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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالاا 


در باره سال وفات ابو الفتوح 2 


از لابه لاى نسخههاى خطى ا 00 


در ييرامون سال تأليف كتاب: 0 


صفحه ث6 از اعدارعا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ب از إعرارعز 


در اقسام قرآن ا م م ا ا ير 
در نامهاى قرآن و معانى آن ا ا ا ا ا ا م ا ا ا 
در معنى سورت و آيت و كلمت و حرف اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ساس 
در ثواب خواننده قرآن م ئش شاط سسا ووو ا جف عو ل 
در فضل علم قران و رغبت در وى ححكحش"شششأشششأشأكشش0>01>©© > >>ب>>3939999459545ة9ة72727ة727ة2 اا 0010011 
در معنى تفسير و تأويل -_-7_7_72979؟جج_ج _- 292 يى2ية]ة]ة]12؟1؟2؟ة2ة؟2>ة2>؟ة2>ة2ة 2 7272727ة7772227272377ة2ة222 1 ااا ااا 
الاستعاذة 06560655520 0أأ0أ(أ70أ9770ْخ6١6اااا‏ 1 
اختلاف فقها در استعاذه م ا 12 
سورة فاتحة الكتاب ““71#1#101010100[#[1#ا[#ا[#©*ذآز3ذ3ا ااا 
أيه التسمية ا اا 1 
أسوره الفاتحة :)١(‏ آيات ١‏ تا /ا] ا لا ا 
]اشاره[ ب ب ممئ2م22خخخ002خاااا 1 
[ترجمه] لض ص ا 2 113 
أسوره البقرة (؟): آيات ١‏ تا ه] ا ا رار 1 
]اشاره[ 1-2 6709709097978969690607737373#31ا0ا0ا ااا 01 
[ترجمه] لاا اا ا ا ا 110611 
أسوره البقرة (؟): آيات ع تا /] اسك ل ااي ا ا ا ل ل ل ا بك لج الس ند نر اذ بلي د قد لم ددع قد زو د لزه عقت ل د رو و د 113 
|اشاره [ اا ا ب ا ل ا قي اام الام ل د لطي لط يقري ني جلت انار لنت و اليا ار للا 1 ا و 31 و 11 
[ترجمه] ع شد ما ع اا اع عد دا ا 2 لدان يا ور ااا أده دح ادس د لد لكا اودكا ادس ااا لاه اط اط اك د رد ا تاد 112 115 
أسوره البقرة (؟): آيات 8 تا ]٠١‏ ا ا اي 000 
]اشاره[ وز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذ[زذ[ز[ز[ز[زذزذزذز[ذز[ز[آذ[ 121 
[ترجمه] ال ا ا ا ات ا اا ا لا عه ا ا 1101 
أسوره البقرة (؟): آيات 5١‏ تا 17؟] واد ب ا اا و ارد ارا و ا لوطو ال ل ردجي نه دج ارسي لق اي 2 م لاا مد و و مود ل د د 13/116 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ل/ از إعرارعلز 


[ترجمه] ال م ل ا اي فقون اك ع ا ل 11 
أسوره البقرة (؟): آيات 3١‏ تا ؟] مدو وده م جو وسوس نحم وود مود و و بود طوس بده مود جود وت رودو لدو وه و ع ري عا 
]اشاره[ 12 
[ترجمه] 71[ي ا ب 121 
أسوره البقرة (؟): آيات 8؟ تا /1؟] ل 
]اشاره[ 111000003 [ز[ [ زذ[زذز[ز[ [ 000 
اترجمه] ام م ا ا 0 
أسوره البقرة (5): آيات 58 تا 9؟] :2122 
]اشاره[ اااسيوي ل ا ا ا ل 6 1 ال اا لاه ا ل م ا ا اا 
اترجمه] 0 
أسوره البقرة (؟): آيات 3١‏ تا *"] 100000000 
|اشاره [ ا 
اترجمه] اممو ايوق لا ال ا ا ا سا متا اما ور 11/1 
أسوره البقرة (؟): آيات 0" تا 9؟] :م22 
]اشاره[ 8 0 
[ترجمه] 00ل 
أسوره البقرة (5): آيات 5٠‏ تا ع؟] 0 
]اشاره[ ا ا 0 ببب-1 001 1 0 
اترجمه] لير ل ري تي و ا رك اقم ا افر ار ار ري ار 50 
أسوره البقرة (5): آيات © تا 5ه] 1 
]اشاره[ ممم ااا 0 
[ترجمه] اا ااا ا ا ل 
أسوره البقرة (5): آيات 5 تا 21[ ا ا لل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 86 از اعرارعز 


اترجمه] مي اي 0 
أسوره البقرة (؟): آيات 88 تا 25] لل 
|اشاره [ ا ا 
[ترجمه] ا ا اا ا ااا اا ا 
أسوره البقرة (؟): آيات ٠ئ‏ تا ”ع] الطني كبوا و ب وو لو تبرت وك ارال ا م وبق وا را ل اواو الا را وبا و ل 1113 
]اشاره[ د11 0 22 
اترجمه] لصتس يتات يال ا ادام مو ادا كم ال لا 11 
أسوره البقرة (؟): آيات ”ع تا عع] 0 
]اشاره[ ا 
اترجمه] 1 0ل 
جلد؟ وا حم لو ا يو و ل و لا ا ا او ا ا ال ب ل 1 ا ات ل ا ب وك ا 1 
أجلد دوم] 00000 
[اشاره] وب“ 1 2 
أسوره البقرة (؟): آيات /اع تا 78] ا 0 1 
[اشاره] و 3 
اترجمه] نت 3210 331 111523223 1ن 2و2 1ط و2 223513 3ن لطن 2 نل لان لط 15 وك 022 32 21 815 1ن 1 3 تجن 1 اقن لت 1 221 0 101 
أسوره البقرة (؟): آيات 76 تا لالا] ما يل 
[اشاره] ببب 01‏ 01 
[ترجمه] ا 
أسوره البقرة (؟): آيات 8/ تا 87] يض ل ا م قي ع د لب ع قط و ل ل 11 
[اشاره] ب-- 221 
[ترجمه] ااا ااا ال 
أسوره البقرة (؟): آيات 85 تا ه8] ا ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9 1ز اع ارعز 


اترجمه] ا ا 
أسوره البقرة (؟): آيات 88 تا ع9] حدقي ع ووه و عت هدس واه ون ار وني وات ب رقو ووو دو كنع تو راكد رجيات رز اد 1 لاج وق د ع ل لا ل 101711 
[اشاره] اذ [ز ‏ 1 0 
اترجمه] ل ل ا شل ا 1 
أسوره البقرة (؟): آيات 917 تا ]٠١١‏ 00000002 
[اشاره] ا 000000 00 0 00000ب 0 
[ترجمه] 107000( 
أسوره البقرة (؟): آيات ٠١7‏ تا ]٠١‏ 8 22*23 
[اشاره] 00 
اترجمه] نف ننج 1ن ننننن 1111 د لانن 1 نج 2 نل طن كو! نن نط د كرا 2 دطن نذ تننظ الات ل نان ل ذخان لط تن لا ل نحن لل ان لال ا نالل لت 4ت د 2 2 1120 
[اشاره] 0 1##1##1#1#1 0 
أسوره البقرة (؟): آيات ٠١5‏ تا ]٠١9‏ بذ تان دن نتن 20ت نت ن ةن لطن ذ نك 5ن 31 ان 1ن 3ر5 :33 25 25233 251 1ن نانش ان 1ش شن لت فت 12621 1 112 
[اشاره] 223 
اترجمه] انج نون لما نط2 2 211 نط2 ونج ف 2ل نان 23 16 نط نان ونان نش ننن ل ن طن ل الاك نل طن ذ لانن نات ل لا نان لزن نل للد الات ل ل لان قطن فل 2 21 21 92225 112 
أسوره البقرة (؟): آيات ٠١١‏ تا ]١١*‏ ج وي مقس دي لين ناب امطاي - ادسناء امج ناك بلج تاه د ومتاا اط داوع تاه ا قاب اط كان طا احع تاالبة لل /1/1 
[اشاره] ا اا 
[ترجمه] ا رق 
أسوره البقرة (5): آيات ه١١‏ تا ١؟٠١]‏ 1 
[اشاره] 0010100000 0 
[ترجمه] ل ال للا م ا 
أسوره البقرة (5): آيات ١75١‏ تا ]١7*‏ ار 
[اشاره] 0-00 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 0000 0 0 
[ترجمه] لابب 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ٠١‏ از اعلارعر 


[اشاره] را ا ١0000010101‏ |[ |[ [ ذ [ز[ [ ذ ذ ز[زذ[ذ 2121200 
اترجمه] ل ا ا مي وتم موت عم ع 131 
أسوره البقرة (؟): آيات ١15١‏ تا ]١5١‏ م يي رصي يا شي اوه ات ا 10 
[اشاره] ااا اا اا ااا اا ااا 0 
اترجمه] ا ال 0 
فصل در اخلاص از كلام علما و مشايخ ا 
أسوره البقرة (؟): آيات ١57‏ تا ]١8‏ ا اا ااا 00 
[اشاره] 000-0055886 68ا6ا0ا3888800708080080ت909737000اا9اأ00اا00ا0ا ا 5 
[ترجمه] ا م ا ل ا ع ا 701 
جلد؟ 22325 تفن 2 كنز طنزة 2224 212 :نز 1 3201 1ن لذن كف :د تط ا تكن :نا لئان :مات( تزياة :لزي ذخات :لذ و تاق لالز ان 2 15 ل قاذ شق 3 1221 تن قز 2 1121 
[ادامه سوره بقره] ا ا ا ا لطا ا ا ا ا 11 
أسوره البقرة (؟): آيات ”187 تا ]١188‏ ا ا ااا ا 100000000 
[اشاره] ا ا ا الات اللو و لت الي الوا 1 ا ا و ل ا ا ا 1 
اترجمه] ا 
أسوره البقرة (؟): آيات ع18 تا 1895] 0000000 ببب002 0 0 اا 
[اشاره] ا ل 
[ترجمه] رن 
أسوره البقرة (5): آيات 11١‏ تا ]١984‏ 77“ 23*33 
[اشاره] ا ببب0 ا 
اترجمه] 13 
أسوره البقرة (5): آيات ١92‏ تا ]5١7‏ 5 
[اشاره] 000 0 
[ترجمه] 983--777ت0000000000000777خا060ااااااااا0اااااا ااا ااا ين 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ١١‏ از إعلارعلز 


[اشاره] ببب1ب 001‏ 00 
[ترجمه] م ما وسو م 1 
أسوره البقرة (5): آيات 5٠١5‏ تا ]5٠١‏ ا اا 1 ا 
[اشاره] 5 
اترجمه] ا اا رين 
أسوره البقرة (؟): آيات 5١١‏ تا 2١؟]‏ فا ا ا 1 ع ل ا ل ا ا لا ا ل قا و 21 2 112 
[اشاره] ا ا ا ال ا ل اا ا لا ال ول لمن اا انان د او جك ان ا نك ل 1ن 1ك اد اا ا ا ا 6 
[ترجمه] ئ :1222 2 :32 53 2ن نت 2 23 ئنن 2 3:22 2 نط 53ئ2 :23 65225 21ن ران شا اؤط رن يتخ 23 5ن 45 تن اذ نت 5 :تت :تت 21 1 2112 81/521 
أسوره البقرة (؟): آيات 5١1‏ تا ١1؟؟]‏ 0 
[اشاره] ا 
اترجمه] اا ا اا ااا غ6 
أسوره البقرة (5): آيات 557 تا 8؟؟] ا ااا 0 
[اشاره] 121 
اترجمه] ان نون لمان نط2 2 21 نط2 ونج ف 2ل نان 2 16 نط نان لان نش ننن لانن ل الاك :ند 2 لانن نات ل نلا نان لزن نل للد لان ل ل لان طن فلن 21 2 215 611301 
أسوره البقرة (؟): آيات 559 تا 17؟؟] 10« 
[اشاره] ا 00 
[ترجمه] م ص يي ل و اص مت ل 61 
أسوره البقرة (؟): آيات 5٠‏ تا 9؟؟] كان اد حك عاسجة ا دمابزت ددست دح دماج د كسا 1 مسد و مسا د و خااد مم د م لاد مب مم مات ممم مع ا ل ل 011 
[اشاره] ل ا لي ا لو ام او ا ا ا ب ا 01 
اترجمه] 611 
أسوره البقرة (؟): آيات ٠6؟‏ تا هع؟] 7-بببب 000000070700 اا 0 
[اشاره] ا دددبب 001011717‏ 0 0 
اترجمه] ار 3 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١١١‏ از اعلارعر 


[اشاره] |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 11011[ [ز[ز [ز ز [ [  [‏ ا 0000 
[ترجمه] ل سس سو ان 
أسوره البقرة (؟): آيات ”507 تا /01؟] ا 2 8ن 
[اشاره] ل ار 
اترجمه] م ا ا الل 0 
جلد؟ ا دو لت لوه و حو م ا 1 1ت 111 112 تلن لات ل شن لت ل لات ل لت لو د اتن للم 2 312 1ت 122 ال تر تت 1311 2211 22 |الأه 
[ادامه سوره بقره] 00 1ط 
[اشاره] 010101010 0اا#1*#*#*#*#*007700700000#أ00007١0اااااا‏ اذ 01 
أسوره البقرة (؟): آيات 508 تا ٠2؟]‏ 0ك 
[اشاره] 00 0ا60680606000ا38086860698096ت33ت000000000000000333اايا 1 ذز1ز1ز1 1[ ز [ ز [ [ 21 
[ترجمه] ااا ااا ااا 10000 
أسوره البقرة (؟): آيات 58١‏ تا /1؟] ااا ااا ا ا اا ا ا 
[اشاره] ا ا ل ل الات اللو و 4 مت التي اا 1م ل و ا ل ا اال ا ا ا ا ل ا ار و مك 
اترجمه] 1 
أسوره البقرة (؟): آيات 518 تا ١81؟]‏ 110 1 1[ 20111111 
[اشاره] از “إاأأ“ “اا 1000 201 
[ترجمه] م 2 
أسوره البقرة (؟): آيات 587 تا 82؟] ح يدت دز مساج سد د مسد د عبي يح د عدي ذم عس ادم معاد و ذا دع سعد لتر م سم معاد م مك ا م 2 
[اشاره] تئر ا ا م 
[ترجمه] ل ل ام 
أسوره آلعمران (5: آيات ١‏ تا 9] لب ا را ا ا ل ا ا مي ل ار 1/10 
[اشاره] جساباع د سي مان سل دست بذ مامح عاد نا د داح دف ماس 1 از تر سات حال ساف بزح م اها درم خا حرو دا دقاعت حم اا لات ح د لاا الا رن مال ا لا ا ا 1/11 
[ترجمه] معي ات يا قي يي ات وي يي كر يك مت يي ا مئال الا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفحه شلا از إعلارعر 


[اشاره] يبب 0 0 
اترجمه] عدم و ون جمس وده وح ا بوه واو م او ادر لبود اود دا اوه وود ارود اوت ام ا امو و ام و لاي 11 1/1 
أسوره آلعمران ("): آيات 5١‏ تا /1”] ال صر يي ص لضا ص ل ا و ]1/1 
[اشاره] ام 0 
اترجمه] م مام لابين لابجل طون تود اك وان ل ل لال وان اود الا اي 1 ا ا با اا جوف 1/16 
أسوره آلعمران ("): آيات 59 تا 6؟] 2 نات نحط نوكن ع تن ندل ل قلاة 2 ل 1 ل لزن لا امن قث و1 1 12 للد لخلا انال لقعا الك ناد اذو للعلا 
[اشاره] 0 
اترجمه] ا ا ا ا ا 0 
أسوره آلعمران ("): آيات 0" تا ١؟]‏ كد عو كوو انط حك عالطا ل كا لمت ل ا ا او 1/1 
[اشاره] 200000-99-99 
اترجمه] ا ا ا صا ا اتا م اا ا ا 1/1/2 
أسوره آلعمران (5): آيات 55 تا “اع] بهش هش“هشطغكغ' 
[اشاره] 89“ 1 1 01 10ا000ا00ا0ا6000 ['||'|[|[أااا ا 
اترجمه] اامندده ولد دقنو دك 1ن 1 لو تولك 2ل نون 1ن نل ند د 2ن لطن ل الات نت 1ن الات ل لانن 1 ال ند 1 لان تت 1 1د 1ق 32 1/81/2122 
أسوره آلعمران ("): آيات 5ع تا 75 بب000 0 0 0 
[اشاره] ا 0 
[ترجمه] م يل ا ا 
أسوره آلعمران (): آيات 70 تا 85] 121 
[اشاره] 1 
[ترجمه] الم فطقي الوا ا و1 ع وام ارما م ل ارات مو ماه لعف ل ام لل وو وق م 1ل ل ا ل ب ا 1 
أسوره آلعمران (): آيات 65 تا 30] ا 0 
[اشاره] سابع د سيج مان سل دسج انعد < رن ماد نر د حائ < حرف عا ا از سا نا لا اها در خا رع مالل مات م اا ا 1116 
[ترجمه] المي وت لي ا ات ا ا ل ا يي تتا اا ا 8 16 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه علا از اعلارعر 


[اشاره] 01000111 ا 00 
اترجمه] م ئش ل 11 
جلده الح ص ا ص ص رضي سئي لي ص تش ص ا ا م فت ل 1/1 
[ادامه سوره آل عمران] را ا ا لي مال ا ع ا د رت 1/117 
أسوره آلعمران ("): آيات ٠١2‏ تا ه١١]‏ تالا دونه وال وا نكن و ابروا كالح 1 لان لاوطالا ابام مااي لح لاط اماي اا ف بجاوب قل اباد ير 
[اشاره] 11001 
اترجمه] ااا الم 
أسوره آلعمران ("): آيات ١١2‏ تا 9؟١]‏ 231132222522222 طن ان لت ذفن 5ن 1ن 1ن لل 35 لطن ل 1ن نز لت 5 111 1 511 ش1 1ق ت 21 ف ل 1150 
[اشاره] ا 
اترجمه] :2خ 22 731211 1 جنا 2 :قد يط كا 21221 2 لنت 2 انراد 21 لات 2 112 ات 11 1 :25 :للع 1د 2 1 د 2 212 131022 
أسوره آلعمران (): آيات 17٠١‏ تا ]١8٠‏ للد وطح متم لاد اوه اسه + الوا الات د لقم الات + لاد وات د الاو ال مان لط اك ا و و ل و 2 911117 
[اشاره] 211111 
اترجمه] مممظاب ليام ا جمحمو تاو جرال بات ناك الوا لاود الوا اج 1 باطات م وان بالا ا اا يا الاي اله با لا و 911 
أسوره آلعمران ("): آيات 15١‏ تا ]١8٠‏ ب *ة 3*#*21 
[اشاره] 000 ا 0 
اترجمه] 1223 01 25331 331 ل ند لتو طون ج12 33 1412316 5 2 نط5 قد 31 115 23353 25 21 3015ل قاد لق 2د 9118 
أسوره آلعمران (5©: آيات ١8١‏ تا ]١00‏ 5 
[اشاره] يز[ [ [ [ز[ز[ز ز ز ز 0 ا 
[ترجمه] ااا 
أسوره آلعمران (©: آيات ١02‏ تا ]١27‏ “ب #*1011أ2 
[اشاره] بذ ذ 1 2121133 
[ترجمه] ا ااا رن 
أسوره آلعمران (©: آيات 185 تا ]١1784‏ ا ا د 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


[ترجمه] 00 
أسوره آلعمران ("): آيات ١78‏ تا ]١8‏ «ااجس نوو رمد د نبا د ا اع دوع رمه لوانت ان مويلاه تاد لراك د الات 
[اشاره] ل ب ا ص يي ا على ار ا ادن اال مو لب 
[ترجمه] ل و اي ا ا و ل م ل ا 6ج 
أسوره آلعمران ("): آيات 184 تا ]١5‏ ا ا ا 2 
[اشاره] ا 0000 2*3 
[ترجمه] #جسكوة نادو وعطد و اكديو ب دلي جلاب / + لألي 5 الالمد + للس ل +زادت ف لالط لذ دد ناد تدم ار انالا دحم كاذ تدا ناح لاحن كاه سناد ددم تاك ف 
أسوره آلعمران ("): آيات 1918 تا ]٠٠١‏ ا 21111101000 
[اشاره] ذا 00 
[ترجمه] ا 20001111110 
أسوره النساء (5): آيات ١‏ تا /] 21211133 
[اشاره] ا ا ا 211 
[ترجمه] “57 
أسوره النساء (5): آيات 8 تا ]١‏ ا 220 
[اشاره] كا لك ولد مده 2ك اده ود 1 د رق مد د ج311 ل ل ع1 لد مسد جا الت واد ل ا د وود ا د 2 ب 
[ترجمه] 5 2323522 535 :23225332 5-25 532235 23532352522 515255323515 2ن 53355532 232225332513225 22223222 
أسوره النساء (5): آيات ١8‏ تا ؟؟] 90000 
[اشاره] اما1 “0# 
اترجمه] م 000 
أسوره النساء (5): آيات 57 تا 8؟] ا ا 111 
[اشاره] ا ااا 00 
اترجمه] 8 2100100 
أسوره النساء (5): آيات 55 تا 0؟] 1 


صفحه (١16‏ [عاارعر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا 


[ترجمه] م مم م ااام 00000000 
أسوره النساء (5): آيات 36 تا “«6] اعدو تيد بنعاد وطن وعد اتاد اند تم اتا ربوا برلا دلا ب لطن ا لوديا 
[اشاره] 7001 
[ترجمه] ا 7 
[ترجمه] ا الاك وال ل مطل ل ان اك مان نك ول لد عه تال ل ا ا ا ا ا ا أ ا ا ا 
[ترجمه] 11111 [ذ1[1[1 1[ ز13ذز1ذ1[1[1[ذ1[1[1[زذز1[1ذ1[ز[1[ز1[ز1[1[ذ[ز1[ز1[ز[ز1[ذ1[زذ1[1[1[ز1[ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[1[ذ[1[ذ[ذ[ 1[ ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 2 
جلدع ب ل د ديد ل لاج دحال ب عر لاتب تحن د ع لادب ل له مول بل لاق د طلا دبل لان عط اد مال ات جا لاد جلا ا ات حو لاد ا ا لات ا د 
أسوره النساء (5): آيات ”ع تا 17١‏ 000000 * 2111 
[اشاره] ابد نان 3ك 31 4ت 1032 1136 رمن 23 3ك 1416 034 رول الس ل لح ل ا جل 2 د ا 0111 011 21 
[ترجمه] :--د-دج00000033 0 1 ز 1 1 1 ز 1 1 1[ 1 ز1ذز 1 1 1 1 1[ [ز 1 [ [ [ [ [ [ [ [ [ ذ[ ذا 
أسوره النساء (5): آيات 7١‏ تا 1/9] 1 1 1*1 2313111 
[اشاره] ا ا 0000 
[ترجمه] نيان جو نل عطاك دن د طالاناك ان نك دو ل لد عط 2ه 02ل جل 1ل نك دون لل ع للا ا ل ل و و د لش ا ا 1 ا د 
[ترجمه] 212111 
أسوره النساء (5): آيات 37 تا ع3] و ا و او 21 ل رد ا وا لا و 0 
[اشاره] ا ا 010 
اترجمه] 5 
أسوره النساء (5): آيات 91 تا ]٠١*‏ ا ل ا 
[اشاره] 0920099595 379909293 
اترجمه] 1 232373 
أسوره النساء (5): آيات ٠١4‏ تا ]١١2‏ 0 
[اشاره] دب ا 2100 
اترجمه] 1 


صفحه (١1‏ [عاارعا 
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[اشاره] ااا 000 0 ”2232# 
[ترجمه] دح ماوع تو ود و نيو وم اب ود واو دمو و نيح امن نط ممت مناه ب ع ا بسار ف يي 
أسوره النساء (©): آيات ١3١‏ تا /ا؟١]‏ ل 
[اشاره] ا اي ا 2غ« 
[ترجمه] الاك وال ل مطل ل ال اك مال اك و للد عه تال ل ا ا ا ا ا ا ا أ ا ا ا 
أسوره النساء (5): آيات ١58‏ تا ]١81١‏ 211111111 
[اشاره] واكاد انان + لاذه ع اناده تح فد لحرت اكه م1 د للد لاد 2 نلا لب ع 80د امارد جا ج00 ود لا لد بن ل د 0 ل د 2 ب 
[ترجمه] :323532252323223 :32 :2255237235 523303 53335523532351 53225 2ن 53355533 5322513225 23232 22223222 
أسوره النساء (©): آيات ١85‏ تا ]17٠١‏ ا ا 20 
[اشاره] 3235نت 1ن جلت 1ن 35123 3513 3333ب 0ل 11 11333و 13 4211 1ه 23 12131 ه233 12231 1ه 3 221 
[ترجمه] عد دكونه دع مان دوتو دده ع ددعو دن كوا ء وود تود ذد ع دودو دواد ادا ناد دن اناد نط دعن ل لاد سان ل عن لاد نر ات رن اد ات 
أسوره النساء (5): آيات ١7١‏ تا ع7١]‏ 212 
[اشاره] و 2323# 
[ترجمه] 00 3 2211121 
أسوره المائدة (2): آيات ١‏ تا ه] ل 1 2 13*#3أ213311 
[اشاره] ا 010 
اترجمه] 5 
أسوره المائدة (0): آيات ع تا ]١١‏ م بب 2 
[اشاره] 5 1 237 
اترجمه] 0 232373 
آسوره المائدة (0): آيات ؟١‏ تا ]١9‏ لي لس لض م ا بد فق وا 
[اشاره] دب 2100 
اترجمه] 0 


صفمحه (١ ١7‏ [عاارعز 
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[اشاره] بز[ ا ااا 
اترجمه] لاجالط صا مور ا لوو الو ار تر يار امار و لا مار ج ‏ موو ي مب اام ه اي /1112 
أسوره المائدة (0): آيات 7” تا 1 ل 1 
[اشاره] اي ا رار ا 
اترجمه] تند ون مول موا لط ددر ا عو لا ع ايب الاو ال ا عو لال موا لالج ا ا د ع م تأ د ا اج ال د 0 ا سا ل ل ا 1 1 3 ]1/1010 
أسوره المائدة (0): آيات 38 تا ه؟] اااي 00000 
[اشاره] مذي ذزذزذ#ذ0000711# 00-2 
[ترجمه] 2 25خ 32327 2 2322 323315332 5خ :152325 532 133351523513332 3322 1ن 533 53335 52 533 43227 33321 21 532 23222 11223 نت 1 5121 ا 1 321 21 1316 
أسوره المائدة (0): آيات ع5 تا 5ه] 0 
[اشاره] 8آآ7آ ا ا ا اا ا ا ااانا ااا ااا ا ا ا 0 
اترجمه] لل 2 14141ذ1ذ#ذ#13#ذ#ذ#ذ1#1#ذ#1ذ1####أأ0 22232922200 
جلد/ 21211 
ادامه سوره مائده حدقي جعي ة عن ناد عط نك عو نا عا مده 2ط ناد 3322 ةع ع ف عد نل ع0 4دوك دنا باطو كاعد 2ط لوك 2ه عط ووو د ال كد و 1د تلز كك ددعت ١/1‏ 11 
أسوره المائدة (0): آيات 25 تا 22] 0-330 
[اشاره] ا و ا ا ا د ل ل 1 م ل ا 1 لا ا ل و ا ل ا ا ١‏ 
[ترجمه] 0 ل 
اترجمه] مر 1 
أسوره المائدة (0): آيات مع تا 88] ا 000000000000000 ب0003 0 ا 000 
[اشاره] ا ا ا ا ١1‏ 
[ترجمه] ااا 20 
أسوره المائدة (0): آيات 89 تا ]٠٠١‏ رار ا ري ل ١1‏ 
[اشاره] ااا ااا اااي ب 00101-1‏ ا 0 
[ترجمه] مالم لق ا ا لا د لايل لا د لا لز لا حمطا بلق لال دالا قت يلاجر فين ل ذل الم تلاج و ل ام 2 ل ار لا ار لل ا ري عار تا لوف ا ل ١‏ 
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[اشاره] دددب000001011 ا 
اترجمه] م تت و ا قاو ا ا اي ا يدي لم الو المت دوب مط ودود م ووس مو ب 1118177 
أسوره المائدة (0): آيات ٠١9‏ تا ]١١١‏ 9 ز ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 1 ز ز 1 ز1ز 1 1 1 ز1ذ1[ 1 1ذز[ز1زذ1[1ذ[ذز[ز1 1 1[زذ 1 1 1[ذ[ذ1ز1[ز[ [ذ1[ز[ز1ز[1ذ1[ز[ز ز ذ[ز[ذ[ز ذ[ذ[ذ[زذ1[ 1[ [ [ [ [ ذا 
[اشاره] ا اي ا رار 11 
اترجمه] ا ااا ااا 
أسوره الأنعام (2): آيات ١‏ تا ]٠١‏ 1“ غ2« 
[اشاره] م2000 1 1111ذ1ذذااا 2 [14ذ1[ذ1[ ذ[ذز[ذ3ذزذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 0 
[ترجمه] 5 مخ 222350 32331533203 ذخ :523225 5222 :1333515231223 22 32خ ذن 133 53335 2ن 534 37 433 1ن 333 1ت 23232533 5353327 51 1 15355 312 1 5227 2 812 116 
أسوره الأنعام (2): آيات ١١‏ تا ١؟]‏ 055-95 0 **12«22 
[اشاره] مم ا 2 
[ترجمه] ا 0 
أسوره الأنعام (2): آيات ١؟‏ تا 97؟] 31273523422232 33222522332 نت 232223 أ3 233 52221 2121 3225 5 33231 122 201 20 3 21 2 1د 1 21 112 11 
[اشاره] 1 
اترجمه] 1#11515151313151311أ00ا0010ا ااا 00 
أسوره الأنعام (2): آيات © تا ه؟] ا ما 
[اشاره] 0 
[ترجمه] ا 181 
[سوره الأنعام (2): آيات ع5 تا 8ه] ابت لوا ال ا ل ا اا 11 
[اشاره] ا ا 1 اما 
[ترجمه] 000000000070000 000 2 
أسوره الأنعام (2): آيه 49] باد لاه ادي لسر م سيا لطم تاي لله ات لا م و ل د ون لا ارو لور ا و ع ا كي او ا اي اا 
[اشاره] 0 ا ا 0 
[ترجمه] م اا 86 
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[اشاره] دد1110101 [ ز [ ز ا 0 
[ترجمه] تع م عدي انح وح ست صو كوي ووو الدب و5 د نب نوي احور م جرم جمد وسو بمو ودب بم وس ميرو بس ١111‏ 
أسوره الأنعام (ع): آيات 75 تا ]31١‏ ل 1 
[اشاره] ري ار 101 
اترجمه] لمم ام ل ل ا ا لا د ا ا ع ل ل ا ل 11 قرا 
أسوره الأنعام (©): آيات 9١‏ تا ]٠٠١‏ ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ا ا ااا ل ع له 
[اشاره] 8 0 
اترجمه] 141000000 [1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ذ[ز 1[ 0011 
أسوره الأنعام (©): آيات ٠١١‏ تا ]١١١‏ ب 
[اشاره] 7 00 0700070700 ااا اا ا 00 
اترجمه] ا ا ااا 
جلد/ 00000002 + سظ©]1]ذ]ذ1]!ذ1|[زذ1[ذ1ز1[ذ1ز1ذ1ذ1[ز1ز[ز[1[ذ1[1[ز[ز1ز[ز1ذ[1ز[1[1[1[ز1[1ذ[ذ1[1[ز[ز[ز[زذ1[ز[ز[ز1[ز[ز[1[ز[ز [زذ1ز1ذ[1[زذز[ز[ [ز[ [ز ز ز[ز[ ذ ذم 
[ادامه سوره انعام] لي و لوم ور وو ات ا بلا ل ود ااي ول ا ود لوعو سمو وو و و وق 11 
أسوره الأنعام (©): آيات ١١١‏ تا ]١١1‏ 1 0 
[اشاره] و ا ع ا م ل ل 1 م ل ا 1 ل ا ل و ل ا ا نا 
اترجمه] 323523 322 331532313232232 22212 3 0 30 2 35133 23312 3835232 222 2313 1335513 21 33ل ان 532 22 332 1ت 43 21 132 1 31 1 33 37 1 31313 1 3 131 32313 1 ١8/13‏ 
أسوره الأنعام (ع): آيات ١١8‏ تا 4؟١]‏ ص يا ع لايع لي اماي الت قل قو اي وا ور ا رات رت ور رت ١33‏ 
[اشاره] 00000000000000 0 0 0 
اترجمه] ل را 00 
أسوره الأنعام (ع): آيات ١758‏ تا ١٠؟١]‏ ا ااا ااا اا 1 [1[1[1[1[ز[ز[ز1[ [ [ [ [ [ز ز [ ا 0 
[اشاره] اا ااا ااا ااا 0001000 0 
اترجمه] --دذئ-ئس؟©غ©ظذزذ1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ[ 1 1 1ذ1ذ[ذ1ذ1[1[1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ز1ز1[1ز1[ز1[ز[ز1[ 1[ [ز[ ز[ز [آذ 0 
أسوره الأنعام (ع): آيات ١5١‏ تا ]١1‏ 6آزآ#آ##ة#* ااا ا 
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[اشاره] بدبب-11ذ 001013013131‏ ا 
اترجمه] الل ا ل ل ل ل ا تر ا ا ا م ا ا ةامر 
أسوره الأعراف (07): آيات ٠١”‏ تا ع7١]‏ ا 
[اشاره] ري ا 11 
اترجمه] لد و لا ا اي ا او لاوا اج ل د ع م ل دج الا دو ا سا ل ل ا 1 01 11 1/11 
أسوره الأعراف (07): آيات ١7١7‏ تا ]١6١‏ غك 2 
[اشاره] ميم يبببب-- 11000 
اترجمه] ةد فت 0 213 333 222 3 211 3 32 2553 2331 233 53325 ان 131 ان 233 12335 21 33ل ان 53 21 332 1ت 43 21 132 1 31 1 323 1 33313 1 13131 3231 1111031 
أسوره الأعراف (7): آيات ١579‏ تا '7ه١]‏ 8 0 1123غ ك2 
[اشاره] 1215 #* #*#*#*# ااا ااا 
اترجمه] عت د دار 2 عي عه تن ورا وتوت و و حا عا و لات لم اك جا اعون اح ار اا ع ات و ادق لو ات ا 1/11 
أسوره الأعراف (07): آيات ١05‏ تا ]١27‏ خ نان ا ا ل ا ا لا 2 1 ات 1 2 ا تت 1ت 1 2 ١01‏ 
[اشاره] 11 
اترجمه] د د13 3ش ددن 1د 11 1 دق 1 تنح نلف 11ل من 2 1ل تدش 1ل د 22 231 113 ان 215 11 1 2 233 1ق 1 ل ا ند 1ت ل 1 لج 3 1 د قة لسن 1/4141 
أسوره الأعراف (07): آيات 1285 تا ]١1٠١‏ 0 0 ااا 00 
[اشاره] ب1[1[1[1[1[1[111[ذ[1ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[زذزذ1[ذ[ذ[ذز[1[ز[زذزذ[زذ[1[ذزذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ذ 0 
اترجمه] ا ااا ااا 00 
جلد؟ ع م م ا ااا 0 
[ادامه سوره اعراف] ا ا 
أسوره الأعراف (7): آيات ١1١‏ تا ]١88‏ ل ‏ ما ‏ ئ ‏ ت نق ١0/1‏ 
[اشاره] ااا ا اا 00007000 ا 
[ترجمه] لك لل ا ا ئ ا ا اطي ص ل السو ارا 1101/1 
أسوره الأعراف (7): آيات 189 تا ع١؟]‏ امطد ود لا جد للب زر ون علو ري ارول فلار ل ور قل نار و ا ل رو اي ل ل ا ١1‏ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نان از إعزارعرز 
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اترجمه] ا ا ا 0 
أسوره التوبة (9): آيات 8" تا /ام] دعوب نه مدو ون ومو ونب ووب جح بمج و ماو دي ةاون رط جدود امود و بوب بوبه ود صو سرود سم بس 16191 14 
[اشاره] ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
اترجمه] ل ا ل ا را ل تر 
أسوره التوبة (9): آيات 8 تا 7١‏ ا ايا 0000 ااا 0 
[اشاره] 7 ا 
اترجمه] من 
أسوره التوبة (9): آيات 7١‏ تا 85] ا 21223 
[اشاره] ام 0 0202220200---- 1 21111 
اترجمه] ود 4ن 3324 لد فون 511 دن نط 11 3-2 1 قات 051 23 33304 1ن 1ه 133 1ن 61د 53 34 222 53204 13231 ل 23 23231 22 532 22221 1202 1د 12 2221 1151/1024 
جلد ٠١‏ 9 2922 
[ادامه سوره توبه] مع 4ه 22د ددع ندع 32222233232253 23خ نو ذخ 22 322342255324325 5213:25322335 241242 21 قط ال 
أسوره التوبة (9): آيات 3١‏ تا ]٠٠١‏ انمو دتو كد الود ور و ل عر لان دسا جا انا ا د لان مجلا د ل 9 د ا ل[ ب لدت 1 لز قا د 2 3/1 11 
اشاره 0 
اترجمه] دك ته ولت ل ل للا ني ع ب ل ل ع ب ل ا ل ا ا ا د ا د اك دو اد ا ار 11/1 
أسوره التوبة (5): آيات ٠١١‏ تا ]١١8‏ 2 
اشاره م ا ااا اا ل 
[ترجمه] 01000 #733010 اااي اا ااا اا ااا 
أسوره التوبة (5): آيات ١١9‏ تا 9؟١]‏ ا ا ا 
اشاره 555 0 23 
اترجمه] 5 
أسورة يونس] ا ااا ال 
أسوره يونس :23١(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ ال 
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اترجمه] ا ل ام الا ا 6 1 
أسوره يونس :23١(‏ آيات ١7‏ تا ١؟]‏ اممب ظو وب الاتسيوو كوب بابب جدود جما امد وا ارود موري وو بد مط ور مم و موا م ا 11 
[اشاره] و ا 
[ترجمه] ا ا 
أسوره يونس :23١(‏ آيات ؟” تا ع؟] 38“ 21212 
[اشاره] 0007 
اترجمه] لادان تالتب مان ل م ا ا و ا ا ا ا د اك د ا ا ا 1 10114 
أسوره يونس :223١(‏ آيات /71 تا عه] 606060600000000-9 ااا 
[اشاره] 22آآ ا ا ا 1 
اترجمه] جود اذش ةاجن ف لدع فلن نوت نط 111 ند 1 قات 223051 133314 نه 33 1 1ف 2 612 53 34 22ت 53204 13231 23 23231 23222 1ض 20 2 2 ج12 لد ج11 31 212 24 110/1137 
أسوره يونس :223١(‏ آيات /1ه تا 1٠١‏ ا ا و و ار رو ا 1 
[اشاره] اا اااي ايب 2111« 
اترجمه] م وما وش ا ل ا ا ال ا ا 16010101 
أسوره يونس :23١(‏ آيات 7١‏ تا 37] 1218 
[اشاره] !100110101010001 ز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز [ ذز 23 
اترجمه] 3523 23232232 311533313225 221 3نف 33 2 25133 1353523223512 2111722 1325513 21 233 1ن 532 21 332 2321 32312 215 131 33 33 232.21 3 31 131 2211 11103162 
أسوره يونس :٠١(‏ آيات 99 تا ]٠١9‏ ا ر ‏ عرم 5 
[اشاره] ا 1 0 
[ترجمه] ا 11 0 
أسوره هود :)1١(‏ آيات ١‏ تا ]١2‏ 1 
[اشاره] 111[ [ [  [‏ ا 0 
[ترجمه] د+00000707707007010ا 0000 ا 0 
أسوره هود :)1١(‏ آيات ١1‏ تا 9] ا ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه ؟لا از إعلارعر 


اترجمه] اح ا يئر ص ئش ل ا ا 
أسوره هود :)١١(‏ آيات 2١‏ تا مع] المعو ع مود وت وهب بوجوب بسنو ناوي او سو جدود تمد ووب مجه وح موطف سم ب 2 7113 
[اشاره] م م 0 
اترجمه] ا ا ل ار 1 
أسوره هود :)١١(‏ آيات 9ع تا 87] م م ع ا ااا ا 0000000 
[اشاره] 333000000000000 007#73خ000أأ1أأأ١0‏ ااا 0 
[ترجمه] عن ا ا ملاع الله لول 3 لوقه ا لد مواد ا او 1ت ل وكات لال لق اا بال ل اد ل ور ا ل ا ل ب م اي ا 2 
أسوره هود :)١١(‏ آيات 85 تا 10] ااا 111ذ1[1[ذ[ذ1ذ1ذ1ز1[41[1[ذ1ذ1[1[1[زذ[ذ[1[1ز[ذ[1[ذز[1[ [زذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ ز [ز ك0 
[اشاره] ا مم ل 2 د 1 ريو 13 0 م 1 014 رو د د لت د ل 1 ا ا ا ا ا م 
اترجمه] 0 إل 
أسوره هود :)١١(‏ آيات ع9 تا ؟؟١]‏ كعد واد 3 ب د و ع و رت و د ند ا جك بن د لاس ل جه م لب ل ال ال يط ا 1 و 111 
[اشاره] 3 000 
اترجمه] ممما و اش ا ا ا ا ل ا 103011 
جلد١١‏ 1 م الاو 1 ا 1 1 لاو و1 ل ل 1 1 1 1 ل 7 1 2 ا ل 1 ا 1 ل م 111 
[جلد يازدهم] ادم اانه وميه ل لل ل لاون نا ديعنو تالاو ل ا و ا ا ا ا 101011 
سورة يوسف د 12ت لف3213 12 دش 1 قن 0 20 221 21 3235152 تل 21 43ت للش إن نلك لات لت 1ن 131 طن ون 1 د لل ةن 1 1111 رن 1 ل 111 10101 
أسوره يوسف (؟١:‏ آيات ١‏ تا ١؟]‏ 5 
[اشاره] 01017 ا ا ا 
[ترجمه] ا 1 0 
أسوره يوسف (2235): آيات 57 تا 57] 0 0 0 5 01022 100 
[اشاره] ا ا ااا ااااا 000 ااا ا 0 
[ترجمه] د يسمي 1م الو 1 با ا ا امم ل بام اق د بق اميه لم 1 لل لمش ل رم ا م و ا م ل ا 
أسوره يوسف (2353): آيات 58 تا /اه] 00 اا 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اذا از إعلارعلز 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8لا از اعلارعر 


[اشاره] 00 0 0 
اترجمه] ا ا ا ا سن 
أسوره إبراهيم (؟١):‏ آيات 8؟ تا 7ه] ااا اا 
[اشاره] ا ا ا ا ا اا ااا ا ا اا ااا اا ااا اا ا ا ال 0 
اترجمه] 00#0700000000000ااااي ا ا 
أسوره الحجر (2182): آيات ١‏ تا ؟] 8 اا اي ااا كر 
[اشاره] 0 
اترجمه] تر 
أسوره الحجر (18): آيات 50 تا 919] 0 اا 
[اشاره] _بب00000ا0ا00ا0ا0ا00007000000000000000331630(*”*(6000ااااا ا ا 2230 
اترجمه] ددن د ناكد 9 لبرت ود قد عو لاديد دول ذه 92 لدي 2 ولا لاد للا سول ماع واد د د لاسا نا ادح لاح ريال ا يدل اد را اجات ل لاد لاحن د يط أت لدج 1118321 
جلد؟١‏ 8[ و11 
أجلد دوازدهم] ا ا ا ا ل ا اد لل ات لا ع 81 
سورة التحل ا ا و ا ا ا ل ج111 جد هر 
أسوره النحل (28): آيات ١‏ تا ؟؟] 7 بببببب1[100100000ذ[زذ[ز[ز[1[1[1[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ذزذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ ز[ ز 0 
[اشاره] 321 
[ترجمه] ك1 
أسوره النحل (18): آيات 5” تا ]5٠‏ ا 0 
[اشاره] ا ا ا 70 
[ترجمه] ا 001 
أسوره النحل (18): آيات 5١‏ تا هع] ا ا ا 0 ل 
[اشاره] ا ا ا 
[ترجمه] مي 1 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 29 از إعرارعز 


[اشاره] ااا اا 5غ 
اترجمه] ا 
أسوره النحل (218): آيات 78 تا ]٠٠١‏ 2 
[اشاره] ل ص ا 
[ترجمه] 1919081[ [1[1[1ذ131#[#1#31#أ0آ11 000 
أسوره النحل (18): آيات ٠١١‏ تا 8؟١]‏ ا 000000 2311111 
[اشاره] ملا دق وله موقم جد رده ارو و لد 21 دل لالد ج11 ا له 13د لطتو جا اط ور ل ا سبود و د ب ع6 د ود و سق ل ل وت 
[ترجمه] 92 1010-9 21311 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات ١‏ تا ]١8‏ م اخ 1ك د 3 لوو بس اد 23د ود 1 اد لود 91 ل ود ل ل ا 1ت 
[اشاره] 3335نت 11ت تجو فلن 513321 1ه ب 1ت 1512 3ن و 13 11 3-1 21 2 11 د 1 1221 و 2 221 111 512 13221 1132-1 112 1 2202 
[ترجمه] 8ب ز [ [ [ ز[زذزذزذ 1 1 1 1#[ 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات 18 تا 89؟] 1312ل الك لو د11 11 12321 ادك ل ل 12 011 2 1و 1 1 222 
[اشاره] 000000000 
[ترجمه] و5151 1ز1ذ1[ذ#ذ1ذ111111أااااااا ا 2-3322 
أسوره الإسراء :)١17(‏ آيات 5٠‏ تا /اه] ع وو اا وو ا و اجر ا و و 2 
[اشاره] اا 00 2*2 
[ترجمه] 000 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات 8ه تا 87] 8 م ا 
[اشاره] ل ا يك 
اترجمه] 9ب 21730 
أسوره الإسراء :)١7(‏ آيات 85 تا ]١١١‏ 2000 
[اشاره] ا ااي 
اترجمه] اا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ٠نا‏ از إعلمرعرز 


[اشاره] #71010000 #*7#[“”#*#[”“#“”[#*#*#آ#(ا#*9093073أأذااااا0ااا ا 
اترجمه] يض ل ا ا ا اا ا ا 111 
أسوره الكهف (18): آيات 17؟ تا ]2١‏ 000000000000 ا 
[اشاره] ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ااا ااا ار ار اا اا اا اا ا 0 
اترجمه] ا ات اا ع ا أ د اج لا د ساح ا ا 1 1 6 11/1101 
أسوره الكهف (18): آيات 25 تا 25] 255 312 21422732 2ش 2ن 1نج نت ل كدت اند 50221 1232 1ت د 2 12233 1 33 1 1ف 1 1ن 10 13221 1د 102 2321 1 1 132 2 71/11 
[اشاره] 0000-7 0 ا 00#أااأ0ااااااا00اي يي ل ةذ#ذ#ذ#ذذ0707 101010101010 ز[ [ز[ز[ز[زذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ز ز ز ز ز ز 3 
اترجمه] ا رز 
جلد ١‏ ا ل 
أجلد سيزدهم] 32 1 ند 4نف 14د مث لضن نو 3-351 نط ق5لن د 1 ات 3 3 تند 212 152ل 1ت 3 ف 1 د دنال 31 2 تن 0 523 13231 13 1 232 22 232 ن 20 2 لت ج21 لد 112 2221 1/1324 10 
[ادامه سوره كهف] تعد نه وان ود م ولاخ نال ا لاد ع لاقن 3 لاا ل لج لاد جد ل حا و تجن جا بط ا ا لاا أت ا أ ا عا جلا و ا بات بأ ا ا 2 10 10/0 
أسوره كهف] 3 720 2132223 0 213 2 2213 333 237 23335 31 131 3ن 2 23 315 133 21 133 5ن 22 3514 332 25 232 23231 31215 2 2331 1 21 121 31 1313 2223 11/61/31 
أسوره الكهف (18): آيات ٠ئ‏ تا 87] جك وج قر اجو و ا وو مراك ار د وي د لج ل د ل ا ال د ا ار 71 
[اشاره] م اي اا 12100 
اترجمه] لاع يد كلد ل جاده ول د ناديد لخدمل ودب لقره دل 2د بال د ع اذ سر ناد ا الا ياد يال اد سار دبل ا اسنو لاد ي8 د ‏ لاسو ‏ 1]1117/30 
أسوره الكهف :)١18(‏ آيات 87 تا ]١١١‏ 3غغغ2 
[اشاره] ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ااا 00 
[ترجمه] عد م ك1 2 بت كك - 21 اط 1ت وامدة 211 وام ال جام لدع اعد طاطب عمد لعن سمرت اطاط ام 1م مي ا در لف ا موه 7/02 
سورة مريم عليها الشلام ما سي رو ال لاا لا ير موي ا لي قر ا و تبرت مم م لي 11013 
أسوره مريم (19): آيات ١‏ تا 8؟] م ا ل 1116 
[اشاره] ااا ا 
[ترجمه] ص ا اي ل 
أسوره مريم (19): آيات 59 تا هع] 1 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه اللا از إعزارعز 


اترجمه] ع ا اي 8 
أسوره مريم :)١19(‏ آيات عع تا 94] اع ني دود يكب يطيو كب وبيس مجو جا جود ب لجرو امورية وو جمد ورور طم و مو 5311 
[اشاره] ا ا اا ا ا اي ا ا ا ا ا 0 
اترجمه] للا شي ا ا سر 
أسورة طه] وت لوا مال بج ل مله ور ا قو او ل 1 مرو عاج 1 عات ترد الج بد الل دما ود لاود ةد ل ع د لالم ل 1د لا 1 1001714 
أسوره طه (220): آيات ١‏ تا *؟] شد ات 2312 2025422732 13ج قت نت ان د11 د 1 211 11 1051 11213 3 شن ل 1 1ن 1 د12 31 11 3132 1101 119 
[اشاره] 1ب +12 
اترجمه] ا ا ا ل 
أسوره طه (20): آيات 50 تا 8/] 0000000 
[اشاره] :222 2232 نيج :3225 227 225:22 !5 322253215312 222 23خ 25552 322212 222222422 21 3 2 2221 ند 2 نط 21 22 ؟ ا 
اترجمه] اداه دماسه ودف لايامان بد نمه ب لاط الاقم 99د 3 ولا عو اديت وال و و ناد سعد اباد بصن دح لاد بان ا ور ات لالح اس لاد سو أت اص 101031 
أسوره طه :)2١(‏ آيات 75 تا 19] 000 
[اشاره] 00009 00000000000000000ا دب غ2 
اترجمه] ا 1 0 لول 
أسوره طه :)2١0(‏ آيات ٠٠١‏ تا ه؟١]‏ د00 0 
[اشاره] 2 
[ترجمه] ل لات ا ا ال لفت ا ا ا ا 2/1 
سورة الانبياء- عليهم الشلام ل يس سا 
[سوره الأنبياء :)5١(‏ آيات ١‏ تا *؟] ا ا 1 
[اشاره] 00002131 ز ز ز 0 
[ترجمه] اي ص يي ا اي اا ورت ص قا ايو ل ترك لطاع مي واااو اا و 8 
أسوره الأنبياء :)5١(‏ آيات 58 تا ]4٠١‏ ب ا 
[اشاره] ا ل 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناننا از إعلمرعر 


أسوره الأنبياء :)5١(‏ آيات ١ه‏ تا 87] 0 
[اشاره] سكي امبو وه ومع وده د و ب ها د بسع د سو د بوره كادي تسوب رن سور مدب ود بطب جاو مط وود مد وو 0 
اترجمه] ااا 0 
أسوره الأنبياء :)5١(‏ آيات 87 تا ]١١7‏ 0 0 
[اشاره] ا ااا 00001012012 
اترجمه] ماد * 2013 
سورة الح ا ا ا ا 1 ا ل ل 1 و ل لم لا و ومو ب ول ا وو ام ا ا ا 01 
أسوره الحج (77): آيات ١‏ تا ]١28‏ اا 3غ 
[اشاره] 000 ااا 0 
اترجمه] 002200 9082ببب00ا0000000000000000000ل3-للل 20 
أسوره الحج (279): آيات ١7‏ تا 9017 0[ ااا 
[اشاره] ا ا ااا ا ا اا ااا ا اا 0 
اترجمه] 9 ”22111 
أسوره الحج (29): آيات 8" تا ٠ع]‏ 3 
[اشاره] 0 
اترجمه] ااا 22332 
أسوره الحج (59): آيات ١ع‏ تا 7/4 0 ااا 
[اشاره] ا ا ام اا ا ااا ا 0 
[ترجمه] ا 1 
جلد6١‏ امم م م ا ام ما ا ا 00 
أجلد جهاردهم] ااا ين 
أسورة المؤمنون] ااا ا ين 
أسوره المؤمنون (57): آيات ١‏ تا ؟؟] ل 1 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه «اطط از إعرارعر 


اترجمه] 9ب0910111101|1|[|101010100000(ا9ا0ا66068060'ااااا 1 
أسوره المؤمنون (35): آيات 3١‏ تا 22] مارك وود و اوه ده اده اندع درطو اماج د دونب مزه لبود باد دين بعد بم درج ور حو سوط طسو ل 1011/1 
[اشاره] ف ل ب ل 1 
[ترجمه] لاف و و ارو الو ا ف ار و ور م و او ور م اج و ل ا ا ا 1 
أسوره المؤمنون (:3): آيات 7ه تا ]١١8‏ 00 0 ا 
[اشاره] 0 0 0 00000000000 000000 
[ترجمه] ددبببب1 000010101 ا 
سورة الثور اي 2000 
أسوره النور (5): آيات ١‏ تا ]٠١‏ ا 
[اشاره] 00000 0 
[ترجمه] اد نط انا ف الانوة ب فد عو تند ناكد لاف 3ل ين 12 نال ماق لاع ل ل لمن ات عن ااه وا د لج ا اا 1 ا و لاب م ات اك جا 1 1010101 
أسوره النور (55): آيات ١١‏ تا ع؟] 32 2513 3 وت 13 2 131 50121 21 121 1ت 1 1321 د 2 132231 13131232215 02215 1 01ت 1 1115 لت ل 3ت 6/1 ا 
[اشاره] م0 
اترجمه] ةك 12223 1133 شط 2131 23123 233 1ن 23132 32 ون 1خ 532513233 21 53252532 33 132 522123345221 233 53112231 23 11 22221 21 312 2121 1/121 101 
أسوره النور (5): آيات 51 تا /"] 0000000001100 ز1ز1ز 1 ز1ز 1 ز1ز1ز1ذ[ذ[ز1ذز 1[ [زذز1 1 [ذ[ |[ [ز 1 10 ذ ذ ذزذزذ 0 
[اشاره] ببب000ا00ا000ا0000000000000000000ا0ي0 11111 ذا 
[ترجمه] 5 
أسوره النور (5): آيات 39 تا /اه] لاما ا ا ل ا ل صر ا 
[اشاره] ا ا ا ل 
اترجمه] 0000003 ااا ا 
أسوره النور (55): آيات 88 تا *ع] اا 
[اشاره] ااا ااا ددبب1ب- 010101‏ 0 
[ترجمه] جلث سي حي لعج هي بقن القت يد ماع لق لقع لالع ا ا ا ا ا راي قا كي عا توا ستو ا 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه عاط از إعرمرعر 


أسوره الفرقان (20): آيات ١‏ تا ]٠١‏ المي ا ا صو داق حراج كل اواك اا اا 
[اشاره] بب 0 زد د ج0101 0 
اترجمه] 5 
أسوره الفرقان (50): آيات 5١‏ تا ؟] يش ل ا ا ل 2 
[اشاره] 0 
[ترجمه] د 2ف 2 32222 517257 5521 نت 53223535512237 25 3333:2ظ وزن غك 25ت 1د 3/5 2 2 2 23153 124 33 3 32 25 2 53 1 22 2 32 5 ج31 ل 222 121 010 07 
أسوره الفرقان (20): آيات 58 تا لالا] ا ا ا ا ا 
[اشاره] ا 2520 
اترجمه] ا ا ا رن 
سورة الشعراء جاتن 5 تن تنب و تن لب بلق :اجيج نض تئر ود لاطان د ئ! تت 2ن :نه تنك ان :لذو مط قن تناه لانن قل أ ل 1ن تن د 7ل د قن 312 1 ل نط 13277 2 1 1112 
أسوره الشعراء (258): آيات ١‏ تا مع] 8 [ [ز [ز ز ز ز ز ز ز ز 1ز[ز[ز1ز ز 1ز1ذ[ذ1[ذز1ز 1 1ذ 1 1 ذ1 1 1 1 1ذ1[ز1[1ذ1[|زذ[ذ[زذ[زذ[زذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1[ز[ز[1[ذ1زذ[زذ[ذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا 1 
[اشاره] 11[ز[ز[ز1[ز[زذ[زذ[ز[ز[ |[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ ز ذز 200 
[ترجمه] لانت ناد عون ل وطن نط نحا 1ن 1 عن لان عه نه ال لاطا د نت عن الل عط ل تابلاط لح لا حجن تلط د تق لالد للح ب و لا د اث ولحت ا شح ا ل 0 
أسوره الشعراء (52): آيات 9ع تا ١؟١]‏ ا ا ا ين 
[اشاره] مالا ون - وله مولن د لالخو موعن دول له جم - 1ل لانت اا خب ع2 د 0 جا تخ لج 16ل لد رجي ل جاه جا جوزت جد يا جرد ا لاد ل 0 لم الو 011 
اترجمه] ا ا ا ا ا ل 
أسوره الشعراء (52): آيات ١5١‏ تا ]١91‏ 21 
[اشاره] 11010101 1 1 [ ز[ [  [‏ 001 
[ترجمه] لو ا لحل و لقا ونة وولبسطع ‏ اقااي ل لا عا ري اي اق اا لد وبا سي د اب ا ار او 111 
أسوره الشعراء (52): آيات 197 تا 71”] ل ا ا ل ا ا ل ل 
[اشاره] 0 
[ترجمه] الم يمر ا با تام لم 1 تباة لت ل بل احم لو امات اميق ل ل م ا م ل ل 71 
جلد0١‏ ير ل 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هنل از إعزمارعر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بن از إعرمارعر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه /انلا از إعلارعر 


اترجمه] 1111 ز 1[ ز ‏ 0 
أسوره لقمان :)5١(‏ آيات 3١‏ تا 6*؟] مح سي معد وه تاسوه ني اد و ابسانم رجو د جاجد امون اموز ودود ايو بيو بود مدرو بوبم بسو تسوس بي ا زلا 
[اشاره] ااا ا ااا اا 0 0 
اترجمه] ا ا لين 
سورة الشجدة عو اعون ون ع جل يل نك وو ناك عر قف 0 ل ل ا عو لاله جو الج وروا جد ا اد 21 جد لان جد ج0112 دس ا ل ع د لز و د د ا 113111 
أسوره السجده (35): آيات ١‏ تا ]١1/‏ 25 133 7 313 نشو د 0223 11 قدت ال 1 1 12ل 3233 ا 2 2111 53251 21 13 10221 1331 1321 ل ل :ع3 1 2 6 1لا 
[اشاره] م ا م ا ا ا 
اترجمه] ا رار 
أسوره السجده (35): آيات 18 تا ]7١‏ كن 1 11 30 03ل عن ال ل د و د د ل د 1 1 1 91 ل 0 كل ا 16172 
[اشاره] ا اا ال 2520 
اترجمه] بس د عه نخد انان د ود ددن لالت و3 لو ولط ولد لالدو ذا مه ب ناد مره د عاد رن لد جد لااد انا هل در عاتن لوطا رلا ا عا لا ار ع 10/0816 
أسوره الأحزاب (55): آيات ١‏ تا /1؟] ا ا ا 0 
[اشاره] م 
اترجمه] 101010101012121 1اا00 0 4 + 4 131414141414141 1[ 1[ ذا ا 
أسوره الأحزاب (77): آيات 38 تا 4؟] ا ااام 
[اشاره] 000ل ةذ ذ[ذ[ذ1ذ#1ذ1ذ#73[أ0ا00اررامورراراراراتتْ-1131 1 0 
[ترجمه] 2 2227 نم5 
جلدء١‏ *3*ظغظ2غ2 
أجلد شانزدهم] ااا ااا ااا ا 
[ادامه سورة احزاب] بببب1 1 |[ ا 
أسوره الأحزاب (7: آيات 59 تا ءه] لسعاي يي ا اساي طب ليا ود يلكي ل وود شل وان علق قا ل مدر حل قو ادر دحوي وال و ب عر وي يق 17 1018 
[اشاره] ااا 000 0 
[ترجمه] 1 1 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه رن از إعرارعر 


[اشاره] ا 0 
اترجمه] ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ايا 0 
سورة الشبأ ل ل ا ص ل ا عي 
أسوره سبا (7): آيات ١‏ تا ]١‏ لي يي شت شا م قم الي ا فوا ب ا وت طش ان اع 
[اشاره] لو ند ون تلو عر ان ور نك وو لك جو 4 ند 016ل ور لاك ونا مول بج وراك و0 1 ا جد ا 1د مق و 011 مو د وو لع وو الع ل اد ل ا 
[ترجمه] :225 و 32222 2:27 2513 551تة زت 237 512 553:5 532 25 333:3 ةوزن غك تخد 3/5 2 2 2 53 31خ 3124 233 3 31 25 2 53 35 532 لد 22 5 ج31 31 22 22 1 5 اولع 
أسوره سبا (*5): آيات ١18‏ تا 9؟] ا ا 0000 0 
[اشاره] 0 200137 
اترجمه] بطاح اورمد ذه ووس م دس نل 20د 01ل ع4 2س 3ن ارمق ددرن ع ولد خط عن د ا 10 9 1 ا ان للش كر د ل 101 1102 
أسوره سبا (*5): آيات 5" تا ه] 131735 نينت قد لطت 3 5 11332523 132 2212 3ل طو 3 331 د 13221523 43-15 221 132-511 51 132 13221 لد نط 131 13 1 0212 
[اشاره] 0 01 0 
اترجمه] 2 لنت زه ننث د نت طن قله ئش عد ج اند نتن ن لزن 2 325 ل د نش ان لجل د دك 2121 لاد لطت 5 5د جنك 23221 انحط ان نش لحنت 1 ب ليذ 321 1ق 21 112 
سورة الملائكة لس و مو م بلطتتو الامو اد لطن لا لاف عو الق 1 ال اج لاا د ا 1 1 لو لود عل 21 ا اح ال كس ا 1ت ل 1 1721/1/1 
أسوره فاطر (22): آيات ١‏ تا ]١8‏ ا ا 0 
[اشاره] 01 00 
اترجمه] ا رون 
أسوره فاطر (58): آيات ١9‏ تا ه"؟] م مم ا اا ا ا 0007 ااا 
اشاره 2210« 
[ترجمه] 1 
أسوره فاطر (78): آيات ©" تا هع] 00 0 
[اشاره] لجان اد عد مي لدي نامي عدي جود جاجد لا ب بم لدي ل لد د د ابل قل باج قب لك د شل زد لت جل لبط قا ل ف لظ ا نر سمه ارم لل ل لوقا از ل اا 
[ترجمه] وتيك ا ا ا ا 
سورة يس ا ا ون 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9ن از إعلمارعر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه معا از إعلارعر 


[ترجمه] ا ددب10101011101ز [ [ [ [ ز 1 ا 
أسوره ص (8"): آيات هع تا 88] مدب وا مد موه د واد واويس انه رتوو ب كاج دوب امورو روب كيج يو وب مو مرج و حو بس مسوم وب 1/11 
[اشاره] 009 0 20 0 0000 :25273372 
اترجمه] ا ا ا لين 
سورة الزمر اا ااا اا اا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ال 31 17 
أسوره الزمر (59): آيات ١‏ تا ١؟]‏ 5غ ز ز1ز 1 ز1 1 1 1[ [ذ1 1[ 1414151 1ذ1[ذ[1[1[1[ز1 1[ 1[ 1[ [ [ذ[ [ [ [ 0 
[اشاره] ا 0 ا000ا|[#أ0777أخااا0اااا 0ب غ2 
اترجمه] ا نل 
أسوره الزمر (59): آيات ؟؟ تا ه؟] و1 1 م ا 3 و م ل ا 3د د و ا اق ل 111 
[اشاره] 000000008 
اترجمه] بعش د اه ولخد ع وباعن تود قد من لاما دج 3 ذو ولد ولد ولا دده ذا مع ب ناد مره د عاد رن لد جد لادان ا د رو عاتن ألو رلا ا ا اع لاا 10/17 
أسوره الزمر (59): آيات 58 تا 0/] ا ا ا ااا ا ا 0 
[اشاره] ل ا 
اترجمه] ا اك ا 1 1 تل 1101212 
جلد7١‏ اكد عند لال ع وجوه :كله ل ادر تك لد ع1 نيدت لد للد 01 د 15 10 د جد لل 6لا د كبرد ند 1د سا8 د لد 81 حال ب وود ساد ل ل ل ا ا 1ت 1014 
أجلد هفدهم] 22353 2 333272 3-2353 3-25 3ت 3 :23723 132225353353235 35 32ث 7 37 1 للج 532 3322 321 2 2 3 2 232 7 27 5331 1 2131 1 533/1 1411 1 
سورةٌ المُؤْمِن ان 
أسوره غافر :٠(‏ آيات ١‏ تا ]٠١‏ ا شا ا ل صا 
[اشاره] ا ا ا ال ا 
[ترجمه] ا 11012 
أسوره غافر :)6٠0(‏ آيات 5١‏ تا ]4٠‏ م ا ا ا 0 
[اشاره] ا 0 0 0 
[ترجمه] اا ا م 0 1 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه اعل از اعرارعز 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نعل از إعلارعر 


[اشاره] 7989893990909ا07070ا7اا(ا((7اااا6اااااااا 1 
اترجمه] ادع الات الا د ادا ااا بال الا الات اا ااا اا ااا اال ادا ااا مالل ادا ااا ا ا ا 78 
أسوره الزخرف (55): آيات لاع تا 45] وم ا ا سئي اي ميم 
[اشاره] 000 0ا631#[#317#73871070©#أآ7117أ7 ا ااا اا ااا 0 
اترجمه] مم و ا م ا امو ل عا م المع 
حم الدخان<«١»‏ 222 2ج 2 2ع 222232 :3خ 3غ 55255535316 252535 !2خ شن ةد 2و و32 2213م 542 1/2 
أسوره الدخان (55): آيات ١‏ تا 25] 00 0000000 
[اشاره] ببب0000000 0 اا م 0 
اترجمه] ا م ا م ةا د ين 1 8 
سورة الجاثية<«١»‏ م ةنم 1ع تمعن 2خ 32خ 212 3ط 21132-12312615 53-213 213225 3 332032214324322 2ش 2ش اوفط نون 21 10176 
أسوره الجاثية (50): آيات ١‏ تا 17؟] و لد 39 وود وعد و و ل ع د لاجد بن اط ود لد ا ال و اد ل ات ل ا ال ا اي ا ا ا رت 1 68 
[اشاره] #**211ذ 
اترجمه] ا ا ل 
أسوره الجاثية (ه5): آيات 6 تا /1؟] ا 
[اشاره] ل 7بب-ب-ب-.101010101012121212121]121]1]1.1 ايب 1 13131331 
اترجمه] 23523 331532133232223 222 3 نف 35 2 35133 172223238232353 21 1325513 21 133 1ن 532 3321 2321 232312 15 131 33 33 23221 3 27 133 2231 1د م6 614 
جلد/١‏ ا ان 
أجلد هيجدهم] ا ا ااا اي 
سورة الحجرات ل ل ل ل فت 
أسوره الحجرات (659): آيات ١‏ تا ]٠١‏ ال 
[اشاره] اد ع ا ا ساك جاب قر ل قاب لل للد ات عقا ب لو امت برج قاف ا عل ب تهج ولاو ل د اط 1 61 
[ترجمه] لمر ا ب ا اا ل ا ا ا ا ا ل 1 
أسوره الحجرات (55): آيات ١١‏ تا ]١8‏ ا ا 111 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نعل از إعرارعز 


اترجمه] ليئض سس ا ا 51117 
نظم 3891 10 
سورة ق ا ل ا ل ل ل ع ةل م ا 117 5 
أسوره ق :)2١0(‏ آيات ١‏ تا ه؟] مح ع شت شي ئش قاض صا تتم اما لطا ا لجا ووم ب اف 6 117 
[اشاره] 0 0090ة0ة000000 00 باز[ 5 
اترجمه] 3 3 5 ةلمن د لطن 515 1ق 211 333-233 وت ف نقد 13 دعنك 11ل 5321 31 222 5302 312313 21 23 23231 13121 2021 1ت 32 01 313 21 2 دز م6 61 
سورة الذاريات 1219 
أسوره الذاريات :)2١(‏ آيات ١‏ تا ٠ع]‏ :2122 
[اشاره] 0-5 | | |[ ااا ا 5 
اترجمه] 3 4ش 3324 1د قطن 511 دن نط2 113 32 1 5ت 223161 33304 1ن 1ه 133 201 51د 53 34 222 53204 13231 13 23231 53222 23221 12021 1د 12 2221 1/1/1811 161 
سورة الطور 11001[ 21 
أسوره الطور (35): آيات ١‏ تا 9؟] 8 1212 
[اشاره] و0200 0 اذ[ 1 
[ترجمه] 008 07 7 * 77# 0/000#77اأأ١اااايا‏ ااا 1 5 
سورة«١»‏ النجم سمه ممم مه ممه ممه ممه ممه مه ممم مه مه م مه ممه مه مه ممه ممه مه مه سمه عم ممه م م مه عمه ممم مم م ممه ممم م م مه مه عم م م م م مه مه ممم م ل ممه لمم مه م ل ل لع م سس 1717 ]363 
أسوره النجم (25): آيات ١‏ تا ”ع] 21212 
[اشاره] 100 00 
[ترجمه] 6 + 10500 0000#007070“0 اا ااا ايا 
سورة القمر ا 5101 
أسوره القمر (؟2): آيات ١‏ تا هه] 0000 ا0000ا0000ا00000ا0 2 
[اشاره] 01010 ا 
[ترجمه] دي ويسم 1م الم 1 لبا ا امم ل وبا اق اد وق اميه لم 1 اد المقة لل رمق ا م و ل ا م 7131 
سورة الرّحمن إن وك د لقع باوكة يعد الو جع بعد اناه قيف ائرو ع لجر ابروا قد 6 لوطلا عرد عي باعي ال قر قلا ب قل وي علا و را م ص لبط ل 71763 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عرعا از إعلارعر 


[اشاره] و 0 00000000800000ا66696909اماااااي 5 
اترجمه] ل ا شا 
سورة الواقعة ل ا ا 2 2113 
أسوره الواقعة (ع2): آيات ١‏ تا 92] يي يي شي ئش ا ا ا اي اما عد مقطا يي د لاد 51/1 
[اشاره] 1 993000000000700 1211 
اترجمه] 3 23 5 ود د للقن 210 1ق 221 333-233 وت لنت 13 نك 121 53211 314 222 5302 31235 21 23 23231 53121 3202122021 01 312 21 9/1/3122 61/1 
جلد9١‏ الي با و رو و ل ل و اك وم ا ل روا رح لل موا ع ل و 
أجلد نوزدهم] 22232232352 25:332 :222322333223 :223532332222328 5ع 2233325322522 143355332532252 اتنففة /71 
سورة الحديد وف ئ ئ ئي ئت سئي ا ل شت تت اقل لد 3 م لتك ل ا لكا ا كيت 151719 
أسوره الحديد (87): آيات ١‏ تا 9؟] وت 1ن 2 ة اتن شق فقن 2 د قر 22 11 ون 2231 1 شد ل 111 و س3 قت قر قد 112 لفت 1 21 1ق ل قط 221 13 11110312 
[اشاره] و21 
[ترجمه] 1 ل 1 111 ةل لت 1111 لج 1 11 ا ا 1 1 ا ا اك ا 1 1 11 او 1 ا رت 22ت م 
سورة المجادلة ف ا و 501 
أسوره المجادلة (08): آيات ١‏ تا 7”] 7 21 22 213-214 2 نت تن تن 5 57221 22 132 22152223 5 2221 1 512 11231 1ن 1ن جك د 1 11321 1 3 2 10172 117 
[اشاره] 0 ا 
اترجمه] ا ا لين 
سورة الحشر حل ا ا ا ا ا ا و 10/0 
أسوره الحشر (09): آيات ١‏ تا ”] 00000000089 3060ل 3 ا15|ا1اأ1أ0ااا 5 
[اشاره] ا الات اا ا ا 5 
[ترجمه] ا 5 
سورة الممتحنة ير 5111 
أسوره الممتحنة :)2٠(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ 000 ا 
[اشاره] جك 1 #13133[ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه معا از إعلارعر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بعل 1ز إعرارعز 


سورة الجن. ال يي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا 00 


فلاخنا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /اعا از إعلارعر 


جلد ٠٠‏ 1111[ [ز[ز[ز[ز [ز[ز [ [ [ز ز ‏ 1 
أجلد بيستم] ددس عع عومد انه وده ناد وود هاي مون م ني ادس اوستواف هوقا مدو و مخ و مويف سوه ريق سنو سوو ست 0392 
سورة المزمل«١»‏ م ا ين 
أسوره المزمل (735): آيات ١‏ تا ]5١‏ الحم ص يي شيش اا رقي ةم امع لمجا روتسد لفط ووم ا ف و63 

[اشاره] 000000000000 1[ 0 
اترجمه] 3 332242523 1لود لطن 513 2ق 2212 331-233 وت ف نود 13 دعنك 211 5321 314 222 5302 3133 31 23 23231 53221 22021 1ت 320 21 322 21 22 4 6891/12 
سورة المدثر بدك يناده ند عو لادب تند قب دولاب د د لذب عو لا نم ران ب ع الات وان ل ب عط لاد بعال باد حو او لال ا دن بوي ل ا مز جا عا حأ ا اد سال أت بو ا اا أ اا ا 169/3 
أسوره المدثر (؟7): آيات ١‏ تا 22] 96ذ1155ذ[ذ1ز1[ز[زذز[ز[ز[ذزذ[ذ[زذز1[1ذزذ[زذ1[ز[زذ[ذ[زذ[ذ1[1[ز زذز[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ 1[ [ ز [ 20 
[اشاره] 1 * | 2111 
[ترجمه] 11[ذ[زذ[ز[زذزذزذ[ذ[ذ[ذ[1[زذ[ذ[زذزذ[زذ[ذ[ز[ز[زذزذ[زذزذ1[ [ 1[ [ز زذ 1[ 5 
سورة القيامة 3-3 0 1 
أسوره القيامة (70): آيات ١‏ تا ٠؟]‏ 2ت 23 2235132 1ق 51 نط ددن زان 1ن 125 أت 432 5221 13121 20125 33131 ند 1011 لت 1ن 1ت 13 11 2 2 2ع 62 
[اشاره] ا 00200 اا 00 
اترجمه] ا ا ا ا ا ا ون 
سورة الانسان«١»‏ ند دوع كيو اذه ع 01د 12 1د 03كه 2ن ل 321012 5 1ه 2 2215 د 2 م230 2315 2 ول د د وان ا كنا ده عاد كاد ونا دح دن الجا د واد 0 11201707 
أسوره الإنسان (732): آيات ١‏ تا ١؟]‏ ا 
[اشاره] ل ل 52 
[ترجمه] ا 
سورة و«١»‏ المرسلات ئسي ششش ست وا من ئش تش يسن تش سرش تاموس ست ا لا للا 2 لأعرع؟ 
أسوره المرسلات (77): آيات ١‏ تا ]٠‏ اال 
[اشاره] ال ع لك ا قو ا ل ال ات عن ب او ا لا ا ع لو ا اع 
[ترجمه] د ويسم 21 الم 1 لا ا ماسم ف ل م باسم م ل ل اد وق امي لود 1 ادر املظ لد رمق ار له و ل م لي 1 522 
سورة النبأ يا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لعا از اعلارعر 


تق 


تق 


.لاع 


بض 


بض 


ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9عا از اع ارعرز 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 20 از اعلارعر 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١‏ ١ز‏ إعلارعز 


[اشاره] و 008080800890960 *ْْْ0ْخااااااااا 5 
اترجمه] ل شا ا 2 
سورة القدر 5 
أسوره القدر (37): آيات ١‏ تا ه] يشش لي لاما ا ا ا قفا ل ب ةر لا 
[اشاره] 7 5 70717515ز1#[337آ[7آآ 0 ا ا ا ا ا ا 0 
اترجمه] 3 253 33224 لود للقن 215 2ق 211 331-233 وت لنت 13 دعنك 11 53211 31 222 5301 31233 21 23 23231 53121 22021 1ت 330 01 312 21 22 81/111121 
سورة لم يكن 309 1231 
أسوره البينة (3): آيات ١‏ تا 8] 2121 
[اشاره] 571ة0آ53[ةآ5آ1آ#آ#[1[آ[آ7 م ا ا ا 1 
اترجمه] و 4ش 3324 لد قطن ف 511 دن نط 111 3-2 1 قات 051 223 33304 1ن 1ه 133 201 515 53 34 222 53204 13231 13 13231 53222 22221 12021 1د 12 21 21 2 151/9416 
سورة زلزلت لاد رامد وان مانب لات ولغ د لاع نو لاقب ل لاد جل ل 9ل قن ل اما لانو لاا وا ات و أ ا و لات ا أ ا أ ا جا لا و ا ابا أ ا 1/9/1 
أسوره الزلزلة (39): آيات ١‏ تا 8] نت نت 1 1ن 5 0ق 3 131351 2ن نت 31ل 7025 13231 521 23131 431215 13331 25د 11211 لت نط تق 2211 ش01 121/91 
[اشاره] 0000001 دز 1 2121211111 
اترجمه] ا ا ا ا ا 0 ان 
سورة و العاديات 0 ”2211117 
أسوره العاديات :)23٠١(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ ني 1ن 22ت 2ت 2ش 1ت نط تجن 7ت 35212 21 133 221 :13 لنت ل ل 1 1 1ش 11 13 ل ا 1 1/91 
[اشاره] 5 
[ترجمه] لع ا ا 5/6 
سورة القارعة ان 
أسوره القارعة :)2٠١١(‏ آيات ١‏ تا ]١١‏ ا 1 
[اشاره] 110101 ا 
[ترجمه] +1010 0000007007070 اا ايا اا ا ا 0 
سورة التكاثر ا وان 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١ه‏ از اعلمارعر 


[اشاره] 00 ا ةا ا ا 1 3# ااا 5 
اترجمه] رود بوه الاو يا جا 3 ا فاو فم م ا ار 
سورة العصر اا ل ااا ااا 
أسوره العصر :223١7(‏ آيات ١‏ تا "] لم سئي ا لم ا لت ع ا قفا ا م ا ةرو ا 51817 
[اشاره] دز[ 1[ ذ1ز|[ 1[ 1 [ز1 1[ 1 1[ز1[1[ز[ز1 1 1[ [ذ[ز 1[ 1 1[ذ[1[1[ز1ذ[[ذ[زذزذ ذ[ذ[ذ[1[ذ1[ذ[ذ[1[ز1[ذزذ[ذ[ذز[ز[زذ[ [ |1[ ز [ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 
اترجمه] د33 2ن 3224 ف 1 لجن وطن 51 1ن 1ق 31-2332212 2 ونن فجت 55 25 تك 11ل 1ن 532 314 222 1ت 53 3135 21 23 23231 53221 12021 1ت 320 01 3132 21 32 4د 16/611 
ويل لكل هُمَرَْ ب 22112 
أسوره الهمزة (؟١223:‏ آيات ١‏ تا 9] 010101011299999 1 
[اشاره] 1و0 ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ1[1ز[1[ز[ز[ذ[ز[زذ[ذ1[ز[ز[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ [ذ[ذ[ذ[ز[زذ[ذ1[ز [ [ز [ز[ز[ز[ز |[ [ ذ[ [ [ [ [ [ ذ 1 
[ترجمه] 3 24 3324 لد قطن 512 دن نط 11 32 1 5ت 131 33304223 1ن 1ه 133 201 51د 53 34 222 04 532 13231 ل 23 23231 5322 221ل 2 1ت 10 د 1 2221 31 ]91 16/6 
سورة الفيل ا اااا ‏ ا ا بب 100‏ 0 1000000 
أسوره الفيل :)2٠١4(‏ آيات ١‏ تا ه] 0 00000000 
[اشاره] 00000000000 1 
اترجمه] 3 13د د للقن 11م 1ق 21 333-233 33212223 2151 31 53252072815 37 232 52 ن 53 2123 21 23 5312113231 21 21121 33 32321 12221 دا م6 
سورة لإيلاف للدي اند هذ عجرد ود دوع ند د29 ذه عل وده د لد دولا توا د 201 د باإالاك م لالاط و بالا ع لالد برعي واد 9د ل ا ل ادع لاد جا د الاو ا 21 0111 
أسوره قريش :)2٠١2(‏ آيات ١‏ تا ؟] 0000 ااا 0 120 
[اشاره] 2010 
[ترجمه] +000000707#0707070101000ااا ااا ايا 
سورة أ رأيت ل يمن 
أسوره الماعون :23١7(‏ آيات ١‏ تا 7 -- 00000 1[ ذ1|1|ز1[1ذ1ذزذ1[ز1ذ1 1 1 1|[11[1[1[ذزذ1[[1[[|[1[#أآذ1أ 1 
[اشاره] الب ع لح ا و ا ات عن با اا لا ا ع ب وو او اا م 1 11 
اترجمه] م ا ا ا ا ا ا اي 6 
سورة الكوثر سدح ين لام د باب لا اد لالز ليت ل لا د نار تامور ل الت رتل2 ذا قيرع ار قل ا اا لا اد اج ل لك جار ا اه قل تاو دعلا را يي 1/117 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه دان از إعلمارعر 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 10م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عا از إعلارعر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3دات. الالالالالا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن 
مشخصات كتاب 


عنوان قراردادى : روض الجنان و روحالجنان 


صفحه 00 ١ز‏ [عاارعا 


به ابوالفتوح رازى» به كوشش و تصحيح محمدجعفر ياحقى» محمدمهدى ناصح. 
مشخصات نشر : مشهد: آستان قدس رضوىء بنياد يزوهشهاى اسلامى» ١7‏ -. 


يادداشت : فهرستنويسى براساس جلد شانزدهم. جاب 1728. 
يادداشت : ج. ” (جاب: .)0013/٠‏ 

يادداشت : ج. 0 (جاب: 0113/1). 

يادداشت : ج. 7 (جاب اول: 8/ا17). 

يادداشت : ج. 9 (جاب: 0728). 
يادداشت : ج. 18 (جاب اول: 151/0). 

يادداشت : ج. ١9‏ (جاب اول: 011/8). 

يادداشت : ج. ٠١‏ (جاب اول: 8/ا17). 

يادداشت : عنوان ديكر كتاب" تفسير ابوالفتوح رازى." 
عنوان ديكر : تفسير ابوالفتوح رازى. 

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن #ق. 

موضوع : نثر فارسى-- قرن #ق. 

شناسه افزوده : ياحقى» محمد جعفر, 118-) مصحح 

شناسه افزوده : ناصح محمدمهدىء 1718 -» مصحح 

شناسه افزوده : آستان قدس رضوى. بنياد يوهشهاى اسلامى 
رده بندى كنكره : ه/829/الفارة ٠٠لااى‏ 

رده بندى ديويى : 17/78١91//1؟‏ 

شماره كتابشناسى ملى : مه8-؟77١7‏ 


جلدا 
[جلداول] 
الاابه نام خداى بخشاينده بخشايشكر رب تمم و يشر 


يشكفتار 


0 
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امروز تقريبا هيج ترديادى نيست كه هر كونه بزوهش درستى كه بخواهد بيرامون متون كذشته. بويزه آثار مربوط به كدشتههاى 
دور صورت بككيرد سزاوار است كه بر يايه متنهايى باشد كه با قطعييتى نسبى بتوان كفت همان جيزى است كه مؤلّف فراهم آورده 
است. معمولا جنين جايهايى با استمداد از روش علمى تصحيح متون و تكيه بر كهنترين نسخدها و بويزه نسخدهاى بازمانده از 
روزكار مؤلّف, به دست مىآيد و ادّعاى مصيحح در واقع جز اينكه نيست كه رابطه يزوهنده را با صاحب اثر به طور مستقيم برقرار 
كند و جيزى فرا روى او بككذارد كه تا حدود زيادى به تأليف اصلى نزديكك باشد. امروز محمّقان ما بر اساس نسخههاى خطى بر 
جاى مانده از روزكاران كهن با مجموعه ميراث فرهنكّى خطير و در عين حال د كركون شدهاى رو به رو هستند كه شناختن و 
شناساندن آن به نسل حاضر فريضهاى كفائى و ملى تلقّى مىكردد و جاب و نشر يكايكك آنان كام به كام ضرورت بيدا مى كند. و 
براى آن كه بتوانند صورتى ياكيزه و قابل اطمينان از كتابى به بازار عرضه كنند؛ بايد شكيبايى و آهسته كارى در بيش كيرند و از 
دشوارى كار و كرانى بار نهراسند» راه خود را بى شتابكارى و از روى حوصله و صبر برك زيند و با تكيه بر اصول تصحيح و نقد 
متون سر انجام با مقايسه و مقابله دستنوشتههاى كهن و قابل اعتماد و تامّل در سبكك و سياق اينكه دستنوشتهها براى هميشه جابى 
مناسب و در خور توبجه به دست دهند. ترديدى نيست كه اينكه كار براى هميشه تنها يكك بار ضرورت بيدا مى كند و جه خوب 
است كه در همان بار نخست تمام احتياطها و مطالعات لازم صورت كيرد و طبعى در خور و شايسته عرضه شود تا به دوباره كارى و 
صرف وقت اضافى نيازى نباشد. اتّفاق مىافتد در روز كارى كه نشر و جاب متنى به دلايلى ضرورى تشخيص داده مى شود نسخداى 
كامل و مطمئن از آن متن يا در دست نيست يا يس از كوشش و استقصاى لازم؛ در حوزه اطلاع مصبحح قرار نمى كيرد و زمانى 
ديكر فرا مىرسد كه همان مصعحح يا كسان ديكرى بر نسخههاى مضبوطتر و سزاوارترى دست بيدا مىكنند و به ويرايش تازهاى 
حاجت مىافتدء در اينكه صورت از دوباره كارى كزيرى نيست و در واقع اينكه كار دوباره مىتواند دنباله كوشش بيشين تلقى 
كردد. اينكه نكته در مورد صفحه : ٠١‏ متنهاى مفضصٌّّلى و مربوط به روزكاران دور بيشتر اتّفاق مىافتد و كر نه بسيارى از كتابها 
هست كه در همان بار نخستء به علّت آن كه نسخدهاى دقيق و مربوط يا نزديك به عصر مؤْلّف در اختيار مصيحح هستء آخرين 
ويرايش آن كتاب به بازار مىآيد و هيج كونه صرف وقت دوبارهاى هم ضرورت بيدا نمىكند. در هر حال آنجه بايد بر سرى باشد 
همّت و كوشش و استقصاى مصححح است كه مى تواند نسخههاى كهن و دقيق را به جايهاى انتقادى و تمام و كمال تبديل كند. ده 
سال بيش كه انديشه تصحيح انتقادى تفسير روض الجنان و روح الجنان معروف به تفسير ابو الفتوح رازى برايمان بيش آمد سه طبع 
ديكر از اينكه كتاب در دست بود ودست كم يكى از آنها به مناسبت اينكه كه تجديد جاب شده بود, حتّى در بازار كتاب نيز 
وجود داشتء همين امر بويزه وجود دانشمندان متبخرى كه سه جاب يبشين را تصحيح و تحشيه كرده بودند. يعنى علامه محمّد 
قزوينى» حكيم متأله آية الله مهدى الهى قمشداى و از عالم مفضال آية الله ابو الحسن شعرانى» تصحيح و جاب جديدى را كه 
مى خواستيم آغاز كنيم مورد ترديد قرار مىداد, اما وقتى برخى دستنوشتههاى اصيل و كهن اينكه كتاب را در كتابخانه آستان قدس 
رضوى مىديديم و صفحاتى از آن را با جايهاى موجود مقايسه مى كرديم, بيش از بيش لزوم تجديد جنين جابى را حس 
مى كرديم. مشورتهايى هم كه با برخى از ارباب فضل و متن شناسان بيشكام مى كرديم ما را بر اينكه كار دليرتر مى كرد بويزه كه 
هر روز نسخداى تازه به حيطه آكاهى ما در مىآمد و در واقع كويى اسباب كار بيشتر از ييش فراهم مىكشت. اينكه بود كه 
نخستين اقدام جدّى براى تصحيح اينكه كتاب راء يس از مشورتهاى آغازين در تابستان هجرى خورشيدى به عمل آورديم. 
در آن ايام امور آموزشى دانشكاهها براى تدارك انقلاب فرهنكى بطور موقت تعطيل شده و مجالى دست داده بود كه ما فارغ از 
دغدغدهاى كلاس و درسء دل به درياى يزوهش بزنيم و بىخبر از كرانى بار به يهناى اينكه كار بزركك باز شويم. در آن سالها 
كرفا مهربائيها و خناط اتكبزبياق اسعاد دان ستدماق ذكتر غلا هميق بوسقى د كذايد تاذ كى أن ذاتشكاة 'فردوسى 'عشهد بازتشيييه 


شده بود- به ما اميد مىداد. راه زيادى نرفته بوديم و كار جندانى نكرده بوديمء انا او تجربه سى سال كار و معلّمى خود رافرا روى 
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ما قرار داد و تشويقها و يايمرديها نمود تا كامهاى نخستين را استوار برداشتيم. شناسايى و كردآورى نزديكك به جهل دستنويس 
ناقص و كاملء از كوشه و كنار كتابخانههاى داخل و خارج و سنجش و ارزيابى اعتبار هر كدام و دستيابى بر شيوهاى يسنديده و 
مناسب يس از همرايى و مشاوره با صاحبان راى و نظر و سر انجام مقابله و تصحيح سه مجلّد شانزده (بر اساس ينج نسخه)» هفده (بر 
اساس هفت نسخه) و يازده (بر اساس ده نسخه) نزديكك به سه سال زمان برد. در اينكه فاصله دانشكاه با زكشايى شده بود و ما به 
مصداق «العود صفحه : ١‏ احمد) به كار هميشكى خود بازكشته بوديم. مهمترين مسألهاى كه بعد از شروع به تصحيح و عبور از 
مراحل دشوار انتخاب روش و سان و سيرت كارء بيش رو داشتيم» موضوع نشر و جاب كتاب بود كه به دليل حجم كسترده كارو 
زمان دراز و هزينه زيادى كه مى برد نمى توانست تا يايان مقابله» در بوته اجمال بماند. به دانشكاه و اصولا ناشران دولتى 
نمى توانستيم دل ببنديم. ناشران خصوصى هم- كه عمدة در تهران بودند- نمى توانستند نظر ما را جلب كنند» زيرا طبيعت كار و 
كسترد كّى زمان جاب نظارت مستمر ما را از نزديكك ايجاب مى كرد اينكه بود كه كمان مىكرديم جاب كتاب بايد در مشهد و با 
نظارت مستقيم خودمان صورت يذيرد. تقريبا از همان سالهاى نخست يس از انقلاب در آستان قدس رضوى با درايت و هدايت 
توليت ارجمند آنء حجة الاسلام و المسلمين عباس واعظ طبسىء تحوّلى عظيم روى داده بود و نسيم خوش نهضتى فرهنككى- 
اسلامى مشام جان را نوازش مىداد. به جهت علاقه و اعتقاد قلبى و ديرينه خودمان به آستان ملكوتى هشتمين امام بر حق: شيعيان 
جهان كه به مصداق سخن والاى «جاور بحرا او غتناه در مجاورت مضاعف دريايى به هر دو معنى توانكرء سالها از عنايات خاصًهاش 
برخوردارى يافته بوديم- و خداى را براينكه توفيق سياس- و هم به دليل مباشرت برخى از همكاران همدل و دانشكاهيمان در امور 
فرهنكى آستان قدس رضوىء سر انجام» نخستين تفسير يارسى شيعه جايكاه راستين خود را بازيافت و نشر كتابى كه از زمان قديم 
بيشترين دستنوشتههاى نفيس و كاملش هم از حوادث ايام به يناه امام همام باز آمده و به كتبخانه حضرتش رخت اقامت كشيده بود. 
به آستان مقدّس رضوى محوّل كشت. از آن يس توفيق يافتيم به تبعتت از نسخههاى كهنى كه از بخشهاى مختلف تفسير در اختيار 
داشتيم» تا امروز به ترتيب» مجلمدات 038 17 ٠١ 5.4 ١‏ "لء 035 18 و١‏ آن را منتشر كنيم و مجلدات ؟ تا8 همء اكنون در 
مراحل جاب و در راه انتشار است. از خداوند رحمان براى اتمام انتانق بيستكانه و حواشى و فهارس لازم اينكه كتاب توفيق 


مى خواهيم. ربّنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ياحقى- ناصح صفحه : ١7‏ 
سياسنامه 


در سال 1١87‏ بنياد يوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى تأسيس شدء از اينكه رو موضوع نشر اينكه تفسير عزيز به يايمردى 
همكار دانشمند و نيكك نهادمان آقاى دكتر محمد مهدى ركنى به آن بنياد ييشنهاد كرديد و با عنايت خاصّه توليت محترم آستان 
قدس و مساعى جميل جناب آقاى دكتر برادران رفيعى معاون محترم فرهنكى آستان قدس و توجه ويزه هيأت مديره بنياد به رياست 
استاد محمّرد واعظ زاده خراسانى» مورد تصويب قرار كرفت. از آن يس و تا همين امروز با ياوريهاى خاصء سريرست محترم بنياد 
يزوهشهاء حمجة الاسلام و المسلمين على اكبر الهى خراسانى كار مقابله» تصحيح و نشر اينكه كتاب در كروه فرهنكك و ادب اسلامى 
بنياد يبش مىرود. دستنويسهاى اينكه كتاب را در طى: زمان» با مراجعات مكرّر و سفرهاى يبايى به تهران» قمء يزد و تبريز و مكاتبه 
با كتابخانهدهاى خارج فراهم آورديم. مسؤولان آن كتابخانهها و كتابداران بخشهاى مخطوطات آن عموما از همكاريهاى شايسته 
دريغ نداشتند: جناب آقاى رمضانعلى شاكرى سريرست محترم كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى و آقاى غلامعلى عرفانيان در 
كتابخانه م ركزى آستان قدسء آقاى د كتر اسماعيل حاكمى و استاد محمّد تقى دانش يزوه در كتابخانه م ركزى دانشكاه تهران» آقاى 
على محدّث در كتابخانه ملّى تهران (كه علانوه بر نسخههاى جند كانه كتابخانه ملَّى از نسخه نفيس مرحوم والد خود مير جلال 


الدذّين محدّث ارموى نيز كريمانه» عكسى براى ما تهبّه كردند)» آقاى عبد الحسين حايرى در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى» آقاى 
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محمد رضا انتظارى در كتابخانه وزيرى يزد. جناب حجة الاسلام آقاى مجتبى عراقى در كتابخانه مدرسه فيضيّه قم» آقاى حيدر 
واعظى در بخش كتب خطى كتابخانه و قرائتخانه آيةٌ الله العظمى مرعشى نجفى» آقاى حسين ميردامادى و آقاى دكتر محمود فاضل 
در كتابخانه دانشكده الهتّات و معارف اسلامى مشهد, آقاى احمد احمدى بيرجندى در كتابخانه مسجد جامع كوهرشاد و آقاى 
غلامرضا طباطبايى در كتابخانه ملى تبريز» همكى با كشاده رويىء با تهّه عكس و يا ميكرو فيلم از نسخههاى مورد درخواست 
موافقت مىفرمودند» ياد خير و سياس از همه اينكه صفحه : ؟١‏ بزركواران را بر خود فرض مىدانيم. آقايان دكتر اصغر مهدوى و 
حيّجةُ الاسلام على اصغر مرواريد بوجهى شايسته. وسائل تهِه ميكرو فيلم را از روى نسخههاى شخصى خود فراهم كردند» كه جاى 
امتنان دارد. استاد احمد كلجين معانى و آقاى نجيب مايل هروى هم مارا در شناسايى برخى از دستنويسها يارى دادهاند» كه از آنان 
نيز سياس داريم. زحمت عكس بردارق از تسخدهائ دوازده كانه كتابخانه آستان قدسء و تسخه كتابخانه ملى ملكق :و كتابيكاثه 
وزيرى يزد و همجنين كليه ميكروفيلمهايى كه از ديكر كتابخانهها و صاحبان نسخ به دست مى آورديمء تماما بر عهده دوست ديرين 
وهترمددهان آقاى على اصغر اضرى و همكاران كوششكر ابشان دن كشن فلمك كتابخائة م ركرئ آستان قدس رضوق بوده 
است. حسن سلوك جبلى و سليقه و هنر ايشان در فراهم آوردن عكسهايى با كيفيت بسيار خوب» واوا عيضن و لشكرانيكه 
مؤسسه جاب و انتشارات آستان قدس رضوى به سريرستى همكار دانشمندمان آقاى دكتر عباس سعيدى رضوانى با كوششهاى بى 
دريغ و مستمرٌ همه همكاران و كاركران دلسوز آنء كار ير زحمت و زمانكير جاب و نشر اينكه كتاب را بوجهى شايسته و كم مانند 
عهدهددار كرديد. سياس از مدير عامل محترم و آقاى محمود ناظرانيور مدير جايخانه, آقاى ابراهيم رضابيى در امور ادارى و همه 
عزيزانى را كه نامشان در كارنامه جاب كتاب و نيز بر لوح ضميرمان ثبت است بر خود فرض مىدانيم. آن سالهاى نخست كه 
علدا 2 و7 و ١١‏ اينكه كتاب براى مقابله روى ميز كارمان در اتاق يزوهش استادان دانشكده اديئات و علوم انسانى دانشكاه 
فردوسى مشهد يهن بود. جند دوره دانشجويان عزيز درس «روش تحقيق و مرجع شناسى» رشته زبان و ادبيات فارسى به منظور 
كار آموزى و آشنايى با فن: تصحيح هر كدام ساعتهايى با ما همكارى داشتند از آن ميان خانم: فريده وكيلى مقدّمء و خواهران 
اشرف و صدّيقه رحيمى كاخكى بيشتر از همه علاقه نشان دادند و مدّتها اينكه همكارى را مشتاقانه ادامه دادند براى آنها توفيق و 
تندرستى آرزو مىكنيم. از روزى كه كار مقابله و تصحيح تفسير روض الجنان به كروه فرهنكك و ادب بنياد يزوهشهاى اسلامى 
منتقل شدء كروهى از دانشجويان دانشكده ادبيات و دبيران فاضل آموزش و برورش مشهد به عنوان يؤوهشكران نيمه وقت و تمام 
وقت كروه با ما همكاريهاى ارزندهاى داشتند: آقايان مراد على واعظىء محم د درّى سالا رآ بادى» غلامرضا مست على و عباس 
كرمانى يس از مدّتى همكارى فارغ التحصيل شدند و رفتندء اما ياران مان دكارمان آقايان: دكتر رضا اشرف زاده؛ اصغر ارشاد 
سرابى» على اسماعيل يور صومعه؛ حسين بنا زاده» سيد رضا حسينى بافقى» على صفحه : ١0‏ دستجردىء احمد رواقى» غلامرضا زرّين 
جيان» سيد جليل ساغروانيان» محمد اكبر عشيق» حسين مدرّسى» على محمّد مقدّس اقدسء عباس وزيرىء عباس هوتكانى و محمّد 
باقر ياحقّى كه نام شريفشان با نوع همكارى كه داشتهاند در مقدّمه مجلمدات مربوط آمده است- در ادامه راه از همسفرى و يارى 
دريغ نداشتند» كارشان مأجور و سعيشان مشكور باد؟ نكته بينيها و دقتهاى كم مانند و كا ركشاى حبة الاسلام آقاى محمد حسن 
خزاعى هم در ويرايش متن- بويزه از لحاظ اعراب و ضبط احاديث و اشعار عربى- توفيق بى مانندى بود كه خداوند بخشاينده 
بخشايشكر به ما ارزانى داشتء به در كاهش سياس مى كوييم و براى همه كوشند كان در راه نشر معارف قرآنى و متون استوار 


يارسى توفيق و قدم صدق آرزو داريم؛ عند مليك مقتدر. صفحه : ١7‏ 


مقدمه تفسير 


١/ : صفحه‎ 
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مقدٌ مه 
تجربهاى كه فرهنكك اسلامى يس از كشمكشهاى نزادى و كلامى در سدههاى نخستين اسلامى يشت سر كذاشت از يكك طرف و 
شكفتكى تمدّنى نوخاسته و تركيبى كه مولود برخورد فرهنكك و نظام الهى اسلام با بينشها و دستاوردهاى فكرى و ذوقى بيش از آن 
بويزه ايران قبل از اسلام بود از طرف ديكر در آستانه سده ششم هجرى به ميراثى خطير و عظيم تبديل شده بود كه نتايج علمى آن 
13 عدي سعد عات نا ميق هد رق عاناك > بكان اتكم ينات تسر تر لج اهمه اللو ةذ زود كد قليف و شك اشير فوش 
إبن رشد و بو على و فارابى» طبه آن بر شانه رازى و أبو سهل مسيحىء نجوم و رياضى آن بر دست بيرونى و ختيام و علوم شرعى و 
تفسير آن به مباشرت فقها و مفسّرانى جون كلينى و إبن بابويه و شيخ طوسى و طبرسى به كمالى غرور انككيز رسيده بود. بسيارى از 
اينكه دانشمندان بودند كه در تقريب ميان شريعت و فلسفه از يكك سو و شريعت و عرفان از سوى ديككر كوشيدندء هر جند نتايج 
كوشش آنان در سدههاى بعد [شكار كرديد. از ميان مذاهب اسلامى» تشيع از همان آغاز با قابليت اعتراضى كه در خود داشت» 
مورد هجوم و ملا-مت برخى فرق عامّه قرار كرفت» يس از يشت سر كذاشتن دورانهاى مبارزات سياسى و عقيدتى و رسيدن به 
تكيه كاههاى نيرومند فكرىء با وجود آن كه از نظر كمّى همجنان در اقلت محض وو از نظر عقيدتى دجار تضييقات بسيار بود از 
لحاظ امكانات فكرى در مرحلهداى قرار داشت كه مى توانست با برهان دستاوردهاى علمى خود و با استفاده از امكاناتى كه بعدها به 
آن دست يافتء به عنوان مذهب فائق خودنمايى كند. از سوى ديكر سده ششم هجرى قرن شتاب زبان فارسى به سوى كمال و 
بختكى و توانايى حمل معانى علوم و معارف كوناكون نيز بود. ايرانيانى كه از انّحاد ناخوش موبدان با قدرت- مداران ساسانى 
خشنود بودند» در روزهاى نخستين ورود اسلام به ايران» آيين نوين را با آغوش باز يذيرفتند و تمام امكانات ذوقى و 
يشتوانههاى علمى و فكرى خود را براى تحكيم و ترويج اينكه آيين به كار كرفتند. ابتدا با مهارت يافتن در زبان عربى و رسيدن به 
دقايق و ظرايف نحوى و لغوى آن. كوى سبقت را در عربى نويسى از خود تازيان ربودند وضمن ترجمه و انتقال صفحه : ١9‏ 
معارف قومى خود به قلمرو فرهنكك اسلامىء بسط و اعتلاى تازهاى را در جلوهها و جنبههاى آيين محم .دى سبب شدند و كوشش 
آنان به تمدّن درخشانى منتهى شد كه سددهاى جهارم و ينجم هجرى را به نام قرون طلايى اسلام نامبردار ساخت. در سدههاى 
نخستين اسلامى» زبان فارسى با قبول الفباى عربى مرحله نوينى را آغاز كرد. با استفاده از خط عربى به جاى خط دشوار و غير قابل 
بقاى يهلوىء زبان شيرين و مستعدٌ درى به عنوان بازوى تواناى فرهنكك اسلامى در مشرق و شمال شرق يديد آمد و با تكيه بر 
ييشينههاى ادبى درخشانى كه داشت در همان كامهاى نخست يكى از آثار مهم منثور خودء يعنى تفسير طبرى را به عنوان 
صميمانهترين بيوند با حوزه ديانتى اسلام به كزارش مهين كلام بارى اختصاص داد. از آن يس زبان يارسى راء با دو بازوى تواناى 
نظم و نثر» در خدمت نشر و بسط علوم و اخلاق و معارف دينى مىبينيم» كه ييام رسول خاتم را به شيرينى شهد در كوش هندو و 
تركك و تاجيكك زمزمه كرده و آنان را با خيل كويند كان كلمه توحيد در اقصاى روم و اندلس و صحارى سوزان زنكبار بيوند داده 
است. وقتى بر اوج نخستين سالهاى سده ششم هجرى مىايستيم وو از دريجه زبان يارسى در جشم اندازى باز به يهناى تاريخ فرو 
مى نككريم با ميراثى خطير از معارف كوناكون ادبى» علمىء اخلاقى و دينى رو به رو مىشويم» كه رسالت انتقال دستاوردهاى فكرى 
و دانش اندوزيهاى نياكان كوششكرمان را بر دوش دارد و مجموعه كمينه آن را مىتوان سنّت مستمرٌ تفسير نويسى قرآن مجيد 
دانست»؛ سنّت دويست سالهاى كه ترجمه تفسير طبرى- نخستين تفسير يارسى بر مشرب عامّه- بر يكك سو و روض الجنان و روح 
الجنان از جمال الدّين حسين ابو الفتوح رازى- اوّلين تفسير يارسى بر مذاق خاصّه- بر سوى ديكر آن قرار كرفته است و در ميانه 
دفترهاى كرامند ديكرى كه تفسير ياكك» تفسير آهنكين قرآن مجيد» تفسير كمبريج» تفسير بر عشرى از قرآن مجيد» تفسير شنقشى» 


تفسير أبو بكر عتيق سور آبادى و تاج التّراجم شهفور اسفراينى فقط بخشى از آن جيزى است كه سر از حوادث ايام به سلامت برده 
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وباهممّت كوششكرانى يارسى دوست رخ از حجاب استتار كتابخانهها بيرون كشيده است. بنابر اينكه مى توان كفت كه تفسير 
روض الجنان جيزى كم از دويست سال سنت تفسير نويسى يارسى را يشت سر دارد و در واقع در آن سالها شايستكى آن را يافته 
است كه صرف نظر از يكك تفسير قرآن به عنوان متنى يارسى و مجموعهاى كامل و عزيز الوجود همياى متون معتبر نثر فارسى- و 
بى ترديد در ميان آثار ير حجم و ممتاز به عنوان يكى از ارزندهترين آنها- جاى خاصء خود را بازيابد. صفحه : ٠١‏ كفتيم سده 
ششم هجرىء در يكك نكاه كلى ايان دورهاى است كه تمدّن اسلامى در آن به اوج شكفتكى و بالندكى خود نيز رسيده استء از 
طرف ديكر اينكه قرن» دوره برازندكَى و كمال- يافتكى زبان درى و اوج و اعتلاى شعر و نثر يارسى و در واقع دورانى است كه در 
آن مذهب جعفرى دست كم در جشم و دل ايرانيان مسلمان به جنان بايكاهى رسيده است كه خود را به داشتن تفسيرى بر مبناى 
فقاهخ: خاصر: خويش تباؤهند مى يبد مهسترين تفسيرئ كه در ايتكة ووره خاض» تارب ساماق ياقنه» تفسير كراتقدر رون الجنان 
و روح الجنان مشهور به تفسير ابو الفتوح رازى است كه در نخستين دهههاى سدة مزبور بر مشرب فقه جعفرى در رى بر دست 
دانشمندى فقيه. متكلم و يارسى دان با نام حسين بن على: بن محمّد بن احمد الخزاعى النِيشابورى الاصل معروف به ابو الفتوح رازى 
نوشته شده است. شرح احوال و جزئيئات زندكى ابو الفتوح جندان روشن نيست,ء و از مآخذ و متون بازمانده از روزكاران كهن و 
همجنين از خلال تفسير او اطلاع جندانى در اينكه باره به دست نمىآيدء كوشش و جستجوى جندين ساله ما هم نتوانست جيز قابل 
توجهى بر آنجه يبشينيان ما يافته بودند» بيفزايد. از اينكه رو شايسته جنان ديديم كه به حكم: «الفضل للمتقدّم» تحقيق نسبة كامل و 
ميسو علنامة فيك د تزويق را كه كر بال 118 ععرى شسبى نه إيقتياة و مفتلده ديد عق اضغ سكيف وذ معارف يزور 
وقت فراهم آمده و در خاتمة الطبع مجامد ينجم از نخستين جاب تفسير ابو الفتوح رازى (ص 208 به بعد) آمده استء اصل قرار 
دهيم و بخشهاى عمدهاى از آن راعينا در اينكه جا نقل كنيم و آنككاه نظريّات اصلاحى- تكميلى ديككران و افزودهها و يافتهدهاى 
خود را به منظور تتميم فايده در يايان بياوريم» باشد كه بتوانيم كوشهاى از مقام شامخ نخستين مفسّدر يارسى نويس شيعى را كه بر 


كردن بيشتر مفشران يس از خوة حقى بزركك داردة باز ثماييم. 
نسب مؤلف كتاب و شرح احوال بعضى از مشاهير خاندان او 


هو الشيخ الامام الجليل قدوةٌ المفسّرين ترجمان كلام الله جمال الدَّين ابو الفتوح الحسين بن على: بن محمد بن احمد بن الحسين بن 
احمد الخزاعى: الرازى» مؤلّف به تصريح خود در اثناء تفسير حاضرء از اولاسد نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعىءاز صحابه معروف 
جقينت رفول وقد امم در تفسير آبه ولا تَحمَحِنءالّذِين قِلُوا فى سبيل الله أمواقاً بل أحياة عِندَ رَبّهم يُررَقُو ندر سوره آل صفحه : 
١‏ عمران (جلد اول ص 287) |برابر با ص ١58‏ جلد 0 جاب بنياد] كويد: «و بعضى دكر كفتند آيه در شهيدان جاه معونه آمد و 
قصه اينكه آن بود كه ابو براء عامر بن مالكك بن جعفر بن كلاب ملاعب الا سنّهُ كه سيد بنى عامر بن صعصعه بود بنزديكك رسول 
آمد به مدينه» رسول (ص) اسلام براو عرضه كرد او كفت: اى محتّرد اينكه دين كه تو ما را به آن دعوت مى كنى دينى نكوست 
اكر جماعتى صحابه را بفرستى به اهل نجد تا ايشان را دعوت كنند به اينكه دين اميد من جنان است كه اجابت كنند. رسول (ص) 
كفت: من ايمن نباشم بر ايشان كه ايشان را به ميان قومى كقّار فرستم. ابو براء ككفت: در حمايت منند ايشان را نفرست رسول (ص) 
منذر بن عمرو را با هفتاد مرد از خيار مسلمانان بفرستاد از جمله ايشان حارث بن صم و حرام١١»‏ بن ملحان و عروة بن اسماء و نافع 
بن بديل١”»‏ بن ورقاء الخزاعى- و اينكه مرد از يدران ماست- «الخ» انتهى به- اختصار». و جنانكه ملاحظه شد به تصريح واضح خود 
مؤلّف جد اعلاى او نافع بن بديل بن ورقاء مزبور بوده است نه عبد الله بن بديل بن ورقاء [برادر نافع مزبور] جنان كه مرحوم حاجى 
ميرزا حسين نورى در مستدرك الوسائل (ج "ا ص 587) مرقوم داشته» و بدون شككه اينكه فقره از مرحوم محدّث نورى با آن تتنع 
فوق العاده كه از او معهود است فقط ناشى از طغيان قلم است كه ما بين دو برادر خلط و يكى را به ديكرى اشتباه نموده است و 
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الأمر فيه سهل. و باز مؤلّف در موضع ديكر در تفسير آيه هم الّذِينَ كفَرُوا وح دُّوكم عن المَسجد الرام و الققدى. مَعكوقاً أن بلغ 
مَحِلَّه در سورة الفتح (ج ه ص )٠١"‏ [برابر با ص 85" از جلد هفدهم جاب حاضر] كويد: «ايشان درين بودند بديل بن ورقاء 
الخزاعى برسيد- و او از يدران ماست اعنى مصنّف الكتاب- و بنو خزاعه عيبه نصح رسول بودند از جمله اهل تهامه). 95 غ2 
مسستتتي تي سس .١٠‏ حرام به فتح حاء وراء مهملتين است (اصابه إبن حجر) و بازاء معجمه جنان كه در تفسير 
حاضر جاب شده غلط نساخ است. [مقصود جاب ينج جلدى است] ؟. بديل به صيغه تصغير است بر وزن زبير» قاموس و انساب 
سمعانى در «بديل)». صفحه : >7 بديل بن ورقاء مذكور تا غزوه حنين كه در سنه هشت از هجرت روى داد در حيات بوده است و 
اندكى قبل از وفات حضرت رسول در سنء نود و هفت سالككى وفات يافت» و يسرش نافع بن بديل جدّ اعلاى مؤلّف در سال جهار 
از هجرت با قريب هفتاد نفر و به روايتى جهل نفر از خيار صحابه حضرت رسول در وقعه بئر معونه كه اشاره بدان شد بدرجه 
شهادت رسيدند و تفصيل اينكه واقعه در عموم كتب سير و تواريخ مبسوطا مذكور است. غرض ما در اينكه جا فقط اشاره اجمالى 


بود به اينكه واقعه براى مزيد تعرفه جدّ اعلاى مؤلّفء و عبد الله بن رواحه در مرثيه او كفت: رحم الله نافم بن بديل 
رحمة المبتغى ثواب الجهاد صابرا صادق اللقاء اذا ما 


اكثر القوم قال قول السّداده” و ترجمه احوال بديل بن ورقاء خزاعى مزبور با هفت يسر او نافع و عبد الله وعبد الّحمن و سلمه و 
عمرو و عثمان و محمّد. ابناء بديل كه همه از افاضل صحابه حضرت رسول و بسيارى از ايشان نيز از زمره مخلصين حضرت امير و 
در ركاب آن حضرت در صِقّين به درجه شهادت رسيدهاند در كتب معرفة ال حابه مانند استيعاب إبن عبد الب و اسد الغابه إين 
الاثير و اصابه إبن حجر و در كتب سير و تواريخ از قبيل سيره إبن هشام و تاريخ طبرى و إبن الاثير و غيرها مفصّلا و مبسوطا مسطور 
است هر كس كه طالب مزيد اطلاعات در اينكه موضوع باشد بايد به كتب مزبوره رجوع نمايد. و مخفى نماناد كه از اولاد بديل بن 
ووقاء خراعي مدذكرر هده كرض ال خاتدانهاى خرو ب اللأضل كه سددها اطول افامع ادو اران وخلطه و آميوشن با ايرانياة بكلن 
ايرانى و زبانشان فارسى شدهع» در قديم الايّام از جزيرة العرب به ايران مهاجرت كرده و در نقاط شمالى ايران در نواحى نيشابور و 
سبزوار ورى و لبي اح ابس بعت تنه بده لا اسه الغابة ج وان 37 ”مولت غالبا دن تضاعيت ابنكه تفببير 
كويد كه فلان جيز را به عربى جنان كويند و به زبان ما (يعنى فارسى) جنان» رجوع شود از جمله مثلا به جلد ١‏ ص 67١‏ /الاء, و 
ج 7 ص ##*- لالان واج اص ,68٠‏ واج 5 ص ”6. صفحه : 71 غيره سكنى كزيده بودهاند و بسيارى از اينكه خاندانها به اسم 
«بديليان» (نسبت به جد اعلاى ايشان بديل بن ورقاء مذكور) معروف بودهاند و سمعانى در كتاب الانساب در نسبت «بديلى» و ابو 
الحسن بيهقى در تاريخ بيهق در ضمن تعداد خاندانهاى قديم آن ناحيه اسامى جمعى از معاريف بديليان را به دست دادهاند:8) و 
مؤلف ما نحن فيه شيخ ابو الفتوح رازى و خاندان او كر جه ايشان نيز از اولاد بديل بن ورقاء خزاعى بودهاند ولى اينكه شعبه از اولاد 
بديل كويا به بديليان معروف نبودهاند جه در هيج يكك از كتب رجال نسبت مزبور در حق مؤلف يا يكى از اعضاء خانواده او به نظر 
نرسيد. تكميلا- للفايده و براى مزيد تعرفه و ايضاح احوال مؤلّف كتاب مناسب جنان دانستيم كه اسامى عدّهاى از مشاهير خاندان 
مؤلّف را كه همكى از اهل علم و فضل و از اجلّه فقها و محدّثين شيعه امامته بودهاند ذيلا به نظر خوانندكان برسانيم و مأخذ عمده 
ما در اينكه تراجم احوال فهرست معروف شيخ منتجب الدّين على بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه رازى تلميذ مشهور 
ف اسه امسا يف ل يارم اما غيل توركو كه إسافين» فيا كان شح سطاوو شولع وهر اعد ال اوشريون كنين كنداق ابلك 
خاندان نام اودر كتب رجال ديده مى شود جد دوم مؤلّف أبو بكر احمد بن الحسين الخزاعى: النُيسابورى است از تلامذه سيّدين 


رضى: متوفى در سنه 508 و مرتضى متوفى در سنه 578 و شيخ طوسى متوفى در سنه 520 يعنى از رجال اواخر مائه رابعه و اوايل يا 
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اواسط مائه خامسه؛ و ترجمه عين عبارت شيخ منتجب الدّين در فهرست در حق او از قرار ذيل است: «شيخ ثقه أبو بكر احمد بن 
الحسين بن احمد نيشابورى متوطن در رى يدر شيخ حافظ عبد الرّحمن عادل است و متديّن از تلامذه سيدين مرتضى و رضى-و 
شيخ ابو جعفر (طوسى)- رحمهم الله- از مؤلّفات اوست: امالى در اخبار جهار مجلّد. و كتاب عيون الاحاديث و روضه در فقه و-- 
صصص سس سسسب ه. نسخه لندن ورق 78 الف و 171 ب. صفحه : 7 سئن» و مفتاح در اصول و 
مناسكك. خبر داد ما را به كتب مزبوره شيخ:#) امام سعيد237) ترجمان كلام الله. جمال الدّين ابو الفتوح حسين بن على بن محمّد بن 
احمد خزاعى رازى نيشابورى از يدرش از جدّش از صاحب ترجمه١/.‏ و ديكر برادر أبو بكر احمد مذكور ابو الفتوح41) محسن بن 
الحسين بن احمد عم جدٌ ابو الفتوح رازى» و ترجمه عبارت منتجب الدّين در خصوص او از قرار ذيل است: «شيخ عادل محسن بن 
الحسين بن احمد نيشابورى خزاعى عم. شيخ مفيد عبد الرّحمن نيشابورى- رحمهما اللّه- ثقه است و حافظ و واعظه از مؤلّفات 
اوست: امالى در احاديث؛ كتاب السير» كتاب اعجاز القرآن» كتاب بيان من كنت مولاه» خبر داد ما را به كتب مزبوره استاد ما امام 
سعيد جمال الدّين ابو الفتوح خزاعى از يدرش از جدّش از صاحب ترجمه- رحمهم الله- جميعا»١٠03.‏ و ديكر يسر أبو بكر احمد 
مذكور ابو محمٌّد عبد الرّحمن بن احمد بن الحسين معروف به مفيد نيشابورى عم. يدر ابو الفتوح رازى. 5-------------- 
سحي حي بي هده #. در نسخه جابى فهرست منتجب الدين كه بتمامه در اول مجلد بيست و ينجم بحار الانوار مندرج است در 
اينكه جا بعد از كلمه شيخ افزوده «ابو جعفر) و بدون شبهه كلمه ابو جعفر بكلى زيادى و سهو نشاخ است جه واضح است كه كنيه 
مؤلف تفسير حاضر ابو الفتوح است نه ابو جعفر و خود منتجب الدين نيز بلافاصله بعد او را به لفظ ابو الفتوح مى نامد و هيج جاى 
ديكر نيز مسموع نشده كه وى دو كنيه داشته. وانككهى در كتاب امل الآمل شيخ حرٌ عاملى مطبوع در آخر رجال استرابادى كه تمام 
فهرست منتجب الدين را بعين عبارت رجال متفرقه در تضاعيف كتاب خود كنجانيده است در مورد ما نحن فيه (ص 688) ابدا كلمه 
«ابو جعفر) را ندارد. /ا. كلمه «سعيد) در اصطلاح قدما غالبا مرادف «مرحوم) امروزه استعمال مىشده است. مقصود اينكه است كه از 
اينجا معلوم مى شود كه ابو الفتوح رازى در حين تعريف تأليف فهرست منتجب الدين (سنه /1ه- 097) يا بيش در جزو احيا نبوده 
است. 8. فهرست منتجب الدين مطبوع در اول جلد 8؟ بحار الانوار ص ” و امل الآمل ص 688. 4. كنيه «ابو الفتوح» را فقط مرحوم 
حاجى ميرزا حسين نورى در مستدرك الوسائل ج ا ص 588 نقلا از اربعين ابو سعيد محمّد بن احمد جد ابو الفتوح رازى ذكر 
كرده و در ساير كتب رجال ندارد. .٠١‏ فهرست منتجب الدين ص ٠١‏ و امل الآمل مطبوع در آخر رجال استرابادى ص 585 و 
روضات الجنات ص 0567 و مستدرك الوسائل ج اص 588. صفحه : ١0‏ منتجب الدّين در فهرست در باره او كويد: «شيخ مفيد ابو 
محمّد عبد الرّحمن بن احمد بن الحسين نيشابورى خزاعى شيخ اصحاب به رى و حافظ و واعظ در اطراف بلاد شرقا و غربا سفر كرد 
واحاديث رااز مؤالف و مخالف سماع نمود واورا مؤلّفات است از آن جمله: سفينة النجاء فى مناقب اهل البيت العلوررات 
الرّضويّات, امالى» عيون الاخبار» مختصراتى در وعظ و زواجر. خبر دادند ما را به كتب مزبوره جماعتى از جمله سيّدين مرتضى و 
مجتبى يسران داعى حسينى و برادر زاده١١)‏ صاحب ترجمه شيخ امام جمال الدين ابو الفتوح خزاعى«؟7١0-‏ خداى برايشان رحمت 
كناد- صاحب ترجمه نزد«؟1) سيّدين علم الهدى مرتضى و برادرش رضى و شيخ ابو جعفر طوسى و د د 
١ 155‏ اينكه عين عبارت منتجب الدين است: «إبن اخيه». ولى واضح است كه اينكه تعبير از باب مسامحه عرفى 
است كه معمولا در امثال اينكه موارد روا دارند و الا در حقيقت ابو الفتوح رازى يسر برادر زاده مفيد نيشابورى بوده نه برادر زاده 
تنى او (رجوع شود به نسب نامه اينكه خاندان در آخر اينكه فصل). ؟1. كذا فى الاصل يعنى در فهرست منتجب الدين جابى ص /. 
ولى در امل الآمل ص 58٠‏ در همين مورد نقلا از منتجب الدين بعد از كلمه خزاعى يكك كلمه «عنه) نيز اضافه دارد و نضّه: «و اينكه 
ايه الشّيخ الامام ابو الفتوح الخزاعى عنه رحمهم الله). و اينكه زيادتى به نظر بكلى غلط مىآيد جه ظاهر اينكه عبارت بنابر اينكه 


زيادتى آن خواهد بود كه ابو الفتوح رازى بلا واسطه از مفيد نيشابورى روايت نموده و عصر او را دركك كرده باشد و مرحوم 
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حاجى ميرزا حسين نورى در مستدرك الوسائل ج “اص 884 نيز به همين عقيده است و مفيد نيشابورى را در جزء مشايخ بلا واسطه 
ابو الفتوح رازى شمرده است. و اينكه فقره فوق العاده مستبعد به نظر مىآيد جه وفات مفيد نيشابورى به تصريح إبن حجر جنان كه 
خواهد آمد در سنه 588 بوده است و اكر اينكه تاريخ صحيح باشد عصر مفيد نيشابورى بسيار مقدم بر عصر مؤلف خواهد بود جه 
مؤلف عصر شيخ طوسى متوفى در سنه 520 را ظاهرا دركك نكرده بوده و هميشه به يكك واسطه از او روايت مىنمايد يس بطريق 
اوؤلى عصر مفيد تيشابووقع متوفى درسنه 68؟ را بايد دركك كرذه باشد. 1# كذا صريحا واضها فى فهرست متعون: الديق امل 
الآمل و نضّهما: «و قد قرأ على الستيدين علم الهدى المرتضى و اخيه الرّضى و الشيخ ابى جعفر الطوسى- الخ» و جنان كه ملاحظه 
مى شود اينكه عبارت صريح است در اينكه كه مفيد نيشابورى بلا واسطه از سيدين مرتضى و رضى روايت نموده بوده و معاصر 
ايشان بوده است. و مقتضاى تاريخ وفات او كه به تصريح إبن حجر در سنه 568 بوده نيز همين است ولى در روضات الجنات ص 
18 معلوم نشد از روى جه مأخذى و شايد به اجتهاد خود در اينكه جا يكك كلمه «بالاسناد) افزوده كه بكلى مغتير معنى است و نصه: 
«و هو [اى المفيد النّيشابورى] يروى بالاسناد عن مشايخ ابيه الثَلانَهُ المتقدّمين [يعنى بهم المرتضى و الرّضى و الشيخ الطوسى] و عن 
إبن البرّاج- الخ» كه مقتضاى اينكه علاوه آن خواهد بود كه مفيد نيشابورى بواسطه يا وسائطى از سيدين صفحه : ١8‏ مشايخ سالار و 
إبن البرّاج و كراجكى قرائت نمود- خخداى برايشان همككى رحمت كناد-1367 انتهى. و إبن حجر عسقلانى نيز در لسان الميزان ج " 
ص 5١0-805‏ فصلى راجع به شرح احوال صاحب ترجمه مذكور داشته از قرار ذيل: «عبد الوّحمن بن احمد بن الحسين بن احمد بن 
ابراهيم بن الفضل بن شجاع بن هاشم ابو محمّد خزاعى نيشابورى حافظء از هناد نسفى«10١)‏ و إبن المهتدى و إبن النُقور«2١)‏ سماع 
نمود و به شام و حجاز و خراسان مسافرت كرد و عمر بن ابراهيم زيدى و احمد إبن عبد الوهاب صيرفى و غير ايشان ازو روايت 
كردهاند. إين سمعانى كويد: عدّهاى از مجالس املاى او را در رى مطالعه نمودم از جمله مجلسى بود در خصوص اسلام ابو طالب 
وى بر طريقه شيعه بود ولى بسيار احاديث دانستى و بدان زياده از حدٌ شعف داشتى. يحيى بن ابى طىء كويد: وى يكى از داناترين و 
بصيرترين مردم بود به حديث و رجال آنء و كويند در مجلس او بيش از سه هزار دوات مىبود [يعنى بيش از سه هزار نفر با دواتها 
براى نوشتن مجالس درس او حاضر مىشدهاند] وهر كاه با وى كفتندى فلان حديث در صحيحين است [يعنى صحيح بخارى و 
صحيح مسلم] وى كفتى آرى در مكسورين١17)‏ جنين روايت شده. و نيز كفتى به خدا سوكند كه اكر مردم انصاف دادندى جز 
اندكى از احاديث در آن دو كتاب سالم نماندى. إبن ابى طى: مذكور كويد هيج حديثى از احاديث از او نيرسيدندى الا آن كه 
صحيح آنرا از سقيم آن باز شناختى و بيوسته كفتى صد هزار حديث از حفظ دارم و نيز كفتى اكر مرا اقتدار بودى هر آينه ينجاه 
هزار حديث كه مردم سس مرتضصى و رضى روايت نموده بوده و عصر ايشان را دركك 
نكرده بوده است و اينكه خلا.ف صريح عبارت منتجب الدين و امل الآمل است جنان كه ملاحظه شد. [.....] .١‏ فهرست منتجب 
الدين ص “و امل الآمل ص .68١‏ 18. ابو المظفر هناد بن ابراهيم النَسفى المتوفى فى سنةُ 528 (لسان الميزان ج © ص .22٠١‏ *1. ابو 
الحسين احمد بن محمّد بن احمد بن النقور البغدادى البزّاز المتوفى سنه 7/٠‏ (طبقات الحفاظ ذهبى ج ‏ ص /7”). 177. به صيغه 
تثنيه يعنى دو شكسته به طنزء در مقابل «صحيحين» يعنى دو درست. صفحه : /71 بدان عمل نمايند ولى آنها را اصلى و صيحتى نيست 
بيفكندمى. ذهبى در تاريخ الاسلام كويد: اينكه كلام كسى است كه در دل او نسبت به اسلام و مسلمين كينه باشد180) صاحب 
ترجمه در تشبّع غلوٌ داشت و در سال جهار صد و جهل و ينج وفات يافت2117). و خود مؤلف ما نحن فيه يعنى ابو الفتوح رازى 
مكرّر در تضاعيف تفسير حاضر از اينكه مفيد نيشابورى نام برده و از بعضى تأليفات وى مطالبى نقل كرده است از جمله در جلد 
اول ص 787 و جلد دوم ص ”194 و جلد ينجم ص 17”. و ديككر برادر مفيد نيشابورى مذكور و جد بلا واسطه ابو الفتوح رازى ابو 
سعيد محمد بن احمد بن الحسين بن احمد نيشابورى استء شيخ منتجب الدّين در باره وى كويد: «شيخ مفيد ابو سعيد محمّد بن 


الخد بن الحتين تابورق نقه اسدث و حافظ و ازؤارا مق لقا است ال آن حجمله الروضة الأهراء فى سير فاطية الزهراء 7 القرق 
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بين المقامين و تشبيه على بذى القرنين» كتاب الأربعين عن الأربعين فى فضائل امير المؤمنين7١7»‏ كتاب منى الطالب فى ايمان ابى 
طالب» كتاب المولى. خبر داد ما را به كتب مزبوره استاد ما جمال الدين ابو الفتوح رازى نواده اواز يدرش از صاحب ترجمه؛77)), 
وإبن دددددددددددددد ب ب 18. تعصِّ ب مفرط ذهبى نسبت به شيعه وهر جه راجع به شيعه است 
معروف است و هر جا در مؤلّفات او ذكرى از ايشان به ميان مىآيد غالبا با جمله «لا باركك الله فيهم» يا «لارعاهم الله و نحو ذلككء 
همراه استء و اينكه ملاحظه او در اينكه جا نيز از جنس همان تعصبات بارد قبيح اوستء و سخافت اينكه سخن يعنى نسبت دادن 
امامى از ائمّه مشهور مسلمين را به كينه نسبت به اسلام محض براى آن كه وى شيعه بوده و به مروّرات مخالفين وقعى نمى نهاده 
واضحتر از آنست كه محتاج به رد و ابطالى باشد. 194. لسان الميزان إبن حجر ج ‏ ص 6:08- ه.ع. .٠١‏ كذا فى الاصل يعنى در 
فهرست منتجب الدّين و صواب «فى مناقب فاطمة الزهراء» است جنان كه خود مؤلف يعنى ابو الفتوح رازى در ج ١‏ ص 260 بدان 
تصريح كرده و عن قريب عين عبارت او نقل خواهد شد. ."١‏ مرحوم حاجى ميرزا حسين نورى در مستدرك الوسائل ج اص 58/8 
كويد كه نسخهاى ازين كتاب اربعين به خط شيخ محمد بن على جباعى جد شيخ بهائى در نزد من موجود است و مكرّر در كتاب 
مزبور فقراتى نيزاز آن نقل كرده است. .7١‏ فهرست منتجب الدين ص .١١ -٠١‏ صفحه : 78 شهر آشوب در معالم العلماء در ترجمه 
حال او كويد: «ابو سعيد محمّرد بن احمد نيشابورى از مؤلفات اوست كتاب التفهيم فى بيان التَقَسيمء الرساله الواضحة فى بطلان 
دعوى النَاصبةُ ما لا بدّ من معرفته770» و خود مؤلف يعنى ابو الفتوح رازى در تفسير آيه يا مَريّم:إنهاللّه اصطفاك و طَهّرك و 
اصطفاكك عَلى نساءٍ العالّمينَ در سوره آل عمران (ج ١‏ ص )22١‏ [برابر جلد ؟ ص 15”از جاب حاضر] نيز نامى از صاحب ترجمه و 
از كتاب روضة الزهراء او برده است. يس از ذكر جند حديث در فضايل فاطمه عليها السلام كويد: «واينكه دو خبر از كتابى نقل 
افتاد كه جد من خواجه امام سعيد ابو سعيد جمع كرد نام آن الروضة الزهراء فى مناقب فاطمة الزهراء». و ديكر يدر مؤلّف على بن 
محمد بن احمد خزاعى كه ترجمه حالى از او در هيج جا نيافتم جز آن كه در مستدركك الوسائل ج اص 888 نقلا از رياض العلما 
در حق:او كويد كه وى از اجله فضلا بوده است«75». و ديكر خود مؤلّف شيخ جليل ابو الفتوح حسين بن على بن محمّد بن احمد 
خزاعى مذكور كه عن قريب ترجمه حال او مفضّ للا مذكور خواهد شد. و ديكر دو بسر مؤلّف يكى شيخ صدر الدّين على و ديكر 
شيخ تاج الدّين محمّدء منتجب الدّين در باره اول كويد: «شيخ صدر الدّين على يسر شيخ امام جمال الدَّين ابو الفتوح حسين بن 
على- رحمهم اللّه- مردى است فقيه و تت سس . معالم العلماء طبع آقاى اقبال ص .٠١©‏ 
؟؟. مؤلف روضات الجنات در ترجمه احوال محسن بن الحسين بن احمد خزاعى عم يدر ابو الفتوح رازى ص 867 احتمال داده كه 
آن كس كه منتجب الدين شرح حال او را به عنوان ذيل مذكور داشته [ص ]١‏ «الشيخ زين الدين ابو الحسن على بن محمد الرّازى 
المتكلم استاد علماء الطائفة فى زمانه و له نظم رائق فى مدايح آل الرّسول و مناظرات مشهورة مع المخالفين و له مسائل فى المعدوم و 
الأحوال و كتاب الواضح و دقائق الحقايق شاهدته و قرأت عليه» با على بن محمّد يدر ابو الفتوح رازى يكى باشد. راقم سطور كويد 
اينكه احتمال صاحب روضات بغايت بعيد به نظر مىآيد جه اكر جنين مى بود منتجب الدين بدون شكك متعرّض اينكه علقه قرابت 
بين صاحب ترجمه و استاد خود ابو الفتوح رازى مى شدء وانككهى نيفزودن نسبت «خزاعى» بر نام صاحب ترجمه و سكوت ساير 
مؤلفين رجال از قبيل امل الآمل و مستدرك الوسائل و تنقيح المقال از ذكر اينكه فقره با آن كه همه متعرّض ترجمه حال اينكه على 
بن محتّد الرَازى المتكلم شدهاند همه قراين واضح بر ضعف و بى اساسى اينكه احتمال است. صفحه : 194 متديّن7187)): و در باره 
دوم كويد: «شيخ امام تاج الدّين محمّرد بسر شيخ امام جمال الدين ابو الفتوح حسين بن على خزاعى مردى است فاضل و با 
ورع3781"». اينكك براى سهولت مراجعه مناسب جنان ديدم كه نسب نامه مؤلف كتاب و خاندان او را ذيلا ثبت نماييم تا در وهله اول 
وجه قرابت ايشان با يكديكر بفوريت معلوم كردد: بديل بن ورقاء الخزاعى (از صحابه حضرت رسول ص) نافع هاشم شجاع الفضل 
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الدين ابو الفتوح حيبي زط لك تفسير حاضر) تاج الدّين محمّد صدر الدَّين على«77) لت 
--- 58. فهرست منتجب الدين ص 4. ١8‏ ايضا ص .١75‏ /71. در فهرست منتجب الدين نام يكى دو نفر ديككر از اعضاء اينكه خانواده 


مذكور است ولى جون از [|.....] صفحه : "٠١‏ 
شرح احوال مؤلف كتاب 


امَا مؤلّف تفسير حاضر ابو الفتوح حسين بن على بن محمّد بن احمد بن الحسين بن احمد خزاعى رازى قديمترين ترجمه حالى كه 
ازو به دست است به قلم دو نفر از معاصرين و تلامذه اوست: يكى شيخ منتجب الدين ابو الحسن على بن عبيد الله بن الحسن بن 
الحسين بن بابويه رازى متوقى بعد از سنه 0/8 صاحب فهرست معروف كه در اول مجلد بيست و ينجم بحار الانوار مرحوم مجدسى 
بتمامه مندرج استء و ديككر رشيد الدين ابو جعفر محمد بن على بن شهر آشوب مازندرانى معروف به إبن شهر آشوب متوفى در 
سنه 8/4 صاحب كتاب مشهور معالم العلماء كه اخيرا در طهران به توسّط دوست فاضل من آقاى عباس اقبال آشتيانى به طبع رسيده. 
شرح حال ابو الفتوح رازى در دو كتاب مزبور كرجه در نهايت اختصار و حاوى هيجكونه معلومات تاريخى نيست ولى جون به قلم 
دو نفر از معاصرين خود مؤلّف است در غايت اهمدِت استء ترجمه عين عبارت منتجب الدّين از قرار ذيل است: «شيخ امام جمال 
الدين ابو الفتوح حسين بن على بن محمّد خزاعى رازى عالم و واعظ و مفسّر و متديّن او را تصانيفى است از آن جمله تفسير موسوم 
به روض الجنان78 [و روح الجنان«79)] فى تفسير القرآن در بيست مجلد و روح سس 
- نسخه تحريف نساخ وجه قرابتشان با مؤلف على التحقيق معلوم نشد از ذكر ايشان در اينكه جدول صرف نظر نموديم. 8؟. روض 
و روح هر دو به فتح «راء» است و جنان اول به كسر جيم است جمع جنْت يعنى باغ و جنان دوم به فتح جيم است به معنى قلب و 
روح الجنان يعنى كشايش قلب. 4. اينكه دو كلمه يعنى روح الجنان قطعا از نسخه مطبوعه فهرست منتجب الدين از قلم افتاده جه 
عين همين دو كلمه در امل الآمل شيخ حرّ عاملى به نقل از همين فهرست منتجب الدين صريحا واضحا موجود است و امل الآمل 
جنان كه كفتيم عين عبارت فهرست منتجب الدين را بدون تصرف نقل مى كند (رجوع شود به امل الآمل مطبوع در آخر رجال 
استرابادى ص */8). صفحه : "١‏ الاحباب و روح الالباب فى شرح الشهاب«0٠‏ هر دو كتاب مزبور را من بر مؤلف آنها قرائت 
نمودهام) (فهرست منتجب الدين مطبوع در اول مجلمد بيست و ينجم بحار الانوار ص ©. و ترجمه عبارت إبن شهر آشوب در معالم 
العلماء از قرار ذيل است: «استاد من ابو الفتوح بن على رازى از تأليفات اوست روح الجنان١1١*‏ و روح الجنان فى تفسير القرآن, به 
زبان فارسى است ولى عجيب است [يعنى خوش آيند و مطبوع است|ء و شرح شهاب. (معالم العلماء إبن شهر آشوب طبع جديد 
آقاى اقبال ص 23١8‏ و باز همو در كتاب ديككر خود مناقب آل ابى طالب معروف به مناقب إبن شهر آشوب در ضمن تعداد مشايخ 
خود يكى همين مؤلف ما نحن فيه «ابو الفتوح حسين بن على بن محتّرد رازى» را مى شمرد و در اواخر همان فصل باز كويد: «و ابو 
الفتوح روايت روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن را به من اجازه داده است» (مناقب إبن شهر آشوب طبع طهران ج ١‏ ص 
فريس 1ل مفب اذيك و إن اير شوب ون كنات قاة القاورب يق الله حستوق كدور نالعالل قوير كرف اذ 
صاحب ترجمه آمده؛ در كتاب مزبور در فصل راجع به رى كويد: «و در رى اهل بيت بسيار مدفوناند و از اكابر و اولياء [نيز جمعى 
كثير در آنجا] آسودهاند» جون ابراهيم خوّاص و كسائى سابع قرّاء السبعة و محتّرد بن الحسن الفقيه و هشام و شيخ جمال الدين ابو 
الفتوح و جوانمرد قصًاب»» انتهى (نزهة القلوب طبع ليدن ص 25)» و شكى نيست كه مقصود از شيخ جمال الدين ابو الفتوح به نحو 
قطع و يقين همين جمال الدين ابو الفتوح رازى مؤلف تفسير حاضر است كه جنان كه معلوم است 06061651611 3#00ه898 
ممست هر يكى ازين دو روح و ظاهرا اؤلى به قح دراءة است و ديكرى به ضم. آن» و مقصود از «شهاب» كتاب شهاب 


الاخبار محمّد بن سلامه قضاعى است كه شرح آن عن قريب مذكور خواهد شد. .١‏ بدون شبهه «روح) تصحيف «روض») است به 
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قرينه تصريح جميع مآخذ ديكر آتى الذكر و نيزبه قربنه تصريح خود إبن شهر آشوب در كتاب ديككر خود مناقب (عين عبارت او 
بلافاصله بعد مذكور خواهد شد) كه همه بدون استثناء نام اينكه تفسير را «روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن» ضبط 
كردهاند. صفحه : 7” و عن قريب نيز مشروحا از آن صحبت خواهيم نمود مرقد او در جنب مزار فائض الانوار امامزاده واجب التعظيم 
حضرت عبد العظيم بن عبد الله حسنى در دو فرسخى جنوب طهران واقع است. يس از نزهة القلوب بر حسب ترتيب زمانى در كتاب 
حديقة الشيعة مرحوم ملا احمد اردبيلى متوفى در سنه 497 در اواخر فصل راجع به مذاهب صوفيه و ذم عقايد ايشان شرحى مفيد در 
خصوص مقبره ابو الفتوح رازى نقلا از قول يكى از معاصرين صاحب ترجمه مذكور است كه بعين عبارت ذيلا نقل مى شود (حديقة 
الشيعة طبع طهران سنه ١780‏ ص 78): «إبن حمزة7”37 عليه الرّحمة در كتاب ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب و در كتاب هادى 
الى النجاةُ من جميع المهلكات هر دو مى كويد كه در شهر رى حاضر بودم كه شيخ ابو الفتوح رازى [صاحب] تفسير- رحمه اللّه- به 
رحمت حق تعالى بيوست و به موجب وصيتش در جوار مرقد امامزاده واجب التعظيم امامزاده عبد العظيم حسنى- رحمة الله عليه- 
مدفون كشت بس به نييث حج متوجه مكه معظمه شدم و در وقت بركشتن كذارم به اصفهان و محلّث جنبلان:7 و بعضى ديكر از 
سسسب #ب#. معروفق به إبن حمزه ما بين علماء شيعه دو نفر بودهاند: يككى عماد الدين ابو 
جعفر محمّرد بن على بن حمزة بن محمد بن على طوسى صاحب كتاب الوسيلة در فقه از علماء اواخر قرن ينجم و اوايل قرن ششم 
(رجوع شود به روضات الجنات ص 255- 298) و ديكر نصير الدين ابو طالب عبد الله بن حمزة إبن عبد الله بن الحسن بن على 
طوسى استاد شيخ قطب الدين كيدرى و از جمله رواة از ابو الفتوح رازى صاحب ترجمه. وى از رجال اواسط الى اواخر قرن ششم 
بوده است (رجوع شود به فهرست منتجب الدين ص 4 و روضات الجنات ص 9 431), و مراد از إبن حمزه در متن اينكه دومى 
است جه صريحا در روضات نقلا از رياض العلماء يكى از دو كتاب مذكور در متن را يعنى ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب را به 
او نسبت داده است و نيز تصريح كرده كه وى از جمله رواة از ابو الفتح رازى بوده است. ”. جنبلان به ضم جيم فارسى و سكون 
نون وضم باء موحده ولى تلفظ عامه به فتح آن است و نيز لام و الف و نون محله معروفى است از محلات اصفهان كه از قديم 
الايام نيز به همين اسم معروف بوده و ذكر آن در كتب تواريخ و مسالكك و ممالكك و غيره به هيأت جنبلا-ن و سنبلان و شنبلان 
مكرّر آمده است (رجوع شود به محاسن اصفهان ما فروخى ص 3١‏ و انساب سمعانى ص 7١7‏ در نسبت «سنبلانى» و معجم البلدان 
“: 188 در «سنبلان» و روضات الجنات ص 288 و عراق عجم شرقى تأليف هوتم شيندلر ص .)17١‏ صفحه : 77 محلا آن شهر افتاد 
ديدم كه آنقدر از مردم آن ديار به زيارت25» شيخ ابو الفتوح عجلى شافعى اصفهانى و حافظ ابو نعيم كه يدر استاد اوست و شيخ 
يوسف بناء كه جد شيخ ابو نعيم است و شيخ على بن سهل و امثال ايشان كه سنّى و از مشايخ صوفته بودهاند مى رفتند كه شيعه شهر 
رى و نواحيش هزار يكك آن به زيارت امامزاده عبد العظيم نمىرفتند و مؤلف اينكه كتاب و محتاج به مغفرت حضرت رب الارباب 
احمد اردبيلى كويد كه مرا كذار به اصفهان افتاد ديدم كه مردم آن بلده شيخ ابو الفتوح عجلى شافعى را شيخ ابو الفتوح رازى نام 
كرده بودند و به اينكه بهانه به عادت يدران خويش قبر آن سنّى صوفى را زيارت مىكردندء اكر جه از مردم آن ديار امثال اينكه 
كردار ور نبستث زيرا كه ابشان ينجاه هاه زياده از ديكران نسبت يه حضرث شاه ولايت تاشاست:و تاسوا كنتهائد و درايتكه زمان 
كه مذهب شيعه بقدر قوّتى كرفته ايشان همجنان مانند يدران جندان محبتى به شاه مردان ندارند.» انتهى كلام صاحب حديقة 
الشيعة. راقم سطور كويد اينكه شهادت صريح يكى از معاصرين ابو الفتوح رازى كه خود شخصا در وقت وفات او در رى حاضر 
بوده به اينكه كه ابو الفتوح به موجب وصيّت در جوار مرقد حضرت عبد العظيم مدفون كشت منضمًا با شهادت حمد الله مستوفى 
در نزهة القلوب كه عين عبارت او سابقا نقل شد قريب صد و ينجاه سال بعد از إبن حمزه كه از جمله مدفونين در رى يكى همين 
شيخ جمال الدّين ابو الفتوح [رازى] را شمرده بنحو قطع و يقين و خارج از مجال هر كونه شكك و ارتيابى ثابت م ىكند صححت 


انتساب مقبره موجوده حاليْه واقع در جنب مزار حضرت عبد العظيم را به شيخ جليل مولّف كتاب» و حي ب هي ه مهد 
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سدس - ”م از سياق عبارت متن واضح است كه مقصود زيارت قبر ابو الفتوح عجلى است نه زيارت خود او در حال 
حيات او و جون وفات ابو الفتوح عجلى (اسعد بن محمود) در سنه ششصد بوده است (رجوع شود به إبن خلكان :١‏ ١ا-‏ الاو 
سبكى 208) معلوم مى شود كه ورود إبن حمزه به اصفهان بعد ازين تاريخ يا منتهى در همان سال بوده است و در ضمن معلوم 
مى شود كه وفات ابو الفتوح رازى مدتى كه مقدار آن و لو بوجه تقريب معلوم نيست قبل از وفات ابو الفتوح عجلى يعنى قبل از سنه 
بوده است. صفحه : ع7 اكر جه اينكه فقره ما بين اهالى مستفيض و محتاج به هيج كونه تأيبد و اثباتى نيست ولى براى رفع 
شككه بعضى مانند صاحب مجالس المؤمنين- كه جنان كه خواهد آمد قبر او را در اصفهان فرض كرهده و با قبر ابو الفتوح عجلى 
اصغهاتض اشهاه نموةت رهاق قاطن اق بسن ١١‏ حديقة الشيعة ور كنات متالين النومنية اقبي قو الله ششترى متوفى دن سنه 
9 در اواسط مجلس ينجم نيز فصلى راجع به ترجمه احوال مؤلّف كتاب حاضر مسطور است كه بعين عبارت نقل مى شود و هو 
هذا: «قدوةٌ المفسّ رين الشَّديخ ابو الفتوح الحسين بن على بن [محمّد بن] احمد الخزاعى الرازى- رحمه الله- از اعلام علماى تفسير و 
كلا-م و عظماى ادباى آنام است از خاندان فضل و بزركى و اولاد امجاد بديل بن ورقاء الخزاعى كه از كبار صحابه و اكابر خزاعه 
بوده و سابقا در مجلس طوايف مؤمنين81) و مجلس صححابه مخلصين6*) شرح اخلاص بنى خزاعه خصوصا عبد الله و محمد و 
عبد الرحمن يسران بديل مذكور و جان سيارى ايشان در حرب صفين در ركاب حضرت امير المؤمنين- عليه السلام- مسطور كشتهء 
و جد او خواجه امام ابو سعيد كه مصئّف كتاب موسوم به روضة الزهراء فى مناقب الزهراء است از اعلا-م زمان خود بوده وعم. 
او/*) شيخ فاضل ابو محمّد عبد الرّحمن بن احمد بن الحسين النيشابورى- رحمه اللّه- از مشاهير روزكار است و بالجمله مآثر فضل 
و مساعى جميله او در تفسير كتاب كريم و ابطال تأويلات سقيم مخالفان اثيم و تعس مات نا مستقيم مبتدعان رجيم بر همكان مخفى 
نيست و از تفسير فارسى او ظاهر مىشود كه معاصر صاحب كشاف بوده و بعضى از اشعار صاحب كشّاف به او رسيده اما كشّاف به 
نظر او نرسيده و اينكه تفسير فارسى او در رشاقت0387 سدم م ع ص دتعت د 378 بعت ملسن كوم ذو 
بيان طائفه جند كه به تشيع مشهور و در سلكك اهل ايمان مذكورند كه از جمله ايشان قبيله خزاعه را شمرده است. 8". يعنى مجلس 
سوم در ذكر اكابر شيعه از صحابه حضرت رسول كه از جمله عبد الله إبن بديل بن ورقاء خزاعى را شمرده. /ا. يعنى عم يدر اوه 
رجوع شود بما سبق. 8. تصحيح قياسىء و فى الاصل وثاقت. صفحه : 0" تحرير و عذوبت تقرير و دقت نظر بى نظير است. فخر 
الدّين رازى اساس تفسير كبير خود رااز آنجا اقتباس نموده و جهت دفع توهّم انتحال» بعضى از تشكيكات خود را بر آن افزوده؛ در 
مطاوى اينكه مجالس ير نور شطرى از روايات و لطائف نكات و اشارات او مسطور است و او را تفسيرى عربى هست كه در خطبه 
تفسير فارسى به آن اشاره نموده9”" اما تا غايت به نظر مطالعه فقير نرسيده. و شيخ عبد الجليل رازى١0»‏ در بعضى از مصئّفات خود 
ذكر شيخ ابو الفتوح د52 ,78 عيق غبارق مزلف قودياه صبور حاضو لع عن ١"‏ 
از قرار ذيل است: «يس جون جماعتى از دوستان و بزركان از اماثل و اهل علم و تديّن اقتراح كردند كه درين باب جمعى بايد 
كردن جه اصحاب ما را تفسيرى نيست مشتمل برين انواع واجب ديدم اجابت كردن ايشان و وعده دادن به دو تفسير يكى به يارسى 
و يكى به تازى جز كه يارسى مقدم شد بر تازى براى آن كه طالبان اينكه بيشتر بودند و فايده هر كسى بدو عامتر بود) انتهى» و 
ازين عبارت جنان كه ملاحظه مىشود آنجه بر مىآيد فقط اينست كه مؤلف وعده تأليف تفسيرى عربى داده بوده ولى آيا موفق به 
وفاى به اينكه وعده نيز شده بوده ابدا از آن بر نمىآ يد و جون هيجكس تاكنون ازين تفسير عربى مؤلف نام و نشانى نديده يس 
محتمل است به احتمال قوى كه بواسطه بعضى موانع يا بواسطه عدم وفاء عمر مؤلف هيجكاه اينكه خيال از عالم قوه به حتيز فعل 
نيامده بوده است. .6٠‏ ما بين علماى شيعه عدهاى بودهاند موسوم به اينكه اسم و نسب يعنى عبد الجليل رازى» ولى مقصود به ذكر در 
اينكه جا در كلام صاحب مجالس المؤمنين بدون شكك نصير الدين عبد الجليل بن ابى الحسين بن ابى الفضل قزوينى رازى صاحب 
كتاب بعض مثالب التواصب فى نقض بعض فضايح الرٌّوافضء است كه صاحب مجالس المؤمنين بسيار مكرر در تضاعيف كتاب 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 8ب از إعلارعر 


خود از آن نقل كرده است و غالبا محض اختصار از آن فقط به كتاب النّقض تعبير مىنمايد و شرح احوال مؤْلّف آنرا نيز بعنوان 
«عبد الجليل قزوينى رازى» در مجلس ينجم از همان كتاب يعنى مجالس المؤمنين مشروحا ذكر كرده است و از آنجا بر مىآيد كه 
عبد الجليل مذ كور در سنه يانصد و ينجاه در حيات بوده يعنى بعبارة اخرى معاصر يا قريب العصر با ابو الفتوح رازى بوده است. و 
شرح احوال اينكه عبد الجليل قزوينى رازى بعلاسوه مجالس المؤمنين در فهرست منتجب الدين ص 4. و امل الآمل ص 0078 و 
روضات الجنات ص "81١-78٠0‏ نيز مسطور استء و در كتاب التدوين فى ذكر اخبار قزوين رافعى (نسخه اسكندريه ص 67" نيز 
شرح حال مختصرى ازو مذكور است و نصّه: «عبد الجليل بن ابى الحسين بن الفضل |[ كذا] ابو الرّشيد القزوينى يعرف بالنُصير واعظ 
اصولى له كلام عذب فى الوعظ و مصّفات فى الاصول توطن الرَّى و كان من الشِيعه) انتهى. و مخفى نماناد كه كتاب سابق الذكر از 


مؤلّفات صاحب ترجمه يعنى بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضايح الروافض به زبان فارسى بوده (روضات ص 188) و 


موضعى ديكر كفته كه خواجه امام ابو الفتوح رازى بيست مجلد تفسير قرآن تفسير اوست كه ائمه و علماى همه طوائف طالب و 
راغباند آن را و ظاهرا اكثر آن مجلدات از تفسير عربى او خواهد بود زيرا كه نسخه تفسير فارسى او جهار مجلّد است كه هر كدام 
به قدر سى هزار بيت باشد و شايد كه هشت مجلد نيز سازند يس باقى آن مجلدات از تفسير عربى او خواهد بود. وققنا الله لتحصيله 
و الاستفادةً منه بمنّه و جوده- از بعضى ثقات مسموع شده كه قبر شريفش در اصفهان واقع است و اللّه تعالى اعلم.» انتهى كلام 
صاحب مجالس المؤمنين١١2».‏ و مخفى نماناد كه صاحب مجالس المؤمنين را در ترجمه حال مزبور دو فقره مختصر اشتباهى دست 
داده است: يكى آن كه مستبعد شمرده كه تفسير فارسى صاحب ترجمه بيست مجلد باشد و توهُم كرده كه اكثر مجلدات آن بيست 
جلد شايد از تفسير عربى او بوده استء و حال آن كه شيخ منتجب الدين رازى كه از تلامذه بلا واسطه مؤلف و عين عبارت او سابقا 
نقل شد در كتاب فهرست واضحا تصريح كرده كه «تفسير او موسوم به روض الجنان [و روح الجنان] فى تفسير القرآن بيست مجلد 
است واو آن تفسير را نزد مؤلف آن خوانده است.» و اككر جه او ذكر نكرده كه اينكه تفسير 22 
-.-- صاحب مجالس در مواضع عديده از آن نقل كرده واضح مىشود به فارسى بسيار شيرين سليس دلكشى بوده است و 
علاوه بر موضوع اصلى آن كه رد بر كتابى بوده موسوم به فضايح الروافض تأليف يكى از علماء عامه حاوى اطلاعات بسيار نفيس 
مهمى راجع به تاريخ و جغرافياى رى و نواحى آن بوده است و اينكه كتاب تا عهد صاحب رياض العلماء ميرزا عبد الله اصفهانى 
معروف به افندى يعنى تا اوائل قرن دوازدهم هجرى موجود بوده است [روضات ص ]"8١‏ و هيج بعيد نيست كه هنوز نيز در يكى از 
كتابخانههاى ايران يا عتبات عاليات موجود باشد. [اينكه كتاب موجود است و به هممّت مير جلال الدين محدّث ارموى با عنوان 
النقض در تهران )١1١08(‏ به سرمايه انجمن آثار ملى به طبع رسيده است با حواشى و توضيحات و تعليقات مفصل و روشنكر در سه 
جلد. م.] ١ء.‏ مجالس المؤمنين اواسط مجلس ينجم «نقل از نسخه خطى ملكى راقم سطور» به نسخه جاب طهران فعلا دسترسى 
ندارم. صفحه : /77 موسوم به اينكه اسم فارسى بوده است ولى تلميذ ديككر مؤلف إبن شهر آشوب در كتاب معالم العلماء كه عين 
عبارت او نيز سابقا نقل شد تصريح كرده كه «از مؤلفات صاحب ترجمه يكى روح (ظ: روض) الجنان و روح الجنان فى تفسير 
القرآن است و آن به زبان فارسى است لككن خوش آيند است». و از مقايسه دو عبارت مزبور دو تلميذ مؤلف با يكديكر كه هر يكى 
مكمل ديكرى است ابدا مجال شكى و شبههاى باقى نمىماند كه بيست مجلد عدد همين تفسير فارسى فعلى او بوده است نه تفسير 
عربى او كه هيج كس تاكنون بوجه من الوجوه اثرى و نشانى از آن نديده و ظاهرا كرجه در ديباجه تفسير حاضر وعده تأليف آنرا 
داده هيج وقت از عالم قوه به حّز فعل نيامده بوده است و ما سابقا نيز اشاره به همين فقره نموديم و عين عبارت مؤلف را درين 
خصوص نقل كرديم«37). و مرحوم مجلسى به نقل صاحب روضات از او و نيز خود صاحب روضات هر دو در نسبت تفسيرى عربى 
به صاحب ترجمه بكلى تأمل دارند و احتمال اشتباه مؤلف را به غير او مىدهند (رجوع شود به روضات الجنات ص 550)185» و 
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منشاء اشتباه صاحب مجالس جنان كه صاحب روضات نيز بخوبى ملتفت شده قطعا اينكه بوده كه او مجلدات را مجلدات متوسط 
عرفى بين الدفتين كه معمولااز يانزده الى سى هزار بيت كتابت دارد فرض كرده است و حال آن كه مجلمد يا جزء در اصطلاح 
متقدمين حدّ اقلى يا اكثرى نداشته و اغلب محض سهولت استنساخ نسبت به مجلدات معمولى بسيار كوجكتر بوده استء مثلا اغانى 
ابو الفرج اصفهانى بيست مجلّد است و حال لس - 88. به ذيل صفحه 878 رجوع شود. 
[برابر با سى و ينج از جاب حاضر]. ”8. علاوه بر دلايل مذكوره در متن در خصوص اينكه كه عدد بيست مجلّد كه مؤلفين رجال 
ذكر كردهاند راجع به همين تفسير فارسى ابو الفتوح رازى بوده است نه به تفسير عربى مشكوك او اصلا عموم نسخ خطى تفسير 
فارسى كه به دست است به بيست مجلد تجزيه شده و همه جا مبادى و مقاطع مجلدات بيست كانه صريحا واضحا تعيين شده يس 
معلوم مى شود كه يا مرحوم قاضى نور الله ششترى بدقت تمام نسخه تفسير خود را تتبع نكرده بوده يا آن كه شايد نسخه او اتفاقا به 
مشف مكلك قوريه شد مؤكةا و اوافل و اواخر متجلداث كو ان تبسك يعيق ننوده اك هه : 7 آن كدي عست تجلدات 
معمولى عرفى بيش از ينج مجلّد نمى شود؛ و همجنين تفسير معروف طبرى كه بر حسب تجزيه اصلى سى مجلد است ولى به مقياس 
مجلدات معمولى بيش از هفت يا هشت منتهى ده مجأمد نيستء و همجنين تفسير مجمع البيان كه بر حسب تجزيه مؤلف ده مجلّد 
است و حال آن كه معمولا هميشه در دو مجلد جاب مىشود, و هكذا بسيارى از كتب ديكر از همين قبيل كه از كثرت وضوح 
مطلب احتياجى به تكثير امثله نيست. و اما اشتباه ديكر صاحب مجالس اينست كه قبر صاحب ترجمه را احتمال داده كه در اصفهان 
باشد و حال آنكه قبر او به شهادت يكى از معاصرين او إبن حمزه كه خود در وقت وفات وى در شهر رى حاضر بوده و به شهادت 
حمد الله مستوفى در نزهة القلوب كه ما سابقا عين عبارت هر دو را نقل كرديم:6©» بعلاوه شياع و استفاضه ما بين اهالى محل از 
اقدم الايّام الى يومنا هذاء در جوار مرقد حضرت عبد العظيم در دو فرسخى جنوب طهران واقع است و واضح است كه منشأ اينكه 
اشتباه صاحب مجالس شهرت كاذبهاى است كه در آن ايام يعنى در اوايل عهد صفويه به تصريح مولى احمد اردبيلى در حديقة 
الشيعة جنانكه كذشتء ما بين عوام اصفهان منتشر بوده كه قبر ابو الفتوح عجلى شافعى را كه در اصفهان است با قبر سممى او ابو 
الفتوح رازى شيعى امامى عمدا يا سهوا اشتباه كرده بودهاند و به اينكه بهانه جون قريب العهد به مذهب اهل سنت و جماعت بوده 
زيارت بيران قديم خويش رااز دست نمىدادهاند. مرحوم مجلسى نيز در جلد اول بحار الانوار در ضمن تعداد مآ خذ خود ذكرى از 
صاحب ترجمه نموده كويد50): «و كتاب شرح شهاب الاخبار و كتاب تفسير كبير هر دو از تأليفات محقق نحرير شيخ ابو الفتوح 
رازى» و سيس اندكى بعد كويد«62): «و كتاب الشهاب كرجه از مؤلفات مخالفين است ع كي عت تك ل كا كات 
ب 6ع به صفحات 275-277 رجوع شود. ه5. بحار الانوار مرحوم مجلسى ج ١‏ ص .٠١‏ #*. ايضا ص .١18‏ صفحه : 4" لكن 
اكثر فقرات آن كتاب در كتب و اخبارى كه از طرق خود ما روايت شده مذكور است لهذا علماء ما بر آن اعتماد نموده و متصِدّى 
شرح و تفسير آن شدهاند ... و شيخ ابو الفتوح رازى در فضل مشهور است و كتب او معروف و مألوف است انتهى»» به اختصار. راقم 
سطور كويد: كتاب شهاب الاخبار كه ابو الفتوح رازى شرحى بر آن نككاشته و مرحوم مجلسى در عبارت مذكور در فوق بدان اشاره 
نموده كتابى است بسيار معروف در حكم و امثال و آداب مأخوذ از احاديث نبويّه تأليف قاضى ابو عبد الله محمد بن سلامة بن 
جعفر بن على بن حكمون مصرى قضاعى شافعى از قضاه مصر در عهد فاطمبين و متوفى در سنه جهار صد و ينجاه و جهار و علماى 
فريقين از عامه و خاصه بر آن شروح عديده نككاشتهاند و حاجى خليفه در كشف الظنون در عنوان شهاب الاخبار و مرحوم حاجى 
ميرزا حسين نورى در مستدركك الوسائل ج “اص 88-727" اسامى عده كثيرى از شروح آن را به دست دادهاند و اينكه مؤلف اخير 
وصف مفصلى از خود كتاب نيز نموده استء و اينكه قضاعى را تأليف مهم ديكرى نيز بوده راجع به خطط مصر موسوم به المختار 
فى ذكر الخطط و الآثار كه يكى از مآأخذ عمده مقريزى است در كتاب خطط مشهور خود و تقريبا صفحه از آن كتاب از ذكر آن 
خالى نيستء و شرح حال قضاعى مزبور در إبن خلكان ج " ص ”5؛ و انساب سمعانى در نسبت «قضاعى» ورق 588 و طبقات 
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الشافعيه سبكى ج ” ص 87- “ا و روضات الجنات ص 528 و8١‏ مذكور است57). برويم بر سر مطلب» در كتتاب روضات 
الجنات مرحوم آقا محّرد باقر خوانسارى نيز فصل جامع بسيار مفيدى راجع به شرح احوال ابو الفتوح رازى مسطور است0187 كه 
جون اغلب مندرجات آن فصل مأخوذ از كتبى است كه ما سس لام رجوع شود نيز به 
ديباجه خطط مقريزى ج ١‏ ص # و كشف الظنون در عناوين «شهاب الانوار» و «خطط مصر) و «المختار فى ذكر الخطط و الاثار». 58. 
روضات الجنات ص ”18- 185. صفحه : 50 مستقيما به اصل آنها رجوع كرده و عين عبارات آنها را سابقا نقل نمودهايم لهذا از 
تكرار مضامين آن در اينكه جا صرف نظر كرديم بخصوص كه قسمت غالب اينكه فصل به توسط طابع جلدين اول و دوم تفسير 
حاضر فاضل محقق آقا سيد محمد كاظم بن محمد يوسف بن محمّد باقر طباطبائى حسينى در مقدمه جلد اول ترجمه شده است»ء 
فقط جيزى كه در اينكه ترجمه حال تازكى دارد و در هيجيك از مآخذ متقدمه به نظر نرسيد اينكه است كه نقلا از رياض العلماء 
ميرزا عبد الله اصفهانى سه كتاب ديكر غير تفسير حاضر و غير شرح شهاب الاخبار به ابو الفتوح رازى نسبت داده شده است از قرار 
ذيل: يكى رساله يوحنا به فارسى در ابطال مذهب اهل سنت از زبان يكى از نصارى موسوم به يوحناء ديككر رساله حستنه:9» كه از 
زبان يكى از كنيزكان عهد هارون الرشيد موسومه به حسنيه كه بسيار عالمه و فاضله و صاحب جمال بوده ودر حضور خليفه مزبور 
با جمعى از علماء عامه در باب حقائيت مذهب شيعه مباحثه نموده و همه را مغلوب نموده؛ تأليف شده است. و سوّم تبصرة العوام 
معروف در ملل و نحل» و سيس خود صاحب روضات كويد به غير كتاب اخير يعنى تبصرة العوام نسبت آن دو كتاب اول يعنى 
رساله يوحنًا و رساله حستيه به ابو الفتوح رازى هيج مستبعد نيست١20.‏ ل 16 
ظاهرا اينكه كلمه به ضم حاء و سكون سين است به مناسبت فرط حسن و جمال كنيزكك مزبور. .2٠‏ راقم سطور كويد در خصوص 
مؤلف تبصره العوام بايد رجوع شود به مقدمه نفيسى كه دوست فاضل من آقاى عباس اقبال آشتيانى بر طبع جديد آن كتاب كه به 
اهتمام خود ايشان اخيرا به عمل آمده ملحق ساختهاند. و اما رساله يوحنا را تاكنون محرر اينكه اوراق به مطالعه آن موفق نشده و 
وصف آن را نيز در جايى مطالعه نكرده لهذا اظهار رايى در اينكه خصوص براى من ممكن نيست.- و اما رساله حسنيه مكرر در 
ايران به طبع رسيده است از جمله در سنوات 17558 و1758 و1184 و خلا-صه از آن نيز در تاريخ سرجان ملكم (ج ؟ از ترجمه 
فارسى آن ص 170- 177) مسطور است و در آن جا نيز تأليف اينكه كتاب به ابو الفتوح رازى (كه در ترجمه فارسى به ابو الفتح 
تحريف شده) نسبت داده شده است رجوع شود نيز به فهرست نسخ موزه بريطانيه از ريو ص ١7و7/8١1-‏ و مخفى نماناد كه رساله 
ديكرى موسوم به همين اسم يعنى حسنيه موجود و در كشف الحجب ص 198 و فهرست ريو ص 0" و فهرست يرج ص 7*8 
وصف آن شده كه اصلا و ابدا ربطى به رساله حاضره ندارد جز مجرد اشتراكك در اسم و بكلى كتاب ديككرى استء اشتباه نشود. 
صفحه : 5١‏ مرحوم حاجى ملا باقر واعظ طهرانى نيز در كتاب جِنَْهُ النعيم فى احوال عبد العظيم ذكرى از صاحب ترجمه نموده و در 
ضمن تعداد علماء و مشاهيرى كه در اطراف زاويه حضرت عبد العظيم مدفونند از جمله مؤلف حاضر را شمرده و يس از بيان ترجمه 
حال او كه عينا منقول از حديقة الشيعه و مجالس المؤمنين سابق الذكر استء كويد: «و مزار وى در صحن امامزاده حمزه در زمان 
دخول در طرف دست راست جلو حجره اول است و الواحى از كاشى كه زرد مىنمايد بر آن نصب شده است كه اسم شريف آن 
مرحوم (بر آن) مكتوب است و بر حسب وصيّت خواسته است در جوار حضرت عبد العظيم و مقدمه مزار امامزاده حمزه مدفون شده 
باشد١١8).)‏ انتهى. طابع جلد اول اينكه تفسير فاضل محفّق آقا سيد محمّد كاظم طباطبائى سابق الذكر در ص 6- 2 از ديباجه يس از 
نقل عبارت مزبور از جه النَعيم توضيح ذيل را بر آن افزوده كويد: «و كويا آن تفصيلى كه آن محدث جليل [يعنى مرحوم حاجى 
ملا باقر واعظ مؤلف جه النَعيم] نكاشته در جند سال قبل بوده١27)‏ اكنون كه سنه ١15١9‏ [است] فى الجمله تغيير يافته و بالفعل دو 
يارجه سنكك مرمر غير محكوك در سر مقبره صاحب اينكه تفسير كبير نصب شده و از ميامن دولت مسرّت اقتران به بركات سلطنت 


عدالت توأمان حضرت ظلء اللهى جند نفر از قاريان قرآن و خدّام روشنايى معن شده در هر صبح و شام مشغول قرائت قرآن و دعا 
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كويى دولت قاهره مى باشند. بالاخره در كتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل تأليف خاتمة المحدثين مرحوم حاجى ميرزا 
يق الووي- تغالدة اللو سقة- كرفي دن #ااسمادى الكقر بريه :00( سدع كترى ترعة هال نض برطي ازشلت عه 
سس اه. جنة التَعيم فى احوال عبد العظيم طبع طهران سنه ١797‏ ص 817- 015. 07. يعنى 
در حدود سال ١798‏ هجرى قمرى كه سال تأليف جنة النعيم است و وفات مؤلف آن كتاب نفيس مرحوم حاجى ملا باقر واعظ 
طهرانى كه محرر اينكه اوراق مكرّر از حضور در مجالس وعظ و تذكير آن مرحوم در مسجد خازن الملكك استفاضه نموده است در 
١‏ ربيع الاول سنه 171 هجرى قمرى در مشهد مقدس روى داد- رحمة الله عليه رحمةٌ واسعة. صفحه : 57 ما نحن فيه و خاندان او 
و مشايخ او و وصف مفيدى از تفسير حاضر و تأليف ديكر او شرح شهاب الاخبار قضاعى مذكور است كه جون غالب مضامين آن 
ترجمه حال منقول از مآخذى است كه ما عين عبارت آن مآخذ را مستقيما از خود آنها سابق نقل كردهايم در اينكه جا بيش به 
تكرار آنها نمى يردازيم«87) فقط حكايت ممتّع ذيل را كه مرحوم محدّث نورى از رياض العلماء و اواز شرح شهاب خود مؤلف 
روايت كرده جون تا درجداى تازكى دارد ذكر مى كنيم و آن اينست: «شيخ ابو الفتوح رازى در شرح شهاب در شرح حديث نبوى 
ان الله ليؤد هذا الدّين بالرّجل الفاجر يس از ذكر احوال مِؤْلَفَة قلوبهم كويد براى من نيز نظير همين وقايع روى داده و اجمال آن 
كه من در ابام جوانى در خان معروف به خان علّان [در رى ظ] مجلس وعظ و تذكير مرتب همى داشتم و مرا در نزد عامّه قبولى 
عظيم بودى جنان افتاد كه جمعى از ياران من بر من رشكك بردند و در نزد والى شهر از من سعايت نمودند. والى مرا از كفتن 
مجلس منع فرمود و مرا همسايهاى بود از اعوان سلطان و آن موقع يكى از ايام عيد بود و آن همسايه به عادت امثال خود عزم داشت 
كه به شرب مشغول كردد. جون اينكه حكايت بشنيد عزم خود را تركك داده بنزد والى شد و او را از حسد ياران بر من و دروغ بستن 
ايشان در باره من بياكاهانيد و سيس خود شخصا آمده مرا از خانه بيرون آورد و به منبر برد واتا آخر مجلس وعظ در ياى منبر 
بنشست. يس من به مردم كفتم اينست معنى آنجه يبغامبر- صلى الله عليه و آله- فرموده كه خداوند اينكه دين را [باشد كه] به مرد 
فاجر توانائى دهد) انتهى١615).‏ راقم سطور كويد: بر حسب ظاهر شايد براك ما خا اتدازةاي عرب يشتقر آي كدمة لتم كاب دان 
نيكى و احسان آن مرد و شفاعت وى از مؤلّف در نزد والى و باصلاح آوردن كار او را بدين طريق داده كه علنا او را بر منبر فاجر - 
لس #اه. رجوع شود بجلد سوم از كتاب مزبور يعنى مستدرك الوسائل» صفحات #10- 
دع" /امع- 584. [.....] ع'ه. مستدرك الوسائل ج اص 5817- 688. صفحه : 5 خوانده و او را يكى از مصاديق حديث مذكور ان 
الله ليؤتى هذا الدّين بالتجل الفاجر قزار ذاده وك عون خصوعنيات: ايدكه واقعه به.دست ما بست دوخ شكف بابد فرض ثموة كه 
مؤلّف را قطعا عذرى شرعى در اينكه كونه رفتار نسبت بدان مرد همسايه بوده مثلا شايد آن مرد متجاهر به فسق بوده يا شايد از 
نكوهيدن علنى او احتمال ترك افعال ناستوده وى مىداده و نحو ذلك از معاذير شرعيه. بارى مرحوم حاجى ميرزا حسين نورى يس 
از نقل حكايت مزبور كويده00: «و شيخ ابو الفتوح از جماعتى روايت مى كند: الف- از شيخ ابو الوفا عبد الجبار [إبن عبد الله بن 
على المقرى] الرازى«68). ب- از يدرش على بن محمّد«81). ج- از عم: بدرش شيخ جليل مفيد حافظ ابو محمّد عبد الرحمن ابى 
بكر احمد نيشابورى خزاعى ساكن در رى087. د- از شيخ ابو على طوسى(29). ه- از قاضى فاضل حسن استرابادى«20)»» انتهى 
كلام صاحب المستدرك. بعلاوه مآ خذ مذكوره در فوق در نقد الرجال مير مصطفى تفرشى و امل عبد يد م دجي 
عمد هه. مستدرك الوسايل ج ‏ ص 588- 584. 8ه. از معاصرين شيخ طوسى است. تاريخ وفات او به دست نيامد. 
رجوع شود براى ذكر اجمالى از او به فهرست منتجب الدين ص "در حاشيه و مناقب إبن شهر آشوب ج ١‏ ص 4 و امل الآمل ص 
9 و روضات الجنات ص 0948 س .١15‏ /اه. به صفحه 27١‏ رجوع شود. 08. مشروحا بيان كرديم كه فوق العاده مستبعد است كه 
مؤلف ما نحن فيه يعنى ابو الفتوح رازى از اينكه عبد الرحمن بن احمد خزاعى معروف به مفيد نيشابورى متوفى در سنه 558 بلا 


واسطه روايت كرده و عصر او را دركك كرده باشدء رجوع بدانجا شود. 0. يعنى ابو على حسن بن محمّد بن الحسن طوسى يسر 
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شيخ طوسى معروف كه به تصريح إبن حجر عسقلانى در لسان الميزان ج ١‏ ص 185١‏ در حدود سنه يانصد هجرى وفات كرده است 
وعين عبارت إبن حجر عن قريب نقل خواهد شد. .5٠‏ رجوع شود به ص 3١8‏ از اجازه كبير صاحب معالم كه در جلد 510 بحار 
الانوار ص 97- 1١8‏ به طبع رسيده و مستدرك الوسائل ج ا- ص 584 و 847. صفحه : 56 الآمل شيخ حرٌ عاملى و تنقيح المقال 
مرحوم حاج شيخ عبد الله ممقانى نيز در هر يكك شرح حال مختصرى از صاحب ترجمه مذكور است كه جون متضمن هيج مطلب 
تازه نيست و تكرار عين مآخذ سابق الذكر است لهذا از نقل مندرجات آنها در اينكه جا بكلى صرف نظر كرديم 


تعيين عصر مؤلف و تاريخ تقريبى تأليف تفسير حاضر 


جنان كه از مطالعه فصول متقدّمه بوضوح ييوست در هيج يكك از كتب رجال و تواريخ و غيره كه متعرّض ذكرى از مؤلف ما نحن 
فيه شيخ ابو الفتوح رازى شدهاند به هيج وجه تاريخى راجع به وقايع احوال وى از قبيل تاريخ ولادت يا تاريخ وفات و غيره مذكور 
نيست وو از مطالعه خود تفسير حاضر نيز تا آنجا كه راقم سطور تتبع نموده تاريخى در خصوص شروع يا اتمام تأليف كتاب يا اشارت 
ديكرى راجع به شخصيات مؤْلّف- الَا ما شذّ و ندر- به نظر نرسيد. ولى از روى يارهاى قرائن و امارات خارجى كه ذيلا اشاره بدانها 
خواهد شد و نيز از ذكر اسامى بعضى از مشاهير اشخاص كه استطرادا نام ايشان در اثناء تفسير حاضر برده شده است روى هم رفته 
اينكه نتيجه كرفته مى شود كه مؤلف كتاب به نحو قطع و يقين از رجال اواخر قرن ينجم و اوايل الى اواسط قرن ششم هجرى بوده 
است به شرح ذيل: اولا-) مؤلّف كتاب به تصريح إبن شهر آشوب در مناقب ج ١‏ ص 4 و صاحب روضات ص 188 و صاحب 
مستدركك الوسائل ج "ا ص 884 بلا واسطه از شيخ ابو على حسن بن محمّد بن الحسن الطوسى يسر شيخ طوسى معروف روايت 
00000003 0 00 0 

ست١١6.‏ يس اكر به اقل» تقديرات اص ماقزكيو ضيا ونقر ابن عفد قاو الجا السوان 31 
رار ةيل ات «الحسن بن محمّد بن الحسن بن على الطوسى ابو على بن [ابى] جعفر سمع من والده و ابى الطيب الطبرى و الخال و 
التتوخى ثم صار فقيه صفحه : 0؟ سنء راوى بلا واسطه از او را يعنى ابو الفتوح رازى ما نحن فيه را در وقت وفات شيخ خود در 
حدود 80١‏ هجرى بيست ساله هم فرض كنيم نتيجه ضرورى اينكه فقره اينكه مى شود كه تولّد ابو الفتوح رازى به نحو قطع و يقين 
مؤخر از حدود 580 هجرى ممكن نيست روى داده باشد. ثانيا) آن كه شيخ منتجب الدين معروف ابو الحسن على بن عبيد الله بن 
التصنن هن الحبيق بن نابويه رارق صناسن قورت مقتهوو ةافهرست مسحب الددين كد از شمر تلكمده مه لل كعاب ابت انه 
تصريح خود او در قريب ده موضع از فهرست مزبوره؟6) بلا واسطه از مؤلّف ما نحن فيه روايت مى كند و تفسير حاضر را با تأليف 
ديكر صاحب ترجمه شرح شهاب الاخبار قضاعى هر دو را در نزد مؤلف آنها قرائت نموده بوده است. و علاوه بر آن مؤلّفات كثيره 
عديده ديكرى از علماء شيعه را كه تراجم احوال ايشان در فهرست مزبور مذكور است«27) به توسط صاحب ترجمه از مؤلفين آنها 
روايت مى كندء و تولّد شيخ منتجب الدين به تصريح عموم كتب رجال و به تصريح معاصر او اما الدين عبد الكريم بن محمّد رافعى 
در كتاب التّدوين فى اخبار قزوين كه ترجمه حال مفصل مبسوطى در كتاب مزبور مرقوم داشته«25) در سنه يانصد و 0 
تت الشيعةٌ و امامهم بمشهد على- رضى الله عنه- سمع منه ابو الفضل بن عطاف و هبةٌ الله السقطى 
و محمد بن محمد النسفى و هو فى نفسه صدوق مات فى حدود الخمسمائة و كان متدينا كافا عن السّب» انتهى. رجوع شود نيز به 
فهرست منتجب الدين ص ؟ء و معالم العلماء إن شهر آشوب ص "ا" و امل الآمل ص 584 و منتهى المقال ص ٠١7‏ و مستدركك 
الوسائل ج ‏ ص 41. 27. اينكه ده موضع عبارت است از تراجم احوال اشخاص مذكور در حاشيه بعد بعلاوه ترجمه احوال خود 
ابو الفتوح رازى. 27. و آنان عبارتند از اشخاص ذيل: ابو بكر احمد بن الحسين بن احمد نيشابورى خزاعى جدّ اعلاى ابو الفتوح 


رازى و اسمعيل بن حسن بن محمد حسنى نقيب به نيشابور» و ابو عبد الله جعفر بن محمّد دوريستىء و خليل بن ظفر بن خليل اسدى 
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وابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن الحسين نيشابورى خزاعى معروف به مفيد نيشابورى؛ و عبد الجبار بن عبد الله بن على مقرى 
رازى» و ابو القاسم عبد العزيز بن محمّد بن عبد العزيز امامى نيشابورى» و محسن بن حسين بن احمد نيشابورى عم: مفيد نيشابورى» و 
ابو سعيد محمّد بن احمد بن الحسين نيشابورى جد ادناى ابو الفتوح رازى. 85. كتاب التدوين رافعى» نسخه خطى اسكندريه ص 
6إع اماع ميس +ع #اجهاز بوذة اكه ين ا كر سن مجن التدين وا ور سيق ةل وى روابات كن كثيره مذكؤرة زا از ابو 
الفتوح رازى به اقل تقديرات در امثال اينكه موارد بيست ساله هم فرض كنيم نتيجه ضرورى اينكه فقره اينكه مىشود كه استاد او ابو 
الفتوح رازى به نحو قدر متيقن و بطور حتم و قطع در حدود 0 در حيات بوده است. يس جنانكه ملاحظه مى شود دو قضيه از 
قضاياى راجع به تعيين عصر مؤلف از روى قرائن خارجى مذكوره به نحو قطع و يقين و خارج از دايره شكك و احتمال محقق و 
محرز است يكى آن كه ولادت او مؤْتّر از حدود 58٠‏ نبوده است و ديككر آن كه وى در حدود 810 قطعا و محمقّقا در حيات بوده 
است و تاريخ ما بقى كيفيات و تفاصيل راجع به حيات او مجهول است مثلا معلوم نيست جه مقدار مدّت قبل از 6٠‏ ممكن است 
متولّد شده باشد يا جه مقدار ديكّر بعد از حدود 818 باز در قيد حيات بوده است لكن كمان مىرود كه تاريخ تولد او جنان كه 
مؤخر از حدود 580 نبوده جندان مقدّم بر تاريخ مزبور نيز نبوده است زيرا كه مؤلّف جنان كه بعد از اينكه مذكور خواهد شد از 
زمخشرى به «شيخ ما ابو القاسم محمود بن عمر الرّمخشرى» تعبير كرده است كه از آن واضح مىشود كه زمخشرى از مشايخ و 
اساتيد مؤلف ما نحن فيه بوده است. و جون عادةٌ و در اكثريت موارد شيخ مسنتر از تلميذ و تلميذ كم سنتر از استاد است يس اكر 
در مورد مفروض ما نيز اينكه اغلبيت جارى و از قبيل افراد شاذه نادره نباشد نتيجه اينكه خواهد شد كه تولّد مؤلف كتاب حاضر به 
احتمال قوى يا بعد از تولد زمخشرى يعنى بعد از سنه /81 بوده است يا اقلا در حدود همان سنوات ولى نه جندان مقدم بر آن. واز 
طرق ذركر سارق از اق لكي ان عاضر ولط لل ابم مكفوم مناتفي اففاة النطالب و قلقي الى التعياة بفبروانك مدل اتحمد ارش يلين 
ازاو در حديقة الشيعه نقل كرديم كه إبن حمزه مذكور به تصريح خود او هم وفات مؤلف را در رى درك كرده بوده و هم وفات 
ابو الفتوح عجلى شافعى اصفهانى صفحه : 507 را [به اينكه معنى كه به تصريح خود ازدحام مردم اصفهان را به زيارت قبر ابو الفتوح 
عجلى و ساير مشايخ صوفيه مدفون در آن شهر مشاهده كرده بوده است] و وفات اينكه اخير يعنى ابو الفتوح عجلى به تصريح ارباب 
رجال در سنه ششصد هجرى بوده است«28). مقصود اينكه است كه از سوق حكايت مزبوره ظاهرا جنان بر مىآيد كه اينكه دو 
واقعه در زمانى نسبة نزديكك به يكديكر وقوع يافته بوده يعنى مدّت زياده از حدّ متمادى مثلا هفتاد يا هشتاد سال ما بين آنها فاصله 
لوق انق و الا كانه نمت اسك كه ركف شر لياق ادس وو جا ل رقن نعو عاق كر اسيك نه سويورة انث ادو تدرا 
با اينكه فاصله عظيم در بين» در مدت عمر خود درك كرده باشد و سيس بعد از همه اينها در سن نود سالككى يا صد سالكى سفر 
حج بيش كيرد اينكه فرض فى الواقع اكر مكابره را كنار بككذاريم عادة بغايت مستبعد بلكه نزديكك به محال است»ء بارى تكرار 
مى كنيم كه از سياق حكايت ييداست كه ما بين دو واقعه مزبوره يعنى ما بين وفات ابو الفتوح رازى ما نحن فيه در رى و حضور إبن 
حمزه در آن واقعه از يكك طرف و ما بين سفر إبن حمزه به حجءو از آن جا به اصفهان و مشاهده او زيارت مردم قبر ابو الفتوح 
عجلى راز طرف ديككر (و بعبارة اخرى ما بين وفات ابو الفتوح رازى و ابو الفتوح عجلى) فاصله زيادى از حدٌّ متمادى در ميان نبوده 
بلكه جنان مى نمايد كه دو واقعه مذكوره در زمانى نسبةُ قريب به يكك ديكر وقوع يافته بوده است و صاحب روضات نيز به همين 
عقيده است و تصريح كرده كه ابو الفتوح عجلى به اصفهان در زمانى نزديكك به زمان صاحب عنوان (يعنى ابو الفتوح رازى) وفات 
نموده١68)‏ بنابر اينكه اكر فرض كنيم كه وفات ابو الفتوح رازى حتى ينجاه سال هم مثلا قبل از وفات ابو الفتوح عجلى (در سنه ب 
سي سح سه بسح سسب هحب 8 رجوع شوه يباين خلكان ج ١‏ هن الادزبات:الف 7اسعد) و طبقات الشافعيه 
سبكى ج ه ص 3٠‏ و روضات الجنات ص .٠١١‏ 6#. وقد سبق لنا احتمالنا اشتباه ذلكك بالشيخ ابى الفتوح اسعد بن ابى الفضائل 
العجلى فى ترجمته لما ذكره إبن خلكان المورّخ من انه توفى باصفهان فى زمن قريب من زمن صاحب العنوان» روضات الجنات ص 
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166. [.....]| صفحه :58 )66٠‏ روى داده بوده لا-زمه آن اينكه مىشود كه وفات مؤلف ما نحن فيه در اواسط مائه سادسه وقوع يافته 
بوده است و ظنء غالب نيز همين است- و الله اعلم بحقائق الا-مور. ثالنا) آن كه مؤلف اينكه كتاب علاوه بر عدّه كثيرى از مشاهير 
رجال از فقهاء و محدّثين و متكلمين و مفسّدرين و نحا و لغويين و علماء عربتت و ادبا و شعرا از قرون اوليِه اسلام كرفته الى اواخر 
قرن ينجم كه غالبا در اثناء تفسير حاضر از ايشان نام مىبرد و به اقوال و آراء و روايات و اشعار ايشان تمسّكك مىجويد علاوه بر 
اشخاص مذكوره از ياره كسانى نيز نام برده كه در اوايل الى اواسط قرن ششم هجرى وفات يافتهاند. از جمله فصيحى نحوى و هو 
ابو الحسن على بن ابى زيد محمّرد بن على استرابادى شيعى امامى معروف به فصيحى١717)‏ متوفى در بغداد در ١١‏ ذى الحجه سنه 
8 مؤلف ما نحن فيه در جلد اول ص 758- 0٠‏ از تفسير حاضر در تفسير آيه قُمَا استَمتَعتّم بد مهن فَآُوحُن أَجُورَهُن در سورة 
النساء [آيه *؟] در خصوص حلتِت متعه در مذهب شيعه كويد: «و از اعلا-م مذهب اماميان يكى متعه است و مخالفان ايشان را به 
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اينكه طعنه زنند و إبن سكرة الهاشمى68) كفت در اينكه معنى: يا من يرى المتعةٌ من دينه 

حلًا وان كانت بلا مهر و لا يرى سبعين تطليقة 

تبين منه ريّه الخدر من هاهنا طابت مواليدكم 

فاجتهدوا فى الحمد و الشكر خواجه اديب على: بن ابى زيد الفصيحى اينكه را جواب كفت: بناتكم يا منكرى متعةٌ الاولى 
راوها رضا فى دينهم غير منكرة اماء و انتم ان معضتم لقولتى 


عبيد لهم فيما يرون مسخرة م يي ع ع ص سيمت /ا2 قضييكى مزيور از تالاهذة عبد القاهر جرجانى 
معروف صاحب دلاثل الاعجاز و اسرار البلاغه و عوامل مشهور در نحو بوده است» رجوع شود براى ترجمه احوال او به معجم الادباء 
ج هص 57١-819‏ و إبن خلكان ج ١‏ ص 176و طبقات النّحاهُ سيوطى ص -8١‏ 81" و مجالس المؤمنين در اواخر مجلس ينجم. 
و روضات الجنات ص 688. 68. ابو الحسن محمد بن عبد الله بن محمّد المعروف به إبن سكره متوفى در سنه 480 إبن خلكان ج ” 


ص .٠١8 -٠١8‏ صفحه : 59 و نعلى سكر لاست كلء مصوّب 


لما قاله فى الطاهرين إبن سكرة:99 و ديكر سنائى شاعر معروف متوفى به اصح اقوال در يازدهم شعبان سنه يانصد و بيست و بنج 
هجرى١070‏ مؤلف در تفسير حاضر (ج ؟ ص )1١9‏ در تفسير سس سسسسسسسسسس سب في |ينككه ابيات به 
همين نحو كه بكلى صواب و معنى آن واضح است در تفسير ابو الفتوح جاب شده است ولى نسخه كه صاحب مجالس المؤمنين به 
دست داشته ظاهرا بسيار سقيم و ابيات بكلى مغلوط در آن مرقوم بوده لهذا او بيت دوم را بكلى غلط خوانده و غلط ترجمه كرده 
است. و در روضات نيز به تبع مجالس اينكه ابيات مغلوط جاب شده است. ٠‏ تاريخ وفات سنائى به تصريح يكى از معاصرين او 
محمّد بن على بن الرقا نام كه به حكم بهرام شاه حديقه او را مرتب نموده بوده در ديباجه آن كتاب بعد از نماز روز يكشتبه يازدهم 
شعبان سنه يانصد و بيست و ينج بوده و غالب مورخين و تذكره نويسان از قبيل جامى در نفحات و صاحب حبيب السير و مجالس 
المؤمنين و هفت اقليم جز اينكه قول قول ديكرى نقل نكردهاند» ولى تقى كاشى و به تبع او صاحب آتشكده و رياض العارفين (و 
خود راقم اينكه سطور سابقا در حواشى جهار مقاله) وفات او را در سنه 268 نككاشتهاند» و دولتشاه در سنه 018 و مجمع الفصحا در 
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سنه 240 و بدون شكك فقط قول اول صواب است لا غير جه هيج شهادتى بالاتر از شهادت يكى از معاصرين خود شخص نيست در 
صورتى كه ساير ارباب تذكره ما بين ايشان و سنائى اقلا جهار صد سال فاصله بوده است. و بخصوص كه در روايت جامع حديقه 
ماه و روز و روز هفته و بودن آن بعد از نماز شام و ساير مشخصات اينكه واقعه همه معن شده استء فقط اشكالى كه بر اينكه 
تاريخ ممكن است وارد آيد يكى آن است كه در بعضى از نسخ طريق التحقيق سنائى [ (رجوع به شماره 478) از فهرست نسخ 
فارسى ديوان هند از آتيه] بيت ذيل در آخر كتاب ديده مىشود: يانصد و بيست و هشت ز آخر سال || بود كاين نظم نغز يافت 
كمال ولى ممكن است كه بيست و هشت تحريف كلمه ديكرى باشد و نيز ممكن است جنان كه نظاير اينكه قضيه در باره نسخ 
خطى نظامى و شاهنامه و غيره مكرر ديده شده كه اصل بيت مزبور بكلى الحاقى باشد جنان كه در نسخه ديكر از همان كتاب يعنى 
طريق التحقيق در همان كتابخانه اصلا و ابدا از بيت مذكور نشانى نيست (رجوع شود به شماره 41 از فهرست مزبور). اشكال ديكر 
آن كه وفات سنائى جنان كه از مرائثى مشهوره او در حق معزَّى واضح مى شود قطعا بعد از وفات معزى بوده و وفات معزى به قول 
مشهور در سنه 057 است يس وفات سنائى بالضروره بعد از تاريخ مزبور يعنى بعد از 857 خواهد بود. و جواب ازين اشكال واضح 
است و آن اينكه است كه تاريخ "06 در خصوص وفات معزى بكلى غلط مشهور است و ظاهرا ابتدا از تقى كاشى ناشى شده است 
و قبل ازو تا آنجا كه راقم سطور اطلاع دارد هيج يكك از ارباب تذكره متعرض تاريخ وفات معرّى نشدهاند و جنان كه دوست فاضل 
من آقاى عباس اقبال آشتيانى در رساله نفيسى كه همين اواخر در خصوص شرح حال معزى و ممدوحين و معاصرين او تأليف 
نمودهاند به دلايل متقنه ثابت كردهاند وفات معزّى به نحو قطع و يقين مؤتحر از سنه يانصد و بيست صفحه : 80 آيه قَبَعَثء اللغرابا 
مع د ل ب ريه مائده [آيه ]١‏ كويد: «انس روايت كند كه رسول خدا- عليه السّ.لام- كفت خداى تعالى منّت نهاد به 
سه جيز بعد از سه جيز: به بوى از يس مركك جه اكر نبودى هيج كس مرده را دفن نكردى و به اينكه جانور كه در دانه افتاد كه اكر 
نه آن بودى يادشاهان حبوب ادخار كردندى به جاى زر و سيم و ايشان را آن به بودى و به مركك يس از بيرى كه مرد جون سخت 


بير شود او رااز خود ملال آيد در آن وقت او را راحت باشد جنان كه حكيم سنائى كويد: اكر مركك خود هيج راحت ندارد 


نه بازت7١/7)‏ رعائد هد جاوداتي) و ديكر زمتشرق معروف ابو القاسم محمود بن عمر الخوارزمى متوفى در شب نهم ذى الحجه 
سيد 3 مز لق .دو سير يدلا بهو قال المتككداثوين به أستخلصه لِتفيتى فُلَمَا كُلّمَه قال إنّككه اليوم, در سوره يوسف (ج ا ص 
)١‏ [برابر با ج ١١‏ ص 98 تا ٠‏ از جاب بنياد] كويد: «ملكك كفت: اينكه مرد را كه علم جنين داند او را در زندان رها نكنند او 
راابه من آريد تا من او را بخاصّه و خالصه خود كنم ... جون استنطاق كرد او [را] واوبه سخن در آمد از سخن او مايه علم او 
بشناخت و يايه قدر او بدانست ... در خور آن او را يايه نهاد. كفت: تو امروز بنزديكك ما مكين و امينى عذر آن خواست كه بيش از 
بين تو ارا نشناختم جون تو را امروز بشناختم لا جرم بقدر اماتتيتت2377 يايه مكانت نهاديم ... و نكو كفت امام زمخشرى: امتحنوه 
فكان مؤتمنا 


ثمء استشاروه بعد ما امتحنوا ثم: دعوه لذاكك مؤتمنا 


للملك و المستشار مؤتمن ل ع م ص مت ديدس يبن توائد باشددو :دو ديوان اومدخ هيضيكة ازمار كن 
وامراى آن عهد يا اشاره و تلويحى به هيج واقعه از وقايع تاريخى آن عهد بعد از تاريخ مزبور بوجه من الوجوه يافت نمىشود و 
جون از طرف ديككر به يارهاى از وقايع تاريخى تا حدود در ديوان او اشاراتى يافت مىشود يس وفات او به ظنء نزديكك به يقين 
در حدود 818- 070 بوده است. .1١‏ تصحيح قطعىء و فى الاصل: نه بازد [كذا]. 77 كذا فى الاصل: و الظاهر: امانتت يايه مكانتت 
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[حدس مرحوم قزوينى صواب وعين ضبط جاب بنياد است. ص .]٠٠١‏ صفحه : 81١‏ انتهى باختصار- و باز در تفسير آيه الَّذَى جَعَلء 
كم ين التَّجَر الأخشّر نار قإذا كم منه تُوقِدُون در سوره يس (ج 5 ص )6١9‏ [برابر با ج ١8‏ ص 17١‏ جاب بنياد] كويد: «عبد الله 
عباس كفت آن دو درخت است كه در او آتش باشد يكى را مرخ كويند و يكى را عفار جون كسى را آتش بايد دو شاخ از اينكه 
دو درخت ببرد جنان كه آب ازو مىجكد و برهم سايد از ميان آن آتش بيرون آيد. و كفتند «مرخ) نر باشد و «عفار» ماده و هر دو 


را زند و زنده كويند و شيخ م770 ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى دو بيت كفت: و انّى ارى مثل الفاضلين 
اذا التقيا الرّند و الرّنده فهذا يفيد بما عنده 


و هذا يفيد بما عنده75) انتهى به اختصارء حال كوييم كه از ورود اسامى اشخاص ثلاثه مذكور در فوق يعنى فصيحى متوفى در سنه 
وستاتق متوفى در 098 و ومخشرى متوفى در 884 در اثناء تفسير حاضير شايد يتان استتباط تمود كه تأليق كتاب ما تحن فيه 
بعد از وفات اشخاص مزبوره بوده است نه در حال حيات ايشانء و اككر در مورد زمخشرى كه تاريخ وفات او مؤخحراز آن دوى 
ديكر است احتمال دهيم كه تأليف كتاب در حال حيات او بوده در مورد دو نفر اول يعنى فصيحى نحوى و سنائى اينكه احتمال 
بغايت ضعيف است. و على اى حال از طرز تعبير مؤلف از زمخشرى به «امام زمخشرى» و «شيخ ما ابو القاسم محمود بن عمر 
زمخشرى)» واضح مىشود كه اكر هم دبل سس سس #ا. ارين تعبير جنان كه سابق نيز بدان 
اشاره نموديم تقريبا به نحو قطع و يقين واضح مى شود كه زمخشرى از جمله مشايخ و اساتيد مؤلف كتاب ابو الفتوح رازى بوده 
است. *7. كذا فى الاصل و كويا صواب بجاى «و هذا» در مصراع دوم «و ذاكك» باشد و الا مصراع دوم عين مصراع اول و تكرار آن 
خواهد بود و مخفى نماناد كه دو قطعه شعر مذكور از زمخشرى را در هيجيك از مآ خذى كه متضمن ترجمه حال اوست واينكه 
ضعيف به آنها دسترسى دارد از قبيل معجم الادباء ياقوت و انساب سمعانى و طبقات الادباء إبن الانبارى و إبن خلكان و بغيةٌ الوعاه 
سيوطى و جواهر المضيئة و لسان الميزان إبن الحجر و مفتاح السعاده طاش كبرى زاده و روضات الجنات نيافتم و همجنين در تفسير 
كشاف ودر ضمن تفسير دو آيه مذكور در فوق در سوره يوسف و سوره يس نيزاثرى از آنها به دست نياوردم و ظاهرا مؤلف 
كتاب اينكه ابيات را يا شفاها بلا واسطه از خود زمخشرى استماع نموده بوده يا از ديوان اشعار زمخشرى كه در آن اعصار ما بين 
مردم بتصريح سمعانى و غيره مشهور بوده نقل كرده است. صفحه : 87 زمخشرى در حين تاليف تفسير حاضر از جمله احيا بوده در 
هر صورت جوانى خردسال و در اوايل سن شباب نبوده بلكه بعد از آنى بوده كه وى مردى مشهور به علم و فضل و يكى از ائمه 
مسلمين و شيوخ ايشان محسوب مىشده است و واضح است كه اينكه درجات در حال صغر سن براى كسى دست نمىدهد و جون 
تولّد زمخشرى در سنه 817* است يس اكر فرض كنيم كه آغاز شهرت زمخشرى و انتشار صيت او از سن جهل سالكى او به بعد مثلا 
بوده است نتيجه آن خواهد بود كه تأليف تفسير حاضر به ظن غالب بلكه تقريبا به نحو قطع و يقين مقدّم بر حدود 8٠١‏ نبوده است و 
اينكه نكته را نيز ناكفته نكذاريم كه جنان كه مشاهده شد مؤلف در دو فقره عبارت مذكور در فوق كه از زمخشرى نام برده در هر 
دو مرتبه به مناسبت نقل يارهاى از اشعار اوست كه ذكرى از او كرده است ولى از كشّاف معروف او تا آن جا كه راقم سطور تتبع 
كرده و قاضى نور الله ششترى نيز در مجالس المومنين بدان اشاره نموده03781 ظاهرا هيج نامى نبرده است با وجود اينكه كه مؤلف به 
عادت خود از غالب تفاسير مشهوره عصر خود از قبيل تفسير طبرى و تفسير ابو القاسم بلخى كعبى«3727 و تفسير ابو مسلم محمّد بن 
بحر اصفهانى«77) و تفاسير ابو على جبائى 2727١‏ و يسرش ابو هاشم للسسصسصسصصصص سس سسسب ل. (أَلْ تفسير 
فارسى او ظاهر مىشود كه معاصر صاحب كشاف بوده و بعضى اشعار صاحب كشاف باو رسيده اما كشاف به نظر او نرسيده) 
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مزبور اشتباهى دست داده كه مغيّر معنى است و نصّه: «و يظهر منه (اى من تفسيره) انه كان معاصرا لصاحب الكشاف و قد بلغه بعض 
ابيات (صاحب) الكتاب دون اصله)» كلمه «صاحب» دوم از قلم ناسخ يا از قلم خود مؤلف افتاده است. 8/. ابو القاسم عبد اللّه بن 
احمد بلخى كعبى از رؤساى مشهور معتزله متوفى در سنه 219 او را تفسيرى بوده در دوازده مجلّد. رجوع شود به كتاب الفهرست 
إبن النديم ص 6" و انساب سمعانى در نسبت «كعبى» و إبن خلكان :١‏ ”/279 و جواهر المضيئة 77١ :١‏ و لسان الميزان *: 00؟- ١08‏ 
و كشف الظنون در عنوان «تفسير ابى القاسم عبد اللّه بن احمد البلخى». 17. ابو مسلم محمّد بن بحر اصفهانى معتزلى متوفى در سنه 
5 او را تفسيرى بزركك بوده در جهارده مجلد موسوم به جامع التأويل لمحكم التنزيل و كتاب الفهرست 01١8‏ معجم الادبا *: 
٠‏ 9”ع لسان الميزان 2: 84 بغية الوعاء 77 كشف الظنون در عنوان «جامع التأويل»». 8 ابو على محمّد بن عبد الوهاب جبائى به 
ضم جيم و تشديد باء موحده و بعد از الف همزه قبل از صفحه : ”0 جبائى 0372947 و ابو بكر اصم١١6/‏ و رمّانى١)‏ و زجاج857 و 
حسين بن الفضل البجلى087”7 و تفسير معروف ثعلبى نيشابورى850) موسوم به الكشف و البيان فى تفسير القرآن و غير ذلكك كه ذكر 
همكى موجب تطويل است دائما نام برده واز هر يكك از آنها به مناسبت مقام فصول و فقرات خارج از حدّ احصا در اينكه تفسير 
كبير عديم النظير كه فى الواقع مصداق «كلالصّ يد فى جوف الفراه ست نقل كرده استء يس با وجود اينها سكوت او از يكى از 
مشهورترين تفاسير دنيا و يكى از مهمترين تاليف استاد خود او يعنى كشاف لا بد كاشف از ايتكه است كه 2252*251 
متت لس ياء نسبت از رؤساء مشهور معتزله متوفى در سنه ”٠7‏ او را تفسيرى معروف بوده (انساب سمعانى در 
نسبت «جدرائى» تبيين كذب المفترى از إبن عساكر ص 178 إبن خلكان 7: 0ه- #ه لسان الميزان ه: ١1؟‏ روضات الجنات ٠7٠١‏ 
1 0 ] 4/. ابو هاشم عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهاب جبائى يسر مذكور قبل و مانند يدر از رؤساى معروف معتزله متوفى 
در سنه "7١‏ (الفهرست 175؛ انساب سمعانى در «ججبائى» إبن خلكان ”١11/ :١‏ طبقات الشافعيه سبكى ": 77٠١‏ استطرادا لسان الميزان : 
2 طبقات المفسرين سيوطى *” روضات ص "؟١/‏ در ذيل ترجمه يدرش ابو على جبائى). .6١‏ ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان اصم. 
معتزلى از رجال اواخر قرن دوم ظاهرا (كتاب الفهرست ص 76س 7 وص ٠٠١‏ س 59 لسان الميزان 7: /3ا, مقالات الاسلاميين ابو 
الحسن اشعرىء فرق الشيعة نوبختى» تبصرة العوام طبع آقاى اقبال رجوع به فهارس اينكه سه كتاب اخير). .6١‏ ابو الحسن على بن 
عيسى رمانى نحوى معتزلى متوفى در سنه 8" (انساب سمعانى در «رمانى» طبقات الادباء إن الانبارى 789- 0937 معجم الادباء ه: 
--18) إبن خلكان 89- "2٠‏ بغيةُ الوعاه 75 كشف الظنون در «تفسير الرمانى» روضات .68١ -58٠‏ 87. ابو اسحق ابراهيم بن 
محمد بن السرّى رباج نحوى معروف متوفى در سنه "٠١‏ يا 91١‏ يا "١‏ تفسير او معروف بود به معانى القرآن شهرت باج مغنى 
از تكثير عدد مآخذ است رجوع شود از جمله به إبن خلكان "١9-١‏ و كشف الظنون در «تفسير الزجاج). *8. ابو على الحسين بن 
القضل السل سوط دو تكتابور ا مسري مشهون و هترقى دراسنه 7 (انساب سمعانى در نسبت «بجلى) معجم الادباء -١151:‏ 
١1‏ (استطرادا لسان الميزان ؟: /11- 008. 85. ابو اسحق احمد بن محمّد بن ابراهيم ثعلبى نيشابورى متوفى در سنه 5717 مفسّر و 
اخبارى بسيار معروف كه قصص الانبياء او معروف به عرائس مكرّر در مصر به طبع رسيده است (معجم الادباء ؟: 23١8-1١‏ إبن 
خلكان :١‏ ؟77. سبكى *: 7- 78. طبقات المفشرين سيوطى ٠‏ بغيةُ الوعاة همو ١8‏ روضات الجنات 28). صفحه : 25 تأليف تفسير 
حاضر يا قبل از تأليف كشافه يعنى قبل از سنه 808 انجام كرفته بوده يا قبل از شهرت و انتشار كشاف و وصول نسخ آن از مكه 
معظمه- كه در آنجا تاليف آن به اتمام رسيده بوده«08- به بلاد ايران كه براى اينكه فقره هم لا بد جند سالى وقت لازم بوده است 
و بنابر ايتكه شق اخير ممكن است كه تأليف تفسير حاضر مدَّتى بعد از تأليف كشاف و اصلا مدّتى بعد از وفات خود زمخشرى 
(يعنى بعد از 018) نيز صورت كرفته بوده است. يكك مسأله از خارج بطور حتم محقق و مفروغ عنه است و آن اينكه است كه تأليف 
تفسير ما نحن فيه بنحو قطع و يقين و به دليل حسّدرى- عيانى مؤخر از سنه 808 نمى تواند باشد زيرا كه يكى از نسخ همين تفسير 
موجوده در كتابخانه آستان قدس رضوى در مشهد مقدس (نمره 175) تاريخ كتابت آن صريحا واضحا و با كلمات تامّه نه با ارقام 
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هندسى «سنه ستءو خمسين و خمسمائه» است و نسخه ديكر از همان كتاب و در همان كتابخانه (نمره 11) تاريخ استنساخ آن 
يكك سال بعد است يعنى سنه «سبع و خمسين و خمسمائة)481. يس خلاصه مقدّمات مذكوره اينكه شد كه تاريخ تأليف تفسير 
حاضر از طرفى به ظن غالب مقدم بر حدود 8٠١‏ نبوده استء و از طرف ديككر به نحو قطع و يقين و به دليل خارجى- حسى مؤخراز 
سنه 008 نيز نمى تواند باشد يس تاريخ تأليف آن محصور خواهد بود ما بين حدود 008-2٠١‏ اما در مورد آنجه مرحوم قزوينى 
(دو ياورقن الى :215) [برائر باض ١‏ ال ل ل ست وي ف يك امتر قر بيد 
سوم از كشّاف طبع مصر ص 148 از قرار ذيل است: «و هذه النَسحْهُ هى نسخة الأصل الاولى الّتى نقلت من السواد و هى ام الكشّاف 
الحرميّةُ المباركة المتمسّح بها المحقوقة ان تستنزل بها بركات السماء و يستمطر بها فى السْنةُ الشّهباء فزغت منها يد المصئّف تجاه 
الكعبة فى جناح داره الشّدلميمائية الَتى على باب اجياد الموسومة بمدرسة العلامة ضحوة يوم الاثنين الثَااث و العشرين من ربيع الاخر فى 
عام ثمانية و عشرين و خمسمائة- الخ». 88. اينكه دو نسخه هيج كدام تفسير تمام كامل نيست نسخه اوّل عبارت است از مجلّد 18 و 
و نسخه دوم فقط مجلد بيستم است و وصف اجمالى اينكه دو نسخه در همين مقدمه بيان خواهد شد ان شاء الله تعالى. صفحه : 
ذه همين جاب] آورده؛ بايد افزود كه تاريخ فوت مفيد نيشابورى كه به نقل از لسان الميزان إبن حجر 558 آمده است» صحيح 
نيست و بايد تحريفى در آن صورت يافته باشد زيرا بنابر تحقيقى كه مرحوم ابو الحسن شعرانى در ص * مقدمه جلد اول جاب خود 
از تفسير روض الجنان (كه بعدا به آن اشاره خواهيم كرد) انجام داده است, جون شيوخ وى همه يس از اينكه تاريخ در كذشتهاند 
(مثلا هناد نسفى در 588: إبن التقور در سال 9/١‏ شيخ طوسى 58٠‏ و إبن براج در )68١‏ يس يا ضبط لسان الميزان مصتحف است»ء 
يا إبن حجر اشتباه كرده است. زيرا به نص خود لسان الميزان يكى ديكر از شاكردان او ابراهيم زيدى متوفى به سال 079 است كه 
تولد او به سال 587 سه سال بيش از فوت صاحب ترجمه به نقل إبن حجر در كوفه اتفاق افتاده است و اكر عمر بن ابراهيم در بيست 
سالككى هم او را درك كرده باشد بايد عبد الرحمن مفيد در سال 5*7 در عراق زنده باشد. علاوه بر اينكه مورد» مرحوم شعرانى 
اعتراض علدامه قزوينى (ذيل ص 209 برابر با ص ١0‏ جاب حاضر) را بر صاحب روضات الجنات وارد نمىداندء زيرا در باره تاريخ 
فوت مفيد نيشابورى» جنان كه ديديم با وى همرايى ندارد. و در اينكه صورت بايد قول صاحب روضات را يذيرفت كه: «بسيار 
تكلف خواهد بود اكر بككوييم مفيد نيشابورى در حدود سال 40" متولد شد و در حدود سنء بلوغ خود سيد رضى را در اواخر عمر 
وى در سال 508 ملاقات كرد» يس از آن عمر طولا-نى بيش از نود سال يافت و در حدود سال 58٠١‏ كه اواخر عمر او بود» سيّدين 
مرتضى و مجتبى ابنا الدّاعى و شيخ ابو الفتوح رازى كه آن وقت طفلى نو رسيده بودند او را ديدند و اجازه كرفتند و شيخ منتجب 
الدين متولد در سال 200 ايشان را در حدود 010 مثلا ملاقات كرد و بدين تكلف روايت بلا واسطه مفيد نيشابورى را از سبد رضى 
توجيه كنيم. امَا صاحب روضات نخواست به اينكه تكلفات ملتزم شود و روايت او را «بالاسناد» كفت.410 0 
عدددلدددسغسغسغغسط -- لا8, روح الجنان» جاب شعرانى» 17/١‏ (مقدّمه). صفحه : 08 و جون رسم شيخ منتجب الدَّين بر اينكه 
است كه كاهى واسطه يا واسطدها را حذف م ىكند, بعيد نيست واسطه ميان مفيد نيشابورى و سد رضى را هم حذف كرده باشد. 
مرحوم شعرانى جند نكته ديككر هم در توضيح يا نقض آراء قزوينى آورده است كه جون متضمّن نكتهاى در سر كذشت ابو الفتوح 
و تفسير او نيست از ذكر آن در اينكه مقام مى كذريمء خواننده مى تواند به صفحات 18 تا 19 جلد اول جاب شعرانى مراجعه كند. 
مرحوم محدّث ارموى در تعليقات كتاب نقض 887 يس از نقل اصل و ترجمه آراء تنى جند از متقدّمان نزديكك به عصر ابو الفتوح و 
يس از آن» در باره صاحب روض الجنان و تجليل از مقاله علامه قزوينى از قول شيخ محتّرد على سهورى در عدَّهُ الخلف فى علَّهٌ 
السلف- كتابى منظوم در تراجم احوال ائمّه هدى- عليهم الس لام- و علماى بزركك شيعه اماميه-» ضمن ذكر علماى قرن ششم در 
مورد ابو الفتوح شعرى نقل كرده كه ذكر آن در اينكه صفحات براى كمال اينكه ديباجه ضرورى مىنمايد: و ترجمان الذّكر ذو 


الاعزاز 
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اسء الهدى ابو الفتوح الرّازى بحر الفضائل استناد الكمل 
كتز المعارف الحسين بن على فخر المشككين شيخ القاله 
للأخذ من افضاله افضى له قد سرق الحقءله بغير حق 


نعم و من قبل اخ له سرق 
در باره سال وفات ابو الفتوح 


نكته مهمترى كه مرحوم محدّث در تحقيق خود بدان متوجه شده» موضوعى است كه بر روى تاريكيهاى مربوط به سال در كدشت 
ابو الفتوح يرتوهايى سزاوار توه مىافكند. اينكه مطلب ابتدا در مقدمه تفسير كازرء جلاء الاذهان و جلاء الا-حزان89/» ابو 
المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى مده و بعد عينا در جلد نخست تعليقات نقض نقل شده است. مسب ب ب سيب 
سسا سس سس ال جاب انجمن آثار مل جلد نخستء تهران ١760/‏ ص ١‏ به بعد. 9/, جاب مهر آيين» جاب اوؤل» تهران 
ق/ /ا0١‏ ش» ص كح به بعد. صفحه : لاه حاصل مطلب از اينكه قرار است كه. ميرزا محمد صادق بن محمّد صالح آزادانى 
اصفهانى در كتاب شاهد صادق» در فصل هفتاد و نهم از باب سوم ضمن ذكر سال وفات بزركان اسلام از سال اول تا سال ٠١87‏ 
هجرىء ذيل سال يانصد و جهلم كفته است 86800 ابو الفتوح خزاعى در ككذشت:»400). مرحوم محدّث اينكه تاريخ را با سه تاريخ 
اجازه كه از ابو الفتوح به دست آورده. مناقض يافته است: نخستين اجازه را بر يشت صحيفه اول از نسخداى از تفسير ابو الفتوح كه 
در ماه صفر ٠‏ به خط احمد بن شكر اللّهه١9)‏ نوشته شده به اينكه شرح ديده است: «صورت اجازة الشيخ المفشر- قدّس روحه- 
أجزت للأجلء العالم الاخصء الاشرف ...879)- ادام الله توقيقةو ديدهت أن يروف عى بهذا الكنات نن اؤله ال لخر فلن الشرائط 
المعتبرة فى هذا الباب من اجتناب الغلط و التصحيف. كتبه الحسين بن على بن محمّد ابو الفتوح الرَّازى ثم. النيسابورى ثم الخزاعى» 
مصنّف هذا الكتابء فى اواخر ذى القعدهُ سنهُ سبع و أربعين و خمسمائة حامدا لله تعالى و مصليا على النْبى و آله. اينكه اجازه را ابو 
الفتوح در اواخر ماه ذى قعده 0 نوشته كه ظاهرا يس از يايان تأليف كتاب بوده است. مسلّم است كه اينكه اجازه بر يشت 
نسخداى نوشته شده كه در زمان خود او نوشته شده و بايد از نسخههاى اصيل و آغازين تفسير بوده باشد. سيس همان يادداشت بر 
يشت نسخه مورّخ ٠‏ يا نسخه دومى كه اينكه نسخه از روى آن استنساخ كرديده نقل شده است. از روى اينكه قرينه مى توان يقين 
داشت كه تفسير ابو الفتوح در 057 يا سالى جند ييش از آن به يايان رسيده و خود او نيز در اينكه سال در قيد حيات بوده است. 
اجازه ديكر بر يشت بركك اول نسخهاى از رجال نجاشىء متعلق به كتابخانه آقاى فخر الدين نصيرى امينى به شماره ١7١‏ ثبث شده 
كه نسخداى است با تاريخ كتابت تببس 48. ياه كار» سال دوم» ش ششمء ص 78. 81. 
با تأَسَْ و با وجود درخواستهاى مكرر از صاحبان نسخ, تاكنون ما بر اينكه نسخه دست نيافتهايم. 47. نام صاحب اينكه اجازه در 
اصل ذكر شده است. [.....] صفحه : 88 9487 به خط شخصى به نام حسن بن غالب البراقى» نصء آن اجازه به نقل از مقدمه جلد اول 
تفسير كازر (ص ل) به شرح زير است: «حكايةُ ما وجد على الأصل المنقول منه هذا الفرع: سمع هذا الكتاب منّى بقراءة من قرأ الولد 
التجيب تاج الدّين ابو جعفر محتّد بن الحسين بن على بن محمّد- ادام الله توفيقه- و قد اجزت له روايته عنّى و رواية ما يصح-عنده 
من مجموعاتى و مسموعاتى على الشرط المعلوم فى ذلكك من اجتناب الغلط و التصحيف. كتبه الحسين بن على: بن محمّد الخزاعى 
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بخطه فى شهر ربيع الأوّل سنهُ احدى و خمسين و خمس مائهُ حامدا لله تعالى و مصليا على النَبى و آله و مسلّما. و كتب هذا مالكك 
الكتاب نجم بن محمّد بن محمد بن محمّد بن حسن بن نجم الحسينى: الشامى: السكيكى: فى النجف الشريف يوم الثلثا ثانى ذى الحجة 
الحرام خاتمة شهور سنة اثنتين و ثمانين و تسع مائة من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه و آله الطيبين الطاهرين». بنابر اينكه سند 
ابو الفتوح در ربيع الاسوّل سال 40١‏ زنده بوده است. اجازه ديككر را صاحب رياض العلماء» در حين ترجمه حال ابو الفتوح به اينكه 
عبارت نقل كرده است: «و قد رأيت الرّبع الال من تفسيره هذا فى اصفهان و كانت النسِحْةُ عتيقة جدّاه”4) و قد كتبت فى زمانه» و 
على ظلي شااخطه الشريكك و الجازقة لشن ل امدق و كان الحاؤقة له بنة اشن و خسن ودس عاثة و صر عن يه شكذا: الحسية 
بن على بن محمد بن احمد الخزاعى: و قد قرأها جماعة أخرى ايضا عليه و منهم ولد الشيخ أبى الفتوح هذا ايضا و خطه الشّريف لا 
يخلو عن ردائة)» به كواهى اينكه هر سه سند كه مؤّد يكديكر نيز هستء ابو الفتوح قطعا يس از 25٠‏ و دست كم تا سال 001 زنده 
بوده است. از طرفى وى در زمان تأليف كتاب سسسب 4##, از ايتكه نسخه نيز تاكنون 
نشانى به دست نياوردهايم. صفحه : 09 نقض (288- 0804) در قيد حيات نبوده است زيرا شيخ عبد الجليل قزوينى صاحب نقض در 
جند موضع نام او را با عبارت ترححم «رحمة الله آورده است. يس وفات وى محدود مىماند ميان سالهاى 287 تا 404, و تنها قول 
صاحب شاهد صادق با اينكه تاريخ معارض مىنمايد. مرحوم محدّث ارموى هوشمندانه تناقض را به اينكه صورت حل كرده است 
كه صاحب شاهد صادق اينكه تاريخ را به صورت رقومى ديده؛ يعنى در جايى كه مأخذ كتاب مزبور بوده» عبارت نه به طريق 
حرفى بلكه به شيوه عدد نكارئى بوده و ظاهرا 8:9» خوائده مىشده اسث و نظر به آن كه برخى نويستد كان اعداد را نيز همائئد 
حروف و كلمات مندمج و در هم فرو رفته مى نويسند» جنان كه تشخيص عدد مقدّم و مؤخُر دشوار مىشود و با كمكك قرينه معلوم 
مى كردد» و در صورت نبودن قرينه» خواننده كه به نظر خود يكى را مقدّم مىدارد» كاهى درست مىخواند و كاهى هم به اشتباه 
مىافتد. در اينكه جا نيز مىتوان ينداشت كه در اثر تقديم و تأخير در دو رقم اول اينكه عدد. نوعى جا به جايى رخ داده و به 
احتمال نزديكك به يقين تاريخ وفات ابو الفتوح در آن مأخذ اصلى «0406) بوده استء اما ناقل به اشتباه عدد جهار را كه در مرتبه 
ويكأن بوده در مرتبه دهكان ديده و دراثر عدم تشخيص و بد خطىء عدد ينج آن را صفر خوانده و در مرتبه ويكأن ديده است»ء 
بنابر اينكه عدد «005) سال وفات ابو الفتوح, )05٠«‏ خوانده شده است. اكر اينكه استحسان دليذير را به عنوان حلء اينكه تناقض 
بيذيريم- كه ظاهرا دليلى براى نيذيرفتنش در دست نيست- هيج كونه ابهام واشكال ديكرى باقى نمىماند» در اينكه صورت 
مى توانيم با اطمينانى نزديكك به يقين اعلام كنيم كه شيخ ابو الفتوح رازى مؤلف تفسير كرانقدر روض الجنان و روح الجنان به سال 
00 هجرى در كذشته است. 


ازلا به لاى نسخهدهاى خطى 


وقتى جست و جوى جندين ساله ما براى يافتن نكتهاى تازه در شرح احوال ابو الفتوح به جايى نرسيد به دهها نسخه خطى مهم و 
بعضا نادر الوجودى اميد بسته بوديم كه صفحه : * در آغاز و انجام و حواشى برخى از آنها يادداشتهايى از روزكاران ييشين به 
خط كاتبان و قاريان دلسوخته ايام كذشته به جشم مىخورد» تصفّح زمانكير دهها هزار بركك عكس متعلق به سى و هشت نسخه 
خطى كامل و ناقص تفسير كه تا امروز از كوشه و كنار كتابخانههاى ايران و جهان كرد آوردهايمء به نتيجه جندانى نرسيد و عملا 
بايد اعتراف كنيم كه هيج نكته تازه قابل ذكرى بر آنجه در اختيار داشتيم نيفزود. تنها در بركك نخستين از جلد هفتم نسخه مج 
(يكى از نسخههاى محفوظ در كتابخانه مجلس شوراى اسلامى) يادداشت زير به خط ثلث آمده و با القاب و نعوت احترام انككيزى 
از شيخ ابو الفتوح ياد شده است كه مقام و يايكاه علمى او را در جشم و دل شيعيان و معتقدان او نشان مىدهد: «الجزء السابع و 
النَامن و التاسّع و العاشر من كتتاب روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن جمعه الشيخ الاجلء الاوحد الامام العالم الرّئيس 
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نسخه «مت)» نيز آمده است و از خويشاوندى اينكه دو نسخه حكايت مى كند. 
در بيرامون سال تأليف كتاب: 


فايده ديكرى كه از تصفّح اينكه نسخدها به دست آمدء نكتههايى روشنكر بيرامون تاريخ تأليف اينكه تفسير بود: يكى از 
انوت سياف معن و سيار كيس كد يه دلبل قفنت وويكر ملاكياق شك شاشى قر مجليداك 11 ويه عوان اساي مره 
استفاده قرار دادهايم. نسخه نفيسى است متعلق به كتابخانه شخصى مرحوم مير جلال الدّين محدّث ارموى مورّخ 01/4 كه يس از 
نسخههاى (آت و آك) يعنى نسخههاى اساس مجلّدات 18 و17 و ٠١‏ قديمترين دستنويسهايى است كه ما در اختيار داشتهايم. مجلد 
يازدهم اينكه نسخه با اينكه خطبه مهم يايان مى يذيرد: «تتمت المجلدة الحادية عشرء و يتلوه فى الثَانيهُ عشر سورة النحل. و وقع الفراغ 
صفحه : 2١‏ منه فى العاشر من صفر سنة ثلاث و ثلاثين و خمس مائة» و الله المستعان على اتمامه و هو المتفضل باحسانه و فرغ منه 
فى يوم الخامس الثّانى من صفر سنة تسع و سبعين و خمس مائة. و هذا خط احقر عباد الله الحسين بن محمّد بن الحسن بن ابراهيم 
بن محمد بن م! كاد48) العمّارء حامدا لله و شاكرا لنعمه و مصايًا على نبيّه محمد و آله.» آنجه از اينكه خطبه بر مىآيد اينكه است 
كه اينكه مجلد كه استنساخ آن در روز ينجشنبه دوم صفر سال 074 يايان يافته از روى نسخهاى نوشته شده كه كتابت آن؛ روز دهم 
صفر سال 07 هجرى تمام شده بوده است. تاريخ 077 كه خواننده مى تواند در كليشه صفحه جهارده جلد يازدهم از جاب حاضر 
ملاحظه كند, نكتههايى رادر سر كذشت اينكه تفسير روشن مىكند: اينكه تاريخ جه يايان استنساخ مجلّد حاضر بر دست كاتب 
اصلى و جه تاريخ ختم اينكه بخش از تفسير به خامه خود شيخ ابو الفتوح خزاعى بوده باشدء در هر صورت اينكه نكته را مسلم 
مىدارد كه دست كم تأليف نيمه اول اينكه تفسير و شايد هم تأليف تمامى آن در سال مذكور (077 هجرى) به يايان رسيده و بنابر 
اينكه شروع به تأليف آن بايستى سالها بيش از اينكه و احتمالا در اوايل دهه دوم قرن ششم هجرى باشد. در اينكه صورت به احتمال 
قريب به يقين دستنويس مورد بحث از روى نسخداى به خط مؤلف و يا نسخهاى مربوط به زمان صاحب تفسير» كه شايد به رؤيت و 
تأييد او نيز رسيده؛ استنساخ كرديده استء و در اينكه صورت بطور قطع و يقين بايد اعلام كنيم كه: تاريخ آغاز به تأليف كتاب 
بيش از سال “اه بوده است. جنان كه بيش از اينكه ديديم مرحوم قزوينى با استدلالهاى محكم تاريخىء به اينكه نتيجه رسيده كه 
«تاريخ تأليف تفسير حاضر از طرفى به ظن:غالب مقدّم بر حدود 0٠١‏ نبوده است واز طرفى ديككر به نحو قطع و يقين و به دليل 
خارجى- حشدى [تاريخ تحرير نسخه 175 كتابخانه آستان قدس رضوى] مؤخر از سنه 888 نيز نمىتواند باشد. يس تاريخ آن 
محصور خواهد بود ما بين حدود. 408-2٠١‏ ). و اينكك با -دببتبصصصصسصصصصصصسس ب 4##. كذا» در متن 
اصلى بدون نقطه (!) صفحه : 87 دستيابى بر نسخه مرحوم محدّث كه در حوزه آكاهى علامه قزوينى نبوده استء مى توانيم تاريخ 
تألين آن را بطور قطع و يقين ميان سالهاى 2٠١‏ تا 0 يا اندكى يس از آن محدود كنيم. بنابر اينكه تاريخ» استبعاد مرحوم قزوينى 
و برخى ديككر از دانشمندان از اينكه كه جرا ابو الفتوح از تفسير كشّاف (مؤلّف به سال 218) نامى به ميان نياورده هم ديكر موردى 
نخواهد داشت: زيرا فاصله زمانى ينج سال ميان .018 و *اه براى آن كه كتابى كه در مكه تأليق يافته در رئى به دست ابو الفتوح 
برسد و مورد استفاده وى قرار بككيرد» به هيج وجه كفايت نم ىكند. تاريخ "8 براى يايان تفسير يا ببخش نخستين آن با تاريخ 0٠1‏ 
يعنى تاريخ اجازه ابو الفتوح بر يشت نسخه مورّخ ٠‏ كه يبش از اينكه بدان اشاره كرديم» تناقضى ندارد» زيرا هيج بعيد نيست كه 
وى جندين سال يس از بايان تفسير خود زنده بود و به كارهاى علمى ديكر اشتغال داشته است. هر جند خواننده نكته بين ممكن 


است بيرسد كه يس جرا ابو الفتوح در اينكه سالها به تأليف تفسيرى به زبان عربى كه در مقدّمه همين كتاب (ص ؟) بدان وعده 
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داده» نيرداخته است! شايد هم اينكه كار را كرده و كتاب او مثل صدها كتاب ديككر سر از حوادث ايام بيرون نبرده و به دست ما 
نرسيده استء و خدا بهتر داند؟ دو سه دهه آغاز سده ششم هجرى را بايد «عصر تفسير نويسى» بناميم» زيرا در اينكه دو سه دهه به 
فاصله كمتر از سى سال دست كم جهار تفسير بزركك و ير آوازه قرآن مجيد كه در همه دورهها تا روزكار ما اعتبار و جايكاه 
خاصى داشتهاند» تأليف شده است: از اينكه جهار تفسير دو تا به يارسى و دو تا به عربى است و از هر يكك از آن دو- كانه» يكى بر 
مشرب تشيع و ديكرى بر مذاق تسئّن. آن جهار تفسير به ترتيب قدمت عبارتند از: كشف الاسرار و عدَّةُ الابرار» به فارسى از ابو 
الفضل رشيد الدين ميبدى بر مشرب تسئّن كه تأليف آن بر اساس تفسير عرفانى خواجه عبد الله انصارى؛ در سال 07١‏ ه صورت 
كرفته است. ديكر» تفسير روض الجنان و روح الجنان يعنى كتاب مورد بحثء تأليف يافته ميان سالهاى 2٠١‏ تا 7ه يا جند سال بعد 
بر عكري قله شيعه سلايكر الكشاق عم سقايق اويل معرواف به فير كشا از علافة سار الله عه +ع وميخقرى خوار امن 
بر مذاق تسئّن كه در سال 018 هجرى در مكه معظمه به عربى تأليف يافته است. و سر انجام كتاب كرائقدر مجمع البيان فى تفسير 
القرآنء از ابو على فضل بن حسن طبرسى ملقب به امين الدّين و امين الاسلام مفسّر و دانشمند معروف شيعىء كه در سال 058 به 
عربى تأليف شده است. نكته قابل توه آن كه اينكه جهار مفّدر بزركك در زمان و مكانهايى نه جندان دور هر يكك جداكانه و 
بطور مستقل ضرورت تأليف تفسيرى را احساس مى كنند و بى آن كه ظاهرا از كار يكديكر مطلّع باشند (به دليل آن كه هيج كدام 
از كتاب ديكرى نامى به ميان نياوردهاند) تفسير خود را به يايان مىبرند. مشابهتهايى اندكك و بسيار ميان تفسير ابو الفتوح با تبيان و 
مجمع البيان هست و شائبه تأثّر آن را از اوّلى و تأثيرش را بر دومى در ذهن افزايش مىدهدء تا آن جا كه علامه نورى در فايده ثالثه 
از خاتمه المستدرككء اظهار نظر كرده كه «هر كس در مجمع البيان طبرسى به تأمّل بنكرد در مىيابد كه اينكه كتاب تلخيصى از ابو 
الفتوح بيش نيست480» نه تنها از تفسير كشف الاسرار- كه حدودا همزمان با روض الجنان تأليف يافته- بلكه از هيج كدام از 
تفسيرهاى فارسى يبش از تفسير ابو الفتوح نظير ترجمه تفسير طبرى» تفسير سور آبادىء تاج التراجم و ... هم در اينكه كتاب نامى به 
ميان نيامده است. شايد ابو الفتوح با در دست داشتن امّهات تفسيرهاى عربى» خود را از مراجعه به تفاسير فارسى كه در واقع نسبت 
به آنها مطلب تازهاى هم نمى توانستند داشته باشند» بىنياز مىديده است. اكر تأثّر ابو الفتوح از تفسيرهاى فارسى يبش از خود» در 
مقايسه با تفسيرهاى عربىء اندكك و يا بسيار كم باشد»- كه هست- به جاى آن تأثير تفسير ابو الفتوح بر تفسيرهاى فارسى يس از 
آنء در زمانهاى كوناكون بسيار زياد و در خور ياد آورى است از آن ميان دو تفسير ير آوازه شيعه يعنى جلاء الاذهان و جلاء 
الاحزان معروف به تفسير كازر تأليف ابو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى و منهج الصادقين اثر اس 
متيس سدس تؤة ركفومر ساكل الذي تحت ارموي قات الشضن» علد تشسب اتهيى آثار على ء كهزاة 1881 عن 
.١07‏ صفحه : © معروف ملا فتح الله كاشانى به حدى از تفسير روض الجنان استفاده كردهاند كه متن آن دو بويزه تفسير كازر- با 
روض الجنان كاملا قابل مقايسه و سزاوار سنجشهاى دقيق زبانى و تفسيرى است. جست و جو براى روشن شدن ميزان تأثير اينكه 
كتاب بر تفسيرهاى فارسى بعد از خود به اندازهاى دراز دامن و كسترده است كه مى تواند عنوان يزوهش يا يزوهشهايى مستقل قرار 
كيرد. كما اينكه كه تأثير ابو الفتوح بر تفسيرهاى عربى بعد از او هم مى تواند با آهستكى و شكيبايى تمام به يزوهشى ير- دامنه و 
سر انجام تأليف آثارى در خور توجه براى مطالعات تطبيقى بينجامد. 


نام كتاب 


جنان كه علامه قزوينى ثابت كرده بر اساس كلتِه نسخدهاى كهن كه ما در اختيار داريم و برخى از آنها- جنان كه خواهيم ديد- در 
زمان حيات مؤْلّف يا بسيار نزديكك به آن زمان نوشته شده استء نام كتاب «روض الجنان و روح الجنان» استء در حالى كه مرحوم 


شعرانى شايد به استناد قول إبن شهر آشوب در معالم العلماء«42) «روح الجنان و روح الجنان» را يذيرفته و جاب خود را به اينكه نام 
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موسوم كردانيده است. بايد دانست كه در متن اينكه تفسير از طرف مؤْلّف به نام كتاب اشارتى نرفته» تنها در مقدّمه كتاب مى كويد 
كه: «جمعى از دوستان و بزركان از امائل و اهل علم و تديّن اقتراح كردند كه در اينكه باب جمعى بايد كردن و وعده دادن به دو 
تفسير يكى به يارسى و يكى به تازى» جز كه يارسى مقدّمتر شد بر تازى براى آن كه طالبان اينكه بيشتر بودند و فايده هر كسى بدو 
عامتر بود.97»» و ما نمىدانيم كه آيا بواقع اينكه نام را خود ابو الفتوح بركزيده است ويا نسخه نويسان آن را بدين نام موسوم 
كردانيدهاند. جون اختلا.فى در نام كتاب بين نسخدها نيست» شايد نخستين نسخه نويسء اينكه نام را به كتاب داده و بعد همه جا 
براكنده شده است. قرينه مختصرى كه از متن تفسير براى علاقه مؤلّف به اينكه تسميه يافتهايم» اينكه 25 
م سب #م8. جاب تهران» به همّت عباس اقبال -١‏ 4. /41. روض الجنان» جاب حاضرء جلد اول ص .١‏ صفحه : 68 است 
كه دو تفي أيه شوق زنتضانة اذى أنؤل فيد الثر آذه (نقرءه 185) فى كويد: انا دو عصمت يكن ان غيطاق و يكى اذ فيزان» نهر يكى 
از جيزى» عصمت شيطان. من قوله- عليه السلام: و يصفّد فيه مردة الشّيطان » و عصمت نيران قوله: و يغلق فيه ابواب التّيران. اما دو 


نعمت: فتح الجنان و روح الجنان» درهاى بهشت بككشايند و دلها را راحت دهند48» 


جابهاى بيشين روض الجنان و سخنى در شيوه تصحيح جاب حاضر 


تفسير روض الجنان در زمره آن كتابهايى است كه از همان روزكار مؤلف مورد توجّه يارسى دوستان و قاطبه علاقهمندان به تفسير 
و علوم قرآنى قرار كرفته استء و به همين دليل با وجود حجم زياد كتاب همواره رونويسى و استنساخ مىشده استء و ما امروز 
توانستهايم افزون از ينجاه دستنويس ناقص و كامل از اينكه كتاب را كه سر از حوادث قرون به سلامت برده استء احصاء و سى و 
هشت نسخه آن را كرد آورى كنيم. يس از آمدن صنعت جاب به ايران هم همواره ضرورت طبع اينكه كتاب عزيز الوجود احساس 
مى شدء بيش از آن كه ما به تداركك جاب حاضر برخيزيم؛ سه جاب متفاوت از اينكه كتاب صورت كرفته است كه هر كدام جندين 
بار به طريق افست نشر و يخش شده است: -١‏ بار نخست تنى جند از فضلا من جمله ملكك الشعراء صبورى از روى دو نسخه مورّخ 
4 و4517 به شمارههاى 121 و 1737 محفوظ در كتابخانه آستان قدس رضوى نسخهاى نسبةُ مضبوط و مصيحح به سالهاى ١07‏ 
و 1١4‏ در جهار مجلّد براى كتابخانه سلطنتى فراهم آورده كه دو جلد از ينج جلد آن به سال 117 ه. ق. به فرمان مظفر الدين شاه 
و سه جلد باقى مانده در سال 11-١8‏ ه. ش. به دستور على اصغر حكمت وزير معارف وقت به زيور طبع آراسته كشت497, 
دوره ينج جلدى اينكه جاب بار ديكر در سال 1505 ه. ق به سرمايه كتابخانه آيه ١‏ ... العظمى د ا يت 
---- 48. روض الجنان؛ */ 58. 44. عبد الجليل قزوينى؛ تعليقات النتقض» .١158/١‏ صفحه : 88 مرعشى نجفى در قم به 
صورت افست نشر كرد يده است. 7- جاب دوم آن در ده جلد به سال 17١‏ با تصحيح و حواشى آية الله مهدى الهى قمشهاى 
صورت كرفته است. #- و جاب سوم در ذى حَمَدَهُ الحرام 187 ه. ق با تصحيح و حواشى مرحوم آي الله حاج ميرزا ابو الحسن 
شعرانى در ١١‏ مجلد سامان يافته و يس از آن بارها به طريقه افست نشر و يخش شده است. وجه مشتركك جايهاى قبلى اينكه است 
كه از روى نسخداى واحد صورت كرفته و تقريبا بطور جِدّى با هيج نسخه بدلى مقايسه نكرديده است. نسخداى هم كه ملكك 
الشعراء صبورى براى كتابخانه سلطنتى فراهم آورده در واقع تصحيح ذوقى شده و مبناى جايهاى بعدى قرار كرفته است. مرحوم 
شعرانى هم جنان كه خود در مقدّمه يادآورى م ىكند (ج ١‏ ص 218) از تصحيح اشعار عربى مضايقه نكرده استء با همه اينكه 
احوال و با وجود كوششهاى ارجمند آن مرحومان, به دليل آن كه براى دس تيابى و ييوند دستنويسهاى كهن و مربوط به عصر 
مؤلف كوششى در خور به عمل نياورده و به بهانه كم و كاستيهاى نسخدها از سودهاى فراوان آن محروم ماندهاند» همه اينكه جايهاء 
حتّى اشعار عربى جاب شعرانى هم جندان منفّح و مطمئن از كار در نيامده است. در اينكه جا بر سر آن نيستيم كه به نقد جايهاى 
قبلى و مقايسه آن با جاب حاضر بيردازيم» اينكه كار را به يزوهند كان و منتقدان وا مى كذاريم و در آن صورت بسيار بجا خواهد 
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بود به عنوان نمونه ترجمه آيات جاب حاضر را با جايهاى يبشين مقايسه كنند, تا روشن كردد كه جككونه نسخدهاى متأخر- كه 
نمونههاى آن يبش روى ما هم هست- به خود اجازه تصرّف در ترجمه لفظ به لفظ آيات اينكه كتاب دادهاند و حتّى توجه 
نكردهاند كه اينكه ترجمه جككونه با ترجمه مجدّد آيات در بخش تفسيرى كتاب متفاوت و كاه متناقض از كار در مىآيد. بديهى 
است جايهايى هم كه بر اينكه اساس صورت كرفته باشد خالى از اينكه اشكال و صدها مورد بدخوانى و تصرّف بى وجه كاتبان 
تشراهد بودد::1). مس سس سس ,٠8١‏ لازم است همين جا اشاره كنيم كه قرآن مترجمى كه با 
نام ترجمه ابو الفتوح رازى انتشارات جاويدان صفحه : 217 جنان كه از جدول تعيين نسخه اساس اينكه جاب (جدول شماره ") بر 
مى آيد. دستنويسهايى كه ما اساس اينكه تصحيح قرار دادهايم در مجلدات ٠١‏ و 4 تا ١0‏ به- يقين و در جلدهاى ١‏ تا 5 به احتمال 
قريب به يقين (جون نسخه فاقد تاريخ است) از نسخههاى سده ششم و در جلدهاى » و8 بر اساس نسخداى است كه از روى نسخه 
مورخ 208 كتابت شده. و تنها در جلدهاى 0 و 8 و18 و 9١است‏ كه ناكزير به نسخدهاى متأخَرتر بسنده كردهايم. انتظار ما براى 
دستيابى بر نسخداى كهن و كامل بيهوده بود بناكزير بر آن شديم كه نسخهاى جند كانه را اساس اينكه ويرايش قرار دهيم و در 
هر بخش از تفسير بر كهنترين و دقيقترين نسخه موجود تكيه كنيم. در اينكه كار البته با مسائلى جند رو به- رو بوديم كه لا-زم 
مى آمد براى هر كدام در جاى خود جارهاى بينديشيم. يكى از اينكه مسائل جند كانه اصالت ضبطها و موضوع رسم الخطهاى 
متفاوت دستنويسها بود. ضبطهاى اصيل را در نسخههاى كهنتر با وسواس تمام و در نسخدهاى غير از قرن ششم حتى المقدور حفظ 
كرديم. رسم الخط عمومى تفسير را هم تا آن جا كه به اصالت نسخه لطمه وارد نمىآمد» ضمن مراعات سهولت استفاده براى 
امروزيان تحت ضابطهاى مكتوب و معوّن در آورديم و با ياد داشت كردن مواردى كه احتمال اختلا.ف مىرفت در بركههاى 
جداكانه» ب ركهدانى مف ص _لى ترتيب داديم كه به هنكام استنساخ و مقابله همه مجلدات بيش دستمان بود. مبناى اينكه رسم الخط 
صرف نظر از موارد خاصء نسخههاى كهنء كتاب راهنماى نككارش و ويرايش» فراهم آورده خود مصيححان بوده است. مسأله ديكر 
معرّفى ويزكيهاى نسخه اساس بود كه به جاى يكك مورد ناكزير شديم در جند مورد- يعنى هر جلدى كه براى نخستين بار نسخهاى 
اساس واقع مى شد- به معرّفى ويكيهاى آن بيردازيم كه البنّه لازمه اينكه كار اختصار تمام بود. تنّع نسخدهاى اساس و نسخه بدلها 
ما را بر آن داشت كه در مقدّمه هر مجلد بالاستقلال به معرّفى مختصر آنها- حتى اكر موجب تكرار هم باشد- بيردازيم و نمونه -- 
دون تهران مشر كرده استه. هيج كونه ارساطى نا تقسبر ابو الفتوح ياست كو ير 
اساس آنجه ما در نسخدهاى كهن ديدهايم- ندارد. صفحه : /5 عكس هر نسخه را در جاى خود بياوريم تا هر جلد بنفسه و از اينكه 
حيت كاب ويو ناز )1 دبك مسلدات باشل كنا ابتك كدكيانن علد كانه ول جلت دهم لل عدا كاندوذرياباث آورده شدة 
انك فا داويد كان عركيطد اوها ضوى اذ اسن د كر معلداك ناك و تعد جه عات كرك مواره انقاط ان اتكدو أن مقن كه 
غالبا ناشى از سهو و سهل- انككاريهاى مأنوس كاتبان متأخَر استء موارد كمبود نسخدها را بندرت و تنها در مواقع ضرورى با كلمه 
«ندارد؛ مشخص كردهايم. ضبط همه موارد اختلاف نسخه بدلهاى قديم و جديد و ياد كرد تفاوتهاى اندكك و بسيار جايهاى قبلى؛ 
جز افزودن بر حجم و قيمت كتاب و ملال خاطر خوانند كان سودى در بر نمىداشت بنابر اينكه به آوردن اهم موارد اختلاف كه به 
نوعى آن را متضمّن فايدهاى زبانى» معنايى و يا تصحيحى يافتيم» بسنده كرديم. هنكام مقابله براى اطمينان خاطر علاوه بر جايهاى 
قبلى برخى تفسيرهاى معتبر و كهن از قبيل طبرىء تبيان» مجمع البيان» ميبدى» كشافء قرطبى» كازر و ... نيز بيش روى ما بود. كه 
جز در مواردى كه به مدد يكى از آنها مشكلى از متن را مى كشوديمء از آنها نامى در حواشى به ميان نيامده است. ذكر همه موارد 
اختلاف از جايهاى قبلى را هم خسته كننده و مكرّر و كم سودتر از همه نسخه بدلها يافتيم» روى اينكه اصل به اهم موارد از جاب 
مرحوم شعرانى بسنده كرديم. يبدا كردن مآخذ اشعار عربى و فارسى و مقايسه آنها با ضبط ديوانهاى اصلى شاعران را وظيفهاى 


خارج از كار تصحيح يافتيم كه جاى آن مى تواند تعليقاتى باشد كه اكر عمر و دل و دماغى باقى بود به آينده موكول مىشود. از 
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دواوين شاعران اكر بندرت نامى در ياورقيها آمده» جنبه كمكك به تصحيح و درست خوانى داشته است. حواشى فقهى و كلامى و 
يارهاى توضيحات لغوى مرحوم شعرانى هم از اينكه جاب ساقط است. جاى آن مباحث هم تعليقات كتاب خواهد بود. كذشته از آن 
موارد» كاهى به اختلافهاى كوجكى با فقاهت امروزى شيعه برخورديم كه در حواشى به طرح آن نبرداختيم و كذاشتيم براى 
تعليقات يا تحقيقات مسقلى كه بابد از اينكة ديد كاهها در باره كتاب: صورت. كيرة: صفحه: #9 در يرغي از تسحدهاق كهن 
يارداى از وازهها با اعراب ضبط شده يود كه لزوما هميشه با اعرابهاى امروزين كلمات سازكارى نداشت. همه اعرابهاى نامعهود را 
بويزه اكر مربوط به نسخه اساس بود در جاب حاضر به دست داديم تا يزوهند كان مباحث لغوى و زبانى را از فايدههاى احتمالى آن 
محروم نكنيم. در اينكه كونه مجلّدات علاوه بر فهارس معمولء «فهرست وازههاى مشكول» را هم جداكانه داديم تا دستيابى بر آنها 
آسان باشد. علاوه بر اعراب نسخدهاء براى كمكك به درست خوانى متن» كذشته از سجاوندى دقيق و مضبوطء بسيارى از كلمدها را 
خود با مراجعه به كتب لغت اعراب- كذارى كرديم. در اينكه كار و بويزه در مورد نامهاى خاصء كوشش بيشترى معمول داشتيم و 
با استمداد از منابع و مآخذ متعدد و مطمئن مانند» المعارف إبن قتيبه» جمهرٌ انساب العرب اندلسى» سيرت رسول الله ابرقوهى» 
تاريخ ييامبر اسلام آيتى و ... اعراب اسامى را تقريبا در همه موارد» حتّى در خود فهرستها به دست داديم كه اميدواريم جويند كان را 
موردهايى هست كه به رغم مقايسه دقيق نسخه- بدلها و جست و جوهاى كسترده و زمانكير در تفسيرها و متون اسلامى باز هم 
روشن نشد. در موارد مشكوكك با قيد «كذا» بر دقتهاى موردى نسخهها تأكيد كردهايم» و آن جا كه ابهام از نظر ما مسلّم بوده و همه 
جست و جوهاى ماهم براى كشف آن ناكام مانده استء مورد را با علامت يرسش (!) مشخص كردهايم تا توه يزوهندكان و 
تافذاق ادهو ان كتد, ترحمة آبات در فقن تبكدهاى تخطى لفط مه لفظ يق السطور امه اق كد هد حاقل مشكل محرو 
جينى و برخى ملاحظات ديكرء ترجمه هر آيهء بلا فاصله يس از متن عربىء البنّهِ با حروف نازكك رو به روى آن آمده است. شماره 
كذارى آيات بر مبناى قراءت حفص و همان است كه مثلا در المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم فؤاد عبد الباقى و اكثر 
قرآنهاى منطبق بر روايت مورد قبول شيعه آمده است. بنابر اينكه اكر كاهى شماره آيهداى كه در مقدّمه هر سوره توسّط صفحه : ٠٠١‏ 
مؤلف داده شده با شماره آيات اينكه جاب منطبق نيست دليلش بى كمان ناشى از تفاوت قراءت مورد قبول شيخ و قراءتى خواهد 
بود كه ما بدان تكيه كردهايم. ضبط و قراءت آيات قرآنى را بر مبناى قرآن انتشارات علمى اسلاميه با ترجمه و تفسير محمّد كاظم 
معرّى دادهايم كه بر قراءت حفص انطباق دارد. اينكه امر بنا كزير تفاوتهايى را در معانى آيات با متن مختار مؤلف اصلى- كه بر 
اساس قراءت ديكرى بوده- بيش آورده استء كه در جاى خود بدان اشاره كردهايم. جنين تصرّفى هر جند با اصول تصحيح علمى 
سا ز كار نمى نمود» براى يرهيز از ايجاد تفاوت با قرآنهاى معيار در جامعه اسلامى امروز و به حكم: ال رورات تبيح المحظورات 
بدان كردن نهاديم. براى هر جلدء بالاستقلال فهرستهاى جند كانه (ده يا يازده كانه) ترتيب داديم» بدين اميد كه راه استفاده از 
كتاب را آسان كند و بر سودهاى علمى آن بيفزايد. وازه نامهها را قدرى بسط داديم و با استخراج تمام مفردات و م ركباتى كه 
اندكى در مقايسه با زبان امروز قابل توبجه مى نمود» در واقع آن را به نوعى كشف الكلمات نزديكك كرديم» كه كمترين فايدهاش 
قبايل و همجنين ترتيب قوافى فهرست اشعار عربى» روش علمى معمول در كتب عربى مراعات نشدء زيرا به تشخيص ما آنجه را كه 
آوردهايم» براى خوانندكان فارسى زبان (اعم.از متخضٌ ص و متفئن) مأنوستر مى نمود. فهرست احاديث و امثال و اشعار عربى را 
بدون اعراب داديم. جويند كان مى توانند براى آكاهى از اعراب كامل به متن مراجعه كنند. اميد است اينكه فهرستها در مجموع 
بتواند براى خوانددكان اينكه كتاب مفيد افتد. كوشش ما و ناشر بر اينكه بوده است كه بتوانيم تمام مجلّمدات كتاب راء علاوه بر 


دقتهاى علمى و محتوايى؛ با ظاهرى آراسته به سامان برسانيم. بنابر اينكه رعايت يكنواختى را در همه وجوه كتاب» از خط يشت 
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جلد و رنكك كالينكور كرفته تا نوع حروفء تنوع و ترتيب فهرستهاء استفاده از نشانهها و عبارتهاى قرار دادى و مأنوس در حواشى و 
نسخه بدلها و ... لازم ديديم. خوشبختانه تقسيم بندى كمّى كتاب هم بنابر صفحه : ١لا‏ جلد بندى خود مؤلفء با اينكه امر سازكار 
ا ا 
اعرابها كوشش بسيار صورت كرفته است. ممكن است برخى حروف متن كتاب را قدرى نازكك و ريزتر از حدٌ توقع خود بدانند. 
مجموعه حروف به كار كرفته شده در اينكه كتاب يس از مشورتهاى لازم و با توبجه به جميع ملاحظات فَنْى انّخاذ شده و هنوز هم 
كمان مى كنيم در اينكه انتخاب به خطا نرفتهايم. بسيار كوشيدهايم كتاب كم غلط از جاب در آيد اينكه توفيق يس از نشر جند جلد 
بيشتر نصيبمان شدء زيرا همكى» هم خود ماو هم حروف جينهاى زحمت كش جايخانه و هم ويراستار محترم كتاب» تجربه و 
كاركشتكى بيشترى به دست آورديم. شايد برخى از مجامدات اينكه كتاب سه جهار بار با دقّت هر جه تمامتر از آغاز تا انجام 
خوانده شده و بارها براى غلط كيرى به جايخانه رفته است. براى كوشش جشم و دل- فرسايى كه بر سر اينكه كار كذاشتهايم از 
خداوند رحمان مدد خواسته بوديم» او را سياس مى كوييم كه اينكه توفيق رااز ما دريغ نداشت. اميدواريم حاصل اينكه كوشش به 


عنوان خدمتى ناجيز در سينه روزكار بماند و به دركاه بنده نواز او محل قبول يابد. 
آغاز مجلدات بيستكانه 


تا آن جا كه تقريبا از همه دستنوشتههاى معتبر از تفسير ابو الفتوح بر مىآيدء اينكه كتاب اساسا بيست جلد بوده كه هيج كدام از 
جايهاى قبلى اينكه مبنا را رعايت نكردهاند. از اتّفاق كلمه ميان نسخدها و مبناى درستى كه در اينكه جلد بندى مراعات شده. 
بيداست كه تقسيم كتاب به مجلّدات بيستكانه با اينكه كيفيّت از خود مؤلف استء از اينكه رو ما هم در جاب حاضر همين مبنا را به 
كار كرفتيم و متن اصلى تفسير را در بيست مجلد عرضه كرديم. ذيلا آغاز مجلدات بيستكانه كه مورد انّفاق همه نسخههاى خطى 
است با توجه به آيات و سور قرآنى مشخص مىشود: جلد اول بسمله و آغاز تفسير از سوره فاتحه )١(‏ جلد دوم از و إذ قال مُوسى 
الوكين ا رديش 10 صفح ااانه سور ايا نيا النوود تر تيفل كي لياس آنا © سروه بر ا فاه 
جهارم از أ لم 7 بر إِلَى الى حاج إبراهيم فى رَب. .. آيه 108 سوره بقره (7). جلد ينجم از يوم تييض؛ وجوه و سود وجوه... آيه ٠١‏ 
سوره آل عمران (7». جلد ششم از كيف إذا أصابتهُم مُحِديَة . بن ووه فنا عار له عق اويا الها الذيي اكتوا عن ركد 
متكم عن وين . . آيه اه سوره مائده (5). جلد هشتم از و لو أننا رن يهم الملاكة . . آيه 1١١‏ سوره انعام (2). جلد نهم از و إذ 
تَقنَا الجبلء فَوقَهُم كانه ظْلَة . .. آآيه 11/١‏ سوره اعراف (/). جلد دهم از وَجاء المُعَذَّرُون من الأعراب ... آيه 9١‏ سوره توبه (9). جلد 
يازدهم از اوّل سوره يوسف .)1١(‏ جلد دوازدهم ازاول سوره نحل .)١18(‏ جلد سيزدهم از و إذ قال مُوسى لِقَتاه... آيه 2٠‏ سوره 
كهف (). جلد جهاردهم از ابتداى سوره مؤمنون .١17(‏ جلد يانزدهم از آغاز سوره نمل (/7317). جلد شانزدهم ايا أنه اد 
افوا إذا تك العوينات .. آيه 59 سوره احزاب (7). جلد هفدهم از ابتداى سوره مؤمن (60). جلد هجدهم از ابتداى سوره 
حجرات (69). جلد نوزدهم از آغاز سوره حديد (27). جلد بيستم از ابتداى سوره مزَّمَل (0/7. 20 
سب .,٠8١١‏ در يايان جلد جهاردهم از نسخه شماره 1 آستان قدس رضوى مورخ صفر 894 اينكه يادداشت به- جشم 
مى خورد: «و ظاهر آن است كه آخر جزو رابع عشر اينكه موضع است. «و لَقَّد آتيناءاول جزو خامس عشر است از اجزاء تفسير كه 

- رحمه اللّه- تقسيم نموده جون در اينكه كتاب ظاهر نكرده از نسخه ديكر كه مصيحح است تصحيح نموده شد. صفحه : +7 


نسخدهاى روض الجنان 


از تفسير ببست جلدى روض الجنان تاكنون ينجاه و سه نسخه شناسايى كردهايم كه از آن ميان جهار نسخه دو به دو هر كدام يكك 
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دوره كامل تفسير را شامل مى شود و جهل ونه نسخه ياقى مانده دستنويسهاى ناقصى است مريوط به يخشهاى كوناكون اينكه 
تفسير. سى و هشت نسخه از آن را بتدريج در درازاى جندين سال كوشش بيككير از كوشه و كنار كتابخانهدهاى عمومى و خصوصى 
ايران و جهان كرد آوردهايم؛ يانزده نسخه باقى مانده را نيز اغلب از نزديكك ديدهايم اما جون متعلق به دورههاى جديد ودر جنب 
نسخههاى خوبى كه داشتهايم فاقد اعتبار لازم بوده است» عكسى از آن فراهم نياوردهايم. در اينكه كرد آورى به يارى نيكمردان 
دانش يرورى يشت كرم بوديم كه نام نيكويشان زيب افزاى سياسنامه اينكه كاب شده است. از بخت نيكك جند نسخه از اينكه 
دستنويسها بسيار كهن و متعلّق به سده ششم هجرى بود. نظر به اينكه كه ما تصحيح بخشهاى مختلف كتاب را بر مبناى همين 
دستنويسها به ترتيب قدمت آنها آغاز كرديم؛ توانستيم قدم به قدم با نسخههاى كهن انس بككيريم و شيوه استوار و يكانهاى براى كار 
در بيش كيريم. همين امر ما را از انتشار مجأمدات به صورت نا مرتّب ناكزير مى كرد زيرا هر مجلمدى كه از آن دستنويسى كهنه تر 
در دست بود ابتدا مقابله مىشد و به جايخانه مىرفت. و همه اميد ما اينكه بود كه در خلال كار بتوانيم با جست و جوهاى مستمر 
نسخدهاى كهنترى براى مجلمدات بعدى به دست بياوريم و اينكه درنكك و نشر نا مرئّب در جند مورد (مثل جلدهاى ١١‏ و؟١1١)‏ 
نتيجهاى مطلوب هم به بار آورد. هر جند كه به علت فقدان نسخههاى تاريخدار مربوط به سدههاى ششم و هفتم ناكزير شديم در 
جند مجلمد به نسخههاى متأخَرتر تكيه كنيم و آنها را اساس قرار دهيم, با اينكه حال برخى از اينكه نسخدها هم به علت آن كه از 
روى نسخدهاى كهنتر- كاهى مربوط به سالهاى نخستين سده ششم- نوشته شده و با نسخه بدلهاى نسبة معتبر مقابله كرديده استء 
مى توانست ثا حدودى اطميئان صفحه : */ ما را جلب كند. تقريبا همه نسخدهاى اساس را بتفصيل و نسخه بدلها را به اجمال در 
مقدّمه مجلمدات ذى ربط معرّفى كردهايم و در اينكه جا خود را از تكرار آن بى نياز مىدانيم. با اينكه حال جدول مشخصات 
دستنويسها (جدول شماره ١‏ رادر اينكه مقدّمه مىآوريم تا بطور خلاصه و يكك جا اطلاعات نسخه شناسى لازم مربوط به نسخدها 
در اختيار خواننده قرار كيرد. جنان كه در اينكه جدول ملاحظه مىشود؛ نسبت نسخههاى متعلق به كتابخانه مركزى آستان قدس 
رضوى در مشهد بيش از هر كتابخانه ديكرى استء كما اينكه كه كهنترين آنها هم كه در دورههاى تاريخى بسيار دور از جانب 
واقفناق «لسوهف و زاووطته بريروفه وفوكة:وفت كتده اميك يد اكه كايضانه تعلق دار وين امر كاقى انيت كه اسهان قدس 
رضوى خود را وظيفهمند بداند تا نشر بيراسته و شايسته آن را بر عهده كيرد. از ميان اينكه نسخدهاى سى و هشتكانه نسخه «ها» 
متعلق به كتابخانه يتنه هند كه مجلّدات ١‏ تا 1 را شامل مىشودء تنها خلاصداى از تفسير ابو الفتوح است با تاريخ كتابت 6ه كه 
تاكنون كسى آن را در جايى به عنوان خلا.صه روض الجنان معرفى نكرده است. اينكه نسخه با وجود آن كه به هنكام تصحيح 
مجلّدات مزبور كنار دست ما بود و در مواردى نيز بدان رجوع مىكرديمء با اينكه حال به عت عدم همخوانى با نسخههاى اصلى و 
تفصيلىء تقريبا در حواشى به عنوان نسخه بدل مورد استفاده قرار نككرفت و كرهى از مشكلات عديده كار باز نكرد. جون نسخدها 
بتدريج كرد م ىمد وما نمى توانستيم كار دراز آهنكك و زمانكير استنساخ و مقابله را تا رسيدن همه نسخدها به تأخير بيندازيم» 
برخى از نسخه بدلها در حين كار و يا يس از اتمام مقابله و حتّى جاب برخى مجلدات به دست ما مىرسيد تا آن جا كه مقدور بود 
و امكانات فنى كار اجازه مىداد حتّى يس از حروف جينى و صفحه بندىء متن را با اينكه نسخدها مقابله مى كرديم و اهمء اختلافها 
رادر حاشيه مىافزوديم ولى متأسٌ فانه كاهى هم اينكه امكان از دست مىرفت و نسخه يس از جاب و حتّى صححافى مجلدى به 
دست ما مىرسيد كه در آن صورت به هيج وجه صفحه : 8 نمى توانستيم دست كم در آن مجلد از آن سود ببريم. نام و مشخصات 
كلى برخى از دستنويسهاى اينكه كونه نسخدها كه يس از اتمام جاب متن به دست ما مىرسيد در مقدّمه مجلدات ذى ربط آمده 
استء اما در مورد برخى ديكر كه يس از صيحافى يا حتّى انتشار جلدى به دست مى آمدء حتّى همين كار هم انجام نشده است. 
خوانند كان محترم مى توانند اينكه كونه نسخدها را در جدول تعيين نسخه اساس و نسخه بدلهاى مجلدات بيستكانه (جدول شماره 


؟) با علامت ستاره (©) ملاحظه كنند. جنان كه از جدول توزيع نسخدها بر اساس محلء نككهدارى (جدول شماره *) بخوبى ييداست 
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تنها دو نسخه از مجموعه نسخدهاى ما (ها و بم) متعلّق به كتابخانههاى خارج از كشور است و ما بقى خوشبختانه در داخل نكهدارى 
مى شود. اينكه ناهمسانى ناشى از كم كوشى ما براى تحصيل نسخدهاى خارج نيست. با وجود آن كه تقريبا تمام فهرستهاى قابل 
وساي عاق به كتابخانهدهاى خارج را ديديم» و استمداد از خب ركان كار در داخل و خارج هم فرو- كذاشته نيامد. در مواردى 
حتّى به فهرستهاى جاب شده كتابخانهها هم بسنده نكرديم. در سفر مطالعاتى كه در حين كار براى يكك تن از مصيححان (محمّد 
جعفر ياحمّى) به كشورهاى ارويايى بيش آمدء با حوصله تمام فهرستهاى جاب نشده و حتّى بركه دانهاى جديد برخى كتابخانهها 
مانند: كتابخانه دانشكاه كمبريج, بادليان اكسفورد و اينديا آفيس (در انككلستان) و كتابخانه دانشكاه ليدن (در هلند) را كه همه به 
داشتن نسخ خطى نفيس فارسى نامبردارند از نظر كذرانيديم واز كتابداران آكاه آن كتابخانهها نيز استمداد خواستيم. براى تحصيل 
نسخه «ها» هم يس از مكاتبات بسيار و يارى خواستن از نهادهاى مختلف سر انجام توانستيم به مقصود برسيم. كوششها و مكاتبات 
مكرّر ما براى تحصيل يا حتّى رؤيت دو نسخه محفوظ در كتابخانه آستانه مقدسه قم در عمل به جايى نرسيدء و با تأسف تمام 
همكارى آن دار الكتب مقدّس از اينكه اقدام خير» كه منتسب به دستكاه مباركك امام هشتم- عليه السلام- بود عملا دريغ شد. 


6٠١ : صفحه‎ 


كتابشناسى ابو الفتوح و تفسيرش 


آزادانى اصفهانى» ميرزا محمّد صادق بن محمّد صالح: شاهد صادق (نسخه خطىء كه سال وفات ابو الفتوح را 0٠‏ آورده است)» به 
نقل از: يادكار» سال دوم؛ ش ششمء ص 18. آقا بزركك طهرانى» محمد محسن: الذّريعه الى تصانيف الشَّمِيعة دار الاضواء؛ بيروت 
*60 قء الطبعة الثانية *180» الجزء الحادى عشر (مدخل روض 18858 ص 7756.) إبن شهر آشوبء محمّد بن على: معالم العلماء فى 
فهرست كتب الشيعه» الحيدريه» التجفء 170 ق ص .15١‏ باب جامع - فصل فى من عرف بكنيته. ابو الفتوح رازى» حسين بن على: 
تفسير روح الجنان و روح الجنان» تصحيح و حواشى به قلم ابو الحسن شعرانى» اسلاميه» تهران 2108 مقدمه جلد اوّل ص .18-١‏ 
ابو الفتوح رازى» حسين بن على: تفسير روح الجنان و روح الجنان, انتشارات كتابخانه آيةُ الله العظمى مرعشى نجفى» «خاتمه الطبع» 
ج ف قم ©0٠15ه.‏ ق» ص 215- 288. بهار. محمد تقى: سبكك شناسى يا تاريخ تطور شعر فارسى» تهران» علمى» جاب سوم 217*8 ج 
ان 51 يش تقى: الفاكس كتابكاته آسعان قدسن رضوف» دو تكه از تفسير ابو الفتوح رازى). نامه آستان قدسء سال ينجمء 
ارديبهشت و خرداد 7*٠‏ ص 58 و ١ه.‏ الجرجانىء ابو المحاسن الحسين بن الحسن: جلاء الاذهان و جلاء الاحزان» تفسير كازر» 
تصحيح و تعليق» مير جلال الدين حسينى ارموى «محدث؛» مقدّمه الف- سدء تهران 1721/8 ق/ /1777 ه. ش» ص 55. حقوقى» عسكر: 
«ارزش ادبى تفسير ابو الفتوح رازى)»» مجموعه خطابههاى نخستين كنكره تحقيقات ايرانى» دانشكاه تهران» ج ١‏ اسفند 1٠87‏ تهران 
ص ٠٠١‏ تا 10؟1. حقوقى» عسكر: تحقيق در تفسير ابو الفتوح رازىء دانشكاه تهران» تهران 18 جلد. حقوقى» عسكر: «فرهنكك 
لغات و مصطلحات تفسير ابو الفتوح رازى»؛ مجموعه سخترانيهاى دومين كنكره تحقيقات ايرانى» دانشكده ادبيات و علوم انسانى 
مشهد. 178١‏ ج ١‏ ص 8" تا 8ه. صفحه : 941 خوانسارى اصفهانى» مير سيد محتّرىد باقر: روضات الجنّات فى احوال العلماء و 
الّادات؛ كتابفروشى اسلاميه؛ تهران 0181 ج ”7 ص .٠١5‏ خوانسارى اصفهانى» مير سيد محمد باقر: روضات الجنات فى احوال 
العلماء و السّادات» زندكانى مشاهير دانشمندان اسلام از صدر اسلام تا زمان تأليفء ترجمه مقدّمهء اضاف به قلم محمد باقر ساعدى 
خراسانى؛ كتابفروشى اسلاميه» تهران 1917 ق. ج ا ص ٠١6‏ و 8- 187. دوانى؛ على: مفاخر اسلام؛ انتشارات امير كبير» جاب اول؛ 
تهران ١*8‏ ج "ا ص 878 6*ا6. دوانى؛ على: «مفاخر اسلام؛ ابو الفتوح رازى)؛ مكتب اسلام؛ سال ١7*90‏ ش ١١‏ ص 78- 58. 
فى + بسع نتن أن شيعه الشاراف اتش كاه شيك شي ان فعع ل وى فوت 141 شوقوني تور اللدنون شريت الدب تمصالين 


المؤمنين» جاب سوم., كتابفروشى اسلاميه» دو جلدء تهران 21728 ج ١‏ ص 84؟6. عراقى» مجتبى: فهرست كتابخانه مباركه مدرسه 
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فيضيه قم, /210 ج اول ص 28. قزوينى؛ عبد الجليل بن ابى الحسين: تعليقات نقضء تصحيح مير جلال الدين حسينى ارموى؛ 
اتجمن آثار ملىء تهران 2188 /١‏ 180. قزوينى» محمّاد بن عبد الوهّاب: «ابو الفتوح رازى و تفسير او»» مقالات قزوينى» كرد آورى 
ع. جربزه دار» انتشارات اساطير» تهران. 127 ه. ش. -8/١‏ 27. مجلسىء محدّد باقر: بحار الانوار» بيروت» دار احياء التّراث العربى؛ 
٠60‏ ج ١ء‏ ص ١٠و8١‏ وج 8" مقدمه. مدرسء ميرزا محمّد على: ريحانة الادب فى تراجم المعروفين بالكنية او اللقب يا كنى و 
القاب» كتابفروشى خيام؛ جاب دوم تبريز 17*68 ج 7اص 1794-778. مستوفى» حمد الله بن ابى بكر: نزهة القلوب» به كوشش كاى 
ليسترانج (از روى جاب ليدن»» دنياى كتابء تهران ١787‏ ص 28. مقدّس اردبيلى» احمد بن محمّد: حديقه الشيعه» تهران ١٠‏ ص 
©" ناصح, محمد مهدى: «ترجمه آيات تفسير طبرى و ابو الفتوح» مشكوة» نشريه آستان قدس رضوىء شماره 238 ياييز 11789 ص 
12 187. ناصحء محمّد مهدى و ياحمّى, محمّد جعفر. «اصلى در تصحيح انتقادى تفسير ابو الفتوح رازى)» مشكوة. نشريه آستان 
قدس رضوىء شماره * زمستان ١127‏ ص 4- 108. نفيسى» سعيد: «ملاحظاتى جند در باره تفسير فارسى ابو الفتوح»» مجله مهرء سال 
جهارم» صفحه : 47 شماره ٠١‏ ص 972- 474. الثُورى الطبرسىء الحاج ميرزا حسين: مستدرك الوسايل (شيخ حرٌ عاملى)»؛ جاب 
سنكىء مكتبة الاسلاميه» تهران» ج ‏ ص 708 و 88" و 5817 و 684. واعظ تهرانى- ملا باقر: جنة النَعيم فى احوال عبد العظيم؛ تهران 
8, ص .1-١6‏ ياحقى» محمّد جعفر: «دستنويسى نفيس از تفسير ابو الفتوح رازى» مشكوة نشريه آستان قدس رضوىء شماره 
سومء تابستان ١257‏ ص .187-١8٠0‏ ياحقى, محمد جعفر: «طبرى و ابو الفتوح»» مشكوة» نشريه آستان قدس رضوىء شماره 238 ياييز 
79 ص .70-١8‏ صفحه : 917 


شرح نسخدهاى جلد اول 


براى مقابله و تصحيح مجلّد اوّل تفسير روض الجنان و روح الجنان ده نسخه به شرح زير در اختيار بوده است: .١‏ نسخه شماره 7١58‏ 
كتابخانه م ركزى دانشكاه تهران با رمز درة اينكه دستتويس كه از ابعداق كتات تا تفسير آيه +18 سووه بقره يعتى جلدهاى ١‏ تالاو 
بخشى از جلد ؟ را شامل مىشود, با وجود آن كه تاريخ كتابت نداردء اما نظر به اينكه كه خط و ربط و ضبطهاى آن بسيار كهن و 
شبيه است به نسخدهاى آق (مورخ 0088) و آك (مورّخ 001) و مث (مورّخ 9) توانست اطمينان و توجّه مارا به عنوان نسخه 
اساس به خود جلب كند. دريغ كه اينكه نسخه در بسيارى از صفحات با خطى نايخته- اما نه جندان جديد- نو نويسى و در بعضى 
صفحات به- طرزى فاحش وضَالى و دوباره نويسى شده است و كر نه بر ما مسلّم است كه نبايد از دهههاى دوم و سوم نيمه دوم 
سده ششم جديدتر باشد. به هر حال به علت فقدان نسخداى تاريخ دار و مونّق از اينكه بخش از تفسيرء ناكزير شديم با وجود نقصى 
3 5 5 5 ُ 37 592 5 ع 1 5 

كه داشت همين نسخه را اساس قرار دهيم. البنّه بخشهاى نو نويس روش ديكرى مىطلبيد؛ به اينكه معنى كه ضبطهاى مشكوكك را 
بادقّت بيشترى با نسخه- بدلها مقايسه كرديم و بسته به مورد به حاشيه برديم و ضبط نسخه بدلهاى نسبة موثّق را در متن قرار داديم. 
بخشهاى كهن اينكه نسخه با خط نسخ كهن به شيوه نسخههاى سده ششم تحرير يافته است و در آن ويكيهايى در خور ذكر مانند 
نوشتن كاف يارسى به صورت كك (با سه نقطه)» نوشتن «كه)» به صورتهاى كى و كىء اعرابهاى قابل توججه و متفاوت با امروز در 
وازههاى فارسى مانند هزار» مرد (مقابل زن) شمشير و برخى ساختها و صورتهاى محلى و كويشى ديده مىشود. 7. نسخه شماره 
8 كتابخانه مجلس شوراى اسلامى با رمز مج» به صفحه : *9 خط شخصى به نام غلام على با تاريخ ٠١84‏ مشتمل بر مجلدات 
3-2 3 3 43 0 4# 3 6ج حَ ل 3 3 3# 

١‏ تا .٠١‏ بخشهايى از دستنويس از روى نسخداى قديمتر از 200 و بخشهاى ديكرى از آن از روى نسخداى به تاريخ 144 رونويس 
شده استء كه بنابر يادداشتهايى كه در انتهاى جلد ششم نسخه آمده؛ آن دستنويس ما در بارها در تاريخهاى متعددى رونويسى 
كله انك واقافنى كوو الله كرك ف ساعن تعالبيى النوك ترفق بالعد اسك در هنين لأفرو درايكي سال 14 هورف انرا 
مقابله و مطالعه كند. اينكه نسخه با نسخهدهاى وز و مت مشابهت و هماهنكى تام دارد. ". ميكروفيلم شماره ١98‏ كتابخانه مركزى 
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دانشكاه تهران با رمز دب متعلق به ميرزا قوام الدين محمّرد حسينى كه با تاريخهاى عرض ٠١‏ ذو القعده 1١77‏ و جمادى الثانى 
٠‏ احتمالا- در قرن هشتم يا نهم كتابت شده است اينكه نسخه بعدها به تملكك آقاى حسن حسززاده آملى در آمده واز آن 
ميكرو فيلم براى كتابخانه مركزى تهدّه شده است و جلدهاى ١‏ تا ؟ و نيمى از جلد ه را شامل مىشود. 5. نسخه شماره ١77‏ 
كتابخانه آستان قدس رضوىء با رمز آج (7)» به خط شخصى به نام فريد» به تاريخ 451 ه» وقفى خواجه شير احمد تونى شامل دو 
بخش كه مجموعا با بخش دوم آن به خط شخصى به نام عبد الغفار بن عبد الواحد به تاريخ 454 يكك دوره كامل تفسير از ج ١‏ تا 
را شامل مىشوه. اينكه دستنويس با نسخه لب هماننديهاى آشكارى دارد» ترجمه زير نويس آيات در اينكه نسخه با 
دستنويسهاى كهن هماهنكك نيست و به نظر ما نبايد از آن مؤلف اصلى بوده باشد. ه. نسخه شماره 90١‏ كتابخانه دانشكده الهبّات و 
معارف اسلامى مشهدء به خط ميرزا على كتاب نويس (جب نويس) ولد درويش محمد مشهدىء به تاريخ ربيع الاوّل مشتمل 
بر جلدهاى ١‏ تا 8 با رمز لب )١(‏ كه با نسخههاى لب (5) و لب (7) از همان كتابخانه مجموعا سه جهارم كلء تفسير از ابتدا تا يايان 
جلد شانزدهم را در بر مى كيرد اينكه نسخه با آج و فق همخوانى دارد. #. نسخه شماره 21١‏ كتابخانه مدرسه فيضيّه قم» وقفى شاه 
عباس صفوى در تاريخ ٠١7‏ با رمز فق. اينكه دستنويس ينج جلد نخست تفسير را در بر مى كيرد و ضمن همخوانى با نسخههاى 
آج؛ لبء و دب از اعتبارى متوسّط برخوردار است. نسخه فاقد نام كاتب و تاريخ كتابت است اما احتمالا بايد در قرن دهم هجرى 
صفحه : 10 تحرير يافته باشد. /!. نسخه شماره 6٠١‏ كتابخانه وزيرى يزد. شامل جلدهاى ١‏ تا 4. با رمز وز. با آن كه تاريخ كتابت 
اينكه دستنويس نبايد از سده يازدهم كهنتر باشدء با اينكه حال آثار كهنكى ضبطها و استوارى و صبحت متن از همه جاى آن 
بيداست. مشابهت تامو همخوانى كامل اينكه دستنويس با مج حتّى در بد خوانيهاى بسيار نادر آنء اينكه كمان را در ذهن ما 
بشدّت تقويت كرد كه اينكه نسخه يا با دقت وسواس آميزى از روى نسخه مج نوشته شده و يا هر دو در دورهاى نزديكك به هم از 
روى نسخه واحدى استنساخ شدهاند. نظر به اينكه كه نسخه مادر مج- كه تاريخ و اعتبار آن بنابر يادداشتهاى صريح مندرج در يايان 
مج و مت بر ما مسلم است- كهن و معتبر و در خور توجه بود تدريجا يس از اتمام مقابله جلد اول تفسير» اهميّت وز نيز بر ما روشن 
شد و در مجلدات بعد جاى آن را بيشتر آورديم و به عنوان نسخه بدل دوم و كاهى اول به آن اعتماد كرديم. 8. نسخه شماره ١041‏ 
كتابكائه ملى يراق احشالا او سده بازدف شامل جلداهاق ١غ‏ عو عيتحاي از جلك هديا رمر سن كدبامر ا حدودق حمامكة است: 
9. نسخداى متعلق به كتابخانه شخصى ححَدَهُ الاسلام على اصغر مرواريدء از كاتبى به نام محمّرد تقى بن ابو الحسن بن نور الورى 
الواعظ ظاهرا متعلق به سده دوازدهم هجرى. اينكه دستنويس كه جلدهاى ١‏ تا / تفسير را در بر مى كيرد» نسخه مخدوش و كم 
سودى است كه بر دست كاتب يا كاتبانى غير امين بسيار در آن تصرّف و تغيير صورت كرفته است و تمام ضبطهاى اصيل و كهن 
آن جاى خود را به تعبيرات جديد و متأخر و كاه زايد بر متن» داده استء لذا جز اندكى شباهت كه با نسخه مب دارده با هيج كدام 
از دستنويسهاى مطمئن و معتبر ديكر هماهنكى بيدا نكرده است. از اينكه نسخه همه جا با رمز مر ياد كردهايم. .٠١‏ نسخه شماره 
كتابخانه يتنه هند با رمزهاء به خط تاج الدين عمر الخوافى با تاريخ ”5 مشتمل بر جلدهاى ١‏ تا "1. اينكه دستنويس 
خلاصهاى فشرده از تفسير روض الجنان است كه در سدههاى كذشته فراهم آمده و با نسخههاى كامل همخوانى ندارد» از اينكه رو 


به هنكام مقابله جز در مواردى بسيار اندكث بدان رجوع نكردهايم. ياحقّى- ناصح 
مقدمه مولف 


بسم الله الرحمن الرحيم سياس خداى١١)‏ را كه بر دارنده اينكه ايوان است و كسترنده؛؟» اينكه شادروان است«37)» آراينده؛©» آن به 
آفتاب و ماه و ستاركان است,ء و دارنده اينكه ييغمبران و امامان است. و درود بر رسول او كه سيد ييغمبران و ختم مرسلان«0) است 


و بر اهل البيت او كه ستا ركان زمين20 و ييشوايان ديناندء و بر ياران او بز ركان و اخيار از مهاجر و انصار. اما [بعد]07 بدان كه: 
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قديم- جل جلاله- از عنايت كرم او بر بندكان و حسن نظر او به خلقان» در« هر وقتى و حينى و عصرى ايشان را فرو نككذاشت40) 
از انواع الطاف. و از جمله الطاف» يكى بعثت رسل استء و يكى انزال كتب» جه مكلفان عند آن به طاعت نزديكك شوند واز 
معصيت دور. يس از[رسول ما 232١١‏ غايت نعمت او بر ما آن است كه اينكه دو نعمت در حوّء ما بليغتر فرمود كه بيغمبر ما را بهترين 
بيغمبران كرد و كتاب ما[رسول ما "١١١‏ بهترين كتابها و آن را به فصيحترين و شريفترين و فراخترين[رسول ما 13١١‏ لغتها فرو فرستاد» 
وآن لغت عرب است. آنكه آنرا مجمع[رسول ما 0170 علوم كرد نا هيج نوع از انواع علوم نباشد و الَا در اينكه كتاب يابند» يس 
جاره نباشد آن را كه تعاطى اينكه علم[رسول ما «15) كند و خواهد كه در عع د د ب عب عه ع دم عب بسع بد مدت ١‏ 
دب: خدايى. ؟. مج» دبء وزء مر: كستراننده. *. دب» لبء مر و. 5» ه. همه نسخه بدلهاء بجز مب: كه ختم ييغمبران است و سيد 
مرسلان. [.....] 5. همه نسخه بدلهاء بجز مب اند. ل. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. /. همه نسخه بدلها بجز مج» مب: حسن نظر و 
عنايت در» مج» مب: افتادكى دارد. 4. دب» آجء لب» وزء فق» مر: نكذاشته. .٠‏ همه نسكه بدلها: ندارد. .١١‏ دب را. ؟7١.‏ اساس: 
فراغ ترين» به قياس با نسخه مج و با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. *1. دبء آج, لبء فق: مجموع. ؟١.‏ دب: علوم. صفحه : 
؟ تفسير تصنيفى كند از آن كه از [همه][رسول ما ١١‏ علوم كه اينكه كتاب عزيز متضمّن است آن را و مشتمل است بر آن با بهره 
باشدء خصوصا علم ادب و اطلاع بر ملا-حن|رسول ما «» كلا-م عرب و علومى كه منسوب باشد به علم ادب از: لغت و نحو و 
تصريف [رسول ما 0" و علم نظم[رسول ما 0" و معرفت[رسول ما «0) بلاءغت و صنعت شعرء جه مدار اينكه لغت بر اينكه علوم 
استء و نيز بايد كه- تا متقن[رسول ما «8 بود علم اصول را تا اقوالى كه قادح بود در اصول بشناسد و اجتناب كندء و تأويل آيات 
متشابه بر وفق اصول كند جنان كه ادلّه عقل اقتضاى آن كند و مطابق بود آيات محكم را. و بايد تا فقيه باشد تا آياتى كه متضمّن 
احكام شرعى باشدء معانى آن و وجه استدلال از او[رسول ما 07 بر مذهب صحيح بداندء و اينكه معنى تمام نشود تا عالم نباشد به 
اصول فقه. كه بناى فقه بر آن است و ادلّه فقه اززاو مستخرج بود. و[رسول ما 4 جاره نباشد از طرفى اخبار كه لايق باشد به آيت و 
معنى اوء و آياتى كه وارد باشد بر سببى» سبب نزول آن بكفتنء و قصهاى كه متعلقى باشد به آيت ببايد كفتن به مقدار آن كه 
كزارش معنى آن بباشد[رسول ما «4). يس جنان كه بينى» مصئّف اينكه جنس را جاره نيست از اينكه جمله علوم؛ جه اكّر در 
بعضى [رسول ما 3١١‏ از اينكه علوم بىبهره باشدء جون به آن علم رسدء يا مهمل فرو- كذارد يا تخبط كند| رسول ما )١١١‏ در جيزى 
كه ناكفتن به از كفتن باشد» و كشف عوار خود كند و هتكك ستر[رسول ما «2317» و آن جون حبجتى باشد بر جهل او به آن نوع. 
يس جون جماعتى دوستان و بزركان از امائل و اهل علم و تديّن اقتراح كردند كه در اينكه باب جمعى بايد كردن» جه اصحاب ما 
را تفسيرى نيست مشتمل بر اينكه انواع» واجب ديدم اجابت كردن ايشان و وعده دادن به دو تفسير: يكى به يارسى و يكى به تازى» 
جز كه يارسى مقدّم شد بر تازى براى آن كه طالبان اينكه بيشتر بودند و فايده هر كس [رسول ما )1١‏ بدو عامتر بود. ل 
متلتللبب تبت سسب سس سب 5 اساس: ندارد» از دبء. افزوده شد. ”. دب» آجء لب» فق» مر: تركيبات» وز: كيفتّت. ". دب» 
مرة طركه 6 مب ديه آج+ لب ول قق؛ مره نظر. ظ. دب» اج لبه فق هرو [ب] 8 مرة عيفن. /ا ذي. آلى لبه فقول مرا 
استدلال آن. 8. دبء مر نيز. 9. آج» لبء وز فق» مر: آن كه معنى كزارش آيه باشد. .٠١‏ آج» لبء وزء فق» مر: از بهرى. .١١‏ دب» 
آج. لبء فق» مر: خبط. 17. دبء مر خود نمايد. 1. دب» آج؛ لب» وزء فق» مر: كسى. صفحه : ”و اينكه كتاب- ان شاء اللّه- از 
ميانه اطناب و اختصار بود اطنابى كه مملء نباشد و اختصارى كه مخلء نباشد و شرط آن است كه هر آيت كه بدو رسيم يا هر لفظ 
وهر قصّهء آنحجه شرط است در او كفته شود[رسول ما .)١١‏ جون آن آيت يا آن لفظ مكرّر شود در قرآن» حواله بر كفته كرده شود. 
واز خداى تعالى توفيق مىخواهيم بر تمام كردن اينكه كتابء و بر هر جه ما را به رضاى او نزديكك كردا ند- فما التوفيق الا من 
لديه[رسول ما 70 و ما الاعتماد الّا عليه و هو حسبنا و نعم الوكيل. 


در اقسام معانى قرآن و بيان تفسير او كه[ رسول ما «1» جند وجه باشد 
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بدان كه. معانى و تفسير قرآن بر جهار وجه است: يكى آن كه جز خداى تعالى نداند» براى آن كه مصلحت در آن شناخت[رسول 
ما «6» كه بيان نكندء از آن جا كه درست شده است كه او أحكم: الحاكمين[رسول ما«هااست جز حكمت و صواب نكند. 
مثال[رسول ما 20) جنان كه[رسول ما «0: و يَسكَّلوئككء عَن الوّوح قل الوّوح+من أمر رَبّى[رسول ما 8١‏ ...» و جنان كه[رسول ما «6: 
يَسئَلُوئككه عَن السَاعة أبّان مُرساها قل إِنّما علمّها عِندَ رَبّى لا يُجَليها لِوَقتِها إلا مُوَ[رسول ما .03٠١١‏ قسمت دوم[رسول ما 0١1١١‏ آن بود 
كه ظاهر لفظ او مطابق معنى او بود در لغت عرب و آن را محكم خوانند» مثل قوله: قبل هُوَ الله أ د[رسول ما 217 إِنّمَا الله إلهه 
واجدّ[رسول ما 0١‏ .... لا إله إِنا هُوَ الرحمنء الرَحِيم[ رسول ما «015. [و قوله: ولا تَقَلُوا انس الَتِى حرّم الله إَِا بالحق187 .... ب 
سي سح ع حت ان وت» آجء ل وز»ء فقّ» مر و. ؟١.‏ همه نسخه بدلها: انَا بالله. ". دب آجء لي» فق 
مبء مر بر. . دبء مر: آن استء مب: آن دانست. ه. سوره هود )١١(‏ آيه 50. #. دب: مثل اوء آجء لب» وزء فق او. [ 15 ]لا دب» 
آج؛ لب» فق» وز كفت. 8. سوره بنى اسرائيل (17) آيه 80. 9. دب» مبء مر فرمودء آج,» لبء فق» وز ككفت. .٠١‏ سوره اعراف (/) 
آيه /ا14. .١١‏ مج آجء لبء ازاو. .١١‏ سوره اخلاص )١١7(‏ آيه .١7 .١‏ سوره نساء (©) آيه .١5 .١7/١‏ سوره بقره (؟) آيه 12#. 18. 
سوره بنى اسرائيل (17) آيه 2# جاب شعرانى /١(‏ 7) و قوله. صفحه : © و لا تَقَرَيُوا الزّنى١١)‏ ... ولا تَقَرَبُوا مال]١”‏ و أقيمُوا الصَّلاةَ وَ 
آنُوا الرّكاةًه/ ...» و قوله تعالى: وَ لله عَلَى اناس د ج* التيت8 ...» جه مراد خداى به ظواهر اينكه آيات مفهوم:4) نمىشود از 
ندهدء ما را راه نباشد به آن و رخصت نباشد خوض كردن در آن جز به وحى از قبل خداى- جلء جلاله- به شارع- عليه الس لام- 
جه شرايع تبع مصالح بود و مصالح در اينكه باب جز خداى تعالى نداند. و قسمت<7١1١)‏ جهارم آن بود كه لفظش مشتركك بود از 
ميان دو معنى يا بيشتر» و هر يكى از آن روا بود كه مراد بود» اينكه قسمت7١13)‏ را متشابه خواند17), حكم او آن بود كه حمل كنند 
آن را بر محتملاءت خود و آنجه ممكن بود كه در لغت آن وجه محتمل بود آن را و دليلى منع نتكند از حملش بر آن وجه؛ و قطع 
نكنند بر مراد خداى تعالى الا به نضّى از رسول- عليه التّدلام- يا از ائمّه- عليهم الّ.لام- كه قول ايشان حبّجت باشد در دين؛ و هر 
كه كه آيتى جنين بود كه محتمل بود دو وجه راء و دليلى يبدا شود كه«15) يكك وجه نشايد كه مراد خداى تعالى باشد, قطع توان 
كردن كه آن وجه ديكّر مراد خداى تعالى بود و مثالهاى اينكه در جايكاه خود در شرح آيات متشابه بيايد- ان شاء الله تعالى. ع 
_لللللصصصصصصم سل [. سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه 7 جاب شعرانى /١(‏ ”) و قوله. ؟. اساس: ندارد» از 
مج افزوده شد. ". سوره انعام (9) آيه 87 و سوره بنى اسرائيل (11) آيه 5 5. مج» آج» لبء وزء مر: سيوم» دب» فق» مب: سيم. 
ه. اساس: با خطى متفاوت از متن بادون. [ 553 ] *. دبء» مبء مر: مفصّلا. لا. سوره بقره (؟) آيه 57 و »1١١‏ و سوره نساء (6) آيه لالاء 
و سوره نور (55) آيه 88 و سوره مِزَّمَل (/0) آيه .٠١‏ 8. سوره آل عمران (”) آيه /ا9. 9. دب» آج, لب» فق» مبء مر: معلوم. .٠١‏ 
مج. وز: تفسير. .1701١‏ دبء» مبء مر: قسم. “11. همه نسخه بدلها: خوانند. ؟١.‏ دب» آج» لب» فق» مب» مر جز. صفحه : 8 اكنون 
بدان كه درست شده است به روايات صحيحه كه تعاطى تفسير قرآن نشايد كرد؛!» و اقدام كردن بر بيان و شرح آن الَا به اخبار و 
تفسير (7) نشايد كردن«), جه از طريق خاص و عام اينكه خبر روايت كردهاند كه رسول- عليه السلام- كفته است: من فسّر القرآن 


برأيه و اصاب الحقءفقد اخطأء هر كه تفسير قرآن كند به رأى خودء و قول او به اتفاق موافق حق باشد. او مخطى است. فصل 
در اقسام قرآن 


بدان كه اقسام قر آ ناز شش وجه ن سيسة: م ) اسث و «متشابه)» و «ناسخ) و «منسو خ)» و «خاص ) و «(عام). حذ(ة ١‏ 3 
: م قران از شش وجه بيرون ني و «متشابهاء و «ناسخ)» و «منسوخ)» و «خاص» و (عام محكم 
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هر آن لفظى باشد كه ظاهرش خبر دهنده بود از معنيش بى اعتبار امرى كه ضم كنند به آن» جنان كه مثالش كفته شد. و «متشابها» 
آن بود كه مراد از ظاهر لفظ«# ندانند بى دليلى» و الفاظ مشترك و محتمل را هم اينكه حكم بود» و براى آنش متشابه خوانند كه 
مراد مشتبه باشد از آن جنان كه خداى تعالى كفت: ما قَرّطتهفِى جنب اللّهم8 ... و قوله: قَتَم وَجه اللّدده .... و جاءَ رَبُكك:4 .... 
امثال اينكه. اما حدّ «ناسخ) و حقيقت اوء هر دليلى باشد شرعى كه دليل كند بر زوال مثل حكم ثابت به نص اول در مستقبل روزكار 
بر وجهى كه اكر نه آن بودى ثابت بدى به نص اول با تراخيش١١3‏ از او. براى آن كفتيم دليل شرعىء كه اكر دليل عقلى بيدا - 
تست يست دعبتسي كب ستحتحت | مع + اه لب ول مر كرون اكيم اجو لمع فق مع مرقول. 7 مي لبه فق 
قرآن. ؟. دب» آج؛ لبء فق» وز مب مر الا به نقل صحيح. ه. همه نسخه بدلها: جه. *. مج. دبء آج, لبء مر: آن. [.....] /1. سوره 
زمر (9") آيه 28. 8. سوره بقره (؟) آيه .1١١4‏ 4. سوره فجر (54) آيه ؟57. .٠١‏ دب: به اعتبار تراخيش. صفحه : 5 شود بر زوال مثل 
حكم ثابت به نص:در مستقبل آن را نسخ نخوانند. نبينى كه مكلف جون عاجز شود يا عقلش زايل شود, عبادات از او ساقط كردد 
به دليل عقل» و آن را ناسخ نخوانند؛ و براى آن كفتيم كه: به زوال مثل حكم, و نككفتيم بر زوال حكمء براى آن كه اكر نفس به١١»‏ 
آنجه بدو امر كرده باشد منسوخ كند بدا باشد» و بدا بر خداى تعالى روا نبود. و براى آن كفتيم كه: حكم بايد كه ثابت بود به نص 
شرعىء كه آنجه به دليل عقل ثابت شودء جون شرع آن را زايل كندء آن را نسخ نخوانند و نكويند حكم عقل را منسوخ بكرد. 
نبينى كه «نمازا و «طواف» و «سعى) و مانند اينكه در عقل نيكو نيست» جون شرع آمد و تعد كرد ما را به اينكه نككويند اينكه دليل 
شرعى حكم عقل را منسوخ كرد. و اعتبار تراخى براى آن كرديم كه آنجه مقارن بود از أدله ناسخ نبود» و بود كه مخض ص بود 
9<9ا_اأاأ#أبأا6تنو777و070708087 "1 
ى١3)‏ كه تغيّر 3 بر وى روا بود يا متضمّن بود معنى امر و نهى را. خوك تاحول السك دو | جاكائ 1 دير موجه المع يكى 
آن١‏ م0 بود و تلاوت بر جاى» جو آيت عدَّهْ يكك سالء فى قوله تعالى: لين ونون بدكم وَ يدوو أزواجا مدي 
لأزواجهم متاعا إلَى الحول غير إخراج اش مس خاى تعالى امكدعدة يكن سال 60ب جهاز موده ولط كرت فى ترا و 
الَّذِينَ كرنوة يكور وَيَذّرُون أزواجاً يَتَرَنَصن” نقيت هنء ربع أشهْرٍ وَ عَشراً:/8 .. .» واجون آيت نجوىء فى قوله تعالى: يا أَبّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا إذا ناجَيتم الوّسُولء فَقَدَّمُوا بين يَدَى تجراكم صَدَقَةم0 ... جون47) آيت بيامد و مردم از رسول- عليه السلام- دور شدند و امير 
المؤمنين- عليه السلام- ده درم به ده بار به صدقه داد و ملازمت كرد با رسول- عليه السِّ.لام- جنان كه در جاى خود بيايد- ان شاء 
الله تعالى- حق تعالى اينكه حكم١١٠0‏ منسوخ كرد بقوله مب د ل ل ل عن عي أرقي تسق ود ليا! 
ندارد. ؟. مجء آج. لبء فق» وزء مب: جيزى. *. مج آج» لبء مر: تغيير» دب» مب: تفسير. 5. همه نسخه بدلها است. 0. سوره بقره 
(0) آيه .58٠‏ ع. دبء مبء مر راء وز: يكك ساله. ل. سوره بقره (؟) آيه ع77. 8. سوره مجادله (88) آيه ؟1. 4. آجء لبء فق» مب» مر 
اينكه. .٠١‏ دبء» مبء مر را. [ 00 ]فح + ااتالى + أهتتك أن تدرا ترويتى تجواكم كدقاحي 01 .هس للالوت برجاسيك و 
حكم منسوخ. و دوم آن است كه: تلاوت منسوخ بود و حكم بر جاى برعكس قسمت اولء و آن آيت رجم زانى باشد كه در اخبار 
و تفاسير جنين است كه؛ در سورة التّور اينكه آيت بود كه: الشيخ و الشيخة" اذا زنيا فارجموهما البِنّهُ فانّهما قضيا الشَّهِوهُ جزاء بما 
كسبا نكالا- من الله و الله عزيز حكيم, اينكه آيت را تلاوت منسوخ است و حكم بر جاى. و سدام آن كه: لفظ و حكم هر دو 
منسوخ باشد» جنان كه در خبر آوردهاند كه در قرآن بود كه: «انْ عشر رضعات يحرّمن)؛ ده رضعه حكم تحريم يديد آرده آنكه آن 
را نسخ فرمود به ينج تااع" به يانزده رضعه- على خلاف بين الفقهاء فيه. و استقصاى كلام در نسخ و احكام او و بسط مسايل اواز 
جمله اصول الفقه بود» و نه ازهه) شرط اينكه كتاب است«2» و اينكه مقدار براى آن كفته شد كه در قرآن لفظ نسخ و آيات ناسخه 
و منسوخه هستء از اينكه مقدار جاره نباشد. و «منسوخ) آن بود كه حكمش بككردانند» يا تلاوتش به تلاوت37 يا بدليل ناسخ. اما 


«عام» لفظى بود صالح هر آن جيز را كز آن جنس باشدء و آنكه از يكى به دو تعدّى كند يا بالاى آنء آن را عام خوانند. و «خاص”» 
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آن باشد كه متناول نبود الا يكى را معن از آن جنسء مثال اوّل: يا أَيّهَا الّاس8 ... و يا أَيّهَا الذي آمَنُوادة) ...» و مثال دوم١٠03:‏ يا 
بها اسار ادع لنا رَيكك:11. اما آن كه عموم را صبغتى مقرد باشد كه خصوص را نشايد» و اكر در خصوص استعمال كتند ميجاز 
باشد يا نه جنين باشد» و خلاف در اينكه مسأله نزديكك سيد مرتضى علم الهدى- قدّس الله روحه- جنان است كه عموم را صيغتى 
مفرد مخصوص نباشد كه از او جز عموم ندانند» بل هر صيغتى كه عموم را دعوى كردند» صالح باشد- لس 
لعددعغ- .١‏ سوره مجادله (88) آيه .١1١‏ ؟. مر الشيخوخة. ". مج» آج, لبء وز: سيوم» دب» فق» مبء مر: سيم. . دب» 
آج؛ لب» فق» مبء مر: يا . ه. دب» آج. لب» فق: آن. *. دب» مبء مر: و آن شرط در اينكه كتاب كنجايش ندارد. /ا. دب» آج» 
لب» فق» وزء مبء مر آيه ناسخه. 8. سوره بقره (؟) آيه 23١‏ و نيز 19 مورد ديكر در سورههاى مختلف. 4. سوره بقره (؟) آيه 23١5‏ و 
نيز 44 مورد ديككر در سورههاى مختلف. .٠١‏ مبء مر: دويم. .1١‏ سوره زخرف (97) آآيه 59. صفحه : 8 عموم را و خصوص راء و 
مشتركك بود ميان هر دو. و كلام در اينكه باب از جمله اصول الفقه باشدء اينكه جايكه احتمال نكند شرح آن دادن» جون به موضع 
حاجت رسيم بدو و آنجه لايق باشد در او كفته شود- ان شاء اللّه تعالى. فصل 

در نامهاى قرآن و معانى آن 

بدان كه: خداى تعالى اينكه كتاب رادر قرآن به جند نام بر خواند: «قرآن» ش خواند و «فرقان» و«كتاب» و«ذكر) و«تنزيل» و 
«حديث)» و «موعظه) و «تذكره» واحكما و«ذكرى) و«احكمت) واحكيما «مهيمن) و «شافى) و «هدى) و«هادى)» و «صراط مستقيم) 
و«نورا و١حبل)»‏ وارحمة)؛ و١روح)»‏ و «قصص» و ١«حق»‏ و «بيان» و«تبيان» و«بصاير) و «فصل» و «عصمة) و «مبارك) و «نجوم) و 
«مجيد) و (عزيز) و«دكريم) و «عظيم» و «سراج منير)ا و ١بشير‏ و نذير) واعجب) و (قيم) و «مبين) و«نعمة) و«على» وما هر يكى را 
بكُوبيم كه كجاست١3.‏ اما «قرآن» فى قوله تعالى: إنههدًا القرآن يَقَصِهْعَلى [بَنِى إسرائيل:” وواواقن لولمه كدي فيا فالس أنزل 
فيه القَرآن«” ...» و امثال او بسيار است]61). مفشران خلاف«8) كردند در معنيش. عبد الله عباس مىكويد: مصدر «قرأ يقرأ» است» 
جون: رجحان و نقصان و خسران. و معنيش اتّباع بود و معنى [1- ب] تلاوت هم اينكه باشد براى آن كه خوانئده تتبع حروف 
مى كند كه«2) حال خواندن. و قراءت و تلاوت به يكك معنى باشدء و قتاده مى كويد: اصل او «من قرأت الشّى) اذا جمعته و ضممت 
بعضه الى بعض»» و اصل او از جمع باشد» جنان كه عمرو بن كلثوم كفت تسييييا سينا ينبي ميس سب يبينينيسي[رهمة 
نسخه بدلهاء بجز فق: كجا كفت. ؟. سوره نمل (717) آيه 8. . سوره بقره (؟) آيه 180. [.....] . اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 


ه. آج. لب؛ فق» مبء مر: اختلاف. *. كذا: در اساس» ديكر نسخه بدلها: در. صفحه : 4 شعر: ذراعى عيطل ادماء بكر 


هجان اللون لم تقرأ جنينا اى لم تضم رحمها على جنين» يعنى رحم خود بر هيج بيه جمع نكرد» وصف شترى مى كند كه ه ركز 
بار١١‏ نككرفت. و بعضى ديككر كفتند: اشتقاق او «من قريت الماء فى الحوض» است و [قول]71 اول درست تر است و مرجع معنى در 
هر دو قول راجع بود با جمع. سفيان بن عبينه كفت: براى آن اينكه كتاب را قرآن خواند«” كه در او معنى جمع استء نبينى كه 
حروف جمع كرد كه كلمه شد0؛ و كلمات جمع كرد تا آيت شد«8» و آيات جمع كرد [تا]21) سوره شده17؛ و سوره جمع كرد تا 
قرآن شده». يس جمله و ابعاض آن از جمع خالى نيست جنان كه مى بينى. و قريش و اهل مكه اينكه كلمه به تخفيف همز كويند» 
و قراءت عبد اللَمهِ كثير بر اينكه استء و باقى4) عرب مهموز كويند بر اصل خود. اما «فرقان» فى قوله تعالى: تَبارَككء الَّذِى تزّله 
الفرقان: على عبده ٠١‏ ...» و دن مغتى ايتكه خلاق كردثد» بهرئ كفشد: براى آتشن فرقان مى خوائتد كه متفوق فرو:011- آمذه جنان 
كه دق الي فرسوفة و قراانا ترقا للع ادعلى اللا على مُكث١137‏ ...» قولى ديكر آن است كه: براى آن كه فرق كننده است از 


ميان حق و باطل و حلال و حرام و وعد و وعيد و مؤمن و كافر و غير آن. عكرمه و سدّى كفتند: براى آن كه سبب نجات است. و 
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«فرقان)» به معنى نجات آمده استء فى قوله تعالى: و إذ آثينا مُوسَى الكتاب و الفرقان17 .... و فى قوله تعالى: إن تتُقُوا اللم جل 
لك أ مساق الاو مكروما و ايك الفط عصدو 9 ش*شه !ش32« ال يد ان 
” . همه نسخه بدلها: خوانند. ". همه نسخه بدلهاء بجز وز: باشد. 2# ه. اساس: ندارد؛ از مج افزوده شد. 4 . همه نسخه بدلهاء 
بجز مجء وز: باشد. 4. مبء مر قرّاء. .٠١‏ سوره فرقان (18) آيه .١١ .١‏ فق» مبء مر: فرود. 17. سوره بنى اسرائيل (/11) آيه .1١8‏ 1. 
سوره بقره (؟) آيه ”ه. .١5‏ سوره انفال (6) آيه 59. [.....] صفحه : ٠١‏ است جون: سبحان و قربان و فصلان١١)»‏ و بيشتر در مصدر 
فل آيد به تشديد «عين». اما «كتاب» فى قوله تعالى: الم ذلِككء الكتاب«”" ... و اينكه لفظ نيز مصدر استء «كالقيام و الصيام) و 
كفتهاند: «فعال» است به معنى «مفعول»» جون: «كتاب») حيجت كه به معنى «محسوب» است و «لباس» كه به معنى «ملبوس» است. و 
اينكه لفظ در قرآن و كلا-م عرب بر وجوه آمد«”. به معنى «فرض» آيده)» فى قوله تعالى: كتب عَلَيكم:الضّيام:0) ...» اى فرض 
عليكم. و «كتاب» حيّجت باشد فى قوله تعالى: فَأتُوا بكتابكم :8 ...» اى بحتجتكم. و كتاب به معنى اجل آيد07 فى قوله تعالى: و ما 
أملكنا من قَرَيَيٍ إِنَاوَ لّها كتاب مَعلُوم48» اى اجل. و «كتاب» به معنى حكم آيده4) فى قول النَبِى- صلى الله عليه و سلّم: سأقضى 
بينكم بكتاب الله اى بحكم الله »3٠١‏ قال الشّاعر: و مال الولاء بالبلاء فملتم 


و ماذاكك قال الله إذ هو يكتب اى يقضى و يحكم. و «كتاب) به معنى مكاتبت سيد باشد بندهاش ر١١١)»‏ فى قوله كال وتيف 
يبتَغْون الكتاب: مننا ملكت أالكم فكاتئبوهُم؟01 ...» و اينكه مصدر «فاعل» باشد به معنى «مفاعله»)» جون: جدال» و خصام» و قتال» به 
معنى «مجادله)»» و «مقاتله)» و «مخاصمه)(؟1١).‏ و اصل او جمع باشدء من قولهم: «كتبت البغلهٌ اذا جمعت بين شفرتيها«؟١)‏ بحلقةً). و 
لشكر را «كتيبه) كويند18١)‏ از آن جا كه مجتمع باشد. الل سسسب [ قّا: در اساس و همه 
نسخه بدلهاء «فصلان» در ما خذ لغت عرب به عنوان مصدر نيامده استء» احتمال تحريف كلمه مىرود؛ «فصلان» جمع فصيل است. 
". سوره بقره (؟) آيه ١‏ و 5. ". مبء مر: مده است. ؟. مج» آج, لب» فق» وز: آمد» مب: آمده است. ه. سوره بقره (5) آيه 187. 8. 
سوره صاف (/) آيه .١5!/‏ . مج آج, لبء فق» وز: آمد» مبء مر: آمده است. 8. سوره حجر )١18(‏ آيه 5. 9. همه نسخه بدلها: 
آمد. .٠١‏ همه نسخه بدلهاء بجز دب و. .١١‏ آج, لبء فق» مب: باشد به بندهاش. ؟7١.‏ سوره نور (75) آيه "". “11. مب باشد. .١5‏ كذا: 
در اساس و همه نسخه بدلهاء ظاهرا صورت صحيح كلمه «شفريها» مى باشد. [ .| 6. همه نسكه بدلهاء بجز دب: خوانئد. صفحه : 
١‏ اما «ذكر فى قوله تعالى: و هذا ذكرٌ مُبارَكك١١‏ .... و قوله: إِنا تحن تَزَّلَنَا الذكردى ...» و اينكه را دو معنى باشد: يككى (ياد 
كرد»7» يعنى خداى تعالى به اينكه قرآن ياد مىدهد بندكان خود را آنجه خير و صلاح ايشان در آن است. دوم آن كه: معنى ذكر 
«شرف» باشدء كما قال تعالى: و إِنّهلَّذكد لككه و لقَومِكك: 6 .... اى شرف لكك. اما «تنزيل» فى قوله تعالى: تتزيل» من رب العالّمين81)» 
وآن مصدر «نزٌّل) باشد. اما «حديث» فى قوله تعالى: اللهيرّلء أحسَن الح د يدع ...» و حديث ضِدّ قديم باشد» من قولهم: كان ذلك 
دأبى قديما و حديثا. اما «موعظه» فى قوله تعالى: قد ادك لوط فين لح لما فى الصَدُور7 ...» واو مصدر وعظ باشد. 
امَا «تذكره» فى قوله تعالى: وَ إِنَّههلتذَكرَةْ للتتقير بده و ايتكه مصدر وذ كر» باشد. انا وذ كرى» فى قوله تعالى و ذكر قَإِنه الذَّكرى تَنقعه 
الويف نوفا و ابدكة ين مصمدن رذ كن باشد. اما «حكم» فى قوله تعالى: و كذلكه افاسفيكا عَرَيثّاا١١0.‏ و اما «حكمت» فى قوله 
تعالى: حِكمَةٌ بالِعَذّه١‏ 01 .... و قوله تعالى: وَ اذكرنما يُتلى فى ييُوتكن من آيات اللو الجكم 4:؟1. اما «حكيم) فى قوله تعالى: يس 
وَالقرآن الحكيم:01. يمد كله سال يننا إلّيِكك الكتاب [بالحَقء]01 مص دّقاً ِما بين رديه من الكتاب و مُهَيمنا 
عَليهِه10) ...» اى حفيظاء و قيل: أمينا. 2 ااال 00 
(18) 1ب #5 ميو مر باد كردق 76 سوه وخرق 60 أنه ©#البشووة واقعه (62) آية “دو سؤر حافه [29) أنه 8# 2 سووه 


زمر 93" ايه 38 لااسورة يونس )1١(‏ بدا اذ كل سوره حاقه (65) بد 68 5 سورة ذاويات )8١(‏ آبه هه 1١‏ سؤره رعد (11) آيه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 94 از عزعز 


/ا". .١١‏ سوره قمر (05) آيه ه. ؟١.‏ سوره احزاب (7”7) آيه ". .١‏ سوره يس (22) آيه ١‏ و 5. [.....] .١5‏ اساس: نداردء از قرآن 
بحن التووة كانه 6ه عورا داقدة 3ه اانه مركي 21 شقان قفن قو له الى 1 لمعبو الئر كما قره كدقاة و وح 
لِلمُؤمنين17 ...» و فى قوله- عر و جل: و شِفاءٌ لِما فى الصَّدُوره؟ ...» و اينكه دو معنى دارد: يكى آن كه به بركت او بيماران ["- ر] 
شفا يابند» و دوم7) آن كه دلهاى بيمار«» به بيان او از شكك(ه) و نفاق شفا يابد«”» جون در اينكه كتاب تأقل كندل نبينى كه 
خداى تعالى شكثه دل منافقان را بيمارى مىخواند آن جا كه مى كويد: فِى قُلُوبهم مَرَض«8 .... آن را كه بر دارنده شكك بودء شفا 
خواند«4). اما «مدى» فى قوله تعالى: قدىء للمتّقين١ ٠‏ اى بيان و لطفئ. اما «هادى) فى قوله: يَهدى إل الوّشده١١).‏ اما 6 
مكاي الى و على اهدِنًا الصّراط المُستّقِيم17» مراد قرآن است به قول إن نعود رضي الله عه اما «نور» فى قوله تعالى: وَ 
توا الثوة الى انول قكم مَعَهه 01 ...: براى آنش نور خواند كه به او راه برند در ظلمات شكك و شرككء جنان كه به نور راه برند در 
ظلمات شب. اما «حبل» فى قوله تعالى: وَ اعنص مُوا بخبل الله جَمِيعاً:؟١)‏ ...» براى آنش حبل خواند كه هر«0١)‏ كه دست دراو 
زند«212) از غرق نجات يابد21370). اما «رحمة) فى قوله تعالى: ولد با لِلمُؤْمِنين0041: يعنى رحمة1952) من الله تعالى. سس 
عسسيي سي سس سبي بحت .١‏ سورة بتى اسرائيل (/11) [يه85 1845 سوره يونس )1١(‏ آيد لاق 7 اج ليا عبه 
مر: ديكر. ؟. مبء مر: بيماران. ه. مبء مر شرك. 6. مجء مبء وز: يابند. لاد مبء مر: كنند. م سوره بقره (؟) آيه .1١‏ 4. اساس: 
خواهدء به قياس با نسخه مج و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. .٠١‏ سوره بقره (5) آيه 7. .1١‏ سوره جن (0/1 آيه 7. 17. سوره 
فاتحة الكتاب )١(‏ آيه #. [.....] 1. سوره اعراف (07) آيه /181. ؟١.‏ سوره آل عمران (") آيه .٠١‏ 18. مج» آج. لبء فق» وز» مر 
كسى. .١18‏ مجء آج؛ وزء مبء مر و بدو تمشكك كندء فق و تمسشكك كند. /17. دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها جنان كه آن كس كه 
دست در رسن زند از غرق نجات يابد. 19. دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: نعمة. صفحه : 1١‏ اما «روح) فى قوله قالى: و 5 دلككم 
أوحينا ليك رُوحاً م من أمرناه1» ...» براى نش «روح) خواند كه قوام اسلام بدوستء جنان كه قوام تن به روح باشد. اما «قضه)١؟)‏ 
فى قوله تعالى: سوام فاك احفره الق م م ...» واصل كلمه. «من قصرداثره اذا اتبعه) بود. اما «حق» فى قوله تعالى: وَإِنَّه 
لَحَوَهُ التتقين«؟)» براى آنش حق خواند كه درست و حقيقت استء من قولهم: حقهالا-مر: اى صح و ثبت. و قولى ديكر آن كهء حق 
ضدٌ باطل بود» و جون ضدّ باطل بود. محيل و مزيل باطل بود جنان كه كفت: بل نُقذِفء بال قعَلَى الباطل فَيدمَعهفإِذا هُوَ زايق«د» 
...» اى ذاهب زائل. اما «بيان»20): هذا بيان: لِلنّاس070. اما «تبيان» فى قوله هال وَنَزَّلنا عَلَيككه الكتاب تبياتاً ِكل فى ع4 ...» و اينكه 
كلمه مصدر «بيْن» باشد. اما «بصائر» فى قوله تعالى: هذا بَصائدٌُ م 5-0 «4 ...» و «بصائر) جمع بصيرت باشد براى آن كه بدو 
مستبصر شوند. اما «فصل»». فى قوله تعالى: نه وله فصل 0٠١‏ اى فاصل١‏ ) بين الحق و الباطل. اما «مباركك)»» فى قوله تعالى: ورهذا 
ذَكر مُبارَكعه أَئر تناه 7 9). اما «نجوم»7١1١)‏ :قلا أقسمء بِمَواةٍ قع النجُو م01 براى نش نجوم خواند كه نجم نجم فرو آمد«16١)»‏ انث آذ 
يس آبيت و سورت از يس سورت. اما «مجيد»» قوله تعالى١2١)‏ : ق و القرآن المجيدِ 37 اى الشريف. 000 غ52 
سسسسستسس .,١‏ سوره شورى (87) ا اي 0 0١‏ ه. 
سوره انبياء )1١(‏ آيه 18. 8. مر بقوله تعالى. لا. سوره آل عمران (”) آيه .١78‏ 8 سوره نحل )١18(‏ آيه 44 [.....] 9. سوره اعراف (/) 
آيه **70. .٠١‏ سوره طارق (68) آيه .١١ .١1‏ همه نسخه بدلها فارق. .١١‏ سوره انبياء )5١(‏ آيه .1.8٠‏ آجء لب» مبء مر فى قوله 
تعالى. .١‏ سوره واقعه (28) آيه 4. 10. فق» مبء مر: فرود آمد. .١18‏ مج» دبء وز: ففى قوله» آج» لبء فق: بقوله» مبء مر: فى قوله. 
.١‏ سوره ق (20) آيه .١‏ صفحه : 15 اما «عزيز)12)» قوله تعالى: وَ إِنَّدِ لكتابِعَزيرٌ7 .... و اينكه دو معنى دارد: يكى آن كه كرامى 
استء و دوم آن كه غالب استء من قولهم: «من عر بز اى0”" من غلب سلب»» يعنى صعب است و ممتنع بر آنان كه خواستند كه 
معارضتش كنند160: و معنى سيوم«0) آن بود كه مثل اينكه©) نيابند. اما «كريم»0 : إِنّه لق رآنه كريم85. اما اعظيم:4 4 و لَقَد 
اتناك تريعا زود القفائى وَ القرآن العَظيم: .٠ ٠‏ اما «بشير و نذير»» فى قوله- جلو عرٌ: يدير و نَذِيراً أعرض: أَكتَرهمد )١ ١‏ - الاية. اما 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه /91 از اع ارعر 


«قيم)١؟1)‏ ولو نجل لَددعِوَجاَء قَيِماه017. اما «نعمةاء فى قوله- جلء و عرّ: َأمَا ينعم ؛ رَبك فَحَدّث 1 .اما «مبين» فى قوله- عرٌّ و 
علا: الر تلككء آياتالكتاب المُبين«216. اما «على»» فى قوله تعالى: و إِنَدفى أم:الكتاب لَمدّينا لَعَلِىة حكيم18١0.‏ قديم- جلء جلاله- از 
عظم شأن قرآن و كثرت منافع خلق در او اينكه كتاب را به جندين217 نامهاى181) شريف بر خواند تا تنبيه باشد خلقان را بهد19)» 
رفعت و منزلت و للسسسي يا ا سس سس ست .١‏ م ديه وزفقى» اج» ليه فق مبه مر فى 1 سوره 
فصّلت )9١(‏ آيه .8١‏ ؟. آجء لب؛ فق: و. 5. مجع دب.» آجء لب» فق معارضدايش آرندء وز: معارضه بيش آرند. 0. فق» مب: سيم. 
[.....] *. همه نسخه بدلها: مثلش. 7. آج فى قوله» مبء مر بقوله تعالى. 8. سوره واقعه (82) آيه /ال!. 9. مج؛ دبء وز فقى قوله: آج» 
لب» فق» مبء مر فى قوله تعالى. .٠١‏ سوره حجر (18) آيه 87. يس از بيان اينكه مطلب- به حسب ظاهر و مطابق روال كلام- 

«سراج منير) به عنوان نامى از نامهاى قرآن مجيد و استشهاد مفسشر به آيه: وَ داعياً إلى الله بإذنه وَ سراجاً مني ر[سوره احزاب (79) *6] 
بايد مى آمد» لكن اينكه معنى در اساس و همه نسخه بدلها نيست. .١١‏ سوره فصّلت )6١(‏ آيه 5. .١7‏ مبء مر بقوله تعالى. .١7‏ سوره 
كهف (18) آيه ١‏ و18.5. سوره ضحى (45) آيه .١١‏ 10. سوره يوسف )١11(‏ آيه .١18 .١‏ سوره زخرف (97) آيه 6. .١1/‏ همه نسخه 


بدلها: به جند. 14. مبء مر: نام. 19. مج» دبء آج» لب» فق» مبء مر: برء وز: و. [ اا ]| صفحه : ١6‏ جلالت قدراو. 


در معنى سورت و آيت و كلمت و حرف 


بدان كه سورت را معنى منزلت بود از منازل شرفء و دليل بر اينكه قول نابغه است- شعر: ألم تر أن الله أعطاكك سور 


ترى كلء ملكك دونها يتذبذب اى منزلة من منازل الشّرف. و باره شهر را از آن سور خوانند كه بلند و مرتفع بودء اينكه قول آن كس 
باشد كه «سورة) بى همزه كويد. امّا١)‏ آن كه مهموز كويدء اصل او «من سؤر الماء» باشدء و آن بقبِه آب بود در آبدان. و عرب 
كويد: «اسأرت فى الاناء»» اذا ابقيت١2»)‏ فيه شيئاه”» و قال الاعشى ثعلبه- شعر: فبانت و قد أسأرت فى الفوًا 


د صدعا على نأيها مستطيرا اما «آيت)» وعلحمك امددين ارله' «آيهُ كذا و كذا». اى علامته. و از اينكه جاست آنجه«©» خداى تعالى 
حكايت كرد از عيسبى- - عليه الس لام- در ذكر مائده: كين عدا كاه و آخرناو 71 متكفيرةا .. اى علامة لتجابة دعاتناء.و 


0 


«آيت)» به معنى رسالت باشدء جنان كه كعب بن زهير كفت- شعر: الا أبلغا هذا المعدّض آيةُ 


أيقظان قال القول أم قال ذا حلم [*- ب] اى رسالة. و معنى دكر آيت راه2) «جماعت» باشدء جنان كه كويند: «خرج القوم بآيتهما» 
اى بجماعتهم. وآد بتى از قرآن جمله كلمات و حروف باشد متتّصل تا به 0 .١‏ مج. 
آج؛ لب» فق» مبء مر: فامرا. ؟. دب» فق» مبء مر: بقيت. . آج» لب» فق» مب و آن بقته آب بودء مر و آن بقته بود. ؟. مج» دب» 
آج؛ لبء فق» وز: آن كه؛ مبء مر: كه. ه. سوره مائده (0) آيه .1١5‏ #. مبء مر: و آيه را يكك معنى ديكر. صفحه : 18 انقطاع معنى. 
و١آيت)»‏ عجيبه باشدء من قولهم: «فلا-ن ايه فى كذا».اى اعجوبة. و «كلمه). لفظى باشد موضوع كه دليل معنى كند به وضعء و 
جمعش كلمات و كلم بود. واز حرف١1١)‏ دو جيز مفهوم باشد: يكى حروف هجاء جون: 701 ب» ت» ثء و ديكر حرف7”» در 
مواضعت اهل نحوء و هو ما جاء لمعنى50')» ليس باسم و لا فعل» نحو: «هل» و «بل» و «قد). بدان كه سورتهاى قرآن«8)» هر جند 
سورت را نامى است مخصوصء و آن جمله در خبرى«2) جامع است. واثلة بن الاسقع روايت كند كه رسول- صَلَّى الله عليه و آله و 
سلم- كفت: 7» اعطيت مكان التورية الس بع الطوال و اعطيت مكان الرّبور المثين: و اعطيت مكان الانجيل المثانى و فضّلت بالمفضل. 
رسول- عليه الضّلمواة و السلام- ككفت كه: مرا به جاى توريت»ء اينكه هفت سوره دراز دادند: يعنى «البقره) و «آل عمران» و «النّساءاء 
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و«المائدة»» و «الانعاما» و «الاعراف». و «الانفال60/). و «التَوبة). و به جاى زبورهء مرا مائين دادند» يعنى سورتهايى كه [كما 
بيش ]«رسول ما «9) صد آيت استء» جون«رسول ما :)٠3١١‏ «يونس»» و «هودا» و «يوسف»» و «بنى اسرايل» و «كهف» و مانند آن. و به 
جاى انجيلء مرا «مثانى» دادند» يعنى«رسول ما )١١«‏ سورتهايى كه زير صد آيت«رسول ما١؟١3١)‏ است. و براى آنش «مثانى» 
كُويند«رسول ما «"13) كه ثوانى مئين استء و روا بود كه براى آنش مثانى كويند«رسول ما )١8«‏ كه اينكه سورتها مضاف با مائين دو 
باشد» آنكّه هر دو بهم دوم سبع طوال» باشد. و حسن بصرى كفته است: مراد به «مثانى»» فاتحهُ الكتاب است,. و اينكه 5 
بس سسب آل مر: حروف. ؟. مج آجء لبء فقء وز: الف. ". مب: حروف. ؟. دب» آجء لب» فق» مبء مر: 
بمعنى. 0. همه نسخه بدلها را. 8. مج: جيزى. /. اساس و ديكر نسخه بدلها: المائين. . مج؛ دبء وز: ندارد» كه بر متن راجح 
مى نمايد. [.....] 9. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. .٠١‏ همه نسخه بدلها انفال. .١١‏ مج؛ دبء آج. لبء فق» مر اينكه. .١7‏ مج وز: 
كه فرود مائين. .١٠‏ مج. آج, لبء فقء وزء مبء مر: خواند» دب: خوانند. .١‏ همه نسخه بدلها: خواند. صفحه : 17 در اخبار ما 
هست. و كفت: مرا تفضيل دادند به مفصّل» يعنى در برابر اينكه هيج ييغمبر صاحب كتاب را جيزى ندادند. مفسٌ ران خلاف كردند 
در مف ص لى. كروهى كفتند: از سوره محتّء.د- صِلى الله عليه و آله و سلّم- تا به آخر قرآن مفصّل استء و كروهى كفتند: از سوره 
دق) تابه آخر قرآن. وعبد الله عباس كفتة از سوره:و الضّحى تابه آخر قرآن. و كفعد: براق آنش مفضل خواتقد«رسول ما نل كه 
فصل بسيار بايد كردن از ميان«رسول ما 010 دو سوره بسم الله الرّحمن الرّحِيم. و بعضى ديكر كفتند: براى آن كه فصل بايد كردن از 
ميان هر دو سوره به تكبيرىء و اينكه قراءت إبن كثير استء و شاعر اينكه را نظم كرد در جند بيت» كفت- شعر: حلفت بالشّدبع 
اللراق علو لخ 


و بمئين بعدها قد أمئيت«رسول ما 9” و بالمثانى ثنْيت فكرررت 
و بالطواسين التى قد ثلثت و بالحواميم الّتى قد سئعت 


و بالمفصّل اللواتى فصّلت 
در ثواب خواننده قرآن 


شهر بن حوشب روايت كند از ابو هريره ازهرسول ما 9" رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كه او كفت: فضل القرآن على سائر 
الكلا-م كفضل الله على خلقه. كفت: فضل قرآن بر ديكر كلامها جنان است كه فضل خداى تعالى بر خلقانش«رسول ما «8. ديكر 
انس مالك روايت كند از رسول- صِلَى الله عليه و [آله]«رسول ما «©1 و سلم- كه كفت: القرآن غنى لا غنى دونه و لا فقر بعده , 
كفت: قرآن توانكرى است كه بالاى آن توانكرى نيست و سسسب .١‏ مج: خواند. 7. مج 
آج» لب هر. *. اساسء» آج.» لب» فق» وزء مبء مر: امّيت» با توه به مج تصحيح شد. ؟. اساس: كه به قياس با نسخه مج» تصحيح 
شد. 0. مج؛ دبء آجء لبء فق» وز خبر. #. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. صفحه : ١4‏ يس از آن درويشى نيست. خبرى ديكر 
عبد الله مسعود روايت كند از رسول- صلَى الله عليه و [آله]«رسول ما 0١‏ و سلّم- كه كفت: رسول ما ان هذا القرآن هو مأدبة 
الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم؛ ان هذا القرآن هو حبل اللّه المتين و هو التُور المبين و الشّفاء النّافع» فاقرؤه فان. اللّه- عرّ و جل- يأجركم 
على تلاوته بكلء حرف عشر حسنات اما انّى لا اقول «الم» حرف و لكن «الف» و الام) و«ميم» ثلاثون حسنة» كفت: اينكه قرآن 


مهمانى«رسول ما «”) خداست. بياموزيد از مهمانى خداى تعالى«رسول ما «6» جندان كه توانى«رسول مادة» اينكه قرآن حبل 
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خداست و نورى روشن است و شفاى سودمندء بخوانيد كه خداى تعالى شما را مزد دهد بر هر حرفى ده حسنه نمى كويم«رسول ما 
«©) «الم» يكك حرف است و لكن سه حرف استء تا ثوابش سى حسنه بودهرسول ما 07. ابو الدّرداءء روايت مى كند از رسول- صلى 
اللّه عليه و [آله]درسول ما «4) و سلم- كه كفت: رسول ما «4) القرآن افضل كلء شىء دون اللّه تعالى فمن و قر القرآن فقد و قر الله و 
من لم يوقّر القرآنه فقد استخذه بحرمة الله تعالى» حرمة القرآن على الله تعالى كحرمة الوالد على ولده؛ كفت: قرآن 
فاضلترين«رسول ما ٠3١١‏ همه جيز است فرود خداى تعالى» هر كه قرآن را حرمت دارد» خداى- عر و جل- را حرمت داشته باشد» و 
هر كه حرمت قرآن ندارد» استخفاف كرده باشد به حرمت خداى تعالى. حرمت قرآن بر خداى تعالى» جون حرمت يدر است بر 
فرزند. خبر ديككر [6- ر]ه ابو امامه روايت كند از رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كه او [كفت]«رسول ما :)1١١‏ «هر كه او 
ثلثى«رسول ما ١؟١»)‏ ازقرآن بخواند» جنان بود كه او را ثلثى«رسول ما ١؟١13)‏ نبوّت داده سنس سسسب ب ب تب ب ب ببسب تب ب يبب بببيبا 
١ ---‏ 6,. اساس: ندارد» از دب افزوده شد. ؟. دب واحد. [.....] ". اساس: مهمان, با توجه به مج و ترجمه مجدد كلمه «مأديه) در 
عبارت آتى تصحيح شدء دب: ميهمانى. ؟. مبء؛ مر: مهمانى خداى را. 0. توانى/ توانيد. *. مبء مر كه. /ا. مج» آج» لب» فق» وز مر 
خبر آخر» دب؛ مب خبر ديككر. 4. مبء مر: اللّه. .٠١‏ مبء مر: فاضلتر از. .1١‏ اساس: نداردء به قياس با نسخه مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. ؟7١.‏ مج, آج» لب, مبء مر: سه يكىء فق» وز: سيكى/ سه يكى. 17. همه نسخه بدلها از. صفحه : ١9‏ باشند» و هر كه دو 
بهرى«رسول ما )١١‏ بخواند جنان باشد كه او را دو بهره از نبوّت داده باشند» و هر كه همه قرآن بخواند جنان باشد كهاو راهمه 
بوث داده باشتد»: ا تكهررسول ما 480 كويند: رسول ها اقرء وارق: بكلءآية ذرجة :م وان وبزمىشويه هر آيتئى 
درجهداى«رسول ما«» در بهشت«رسول ما «4) تا آنجه با او باشد از قرآن برسده«رسول ما«2. آنكّهارسول ما "0/١‏ كويند: اقبض 
فيقبضء هابكير«رسول ما «8/» او هابكيرد«4). إبار ديكرش كويند: اقبض فيقبض .ء هابكير» او هابكيرد 03١]‏ آنككاه او را كويند«١١)»‏ 
دانى كه در دست جه دارى! كويد: نه؟ فاذا فى يده اليمنى الخلد و فى الاخرى النّعيم» كه0؟1) نككاه كند» در دست راست بهشت 
خلد دارد» ودر دست جب بهشت نعيم. خبرى ديكره 41 بعضى زنان رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- روايت كنند كهدع» 
كفت: 01700180010 حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله تعالى الملبسون بنوره الله المعلمون كلام الله من عاداهم فقد عادى الله و 
من والاهم فقد والى الله. يقول اللّه- تعالى: يا حملة القرآن تحتبوا؛ الى اللّه تعالى بتوقير كتابه يزدكم حا و يحتبكم: الى خلقه يدفع 
عن مستمع القرآن شرٌ الدّنيا و يدفع عن تالى القرآن بلوى الآخرة و لمستمع آيهُ من كتاب الله تعالى خير من ثبير ذهبا و لتالى آيهُ من 
كتاب اللّه تعالى خير مما تحت العرش الى تخوم الارض السَفلى» كفت رسول- صلَى الله عليه و على وسح سي بد 
لس -- ,١‏ مج دبء آجء لبء فق: دو بهر از قرآن بر» وز: دو بهرى از قرآن برء مبء مر: دو ثلث از قرآن بر. ؟. مراو را. 
". اساس» مج» لب» مبء مر: و ارقاء دب: وارتقاء با توجه به آج تصحيح شد. *. دب و به هر درجداى. [.....] 0. مج» دب,» فق» وز بر 
بالا مى شود» مبء مر بالاتر مىرود. 8. مبء مر: تمام شود. ل. مبء مر با او. 8. مجء فق» وز: هاكير» دب» آج» لب: فراكير» مبء مر: 
بككير. 4. مبء مر: يس بككيرد. .٠١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. .١١‏ مب هيج, مر كه هيج. 17. مبء مر: جون. 1. مج» دب» آج؛ 
لب؛ فقء وز: آخر. .١‏ مج» دبء, وز رسول- عليه السّلام. .١4‏ همه نسخه بدلها: نور. .١‏ دب» فق» مبء مر: تحبوا. /ا١.‏ دب» آج» 
لب» فق» مبء مر: يحبكم. صفحه : ٠١‏ آله و سلم١1):‏ حاملان قرآن0) كرد بر كرد ايشان رحمت خداى تعالى كرفته بود» و لباس 
ايشان نور خداى تعالى بود و آموختكان كلام خداى تعالى باشند» دشمن ايشان دشمن خداى بود و دوست ايشان دوست خداى 
بود. خداى تعالى ايشان را كويد: اى حاملان قرآن؟ دوستى كنى” با من به حرمت داشت«» شما كتاب مراء من«0) دوستى شما 
بيفزايم و شما را دوست داشته كردانم به خلقان خود. آنككه كفت: از شنونده قرآن شر دنيا بككردانند» واز خوانئده قرآن بلاى آخرت 
بكرداندد» و شنونده آيتى را از قرآن به قيامت ثواب بيشتر از كوه ثبير و بهتر زر بدهند» و خواننده يتى از قرآن«12 ثواب بيشتر بود 
كه از زير عرش تا به/03 هفتم زمين. خبرى ديكر81/» ابو سعيد خدرىء روايت كند از رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- كه كفث: 
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روز قيامت منبرهايى از نور بنهند و نزديكك هر منبرى شترى از شتران بهشت بدارندء آنكه منادى از قبل رب العزّه ندا كنده): 
كجااند حاملا-ن كتاب خداى تعالى! بر اينكه منبرهاى نور نشينى؛ 203٠١‏ كه شما را ترسى و اندوهى نيست نا خداى تعالى حساب 
خلتان كنه1 13 اكد ايفان رار ان شرراة تفائقد و مدبيقت ند عيرق ورك اسلئل رزوابت كند از رسول- صل اللداغليهو اله 
و سلّم0170- كه كفت: هر كه قرآن از دفتره17) بر خواند» خداى تعالى عذاب مادر و يدرش تخفيف كند, و اكر جه مشركك بوده 
باشند. و هر كه قرآن از بر خواند«؟5١)‏ و كمان برد كه خداى تعالى او را بيامرزد» او از جمله مستهزيان باشد به آيات خداى تعالى. و 
حامل كتاب خداى لل سسسسسسصصسسسسسسسسسسسسسب [ع 4. همه تسحه بذلها كه. [.....] ؟. همه تسخه بدلها را. 5 
كنى/ كنيد. . مب: حرمت داشتن. ه. همه نسخه بدلها: مرا تا من در. 8. مج: آيتى را از قرآن به قيامت. . همه نسخه بدلها زير. 8. 
مج» دبء آج. لبء فق» وز: خبر آخر. .٠١‏ نشينى/ نشينيد. .١١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مب: از حساب خلقان فارغ شود. ؟١١.‏ مج» دب» 
آجء لب» فق» وزء مر شنيدم. .١7‏ اساس: كلمه «دفترا را تغيير داده» با خطى متفاوت از متن به صورت «روى كتاب» نوشته است» مب» 
مر: از روى دفتر. 15. مج؛ دبء آجء لبء فق» وز: از بر برخواند» مب مر: از حفظ بخواند. صفحه : 7١‏ تعالى را در بيت المال هر سال 
دوست ديثار عسث» اكر بميرة10) اوارا ديئئ باشده ختداى تغالى از آن مال قضاق دين او يكلد: خبرى ذيكر معاة جبل ووايت كلد 
كه در سفرى با رسول- عليه الصلاة و التّ.لام- بودم» كفتم: يا رسول الله؟ ما را حديثى كن كه ما را در آن نفعى باشد. كفت: ان 
اردتم عيش السّعداء و موت الشّهداء و النَجَاهْ يوم الحشر و الظل يوم الحرور و الهدى يوم الضَّلال فادرسوا القرآن فانّه كلام الرحمن و 
عرق هوا الشيظات و وتحاق فى الميراة كفت اكر ختراعي © كه زد كاتى شما زند كان سعيدان باشده وهر كك شها م كه شييداة 
باشدء و نجات يابى27 روز قيامت. و سايه يابى«؟» روز كرماء و راهيابى«©) روز كمراهى» درس قرآن كنى«2) كه آن كلام خداى 
رمن اسةء و حرو و لكهداشت از شيطان اسّخه وستكى ١لا‏ تراز و هيوان اسع خبرى ديك حارث اغوز عمعدائى روايت كر اذ 
امير المؤمنين على- عليه السّلام- كه او كفت: يكك روز رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- ذكر فتنه مىكرد. ما كفتيم: يا رسول 
اللهة خلاضن أل وو ندعم باشدا كقت: يه كباب خداق تال كدودر اواغير آنان ايك كد يكن از شها بردتد» و غير آناةاست 
كه از يس شما باشند» و حكم آنجه در ميان شما مىرود» آن فصل است نه هزل استء هيج جار نباشد كه قرآن40) را رها كند» و 
الاخداق تعالن يشت او يشكدد [عدب] وهر كه يعر قرآن طلب هدابت كند» كمراه شود لواو عصل متي 111 است» وذكر 
حكيم است» و صراط مستقيم استء آن است كه به زمانها يوشيده نشود» و هواها او را كز١؟١1)‏ نكند, و از بسياره1) خواندن كهن 
نشود»ء علما از او سير نشوند و به عجايب او نرسند«5١)»‏ آن است كه«0١)‏ جنيان 20 
.١‏ مج؛ دبء آج, لبء فق» وز و. ؟. خواهى/ خواهيد. [.....] 27 © . يابى/ يابيد. 8. كنى/ كنيد. /0. آج؛ لب» فق: سنكينى» مج؛ دب» 
آج؛ لبء فقء وز در. 8. مبء مر: خلاصى از آن فتنه. 4. همه نسخه بدلها: آن. .٠١‏ مبء مر كه. .١١‏ دبء» آج, لب» فق» مبء مر: 
حبل المتين. ؟١١.‏ دب: كج. .١7‏ مبء مر: بسيارى. ؟1. مج وز: و عجايب او و او بنرسد» دبء آج» لبء فق: و عجايب او بنرسد» مب» 
مراتو هه ينهاو الس قوت 13 عب زائد ١‏ لايك كبس مكرك انه روليات رمك ١9‏ سعدني كلد | اموا ثرا نا 
عَجَباه01» هر كه آن كويد70) راست كويدء وهر كه به آن حكم كند عادل باشدء و هر كه دست در او آويزد» هدايت كند بر ره 


راستء» خذها يا اعور» [اينكه حديث بستان اى اعور]:”. 


در فضل علم قرآن و رغبت در وى 


قرآن]:8) ده آيت بر ما كرفتى؛ از آن در نككذشتى تا ما را علم آن معلوم نكردىء و جمله*) آنجه در او به كار بايستى تا ما جون 


قرآن تمام بكرفتيم» علم قرآن تمام دانستيم. عبد الله عباس مى كويد: هر كه قرآن خواند و تفسيرش نداند» بمنزلت اعرابيى باشد كه 
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نداند كه جه مىخواند. حسن بصرى كفت: و الله كه خداى تعالى هيج آيت نفرستاد و الا خواست تا علم آن بدانند و معنى آن؛ و 
آن كه جرا آمد و در جه سبب آمد. ابو سعيد رملى كويد: ما در مكه بتزديكك فضيل عياض آمديم و كفتيم: ما را حديثى املا كن؟ 
كفت: كلام خداى ضايع كردهايد و آمدهايد تا حديث فضيل شنويد017؟ اكر با كتاب خداى فزع )8١‏ كنيد«9)» همه شفا در آن 
يابيد١٠3.‏ كفتيم: ما قرآن بياموختهايم. كفت: يا 01١‏ سبحان الله؟ در علم قرآن عمرهاى شما و فرزندان شما و 5-2-5-5 
.,١ -‏ سوره جن (75) آيه .١‏ 7. مبء مر: با او كويد. 2# ه. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. [.....] ؟. مج 
دبء آج؛ لبء فق» وز رحمة الله عليهم؛ مبء مر و غيره. *. فق آن. /. مج: شنوى/ شنويد» مبء مر: بشنويد. 8. جاب شعرانى /١(‏ 
3): فراغ. 9. مج: كنى/ كنيد. .٠١‏ مج: يابى/ يابيد. .١١‏ مبء مر: اى. صفحه : 1" فرزندان فرزندان شما مستغرق بايد شود؛١).‏ ما 
كفتيم: جكونه! كفت: شما قرآن ندانيد7) تا تفسير و معنيش و اعرابش ندانيد» و محكم و متشابه و حلالى و حرام و ناسخ و 
منسوخش ندانيده و اكر به اينكه مشغول شويد از كلا-م فضيل و جز فضيل مستغنى كرديد. آنكله كفت: اعوذ بالله من الشّيطان 
الرّجيم» بسم الله الرحمن الرّحِيمء 0 ها النَامر قد ادك 00 من ك1 وَشهاءٌ لما فى الصَّدُور وَهُدىء و رَحَمَةٌ لِلمَوْمنين61". 
از سفيان ثورى شنيدند كه مى كفت كه: آه؟ كه ما عمر خود در ظهار و ايلاء صرف كرديم, و كتاب خداى تعالى با يبس يشت 
انداختيم» ما فردا ييش خداى تعالى جه حيجت آريم؟ 

در معنى تفسير و تأويل 

إبن دريد كفت: اصل اينكه [كلمه]:0) از «تفسره» است. و آن آب بيمار باشد كه بر طبيب عرضه كنند تا در او نكرد» و دستور 
كود ساؤة خا جه علك يمار واه برك نان كه سيا به تظز دن آأؤدلة كفك كلك الخال سنا مقس كفت كند ازشأن بكاو قضه 
و معنى و سبب نزول او«/. و ثعلب«4) كفت: اصل او من «فسرت الفرس اذا ركضتها محصورة لينطلق حصرهاء. اصل او آن باشد كه 
اسب شكم كرفته بتازى تا ستكىاش كشاده شود» و معنى او نيز راجع بود با كشف. و ابو حامد الخارزنجىء كفت: اينكه كلمه 
مقلوب است از «سفرا» جون: «جذب لللتببسببصصصصصصسسس - 1. فق مب» مر: شوند. 07 ". مج: ندانى 
ندانيد. ع. سوره يونس )٠١(‏ آيه /اه. ه. اساس: ندارد؛ از مج افزوده شد. *. آج. لب, فق: تا در آن در نككرد. /1. همه نسخه بدلها 
آب. 8. دب» آج» لب» فق» وز» مبء مر: آيت. [ 0 ]؟. مب, مر: تغليه. صفحه : ١5‏ و جبذ)» و«ضب و بض». واصل «سفرا هم 
كشف بودء «سفرت المرأة» آن باشد كه رو١١)‏ باز كشايد, و «اسفر الضّ بح) آن باشد كه صبح روشن شد. اما «تأويل» صرف آيت 
باشدا با مع كه محتمل باشد آن را مواقق ادله و قراية» و اصضل اواز «اول» باشد و آن رجوع بودء يقال: اوّلته قآل37؛ اى صرّفته 
فانصرف. و كفتهاند: اصل او از «ايالت» بود و آن سياست باشدء يقول العرب: النا و إيل عليناء اى سسنا و ساسنا غيرنا. يس مأوّل آيت 
سائس او باشد و عالم به آن كه به جاى خود بنهد. و فرق از ميان تفسير و تأويل آن است كه تفسيرء علم سبب نزول آيت باشد و 
علم به مراد خداى تعالى» ازه”) لفظ تعاطى آن نتوان كردن الَا از سماع و آثارء و تأويل جون كسى عالم باشد به لغت عرب و علم 
اصول را متقن باشدء او را بود كه حمل كند آيت را بر محتملات لغت جون قدحى:؟» نخواهد كردن در اصول و قطع نكند بر مراد 
عذاى هال الا يسنؤليل: اينكه جملهاى است از مقدّمات تفسير كه لا بدّ باشد از شناختن او بيش از آن كه خوض كند«ة) در وى. و 


يس از اينكه ابتدا كنيم به فاتحة الكتاب- بتوفيق الله و حسن١©)‏ معونته. 
الاستعاذة 


أذاق كدولانة اد جيه قوق واواض دا كفالى ها رااذر هدو ران يكن سعاقت اليكيمة قولة تال فإذا قراك التران سكول 


بساللّه من الشّيطان الرّجيم. بعضى كفتند: اينكه امر واجب استء و آن اصحاب ظاهراند [ه- ر] و درست آن است كه اينكه امر 
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سيت اسث. سس سس آي وب: روى بروى»؛ مب: روزى. ". آج. لب: فتأوّل. *. همه نسخه 
بدلها آن. *. جاب شعرانى /١(‏ ؟1١)‏ قطع. ه. آج؛ لب» فق» وزء مر: كنند. #. آج.؛ لب» فق توفيقه و. 9. مب» مر يكى. 8. سوره نحل 
(12) آيه 48. صفحه : 18 اما كيفئت آن كه جكونه بايد كفتن» بعضى كفتند» بايد كفتن: «استعيذ بالله المع العليم من الشّيطان 
الرَجيم)» مزاكقت لفقل كاب رلء اها اتنا ر ير انتكه امد انيت كد امرة باللدهن الشيطان الرّجيم» و معنى آن است كه يناه با خداى 
مى دهم از ديو ملعون. و «عوذ) و «عياذ)» يناه دادن١١»‏ باشد و «استعاذت)»» يناه جستن باشدء قال الشّاعر- شعر: و المؤمن العائذات الطير 
يمسحها 


وكناة شك ببق لعل والنزفة ودر #شيطان» دو قول كفتهاند: يكى آن كه «فيعال» باشد» من شطن اذا بعد» يعنى از خير دور است. و 
قول دوم<؟) آن كه: «فعلان» باشد» من شاط يشيط اذا غضب و خفهفيه» و29 قول اول «نون)»» لام الفعل باشد و «١‏ يا )» زياده» و بر قول 
دوم «نون)» زياده باشد و ١‏ يا ) عين الفعل. و اما «رجيم) فعيل باشد به معنى مفعول» جون: «قتيل) و ١«خصيب)‏ و «رهين» واينكه دو 
معنى دارد: يكى آن كه مرجوم است من قبل الله بالدَّهبء اينكه ستارهها كه در آسمان«8) كشيده مى شود كه رجم شياطين استء 
كما قال تعالى: و جَعَلناها رجُوماً ِلشَّياطِي 20 ...» و قوله تعالى: فَأتِعَهه ثتهابه ثاقب»0/0 و جز اينكه آيات. يس شيطان مرجوم است» 
يعنى مرمى: است, و الرّجم الرّمى, و منه الرّجم فى الزّنا الرّمى بالحجارة. و معنى دكر آن است كه: مرجوم, اى مقذوف من الله تعالى 
باللعنة» من«8 قوله: وَ إنهعَلّيك. لَعنَتى إلى يَومِ الدّين:4). اكنون طرفى١١٠0‏ اخبار كه آمده است دره١١)‏ فضل استعاذه كفته شود: 
روايت است از عبد الله عباس كه او كفت: اول آيتى كه آمد يا اوّل جيزى كه جبرئيل- عليه السلام- رسول را- عليه السلام- فرمود 
در باب قرآن استعاذه بود. كفت: يا ل سسصصسسسسسسسسس سس [. يا توبججه به معنى «عوذ) و «عياذ) مىتوان 
يناه دادن» را به معنى لازم كرفت» يعنى (يناه دادن» و «يناه كرفتن)». ”. مب: دويم. ". همه نسخه بدلها: بر. . دب» مبء مر: دويم. 6. 
مجء دبء آج. لبء فق» وزها. [.....] 8. سوره ملكك (917) آيه ه. /!. سوره صافات (/7) آيه .3١‏ 8. همه نسخه بدلها: فى. 9. سوره 
ص (28) آيه 8. .٠١‏ مبء مر از. .1١‏ آج» لب» فقء مبء مر حق. صفحه : 18 محمّد؟ بكو كه: استعيذ بالسشميع العليم من الشّيطان 
الرّجيم» آنكه كفت بكو: بسم الله الرحمن الرَّحِيم اقرَأ باسم رَبك الَّذِى غلن1 او خلاف ننسة در آن كه رسول- عليه السشلام- در 
نماز استعاذه كردى. ابراهيم التخعى: و ابو هريره روايت مى كنند كه: بيش از قراءت سوره و يس از قراءت فاتحه استعاذه كردى(")» و 
اينكه روايت شاد استء اخبار متظاهر بر آن است كه رسول- عليه الشّ.لام- يس از تككبير و بيش از قراءت فاتحة الكتاب استعاذه 


كردى. 
اختلاف فقها در استعاذه 


قول بيشتر فقهاست7) كه: در هر نمازى عقيب افتتاح نماز بيش از قراءت استعاذه بايد كفتن» و مذهب مالكك آن است كه: جز در 
نماز فرايض در ماه رمضان نبايد كفتن. و در نماز عيد خلاف كردهاند, ابو يوسف كفت: استعاذه بيش از تكبيرات بايد كردن و 
محمّد بن الحسن كفت: يس از تكبيرات جون قراءت خواهد خواندن«6». اما كيفتت تعوّذدها» مذهب اهل البيت- عليهم السَلام- آن 
است كه بايد كفتن: اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم؛ و مذهب ابو حنيفه و شافعى هم جنين است. و سفيان كفت: اعوذ بالله من 
الشّيطان الرّجيم ان الله هو الشّ.ميع العليم. و حسن بن صالح بن حى/6) كفت: اعوذ بالله الت.ميع العليم من الشَّديطان الرّجيم. راوى 
خبره7» كويد كه. رسول- عليه السّد.لام- كفت: جون مرد استعاذه كند و يناه با خداى دهد شيطان از او بككريزد وهر دو طرف او را 
جلبهاى باشد و صوتى باشدء از او غافل مباشيد كه او از شما غافل نيست. اص سا اا سس ل 


سوره علق (48) ايه آء مج: كفتى. ". همه نسخه بدلها: آن است. ؟. مب مر: كرد. 0. آج, لب: تعويذ» همه نسخه بدلها در. 8. 
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اساس: حسن بن صالح بن برخىء به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. . دب» آج. لب» فق» مبء مر: و راوى جنين. صفحه : 1 جبير 
بن مطعم روايت كند از يدرش كه رسول- عليه السّ.لام- در دعا كفتى: اللّهم انّى اعوذ بكك من الشّيطان الرّجيم و من همزه و نفخه و 
نفثه راوى خبر تفسير داد اينكه كلمات راء كفت: «همزا او فريب و دروغ باشد» و «نفخ) كبر او باشدء و «نفث» شعر او باشد. و معاذ 
جبل كويد كه: دو مرد يكديككر را دشنام مىدادند و مبالغت مىكردند در آن» رسول- عليه السلام- كفت: من كلمتى دانم كه اكر 
يكى از ايشان١1)‏ بككويدء آن فورت شيطان از او بروده"». كفتند: يا رسول اللّه؟ آن جيست! كفت: اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. 
معقل بن يسار روايت كند كه؛ رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او بامداد سه بار بككويد: اعوذ بالله من الشيطان الرّجيم» و سه آيت 
از آخر سوره الحشر بخواند خداى تعالى هفتاد هزار فرشته را بر او موكل كند تا بر او صلوات مىفرستند تا به شب» واكر در آن 
روز بميرد شهيد باشد«7. و هر كه" نماز شام كويد همجنين بود [ه- ب]. انس بن مالكك روايت كند كه رسول- عليه السّلام- 
كفت: هر كه او در روزى ده بار يناه با خداى تعالى دهد از شيطان» خداى تعالى فرشته را بر ككمارد تا شيطان را از او باز مىراند«ه)» 
جنان كه شتر غريب را از حوض آب برانند. خوله بنت حكيم روايت كند كه رسول- عليه المَّدِ.لام- كفت: هر كه به منزلى فرود آيد 
و بككويد: اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق؛ تا در آن منزل باشدء هيج مضرّت بدو نرسد. عمرو بن سعيد روايت كند از يدرشء از 
جدّشء كه رسول- عليه التّد.لام- كفت: هر كه او در خواب بترسدء بايد كه جون بخواهد خفتن؛ بكويد: #) اعوذ بكلمات الله 
الْتَامَّات من غضبهه و شر عذابه و من همزات الشياطين و ان يحضرونء تا7» خداى ا ب تيت 
.١ -‏ همه نسخه بدلها آن. [.....] ؟. مب: فى الحال شيطان از او بكريزد. *. مبء مر؛ شهيد مرده باشد. ؟. همه نسخه بدلها: و اكر. ه. 
همه نسخه بدلها: باز مىدارد. #8. فق» مب. مر: غضبداى من. لا. مبء مر ايمن كردد از آن خوف. صفحه : 78 تعالى كفايت كند. عبد 
الله بن عمرو١١»»‏ فرزندان خود را- آنان را كه بالغ بودندى- اينكه كلمات بياموختىء و آنان را كه نا بالغ بودندىء بر نوشتى(؟7») 
اينكه كلمات و در كردن ايشان بستى. و عبد الله عتّاس روايت م ىكند كه رسول- عليه السِّ.لام- در عوذه) حسن و0©» حسين- 
عليهما السّلام:0) كفتى: أعيذكما بكلمات الله التامرّهُ من كلء شيطان و هائَرهُ و من كلءعين لامَهُ » آنكه كفتى: يدرم ابراهيم خليل- 
عليه ال لام- اسماعيل و اسحاق را- عليهما السّلام- به اينكه تعويذ كردى. و حسن بصرى روايت كند كه: رسول- عليه السَلام- به 
مردى بككذشت كه غلا-م خود را مىزد وغلا-م مىكفت: «اعوذ بالله اعوذ بالله)» و مرد باز نمىايستاد. جون رسول را بديد» كفت: 
«اعوذ برسول الله). مرد باز ايستاد بيغمبر«2)- عليه السّدِ لام - كفت: اولى237 آن بودى كه به ذكر خداى تعالى امساكك كردى از او. 
كفت: يا رسول الله؟ به اينكه كفمارت87 آزادش كردم. كفت: اككر نه جنين كردىء رويت به آتش دوزخ بسوختى. ودر دعاى 
رسول- عليه الّ.لام- معروف است كه او كفتى: اللّهم انّى اعوذ بكك من علم لا ينفع و قلب لا يخشع و بطن لا يشبع و عين لا تدمع و 
دعاء لا يسمع و صلاة لا ترفع» و در خبرى ديككر: و من الجوع فبئس الصُجيع و من الخيانة فبئست البطانة» و اخبار در اينكه معنى بسيار 
اسك وابكه قدرودر اكدياع كانت اسكدو اللهولناترفيق: لا ب ب ا يب يدها 1 را ا 
عبد اللّه بن عمر. 7. فق: بر نويشتى» مب: بنويشتى. *؛ ؟. مب» مر حضرت امام. ه. آجء لب فق اينكه كلمات. *. آج؛ لبء وز: 


بيغامبر. /ا. همه نسخه بدلها: اوليتر. 8. آج» لب» فق» مر: كفتار. مب: كلمات. صفحه : 59 
سورةٌ فاتحة الكتاب 


بدان كه اينكه سوره را ده نام است: «فاتحةٌ الكتاس»». و «ام الكتاب)» و «ام القرآن»» و «السّ مع المثاني»» و «الوافيه»» و «الكافيه)» 

: فحه سو رة زرده كم عاو لام الحناي )و لام و االشابيع نى)» و «الوايه)» و «الحافيه)؛ و 
«الشّافيه»» و «الاساس». و «الصّ لاة»» و «الحمد)»» و هر يكى از خبرى و اثرى كرفته است١١).‏ «فاتحة الكتاب»» براى آتش خوانند كه 
اول كتاب است و افتتاح كتاب به اوست. يس جون كشاينده١7)‏ است كتاب را كه خواننده كشايش قراءت” به او كند و هر كس 


كد يتن و مك شواهذ» انتداق هر كان يهاو تدك فاتخة غبوانيل :اوارا. وا كتعدانده براق انس فاتحة الكتان خوائند كه اول سووه كه 
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فرود آمد اينكه سوره بود. و «ام الكتاب و ام القرآنش»» خوانند براى آن كه اصل كتاب استء جنان كه مكه را «ام القرى» خواندد» 
جون اصل زمين از او بوده است. و مادر را «ام» خوانند كه اصل فرزندان باشد. و كفتهاند: براى آن ام الكتاب خوانند او را كه «اما» 
آن باشد كه مرجع و مقصد با او باشد «من أم الشَىء اذا قصدها. جنان كه سر را «ام الدّماغ», خوانند و معده را «ام الطعام) خوانند» كه 
جاى دماغ و طعام باشد. يس دام به معنى «معدن)» باشد بر اينكه وجه. و كفتهانددع): «ام الكتابيش»» براى آن خوانند كه «اماء «أمام) 
باشدو امام به معنى «ام) امدة است فى قوله تعالى: يوم نَدعُوا كل أناس بإمايهم:ه أى بأمهاتهم 12٠‏ على احد الاقوال: معنى آن 
باشد كه مقدّم قرآن است و جمله سور جون تابع و تالىاند او را. و قولى ديكر آن است كه: امش براى آن خوانند كه مجمع علوم - 
لل صصص سسسب .١‏ وب» آج. لب: كرفتهاند. [.....] . آج» لب: بككشانيده. *. جاب شعرانى /١(‏ 
2 قرآءت. ؟. همه نسخه بدلها كه. ه. سوره بنى اسرائيل (/11) آيه ١ل1.‏ #. مب: امهاتم. صفحه : 0و فضايل استء جنان كه در 
خبر آمده است از رسول- عليه الّ.لام- كه كفت: خداى تعالى از آسمان صد و جهار كتاب بفرستاد؛ آنككه١1)‏ از آن جا" جهار 
اختيار كرد؛ و علوم آن صد؛«١"‏ جمع كرد و در اينكه جهاره" نهاد؛ و آن: توريت و انجيل و زبور و قرآن«0) است. آنككه علوم و 
بركات و ثواب خواننده و داننده اينكه جهار كتاب جمع كرد و در يكى نهاد و آن قرآن است. آنككه علوم و بركات قرآن جمع كرد 
و در سوره#) مفضٌلى نهاد. آنككّه علوم و بركات و ثواب مفضّلى جمع كرد و در فاتحة الكتاب نهاد. هر كه فاتحة الكتاب بخواندء 
همجنان باشد كه صد و جهار كتاب بخوانده باشد. قولى ديكر آن است كه: براى آن «امش» خوانند كه «ام) در كلام عرب «رايت» 
باشد كه بر بالاى سر امير لشكر بدارند و لشكر را ملجأ27 و مفزع با آن بود» جنان كه قيس بن الخطيم كفت- شعر: نصبنا امنا حتّى 


ابذعرٌوا 


و صاروا بعد الفتهم شلالا [- ر] اى مطرودين. جون مفزع اهل ايمان و قرآن در نماز و جز نماز به اينكه سورت استء اينكه را «ام 
الكتاب» خواند. و عرب زمين را نيز «ام) خواند, براى آن كه معاد« خلق در حيات و ممات با اوستء كما قال الله تعالى: أ لم نجل 


الأره: كفاتاء أحياء و أمواتادة»و قال اشة بن ابى الشلت-شعر: فالأرض معقلناة 01و كانت اننا 


فيها مقابرنا و فيها نولد و منه قوله تعالى: منها حَلّقناكم و فيها تُعِيدُكم و منها نُخرجكم تارَةٌ أخرى١١1.‏ و انشد احمد بن عبيده- شعر: 
تأوى إلى ام لنا لا نغتصب 


سمالها أنف عزيز و ذنب مراد به «ام) در بيت» حصنى است يا جاى بلند كه ايشان به آن١؟137)‏ جا 21911 #**2 
دل ,٠‏ آج لب كفت. ؟. مب: آن جمله. *؛ ع. مب» مر كتاب. ه. مبء مر: فرقان. ©. مج» آج» لب» مب: سوره. /. آج» 
لب مفرٌء مبء مر: مقرٌ. 8. مج: معاذ. 4. سوره مرسلات (0/7 آيه 10 و 128. .٠١‏ آج» لبء فق: معولنا. [.....] .١١‏ سوره طه )3١(‏ آيه 
0ه. 17. دب» آج, لب» فق» مبء مر: بر آن» مج: بدان. صفحه : "١‏ شدندى. يس از براى اينكه معانىء اينكه سوره را «ام الكتاب» 
خوانند. امَّرا «سبع مثانى» اش براى آن خوانند كه هفت آيت است. و در «مثانى» جند قول كفتند: يكى آن كه براى آنش مثانى 
خواند١1»‏ كه الفاظ مثنى و مكرّر در او جندى هستء جون: رحمن و رحيم320"» و اياك نعبد و اياك نستعين» و صراط و صراطء و 
عليهم» و عليهم و قولى ديكر آن است كه: براى آتش «مثانى» خواند«”" كه در هر نمازى دو بار بايد خواندنء و قولى ديكر آن 
است كه: براى آنش «مثانى» خواند«6» كه دو بار فرود آمد: يكك بار به مكنو يق رك بان نواد سين كاد اما «وافيه»» براى آن خواند«©) كه 
اينكه سوره به مذهب صحيح«6 فقيه روا نباشد كه مبعٌض كنند در نماز» و ديكر سورتها روا باشد كه بعضى بخوانند بتزديكك فقها 
در فرايض و بنزديكك ما در نوافل؛ و اينكه معنى در اينكه سوره صورت نبندد به اتّفاق. اما «كافيه): عفيف بن سالم27 كويد, از عبد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ٠١0‏ از اعلارعرز 


الله بن يحيى بن كثير بيرسيدم كه: مأموم در قفاى امام فاتحه خواند يا نه! كفت: «كافيه) مى كويى! كفتم: «كافيه) جه باشد! كفت: 
فاتحه. كفتم: جراش كافيه خوانند8! كفت: براى آن كه آن كفايت كند از جز آن» و هيج سوره ازاو كفايت نكند. و تصديق 
اينكه قول آن است كه روايت كردند از عباده بن الصَامت كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: ام القرآن عوض من غيرها و ليس غيرها 
منها عوضا. اما «اساس): وكيع زوانت كد كدمردى ترذيكه شعي ادو دن اوه تاليد از درة يهلى شعي كنت: عليكة باساس 
القرآن. قال: و ما اساس القرآن! قال: فاتحة الكتاب. كفت: برو اساس قرآن بروى خوان١23).‏ كفت: اساس قرآن جه باشد! كفت: 
سورة الحمد. آنكه كفتء از عبد الله عباس شنيدم كه او كفت: هر جيزه١1)‏ را اساسى هست»ء و ب ل يم 
ل --- .٠‏ مج آج. لبء مبء مر: خوانند» دب: كفتند. ؟. دب» آج, لب» فق: رحمن الرحيم؛ مج» وز: رحمن رحيم؛ مب. مر: 
الرّحمن الرّحيم. *. مج؛ آج, لبء فق» مبء مر: خوانند. ؟. مج» آج» لبء فق: خوانند. ه. دب» آج» لب» فق» وزء مبء مر: خوانند. 8. 
مج, دب, آج» وز: هيج. /. جاب شعرانى :)18/١(‏ عفيف بن عالم. 8. مج؛ دبء آج. لب» فق» وز: خواندى» مب, مر: كفتى. 9. مج 
وز نودي 18 و علب لوه ولعب هرف ]لعن نجل بدلياا جر صقيهه 03 سان 'دتنا فكه النكاننو اساي انها 
«غريبا١١)‏ استء» و آن آسمان هفتم است. و اساس زمينها «١عجيبا»‏ استء و آن زمين هفتم استء و اساس بهشتهاء» بهشت «عدن) است 
وآن ناف بهشتهاست يعنى ميانه. و اساس دوزخ» جهنم است و آن دركهه؟”» هفتم است. و اساس خلق» آدم است. و اساس ييغمبران 
نوح است. و اساس بنى اسرائيل» يعقوب است. و اساس كتابها قرآن استء و اساس قرآن فاتحة الكتاب است. جون تو را رنجى و 
ماري #ماقد لكف بالاناتن فق عاقق الل اكه سوره سار خوان #اشفاباى ب قمان غداى قال انا وسفاب: ابو سسية 
خدرىء روايت كند كه. رسول- عليه الشلام- كفت: 5" فاتحة الكتاب شفاء من كل سم”. ابو سليمان روايت كند كه: با رسول- عليه 
التر.لام- به غزايى بوديم» مردى بعلت صرع بيفتاد. يكى از جمله صحابه فراز شد«8) و سورةٌ فاتحة«6) در كوش او خواند. 
برخاست27 و تندرست شد. ما رسول را بككفتيم» كفت: هى ام القرآن و هى شفاء من كل داء. خارجة بن الصّلمت البرجمى: كفت: 
من با عمّم از نزديكك رسول- عليه السّ.لام- مىآمديمء به قبيلهاى از قبايل عرب بكذشتيم. ما را كفتند: ما جنان مىدانيم كه شما از 
نزديك اينكه مرد مىآييد كه دعوى بيغمبرى مى كندء و ما را مردى ديوانه شده است و او را در بند كردهايم» بنزديكك شما هيج 
جيزى هست كه او را در آن راحتى باشد! عمّم كفت: بلى؟ ما را بنزديكك آن ديوانه بردند. عمّم فاتحة الكتاب مىخواند» و آب 
دهن در دهن جمع مى كرد. جون جند بار خوانده بودى» آن آب دهن در دهن او كردى. سه روز جنين كرد. به فرمان خداى تعالى 
آن ديوانه بهتر شدء ايشان ما را جيزى دادند. ما كفتيم: ما اينكه بنخوريم تااز رسول- عليه السّ.لام- باز يرسيم كه اينكه حلالل 
باشد80! ما برفتيم4) و بيرسيديم١23‏ ككفت: 01١‏ من اكل برقيةُ باطل لقده تبيييسينيصيي يي سبي سي سبيت ]مي 
دبء آجء لب» مبء مر: عريبا. [ 0 ] ". دبء آج.؛ لب» فق» مر: درك. *. دب؛ آج. لب» فق» مبء مر رسد و. 5. مبء مر: همد 0. 
مبء مر: فرا رفت. #. دب» آج» لبء فق» مبء مر الكتاب. /. اساس: برخواست. 8. مبء مر: اينكه بر ما حلال باشد. 4. مبء مر از 
حضرت رسول. .٠١‏ مب: باز يرسيديم. .١‏ آج لبء فق: فقد. صفحه : 37 اللوأكلت برقية حق»] اكر كسى به فسون باطل جيزى 
خورد [- ب] تو با١١»‏ فسون حق خواهى خوردن. امّرا اصلاة): اخبار متظاهر است به آن كه رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- 
اينكه سوره را صلاهٌ خواند تا بدانند كه نماز تمام١)‏ ناش انا بدان”. ابو هريره روايت كند از رسول- عليه الضّلموة و السّ.لام- كه 
كفت»ء خداى تعالى كفت: قسمت الصّلوهٌ بينى و بين عبدىء يعنى سورةٌ الفاتحة نصفين فنصفها لى و نصفها لعبدى و لعبدى ما سأل» 
كفت: من قسمت كردم نماز را يعنى سوره فاتحةٌ الكتاب را از ميان من«؟1 و ميان بندهام دو نيمه. يكك نيمه مراست و يكك نيمه بنده 
رانقةو خف نايت انس مخورانيع اكد كد وسون هددزم كرينه اليك الد رمه العاليد 7 الرّحمن الرّحِيو«8) » خداى تعالى 
كويد: اثنى على عبدى » بنده من بر من ثنا كفت. و جون كفت: مالكك يوم الدّين «4)» خداى تعالى كُويد: مجدنى عبدى » بنده من 


جد هن عى كويد: جعون كويك: إثاكك تَعيد و إاكةه تستعية 1:1 خنداى تعالى كويد: هذا بيتى وبين غبدى» اينكه از هيا من و 
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بنده من است. جون كويد: اهدنًا الصّراطً المُستَقيم 0١١١‏ - تا به 7خ تء خداى تعالى كويد: هذ أل ان 

بنده من است. جون كويد: اهدنا الصراط المُستَقِيم )1١١‏ - تا به آخر سور اى تعالى كويد: هذا لعبدى و لعبدى ما سأل » اينكه 
بنده مراست خاصّه؛ و او راست آنجه بخواست از من. اكنون اهل علم خلاف كردند در آن كه اينكه سورت مكى است يا مدنى! 
مجاهد و عطا كفتند: مدنى استء و قتاده و عبد الله عباس كفتند: مكى است. و بعضى ديكر كفتند: اينكه سورت هم مكى است و 
هم مدنى7؟17) از عظم شأن او يكك بار لس سس يس سس سيسحت 1 مس وزء ماهر يه. ”.همه نسيخه 
بدلها: درست. ". همه نسخه بدلها: به اينكه سوره. ؟. همه نسخه بدلها: خود. [ 2ك ] 2. مج دبء آج, لب: بنده مراء فق» وز» مبء مر: 
بنده مراست. 8. مب من. /. سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه ”. 8. سوره فاتحةُ الكتاب )١(‏ آيه ". 4. سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه 5. .٠١‏ 
سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه ه. .١١‏ سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه #. ؟7١.‏ همه نسخه بدلها كه. صفحه : ” به مكه فرو١١)‏ آمد وويكك 
بار به مدينه؛ اما اخبار بيشتر بر آن است كه١5):‏ سورت مكى است. علاه بن المستّب روايت م ىكند از امير المؤمنين على- عليه 
البّ.لام- كه او كفت: نزلت فاتحة الكتاب بمكدةُ من كنز تحت العرش» كفت امير المؤمنين كه: اينكه سورت به مكه فرو آمد از 
كنزى” در زير عرش. عبد الله عباس روايت مىكند كه: جون رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- به«©» مككه برخاست به اداى 
رسالت» اوّل سخن اينكه كفت كه: بسم الله الرّحمن الرَّحِيمء الحَمِدُ لله رّبِالعالّمين81» تا به آخر بر خواند. قريش كفتند: «دق 
الله فاك)» خنداق تعالى دهانت بشكتاد؟ دلبلى بكر بر أن كه ابدكه سورت مك استه آذ اسث كه وسورة الحجر مك اسقهو 
خداى تعالى در آن جا مى كويدة و ليد ناكف طيبع من المثانى و القرآن العَظيم07» و قول درست آن است كه «سبع المثانى) سوره 
الفاتحه استء و خداى تعالى مى كويد: و لَمَد آتيناكك: .... ما بداديم تو را سبع مثانى اينكه قول جكونه كويد و سوره به مدينه 
فرو خواهد آمده4)! دليلى ديكر بر آن كه اينكه سورت مكى استء آن است كه رسول- عليه الصَّلوهُ و السّلام- بالاى< 03٠١‏ ده سال به 
مكه مقام كرد يس از بعثت و نماز كرد» و درست شده است كه نماز تمام نباشد مككر به اينكه سورتء جنان كه ياد كرده آيد١١١).‏ 
يسن حون شايد 0173 حك شال تناز كيد وا «الحمد) تخواند» و كريدة لأ هنافة الابقاقسة اكاب وذر حر بصن عي فى امد 
كه اول سووك كه از كران فرو امد ابتك سورك بود ابو سر صمرو يوخ شر ييل رلاايت كند كل رسول دهان اللةغليةز آله 
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سلم- دياب يي ساي اي اب ب ا ب ساي اس با بات با بان ابا باساب .١‏ دب» آج. لب» فق» مبء مر: فرود. 7. مبء مر اينكه. . مب» مر: كنجى. 
3 مبء مر: از. 0. سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه ١‏ و ”. 8. مبء مر: نا به آخر فاتحه بخواند. [ ا ]لا 8. سوره حجر )١18(‏ آيه /ا/, 5 
عمد تنيكه ادلي ع دوعر قروو طر ]عند مدان هلا شوو اعافد او 1أن سمه شيف يدلباة قوف اق كام الل #التسئو دفر 
رسول. صفحه : 8" عادت داشتى كه برفتى و تنها بر كوه حراء بنشستى و در آلالء ونعماء حق تعالى تأمّل م ىكردى. يكك روز بر 
عادت خود نشسته بود. سايهاى بر رسول عليه الصّلاهُ و السّلام- افتاد. بر نككريد تا خود جيست؟ شخصى را ديد يرها باز كرده؛١)‏ همه 
روى آسمان بيوشيده؛ و ندا مىكرد: السّلام عليك يا محمد؟ اقرأء بخوان. و رسول كفت: من بيش از آن اينكه آواز شنيده بودم به 
جند بار«”)» و كسى را نمى ديدم77). ترسيدم كه مبادا«ع» كه مرا در عقل تخليطى«0) باشد«8). خديجه را مى كفتم كه: حال07) جنين 
است. او مى كفت: خير باشد. تا يكك روز برفت و عمءخود را ورقة بن نوفل خبر داد» واو مردى بود عاقل و متديّن و كتب اوايل 
خوانده؛ كفت: يا خديجه؟ محمّد را بكو كه هيج انديشه مدار و اكر دكر اينكه آواز شنوى بر جاى بايست8 تا از يس از آن جه 
باشد. خديجه رسول را- عليه الصّلموةُ و السّ.لام- بككفتء تا اينكه روز كه«4) جبريل را- عليه الم لام- معاينه بديد بر اينكه صورت» 
بغايت بترسيد» آخره 23٠١‏ خود را بر جاى7١1١»)‏ بداشت و كفت: ماذا أقرا و لست بقارئ» جه خوانم كه من خواننده نيم؟ كفت: بر 
خوان كه: بسم الأّه الرّحمن الرّحِيم الحمدٌ لله رَّبِهالعالّمين:؟17ابسم الله الرّحمن الرَحِيم يا أَبّهَا المدَّْنُ قم فأنذِر١١).‏ خديجه 
برخاست١1»‏ و بنزديكك عم خود ورقة بن نوفل رفت واو را از اينكه حال خبر داد. او جون اينكه بشنيد» شادمانه شد و كفت: يا 
خديجه؟ اينكه علامت و حكايت كه تو مى كويىء دليل آن م ىكند كه اينكه شوهر تو بيغمبر آخر الزّمان است كه ما نعت او«” در 
توريت و انجيل خواندهايم» آنكه اينكه ببتها انشا كرد در اينكه معنى [بككفت]«6): فإن يكك حمًا يا خديجة فاعلمى 
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حديثكك إيّانا فأحمد مرسل و جبريل يأتيه و ميكال معهما 
من الله وحى يشرح الصّدر منزل يفوز به من فاز عرًا لدينه 
و يشقى به الغاوى الشّقىء! لمضلّل فريقان منهم فرق فى جنانه 


و اخرى بأغلال الجحيم مغلل آنكه ورقه نوفل بيامد و رسول را- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: تو را بشارت باد كه تو آنى1ه) 
كه عيسى - عليه السّلام- به تو بشارت داد خلقان راء و تو بره©) مانند آنى كه عيسى- عليه السّلام- بودء و تو بيغمبر١7»‏ مرسلىء و تو 
را جهاد فرمايند» واكر من آن روزكار دريابم با تو8» جهاد كنم. جون ورقة بن نوفل فرمان يافت47)» رسول- عليه السّلام- فرمود 
كه :٠١‏ او را ديدم در بهشت جامههاى حرير يوشيده. اينكه خبر و مانند اينكه١١1١)‏ اخبار» دليل كند كه اينكه سورت مكى است. و 
خلات نست مياق غلمار؟) كه اكه سووت عفت آيت اسث» اتادر كفنت هدد خلا كزدةائد. عبك الله غناس 00 و اضساب او 
جون: عطا و سعيد بن جبير و عبد اللّه عامر و اهل كوفه. بسم الله الرّحمن الرّحِيمه١‏ آيتى شمردند» و اهل بصره و شام 0ض 
متسس .١‏ سوره مدثّر (00 آيه ١‏ و 5. 7. اساس: برخواست. ". مج» وزء فق: نعت و صفت وىء دب» 
آج؛ لب» مبء مر: نعت و صفت او. 5. اساس: نداردء از مج افزوده شد» مب نظم. ه. همه نسخه بدلها: تويى. 8. دب ما. لا. دب» آج» 
لب» فق» وز: ييغمبرى. 8. مبء مر: دريابم در قدم تو. 4. آج, لبء فق» وز: با بيش خداى تعالى شد. [ 2-5 ]| .٠١‏ همه نسخكه بدلها: 
كفت من. .١١‏ مج» آج» لبء فق» وز از. .١7‏ همه نسخه بدلها در آن. 17. دب» آج» لب» فق» مبء مر ككفت. 15. سوره فاتحة الكتاب 
)١(‏ آيه .١‏ صفحه : /ال بسم الله الرّحمن الرّحِيمه١»‏ از اينكه سورت آيتى نشمردند70» [و أنعمت عَلَيهِم * ...» آيتى شمردند ]291 و 
بيان اينكه كرده شودء و دليل بر مذهب صحيح كفته آيد- ان شاء الله تعالى وحده. و كلمات اينكه سورت بيست و ينج كلمات:ه) 
ساقمو وكين مع و بويك و به هرت للدت الا للر الى بلقتي | ذكله سروةةتانري كدت ووا نك كلقن الرشولد سان االفغلة و 
آله و سلّم- كه كفت: هر كه اينكه سورت فاتحه بخواند» همجنان باشد كه توريت و انجيل و زبور و صحف« خوانده؛ و به هر 
حرفى درجداى در بهشتش بدهند؛ ومن خواستم تا وصف آن درجات بككويم شما راء مرا دستورى ندادند و لكن طوبى لقاريها 
ثلاثاء خنكك خواننده اينكه سورت را- سه بار بككفت- و اينكه سورت بخشيده است«07 ميان خداى تعالى و بنده60. و اينكه سورت 
فسون است از هر زهرىء و شفا:4) از هر دردى و آفتى. حذيفة بن اليمان روايت كند از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كه 
كفت: خداى تعالى عذاب ختم كند«١٠0‏ بر اهل شهرى به كناه ايشان كودكى از كودكان ايشان در كتاب اينكه سورت بخواند«١1»‏ 
خداى ماك بعتره جيل سال عذّات او ايفان برذازد يه رركت ابدكه سووت ابو كريره روايك كلد كدةوسر لعاصلى اللمغلية و اله 
و سلّم- در مسجد آمد و ابى: كعب نماز م ىكردء كفت: يا ابى؟177) جواب نداد نماز سبكك كرد و كفت: السّلام عليكك يا رسول 
الله؟ رسول- عليه الضّلموة و السّلام- كفت: يا ابى؟ [جرا جواب ندادى مرا! كفت: يا رسول اللّه؟ نماز م ىكردم. رسول- عليه السشلام- 
كفت: يا ابى-]د7١)‏ صصص سسسب .١‏ سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه .١‏ ؟. اساس: شمردند» به قياس 
با نسخه مج و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. *. سوره فاتحه الكتاب )١(‏ آيه . *» *1. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 0. همه 
نسخه بدلها: كلمه. #. مج ابراهيم و موسىء, دبء آج, لبء فق» وز ابراهيم و موسى و قرآن تمام» مبء مر ابراهيم و تمام قرآن. /. 
مبء مر: فسمت شده است. /. مج دبء آجء لب» فق» وز: بندهاش. 9. همه نسخه بدلها: شفاستة. |[ ] .٠‏ لبء جهنم كندء فق: 


حتم كند» مبء مر: واجب كرداند. .١‏ مبء مر: جون كودكى از ايشان به مكتب رود و اينكه سوره بخواند. ؟1. دبء آج. لبء فق» 
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وزء مب ابىء صفحه : 78 نمى خوانى در قرآن: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُّوا استجيوا لله وَ للوَسُول إذا دعاكم لما يُحيبكم:! ...» كفت: 
ندانستم37» توبه كردم دكره” مانند اينكه نكنم. رسول- عليه الضّْلموة و السلام- كفت: يا ابى؟ خواهى كه تو را سورتى بياموزم كه 
در توريت و انجيل١»‏ و قرآن مثل آن نيست«8)! كفتم: آرى يارسول الله! آنكدرع برخاست0370) و دست من كرفت تااز مسجد 
بيرون آيده6». من كفتم: يا رسول اللّه؟ آن سورت كه مرا كفتنى و وعده دادى40»! مرا كفت: در نماز جه« 2٠١‏ خوانى! كفتم: ام 
الكتاب. كفت: هى هىء آن آن است. آنككه كفت: به آن خداى كه١١١)‏ جان محمّد١؟1)‏ به امر اوست كه در توريت و انجيل و زبور 
وقرآن مانند اينكه سورت نيست. از مجاهد روايت كردند كه او كفت: ابليس جهار بار بناليد: يكك بار كه لعنتش كرده137)» و يكك 
بار كه از بهشتش به در كرد«15» وايكك بار كه رسول را- صِلَّى الله عليه و آله و سلّم- به رسالت فرستاد. و يكك بار كه سورت 
فاتحه فرود:18) آمد. و از جمله شرف اينكه سورت آن است كه نماز درست نباشد الا به اينكه سورت» و هيج سورت و آيت به 
جاى اينكه بنه ايستد(8١)»‏ و اينكه مذهب ماست و مذهب شافعى و سفيان ثورى017. و مذهب اصم.و الحسن بن صالح آن است 
كه: خواندن اينكه سورت در نماز سنّت(18) است. و مذهب بو حنيفه190) مقدار يكك آيت واجب است. و ابو يوسف ومحمّد 
كفس به يك تت عه هتيوه تقال ينه #الاى سين هر كا وسو ا للق اداه 
نهد ينها كد دكن عن لمك د وداليا ووو 8 دنه تاس # سبع هن شولك قيلي : اللذ غليه ١‏ لمر ب انان برك اندلق ب 
همه نسخه بدلها: آمد. 4. دب» آج؛ لب: بفرماء مب» مر كدام است بفرماى. .٠١‏ همه نسخه بدلها مى. .١١‏ مبء مر: كفت به حق 
خدايى كه مرا به حق به خلقان فرستاد كه. [.....] 217 *1. همه نسخه بدلها: بيرون كرد. 17. مج؛ دبء آج» لبء فق» وز خداى تعالى. 
.١‏ مجء فق» وز: فرو. 18. بنه ايستد/ بنايستد. .١1/‏ همه نسخه بدلها و مالك و احمد و اسحاق وابو ثور. 18. همه نسخه بدلها: 
مستحب. 19. همه نسخه بدلها: ابو حنيفه. صفحه : 9" دليل بر مذهب صحيح از اينكه مذاهب آن است كه: طريق١١)‏ احتياط اقتضاى 
اينكه م ىكند. جه آن كس كه اينكه سور ت١”2)‏ بخواند؛ ذمّت او به يقين برى شود. و دليلى نيست بر براءت ذمّت آن كس كه اينكه 
سورت نخواند. دليل ديكرء اجماع اهل البيت است [/1- ب] و اجماع ايشان حبجت باشد. ديكرء اخبار بسيار كه آمد از رسول- صلى 
الله عليه و آله و سلّم- در اينكه باب من قوله#0: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. و عبادةٌ الضَامت5» روايت كند كه: رسول- صلَى الله 
عليه و آله و سلّم- كفت: لا صلاة لمن لم يقرء بأمالقران فصاع دا ء نماز نباشد آن را كه ام القرآن نخواند يا بيشتر. و ابو هريره 
روايت كند كه: رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- مرا فرمود كه ندا كنم كه: لا صلاة انا بفاتحة الكتاب. و عبد الله عباس روايت 
كند كه: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- در مسجد آمد و دو ركعت نماز كرد و جز فاتحه«04) نخواند. و ابو هريره روايت كند 
كه: مردى در مسجد رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- آمد و نماز بكردء جون«6 فارغ شدء بيامد و بر رسول- عليه الضّلموة و 
الت.لام- سلام كردء رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: نماز كردى! كفت: آرى يا رسول الله؟ رسول- عليه التّرلام و 
الصّلوهُ- كفت: برو«7» نماز كن كه تو نماز نكردى. مرد برفت و نماز بكرد و باز آمد. رسول دكر باره كفت: برو و نماز كن كه نو 
نماز نكردى- تا سه بار همجنين مى كرد080- كفت: من جز اينكه41) نمىدانم يا رسول الله اكر نيكك نيست مرا بياموز. كفت: اوّل 
تكبير كن و فاتحه بر خوان. آنككه آنجه مير مىشود از قرآن١١23.‏ اما استدلال آنان كه «الحمد» خواندن واجب ندانند آن است كه 
كويند خداى لل سس .١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مب» مر: طريقت. 7. مبء مر تمام. . مج 
دبء آجء لب عليه الشّلام. ؟. همه نسخه بدلها: عباده صامت. ه. همه نسخه بدلها: فاتحة الكتاب. #. مر از نماز. /ا. وز» مر و. [ 3 
ملاس الك 3 سرع مقن نه اذ اكد لادب قن وكين خراة متهه 8 شال كقك11 تاقرزانما مق مو الث تاق 
تَمَتّعه بِالعمرَةٍ إلى الك جد قَمَا استَيسدرَ من الوَّدى:ه) منود جا كنف نان اسعرة اده من الوَّدى:© و إذا قرئ. القّرآنه 
فَاسِتمعوا لَدوَ أنصيواه١011-‏ الاية. و اكر امام اخفات كند در قراءت» سنّت آن است كه مأموم «الحمد» بخواند؛؟1). و مالكك2217) انس 


كفت: جون امام جهر نكند» واجب باشد مأموم را خواندن قراءءت» و جون جهر كندء بر او نيست كه الحمد خواند» و شافعى در قديم 
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همجنين كفت, و در جديد كفت: قراءت الحمدش واجب است اكر امام جهر كند و اككر اخفات. و ابو حنيفه و اصحابش كفتند: بر 
مأموم قراءت «الحمد» نيستء اكر امام جهر كند و اكر اخقاك بو الله اعلم بالضّواب. جر 252222222222225 2 
.١ --‏ همه نسخه بدلها: واجب ندانند بقوله تعالى. ؟. سوره مزَّمَل 0/7 آيه .٠١‏ *. آج» لب» فق» وزء مبء مر اينكه. . همه نسخه 
بدلها: كنيم. د 8. سوره بقره (؟) آيه 198. /ا. همه نسخه بدلها است. 8. همه نسخه بدلها: تا. 4. همه نسخه بدلها و اجدع. .٠١‏ مج, 
دبء؛ آجء لبء, فق» وز به او. .١١‏ سوره اعراف (7) آيه ©0. 17. اككر امام در نماز إخفاتى است و مأموم همهمه امام را نشنود» سنت 
است كه تسبيح و ذكر بككويدء نه اينكه كه سوره «حمد) را بخواند (ويراستار متن). [ *". همه نسكه بدلها: مالكك بن. صفحه : 
١ع‏ 


آيةَ التسمية 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم«» عبد الله مسعود روايت كند كه رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 0807©" من قرأ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم كتب الله له بكل: حرف اربعة آلاف حسنة و محاعنه اربعة الاف« سيئهُ و رفع؛ له اربعة الاف١‏ درجة كفت: هر كه 
اينكه آيت بخواند» خداى تعالى او را به هر حرفى جهار هزار حسنه بنويسدء و جهار هزار سيّئه بسترد» و جهار هزار درجه به هر 
حرفى رفيع كند. وعبد اللمه عراس مى كويد. رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: معلّمان بهترين مردماندد كه بر زمين 
مىروند جزه4) انبيا و ائمّه بر كرفته» براى آن كه هر كه كه دين خلق«2) شودء مجدّد كنند, يعنى به تعليم قرآن. آنكه كفت: آنجه 
ايشان را. دهى١27)‏ بر وجه عطيّه دهى<6/)» و ايشان را به مزد مكيرى40) تا در حرج نيفكنى ايشان راء جون معلّم كودكك را تعليم١١٠)‏ 
كند بسم الله الرّحمن الرّحِيمه١١0‏ خداى تعالى براتى بفرمايد نبشتن177) از دوزخ براى كودكك و مادر و يدرش: 18 و براى معلم. و 
در خبرى مىآيد كه: رسول- عليه الضّلموةُ و السّلام- با جماعتى به كورستانى بككذشتء اشارت به كورى كرد كفت: خداوند اينكه 
كور را عذاب م ىكنند. جون باز آمدء آن عذاب از خداوند؟5١2‏ كور برداشته بودند» كفت: بار خدايا؟ سبب جيست! جبريل- عليه 
الّ.لام- آمد و كفت: مرد عاصى بود و مستحق: عذاب» جز كه فرزندى م ص ع ص ص تمت تبص حبك" باشو و6 
فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه .١‏ ؟. اساس و ديكر نسخه بدلها: الفء به قياس با جاب شعرانى: /١(‏ 7) و با توه به قواعد نحوى تصحيح 
شد. *. جاب شعرانى /١(‏ 18) اللّه. ع, ه. همه نسخه بدلها: از. . مج كهنه. /: 8. دهى/ دهيد. 94. همه نسخه بدلها: مستانى. .٠١‏ مج: 
تلقين» دب و تلقين» آج» لب» فق تلقين. .١١‏ همه نسخه بدلها و كودك بككويد. 17. آج» لبء وزء مبء مر: براتى بنويسد. 1. مر: 
مادران و يدران كودك. .١5‏ مج؛ دبء آج, لب فق» وز آن» مبء مر: صاحب. صفحه : 57 داشت او را به كاب دادند؛1) معلم او 
را بسم الله الرّحمن الرّحِيم7 تلقين كرد خداى تعالى كفت0”: عذاب ازاو بردارى كه نيكو نبود يسر با نامع" ماء و يدر«ة) در 
عذاب ماء من به بركت اينكه نام» عذاب از او برداشتم. و در خبر مىآيد [8- ر] كه: ملكك الرٌّومِ نامهاى نوشت به امير المؤمنين على- 
عليه الس لام- و در او بناليد از صداعى كه او را مى بود و«©» اطبا از آن عاجز بودند27. امير المؤمنين على- عليه السَّلام- كلاهى بدو 
فرستاد» كفت: هر كه كه تو را صداعى١6)‏ باشدء اينكه كلاه بر سر نه تا راحت يابى. همجنان كرد و خداى تعالى شفا داد. عجب 
داشتء بفرمود تا آن كلاه بشكافتند. در آن جا كاغذى يافتند بر او نوشته: بسم الله الرّحمن الرّحيم. بدانستند كه سبب شفا آن بوده 
استء اسلام آورد و مسلمانى ينهان مىداشت. خالد بن الوليد با لشكرى به زير حصن حيره فرو آمد و كفت: مردى عاقل را بههة» 
من فرستى تا با او سخنى كويم١3.‏ عبد المسيح بن نفيلة الغسّانى را بر او فرستادند, و او از جمله معمّران بود. جون بيامد«١١)»‏ خالد 
در وى نككريدء كفت: من أين أقصى أثرك ايها النّيخ! قال: من ظهر أبى» قال«7١):‏ من أين خرجت! فقال«1): من بطن امّى. قال: 
علا-م أنت! قال: على الارض. قال: فيم أنت! قال: فى ثيابى. قال: اينكه كم انت! قال: إبن رجل واحد. قال: أ تعقل لا عقلت. قال: ارى 
و الله و اقتبد. خالد كفت: و الله ما رأيت كاليوم اسئله عن الشَّىء و ينحو فى غيره. قال: ما اجبتكك الا ما5١)‏ سألت فسل عمّا بدا لكك. 
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قال: أعرب ام نبيط. قال: عرب استنبطنا و نبيط استعربنا. سس .١‏ مب» مر: به مكتب 
فرستادند» فق: به مكتب دادند. [.....] ؟. سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه .١‏ ". مبء مر: ملايكك عذاب راامر كرد كه. ؟. همه نسخه 
بدلها و خطاب. ه. فق» مبء مر او. 8. مبء مر: عليه السّلام واز درد سر بناليد و شكايت كرد و كفت. /. مبء مر: اطئّا از علاج 
صداع من عاجز آمدهاند. 8. همه نسخه بدلها: صداع. 9. مج؛ دبء آج. لبء فق» وز: بر. .٠١‏ مبء مر: سخنى دارم بككويم. .١١‏ همه 
نسخه بدلهاء بجز مبء مر: بيش آمد. ؟١.‏ همه نسخه بدلها: فقال. .١‏ همه نسخه بدلها: قال. .١5‏ همه نسخه بدلها: عمًا. صفحه : 57 
قال: فحرب أنتم أم سلم. قال: لا١١»‏ بل سل كفت: حرب ندايم77)» سلميم:”". كفت: اينكه حصنها جرا كردى! كفت: براى 
سفيهى كه«8) به ما رسد يا «©) حليمى بيايد كه او را زجر كند. كفت: تو را جند سال است! كفت: سيصد و ينجاه سال. كفت: جه 
ديدى در اينكه عمر كه تو را دادند! كفت: ادركت سفن البحر ترفا0” الينا من هذه الجرفء كفت: كشتيها ديدم كه از آن جا با 
كنار مى آوردند» واشارت به باديه كردء يعنى دريا بود و ديدم كه زنان اهل حيره بيرون آمدندى زنبيل بر سر كرفته» بيشتر از يكك 
نان بر نككرفتندى به زاده) تا به شام شدندى. ثمء أصبحت خرابا يبابا و ذلكك دأب الله فى بلاده و عباده. اكنون جنين خراب و يباب 
شدء و اينكه عادت كريم خداى است در شهرها و بندكان. و جيزى در دست داشت و به دست در مى كردانيد. خالد بن الوليد 
كفت: جيست اينكه كه به دست مى كردانى! كفت: سم ساعة. زهر يكك ساعت40) است. كفت: جه كنى آن را! كفت: اكر بنزديكك 
تو جيزى نباشد كه موافق باشد مرا و اهل مراء بخورم و خويشتن باز رهانم كه از عمر من جز اندكى نماند. خالد ككفت: مراده. و آن 
زهر از او بستد و كفت: بسم الله رب الارض و السّماءء بسم الله اذى لا يضر مع اسمه شىء فى الارض و لا فى السّماء بسم الله خالق 
الاشياء» كفت: به نام خداوند آسمانها؛ 2٠١‏ و زمين كه با نام او هيج جيز كزند نكند. آنكنه آن زهر در دهن نهاد و بخاييد و فرو برد. 
يكك ساعت غشى به او در آمد١١1)‏ و سر مىجنبانيد» آنككه عرق بكرد و با هش«1١01)‏ آمدء بنداشتى هيج رنج نبوده است او را. عبد 
المسيح1) آن بديدء با حصن شد و خبر داد» و كفت: جئتكم من عند سس [. وبع 
آج» لب: ندارد. [.....] 7. آج» لب» مبء مر: نيم. ". آج؛ ل» مبء مر: سلمم. 6. همه نسخه بدلها: كرده. 0. همه نسخه بدلها: اكر. ع. 
همه نسخه بدلها: تا. /. وز: ترفء اساس و ديكر نسخه بدلها بجز مج: ترفع» با توه به مج تصحيح شد. 8 مبء مر: به جهت زاد. 4. 
همه نسخه بدلها: ساعته. .٠١‏ همه نسخه بدلها: آسمان. .١١‏ مجء فق» وز جو بيهوشى شد. ؟7١.‏ مجء آج» لب» فقء وزء مبء مر: با 
هوشء دب: به هوش. 17. مج دب» فق» وزء مبء مر كه. صفحه : 5 الشيطان» كفت: من از بر شيطان مىآيم» زهر قاتل يكك ساعت 
بخورد و هيج زيان نداشت او راء آنجه مىخواهد بدهيد تا برود١١)».‏ صده3) هزار درم بدادند» آنككه عبد المسيح اينكه بيتها بككفت: 


أبعد المنذرين أرى سواما 

تروح بالخورنق و السدير تحاماه فوارس كل قوم 
مكانة عصرم عالني |( رودو ضرنا بط فلكك أى اين 
كمثل الشَاهُ فى اليوم المطير تقاسمنا القبائل من معد 
علانية كأيسار الجزور نؤدّى الخرج بعد خراج كسرى 


و خرج من قريظة و النضير كذاكك الدّول:”" دولته سجال 
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فيوم من مساءة أو سرور اينكه طرفى است از اخبار و آثار در فضل اينكه آيت. اكنون بدان كه: بسم الله الرحمن الرّحِيمء آيتى است 
از اسح الكقاب واد مرسووت وو ابكة مذي : جمد و ساق وان #رريو ابو عبيدة ب عطامو ذهرى وع اللاي يار كه اسك و 
مذهب شافعى آن است كه: اينكه آيت از فاتحه» آيتى است تمام, و از ديكر سورتها بعضى از آيتى استء اينكه را با ما بعد؟" آيتى 
شمارند80) بر يكك قولء و قول ديكر: موافق قول ما و اينكه«©) فقهاست كه كفتيم. و مذهب ابو حنيفه و مالكك و اوزاعى آن است 
كداز قرآاننبسة ناز الحمد أش هعست واه از ديكر سووقها: وهالكف كويد در تناز خواندن مكروه اسكه و از ابو الحسة 
كرخى دو روايت است: يكى موافق مذهب ماء و يكى به مذهب7”7 ابو حنيفه» اينكه اختلااف فقهاست در اينكه آيت. اما دليل بر 


مذهب صحيح از اينكه مذاهب جند جيز است: يكى آن كه به اتفاق و اجماع امّتء اينكه آيت بعضى است از آيتى در سورة الثمل. 


واكرهمدامٌ .ترا ------------2 2 ل ا ا .١‏ مج: بروند. ؟. مج: مصادره كردند بر صدء دبء فق: 
مصالحه كردند بر صد. [.....] ". همه نسخه بدلها: الدهر. *. همه نسخه بدلها اينكه. ه. همه نسخه بدلها: شمارد. 8. وزء فق» مر قول. 


/. همه نسخه بدلها: موافق مذهب. صفحه : 58 كويند: جرا كفتى كه آن آيت در سورة الثُمل از قرآن است! كويند: براى آن كه در 
مصحف يافتيم نبشته به خط مصحفء به رنكك سواد او١1»‏ بر وجهى كه هيج مخالفت و فرق و تمبيز نبود, لا بد حكم بايست كردن 
كه أذ از قرآن است: و الااكر نه نين باشد» كسى .را باشد كه بسباز آينها بيروؤق آرد و كويد كه نه از قرآن اسك با آن كه ابتكه 
قضيه در حقاو ثابت باشدء و اينكه مؤدّى باشد با خرق اجماع و فتح باب جهالت» كوييم: كذالكك فى مسثئلتنا. همين دليل در اينكه 
جا هستء واجب باشد كه اينكه حكم اينكه جا بكنند و حكم اينكه آيتء [ [مدتب ب] حكم آيات مكرّر است در قرآن» جنان كه؛؟) 
سورة الرّحمن و«” المرسسلات ووجز آن«6». طريقى ديكر اعتبارى آن است كه اينكه آيت از جهار وجه بيرون نيست: يا براى اول 
سوره نبشتند0) يا براى آخر سوره.؛ يا براى فصل بين السّورتين» يا آن جا كه فرو«2)- آمد بنوشتند» يا آن جا كه فرو«7) نيامد 
ننوشتند. اككر از براى اول سورت استء بايستى كه در اول سورة التوبه بودى» و اككراز براى آخر سوره بودى» بايستى كه در آخر 
سورةٌ الانفال و النّاس١86‏ بودى. و اكر او براى فصل بودى از ميان دو سوره بايستى كه ميان انفال و توبه بودى» و در سورة التُمل 
نبودق: وجون ابدكه سه قسحت :كاه باطل شد» بتمائد الا آن كه آن جا كه فروو ١‏ آمد بتوشهد».و آن جا كه فروة1١)‏ ثيامد تتوشيد. 
طريقى ديكر اعتبارى آن است كه. ما يافتيم در مصحف جيزهايى كه نه از قرآن استء جون: ذكر اختلاف قرّاءء وذكر عدد آيات و 
اخماس و اعشار» و لكن روا نداشتند كه به خط مصحف و سواد او بنويسند جز به حمرءٌ و خضره و صفرةٌ و جز آن از رنككهاء تا فرق 
باشد و اشتباه نيفتد» و بر اينكه اجماع كردند. اكر حكم اينكه آيت اينكه بودى2370» اينكه معامله كردندى» جون نكردند دانستيم 
كه ازقرآن است و از هر سورتى آيتى است. اينكه ادله بر عموم است. لعي ع م سن و سفنب كدت اربمة 
نسخه بدلها: مصحفئ. ". همه نسخه بدلها در. ". همه نسخه بدلها سورة. 5. همه نسخه بدلها هست. ه. همه نسخه بدلها: نوشتند. 8) 
.1١ 0٠١‏ دبء آجء لبء وزء مبء مر: فرود. 8. مج» دبء آج, لبء» آخر سورة الناس. 4. دبء فق» وزء مر: قسم. .١7‏ مج» دب» آج» 
لى» وزء مب هم. [.....] صفحه : 58 اما در فاتحهٌ الكتاب خاصّهء و بطلان قول آنان كه ايشان أنعمتء عَلَيهِم:١)‏ ... آيتى شمرند» 
و و ع م ابو ا ا و ا ا ا 0 
بسيار است و بيشتر جنان كه«): «يعلمون» و «يفقهون» و [يعقلون«؟"» و«يؤمنون»» و«يوقنون»» جون00): القمره© و الشّْ.مس. و اما 
«متقارب» جنان كه در سوره «ق70)» هست از: «مجيد) و (اعجيب) و (مريج)» و أنقمتء عَلَيهم :ا ... با «عالمين» و با «دين)» و «نستعين)» 

و«ضالين) و١‏ مستقيم) و «رحيم)» نه متشاكل است نه متقارب» بايد كه حكم كنند به آن كه نه40) سر آيت است. وجهى ديكر آن 
است كه: أنعمت عليه م١٠0‏ غَير١1)‏ كنند؛ نيكو نباشد در علم نحو» براى آن كه در او دو قراءت است: الجر على الصّ ف و النَصِب 
على الاستثناء» و به هر دو قراءت نيكو نباشد فصل كردن بين الضّ هَهُ و الموصوفء. و لا بين المستثنى و المستثنى منه. اما اخبار در 
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اينكه باب از طريق خاصء و عام جندانى است كه شرح نتوان داد اما طرفى كفته شود: إبن بريده روايت كند از يدرش» از رسول- 
عليه الصَلوهُ و السّلام- كه كفت: 1١‏ ألا اخبرككه بآيهُ لم تنزل على احد بعد سليمان غيرى » توه1) را خبر دهم به آيتى كه يس از 
سليمان ييغمبر بر كس فرو150١)‏ نيامد مكر بر من. كفتم» بلى يا رسول اللّه؟ كفت: افتتاح قرآن به جه كنى! كفتم: به بسم الله الرّحمن 
الرّحِيم«18). قال: هى هىء» كفت: آن آن است. و اينكه خبر دليل است بر آن كه اينكه آيتى است از «الحمد»» واز هر سورتى:18). 
لس دس ل ١ع‏ ى »1١‏ 11. سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه لا. ”. همه نسخه بدلها جون. . مج 
دب؛ آج. لب» فق» وز» مب: جنان است جون. ؟. اساس: ندارد» از مج» افزوده شد. 8 #. همه نسخه بدلها سورة. /ا. سوره قى (20). 
4. دبء آجء لب» فق» وزء مبء مر از. ؟١.‏ همه نسخه بدلهاء بجز وز: اخبركم. .١7‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: شما. ؟١.‏ دبء فق» مر: 
فرود. 1. سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه .١‏ 18. همه نسخه بدلها آيتى است. صفحه : 57 ابراهيم بن يزيد كفت: عمرو بن دينار را 
كفتم فضل رقاشى: مى كويد١١0:‏ بسم الله الرّحمن الرَّحِيِم نه از قرآن است. كفت: جه دلير7) است بر خداى تعالى؛ أى سبحان اللّه؟ 
من از سعيد جبير شنيدم كه او كفت از عبد الله بن عباس شنيدم كه« از رسول- صلى الله عليه و آله- و سلّم- شنيدم كه كفت: 
علامت آن كه من بدانستمى كه سورت«©» تمام شدء آن بودى كه جبريل - عليه السلام- بيامدىء و در اول سورت«6) ديكر بسم الله 
الرّحمن الرَّحِيم آوردى به من. جابره2) عبد الله انصارى روايت كند كه رسول- عليه الضّللوة و الّ.لام- مرا كفت: يا جابر؟ جكونه 
كويى جون نماز را افتتاح كنى! كفت» كويم: الحمدُ لِلَه رب العالّمين07. كفت: نه؟ اوّل بكو: بسم الله الرحمن الرّجيم48 الحَمدٌ لِلَهِ 
رب العالمين:9) الرّحمن الرّحيم«١٠)»‏ مالكك يوم الدّين١01:‏ يعنى7؟1) آيت آيت مقطع كردى و به هر سر آيتى وقفى كردى تا آنكه 
كه هفت آيت بشمرد عدد اعراب. و روايت كردهاند كه: امير المؤمنين على- عليه السّلام001- در نمازء در اول فاتحه و اول سوره. 
بسم الله الرّحمن الرّحِيمد) بخواندى و كفتى: هر كه نخواند نماز او ناقص باشد» جه او تمام ايع مثانى» اسث. سعيد جبير كفث 
عبد الله عتراس را كفتم:010: «سبع مثانى» جيست! كفت: سورة الفاتحه. او را كفتند: اينكه سوره شش آيت مىآيد«18» فأين 
السَابعة هفتم كجاست! كفت: بسم الله الرّحمن الرّحيمه17). ابو هريره روايت كند كه: يكك روز ل 
لس -- .١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج كه. 7. دب» فق» مبء مر: دليل. [.....] *. مج كفت» ديككر نسخه بدلها او كفت. ©؛ 0. 
همه نسخه بدلها: سورتى. 8. فق» مر: جابر بن. ل 4» .١1/‏ سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه ؟. ل .١15‏ سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه ". .٠١‏ 
سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه ع. .1١‏ آج؛ لب» فقء مر به. 17. اساس: «رضى الله عنه) هم افزوده است. 1. همه نسخه بدلها: كفتند. 
5. مج وز: بر مىآيدء آج, لب: است. .١18‏ سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه .١‏ صفحه : 58 در مسجد رسول- صلى الله عليه و آله و 
سلم- نشسته بوديم با رسول؛ مردى در آمد و نماز آغاز كرد و كفت: اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيمء الحمدٌ لِلّه رَسِ العالّمين17. 
رسول- عليه الصّلموة و السلام- بشنيد» كفت: يا هذا قطعت على [4- ر] نفسكك الصَّلموة » نماز بر خود تباه كردى, ندانى كه بسم اللّهِ 
الرّحمن الرَّحِيم” از الحمد است. وهر كه رها كند. آيتى رها كرده باشد ازاوء وهر كه آيتى ازاو رها كند نمازش بريده شود. 
نماز روا نيست الَا بفاتحة الكتاب» و هر كه فاتحه تمام نخواند» نماز او باطل بود. طلحة بن عبيد الله روايت كند كه: رسول- عليه 
السّلام- كفت: هر كه بسم الله الرّحمن الرّحِيمه) رها كند«)»؛ آيتى از قرآن رها كرده بود كه اينكه آيت رادر ام الكتاب دره«ه) من 
شمردهاند. طريقى ديكر بر صبحت اينكه قول» اجماع اهل البيت«*» و صحابه است- رضى الله عنهم .03/١‏ اما اجماع اهل البيت معلوم 
استء و اجماع صحابه آن است كه: اسمعيل بن عبيد بن رفاعه روايت مىكند كه: معاويه در عهد خود به مدينه آمد و در مسجد 
رسول- عليه و آله السّلام- نماز«8» كرد و قراءت به جهر خواند و در اوّل فاتحه بسم الله الرّحمن الرَّحِيم«9) نخواند. جون نماز تمام 
كردء مهاجر و انصار از جوانب آواز بر آوردند كه١٠0:‏ | سرقت الصَّلوءٌ ام نسيت» نماز بدزديدى يا فراموش كردى! كفت: حككونه! 
كفتند: جرا فاتحه را بسم الله نكفتى! برخيز نماز با سر كير؟ برخاست١١1‏ و نماز با سر كرفت و الحمد؛؟1) بخواند و بسم الله 


الحمن الرّحِيم؟١)‏ بخواند در الحمدكء و سورت يس از الحمد بسم الله الرّحمن الرَّحِيم نخواند:08, همحنان آواز دادند كه: 
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سرقت187 الصّلموة ام نسيت! قال: ما ذا! قالوا: لم تقرأ بسم الله الرّحمن الرَّحِيم فى السورة بعد الفاتحة, بسم الله الرحمن الرّجِيمه1) 
نخواندى در سورتى كه يس از فاتحه خواندى١37١)»‏ نماز با سر كير؟ برخاست و نماز با سر كرفت. و اخبار در اينكه باب بسيار ب 
صصصصصصصسسس سب [ى ا( 1#6. سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه .١‏ 27 ”, 4. سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه ”. 8. 
دب؛ آج. لب» فق» وزء مبء مر جنان باشد كه. [ 2 ] 0. همه نسخه بدلها: بر. 8. همه نسخه بدلها عليهم السّلام. /ا. همه نسخه بدلها: 
ندارد. 8. همه نسخه بدلها: يبيشنمازى. .٠١‏ همه نسخه بدلها يا معاوية. .١١‏ اساس: برخواست. ؟١.‏ همه نسخه بدلها: ودر الحمد يسم 
الله بخواند. .٠١*‏ همه نسخه بدلها جون نماز تمام كرد. 18. فق» مر: اسرقت. .١7‏ همه نسخه بدلها برخيز. صفحه : 59 است و اينكه 
مقدار كفايت بود اينكه جا. اما جهر كردن و آواز برداشتن به بسم الله الرّحمن الرّحيم١0:‏ بدان كه: مذهب اهل البيت جنان است كه 
جهر بسم الله الرّحمن الّحِيم؟ در مواضع جهر قراءت واجب است» ودر مواضع اخفات قراءت مستحب است. و مذهب شافعى آن 
است كه: در حال«2) جهر واجب است ودر حالت«» اخفات سدّت(ه) نيست. و مذهب ابو حنيفه و سفيان و اوزاعى و ابو عبيده و 
احمد حنبل آن است كه: جهر نبايد كردن» و مذهب مالك آن است كه: خود«©)» نبايد خواندن. دليل بر صححت مذهب درست» 
يكى اجماع اهل البيت استء و ديككر اخبار كه آمده است من جهة الخاصّة و العامّةُ: احمد بن محمّد الحضرمى: روايت كند از يدرش 
كه كفت: در قفاى١7)‏ خليفه روى زمين به حق١6/‏ نماز مى كردم آواز برداشت47) بسم الله الرّحمن الرّحِيم١٠3.‏ جون فارغ شدء 
كفتم: يا بن رسول الله011؟ جهر يمرا كردى به ابنكه آيث| كفت :حدق أى عن أبه؟ 0 غن عبد الله الكاس كه كفت ةبارق 
رسول اللهه10؟ اينكه خبر من از تو روايت كنم! كفت: آرى؟ عمرو بن دينار روايت كند كه كفت: در قفاى عمر بن الخطاب و عبد 
الله عباس نماز كردم, به اينكه آيت آواز بلند كردند. على: بن زيد بن جدعان كفت: عبادله را يافتم كه در نماز به اينكه آيت جهر 
كته ويةرعادلم صد اللد يان وخين الله و انعو دو غيد اللدعمر وعد الله ين زبير را و غبد اللهيخ عقراة زا خر ]3 
رضا- عليه السِّمِ لام- روايت كردند» از يدرش كاظمء از يدرش صادق7١)‏ كه او 53-------------2---- 2 تخت 
ا ات .١5‏ سوره فاتحة الكتاب )١(‏ أيه الوق ؟. همه نسخه بدلها: در جاى. ه. همه نسخه بدلها: مستحب. 8. فق» مر در اصل. 
[.....]ل. همه نسخه بدلهاء بجز فق مهدى. 8. همه نسخه بدلها: خليفه وقت خود. 9. همه نسخه بدلها به. .١18 21١‏ همه نسخه بدلها: 
امير المؤمنين. ؟1. فق» مر: حديث كرد يدرم از يدرش. .١17‏ همه نسخه بدلها: كفت در قفاى. .١18‏ اساس: در حاشيه افزوده است. .١7‏ 
همه نسخه بدلهاء بجز فق, مر: عليهم الس لام فق» مر: عليه الس لام. صفحه : كفت: اجتمع آل محتّد على الجهر ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم و على قضاء ما فات من الصّلموة فى اللّيل بالنّهار و على قضاء ما فات فى التهار باللّيل» و على أن يقولوا فى اصحاب 
النَبى- صلى الله عليه و آله و سلم- أحسن قول. كفت: آل محمّد- عليهم السّلام- اجماع كردند بر آن كه آواز بر بايد داشتن بدين 
آيت و بر قضاى نماز شب به روز بايد كردن؛ و قضاى نماز روز به شب. و در صحابه رسول- عليه الشلام- و رضى عنهم- خير بايد 
كفتن» و در سبب نزول اينكه آيت كه: و لا تَجهّر بض لاتككء و لا تخافت بها«؟) ...» آوردهاند كه: سولاك كن اللدغليو آلهز 
ساسم- به مكه جون نماز كردىء آواز بلند برداشتى به« بسم الله الرّحمن الرّحِيمه؟". آنكه مشركان كفتند: رحمان يمامه را 
مىخواند؛ يعنى مسيلمه كذّاب را. رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- آواز نرم كرد به اينكه آيت جنان كه كس نمى شنيد» حق 
تعالى اينكه آيت فرستاد: و لا تجهّر بصلاتِككء ولا تخافت بها« ...» يعنى و لا تجهر بصلاتكك جهرا يسمعه المشركون فيستهزؤون و 
لا تخافت بها اخفاتا لا يسمعه أصحابكك و ابتغ بين ذلكك سبيلا. اكنون به تفسير آيت ابتدا كنيم. قوله- تعالى و تقدّس: بسم الله 
الرّحمن الرّحِيم«). آيتى است- جنان كه بيان كرديم- و «با» تعلق دارد به محذوفى» براى آن كه حرف جر را لا بد متعلقى بايد و 
آن محذوف يا خبر باشد از او [4- ب] جلء جلاله- يا امر باشد ما را. تقدير خبر جنين باشد كه: أبدأ بسم الله ابتدا مى كنم اينكه 


كتاب مجيد را به نام خدا١37.‏ و امر جنين باشد كه: ابدوا بسم الله ابتدا كنى به كارها به نام من. و رسول- صلَى الله عليه و آله و 
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سلّم- مى كويد: كلء أمر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرّحيم فهو ابتر» هر كار كه آن را قدرى و منزلتى باشد60/» ابتداى آن 
كار نه به نام او كنند» آن كار ابتر و بريده40) باشد. و خداى تعالى ما را در جند جايكاه فرمود كه: ابتدا كنيم به اينكه نام در قراءت 
فى قوله تعالى: اقرَأ باسم رَبُكك: ٠١‏ .... ودر ذبح فى قوله تعالى: سس ١3‏ همه تسخه 
بدلها عليهم السلام. ؟» ه. سوره بنى اسرائيل (17) آيه .1١١‏ ". همه نسخه بدلها قراءت. ؟, *. سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه .١‏ /ا. مجع 
دبء لب» فق» وزء مر: خود. 8 فق» مر و. [.....] 4. فق» مر: دم بريده. .٠١‏ سوره علق (42) آيه .١‏ صفحه : 2١‏ فَكلوا مِمما ذْكِرَ اسمداللِّ 
عَلِيهه1» ...» و عند اكل تا در خبر آوردهاند كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: إذا ستّى الله العبد على طعام لم ينل 
الشيطان منه و إذا لم يسمّه نال منه» كفت: جون بنده عند آن كه طعام خواهد خوردن نام خداى تعالى برد» شيطان از آن طعام تناول 
نكندء و جون نام خداى تعالى نبرد» شيطان از آن بخورد2؟). يس عند" هر كار كه خواهد كردن» جون كويد: بسم الله الرّحمن, 
الرَّحِيم معنى آن باشد كه به نام خداى تعالى اينكه كار مى كنم, و به تقدير «ابتدا» از اينكه همه مستغنى شوند» اعنى جون كويند 
تقدير جنين كند(2» كه: بسم الله ابتدى. و «با» را اصل الصاق بود» و معنى آن بود كه «فعل» را به «مفعول به) در رساند» جنان كه: 
مررت بزيدء و به معنى استعانت باشد» حنان كه: كتبت بالقلم» و به معنى «مع) باشد» حنان كه: اشتريت الدّار بالاتهاء إاى مع 
آلاتها]:ه). و به معنى «فى» باشدء جنان كه: ما بالدّار أحدء اى ما فيها أحد. و به معنى «تجريد» باشد جنان كه: رأيته فرأيت به الاسد. 
وبه معتى ابدل4 باشدء جنان كه: لئن شكرتتى فيما اعطيدكك. و كما قال الشاعر: فلئن فلت هذيل شباه 


فبما كان هذيلا يفلو «زياده» باشد» فى قوله تعالى: عَينا يَشرّبهبها عبادٌ اللدوع» 00 كفتهاند: به معنى «من») استء و التَقدير «منها»» و 


كذلكك فى قول الشاعر: شربت بماء الدّحرضين فأصبحت 


زوراء تنفر عن حياض الدّيلم و معنى اينكه حرف از اينكه وجوه بيرون نباشدء واو هميشه مكسور بود. سيبويه كفت: علت كسر او 
:اث كلاعمل او اعميقة عد بود او عند كسر سرت اعراب بادا و يدك كفت براق ان كترش كردند كه ردق نا اصل كروئده 
و كلمه از ذوات الياء استء نبينى كه جون خبر دهى از خود«37, كويى: بى» تى١/.‏ و سس سس 
.١‏ سوره انعام (2) آيه 118. ؟. همه نسخه بدلها: طعام تناول كند. . لب» مب: عبد. ؟. فق» مب» مر: جون كوينده تقدير جنين 
كند. ه. اساس» ندارد» از مج افزوده شد. #. سوره دهر (0/2 آيه 8. 7. آج با خطى متفاوت از متن افزوده: كلمه. 8. اساس» مج» وز: 
بييت» ديكر نسخه بدلها: بيت. كمان ما اينكه است كه كلمه در نسخه اصلى شيخ ابو الفتوح» جدا و به همان صورتى بوده كه در 
متن آوردهايم» و كاتبان نسخدهاء نفهميده دو كلمه «بى و تى با و تا؛ را بيوسته و به صورت فعل خوانده و ضبط كردهاند. صفحه : 
817 يا ) اخت كسره استء و او حرف جر استء و اسم به او مجرور است. اما علت در آن كه اينكه «با' ذوازة ااه تو سك اق ديكر 
«باها»» دو وجه كفتند: قتيبى كفت: از براى آن كه [ابتداى]:7) كتاب مجيد استء خواستند تا به حرفى مفخم كنند و عمر بن عبد 
العزيز دبيران خود را كفتى: طوّلوا الباء و فرّجوا ارين و دوَّروا الميم تعظيما لكلادم الله- عرّ و جل: ابو الهيثم كفت: جون «الف' را 
بيفكندند از اسم «با» راد" به طويل كردند تا دليل باشد بر آن كه حرفى مطوّل محذوف استء آن جا طول «الف» با «با) دادند» نبينى 
كه آن جا كه «الف» بنوشتندء «با» به حدٌ خود نبشتند. اكر كويند: جرا اينكه جا «الف» بيفكند ند» در كتبت27)» و آن جا كه كفت 
كه: اقرّأ باسم رَبُكك«0) ...» و مانند اينكه نيفكندند, با آن كه هر دو جا در لفظ مدرج مى شود! الجواب«2) كوييم: لكثرة الاستعمال» 
[براى كثرت استعمال را كه اينكه آيه مكرّر خواست بودنء «الف» بيفكندند تخفيف را]7) و كثرت١6‏ استعمال در اينكه آيت 
نيست. فامًا «اسم): اصل اينكه كلمه «سمو) است على وزن «فعل»» از آن كار را«4) جمعش «اسماء) كردند» «كقنو و أقناء»» و«حنو و 
أحناء)» لام الفعل از خرش يفكتدنك» من عدر كت او« 03١‏ با «ميم) دادند» و سكون «ميم) با «سين») دادند» كه ابتدا كردن به ساكن 
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معدن باشده عموه وصل دو أ ؤزدمد نا نطق ممكن بوذ ١‏ «اسم) > كفتند. و دليل د ذيكر ابر أن كد كين البرك كدر تسبخيرش «سمى”» 
كويىء و اشتقاق او از «سموًاء باشدء و آن ارتفاع بود. جنان كه امرؤ القيس كفت: سموت إليها بعد ما نام بعلها 


سموٌ حباب الماء حالا على حال و قول آن كه كفت: اشتقاق اواز «وسم)<١١0»‏ و (وسم) علامت بود درست سس 
متتس سب ,١‏ همه نسخه بدلها: درازتر. ”؛ لا. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ". همه نسخه بدلها: ندارد. *. كتبت/ 
كتابت» دب» آج» لب» فق» مب» مر: كتب. [ ا ] 0. سوره علق (92) آيه .١‏ 8. همه نسخه بدلها: جواب آن است كه. 8. همه نسخه 
بدلها: واينكه كثرت. 4. دبء لبء وزء مب: آن كارء آج. فق» مر: از آنككاه. .٠١‏ همه نسخه بدلهاء بجز فق» مر: واو. .١١‏ همه نسخه 
بدلها باشد. صفحه : 07 نيست» براى آن كه اككر جنين بودى در جمع «اوسام» بايستى و در تصغيره١»‏ «وسيم»» و الف وصل حاجت 
نبودى آوردن. اكر كويند: اسم را؟" اشتقاقش از «١‏ سموًا باشد» جه معنى دارد كه معنى «سمت» بر اسم مخيل است كه اسم مسمّى را 
علامت باشد! كوييم: : معنى ١‏ سموًا ظاهرتر استء و آن آن است كه مسممى كه اسم ندارد» خامل و يوشيده و متّضع بود» جون اسم بر 
او نهند» يندارى كه رفع و نوٌه بذكره. رفعتى دادند آن راو تنويهى7”", يس معنى ١‏ سموٌ) در او«؟» ظاهر است. اكنون بدان كه اسم 
اكب ب لو د اس لما وو ا ان 
مسمّى باشد و اسم نه. ويك مسمّى را -٠١٠١[‏ ر] بسيار اسماء باشد» و در يكك اسم بسيار مسمّيات اث شتراكك كنند جون الفاظ مشتر 

فى قولهم: «عين) و «جون) و «شقق). اكر اسم مسمّى بودىء بايستى كه آن كس كه آتش كفتى» زبانش بسوختىء و آن كه عسل 
كفتى دهنش شيرين كشتى60؟ و اينكه تجاهل باشد» و جككونه تجاسر شايد كردن به ارتكاب اينكه. و خدا را- عر و جل- در قرآن 
و اخبار» هزار و يكك نام استء اككر اسم و مسمّى يكى باشدء به هر اسمى مسمّايى باشد تا لازم آيد كه هزار و يكك خدا باشد. ديكر 
آن كه؛ اسم مسموع مكتوب و مقروء استء و مسمّى به اينكه صفت نباشد. ديكرء مسمّى در يكك جا بود و نامش يراكنده در مواضع 
مختلف. اما شبهت ايشان فى قوله تعالى: يا زّكريًا إِنا نبْشْرك بغْلام اسمّهديّحيى 7 ...» بايد تا اسم يحبى باشد و د يحيى اسمء الجواب: 
كوييم» اينكه به آن كه دليل ما باشد اوليتر است براى آن كه حق تعالى مى كويد: ما تو را بشارت مىدهيم كه تو را فرزندى خواهيم 
دادن نامش يحيى. براى آن بشارت»؛ يبش از وجود فرزند بايد كه باشد تا معنى بشارت صورت بندد» يس نام«/) ييش از صاحب نام 
بود«4). حاصل و مسمّى در وجود نيامده» دليل كند بر لتتتت سس سس سبلب [. أساس: در حاشيه 
آورده؛ همه نسخه بدلها: تصغيرش. ؟. همه نسخه بدلها جون. ”. همه نسخه بدلها: تنويه ذكرى. ؟. فق» مر: مسمّى. ه. جاب شعرانى 
("): عين. #. دب» آج» لب» فق» مبء مر: شيرين شدى. /. سوره مريم (19) آيه /1. 8. مج» وز نام. آج» لب» فق» مبء مر تاه دب 
اسم. [ 538 ] 9. آج» لب» فق» مر: نامش. صفحه : 05 آن كه اينكه نه آن باشد و آن نه اينكه. و شبهه آن كه كويند فى قوله تعالى: ما 
تَعبُدُونَ من دُونِهِ نا أسماءً سَمَيثمُوها١)‏ ...» و ايشان اسما را نمىيرستيدند» مسمّيات مى يرستيدند» جواب١27‏ آن است كه: آن كس 
كه اينكه كويد معنى آيت ندانده. خداى تعالى بر سبيل انكار و تقريع بر بت يرستان مى كويد: بتان را نام اله بر نهادهاند» بى آن 
كه در ايشان از معنى الهيت جيزى هست از قدرت بر اصول نعم و استحقاق عبادت. يس از اينكه حديث جز اسمى در دست شما 
معنى. ديكر آن كه خداى تعالى كفت: أسماءً سَمَّيْمُوهاده ...» كفت: نامهايى كه شما نهادى20» اكر اسم مسمّى باشد, معنى آن 
باشد كه مسمّياتى كه شما كردى277) و آفريدى١8‏ و بلا خلاف40) اجسام خداى تعالى آفريند. اما شبهت ايشان به قول لبيد: إلى 
الحول ثمءاسم السّلام عليكما 


ومن يبكك حولا كاملا فقد اعتذر جواب«١0‏ اينكه آن است كه كوييم: بدين «سلام)» نام خداى تعالى خواستء كه از نامهاى 
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خداى تعالى يكى سلام استء معنى آن است كه: ثم اسم الله عليكما. و جوابى ديكر آن كه: اسم صله است كه ايشان الفاظ و 
كلمات بسيار در كلام آرند» و غرض ايشان بيوند سخن باشدء و آن در١١١)‏ معنى زيادت بودء و اينكه را نوعى از فصاحت شناسند» 
معنى آن باشد كه: ثم السَد لام غليكناء اننا معان ارقن قوله مال تَبارككء اسم رَبك ذى الججلال و الإكرام«١١).‏ جواب كوييم كه: 
اينكه دليل ماست براى آن كه جمله قراء «ذى الجلال»» خوانند» مكر إبن عامر تنها به «واو) خواند. و جون جنين باشد» «ذى الجلال» 
صفت «رب» باشدء و «رب» مجرور باشد به اضافت اسم با او. و مضاف بايد كه جز مضاف اليه بود. كه اضافة الشَّىء الى نفسه 
درست نباشد. و سس (. سوره يوسفف )١5(‏ آيه .8٠‏ ؟. همه نسكه بدلهاء بجز نسخه 
بدلهاء بجز فقء مر از اينكه. ". همه نسخه بدلها: نشناسد. 5 ه. مى يرستى/ مى يرستيد. 8. نهادى/ نهاديد. /. كردى/ كرديد. 8 
آفريدى/ آفريديد. 4. همه نسخه بدلها آن. .٠١‏ همه نسخه بدلها از. .١١‏ دب؛ آجء لبء فق» مبء مر: دو. 17. سوره رحمن (00) آيه 
الناخسط آبهةذى الجلال: صفحه + هه و الله تعالى الموقق للشوات, الله453» اضل اينكه كلمة والهه اكه على اتحد قولن سييويهة 
«لام) تفخيم در او براند» «الاله» كشت. اجتماع دو همزه در يكك كلمه مستثقل آمدء همزه فاء الفعل بيفكندند «لام» عين الفعل و «لام) 
كه دراو برده بودند» ملتقى١2»‏ شدند؛ يس ادغام كردند «لام) را در «لاما» «الله» كشت. وقولى ديكر سيبويه را آن است كه: اصل 
اينكه كلمه «لاه» بوده استء جنان كه شاعر كفته است0370: كحلفة من أبى رباح 


يسمعها لاه الكبار آنكه «لام»- كه آن را در دكر اسماء «لام» تعريف مى كويند- در او بردند و«©» ادغام كردند» فصار «الله). اكنون 
به كثرت استعمال اينكه «لا-م) لازم شد با اينكه اسم تا يندارى كه اصل اينكه كلمه«ة) استء براى آن كه بدل است از همزه فاء 
الفعل كه اصل بود. إبن درستويه كفت: «الله» خداى- جلء و عرٌ- به مثابه اسم علم استء و إبن كيسان كفت: لقب استء و قول 
ايشان به معنى متقارب استء و لقب درست نيست براى آن كه لقب بر خداى تعالى روا نبود» [لقب بر آن روا بود« كه غيبت و 
حضور بر او روا بودء جه لقب در غيبت» بدل اشارت است در حضور. درست آن است كه از اسماء مفيده استء و لكن بر اينكه 
صيغت جز بر خداى تعالى اجرا نكنند. اكنون اهل لغت در اشتقاقش خلاف كردند» نضر بن شميل كفت: اشتقاق او -٠١[‏ ب] از 
«تألهه است و آن تعند بود نان كه رؤبه كفت: سبحن و استرجعن .من تألهن اى تدى» يقال «الةه الاهة» اى «عيده عبادة)..و قراءت 
عبد الله بن عتّاس اينكه است(07: دقر آليمتك١6‏ .... اى عبادتكك. يس «اله)». «فعال» باشد به معنى «مفعول) يعنى معبود. 
كالحساب870) والكتاب؛١١3).‏ و بعضى ديكر كنفتند: من «الالله) و ببسل أل هقمة نُسححُة 
بدلها: قوله تعالى: الله. ؟. دبء آج, لبء فق» مر: ملا.قى. [.....] *. مج شعر. ع. فق» مر و لام در لام. . همه نسخه بدلها: كه از اصل 
كلمه. #. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. . آج؛ لب كه. 8. سوره اعراف (72) آيه /1717. 4. فق» مر به معنى محسوب .٠١‏ فق» مر به 


معنى مكتوب. صفحه : 02 هو الاعتماد و الفزع الى الشّىء. عرب كويد: الهت إلى فلان» اى فزعت اليه» قال الشاعر: 


لهت إليها و الرّكائب وقف و معنى آن است كه: خلق با او كريزند و فزع با او كنند؛1) در كارها و اعتماد بر او كنند جنان كه «امام) 
و«رداء» و «لحاف» كوريكل: للذى يؤتم به و يلحف١25)‏ به و يتردّى7" به» و اينكه قول عبد الله عباس است و ضحًاكك. و بو عمرو(؟» 
بن العلاء كفت: هو من الهت«04) الشّىء اذا تحرت فيه فلم تهتد اليه قال زهير: و بيداء تيه تأله العين وسطها 


محمّقَة غبراء صرماء سملق و معتى آن باشد كه عقلها و فهمها در ذات و صفات اؤ محر شودء ابنكه نيز «فعال» بود به مخلى «مفعول): 
مبرّد كفت: اشتقاق١2)»‏ او من «ألهت الى فلان»» اى سكنت اليه» قال الشاعر: 
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القُلوب0. ابو الحسن قتّاددة) كويد: اصل او من «الوله») و هو ذهاب العقل لفقد من يعرٌّ عليكك. «و له)» دهش باشدء مرد مدهوش 
مانده را در كارى از كارها «و اله» كويند و «وله» كويند. واصل او بر اينكه قول «ولاه» باشد, همزه از او«94) بدل كنندء جنان كه 


«وشاح) و «إشاح)ء وهو كاف)0١3‏ و ذاكاف)7١3.‏ و ورّخت الكتاب و ارّختهء و وقّتت واقّتتء كميت كويد: ولهت نفسى الطروب 


إليكم 


ولها حال دون طعم الطعام سس ست م نينت عت ييه ا ويه اخالية فوومي تر جتان كه ؟. همه 
نسخه بدلها: يلتحف. ”. همه نسخه بدلها: يرتدى. 6. همه نسخه بدلها: ابو عمرو. . همه نسخه بدلها فى. *. دب» آج. لب» فق» مب» 
مر و شرح الرّمل من القبار منقطع الرّمل. [.....] /ا. سوره رعد (1) آيه 58”. 8. همه نسخه بدلها: قتاده. 4. آج, لب: واو. .٠١‏ آج. لب؛» 
مبء مر: و كاث. .١١‏ آج؛ لب» مبء مر: اكاث. صفحه : /ه براى آن كه دلها به محبت او و اله باشد و به ذكر او بيارامد. و كفتهاند: 
معنى «اله)» محتجب باشد از ابصارء من قول العرب: «لاهت العروس تلوه لوها»» اى١١)‏ احتجبتء قال الشاعر: لاهت فما عرفت يوما 


بخارجة 


يا ليتها خرجت حتى رأيناها و اينكه كلمه از مقلوب باشدء حجنان كه «جذب» و «جبك). جون قديم- جاء جلاله- متعالى است از 
ادراكك حواسء و ابصار در او نرسد«23. او را «اله» خواندند» و كفتند: معنى «اله) متعالى باشدء يقال: لاه. اذا ارتفع. و آفتاب را «الاهة» 


كويند» لارتفاعهاء قال الشاعر: تروّحنا من الدّهناء أرضا") 


و أعجلنا الالهة أن تؤوباا» اينكه اقوال اهل لغت است از طريق اشتقاق. فامًا از طريق تحقيق معنىء اينكه لفظ در اصطلاح «اللم نام 
ذاتى است قادر بر اصول نعم:8) حوة ا مكلقاق8 ركنن أل ابفان متصط عنادت كردم وير انكة قاعده مرجع او با قادرى باشد و 
از صفات نفس بود. و براى آن بر اينكه قدر قناعت نكردند كه اهل لغت كفتند كه: «اله) مستحق: عبادت بود كه بر اينكه قول70) در 
لا يزال اله بود و در ازل اله نبود» جه در ازل مستحقء عبادت نبود. يس قادرى در آوردند تا شامل بود ازل و لا يزال راء و تعليق 
قادرى به اصول نعم براى آن كردند كه جز قديم تعالى» بر آن قادر نيست. و ديكر استحقاق عبادت بر اينكه باشد, و لا بد حدود 
اصطلاحى را نسبت بايد به مواضعه اهل لغتء آنككه به حسب دليل زيادت و نقصان مى كنند و تغيير و تبديل. اما اصول نعم» حيات 
بود» و قدرت» و شهوتء و نفرت» و كمالء عقل و خلق مشتهى و تمكين از نيل مشتهى. اينكه را براى آن اصول نعم خوانند كه. 
نعمت هيج ستتدت تب صصص سسسب [. همه نسحّه بذلها: اذا. ؟. همه نسخه بدلها: حواس و محتجب است 
از رؤيت ابصار. *. همه نسخه بدلها: أيضا. ؟. مج» دب» وز يروى ان تغيبا. آج» لب» فق» مبء مر بر آن روى ان تغيباء جاب شعرانى 
:/١(‏ بر آن روىء أن تثوبا به معنى ان تغيباست. ه. همه نسخه بدلها كه. *. آج» لب» فق» مبء مر: متكلفان. /0. همه نسخه بدلها 
لازم آيد كه. صفحه : 88 منعم بى آن تمام نشود» جون اينكه نعمتها برترين همه نعمتهاست» شكرش برترين شكرها باشد تا به حل 
عبادت رسدء كه عبادت غايت شكر است. اما «رحمن و رحيم)١١):‏ قومى كفتند:70) به يكك معنى است» كندمان و نديم» و سلمان و 
سليم, و لهفان و لهيف. و معنى هر دو ذو رحمت باشدء يعنى خداوند رحمت. و«رحمت)» نعمت باشدء براى آن كه رقت قلب و 
شفقت كه به معنى خوف باشد از وقوع مضرّتى بر كسىء بر خداى تعالى روا نيستء براى آن كتاب خود را رحمت خواند. و باران 
رارحمت خواند» و« معنى رحمت درست اينكه است, جه تفسير او به ارادت خير و تركك عقوبت داخل است تحت اينكه كه. 
خداى تعالى به اينكه جمله منعم است بر خلقان. اما بر قول آن كه كفت: به يكك معنى استء عذر از تكرار به اختلاف لفظ خواست 
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كه عرب جون لفظ مختلف شود, روا مىدارند تكرار» جنان كه شاعر كفت: 
ألفى قولها كذبا و مينا و«كذب» و«مين» يكى باشدء و جنان كه ديكرى كفت: 


هند أتى من دونها الْنأى و البعد وهر دوء دورى باشد. اما قول درست آن است كه: اينكه دو لفظ دو معنى دارد -١١[‏ ر] واكر جه 
اشتقاق هر دو از رحمت استء جه «رحمان» بليغتر است از «رحيم)» كه «فعلا-ن) بناى مبالغه بود جون: «سكران» و «غضبان)». يس» 
«رحمان)7؟» بليغتر است از «رحيم) و ١رحيم)‏ بليغتر است از «راحم)» اينكه فرقى است من جهة اللفظ. اما من جهةهٌ المعنى هم فرق 
است براى آن كه «رحمان» منعم باشد بر جمله خلقان مؤمن و كافره«ة». بر و فاجر١2»‏ مطيع و عاصى. و «رحيم) خاص» رحمت 
كند7) بر مؤمنان دون كافران. و لفظ «رحمان»» اطلاق نكنند مككر بر خداى- عر و جل و بيرون از خداى تعالى» كس را «رحمان» 
اطلاق نكنندك. دددددددددددلدلدددددددد ‏ - .١‏ همه نسخه بدلها: قوله تعالى الرّحمن الرّحيم. ؟. همه نسخه بدلها 
هر دو.[ 58 ] ". همه نسخه بدلها در. . دب» آج, لب»؛ فق» مبء مر: رحيم. ©» 8. همه نسخه بدلها و. /!. همه نسخه بدلها: بود. صفحه 
: 09 و در منع از اينكه قول١١)‏ بعضى كفتند: عرف لغت ازه7) معنى به معنى مانع است از اينكه كه معنى «رحمان) لا-يق نيست به 
هيج ذات جز به قديم تعالى- جنان كه شرح داده شد. و قولى ديكر آن است كه: سمع منع كرد از اوء واككر ما را با عقل رها 
كردندىء روا داشتمانى. بعضى كفتند: آن سمع اجماع است جنان كه ما دانيم كه «عبد» بنده باشد» و آن را دو جمع باشد: يكى 
«عباد) و يكى (عبيدا). «عباد) به خداى تعالى مختص است. و «عبيد) به عباد تا نكويند در عرف: «لفلان عباد» و انما يقال: «له عبيد). 
و بعضى ديكر كفتند: اينكه آيت منع كرد كه خداى تعالى مى كويد: عتاك قدحرالى وَعَدَ الرّحمن”عِبادّه بالعَيب” ...» آنككه در 
آخرآيت مى كويد: هَل تلم لَه سَميّاا؟». يس در اينكه هر دو لفظء خصوص و عموم درست است من وجه دون وجه. در «رحمان)»» 
خصوص از جهت لفظء و در «رحيم) از جهت معنىء و اينكه است معنى قول جعفر بن محمد الضّ ادق- عليهما السّلام- كه كفت: 
الرّحمن خاص: اللّفظ عام المعنى» و الرّحيم عام اللّفظ خاص: المعنى؛ و هم اينكه باشد معنى قول عبد الله عّاس كه: رحمن و رحيم 
اسمان رقيقان» احدهما أرق من الاخرء يعنى احدهما أبلغ فى المعنى من الاخر. و اينكه باشد معنى آن كه كويند: «رحمن الدّنياء و 
رحيم الاخرة». عطاء خراسانى كفت: در جاهلت عرب جنين نبشتندى كه: «بسمكك اللهم»» و رحمان نشناختندى. خداى تعالى رسول 
را عليه الصّبلاه و السّلام- كفت بكو: بسم الله [و آنكه]:8) فرمود [كه]:6): «رحمان» به آن ضمء كن037. مسيلمه كذَّاب بيامد و اينكه 
نام بر خود نهاد» حق تعالى كفت: «رحيم) با آن ضمء كن تا اينكه اسما به مجموعش مرا باشد١8/)»‏ اكر جه معنى «اللّه) از «الهّت47)») 
استء و لكن جون در حقء ديكران اجرا كردند بنا واجب اعنى «اله)» من «لام) تخصيص در او آوردم تا «اللّها شد ست 
مع --- .١٠‏ همه نسخه بدلها: دو قول كفتند. 1. همه نسخه بدلها جهت. ". سوره مريم (19) آيه .8١‏ 5. سوره 
مريم (19) آيه 20. ه. 8. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. /ا. همه نسخه بدلها جون. 8. همه نسخه بدلها كه. 94. همه نسخه بدلها: اله. 
صفحه : 8٠‏ ديكران از او بيرون آمدند. همجنين كذَّابٍ يمامه١01-‏ عليه اللعنه- «رحمان» بر خود نهاد «رحيم» با او ضم. كردم تا لقب 
نا واجب او از نام مستحقء من جدا شود. عطا روايت كند از ابو هريره كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: خدا را- جل 
جلاله- صد جزوه«”") رحمت استء نود ونه در خزانه رحمت ذخيره كرد ويكك جزو بر همه اهل دنيا مفرّق27 كرد هر رحمتى و 
رقتى«" و شفقتى و عطفى«0) كه در جهان هستء از آن يكك جزو رحمت است. جون فرداى قيامت باشدء اينكه جزو يراكنده جمع 
كند و با آن20) ضمء كند و جمله صد جزو رحمت بيارد و بر سر كناهكاران انّت احمد«27) بدارد» تا« در خبر است كه: در قيامت 
خداى تعالى را جندان رحمت باشد كه ابليس نيز طمع دارده4) و اكر جه هركز رحمت خداى تعالى بدان ملعون نرسد. ضحًحاكك 
كفت: رحمن بأهل البّ.موات» و رحيم باهل الارض» كفت: رحمن باهل السّد.ماء حين أسكنهم الّ.موات و طوّقهم الطاعات و قطع 
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عنهم المطاعم و الات و رحيم باهل الاآرض حين أرسل اليهم الرّسل و انزل عليهم الكتب. عكرمه كفت: رحمان است به يكك 
رحمتء و رحيم است به صد رحمتء از آن خبر كه كفتيم. عبد الله المباركك كفت: رحمان استء جون خواهد ببخشد. رحيم 
استء جون بخواهند خشم نككيرد١٠03.‏ در خبر است كه: جون بنده دو ركعت نماز كند واز خداى تعالى حاجتى نخواهد» خداى 
تعالى كويد: بنده من از من مستغنى شده است. ابو بكر وراق كفت: رحمان است به اعطاى نعماء و آلاء» و رحيم است به بيد 
سطس .١‏ اساس: يمامه كذّابء به قياس با نسخه مج, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 7. مب: 
جزء. [.....] . مج» مبء مر: متفرّق. 5. فق» مر: رأفتى. ه. مبء مر: عطوفتى. *. مبء مر نود و نه جزو. /ا. همه نسخه بدلها: محمّد. . 
فق» مر غايتى كه. 9. همه نسخه بدلها: طمع در رحمت كند. .٠١‏ مج دبء وز: نخواهد خشم كيرد آج» لب» فق» مبء مر: نخواهد 
كه خشم كيرد. صفحه : 2١‏ صرف اذيّت و بلاء و محمّرد على ترمذى١1)‏ كفت: رحمان است كه«3) برهاند از نيران» رحيم است 
كه”) برساند به خلد و جنان. محاسبى كفت: رحمان است برحمة النفوس, و رحيم است برحمة القلوب. سرى: بن مغلس كفت: 
الرّحمن بكشف الكروبء و الرَّحيم بغفران الذّنوب. عبد الله جرّاح كفت: الرّحمن بتيسير الطريق؛ و الرّحيم بعصمة التؤفيق1. مطر 
الورّاق كفت: الوّحمن يغفر السيئات و إن كن.عظيمات. و الرّحيم بقبول الطاعات وان كنءغير صافيات. يحيى بن معاذ كفت: 
الرّحمن بمصالح معاشهم. و الرّحيم بمصالح معادهم20). ابو بكر وراق كفت: الرّحمن بمن جحده و الرّحيم بمن وحده؛ الرّحمن بمن 
كفره؛ و الرّحيم بمن شكره. اينكه كلمتى جند است از اقوال اهل تذكير و مشايخ تصوّف. اما در تقديم «رحمن» بر «رحيم» دو قول 
كفتند: يكى آنكه تا به «رحيم) سجع سر آيت مراعى«2) باشدء و يكى آن كه «رحمان را به مثابت اسم كرد و «رحيم» به جاى 
صفت بنهاد» و موصوف بايد كه بر صفت مقدّم بودء اينكه جمله است از كلام در اينكه آيت. اكنون ابتدا به فاتحة الكتاب كنيم- 
بمشية الله تعالى و عونهة/8 -١1[‏ ب]. مي ص ص د د دن :11 قهه ليق نو ارا يط برد فلن 
الترمذى. ". مج» دبء آج.؛ لب» مب: كتء فق»ء وزء مر: كه تو را. . همه نسخه بدلها: بالعصمة و التوفيق. ؟. همه نسخه بدلها: بغفران. 
ه. اساس: عبادهم, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. *. مبء مر: مرعى. [.....] /0. مج» دبء آج» لبء وزء فق: بتوفيق 
اللدو طوقة مبية فراو الله الترفيع. مفحناء ؟#|سورة الفاح ]1م 


[سوره الفاتحة :)١(‏ آيات ١‏ قا /ا] 

]اشاره[ 

بسم الله الرّحمن الرَحِيم )١(‏ التحمدٌ لِلّه رب العالّمينَ (1) الرّحمن الرَّحِيم (*) مالكك يوم الدّين (6) إبّاكك. نَعبْدٌ وَ إتاكك. نَسنَّعِينه (ه) 
اهدِنًا الصّراط المُستَقِيم (9) صِراط الّذِين أنقمتء عَلَيهِم غير المعغضوب عَلَيِهِم ول ةلفاس 

[قرجمه] 


به نام خداى١7)‏ بخشاينده بخشايشكر. همه سياس خداى را يروردكار جهانيان. بخشاينده بخشايشكر. يادشاه روز حساب و جزا. 
خاص تو را يرستيم و خاص از تو طلب يارى كنيم. راه بنماى ما را راه راست. راه آنان كه نعمت كردى تو برايشان از مؤمنان» جز 
آنان كه خشم كرفتى برايشان از جهودان7, و نه كمراهان از ترسايان0". اينكه ظاهر اينكه سورت است. كلام در آن كه كجا انزله 
بودده» وجند آيت وعدد كلمات و حروف و ثواب خواننده كلام در آيت تسميت برفت. قوله تعالى: الحَمدٌ اينكه «لام» تعريف 
جنس استء و سيبويه كفت: علامت تعريف «لام» است بسء و «الف» براى وصل است كه اينكه «لام) ساكن باشد ابداء آنككه جاره 


نبود او راز بيوندىء اينكه همزه وصل بياوردند و بيوند او كردند تا به نطق در آيدء كه ابتدا كردن به ساكن ناممكن است. و ديكر 
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نحويان كفتند كه: «الف» و «لام) با جمعهماء علامت تعريف است,ء و قول اول درست است. سبك د نيت دبك د ديدمت 
ل .١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ؟. مج, دبء وز: ايزد. ؛ ع. همه نسخه بدلها: ندارد. 0. همه نسخه بدلها: بوده است. 
صفحه : 87 اينكه ثناى است كه خداى- جلء جلالله- بر ذات خود مى كويدء تعليم و توقيف ما را. صورت خبر است و مراد امر 
اميك من أن كد قولراة العمد الرركرى 1١‏ كة عبد خداق راشة. اعبد اللدعيالين كتمعن اذامت كفي عداق اام 
به نعمتهايى كه با ما كرد. و «حمد» نقيض «ذم) استء و إبن الانبارىء كفت: «حمد» مقلوب «مدح» استء از آن مقلوب است كه 
معنى يكى داردء جون: «جذب» و«جبذ). وعلما در حمد وو شكر بر دو قولند: بعضى فرق نكردند ميان حمد و شكرء و كفتند: به 
يكك معتى باشد. و محققان فرقئى كردنده و كفسد: حمد ثتاى مره باشد به أن خصال كه دواو باشذه عرب كويد: حمدته على 
شجاعته و سخاوته؛ و لا يقول«*”" شكرته على ذلكك و كويند: حمدته على نعمته و شكرته على نعمته. يس «حمدء. عامتر باشد از 
براى آن كه «حمد)» در جاى شكر به كار دارند» و شكر در جاى حمد به كار ندارند. يس «حمد»» بر خصال او باشدء و اكّر جه به تو 
تعدّى نكند؛ و شكر بر نعمتى باشد كه از او به تو رسد. و بعضى كفتند: الحمد بالأسان» حمد به زبان باشد نبينى كه حق تعالى 
كيهو قل العمة للدالد 1" يمد ولد دعاو شكر به اركاق بالشده يق كه كفنت الوا آل داود شكراً ...وها و كفبدائل: 
حمدء مبتدا باشد» و شكر جز جزا نباشد. و اينكه راجع است با قول اوّل. عبد الله بن عمره6) روايت كند كه. رسول- صلَى الله عليه و 
آله و سلم- كفت: الحمد رأس الشّكر ما شكر الله عبد لا يحمده» كفت: حمد سر شكر استء شكر نكرده باشد خداى را بندهاى كه 
حمد خداى تعالى نكند. و اينكه خبر مبنى است از آن كه «حمد» عامتر از شكر باشد» و خلافى نيست از ميان قرّاء سبع و عشر در آن 
كه الحمد به ضمء«دال» خوانند» مرفوع به ابتداء و خبرش مقدّر فى قوله: للّهده/03. و تقدير لم ل د 
.١ ---‏ بكويى/ بككوييد. ؟. اساس: ندارد؛ از مج افزوده شد. ". همه نسخه بدلها: لا تقول. ع. سوره بنى اسرائيل (10) آيه .11١‏ 0. 
سوره سبأ (7) آيه 1. 6. دب» مبء وزء مر: قوله تعالى. /ا. مج» دبء آجء لب: عبد الله بن عمروء مبء مر: عبد الله عباس. صفحه : 
8# آن كه: الحمد ثابت لله يا آن كه: الحمد كائن للّهها»» و در شَاذً محمد هارون العتكى١”‏ و رؤبةُ بن العيجاج «الحمد»» به نصب 
«دال» خوانند بر تقدير فعلى مضمرء اى أحمد الحمد لله. و حسن بصرى كفت: الحمد لله به كسر «دال»» براى اتباع كسره كسره را. و 
ابراهيم بن ابى عبله0) مى خواند: الحمد لله به ضم «لام) براى اتباع ضمّه ضمّه را. بدان كه از جمله كلمات ثناى خداى تعالى» يكى 
ايدكه كلمة والحندو اك عه در اوكه فيك حاضل ادك وكيد عي فا اندو ودراكير است 1ن رسو ل سملن اللغلية و آله 
و سلّم- كه كفت: الحمد لله ثناء عليه بأسمائه و صفاته الحسنى, و در خبر ديكر آمده است: ليس شىء احبه الى الله من قول القائل 
الحمد لله و كذلك اثنى به على نفسه » كفت: هيج جيزى نيست كه خداى تعالى دوسترهه) دارد از اينكه كلمه براى آن كه؛ بر خود 
ثنا كفت به اينكه كلمه. محمّرد بن الكعب القرظى- كفت: نوح- عليه الس لام- جون طعام بخوردى» كفتى: «الحمد لله«6» و جون 
جامع يوشيدىء كفتى: «الحمد للها و جون بر نشستى كفتى: «الحمد للّها. خداى تعالى نام او در جمله شاكران بنوشتء كفت: إِنَّهم 
كان عبداً كن اود خيرات كه: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم-١8‏ جون كارى بدو رسيدى كه بدان شاد شدى» 
كفس 8 الحمد للةة بتعمقه عقي الضالحات» وجوت كارع بهاو رسيدى كه او را خوكن تباقدى» كفس #الحيد لله على كا حال»و 
در خبر است كه: جون آب باز خوردى كفتى: ٠١‏ الحمد لله اذى جعله عذبا فراتا [برحمته] و لم يجعله ملحا اجاجا بذنوبناء كفتى: 
سياس آن خداى را كه اينكه آب را خوش كرد به رحمت او«١3»‏ و شور و تلخ نكرد به كناه ما. -65651650آ95*060106101061616161 
مستيدحتححت | الفينةا فكه ورالها؛ الحمة كانت كات للد # شم قنكه ردلها: عاروق وى معفه السك )“عافن عليه 2 
همه نسخه بدلها: حمد. 0. دوستر/ دوست تر. #. مج» وز: و جون شربتى باز خوردى كفتى الحمد للّه. /!. سوره بنى اسرائيل (177) آيه 
*. 48 دب» فقء مر را. 4. همه نسخه بدلها الَذى. .٠١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. .١١‏ همه نسخه بدلها: خود. صفحه : 80 و در 


خبر است كه: جون رسول- عليه الصَّلاءٌ و السَلام- كسى را از١١»‏ اصحاب«"» بلا بديدى» كفتى: الحمد لله الَذى عافانى -1١1[‏ ر] مما 
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ابتلاه و فضّلمنى على كثير مممن خلق تفضيلاء و كفتى: هر كس كه عند جنين حال اينكه كلمات بكويد» شكر عافيت كزارده باشد. و 
صادق- عليه الت .لام- مى كويد كه: رسول عليه الضّ لا و الت.لام- جون در آينه نتكريدىء كفتى: الحمد لله الَذى أحسن خلقى و 
خلقى وزان منّى ما شان من غيرى. و بعضى اهل علم كفتند: «حمد» كلمتى است جامع حمد”" و شكر راء و از اينكه جاست كه 
رسول- صِلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: ©» سبحان الله نصف الميزان» و الحمد لله ملاء٠‏ الميزان» كفت: «سبحان اللّه) نيمه ترازو 
باشدء و «الحمد للها همه ترازو باشدء براى آن كه حمد جامع است هر دو طرف را. و در خبر است كه رسول- صِلَى الله عليه و آله 
و سلّم- كفت: جون بنده بكويد: الحمد لله كما هو اهله » فرشتكان از نوشتن00) باز ايستند» حق تعالى كويد: [ملائكتى] فرشتكان 
من؟ جرا اينكه كه بنده من بككفتء بر او ننوشتى«2)! كويند: بار خدايا؟ ما آن توانيم نوشتن كه دانيم. ما جه دانيم كه تو از اهل جه 
اى از حمد؟ جز تو ندانى كه سزاوار جهاى از حمد؟ آنجه تو مستحقآنى تو دانىء ما ندانيم. بكر بن عبد الله المزنى: كفت: حمالى 
را ديدم بارى كران بر يشت كرفته و مىرفتء و همه راه مى كفت: «الحمد للّه استغفر الله من او را كفتم: يا هذا؟ تو جيزى ديكر 
ندانى جز اينكه دو كلمه! كفت: دانم؛ و قرآن نيز دانم. كفتم: جرا جز اينكه دو كلمه نكويى! كفت: براى آن كه من از دو حالت 
خالى نيستم: هر وقتى نعمتى از خداى تعالى به من فرو مىآيد و كناهى از من به آسمان مىشود. شكر آن نعمت را كلمه «الحمد) 
مى كويمء و جبران كناه را استغفار مى كنم تا مكر خداى تعالى رحمت كند. كفتم: سبحان اللّه؟ اينكه حمّال فقيه تر از من077 است. 
.١ 0-7‏ همه نسخه بدلها جمله. ؟. دب؛ آج. لبء وزء فق در. 1. همه نسخه بدلها: مدح 
را. *. دب» لبء فق: مثل» آج» وز: كل ه. مبء مر: از ثواب نوشتن آن. [.....] 8. ننوشتى/ ننوشتيد. /. همه نسخه بدلها: مزنى. صفحه 
: 88 اما «شكر)» اعتراف باشد به نعمت منعم با ضربى١١)‏ تعظيم و اعتراف از دو كونه باشد«7): يكى به دل و يكى به زبان. اعتراف به 
دل» آن باشد كه بداند كه آن نعمت كه بدو مىرسد از جهت منعم استء سواء اكر به واسطه باشد«” واكر بى واسطه. در اثر 
آوردهاند كه: يكى ازه بزركان در موسم حج صرّهاى زر به غلام خود داد و كفت: برو و نككاه كن در قافله» جون مردى را بينى از 
قافله بر كناره مىرود: اينكه صرّه زر را به او ده. غلام برفت و نككاه كرد مردى را ديد بر طرفى مىرفت تنها. برفت و آن صرّه زر 
بدو داده8). مرد آن را بستد و سر سوى آسمان كرد و كفت: «اللّهم. انك لا تنسى بحيرا فاجعل بحيرا لا ينساكك»». بار خدايا؟ تو بحير 
را فراموش نمى كنىء بحير را جنان كن كه تو را فراموش نكند. غلام با نزديكك مرده©) آمدء كفت: جه كردى! كفت: مردى را يافتم 
جنان كه كفتىء وزر بدو دادم. كفت:0700 جه كفت!١8)‏ كفت: جنين كفت:(9) كفت:١03‏ نيكو كفت» «ولى التعمةٌ موليها»» 
نعمت7١21)‏ حوالت كرد با آن كه به حقيقت او راست١؟13).‏ و روايت كردهاند كه داود- عليه السّد.لام- كفت: بار خدايا؟ شكر تو 
جكونه كزارم كه من به شكر تو نرسم الما به نعمت تو! يس شكر تواز من كزارده نشود. حق تعالى وحى كرد به او: يا داود؟ تو 
مىدانى كه آن نعمت كه بر تو است از من است. كفت: بلى؟ كفت: بدان راضىام از تو«1٠)‏ در باب شكرء و«5١)‏ محمود وراق 
مى كويد: إذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشّكر فكيف بلوغ الشّكر الا بفضله و إن طالت الأيَام و انَصل العمر - 
سلبتب با سس 3. آجع لب از. 7. مب» مر: بيرون نباشد. #. مج» دب: به أو رسد. ؟. همه نسخه 
بدلها جمله. 0. همه نسخه بدلها آن. 8. مبء مر: به نزد خواجه. /ا. مبء مر او. 8. مبء مر غلا.م. 9. مب» مر خواجه. .٠١‏ مب» مر 
بسيار. .١١‏ مبء مر مرا. ؟١.‏ مج» دبء آج, لب» فق» وز: او داد» مبء مر: او داده بود. [.....] “17. ج» لب» حبء جر و. .١15‏ وبء آج» 
لب؛ فق» مبء مر: ندارد. صفحه : 817 فإن عم بالشرّاء عم. سرورها و إن عم بالضّ رَاء أعقبه الأجر فما منهما الا له فيه نعمة تضيق بها 
الأوهام و البرّ و البحر و اما اعتراف دهند:١١»‏ به زبان» افصاح مى كند و تصريح١١)‏ به حمد و شكر خداى تعالى» و حكايت نعمت 
خداى تعالى باز مىكويد» كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: التَحدَّثْ بالنّعم شكر و در دكر خبر كفت: فمن ذكره فقد 
شكره و من كتمه فقد كفره» كفت: هر كه باز كويد شكر كرده باشدء و هر كه ينهان كند كفران كرده باشدء اكر اينكه نيز نكندء 
بايد كه آثاره8 نعمت بر خود ظاهر دارد» كه رسول صلَى الله عليه و آله و سلّم- مىكويد: ©" إذا أنعم الله تعالى على عبد [نعمة]) 
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احبه أن يرى عليه » كفت: جون خداى تعالى بر بندهاى نعمتى بكند. خواهد و دوست دارد كه آن«0) بر او ببيند» واكر در اينكه 
كلمه جيزى ديكر نبودى» جز آن كه مفتئح قرآن راست و آخر دعوى اهل جنان است كهه/: و آخِرٌ دَعواهُم أن العمد لله ونه 
الغالمية 8/1 كفاهت روفن و الله البوقق للشوات: قو لد هال و دنرت العالييق» اريم ززاف ان محرور كرد كد حيبت [اللمة 
استء و صفت در اعراب تابع موصوف باشد. و در شاذْ على بن زيد«8) خوانده است: «رب العالمين»» نصبا على المدح. و در معنى 
«رب» خلاف كردهاند. بعضى كفتند: معنى [رب]41) سيد و مالكك باشدء بيان اينكه قوله: د كرين عند رَيُكك« ٠١‏ .... اى عند سيد كك» 
وااعشى عن كويدة و اهلكن يوماذ11ارب كندة وؤابشة و وف معد خبت و عرعر يغتى سيد كنده: و ورب)» بهمعتى مالكك باشسد. 
رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- يكى رااز جمله عرب كفت: أ رب ابل أنت أم ---------------222-22-2-2 2-0022 
.١--‏ مبء مر: كننده. 7. همه نسخه بدلها م ىكند. . همه نسخه بدلها: نشان. ©؛ 4. اساس: ندارد از مج افزوده شد. . همه نسخه 
بدلها نعمت. 8. همه نسخه بدلهاء بجز مج: است قوله تعالى. . سوره يونس )1٠١(‏ آيه .8.3١‏ همه نسخه بدلها: زيد بن على. .٠١‏ 
سوره يوسف (؟5١)‏ آيه ”6 .١١‏ جاب شعرانى :)6١/1(‏ قدما. صفحه : 8 رب غنم» يعنى مالكها! جواب داد: من كل اتانى الله فأكثر 
و أطيبء و قال طرفة -١7[‏ ب]: كقنطرة الرومى: أقسم ربّها لتكتنفن حتّى تشاد بقرمد و قال الْنَابِغة: فإن يكك رب أذواد بحزوى أصابوا 
من لقاحكك ما أصابوا و به معنى صاحب باشدء جنان كه ابو ذؤيب كفت: قد ناله رب الكلاب بكفه بيض رهاب ريشهنءمقرّعَ و به 
معنى مربّى باشدء يقول العرب: رب يرب ربا و ربوبا١1"‏ و ربابة فهو رب» مثل: بِرَ و طب«7» قال الشّاعر: يربه الّذى يأتى من الخير إِنّه 
إذا فعل المعروف زاد و تمّما و به معنى مصلح باشد«”" كه جيزى اصلاح كندء جنان كه [شاعر ]«©» كفت: كانوا كسالئة حمقاء إذ 
حقنت سلاءها فى أديم غير مربوب الحسين بن الفضل كفت: الوّبِه الثابت من غير اثبات احد, يعنى خداوندى موجود بى 
موجودى(04) و او را اشتقاق من رب بالمكان و اربهو لب.و ألبه إذا اقام به. و در خبر مىآيد از رسول- صَلَى الله عليه و اله و سلم- 
كه كفت: اعوذ باللّه من فقر مربه أو ملب» اى مقيم» قال الشَّاعر: بْ بأرض ما تخطاها الغنم و جون بر اينكه وجه تفسير دهند:*» 
وصف او به اينكه- جلء جلاله07 راجع بود با ذات» جه موجودىء, خداى تعالى را صفت ذات بود. و اكر حمل بر ديكر وجوه كننده 
اينكه«8) تربيت و اصلاح40)» از صفت فعل بود. و آن كه تفسير به مالكك دهد رب راء كويد: مرجع او با قادرى است. يس صفت 
ذات بود. ات .١‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: با توجه به معاجم لغوى «ربابا» 
صحيح است. ". همه نسخه بدلها و.[ 556 ] ". همه نسخه بدلها كسى. 6. اساس: ندارد» از مج افزوده شدء آج الفرزدق. ه. مج: 
موجدى. #. همه نسخه بدلها: دهد. 7. همه نسخه بدلها اينكه. 8. همه نسخه بدلها: از. 9. مج وز: اصل. صفحه : 84 و عبد الله بن 
عتّراس و عبد الله بن زبير» و ابو الدّرداء روايت م ىكنند كه: اينكه١01‏ نام مهترين7) نام خداى- جلء و عرّ. ودر خبر مىآيد كه: 
رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: هر كه او هفت بار بكويد: يا الله يا رب» هر حاجت كه از يس آن خواهدء به اجابت مقرون 
بود. ودر خبرى ديكر مىآيد كه: هر كس كه حاجتى دارد به خداى تعالى؛ ينج بار بككويد: ربّناء اجابت آيدء و مصداق اينكه در 
كتاب مجيد هستء فى قوله تعالى: رَبّنا ما حَلَقَته هذا باطلًا س بحائكك:" فَاستجاب لَهُم رَبّهُم1؟". و در خبرى ديكر هست كه: جون 
بنده دستها به خداى تعالى بردارد و از«8) نياز سه بار بكويد: يا رب»؟ خداى تعالى دستهاى او از رحمت ير كرداند. ودر خبرى 
ديككر هست كه: جون بنده كويد: ١‏ يا رب)؟ خداى تعالى كويد: البيكك). جون دوم بار و سيوم بار بكويدء حق تعالى كويد: «لييكك) 
بنده من» سل تعط » بخواه تا بدهندت. و در خبر«) هست كه: مردى بنزديكك صادق آمد- عليه السّلام. كفت: يا بن رسول اللّه؟ مرا 
خبر ده از نام مهترين0377 خدا. ودر بيش او حوضى آب بود»ء و روزى١8)‏ سرد بود» مرد را كفت: در اينكه حوض١4)‏ رو و غسل كن 
تا تورا خبر كنم .0٠١‏ مرد در آب رفت و ساعتى بود جون خواست كه به در آيد«١1)‏ كسان؛؟1) خود را كفت رها مكنى١17).‏ مرد 
ساعتى بود سردش شدء كفت: يا رب اغثنى» بار خدايا به فرياد من رس؟ صادق- عليه السّلام- كفت: اينكه است كه كفتى» كه بنده 


در وقت درماندكى كه خداى تعالى را به اينكه نام بخواند» خداى تعالى او را فرياد رسد. 33 
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.١ -‏ دبء آج. لبء» فق» مبء مر نام. 7. لا. مب» مر: مهين. . آل عمران (”) آيه 191. 5. سوره آل عمران () آيه 190. ه. 
فيج مر- روى. #. آجء لب» فقء مبء مرى ديكر. 4. مبء مر سخت. [.....] 9. همه نسخه بدلهاء بجز وز آب. .٠١‏ همه نسخه بدلها: 
دهم. .١١‏ همه نسخه بدلها: بر آيد. .١7‏ دبء اج» لب» فق» مبء مر: امام كسان. .١7‏ مكنى/ مكنيد. صفحه : ١2و‏ در خبرى مىآيد از 
ابو هشام١١)»‏ كفت: من١35)‏ در مسجد واسط نشسته بودم و دوستى با من نشسته بود. مردى از در مسجد در آمد بارانيى يوشيده بر 
عادت مسافران» و نزديكك اسطوانى0”» رفت و دو ركعت نماز كردء آنككه بر ما آمد و بنشست» كفت: همانا كه در اينكه مسجد شما 
تيامنى مى بايد كردن به قبله. كفتم«": جنين مى كويند» كفت: من هركز اينكه جا نماز نكردهام بيش از امروز. آنه كفت: مردمانى 
را مى بينم كه مى كويند: «اللهم انَى اسئلكك باسمكك المختوم):8)» بار خدايا؟ به حق: آن نام ينهانى توء و خدا را نامى باشد ينهان از 
بندكان خويشء نبينى كه جون آدم و حوًا- عليهما السّ.لام- در ماندند» خدا را به جه نام خواندند» كفتند: رَينَا ظَلَمنا أَنقْسَ ماوع 17 
عدا الى توه ايان قو كرن و قرع بعرط رافك 3 دسق تقار 139 ربلاب تكله قاف ختر ]ند كد ويلا لذو قلي لوقه 
الكافرين" ديار خداى تعالى دعايش اجابت كرد و كافران را دمار بر آورد. و ابراهيم- عليه الس لام- جون حاجتى داشتء» خداى 
تعالى را به اينكه نام بخواند» فى قوله: تنقيا ل شكها را القن بالصَالِحين47)» اجابتش آمد. و موسى- عليه السّلام- جون١ 0٠١‏ 
قبطى را بكشتء كفت: رَبَإِنَى ظَلّمسهنَفيتى شَاغفر لى١١1‏ .... اجابتش آمد: فَغَفَرَ لَّه١01.‏ سليمان- عليه الشّر.لام- جون ملكك 
خواست از خداى تعالى و مغفرت» هم به اينكه نامش خواندك١١3١):‏ اعنهاغر نح قي لل فلك لكيعقى عا وى سل 11م 0 
خداى تعالى اجابت فرمود. عبتتب يسبت تست تبنت ١‏ مي مرةاين عقام كف ".دي اج لبه ميو مر 
وقتى. ". مج» دبء وز: اسطونى. ؟. مج, آج, لبء وز: كفتيم. 0. مج: المكتوم. . سوره اعراف (07) آيه 7. /ا. همه نسخه بدلها: 
خداى را هم. 8. سوره نوح )0/١(‏ آيه 18. 4. سوره شعراء (18) آيه 87. [.....] .٠١‏ مج وز آن. 01١‏ ؟1. سوره قصص (08) آيه 18. 
. مج. دبء آجء فق» وز: به اينكه نام خواند خداى را كفت. ؟١.‏ سوره ص (228) آيه 0. صفحه : 7١‏ زكريًا- عليه السّلام- جون 
از خداى تعالى فرزند خواست هم به اينكه نامش بخواند» كفت: رَبِدلا- تَذَرنى قرداً وَ أت حي الوارئين12: خداى تعالى او را 
اجابت كرد و يحيى را به او داد. سيد ولد آدم«7) خداى را به اينكه نام بخواند كه: رَسِهاغفر وَ ارحم وَ نت حَيرٌ الراجمين:7» خداى 
تغالن ازا وا اجات كزت كقعة ليفقر لكف لمانا تَقَدَّم من ذنبكك. و ما تَأخرَاط). آنكهء صالحان امّت او جون خداى تعالى را به اينكه 
نام يكوانه دشر اأخن سورة الهو اود قن قر لاا ووقاامة للقي هاا بام رهوج ها به آخر آيات» توقيع آيات اجابت ايشان 
جنين آمد كه: فاستجاب لَهُم رَيهُم 0. آنكه آن طريد مملكك كه بترين07 مملكت١8)‏ است خداى راهم به اينكه نام خواند: رب 
ف على إلى يوم يُبعُون«4)» اجابت آمد كه: إِنّككه من المُنظرين؛١03.‏ يس خداى را تعالى نامى باشد از اينكه بز ركوارتر! اينكه 
بكفت و نابيدا شدء م١١01‏ بدانستيم كه آن خضر است- عليه السّّلام. اكنون بدان كه: اطلاق اينكه اسم الاير خداى تعاك تشابد 
كردن يكى رااز ما مطلق «رب» نشايد خواندن مككر مقتّدء جنان كه: رب الدّار و رب ال يعة؛ و جنان كه رسول- عليه الضّ لوه و 
الّ.لام- كفت: أرب ابل انت ام رب غنمء [17- ر] آن اعرابى را. و مانند اينكه؛ اسم خالق است بر اطلاق كه جز بر خحداى تعالى 
اجرا نكنندء و در حقء ما به قيدى«١13)‏ بايد كفتن» جنان كه: خالق الاديم و خالق كذاء اى مقدّره. و طريق به اينكه كه كفتيم سمع 
استء و همجنين فى جميع اسماء الله تعالى كه جه بر او اجرا ل سسسسصسسسسسسسسسس 3. سور انبياء (1١؟)‏ 
آآيه 44. ؟. دب محمد عليه التّرلام؛ آج؛ لبء فق» وزء لبء مر محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلم. . سوره مؤمنون (59) آيه 118. ؟. 
سوره فتح (58) آيه ؟. ه. سوره آل عمران () آيه 191. 8. سوره آل عمران (") آيه 198.. آجء لب» فق» وز: بدترين. 8. همه 
نسخه بدلها بجز دب: خلق. 94. سوره حجر (18) آيه 8". ٠١‏ سوره اعراف (07) آيه 18. [.....] .١١‏ دب» آج. لبء مبء مر: تا. .١7‏ مج, 
آج؛ لب» دب: مقتيد. صفحه : ؟7 كنند. و جه١1)‏ نكنند, اعتماد بر سمع باشد. قوله تعالى: رَبِه العالّمين7): جمع «عالم» باشدء جمع 


سلامت. و١‏ يا » دراو علامت جرٌ استء و «نون» او مفتوح است تا فرق باشد ميان او و«نون» تثنيه كه آن مكسور باشد. و اينكه اسم 
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خود موة ف اللفظل مجموع المعنى استء جون: «قوم» و «رهط) و «نفر). و در معنى او خلاف كردند. شهر بن حوشب روايت كرد از 
ابى. كعب كه او كفت: مراد به اينكه فرشتكانند» و آن هزدهه”" هزار فرشتكانند: جهار هزار و يانصد به مشرقاند» و جهار هزار و 
يانصد«6» به مغرباند» و جهار هزار و يانصد به جانب سيم80» و جهار هزار و يانصد به جانب جهارم. و با هر يكى از ايشان«2) 
اعواناناند27» كه عدد ايشان جز خداى تعالى نداند. از وراى ايشان زمينى هست سبيد«8) جون رخام» عرضش جندان كه آافتاب به 
جهل روز تواند بريدن40)» و طولش جز خداى تعالى نداند» مملوٌ به فرشتكانى 03٠١‏ كه ايشان را روحانيان خوانند. ايشان را زجلى و 
آوازى هست به تسبيح و تهليل كه اكر آواز يكى از ايشان به ما رسدء اهل زمين هلاكك شوند از آن هيبتء و منتهى و كنارهاى 
ايشان تا به حاملان عرش است. ابو معاذ كفت: آدمياناند. ابو الهيثم كفت: جنءو انساندء لقوله تعالى: تكرة للها لعو 1و 
اينكه روايت عطيه و سعيد جبير است ازعبد الله بن عد.اس. حسين بن الفضل كفت: مردماناندء لقوله تعالى: أ تَأنُونء الذّكران من 
العالّمين١١)»‏ و عجاج كفت: فخندف هامة ذاكك العالم وفرّاء وابو عبيده كفتند: عبارت است از عقلاء و آن جهار صنفاند379): - 
ستتب صصص سس سلس [. همه تسحه يدذلها اجرا. ؟. همه نسخه بدلها: العالمين. ". فق: هيجده؛ مب» مر: 
هجده. ؟. مب» مر فرشته. ه. مج» آج. لبء وز: سيوم. #. همه نسخه بدلهاء بجز دب جندان. /. همه نسخه بدلها: اعواناند. 8. فق» 
مبء مر: سفيد. 4. فق» مبء مر: يريدن. .٠١‏ آج» لب» فق» وزء مبء مر: فرشتكاناند. .١١‏ سوره فرقان )١8(‏ آيه .١‏ 17. سوره شعراء 
(02 آيه هعا. [.....] "37 آي لب» فق» وزء مبء مر از. صفحه : 7 فرشتككان» و آدميان» و يريان» و ديوان. و بهايم را عالم نكويند 
كه كلمه مشتق است از علم» و شاعر مى كويد: ما ان سمعت بمثلهم فى العالمينا عبد الرّحمن زيد اسلم كفت: جمله مرتزفانند» يعنى 
روزى خواركان١١.‏ نضر بن شميل مى كويد: اينكه اسمى باشد واقع بر جماعتى بسيار از هر جنس. عبد الله زبعرى مى كويد: إِنَى 
وجدتكك يا محمد عصمة للعالمين من العذاب الكارب ابو عمرو علاء كفت: هر جه درج دارد؛ و اينكه معنى قول عبد اللّه بن عباس 
است كه [كفت]١5):‏ عالم اسمى است [واقع |" على كلء من دبهو درج بر هر جه بر زمين برود. صادق- عليه الس لام- فى اكوبنل: 
هم اهل الجِنْهُ و النَاره اهل بهشت و دوزخاند» و حسن و قتاده و مجاهد مى كويند: عبارت است از جميع مخلوقات«» بيانش آن 
اسث كه در قضه فرعون م ىآ يدو8: و ما رب ةالعالمينه قالهرّبةالسشّماوات و الأرض وما يتَهُمَادى ...» و اوليتر آن باشد كه حمل 
كنند بر عموم كه فايده را جامعتر بود» جه مانعى نيست از تنافى و جز آن. و بر اينكه وجه. اشتقاق او از علم و علامات27 باشد براى 
ظهورشان و ظهور آثارشان. اكنون بدان كه در مبلغ عالم8) خلاف كردند. سعيد بن المستب مى كويد: خداى را عر و جل- هزار 
عالم است» ششصدهة) در بحر» و جهار صد در بدٌ. ضجحاك كفت: خداى تعالى را سيصد و شصت عالم است» سيصد از ايشان 
برهنهاند كه جامه نيوشند و ندانند كه ايشان را خالقى هست,ء. و شصت«7١3‏ از ايشان جامه يوشند2١١).‏ لت 
لظطلطسطغطس-- .١‏ مج دبء آج. لب» فق» وز: روزى خواران» مبء مر: روزى خورانند. 7 ". اساس: نداردء از مج افزوده شد. 
؟. مر: عبارة عن جميع المخلوقات. ه. همه نسخه بدلها: مى كويد. #. سوره شعراء (12) آيه 7 و 56. /1. همه نسخه بدلها: علامت. 8. 
همه نسخه بدلها: ايشان. 4. مب: شصد. .٠١‏ مج: شست. .١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مبء مر: يوشانند. صفحه : #لا وهب بن منبه 
مى كويد: خداى تعالى راء هيجده١١)‏ هزار عالم اسث» ذنيا يكن اذ أن اسث: و آنكه عمارث دنا به اضافت بااخرابش ان است كه 
خيمهاى در بيابانى. ابو سعيد خدرى77) كفت: خداى تعالى را جهل هزار عالم استء دنيا از شرق تا غرب يكك عالم است«7. مقاتل 
بن حان كفت: خداى تعالى را هشتاد هزار عالم است: جهل هزار در بحرء و جهل هزار در برّ. كعب الاخبار كفت: عدد عالمها جز 
خداى تعالى نداند كه آفريد- و الله أعلم بتفاصيل بطارنانة وبمققوزا نوو طلم يلتك لا كنا قال اللاك سنو عزو ما ولك 1 
العلم إِنا قَلينّاه؟. قوله تعالى: الرّحمن الرَّحِيِم و تفسير اينكه«8) برفت. اكر كويند: جرا تكرار نمود با قرب عهد به اينكه دو كلمه؛ جه 
در آيت تسميت برفت» خصوصا بر مذهب آنان كه بسم الله الرّحمن الرَّحِيِم آيتى شمرند از فاتحه! جواب«7) كُوييم: جون خلقان را 
فرمود كه: ابتداى كارها به نام او كنند و نام خوده7 «اللمه) فرمود؛ آنكه آن اسم را وصف كرد به «رحمن» و «رحيم)» بعد از آن 
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رموه كه لقان سند ورشك راو كتند: و ضفث ديك ر حود'زا ايتكه كفت كه وبهالغالميه-اسف» خواست تاعلت امتحفاق حمد نه 
خلقان نمايد» كفت: اينكه استحقاق حمد هم١8‏ آن است كه استحقاق تقديم نام من«4) بر كارهاء كه من «رحمن) و «رحيم) ام؛ 
يعنى منعم به انواع نعمت از نعم دنيا و آخرت و عاجله و آجله. و «لا-م» تعريف عهد در او آورد تا بدانند كه: اينكه آفري دكار و 
يرورد كار جهانيان» همان خداى منعم است كه وصف او در آيت تسميت برفت» جه قريبتر مذكورى [17- ب] او بود كه حوالت 
بدو شايد كردن١3-‏ و اللمه اعلم بما أراد منه. لل .,١‏ مج آج» لب» فق وزه مر: 
هزده» دب: هيزده. ؟. آج» لبء فق: بررى» مبء مر: بربرى. . مج وز از آن. [.....] . سوره بنى اسرائيل (11) آيه 80. 0. مب؛ مر دو 
اسم. *. همه نسخه بدلها آن است كه. ل. مب» مر را. . مج وزء مب از. 4. مج؛ دبء آج, لب» فق» وز: آن» لبء مر: او. .٠١‏ همه 
نسخه بدلها: شايست كردن. صفحه : 78 قوله تعالى: مالكك يوم الدّين. داق كه يمان كدو اغار اهمده ات كرادت رمو ل - صل 
لل لي رت ل و ا رن 
يعقوبء مالكك مى خوانند. و باقى قرّاء ملكك مى خوانند بى «الف». اما حيبت آنان كه مالكك مى خوانند به «الف» آن است كه كفتند: 
بد نايت لسك مودي انر كر اهرك ا ا را راقن 
همه ملاكف با عيق تعال :افتد» عه [ما بك يلت و وص رين وم ل زان كوه كند«ة)» ما را تصددف نباشد و 
ما مالكك نباشيمء جنان كه كفت: و إلى الله نجع الأمُورًه 06 و كفت: وَإِلَى الله عاقِبَةٌ الأمُوره8, و قوله تعالى: يوم لا تملكك: نفس* 
الفس نينا وَ الأمرٌ يَومَيِذٍ لوو و قوله تعالى: لا تملكون. منده خطاباً:9). و امثالهاء يعنى در قيامت تصرّف جز خداى را- عر و جل- 
نباشد. و حيجت آنان كه ملكك خوانند بى «الف»» آن است كه كفتند: خداى تعالى در دنيا ملوك را تمكين كرد و بعضى را مملكت 
داد» جون: انبيا و اوصيا و ائمّه. فردا ملك از همه باز ستاند و همه را معزول كرداند» جنان كه در محكم كتاب كفت: لِمَن المُلكئه 
الوم لِلّهِ الواجدٍ القَّهَارِ١٠»‏ و اينكه به معنى همان طريق است و اينكه هر دو حبجت متكافى است. حتجتى ديكر اينكه آوردند كه: 
ملكك بليغتر است در مدح كه مالككثء براى آن كه؛ هر مالكك ملكك نباشدء و هر ملكك مالكك باشد. قرّاء مالكك كفتند: خود مالكك 
بليغتر باشد كه آن تصرّف كه مالكك را در ملكك خود برود از بيع و وقف و هبه و اقرار» ملكك را در ملكك خود بنرود» يس مالكك 
بليغتر است از ملكك, و اينكه حبجتها نيز سنميس سس سي سي سي سبي سبيت 5. مجه ديه اح لبه فق؛ هبه هر: در 
قراءت». وز: در قرّاء. ؟. دبء» آج» لب: مالكيت. ". همه نسخه بدلها: اينكه. *. اساس: نداردء از مج افزوده شد. ه. همه نسخه بدلها: 
كنند. *. سوره بقره (؟) آيه .5٠١‏ لا. سوره لقمان (1") آيه ؟؟. [.....] 8. سوره انفطار (87) آيه 19. 9. سوره نبأ (0/8 آيه /9”*. .3٠١‏ 
سوره غافر (60) آيه .١8‏ صفحه : 8/ متكافى است. اكنون بدان كه١١)‏ معنى مالكك قادرى باشد بر تصرّف در آنجه او را باشد كه 
تصرّف كند بر وجهى كه كس را نباشد كه او را از آن منع كند. و عاجز را وصف نكنند به آن كه مالكك استء براى آن كه مرجع 
معنى اينكه است با قادرى است. جون جنين باشدء اينكه صفت خدا را- جلء جلاله- ذاتى باشد و حاصل باشد در ازل و لا يزال. و 
اصل او در لغت «شدَّ» باشدء من قولهم: ملكت العجين إذا شددت عجنه. قال الشّاعر: ملكت بها كفى فأنهرت فتقها يرى قائم من 
دونها ما ورائها اى شددت. و مصدر «مالكك». ملكك باشد» و مصدر «ملكك» ملكك. و ملكك مصدر هر دو باشد و در جاى ملكك به كار 
دارند» جنان كه: صوم و فطر و عدلء يقال: مالكك بين الملكك و الملككث. و ملكك بين الملكك؛” و المملكة. و ملا-كك كار قوام او 
باشد. و إملاككء به زن دادن0” باشد. جون: انكاح» براى آن كه او را به مالكك زن مى كنى. و قولى ديكر آن است كه: مالكك«؟» و 
ملك,. دو لغت است به يكك معنى» جنان كه: حاذرين و حذرين» و فاكهين و فكهين» و فارهين و فرهين. اما در عرفء فرقى07) 
هست ميان ايشان» و به هر حال ملكك بليغتر از مالكك باشد. و در شاد اعمش و محمّد بن ال ميقع خوانند: «مالك»؛ به نصب «كاف'» 
على تقدير: يا مالك. و عون العقيلى: خواند: «ملك). على تقدير: هو ملك. و ابو حياة خواند» «ملكك» به جزم «لام) و رفع ١كاف؛»‏ و 
اللكدسيله اذ است نبايد خواندن. اما حيجت آن«2) كه مالكك به نصب خواندء به تعليل7”0 إِرّاكك نَعوٌدٌ تا خطاب شود اينكه 
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تعليل8) نافع باشل برا أن كديا اول سروت نمه كن اليد اللد]دة تشوانة.د كحك دا سبع عرد يد كرح بترتت بده بدت بده ددع كت 
.١‏ همه نسخه بدلها در. ؟. آجء لب و الملكة. ". وز: زن دادنى. . مج» دبء آج, لبء وز به فتح لام و كسرها. 0. همه نسخه بدلها 
ظاهر. 8. همه نسخه بدلها كس. 7. دب؛ آجء لب». مر: به علت. 8. اساس: به صورت «تعلل» هم خوانده مىشود. 9. اساس: ندارد» از 
مج افزوده شد. صفحه : 17 نتواند كفت١01):‏ الحمد لكك. ديكر آن كه: عرب از مغايبه به خطاب آيند» و از خطاب به غيبت7) شوند 
واينكه در كلام ايشان نواد شكال الله تعالى: > عتّى إذا كسم فِى القُلكك و جَرين بهم" ... قال الشاعر: يا لهف نفسى كان جَدَّهٌ 
خالد و بياض وجهكك للتّراب الأعفر و اينكه را شواهد بسيار استء در جاى خود بيايد- بمشْيّةُ الله تعالى و عونه60». و يوم و دين81, 
هر دو مجرور است به اضافت. و «يوم» عبارت بود من طلوع الفجر إلى غروب الشّ.مسء و قيل: من طلوع الشمس إلى غروبها. واينكه 
اضافه به معنى «فى» است» جنان كه كويند: فرس ثابت الغدرء اى ثابت فى الغدر. و«غدراء آن خانههاى يربوع باشد كه زيراو 
ميجواف بوذ اسبى كه حالاق باشده خويشتن ان آن نكاء مىدارد تا يايقن رافرو نشوة آن را كوشد: ثابث الغدر: عسيفين آأيث را 
معنى آن است: مالكك فى يوم الدّين و اينكه از باب ظرف متّسع است من قولهم: يا سارق اللّيلةُ أهل الدّاره و معنى آن است كه: يا 
سارق المتاع فى اليل من أهل الدّار. يت همجنين است. معنى اينكه است: مالكك الحكم و الاثر و القضاء فى يوم الدّين» و لكن 
انّساع كرد و ظرف را كه مفعول فيه است به جاى مفعول به بنهاد كه فعل را و فاعل را با آن اضافه كنند. اما «دين» در لغت بر وجوه 
مختلف آمد: «دين)» به معنى جزا بودء جنان كه عرب كوبد«6): كما تدين تدان» اى كما تفعل تجزىء و اول را براى ازدواج دين 
خواند» كما قال تعالى: إِنَا لَمَدِينُون7 ...» اى مجزيّون» و كما قال لبيد: حصادك يوما ما زرعت و إِنّما يدان الفتى يوما كما هو دائن 
و«دين»» حساب باشدء جنان كه خداى تعالى كفت: ذلك الدّينه القيمه. »/٠.‏ اى الحساب المستقيم؛ [ [١-ر]و‏ جنان كه رسول- 
على اللاعلدو الود كليس ؟ الكسى نن دان تلنه و صيل ليا معد المهة اق ناس تقس 22 
لم .,١‏ همه نسخه بدلها: كه كويد. ؟. همه نسخه بدلها: غياب. [.....] . سوره يونس )3١(‏ آيه 57. 6. همه نسخه بدلها: ان شاء 
الله. ه. آج. لبء يوم و الدّين» فق: يوم الدّين. *. همه نسخه بدلها: كويند. 9. سوره صافات (/78) آيه ”0. 8. سوره توبه (3) آيه عم. 
صفحه : 8/او «دين» آيد به معنى قهر و غلبه١١)»‏ عرب كويد: دنته فدان» اى قهرته فخضع. ابو عمرو غلام ثعلب مى كويد: دان إذا 
أطاع و دان و إذا عصى١7»‏ و دان إذا ع و إذا ذل» و دان و إذا قهر و إذا خضعء مىنمايد كه: اينكه كلمه از اضداد استء جنان كه 
«شعب و مانند آن» و اعشى اينكه هر دو معنى جمع كرد در دو بيت» آن جا كه كفت: هو دان الرّباب اذكر هو الدَّى ن دراكا بغزوة 
و صيال ثم دانت له« الرّباب و كانت كعذاب عقوبة الأطفال؟ و «دين» به معنى طاعت بود, و منه الدّين الَذى هو الملّةُ لأنّه يدان به 
الله اى يطاع» و فلان دين أى ذو دين و طاعة لله تعالى. قال زهير: لئن حللت بواد فى بنى أسد فى دين عمرو و حالت بيننا فدكك اى 
فى طاعةٌ عمرو. و «دين» به معنى عادت بود جنان كه مثقب العبدىء كويد: تقول و قده©» درأت لها وضينى أ هذا دينه أبدا و دينى 
اى عادته و عادتى. امّا از اينكه معنى«2 از آنجه مفسّ ران كفتهاند و لايق07) است١8)‏ يكى اناب انقو و افكه قول عبد الله بن 
عباس و سدّى و مقاتل» و قول ديكر: «جزاه» است,. و اينكه قول قتاده و ضبحاكك است. قول ديكر: قهر و غلبه استء و اينكه قول يمان 
بن رباب است. و «طاعت» استء و اينكه قول حسين بن الفضل:4) است. محمّد بن كعب القرظىء مى كويد: مالكك يوم الدّينِ مالكك 
يوم لا ينفع فيه إلا دب ,١‏ مب» مر جنان كه. ؟. اساس: قهره به قياس با نسخه مجء و 
افاق ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. *. كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء لسان /١*(‏ 1894): بعد. 5. كذا: در اساس و همه نسخه 
بدلهاء لسان العرب /١7(‏ 1894): الاقوال. 0. كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء لسان العرب (17/ 189): اذا. 8. مج» دب, وزء مب: مر: 
معانى. /ا. مج» مبء مر آيت. 8. آج؛ لب» فق» وزء مبء مر: نيست. [.....] 4. مج؛ دب» آج. لبء» فق» وز: حسن بن الفضل. صفحه : 
9 الدّينء اينكه را براى آن روز دين ال 0 
از اينكه وجه استء و بر اينكه قولء «دين» اسلام باشد. و اينكه قول در معنى آن آيت بود كه خداى تعالى مى كويد: يوم لا يَنقع ماله 
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لوقه إِلَا مَن أَتَى الله قاب سمه ”2 و نيز مى كويد: وما أموالكم و لا أولادكم بالَتى تُفَرَيُكم عِندّنا زُلفى إِلَا من آمن:وَ عمل" 
صالحاً:”. اكر كويند» جككونه كفت: ملكك« يوم الدّين؛ و«يوم) عبارت است از طلوع شمسء ودر آن روز شمس نباشد! 
الجواب«2) كُوييم: عبارت مى كند به «يوم)» از اوقاتى كه در او«2) تاريكى نباشد» جنان كه در روزء [يس ]07 بر سبيل تشبيه آن را 
يوم مىخواند» و جواب همين باشد فى يوم القيامة» و يوم التلاق» و يوم التتغابن. و هر كجا در قرآن كه خداى تعالى ذكر يوم 
مى كندء مراد قيامت است. قوله تعالى: إياك نَعدكُ و إناكك نَسنَعِينَ» «إاك) و «إيْاا ضمير منصوب منفصل باشدء و «كاف» خطاب 
راستء و او را محلّى نبود از اعراب نزديكك بصريان جون «كاف» ذاكك و ذلك, و نزديكك كوفيان در محلء جر بود به اضافت (إيَاا با 
او. يس بنزديكك ايشان دو اسم ضمير است مضاف١)‏ يكى از او منفصل و يكى متّصل و لكن اضافت او جز با ضمير نكنند» با اسماء 
ظاهره نكنند, لا يقال: إِيَا زيد؟ جز كه از خليل حكايت كردند كه او كفت: در لغت بعضى عرب هست كد: اذا بلغ الرّجل الستين 
فإئراه و إِيا الشّواب. ودر اينكه باب قول بصريان معتمد است. و در اصل (إِيَاا: دو قول كفتند: ابو زيد كفت: اصل او «اى يا » بوده 
استء «اى» تنبيه را و« يا » ندارا. يس حمزه را مكسور كردند و« يا » را در ١‏ يا » ادغام كردندء (إِيّاه كشت. الات 
سطس ,١‏ آجه لب» فق» مب: دين خواندند. ؟. سوره شعرا (18) آيه 88 و 84. ". سوره سبأ (7) آيه /#0. 5. 
اساس: به صورت «مالك» هم خوانده مىشود. ه. همه نسخه بدلها: جواب. *. مج» دبء وز: در آن اوقات» آج» لب» فق» مب, مر: 
در آن روز اوقات. /. اساس: نداردء از مج افزوده شد. 6. همه نسخه بدلها يكى با يكى. صفحه : 7١‏ و ابو عبيده١١)‏ مى كويد: اصل 
او «اويا» بودهاست» من «الايواء)»» و هو الرّجعء در او معنى انقطاع و قصد باشد» جز كه «واو» را قلب كردند با« يا)وادغام«(') 
كردند. و «إيّاكك»» و امثال او هميشه بر فعل مقدّم بود, لا يقال: عنيت إبّاك, براى آن كه مى توانى تا ضمير متّصل بكُويى «عنيتككاء 
و تا متّصل ممكن باشدء منفصل نشايد الا كه فصل كنى ميان فعل و مفعولء كويى: ما عنيت الَا تاك كه آنكه كه متّصل ممكن نبود 
براى فصل. اكر كويند: جرا نككفت: نعبدكك و نستعينكك, تا ضمير متّصل بودى و كلام مختصرتر بودى! جواب كوييم كه: براى آآن 
كه در ايراد منفصل معينى زياده بود كه در متّصل آن معنى نباشد, و آن آن است كه قايل جون كُويد: عنيتكك و قصدتكك, معنى 
آن باشد كه: تو را خواستم و قصد تو كردم, معنى هم اينكه باشد و بسء و لكن جون كويد: إِيَاك عنيت و إِيَاك قصدت,ء معنى آن 
باشد كه: ما عنيت إِلَا إناك و ما قصدت سوك و عنيتكك لا غيرك. يس در آن جا هم معنى اثبات باشد هم معنى نفى عمّن سواه و 
اينكه معنى لطيف است. شاعر كفت: إيْاك أدعو فتقبل ملقى و اغفر خطاياى و ثمّر ورقى و اينكه معنى خواست. اما «عبادت»» سياسة 
النّفس على حمل المشاق فى الطاعه باشد. و اصل «تعبّد؛ تذلّل باشدء من قولهم: طريق معبد» اى مذلّل موطوء بالاقدام» جنان كه طرفه 
كفت: تبارى عتاقا ناجيات و أتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبّرى و بعير معبّد إذا كان مطلكًا بالقطران» كما قال طرفه أيضا: إلى أن 
تحادسن العشيرة كلها و أفردت اقراد البعير المصد](#ا وده را از ابدكه جا عد ختراشده لذلعهو اقياذه لمولاة [6ادك]. ودر شاد 
بحيى بن وثّاب مىخواند: «نعبد» بكسر «النُونا على لغهُ هذيلء فانّهم يقولون: افعل مع ل د ددبت 
.١-‏ مج آجء لبء فق» وز: ابو عبيد. ؟. مب» مر: كردند به ياء ويا در يا ادغام. *. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. صفحه : ١/و‏ 
نفعل و تفعلء و لا يقولون: يفعل لاجتماع الكسرتين احديهما الياء. و إِيَاككه نَسنَعِينَ» اكر كويند: جرا تكرار كرد لفظ (إيّاك» را! 
كوييم: بان را و عرض كردن مذلّتء و اقرار به عبوديّت و حاجت. و قلت استغناء از او»١1»‏ و فزع با دركاه او و التذاذ به ذكر اوه 
جنان كه شاعر كفت: يقولون ليلى أرسلت بشفاعة إلى فهلًا نفس ليلى شفيعها أ ءكرم من ليلى على فتبتغى به الجاه أم كنت امرء لا 
أطيعها تكرار كردن نام ليلى راء و عدول كردن از ذكر ضمير به اينكه معانى است كه ذكر كرده شد. و نيز كفتهاند: لتأكيد البيان» 
كقول الشاعر:و تجاعل الشّحس مصرا لا خفاء بدايين التهار و بين الأبل قد فضلة بدان كه «عبادت)» اسمى است شامل افعال قلوت و 
افعال جوارح را. اول بايد تا به دل خاشع و خاضع بود و قصد نكند به آن عبادت [جز]؛؟) معبود خود راء و تت خالص كند واز 


وجوه شوايب دور دارد. و آنجه افعال جوارح استء آن است كه: بر وجه مشروع و مأمور به كند و نيز تركك محرّمات از عبادت 
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باشدء نبينى كه رسول- صلَى الله عليه و اله و سلّم- ابو الدّرداءه” را مى كويد: كن ورعا تكن أعبد النّاسء يارسا باش تا عبادترين؟) 
مردمان باشى. يحيى معاذ را كفتند: بنده كى عابد باشد! كفت: هر كه كه درجه عبوديّت را ملازمت كند. كفتند: كى ملازمت 
كردم قدا كلت ةمل © ةبد ردك شر الط باشب كداز .دق عبلاق كرينةبار خدااة كريد شك كتوو و كرذع عير كت 
ورضا دهم واكرم بخوانى اجابت كنم و اكرم نخوانى عبادت كنم و بندكى به جاى آرم. ديككرى را يرسيدند از حدٌ عبوديت» 
كفت: تركك اختيار باشدء و تركك تدبير و اظهار حاجت به خداوند خود. سفيان ثورى كفتء شرط بندكى سه جيز است: رضا به 
قسمتء و نكاهداشت ستتتبببببسصصصص بسح .١‏ همه نسخه بدلها تعالى. ؟. اساس: ندارد» از مج افزوده 
شد. [.....] *. مج» دبء آج» لبء فق» وزء مر: أبو ذرٌ. . مج» آج» لب»ء فق» وز» مبء مر: عابدترين. صفحه : 47 حرمت» و مراعات 
مدقت وديكرى كفت +:شرط يند كن "أن اسث كه باخالق يسدق باشى و با خلقاث يرفق. كوينك: يكن أذ جسله صالحان به بازاز 
رفت تا بندهاى خرد. غلامى را نزد او آوردند» كفت: يا غلام؟ جه نامى١1)!‏ كفت: إفلان]١27‏ كفت: جه كار كنى! كفت: فلان كار. 
كفت: نخواهم اينكه راء ديكرى را بيارى”". غلا-مى ديكر بياوردند» كفت: يا غلام؟ جه نامى7! كفت: آن كه«ه) توانم خوانى. 
كفت: جه خورى! كفت: آنجم نو دهى١6.‏ كفت: جه يوشى! كفت: آنجه توام يوشانى. | كفت: جه كنى! كفت: آنجه توام 
فرمايى ]27 كفت: جه اختيار كنى! كفت: من بندهام» بنده را با اختيار و فرمان جه كار؟ كفت: اينكه بنده راستينه8) استء او را 
بخريد. طاووس يمانى مى كويد: در مسجد الحرام شدم؛ على بن الحسين زين العابدين را«4) ديدم در حجر١١٠"‏ نماز مىكرد و دعا 
مى كرد كفتم: مردى صالح است از اهل بيت نبوّت» بروم كوش با دعاى او كنم١١١).‏ جون از نماز فارغ شدء سر بر زمين نهاد و 
مى كفت اينكه كلمات: عبيدك بفنائكك أسي رك بفنائكك مسكينكك بفنائكك سائلكك بفنائكك يشكو إليكك ما لا يخفى عليك» 
مى كفت: بند ككك7١01)‏ توبه دركاه توستء اسير تو به دركاه توستء مسكين و محتاج تو به دركاه توستء سايل توبه دركاه توست»ء 
شكايت با تو مىكند آنجه برا تو يوشيده نيست. طاووس مىكويد: ياد كرفتم017, هيج سختى مرا بيش نيامد الا إينكه كلمات كه 
بكفتم: خداى تعالى مرا از آن فرج آورد«256. قوله تعالى: و إِيّاككه نَستّعِين» سؤال كردند كه: اينكه مقدّم مؤخر مىبايست كه “ك0 
تعتستتتيتسست سس سس ١ع‏ ا مب» مر: نام دارى. ؟. اساس: نداردء از مج افزوده شد. ". بيارى/ بياريد. ؟. مب: 
نام دارى. ه. همه نسخه بدلها: آنجه. 8. مج» دبء آج, لب» فق» وزء مر: آنجه توام دهى» مب: آنجه توام بخورانى. 8. دب: يسنديده؛ 
آج؛ لبء فق: راستين» مب: راستى» مر: راست. 4. همه نسخه بدلهاء بجز مبء مر عليهما السلام. .٠١‏ مر: حجر الاسود. .١١‏ مبء مر: 
كه در دعا جه مى كويد. ؟1. آج, لبء فق: بنده. 17. مبء مر اينكه كلمات را. [.....] .١‏ همه نسخه بدلها: داد. صفحه : 87 اول 
استعانت مى بايست» آنككه فعل عبادت» كه فعل يس از استعانت باشد. الجواب١١١‏ كوييم: فعل بى اعانت قديم- جلء جلاله- نباشدء از 
خلق حيات و قدرت و كمال عقل و اتمام آلت و تمكين واز إزاحت علّت و نصب ادله. يس بنده اينكه فعل كرده را با ايتكه اسباب 
و آلات توجيه مىكند به خداى تعالى١7)»‏ مى كويد: بار خدايا؟ جز براى تو نكردم اينكه كه كردم, و بر آنجه خواهم كردن از تو 
يارى مىخواهم به متابعت الطاف و توفيق و انواع معونت و صرف اسباب موانع تادر آن بندكى عرض كنم:*) و حاجت و قلت 
غناى خود بر او عرض كرده باشم- و الله اعلم. و «استعانت» طلب معونت باشدء و اينكه «سين» طلب استء و مراد به معونت الطاف 
است و اسباب و افعالى كه بنده عند آن به كردن طاعت نزديكك شود واز معصيت دور شود واكر حمل كنند بر استبقاى قدرت و 
كمال عقل و اسباب تمكين هم روا باشد و محتمل بود. ابو الحسن قنَاده؟) كفت: إياك نعبد براى آن كه تو صانعىء و إيّاكك نستعين 
براى آن كه ما مصنوعيم و مصنوع را جاره نيست از صانعء إياك نعبد لتدخلنا الجنان, و إِيَاك نستعين لتنقذنا من النيران. إِيَاك نعبد 
لأنْنا عبيد» و ياك نستعين لانكك كريم مجيد. ابو طلحه روايت كندء كفت: با رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- بوديم در بعضى 
غزوات. جون كار سخت شد و كار زار كرم شدء رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- سر برداشت و كفت -١0[‏ ر]: يا مالكك يوم 


الدين» إناك نعبد و إياكك نستعين. كفت: سرها ديدم از تنهاى كافران مىافتاد كسق را نديدم كه مىزدء و باقى١0)‏ هزيمت شدند. 
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كفتم: يا رسول اللّه؟ اينكه سرها كه از تنها مىافتاد جه بود! كفت: فرشتكان مى زدند ايشان راء و شما نمىديديد فرشتكان را. عبد 
الله وخ قفر ووايت كد كه ينون كام ترسكت رده بكر إتاكك تعيد ممع ست يت تت عبيت /ازافمة 
نسخه بدلها: جواب. ؟. مبء مرو. !. همه نسخه بدلها بجز مج: عرضه كرده باشد در آن. ؟. دبء آج. لبء فق: ابو الحسن قتاده؛ 
مبء مر: ابو الحسن و قتاده. 0. همه نسخه بدلها: و كافران. صفحه : 6 و إباكك نستعين» تا كار صعب آسان شود. قوله تعالى: اهديا 
الصّراط المُسِتَقِيم امير المؤمنين على بن ابى طالب- عليه الّد.لام- و أبى كعب مى كويند معنى آن است١0):‏ تتناء ما را بر راه راست 
بدار جنان كه آن كس كه در فعلى باشد. كُويى هم اينكه مىكنء و ايستاده را كُويى: قف حتى أعود إليك. معنى نه آن است كه 
تو واقف نهاى» يعنى بر سر وقوف مىباش تا آمدن من. سدّى و مقاتل كفتند: أرشدناء راه نماى ما را. يقال: هديته للدّين و إلى 
الذين وللطريق :از إلى الطريق هدى وهداية» جز آن كه «هدى» در دين باشد» و«هدايت» در راه. ضبحاكك مى كويد: «ألهمنا»» و 
بعضى ديكر كفتند: «بين لنا» و معانى متقارب استء و معنى همان باشد كه در باب استعانت برفت از سؤال الطاف و توفيق وازاحت 
علت و نصب ادلّت. و به هيج وجه مراد به «هدى؛ در آيت ايمان نيستء براى آن كه در قول عبد الله عباس: «صراط مستقيم» دين 
اسلام استء و راه جيزى جز آن جيز باشد. يس مراد مقدّمات ايمان بود و آنجه به ايمان نتوان رسيدن جز به آن» و آن فعل خداى 
تعالى است از الطاف و تمكين كه ذكر كرده شد. ديككر آن كه: از خداى تعالى آن خواهند كه فعل خدا باشدء و ايمان فعل بنده 
است به دليل امر و نهى و وعد و وعيد و مدح و ذم و ثواب وعقابء به دليل وقوعش عند قصد و دواعى١”"‏ او و انتفايش عند 
صوارف؛ و [كراهث]:* او باسلامت احوالش» و اينكه معنى به جايكاضى:© ديكر ستقصى كفته شوه- أن شاء الله تعالى وحده. 
قوله تعالى: الصّراطَء به اصل«) «سين» استء اشتقاق او من «سرطح بود» براى آن كه يندارى روند كان رافرو مىبرد» و لكن براى 
اطباق [ط ](2)»» «سين» را «صاد)» كردند» قال الشّاعر7): شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصّراط١)‏ ات 
مح .١‏ همه نسخه بدلها كه. 1. همه نسخه بدلها: داعى. ؛ 6. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ؟. همه نسخه 
بدلها بجز مبء مر: به جايهاى» مبء مر: به جاى. 0. همه نسخه بدلهاء بجز مج: اصل كلمه؛ مج: كلمه. .٠/‏ همه نسخه بدلها: و عامر بن 
الطفيل مى كويد. 8. مج: من الس راط. صفحه : 80 و قال جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم در او ينج قراءت 
أست: يكى١1)‏ «سين»» و آن قراءت إبن كثير است از طريق قنبل» و قراءت يعقوب به طريق رويس. دوم» اشمام «سين»» روايت | 
[بو]«؟» حمدون است از كسائى. سيم 7 به «زا» ى و آن روايت سليم است از حمزه. جهارم» به اشمام «زا»» و آن قراءت حمزه است 
در بيشتر51» روايات و قراءت كسائى در روايت نهشلى. و ينجم., به «صادا» و آن قراءت باقى قرّاء استء و همه لغتها صحيح و فصيح 
استء و اختيار بر «صاد) است براى آن كه در مصاحف به «صاد) استء و «صاد) با «طا» مطابق است در استعلاء. مف ران خللاف 
كردند در اينكه «صراط». حارث اعور همدانى روايت كند از امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- كه او كفت از برادرم شنيدم- يعنى 
رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كه كفت: «صراط مستقيم)» كتاب خداى است- عر و جل» و اينكه قولى است عبد اللّه عباس 
را. و جابر عبد الله مى كويد و عبد الله عباس و مقاتل و سدّى كه: اينكه «صراط» اسلام است. سعيد جبير كفت: طريق الجن راه 
بيشت اسث. هحة ديق الحليفية كفث: دينى است كه خداى تعالن از بند كاش نيديزة جز از آن. ابو بريدة الاسلميمى كريد هراد 
به اينكه» صراط محمّد است و آل او- عليهم الصِّ لاه و السّلام. زرٌ بن جبيش روايت كند از ابو وائل كه: رسول- صلَّى الله عليه و اله 
و سلم- دو خط بكشيد, يكى ازجانب جب خود؛ و يكى از راست خود, آنكه:0) كفت: هذه الس بل» اينكه راههاست و بر سر هر 
راهن مياق وعم كرون والري: ارين اذكه نحط بابر ووس حورو كن كنف اذكه راد داسك ون اذكه يقد خرانكة رز أنه 
هذا عر اطق تدققيما الشرهر له شكرا القول كتتوقم كن قن يلهالل تراس بن ستعانه زوايك كن ان رسر ل سكى الل طيهرو الو 
سلم- كه او كفت: خداى تعالى مثلى بزد صراط مستقيم راء و بر دو كناره آن صراط بارهاى استء درها لع ديه 


يستتتتتتت سسسب ١ل‏ همه تسكه يذلها به. [.....] 7 ”7 مج آجء لب, وز: سدام. مج» وز: اينكه 6 مج دب» آجء لبء» فق» وز: 
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وانكهى. *. دب» آج؛ لب» فق» مبء مر نشسته. /. سوره انعام 2( آيه 187. صفحه : 88 بر وى كشاده. و بر آن درها يردهها فرو 
كذاشته» و بر آن صراط داعيى١١)‏ استاده و خلقان را دعوت مىكند» مى كويد: اى مردمان؟ در راه آيى١؟)‏ و ميل مكنى«” از اينكه 
راه. و از بالاى آن صراطء داعيى:«؟» ديكر دعوت مىكند. جون مرد خواهد كه از آن درها يكى بر كشايد» آن داعى كويد: ويلكك؟ 
نككشايى كه اكر بر كشايى در شوى. آنككه كفت: «صراط؛» اسلام است و آن يردهها حدهاى خداست,. و آن درهاى كشاده محارم 
خداست,ء و آن داعى بر صراط كتاب خداستء و آن داعى كه از بالاست«0)» واعظ خداست در دل هر مسلمانى. و استقصاى كلام 
در «هدى» و اقسام و وجوه او و معانيش بيايد» فى قوله تعالى: هُدى للمُتّقين2). اكنون نجه محتمل آيت است» يكى بيان است ثا 
معنى إهدناء «بيِن لنا» باشدء يا لطف است -١0[‏ ب] تا معنى «الطفش27» باشدء يا زيادت الطاف بود تا معنى «زدنا لطفا» باشدء كما 
قال تعالى: و زدناهُم هّدى47» و به معنى ارشاد و تثبيت و جز آن همه راجع است با اينكه سه قول- و الله تعالى اعلم. قوله: صِراط 
الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِم؛ اينكه «صراط» دوم٠١٠3»‏ بدل باشد از صراط مستقيم» يعنى طريق آنان كه نعمت كردى١١١)‏ بر ايشان به توفيق و 
رعايت و منت كه نهادى برايشان به توفيق و هدايت. وعبد الله بن عباس كفة: قوم موسى و عيسىانك يب بيش از آن كه نعمت بر خود 
بكرداقدثد. شهرين حرشت كفت: اهل بيت رسولاند و اصحاب او- عليه الضّ لاه و السّد.لام و عليهم السّد.لام. عكرمه كفت: تعمس 
عليهم بالشبات على الايمان و الاستقامة كما قال١؟١١)‏ تعالى: إن الّذِينَ قالوا رين الله ثم استّقامُواه17). لتميد يميهب ينيييييت 
سد - .١‏ لبء فق مر: داعى. ؟. آيى/ آيبد. . مكنى/ مكنيد. ؟. فق» مر: داعى. ه. مج» دبء فق» وزء مبء مر: از بالاى 
آن استء آج؛ لب: كه آن بالا-است. 8. سوره بقره 00 ابه 1. /1. همه نسخه بدلها لنا. 8. آج؛ لب» فق وزء مبء مر اللّه. 4. سوره 
كهنف 080 ايه 0 1 0 ا ا" دب: دويم. .١١‏ مبء مر: انعام كردى. .١١‏ دبع آجء لب» فق» 000 ل" سوره فصضلت راع 
آيه 0٠‏ سوره احقاف (68) آيه .١‏ صفحه : 7/ على: بن الحسين بن واقد كفت: نعمت كردى برايشان به شكر بر نعمت و صبر بر 
بلنت. واصل «(: نعمت») در لغت مبالغت باشد» الا لع يي مر ري رار 
0 از حروف جد است,. و معنى او استعلا بود» يقال: عليه كذا من المال» براى آن كه ب امعيعيل ونع بن بك اناب قار 
را كويند: ركبه دين و زيد على السّدطح و غير ذلكك. و در عليهم» هفت قراءت است: كسر «هاء و سكون «ميم)» و آن قراءت عام 
است. و «عليهم)» به ضمء«ها) و سكون اميم )» وآن قراءت حمزه است در سبع» ودر شاد قراءت اعمش. و «عليهم)» به ضم(«ها) و 
«ميم» بى الحاق «واوا. و آن قراءت عيسى بن عمر١١)‏ و إبن ابى اسحاق است. و «عليهم) به كسر «ها» اوضم «ميم» و الحاق «واو) و آن 
قراءت إبن كثير استء و در شاد قراءت اعرج. و «عليهم)» به كسر «ها) و ضم١ميم)»‏ به اختلاس» و «عليهم) به كسر (هاا و كسر «ميم) 
هم به اختلاس» و اينكه اختلاس جنان بود كه شاعر كفت: و الله لو لا شعبتى من الكرم و شعبتى فيهم من خال و عمء كنت فيهم رجلا 
ادحام ودر هر كل اليك مكارو الام مكة: استت* صدراط ّذِينَ أنعمت عَليهِم؛ » آنانند كه خداى تعالى ايقادارا ياد كرد فى 
قوله- جل وعرٌ: ولك مع الِّين” أنعم الله عَلَيهم من اليِينَوَ الصّديقِينَ وَ الشّكَداءِ و الضّ الجين وَ حشن. أولتتك رفيقاً7 ... «من 
النَبيّن)» عن عب الله عليه و آله واسلم: «و الصَدّيقين)» على بن ابى طالب9. «و الشّهداء)» حمزةٌ و جعفر. «و الصّالحين»,. الائمَة 
الهداه. «و حسن اولتكك رفيقااء» مهدى: الامّةُو». ممري يس ص ص كته( قيين اس اجن فق مية حيس 
بن عمروء مر: عيسى بن عمران. ؟. سوره نساء (©) آيه 89. ". آجء لبء فقء وزء مر عليه السّلام. *. مج دبء آج» لب» فق» وز: عليه 
الشلام» مبء مر: عليهم السّلام. صفحه : 88 قوله تعالى: غير المغضُوب عَلَّيهِم وَ لا الضَالِين «غير) در اينكه جا صفت است. و اغيرا هم 
صفت باشد و هم استثناء» و اينكه جا صفت «الّذين» است و شايد تا به تكرير عامل باشدء تقدير جنين باشد: صراط غير المغضوب. و 
«السذين»» اكر جه معرفت١١)‏ است و «غير» نكره استء براى آن كه نه معرفتى١١)‏ است مستقلء بنفسه فى التعريف و محتاج است به 


صفتء جنان كه اسم نكره00 به صفت بعضى تعريف و تخصيص در او شود. يس يندارى كه صله و موصول را به مثابه صفت و 
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موصوف كردندء از اينكه جا روا مىدارند: لا أجلس الا الى العالم غير الجاهلء و: مررت بالّذى قام غير الى قعدء و روا نمىدارند: 
مررت بزيد غير الظريف. و در شاد به نصب «غير» خواندهاند. و خليل احمد از حمزه روايت كند: «غيرا» به نصبء و در وجهش دو 
قول كفتهاند: يكى حال و يكى استثناء. و وجهى ديكر روا بود كه صفت ضميره) مجرور باشد در «عليهم)»؛ كه اكر جه ضمير 
مجرور استء در محلء نصب است بوقوع الفعل عليه81) و هو النَعمةُ. و آن كه استثناء كويد, لا بد منقطع تواند كفت«2» براى آن كه 
«مغضوب عليهم»» نه از جنس منعم عليهم باشدء جنان كه كويند: ما بالدّار أحد الا حماراء و كما قال: و ما بالرّبع من 07 أحد إلا 
أوارى: و اينكه در جاى خود به شرح بيايد- ان شاء اللّه تعالى. و معنى «غضب» ارادت مضرّت و عقاب باشد به غيرى از خداى تعالى. 
ودر لغت, ضدٌ «رضا» بود و رضا ارادت خير و ثواب بود وهر دواز باب ارادت بود. وقول آن كس كه كفت: «غضب» تغتير حال 
غضبان باشد درست نيستء براى آن كه خداى تعالى غضب به خود حوالت كرد؛ فى قوله تعالى: وَّ عضب الله عَلّيهم 4 .... عند 
لل سسسب 8 آج» لب» فق: معرفه. 1. مب» مر: معرفه. *. مج» دب» آج» لبء فق» وز كه. ؟. مر غير. 
ه. همه نسخه بدلها: عليهم. *. همه نسخه بدلها: كفتن. [.....] /0. اساس: ما بالذّار به قياس با نسخه مج و اتّفاق ديكر نسخه بدلهاء 
تصحيح شدء اصل شعر در تبيان /١(‏ *5) جنين است: وقفت فيها اصيلا لا اسائلها | | اعيت جوابا و ما بالرّبع من احد الا اوارى لأياما 
ابيتينها || و النَؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 8. سوره فتح (68) آيه #. صفحه : 84 و تغتر بر خداى تعالى روا نيست. و اصل كلمه در 
لغت, «شدّت» بود» و سنكك سخت را «غضبه» خوانند» و مار يليد را «غضوب» خوانندء لشدّتها و خبثها. و مراد به اينكه «مغضوب 
عليهم)؛ جهودانند بر قول جمهور مفسّ ران از: عبد اللّه عباس و عبد الله مسعود و بيشتر صحابه رسول- عليه ال لام- و موافقت آيت 
فى قوله تعالى: مَن لَعَنَهاللّهوَ عضب عَلَّيهه١)‏ ...» و مراد به اينكه؛؟) جهودانند. و عبد الله بن شقيق روايت كرد از بعضى صحابه كه 
كفت: رسول- صلَى الله عليه و اله و سلّم- در وادى القرى با جهودان كارزار مىكرد. مردى از بلقين كفت: يا رسول اللّه؟ اينان 
كهاند كه با تو كارزار م ىكنند! كفت: الممغضوب "١‏ و عضب عَلَِيهِ و بك لء مهمد القرَدَةَ [18- ر] و الخنازيرٌد© ...» و قوله تعالى در 
جو اترساياة: قم ضكرا يق لبزير اه لما كيار ف راهن راد الشييل 3/1 واكر بر عموم حمل كنند روا باشدء جز آن كه اخبار و 
قرآن بر اينكه آمد. [قوله]١):‏ وكا الالريةة أفا.: «ضلال»» هلاك باشدء يقال: ضل الماء ذ فى اللّبن اذا ذهب و خفى فيه(9). و وجوه 
غلال در جاق عوى كنع ١‏ بح سقف الله تعالى وعرته بو ذهات از :رام عق و ٠١‏ وجه صواب ضلال باشدء» يقال: ضل» عن الطريق 3 
أضله غيره» و: فلان ضال و مضئّل اذا كان على غير صوابء و قال الشّاعر: ألم تسئل تخبرك الدّيار عن الحىءالمضلل أين سارواا3 
براى آن «لا» كه حرف نفى است بر «غير) عطف كرد كه در او معنى نفى هستء يقال: فلان غير محسن و لا مجمل. و«غير) جون به 
معنى سوى باشدء نشايد حرف نفى را بر او عطف كردن. لا يقال: القوم عندى غير زيد و لا عمرو. كما لا يقال: سبي يبيد 
مسح .١‏ سوره مائده (8) آيه 20 ؟. همه نسخه بدلها آيت. #. آج. لب: اهل يقين. ©: .٠١‏ همه نسخه بدلهاء 
بجز فق اينكه. ه. سوره مائده (0) آيه .8٠‏ 8. سوره مائده (0) آيه /ل. لا. اساس: نداردء از مج افزوده شد. 8. همه نسخه بدلها: اذا 
خفى و ذهب فيه. 4. همه نسخه بدلها از. صفحه : 4١‏ سوى زيد ولا عمرو. وفقها خلاف كردند در كفتن «آمين» در آخر الحمد. 
بنزديكك اهل البيت عليهم السّ.لام- نشايد كفتن» و از قواطع صلات١١0‏ باشدء سواء اككر جهر كند و اككر اخفات» اكر امام باشد و اكر 
مأموم. و مذهب شافعى آن است كه: امام را مستحب:است كه جون «الحمد» بخواند» آمين بككويد جزه) كه بلند نبايد كفت» و 
اينكه مذهب عطا و احمد حنبل و داود و اسحاق استء و ابو حنيفه و سفيان ثورى و مالكك را دو قول است: يكى همجنين كه 
ل ا 
آواز بر آرد كه خود بشنود» و در قديم > تع" : آواز بلند بردارد. و اصحابش بر دو قولند: اككر صفها اندكك باشند«8) اخفا كنند» و 
اكر صفها بسيار باشند«# و آواز نشنوند جهر بايد كردن. دليل بر مذهب صحيح, اجماع اهل البيت است و طريقه احتياط» جه امت 
ازهيات ذو قليلاندول/ااء يكى كف تماز سرد و يكى كفتك:اكر كويقد روا باشد زاكر نكويتد روا باشد. احقاط در أن ياشد كه 
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ترك كنندء. جه آن كس كه كويد: بايد كفتن» كويد كه: |بى |80 آن. نمازش درست بود. و آن كس كه كويد: نبايد كفت» 
نمازش بريده شود. يس احتياط با اينكه باشد. و طريقى40) اعتبارى اينكه است كه آن كس كه در نماز فاتحه خواند يا بر وجه 
قراءت خواند با بر وجه دعا اكر بر وجه دعا خواند باتّفاق نمازش باطل بود» و اكر بر وجه قراءت خواند» شرع و عرف مانع است از 
آن كه عقيب قراءت آمين كويند» جنان كه عقيب ساير آيات كه در قرآن هست متضمّن دعاء و به اجماع در آن جا آمين نشايد 
كفتن. ديكر آن كه رسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: ٠١‏ [ان]: هذه الصلوةٌ لا يصلح فيها شىء من كلام الادميين» و به 
اتفاق اينكه نه كلام خداستء كلام آدميان است. يس تركك بايد كردن از اينكه وجوه0١01-‏ و اللّه الموفق للضواب. 355 
متتس -- ,١‏ همه نسخه بدلها: نماز. 7. آج» لب» فق» مبء مر: جون به جهر خواند. ". مج: اما مأموم شافعى. 
[.....] ؟. همه نسخه بدلها اخفا نكند. ه. مج؛ دب: باشد آج. لبء فق» مبء مر: است. #. مج آجء لب, فق» وز: باشد. لا. مج» آج» 
لب» دب: قايلند. 28 .٠١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 4. دب» آج. لب» فق: طريقتى. .١١‏ مج؛ وزرا. صفحه : 4١‏ سوره البقرة 
مائتين و ثمانين١١)‏ و سستهايهُ بدان كه اينكه سورت دويست و هشتاد و شش آيت است در عدد كوفيان» و آن عدد امير المؤمنين 
على است- عليه السلام» و هفت به عدد بصريانء و ينج به عدد مدنيان. و«7» سورت مدنى است جمله0” به يكك روايتء و به روايتى 
ديكر يكك آيت مدنى نيست كه به حََدَةٌ الوداع:6» انزله بود وهى قوله تعالى: و اتّقُوا يُوماً تُرجَعُون فيه إِلَى اللّدوه- الاية. و عدد 
كلمات او شش هزار و دويست و بيست و يكك كلمه استء و بيست و ينج هزار [و يانصد]«*» حرف است. و روايت است از ابو امامه 
ازابى: كعب كه بيغمبر - صِلَى الله عليه و اله و سلم- كفت: ان لكلء شىء سناما و سنام القران سورة البقرةُ ظء كفت: هر جيزى را 
كوهانى است و كوهان قرآن سورة البقر است. و سهل بن سعد7) روايت كند كه. رسول- صِلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: هر 
كه اينكه سوره در سراى خود بخواند» اكر به روز خواند سه روز شياطين كرد او و سراى او نككردند؛ واكر به شب خواند سه شب 
شياطين كرد او و سراى او نكردند. بريده روايت كند كه. رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: سورة البقره 0 
متسيس .0٠‏ آج لب» مر» دب: ندارد» كذا در اساس و ديككر نسخه بدلهاء با تويجه به قواعد نحوى «مأتان و 
تحائوة» عتاستر من تمايك: :اسيم فر ايدكه "1 مخ + جحل تيده ,مر دو سك قل سؤزه يقزه (0) به 1903 د اسان دار ا يع 
افزوده شد. لا. دب» آجء لب» فق» مبء مر: سهل بن سعيد. [ .....] صفحه : 971 بياموزى١١)‏ كه اخذش بركت است و تركش حسرت» 
و باطل كاران يعنى ساحران بر خداوند اينكه سوره راه نيابند. و أبىبن كعب روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- 
كفت: هر كه(" سورة البقره بخواند» صلوات و رحمت خداى تعالى بر او باشد و جندانى ثواب يابد كه مرابطى«*" در سبيل خداى 
تغالى كه ترسش 01 ساكن نقود. ودر خبرى ديكردقا: او ان أصفر البيوت من الخير بيت لآ تق رأ فيه سورة البقرة؛ سورة البقرة 
فسطاط القرءان » كفت: خاليتر خانهاى از خيرء خانهاى باشد كه در او سورة البقره نخوانند» سور البقَرهُ سرا يرده«7) قرآن است. 
وهب متبه كفت: هر كه او سورة البقره و آل عمران بخواند» نام اواز عجيبا تا به غريبا١)‏ برسد. كفتند: عجيبا و غريباه8) جه باشد! 
كفت: عجيبا زمين هفتم استء و غريبا 2٠١‏ عرش رب العالمين0١1).‏ ابو هريره روايت كند كه: رسول- صلَى الله عليه و اله و سلم- 
جماعتى١؟137‏ را به غزايى فرستاد» خواست تا برايشان اميرى كند«037. يكك يكك را بيش0157) خواند و كفت«018): تو از قرآن جه 
دانى! هر كس مى كفت كه«18) فلا-ن سوره دانم تا جوانى بيش آمد به سال از همه كهترء كفت: يا رسول اللّه؟ من سورة البقره 
دانم. كفت: تو را تج جب د د د تنص ان وام وز /ابنامو زياد مع : براموز امج ديه اجا ليداف "7 
همه نسخه بدلها را. ؟. مج: تركش. 0. مبء مر آمده است. #. همه نسخه بدلها: يقرء. لا .٠١‏ مج آج, لبء فق» وز: سراى يرده. ال 
4. اساس: غريباء به قياس با نسخه مج تصحيح شد. .١١‏ مج؛ دبء آج» لب» فق» وز: رب العزّ مب» مر: خداى تعالى. .١7‏ همه 
نسخه بدلها: سريتى. .١‏ مب» مراز اصحاب. .١15‏ همه نسخه بدلهاء بجز مر خودمىء, مر خود. 18. همه نسخه بدلها: مى كفت. 18. 


فق» وز.مب»مرمن.[ 1 ] صفحه : "4 امير كردم بر اينان. كفتند: يا رسول اللّه؟ اينكه جوان را جكُونه بر ما بيران امير مى كنى! 
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كفت: هعه سورة البقرة » او:سورة البقره داقد .و شما ندايد ١ه‏ ياعص؟ اكر سواتى سورق ذاندو”» كداييران ثداسيسد» استحفاق 
امارت يافت بر ايشان. [يس جوانمردى كه بيرون از آن كه جمله سور قرآن يي ا لد 
بيرون از آنء از توريت و انجيل و زبور حكم كند در ميان اهلشء» عجب باشد اكر [مستحق امارت و امامت بود]:2/؟ امير المؤمنين- 
عليه السّ.لام- روايت كند كه. رسول- عليه السّد.لام- كفت: يا على أنا سييد ولد ادم و انت سيد العرب » كفت: من سيد ولد آدمم؛ و 
تو سيد عربى» و سلمان سيد يارس استء و صهيب سيد روميان» و بلال سيد حبشه است. و طور سيد كوههاستء و سدره سيد 
درختان استء و سيد ماهها ماه حرام است«8)» و سيد كلامها قرآن استء و سيد قرآن سورة البقره» و سيد سورة البقره آيهُ الكرسى. 
است. يا على؟ در اينكه آيه ينجاه كلمه است» در هر كلمتى شرفى و ذكرى هست«6). قوله070: الم« بدان كه: علما جند قول 
كفتند در آن كه سبب جيست كه خداى تعالى در اول اينكه سورتها حروف مقطع كفت: بعضى كفتند: سبب آن بود كه جون 
رسول- عليه الم لام- قرآن خواندى» جماعت«4) مشركان بيامدندى و مجمع ساختندى و شعر خواندندى و سمر كفتندى و لغط تا 
مردمان آواز رسول نشنوند [و حلاوت١١٠3‏ و طلاوت7١02]‏ كلام قديم- جل جلاله- در نيابند و ندانند و رغبت نكنند در اسلامء 
جنان كه قديم- جلء جلاله- از ايشان حكايت كرد: صصص خم ص سس ص ص مت كه الور قداتى الثاني فص 
وز: دانست. "» *. اساس: بريدكى دارد» از مج افزوده شد. ه. مبء مر: و محرّم سيد ماههاست. *. دب» آج, لب و الله تعالى و 
تقدّس الموفق للصّواب. مب. مر و اللّه اعلم بالضَواب. 7. آج؛ لبء فق مبء مر تعالى. 8. همه نسخه بدلهاء بجز مج, دبء وز ذلككه 
الكتابهلا رَيبه فيه 4. مب مر: جماعتى از. .٠١‏ دب» آج؛ لبء فق لطافت. .1١‏ دب» آج. لب» فق: طراوت. صفحه : 0 
كندوا لذ فكوا لهذا القرآق و القواقية 1 [خداى] سإ سملاله -اردكه:حروك [مقطع فرستاد ] ]د و ايشان مانند اينكه [نشنيد 

بودند]«©» تا جون بشنيدندك» [ايشان راعجب آمد اده خاموش شدند | أو كوش با قراءت«2) كردند 1”*# تا دكر فاتك آن خواهد 
[بودن. و قرآن]48 شنيدند و حيجت [برايشان متوبجه]:4) شد. قولى ديكر آن [كه خداى تعالى١3]‏ به اينكه حروف مقطع تنبيه [كرد 
خلقان را بر آن كه]؛١١)‏ اينكه قرآن از جندس حروف [و اصوات؛؟١21)‏ استء كفت: الم ذلك الكتابه يعنى اينكه حروف مقطع 
[اينكه كتاب]1) استء يعنى اينكه كتاب [از اينكه حروف مقطع ]151 منظوم است تا بدانند كه معنى برأسه جنسى ديكر نيست 
مخالف حروف واصوات -١8[‏ ب]. قولى ديكر آن است كه به اينكه حروف تنبيه كرد خلقان را بر حدوث قرآن, كفت: اينكه 
كتاب از اينكه حروف است و از جنس اوستء و علامت187١)‏ حروف:125) در مقطع ظاهرتر بود از آن كه در منظوم. و مراد آن كه 
جون معلوم است كه اينكه حروف محدث است و اينكه كلام از اينكه جنس استء يكك جنس نشايد كه بعضى قديم بود و بعضى 
محدث. اكنون به تفسير آيت ابتدا كنيم؛ و اوّل ظاهر آيت بككوييم تا خواننده را آسانتر بود تحصيل علم به تفسيره10). ا 
لل ١ع‏ 4. سوره فصّلت ((6) آيه 18. لل "ا على ل لاء ل 3١‏ 11 7ل ل 15. اساس: ندارد» از مج 
افزوده شد. 8. دب» آج» لبء فق» مبء مر: به قرآن. .١2‏ مب» مر حدوث در. [ 5 ] .١18‏ مجء دبء آج, لبء وزء فق: حدوث. .١1‏ 


آج. لب» فق» مبء مر ان شاء الله تعالى. صفحه : 48 
[سوره البقرةٌ (؟): آبات ١‏ قا 4] 
]اشاره[ 


سرام الحمن اك جيم الم )١(‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه مُدى لِلمنّقِين () اين يُْمِنُونه لغب و يُقِيمُون الصّلاً وَ مما رَرَقناهم 
يُنفِقُونه (6) و الَّذِينَ يُوْمتُونَ بما رمد نا انديع تكد كدوم لتر وا أولتككه عَلى هردى م 4 من نهم و أولتكنال: 
ا 
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آنا كتاب» شكك نيست در اوء بيان است يرهيز كاران را. كه بكرويدند به نهانى١25)‏ و به ياى دارند نماز واز آنجه روزى داديم) 
ايشان را هزينه كنند. و ايشان50» [كه]:0) بككروند به آنجه فرو فرستادند به تو و آنجه فرو فرستادند از ييش تو و20) سراى باز يسين 
ايشان درست دانند. ايشان» [ير بيانند ]03700 از خداى [ايشان 8١]‏ و ايشان [اند]:9) كه ظفر يافتكانند. اينكه جهار«١٠0‏ آيت است. اكنون 
بدان كه: مف ران در معنى اينكه كلمت اعنى «الم» و مانند اينكه خلاف كردند [17- ر]. بعضى كفتند: سر من اسرار اللّه استأثر الله 
بعلمهاء سرّى از اسرار خداست كه خداى تعالى به علم آن مختص:است. بعضى دكر كفتند: سرٌ من اسرار القرءان» سرّى است از 
اسرار قرآن. مسد اس ا ا اسابل سا1 ايتكد ادع : به ونها كته لكيه وريه بنهاتي. 3# اج لية 
وز ما. ؟. مج, دب.» آج؛ لبء وز: آنان. د لا ل 3. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 8. دب.؛ آجء لب» وز به. .٠١‏ با توه به ضبط 
قرآن مجيد, ينج آيت ملاحظه مىشود. صفحه : 98 از امير المؤمنين على- عليه الس لام- روايت كردند كه او كفت: لكلء كتتاب 
صفوةٌ و صفوة القرءان حروف التَهِبجى » كفت: هر كتابى را كزيدهاى و خالصهاى هستء و خالصه قرآنء اينكه حروف مقطع است. 
عبد الله عباس كويد: قسم است. خداى تعالى سوكند مىخورد؛١»‏ براى آن كه كلام او از اينكه حروف منظوم است. قولى ديكر از 
او آن است كه: ثنايى است كه خداى بر خود مى كويد. سعيد جبير كويد: نامهاى خداست اكر مردم تأليف آن بدانند كردن» نبينى 
كه «الر) واحم)ا و«نون)١)‏ جون جمع كنى (الرحمن) باشد. قتاده مى كويد: ازه"") نامهاى قرآن است. عبد الرّحمن زيد اسلم 
مى كويد: نام سورت است. قولى ديكر از عبد الله عباس آن است كد: اينكه حروفى است مأخوذ از نامهاى خداى تعالى» جنان كه: 
كهيعص 257 «كاف» از كافى استء و «ها) از هادى است,. و ١‏ يا)از حكيم استء «عين» از عليم است, و «صاد) از صادق است. 
بعضى ديكر كفتند: خداى تعالى عبارت كرد از جمله حروف هجا به بعضىء جنان كه كويند: فلان !, ب» ت» ث)» مىآموزد» و 
مراد جمله باشدء و ابجد م ىآموزد و مراد جمله باشد؛ و مراد آن است كه: كتاب از اينكه حروف است- جنان كه برفت- و بر اينكه 
ابيات81) بسيار استشهاد كردند» منها«©): قلنا لها قفى لنا قالت قاف لا تحسبى إِنا نسينا الايجاف شاعر خواست تا «وقفت» كويدء به 
يكك حرف قناعت كرد. كفت: «ق0370» و عرب عبارت كند از جمله جيزى به بعضىء نبينى خداى تعالى مى كويد: و إذا قيل لهم 
اركعُوا لا يَركعُون:8» جون كويند ايشان را ركوع كنى4)» يعنى نماز كنى١١03»‏ به ركوع 0 
.١ -‏ همه نسخه بدلها به اينكه حروف. ؟. مب: ن. . دب: اينكه» آج, لبء فق: آن. . سوره مريم (19) آيه .١‏ 0. مج» دب» 
آج؛ لبء فقء وز: به ابيات» مبء مر: بر اينكه باب ابيات. [.....] *. لب» فق قول الشاعر. /ا. دب» لب» فق» وز: قاف/ ق. /. سوره 
مرسلات (/0/1 آيه 58. 4: .٠١‏ كنى/ كنيد. صفحه : 91 كه بعضى از نماز است اكتفا كرد از ذكر جمله. و همجنين قوله: و اسيجد و 
اقتّرب١١.‏ اما قوله: الم» عبد الله عباس كفت: معنى آن است كه خدا كفت: انا الله أعلم» من خداى١؟)‏ بهتر دانم. مجاهد و قتاده 
كفتند: از نامهاى قرآن است. ربيع انس كفت: «الف» از «الله» است» و «لاسم) از «لطيف)» و١ميما‏ از «مجيدا. محم د كعب قرظى» 
كفت: قسم است به آلا-ء و لطف و مجد خداى تعالى. روايتى ديكر از عبد الله عباس آن است كه قسم است و سوكند به خداى 
تعالى و جبرثيل و محمّمد. اهل اشارت كفتند: «الف» اناء «لاسم) لى. اميم) منى. به «الف)» اشارت به آن كرد كه همه منم. به «لام) 
اشارت به آن كرد كه همه مراست. به «ميم» اشارت به آن كرد كه همه از من است. در محل او خلاف كردند. بعضى كفتند: محلى 
نيست او را از اعراب. و بعضى كفتند: در محل رفع است [لا١-اب]‏ به ابتداء و «ذلكك» مبتداى دوم است«237» لا ريب فيه خبر مبتداى 
دوم است. و روا بود كه «الم) مبتدا بود و ذلك الكتاب*خبر مبتدا بود و لا-رّيب> فيه در محلء حال بود. اى هذه الحروف ذلكك 
الكتاب غير مشكوكك فيه. قوله: ذلك الكتابه «ذا» اشارت استء و «لام» عماد» و «كاف» خطاب. و «كتاب» به معنى مكتوب است»ء 
جون: حساب كه به معنى محسوب باشدء و اينكه دينار از ضرب فلان استء يعنى مضروب اوست. و بيان كرديم كه: اصل او جمع 
باشد. در «كتاب» خلاف كردند. عبد الله عباس و حسن بصرى و قتاده و مجاهد و ضححاكك و مقاتل كفتند: قرآن است: و بر اينكه 
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ل «ذلكك» به معنى «هذا» باشد» جنان كه شاعر كويد: أقول له و الرّمح يأطر متنه تأمّل خفافا إِننى أنا ذلكاه» اى. انّنى انا هذا. ب 
لص ع ل سس سس داساحلسطاحتع' | شوو علق 850 [يه 15 ".هبو هزة كدعدامى عمد ننه يدلها و7 اج ذالكا. 
صفحه : 98 و عبد اللّه عباس كفت: معنى آن است كه. اينكه آن كتاب است كه١١)‏ وعده دادم تو را كه به تو خواهم فرستادن. يمان 
كفت: يعنى اينكه آن كتاب است كه در توريت و انجيل خبر دادم. سعيد جبير كفت: مراد» كتاب» لوح محفوظ است, كه 
خداى:”" قرآن بر لوح محفوظ يديد كردى تا جبريل از لوح بر خواندى و رسول را- عليه السلام- خبر دادى؛ يعنى كه: اينكه كتاب 
ا ا ا ل ا 
كه وصف و نعت آن در كتاب شما كه توريت و انجيل استء مسطور است. إبن كيسان كفت: خداى تعالى بيش از سورة البقره» 
جند سورتها بفرستاد. «ذلك» اشارت به آن استء. يعنى آن سورتها كه مشركان به آن تكذيب كردند كتاب من است و در آن 
فك لساك لون «ريب)»» شككه باشدء و اينكه «لا» كه اسم را با او بنا كنند بر فتح» نفى جنس [را]:؟» باشد» يعنى هيج شكك 
نيست در او. و كفتهاند كه: «ريب»» بليغتر از شكك باشد» يعنى شكك نيست در صححتش و آن كه كلام خداى است, و وحى و تنزيل 
اوستء و معجز رسول است. و كفتهاند: ظاهر«8) لفظ نفى است و معنى نهى: يعنى شكك مكنى 60 در اوء جنان كه كفت: قلا رَفْسْموَ 
لا فوقو لا جدال فى الححج7 070 يعنى در حجءاينكه هيج سه مكنى7/. قوله: مُدى للمتّقين» مراد به اينكه لفظ بيان و حبّجت و دلالت 
استء يعنى در اينكه قرآن حمجتى و بيانى و دليلى هست آنان را كه تأمّل كنند و نظر كنند. و «هدى)» در قرآن بر وجوه آمد: يكى به 
معنى بيان» جنان كه در آيت هست و فى قوله تعالى: مردى لِلناس(4) ...؛ و مانند اينكه بسيار استء من قوله تعالى: سس 
سه سس--_ب-ك-١ ١‏ مكلى مكنيد .وب الى ”7 مبه مر: عبج از ايلكنه سه جيز تكتى. 16 أساسن نداردء ال مج 
افزوده شد. ه. مب» مر لغت. #. همه نسخه بدلها من. [ 1-7 اع الو و ل ا 
صفحه : 4 [و ما مَنَع النّاس أن يُوْمِنُوا إذ جاءَهم الهُدى١ ١‏ ... و مِن قوم]:؟ إِنّك لَعَلى هُدىء مُسَتَقِيما فرق ا. د كر به معنى دعوت فى 
قوله: وَ إنْككء لَتَهدِى إلى صدَراطٍ مُستّقيم«0). د كر به معنى لطفء و لطف ل ل كرداند واز 
معصيت دور027 كرداند» فى قوله: والقيى اكوا زادَهُم هُدى87 .... اى لطفاء و قوله: وَ زدناهُم فٌدى:4). اى لطفا. دكّر به معنى 
ايمان» فى قوله: أ نحن صَدَّدناكم عَن الهُدى١٠0.‏ دكر به معنى توريت» فى قوله: وَلَمَد آلينا موس ى الهُدى١١١).‏ دكر به معنى قرآن» 
فى قوله: و ما مَنَم الّاس. أن يُؤْمنُوا إذ جاءَهُم “الهدى١؟١)‏ .... وافى7؟1) قوله: َلَقَد جاءَهُم من رَبّهمالهُدىه 60ل دكر به معنى زيادت 
الطاف باشد كه خداى تعالى با مؤمنان كند در اداى طاعات و اجتناب مقبّحات» كه آن با كافران نتوان كردن, و آن هر كجاست كه 
مى كويد«10): يَهدى مَن يِسَاءُ18 ...» يعنى آن لطف خاص-ء استء با مؤمنان خواهد كه كندء جه با كافران نشايد كردنء كه ايشان 
را لطئ نباشد. دكر به معنى ثواب» فى قوله تعالى: و الّذِينَ قُتَلُوا فى سَبيل الله قن يُضلء أعمالَهُم سِيهدٍيهم و يُصلح بالَهم 01 ...» 
اى سيثيبهم, و قوله تعالى: سسسب (. سوره كهف )١18(‏ آيه 88. 7. اساس: افتادكّى دارد» 
به قياس با مج و با توجه به قرآن مجيدء افزوده شد. ". سوره اعراف (7) آيه 189. *. سوره حج (71) آيه 07. 0. سوره شورى (67) 
آيه 7ه. *. دبء آج» لبء فق» مبء مر: نزديكتر. /ا. دب» آج» لب» فق» مبء مر: دورتر. 4. سوره محتّرد (67) آيه /17. 94. سوره 
كهف (18) آيه "1. .٠١‏ سوره سبأ (”) آيه ”". .1١‏ سوره مؤمن (60) آيه "2. [.....] .١١‏ سوره كهف (18) آيه 50. .١7‏ همه نسخه 
بدلها: دكر فى. ؟١.‏ سوره نجم (27) آيه 77. 18. همه نسخه بدلها والله. .١2‏ سوره بقره (؟) آيه 2٠7‏ وا نيز لا مورد ديكر در 
سورههاى مختلف. .١7/‏ سوره محتّرد (/61) آيه 5 ول. صفحه : ٠٠١‏ إنه الَّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَالِحات يَهِدِيهم رَبّهُم بإيمانهم١١).‏ 
دكر به معنى ارشاد و سلوكك با ايشان در راه بهشتء فى قوله تعالى: وَ يديهم إِلَ صراطاً مُستّقيماً:27 و فى قوله: وَ لو شِئنا لَآتينا كل 
نفس هُداهاه. و حقيقت 5ن از اينكه دو بيرون نيست: يا فوزو نجات استء يا دلالمت و بيان. و در وجوه «هدى') وجهى دكر 


كفتهاند به معنى طريقت نيكو و سيرت يسنديده» فى قوله: فَبِهُداهمْاقتَدِهد؟» ...» أى بسيرتهم و طريقتهم. اما در اينكه آيت مراد بيان و 
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دلالث اسث. اكر كويئد: جكوثه كفت خخداى تعالى كه اينكه قرآن هداى مثقيان اسث و ترديكك شما جنان اسث كه قرآن هداى 
است متٌّقى و نا متّقى را«»! كوييم, از اينكه دو جواب است: يكى آن كه جون كويد: قرآن بيان متّقيان استء نككفته باشد كه نا 
متّقى60) را بيان نيست»ء كه اينكه دليل الخطاب باشدء و دليل الخطاب بنزديكك بيشتر اهل علم باطل است. جواب دوم آن است كه: 
قرآن بيان و دلالت است متّقى و جز متّقى راء و لكن جون متّقيان منتفع شدند به اوء ايشان را تخصيص كرد به ذكر جنان كه كفت: 
إِنّما أنت مُنذِرٌ مَن تخشاهاة/0» كفت: تو ييغامبر آنى كه بترسد از قيامتء و ييغمبر- عليه الس لام- بيغمبر كافه خلقان است, و لكن 
جون منتفع ايشان بودندء ايشان را به ذكر تخصيص كرد١).‏ بدان كه: اصل تقوى «و قوى» بوده استء من «وقيت)» جون: تكلان من 
وكلت و تخمهة من وخمت. و متّقى آن باشد كه بيرهيزد از معاصى و تركك واجبات. واصل كلمه از «وقايت» استء و آن حفظ 
باشد» يعنى خويشتن از معاصى -١8[‏ ب] نكّه دارد. سس 3. سوره يونس )١١(‏ آيه8. 
؟. سوره نساء (9©) آيه .١1/‏ ". سوره سجده (7””5) آيه 17. 5. سوره انعام (9) آيه .4١‏ ه. همه نسخه بدلها جواب. 8. همه نسخه بدلهاء 
بجز مج: نامتقيان. /!. سوره نازعات (0/4 آيه 50. 8. وز: كردم؛ آج اكنون. [ 5 ] صفحه : ٠١١‏ و اهل علم در تقوى و متّقى بسيار 
سخن كفتهاند. در خبر است كه رسول- عليه السّ.لام- را يرسيدند از تقوى. كفت: مجمع تقوى اينكه آيت است كه: إنه الله ب أْمُرْ 
بالغدل: و الالحساة:١0-‏ ثا به آخر آيتك. عبذ الله عبان كفت: مثقى أن :باشد كه از شركك .و كفر و مغاضى اتاب كتد, عبد الله غمر 
كفت: تقوى آن باشد كه خود را [كمتر]١”‏ از همه كس بينى. كعب الاحبار را يرسيدند از تقوى» كفت: هركز در هيج راه تيه 
ناكك«” رفتهاى! كفت: آرى؟ كفت: جكونه كنى(2)! كفت: خويشتن نكّه دارم:ه) از آن تيه. كفت: متّقَى آن باشد كه در راه دين 
همجنان رود» خويشتن را از معاصى جنان نكمّه دارد كه آن رونده ياى خخود را از تيه نيه81) نكاه دارد. غبد الله معترٌ ايلكه معنى بكرفته 
است و نظم كرده؛ مى كويد: خلء الذنوب صغيرها و كبيرها فهو التَقَّى و اصنع كماش فوق أر : ض الشّوك يحذر ما يرى لا تحقرنه 
م ل ل يل ا ل و ل ار 
افتد. عمر عبد العزيز ز كفت: المتّقى: ملجم كالمحرم فى الحرم, كف كفت: يرهي زكار لكام دارد جون مرد محرم در حرم. فضيل عياض 
كفت: تقوى آن باشذ كه برائ مردمان آن خواعد كه برا خود: شب كفتة:ان ققى ها سو اللف كفت تقوى أن باشد كه ازاخر 
جه جز خداست بيرهيزى. سهل بن عبد الله كفت: تقوى آن باشد كه ببرهيزى به دل از غفلات» و به نفس از شهواتء و به حلق از 
لذاتء و به جوارح از سيئات. آن وقت كه اينكه كرده باشى» ع ا جد كدت ار شؤوه ته 121 ) 
آيه 40. ”. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ". مبء مر: راه خارستان. ؟. مبء مر: كنيد. ه. مبء مر: داريم. #. مب» مر: خارها. 
صفحه : ٠١7‏ اميد باشد تو را به وصول درجات و نجات از دركات. از امير المؤمنين على- عليه الس لام- يرسيدند از تقوى» كفت: 
متّقَى آن باشد كه اكر جمله اعمال او بر طبقى نهند از روى مثل» و دستارى بر روى آن نه افكنند و كرد همه جهان بكردانئد» بر آن 
جا جيزى نباشد كه او را از آن شرم بايد داشتن» و١١)‏ خبر رسول- عليه السّلام- است كه كفت: لا يبلغ العبد حقيقة التتقوى حتّى يدع 
مالا بأس به حذرا مما به البأس » كفت: بنده به حقيقت تقوى نرسد تا آنجه با آن باكى نبود رها كند ترس آن را كه به آن باكى 
بود. و بهترين خصال تقوى اينكه است كه زاد سفر قيامت است. وَ تَرَوَدُوا فإنه- حيرَ الرَّادِ التّقوى١؟)‏ ...» قال الشاعر: يريد المرء |أ 
يعطى مناه و بأين الله إلاها آرادا يقول المرى]:" قافدتن ومالى و تقرى الله أفضل “ما اسفقادا قرله: لين يُوْمِنُو نه بالقيبء بدان كه 
ا ا ل ل ل ل ا 
استء بيانش قوله تعالى فى قصّ هُ يعقوب: : وما أنته بمُؤمِن لَنا وَ لو كنا صادقين:/؛ اى بمصدّق [19- ر]. واينكه متّفق عليه است كه 
اكر كسى دعوى نقل كندء دليل بر او باشد. و در فقد دليل» دليل باشد بر بطلان اينكه دعوى. ديكر آن دا ى دعر وهر 

كجا ايمان كفت در قرآن, به دل باز بست و اضافت با دل كرده جنان كه كفت: ناليج قالوا آمَنَا بأفواههم و و لم تومن لوبهم :نا و 

قَلبَه مُطْمَيْنَ بالإيمان«2) ...» واجنان كه كفت: رلك كن قن لوبهم “الإيمان71) معو ان كد كنة: قانس الأعراب: آمَنا قل لم 
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ُوْمِنُوا وَ لكن قُولُوا أسلّمنا و لَمَا يَدجل الإيمانهفى قلوبكم:4. ديكر آن كه حق- جلء جلاله- هر كجا ذكر ايمان كرد» عمل صالح به 
أن مقيرة سس .١‏ آج» لب» فق» وز: در. 7. سوره بقره (؟) آيه /181. #. اساس كه در 
اينكه قسمت نو نويس است: ندارد, به قرينه مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. . سوره يوسف )١١(‏ آيه /17. 3. سوره مائده (8) 
آيه ١اع.‏ 5. سوره نحل )١28(‏ آيه .٠١5‏ لا. سوره مجادله (08) آيه 57. 8. سوره حجرات (68) آيه .١15‏ [.....] صفحه : ٠١‏ كرد كه: 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات:١‏ ...» اككر عمل صالح از جمله ايمان بودىء اينكه تكرار لغو بودى و به مثابت آن بودى كه كفتى: ان 
الّذين امنوا و امنواء و اينكه نه كلام حكيم بود. اينكه جمله دليل است بر آن كه: ايمان تصديق به دل است. يس خلاف قول معتزليان 
و حشويان اهل اخبار كه كفتند: ايمان تصديق به دل باشد و اقرار به زبان و عمل به اركان» و اخبارى كه در اينكه باب روايت 
كردهاند بعضى مردود است از آن كه سندش مطعون استء و بعضى آحاد است كه ايجاب علم نكند, و آنجه به أدلّه قاطعه درست 
شده باشدء براى آن تركك نكنند» و بعضى متأوّل استء و اينكه در كتب اصول مشروح باشدء استقصاى كلام در اينكه باب اينكه 
كتاب احتمال نكند. اما «غيب»» هر جه مغتب باشد از جشمها و مصوّر باشد در دلهاء و اينكه مصدرى است به جاى اسم فاعل نهاده؛ 
جنان كه: «صوم) به معنى «صائم)» و «زور) به معنى «زائرا. ابو العاليه مى كويد: ايمان به غيب» آن باشد كه ايمان آرد«؟») به خداى 
تعالى و فرشتكانش و كتابهايش و بيغمبرانش”" و قيامت و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و بعث و نشوره#» اينكه همه غيب 
است. عطا مى كويد: مراد آن است كه مَن آمَن باللّهوه) هر كه به خداى ايمان دارد» به غيب ايمان داشته باشد. عاصم بن أبى التجود 
مى كويد: مراد به غيب» قرآن است. كلبى مى كويد: از قرآن آنجه نيامده بودء غيب«2) است. إبن جريج مى كويد: مراد به غيب وحى 
استء بيانش قوله تعالى: عالِمالغَي ب فلا يُظهرٌ على غَيبه َع دا اى على وحيه و قوله: و ما هُوَ عَلَى العَيبٍ بضَنِين8). سس 
ملستب 1. سوره بقره (؟) آيه 218 و نيز 01 مورد ديككر در سورههاى مختلف. ؟. آج؛ لبء فق» مب» 
مر: آورد. ”. فق» وز: ييغامبرانش. ؟. همه نسخه بدلها كه. ه. سوره بقره (؟) آيه 27 و ل/ا/3» سوره مائده (0) آيه 54 سوره توبه (94) 
آيه 18. . همه نسخه بدلها آن. لا. سوره جن (77) آيه 78. 8. سوره تكوير (81) آيه 7. صفحه : ٠١5‏ حسن بصرى مى كُويد: غيب 
آخرت است. در تفسير اهل البيت- عليهم الس لام- مىآيد كه: مراد به غيب» مهدى امّت است كه غايب است از ديدار خلقان و 
مرغوة اب كر اتفارع قر أن انا دزقر] ان في قولة عالق »وقد ]للها لزي ططر] يدك و قيكرا لالحا لكشتي فى الأرضن كنا 
50007 قبلهم١0)-‏ الى آخر الاية. و اما اخبار بسيار استء منها قوله عليه السّلام: لو لم يبق من الدّنيا الا يوم واحد لطوّل الله 
[941- ب] ذلكك اليوم حتى يخرج رجل من اهل بيتى يواطى اسمه اسمى و كنيته كنيتى يملأ الارض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و 
ظلماء كفت: اكر از دنيا نماند الا يكك روزء خداى- عر و جل- آن روزه”» دراز كرداند تا مردى از فرزندان من بيايد» نامش نام من 
و كنيتش كنيت من2377 زمين يراز عدل باز كند يس از آن كه يراز جور باشد. و اينكه صفات مجموع نيست الَّا در ايتكه شخص 
كه اينكه قوم كفتند كه: در غيبت است و به آخر زمان خروج كند. واينكه خبر در كتب مؤالف و مخالف به اساتيد درست نوشته 
استء و جون به آياتى رسيم كه متضمّن اينكه معنى بود ازاع» اخبار مستقصى كفته شود- ان شاء الله. راوى خبر كويد كه: يكك 
زوق وشول- صل الله عليه.و آله- صحابه زا كفث:داتى كه از مؤفتان كه فاضاتر اسث! كفشد: فرشكاق. كفث: ابشان حلي اند و 
نه ايشان را مى خواهم. كفتند: بيغمبران. كفت: ايشان جنيناند» و نه ايشان را مىخواهم. كفتند: يا رسول الله؟ كيستند ايشان! كفت: 
جماعتى كه از يس من باشند تا به آخر زمانء مرا نديده«8) و سخن من ناشنيده و معجزات من ناديده» ورقى معلق/2) بينند و سوادى 
برماض نر أن كان كند ا ايقنان فافماترين اغل ابماقد: اتكدير شواند: الَّذينيُوْمِنُون بالعَيبد ودر خبرى ديكر آمد كه در 
عقب اينكه كفت: اولئكك اخوانى حقّاء ايشان برادران منند راستى8. كفتند: يا رسول اللّه؟ ما برادران تو نهايم! كفت: انتم 29 
لس سس سسسب [. سوره نور (75) آيه 80. 7. دب» فق» مبء مر را. . دب» آج» لبء فق و مر: و روى. 5. 


مج دب: آن. 0. مب: ناديده. 8. دب: مغلق. ا /ا. مب: بر آن كاغذ كنند. /. مج» دب آجء لبه وز: راستينه» فق: راستاند» مر: 
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براستى. صفحه : ٠١8‏ اللواصحابى و هم اخوانى»] شما يارانيد» و ايشان برادرانند. و يُقِيمُون الصَّلاءَ در اقامت نماز دو قول كفتهاند: 
يكى ادامت» يعنى مادام نماز به ياى دارند» و به هيج وجه١1)‏ در نماز خلل نكنند و مواظبت و مداومت نمايند, جنان كه كويند: 
«فلان مقيم على كذاء اى مديم له و أقام الحجءو أقام السّوق» كويند» جون ييوسته بر سر كار باشد و فرو نككذارد» جنان كه شاعر 
كفت: أقامت غزالة سوق الضّراب لأهل العراقين حولا قميطا و قول دوم آن است كه: ادا كنند بر وجه خود به اركان و شرايط و 
حقوق خود, جنان كه كويند: فلان مقيم لهذا الأمر إذا أتى به معطيا حقوقه. [اما]7”» «نماز» در لغت دعا باشد» جنان كه شاعر كويد: 
و قابلها الريح فى دنّها و صلى على دنّها وارتسم اى دعا عليه. جون جنين باشدء اينكه از الفاظ منقوله باشدء براى آن كه در شرع 
عبارت است از اينكه افعال كه قيام و قعود و ركوع و سجود استء به خلاف آن كه در ايمان كفتيم و شبه او به اصل وضع از آن 
جاست كه غالب بر نماز دعاستء براى آن كه عبارت است مر خداى |را]«”" تعالى: و خواندن او بر سبيل خضوع و خشوع. وابو 
حامد الخار زنجى: مى كويد: اشتقاق او از «صلاه؛ استء و آن آتش -7١[‏ ر] باشدء من قولهم: صليت العصا اذا قؤمتها بالضّ لاء و هى 
انا و قال الشّاعر: فلا تعجل بأمركك و استدمه فما صلى عصاكك كمستديم اى ما قوّم امركك كالمتأنى. اكنون بايد كه نماز كن 
متأنّى باشدء و حدود او نككه دارد» و شرايط او ظاهرا و باطنا به جاى آردء جنان كه آن كس كه جوب بر آتش راست كند» جه اكر 
تأنْى نكند و بيش از وقت بجنباند بشكند, و اككر بسيار بر آتش رها كند بسوزدء بر وفق آنجه شرع فرموده است تا نماز او عبادت 
باشد. و كفتهاند كه: اشتقاق او از «صلى7» استء و آن لزوم باشد من قوله: كحدت اسه عدوت عدم ده عد كب كبو ند عدبت ا 
مج» دبء آج» لب, فق» وزء مر: وقت. 27 *. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. *. اساس به صورت «صل» هم خوانده مى شود. صفحه : 
8 تصلى ناراً حامِيةٌ١)‏ و قوله: سَيصلى ناراً ذات لَهَبٍه7)» و منه قول الشّاعر: ليبس يصلى بجلء الحرب جانيها و «صلوان» كويند دو 
استخوان عجز اسب راء و «مصلى» كويند اسب دوم را كه در مسابقه تازند» براى آن كه ملا-زم بود سابق را. و مراد به «صلاة» در 
آيت» ينج نماز است«”7» و «لا-م» تعريف عهد استء يعنى آن ينج نماز معلوم معهود كه در شرع مشهور است. و اككر جه لفظ او 
واحد استء مراد جمع استء جنان كه خداى تعالى كفت: قبعثه الله لين مُبَشْرِين و مُنذِرين. و أَنْرّل مَعَهُم الكتاب:6) ...» و مراد 
جمع استء يعنى الكتب. قوله: و مِمَا رَرَقنَاهُم يُنَفِقُونه جه«0) روزى هر آن جيزى بود كه حى:را باشد كه به آن منتفع بود» و كس را 
نباشد كه او را از آن منع كند. و جون جنين بودء شامل بود جمله منفوعات را. از اينكه جا كويند: رزقه الله دارا و عقارا و ولدا و 
علما و غير ذلكك مما ينتفع« به. و از اينكه جا معلوم شود كه حرام روزى نباشدء دليلش اينكه آيت است: و مِمّا رَرَقناهُم» از آنجه 
ما ايشان را روزى دهيم17» و آنجه خداى دهد حرام نباشد جه حرام ممنوع باشدء از اينكه جا محظور كويند او را. و «حرمان)» ضدٌ 
«رزق) بود» و ١محروماء‏ خلاف «مرزوق» بود. و«حرّمنا» ضد «رزقنا» بود. اكر حرام روزى باشدء اينكه قاعده متناقض١8‏ آيه بود» و 
آن قول كه ادا كند به مناقضه قرآن باطل باشد. دكر آن كه: آيت وارد است مورد مدح. خداى تعالى مدح مى كند ايشان را به انفاق 
روزى. اكر حرام روزى بودى -١١[‏ ب] بريكك فعل هم ممدوح بودندى هم مذموم. دكر آن كه حق تعالى كفت: و كلُوا ينا 
1 الله خلانًا مشا و اينكه لفظ امر است و مراد اباحتء و اباحت ضدٌ تحريم بود. 56-91-89 ك5*#ظظ2 
مسحت ١‏ شووه غاشيه 210 ١‏ سور سن 71110 #امر دتماو اسة يتشكاف ع سووة يقر )أنه اا قد كذا: ذر 
اساس و مبء ديككر نسخه بدلها: حدٌ. *. آج» لبء مر: ينفع. . دب: دادهايم. 4 مجء دبء آج, لبء فق» وزء مر: مناقض. 4. سوره 
نالقى 4 ١‏ سخا ام[ ع 305 1ه 1 أن كمفاو ةا به كوو نال التعويسهد ‏ الاحفة لضا واس تاهال تاشن “كد 
روزى حلاءل بود و طتبء جه اكر حال نه اينكه باشدء اينكه اباحت نبود» بل به بدل او حظر١١»‏ بود و منع و تحريم. ١ينفقون»‏ اصل 
انفاق» اخراج مال باشد از دست و از ملكك. و از اينكه جاست: نفق المبيع نفاقاء جون مشترىاش بسيار باشد» زود از دست بايع بشودء 
و نفقت الذَابَهُ نفقاء آن باشد كه بميرد براى خروج روح از تن او. و «نافقاء» سوراخ موش دشتى باشدء براى آن كه از آن جا به در 
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فى السّماءه”. عبد الله عّ.اس مى كويد: مراد زكات استء براى آن كه به نماز يبيوست«65». و عبد الله مسعود م ىكويد: مراد نفقه 
مردم«0) است بر اهل و عيال خود؛ براى آن كه آيت بيش از وجوب زكات:“0 انزله بود. ضححاك مى كويد: مراد صدقه است و 
الجدد و وير بر جرع كنار أربت حمل آيت بود بر عموم تا همه معانى داخل بود تحت آن. 0 التو مرك آنان كه 
تصديق كنند. ها زلم الكليديه ا تيمة وو فر تابد أن مكدب - عليه السّلام- يعنى قرآن. وكا ولوك لكفوى افع او يكن 
تو فرو فرستادهاند» يعنى» كتابهاى مقدّم» جون: صحف ابراهيم» و توريت موسىء و زبور داود» و انجيل عيسى- عليهم السّلام. و 
خداى- عر و جل- مدح كرد آنان را كه جون به قرآن ايمان آوردندء به كتب اوايل هم ايمان آوردند7. جه ايمان آوردن و 
تصديق كردن جمله انبيا و رسل را و آنجه ايشان [آوردند]١8)‏ حقاة) و درستى آن دانستن از جمله ايمان استء تا كسى كمان نبرد 
كه براى آن كه آن كتابها منسوخ استء به آن ايمان نبايد آوردن. الس سس [. |ساس: 
خطرء با توجه به وز تصحيح شدء فق: حضر. ؟. دب: به صورت «به جاهى)» نيز خوانده مىشود. ". سوره انعام (2) آيه 8". ؟. همه 
نسخه بدلها است. ه. مج دبء آج» لب» فق» وزء مر: مرد. #. مب: نازل. /. مب: آورند. 8. اساس: افتادكى دارد» از مج افزوده شد. 
9. مج» دبء آج؛ لبء فق» وزء مر: حقى» مب: به حق. صفحه : ٠١8‏ قوله: و بالآخرَةٌ هم يُوقِنُون» «آخرت»» صفت موصوفى محذوف 
است» تقدير اينكه است كه: و بالدّار الاخرةء به سراى باز يسين» يعنى قيامت يقين دانند. و براى آنش «آخرت» خواند١١)‏ كه متأخر 
است از دنياء و مراد امورى است كه در آخرت باشد از بعث و نشور و حساب و كتاب و ثواب وعقاب. و«يقين»» هر علمى باشد 
مستدركك يس١7)‏ شككء سواء اككر ضرورى بود و اكر [11- ر] اكتسابى. و از اينكه كار نككويند كه: من وجود خود به يقين مىدانم» 
كه اينكه علم نه مستدرك استء و خداى را- جلء جلالله- عالم خوانند و متيقّن نخوانند براى اينكه را كه كفتيم. اكر كويند: نه 
معنى اينكه داخل استء فى قوله: الَِّين يُوْمِنُون بالعَيبِء اينكه جا تكرار كردن جه معنى دارد! جواب از دو وجه باشد: يكى آن كه 
آن جا اجمال كرد و بر سبيل جمله كفت. و اينكه جا تفصيل داد. جه اول مجمل است وو اينكه معيّن. ديكره” آن كه. در آن آيت 
جل هرا يوه وردان انك ]ايك ساك راناك ام حل بكر اننا كر متسيص راان مداص عبان كته ورد ا دقام 
لين ميثاقَهُم و منكك و من توح" ..» و قال تعالى: وَ مَلائِكْتهِ وَ رُسِلِهِ و جبريل و ميكال:8). روايت كردهاند از رسول- صلَى الله 
عليه و اله- كه كفت: يا عجبا كل العجب للشّاككهفى الله و هو يرى خلقه» كفت: عجب و همه عجب از آن كه در خداى تعالى به 
شكك باشدء و او خلق را مىبيند؟ ويا عجبا از آن كس نشأت اولى مىداند و نشأت اخرى را منكر«©» باشد؟ و يا عجبا از آن كس 
كه نشور و بعث را منكر باشد و او هر روز وهر شب بميرد و زنده شود يعنى خواب و بيدارى07؟ و يا عجبا از آن كس كه او به 
سراى خلود. يعنى به بهشت تصديق كند و به راست دارد» واو سعى كند براى سراى غرور؟ ويا عجبا از متكتئر فخورء واو رااز 
نطفه آفريدهاند» و باز«8) مردارى شود و در اينكه ميانه خود نداند كه با او جه خواهند كردن؟ ل 20 
لس - .١‏ مج» دبء وزء مر: خوانند. ؟. مبء مر از. ". همه نسخه بدلها: دوم. . سوره احزاب (77) آيه . 0. سوره بقره (5) 
آبيه 4ه. [ 20 ] 8. آ» لب» مبء مر: آن كس كه او به سراى خلود منكر. /ا. مب» مر: يعنى به خواب رود و بيدار شود. 8. دب» آج» 
لب» فق» مر به. صفحه : ٠١9‏ أبو ذرٌ غفارى روايت كند. كفت: از رسول- عليه السّ.لام- يرسيدم كه در توريت جيست! كفت: بيشتر 
مواعظ است. كفتم: يا رسول اللّه؟ از آن جمله جيزى بفرماى كفتن. كفت: در توريت هست: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح 
؛ عجب١1‏ از آن كس كه يقين داند كه بخواهد مردن؛ جككونه شاد شود؟ و عجب از آن كس كه او دوزخ به يقين داند» جككونه باز 
خندد؟ و عجب از آن كس كه دنيايى بيند كه جككونه مى كرداند اهلش راء جككونه دل بر دنيا نهد؟ و عجب از آن 8 كه او به قدر 
ايمان دارد» جكونه رنج بر خود نهد؟ و عجب از آن؛7) كه حساب به يقين داند و يس عمل نكند؟ انس مالك روايت كند» كفت: 
يكك روز رسول- عليه السّ.لام- مىرفتء برنايى انصارى ييش او بر افتاد. رسول- عليه السّ.لام- او را كفت: كيف أصبحت يا حارثة 


جكونه در روز آمدى اى حارثه! كفت: اصبحت مؤمنا حمّاء در روز آمدم مؤمن به حق. [رسول- عليه السّلام- كفت]1: بنككر [1؟- 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه معلا از إعلارعر 


ب] تاجه مى كويى؟ هر حقّى را حقيقتى هستء حقيقت ايمان تو جيست! كفت: يا رسول اللّه؟ خويشتن از دنيا باز كرفتهام» شب 
نمى خسبم و روز نمىخورم. و يندارى كه در عرش خداى مى نككرم كه ظاهر شده است خلقانى را«5». و يندارى كه در اهل بهشت 
مى نككرم كه به زيارت يكديكر مى شوند. و در اهل دوزخ مى نكرم كه بانكك مىدارند. رسول- عليه السّّلام- كفت: أبصرت فالزم » 
تو مستبصر شدهاى بر اينكه ملازمت كن. تو بندهاى كه خداى دلت را به ايمان منوّر بكرده است. اينكه است بعضى صفات آنان كه 
و بالاخرة هم يوقنون» آخرت به يقين دانند» و «هم» براى تأكيد آورد. كوفيان آن را «عماد» خوانند و بصريان «فصل». قوله: «اولئكك)»» 
در او جند لغت است: «اولاكك» و «اولئكك» و «اولالكك». قال الشّاعر: هل يعظ الصَّلْيل انا اولالكا 5055555555595 
لينيتيينت .١‏ مب دارم. ؟. دب» فق» مر كس. 7 اساس: خط خوردكى دارد» از مج افزوده شد. . اساس: ره با توجه به مج و 
ديكر نسيخة بدلها تصحيح شد. صفحه : ٠١١‏ و «اولاء» و «اولى».١١)‏ جمع «ذا)350)» باشدء و «كاف» در لفظ واحد و لفظ جمع» عن 
«ذاكك» و «اولئكك» «كاف» خطاب است,ء و با قصر بدل كنند همزه را به «لام)» و با مد تكنند تا ثقل مدّ و «لام) بر كلمت" جمع 
نشود. واو اسمى مبهم استء صالح بود هر حاضرى راء و معرّف«"» بود به اشارت» جون: هذا و ذلك. على هدىء على رشد و بيان 
و بصيرة؛ يعنى آنان كه جنان باشند- كه ذكر ايشان در آيات مقدّم برفت- ايشان بر رشد و بيان و بصيرت باشند از خداى- عر و 
جل: عبد الله مسعود و جماعتى از صحابه روايت كردند كه«ف: الَذِينَ يُؤْمِنُون يسالغيب- تا به آخر [آيت]:12 در مؤمنان عرب فرود 
ميو ايك لبه كد ادريني الاسع ةر اندو ار ورين ررد لكمعان الح در بدا امل كان قرو اند اكدجع 
تعالى هر دو كروه را جمع كرد در اينكه آيت وصف كرد [ايشان را]7 به آن كه: وليك عَلى هُدىء مِن رَيّهِم» «من» ابتداى غايت 
اسك ورشاك كدي داو لشيس عرق وذفك اماخصى عون ين هين الله كله «الينع من الله كير ولا بيضية انا مضيريو لأ مسا 
به الَا يسير الا ترى انّ نجوم السَّماء يبصرها البصراء و لا يهتدى بها الا العلماء»» كفت: هدى از خداى بسيار است و لكن الَّا بصيرى81) 
فيكك و الا اند كى بر اق كاز تكتنده نيت كسار كان اسنناة شمارتدة عمة وقد كان ينناو لكل ردابت بدو نك عالناق را قاشت و 
أولتتكك همد المفلحون» «هم) عماد است يا فصل - جونان كه برفت- و «فلاح)47) و ظفر و فوز و نحج و دريافت مراد بودء جنان كه 
شاعر كفت [17- ر]: اعقلى إن كنت لما تعقلى و لقد افلح من كان عقل سسسب 9. جاب 
شعرانى )28/١(‏ اولال. ؟» *. دب» آجء لب» فق» وزء مبء مر: را. . دب: در يكك كلمه. . دب» آج» لب» فق» مبء مر: معروف. 0. 
همه نسخه بدلها ان. /ا. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 8. مج: بصرى. [.....] 9. اساس و همه نسخه بدلها و» كه جون زائد مىنمود 
حذف شد. صفحه : 1١١‏ اى (ظفر) بحاجته» يعنى اينان كه ذكرشان برفت» آنانند كه مراد خود دريابند از ثواب و فوز و ظفر يابند١١)‏ 
آنجه طلب كرده باشندء و برسند به آنجه اميد داشته باشند- و معنيى ديككر فلاح راء بقاى بود جنان كه لبيد مى كويد: نحلء بلادا 
كلها حل قبلنا و نرجوا الفلاح بعد عاد و حمير اى البقاء. و ديكر مىكويد: لو ان حا مدركك الفلاح أدركه ملاعب الرّماح و مراد هم 
بقاست. محمّد على باقر2 روايت كند از جابر عبد الله انصارى كه او كفت: از ام سلمه يرسيدند حديث امير المؤمنين- على كفت 
از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه كفت: ان علا و شيعته هم الفائزون. و فلاح و فوز به يكك معنى باشد. و اصل كلمه در لغت» شق و 
شكافتن استء از اينكه جا بر زكّره” را فلاح خوانند» و افلح كويند شكافته لب زيرين«" [را]«8). ودر مثل جنين است كه: الحديد 
بالحديد يفلحء اى يشق> مجاهد كفت: اينكه جهار آيت در شأن مؤمنان استء و دو آيت از يس اينكه در شأن كافران» و سيزده 


آبت از يس آن در شأن منافقان. قوله تعالى: 


[سوره البقرة (؟): آيات 6 تا /!] 


]اشاره[ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفمحه اعلا از اعلمرعر 


إنهالّذِينَ كفَرُوا سَواءً عَلّيهم أ أنذَّرتهُم أم لم تُنَذِرَهُم لا يُوْمنُون (©) حَتَم اللهعَلى قلوبهم وَ عَلى سَمعِهم وَ عَلى أبصارهم عِشَاوَة وَ لَهُم 
عَذْابِه عَظيمه(/0 


[قرجمه] 


ايشان كه كافر شدندى راست است برايشان اككرشان ترسانى و اكر نترسانى ايمان نيارند. مهر نهاد خداى بر دلهاى ايشان و بر 
كوششان181 و بر جشمهايشان يوششى عست واابشان را غذاي بز ركه باشد [لالادب]. ايتكه دو آي است» «ان 1ه حرفي انيت كه 
از«/ا» كلام براى تأكيد آرند. لس 2 222 22 2 س2 22 سس سس ١.آجء‏ لب» فق» وزء مب: و برسند. ؟. همه نسخه 
بدلها: محمد بن على الباقر. *. مج وزء مب: يزركر. ع. دب: زيرى. ه. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. *. دب» آج: كوشهاشان. /. 
عمة لبكه بد لهاة د صفح 71119الد و اسم موصول ناشده و ينا عد اوءضلتة باشذة عله و موضول :در معق 01 انصب ياشك 
به «إن». و سَواءٌ عَلَيِهِمء تا به آخر كلام در جاى خبر اوست. بدان كه: «كفر)ء در لغت ستر باشدء من قول لبيد: فى ليله كفرا النُجوم 
غمامها مرد يوشيده را به سلاح «كافر) خوانند» و برزكر«؟ را «كافر» خوانند براى آن كه دانه در زمين بيوشدء و منه قوله تعالى: 
أعجب الكفَارَ تباتٌسم مااع الزرّاع. و شب را «كافر» خوانند براى آن كه جيزها به تاريكى باز يوشد62")» جنان كه لبيد كفت: حتّى 
إذا ألقت يدا فى كافر و أجن-عورات التُغور ظلامها و در اصطلاح» «كفر» جحود به دل باشدء و بتزديكك ما از فعل دل باشدء جنان 
كه ايمان از فعل دل باشدء براى آن كه خداى تعالى آن را نيز با دل حواله كرد» فى قوله: وَ لكن من شَرَح بالكفر ص دراً:0. سَوَاءٌء 
مرفوع است به آن كه خبر مبدداسث مقدّم بر مبعدا. و ] أَنذّرئهُم أم لَم تَُذِرهُء در جاى ميعذاسته و تقدير كلام جنين است كه: 
الانذار و تركه مستويان عليهم. و همزه اول» همزه استفهام استء و دوم همزه افعل است كه آن را همزه تعديه كويند» براى آن كه 
نذرت بالقوم:8). علمت بهم باشد. و أنذرت غيرى أعلمته باشد» جز آن كه إنذار اعلام با تخويف بودء و هر معلّمى را منذر نخوانند 
تا با اعلام تحذير نكند. اهل كوفه و إبن عامر خوانند: أ أَندَرتَهُم به دو همزه صريحء و باقى به تخفيف همزه اول و تليين همزه دوم. 
واهل مدينه از ميان هر دو همزه؛ به الفى فصل كنندء مدّى حاصل شوه. الا ورش و ابو عمرو و حلوانى از هشام41. و معنى 
«انتوآ» افعذال اله يجان كه يكق .واابر يكن :وجتحاها وده يحت اك ر أنذار كتى ب وأكر تكق» برتديكه إيشانة يكى باشل دو لان ج1 
ايمان نخواهند 5 6**ش252 .١‏ همه نسخه بدلها: محل ؟. مج وز: بزركرء مر: زارع. . سوره 
حديد (01) آيه .٠١‏ ؟. همه نسخه بدلها: يوشاند. ه. سوره نحل (18) آيه .٠١8‏ 8. آجء لب اذا. [ 0 ]7 آجء لب: ازوء فق» وز: و. 8. 
آج. لبء؛ فق» مبء مر جايز داشتهاند. صفحه : ١١‏ آوردنء جنان كه إبن رقئات مى كويد: تعدّت بى الشّهباء نحو إبن جعفر سواء 
عليها ليلها و نهارها يعنى: فرقى نيست او را از ميان شب و روزهء و قال آخر: و ليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون و 
عورها «ام)» حرف عطف است بر همزه استفهام؛ جنان كه كويى: أزيد عندكك أم عمرو١١).‏ و «لم) حرف جزم است. لا يُوْمنُونه يعنى 
لا يصدّقون, وارد است در حقء كسانى كه خداى- عر و جل- [17- ر] از ايشان دانست كه ايمان نخواهند آوردن؛ قطع طمع رسول 
كرد از ايمان ايشان تا معلق القلب نباشدء كه: اليأس احدى الرّاحتين» و نوميدى راحتى باشد از دو راحت. و اينكه جز بر مذهب اهل 
عدل راست نبود» جه از حكيم نيكو نباشد كه؛3 منع م ىكند ايشان را از ايمان» و كفر در دل ايشان مىآفريند. و آنككه رسول را 
دلخوشى مىدهد تا دلتدكك نشود به كفر ايشان. حَكَم اللَدعَلى قُلُوبهمء بدان كه اينكه آيت از جمله آيتهاى متشابه است و ظاهر آيت 
جنان مىنمايد كه. خداى تعالى بندكان را از ايمان باز دارد به مهر كه بر دل ايشان نهد. و در آيت وجوهى هست از تأويل كه آيت 
رااز آن ببرد كه مجتره را به آن تم كى باشد. يكى آن كه «ختم) در كلام عرب به معنى كواى37 بود. عرب كويد: أراكك تختم 
على ما يقول فلا-ن» تو را جنان مى بينم كه مهر به سخن فلا-ن باز مىنهى» يعنى كواهى»» مىدهى بر صدق آن. و ختمت عليكك 
بنك لا تعلم» من مهر باز نهادم به آن كه تو اينكه كار ندانى» يعنى كواى«0) دادم. و معنى آيت آن بود كه: خداى تعالى» كواى دع 
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داد بر دلهاى ايشان كه نظر نمى كنند و نمىدانند و قبول حقء نمى كنند. و وجه دوم آن است كه: «ختم) به معنى علامت بود. جنان 
كه در شاهد يكى از ما مهر«7) براى علامت بر جاى نهد خداى تعالى بر دلهاى كافران علامتى كند كه ل ب تخد كديات 
سعد .٠‏ |ساس: در حاشيه و اينكه را معادله همزه است. ؟. دب» آج؛ لب» فق؛ مبء مر: راست نبود. ؛ . دب» 
آج؛ لب» فق» مبء مر: كواهى. د. وز: كواى. *. همه نسخه بدلهاء بجز وز: كواهى. /. همه نسخه بدلها: مهرى. صفحه : ١١‏ 
فريشتكان ايشان را به آن بشناسندء از ايشان تبرًا كنند و لعنت كنند ايشان راء و براى ايشان استغفار نكنند جنان كه براى مؤمنان. 
وجهى ديكر آن است كه: مراد به اينكه طبع و ختم نه جيزى مانع باشد از ايمان؛ نبينى كه در دكر آيت كفت: بَلى طبع اللْسَعَلَيها 
يكفرهِم قلا يمون إلا قليًاه0» ايشان ايمان نيارند با آن مهر انَا اندكى. و اكر مانع بودىء اندكك و بسيار را مانع بودى. و وجهى 
ديكر آن است كه: اينكه عبارت باشد از اصرار ايشان بر كفر و قطع طمع رسول- عليه السّ.لام- از ايمان ايشان» كفت: جون70) مهر 
بر دل نهادهاند در اينكه باب جه عرب جون خواهد كه در تشبيه مبالغه كند» حرف تشبيه بيفكنند» كويند*”: هو اسدء او شير است» 
يعنى به شجاعت جون شير استء يعنى اينان«؟) جيزى بنخواهند شنيدن و ديدن و دانستن» جون كسى كه بر دل و جشم و كوش مهر 
دارد» و مانند اينكه تأويل كُوييم فى قوله تعالى: صم بكم تٌُمى”0) .... جون كرّان و كنككان و كوران:* در قلت انتفاع به كوش و 
زبان و جشمء جنان كه كفت: فَإنَككء لا سيمع الموتى 7 ...» تو مرد كان را جيزى نتوانى شنوانيدن» يعنى جون مرد كانند اينان» جنان 
كه كفت: لِمَن كان لَه فلب« ...؛ كسى را كه دل باشد» و هيج كس [77- ب] نباشد كه او را دل نبود. معلوم است به ضرورت كه 
اينكه جمله مجاز است بر سبيل مبالغه فرمود- جلء جلاله- در وصف ايشان به نظر نكردن40) و فهم ناكردن. و بر اينكه منهاج است 
آن كه شاعر مى كويد: لقد أسمعت لو ناديت حا و لكن لا حيات لمن تنادى قوله: و عَلى ست .معهم. اكر كويند: جرا سمع به لفظ 
واحد كفتء و قلوبهم و ابصارهم١١23»‏ به لفظ جمع! جواب كُوييم: سمع مصدر است و مصدر را تثنيه و جمع ------------- 
متتتت سح .١‏ سوره نساء (6) آيه 188. 7. آج» لبء» فق» مب» مر جون كسانىاند كه. . همه نسخه بدلها: ييفكند 
كويد. ؟. مج» دب: ايشان. 0. سوره بقره (؟) آيه 18. #. همه نسخه بدلها اند. [.....] /ا. سوره روم (30) آيه 07. 8. سوره ق (020) آيه 
". 4. فق: كردن. .٠١‏ همه نسخه بدلها: قلوب و ابصار. صفحه : ١١0‏ نكنند» بل تثنيه و جمع او به لفظ واحد باشدء جنان كه: رجلان 
صوم و رجال صوم وجهى ديكر آن كه: سمع هر يكى از ايشان خواست,ء و هر يكى را سمعى باشدء جنان كه كويند: أتانى برأس 
كبشين» يعنى برأس كل واحد منهماء و كقول الشَّداعر: كلوا فى بعض بطنكم تعفوا فإنه زمانكم زمن خميص و نككفت: فى بعض 
بطونكم, با آن كه اضافت با جمع كرد و خطاب با جماعت. و وجه سوم١١١)‏ سيبويه كفت: اكر جه25 كفت به لفظ به قرينه دو لفظ 
جمع ازاو جمع دانند» جنان كه: يُخْرِجَهُم ين الظلّمات إِلَى النُوردم مو و نان عه كفس عن المين والتمائل واو اثران ورايماة 
خوابيت: قال الداغن + بها حت السرق فنا عظامها فيضن و أن جلدها قصلي و اثمااراد خلردهاء وهر كاذ إبن اى غيلة خوائدة 
اك و علق الساعهوه و وق بايد كرد عند قوله: و على سبعهي» جا آن ا كلام تمام اسث. و على أبصارهم عَشَاوَة جمله :دبك 
باشد از كلام. و «غشاوت»» غطا و يوشش بود» يعنى يوششى كه با آن حق را نمىبينند. و غاشيه زين از اينكه جا كويند كه يوشش 
زين باشد. و «غشى عليه) آن باشد كه از هوش بشود. و «غشيان)» كنايت بود از جماع؛ و اصل كلمه يوشش است. مفضل ضبى در 
شاد خوانده است: «غشاوة»» به نصب بر تقدير فعلى مضمر كه ختم براو دليل كندء و تقدير جنين بود كه: و جعل على ابصارهم 
غشاوة» جنان كه در دكر آيت كفت و اظهار عامل كرد, و قوله: و حَتَم عَلى سَمعِهِ وَ قَلبهِ وَ جَعَل عَلى بَصَره غِشْاوَةده) ... قال الشّاعر: 
لديا تكا :واماء باردا ا و سيا ماء بادا و عقارق و عفاوف وخقرة عيه در قاذ خراتدداتد, ”غ2 
سس -- .١‏ مج وز: سدام» دب» فق» مبء مر: سيم. ؟7. مج» آج. لبء فق» مر واحد. “!. سوره بقره (؟) آيه 101. 6. سوره نحل 
)0 آيه 8. ه. سوره جائيه (60) آيه ؟. صفحه : 1١8‏ و لَهُم عََدَابِعَظِيمء ايشان را عذابى بود بزركك در دنيا به كشتن و اسير 


كرفتن؛ و در آخرت به دوزخ. و«عذاب»» استمرار الم بود بر معدّب. و عذوبت آب براى روندكى او بود در حلق و سر زبان را 
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«عذبة) براى اينكه خوانند كه بر سخن كفتن مستمرٌ بود. و «عظم)١1)‏ اصل در بزركى شخص بود يس در عظم شأن به كار دارند 
["- ر]«3). قوله تعالى: 


[سوره البقرة (1): آآيات 4 تا ٠‏ ؟] 
]اشاره[ 


ومن النّاس من يَقُوله آمَنَا الله وَ بباليوم الآدخر و ما هم بمُؤمنين (8) يُخادِعُون الله وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخدَعُون إلا أَنقُمهُم و ما 
يَسْعْرُونَ (4) فى قلوبهم مَرَضِء راد هم الله مَرَضاً وَلَهُم عذابه أَليمءبما كاثوا تكذبون )0١(‏ وَإذا قيل لَهُم لا تفي دُوا فى الأرضن قالوا 
إنّما او 1 الا نهم هم المُفسِدُونوَ لكن لا يَشْعُرُون (؟0) و إذا قبل لَهُم موا كسا عه التاسبقالوا | هوه كما اعد 
الشَّهاء ألا نهم هم الشّمَهاءٌ و لكن لا يَعلّمُون (1) و إذا لَُوا الَِّينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وَ إذا حَلُوا إلى شَّياطِينِهِم قالوا إن 3 إنّما نَحنء 
مُستهزؤن 0١(‏ الله يَستهزرئ بهم و يَمُدَّهُم فى طُغيانهم بَعمَهُون (10) أولتكك الّذِين اشتَروًا الصَّلالَةٌ بالعٌّدى قَما ربت يَجارَتُهُم وَ ما 
كانُوا مُهتَدِينء (9) مَعَلّهُم كَمَكل الى استَوقَدَ نار فلَمَا أضاءت ما ع وله دب اللّهبئو رهم و تَرَكهُم فى ظلّمات لا بعد رون (10) ضُمة 
بكم عُمى فَهُم لا يَرجِعرونَ (018) أو كل بعر القساء لدطلجاك وقد وَ ترق هيتجعلون: أَصابِعَهُم فى آذانهم بدالشوافق لد 
القوك و اللماشتعيط بالكافرين: (19) يَكادٌ الترقييخطفء أَبِصارَهُم كلما أخياة لَّهُم مَمّوا فيه وَ إذا أَظلّم عَلَيهِم قاكوام اوش اللدالد قب 
بسمعهم و أبصارهم إنه الله عَلى كلشَّىءِ قَدِيرٌ (0,) 


[قرجمه] 


از مردمان كس هست كه مى كويد: ايمان آورديم به خداى و به روز باز يسين و نيستند ايشان كروي د كان. مىفريبند خداى را و 
آنان را كه كرويدهاند» و نمىفريبند مككر خويشتن را و نمىدانند. در دلهاى ايشان بيماريى هست بيفزاياد ايشان را خداى بيمارى» و 
ايشان را عذابى بود دردمند به آنجه دروغ كفته باشند. جون كويند ايشان را تباهى مكنى37 در زمين» كويند: ما نيكى كنند كانيم. 
[الا]«؟» ايشانئد كه فساد مى كننده0) و لكن نمىدانند. [7؟- ب] جون كويئد ايشان را بكرويد جنان كه بكرويدند مردمان» كويئد: 
بكرويم ما جنان كه بككرويدند بى خردان! ايشانند كه بىخردانند و لكن نمىدانند. سنس سس سس ا سس 
.١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج» وز: عظيم. ؟. آج» لبء فق بقوله» مبء مر قوله تعالى. ". مكنى/ مكنيد. 6. اساس: ندارد» از مج افزوده 
شد. ه. مج» دبء آج, لبء فقء وز: تباهى كنند كانند. [.....] صفحه : 1١7‏ و جون بينند آنان را كه كرويدهاند» كويند ما كرويديم و 
جون تنها شوند با ديفشان١١)‏ خودء كويند ما با شماييم» ما فسوس مىداشتيم. خداى فسوس دارد به ايشان و رها كند ايشان را در 
كمراهى خوده«؟» تاسر در نهند. ايشان آناناند كه بخريدند كمراهى به ره راست» سود ندارد باز ركانى«” ايشان و نبودند راه 
يافتكان60). -1١0[‏ ر] مانند ايشان جو«ه) مانند آن كسى است كه بر افروزد اتش را جون روشن كند«#©)» آنجه بيرامن او باشد ببرد 
خداى روشنايى ايشان و رها كند ايشان را در تاريكيهايى كه نمىديد ند01 جيزى. كرانند» كنكانند8) كورانند ايشان باز نيايند. با 
جو بارانى از آسمان در او تاريكيها باشد و وعد و برقء م ىكنند انكشتهاشان در كوشهاشان از سختى بانكك«4) رعد ترس مركك 
[را]« 03١‏ و خداى تواناست بر ناكرويدكان<١١).‏ عع ع يسع يسبت 3 كذادو و اباس مع دب و 
ديوان» آج» لب, ديقان؛ فق: رفيقان. ؟. در اساس ترجمه اصلى محو شده و با خطى ديكر به صورت: «در كفر و ضلالت و 
جهالتشان» ترجمه كرده؛ متن بر اساس مج تصحيح شد. *. آج, لبء فق: بازاركانى. . در اساس ترجمه اصلى محو شده و با خطى 


ديكر به صورت «هدايت يايند كان) ترجمه شده» متن بر اساس نسخه مج تصحيح شد. 6. مج دبء آجء له فق: جون. _ اساس: 
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روشن شوده به قياس با نسخه مج تصحيح شد. /. مج؛ دبء آج, لبء فق» وز: كه نبينند. 8. دب» آجء لبء فق: كراند و كنكند. 4. 
اساس: تاريككء به قياس با نسخه مج تصحيح شد. .٠‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. .١١‏ دب: ناكروندكان. صفحه : ١١18‏ نزديكك 
است بخنوه١١)‏ كه بربايد١؟»)‏ ديدههاى ايشان هر كّاه كه روشن شود ايشان رابروند«””» در او و جون تاريكك شود بر ايشان 
بايستند)» و اككر خواهد خداى ببرد كوشهاى ايشان و ديدههايشان«0)» خداى بر همه جيزى تواناست. اينكه سيزده«©) آيت در حقء 
منافقان است. قوله07: و مِنّ الرّاس» «من» تبعيض استء و «ناس» اسم جنس است و «لامم) در او تعريف جنس است. و اينكه اسمى 
واحد است مر جماعت مصوّر را [10- ب] به اينكه صورتء كالرّهط و النّفر و القوم. و كروهى كفتند: «ناس» جمع انسان بود نه از 
قياس لفظء و جمع قياسى انسان اناسين بودء جون: سرحان و سراحين. و خلاف كردهاند در سبب تسميه او به اينكه اسم. عبد الله 
عباس كفت: براى آن آدم را انسان كفت كه. عهد اليه فنسىء با او عهدى كردند فراموش كرد. و ابو تمام مى كويد: و سميت انسانا 
لانكك ناس87. و بو الفتوح4) بستى كويد: يا افضل الئاس افضالا على النّاس و اكثر الْنّاس احسانا إلى النّاسى نسيت وعدك و 
النسيان مغتفر فاغفر فاوّل ناس اول النّاس و بعضى دكر كفتهاند: براق آنش انسان خواندندء لايئاسه؛ اى ادراكك البصر ائاهء براى آن 
كه ديدنى اتوي ]در الفتصدر عداو تمن الول ١‏ اتريية بقاري الصو كارا قا ...» اى ابصر. و قولى ذوكر ا نانيك "كي 
بذلك لاستيناسه بمثله» براى آن كه با جون خودى انس كيرد. در خبر است كه: خداى تعالى جون آدم را بيافريد در بهشت 
مى كشت تنهاء دلش تنكك شد. خداى تعالى خواب بر او افكند. جبريل- عليه السّلام- بيامد و از 20 
لس --٠١.وب:‏ برق» آج» لبء» فق: مخبره. ؟. مج» دب: ربايد» آج؛ لب» فق: بر آيد. *. دب: بردند» آج» لب» فق: برويدند. 
1 505 ]؟.. اي لبء فق: بايستد. ه. دب بدرستى كهء فق وء وز كه. 5. فق: هيزده. /ا. آجء لب» مبء مر تعالى. 8. همه نسخه بدلها: 
ناسى. 4. همه نسخه بدلها: ابو الفتح. .٠١‏ سوره قصص (58) آيه 19. صفحه : ١١9‏ يهلوى جب او استخانى١١)‏ بر كشيد و خداى 
تعالى7؟) حوًا راد بيافريد تا آدم- عليه السّ.لام- با او انس كرفت. و اينكه حديث در قضّه آدم تمام بايد- ان شاء الله ومن لفظى 
است صالح واحد و تثنيه و جمع راء در واحد خخداى تعالى كفت: و مِنهُم مَن يستمع+ إليكك:؟ا ...» ودر جمع كفت: و مِنهُدم مَن 
يَستَمِعُون إليكك«0) ... و در تثنيه جنان بود كه شاعر كفت: كن مثل من يا ذئب يصطحبان معنى آن است: نكن يا ذئب مثل صاحبين 
يصطحبان. و كفتهاند: «من»» كلمتى است موحد اللفظ مجموع المعنى» جون توحيد كنند با لفظ شود» و جون جمع كنند با معنى 
شود. و در اينكه آيت هر دو است. يكك بار رد با لفظء و يكك بار با معنى فى قوله: وَ مِن النَاس مَن يَقَولهآمَنا «يقول» لفظ واحد 
است و «آمنّا جمعء و اينكه لفظ اينكه جا نكره موصوفه استء جنان كه شاعر كفت: رب من انضجت غيظا صدره قد تمنّى لى موتا 
لم يطع اى رب انسان. سبب نزول آيت«©) آن بود كه عبد الله ابى: سلول و معتّب بن قشير و جدّ بن قيس و اتباع ايشان كفتند: بياييد 
تا خصلتى بيش كيريم كه از محمّد و قوم او سلامت يابيم. به زبان اظهار اسلام كنيم و در دل بر سر اعتقاد خود مى باشيم. بيامدند و 
اظهار -١8[‏ ر] ايمان كردند بر رسول- عليه الس لام- و بر صحابه؛ و در دل كفر داشتند» و آن كه جنين باشد«237) منافق باشد. خداى 
تعالى كشف اسرار ايشان كرد و احوال ايشان و اعتقاد ايشان با رسول- عليه الس .لام- بككفت. و آن كه« كفتند: آمَنا باللّم و باليوم 
الآخر ما به خداى ايمان داريم و به روز باز يسين» ايشان را تكذيب كرد بقوله: و ما هُم بمُؤمِنين» كفت: دروغ مى كويند در اينكه 
كفتار كه ايشان مؤمن نهاند» بل منافقند. به زبان اظهار ايمان م ىكنند و در دل ]0 
دبء آج.» لب» فق» وزء مبء مر: استخوانى. ؟. همه نسخه بدلهاء بجز مر از او. ". مر از آن استخوان. 6. سوره محمّد (1©) آيه 18. ه. 
سوره يونس )03١(‏ آيه 87. #. مج, آج؛ لبء فقء وز: آيات. 7. همه نسخه بدلها: كند. [.....] 4. همه نسخه بدلها: آنككه. صفحه : ١٠١‏ 
فاق تذاوقى نكاد قو اللنه خداى را مىفريبند. اصل اينكه كلمه در لغت «اخفا» باشدء و نهانخانه را «مخدع» خوانند. يس منافق 
مخادع است از آن جا كه كفر در دل يوشيده مىدارد. بعضى دكر كفتند: اصل «خدع» در لغت فساد بود» من قول الشّاعر: أبييض 
الأون لذيذ طعمه طيب الرّيق إذا الرّيق خدع اى فسد و تغير. يس معنى آن بود كه: تباه مىكنند آنجه به زبان مى كويند به آن كفر 
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كه ندل ذارنك. اما آن كه خمذاى را حكوته مى فريبند» و اينكة بر غتداى روا تباشد» ند قول كفششد: يكى قول آن.اسث كه ايشا 
جنين كمان بردند و اعتقاد كردند كه: آنجه ايشان كردند خدع استء و اينكه بر خداى بشود و روا باشد. حق تعالى از اعتقاد و 
كمان ايشان خبر داد. قولى مركو اشع كس يعاطرة الله معاملة المخادع؛ ايشان با خداى تعالى آن كردند كه مخادع كند از اظهار 
ايمان و ابطان كفر. خداى تعالى فعل ايشان را «خداع» [خواند]١١»‏ بر توسّع و مجاز از آن جا كه صورت خداع داش فول دبكر 
آن است كه: حق تعالى براى تغليظ آن كار و تقبيح و تهجين ايشان» و خبر از عظم كفرشانء, آن خداع حوالت با خود كرد؛ و مراد 
از آن رسول بود- عليه السّ.لام- و مؤمنان» جنان كه كفت: إندالَّذِينَ يدون اللددكى معنا كذوة اولباء الله وى عكين اتكديدة 
خبر داد از عظم حال خمس كه از غنيمت بايد دادن» به خود حوالت كرد, و اكر جه او از آن مستغنى استء و آن به ييغامير يا به 
امام رسدء كفت: و اعلَمُوا أَنّما غَنِمكُم من طََىءٍ قأنه لله مسوم ...؛ سهمى به نصيب خود بنهادء و آن ييغامبر رايا امام را باشد. او 
اين ابن نوضول اضو و انيع جين أو آأبد عكلة او باش و عيلة و موصول :دز | تعر انك راق آنه كج منص من 
معطوف است»ء تقدير جنين است كه: يخادعون الله و المؤمنين و ما يخدعون الَا انفسهم. سس ص ص تيه 
.١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 1. سوره احزاب (77) آيه /اه. *. سوره انفال (8) آيه .8١‏ صفحه : ١7١‏ نافع و إبن كثير و 
ابو عمرو مىخوانند: «و ما يخادعون» به «الف» و ضمه « يا » از مفاعله» و باقى قرّاء «يخدعون) به فتح «ويا) |2" ب]بى «الف» از 
«خدع). حيجت آن كس كه «يخادعون) خواند» مطابقه لفظ است تا موافق لفظ اول بود. و حيجت آن كس كه «يخدعون» خواند» آن 
است كه مفاعله از ميان دو كس باشد و ميان مرد و نفس خود مخادعه صحيح نباشد. يخدعون. به معنى بهتر باشد از يخادعون. و 
معنى آيت آن بود كه: و بال خداع ايشان با دنيا و آخرت جز به ايشان نخواهد كشتن. يس جنان است كه آن خداع با خويشتن 
كردهاند» جنان كه يكى از ما فعلى كند و يندارد كه زيان دشمن مىكندء جون بنككرد زيان خود كرده باشدء او را كويند: ما 
أضررت غير نفسكك. و ما يَشْعُرُونه و نمىدانند. و اصل «شعرا علم بود به امرى دقيق» و شعر از اينكه جاست. و موى را شعر از اينكه 
جا كويند. و شعار» علامت باشد. و مشاعر حجه معالم او باشد از مواقف و طواف و جز آن. فى قُلُوبهم مَرَضِ» اى شككه و نفاق» و در 
دل بيمارى دارند يعنى شكك و نفاق. و جون علم را و يقين را و بيان را شفا خواند» آنجه خلااف و ضدً آن است آن را بيمارى 
خواند. و كفتهاند: براى آنش مرض خواند كه. شكك:و نفاق دل را ضعيف بكند همجنان كه بيمارى تن را. و كفتهاند: براى آن كه. 
مآل بيمارى به آخر با تلف و هلاكك بود. شككه و نفاق را در دل مرض خواند كه؛ مكآل و عاقبت آن با تلف و هلاك و عقاب باشد. 
و كفتهاند: مراد به مرض»ء ريبت و تهمت استء من قوله تعالى: فَيَطمع الى فِى قَلبِهِ مَرّض17١‏ ...» اى تهمة. و شكثهو تهمت دل را 
ضعيف دارد. و اصل مرضء ضعف و فتور باشد. و مرد مقصّدر را «ممرّض» كويند. قوله: قَرَادَهُمْاللَهمَرَضِاًء «زاد» هم لازم بود وهم 
متعدّىء يقال: زدته فزاد» و نقص همجنين باشدء يقال: نقصته فنقص. و لازم او به لفظ ازداد و انتقص آمده است. و «زاد) متعذّى بود 
به دو مفعول: زدناهم عَذَاباً7) و زدناهم هُدى”. و در اينكه آيت همجنين است. 1000 
.١‏ سوره احزاب (78) آيه #7. 7. سوره نحل (18) آيه 84. #. سوره كهف (18) آيه 1. صفحه : 177 قَرَادَهّم الله مَرَضاء در 
اينكه دو قول است: يكى آن كه لفظ خبر است و معنى دعاء يعنى دعا عليهم؛ كه نفرين باشدء خداى بيفزاياد ايشان را بيمارى جنان 
كه عرب كويد: قاتله الله و لحاه. معنى آن بود كه: خذلهم الله خداى ايشان را مخذول بكناد؟ و قولى ديكر آن است كه لفظ خبر 
است و معنى هم خبر١١)‏ بيفزود خداى ايشان را بيمارى» يعنى ايشان را با خود بككذاشت تا عند اينكه١؟)‏ در شككه و كفر و نفاق 
بيفزودند. آنكه اينكه زيادتث با خود حواله كرد: جون حصول آن از ايشان عند خذلان او بود. و وجهى ديكر آن است كه خخداى 
تعالى [/ا١-‏ ر] افعالى كرد با ايشان كه ايشان عند آن بايست تا به ايمان و طاعت نزديكك شوندء ايشان در كفر بيفزود ند خداى با 


خود حواله كرد از آن جا كه آن فعل او بود كه ايشان عند آن ازدياد كردند» جنان كه در حق: سورت كفت: و إذا ما أنزآت سُورَةْ 


- 
هي لوس يو 


َمنهُم من يَقُول أيْكم زادته هذه إيماناً فَأمًا الِّينَ آمنُوا قَادتهُم إيماناً وََهُم يَستَبثّدِرُون» و أما الَّذِين فى قلوبهم مرَضءقَزادتهُم رجساً 
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إِلَى رجسهم: ...» در اينكه آيات زيادت ايمان را و زيادت كفر را حوالت با سورت كرد؛ و معلوم است بضرورت كه سورت» 
ايمان و كفر نيفزايد» بل ايشان ايمان و كفر افزايند و لكن جون عند نزول سورت بودء با سورت حوالت كرد. واينكه آيات هم در 
حقء منافقان است در آخر سورة التَوبه» و مانند اينكه قوله تعالى حكاية عن نوح- عليه السّرلام: قَلّمِ يَزْدهُم دُعائى إِلّا فراراً:0» و مثله: 
قَانّحَذتُمُوهُم مبخريًا > عن اشر كو ذكرى: 2 ... معنى اينكه هر دو آيت جنان است كه معنى آن آيات. وَلَهُم عذابه ألِيم» يعنى 
مولمء «فعيل» به معنى «مفعل) است» جنان كه مجم ل ل ب د ص2 بو ع طون 7 كو استاس» 
عبارت اصلى محو شده و به صورت «نزد آن» با خطى متفاوت از متن نوشته شده. متن با توججه به مج تصحيح شد. *. فق» وز آنككه 
آن زياده را. *. سوره توبه () آيه ١7‏ و118. 8. سوره نوح )0/١(‏ آيه *. #. سوره مؤمنون (57) آيه ١١١‏ صفحه : 177 شاعر 
مى كُويد: امن ريحانة الدّاعى الس ميع يؤرقلى و أصحابى هجوع اى المسمع. بما كاثوا َكذيُونه «با»١١»‏ بدل و مجازات راستء و «ما» 
مصدريّه استء اى بكذبهم, يعنى به بدل و جزاى دروغ ايشان عذابى باشد ايشان را به درد آرنده. و إذا قيل لَهُم «اذا» ظرف زمان 
مستقبل باشد و «قيل» در اصل «قول» بوده استء نقل كسره «واو» كردند با «قاف» براى استثقال را و براى كسره «قاف»». «واو) را (ياء» 
كردند» «قيل» شد. و اينكه لغت عامّه عرب است و قراءت جمله قرّاء؛ مكر كسائى و يعقوب كه ايشان خوانند: «قيل»» به اشمام ضمّه 
اشارت به اصل. و در جمله اخوات او از «غيض)١32)»‏ و «حيل).» و «جىء) و«سيثت»» و «سيق»» واينكه فعل راما لم يسم فاعله خوانند» 
و فعل مجهول خوانند. وَ إذا قبل لَهُم» جون كويند ايشان را- يعنى منافقان را- كه در آيات مقدّم ذكر ايشان رفته است. لا فيد دٌوا 
ف لفن اصل «فساد) تغيّر بود از حال استقامت» تقول: فسد [الأمر]«» و فسد الوّجل. و «افساد)» احداث فساد بود و «فساد)» ضدٌ 
صلااح بود و معنى اينكه بر دو وجه بود: يكى بر وجه انكار و جحود, جو« ايشان را كفتندى: در زمين فساد مكنيد كفتند: ما نه 
جنينيم كه شما كفتى. إِنّما نَحنه مُصلِحُون» بل ما مصلحانيم. و وجه دوم آن است كه: ما مصلحانيم بنزديكك ما و به اعتقاد ما. و معنى 
«صلاح)» نفع باشد» و در استقامت حال به كار دارند. و «صالح)» مستقيم الحال الالااب] باشد. و «مصلح) مقوّم كار باشد. و «ارض)» 
اينكه مستقرٌ حيوان استء و «ارض» نيز قوايم جهار ياى بود» من قول الشّاعر: و أحمر كالدّيباج أمَا سماؤه فخصب و أمًا أرضه فمحول 
و أرفن زعدة بود سس سسسب 3. مر ا براى. [.....] 7. اساس: غيظه با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. #. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ع. مب» مر: جون. صفحه : 175 عبد الله عباس كفت:27 أ زلزلت 
الاآرض أم بى أرض: زمين مىلرزد يا مرا لرز است! خداى تعالى تكذيب ايشان كرد بقوله: ألا إِنهُم هُمِالمفيتدُونء «الاه استفتاح 
كلام بود. و «هم) عماد است يا فصل- جنان كه برفت. خداى تعالى كفت: دروغ مى كويند» مفسد خود ايشانند بر حقيقت» و لكن لا 
يَشْعُْرُونه و لكن نمىدانند. وَإذا قبل لَهُم آمثرا كما آم الثائر» عداى تحال حكارك م ى كند كه دون مومتان ايفان راادطورت 
كردندى با ايمان» و كفتندى: ايمان آريد جنان كه مردمان يعنى صحابه رسول- صِلى الله عليه و آله و رضى عنهم . «قالوا»» ايشان 
جواب دادندى و كفتندى: أ نُوْمِنْ» اينكه همزه استفهام است بر سبيل انكار» ايمان آريم! يعنى ايمان نياريم» كما آمَنَ السَّفَهاءُ جنان 
00 و «سفهاء)» جمع سفيه باشد» مثل: علماء و عليم» و حكماء و حكيم. ميحس راي رو جيل بودي 
ضع ماق ومعا يو اوليك كار را خداف تعالى زنان را و اطفال را سفهاء خواند. فى70) قوله: و لا تؤتوا السشّمَهاءَ أموالكم الَّيَى 
يا ا ب ب ام 
حليم بود» كه در حليم رزانت50' و وقار بود» و منه قول النَبى- صلى الله عليه واله: شارب الخمر سفيه لخفّةُ عقله. حق تعالى جواب 
داد كه: الا انهم هم ال فهاء. بر حقيقت سفيه ايشانند نه مؤمنان كه ايشان سفيه خواندند ايشان را. و لكن لا يَعلْمونَه و لكن 
نمىدانند. و حقيقت «علم»» معنيى باشد كه اقتضاى سكون نفس كند و از قبيل اعتقاد باشد, و از حق:او آن است كه معتقد بر وفق 
اعتقاد باشد و اككر جه در حد نبايد آوردنء جه در حدٌ لفظى بايد كه بدو كشف وابانت افتد محدود رااز نامحدود. و در آيت دليل 


است بر بطلان قول اصحاب معارف كه كويند: معارف لس .١‏ آج در حاشيه افزوده: 
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هنكامى كه زمين مىلرزيد. ”. همه نسخه بدلها: من. *. سوره نساء (6) آيه 8. *. مر: سكينه. صفحه : 178 ضرورى استهء و كافران 
همه خداى را مىدانند و حق مىدانند و مىشناسندء و لكن عناد و جحود مى كنندء براى آن كه خداى تعالى نفى علم كرد از ايشان 
:4 ركد امك و رشو لق لل ووه و ذا أفو) الدوفه ]كوا كر اذ لخو اندها نك الاقراو دن لقانت واذاره ظروتج وهاه مسففنا. بالقاله 
و«او» ابدا مضاف ونا ستايه ]ها بنع بو ألا انان دو مانا در او آن فعل بود كه جواب او بود و در آيت [18- ر] «قالوا» است» 
تقدير جنين بود كه: قالوا انا معكم وقت لقاء المؤمنين. قديم تعالى وصف نفاق ايشان مى كند كه: با مؤمنان جيزى د كر كويند و با 
كافران جيزى دكر. با مؤمنان كويند: ما مؤمنيم. و إذا حَلُوا إلى شَياطِينهِم» و جون با رؤسا و اكابر خود به خلوت بنشينند» كويند: ما با 
شماييم. إنَما نحن مُسِتَهِزِؤنه ما فسوس مىداشتيم برايشان. و «لقاء» و «ملاقات» و «التقاء» در كلام عرب مقابله و مقارنه١١)‏ باشدء 
يقال: التقى الجمعان اذا تقاربا و تقابلاء و اينكه معنى اطلاق كنند واكر جه اينكه ملاقات در شب تاريكك باشد و يكديكر را نبينند. 
و القاء»» از معنى رؤيت در هيج نباشد. و قوله: إذا خلا إلى شَّياطينهم» يقول: خلوت به و خلوت اليه بمعنى«22). و كفتهاند: «الى» به 
معنى «مع) استء جنان كه كفت: مَن أنصارى إِلَى الله ...» و المعنى مع اللساع كول و انا كلوا أموالَهُم إلى أموالكم :5 يد 
ل نسائهم 8 ... و «آلى) به «من» تعديه نكندء به «على) تعديه كنند. و لكن معنى «ايلاء) در آيت س وكندى باشد كه مرد 
بخورد كه با حلال خود قربت نكند براى اضرار او. يس در اينكه جاى به معنى تباعد باشدء تقدير جنين بود: للّذين يؤلون متباعدين 
من نسائهم متبررئين منهن» شَّياطِينهم» رؤسايشان بودند» كفتند: كاهنان را مى خواهد. عبد الله عباس سس 
سد .١‏ مج وز: مقاربه. ؟. همه نسخه بدلها: به معنى واحد. ". سوره آل عمران (") آيه 7ه. ©. سوره نساء (©) آيه ؟. 0. 
سوره بقره (؟) آيه 778. صفحه : 178 مى كويد: ينج كس بودند از جهودان: كعب اشرف بود در مدينه و ابو برده در بنى اسلم» و 
عبد الدّار در بنى جهينه» و عوف بن عامر در بنى اسدء و عبد الله بن السوداد١)‏ در شام. و «شيطان)» هر متمرّدى باشد عاتى از جن-و 
انس و از هر حيوانى. و مار خبيث را شيطان خواتند» قال الله تعالى: كانه روس الشّياطين!0 اى الحيات. و عرب كويد: اق هذه 
الدَّابَهُ فانها شيطان”. اسب سركش را شيطان مىخوانند. و در خبر مىآيد كه: رسول- عليه السّ.لام- مردى را ديد كه از قفاى 
كبوترى مىرفت»ء و كبوتر در هوا مىيريد» كفت: شيطان يتبع شيطاناء ديوى از قفاى ديوى مىرود. و در كلام بعضى فصحا مىآيد: 
و ذلكك حين ركبنى شيطانى, و اينكه آنككه بود كه شيطان من بر من نشست. كفتند: و ما شيطانكك. شيطان تو كدام است كه بر تو 
نشيند! كفت: غضبى» خشمم. و شاعر كويد- و هو ابو النجم [18- ب]: انى و كل شاعر من البشر شيطانه أنثى و شيطانى ذكر آن 
قيطاة راه اكوامد محرت د را شاه خراتده و كر يتداس حام تر اعدف ابابعداى باقية كد او راشع لقند كند. قالوا ذا 
تكو كر يند ةقانا ما بو جز ردن لماي و كعد ائدة ناعي و انما كما مع ما مه متعقات و الوم أوالشوس 80 ل كردن عق 
تعالى جواب داد كه: للَههِيَستَهزئ” بهمء خداى تعالى از ايشان فسوس«2) دارد. اما وجه آيت و معنى استهزا از خداى تعالى در او جند 
قول كفتهاند: قولى آن است كه. يجازيهم جزاء استهزائهم» ايشان را جزاى270 استهزا كند. يس جزا را به لفظ مجزىء عليه بر خواند 
براى ازدواج لفظ راء و ماتند اينكه در قرآن و كلام عرب بسيار است: قال الله تعالى: وَ جزاء سَيْنَدُ سَيكةٌ مثلهاد8) ...» و دوم سيثه نباشد 
و همجونين قوله: إن َسكَرُوا هنا فنا َسكَد نكم كما تَسكَرُون:4. و قوله: فَمَن اعتّدى عَلَيكُم 5-2-2222 
.١٠‏ آج لبء فق» مبء مر: عبيد الله بن التروداء. ؟. سوره صافات (/09) آيه ه6. [.....] . مجء دبء آج, لب» مبء مر: 
شيطانه. 5. دب» آج» لبء فق» وزء مبء مر و انس. 8؛ #. مبء مر: افسوس. ". مج: خداى. . سوره شورى (697) آيه .5٠‏ 9. سوره 
هود (11) آيه 8 صفحه : 177 فَاعتَدُوا علي يمثل مَا اعتّدى عَليكم:1 ...» و دوم اعتدا نباشد كه جزاى ظلم عدل باشد» ظلم نباشده و 
قوله: و إن عاقبتّم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبتُم بهه3 ...» و اوّل عقوبت نباشد, و شاعر مى كويد: يجازيهم كيل الصّواع بما أتوا و من يركب 
إبن العم بالظلم يظلم و دوم ظلم نباشد, و عمرو بن كلثوم مى كويد: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا يعنى جزاى 
جهل دهيم ايشان راء كه هيج عاقل به جهل فخر نيارد. و «استهزاء» و «سخريّت»» بنزديكك عرب عيب باشدء قال الله تعالى:فى به إذا 
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سَمِعثّم آيات الله يكمّرُ بها وَيُستهرَأ بها ."فى أى يعاب. و وجهى ديكر اينكه است كه: نعاملهم؟! معاملة المستهزئ. با ايشان 
معامله كسى كند كه مستهزء باشد. يس خلاف كردند كه اينكه در دنيا بود يا در آخرت. بعضى كفتند كه: در دنيا بود به آن كه 
اطلاع دهد مؤمنان را بر سر ايشانء و اينكه جوهه) استهزا باشد برايشان؛ براى آن كه ايشان جون كارى كنند و با يكديكر سرّى 
كويند و كمان برند كه رسول- عليه السّ.لام- بى خبر است از اقوال و احوال ايشان» و آنككاه خداى تعالى جمله به وحى معلوم رسول 
كرده افك تام وق ايفان اردرعه اتكدهرة اسعيدا نشد براشاة توعد اللدعناي كفت امكدوز قامت ياشد كدهرن ينان 
در بهشت بر سريرها بنشينند و كافران در دوزخ به جاى خود برسند حق تعالى بفرمايد تا درى از بهشت در دوزخ كشايند» در آن 
جا كه منافقان باشندء ايشان بنكّرند» در كشاده ببينند [14- ر]ء تاختن كنند و به روى مىدرآ يند و مى خيزند و مزاحمت مى كنند و به 
سر يكديكر مى درافتند تا به رنجى عظيم بدان در رسندء و بهشتيان از سريرها مى نكرند راست جون به آن در رسندء «يغلق دونهم» 
آن در در روى ايشان در بندند» ايشان نوميد بركّردند و مؤمنان از آن بخندند. اينكه است معنى قول خداى تعالى: 5 23 
33ْظطءطغطغدغددغدس- .١‏ سوره بقره (5) آيه 19. 7. سوره نحل )١18(‏ آيه 178. ". سوره نساء (©) آيه 150. 6. همه نسخه 
بدلها: يعاملهم. 0. مب» مر: جون. *. آج؛ لبء فق ازء عرزا فيو مول صفحه : 1" إِنهَالِّينَ أَجرَمُروا كاثُوا فود دونه أعتوا 
يضحكون» و إذا مَرُوا بهم يَتَعْامَرُون7١0-‏ الى قوله: الوم الذوفه اعتوا من الكفّارِ يششكر ف على الأرانكك: يدوه هَل دف الكناة ها 
كانوا يَفْعَلُون0). قولى ديكر آن است كه. عدى بن حاتم روايت كند كه رسول- صِلَى اللّه عليه و آله- كفت: روز قيامت خداى 
تعالى جماعتى متافقان را تمكين كند ثا بره بى مؤمتان به راه بهشت بروثك و يتوز ايشان عقبههاىق صراط ببزند ثا به نووة©) بهشت 
رسندء بر نككرند جمال و كمال بهشت بينند» حور و قصور و اشجار و انهار و ثمار و ولدان و غلمان و انواع نعمت و نسيم بهشت 
برايشان آيدء ياى بردارند«0) تا در بهشت نهند» زبينكان«*) در ايشان رسند و ايشان را با راه دوزخ برند و در دوزخ اندازند. ايشان 
كويند: بار خدايا؟ جون دانستى كه ما از اهل دوزخيمء ما را جرا تمكين كردى تا به در بهشت آمديم و جمال بهشت بديديم! 
كويد: تا دانى27 كه كجا ماندهاى١6/‏ و از جه باز ماندهاى«4) و در حسرتتان زيادت بود. واينكه جزاى آن استهزاست كه شما در 
دنيا به مؤمنان كردى١١23»‏ يس اينكه معامله مستهزيان باشد, كه اينكه فعل اكر جه نوعى بليغ است از عقوبت» صورت استهزا دارد. 
و كفتهاند: معنى آيت خذلان است و حرمان از توفيق. اينكه جملهاى است در معنى اينكه آيات بر وجهى كه آيت را بيرون آرد از 
اضافت قبيح و عبث با خداى تعالى. قوله: وَيَمْدَّهُم اى يتركهم و يطيل لهم المدّة. ايشان را رها كند» و مدّت برايشان دراز كند. و 
اينكه نوعى استهزا باشد كه ايشان يندارند كه ايشان را فراموش كردهاند تا كمان برند كه آنجه با ايشان م ىكنند از نعمت خود 
بواجب و استحقاق مى كنندء كما قال مدر امك لهم إفاكيى مَتِين17١).‏ تسدد د عه سه هه ع كك ع ست تسم كت ١‏ 
ره عطفقيع (40) يد ة؟ +1 ال سور فطففيى 0 يد ع الى 102 [....] “3 همه سك بدلهاتدن © عه تكه بدليا: بن 8 
مج, دب: بر آرند. *. دبء آج» لب: زبانيكانء فق: زبانيكيان» مب: زبانيهاء مر: زبانيه. /!. دانى/ دانيد. ل 4. ماندهاى/ ماندهايد. .٠١‏ 
كردى/ كرديد. .١١‏ سوره اعراف (7) آيه 0187 سوره قلم (28) آيه هع. صفحه : 119 و اصل اينكه كلمه زيادت بود» يقال: مد النهر 
ق“فتلاة نهر آخر. جون به معنى زيادت استء «مذ). جون «زاد» هم لازم است هم متعدّى جنان كه مى بينى. ودر شاذ خواندهاند: و 
نمدّهم» من من الامداد. و«مدٌ) و «امد) به يكك معنى باشد. و كفتهاند: «مدٌ) در شه شد كويند: و «املٌ» در خير كويند نبينى كه خداى تعالى 
كز عذاياض كريد و كمد لديو الكذام هداز ماودو شيك دق كريد 17 بأموالر وبين ...11 امون الا دهم به مِن 
مال و بنين077. و كفتهاند: فرق از ميان «مدٌّ) و «امدّ» آن باشد [19- ب] كه هر زيادت كه جيزى را باشد از خود؛ آن را «مدّا؟» 
كو يند» وهر زيادت كه حادث(4) باشد از خارج» آن جاه «امد» كويند. مثال اول «مدٌ النهراء و مثال دوم «امدّ الجرح. فِى طُغيانهم» 
فى كفرهم و ضلالهم و جهالتهم. واصل اطغيان» مجاوزت. حدٌ باشدء قال الله تعالى: إِنا لَمَا طعََى الماءٌ :07٠...‏ اى جاوز قدره. و قوله: 


ادعب إلى فرعو ها تسطق وء ان اسرك :و مساوق الحك يعمهونه وافسل «وعيه» فصر باشده يقال غسه ويه عمهنا وعموعا و 
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عمهاناء فهو عمه و عامه. قال الرَوْبِهُ: و مهمه اطرافه فى مهمه أعمى الهدى بالحائرين العمّه و معنى آن بود كه: ايشان را با خود رها 
كند و آن الطاف كه با مؤمنان كند با ايشان نكند, از معنى كه از جهت ايشان باشد١4»‏ قوله: أولتكك الذي اشئرَوًا الصَّلاكَةَ بالهقدى 
ا اسعدلواء انشان آتاسد كه يدل كردةائد كمراهى نه ره راست عبد الله عتّاس كفت: هدى بدادند و ضلالتها 
كرفتند«١١)»‏ يعنى اختيار كفر كردند و ايمان رها كردند. آنككه اينكه استبدال را مشارات خواند و تجارت» براى آن لسلسسسسسسسيت 
بسددببطط سطس .,١‏ سوره مريم )١9(‏ آيه 18. ؟. سوره بنى اسرائيل (10) آيه 8. . سوره مؤمنون (37) آيه 0ه. . 
اساس: مددء به قياس با نسخه مج تصحيح شد. ه. دبء آجء لبء فق را. #. آج؛ لب را. [.....] /ا. سوره حاقه (29) آيه .8.1١‏ سوره 
طه )7١(‏ آيه ”. 4. آجء لب» فق» مب فى. .٠١‏ سوره بقره (؟) آيه 18. .١١‏ مج» وز: ضلالتها كرفتند» دب: ضلالت كرفتند» فق» مب» 
مر: ضلالها كرفتند. صفحه : 1١‏ كه در او معنى مشارات حاصل استء كه خرنده بها بدهد و متاع بستاند. و كفتهاند: معنى «اشتروا»» 
«اختاروا» باشد» جه معنى اختيار١١)‏ حاصل است اينكه جا براى آن كه مشترى اختيار متاع مى كند بر بها. ودليل اينكه در لغت قول 
فى ين العليه اق لقد أخرج الكاعب المشتراة من خدرها و اشيع القماراه؟ اى المختارة» و كقول الاخر: كما اذ شترى المسلم اذ 
تنضًرا اى اختار الَنُصرائيِة على الاسلام. و كلام در وجوه «هدى» رفتء و در وجوه ضلال بيايد- ان شاء اللّه تعالى- فى قوله: يَضِلء مَن 
يَسْاءُه”. قوله: فما ربكت يَجَارَتَهُم اينكه از جمله مجازات كلاسم عرب استء و معنى آن است كه: فما ربحوا فى تجارتهم؛ سود 
نكردند ايشان در باز كانيشان:5). عرب كويد: ربح بيعكك و خسرت صفقتكك و نام ليلك, معنى آن است كه: ربحت فى ببعكك و 
خسرت فى صفقتكك ونمت فى ليلكك. قال الله تعالى: قإذا عَرَم الأمز ٠.‏ اى عزموا«2» على الا-مر؛ و قال- عر من قائل: بل مَك 
ابل وَ النّهارِ ...00» اى مكرهم فى اللّيل و الّهارء قال الشَّاعر: و أعور من نبهان أمّا نهاره فأعمى و أما ليله فبصير [و قال آخر]1: 
حارث قد فرّج عنّى غمَى فنام ليلى و تجلى همى اى نمت فى ليلى. إبن ابى عبله:4) در شاد خواند: تجاراتهم» به جمع. وَ ما كانُوا 
مُهدّدِين» يعنى مصيب نبودند در تجارت. و كفتهاند: هدايت يافته مو ص ع ص ا م د 1 اهن لنيه 
فق: اختار. ؟. اساس: به صورت «الغمارا» هم خوانده مىشود. ". سوره رعد (11) آيه 77. 5. مج؛ دبء آج» لب» فق» مب: 
بازا ركانيشان. ه. سوره محمّد (87) آيه .7١‏ 8. آج» لب» فق» مبء مر: عزموك. /. سوره سبأ (7) آيه “5. 8. اساس: ندارد» از مج 
افزوده شد. 9. فق» مبء مر: إبن ابى عيله. [.....] صفحه : 17١‏ نبودند از ضلالت. قتاده مى كويد: جون اختيار ضلالت كردند بر هدى» 
ل ره خداى تعالى كفت: فُما وبحت > 
تجار ا رسا مدان بع الاممياي كفت: مراد به «ضلالت» در اينكه آيت» عذاب استء و به «هدى»» طريق ثواب» بيانش 
قوله تعالى: أولتكك الذي اشرما القلولة بالقدى و العذا وان و اعمان و اقارى كدادو بان متاقان و لات ابقاة هده 
استء بسيار استء طرفى كفته شود: صادق- عليه المّد.لام- كويد از يدرانشء از رسول- صَلى اللّه عليه و آله- كه او كفت: يا على؟ 
مؤمن را سه علا-مت است: نماز و روزه وزكات. و منافق را سه علامت است: جون حديث كند دروغ كويد و جون وعده دهد 
خلاف كندء و جون امينش دارند خيانت كند. عبد الله عمر روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: جهار خصات از علامت 
نفاق است: دروغ در حديثء و غدره؟» در عهد, و فجور در خصومت,ء و خيانت در امانت. محمّرد بن مخرم”" كويد: از حسن 
بصرى يرسيدم اينكه خبر كه روايت كردند از رسول- عليه السَّلام: ؟» ثلاث من كن فيه فهو منافق و ان صلى و صام و زعم انه مسلم 
إذا حدّث كذب و إذا وعد اخلف و إذا ائتمن« خان» سه خصلت هست كه هر كه آن سه خصلت در او بود منافق باشد و اكّر جه 
نماز كند و روزه دارد و دعوى كند كه مسلمانم: دروغ كفتن عند حديث» و خلاف كردن وعده؛ و در امانت خيانت كردن. حسن 
بصرى مرا كفت: درست استء اينكه حديث رسول- عليه السِِّ.لام- كفته استء و هر كه را اينكه خصال در او باشد منافق بود. و 
حسن اينكه بر مذهب خود كفت» كه مذهب حسن جنان است كه فاسق منافق بود» و اينكه مذهب درست نيست و به ا 


0ك .١‏ سوره بقره (؟) آيه 1. ؟. آج» مب: عذر. ". آج» لب» فقء مبء مر: محمّرد بن محرم. ؟. 
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مج؛ دب» آج, لبء فق: اؤتمن. صفحه : ١77‏ جاى خود كفته شود- ان شاء الله. محمد بن مخرم١١)‏ كويد: بر من سخت آمد اينكه 
حديث. به مه آمدم؛ عطاء بن ابى رباح را ديدم, او را از اينكه حديث يبرسيدم؛ كفتم: اى عطا؟ اينكه كارى عظيم است كه 
رسول- عليه السّد.لام- اطلاق اسم نفاق كند بر آن كس كه اينكه سه خصلت در او بود» و بيشترين مسلمانان از اينكه حال خالى 
نيند7. عطا كفت: من از عبد الله عتّراس يرسيدم اينكه حديث» كفت: من اينكه حديث از رسول- عليه السّد.لام- شنيدم؛ و لكن 
خاص: در حقء يكك مرد منافق كفت كه جون به مجلس رسول حاضر آمدىء آنجه آن جا ديدى و شنيدىء نقل كردى با منافقان و 
امانت مجلس به جاى نياوردى. و رسول- عليه الّ.لام- مى كويد: المجالس بالامانة. و جون رسول را [عليه السّ.لام ]0 وعده دادى 
[0- ب] كه با تو به غزا خواهم آمدن؛ وعده خلاف كردى. و جون كفتى: ايمان دارم» دروغ كفتى. آنككه مرا كفت: جون با بصره 
شوى» حسن را از من سلام برسان و بكو كه: عطا اينكه خبر جنين روايت مى كند از عبد الله عباس» و بكو تا از اينكه مقالت باز آيده 
نه برادران يوسفء يوسف را به امانت از يدر بستدند» آنكلّه خيانت كردند در آن امانت و وعده كه« او را با تو سياريم و نكاه 
داريم» و خلاف كردند و جون باز آمدند كفتند: يوسف را كركك بخورد, و دروغ كفتند. در ايشان جه كويى! ايشان منافق بودنده 
و نزديكك بعضى مردمان جنان است كه ايشان ييغامبر«8) بودند. كويد: من با بصره آمدم و خبر دادم حسن را از آنجه عطا كفت. 
حسن برخاست و دست من كرفت و مرا بر اصحاب خود عرضه كرد و كفت: اينكه مرد را حديثى كردم و تفسير حديث او را 
بنكفتم» بننشست«6) تا تفسير خبر به دست نياورد7. بر من كواه باشى١8)‏ كه من در اينكه خبر آن مى كويم كه عبد الله عتاس 
كفت. سشسه+ ++ ه525 .١‏ دب: محمّد بن محزم, ديكر نسخه بدلها: محمّد بن محرم. ؟. مج؛ دب» 
فق» مب: نهاند» آج» لبء نيستند. *. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 6. همه نسخه بدلها ما. ه. همه نسخه بدلهاء بجز مر: ييغمبران. 8. 
اساس: به ننشست» مج وز: ننشست. /. دب و شما. 8. باشى/ باشيد. صفحه : 17 و مقاتل بن حبان كويد: اينكه حديث به ما رسيد 
به خوراسان:1١)‏ از روايت حسن بصرى و مكحول عظيم آمد بر ماء برخاستم و به مكه آمدم». سعيد جبير را يافتمة8 كه از حسجاج 
كريخته بود و اينكه حديث از او ببرسيدم:", كفت: من از عبد الله عباس يرسيدم وازعبد الله عمر- و ايشان در سايه خانه كعبه 
نشسته بودند- كفتند: ما از رسول- عليه السّلام- يرسيديم تفسير اينكه حديث» كفت: من به اينكه حديث منافقان را خواستم, كه 
خداى تعالى ايشان را در قرآن ذكر كرد و وصف كرد به دروغ ايكاق راف قرلك و اللمتفهد إنه المُنافقين لكاذِبُون:ه), كفت: در 
اينكه كواى:12 كه مىدهند بر نبوّت منء مى كويند: از دل اينكه كواى0) مىدهيم و دروغ مى كويند كه به زبان مى كويند ودر دل 
ندارند» شما جنينى 2/48 ما كفتيم: معاذ الله؟ كفت: انتم من ذلكك براء فلا عليكم » شما از آن بيزارى091 بر شما از آن هيج نيستء و 
اما به خلف عهد آن خواستم؛١٠0‏ كه خداى تعالى مىكويد: و مِنهُم توعان كلدل قاين تفيل اقل در الكو فود 
الصَالِحِين7١01»‏ منافقان با خداى عهد مى كنند كه اكر خداى ما را مالى دهدء صدقه دهيم و صالح باشيم. جون مال بداد ايشان راء 
بخل كردندة جنان كه كفت: قُلَمَا آتاهُم من فَضِله بَخِلُوا بهو تَوَلّوا وَهُم مُعرضُون:07 و اما به خيانت در امانتء اينكه خواستم:1) 
كوخداف نال هى كريد نا ودين لكات على التساوات و اللروفن 2 الحال تابن اميصيننياة استتويهها وَحَمَلَهَا الإنسانه 
.6؛» مراد به اينكه امانت» طاعت خداست در سد و علانيت» خصوصا -"١[‏ ر] اينكه سه طاعت: يكى غسل جنابت» و ديكر نماز 


واسهاذيكر وؤوؤة كداهر امسلماتئق در كيتكن ياايبكة مؤقمن باشد درسه و علاتيظه وستافقان ابنكه سه طاعة نه علاكيك كندل محمد 


كواهى. . همه نسخه بدلهاء بجز مج: كواهى. .١‏ جنينى/ جنينيد» همه نسخه بدلهاء بجز مج: جنين مى كنيد. 9. بيزارى/ بيزاريد. .٠١‏ 
همه نسخه بدلها: خواستيم. .١١‏ سوره توبه (4) أيه .١١‏ سوره توبه (4) آيه 18. 17. آج» فق» مبء مر: خواستيم. ؟١.‏ سوره احزاب 
0 آيه 1/. صفحه : 16 و به سرٌ نكنند» شما در سر و علانيت كنى١1)‏ يا نه! كفتند: بلى يا رسول اللّه؟ فلا عليكم فانتم من ذلكك 
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براء» بر شما نيست كه شما از اينكه بيزارى77. ما جون اينكه بشنيديم» شادمانه شديم و دلخوش كشتيم» و صحابه رسول كفتند: دين 
مابه سلامت شد. ودر خبر هست كه مردى بيامد و كفت: يا رسول اللّه؟ من مى ترسم كه مبادا كه من منافق باشم؟ رسول- عليه 
السّلام7- كفت: هيج" ك الى باق ذقا تماز كن وغ)! كفع: بلى با وسول الله كفت برو كه فر متافق تداى. وترروايت اسخة از 
امير المؤمنين [عليه السّلام]27 كه كفت: 8 ان الايمان يبدوه لمظه بيضاء » كفت: ايمان بر دل علامتى باشد سبيد» جندان كه ايمان 
مىفزايد» آن سييدى بيفزايد و نفاق در دل او لمظداى باشد سياه» جندان كه نفاق مى فزايك4)) آن سياهى مىافزايد« 23٠١‏ تا همه دل 
سياه شود. و به خداى كه اكر دل مؤمن بشكافند» سبيد يابند» و اكر دل منافق بشكافند سياه يابند. بعضى اهل علم كفتند: نفاق دو 
است: يكى نفاق قول و ديكر نفاق عمل. نفاق قول آن بود كه به زبان آن كويد كه در دل ندارد: جنان كه خداى تعالى حكايت 
كرد كر ابفكة آباف از ايقنان كدو إذا لقوا اذو اكتنا قالوا آمَنَا وَ إذا حَلُوا إلى شَّياطِينِهم قالُوا إن كم .» و نفاق عمل آن 
باشد كه آنجه كند از طاعت. نه از دل كند و با اخلاص نكند» و غرضش نه تقرّب به خداى بود» بر نوععى كسل و كراهت كند» 
جنان كه خداى تعالى حكايت كرد از ايشان: وَّ لا يَأنُون الصّلاةً إِلَاوَ هُم كسالى ولا ينفِقُون إِلَّاوَ هُم كارهُون:؟1. مردى بنزديكك 
عبد الله مسعود آمد و كفت: يا بن مسعود؟ من مى ترسم كه نباداد*1) 9 0 
كنيد. 7. بيزارى/ بيزاريد. [.....] . مجء دبء آجء لبء فق او را. ؟. دب كه. ه. باشى/ باشيد. . اساس: افتادكى دارد, از مج افزوده 
شد. . آج فى القلب. ىل 4) .٠١‏ مبء مر: مىافزايد. .١١‏ سوره بقره (؟) آيه .١‏ ؟7١.‏ سوره توبه (4) آيه 06. "11. دبء آج, لب» فق» 
مبء مر: مبادا. صفحه : 170 كه منافق باشم؟ عبد الله مسعود كفت: برو كه تو منافق نهاى. كفت: جه دانى! كفت: منافق نترسد. در 
خبر است كه: مردى نام او حنظله از جمله صحابه رسول در راه مى آمد و مى كفت: من منافقم من منافقم» بر خود ندا مى كرد. ابو 
بكر ييش او بر افتاد» كفت: جرا جنين مى كويى! كفت: من جون بيبش رسول مى باشمء دلم ترسان است و جشم كريان استء و جون 
از بيش او به درآيم و به خانه باز روم» آن رقت دل برود؛١)‏ وبه خنده درآيم» مىترسم كه اينكه نفاق باشد. ايشان در اينكه بودندء 
عمر نيز به ايشان رسيد و اينكه حديث بشنيد. ايشان كفتند: ما نيز همجنين باشيم. آنكّه به يكك جا بيش رسول آمدند و از رسول- 
عليه السّلام [1- ب] بيرسيدند. رسول- عليه السّد.لام- كفت: اينكه نفاق نباشد, به خداى كه اكر شما هم بر آن حال بماندى١)‏ كه 
فشن من ياشى "اناق ريشعكان :دن راو شها رامعاف كزدتدى ودست كز ذبيت شما نهادندى. انسن روايت كلد كس رسول- عليه 
الس لام- كفت روزى صحابه رانشما داق كه تساروى بد عه دارئ:ق0ه و جه روئ به شما دارد! كفشد: يا رسول الله وحيى 
فرود آمد! كفت: نه؟ كفتند: دشمنى روى به ما دارد«2)! كفت: نه» و لكن ماه رمضان روى به شما دارده7) و خداى تعالى در بامداد 
اينكه روز كه اول ماه رمضان باشدء جمله اهل قبله را بيامرزد. مردى از كنار مسجد آواز داد كه: خنكك منافقان را؟ رسول- عليه 
الّلام:8- كفت: بيش منش آريد. او را بيش رسول آوردند. رسول- عليه الس لام- كفت: [جرا جنين كفتى! كفت: براى آن كه تو 
اهل قبله كفتى» و منافقان اهل قبلهاند. رسول- عليه السّر.لام- كفت]:4): كلما و حاشا؟ منافقان از ما نهاند و ما از منافقان نهايم» و 
منافقان را در اينكه هيج نصيب نيست,ء منافقان كافرانند. سسسب [. همه نسخه بدلها: آن 
رقت از دلم بشود. 3 بماندى/ بمانديد. 7 باشى/ياشيد, *ذانى/دانيد. هد دارئ/ دازيد [:..] 2 م دب وز: آورد» آج لبه فق؛ 
مبء مر: آرد لا. آجء لب: آرد. 8 مج» دب آجء لبء فق آواز داد و. 94. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. صفحه : ١1١78‏ ابو الدرداء 
روايت كند كه. رسول- عليه السّلام- كفت: منافقان را علاماتى هستء ايشان را به آن خوانى١١)»‏ كنيتشان«7) لعنت بود و طعمهشان 
نهبت بودء يعنى آن كه در و يابند0» و در غنيمت خيانت كنند» در مسجدها هجره؟» و فحش كويندء و به نماز كه حاضر آيند 
مستكبر باشند» به روز حريص باشند و به شب بانكك دارند» و صححاب باشندء لا يألفون و لا يؤلفون, الف نككيرند با مؤمنان» و مؤمنان 
نا ايشان الف تكيرند. و اببكه خير بر تأويل آن بود كة: اينكه عصال ير دست كيرد و اعتقاد كتند كه نيكك اسث وروا باشد.و 
رسول- عليه السّلام- مى كويد: 0) خصلتان لا يكونانه فى منافق حسن سمت و فقه فى الدّين » دو خصلت آن است كه در هيج منافق 
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نباشد» نيكو طريقتى2 و فقه در دين. و عمر عبد العزيز1 كفت: مؤمن ضعيف تن و قوى دل باشدء و منافق قوى تن و ضعيف دل 
باشد. بشر بن الشرىء كفت: علامت منافق آن بود كه بيش او عيب كسى كنند شادمانه شود و جون مدح كسى كنند خوشش نيايد» 
ودر آن ميانه طعنى زند ترس آن را كه عيب او بيدا شود. حاتم اصمء كفت: مؤمن از همه كس آيس بود مككر از خداى تعالى؛ و 
منافق به همه كس اميد دارد مكر به خداى تعالى. و مؤمن عمل صالح مى كند و مى ترسدء و منافق معصيت مى كند و ايمن١8)‏ باشد. 
و مَؤمن مال راسبر دين كندء و متافق دين را سير مال كشد. مؤمن طلب مى كند مستحقّى 40 را كه جيزى بهاو دهده و منافق تعلل 
مى كند تا جيزى به كسى ندهد؛١03).‏ مؤمن طاعت مى كند و مى كريد» و منافق معصيت م كند و مى خندد. مؤمن را خورد واخفت 
عبادتى7١١)‏ باشدءه و مثافق را خورد و كفت عادتى باشد. سس بت 8, شحواتى/ نخوائيد. ؟. 
همه نسخه بدلها: تحتشان. ". كذا: در اساس» همه نسخه بدلها: در ربايند. *. دب» آجء لب» فق» مبء مر: هجو. ه. كذا در اساس و 
نسخه بدلهاء جاب شعرانى /١(‏ 68) لا تكونان. 8. همه نسخه بدلها: طريقى. . مر: عمر بن عبد العزيز. 8. مج» دبء آج. لبء فق» وزء 
مب مى. 4. همه نسخه بدلها: مستحق. .٠١‏ آج» لبء وز: ندهند. [.....] .1١‏ مر: عبادت. صفحه : /1 مؤمن زلتى١1)‏ كند [77- ر] به 
خطاء از آن استغفار كند, منافق كناه قصد كند و اصرار كند22). مؤمن طالب سياست خود بود؛ و منافق طالب رياست غير" بود. 
فؤمن همه كرد باشد بى كفت» مثافق همه كفت باشد بى كرد سعى ابتكه در فكاكك نفس ود بود وسعى اؤ در هلاك نفس 
خود بود. مؤمن آنجه كند خواهد كه باز نككويند» و منافق آنجه نكند خواهد تا بكويند«8)» جنان كه خداى تعالى كفت«©: و 
بُحبُون أن يُحمَدُوا بما لم يَفْعَلُواه/0. قوله: مَكلّهُم كمكل الى استَوقَدَ نار كفت: مثل ايشان جون مثل كسى است كه آنشى بر افروزه. 
اكر كويند داق مال حكرته تقبيه كرد ماعط رابه يكف شخض] و ادح تشبيه اقايود كدير وف مقع و وى جتان باسث 
كنة الذين استرقدبواةة) كويد كُوييم: دو جواب است«4): يكى آن كه خداى تعالى تشبيه نكرد ايشان را به اجسام و اعيانشان به 
مستوقد آتشء بل فعلشان را تشبيه كرد به فعل مستوقد آتشء و تقدير جنين است كه: مثل منافقان در طلب روشنايى و خير و صلاح 
به اظهار ايمان و ابطان كفرء جون مثل استضاءت كسى است كه آتش بر افروزد» يس فعل به فعل تشبيه كرد الا آن است كه مضاف 
ييفكند و مضاف اليه به جاى آن بنهاد» كقوله تعالى: و سكل القَريَةٌ 3٠١٠...‏ و جاءً رَبُكئ 001١٠...‏ و كقول الشاعر: و كيف تواصل من 
أصبحت خلالته كأبى مرحب اى كخلالة ابى مرحب. و مانند اينكه آيت ديكر است: نَدُورُ أيهم كاللاى فى عله كود لوس 
.,» [اى كدور اعين من يغشى عليه من الموت]37)» و كقوله تعالى: ما تَلفُكُم و لا بَعدّكم إِنَا كفس واد َه ...2360 اى كخلق 
نفس واحدة. واكر 20 الوب مق ذلى. ا فز تناد بدح مره وى # ونه 
آج. لب» فق» مبء مر: باز نككويد. ه. دب» آج» لبء فق» مبء مر: باز كويد. *. دب» آج» لب» فق؛ مبء مر: كويد. /. سوره آل 
عمران (") آيه 188. 8. همه نسخه بدلهاء بجز وز نارا. 4. همه نسخه بدلهاء بجز مر از اينكه. .٠١‏ سوره يوسف )١١(‏ آيه 8# .١١‏ 
سوره فجر (694) آيه 71. .١17‏ سوره احزاب (37) آيه 194. .١1*‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. [.....] .١*‏ سوره لقمان (71) آيه 58. 
صفحه :18 تشبيه اشخاص به اشخاص كردى؛ جز جمع نكفتى, جنان كه كفت: كأَنّهُم أعجازٌ تخل مُتقَعِرِه 0 و: كَأنّهُم خُشْبه 
مُسَنَدَةُ7. و جواب دوم از او آن است كه: واجدااط راحد جيم امعو راف [وبوامد كن واسراققك ا بن ريصيف ارد 
مى كندء فى قوله: ذهب اللَهبنُورِهِم و تَرَكهُم فى ظلمات لا يبص بصت رُون233» و مثله قوله تعالى: الاق حاة بالكدق رض تقايه اوليك 
هم المُتّقَونه» و قال الشاعر: و إِنْ اذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالد يعنى ان الذيق: استوقد ناراء به معنى 
«اوقد» استء جنان كه اجاب و استجاب به يكك معنى بودء جنان كه شاعر كفت: وداع دعى يا من يجيب الى النّدى فلم يستجبه عند 
ذاكك مجيب و«نار» اتش بود» و«نور» روشنايى او بود و جز اوء و«منار» علامت بود و«مناره» جراغيارا [؟”7- ب] براى آن كه جون 
علا-متى بود» و جراغياى را مناره به اينكه خوانند كه جاى نور بود. و آهكك را از اينكه جا «نوره» كويند كه اندام ياكيزه و روشن 


بكند. و «نار»» سمت و علامت بود عرب كويد: ما نار ابلكك؛ اى ما سمتها:ه). قَلَمَا أضاءت ما حول «اضاء» هم لازم هست وهم 
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متعدّى, يقول: أضاء القمر الظلمة» و أضاء القمر به معنى ضاءء و ضاء يضوء ضوءا الَا لازم نباشد. و شاعر كويد: اضاءت لهم احسابهم 
و وجوههم دجى اللّيل حتّى نظم الجزع ثاقبه ما وله «ما» موصول است و صله او«2) جمله بايد» و لكن مبتدا مقدّر استء تقدير 
تر اسك كنداما هر عحوله و حول يرامة باشدده نقول: دار سولة وعصرالة ى تحول» سال باد لأنه بحول» براق أن كه ياد 
كردد. و: حال الحولء سال بركرديد. و: حال0370 عن العهد, از عهد بككرديد. و: حال لونه» كونه رويش بككرديد. و: سس سس ست 
ب ب ددس .,١‏ سوره قمر (86) آيه .7١‏ 7. سوره منافقون (9#) آيه 8. ". سوره بقره (؟) آيه .١7/‏ 6. سوره زمر 
(9") آيه “". ه. اساس: ما سمته با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. *. دب: اوازء آج؛ لبء فق: از. 7. مر الحول. صفحه 
: 14 حال بينى و بينه كذاء يعنى منع كرد. و «حوالت»» انقلاب حق بود از كسى به كسى ديكرء و «محاولت17» كشتن بود در طلب 
كارى. و«حول» در جشم» انقلااب او باشدء و «حول»». انقلاب بود. قال الله تعالى: لا يعون عنها حوَنًاد؟)» و «محاله)» جهره(3) بود 
براى آن كه كردد. ذهب الله سورهم يعنى 50 اذهب الله نورهم. و اينكه «با» را «بااء ى تعديه خوانند. خداى تعالى نور ايشان ببرد. 
اكر كويند: در أوّل آيت مى كويد: اسِنَوقَدَ نارأء و در آخر مى كويد: ذَّهَب الله بنُورهِم؛ خداى تعالى نور ايشان ببرد» و آتش كه نور 
ازاو بشودء آتش نباشد. جواب آن است كه: آتش مشتمل است بر دو وصف: يكى نورء يكى احراق» يكى سبب منفعت» يكى 
سبب مضرّت. حق تعالى باز نمود كه: من از تش ايشان سبب منفعت ببردم» سبب مضوّت رها كردم تا از هر دو وجه بر طرف«8) 
خسارت باشند. و تَرَكَهُم فى ظَلّما تلا يُبِصِوُونَ» جمع ظلمت باشدء و «ظلمت»» ضدّ ضياء بود» و معنى او انتقاص نور باشد. و «ظلم» 
ذر لغت نقصان باشده ببائش قوله تعالى» آنت كلها وَلّم تَظلم منهطيئا ..20» اى لم تنقص. و آن كه در مثل كفتهاند: من اشبه اباه 
فما ظلم؛ معنى آن است كه: ما نقص حو الشّبه. و «ظلما» برف باشد براى آن كه كاهد. و «ظلم) كه آب دندان بود» روشنى او مشبه 
است به برف. لا يبص رُونه عبد الله عباس كفت: حوءو راه راست نمىبينند» اما معنى آيت و وجه تشبيه احوال منافقان به حال كسى 
كه آتش بر افروزد جون بيرامن او به آتش روشن شودء خداى تعالى نور آتش او ببرد ودر تاريكى رها كند او رااز كجاست وجه 
شبهة/8 دارد! در او جد قول كفتضد: عبد الله عناس .و قتاده و شاك و مقائل و سدق م ى كويند: وبجه تشبيه 31 است كه داق 
تعالئ مثافقان را تشييه كرد [##در] بسه سيسحت (. همة تسكحة يذلها: محاؤلة. ؟. سوره 
كهف (18) آيه .".3١8‏ مبء مر: جهره. 5. دب» آج» لب» فق» مبء مر: اى. . دب» آج.» لب» فق» مبء مر: طريق. #. سوره كهف 
(1) آيه "". [.....] /ا. همه نسخه بدلهاء بجز مج: تشبيه. صفحه : 1١‏ مردى كه آتشى١1)‏ بر افروزد و بدان منتفع شود و بيرامن خود 
ببيند وايمن كردد از آنحجه خايف باشد» يس ناكاه١7)‏ آتش او بميرد واو در تاريكى بماند خايف و مقرور«”" و متحيّر» همجونين 
است حال منافقان«»» اظهار كلمه ايمان كردند و به عر اظهار<«0) ايمان عزيز كشتند ودر غمار«2) مسلمانان ١مدند«”7»‏ از روى ظاهر» 
و با مسلمانان مخالطه و مناكحه و موارثه كردند و مقاسمه غنايم و بر جان و مال ايمن شدند» همى جندانى80) باشد كه مركك به 
ايشان رسدء آن نور به ظلمت بدل شود و آن امن به خوفء و راحت به عذاب» جه حكم ظاهر شرع دكره94» و حكم خداى تعالى 
با بندكان در قيامت دكر است. اينكه بر ظاهر حال بود و آن بر حسب اعتقاد. مجاهد مى كويد: وجه تشبيه از اينكه جاست كه 
ايشان يكك بار با مسلمانان باشند به زبان» و يكك بار با كافران به دل» جنان كه خداى تعالى از ايشان باز كفت: و إذا لَقُوا الَِّين آمَنُوا 
قالوا آمَنَاه١٠)-‏ الايةُ. اقبال ايشان بر مسلمانان» و موافقت انان باعدتانان كع كرد ررقي لقيو فداه فاك ركاه كرفتن 
ايشان با مشركان تشبيه كرد به ظلمات. سعيد جبير و محمّد بن كعب و عطا و يمان بن رباب كفتند: آيت در جهودان انزله بود» و آن 
كه ايشان انتظار مىكردند روزكار رسول را و بيرون آمدن اوء و م ىكفتند: جون بيايد» اول كسى كه به او ايمان آورد«١١)‏ ما باشيم» 
و نعت و وصف او مى كفتند. و مردى بود نام او عبد الله بن هتبان» هر سال بيامدى و مردمان را تحريض١7١)‏ كردى بر ايمان به 
محمّر د - عليه السّ.لام. ايشان قبول كردندى» آن مرد بيش از بعثه170)» رسول فرمان يافت. جون رسول- عليه الس لام- بيامد, اينان كه 


وعده مىدادند خللاف تببس .١‏ همه نسخه بدلها: آتش. ؟. همه نسخه بدلهاء بجز دب: 
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بناكاه. *. مج» وز: مغرور» دب» آج» لب» فق» مب: معذورء مر: مغبون. . دب كه. 0. دب» آج, لب» فق» مبء مر: ظاهر. *. آج» 
شمار. لا. دب: در آمدند. 8. همه نسخه بدلها: جندان. 4. همه نسخه بدلها باشد. .٠١‏ سوره بقره (؟) آيه .١١ .١5‏ همه نسخه بدلها: 
آرد. 11. همه نسخه بدلها: تحريص. 17. مج» دبء وز: بعتث» فق: بعث. [ ...]| صفحه : ١5١‏ كردند و كفر أوردند. يس نور ايشان 
وعده و اطماع و نشر اوصاف او بود. و ظلمت از يس نورء كفر ايشان بود به10» رسول يس اينكه احوال. و ضححاكك مى كويد: معنى 
اينكه آيت هم آن الع كتمع آذ ارق سداق ضاق كنك كلما أرقدوا ثارا لتغرب أطماها الس وكوااى لتدري ترسو للف 
كه هر كه كه آتش كالزارى” بر كنند» جون مستوقد آتش«©") دزايكه انك أننافا الل خداى فرو نشاند» جنان كه كفت: ذهب 
الله بتُورهِمء و اينكه وجهى است به صواب و سداد نزديكك. آنه خداى تعالى ايشان را وصف كرد به صفاتى مذمومه» كفت: صم 
بكم عُمىء فَهُم لا يَرجِعُونء «فعل»؛ جمع افعل صفت باشدء قياسى مطرد؛ و مؤنّث را فعلى كويند» و «فعل» جمع مذكر و مؤنّث باشدء 
يقول«8): رجل اصم. ابكم اعمىء و امرأة صمّاء بكماء عمياء؛ و رجال و نساء صمء بكم عمى. و در شاد خواندهاند: [صمّا]:6) بكماء 
عمياء به نصب بر حالء على تقدير: تركهم صما بكما عميا. و كفتهاند: نصب على الذّم بود؛ و «صمم» [8*- ب] انسداد خرقت17 
كوش باشد به آفتء و سنكك خاره را كه مجوّف نباشد «صخره صمّاء) كويند» و سر شيشه را «صمام)» كويند» وعزم سخت درست 
را «عزم مصمّم) كويند» و ١صميم)‏ هر جيز81) خالص او باشد. و «بكم) و «خرس) آفت بود در آلت كلام و كفتهاند: ابكم آن باشد 
كه لال زايد از مادر و ابكم كويند بر سبيل مجاز كسى را كه فصيح نباشد. و اصل «عمى»» آفت جشم باشد, جنان كه جيزى نبيند با 
آن» ودر جشم حقيقت بود بلا خلاف»ء ودر دل به ظاهر استعمال حكم حقيقت كنند او را تا دليلى بر خاستن كه مجاز است. و 
«تعميه)» در كلام ايهام57) وتركك بيان بود. و«معمّما)»» كلامى بود تحيحي حي حسيحيخ ب سعد بد جح ددج [). بون آجء 
لب» فقء وزء مبء مر: بر. 7. سوره مائده (5) آيه 8. ". مج: كارزارى, ديككر نسخه بدلها: كارزار. . مج را. 0. همه نسخه بدلها: 
تقول. *. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. . كذا: در اساسء همه نسخه بدلها: خرقه. جاب شعرانى :)4١0 /١(‏ خرق. 8. آج؛ لب» فق» 
مبء مر: جه. 4. كذا در اساس» همه نسخه بدلها: ابهام. صفحه : 187 نامبين. فَهُم لا يَرجِعُونه اى الى الحق: و «رجوع)»» باز آمدن بود. 
و«رجع»» باز آوردن باشدء و «رجع»» بارانى بود كه بار ديكر در ايستد» فى قوله: و السّماء ذات الرّجع١١).‏ و «رجع', هم لازم بود و 
هم متعدّىء فرق به مصدر بيدا شود كه مصدر لازم «ارجوع) باشد» و مصدر متعدٌّى «رجع). اكر كويند: جككونه وصف كرد ايشان را 
به كورى و كرى و كنكىء آنككه تكليف كرد ايشان را آنجه به جشم و كوش و زبان تعلق دارد! اينكه نه تكليف مالا يطاق باشد! 
جواب كوييم: معلوم است بضرورت»ء كه اينكه نه حقيقت استء بل توسّع و مجاز است و مبالغت در وصف ايشانء به آن كه در حق 
ناكفتن و ناشنيدن است و ناديدن, جنانند كه كويى جشم و كوش و زبان ندارند. جون اينكه آلات دارند, و انتفاع دينى نمى كيرند 
عداق كان انيت كه تدارفه» حفان كدودر ء كر أي كفت: لَّهُم لوب لا يَفقَهُون بها و لَهُم أعيّن لا يُبعدرُون بها وَ لَهُم آذانُ لا 
يَسمَعُون بها أولئيك كالأنعام بل هم أَضَره أوليك همه الغافلون:17, و جنان كه مسكين دارمى: مى كويد: أعمى إذا ما جارتى خرجت 
حتّى يوارى جارتى الخدر و اصم:03 عما كان بينهما أذنى و ما بى غيره و قر و جنان كه ديكرى كويد: صم عمًا ساءه سميع جمع 
كرد از ميان كرّى و شنوايى براى اينكه معنى كه بككفتيم. وجهى ديكر در آيت آن است كه خداى تعالى اينكه بر سبيل قطع طمع 
كفت از ايمان ايشان» كفت: جنان انككار كه كران و كوران و كنكانند كه از ايشان هيج نيايد» همجونين از اينان ايمان و عمل صالح 
نيايد» جه در معلوم [جنان]:6) است كه اختيار نكنند. و قوّت اينكه قول آن است كه كفت: فَهُم لا يَرجعُونه اا 
ع ,١‏ سوره طارق (88) آيه .1١‏ ؟. سوره اعراف (/) آيه 174. ". همه نسخه بدلها: يصمء ع. اساس: ندارد» از 
مج افزوده شد. صفحه : 157 قوله؛1): او كصيب. اكر كويند: «او) كه در خبر شودء به معنى شككه بود يندارى كه كفت: يشبه هذا او 
ذاكك«75)» با اينكه ماند يا با آن. و اينكه [ع”7- ر] شككه باشد» و شككه بر خداى روا نباشد» كوييم: از اينكه 3 جند جواب است: يكى 


آن كه كلام را اكر جه ظاهر او خبر استء متضمّن است معنى امر راء يعنى حال اينكه منافقان ماننده است به حال كسى كه آتش بر 
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افروزد و به حال كسى كه اصحاب باران باشد«6). تو كه محمدى- عليه الب لام- مختيرى. خواهى به اينكه تشبيه كن» خواهى به آن 
تشبيه كن. يس «او) تخيير را باشد» شككهرا نباشد. جواب دوم آن است كه: «او»» اباحت را بود. جنان كه: جالس الحسنء او إبن 
سيرين. و فرق از ميان تخيير و اباحت آن بود كه در تخيير يكى شايد كردن بر انفراد» و در اباحت جمع شايد كردن ميان هر دو. 
جواب سوم آن است كه: «او)» براى تفصيل آورد؛ يندارى حق تعالى كفت: اينكه منافقان بسيارند» حال بعضى با حال اصحاب تش 
و جاتن وتان قبي ا امنصابه ارال ويطاف كد كفكو ر فالوا كر ارا فود ار نسار و وطوقالر ا هنس يود اناو انان لمث 
به يكك جاء تقدير آن است كه جهودان كفتند: جهود باشى60» و ترسايان كفتند: ترسا باشى0/7. و مثال ديكر آن است١86)‏ كه كفت: 
وَكم من قَريَةُ أهلكناها قجاءها بَأسّنا بياناً أو هم إلوامارسيعوو اا عاإواءا باوضي ود رسي و رركي رج واإناراي 
قيلوله خفته«١1).‏ جواب جهارم آناست كه: «او»» به معنى «بل» استء و بل اضراب را باشد» جنان كه كفت: وَ أرسلناه إلى ما الغ 
أو يَزِيدُون3277». و المعنى بل يزيدونء. وجنان كه شاعر كفت: ساس [آ. همه تسحه 
بدلها تعالى. [.....] ؟. همه نسخه بدلها يا . ". مر: اينكه سخن را. *. اساس: باشندء به قياس با نسخه مج و اتّفاق ديكر نسخه بدلهاء 
تصحيح شد. ه. سوره بقره (؟) آيه 170. 8, ل. باشى/ باشيد. 8. همه نسخه بدلها: آيه. 4. سوره اعراف (/1) آيه ©. .٠١‏ همه نسخه 
بدلها: يعتى. .1١‏ عمه نسخه بدذلها بودنك. 19 سوره صافات (/87 يه 1597 صفحة + 18 يدث مثل قرن الشمس فى روئق الضحى و 
صورتها أو١1١)‏ انت فى العين ع يعتى عل المت وجواب ينج ان است كه: «او) به معنى «واو» استء كانه تعالى [قال]١":‏ أو 
كصيب* الها كرابن قورف أ قوت نادت او ترك ميارك .6»» جنان كه توبةٌ بن الحميّر كفت: و قد زعمت ليلى بأنْى 
فاجر لنفسى تقاها او عليها فجورها و جرير كفت: نال الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربّه موسى على قدر «او)» در هر دو بيت به 
مح ارود كاي بحي محم لوقو وال ريرة كبااتي مطرد باشد فى قوله تعالى: ثَمَةَ قفتا رتك ون بعك الك لوو 
كالحياةة أو أَسَّدٌ قنوة ,وقد الكتمانة ضري هر نمه سابةا وى افكند :ال يالة انوا سماد #ويقد: سقفت انه را نفاء البيت كر كدو 
به يارسى نيز آسمانه خانه كويند. و ابر را سماء كويند» و اينكه اسم جنس استء و «لام) در او تعريف جنس است«4)» واحد و جمع 
لسلس .١٠‏ |ساس: ندارد» از مج افزوده شد. 7. اساس: ام» به قياس با نسخه مج» تصحيح 
شد. *. ضبط قرآن مجيد: او كصيب. ؟. سوره نور (5؟) آيه .8١‏ [.....] ه. سوره بقره (؟) آيه *لا. 8. همه نسخه بدلها: و در اينكه 
آيت وجهى ديكر است. /. همه نسخه بدلهاء بجز مج. وز: روا. 8. مج؛ دب: فيعل. 4. مبء مر: و لا-م تعريف از براى جنس است. 
صفحه : ١56‏ دراو يكسان باشدء نبينى كه خداى تعالى كفت: ثم استّوى 9 السَّماءِ فُسَوَاهُن سبع سَماوات ...201 و بعضى١7)‏ دكر 
كفتند: «١سماء)‏ جمع است و واحدش «سماوة)» بود» جنان كه شاعر كفت: ماوة الهلال حتّى احقوقفا و «سماوات»» جمع او باشد. فيه» 
در وى» يعنى در باران. و كفتهاند: با سماء مىشود بر قول آن كه سماء را مذكر كويدء جه هر دو در قرآن هستء هم تذكير وهم 
تأمكل [هذ كر ]راقن قولت الما شط نه .عدو حافك إذا الشماة القطناك قو كتدائنة يا شبام شود كنارة حل غير مذ كور 
و كفتهاند: راجع است با «سماء) و مراد ابر است از سماء. 5 جمع ظلمت باشد» ودر شاذ «ظلمات) به سكون «لام) خواندهاند» و 
«ظلمات» به فتح «لام). و رَعدٌء اينكه آواز معروف است كه از ابر مى شنوند. و برق» اينكه تش بود كه از ابر بيرون مىآيد. مجاهد 
مى كويد: رعد نام فريشتهاى است كه تسبيح مىكند به حمد خداى و آواز او را نيز رعد خوانند, قال الله تعالى: و يس بح الوَّعدٌ 
بِحَمدِهِ ...0121 يعنى آن فريشته. و«برق» تازيانه زدن آن فريشته است كه ابر را مىراند. و عكرمة مى كويد: رعدء نام فريشتهاى است 
كه ابر را مىراند» جنان كه راعى شتر را. و شهر بن حوشب هم جنين مى كويد» و در0 آخر حديث مى كويد: جون خشمش سخت 
شود 0 از دهن او به در آيدء آن صواعق بود. از امير المؤمنين87- عليه الس لام- مىآيدهة) كه او كفت: البرق مخاريق 
الملائكة؛ كفت: برق آن جوب است كه فريشتكان به آن ابر رانند. ابو الدّرداء مى كويد: رعد تسبيح استء و برق براى خوف و 


0 ميا ب ل ب ب بح تحت أن ووه يقر (9) امع نا أشاسسه معت يه قيامن ناا كه 
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مج و اتّفاق ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. ". اساس: نداردء از مج افزوده شد. ؟. سوره مزَّمَل (/0 آيه 18. ه. سوره انفطار (65) 
آيه .١‏ #. سوره رعد (1) آآيه 1. /ا. دب» آجء لبء فق» مبء مر: الا در. 8. دب» آج» لب» فق» مبء مر على. 4. دب» آج؛ لب, فق؛ 
مبء مر: روايت كردهاند. [.....] صفحه : ١١8‏ عقوبت استء و صواعق به كناه بود» و ملخ روزى بود قومى راء و زجر بود قومى ديكر 
راء و دريا به كيل است و كوهها به وزن است. و اصل رعد در لغت» حركت و اضطراب باشدء و لرز؛١)‏ رااز اينكه جا رعد خوانند. 
و«رعدت الس ماء و برقت» آن باشد كه رعد و برق آيد از آسمان. و «ارعد)» و «ابرق»» آن باشد كه تهديد كند كسى كسى را 

اصل برق روشنايى بود و «بريق»» شمشير لمعان او بود2؟). يَجِعدُون أَصابعَهُم فى آذانهم فز« الضواعق غ5 المَوت. انكشتها در 
اوحياس ايه صر مرو رار عير باد كدر اسادر اودري ُ نشى كه هر جا كه بر آياد بسوزد و نيست كند. 7 
صاعقه؛ نامى است عذاب را و هلاكك را. و صعق اذا مات, من قوله تعالى: فَصَعِقَ مَن فى السّماوات و مَن فى الأرض ...8*0. أن ناشك 
كه و وفاش قو مواقوله قال :رخن رسن طرعفا ...0 و «صعاق» [78- ر] و «نهاق» آوازى عظيم باد از خرع كاونه خدة 
اموس ترس مركك را و نصب او بر مفعول له باشد. و الله مُحِيط بالكافرين» در او جند قول كفتند: قولى آن است كه: عالم است به 
اخوال كافراقه من قولضو اه اللدكقد أساط يكل شم علماد. وقولى ديكر آؤاست كة: قاذر است بر ابشان»و از قضة قدرتث او 
به در نتوانند شدنء جنان كه ككفت:إن به وَ اللَهدمِن وَرائِهم مُحيط07. قولى ديكر آن است كه: هلاكك كننده كافران استء من قوله: 
إِنَا أن بخاط بكو :. يله » يعنى الا كه هلاكك شوى جمله به د يكبا ركى. يَكادٌ البرقهيتخطفه أَبِصارَهُم «كاد» از اخوات «عسى» باشد و 
به معنى مقاربت بودء و او در باب مقاربت از عسى بليغتر بود. و او فعلى جامد است, از او اسم فاعل نيايد» و او را خبرى بايد و خبر 
او فعل مضارع بود بى «ان» و خبر عسى مسح سي م مت دح اتوي ان لبوفي هبه فر لون ؟. 
دب آج. لبء فق مبء مر قوله تعالى. . سوره زمر (9) آيه 84. . سوره اعراف (/0) آيه 157. 3. مج؛ دبء لبء فق» وز: كاف/ 
كاو. ©. سوره طلاق (28) آيه 17. ل. سوره بروج (68) آيه .7١‏ 8. سوره يوسف (11) آيه #. صفحه : /17 فعل مضارع بود با «ان). 
يخطفه أَبِصارَهُمء يعنى نزديكك بود كه برق جشمهاى ايشان بربايد» و لكن نر بوده7١)‏ باشدء جنان كه كفت: يكادٌ مدنا بَرقِهِيَذَهَبِه 
بالأبصار. و «خطف» ربودن باشد, و يرستكك0” را عات كويند» [و جاه« جوى را داق كويند]81» و جمع هر دو 
«خطاطيف» نوف كلما أخاء لهم «كز» اسم جمله است كه ضمء كردهاند با «ما ى مجازات و معنى «متيما)2) بودء يعنى هر كّهه/0. 
أضَاء ليم عقوا فهر كد كه روفن شدى يرقتخدى در او. «اضاءة اننكه حا لازم :اكه يعت برق روشن شدى. و إذا أطل علهم 
قامواء وهر كد يرق تدوفشيدى :8ه بابنتادندى. و لوشاء اللَهلَذَّهَب بسَمعهم و أبصارهم, و اككر خداى تعالى خواستى كوش و جشم 
ايشان40) ببردى. و «لو؛ حرف شرط است و معنى او امتناع كارى بود براى امتناع كارى ديكر به شرط آن كه هر دوء اعنى «لوا و 
جوابش مثبت باشدء واكر يكى رااز آن حرف نفى دره١٠)‏ بود مثبت شود و جمله آن است كه نفيش اثبات بود و اثباتش نفى. و 
سخث نيكو كفته اسث شاعر آن دو بيث كه در صورت لغز بكويد در اينكه معنى- و هما أ نحويئ: هذا العصر ما هى لفظهُ جرت 
بلسانى جرهم و ثمود إذا ما نفت و الله اعلم أوجبت و إن أوجبت قامت مقام جحود نبينى كه خداى تعالى جون كفت: و لو شاءً الله 
لأعيت شوم و أسارهيء اكز خداى حراس سم و يضر ايطنانة تدع جو ةحرف تقى يسك وهر ذو مشت اك دمعت 
هست و نه اذهاب سمع و بصر. و بعكس اينكه» قول خداى- عزّْ و جل -5-5----52--2-2--222-2---2522225252-2555255 ريع 
آج؛ لبء فق» وزء مبء مر: بربوده. ؟. سوره نور (75) آيه 57. . مر: يرستوكك. *. دب» آج» لبء فق» مب و. 0. اساس: ندارد» از مج 
افزوده شد. #. مج دبء وز: ميتماء آج؛ لبء فقء وزء مبء ميثماء مر: حيثما. [.....] /!. فق وز كه. 8. اساس: بدرفشيدى خوانده 
مى شود, اما قرائن متعدّد و تفصيل مطلب در متن همين نسخه نشان مىدهد كه «ندرفشيدى) صحيح استء مج لب» فق» مبء مر: 
ندر خشيدى» آ: به در رفتيدى. 9. دب» انيه امار جشمهايشان. .٠١‏ مبء. مر او. صفحه : 15/8 [0؟- ب ]: ولو لا قضله 


اللوعلكي و تستهما كن مكررين اعد أتدابزلاة اكرق فضي واريسدحة خداط برد ذكن لبودئ ازاكنما عبين كس أكنوان هم 
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فضل هست و هم زكاء براى آن كه حرف نفى در هر دو جايككاه هستء اينكه حكم «لو) و الو لا؛ ست در قرآن و كلام عرب هر جا 
كه آيد. (با)» در (بسمعهم)» «با) ى تعديه است,» يعنى اذهب سمعهم١3)‏ و ابصارهم. إنه الله على كزدشئء قَديث كه خداى تعالى بر 
همه جيزى قادر است. بدان كه «شىء)» آن باشد كه صحيح بود كه بدانند و از او خبر دهند. و اينكه لفظ شامل بود موجود و معدوم 
[را]:”» واكر جه معدوم و موجود صيحت معلومى و مخبرى دارد. بر اينكه قاعده. معدوم شىء باشد, و لفظ «شىء)» كه در قرآن 
اذه يك سام راد مو جو و معدو انيقة ويك جا موجرة و ركه جااسدوى اناسنا مرا د هر ذو انيت قرله جالي» أنه ركاه 
شَىءٍ عَلِيم:*). خداى تعالى به همه جيزى عليم است, هم به موجود عالم باشدء هم به معدوم. و آن جا كه مراد معدوم است دون 
سود كعات عه كتدور اللاعل عدي شرك مراد از اينكه «شىء) معدوم باشد» جه شىء جون در وجود آمدء از 
مقدورى قادر برفتء و اكر نه اينكه دليلى بودى كه تخصيص مى كند به معدوم دون موجود, بر عموم حمل بايستى كردن. همجونين 
آن جا كه بر موجود افد دون معدوم؛ براى قرينهداى و0080 دليلى باشد فى قوله تعالى: و قد حَلْقدُككه من قَبلءو لّم تكن شَّيئاً:ت» اى 
موجودا. به قرينه «خلقتكك»» قدير بر سبيل مبالغت بود در قادر. و قادرء ذاتى بود حاصل بر صفتى2377) كه از مكان آن صفت از او 
صحيح بود ايجاد آنجه مقدور او بود على بعض الوجوه. اما معنى آيت و وجه تشبيه منافقان به اينكه جيزها كه در آآيت بككفت» در او 
جند قول كفتهاند: يكى كفت: مثل منافقان در تحبر و تردّدشان» مثل كسى است كه آتشى بر لس 
للتسيبينت .١‏ سوره نور (75) آيه ١5؟.‏ 7. دب» آج» لبء فق» وزء لب: بسمعهم. *. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ؟. سوره بقره 
(1) أيه ١‏ ذ. همه نسخه بدلها: قرينه او. . سوره مريم (19) آيه 4. لا. دبء» معنيى. صفحه : 159 افروزد» يا مثل كسى است كه در 
شبى تاريكك در بيابانى حاضر آيدء بارانى آيد ايشان را كه در او رعد و برق و صواعق بود. كه سختى بانكك رعد جنان بود كه با 
آن انككشت در كوش نهند؛ و درفشيدن١1)‏ برق به صفتى بود كه بيم آن باشد كه جشمها كه راه نبيندد. وجه تشبيه و تحير و تردّد 
ايشان استء كاهى ميل كنند به مسلمانان١7)‏ از روى ظاهرء و كاهى با نزديكك كافران مىشوند [128- ر]. هر كه كه قسمت غنيمتى 
باضد وكعوى يشان رسد يل كقد لاني كلما أقباء لهو ترا فى وحوق خلذت ابتك باد كرو ادي إذا أطالم لهم 
قامُوا. قولى ديكر آن است كه: حق تعالى با منافقان مثل زد قرآن راء و تشبيه كرد قرآن را به باران از آن جا كه در او خير و نفع 
استء جنان كه در باران. و آنجه در قرآن هست از تهديد و وعيد و ذكر و دوزخ مشببه است به رعدء و آنجه در قرآن هست از شفا 
و نور و وعد خيره©» و ثواب» ممثل است به برق و روشنايى اوء جئان كه اصحاب رعد انككشت در كوش نهنده0) ترس آن را كه 
نبادا كه جيزى شنوند كه موافق راى ايشان نباشد» و اكر جيزى بشنوند كه به بعضى وجوه موافق رأى ايشان بود. اندكى ميل كنندء 
جنان كه آن كس كه به روشنايى برق يارهاى برود اندككء و جون خلاف اينكه باشد فرو ماند«2). قتاده مى كويد: اينكه مثلى است 
كه خداى تعالى بزد منافقان را در بد دلى و بى يقينى و ياى نه بر جاى07/1: هر كجا آوازى بشنوند بترسئد و انكشث در كوش نهئد 
ترس هلاكك راء حَدّرَ المومتب جنان كه در دكر آيت كفت: , َحَسَبُو نه كل صَِحَةُ عَلَيهم ٠.‏ و قوله: كلما أعناة لم شقوا فهوايغتن 
به نور اظهار كلمه اسلام تزجى روزكار مى كنند. و إذا أَظلّم عَلَيِهم قامُواء عون بميرند با ظلمو:» عذاب شوند. قولى ديكر آن اسث 
كه: مثل منافق١٠23‏ جون در اسلام آيد ايمن شود؛١1١)‏ و حالش سسسب أي نبغ مره 
درخشيدن. ؟. همه نسخه بدلها: مسلمانى. ". آجء لب» فق: رعد. [.....] *. دب» آجء لب» فق» مب و خير. ه. مج حذر الموتء منافقان 
و جهودات عوق قرآن شتوتده انكشت ذر كوك نيند. #اهمه سه بدلهاة فرو مائند. لا'مر؟ و سست قدمى. 4 سوره منافقون (مم) 
آيه *. 9. همه نسخه بدلها: با ظلمت. .٠١‏ دبء آجء لبء فق» مر زد. .١١‏ وز: ايذا نمىشود. صفحه : 18٠‏ نيكك شود ساكن١١)‏ كردد 
و مطمئنء القلب١؟)‏ شود. جون نكبتى و شدّتى بدو رسدء بر كردد و مرتدٌ شود در اول با كسى ماند كه: كلما أضاء لَهُم مَّوا فبمب و 
در دوم با آن مانداكه: وإذا أظلّم هم قامواء بيان اينكه قول» قوله تعالى فى سورةٌ الحج: و من النّاس مَن يعد الله عَلى حرف فَإن 
أصابَه حَيرٌ اطمأنه بو إن أصابته فِبكةٌ انقب عَلى وَجهه خَيد ادنار الألمرة ذلك هُوَ الخسرانه المُبين7” ااقولئ ديك وال كنيةة 3 
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عد الله عباس كه: مراد به آيت منافقانند كه اول جهود بودند. جون فتح بدر يديد آمدء. شادمانه شدند كفتند: اينكه آن محمد 
است كه ما نعت و صفت او در توريت خواندهايم؛ و ييغامبر آخر زمان است. جون در احد وهنى ببوده؟"» مرتدٌ«ه) شدند و كفتند: 
اينكه نه آن محمد استء و اينكه صفات و سيره نه آن است كه ما خواندهايم. قولى ديكر آن است كه: عبد الله مسعود و جماعتى 
از صحابه روايث كردند كه: مثافقى جند برخاستئد و دره/8 شب [78-ب] از مدينه بكريختند. جون به بيابان در آمدند واز شب 
يارداى بككذشت. ابرى بر آمد و تاريكيى يديد آمد و باران در كرفت و رعد و برق غرّيدن و درفشيدن) كرفت. ايشان متحثير فرو 
ماندند. هر كه كه برق روشنايى دادى يارهاى برفتندى» و جون برق بشدىء بايستادندى كه راه نديدندى. كفتند: بار خدايا؟ اكر ما 
رااز اينكه بيابان خلاصى دهى. ما برويم و دست در دست رسول نهيم و ايمان آريم اززصدق دل. جون روز شدء بيامدند و دست 
در دست رسول- عليه السِّ لام- نهادند و ايمان آوردند و قصّه خود با رسول- عليه السّ.لام- بككفتند خداى تعالى مثل ايشان با دكر 


منافقان بزد- و الله اعلم بمراده. قوله تعالى: 
[سوره البقرهٌ (): آآيات 1" تا '17/7] 
]اشاره[ 


يا أيّهَا اناس اعبّدُوا رَبكمد الّذِى حَلْفَكم و الذي من قَيلكم لعلكم تَتَّقَون (21) الَذِى جكولء لكم الأرضفراشاً وَ السّماءَ بناءً وَ أنرّل مِن- 
القتماء عا خوج به من الثّمَرات رزقاً لَكم فَلا تَجعَلُوا لله أنداداً وَ أنتّم تَعلْمُون (؟5) 


[قرجمه] 


اف مرذمان؟ برسي خندايان آن كه يافريد شما را وايشان را كه لسسصصص سس 3. مج» وز: 
شاكر. ؟. مج؛ وز: القلوب. ". سوره حج (؟5) آيه .١١‏ 5. دبء فق: يديد آمدء لب» مب: يديد آمد نبود. ه. آج: يهود مرتد. 8. همه 
نبكة بدليها؛ سيوك ب ] لاعة نسكلة بدلهاة ووه از شمر ووعقيد 3ق متفعه + 1ؤلابيش شنها بوذثد تا مك شما برهو كار 
شوى. آن كه كرد براى شما زمين را كسترده و آسمان را بنا كرد» وفرود آورد از آسمان آبىء بيرون آورد به اواز ميوهها روزى 
براى شماء مكنى١١)‏ خداى را مانند كان و شما مىدانى"). قديم- جلء جلاله [/79- ر] جون ذكر مؤمنان و كافران و منافقان بكرد و 
ايشان را مثل زد به آنجه در آيات متقدّم برفت» خلقان را دعوت كرد به عبادت خود, و تذكير كرد ايشان را نعمتهايى كه با ايشان 
رمو مستي كرد ا يقاة واد ان بار سورد :5ك رسغد شاد سال كريمة اورا قفوي اننا اتام »1 ماوسرت 
نداستء و «اى»» مناداى مفرد معرفه است مبنى بر ضمء و «ها» مقحم است براى تنبيه. «الْاس» صفت «اى» استء و «لام) در او تعريف 
ني البرك فد الله عتّاس كرسي سنا ع نيا نذا النْاسءاست» خطاب عا سكه انوع كيبانيا أنها الذي آمتوار*# 
است» خطاب اهل مدينه است و حمل او كردن بر عموم اوقبس باد الى مشخيص يوون :لوا فكي ه يداي زا يريد اص :و 
بع عادت وري كلس درسورت فاضم اعادك كردق وعرى كدارد الي خلتكو ع حفيلات رعان»» الخراع دور بود ال علدم به 
وجود با نوعى تقدير. ودر لغت تقدير بود جنان كه شاعر كويد: و لأنت تفرى ما خلقت و بع ض القوم يخلق ثملا يفرى اى تقطع 
ما قدّرتء و قال اخر: ولا يبط بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إِلَا جد الادم يعنى المقدّرين و المقدّرات. و از اينكه جاست قول 
خداى تعالى: سل .١‏ معكنى/ مككنيك. ”. مىدانى/ مىدانيد. . سوره بقره (؟) آيه ٠١5‏ 
و نيز لا/ مورد ديكر در سورههاى جات متي كوو[ تدا لطيو كاف الطيولةة: بدان كه خالق بر اطلاق» خداى را 


تعالى كويند براى آن كه افعال او همه بر وفق حكمت و صواب بود. يس يندارى مقدّر است به اندازه حكمت. و مارا خالق بر 
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اطلاق نككويند» براى آن كه فعل ما بيشتر نا مقدّره؟) باشدء و در افعال ماء و مشوّش و حسن و قبح0”" در افتد و بر وفق تقدير 
ما بنيايد براى فقد علم» و بر سبيل تقيبد؟" اجرا كنند بر يكى از ما كويند: خالق الاديم نعلا. و عرب كويند: خلقت الاديم نعلا. جنان 
كه در «رب» بيان كرديم كه بر اطلا-ق نككويند يكى رااز ما مكر مقتّد «رب الدّار)» و «رب الضّ يعة»» و جنان كه شاعر كفت: فاذا 
شربت فانّنى رب الخورنق و السّدير و اذا صحوت فائّنى رب الشويهةُ و البعير و خداى تعالى اينكه اسم اجرا كرد بر جز خود. فى قوله 
اا قتبار كك اللّه أَحسَن الخالقين:18. خَلَفَكم بيافريد شما را واز كتم عدم به حتيز وجود 0 قَيلكُمء و آنان راكه 
يكن هما رودا زواوه عطقف راشع وجي وار اقرع كان باشدعر سك واعرانيةاول. لعلكية و«لعل» معنى او طمع و ترججى 
واشفاق بودء تقول: ايت الوق لعلك تشترى شيئاء طمع بود در وقوع [/81- ب ب] و اشفاق از فوت. و معنى آن بود: لكى تنجوا من 
عذاب الله. «لعل»» در قرآن به معنى «لام كى) باشدء بيانش قوله تعالى فى قضَهُ يوسف: لَعَلَى أرجع. إلى النّاس لَعَلَّهُم يَعلَمُون270 و به 
معت كاله اوسن # المغرام ات لد كيه دون مصاع لَعلكُم تَخلدُون87» اى كانكم. و جماعتى مفشّران كفتند: «لعل» و 
«عسى» از خداى تعالى واجب بود. و محمّقان كفتند: بر نهاد خود است و در او معنى ترسجى هستء و لكن راجع با ماء نه:8» 295ه«2ه2 
تيتس .١‏ سوره مائده (8) آيه .1١٠١‏ 7. همه نسكه بدلها: نا مقدور. "!. همه نسخه بدله: قبيح. 5. 
دبء آج. لب فق مبء مر: تقتد. 0. سوره مؤمنون (71) آيه ؟١.‏ 8. دب» مبء مر: اشتراكك. /. سوره يوسف (؟17) آيه 58. /. سوره 
شعرا (528؟) آيه 179. 4. اساس: امانتء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] صفحه : 187 با خداى تعالى» يعنى 
خداى١١)‏ يرستى به اميد تقوى و نجات. و براى آن به اينكه لفظ فرمود تا قاطع نشوند و مغرى به قبيح نككردند. تتقون» در «تتقونا» 
دو قول كفتند: يكى آن كه؛ تا از معاصى ببرهيزى» جه فعل طاعات:؟» صارف باشد مكلف را از فعل قبايح؛ جنان كه خداى تعالى 
كفت: إنهالصَّلاةً تَنهى عن المَحشَاءِ وَ المُنكر ...270 و قول ديكر تا از عذاب دوزخ بيرهيزى7)» جه عبادت كردن بر وفق اوامر و 
نواهى خداى تعالى سبب نجات بود از عذاب«2). قوله: الْنى كل لكباء رضيواف» خداى تعالى جون امر به عبادت كرد خلقان را 
وباز نمود كه مستيحق عبادت منم از شما كه آفريننده شما و يدران شما منم» تقرير بعضى نعمتها و تفصيل آن بككفت» كفت: اينكه 
زمين امو ساي ا ل تي "3/١‏ رحس كوا براى معاشء و در شب بر او قرار 
مى كنى47) جنان كه بر , من حل ورعوبامد به معنى «خلق» 1 يدء فى قوله: وغ[ بالطلمات والردر: .)3٠‏ و به معنى (صيرا 
آيد«١1»‏ فى قوله: كول اك ارد (راشارو در مقس اياك قرآن [همجنين بود]١؟١1)‏ و در وجه اول متعدّى بود به يكك مفعولء و 
در اينكه وجه دوم متعدّى بود به دو مفعول. و به معنى تسميت آيده 017 فى قوله: وَ جَعَلُوا الملائكةً الّذِينَ هم عِبادٌ الرّحمن إنائاد05. 
فراشاًء «فعال» بود به معنى مفعول» يعنى مفروشء جنان كه «بساط» بمعنى مبسوط. و «بناء)» به معنى مبنى: زاج كفت: بناء» ضم. 
كردن بعضى بود با بعضى بر وجه تماسكك كه ايمن باشند از سقوطشء و كفتهاند: بناء» اى سقفا مرفوعا. [كفتهاند]101): بنادر 
مقابله12) فراش براى دو وجه راء كفت يكى آن كه ابو زيد كفت: عم ا 2ت س2 د جحت 8 همه 
نسخه بدلهاء بجز دب را. ؟. دب» آج» لب» فق» مبء مر: طاعت. ". سوره عنكبوت (19) آيه 58. 5. مب: ببرخيزى/ ببرهيزى 
ببرهيزيد. 0. دب؛ آج.» لب» فقء مبء مر دوزخ. #. همه نسخه بدلها من. . مىآيى و مىشوى/ مى آييد و مىشويد. 4 4. مى كنى/ 
مى كنيد. .٠١‏ سوره انعام (2) آيه .١١ .١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج وز: آمد. 217 18. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 1. همه 
نسخه بدلها: آمد. .١‏ سوره زخرف (57) آيه 19. 18. دبء آج, لبء» فق» مبء مر: مقابل. |.....] صفحه : 185 بنيان البيت و سماؤه 
اعلاه باشدء تا اينكه از روى بلندى مطابق آن باشد از روى يستى. وقول ذيكر آن اسث كه: آسمانه خائه باشد كه مبئى ثباشد جون 
آسمانه خيمه و خباء عرب يس ا«بناء» كفت تا از آن يبدا بود» جنان كه شاعر كفت: بنا السّماء فسوّيها ببنيتها و لم تمدّده١»‏ باطناب و 
لأاغند [#غار] افريدة اسان وير كشيدة او عمدى و كتوق زميق بن ستعدف :دلبل انض بر قادن الذاى اوه قادر به 


قدرت١؟)‏ جنين فعل«"3) نتواند كردن. و أَنرّل مِنْ السَّماءِ ماءً» إدر او]«؟"» دو قول كفتهاند: قولى آن كه به «سماء» ابر خواست» و 
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كفتهاند كه: [خداى تعالى]«0) اينكه ابر را جون جامداى يا جيزى كه در آب نهى نشف كند آفريد. ابر به دريا فرو شود و بر آيد و 
در هوا متراكم فود دياك واو انق و آذارا يققارد سان كد كدر أذلنا من الممُعصةرات ماءً تَيجَاجاً). بر اينكه قولء آب باران» 
أف دربا بوذ وقولى ديكر أثاسث ك#مراد يهوسماءة آسمان اسث :و أب ياران از أسمان 87 فى آيد و حداي تعالى اينكه ابر را 
مغربل آفريده است و حايل كرده در هوا ميان آسمان و زمين تا جون از آسمان بيايد بر او آيد» و تاب و اعتمادش بستاند به مقدارى 
مقدّر به زمين آيدء جه اكر نه جنين بودىء زمين بيران«8) شدى. و اينكه قول درستتر است براى آن كه؛ لفظ قرآن بر حقيقت 
مانده استء و بر قول اول مجاز باشدء و كتاب خداى را- جل جلاله- تا بر حقيقت حمل شايد كردنء بر مجاز حمل نبايد كردن. 
قوله: فأُخرَج به من الات رزقاً لَك «بها» يعنى به باران از درختان و زمين براى شما ميودهاه4) بيرون آرد تا روزى بود شما راء 
جنان كه كفت: أَنا ضَ ميا ل ص )1ج فلا ص لودو بالا سن تغط ارت 3 
متن افزوده: محدث. *. مج, لبء فق» وزء مب بداند و» مر: جنين فعلى تواند كردن و داند. ©؛ ه. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. *. 
سوره نبأ (/) آيه 15. /. دبء آج؛ لبء فق مر: سماء. 8. دب» مبء مر: ويران. 4. اساس: ميوها/ ميوهها. صفحه : 100 الماءَ صَبَاء ثم 
مَمَعَنا الأرض شَقاد 41 الى قوله: تتاعاً لَكم و لأنعايكم5. خداى- جره جلاله- در اينكه آيت منّْت نهاد بر ما به خلق زمين براى ما بر 
وجهى كه قراركاه ما باشد. راويان اخبار روايت كردهاند كه: جون خداى- تعالى- خواست تا آسمان و زمين بيافريند» جوهرى سبز 
نبافريد عند هقفت أسمان و هفت زمين. آنكه بهانظر هيبت بدان جوهز تكريده از فرش خداع دعر و جب كذاخنه شده آبى كشت 
لرزان. آنككه فرمان داد تا از آن آب بخارى و دودى بر آمدء از آن دود يكك آسمان بيافريد» جنان كه كفت: ثُم>استّوى إِلَى السَّماءِ وَ 
هى دّخان» ...070 آنكنه آن يكك آسمان بشكافت و هفت آسمان كرد و فرمان داد تا آن آب يارهاى كف و زبد بر آورد به مقدار 
زمين مكه. از آن كف زمين مكه بيافريد. آنه فرمان داد تا جمله زمين از زير آن به در آوردند. از اينكه جاء مكه را دام القرى» 
خوانند كه اصل همه زمين از اوست. آنككه آن يكك طبقه را بشكافت و هفت طبقه كرد ستبرى هر زمينى يانصد ساله راه» و از زمينى 
تابه زمينى كه طبقه ديكر است يانصد ساله راه. آنككه فريشتهاى را بفرستاد از زير عرش تا زمين بر دوش و كردن كرفت و دستها 
بكسترد» يكى به مشرق رسيد و يكى به مغربء قرار قدم نداشت. خداى تعالى از بهشت كاوى«؟" بفرستاد [98- ب] كه او را جهل 
هزار سرو بود و جهل هزار دست و ياى. و آن فريشته قدم بر«ه) سنام آن كاو«©) نهاد» قدمش نيكك قرار نككرفت ياقوتى از فردوس 
اعلى بفرستاد و از ميان سنام او تا كوش 0737 او بفرمود نهادن. [تا]8) يايهاى فريشته قرار كرفت بر او و سروهاى اينكه كاو«4) به 
اقطار زمين بر آمده است. تا«١23‏ زير عرش» و بينى درهاى او١١١»‏ در درياست. در روز يكك دم بزند و باز كيرد. جون سس 
لسلس .١‏ سوره عبس )6١(‏ آيه 518 و 18. 7. سوره عبس )6١(‏ آيه 7". #. سوره فصّلت )6١(‏ آيه .١١‏ 
ع. مج آج. لب» فق» كافى/ كاوى. ه. همه نسخه بدلها: ياى آن فرشته بر. #. مج, لب» فق: ككاف/ كاو. [ ب ] أ مب دب وز 
كوهان. 8. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 9. مج» لب» وز: كاف/ كاو. .٠١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مبء مر به. .١١‏ كذا: در اساس 
(به صورت اضافه مقلوب)» مج: و درهاى بينى او» آج» لب: و بينى و دهان اوء مر: و درهاى. بينى آن كاوء فق» مب: و نبينى درهاى 
اوه وز: درها و بينى او. صفحه : 182 دم بزند» دريا را مدّ باشدء جون دم باز كيرد» جزر باشد, قوايم كاو١)‏ را جاى قرار نبود» سنكى 
بيافريد كه ستبرى او جند هفت بار هفت آسمان و هفت زمين. قوايم كاو«7 بر او قرار كرفت»ء و آن آن ستكك است كه لقمان 
فى كوين سركي رادو وعدت دياك ةإنيا إن تكندينفال. عَيَد من كرد ل كن فى صَخْرَؤة8#. و كفتهائد: اينكه آخر سخنى بود كه 
لقمان كفت در حكمت و وصيّيت. سنكك را جاى قرار نبود» خداى تعالى ماهيى بيافريد» و آن آن است كه قسم به او ياد كرد فى 
قوله: ن و القَلْمِ وَ ما يَسطرّون:8» آن سنكك بر يشت آن ماهى نهاد» و جمله تن او خالى استء و ماهى بر آب استء و آب بر باد و 
باد بر قدرت بارى- جلء اسمه. كعب الاحبار كفت: يكك روز ابليس بيامد و اينكه ماهى را كفت: هيج دانى كه بر يشت تو از زمينها 


و كوهها و حيوانات جه نهاده است! اكر خويشتن بجنبانى همه ريخته شوند١6).‏ ماهى همّت كرد كه جنان كند. خداى تعالى 
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جانورى را بفرستاد تا در بينى آن ماهى شد و او را برنجانيد7» سخت. او در خداى بناليد. خداى تعالى فرمان داد تا آن جانور بيرون 
آمو رار حومف شمك وهر كه كدعنيت كلد بدسماققد ذو او نكري نارد كردق أنكه زمين مالندة كنت بر شر أن م حتبيك. 
ادا حابن كرقهاج بالريد ورضية مين ولا كرس ليان 2 تند البيال اراد رلور الى ف الاركن لواسيناة 
بيد بكروةانو كرهى عظيم ببافزندة محيط به كرد همه غالج ال زموه سبره ثرا قاف كوينده و آن آن اسن كه خدايى تعالى ببه ناو 


8. ه. سوره قلم (288) آيه .١‏ *. همه نسخه بدلها: بجز مج» وز: شود. 7. آج» لبء فق» مب: بجنبانيد. 8. سوره نبأ (0/4 آيه . 8. 
سوره نحل )١18(‏ آيه .٠١ .١10‏ سوره ق (80) آيه .١١ ].....[ .١‏ همه نسخه بدلها: وهب بن متنه. صفحه : ١81/‏ كوههاى كوحكك. آن 
فشتكا كه ان حا سكل بودقله ايشانةنا كنف اكه صييع] كنفكد امكد عرو ومن الدم رمعلاف هال خرافواها 
زمينى١١)‏ بجنباند» امر كند به ماء تا عرق١25)‏ آن زمين بجنبانيم. زلزله زمين از آن جا مايصو الله اعلم. يس«”" از ايشان يرسيد«؟" 
كه: بعضى از عظمت مخلوقات خداى مرا بكويبد. كفتند: عظمت خداى را اندازه نيست,ء و لكن از وراى ما زمينى است يانصد ساله 
راهء همه از برف كه از سرما بعضى بعضى را مى شكند. اكر نه آنستى81)» ما از كرماى دوزخ بسوختمانى2). كفت0107: د كر بككوى. 
مرا كفتند: جبريل- عليه الس لام- در:8) بيش [9- ر] عرش خدا ايستاده استء از ترس خداى مىلرزد از هر رعدهاى كه او را 
فى اشن خداى تعالن» عند يعوا قر بشع من الر ولد #ااصطوميي كقند دن يقل عرق سر خر يكن افكيدى عاموش و وستورى كسث 
انشات را كه سكن كويند. جون دستورئ دغتد ايشاق را به سكن كفتن» زبان بر كفايند و كويند: لذ اله الا اللدو ذلك قولة تعالى: 
يوم يَقُوم الرُوحدو الملايكةٌ م لا يتَكلْمُون إن مَن أذن لّداحمنءو قال صَواباً:9)» يعنى لا اله انا اللّه. انس مالكك روايت كند كه: 
جون خداى تعالى كوهها بيافريد» فريشتكان از سختى و عظم كوهها تعججب نمودند؛ كفتند: بار خدايا؟ از اينكه سختتر و عظيمتر 
هيج آفريدهاى! كفت: بلى؟ آهنء كه غالب است ستكك را. كفتند: بار خدايا؟ از آهن سختتره 03٠١‏ هيج آفريدهاى! كفت: بلى؟ 
آتش كه غالب است آهن را. كفتند: بار خدايا؟ از آتش عظيمتر هيج آفريدهاى! كفت: بلى؟ آب كه غالب است آتش را. كفتند: 
بار خدايا؟ از آب عظيمتر هيج آفريدهاى؟ كفت: بلى؟ خاك كه غالب است آب را. كفتند: بار خدايا؟ از خاك هيج عظيمتر 
آفريدهاى! كفت<7١١).‏ باد كه آل وب» آجء لب» فق» مب: زمين. ؟. مب: عروق. 
". مر: ذو القرنين كويد. 5. همه نسخه بدلها: يرسيدم. ه. مر: اككر نه جنان بودى. #. مج دبء آج» لب» فق» وز: بسوختمى» مب: 
بسوختيمى» مر: مىسوختيم. /. مر: كفتم. 8. همه نسخه بدلهاء بجز مر: از. 9. سوره نبأ (0/8) آيه 78. .٠١‏ همه نسخه بدلها: عظيمتر. 
.١‏ مب بلى. صفحه : ١184‏ غالب است خاكك را. كفتند: از آن عظيمتر هيج نيست١1١)‏ در خلق تو! كفت: بندهاى كه صدقهداى به 
سك رواشت بده اديت هب يوشيدة كار عقد الله سر روايتك كنال رسول ضان الله عليه و الدد كد كفك كتداى عمال 
زمين اول بيافريد و مسكن آدمى كرد. و زمين دوم" به زندان باد كرد و بادهاى مختلف از او آيده”. و در زمين سوم خلقى آفريد 
رويهاى ايشان جون روى آدمى و يايهاى ايشان جون ياى كاو«. و اندام ايشان موى دارد جون موى كوسيند«0)» طرفةٌ العينى در 
خداى عاصى نشوند. شب ماء روز ايشان استء» و روز ما شب ايشان. و زمين جهارم» در او سنكك كبريت است كه خداى تعالى براى 
اهل دوزخ نهاده است» جنان كه كفت: وَقَودُهًا الَنّاسِءوَ الججارَة6. وهب مثبه كويد: هر يارهداى سنكك» جو ن١2307‏ كوهى عظيم است 
بر زمين. و رسول- عليه المّد.لام- كفت: در آن جا رودهاست از كبريت كداخته كه اكر عظيمتر كوهى در او فككنند» فرو برد. زمين 
ينجم» مسكن ماران و كزدمان اهل دوزخ است» هر مارى جند واديى» هر دندانى دارد«86) جند نخلىء هر مارى از اينكه. هزده؛:4) 
هزار دندان دارد» و زير هر دندانى هده 0٠١‏ هزار قله زهر دارد كه اكر يكى از آن در دنيا ريزند» همه اهل دنيا«١١)‏ بميرند. در خبر 


هريث كه حون نوئ يكن از ايشان به دوزعيى رسنده همه اعضاى او از [ة“*دب] يكديكر جدا كردذ: وهركر دمى عند شترى: و 
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هر دنبالى جند نيزهاى» بر هر دنبالى سيصد و شصت بند باشد. در هر بندى سيصد و شصت فرق زهر باشد» هر فرقى سيصد و شصت 
قله كه به يكك قله از آن همه اهل زمين هلاكك شوند. لاي عت ل عت 1ن ديه التستفه د لها؟ 
هست. ؟. مج»؛ دبء آج؛ لبء وزء فق» مبء مر بيافريد و. [ 0 ] *. دبء آج؛ لبء مب: وزيدء فق: وزد» مر: مىوزد. ؟. مج» فق» 
كافان» دبء آج, لبء وز: كاوان. ه. مج, وز: كوسيندان» ديكر نسخه بدلها: كوسفندان. #. سوره بقره (؟) آيه 5”. /!. همه نسخه 
بدلها: جند. 8. مر: دندانى از ماران راء ديكر نسخه بدلها: دندانى. 9. لب: هيزده. .١١ 2٠١‏ اساس: متن اصلى محو شده و به صورت: 
«اصلها او) در آمده. به قياس با نسخه مج تصحيح شد. صفحه : ١09‏ زمين ششم جاى نامهاى اهل دوزخ كرد و جاى ارواح ايشان» و 
نام آن «ستجين» استء ذلكك قوله: كلا إنه كتاب الفُارِ لَفَى جين 1). و زمين هفتم جاى ابليس و لشكر او كرد؛ و سراى«” او در 
آن جا نهاده استء از يكك جانبش سموم باشدء و از يكك جانب سرير» زمهرير. و رعايا و لشكر او ييرامن او از آن جا يراكنده شوند. 
و سلمه كهيل: روايت كند از عبد الله مسعود كه: خداى تعالى بهشت در آسمان هفتم آفريده است امروز و دوزخ در زمين هفتم 
جون فانى كند آن جا باز آفريند كه او خواهد. اما بعد«؟» قعر زمين» حديث وشو السك فى قولة خسنا بار نارين الأ رقر ةا 
و آنكلهء خداى تعالى او را به زمين فرو برد و مالهاى او را و سراى او را تا روز قيامت, به زمين فرو مى شود. در اخبار مسلسلء ابو 
اسحاق ابراهيم التُعلبى: المفشدر بيارد كه: مرا روايت كرد أبو بكر محمد بن احمد القطان الاصفهانى و انككشتهاى خود در انكشتهاى 
فن افكنل» و همحوثين جمله راويان ثابه ابو هريره برذ42 كهاو كفتث: مرا حديث كرد رسول خداى: انكشتها در انكشتهاى من 
افكنده و كفت: خداى تعالى زمين روز شنبه آفريد و كوهها روز يكك شنبه» و درختان روز دوشنبه» و مكاره روز سه شنبه» و نور 
روز جهار شنبه؛ و جهار يايان را روز ينج شنبه؛ و آدم را روز آدينه. اينكه طرفى است از قصّه خلق زمين» جنان كه وعده داديم كه 
هر قصّه كه اوّل بار بدو رسيم, طرفى بكوييم؛ و آنككاه حواله بر كفته مىكنيم- ان شاء الله تعالى و به النَقَُ. و حديث خلق آسمانء 
در دكر آيت فته شود- ان شاء اللّهه/3. قلا تجعلوا لِلّهِ أندادا «انداد»8ا جمع «ندّ) باشد. هم مثل باشد و هم ضدّ باشد. و كلمه از 
اضداد است. اما به معنى» جنان بود كه حسّان كويد: أ تهجوه و لست له بندٌ فشدّ كما لخير كما الفداء 353 غ2 
علد -- ,١٠‏ سوره مطقّفين (87) آيه 7. ؟. همه نسخه بدلها: سراى. . دبء آج؛ لبء فق: سلمه سهيل. *. دب» آج؛ لب؛ 
وزو. 2. سوره قصص (58) آيه .8١‏ 58. همه نسخه بدلها: ندارد. [.....] لا. همه نسخه بدلها قوله. 8. همه نسخه بدلها: اندادا. صفحه : 
وقال جرير: أ تيما تجعلون إلى: ندا و ما تيم لذى حسب نديد اى نظير. و مفضل بن سلمه كفت: «نذّاء «ضد) باشد من قولهم: نلّ 
البعير اذا نفر» و بعير ندودء اى نفورء براى آن كه اضداد متنافر باشند و معنى متقارب است. با خداى تعالى مثل فرو مياريد<١):‏ يا (7) 
شد فرؤهذاريد هراد به هر ذو انبازى اسث دن عبارثه يعتى با خداى تغالى شريكك مكوييد جه اك ر خدائ راك تعالى عن ذلكك 
[٠ع-‏ ر] علوًا كبيرا- مثلى بودى» جون ضدّى بودى با اودر منازعت و ممانعت. يس معنى يكى است با تضاةٌ لفظين- جنان كه 
بينى 0370. وَأكُم لقوق دن اد عند كول اسكة يكن آن كةاششا ع ودات #6 كد انكه عمل كه خداى تعالن بر رده داق افريدة 
اث وح سداق بور ابنكه فاذن ست واوكه يتان كد شمااماز كرف آنا وا باشداى تغالى افكه هزاتهد كردن قواى ديكر أن 
اسث كه شما م دائئ 80 كه با داق تعالى» هد و ند دن تشورد وسرا تنود ولكن جحو فى كلى. وقولى ذيكر أن اسث كه 
شما عاقلا-نى» خير و شر خود مىدانى» و امر معاش و صنايع و وجوه منافع مى شناسىء كهه©) اينكه جا مىرسى237» جرا عقل كار 


نمى بندى و نظر نمى كنى817)؟ 
[سوره البقرة :)1١(‏ آيات 1" تا © ؟] 


]اشاره[ 
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وَ إن كنم فى رَيبٍ مما تَزّلنا عَلى عَبدِنا فَأثُوا ِسُورَْ من مثله و ادعُوا شهَداءكم من ذُون الله إن كنم صادقين: (1) فَإن لم تَفعلوا وَ أن 
َفعلوا قَاتَهُوا الَارَ الى وَقُودَهَا النّاسءوَ الججارَةٌ أَعِدَّت للكافرين: (58) 


[قرجمه] 


واكر مىباشى در شكك از آنجه ما فرستاديم بر بندهمان بياريد سورتى از مانند اينكه و بخواهى:4) كواهانتان را بجز خداى» 50 
مي ل ع ب ا ب حب اك بك عدت ١‏ ه. همه نسخه بدلها: مداريد. ؟. اساس: تاء به قياس با نسخه مج و اتّفاق نسخه بدلها 
تصحيح شد. ". اساس: يعنى» با توجه به مج تصحيح شدء مبء مر: مىبينى. 6. دانى/ دانيد. *. مجء آج.؛ لب: اكر. /. مى رسى / 
مى رسيد. 8. نمى كنى/ نم ىكنيد. 4. مجء آج. لب» فق: بخوانى/ بخوانيد. صفحه : ١2١‏ اكر راست مى كويى. اكر نكنى و خود 
نكنى١ ١‏ بترسى از دوزخ» آن كه هيزمش مردم باشد«7) و سنككها بجاردهاند براى27”7 كافران. «واو)» عطئف است و«ان»» حرف شرط 
است. «كان» فعلى است كاه تامّه بود و كاه ناقصه و كاه زياده» و هر سه وجه محتمل است -6٠[‏ ب] اينكه جا. اكر تامّه بود. معنى 
اينكه بود كه: حصلتم فى ريبء و اينكه وجه ضعيف است. و اككر ناقصه بود» «فى ريب» در جاى خبر او بود» و تقدير جنين باشد كه: 
ان كنتم شاكين مرتابين. و اينكه وجه درست است. و اكر زيادت كويند» هم محتمل است و معنى جنين باشد: و ان انتم فى شككه و 
اينكه وجه هم نيكك باشد و عربء «كان» در كلام آرد زيادت» جنان كه شاعر كفت: على كان المسؤمة العراب يعنى على المسوّمة 
العراب. بدان كه: خداى- جلء جلاله- جون ذكر ادلّه كه دليل مى كند بر توحيد او بككفت» تنبيه مىفرمايد خلقان را بر نبوّت 
بيغامبرش - صلَى الله عليه و آله. و مورد آيت بر احتجاج است و حيجت انككيختن بر صدق رسول- عليه التد.لام- و صححت نبوّت او. 
وجه استدلال آن است كه خداى تعالى كفت با منكران نبوّت- و ايشان جماعتى عاقلان و فصيحان و بليغان بودند ودر فصاحت به 
درجه اعلاء و خداوندان اشعار و خطب و كلام فصيح- كفت: مردى را به شما فرستادم؛؟» هم از شماء و كتابى بدو دادم:8) از جنس 
كلام شل كز شما رشك السك :ع و آلن كه إيتكه كلجة كلام من بست يا كلام اومنك جا كلام يعنى بتر لاما لز فصبييعاة و 
بليغانى» حديثى مانند اينكه بياريد. و شما اهل حميّت و انفتى» با اينكه همه عدول كردند از معارضه قرآن آوردن و دست با تيغ 
زدند و اختيار قتال كردند تا كشته شدند و زنان و فرزندان ايشان را به آوار مم 000 
نكنى/ نكنيد. ؟. دبء» آج, لبء فق: باشند. ". اساس آنرا: كى» به قياس با ترجمه مطلب در صفحات بعدء و با توه به نسخه مج, 
تصحيح شد. 6. آج, لب: فرستاديم. [.....] ه. آج, لب: داديم. صفحه : 127 ببردند و مالهاى ايشان غنيمت كردندء اككر قادر بودندى 
بر معارضه قرآنء اختيار آن كردندىء. نه اختيار قتال» كه هر عاقل را كه مخير بكنند ميان دو كار جنين١١):‏ يكى سهل و يكى صعب» 
تا به جان و مال با قدرت بر كار سهلء اختيار كار صعب نكندء و بذل جان و مال نكند» واو خصم را به سخن دفع تواند كردن. 
اينكه دليل است بر صححت نبوّت رسول ما- عليه السّلام- و آن كه اينكه قرآن از قبل خداست- جلء جلاله- و معجز اوست«07- عليه 
الس لام. امَا كلام در آن كه از جه وجه معجز است,ء علما خلاف كردند. بيشتر علما كفتند: وجه اعجاز فرط فصاحت استء و بعضى 
د كر كفل اساوت مخصوين اسك واعضي وكر كسد امار كب الت كدر قراخ مع و علس مركن - زحية الله عليدت 
صرفه است و مذهب نظام. و كلام در اينكه معنى» در كتب اصول مشروح آمده استء در اينكه كتاب تشاغل به اينكه معنى وجهى 
ندارد -8١[‏ ر]. ممما تَزّلنا عَلى عَبِدِناء «من»» تبيين را بود» و «ما» موصوله استء و تنزيل و انزال» به يكك معنى بود و آن نقل باشد از 
جهت علو به جهت سفل. و مراد به «ما»» قرآن است بلا خلاف. عَلى عَبدِناء يعنى رسول ما محمد- صلَى الله عليه و آله. فَأنُوا بِسُورَة 
خلاف كردند در آن كه اينكه لفظ «فأتوا»» امر است بر حقيقت يا امر نيست. درست آن است كه اينكه امر نيست بر حقيقت» جه امر 
قول قايل باشد آن را كه دون او بود در رتبت» افعل يا آنجه جارى مجراى آن بود به شرط آن كه مأمور به را مريد باشدء و اينكه 


جايكاه خداى- عر و جل- مريد نبود آوردن مثل قرآن راء جه وجود مثل قرآن از ايشان صحيح نبود. و اينكه صيغت مشترك بود از 
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بان انر اماشوم و ودين و سدقي مر عون لقا الصَّلاةَ و آنُوا الرّكاةً ...470 و اباحت»؛ جون قول خخداى تعالى: وَ إذا عَلَلتُم 
قاصطادُوا ...0ك و تهديد جون: اعمَلوا ما شئكّم » و تحدّى جون: فَأتوا بِسُورَة. وامرء به ارادت آمر مأمور به را محمّق شود هر 
كجا مصاحبت ارادت بود و مراعات مس تدم إن ا حو شر بز لاخ فق رسولك 
افق "ل وو قر 01 6801 16 تروت ماكلية 8 ابن قز شزرة شلك :610 1ه 6 مقس + ركيت أق اموه انيرك وزالا امن 
نباشد بر حقيقت. و معنى سورت بككفتيم در مقدّم. من مثلف در «من» خلاءف كردند ودر ضمير متّصل به «مثله) اعنى «ها». بعضى 
كفتند: راجع است با قرآن آن كه اينكه قول كفت» كفت: «من»» زيادت استء تقدير جنين باشد: فأتوا بسورة مثله» جنان كه در د كر 
جا كفت«”: أم يَقُولُونِ افتراه قل فَأْنُوا بسُورَةْ مثله ...20 و جون راجع باشد با رسول- صلَى الله عليه و آله- معنى آن باشد كه: 
بياريد و باز نماييد؟» سورتى جنس اينكه از بشرى مثل محتّرد» يعنى جون از مثل او صورت نبندد؛ از او هم«8) ممكن نباشد, لا بِدّ 
كلا-م خداى تعالى بود. براينكه قول «من» تبيين بود و شايد كه ابتداى غايت بودء و تقدير جنين باشد كه: بسورة صدرتء او«2) 
وجدت من مثله. وَ ادعُوا شّهَداء كم اينكه دعا به معنى استعانت و استغائت باشدء جنان كه شاعر كفت: و قبلكك ربّ خصم قد تمالوا 
على فما جزعت277 و لا دعوت يعنى جزع نكردم و استغاثت نكردم به كسى. و قولى ديكر آن است كه: به معنى مسألت و خواستن 
حاجت باشدء جنان كه يكى را از ما جون مهمى بيش آيدء با خداى تعالى فزع كند و خداى را تعالى بخواند و ازاو فرج در خواهدء 
مى كويد: شما نيز مسأله كنى از معبودان خود. و در «شهداء»» دو قول كفتند: يكىء اصنام را كه بدون -6١[‏ ب] خداى مىيرستى» و 
براى آن ككواه خواند بتان را كه ايشان دعوى كردند كه. اينكه بتان براى ما كواهى دهند بر عبادت ما ايشان راء جنان كه كفتند: 
تيدان نا باشفد» فى قرله: عولاو شتهازنا علد الله ...لالدو قوق ديك اقااست كه اتسهووان راخواست كد مش ركاة جهوداة راب 
كواى40) در خواستندىء و ايشان كواى١ ٠‏ دادندى براى مشركان» ددج - ددا د د د داك جد دك دج دك ج37 وان هر 
". آج. لبء فق فى قوله تعالى. *. سوره يونس )1١(‏ آيه 78 6. دب» آجء لبء فق: بيارند و باز نمايند. 0. دب» آجء لب» فق: از شما 
هم. 8. دب» آج» لبء فق: اى. /. آج» لب» فق: هلعت. 8. سوره يونس )0١(‏ آيه 18. [ 001 ]3 .٠١‏ دبء آج» لبء» مبء مر فق: 
كواهى. صفحه : ١88‏ جنان كه خداى تعالى در دكر آيت حكايت كرد از ايشان: قل عَلّم شهَداء كمدالَّذِينَ يَسْهَدُونء أنه الله ّم هذا 
إن شَهدُوا فلا تَسْهّد مَعَهُّم١).‏ قوله: من دُون الله بر قول اول» من دُون الله راجع باشد با «شهداء» و بر اينكه قول راجع باشد الى 
قوله: «و ادعوا»77)» يعنى اينكه جهودان را به فرياد خوانيد بدون خداى اكر فرياد رسى توانند كردن. إن ل" صادقين» اكر راست 
مى كويى در اينكه دعوى كه كردى كه محتد از خويشتن مى كويد اينكه قرآن. قوله: فإ لَم تَفعلُواك آنكه حق تعالى تهديد كرد 
كافران را در اينكه آيت به دوزخ, و خبر داد كه:”": معارضه قرآن نيارى هركزء كفت: اكر نكنى» يعنى معارضه«») و خود نكنى جه 
معلوم آن است كه شما را خود آن علم نيستء يا اككر هست در وقت معارضه مصروف شوى از آن علم بر قول آن كه صرفه كويد. 
َانُقُوا النارَ الَتى؛ بترسى از آن آتش. و «نار)»:8) اسمى علم است دوزخ راء و الا-م)» در ايتكه جا تعريف عهد است. وَقَودُهَا النّاس» 
«وقوداء آن باشد كه آتش به او بر افروزند» به فتح و به ضمء مصدر فعل باشدء و كذلكك: الظهور و الظهور و الوضوء و الوضوء. 
كفتند6). هيزم اينكه تكن آدميان باشند. و ستكهاء دراو دو قول كفتند: يكى آن كه اينكه خمر است از عظم شأن آتش دوزخ كه 
ازقوّت به آن جا باشد كه سنككها سوزد؛ يس بنكر كه با آدمى جه كند- نعوذ باللّه منها. و قولى ديكر آن است كه: مراد به 
اخشارةا+ستكك كبري استو جه اتش با ا سرف يرد48/0 و ابنكه فقول غك اللماعد اس ويد الله«سيعوه ابت وعسافض اذ 
صحابه» و بر هر دو قول مبالغت است در وصف دوزخ. ودر خبر مىآيد كه رسول- صِلى الله عليه و آله- در وصف دوزخ كفت 
كه: اينكه آتش كه شما مىبينى در دنيا جزوى است از هفتاد جزو از آتش دوزخ. و در خبرى 00000000 
سس -- .١‏ سوره انعام (2) آيه .18٠‏ ". اساس و همه نسخه بدلها: فادعواء با توه به متن قرآن مجيد تصحيح شد. . مب: و 


كفت. 6. همه نسخه بدلها قرآن. ه. همه نسخه بدلها نيز. *. همه نسخه بدلها: كفت. /. مج» وز: مسرع باشد آج» لب»ء فق» مر: مسرع 
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شود» مب: مسروع شود. صفحه : ١180‏ ديكر جنين آمد كه: هفتاد بار به آب بفرمود١١)‏ شستن77) جمرهاى237 كه از دوزخ بياورند به 
دناء نا جين شد كه م بق كلشدة بارسول الله؟ اكر اينكه اشن بوذى» عمانا كقانت بودئ! كفت » بل ؟ و لكن عظبمتر ال ابتكه 
است [67- ر] به شست«67» و نه جزو» هر جزوى مثل اينكه آتش. و در خبرى ديكر مد كه: اكر اهل دوزخ را بر آتش دنيا نهند» از 
راحت خوابشان بربايد. ودر خبر است كه- رسول- عليه السِّ.لام- كفت: اككر در اينكه مسجد صد هزار مرد باشند«0) و در ميان 
ايشان يكك مرد باشد از اهل دوزخ«2)» دمى بر آردء جمله از تف دم او بسوزند. و عبد الله عباس روايت كند كه رسول- عليه 
الشلام- كفت: اى مردمان؟ از خداى بترسى02 حقء ترسيدن او كه اككر قطرهاى زقوم دوزخ در دنيا جكانند» طعام و شراب و معاش 
بر همه اهل دنيا تلخ شود و تباه كردد. يس حال آن كس كه همه طعامش از آن باشدء جككونه بود؟ ودر خبر مىآيد كه: جون 
داود- عليه السّ.لام- كريستى» مردمان او را كفتندى: كمتر كرى؟ كفتى: رها كنى تا بككريم80) بيش از آن روز كه در آن روز كريه 
سود ندارد» و بيش از آن كه استخوانها:4) در دوزخ سوخته شود و فريشتكان عذاب مسلط كردند؛١٠)‏ فريشتكانى غلاظ شداد١١)»‏ 
لا يَعضُون الله ما أَمَرَهُم وَ يَفعَلُون ما يُوْمَرُون١01).‏ منصور عمّرار كويد: سالى از سالها به حج. خانه خداى مىشدم., به كوفه فرود 
آمدم. شبى بيرون آمدم در كويى از كويهاى١17١)‏ كوفه مى كذشتم. از سرايى آوازى به در مىآمد كه مى كفت: بار خدايا؟ به عر و 
جلال تو كه من به آن معصيت كه كردم مخالفت تو نخواستم, و به نكال تو و عذاب تو جاهل نبودم» و لكن خطيئتى عارض شد -- 
سس سس سس 22س سس سس سس .١‏ دبء آج.» لبء؛ فق» مب فرو برد و. ؟. دب: و شستنء مب: تا شستند. ". دب» آج» 
لب» فق» مب: جزوىء مر: افتادكى دارد. ؟. دب» آج, لبء فق» مب» مر: شصت. ه. مج؛ دبء آج» لبء فق» وزء مر: باشد. 8. مب 
واو مر و. [ ا ] /. آج» لب» فق: نترسيد. 8 همه نسخه بدلهاء بجز مجء وز: كريه كنم. 4. وز: استخانها. .٠١‏ دب» آج. لب» فق» مب» 
مر و عزِّت از ميان سلطان و كدا برداشته شود. .١١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج؛ وز: كه غلاظ و شداداند. 017 17. سوره تحريم (98) 
آيه *. صفحه : 188 و شقاوتى يارى داد و به يرده فرو كذاشته تو مغرور شدم, و به جهل و نادانى در تو عاصى شدم. بار خدايا؟ مرا 
ازعذاب تو كه برهاند» واكر دستم از رسن رحمت تو بككسلدء تمسّكك به رسن١١2‏ كه كنم. كفت17: من خواستم تا امتحانى كنم 
دهن بر شكاف در نهادم و اينكه آيت بخواندم: يا أَبّهَا لين آمَنوا قُوا نشد كم وَ أهليكم نارا وَقُودُهَا النّاسءوَّ الججارَةٌ عَلَيها مَلائِكةٌ 
غلاظٌ شدادٌد”- تا به آخر آيت. نعرهاى بزد و ساعتى اضطراب:16 كرد و آنكه ساكن شد. در سراى بنشان كردم و بر دكر روز باز 
آمدم تا جه حالت است. جنازهاى ديدم بر در سراى نهاده و عجوزى را ديدم كه در سراى مىشد و به در مىآمد. كفتم: يا هذه؟ 
اينكه مرد كيست كه فرمان يافته است! كفت: جوانى خداى ترس از فرزندان رسول در ورد خويش و در مناجات بود» دوش مردى 
اينكه جا بككذشتء آيتى از قرآن بخواندء او بيوفتاد و ساعتى اضطراب كرد و جان بداد. من كفتم: طوبى له؟ جنين باشند اولياى 
خداى. هم منصور عمّار كويد: در مسجدى شدم, جوانى را [57- ب] ديدم نماز مى كرد با خشوع و خضوع و تضرّع و كريه. كفتم: 
ازاينكه مرد بوى آشنايان مىآيد. جون سلام نماز بداد» فراز شدم و كفتم: هيج مىدانى كه خداى رادر دوزخ واديى است نام آن 
«لظى)»» تَرَاعَةَ للشّوى«ه» كفت: نعرهاى بزد و بيوفتاد«”» بى هوش١07.‏ جون با هوش آمددى» كفت: زيادق كن. كفتم: يا أَبهَا اليا 
مت دوا نف كم و أهليكم ناراً وَقَودُهَا النَاسءوَ الحجارَة:9)- الاية. نعرهاى بزده 03٠١‏ و جان بداد. من جامه از سينه او دور كردم به 
خطى روشن بر سينه او نوشته بود: فَهُوَ فى عِيثَبُ راضدية فى جَنَِّ عالية ل وه ديه 
آج» لب» فق» مب: بر بند» مر: بر. 7. مر: منصور كفت. . سوره تحريم (28) آيه 8. *. مج» دبء آج, لبء فق» وز: اضطرابى» مب» 
مر: ندارد. ه. سوره معارج )017١(‏ آيه .١18‏ #. همه نسخه بدلها: بيفتاد. /. دب» مبء مر: و بى هوش شدء در اساس نيز با خطى جديد و 
متفاوت از متن (شد) افزوده شده است. 8. مبء مر: به هوش باز آمد. [.....] 9. سوره تحريم (28) آيه 8. .٠١‏ آج» لب» فق» مب؛ مر و 
بيفتاد. صفحه : 121 قطوقها دانِيةً01. به كار او قيام كردم تا او رادفن كردند(5). بخفتم» در خوابش١”»‏ ديدم كه مى امد تاج بر سر 
نهاده و حله بهشت يوشيده؛ كفتم: ما فعل الله بكك؛ خداى با تو جه كرد! كفت: مرا به درجه شهيدان بدر برسانيد و بيشتر. كفتم: 
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جرا! كفت: لانهم قتلوا بسيوف الكفار و قتلت بسيف الملك الغفارء براى آن كه ايشان به شمشير كفار كشته شدند» و من به شمشير 
ملكك غفًاره؟» يس شهادت من به از شهادت ايشان بود. ابو العداس قطان كفت: يادشاهى بود و دخترى داشتء و در همه جهان 
همانش بود. او را بغايت اكرام و اعزاز داشتى جورجه اذك واطراد شبى مطربان«0) از ييش او آن ملاهى مىزدند» عابدى در 
ممسايك وق آوال برذاقت وابكه بقن عوائدديا كوا الذي كرا قرا نقد كم و أهليكم كارا وَتَوكهًا الثامردو الحجارة غايها 
تلددكةٌ غلاظ شذاة- الابذوعة او كفث: خاموش شوق خاموش وى شدقد. عابد د كر بازه نت بر غوائد, كنيد كك بشفيله سث 
بيازيد و جامه بدرّيد و جزع و زارى كردن كرفت. يدر را بككفتند: يدر آمد و دختر را در كنار كرفت و كفت: جان يدر؟ تو را جه 


رسيد! كفت: به خداى:4 بر توه خداى را سرايى است كه در او آتشى است كه هيزم آن آدميانند و سنككهاست! كفت: بلى؟ كفت: 


ا اى عانق يمن مرا خبر نكردى! به خداى كه طعام خوش نخورم و جامه نرم نيوشم» تا بندانم كه من اهل بهشتم يا اهل 
دوزخ؟ أَعِدَّتَ للكافرين» «اعداد» و «استعداد)» بجاردن١١١)‏ باشد» خداى تعالى 00000 


*. سوره حاقه (29) آيه 7١‏ تا *5. ؟. همه نسخه بدلها: كردم. . مبء مر: شب در خخواب. 8. وز: به خط كاتب اصلى در حاشيه 
افزوده است: غازى ز بى شهادت اندر تكك و يوست || غافل كه شهيد عشق فاضلتر از اوست فرداى قيامت آن به اينتكه كى ماند | | 
كان كشته دشمن است و اينكه كشته دوست «ه. مج: با مطربان» آج» لب» فق: اهل طرب» مبء مر: با اهل طرب. /. همه نسخه بدلهاء 
بجز مر ايشان. 8. مر: خاموش/ خاموش. 9. مبء مر: به حقء خداى. .٠١‏ آج؛ لب: يس جراء مبء مر: جرا. ١١‏ ع لج تابي 
مبء مر: مها. صفحه : ١58‏ كفت: اينكه آت: شريياى كار د دارها را - و السّلام71). [سوره البقرة (؟): آبه 15 و بَشّرِ لين آمنُوا 
رعلراالك لمع اام جك تجرى من تَحيهَا الأنهار كلّما رُزِقُوا منها مِن كَمرَئْ رزقاً قالُوا هذًا الَّذَى رُزقنا من قبلءو أَنُوا به متشابهاً 
وَلَهم فيها أزواجمُطَهّرَةٌ وََهُم فيها خالدُون (10) [ترجمه] مده ده آنان را كه بككرويدند و كارهاى نيكك كردندء ايشان راست 
بهشتهايى كه مىرود از زير آن جويها. هر كه كه روزى دهند ايشان را از آن ميوهاى روزيى» كويند: اينكه آن است كه ما را روزى 
ذادند بيش از ايتكه آرتك به ايشان آن راهاندد يكديكر» وايبشان رابود ذر أن جا حورباني”© باكيزه ةو ايشان ذر أن جا هميشه 
باشند. جون قديم- جلء جلاله- وصف عذاب دوزخيان بكرد و آنان كه كفر آرند به خداى- عر و جل- در عقب آن طرفى ثواب 
مؤمنان و مطيعان:» بككفت«0) تا از هر دو طريقء هم از طريق ترغيب و هم از طريق ترهيب دعوت كرده باشد تا مكلفان را داعى 
قويتر باشد به فعل طاعات و اجتناب كفر و مقبئحات. فقال: و يَشَّرِ مزده ده. بشارت خبرى باشد متضعن نفع» مخبر را«2ا» و در نفع و 
خير حقيقت باشد و در عذاب و مضوّت مجاز بود جنان كه حق تعالى كفت: قَبشْرمُم يعذاب أليمه/0: و در لغث هم خبرئ باشد كه 
اثر آن از مسرّت و مساءت بر بشره بيدا شود. و براى آن كفتم كه در اول حقيقت است و در دوم مجازء كه عرف« اينكه لفظ را 
محفّق كرده است به خبرى«4) كه متضمّن مسرّت و نفع باشد. واكر بر اصل وضع مانده بودى» در هر دو حقيقت بودى از روى 
استعمال و اشتقاق. و «بشره)»» بيرون يوست آدمى بود» و «بشراء اسم جنس است مر آدمى راء و «مباشرت)» مس» 221111111 
سس (ل كقاة در اساس و وز «بجاردهام)» (ج. با سه نقطه)» مج» دب» آجء لب» فق: بجاردهام» مب, مر: مهيا 
كردهام. ؟. آج. لبء فق: و الله اعلم» مب و الله اعلم بالصُواب قوله تعالى» مر: و الله اعلم بمراده قوله تعالى. [.....] *. مج دب» وز: 
جفتانى. ؟. دب» آج, لب» فق» مبء مر: مطمئنان. ه. دب» آج, لب» فق: بكند» مبء مر: م ىكند. 8. همه نسخه بدلها جنان كه اثر آن 
بر بشره او يبدا شود. /ا. سوره آل عمران (”) آيه .7١‏ 8. دبء آج, لب» فق» مبء مر: عرب. 9. مج» آج.» لب» فق» مبء مر: جيزى» 
دب: خيرى. صفحه : 184 بشره بود به بشرهء و «تباشير صبح). علامات:01 صبح باشد. الَّذِين آمَنُوا موصول است وصله. وهر دو در 
محلء نصب است«7. وَّ حَمِلُوا الضَالِْحَاتبٍ اى الطاعات الصّالحات. و صالحات» صفت موصوفى محذوف است- جنين كه كفتيم. 
علما خلاف كردهاند در آن كه مراد به عمل صالح جيست,ء و عمل كه صالح باشد! از بعضى صحابه روايت- كردهاند [7*- ب] كه: 
مراد به صلاح عمل» اخلاص عمل است خداى را- جلء جلاله- جه عمل به نفاق صالح نباشد بيانش: فَليِعمَل عَمَلّا صالِحاً ...8*0» اى 
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خالصا لله تعالى. و از امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- روايت كردهاند كه: مراد ينج نماز استء انكر أقاقوا الشلاة إنّا لا نض بعه 
جر المُصلِحين:6». عبد الله عباس مى كويد: عمل صالح آن بود كه از ميان خداى تعالى01 و بندهديش بر وجهى كه ريا را بدو راه 
نبود. معاذ جبل كفت كه: صالح آن بود كه در او جهار خصلت بود: علم و تيت و صبر و اخلاص. سهل بن عبد الله كفت: آن بود 
كه بر وفق سبب(*) بود» جه عمل مبتدع صالح نبود. و كفتهاند: عمل صالح اداى امانت بودء لقوله تعالى: مادقا عالها 21000 
اف امكايو ككدافن كوتعم .مالم عل 'فانب يرد لقزل اك :و تكرتوا ون سو قينا هالحواواق كافين: اولض انيرك كه 
حملش بر عموم كنند تا همه وجوه داخل باشد در اوء جه از ميان اينكه وجوه تنافى نبت. أنهلق جَنْاتَ محلءاو نصب است بر 
مفعول دوم شو .بقال؛ :شرته كذا د ددس سج نندت سنت خسنت 1 همه تسخة يد لها؛ عللامت. امه اكه 
بدلها: بوقوع البشارة عليه. "ا. سوره كهف (18) آيه .1٠١١‏ 6. سوره اعراف (72) آيه .17١‏ 0. مج» دبء آج, لبء وزء فق: باشد. 8. همه 
نسخه بدلها: سئت. لا. سوره كهف (18) آيه 87 [.....] 8. سوره يوسف )١15(‏ آيه 4. صفحه : و بكذا. «جنات)»» جمع جِنْت بود 
وآن بستانى١١)‏ باشد كه سايه درختان او زمين را بيوشد؛2؟) از آفتاب. واصل كلمه؛ «ستر) بود» از اينكه جا سير فراخ را «حِنْةً) و 
«مجن» خوانند, و ديوان را «جن» خوانند كه يوشيده باشند از جشم ماء و ديوانكى را جنون و جنَْهُ خوانند كه عقل را بيوشد«37» و 
نه عَلَيه اللّيله 0٠...‏ و انه آن باشد كه شب به او در آيد. تجرى من تحتيًا الأنهنا متق نين ثبعت اانجارطاء در زير درختانش 
جويها مىرودء براى آن كه در اخبار جنين آمد كه: جويهاى بهشت بر روى زمين رود» و در«©» شكاف نباشد جون جويهاى دنيا. 
قولى ديكر آن اسث كده: به فرمان ايشان روة بر وقق مراد ايشان» جنال كه كنك وملام الأنها اكع من الح 1 اى بامرى» 
اينكه آبها7 به فرمان من مىرودء حكايت است از فرعون. و «انهار»» جمع نهر باشد, و «نهرا و انهرا دو لغت است. و نهر را اشتقاق 
ازفراخى بود. وروزرا براى فراخى) روشنايى نهار خوانند» و قول شاعر از اينكه جاست: انهرت(4) فتقها در بيتى كه برفت» اى 
وسّعت. در اخبار جنين مى ايد كه: جويهاى بهشت بر روى زمين مىرودء جنان كه متفرّق نمىشود بى حايلى. و جهار جوى: آبء و 
مى» و شيرء و انككبين» به يكك جاى مى رود كه آميخته نشوده١٠0.‏ كفتند: صادق- عليه السّ.لام- مى كفت اينكه خبر. ملحدى بشنيد» 
كفت: عقل اينكه حديث جكونه يذيرد كه جهار مايع به يككث جاى باشند و مختلط نشوند؟ صادق كفت: اى بيجاره؟ نبينى كه 
خداى تعالى در يكك يوست خايه مرغ دو مايع [5©- ر] جمع كرد به رنكك و طعم و طبع مختلفء و هيج دو با هم دره١1)‏ شكاف 
نباشد جون جويهاى دنيا. قولى ديكر آن است كه: به فرمان ايشان رود بر لس 3[ مب 
بوستان. ؟. همه نسخه بدلها: بيوشاند. . مبء مر: بيوشاند. 6. سوره انعام (©) آيه 8. » .١١‏ دبء آجء لبء فق» وزء مبء مرء ها او. 
#. سوره زخرف (7©) آيه 1١ه.‏ /. دب» آج.؛ لب» فق» مبء مر: انهار. 8. آج» لب» فق: آن فراخى» مب: فراخى آن. 4. دب» آج, لب» 
فق» مر: و انهرت. .٠١‏ مر: نشوند. صفحه : 171 عباده صامت روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: بهشت صد درجه است» 
از درجه تا به درجه١١)‏ صد ساله راه است و فردوس از بالاى همه است؛. جهار جوى از آن جا فرو«؟» مىآيد: يكى از آبء؛ يكى از 
مى» يكى از شير يكى از انككبين. جون از خداى بهشت خواهىء بهشت فردوس خواهى. و انس مالكك روايت كند كه: همانا شما 
كمان برى كه جويهاى بهشت در اخاديد زمين باشد؟ آنء بر روى زمين رود از يكك جانبش مرواريد باشدء و از يكك جانب ياقوت» 
و كل او انسكك #0 اذفر باشك. كنعند اذفر جه باشد! كفت“ خالض 61 كديا او تخلظى تاقد مسروق ووايك كلل ال عبد الله عناس 
كه او كفت: جويهاى بهشت از زير كوههاى مسكك (0) بيرون فى آايك. خالد بن معدان» روايت كند كه: تلهاى١6)‏ مشكك در بهشت 
بيشتر از ريككهاى دنياست. از عصاره آن جويها بيرون مىآيد از شير سبيدتر وواز انكبين شيرينتر. بر كنار آن كوههاى مرواريد باشد. 
كلما رُزْقُوا ينها ين كَمَرهٍ رزقاًء هر كه كه ايشان رااز آن جا روزيى دهند. «رزقوا»» فعلى است مسند با مفعول37» و اينكه فعل را 
مجهول كويند» و فعل ما م يسم فاعله كيند. و «من»» تبيين راست. «رزقا»» مفعول دوم «رزقوا» است. قالُوا هذًا الى رُزقنا مِن قَبل» عبد 
الله عباس و عبد الله بن مسعود و قتاده و مجاهد كويند: من قبل» يعنى فى الدّئيا. اينكه آن ميوههاست كه ما را در دنيا داذند» يعنى 
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مثل آن است. و وجه اينكه تأويل آن باشد كه آن كس كه او طعامى لذيذ كه او را خوش آمده باشد خورده بود» دلش در بند آن 
بود كه كن باشد كه مفل أن يان بابد تحق تعالك غتبر واد كدة ان :ميوة ها مانتد ابنكه شردها بود كه دل شما بذان معلق 0 شده باشلده 
واينكة اعثيار مح د حرير اسث. سس 1. مب» مر ديككر. 7. مج دب» آج» لب» فق 
ها: فرود. » ه. همه نسخه بدلها: مشكك. [.....] *. مب: خالصى. *. مج وز: كلهدهاى؛ دبء آج, لبء فق مر: قلدها. 0. همه نسخه 
بدلها: يجز مبء ها: مفعول به. . دب» مبء مر: متعلق. صفحه : 177 و روايت كلبى از عبد الله عباس آن است كه: خداى تعالى 
ايشان را ميوههاى متشابه دهد تا آنجه دوم بار آرند ايشان را كويند: اينكه خود هم آن است كه ما اوّل خورديم از قوّت تشابه؛ آنكه 
به طعم مختلف [يابند]١1)‏ بدانند كه نه آن است. و اصمء كفت: معنى آن است كه«3 ايشان ميوهاى از درخت بككيرند» مانند آن در 
حال يديد آيدء فى الأّون و الطعم؛ و اينكه غايت متمئّى مرد باشد. و مسروق روايت كند كه: درختان بهشت ساق ساده ندارند» بل از 
آخر تا به اول منضود و منظوم باشد به« ميوه. هر كه كه يكى از او بككيرند). خداى تعالى مانند آن باز آفريند. و حسن بصرى 
رؤانت كقد كدونو لحعدلي الله عليددو اليد كته ؤي ان ععداى كدير ا مدا وذو بترسعاد كدهيره بيشت ال درغيت باذ قد 1 
فج نوبي #مشداى شال ونال اف عافن الباق الريند 5 أل باتعابياء ده اكات لافار شيا كدي د 
نصب او بر حال باشد از «به)» يعنى مانند يكديكر بود در لون و طعم و منظرء و اينكه روايت سدّى است از عبد الله عباس و قول عبد 
الله مسعود است و جماعتى«#) صحابه. و حسن و قتاده و إبن جريج مى كويند: مانند يكديكر بود در جودت و نيكى در او هيج بدو 
لفاك ا باسك عطاغ بن سان زؤايك كده كن وركات يفف اذ ور ياشف وير كياى أن اذ سلدهاف مياق باشد ومو هلق نارين 
جند كوزههاى بزركك باشد از سيم سبيدتر واز مشكك خوشتر واز شكر شيرينتر و از كره«4) نرمتر. مجاهد روايت كند كه: زمين 
بهشت از سيم باشد و خاكش مشكك باشد» و دسي د حي م ع تنيت ار إبياس كدارذة اندقك الروقة شل 
". همه نسخه بدلهاء بجز ها هر كه كه. . دب» آج, لبء فق» مبء مر: از. . ها: باز كنند. ه. دب» آج» لبء فق» مب: به خلق» مر: به 
حق به خلق. #. اساس: جماعت, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 7. آج» لب» فق» مبء مر: هيج تفاوت. 8. دب» 
آجء لب» فق مب: از. 4. مر: مسكه. صفحه : 17 اصل درختانش از زر باشد و شاخهاى آن از لؤلؤ و زيرجد و ياقوت. اكر ايستاده 
بود» دست به ميوه [او]١١)‏ رسدء واككر نشسته بود همجنين واكر خفته باشد» شاخ سر فرود آورد تا او ميوه باز كندء و ذلكك قوله 
تعالى: و ذُلَت قَطْوفُها تَذلِيلًاه. ابو سعيد خدرى+ روايت كند كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: در بهشت مرغان باشنده 
هر مرغى را هفتاد هزار ير بود. صحنى در بيش مرد بنهند» آن مرغ بيايد و بر آن صحن افتد و يرها بيفشاند» از هر يريش لونى طعام 
يبرو آيد از برف سبيدتر و از كره ترمتر و از انككبين شيرينتر كه آن الوان بهرى باه*8 بهرى نمائد. و لَهُم فيها أزواج مُطَهَرَق و ايشان 
را جفتانى باشند ياكيزه. زوج مرد را و زن را كويند. ياكيزه باشند از ريبت و تهمتء و كفتهاند: ياكيزه باشند از بول و غايط و منى و 
حضن واسضامه و اسيك و اوش وجعميلة مكازة: و زسول دمل الله غليه و الفد كتكو هر العن در يدف دغنا كريين: 
نحن خيرات حسان خلقنا لأزواج كرامء ما زنان با خير و جماليمء ما را براى شوهرانى كريم آفريدهاند؛ نحن الخالدات فلا نموت ابدا 
و نحن النّاعمات فلا نبؤس ابدا و نحن الرّاضيات فلا نسخط ابداء ما يايند كانيم؟) كه بنميريم هر كزء و ما به نعمت يرورد كانيم:0) كه 
به سختى نرسيم هركزء و ما خشنودانيم كه خشمكين نشويم هركز. جون جفت خود را [58- ر] بيند» كويده#): انت لى و انا لكك لم 
تر عيناى مثلكك » تو مرايى و من تو راء جشمهاى من جون تو«7» نديد. سعيد بن عامر روايت كند كه. رسول- صلَى الله عليه و آله- 
كفت: اكر زنى از زنان بهشت يكك بار سر به دنيا فرود آردء همه زمين يراز بوى مشكك شود و نور از آفتاب و ماه بستاند. و عبد الله 
عباس روايت كند كه: اكر يكى از حور العين خيو در هفت دريا فكندء آب دريا جمله عذب شود, و به صيانت به آن جا باشد6) 
كه خداى تعالى لح سي ع ع تعد ا اسافن:تاارد«ازامج افزوده شد. [.....] .١‏ سوره دهر (0/2) آيه 


”7 جح آسى لب» فق» ز» مت: وا. 6. مج زء مس: بند كانيم» ها: زند كا . 6. فق: د ند كا 9. دنه آس للبء ققء مب» 2 
فخ حلت فى ور مجه 119 مج ءاور مب ينك حاتي و هاه ريك حابي .فى بر ور نك كا بيعم 7د تت 1ج لباه فق فعا مر 
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ها: بينند» كويند. لا دب» آج, لبء فق» مبء ها: تويى. 8. همه نسخه بدلهاء بجز ها: باشند. صفحه : 17 مى كويد: خحُورٌ مَقصُورات» 
فى الخيام١0»‏ در خيمهها سرها در بيش افكنده» سر بر ندارند تا جفت خود را نبينند» دست هيج آدمى و يرى به ايشان نا رسيده كه: 
لم يَطمِتْهن إنسء قَبِلْهُم وَ لا ج ان" و در آن كه در بهشت تمّرع وطى باشد خلاءف نيست,ء در فرزند خلا-ف كردند. در خبرى 
آوردند كه: فى الجِنْْهُ جماع ما شئت ولا ولد » كفت: در بهشت جماع باشد جندان كه خواهى و فرزند نباشد. و در خبرى دكر كه 
ابو سعيد خدرئدروايت كند از رسول- ضلى اللدغليه و آله ينين انث كه كفتك :جوت مؤمق رار بيشت آرؤوق فرزند عرد 
حمل:15 و وضع و رضاءء به يكك ساعت باشد بر حسب مراد. آنكه حق تعالى آنجه تمامى نعمت به آن متعلق است و آن80) دوام و 
نفى انقطاع است بككفت. وهم فيها خاإدُون» ايشان» يعنى اهل بهشتء در بهشت مخلّد مؤْبّد باشند كه دوام بقاى ايشان را انقطاع 
نبود. ابو هريره روايت كند كه: اهل بهشت را ندا كنند كه: تصجحون فلا تمرضون ابداء تن درست باشى كه هركز بيمار نشوى؟ و 
تشبعون فلا تجوعون ابداء و سير شوى كه هركز كرسنه نباشى؟ و تشبون فلا تهرمون ابداء و جوان باشى كه هركز بير نشوى؟ و 
تحيون فلا تموتون ابداء و زنده باشى كه هركز بنميرى؟ مويهاى شما كرد آلوده2 و اندام شما تغر نيذيرد» و در آن جا هركز سختى 
نبينى. قديم- جلء جلاله- انواع منافع و لذّات در اينكه آيت جمع كرد. ذكر بستانها و جويها كرد تا لت منظر باشد و نزهت جشمء و 
كفت: كلما رُزْقُوا تا ذكر مطاعم و تناول لذَّات آن كفته باشد. و كفت: أزواجع مُطَهَرَة ا ذكر تمتّع و قضاى شهوت كرده باشد. و 
كفت: و هم فيها خالدُون» تابه خوف انقطاع مكدّر و منص 237 سسسب .١‏ سوره رحمن 
(00) آيه ال. ؟. سوره رحمن (008) آيه 78. . همه نسخه بدلها: باشد. ©. آج؛ لب» فق» مب: بل. ه. آج, لبء فق از. #. مج» دب» 
لب» فق» وز: كرد كن» آج: د كركونء مبء مر: كرد نككيردء ها: كرد نككيرد و جامههاى شما هركز كهنه نشود. .٠/‏ آج» لب: منقص» 
دبء فق» مر: منقض. [.....] صفحه : 10 نباشد- رزقنا الله تعالى و ايَاكم برحمته. 


[سوره البقرة (9): آيات 2" قا /91] 
]اشاره[ 


إنه الله لا يستحيى أن يضرب متلا ما بَعُوضَ د قما قَوقَها كَأمًا الَِّينَ آمنُوا فَيَعلّمُون أنه الوه من رَبّهم و أمًا الّذِينَ كفَرُوا فَيقُولُون ما ذا 
راد الله بهذا مَثََا بض به كثيراً و يَهِدى به كثيراً و ما يُضِره به إلا الفايتقين>(12) الَِّينَ يَنقَضُون عَهِدَ الله من بعد ميثاقه و يَقَطعُون ما 
أَمَرَ الله بم أن يُوصَلوَ يَفسِدُون فى الأرض أولئِكك هم الخاسِورون (37) [60- ب] 


15 ي* 


3 لجسا‎ ١ 


[قرجمه] 


خداى شرم ندارد كه مثلى بزند [سراسكى )١١]‏ و آنجه بالاى آن باشدء اما آنان كه ايمان آرندء دانند كه آن درست است از خداى 
ايشان [را]١”‏ و اما آنان كه كافر شدند» كويند كه [جه]«*” خواست خداى به اينكه مثل كمراه كند به آن بسيارى راء و راه نمايد به 
آن سيارى راء .و كمراه نكند به آن مكر فاسقان را آكان كه يشكافتد بيمان غنداى از يس استوارى آن و يرد آنه فرموة داق به 
آن كه ببيوندند و تباهى كنند در زمين» ايشانند كه زيانكارند. اينكه دو آيت است. سبب نزول اينكه آيت آن بود كه جون خداى 
تعالى مثل زد به جيزهاى اندك جون: عنكبوت و ذباب, جهودان از آن بخنديدند و كفتند: خداى تعالى به اينكه مثل زدن جه 
خواست به اينكه جيزهاى خسيس! اينكه؛ كلام خداى را نماند. خداى تعالى؛ اينكه آيت فرستاد رد برايشان» كفت: إنه الله لا 
يَستَحِيى» خداى شرم ندارد» و اينكه قول قتاده است. عبد الله عباس و عبد الله مسعود كفتند©»: جون خداى تعالى مثل زد منافقان را 


به آن دو جيز كه در آيات مقدّم«0) برفت از مستوقد آتش و«#2) و صيب و منافقان كفتند: خداى تعالى جكونه مثل زند به جيزى» و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١١/١‏ از اعلارعر 


اوأق اق وركوارتراست كدمكل زتد؟ خداى تغال ابتكه يت فرسهاة رد برابشات»:و ايدكة قول اولع است ان قول قتادده براي أن 
كه در آيات مقدّم ذكر آن مثلها و منافقان رفته استء يس اينكه لايقتر باشد به سياقت آيات. | | | | | 0 ”5353 
سمس - ١‏ ”ا #. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ع. اساس: كفتء با توجه به نسخه آج» تصحيح شد. ه. مج وز: ما تقدّم. . 
همه نسخه بدلهاء بجز ها از. صفحه : 17 امّراء حقيقت «حياء» امتناع باشد از فعلى براى خوف وضع قدر را يا ملامت غيرى او راء و 
حقيقت آن بر خداى تعالى روا نيستء براى آن كه اينكه معنى كه كفته شدء بر خداى روا نيست. ودر معنى ١يستحيى)»‏ خلااف 
كردند. بعضى كفتند: لا يمتنع» امتناع نكند١١)‏ و باز نايستد. و بعضى دكر كفتند: لا يتركك» رها نكند. و بعضى دكر كفتند: لا 
قانع بويد و كلفاية فور جمد ماعنا ] بده لفق تر كدر تشقي لابرد الله اع أن تخشاه...70)» يعنى از مردم شرم 
مىدارى [58- ر] جون ترس به معنى حياستء شايد كه حيا به معنى ترس باشد اينكه جا. و «استحيا) و «انقباض» و «انجزال) و 
«ارتداع» و «انقماع)» متقارب المعنى باشد. رمّانى كفت: معنى آيت آن است كةاهثل زدن به محقراث اشيا از آن باب نيست كه از او 
شرم بايد داشتن» اكر حقيقت شرم بر او روا بودى هم (”) شرم نداشتى. و ضدّ حياء «قحة)(2") باشد» و وقح, ضِدّ حيا باشد. يس خداى 
تعالى كفت: من رها نكنم ضرب مثل با آنجه:8) باشد؛ جون دانم كه صلاحى20) به آن متعلق است» تا/ كسى را لطف خواهد 
بودن» براى آن كه حكمت در اينكه باب مختلف نشود به صغير و كبير و دقيق و جليل. اما ضرب مثل را معنى وصف و بيان باشد از 

يق تشبيه حالى به حالى» جنان كه كفت: ضَرَبلَكم مَكلّا من يك ٠‏ » اى وصف لكم. و كفتهاند: ضرب العدد فى العدد» از 
اينكه باب باشد. و «ضرب» نوع باشدء يقال: ضرب من الضروبء يعنى نوع من الانواع و «مثل» و «مثل» يكى باشد. جون: شبه و شبه» 
قال كعب بن زهير: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا و ما مواعيده الا الأباطيل حسمي يض ضحت | بن 
نسخه بدلهاء بجز مبء ها از او. ". سوره احزاب (77) آيه /. ". مج, وز: غير. 5. آج؛ لب» فق» وز» مبء مر: وقحة. ه. آجء لب» فق» 
مبء مر با هم. #. همه نسخه بدلهاء بجز دبء ها: صلاح. /. دب» آج» لبء فق» وزء مبء مر: تا. 4. سوره روم (0) آيه 70. صفحه : 
اكر جه «مثل»» «شبه) باشد» فرقى ظاهر هست در اصل وضع و عرف از ميان تشبيه و تمثيل» جه تشبيه را نهاد اينكه باشد كه: زيد 
كعمروء او هذا كذاكك١2).‏ و تمثيل اينكه باشدء مثل: كذا(؟) كذاء يس اينكه تمثيل حال بود به حال» و آن تمثيل» شخص بود به 
شخص . اكنون در (ما» خلاف كردند. بعضى كفتند: ابهاميه استء. جنان كه: «الأمر ما جدع انفه قصير)» در قصّه زباء و كقول الشاعر: 
أمر ما يسوّد من يسود و معنى آن باشد كه: هر مثل كه باشدء يس «ما» براى توكيد ابهام و تنكير آورد. و قولى ديكر آن است كه: 
«ما) نكره است اما موصوفه او غير موصوفه. آن كس كه موصوفه كفت» كفت: «بعوضة»» صفت اوست. و آن كه غير موصوفه 
كفت كحنث: زبعوضة» ندل ست از او. وقول ديكر آأن اث كه وما موصولهاسكه و تقدير حليق باشد معلة الذى هر بعرضة 
اكنون «بعوضة)» به رفع بايستء و لكن جون به جاى مثل استء اعراب مثل به او داد» جنان كه شاعر كفت: لكفى بنا فخرا على من 
غيرنا سه الى مكفيك اتنا 0و مالقد اركه قرله تفال : كماما عَلَّى الى أحسّن. ...401 و تقدير هم اينكه است كه: هو«©) احسن» در 
قراءت آن كس كه به نصب خواند. و قولى ديككر آن است كد: [زياده است]03 جنان كه شاعر كفت: لا ليتما هذا الحمام در روايت 
آن كه به نصب كويد. و كما قال: فبِما رَحمَيٌ من الله ...دلا اى برحمة:4)» و معنى آن بود كه كه: مثلا بعوضة. و فرّاء مى كُويد: به 
«ما» «ما بين» صصص صصص سسسب .١‏ همه نسخه بدلهاء بجز ها: كذلكك. ها: ندارد. ؟. همه نسخه 
بدلهاء بجز ها و. |.....] ". همه نسخه بدلهاء بجز ها: تشبيه. *. دب» آج؛ لب» فق» مبء مر در قراءت آن كه نصب خواند. 0. سوره 
انعام (2) آيه *18. 8. دب» آجء ايوم فق هبو مر قن لذن . اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 8. سوره آل عمران (") آيه 189. 4. 
وز: برحمته. صفحه : 178 مى خواهدء جنان كه عرب كويد: مطرنا ما زبالة فَالتُعلببَةٌ و هو من احسن النّاس ما قرنا فقدماء اى١1١)‏ ما بين 
الموضعين و ما بين قرنه الى قدمه. و معنى آيت آن بود كه: خداى تعالى [58- ب] امتناع نكند كه مثل زند از ميان بعوضهاى در 
صغر و حقارت تا به آنجه بالاى آن باشد. و اينكه اقوال همه نيكو و محتمل است- و الله اعلم بمراده. و قوله: قَما قوقَّهاء اينكه «ماء» 
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موصوله باشد به معنى فالّذى هو فوقهاء يا نكره موصوفه كه فشيئا هو فوقها. و بعوضه از صغار «بق» باشد70» كأنّه بعضه. در معنى «فما 
فوقها» دو قول كفتهاند: يكى آن كه فما فوقها فى الضِّ غرء تا معنى مبالغت وصف باشد در حقارت, جنان كه يكى كويد: فلان 
اضعف من الذّباب! تو كويى: فوق ذلككء يعنى فى الضّ عف. و قولى ديكر آن كه: فوق ذلككء اى اعظم من ذلككء و0 معنى بر 
عكس معنى اوّل بود. و در شاف رؤب بن العتواج خوائد: بعوضة به رفع. فَأمًاالَِّينَ آمَُواء «اماا حرفى است متضعن شرط و جزاء 
براى آن در جوابش «فا» بايد لا بدٌ» جنان كه كَأَئًا اليتيم قلا يي انا السَائل فلا أن ينعم 4 رتك فك 1ذوءاء و لغتث عامه 
عربء «امّا» باشدء و لغت تميمء «ايماا» جنان كه شاعر كفت: مبتّلهُ هيفاء ايما و شاحها فيجرى و اما الحجل منها فلا يجرى فجمع بين 
اللغين» كُفت: يَعلمُو ن أنه الحَوَ؛ من رَبُّهِم اما مؤمنان دانند كه اينكه حقءاست و صدق است و از نزديكك خداست. سؤال كردند 
كه: جرا بعوضه را از ميان حيوانات تخصيص كرد! يكى قول آن است كه: لصغرهاء براى كوجكى او راء كانه بعض البق: و يكى 
ديكر آن كه: مثل زد متافقان را به او كه او ثا كرسته بود زنده باشدء حون سير شوة بميرد نا با منافقان تمايد كه حال ايشان جون 
حال بعوضه باشدء جون كارشان مستقيم خواهد شدن وقت -ببببصسسسسصصسسسسس سسسب [. اساس: اينلكه» به 
قياس با نسخه مج و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. ؟. آج» مبء مر: بعوضه آن يشه كوجكك باشد. *. همه نسخه بدلهاء بجز ها 
اينكه؛ ها: ندارد. ؟. سوره ضحى (47) آيه 4 تا .1١‏ صفحه : 174 هلاكشان باشدء إِنّما تُملى لَهُم ليَزدادُوا إثما وَلَهُمِ عَذَابمُهين17. 
وَ أمًا الّذِين كمَرُوا قََقُولُونه و انا كافران جون اينكه مثل بشنوند» بر سبيل انكار ككويند: ما ذا أرادَ الله بهذا مكل صورت استفهام است 
و مراد انكارء يعنى اينكه جه سخن باشد و خداى رابه اينكه جه حاجت استء و اينكه به جه در خور استء و در اينكه جه فايده 
است! خداى تعالى جوات ذاد كه: در اينكه جه قايده اسثه» كفت: يُضرة به كثيراً و تهدى به كثيرأء نا اضلال كند به آن سيارى 
كس راء و هدايت كند به آن بسيارى30 راه» و معنى آيت روشن نشود مككر يس از آن كه معنى ضلال و افساد و اقسام او كفته 
شود» جه معنى هدى«7”» و اقسام او برفت. بدان كه: اصل «ضلال«02» هلا-كك بودء يقال: ضلء الماء فى اللبن اذا ضاع فيه» و از اينكه 
حادق اقول عدا ى تهالي» | 5ض كلد فى الأرغور رارع الى هكم تون دن زفيق بست توي قالطو كه اداع كدن يز بخاا كتاو 
عقاب27 يا طريق آن باشد بر توسّعء آن را ضلال خوانند. ازوجوه ضلال» يكى عذاب بود» كما قال تعالى: إنه المُجرمين[51- ر] 
فى ضَلال و سّعُّرهه». و «اضلال از اينكه قسمت به معنى عقوبت باشدء قال الله تعالى: وَ يُضْل الله الظالمين وَيَفْعَلاللّسما يَشاءدق 
يعنى يعاقبهم. و اينكه نيز حقيقت باشد. و امثال اينكه بسيار است در قرآن, قوله: بل 0٠١‏ إن كم إلا فى ضّ لال كبيره07. دكر» 
«اضلال»» به معنى ابطال عمل آيد فى قوله: فلن يضِل أعمالَهُم :017 و قوله: الي ضَلء سَعيْهُم فى اليحياؤُ الذّنيا ...350» اى بطل. دكرء 
به سس [. سوره آل عمران (”) آيه 1078. ”. همه نسخه بدلهاء بجز ها كس. ". آج» 
لب؛ فق» وزء مب و هدايت رساند به آن بسيارى را. [.....] *. همه نسخه بدلهاء بجز ها: هدايت. 0. دب» آج» لب» فق» مبء مر: 
اضلال. *. سوره سجده (5”) آيه .٠١‏ . همه نسخه بدلهاء بجز ها: عذاب. 8. سوره قمر (25) آيه /6. 4. سوره ابراهيم (15) آيه /37. 
.٠‏ اساس و ديككر نسخه بدلها: ان با توه به ضبط قرآن مجيدء تصحيح شد. .١١‏ سوره سبأ (”) آيه 8. ؟1. سوره ملكك (21) آيه 
.١ .4‏ سوره محمّد (917) آيه ع. .١5‏ سوره كهف (18) آيه .٠١©‏ صفحه : 18١‏ معنى حرمان١2‏ از زيادت الطاف كه در حقء مؤمنان 
كندء كه در حو كافران راست نيايد» لمقامهم على كفرهم. جنان كه كفت: و مَن يُرد أن ا لدسعةل هرد تسطهةا عا 01د كر 
به معنى اذهاب از راه بهشتء جنان كه در وجوه هدايت» يكى هدايت به راه بهشت و ثواب است. و «افعل» را وجوهى باشد كه بر 
آن تفسير دهند» يكى از آن به معنى حكم كويند: أفلس0”» القاضى فلانا اذا حكم بافلاسه» قاضى فلان كس را مفلس بكرد؛ معنى 
آن باشد كه حكم بكرد به افلاس او. دكر به معنى تسميت. جنان كه: اكفرته و افسقته8)» يعنى نامش نهادم و كافر و فاسقش 
خواندم؛ جنان كه كميت كفت: فطايفة قد اكفرونى بحتبكم و طايفة قالوا مسىء و مذنب دكر به معنى وجدان او بر آن صفتء يقال: 
اضلفلان بعيره» اى وجده ضانًا. وما دانيم كه هيج كس شتر كم نكندء و لكن ازاو كم شود, جنان كه شاعر كويد: هبونى امرءا 
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منكم اضلء بعيره له ذمرِهُ ان الذّمام كبير نبينى كه در بيت د كروع) كة كفت: و للصَاحب المتروكك اعظم حرمة على صاحب من ان يضل” 
بعير د كر به معنى تركك تعد و تخليت از ميان او و ميان آن فعل كه در وى باشد تا عند آن ضلال حاصل شود. جنان كه كويند37. 
أفسد زرعة إذا خلاه من الشد فى و العمارة. و هر كسى كه زرى مشكوكك60 دارة بر آتشن نهد سياه شود كويئد: افسد ذهب و آن 
افساد نه او كرده باشد» آن خود در زر بوده باشدء و لكن به فعل او ظاهر شده باشد. اينكه جمله وجوه روا بود كه با خداى تعالى 
اضافت كنند. فامّاء به معنى خلق ضلال در او يا منع او از ايمان يا دعوت به اضلال يا به طريق تلبيس ادلّتء اينكه بر خداى تعالى روا 
نباشدء براى آن كه قبيح استء و خداى سسسب .١‏ همه تسخه بدلهاء بجز ها باشد. ؟. 
سوره انعام (©) آيه 170. ". كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء با توججه به ضبط لغت و استعمال اهل لسان «فلس» صحيح است. [.....] 
؟. مر آمده. ه. آج» لب» فق» مب: اقسمته. *. همه نسخه بدلهاء بجز ها جه. /. دب» آج» لب» فق» مب, مر: كويد. 8. آج» لب» فق» 
مبء مر: مسكووك. صفحه : 168١‏ - جلء جلاله- از فعل قبيح منزِّه و متعالى استء و خداى تعالى آن جنس ضلال را با ارباب خود 
حواله كرد يككى از آن١١)‏ شيطان فى قوله: و لَقَد أْضَلءمنكم جب كثيراً ...7)» باد فرعون: و أضا تقر قوذ قوقةر ما هَدى80). [لا؟- 
ب] با سامرى. وَ أَضَلَّهُم الشايرى”اهاء با«2) اصنام فى قوله: ننه أضلّان" كثيراً من الْنّا س ...0379 دكر اكر خداى تعالى اضلال كند, به 
معنى خلق ضلال و منع از ايمان» امر و نهى و وعده6) و وعيد و مدح و ذم و ثواب و عقاب باطل شود. اما معنى ضلال و هدى ازدة» 
اينكه آيت: بيشتر اهل علم بر آنند كه مراد به هدى آن است كه مؤمنان تقل كردند و معترف شدند و ايمان آوردند بدان و كافران 
منكر شدند آن را و جحود كردند. آن را هدى خواند واينكه را ضلال و اضافت آن به خود به آن١٠03‏ طريق كرد كه بيان كرديم 
فى اضافةٌ الايمان و الكفر الى الشورة. عر ١‏ نزول سورت مؤمنان در ايمان بيفزودند و كافران در كفرء اضافت آن زيادت با 
سورت كرده؟١)‏ فى قوله تعالى: و إذا ما أَنِْل سُورَةٌ قَمنهُم من يَقُول أَبْكُم زاته هلم إيمان:1, - الايات. و بر آن طريق يككبى«8١)‏ 
از ما جيزى خواهد از كسى كه كران آيد بر او دادن آن. ندهدء كويند: فلان بخُل فلاناء فلان» فلان را بخيل بكردء يعنى عند80١)‏ 
سؤال او بخل اينكه ظاهر 0010 الفاستقين» يعنى جز بر فاسقان«18١)‏ قبول اينكه امثال7١)‏ كردن كران نيايد تا 
ضلالل ايشان ظاهر شود. و وجهى ديكر آن است كه: جماعتى هدى بر طريق ثواب حمل كردند و ضلال2180) بر اضلال از راه 
تهشت: ل سسسسسسسسسسسسسسب [ى. مر جمله. 7. سوره يس (8”) آيه 87. ". دب: و با. . سوره طه 07١(‏ 
آيه 4. ه. سوره طه )3١(‏ آيه 80. #. سوره ابراهيم (15) آيه 8 /ا. دب» آجء لبء فق» مبء مر: و با. 8. آج؛ لب؛ فق» مب: وعده. 
9. همه نسخه بدلها: در. [.....] .٠١‏ مج» آجء دبء لبء فق» وز: بر آنء مر: بدان. »١١‏ 18. مر: در حال. 17. آج؛ لب» فق» مبء مر: 
كرديم. .١*‏ سوره توبه (9) آيه 17. 15. مج فقء لب» وزء مبء مر: كه» دبء آج.» كه يكى. .١18‏ همه نسخه بدلها و كافران. .١7‏ 
همه نسخه بدلهاء بجز دب: مثال. 18. آج» لب» فق؛ مبء مر را. صفحه : 187 و وجهى ديكر» بعضى هدى حمل كردند بر زيادت 
الطاف و اضلال بر حرمان از آنء و ابو على حمل كرد بر عقوبت١1)‏ و كفت: دليل بر آن كه به معنى جزا وعقوبت استء آن است 
كه كفت: و ما يُضِله به إن الفاستين: و اصل فسق» خروج باشد از كارى. عرب كويند70): فسقت الرّطبهُ عن قشرها اذا خرجت. يس 
كافر و منافق را در اينكه آيت فاسق خواند«”" براى آن كه از طاعت بيرون مده باشد20»» آنكاه آن فاسقان را وصف كرد. كفت: 
آنانند كه نقض عهد خداى كنند و ييمانى كه با خداى كنند» تمام نكنند و به سر نبرند» بل بشكافند. بعضى مفشّ ران كفتند: مراد 
جهودانند كه خداى تعالى در توريت عهد بستد از ايشان كه حديث رسول ينهان نكنند. خلاف كردند توريت را وعهد بشكافتند 
جاو عد كقه ةر إد اح اللسيفاق الذيف ارثرا الكتاب لْتَْنْنّه ناس و لا تَكتّمُونَهوه)- الابة. بعضى دكر كفتند: مراد به آيت 
مطاف 1 كر بعك و نه دوس دقفن و ١‏ الكل عيذ بان لو بدريده لسسع بولوانقه نيد ل كلقا ولك وم ا و قاين 
را يرسيدند از اينكه آيت» كفت: مراد به آيت خوارجاند كه يس از آن كه در دين و در عهد آمدند خلاف كردند و بشكافتند, لا 
جرم رسول- عليه السّ.لام- ايشان را ناكثان«2» خواند. و ناكث [68- ر] و ناقض يكى باشد در لغتء و اينكه وصف كه خداى كرد 
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در آيت به ايشان لايق است. و رسول- عليه الس لام- خبر داد امير المؤمنين را- عليه الس لام- كه: ستقاتل الاكثين و القاسطين و 
المارقين» كفت: تو با اينكه سه كروه يس از من قتال كنى» همجنان بود كه خبر داد» با ناكثان به بصره قتال كرد و با قاسطان به 
صفَين» و با مارقان به نهروان- و آن قصّه مشهور است در تواريخ و سير. امّرا «عهد)ء در لغت جند معنى دارد: يكى به معنى عقد 
ميثاق باشدء جنان كه كويند: با فلان عهدى كردم. و عهد به معنى رؤيت باشدء جنان كه كويند: عهد من به فلان دير است يا 
نزديكك است. و عهدء به معنى وصيّت باشد» يقال: عهدت د ب ممم وه دده ]1 ع عقو يتةر ال يقمه 
نسخه بدلها: كويد. ". آجء لبء فق» مب: خواندند. . همه نسخه بدلها: آمدهاند. ه. سوره آل عمران () آيه /ا18. #. دب» آجء 
لب» فق» مر عهد. [.....] صفحه : 187 الى فلان» يعنى اوصيت اليه. و عهد و عهاد, باران باشد. و عهد و عقد و ميثاق نظاير باشند. و 
آن كسى كه كويد: عاهدت الله با خداى عهد كردم, يا كويد: على: عهد:! الله يس خلا.ف كندء بنزديكك ما براو مثل كقّارت 
ظهار باشد. و بنزديكك بعضى فقها كفارت سوكند باشد بر او. و بعضى كفتند: بر او كارت نباشد. و ميثاق» مفعال باشد از وثيقه» و 
آن استوار كردن ين بابل و وطق | ان اللو أن يُوصَل72» از آن كس كه خداى تعالى فرمود كه با او بيبوندى ببرّند. قتاده 
كفت: مراد صلت رحم است,ء و اصم. كفت: مراد آن است كه به رسول بيوندند” و به مؤمنانء و اوليتر حمل آن بود بر عموم. و 
تونق الأرغره مراد به فساد در زمين» ظلم است و تعدّى و راه زدن وهر معصيتى كه ضرر آن متعدّى باشد به غير آن62). و 
كفتهاند: مراد نفاق استء جه منافقان به اظهار موافقت در اسلام واهل اسلام؛ نكايت بيشتر توانستند كردن از مشركان. أولك هم 
الخابترُون» ايشان زيانكارانند. و اصل «خسران»» نقصان بود» و خسران در بيع نقصان بود از بهاء و جرير مى كويد: ان سليطا فى 
الخسار انه اولا-د قوم خلقوا أقنّه مراد به «خسار» در بيت» نقصان حظ ايشان است از شرف. و قومى كفتند: مراد به «خسار» در آيت 
علض كك اسك و معت انايوةابر هر دو قول كديا قات :شريقن نقصان ع كشد يا متسو عقات و حلاك ى شرنله وغييد الله 


عباس كفت: هر خسارى كه در حق كافران بودء مراد از او كفر باشدء و آنجه در حء مؤمنان بود» مراد حطام دنيا باشد. قوله تعالى: 
[سوره البقرةٌ (1): آآيات ,74 ا 94] 
]اشاره[ 


كيف تكفْرونه الله و كم أمواتاً تأحياكم ثم يميئكم لم بحييكم ثُم ليه رجغوده 080 مُوَ اذى حَلوءلكم ما فى الأرض جبيعاً َو 
استوى إِلَى السّماء قَسَوَاهُن سَبع, سَماوات و هُوَ بكل:شَىءٍ عَلِيم(19) [8؟- ب] 


[قرجمه] 


جكونه كافر مىشوى به خداى و شما مرده بودى» زنده سس سس سس سس سس سس .١‏ مر: عهدة. ؟. آج» لب» 
فق» مبء مر كفتند. . دب» آج» لبء فق» مب: ييوندى. 6. همه نسخه بدلها: به غيرى. صفحه : 18 كرد شما راء يس بميراند شما 
راء يس زنده كند شما راء يس با او برند١١»)‏ شما را. او آن است كه بيافريد براى شما هر جه در زمين است جمله؛ يس قصد كرد به 
آسمانء راست كرد آن را هفت آسمان واو به همه جيزى داناست. اينكه دو آيت است. «كيف»». سؤال حال باشدء كيف زيدء 
جكونه است زيد! از حال او مىيرسى واز اينكه جاست كه آن كس كه تو را١7)»‏ به «(كيف» سؤال كندء جواب او به حال دهى تو 
كويى: جاءنى زيذء به من آمد زيده ”2 كيف جاء«)» جكونه آمد! تو كويى: راكباء سواره8). اينكه را نصب بر حال كويند» و 
علامتش آن است كه صالح بود كه جواب كيف باشد. و آيت وارد است مورد تعيجب«2» يعنى جكونه كفر مىآرند اينكه كافران 
به خداى تعالى؛ و انكار مى كنند الهيّت او را با تظاهر اينكه آيات و بتنات و براهين و معجزات؟ و در آيت ردى ظاهر است بر 
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مذهب مجتره. بر حكيم جككونه روا بود كه كفر در كافر آفريند» و قدرت موجبه كفر و ارادت موجبه كفر و ايمان باز ستاند» و منع 
كند از آن وقدوت ابمان ندهد: و ارادث ايعان تدهده/اء و تمكين تكند و از إزاحت علت تكد و فلبيس ادله كند؟ اكه به لفظ 
تعتهب كويد: كيف تُكفْرُون بالل جكونه كافر مى شوى؟ اينكه تعيب از فعل او بيشتر است. و يس بر اينكه قول كه آن مى كندء و 
اينكه مى كويد كس نيست تا كويد: جكونه اينكه همه با بندهاى ضعيف كردى و مهر بر دل و جشم و كوش او نهادى و تكليف 
كردى او را كه: بى جشم ببين» و بى كوش بشنوء و بى دل بدان» و بى قدرت بككير» و بى آلت كار بساز؟ يس جون نكرد آنجه:6ا 
نتوانست سنسسي يس سسب عه ١‏ ساس" يا اق ورى» به قباس جا تسسخه مع تمسح نشد اج ليوافق: 
بياورند. ؟. دب» آج, لب» فق» مبء مر به همه جيزى داناست. ". دب» آج» لب» فق» وزء مبء مر كويد. ع. اساس: حالء با توجه به 
مج و اثفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. ه. مر آمد. 8. مبء مر را. /ا. دب» آج.» لبء فق» وز و قدرت ارادت ايمان ندهد. 8. مج» دب» 
وزء مبء مر: از آن كه. صفحه : 160 كردنء از او تعب نمودى كه جككونه نكردى١1)‏ با اينكه همه موانع [59- ر] از تعب تو 
جاى تعتجب است- تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا؟ وَ كم أمواتاًء دواق) مال راسث» بعتى يحكوته كافر هن شوى 1780 و حال ابتكه 
حال كه شرح خواهد دادن. «امواتا» جمع ميت باشدء كذيل و أذيال و قبل و أقيال. و براى آن در جمع ميت»ء اموات كفت و اميات 
نككفتء قياسا على اخواتهاء كه كلمه از ذوات الواو است. و اصل «مات» يموت»» «موتا» است. و «ميت» تخفيف ميت است و اصل او 
«ميوت» بوده استء. «واو» امو ار لخاد دا ارروجا سيت بتر كا الس روا اميت تيل, . و جمع مدّت» ١موتى)‏ و 
«متون) باشد. أحياكم, بدان كه در آيت جند قول كفتهاند: قولى آناسث ا كه: كم أموانًء شما مرده بودىء يعنى نطفه بودى در 
اصلاب آباء و ارحام اّهات» من شما را احيا كردم به خلق حيات در شما بكي يس بميراند شما را در دنيا. لماتسي كا ينل 
زنده كند شما را در كور براى مسائله كور. تم لَه تُرجَعُون فى القيامة للجزاءء يس با او شوى در قيامت براى جزا. و اينكه قول عبد 
الله عناس 'اشت وعيك الله مسكوة و مجاهد: ودراينكه قولء اماتت در كور , يس از سؤال كور كفته نباشده”)» براى سال 
او دليل مى كند. و قتاده مى كويد: كنم أمواتء يعنى نطفه و موات بودىء فاحياكم فى الدّنياء شما را در دنيا زنده كرددع) لمتكي 
يس بميراند شما را در دنياء اينكه مركك كه عام است و لا بد منهه ثم يحبيكم فى القيامة» يس شما را در قيامت زنده 5: ب 
تولبورا عا سار كران برا انال كر لمكو لديل شيعت جك قلي كدله آن است كه خداى تعالى مى كويد: َم ليه 
اخترن و كو لتر امت مركر مل كرد لبد حون شمن راط كدو فاك الحا كنف الكل وو لظ كز اله وى 
يكى» و كلام خداى تعالى تا هر يكى47) بر فايده مستقل: حمل توان كردنء بر وجهى حمل نبايد كردن كه بى فايده بود. و ابو صالح 
فى كيده كتتم امواقااقى القبره تادر كور مرذهابودى. لأعتاكية 7 
نسخه بدلها: نكرد. ". آج» لب» فق» مبء مر: مى شوند. [.....] . آج» لب: نشود. ؟. ا لومت ولاهيي كرديم. 0. دب: يا هر 
آيتى» آج.» لب» فق» مبء مر: با هر آيتى. صفحه : 188 زنده كرد شما را براى سؤال كور. َم ميدكا » يس بميراند شما را در كور» 
يس زنده كند شما را در قيامت. و١١)‏ اينكه قول. خطاب با زند كان باشدء و مراد يدران مرده ايشان» جنان كه كفت با جهودان عهد 
رسول-غلية القالام* و إذ فق با قوسى أن يرود تدع ى تزى الأمعهرة قا ذبكه الضاففة و أكم قطدوك نينا كم مين تخد 
توتكم:41- نا به آخر آبات كه به ذكاف؛ خطابء با حاضران مى كويد و مراد يدران ايشان» جه معلوم است بضرورت كه اينكه 
همه در عهد موسى بود- عليه البّدلام- و در عهد رسول ما ازاينكه معانى هيج نبود» واينكه وجه قريب است به صواب. و حسن 
ضر هى كويل اذكه ١‏ وخطاي عام امه كد ايدان ور ات ودوسات كلادب ]ابوذة ات ماف بودقد كه ايشان را 
سه حيات و سه ممات است«02» جون عزير فى قوله تعالى: أو كالذئ مَوَ عَلى قَردَيُ و هى: خاورَة على عُرُوشهادع)- الايه. و جنان 
جماعت«4) ازهغ) بنى اسرائيل از وبا بككريختند» فى قوله: أ لم ثَرَ إِلَى اذ كوخا مِن ديارهم وَهُم اوعدو المَوت قَقالء لَهُمء الله 
مُونُوا كه أحباهم ....9/ه.و عون قوم مؤسى كه به صاعقه هلاك شدند» بسن خداى تعالى ايشان زا زنده كرد» و اينكه قول هم ميحدمل 
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بود اثبات عذاب كور را على احد التَأُويلِين» اعنى تأويل قتاده١6»‏ و تأويل ابو صالح. قولى ديكر آن است كه: احيا و اماتت او(ة) 
مجاز استء مراد آن است كه شما خامل الذّكر بودى؛ من شما را رفيع كردم؛ و مجهول بودى شما را معروف كردم؛ جنان كه ابو 
نخيلة الشّعدى. كفت: فأحيبت من ذكرى و ما كنت خاملا و لكنء بعض الذّكر انبه من بعض و دوم حقيقت استء يعنى اماتت در دنيا 
به عادت و احيا در قيامت» و اكر جه اينكه وجهى مليح استء اما تا حقيقت ممكن باشد. حمل كلام بر مجاز نبايد كردن. و عمد 
--2- 2 2س بج با ا ع دي ب ست تيت .١‏ مج» دبء مبء مر: و درء آج.» لبء فقء وز: وبر. ؟. سوره بقره (5) آيه 00 و 08. *. 
دبء آج, لبء فق» مبء مر: بود. . سوره بقره (9) آيه 184. ه. مج» وزء مب: جماعتى. 8. مج؛ دبء مر: كه درء دب» آجء لبء فق: 
فو ا اسووة رقي 00 رد اليا الى عند تمبهه ود ليااعين الله ساو ق فته توتخديدالياة اول عقيه + لقا ووه امت قذكر السك به 
نعمت خداى تعالى» و نهى كردن بند كان را از كفر بر وجه تعنيف و تبكيت و تهديد١1)‏ و وعيد كردن به ذكر مركك و سؤال كور و 
بعث و نشور و مواقف حساب و آنجه در قيامت باشد. تم إِلَيهِ تُرجَعُونه هم بر سبيل وعيد استء جنان كه در دكر آيت كفت: إنه 
رَبَككه لبالمرصاده 5 و يكى از ما كويد: باش كه مرجع تو با من است و كذر تو بر من استء و تو از من فوت نخواهى شدن. و 
كسى را حكدى ثوة بخلاق دنيا كه ديكران زابه عق و ثاحدى حكمى باشد. يدان كه در سوال كور خخلاقى نيسث» جر كه بعضدى 
كويند: به آخر كار بودء جون”" بعث باشدء خداى تعالى زنده كند خلق را در كورء و سؤال كند ايشان راء و زنده مىدارد. اما 
وعديو الى افص بد معني الستحقاق انشاةه الكفير الكبدب #ذيكفدنا اخااننت كلةسيوال كوي الكذاياشن قسمرهوواكر كرو 
نهند و كور براو راست كنندء تا در خبر آمده است كه: او يهران«» ياى آنان كه از سر كور او باز م ىكردند بشنود. و براى اينكه 
كار سنّت است كه ولىء مرده جون مردم از سر كور او باز كردندء بايستد و او را تلقين كند به آواز بلند هم آن تلقين كه در كور 
كرده باشد تا او بشنود. و سؤال او از اعتقاد او كنند» از خداى و ييغامبر و امام و قبله و كتاب. و در خبر هست كه: رسول- صِلَى الله 
عليه و آله- جون فاطمه اسده8»- رضى اللّه عنها- از دنيا برفت» به نفس خود به كار او قيام كرد و رداى خود در كفن او كرد» و در 
كور او بخفت [20- ر] بيش از آن كه او را در كور نهاد. جون كور براو راست كردء بر سر كور او بنشستء كالمصغى الى كلام 
احد. جون كسى كه كوش با كلام كسى كند. آنكه كفت: ابنكك ابنكك ابنككء سه بار كفت: يسرت است. جون 93 غ2 
لطغطغطغطغمدغدغتط -- ,٠‏ آجى لب: تمديد. ؟. سوره فجر (89) آيه 15. [.....] . همه نسخه بدلها وقت. 6. كذا: در اساس» 
(با سه نقطه)» مجء آج.» لب» فق» وز»ء حبء؛ دبء مر: آواز» اساس در حاشيه با خطى متفاوت از متن نوشته است: تبرّاى. 0. مب». مر: 
بلك اسه فح 11461 بازكقعه» كفهدة باوسول اللنكايا كبس :0 اذكه تكردى كدياااو كردن كفت يل ؟ براق آن كد اويا هخ 
حقء تربيت داشت و حقء مادرى داشت. من طفل بودم كه مادرم از دنيا برفتء او مرا مادرى كرده مرا ببرورد. خواستم كه«” او را 
مكافات كنم. براى كرامت او از رداى خودش كفن ساختم, و براى آن تا از هوام او را مضرّت نباشدء در كور او بخفتم. كفتند: يا 
رسول الله؟ آن جه معنى داشت كه كفتى: ابنكك ابنكك ابنكك! كفت: جون كور بر او راست كردم فريشتكان سؤال آمدند واو 
رااز خداى بيرسيدند. جواب به صواب داد. و از ييغامبرش بيرسيدند» جواب به صواب داد و از امامش بيرسيدندء فرو ماند. منثشس 
تلقين كردم كه: يسرت استء يسرت استء يسرت است. و در اينكه خبر» صبحت سؤال كور است و تقرير امامت امير المؤمنين- عليه 
البّ.لام- و آن كه بنده را در كور از امامت او سؤال خواهند كردن. در خبرى مىآيد كه: رسول- عليه السّ.لام- كفت: جون مرده را 
در كور نهند» دو فريشته مىآيند نا به كور او فرو شوندء و خداى تعالى او را زنده كند تا به صدر و سينه» و حيات با او دهد و 
حواسء درست,. و او رااز خداى بيرسند واز ييغامبر و از امامان. اككر جواب دهد و جواب به صواب دهدء او را كويند: نم نومة 
العروس» بخسب جنان كه عروس در خوابكاه خود بخسبد. و آن دو فريشته در كور او بر يرّند و كور براو فراخ كندء مد البصرء 


جندان كه جشم زخم باشده5". و درى از درهاى بهشت بر«8) او كشايند» تا نسيم بهشت بر او مىآيد. واككر جواب به صواب ندهد» 
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آن فريشته مقمعى از آتش به دست دارد» يكى بر سر او زند جنان كه همه كور او آتش بستاند«© و درى از درهاى دوزخ بر كور 
ل ا ال ل ا ل ل لي 
مرغزارى از مرغزارهاى بهشت باشد» يا كندهاى از كندههاى دوزخ. اعاذنا الله عذاب القبر بمنّه و فضله و رحمته؟ 5356011515 
مستي سب 1,. وب» آجع لبء فق: با كسىء مبء مر: با هيج كسى. 7. همه نسخه بدلها: تا. 5. مب سه بار. 5. 
مبء مر: كه جشم كار كند. 0. مج. دب» اعالباوز : در كور مبء مر: بر كور. #. مبء مر: آتش بككيرد. /1. آج» لب» مبء مر: 
حفرات. صفحه : 189 قوله: قو لاف خا لك ساق الأرسن خويعا ايك آيت هم بر سبيل تذكير نعمت استء مى كويد: او آن 
خدايى است كه هر جه در زمين آفريدء براى شما آفريد» جه او بىنياز و مستغنى استء. حاجت بر او روا نيستء منافع و مضارّبه او 
راه نيابد. هو كنايت است از نام خداى» و او ضمير مرفوع منفصل است. و «خلق»» فعل -8٠[‏ ب] با تقدير باشد. و «ما» لفظى است 
صالح عموم ما لا يعقل راء جنان كه. «من» لفظى است صالح عموم عقلا راء بنزديك ما و بنزديك اصحاب عموم, لفظى است 
موضوع عموم را. و «من»» همجنين موضوع است عموم ما يعقل راء «ما) هر جه باشدء و «من» هر كه باشد. و به جاى خود اينكه 
خلاف١1)‏ و بيان مذهب صحيح كرده شود- ان شاء اللّه؟ ودر آيت حمل بر عموم كتندء الَا اككر دليلى منع كند. و «ما؛ موصوله است 
و محلش نصب است بوقوع الفعل عليه. جمِيعاً» نصب بر حال است از مفعول. و دليل بر آن كه از اطلاق لفظ [ما]7" عموم ندانند 
مكر به دليل» آن است كه خداى كفت: جميعاً. و اكر فايدت «ما» استغراق و عموم بودىء از روى لفظء و مشترك نبودى بين 
العموم و الخصوصء جَمِيعاً را فايده نبودى, جه خود جملكى از ظاهر لفظ «ما» مفهوم بودى. جون جنين استء عموم از لفظ جَمِيعاً 
دانيم نه از «ما». و قوله: تم استوى إِلَى السَّماءه در او جند قول كفتهاند در آيت. و بر كلام عرب بر جند وجه آمد: به معنى «انتصاب» 
آمد. جنان كه: استوى جالساء او قائماء يعنى تا«)» راست بوده»). و به معنى «اعتدال» آمدء جنان كه: استوى الامران اذا تساوياء يعنى 
تفاوت نيست يكى را بر يكى. و به معنى تمام شباب باشدء فى قوله تعالى: وَ لما بَلخْ أَضُدَّمُوَ استوىدها للحن عل العركن 
استوى”". نبينى كه به «على)»» تعديه كرد جنان كه «استولى)» متعدى است به «على). و اينكه وجه در اينكه آيت هم محتمل بود 
معنى آن باشد كه: قهرها و ذلّلها بالخلق 229 جنان كه كفت: فالتا نينا طائعين87)» يعنى ذليل و فرمانبردار و خاضع شدند مر خداى را 
تعالى. و اينكه بر سبيل توسّع و مبالغت باشد [81- رأ. و وجهى ديكر آن است كه حسن بصرى كفت: استوى امره و تدبيره فى 
الب ماء» اضافت فعل با محذوفى كرده©» بر تقدير حذف مضاف و اقامت مضاف اليه مقامه» جنان كه: و جاء رَبُكك07 و سكل 
لقَريَةُ» يعنى اهل القرية. و اصمء كفت: فعل مضاف نيست با خداى تعالى؛ بل مضاف است با دخانء و معنى آيت اينكه است: ثم. 
علا الدّخان الى الس ماء» يعنى الى العلوء آن دخان كه خذاى از او سمان آفريد. وابتكه وه بعد و متعشق اسث. قوله: فشواهء 
اكر كويند: «سماء» واحد استء جرا ضمير جمع كفت لتتتتبببصصصسصصسسسس ‏ - ,١‏ ميج» وز: شوامد» دب» 
آج؛ لب» فق» مبء مر: شواهد. ؟. دب» آج»؛ لبء مبء مر: در روايت. ". سوره طه )7١(‏ آيه ه. *. مبء مر: الخلق. ه. سوره فصلت 
(6) آيه .#..١١‏ دبء آج. لبء. فق: كردندء مب مر: باشد. لا. سوره فجر (69) آيه 77. 8. سوره يوسف (11) آيه 87. صفحه : ١931‏ 
فسَوَاهُنآ از ايتكه جند جواب است: يكى آن كه فرّاء كفت: اينكه لفظ جنس استء و جنس صالح بود واحد و جمع راء اككر جه لفظ 
واحد استء. مراد هفت آسمان است. جوابى ديكر آناست كه: «سماء) جمع است,ء و واحد او «سماوة)» بود. جنان كه شاعر كفت: 
ماوة الهلال حتّى احقوقفا و جوابى ديكر آن است كه: كنايت راجع است با آحاد و اجزا و نواحى و اقطار سمانء و آن جمع است. 
اكر كويند: جكونه كفت: إِلَى السَّماءِء و آسمان نا آفريده را آسمان نخوانند:"! كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه 
اينكه بر توسّع و مبالغت قرب فعل از وجود كفتء جنان كه يكى يارهاى ريسمان يبش دارد» يكى كويد: جيست اينكه! كويد: اعمل 
ثوباء جامهاى مى بافم. و ريسمان نابافته را جامه خواند. و همجونين» خباط كويد: اخيط قميصاء و تا تمام نكند يبرهن١؟)‏ نباشد. و 


جوابن ذيكر أن اس كمدق الى أن وعان كه ازاو اسمات افريدةير شكل اسمان كزد و از روى شكل آذترا اسمان خوائد. 
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جواب ديكر آن است كه: اول يكك آسمان بيافريد» و آنككه بشكافت و هفت آسمان كرد. براى آن اطلاق اسم كرد كه يكك آسمان 
آفريده بود. اكر كويند: در اينكه آيت كفت اول زمين آفريدم؛ آنككه به حرف «ثم»- كه معنى او ترتيب باشد يا 9 تراخى- كفت 
يس آسمان آفريدم؛ ودر دكر آيت كفت: أ أثم أَمَدّ خَلقَا أم السَّماءٌ بتناهاه*» تا آن جا كه كفت: ويه ذلك دّحاها١0)»‏ 
يس از آن زمين دحو كردء و اينكه ظاهر تناقض دارد» كوييم. از اينكه دو جواب است: يكى آن كه. قديم- جلء جلا له- زمين 
بيافريد و دحو نكرد» اعنى نككسترد. آنه آسمان بيافريد» آنكه زمين بكسترد» جه در آيت «دحو), كفت كه: تأخير كردم نه«2) خلق. 
جواب دوم آن است كه: مراد به «ثم» و«بعد) در اينكه آيات» سس سس [. همه تسخحه 


بدلها: نباشد. 3 همه نسخه بدلها: ييراهن. ١‏ ع2 دب» وز» فق: 16 3 سوره نازعات )07/9 ابه /7. م6 سوره نازعات )0/4 ابه ره 


اطعمكك١١"‏ ثم. كسوتكك ثم. اعطيتكك ثم. حملتكك» نه من تو را طعام دادم و جامه دادم و عطا دادم و اسب دادم, و اكر جه آنجه مقدّم 
كويد» مؤحر كرده باشدء -2١[‏ ب] جه نظر او به تقديم و تأخير نباشد, نظر او به تعداد باشد. و نصب سبع سَماوات» بر حال است. و 
هُوَ بكل” شَىءٍ عَلِيم» «عليم")) در اينكه آيت واقع باشد هم بر موجود هم بر معدوم. جه قديم- جل جلاله- معدومات داند جنان كه 
موجودات داند. و «عليم)» از عالم بليغتر باشد. اكر كويند: يس آن كه ذكر خلق آسمانها كرد و خلق جيزها كه در زمين است»ء 
بايست تا كويد: على كلء شىء قدير» كه ذكر قادرى لايقتر است اينكه جا از ذكر عالمى» جواب آن است كه كوييم: «عليم» كفتن» 
اينكه جا بليغتر است از «قديرا»ء جه در «عليم) زيادت معنى هست كه در «قدير) نيست»ء براى آن كه قادر فعل١"‏ كند كه محكم 
نباشدء و لكن عالم آنجه كند محكم و متقن باشد. يس حق تعالى در اينكه آيت باز نمود كه: من آنجه كردم از خلق آسمان بر 
سبيل احكام و انّساق است. يس در اينكه آيت جون وصف به عالمى كردء براى«8) معنى قادرى در آن داخل بودء واكر قادرى 
كفتى» عالمى در آن داخل نبودى» يس ذكر عالمى اينكه جا بهتر از ذكر قادرى. و عالم؛ هر آن ذاتى بود كه ازاو صحيح باشد 
ايجاد مقدور خود كردن بر وجه احكام و اتساق. اما كيفتيت خلق آسمان. در خبرى جامع كه روايت كردهاند به اسناد از مقاتل و 
ضبحاك, كه ايشان كفتند: خداى- عر و جل:- آسمان دنيا از دود بيافريد» واز زمين تا آسمان دنيا بانصد ساله راه استء و از آسمان 
تا به آسمان يانصد ساله راه استء و غلظ0«#) هر آسمانىء يانصد ساله راه است. و آسمان دنيا بر لون آهن افروخته آفريد و نام او 
«رقيع» استء و در آسمان دنيا فريشتكانى هستند ايشان را خداى تعالى از نور و آتش و آب آفريده استء و مهتر مح حا حي حر حك 
سس با د ا ا با سات .١‏ همه نسخه بدلها ترتيب و. ؟. مجء وز: الم اكن اطعمتكك. ”. همه نسخه بدلها: شىء. ؟. مر: 
فعلى. ه. همه نسخه بدلها: بر ايتكه. *. دب: غلظت. صفحه : 197 ايشان فريشتهاى است نام او «رعد» و او موكل بر ابر و باران» و 
تسبيح او اينكه است: سبحان ذى الملكك و الملكوت. و آسمان دوم بر لون مس آفريدء ودر آن جا اصناف و الوان فريشتكانند 
جندان كه عدد ايشان جز خداى نداند» آواز به تسبيح و تهليل بلند كردهء تسبيح ايشان اينككه است: سبحان ذى العرَّهُ و الجبروت و 
نام اينكه آسمان «قيدوم» است. و در آسمان دوم١1١)‏ فريشتهاى است نام او «حبيب»» خداى يكك نيمه او از برف آفريده است و يكك 
نيمه او از آتشء نه تش برف را بككذارد ونه برف آتش را بنشاند؛ و دعاى او اينكه است: يا مؤلّفا بين التَلجٍ و النَار الف بين قلوب 
عبادك المؤمنين. و آسمان سوم«”» بر لون برنج آفريدء و نام أو وماضوة اسع در آن جا فريش كاده أولى أجبخة من .و ثلاشدو 
رباع" بِعَير عَمَدٍ تَرَونّها١٠0.‏ ابو هريره روايت كرد كه: يكك روز رسول- صلَى الله عليه و آله- در آمد. اصحابان خود را كفت: فيم 
انتم » در جه كارى شما! كفتند: يا رسول اللّه؟ سس .١٠‏ مجه فق» وز» ها: عاروس» دب: 
عاروشء آج؛ لب, مبء مر: عارو. ؟. دب؛ آج.؛ لبء مر ديكر. *. آج؛ لب» فق آن. 5. مج» لبء فق» وز: هفصد. ه. مر: قطرات. 8. 
مج» دبء آج. لبء وزء فق» مب: جشم. /؛ 8. مج؛ آج.» لبء مر: كثافت. 4. همه نسخه بدلها آن. .٠١‏ سوره رعد (17) آيه 7 سوره 
لقمان (1”) آيه .٠١‏ صفحه : 1١90‏ تفكر. كفت: در جه تفكر مى كنى! كفتند: در آفريدكار. كفت: تفكر مكنى در خداى كه فكر به 
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او محيط نشود؛ و لكن در خلق خداى تفكر كنى كه خداى تعالى هفت آسمان و هفت زمين بيافريد» از زمين تا به زمين١١)‏ يانصد 
ساله راه» و كثافه«؟) هر زمينى يانصد ساله راه» و از زمين تا آسمان يانصد ساله راهء واز هر آسمانى تا به ديكر بانصد ساله راه» و 
كثافه””) هر آسمانى يانصد ساله راه. و از بالاى آسمان هفتم دريايى آفريد» عمق آن جندان كه از بالاى هفت آسمان تا به زير هفتم 
زمين» در آن دريا خداى را فريشتهاى است كه. لم يجاوز الماء كعبه» كه آب آن دريا از كعب او در كذشته نيست. وهب منبه 
كفت: كادث الأشياء ان تكون:6» سبعاء نزديكك بود كه جيزها همه هفت شود آسمانها هفت«8) و زمينها هفت» كوهها هفت61))» و 
درياها هفت07» و عمر دنيا هفت هزار سال است. و ايام هفت استء و كواكب سئاره هفت است, و طواف خانه هفت استء و سعى 
و صفا و مروه و رمى الجمار هفت استء. و درهاى دوزخ هفت استء و در كات او هفت است,ء و امتحان يوسف در زندان هفت 
سال بود» و سبب خلا-ص او در خواب ملكك هفت كاو١8)‏ بود فى قوله: 9 أرى سبع بَقّر ات تمان يإ كلَهّنه مربعه عجافهو مر بع. 
سُتبلات خُضره4). و كرامت سيد اؤلين و آخرين١١٠03‏ هفت استء فى قوله: وَ لَقّد كنا كع تيا من المثانى و القرآن العظيم:١01.‏ و 
قرآن هفت سبع استء و تركيب بنى آدم بر هفت اندام استء و آفرينش او از هفت جيز استء فى قوله تعالى: و لَقَّد حَلَقَنَا الإنسان. 
مِن سُلالَةُ من طين» ّمه جَعَلناه نُطفَةٌ فى قَرارٍ مَكينٍ ثم حَلَقَنَا الَطفَة عَلَقَدُ الى قرلهة كياد كف اله ممما لنهالقيس ادن رودو قدا 
آدمى او هفت جيز استء فى قوله: سحي د ص عت سي بجده 1 الى ان ريدي قلاع خا از زميتي 0 
به زمينى؛ مر: از زمينى نا به زمين ديكر. ؟. مج: كثافت. ". مج, آج., لبء فق» مر: كثافت. *. همه نسخه بدلها: يكون. 0. همه نسخه 
بدلها است. [.....] 2» /ا. همه نسخه بدلهاء بجز مب» مر است. 8. مج» آج» لبء فق: كاف. 9. سوره يوسف (11) آيه 8#. .٠١‏ دبء 
آج. لبء فق» مبء مر: الاسوّلين و الاخرين. .١١‏ سوره حجر (10) آيه 81 17. سوره مؤمنون (58) آآيه 17 تا 15. صفحه : 192 فَلِنظر 
الإنسان إلى طَعاِبٍ أَنَا ص مبَا الماة صَهَا تمه شَفَقَنَاالأرض: شف قَأنبتنا فيها حباء وَعِنَّبَا و قضباء وَ زَيُوناً و لاه و حدائقءعُلباه وَ فاكهَةٌ و 


أكاذ1). و أو يرا فرمووئد كه در نماز سجده بر هفت اندام كن. قوله تعالى: 
[سوره البقرة :)١(‏ آيات "٠‏ نا ©] 


]اشاره[ 


د عع 


وَ إِذ قال رَبك لِلمَلائِكة إِنّى جاعل» فى الأرض خَلِيقَةَ قالُوا أ تَجعَل فيها من يُفْسِدُ فيها و تسفكه الدّماءَ و نحن تُسبّح بحم دِكك و تُقَدسء 
لكن قال إِنّى أعلّمء ما لا تَعلّمُون (0) وَعَلَم آدَمْ الأسماء كلها تُمَعَرَضَهُم عَلَى المَلائِكة ققالء أَنبتُونِى بأسماء هؤُّلاءٍ إن كم صادقين- 
(1") قالوا شر بحائكك لا علم لَنا إلا ما عَلَّمتَنا إنككه أنت. العليمء الحكيمء (0") قال.يا آدَمَ أنبئهُم بأسمائهم فَلَمَا أنبأهُم بأسماثهم قال ] لم 
أقل لكم إِنَى أعلواغيجةالشماوات و الأرض و أعلّم ما دونو ما كنّم كمون (© و إذ قلنا ِلمَلائِكةُ اسجدُوا [51م فَسَجَدُوا إلا 
إبليسء أبى و استكبرَ و كان من الكافرين- (ع”) [*ه- ر] 


[قرجمه] 


جون كفت خداى تو فريشتكان را كه من خواهم كردن در زمين خليفهاى» كفتند: بخواهى كردن در آن جا كسى كه تباهى كند در 
آن جا و بريزد خونهاء و ما ياكك مى كوييم تو را به سياس تو و ياكك مىدانيم تو را. كفت: من دانم آنجه شما ندانى. و بياموخت آدم 
راثامها عمف يس غرض كردشان بر فريشتكان: كفت: عبر دهيد مرا به امهائ ايان اكر شما راستيكرئ. كفسسد: متزهى وه نيست ما 
را علمى جز آن كه تو آموختى ما را كه تو تو« دانا و محكم كارى:”. [7ه- ب] كفت: اى آدم خبر ده ايشان را به نامهاى ايشان» 


جون خبر دادشان به نامهايشان» كفت: نه من كفتم شما را كه من دانم نهانى آسمانها و زمينهاه؟) و دانم آنجه شما آشكارا بكنيد:) 
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و آنجه ينهان دارى. جون كفتيم ما فريشتكان را كه سجده كنى آدم راء سجده كردند مكر 0-5 
سس .١‏ سوره عبس (60) آيه 75 تا ا. ”. دب: تويى. ". دب: محكم كار. ؟. مج» دب» فق» وز: زمين. ه. دب» آج, لبء فق» 
وز: كنى/ كنيد. صفحه : 191 ابليس كه سر باز زد و بزركوارى كرد. و بود از جمله كافران. اينكه ينج آيت است. «اذا» ظرف زمان 
ماضى باشدء و محلهاو نصب بود و عامل در او جند جيز محتمل است: يكى فعلى مقدّرء كانّه قال: اذكر يا محمّد إذ قال رَبُككه و 
وشاع م ى كوينيه فى وال مفلاو كد اسعةكذا كلتك متيو قال تكد وتايك كد هادا عار وس انون اقابوده و وقول اليا أ 
تَجِعَلء فيهاء و ظروف«”» ابدا مضاف بود با جمله از فعل و فاعل» يا از مبتدا و خبر. لِلمَلائْكةء فرشتكان را. واحد او «ملكك» باشد و 
اصل 0" او مهموز استء جنان كه شاعر كويد: فلست بجنّى و لكن لملأكك«/ تنرّل من جوّ السّماء يصوب و اصل او از «الوكةٌ)» بود 
و آن رسالت باشدء و كذلكك المألكة و المألكة. قال عدىء بن زيد: ابلغ النُعمان عنّى مألكا انه قد طال حبسى و انتظارى و قال لبيد: و 
غلام أرسلته أمّه بألوك فبذلنا ما سأل و «تا» از ملائكه بيفكنند80) در بعضى مواضع جنان كه اميّهُ بن ابى الصَلت مى كويد [ه- ر|]: و 
فيها من عباد الله قوم ملائكك ذللوا و هم صعاب يس بر اينكه قول ايشان راه2) ملائكه خوانند كه رسولان خدااند. و قولى ديكر آن 
است كه: اسم مشتق نيست و اينكه اسم جنس استء كالجنءو الا-نس. إِنّى جاعتل» يعنى فاعل و خالق» من كنندهام؛ يعنى خواهم 
كردن در زمين خليفت. و «خليفه)» فعليه باشد به معنى فاعل» من خلفه يخلفه اذا قام مقامه» براى مسي سي بسي ةعميم 
لسلس - .١‏ همه نسخه بدلها: فعل. 7. دب» آج» لبء مبء مر: ظرف. ". دب» آج» لب» فق» مبء مر ملكك مالكك بود مهموزء 
آنككه قلب كرده است به ملائكك به تقديم العين على الفاء. [ ..]6. مج» وز: بملكك. ه. آج» لب» فق» مبء مر و. #. دبء وز از آن» 
آج؛ لب فق از. صفحه : 198 آن كه قائم مقام مخلف و مستخلف خود باشد10) از يس او. و كلمت از «خلف» مشتقءاستء و آن 
جهت يس بود. و «خلف» كويند جاى نشين77 نيكك را. و جون بد بود خلف كويند, قال الله تعالى: فَحَلَفْ من بَعدِهم تله أَضاعُوا 
الصَّلاةو* ُوجَعَلناكم خلاسيق الأرضروق, وخلقاء بوجي او بود كظريف و ظرفاءء و كريم و كرماءء براى آن كه «تا» زيادت 
قوراف سالك ١‏ روكواقف قال :الله الى وذ كوا إذ جَعَلكم خُلفاة00. كروهى كفتند: آدم را براى آن خليفه خواند كه از يس 
فريشتكائى بود كه در زمين بودثشد. وعبد الله عباس كفت برائ آن كه از يس قومى بود كه در زمين بودند ايشان را تجان» كفتند. 
حسن بصرى كفت: براى آن كه جماعتى باشند از فرزندان او كه بعضى خليفه بعضى باشند در عمارت زمين و آنجه يدران ايشان 
كرده باشند. عبد اللّه مسعود كفت: براى آنش خليفه خواند كه او خليفه خدا بود به حكم كردن از ميان مردمانء و اقامت اعلام حق. 
ان «لام) استغراق جنس است. در خبر مى ايد كن يكف زوز عبر لخطات :41 در ايام خلافت كر كه ومو لجسل 
الله عليه و آله- يرسيد از سلمان و طلحه و زبير و كعب الأحبار كه: فرق جيست ميان خليفه و يادشاه! طلحه و زبير كفتند: ما ندانيم. 
سلمان كفت: من دانم. كفت: بككو. كفت: خليفه آن باشد كه: يعدل فى الرَعِيَهُ و يقسم بِالسَويّةُ و يشفق عليهم شفقةُ الرّجل على اهله 
وبتضي كفاث الل كفت ان كددن رطنت سس ١‏ آج» لب» فق» مب: باشند. 5. 
مج: جانشين. ". سوره مريم (19) آيه 09. 5. آج» لبء فق» مبء مر: دوشند و. ه. سوره يونس )٠١(‏ آيه 15. #. سوره اعراف (017) آيه 
9. /. مج وز رضى الله عنه. 4. آج؛ مب» فق» صبء مر و. صفحه : 199 عدل كند و قسمت به سويّت و راستى كندء و بر رعايا 
جنان مشفق باشد كه بر اهل خودء و حكم به كتاب خداى كند. كعب الاحبار كفت: نكو كفتى؟ من ندانستم كه كسى باشد در 
ميان ما كه اينكه داند جز من» و لكنء سلمان ملىء حكما و علماء و لكن سلمان را بر از علم و حكمت باز كردهاند. آنككه عمر كفت 
سلمان را: من خليفهام يا يادشاه! كفت: اككر در همه عمرت يكك درم سيم يا كمتر يا بيشتر نه از جاى خود بستدهاىء و نه به جاى 
خود صرف كرده. خليفه نداى» بامكما فى عم بكر سيت قالواة كفتفق عقن #رشككاذ: أ تع ا نقيناء خواهى كرده١)‏ در زمين 
كسهايى را كه در زمين فساد كنند و خون بنا حق [5ه- ب] ريزند» و«سفكك» در خون به كار دارند و صبه در دكر مايعات! و 


«سفح)»ء ريختن آب بود بر سبيل تضبيع از اينكه كار زنا را «سفاح» خوانند كه صاحبش آب ضايع مى كند. قوله: أ تَجِعَل فيهاء اينكه 
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لفظ استفهام است و مراد هم استفهام و استعلام استء و نه بر وجه انكار است. و كروهى كفتند: بر وجه تعتجب است. و آن كه 
كفت بر وجه استفهام استء كفت: ايشان ندانستندء اينكه بر وجه مسألت كفتند نا بدانند جيزى كه ندانستند و خون بناحق ريختند» 
خداى تعالى فريشتكان را بفرستاد تا ايشان را از زمين براندند و هلاكك كردند. و قولى ديككر آن است كه: به ظنْء كفتند و امارت 
اينكه آن بود كه بيش از آدم- عليه السّ.لام- در زمين جماعتى بودندء ايشان را «جان» خواندند» جنان كه خداى تعالى كفت: و 
اليجدانه حَلّقناه من قبل من نار السَّمُومه؟). ايشان در زمين فساد كردند. اينكه از آن جا كفتند, و اينكه قول ربيع انس است. كروهى 
دكر كفتند: فريشتكان اينكه از علم كفتند» و سبب آن بود كه خداى تعالى بيش از خلق آدم خبر داد كه: من در زمين خليفتى 
خواهم كردن كه فرزندان او در زمين فساد و خون ناحق«:” كنند, ايشان اينكه بر سبيل تعتجب كفتند كه: تو قومى جنين را به 
يادشاه«» زمين خواهى كردن80)؟ ما مسبحان د ركاه تو و مقَدّسان حضرت تو. ا ل ل د ل متم 
.١‏ همه نسخه بدلها: كردن. ؟. سوره حجر (18) آيه /71. *. مج دب» آج.؛ لبء فق» وز: بنا حق. [.....] *. دب» آج, لب» فق» مبء مر: 
به يادشاهى. 6. مب: خواهى فرستاد» مر: خواهى فرستادن. صفحه : خداى تعالى كفت: من آن دانم كه شما ندانى» و اينكه قول 
عبد الله عباس و عبد الله مسعود و سدّى است. نحن» ضمير مرفوع منفصل باشدء و تُسبّح اصل تسبيح تنزيه باشد» و معنى «تنزيها دور 
داشتن بود» يعنى ما تو را ياك و منزّه مى كويبم١1)‏ از هر جه به تو لايق نباشد» و هر جه ناسزا است از صفات نقص از تو دور داريم. 
و كفتهاند: معنى تسبيح» تعظيم باشدء يعنى ما تو را معظم دانيم و مستحقء حمد و شكر شناسيم. و كفتهاند مراد آن است كه: ما تو را 
نمازه7) مى كنيم؛ و نماز را «سبحه) خوانند. قتاده مى كويد: كفتن سبحان الله. مفضّل كفت: تسبيح آواز برداشتن باشد به ذكر خداى 
تعالى؛ جنان كه جرير كفت: قبح الاله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج و كبروا اهلالا” تُقَدَّسء لككه يعنى تو را ياكك شناسيم از 
قبايح. و كفتهاند: ما خود را از كناه ياكك مىداريم). خداى تعالى كفت: إلى أعلّمدما لا تَعلّمُونه من آن دانم كه شما ندانى» يعنى 
از مصالح و عواقب امور. و عبد الله عتاس و سدّى مى كويند معنى آن است كه: جون خخداى تعالى آن«0) جماعت فريشتكان را 
فرستاد به اهلاكك جان» ابليس در ميان ايشان بود و اينكه سخن ابليس كفت با ايشانء و ابليس منافق بود. و خداى تعالى از او نفاق 
دانست و فريشتكان ندانستند» جون كفتند: نحن نسبّح بحمدك و نقدّس لككء خداى تعالى كفت: من آن دانم كه شما ندانى از 
نفاق ابليس. قتاده و حسن بصرى كفتند: جون خداى تعالى آغاز خلق آدم كرد, فريشتكان كفتند: خداى ما خليفتى خواهد آفريدن» 
همانا ما از او عالمتر باشيم و كراميتر بنزديكك او. خداى تعالى بيش از آن كه [0ه- ر] بر تفصيل باز نمود كه خلاف آن است كه 
شما ظنء مى برى» كفت: شما را به اينكه علمى نيستء من آن دانم كه شما ندانى. اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ساس 
.١‏ آج. لبء فق» مبء مرو. 7. دب؛ آج. لبء فق: نمازى. !. همه نسخه بدلها نبينى كه اهلال كه مصدر استء و آن رفع صورت بود 
به مصدر سبح كرد و كانّه قال: اهل الحجيج اهلالا. ؟. همه نسخه بدلها براى تو. ه. همه نسخه بدلها: اينكه. صفحه : ٠١١‏ آنككه به 
معاينه به ايشان نمود آن جا كه آدم كفت: انبئونى باسماء هؤلاء. و قولى ديكر قتاده را آن است كه: من آن دانم كه شما ندانى كه 
ال تسل أو انبيا و اوضياو اوليا جواهند يودقة..وذر أيت دليل'اسث ير آن كه كار خلافت به ختداى تغالى تعلق ذازهو كسى :د كر را 
بدون خداى تعالى نرسدء لقوله: إِنّى جاعله و در حق.داود كفت: إِنّا جَعلناكك:١)‏ ماوت لاتق اف اراد لان كتوم الى الا رن. 
ا جتظاكو ودين لليد ا ا رأسماة كلهاء بدان كه: «تعليم» از خداى تعالى به دو معنى باشد: اما به خلق علم يا به 
نصب دليلء انا آن كه از اينكه دوء خداى تعالى كدام كرده»» جند قول است: كفتند قولى آن است كه: لا بد بايد تا مواضعتى 
متقدّم بوده باشد و اصطلاح قومى بر لغتى تا صحيح باشد كه خداى تعالى اعلام كند آدم را نامهايى بر آن لغت» و آن اصطلاح 
آنان بود كه بيش از آدم بودند از جان» و براى آن كفتند كه؛ مكلف مراد خداى به ضرورت نداند, به دليل داند» و دليل خطاب او 
باشد. و خطاب آنككه دليل باشد بر مراد كه مواضعه متقدّم باشد بر آن. يس جون خداى تعالى آدم را بيافريد و عقلش تمام كرد 


علم به آن مواضعت در وى آفريدء تا جون خبر داد» آدم را« از آن خبر فايده كرفت و علمش حاصل شد به آن لغت. يس خبر 
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داد او را به ديكر لغتها تا اينكه را بر آن استدلال كردء جنان كه اشارت كرد به جيزى كه اينكه را به تازى فلا-ن نام استء و به 
يارسى فلان نام و به ديكر لغت فلان نام. يس علم به اصل مواضعه بر يكك لغت ضرورى بوده باشدء و به ديككر لغتها مستدل«©» و 
اينكه قول ابو هاشم اسث :و جمماعتى محققان: زابو القاسم بلخى كفت: خداى تعالى خبر داد آدم را به اينكه نامهاء و آدم ياد- ب 
سسسب (. سوره ص (8") آيه 258 همه نسخه بدلها خليفة. ؟. سوره اعراف (/0) آيه 187 ”. 
سوره نور (55) آيه 50. 6. همه نسخه بدلها در او. 0. همه نسخه بدلها: ندارد. *. فق» مبء مر: مستبدل. صفحه : 7١7‏ كرفت آن را به 
مدّتى نزديكك از فهمى و حفظى كه خداى داد او را. ب يس باقى اسمارا بر آن قياس كرد تا هر جه مشاكل آن مسمّى بود» اسمى 
مى نهاد آن را كه لايق او بود. و معنى اينكه قول هم راجع است ب١١‏ علم ضرورى. و قولى ديككر آن است كه: خداى تعالى آدم را 
خبر داد به نامهاى جيزها و بر آنجه دانست كه اصطلاح خواهند كردن اهل هر لغتى بر آن» و اكر جه [ إهه- ب ب] اصطلاحى مقدّم 
نبوده باشدء يا 29 ككفت او را اوليتر آن باشد كه اينكه شخص را يا اينكه جيز را فلان خوانند» و حاجت نبود به مواضعتى متقدّم5. 
«آدم) اسمى علم است بر وزن افعل» براى اينكه دو سبب را منع صرف كرد از او. بعضى كفتند: موضوع استء مشتق نيست» و بعضى 
كفتند: مشتق است. و آنان كه مشتق كفتند براى آنش آدم خواند كه او را از اديم زمين آفريد. و بعضى دكر كفتند: براى آن كه 
لون او به ادمهُ و سمرة مايل بود. و آدم در تازى سياه كونه باشد» و صاحب كتاب العين كفت: ادمهُ در مردم سبيدى بود به اندكى 
سياهى» و در شتر و آهو سبييدى بود. و «اسماءاء جمع اسم باشد. و اسم آن بود در اصطلاح اهل نحو كه از او خبر شايد دادن» يا در 
معنى جيزى كه از آن خبر شايد دادن. و «كل»» عبارت باشد از جمله؛ و باشد كه عبارت بود از جلو معظم جيزهاء اعنى بيشتر» و 
تأكيد باشد و جز تأكيد باشد. آن جا كه از توابع بودء تأكيد باشدء جنان كه: جاءنى القوم كلهم. و آن جا كه تابع نبود» اصل باشد 
جنان كه: جاءنى كل النّاس. در آيت تأكيد است و تبع مؤكد باشد در اعراب. خلاف كردند در آن كه اينكه نامها جه بود. ربيع 
انس كفت: نام فريشتكان بود. بعضى دكر كفتند: نام فرزندان او بودء و اينكه قول عبد الرّحمن بن زياد است. عبد الله عباس كفت: 
اسماء اجناس بياموخت او راء كالجنء و الانس و البقر و الغنم» جون آدمى و يرى و كاوه) و كوسيند. و روايتى ديكرهه از عبد الله 
عتّاس آن يي سس سس سس سبح ١‏ آجء لبه فق وز هيه مر خلق. [.....] 7 همه نسخة بدلهاة قاء *. 
دبء آجء لب» فق» مبء مر: مقدّم. . مج» فق» وز: كاف/ كاو. ه. مر هم. صفحه : 7١‏ است و قتاده و مجاهد و سعيد جبير كه١١):‏ 
نام همه جيزهاست حتّى القصعة و القصيعة» تا باز آموخت آدم را كه اينكه كاسه بزركك است و آن كاسه خرده7” است. و ظاهر 
آيت اقتضاى اينكه م ىكند براى تأكيد به لفظ كل خلاف كردند در آن كه به كدام لغت كفت. بيشتر مفسّ ران بر آنند كه: به لغت 
تازى آموخت او راء و بعضى دكر كفتند: به همه لغتها خبر داد او راء و آدم- عليه الس لام- همه لغتها و زبانها دانستى و بدان سخن 
كفتى. قوله: تُمَعَرَضَ هم يس عرضه كرد آن را بر فريشتكان. خلاف كردند در آن كه اسماء عرضه كرد يا مسمّيات. بعضى كفتند- 
وامتكديكة ووابك ناشت ال ادهو عبد اللدغباس - كن ناميا عرفيه كرد يعني آن ثأميا كه خداى او را امكف يق لال كه 
فريشتكان را بر وجه امتحان از آن نامهاء كفت: اينكه نام جه باشد! و آن نام كه باشد! بر قوّت اينكه قولء قراءت ابى” بيارند كه او 
خواند: ثم عرضها. و در حرف عبد الله بن مسعود اعنى قراءت او جنين آمد كه: ثم عرضهن» و بر اينكه دو قراءت؛ ضمير راجع بود 
با اسماء. و قول دوم ال ا م ار أن قزل مجاه وبين سرض انك تفرص مينقياتت و اشناء 
كرد» و براى آن «عرضهم) 5 كفتء و اكر جه بِيث بيشتر نا عاقل بودند به ضمير عقلا كه تغليب داد عقلا را بر نا عاقلان» جنان كه تغليب 
دهند مذكر را بر منّثء و اكر جه در عدد بيشتر باشد مؤنّث. و اينكه قول درستتر است براى ظاهر را كه «هم» بر اسماء نيوفتد الا بر 
مجاز. اكنون خلاف كردند در آن كه جكونه عرض كرد. بيشتر مفسّران و اهل علم بر آنند كه: بيافريد و حاضر كرد و عرض كرد 
وكفت: نام اللكجيزها ند | بكري اكردالبيوبو بكي دكر كنهد آن جيزها نا آفريده در دل ايشان مصوّر كردء آنككه كفت: 
أتكو بار فلكي بعتن التكوجيرها كدورول شما مضبور اسث يو قول اول معسيند اسك تقال ادكرني #تم دين يعنى آدم 
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فرشتكان را كه: خبر دهى مرا. و «نبأ)» خبر تبص سسسب 1. همه نسخه بدلها مراد. ؟. مج» وزء 
مبء مر: خورد. صفحه : 7٠١5‏ باشد و «انبأته» و «نبأته)١١)‏ واحدء و نبأته كذا و بكذا. و اينكه هر دو فعل متعدّى باشد به سه مفعول» و 
در آيت به دو مفعول تعدّى كرده است. و خلاءف نيست ميان محقّقان در آن كه اينكه امر بر حقيقت نيستء جه اكر امر بودى؛ 
تكليف ما لا يطاق بودىء و نشايد تا خداى تعالى اينكه را مريد باشد70. و بعضى كفتند: امر استء و لكن مشروطه و شرط اينكه 
اث كة إن كشي صادفييه اكز آناشرط ساضيل باشدامر اسكو و اك رامل تقو ام وى و خلاق كرد تددر معتى إن كت 
صاوقين» قولى آن اسسث كه: إن كقم صاوقينه اكر شما واسث كويى ادر آن كه كفتى كهابتى آدم در زمين ساد كند و خون نا 
حق:ريزند» واينكه تعريض باشد به آن كه ما اوليتريم كه در زمين خليفه باشيم» يس معنى آن است كه: اكر شما صادقى در اينكه 
ذغرع كه خلاقك شيا لأنه: اسعبو ابركه كول سف انث وعد اللاهياين وعيه اللدامسسعوة فول ذكر انيت كد اكر كينا 
راست كويى«5» در آنجه كفتى» همانا ما عالمتر باشيم براى تقدَّم روزكار. وقول درستتر آن است كه. معنى آن است كه: خبر 
دهى اكر دانى» و به جاى00) آن كفت: إن كنم صادقين» براى آن كه ايشان خبر نتوانند دادن بر وجهى كه مخبر جون خبر بود؛ و 
خبر صدق بود الّا يس از آن كه دانند» و اينكه قول حسن بصرى است و عمر و عبيد و اختيار ابو على الجبائى- و الله اعلم بمراده. در 
اخبار2) جنين آمد كه: جون خداى تعالى خواست تا فضل آدم به فريشتكان نمايد بفرمود تا منبرى در آسمان هفتم بنهادند و بر 
بالاى آن كرسى قدس بنهادند» و فريشتككان را حاضر كرد, و آدم را فرمود تا بر آن منبر شدء و بر سبيل امتحان فريشتكان را كفت: 
انشريق افد زلا [- ب]» ساليان دراز است تا شما اينكه جيزها مىبينيد, مرا خبر دهى به نام اينكه جيزها اكر دانى. ايشان به 
عجز و فصور اقرار سس .١‏ مج» وز» مبء مر به معنى. ؟. همه نسخه بدلها و نه آدم عليه 
السّلام. . مج: راست كفتيد» دب: راستيكرىء آج» لبء فق» مب: راستى كيرى» مر: راست كيريد. ؟. مج دبء وز: راستيكرى» آج؛ 
لب» فق» مب: راستى كيريد. ه. مر: و براى. #. مج» دب» آج. لب» فق» وز: خبر» مبء مر: خبرى. صفحه : 7٠١0‏ دادند كه: لا علم لناء 
مارا علمى نيست جز آن كه تو آموختى ما رااز تسبيح. خداى تعالى كفت: اكنون بدانستى كه نمىدانى» از او ببرسى تا شما را خبر 
دهد. ايشان درخواستند» خداى تعالى كفت: أَنبئهُم بأفمائهية تخريذه ايشان را به نامهاى ايشان. آدم- عليه السّلام- ايشان را خبر داد 
به نامهاى ايشان و نامهاى جيزها حتّى الهنةُ و الهتية» و اينكه كنايت باشد از جيزهاى حقير. خداى تعالى كفت: استحقاق آدم خلافت 
را معلوم شد شما را كه فريشتكانى. كفتند: آرى؟ اى خداى ما؟ كفت: همه سجده كنيد او را سجده تعظيم و توقير» همه فريشتكان 
سجده كردندء و ابليس در ميان ايشان بودء او سجده نكرد. خداى تعالى او را كفت: جرا سجده نكردى او را! كفت: براى آن كه 
من از او بهترم. كفت: جرا بهترى! كفت: براى آن كه تو مرا از آتش آفريدهاى و او رااز خاك. خداى تعالى او را براند و براو 
لعنت كرد» واز صفهفريشتكان بيفكند او راء ودر آسمانش رها كرد١١).‏ آنككه فريشتكان را فرمود تا منبر آدم بر كرفتند و او را در 
هفت آسمان بككردانيد تا عجايب هفت آسمان بديد به مقدار صد سالء آنككّه اسبى از مشكك اذفر بيافريد» و او را دو ير داد از دو<؟» 
مرجانء و فرمود آدم را تا بر آن جا نشست و در آسمانها مى كرديد و برافواج فريشتكان سلام م ىكرد و مىكفت7”: السّلام عليكم 
و رحمة اللّهاع» يا ملائكة اللّه؟ ايشان در جواب مى كفتند: و عليكك التّدلام و رحمة الله و بركاته يا خليفة اللّه؟ خداى تعالى كفت 
آدم را: من اينكه سلام:8)» تحت تو و فرزندان تو كردم تا به قيامت. و رسول ما- صلَى الله عليه و آله- كفت: السّدلام تحيّةُ لملتناو 
امان لذمتنا. ودر خبرى آمد كه: اينكه بيش از آن بود كه اورا بر منبر فرستاد و بر فريشتكان عرضه كرد و امتحان فريشتكان 
فرمود:1#- و الله اعلم. قَالُوا س بحائكك لا عم لَناء فريشتكان كفتند: سبحانكك» يعنى نستحكك07. و «سبحان»» مصدر استء مضاف با 
متعول) دان كن وعد اللدو كناب الل#«مصدو ا .١‏ مج؛ دبء آجء لب» فق» وز: رها 
نكرد» مبء مر: نككذاشت. ؟. همه نسخه بدلها: درٌ و. [.....] .٠‏ مب: و وى را افواج فرشتكان سلام كردند و مى كفتند. . همه نسخه 


بدلها و بركاته. ه. مبء مر را. *. همه نسخه بدلها او را. . دب» آج. لب» فق» مبء مر: تسبيحكك. صفحه : 7٠١8‏ است مضاف با 
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فاعل؛ و تقدير جنين است كه: وعد الله وعدا و كتب كتاباء و اينكه جا تقدير جنين است كه نسبحكك تسبيحاء و معنى بكفتيم كه جه 
باشد. لا علم لناه نفى جنس راست براى آن بنا كرد اسم را بر فتح با «لا»» جنان كه: لا رجل فى الذّار يعنى جنس مردان كس نيست. 
هيج علم نيست ما را الَا آن كه 7 في [توضتي ماراء مايه خاو غلم يليه لصوي التو ركه بر سول عتدر و ليوو [/الاب ر] كفتند و 
فزع با دركاه او و براءت از آن كه ايشان علم غيب دانند و ايشان را علمى باشد جز به اعلادم او. إنككه نت العليم+الحكيم» و 
«عليم)1 از عالم بليغتر باشد. و حكيم دو معنى دارد: يكى عالم بدقائق الا-مور؛ و يكى محكم كار و درست كردار. بر تفسير اول 
لاملا سا ا ا ارو وو رو 0 
بر عالمى كنندء معنى او و عليم يكى باشدء يس بايد كفتن: حكيم» فعيل باشد به معنى مفعل» جون اليم به معنى مؤلم. و اصل 
حكمت در لغت منع باشد من حكمة اللُجام؛ براى آن كه حكمت منع كند صاحبش را از آن كه نا بايست كندء جنان كه حكمهه 
لجام منع كند اسب را از آن كه آن جا رود كه او خواهد:””» و جرير مى كويد: ابنى حنيفة أحكموا سفهاء كم الى أخاف عليكم ان 
اغضبا يعنى15 امنعوا. سفيهان را باز دارى. جون ايشان به عجز مقرٌ آمدند و نفى علم كردند از خود. خداى تعالى آدم را كفت: يا 
اح و اينكة مناداق مقر غلم السعه براق أن بنا كرد آن رااب رهما أبعي خبر ده ايشا راب فامهناق ابقاذة برقول آن كين كه 
كفت: او را نامهاى فريشتكان آموخت. و بر قول ديكران بر سبيل تغليب كفت- جنان كه بيان كرديم- فى قوله: تُمعَرَضَّ ّم جنان 
كو خذاى تغالى كنردة و اللاكلق كردذانة مِن ماءٍ فَمِنَهُم مَن يَمشِدى عَلى بَطنْهِ وَ منهُم مَن يَمِشِى عَلى رجلّين«0- الاية. عسيييد 
م ححص سس يحححه دمر حكوء ا اذيه اج لبو فق حكيت امو تر عر جا كمضواعدوؤه ا سياس 
فاحكمواء يعنى. 0. سوره نور (؟) آيه ه6. صفحه : ١ ٠‏ امنهم! بر سبيل تغليب عقلا- كفت و اله منها؛ بيست كفتن. قَلمَا مهم 
بأسماقيوء جو خب رجا أيقات 1 هداق الى كنت ]لو أثل لكر تمن كنض هسار دمن عب اسماتها وزنينها داف و آلبسه 
شما آشكارا كنى و ينهان دارى. اكر كويند: غيب آسمان و زمين جه باشد» و خداى تعالى هيج از او غايب نيست١١)!‏ كوييم: مراد 
آن است كه آنجه غايب است از فريشتككان و جز ايشان از آنان كه حضور و غيبت در حقءايشان و اضافت با ايشان درست باشد١7).‏ 
آنكاه آن را بر اطلاق غيب خواند واكر جه در حق.غيبت نباشد” على التَوسّع كقوله: عالم العَيبٍ وَالشّهادَؤدء». قوله: وَ أعلّمءما 
دونو ما كثم ككثقون» در او جند قول كفشد: يك 0 كر وعد هيا اتوي ماد كر ننه إن اكه فيان ولاه وابد 
كه آشكارا. و قولى د ديكر آن است كه عبد الله عباس كفت: جون كل آدم- عليه السّلام- حال شان مك وطايف افككنده بود ابليس با 
جساعتى فريشتكان بر او كدر كرد كفت: خداى تعالى خلقى خواهد آفريدن. اكر جنان باشد كه او را بر ما فضل١6)‏ نهد« و 
فرمايد كه فرمان او برى» شما جه كنى! كفتند: ما سميع و مطيع باشيم فرمان او را. او در دل [لاشه- ب ] كرفت كه طاعت ندارد آدم 
راء ودر دل كرفت كه اكر مرا بر او مسلط كندء هلاكش كنم. و اككر او را بر من مسلط كندء در او عصيان كنم. خداى تعالى كفت: 
من آنجه شما اظهار مى كنى از طاعت و انقياد مىدانم» و آنجه ابليس در دل مىدارد از شقاق و نفاق هم مىدانم. سيت 
مط ,١٠‏ همه نسخه بدلها: هيج جيز از خداى تعالى غايب نباشد. ؟. همه نسخه بدلها: غايب است از آنان 
كه حضور و غيبت در حق ايشان مصوّر بود از اجسام؛ جون ما و فرشتكان. ". همه نسخه بدلها: در حقهاو غيب نيست. ؟. سوره زمر 
(9*) آيه ع همه نسخه بدلها وهر كجا غيبت به علم خود باز بستء تأويل اينكه باشد و اللّه- اعلم. [ مم] قدية ميل #امين 
آج» لب» فق» وز» مبء مر: نهند. صفحه :708 اكر كويند: فريشتكان از جها١) ١‏ دانستند كه آدم را در آن خبر كه داد راستيكر است» 
وآناسماء آن جيزهاست بر وفق راستى! كوييم: لا بدٌ باشد از آن كه خداى تعالى» علمى از اعلام معجز با آن مقرون بكند كه 
فريشتكان عند آن صدق دعوى آدم بدانند در آنجه كفتء و دراينكه آيات دليل است بر فضل علم و تفضيل اهلش بر آنان كه 
مايه«؟) او ندارند در علم» و تقديم فاضل بر مفضول واجب باشد. قوله: وَ إذ قُلنا لِلملائكةٌ اسجدوا لدم اصل «١سجودا»ء‏ خضوع بود و 


تذلل در لغت, و نقيض او ترفع و تكبر باشدء يقال: سجد سجوداء و اسجد اسجاداء اى ادنى رأسه من الارض. و قيل: جعل رأسه 
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ساجداء قال الشّاعر: فكلتا هما خرّت و اسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنّف و قال اخر: بجمع تضل البلق فى حجراتهاه”" ترى 
الاكم فيها ستجدا للحوافر اى خاضعةٌ تحت الحوافر. و در شرع عبارت باشد از اينكه فعل مخصوص كه روى بر زمين نهادن است» و 
آن ركنى از اركان نماز است. و معنى ركن در نماز آن باشد كه آن كس رها كندء سواء اكر به قصد بود و اككر به نسيان» نماز با 
سر بايد كرفتن» و آنجه نه ركن باشد از واجبات نمازء جون به نسيان رها كند, نماز با سر نبايد كرفتن. و سجده در شرع بر جهار 
وجه بود: يكى سجده نماز و«5» سجده قرآن» و سجده سهوء و سجده شكر. اما سجده نماز اينكه است كه معهود است در شرع. و 
سجده قرآن جهار جاى واجب استء و باقى سنّت بر قارى و مستمع: در «الم تنزيل8)), ودر احم ال جدة١2)).‏ و «النجم 10317 و 
«اقرأ8»» و يازده جاى سنت است. و بنزديكك ابو حنيفه و شافعى» جمله جهارده جايككاه استء و بنزديكك ما يانزده. و ددددتددددت 
صصص صصص سس سسسب 5. همه نسخه بدلها: يايه. ؟. همه نسخه بدلها: كجا. ". كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير 
قرطبى :)191/١(‏ حجراته. ؟. آجء لب» فق كه. ه. سوره فضّلت )2١(‏ آيه /ا". 8. سوره سجده (7”7) آيه 18. ل. سوره علق (418) آيه 
89 6 سوره نجم (81) آآيه 8'7. صفحه : 7١9‏ جمله سنت كويند بر قارى و مستمع. و در تفصيل آن خلاف است ميان ايشان و اينكه 
جهار سورت را «عزايم» خوانند» و خواندن اينكه سورتها حرام است حايض را و جنب راء و اينكه جهار سورت در فرايض نشايد 
خواندن بنزديكك ما واينكه انفراد ماست. و سجده سهو هم جهار جاى بايد كردن: هر كه در نماز به نسيان سخن كويد و هر كه در 
دو ركعت نخستين سلام باز دهد به نسيان» و هر كه شاككه بود از ميان جهار ركعت و ينج ركعت,ء بنابر جهار نهد و يس از سلام دو 
سجده سهو كند» و هر كه يكك سجده رها كند از دو ركعت باز يسين به سهوء و يادش نيايد تا آن ركوع [28- ر] كه از يس آن بود 
بكند از يس آنكه سلام باز دهد» قضاى آن سجده باز كند و دو سجده؛١)‏ سهو بكند. و مذهب شافعى آن است كه: هر كجا زيادتى 
كند يا نقضائى د ل تداز سكده سهو بايد كردن و مذهنة ابو حيقه خسعتين ٠‏ ؟اااجر كه او ؤيادتى نكويد أن را كه ذن ثماز تجهر 
كند در جاى اخفات ويا اخفات كند در جاى جهر و در ترك تكبيرات نماز عيد. و مذهب مالك,. هر سهوى كه در نماز افتد» 
جبران به سجده سهو كند. و سجده سهو بنزديكك ما واجب استء و مذهب مالك همجنين استء و مذهب شافعى و بيشتر اصحاب 
ابو حنيفه سنّت است. و اما سجده شكرء مستحب است و در اواخر نماز از فرايض و سنئنء جه در اخبار اهل البيت- عليهم السّلام- 
جنين23*0 آمد كه: 8607020005 علامات المؤمن خمس: صلاة- الإحدى: و الخمسين؛ و زيارةٌ الاربعين« و التختم فى اليمين١‏ و تعفيره 
الجبين و الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرَّحِيمء كفت: علامت مؤمن ينج جيز است: آن كه نماز ينجاه و يكك ركعت در شبان روز فريضه 
و سنّت«4 به ياى دارد و زيارت اربعين بكند» يعنى زيارت حسين- سس سسسب [ى همه تُسكحُه 
بدلها: و سجده. ؟. دب» آج: همجونين. *. دب» آجء لبء فق» مب: خبر. 5. مج: ندارد» اساس نيز در حاشيه افزوده است. [.....] 0. 
آج. مر: و خمسين. #. آج؛ لبء فق» وزء مب: اربعين. /. همه نسخه بدلها: باليمين. 8. اساس: نير» با توه به نسخه مج و ديكر نسخه 
بدلها و مفهوم عبارت تصحيح شد. 4. مر: از فرايض و سئن. صفحه : 7١١‏ إبن على- عليه الس لام٠00-‏ و براى آنش زيارت اربعين 
خوانند كه حابن ات الله انصارى صاحب١")‏ رسول الله ازيس جهل روزاز دفن او» زيارت2”7 كرد و ييش از او كس نيارست«©» 
بود كردنء و انككشترى به دست راست داشتنء و ييشانى در خاك ماليدن در سجده شكرء و آواز برداشتن به بسم الله الرّحمن, 
الرَحِيِم آن جا كه آواز بر بايد داشتن در نماز. جون قديم- جلء جلاله- تقرير«0) فضل و علم آدم كرد با20) فريشتكان وايشان 
اعتراف دادند و انقياد نمودند. حق تعالى كفت: اكنون آدم را سجده كنى. علما در آن سجده خلاف كردند. بعضى كفتند: سجده 
عبادت بود» و آدم در ميانه قبله بود. و سجده خداى را بود. و بعضى دكر كفتند: آدم امام بود» آدم سجده خداى را كرد و ايشان به 
متابعت آدم خداى را سجده كردند7) براى آن اقتدا به آدمء حواله سجده به آدم آمد. قول درست آن است كه: سجده» سجده 
تعظيم و اجلال بود» و آدم را بود على الحقيقة لظاهر قوله تعالى: اسحجَدُوا لآدّم و نكويند: سجدت للقبلة:8 و لا للامام» و انّما يقال: 


الى القبلة نبينى كه خداى تعالى هر كجا سجده به خود حوالت كرد به «لام) تخصيص كرد فى قوله: وَ اسيدُوا لله الى حَلَقَهُن4) 
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ألَا يَسيدُوا لله الّذَىه ٠١‏ و يُسبْحَونَهِوَ لَهِيَسجَدُون:١20‏ و براى اينكه «لام» نشايد كفتن كه خداى تعالى قبله است. دكر آن كه: اكر 
آدم رادر آن سجده فضيلتى و مزئّتى نبود بر آنان كه١؟١)‏ سجده كردند377 او را ابليس استنكاف و استكبار نكردى, جه او ساليان 
سيار داق راسجده كرذة بود اكر جه به ثفاق بود عبادات او و اينكه يت دليل مى كند بر تفضيل ييغاميران برفريشتكان [88- 
ب] عليهم السّلام و الصَلوهُ- جه در حكمت«15) نبود فاضل را فرمودن تا مفضول را بغايت و نهايت تعظيم. سس سس سس ساس 
سعط -- .,٠‏ همه نسخه بدلهاء بجز مر: عليهما السّلام. ؟. مب؛ مر: صحابه. ". همه نسخه بدلهاء بجز دب, مب او. ؟. 
مر: كس زيارت نكرده؛ ديكر نسخه بدلها: نيارسته بود. ه. آج؛ لبء فق» مب: تقدير. . آج» لب» مبء مر: تا. لا 17. آجء لبء فق: 
كردن. 8. مج آج. وز: لقبلة. 4. سوره فصّلت )69١(‏ آيه ل”. [.....] .٠١‏ سوره نمل (37) آيه 50. .١١‏ اعراف (7) آيه 308. 17. همه 
نسخه بدلهاء بجز مر آن. 1. همه نسخه بدلهاء بجز مج؛ وز نيكو. صفحه : 7١١‏ سجده كندء واكر در تعظيم جيزى دكر بودى از 
سجده برثرء مانا مداق تعالى بندكان را به آن فرهمودى در عبادت خود. قوله تعالى: إلا إبليس در ايتكه استثنا حلاف كردثد كه 
متّصل است يا منقطع, و بناى اينكه مسأله بر آن باشد كه ابليس از فريشتكان بود يا نبود. عبد الله عباس و عبد الله مسعود و سعيد 
مسيئّب و قتاده و إبن جريج و إبن جرير- الطبرى: مى كويند: از جمله فريشتكان بود. و مثل اينكه از صادق- عليه السلام- روايت 
كردندء و بر اينكه قول استثنا منُصل بود و استثناى متّصل را معنى آن بود كه: مستثنى از جنس مستثنى منه باشد١١)»‏ جنان كه: ما 
بالدّار احد الّا زيد. و منقطع آن باشد كه مستثنى از جنس مستثنى منه نباشد» جنان كه: ما بالدّاره7 احد الَا وتدا. جون خداى تعالى 
امر به سجده آدم فريشتكان را كردء و ابليس مخالفت كرد و خداى او را به لفظ «الَاا اخراج كرد بايد تا از جمله فريشتكان باشد. و 
حسن بصرى و قتاده و إبن زيد و ابو القاسم البلخى:و رمّانى و جماعتى متأخَران كفتند: ابليس فريشته نبود» و «الَاه در آيت استثناى 
منقطع استء جنان كه خداى تعالى كفت: ما لَهُم به من عم إن باع الطآن77 قلا صَريخ لَهُم وَلاهُم دونه إِنَا وحن برقال 
الشّاعر: و موضع ليس بها انيس الما اليعافير و الَا العيس و نابغه كويد: وقفت فيها أصيلا لا أسائلها عتّت جوابا و ما بالرزبع من احد الَا 
اوارىئ لأياما اببنها و الى كالحوض بالمظلومة الجلد و آنان كه كفتند: فريشته بود خلاف كردند. بعضى كفتند: سلطان آسمان دنيا 
بود و سلطان زمين. و بعضى دكر كفتند: ما بين السّماء الى الارضء در حكم او بود. و بعضى دكر كفتند: خازنى بود از خازنان 
بهشت و نام او حارث بود و اينكه روايت ضحًحاك است از عبد الله عباسء و از قبيلهاى بود از فريشتكان كه خداى تعالى ايشان را از 
آتش آفريدء نام اينكه قبيله «جان» بود. مصخي ص ص د ص صر بع ته )21 اج ابه فق 1 تاقد امي وز من “1 
سوره نساء (6) آيه 101. . سوره يس (8”) آيه © و *ع. صفحه : 7١7‏ و طاووس روايت كند از عبد الله عباس كد: نام او بيش از 
معصيت عزازيل بود. جون معصيت كردء خداى تعالى او رااز صفهفريشتكان براند» واو را لعنت كرد و نامش بككردانيد» و ابليس 
نام كرد او را. و در اخبار ما از اينكه معنى هست. و سييد- رحمة الله عليه- اعنى مرتضى علم الهدى قوّت آن م ىكند كه فريشته 
نبود» ولكن مأمور بود به سجده آدم. و دالا در آيت منقطع است به معنى «لكن١١2»»‏ و ظاهر اينكه آيت كه: كان من الجن7 2" و إذ 
قلنا لِلملائكةٌ اسحجَدُوا لِآدَم فَسِجَدُوا إِنَا إيليس» كفت: من فريشتكان را كفتم آدم را سجده كنى, ايشان1 سجده كردند6) مكر 
ابليس» اكر ابليس فريشته نباشد مأمور نبوده باشد به سجده آدم! جواب كوييم: اجماع امت است كه ابليس مأمور بود به سجدهء 
ديكر به ظاهر قرآن فى قوله: الاقسهة رد أمَرتُك«ه)أبى و استكبر «ابا»» امتناع كرد«؟)» يعنى سر باز زده7» و اينكه امتناع با قدرت 
باشد بر آن فعلء براى آن فعل» براى آن بر سبيل مدح اجرا كنندء فلان يأبى الضّ يم و هو ابى: آنكنه بيان كرد كه آن ابا و امتناع بر 
وجه تكبر و ترفع بودء يس حق تعالى باز نمود كه: اينكه ابا و استكبار كفر نبود» جه كفر و ايمان فعل دل باشدء بقوله: وَ كان من 
الكافِرين: و آنان كه كويند: اينكه فعل كفر بود و ابليس به اينكه كافر شدء «كان» را به «صار) تفسير كنند» كويند: صار من 
الكافرين» يعنى كافر كشتء و اينكه از دو وجه خطاست: يكى عدول كردن از ظاهر بى ضرورتى يا دليلى» دكر كفتن كه فعل 
جوارح كفر باشد. و درست آن است كه: آيت بر ظاهر خود استء و معنى آن است كه خود كافر بود» نه آن كه كافر كشت. و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 184 از اع ارعر 


مذهب ما آن است كه: مؤمن حقيقى كه خداى تعالى از او ايمان داند)» كافر نشود براى منع دليلى» و آن دليل آن است كه اجماع 
امت است كه مؤمن مستحوء ثواب ابد بود» و كافر مستحق.عقاب ابد و جمع بين الاستحقاقين بر سبيل تأبيد محال بود» جه استحقاق 
در صيحت و استحالت تبع وصول باشدء و احباط بنزديكك ما باطل است جنان كه بيانش كرده شود در جاى خود- ان شاء اللدده) 

يس دليل مانع از ارتداد مؤمن اينكه است كه كفتيم» و ابليس- عليه اللعنه- هميشه كافر بود و منافق» و آن عبادت كه مىكرد بر 
وجه نفاق مى كرد» و فريشتكان [9ه- ب ب] ازاو نمىدانستند تا خداى تعالى امتحان به سجده آدم سبب كشف سر او كرد تا فريشتكان 
را معلوم شد كه او منافق بوده است. و اينكه, بر اينكه جمله كه ذكر كرديم از حديث نفاق ابليس» روايت است از عبد الله عباس و 
عبد الأّه بن بريده و جماعتى مفسّدران. سس 1. همه تسخه يدلهاء يجز مبء مر: الَا 
عريضء مبء مر: الا مريض. ". همه نسخه بدلها: باشد. ". مج وز: سر باز زدن. ؟. مب: دارند. 0. همه نسخه بدلها تعالى. صفحه : 
7١‏ اكر١١)‏ سؤال كنند كه: جكونه كفت كه او از جمله كافران بود! و در آن وقت هيج كافر نبود جز اوء از اينكه جند جواب است: 
يكى آن كه: قطع نيست بر آن كه در آن وقت يا يبش از آن جز او كافرى نبودء بل «جان» را كه خداى تعالى هلاكك كرد» بيبش از 
آن شايد كه در ميان ايشان كافران بوده باشند(؟» ». و جوابى ديكر آن اسث كه: خداى تعالى نه آن خواست كه اول جماعتى بود 
كه در آن عهد بودند و كافر بودند؛ معنى آن است كد: او كافر بود. و حكم او حكم كار بود» جنان كه يكى كويد: فلان مرا از 
جمله دشمنان استء و اككر جه در آن وقت دشمنى دكر نباشد او را. جوابى دكر آن است كه: خداى تعالى اينكه كلا-م در عهد 
رسول كفت و اينكه نظم آنكاه فرمود» و در آن وقت همه جهان كافر بودند- الا ما شاء اللّه؟ و روايت است از ابو هريره و ابو سعيد 
الخدرى. كه. رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: جون يكى از فرزندان آدم سورت سجده بخواند و به جاى سجده رسد» سجده 
بكند» شيطان با كناره شود و كريستن كيرد و كويد: ويله«» واى براو؟ فرزند آدم سورت بر خواند و سجده كرد و مستحقء بهشت 
شدء و من سجده نكردم مستحقء دوزخ شدم. و ابو العاليه روايت كند كه: جون نوح عليه السلام- در كشتى نشست,ء ابليس بيامد و بر 
دنبال كشتى«0) نشست. نوح كفت: يا ابليس؟ خود را و مردمان را هلاكك كردىء كفت: اكنون جه كنم! كفت: توبه كن. كفت: مرا 
ل ا ا ل ا ا ا 
خداى جنين وحى كرد به من. كفت: من آدم را زنده سجده نكردمء كور او را سجده خواهم كردنء و او مرده؟ و امثال اينكه اخبار 
اخبار آحاد باشد» بتت سلب ب ب ب [. آأج» لب» فق: كه اكر. ؟. آج؛ لب» فق» وز مب» مر: باشد. 
*. همه نسخه بدلها: اواز. ؟. دب: واى ويله» آج» لبء فق: ويلاه» مبء مر: واويلا-ه. 0. مج» دبء آج, لب, فق» وز» مر به. صفحه : 


0 براى او ظاهر قرآن و آيت محكم رها نكنند» من قوله: و كان من الكافرين» قوله تعالى: 
[سوره البقرةً (؟): آيات 4" قا 19] 


]اشاره[ 


وَقلنا ياآدم سكم أننشء و زوج كن الجرَةٌ وَكلا- منها رَغَداً حيثه شي ولك تقديا عه الشصدة تكونا بود الظالمي 1ق ينا 
ل ا سود سر بكر ل ا لي ف ا 
كلماكر قتاب عَلَيه نه هو اتاب الوَحِيمه (9) فلن اهبطوا منها جججيعا ًا يكم منى هردى فَمَن تبع. -مُداى فلا حَوفْعَلَيِهم ولا 


هم كد رن لواو النديقه كنووا د كديو] بآياتّنا أولئِكك أصحاب النَارٍ هُم فيها خالِدُون (8") 2.1 عي 


[قرجمه] 
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كفتيم ما: اى آدم بنشين تو و جفت تو در بهشت و بخوريد از آن جا خوش آن جا كه خواهى» مشوى نزديكك اينكه درخت كه يس 
از جمله بيداد كران باشى. بخيزانيد ايشان را ابليس از آن جا بيرون آورد ايشان را از آنجه بودند در آن و كفتيم ما فرو شوى بهرى 
شما بهرى را دشمنى١1)»‏ و شما راست در زمين قرا ركاهى و برخوردارى تا به قيامت. ها كرفت آدم از خدايش سخنهايى١؟"‏ توبه 
يذيرفت7” بر او كه او توبه يذيرنده بخشاينده است. كفتيم ما فرو شوى از اينكه جا جمله اكر آيد به شما از من دينى» هر كه ييروى 
كند دين مرا نباشد ترسى بر ايشان و نه ايشان اندوهناكك باشند. [ -7٠‏ ب] و ايشان«» كه كافر بودند6) و به دروغ دارند«2) ايتهاى 
ماء ايشان اهل دوزخندء ايشان در آن جا هميشه باشند. قديم- جلء جلاله- جون قضّه آدم با ابليس و سجده فريشتكان بككفت» يس از 
آن حديث مكر ابليس كفت كه كرد تا آدم370 رااز بهشت به در آورد قوله: وَقلنا يا آدَمٌ اسكن» يس از آن كه ابليس را براند8)» 
آدم را ككفت: اكنون در بهشت بنشين كه 2222م .١‏ مجء دبه وز: دشمن. 5. مج: 
سخنهايش. ”. دب» آجء لبنا: يذيرفت. ؟. مج» دب» آجء لب» وزء فق: وآنان. [.....] ه. مج آجء لبء فق» وز: شوند» دب: شدند. 8. 
دب آجء لبء فق: دانند. 7 آجء ليه فق: كه كرد با آدم و آدم. / مج دبء آجء لب» فق» وز» مبء مر و لعنت كرد. صفحه : 7١8‏ 
بهشت را مسكن تو كردم و براى آن ضمير مرفوع منفصل اظهار كردء اعنى «انت» يس از آن كه مستكنء بود تا عطف اسمى ظاهر 
كند بر او. جه عطف١١)‏ ظاهر بر مستكزء نشايد كردن جنان كه در١7)‏ دكر آيت كفت: إنَديراكم هَرْوَ وَقسيله:” قَاذْمَب أنتءو 
رَبُكك«. «زوج)»» هم جفت باشد وهم فرد» و لكن يكى را زوج نككويند تااو را همتايى نبود كه هر يكى از ايشان جفت صاحبش 
باشدء تقول: عندى زوج من الحمام و زوجان» هر دو را معنى يكى باشدء يعنى نر و ماده و زوج كه ماده باشدء كاه با «ها» كويند و 
كاه بى «ها». شاعر مى كويد: و اريكم لدى الحمامات عندى مثل صون الرّجال للأزواج يعنى النّساء. و او جمع زوج باشد, و جمع 
زوجِهُ زوجات بود و مراد به اينكه لفظ حوّاست. علما خلاف كردند در خلق حوًا. بعضى كفتند: خداى تعالى او را از بقيّه طينه:0) 
آدم آفريد؛ و درست آن است كه در خبر آمد كه: جون آدم- عليه الشّدلام- در بهشت بنشستء تنها بود و مستوحش مىشد از 
تنهايى» خداى تعالى خواب بر آدم افكند تا آدم بخفت. يس بفرمود نا از يهلوى جبهاو استخوانى:2 بككرفتند و خداى از آن 
استخان27 حوًا را بيافريد بر صورت آدم, با جمال تمام و حلّههاى بهشت در او يوشانيد, و او را به انواع زينت بياراست تا بيامد بر 
سرينان١/)‏ آدم بنشست. جون آدم از خواب در آمد. خواست تا دست بدو دراز كند.» فريشتكان كفتند: مهى مكن 297 كفت: خداى 
اينكه را نه براى من١١23‏ آفريد! كفت: آرى؟ حتّى تؤدّى مهرهاء تا مهرش بدهى١١١).‏ كفت: مهر اينكه جه باشد! كفتند: آن كه سه 
بار بر محمّد و مح 222222 2ك اك ات .١‏ دب اسم. ”. همه نسخه بدلها: نشايد كردن براى آن كه عطف 
اسم را ماند بر فعل و مانند اينكه در. *. سوره اعراف (/) آيه /ا7. ع. سوره مائده (5) آيه 75 دب» آج. لب» فق» مبء مر: أنت.و 
رَوجكك 0. مر: كل ديكر نسخه بدلها: طبرت 17 مج دبء وزء فق: استخانى. /ا. آجء لب» مبء مر: استخوان. /. آجء مر: بالين. 3 
دب: كفتند اينكه را مه مكنء آج. لب» فق» مبء مر: اينكه را مكن. .٠١‏ مجء وز: نه از بهر من. [ 5 .١١]‏ دبء آجء لبء فق: تا 
ندهى او را نيابى. صفحه : 7١17‏ آل محمّرد صلوات فرستى. كفت: محتّرد كه باشد! كفتند: آخر بيغامبران از فرزندان تو -28١[‏ ر]» و 
اككر نه براى او١١2‏ بودى تو را نيافريدندى. بس فريشتكان خواستند تا علم آدم امتحان كنند» كفتند: يا آدم؟ اينكه كيست! كفت: 
امرأة» زنى است. كفتند: جه نام است اينكه را! كفت: حوًا. كفتند: جرا حوًا خوانند اينكه را! كفت: لأنّها خلقت من حى» براى آن 
كد اكد را از سين ١؟)‏ آقريتب كنسدة يرا اقريك افكه رالا كفك تا مازابه يكدكر سكون ناشه ودعو ضير ات كارشول د هله 
البّ.لام- كفت: خداى تعالى زنان را از استخوان«”" يهلو آفريدء و آن كزه» باشدء اكر خواهى تا راست باز كنى بشكنى» واكر 
استمتاع كنى بدو در او كزى باشدء و ظاهر قرآن بر اينكه استء فى قوله تعالى: هُوّ الَذِى حَلْفَكم من نفس واحِدَة و جَعَل:8كه كه 
...» و «منها»» راجع است با نفس آدم. و در“ احكام امير المؤمنين- عليه اليد لام- مى ايد كه: يكك روز شريح قاضى كه حاكم بود 


از قبل امير المؤمنين- عليه السّ.لام- به حكم نشسته بود» مردى و زنى به نزد او در آمدند و كفتند: ما را بر تو مسألهاى استء و لكن 
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به خلوت شايد كفتن: شريح فرمود تا جاى7) خالى كردندء آنككه اينكه مرد كفت: اينكه زن دختر عمء من است و حلال من است» 
لها ما للوّجال وما للنساءء هم آلت مردان دارد و هم آلت زنانء اكنون جه كويى! او مرد است يا زن! كفت: بول به كدام آلت 
مى كند! زن كفت: به هر دو. كفت: از كدام آغاز زودتر بودا! كفت: هر دو به يكك جاى40). كفت: از كدام زودتر منقطع شود! 
كفت: به يكك جا. كفت: شهوتش به كدام باشد! كفت: به هر دوء تا آن حدّه ٠١‏ كه مرا از اينتكه شوهر فرزندى استء و من 
كنيزكى دارم؛ از او نيز فرزندى دارم. سس سس [. مر: نه سبب وجود او. ؟. مر: زنده. ”. 
مج» دب: استخان. 6. مر: كج. ه. اساس و همه نسخه بدلها: خلقء به قياس با متن قرآن مجيد» تصحيح شد. #. سوره اعراف (217) آيه 
8. /. مب: شريح در. 8. دب» مب: جايى. 4. مبء مر: يكك بار. .٠١‏ مج, فق: تاااز حدّىء آج, لب: تا آن حدّى. صفحه : 7١18‏ 
شريح دست برهم زد كفت: اينكه مسأله در علم من نيست. خيزيد تا بنزديكك امير المؤمنين شويم. برخاستند و بنزديكك امير 
المؤمنين آمدند» و شريح اينكه قصّه باز كفت. امير المؤمنين از زن يبرسيد. زن كفت: همجنين است. مرد را بيش خواند» كفت: جه 
كويى! كفت: همجنين است اى امير المؤمنين. كفت: انت اجرأ من صائد الاسدء كفت: يس تو دليرترى از آن كه شير كيرد تا بر 
جنين حالى اقدام مىكنى؟ آنكه قنبر را كفت: جهار زن معتمده را حاضر كن تا اينكه را در خانهاى خالى برند و برهنه كنند اينكه 
راء يس از آن كه در ستر عورت احتياط تمام كند١١»‏ يهلوهاى او١؟»‏ بشمارند. قنبر همجنين كرد» و يهلوهاى«”"» او بشمردندء از 
جانب راست هشت بود واز جانب جب هفت امير المؤمنين- عليه السّلام- كفت: الله اكبر؟ اينكه مرد است»ء و جامه زنان از او 
بفرمود كندنء و جامه مردان در او يوشانيدنء و از ميان او و شوهر جدا كرد. اينكه حكم نيز دليل است بر صيحت اينكه قول. قوله: 
الجنْهُ خلاف كردند كه اينكه كدام بهشت است. بعضى مفسّران كفتند: بستانى بود از بستانهاء و بهشت خلد نبود [81- ب] و اينكه 
قول ابو القاسم بلخى است و ابو مسلم بحر اصبهانى1"» و اينكه درست نيست» درست آن است كه: بهشت خلد بودء براى الا-م) 
تعريف معنى خلد و باقى و مانند اينكه الفاظ نه آن است كه واجب باشد كه فانى نشود» بل جون خداى تعالى فنا بيافريند» فانى 
شود. يس خداى تعالى عين آن باز آفريند» جه اعادت عين باقيات صحيح باشد از قادر الات بر مذهب درست. و آن شبهت كه 
ايشان آوردند كه اككر بهشت خلد بودىء انتقال از او روا نبودى» كوييم: آن را اخراج و انتقال نباشد كه بر وجه ثواب بعد قيام 
الشاعه در آن جا شود, جه اينكه معنى به سمع شناختهايم؛ و سمع به اينكه وارد است. و اينكه بهشت در آسمان للسسسسسسسسسيت 
لظطل ف ,١٠‏ وب» آج لب» مبء مر: كنند. ؟. مر: استخوان يهلوى او را. *. آج» لب» فق» مبء مر: يهلوى. [.....] 
ع. مب: اصفاهانى» ديكر نسخه بدلها: اصفهانى. صفحه : 7١9‏ هفتم استء و آن است كه رسول- عليه الم لام- در شب معراج در او 
رفت و بكرديد و كفث: )١‏ عرضت علىء الجِنْهُ حَتّى هممت ان اقطف من ثمارهاه و عرضت على النار حتّى اثّقَيت حدّها بيدى. علما 
خلاائ كردند در آن كه. لفظ «أسكن» و لفظ «وكلا) امر است يا اباحت» بعضى كفتند: هر دو امر است و بعضى كفتند: هر دو 
اباحت استء و به صواب اينكه نزديكتر است كه. «اسكن» امر استء «وكلا اباحت» براى آن كه خداى تعالى آن را مريد بود و 
اينكه را دليل نيست كه مريد بودء وامر كه امر شود به ارادت آمر مأمور به را امر شود. منهاء كنايت راجع است با جِنْت. رغداء 
«رغداء فراخ و بسيار خير بود» يقال: عيش رغد و رغيدء قال الشاعر: بينما المرء تراه ناعما يأمن الاحداث فى عيش رغد و لا تَقَرّباء 
يقال: قربت منه أقرب قربا و قربته أقربه قرباناء فعل از او لازم بود و فعل متعدّى. علما خلاف كردند كه ايشان منهى از خوردن از آن 
درخت بودند يا از ييرامن آن كشتن. درست آن است كه: ايشان را منع كه كردند» از خوردن كردندء و اينكه بر سبيل مبالغه فرمود 
خداى تعالى» جنان كه يكى از ما كويد: نكر نا كرد فلان كار نكردى؟ يعنى آن كار نكنى. و اينكه لفظ صورت نهى دارد و معنى 
امر استء [جنان كه]:7: اعمَلوا ما شِتْتّم7 و لا تَقَرَباء آن است كه: اتركا و اهجرا. و براى آن كفتيم كه امر از حكيم بر دو وجه 
باشد: به واجب و به مندوبء و مراد اينكه جا امر به مندوب استء و نشايد كه بر ظاهر حمل كنند و كويند: نهى استء براى آن كه 


نهى به كراهت ناهى منهى:عنه را نهى شود؛ و حكيم نهى نكند سس سسسب أن هقمة تسككُة 
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بدلها: ثمراتها. ؟. اساس: نداردء از مج افزوده شد. . سوره فصّلت )6١(‏ آيه ٠ع.‏ صفحه : 37١‏ الا از قبيح١١.‏ و قبيح بر ييغامبران روا 
نباشد» يس براى اينكه وجه را كفتيم كه: اينكه لفظ به معنى امر است تا بر ندب حمل توان كردن كه لايق بود به آدم- عليه السَلام- 
جه ادلّه عقلى و شرعى راه نموده است كه قبايح و معاصى بر ييغامبران روا نباشدء كه7 اكر روا دارند» نفرت افكنند [85- ر] از 
قبول قول و امتثال امر ايشان» و غرض از بعثه ايشان قبول قول ايشان است. يس هر جه در اينكه قدح كند بايد تا منفى باشد از ايشان 
تا مؤدّى نبود با نقض غرض حكيم- جلء جلاله. و امر به جيزى اكر جه نهى نباشد از ضدّش بر سبيل حقيقتء بر مجاز روا نباشد7. 
ودر قرآن مجاز بسيار استء كه قرآن به لغت عرب آمد, و لغت ايشان مشتمل است بر حقيقت و مجاز. خلاف كردند در آن كه 
ايشان ممنوع از جنس درخت بودند يا ازعين درختء بقوله: هه الشَّجَرَةً. بيشتر علما بر آنند كه: ايشان از جنس درخت ممنوع 
بودند. خلاف كردند در آن كه جه درخت بود. عبد الله مسعود و سدّى كفتند: درخت انكور بود. إبن جريج كفت: درخت انجير 
بود. از امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- روايت كردند كه او كفت: درخت كفور بود. كلبى كفت: درخت علم بود» يعنى علم خير 
وأعل علد كدي و مقاعل كنعو كدر ماك ران امل اغبار كمودرعت كنده بره ككريا بو الالييي التصرربي انث اكه قدل 
به جواب نهى مع «الفاء»؛ و قوله: من الظالِمين]11 يعنى من الناقصين حظهم:0) من التّوابء يعنى اكر جنين كنى«*) حظ و نصيب 
خود از ثواب نقصان كرده باشى2377. و «ظلم) در كلا-م عرب به معنى نقصان بود, نبينى كه خداى تعالى مى كويد: آنت كلها وَلَم 
تَظلم منهد شيعا )/٠١‏ َأَرليقا السَّيطان كَنهاء حمزه تنها خوانده است: «فأزالهما»07 به الف من الازالة» متعدّى «زال» باشد. يعنى بزايل كرد 
ايقاننرا | اقح ]على «ازلهماة أقابنت كن يكواند:ايشان را اللس» عن يناوسوة و اغراء واطواء و سو كند و مكريو اله 
مانند اينكه بود. و معنى آن است كه: ايشان را از آن يايه و مرتبه فرود آوردء و اينكه عبارتى است كه در وضع يارسيان نيز معروف 
است كسى را كه با كسى مكرى كند و به حيلت جيزى از او بستاند يا بر او تلبيسى كندء كويند: فلاسن را١8)‏ ياى47) از زيرها 
كرفت١١23»‏ يعنى ايشان رااز قرا ركاه خود ببرد» و كارى كرد به صصص سس [. همه نسخه 
بدلها بجز مج, وز و. [ 0 ]| ؟. دبء آج» لبء» فق» مبء مر: به احتياط. *. دب» آج, لبء فق» مب. مر: رفع. . همه نسخه بدلها باشد. 
ه. دب» آج؛ لبء فق» مر: نقصى. 8. همه نسخه بدلها به. /. فق: فازلّهما. 8. همه نسخه بدلها: ندارد. 9. همه نسخه بدلها او. .٠١‏ مر: 
زير يا كرفت. صفحه : 777 ايشان كه عند آن از ره١١)‏ امر خداى فراتر«؟» شدندء و يا بر جا بنماندند. «عنها»» يعنى از بهشت. و مراد 
به شيطانء ابليس است بلا خلا-ف. و «لا-م) ورواو ريات عوبد سخ ف فرا ينا انا فيه» و ايشان را بيرون آورد از آنجه در آن 
بودند از بهشت و نعيم. و اخراج بر حقيقت خداى كرد. اما به شيطان حواله كرد براى آن كه عند وسواس او حاصل آمد. جنان كه 
بيان كرديم در باب سورت كه زيادت ايمان و كفر بدو حواله كرد. جون عند نزول او آن زيادت حاصل شد. و «من» ابتداى غايت 
استء و (ما»» موصوله استء و «كان»» ناقصه استء و «فيه)» در جاى خبر اوستء تقدير جنين بود كه: مما كانا حاصلين فيه. و بيرون 
آوردن30 آدم وحوًا- عليهما السّ.لام- از بهشت نه بر سبيل عقوبت بودء بل براى تغيير مصلحت بود. جه مصالح به اوقات و احوال و 
اشخاص مختلف شود. و فوت منافع عقوبت نباشد» جه عقوبت مضرتى بود مستحق مقرون به استخفاف و اهانت» و استخفاف و 
اهانت در حقء ييامبران آن كس روا دارد كه قدر و منزلت ايشان نداند» و آن كس كه خداى تعالى ما را در حقايشان بغايت اجلال 
و نهايت تعظيم فرموده استء جككونه شايد كه مهان و موبّخ و مستخفه به« باشد» يس دل كى ميل كندء يا نفس كى ساكن باشد 
به قبول قول آن كس كه مستحقء استخفاف و اهانت بود از خداى تعالى و مستحق:دم و ملامت از عقلا! و لازم آيد بر اينكه قاعده 
كه بيغامبران خداى هميشه معاقب باشند؛ جه هيج مقدار نيست از نعمت و منفعت كه به ايشان رسد و الَا زيادت يذيرد. اينكه جمله 
دليل است بر آن كه. فوت منفعت عقوبت نباشد. اكنون خلا.ف كردند در آن كه ابليس جككونه به آدم رسيد. قولى آن است كه: 
آدم هر وقت«4) از بهشت بيرون آمدىء و ابليس ممنوع نبود از آن كه با او سخن كفتى١6.‏ و بعضى دكر كفتند: آدم- عليه السّلام 
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دورتر. ”. مر: بيرون كردن. ؟. همه نسخه بدلها: مستخف. «. مر: وقتى. [ 0 | 8. مج دبء آج. لبء فق» وز بيرون بهشت. /. مب» 
مر: غرفه. صفحه : 77 كفتى از بيرون بهشت. و بعضى دكر كفتند: ابليس از دور اشاره كرد به ايشان كه غرض او بشناختند١١).‏ و 
قولى دكر أ 'اسث كه080: در دهن هار شد وهار از جملة فريشتكان بود و يدهاو يابها داشت. و از جمله خازنان بهشث بود وبا 
ابليس دوستى داشت. ابليس از او درخواست كه: مرا به آدم رسان. او ابليس را [27- ر] در دهن خود ينهان كرد ودر بهشت برد. 
ابلنمل باهذ اابرابر اشنان باسعاد و ك سعن كرقت: ايفان ارا نناحسن 0 كنسا را فى كرب | كقيشة بر كا كه امقر اع 
مردنء و اينكه نعمت بر شما زوال خواهد آمدن. كفتند: جرا! كفت: زيرا كه از درخت خلد و جاودانى نمىخوريد«4» و ايشان را 
اشارت كرد به آن درخت. كفتند: ما از اينكه نخوريم كه ما را«©) از اينكه منع كردهاند. سوكند خورد كه اينكه درخت نه آن استء 
ومن شمارا نصيحت مى كنم. ايشان از آن درخت بخوردندء بادى در آمد و تاج از سر ايشان بربود و حله از ايشان بكند و ايشان 
برهنه ماندند و مكشوف العورة. آدم در بهشت برميد«07» مويش به درختى بيجيده شدء خداى تعالى كفت: يا آدم أ فرارا١»‏ منّى» از 
من مى بككريزى! كفت: لا بل حياء منكك. نه بار خدايا؟ بل شرم مىدارم از تو. خداى تعالى كفت: يس جرا خوردى از اينكه درخت! 
كفت: بار خدايا ندانستم كه كسى باشد كه سوكند خورد به نام تو به دروغ. خداى تعالى كفت: اهبطواء از اينكه جا به زير شوىء و 
بر مار خشم كرفت و او را يرها و يايها بستد» و اينكه روايت اصحاب الحديث است. و قولى ديككر آن است كه: ايشان را نديد و به 
ايشان نرسيدء بيغام داد به ايشان بر دست بعضى خزنه بهشت. و اينكه قول خلاف ظاهر است. و قولى ديكر آن است كه: ايشان را 
خمر داد تا مست شدندء در مستى تناول كردندء و اينكه قول درست نيست. آل 
مر: بدانستند. ؟. مر ابليس. ". همه نسخه بدلها و. ؟. دب» آج» لب؛ فق» مب: آواز بشناختند. ©. مج: نمى خورى / نمى خوريد» دب» 
آج» لب» مبء مر: نمىخواهيد. *. مج» دبء آج. لب: مرا. /. مر: آدم به هر طرف از حيا مى كريخت. 8. مر: افررت. صفحه : 776 
خداى تعالى كفت: اهبطواء فرو شوى از اينكه جاء و اينكه لفظ دليل آن است كه بهشت بر آسمان است. و «هبوط؛ و «تزول» و 
«وقوعا» نظاير باشند» و ضدٌ او «صعود) بود. و «هبوط»)» زمين نشيب بود» و «صعود)» زمين بالا بود. 0 لبعض عَذقٌ خطاب است 
آدم را وحوًا را و ابليس راء و بر آن قول كه كفت: در دهن مار شد ابليس» خطاب مار باشد همجنين. و اينكه جمله در محل حال 
باشدءاى فى حال عداو بعضكم بعضا. نبينى كه شيطان و مار دشمن بنى آدم باشندء و بنى آدم دشمن ايشان. و اصل «عدوٌ)؛ از 
العدذئ) كرفي اسع جه دشمن متعدى باشد اق ره دوسق و اسشاضت» و غدواث مجاوزة الح باشذه و منه قوله تعالى: فقوا الله 
عَدواً بير عله ١اوَ‏ لَكم فى الأرض مُسكَفقٌ كفتند: «مستقرًا» مصدر استء و كفتند: قرا ركاه استء و هر بنا كه زايد باشد بر ثلاثى» 
لفظ مصدر و مفعول و موضع در او متساوى بودء كما قال: رَبِه أَدخْلنِى مُدَخَل صِدقو أخرجى مُخرَّج صِدق« ©" هذا مُعْتّسَل” باردٌ و 
شّراب0) [8- ب ]. و متاع إلى جين يعنى تا زنده باشى«12 يشت زمين جاى شما باشد» جون بميرى» شكم زمين جاى شماست» 
جنان كه دكر جا كفت: ألم كل اللرضي كناف أحياءً وَأمواتً7. و متاع» تمتّع باشدء و برخوردارى از«6» متاع دنيا از اينكه 
جاستء و نكاح متعه از اينكه جاستء و متعة المطلقة الّتى لم يفرض لها صداق» فى م ا 
.١ --‏ سوره انعام (2) آيه .1١8‏ ؟. آج» لب؛ مب: كنى» فق: به يا مى كنى. . آج» لب» فق» مبء مر: ببينى. 5. سوره بنى اسرائيل (107) 
آيه .6١‏ [.....] ه. سوره ص (58) آيه ؟6. #. مبء مر: باشيد. لا. سوره مرسلات (//0 آيه 50 و 528. 8. همه نسخه بدلها: و. صفحه : 
0 قوله: و مَتُعُوهٌن7١)إلى‏ جين» «حين» وقت باشد و زمانء و «حين»» هلا-كك بود به وقت خودء و حانء اذا قرب و اذا هلكك و اذا 
دخل حينه؛ و منه قول الشاعر: نه من حان حانا اى من قرب وقت هلاكه هلكك. و «حين» وقتى دراز باشدء و مراد به «حين» در آيت» 
قيامت است. و «حين» در قرآن بر وجوه آمد. در خبر آوردهاند كه: در عهد ابو بكر ابى قحافه. مردى بيامد و كفت: من نذرى 
كردهام كه حينى با اهل خود سخن نككويم؛ مرا جند كاه با او سخن نبايد كفتن! كفت: تا به قيامت. كفت: از كجا كفتى! كفت» من 
قوله تعالى: وَ مّتاعاً إلى جين 07 برخاست بنزديكك عمر آمد كفت: جنين حالى است, من جند كاه سخن نكويم بااو. كفت جهل 
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سال. كفت: از كجا كفتى! كفت: من قوله تعالى: هَل أتى عَلَى الإنسان جين من الدّهر لم يِكن١6».‏ بنزديكك عثمان آمد و كفت: تو 
جه كوبى00 در اينكه جنين حالى! كفت: برو با او يكك سال سخن مكو. كفت: از كجا كفتى! كفتء من قوله تعالى: تُوْتَى أكلها 
كلل جين بإذن رَتُهاوة). بنزديكك على - عليه الس لام- آمدء كفت: جه كويى! كفت: اكر بامداد نذر كردى» شبائكاه سكن توانى 
كفت «/0:واكر شبانكاه نذر كردى 831 بامداد سحن توانى. كفت :قن كفت: از كجا كفى! كفت» قوله تعالى: ف بجا الله حيده 
تُمسُون و جين تُصبيحون١٠3.‏ مرد برخاست شادمانه و مىكفت: الله أعلّمء حيث يج ل: رسالَتم١0)‏ تَوْتَى أكلها كل جين" جين. 
تُمسُون-وَ جين تُصبححون: 7 در روزه صورت نبندد. قوله تعالى: قتَلَقَى آدَمْ مِن رَبَِّ اى اخذ و تعلم و تقتدّلى» يعنى ها كرفت و 
بياموخت و تقل كرد. و «تلقّى)» به معنى استقبال باشدء جنان كه در خبر آمد كه: نهى رسول الله عن تلقَّى الرّكبان » رسول- عليه 
الب لام- نهى كرده است از استقبال كاروانء يعنى از ايشان جيزى خريدن و فروختن به ايشان» كه ايشان سعره«©) شهر ندانند. و آن 
كه در عبارت فقها مىرود كه: اينكه خبر متلقّى است به قبول» هم به معنى استقبال است. و «تلقَى» تفل باشد از «لقاهء و «القاء هم از 
اينكه اصل باشد [85- ر] براى آن كه جون متاع بر سر بعضى افككنند» متلاقى شوند:2). و «لقى)» فعّل باشد هم از اينكه بناء جز كه به 
دو مفعول تعدّى كند, نحو قوله: و لَقَاهُم نَضْرَة وَ سُرُوراً07. و در شاذ8) خواندهاند: فتلقّى ادم من ربّه كلمات؛ بر عكس قراءت اول 
براى آن كه افعال متعدّى در كلام عرب بر سه وجه است: يكى آن كه: آنجه فاعل باشد صحيح بود كه مفعول بودء جنان كه: 
ضرب زيد عمراء و اكرم بشر خالدا. هر يكى از ايشان صحيح بود كه بر بدل فاعل و مفعول باشد. و نوعى دكر آن بود كه: آن كه 
فاعل باشدء صحيح نبود كه مفعول بود, و نه آن كه مفعول بود فاعل باشد. جنان كه: اكلت الطعام و شربت الماء» صحيح نبود كه 
آب شارب باشد و طعام آكل40). و نوع سوم؛١٠3‏ آن كه: اسناد فعل با فاعل بر حدٌ اسناد او باشد با مفعول و معنى 20000 
تت ,١‏ مج» دبء آج. لبء فق: مر بايد. 1. سوره ابراهيم (15) آيه 0؟. ". سوره روم (0) آيه 17. . 
آج: ياد كرفت» مر: بككرفت. ه. دب» آج» لبء فق» مبء مر: تسعير. #. مج: شود. 1. سوره دهر (0/8 آيه .1١‏ 8. همه نسخه بدلها: إبن 
كثير در سبع و در شاد جماعتى. 4. دب: كه آب آكل بود و طعام شارب. .٠‏ مج» دبء فق» مبء مر: سيمء آج» لبء» وز: سيوم. 
صفحه : 1717 مختلف نشود و آن فعلى جند مخصوص بود جون: بلغ و نال واصاب و ادرك و تلقّى تقول: بلغنى كذا او بلغته و 
تالق كذاو تله و اضابق خير و أضيته» و ادركتى الشىء و اد ركنف و تلقاق فلكن و كلقفف وان اينكه جاست قراءت عبد الله 
مسعود. فى قوله: لا ينال عهدى الظالمون١١)»‏ جنان كىن «عهد)» مفعول به باشد» و «ظالمون» فاعل باشد. «كلمات». جمع كلمةٌ باشد, 
وحدٌ كلمه هر لفظى باشد كه دليل معنى كند به وضع«37» و عرب كلمه كويند و قصيده خواهند» و نيز خطبه خواهند» يقولون: قال 
زهير فى كلمته» و قسءفى كلمته؛ اى قصيدته و خطبته. خلا.ف كردند در اينكه كلمات. حسن بصرى و مجاهد و قتاده و إبن زيد 
كفتند: كلمات اينكه بود: رَبّنا ظَلَمنا أنفْس نا و إن لم تغفِر لنا وَ تُرحمنا لََكوئَن من الخايترين7”. و محترد بن كعب القرظىء كفت» 
كلمات اينكه بود كه كفتند: اللهمءلا اله الا انت سبحانكك و بحمدك رب انّى ظلمت نفسى فاغفر لى انّكك انت خير الغافرين, اللَّهم لا 
اله الا انت سبحانكك و بحمدكك رب انّى ظلمت نفسى فتب على انّكك انت النَوَابٍ الرّحيم. عبد اللّه عباس كفتء كلمات اينكه بود كه 
كفت: بار خدايا نه مرا تو آفريدى به دست قدرت! كفت: بلى. كفت: بار خدايا نه روح در من دميدى! كفت: بلى. كفت: بار 
خدايا؟ نه رحمت تو سبق برده است خشم تو را! كفت: بلى. كفت: بار خدايا؟ نه تو مرا در بهشت نشاندى! كفت: بلى. كفت: بار 
خدايا؟ جرا مرا از آن جا بيرون كردى! كفت: به شوم" معصيت تو. كفت: بار خدايا؟ اكر«ه) توبه كنم مرا به آن جا برى! كفت: 
بلى. كفت: يا رب توبه كردمء كلمات اينكه بود. عبيد بن عمير كفتء كلمات اينكه بود كه كفت: بار خدايا؟ اينكه كه من كردم از 
بر خود كردم يا به قضا و قدر تو كردم! خداى تعالى كفت: لا بل به قضا و قدر من 5777-8 ”3598# 
.١-‏ سوره بقره (؟) آيه 17. 7. دب مفرد. *. سوره اعراف (7) آيه 57. 5. مج, وز: شومى. [.....] 0. مجء آج. لبء فق» وز: كه. 


صفحه : 778 كردىء و من تو را نا آفريده بر تو قضا كردم تا جنين كنى. ككفت: اكنون [8- ب] جو١1١»‏ بر من قضا كردى و به 
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قضاى خود مرا از بهشت بيرون كردىء توبه من ببذير. ككفت: بذيرفتم. عجب از عقل كسانى كه جونين) سخن كفتن روا دارند و 
انديشه نكنند كه بر اينكه قاعده اينكه كناه خداى كرده باشدء توبه او را بايد كردن و عذر او را بايد خواستنء و آدم را قبول كردن- 
فنعوذ باللّه من مثل هذه المقالات بل المحالات. در اخبار اهل البيت- عليهم السشلام- جنين آمد كه: جون خداى تعالى آدم را بيافريد 
وحيات دراو آفريد» فاستوى جالساء بنشستء او را عطسداى فراز«”» آمد. حق تعالى او را الهام داد تا كفت: الحمد لله خداى تعالى 
اورا كفت: يرحمك ربكك و لذللكك خلقك , خداى بر تو رحمت كناد و تورا خود براى رحمت آفريد. او بر ساق عرش نككريدء 
اشباحى و تماثيلى از نور ديد بر صورت خودء نام هر يكك بر بالاى سر او نوشته0): محمّد و على و فاطمه و الحسن و الحسين. آدم 
كفت: بار خدايا؟ بيش از من بر صورت من خلقى آفريدى! كفت: نه. كفت: اينان كهاند:8)! كفت: فرزندان تواند» و لولاهم لما 
خلقتك . و اكر نه ايشانندى» تو را خود نيافريدمى. كفت: بار خدايا؟ كرامى«6) بند كانند بر تو. كفت: اى آدم؟ اينكه نامها ياد كير 
تا در وقت درماندكى مرا به اينكه نامها بخوانى تا فريادت رسم. آدم آن نامها ياد كرفت. جون اينكه تركك مندوب كردء و خواست 
تااز آن توبه كند, و مثل آن ثواب فوت شده از او دريابد» كفت: بار خدايا؟ به حق: محمّد و على و فاطمه و الحسن و الحسينء الا 
تبت على فتاب الله عليه » به حق: اينكه بز ركان كه توبه من قبول كنى. خداى تعالى توبه او قبول كرد. فهذه هى الكلمات. و كفتند: 
خداى تعالى توبه آدم به سه جيز قبول كرد: به «حيا» و «دعا؛ و «بكاء. اما «حيا. در خبر آمد از شهر بن حوشب كه كفت: جنين رسيد 
به من كه آدم عسس يس نستي عبت ا ووو اج لفق حب ععون. ".هع كدعطين» دبهد كه عون 
جنين» آجء لب» فق» وز: كه جون و جونين. ”. دبء آج؛ لب» فق» مب: فرود. ؟. مج» دبء آجء وز: نبشته. 4. دب: كيانند. *. دب» 
آج» لب» مب: كراميتر» مر: كراميترين. صفحه : 719 از شرم آن كرده خود» سيصد سال سر به آسمان بر نداشت» و دويست سال بر 
كناه ١‏ مى كريست» و جهل روز طعام و شراب نخورد؛ و صد سال آدم با حوًا خلوت نكرد» عجب از تو اى غافل كه شنوى كه 
خداى تعالى به يكك تركك مندوبء به يكك مخالفت فرمان, آدم را و حوًا راء كه يدر و مادر تو بودند» با قدر و منزلت ايشان بنزديكك 
خداى تعالى» از بهشت بفرستاد و از ميان ايشان سالها جدا كردء و ايشان را به سراى محنت و بليّت افكند» و تو در شبان روزى بسيار 
تركك واجبات و ارتكاب مقببحات كنى و اصرار كنى و توبه نكنى» و آنككاه طمع دارى كه در بهشت شوى و صحبت حور العين 
يابى؟ اينت محال تمنايى١")‏ و كزد”) تقديرى١(؟)»)‏ محمود وراق كويد: يا ناظرا يرنوا بعينى راقد و مشاهدا للامر غير مشاهد [08- ر] 
منتكك نفسكك ضلَة فأبحتها سبل الرّجاء و هنغير قواصد تصل الذّنوب الى الذنوب و ترتجى دركك الجنان بها و فوز العابد و نسيت 
أن الله اخرج ادما منها إلى الدّنيا بذنب واحد يس اكر در كناه بيايى به شيطان اقتدا كردىء به توبه به آدم اقتدا كن؛ كه در خبر 
آمده است از عبد الله عمر كه كفت» رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: توبوا إلى ربكم فانّى اتوب اليه فى كلء يوم مائةُ مرّة توبه 
كنى با خداى كه من«8) روزى صد بار توبه كنم. و همجونين كفت- عليه السّلام-: ما اصرٌ من استغفر و لو عاد فى اليوم سبعين مرّهُ» 
مصرٌ نباشد آن كس كه استغفار كند و اككر جه در روزى هفتاد بار با سر كناه شود. و مردى از امير المؤمنين على - عليه السّد.لام- 
يرسيد كه: جه كويى در مردى كه كناه مى كند و توبه م ىكند و كناه م ىكند و استغفار م ىكند! [كفت: بايد كه]«2) استغفار كند تا 
آنكاه كه شيطان را غلبه كند و عاجز به استغفار. يس توبه كن» جنان كه يدرت كرد تا قبول كنند از تو جنان كه از او كردند. -- 
.١ 200‏ مج: كناه خود» دبء آج, لبء فق: سر بر كنار» مب: سر بر كنار بر كناه» مر: بر كنار. 
؟. دبء آج؛ لبء فق» مب: تمناى محال. . مج: كج. ؟. مر زهى تصوّر باطل زهى خيال محال. ه. دبء آج. لب» فق وز هر. 8. 
اساس: ندارد» از مج افزوده شد. صفحه : 7378 تاب علي بدان كه «توبه؛ در لغت رجوع باشدء يقال: تاب و ثاب واب واناب» و آل 
و آض اذا رجع. جون بنده توبه كندء كويند: تاب الى الله. جون رحمت خداى قبول كندء كويند: تاب الله عليه» يعنى با سر او 
آرد؛١»‏ و بنده را تايب كويند و خداى را تعالى تؤؤاب كويند؛ و ببناء«7) مبالغه براى آن كه رحمت خداى بيش از توبه تايبان باشد. و 


در شرعء توبه يشيمانى باشد بر كناه كذشته و عزم بر آن كه با سر مانند آن نشود براى قبحش را يا براى وجه قبحش راء على خلاف 
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فيه» اينكه توبه آن است كه اجماع امّت است بر اسقاط عقاب عند اينكه. و قبول توبه به دو معنى باشد: از خداى تعالى» يكى به 
ضمان ثواب و ديكر به اسقاط عقاب و توبه ييغامبران و امامان با خداى تعالى بر سبيل انقطاع و خضوع و فزع باشد با خداى تعالى. و 
معنى قبول خداى تعالى توبه ايشان را ضمان خداى بود ثواب آن طاعت راء و مراد به قوله: قتاب عليه در آيت اينكه استء جه عقاب 
در حقء يبغامبران- عليهم الس لام- ثابت نشود تا به اسقاط حاجت باشد. و بنزديكك ماء توبه اسقاط عقاب نكندء بل خداى تعالى 
اسقاط كند عقاب را عند توبه» به تفض لى. و نزديكك معتزله» بر خداى واجب بود قبول توبه به معنى اسقاط عذاب370» و توبه از 
تركك«6») باشد [88- ب ]ء و فعل قبيح» و نيز از تركك مندوب صحيح بود. بمعنى الرّجوع الى فعله» و توبه انبيا- عليهم السّلام- بر اينكه 
وجه باشد. و توبه از غصب با اقامت بر منع مغصوب درست باشدء و توبه از قتل عمدء بى تسليم نفس به اولياى مقتول درست باشدء 
و توبه از قتلى كه موجب قود بود بى قود درست باشد40) بنزديكك بعضى اصحاب ما. و اينكه جمله مسائل مبنى است بر آن كه؛ توبه 
از بعضى معاصى با اصرار بر بعضى درست باشدء و20 مذهب ابو هاشم درست نيايد. و مذهب مرتضى- رحمة الله عليه- همجنين 
است» و مذهب ابو على درست آيدء براى آن كه بر حك( جر دبء؛ آجء لبء فق» 
وزء مر: با سر آورد. |.....] ؟. دب: بنابر» آجء لبء فق: بناى. ". همه نسخه بدلها: عقاب. 5 8. مج واجب. ه. همه نسخه بدلهاء بجز 
مج: نباشد. صفحه : 71١‏ مذهب١1‏ او توبه از كناه لوجه قبحه باشدء و اينكه مقصور باشد على كلء قبيح على حدّهء و بنزديكك ابو 
هاشمء لقبحه١؟‏ باشد. و اينكه عام باشد ساير قبايح را لاشتراكها فى القبح. يس بناى مذهب ايشان در اينكه بابء بر اينكه دو كلمت 
است. اما آنجه مذهب ما اقتضا مى كند» آن است كه: درست نيايد اينكه توبه به معنى اسقاط عقاب, براى آن كه اسقاط«” عند توبه 
ثانى 11 دانند بنزديكك ما«ه) كه به اجماع عقاب عند آن ساقط شود به اسقاط الله آن است كه مشتمل بود بر ندم على ما مضى و 
العزم على ان لا يعود الى مثله فى المستقبل لقبحه. و آنجه جز اينكه استء در او خلاءف استء توقّف باشد در اوء واينكه توقف و 
تجويز در اسقاط عذاب بيش ازهث#) توبه حاصل استء يس وجود وعدم توبه يكى باشد دراينكه باب. اما قول آن كس كه كويد 
كه: توبه امتناع بود از كناه يس از آن كه ارتكاب كرده باشد» و جون درست باشد كه امتناع كند از بعضى معاصى با اقدام بر بعضى 
مبتدءاء جرا درست نيايد كه امتناع كند از بعضى معاصى كه كرده باشد با اصرار بر بعضى يس از آن كه كرده باشد! و جه فرق 
است ميان اول ودومء وجون اول به اجماع درست است و دوم در اينكه باب جون اول استء بايد كه درست باشد. جيزى نيست 
براى آن كه مجرّد امتناع توبه نباشد تا شامل نبود آن شرايط را كه كفتيم07. دكر آن كه مراد به صيحت امتناع اككر آن است كه بر 
ناكرده عقاب نباشدء اينكه مسلّم است. اننا آن كه عند امتناع اوّلا او ثانيا عقاب ثابت مستحقء ساقط شود دونه خرط القتاد باشد. جه 
در عقل و شرع دليلى نيست جز اجماعء و اجماع حاصل نيست. يس معتمد مذهب«8 آن است كه بيان كرده شد- و الله ولى. 
التوفيق. اما كافر جون از كفر توبه كند ودر اسلام آيد و فاسق بوده باشدء توبه از كفر كفايت بود او راء [#8- ر] و اكر جه از فسق 
توبه مفرد نكندء لقول النَبى- عليه السّ.لام: الاسلام يجبهما قبله» اسلام آن را كه از ييش او باشد قطع كند و حكم بردارد. و آن -- 
سسسب (. همه نسخه بدلها: ينزديكك. .١‏ همه نسخه بدلها: بقبحه. ". همه نسخه بدلها عقاب. 
؟. همه نسخه بدلها: به اجماع. ه. همه نسخه بدلها و آن توبه. #. همه نسخه بدلها: اسقاط بيش از عقاب. . همه نسخه بدلها: كفت. 
. دب: مذاهب. صفحه : 777 كه معصيت بسيار كرده باشد و تفصيل آن با ديد آرد؛١»»‏ براو واجب نباشد از هر يكى توبهاى 
كردنء بل او را يكك توبه كفايت باشد از همه. و هر جه خداى تعالى كاره بود آن را و رضا نداد به كردن آن. و توبه از معصيت به 
معصيت درست نباشدء جنان كه از الحاد به عبادت اصنام. و توبه از بنده درست آيد مادام تا به حدٌ الجاء نرسد, و از علامات مركك 
يا اشراط7” قيامت جيزى نبيند. و رسول- عليه السّرلام- كفت: ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر » خداى تعالى توبه بنده بيذيرده” 
مادام تا جانش به حلق نرسيده باشد. و اتّفاق است كه آدم و حوًا هر دو توبه كردند, و قرآن به اينكه ناطق است فى قوله: قالا رَينا 
طلمنا أنمُسنادع)- الابة. و خداى تعالى كفتث: تاب عَلِيف ولم يقل عليهداء اكتقاء بالراحد عد الانيو ينان كةو إذا رلوا تجار أو 
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ليوا اتقَضوا البهادقه و اللشو وق له أعودان تر ضوه..وع» وقولة و الد كز ون الذشيدو النضة ولا تشكركها فى شيل ادا اله 
هُوَ النَوْا به الرّحيم» توّاب كثير قبول التّوبه باشدء و براى آن «رحيم) ضمء كرد با اينكه لفظ تا منبىء باشداز آن كه خداى تعالى به 
قرول قوه مم ا عه قر لد قلا اعطوا عدوا مها سوال كبوكد كيا سر ارركه لفل تكراو كردا ركف جرات ذا انف كه جا كين واه 
جنان كه: اذهبء اذهب» جنان كه شاعر كفت: م نعم عندى لكم كم كم و كم و جواب ديككر آن است كه: به هبوط اول نزول 
خواست از بهشت به آسمان دنياء و به دوم نزول خواست از آسمان دنيا به زمين. امراست به هبوط آدم را وحوًا را 2310 
متت سس .٠‏ مج» دبء آج لب» وزه فق» مب: ياد ندارد. ؟. همه نسخه بدلهاء بجز مج: يا شرايط. [.....] ". 
همه نسخه بدلها: بيذيرفت. ؟. سوره اعراف (7) آيه 7. ه. سوره جمعه (27) أيه .١١‏ 8. سوره توبه (4) آيه 87. لا. سوره توبه (4) 
آيه *. صفحه : 78 و ابليس را. منهاء من الجِنَّهُ او من السّدماء. جَمِيعاً تأكيد است. جنان كه: جاءنى القوم اجمعون. حسن بصرى 
كفت: اكر آدم از درخت تناول نكردى؛ خخداى تعالى هم او را به زمين فرستادى براى آن كه او را براى زمين آفريد فى قوله: إِنَى 
اع ولي الأرض 1 رانو روه عر كلس نيراد زيم نيانك كدرل اذل خرسيك ان المكبيراى "تكد رك سريت 
نصب «جميعا) بر حال باشد» يعنى مجتمعين. قَإِمًا نكم «اتيان» و «مجىء) و «اقبال»» نظاير بود. «ان»» حرف [28- ب] شرط است,ء و 
«ما» براى آن آورد تا به «نون» تاكيد سخن م ؤكد كندء جه نون تأكيد بى «ما» و يا «لا و يا «لام) نيايد» تقول: اما تفعلن:7» و لا تقول: 
ان تفعلر:ن”". و تقول: بعين ما أرب ك» و لا- تقول: بعين ارينكك. اكر كويند: در كلام دو شرط هست: يكى به «ان)» يكى به «من)» 
جزاى هر يكك كجاست! جواب كوييم: بدان كه شرط و جزا مشبه است به مبتدا و خبر» براى آن كه مبتدا بى خبر مستقل: نبود» و 
شرط بى جزا. يس جنان كه در خبر مبتداء جملهاى از مبتدا و خبر آرند» جنان كه: زيد ابوه منطلق» و جمله شرط و جزا آرند» جنان 
كه: زيد ان يكرمك اكرمه. همجونين در جزاى شرط» شرط و جزا آرند» و مبتدا و خبر آرند» جنان كه: ان تأتنى فمن يكرمكك 
اكرمه و ان تأتنى فانت مكرم. در آيت جزاى شرط هم شرط و جزاست به «من»» و جزاى شرط دوم جملهاى اسمى استء من قوله 
قلا وف عَلَيهِم و مثال آيت اينكه است كه كويى: ان تأتنى فمن يكرمكك فله العزازة و الكرامة. و در «هدى». اينكه جا دو قول 
كفتهاند: يكى بيان و دلالت» و يكى انبيا و رسل. و «تبع» و «اتبع» و «تابع» يكى باشدء و معنى «متابعت)» اقتدا و احتذا بود» و نقيض 
او» «ابتدا» و «ابتداع» بود. مىفرمايد حق تعالى كه: هر كه متابعت آيات و ادلّه و بيغامبران من كندء بر او هيج خوف و اندوه نباشد. - 
سس 1[. سوره بقره (؟) آيه 80. 07 #. همه نسخه بدلهاء بجز مج: يفعلن صفحه : 776 و 
حدٌ خوفء علم بود يا اعتقاد به وصول مضرّتى يا فوت منفعتى در مستقبل عن قريب» و جون متعلق باشد در ظاهر به ذوات باقيهء 
مراد هم مضرّت بود, جنان كه: تخاف١١‏ الاسد, يعنى ضرره. و تخاف«" الله يعنى عقابه. و اصل او در لغت نقصان بود و منه قوله: 
على نكر مرو الزبينه كنزواة اف يستسدوك :و آقان كه كفراقاى تعره ك اندو كديب كردتنا اباكدمراءييان كردم هد كه كرو 
انان او انعا كارب باق اوقل جر ارح اعلاام كتربو اوماد باتاديو علاية و لالت بردو اكتوي اعفاد يوذ يا سكو برد يه كدي 
كسى. و كذب هر خبرى بود كه مخبرش جون خبر١١"»‏ نبود» و صدق جيزى بود كه مخبر بر وفق خبر باشد. أوليك. أصحاب انا 
«اصحاب» جمع «صحب» بود و صحب اسم بود جماعت را. و كروهى كفتند: «صحب»» جمع صاحب بود» و اصحاب» جمع جمع 
بود. و«نار) در قرآن به لام تعريف هر كجا آيد مراد دوزخ بود» و اصحاب دوزخ ملازمان او باشند» جه معنى صحبتء مقارنت١١)‏ و 
ملازمت بودء جنان كه بدويان را اصحاب الصّحرا كويند. و «خلودا» به نوعى عرف دليل دوام كند, جنان كه كويند: لا خلود للدّنياء 
اى لا دوام لها و اهل الجِنَّهُ مخلمدون فيهاء اى دائمون. و اناه در وضع لغت عبارت بود از مدّت درازء جنان كه كويند: خلد فلاخ 
الجن اذا حبس مِدَّهُ طويلة» و اكر جه دايم نباشد و منه قوله تعالى: أَخلدَ إِلَى الأرض و انع هواه. ٠‏ و منه قولهم: فلان مخلد اذا 
كان بطىء الشّيب. و اينكه شرح براى آن داده مىشود تا در جاى ديكر كه آيد در ذكر فسّاق اهل صلات اصحاب وعيد تمسركك 
نكنند بدو. ودر محل «اولئتك)»» سه قول هست: يكى بدل الْذِينَء و يكى مبتداى دوم؛)و ---- 2 كد د دم عد دده 
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: همه تسكه بدلها: مخيرد فق < ”.دنه آسن » فق: مقاريت. ”. 3 فى آنه . صفحه‎ .١ 
صِة 58" سوم‎ .١1/8 مخبرش بر وفق خبر. 7. دب اج لب». فق: مقاربت. ". سوره اعراف (/0) أيه‎ 1 ١ 


خبر بعد خبر» جنان كه: هذا حلو حامض١١)‏ ]لا ب]. قوله تعالى: 


[سوره البقرة (؟): آيات .© تا 52] 


]اشاره[ 


خاي إسرائيل اذ كرُوا نع نعمتى الَتَى الوق كو ما بعهدى أوف بعهدٍكم و إِيَاى فَارمَبون (0©) و آمِنُوا بما أَنرَلته مص دَق لما 


- 


10 أَوّله كافر بهِوَ لا تَشْئَرُوا بآياتى تَمناً قِيلاً- وَ إِيَاى فَاتّقَون )©١(‏ و لا تَلبشوا الى بالباط ل و تَكتمُوا القهو كم 
تَعلّمُون (67) و أَق فقوا لشاف كاذ وا وكقراء مع الوّاكعين: (67) أ تَأمرُونه الّاس. بالبئ و تنمون َنم كم و أَُم تلُون الكتاب أ 
قلا تَعقِلُون (©6) و اسَتَعِينُوا بالصّبر وَ الصّلا و إِنّها لَكبيرةٌ إلا عَلَى الخاشعين. (60) الّذِينَ طون أَنّهُم مُلاقُوا رَبّهم و أَنّهُم لَه راجعُون. 
(عع 


[قرجمه] 


اى يسران يعقوب ياد كنى نعمت منء آن كه نعمت كردم بر شماء وفا كنى به ييمان من تا من وفا كنم به ييمان شما و از من بترسى. 
و بككرويد به آنجه فرو فرستادهام به راست دارنده آن را كه با شماستء و مباشى نخست ناكرويدهاى به اوء و مخريد به آيتهاى من 
بهاى اندك, و از من بترسى. و در ميوشانى حق به باطل و ينهان كنى١2)‏ حق را و شما دانى. و به ياى دارى نماز» و بدهى زكات و 
ركوع كنى با ركوع كنان [28- ر]. مىفرمايى مردمان را به نيكوى و فراموش مىكنى خود راو شما مىخوانى توريت؛ عاقل 
تداى ١)‏ ارق خواهى به ووؤء و تمازء .و آن«ابرركة است الا بر دا ترسان آنان كه دائند كديا بيش خذاى حواهتد شدة مهبو 
ايشان بااو كرد ند 2). ديا » حرف نداستء و «بنى» منادى مضاف است براى آن منصوب است» و لح ع ع ا ل ا د تيت 
سس -- .١‏ همه نسخه بدلها: هذا حامض حلوء و اينكه وجه معتمد نيست. ؟. آج» لبء فق» ينهان دانى. *. مج» وز فق: نه اى 
عاقل. 6. آج» لبء فق: اينكه. ه. مج وز: خواهندشان. *. مج, وز: باز كردند. صفحه : 71 «إبن» واحد استء و «ابناء» و «بنون) جمع 
اوست. و ابناء را جمع تكسير خوانندء و بنون را جمع سلامت. ودر حال رفع به «واوا بود» ودر حال نصب و جرٌ به « يا )» و «نونا» 
براى اضافت بيوفتاده است. و مصدر إبن بنوّه باشد. و «اسرايل» نام يعقوب است. - عليه الس لام- و در معنى او خلاف كردهاند. 
عطي كتانق 1خ البق قم عريقية اللسيق كن اللاي 1ن ارك كت نويد اللو عضن 25 كلقن هر راسك ا عريع و 
غبرى» براق آنش اسرايل خنواندند: 48 كه اسرى الى الله. و «ايل) به زبان عبرى (الله) باشذ. بيشتر مفشدران كفسد: خطاب با احبار 
جهودان است كه در عهد رسول- عليه السّد.لام- بودند در مدينه. و بعضى دكر كفتند: مراد جهودان و ترسايان عهد رسولند» جز كه 
ايشان را نسبت كرد با بدر اعلى» جنان كه كفت: يا بنى ادم. اذ كرواء ياد كنى077. «ذكر» ضدّ نسيان بوده و «ذكر» به معنى حفظ بودء 
تقول: انا ذاكر و متذكرء اى حافظ [8ع- ب] . وذكر به معنى كفتار بود يقال: ذكرته بالخير. و «ذكراء به معنى نوشته بودء يقال: هذا 
مكتوب فى ذلكك الذّكرء اى فى ذلكك المكتوب. و «ذكرا» به معنى شرف بود فى قوله: و إِنَّهلَذِكرٌ لكك و لِقَوكك:”" نعمتى الَتَى 
فيك فلكي حمل سمت عر مقع بورد كه دقري رسافد حداف ويراق ان كت رحبي كاعم ور انثاء شعي شك« 
عطنم لبن رو فم مسحي فك واس ربعة اعماقاوا مامه كبر علد اكفاك كويور أبنكه ووقول امسق يك 5 
كه: مراد آن تعمتهاست كه برايشان كرد دينى و دنياوى. و قولى ديكر آن كه: مراد آن نعمتهاست كه بر يدران و اسلاف ايشان كرد. 
و كروهى كفتند: مراد به نعمت جمع است واكر جه لفظ واحد صصص سسسب [. همه تسحه 
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بدلها: خواندندى. ؟. يادى كنى/ ياد كنيد. ". سوره زخرف (97) آيه 55. [.....] *. مج؛ دبء آج, لبء فقء وز عليه الم لام. 0. همه 
نسخه بدلها جون غرض منعم نفع منعم عليه باشد. *. آج بر. صفحه : 778 است» جنان كه كفت: و إن تَعذُوا نِعمَةَ الله لا نُحصّوها:1". 
وقولى ديكر آذ اسث كه نعمت آخ استث كه در اينكه آياث از يس اينكه عواهد- آمدن تفصيل آنه ازانجات ايشان از آل فرعون 
و نجات ايشان از غرق و هلاكك آل فرعون, و آن انواع نعمت كه بر يدران ايشان كرد در تيه؛ و قضّه آن بيايد در جاى١؟)»‏ خود. و 
اينكه روايت هشام است از عبد الله عتّاس. و ابو العاليه كفت: مراد به نعمت اينكه جا آن است كه در آيث ديكر كفت: اذكروا 
يعالتةاللد عليكم إذ يك أنبياء وععلكم تلوكا و افاكواها لم بوت أحدداً من العالّمي:.: خداى تعالى ايشان را اينكهد؟) 
نعمتها ياد داد براى دو كار را: يكى آن كه در اينكه جمله نعمتهاء بعضى آن است كه تصديق رسول- عليه الشّ.لام- در آن استء 
جون توريت و انجيل و زبور و كتابهاى منزل بر بيغامبران ايشان. يس در جمله اينكه نعمتها بعضى آن است كه متضمّن است به 
وجوب تصديق ييغامبر ما- عليه الس لام- و اينكه قول اصمءاست. دوم آن كه كثرت نعم ايجاب عظم معصيت كند در كفران او. اما 
نعمت بر آباء از كجا نعمت بر فرزندان بود از دو وجه باشد: يكى آن كه اكر آن نعمت نفرمودى ايشان نماندندىء اينان حاصل 
نشدندى. دكر آن كه: در جمله اينكه نعمتها بعضى آن است كه در در تشريف«4 و تفضيل دارد» و تشريف يدران تفضيل فرزندان 
بود در وقت مفاخرت. قوله تعالى: و أُوقُوا بهدى أوفء يقال: و فى بعهده و اوفى لغتان» و اوفى على كذاء اى اشرف عليه؛ و اوفى 
على كذا اى زاد عليه؛ و اوفى عليه حمّه و وفاه اى اعطاه تامًا وافياء و شاعر مى كويد فى الجمع بين اللغتين. اما إبن عوف فقد اوفى 
بذمّته كما وفى بقلاص النَجم حاديها [28- ر] و مراد به عهد آن عهد است كه خداى تعالى برايشان ها كرفت در كتب ايشان كه 
اوامر خداى تعالى كار بندند«#» و از مناهى اجتناب كنند و تحريف يببسب (. سوره تحل 
(18) آيه 18. ؟. همه نسخه بدلهاء بجز مب: به جاى. . سوره مائده (0) آيه .٠١‏ 6. دب: از. ه. كذا: در اساس» مج: كه در تشرف» 
ديكر نسخه بدلها: كه تشريف. #. مج, دب: كار بندد. صفحه : 74 نكنند كتاب١1)‏ را و ذكر رسول ما- عليه السّ.لام- و صفت و 
ؤت أو ينهان لكنده جاخ كه كفت و إذ أخد سكاف ا ليود ثرا الكتاب تنه لِلنّاس و لا تَكتّمُونَس 5 أوف بعَهِدٍ كم نراق آن 
مجزوم است كه جواب امر استء و عهد خخداى با ايشان وعده اوست ايشان را به ثواب بر طاعت. يس آن را در تأكيد ايجاب بر 
خود به مثابه عهد و ييمان و سوكند كرد بر معاهد. إبن زيد كفت: مراد به عهد خداء امر خداست,ء و به عهد ايشان جزاى ايشان” 
استء. آنككه بر خواند: إنه الله اشتّرى تومن نفك هم و أموال: الى قولة راقن أرفى بعَهِدِه من اللّدا؟». و سعيد جبير ككفت از 
عبد الله عتّراس كه: مراد آن است كه در كردن ايشان كرد از ايمان به رسول- عليه التّ.لام- تا آنجه بر كردن ايشان بود از اثقال و 
عاك ل بر كرد يمان 6ه كقنعة اللذين بكغون لشو الى الأخوةالذى بباثر تمك ونتقي الى تلد ريط علف إصوقية 
الأغلال الَنَى كانتت عَلّيهم:8). و قتاده و إبن جريج كشوي اد الاحعينابيت كادر سور النائده كققةر لمك اخ الله ميثاق. بَنى 
إسرائيل: و بثنا نهم انّى عَشَرَ تّقيباً- الى قو له: أَكَفْرنه نكم سَيئاتكم ه18 و ابنكه اقوال متقارب المعنى است. وَ إياى» ضمير منصوب 
منفصل استء و عامل در او فعلى مقدّر بود كه اينكه فعل ظاهر بر او دليل بود» و نشايد كه عامل در او اينكه فعل ظاهر باشدء جه او 
به ضمير متّصل مشغول استء و تقدير جنين باشد كه: و إِيّاى فارهبوا فارهبون20 جنان كه كفت: و القَمَرَ قسدّرناه ممنازل8 الكبيز 
المتتعال١4)»‏ سس [. مب» مر أو. ”. سوره آل عمران (") آيه /1. ". مج, دبء فق» وز: 
جز ايشان. 6. سوره توبه (9) آيه .١1١١‏ ه. سوره اعراف (/0) آيه لا18١.‏ [.....] *. سوره مائده (0) آيه ؟7١.‏ لا. همه نسخه بدلها: واياى 
فارهبون. 4 سوره يس (79) آيه 9. 4. سوره رعد (18) آيه 4. صفحه : 78٠‏ وَ اليل إذا يّسرِه1» براى سر آيت تا ملايم بود ذكر 
اسجاع آيات راء و«رهبت»» خوف باشد وضدٌ اودر عبارت رغبت بود. حق تعالى مى كويد: از من بترسى به كردن جيزى كه 
مستحقء عقوبت من شوىء و بيان كرديم كه معنى آن است كه: از عقاب من بترسى. و آمِنُواء امر است ايشان را. يما أَنرَته «ماء 


موصوله استء به آنجه من فرو فرستادم, يعنى قرآن. مص دَق راست دارنده» نصب او بر حال است. لما مَعكمء مراد كتب اوايل١؟)‏ 
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ات از توويت و انسل .عق تعالى أبشات راترغين هن افكند در انمان أوردن بقاوع قرآن مصدق كس:ايشان اسن و كين 
ايشان مصدّق قرآن استء اكر بككويند و ينهان باز نكننده”. و انزال و تنزيل» نقل بود از جهت علو به جهت سفلء و در آيت دليل 
است بر حدوث قرآن, جه آن كه منزل باشد قديم نبود» [89- ب] و نزول بر قديم روا نباشد. ولا تَكُوتُوا ول كافِر بى درست آن 
است كه «هاءء كنايت از قرآن است. و اينكه قول إبن جريج است. و ابو العاليه كفت: كنايت است از رسول- عليه السّ.لام- و اصمء 
كفت: هراذ كناب ايشان اسث» يعلى به ميحد كافر عى شوئ :© كه ذ كر اودر كتابهنائ شسعاست؟ كفر بهاو كفر يه كتابهاى شما 
الشف كر #رينات عدر كفس كه كاقر عورة) انظ واعنه وول صدر آيت خطاب با جماعتى است! جواب فرّاء و اخفش كفتند: اكر 
جه ظاهر اسم است بر مذهب فعل رانده است آن راء تقدير جنين است كه: اول من كفر و فعل را تثنيه و جمع نكنند. و مبرّد 
مى كويد وجه آن است«*: أَوّل كافِر را صفت موصوفى تقدير بايد كردن كه در لفظ واحد بود در معنى جمع؛ جنان كه اول حزب 
او قبيل او رهط كافرء جنان كه شاعر كفت: و اذا هم طعموا فألأم طاعم و اذا هم جاعوا فشرٌ جياع 5255-98 >*#*23ظ 
لس .,١‏ سوره فجر (69) آيه ؟. 7. همه نسخه بدلهاء بجز مج, وز: اوّلى. *. مج, وز: باز نككويند. . كذا: در اساس» مج؛ 
مب» مر: مشويد» دبء آج. لبء فق» وز: مشوى/ مشويد. 0. همه نسخه بدلها: بر. *. همه نسخه بدلها كه. صفحه : 35١‏ و اينكه قولى 
مليح است. اكر كويند ظاهر اينكه كه كفت: أَوّل كافره جنان مىنمايد كه اكر دوم كافر باشند تا آخر كافر روا باشده كوييم: اينكه 
قول به دليل الخطاب بود و قول به دليل الخطاب باطل است بنزديكك ما و بيشتر اهل علم از محمّقان. اكر كويند: دليل الخطاب جه 
باشد! كوييم: آن كه استدلال كند به وجود١١)‏ جيزى بر نفى جز آنء جنان كه كويد. من دخل دارى اكرمته» هر كه در سراى من 
آيد اكرامش كنم دليل نكند بر آن كه هر كس كه در سراى او نشود مستحق اكرام نبود از اوء براى آن كه اينكه حكمى منفصل 
است از آنء و از اينكه جا بيش از اينكه مفهوم نباشد كه هر كه در سراى١2)‏ شود مستحقء اكرام بود» و هر كه در سرا نشود حكم او 
موقوف باشد بر دليلى دكر. و آنان كه به دليل الخطاب كويند» خلاف اينكه كويند:": هر كه در سراى نشود نشايد كه او را اكرام 
كندء و اينكه از ظاهر خطاب دانيم» و بطلانش آن است كه بيانش كرديم» و براى آن اينكه قدر شرح داديم كه در اينكه كتاب از 
اينكه معنى بسيار خواهد بودن0» تا خواننده اينكه كتاب واقف باشد80). و جواب ديكر از سؤال آن است كه: اينكه طريقتى است 
عرب را در فصاحت معروفء و مراد از اينكه مبالغه باشدء و مراد آن است كه كافر مشوى به اوء نه به اول نه به آخرء و اينكه جنان 
است كه كويند: فلان غير سريع الى الخناء فلان سريع نيست به فحشء مراد نفى فحش باشد بر جمله نه نفى سرعت. و كويند: قل ما 
رأيت مثله» جون او كم ديدم؛ و معنى آن است كه: جون او نديدم نه قليل و نه كثير» و جنان كه شاعر كويد: من اناس ليس فى 
اخلاقهم عاجل الفحش و لا سوء الجزع -7١[‏ ر] غرض او نه نفى عاجل فحش است دون آجلء بل نفى فحش و جزع است بر ساير 
وجوه. و جواب سوم« آن است كه: تخصيص اول براى آن كرد تا ديكران كه 2 
.١‏ مب نفى. ؟. مبء مر او. *. دب» وز كويند. *. همه نسخه بدلها: خواهد آمد. [.....] 0. همه نسخه بدلهاء بجز دب بر او. *. مج: 
سدام. صفحه : 7617 در١1)‏ نكرند, اقتدا نكند» جنان كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: من سنء سنّهُ سيئةُ فله وزرها و وزر من عمل بها 
الى يوم القيامة » هر كه سنتى بد نهد بزه آن و بزه آنان كه بر آن كار كنند تا به قيامت بر او باشد. و من سنء سِنَهُ حسنة فله اجرها و 
اجر من عمل بها الى يوم القيامة» وهر كه سنّتى نكو نهد مزد آن وهر كه بر آن كار كند او را باشد تا به روز قيامت. و لا تَشْتَرُوا 
بآياتى تَمَنا قَليلَّه در اينكه كلمات مانند اينكه سؤال هست كه همانا به بهاى بسيار بشايد فروختن» جه نهى مقتد است به بهاى اندككء 
جواب«37) هم آن است كه بيان كرديم در وجه دوم از سؤال اولء مراد نه آن است كه اندكك نشايد بسيار شايد» مراد آن است كه هر 
بها كه در عوض او بستانى اندكك باشدء و در اينكه دو جايكاه دليل است بر بطلا-ن قول به دليل الخطابء و الَا اينكه الزامها لازم 
آيد. و«اشتراء» در آيت به معنى معاوضه استء و در تازى خود اينكه معنى دارد براى آن كه شارى و مشترى» اعنى بايع و مشترى 


معاوضه مى كندء او بها مىدهد و متاع به عوض مى ستاند, و اينكه متاع مىدهد و بها به عوض مى ستاند. و «شرى؛»» آن باشد كه 
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بفروختء نحو قوله تعالى: وَّ شَّرَوه بكَمَن ببخس«” إزه الله اشكرى من المؤمنين: نف هُم و أَموالَهُم:؟. و إناى فَانّقُون از من بترسى يا 
بيرهيزى؛ معنى آن كه از معصيت من ببرهيزى و از عقاب من بترسى. و لا تَلبِسُوا الوه بالباطلى» يقال: لبست الثُوب البسه«8) لبسا و 
لباساء و«2» لبست عليه الامر البسه لبساء خداى تعالى مى كويد: حق به باطل باز ميوشىء و باطل2377 به روى حق بر مياريد. و «حق» را 
معنى مختلف بود به اختلاءف مواضع» جو:8) در قول كويند«9) صدق 0 
لب» فق» مبء مر او. ؟. مر كوييم كه. . سوره يوسف )١1(‏ آيه .٠١‏ 6. سوره توبه (4) آيه .11١‏ ه. مر: البته. *. مر: او. لا. مر را. 4. 
دب: جونء آج. لب» مبء مر: جه. 9. مب عليه الامر البسه. صفحه : 767 باشد» جون در فعل كويند صواب باشدء جون در اعتقاد 
كويند علم باشد. و حقّءعليه اى وجبء و منه قوله: وَ لكن عق القّوله مِنّى١١)و‏ تَكمّمُوا الخقه در محلاو دو قول كفتند: و آن كه 
«نون» جرا بيفتاد از اينكه فعل. يكك قول آن است كه: «واو؛ عطف استء و محلاو جزم استء و «نون» براى جزم بيوفتاد؟)» معنى 
آن است«0): و لا تكتموا الحق» حق ينهان باز مكنى. و قول ديكر آن است كه: «واو؛ جمع راست«1#2 و فعل در محل نصب است به 
اضمار «ان)» و «نون» براى نصب افتاده است. معنى آناست كه: حق را به باطل باز ميوشى با١/)‏ آن كه حق ينهان كنى, يعن يعنى از ميان 
اينكه هر دو كار جمع مكنى» جنان كه شاعر كويد: سس [. سوره سجده (97) آيه *1. 
؟. آجء لب» فق» مبء مر: حقايقنا. . فق» مر: آنء وز: ادا. [.....] *. همه نسخه بدلهاء بجز مب. مر: بيفتاد. 0. همه نسخه بدلها كه. ع. 
اح ا ا لان م لسو ل ل ل ا 
آيت در كلام عرب جنين باشد كه: لاتاكل الس مكم بو مسري اللوناو لماكل التريكك وتقرت البق مع معنى اول نهى باشد از هر 
دوء و معنى دوم نهى باشد عن الجمع بينهماء معنى آن باشد كدامع أن تشرب اللبن..و م تعلمون» ذواو حال زاست» معتى آن كه 
در آن حال كه شما مىدانى خلاف كردند در آن كه جه بود كه ايشان مىدانستند. بعضى كفتند: مىدانى كه قول شما باطل است» 
و قول محمّد- عليه السّ.لام- حق.است. قولى ديكر آن است كه: شما مىدانى كه١١)‏ بعث و نشور و حساب و كتاب حق.است. قولى 
ديكر آن است كه: شما مىدانى كه محمّد- عليه السّلام- حق:استء و صادق است از آن كه نام370) و نعت37 و سير او در كتابهاى 
خود شناختهاى«»» ودر آيت دليل نباشد بر صبحت قول اصحاب معارف براى آن كه آيت خاص-ءاست به جماعتى علما و احبار 
جهودان كه ايشان وصف رسول- عليه السّ.لام- از توريت شناخته بودند و ينهان مىداشتند براى حبه رياست را. اكر كويند: جون 
دانستند«0»» نه مؤمن باشند جواب كوييم: دانستن تنهاه2» ايمان نبود تا تصديق با او نبود» جون به بدل تصديق07) جحود باشدء ايمان 
وقد و علض 00 كد اواسسوياتوات شولك و كرا الصَّلاةَ وَ توا الرّكاةٌ قديم- جلء جلاله- جون ايشان را نهى كرد از آنجه در 
آيت مقدّم رفتء در اينكه آيت امر كرد ايشان را به نماز و زكات. و كلام در صلات و اصل او و اشتقاق او برفت» فى قوله: يُقِيسُون 
الصَّلاة9) و آثوا الرَّكاةٌ «ايتاء»» [1١لا-‏ ر] اعطا باشد» سس .,١‏ مجه وز كفت. 7 . همه 
نسخه بدلها او. ؟. مر: دانستهايد. ه. مر: دانستيد. *. دب: شما. /ا. دب» فق» مبء مر نكنند. 4. دب» آج» لب» فق» مبء مر را. 4. سوره 
بقره (1) آيه . صفحه : 758 و «اتيان»» مدن باشدء و «اتاوت»» خراج باشدء و اتيت الرّجل اذا جثته. و انيث الأمر اذا فعلته» و اتيث 
المرأة اذا جامعتها. و «زكات»» در لغت نما و زيادت باشد. كادركا ااري اذازادو نما رفتيي كان العرنى كريام اصل زكات 
طهارت و ياكى باشد من الْنّفس الرَّكيْهُ و من التّزكية؛ و من قوله تعالى: مد من أموالهم صَدَقَة تطَهرَهُم و تركيهم بهاد1» ؛ و اركمُوا مَعْ 

الرّاكعين» ركوع و انخفاض و انحنا نظاير باشد در لغت»ء و ركع نقيض «ارتفع) محم وو رم 
الذّهر قد رفعه صاحب العين كفت: هر جه به0؟) روى در آيد اكر زانوش به زمين آيد واكر نه» او را راكع كويند» و لبيد مى كويد. 
اختبر اخبار القرون اذا مضت ادبه كأنّى كلما قمت راكع و در شرع همجونين دو تا شدن باشد. و براى آن ركوع را تخصيص كرد از 
اركان نماز كه در نمازى كه جهودان كردندى ركوع نبودى. و قولى ديكر براى عظم موقع اواز نماز آن را تخصيص كرد جه 
عبارت كنند از جمله قيام و قراءت و ركوع و سجود به يكك ركعتء و ركعت يكك بار ركوع كردن باشد. اكر كويند: جون كفت: 
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َقِيمُوا الصَّلادم و ركوع در آن جا داخخل باشدء باز كفتن و اركعُوا تكرار باشدء و در او فايده نبود. جواب آن است كه كوييم: 
خطاب با جهودان است كه ايشان در نماز ركوع نكنند. جوابى ديكر آن است كه: تخصيص كرد به ذكر اينكه راء جنان كه: سسست 
ع ل عدبت تبح 1 سوه ثويه (4) آيه “3ك 7 مب دبه آج لبداققء وز بر [.ت] مر ايدكه. صفيحه 
مج وعلو كه اشليو عريل يكال :ال قرا تر كفيو وزدوال ابنت حراد اتريه اماف تماق ابت كا تكرار باس هروك 
مستقل بود به فايده خود. ”. مر: يرسيد كه آن را. . مج, دبء آجء لب» فق» وزء مب: ييغامبرى خداى را. ؟. مب» مر: نماز ينج 
وقت. ه. مج دبء آج. لب» فق» وزء مب آن. *. مر: دعاها. /ا. مر: يسين. 8. مج» دبء آج, لب: كناهى. صفحه : 75 و اما نماز 
خفتن: آن وقت نماز ييغامبران مقدّم است» خداى تعالى خواست نا امّت من١1١‏ موافق باشند ايشان را در عبادت. و اما نماز بامداد: 
آفتاب كه بر آيد از ميان دو سرو«؟"» شيطان بر 1يد» و كافران او را سجده كنند» خداى تعالى خواست تا امّت من او را سجده كنند 
بيش از آن كه كافران شيطان را سجده كنند. آن احباره”" كفتند: راست كفتى» و هر ده ايمان آوردند. ودر خبر است كه رسول- 
على اللدغلية و آله كفث: ان اقضنل القرانن بعد النعرفة الضللوة واول ما حاست العداعليها قان قلت قبل فاسواها وان ردكدره 
ما سواهاء كفت: اول فريضهاى كه بر بنده هست يس شناختن خداى تعالى» نماز است و اول جيزه؟» كه او را١ه»‏ حساب كنند. اكر 
نمازش قبول كنند دكر طاعتش قبول كنند» و اككر نمازش رد كنند دكر طاعاتش رد كنند. و در خبرى ديكر آمد ازه2) رسول- عليه 
التّ.لام- كه: اوّل جيزى كه خداى تعالى فريضه كرد بر خلقان0 نماز استء و آخر جيزى كه از مكلفان بردارد نماز استء و اوّل 
جيزى كه بر آن حساب كند نماز باشد. و كفت- عليه السّد.لام: الضّلموة قربان كل تقى» كفت: نماز تقرّب هر يرهي زكارى است. و١8‏ 
كفت: بين العبد و بين الكفر تركك الصّلموة» از ميان بنده و كفر آن است كه نماز رها كند. و كفت- عليه الضّْلموة و السلام: موضع 
الضّللوهٌ من الدّين كموضع الرّأس من الجسد , كفت: جاى نماز از دين جاى سر است از تن40). و حسن بصرى روايت كند از انس 
فالكف كد كذك وشول على الله علية و لقره له خرن بده دكاو كوه واروق نه تماق ارد جرن كريد الله ابره از كتاء يدحت 
.١ 0‏ مب او را سجده كنند. ؟. مج وز: سرون» مب: شاخ. ". مج, وز: حبر. '. مب». مر: 
جيزى. 0. مبء مر: كه بنده را. [ 00 ] *. مج؛ دبء آج. لب» فق» وز انس مالكك ازء مب: ديككر روايت است كه انس مالكك روايت 
كرد. /ا. دب» آج» لبء فق: بر بندكان. 8. مر: و نيز. 4. مب: براتن» مر: از جسد. .٠١‏ مر فرمود. صفحه : 768 در آيد جنان كه آن 
روز١١)‏ كه از مادر زاد. و جون كويد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم [7/ا- ر] خداى تعالى به هر موى١2)‏ كه بر تن او باشد عبادت 
يكك ساله بنويسد او را. و جون فاتحة الكتاب بخواند» همجنان باشد كه حج.ءو عمره كرده. و جون به ركوع شود همجنان بود كه 
همسنكك خود زر به صدقه بداده. و جون كويد: سبحان ربّى العظيم و بحمده. همجنان باشد كه هر كتابى كه خداى تعالى از آسمان 
فرستاده” بر خوانده. و جون كويد: سمع الله لمن حمده؛ خداى تعالى به رحمت بدو نكرد؛ و جون به سجده شود خداى تعالى به 
عدد هر شيطانى و جِنّى حسنتش«١"‏ بنويسد. و جون كويد: سبحان ربّى الاعلى و بحمده؛ همجنان باشد كه به هر حرفى«8) بردهاى20) 
آزاد كرده. و جون به تشهّد بنشيند» خداى تعالى ثواب صابرانش دهد. و جون سلام باز دهد خداى تعالى درهاى بهشت بر كشايد. 
كويد: بنده به هر در07 كه خواهى در بهشت مىشو. و ابو هريره روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: الصَّلوهُ كفَار الخطاياء 
ثم قرأ: إنه الس نات يذَهِبن السّيّئات 4١‏ وَأَقِم الصَّلاءَ طَرَقَى النَّهارِ و زُلَفا من اللَّيل إنه الس نات مدهب السَيْئات :”0 أ تَأمْوُون النّاس- 
بالبرٌ حدّه” امر در قول قول قايل باشد آن را كه دون او بود, افعل [”7- ر] يا مانند آنء به شرط آن كه مريد بود آن راكه 
مىفرمايد. و مراد به «ناس)» اسم جنس استء و «لام» استغراق جنس راست. «برّا» هر كارى نكو بود» اسمى است شامل جمله طاعات 
رااز واجبات و مندوبات. و كفتهاند: مراد به برّ صدق«*”) استء من قولهم: بر فى يمينه» اى صدق. و بره ضدّ فجور باشدء من قول 
الغلض :انا اتسمعاكياهها بع قسانت ونه و إنسيات قطان زو عها ]ب علناة الدع الفجر و كلانه وياة وو الدية روث اكه عرق 


باشدء و نيز به معنى صله و احسان باشد. و معنى استفهام در آيت» تقريع و ملامت است آنان را كه امر معروف كنند مردمان راء و 
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ايشان بر آن كه كويند كار نكنند. عبد الله عباس كفت: مراد آن است كه اهل كتاب تحريض كردندى بر تمسّكك به احكام توريت 
و انجيلء و ايشان رها كردندى و ضايع ماندندى. قتاده كفت: مردم را طاعت فرمودندى و خود نكردندى. قولى١0)‏ دكر كفتند: 
مردم را صدقه دادن فرمودندى و ايشان نداندى. و حسن بصرى و إبن جريج كفتند: مراد منافقانند كه به ظاهر امر معروف كردندى» 
ودر باطن منكر كردندىء و اوليتر حمل آن باشد بر عموم براى آن كه تنافى نيست ميان اينكه اقوال27)» بايد كفتن: شامل است همه 
راو همه داخلند در آن. اما نسيان در آيت اكر حمل كنند بر ضدّ ذكر حقيقت نباشد» بر توسّع و مجاز 2222222222 
لم -- .٠‏ فق كن» مبء مر: و بخيل را هلا كك و تلف مال بده. ؟. اساس: جندء با توججه به مج و اتّفاق نسخه بدلهاء 
تصحيح شد. . اساس: صدقت خوانده مىشود, با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 6. اساس: ندارد؛ از مج افزوده شد. 
ه. مج. وز: قوم» دبء آج.» لب» فق» مبء مر: قومى. #. مب» مر يس. صفحه : 7107 باشدء براى آن كه نسيان مزيل تكليف است و با 
زوال تكليف ملامت نباشد. و آيت وارد است مورد ملامت١3»‏ اوليتر آن بود كه حمل كنند بر ترككء جنان كه در قضّه آدم برفت 
فى قوله: فنسى١؟)‏ ...» اى2"”0) تركك, تا هم بر حقيقت باشد وهم بليغتر باشد در باب ملامت. وَأَكُم تَتلّون الكتاب» «واو» حال را باشد» 
و حال حالى است كه شما كتاب مىخوانى» يعنى توريت. از اينكه وجه حمل بايد كردن بر اهل كتاب و آنجه ايشان در توريت 
يافتند از ذكر رسول- صلى الله عليه و آله- و ذكر تحريض و ترغيب بر صدقات و زكوات« و انواع مبرّت«8) از صلت رحم و جز 
آن. و «انتم 117 ضمير مرفوع منفصل باشدء. «تتلون)»» من تلوت١17»‏ القران» قرآن بخواندم» و اصل او تع باشدء من قولهم: تلوت١2)‏ 
لجل اذاجبسه اتكه يبيل هلق كنك: 1ك تقار شما عقل تذارى يض ابلكه سكا عافلان باشد كدي كس واجوك 
فرمايئ» وغرض ثو آث باشد تااو بر آن كار كنده اكه تو تكى أندق راداعى تباشدديه كردن151ل#ايس يمتزلث آأن .يود كه تقفن 
غرض خود كرده باشى» و عاقلان جنين كار نكنند. و قولى ديكر آن است كه: معنى جنين است كه شما استعمال عقل نمى كنى» كه 
جنين كردن با عقل در نخورد؛1١١)»‏ جنان كه شاعر كفت [77- ب]: لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار عليكك اذا فعلت عظيم و انس 
مالك روايت كند از رسول- صِلَى الله عليه و آله- كه كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند جماعتى را ديدم كه لبهايشان 
مى بريدند» كلما قرضت وفتء جندان كه١؟1)‏ مى بريدند باز دكر باره تمام مى شد. من كفتم: يا جبريل؟ اينان كداند! م ا 
متتس 1. مب»ء مر رأ. 1. سوره طه )7١0(‏ آيه 118. #. مج؛ دبء آج» لبء فق وز: او. ؟. همه نسخه بدلهاء 
بجز وز: زكات. ه. آج.» لب» فق» مبء مر: مبرّات. #. مر و انتم. /0 8. آج» لبء فق» مبء مر: تلاوت. 9. مج؛ دبء آجء لبء, فق» وز: 
او. [.....] .٠١‏ مر آن. .١١‏ مبء مر: راست نيايد. .١7‏ مر: هر جند كه. صفحه : 787 كفت: )١‏ هؤلاء خطباء امتكك يقولون ما لا يفعلون 
و يأمرون الناس بالبرٌ و ينسون« انفسهم » اينان خطيبان امت تواند كه كفتند و بر آن كار نكردند» و مردمان را امر معروف كردند و 
خويشتن كار نبستند. و ابو هريره روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: ان اشدّ النّاس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 
» كفت: سخت تر كس به عذاب روز قيامت عالمى باشد كه او را به علم خود منفعت نبود. جندب بن عبد الله روايت كند كه 
رسول- عليه الّ.لام- كفت: مثل آن كس كه مردم را خير آموزد واو كار نبندد» مثل جراغ«7) باشد كه خويشتن را مىسوزد و 
ديكران را مىفروزده#» و جنان بود كه شاعر كفت: و من يعظ الرّجال بقول حقفيحفظ عنه و هو له مضيع كعاصى الله فى مال حواه 
و وارثهه© له فيه مطيع فيسعد بالّذى كسبت يداه سواه و ذلكك الغبن الفظيع و عبد الله مسعود روايت كند كه رسول- عليه السّ.لام- 
كفت: فردا«8) قيامت مرد را رها نكنند كه قدم از قدم بر كيرد تا ازعهده جند جيز به در نيايد: از برنايى كه به جها*) به ييرى 
رسانيد237» و از عمر كه در جه صرف كرده/؛ واز مالش كه از كجا كسب كرد و كجا خرج كردء وو از علمش كه بر آن كار كرد 
يا نكرد. و انشد محتّرد بن الجهم: اذا انت لم ينفعكك علمك لم تجد لعلمكك مخلوقا من النّاس يقبله و ان صانك العلم الى قد 
حملته اتاكك له من يجتنيه و يحمله و مالكك دينار كفت خداى تعالى وحى كرد به عيسى مريم- عليهما السّ.لام- كه: يا عيسى؟ وعظ 


كن مردمان را و تو متّعظ شوء و اكر متّعظ نشوى از من شرم دار. و حسن بصرى به اينكه بيت بسيار تمثل كردى: د 
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مسب سياس سس ست .١‏ همه لسبخه بدلها: تتسون. 7 كذا: در اسان و همه نسحخه بدلهاء جاب شعرائى :)١88/9(‏ وراث: 
*. دب» آجء لبء» فق» وزء مبء مر: فرداى. 5. مبء» مر: كه جون. 0. مب: رسانيدى» مر: رسانيده. 8. مب: كردى, مر: كرده. . فق» 
م جراغى. 8. مج» دبء مر: مىافروزد. صفحه : 185 اذا العلم لم تعمل به صار حيْدِه عليكك و لم تعذر بما انت جاهله اما حدٌ عقلء 
عبارت باشد از مجموع علومى كه جون حاصل آيد؛١1١)‏ در يكى از ما ازاو صحيح بوده؟» علم اكتسابى كردنء واز خداى تعالى 
نيكو بود كه او را تكليف كند جون دكر شرايط تكليف حاصل بود. و اشتقاق او از عقال ناقه بود. جه عقل عاقل را منع كند از 
بسيارى كارها جنان كه عقال منع كند شتر را از رفتن. و دكر آن كه علوم اكتسابى به او معتقل باشد و بسته. و ديت را از اينكه جا 
عقل خوانند [75- ر] كه خون را باز دارد از آن كه ريخته شود. و عقل به معنى ديت آمده است در كلام عرب» جنان كه شاعر 
كفت: فلا تأخذوا عقلا من القوم انّنى ارى العار يبقى و المعاقل تذهب اكر كويند: آن علوم جيست كه جون مجتمع شود آن را عقل 
خوانند! كوييم: اول علم است به خود و احوال خود؛ جنان كه يكى از ما وجود خود داند و داند كه حاصل است بر صفت مدركى» 
وادراكك مدركات مىكند بر آن وجه كه آن باشدء و اينكه از خويشتن يابد. دكر علم بود به انتفاء آن كه ادراكش نمى كند با 
سلامت احوالش. دكر علم بود به آن كه اكر مدركى ديككر موجود بودىء او ادراكك كردى. و علم باشد به قسمتهاى متردّد جنان كه 
داند كه ذات خالى نبود از آن كه بر صفتى بود يا نبود. و دكر علم باشد به بسيارى جيزها عند اختبار جنان كه داند كه آبكينه به 
سنكك شكسته شودء و آتش ينبه را بسوزد و مانند اينكه. و علم به تعلق فعل به فاعل در اينكه باب شود. د كر علم به قصد مخاطب 
جون خطاب او شنود. دكر علم به امورى جلتهه؟) و تذكر آن به اقرب عهد بدان. دكر علم به حسن بسيارى محتّ.نات عقلى» و علم 
به قبح مقبحات عقلى» و وجوب واجبات عقلى» و جواز مجوّزات عقلى» و استحالت مستحيلات عقلىء و اينكه 000000000 
متت ,٠‏ آج, لب: حاصل استء فق: حاصائد. ؟. همه نسخه بدلها در. . مبء مر: نزد. [.....] . همه نسخه 
بدلها: جلى. صفحه : 100 آخر اجزاى علوم عقل بود» و هر جزوى از اجزاى علوم عقل كه ذكر كرده شد خداى تعالى آن را براى 
نوعى از انواع تكليف عقلى آفريد كه بى آن قبيح بودى در حكمت او تكليف كردن به آن نوع. و استقصاء كلام در اينكه معنى در 
كتب اصول مشروح استء و اطناب كردن در اينكه كتاب در اينكه باب از غرض مقصود خارج باشد. قوله: و اسنَعِيُوا ببالصّبر و 
الصَلاقُ افو امك حيله كنا رابه استعانت و طلب يارى كردن از خداى تعالى. و اينكه «سين» را «سين» طلب خوانند. و استعانت» 
طلب يارى كردن باشد. و اعانت» يارى دادن باشد. و معنى آن باشد كه: از خداى تعالى الطاف خواهى١١)‏ كه شما را به طاعت 
نزديكك كند واز معصيت باز دارد. خلاف كردند در آن كه خطاب با كيست. بيشتر مفسّ ران كفتند: خطاب با اهل كتاب است از 
جهودان و ترسايان» جه آيات اول در حق:ايشان است. جون ايشان را نهى كرد از آن كه به طمع رياست و حطام دنيا حق به باطل 
نبوشند و جيزى بككويند30» و ابر آن كار نكنندء در اينكه آيت كفت: دست از آن بدارى و به نماز و روزه تمسشكك كنى. بهرى ديكر 
كفتند: خطاب با صحابه رسول استء جه ايشان خود نماز و روزه شرع ما نشناختند» جككونه كويد ايشان را كه استعانت كنى به آن 
هر دوء و آن كه [76- ب] آيات مقدّم در حقايشان باشد منع نكند كه اينكه آيت خطاب امت رسول ما باشد- عليه الشّرلام- و 
كر بر عموم حمل كنند اوليتره". اما «صبرا» حبس نفس باشد بر آن كه نفس كاره بود آن راء و از اينكه جاست حديث رسول- 
عليه السّلام- كه كفت در حقء مردى كه مردى را به دستها كرفت47) تا ديكرى او را بكشت: اقتلوا القاتل و اصبروا الصَابر » كفت: 
قاتل را ببايد كشتن و آن را كه او را«2) بازداشت از آن كه دفع او كند از خود, در زندان باز بايد داشتن تا بميرد. 2525111 
متت .١‏ خواهى/ خواهيد. ؟. مج؛ مر: نككويند. *. مج: دكر» دب» آج؛ لبء فق» مب: و اكر. 5. مر باشد. 
ه. آج؛ لبء فق: به دست كرفت» مب: كه دست مردى بككرفت» مر: مردى را دست بككرفت. *. دب» آج. لب» فق» مبء مر: و آن كه 
او را. صفحه : 78 شرح اينكه است كه حابس را در زندان مخلد باز دارند تا بميرد. يس صبر را حبس خوانئد و حابس را صابر. و 


آن كه نهى كرد- عليه السلام: عن قتل الرّجل صبرا » آن باشد كه كسى را جايى باز دارند و آب و نان ندهند تا بميرد» و نهى عن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع03ات. الالالالالا صفحه ذاءط از إعرمرعر 


ذبح البهيمة صبراء نهى كرد از آن كه بهيمه را به صبر بكشندء معنى آن است كه: نشايد كه كاو١١)‏ و كوسفند و مانند آن يكى را 
مى كشند7) و يككى در او) مى نككرده. ووضدّ صبر جزع بود و شاعر كويد: فان تصبرا فالصّبر خير مغبَةُ و ان تجزعا فالامر ما تريان 
و «صبرا بر سه وجه بود: يكى صبر بر طاعت» و يكى صبر از معصيتء و يكى صبر بر مصيبت. و كفتهاند: مراد به صبر در آيت روزه 
استء جه معنى صبر در روزه حاصل است. و قديم تعالى روزه را در قرآن صبر خواند, فى قوله: وَ جَرَاهُم بما صَبَرُوااه) و إِنّهاء 
كنايت راجع است با نمازء» واكر جه دو مذكور در7) يبش رفته است از صبر و صلاتء براى دو وجه را: يكى آن كه موقع نماز 
بيشتر است از موقع صبر و او ركنى از اركان شرع استء و وجه دوم آن كه: رد كنايت كرد الى اقرب المذكورين. مثال وجه اول 
قول4 و ذا راو ا تهارة أو ليوا انفضا النياها0 و الذيه كوه ادكه الندة و لاتقترنيا فى فيل اللدربيو ردت 29 
شصعكت .١‏ دبء آج. لب» فق: كاف/ كاو. ؟. مب: را بكشند. *. آج» لب: در وى. 5. نظر مفسّر در مورد 
تفسير قتل صبر نسبت به بهيمه» با تفاسير اهل لغت مناسب نمىنمايد. ه. اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ندارد» از مج 
افزوده شد. #. آج» لبء مبء. مر: از. لا. سوره جمعه (27) آيه .١١‏ |.....] 8. سوره توبه (4) آيه 1. صفحه : 101 كنايت با سيم١١)‏ 
كوه اك ينه زو عزيزثر باشد براق آن كه فضّه نزو يكز است: لكيرةٌ الى لنقيله» يحتى كران اسك براى آن كه فقتل .و كراقى تبيجه 
بزركى باشدء جون جسم بزركتر بود كرانتر بود» بر اينكه«؟) تشبيه كفت. إل على الخاووين عدر مون دا ر]و تذللو 
اخبات نظاير بود. وميد خفوع استكبارة” بود. وخلترج لعي لق أسالهاخاء شدعَة6. '. و خشوع 
صوت سكون او باشد, من قوله: وَّ حَسَّ عت الأصواته لِلرّحمن«0 فُنعم أجق الخامل اناه بيشت رومد عد يكت هزه اليك نهضت 
نيك و كاران را. و براى آن دو جيز را تخصيص كرد كه به صبر از معاصى اجتناب كند و نماز او را لطف باشد در اداى طاعات و 
اجتناب مقتبحات؛ كما قال الله تعالى: إنْهالصَّلاةً د نون قن اللسكداء والندك» استمتر) والضير والقلقة رو إنينا لكيدة لاقل 
الشافعي. قولهة الذوو ترق كلاق كدعا ودر تق ود الاق لمسدققان ظا وهر ا حديه يس وقد السكده تل بعتا ورين وميا 
عقاب به ظنء باشد ايشان را شاككء باشند» و جون شاكته باشند كافر باشند ممدوح نباشند. و ظنء به معنى علم در كلام [1/8- ر] عرب 
بسيار استء و مانند اينكه آيت قوله تعالى: طتنته أَنّى َلاق حسايّه7»» و دريد بن الصِحَة كفت: فقلت لهم ظنُوا بالفى مدجحج 
سراتهم فى الفارسىء المسرّد يعنى ايقنوا. و كفتهاند: ظن”از افعالى است كه به معنى شىء و ضدّ باشد به معنى ظن و علم بود» و 
كفتهاند: جون در علم به كار برند مجاز بود و اينكه قول قريب است به صواب براى آن كه از اطلاق لفظ ظن علم ندانند تا قرينهاى 
نباشد. وقرينه در آيت آن است صصص صسسسسصسسسسس [. سوره زمر (94") آيه 9/8. 7. سوره عنكبوت 
(19) آيه هع. *. همه نسخه بدلها: فزع. ؟. مبء مر كه. ه. همه نسخه بدلهاء بجز فق: اشكم درد. 5. همه نسخه بدلها: شفاء. [.....] . 
سوره حاقّه (64) آيه .٠١‏ صفحه : 189 كه: آآيت وارد است مورد مدح, و مدح نباشد آن را كه در بعث و نشور شاكثه باشد. و حدٌ 
د وج جد ل مجح او لي اك و الما لي 
خلاف آناست. ودوك توي يعي علو وسار اسه هلها له تعالى: ورأى«”7)علىعلى ...» و قوله: حو اع»التى از الّتى از ... 

وقوله: لايل ارلفكك ال جع اوسا عطي اي 0 
ملاصقت نيز باشدء يقال: التقى الحدّان اذا تلاصقا و التقى الفارسان اذا تقابلا و تقاربا و قال الشّاعر: لماه التقى/ الصَفَان و اختلف 
القنا و حقيقت40) اينكه در دو جسم( )٠١‏ بوده١١).‏ و «لقاء» و «ملاقات». به معنى رؤيت نيستء و در آيت مضاف محذوف است و 
مضاف اليه به جاى او نهاده» جنان كه: و سكل القَرَرَة17) و جاءً رَبُككه ...230 و اينكه طريقتى است عرب را معروفء و اشعار بر 
اينكه معنى برفت. و دليل بر آن كه لقاء به معنى رؤيت نيستء قوله تعالى: فَأَعفبِهُم نفاقاً فى لوبهم إلى يوم يَلقَونَه؟ 1و نهم ليم 
راجعٌون» تكرار نباشد. جه اكر لقاء بر مصير [1/6- ب] حمل كنند» مصير و مرجع هر دو يكى باشدء و رجوع با زكشتن باشدء اكّر 


كويند: جكونه كفت: راجعون و «راجع» آن را كويند كه جايى بوده باشد, و از آن جا بيامده يس به آن جا شودء و ايشان هركز به 
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قيامت نبودهاند تا آن جا باز شوند! جواب آن است كه: ايشان در دنيا هم در قبضه قدرت خداى بودندء واكر جه فرمان خداى 
نمى بردند در بعضى احوالء و خداى تعالى به نوعى مصلحت تعجيل عقوبت ايشان نمى كرد جون با فنا شوند» و خداى تعالى ايشان 
را باز آفريند ب١”»‏ تصررف خداى شوندك د يس از آن كه به فنا از تصرّف او برفته باشند”) ). جوابى دكر ازاو آناست كه: : رجوع در 
آيت به معنى صيرورت استء يقال: رجع على فلان منه مكروه؛ و عاد اليه منه بلاء» و اكر جه يية بيش از آن نبوده باشد» جنان سس 
ملسست .١‏ همه نسخه بدلها: حسان. ؟. مج» وز: ياء جاب شعرانى /١(‏ 177): تا با. .٠‏ مج» وز: نرفته 
باشد. صفحه : 7827 كه١١)‏ شاعر كويد: فان تكن الأيام احسن مره الى فقد عادت لهنءذنوب اى صارت. و از بيش آن دهر را«”) با او 
كناهى نبوده بود. وجهى دكر آن است كه: ايشان به وجود ازه"» مقدورى بشده باشند بعد از فنا با«؟» مقدور خداى آيند تا اعادت 
ايشان كند. قوله تعالى: 


[سوره البقرةٌ (؟): آيات /ا6© تا 41] 
]اشاره[ 


يا يَنِى إسرائيلء اذكرُوا نع وان فطلم و إلى لد < عَلَى العالّمينَ (/6) و اتّقُوا يوماً لا تُجزى نّفسءعَن نفس طَّيئاً و لا 
بقل متها سَفَاعَةٌ و ل توعد ينها عذال وَلاهُم يُنصَرُون (08) و إذ نيناكم م من آل فود يشوم ونكم شوة العذابب بود أباء كم و 
يَستحيون: نساءكم وَ فى ذلككم بلاة يبن 31 عَظِيم (68) و إذ رقنا بكم البحز كأنتجينا كم و أغرقنا آل فرعون و أَشُم تنظرُون (00) و إذ 
واءّدنا مُوسى رن لشم الهجل من تيو أ نكم ظَالِمُونه (01) تُمعَفّونا نكم من بَعدٍ ذلك لَعلّكم تشكرُون (01) و إذ 
ذا وي الكتاب. و القُرقان لعَلّكُم تَهتَدُون (7ه) 


[قرجمه] 


اى يسران يعقوب ياد كنى نعمت من آن كه كردم بر شما و آن كه من تفضيل دادم:0) شما را بر جهانيان. بترسى از روزى كه 
كفايت نكند كسى از كسى جيزى و نيذيرند©» از او شفاعتى و فرا نككيرند70 از او فديهاىء و نه ايشان را يارى كنند«). و جون 
برهانيم:4) شما را از آل فرعون كه بر شما مىنهادند بدى عذاب مى كشتند يسرانتان« 3١‏ را و زنده مىداشتند زنانتان١1»‏ را و در آن 
نعمتى بود از خحدايتان بزركك. جون بشكافتيم به شما دريا برهانيديم شما را و غرق كرديم آل فرعون را و شما مى نككريدى. جون 
وعده داديم موسى را جهل شب يس كرفتى<؟1) كوساله از ب يس او و شما بيداد كر 20 
.١-‏ مجء دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: همجنان كه. ؟. مج؛ دبء آج. لب: ها نكيرند» وز: ها نككيرد. . مج؛ وز: آن. 5. مج» دب» 
آجء لب» فق» وز: برهانيديم. 0. اساس: به صورت «دارم) هم خوانده مىشود. م .١١‏ مج دب» آجء لب» فق: نيذيرد. لا. آجء لله 
فق» مر: هر دو را. 8. دب: يارى كند. [.....] 9. همه نسخه بدلها: يا . .٠١‏ مج: يسرانشان» دب» آجء لبء فق: يسران اينان. ؟١.‏ كرفتى/ 
كرفتيد. صفحه : 727 بودى. يس عفو بكرديم از شما يس از آن تا مكر شما سياس دارى. [/لا- ر] جون داديم موسى را توريت و 
شكافتن١١)‏ تا مككر شما راه يافته شوى. اينكه هفت آيت است خطاب با جهودان و ترسايان عصر رسول- عليه السّلام- و آن كه حق 
تعالى ياد داد ايشان را نعمتهايى كه بر اسلاف ايشان كرد؛ و نعمت بر يدران نعمت شمرد بر فرزندان براى دو وجه را: يكى آن كه 
اكر آن نعمتها نكردى از نجات ايشان از فرعون و غرق درياء ايشان نماندندى و اينان در وجود نيامدندى از يشت ايشان. وجه دوم 
آن كه: نعمت بر يدران و مفاخر و مناقب ايشان مناقب و مفاخر فرزندان باشدء براى آن نعمت فرزندان خواند آن را و براى آن 
تكرار كرد اينكه كلمات را كه مراد به اينكه نعمتها جزاء آن نعمتهاست9). وَأَنّى مَصَلشُكم تفضيل و ترجيح و تزييد نظاير بود» و 
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نقيض تفضيل تسويت بود و تفضيل ايشان بر ديكران به آن«” داد كه در دكر آيت شرح داد من قوله: إذ كول فيكم أنبياء و 
لك مُلوكاًع)- الايق در ايشان بيغامبران كرد و يادشاهان و ايشان را جيزهايى داد كه جهانيان را نداد» و من»و سلوى از آسمان به 
ايشان فرو فرستاد و فرعون را هلاكك كرد و دكر نعمتها كه تفصيل آن در آياث ديكر بخواهد آمدن. قوله: عَلى العالمين» اى على 
عا اديه الا ما را لعجل دادر اهل ووز كاوحره براف ان كاتنت يكام ماه عليه الس لام- مفضلاند١ه)‏ 
برايشان لقوله تعالى: كسم خير َم اعرف لاريم واوا توم عطق ات على 'قوله: اذكفول كترس: نعمتهاى من ياد كنى و 
بد ع دع كد - 1 .فيع دن آجء لب» فق دريا. ؟. مج» دبء. آجء لبء فق» وز كه در آن آيت 
كفت. ”. وز: باز. *. سوره مائده (0) آيه .٠١‏ ه. مج دبء آج» لبء فق» وز: آمد. #. سوره آل عمران (”) آيه .1١١‏ صفحه : 72 
بترسى از روزى» و معنى آن است كه: بترسى از آفات و اهوال و حوادث روزىء يعنى قيامت. و معنى آن كه: بيرهيزى از افعالى كه 
شما را در اهوال و شدايد آن روز افكند. آنككه كلام را ملخص كرد و كفت: ببرهيزى از روزى لا تَجزى نفس عن نفس شَيئا اينكه 
جمله در محلء نصب است به آن كه صفت «يوم)» است. لا تُجزىء اى لا تغنى و لا تكفىء غنا نكند و به جاى او بنايستد١1)»‏ من قوله- 
عليه السلام: البقرهُ تجزى عن سبعة» و لغت اهل حجاز «تجزى» باشد از بناى ثلاثى» و لغت بنى تميم «تجزى» باشد از اجزاء. و اخفش 
كفتء معنى كلمت آن است كه: لا تقوم مقامها. و كروهى دكر كفتند: لا تجزى لا تقضى:"1. و اصل مجازات مكافات و مقابله 
وده فته الجواءة و ياداشكه را از ايتكه جا سراء كود و«قيهء در او مسمر اسكه و تقدير حنية اسث كد له مبرى فيه نفس عم 
نفس شيثاء اق حقا مقا وجب عليه حفى كه بر او واجب باشد از عقاب و عوض [/الا- ب] و حساب و جز آنء يعنى كه هر نفس2”9) 
زانه كثاه شود كرتت وععراى عمل او به ديكرى تدعتده و مستحفات او او اعواض و جر آن بر ديكرى يفكهد» جنات كد سوق تغالى 
كنت ولا ترز وازرَةٌ وزر أخرى:؟) كل امرئ] مِنهُم يَوَمَئِذٍ شَأنه يُغنِيهِ«ه0)» آن روز حمايت نباشد» و رشوت نيذيرند» و فديه نستاننده 
و تيده يمائسد. اينكة باشد» اينكه مله :ذانشل الست تحت قوله: لا تجزى تفس عن تفس قينا قوله: و لذ يُقل+منها شفاعة فقول اذ 
جيزى باشد و تلقّى اوء «منها» راجع است با نفسء يعنى قبول نكنند* از هيج كس شفاعتى. مفسّران كفتند: مراد به آيت جهودانند 
كفايشاق كنسد :ما را باكى نبست كه مدراة ما اتباى ااصياائك ما وا شقاعت كس جا نا تسرد #5 شفاعت ايفان مقول 
نخواهد بودن. واينكه آيت دليل نكند بر قول معتزله در نفى شفاعت» جه آيت 000 
.١‏ اساس: بنه ايستد/ بنايستد. ؟. مب» مر: لا يقضى. ". همه نسخه بدلها: نفسى. 6. سوره فاطر (8) آيه 18. ه. سوره عبس )6١(‏ آيه 
[.....] ©. همه نسخه بدلها: نكند. صفحه : 780 مخصوص است به جهودان.» و اكر مخصوص نبودى تخصيص بايستى كردن على 
كلء حال به آياتى كه متضمّن اثبات شفاعت است من قوله: وَّ لا يَشْفَعُون إلا لِمَن ارتضى١0‏ مَن ذَا الى يَسْفَءعِندَه إلا يإذنه: ”او لا 
يُوْتَدُ منها عَدل» عدل و حقءو انصاف نظاير باشند. و نقيض عدل جور بود. وعدل مصدر بود و باشد كه به جاى اسم فاعل بنهند. 
عادل را عدل خوانند» و واحد و تثنيه وجمع دراو يكسان بود. وعدل نظير جيز باشد و همتاى اوء وازاينكه جاست: بِرَبّهم 
عد امرض اف قد كرة. ناو عيها فروة قدت و صدل عل الطريق اذ اها و تكب حتف ور بلعل اعد لكر ]رع لسن فيه اسيته 
يعنى فدا از ايشان نستانند©». و كفتهاند: عدل فريضه است من قولهم: لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلاء اى سنَّةُ و لا فريضة» و معنى 
آن بود كه: طاعات فرايض از ايشان قبول نكنند براى آن كه واقع نباشد از ايشان بر وجه مشروع. إبن كثير و اهل بصره «تقبل» به «تا) 
خوانند و باقى قرّاء به « يا » خوانند. أي كيه رانك واي لقظد دقاعت كابير ات يق ون كه يو ويا خرانه براي ان كداقمل 
ا ا لل ِنَا يون لاس عَلَى الل 

جه فلن يُقبل مِن أح دهم مل م الأرض دبا وَلَو افتّدى به" لُكل“ امرئز نهم يو مَيَْذِ شَأن يُغْنيه«7)» سه جايكاه آن بود كه كس 
[كس 6" را ياد نكند: نزديكك آن كه نامهها يرّان شود» يكى را نامه به دست راست مىدهند و يكى را به دست جبء عند آن مردم 
متحر باشند. و آنككه كه بنزديكك ترازو آيند» و حق تعالى حساب خلقان كند يكى را حسنات ترجيح دارد و يكى را سيّئات؛ در آن 
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[8/ا- ب] حال بنده متحير بود يكك بار با حسنات مى نككرد و يكك بار با سيّئت80)» تا خود رجحان كدام را خواهد بودن. وعند آن 
كه به سر دو راه رسد2» كه كروهى را(" به دست راست به بهشت مى برند«8)» و كروهى را به دست جب به دوزخ مى برند. آن جا 
نيز متحير باشده4) كه نداند كه او را به كدام دست خواهند بردنء اعاذنا الله فى ذلك اليوم من اهواله و شدائده بمنّه و رحمته. ولا 
هُم يُنصَرُونه و نه ايشان را يارى كنند. «نصرت»» معونت باشدء و ضِدّ او خذلان بود. و انصار جمع ناصر بودء و انصار رسول- عليه 
الب لام- اعوان او بودند از اهل مدينه. و انتصار انتقام بود» و تنضّر آن باشد كه ترسا شد» و نصرانى منسوب است با جايى كه آن را 
ناصره كو يند» و نصارى جمع او باشدء و نصرت السّدِماء آن باشد كه باران بباريد از آسمان» و نصرت به معنى عطا باشد» نان كه 
شاعر كفت: ل سسصصصسسسسسسس سس .١‏ سوره آل عمران (”) آيه .4١‏ 7. همه نسخه بدلها: وا رسوائى. *. 
سوره عبس )60١(‏ آيه لالا. *. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ه. مب» مر: سيئات. #. همه نسخه بدلها: رسند. 1. آج» لب» فق» مر 
ببينند. 4 آج؛ لبء مر: مىروند. 4. آج؛ لب» فق» مب: باشند. صفحه : 788 ابوك الّذى اعطى على بنصره و اسكت عنّى بعده كلء 
قائل قوله: و إذ نيناكم من آل فِرتون» «اذه ظرف استء زمان ماضى را از آن فعل كه در آيت مقدّم رفت من قوله: اذكرُوا يَعمتى, 
إذ نجيناكم؛ و نجات و خلاص و سلامت نظايرند» و ضِدّ نجات هلاكك بود» تقول: نجا ينجو10) نجاءً اذا تخّص» و نجاينجواة؟) نجاء 
اذا اسرع؛ و ناجى فلا-ن فلانا اذا اسرّ اليه» و النُجوى امد قال اللّه تعالى: إِنّمَا النجوى من الشّيطان:”. و نجات و نجوت زمين بلند 
باشد» جنان كه شاعر كفت: فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكنء كمن يمشى بقرواح و نجواء ابر باشد كه اول يديد آيدء و نجو 
حدت باشدء و استنجا تطهير موضع نجو باشدء سواء اكر به آب باشد و اككر به احجار. و نجوت فلاناء آن باشد كه كفتم:©» او را كه 
بوى دهنت باز نماىء و آن را استنكاه خوانند» يعنى طلب نكهتء و شاعر كفت: نجوت مجالدا فوجدت منه كريح الكلب مات 
حديث عهد و نجوت الشَاهُء آن باشد كه يوستش بكندم, و نجوت العود آن باشد كه يوست«0) باز كردم جوب را. و اصل باب نجوة 
باشدء و آن زمين بلند بود. كفت: ياد كنى نعمتهاى من جون برهانيدم شما را از آل فرعون. و آل و اهل از روى وضع يكى بود و 
آن از ابدال است براى قرب مخرج «ها»» و همزه» ودر عرف فرق باشد از ميان ايشان كه اهل عامتر بود از آل» براى آن كه كويند: 
اهل الكوفة و اهل البصرة. و لا يقال: آل الكوفة؛ و اهل الرّجلء و لا يقال: آل الرّجلء و كذا اهل الحرب و اهل الجنّهُ و اهل الْنْار. و 
امَا آل فرعون مراد قوم او و اهل دين او باشند» و آل سراب باشد, و آل الرّجل آلت او باشد كتمرةٌ و تمر و الالهُ شديد من الشدائد 
باشدء قالت الخنساء: فاحمل نفسى على آله فامًا عليها و اما لها و آل شخص باشدء و اصل كلمه از اول120 باشد و آن رجوع بود. و 
فرعون نام ل ل ب ا ع عي كت 1 موز ينجن 1 مبادب» اج لب فق هر يوسعتن. "7 سوره 
مجادله (08) آيه .٠١‏ 5. همه نسخه بدلها: كفتيم. ه. مب: ينجو. [.....] *. اساس: به صورت «اول» خوانده مىشود. صفحه : 529 
يادشاه عمالقه استء جنان كه قيصر كويند يادشاه روم راء و قيل١١)‏ يادشاه حمير راء و فغفور [4/- ر] يادشاه جين راء و كسرى 
يادشاه يارس راء و خاقان ملكك ترك راء و تع ملكك تبابعه را. و ايشان جماعتىاند از عرب. و او اسمى اعجمى است غير منصرف 
للعجمة و العلميّهُ. و كفتهاند: نامش مصعب بن الرّيَان بود» و كفتهاند» وليد مصعب بودء و كفتهاند: ريّان بن الوليد فرعون اول بود در 
مصر كه در عهد يوسف- عليه السّ.لام- بود كه خزاين مصر در دست يوسف كردء كما قال تعالى حكاية عنه: احَعَلنِى عَلى ححزاثئن 
الأرف انوايكه فرعون يوسف- عليه الس لام- بر دست يوسف«0” ايمان آوردء و«ع» در عهد يوسئف- عليه السِّمِ لام- بمرد» از يمس 
او يادشاهى به قابوس بن مصعب رسيد, و يوسف- عليه السّدلام- زنده بود او را دعوت كرد به اسلام؛ اجابت نكرد؛ و جارى بود 
و« ظالم» و يوسف- عليه الس.لام- در عهد مملكت او با بيش خداى شدء و اينكه قابوس در ملكك ديركاه بماند» يس خداى تعالى 
هلاكش كرد. از يس او برادرش ابو العبئاس الوليد بن مصعب به يادشاهى بنشستء و نسب او الوليد بن مصعب بن الرّيَان بن اراشة 
بن شروان بن عمرو بن20 قاران07 بن عملااق بن لاوذ بن سام بن نوح- عليه السّلام؛ اينكه فرعون موسى بود. كيه اى 
يكلفونكم؛ بر شما مىنهند من قولهم:6): سامه الخسف اذا حمّله الظلم» قال الشّاعر: ان سيم خسفا وجهه تربّردا و السَّوم, الشدعر نرخ 
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باشد» يقال: ساومته على كذاء با او نرخ كردم, و از اينكه جاست حديث رسول- عليه السشلام: لا يدخل احدكم فى سوم اخيه. و سوم 
همجنين مداومت كردن اشتر باشد بر جره كردنء و سوم نيز آن باشد كه مىرود و مىجرد؛ و 00 
لس -- ,١‏ آج لبء فق» مبء مر كويند. ؟. سوره يوسف )1١(‏ آيه 00. . همه نسخه بدلها: واينكه فرعون به يوسف. ؟. همه 
نسخه بدلها او. 0. همه نسخه بدلها: ندارد. 5. همه نسخه بدلهاء بجز مب: عمر بن. لا. همه نسخه بدلهاء بجز مر: فاران» مر: فازان. /. 
اساس: قوله با توجه به مج و اتّفاق نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 717١‏ تسويم علامت باشدء و منه قوله: و الخيل المُسَوَّمَةُ١)‏ سُوءَ 
العَدَابِ» من قولهم: ساءه كذا اذا احزنه» و ساءء خلاف سرّه؟» باشدء و مساءةٌ نقيض مسرّت بود و اساءةٌ ضدّ احسان بود. كفتهاند: 
سُوءَ العذاب» آن بود كه قبطيان بنى اسرايل را بنده كرفته بودند» ايشان را كارهاى سخت فرمودندى از بر كرى«” و كار كل كردن 
وخشت زدن و بار كران كشيدن. و كفتهاند: سُوءَ العَذَابِء» آن بود كه ايشان را كارهاى يليد فرمودندى» جون كنّاسى و حفارى و 
مانند آن(ع). تزه أبناء كي تذبيح تكثير ذبح باشدء و هر آن فعلى كه ثلاثى او متعدّى باشد تفعيل در او براى مبالغت و تكثير 
فعل باشد» جون: تقطيع و تكسيره0) و تفريق و مانند اينكه. و «ابناء»» جمع إبن باشدء و اينكه را جمع تكسير١©)‏ كويند» و جمع 
سلامت او به «نون» باشد در حال رفع. و بنين در حال نصب و جرٌء واصل ذبح شقء باشد«7)» يقال: ذبحت المسكك اذا فتقت فأرته. 
جون نافه مشكك بشكافى8) ذبحت كويى. و ذبح نيز فت«4) بود جون فشردن غوره. وفته كسر باشدء جنان كه شاعر كفت: أن 
عينى” فيها الاب مذبوح [لاة- ب] اى مفتوت من١١3٠‏ الفتهفى العين كفنته الحصرم<١2).‏ و مذبح كارد باشد كه آلت ذبح بود» و 
ذبح مصدر بودء و ذبح كوسيند باشد كه كشتن را شايد من قوله تعالى: و فَدَيناه بذِبح عَظيمه؟١1.‏ و ذبح نبتى باشد طلخ 01١‏ من 
قول الاعشى: ع مدت ارسووة ال يزان 0 ايه 375 مج وز سروو اج لمر 
بزركرى. *. همه نسخه بدلها قوله. 0. همه نسخه بدلهاء بجز فق» مب: تكثير. [.....] *. مج مر: تكثير. /ا. همه نسخه بدلها: شق و 
شكافتن بود. 8. بشكافى/ بشكافيد. 4. كذا: در اساس و همه نسخه بدلها. .٠١‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى /١(‏ 
: من قولهم. .١١‏ همه نسخه بدلها و مذبح حلق بود. 17. سوره صافات (/77) آيه .٠١7/‏ 1. همه نسخه بدلها: تلخ. صفحه : ١/1؟‏ 
نما قولكك صاب١0‏ و ذبح و سبب در كشتن يسران بنى اسرايل آن بود كه فرعون- عليه اللَعنةُ جون عمر او دراز شد و ظلم عظيم 
كردن كرفت در ملكك خود, خداى تعالى خواست تا موسى را به ييغامبرى فرستد. شبى فرعون در خواب ديد كه: آتشى از بيت 
المقدّس بر آمدى عظيم» و كرد سراى فرعونها كرفتى» و در سراى او افتادى و سراهاى او بسوختىء و در سراهاى قبطيان افتادى و 
بسوختىء و بنى اسرايل را هيج كزندى نكردى. فرعون از آن خواب بترسيد؛ بر دكر روز كس فرستاد و كاهنان و معتران را بخوانده 
و خواب برايشان عرضه كرد. ايشان كفتند: اينكه خواب تو دليل آن مى كند كه از بنى اسرايل كسى بيايد كه هلاكك تو و قوم توو 
خراب مملكت تو بر دست او باشد. او كس فرستاد و قابلكان اهل مصر را بخواند و بر زنان بنى اسرايل كه آبستن بودند موكل كرد 
و بفرمود تااز ميان مردان و زنان جدا كردند» و كفت: واى بر آن كس كه او با زن خود خلوت كند. و جون زنى بار بنهادىء اكر 
دختر بودى رها كردندىء» واكر يسر بودى بكشتندىء» تا جند سال بر اينكه قاعده مىراند270). مركك در مردان بنى اسرايل افتاد و 
بسيارى بمردند. قبطيان برخاستند و بنزديكك فرعون شدندء و كفتند: بيران بنى اسرايل منقرض شدندء و تو كودكانشان را مى كشى؛ 
نسل ايشان منقطع كردد. و فردا ما را كسى نباشد كه براى ما كاره”) كند و خدمت كند ما راء و ما را كار به دست خود بايد كردن. 
فرعون كفت: راى آن است كه يكك سال ببايد كشتن, و يكك سال" رها كردن. بر اينكه جمله قرار دادند» خداى تعالى قضا جنان 
كرد كه هارون در سال امن و عفو زاد» و به يكك سال مه از موسى بود. جون سال خوف و قتل بود مادر به موسى بار كرفت خايف 
و دلتنكك شد. و يكك روايت آن است كه: كسانى كه علم كتب اوايل شناختند«0)» فرعون را كفتند: ما در كتابها جنين مىيابيم كه 
اينكه كودك كه ملكك تو بر دست او بشود از دب -بلللصصصصصسسسسسسسس ب ١‏ ععذا: در اساس و همه نسخه 
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بدلهاء بجز مب بايد. 8 مر: شتاختتدى. صفحه : ١79/7‏ يشت عسران باشذء و عمران مؤمن بود و19) ايمان يتهان داشتى» و از جمله 
خواص: فرعون بود. فرعون او را كفت: نخواهم كه:؟» يكك ساعت از ييش من غايب باشى به شب و روز. كفت: همجنين كنمء به 
شبها بيش او مى خفت. شبى از شبها فرعون بر كوشكك خود خفته بود وعمران بيش او خفته”» خداى تعالى فريشتهاى را بفرستاد تا 
مادر موسى را بر كرفت و بنزديكك عمران آوردء واو خفته» و بنزديكك عمران بنهاد او را. عمران از خواب در آمد مادر موسى را 
ديد بنزديكك خود در كوشكك فرعون؛ عمران كفت: تو حكونه آمدى اينكه جا! و جند«» درها [80- ر] بسته است و حبٍّاب و 
حرّاس نشسته! كفت: من ندانم» و من نيامدم؛ مرا اينكه جا آوردند. عمران دانست كه آن كار خداى استهء بر بالين فرعون با او 
خلوت كرد واو به موسى بار بر كرفت» و آن فريشته او را در شب با جايككاه خود برد. جون«0» حمل ظاهر شدء عمران بر خود 
بترسيد از آنجه فرعون بر او عهد و ميثاق كرفته بود كه هيج كرد زنان نككردد و خلوت نكند به هيج وجهه و او قبول كرده بود. جون 
حمل آشكارا شدء مردم ايشان باز كفتند» به سمع فرعون رسيد. فرعون كفت: مرا باور نيست كه من يكك لحظه او را از يبيش خود 
فراا12 نككذاشتهام. آنكه جماعتى زنان معتمد را از خواص077 خود بفرستاد تا اينكه حال بنكرند. بيامدند و بديدند و تفخص كردند. 
خداى تعالى فرمان داد تا كودكك با يشت مادر شدء و ايشان بازكشتند و خبر دادند و سوكند خوردند كه اينكه معنى هيج نيست. 
فرعون بفرمود تا آن ساعيان را عقوبت كردند و در برٌ واكرام عمران بيفزود» و همجنين مى بود تا وقت وضع بار بنهاد«/؛ و آن حال 
ظاهر شد و خبر متواتر كشت كه زن عمران به يسرى بار بنهاد. خبر به سمع فرعون رسيد» كماشتكان و خواص«4) خود را فرستاد تا 
بدانند كه اينكه متسس .,٠‏ مر ككوينك. [.....] 7. همه نسخه بدلهاء بجز مب هيج. . همه 
نسكه بدلهاء بجرمب بود ©. كذا: در اساس و همة سخة يدلهاء جاب شعرائى (19/8/1): يد هافق اثر. + همة سخه بدلها: فرق /. 
مر: از ييش خاصان. 8. مر: وضع حمل بار نهاد. 4. فق» مبء مر: خاصًان. صفحه : 777 حال جككونه است. كسى آمد و خبر به مادر 
موسى آورد كه: كسان فرعون مىآيند به تفص اينكه حال. او كودكك را بر كرفت ودر تنور نهاد و سر تنور بر نهاد و خود 
بكريخت و خانه رها كرد. خواهر او كه خاله موسى بود در آمل١١)‏ از آن حال بى خبر بود تش بياورد و در تنور نهاد نا يارداى نان 
بيزد. تنور را تش زبانه در هوا مىزد» كسان فرعون در آمدند و همه سراى زير و زبر كردند» و مادر موسى را با دست آوردند هيج 
نديدند. به سر تنور نرفتند كه آ تش عظيم در او مى بشخيد؛7)؛ وهم ايشان از آن دور بود. برفتند و خبر دادند فرعون را. جو«”" ايشان 
برفتند» مادر موسى خواهر را كفت: كودك را جه كردى! كفت: من كودك را نديدم. كفت: كودك در تنور بود» همانا آتش در 
تنور نهادى و كودك را بسوختى؟ و جزع كردن كرفت. آنكه به سر تنور آمد و فرو نككريدء موسى- عليه السّ.لام- در ميان تنور 
نشسته بود و اتش كردوع) او مى كرديد واو را كزند نمى كرد١0)»‏ شادمانه شد و بدانست كه خداى تعالى [را]« در زير آن كار 
سرّى هستء كودك را بر كرفت. اهل اشارت كفتند: خداى تعالى براى آن اينكه حال به مادر موسى نمود» تا جون فرمايد او را به 
وحى الهام كه موسى را به آب افككنء او ايمن باشد و وائق07 داند كه آن خداى كه او را در آتش نككاه داشت» در آبش نككاه دارد. 
و تمامى قصّه به مواضع خود جون به آيات مى رسيم كفته مىشود- ان شاء الله تعالى و به النَقَة. قوله تعالى: وَ يَسِتَحيُونَ نساءكم» 
استحياء» استبقاء باشد» و «سين»» طلب راستء يعنى طلب حيات ايشان مى كردند و ايشان را زنده رها مى كردند» يسران را مى كشتند 
و دختران را زنده رها م ىكردندء اينكه لفظ در اينكه جا استفعال [80- ب] از ددح د كد وت د دك صك هد تمدفيدنت ١‏ 
دب» آجء لب» مبء مر و. 7. مج؛ دب» آجء لب: مى بخشيدء فق» مب: در او ظاهر بود مر: مى سوخت. ". همه نسخه بدلها: جون. ؟. 
مر: كرداكرد. ه. همه نسخه بدلها مادر موسى. #. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. [.....] /!. همه نسخه بدلها: و اوثق و. صفحه : 716 
حيات١١)‏ باشد» ودر دكر جا استفعال از حيا؟» باشد شرم داشتن بود. و نساءء لفظ جمع است نه از لفظ واحدء و واحده المرءةٌ باشد» 
جنين مسموع است بر خلا-ف قياس. و نساء كفتء و اككر جه اطفال بودندء و اطفال را نساء نككويند» براى دو وجه: يكى آن كه 


زنان را نيز نمى كشتند على التَغليب» جنان كه مردان و كودكان را به يكك جا كويند: جاء الرّجال على تغليب الرّجال. و وجه دوم آن 
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كه: ايشان را براى آن رها مىكردند تا زنان شوندء بر توسّع ايشان را زنان خواند. وَفِى ذلكم بَلاءٌ در او دو قول است: يكى آن كه 
اشارت است به سوم و تكليف ايشانء و «بلاء» به معنى محنت و مشقّت باشد بر اينكه قول؛ و اضافت آن با خحداى- جلء جلاله- بر 
توسّع باشد از آن جا كه به تمككين و تخليت او بود. و قول دوم آن است كه: اشارت به نجات استء يعنى در آن نجات بلاى است از 
خداى تعالى عظيم؛ يعنى نعمتى است«6» از خداى تعالى. و «بلاء) هم به معنى نعمت بود و هم به معنى شدّتء براى آن كه اصل او 
لاا او لاي الى ودار را اخ روب رت وا ادع لا اه ان" بلوت الوّجل و ابتليته» و بلاه الله و ابلاه 
بلاء حسناء بيانش قوله تعالى: وابلوكي بار وَ اكير فتنَةُه0) و الله نيكم من الأرض ئباتاً:*» و قال تعالى: وَتَكّل لَه تَتِيلاه/1» اى 
تبتلك قال زهير فى البلاله: جزى الله بالاحسان ما فعلا بكم و ابلاهما خير البلاء الذى يبلو و در مكل كفتهاند: البلاء ثم الثناء» يعنى 
النعمة ثم.الشكر. و در معنى مثل اينكه بهتر است كه: الاختبار ثم.المدح؛ اول بيازماى بس آنكنه مدح كنء و قريب است به اينكه 
معنى قول رسول- عليه الس لام: اخبر تقله. ستتتتب سس سس أ همه نسكحه بدلها: من الحياة. ؟. همه 
نسخه بدلها: من الحياء. *. مج» دبء آج, لبء مبء مر: كويند. 6. مج عظيم. ه. سوره انبياء )1١1(‏ آيه 0". #. سوره نوح 0/1١(‏ آيه /ااء 
هه اسه يذلها و التفليي لبان سورة عدن 4700 ]ل )ل صشعه 3ا؟ وقبزلى د كر له المت كن و فى لكر ابارت انث الى 
قوله: وَيَسكحيون نساءكمء يعنى در استيقاء دختران و قتل يسران بلاء و امتحانى است عظيم كه طبع مردم به يسران مايل باشد و از 
ميخورانة تائزع او يكين كات سق عمال +3 ]ا للد أت بالالقن ارموفهه يامو كوو اه عاض ايك مي بل كرد 
سروران ما لهما ثالث حياة البنين و موت البنات لقول النبى: عليه السلا م و دفن البنات من المكرمات و ديكر [ى]71) مى كويد در حق. 
دختران و به معنى كرده است: القبر اخفى سترة للبنات و دفنها يروى من المكرمات اما ترى الرّحمن سبحانه قد وضع النْعش بجنب 
البنات و ديكرى مى كويد در استثقال دختران: لكل ابى بنت اذا هى ادركت ثلاثةُ اصهار اذا ذكر الضَهر فزوج يراعيها و بيت يكنّها و 
قبر يواريها و خيرهم القبر و ديكرى مى كويد در استثقال رنج عيال» و نيز معنى انككيخته است: ما للمعيل و للمعالى انّما [18- ر] يسعى 
اليهنء الفريد الواحد كالشٌّ.مس تجتاب االبعادتريدة وابو بنات النعش فيها راكد يعنى النُجم اذى يقال له القطب لأزه بناث النُعش 
كذور حولك ويراق أن كنت داهن وتكية كلف كره مل نشقك اشان و تريت واشبان با ايفان خلاق أن كه 
عرب كردندى از وأدهد” كه دختران را زنده دفن كردندى در جاهادّت تا ناسزايى به خطبت ايشان نيايدء و از اينكه جا كفت آن 
شاعر كه ناكفوى به خطبت دختر«# او آمد: تبغُى إبن كوز و الس فاهة كاسمها ليستاد ما ان شتونا لياليا فما اكبر الاشياء عندى 
حزازة:8 بأن ابت مزريًا عليكك و زاريا و انا على عض الزّمان الى ترى نعالج من كره ه المخازى الدٌواهيا 8 غ52 
لعد ددغ .,١‏ سوره نحل (18) آيه 88. ؟. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ". دب» فق» آج» لب» مبء مر: از وأدى. ؟. 
آج؛ لبء فق» مبء مر: دختران. ه. اساس: خزازة» با توجه به مج و معنى عبارت تصحيح شد. صفحه : 378 فلا تطلبنها يا بن كوز فانّه 
غذا النّاس مذفام اين الجواريا وان الى 33 سدتهها فى انوفتا:و أعناقنا من الأباء كماها وذ يكرق عن كريد كه باق يسنة مائكه اث 
به دختران از آن كه سفر كند و در زمين برود: لقد زاد الحيوة الىء حا بناتى انّهن من ال عاف مخافة ان يرين البؤس بعدى وان 
يشربن رنقا بعد صاف و ان يعرين ان كسى الجوارى فتنبو العين عن كرم عجاف و لولاهنقد سوّمت مهرى و فى الرّحمن للضّ عفاء 
كاف و سول هل اللدعليه وغل الم كلك ين اتلى عق هذه الدات يقتى م فاتحشق الي كوبهرا لمق الثارء كقش هر كد را 
ححا كتوي ري مكدر رياز وان سيره حاتري زكرا باز ورا بروق يا متا اردور بي يعنى حاجزى و حايلى. 
قوه: و إذ رقنا بكم البحرء لى فلقناء جون بشكافتيم ما دريا را:؟». بيان كرديم كه «اذا» ظرف زمان ماضى است,ء و عامل در او فعلى 
مقدّم است من قوله: اذكرُوا نعم > تى الّنَى أنقمتء عَليكم :8 قَانفَكّقَ كان كل؛ فرق كالطودٍ العَظِيم:215 و نقيض فرق جمع بود» و فرق 
مفرق شعر رأس باشدء و فريق من النَّاس طائفة؛ و جماعتى باشند از مردمان. و دريا را براى آن بحر خوانند كه فراخ باشدء و تبحر 


فلان فى العلم اذا اتتسع فيه و متبخر آن باشد كه در علوم اتساع و فراخى دارد» و بحر كه شكافتن بود هم از اينكه جاست كه در شق 
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فراخيى بيدا شود» و بحرت اذن الناقة» كوش شتر بشكافتم. و بحيره شتر كوش شكافته باشد» و باحر مردى باشد كه جون با او سخن 
كويند مبهوت شود و بحرانى منسوب باشد به بحرين و دم بحرانى: و باحرى خونى باشد لل ل ا 
.١‏ دبء آجء لبء مر: فان الُذى. [.....] ؟. همه نسخه بدلها و. . سوره بقره (؟) آيه /ا5. . سوره شعراء (18) آيه 57. صفحه : 
1177 ب] سخت صرخ١1)‏ از خون شكم و اصل باب انّساع است. و سبب در اينكه آن بود كه. جون فرعون ظلم و طغيان از حدٌ 
ببرد» و خداى- عر و جل- هر جه ممكن باشد با اواز باب اعذار و انذار و ابلاغ حيّجت بكرد و او را جهار صد سال عمر داد در 
ملكك و تمكين كردء و او الَا طغيان و عتوٌ نيفزود. وحى كرد به موسى- عليه الشلام- كه: مدّت فرعون به سر آمد و وقت هلاكش در 
مد و نجات اينكه مستضعفان از دست او. بفرماى بنى اسرايل را تا حليى كه قبطيان را هست به عاريت بخواهند ودر شب بروو 
ايشان را ببر. بنى اسرايل بيامدند و قبطيان را كفتند: ما را عروسى و خرّمى هستء حلى:و جواهرى كه شما را هست به عاريت به ما 
دهى تا ما روزى جند بداريم. ايشان بدادند» موسى - عليه السشلام- ايشان را خبر داده بود و بر شبى معتّن وعده كرده. ايشان آن شب 
همه جمع شدند واز مصر بيرون آمدند» وعدد ايشان ششصد«”" هزار و بيست هزار مرد مقاتل بود جه هر كس را كه زير بيبست 
سال بود در آن حساب نبودء وهر كه بالاى شصت«”" سال بود در آن حساب نبود. موسى- عليه السّد.لام- آن شب از مصر بيرون 
آمد, و جمله بنى اسرايل با او. جون به راه در 1مدند تا بروند راه نيافتند. موسى متعيجب فرو ماندء بيران بنى اسرايل را بخواند و 
كفت: اينكه جه حال است. و ما جرا راه نمىيابيم! كفتند: ما از يدران خود شنيدهايم كه. يوسف- عليه الس لام- وصيّت كرده است 
كه: جون بنى اسرايل از اينكه جا بيرون شوندء بايد كه مرا با خود ببرند» همانا ما از اينكه سبب راه نمىيابيم. موسى- عليه السّلام- 
كفت: يس در ميان شما كيست كه او كور يوسف شناسد! كفتند: همانا كسى باشد كه شناسد. موسى- عليه السّلام- خداى را دعا 
كردء كفت: بار خدايا؟ هر كه كور يوسف و جاى آن ندانده» فاضرب على اذنيه اذا ناديت0» جون من ندا كنم آواز من 
مشنوان2«© او راء. تس [. همه تسحه بدلها: سرخ. ؟. دب» آجء فق» وز: شست. ”. دب» 
مب: شصد. . همه نسخه بدلها: بداند. ه. دب» آج» وزء مب: ناديته. 8. مج: شنوان» دب» آج, لب» فق» وزء مبء مر: بشنوان. صفحه 
: 77 آنكنه موسى- عليه السّ.لام- برخاست و بر محافل بنى اسرايل كذر م ىكرد و آواز مىداد كه: هر كس كه از شما جاى كور 
يوسف شناسد مرا راه نمايد بر آن١2)»‏ ايشان نمىشنيدند. تا در خبر هست كه: از ميان دو مرد مى كذشت نزديكك و به به آواز بلند 
ندا م ىكردء و ايشان آواز او نمىشنيدند به دعاى او براى آن كه نمىدانستند» تا برسيد به عجوزى كه آواز او بشنيدء و كفت: يا 
موسى؟ من دانم جاى كور يوسفء. ولكن تورا راه ننمايم١1)‏ تا براى من جند دعا نكنى”23 و از خداى جند حاجت نخواهى«6). 
موسى - عليه الس لام- كفت: از خداى دستورى خواهم تا خداى دستورى دهد مرا كه براى تو دعا كنم از خداى تعالى درخواست» 
خداى تعالى رخصت داد. موسى كفت: يا عجوز؟ جه خواهى؟ كفت: از خداى در خواه تا جوانى و قوّت با من دهد؛ و جون بروى 
مرا از اينكه جا با خود ببر» و فردا قيامت جون به بهشت روى مرا با خود ببر. موسى- عليه السّرلام- در حقءاو اينكه دعا بكرد» و 
خداى اجابت كرد» كفت: اكنون كور يوسف مرا بنماى» آمد تابه جايى واشارت كرد در ميان رود نيل» كفت: اينكه جاست» 
خداى را دعا كن تا آب از اينكه جا ببرد تا كور بيدا شود. [87- ر] موسى- عليه السّلام- خداى را دعا كرد آب رود نيل از بالا باز 
ايستاد» و آن كه از زير او بود برفت و كور يوسف بيدا شد. موسى- عليه السّ.لام- بفرمود تا آن جاى بشكافتند و يوسف را- عليه 
الت.لام- از آن جا بيرون آوردند در تابوتى از سنكك مرمر نهاده» بر كرفت و ببرد و بفرمود تا به شام دفن كردند» و حق تعالى به 
دعاى موسى و معجزه او آن شب دراز كرد» و خواب بر قبطيان افككند تا از آن حال بى خبر ماندند و در آن شب خداى مركك بر 
اطفال قبطيان افكند تا هيج سراى نماند كه در او يكى و دو و كمتر و بيشتر اطفال فرمان نيافتند«8). قبطيان بامداد به در امدند معزّى, 
همه را تعزيتث بودء به دفن آن مرد كان مشغول شدندء و با تفقّد و تنفخخص بنى اسرايل نيرداختند نا نماز ديكر بيكاه6 نزديكك شب 


جون در شهر نككاه مىكردند» هيج كس را از بنى اسرايل نمىديدند» عجب داشتند» طلب ا يم 
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.١ -‏ لبه مب: ييران» آج: به بر آن. ؟. اساس: نمايم» با توه به نسخه مج» تصحيح شد. . دب» آج» لب» فق» مبء مر: 
بكنى. ؟. همه نسخه بدلهاء بجز وز: بخواهى. ه. دب, آج, لبء فق» مبء مر: يافتند. [.....] #. آج» لب» فق بود. صفحه : 714 كردند 
ذوبازارها تبودند و ذر محلدهاز )١‏ تودكده أشكه سراهايفان كردثل» درها اسعواز سعه يود به يامها بر رفشد و نكاد كردت كس را 
تديدند. فرعون را خبر دادند از كريختن بنى اسرايل. فرعون كفت: ايشان از من كجا توانند كريختن! امشب وقت تمائد70) بباشيد ثا 
فردا بامداد بر اثر ايشان برويم» و ايشان را باز آريم. يس بفرمود تا لشكرها جمع شد و مناديان ندا مىكردند كه: إنه هؤلاء رمه 
قليلُونه و إِنَّهُم ّنا لُغانْظون» وَ إِنَا لجميعه حاؤْرُون: ”7 و تعبيه ساختند و موعد كردند كه خروس بانكك كند برويم. حق تعالى جنان 
تقدير كرد كه آن شب در همه دنياا؟» هيج خروس بانكك نكرد تا روز روشن شد. فرعون لشكر بساخت وهامان را با هزار هزار و 
نهصد هزار سوار بر مقدّمه بفرستاد. و فرعون بر ساقه لشكر مىرفت با هفتاد هزار سوار همه با جامههاى سياه و رايتهاى سياه و اسيان 
سياه. موسى- عليه السّلام- در بيش ايشان مىرفت. هارون بر مقدّمه او و او بر ساقه لشكر همجنين مىرفتند تا به كنار دريا رسيدند 
[و آب دريا درغايت زيادت بود. جون به كنار دريا رسيدند]:8)»: باز يس نكناه كردند» لشكر ديدند در بيشء دريا واز يسء 
لشكر«#» موسى- عليه السّ.لام- فرو ماند» در خداى تعالى تضرّع كرد. بنى اسرايل كفتند: يا موسى؟ ما را جه تدبير است077! دريا 
وان امدوق از بسو دشم ماع جار ساؤيم! كنت ل مدخو ل مدارى كه لومي رلى سيريوياه عداى با من است مرا راه 
نمايد. حق تعالى وحى كرد به موسى كه: أن اضرب بعصاكث الببحرً «4آمنت أَنَّهلا إله إنًا الى آم : تك يدوا إسرافدو انام 
المُسلِمين57). جبريل- عليه الس لام- بارهاى از ككل دريا بر كرفت و بر دهن او زد؛ و كفت: الكقر فدهك يك قبا دو كدا و 
المفسد يواه اكنوة م ى كوي كه كرشان شدى و بيش ال ابتكة عام و مسد بودئ.ى تن اسرابل ال كنار دريا عن تكريدتد و أن 
حال مىديدند» كفتند: يا موسى؟ ما جه ايمن باشيم كه فرعون از رهى ديكر بر آمده باشد و برفته» فردا با سر ملكك خود شود و مارا 
رنجه دارد! موسى كفت: ايمن باشى كه خداى تعالى فرعون را و قومش را جمله هلاك كرد. كفتند: يا موسى؟ ما رادل ساكن 
نشود تا فرعون را مرده نبينيم. موسى- عليه السّ.لام- دعا كرد تا خخداى تعالى جنه فرعون را بر سر آب آورد با جمله سلاحها كه 
يوشيده داشت. و در خبر جنين است كه: جهار صد من آهن بر او بود نا بنى اسرايل او را بديدند و ساكن شدند, و ذلكك قوله تعالى: 
قاليوم جيك يدنك« لتكون لِمن خَلفّككه آوَدّدهء اينكه قضّه غرق فرعون است«8. وَ أَغرقنا آل فِرتونه غرق سوب باشك ذو 
آب على ما قاله صاحب العين. [*8- ر] و حقيقت او در آب باشدء آنكّه در طيب و وام و كارهاى ديككر بر توسّع استعمال كنندء 
يقال: غرق فى الامر و فى الدّين» كويند: فلان در اينكه كار غرق شدء و در وام غرق استء و غرق [و]027 غريق» اسم فاعل باشد» و 
اغرق فى القوسء اذا بالغ فى نزعهاء جون كمان بيش از اندازه بكشند كويند: اغرق. و هر كارى كه در او مبالغه كنند» اغراق در او 
استعمال كنند. وغرّق غيره» ديكرى را غرق كرد. و لفظ ستتبببب صصص سس (ع8. دب» آج؛ لب؛ 
فق» مبء مر: فرو شدند. ؟. سوره يونس )٠١(‏ آيه 40. ". سوره يونس )3١(‏ آيه .4١‏ ؟. سوره يونس )٠١(‏ آيه 47. 5#. همه نسخه بدلها 
قوله. /0. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. صفحه : 187 عام را كه شامل بود جمله متناول خود را مستغرق كويند» و اغرورقت عينه آن 
باشد كه جشمش ير از آب كرف الم َظوُون» «واواء حال راستء يعنى ما اينكه غرق فرعون و قومش به جشم شما كرديم در 
حالى كه در او مىنكريدى. و «نظر) به معانى مختلف آمده استء به معنى تقليب حدقه درست١١)‏ به جانب مرئى70) طلب رؤيت اوء 
واينكه طريق رؤيت باشد و سبب او. وا كبن كه كماد برد جا راطو مان رو اتيز اا وري راكد يك فا دياو اوري 
معنى فكر باشد فى قوله: أوَلم يووا فى لكوت النماواكر و الأرض:» 1 قلا ينظزوف إلى الإبل كيف لقت" .»١‏ قل انظدُوا ما ذا فى 
السّماوات و الأرض, )م قَانظر إلى آثار رَحمَت اللودع» ولا ينظ إِليهم يوم القِيامَةُا 00 وُجودَيَومَيْلٍ اضِرَمٌ إلى نكا قاظلك ةللا الى ونقرة 
حا ري رسا اك م لضام بم يرجع المُرسلُون:7. و كذا قوله: وَ إن كان ُو عُسِرَةْ 


شاه 


قَنْظِرَة إلى مه ميس رَؤ0 ”او إذ واععدنا مُوسى أرتعين- ليد ابو جعفر و ابو عمرو و يعقوب خوانند: «وعدنا»» من الوعدء بى «الف)» باقى 
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خوائند: واعدنا [*4- ب] به «الف» من المواعدة. و مفاعل:6) اغلب از ميان دو كس باشده و اينكه جا از باب آن باشد كه مفاعله از 
فيان دو كس تاشده براق آن كة موسى مداق راوعنده تداده بل خداى تعالى او راوعده متاجات ذاه يسن قراءتث ابو مرو قويتر 
باشد و بر قراءت ديكر قرّاء مفاعله از باب طارقت التعل81 و عاقبت اللص+ و عافاه الله باشد. و وعد اخبار باشد موعود را به آنبجه او 
را خرّم كند» و وعد و عدة«2) و ميعاد نظاير بود» و وعد در خير بود» و وعيد در شرٌ جون مطلق باشد» و جون مقد بود در خير و شرٌ 
حقيقت بود. من قوله تعالى: التَارُ وَعَدَهَا اللَهَانّذِين كَمَدُواه/0. ا كفتند: جرا شب كفت47» روز نككلفت! كوييم: براى آن 
كه عرب حساب بر ماه كنند و ماه به شب بر آيد. قولى ديككر آن است كه: شب به روز مقدّم استء خداى تعالى اول شب آفريده4) 
لقوله: و آيَةٌ لَهُمء اليل تسل منه النّهارَه ٠١‏ انتم العجل» اتخاذء افتعال بود من الأخذء و انخذ» يكك بار متعدّى بود به يكك مفعول و 
يكك بار به دو مفعول؛ مثال اول قوله تعالى: أم انَحَدّ نا بخلو ينات :"و الك دوا مِن دون الله آلِهَُهع يا لَيتنِى انّدت مع الوّسُولٍ 
سَبيلاه0). وأا ناندا كه مدق باشد يادو مقع ول وع اكول ال ديا انها الَِّينَ آمَنُوا لا تند دُوا عَدُوّى و عَدُوكم أوليا:7 اتحَذُوا 
مالع لذ 8 عن تعده 01 كنايت راجع است با وعد. و كفتهاند: راجع است با موسىء و تقدير جنين است: من بعد ذهاب موسى 
و غيبته» يس از آن كه موسى به مناجات رفت و از شما غايب شده١0.‏ و أَكُم ظَالِمّونه دواوه» حال راست» و ظلم در آيث حمل بايد 
كردن بر ظلم حقيقى» و مراد ادخال ضرر باشد بر خويشتنء يعنى عقاب عبادت عجل. و حمل توان كردن بر ظلم مجازى كه عرب 
كويند: ظلم [8- ر] وضع شىء باشد در جز موضع خودء جون ايشان عبادت نه به جاى خود نهادند ظالم بودند از روى 0 
بلس .١‏ همه نسخه بدلها و. 7. همه نسخه بدلها قوله. *. سوره زخرف (7©) آآيه 18. ؟. سوره مريم 
(19) آيه .8١‏ ه. سوره فرقان (10) آيه /1”. #, 8. مج» دبء فق» وز فى. . سوره ممتحنه (20) آيه .١‏ 4. سوره مجادله (88) آيه 18. 
.٠‏ همه نسخه بدلها كفتهاند يس از وعده. [.....] .1١‏ همه نسخه بدلها قوله. صفحه : 180 لغتء و حدّ ظلم هر ضررى بود محض كه 
دراو نفعى نبود و دفع مضرّتى نبود لا عاجلا و لا آجلاء نه معلوم و نه مظنون و مستحق نبود» و در حكم جنان نبود؛1» كه كويى از 
فعل مضرور استء و جنان نبود كه يندارى از جهت غير فاعل ضرر است. و قضّه آيت و حديث ساختن كوساله آن است كه. راويان 
اخبار و اهل سير كفتند: جون خداى تعالى فرعون را هلاك كرد و ملكك و ملكك او به ميراث به بنى اسرايل داد»ء موسى را كفتند: ما 
را كتابى بايد كه در او حرام و حلال باشدء تا ما بر آن كار كنيم و ما را شرفى و ذكرى باشد. موسى- عليه السّلام- كفت: جون من 
بروم به مناجات به ميقات خداى تعالى» از او در خواهم تا اككر صلاح داند مرا كتابى دهد كه در او احكام حلال و حرام باشد. آنككه 
برفت و هارون را به خلاغت بر جاى خود بنشاند و قوم را به جهل روز وعده داد. در مدّت غيبت او مردى منافق بود در امّت او 
نام؟) سامرى, و كفتند: سامرى لقب او بود و نامش ميخاه# بود. عبد الله عباس كفت: نامش موسى بن ظفر بود و زركر بود واز 
اهل جاجرمى«؟» بود و ككفتهاند: از اهل با كرمى» بيامد و بنى اسرايل را كفت: اينكه حليها كه شما از قبطيان بستدهاى شما را حلال 
نيست» جه آن غنيمت است و آن بر شما حرام بود. كفتند: يس جه بايد كردن! كفت: حفرهاى ببايد كندن ودر آن جا نهادن تا 
موسى باز آيد. كفتند همجنين كنيم؛ و جنان كردند. روايتى دكر آن است كه: آتشى بر افروخت و كفت: همه ييارى و در اينكه 
آتش اندازى. و در يكك روايت آن است كه: بيش از آن سامرى جبريل را ديده بود بر اسيى نشسته كه آن را فرس الحيوة كفتندى. 
واو جبريل را بديد80) براى آن كه از آن كودكان بود كه در عهد فرعون كه او كود كان را م ىكشتء و مردم كودكان را در 
كوهها وغارها و شكاف ستككها ينهان مىكردند. جبريل- عليه السّلام- بيامدى و سس 
.١‏ مر: بود. 7. مج؛ دبء آج؛ لبء وزاو. *. دبء آج. لبء فق» مر: ميخان. . كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى /١(‏ 
8: با جرمى. ه. مج: ديدى. صفحه : 588 ايشان را از كوشه بر خود شير دادى» يس آنان كه از ير جبريل شير خورده بودند 
جبريل وا يديدتدق داو ايدكه روايث محطرى بن تترير الطبرئ اسكه :واعر كنا 1 ابنية باق بر تهادى سبو شدى از زميق او برفخةؤ 


يارهاى خاكك از جاى سنب آن اسب بر كرفت» و كفت: اينكه اسبى است كه جون به وطى او جاى١١)‏ قدم او از زمين7؟) مرده زنده 
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فى نوه سكن بوذ كفابلكه سشاكق بر مادق ونتند زتده قود ا شاكة كاه من داشهه عونت اسرايل أن تخليها ن اتن 
الدالخطهه او باشد: وان باروض ا كف وودر انض الداكيم دو كنع» كو م ههلا هذا ستو ذره هذا إلهُكم و إلهموسى فَنسى 01 
اينكه روايت إبن جرير است از إبن زيد [88- ب]. و اينكه درست نيست. درست آن است كه: سامرى زركرى استاد بود آن حليها 
بستد واز آن كوسالهاى ساخت زرّين و بياورد آن را و بر كذركاه باد بنهاد و جنان ساخت كه باد به زير او در شدىء به كلو و دهن 
او به در مدىء خوار را ماندى و بانكك كوساله راء از آن جا كه مخارق او جنان ساخته بود كه آواز كه ازاو برون م ىآمدى خوار را 
ماندى» جون آواز كه از مزمار و يراع بيرون آيد مختلف بود به اختلا.ف مخارق. جون آوازاز كوساله بيرون آمدء ايشان كفتند: 
ابدكه يعيسث! آن:ملعوق كنت هذا إلفكم وإلءاثوسى كتي و02 ابنكه داق شما وخداى موسى اسحه موسى داق رأ يتك با 
فراموش كرد و او آن جا رفت. و براى آن از حيوانات كوساله اختيار كرد كه او كوساله يرست بود. وابو العاليه كفت: براى آنء آن 
را عجل خواند كه او به تعجيل كرد بيش از آمدن موسى مردم را بدان ضالء كرد» جنان كه خداى تعالى كفت: سس 
ظ#سئ_ سغططسس سس - ,٠‏ مج» وز: به وطى جاى» دبء آجء لب: كه هر جاى. ؟. دبء آج.» لب: قدم او نهد زمين» فق: هر 
جاى قدم نهدء مر: جايى كه او قدم نهد اكر. . سوره طه )7١(‏ آيه 88. ع. مر: او كوساله راى بر كردن. ه» #. سوره طه )3١(‏ آيه 
. صفحه : 1817 و أَصَلَهُم الشامرئ11. مردم مفتتن كشتند و هزده؛3) هزار مرد از بنى اسرايل كوساله يرست شدندء و جندان كه 
هارون كفت نشنيدند» و كفتند: ما از اينكه باز نكرديم تا موسى با نزديكك ما نيايد» جنان كه خداى تعالى از ايشان باز كفت: قَالُوا 
ن َبرَح عَلْيهِ عاكفين حَتَى ترجع إلَينا مُوسى70. و شبهه ديكر برايشان آن بود كه: موسى- عليه السّلام- ايشان را كفت: من مىروم 
تا جهل روزء ايشان ندانستند بشنيدن شب و روز به حساب در آوردند» جون بيست روز بككذشت كفتند: موسى وعده خلاف كرد 
اينكه به قوّت قول سامرى شد ايشان را. قوله: تم عَفُونا عَنكم عفو و صفح و تجاوز و مغفرت نظايرند» و نقيض او عقوبت باشد. و 
در اصل و اشتقاق«" عفو دو قول كفتهاند: يكى آن كه عفو تركك باشدء يعنى تركنا معاجلتكم بالعقوبة» من قول النبى- عليه السّلام: 
احفوا الَّواربٍ و اعفوا اللحى » شوارب بكيرى كه سنّت اينكه است و محاسن رها كنى و بككذارىء «حنّى يعفوا اى يكثره من 
قولهم: عفا النْبت اذا كثره و اعفيته كثرته. و قولى دكر آن است كه: عَفُونا تنكمء تجاوزنا عن ذنبكم من عفا الشَّىء اذا درس؛ اى 
غفرنا لكم و كفْرنا عنكم سييئاتكمء از سر كناه شما در كذشتيم و آن را مكفر و نايديد كرديمء يعنى توبه ايشان قبول كرديم جون 
نويه كنك و آيث ديل هىكتد برآ كه خداى تعالى اقول تريه متفضل استيران أن كه ايت وارة نت عورد ملته ا كر 
واجب بودى بر خداى تعالى به فعل واجب منت ننهادى برايشان. من بَعدٍ ذلككه» قيل: من بعد ذلك الزّمانء يس از آن وقت. و 
كفتهاند: من بعد عبادة العجل» يس از يرستيدن كزساله. لَعلكم تفكووته و أيتكه براى آن كردم تا شما همانا شاكر شوى و شكر من 
كويى. و كلام در «لعل» از خداى تعالى بيان كرده شدء [80- ر] و حدّ شكر كفتيم كه: اعتراف به نعمت باشد با«ه) ضربى تعظيم. و 
علما را در شكر سخن بسيار است: سسسب [. سوره طه (١3؟)‏ آيه /ا8. ؟. مر: هيزده. ". 
سورة ظه (150يه 341 [...] همه تسخه بد لها: أششاق, ل فرة يا : صفح :78 عبد اللهعناس كنت #شكر طاضت تدان باشل به 
همه جوارح د نتهاذ و آشكارا و نصسن يضري كفع: شك ر التعدة ذكرها من قوله تال :و أقا يتعهة ربك كدف 11اد.و من قول 
التَبى عليه السّلام-7 التَحدَّثْ بالنْعم« شكر. و قوله عليه السّلام: فان ذكره فقد شكره. و من كتمه فقد كفره » شكر نعمت آن باشد 
كه باز كويد كه منعم با من جه نعمت كردء باز كويد بر سبيل مدح و ثنا. فضيل عياض كفت: شكر نعمت آن بود كه نعمت را 
عدّت و آلت نسازد به معصيت او. ابو بكر وراق كفت: شكر نعمت آن بود كه خود را در نعمت و سعى خود را دراو هيج بهره 
نشناسى» همه از او بينى» جنان كه كفت: و ما بكم من نِعمَة قن ”)و إذ آثينا مُوسَى الكتاب» يعنى اعطيناء جون ما بداديم موسى 
را كتاب يعنى توريت بلا خلاف. و الفرقان» در او جند قول كفتهاند: قولى آن است كه. مراد هم توريت است و لكن عطف كرده ١‏ 
بر آن براى اختلا-ف لفظ راء جنان كه شاعر كفت: و قدّمت الأديم لراهشيه و ألفى قولها كذبا و مينا و عنتره كفت: حتييت من طلل 
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تقادم عهده اقوى واقفر بعد ام الهيثم و«كذب»» و«(مين) هر دو يكى باشدء و «اقوى» و «اقفر» يكك معنى دارد» يعنى خالى شدء براى 
اختللاف لفظ راروا باشد كه يكى را بر ديكر عطف كند» و همجنين77) قول شاعر: هند أتى من دونها النأى و البعد و «نأى)» و «بعد)» 
هر دو يكى باشدء اينكه قول مجاهد است و اختيار [8- ب] فرّاء و زجاجء و كفتند: بيانش آن است كه در دكر آيت كفت: و لَقَّد 
نينا مُوسى و هارُون الفرقان و ضِياءًه* قَانفَلقء ُكان. كل فرق كالطودٍ العَظيم«2)» و اكره7 فلق كفتى به جاى فرق معنى يكى بودى 
كه فعل به معنى مفعول باشد. إبن زيد كفت: مراد به فرقان نصرت است كه خداى تعالى داد موسى را بر فرعون و فرقان كنايت كرد 
از آن» جنان كه نصرت رسول را- عليه السّ.لام- در روز بدر فرقان خواند» و روز بدر را روز فرقان خواند فى قوله تعالى: و ما أنرّلنا 
عَلى عَبدِنا يو م القُرقان0 لَعلّكم تَهتَدُ تَهِتَدُونه تا مكر راه يافته شوىء يعنى تا مككر [ [8-ر] شما به آن الطاف كه من مىكنم با شما - 
سصصصصسصصسسصسسسسسسسسسب [. همه تسكه بدلها: اى. [.....] ؟. دب: نفقا. *. همه نسخه بدلها: ديكر. ؟. همه نسخه 
حذنها؟ ايك اقول شاعر اكه قشع هر ففاةة 7 سووه شغراء 281 ه26 /ذ قبيه تسيخة رزاليا كو شواء | كن الدسووة انقال 803) 
آيه 1» لب» فقء مب يوم التَقَى الجمعان صفحه : 19١‏ منتفع شوىء و به طاعت نزديكك شوى واز معصيت دور شوىء جنان كه 


كفت: و الَِّينَ اهتَدّوا زَادَهُم هُدى1 
[سوره البقرة (؟): آيات 6ف قا /1ه[ 


اشاره 


وَإذ قال وسى لِقُومِه يا قوم إلكم طَلَمتُم نف كم بانّخاذٍكم “العجلء قَنُو ُوُوا إلى باركم فاقوا نكم ذلكم حير لكم عند باربكم 
تاب عَليكُم نه هو التوابه الرّحِيمء (06) و إذ قشم نا موسي لح توي لكف ع ترى الله جهِرَةٌ أُكَذّتكم الصَاعِفَةُ و أَكُم تَنظئون (هه) 
تم بتغثنا كم من بعد موتكم لَعَلّكم تَشْكرُون: (09) و طَلّانا عَلَيكُمء الكَمام ونا لكو اعدو القلوى كلوا ين طباكرما وزقنا كم وها 
ظَلْمُونا و لكن كانُوا أَنفّسَهُم يَظلِمُون. (/ه) 


[قرجمه] 


[جون كفت موسى قومش را: اى مردمان شما بيداد كرديد بر خود به كرفتن شما كوساله را. توبه كنيد به آفريد كارتان بكشى خود 
را كه آن بهتر باشد شما را بنزديكك آفريد كارتان» توبه شما بيذيرد» كه توبه يذيرنده و بخشاينده است ]0". [جون كفتى اى 
موسى ما باور نداريم تو را تا نبينيم خداى را آشكارا. بككرفت شما را آتش عظيم؛ و شما مى نكريد:61])0. [يس زنده كرديم شما را 
از يس مركك شما تا شايد شكر كنيد.]037 [و سايه كرديم بر شما ابر راء و فرو فرستاديم بر شما ترنجبين و مرغ سمانه» بخوريد از 
ياكيها آنجه روزى داديم شما راء و بر ما ستم نكردند ايشان» و لكن بر خود ستم كردند]41/. «واو؛ عطف استء و «اذا معطوف است 
على ما تقدّم؛ و عامل در او همان است كه در آيات مقدّم برفت» يعنى ياد كنى جون كفت موسى- عليه السّ.لام- قومش را كه: اى 
قوم؟ شما بر خود ظلم و ستم كردى به يرستيدن كوساله و كرفتن او«8) به 232322595 6ط#*#*07+7/ 
سوره محمّد (7©) آيه .١7‏ 07 /. مج» وز: لطيفا. “. اينكه كلمه در مج نبود با توجه به معنى از آج افزوده شد. 5 , 8. اساس كه نو 
نويس است ترجمه را نياورده؛ از مج افزوده شد. ه. دبء آجء لبء فق: مى نكريدى/ مىنككريديد. 4. دب را. صفحه : 797 خداى. 
كردند! كفت: بار نخدايا؟ ندانم» تو عالمترى. او را خبر داد از كرده سامرى. موسى - عليه السّلام- با ميان قوم آمد: عَضبان أسفاً١١)‏ ما 


متعكثه إذ رَأَيِتَهُم ضَلواء ألا تتبعَ نه #- الاية» كفت: اى برادره» مرا موافق نيامد ايشان را رها كردن» جه80) در غيبت تو و حضور من 
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اينكه كردند كه كردند, اككر من غايب شدمى ندانم كه حال ايشان كجا رسيدى! و تو كمان بردى كه سبب فرقت ايشان غيبت من 
بود. آنكنه روى به سامرى كرد واو را كفت: جه كردى و جككونه كردى! او قصّه باز كفت«8- و اينكه قصّه به سورت «طه) لا يقتر 
استء جه آيات در اينكه باب آن جا بيشتر است» جون آن جا رسيم كفته شود- ان شاء الله. آنككه روى با قوم كرد و كفت: ظلم 
كردى و ستم كردى و بر خود كردى77» و ظلم اينكه جا محمول بود على احد الوجهين87» اما لغوى يا اصطلاحى. و لغوى را معنى 
آن بود كه: اينكه عبادت كه كردى عجل راء نه به جاى خود نهادى كه سزاوار عبادت نبود و ظلم جيزى نه به جاى خود نهادن 
باشد. و از روى حقيقت ظلم كردى كه ضرر عقاب به خود جلب كردى. جون كسى بر كسى بيدادى كند و مضرّتى رساند مبتدا بر 
آن جمله كه بيان كرده شد. مراد به «قوم» در آيت» خصوص است اككر جه لفظ او عموم است,. مراد آنانند كه كوساله يرستيدند. 
جوق موسى عفيق كته و زبان ماقمة ذراق كرة كفتشد: با رسول الله# ما زا كناه تبوذ» كناد سامرق رابود كه ماروا كمراة كرد 
اكنون تدبير ما لتسسببب بت سس 3. سوره اعراق (/) آيه 180. [.....] ؟. مج» وز: اسفا. *. سوره طه 
)٠(‏ آيه 97 و "9. ؟. مج, وز من. ه. همه نسخه بدلها ايشان. *. همه نسخه بدلهاء بجز مبء مر: قصه باز كرد. . همه نسخه بدلها: 
«بر خود كردى'» را ندارد. 8. همه نسخه بدلها جنان كه كفتيم. صفحه : “197 جيست! كفت: شما را توبه بايد كردن. كفتند: توبه١١»‏ 
جه باشد و حكونه بايد كردن! كفت: خويشتن رابه دسث خود ببايد كشتن. و بعضى دكر كفتند: مراد آن اسث كه بهرى بهرى:) 
را ببايد كشتن» جو ايشان جمله جون يكك نفس بودند. براى آن كه از يكك جنس بودند» خداى تعالى ايشان را نفس يكديكر 
خواند؛ جنان كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: المؤمنون كنفس واحدة؛ ايشان كفتند: سمعا و طاعةٌ لامر الله سميع و مطيعيم فرمان 
خداى را. آنكه بيامدند و بر درهائ سرا و ذرهائ خانههاى خود بتفشستد نا آنان كه كوساله نيرستيده بودند تبغها بر أهختندد و 
ايشان را كشتن كرفتند» يسر يدر را مى كشت و يدر فرزند را و برادر برادر را و شفقت و رقت هيج ايشان را منع نم ىكرد. قولى 
دكر آن است كه ايشان كفتند: ما سميع و مطيعيم» و لكن ترسيم كه نبادا كه به فرزندان و خويشان خود رسيمء ما را رقت و شفقت 
منع كند از آن كه«ه) فرمان خداى به جاى آريم. حق تعالى ابرى تاريكك بر آورد و نزمى«2 تا جهان تاريكك شدءه ايشان تيغها بر 
آهختند7) ودر يكديكر نهادند و يكديكر را كشتن كرفتند» يسر يدر را و برادر برادر را مىكشت. و خداى تعالى وحى كرد به 
موسى كه: هر كس كه دست از هم بككشايد يا منع كند يا دست در بيش دارد» توبت او مقبول نيستء از بامداد تا شبانكاه 
مى كشتند. جون روز به آخر رسيد؛ [417- ر] و بسيارى را بكشتند موسى و هارون را رحمت آمدء بككريستند و دعا و تضرّع كردند و 
كفتند: يا رب هلكت بنو اسرائيل» بار خدايا بنى اسرايل هلاكك شدندء البقيّة البقَدَهُ» بار خدايا اينكه بقيّت را كه ماند به ما بخش. 
خداى تعالى دعاى ايشان اجابت كرد و فرمان داد تا آن تاريكى كشاده شد و روشنايى يديد آمد. بشمردند هفتاد هزار مرد كشته 
بودند. موسى- عليه السّلام- غمكين شد خداى تعالى كفت: يا موسى؟ راضى نباشى به آن كه من قاتل و مقتول را به عد دنه 
عستت تست 3,. وب ما. 7. همه نسخه بدلها: بعضى بعضى. ". دب» آج. لب» فق» مبء مر: جون. ؟. مج 
دبء وزء فق: بر آهيختند. ه. مج وز: آنجه. 8. مج» دبء وز: مزمى» فق: برقى» آج» لب: مرمى. /. مج, فق» وز: بر آهيختند» مب: بر 
كشيدندء مر: بر كشيده. [ 0 ] صفحه : 19 بهشت خواهم بردن» آن كه كشت مجاهد است و آن را كه كشتند شهيد است. إبن 
جريج كفت: سبب آن كه خداى تعالى ايشان را قتل فرمود آن بود كه آنان كه آن مىديدند و نهى منكر نمىكردند سبب خوف 
قتل بود خداى تعالى كفت: شما خوف قتل را تركك نهى منكر كردىء امروز شما را بفرمايم كشتن تا بدانى كه آنجه شما از آن 
مى ترسيدى به نافرمائئ ذر آث افتادى: قتاده كفث: برائ آن قرموة ابشان را كشتن كه مرتد يودئد» وهرتدٌ را جوا كشتن بود. عبد الله 
عئاس كفت: براى آن فرمودشان١١)‏ كشتن كه ايشان متعبّد بودند به قتال آنان كه نافرمانى كردند, ايشان ابقا كردند جهت خويشى و 
دوستى را صيانت كردن» حق تعالى كفت: ايشان را رها كردى و با ايشان قتال نكردىء امروز مىفرمايم كه ايشان را بكشى تا اينكه 
فقتل توبه آن تركك قتل١؟)‏ باشد. و قتاده خوانده است: فاقتالوا”) انفسكم :22 افتعلوا«8) من الاقالة و معنى آناست كه: استقيلوا من 
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تلكك العثرة» يعنى 127 توبه كنى و استقالت كنىء و اقالت خواهى از كناهى كه كردى. و معنى توبه رجوع بود جنان كه برفت. إلى 
مازتكوه يا افربد كازفافه ا يرأ الله النعلق» باريد كتدائ تعنال شالق :راءاذلكع اشارث اندع اه قدل» زم اتنانوا تقل بيقر أشيت 
بنزديكك خداى تعالى از حيات» جه قتل بر رضاى خداى- عر و جل بهتر باشد از حيات بر خلاف خداى. قتابء عَليَكم در آيت 
محذوفى هست كه تقدير مىبايد كردن تا كلام مستقيم شود و معنى يذيرد» و آن اينكه است كه: ففعلتم ما امرتم به فتاب عليكم» 
آنجه شما را فرمودند به جاى آوردى از قتل يكديكرء خداى تعالى توبه شما بيذيرفت» و معنى قبول توبه ضمان ثواب بود بر آن 
جنان كه بيان كرده شد. اما اسقاط عقاب» خداى كند عند آن به تفضل. و فعّالء بناى مبالغت است. كسى را كويند كه شأن و كار 
او همه آن باشدء از اينكه كار صنّاع01 و محترفه و لل صصصصسصسصسصصسسسسسسسس سسسب [. همه نسحه بدلها: ايشان را. 
؟. همه نسخه بدلها: ندارد. .٠‏ دب» آج» لبء فق» مبء مر: فافتلواء وز: فاقيلوا. . همه نسخه بدلها اى. ه. مج, وز: اقتتلواء دب» آج؛ 
لب» فق» مبء مر: اقتلوا. 5. همه نسخه بدلها: معنى آن است كه. /. همه نسخه بدلها: صنايع. صفحه : 590 بر اينكه بنا كويند. الرّحِيم» 
بخشاينده است بر خلقان. و ذكر رحيم عقيب لفظ تؤاب دليل م ىكند كه خداى تعالى به قبول توبه از بندكان متفضل استء جه لفظ 
رحمت در جاى وجوب به كار ندارند. و إِذ قَلنَمِ يا مُوسى لَن تومن لكثه و ياد كنى١١)‏ جون نيز كفتى ما تو را به راست نداريم و 
بنكرويم به تواتا خداى را آشكارا ببينيم. وسبب اينكه آن بود كه. خداى تعالى موسى را فرمود كه: دكر نوبت كه به مناجات آبى؛ 
جماعتى را از بنى اسرايل با خود بيار تا عذر كناهى١؟)‏ كه كردهاند [لال- ب] از عبادت عجل بخواهند. موسى - عليه السلام - هفتاد 
كس را بركزيد از خيار بنى اسرايل» و ايشان را فرمود تا روزه كرفتند و غسل كردند و جامهها بشستند. موسى- عليه السّلام- ايشان 
را به كوه طور برد به ميقات خداى- جلء جلالله. جون بدان جا رسيدند» موسى را كفتند: از خداى در خواه تا كلام خود ما را 
بشنواند. موسى- عليه الس لام- بر كوه شد و ايشان بر اثر او» ابرى بر آمد و ايشان را و كوه را بيوشيد. موسى كفت: بيش آبى77. 
حق تعالى حجابى بيدا كرد از ميان ايشان و موسىء براى آن كه جون خداى تعالى با موسى سخن كفتى نورى از روى او بتافتى 
جنان كه كس طاقت آن نداشتى«6». موسى در اندرون حجاب شد و ايشان بيرون حجاب بايستادند» حق تعالى با موسى سخن كفت 
به امر و نهى و وعظ و زجرء ايشان جون كلام خداى بشنيدند؛ به روى در آمدند و به سجده شدند. يس خداى تعالى كفت جنان 
كه ايشان مى شنيدند: انى انا الله لا اله الا انا ذو بكة اخرجتكم من ارض مصر فاعبدونى و لا تعبدوا غيرى » من خدايىام كه جز من 
خداى نيست» خداوند بكهام081 يعنى زمين كعبه» شما را از زمين مصر بيرون آوردمء مرا يرستى و جز مرا ميرستى. جون موسى- 
عليه السّلام- از مناجات فارغ شدء و آن ابر برفت و كوه روشن شدء سسسب [ همه نسحه 
بدلهاء بجز مبء مر: ياد كن. ؟. همه نسخه بدلها: كناه. *. آيى/ آييد. *. مج دبء آج» لب» فق» وز: طاقت نداشتى در او نككريدن. 
دبء آج؛ لبه فق؛ مبء مر: مكدام. صفحه : 4؟ موسى بتزديكك قوم آمده ايشان را كفت: شنيدى كلام خداى:١)!‏ كفتند: ما 
كلامى شنيديم جز كه ندانيم كه كلام خداى بود يا كلام شيطان؟ ما تو را« باور نداريم با آن كه آن كلام خداى بودء تا خداى را 
معاينه و آشكارا ببينيم. جون اينكه سخن بككفتند» آتشى عظيم از آسمان بيامد و همه را بسوخت. وهب متبه كويد: خداى تعالى 
جماعتى فريشتكان را فرستاد تا بانكك بر ايشان زدند7» جمله بمردند«6). «جهر)»» نقيض سد باشد و اصل او كشف بود. و نخاكك از 
جاه بر آوردن را جهر كويند» شاعر كويد: جهر افواه المياه السّدم و نصب او بر صفت مصدرى بود محذوفء و تقدير جنين بود كه: 
نرى الله رؤبة جهرة و شايد كه در جاى حال باشدة و تقتدير جنين بود كه: مجاهراء جنان كه كفت: قل أ رَأيكُم إن أصبح ماو كم 
غَوراً:0) حَتّى تَرَى الله جَهِرَةً. و دكر آن كه: صاعقه كه از آسمان بيامد بر ايشان افتاد. موسى- عليه السّدلام- مسلّم بود از آنء اكر 
موسى/0 خواسته بودىء اوّل صاعقه به موسى رسيدى. دكر آن كه خداى تعالى در ديكر بت جنين فرمود: يَستّلككء أهلء الككتابٍ 
أن تل عَلَيهِم كتاباً من الكماء كَقّد سَألُوا موسى أكبر من ذلككه كَقانُوا أرنا الله جهرَةّد أ تهلكنا بما فَعَل السشّفَهاءٌ مِنَااه حَتَى تَرَى الله 


خودة فر سوره خلكة (/289) أيه :”“. ع. دب: به تصريح, ديككر نسخه بدلهاء بجز مج وز: تصريح. /. جاب شعرانى /١(‏ 198) رؤيت. 
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8. سوره نساء (6) آيه .١18‏ 4. سوره اعراف (/0) آيه 100. صفحه : /191 الضّ عقَهُ» بى «الف»» و اصل كلمه هلا-كك بودء واز اينكه 
جاست قول خداى فول لض ديعن فى الماز اضر رقن فى الأرشري) ا" صاعِفَةٌ منل صَاعِفَةُ عاد وَ تَمُودّه3): و قوله: وَيُرسِله 
الصّواعق” قَلَما أنه ذَتَهُمء الوَجفّةدع. خلااف كردند كه موسى- عليه السّد.لام- از آن صاعقه بمرد يا نه! كروهى كفتند: بمرد» و به 
اينكه لفظ تمشكك كردند كه: و حر مُوسى ضَعقاًدة) قَلمَا أفاق #اسبحائككء ثبت إليكك ١ل‏ وَأَشُم كنل ونه «واو؛ حال راست» آنجه 
خواستند تا خداى را ببينند«١١)‏ معاينه» صاعقه ديدند. َم تَعثناكم» «ثم) حرف مهلت و تراخى باشد. و «بعث)» به جند معنى آمد: 
بعث زنده كردن باشدء و از خواب بيدار كردنء و بر انككيختن بر كارى ب« معني يصلهبو تحريض و فرستادن» و معنى نصب كردن 
باشد. اما زنده كردن در اينكه آيت اسث. و بر انكيختن» فى قوله: إذ انب نبعث أشقاها د1١‏ 8 ”2 
لس .١‏ سوره زمر (8”) آيه /5. ؟. سوره فصّلت )581١(‏ نه 1#" سورع وطن )١19(‏ آيه "1. *. سوره اعراف (7) آيه .١100‏ هم 8. 
سوره اعراف (7) آيه 157. ل. دبء» آج, لبء فق» وزء لب» مر شد. 8. سوره اعراف (/0 آيه 157. [.....] 9. لب: جماعتى جهل. .٠١‏ 


همه نسخه بدلها: جون. .١١‏ همه نسخه بدلها به. ؟١.‏ سوره شمس (41) آيه ؟7١.‏ صفحه 0 قَبععث. الله النّين 


ٍِ 


متشرين و مُنذِرين17)» و به معنى نصب كردن فى قوله: و و بَعَثنا منهُمه اتلَى عَمَدَ تَقيباً؟ فبعكه ف تبث اللدغراباً تيكشدفى الأرض و من بعد 
موتكم يعنى زنده كرديم شما را از يس مركتان. يس صاعقه ايشان به قرينه «بعثناكم» مركك استء و صعق موسى به قرينه قَلْمَا 
كبرق من مواقت اسك ١‏ بلااشى كواتعال نوبت دان | مكاد رات مانت نال اناق برسانا قوف ب ملعي دوت نع لس يل 
مرجع او به انتفاء حيات استء و اككر معنى بودى ضدٌ حيات بودى. لَعلّكم تُشكرُونه لكى تشكروااء تا شكر كنى. و كلام در العل» 
كار كدوم تعالى بره رفكو اروس امل كي كى اليك ونان تايل كريد ايت الشوق070 لعلكك تشترى شيئاء اى لكى 
تشترى شيئاء و اصل او تربجى بود. و طَلانا علَيكمء امام الله تعالى در اينكه آيات نعمتها١6)‏ كه بر بنى اسرايل كرد مىشمارد و ياد 
ايشان مىدهد» نعمت از يس نعمت تا در شكر او بيفزايند و [88- ب] و كفران نكنند» » ما سايهبان كرديم بر شما ابر راء و اينكه آنكاه 
بود كه ايشان در تيه بودند- و سبب شدن ايشان در تيه در جاى خود بيايد- جون در تيه مى كشتند- و آن بيابانى بود ساده» هيج 
سايه و كنّى نبود» كرماى آفتاب ايشان را مىرنجانيد» در موسى بناليدند. موسى از خداى تعالى درخواست تا سايهاى دهد ايشان را. 
حق تعالى ابرى بفرستاد سبيد«4) تنكك كه در او باران نبود» و با او نسيمى و بادى خوش بود. حون به سايه او برآسودند. كفتند: يا 
موسى؟ كار كرما كفايت شدء ما طعام از كجا آريم! حق تعالى فرمان داد تا آن ابر به جاى باران» من و سلوى يباريد لا 
بت .١‏ سوره بقره (5) آيه *51. 7. سوره مائده (8) آيه 17. ". سوره مائده (0) آيه .١‏ 5. مج» دب» 
مر: و قوله» آج» لبء فق» وز: فى قوله. ه. سوره اعراف (7) آيه 187. #. دبء آج» لب» فق» مبء مر: تشكرون. /. دب» آج. لبء فق» 
مر: الشوق. 8. همه نسخه بدلها: نعمتهايى. 1. مج دبء وزء مر: اسييد. صفحه : 599 برايشان١١)‏ سي ا 
مقدار كفايت خود از او بر كرفتى70)» بيشتر نه. جون شب آدينه بودىء دو روزه بباريدى براى آن كه حق تعالى7") روز شنبه 

نفرستادى« 22 و خداى تعالى با ايشان شرط كرده بود«©) به مقدار كفايت بردارند» جه اكآر اسراف كنند و بيش از اندازه حاجت 
بردارند» خداى تعالى منقطع كند از ايشان, و اككر ذخيره نهند از ايشان بردارد» شرط بكردند و وفا نكردند» در كرفتن اسراف كردند 
وأؤاوشغيرة ساخشد: خحداى الى اقنعمت ال ايقان باز كرقع ةو آاتحه ذحيزة هاده تودتد قا كرة, قر لهو و ظللناء: سقيقت انه 
عدم روشنايى آفتاب باشد از جايى با آن كه آفتاب طالع باشد, و اظلال و تظليل؛ سايه كردن باشد. و ظل-فلان يفعل كذاء به معنى 
أقام باشد, براى آن كه تا مقيم باشد او را سايه بود و استظلء بكذاء آن باشد كه با زير سايهاى شود. و در ظلول ظلت و ظلت«#7» 
لغت استء و مكان ظليل و ظل: ظليل دائم باشد. و عرب شب را ظلء خوانند» و نقيض اوضح77) و شمس باشد. و عوذاب+ يوم 
ادهو أَنرّلناء انزال» نقل باشد از جهت علو به جهت سفل. المَنْءو السّلوى» در او خلاف كردند: ساس ساس سس اس ساس سس سسا 


سدس - .١‏ مر تا. [.....] ؟. مر و. ". مر فرمان داد آن ابر را تا. . همه نسخه بدلها: نباريدى. ه. همه نسخه بدلها كه. *. آج: 
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ظللت. /. مج» وز: صبح. 8. سوره شعراء (18) آيه 149. صفحه : ٠٠٠١‏ مجاهد كفت: صمغى بود جنان كه بر درختان بود» و لكن 
شيرين بود. فيضا كف كوات: ترنجبين١١)‏ بود. وهب١؟»)‏ كفت: نان كرمهر#) بود. سدق كفعة اكيم بود كه به شب بر درختان آمدى 
تا بامداد ايشان از آن بخوردندى. عكرمه كفت: جيزى بود مانند ربئّى«5» سطبر» بهرى«0) دكر كفتند: زنجبيل بود. زجاج كفت: 
«من»» هر جيزى بود كه خداى تعالى بفرستادن آن برايشان منت نهاد» جه ايشان را در آن رنجى نبود» به شب بخفتندىء بامداد كه 
برخاستندى از اينكه [84- ر] «من» بر درختان ايشان باريده بودى» جنان كه برف بارد براى هر مردى صاعى. جون از آن مدّتى 
خوردند» كفسد: يا موسى؟ هارا از ابتكه شيريض 20 ذل بكرفت: ها را كوشتث آرزومى كناد حق تعالى فرمان داد تا سلوئ) 
برايشاة باويت: متسراق خلةف كردئد دواساري :عيذ اللاعياس كفك مرغ بره سماثة وافائد. ابر الغاليه. و مقائل كقسد: فرع 
بود صرخ17؛ يكك شب بباريد از نماز شام تا بامداد بر عرض ميلى در عمق رمحىء؛ بعضى بر بعضى. عكرمه كفت: نام مرغى است 
كه به هند باشد از بنجشكى87 مهتر بود. مؤرّج كفت: «سلوى» انككبين باشد به لغت كنانه» و شاعر ايشان مى كويد: و قاسمها بالله 
عقا لأه الذاي الرارى اذاامانقورها كلرااين عباكر ها وكا كويدو كلام مسلدوق :عسته او آن ايتكلااسث كدد و قلنا لهو و 
كنم إيشاة را كه شورع عرب قول بسبار اشماز كنهد يفو در قرآاق ايتكه را تظناين سيان اسنع متهن قرله: قأما اديوه انوكت 
وُجُوهَهُم أ كفرثم 0 إنه المُتّقِينَ فى جنات و عُيُون ادشلوهاة 0١1‏ من طكات ما رزقناكم» كفتند: به طئبات حلال خواستء براى آن 
كه حلال ياكيزه باشد. و جون خداى تعالى روزى را طب مىخواندء دليل كند بر آن كه حرام روزى نباشد. دكر آن كه: خداى 
تعالى يا امر مىكند يا اباحتء و به هيج حال حرام نه مأمور؛١)‏ باشد نه مباح» بل محظور و ممنوع باشد. و ما ظَلْمُوناء به ما زيان 
نكردند؛ و لكن به خود زيان كردند. و قولى دكر آن كه: به ما نقصان:؟) نكردندء به خود كردند و حظ خود از خير بكاستند بر ظلم 
لغوى جه ما را از كفره” و ايمان ايشان زيادت و نقصانى نبود. ابو هريره روايت كند از رسول- عليه السّلام- كه كفت: اكر نه آن 


بود كه بنى اسرايل از طعام ذخيره نهادند و شرط را مخالفت كردند تا تباه شدء هر كز هيج طعامى تباه نشدى. قوله- عزَّ و علا: 
[سوره البقرةً (؟): آيات ل قا 44] 
]اشاره[ 


وَإذ قُلنَا ادحُلُوا هِذِه القَررَهٌ فَكلُوا منها حيثه شم رَعَداً وَادَخَلُوا الباب. مدا و قُولُوا حِطةٌ تَغفر لَكم تحطاياكم و مَرمَرِيدٌ المحيدنين 
(00) قَبدّل الذِين ظَلْمُوا قولا غيرَ الى قيل.لَهُم فأنرّانا عَلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا رجزاً من السّماءِ بما كانُوا يَفسَقُون (88) 


[قرجمه] 


جون كفتيم در شوى در اينكه ده؛ بخورى از آن جا هر كجا خواهى بسيار» و در شوى به در سجده كننده؛ و بككويى بيامرز ما را تا 
بيامرزيم شما را كناهانتان» و بيفزاييم نك وكاران را. [49- ب] بدل«) كردند [آنان كه بيداد كردند]:0) سخن«2) جز آن كه كفته 
بودند ايشان را فرو فرستاديم بر آنان كه بيداد كردند عذابى از آسمان به آن نافرمانى كه كردند. سس 
لم - .١‏ وب» آج. لب» فق» مب: مأمور به. ؟. همه نسخه بدلها: نقصانى. *. دب: جه آن كفر. *. فق: يس بدل. ه. اساس: 
ندارد» از مج افزوده شد. *. مج وز: سخنى. صفحه : 707 خداى- جلء جلاله- ايشان را كفته بود كه: حرام است بر شما اكر در 
اينكه جهل سال در هيج شهر روىء جز كه در اينكه بيابان مى كردىء جنان كه كفت: قال فَإِنّها مُحَرّمَةُ عَلَيهِم أرعين: سَنَهُ يتِبهُون فى 
الأرض١١افَكلوا‏ منهاء لفظ امر است و مراد اباحت»ء و مراد آن است كه: ايشان تضكر و تبرّم نمودند از «من» و «سلوى»» و كفتند: آن 


نَصِيرٌ عَلى طَعام واجِدٍه8) رَعَدَ اى واسعاء يعنى فراخ و بسيار. و جون به اينكه شهر رسى و از در شهر در شوى07) سجده كنى. و آآن 
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شهر را هفت در بود. و كفتند: مراد به سجده تواضع است بر وضع لغت» جنان كه شاعر كفت: رى الا-كم فيها سيجدا للحوافر اى 
خض عا. و نصب او بر حال است. عبد الله عباس كفت: مراد آن است كه ركعاء يشت خم كرده و جون در اينكه شهر خواهى شدن, 
بكويى: حطة؛ و اينكه جوه8 استغفارى استء و معنى آن كه: اللّهِم حط عنّا خطاياناء بار خدايا كناهان ما از ما فرو نه. 5555559 
يتيس .١٠‏ سوره مائده (8) آيه 18. ؟. همه نسخه بدلهاء بجز فق: ديه. . دب» آج» لب»؛ فق» مبء مر: 
ايله. *. مج: اريحا. [ ... سوره بقره (؟) آيه .28١‏ 8. مب: خوريد. لا. مب: درون شويد در روى. 8. دب» مب: جون. صفحه : 7.07 
عبد الله عباس كفت: مراد كفتن لا اله الَا الله استء و رفع او بر خبر مبتداى محذوف استء تقدير جنين است كه: مسئلتنا حطة» و 
مجاهد كفث: آن ذزئ بود ال درعاق بيث المقكس كه آذ را باب حطه كفشد: بهرى +١١‏ كر كنسد: در آن قهيرذ كه موسى ذر 
آن جا نماز كردى. و اصم. كفت: مراد”2 باب راهى از راههاى آن شهر استء جنان كه كويند: هذا باب الأمرء اى وجهه. و سعيد 
جيير كفكة مرآة بهد حطه استغفاز الست كه بهااسنتغقار حط 8 كتاة باشده و نضب راادر عرقك وجهى باشد و وجد او مصدو بوذ أ 
فى متحذوك و الك تقواتدء اند تقزى لكو تخطارا كر شرم اوبرائ دراب امن اشرق و رزالى تفلن [و معني شرطة وا نقد و]أوأضل 
«غفر)» و «سترا بود» و تركك را از اينكه جا مغفر كويند. و آن خرقهاى كه در زير مقنع زنان بر سر افكنند آن را غفيره1؟)» كويند. و 
غفره نام ستارهاى است از منازل قمر. و غفرء نكس باشد در بيمارى» يعنى كناهان شما باز يوشيم و بر آن محاسبت و معاقبت نكنيم. 
«خطاياكم)»» جمع خطيئة باشدء و جمله كناه:8) را خطيئت كويند» اكر جه بعمد كرده باشند. إبن دريد كفت: اسم «خطأ» باشد 
مقصور مهموزء و خطىء الشّىء آن باشد كه قصد نكنند آن جيزه6» بباشد» و اخطأء آن باشد كه خواهد كه بكند و لكن اصابت نبود 
وكرذة تسوه وينقى امل لعة كتسد خط وو الخطا يد يكك بعت باشده و اسشاق ازا تخطن اندو هر تعاوة السراديو 
الصضَواب. و سَِمَرِيدٌ المحيدنين» «سين) استقبال استء. و «زاد) هم لازم باشد هم متعدّى» جون متعدّى باشد به دو مفعول متعدّى بود. 
نحو قوله: و زدناهُم قردى/ا» ام-١ ١‏ مج قق) وز فب امر: عط ؟.ذت» آجء لبه 
فق» مبء مر به. . همه نسخه بدلهاء بجز مب: و بعضى. 5؛ ه. كذا: در اساس» مجء؛ وزء دب» آج.» لبء فق» مبء مر: غفير» با توه به 
ضبط لغت و استعمال اهل لسان «غفاره» صحيح است. *. همه نسخه بدلهاء بجز مج وز را. /ا. سوره كهف (18) آيه 1. صفحه : 
"٠‏ قَرَادَهم الله مَرَضاً١١'قَوِدَّل‏ الَّذِينَ ظَلْمُواه تبديل و تغيير متقارب المعنى باشندء و از ميان ايشان فرق است. تبديل» جعل الشَّى 
مكان غيره باشدء و تغيير بككردانيدن شكل و هيأت«” او باشد. الذونه للفو كفتند: مراد به اينكه ظلم كفر استء يعنى كافران آن را 
كه ايشان را فرمودند بدل كفر كردند. قولا و فعلا ايشان را كفتند: از اينكه درهاى تنكك در شوى تا يشت خم كنى به تواضعء ايشان 
بدل كردند بعضى به درهاى فراخ رفتند و راه بككردانيدند» و بعضى به درهاى تنكك شدند يشت باز كردند و به يشت در شدنده و به 
حايق آن كه ابشاة را كفقده يكو ى #حطة مانا كثاريف كناء يرده كلد خنطة فى شهر بر اطريق اسعيداء. قولى دكر افاسث 
كه كفتند به لغت خود: هطا سمقاثاه؛ يعنون حنطة حمراءء؛ به لغت ايشان كندم صرح« موه قالغا عن التو كوا لازو 
فرستاديم بر آنان كه ظلم كردند عذابى از آسمان. كفتند: طاعون بود؛ و اينكه قول إبن زيده©» است. عبد الله عباس و قتاده كفتند: 
نوعى عذاب بودء تا به يكك روايت بيست و جهار هزار مرد«7» و به يكك روايت هفتاد هزار مرد به يكك ساعت هلاكك شدند. و قوله: 
بن الكساف فقون آأ.است كه أن غنداب اق اسننان آمك بيرع د كر كلست مزاد نابت كدمن قضاء اللدى ابه ماف كتايك كرد 
از آن» و كفتند: من قبل الله و اينكه كنايت كرد از او» و كفتهاند: مراد اخبار از رفعت و علو استء و حمل او بر حقيقت كردن 
اوليتر باشدء اعنى آسمان. بما كانُوا يَفس تَون» به آن فسق كه كردند. و اصل فسق» خروج باشد از جيزىء و فاسق را براى آن كويند 
[40- ب] كه از فرمان خداى تعالى خارج باشد. و كفتند: سسسب [(. سوره بقره (؟) آيه 
.٠‏ ». دبء آجء لبء فق» مبء مر: تقدير جنين است كه. ”. اساس و همه نسخه بدلها: هيئت. 5. دب؛ آج؛ لب» فق» مر: سمقايا. 


1 0 ] 0. همه نسخه بدلها: سرخ. *. مج وز: إبن دريد. /. دب: مردند. صفحه : ١0‏ مراد به اينكه فسق كفر استء براى آن كه آنجه 
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در آيت از ايشان حكايت كردء بر آن وجه از مؤمنان نباشد» و كافر به هر حال فاسق باشد» و همه فاسق كافر نباشد١١).‏ 


[سوره البقرةٌ (1): آآيات .2 قا 21] 
]اشاره[ 


و إذ استتسقى مُوسى لِقُومِِ قَقلنَا اضرب بعصاكث. الجر َانقججرت ينه اننا عَشْرَةٌ ينا قد عَلِم, كله أناس + مسرَبَهُم كلوا و اسشرَبُوا من رزق 
الله ولا توا نَى الأرض مفية بين (0*) و إذ قم با مُوسى أن تَصير َلى طّعام واب قادح لنا ربك يُخرج لا ما ته الأرض* ين 
تقلهاوَوائها و قُوِها وَ عدَيتها و بص لها قال.أ تَسبدِلُون اذى هُوَ أدنى الى هُوَ حَرَ اهبطوا مصرا فلكم ما سام و ضُريّت عَلَيهم, 
لذَّلَهٌ و المسكتةٌ و باقٌ بِعَضَبٍمِن الله ذلك بأنّهُم كانُوا كرون بآيات الله و يَقتلونه انين" + غير التق ذلك بما عَصَوا وَكانوا يَعتَدُون 
21 إنه الَّذِينَ آمَنُوا وَ الِّينَ هادُوا وَ النّصارى و الصّ ايثين من اللو هوم الاتخر و عو زوه انا تلق جرهم عند رَيُهم و لا 


خَوف:عَلَيِهِم وَلاهُم يَحرَّنُون (؟8) 
[ترجمه] 


و جون آب«7) خواست موسى براى قومش بس كفتيم ما بزن عصايت بر سنكك بر دميد ازاو دوازده جشمه دانست هر كسى آب 
خورد [ن خود]:”. بخورى و بياشامى از روزى خداى و تباهى مكنى) در زمين تباهى«0) كنان. جون كفتى اى موسى ما شكيبايى 
نكنيم بر يكك طعام بخوان براى ما خدايت را تا بيرون آرد براى ما آنجه روياند زمين از ترداش و خيارش و كندمش«2) و 
مرجوش١272‏ و ييازشء. كفت: بدل م ىكنى آنجه او كمتر است به آنجه او بهتر است, فرو شوى به شهرى كه شما راست آنجه 
خواستىء و بزدند برايشان خوارى و درويشىء و باز آمدند به خشم«8 از خداى تعالىء آن براى آن است كه بودند كفر 
مى كردند«4) به آيات خدا و م ى كشتند ييغامبران را به نا واجبء اينكه به آن است كه عصيان كردند و از حدّ در كذشتند. 255 
دلب سس ,١٠‏ وب» آج لب: فق» نباشند» همه نسخه بدلهاء بجز وز قوله تعالى. ؟. اساس كه نو نويس 
است: درء با توجه به مج تصحيح شد. *. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 6. اسامى: مى كنىء با توجه به مج تصحيح شد. ه. اساس: 
به صورت «تبايى» همه خوانده مىشود. #. دب: سيرش. /. مج» وز: مرجويش. /. مج» دب» وز: خشمى. 4. مج» دبء آج. لبء؛ فق» 
وز: بودند كه ايشان كافر مىشدند. صفحه : 708 [91- ر]١١)‏ به درستى و راستى كه آن كسان كه ايمان آوردند و آن كسان كه 
جهود شدند و ترسايان و صابيان» هر كه ايمان آرد به خدا و روز باز يسين و كردار نيكو كندء ايشان را مزدشان بنزديكك خدايشان 
باشد و برايشان ترس١«7)‏ نباشدء و نه ايشان اندوهكن:” شوند. اينكه آيات هم قصّهه» ايشان است در تيه» و جون از كار سايه و 
طعام فارغ كشتند» كفتند: يا رسول اللّه؟ ما را آب بايد. موسى- عليه الس لام- براى ايشان از خداى تعالى آب خواست. و «سين» 
طلب راستء جنان كه بناى استفعال بود از استفهام و استخبار كه طلب فهم و خبر باشد» استسقاء آب خواستن باشد» و سقى آب 
دادن باشد. و كفتند: سقى و اسقى يكك لغت است. و كفتند: سقاه آن باشد كه به دست آب دهده4 او را تا به دهن باز خورد» و 
اق أ اند عه عفغتو را أت ساسا عقن كنه او رابا كتوزةزويباس فول هال تأوفااكن الباء نا 
قينا كموه:/0 أَسقَيناهُم ماءً عَدَّقاًهه» و بر حيّجت قول اول شاعر مى كويد: سقى قومى بنى مجد و أسقى نميرا و القبائل من هلال 
خداى تعالى كفت: اى موسى؟ عصايت4) بر سنكك زنء و آن عصايى بود كه موسى- عليه السّلام- از شعيب بستد جون او را شبانى 
فرمود. و كفتهاند: آن عصا او رااز آدم به ميراث رسيدء و آن عصايى بود از مورد كه آدم- عليه الس لام- جون از بهشت به زمين 


آمد با خود بياورد» واورا دو شعبه بود. جون شب در آمدى از او جون مشعله«١03‏ نور مىتافتى» و طول او ده كز بود بر طول 
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موسى- عليه السّدلام- و نام اينكه عصا «عليق) بود. سبع ضع صب ادوص ١‏ عي اليد يا | د 
ترجمه را در اينكه جا نياوردهاند. ؟. مج وز: ترسى. [ 0 ] . مج. وز: اندوهكين» دبء آج. لبء فق: اندوهناك. 5. همه نسخه بدلها 
احوال. 0 #. دب؛ آج, لب؛ فق؛ مب: دهند. لا. سوره حجر (18) آيه 77. 8. سوره جن (071) آيه 18. 4. همه نسخه بدلها: عصاى 
خود. .٠‏ مر: شعله. صفحه : 7١1‏ قوله: الحََجَى خلااف كردهاند در سنكك. وهب متنه كفت: هر وقتى سنكى دكر بودى جنان كه 
موسى- عليه السّلام- برسيدى هر سنكك كه بودى عصا بر او زدى دوازده جشمه از او روان شدىء براى هر سبطى جشمهاىء تا ايشان 
را به١١)‏ هم خلاف نباشد. ايشان كفتند: اكر موسى راعصا كم شودء ما از تشنكّى بميريم. خداى تعالى كفت: يس از اينكه عصا بر 
سنكك مزنء به انككشت اشارت كن و بفرما تا به فرمان من277) آب از او بيرون آيدء همجنان كرد. كفتند: اكر وقتى ما به زمينى فرود 
آييم كه در آن جا سنكك نباشدء آب از كجا آريم! موسى- عليه السّ.لام- ستككى با خود بر كرفت» [41- ب] ككفت: اكنون ايمن 
باشى. و قولى دكر آن است كه: سنكى بود معين» براى آن كفت: «الحجرء به «لام) تعريف عهد. عبد الله عتباس كفت: سنككى بود 
مربّع خفيف بر شكل روى مردىء آن با خود دا شتى» هر كه كه به آب حاجت بودى عصا بر وى زدى تا دوازده جشمه از او بيرون 
آامدى ءابو روق كنت ستكى سيث بوداو ذزاودوازةة رخيه بود» از هر رخنهاى جشمداى آب عذب بيرون مىآمدى. جون 
مستغنى شدندىء دكر باره عصا بر وى زدى تا منقطع شدى. هر روز آن سنكك ششصد«” هزار مرد را آب دادى؛ جز جهار يايان را. 
و در خبر مىآيد كه: موسى- عليه السّلام- مىرفت در بعضى راههاء سنككى ديد بر آن راه افككنده. آن سنكك موسى را آواز داد كه: 
مرا بر كير كه تو را در من شأنى و كارى و معجزهاى هست. موسى- عليه السّ.لام- سنكك بر كرفت. جون قوم آب خواستندء خداى 
تعالى كفت: اضرب بعصاكك الححَجَرَ يعنى آن سنكك معين. فَانفَجَرَت» در آيت حذفى و اختصارى هست,ء و تقدير اينكه است كه: 
فضرب فانفجرت. و لكن بيفكند براى دلالت كلام براوء واصل انفجار انشقاق و انّساع بود و صبح را از اينكه جا فجر خوانند؛ و 
فجور« براى اينكه كويند لاتّساعه. جه آنجه مشروع باشد مضيّق و محدود بود به تضبيق و تحديد شرع. انفجار بر دميدن آب باشد 
از سس ١‏ همه نسخه بدلها: با. 7. دب» آج. لب» فق» مبء مر: تو. .١‏ مج» وز: سيصد» 
دب» مر: شصت. . مج» دب» وزء فق» مر را. صفحه : 708 جشمه. «منها اى من الحجرء از اوء يعنى از سنكك. انا عَشْرَةً عَينأه دوازده 
جشمه آب. و «عين»» از اسماء مشتركه استء عين جشم باشد و جشمه آب باشدء, و عين الميزان» جشمه ترازو باشدء و عين الركبة 
سر زانو باشدء و عين زر باشدء و عين الشّىء»؛ ذاته و شخصه باشد. و كفتهاند: تسميت اينكه جمله به يكك نام براى تدوير و تقوير؛١)‏ 
آن استء و تخصيص اينكه عدد براى آن بود كه ايشان دوازده سبط بودند از دوازده فرزند يعقوب- عليه السّلام. و عين مؤنّث اللفظ 
استء براى آن «اثنتا عشرة» كفتء «تا) در «عشرة» و «اثنتا» در آورد. و نصب او بر تميز است. ولكس حم ب ودر 
علا.مت نصب و جرّء و رفع اينكه جا به فاعليّت استء و نصب فى قوله: و و بَعثنا منهُمه النّى سدق قيب افد عَم كله أناس مَشْرَبَهُم؛ هر 

سبطى از اسباط جشمه خود شناختندى. و مراد به «اناس»» سبطى از اسباط استء يعنى كلء سبط مشربهم. «مشرب»» جاى شرب باشد» 
و به معنى مصدر باشد جون: مدخل و مخرج و مطلع. كلُوا وَاشْرَبُواء تقدير جنان است كد: و قلنا لهم؛ از جمله آن مواضع است كه 
قول در او حذف كرده است»؛ جون حال بر اينكه جمله بود ما ايشان را كفتيم: كلوا وَ اشْرَبُواء بخورى از اينكه «من» و «سلوى» و باز 
خورى از اينكه جشمههاى:”" آب كه من شما را روزى كردهام. و حدّ روزى بكفتيم» و روزى رابا خود حوالت كرد از آن جا كه 
او آفريند»؛ و اسباب رسيدن از تمككين [97- ر] و آلات او كند. ولا نَعنُوا فى الأرضى القرعديوه ودر زمين فساد مكنى. و العثوٌّ و 
العيث؛ اشدّ الفساد. و اينكه مقلوب است به اتفاق المعنى» يقال: عثا يعثو عثوًا و عاث يعيث عيثا و عثى يعثى عشياء هم لغتى است در 
اينكه معنى» قال عدى: ب بن الرّقاع: لو لا الحياء وان رأسى قد عثا فيه المشيب لزرت أم الهيثم و قال رؤبة: 22110 
م ب ,١‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء مر: تغوير. ؟. سوره مائده (8) آيه ؟١.‏ ". اساس: جشمهاء/ جشمههاى. 


[.....] ؟. همه نسخه بدلها: آفريد. صفحه : 7١4‏ و عاث فينا مستحلء عائث مصدّق او ناجز مقاعث و براى آن كفت: «مفسدين»» واكر 
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جه عثوٌ خود فساد باشد تا١١»‏ ايهام آن نيفكند كه اينكه فعلى باشد كه ظاهرش فساد بود و باطنش صلاحء جنان كه فعل صاحب 
موسى از خرق سفينه و قتل غلام؛ يعنى فعلى مكنى كه ظاهر و باطن آن فساد باشدء تا مكرّر نبود و محمول بود بر فايدهاى نو1؟). و 
إذ قُلنُم يا مُوسىء و نيز ياد كنى جون كفتى يا موسى كه بر يكك طعام صبر نكنيم» جون مدّتى از من“ و سلوى بخوردندء ايشان را 
از آن ملال آمد. آرزوى تره وسيره» و يياز كردند. حسن بصرى كفت: براى آن كه ايشان اهل سواد بودند» و نشو و تربيت ايشان 
بر آن بود» طبع ايشان با من.و سلوى ساخته نبود» طبعشان با آن خواستء كفتند: يا موسى؟ خداى را دعا كن تا اينكه زمين:0) براى 
ما تره بروياند«2)» و براى ما بيرون آرد از زمين از آنجه از زمين رويد از تره70). و تره1/ را براى آن بقل خوانند«4) كه از زمين بر 
آيد يقال: بقل البقل اذا نبت» و بقل وجه الغلام اذا اختط. و قتَانْهاء در شاد «قتّائهاا» به ضمء«قاف» خواندهاند» و آن لغت تميم است. 
ورتقاين كان باتدبو فرمهاء عينل الله كنا كفت: «فوم» نان باشدء تقول العرب: فوّموا لناء اى اختبزوا. عطا و ابو مالكك كفتند: كندم 
باشد و اينكه لغت قدماى عرب استء قال الشاعر: قد كنت احسبنى كأغنى واجد قدم المدينة فى١3‏ زراعة فوم قتيبى كفت: جمله 
حبوب را فوم خوانند» و كلبى كفت و نضر بن شميل و كسائى و مؤرّج كه: سير باشدء و مؤرّج اينكه بيت حسّان بياورد: و انتم اناس 
لئام الاصول طعامكم الفوم و الحوقل سس عع سي يدتعت كته اديه اعالنو هي ون ا اعيولوب: 
بود دبء آج, لبء فق» مر: تو. *. همه نسخه بدلها ما. . مج: سبز» وز: سبزه. ه. دب» آج» لب» مب را. 8. دب» آج؛ لب» فق» مب» 
مر: بيارند. لا 8. اساس: به صورت «ترّه) هم خوانده مىشود. 4. مجء وز: خواند. .٠١‏ كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب 
شعرانى »)3068/١(‏ و لسان العرب (؟١١/ :)82٠‏ عن. صفحه : "٠١‏ يعنى سير و بياز» و نضر شميل١١)‏ اينكه بيت بياورد به استشهاد از 
اميَهُ بن الضّ لمت: كانت منازلهم اذ ذاكك ظاهرة فيها الفراديس و الفومان و البصل و عرب از ميان «ثا» و «فا» معاقبت كنند. صمغ عرفط 
قافر مقا عدو كرو راسف سدق كر يكين در تهت عرنك | لله فو نزو لرهينا) السك به رشان ب كياب 
مرجوم«2"». روايت است از على بن موسى - عليهما السّلام- از يدرانش از امير المؤمنين- عليه السَلام- از رسول- صلَّى الله عليه و آله 
كه كفت: عليكم بالعدس فائّه مبارك مقدّس و أنه يرق القلب و يكثر الدّمعة و انّه بارك فيه سبعون نبا [9؟- ب] آخرهم عيسى بن 
مريم» كفت: بر شما باد كه مرجو بسيار خورى كه آن مباركك است و مقدّس و ياكيزه استء دل را تنكك كنده” و آب جشم را 
بسيار كند و هفتاد بيغامبر بر او دعا كردهاند به بركت» آخرشان عيسى بن مريم. و بَصَلِهاء و يباز» و «ها» در جمله اينكه جيزها كنايت 
است از زمين كه زمين مؤنّث است و تأنيث او به سماع دانند. موسى- عليه السّد.لام- ايشان را كفت عند آن: | تستبدلون المذى هو 
اذى بالذى عو خين كفكة بدل ىك اتعه كرو سيف اش يه ]تح بور أبنت 1 ادق مق الثثاءة والكباسة» ودر شاذ نه 
همزه؟» خواندهاند. و بعضى نحويان كفتند: مراد ادون است و لكن قلب كردند- جنان كه در عثا و عاث كفتيم- دونتر فروتر» يعنى 
آنجه بهتر است از طعام رها مى كنى و بتر اختيار مى كنى! و روا بود كه راجع بود به اختيار خداء و اختيار ايشان براى خود. اهبطوا 
مصراء هبوطء به زمين نشيب فرو شدن باشدء و نقيض او صعود بود. و مراد به مصرء شهرى از شهرهاست براى تنكير و دخول تنوين 
ذوااق وا كر هو ددن راسي > تدوين دوا واتبردى كدان از باب لك ينرق اسك دان كه كنك ادخترا وص إن فياة اللنه 
آمنين07)» و اينكه قول قتاده است. ع ص ص حم سم عه اين ابو ابي عه مر تعس يرح اميل 1 
وزدر حاشيه افزوده: تفسير عدس استء لكن در زبان مرجومكك مى كنيد (!)» ظاهرا مى كويند صحيح باشد. . مج» فق» وز» مبء 
مر: تنكك نكند. . آج. لب: همزه. [.....] 0. سوره يوسف (17) آيه 44. صفحه : ١1و‏ ضتحاك كفت: مصر فرعون خواست- اينكه 
شهر مخصوص كه آن را مصر مىخوانند» و روا بود كه اينكه اسم را و امثال اينكه را كاه صرف كنند كاه نكنند» براى آن كه اسمى 
خفيف است ساكن الاوسط؛١»‏ بر سه حرفء و آن اسم كه جنين باشد مخير باشند در صرف و تركك صرف. آن كه صرف نكند 
براى آن نكند كه دو سبب دراو حاصل است: و آن علميّت است و تأنيث؛ و آن كه صرف كندء كويد: خفْت اسم معادل شده؟) 


يكك سبب را اسم بر يكك سبب بماندء و به يكك سبب تركك صرف نكنند. ودر شاد حسن بصرى و طلحة بن مصرّف خواندند: 
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«اهبطوا مصراء بى تنوين» و در مصحف عبد الله مسعود جنين است. و مانند اينكه در دو نوع بود: در مؤنّث و اسم اعجمى» جون: 
اهندا و«دعدا و ١نوح)‏ و الوط» و شاعر كفت: لم تتلفُع بفضل مئزرها دعد و لم تسق دعد فى العلب جمع كرد از ميان هر دو وجه؛ و 
بصيز كواتازن عن باناب ونور اذا عد ودقا اكد كاعر كنك وجاعل اللمس نطيرا لا خفاريه ينن الثهار ومين اليل قد 
فصلا قَإِنةلَكم ما سات در مصر شوى يا در هر شهرها:”” كه آنجه شما خواستى از اينكه بقول و نبات زمين آن جا باشد. آنككه از 
خطاب به مغايبه آمدهع»» كفت: و ضريّت عَلَيهِم اذل وَ المسكتةٌ بر عادت عرب كه ايشان جنين بسيار كنندء قال الله تعالى: عحتّى إذا 
كنم فِى الفلكك و جَرينَ بهم:ه) عتّى يُعطوا الجزيَةٌ تمن يَدِ وَ هُم صاغرُون77. و عطاء بن السّايب كفت: مراد غيار«”" وزى جهودى و 
اهل ذمّت است كه شارع را فرمود تا ايشان را به غيار؟» از مسلمانان جدا كند. «و المسكنة»» و درويشى و هو مفعلة من الشكون 
براى آن كه درويشن81) را حركت نشاط ثبود تاهر كجا جهودى را بيتى؛ يا درويشن باشده يا ذرويشن شكلء يا درويشن دل60): و 
1 بِعَصَبب اى رجعواء باز آمدند با خشم خدا. و ابو روق كفت: استحفواء مستحق: خشم خدا مىشدندء و ابو عبيد07 كفت: اقروا به 
و احتملوه: بر كرفتند و به آن معترف شدندء يقال: باء بحمّه اذا اقرّبه» و غضب خداى تعالى ارادت او باشد عقاب را به مستحقّش»ء و 
معنى سخط هم اينكه باشد و بغض. ذلك بِأَنّهُم كاثوا يكفرُون يآيات اللّى اينكه به آن است كه ايشان به آيات خداى تعالى كافر 
مى شوند» يعنى نعت و صفت محمد صلى الله عليه وعلى اله ينهان مى كنند» و آيت رجم در توريت و انجيل ينهان مى كنند و 
تحريف آن مى كنند. و يَقتَلُون اين بغي الوه و ييغامبران را بنا حق مىكشند و «قتل»» تخريب بنيت حيات باشد به آلتى كه به 
غالب عادت عند آن تلف حيات بود. و نافع تنها «النَِيئِين؛ مهموز مىخواند من انبأ و هو الخبر و باقى قرّاء بى همزه8» مى خوانند. و 
آن رااسه وجه بود: يكى آن كه معنى همان باشد كه در مهموز بود و لكن تخفيف همز كرده4). و وجه دوم من النْبِاوهٌ وهى 
الرّفعة» يس بر اينكه قول «نبى»» رفيع باشد و نبأ عن المكان اذا ارتفع عنه» قال الشّاعر: 20 
.١ ---‏ همه نسخه بدلهاء بجز وز: مى كذراند. 7. سوره توبه (9) آيه 59؟. 2 . آج: صغار. 0. دب» آج» لب» فق» مب» مر: درويشى. 
#. همه نسخه بدلها باشد. . مر: ابو عبيده. 4. همه نسخه بدلهاء بجز مج: همزه. 4. مج وز: كردد. [.....] صففحه : 3١7‏ ان جنبى عن 
الفراش لنابى١١)‏ كتجافى الأسرّه” فوق الظراب وجه سيم آن است كه: «نبى» طريق روشن باشد براى آن كه خلق به او مهتدى شوند 
جنان كه به راه راستء و اينكه قول كسائى است و بر اينكه حيّجت انكليخت [به قول شاعر]«/: لأصبح رتما دقاق الحصا مكان النبى. 
من الكائب و قوله: «بغير الحق»» دليل نكند بر آن كه كشتن ايشان بر وجهى بود كه حق باشدء مراد آن است كه كشتن بيغامبران جز 
بناحق نباشد» جه اينكه دليل الخطاب باشدء و دليل الخطاب بنزديكك بيشتر اهل علم باطل استء و اينكه را امثله بسيار است» 
بعضى« 15 كفته شد بيش از اينكه. و كفتهاند: مراد آن است كه بقوله: «بغير الحق» يعنى بلا جرمء بى كناهى و جيزى كه به عت 
توان كردن» بيغامبران را«ه) م ى كشتند. در خبر مىآيد كه: جهودان در يكك روز هفتاد بيغامبر را بكشتند در بازار بامداد» و نماز 
ديكر هودز آن بازار تره مىفروختند. ذلككء بما عَصَواء «ما» مصدريّه است»ء معنى آن است كه: ذلكك بعصيانهم» و عصيان مخالفت 
ام [#اقعي] ندر اارادث بابب و كائرا كدوفة اى كحاوووة دود الله اتكديه انقنان براى غات كد ايفان ماتيا هرا 
مخالفت كردند و از حدّهاى من تعدّى كردند. و اعتداء» اسراف و ظلم و تجاوز حدّ و قدر باشد» و او هم در محل مصدر است عطفا 
على قوله: «بما عصوا)». قوله: إنهالَّذِينَ آمتُواه/1» كلام در ايمان و حقيقت او در آيات مقدّم برفت. قوله: وال تراه در معنى و 
اصل و اشتقاق او خلاف كردند: «هادوا» جهود شدند. و ابو عبيده8) كفت: معنى «هادوا» اى تابوا من عبادةٌ العجلء از كوساله 
يرستيدن توبه كردندء من قوله: إِنَا هُدنا إلّيكك:4)و النّصارى؛ علما خلاف كردند در سبب تسميت ايشان به اينكه نام: زهرى كفت: 
براق 31 ترسابات وا سارض خرائفد #اسرارتاة ايقان #نسد: حون أفناة الل4 مقافل كتكة ايفاة رابرات أن تمارض عراميف 
كه ايشان در دهى بودند كه آن را ناصره خواندند» نسبت كرد ايشان را به آن. خليل احمد كفت: نصارى جمع نصران باشدء 


كندمان و ندامى» وانشد: يراه«”» اذا زار العشىء محئفا و يضحى١؟»‏ لديه و هو نصران شامس«0) يس ١‏ يا ) ى نسبت در او فزودند» 
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جنان كه در لحيانىو رقبانى لكثير اللحية و عظيم الرّقبُ. و زجاج كفت: شايد كه نصارى جمع نصرى بود جنان كه بعير مهرى:و ابل 
مهارى» و اينكه شترى باشد منسوب الى مهرةٌ و هى قبيلة» همجنين ايشان منسوبند الى نصرة قرية كان عيسى- عليه ال لام- ينزلهاء 
دهى كه عيسى- عليه الس لام- آن جا فرود آمدى. ميب يي ب تت تبج دكدنت ا ذث: يجسدى» اج لبه 
فق» مر: بجستند» وزء مب: بجنبند. 7. سوره آل عمران (”) آيه اله و سوره صف )2١(‏ آيه 15. ". دبء آج, لب» فق» مبء مر: نراه» 
وز: تراه. *. مج: تضحى. ه. مج» وز: شاموس. [.....] صفحه : 0١7و‏ الضَايئِينَ» اهل مدينه «صابين» خواندند بى همز١١»‏ و باقى قرّاء به 
همزه؟» خواندند» و اصل او من صبا يصبو اذا مال و خرج من دين الى دينء و به همزه” هم اينكه معنى دارد» و اصباأ؛؟" لغهُ فى صبأء 
قال الشّاعر: اذا صبأت هوادى الخيل عنها حسبت بنحرها شرق العبير علما خلاف كردند در آن كه ايشان كه بودند و دين ايشان جه 
بود: سدّى كفت: ايشان قومىاند از اهل كتاب و ذبايح ايشان ذبايح اهل كتاب بود. عبد الله عباس كفت: ذبايح ايشان حلال نباشد و 
با ايشان مناكحت نشايد كردن. مجاهد كفت: ايشان اهل كتاب نيند80)» بل قبيلهاىاند از شام ميان كبركى و جهودىء ايشان را دينى 
نيستء و اينكه مذهب ابو حنيفه است [95- ر]. قتاده و مقاتل كفتند: قومىاند كه به خداى تعالى مقرّاند» فريشتكان را يرستند و زبور 
خوانند و نماز كنند به جانب ععبه؛ واز هر دينى جيزى كرفتهاند. كلبى كفت: جماعتىاند ميان جهودى و ترسايى«2) ميان سر 
فراشقد وصوع واعصي كدف إنق ويد كلخ قرس اتذادر جوي'موضا» لآ الددانا اللة كو تدس مويو لان خداى اماة تدارتنة 
براى اينكه مش ركان عهد رسولء» مصطفى را- عليه السّلام- و صحابه«27 او را صابى خواندند تشبيه به ايشان» و قومى كفتند: براى 
اتشاوي ضاي خراتدقد كه ايفاة ادن جاهليت به دين متلناى شدتد وق قن آم الله سوال كروتد و تسد من امم بالله) نا 
راجع است به «ان الذين امنوا»» يا به آنجه از يس اوست. اكر راجع است با اوّلء مؤمن جكونه ايمان آرده١٠!‏ و اكر راجع بود با 
دكّر اصناف از جهودان و ترسايان و صابيانء به جه دليل سسسب آي لام لأ همه تسخه 
بدلهاء بجز مج, وز: همزه. ؟. آج: صبأ. ه. همه نسخه بدلها: نهاند. *. آج» لب» فق» مبء مر: جهودان و ترسايان. /. همه نسخه بدلها: 
اصحابه. 8. همه نسخه بدلها: آن ايشان. 4. دب» آج. لب» فق» مب, مر واصله من صبا يصبوا اذا مال قال الشاعر: صبا قلبى و مال 
اليكك ميلا || و ارٌّقنى خيالك بابتلاء .٠١‏ همه نسخه بدلها: آورد. صفحه : ١8‏ تخصيص افتد! به ايشان١1١)‏ كوييم از اينكه جند 
جواب است: يكى آن كه دان الذي ن؟)») مؤمنانند» و «من امن»» راجع است با دكر اصناف جز آن كه «منهم) مضمر است اينكه جا تا 
به او تخصيص افتد و حذف او براى دلالت كلام كرد براو جنان كه هم در اينكه سورت كفت و«منهم» اظهار كرد فى قوله: و 
ارذق أعلدوود ا كغرات يون آمَن مِنهُم بالله*. جواب ديكر آن است كد: «انّ الَذين امنوا»» نه«©) حقيقت استء معنى آن است كه: 
اظهروا الايمان بالسنتهم:0) و اضمروا الكفره*) فى قلوبهم» جنان كه در دكر آيت كفت: مود مدقا لوا آمَما بأفواههم وَلَمِ وه 
قلوبهُم 0/٠‏ انها النوي كنا آمنُوا باللهو٠4‏ إنه الَِّينَ قالُوا رَبنَا الله ثم استّقَامُوا9١0‏ قَلَهُم أَجِرهم عِندَ رَّهِم و لا حَوف:عَلَيِهِم وَلاهُم 
بحرنو نه دو آخر آن آيت كفت: تتترّل عَلَيهم الملائكةٌ 1 تخاتر ا ل تحر ارا او سه لفظى است صالح واحد«؟1١)‏ و تثنيه8١)‏ 
و جمع را مذكر و مؤنّث راء اما در واحد فى قوله: وَ مِنهُم مَن يَستّمعء إلّيكك:10. و در جمع: و مِنهُم مَن يَستَمِعُون إلَيكك«019 وَمَن 
يَقنّت منكنء لله و رَسُولِهِ وَ نَع صالِحاً نُوتِها أَجِرّها مرّئّين17)و اليَوم الآآخرء يعنى روز قيامتء و به آن اينكه روز را روز باز يسين 
خوائد كه از يس آن دكر شب نباشد ثا روزى دكر بود از يس او. وَعَمِ ل صالحاء و عمل نيكو كند از اداى واجبات و سئن و اجتئاب 
قبايح. كَلَّهُم أَجِرَهُم عِنْدَ رَبْهُم «فا» براى جواب شرط آمدء اكر كويند: خبر «ان» كجاست! و جزاى شرط كدام است! جواب آن است 
كه: «فلهم اجرهم ا جملهاى است از مبتدا و خبرء هم در محلء خبر «ان)» و هم در محلء جزاى شرط. و من آمَنَ[45- ب] كه شرط 
است مبتداى دوم است, وزن«” اينكه از كلاسم جنين بود: ان الَذين دخلوا دارى من سلم على فله درهم, براى مشابهتى كه مبتدا و 
خبر را به شرط و جزا هستء جواب هر دو به جمله باز آيد» و وجه مشابهت237 است كه هيج دو مستقلء نيستند» مبتدا بى خبر نباشد 


و شرط بى جزاء و اينكه مسأله بيش از اينكه مشروحتر كفته شده است. و لا حَوفهعَلَيِهم وَ لا هُم يَحزَّنُونَه كفتهاند معنى آن است 
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كه: ترسى نيست برايشان در آنجه از بيش فرستادهاند و نهاند و هى در آنجه باز كذاشتهاند» و قيل: لا حَوفْهعَلَيهِم من الخلود فى 
الا وَ لا هم يَحرّنُونَ من قطيعة الملكك الجّارء و قيل: لا حَوفهعَلَّيهِم فى الكبائر فانّى اغفرهاء و لا هم يَحرَّنُونَ من الضّ غائر فانّى 
اكفّرهاء و قيل: لا حَوفْعَلَيهم فيما تعاطوها من الاجرام؛ و لا هّم يَحرَنُونَ فيما اقترفوها من الاثام لما سبق لهم من الايمان و الاسلام» 
ايشان را از كباير خوف نباشد و نه از صغاير اندوه» جه اينكه مكفر كنم» و آن مستتر. 


[سوره البقرة (1): آآيات “ع تا عع] 
]اشاره[ 


وَإذ أَحَذنا يناكم و رفعنا قَوَكُم الور خذُوا ما كتناكم ُو وَاذكزُوا ما فيه َلك تقو ن (م) لولقر ون قدواركد قو لاتضل” 
الله فلكو و لاعففه لكت من الخاسر ين (96) و لَمّد عَلِمتمء الَّذِينَ اعتدَوا يدك اق الشيت كثلا ل كرثرا ِرَدَةّ خاسئين (20) مَجَعَلناها 
تكالاً لما بين يَديها وَ ما خَلقّها وَ مَوعِطَةً لِلمتّقِينَ (98) 


[قرجمه] 


و جون ها كرفتيم يبمان شما و بداشتيم بر بالاى شما كوه طور بككيريد©» آنجه بداديم ما شما را بنيرو» و ياد كنيد آنجه در وى است 
تا مكر شما لست .١‏ همه نسخه بدلها را. ؟. مج: و وزدان» دب: او وزان» آج.؛ لب» فق» 
مب: وزان» وز: و اوزان. *. آج» لبء فق» وزء مب. مر آن. ع. مج وز: تاها كيريد. صفحه : 7١8‏ ترسكار١١)‏ شوى. يس 
ب ركّرد يديد( ؟) از يس آن اكر نه فضل خدا بودى27) بر شما و بخشايش او بودى«2)» هر آينه بوديد شما از زيانكاران. و به حقيقت 
بدانستى شما آن كسان را [كه]:0) در كذشتند از شما در شنبه» يس كفتيم ايشان را باشيد يوزنكاة20 رائد كان. يس كردانيديم آن 
زاسوس ا كديس ابشاة وكير اتعد ارنسل آنه اسه و سو د لكي كاراظ و :ةلكر 1 2 قا ماد تق حنونة نا خية 
شما بستديم+8, و آن عهد خداست كه بر جمله مكلفان كرفت كه او را يرستند و با او انباز نكي رند» و رسولان او را تصديق كنند» و 
كتابهاى او كار بندند» و اوامر او را مؤتمره4) شوندء و از مناهى او منزجره 0٠١‏ شوند. و«ميثاق» مفعال باشد از وثيقه اما به سو كند و 
امّا به عهد يا جز آن از وثايق» و مراد به اينكه ميثاق آن است كه ما كفتيم» و حق فاق دردت ا كبترع دا )١١١‏ من قوله: 0 
َه هنا ميثاقء بنى إسرائيل لا تَعدُون إلا اللَهوَ بالوالِدّين إحساتاً:؟1- الايات» و فى قوله: وذ عمد اللسزهه- فعاف لخي دا 
الكتاب. لَيسَّهِ ناس و لا تَكتّمُوئس 207 و فى قوله: وَإِذ أَحَلَ الله ميثاقءالنيِين:لَما تنكم ٠‏ حابن كه 200000 
اس سس ال وب» آج» لبء فق: رستكار. [ ]| ؟. مجج: بركرديدة دب: ب ركرديدن» آجء لب: ب ركردندن» فق» 
بركرداندن. *. مج: خداى نه استى. وز: خداى استى. *. مج: بوديتان. ه. اساس: ندارد از مج افزوده شد. #. مج: بوزنكانى» وز: 
بوزينكانى. /. همه نسخه بدلها اينكه جهار آيات است. 8. مر: بستيم. 4. اساس: مؤتمنء با توجه به مج و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح 
شد. .٠١‏ دبء آجء لب» فق: متحرز. .١١‏ دبء آج, لب واو. .١١‏ سوره بقره (؟) آيه 87 .١7‏ سوره نساء (9) آيه /141. صفحه : 19" 
01 الا-يه» و آنجه مانند اينكه است از آيات كه متضمّن است ذكر عهد و ميثاق راء و حمل او بر عموم كردن اوليتر بود. وَ رَفَعنا 
َوفَكمه الور طور به تازى كوه باشد جنان كه عتجاج كفت: دانى جناحيه من الطور فمرٌ تقضّى البازى إذا البازى كسر و جنان كه 
جرير كفك فان بر سلمى الجره سعاتسوا بها وال بر سلمى عنااحب الطور يتؤل و كقتدانده طور كوه انك مع كه خداى تعالى بر 
او با سس سكن كنك و كتعلائقة ايكدية للك شرباتى 0 كو دقنو و اكر جنيع باشد الفاق اللغقين ززه يراق آنا كذدر فر ويد 


تازى نيست. مف ران كفتند: جون خداى- جلء جلاله- توريت بر بنى اسرايل فرو فرستاد» و در آن جا آصار و اثقال و تكاليف شاقه 
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بود» بنى اسرايل آن را احتمال نكردند«” و نمى يذيرفتند» و جون مىيذيرفتند وفا نمىكردند» خداى- جلء جلاله- بر سبيل تهديد و 
وعيد و اعذار و انذار بفرمود جبريل را تا كوهى به مقدار لشك ركاه ايشان به طول و عرض يكك فرسنكك در يكك فرسنكك بر كند از 
تابكاةة وار بالاق سر انقان معلق يداشت بد بقدار قاقنت مردى. غيد الله خناس كقث: ان كرهياق فلسطيق بودوسق كال فرمات داد 
تااز جاى بر كنده شد و بر بالاى سر ايشان«") جون سايه بانى بايستاد» و عطا روايت كرد هم از عبد اللّه عباس كه: خداى تعالى كوه 
بر بالاى سر ايشان بداشتء و آتشى عظيم از بيش روى«0) ايشان يديد كرد و از يس ايشان درياى شور بود, و ايشان در ميانه آن«2) 
سر بر زمين نهادند به نيم روى و به يكك جشم به كوه مى نكريدند و مى كفتند: حنطة: به جاى حط؛ة؛ و اينكه جمله بر وجهى بوده 
ناقك كه ابشاة ملحا بده باشعد و الاك هلجا 2 د سر لسرم ره راسد 
نسخه بدلها استء جاب شعرانى )117/١(‏ اسم. [.....] *. مب: نكردندى. 6. آج, مر معلّق بداشت و. ه. مر در برابر. *. همه نسخه 
بدلها: ندارد. صفحه : 77١‏ شدندى على كلء حال آن كفتندى كه ايشان را فرمودند2١)»‏ خلاف آن نكفتندى. دكر آن كه: با الجاء 
ثبات تكليف نباشد. دوا ما آتيناكم بِقُوَه و اينكه از جمله آن جايكاههاست كه ما كفتيم كه: قول دراو حذف كرد. و تقدير آن 
000 
جا قبول است. و «ايتاء»» اعطا باشدء يقال: اتيته اذا اعطيته» و اتيته جئته. بِقَوّةُ اى بجدٌ و اجتهاد و مواظبة و مداومة» و اينكه قول عبد 
الله عباس است و قتاده؛؟» و سدّى و ابو العاليه. ربيع انين كنت بطاغة اللدويه فرماتبروارى عدا ناهد كفت دجمل كردوه 
آنجه در وى است. إبن بحر كفت: مراد آن است كه بالقبول. ابو على كفت: به قدرتى”" كه خداى تعالى [48- ب] شما را داده 
ل ل ا ل ل ل 
قدرت بيش27) امر است» يس قدرت به دو درج” «6) بيش از فعل باشد. وذ كووااعا قه ياد دارى و فراموش مكنىء و كفتهاند مراد 
اأفاشةا #ماعائل وفك كت جو كد كر و عار به تادر لوطت از وعيه واوعيد و عطاك تر اضال: اتلك كثره فاهيانا نما 
ببرهيزى:/8 از معاصىء و آن تذكر شما را لطف80 باشد مقرّب به طاعت و مبعدد4) از معصيت تا به صفت متّقيان شوى. تم نوتم 
مِن بَعَدٍ ذلكئه يس اعراض كردى و عدول نمودىء و اصل كلمه من قولهم: و لانّى فلان كذا فتوليته» و تفقل مطاوع فل باشدء جنان 
كه: قطعته فتقطع. و حمّلته فتحمّ لى» و قلددته فتقأمد, و كلفته فتكليف. آنكه اينكه معنى از آن جا بود كه: و لانى دبره» جنان كه: و 
نولوة الشيون و قرلهة 5---------------------52222225225222 .١‏ دبء آج, لبء فق» مر: فرمودندى. ؟. دب» آجء لب» فق» 
مبء مر است و مجاهد. ". مب» مر: قدرت. 5. همه نسخه بدلها از. 2. آج؛ لب» فق» مب: درجه. #. مر: وعظ. . لب» فق» وز: 
ببرخيزى. .2 همه نسخه بدلها: لطفى. 4: مج» دب» فق وز مبء مر: مستبعد. صفحه : ١89و‏ من يُوَلّهِم يَومئل دُيره11) و كَوَلُوا وهم 
مُعرضون:6". من بَعدٍ ذإتككه ازيس آن. «ذلكك». اشارت است الى ترلدة ما اتتاكية :و اولبتر آآن اسك كه اشارث بود به جمله آنجه 
در آيت مقدّم بر شمرد از اخذ ميثاق و رفع طور بر بالاى سر ايشان. و انزال توريت و آيات او و كفتن او كه: غذواها اناكم قو 
و اذْكرُوا ما فيه تا فايده را مشتمل بود. فُلُو لافُضلء الله عَليكُم و رَحمَيُه لَكُتُم ين الخايترين» و الكر نه فضل و نعمت خداى تعالى و 
رحمت او بودى به قبول توبه شماء از نكث و نقض عهد. شما از جمله زيانكاران بودى. واصل خسران نقصان بود و كفتهاند: من 
الهالكين» شما هلاك شده بودى اكر نه خداى تعالى شما را دريافتى به رحمت. و ابو العاليه كفت: مراد به «فضل الله اسلام است و 
به «رحمت» قرآنء و آيت دليل نكند بر آن كه آنان كه هالكك و خاسر شدند» فضل و رحمت خدا به ايشان نرسيد» جه اينكه هر دو 
شامل است جمله خلق راء براى آن كه اينكه دليل الخطاب باشد و آن باطل است بنزديكك بيث بيشتر اهل علم؛ و روا بود كه مراد به 
«فضل» و «رحمت» ل ل ل ل ل لل ل ات لف ا 
وَلقّد عَلِمتُمالّذِينَ اعيَدُوا منكم فى السّبتي ؛ خطاب در اينكه آيت و جمله آيات مقدّم با اهل كتاب عهد رسول است- ملرات الله 

عليه و على اله- و مراد يدران ايشانء» جنان كه برفت در آياتى كه بيش از اينكه است. كفت: بدانستهاى80) حال آنان كه اعتدا 
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كردند» و اعتدا و تعدّى مجاوزة الحدٌ باشد» و «عدو)» كه دويدن است مجاوزة [958- ر] قدر المشى باشد» و عدوى كه اسم تعدّى 


/. ه. دب» آج» لب» فق» مبء مر: ندانستهاى. صفحه : 57" اينكه قول زاج است. و ابو عبيده مى كويد: سبت آن روز است كه 
سبت فيه خلق كلء شىء» اى قطع. يس بر اينكه قول١١)‏ سبت قطع بود و كفتهاند: سبت راحت باشد و سكونء و منه السبات لنوم؟» 
العليل:17 و قوله: و جغلنا تُومَكم شرباتاً:6: و مرد خفته را مسبوت ككويند لأنه التربات ادركه و اخذه. و قطع براى آن كه كفتند كه: 
خداى تعالى آغاز خلق اشيا«©) روز شنبد«2) كرد تنا روز آدينه27) آدينه نماز ديكر تمامى شش روز» جنان كه كفت: كان التماراة 
و الأرض :و ما يها فى بك أناوده0 إذ تأتيهم سبتائهم يوم طريتهم شُوعاً وجو لا يون لا كأنيهم 1١:‏ كلها لهم اينكه قول اينكه جا 
مجاز استء جنان كه در آن آيت كه كفت: تم استوى إِلَى السّماءِ وَ هى دُّخانه فال لّها وَ للأّرض ائتبا طوعاً أو كرها قالّنا نيا 
طائعين6). و آن جا بر حقيقت نه از خداى تعالى قولى بود و نه از آسمان و زمين» و جنان كه شاعر كفت: امتلأ الحوض و قال قطنى 
مهلا رويدا قدمالات بطق و مخلوع اند كه حوقن يوق تكفات: و غوله: كوثواء عيض ام نادت وامراد كتايت اذ سكين يان كه 
كفت: إنّما كرلنالكدىء إذا أضناء أذ نشول لد كن فيكون”/0: و «قردة)» جمع قرد باشد. خايتئين» اى بعيدين و خسأ يخسأء هم لازم 
باشد و هم متعدّى, يقال: خسأت الكلب فخسأ هو اى طردته فاطرد, و ابعدته فبعد, و در مطاوع او انخساء آمده استء يقال: خسأته 
فانكساً بر اناس قال الدالك الكلن اقلت لاخدا نخدا جامد كنت معي آن انث كد ذلاو ضاغريى: ذليل و هويين» ودر اكه 
عظتى و عبرتى است آنان را كه در او تأمّل كنند. فجَعَلناهاء كرديم ايشان را. و «ها» روا بود كه راجع بود با جماعتء و روا بود ع 
مس سمس سس سه تسيم ١١‏ اساس: بر خواسشده با توه يه سج و رسو الشط رابج تصحيح شد. ١‏ مج وز: 
كبى. ". مج: ايشان را مسخ كرده بود. ؟. دب؛ آج؛ لب: كرده بود. 0. همه نسخه بدلها: ايشان. [.....] *. سوره فصّلت )6١(‏ آيه .١١‏ 
/. سوره نحل )١12(‏ آيه .٠‏ صفحه : 778 [/91- ر] كه راجع بود با «قريه)» على تقدير: اهلهاء و روا بود كه راجع بود با عقوبتء و روا 
بود كه راجع بود با لفظ قردة و اينكه وجوه محتمل است همه راء و قريب است به صواب. تَكالاء عبد الله عباس كفت: عقوبة؛ و 
ديكران كفتند: عبرةً ينكل بها من رآهاء عبرتى كه هر آن كس كه ببيند نكول كند و بككريزد واقدام نيارد كردن بر مثل آن. و 
نكال» ارهاب غير باشد كسى را به ترسانيدنء و نكل كه قيد باشد از اينكه جاست,ء و لككام را نيز نكل كويند از آن جا كه منع كند 
جون قيد. يس اصل كلمه منع بود و منكول آن باشد كه او را به نكال كنند» و نكول تأخر باشد. لِما بين يَدّيها وَ ما حَلمَهاء «ما» شايد 
كه موصوله بود و شايد كه نكره موصوفه١1»‏ بودء و «ها» راجع است اما با امّت يا «؟» جماعت يا 0 قرىء لما بين يَدّيها من القرى او 
الجماعات او الامم؛ واافكه قر لغين الله عباس است. سدّى كفت«60": لِما بين يَدّيهاء راجع است با ذنوب» يعنى نكال آن كناهها كه 
كرده بودندء و ما تحلقهاء بده امٌُتى كه از يس ايشان آيند. مجاهد كفت: لما بين يَدَيهاء كناهانى كه از بيش كردندء و ما تَحلفْهاء آن 
كناهان كه در آن ميان بودند جون هلاكك به ايشان رسيد. معنى قول عبد الله عتباس آن است كد: ما ايشان را عبرتى27) كرديم براى 
نت كدشعه بعتن اقين كه از بيش اغلاك و ايشاة بودتدى كتاعى كردتنه و نا خلفهاة و آثان كداز سن ابشان باشتد. و معنن 
قول ديكران+8 آن است كه: آن عقوبت4) به كناهى بود كه در مقدَّم كردندء و به كناهى 0٠١‏ كه بر سر آن 121100 
لِلمَتّقِين» و يندى يرهي زكاران راء و اينكه لفظ مصدر است,ء و كذلكك 3 آجه للب: 
موصوف. ”2 ". همه نسخه بدلها با. ؟. همه نسخه بدلها: مى كويد. ه. مج» دب» آج.» لب» فق» مب: يا . *. مج» دب» فق» وز: مب» مر 
مثله» آج؛ لب مثل. . همه نسخه بدلها: هلاك. 8. دب» آج» لبء فق» مبء مر: ديكر. 4. دب» آج؛ لب» فق؛ مبء مر نه. .٠١‏ مر: 
بلكه به كناهى بود»ء فق: بر به كناهى بود. صفحه : 78" الوعظ و العظهُ كالوعد و العدةٌ و الموعدة. يقال: وعظته فاتّعظ» و منه 
قوله١١0-‏ عليه السلام: الت عيد من اتّعظ بغيره. لِلمُتَّقِينَه يرهي زكاران راء و اكر جه آن موعظت بود جمله خلايق راء جون متّقيان به آن 
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لمك نه كلك مرضظات اسان امك تخصيسن كرف ايقاة راسك بحعان كد كنم فو لفق واي الما افق ل قن 
تخشاهاه”» و براى آن كه كويد«6» قرآن هدى متّقيان استء و آن آيت يا عقوبت و« موعظت متّقيان استء دليل نكند كه 
موعظت جز متّقيان نيستء براى آن كه اينكه دليل الخطاب بود, و آن بنزديكك بيشتر اهل علم باطل است. و بيان «تقوى)» و حقيقت 
او وعلامت متّقيان در د كر آيت كفته شده است- وجهى ندارد اعادت كردن [/91- ب .)2١]‏ سس سس 
لسم ب .١‏ همه نسخه بدلها: قول النبى. ؟. سوره بقره (؟) آيه ؟. ". سوره نازعات (0/9) آيه ه6. [.....] . همه نسخه بدلها: 
ير 

نعم الوكيل» نعم المولى و نعم النَصير. هذا اخر المجلّدة الاولى و يتلوه فى الثَانِيهُ قوله تعالى: وَ إذ قال مُوسى لِقّومِه إن الله يام مركم أن 
نَدْبحُوا بَقَرَة نيز مج و وقع الفراغ من كتبه يوم الجمعة شهر ذى الحيّجةُ سنّهُ الف و سستهو خمسون [صحيح: خمسين]. *. اساس: در 
لمشاياديى روصي ديد اع يدور نويا السولي ا ارول وه سيار عر الوك نعم المولى و نعم النُصير. هذا اخر 
المجلمدة الاولى و يتلوه فى الثَانِةُ قوله تعالى: وَ إذ قال مُوسى لِقَومِهِ إن الله يَأمْركم أن تَذْبَحُوا بَقَرَة نيز مج و وقع الفراغ من كتبه يوم 


الجمعة شهر ذى الحمّجةُ سنْهُ الف و ستءو خمسون [صحيح: خمسين |. 
جلد؟ 

[جلد دوم] 

[اشاره] 


[ادامه سوره بقره ]| 


نسم الله الرحمن الرحيم١ (١‏ 
[سوره البقرة (؟): آيات لاع تا “1/ا] 
[اشاره] 


و قال مُوسى لِقّومِهِ إنه الله يَأمْ ركم أن تَذبحُوا بَقَرَةَ قالوا أ َتَخِذّنا هُرُواً قال أَعُودٌ بِاللّمِ أن أكون من الجاهلين (27) قَالُوا ادع نا رتَككه 

ين لّنا ما هى- قال. إنَّهيَقَول إِنّها بَقََةٌ لافارضءو لا بكرٌ عَوانه بين ذلك فَافعَلوا ما 7 ََمَرُون (68) قالوا ادح لنا ركه ب ين لَنا ما لُونّها قال. 
ونه بو ضفرا ذا وها مر نارين (24) قالوا ادح نا كك كه بين لّنا ما هى. إذه الْبفَرَ تَشابه عَلَينا ينا وَ إِنّا إن شاء الله لَمَهتَدُون 
)١(‏ قال إِنَهميَقَول إنّها بكر لامذاوله 4ه الرعون لاتب الفريك 1 ممم لَمَةٌ لا يه فبها قالوا الآن. : جشته بالق فَدّبحُوها وَ ما كادٌوا 
كر ار كه تفساً فَادَارَأَثُم فيها وَ الله مُخرجهما كنم تكتمون (01 فَقّانا اضربُوه يتعضها كذلك بُحى الله الموتى وَيُرِيكُم 
باق للك اتسقلرت 8 


[قرجمه] 


جون كفت موسى قومش را كه خداى مىفرمايد شما را كه بكشى كاوى١2»‏ كفتند: مى كيرى ما را فسوسء كفت: يناه مى دهم 
به خداى كه باشم از جمله نادانان. كفتند بخوان براى ما خدايت را تا بيان كند ما را كه«؟)» جيست آن! كفت او مى كويد كه: آن 


كاوى است نه بير نه جوان. ميانه«0)» ميان اينكه و آن بكنى آنجه مىفرمايند شما را. كفتند بخوان براى ما خدايت را تا بيان كند ما 
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را كه جيست كونه«6) آن! كفت او مى كويد كه: آن كاوى است زرد خالص رنكشء خْوّم كند نكرندكان [را]07. كفتند: بخوان 
براى ما خدايت را تا بيان كند ما را كه جيست8 كه كاو يوشيده كشت بر ماء و ما اككر خواهد خداى راه يابيم. 825*565 
-233لظطظسط ب (3(). اساس: ندارده از مج افزوده شد. (7). مج» وزء دبء آج. لبء فق راء ها: ماده كاوى را. (). ها 
به خندستانى و. (؟). مج» وز» دب» آجء لبء فق: تا. (0). مج» وز است. (2). دب: لون» آجء لبء فق: لونها. (7). اساس: ندارد» از مج 
افزوده شد. (). مج آن. صفحه : ؟ كفت او مى كويد0): آن كاوى است نه كار١؟)‏ شكسته كه سيرد زمين راو نه آب دهد 
كشتاراى عيب» باشد رلكى ير اي كنتندة اكنوت اوردق #اعق وفرسس» بكششد انراق زديك تودهة كد يكنفك عرز 
بكشتى تنى را و مدافعت كردى در آنء و خدا بيرون آرد آنجه شما ينهان مىكنى. كفتيم بزنى او را به بعضى از آنء همجنين زنده 
كند خداى مرد كان را و باز نمايد شما را حتجتهاى خود تا همانا شما بدانيد. [قوله تعالى: و إذ قال مُوسى لقَومه- الاية]:2» سبب اينكه 
آن بود كه در بنى اسرايل كشتهاى37 را يافتند نام او عاميل و ندانستند كه او زاك كمع مقا مف ران خلاف كردند در 
كشنده40) او و سبب كشتن او. عطا و سدّى كفتند: مردى بود در بنى اسرايل و او را مال بسيار بود» و يسر عمّى داشت و جز او 
وارث١١٠23‏ نداشت. اينكه يسر عم. مى خواست كه او بميرد تا ميراث او بر دارد» واو دراز عمر بود, او را بكشت تا ميراث او بر دارد. 
بهرى د كر كفتند: اينكه عاميل زنى داشت بجمال و يسر عم:او مىخواست كه او را به زنى كندء او را بكشت براى آن زن. كلبى 
كويد: عاميل دخترى داشت بجمالء اينكه يسر عم- او را به زنى مح ع ص ع حك حعكه ( لأسي ول 
دبء آج. لبء فق كه. (؟). دب» آج؛ لبء فق: كارى. ("). مج؛ وز: مى سبرد» ها: شوراند. [.....] (5). مج؛ ديككر محال اكنون 
مىأوردى» دب» آجء لبء فق: ديكر محل اكنون آورديم. (0). مج. وزء دب» آجء لبء. فق: نبودند. (8). اساس كه در اينكه قسمت: 
نونويس و غير قابل اعتماد است به جاى عبارت داخل قلاب كه از مج آورده شدء دارد: اينكه هفت است و. (07). اساس: كشتى. 
(). فق» مبء مر و او وارث نداشت. (4). دب» آج» لب» فق» مبء مر: كشتن. .)1١(‏ دب» آج.» لب» فق» مبء مر: وارثى. صفحه : ” 
مى خواست بدو نمىداد» او را بكشت تا ولايت١1١)‏ دختر با او افتدء و آن مرد را جون بكشت از آن ده( بر كرفت و به دهى7”) 
ديكر برد و بيفكندء و كفتند: از ميان دو ده«6» بيفكند او را. عكرمه كفت: مسجدى بود بنى اسرايل را دوازده در داشت [98- ر] به 
عدد اسباط بنى اسرايل» اينكه مرد را كشته يافتند به در سبطىء» به در سبطى دكر كشيدند او راء از ميان آن دو سبط خصومت افتاد. 
إين سيرين كفت: اينكه يسر عم- او را بكشتء و به در سراى مردى برد و بيفكند در شبء آنككاه«0) بامداد بيامد و طلب خون او 
م ى كرد از آن مرده2»» بدين سبب از ميان اسباط بنى اسرايل خصومت ففتاد» بنزديكك موسى آمدند و كفتند: جنين حال«”7 افتاد» و 
اينكه كار بر ما مشتبه) شدء از خداى در خواه تا ما را معلوم كند كه اينكه مرد را كه كشت«4). موسى- عليه السّلام- كفت: إنه 
الله يَأمْ كم أن تَذْبَحُوا بَقَرة بيان كرديم كه: حدّ امر جون از باب قول بود هو قول القائل افعل أو ما يجرى مجراه إذا كان القائل فوق 
المقول له فى الرَّتبِهُ و كان مريدا لما امر بهه و امر هم در فعل وهم در قول حقيقت بود جنان كه بيان كرده شود- إن شاء الله. و ذبح 
قطع حلقوم بهيمه باشد براى انتفاع به كوشتشء و حقيقت او در كاو« ٠١‏ و كوسيند باشد و آنجه بدان ماند» و در حقء مردم بر مجاز 
كويند. و اصل ذبح در لغت شقءو شكافتن بودء يقال: ذبحت«١1١)‏ فأرء المسكك إذا شققتهاء نافه مشكك بشكافتم. و بقره اسم كاو ماده 
لبلب و قرو ند عفان كدقاقة ححا ووضا رام أذ كدي لكاو سان فقس 5 راكد وترون سنس ورف وي قاا نكن ا يه 
علامت تأنيث استء بل علامت وحدان(؟13) استء من باب تمر و تمرة. و باقر اسمى باشد بقر راء جنان كه جامل اسمى باشد جمل 
راء واصل اواز بقر استء و بقر سسسب (9). همه تسخحه بذلهاء بجز مب آن. (؟). همه 
نسخه بدلهاء بجز مب: ديه. (*). مج: ديهى» دب» آج. لبء فقء مر: ديه. (©). مجء وزء دب مر: ديه. (0). لب» مب: شبانكاه. (6. 
مب: از صاحب آن خانه. (0). دب» آج, لب» فق» مبء مر: ما را جنين حالى. [.....] (8). دب» آج.» لبء» فق» مبء مر: يوشيده. (4). 


دبء آجء لب» فق» مباء مر: كشته است. .)06١(‏ آجء فق: كاف/ كاو. (011). ور: اذيحت. (؟1). مر: واحد آن دب: وحدث. صفحه : 
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#شكافتن بود يقال: بقر بطن ائى شقّهء براى آنش بقر خواندد كه زمين شكافدء جنان كه ثور را لاثارته الارضء قال الله تعالى: و 
أثارُوا الأرض- و عَمَرُوهاه١).‏ موسى- عليه السّلام- كفت خداى تعالى شما را مىفرمايد كه: كاوى بكشى تا معلوم شود كه اينكه مرد 
راكد كف إوك اوقات كنفنن ١‏ 27 1ن را ورها ابوس بهن داز برا آذ كدة] اناق وا مهمد اتقايه سه تبي نشل تباذ 
ميان اينككه و آن. و در «هزوا»» سه قراءت است و همجنين در كفوا. هزوًا و كفؤا به تخفيف و ههمزه. اينكه قراءت حمزه و خلف 
است. و هزؤا و كفؤا به تثقيل و همزء و اينكه قراءت ابو عمرو است و كسائى و اهل حجاز و اهل شام. و هزوا و كفوا مثقل بى همزء 
همجنين يقال: هزئت به. قال الرّاجز: قد هزئت منى ام طيسلة:””" 


قالت اراه معدما لا شىء له موسى- عليه الس لام- كفت: و بالل أن اك مود اميد يناه با خداى مى دهم از آن كه من از 
جمله جاهلان باشم؛ براى آن كه در جواب مسترشد«”» كه طلب رشد و صلاح كند» سخريّه و استهزا جهل باشد» و جهل اعتقادى 
باشد كه معتقد به خلاف اعتقاد بود هر كه او را متعلقى:81» بود: و از جمله حيوانات كاو«2) براى آن تخصيص كرد كه ايشان عبادت 
عجل كرده بودند [48- ب] و آن در جشم و دل ايشان موقعى داشت تابر او استخفافى270) باشدء و مهين و ذليل شود بر دست 
ايشان» و بدانند كه او صلاحيت عبادت ندارد. اكنون اهل علم خلاف كردند در آن كه خداى تعالى ايشان را ذبح بقره فرمود هر جه 
باشد يا ذبح بقرى كه موصوف باشد به اينكه جمله صفات. بيشتر مفشران كفتند: خداى تعالى ايشان را فرمود كه كاوى بكشند هر 
جه باشد اكر مراجعت نكردندى و كاوى بكشتندى هر كونه كه بودى مجزى بودى از سك به 
.)١( --‏ سوره روم (70) آيه 4. (7). وزء دبء آج.؛ لبء فق» مبء مر: لعب. (). اساس و همه نسخه بدلها: طيلة» با توجّه به جاب 
شعرانى )7٠١ /١(‏ تصحيح شد. (6). آج: مسئلتى. (2). مج وز: تعلقى» آج: معتقدى. (2). همه نسخه بدلها را. (). دب» آج؛ لب» 
فق» مبء مر: براى استخفاف. صفحه : 0 ايشان؛ و لكن جون بر خويشتن سخت بكردند خداى تعالى بر ايشان سخت بكردء جون 
خداى تعالى ايشان را كفت: كاوى بكشيد. مصلحت در آن بود كه كاوى بكشندى بر هر وجه كه بودى» جون مراجعت كردند 
مصلحت بكرديد؛1» ككاوى بايست موصوف به صفات اولء اكر بكردندى و مراجعت نكردندى مجزى بودى. جون دكر باره 
مراجعت كردند» مصلحت بككشت كاوى بايست به اينكه لون مخصوص. جون دكر باره مراجعت كردند270 كاوى بايست جامع 
اكه عله قات وا كدر مية آأبق اشد وو اوكهسمتهي :مذ لنات و أضهات ادك اسك و يدعم ستكلناة دو اضول النقه يي 
مذهب مرتضى علم الهدى- قدس الله روحه- آن است كه: خداى تعالى به اوّل ايشان را كشتن كاوى فرمود كه جامع باشد جمله 
اللكمض قا رازن لكام سالتر يناق كرد ركه شطات يدرروع ايده و اكه راها و تلان فته در كاز امرك لاه 
تأخير البيان عن وقت الخطاب روا بود يا نبود! مذهب مشايخ معتزله آن است كه روا نبود» و مذهب مرتضى- رحمه اللهده- آن 
است كه: تأخير بيان از وقت خطاب روا بودء از وقت حاجت روا نبود» و اينكه آيت دليل است بر صبحت اينكه قولء و«©") وجه 
استدلال از آيت آن است كه خداى تعالى ايشان را فرمود كه كاوى بكشند در وقتى؛ مثلا در عاشر اوقات از خطاب» خطاب بككفت 
در اول حال و بيان تأخير كرد تا به وقت عاشر كه وقت حاجت بود. و دليل بر آن كه ايشان مأمور نبودند الَا به ذبح بقرى كه جامع 
بود اينكه جمله صفات راء آن است كه اكر مراد خداى تعالى ذبح بقرى بودى ايّهُه) بقرة كانت» جون مراجعت كردند و كفتند: ما 
هى! جواب آن بود كه مراد من بقرهاى است هر جه باشد اذبحوا اررَهُ2 بقرةُ كانت» جنان كه باشد يا به دست آيدء از براى آن كه 
نتوان كفتن كه «هى» و «انها» در جواب و سؤال كنايت است از بقره ديككر كه ذكر آن در آيت نيستء لا بد بايد كه راجع با بقره 
اول باشدء و جز جنين نشايدء و با اينكه جمله هيج شبهت نماند در آن كه مراد خداى تعالى جز كاوى نباشد جامع جمله اينكه 
صفات را. سسسب .)١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: بككشت. (؟). مر مصلحت بككشت. [.....] 
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(). همه نسخه بدلها: رحمة الله عليه. (). دبء آج؛ لبء فق مبء مر اككر جه. (8). همه نسخه بدلها: أى. (©). اساس: أىء با توجه 
به ضبط كلمه در عبارت فوق تصحيح شد. صفحه : # دكر آن كه: ما به ضرورت دانيم حسن آن كه يكى از ما غلامش را كويد: تو 
رافردا به بازار مىبايد رفتن يا به ديه كه جند مهمءاست تا تمام كنى. و در وقت خطاب مهمّات را بيان نكند» جون وقت رفتن در 
آيد او را ييش خواند و مهمّات بر او شمارد و تفصيل بكند١1)‏ و بيان كند ووصايت كندء ما دانيم كه هر كس [44- ر] كه در 
حسن١7)‏ اينكه خلالف كند يا كويدء اينكه جارى مجراى خطاب غيرى7”" بود برنجى17) مكابر باشد و دافم ضرورت. سدّى و 
جماعتى ديكر مفسّ ران كفتند: اينكه كاو موصوف به اينكه صفات در همه بنى اسرايل نزديكك مردى بود كه او با يدر نيكوكار بود 
وقصّه او آن بود كه: او مردى بازركان بود و جوهر فروختى» روزى مردى آمد تا جوهر خرد از او به مبلغى» و او را بدان بسيار سود 
خواست بودن. جون بيامد تا جوهر عرضه كند» جوهر در صندوق بود و قفل برزده و كليد در زير سر يدرش بود و يدر خفته بود. 
يدر را بيدار نكرد و بيامد و مرد را جواب داد و كفت: وقت را متسر نيستء اكر توقف كنى تا يدرم بيدار شود من از بهاى اينكه 
جوهر ده«0) هزار درم كم بستانم. مرد كفت: مرا تعجيل استء اكر كار من ترويج كنى«12» ده هزار درم بر آنجه قرار بهاست زيادت 
بدهم١/01.‏ او كفت: نكنم و روا ندارم كه براى زيادت زر و سيم يدر را بيدار كنم و خواب بر او بياشوبم/. مرد را كسيل كرد و 
طمع از آن سود ببريد. جون يدر بيدار شدء او را خبر دادند دين حالء يدر او را حمد كرد و دعا كرد و كفت: به بدل اينكه مرا 
كاوى است نيكو به تو دهم و او را دعا كرد به بركت در آن كاوء و آن كاو بستد. جون اينكه حال افتاد و خداى تعالى فرمود ايشان 
را كه كاوى بايد موصوف به اينتكه صفاتء در همه بنى اسرايل الا بنزديكك او نيافتند. از او بخواستند به احتياط و استقصاء تمام واز 
او بخريدند «بملإ مسكها ذهبا»» به آن كه يوستش بر از زر باز كنند و به او دهند. *”*”*32523 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: بككويد. (؟). مر: جنس. ("). همه نسخه بدلها: عربى» آج: اغرايى. (©). مب و. (0). مب: ندارد» لب» فق» مر: 
دو. (©). مب: اككر مهم من بسازى. (/0. مر: زيادت كنم. (8). دبء مر: بياشورم. صفحه : عبد الله عباس و وهب متبه كفتند: مردى 
صالح بود در بنى اسرايل و او را يسرى طفل بود و كوسالهاى داشت» جون اجلش نزديكك:١)‏ رسيد آن كوساله را بياورد» و بيشهاى 
بود در آن بيشه كرد و ككفت: اى خداى ابراهيم؟ اينكه عجل را به تو مىسيارم تا اينكه فرزندكك«7) من بزركك شود با او دهىء و 
برفث و هادو أن بسر را از ايتكه حال خير داه وباييشن تدا شد ان عجل در انيشه يز ركك كفت وقوئ شد و دشت نه كس 
نداد تا اينكه كودكك بزركك شده”» هر روز بيامدى و يشته هيزم كردى77» در آن بيشه و بياوردى و بفروختى و نفقه خود و مادر 
كردى و رضاى مادر«©) عظيم نككه داشتى. يكك روز مادر او را كفت: يدر تو را در اينكه بيشه كوسالهاى هست به وديعه به خداى 
ابراهيم سيرده؛ اكر بروى و آن وديعه بازخواهى, كه او وديعهدارى است كه ودائع بنزديكك او ضايع نشود, و وديعه را باز دهد. غلام 
بيامد و به بيشه در آمد و كفت: يا اله ابراهيم يا من لا يضيع ودائعه» اى خداوندى كه وديعه«2) تو ضايع نشود. آن وديعه يدرم به من 
باز ده«/). نككاه كردد4 كاوى مى آمد(4), كاعظم ما يكون من البقر و احسنه. بز ركتر«١٠)‏ آنجه ممكن باشد كه كاوى بودو 
نيكوتر١١)»‏ تا بيش او بايستاده؟١)»‏ به نام خداى رسن بر سر او كردء جون به بازار در آمد مردمان را از نيكويى370) آن ككاوو 
بزركى او عجب آمدء به خانه آورد [494- ب]ء مادر او را كفت: مصلحت در آن است كه اينكه كاو بفروشى و در سرمايه كيرى و 
بدان كار مىكنى. بر دكر روز كناو به بازار برد و قيمت كاو«218 در آن روزكار سه درم بوده18)» مادر را كفت: به جند فروشم 
اينكه كاو12! كفت: قيمت1177) سه درم استء و لكن به هر بها يي يي ع سي د د (1) فيه ول 
دب» آج: بنزديكك. (1). مبء مر: فرزند. [.....] (). مج» دب» آج. لبء فق» مر: بالغ شد» مب: جمع شد و بالغ كرديد. (5). دب» فق: 
كرد كردى» مب: جمع كردىء مر: ساختى. (2). دب» آج, لب» فق» مبء مر را. (9). دب» مر نزد. (/). مج» وزء آج» لبء فق كه. 
دب تا. (). دب» آج, لب ديد كه. مر ديد. (5). مج. وز: كاوى را ديد. .20١(‏ مب از. .)١1١(‏ مب بيامد آن كاو. .)١17(‏ مب او را 


كرفت» مج وزعءدب واو. .)١7(‏ دب:از رنكك. (). مج. وز»دب» آجء لبخة؛ مبء مر: كاوى نيكك .)١0(‏ همه نسخه بدلها: بودى. 
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(1). مبء مر را. [.....] (11). آج بازار. صفحه : 8 كه خواهند تا مرا خبر ندهى مفروش. جون كاو١١)‏ به بازار آورده؟)» مردى در 
آمد و كفت: اينكه كاو به جند فروشى! ككفت: قيمت بازار سه درم است. كفت: سه درم از من بستان. كفت: تا مادر را خبر دهم. 
كفت: قيمت سه درم است» شش درم از من بستان و مادر را خبر مكن. كفت: نستانم؛ او درم دوازده كرد و بيست و جهار كرد؛ او 
مى كفت: ممكن نيست تا من مادر را خبر ندهم. او همجنين مىفزود تا به آن جا رسانيد كه كفت: يوست اينكه كاو يراز زر كرده 
بستانء و با مادر رجوع مكن. كفت: ممكن نيست. مردم از آن بخنديدند و كفتند: بى خرد غلام:) است اينكه. در تفسير مىآيد 
كه: آن فريشتهاى بود كه خداى تعالى او را فرستاده بود به امتحان تا بد اينكه كودك با مادره©» به خلقان نمايد, تا ايشان را تنبيه 
باشد و بدانند كه كس بر طاعت خداى تعالى و رضاى مادر و يدر نككّاه داشتن زيان نكند. نماز ديكر به خانه باز آمد و مادر را خبر 
داد. مادر كفت: صواب كردى و لكن فردا به بازار شو واكر آن مرد را بينى با او مشورت كن و بككو كه با تو مشورت م ىكنم؛ 
آنجه صلاح من است در حديث اينكه كاو مرا خبره8) ده. بر دكر روز غلام به بازار آمد, آن مرد را ديدء كفت: اى بنده خداى؟ 
من با تو مشورت م كنمء آنجه مصلحت من است«# مرا بفرماى. كفت: برو اينكه كاوه17 نككه دار كه تا يس نه860) در بنى اسرايل 
حادثداى افد و ايشان ايل ابنكة كا و ضاحت القند عون از هر شواهتده كهر از يوست او ير از زو كرذها يها مسنتان: اوترفت عجرة 
در بنى اسرايل اينكه حادثه افتاد» در همه بنى اسرايل كاوى كه بر اينكه صفت بود إِلَّا بتزديكك اينكه غلام نيافتند» از او بخريدند به 
مراد او به يوست آن كاو ير از زره8). وعجب آن است كه اينكه هر دو روايت در تفسيرهاى آنان است كه ايشان 5360156558 
الا 012 آجء لبء مر را. (75). دب» آجء لب» فقء مر: در آورد. ("). دب: غلامى. (6). لب» فق: حق 
مادر. (8). آجء لبء» فق: خبرى. (2). مبء مر در اينكه كاو. 0. آجء لبء مر: واينكه كّاو را. (8. دب: نرود كه؛ آج, لب» فق: تا 
زمانى كه؛ مر: كه بعد از اينكه. (9). مب: زر سرخ كردند و بخريدند. صفحه : 4 مى كويند: هر كاو كه بودى روا بودىء و به تشديد 
ايشان مشدّد شدء» و نمىدانند كه اينكه مناقض قول و مذهب ايشان استء براى آن كه اينكه هر دو قضّه دليل مى كند كه مراد خداى 
تعالن جز ايدكة كاو معين تبوة: جوت ني باشده اينكه قوت آن مدهب فى كند كه سود ارحمة الله عليه- اخاز كرده است كه كاو 
نمى شايست كه باشد إلا جامع جمله اينكه صفات را كه در آيات مذكور استء جه مراد خحداى تعالى آن بود وامر به او تعلق 
داشت. يس حون موسى- عليه السّ.لام- ايشان را كفت» خداى تعالى مىفرمايد شما را كه: كاوى بكشى و يارهاى از آن كاو بر 
تن١١)‏ كشته زنى -٠٠١[‏ ر] تا خداى تعالى او را زنده كند و او(؟) بكويد كه مرا كه كشت”. ايشان جون بدانستند كه اينكه حديث 
خداست واز قبل خداى استء كفتنده): يا موسى ادع لنا رَبك يُبيّن نا ما هى» دعا كن خداى را تا بيان كند كه اينكه كاو جه 
كَاوى است؟ دعاء در خواستن فعلى باشد از غيرى بر وجهى كه داعى به مرتبه از مدعو فروتر باشد. و كذلكك السَؤالء يقال: دعوت 
الله فى كذاء و سألته كذا. و دعاء به معنى بانكك زدن نيز باشدء يقال: دعاه؛ إذا صاح به. و منه قوله تعالى: لا تَحِعَلُوا دُعاءً الوَسُول 
ينَكُم كدُعاءِ بَعضكم تعضأده ...» ودعاله بالخير» و دعا عليه بالشّدٌ. جون دعاى خير«2» كند (له» كويند» وجون نفرين كند «دعا 
عليه) كويند. و بيان روشن كردن باشدء و اصل او از بين و از بينونة7»» و خداى است كه تفصيل دهد و مشتبه از نامشتبه جدا كند. 
ماهى» (ما استفهامى است و «هى» به اجماع كنايت است از بقره مقدّم فى قوله: إنه اللَّهِيَأمْرُكم أن تَذبحُوا بره موسى - عليه الشلام- 
جواب داد كه خداى تعالى مى كويد: سس (09). همه نسخه بدلهاء بجز فق» مب: بر 
اينكه؛ فق: بر آن» مب: بر. (7). مر: نا خود. (7). مب: كه او راى كه كشته است»ء ديكر نسخه بدلها: كشته است. (6). دب قالوا. [.....] 
(5). سوره نور (16) آيه #*. (9). مج وزء فق: به خير. (0). دبء آج. لبء فق» مر: بوده مب: باشد. صفحه : ٠١‏ إِنَّها بَقَرَةْ لا فارض”و 
لا بكرّ١١»‏ اينكه كاوى مىبايد نه بزركك و نه كوجكك. يعنى به سال نه ييرى بير و نه جوانى جوان. مجاهد و ابو عبيدة كفتند: 


«فارض»» آن باشد كه به بيرى77) به حدّى باشد كه نزايد» يقال: فرضت تفرض فروضاء قال الشّاعر: كميت بهيم اللون ليس بفارض 
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ولا بعوان ذات لون مخصًف و قال الرّاجز: يا رب ذى ضغن و ضبفارض 


له قروء كقروء الحائض اى حقد قديم. و «بكرا جوانى بود كه هنوز زاده نبود«”". و سدّى كفت: «بكر» آن بود كه يكك بار زاده 
باشد, او را و يدر«» و فرزند را «بكر» خوانند» قال الشاعر: يا بكر بكرين و يا خلب الكبد 


اصبحت منّى كذراع من عضد و «عوان» نصف بودء نه جوان جوان و نه يير يير» ميان هر دو. و «ذلكك». اشارت است به هر دو. و 
اخفش كفت: «عوان» آن بود كه جند بار زاده بود» و جمعها عونء و آن غايت نكويى و قوّت«0) باشد, قال الاخطل: و ما بمكةٌ من 
5 | 00 


و ما بيثرب من عون و ابكار و رفع «فارض» و «بكرا بر صفت استء و رفع «عوان» بر خبر مبتداى محذوفء و روا بود كه هم صفت 
بوذ بعلى غير فارض و لا بكر بل عواث» أو بل هى عوان: فافعلوا ما تؤمرون: يكتى آتجه مىفرمايئد شما را. آنكه كفتند: اى موسى؟ 
حديث سال معلوم شدء در خواه از خداى تعالى تا بيان كند ما را لون اينكه كاو تا به جه رنكك مىبايد! «لون)» عامتر است از 
صفرتء جه لون نوع است و صفرت جنسء و نوع واقع بود بر متماثئل و مختلف و متضادًء و جنس واقع بود بر متماثل. يس كفت» 
خدائ تغالى فى كويد اينكه كاوى عو بابد زرة و.سخت زوقد عبد الله 6 ا اا 
عوان. (7). مب: آن ييرى باشد. (). دب» آجء لبء فق: زياده نبود» مب: نزاييده بود. (6). همه نسخه بدلها را. (0). همه نسخه بدلها 


او. صفحه : ١١‏ عباس كفت: فاقع شديد الصَفْرةء قال عدى: و إِنَى لأسقى الشَّرب صفراء فاقعا 


كأن. ذكى: المسكك منه يفبّق [001- ب] و قتاده و ابو العاليه كفتند: «فاقع» خالص اللّون باشد. سعيد جبير كفت: سرو و سم زرد دارد. 
حسن بصرى كفت: مراد به «صفراء»» سياه است. جنان كه اعشى كويد: تلكك خيلى منه و تلكك ركابى 


هن [صفر ١١]‏ أولادها كالرّبيب اى سود. و اينكه قول درست نيست براى آن كه تأكيد سواد به حلوكة كنند, يقال: اسود حالكك و 
ابيض يقق و احمر قانىء و اخضر ناضرء و اصفر فاقع. نَسْرٌ النَاظِرين» نكريد كان«7 را خرّم كند از صفاى لونء و اينكه لون بر كاو 
نكو باشدء و جشم مولع بود به نككريدن به او. واز امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- روايت كردهاند كه او كفت: هر كه او نعلى زرد 
بيوشد غمش بروده7, لقوله- تعالى: ص غراء فاقع*لَونّها تَسَوٌ النَاظِرينء جون لون معلوم شدء كفتند: يا رسول اللّه؟ از خداى در خواه تا 
باز نمايد كه اينكه جه كاوى مىبايد كه بر ما مشتبه است«1» و تشابه الشّىء و اشتبه بمعنى واحدء و آيت«8 متشابه براى آن كويند 
كه معنى در او مشتبه باشد و يوشيده. اكر كويند: بقر جمع استء جرا تشابهت«2 نككفت» كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن 
كه بقر مذكر الفظ استء و جون جنين باشد تذكير اوليتر بود جنان كه خداى تعالى كفت: كَانّهُم أعجازٌ تخل مُنقَعِره7. و مبرّد 
كفت: سيبويه را از اينكه يرسيدند» كفت: هر لفظى از الفاظ جمع كه با لس (00. 
اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (؟). مج وزء دب, آج.؛ لب: نككرندكان. ("). همه نسخه بدلهاء بجز مر: نشود. (6). جاب شعرانى 
(1/ 775) قوله تعالى: إِنْةالبقَرَ تَسابَه عَلَينا (). اساس: اينكه, با توجه به مج و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (6). وز: تشابهن. 


جمعش از حروف واحد كمتر بود آن را تذكير كنند» جنان كه اعشى كفت: ودع هريرة ان الرركب مرتحل و نككفت مرتحلة زاج 
كفيك مغن آن اث كد عنس البقرة ##اتشاية غلينا و إثا إن شاء الله لقوة وني اق لمو فقو قينا امرناء واكر سداق خواهد ها زاه 
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يافته و موق كرديم در اينكه امر كه ما را كردند. جواب دادند ايشان را كه: اينكه كاوى مىبايدء لا ذلول» نه كار شكستهء اى مذلّلة 
بالعمل تثير الارض: كه زمين سيرده باشده بقال: رجل ذليل بين الذّلهو الذَّلَةٌ و المذلة: و دائةُ ذلول ببنة الذْلّه. و ذلول:”» در صفث 
اسب سب«ع» و در صفت مرد مدح باشدء قال الله تعالى: أذلة على القريية ين أَعِرَّة عَلَى الكافرين:8) ...» ودر صفت كاو ذم است اينكه جا. 
و تثير الاءرضء. من أثرت التّراب باشد جون خاكك باز مشيباند«2). و كاو نر را از اينكه جا «ثور» خوانند كه زمين شيباند70» و ثار 
القع 0٠‏ كرد انكيخته شدء و اثرته اناء من بر انككيختم» و ثار الفحل» » آن باشد كه شتر نر حمله آرد. و كسى كه به قصد كسى برخيزد» 
و ا ل ا ل 
كشد:١3).‏ ولا تسقى الحرث» كشت را آب نداده باشد» كه جايى كه آب روان نباشد كشت را به كاو و شتر آب دهند كه از جاهها 
بر كشتك: لماعتي رع اذعيها عضن بصضرق كفت: درست :دست و ياد لا شه فبهاء يكف ركه در او19١1)‏ تباشد مخالف 2 
بتتتتيسس ب (9). آج: الفاظ كه جمع كردد و واحد را ماند. (7). همه نسخه بدلها: البقر. (). دب» 
لب» فق» مبء مر: ذليل. (©). مج, وزء آج» لب» دب: است. (2). سوره مائده (5) آيه 26. (2). آج: شيارند. 7). آج» لب: شيارند. 
(8. اساس: ثار الرّقع» با توجه به مج و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (4). آج القتيل. .)3١(‏ مب» مر: كشند. .)١١(‏ مج» دب» وز 
آج» لب رنكى»؛ فق» مب: كه در او رنكى, مر: كه دو رنكك. صفحه : 1 رنكك تنشء اينكه قول محمّد بن كعب است. مجاهد كفت: 
در او سواد و بياض نباشد -1١1[‏ ر]. قتاده كفت: در او عيبى نباشد. جون اينكه جمله بشنيدند» كفتند: الآن جثتء بالق اكنون حق 
آوردى» يعنى جمله صفات روشن كردى جنان كه اشتباه زايل شد. و اينكه دليل است بر آن كه ايشان مأمور بودند به كشتن كاوى 
موصوف به جمله اينتكه صفات» كه جون صفات تمام بشنيدند و بدانستند» كفتند: الان جئت بالحق» و اكر مراد آن بودى كه كاوى 
يكف 11 خر كاوى كه باشد بة اول كا شتيدتد كد أن تذبكوا يقد ...» كفتند: الآآن جئت يعالحق» ليها كو الت عفد 
اختصارى هست مقدّر تا كلام مستقيم شود و آن اينكه است كه: فطلبوها فوجدوها و اشتروها باغلى الثمن. فذبحوهاء بجستند و 
بيافتند و به كرانتر بها بخريدند. آنككه بكشتند آن كاو راء وَ ما كادُوا يَفعَلُون» و نزديكك بود كه نكنندء لغلاء ثمنهاء از كرانى بهاى 
أذ ندع كفك سر لاه زو باز كذ كران كلد بوسكع بواز زوياق كروتداو ةياكن 23 ندادكك. و إذ كلثي تسا 
يعنى عاميل راء و اينكه آيت اول قضّه است. َاذَارَأَتَم فيهاء أى تدارأتم و تدافعتم» و اصل او تفاعلتم:0) است براى 5-0 «تا) به 
«دال» ادغام خواستند تا كنندء «تا» را«دال» كردند و اسكان او كردند براى ادغام ابتدا به ساكن نشايست كردنء «الف» وصل 
بياوردند تا زبان بر او اعتماد كند در كفتن» اذّارأتم شدء» و كذلك قوله: تافلم «2) ا اطْيرنا:/08. عبد الله عباس كفت: تدافعتم و 
اختلفة » و مجاهد و ضيحاكك كفتند: اختصمتم. عبد العزيز بن يحيى كفت: شككتم:8)» و اصل «درءا» دفع بود» من قوله تعالى: و 
يَدرَؤن باحس نَةِ السَيّتَةهه .... و منه قول الشّاعر: لص ((). مجج: بككشتى» مر: بككشند. 
('). مر: سيرء جاب شعرانى /١(‏ 558): استر. [.....] (*). كذا در اساس و نسخه بدلهاء اصل قول سدّى اينكه است: «اشتروها بوزنها 
عشر مرّات ذهبا) ر كك,؛ طبرى 0/١/١‏ مجمع البيان "2/١‏ . (6). دبء آجء فق» مبء مر: بهايش را. (0). اساس: تقاعدتمء با توه به 
مج و اثفاق نسخه بدلها تصحيح شد. (6). سوره توبه (4) آيه 8" (7). سوره نمل (91) آيه /ا6. (8). آج» لب: سكتتم» فق: سكلتم» 
لب» مب: سكتم. (4). سوره رعد (17) آآيه 77. صفحه : ١5‏ 


نكب عنهم درء الاعادى و الله مُخرِجما كنم تَكتّمُونه و خداى بيرون آرنده است آنجه شما ينهان مى كردى. فَقَلنا اضربُوه ببَعضهاء 
كفتيم اكنون جون اينكه كاو بكشى بعضى از اينكه كاو كشته بر ايذكة مرد كققة زقى. مفشراة در أن بعض خلاق كردثد, عبن الله 
عباس كفت: آن استخوان بود كه بنزديكك غضروف١١)‏ باشد» و هو بعض١”2»)‏ الكتف و آن مقتل بود. و ضححاك كفت: زبانش بود. 
سعيد جبير كفت: دم غزه بود. مجاهد كفت: دنبالش بود. كلبى كفت: ران راستش بود. سدّى كفت: آن ياره كوشت كه از ميان دو 
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كنف بوذ بعشى ذيكر كنشندة كوشكن بود حسيق إبن الفضل كفت: اق همه اقوال أن بيثر اسث كه زبانش بوه يراق آن كه او الث 
كلام است» و غرض آن بود تا او سخن كويد. ودر كلام حذفى واضمارى هست و تقدير او تا معنى مستقيم شود اينكه است: «فقلنا 
اضربوه ببعضها يحيى الله فيدلكم على من قتله فضربوه به فاحياه الله فذكر و دل على قاتله». كذ لكك بُحى الله الموتى» كفتيم ياره از 
ابدكه كاو بر او زنئ تا خداى زنده كتد اورا نا بكويد كه مرا كة كشت" [101د-ي] يكردند خندائ تعالى او را باز زنده كرد نا 
يكنث كدامرا كه كفك الك تماد و مرف اكه شداى- ماك دين شين فتبية نان وا كه كران بعك واتشنون باشند كقث: 
ذلك بُحى اللّهالموتى» خداى تعالى- مرد كان را جنين زنده كند كه عاميل را زنده كرد. وَيُريكم آياتب و آيات و حجج و ينات 
وادلالات و معير القداشما ايك املك تقلروة #اشسامدا قرو خقل كار ند بن سكو و تافل كت . 


[سوره البقرة (؟): آبات ©/ تا /1/1] 
[اشاره] 


َّمت قُلُوبْكم من بَعدٍ ذلك فَهى كالججارَة أو أَشَّدّ لوه و هوه الججارة لما تكو وبالانجاز و إنديتها لما شقن فوس مث 
الماءُ وَ إن منها لّما يَهبط من حَسيَةُ الله وَ مَا الله بغافل عَمَا تَعمَلو مَلُون (/) أ قَتَطمَعُون أن يوا كم وقد كا يونم يستفو 507 
الله ثم يحوفونّهِن بعد ما عَفَلُوهوَ هم يَعلَمُون (0/0 و إذا لَقُوا الذي آمنُوا الوا آمَنَا وَ إذا حلا بَعضهُم إلى تعض قالوا أ تُحَدَّنُونَهُم بما 
تح الله عَلكم لِبْحَاج وكم مونشوك: كلو سارو د [و تيه ا و مسي ماو ما 07 


[قرجمه] 


ساس سس سسسب 097). هدب: غضروف. (75). مج وز: نقض. (”7). دب» آجء لب» فق» مبء» مر: كشته 
است.:صفحه :18 يس سكت شد دلهاتان از يس آن جون ستكهاست با سختتر به سختى و از سدكها بهرى١١)‏ بود كه بر دمد از او 
جويهاء واز آن بهرى١؟)‏ بود كه بشكافد به در آيد از او آبء واز آن بهرى«”"» بود كه فرود آيد از ترس خداى, و نيست خداى 
غافل از آنجه شما مى كنى. طمع مىدارى كه به راست دارند شما! را و بودند كروهى از ايشان مى شنويدند؟) سخن خداى» يس بر 
مى كردانيدند آن رااز يس آن كه بدانسته بودند و ايشان مىدانستند. جون بينند ل ل 7 
خالى شوند بهرى80) با بهرى كويند حديث مى كنى ايشان را به آنجه حكم كرد خداى بر شما تا ح حيجت انكيز ند 2) ) بر شما به آن 
نزديكك خدايتان! خردمند نيستى؟27 نمىدانند6) كه خداى داند آنجه ينهان دارند ايشان و آنجه 5 دارند!40) قديم- 0 
جلا -له- كفت ايشان را د يس از آن كه با شما اينتكه همه الطاف كردم و حبّدت انككيخته و مرده زنده كردم و كشنده را [بيد 

ما و و ا ا ا ا 
شديدا. و جاسى و قاسى سخت بود و قسوت بليغتر از جسوةٌ باشد» و قسو و جسوٌ در يكك معنى باشد. --ب- 22ت 
1ح 7 07 آجء لبء فق: بهترى. (6). مج» دب. وز» آجء لب». فق: مى شنيدند. (0). دب» آجء لبء فق از ايشان. 
(©). دبء آج.؛ لب» فق: انككيزد. [.....] (00. دب اى. (8). اساس: نمى دانيد» با توجّه به وز تصحيح شد. (4). همه نسخه بدلها اينكه 
جهار آيت است. .23١(‏ اساس: ناخواناست» از مج افزوده شد. .)1١(‏ اساس جنان كه كفتء ظاهرا با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
وانداى تنائد متتس + 1# شاحف كروتن دنآ كد اردكد لات اكت بضهد اللدعانى كنف لان يا اولباي تقول اسقوو 
«ذلك» اشارت است به احياء كشته. و بر قول ديكر مفسّه ران خطاب است با جمله بنى اسرايل» و «ذلكك» اشارت است به جمله آيات 


متقدّم از فلق١ ١‏ دريا و غرق آل فرعون و نجات بنى اسرايل و جز آن آنكه ند نشبية كرد ذلهائ ايشاق را باسكص يه ستكك. «فهى)» 
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كنايت راجع است با قلوب» و «هى» ضمير مرفوع منفصل باشد به ابتداء و «كاف» تشبيه در جاى خبر او بود -٠١١[‏ رأ و تقدير(؟): 
فهى مثل الحجارة فى القسوةٌ. آنككه ترجيح داد دلهاى ايشان را در باب سختى بر سنكك» كفت: أو شد قيع ف تعباتو بن قن 
بود. اكر كويند: «اوا كه در خبر شود به معنى شككه بود و شككه بر خداى روا نيست» كوييم: از اينكه سؤال جند جواب برفت فى 
قوله تعالى: أو كصَيّب من السّماءه”» ...» و آن جوابها جمله صالح است اينكه جا كه جواب اينكه سؤال باشد. و جوابى ديكر اينكه 
جا آن است كه: «او» اينكه جا به معنى «بل» استء و بل اضراب را باشد. جنان كه در دكر آيت كنمةر أرك تاها مِائَدُ دراه 
يَزِيدُون057 و المعنى بل يزيدون» جنان كه شاعر كفت: بدت مثل قرن الشّمس فى رونق الضّحى 


و صورتها اوانت فى العين املح و معنى «او)»» بل است اينكه جا. وجهى دكر اينكه جا آن است كه: «او) به معنى «واو» استء جنان 
كه كفت: و لا تّطع مِنهُم آثِماً أو كفور:0. معنى آن است: و كفوراء و جنان كه شاعر كفت: و قد زعمت ليلى بأنى فاجر 


لنفسى تقاها أو عليها فجورها و معنى آن است كه: و عليها فجورها. و وجهى دكر آن است در آيت كه: «اوا براى ابهام بر مخاطب 
كفت» جنان كه عرب كويند: اكلت اليوم تمرةٌ او بسرة. امروز خرماى يا بسرى خوردم؛ و غرض جح د د د 
مبب تينح او تلق (لأأدضه نامضو دوكر دلي افك اكد ())دشزوة كي [1 أي 6ا شوو ضانات بم 
آيه /1. (8). سوره دهر (0/8) آيه 75. صفحه : 17 ابهام آن بود بر مخاطبء نه آن كه او شاكئه باشد در آنجه خورده باشد. و در 
خبرا يد كنة ابو الأسوه الذكل ددرخية الله عليه در بى قشير قروة مد وايكان مغر ووذلد او راندقب سك ني الداحسب او 
بر د كر روز١١‏ ايشان را ملامت كرد. ايشان كفتند: ما رميناكك بل اللّه رماكء ما تو را سنكك نينداختيم» خداى انداخت»؛ كفت: لا 
تكذبوا؛” على الله فلو ان الله رمانى لما أخطأنى؛ كفت: دروغ بر خداى منهيد» اكر خداى سنكك انداختى به من خطا نكردى. آنكه 
او را كفتند: تا جند از على و على خواهى كفتن- و او مدح بنى هاشم و اهل البيت بسيار كردى- او به جواب كفت: يقول الأرذلون 


بنى7١)‏ قشير 
طوال الدّهر لا تثنى«؟» عليًا أحب. محمّدا حبّا شديدا 
و عتاسا و حمزة و الوصيًّا فان يكك حبنهم رشدا اصبه 


و لم اكث مخطثا ان كان غَتا او را كفتند: شكك آوردى! كفت: أفترون الله شكك. حيث يقول: و إِنَا أو إيناكم لَعَلى مد أو فى ضَّ لال 
مُبين81)» كفت: خداى شاكته است آن جا كه در يكك آيت دو «او؛ مى كويد! و ابو الأسود معروف است به حاضر جوابى؛ يس او نيز 
بر سبيل ابهام بر مخاطب مى كويد نه اق شكى كه ااورا بوه در فوستى ايشان: آنكه باز نمود مداق تغالى كه: دلهاى ايشان جرا از 
بتكم مظان افق كق3 د إخدوزه لعجاف لا تكو رس الأنهاق. .ا تسوه #اجدو يكم جند كرقه شير بيك كدنو لياق يشا 
از آن هيج جيزه2) نيست. و «من» تبعيض راست اينكه جا از سنكها بعضى هست. لَما يَتَفَبَرُ «لام) تأكيد راست و «ما» نكره موصوفه 
استء تقدير اينكه است كه: و ان من الحجارة لحجراء جنان كه شاعر كفت: رب ما تكره النَفوس من الام 


رله فرجة كح العقال اى رب امر تكرهه النُفوس. تببس (9). دب» آج لب» فق» مب» 


مر بيامد و. (). دبء آجء لب» فق مبء مر: تكذبون. 6 همه نسخه بدلها: بنو. (©). اساس: به صورت «تسنى) هم خوانده مى شود. 
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اوست. «يتفجرا)» كشاده مىشود. -٠١7[‏ ب] ودر شاد «ينفجر) خواندهاند. و تفجر و انفجار» خروج آب باشد از منبع خود. و «انهارا» 
جمع نهر باشدء و اصل او انّساع بودء و منه اهار لانّساع الضّياء فيه. و مراد به جويها آب استء و لكن اكتفا كرد به ذكر جويى از 
آب. و بهرى از آن؛ آن است كه شكافته مىشود و آب از او بيرون مىآيد١١)»‏ و اينكه تكرار نباشد براى آن كه به اول آب خواست 
كه از كاريزها در سنكك كنده بيرون مى آيد تا جويها روان مى شودء و دوم1) آب جشمهها«”") خواست كه در كوههااز خانيهاد؟» 
مى زايد فهذه عيون نابعة» و تلكك انهار جارية و مغربى كفت: مراد به حجارت اول كوههاست كه انهار از او بيرون مىآيدء و به دوم 
سنكك موسى است كه در تيه آب از او مىآمد به معجزه موسى- عليه السّلام. وَ إإنهمنها لّما يَهبطء و از سنككها بهرى آن است كه از 
كوهها فرو مىآيد از ترس خخداى. مغربى كفت: مراد به «من» اينكه جا «باه ستء جنان كه كفت: بَحفَظُونَهِن أمر اللّوده ... و 
المعنى 21 بامر الله. ودر معتى #هبوط» ابنكه جا جند قول كفهد: قولى آذ استث كه مراة سايه كوههاست و ستكها كه بر زميخ افقدة 
جتان كد كنك كنيز لاس لسكن دين والكمائل تركدا الدولة د عفان كه ا فسايدير زمين اتقادددرا أن جا عاج كتراتك ير 
توسّعء اينكه جا هابط خواند4) بر سبيل مجاز. قول دوم:١٠3‏ آن است كه: مراد به اينكه سنكها كوه است كه ياره ياره شد عند تجلى 


لحل 


3 بس 
ساعن و ب اخ اف 


حون سوال وزية رفت سسسب (9). مب جنان كه فرموده: و إنه منها لما يَشْقَوه حرج 
منه الماءٌ (؟) 8. مبء مر: دويم. 407 .٠١‏ اساس: جشمها/ جشمدها. (؟). اساس: جايهاء با توه به مج تصحيح شد. (5). سوره رعد 
(19) آيه .١١‏ (2). همه نسخه بدلها: اى. (). سوره نحل (18) آيه 58 (4). آجء لب» فق» مبء مر: خوانند. صفحه : ١9‏ وجه سيم١١)‏ 
آن است كه: مراد آن سنككهاست كه در وقت عقوبت كنار و هلاكك ايشان فرود آمدء جنان كه بر قوم لوط و جز ايشان فى قوله وَ 
أسرنااعلهاابياز ةين يعقبل شرو و وسهعهاززة آذ انك ك4 ابت اعارى تررق أن آبه اش اسع نمال كقهة ار 
أنرّنا هذا القُرآن عَلى َمِل لَرَأَيتَ خاش أ مُتصَدّعاً من حَشِْةُ اللَهه”وَ مرا الله بغاؤل عَمَا تَعمَلُونه «ما» نفى راست به معنى «ليس»» و در 
خبر او كاه «با«©»» باشد و كاه نباشد» تقول: ما زيد بمنطلق و منطلقاء و خداى تعالى غافل نيست از آنجه شما م ىكنيد. إبن كثير تنها 
به « يا » خواند -١٠١[‏ ر] خبر از غايب» آنجه ايشان مى كنند. و جمله قرّاء به «تا»ه ى خطاب خوانند. أ فَتَطمَعُون» «الف»» استفهام است 
و مراد انكار» و مورد آيت قطع طمع رسول است- عليه الدّ.لام- و طمع مؤمنان از ايمان ايشان» كفت: طمع مىدارى كه ايشان ايمان 
آرند و شما را باور دارند» و جماعتى از ايشان آنانند كه كلام خداى مى شنودند و تحريف و تغيير مى كردند» يعنى اينان خلف آن 
سلؤاند كه تغيير كتاب(5) خداى دج جو و تس بي تدده | اأريه ولسا: دب. آجء لب. فق: سيوم. 
(؟). سوره هود )١١(‏ آيه 87. (”"). سوره حشر (09) أيه .)6(0١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. [.....] (0). لب: لى. (2). دب» آجء 
لب» فق» مبء مر: كلام. صفحه : ٠٠‏ تعالى كردند يعنى توريت. مِن بَعدٍ ما عَقَلُوه از يس آن كه شناخته و دانسته بودند و معنى فهم 
كرده. و هم يَعلْمُونه و ايشان مى دانستند كه آن كلام١١)‏ خداى است. قول دكر آن است كه: ايشان مىدانستند كه ايشان را نيست 
كه آن تغيير و تبديل كنند. و قوله: يَسمَعُون كلادم اللو خلاءف كردند در آن كه اينكه كلام از كه مىشنيدند. مجاهد و قتاده و 
عكرمه و سدّى كفتند: از موسى مى شنيدند. عبد الله عباس كفت: از خداى مى شنيدند به طور. بر اينكه قولء مراد به فريق منهمء آن 
هفتاد مرد باشند كه موسى- عليه السّلام- ايشان را با خود به طور برد تا كلام خداى شنوند«5). مقاتل كفت: تحريف ايشان آن بود 
كه جون باز آمدند» كفتند: ما شنيديم كلا-م خداى و اوامر و نواهى او و لكن ما را مخيّر كرد كفت: اكر خواهى كنىء و اكر 
نخواهى مكنى كه بر شما باكى نيست. و در آيت دليل است بر آن كه كلام خداى تعالى از جنس حرف و صوت استهء براى آن 
كه حق تعالى كفت: يَسمَعُون كلام اللو وادراك سمع به هيج معنى از معانى تعلق ندارد جز به صوت7” و آنجه ايشان دعوى 
كردند از آن كه كلام معنى باشد قايم به ذات متكلم, و اككر جه از او جيزى نشنوند» حديثى نامعقول است و طريقى نيست به اثبات 
فار دون اكالبكر ل التعاد وق كاب شر كه الدى ر إذا لثرا الذي فكوا قالرا اا عيرق ابساة را ملاقاف بوت يه ميعافه عق سمرة 
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به مؤمنان رسند و با هم افتند. و معنى «ملاقات» و «لقاء» به استقصاء كفته شد كويند: ما نيز مؤمنيم» و جون به خلوات«0) با يكديكر 
اوفكفده كويدكة أ ُحَدٌنُونَّهُم بما قتّح اللهعَليِكُم ايشان را نمى كوى و حديث مى كنى27) با ايشان! و معنى «فتح اللّهه حكم الله استء 
وازاينكه جا حاكم را قتّاح037 خوانند» و منه قوله تعالى: رَيَنا افتح بَيئّنا و بين قَومِنا بالقهوَ أنت. حَيرٌ الفاتجين87: و اينكه قول ع 
سس (9). همه نسخه بدلها» بجز مب كلام. (7). مب: خداى تعالى شنودند. (7). مر: صورت. 
(؟). لب» فق» مبء مر: التقاد. (0). همه نسخه بدلها: خلوت. (2). آج؛ لب» فق» مبء مر: نمى كنى/ نمى كنيد. (/0. مج؛ مب: افتتاح. 
(). سوره اعراف (/) آيه 84. صفحه : 7١‏ كلبى است. كسائى كفت: معنى آن است كه: بما بئنه الله لكمء ايشان را خبر مىدهى به 
احوالى كه خداى بيان كرده است شما را! يعنى سد مذهب با مسلمانان مى كويى؟ واينكه بر سبيل ملامت كفتند. واقدى كفت: بما 
انزل الله عليكم؛ و اينكه قريب است به قول اوّلء نظيرش: لَمَتّحنا عَلّيهِم بَرَكات من السَّماءِ والأرض :0 ...» اى انزلناء فتح. به معنى 
انزال است در اينكه آيت. ابو عبيده و اخفش كفتند: بما من اللّه عليكم و اعطاكم باز مى كويى آن نعمت -٠١"[‏ ب] كه خداى بر 
شما كرة؟ و بهرئ د كر كفسد: سب تزول. أيث آن يود كه جماعى مومتان حون خويكان واذوستان و خلفاء: 7 غود را ديدندى از 
جهودانء ايشان را كفتندى: كار محمد جكونه مىدانى! ايشان كفتندى: ما براى خويشى و دوستى با شما بككوييم» او ييغامبر است و 
ذكر او در توريت هست. ايشان بيامدندى و رؤسا و معاندان را كفتندى هم از شما جماعتى مى كويند كه: اينكه مرد بيغامبر است و 
مادق اسمتذابقاق اإقالة راعلمت كردقاى كد ] تكذاركق ونا كه اللدعلك صاش رك برعط ولكرء واباسنمايه 81 معاعت و 
ميخاصيمة كشد ترذا بيش داص قحال مجاهد كنع نيت قرول ابتك يق آذ بوه كسيرة رس لد ضك اللدعلية و المكااز 
غزات احزاب فارغ شد. و آن0”" فتح بر آمد او را. قصد حصن بنى قريظه و بنى اللُضير كرد. لشكر بيامدند و بيرامن حصن خيمدها 
بزدند و فرود آمدندء و امير المؤمنين على- عليه السّلام- رايت رسول صِلَى الله عليه و آله- داشت. رسول- عليه السّلام- او را كفت: 
سر هك بركة اللسواقة «اللصرعيرو بربركك حداف :وه رقو دان كيدان نامل ى اندت» و عدائ فاك هرا وضد »كاده اث 
زمينها و سراهاى ايشانء و آن خداى كه تو را بر عمرو«» ظفر داد» تو را مخذول نكند, و خداى تعالى ترس من در دل اينها 
فكندده). سسسب .)١(‏ سوره اعراق )١(‏ آيه 428. (؟). همه نسخه بدلها: خلفاء. ("). دب» 
آج؛ لبء فق» مبء مر: از. (©). دب» آج» لبء» فق» مبء مر: عمرو عبد وذ. [.....] (8). همه نسخه بدلها: افككند. صفحه : 77 امير 
المؤمنين- عليه الس لام- كفت: من آمدم تا به زير حصن و رايت رسول در زير حصن بردم راست. جون مرا ديدند» خوفى عظيم در 
ايشان افتاد» يكى مى كفت: جاء كم صاحب عمروء و يكى مى كفت: اقبل اليكم قاتل عمروء يكى از كنار« حصن آواز داد: قتل 
على عمرا صاد على: صقراء قصم على: ظهراء هتكك على: ستراء ابرم على امرا . و مضطرب شدند. من بدانستم كه ايشان بترسيدند» و 
خداى ايشان را مخذول كرد. جون ساعتى بود«3"» به كنار حصن [مدند سفاهت مى كردند و دشنام مىدادند. من خواستم كه بيش 
رسول باز شومء واو را به علتى بركردانم تنا آن سخنها نشنود. من در اينكه عزم بودم»0”") رسول- عليه السّ.لام- فراه«» رسيد و آن 
بشنيد, آواز داد كه: ©) يا اخوة القردة و الخنازير انا إذا نزلنا بساحٌ قوم فساء صباح المنذرين:» كفت: اى برادران بوزنكان«© و 
خوكان؟ ما جون به يبرامن قومى فرود آييم» بامداد ايشان بد باشد. ايشان جون اينكه بشنيدند كفتند: يا ابا القاسم؟ ما كنت جهولا و 
لا سسباباء اى ابو القاسم؟ تو هركز جاهل و دشنام دهنده نبودى. رسول- عليه السَلام- از كرم خود به شرم بر افتاد» فرجع القهقرىء به 
بس 00 باز شد و باستاده6). ايشان با يكديكر كفتند: اينكه حديث محمّد را كه كفته باشد! همانا از شما خاسته باشدء أ تُحَدَنُونَهُم 
و كو الوم حى عن عدركياتي كزبى با طائا بسكي كدان بر ندا كز كاراناا لفاس ارلد وه رونك مقاصيمة بر 
كبا تمت حى كندل ] للا كاده شماه و عقل تداقى مد عش فيا اذاه سيان شل كن لباك ره كدتعدات 
تعالى ب ايسارد كزد كية ] ولا لقره ايفان نس داتعده أنه الله يَعلّمم ما لتلوو نا تثرو كه خداى داند ائينه اينات تيا 


ذاونشو ته امكازا دازند! (9). مج: كقار. (1). دبء آج. لب: شد. (). مر» فق 
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كه. (ع). همه نسخه بدلهاء بجر مب مر: فراز. (0). اشاره أبنت به سوره ضافات [ف#خرة أيه /ا/ا١.‏ (9). دب آجء مر: بوزيتكان. (/0. 


دبء آج. لب»؛ فق» مبء مر: ييش. (8). همه نسخه بدلها: بايستاد. صفحه : 77 


[سوره البقرة (؟): آيات 4 تا 47] 


[اشاره] 


وَمِنهُم أَميُون لا يَعلَمُونَ الكتاب. إلا أمانى»وَ إن هم إلا يَظنُون (008) فَوَيل لِلّذِين يكتبون الكتاب بأيدِيهم ثم يَقُولُونَ هذا من عِندٍ الل 
ليشتزوا به كما قلا يللم بها كتبت أبديهم و ويلءلّهُم يما يكيةبونه (4/) و قالوا آن تسا انار إلا أيام) مَعَدُودَةً قل أَنَّحَذتّم عِندَ 
الله عهداً فلن يُخلِفء اللدعَهدَه أم كرلوة فلن الله ما لا تَعلْمُون ٠(‏ على تح كفيه كةو أساطة به حَطِيئتُه أو كك أصحابه النَارِ 
هم فيها خالِدُون 6١(‏ و الَّذِينَ آمَنُوا وَ حَمِلُوا الشنالحاك أوليككه أصحابه لبن هُم فيها خالِدُون (45) 


[قرجمه] 


واز ايشان امياد ندانند نوشتن مكدر خواندن از بره و نينده١)‏ ايشان مكر كمان برنده. واى بر آنان كه بنويسند كتاب به دستهاى 
خودء آنككه كويند اينكه از نزديكك خداست تا بخرند2؟) به آن بهاى اندككء واى ايشان را« آنجه نوشت دستهاى ايشان» و واى 
ايشان را از آنجه مىاندوزند. كفتند نرسد به ما آتش«©6)» مككر روزهاى شمرده. بكو كه كرفتهاى بنزديكك خداى زنهارى:8)! كه 
خلاف نكند خداى زنهارش راء يا مى كو بى 51) بر خداى آنجه ندانى«/7). بلى آن كس كه اندوخت١8/)‏ بدى و كرد در آمده باشد به 
او كناهش: ايشان اهل دوز خشله ايشان در آن جا هميشه باشند. و آن كسانى كه بكرويدند و كردئد ثيكيهاء ايشان اهل بهشتند» 
ايشان در آن جا هميشه باشند. قوله الى ومنل أرقا «من» تبعيض راست» يعنى بعضى از ايشانء يعنى از اهل كتاب. يبون 
اقيانند» يكى47 را امَى كويند«١23).‏ و در معنى او خلاف كردند. عبد الله عباس و قتاده كفتند: غير عارفين بالكتاب» كه به كتاب و 
بر معانى او سس سس سس (9). همه تسخحه يذلهاء بجز مبء. مر: نه اند» مب»ء مر: ندارد. (). 
اساس: لتشترواء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (7). مج» وزء دبء آج. لبء فق از. (5). دب» آج دوزخ. (2). دب» آجء 
لبء فق: زنهار. [.....] (2). مى كويى/ مى كوييد. (0). ندانى/ ندانيد. (8). دب» آج, لبء فق: اندوزد. (9). همه نسخه بدلها: و يكى. 
.2٠١(‏ دب» آج» لب» فق» مبء مر كه جيزى نتواند نوشت. صفحه : 76 واقف نباشندء از حفظ قراءتى بود ايشان را بىفهم١1).‏ كلبى 
كفت: قراءت و كتابت ندانند» و دليل بر اينكه قول رسول است- عليه السّلام: نحن امَّهُ امَيِهُ لا نكتب و لا نحسب. ما امّتىايم [امَى ١]‏ 
كه ننويسيم و حساب نكنيم» و شاعر كويد: له امَُ سمميت فى الزّبو 


رَامَدَهُ هى خير الامم اهل علم خلاف كردند كه جرا آنان را كه كتابت ننويسند و جيزى ندانند خواندنء امَى خوانند. بهرى كفتند: 
منسوب است با امّت» يعنى جماعت عامّه» و عامّه قراءت و كتابت ندانند. و بعضى ديكر كفتند كه: منسوب است با امت ت كه خلقت 


باشدء من قول الاعشى: و إن معاوية الاكرمى 


ن حسان الوجوه طوال الا-مم يعنى بر اصل خلقت ماندهاند جيزى نياموختهاند. و «تا» براى «يااى نسبت بيفكندهاند» جنان كه در 
نسبت با بصره و كوفه كويند: بصرى: و كوفى» تا فرق باشد ميان « ياك ى نسبت و١‏ يا )اى اضافت. بهرى د كر كفتند: منسوب است با 
ام كه مادر باشدء مادرىاند» يعنى بر اصل ولادت مادر ماندهاند» جيزى نياموختهاند و براى آن كه كتابت -٠١5[‏ بي] از شأن مردان 
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اسث ازشأن زثان نست. لا يَعلمُون الكتاب إلا أنه _ ندانند إِلَا امانى» در امانىء خلاف كردند. أبو روق و ابو عبيده كفتند: إلا 


تلاو عن ظهر قلوبهم إِلَا آنجه از بر مىخوانند, و« تمنى»)» تلاوت باشدء من قوله تعالى: إذا تم َمَنَى أَلقَى الشّيطانه فى أمتكته:* ... عاى 
إذا تلا القى فى تلاوته» جون او جيزى خواندى شيطان در ميان7» القا كردى و جيزى در ميان انداختى١0),‏ شاعر كويد: تمنّى كتاب 
الله أل ليلة 


و آخره لاقى حمام المقادر حسن كفت: مراد به امانى: تمنّاستء يعنى تمنّاى باطل مى كنند» من قولهم: 00 
علد (200). همه نسخه بدلها: بلا فهم. (7). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ("). سوره حج (77) آيه 87. (©). همه 
لمك يدلها أن (0). همه نسخه بدلها و. صفحه : ١5‏ لن تنا لإا أياماً تعدُودة1 از آن كه مى كويند آتش دوزخ به ما نرسد 
وما معدّب نباشيم الا روزى جند شمرده. و آتعه كنسدة تحوء آبداة اللو فاه 8 ...و آتيعه كفسدة أن ودش العكة إِلَا من كانء 
هُوداً أ أو تصارى(” ...» مجاهد و قتاده كفتند: إلا كذبا و باطلا, ١‏ مراد به امانى: دروغ است» و آن آناست كه خداى تعالى از ايشان 
حكايت كرد فى قوله: وَقالّت البَهُودٌ عُرَيدَ ابن الله وَ قالّت النُصارى الميتيح ابنء اللّهرهاوَ إن هم إلا له «إن) به معنى «ماا ى نفى 
اكه وهر آذ نان كه اريس او ولاه باشتميه معت «ماا فى ركه نسو قر لهه إن الكافِرُون إِنَا فى عرو رِ8» و قوله: إن أَتّم إِلَا فى 
ضلال_ كير) اند وهال ايتكة كنت: الا كمان شن برتد و ابشاقة والذر اتعد'ن كوينن بق نسح عطاق كدر دوكر يق كده: ما 
لهم به من علم إن باع الطّن, ويل لِلَذِينَ يككُونه الكتاب. بِأيدِيهمء ابو سعيد خدرىه روايت كند از وسول عله القلذب كه كفت 
«ويل»» نام وادى است در دوزخ كه جون كافران را در وى افكنند جهل سال مىروند و 0٠‏ به قعرش نرسيده باشند. سعيد مسب 
كفت: وادى است در دوزخ كه اكر كوههاى دنيا در وى افكنند سس سس سسسب ([). سوره بقره 
(9) مطحي 0 سؤاوة طاقكه 80 :1 لك سو نش 99 يكار همه كه يلها ون ] 61 سوية ثيه 8 آنه 6 
(6). همه نسخه بدلها الا (0). سوره ملك (21) آيه .٠١‏ (8). سوره ملكك (21) آيه 4. (9). سوره نساء (©) آيه /1ذ1. .)3١(‏ دب» آجء 
لب» فق» مب» مر هنوز. صفحه : 18 فرو برد. إبن دريد١1)‏ كفت: وادى است در دوزخ از خون و ريم. عبد الله عباس كفت: كنايت 
اسث از سكتى عذاب. إين كيسان كفت: «ؤيل» كلم ابت كه هر متفشعن هضيبت زده بكويدء جنان كه عى كويد ويلة و ويلة لهو 
ويل له و ويح له و ويب له وويس له اينكه جمله لغتهاست در اينكه معنى. لِنَذِينَ يَكتبُون الكتابه بأيدِيهم: كتابت مى نويسلك به 
دست خود و فايده قيد زدن«7) كتابت به دست و تعليق او كردن به اينكه عضوء و كتابت جز به دست نتوان نوشتنء آن است تا باز 
تماند كه ابدكة فعل» ايان [18تر] تو لما كروكدو كس ديكر نكرد بل بر حقيقت فعل ايشان بود و به آلت و محلء قدرت خود 
كردند» جنان كه كفت: ذلك بما قَدَّمَت هد ك0 ينا قذعك ابد رك الاثم يَقُولُون هذا من عِندٍ الل آنككه كويند: اينكه از نزديكك 
خداست. «من»» ابتداى غايت استء المعنى فادوية عت االسسيي فول آيت آن بود كه: جماعتى كه احبار و علماى ايشان بودند 
بر جهودان مرسومى داشتند كه اكله١١)‏ ايشان بود و طعمداى كه در سال به ايشان رسيدى. جون رسول- عليه السّلام- بيامد و ايشان 
بدانستند كه او ييغمبر آخر زمان استء و نعت و صفات او بديدند موافق آن بود كه در توريت نوشته بودء از آن كه: مردى نيكو 
روى١5)؛‏ سياه موى()» سياه جشمء جعد موى«7»). دو موى«6) بود اينكه ورقها بكرفتند ويه بدل آن باز نوشتند كه: مردى باشد 
كوتاه بالاء دميم الوجه؛ ازرق جشمء صرخ20) موى؛ شنكك موى0377. جون رسول- عليه السّ.لام- هجرت كرد و از مكه به مدينه آمد» 
جهودان نعت و صفت او شنيده بودند. جون بديدندش كفتند: همانا اينكه آن ييغمبر است كه نعت او در توريت نوشته است. 
بنزديكك احبار و رؤسا آمدند وايشان را كفتند: اينكه آن ييغمبر است كه در آخر الرّمان بخواهد آمدن. ايشان كفتند: حاشا و كلا؟ 
و توويث ياوؤوذنذ و أن سطرها و ورقها كه نوشهه بودتد.و تحريت كردة و بكردائيده عرض رلا كروندو بر اشات تلبيس كرود و 
يشان را از راه بيفكندند. قديم- جلء جلاله- تهديد كرد ايشان راو كفت: قَوَيل لِلذِينَ يكتبونء الكتاب بأيديهم تم يَقُولُون هذا ين 
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عفنا الل مكدو انه تنفا فللا فامخرددبية آنا نباف انكف يقني انالف كسنافرا كراتديكبيه الاعرهن اند كه وسفارالة» 
معاوضه باشد براى آن كه هر يكى از بايع و مشترى آنجه بنزديكك اوست مىدهد -١٠١8[‏ ب] تا عوض آن بستاند آنجه در دست -- 
لاح ا ع ا حك (1). آجء لب» فق» مب: اكل. (5). مج دبء. لب» فق» مبء مر: رويى. (42, 5. لب» 
فق» مب, مر: مويى. (8). همه نسخه بدلها: دو بهرى. (6). همه نسخه بدلها: سرخ. (/). مر: تنكك موى., لب» فق» مب. «شنكك موى» را 
ندارد. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مج: عرضه. (9). مجء وزء مرء ها كيرند. صفحه : 74 صاحبش است. و اصل او در لغت اخراج 
باشد. من شرت١١)‏ العسلء و اشرته و اشترته7) اذا استخرجته. ويل لَهُم مما كتبت أيديهم: واى ايشان راا” از آنجه دستهاى ايشان 
مى نويسد0). «ما؛ موصوله استء و «من» بدل راستء جنان كه: ليت لى من كذا كذاء و شاعر كفت: فليت لنا من ماء زمزم شربة 


مبرّدةٌ باتت على الطهيان و شايد كه ابتداى غايت بود» كقولهم: ويل له من فلان؛ يعنى از جهت او صادر باشد اينكه كلمه يا سبب 
اينكه عذاب, و شايد كه تبيين و تخصيص را باشدء يعنى منه لا من غيره؛ و شايد كه«8) «ما» مصدريّه بود» و التقدير: من كتب 
ايديهم. وَ ويل لَهُم مِمَا يكبت ون» و ويل ايشان را از آن كسب كه مى كنند. «كسب»» در كلام عرب فعلى باشد كه به او جرٌ منفعت 
كنند» از اينكه جا مرغان صيد كننده را كواسب كويند كه ايشان به صيد كردن جرٌ منفعت كنندء و نيز جوارح كويند ايشان را از آن 


بس كواسب ما يمنزء طعامها اما كسب كه تءجار«©» مى كويند نامعقول استء براى آن كه لفظ تازى است و مراد او از اينكه لفظ نه 
اينكه معنى استء و جندان كه خواهد كه آن را تفسيرى كويد ممكنش نشود و جيزى عقل يذير نتوان27 كفتن» و روشنتر حدّى كه 
كسب را كفتند آن است كه كويند كه: كسب آن باشد كه به قدرت محدثه8) كنندء يا «4) كوييم: حدّه 03٠١‏ براى ابانت و كشف 
كويند, و در اينكه جا كشفى نيست براى آن كه معلوم نيست كه مراد از آن كه كفتى به قدرت محدث كنند؛١١)‏ جيست»ء يا مراد 
آن است كه به قدرت محدث احدائش كنند يا كسبش كنندء اكر مراد آن است كه به قدرت محدث احدائش كنند 2300 
سس (09). آج: شريت. (7). همه نسخه بدلها: و اشتريته. (*). وز: واى بر ايشان. [.....] (؟). همه نسخه 
بدلها و. (0). مج, وزء آجء لب» فق» مبء مر: و روا باشد كه. (6). دبء آج, لب» فق» مب: تجارت. (07. همه نسخه بدلها: نتواند. 
(8). همه نسخه بدلها: محدث. (4). همه نسخه بدلها: ما. .23١(‏ آج.؛ لب» مب: حدث. .)1١١1(‏ وزء دبء آج, لب: كننده. صفحه : 79 
اينكه قول ماستء و اكر مراد آن است كه به قدرت محدث كسبش كنند اينكه تحديد شىء باشد به نفس خود؛1)» جنان است كه 
او رااز تفسير كسب يرسيدند» ككفت: كسب آن باشد كه كسبش«77) كنند. دكر آن كه: به ادلّه عقل معلوم شده است كه واسطداى 
نيست از ميان محدث و قديمء براى آن كه اينكه قسمت به معنى متردّد است از ميان نفى و اثبات» اككر وجودش را ابتدا نبود آن را 
قديم خوانند» و اكر وجودش را ابتدا بود آن را محدّث خوانند. حال اينكه كسب از دو بيرون نيست: يا قديم است يا محدث. اكر 
قديم كويند, با خداى تعالى قدماى بسيار اثبات كرده باشند7» واكر كويند: محدث استء آن رااع» محدث بايد يا محدئثش 
خداى باشد يا ما باشيم» اككر خداى باشد يس خداى مكتسب باشد و قادر به قدرت محدث. و اكر ما محدث او باشيمء فعل ما در 
حق:او احداث باشدء اينكه جنين است كه ما شرح داديم و اينكه روشن است آن را كه تأمّل كند. ابو مالكك كفت: آيت در شأن 
ذبيرق 81 اند كديكسر را برد صل اللدغلدو الى اانه وخبير بزاو دادى كه تووين يخاخ ةا بنوشتى» -١٠١8[‏ ر] به جاى 
غفور رحيمء سميع عليم نوشتى» و به جاى سميع عليم» عزيز حكيم و مانند اينكه» عاقبت مرتد شد و بككريخت. رسول- عليه السّلام- 
براو دعا كرد و كفت: زمين او را ميذيراد. ابو طلحه روايت كند» كويد: من حاضر آمدم به آن زمين كه او را دفن كرده بودند. او را 
ديدم بر بالاى زمين افتاده» كفتم: اينكه مرده را جرا دفن نمى كنى! كفتند: اينكه را جند بار دفن كرديم بر بالا افتاد» من دانستم كه 
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فعاف كي اليك ك خواو وسيتم انتكه > كفن وقد باجو يفلد فاق محال #رودل كم أن قا قات إلا الما ةودق كت: 
دوزخ به ما نرسد الا روزى جند شمرده آنككه منقطع شود از ما. مفسّرران در آن ايام خلاف كردند. عبد الله عباس و مجاهد كفتند: 
جون رسول 2 ا ا 20 .)١(‏ آجء لب» مر: او. (؟). دب» مر: كتبش. (). آجء لب» فق» مب» 
مرياما: (©)..همه نسخه بذلها: او را (8): اساس: كلمه رابه صووت «ديكرى» نوشته وروئ أن خط كشيده.اسث وذو زير كلمة 
نوشته: كاتبى ظء با توه به مج و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (6). همه نسخه بدلها آن. [.....] صفحه : ”٠‏ - عليه السّلام- به 
مدينه آمد. جهودان مدينه مى كفتند: مدّت عمر دنيا هفت هزار سال خواهد بوده١)»‏ و خداى تعالى به هر هزار سال ما را يكك روز 
عذاب كند, مدّت مقام ما در دوزخ بيش از هفت روز نباشد. قتاده و عطا كفتند: مراد بدين آن جهل روز است كه ايشان كوساله 
ركد وآ ,ملت يبت "موسى بود ال أيشااء داق تعالى بز ايشاة وه كز يفول قل الكنذ كم عدة الله عهدا بكو إى محفد, 
«الف» الف استفهام است كه مفتوح استء و همزه وصل بيفكندند. و اصل او اينكه جنين بود: أ اتُخذتم» [همزه]١7)‏ دوم بيفكندند تا 
دو همزه مجتمع نشوند كه ثقيل77 باشد و معنى تقرير و تقريع استء بكو كه بنزديكك خداى عهدى و ييمانى كرفتهاى! فلن يُخِلفه 
اللدعهد» كه يس عندائ عهد و بيمان خود را خلاق نكند. عبد الله مسعود كقت: عراد به وعهد)» توحيد اسةه يعن عهندد) 
كرفتهاى به توحيد! جنان كه كفت: إِلَا مَن اند عند الرّحمن عَهداً:ه. يعنى قال: لا اله انَا اللّه مخلصا. «ام» معادل همزه استفهام 
است, يقول القائل: أ زيد عندك ام عمروء يا بر خداى جيزى مى كويى كه نمىدانى. «بلى)؛ به معنى بل آيد«2)» و در او معنى 
استدراك بود جنان كه كسى كويد: ما فعلت كذا و ماقلت كذاء اودر جواب كويد: بلى فعلت و قلتء و بعضى نحويان كفتند: 
«بلى) دو معنى دارد: يكى نفى خبر ماضى و اثبات خبر مستقبل. و كسائى كفت: فرق ميان «بلى) و «نعم» آن است كه: بلى جواب 
استفهامى بود كه بر سبيل جحد باشده و نعم جواب استفهامى يود كه در او جحد نباشدء و مثال اول قوله: أ لم يأتكم نَذِيدِ قانُوا 
بَلى/0 ...ه فرك قالوا بلى 80 ...» و مثال دوم قوله: أ إِنَا لَمَبعُوتُونه أ و آباوْنًا الأَولُونَ قل نَعم:4) أن تَمَسَنَا انار من كسبه 
ينه به معنى١١0‏ من عمل سيئة و جمعهاء تشبيه به كسب مال. اصل او در نفع باشدء يس به كثرت استعمال عام شد در همه فعل» و 
اككر جه در او مضرّت باشد. قتاده و إبن جريج كفتند: مراد به «سيئه) اينكه جا شركك استء و نيز قول -٠١8[‏ ب] عبد اللّه عباس است 
و مجاهد و ابو وائل. سدّى كفت: مراد همه كناه است شركك و جز شرك و قول اول درستتر استء و قول دوم هم نيكك باشد به 
انضمام شركك براى آن كه ما دون شرك را عذاب دايم نباشد الَا به شرككء يا به اضافه شرك با ديكر كناه. اما آن كه حمل كنند بر 
فسق بى شركك, لايق نباشد و ملا-يم خلود در دوزخ لقوله تعالى: وَ يَعْفِدٌ ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُ7 و أحاطت به حَطِيئْتهه احاطت» 
كرد در آمدن باشدء و كذلك الاحداق و الحفوفء. يقال: احاط به كذا و احدق و حفه بمعنى واحد. و در معنى «احاطت» خلاف 
كردند. عبد اللّه عباس و ضححاك و عط و ابو وائل كفتند: مراد آن است كه بر شرك بميرد. ربيع خثيم كفت: اصرار باشد بر كباير. 
كلبى كفت انحاطت خطيدت آن باشند كه كداعى سد كه اورابه هلادكك رمن قوله: ذا أن حاط بكمدطا:. وقول آن كس كه 
كفت: مراد آن است كه كناه محيط شود بر«*» حسنات و آن را احباط كند درست نيستء براى آن كه احباط بنزديكك ما باطل 
است- جنان كه بيان كرده شود. مجاهد كفت: مراد به احاطه خطيئه آن است كه جون كناهى كند, نكته سياه بر دلش افتد» و جون 
كناه دو كند سياهى بيشتر شود» و جندان كه كناه مىفزايد سسسب .)١(‏ همه تسخحه بدلها: 
المعنى. (؟). سوره نساء (6) آيه 68. (). مج, وزو حمل. (6). مج, وز كنند. (8). سوره يوسف (؟15) آيه 22. [.....] (9). همه نسخه 
بدلها: به. صفحه : 7" سياهى مىفزايد تا جمله دل١١)‏ سياه شودء اينكه است معنى احاطت. اهل مدينه خطيئاته خواندند بر جمع(32")» و 
باقى وام مقطفة بر ونسذاة. كا رليك اميجانبة لقان ايشان ملازمان دوزخ باشند و اصل صحبت ملازمت بودء و ملازم هر كارى را 
صاحب او كويند» و منه اصحاب السوق و اصحاب السَلطان و اصحاب رسول اللّه- عليه السّلام- و رضى عنهم. و «نار» با آن كه «لام) 


تعريف در اوستء. جون علمى است دوزخ رااز روى شرعء «هما» عماد است يا فصل- جنان كه شرح داديم. «فيهاا» راجع است با 
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دوزخ. خالدُونه» خالد مقيم ثابت باشدء و اككر جه بر سبيل دوام نبود» بيانش قوله تعالى: أخلّدَ إِلَى الأرض, و اتَبع كواف او اللي 
آمَنُوا آنكه قديم- جلء جلاله- براى آن كه دانست كه صلاح مكلفان متعلق است به آن كه جون وعيدى كند ايشان را مقرون كند 
به و عدى» و جون و عدى كند مقرون كند به وعيدى» جه مكلفان عند اينكه -١0/[‏ ر] به صلاح نزديكك باشند و از فساد دور شوند 
نا آنحه داعى بود ايشان رابه فعل طاعات و صارف يود ايشان را از فعل مقبحات بطرفى الوعد و الوعيد و الترغيب و الترهيب.و 
اقتران الوعد و الوعيد و ذكر الجِنّهُ و النار على ابلغ الوجوه«8) بود تا اعذار و انذار و تحريض و منع بغايت رسانيده باشد. اكر كويند 
در اينكه آيت جه كويى! نه خلود را تفسير بر دوام بايد دادن! سس سسسب .)١(‏ همه تسخه 
بدلها: دلش. (7). اساس وبل (!) با توجه به ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. ("). سوره اعراف (/) آيه 178. (6). همه نسخه بدلها 
جز. (0). همه نسخه بدلها: الوجه. صفحه : 77 كوييم: لا محاله جنين بايد كردنء و لكن نه براى ظاهر راء بل براى اجماع امّت را. و 
اكر ماارا با ظاهر رها كردندى. حمل خلود هم بر دوام نكردمانى١١)»‏ جه معنى او در لغت عرب آن است كه كفته شد, و لكن اينكه 
جا اجماع امّت ما را حمل كرد بر آن كه خلود را بر دوام تفسير دهيم» ودر آيت اول جنين نيست١7).‏ 


[سوره البقرة (؟): آيات 8١‏ تا 484] 
[اشاره] 


وذ ااه َى إسرائيل لا تَعبدُون إلا اللَهوَ بالوالدّين إحساناً وَذى الغونى و الكاس ور العا كور قولرا لقان خا د اققوا 
لصَّلاةٌ وَ اا ام ايا بتكم و أَشم مُعرضون 05 و إذ أتحذنا يياقكم لا كوه دمادكم ولا خرجون أنشسكم ين 
00 ثم ورتم و شم تَشْهَدُون (6) متم هؤلاٍ لون أنشكم و و تُخرجُون قريقاً يت من ديارهم تَظاهَرُون عَلَيهِم بالإثم و 
المدوان و إن نّوكم أسارى وهم و ُو محوم عليكُم إخرائجهم هم أ فَتَومنُونَ بببعض الكتاب و تُكفْرُون ببِعض قما عَراءٌ م مَن يَفِعَله 
ذلك ينكم إلا خزىهفى الححياةً الذّنيا وَ يَوم القيامَة يرَدُونَ إلى أَمَدٌ العذاب و مَا الله بغافل عَنَا تعملون. (0) 


[قرجمه] 


جون فرا كرفتيم:”" ييمان يسران يعقوب كه نيرستند جز خداى را و به مادر و يدر نيكوى كردن و با خويشان و بى يدران و 
درويشان, و بككوييد مردمان را نيكويى و به ياى دارى نمازء و بدهى زكات» يس بركرديدى«؟» مككر اندكى از شماء و شما بركشته 
بودى. و جون فرا كرفتيم81) ييمان شما كه نريزى خونهايتان و بيرون نكنى خود رااز سراهايتان» يس اقرار«© دادى و شما كواهى 
مى دادى. يس شما اى جماعت؟ مى كشيد خود را و بيرون مىكنى جماعتى را از شما از سراهايشان027 يارى مىدهى بر ايشان به 
كناه و بيدادى, و اكر به شما آيند اسيران فدا كنى ايشان راء و اينكه حرام است بر شما بيرون كردن ايشان» مى بكروى به بهرى --- 
لبس (09). همه نسخه بدلها: نكنيم. (). دب» آج؛ فق» مب: است» مبء مر و الأمه ولى. 
التوفيق» قوله تعالى» ديكر نسخه بدلها و الله ولىالتوفيق. (). ه. مج, وزء آجء لبء فق: ها كرفتيم. (6). مج. وز: بر كرديد. (2). مج, 
وز: قرار. (/0. . مج وزء دب» آج. لبء فق: سراهايتان. صفحه : *" توريت و كافر مىشوى به بهرى» جه باشد با داشت١١)‏ آن كهه؟) 
ايتكه كند از شما! مكر رسوايى در زندكانى دنياء و روز قيامت باز برندشان با سختتر عذابء و نيست خداى غافل از آنجه ايشان 
مى كنند [/ا١٠-‏ ب ]. قوله سان 4و إذ أ كفا زياد كوا محمد7”0. «اذا ظرف زمان ماضى بود و ظرف معمول باشد؛ و معمول را 
عامل بايدء لابد فعلى تقدير بايد كردن. جون فرا كرفتيم؟" بيمان بنى اسرايل يعنى يسران يعقوب بر آن كه جز خداى را نبرستند» 
يعنى بر توحيد خداى و بر آن كه خداى را يكى دانند و يكى كويند و با او همتا و انباز نكيرند. عبد الله عتباس كفت: ميثاق عهدى 
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سخت باشدء و وثيقه كه استوارى بود از اينكه جاست,ء و واثق استوار بود. لا تَعبَّدُون إبن كثير و حمزه و كسائى به « يا » خوانند» و 
باقى قرّاء به «نا» خوانند على الخطاب. آنان كه به مغايبه خوانند» كويند: ضمير راجع است با بنى اسرايلء و آنان كه بر خطاب 
واه دمل كسد بر ف كد ياف ابص خطاب نيك من كول قرلا لفاس ينا و انهو القتلاة جاه الى انقد يو يضرياق كفقد: 
تسر انيت اوكداهو عيظية فى قزل لا تُسفكون دما كم :ها أ فََيرَ الله تَأمْرُونَى أعبدُدى وَ بالوالِدّين إحساناً «با» تعلق دارد 
به محذوفىء و تقدير اينكه است كه: وصّ يناهم او امرناهم, ما ايشان را وصيت كرديم يا ايشان را فرموديم كه با مادر و يدر نيكويى 
كنيد» و مادر و يدر راد به هم والدين خواندء با آن كه مادر والده باشد براى تغليب مذكر بر مؤنّث كه عرب جون مذكر و مؤنّثْ 
به هم جمع شوند در كلام واكر جه مؤنّث به عدد بيشتر باشد غلبه مذكر را دهندهع». خداى تعالى از تعظيم حقء مادر و يدر حقء 
ايشان با حق: خود ييوست و احسان با ايشان از يى توحيد خود كفت. ودر خبر هست كه: جون ابتداى اسلام بود واول هجرت بود 
رمول هله القزاخره الامكديه جدكه الله يون و مسح يا كردم سو ينع كه ار اكالم غراف رس لعفل الكت بر آنا 
ستون«0) تكيه كردى و براى صحابه خطبه كردى بر ياى استاده. جون مسلمانان بيشتر شدند وعدد وعدّت بسيار شد» دستورى 
خواستند و كفتند: مارا خوش نيست كه ما نشسته و تو بر ياى استاده ما را خطبه م ىكنى. دستور باش20©» ما را تا براى تو منبرى 
سازيم تا بدان جا خطبه كنى«237! كفت: روا باشدء اينكه منبر كه امروز هست بساختند. رسول- عليه السّلام- آن روز ازدر مسجد در 
آمد و آهنكك منبر كرد و نزديكك ستون«8 حبّانه نرفت» منبر سه يايه بود يا بريايه اول نهاد و كفت: آمين» و بر دوم نهاد و سوم41) 
همجنين» و كس١١٠‏ را نديدند كه دعا مى كرد. جون بر منبر شد و بنشست خطبه تدددد د د شد 6 جد دك كد 
(). دبء آج, لبء فق» مبء مر: بياورد. (1). مج, وزء آج» لبء فق» مبء مر: ها كرفتيم. (). وز هر دو راء دب» آجء لب» فق» مب» 
مر هر دو. (6). وز» آجء لب» دبء فق» مبء مر: دهد. (0). وز» آجء لب: استون. (2). آجء لبء فق» باشى» مبء مر: باشد. (17). وزء 
آج؛ لب» فق» مبء مر او. (8). دب» مب: استونء وزء آج» لبء فق» مر: اسطوانه. [.....] (9). دب: سيوم, وز: سدام؛ فق» مبء. مر: سيم. 
.20١(‏ فق» مب: كسى. صفحه : 5" آغاز كرد, آن ياره جوب كه از آن ستون١1١)‏ بداشته بود كه رسول- عليه الس لام- بر آن تكيه 
كردى ناله آغاز كرد تا جندانى بناليد كه آوازش بالاى آواز ييغامبر بر آمد. رسول- عليه السّلام- از منبر به زير مد و سر آن«”") 
جوب دركش 70 كرفث [1:4-ر] جون مادرى كه كودكى را ناموش كند. آنكه كفث: به آن خدايى كة مرا بحق. به خلقدع) 
فرسداد كه اكرش خاموش تكردمى #ااقيافت بر فراق من هى#البدى. كفند: يا رسول الله؟ جوة ازادر كر ]مدى :6 و مه ايه مثبر بير 
شدى«2)» سه بار آمين كفتى«07» و كس دعايى نمى كرد! كفت: بلى» جبريل دعا من كرد وشبانن عياف عوة ناد يا يداول 
نهادم» جبريل كفت: من ادركك والديه او واحدا منهما و لم يغفر له ابعده الله هر كه مادر و يدر را دريابد يا يكى را از ايشان و او را 
نيام زند, ابعده الله خداى او را هلاكك كناد. من كفتم. آمين؟ جون يا بر يايه دوم نهادم» كفت: هر كه ماه رمضان دريابد واو را 
نيامرزند, ابعده الله خداى تعالى او را هلاكك كناد. من كفتم: آمين؟ جون يا بر يايه سوم١8»)‏ نهادم؛ كفت: هر كه بيش او ذكر تو 
كنند و نام تو برند» و بر تو سلام«4) نفرستد ابعده الله خداى تعالى او را هلاك كناد من كفتم: آمين؟ و رسول- عليه الشّر.لام- 
مى كويد: الجن تحت اقدام الامّهات » بهشت در زير ياى مادران است. و ذى القربى» و خداوند نزديكىء يعنى خويش. و «قربى) 
قرابة باشد» و او مصدر است كالحسنى و الشُورىء قال طرفة: و قرّبت بالقربى و جدّك إنُنى 


متى يكك امر للنكيئة [اشهد ٠١١]‏ و اليتامى» و يتامى جمع يتيم باشد جون ندامى و نديم, و يتيم طفل باشد كه او را در طفولِت يدر 
بميرد» اككر يس از بلوغ او باشد يتيمش نخوانندء لقوله- عليه السّلام:١1)‏ لا يتم١‏ بعد حلم» يتيمى نباشد از يس خواب ديدن. و 
المساكين» جمع سس سسسب [9). وَز» دذب» آجء لب» مبء مر: استونء فق: اسطون. (7). دب» 
ماهر لج ليه ققة نطتون. افق مرة ذو جره (16 ول اديه آله اليم فق نر خلفان. (1)8 دنه آهن لبه قوم ور اعدمد. 
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(2). دب» آجء لب» فق» مبء مر: شديك. 00/0 دبء» آجء لبء فق» مب: كفتيد. (). دبء فق» مبء مر: سيم. (4). دب» آجء لب» فق» 
مبء» مر: صلوات. .)23١(‏ اساس: ندارد» از وز افزوده شد. .)1١(‏ وزء آج, لب» فقء مر: يتيم. صفحه : لاا مسكين باشد» و مسكين 
مشي ,ككل او سكوقه واو كروي يرد كدان را جر كن باشتن بو كفافين فروقيو تر لوا لقاب ككينا سيد ةوق فيوات ابتك جايو 
تقديره١ )١‏ ': وقلنا لهم قولوا [للثاس حسنا]7)» و ما ايشان را كفتيم كه مردمان را نكويى كويى. اهل حجاز حسنا خوانند على المصدر. 
و حمزه و كسائى و خلف حسنا على النّعت به فتح الحاء و السّين اى قولا حسنا. و عيسى بن عمره" در شاد خواند حسناهع»» و اينكه 
لغت«8) است در حسنء كذعر«#» و ذعرء و رعب و رعب و سحت و سحتء وعاصم الجحدرىء خواند: احساناء اى قولا نافعا لهم» و 
معنى آن باشد كه به ايشان خيرخواهى در كفتن» و نيز خواندهاند: حسنى اى كلم حسنىء مردمان را سخن نكو كوى. بهرى د كر 
كفتند: معنى آن است كه قولوا للثاس [ حسنا] /اى لمسقدوى حسناء رسول زا سد مصطى راك شيلرات اللدعليةت - نكو كوى» 
يعنى به نبوّت او اقرار دهى و نعت و صفت او كه در توريت ديدهاى ينهان باز مكنى و تصديق او كنى. عبد الله عباس و إبن جريج و 
« اس اس ار ا سسب ايا وَعداً حش نا91) ثم 


- 


» «ثم» حرف عطف استء و معنى او مهلت و تراخى بود. و «تولى»» اعراض و يشت بر كردن باشد» يس يشت بر آن ميثاق و 
ب ل ل اي ل سس 
لل --(20). وز» دبء آج لبء فق» مبء مر: و تقدير اينكه است كه. [.....] (؟)» /. اساس: ندارد» از وز: افزوده شد. (0. 
آجء لبء فق: عمرو. (6). وز» آجء لب» فق» مبء مر به ضمء «حاا و«سين). (0). وز» دب» آجء لب», فق» مبء مر: لغتى. (9). وز» آجء 
لب؛ فق» مبء مر: مثل ذعر. (8). وز: بمحمّد. (1). سوره طه )3١(‏ آيه 82. صفحه : 18 استثنا اخراج بعضى بود از جمله١١)‏ جيزى كه 
اكر نه او باشد صحيح بود دخول او در آن. و«سين»» در او طلب راست,ء و معنى او در تازى طلب صرف كردن بود يعنى 
مى خواهى كه ب ركردانى مستثنى را از آن كه داخل بود در مستثنى منه» و نصب او بر استثناست. حق تعالى خواست تا باز نمايد كه: 
همه را اينكه حكم نبود» و همه اينكه بى عهدى نكردند» جماعتى اندكك بودند كه به خلا.ف آن كردند كه جمهور قوم و سواد 
اعظم١”‏ بر آن بودند تا بدانى كه قديما مردمان ممدوح اندكك بودهاند» اكر اينكه جاست إَِا فليا منكم» اكر در قصّه طالوت است: 
فشَرِبُوا منه نا قَلِيلا منهُم 0" و قليل” من عافف التكوقرظه ادر تقو ادو اسك ِل القيوه عدوا و عملوا الصَالِحات و قليلما همده 
كم من فِنَدٍ فلل عَلَبَت فِنَهُ كثيرَةً بإذن اللّه«ه) و ما آمَن مَعَه إلا قَليل0/7» اككر قول آن80) شاعر است كه قوم او را به اندكى طعنه 


مى زنند» به جواب مى كويد: 


قلت لها إن الكرام قليل يس معلوم شد كه همه اندكك ممدوح بودهاند و بسيار مذموم. منكمء «من» تبيين راستء و «كم) ضمير 
مجرور متصل است. و انتمء «واو) حال راستء و «انتم) ضمير مرفوع منفصل است بر ابتدا. و «اعراض» عدول بود از جيزى» و نقيض 
او اقبال بود و براى لحك تردال ماد تولّى و اعراض تا بداتند كه هم به صورت هم به معنى تاركك آن ميثاق بودند و ناقض آن 
عهد. قوله: و إذ نا ينافك باد كن نيز جون فرا كرفتيوة 4ل شمانحا صيك ومتاقاق وسر كن و اسن ارواة 0 كه 
دماءةكمء كه نريزى خونهاتان و كس سد بستحت .)١(‏ ول:دبء آج ليه فق عب هر به 
(0). وز: و معظم. (5). سوره بقره (؟) آيه 5594. (). سوره سباأ () آيه "1. (0). سوره ص (08) آيه 5”. (2). سوره بقره (1) آيه 
9" (/). سوره هود )١١(‏ آيه ٠ع[‏ 0-0 ] (4. وز: واكر آن» دب» آج» لب» فق» مبء مر: واكر. (9). وز دب» آج؛ لبء» فق» مب: 
ها كرفتيم. .)1١(‏ وز ثاء دب» آج لبء فق» مب» مربا. صفحه : 84خون خود تريزد» يعنى بعضى خخون بعضى» يس خون ايشان را 
بمثابت يكك نفس كردء كفت: خون١1)‏ آنان ريختن كه از جنس و قبيل و ملت و دين شما باشندء همجنان باشد كه خون خود 


ريختن. و لا تخرجونه أنفسَ كم من دياركم» و خويشتن رااز سرايهاتان بيرون نكنى همين معنى دارد» يعنى بعضى بعضى را اخراج 
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نكنى» جون قوم همه از يكك ملت و يكك جنس بودند همه را يكى خواند؛ جنان كه رسول- عليه الد.لام- كفت: المؤمنون كنفس 
واحدة يكك معنى اينكه است. و يكك معنى آن كه: آن كس كه كسى را بكشد و شرع راه«؟» جنان نهاده باشد كه او را به قصاص 
بالايايك هدوم يمح يسان ايت كد خرويرا كه امرك فاق كد نص داق كده و لكو فى القساص عا دجو ماع 
مف ران كفتند: آيت در شأن بنى قريظه و بنى النُضيره» آمد كه خداى تعالى ايشان را فرمود كه: يكدكر را نكشند» و قوى ضعيف 
را بر مال و ملكك خوده0) غلبه نكند و سراى و ملكك او به غصب«© نككيرد» واكر كسى از ايشان اسيرى بككيرد فديه كند370 -1١9[‏ 
ر]و باز خرنداورابه آن دود وفا نكردندء به يكى وفا كردند. ثم أُقررتُم و أَقّم تَشْهَدُونه يس اقرار دادى و كواهى مىدهى بر 
آن» اقرار بر خود و كواهى40) بر ديكران و «واو» حال راست. و خلاف كردند در آن كه اينكه حكم؛ 3١‏ با ايشان بود يا با اسللاف 
ايشان. ابو العاليه كفت: اينكه قضّه اسلاف ايشان است» خداى تعالى حوالت با ايشان كردء جنان كه در آيات متقدّم برفت7١١0.‏ عبد 
الله عباس كفت: خطاب با ايشان است و مراد ايشانند اعنى جهودان عهد رسول- عليه السّد.لام. و حمل كردن بر عموم اوليتر باشد تا 
فايده را شاملتر بود» جه از ميان هر دو قول تنافى نيست. 0 .)١(‏ وزء دبء آج. لبء» 
فق» مبء مر: جون خون. (7). مر: راه شرع. (7). سوره بقره (؟) آيه 174. (6). وزء دبء لبء فق» مبء مر: بنى النُضر. (5). وز دب» 
آج؛ لب؛ فق مب. مر: او. (2). فق» مب: به غضب. (07). وز» دب» آج.؛ لب» فق» مب, مر: كنند. (8). دب» آج, لب» فق» مب: او را 


بروى.٠‏ (4. آجء لب» فق» مباء مر مى دذهى. )0600 آج. لب خالصء» فق مب» مر: خاص. .)0١(‏ وز» دب» آجء لب» فق, مبء مر و. 


بر ايشان عهد كرفت تا با١١)‏ اقرار اسلاف خود كواهى دهند. تم هؤلاء. و التتقدير يا هؤلاء و حرف ندا بيفككندند«”» لدلالة 
الكلام عليه براى آن كه عرب حرف ندا سيان سفككن عون در كلام براو دليل بود» كقوله تعالى: يُوسّفْه أعرض عَن هذاه" وَ إذ 
قال إبراهيم' لبي آزَرَ؟» تقملُون نف كم خويشتن را مىكشىء يعنى بعضى بعضى راء و كروهى را هم از خويشتن از سراهاتان7») 
بيرون مى كنى. تَظاهَرُون عَلّيهم. اهل كوفه به تشديد خواندند:8) اينكه جا و در تحريم40)» و تقديره١٠0:‏ تتظاهرون0١1).‏ يكك «تاء را 
قلب كردند با «ظا/» يس ادغام كردند. و باقى قرّاء به تخفيف خواندند» و محلءاو نصب است بر حالء» تقدير جنان است كه: 
متظاهرين عليهم» اى متعاونين» براى آن كه يار را يشت خوانند كه يشت صاحب قوى دارد؛؟3» و از اينكه جاست كه در عبارت 
فرقى نبود ميان آن كه كويند: يارى او مىكندء و ميان آن كه يشتى او مىكند. و تظاهرء تعاون باشدء و تفاعل از ميان جماعت 


باشد» يندارى جماعتى اند در معاونت يشت با هم داده» قال الشاعر: تظاهرتم اشباه نيب تجممئعت 


على واحد لازلتم قرن واحد برح بس ل ل ع ل ا ع لس سيت (). وزء دبء آجء لبء فقء مبء مر: بر. (5). وزء 
دبء آج. لبء فق: بيفكند. (). سوره يوسف (11) آيه 14. (5). سوره انعام (2) آيه 9#. (2). دب» آج» لبء فق» مبء مر: بر فتح. 
(2). دب» مبء مر: ازر. (/0. وزءدب» آجء لي» فق» مبء مر: سرايهاشان. (). وز»دب» آجء لب» فق» مبء مر: خوانند. (84). اساس: 
در متحرم؛ دب: در محرم؛ آج: در محرم متحرم» لب: در محترم متحرم» همه نسخه بدلها بجز مج و آنان كه به تشديد خوانندء با 
فق» مبء مر: يشت صاحبش قوى دارند. صفحه : ١؟‏ و بعضى نحويان كفتند: هؤلاء بدل انتم است و تأكيد اوء و تقديره١١):‏ ثم انتم 
القوم تقتلون انفسكم. و اعان عليه خلاف اعانه باشد. اعانه» يارى داد او راء و اعان عليه يارى داد دشمن«” را بر او» براى اينكه كفت 
شاعر: اعان على الدّهر إذ حكثه بركة 


كفن الذهر لو و كلق وى كافيا ونا بتك دجاسف وال حداف ونان كظاه ااه ا تماوتاة و قو له يتخراة قال قال .عو ظهيره عون 
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باشد فى قوله تعالى: وَ الملائكةٌ بعد ذلك طَهِيك :© [109- ب] و شاعر كفت: تكثّر من الاخوان ما اسطعت«”7 إِنّهم 
عماد إذا استنجدتهم و ظهير و ما بكثير الف خلءو صاحب 


وان عدوًا واحدا لكثير و اينكه معنى است قول رسول- عليه السّدّلام- المرء كثير بأخيه مرد به برادرش بسيار باشدء يعنى به برادر 
عزيز و قوى باشد» يعنى به معاونت و مظاهرت او. بالإثم به معصيت. و العدوان» و ظلم و تعدّى. و كفتهاند: «اثم» كناهى باشد كه از 
تو تعدّى نكندء و«عدوان» كاحي كاد رسكي ترفو راتم انق باشد جمله راء جه هر جه |به آن 8١]‏ مستحقء ذم باشد(94) 
آن راثم خوانند» وعدوان مجاوزة الحقء باشد. وَإن ركم أسارى١١٠2:‏ [اسرى]:١١)‏ قراءت حمزه است على وزن فعلى» كقتيل و 
قتلى» و جريح و جرحى. «تفدوهم؛ هم قراءت حمزه است بى «الف» در هر دو جايككاه. و باقى قرّاء از نافع وعاصم و كسائى و 
يعقوب و إبن كثير و ابو عمرو و إبن عامر: أسارى تَفادُوهُم خواندند» و اسارى جمع جمع بود يقال: اسير و جمعه اسرى و جمعها 
اسارق) و الاسسرء الشدٌه اسر به بسع باشذه» و اسير فعيل ياشد به معتى مفعول: ا 0017 
مج: نداردء ديكر نسخه بدلها: تقدير آن باشد. (7). مج: ندارد» ديكر نسخه بدلها او. [.....] (). سوره تحريم (28) آيه 8. (6). اساس 
و ديكر نسخه بدلهاء جز مج: ساحرانء با توجّه به ضبط قرآن مجيدء تصحيح شد. (8). سوره قصص )١8(‏ آيه 58. (9). سوره تحريم 
(28) آيه *. (7). اساس و همه نسخه بدلها: ما استطعتء با توه به جاب شعرانى /١(‏ 158) و معنى عبارت تصحيح شد. (8). اساس: 
ندارد» از مج افزوده شد. (9). دب» آج» لب» فق» مبء مر: باشند. .)1١(‏ اساس: اسرىء با توبجّه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
(0). اساس: نداردء با توجه به نسخه دب افزوده شد. صفحه : 5١‏ مفضل بن سلمه كفت» از ابو عمرو بن العلاء يرسيدم كه: : فرقى 
هست ميان اسرى و اسارى! كفت: بلى» اسرى آنان باشند كه در دست دشمن باشند و اككر جه بند ندارند» و اسارى آنان باشند كه 
در بند باشند» و قول اول معتمدتر اسث. وفديه آن مال باشد كه بدهند تا اسير را به آن باز خرند» و بى «الف» از بناى ثلاثى باشد» 


اعنى١١)‏ تفدوهم» يقال: فديته افديه» و با «الف» از بناى مفاعله باشد» يقال: فاديته افاديه» قال الشّاعر: قفى فادى اسيرككث ان قومى 


وقومكك ما أرى لهم اجتماعا و هو مُكحرّمعَليكُم إخرامجهُم؛ و اخراج ايشان بر شما حرام است. عبد الله عتّاس و عكرمه و سدّى 
كفتند: معنى آيت آن است كه بنى قريظه حلفاى اوس بودندء و بنى النُضير حلفاى خزرج بودند» و جون از ميان اوس و خزرج قتال 
بودىء بنى قريظه و بنى النضير به يارى حليفان خود آمدندى و هر دو قبيله از جهودان بودند و يكديكر را م ىكشتندى. جون اسيرى 
را بكرفتندى از جانبين فديه كردندى و باز خريدى١3)»‏ عرب ايشان راعيب كردند0” و كفتند؟») ايشان را«ة» روا مىدارى كشتن و 
اسير رها كردن« روا نمىدارى تا فديه مىكنى! كفتند: اما فديه ما را فرمودهاند در توريتء و قتل ايشان ما را حرام كردهاند در 
توريت» و لكن انفه370 ما را رها نم ىكند كه حلفاى خود را اسير و مستذل بينيم» براى ايشان با خويشان خود و هم ملتان خود قتال 
مى كنيم. و «حلفا» جمع حليف باشدء و حليف هم سوكند بود. خداى تعالى بر ايشان عيب كرد و انكار كرد بر ايشان و به لفظ 
استفهام و معنى تقريع و ملاءمت ايشان را كفت: أ قُوْمنُون ببَعض الكتاب و تُكفرُون ببعض, به بعضى توريت ايمان مىدارى و به 
بهرى كافر مى شوىء يعنى به فديه كردن ايمان دارى و به تحريم قتل كافرى؟ فما جَزاءً مَن يَفْعَل ذلككه «ما) استفهام راست» جيست 
جزاى آن كس كه سم سس ع ع ع سس سمحت (1)ندق» آج لب فق مره مر: يعلى.(41 عمة تسكه يدلها: 
خريدندى. (0. . مج» وز» دب» آجء لب» فق» مب: كردندى. (). مس: كفتندى. (2). آجء لب» فق» مبء مر كه. [.....] (8). دب» آجء 
او نا و0 لاسي رورم للج ع يع ولا رد سد 11 1 نف لمان بسممي ار يي 
واكم اقاريسية مكيدل اننه [1 لاحر ودكية رهما #بصيودانى_اللانقرع اق دل وصتغان حرق مكروما نه اسه 
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خزى هلاكك باشد و عذاب. و خزى خصلتى باشد كه يخزى منه؛ اى يستحيى327)» از او شرم دارند. مفسران در اينكه خزى كه در دنيا 
بود ايشان راء خلاف كردند. بهرى كفتند: آن حكم بود كه خداى تعالى بكرد كه قاتل را قصاص كنندء و از ظالم و متعدّى انتقام 
كشند براى مظلوم. بهرى دكر كفتند: خزى اينكه جزيه است كه خداى تعالى بر ايشان نهاد تا به دست خود مى كزاردند0”» ذليل و 
مهين» عَن يَدٍ وَ هُم صاغرٌّون7. بهرى دكر كفتند: مراد به خزى دنيا آن است كه جون رسول- صلَى الله عليه و آله- به زير حصن 
بنى النضير فرود آمدء بيست و ينج روزشان حصار داد. ايشان به زينهار آمدند واز رسول- عليه السّد.لام- در خواستند كه: سعد معاذ 
را به حكم«ة) كند تا بر حكم او فرود آيند. بر اينكه قرار افتاد. رسول- عليه السّ.لام- سعد معاذ را به حاكم كرد تا از ميان ايشان و 
ميان رسول حكم كند. سعد معاذ حكم كرد كه: مردان را ببايد كشتن و زنان را به ورده«2) بايد آوردنء و مالشان قسمت بايد 
كردن. رسول- عليه السّلام- كفت: يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة» اى سعد حكمى كردى كه خداى تعالى 
همان حكم كرد از بالاى هفت آسمان. رسول- عليه السَلام- بفرمود تا مردان«027 را فرود آوردندء و ايشان نهصد مرد بودند و ايشان 
رابا مدينه آوردند. و زنان و كودكان را به بردكى8 بياوردند و مالهاى ايشان قسمت كردندء و جون مردان را با مدينه آوردند 
ايشان را در سرايى از سراهاى بنى النجار فرود آوردند. رسول- عليه السّد.لام- بيامد به آن جا كه امروز بازار استء و بفرمود تا جند 
ندق بلص .)١(‏ مسج» وز: آن. (7). همه نسخه بدلها كه. (). همه نسخه بدلها: 
مى كزارند. (؟). سوره توبه (9) آيه 19. (2). مج, وزء آجء لبء فق» مبء مر: حاكم. (28). آج» فق» مر: برده. (/). مج خود. (8). همه 
نسخه بدلها: برده. صفحه : © بكندندء و امير المؤمنين- عليه السّ.لام- حاضر آمد و ايشان را بيرون آوردند كروه كروه» و على را 
مىفرمود نا ايشان را كردن مى زد و در آن خندق مىانداخت. و حيى اخطب و كعب اشرف در ميان ايشان بودند؛ ايشان دو رئيس 
بودند در ميان قوم. كعب اشرف را كفتند: با ما جه خواهند كرد! كفت: فى كلء موطن لا تعقلون اما ترون الدّاعى لا ينزع و من ذهب 
منكم لا يرجع هو و الله القتلء كفت: در هر جاى عقل به كار:١)‏ ندارى» نمى بينى كه داعى باز نمىاستد١؟»‏ و هر كه از ما مى بشود 
باز نمىآيدء قتل است و كشتن. و حيى اخطب را بياوردند» دستها با كردن بسته تا بيش رسول آوردندشء جون در رسول نكريد 
كفت: ”3 و الله ما لمت« نفسى على عداوتكك و لكن من يخذل الله يخذل» كفت: به خداى كه خوده») بر دشمنى تو ملامت نكردم 
ولكن آن را كه خداى مخذول بكند مخذول شود. آنكّه روى به قوم كرد و كفت: لا بد من امر الله كتاب و قدر و ملحمة كتبت 
على بنى اسرائيل» كفت: كار خداى لابدٌ بباشد» نوشتهاى و قضايى و كالزارى«8) است كه بر بنى اسرايل نوشتهاند. جون او را بيش 
[١٠كداب]‏ امير المؤمنين67)- عليه السّ.لام- آوردند037 تا كردنش يزند» كفت: قتلهُ شريفة بيد شريف» كشتن شري ف١8)‏ به دست 
مردى شريف. آنكناه اورا كفت: اينكه حله به من رها كن و مككذار كه از من بر كنند. امير المؤمنين47)- عليه السَّلام- كفت: هى 
اهون علىء من ذلكء آن غخوارتر اسك برهي أنكاه كردن كشيد؛ 23١‏ و سر ييش داشت تا امير المؤمنين١١١)‏ كردنش بزد«؟١)»‏ و 
امير المؤمنين017- عليه السّ.لام- يرسيد از آن كس كه او را مىآورد» كفت: او جه كفت جون او را مىآوردى:؟1١)!‏ كفت187, 
اينكه بيتها مى كفت(128١):‏ صصص سسسب (9). مر ير.(5؟). همه نسخه بدلها: ايستد. (*). لب: ملت. 
(©). همه نسخه بدلها را. |.....] (0). همه نسخه بدلها: كارزارى. (26), 4 .١7 01١‏ دب آجء لبء فق» مر على. (7). همه نسخه بدلهاء 
بجز مب: بردند. (8). همه نسخه بدلها: شريفى. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: بر كشيد. (؟١).‏ همه نسخه بدلها: بزند. .)١5(‏ مج» وز آجء 
لب» فق» دب در راه. (15). آج؛ لب» فق» مبء مر جون او را مىآوردم در راه. (12). همه نسخه بدلهاء بجز مب: بيتها بككفت. صفحه 
: 0 لعمرك ما لام إبن اخطب نفسه 


ولكنّه من يخذل الله يخذل لجاهد١١)‏ حتى يبلغ 1١‏ النفس جهدها 
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و حاول يبغى العرّ كلء مغلغل امير المؤمنين- عليه السّلام- در جواب او اينكه بيتها بككفت: لقد كان ذا جدّ و جد بكفره 
فقيد الينا فى المجامع يقتل فقلّدته بالشسيف ضربة محفظ 
فصار الى قعر الجحيم يكبل فذاك ماب الكافرين و من يكن 


مطبعا لأمر الله فى الخلد ينزل0: يسن اينكه خرى دز دنا آن:© است كه بر ايشان رقت ازفكل مردان وسبى إثان وغنيمت اموال. 
قوله تعالى: و يوم القِيامَ» نصب او بر ظرف است و عامل در او «يردّون)» و اينكه فعل را مجهول خوانند يعنى فاعلش مجهول است و 
فعل ما لم يسم فاعله خوانند و فعل مبنى«8)» براى مفعول به به اينكه هر سه نام فعلى يود كه معدول»2) بود از اصل خود«“7)» اعنى از 
اسناد با فاعل به اسناد با مفعول به80)» و روز قيامت ايشان را با سختترين47) عذابى برند» و اينكه لفظ آن جا كويند كه ايشان وقتى 


ديكر آن جا بوده باشند» و لكن فعل مبتدا را هم رد و عود كويند« ٠١‏ جنان كه شاعر كفت: فان تكن الاام احسنء مره 


الى فقد عادت لهنء ذنوب7١١)‏ و جوابى ديكر از اينكه آن است كه: رد اينكه جا بر جاى خود است» جه(؟137) ايشان را از اينكه خزى 
و نكال و عذاب دنيا كه ذكر كرديم با عذاب دوزخ خواهند بردن. يس معنى رد بر جاى خود است و همجنين در بيت0170: لأن18) 
من عادة الأيَام و الغالب عليها سس (9). مج» دبء آج, لب» فق» مبء مر: فجاهد. (؟). 
اساس: بلغ» با توجّه به دب» تصحيح شد. (7). آج, لب» فق» مبء مر: منزل. (©). همه نسخه بدلها: اينكه. (5). مب را. [ ] (6), مه 
وز: عدول. (7). مج. وزء دب بككردانيد» آج؛ لبء فق» مبء مر نككردانيد. (8). همه نسخه بدلها: مفعول. (9). همه نسخه بدلها: 
سختتر. .23١(‏ همه نسخه بدلها بر توسّع. .)١1١(‏ همه نسخه بدلها مى كويد اكر روزكار وقتى با من احسان كرد اكنون كناهانش باز 
آمد واو را كناه نبود اول تا به دوم حال باز آيد. .)1١(‏ آج؛ لب» فق» مب: اككر جهء دب: جرا كه. (11). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: 
همجنين در خبر است. (15). آج» لب» فق» مبء مر: الا-ان. صفحه : 52 الاساءة الى اهلهاء فكأنها كانت لها ذنوب ثم احسان ثم. 
عادت الى ما كان١١)‏ منها. إلى أَمَدٌ العَذابٍ اينكه را افعل تفضيل كويند» با سختتر عذابى» و عذاب المى تيز«27) باشد روان0”” بر 
معدت هه غدبة اللساةه سن زياق رااراى ان عدي خرانيد كدي سكم عاورض افد ومادعديه أن خرئن باشك براق أن كد 
خواره*» به كلو فرو شود. و اصل كلمه از استمرار است» يس الم مستمر را عذاب كويند. و مَا الله بغافل» و خداى تعالى غافل نيست» 
و غفلت سهو باشد و آن انتفاء:8) علم باشد يس از حصولش. عَمَا تَعمَلونه اهل مدينه و ابو بكر و يعقوب به «تا ى خطاب خواندند 


و باقى قرّاء به « يا » خوانند خبر از غايب» از آ نجه شما مى كنيد يا ايشان مى كنند١2.‏ 
[سوره البقره (؟): آيات 88 قا 47] 
[اشاره] 


أوليكثه انين اشتروًا الياةً الدّنيا بالعِرةْ فلا يُكَقّفِ نهم العذابهو لا هم منص رون (09 و لَقّد آثينا مُومَرى الكتاب و كَفّينا ين بَعدِم 
بالأشل و اتنا عيعن ابويقرفو تاشر اللاناه ووم القكاين | تكلا نه كي رَسُولهبما لا تّهوى نف كم: استكبرثم َفَرِيقا فيو 
ريق تَقتلُون (40) و قانُوا قلُوبنا عُلضْهبّل لَعَنَّهُ الله بكفرجم فَمَللا ما يُؤمِنُون (04 و لَمَا جاءَهّم كتابه من عِندٍ الله مُصَدَّقهلِما مَعَهُم وَ 
كاثواين ايكون عل الدبو كندوا لما جاءَهُم ما عَرَهُوا كَفَرُوا به فَلَعرَةُ الله عَلَى الكافرين (69) بس نما اشروا بد لمهم أن 
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يِكفُرُوا بما أنرّلء اللّبَغياً أن : يله اهن فَضلِهِعَلى من يَشاء من عِباده قاو عضب عَلى عَضَبٍوَ للكافرين عَذَابه مهين:٠‏ 6 و إذا قبل 

هُم آمنُوا بما أن الله قالوا ُؤمندبما أنزل عَلَيناوَيَكفرُوه بما وراد وَ هو الوه مص دق لما عع مَعهُم قل فلم تفتلن أنبياء الله مِن قبل: إن 

كسم مؤينين 01 وَلَقَد ام ل بالبيناتِنُم احَذثمء الججل: من عدم و أشّم ظَالِمُون (41 وَإذ أَئه دنا يناكم وَ وفنا كم 

الصرق وها اناكم به ْو اسعغوا قاُوا تجعناوَ حص ينا و أشربُوا فى قوم العجل بكفرهم قل بنتسما بأ كم بم إيمائكم إن كش 

مُوْ منين- :40) قل إن كانت لم الدَارٌ الآخرَة عند الل خالِصةٌ من دُون الناس ؛ ف الا امرك واكم صاروي 05 داور تمنو أبداً يما 
مت أيديهم وَ اللعَلِيمء بالظالمينَ (40 و لَتَجِدَنَهُم أحوض قاس عل غياة ويه لديف اشسي كا يو عدف أر عق الف كد وها 


هُوَ بعر حزجه من العذاب أن بُعَمَرَ وَ اللَّبَصِيرٌ بما يَعمَلُون (48) 03١‏ 
[قرجمه] 


آن كسانى كه بخريدند زندكانى دنيا به آخرت«8) سبكك نككردانند از ايشان عذاب و نه ايشان را يارى دهند. -١١11[‏ ر] و بداديم 
موسى را كتاب توريت و براثر او فرستاديم از يس او بيغمبران و بداديم عيسى يسر مريم را درستيها«4) و نيرومند كرديم او را به 
جبريل ياكيزه هر كاه بيايد به شما بيغمبرى بدانجه آرزو نكند تنهاى شما بزركك منشى كنيد يس كروهى را دروغزن داريد و 
كروهى را بكشيد. و كويند دلهاى ما بسته اسث١١00:‏ لعنت كرده١١)‏ ايشان را خداى به كفر ايشان» اندكك است آنجه يكروئك. سب 
لتتبب سسسب ([1). هلام آجء لب» فقء مر: ما كانت. (5). دب» آجء لب». فق. مب: اليمى بتر» مر 
عذابى اليم بتر. (). دب» آج» لب» فق» مبء مر: روا. (). مج: ندارد» آج: كوارا. (5). اساس: انتقام» با توه به مج و اتفاق نسخه 
بدلهاء تصحيح شد. [.....] (2). مج مى كنيد. (1). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (. وزء آج» لبء فق: زند كانى نزديكتر به سراى 
باز يسين. (4). مج وزء آجء لب» فق: حجتها. .09١(‏ اساس و همه نسخه بدلهايى كه آيات را ترجمه كردهاند» معادلى براى كلمه 
«بل» نياوردهاند. .)١١(‏ مج. وز: كناد. صفحه : 507 و جون بيامد به ايشان كتاب١١)‏ يعنى قرآن از نزد خداى راست دارنده مر آن را 
كه با ايشان است يعنى توريتء و بودند از بيبش نصرت خواستند بر آن كسان كه كافر كشتند جون بيامد به ايشان آنجه بشناختند 
كافر كشتند به وى» لعنت خداى بر كافران. بد است آنجه خريدند به آن تنهاى خود را به آن كه كافر كشتند بدانجه فرستاد خداى 
از حد دركذشتن؛”» به آن كه فرو فرستد خداى از فضل خود بر آن كه خواهد از بندكانش» بازكشتند با خشمى بر خشمىء و مر 
كافران راست عذابى خواركننده. و جون كويند ايشان را بكرويد به آنجه فرو فرستاد خداى» كويند بككرويديم3 بدانجه فرستاده؟) 
ل ا 
من كعد يغبيران داف وا أل وين اكر حيقد كرويك كان هون يباور يه شما دوين دومفيهاة باز يكرد كوساله وا از سين 
او و شما بوديد ستمكاران. ممحو م م ص ع ع ع ع م و ع دعت عكظ. [ القع وق اعره لوقن تامدر (7) نوز خداى 
به بيداد و حسد» آجء لبء فق: به بيداد و حد. (؟). مج» وزء آجء لبء فق: ايمان آريم. (؟). وز: فرستادند. (0). مج» وزء آجء لبء» فق: 
از بس آن. (6). مج وز: جرا م ى كشيد» آج» لبء فق: بكو اى محمد جرا م ىكشيد. (/0. مج؛ وزء آج لب: حجتها. صفحه : /؟ 
[111- ب] جون بككرفتيم11) يبمان شما و برداشتيم377) بالاى شما كوه طور را بككيريد آنجه بداديم شما را بنيروه”7» و بشنويد» يعنى 
فرمان بريدء كفتند: شنيديم كفتارت و فرمان نبريم و خورانيده شدند«» در دلهاى ايشان كوساله به كفرشانء بكو بد مىفرمايد شما 
را به آن ايمانتان اكر شما مؤمنى. بكو اكر خواهد بودن شما را سراى باز يسين بنزديكك خداى صافى از جز مردمان» تمنّا كنى مركك 
رااكر راست كويى«0) شما. و تمنا نكنند2) ه ركز به آنجه در بيش افكند/0 دستهاى ايشان» و خداى داناست به بيداد كاران. يا بى 
ايشان را حريصترين مردم بر زندكانى و آنان كه مشرك بودند خواهد يكى از ايشان كه عمرش دهند هزار سال» نيست آن دور 
كننده اواز عذاب» آن كش عمره8) دهند و خداى بيناست به آنجه مى كنند42). قوله: أولئكك» بكفتيم كه: «اولاء»» كنايت باشد از 
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جماعتى» و اينكه جمعى است نه از جنس واحدء و واحد او ذلكك باشدء جنان كه واحد هؤلاء «هذا» باشد. التق اينكه اسم را 
موصوله كويند و ما بعدش صله او باشد. اشْتَرَواء بدل كردهاند- جنان كه بكفتيم. القمذة الذناء فلي انك افعل شعي ناشن نان 
كه اكبر و ات .)١(‏ مج» وزء آج» لبء فق: ها كرفتيم. [ .... آي لبء فق از. (. 
مج وز» آجء لب» فق: بجد. (ع). مج. وز» آجء لىن: بخورد دادند» فق: در آرند. (0). مج وز» آجء لب: راست كيريد. (2). اساس و 
همه نسخه بدلهايى كه آيات را ترجمه كردهاند» براى ضمير «(ه» معادلى نياوردهانك. (/0. مج وز» آجء لب» فق: افكندهاند. (8). آجء 
لب» فق: آن كه عمرش. (4). همه نسخه بدلها اينكه يازده آيت است. صفحه : 59 كبرى و اعظم و عظمىء و اقصى و قصوى وادنا و 
دنيا. بالآخرى به سراى باز يسينء يعنى دنيا بستانند و آخرت از دست رها كنند. قَلا بُحَفّفْدعَنهُمالوذاب» سبكك نكنند از ايشان 
عذاب را. خداوند- جلء جلاله- در اينكه آيت تهديد كرد آنان را كه اقبال كنند بر دنيا و براى طمع دنيا و حطام او دست از آخرت 
وعمل صالح بدارندء و دين به دنيا بفروشند, و حيات باقى به حيات فانى بدل كنند به عوض راحت اندكء ايشان را عذاب١١)‏ 
بىكرانه باشد» كأشدٌ ما يكون من العذاب» بى آن كه از ايشان تخفيفى كنند» و نه كس ايشان را ياور و ناصر بود يا شفاعت كند. و 
آيت خاصء است در حقء جهودانى كه ذكر ايشان در آيات مقدّم برفت. حق تعالى باز نمود كه: آن كه ايشان را حمل كرد كه جنين 
كنند 7 حبه دنيا بود واز جهت اينكه«”7 كفت رسول- عليه السّد.لام- حب الدّنيا رأس كلء خطيئة» و كفت: اشقى الأشقياء من باع 
دينه بدنياه واشقى منه من باع دينه بدنيا غيره » كفت: شقيترين اشقيا آن است كه دين به دنيا بفروشدء و ازاو شقيتر آن است كه 
دين خود به دنياى غيرى بفروشد. و لَقّد آتّينا مُوسمى الكتاب» ما بداديم موسى را كتاب» يعنى توريت. و قَمْينا مِن بَعدِه بِالرّسْل يعنى 
اتبعنا من القفاء يقال: قفاه يقفوه اذا تبعه و قفا غيره اذا اتبعه. قال الله تعالى: و لا تّقضهما ليس لكك به علم7» و آثينا عِيسَى ابن مَريم 
البيّنات» و عيسى0©) مريم را آيات و معجزات داديم از آنجه در سورت آل عمران و در سورت -١1١17[‏ ر] المائدة مى كويد از احياء 
موتى و ابراء اكمه و ابرصء و خبر دادن ايشان را به آنجه خورده بودند و ذخيره كرده بودند و ببنه» از بيان باشد. و براى آن كواه را 
ببنه خواند فى قوله- عليه الس لام: البينةٌ على سس سل [1). مر: عذابى. (1). همه نسخه 
بدلها: كردند. ("). همه نسخه بدلها: وازاينكه كار. (6). سوره بنى اسرائيل (/11) آيه 8"؛ همه نسخه بدلها اى لا تتبع. (0). اساس: 
لاخت له با توه به نسخه دب» تصحيح شد. (6). آج. لب» فق» مبء مر يسر. [ 1 ] » صفحه : 23٠‏ اللهالمدّعى و اليمين على من 
انكره كه به كواهى او حق روشن شود. و جون ييغمبران- عليهم السّد.لام- مدّعى نبوتاند750» حق تعالى معجزات ايشان را نات 
خواند. و أيّدناه اى قوّيناه» او را قوّت داديم فخ الأية وهو القؤق واهته قوله تعالى: داود ذا الأيده”برُوح القدُسء إين كثير خواند: 
بروح القدسء به اسكان «دال»» و باقى قرّاء خواندند: قدس به ضم.«دال). و مفسّران خلاف كردند در روح القدس. ربيع انس كفت: 
مراد به «روح)» روح عيسى است- عليه السِّ.لام- كه در او دميدء و به «قدس»ء خداى- جلء جلاله- بقوله«؟): المَلك القُدٌّوس«ه قل 
لَه رُوحٌ القدّس مِن رَبّككه بالحق47). عبد الله عباس و سعيد جبير و عبيد عميره 0٠١‏ كفتند: مراد نام مهترين خداست 9 هه ش32 
سس؟ب؟ٍببسبسص سد (9). همة تسكخحة بدلها: على مدّعى عليه. 0 دب» آجء لب» فق» مبء مر: مدّعى نبودهاندك. 60 
سوره ص (7”8) آيه .١17/‏ (6). همه نسخه بدلها: من قوله. (0). سوره جمعه (27) آيه 2١‏ و سوره حشر (09) آيه 7”. (28). همه نسخه 
بدلها را. (0. مج» وز آن. (8). همه نسخه بدلها: مريم. (9). سوره نحل (18) آيه )زه دبء آجء لبء فق: عبيد عمر» مب: 
عبد الله عمره مر: عبيد عمرو. صفحه : ١ه‏ - جلء جلالله- كه او به بركت آن احياء موتى كردى و خداى را به آن نام بخواندى؛ 
خداى تعالى آنجه خواستى بدادى و اظهار معجزات كردى بر دست او. إبن زيد كفت: مراد انجيل است, جه انجيل روح او بود 
جنان كه قرآن روح محمّرد بود- عليه و آله السّد.لام. و روح در قرآن بر معانى مختلف آمد: روح؛ روح آدمى و جانوران است كه او 
شرط:است در وجود و بقاى حياتء و آن از جمله بنيه است فى قوله تعالى: و يسئَّلوتكك عَن الرُوح قل الرُوح+ من أمر رَبّى١1.‏ و آن 


نفس متردّد باشد كه تا تردّد آن بود حيات بماند» و جون نباشد حيات بنماند» و منه قول النّبى- عليه السّلام: الارواح جنود مجندةٌ فما 
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تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلفء يعنى ذوى الارواح. مراد به ارواح در خبر ذوى الارواحند على حذف المضاف و اقامة 
المضاف اليه مقامه» كقوله تعالى: وّ سكل القَريَةُه؟) يُلقَى الوح من أمره عَلى مَن يَشَاءٌ من عِبادِهه0) وَ كذلككه أوحينا إلَيكك رُوحاً مِن 
أمرِنادع) قل تَزَلَه روح الملس فق رَيتكك/) كلق القاننا إلى مَريم و روح منسر/) يوم يَقُوم الووح+وَ المملائكةٌ سناد ا" بزو 
نوا لكلساهاء كي شولم سني نزول ابص ريه عد مرت قدي هال زا شه معصرات سن با رسو كقع و رسول- 
عليه السّ.لام- بر جهودان خواند ايشان كفتند: نه هماناد؟» كه عيسى اينكه كرده باشدء و اكر كرد تو جرا همجنان نكنى كه تو نيز 
دعوى ييغمبرى م ىكنى همجون او! خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و كفت كه: هر كه كه بيغمبرى جيزى به شما آرد كه دلهاى 
شما آن نخواهد و نفس شما كاره بود آن را كروهى را تكذيب كنى جنان كه شما مىكنى و كروهى را قتل كنى جنان كه آنان 
كردند كه بيش از عهد شما بودند كه زكربًا را و يحيى را- عليهما السّ.لام- بكشتند و ديككر بيغمبران كه جهودان ايشان را بكشتنده 
يقال: هوى يهوى هوى اذا اشتهى و هوى يهوى هويا اذا سقط و اصل هر دو هوى است فانه من يهوى شيئا يهوى قلبه اليه» دلش به 
أن قرو شو يناف قرله كلجل امعد من الّاس تهوى إلَيهم:8)و قالُوا فُلُوبنا غُلفْه كفتند» يعنى جهودان كه: دلهاى ما غلف است. 
جمله قرّاء به سكون الام) خواندند مكر إبن محيصن كه او در شاد خواند: غلفء به ضمء«لام» و غلف جمع اغلف باشدء و فعل در 
جمع افعل صفت قياسى مطرد است كأحمر و حمر و اصفر و صفر و اخضر و خضرء اى فى غلافء [و]01 شمشير در نيام كرده را 
اغلف كويندء و مرد ختنه ناكرده اغلف و اقلف كويند. و معنى آن است كه كفتند: دلهاى ما در يوشش است از آنجه نو مى كوبى 
دس (00). مج» دبء آيد. (1). سوره مجادله (88) آيه 77. (). همه نسخه بدلها: جلء 
جلاله. (ع). آجء لب: همىء» فق» مب: همين. (8). سوره ابراهيم )١8(‏ آيه لا". (2). همه نسخه بدلها: يهوى. (/0. اساس: ندارد» از مج 
افزوده شد. صفحه : 07 نمى توانيم دانستن» و سخن تو در دل ما جاى كير نيستء يندارى از ميان دل ما و سخن تو حجابى و يوششى 
معمرظل المكديس تؤلات لز هالا رساي ايض فوقيا لسر فى لاسا وف بتعا تعد مانن تر نا 
غُلفَه و اصل او غلف بوده باشد براى تخفيف راء تسكين «لام) كردند؛ و او جمع07 غلاف باشدء و اينكه را دو معنى بود: يكى آن 
كه دلهاى ما اوعيه و ظروف وغلافهاى علم است براى آن كه خداوندان كتب اوايليم» و علم:” اوايل بيش ماست,ء ما علم تو را جه 
خواهيم كردنء مارا حاجت نيست به علم توء و اينكه قول عبد الله عراس و عطا و كلبى است. و معنى ديكر آن كه: دلهاى ما 
وعاء؟"» علم است و محلو ظرف«4) علوم بسيار استء اكر اينكه كه تو مى كويى در آن جيزى بودىء هم در دل ما جاى كرفتى و 
دل.ها آذ راياك كرقى. بل لعلف اللسركفري بل حرق اضرا باشدهو معنى اضرات [١١حز]‏ أعراض بوه بون كيده نان آنا 
حديث كه در او باشد عدول كند و با جيزى دكر شود «بل» آن جا استعمال كنند» ما جاءنى زيد بل عمرو. واز جمله حروف عطف 


باشد. و اصل «لعن» طرد و ابعاد بودء يقول العرب: شأووع) لعين» اى بعيد» قال الشّمَاخ: ذعرت به القطا و نفيت عنه 


مقام الذَّئب كالرّجل اللّعين يعنى خداى تعالى ايشان را براناد و دور كناد از رحمت. و لفظ خبر استء شايد كه معنى دعا بود و شايد 
كه خبر بودء و دعاء عليهم بهتر است. يكفرهمء خداى- تعالى- اضافه فعل لعنت با خود كرد و اضافه كفر با ايشان» اكر كفر فعل 
خداى بودى حوالت به خداى بودى جنان كه اسناد فعل لعنت با او است. دكر آن كه: به اينكه [يا 71 بيان كرد كه سبب استحقاق 


ايشان لعن لعنت را آناست --------------222222-2 20222222222222 .)١(‏ سوره فضّلمت )68١(‏ آيه 8. (5). مج. وز: جمعى. 


شارد. (0). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. صفحه : 0# كه كافر شدند. دكر آن كه: در عقل نكو نيايد كه كفر از او باشد و لعنت 
بر كفرء هم از او باشد. فَقَلِيلَا ما يُومِنُونَه «ما» زيادت استء و روا بود كه مصدريّه باشد, و تقدير جنين باشد: فقليلا يقع١١)‏ منهم 


الايمان» و نصب «قليلا بر حال باشد. و ابو عبيده كفت: نصب77) به نزع حرف جرٌ است,ء و معنى آن است كه: بقليل يؤمنون و 
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باكثره يكفرون, به كمتر ايمان دارند و به بيشتر كافرند. جون حرف جر بيفكّندند فعل بدو رسيده” و عمل كرد در او جنان كه: و 
اختارٌ مُوسى قَومَهه سَبِعِينَ رَجُلَااءاو لَمَا جاءَهُم كتابهمن عِندٍ الله مُصَدَّقلِما مَعَهُم. جون به ايشان آمد كتاب از نزديكك خداى. مراد 
به «كتاب» قرآن است. «مصدّق»» صفت كتاب است,ء براست دارنده آن را كه با ايشان است يعنى توريت راء [و «ما» موصوله 
است]01) و كاثوا من قبل» يعنى من قبل خروج النّبى- عليه السّ.لام [او من قبل مجىء الكتاب]:*. و كوفيان اينكه «من» را غايت 
كويند17» و رفع او برغايت بود. و بصريان مبنى بر ضم. كويند اينكه را بناى8) عارضء و معنى آن باشد:4) كه مضاف اليه از« ٠١‏ 
لفظ بيفكنند و در تيت ودل بر جاى باشد آن را بنا كنند» و كذلكك جميع الجهات من قبل و من بعد و من فوق و من تحت. 
يَسئّفتخون: عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواه طلب فتح كردندى بر كافران. و سبب نزول اينكه آن بود كه: جهودان بيش از آمدن رسول- عليه 
السَّلام- جون با مشركان خصومت و مناظره كردندىء» كفتندى: اكر بيغمبر آخر زمان كه محمّد است 8 00 
إل اج: در حاشيه آورده است «يصحاء دبء لب» فق» مبء مر: يفتح. (0). همه نسخه بدلها او. (0. مج وزء 
دبء لب» فق» مب» مر: رسد. (5). سوره اعراف (/0) آيه .١150‏ (0)» 8. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها: خوانند. 
(8). مب: به بناى. (9). همه نسخه بدلها: و معنى اينكه آن بود. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها: آن. [.....] صفحه : 0 بيايد با ما باشد و براى 
ما كواهى دهده و به ييغمبر ما ايمان دارد و بككويد كه: ما بحق اوليتريم از شما كه مشركانى» جه او داند كه ما اهل كتابيم و كتاب ما 
حق است و بيغمبر ما موسى- عليه الشلام- بيغمبرى صادق بود جنان كه خداى تعالى در دكر آيت كفت: إن تَستَفتتخوا فَقّد جاء كمد 
المتح١».‏ و جون رنجى از مشركان به ايشان رسيدى, دعا كردندى كه: اللهم انصرنا بِالنّبى: المبعوث فى آخر الرّمان اذى [#ثلدب] 
نجد نعته فى التورية» بار خدايا ما را نصرت كن به ييغامبر آخر زمان كه ما نعت و صفت او در توريت مىيابيم. جون وقت آمدن 
رسول- عليه السّ.لام- بود كفتند: قد اظل: زمان نبى: يخرج بتصديق ما قلناء نزديكك آمد روزكار ييغامبرى كه بيايد و بيان كند راستى 
آن را كه ما كفتيم. قَلَمَا جاءَهٌم ما عَرَهُوا كفَرُوا ب جون او بيامد و او را شناختند و دانستند به نعت و صفت او در توريت كافر شدند 
به او» و كفتند: اينكه نه آن ييغامبر است كه ما نعت و صفت او در توريت خواندهايم» كافر شدند با آن كه دانستند به بغى و حسد. 
لَعنَة الله عَلَى الكافرين» لعنت خدا بر كافران باد. بئْسَمَا اشترّوا بد أنتمهب «بئس) و (نعم) دو فعل ماضىاند مخالف دكر افعال هم به 
بناوهم به حكمء و در اصل «نعم) و «بئس» بوده است على وزن فعلء و آن را فعل مدح و ذم كويند» و تصريف در او نشودء و 
فاعل" او اسمى بايد« كه «لام» تعريف جنس در او بودء و به اينكه كفايت نباشد تا مخصوص بالمدح يا بالدّم با او نباشد» جنان 
كه نعم الرّجل زيد و بئس الغلام عمرو. الرّجل«" فاعل باشد و زيد مخصوص باشد به مدح يا به ذم» و باشد كه اسم فاعل اضمار 
كنند» و اسمى نكره منصوب بر«8) جاى«2) بدارند» جنان كه: نعم رجلا زيد» تقدير اينكه باشد كه: نعم الرّجل رجلا زيد, و اينكه جا 
تقدير اينكه است: بنس القّىء شيعا. و «مله نكره موضوفه اسث. اشقزوا بم أنقسهم» كه بفروخهد به آآن خود.را أن يكمرواء «اذه با فعل 
در جاى مصدر استء و او مخصوص به ذم استء و معنى آن است كه: بد جيزى است 0 
.)١( --‏ سوره انفال (8) آيه 19. (5). مب فعل. (). آج» لبء فق» مبء مر: باشد. (6). مج وز: و الرّجل. (5). همه نسخه بدلها 
تميز به. (9). همه نسخه بدلها او. صفحه : 28 كه ايشان خود را به آن بفروختند كفرشان به آنجه خداى فرو فرستاد از قرآن, و مراد 
به «اشتراء»» بيع است» كه شرى هم خريدن باشد هم فروختن, و مراد آن است كه: حظ و نصيب خود از ثواب بفروختند به عقاب 
كفر. و كفتهاند١١)‏ معنى آن است كه: بد اختيارى كردند جون بدل كردند حق به باطل و كفر به ايمان» و مراد بقوله: يما أَنرّل الل 
قرآن است بلا خلا.فء و «ما» موصوله است. بَغياً اى ظلماء و نصب او بر مفعول له است, و اصل «بغى»؛ فساد باشد من قولهم: بغى 
الجرح اذا امدّ و فسد. و «بغى» طلب بود و به عرف مخصوص شده است به طلب ناحق و ناواجب. و «بغا» زنا باشدء و كفتهاند: بغى 
حسد باشدء يعنى حسد مى برند بر آن كه خداى تعالى فرو مىفرستد از فضلشء يعنى نبوّت و كتاب عَلى مَن يشاءٌ مِن عبادى بره" 


اكه شواهد اذ كد كان وى محقيد عيبل الله قلف و فل أله غات رعسر ا( اويا امدق خضي على قضجي مقي ران خلدك 
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كردند در آن كه اينكه دو اغضب» برجه بود. عبد الله عتّاس كفت: مراد به غضب اوّل خشم خداست بر ايشان به ضايع كردن 
ايشان توريت راء و غضب دوم به كفرشان به محممّد- صِلَى الله عليه و آله. ابو العاليه و قتاده كفتند: غضب اول به كفرشان به عيسى 
و انجيل» و غضب دوم به كفرشان به محمّد. سدّى كفت«©): غضب اول به كوساله يرستيدنء -١١[‏ ر] و دوم:8) به كفرشان به 
محم د- عليه السّلام. و كفتهاند «على» به معنى مع است, جنان كه كويند: هو على صغر سنّه يقول الشّعرء اى مع صغر سنّه. و 
للكافرين» يعنى جاحدان نبوّت محمّد را عَذْابه مُهين» عذابى خواهد بودن خوار كننده كه ايشان در آن مهان و مستذله باشند. و إذا 
قيل لَهُم آمِنُوا بما أنزّلء الله جون كويند ايشان را كه ايمان آرى به قرآن 0-5 
آن. (3). همه نسخه بدلها: براى. (”). همه نسخه بدلهاء بجز آج: ورجعواء آآج: فرجعوا. (6). آجء لب» فق به. (6). مب. مر: دويم. 
صفحه : /اه حق تعالى كفر و عناد ايشان باز مى كويد كه جون ايمان بر ايشان عرض كنند و ايشان را دعوت كنند با ايمان به قرآن» 
كويند: ما ايمان به آن آريم كه بر ما فرود آمدء و [به]١١)‏ آنجه وراى آن است و يس از آن است كافريم» يعنى آنجه جز آن استء 
جنان كه كفت: فَمَن ابتغى وراء ذلكك«7)» اى غير ذلكك و سواه. فغزر كلك ما وراء ذلكم :"8 اى ما سواه. وَهُوَ الحَوْكه وقرآن 
حقءاست و درست است. مص دَّقاً لما مَعَهُم براست دارنده آن را كه با ايشان استء يعنى توريت. و نصب او بر حال است. قل فلم 
مون أنبياء الى اكنون اى محمّد جواب ايشان بازده و بكو كه: «لماء جرا. «لاماء حرف جراست كه بر «ما) ى استفهاميه در شده(؟#» 
استء و «الف» ازاو بيفكندهه)» و١ميم)‏ مانده» و حروف جارّه جون در «ما» ى استفهام شودء «الف» از او بيفتد«2) و به فتحه اكتفا 
كنندء. جنان كه: «فيم) وابماو «لم) واعم) و «علام)/0» فى١86‏ قوله تعالى: بم يرجم المُرس مون91), و: عَم ينساءَلُون؛ ٠‏ و: فيم 
ك1 من قبله» اى من قبل هذاء بيش از اينكه. جنان كه بيان كرده شد در حذف مضاف اليه از«؟١١)‏ لفظء إن كم مُوْ منين- 
بالتورية» اكر به توريت ايمان دارى جه در توريت نوشته است كه: كشتن بيغامبران حرام است. و لَقَّد جاء كم «واواء حرف عطف 


است,ء و «لام) تأكيد را؟١»»‏ و «قد)ء» تحقيق را. موسى» به شما آورد ببنات 0157 و دلاللات روشن و حجتهاى ظاهر» و شما يس از آن 


ص 
ع 


كوساله به معبود خود كرفتى. و أنّْم ظَالِمُونه «واو» حال راستء و شما در آن حال ظالم و بيدادكر بودى بر خود- بر آن تفسير كه 
بداديم. ل ب 100000صإ|/ اساس: ندارد» از مج افزوده شد.١(5).‏ سوره مؤمنون (*79) آيه لا. 


(؟). سوره نساء (©) آيه 5". [.....] (). مج» وزء فق» مبء مر: آمده. (8). همه نسخه بدلها اند. (2). مر: بيفتاد. (). آج: على م. (). 
ول فهو ازة). سووة قل (/01) 'اليد38 113 سوه نيا 0 11 1113 سور فناء' (©) اوداق (11): سمه تسحه بدلياةذن [1). 
من قنك لياه راع 8 أدهي مسي لوا ولاه متعد لد زد التتاويدا تكبو ياد كن جنا رجفا كته معدي د 
كوه طور از بالاى سر شما بداشتيم» و شما را كفتيم آنجه شما را مىدهيم بستانى» و به قوّت و جدّ و حفظ نككاه دارى. وَ اسمَعواء 
بشنوىء يعنى ياد كيرى. و كفتهاند معنى آن است كه: طاعت دارىء و طاعت [را]١١)‏ براى آن سمع خواند كه طاعت عند سماع امر 
باشدء و به سبب او بودء و بر اينكه تفسير است: سمع الله لمن حمده؛ اى اجاب الله لمن دعاه؛ خداى اجابت كننده است آن را كه او 


را بخوائد» وشاغر فى كريد: دعوت الله حى حفت انا 


يكون اللّه يسمع ما اقول اى يجيبء يعنى اجابت مى كند. و اكر در بيت سمع بر معنى خود حمل كنند اوليتر باشدء جواب دادند كه: 
سَمِعنا وَ عَضَّ يناء بشنيديم و عاصى شديم. سمع و سماع؛ ادراكك باشد به حاسّه سمع» و عصيان مخالفت17 امر باشد يا مخالفت اراده. 
كفتند: سمعنا قولكك و عصينا أمركك» سخنت بشنيديم و فرمانت نبريم» و بعضى اهل معانى كفتند كه: -١١[‏ ب] ايشان اينكه 
حديث بر زبان براندند”» و لكن جون عند سماع اوامر عصيان كردند» حق تعالى كفت: جنين كفتند» جنان كه شاعر كفت: امتلاً 


الحوض و قال قطنى 
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مهلا رويدا قد ملأت بطنى يعنى بلغ حدًا لو امكنه ان يقول شيئا لقال:» قطنى. و أشربُوا فى قُلُوبهمالعجل» و در خورد دل ايشان 
دادند دوستى كوساله؛ يعنى يندارى ايشان را مطبوع بكردهاند بر آن و در دل ايشان سرشته. و شربت الماء و اشربته غيرى» آب باز 
عردم وامخرودة 5 راسو ترائجي السك اسكبوو لكو ماف يتكلد ويقعيات المرساى ارزوتهاده ونان نار إل 
القَرَةُهه بكفرهم؛ اكنون جون حق تعالى «اشربواء» بر فعل ما لم , يسم فاعله آورد» وجه آن باز نمود تا كسى كمان نبرد كه از فعل 
اوست». كفت: آن دوستى عجل”7 با دل ايشان مختلط شده از كفرشان است. آنككه رسول را- عليه السَلام- مى كويد: قل» ؛ بكو بئسَما 
5 مركم به إيمائكم إن كسم ُؤمنين» بد مىفرمايد شما را ايمانتان به آن» يعنى به دوستى عجل اكر شما مؤمنى بر زعم خود. قل إن 
كانت لكوالنكا؟ الاعر رسيي تزؤك اليك أشابوه كد جهودان- عليهم لعائن الله دعاوى باطل كردند از آن كه كفتند: , لحو أبن 
الله وَ أُحباؤُمرع) لن تدز الجلة إِنَا مَن كان مُوداً أو تصارى«0) آن تَمْسَنا الثارُ إِنَا أناماً مَعدُودَةٌ21. قديم تعالى به اينكه آيت بر ايشان 
وجراو كع كر هك سراي تركو رسي روفي اذو جر ار باسك مسار خرافه بردو العيء ريع كس رانور 
أن تعميي تم كن فتَمَنوَا الموت» يس اكنون تمناى مركك كنى اكر راست مى كويىء براى آن كه آن كس كه قاطع باشد بر آن كه 
از اهل بهشت استهء به هر حال تمنّا كند كه از سراى محنت و تكليف تحويل كند با بهشت. و نيز آن كس كه او دوست خداى 
باشدء همه تمنّاى او آن بود كه با جوار خداى شود كه دوست بنزديكك دوست بيارامد» جنان كه امير المؤمنين48- عليه السشّلام- به 
مركك مبالات نمى كرد و مى كفتى: و الله لا ابالى وقع الموت على:ام وقعت على الموتء به خدا كه باز باز نكيرم41) اكر من بر مركك 
اوفتمء و اكر مركك بر من اوفتد و بسب صصص (79). همه نسخه بدلها: بالعناق. (7). مج» وز: 
بزى. (0. مج» وزء فق» مبء مر كه. (؟). سوره مائده (0) آيه 16. (8). سوره بقره (؟) آيه .1١١‏ (2). سوره بقره (؟) آيه .6١‏ (07). دب 
اككر. (8). دبء آج؛ لبء فق؛ مبء مر على. (8). مج؛ وز: خدا كه ما باز نككيرم» دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: خدا كه باكك ندارم. 
صفحه : *٠‏ هر وقت كه دلش تنكك شدى از قوم» محاسن خود به دست كرفتى و كفتى: ما ينتظر اشقاها ان يخضبها من فوقها بدم؛ 
جه انتظار مى كند آن شقيترين انّت كه خضاب كند اينكه محاسن سبيد رااز خون اينكه سرء و دست بر سر نهادى و بر محاسن» و 
قوقا بواجي ا بيد ااي كلدرن سرس زياكة لمر 


فان»الموت لاقيكك١١)‏ ولا تجزع من الموت 


اذا حل بواديكك(7» و مانند اينكه اخبار كه از او روايت كردهاند. آنكه قديم- جلء جلاله- -١١0[‏ ر] خبر داد كه: ايشان هركز تمنّاى 
مركك نكنند به آن عمل كه ايشان كردهاند. «لن»؛ نفى فعل مستقبل را باشدء و تمنًا قول الرّجل لما كان ليته لم يكن و لما لم يكن 
بعه كان: قمنا أن باد كه كس كويد جنزغ را كدباقند كاشكى تودى ءا آذ را كه نباشد كاشكى بودى: نما قُدّمت أبذرهنية 
اضافه فعل با دست كردن0* با آن كه فعل از جمله7؟" واقع است براى آن است تا مؤكد كند كه فعل اوست- جنان كه بيان كرديم 
عبد الله عتباس كفت: اكر تمنّاى مركك كردندىء لغص”0) كل انسان منهم بريقه. هر يكى را از ايشان آب دهنش در كلو بماندى تا 
به مردن تا بر روى زمين هيج جهود١2)‏ نماندىء و اينكه از جمله معجزات رسول بود كه خبر داد از غيب و نابوده و مخبر بر وفق خبر 
بوعوو عبد بوكو امكدغير ريف تايل النايه وحن بى از عالم الغيب- تباركك و تعالى. وَ اللَهَعَلِيم بالظالمين» و خداى داناست به 
ظالمان تا بدانند كه اينكه خبر كه داد از علم داد ايمن باشند كه مخبر به خلاءف خبر نخواهد بودن. تكد ياز تمود عق تعالى كة: 
بيرون از آن تمنّاى مركك نكنند در همه جهان از ايشان حريصتر بر زندكانى نيابى. و لَتَجِدَنّهُم» كوفيان كفتند: قسم اينكه جا مضمر 
ع ا ص كنت (1)1 كذا دو اسامس و عه تنه بدلهاء جاب شعراتي زح 18871)! لاقيكا. 20 


كذا در اساس وهمه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (ج 640 بواديكا. 1 0 ا إفرةة مر: باسنت كردن. (ع©). مب جوارح. (ه). دبء آجء 
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لب» فق» مب: يغص. (2). مج. وز: جهودى. صفحه : ١‏ استء و «لام) و «نون) تأكيد به جواب او ناز على قدي آنا كو الله 
لتجدئهم. أحرّص الئاس عَلى ححياةٍ وَ من الَّذِين أشركوا. فرّاء كفت: تقدير جئين است كه: احرص النّاس على حياة من كلء احد و من 
الذين اشركواء ايشان را بر حيات و زندكانى حريصتر يابى از همه جهانء و نيز از مشركانء آنكه از ايشان خبر داد كه از حرص بر 
عات كا أت جااند ك١‏ يَوَدُ أَحَدُهُم لو يُعَمْرُ ألفء سَكَه خواهد و تمئّا كند يكى از ايشان كه هزار سال بماند» و مثال اينكه از كلام 
جنان بود كه يكى از ما كويد: فلان اسخى النّاس و من حاتم فلان سخيترين مردمان است و از حاتمء براى آن كه «من» در «ناس» 
مقدّر باشد تا١7)‏ تقدير آن باشد كه: و اسخى من حاتمء و از حاتم نيز سخيتر است. و وجهى دكر آن است كه: عَلى حَيِاق جاى 
وقف استه و من الّذِينَ أشركواء «واوه استيناف است. يِوَدُ أَحِدُهُم و تقديرهة من يوةء و معنى آن باشد كه: از مشركان كسان 
هستند«ع» كه يكى از ايشان تمنّاى هزار سال حيات كند. بر اينكه قول اينكه تمئا هزار سال زندكانى حوالت به مش ركان باشد دون 


جهودان» و [شاهد]:8) صتحت اينكه [قول]:©) قول ذو الرّمَهُ است: فظلوا و منهم دمعه سابق له 


و آخر يذرى دمعة العين بالهمل037 اينكه سخن معنىدار نيست تا «من» تقدير نكنند فى قوله: و منهم من دمعه سابق له و از ايشان 
كس بوذ كه دمعشن سابق بود او راء.و كفتهائد: هراد به:مشركان كب ركائند كه دو عبارت ايشان بسبار وود كه غزار سال زى1. اذكه 
حق تعالى باز نمود كه: اكر جه ايشان را عمر دراز دهند» درازى عمر ايشان را از عذاب خداى بنرهاند. و ما هُوَ بِمُرَّحرْحِف «ما) نفى 
است و«هو) لتتس سس سس ب (9). همه نسخه بدلها: كى. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مب: يا . (0. 
همه نسخه بدلها: تقدير آن كه. (؟). مجء وزء دبء مر: كسهااند» اع كسانند» لب» فق» مب: كهااند. (0)» #. اساس: ندارد» از مج 
افزوده شد. (7). دب» آج, لبء فق» مب: بالعمل» جاب شعرانى /١(‏ 1894): بالعجل» آج, لب» فق» مبء مر ترجمه اينكه است كه: همه 
روز بودند وازايشان آب جشم سابق او را و ديكرى مىريخت آب جشم به سيلاب. (8). دب» لبء فق: بزى. صفحه : اع 
مبتداستء و أن يُعَمَّرَ مع الفعل در تأويل مصدر استء و تفسير و بدل «هوا استء و تقدير -١١8[‏ ب] جنين است: و ما تعميره١١)‏ 
بمزحزحه من العذابء و روا بود كه ضمير شأن و امر بود و خبر مقدّمء تقديره: ما الشّأن و الامر تعميره بمزحزحه من العذاب» و قول 
اول ظاهرتر است. و زحزح, هم لازم است و هم متعدّى, يقال: زحزحته عن كذا فزحزح هوء اى ابعدته فبعد» دور كردم او رااز آن 


كارء دور شد. ذو الرّمَهُ كويد در متعدّى: يا قابض الرّوح من نفسى اذا احتضرت 
وغافر النب زحزحنى عن النّاره؟) و ديكرى مى كويد در لازم: خليلى: ما بال الدّجى لا يزحزح 


وما بال ضوء الصَبح لا يتوضّح«”" و اللبَصِيرٌ بما يَعمَلون» و خداى:؟ داناست به آنجه ايشان مى كنند. 
[سوره البقرة (9): آبات /1ا ]1١1‏ 
[اشاره] 


قل مَن كان ع دُوًا لجبريلء فَإنَهِترَلَه على قلبكك بإذن الله مُصَ دق ِما بين رَدَيهِ وَ مُّدىء و بُشرى لِلمُؤْمِنِينَ (917) مَن كان عَرِدُوًا لله و 
ملائكته وَ وله وَ جبريلوَ ميكال. قن الله عَدٌوٌ للكافرين: (48) و لَقّد أَنرّلنا إليككه آياتٍ بَيِناتٍوَ ما يَكمُرْ بها إلا الفايتقُون (15) أ و 
كلّما عام دُوا عهداً تَبدَّهفريقمِنهُم بل أَكتَرْهُم لا يُؤينُون 0٠١(‏ وَلَمَا جاءَهُم رَسُولِهمِن عِندٍ الله مُصَدّقهلِما مَعَهُم نَل قريق» من الّذِين” 
أونوا الكتاب. كتاب الله وَراءَ ظَهُورِهم كان لاسلعرة 1 
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بكو آن80؛ كه باشد دشمن جبريل او فرود آورده است اينكه را ير دل تو به فرمان خمداى راست دارنده آن را كه از بيش اوستث و 
بيانى و بشارتى مؤمنان را. هر كه باشد دشمن خخدا را و فريشتكانش را و فرستادكانش را و جبريل را و ميكايل راء خدا دشمن 
كافران است. بدرستى كه فرستاديم به تو آيتهاى روشن و كافر نشوند به آن مككر فاسقان. م 00 
لس (0). آج: تعمره» لب» فق» مبء مر: يعمره. (1). دب» آج, لب» فق» مبء مر اى بستاننده جان من از تن من جون حاضر آيد 
واى آمرزنده كناه دور كن مرا از آتش دوزخ. (7). دب» آج» لبء فق» مبء مر اى دوست من جه بوده است تاريكى را كه 
نمىرود و روشنايى صبح را كه روشن نمىشود. [.....] (9). همه نسخه بدلها بيناست. (0). مج وز آج, لبء فق: هر. صفحه : 91 
[هر كاه كه]١١»‏ عهد«؟) كنند عهدى بيندازند آن را جماعتى از ايشان بل بيشترينه ايشان ايمان نيارند. جون آمد به ايشان ييغامبرى از 
نزديكك خدا راست«” دارنده آنجه با ايشان است بينداختند كروهى از آنان كه ايشان را كتاب دادند كتاب خداى«») يس يشتشان 
يندارى كه ايشان نمىدانند. قوله تعالى: قل مَن كان عَدُوًّا لجبريل» عبد الله عباس كفت» سبب نزول آيت آن بود كه: حبرى از احبار 
جهودان نام او عبد الله صوريا بيامد و با رسول- عليه السّ.لام- مناظره كرد و او رااز جند مسأله يرسيد«8)» جون جواب بيافت و 
حبجت براو متوججه شد كفت: كدام فريشته به تو مىآيد -١118[‏ ر] از آسمان! رسول- عليه السّ.لام- كفت: آن فريشته كه به جمله 
ييغامبران آمدى١«26)؛‏ جبريل. يسر«7 صوريا كفت: او دشمن ماستء اكر به جاى او ميكايل بودى ما ايمان آوردمانى. رسول- عليه 
الب لام- كفت: جبريل جرا دشمن شماست! كفت: او صاحب عذاب و شدّت و قتال است. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: 
بكر وشرةة) ضورويااوا كددعر كدوكسن عريل وى حبرل آؤابيث كه ابتك قرآن قرو من ارداير ذل تو عه كرما غبد | مقائل 
كفتء ايشان كفتند: جبريل دشمن ماست كه او را فرمودند كه كتاب به ما آرء به تو آورد. و در جبريل هفت لغت است: جبرئيل» به 
فتح «جيم) و «را» و همزه4) و اشباعء و اينكه قراءت حمزه و كسائى و ابو بكر و خلف استء و شاعر كويد: 0 
ا 0000 اساس: ندارد» از ميج افزوده شد. (5). مج, وزء آجء لب» فق: عهدى. (0. مج. وزء آج لب» فق: 
خداى براست. (6). مج, وزء آج» لبء فق با. (). همه نسخه بدلهاء بجز مب: بيرسيد. (2). دب؛» مبء مر: مىآمد» لب» فق: مى آيد. 


(00). همه نسخه بدلها: يس. (8). مج» وزء دب: يس. (1). همه نسخه بدلها: همزه. صفحه : 25 شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة 


مدى الذّهر انَا جبرئيل امامها؛١»‏ و جبريل به فتح «جيم) بى همزه75)» و اينكه قراءت إبن كثير است. و جبريل به كسر «١جيم)‏ بى همزد؟) 
و اينكه قراءت بصريان و مدنيان استء و شاعر كويد: و جبريل رسول الله فينا 


و روح القدس ليس به خفاء و جبرائيل على وزن حبراعيلء و جبرايل على وزن حبراعل» و جبرئل على وزن حبرعل» و جبرال على 
وزن فعلالل» واينكه اسمى اعجمى است غير منصرفء و اسباب مانع از صرف او علميّت است و عجمه. انه لَه «ها در «قاتّه 
[ضمير ]١؟»‏ جبريل استء. و در «نزّلها ضمير قرآن اليك اذكه غبمير قبل الذكر اسك» جنان كه حق تعالى كفت: إنا أَنرّناهفى ليله 
القدرهه) حَتّى تَوارّت بالحجاب:«2. و در آيات ذكر قرآن و آفتاب نرفته است. عَلى قلسسكئه براى آن كفت بر دل توء كه جبريل- 
عليه السّ.لام- آن مقدار قرآن كه آوردى بر رسول- عليه السّ.لام- خواندى» و رسول ياد كرفتى ويس املا كردى از حفظ تا 
بنوشتندى جه او ننوشتى و از نوشته نخواندى مص دَق نصب بر حال است از مفعول. لِما بين يدي براست دارنده آن را كه از ييش 
اوست از كتب اوايل جون توريت وانجيل و زبور و صحف وهر كتاب كه خداى تعالى بيش بيغامبر ما فرستاد. و مُّردى» هدى به 
معنى بيان است اينكه جاء و شايد كه به معنى لطف بود. وَ بُشرى بشارت باشدء و آن مصدر است كالقربى و الزَّلفى والحسنى. 


لِلمُؤْمِنِينَ واكر جه قرآن هدى است جز مؤمنان را جون ايشان منتفع و مستهدى27 شدند ذكر ايشان كرد. شهر بن حوشب روايت 
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كند از عبد الله عباس كه او كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى جهودان بيامدند و رسول را- عليه الت .لام- كفتند: ما از تو 
جند مسأله خواهيم يرسيدن, اكر ما را خبر دهى و جواب بصواب باشد ايمان آريم. رسول 0 
(0). دبء آج لبء فق؛ مبء مر حاضر آمديم. نيارند ما را در لشكرى الا هميشه جبرئيل در بيش ايشان بود. (5)) ". همه 
نسخه بدلهاء بجز مج» دب: همزه. (6). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. |.....] (8). سوره قدر (/91) آيه .١‏ (2). سوره ص (08) آيه 
"”. (/0. همه نسخه بدلها: مهتدى. صفحه : 28 - عليه السّ.لام- ايشان را سوكند داد و عهد و ميثاق كرد كه اكر مسايل را جواب 
بضواب ياي اساة ازع سوكند حوردتد وعييد كردند. كه سو كند ؤاد ايشان را كه ابنكه مسايل كاز من برسنى حون من 
جواب دهم آن را بحق» و شما دانى كه آن حق:است منكر نشوى و جحود نكنى. سوكند خوردند؛1» و قرار دادند براينكه. رسول- 
عليه الس لام- كفت: اكنون ببرسى هر جه خواهى. ايشان كفتند: ما را خبر ده تا فرزند كه از مادر بزايد كاه با يدر و مادر و خويشان 
يدر از اعمام و بنى اعمام؛ و كاه با مادر و خويشان مادر ماند از اخوال و فرزندان اوه سبب جيست! رسول- عليه السِّ.لام- كفت: به 
خدا بر شما كه بدانسته هستى در كتب شما كه١")‏ نطفه مرده3) سبيد باشد و سطبرء و نطفه زن رقيق باشد و زردء هر كدام كه غالب 
أيه از ايتكة ذو اتبدير ديكر شعيه اوراياشد. كنتندة تكن كقض واراشت كن سال ديك كنس اكاك شاراخير فنا 
بيغامبر آخر زمان را خواب جكونه باشد! كفت: به خداى بر شما كه نه در كتاب خود خواندهاى كه بيغامبر آخر زمان«) كه منم و 
شما مى كُويى كه من نيم» جشمهايش بخسبد و دلش بنه خسيدهة) |[ كفتند ]دع): اللهم. نعم آرى همجنين است. مسأله سيو م107 آن 
بود كه كفتند: ما را خبر ده از آن طعام كه اسرايل بر خود حرام كردء آن جه١8‏ طعام بود! كفت: به خدا بر شما دانستهاى:4) كه آن 
طعامى بود كه او دوستتر داشتى؛ و آن كوشت شتر و شير او بود. كفتند: اللهمه 3٠١‏ بلى همه١١١)‏ همجنين است كه تو كفتى. د كر 
مسأله آن بود كه كفتند: ما را خبر ده تا فرزند كه از مادر و يدر حاصل ب ع بك (1), وز: 
خوردندم. (7). دبء» آج» لب» فق» مبء مر: كفت شما را معلوم هست كه. (”). دب» آج, لب» فق» مبء مر: مردان. (؟). همه نسخه 
بدلها را. (0). بنه خسيد/ بنخسيد. (6). اساس: نداردء از مج افزوده شد. (/0. همه نسخه بدلها: ديكر. (). مر: كدام. (9). همه نسخه 
بدلهاء بجز مر: ندانستهاى. .)3١(‏ مب نعم. .)١1١(‏ مب: ندارد. [.....] صفحه : 28 مى ايد جه١١)‏ از مرد است و جه«” از زن! رسول- 
عليه السّلام- كفت: اما استخوانهاه” و ركها و بى از مرد است. و اما كوشت و موى و خون و ناخن از زن است. كفتند: نكو كفتى 
وراست كفتى» و لكن ما را يكك مسأله ماند كه اكر ما رااز آن خبر دهى ما به تو ايمان آريم. كفت: بكوييد. كفتند: اينكه فريشته 
كه وحى به تو مىآرد كيست! كفت: جبريل است. كفتند: او دشمن ماستء و او فريشته عذاب استء از آسمان بلا-و صاعقه و 
هلاك و عذاب او فرود آردهع»» ميكايل فريشته رحمت است؛. رحمت و خصب و روزى و بشارت او فرود آرد از آسمان«2» اكر به 
بدل جبريل ميكايل به تو آمدى. ما ايمان آوردمانى. رسول- عليه السشلام- كفت: سبب دشمنى شما با جبريل جيست! كفتند2): او با 
ما دشمنى بسيار كرده استء و از همه بتر آن است كه خداى تعالى در كتاب ما بر بيغامير ما انزله كرد كه بيت المقدّس بيران070 
شود بر دست مردى كه او را بخت نصّور كويند» در فلان وقت ما مردى را بفرستاديم تا بككشت و بخت نضّر را طلب كرد و بيافت» و 
اينكه مرد را كفتيم4: جون او را يافته باشى بكش او را تا مسجد ما«4) خراب نكند. اينكه مرد بيامد» جون خواست كه او را 
بكشد- و او غلامى بود ضعيف و مدبر و درويش و بى قوّت و بى لشكر- جبريل بيامد و رها نكرد او را و كفت: برو كه آن هلاكك 
و خراب به فرمان و قضاى خدا خواهد بودن. مرد«١٠3‏ از او نشنيد و خواست تا او را بكشد. جبريل او را كفت: از خداى نترسى١١١)»‏ 
اينكه مرد را به جه كناه مىكشى! اينكه مرد كناهى نكرده است هنوزء جككونه روا دارى او را كشتن! مرد١؟13)‏ فرو ماند واو را - 
سس سس )١(‏ 5”. همه نسخه بدلها: ندارد. (*). مج وزء دب» فق: استخانها. (6). همه نسخه 
بدلها: فرو آرد و. (2). مر نه صاعقه و عذاب. (6). اساس: كفتء با توه به مج تصحيح شد. (/). وزء دب» فق» مبء مر: ويران. (6. 


همه نسخه بدلها: و او را كفته بوديم كه. (8). مج. وز را. (230). دبء آج» لبء» فق» مبء مر: آن مرد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3(ات. الالالالالا صفمحه 20/8 از إعلارعر 


نمى ترسى. (17). آج» لبء فق» مبء مر: آن مرد. صفحه : /81 نكشت و باز مد و ما را خبر داد تا مدّتى بر آمد. بخت نضّر بزركك 
فد وقرى كفك بر بادشاء شو سالط كنت و واند و مرق المقلين واتخرابي كردو ان كن اسرايل ختلاكى رااكقيهه ما ال انكه 
كار دشمن اوييم. سدّى كفت سبب نزول آيت آن بود كه: عمر خطاب را زمينى بود بره1) در مدينه» هر وقت آن جا شدىء و در راه 
او مدرسداى بود از آن جهودانء و در آن جا احبار و علماى جهودان بودند» هر وقت در آن جا شدى و با ايشان مناظره كردى. جون 
كستاخ شدند با او روزى كفتنده#: يا بن الخطاب؟ ما از اصحاب رسول«؟» كس را جنان دوست نمىداريم كه تو را. كفت: براى 
جه! كفتند: براى آن كه ايشان ما را رنجانند8)» و تو ما را نرنجانى«©» و ما را از الفى27 كه با تو هست سخنى كه با تو بككوييم با 
جز تو نكلويبم. اينكه محمد مردى با خير8) است. عمر سوكند داد ايشان را به آن خداى كه توريت به كوه طور سينا بر موسى انزله 
كرد كه هيج دانستهاى و شناختهاى كه اينكه محمد رسول خداست,ء و حق:است و صادق است. جون اينكه سخن بشنيدند با هم 
نكريدند40) و هيج سخن نككفتند. يكى از جمله ايشان كفت: جرا نمى كويى آنجه او مىيرسد -١١17[‏ ر] يس ازه 0٠١‏ سوكندان كران 
كه داد! و اكر شما نككويى من بككويم: او آن ييغامبر است كه ما نعت و صفت او در توريت ديدهايم و خواندهايم. كفت: يس جرا 
ايمان نيارى به او! كفتند: سبب آن است كه آن فريشته كه به او مىآيد» جبريل است و او دشمن ماست. كفت: جه عداوت است 
شما را با جبريل! كفتند: او صاحب عذاب و خسف و مسخ است. و اكر به بدل او ميكايل بودى كه صاحب رحمت و رأفت و 
خصب و لسسسبسصصص سس سسسب (9). همه تسحخحه يدذلها را. (5). مر: ندارد. (09). دب» آجء لب» فق» مب» 
مر: شدند وانس كرفتند با يكديكر به طريق احسن او را كفتند. [.....] (). مج خداى شماء وز» دب آج.؛ لب» فق» مب» مر شما. 
(0). همه نسخه بدلها: رنجانيدند. (6). مر: نرنجانيدى. (7). مبء مر: الفتى. (8). دب» آج, لبء فق» مبء مر: با خبر. (9). دب» آج» 
لب» فق» مبء مر: نككريستند. .)1١(‏ دب» آج» لب» فق» مب آن كه؛ مر آن كه. مر آن. صفحه : 8 سعت است. ما ايمان آوردمانى. 
عمر كفت: به خداى بر شما كه بككوييد تا مقام جبريل از خدا كجاست و مقام ميكايل كجا! كفتند: مقام جبريل بر راست استء و 
مقام ميكايل بر سين و از ميان اشان غذاوث اسة و ذريشمكان وبتكاراسة» وشهان فريشكان دست جباند. عمر كفت: دروغ 
مى كويى كه از ميان فريشتككان هيج عداوتى نيستء و برخاست و بيرون آمد تا رسول را خبر دهد. جبريل آمده بود واينكه آيات به 


رسول خداى آورده واو را خبر داده از آنجه ميان ايشان رفت١١»).‏ سؤال كردند كه: وجه محاججت و ظهور حيّجت رسول بر جهودان 


0 


حبست دن ابتكه ]بدو ايدكه عه جواب اسة سكن ايشا زا كه فانم لهعلن قلبكه ادن اللدجواب: ال اينكه لاست كه مع 
جنان است كه: اكر معادات شما با جبريل از آن جاست كه او از آسمان به من بيغامها آرد و١237‏ از خويشتن نم ىآرد از نزديكك 
خداى مى] رد و به فرمان او» يس اينكه عداوت با خداست شما را. دكر آن كه: جبريل جنان كه به من آمد به موسى آمد, و آنجه 
به من آورد جنس آن و مانند آن به موسى- عليه التّ.لام- آورد واكر مدن او به من منع مىكند شما را از ايمان به من» جرا منع 
نكرد شما را از ايمان به موسى! بس جبريل- عليه السّلام- آنجه آورد از خداى آورد. بإذن الل در او دو قول است: يكى بعلم الله 
و يكى بامر الله به علم و فرمان خداى بود» و جون جنين باشد عداوت با رسولان خداى عداوت با خداى باشد. و هر كه«*) دشمن 
خداق ودر كن كاضهَدوًا للد | كقطدعر كددهى حداع اكد ]كه وفلذكف وز يفتكن اوددر اشلفز يكامراة ارنو سيريا 
و ميكال باشدء اككر جه ايشان كفتند: ما دشمن جبريليم و دوست ميكايل» خداى تعالى ايشان را تكذيب كرد و كفت: دروغ 
فى كرزلك كد أيكناق دشدة عردو اننرتوو وين سيل دوست مكاي تاكديو لكن راسي تعلل اذ آن كاسما فى ارك اكه به 
علت كرد ذاكن. لطس (3(). مر: رفته بود. (5). همه نسخه بدلها آن. (). مج» وزء دب» 
آجء لب» فق» مر: هر كس كه. (5). مب: «و هر كه دشمن خداى بودا را ندارد. (5). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (9). همه نسخه 
بدلها جه. صفحه : 84 اما افراد جبريل و ميكال به ذكر با آن كه داخل باشند فى قوله: وَ مَلائِكيٍِ اينكه را تخصيص بالذّكر خوانند 
براى تنبيه بر قدر و منزلت ايشان و تعظيم<١2‏ شأن ايشان بنزديكك خداى تعالى؛ ينان كد كدت 3ن من النِيِنَ مِيثاقهُم و منككه و 
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مِن نُوح0" و قالت اليَهُودٌ عرد ابن الله .)١‏ و دكر آن كه: بر تمنّا [حمل كنند]١؟)‏ كه جه بودى كه مضدت ممكن بودى رسانيدن» 
آنكه آن را عداوت خواند واكر جه تمنّا بوده آن را به حكم ارادت برخواند بر سبيل مجاز. وجهى دكر آن كه: معادات با خداى 
مراك مشاذاضد يا ازلباق عبدانيت اجدان كه بر طوف الله د وش لسع و لقد ألا إلّكئه آياتٍ يناب سعيد جبير از عبد الله عباس جنين 
آورد كه: سبب نزول آيت آن بود كه جون جهودان بر مشركان به رسول- عليه السّد.لام- احتجاج و استفتاح مى كردند و مى كفتند: 
اكر او بيايد ما را بر شما ظفر دهد و بككويد كه ما بر حقيم و شما بر باطل» جون رسول- عليه السّلام- بيامد و ايشان كافر شدند معاذ 
جحل و يشر بق البراء بق معريور كلقيد: اق سييحان الله كتداى تعالى أووا قال متعاده شنا كام كرد و التسجال م قر ديد81) به 
فرستادن او و بر ما به او حيجت مىانككيختى و ما بر شركك بوديم, اكنون ما از شركك به اسلام آمديم و به او ايمان آورديم و شما از 
آنجه مى كفتى باز آمدى و كافر شدى. ايشان كفتند: اينكه محمّرد آيتى نياورد كه ما را عند آن ايمان آوردن به او واجب شد«2)» 
خداغ تعاق :ابنكة انه ابفرسفات. و لقد أذلنا إلّيككء آياتٍبَبِناتَبِ كفت: بدرستى كه من آيات فرستادم037 آياتى روشن واضح. -- 
تبسح .)١(‏ سوره تويه (8) آيه ."٠‏ (7). اساس: ندارد»ء از مج افزوده شد. ("). مج» مب: 
بودى. (6). سوره احزاب (7”) آيه لاه. [.....] (0). فق: مى كرديد. (6). مج. وز: باشد» دب» آجء لب» فق» مبء مر: شود. (27). كذا در 
اساس و همه نسخه بدلها بجز وزء اينكه كلمه در وز و در قسمت ترجمه آيات: فرستاديم. صفحه : 7١‏ مفش ران خلاف كردند در 
اينكه آيات. عبد الله عباس كفت: مراد بيان حلال و حرام است. ضيحاكك كفت هم از عبد الله عباس كه: مراد آيات قرآن است كه 
رسول- عليه السّ.لام- بر ايشان مىخواند بامداد و شبانكاه [114- ر]. اصم كفت: مراد علم توريت و انجيل است و اخبار غايبات و 
قصّه امُتان كذشته. و اشارت به آياتى كه ايشان تحريف كرده بودند با آن كه او هركز كتابى نخوانده بود و تعاطى نكرده و 
بنزديكك استاذى١1)‏ اختلااف نكرده. ابو القاسم بلخى كفت: مراد به آيات قرآن معجز است كه ايشان را و عرب و عجم را و جن:و 
انس را بدان تحدّى كرد. و ايشان از آوردن مانند آن عاجز شدند. بهرى دكر كفتند: مراد ساير معجزات است از حديث معراج و 
تسبيح حصا و آب بر دميدن از ميان انككشتان او و آ مدن درخت و جز آن از معجزات او- عليه السّد لام» و حمل كردن بر عموم اوليتر 
ناند "قا فايد هوا شاماش :نود و مامكفة بها إلا القانكترضو يه انك اباك كال تقوقد الا فاسفان: ركتر به ايتكه اياك أل ذو رجه بو 
يكى آن كه دانند و با علم جحود كنند» و يكى آن كه جحود كنند و انكار از آن كه ندانند. و مراد به فاسق كافرست در آيت براى 
آن كه همه كافر فاسق باشند, و لكن همه فاسق كافر نبود. و اصل فسق خروج بودء و فاسق خارج باشد از فرمان خداى تعالى. أو 
كلجاعاق #راوطيد | الدعياس كقكومر اده اأمطييد انابك #بكداى مال دن الوروو بان عوسي 0ه نيك وردان كد 
جون محمّد- عليه السّ لام- بيايد به او ايمان آرند و نعت و صفت او ينهان نكنند. رسول- عليه السّ.لام- مالكك بن ال يف«” را 
كفت: نه خداى تعالى از شما عهد و ييمان بستده است كه به من ايمان آرى و مرا جحود نكنى! كفت: خداى را هيج عهدى نيست 
در توريت در معنى تو با ماء و منكر شد اينكه را. خداى تعالى آيت بفرستاد كه عهد كردند و لكن اينان با بس يشت انداختند و كار 
نبستند. أ و كلّماء «الف؛ استفهام راست» و «واو» عطف راء و «كلّماه ظرف است. يي ل ل سيبب يجيد 
.)١(‏ استاذى/ استادى. (7). همه نسخه بدلها عهد. (7). مج. وز: مالكك بن الضّ فيرا. دب» آج, لب» فق» مبء مر: مالكك بن الضّ غير. 
صفحه : الاو در شاذً خواندند: عوهدوا. عَهداً بده اى رماهء و «نبذ انداختن باشدء و منه قوله: قََبَذناه بالعراء١١)‏ قريق” مِنهُمء كروهى 
از ايشان» و آن احبار و رؤساى ايشان بودند. «منهم»؛ من اليهود. ل ارقم لا يُوْمِنُونه «بل» اضراب را بود. حق تعالى براى تسليه) 
رسول باز نمود كه اينان بيشتر ايمان نيارند تا دل عزيز او در بند ايمان ايشان نباشد. و لَمَا جاءَهّمء جون آمد به ايشان. مراد به ايشان 
جهودان عصر رسولند» واكر جه رسول- عليه الشلام- مبعوث بود به ايشان و جز ايشان» و لكن براى قرينه حال تخصيص كرديم |به 
ايشان]:”. ابو مسلم كفت: روا بود كه مراد به رسول رسالت بودء جنان كه كثير كفت: فقد كذب الواشون ما بحت عندهم 
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بليلى و لا ارسلتهم برسول«» و مراد نه مجىء شخص است. مراد قيام اوست به حتجتهاى خدا در اداى رسالتء و مراد به رسول 
محمد است- صلَى الله عليه و آله. مِن عِندِ اللَى از نزديكك خداء يعنى به فرمان او و حيّجت و آيات او -١18[‏ ب]. مُصَدَّقِلِما مَعَهُم 
صفت رسول است و آن كه او تصديق م ىكند كتاب ايشان راء و اينكه بر سبيل تحريض است ايشان را بر ايمان به رسول- عليه 
السّلام- براى آن كه آن كس كه بيايد و كتاب ايشان را و ييغامبر ايشان را طعن نزند و تصديق كند اوليتر آن باشد كه او را تصديق 
كد د د ديه الذيق أدوا الكتابه فريق اى جماعة؛ و «من» تبعيض راست. و مراد به اصحاب كتاب اينكه جا جهودانند. كتابء 
الل كفد: عر ادق رآن ات كه اسان تباوزدتد به ذو كاز سد اواو كنكد هراد قرويت ابت كدور اننا 5 ينقد بوه 
صلَّى الله عليه و آله- و نعت و صفات او. وَراءً ظَهُورِهِمء با يبس يشت«0» كنايت است از آن كه ترك كلّى كردند آن راو معدت 
لدطءغدددغددلدغد-- .)١(‏ سوره صاقات (99) آيه 158. (1). دب» آج؛ لب» فق مبء مر: تسلى. (). اساس: 
ندارد» از مج افزوده شد. (©). دب» آج» لبء فق» مبء مر اى برسالة» دروغ كفتند سخن جينان كه آشكارا نكردم نزديكك ايشان 
اينكه زن را و نفرستادم به ايشان بيغامى. (2). دبء, آج, لب» فق» مبء مر: با يس يشتهاى ايشان و اينكه. صفحه : ”7 دست از او 
بداشتند و بر آن به هيج وجه كار نكردند. كَأنّهُم لا يَعلَمُونه بندارى خود ندانستهاند» با كسى مانند كه اينكه حال نشتيده باشد و 
ندانسته» واينكه عبارت باشد از كارى بى قدر مستخف١١)‏ به. عرب كار؛؟) جنين را كويد: جعلت ذلكك خلف ظهرى و دبر اذنى و 
تحث قدمىء و نظير اينكه قوله غالق: و الخد تتوسوراء كم ظهريّامك كَأنْهُم لا يَعلمونه كارع كد تف كاتنت 


[سوره البقرةٌ (1): آآيات 1١7‏ قا ]1١"‏ 
[اشاره] 


وَ اتبعُوا ما تَتلُوا السَّساطِينعَلى مُلكك سلَيمانوَ ما كَفّرَ سكّيمانةوَ لكنالشّياطِينَ كفَرُوا يُعَلْمُون اناس السّحرَ و ما أنزله عَلّى الملكين 
بباببل هارُوتء و مارُوتء و ما يُعَلمان من أ د عَتّى يَقَولا إنّما تحن فِتدَهٌ قلا تُكفر فَيتعَلْمُون مِنهُما ما يُقَرّقَونِ به بين المَرِءِ وَ زَّوجِهِ وَ ما 


هم كات دين أكن الأ باذن اللدرى كعلتو ضما يَضْ ّهْم ولا يَنمَعْهُم وَ لَفّد عَلِمُوا لمن اشئراه ما لَدفِى الآخِرَهُ مِن خَلاقوَ لبئس-ما 
وا ب نهم لو كائوايَعلمُونه 0051و لو نّم آمنُوا َالَو من جنل الل حير َو كانوا يَعَمُون 0100 


[قرجمه] 


بيروى270 كردند آن را كه مىخواندند ديوان بر يادشاهى سليمان و كافر نبود سليمان» و لكن ديوان كافر بودند١»/)‏ م ىآموزند 
مردم«4) را جادوى و آنجه فرستاده بر دو فريشته به بابل كه هاروت و ماروتندء و نم ىآموزند هيج كس را تا مى كويند كه ما 
آزمايشيم»؛ كافر مشوء مى آموزند از ايشان آنجه جدا مى كنند معي يس يي ع يس ع م ع هت ( 1م جع اول 
مستحق. 00 آجء لت فق مب كنايه. 6 سوره هود 010 أيه 47 1 1 ا (ع). دب» آجء لن؛ فق» مب» مر اى تميم نبايد كه 
حاجت من باشد با يس يشت انداخته؛ و نه درماند بر تو جواب آن. (0). دب: سنجند» آجء لبه فق» مبء مر: ييجيدندك. (2). مج وز: 
او. (/7). مج وز: يسروى. (0). مج وز»دب» آجء لب» فق: شدند. (4). مج وز»دب» آجء لب» فق: مردمان. صفحه : / به آن از 
ميان عرد و زنشن» واتسشصد ابشان زيان كتدايه آن كسى رامكريه داسف خنداى وه ىآاموزند انه زيانشان دارد وسؤدشان 
ندارد» و بدانستند كه آن كه خرد؛١)»‏ آن راء نيست او را در آخرت [نصيبى »)7١‏ و بد جيزى است كه بفروختند79» آن خود را اكَر 


دانستندى. [9١١-ر]‏ 


[اشاره] 
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واكر ايشان ايمان آوردندى و بترسيدندى ثواب از نزديكك خداى بهتر است اكر دانستندى. اهل سيره؟» كفتند: سبب نزول آيت آن 
بود كه شياطين سحر و نيز نجات«0) بنوشتند بر زبان آصف«2) برخيا و بر يشت آن بنوشتنده7: هذا ما علم آصف بن برخيا سليمان 
الملكك. و ينهان سليمان در زير سر«6» او دفن كردند. جون سليمان فرمان يافت بيامدند و آن نوشته«4» از زير سر« ٠١‏ او بر آوردند و 
كفتند: سليمان بر مردمان و جنّيان و خلا-يق به اينكه يادشاهى م ىكرد. شما نيز بياموزى تا همجنان كه او ملكك يابى. اما علما و 
صلحاى بنى اسرايل كفتند: معاذ اللّه كه اينكه علم سليمان باشد و از آن١١1)‏ تبرًا كردند؛ و اما سفله و جهّال جون آن ديدند» نوشتن 
و آموختن كرفتند و تعاطى م ىكردند و حديث سليمان و آن كه او ساحر بود بر زبانهاى ايشان روان شد تا عهد رسول ما- عليه 
الب لام- حق تعالى اينكه آيت فرستاد رد بر ايشان» و دليل بر براءت ساحت سليمانء اينكه قول كلبى است. سدّى كفت: سبب نزول 
آيت آن بود كه شياطين در عهد بيشين بر آسمان توانستندى شدن و جايها مقام كردن؛؟1) كه حديث فريشتكان شنيدندى, كما قال 
تعالى: وَأَنَا كنا نَقَعْدُ منها مَقَاعِدَ للسّمع قَمَن يَستَمِع الآن يجد لدشهاباً رَصَدا 20 119 شظظ22 
.)١(‏ مجء وزء آج» لبء فقى: مىخرد. (7). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. ("). مج, وزء آج» لبء فق: جيزى است آنجه همى 
فروختند (©). دبء آج» لبء فق» مبء مر: تفسير. (8). مج» وز: نيره نجات. (2). همه نسخه بدلها إبن. (/0. دب» آج؛ لب» فق» مب» 
مر اينكه نوشتهها. (). همه نسخه بدلهاء بجز مب» دب: سرير. [.....] (9). همه نسخه بدلها: نوشتهها. .)3١(‏ آج» لبء فق» مر: سرير. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها حديث. .)١1١(‏ دبء» مبء مر: مقام كنند. (19). سوره جن (77) آيه 4. صفحه : 8 و در احداثى كه در زمين 
افتادى و خواستى بودن آن را دروغها به اضافه١1)‏ بردندى و با مردمان بككفتندى تا مردم اعتقاد كردندى كه شياطين غيب مىدانند. 
جون سليمان را- عليه الس لام- به بيغامبرى بفرستاد خداى تعالى» و او را يادشاه كرد بر جن:و انس و وحوش و طيورء او شياطين را 
بككرفت و آن كتابها از ايشان بستد و در زير سرير؟) خود دفن كرد تا شياطين بر آن راه نيابند. جون سليمان از دنيا بشد» ديوى بيامد 
و بنى اسرايل را كفت: من شما را ره نمايم بر علم سليمان و آنجه سليمان به آن جن:و انس را مسخر كرد! كفتند: بنماى. كفت: زير 
سريرش0*" بشكافى و در آن جا صندوقى يابى ير از كتاب. آن كتابها بر دارى و كار بندى كه آن علم سليمان است. همجنان كردند 
و آن كتابها كه سليمان از ديوان بستده بود» همه سحر و جادوى و نيرنجات در آن جا نوشته؛ برداشتند و بديدند سحر بودء از آن جا 
بيرون آوردند و در ميان مردمان خبر فاش كشت كه سليمان- عليه الس لام- يادشاه ساحر بود. جون جهودان با رسول ما- عليه 
السّر.لام- در حق: سليمان خصومت كردند و كفتند: او ساحر بود» رسول- عليه السّد.لام- ايشان را زجر كردء خداى تعالى تصديق 
وجول واؤودم ححيرذاكدويزاءت ساسة سليناق اكه اناك لر نما ترلسر الكراها كوا تاطس قال معدو اعدو أنيعه 
بمعنى واحد يسروى كرد او راء فعل و افتعل به يكك معنى آمده# و بيان افعل به اينكه معنى قوله تعالى: فَأَِعَهُم فرعونهوَ جُنُودُهيَغيا 
وَعَدواده وَ أتبعناهم قى هدج الذي لذ ها ترا التباطيو» زمالءاموضوله امت | علق [دةه الذعن» اتح قاطن من كر افده هن 
التلاوهُ بمعنى القراءة» يقال: تلوت القرآن تلاوة اذا قرأته» و اينكه قول لص سسسسسسسسسب .)١(‏ وبع 
آج.؛ لبء فق» مبء مر: به اضافتهاى دروغ. (؟). دب: سر. (7). مب» مر: سرش. (6). همه نسخه بدلها: ندارد. (0). سوره يونس )٠١(‏ 
آيه .4١‏ (2). سوره قصص (58) آيه ”5. (/0 4. اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها يعنى. صفحه : 2/ عطا و 
عبيده7١)‏ است. و عبد اللّه عباس -١14[‏ ب] كفت: آنجه شياطين تتبع مىكردند من قولهم: تلوت الرّجل اذا تبعته و اقتفيت اثره» يمان 
كفت: معنى «تتلوا» آن است كه تروى و تكذبء آنجه از او روايت مىكردند به دروغ» و قوّت اينكه قول قرينه «عليه) استء يقول 
العرت: قال فلات على قلا اى كدي عليض وكقال تمان :و عثر لوق على الله الكذب 18و لو كو لدعلنا بَعض. الأقاويل 157 اق تكدذب 


و تخرّص040. و قال الشاعر: عرضت نصيحة منّى ليحيى 


فقال غششتنى و النصح مر و مابى ان«2) اكون اعيب و يحيى7”7) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه ؟أطا از إعرارعر 


و يحيى طاهر الاخلاق بِرّ و لكن قد اتانى أن يحيى 


يقال غلبه فى بقعاء شد اى يكذب عليف و اكر جه لفظ مستقيل امت معت ماف اسث: معتى تثلوا تلك اسنة» و مستقيل به معنن 


ماضى آمده استء جنان كه شاعر كفت: و اذا مررت بقبره فاعقر به 
كوم الهجان و كلء طرف سابح و انضح جوانب قبره بدمائها 


فلقد يكون أخادم و ذبائح يعنى كان, [معنى آن است كه]١)‏ بود خداوند خونها. وجهى ديكر در اينكه آن است كه: كان اضمار 
كردند«4)»؛ اى ما كانت تتلوا الشّياطين» آنجه شياطين خواندندىء و اوليتر آن است كه بر ظاهر رها كنند و كويند: حكايت حال 
است, نحو قولهم: رأيت زيدا بالامس يفعل كذاء زيد را ديدم دى كه فلان كار مى كردء لفظ مستقبل و معنى ماضى على حكاية 
الحال» تا عدول نبايد كردن از ظاهر. و معنى آيت آن است كه: جهودان يى آن كرفتند كه شياطين بر سليمان بسته بودند از حوالت 
سحر بر اوء و دروغ نهاده بودند بر سليمان- عليه السّلام. تببس سس سسسب ([9. ههمه نسحه بدلها: ابو 
عبيده. [.....] (1). سوره آل عمران (”) آيه ه/. (*). دب آج, لب الله تعالى. (). سوره حاقه (29) آيه ع©. (2). همه نسخه بدلها: 
تحرّض. (6). آج: ما انّى» لب» فق» مبء مر: و ما انّى ان. (00). مج» لب: بيحيى» آجء لب» فق» مبء مر: اعيب يحيى. (8). اساس: 
ندارد» از مج افزوده شد. (9). دب آج» لب» فق» مبء مر تا حكايت حال باشد. صفحه : /لا و در «تتلوا» اينكه سه قول كفتند كه 
برفت از دروغ و قراءت و متابعت, عَلى مُلكك سليمان» بر يادشاهى سليمان. و بعضى كفتند مراد آن است كه: على عهد سليمان» بر 
عهد سليمان؛ يعنى در روزكار سليمان و ما كفْرَ سيمانه آنككه حق تعالى براءت ساحت سليمان را بيان كرد كفت: سليمان كافر 
نبود» يعنى ساحر نبود براى آن كه جون ساحر اعتقاد صيحمت سحر كند كافر بود. وَ لكن السَّياطِينَ كفَرُواء و لكن كافر و ساحر 
شياطين بودند كه سحر ايشان كردند و حوالت بر سليمان كردند. و كوفيان و شاميان خواندند: و لكن الشّياطين» به تخفيف «نون 
لكن» و به رفع «شياطين». و باقى قدّاء به تشديد «نون لكن» و نصب «شياطين»» براى آن كه ان و ان و كأنهو لكنءرا جون «نون» او١١»‏ 
تخفيف كنندء عمل او باطل شود اعنى عمل نصب و رفعء و او بمثابه حرفى شود كه عمل نكندء و اسم مرفوع بماند بر مبتدا و خبر. 
شوخ قات الست مردمان را جادوى مى اموختند؛ بدان كه سحر حيلتى باشد كه وجه آن يوشيده بود«؟» جنس آن كه مشعبدان 
كنند و جنس آن كه سحره فرعون كردند از آن كه عصاها مجوّف كردند و رسنها ازاديم بدوختند مار ييكر و ازدها يبكرء و ميانه 
آن يراز زيبق كردند و زير زمين مجوّف كردند و آتش بر افروختند7» و وقت جاشتكاه«» آفتاب كرم شد كرماى آتش و كرماى 
آفتاب از زير و بالا اثر كرد -١١١[‏ ر] حبال و عصىءاز آن جيوه«04) به جنبش در آمدء جنان مى نمود كه بخواهد رفتن؛ جنان كه حق 
تعالى كفت: يُكَكلء لَه ين متحرهم أَنّها سعى091 اينكه نوع:/0 سحر است. و نوعى دكر هم از باب حيل باشد» جنان كه كويند: 
زنى بود و شوهرى داشتء آن شوهر او برفت و زنى ديككر كرد. ايتكه زن اول بيامد و بيرزنى را كفت كه دعوى ساحرى كردى كه: 
تدبيرى توانى كردن كه اينكه شوهر من اينكه زن را رها كند! كفت: تدبيرى توانم كردن كه او را به دست خويشتن بكشد. آنكه 
برخاست و بنزديكك اينكه زن دوم آمد واورا كفت: جككونه مىباشى با حم كا 1/1 
همه نسخه بدلها را. (؟). همه نسخه بدلها: باشد. (7). مج: بر او روختند» وز: براو دوختند» دب» آجء لب» فق» مبء مر: ريختند. (06. 
دبء آج» لبء فق» مبء مر كه. (8). همه نسخه بدلها يعنى زيبق. (2). سوره طه )٠١(‏ آيه 68 [.....] (0). همه نسخه بدلهاء بجز لب: 


نوعى. صفحه : 4لا شوهرت! تو را دوست مىدارد١١)»!‏ كفت: نيكك است١07)»‏ كفت: اككر خواهى تا من جيزى كنم كه از تو يكك 
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ساعت نشكيبد! كفت: روا باشد. كفت: سه تا موى از زير محاسن اينكه مرد ببايد كرفتن تا من بدان جادوى كنم كه او تو را جنان 
دوستدار شوده” كه از تو ساعتى نشكيبد, و لكن اينكه مويها كه بككيرى تمام بايد و بريده نشايدء و اينكه تمام نشود الَا به استره. 
كفت: من از كجا آرم! كفت: من تو را بدهم.ء و استرهاى تيز كرد«0) و بدو داد» كفت: امشب جون بخسبدء تو به اينكه استره اينكه 
سد خا مو از زير محاسن او اجا كه كلوست يكير تافقصوه حاضل شود. اكه بركاسة و بترديك شوهر آمد و برابر اوابنشسث 
و دراو مى نكريست و مى كريست«6). مرد كفت: اى عجوزه تو را جه بوده است! كفت: مرا بر جوانى تو رحمت مىآيد كه تو را 
بيشتر از روزى27 زند كانى نمانده است. كفت: جكونه! كفت: اينكه زن تو را كه به دل دوستى بياوردهاى» عزم كرده است كه 
امشب تو را بكشد. كفت جرا! كفت: ندانم. كفت: از كجا دانى! كفت: نشان آن است كه استرهاى دارد تيز كرده جون قطره آب به 
اينتكه صفت و اينكه نشانء و او اينكه راز با من بككفته است. تو امشب خويشتن خفته ساز تا آنجه من كفتم معاينه ببينى. مرد بيامد و 
بد وقث فده عيشت ر|اخفته ساحت: زن حون كما برد كا او خيفته اسة) برحاست و يامد و محاسن او برداشت فا مويها يكيردة 
مرد را حديث عجوز١8)‏ درست شدء بجست و دست او به دست كرفت واو را كفت: اينكه جه حال است و اينكه استره جيست! زن 
فرو ماند و جوابى نداشت. مرد كفت: تو قصد جان من كردهاى. آنككّه آن استره از او بستد و آن زن را بكشت. اينكه«4) ملعونه بيامد 
وآنزنراكفت: ديدى كه جككونه جادوى كردم؟ و ازاو ا 0092 دبء» آجء لب 
فق» مبء مر يانى/ يانه. (؟). دب» آج» لب» فق» مبء مر: كفت آرى. (). دب» آج» لب» فق» مب, مر: دوست دارد. (؟). آج» لب» 
فق» مب, مر: كه يكك ساعت از تو جدا نشود. (0). همه نسخه بدلها: تيز كرده. (8). مج: و در وى مىديد و مى بككريست. (/0. همه 
نسخه بدلها جند. (). همه نسخه بدلها: عجوزه. (9). همه نسخه بدلها: آن. صفحه : 4 مبلغى بستد. و اينكه حكايت براى آن آوردم 
تا بدانى كه سحرى كه آن را اصلى بود جنين باشدء اينكه كردن و كار بستن كفر نيستء فسق است. اما اعتقاد كردن١١)‏ كه كسى بر 
خمى و جارويى١”"‏ نشيند و برود ويا درهوا بيرد» و اينكه انواع مستحيلات كه عقل قبول آن نكند كفر استء براى آن كه تجويز 
آن قدح كند در معجزات بيغمبران- عليهم الس لام- و آنجه از باب تمويه و تلبيس باشد- جنان كه كفتم- تعاطى آن كردن فسق 
باشد. و اصل كلمه در لغت از -١7١[‏ ب] يوشيدكى استء و شش را براى آن سحر كويند كه يوشيده باشد در شكمء و سحر را 
براى آن كويند كه آخر شب كه صبح بر خواهد آمدن تاريكتر باشدء و بيانى كه به حدّى رسد كه ديككران ندانند جنان بيان كردن 
سحر خوانند آن راء براى آن كه وجه آن بوشيده باشد و هر كس جنان نداند كفتن. و از اينكه جاست حديث رسول- عليه السّلام- 
كه كفت: ان من البيان لسحراء و شعر نكورا سحر حلال خوانند» به حلال آن خواهند كه سحر جادويى حرام استء و سحر بيان 


حلال. و سحر به فتح «سين»؛ مصدر باشدء و به كسر «سين» اسم باشد. و سحر نيز غذا باشدء من قول الشّاعر: أرانا موضعين لأمر غيب 
و نسحر بالطعام و بالشّراب و قال آخره”: فان تسئلوناهع» فيم نحن فانّنا 


عصا فيرمن هذا الانام المستحر و كفتند: مراد در ابيات به مسيحر و مسحور مخدوع استهء و اينكه قريبتر است و لا يقتر به معنى ابيات و 
اصل لغت. و سحر آمده است به معنى علم به كارى شين فول يا لها الْسَاجِرٌ ادع لَنا رَبتكك«4» إِنّما أنتء ون المُسَكرين81» 
كفتهاند معنى آن است كه: من المخلوقين المحتاجين الى الغذاء. سسسب (99). همه تسحه 
بذلها: اعقاد بسع (؟)..دى: جارو» ديكر نسحخه يدلها: جاروبى. (”). مجء وزء دب: لبيد. (©). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء 
جاب شعرانئ )11/17/1١(‏ لسان (76ةع 3 قرطبى (6#/5): تسألينا. [.....] (8): سوره وخرت 6 آبه وع. (6). سوره شعرا (2) آبه 
”18. صفحه : ٠١‏ امنا انواع سحرء و آن كه كفتند: نوعى از او آن باشد كه مردم را بككرداند از صورتى به صورتىء يا با حيوانى ديكر 
كندء و احداث الوان و اجسام و جيزهايى كه در مقدور قادر به قدرت نباشد, اعتقاد جواز آن كفر است براى آن كه قدح كند در 
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اختصاص قديم تعالى به قادرى بر اجسام و اعراض مخصوصه١2»‏ و نيز قدح كند در معجزات انبيا- عليهم السّ.لام. و آنجه كفتند از 
جشم افساى و آن كه مردم را جيزى نمايد به خلاف راستىء اينكه همه" باطل است و روا نشايد داشت براى آن كه مؤدّى بود با 
سفسطه و آن كه ما را به مدركات و مشاهدات وثاقت نباشد. وان جدار اي حير عسوو جويه انك اجوز اقلي بود © و 
عقل١4)‏ آن را بيذيرد«2) جون وجه او شناخته شود»ء كردن و تعاطى آن فسق باشد. ل خلاف كردند. 
بهرى كفتند: 34 #توضولة انك بدامعت النذى» وروا انود كداعطك باشندبر زمه فى قوله: نا كارا اللباط رمعي آن باشد كه 
جهودان متابعت آن كردند كه شياطين حوالت وحماد او يمه آن كردند كه فرود أوردند بر آن دو فريشته» وشايد 
كه عطف بود بر سحرء فى قوله: لوو تادرو ل وما أنرله: يعن قاطي مردم را سحر مى] موزند و آنجه بر آن دو فريشته فرود 
امد قولى كر آن انث كما تقى اسع و تقد تحن باشد كذ وها كثر ينليناق ولا انول الله النديس على الملكين 4 ابتك 
تأويل روايت كردهاند از عبد الله عت.اس و جماعتى مفسّدران. اما «ملكين» در او خلاف كردند: در قراءت عبد الله عباس و حسن 
بصرى «ملكين» است به كسر الام»» يعنى دو يادشاه بودند. و عبد الله عباس را از اينكه آيت يرسيدند [171- ر] كفت: متى كان 
العلجان ملكين 0١‏ آن دو علج يعنى آن دو خر(ة) بتتتصصصصصصصصص سس سسسب [1). همه تُسحه يذلها: 
مخصوص. .)١(‏ مج. وز: هم. (). همه نسخه بدلها: از ابواب. (6). آجء لب» فق» مبء مر: نبود. (8). مر: هيج عقل. (8). وزء دب» 
آج؛ لب فق» مبء مر: نيذيرد. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مج ما. (8). دبء آج. لبء فق» مر انّما كانا ملكين. (9). دب: مرد. صفحه : 
١‏ كى١١)‏ فريشته بودند؟ ايشان دو يادشاه بودند. و قراءت عامّه قرّاء فتح «لام) است و معنى آن كه: دو فريشته بودند. قوله: يبابل» 
بعضى مفشسّ ران كفتند: بابل نام زمينى است از عراقء و براى آنش بابل خوانند كه زبان اهلش مبلبل است اعنى مضطرب. و بعضى 
دكر كفتند: بابل نام آن زمين است كه صرح نمرود بر او افتاد از خوف آن زبانهاى مردم مبلبل شدء و اينكه اسمى است اعجمى لا 
ينصرفء و سبب منع صرف او عجمه است و تأنيث و علميّت. در «هاروت» و «ماروت» خلاف كردندء و اينكه نيز دو اسم اعجمى 
است لا ينصرف و سبب منع صرف عجميّت و علميّت [است]١).‏ بعضى مفسّدران كفتند: بدل «ملكين» است نام آن دو فريشته بود 
بعضى دكر كفتند: نام آن دو يادشاه بود. بعضى دكر كفتند: بدل «شياطين» است- بدل البعض من الكل» بهرى د كر كفتند: بدل 
«ناس» است فى قوله: علفرة الثايره هاروت وماروت الب حر. و در «ملكين» نيز خلاف كردند. بهرى ديكر 3 كفتند: مراد جبريل و 
ميكايل است» جه جهودان حوالت سحر بر سليمان كه كردند كفتند: جبريل و ميكايل فرود آوردند بر سليمان. بهرى د كر كفتند: 
عاروك وغاروت يولداتد. وما يعلمان يق أيه نك ندا بلا خلاك ملاى قى النت: ايدكه دو فريشعه هبيع كسس را از اينكه معت 
جيزى نياموختند و اعلا-م نكردند تا نكفتند كه ما فتنهايم يعنى امتحان و آزمايش نكّره؟" تا كافر نشوى. عبد اللّه عباس و جماعتى 
مفسّ ران كفتند: قصّه آيت آن است كه در عهد ادريس - عليه الس لام- جون فريشتكان اعمال بنى آدم ديدند و آنجه از كناه و 
معاصى ايشان با آسمان مى بردند» كفتند: بار خدايا؟ اينان را در زمين نشاندى تا جندين فساد و معصيت مى كنند؟ حق تعالى كفت: 
كران شور عدوا فانم في كيدو اها رامدو عاض قات شنا الذي حنان كى ‏ كتستومي خدا ءا قر واف هارا 
نرسد كه در تو عاصى شويم و تو را بيازاريم١6.‏ سس 7 1). مج» دبء مب: كه. (0. 
اساس: ندارد» از مج افزودة شد (): كذا: ون اسان واذيكر تسكه بدلهاء جنات شعرائى (1/ 0097#: تدارد: [....] (6). دنينة تكركة: 
(0). دب» آج. لبء» فق» مبء مر: بيان آريم. صفحه : 7'/ حق تعالى كفت: دو فريشته را١١)‏ بكزينى تا من ايشان را به زمين فرستم تا 
خود جكونه كنند. ايشان هاروت و ماروت را اختيار كردند» حق تعالى ايشان را به زمين فرستاد و شهواتى كه بنى آدم را باشد: از 
شهورت طعام و شراب و تلكاحد ر يشان م ركب كرد و ايسان زانهى كرداز كفر.وشركة و.شرب ير وزناوقتل نفس بناحق: 
ايشان بيامدند و به روز ميان مردم حكم مى كردند و به شب با آسمان مىشدند به ياد كردن نام مهمترين17) خداى تعالى. يكك ماه 
به اينكه بر نيامد كه زنى از يارس با جمال تمام نام او زهره به حكومت بيش ايشان آمدء ايشان در او نككريدند بر او فتنه شدند واو 
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را مراودت و استدعا كردند. او اجابت نكرد. روز ديكر باز آمد ايشان او را[71١-‏ ب] استدعا كردند» كفت: اجابت نكنم الا آنكه 
كه بت را سجده كنى و يا خمر باز خورى و يا كسى را بكشى. انديشه كردند كه بت را جكونه سجده شايد كردن» و قتل نفس هم 
عظيم باشد مكّر يارهاى خمر باز خوريم. براينكه قرار دادند. زن آن روز برفتء و بر دكر روز باز آمد و يارهاى خمر با خود بياورد. 
ايشان از آن خمر باز خوردند تا مست شدند. جون مست شدند بت را سجده كردند. كسى ايشان را بديد» او را بكشتند و به آن زن 
خلوت كردند كه آخر روز بود«” هر جهار معصيت كرده بودندك29. سدّى و كلبى«0) كفتند: نماز شام كه خواستند كه با آسمان 
روند نتوانستند» و نام خداى فراموش كرده بودند و قوّت نداشتند» بدانستند كه آن از شومى معصيت ايشان است. بنزديكك ادريس- 
عليه السّ.لام- آمدند و كفتند: اى بنده صالح؟ ما آن عبادت كه از آن تو ديديم كه به آسمان مى آوردندء از آن كسى دكر نديديم. 
دانيم كه تو را بنزديكك خداى- عر و جرس منزلتى #١‏ عظيم باشد. ما رااز خداى بخواه«7). ادريمس كفت: بار خدايا١8)؟‏ احوال ايشان 
بر تو يوشيده نيست. حق تعالى كفت: من لل سسصسسصسسسسسسس سسب (9»). مر از ميان خود. (؟). دب: مهين» 
لب» مب: بهترين» فق: مهترى. (7). دب» آج» لبء فقى» مبء مر كه. (؟). دب» آج» لب» فق» مبء مر: معصيت از ايشان در وجود 
آمد. (0). دب» آج.» لب» فق» مبء مر: مكى. (6). مر هست و قدرى. (/). دبء آج» لب» فق» مبء مر: در خواه. (). آج؛ لبء فق 
كه. صفحه : 87 ايشان را لا محال عذاب خواهم كردن, و لكن ايشان را مختر كن تا عذاب دنيا خواهند يا عذاب آخرت! ايشان 
عذات :دنا ضار روتف علجاير كس اهذات ابخان تففت كن عبد االدسصره كلق اشاة وا فوص نس اوكداند ناب 
روز قيامت. قتاده كفت: از كمر بست تا بند ياى در بند و قيدند. عثمان بن سعيد كفت: به ياى آويختهاند و به سياط آهن مىزنند 
ايشان را. بهرى دكر كفتند: ايشان2؟) سرنكون آويختهاند از بالاى آبى» و« زبان ايشان از تشنكى:2» بيرون افتاده اسث80» و از 
ميان ايشان و آب جهار انكشت«2) اسث» و خداى تعالى ايشان را به تشنكى:/0 عذاب مى كند. راوى خبر كويد: كسى به زمين بابل 
رسيد ان عنا كه ابشاخدهو ايشات را ين اندكة جيله بديد يناد يا داق دادو كفت لاله الا الله يط ىوسو ل اللساغل ول #الله. 
ايشان او را كفتند: توازامّت كيستى! كفت: من ازامّت محم دم. ايشان شادمانه شدند» كفتند: عذاب ما را كرانهاى ييدا خواهد 
آمدن كه محمّد- عليه السّلام- بيغمبر آخر زمان است, و دولت او به دامن قيامت ييوسته است. اما كلام در تأويل آيت از اينكه وجه 
بود كه سؤال كنند كه شايد كه خداى تعالى سحر بر فريشتكان فرو فرستدء و فريشتكان مردم را سحر آموزند! كوييم: از اينكه جند 
جواب است. يكى آن كه: خداى تعالى از آسمان سحر نفرستاد؛» و لكن وصف سحر فرستاد تا مردمان بدانند و بشناسند واز آن 
احتراز كنند» جه از عهد ادريس تا به روزكار سليمان- عليهما الس لام- سحر در ميان مردم مستعمل شده بود» خداى تعالى اينكه 
فريشتكان را بفرستاد و بر زبان ايشان نهى كرد از سحرء و وعيد و تهديد كرد بر آن. آنكّه وصف سحر باز نمود تا مردمان بدانند و 
اجتناب -١177[‏ ر] كنند. وغرض خداى تعالى و غرض ايشان از اينكه آن بود تا مردم احتراز و اجتناب كنندء نه آن كه استعمال 
كنندء و آن جارى مجراى اعلا-م و وصف ساير معاصى باشد كه خداى تعالى 2222222-5-222 2222م 
.)١(‏ دب» آج؛ لب» فق» مبء مر را. (؟). دب» آج. لب را. (7). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: واز بى آبى. (؟). دب» آجء لبء فق» 
مبء مر: ندارد. [.....] (0). مب: بيرون آمده است. (6). مج فرق. (/0. مب: بر انككشت. صفحه : 85 اعلام كرد تا مردمان بدانند و 
اجتناب كنند نه آن كه استعمال كنند بيان اينكه وجه آن است كه: خداى تعالى كلكو باالعلماقاعف اعدو واوك «من» زيادت 
اسك ايلكه جا ناخ كه كوينده ما حادق هن الحدة كفتة» كسس واتيامو زئد نا تكوينك 11 إنّما نَحنْء فِتَنةُ قلا تَكفْره و «فتنه» اختبار و 
امتحان باشدء و براى آن فتنه و آزمايش خواند آن را كه با امتحان ماندء براى آن كه بر وجهى بود تعليم ايشان كه هم اجتناب را 
صالح بود هم استعمال راء جون قدرت و ساير آلات كه صالح بود خير و شرٌ راء كفتند: ما شما را جيزى مى آموزيم كه ممكن است 
وما هر باورا واعر جاورا فاب كلى لاقسات يابى» و استعمال مكنى كه يس هلاك شوىء و ذلك قوله: و ما 


يُعلّمانٍ من أَح ب حَتّى يَقُولا- إنّما تَحن'فْتنَةٌ قلا تَكفر » ما تو را فتنه و آزمايشيمء نكر تا كافر نشوى. اتكدعون علماة را ]اذ أن كاو 
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غرض استعمال بود نه اجتناب, بر سبيل ذم و تهجين از ايشان باز كفت كه: و يَتَعَلْمُونَ ما يَضُ وهم و لا يَنفَعُهُم؛ و اينكه وجهى است 
در تأويل آيت مطابق ظاهر و موافق ادلّه عقل. و در اينكه وجه؛ «ما) به معنى الْذى بودء و «واو) عطف بود على قوله: «الشحر) و محله 
او نصب بودء و تقدير جنين بود كه: يعلمون النّاس التدحر و الّذى«7 انزل على الملكين. و وجه دوم در آيت آن است: كه محلء «ماا 
جرٌ بود عطفا على «ملكك سليمان»» و تقدير جنين بود كه: و اتّبع اليهود ما كذب به الشّياطين على ملكك سليمان و على ما انزل على 
الملكين و ممتنع نبود عطف «ما» بر ملكك سليمان با آن كه در ميان ايشان كلالم ديكر افتاد» براى آن كه رد جيزى كردن با نظير 
خود و آنجه بدو لايق باشدء به دليل اوليتر بود» بل واجب بود و اعتراض كلا-مى ديكر در آن ميانه منع نكند از عطف آن براىو 
جنان كه كفت: الححمدٌ لله الَذِى أنرّل عَلى عَبِدِه الكتاب.و لم يَجعل لَدعِوَجاً يما" و ما يُعَلمان من أحدء «ماى نفى است, و معنى 
سحر و استعمال اوء و مثال اينكه جنان بود كه يكى از ما كويد: ما امرت فلانا بكذا و لقد بالغت فى نهيه حتّى قلت له لو فعلت كذا 
لكان لكك كذا و كذا١؟).‏ وفرق ميان اينكه وجه” و وجه اول آن است كه: در وجه اول تعليم حاصل است به شرط اعلاءم؛ و در 
اينكه وجه تعليم حاصل نيست به هيج وجه و عَتّى يَقُولا مؤكد نفى استء و بر اينكه وجه «منهما» راجع نباشد با دو فريشته» بل راجع 
باد | #9ادنين] باسحر و كر كدمت كوريد دن ايض فى قولعر لكوبالناطه كتدوا تعلقرث الثاس بالقدو يز عقدى عن ورد كدو 
يتعلّمون من الكفر و الترحرء ما يرون به بين المَرءِ وَ زوج و «من» در اينكه وجه تجريد و تبيين:© بودء جنان كه: رأيته«0) فرأيت 
منه الاسدء و ممكن بود كه «من» بدل بود فى قوله «منهما؛ اى و يتعلمون بدلا منهماء و ما«©) علمناهم من النَهى عن الترحر و الرّجر 
عن الكفر ما يفرّقون به بين المرء و زوجه. جنان كه شاعر كفت: جمعت من الخيرات وطبا و علبة 


و صرًا لا خلاف المزمّمة البزل و من كلء اخلاق الكرام نميمة 


و سعيا على الجار المجاور بالمحل و معنى آن است كه: جمعت مكان الخيرات وطبا و علبة و بدل اخلاق الكرام نميمة بالمحل. و 
وجه سيوم١“)‏ دراليث اليك متعم فق الاق ترلكومنا الولو على اللتكويدو سعرير كال عون المت توما كار 
سليمان ولا انزل الله القحر على الملكين ينابل هاروث وماروض وير ابنكه وجه روا بود كه «هازوت و مازوت» بدل ملكي باشد نا 
بدل «ناس» يا بدل «شياطين)» جنان كه ذكر كرديم. تتتتتسس سسسب 097). همه تسخحه بد لها و 
اختبار. (1؟). دب» آجء لب» فق» مبء مر: ندارد. ("). مر: دو وجه. (6). آجء لب. فق» مب: تبديد, مر: تبديل. (2). دب» مب: رأيت. 
(2). همه نسخه بدلها: ممّا. (0). مج؛ وزء آج. لب: سدام» فق» مب: سيم مر: سىام. (8). همه نسخه بدلها كه. [ .....] صفحه : 88 اما 
قوله: إِنَّما نحن فِتَدُه در١١)‏ اينكه وجه بر سبيل مجون و تخالع و استهزاء باشدء جنان كه يكى از ما بر سبيل استهزاء و مجون كويد: 
نكر نا مى نخورىء و غرض او آن باشد كه مى خورىء و لكن اينكه بر سبيل استهزاء بككويدء و اينكه تأويل روايت كردهاند از عبد 
الله عباس. فاما بر قراءت او و حسن بصرى كه «ملكين» خواندند به كسر «لام» و كفتند: مراد دو يادشاه بودندء تفسير انزال بر آن 
دهند كه از شهرهاى نجد و زمينهاى بلند سحر به آن دو يادشاه فرود آوردند نه از آسمان بر ايشان فرود آمد, اينكه وجوهى است 
قو تأول انه كه يكوا اذ القود سق الاسامل و علدى افق ونان مجان بره اقاقولهة وها لعلماة فق عدون إغاددين 
خلا-ف نفى است و«من» زيادت استء. و «حنّى) انتهاى غايت است. و «انّْما)» براى اثبات جيزى بود و نفى ما سواه. و معنى «فتنة)» 
امتحان بود از قول عرب كه: فتنت الذّّهب بالار و هذا دينار مفتون. اما قوله: فتعَلمَُون مِنهُماء روا بود كه راجع بود با «ملكين»» و روا 
بود كه راجع بود با كفر و سحر واز آن كه تعلم: مى كنند مردماتدد» و اينكه مير واجع است الى قوله؛ يُعَلْمُون النّاس» و اما 


نكره موصوفه استء و تقدير جنين است كه: و يتعلمون منهما شيئا يفرّقون به بين المرء و زوجه. ودر معنى او جند وجه كفتند: يكى 
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أن كه از سحر و تموية و تلببين جيزهايى 861 مى آموؤتد كه بدان سعابث و تميمث [كتند]«8 از ميان زن و.شوهر تا مفارقت افكنتد 
ميان ايشان- جنان كه رفت در آن حكايت. و وجهى دكر آن است كه: او را دعوت كنند با كفر و شرككء جون او كافر شد زن20» 
او رها شود بى طلاق. وجهى دكر آن است كه: در شرع سليمان -١177[‏ ر] عليه السّلام- جنان بود كه ددح د 2 كك 
(آ)0. دبء مر: بر.(05). دب» آجء لب» فق من تر عق اكرلا الما لحو (9). همه نسخه بدلها: سحر آنان كه 
تعليم. (©). دب» مب كه. (2). اساس: نداردء از مج افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها از. صفحه : /ا/ هر كه سحر آموزد يا ساحرى 
كندء زن او رها شود بىطلاق. وما هم بضارٌين به من أ ب «ما» نفى است به معنى ليس» و «هم) ضمير مرفوع منفصل باشد. و «يا) 
در خبر ما و ليس يكك بار بيارند» و يكك بار نيارند» جنان كه: ما زيد منطلقا و ما زيد بمنطلقء و فايده در او تأكيد نفى بود. و «بها» 
ضمير سحر است١3)»‏ و «من» زايد است و معنى هم تأكيد نفى بودء جنان كه: ما جاءنى من احد. و ضِرٌ و مضرّت خلالف نفع و 
منفعت باشدء يقال: ضرّه يضرّه ضرًا و ضاره يضيره ضيرا. إلا بإذن الل در او جند وجه كفتهاند: يكى آن كه معنى آن است كه: بعلم 
الله من قولهم آذنت فلانا بكذا اذا اعلمته به و اوقعته فى اذنه و اذنت لكذا اذا استمعت اليه و منه الأذان» و بانكك نماز را از اينكه جا 
اذان كويند كه اعلام باشد به نماز» و كوش را از اينكه جا اذن كويند» قال عدى: فى سماع يأذن الشيخ له 


ومعادية مكل عاذي ناربو وتدوى فيك أن اميك كد الله ا أباقت ورف عطان كه رك كرينه للبت قلانا الا الى اكرعس و مق أن 
باشد كه: لقيته فاكرمته» جنان كه شاعر كويد: و كلاخ مفارقه اخوه 


لعمر انيكة الا الفرقدان ومع آنابيت ك والنرقداق اهما ووجي ذيكر آذ اث كه ]لا بإذن اللساك بامر اللو ابتكدوجه 
بدان لايق بود كه تفسير تفريق بين المرء و زوجه بر آن دهند كه كافر شود تا رها شود به كفر يا به سحر- جنان كه شرح داديم؛ و 
اإينكه حكمى است شرعى الَّا به فرمان خداى نباشد. و وجه جهارم آن است كه إِلَّا بإذن الل اى الَا بتخلية الله و توليته و تمكينه. و 
فايده آن بود تا خلقان بدانند كه آنان كه سحر مى كنند و اضرار به سحر مى كنند نه بر وجه تعجيز خدا مى كنند» و اكر خداى تعالى 
خواستى ايشان را منع كردى به جبر و قهرء الما آن است كه تكليف مانع است از او. و وجه ينجم آن است كه: «باذن الله اى بفعله و 
اجرائه العادة» و مراد آن مضرّت است كه به مسحور رسد عند تناول آن ادويه و اغذيه كه به او دهند تا بخورد كه ل 
ع ((). همه نسخه بدلها بجز مب به معنى و در ظاهر راجع است با ما. صفحه : 88 بر آن سحر كرده 
باشندء آن مضت فعل خدا بود به عادت» جه ادويه و اغذيه فعلى نكند و١1‏ اثرى نباشد آن را بر حقيقت. و يَتَعَلّمُونَ ما يَضُدّهُم ولا 
يَنْفَعُهُم براى آن كه اختيار بد بود ايشان راء و غرض ايشان آن است كه كار بندند نه آن كه اجتناب كنندء از اينكه وجه زيان دارد 
ايشان را و سود ندارد. و لَقَد عَلِمُوا لَمَن اشترا» «لام» تأكيد استء و هر لامى كه در اول اسمى يا فعلى بود مفتوح براى تأكيد بود» و 
«من» در جاى ابتداست. و ما لَندفى الآخِرَهُ من خَلاقٍ در جاى خبر اوستء يعنى دانند آنان كه آن خريدهاند و فرا كرفتهاند7) آن را 
به بدل جيزهايى از خير كه ايشان را در آخرت نصيبى نيست. و«ها در «اشتريه» ضمير سحر است [و كفتند: «لام) به جاى ان نهاده 
اسك براق آن كدفعى هركو تاكبد اسقوو تقدير جنين باشدذة و لقند علسوا اث الذي اشغراه مالف قى الأحرة من خاقى ]0 و 
«خلاق)»؛ نصيب باشد. و حسن بصرى كفت: ما له من دين ولا وجه عند الله او را دين نبود و بنزديكك خداى- عر و جل- هيج روى 
ثبوة. غنيك الله عباس -١77[‏ ب] كفت: من قوام0» راستى نباشد او را. بهرى دكر كفتند: من خلاق» اى من خلاص«0)؛ رستكارى 


نبود او راء قال امبَهُ بن ابى الصّلت: يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم 


الَّا سرابيل قطران و اغلال اى لا خلاص لهم. وَ لَبئسءما شَّرَوا به نفس هُم «ما» نكره موصوفه است و تقديره: و لبئس شيئا شروا به 
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انفسهم. و «بئس» فعل ذم باشد, و فاعل در او مضمر است اينكه جا جنان كه بيان كرديم. و لبئس الشّىء شيئا شروا به انفسهم؛ اى 
باعوا حظ انفسهم؛ بد جيزى است آنجه ايشان حظ و نصيب خود از ثواب آخرت به آن فروختند. لو كانُوا يَعلّمُونَه اكر دانند كه 
آنجه كردند نيكك نيست از اختيار كفر و سحر برايمان و دين حق. اكر سؤال كنند و كويند: جككونه اثبات علم كرد در حق>ايشان 
فى قوله: بددددب سس سس (9), مر در او. (5). مج وز: ها كرفتهاند. (9). اساس: نداردء از مج 
افزوده شد. (؟). دبء آجء لبء فق» مبء مر: قرار از. (8). مر به اينكه اخلاص. صفحه : 84و لَقّد عَلِمُوا لَمَن اشتراه» و نفى علم كرد 
فى قوله: لو كاثُوا يَعلَمُون! كوييم از اينكه جند جواب است١1):‏ يكى آن كه آنان كه دانستند جز آنانند كه ندانستند» آنان كه 
دانستند شياطينند يا جهودان و احبار ابشان كه كتاب بابس يشت انداند فى قوله: كد ريق« ين الذين وتوا الككتاب تاب الل وراء 
ظُهُوِرِهِمه و بيانش آن است كه كفت: كأَنّهُم لا يَعلَمُونه و آنان كه ندانستئد آنان بودند كه سحر آموختند» و دين به دنيا بفروختند. 
جوابى ديكر آن است كه: قوم يكى بودند و لكن جيزى دانستند و جيزى ندانستند. آنجه دانستند آن بود كه بر جمله معلوم ايشان 
بود كه: ما لهم فى الاخرة من خلاق. و آنجه ندانستند آن بود كه تفاصيل انواع عقاب كه ايشان را خواهد بودن بر كفر و سحر و 
تعاطى و استعمال آن از تعليم و تعلّم و جز آن ندانستند. جواب ديكر آن است كه: قوم همانند و دانستند و لكن كار نبستند. جون 
كار نبستند همان انككار كه ندانستند» كه آن كس كه جيزى داند و كار نبندد همجنان بود كه نداند براى آن كه به علم منتفع نباشدء 
يبس وجود وعدم علمى كه بدو انتفاع نباشد يكى مىشمارد. و بيان اينكه وجه و شاهد او قول كعب زهير؛؟) است كه وصف 
فى كند كركى راو كلقن را كاين اواهن دارقد عاسون اد عبد كتد از ان جا حزق ينكد تناول كند أن اراء مى كويدة اذا 
حضرانى قلت لو يعلمانه 


الم تعلما أنى من الزّاد مرمل جون حاضر آيند ييش من كويم ايشان را: اككر بدانند نمىدانى كه من از زاد درويشم”! و اينكه بيت و 
زان نت است«7) براى آن كه «لو يعلمانه» نفى علم است,. و «الم تعلما)». اثبات علم است»ء و معنى بيت آن است كه: ايشان مىدانند 
ولكن تجاهل مى كنند. غرض شاعر از بيت اينكه است. اا 
مب: وجهء مر: وجه بود. (7). مج دبء آجء لب» فق» مبء مر: كعب بن زهير. [.....] (؟). همه نسخه بدلها: عبارت «جون حاضر ايند 
... درويشم) را ندارد. (؟). دب: يبت وراى آن نيستء مبء مر: بيت وزن آن اينكه است. صفحه : 9و لو أَنّهُم آمنُوا وَ انقُواه لى 
عقاب الله و معاصيه؛ اكر بكُرويدندى به خداى- عر و جل و رسولامن او» واز عقاب او بترسيدندىء و از معاصى و مخالفت او 
اجتناب كردندىء لم دهن عله الله عو ادير آذ است كه: خير لهم» ثواب خداى ايشان را بهتر بودى از آنجه ايشان در آنند از 
كفر و سحرء و به طمع حطام دنيا ثواب آخرت رها كردن. و مثوبة مصدر استء و ثواب همجنين؛ و ثواب در جاى اسم به كار 
دارند» و اصل او من ثاب اذا رجع اشن لى كاوا بعلت كه ا كر خاتمد 11 [*17- ر] كه موقع ثواب خحداى و اكرام و اجلال او- 
تباركك و تعالى- مستحق ثواب را جكونه باشد. و در آيث دليل اسث بر آن كه ثواب و عقاب به استحقاق باشدء براى آن كه لفظ 
ثواب و عقاب هم از روى وضع لغت و هم از عرف شرع؛ و هم از جهت اشتقاق دليل مى كند كه معلل باشند به سبب. براى آن كه 
ثواب من ثاب باشد» و معنى آن بود كه: جون طاعت كند ياداشت نيك يابد» و جون حسته كند احسان يابد» جنان كه كفت: للَذِينء 


أَحسَيُوا التحسنى 01 
[سوره البقرةٌ (؟): آيات ٠١6‏ قا ]1١9‏ 


[اشاره] 
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١ 1‏ ليق ارا لاد تكو او وراغفا و ذو لوا انعرفا , المهكوا وَ للكافرين عذابه أَلِيمء(8٠ )٠‏ ما و1 لديم توراه بق أهل الكتاتب رلا 
المشركين أن ن يرل ليم من حر بن بكم و الله يخقص* يرحت من يشاء و الله ُو المَضل المظيم (0 الماح ون ا رار نينا 
أت بحر منها أو مثلها أ لم تَعلّم أنه الله عَلى كلم ود فوزع ٠‏ ألم تَعلّم أنه الله لَه لكك الماوات و الأرض و ما لكُم م من دون 
الله مِن وَلِىةوَ لا نَصِيرٍ (" ٠١‏ أم يُرِيدُون أن سوا رَسُولَكم كما سيل موسى ين قَبلءوَ من يبدل الكفر بالإيمان كد ضَلسّواة الشييل. 
١)‏ ٠و‏ كَثيرٌ بن أهل الكتاب لو بوتكم ين بعد إيمانكم كارا حصداً من عند أَنقيتههم ين بَعدٍ ما تين لهم كوه قَاعفُوا وَاصِفَحُوا 
حَتَى يَأتَى. الله امم إنه الله عَلى كل شَى ءِ قَدِيدٌ )1١9(‏ 


[قرجمه] 


اى آنان كه كرويدهاى مكوبى اينكة كلمه و بكويى كوش دار ها را و بشنوى و ناكر [ويد كان را عذابى بود دردمتد]«0). تشواهئد 
آنان كه ناكرويده باشند از اهل كتاب«#) و نه بت يرستان كه فرود آورند بر شما هيج نيكيى از لدب يا د دي ب 322 
سس (0). دبء آجء لبن فق» مب مر: دانند. (). سوره يونس 020 ابه ©" (3). همه نسخه بدلها: عقاب. (ع©). مج: 
مذهب اهل الَسَنَةُ» همه نسخه بدلها و الله ولىء التوفيق. (0). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (5). مس2 وز» آجء ل فق يعنى جهودان 
و ترسايان. صفحه : 4١‏ خدا إيتان و خداى]١١)‏ خاص كرداند به بخشايش خود آن را كه خواهد و خداى خداوند نعمت١3»‏ بز ركوار 
است. هر كه كه منسوخ كنيم از آيتى يا [باز يس داريم آن را بباريم بهتر از آن]0” يا مانند آن» نمىدانى كه خدا بر همه جيزى 
تواناست. نمىدانى كه خدايى او راست يادشاهى آسمانها و زمين» و نيست شما را بجز از خداى از يارى و ياورى. يا مىخواهى كه 
بخواهى از بيغمبرتان جنان كه خوا [ستند از موسى]" از بيبش اينكه؛ و هر كه بدل كند كفر را به ايمان» كم كرده باشد راستى راه. 
خواهند بسيارى از [اهل كتاب :8 اكر ب ركردانند شما رااز يس ايمانتان كافران به حسد از نزديكك خودشان از يس آن كه [ييدا شد 
ايشان را حي ]انمض كي وار كدارقى تاجارد خداى فرمانش كه خداى بر همه جيزى قادر و تواناست2077. مفسّران كفتند سبب 
نزول١)‏ اآيت كه كفت: با نه لذو شرل تقر لوا تراهنا جيه آخر آن بود كه مسلمانان بنزديكك رسول آمدندى و كفتندى: با 
رسول الله؟ زؤاغنا ما زا مراعاك كرو ها ادها باق حارو كرسن يه عاو قاو ديك ما دان و افك لق 3022-5 
60)13 'ل 5 فض #. اساس: ندارد» از مح افزوده شد. (0). مج وز» آجء لب» فق: رحمت. (/7). همه نسخه بدلها 
قوقد نا أنها الذرن اموا له شو لوا راعنا الاية. (8). مج وزء دبء آج.ء لبء فق» مب اينكه. (9). دب» آج» لب» فق» مبء مر به. .00١(‏ 
دب» مب: كوش نماىء آج؛ لب» فق مر: كوش. [ 5-7 ] صفحه : 11 به لغت جهودان دشنام بود» جنان كه حق تعالى١١)‏ دكر جا 
كفت: و راعنا ليا يتنهم وَ طعناً فى الدّين). جهودان جون اينكه بشنيدند غنيمت شمردند و كفتند: ما محمد رادر سر دشنام 
مى داديم» اكنون بهانهاى به دست آورديم كه او را آشكارا دشنام دهيم» بيامدندى و كفتندى: راعنا يا محمّد راعناء و مىخنديدندى 
[*؟١1-‏ ب] واستهزاء مى كردندى, و رسول- عليه السّد.لام از آن غافل بود. سعد معاذ اينكه بشنيد» و او اينكه لفظ بشناخت» و غرض 
ابشان دو آن كفتن بدانست. ايشان را كفت: به آن خنذاى كه محمد رابحق به خلقان فرستاد كداكر كسن ديكر اينكه معنى بر زبان 
آرده” جز به تيغ با او خطاب نكنم. ايشان كفتند: نه صحابه و قوم او مى كويند! كفت: ايشان خير مىخواهند» و شما سب و دشنام. 
حق تعاك انتكه يك فرسكاد و كفت :وق جهوةان به ابتكه كلمه توويك ى كسد وه كفن شما علا بن كشي شما بز «رافاة 
وكوي بوي وادال اكه كله كروي كدو انظ رقا ايتكه فول عد الله يخ غتامن اتيك و جيافض 1 عادر اندافو ليا انها اللبونه الوا 
بدان كه: قديم- جلء جلاله- در اينكه كتاب مجيد به اينكه خطاب مؤمئان راز هشتاد و هشت جايكاه ندا كرد. و عبد الله عباس 
كرعدة عر كسادن قرآاقا انها تاش رفيجا اها الذي كرا وها انها اناده عثرا اكه يبدل ندر توويك شيا انها المشاكية) 
استء اى مسكينان درويشان. حق تعالى ايشان را به نام ممسكنت برخواند و مسكنت و مذلّت برايشان زد فى قوله: و ضريّت عَلَيهمم 
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الذلهة و التسككة و لاق براقت ميد را عدن قدا كرد بوداي شرق و سنيف ندا كيد كفيك ان م 200 
سم - ((0). همه نسخه بدلها در. (؟). سوره نساء (6) آيه 58. ("). همه نسخه بدلها: راند. (6). مب به» ديكر نسخه بدلها در. 
(0). سوره بقره (؟) آيه ١5؛‏ و نيز 16 مورد ديكر در سورههاى مختلف. (6). سوره بقره (؟) آيه »3١*‏ و نيز 484 مورد ديكر در 
سورههاى مختلف. ((). سوره بقره (؟) آيه .*١‏ صفحه : 97 مؤمنان» اى كرويد كان اى باور دارندكان, و اينكه اسم مدح است له 
و شرعاء و جهودان را در عهد موسى- عليه الشّلام- خطاب به مسكنت كرد, و در عهد رسول- عليه السّلام- به تازيانه مسكنت ادب 
كرد كه: وَّ ضرت عَلَيهمم اذل وَ المسكتة0 يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُواء الا و امير المؤمنين:14- عليه التّد.لام- رئيس و شريف ايشان بودء و 
در آياتى كه ديكران را تعبير كرده١٠2‏ ذكر على- عليه السّلام- جز به خير نكرد. 226100101011110 
.)١(‏ سوره بقره (؟) آيه .2١‏ (؟). دب» آجء لبء فق» مر: مى كويد. (). همه نسخه بدلها: عجوزه. (؟). مب: كار كردنم» ديكر نسخه 
بدلها: كار كرديم. (5). مج؛ وزء آجء لبء فق» مر: رنج برديم» مرء دب: رنج بردنم. (2). مجء وز جنكك جستيم ظفر آيد. (00. مج 
وزء فق» مر: جستيم. [.....] (8). همه نسخه بدلها: تا. (9). همه نسخه بدلها: على. .)21١(‏ دبء آج. لب فق» مر: تفسير كرد. صفحه : 
؟؟ قوله: راعناء خلا.ف كردند در آن كه حق تعالى جرا منع كرد از اينكه كفتن! قول عبد الله عراس آن است كه كفتيم در باب 
سبب نزول. قتاده و مجاهد كفتند: براى آن كه جهودان اينكه بر وجه استهزا مى كفتند» خداى تعالى نهى كرد مؤمنان را تا ايشان نيز 
به دليرى مسلمانان نكويند. حسن و إبن زيد كفتند: براى آن كه اينكه كلمتى است كه زبردستى كويد زير دستى راء حق تعالى 
كقت "اد تكادذارئ »و خطاب وغامر يستاسى كه يمكرةه بايذ كرد يشان .دن كر آنيت كقن: لا تبكر شعاء اطول يتك 
كدّعاء تعفة كم شاد قولى دكر آن است كه: «راعنا» به زبان جهودان اينكه بود كه: اسمع لاد سسية»: بشنو كه مشنواش١2").‏ 
بسلعاثاق بنداشسد كه كلمه تاد اسث و ال مراقات اسث يو يكنسد. بيرع + كر كنسد غرض انشان انيه كه وزافها» اى غنباة 
ما. سدّى كويد مردى از قبيله بنى قينقاع نام او رفاعة بن زيد بنزديكك رسول- عليه السّد.لام- آمدى و با او حديث كردى و در ميانه 
مى كفتى: اسمع غير مسمع» مسلمانان بشنيدند كمان بردند كه معنى آن است كه: اسمع غير صاغرء ايشان نيز مى كفتند» و نيز كفتى: 
«راعنا»”" و غرض او سبه بود. مسلمانان ينداشتند كه كلمت از مراعات است» مى كفتند. خداى تعالى نهى كرد. قطرب كفت: اينكه 
كلمه متضمّن معنى وعيد استء اكر جه اشتقاق او از مراعات است. حق تعالى كفت: اينكه كلمه در حق: رسول من اجرا مكنى. ودر 
وا سين شبع راكد أمظ رزاه فا نه شرو الكدوكن كمداوى او ا وواعها) شود كعد بنصون 3ق ادر سال وقت يد يدل 
تنوين «ألفى» بيايد» جنان كه: رأيت زيدا در وصلء و در وقف رأيت زيدا. آنككه در معنى او خلاف كردند. بهرى د كر كفتند معنى 
آن است: لا تقولوا قولا راعناء اى قولا فاسدا قبيحاء قالوا؟": و الرّاعن هو القبيح من الكلام؛ و ممتنع نبود كه سس يميت 
تتتتتستسسسسسسسب .)١(‏ سوره نور (95) آيه 5. (5). دب: مشنود» آجء فق» مب: مشنواد» لب». مر: مشنوا. (7). دب» آجء لب» 
قق هي و زارات وسول و١‏ اتديقه مراعات بود, (©): اساين كه دو ايتكه قسمت توتوسن اسك و الرهة كهايا ترجه به نخد بدلها زايد 
تشخيص داده شد. صفحه : 40 اشتقاق او من رعن الجبل باشد, و هو الانف الخارج منه؛ و آنككه معنى آن باشد كه: سخنى خارج و 
عتطاى ها دان هيقه١١)‏ مك با رسوك و كسد اشتفاق او ان وغوقت باشد وان عقت و ححيا و شق باشده اى لذ تقو لو| ما اتقراوقه 
جهلا وحمقا. مجاهد كفت: خلافا. يمان كفت: هجرا و آن سخن زشت باشد. كسائى كفت: شرّاء و اينكه اقوال0؟» متقارب است,» و 
همه بر آن قراءت مىآيد«” كه منون خوانند. فاما اصل كلمه از مراعات باشدء. و «راعنا»«؟» امر باشدء فاعلنا از بناى مفاعلة و 
«رعايت»» نككاه داشتن باشدء و «رعى»» جره كردن و جرانيدن باشد. و اما قولهم: ارعنى سمعكك, دو معنى دارد: يكى آن كه اجعل 
سمعكك يرعانى و يحفظنى» كوشت را نكاهبان من كن و شنونده سخن من00)» قولى ديكر آن كه: كوشت بجره كننده سخن من 
كن؛ تا جنان كه جهار ياى از آن انتفاع كيرد» تو از كلاسم من انتفاع ككيرى -١70[‏ ب]. وَ ولا انظرناء ككفت: به بدل اينكه لفظ 


كز انظرضك كنعه اكد معن 37 ااسقةا كد (التظ رهام يراض أن د مقر افد به معنن اتظلر قد اسه و عق 37 باشدد كنار لفح فرما تاما 
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كام بوتوي الل كير يو با اكه دار بكر ورور كتقا ارا معنى آن است كه: انظر اليناء و لكن حرف [ جد 3/١]‏ 
بيفكند. جنان كه: و اختار مُوسى قومه4) و إلى مُرَيِدكةٌ إليهم بَهَدَيَةُ فَنَاظرَة8) وَاسمكواء بشنوىء» يعنى طاعت دارىء» براى آن كه 
غرض از سمع طاعت است. و كفتهاند: مراد آن است كه بشنوى اينكه آيات كه بر شما مىخوانند. و للكافرين عَذابه أليم» و كافران 


راء يعنى جهودان را عذابى خواهد بودن مولم موجع, فعيل است به معنى مفعل» جنان كه شاعر كفت: امن ريحانة الدّاعى الشميع 


يؤرّقنى و اصحابى هجوع و بيان كرديم كه: عذاب استمرار الم بود» من قولهم: مام عدن نا 522 الذية كق كوا فق اقل الكتاب» سيت 
نزول آيت آن بود كه مسلمانان حلفاى خود را كفتند: ايمان آرى از جمله جهودان» ايشان كفتند: در ايمان به محمّد خيرى نيست» و 
ما خواستمانى كه در آن7) خيرى بودى تا ما نيز به آن خير برسيدمانى» اا 0017 
دب آجء لب» فق» مبء مر: جيزها نبينند. (7). دب» آجء لب» فق» مبء مر: توانند كردن. (”). دب» وز» مب: بينند. (5). اساس: در 
حاشيه آورده است «مصحفء. (8). سوره نمل (317) آيه 80 (9). دب» آج؛ لب» فقء, مبء مر: أرى. (/7). مب: در او. صفحه : /91 و 
شما را نيز خير بودى. حق تعالى به اينكه آيت تكذيب ايشان كرد و باز نمود كه: ايشان كه اهل كتابند» هر كز براى شما تمنّاى هيج 
خير نكنند و نه نيز مشركانء يقال: وددت الشّىء اذا تمنّيته وددت الرّجل اذا احببته ودا و وذا و ودادا و مودّة» ودر آيت هر دو معنى 
محتمل استء ه ركز تمنّاى خير نكنند براى شما -١12[‏ ر] و١١)‏ هركز به شما خير نخواهند. «من» تبيين راست, و لَا المُش ركين» در 
محلء جر است عطفا على «اهل الكتاب» و به معنى عطف است على '«الْذين كفروا» وه؟؛ در محل رفع استه و نظير اينكه آآيت در 
اعراب قوله تعالى: با 57[ النين كرا لا كدو الاير الك ذواء فكو هرو لعا يوا نين ارتو يدهن لركم والكتاز 
أولياة:” أن كول غلك «ان» مع الفعل در تأويل مصدر است و محا او از اعراب نصب است بوقوع الود عليه. و من خَيرء جارو 
مرون دو امل رع الس راح دزا لوول كرد سور وي شد كد عا ور الككاترو000 من اليهود و النتُصارى و المشركين 
تنزيل خير عليكم<8» «من) زيادت است و روا بود كه تبيين بود. ون رلك ايتكمرنبوة العداى غات المت ورنبوة ادل براك تنأ كيد 
نفى آورد. و الله يَحِتَص؛ بِرَحمَتهِ مَن يَسْاءُ و خداى- عر و جل- تخصيص كند به رحمتش آن را كه خواهد. و اصل «رحمت» نعمت 
باشد- جنان كه بيان كرده شده اسث- و مراد اينكه جايكاه به رحمث نبت اسثه يعنى خداى تعالى نبوّت:4 و كتاب به آن كس 
دهد كه خود خواهد, براى آن كه اينكه معنى تبع مصلحت باشدء و مصلحت اقتضاى آن كرد كه نبّت و رسالت به محمّد- صلى 
الله عليه و آله-دهدء جه او بهثر و تبت سسسب (9). مر: ككه. (5؟). ذدب» آجء لب» فق» مب» مر 
او. [.....] (؟). سوره مائده (0) آيه /اه. (؟). دب» آجء لبء فق» مبء مر: بودند. (8). همه نسخه بدلها: عبارت «الودٌ عليه ... باسناد» را 
ندارد. (©). همه نسخه بدلها: عليه. (0). مج» دبء آج» لب» فق» مب: الكافرين. (8). همه نسخه بدلها و. (9). مج» وزء دبء آج., لب» 
فق» مب: ييغامبرى. صفحه : 98 فاضلتر خلق بود و صالحتر اداى رسالت راء و مستقلتر١١»‏ به اعباى او» و دورتر از منفرات در حقهاو. 
يس خداى تعالى نبت اورا رحمت خواند واورا خود رحمت خواند فى قوله: وما أَرسّلناكثه نا رَحممة للعالّمين7!» و نبت به 
معنى رحمت,. فى قوله تعالى: أهُم يقي مُون رَحمّت رَبُكك” ...» در جواب آنان كه كفتئد: لو لا تله هذًا القرآنه على رَجَل من 
يتين تظيم«6. وَ اللّهدُو المَضل العَظِيمء و خداى تعالى01)- جلء جلاله:6)- خداوند فضل و احسان و نعمت عظيم است براى آن 
كه او را بر هر بندهاى و يرستارى جندان نعمت است كه حصر آن جز او نداند» جنان كه كفت: و إن تَعُدُوا نعمت الله لا 
اكتروها :0 اناما انيت ون انال ست ع اتحالن عون كر زروت كرنيو تاي ركز بد شيك زو برسييل مسادةه بازكيرد عن 
جنان كه نبوّت تبع مصلحت است شرايع كه با نبوّت به يكك جا رود هم تبع مصلحت است. و از حقءآن كه متعلق به مصلحت باشد 
آن است كه: به اوقات و اشخاص مختلف شود. وقتى مصلحت خلقان در آن باشد كه كتاب ايشان توريت بود و ييغامبر ايشان 


موسىء و وقتى مصلحت ايشان در آن بود كه ييغامبرشان عيسى بود و كتاب انجيل» و وقتى مصلحت در آن داند كه نبوّت و 
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يبغامبرى به مح د- عليه السّ.لام- دهد و كتاب او قرآن بود. و آيت رد بر جهودان است كه ايشان منكر بودند نسخ شرايع راء حق 
تعالى باز نمود كه: جنان كه شرايع تبع مصالح بود» نسخ او و تبديل او هم تبع مصالح بود تااكر در اينكه كتاب [8؟١-‏ ب] كه 
ناسخ همه كتابهاست و اينكه شريعت كه ناسخ همه شرعهاست مصلحت نسخ يبدا شود بعضى به بعضى منسوخ كنم0)47 آيتى به 
آيتى و حكمى به حكمىء جه مصالح خلقان در تكاليف و عبادات١3‏ ايشان جز من ندانم. لل 
لع .)١(‏ دب» لب» مب: مستقبلتر. (؟). سوره انبيا )7١(‏ آيه .٠١7/‏ ("). سوره زخرف (”6) آيه ”7". (6). سوره زاخرف (87#) 
آيه "١‏ (8). مر: ندارد. (2). مجء وزء دبء مب: ندارد. (/). سوره ابراهيم (15) آيه 5" [.....] (8). دبء آج» لبء فق» مبء مر يعنى. 
(9). لب: كنيم. .)3١(‏ اساس: عبادت» با توه به مج و اتّفاق نسخه بدلها: تصحيح شد. صفحه : 994 بهرى دكر از مفشّ ران كفتنده 
سبب نزول١1)‏ آيت آن بود كه: جون خداى تعالى بعضى آيات و احكام را نسخ مى كرد جهودان طعن زدند و كفتند: محمّد را- 
عليه السّلام- راى متين نيستء كه وقتى جيزى بياورده1) آنكله يشيمان شود جيزى ديكر به خلاف آن بيارد. خداى تعالى رد كرد بر 
شان بل اننكه ايقي و اينكه مخ بق سناد قاياز سابد كد افك كار تعلق به من دارد نه به راى محمّمد- عليه السّد.لام- كفت: 
ما نَنسَخ من آيَهُ. «ماا در آيت جزاى استء جنان كه كويى: ما تصنع«8) اصنع» و عمل او جزم بود در شرط و جزا به شرط آن كه هر 
دو مضارع باشند. و «ننسخ) شرط استث» و«نأت» جزاى اوست,ء, وهر دو به «ما» مجزوم است. و (ما» در اينكه باب اسم باشد» واو 
اسمى بود مبهم» معنى آن است كه: هر جه تو بخواهى كردن كائنا ما20» كان» من نيز بكنم فى قولك: ما تصنع اصنع» و مضمّن بود 
معنى او به «ان)» و تقدير جنين باشد معنى را كه: هر فعل از افعال اكر تو بكنى» من نيز بكنم. و معنى در آيت آن است كه: هر آن 
آيت كه منسوخ بكنيم يا تأخير كنيم» آيتى دكر بياريم بهتر از آن يا مانند آن. و معنى «نسخ» در كلام عرب تغيير و تبديل باشد» و 
«مسخ) همجنين» يقال: مسخه الله قردا و غيره. و نسخ نيز تحويل باشد» يقال: نسخت الكتاب نسخا و نسخة و نسخت را براى آن 
كويند كه تحويل كرده باشند با جايى ديكرء فعله باشد به معنى مفعولء و منه قوله تعالى: إِنَا كنا نُستنسخ+ما كنم تَعمَلُون0379 يعنى 
بفرماييم فريشتكان را تا نسخه اعمال تو بكنند و بر جرايد نويسند تا تو فردا بر خوانى. و عبد الله عباس را يكك قول در نسخ آيت 
اينكه است كه كفت: معنى آن كه هر جه ما نسخت آن مىكنيم از لوح محفوظه أو تنيتهاء يا باز يس مىداريم كه نسخه نمى كنيم 
بدل آنجه انساء و تأخير مىكنيم و نمى آريم و انزال نمى كنيم» آيتى يا -5----------2222252525252-25-2-5 2525525252 0 ري 
وزء دب» مب آنء ديككر نسخه بدلها: اينكه. (؟). مج, وز: بيارد. ("). مج؛ وزء لب» فق» مبء مر: فرو فرستاد. (©). دب» آج, لبء فق» 
مبء مر: تا به ايشان نمايد. (0). دبء آج» لبء فق» مر: يصنع. (2). مج» وزء دبء لبء مبء فق: من. (17). سوره جاثيه (60) آيه 19. 
صفحه : ٠٠١‏ حكمى مىآريم به از آن يا مانند آنء اينكه يكك قول است عبد الله عناس را در معنى آيت. قول ديكر آن است از او 
كه: مراد نسخ شرعى است از ازالت و ابطال حكم من قول العرب: نسخت الشمس الظل» اى ذهبت به و ابطلته» و معنى آيت بر اينكه 
قول آن باشد كه: هيج آيتى يا حكمى نباشد كه ما برداريم و ازالت كنيم آن راء و الَا به بدل آن به از آن يا مانند آن بياريم. و حدٌ 
نسخ بيان كرديم كه: ازالت مثل حكم ثابت باشد به دليل شرعى در مستقبل بر وجهى كه اكر آن دليل نبودى ثابت بودى به نص 
وَل با١١)‏ تراخيش(١"‏ از او. و «ناسخ) آن دليل شرعى باشد كه دليل كند بر ازالت مانند حكم ثابت با باقى0”) شرايط كه بكفتيم» و 
«منسوخ) آن حكم بود كه بر دارند و ازالت كنند به دليل ناسخ -١71/[‏ رأآء و حقيقت نسخ در دليل شود و ناسخ بر حقيقت دليل 
باشدء و حكم را بر تبع ناسخ و منسوخ خوانند. و خداى تعالى را- جل: جلاله- ناسخ خوانند بر توسّع» براى آن كه نصب كننده آن 
دليل كه نسخ به او باشد اوست»ء واز احكام نسخ آن است كه در احكام شرعى افتد دون اجناس افعالء و ادلّه عقل را كه دليل كند 
بر زوال جيزىء آن را ناسخ نخواندد- جنان كه در اول كتاب شرح داديم. و «نسخ) در امر و نهى شود, يا در خبرى؟" كه متضممّن 
بود معنى امر و نهى راء فامًا در خبر محض و ديككر اقسام كلام نباشد. اما فرق از ميان «بدا» و «نسخ» و «تخصيص:: نسخ اينكه است 
كه بيان كرديمء و بدا در لغت ظهور باشدء يقال: بدا له اذا ظهر له و بادى الرَّأى- بى همزهه»- آن راى باشد كه يديد آيدء و آن 
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علم باشد يا ظنء كه بيدا شود بر كارى. و «بدا» را جهار شرط است: يكى آن كه فعل يكى باشدء اعنى مأمور به و منهى. عنه جنان 
كه يكك جيز بفرمايد و هم از آن نهى كندء و مكليفء و وجه؛ و 90). ملب: يا. 
(). دبء آج» لب» فق» مبء. مر: تراخى. (). مجء وز: يا باقى به» دب: ما بقى» فق» مبء. مر: يا باقى» لب: ما باقى. (؟). همه نسخه 
بدلهاء بجز وز. جيزى. [.....] (0). دب» آج» مبء مر: همزه. صفحه : ٠١١‏ وقتء يكى باشد» هر جه جامع بود اينكه جهار شرط را بدا 
وده مثالا عفنان كه زيددزا كريدة از شين كن يعهار روكعت» الكةا بيقن اذ آن كاوقتةدر أيد كريه مك ايتكديدا باد 
اينكه بر خداى تعالى روا نيست براى آن كه اينكه» آن كس كند كه عالم نباشد به عواقب امورء و عالم بود به علم محدث. جون 
كارى بفرمايد كه كمان جنان برد كه آن مصلحث استء آنكه بيدا شود او را به علمى كه يديد آيداو را كه آن مضلحت نبود 
يشيمانش شود نهى كند از آن. و براى آن كفتيم در نسخ كه ازالت مثل حكم ثابت١1)‏ باشد, و نككفتيم كه ازالت حكم باشد, تا فرق 
بود ميان نسخ و بداء و هر كه كه اينكه جهار شرط يكى نباشدء بدا نبود» بل كه نسخ باشد» يس هر امرى بعد نهيى37) يا نهيى”) 
بعد امرى كه جامع باشد اينكه شرايط را آن بدا بود. و اما «تخصيص»» اخراج جيزى باشد از حكم جمله به دليل؛ و از ميان مسلمانان 
خلافى نيست در جواز نسخ» و لكن»5» خلاف در اينكه باب با جهودان است. و نسخ بر سه وجه بود: نسخ لفظ باشد و حكم معاء و 
نسخ لفظ باشد بى حكم, و نسخ حكم باشد بى لفظ. الالح حكباف دون انه يوون ارت يكيف لقال اس كه خداى لاني ذر 
اول فرمود كه يكك مسلمان با ده كافر قتال كند» و اككر روى از او بركرداند فاسق و عاصى بود فى قوله: يا بها الى رض المُؤمنين: 
علَى القتتال إن يكن ينكم ع عشرُون صابرُون يَعلِبُوا مالتين و إن تكن منكم مال يوا ألفا من الّذِينَ كمد وادع الآن تف الله نكم و 
لم أنهفيكم ضّ عفاً إن يكن منكم مِانَةٌ صايرةٌ بغ وا تألتين و إن يكن منكم ألف يعوا أَلمين 07/0 فآ الها الليفة انا إذا ناجيثم 
الفشول دوا بين يَدّى لجزاكم مَدقد8 أ أُشْفَقتم أن حدتيا بين يَدّى تجواكم صَدَّقات 87 ما نَنسَخْ به فتح «نون») و«سين)»» مكر 
إبن عامر كه او خواند: «ما ننسخ» به ضمء «نون» و كسر «سين» من الانساخ. و بر اينكه قراءت در او دو قول باشد: يكى سسسسسسسيت 
(00(1. اساس: به صورت «بين» هم خوانده مىشود. (؟). سوره مجادله (08) آيه ؟١.‏ (”7). سوره 
مجادله (88) آيه .١1‏ (؟). دبء آج, لب» فق» مبء مر صدقه و. (2). همه نسخه بدلها: قضينا. (2). دب» آج.» لب» فق» مب. مر تفسير 
و. [.....] (/). مب كه. (8). همه نسخه بدلها اما. صفحه : ٠١‏ آن كه نسخ و انسخ به يكك معنى باشد. دكر آن كه: انسخت الكتاب 
اذا امرت بنسخه١١).‏ يقال: نسخت الكتاب و انسخته غيرى اذا جعلته ناسخا له. جنان كه: حفرت بثرا و احفرت زيدا بثراء اى جعلته 
حافرا لها. قوله: أو تيتهاء جمله قراء خواندند: «او ننسها»» مكر ابو عمرو و إبن كثير كه ايشان خوانند: «او ننساها)(؟). آنان كه «ننسها» 
خوانند» من الانساء باشدء افعال من النّسيانء يا 8*9 از ياد ببريم ايشان را آن آيتها. و قوّت اينكه قول و بيان او آن است كه. روايت 
كردهاند كه سهل بن حنيف كفت: يكك روز مردى در مجلس رسول خدا- صلَى اللّه عليه و آله- بر ياى خاست و كفت: يا رسول 
اللّه؟ جند آيت قرآن دانستم كه در نماز شب« خواندمى١0)»‏ دوش برخاستم فراموش كرده بودم. جندان كه خواستم تا ياده2) آرمء 
يكك حرف يادم نيامد. ديكرى برخاستء» كفت: مرا هم اينكه افتاد» و ديكرى هم جنين. رسول الله صلَى الله عليه و آله- كفت كه: 
بدانى كه جرا جنين بود! خداى تعالى- جره جلاله07- آن آيتها منسوخ كردء و جون آيتى منسوخ كند از يادها و دلها ببرد. اينكه 
يكك قول است در معنى أو تنسها -١174[‏ ر]. وجهى دكر آن است كه: او نتركهاء و در اينكه وجه نسى و انسى به يكك معنى باشد» و 
نسيان در كلا-م عرب ترك بود من قوله تعالى: نَسُوا الله َنَيدَيَهُم 8١‏ كذلك أتتكك آياثنا َنيديتَها و كذ لكك اليوم تُنسى١4).‏ و وجه 
دكر آن است كه: «ننسها» نأمر بتركهاء بفرماييم تا رها كنند» جنان كه شاعر كفت: ان على عقبةُ اقضيها 


لست بناسيها و لا منسيها سسسب ((2). اساس: ينسخهاء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (5). همه نسخه بدلها اما. (0. مب: ما. (©). دب آجء لب فق» مبء مر: شب در نماز. (0). آجء لب» فق» مبهء مر: 
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مى خواندم. (8). مبء مر: با ياد» فق: كه تا ياد» مبء مر: كه با ياد. (1). همه نسخه بدلها: ندارد. (8). سوره توبه (4) آيه لا. (4). 
سوره طه )3١(‏ آيه 178. صفحه : ٠١‏ يعنى آمر بتركها. وجهى دكر در «ننسها» آن است كه معنى آن بود كه: نؤترهاء با يس داريم 
آن را من انسا الله اجله» اى اتّره210؛ يكك معنى آن بود كه: تأخير كنيم انزال آن را خود فرو نفرستيمء يا 21١‏ تأخير كنيم از وقتى به 
وقتى تابه حسب مصلحت فرو فرستيم. اما قراءت ابو عمرو و إبن كثير «او ننساهاا» يكك معنى اينكه بود كه: نتركهاء من قولهم: نسيت 
الشَّىء اذا تركته. وجهى دكر آن كه: «ننسأها»» اى نمضيهاء من قولكك: نسأت الابل اذا سقتهاء و منه المنسأة للعصاء براى آن كه شتر 


را به آن رانند» طرفةً بن العبد كويد در وصف شترش: أمون كألواح الإران نساتها 


على لاحب كأنّه ظهر برجد تأت بِخْيرء «نأت» مجزوم است به جزاى شرطء و در معنى او دو قول است: يكى آن كه تأت بخير منهاء به 
از آن بياريم» به معنى*1 خوارتره*» و سهلتر در باب تكليف. و قولى ديككر: «بخير منها» اى باصلح منهاء بهتر از آن و نافعتر از آن در 
باب تكليف. أو مثلهاء يا مانند آن در اينكه دو وجه از صلاح و خفّت. ألم تَعلّم أنه الله عَلى كل شَىء قَدِيرٌهه) استفهام به معنى 
تقرير استء نمىدانى! يعنى مىدانى كه خداى بر همه جيزى قادر است. و «شىء)» در آيت مخصوص است به معدوم دون موجود. 
براى آن كه آنجه در وجود آمد از مقدورى برفت. و «قديره» فعيل باشد به معنى فاعل بناى مبالغت«6. أ لّم تَعلّم أنه الله لد ملكته 
الماوات وَالأرض» نمىدانى كه ملكك آسمان و زمين خداى راست! و معنى ملكك و ملكك راجع بود با قادرى» وصف از ملكك 
ملك باشد و از ملكك مالككء يعنى در قبضه قدرت اوست تا مى كرداند جنان كه خواهد از عدم به وجود آورد واز وجود به عدم» و 
از حال به حال به حسب مصلحت جنان كه داند. وَ ما لَكم من دُون الله ين وَلِىةوَ لا نَصِيرء «ماا» نفى است و «من) در هر دو لست 
سسسب (27). لسب: آخره. (7). مج: تا. (09. همه نسخه بدلها: يعنى. [.....] (؟). لب: خارتر. (8). 
دبء آج؛ لبء فق» مبء مر الف. (2). همه نسخه بدلها بود. صفحه : ٠١0‏ جا؛١١»‏ زيادت استء و معنى آن است كه: ما لكم دون الله 
ولى:و لا نصيرء يعنى جز خداى تعالى شما را يار و ياورى نبود. و«دون) در آيت به معنى غير استء و «ولى» و «نصير) هر دو فعيل 
است به معنى فاعل دره؟» وجه مبالغت. و معنى ولى: آن باشد كه يتولّى امرهم, كه تولّاى«” كار ايشان كند و اوليتر باشد و يارى 
نبود ايشان را كه حمايت كنل«» بر خداى تعالى. أم تَرِيدُون» «ام) معادل بود همزه استفهام راء و آن بردو ضرب«0 بود: متصل و 
منقطع باشدء مثال صل جنان بود كه: أ زيد عندكك ام عمرو. و مثال منقطع جنان كه: أ زيد عندكك ام عندكك عمرو«6). و فرق از 
ميان ايشان در معنى آن بود كه در اول سايل را علم حاصل بود [178- ب] به وجود يكى از زيد و عمروء و لكن عين نمىداندء از 
عين او سؤال م ىكندء و در دوم سؤال م ىكند237 از كون«8 بنزديكك اوء يس زيد را رها مى كند به جملكى و سؤال با سر مى كيرد 
از عمروء يعنى زيد را رها كردم اكنون از عمرو خبر ده مرا تا نزد تو هست يا نه! و «ام) در آيت معادل همزه استفهام است فى قوله: أ 
لوقيل اهالله لمشكك الفسار ارو الأرض وونجين دكر آن است در «ام) كه: «ميم» زيادت است. و معنى آن كه: أ تريدون ان 


تسئلوا رسولكم. و وجهى دكر آن است كه: به معنى «بل» استء جنان كه شاعر كه م 


م انت فى العين املح و معنى آن كه: بل انت فى العين املح. [أن تَسئَلُوا رَسُولّكم]:4» حق- سبحانه و تعالى- در اينكه آيت تقريع و 
ملا-مت كرد جهودان را و جز ايشان را از آنان كه١٠‏ بر رسول- عليه السّ.لام- تحكم و تعنّت كردند» كفت: شما مىخواهى كه از 
نازو فى تحن مضط دفي اللد عليه و الت 0ك .)١(‏ مج. وزء لبء مر: 
جايكاه. (1). همه نسخه بدلها: بر. 60 آجء لب» فق, مبء مر: و (ع). مر: كنند. (0). دب: قسم. (2©). مج مب: ام عمرو» دب: 
اعمرو. (0). همه نسخه بدلها: نمى كند. (8). همه نسخه بدلها زيد. (4). اساس: ندارد» با توجه به مج از قرآن كريم افزوده شد. .23١(‏ 


مبء مر: از آن كه. صفحه : ٠١7‏ آن خواهى كه قوم موسى از موسى خواستند ييش از اينكه! و آنجه ايشان از موسى- عليه السشلام- 
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خواستند آن بود كه. ايشان موسى- عليه ال لام- را كفتند: خداى تعالى را- جلء جلاله- به ما نماى معاينه» جنان كه خداى- عر و 
جل از ايشان حكايت كرد كه: أن تون لكثه حَتّى نَرَى الله جهِرَة0 يَستلكك. أهل+الكتاب أن تُتَزل عَلّيهم كتاباً ين السَماءِ فَقّد سَألُوا 
تون اكد ون ذلك كنال آركا اللسعيك 04و كابر يان كرد ككل سوال ايشا كردن دل كردق ناشد كفو رانية ابمان ار 
سؤالش كفر باشد همانا اعتقادش ايمان نباشد. وَمَن يَتََدّل الكفر بالإيمان فَمّد ضَل سَواءَ السَبيل» اشارت است به آن سؤال كردن در 
حق. خداى تعالى آنجه بر او روا نباشد و بدو لايق نبود. به اعتقاد جوازه؟» آن كفر باشدء و هر كه كافر شود و كفر به ايمان بدل كند 
يعنى ايمان رها كند و اختيار ايمان نكند و به بدل آن كفر آرد او راه راست كم كرده باشد. و سّواءَ السّبيل» ميانه راه باشد» يعنى 
جاده رامء بيانه:0): قاطَلّعكرَآه فى سَمواءٍ الجحجيم:2)» اى فى وسط الجحيم. كه فم أهل الكعان» اينكه آيت در شأن كروهى 
جهودان آمد. و سبب7) او آن بود كه: فنحاص١8‏ بن عازورا«9) و زيد بن قيسء عمّار ياسر را و حذيفه يمان«١23‏ ر١١١)‏ جون واقعه 
احد بيفتاد و وهنى رسيد مسلمانان را كفتند«؟0: اكره1١)‏ شما حق«؟1١)‏ بودىء اينكه وهن نيفتادى شما راء از او ب ركّردى و به دين ما 
در آيى كه آن بهتر باشد شما را. عمّار ياسر كفت: شما جه كويى181) در«18١)‏ نقض عهد! كفتند: عظيم باشدء 2< 
ددغ سب .)١(‏ سوره بقره (؟) آيه 88. [.....] (؟). سوره نساء (©) آيه 18#. (). مج: آنكك. (6). همه نسخه 
بدلها از. (5). همه نسخه بدلها: بيانش. (2). سوره ضافات (0) آيه هه. (/). همه نسخه بدلها نزول. (8). دب» آج.» لب» فق» مب: 
فيحاص. (1). كذا: در اساس» مج وزء دب: عادوء آجء لب» فق» مبء. مر: عادورا. .)٠١(‏ دب» آجء لب. مر: يمانى. .)١١(‏ همه نسخه 
بدلها كفتند. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (17). مج: اكر بيغمبر» وز: اكر بيغامبر» ديكر نسخه بدلها: كه اكر بيغمبر. (15). مر: بر 
حقء مب: به حق. (18). وز: جه كردى» دب: مى كوييد. .)١12(].....[‏ دبسء مب: از. صفحه : /ا١٠‏ كفتند١١):‏ ما با خداى عهدى 
كردهايم كه هركز به محمد كافر نشويم. فنحاص١"‏ كفت: اما هذا فقد صباء اينكه مرد صابى باشد. عمّار كفت: امنا انا فقد رضيت 
بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمّاك نبباا” و بالقرآن اماما و بالكعبة قبل و بالمؤمنين اخواناء كفت: من بارى راضيم به آن كه 
خداوند من خداى باشد» و اسلام دين من باشد [و محمّد بيغامبرم باشد]«©) و قرآن امام من(2) باشد و كعبه قبلدام ومؤمنان برادرانم 
باشند. آنككه بيامدند و رسول را- عليه السّ.لام- خبر كردند«07. رسول- عليه السّ.لام- بر ايشان ثنا كرد و كفت: اصبتما الخير و 
افلحتماء به خير رسيدى و فلاح يافتى -١1١9[‏ ر]. وَدَّء اى تمما واراد. بسيار كسان از اهل كتاب, يعنى جهودان مىخواهند و تمنا 
كد كد ارال اسان بد كتير 11د كفي قار امستسيون اقبي حال المعو شهدا امي اكير عرلا لبووورا 
بود كه مصدر فعل١»‏ محذوف بود يعنى حسدوا حسداء و اصل حسد در لغت حككه الشّىء بالخ حجيزى در جيزى سودن باشد 
جنان كه خراشيده شود. و از اينكه جا بيل را محسد كويند كه آلت خدش است و قراد را اعنى«4) كرهه را حسدل كويند به زيادت 


«لام)» جنان كه عبد را عبدل كويند» و دره 03٠١‏ معنى قول شاعر از اينكه جاست كه كفت: اصبر على مضض الحسو 
د فان:صبرك قاتله كالّار تأكل نفسها 


ان لم تجد ما تأكله كفت: صبر كن بر خشم و حسد حاسد كه صبر تو و حسد حاسد؛١١‏ او را بكشد جون آتش كه جون جيزى 
نيابد كه بخورد خود را بخورد» يعنى حسد حاسد دل او را بخورد. و رسول- عليه السّ.لام- در ذم حسد كفت: ان الحسد ليأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب » كفت: حسد(0؟17١)‏ حسنات را جنان بخورد كه آتش هيزم را. 010000 
لس (0). مب: كفت. (7). آجء لبء فق: فيحاص. ("). دب» آج. لبء فق مبء مر و بعلى اماما. (). مر: ندارد» ديكر نسخه 
بدلها: كتابا. (). اساس: ندارد» با توبجه به اصل روايت» از مج افزوده شدء دب» آج. لب» فق» مرء مب و امير المؤمنين على امام من 
باشد. (2). همه نسخه بدلها: كتابم. (0). همه نسخه بدلها: خبر دادند. (8). همه نسخه بدلها: فعلى. (9). دب؛ آج» لب» فق» مبء مر: 
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عبارت «قراد را اعنى» را ندارد. .)3١(‏ همه نسخه بدلها اينكه. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)١1١(‏ دبء» آج» لب» فق» مبء مر 
حاسد. صفحه : ٠١8‏ و امير المؤمنين- عليه السِِّ.لام- كفت: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له كفت: حاسد خشمناك است بر آن 
كس كه او را كناهى نبود. و در مثل كفتهاند: «الحسود لا يسود » حسود هركز سيد نشود. و هيج جيز نيست كه زيانكارتر بود و 
سودكلاتر ال حيه اع عاسد راو محسوة وا اما حاسد راحكر ضورة و انا فيضيزه رارقعة دهده يتدازى حاسد راي كماشتهائد 
تا آن كس را كه مردمان ندانند و نشناسند ذكر م ىكند و نام او تازه مىدارد» و نكو كفت ابو تمّام طائى١1)‏ اينكه معنى: و اذا اراد 
الله نشر فضيلة 


طويت اتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النّار فيما جاورت 

ما كان حرف طيت عرف العؤة وه يكرى فى كريد كدير او سس بزدةاقده 4 ان عصيدت قاد الله قن سد 
لعفت ماعفت يفا غير محسود لا وكيد المرء الام فضائله 

بالفضل و العلم و النّعماء و الجود و ديكرى كويد: ان يحسدونى فانّى غير لائمهم 

قبلى من النّاس اهل الفضل قد حسدوا فدام لى و لهم ما لى و ما بهم 

و مات اكثرنا غيظا بما يجد انا الشّجا وجدونى فى حلوقهم 


لا ارتقى صدرا منها و لا ارد و از اينكه جا كفت حق تعالى:- جل جلاله- در حو امير المؤمنين على- عليه الصَّلوهُ و السشّلام- جون 
حاسدان بر او حسد بردند: أم يَحسَدُون النّاس عَلى ما آتاهّم الدع الاية» و از عايشه روايت كردهاند كه كفت: روزى رسول- عليه 
الب لام- در حجره من بود. جماعتى جهودان آمدند و دستورى خواستند» من در حجاب شام و ايشان در آمدند و رسول را 
خطاب:8) كردند كه: السّ.لام عليكك يا محمّد. رسول- عليه السّ.لام- دانستء و ليكن به كرم و حلم اغضاء كرد. جيزى يرسيدند و 
برفتند. مرا سخت آمدء همت كردم كه جواب دهم -١179[‏ ب] ايشان را جون برفتند جماعتى دكر آمدند و همجنين 0< 
ب سس .)١(‏ همه نسخه بدلها در آن بيتها. [ 200 ](؟). دبء آجء لب» فق» مبء مر: برده بودند. (07). مج, 
وزء آج» فق» مبء مر: قديم. (6). سوره نساء (6) آيه 6ه (8). همه نسخه بدلها: خطابى. صفحه : ٠١9‏ كفتند» كفت: مرا صبر نمانده 
من كفتم از يس يرده: و عليكم السّدام و اللعنة و الغضب يا اعداء الله. رسول- عليه السّر.لام- مرا كفت: خاموش باش. جون ايشان 
برفتند» رسول- عليه السّد.لام- مرا ملامت كرد و كفت: جرا سخن كفتى! كفتم: يا رسول اللّه؟ من بر خويشتن مالكك نبودم كه جواب 
ندهم» كفت: ندانى كه جهودان قومىاند حسود و بسيار حسد, و بر هيج جيز حسد ايشان بيشتر نيست از خصال مسلمانان» از آن كه 
بر سلام» كه حق تعالى به تحت ما كرده استء و آن تحت اهل بهشت استء و بر آمين كفتن به عقب دعا. يس هر كه حسد كار 
بنددء به جهودان اقتدا كرده باشد. من بَعَدٍ ما تَبيّنَ لَهُممالِحَوَ بس از آن كه حقء ايشان را روشن شدء يعنى يس از آن كه بدانستند و 
بلخاضعن كار رابو داب ودعو علس رودو تدرو مر انلتده كدق الى كقت وها كن ابشاة واه فاعترا و امتكراة 


ايشان را عفو كنى. و «صفح» عفو باشد» و اصل او اعراض بود حتى تبد و صفحةٌ و ك» از او بكردى١21‏ تا جانب رويت بيدا شود. 
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عتّى يأتَى الله مر تا خداى تعالى كار خود يا ١؟2‏ فرمان خود بيارد. عبد الله عباس كفت به روايت إبن ابى طلحه«”: اينكه منسوخ 
است بقوله: فَاقثُلُوا الُشركين. حيثه وَجَدتُمُوهُم؟! .... و اينكه قول قتاده است و ربيع:8) انس و سدّى. و بهرى دكر كفتند منسوخ 
است بقوله: قاتلُوا الذي لا يُوْمِنُون باللّه ولا باليوم الآخر و لا يُحَرّمُون ما عرّم اللَهوَ رَسُولُء- الاية. و محمد بن علىء الباقر- عليهما 
التد.لام- ككفت: خداى تعالى رسول را- عليه التّ.لام- قتال نفرمود تا اينكه آيت آمد: أَذن للَّذِينَ يُقائلُون بأنّهُم طَلِمُوا و إنه الله عَلى 
نَصرهم لَقَدِيد8. لتتبب سسسب ([[). هلام آجء لب» فق» مب. مر: تاازاو بكرديد. .)١(‏ همه 
نسخه بدلها: با. ("). همه نسخه بدلها كه. (©). سوره توبه (4) آيه 3. (2). مج؛ وزء مبء مر و. (2). سوره توبه (4) آيه 94؟. (/0. سوره 
حج (؟5) آيه 4. صفحه : 1١١‏ جبريل بيامد و اينكه آيت بياورد» و تيغى از آسمان بياورد ودر كردن رسول افكند» وهر آيت كه 
آيت سلّم وصلح و مدارا بود به اينكه آيت منسوخ كرد عَتّى يَأتَى اهبام كلبى كفت از عبد الله عتباس: بامره فى010 القتال» نا 
فرمان خداى بيايد در قتال. آنه فرمان خداى آمد در بنى قريظه به قتل و سبى تا مردان را بكشتند و زنان را آواره كردند و برده 
بردنده ودر بنى الُضير به جلا-و نفى و تا ايشان را از زمين خود به زمين شام راندند. و ابو مسلم كفت: عَتّى يَأتَى اللَهبأمرف يعنى 
آنجه وعده داد از نصرت و فتح و اظهار دين اسلام و اعلاء كلمه او جنان كه د كر جا كفت: قَتَربَصُوا حَتّى يَأتَىء الله بأمره:7. بهرى 
دكر كفتند: عَتّى يَأتىء الله بأمرفف بالموت2”0 و العقاب» تا خداى تعالى ايشان را هلاكك بر آرد واز دنيا با سراى عقاب برد. بهرى 
دكر كسد بعت 31 اسف كه ا بميرثلا يا ايسان أرند و بعفس ديكر كسد بامعلبانان راقاى وعددى 2 وعدى بدا شود. و 
بيشتر مفسّ ران بر آنند كه: تا فرمان خداى تعالى بيايد در حق+اهل كتابء اما به آن كه ايمان آرند يا قبول جزيه كنند و جزيه بدهند 
ذليل و هناغر |[ # حار ]نوك رايط ذه حرا مراعات كد وها تدشان كر اكه تكهد. اكز كريد سكريه كقعه فاعدرا و اسنكراء 
و عفو كسى كند كه قادر باشد و مسلمانان ضعيف و عاجز بودند! جواب آن است كه كوييم: حق تعالى كفت مسلمانان را در اينكه 
سخنها وايذاء و سفاهت كه اينان م ىكنند و شما مى توانيد كه جواب دهيد, مدهيد تا آنككه كه خدا فرمان دهد به آنجه شرح داده 


[سوره البقرة (؟): آآيات 1١١‏ قا *11] 
[اشاره] 


و أققوا القلذة و أثوا التكاة وها تدموا اأشيتكو من حير تَجِدُوه عِندَ الله إنهاللّه بما تَعملون بَصِيرٌ )1١١(‏ و قالُوا أن يَدخُل الجنةَ إلآ 
من كان هُوداً أو تُصارى تلككثء أمايهُم قُل هابُوا بُرهائكم إن كشّم صادقين"(1١0)‏ بلى من أَسلّم وَجِهَه لِلَهِوَ هُوَ مُحينء قله أَجرُه عِندَ 
َيه وَ لا حَوفهعَلَّيهِم ولا هم يَحرّنُونَ )0١7(‏ و قالت اليَهُودُ ليست النُصارى عَلى شََّىءٍ وَ قات النّصارى ليست اليَهُودٌ على شَّىءٍ وَهُم 
تون الكتاب تيك قل لين لا يعمو ل قوم له بَحكم تتم توم ابا يسا كوا يحون (1) و قن طم يكن ع 
مَساحِدَ الل أن ردْكرَ فِيهًا اسمّهدو سرعى فِى خحرابها لكين كان لَهُم أن رد خُلُوها إلا خائفين: لَّهُم فى الذّنيا خزىءو لَهُم فى الآخر 


عَذَابِهعَظيوه(5١‏ 0 
[ترجمه] 


سسسب [])0 دبء آجء لن» فق» مبهء مر: القتل. (51). سوره توبه 69 ايه ع.ر مب 
مر: الموت. |.....] (69). مب: عددء فق: عدد را. صفحه : ١‏ به ياى داريد نماز را و بدهيد زكات را و آانجه در بيش داريد براى خود 


ال ليك عانيك هوا زه كة كناف مدريضي ع كوا داقع نينا "كرد باسك كنس فقتوى كر ريك الانآق كه رامل حوره ا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8لا از إعلارعر 


ترسا أن ارزوعاى ابشان اشية» بكو باريد عتشسان اك شماراست همى كوييدةا4 ارق أن كسس كه سيارة روى غرد غداف و21 
اق تيكوكان بوةاو راابوه نردقن حديكه داكن و وسئ نودي راشا ىن ابشان اتدوهك 01 شرتد. كتين سهودان سحاد 
ترسايان بر جيزى» و كفتند ترسايان نيستند جهودان بر جيزى» و ايشان همى خوانند كتاب راء يعنى توريت و انجيل» همجنين كفتند 
آنان كه نمىدانند” مانند كفتار ايشان» خداى داورى كند ميان ايشان روز قيامت در آنجه بودند ايشان در آن خلاف مى كنند. 
كيست77 ظالمتر از آن كس او منع كند مسجدهاى خداى را كه ياد كنند در آن جا نام او» و سعى كنند در ويرانى آن اينانند كه 
نبود ايشان را كه در آن جا شوند الَّا ترسان«8» ايشان راست در دنيا هلاكى و ايشان راست در آخرت عذابى بزركك. قديم- جل 
جلاله- جون صحابه رسول را و مسلمانان را آنجه مصلحت«”# ايشان بود سس 0012 
آجء لبه فق: راست تكريد. 0 مج وز:را اندوهى» آجء لي» فق: اندوهكين. ف آجء لب» فق: ندانستند. (©). آجء فق:و كت 
(0). آج: از ترسايان» لب» فق: ترسايان. (2). همه نسخه بدلها با اهل كتاب. صفحه : 117 در باب عفو و صفح و مدارا وحسن 
معاشرت با اهل كتاب بفرمود؛١‏ انتظار فرج را و آمدن فرمان خدا راء كفت: آنجه به خاصّه شما متعلق است از عبادات ابدان و 
اموال» نيز به ياى داريد ازاقامت نماز وايتاء زكات. اينكه وجه اتتصال آيت است به آيت متقدّمء و كلادم در اقامت نماز و ايتاء 
زكات مستوفى برفت در آيات متقدّم١).‏ قولد وها لفدكوا لأنفسكم «ما مجازات راست,ء و جزاى او تَجدٌّوههاستء و «نون» از هر دو 
فعل به جزم شرط و جزا بيفتاده, كفت: و هر آنجه تقديم كنى و در بيش افكنى7» براى خود بازيابى بنزديكك خداى- عرٌّ و جل: 
و«من» تبيين راست. و مراد به «خير) صدقه است. بعضى كفتهاندده) [١7١-ب]:‏ مراد به «خير» مال استء نظيره قوله تعالى: إن ترك 
خَي 18 يمح الله الرّبا وَيُربِى الصّدّقات١1.‏ در خبر هست كه: يكك روز مردى بنزديكك مكرك اعد ب شكدها ستول لديا 
بالناه١21‏ نكره الموت! ما را جه بوده است كه17) مركك را كارهيم! كفت: قدّم مالكك فان: قلب كلء امرئ عند ماله» كفت: مالت از 
بيش بفرست كه دل هر كس بنزديكك مالش بود. و در خبر هست كه رسول- عليه ال.لام- كفت: جون بنده يا يرستارى با بيش -- 
_-_تببببصبصبصبصببسسسس سس .)١(‏ همه تسحه بدلها: به جاى آوردند. .)7١(‏ همه نسخه بدلها: مقدّم. 6 مج. وز: 
بيوفتاد و» مر: بيوفتد و» ديكر نسخه بدلها و. (5). همه نسخه بدلها از نيكى. (2). اساس و كفتهاند» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
زايد مىنمايد» همه نسخه بدلها: و كفتهاند. (9). سوره بقره (؟) آيه .)7(.18١‏ مج, وز آج: تحريض. [.....] (8). آج: مدّخرا. (8). 
دب فق» مر و.(١0).‏ دب؛ آجء فق» مبء مر كفداش:(1). سوره بقره (؟) ايه #/ا؟. .)١7(‏ وز: بلنا. .)١1(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مر 
ما. صفحه : ١١“‏ خداى شودء يقول النّاس ماذا خلّف و تقول الملائكة ماذا قدّم؛ همه هممت مردم آن١١)‏ بود كه كويند: جه بككذاشت» 
و همه همّت فريشتكان آن١7)‏ كه كويند: جه از بيش بفرستاد. حميد طويل روايت كند از انس مالك كه كفت: جون فاطمه زهرا- 
عليها السّلام- با جوار رحمت ايزدى شدء امير المؤمنين- عليه السّلام- در مرثيه او اينكه دو بيت كفت: لكلء اجتماع من خليلين فرقة 


و كل الّذى دون الفراق قليل و ان افتقادى فاطما بعد احمد 


دليل على أن لا يدوم خليل آنكه در كورستان رفت و كفت: السّ.لام عليكم يا اهل القبور؛ اموالكم قسمت و دياركم سكنت و 
نسائكم نكحت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم , سلام بر شما باد اى اهل كورهاء مالهايتان باز بخشيدند و سراهايتان در او 
نشستندء و زنانتان شوهران باز كردند. اينكه خبر آن است كه بنزديكك ماستء» خبر آنجه بنزديكك شماست جيست! هاتفى از كنارى 
آواز داد: ما اكلنا ربحنا و ما قدّمنا وجدنا و ما خلفنا خسرناء آنجه خورديم سود كرديم, و آنجه از يبش بفرستاديم يافتيم» و آنجه باز 
كذاشتيم:0 زيان كرديم. و رسول- صلَى الله عليه و آله- جنين كفت كه: ليس لكك من مالكك الَا ما أكلت فافنيت او لبست فابليت 


او تصدّقت فأمضيت » كفت: الال قل ف و | تضييية نالحد بخوردى«) فانى كردى«2» يا در يوشيدى كهنه كردىء يا بدادى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 21/9 از إعلارعر 
بكذرانيدى. و در خبر است كه: رسول الله- عليه السّ.لام- كوسيندى به حجره عايشه بكشت» درويشان مدينه خبر بيافتند مى آمدند و 
مى خواستند» و رسول- عليه التّدلام- مىداد. جون شب در آمد از آن كوسيند هيج نمانده بود الا كردنش. عايشه را يرسيد كه از 
اينكه ذبيحه جه مانده است! كفت: هيج نمانده مكر كر نش كفت«6): ماند«/) مكر كرد نش» ساس م 
ستتتتتب .)١(‏ همه نسخه بدلها: مردمان آن. .)7١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز دب بود. 9. وز: باز كذاشتيم. (ع). دبء آجء ليه فق 
مب مر و. (0). كردى/ كرديد. (2). دب» آجء لب» فق»مب»ءمر بكوى همه. (/0. دب لب» مبء مر: مانده. صفحه : ١١5‏ اشارت 
بدين فرمود كه حق تعالى كفت: ما عِندَكم يَنقَدٌ و ما عِندَ الله باق00 [171- ر]ه و نكو كفت شاعر: قدَّم لنفسكك شيئا 


وانت مالك مالكك من قبل ان تتلاشى 
و لون حالكك حالك و ديكرى كويد: افعل الخير ما بدا و تهيا 
علم الخير لائج فى الثريًا انما أنت أنت ما دمت حيا 


فاذا مت.صرت تأويل رؤيا يس به غنيمت دار تا«؟» تو را باز كذاشتهاند و تو ممكنى” و تو را خير كردن ممكن استء تأخير و 


تقصير مكن. قدَّم جميلا اذا ما شئت تفعله 
ولا تؤتحر ففى التأخير آفات الست تعلم ان الدّهر ذو غير 


و للمكارم و الاحسان اوقات تا كارت روان استء و بادت جهان استء و هوايت صافى استء و آب به جوى تو استء بيش از آن 


كه آبت برود و بادت بنشيند و كارت فرو ماند. رب ريح لأناس عصفت 
ثم. ما ان لبثت ان سكنت و كذااك الدّهر فى اطواره 
قدم زلّت و اخرى ثبتت و كذا الايام من عاداتها 


انها مفسدة ما اصلحت جه هر جه كردى و خواهى كرد من به آن عالم01) و بصيرم» هيج بر من نبشود از خير» و بر من فرو نشود 
اشم قرله و فاليا أن مدخرمالفة إِنَا مَن كان هُوداً أو نصارى» قديم:6) تعالى حكايت مى كند از موافقت جهودان و ترسايان با 
يكديكر. با همه مخالفت و معادات كه از ميان ايشان بود براى مظاهرت و معاونت يكديككر بر رسول- عليه السّ.لام» جه037 رسول به 
نسخ شرع ايشان [آمد]1) جون دشمنى از خود قويتر ديدند موافقت نمودند بر سبيل منافقتء به زبان نه به دل» براى آن كه «عند 
الشّدائد تذهب الاحقاد)» سس سسسب .)١(‏ سوره نحل )١18(‏ آيه 48. [.....] (؟). همه نسخه 
بدلها: كه. (7). همه نسخه بدلها: متمكنى. (6). همه نسخه بدلها: خواهى كردن. (2). همه نسخه بدلها: عالمم. (©). همه نسخه بدلها: 
الله. (0). دب: جو. (8). اساس: ندارد» با توجّه به مج افزوده شد. صفحه : ١١0‏ ندانستند١١)‏ كه آن كار نه آن جاست كه به موافقت 


انشات با تيكيكر و مخالفات ابشانها رول قلا ابد كلع تدر بيقتك شود لاخ "كه جيوه اند "باتكرساء ارتكه قر لى اسع كول 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١8ىلا‏ از إعلارعر 


دكر آن است كه: حق تعالى بر طريقه عرب كه از ايشان معروف است «العرب تلفه الخبرين لما فترمى بهما رميا ثقَهُ منها بان الشامع 
يضع كلا منهما موضعه)» عرب دو خبر مختلف كيككه وبه هم بر يبجند و بيندازند3) براى آن كه دانند«؟» و واثق باشند«©) كه 
شنونده هر يكك به جاى خود بنهد» مثالش قوله: جَعَلَ لكم اللي و النَّهارَ لَتَسكنُوا فيه و لِتَبتَعُوا من فُضله*) هُوداَء جمع هائد» كعوذ و 
عائذ» و عوط و عائط«10١)»‏ من هاد اذا مال و بيان اينكه رفت280) بيش از اينكهد7١)‏ امانى: جمع امتئة» 22121100 
سبع ع دمع بدانستند» وز: بدانسث. (5؟). همه نسخه بدلها: بكيرد. (). همه نسخه بدلها: بر ييجد و بيندازد. (06. 


همه نسخه بدلها: داند. (0). همه نسخه بدلها: باشد. (8). سوره قصص (758) آيه ”1 (7). مج. وزء آجء لبء فق: بيارامى/ بياراميد. 


(19). دبء آجء لبء فق» مبء مر: ترسايان. (؟1١).‏ وزء» دب» آج, لب» فق» مبء مر و. (14). وزء مبء مر: غوط و غائط. .)١18(‏ همه 
نسخه بدلها: برفت. .)١7(‏ همه نسخه بدلها تلكك امائيهم اينكه آرزوى ايشان است. صفحه : 1١8‏ و امير المؤمنين١١0-‏ عليه السّلام- 
مى كويد: لا تذكل على المنى فانّها بضايع التوكى كفت«2): بر تمبّا اعتماد نكنى كه آن بضاعت احمقان استء و از اينكه جا كفت 
رسول- عليه السّ.لام- اليس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتبع نفسه هواها و تمنّى على الله زيرك آن كس 
باشد كه حساب خود بكند و براى قيامت عملى كندء و عاجز آن بود كه نفس را از قفاى هوا ببرد و تمنّا كند بر خداء تمنًا بيشتر 
محال باشد. و كفتند: تلككء أُمائهُم اى أكاذيبهم و أباطيلهم» و اصل كلمت من منى يمنى باشد اذا قدّرء قال الشّاعر: 


تَى تبيّن ما يمنى لكك المانى اى ما يقدّر لكك المقدّره”. و منه المتدِهُ للموتء و اينكه جنان است كه در عبارت«» فارسيان«0) آيد 
جون جيزى جنين شنوند از كسى كه سخنى مى كويد بر وفق مراد و هواى خود. نمى كُويم 2١‏ جدات037 آرزو مى آيد١/.‏ كفت(847): 
اينكه دعوى استء دعوى را بيِنت و برهان بايد قل هاتُوا بُرهائكم. كوفيان ككفتند: اصل «هات» آآت بوده است اى اعظء آنكّه همزه 
را «ها؛ كردند براى آن كه از يكك مخرج بيرون مىآيدء و آن حلق است كه «ها» و «همزه» از حروف حلقند. و جمع «برهان)» براهين 
باشد كقربان و قرابين و سلطان و سلاطين» كفت: اكر راست مى كوييد ٠١‏ حتجت بياريد كه دعوى بى حتجت بيش نرود. من ادّعى 
شيئا بلا شاهد 


لا بد ان تبطل دعواه آنكنه رد كرد برايشان و ايشان را تكذيب كرد و كفت: نه جنين است كه شما كفتيد«١1).‏ بل هر كه استسلام 
كند و انقياد نمايد خداى تعالى را و روى خود بسيارد و 3ت تتتت7------20200 
مبء مر على. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مر نككر. (). مج؛ دبء مبء مر: المقدور. (©). همه نسخه بدلها ما. [.....] (0). همه نسخه 
بدلها: يارسيان. (9). وزء دب» آج, لبء مر: نمى كو ييم. (/). اساس: جه ثنت/ جدات»؛ جه ايت. (8). مج وزء دبء» آج» لب» فق» مب: 
جه آرزويى مى كندء مر: جه آرزويى م ىكنيم. (4). همه نسخه بدلها: آنككله كفت. .)2١(‏ مج؛ وزء آج» لبء فق: مى كويى/ مى كوييد. 
(41 آي لبهاقق: كف / كنيد عرقيحه :1117 قرو تهد خداى را جل علاله- قله جوم يعتى بغر كه مسلمان باشد نه جهود واتربنا 
به بهشت او رود١١»‏ واينكه قول عبد الله عتّاس است. و ديكر مفسّ ران كفتند: بلى آن كس از جمله جهودان و ترسايان كه رجوع 
كند از آن ملت و طريقه و به ديق مسلمائى در آبدء قَلّه أجذه و اصمء كفت معنى آيث آن است كه: جهودان و ترسايان دينى دارئد 
كه جون دعوى آن دين كنند دعوى ايشان را حيجت نباشد» بلى آن كس كه مسلمان باشد دينى دارد كه جون دعوى آن كند او را 
بر دعوى خود حبّجت و برهان باشد اينكه جاء و آن جا ثواب بهشت,ء و اينكه بعيد است جه در او تعشفى هست. اكر كويند: نه «بلى) 
در جواب سخنى كويند كه متضعن نفى بودء اينكه جا جه رفته است كه مقتضى آن است! كوييم: نهاد كلام دليل7؟» مى كند بر 
كلاى متضق ا تف رانو تقندير الاي كه سوة سيوكان و #رسابان كتسدة بدريقت تكنود الا آن كين كد هيوذ 6 باشد ا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه الىرط از اعلارعر 


ترساه»» بندارى قايلى كفت: خود هيج كس به بهشت نشود» جواب دادند كه: بَلى من أُسلم وَحِهَهِلِلَهِ [و اكر كويند: «بلى» جواب 
آناست كه كفت: أن يدخ الْجَنّةَ إلا من كان هُوداً أو تصارى60)» صواب باشد و به اينكه تعشف حاجت نبود]:/8. اكر كويئد: جرا 
تخصيص كرد «وجه؛ را! كوييم: يكك جواب از اينكه آن است كه روى [177- ر] شريفترين اعضاستء براى آن كه حواس بر اوست 
و نظر با اوستء و عرفان و تمييزه8 با او باشد جون روى كه شريفترين اعضاست مبذول و مسلم باشد دكر اعضا ممنوع نبود. جوابى 
ذيكر أن است كد :دوه كنايت است :وعبارت از همه انداف جنان كه كفت: كلوشئء هالكثه إلا وَجِهّهم) .... المعنى الا هو. و 
قوله: سلس سس (9). مج: آورد. (5؟). همه نسخه بدلها: دليلى. (؟). همه نسخه بدلها معنى. 
(6). آج» لبء فقء مر: جهودان. (2). آج» لبء فق» مر: ترسايان. (2). مب اينكه. (/0). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. [.....] (. 
عد تلك بد اها قير 040 سزو قفص 7 شاد مقس 11 إل اسه تورك الأعل دل اى انتغناء رثه بمعتى ثواب رثه. 
وجهى دكر آن است كه: سجده كه سر عبادت وغايت شكر استء به روى باشدء براى آن وجه را تخصيص كردء و زيد بن عمرو 
بن نفيل كويد در اينكه معنى220): و اسلمت وجهى لمن اسلمت 


لهالارقى تحمل فبخر ا تقالاد ”او اسلمت وحيى لمق اسلت 


له المزن تحمل عذبا زلالا©" و اسلام» تن بدادن باشد» يقال: اسلمت لكذاه). و اسلام» بسياردن و تسليم كردن باشدء يقال: اسلمت 
اليه كذاء و اسلام» سلّم دادن باشدء يقال: اسلمت فى كذاء و آن كه اسلام عرفى است كه مسلمانى باشد از قسمت اوّل بود كه معنى 
او انقياد باشد. قوله: و هُوَ مُحسن» «واو) حال راستء و بيشتر از يس او مبتدا و خبر آيد» جنان كه: جاءنى زيد و هو راكبء و نيز فعل 
وفاعل آيد جنان كه: ضربت زيدا و قد جرّدته من ثيابه» و او در عمل نكوكار باشد. و كفتهاند: مراد آن است كه: و هو مخلص فى 
طيلة كله أنه رقالنى ان عمررانى اتوك اانه براق" آنا كاه كد كد دو سوال شرط مبتدا و خبر افتد«©) لا بن باشد از «فا». و اجر و 
اجرتء مزد عمل باشد. عِندٌ ربس بنزديكك خداى تعالى» نه به معنى مكانء به معنى اختصاص ثواب به قديم تعالى و به معنى دورى از 
فوت0177 و ضياع تا بدانند كه آنجه بنزديكك او بود ضايع نشود. ولا حَوفْعَلَيهم وَلاهُم يَحرنُونَه وحدّ خوف و حزن بيش از اينكه 
برفت» و نيزه8» «من» لفظى است موحد اللفظ مجموع المعنى» براى آن كه يكك بار كنايت با لفظ بود كه: فَلَهأَجرُهعِندَ رَبّهِ و يكك 
بار با معنى كه: و لا حَوفْهعَلَيهِم وَ لا هُم يَحرَنُونَ بر جمع؛ و آيت مثال بسيار دارد در قرآنء منها قوله: و مِنهُم مَن يَستمعء ليك حَتّى 
إذا تَرَجُوا مِن عِندِكك«4) و مِنهُم مَن يَستّمع إلّيككه و جَعَلنا عَلى فُلُوبهم كد 0. سس حي و ب ب دب ع دنه 
00 شورة ليل 00 ابه +1 (109 ع لت مز شعر. ).همه فنظه يذالهاة مصراع دوم بيك ذوع را آوردهائذ. (6): هله تسحه ردلها: 
مصراع دوم بيت اول را نقل كردهاند. (0). دب» آج» لب» فق» مبء مر: فى كذا. (2). همه نسخه بدلها: آيد. (). دب» لب» فق» مب: 
قوت. (8). مج, وز رفت كه ديككر نسخه بدلها كه. (4). سوره محمّمد (7©) آيه 18. .)23١(‏ سوره انعام (2) آيه 10. صفحه : 114 قوله: 
وَقالَت اليَهُودٌ عبد الله عاس كويد: سبب نزول آيت آن بود كه جون ترسايان نجران بنزديكك رسول آمدندء, احبار١١»‏ جهودان 
مدينه بيامدند و با ايشان مناظره كردند. مردى نام او رافع بن حرمله ايشان را كفت: ما انتم على شىء»؛ شما بر هيج نهايد؟). و انكار 
كرد عيسى را و نبوّت7” و كتاب او را. و يكى از ترسايان نجران كفت: بل شما كه جهودانيد بر هيج نهايدء و انكار كرد نبوّت 
موسى واو كنات او راء غتدائ تغالى ابنكه معت ال ابشان باز كفت و مكاي كرد: و قالث البهوة أبكواللصارى على شىء و الث 
الأصارع [8ادت] السقر افهرة قلق شي واببكه آبت قوق قزل آن كبن لبرت كه كفك در ابض مقدء كدد و قالرا أن دخا 
الجََّةَ إلا من كان مُوداً أو نُصارى. هر يكى از ايشان تزكيت دين خود كردند و تقويت قول خود جهودان كفتند: لا دين الَا اليهوديّة 


ولا يدخل الجنّهُ الا من كان هوداء و ترسايان در حق: خود هم اينكه دعوى بكردند. و در آثار مىآيد كه: جون سفيان ثورى اينكه 
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آيت خواندى» كفتى: صدقوا و الله هر دو كروه راست كفتند. وَ هم يَتلُون الكتاب» «واو؛ حال راستء يعنى اينكه قول مى كويند در 
حالى كه هر يكى از ايشان كتاب خود مى خواندند15, هم آن نهاد دارد كه آيت اول «من لف الخبرين لقا و الرّمى بهما رمياء اى و 
كل واحد من الفريقين يتلوا كتابه. و تفصيل آن كه جهودان كتاب خود مىخوانند«8)» و آن توريت استء ودر توريت حديث 
عيسى است و نبوّت اوء و بشارت به او. و ترسايان كتاب خود مىخوانندء و آن انجيل استء و در او حديث موسى است و صيحت 
نبت اوء آنكاه هر دو در هم يبجيد2) و به يكك جا بككفت براى آن كه بر سامع ملتبس نخواهد شدنء و ايشان كتاب مىخوانند و 
مىدانند كه هر دو حقءاست و صدق است و كلام خداست. تتببس سس سسسب .)١(‏ همه تسخه 
بدلها و. (9). وزء آج» فق: نه. [ 07 ] (7). مج, دبء وزء آج؛ لب» فق؛ مب او را. (©). مج, وزء آجء لبء فق» مبء مر: مى خواند» دب: 
بخواند و. (0). همه نسخه بدلها: مىخواندند. (29). همه نسخه بدلها: بيخت. صفحه : ١١١‏ كذلك قال الّذِيد لا يَعلْمُون مثل قَولِهم» 
بعضى مفسّران١١)‏ كفتند: مراد يدران ايشانند كه از بيش ايشان بودند» ييغمبران خود را همجنين كفتند. مقاتل كفت: مراد مش ركان 
عربند كه محمد را همين كفتند كه: تو بر جيزى نهاى. إبن جريج كفت: عطا را يرسيدند؛؟) كه اينان كداند! كفت: امم انبياء 
سالفه7. جون: نوح و لوط و هود و صالح و شعيب- عليهم السّلام- هر امّتى بيغمبر خود را تكذيب كردندء و كفتند: تو بر جيزى 
نداى» قالليتحكم يَنَّهُم يَوم القِيامَةُ. آنكه حق تعالى بر سبيل تهديد و وعيد كفت«»: هر يكى از ايشان در حقء خود بر وفق رأى 
خود تصويب قول خود و تخطئه مذهب خصم مى كندء و هر يكى در قول خود مدّعى استء واز ميان دو مدّعى حاكمى بايد 
خداى- جلء جلاله- كه احكم الحاكمين استء فرداى قيامت ميان ايشان حكم بكند در آنجه ايشان در آن خلاف مىكنند. وَمَن 
أظلّم: ئّن مَنَع مَساجدَ اللّه- الاية» سبب نزول آيت آن بود در قول قتاده و سدّى كه: بخت نصّدر و قومش براى كشتن يحيى زكريًا 
بيامدند و بنى اسرايل را بكشتند و فرزندان ايشان را به برد كّى١4)‏ ببردند و بيت المقدّس را خراب كردند. بهرى«©) د كر كفتند: آن 
كه اينكه كرد مردى بود نام او ططوس بن اسيسا بيامد و با بنى اسرايل كارزار كرد و بيت المقدّس خراب كرد و آن را مزبله ساخت 
وحيف وسركيق دراو يفكيد وو أن همان خراب بود اجون مسلماتى قوت كرفت مسلماتان آن راعمارت كردتد ختداى 
تعالى به اينكه آيت ايشان را خواست,. و به مساجد بيت المقدّس خواست,. و اضافت با خداى اضافت تخصيص است -١177[‏ ر] به 
تشريفى كه حق تعالى مساجد را داده بود بر دكر بقاع. أن يُذْكرٌ فيا اسمّله «ان0 مع الفعل در تأويل مصدر است, و محلء او از اعراب 
نصب است براى آن كه مفعول دوم «منع) است جه«6/) او متعدّى باشد به دو لست سس و0017 
دب» آج. لب» فق» مبء مر ديكر. (؟). همه نسخه بدلها: يرسيدم. (). همه نسخه بدلها: امم الانبياء السَالفه. (©). مب كه. (0). دب: 
برده. (8). آج» لب» فق» مبء مر: بعضى. (017). مب: بينداخت. (8). دب؛ آج» لب» مر: جوء فق: جون. صفحه : ١١١‏ مفعولء» يقال: 
منعته كذاء تقدير جنين است كه: منع مساجد اللّهه١)‏ الذكر فيهاء [و روا بود كه: «مساجد اللّهه من الظرف المتّسع فيه باشد اعنى ظرفى 
به جاى مفعول به نهاده» جه70) منع بر حقيقت تعلق به ذاكر دارد و به ذكرء و تقدير جنين است: و من اظلم مممن منع الذّاكرين من 
ذكر الله فى المساجد- و مثالهاى ظرف متّسع رفته است در اينكه كتاب جند جاى ]0 كفت: كيست در همه جهان كه ظالمتر و 
ستمكارتر بود از آن كس كه منع كند بندكان خداى را كه در مساجد و خانههاى:؟» خداهدة) ذكر او كنند و سعى كنند«©) در 
خراب و بيرانى270 آنء و اصل «سعى» به شتاب رفتن باشدء يقال: سعى فى كذا و سعى الى كذا اذا اسرع فيهه و از اينكه جاست 
الّدعى بين الضّ نما و المروة» كه آن جا هرولهاى باشد بين الميلين در موضعى معلوم؛ آنككه شايع شد تا١8)‏ تعاطى و اشتغال به هر كار 
اقواسى عراسي أرلككايا كاك ل الايد خارها الاشاق ايعان العا اسه ابعاة را دون ادنجا اوقد الاحايت و 
ترسناك. عبد الله عباس كفت: يس از آن كه خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» هيج جهود و ترسا در بيت المقدّس نشد الَّا خايف و 
ترسان و متنكر. بهرى ديكر از مفش ران كفتند: اينكه لفظ خبر است و معنى نهى41» جنان است كه حق تعالى كفت كه: ما كان لَهُم 
أن َدخُلُوها إلا خائفين» جنان كه كتيده رما كان لكي أن يُوَدُوا رَسُول الله ولا أن تَكيحُوا أزواجه ين بَعدِء أَوَدأ ١٠الَهُم‏ فى الدّنيا 
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خزىه «خزى» هوان و هلاكك بود. قتاده كفت: خزى حربى قتل بود و خزى ذمّى جزيت: عبد الله بن عباس و مقاتل و كلبى كفتند: 
خزى اينكه قوم آن بود در دنيا كه مسلمانان شهرهاى ايشان بستدند و بككشادند از عموريّه و ا 
ل ((). وز بعد. (؟). دب: جونء لب» فق» مر: جو. [.....] (7). اساس: ندارد, از مج افزوده شد. (©). اساس: خانها/ خانهها. 
(0). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر روند. (2). اساس: كتند, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). فق: ويرانى. (. آج؛ 
لب» فق» مبء مر در. (4). مج وزء آج» لب» فق» مبء مر: نهى استء مب: نفى است. .)3١(‏ سوره احزاب (71) آيه *5. .)١1١1(‏ مب 
قوله تعالى. صفحه : 177 قسطنطتيه و همجنان سبى و غارت كردند. ابو هريره١١)‏ روايت كند كه رسول«7- عليه السّ.لام- كفت: 
قيامت بر نخيزد تا مدينه هرقل- يعنى روم- نككشايند و مؤذنان در او بانكك نماز نكنند, و آن مالهاى جمع كرده به سيرهاه) قسمت 
نكنندء تا جندان غنيمت يابند كه كس«6») جنان ديده نبود«4) ايشان در اينكه باشند خبر آيد«2» كه دجال بيرون آمد و خانههاى03 
شما كرفت ايشا بشتابنل وبا دشال قال كسد عطا و عبد اسمن زيند كفسدة اينكه آبث در :شأن مش ركان مكه آمد كه 
رسول- عليه السّ.لام- را منع كردند از مسجد الحرام» جنان كه كفت: هم الَِّينَ كَفَرُوا وص دّوكم عن المَسجِدٍ الرام:4) لَهُم فى 
الدّنيا خزى» ايشان را[ -١7*‏ ب] باشد در دنيا:0١»)‏ قتل و سبى و ذل و هوانء وايشان را در آخرت عذابى عظيم و بزركك بود در 
دوزخ. قوله تعالى: 


[سوره البقرة (؟): آيات ١١14‏ قا ]11١١‏ 
[اشاره] 


وَلِلَهِ المشرقه وَ المغربءقأَيكَما تُوَلُوا َم وَجه الله إنه الله واستع” عليم. 18و قالرا الكل اللسولدا تاتسل سياف التمارات رو 
الأرض_ كل لَه قابيُون )1١8(‏ بدي السّماوات و الأرض و إذا قَضى أمراً فَإِنّما تون كن فكو0 8511 وعال لدي لاسلقرة ريا 
بَكلمنًا الله أو تأتينا ارد كذلك قالح الَِّينَ من قَبلهم مثل قولهم تَسْابَهَت قُلُوبهُم قَد ينا الآيات لِقَوم يُوقِنُونَ (018 إِنا أرسَلتاكك. بالتحقه 
يرا و نَذِيراً ولا مُسَلدعن أصحاب الججيم )1١9(‏ وَلَن فين عَنكهء اليَهُودُ وَ لا الُصارى حَتّى تشع مِلنَهُم قل إنه مُدَى الله هُوَ 
الهُدى وَلَيِن انبعت أُهواءَهُم بَعدَ الى جاءَكثه من العلم ما لكثه من الله من وَلِىةوَ لا نَصِيرٍ )1١(‏ 


[قرجمه] 


خداى:18١)‏ راست مشرق و مغرب(37١)‏ هر كجا روى فراز كنى آن جاست روى خداى كه خدا بسيار عطا و دانا است. ست 
اا 17). مج. وز نيز. (1). همه نسخه بدلها. بيغمبر. (9). دبء فق: يسرها. (©). مج وزء مر: كسى. 
(0). همه نسخه بدلها: ديده نيست. [.....] (9). مج» وزء دب» آجء لب» فق» مب: خبر آرند» مر: خبر دهند. (07). اساس: خانها/ خاندها. 
(8). همه نسخه بدلها: عبد الرّحمن بن زيد. (4). سوره فتح (78) آيه 50. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: خراب. .)1١(‏ لب؛ فق» مب: باذان. 
.)1١(‏ آجء لبء فق» مبء مر: جنان كه. (1). مج. وزء لبء فق» مبء مر: نيايد. (15). همه نسخه بدلها: تا. (10). همه نسخه بدلهاء 
بجز دب خزى. (19). وز: وامر خداى. .)1١7(‏ وزء آج» لبء فق: آن جا كه آفتاب بر آيد و آن جا كه فرو شود. صفحه : 177 و كفتند 
بكرفت داق فرؤندان» متره اسث اوء بل اوراست آانيحه در سهان و زمين اسثه همه او رافرمائبرةارئد. آفرينتده اسماتها و زمين 
است جون قضا كند كارئء كويد او راء بباش» بباشد. و كفتئك آثان كه تداسسد» جرا سكن نكويد:1) خداى يا ثيايد به ما آبثى؛ 
همجنين١7)‏ كفتند آنان كه بيش از ايشان” بودند مانند كفتار ايشانء ماننده شد دلهاى ايشانء ييدا كرديم حيجتها براى كروهى كه 


دانند. ما فرستاديم تو را بدرستى مزده دهنده«؟» و ترساننده؛ و نبرسند تو را از اهل دوزخ. وخشنود نشوند از تو جهودان ونه 
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ترسايان نا يسروى80)» كنى دين ايشان رابكو كه راه خداست كه او راه راست است واكر سروى كنى هواهاى ايشان21 از يس آن 
كه به تو آمد از علم نباشد تو رااز خداى يارى و نه ياورى27. قوله: وَ لل المشرقهو المغرب» مف ران خلاف كردند در سبب 
نزول80) آيتء عبد الله عباس كفت: جماعتى از صحابه رسول- عليه السّلام- به سفرى شدند بيش از آن كه قبله:9) بيت المقدّس به 
كعبه كردانيدند» در بيابانى حاضر آمدندء ابرى و تاريكى بر آمد و قبله نتوانستند شناخت١23»‏ تحرّى كردند وهر كسى به جانبى 
كه ظنئش 2 ا 0 .)0١(‏ مج؛ وزء آج» لبء فق باما. (؟). مج؛ وزء آج.؛ لبء فق: جنين. [ 5 
(). مج. وز: بيش ايشان» آجء لبء فق: از بيش ايشان. (6). مج» وزء آجء لب. فق: بشارت دهنده. (8). فق: ييروى. (2). مج» وزء 
آج. لبء فق را. (7). مج وزء آج. لبء فقء مر اينكه شش آيت است. (6). مر اينكه. (9). همه نسخه بدلها از. .)0١(‏ همه نسخه 
بدلها: شناختن. صفحه : ١7١5‏ بود نماز كرد١١).‏ جون روشن شد و آفتاب بر آمدء بهرى١2"»‏ به جانب مشرق نماز كرده بودند و 
بهرى030 به جانب مغربء بدانستند كه نيكك نكردهاندء و بيامدند و رسول را- عليه الشّد.لام- از آن خبر دادند. خداى تعالى اينكه 
آيت فرستاد. عبد الله عراس كفت به روايتى دكر كه: ما با ييغمبر- عليه السّ.لام- به سفرى بوديم» در شبى تاريكك به منزلى فرود 
آمديم» هر كسى از ما مىرفت و ستككى جند مى نهاد و مسجدى مى ساخت,ء و روى با جانبى/؟" م ى كرد كه كمانش بود. جون روز 
روشن شدء روى به جهات مختلف كرده بودند» كفتند: يا رسول الله؟ حكم اينكه جيست! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. عبد الله 
عمر كفت: آيت در حوء مسافران آمد كه بر راحله نماز نوافل كنند جنان كه شتر مىرود و روى فرا كرده بود روا بود جون روى به 
تكبير احرام به قبله كرده باشد«0) اكر قبله شناسد«2*. عكرمه كفت: آيت در تحويل قبله آمد. جون خداى تعالى قبله بكردانيد 
جهودان طعنه زدند و عيب كردند مسلمانان راء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و باز نمود كه: مشرق و مغرب او راست. و مشرق» 
موضع شروق باشد» و شروق بر آمدن آفتاب بود -١175[‏ ر]. و مغرب» موضع غروب باشد و آن2372) فرو شدن آفتاب بود. واشراق» 
تافتن روشنايى باشد80. م ى كويد مشرق و مغرب خداى راست. فَأَينَما أولواء معني أن است كه: وجوهكم, و لكن مفعول به بيفكند 
براى دلالت كلام براو و هر كجا روى فراز كنى. قَنّموَّجههالله. عطا و قتاده كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه جون نجاشى فرمان 
يافت» جبريل آمد و كفت: خداى مىفرمايد كه بر برادرتان نجاشى نماز كنيد و نجاشى روى به بيت المقدّس كردى. كفتند: ما 
جكونه بر كسى نماز كنيم كه روى به قبله ما نتكردى! خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. ل سا 
.)١( --‏ همه نسخه بدلهاء بجز مر: كردند. (7)) ". همه نسخه بدلها: بعضى. (6). اساس: جاىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلهاء 
تصحيح شد. (5). مج, وزء دبء آج» لبء مبء مر: باشند. (2). همه نسخه بدلها: شناسند. (/0. دب» آج» لب» فق» مبء مر: اينكه. 
[.....] (6). همه نسخه بدلها بجز مبء مر: بود. صفحه : ١١8‏ مجاهد و حسن و ضبحاك كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه جون 
بت آمد كه: ادونى أستجب لكم:0 وَلِلْهِ المشرقهوَّ المغرب» خلقا او ملكا و ملكاء مشرق و مغرب خداى راست به ملكك و ملكك 
براى [آن كه]«*”) خلق و آفريده اوست. بدان كه. هر كجا در قرآن ذكر «وجه؛ است مضاف با خداى تعالى:6» تأويل او در اينكه 
آيت و جزاينكه آيت آن باشد كه: جون وجوه و معانى:0) وجه در كلام عرب كفته شود هر جايكاهى آنجه لايق و محتمل باشد 
بر آن حمل مىبايد كردن. بدان كه. «وجه) در كلام عرب بر وجوه و معانى مختلف آمد«): يكى از آن وجه الانسان و غيره» روى 
دق ويد او كدخوابراير اؤمدك ا لعافم و كرشن .ويدهن ويك وروجه الى أزلد و عمد زمياقده كنا قال الى + موا بالذى 
أنزلء عَلَى القوقة أقثرا وَجه النّهارِه8 و اكفْرُوا آخِرّه6 إِنَّما لوفكم لوَّجه الله ٠‏ و كقوله: ومن يُسِلم وَحِهَهِإِلَى اللّدو1١)‏ إِنَى 
وَجَهِتدوَجهى لِلذِى قَطْرَ السّماوات«11 قَنَموَجهه الله اى فثم. الله خداى آن جاست نه به معنى حضور به مكان, و لكن بهده) علم و 
تدبير. و همجنين قوله: كَلةشَىءِ هالككه إلا وَجهّه 012٠...‏ يعنى الما هوء و قوله: و يَبقى وَجه رَبُكك«/الوبجُوه يَومَعِذِ ناضِرَة 1)» وَوجُوه 
يَومَئذٍ بِاسِرَة25 و: وجوه يَومَئِذٍ مُسفِرَة:7 و: وجوه يَومَيٍَ ناعِمَةُ5)» مراد به اينكه وجوه در اينكه مواضع همه اصحاب وجوهندء 


براى آن كه آنجه با وجوه اضافت كرد جز با جمله«8) مضاف نتواند بوده6. اما در اينكه آيت027 جند وجه كفتهاند» يكى آن كه: 
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فثم. الله و «وجه)80) صلت باشدء و اينكه قول كلبى و قتيبى:است و جز ايشان. وجهى دكر آن است كه: معنى جهت بود و معنى آن 
بود كه: فثمء جهة اللّهء اى جهة قبلته» على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. و اضافت قبله با او اضافت تخصيص استء 
كبيت الله و ناقة الله و اينكه قول حسن و مجاهد و قتاده و مقاتل است. و كفتهاند. مراد آن است كه: فثم رضا الله كه «وجها به 
معنى رضا آمده است فى قوله: إِنَ ايتغاءَ وَجِهِ رَيّه الأعلى 1ق اى ابتغاء رضائه<١٠)‏ و قوله: و ما آتَيْتُم مِن رَكاوٌ تريدُون وَجه اللّهِدا .0١‏ 
إنه الله واستع+ عَلِيم» كلبى كفت: واسع المغفرة فراخ مغفرت است. ابو عبيده كفت: الواسعء الغنى» معنى آن باشد كه واسع العطاء 

ككفت بيانش قوله: لينفق ذو سَعَهُ من سَعته رَحَمَتَى وَسِعت أكلء شَىءا015. و كفتهاند: واسع عالمى باشد كه يسع علمه كل: شىء؛ 
و بيانش(15١):‏ وسع, كسمه السّماوات و الأرض:19) نَم وَجههالله. (9). سوره ليل (97) آيه .)1١( .5٠١‏ اساس: رضه. با توجه به مج 
تصحيح شد. .)١١(‏ سوره روم (0) آيه 9. .)١7(‏ سوره طلاق (20) آيه /. (11). سوره اعراف (/) آيه 18. (15). مب قوله تعالى. 
(10). سوره بقره (؟) آيه 100. .)١2(‏ ساس: در حاشيه يكى. صفحه : 178 نماى بر جاى ياكيزه تا نماز كنم. كفت: طهّر قلبكك و صل” 
حيخ قسته 3ل ياكة كن و عر هنا كد ضواه لماو كني كدق #الر) الكل اللشو ادا ندن جهوداة امد كه كتيده عدو وبر داسو 
در ترسايان كه كفتند: مسيح يسر خداست,ء و در مشركان عرب كه كفتند: فريشتكان دختران خدااند١١).‏ حق تعالى از« ايشان 
حكايت كرد كه: ايشان كفتند خداى فرزندى كرفت. و «ولد» لفظ جدس استء صالح بود يكى را و جماعتى راء از اينكه جا كويند: 
فلان من ولد فلان» فلان از فرزندان فلان است -١158[‏ ر]. آنككه رد كرد بر ايشان و جواب داد كه:كه سُّبحائنه منرّه است او از آن كه 
روف وك تساف القماراع رد شونا اونواسف ل متددن البعانيا ووه امكو قرا كتيلكك بعاد سن 
اواو اشاس ةحاس يرد اوبرايد أض كد توعد كرردة عرق مسف او بالف وكو مكف رسكم رع قفد كد كز دتما ترويدر 
معنى «كل» خلاف كردند در آيت. بهرى«6» كفتند: مراد آن است كه همه از آنان كه شما ايشان را فرزند خوانديد از عيسى و عزير 
وفريشتكانء همه خداى را قانت و مطيعندء و اينكه قول مقاتل و يمان است. بهرى«0) دكر كفتند: مراد اهل طاعت خدااند» يعنى 
مطيعان خداى قانتند و مطيع» و آنان را كه عاصى و كافرند در شمار نياورد و كفت: به يشان اعتبار نيستء و اينكه قول عبد الله 
عباس است و اختيار فرّاء. بهرى*) دكر كفتند: مراد جمله بندكان خدااند» مؤمن و كافر و مطيع و عاصى. آنكّه در كافر دو طريق 
كفتند» يكى آن كه: اكر جه ايشان مطيع و خاضع نيند01 خداى«8 راء و لكن سايه ايشان40) خداى را سجده مى كند فى قوله: - 
لا ل ع ل ع تخ حت (1). وب آجء لب» فق» مر: حق تعالىاند. (5؟). دب» آجء لب» فق» مبء مر: كفتار 
ايشان از. ("). همه نسخه بدلها: آسمانها و زمينها. (6), ه 8. همه نسخه بدلها: بعضى. (/2). همه نسخه بدلها: نهاند. [.....] (8). مب 
بر خداي 3ق ستوشبيهه يدلها مسرم ع مقع :11 لكب تن فى اللقاو انير ارط طرعا و كرما التي القدر و 
الآصال١١)»‏ و قوله: يَتَميَوا ظلا لّهعَن اليمين وَ الشّمائل سيدا لِلَِب" و عَنَتَ اوج وه لِلحَى” القَيُومِه0). در معنى «قانت» خلاف كردند. 
مجاهد و عطا و سدّى كفتند: قنوت طاعت باشدء و قانت مطيع باشدء دليلش قوله: و القَانِتينَ و القانتات20). عكرمه و يمان و مقاتل 
كفتند: مقرّون بالعبودرٌة» قانت آن باشد كه به بندكى اقرار دهد. إبن كيسان كفت: قائمون بالشّهادة» ايستادهاند به كواهى دادن به 
خداوندى او. و اصل «قنوت»» قيام باشد» بيانش قول رسول- عليه السّد.لام- جون از او يرسيدند كه كدام نماز فاضلتر بود! كفت: طول 
القتوت» عر جه قفش درازتز باشنديو كتعاكد» يضار تماق كد كان لغ اتديياشرة أتن قو كانت اناه الب يكار توما لله 
قانتين9:7). عو انكر ال رو أى مبدعهما و منشئهما«١23)‏ فعيل است به معنى مفعل» آفريد كار آسمانها و زمينهاست بر سبيل 
ابتداء و ابتداع» ب فى [ن كه كني وميم زد وكلالى نهاذه و بدىء و بديع يكى باشد و بدأ و بدع و ابتدأ و ابتدع» و اينكه از باب ابدال 
بوده جون مدح ومله. ٠و‏ إذا قَضى أمراًء «قضى» در قرآن بر وجوه است: به معنى خلق آمد فى قوله: فَقَضَاهُن سبع س.ماوات فِى 
وقد وار نفى ركه ألا تَعبدُوا إِنَا إيَاده 1) و اللههبَة تقضى بالححق377 و قَضينا إلى بَنِى إسرائيل فى الكتاب:”" » فُمنهُم مَن قضى تحب 
فَوَكرَّهه مُوسى فَقَضى عَلَيهِِهفإنّما ب هسكن فيكونه 5 عبارتى باشد از سرعت وجود و نفى امتناع آن عند ارادت خداى- عر و 
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جل آن را بى تعذّر و تعسّر نه آن كه آن جا قولى باشد يا امرى» براى آن كه قول با معدو و امر معدوم را در حكمت نكو نباشدء 
اينكه بر سبيل تشبّه«4) است به معنى١ 2٠١‏ جنان كه يكى از ما كه جيزى خواهد كه بباشد» طريق آن است كه كويد: «كن» تا بباشد» 
وبدد عدي كلاق الى قو فى بو الك اع د الاب يكين كمدر دز ا مماوى زطق كك تقال ليا و درفي أكقا مطرعا اه 
كرهاً قالتا أَتَينا طائعين7١١).‏ اهل اشارت كفتند: جنانستى كه كفت كار من به خلاف كار تو است» جنان كه من به خالاف توام١؟١١).‏ 
جون خواهى كه037) كارى كنى تو را آلت بايد و ساز و عدّت و وقت و مهلت بايد«15), جون جيزى خواهم بيش از آن وقت نرود 
كه كوينده كويد: لس سسصسصسسسسسسسس سب (9). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه "5. [.....] (؟). سوره مؤمن» 
(0) آيه .٠١‏ (”). سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه 5. (5). سوره احزاب 5570© آيه 737. (0), لا. سوره قصص (758) آيه 10. (2). مر كه. 
(8). اساس: نداردء با توجه به مج و اتّفاق نسخه بدلها افزوده شد. (9). همه نسخه بدلها: تشبيه. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: يعنى. .)١١(‏ 
سوره فصّلت )68١(‏ آيه .)1١(.1١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج تو. (17). همه نسخه بدلها تا. (15). مج وزء دبء آج» لبء فق من؛ مر و 
من. صفحه : ١7١‏ «كن)» «كاف» به «نون) نارسيده هزده١١)‏ هزار عالم آفريده باشم» و شاعر در اينكه باب كويد: لا تخضعنء لمملوكك 


على طمع 
فان ذاكك مضه مك بالدّين و استرؤق الله ما فى خرائنه 


فاق لكين اكات واقوة د قال لذو لقره كفتند آنان كه ندانند. عبد الله عباس كفت: جهودانند. مجاهد كفت: 
#ساناقد, قاد كلع + مشر كاقد در عرب ولاق لو لك عليه #نشيض ادكه النيضى عثناء عر ا تكلعا الله اى عتاتة را سداق انما 
مكو كر بد عات وبطحات كدير رادم ! أونافنا اكنعيا | ع دما ننه صق علذع دالت كوول مدن ا كن 
آنككه حق تعالى رد كرد بر ايشان و كفت: كذ لكك قال الَِّينَ من قَبلهم مثلء قَولِهم؛ كفت: جنين كفتند آنان كه بيش از ايشان بودند 
از كافران امتان كذشته. تَسْابَهت قُلُوبُهُم دلهاشان به هم مىماند در كفر و قسوت. قد بَينا الآياتي ما آيات و بئنات مفضل و مبين 
كرديم براى آنان كه«” دانند» و «يقين» ضدّ شككه بودء يقال: أيقن إيقانا و تيقّن تيقنا» والاسم اليقين» و «يقين» علمى باشد«» يس از 
شكك80؛ براق آن خداى را- جل» جلاله- متيقّن نخوانتد. حق تعالى. حون حكايت اقوال فاسد ايشان كرد و كر و تلد ايفان باز 
كفت» عقيب60) آن بيان صيحت رسالت رسول كرد- عليه الشلام- فى قوله: إِنّا أرسلناكثه بالحتق» ما فرستاديم تو را بحق: [178- ر] و 
«حق» اينكه جا صدق استء جنان كه فلا-ن محق فى دعواه؛ اى صادقء فلان محق.است در اينكه دعوىء يعنى راستيكراست37» و 
شايد كه مراد به «حق» قرآن و شرع باشدء يعنى ما فرستاديم تو را به كتابى و دينى حق١/)‏ درست. يبي بيه ججبنت 
مع ب (0). مر: هيؤده. (؟). همه نسخه بدلها: مشركان عرباند. [.....] (*©. دب» آجء لب فق» مب به يقين» مج» وز» مر 
يقين. (6). همه نسخه بدلها كه. (5). همه نسخه بدلها حاصل آيد. (2). دب» آج» لب» فق» مب: عقب. (/0. آج» لبء مر: راستكو 
است» دب» مب: راست مى كويد. (8). مج و. صفحه : 17 مقاتل كفت: ما ارسلناكك عبثا بغير١»‏ شىء بل بالحق» ما تو را به بازى 
نفرستاديم» جائض تسمال بو ميعاس | التسادات د رفوي ما بَينَهُما إِنَا بالق وما افيا عاط ثرا الح لَمَا 
جاءَ هماع" تل فاك العودر تكو لاطا ول عفرا اى مر ارقم عه مس مقة] عي بقارت هقد اونا راوذويتاة مرا اكرات 
دايم. و «بشارت» هر خبرى«”) باشد متضمّن سرور كه اثر آن بر بشره بيدا شود» و حقيقت او در خير باشد» و در شرٌ و عذاب بر مجاز 
بود براى عرف را من237) قوله: فترهم يِعَذْاب أليم.. ونوا اى منذراء فعيل باشد به معنى مفعلء» ترساننده دشمنان را١ة)‏ به عقاب. 
دكن أصحاب البجحيمء عبد الله عباس كفت: سبب نزول 0٠١‏ آيت آن بود كه يكك 


0م 


1 


و نصب هر دو بر حال بود از مفعول. و لا 
ْ عله إل اكوب كنة :لبت شهرى هاا الك بالكفار الذي حاتراء كاك 111 هن ندائيده خداف ال بآ 
روز رسول- عليه الّ.لام- كفت: ليت شعر بالكفار الذين ماتوا » كا من بدانستمى كه ٍ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /1ىلا از إعلارعر 


كافران كذشته جه كرد. خداى اينكه آيت فرستاد. مقاتل كفت: سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السلام- كفت: لو انزل الله 
بأسه باليهود لآمنوا » اكر خداى تعالى عذاب فرستادى جهودان را ايمان آوردندى اينكه آيت آمد. نافع و يعقوب و شيبه و اعرج به 
جزم خواندند0170): «و لا تسئل» على النْهى210» ميرس. و باقى قرّاء به رفع خواندند:؟1» على النَفى [من بناء ما لم يسمءفاعله |«10» تو 
را تبرسقد: واغبد الله فسعوة وو اخ فتغل و8 عوانده تشراهتد برسيدة تو وا 6222-5 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: لغير. (5). سوره حجر )١18(‏ ابه 6 رةه سوره ص القكرة ابه /7. (ع). سوره قَّ )ةج ايه ه. (0). سوره بلى 
اسرائيل 007 ايه 1١‏ (0). مج وز: هر جيزى» دب» آجء لب» فق» مبء مر: جيزى. (0). همه نسخه بدلها نحو. (8). سوره توبه 6 
آيه ع" و سوره انشقاق (865) آيه 5”. [.....] (9). همه نسخه بدلها: مرا. .)0٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز مب اينكه. .)١١(‏ همه نسخه بدلها 
تا. 2)١7(‏ ؟5١.‏ همه نسخه بدلها: خوانند. 09 مج وز» آجء لت فق» مر: عن النتهى. .)1١(‏ اساس: نداردءاز مج[ افزوده شد. (028). 
دبء آجء لبه فق مبء مر: تسثلوا. صفحه : ١79“‏ عن أصحاب الجحيم از اهل دوزخ. و «جحيم) فعيل باشد به معنى مفعول من 
جحمة الار و جحمها اى معظمها و جحمت النَاره تش بر افروختم١١)»‏ و «جحيم) به كثرت استعمال جون اسمى علم شده است 
دوزخ راء و بهرى١7)‏ دكر از مف ران كفتند: جحيم از جمله نامهائئ ذوكات است» جرت اللو وسقر» و اهاويةت نعود بالله متها و 
أن ترضى عَنكك اليوُودٌ وَ نا اللُصارىء عبد الله عراس كفت: سبب نزول آيث آن بود كه جهودان مدينه و ترسايان نجران اميد 
مى داشتند كه رسول- عليه السّ.لام- موافقت ايشان كند در قبله. جون خداى تعالى قبله بككردانيد» و فرمود كه روى به كعبه كن» 
آيس 2*0 شدند و آن اظهار موددّت67) كه مىكردند نيز نكردند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. بعضى دكر از مفسّران كفتند: سبب 
نزول آيت آن بود كه جماعتى جهودان بنزديكك رسول آمدند و كفتند: اى محمّد؟ اكر تو با ما هدنهاى و صلحى كنى40) و با ما 
بسازى6» ما به تو ايمان آريم. رسول- عليه السّ.لام- حرصا على ايمانهم [17- ب] با ايشان مدارا و مقاربتى م ىكرد. خداى تعالى 
ايدكة يت افرسعاكه و مع أن كه اك سيارف ساعد كن جا شان ار عر راع فونه فا فاهت ملت ودين ابقاة تكن ابر 
العيناء به حاضر جوابى معروف بودء يكك روز در نزديكك277) متوكلى شد. متوكل او را كفت: جه كويى در إبن مكرّم و عباس بن 
رستم! كفت: هما الخمر و الميسرء و إِثمّهُما أكبرٌ مِن نَفعهماه8. كفت: شنيدم كه با ايشان توبس ين كن [ كف :امت الغبلذلة 
بالؤودى و العّذابه بالمغفرَة:4). كفت: سعد بن عبد الملكك(١01‏ بر تقو مى خندد! كفت: إنهالذينء أجرَمٌوا كاثُوا من الذي آمَنّوا 
تضحكون١2)0‏ كفت: لستس ا م م يت (0 ويه اع لبه فقي مينة مر ترائر وشتيي. (): همه 
نسخه بدلها: بعضى. (9). مر: مأيوس. (©). مج وزءدب» آجء لب» فق: مودّتى. (0). كن / كيك (29). بسازى/ بسازيد. (/0. اج لب» 
فق» مر: بنزديكك. |.....] (). سوره بقره (؟) آيه .5١9‏ (4). سوره بقره (؟) آيه 11/4. .)1٠١(‏ همه نسخه بدلها: سعيد بن عبد الملكك. 
.)1١(‏ سوره مطفُفين (8) آيه 14. صفحه : ع1 ابراهيم بن نوح التصرانى: بر تو خشم مى كيرد! كفت: و لَن تَرضى عَنكث اليَهُودٌ و لَا 
النصارى حَتى تتّبع ملنَهُم01. كفت: بيش از آن كه تو حاضر آمدى حديث تو مىرفت» همه حاضران غيبت تو كردند؛١7)‏ و سخن تو 
كفتند: ”8 مكر منء كفت: اذا رضيت عنّى كرام عشيرتى 


فلا زال غضبانا علىء لثامها زجاج كفت: «ملة» مشتق است از «ملةُ» و آنمع» خا كستر كرم بود كه خمير در ميان آن كنند تا يخته شود 
جنان كه بتدريج آن ملّهُ خمير را بخته مى كرداند تا به حدّ آن رساند:0) كه بتوان خوردن«6)» ملَهُ نيز بتدريج كار خداوندش به آن 
جا مىرساند«7) كه به دنيا منتفع )/١‏ شودء ووبه آخرت از عذاب خلاص يابد» و اشتقاق هر دو روا بود كه از «ملل» و «ملال» باشدء» 
براق آن كه بر هردو صير باند كزدوة هزر ماقل آر55 3 قل إتدقدى الله قو الذي هداق اول دين اخ بعتن دين الله 
الْذى«١١)‏ هو الاسلام» دين خداى كه اسلام است. هُوَ الهُدىء راه حق و راه راست آن است كه طريق نجات باشدء يعنى متابعت راى 


ودين يهود و نصارى نبايد كرد؛١23»‏ و متابعت دين خدا بايد كردن كه مسلمانى است وره«؟١)‏ نجات آن اسك و لنن البعته 
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خطاب با اوست«15) عليه السّ.لام- و مراد انّت. كفت: و اككر جنان كه متابعت راى و هوا و مراد ايشان كنى يس از آن كه علم به تو 
آمداز نبؤث وقرآت وادلهدويان ودين اسلام؛ ما لكك من الله مِن وَلِىةو لا نَصِديرء آنكه:10) كس نباشد كه تو را با يناه كيرد از 
خدا ويار وياور تو باشد. «من) اول تعلق دار به ميحذوقي» تقديره012: تالكك ولو ل تصير يحيك و يمتعكف هن اللده ومكله قول 
الشّاعر: 


نّى لكلء امرئ من جاره جار عب ب سح م ب بابب بتك (1)ز سووع قر () ايه +1ااز؟ادوته اعاليه 
فق» مبء مر: م ىكردند. (7). دب» آج» لب» فق» مبء مر: م ىكفتند. (؟). همه نسخه بدلها مله. (0). دب» آج, لب» فق؛ مبء مر: 
رسد. (6). مج, وز همجنين» ديككر نسخه بدلها: همجنان كه. (/). دب» آج؛ لب؛ مب: مى سازند» فق» مر: مىرسد. (). دب» آج؛ 
لب» فق» مب: منقطع. (94). همه نسخه بدلها: بايد كردن. .)23١(‏ مر: بود. [.....] .)١1١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (؟7١).‏ همه نسخه بدلها: 
نبايد كردن. (17). مجء وزء دبء آجء لبء فق» مب: كه رهء مر: كه راه. (1). دب» آجء لبء فق» مبء مر: با رسول است. .)١0(‏ همه 
نسخه بدلها: يس. (19). همه نسخه بدلها: تقدير جنين است. صفحه : 18 اى مجير يجيره و يحميه من جاره السّدوءء و «من) دوم 


زيادت است براى تأكيد نفى آوردد١).‏ 
[سوره البقرةٌ (1): آآيات 181 قاع 17] 
[اشاره] 


اين آياهم, الكتاب يَتُونّه حوء تلاوت ولك جر بطر فيز وك يكثر به ولك شم الخابيدرؤون (171) يا ينى إسراقيل- اذكروا يُعققى 
الى أنعست عَليكم وَأَنَى فَصَّلتُكم عَلَى العالّمِينَ (077 و اتقُوا وما لا نَجزى نّفسءعَن نفس شَّيئاً ولا يبل منها عد لهو لا تَنفَْعُها 
شَفاعَة ولا هم ينص . بَنصَ رون (177) و إذ ابتلى إبراهيم. ره بكلِماتٍ فتك مهن قال إِنَى جاعلكك لئاس إماماً قالدو من دويق قال لذ تال 
عَهدى الظَالِمين (؟17) 


[قرجمه] 


آنان كه داديم١؟)‏ ايشان را كتاب مىخوانند آن را حقء خواندنشء ايشان ايمان دارند به آن» وهر كه كفر آرد به آن ايشان 
زيانكارانند. اى يسران يعقوب ياد كنيد نعمت من آن كه كردم بر شماء و آن كه فضل دادم شما را بر جهانيان. و بترسيد از روزى 
كه كفايت نكند كسى از كسبى 0377 جيزى و نيذيرند از او فدا«؟» و سود ندارد او را شفاعتىء و نه ايشان را يارى دهند. جون بيازمود 
ابراهيم را خدايش به سخنهايى تمام كردهة) آن راء كفت: من خواهم كردن تو را براى مردم:2 امام» كفت: از فرزندان من» كفت: 
نرسد عهد70) من به ستمكاران/. مفش ران خلا-ف كردند در آن كه آنان كداند كه خداى به ايشان داد كتاب40)» و ايشان(١٠)‏ 
كتاب خواندند نور عقر دكين و1 عبد الله عباس كفت: مراد اهل سفينهاند كه با جعفر ابو طالب آمدندء و ايشان جهل مرد بودند: 
سى اوردق 9531 الاسفو اانه وعشكاز سس (298). مجه وزه مر و الله ولى التوفيق. (5). 
مج: داديم ماء وز» آجء لب»ء فق: ما داديم. فر مج: تنى از تنى. (). مج وز: فداى» آجء لب»ء فق: قرارى. (08). مج وزء آجء لبء فق: 
كرداند. (8). مجء وزء آجء لبء فق: مردمان. 7). مجء وزء آجء لب» فق و وصايت. (8). همه نسخه بدلها اينكه جهار آيت است. 
[.....] (9). همه نسخه بدلهاء بجز مبء مر: خداى كتاب به ايشان داد. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها را اهل. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز 


لبن مر: حق خواندن. (؟1). آجء لب» مب آن. (9). دبا مب بودنك. صفحه : ١9‏ جمله راهبان شام» بحيرا و ديكران. ضححاكك 
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كفت: مراد١١»‏ جهودانند» يعنى آنان كه از جهودان بر رسول- عليه السّ.لام- ايمان آوردند از عبد الله سلام و سعد عمروه”) و تمام 
بن يهودا و اسد و اسيد- يسران كعب- و عبد الله صوريا. قتاده و عكرمه كفتتد: مراد اصحاب رسولاند. بهرى:7 دكر كفتتد: مراد 
جمله مؤمنانند. و بر قول اول مراد به «كتاب» انجيل باشدء و بر قول دوم مراد توريت» و بر قول سيم« و جهارم مراد قرآن باشد. 
َتلونَّه حقء تَلاوَيِفٍِ بهرى«8) مفشّ ران كفتند: مراد به حقء تِلاوَتِهِ آن است كه ايشان آنجه مىخوانند به ترتيل مىخوانند با خشوع و 
خضوع و صفاى اعتقاد, جنان كه حق تعالى كفت: الَّذِينَ إذا ذَكرَ اللوَجِلَت قُلُوبْهُمد*)- الاية. كلبى كفت,. مراد آن است كه: 
يسدر نحي وضيفه فلا كت 5 منه كنيقا يعي كه جان اينكه كتانها كدي كر انك وص ارات يشيدد ميل اللدا ةين لدت 
جنان كه هست مى كويند0/80 هيج ينهان نم ىكنند. و عبد الله مسعود كفت: يحلونه حلالا و يحرّمونه حراماه4) فلا يحرّفونه» حلالش 
حلال مىدارند و حرامش حرام مىدارند و هيج بنمى كردانند از آن كه هست. حسن كفت: بر محكمش كار كنند و به متشابهش 
ايمان آرند:١٠23‏ وعلم آن رها كنند تا آن كس كويد كه داند. مجاهد كفت: يتّبعونه حقء اتباعه» متابعت او كنند حقء متابعت. 


أولئكك يُوْمئُون به ايشان آنانند كه ايمان دارند به آن» يعنى ايمان حقيقى آن باشد كه با او تلاوتى بر اينكه جمله باشد» جنان كه در 


الخ 


و 


عقب آن آيت كفت: أولتكك. مم المُْمِنُون م١‏ 01. صصص صصصصسصصصصصسسسسسسسسسب .)١(‏ همه تسخه بدذلها 
مؤمنان. (1). همه نسخه بدلها: سعيد بن عمرو. (7). همه نسخه بدلها بجز مب: و بعضى. (). مج» وزء آج. لب: سدام. (0). همه نسخه 
بدلها: بعضى. (2). سوره انفال (8) آيه ”. (7). آجء لبء» فق» مب مر: و صفت. (8). همه نسخه بدلها و. (9). همه نسخه بدلها كما 
انزل. [.....] (90). همه نسخه بدلها: دارند. .)1١(‏ سوره انفال (8) آيه *1. صفحه : /171 و من يَكفر ب وهر كه به آن كفر آردء 
أولئِك. هم الخايترونه ايشان آنانند كه زيانكارانند براى آن كه هر كس كه حظ خود از ثواب آخرت به عاجل دنيا بدل كند و به 
كاب و رسول خا كاذو لوده تكله باز ر كان بره بالقياقه ود ا ودس راكاد برد لرلشياقى اسراقيل ال كبرايفي الى اعيهه 
عَليكم» تا يس دو آيت الى قوله: ولا هم ينض رون مكرّر است مثل اينكه هر دو آيت از بيش برفت» و آنجه تفسير و شرح آن است 
كفته شدء وجهى نبود اعادت آن را جز كه سخن بايد كفتن بر سؤال سائل. اكر كويد: جرا خداى تعالى تكرار كرد اينكه دو آيت 
را با آن كه يكك بار در اينكه سورت بككفت به اتّفاق لفظ و معنى اينكه نه جون لغوى باشد! جواب آن است كه كوييم: اما آيت اول 
متضمّن است ذكر نعمتهاى خداى كه بر بنى اسرايل كرد و آيت م١١»‏ خطاب جهودان و ترسايان عهد رسول استء حق تعالى 
نعمتهايى -١9/[‏ ب] كه با ايشان و با يدران ايشان كرد يادشان داد تا در شكر او بيفزايند و كفران نكنند. و امًا آيت دوم متضممّن 
است ذكر وعيد راو ترسانيدن از روز قيامت, و آن كه او«”» روزى باشد كه كس از كس غنا نكندء و قبول فديه«”" نباشد» و 
شفاعت شافع در حقء كقّار نافع نباشدء و اينكه هر دو آن است كه به تذكير او مكلف به صلاح نزديكك شود واز فساد دور شود؛ و 
نجه اينكه صورت دار تكرار و تذكار او مكلفان را لطق باشد. يكف وبجه حسن تكرار اينكه ياشد. وجهى دكر آن كه: زوا يود كة 
مخاطب اينكه آيت جماعتى د كر باشند» جه معلوم است كه اينكه هر دو آيت در دو موضع60») اينكه سورت به يكك وقت فرو نيامدء 
يس جون مخاطب مختلف بود تكرار نكو بود تا مخاطب بداند كه او مخصوص است در اينكه وقت به اينكه آيت(8) به اداى 
واجبات از شكر نعمت و جز آن. و اجتناب مقبئحات از لس سس سسسب ب .6١(‏ فا: در اساس» وز» 
دبء لب» فق» مبء مرء مج: باء اساس در زير كلمه آورده است: كه با آن» آج: كلمه «ما» خط خوردكى بيدا كرده است. (1). آج» 
فق» مر: آن. ("). همه نسخه بدلها: ندارد. (6). همه نسخه بدلها از. (0). دب؛ آج, لب» فق» مبء مر: خطاب. صفحه : 178 كفران 
نعمت و جز آنء اينكه نيز وجهى باشد در حسن تكرار. دكر آن كه: درست شده است كه الفاظ قرآن بأعيانها لطف و مصلحت به 
عاق است مثلا جنان كه خداى تعالى كفت: المء ذلكك الكتابهلا ريب فيه هد لِلمُتّقين17)» اكر به بدل آن كفتى: هذا القرآن 
لا شككهفيه بيان و دلالهُ للمؤمنين به معنى همان بودىء و لكن با مراعات فصاحت در اعيان اينكه الفاظ صلاحى شناخت از لطف 
مكلفان كه در دكر الفاظ آن لطف نبود؛ و اينكه) جمله متده است بر آن كه در قرآن هر كجا لفظى هست به جاى او ديكرى 
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نشايد در باب مصلحتء يس جواب سيم" أل ايتكسؤال اشكه باشد كدد سق تغالى آنه دن تكراز الفاظ شتات از لطت مكلفاة 
در اقتصار بر يكك بار نشناخت براى آن تكرار كرد- و الله اعلم. قوله: وَ إذ الى إبراهيم. رب كلمات» در شاد ابو الشعقاء:©) خوائد: و 
اذ ابتلى ابرهيم رئه١8)»‏ به رفع «ابراهيم) ونصب «ربّه) براى آن كه ابراهيم فاعل باشد. و نام خدا مفعول باشد. و بر اينكه قراءت» معنى 
«ابتلى» دعا باشد و سألء يعنى ابراهيم علم خداى تعالى را امتحان كرد به آن كه او را بخواند و دعا كرد بكلماتي اى بدعوات» به 
دعاهايى. َأَتَمَوُده اى اجابه اليهن:2). خداى تمام كرد آن راء يعنى اجابت كرد او را به آن. و قراءت جمله قرّاء بر عكس اينكه 
استء به نصب إبراهيم و رفع رَبهِ جنان كه فاعل خداى باشد- جلء جلا له- و مفعول ابراهيم. و معنى «ابتلا-ء» امتحان و اختبار و 
آزمايش بود؛ و حقيقت آن بر خداى تعالى روا نباشد» بر كسى روا بود كه جيزى نداند تا بداند» و لكن جون تكليف صورت 
امتحان دارد» حق تعالى او را امتحان و ابتلا خواندء و مراد به «ابتلاء» در اينكه آيتء امر استء يعنى امر١/0)‏ بكلمات. و در ابراهيم 
جهار لغت است: «ابرهام١/))‏ به زوال «الف)42) از ميان «را» و بسسسصصصصصص سس ([ [1). سورة بقره (؟) 
آيه ١‏ و 2(.5). وز: وآيت. (). مج, وزء آج: سدام. (©). همه نسخه بدلها: ابو الشعثاء جابر بن يزيد. (5). همه نسخه بدلها بكلمات. 
(8). آج: در حاشيه «بهن» آورده است. (/0). همه نسخه بدلها: امره. [.....] (8). دب» آج, لبء» فق» مبء مر: ابراهام. (9). دب» آج» 
لب» فق» مبء. مر: به دو الف. صفحه : ١1794‏ «ها»)١1١)»‏ و اثبات «الف» از ميان «ها» و ١ميم)»‏ و اينكه قراءت عبد الله زبير«”») است در 


شاف وابو بكر خواند: «ابراهم) به اثبات «الف» و زوال ١‏ يا »» و زيد بن عمرو كويد: عذت بما عاذيبه ابراهم 


اذ قال وجهى لكك عان راغم و إبن عامر خواند: «ابراهام) به دو «الف)» و باقى قرّاء خواندند: «ابراهيم) به «الف) و(«يا)»» وهو ابرهيم 
بن تارخ بن ناخور بن [178- ر] ساروع بن ارغو بن عابر» و هو هود النَبى- عليه السّ.لام- إبن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح- عليه 
البّ.لام. و اهل سير خلاف كردهاند در مسكن ابراهيم. بهرى كفتند: به سوس« بود از زمين اهوازء و كفتهاند): به بابل بود» و 
كفتهاند: كوثى«0). و كفتهاند: كسكر«2. و كفتهاند: به حدان بودء ولكن يدرش به زمين بابل 0177 آورداو راء وآن زمين نمرود 
كنعان بود. و علما خلاف كردهاند در «كلمات» بر دو قول): بهرى كفتند: كلماتى بود كه خداى تعالى او را فرمود كفتن بر سبيل 
تسبيح و تهليل در اوقات عبادت. از معاذ روايت كردند كه رسول- عليه السّ.لام- يكك روز صحابه را كفت: شما دانى كه خداى 
تعالى جرا ابراهيم را خليل خود كرفت! كفتند: نهء يا رسول الله كفت: براى آن كه او هر بامداد و شبانكاه كفتى: قسبحان. الله جين 
تُمسُون و جين تُصبيحون4). سدّى و سعيد جبير كفتند: «كلمات» آن بود كه او تا بناى خانه مىكردء مى كفت: «سبحان اللّه و الحمد 
للّه و لا اله انَا اللّه و اللّه اكبر١٠3».‏ جون«١1)‏ تمام بكردء سس (9). آجه لب» قفق» مب» 
مر ابرهام بى الف ميان «را» و «هاء. (؟). دبء آج؛ ني فق سير عب الله عباس و زبير. (). اساس» مج وز: سوس»ء دبء آج؛ 
لب» فق» مبء مر: شورة. (©). مر به سوس. (2). دب» آج» لبء فق» مب و كفتهاند كوثكى, مر و كفتهاند كوشكى. (©). مج, وزء مر: 
كشكر. (01). آج» لبء فق» مب بود. (8). همه نسخه بدلها: عبارت «دو قول» را ندارد. (9). سوره روم (0) آيه .)03١(.11/‏ دب» آجء 
لب» فق» مب و لا حول و لا قوة الما باللّه العلىالعظيم. .)1١١(‏ فق» مب خانه. صفحه : ١١‏ كفت: رَيّنا تَقَتل ِنَا إنكثه أنت السّميعء 
العَليم الى قوله: إنُكثه أنته العَزيرٌ الحكيم17). عبد الرّحمن بن زيد كفت: «كلمات» اينكه بود كه او را كفت بككو: «لا اله الما الله 
وعساة لآ شتريكك لاله الملكف و له الحمده بح و يفيك الابيدة الخيزه و شوغ كا وشو ديرو لا يدول و لا قوة الا باللهم 
فُسُبحان: الل جين تُمسُّون- و جين تُصبحُون. و آنان كه كفتند: از جنس افعال بود خلاف كردند. عبد الله عباس كفت به روايت ابو 
صالح ازاو كه: آن ده سنت بود: ينج در سرء و ينج در تن. اما آن ينج كه در سر است: مضمضه است,ء و استنشاق» و مسواكك كردن 
و سبلت بيراستن» و فرق سر را موى راست كردن كسى«04) را كه همه سر موى دارد. و آن ينج كه در تن است: استنجاست به سنكك 


بعد از آن به آبء و ختنه كردن استء و ناخن كرفتن استء و موى بغل ياكك كردن استء و موى زهار ياكك كردن. روايتى دكر از 
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عبد الله عباس آن :اسك كه آن كلماث سى خضالت است كه داق در سه آيكابة رسول مافرو فرنعاده ددر سورة الأحراب: إنة 
المُسلمين و المُسلمات«6- تا به آخر آيت» وده در سورة التَوبهُ فى قوله: النّائئَون العابيدّون07- تا به آخر آيت» وده در سوره 
المؤمتوة» ف قوله: قد قلح الفؤمثوة- الى قوله: أولتكه خبدالوا ركذملا فاده وزييع كنه ده ساتكد سي انب اذ طواف» واتمازة.و 
سعى ميان صفا و مروه» و ذبحء و حلق» و وقوف به عرفات و به مشعر. حسن بصرى كفت: «كلمات» آن است كه او را ابتلا كرد به 
ماه و آفتاب و ستاره در بدايت حال كه او را نظر فرمود» تا بدانست كه ايشان«94) محدث و مخلوقند» و صلاحيت الهّت ندارند و 
استحقاق عبادت,. و به اتش امتحانش كرد و به ختان 0١‏ او لالسسصصصصصص سسسب [1). سورة بقره (؟) 
آيه 1١1/‏ تا 159. [.....] (5). دبء آج., لب» فق» مبء مر و هو حى: لا يموت. (7). دبء آج؛ لبء فقء» مبء مر العلى: العظيم. (). 
سوره روم (020) آيه 17. (0). مج. وزء دبء مر: يكى. (2). سوره احزاب (38) آيه 8". (/0. سوره توبه (9) آآيه .1١7‏ (8). سوره 
مؤمنون (77) آيه ١‏ تا .٠١‏ (4). همه نسخه بدلها همه. .)٠١(‏ اساس: در حاشيه آورده «بقربان ظ). صفحه : ١8١‏ بر همه صبر كرد. 
يمان كفت: محاجت او بود با قوم و مجادله قوم با او فى قوله: و حاججه قوم قال أ تحامجَونَى فى الله وَ قد كردان١١0.‏ أبو روق كفت: 
آن است كه ازاو حكايت كرد: فَإِنّهُمِ عَِدُوٌ لى إِنَا زمه الها اعدو ادق داق عي سدقت الى قوله: إِنا من أَتَى الله قب سيم 0. 
بعضى ديكر كفتند: آن است كه او را -١78[‏ ب] امتحان كرد به جيزهابى در نفس و فرزند و مال و دل. مال به مهمان داد» و فرزند 
به قربان داد» و تن به نيران داد» و دل به خداى رحمان داد لا جرم جون از همه مجورّد شد. حق تعالى خليل خود خواند او را". 
بهرى دكر كفتند: شرايع اسلام بود از كفتن: ١لا‏ اله الّا الله و نماز و روزه و زكات و حجدو جهاد. مجاهد كفت: كلمات هم اينكه 
است كه در آيت استء من قوله تعالى: إلى جاعِلّكه. لِلنّاس إماماً:©- تا به آخر آيت» كفت: من تو را امام مردمان خواهم كردن و 
اينكه قول از همه قريبتر است براى آن كه هم در آيت است و سخن منقطع نيستء و سياقت آيت براو دليل م ىكند. اكر كويند: 
جكونه كفت ييغامبر را كه من تو را امام خواهم كردنء و درجت بيغامبرى«8) بيش از امامت استء و جون ييغامبر باشدء خود امام 
باشد! جواب كوييم: معنى امامت در حو بيغامبر امر به جهاد باشد كه همه بيغامبران امام نباشندء از ييغامبران امام آن باشد كه مأمور 
باشد به جهاد. حق تعالى كفت: من تو را با اداى رسالت جهاد خواهم فرمودن. فَأتَمَهُنَه تمام كرد آن راء قتاده كفت: ادّاهن» ادا كرد 
آن را. ربيع كفت: و فى بهن» وفا كرد به آن. ضبحاكك كفت: قام بهن» قيام كرد به آنء و اينكه اقوال متقارب المعنى استء و سياقت 
آيت به آن مىماند كه حق تعالى خليل خود را امتحان كرد به كلماتى كه اقوال در او مختلف است جنان كه ديدى. عبييتبنييت 
سنت »)١(‏ . سوره انعام (2) آيه .6١‏ (؟). سوره شعرا (728) آيه لال 8 و 894. (7). همه نسخه بدلها: 
حق تعالى او را به خليل خود كرفت. (2). دبء آج.؛ لب» فق» مبء مر: ييغامبران. صفحه : ١١7‏ جون تمام كرد امامت بر سرى خلعت 
قيام به آن و تمام آن ساخت كفت: جون بر سرى از تكليف بيغمبرى تو را امتحان كردم وفا كردى تو را به جزاى آن بر سرى ازه١»‏ 
يبغامبرى امامتت دهم تا بيغامبرى امام باشىء قال إِنَى جاعلكث لِلنا س إماماًء كفت: من تو را امام مردمان خواهم كردن. او آرزو 
كرده؟» و حاجتى خواست و لابدٌ بايد تا مشروط باشد» و شرط در ضمن كلام و ضمير كوينده باشد از تقدير اينكه جمله كه: و من 
ذرّيتى ان كانوا صالحين لذلكك. بار خدايا از فرزندان من بعضى را امام كن اكثر صلاحيت دارند» براى آن كه نشايد كه ابراهيم بر 
اطلاق دعايى كند كه ايمن نباشد كه ردش كنند030 خصوصا به محضر قوم كه بس مؤدّى بود با نفرت از او. و «امام» فعال باشد به 
معنى مفعولء كالكتاب و الحسابء بمعنى المكتوب و المحسوبء يعنى مقتداى امّت بود. واصل او من أمّه اذا قصده باشد. و «ذَريْةً) 
را وزن فعلدة باشد. من ذرء الله الخلق» اى خلقهم» و قول آن كس كه كفت: اشتقاق او از ذرٌ است«©» درست نيست. و در شاد 
خواندهاند: «لا ينال عهدى الظالمون)» جنان كه «ظالم) فاعل باشدء و «عهد) مفعولء براى آن كه «نال) و «تلقى) و«اصاب)» و 
«ادركك»» افعالى است كه از هر دو طرف كه اسناد كنى- اعنى طرفى الفاعل و المفعول معنى بنككردد و يكى باشدء نبينى كه اكر 
كوينكة نلث كذا ونال كذا مع يكن باشسده و كذلكف اضاتى كذاو اصصيث كذا (ة#ادر] كلقا فاكةى تلقيعه و از اكه 
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جاست«8) آن كس كه خواند: َتَلقَى آدم من َيه كلمات:*» به نصب «آدماء و رفع «كلمات»»؛ و اينكه فعلى جند مخصوص اند به 
اينكه حكم دون ساير افعال. در «عهد) خلاف كردنكد. ابو على كفت: نبوّت استء و اينكه قول سدّى است. بهرى237) دكر كفتند: 
ميشاق استء يعنى عهدى كه ظالمى كند با تو بر ظلم وفا مكن. سسسب (7). همه تنسخه 
بدلها تكليف. [ 1 ] (). مج؛ وز: آرزوى كردء دبء آج, لب: آرزو مى كرد. (”). همه نسخه بدلها: كه رد كنند او را. (6). مب؛ مر: 
ذرّه هست. (0). همه نسخه بدلها قراءت. (26). سوره بقره (؟) آيه /1". (/017. همه نسخه بدلها بجز فق: و بعضىء فق: اما بعضى. صفحه : 
٠“‏ مجاهد كفت: مراد به «عهد» امامت استء و اينكه قول صادق و باقر است- عليهما السّ.لام- و قرينه آيت دليل صحت اينكه 
مى كند براى آن كه ابراهيم- عليه الس لام- براى ذرّيت امامت خواست» خداى تعالى نفى عهد كرد لابدٌ بايد كه معنى عهد امامت 
بود تا كلاسم ملا-يم باشدء و الما جواب بر وفق سؤال نبود و با كلام حكيم نماند» جو او را از امامت يرسند او به١١»‏ نبت يا ميثاق 
جواب دهد. و در آيت دليل است بر آن كه امامت به خداى تعلق دارد جون نبت لقوله: إِنَى جاعلككء لِلنّاس إماماًء اى عجب ابراهيم 
باه؟) يايه و منزلت اوء و با بيغامبرى و خلتء و آن كه از يبغامبر ما كذشته. خداى را از او بهتر ييغامبر نبود تا خدايش امام نكرد امام 
نشدء ابراهيم اينكه يايه از خود نيافت» تواز كسى جون يابى كه فرود توه" باشد به مرتبه! دكر در آيت دليل است بر آن كه امام 
معصوم بايد و وجه دلالت آن كه ابراهيم- عليه السّد.لام- اينكه منزلت براى بهرى«" فرزندان خود تمنّا كردء خداى تعالى باز نمود 
كه امامت عهد من استء و عهد من به ظالمان نرسد. يس80) حق تعالى نفى امامت كرد از آن كس كه خداى او را ظالم داند بر 
عموم ظالم نفس خود و ظالم غير» و آن كس كه بر جمله اينكه هر دو ظلم از او منفى2) بود معصوم باشدء و نيز در يت دليل است 
بر آن كه درجه امامت از درجه ييغامبرى جداست, براى آن كه خداى تعالى ابراهيم را با آن كه ييغامبر بود تا امامتش نداد امام 


نشد» يس بايد كه اينكه درجداى باشد جز درجه بيغامبرى0/7. 


[سوره البقرة (؟): آيات 184 تا ]17*٠‏ 


[اشاره] 


وَإِذ عد البيت مثا داس و أمناًوَانّدُوا من مُقام إبراهيم مص لّى و مهسدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهّرا بتى للطائفينءو 
العاكفينوَ اكع الشيجود (116) و إذ قال إبراجيم وعاااك ا هذا ندا هنا و اررق 00 آمَن مِنهُم بالله وَ الوم الآخر 
فالدر عع عقر كاكفد كيك : نم أضطَءٌه إلى عذاب الثارو بعس العصِيز (119) و إذ يرع | إبراهيه يو القَواعدٌ من البيت و إسماعيل رَينا تقل 
منا إنُكثه أنته الشّميعء العَلِيمم رَيَنا و اجعلنا فين لككدو من ذ5كننا أنه شيف لكندر أرنا مناسكنا وَ ثب عَلَينا إنككه أنت. التَابِه 
الرّحيمء 010 وقاوابوت نيم 5 منهم يَتلوا عَلَيهِم آياتككء يعَلّمَهُم الكتاب و الجكتدء و ركهم إُكك أنت العَزِيرٌ الحكيم 
(119) ومن يَرغْبِدعَن ملّدْ إبراهيم. إلا مَن سَفِه نَفسَهوَ لَقَدِ اصطَفَيناه فى الدّنيا وَ إِنَدفَى الآخْرَةُ لمن الصَالِحِينَ (1:0) 


[قرجمه] 


جون كرديم ما خانه را بازكشت١8‏ براى مردم و ايمنى نى47) و كرفتند از جاى ابراهيم نمازكاهى 232352561110111 
05 00 آجء لب» فق» مب مر: از. (). مب اينكه. 60 دب مر: فرؤودثر. (6). همه نسخه بدلها: بعضى. (©. همه نسخه 
بدلها جون. (2). مب: نفى» مر: منتفى. )0/0 مج» دبء آجء لب» فق» مبء مر قوله تعالى. (). دبء آجء لن» فق: بازكشتند. ايده 
(9). مج وزء آج, لبء فق: امينى. صفحه : ١71‏ و عهد كرديم با١1)‏ ابراهيم و اسماعيل كه ياكك بكنى خانه من براى طواف كنان و 
مقيمان و ركوع كنان ساجدان. جون كفت ابراهيم خداياه7) بكن اينكه را شهرى ايمن و روزى كن اهلش رااز ميوهها آن كهد” 
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ايمان آرد از ايشان به خداى و روز باز يسين» كفت وهر كه كافر شود برخوردار كنم او را [اندكى ]0 يس ملجأ كنم او را به 
عذاب دوزخ. و بد بازكشتنكاهى است. [179-/] جون برداشت ابراهيم قاعدهها:8) از خانه و اسماعيل» بار خدايا بيذير از ما كه تو 
شنوا و دانايى. اى خداى ما«2» يكن ما را مسلمان١27)‏ تو را و از فرزندان ما جماعتى مسلمانان«86/ تو راهة) و بازنماى ما را اركان حج 
ماو توبه بيذير بر ما كه توء توبه يذيرندهاى«١٠0‏ بخشاينده. خدايا«١١)‏ بفرست در(؟1١)‏ ايشان بيغامبرى از ايشان كه خواند«؟1١)‏ بر 
ايشان آيات تو و بياموزد«؟١)‏ ايشان را كتاب و بخرده«8١)‏ درست و ياكيزه كند ايشان را كه تو غالب محكم كارى. بتيبييتيييت 
لتتتتتببسب سسسب (5). وز: مايه سوى. (). مج» وزء دب» آجء لبء فق: بار خدايا. (07. مج» وزء دب» آجء لب: آن 
كس كهء آن كسى كه. (5). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (68). دب را. (28)» .١١‏ مج وز»دب» آجء لب»ء فق: بار خدايا. (/0. مج 
وز دبء آج, لب» فق كردن نهاده. (). وزء دب» آج» لبء فق ككردن. (). وزء دب: نهاده؛ آج, لبء فق نهادن. .)23١(‏ فق بر ما. 
(10). دب» آج؛ لبء فق: بر. (17). مج, وز: بخواند. (؟1). وزء دب: بياموز. [.....] .)1١0(‏ مج وزء دبء آج» لب» فق: سخن. صفحه : 
١0‏ كه باشد كه نا١1»‏ خواست كند ملت١3‏ ابراهيم را مكر آن كه نشناسد خود راه)! ما بركزيديم او را در دنياء واو در آخرت از 
عتبله: نكا ف اماه قر لذ الى و ابد خعانا السعت لذن كوي مس ا كد مت رع عات كعد ابض عات إى تجعاء و البقاية از 
اليناف ولعي كاهاية و النقاف و اص ارمق قات اذا ون باشد. عبد الله عباس كفت: معاذا و ملجأ: يناهكاهى كه با او كريزند. 
مجاهد و سعيد جبير و ضححاكك كفتند: با او آيند از هر جانبى و حج او كنند و ملال نيايد ايشان را تا كس نباشد كه از آن جا باز 
كردفو الاقفا قد كود كر يارمديا العا شرذ اده كنك مسعار و أمناء يكن امنا اندكاء جاع كد أو ساياقد اس يوه جنا 
كه كفت: و مَن دَحَلَّه كان آمنا:0» و هر كس كه بيرون حرم جنايتى كند يا خونى ودر حرم كريزد» تا در حرم باشد او را نرنجانند 
و قصاص نكنند و حدٌ نزنند2) جز آن است كه با او مبايعه و مشارات نكنند و طعام و شراب بر او تنكك دارند تا به ضرورت از 
حرم بيرون آيدء آنكله حدٌ براو برانند و به خيانتش١8)‏ مؤاخذت كنندء واكر اينكه كناه در حرم كند هم در حرم حدٌ برانند براو 
لانتهاكه حرمة الحرم؛ براى آن كه او حرمت حرم نداشت. و انَخِذُّواء شيبه و نافع و إبن عامر بر خبر خواندند40) به فتح «خا»» و باقى 
قرّاء به كسر «خا» خواندند ٠١‏ بر امرء بككيرى7١0‏ از مقام ابراهيم نمازكاهى. و بر قراءت اولء بككرفتند از مقام ابراهيم نمازكاهى. در 
خبر مى يد كه: يكك روز رسول- صِلَى الله عليه و على آله- به مقام ابراهيم عي ب ب سج سج سج جب سج سي بي سي سي بيب 000 
وز» دب؛ آجء لبء فق: تا. (9). مج, وزء دب» آجء لبء فق: دين. (0. مج, وزء» دب» آجء لبء. فق بدرستى. (6). همه نسخه بدلها در 
آيت. (0). سوره آل عمران (*) آيه /ا9. (2). همه نسخه بدلها تا آن جا باشد. (7). لب» فق» مبء مر: جزاء. (8). همه نسخه بدلها: و 
به جنايت او را. (8)» .٠١‏ همه نسخه بدلها: خوانند. .)١١(‏ بكيرى/ بكيريد. صفحه : 188 بككذشت با يكى از جمله صحابه. آن 
صحابى كفت: يا رسول اللّه؟ اينكه نه مقام يدر تواست ابراهيم! كفت: بلى. كفت: جرا در نماز روى به او نكنى! كفت: خداى 
تعالى نفرمود مرا. راوى خبر كويد كه: آن روز به شب نيامد نا آيت آمد كد: وَانََدَدُوا مِن متقام إبراهيم مص لّى» و بيغامبر- عليه 
الس لام- از بيت المقدّس روى با كعبه كرد. خلاف كردند در مقام ابراهيم. [180- ر] نخعى كفت: جمله حرم مقام ابراهيم است. 
يمان كفت: جمله مسجد مقام ابراهيم است. قتاده و مقاتل و سدّى كفتند: مقام ابراهيم آن جاست كه امروز نماز مى كنند اعنى دو 
ركعت طواف كه يس ازه١»‏ طواف بايد كردن به مقام ابراهيم- و آن جاى معروف است امروز به مقام ابراهيم. بهرى١؟"‏ د كر كفتند: 
مقام ابراهيم آن سنكك است كه ابراهيم ياى بر او نهاد اثر يايش بر آن جا بماند جون به زيارت اسماعيل رفته0) بود» و قصضّه او آن 
است كه: جون خداى تعالى ابراهيم را فرمود كه هاجر را و اسماعيل را از ييش ساره ببر كه او را رشكى مى بودء ابراهيم كفت: بار 
خدايا؟ ايشان را كجا برم! حق تعالى كفت: آن جا كه جبريل تو را ره نمايد. برخاست و ايشان را بركرفت و مىآورد» و جبريل- 
عليه الس لام- در بيش او مىرفت» هر كجا شهرى آبادان و بقعهاى خوش و آبى«» و كياهى بود, او كفتى اينان را اينكه جا فرود 


آرم! جبريل كفتى: نه كه فرمان نيست»ء تا برسيدند«8) آن جا كه امروز مسجد الحرام«#) است به زمين حرم و آن جا نه آبى بود و نه 
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كياهى و نه انيسى. جبريل كفت: اينان را آن جا فرود آر كه خداى جنين مىفرمايد و تو بركرد. كفت: اى جبريل؟ اينكه جه جاى 
است! كفت: اينكه جاى حرم است, و خداى را اينكه جا خانهاى بود محرّم037» ايشان را آن جا بنهاد و بركرديد و ايشان را تنها رها 
كرد- هاجر را و اسماعيل راء طفلى و عورتى0- و به خداى تسليم كرد ايشان راء جنان كه حق تعالى از او حكايت مى كند: سيت 
ل (93). وب» آج, لبه فق» مبه مر: كه از يس. (؟). همه نسخه بدلها: بعضى. (7). همه 
نسخه بدلها: شده. [.....] (6). همه نسخه بدلها روان. (0). مج دب» آجء لبء فق» مبء مر: تا برسيدء وز: تا. (8). دب» آج» لبء؛ فق» 
مبء مر: بيت الحرام. (). دبء لبء فق» مبء مر او. (8). همه نسخه بدلها را. صفحه : 161 رَيّنا إِنّى أسكنتهين ذُرَيتَى بوادٍ غير ذى 
زرع عند بيتك المُحَرّمه١)‏ و عَهددنا إلى إبراهيم و إسماعيل» ما سسحت صخ مح حب جص ص صصص :11 خم لم 
اما" زقري: 10 اعد ايك يا لاز كرحيو اجو لبا ميهي در القبانيير ‏ | لالاندديينة أنه انه قل عاق اطي 
بن عمر. (5). دبء آج. لبء فق» مب واكر همجنان روشن بودندى هركز در دنيا شب نبودى از نور و فروغ ايشان. صفحه : ١58‏ 
عهد كردي يم با ابراهيم و اسماعيل. كفتند: معنى آن است كه ما فرموديم و وصيّت كرديم ايشان را أن طهّرا ب تيتتى» كه خانه من ياكك 
كنى7١).‏ بعضى١2)‏ از مفشس ران كفتند: معنى آناست كه خانه مرا بر طهارت بنا كنى 20377 يعنى597) توحيد. سعيد جبير و عبيد عمير و 
عطا و مقاتل كفتند: مراد آن است كه خانه مرا از بتان ياكك كنى40). يمان كفت: معنى آن است كه در او بخور سوزى و خلوق در 
او مالى«2» و خوش بوى كنى7). للطدائفين» براى آنان كه طواف كنند واز آفاق واقطار جهان به آن جا آيند. و العاكفين» و براى 
آنان كه آن جا مقيم و مجاور باشند و ساكنان حرم بودند. و عكوف و اعتكاف, روى به كارى نهادن باشد و بر آن مقام كردن. و 
ااركعاء - ل ا مو ا 0 
جموع بسيار بود. عطا ككفت: جون طواف كند از طايفان باشدء و جون بنشيند از عاكفان باشد» [151- ر] و جون نماز كند من الرّكع 
الكمجود باشد. عظا روايت كند ازعيد الله عئاس كه؛ رسول- صلى الله عليه و على آله- كفت: خداى عرّ وجرت در شبان روزى:ةة) 
صد و بيست رحمت به خانه كعبه فرستد» شصت طواف كنان را باشد و جهل نماز كنان راء و بيست نظاره كيان١٠03‏ راء كه در خبر 
است: النْظر الى الكعبةٌ عبادة » در خانه كعبه نككريدن7١١)‏ عبادت است. و سعيد بن المسبّب كويد172): هر كه او در خانه كعبه نكرد, 
«ايمانا و احتسابا و تصديقا خرج من ذنوبه كيوم ولدته انّها» يعنى از سر ايمان و احتساب و تصديقء از كناه بيرون آيدء همجنان بود 
كه انماضت ]ز هاون ادم ازدظيد اللة هاش ديد كن عل اكولس باقن # قات با اقماز ماده اذا تددم ددن ددمتت ددنت 
ستتستتتتت سسب (١)ى‏ لام 0 ل. كنى/ كنيد. (7). دب» آجء لب» فق» فاه هن درك (6). دب» آجء لب» فق» مب بر» مر به. 
(©). مالى/ ماليد. (8). همه نسخه بدلها: در. (9). دب» آج» قيانه يودف 1157 شومر تطاره كنان. .)١١(‏ دب» آج» لب» فق» مب» 
مر: نككريستن. .)1١7(‏ دبء آج؛ لبء فق» مبء مر كه. صفحه : 18٠‏ كفت: اما غربا را طوافء و اما مقيمان و مجاوران را نماز. عطاء 
بن كثير روايت كند؛١)‏ كهء رسول - عليه السّلام- كفت: المقام بمكة سعادة و الخروج منها شقاوة » مقام كردن به مكه سعادت استء 
وال مكعيروق ابد ششارة انث و مقاتل كفت: هر كلهاو محاورك كت يمك راي ملديقة وت اق اهل ابدكه ونام شير باشد» 
براى مزد و احتساب فرداى قيامت در شفاعت رسول بود- صلى الله عليه و على آله: عبد الله عتراس روايت كند از رسول- عليه 
الشسلام- كه او كفت: هر كه او ماه رمضان به مكه دريابد:؟4 و جندان كه تواند مقام كندء حق تعالى جندان ثوابش دهد كه آن كس 
را كه صد هزار ماه رمضان روزه داشته باشد نه به مكه؛ و به هر روزى كه روزه دارد آن جا جنان بود كه بردهاى آزاد كرده؛ و به هر 
ا ا ا در سبيل خداى باز بسته. و رسول- عليه السشّلام- اهل حرم را «اهل الله خواند آنكه 
كه ايند وذ غذاييا وأننه عامل امكه كرف > كفت: تو را به عامل كردم بر شهرى كه در آن جا اهل خدااند. و در اخبار ما جنين آمده 
ست كه: مجاوزت به مكه مكروه اسثه و به مديئه رسول- عليه الشر لام - مسعحبه مردى بود او را حسين بن عككك الزازىدقا 


كفتندى- مردى مالدار بود- به مكه رفت و به مجاورت بنشست و يشت بر خان و مان و اسباب و املاكك كرد و سالها آن جا بماند» 
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سالى همشهريان او به حج. بودند, او را كفتند: تو را هيج آرزو نمىآيد كه با سر املاكك و اسباب خود آيى! آهى بزد و كفت: جه 
اميد باز آمدن است«2) كشتهاى را كه او را رمقى مانده بود! آنككه اينكه بيت برخواند: حسب المحبه من الحبيب بعلمه 


أن المحبه ببابه مطروح لعب ب ب ب ب ع ع عع عن معت (1), ونه آجء لب» فق» مبء, مر: مى كند. (؟). دب: آن. 
(؟). دبء آجء لبء فق» مبء مر: شهرها. [.....] (6). وز: درماند» دبء؛ آج. لبء» فق» مبء مر: درآيد. (0). مج وزء دب» آج؛ لب» 
فق: حسين بن عككك, مب: حسين بن عكل. مر: حسين بن علكك. (26). همه نسخه بدلها با دنيا. صفحه : 1١8١‏ كفت: عاشق را همان 
بس كه معشوق بداند كه او بر در سراى او كشته افكنده است. اما فضل نماز در مسجد الحرام: رسول- صِلَى الله عليه و على آله- 
كفت: نمازى در مسجد من هزار نماز باشد در مسجدهاى ديكر مككر مسجد الحرام كه نمازى در او جنان باشد كه صد نماز در 
مسجد من. و إذ قال إبراهيم:رّبهاجعل هذا بلدا آمِناء ياد كن اى محمّد جون كفت ابراهيم كه بار خدايا اينكه شهر مكه را شهرى 
ايمن كردان, و اينكه دعا١01 -١51[‏ ب] براى آن كرد كه خداى تعالى اعلام كرده بود او را كه اينكه شهر مقصد خلقان و بندكان 
صالح خواهد بودن براى اداى مناسكك حج و عمره و اعتكاف و عباداتى كه مختص است بدان جا تا دواعى١؟"»‏ قوى باشد به حضور 
آن جايكاه؛ و نفسها ساكن به مقام و مجاورت در اوء و دكر آن كه اهل و فرزندان خود را آن جا رها كرده بود. و آن جا انيسى 
نبود و جاى خوف بودء كفت: اينكه جايكاه شهرى ايمن كردان» و عرب بيابان را بلد خوانند و اككر جه آبادانى و انيس نباشد» جنان 
مجعم كنود ويد ةنس بها اليس 


الا اليعافير و الّا العيس و خايه شتر مرغ را كه در بيابان دور دست بنهد آن را بيضة البلد كويند. و «آمن77» به معنى مأمون استء و 
هذا من باب قولهم: ليل نائم«؟" و نهار صائم, و بيع رابح و صفقهُ خاسرة, و منه قوله تعالى: فُما رَبِحَت تِجارَتهُم0 فى عِيدَةٌ 
راضيَةُ١01»‏ اى ذات رضىء و كقولهم: امرأة طاهر يوي سس سس بسي يبه .)١(‏ دي آي لبه قق»مب» 
مر را. (). مج: داعى») دب» اع دراعى» لب: دراعى. (7). همه نسخه بدلها: ايمن. (5). دب» آجء لب» فق» مب» مر: قائم. (0). سوره 
بقره (؟) آيه 18. (2). مج آج: نخسيند. (1). اساس: تاء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). همه نسخه بدلها: به 
معنى. (9). آحة لب» فق» مبء مر: امن جاى. .)23١(‏ لبء فق: آمن. .)١١(‏ سوره قارعه )٠١١(‏ آيه ل. [.....] صفحه : 187 و حائض و 
طامث» اى ذات طهر و حيض و طمثء و هر دو وجه نيكوست. و ارزّق أهلّهين: الثَمَراتَ وروزى كن اهلش رااز ميوهها. «من» تبيين 
را باشد. مَن آمَن منهُم بالله وَ ايوم الآخرء «من» بدل بعض است از كل» جنان كه: اخذت المال ثلثيه و رأيت القوم ناسا منهم» و نظير 
اينكه قوله: وَ لله على النّاس حجه البيت من استّطاع إلَيه سَببلًاه١».‏ بعضى از مفسران كفتند: ابراهيم- عليه السشلام- بيش از اينكه دعايى 
كرو اطق اساي فامد كه مصاحت ره من قزله قلاف ونين تكن اول بلقيو لالس سهرة ابكاعما كرابت كدرة 
سؤال كند مؤدّب شده بود سؤال مقتدّد كرد مؤمنان را دعا كرد و كافران را نكرد» كفت من آمَن مِنهُم بالله وَ الوم الآدخرء اينكه 
حديث مذكر آن استء و ما«© آنجه تحقيق مذهب است در اينكه باب در آيت مقدّم بيان كرديم فى قوله تعالى: قالهوَّ مِن 
َرَيتَى 3. حق تعالى كفت: وَمَن عافدل در آيت حذفى و اختصارى هستء و تقدير جنين است كه: اجبت دعوتكك 
فيمن )7١‏ آمن بى و اليوم الاخر فأما من كفر فامتعه قليلاك دعاى تو در حقء مؤمنان مجاب است اما كافران را«4» برخوردارى دهم 
اندكى؛١٠)‏ در نصب او دو وجه كفتهاند: يكى آن كه صفت مصدرى باشد محذوفء و يكى آن كه صفت١١١)‏ ظرفى باشد 
محذوف» متاعا قليلا او زمانا قليلا. و در معنى او دو قول كفتند«١1):‏ يكى آن كه متاع دنيا خواستء جه متاع دنيا را خود اندكى 
خوائد فى قوله: قل متاع الدَّنيا بيل17 ثم أضطَوٌه إلى عَذاب الْنَاِ آنكه مضطرٌ كنم او را به عذاب دوزخ» يعنى او را به اضطرار او به 
دوزخ رسانم بىاختيار او. و بئسءالمَِيرُ و بد جاى بازكشتن است آنء يقال: صار اليه اذا رجع اليه» و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد 
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كفضي انا انيد فلع ااانه قطي ه يك من قرلنة هذا ذا اهنا اراق اعلسبهالتفراشيوى ان كدسك امن كقت وماهرل شد 
و مردم به او راه يافتند» آن است كه اهل سير روايت كردند از محمد اسحاق و وهب متبه و عبد الله عباس كه: جون هاجر به 
اسماعيل بار بنهاد و او را ساره به ابراهيم داده بود» ساره را رشكك آمد براى آن كه نور محتّر.دى كه در يبشانى ابراهيم بود انتقال 
افتاد١2‏ به اسماعيل» و ساره دانست كه آن شرف از او بيفتاد» ساره را كراهت مى بود از ديدن هاجر و اسماعيل. حقء تعالى ابراهيم را 
كرت: اينان را از ييش ساره ببر» جون او با تو مردمى كرد تو نيز او را رنج و رشكك منماى. ابراهيم كفت: بار خدايا؟ اينان را كجا 
برم! كفت: آن جا كه من مىفرمايم. آنككه جبريل آمد و براى ابراهيم براق آورد و او به زمين شام بودء تا ابراهيم بر نشست و هاجر 
و اسماعيل را بر جهار ياى نشاند و مىبرد- جنان كه شرح داده شد. جون به جاى كعبه رسيدء و آن يشتهاى بود از ريكى سرخ و 
بيرامن آن درختكى جند بود از تاه0؟» و سمر. جبريل- عليه السّلام- اشارت كرد به آن جا كه ركن عراقى است امروز و جاى حجر 
اسود استء و ابراهيم را كفت: خداى تعالى مىفرمايد كه اينان را اينكه جا فرود آورء كفت: يا جبريل؟ اينكه جه جاى است! كفت: 
اينكه جاى معظم« استء و خداى تعالى را اينكه جا خانهاى بود آن را بيت المعمور كفتند» و آدم در آن خانه بود و آن طوافكاه 
آدم بود» و خداى تعالى يس از اينكه آن را بر دست تو آبادان خواهد كردن«". ابراهيم- عليه السّ.لام- هاجر و اسماعيل را آن جا 
فرود آوردء و براى ايشان سسسسييييي ‏ سس ص سس يي سييسيتتب )١(‏ ,فر يافث, (5). اج در خاشيه كلمه رايه صورث: 
«طلح شجر عظام) معنى كرده است. [ ]0 مر: عظيم. (©). دب: دبء آج, لبء فق: بودن. صفحه : ١0‏ عريشى كرد تا در زير 
آن شدندء و قربهاى داشتند» اندكى آب در آن جا مانده بود. جبريل كفت: خداى تعالى مىفرمايد كه اينان را اينكه جا رها كن و 
برو. ابراهيم- عليه السّ.لام- بركشت تا بيايد. هاجر كفت: يا خليل اللّه؟ ما را به كه رها مى كنى١1)!‏ كفت: به آن خداى كه مرا فرمود 
كه شما را اينكه جا آرم و رها كنم, و به آن خداى كه در غار مرا طعام و شراب داد و ببرورانيد«37)» و به آن خداى كه مرا در تش 
نكّاه داشت. هاجر جون اينكه بشنيد» كفت: رضيت بقضاء الله و امتثلت لأمر الله به قضاى خداى راضى شدم و فرمان خداى را 
منقاد شدم- حسبى الله عليه توكلت. ابراهيم بركرديد و ايشان را به خداى تسليم كرد. ساعتى«" بر آمدء آن قدرى آب كه در قربه 
[187- ب] بود باز خورده"» دكر نماند» تشنه شد و شيرش منقطع كشت از تشنكى و كرسنكىء و« اسماعيل از ضعف بيفتاد و 
ياى در زمين مىزد. هاجر درماند» برخاست«2)» دو كوه بوده7) آن جا: يكى صفا و يكى مروه. ساعتى بر صفا مىدويد و ساعتى بر 
مروه مىشد تا هيج كسى را بيند» يا «4) حّرى و حركتى شنودء يا مستغاثى بود؟ كس را نديد. با نزديكك كودكك آمدء كودكك را 
رنجور و ضعيف يافتء جنان كمان برد كه بخواهد مردن» كفت: بروم تا بازى جان كندن و مركك او نبينم. از ميان اينكه هر دو كوه 
مىدويد و مىآمد و مىشدء كاه بر صفا و كاه بر مروه. ابتدا به صفا كرده بودء تا هفت بار بدويدء به بار هفتم بر مروه بود» و در هر 
نوبتى بيامدى و اسماعيل را بديدى. جون او را زنده يافتى» دكر باره بدويدى اميد آن را كه باشد كه جارهاى يابد يا جاره كرى. 
كس (9) را نمىديدء به بار هفتم كه بره١٠)‏ مروه حاصل آمد بنكريد١١١)‏ بنزديكك اسماعيل بياض آب ديد. محمّد اسحاق١١١)‏ 
كويد: هاجر جون اول بار بر كوه صفا آمد تا بنكرد كه37) هيج آبى سسسب .)١(‏ وبع 
آج.» لب: رها مىكنيد. (؟). همه نسخه بدلها بجز مر: بيروريد. (7). دب؛ آج., لب كه. مر: جون ساعتى. (). همه نسخه بدلها: باز 
خوردند. (0). همه نسخه بدلها: ندارد. (2). اساس: برخواستء با توبجه به نسخه وزء و رسم الخط رايج تصحيح شد. (00. همه نسخه 
بدلها: ديد. (8). همه نسخه بدلها: تا. (9). مر: كسى. .)23١(‏ آج» لب: ندارد. .)١1١(‏ دب» آجء لب» فق» مبء مر: بنككريست. (17). همه 
نسخه بدلها: محمّد بن اسحق. [ 0 ] (1). مج» وز: تا. صفحه : 100 يا آدميى يا )١١‏ انيسى بيند» از جانب كوه مروه آوازى شنيدء از 
انعا يذوجد يد كوه مروة مد نكريد: 3 كس :زا نديد مان 1ؤاز از كروسيقا سن بدويدد يا كزه فيقا اده كين را 
نديد. بار ديكر آواز از كوه مروه شنيد«8)» بدويد با كوه مروه آمد» كس را نديد. آواز از صفا م ىآمدهع)» همجنين تا هفت بار. به 


بار هفتم مدهوش و متحيّر شد» آواز داد كه: اى خداوند اينكه آواز؟ نمىدانم تا تو كئى١/07؟‏ آوازت مىشنوم و تورا نمى بينم. به 
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خداى بر تو«١8»)‏ اكر بنزديكك تو فرجى و فريادرسى هستء. فرياد«9) رس كه هلا-كك ما را«١٠»2‏ دريافت. حقء تعالى١١١)‏ دويدن و 
تاختن آن ضعيفه ركنى كرد از اركان حجه تا هر كه به حجء آن خانه رود موافقت تاختن [و سعى ؟١1١)‏ هاجر را هفت بار از ميان 
صفا و مروه سعى كندء ابتدا به صفا و ختم به مروه. آنككه آن آواز039 متتابع مى بود و هاجر بر اثر آواز مى شد تا بنزديكك درخت 
رسيد. آواز خرير«؟2) آب شنيد كه بر روى زمين مىرفت» عجب داشت بدويد و با نزديكك07١)‏ اسماعيل آمد. آب ديد. وهب متنه 
كويد: به بار هفتم كه هاجر جون آيسى:128) شد و محنت بغايت رسيدء جبريل- عليه السّ.لام- بيامد و ياى اسماعيل بككرفت و 
ياشنه«7١)‏ او به«18١)‏ زمين بماليد«9١)»‏ جشمهداى أب بيدا شد. وهر جه ساعت آمد بيشتر بود تا بر روى زمين روان كشت. هاجر از 
مروه نككاه كرد بياض و لمعان آب ديدء عجب داشت بدويد آبى ديد كه از زير ياى اسماعيل مىبردميد و بر روى زمين مىرفت. 
هاجر بيامد و يارداى ريكك بيرامن آن آب كرده١7»؛‏ و جالهاى بكرد كه آب در او ايستاد» و آنككه قربه از آن آب ير كرد. ال 
ل ا د و ع د جح دحت (1): وت آجء لب» فق» مبء مر: و. (؟). دب» آجء لب» فق» مبء مر: تكرسةة (9). دب: 
هيج راء آج» لب» فق» مبء مر: هيج كس را. (©). آج, لب» فق» مبء مر: هم. (0). دب» آج.» لب» فق» مبء مر: مى آمد. (2). مج» وز 
با صفا دويد. (/0). دب» آجء لب: كنى» كئى/ كه اى» كه هستى!. (6). مر: به خدايى تو. (9). دب» آجء لب» فق» مبء مر: بفرياد. 
(20). دبء آجء لب» فق» مبء مر: مرا. .)١١(‏ مج, وز از. .)١1(‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (17). آجء لب» فق» مبء مر او راء 
مجء وز: آنككه او را. [.....] (1). آج: جرى. (10). دبء آج» لبء فق» مبء مر: نا بنزديكك. (19). دب» آج؛ لب: آيس. (17). آج؛ 
لبء فق» مبء مر ياى. (14). دبء مر: بر. (19). همه نسخه بدلها: مىماليد. .)٠١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مر: بر كرد. صفحه : ١02‏ 
رسول- عليه ال لام- كفت: رحم الله انّى هاجر » خخدا بر مادر من هاجر رحمت كناد, اكر آن آب را منع نكردى١1١)‏ همه باديه 
برفتى١237‏ آن آب. هاجر را دل نمىداد كه از آن آب باز خورد براى اسماعيل» هاتفى آواز داد و كفت: آب باز خور -١8*[‏ ر] و 
مترس كه خداى تعالى اينكه آب را براى شما بيدا كرد, و اينكه”" مشرب حتجاج خانه او خواهد بوده)» و خداى تعالى بردست 
شما اساس و قواعد اينكه خانه بيدا خواهد كردن تا خانه را عمارت كنيد و خلايق از اقصاى عالم به حج اينكه جا آيند. هاجر 
دل خوش كشت و ساكن شد و آب باز خورد؛ و آن آب هر جه روز آمد زياده و بيشتر شدء واو بند ازيبيش او بركرفت تا آب 
روان كشت و بره©) زمين برفت و كياه بسيار يديد آمدء و زمين سبز شد, و آن درختان كه آن جا بود تازه شد. اتّفاق جنان افتاد كه 
جماعتى از قبيله جرهم به باز كانى2370 از شام به يمن مى شدندء و آن جا منزل87) نبود و عادت كذشتن و فرود آمدنء جه آن جا 
آبى و كياهى نبودى. ايشان به منزلى كه ايشان را بود فرود آمدندء و از دور نككاه كردند مرغان را ديدند كه آن جا يرواز مى كردند 
با يكديكر كفتند: به هر حال آن جا بايد تا آب باشد كه مرغ جايى يرواز كند كه آب بود- واز جوانب مرغان روى نهاده بودند 
ساك وراك كرو مى شدند- كفتند: على كلء حال» آن جا بايد كه١29‏ آب باشد. آنككه دو مرد را اختيار كردند و كفتند: بر 
الرايدكة روعاف روف و تك رى قا كبجعا موقم كه اشافد ره 1 الادارته الخد اند وى عركان > كدعا بذ مك 
رسيدئد, نكاه كردتده هاجر را واسماغيل را ديدتة- زنى و كودكى طفل17)ب تنها بن مردئ و البسئى و آابى ديلاثة روان و كاه 
زارى. عجب داشتند37)» بيامدند و او را يرسيدند كه: تو جنّى يا انسى057)! كفت: من انسم«6١).‏ كفتند: اينكه آب از كجا آمدء كه 
ل ل ع ع د ع ع ع تحت (1).ذت» آجء لب» فقء مبء مراز آن آب. (). مب: كرفي (9). همه نسخه 
بدلهاء بجز مج» وز آب.(6). دب» آجء لب» فق» مبء مر: خواهد بودن. (8). مج» وز» دب» آجء لب» فق: كنى/ كنيد. (8). همه 
نسخه بدلها بجز مب روىء مب: بروى. (7). مبء مر: به باز ركانى. [ ». دبء آج» لبء فق» مبء مر: منزلى. (9). دب» آجء 
لب» فق» مبء مر: بيابانى. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: تا. .)١١(‏ دب» آج, لب» فق» مبء مر: سر آب. .)١7(‏ دب» آج» لب» فق» مبء مر: 
طفلى. .)١1(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مر و. (15). آج: انيسى» مبء مر: انسيى. (10). فق: انيسم. صفحه : ١01‏ ه ركز كس نككفت كه 
اينكه جا آب بوده است! و اكر كسى خواهد كه جاهى كند١١)‏ سيصد١؟)‏ جهارصد كز ببايد كندن تا آبى شور بر آيدء اينكه جه 
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حال است! هاجر قصّه خود با ايشان بككفت و اكرام خداى تعالى ايشان را به آن آب. ايشان كفتند: ما را از اينكه آب شربتى0” ده 
كه باز خوريم. ايشان را از آن آب داد تا باز خوردند» آبى عذب خوش بود. كفتند: اينكه آب به ملكت كه راست«! كفت: مرا و 
فرزند مراء كه خداى تعالى براى ما يبدا كرد. آنككّه بر كوه رفتند و بنككريدند«0) همه زمين كياهزار ديدند و درختان سبز شده#» 
كفتحدة تو رادر ابنكه أب و كياه مشا ركى يا ميخاصمئ هعست با مدّعيى! كفت: حاشاء كه اصل ملكت اينكه مراست و ايتكه فرزند 
مرا. ايشان برفتند و قوم خود را خبر دادند» وايشان مردمانى بودند خداوندان جهاريا7 از كاوه و كوسفند:4) و شتر. شادمانه 
شدندء» برخاستنده 0٠١‏ و بار بر نهادند و روى به آن جايكاه -١88[‏ ب] نهادند و بيرامن آن فرود آمدند» و كس فرستادند به هاجرء و 
كفتند كه: اجازت باشد0١1)‏ در جوار و همسايكى تو فرود آيبم! كه تو نيز اينكه جايكاه تنهايى و انيسى ندارى» و كسى نيست كه 
براى تو كارى كندء و تو را و فرزند تورا خدمتى؛؟17) كند. ما اينكه جا فرود آييم و در جوار١0237‏ تو بباشيم و اينكه فرزند تو را 
بيروريم» و خدمت به واجب كنيم, و تو ما را از اينكه نصيبى كنى واز اينكه كياه. هاجر كفت: روا باشد. ايشان آن جا فرود آمدندء 
و آن جايكاه به ايشان مأهول شد و نعمت بسيار يديد آمدء و ايشان به راحت افتادند» و خداى تعالى ايشان را بركاتى بداد» و ايشان 
خدمث به'واجب كردتد هاجر زا و اسماعيل راثا اسماعيل يزركك شك و ابشان اصحاب فيد بوذثكه اوراضيد وحشن يامو تكد. و 
مردم خبر يافتند» روى به -دببسصصبصصصصصصس سب (9). مب: أينكه جا جاه بكند. (؟). فق ياء مر و.(0. 
مجء وز: شربهاى. (©). اساس و همه نسخه بدلها: كراست/ كه راست. (8). دب» آج. لب» فق» مبء مر: نككريستند. (9). دب» آج؛ 
لبء. فق مب. مر ديدند. [.....](/). همه نسخه بدلها: ياى. (8). مج. وز: كاف/ كاوء كه بر اساس مرح است. (4). مج وز: 
كوسيند. .)21١(‏ دب» آج؛ لبء فق مره تا: برخواستند. .)١١(‏ مج تا كه اككر تو را شايد كه ماء ديككر نسخه بدلها اككر تو را شايد كه ما. 
.)1١(‏ دبء آجء لب» فق» مب» مر: خدمت كارى. (17). دب» آجء لبء. فق» مبء مر: جار. صفحه : ١188‏ آن جا نهادند وهر جنس 
متاع و ميوه و انواع نعمت آن جا مى بردندء و اينكه قصّه آن است كه جككونه:1) مأمن كشت من حيث الظاهر. اما من حيث الحكم 
خلاف كردند. بعضى علما كفتند: مكه حرم بود بيش از آن كه ابراهيم- عليه الش.لام- دعا كرد و از عهد آدم- عليه الش.لام- كه 
بيت المعمور<؟» آن جا بنهادند براى اوء او محترم و مميّز بود» و بيبش از آدم- عليه السّدلام- در بدايت خلق زمين» كه خداى تعالى 
اول بقعهاى كه از زمين آفريد بكهه*) بود جاى ععبه؛ آن را حرمى محرّم كرد و به حرمت ممّيز كرد از همه زمين» و زمين از زير آن 
حه كر ورف أ ايتكديما مكه زا ام القرى خواسد كه اضل همه زميق ال اوسخهاو بحنابت متو لدي اسع اذ او وإياة آل كدمكه 
هميشه محرّم؟) بود آناست كه در خبر مىآيد كه: جون وسرل- قله الد اه دمكة بكفاده خزاعيى١8):‏ هذليى«© را بكشتء» 
ييغامبر- عليه السّلام- خطبهاى كرد و در آن خطبه كفت: بدانى:/0 كه خداى تعالى مكه را حرمى محرّم81) كرد آن روز كه آسمان 
و زمين آفريد. حلال نباشد كسى را كه به خداى و قيامت ايمان دارد كه آن جا خون ريزدء يا درخت او ببرد. و خداى تعالى هيج 
كس را حلال نكرد اينكه حرم الَّا مرا يك ساعت و يس از آن حرام كرد. الا؟ و هر كه حاضر است سخن من بشنوى و ياد كيرى و 
به غايبان برسانى. و اكر كسى كويد4) بيغامبر آن جا خون ريختء بككوى١١٠0)‏ كه: خداى او را حلالل كرد يكك ساعتء باز حرام 
كرد تا به روز قيامت. و روايت كردهاند از عبد الله عباس كه كفت: جون خانه خداى بيران١1)‏ كردند» جون به اساس ابراهيم- عليه 
السّلام- رسيدند» سنككى بيافتند بر آن جا نقش كرده يي يس يسبب .)١(‏ همه تسخه بدلها: جون. 
(0اامع بوك (#اراديه الى لبو ققء شيو هر سكن (#أح قي أب الل عي مر مسعرى (8ا كر أليع لبا قق ميو مره خراعه. 
(2). دبء آج, لبء فق» مبء مر: هذيلى. (17). بدانى/ بدانيد. [.....] (8). دب» آج» لب» فق» مبء مر: محترم. (9). همه نسخه بدلها نه. 
.20١(‏ آج. لب: بككوييد» مب: بكو دبء فق: بككويد. .)1١(‏ فق: ويران. صفحه : 184 كتابتى [نه]١١)‏ به لغت عرب. راهبى را بخواندند» 
و مردى را از اهل يمن تا آن بخوائدند:7: نبشته81 بود: انا الله ذو بكة حرّمتها يوم خلقت التد.موات و الإرض و الشّ.مس و القمرو 
يوم وضعت هذين الجبلين -١©[‏ ر] و حففتها بسبعة املاكك حنفاء: لا تزول:8) حتّى يزول أخشباها مبارك لاهلها فى الماء و اللبن» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحه 299 از اعلارعر 


نبشته0©) بود: من خداام خداوند بكه:08 حرام بكردم اينكه شهر را آن روز كه آسمان و زمين آفريدم و آفتاب و ماه؛ و آن روز كه 
اينكه كوهها بنهادم اينكه جاء و هفت فريشته با استقامت را موكل كردم بر اوء و اينكه زايل نشود تا كوهها زايل شود480» و بركت 
كردم اهل اينكه شهر را در آب و در شير. و نيز استدلال كردند بر آن كه هميشه حرم بود بقوله تعالى: رَبّنا إنّى أسكنته من ذَرَيتَى 
بوادٍ غيرٍ ذى زرع عِندَ تيتككه المُحَرّما4) و مَن يرد فيه بإلحادٍ بظلم تَذِقمِن عَذاب أليم١١.‏ اما امن وحوش و طيور در حكم شرع بيدا 
كرديم و امّا از روى قهر جنان است كه اكر شير با كاوء و يوز با آهوء و سكك با خركوش بايستند هيج يكديكر را كزند نكنند» و 
يك از يكك ايمن باشند مادام تا در حرم باشند؛ و كبوتر و ديككر مرغان بر سر و دوش مردم مى نشينند و كس زهره ندارد كه بكتيرد. 
تادر خبر است كه آزمودهاند و روايت كرده كه: جند كس از آنان كه در حرم بىحرمتى كردند و كبوتر حرم بكرفتند و 
بكشتند750)» هنوز آن در شكم ايشان بوده كه شكمشان بطركيد. و عبد العزيز بن ابى روايت كند كه: جماعتى به ذى طوى فرود 
آمدندء آهو مىآمد با مردم انس كرفته و احتراز نم ىكرد. يكى از ايشان باى آهوى بكرفت. كفتند: دست بدار. ساعتى 
مى داشت«16» جندان كه آهو بول كرد. جون به قيلوله بخفتند» مارى بيامد و بر شكم آن مرد بخفت, جون از خواب در آمدند, او را 
كنسند [مع ادب ]: بنكر ثا به آن بىحرمتى07) كه كردى جه آمد تو را«2»! جندان كه خواستند كه آن مار را دور كنند» دور نشد از 
شكم او تا مرده/» حدث كرد از خوف اوء آنككاه فرود آمد و برفت. مجاهد روايت كند كه: در جاهليّت از يس قصى: بن كلاب 
جماعتى بازركانان از شام م ىآمدند و به وادى ذى طوى فرود آمدند و آهو مى كرديد و جره مىكرد. مردى از ايشان كمان 
برداشتث و آهوئ :4 را بزد و ييفكند ويكشضد و يوست بكقيدند:4) و آتش يركردند تا بيزند. بعضى در ديكك نهادند و بعضى ير 
آتش. از آن تش شررى بجست و در آن قوم افتاد و جمله بسوختند, و جامههاى ايشان و متاع ايشان و رختشان نسوخت. و اما 
اجابت دعاى ابراهيم در ثمرات» آن است كه در خبر مىآيد از جبير بن مطعم و از زهرى واز محمّرد بن المنكدره١٠‏ كه جون 
ابراهيم- عليه الس لام- اينكه دعا كرد مكب ردنت دص تع بصت عت 01 سوزه جع 1811197 (كابونيه 
آجء لبجة فق مر بخوردند. (6. آجء ليه فق مر: بيرون نيامده بود. (ع©). مر: نكاه داشت. (0). بى حر متيى. (29). دبع آجء لله فق: 
جه جيزى بيبشت آمدء مر: جه جيز ييشت آمد. (/0. آج» لب»ء فق: تا او راء دب: تا او از. (8). آج» فق» مر: آهويى. (9). مج: كندند» 
ديكر نسخه بدلها: بكندند. .)23١(‏ اساس: المكندرء با توجه به مج و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه : ١8‏ خداى تعالى 
جبريل را فرستاد تا دهى از دههاى شام از جمله آن كه بسيار ميوهتر و نيكو ميوهتر بود از زمين بركند و بر ير كرفت و بياورد و كرد 
خانه بككردانيد و بر زمين طايف بنهاد تا از آن جا انواع نعمت مى برند به مكه. و سعيد جبير مى كويد: به دعاى ابراهيم بود كه اهل 
مكه را كوشت و آب زيان نمىدارد و الَّا هر جاى جز مكه كه طعام ايشان كوشت و آب باشد درد شكم آرد. عبد الله عباس 
كفت: ابراهيم دعا كرد بر اهل مكه به بركت كوشت و شيرء لا جرم در همه زمين جاى١١)‏ نباشد كه كوشت و شير بيشتر بود از آن 
كيه مكفد الله ولى- التّيسير”). قوله تعالى: و إذ يرع إبراهيم' القَواعِدَ من البِيتِء ياد كن اى محمّد جون برداشت قواعد خانه:” را 
ابراهيم و اسماعيل. خلااف كردند در آن كه قواعد خانه ابراهيم نهاد» يا خود مانده بود ابراهيم برداشت. مجاهد و عمرو بن دينار 
كويند: قواعد خانه خود ابراهيم نهاد. و جاى خانه يشتهاى بود از ريكك سرخ به شكل قنهاى» و بعضى دكره؟" مفسّران كفتند: خان 
اينكه قول عبد الله عباس است و عطا. محمّد بن على«2 باقر كويد- عليهما السّلام: با يدرم بودم زين العابدين027» واو طواف خانه 
مىكرد. مردى بيامد و دست بر يشت او نهاد و كفت: يا بن بنت رسول اللّه؟ من مىخواهم تا مسألهاى يرسم. يدرم جواب نداد 
-١5[‏ ر] او را تا كه از طواف فارغ شدء و به مقام ابراهيم آمد و نماز كرد. آنككه در حجره آمد و بنشست و كفت: كجا شد اينكه 
سايل:8)! مرد برخاست و كفت: يا بن رسول الله؟ سايل منم. كفت: بيار تا جه مىيرسى! كفت: مرا خبر ده از ابتداى طواف اينكه 


ناه تا كن بوكو حكوثه يودب نجرا بوذا -2---------------2----2---5--2-5-2222222222-2-2-2- .0١(‏ مر: جايى. (7). دب؛ آج» لبء فق» 
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مر: التوفيق. [.....] ("). مر: خوانه. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مب از. (08). فق: ويران. (98). همه نسخه بدلهاء بجز مب: محمد على. 
(0). مر: عليه السّلام. (8). مر اينكه. صفحه : ١180‏ يدرم كفت او را كه: تو از كجايى! كفت: از شام. كفت: از كدام شهر! كفت: از 
بيت المقدّس. كفت: كتابين خواندهاى- يعنى توريت و انجيل! كفت: آرى. كفت: اى برادر اهل شام؟ اما ابتداى طواف آن بود كه 
جون خداى تعالى فريشتكان را كفت: إِنّى جاعل+فى ارس عي ...» ايشان كفتند: أ تَجعَلفيها مَن يفِسِدٌ فيها١١)-‏ الايهُ حق تعالى 
كفت: الى أعلّمءما لا تَعلَمُون7. ايشان بترسيدند» كفتند: به نادانى» ماد" بر خداى اعتراض كرديم» بيامدند و دره؟» خداى تضرّع 
كردند و كرد عرش طواف كردن«8)», خداى تعالى به ايشان نظر كرد و رحمت60 فرو فرستاد. آنكاه در زير عرش خانهاى بنهاد بر 
جهار ستون از زبرجد سبزء و آن را غاشيهاى ساخت از ياقوت سرخ, و آن را بيت الضراح نام نهاد. آنكاه فريشتكان را كفت: طواف 
عرش رها كنى و كرد اينكه خانه طواف كنىء و آن بيت المعمور است كه خداى تعالى آن را ياد كرد در قرآن. هر روز هفتاده/» 
هزار فريشئتة در آن جا شوتك ثابة روز قيافث ييز به أن جا ترسشد. انكاه عداي عاك مماعق فريششكان را بها زفين فرستاد كفقت: 
در برابر اينكه خانه در« زمين خانهاى كنى به اينكه طول و عرض و ارتفاعء تا جنان كه شما«4) طواف اينكه خانه مى كنى» اهل 
زمين طواف آن خانه كنند. مرد كفت: راست كفتى اى يسر رسول خداى» همجونين بود. ودر خبر است كه: يكك روز جبريل- عليه 
الّ.لام- بنزديكك رسول آمدء و عصابهاى بر سر بسته. كرد بر آن عصابه نشسته بود. رسول- عليه السلام- كفت: اينكه كرد جيست! 
كفت: من به زيارت خانه كعبه بودم» جماعتى فريشتكان با من بودند» زحمت كردند در طواف بر يكديكر اينكه كرد يرهاى١ 0٠١‏ 
انشان است. صصصسصصصصصسصصصصسسس سسسب (7آ .)١‏ سوره بقره (؟) آيه ."٠‏ (”*). همه نسخه بدلهاء بجز مب: نبادا 
كه ما. (). دب» آج لبء فقء مر: از. (0). همه نسخه بدلها بجز مب كرفتند. (9). مجء وز به ايشان. (/). مر: هفت. (8). دب» آج» 
لب» فق» مر روى. (4). مر: اهل سما. [.....] .)3١(‏ لب» فق» مر: كردهاى. صفحه : 12# و ليث بن معاذ روايت كند از رسول- عليه 
الس لام- كه او كفت: اينكه خانه يكى است از يانزده خانه: هفت در آسمانها؛١١»»‏ و هفت در زير زمينها«؟)» يكى از برابر يكى» و هر 
يكى را جرمى«) هست جند جرم«7" اينكه خانه اكر بيوفتد» بعضى بر بعضى آيدء و هر خانهاى راعمارت كنندهاى هست از زوّار 
آن«0) جنان كه اينكه خانه را عمارت كننده است از زايران«2). و در خبر است -١58[‏ ب] كه: جون آدم- عليه الس لام- به زمين 
آمد» و طول او جندان بود كه سر او در ابر مى سود تا اصلع«7؛ شدء دوابه زمين از او مى رميدند» از خداى درخواست تا قد او با قوام 
شصت كز آوردء واو بيش از آن آواز فريشتكان شنيدى و با ايشان حديث كردىء جون بالاى او به اينكه مقدار باز آورد خداى 
تعالى» او« در زمين تنها تنكك دل١«94)‏ شدء در خداى بناليد» خداى تعالى براى او خانهاى فرستاد از بهشت از ياقوت صرخ« )٠‏ بر 
طول و عرض حعبه؛ دو در بر او كشاده از زمدّد سبز: يكى بر مشرق و يكى بر مغربء واو را كفت: كرد اينكه خانه طواف مىكن» 
و بنزديكك اينكه خانه نماز مى كنء جنان كه فريشتكان كرد عرش طواف مى كنند و نماز مى كنند. و سنكك7١21‏ بفرستاد اعنى حجر 
اسود«؟١١).‏ تا جون بكريد1) اشكك به آن بسترد. و آن از درّى سييد بود. جون مشركان و ناياكان دست در او ماليدند سياه شد. و 
در خبر هست كه رسول- صلَى الله عليه و آله كفت: حجر اسود, ياقوتى بود از ياقوتهاى بهشتء اكر نه آن بوده1) كه كافران و 
مشركان يليد دست در او ماليدنده هيج خداوند عاهتى دست به او نبردى الَّا كه شفا يافتى. آدم از زمين هند بياده به مكه آمد به حبر 
خانه» جبريل در ييش اوء او را دليلى مى كرد. تتتبسسسسسسسسسسسسس سس سسسب .)١(‏ همه تسخه بدلهاء بجز مب: در 
آسمان نهاد. (؟). دب» آجء لب» فق» مر: زمين. (0). همه نسخه بدلها: حرمى. (؟). همه نسخه بدلها: حرم. (0). همه نسخه بدلها بجز 
فق» مب خانه» فق: زايران. (6). آجء لبء مر: زؤوّاران. (/0. آجء لبء فق: اصلاح. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مب را. (9). همه نسخه 
بدلهاء بجز مب: دل تنكك. .)23١(‏ همه نسخه بدلها بجز مب: سرخ. .)1١(‏ آج, لبء فق» مر: سنكى. (17). دبء آج» لبء فق؛ مر: حجر 
الاسود. (17). دب» آج؛ لبء فقء مر: تا بنككريست. [.....] .)١1(‏ همه نسخه بدلهاء بجز دب» مب: بودى. صفحه : /181 راوى خبر 
كويد مجاهد را كفتم: جرا بياده آمدء بر م ركوبى١1١)‏ ننشست! كفت: و كدام جهار ياى او را بر كرفتى7؟) كه«” هر كام كه او 
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نهادى سه روزه راه لاي ري برت الات وري ري حرم ا الست 
آمد و جبريل او را مناسكك بياموخت از خداى, و آدم حج كرد. جون فارغ شدء فريشتكان او را تهنيت كردند. كه كفتند: بد حجكك. 
حيجت يذيرفته«8) بادء ما اينكه خانه را ب بيش از تو زيارت كردهايم به دو هزار سال. كفت: در طواف جه كفتى١2)!‏ كفتند: سبحان 
الله و الحمد لله و لا اله الَا الله و الله اكبر. آدم هم اينكه كلمات م ىكفتء خداى تعالى كفت: تو بيفزاى و بككو: لا حول و لا قوَةٌ انا 
باللّه0370 آدم«8 مى كفت. جون به ابراهيم رسيدء او را كفتنده4) بيفزاى١٠3:‏ العلى العظيم. عبد الله عباس كفت: آدم جهل حج: كرد 
از زمين هند به مكه بباده. آن خانه:١41‏ همجنان بود تا ارام طوفان نوح. جون ايام طوفان خواست بودنء خخحداى تعالى فرمود ابا 
آسمان جهارم بردند» و به يكك روايت با آسمان هفتم. و خداى تعالى جبريل را فرستاد تا سنكك سياه در كوه بو قبيس ينهان كرد 
صيانت آن را از غرق طوفان. جون طوفان كناره شدء جاى خانه خالى ماند -١51/[‏ ر] تا به روزكار ابراهيم- عليه السّلام. جون خداى 
تعالى ابراهيم و اسماعيل را فرمود كه خانه مرا به مكه بنا كنى» ابراهيم ندانست كه كجا بايد كردن:077 كفت: بار خدايا؟ مرا بنماى 
تا كجا بايد كردن اينكه بنا. حسن بصرى روايت كند از امير المؤمنين على- عليه الس لام- كه: خداى تعالى بادى بفرستاد نرم نام آن 
بار سكينه217) بر صورت مارى دو سرء در يبش ابراهيم ايستاد تا الب (0). ذب» مر: 
مركبى. (1). دبء مر: جهار ياى او را مى توانست كشيدنء آج. لب, فق: كدام جهار ياى او را مىتواند كشيد. (7). مج؛ وزء آج؛ 
لب» مر: جوء دبء فق: جون. (6). دب» آج» لبء فق» مر: ما بودى. (2). مج» وز: يذيرفته» لب: بيذرفته. (6). كفتى / كفتيد. (10). همه 
نسخه بدلهاء بجز مبء مر العلى: العظيم. (4). دب» آج» لبء فقء مر اينكه كلمات. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مب: رسيد ككفت. .00١(‏ 
مج. وز ككفت. .)١١(‏ دبء آج, لبء فق» مر: يياده آمد بدان خانه. (1). مر: كجا بنا كند» دب» آج. لب: فق: كه كجا بنا بايد كردن. 
(19). مر بود. [ 55 ] أسفحه 161 ان راماشكة اورم اكد انوي عناى عنالة كع كدق ك0 اسان 81 انس كط لور و 
ابراهيم- عليه الدّ.لام- رسم بر زد و بر آن رسم بنا كرد. عبد الله عباس كفت: خداى تعالى ابرى بفرستاد تا با ابراهيم مىرفت. جون 
به مكه رسيد بر بالاى خانه كعبه بايستاد و سايه افكند حق تعالى كفت: جندان كه١١)‏ سايه اينكه ابر است بنا كن. و بهرى ديكر از 
مفش ران كفتند: حق تعالى بادى١2)‏ بفرستاد تا اساس خانه بر رفت239). قولى ديكر آن است كه: جبريل- عليه الس لام- آمد و رقم 
برزده؟» تا ابراهيم بر آن«8) بنا كردء فذلكك قوله: و إذ بَوَأنا لإبراهيم مكان البيت! 2١‏ وإذ يَرقع إبراه هيم القَواعِدَ من البيت و إسماعيل” 
عبد الله عباس كفت: اصوله الّتى كان قبل ذلكك عليهاء ان بناها كه بيش از آن بر آن8 بود. كلبى كفت: اساسه واحدتها قاعدة» قال 
الكمية: 

انت عواليها قواعدها مفسّران كفتند: آن را از سنكك ينج كوه بنا كرد. طور سيناء و طور زيتا:4)؛ و لبنان» و جودى» و حرى. و اساس و 
قاعده از كوه حرى بود. جون به جاى سنكك سياه رسيد» هر سنكك كه بر وى مى نهاد جاى نمى كرفت و مىافتاد. اسماعيل برفت تا 
طلب ستككى كند در خور آن جايكاه. تا او برفته بود. جبريل- عليه السّلام- بيامد و 00 
.)١(-‏ مر به. (1). مب: نداردء ديكر نسخه بدلها سخت. (). لب» مر: برفت. (6). مب: نداردء دب» آج. لبء فقء مر: بزد. (0). دب» 
آج؛ لب» فق» مر رقم. (2). سوره حج (55) آيه 18. (/0. آجء لبء فق: بنايى. (8). دب» آج» لب» فق» مر: بيش از آن. (9). لب» فق: 
طور زيتان. صفحه : 184 سنككك در جاى خود نشاند. ونه يكك روايث جون به جاى سنكك رسيدء > كفت(١)‏ انرو سك فك يحرف 3 
بيار كه اينكه در برابر روى مردمان خواهد بود. برفت و جند سنكك بياورد, ابراهيم هيج نيسنديد. از كوه ابو قبيس آواز آمد كه: يا 
ابراهيم؟ تو را بنزديكك من وديعتى هست بستان. ابراهيم بيامد و سنكك بركرفت» وفق) آن جايكاه بود نه كم و نه بيش. بهرى ديكر 
از مف ران كفتند: خداى تعالى هفت فريشته را -١51/[‏ ب] بفرستاد تا ابراهيم را يارى دادند بر بناى خانه. جون فارغ شدند» كفتند: 


رَبَنا تَقَجّل مِنّاء و اينكه از جمله آن مواضع است كه قول در او حذف كردندء تقدير اينكه است: يقولان ربّناء و آن محذوف:”7 د 
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جاى حال بودء تقدير جنين كه: و اذ يرفع ابرهيم القواعد من البيت و اسمعيل قائلين ربّناء و التتقدير: يا ريّناه و لكن حرف ندا بيفكند 
براى آن كه كلام بر او دليل كرد. تقل مناه از ما بيذير و ما را ثواب ارزانى دار بر او. إنٌككء أنت السَمِيعالعَلِيم» كه تو شنوا و دانايى» 
سميع لأقوالنا عليم بافعالناء قول ما مىشنوى و فعل ما مىدانى بدان كه سميعى و بصيرى. اهل علم در او خلاف كردند. بعضى 
كفتند: دو صفت زايد است بر ساير صفات» و بعضى كفتند: راجع است با عالمى» يعنى عالم است به مسموعات و مبصرات. و 
درست مذهب آن است كه: مرجع او با حتى7؟1» است سميع و بصير حتى41) باشد كه آفت از او دور بود» و خداى تعالى در ازل 
سميع و بصير بود براى آن كه حىء بود و براو آفت روا نه و درلا يزال وصف كنند او را بر آن كه سامع و مبصر است براى آن كه 
مرجع اينكه دو لفظ با مدركى استء و مدركى:12 موقوف باشد بر وجود مدرككء و«عليم» مبالغه باشد در عالم. رَبّنا وَ اجعلنا 
مُسِلِمَِين لكثه اينكه07 هم حكايت دعاى ايشان است: بار خدايا؟ ما را مسلم و مستسلم و منقاد فرمان تو كنء يعنى الطافى كه ما به 
آن مقيم شويم تستصي ا صخ صصص حصت [[اباساش دو حاف اقروده امشعل زا 10 اندي اع لبي فق 
مر: بر وفق. (”). دب» آجء لب» فق» مر كردند. (8- ©). مجء وزء لب» فق» مب: حى. (6). مر: مدرك. [.....] (01. همه نسخه بدلهاء 
بجز مجء وز: و اينكه. صفحه : 17١‏ بر ايمانء و با آن ثبات باشد ما را بر ايمان از ما باز مككير. ابو القاسم بلخى و ابو مسلم بحر 
ا معنى «جعل») دوا بك ركوو سي اعون رماي اطاط حك كريومار امات نار وياد 
كفت: و جَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هم عِبادٌ الّحمن إنائاً:”) و ين ديا أل مُسلِمَةً أكثه هم اينكه دعا كه خود را كردند اما به دوام و 
به كات و انا ع زياوكة الطاكو و انا يد سكواو اشميت براق ارزند ازا خوة بكر تقوو اابرو» انين را باشلم يوووا بود كه لبعيدن يود و 
أرنا تناسكناء ويا ها كماق: يعنى اعلام كن ما را مناسكك حج» بيانش: لتحكم بين الناس يما أراك السرم إنه صَلاتَى و تُسشكى١‏ ع اى 
عبادتى» براى آن كه در عبادت غسل كناهان بود تشبيها بغسل التُوب. براء بن عازب كفت: رسول- عليه السّه.لام- روز عيد اضحى 
برون آمد و كفت: سس (9). وب» آج, لب» فق: اصفاهانى. (؟). سوره زخرف (68) 
آيه 19. (7). سوره نساء (©) آيه .٠١8‏ (©). سوره انعام (2) يه 187. صفحه : 17١‏ اول نسكنا فى يومنا هذا الصَلوهُ ثم الذّبح» نماز رأ 
و ذبح را نسكك خواند» و جمله افعال حج مناسكك باشدء قال الله تعالى: فَفِدِيَةُ من صديام أو صَدَقَةُ أو تُشكك١١».‏ جون ابراهيم- عليه 
التّ.لام- اينكه دعا كرد» جبريل آمد- عليه السّد.لام- و او را مناسكك حج باز آموخت. و عبد الله عمر روايت كند از رسول- عليه 
الّ.لام- كه او كفت: جبريل بيامد و دست ابراهيم كرفت و او را به منا برد و آن جا نماز بيشين و ديكر و شام و خفتن و بامداد 
يكرد كاه اورايه عرقات أورده و عرق تماز يشين دن اهمده تداز مقين و ديك يكرد ادو فوفك مداشة اوراتها شن ذو 
آمدء و آنككاه او را به مزدلفه آورد و آن جا نماز شام و خفتن بكرد به جمع. و شب آن جا بود؛ و بامداد او را به مشعر الحرام ورد و 
نماز بامداد آن جا بكرد و به موقف بايستادء آنككاه او را به منا آورد و رمى بكرد- اعنى سنكك بينداخت و كوسيند بكشت و بفرمود 
ابراهيم را تا سر بتراشيد. آنكاه از منا بيامد» خحداى تعالى وحى كرد به رسولش كه: أن انع مِلَةَ إبراهيم حَنِيفاً:7. محمد بن اسحاق 
كفت: عبد الله زبير يرسيد از عبيد عمير ليثى: كه ابراهيم مردم را جكونه به حج خواند! كفت: به بام خانه برآمد و روى به يمن كرد 
و مردم رابا خدا و حج خانه خدا خواند؛ و جوابش دادند كه: لبيك لبيك. آنكّه روى به مشرق كرد و همجونين دعوت كرد 
جواب شنيد كه: لبيك لبيك. و روى به مغرب كرد همجونين و بخواند و جواب شنيد» و روى به شام كرد و بخواند و جواب يافت. 
آنكاه اسماعيل را و قبيله جرهم را حج. فرمود و مناسكك بياموخت و ايشان مصاهران:5» اسماعيل بودند و اهل حرم بودند» نماز 
ببشين -١158[‏ ب] و ديكر و اشام«8) به منا بكرد» و شب به منا مقام كرد. جون روز شدء نماز بامداد بككزارد و روى27) به نمره آورد و 
آن جا مقام كرد و قيلوله كرد آنككاه به عرفات آمد و نماز ييشين و ديككر آن جا بكرد در مسجد ابراهيم به جمعء آنكاه به موقتف 
آمد و بايستاد تا آفتاب فروشد. آنككاه از آن جا به مزدلفه آمد و جمع كرد از ميان نماز شام و خفتن آن جا. آنكاه بامداد به دتدددت 
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: آيه 177. (). مب: مصاهرون. (0). همه نسخه بدلها و خفتن. (2). همه نسخه بدلها عبارت «بككزارد و روى» را: ندارد. صفحه‎ )١19( 
مشعر آمد و به موقف بايستاد. آنكاه به منا آمد و سنكك بينداخت و مناسكك تمام كرد و بازكشت و اسماعيل را آن جا رها‎ 7 
كرد» واو با شام شد و آن جا وفاتش بود- صلَى الله عليه و على جميع انبياء الله و رسله. آنه دعا كرد كه و ثب عَلّيناه بار خدايا‎ 
توبه ما بيذير. و بيان كرديم كه توبه بيغامبران بر سبيل خضوع و خشوع و انقطاع با خداى بود» و غرض تحصيل ثوابء جه ايشان را‎ 
كناهى نبود كه به توبه ساقط شود. محمّرد جرير كفت: اصل توبه رجوع باشد من مكروه الى محبوب١23» از اينكه جا بود توبه بنده با‎ 
خدا از معاصىء و توبه خداى بر بنده79» كه رجوع كند به او از عذاب با رحمت. و اصم. كفت كه: ممكن باشد كه توبه راجع باشد‎ 
بالتايضدار كمايكان معصوم توح ود كلت كول وندانترظك رون نهنا نا شيع كن ركه رجه قري ابيط اكداقان‎ 
خداى كفتند: إنككه أنته التوَابِه الرحِيم» تو خداونديبى:*8 كه قبول توبه بكنى از تايبان و بر ايشان رحمت كنىء و در آيت دليل‎ 
است بر آن كه خداى تعالى متفضّل است به قبول توبه براى آن«») كه رحيم با تؤاب مقرون بكرد» جه اكر واجب بودى به خلاف‎ 
اينكه بودى كه فاعل واجب را نككويند رحمت مى كند به كردن واجبء و نيز در دعا كفتند: رَبَنَاوَ ابعث فيهم رَسُولَا مِنهُم» اينكه دعا‎ 
خاص:0) است ايشان را به فرستادن رسول ما- صِلَى الله عليه و آله- و اينكه آن است كه رسول- عليه السّدلام- كفت: انا دعوةٌ ابى‎ 
ابرهيم و بشرى عيسى. در روايت خالد بن معدان الكلاعى: آمد كه: جماعتى از صحابه؛ رسول را كفتند- عليه و اله السّم.لام: اخبرنا‎ 
عن نفسككء فقال: انا دعوةٌ ابى ابرهيم و بشرى عيسى. عرباض بن سارية«6 السّللمى كفت: از رسول- عليه السّ.لام- شنيدم كه‎ 
مى كفت: اا 0097 وب آجء لب»ء فقء مب. مر: الى المحبوب. (5). دب» آجء لب»‎ 
فق» مبء مر آن بود. (0. مج. وزء دب» آجء لب» فق: خداوندى. [.....] (©). مج وزرا. (60). دب» آجء لب» فق» مبء مر: دعاى‎ 
0م الى عند اللّهه لخاتم النبتيين و ان‎ ١77 : خواص» (2). اساس: ساببء با توجه به مج و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه‎ 
آدم ليتجدّل: فى طينته و سوف أتبئكم بتأويل ذلكك انا دعوة ابى ابرهيم و بشرى١ عيسى و رؤيا امّى [انّه]« خرج منها نور اضاءت به‎ 
ر] خاتم ييغمبران بودم- عليهم السّلام- و آدم به خاكك خلقت خود خاكك آلود بود و‎ -١154[ قصور الشّام كفت: من بنزديكك خداى‎ 
شما را خبر دهم به تأويل آنء من به دعاى يدرم ابراهيم و بشارت عيسى و خواب مادرم كه در خواب ديد كه نورى از وى جدا شد‎ 
كه قصور شام به آن روشن شد. و دليل بر آن كه مراد به ايتكه ييغمبر رسول ماست- صلَى الله عليه و آله- آن است كه: اينكه دعا‎ 
در مكه رفتء و مراد به «فيهم» عرب استء و به «منهم» همجونين. خداى تعالى دعاى ايشان اجابت كرد و بيغامبرى را بفرستاد از‎ 
عرب از معروفتر قبيلهاى» و در ميان ايشان زاده و يرورده» كه او را شناختند» و نفس و نسبت«04 او دانستند تا به قبول قول او نزديكتر‎ 
باشند10. يَتلُوا عَلَيهم آياتككه آيات تو بر ايشان خواندء يعنى از قرآنء و ايشان را حكمت آموزد يعنى شريعت و كفتهاند: تأويل‎ 
متشابه آموزد ايشان راء و كفتهاند: مراد به حكمت سنّت است. إبن زيد كفت: علم الدّينء و اينكه اقوال متقارب المعنى است. و‎ 
ركهم إيشاة راتكه كلدم يعتى اسقدها كلذ يشان رابا كارعابى كدهه آن فركى وعطهر شوقد وز/ه معق 3 اسدت كه ايشا‎ 
را ياكيزه بكند از شرك و كناهان. و كفتهاند كه: جون بر شرايع كار كنند حكم كند8) به زكا«ة» و طهارت ايشانء و ايشان را‎ 
اذكى 1 غواته و ادكه مله دعاها در ع وفرزندان عورد م كند كه اسل اسفاعيل بانند. اتكاء در آخر دغا كا كنت ير‎ 
خداى- عر و جل- كفت: إنككه أنت العزيرٌ | حك » كه تو خداوندى قادر بر آنجه خواهىء ممتنع از هر جه نقص باشد. و للسسسسيت‎ 
.( لظطمطغطغطغغسس - ((». اساس: به صورت اعبد الله هم خوانده مىشود, وز: عبد اللّه. (). آج. لمنجدل.‎ 
اساس: در حاشيه افزوده «بشارة»)» مج, وزء دب» آجء لب» فق: بشارة. (5). اساس: ندارد»ء از مج افزوده شد. (0). مج2 وزء دبء مر:‎ 
همه نسكه بدلهاء بجز مر:‎ .)23١( نسب. (2). دب: بود» مر: باشد. (/7). همه نسخه بدلها كفتهاند. (6). دب: كنند. (8). مه زكات.‎ 
:)١١لاق اصل عزّت در لغت شدّت باشدء يقال: تعزّْز لحم النَاقَهُ اذا اشتدٌء و يقال: عزّ على» اى شق»‎ ١7 : زكىء مرا بز ركى. صفحه‎ 
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و اذا تشدّ بنسعها لا تنبس و منه قوله تعالى فَعزّزنا يثالث 7 اى قؤيناهماء و محلءاينكه افعال من قوله: يلوا عَلَيهم آياتكك و يُعَلْمَهُم: 
الكتاب: و الحكى 4 و يرَكيهم) نضب ات لكونها صفات للرّسول فى قوله: «رسولا منهم» و حكيم و عالمى محكم كار و درست 
كردارىء و بيان اينكه برفت از بيش اينكه- و الله ولىء التوفيق. وَّ من يَرَغَبه عن مله إبراهيم» رغب فيه» ضدّ آن باشد كه رغب عنه؛ 
رغب فيهء خواست. و رغب عنه» نخواست و دور شد ازاو مىكويد: و كيست كه رغبت كند از دين" ابراهيم و رد كند آن راو 
اكواست؟ إلاقن هن دكنشه الامق جهل قدر تفسف الا خريشين تشناسى (ع6اذ و آن كين كه قدو خوه انقناسد غير عنود را [ة#لد] 
جكونه بشناسد؟ اصم كفت: معنى آن است كه الا كافرى؛ براى آن كه جون خود را نشناسد خداى را نشناسدء من قوله- عليه 
الّد.لام: من عرف نفسه فقد عرف ربّه» و قوله: اعرفكم بنفسه اعرفكم بربّه. ابو على كفت: معنى آن است كه آنان كه راغب بودند از 
دين محمّد» راغب بودند از دين ابراهيم» و محمّد- عليه السّ.لام:00- كه آمد به عر و شرف واعلاء كلمت و رفع منزلت ايشان آمدء 
آذ كبن كد از ابنكة روى بك رداقد وؤووشوة الاستيوى تاشد ابزعييه كنت معت داشت الامن اعلكك ننه و اوقياة انا ان 
كداهو يشدق راعلاكة كند:48 ازغبد اللاعياس زوايت كردثد كه الامن سير تقسف |الاآن كد كوه رازيان كند]10ىو قطرى 
كت عق آذااست كذ الامن كاق ينفيها فى للسدوانا سس (0). آج الشاعر. [.....] 
(0). سوره يس (2”) آيه 15. ("). مج اسلام. (6). مب: نشناسيمى. (2). مج: عليهم السّلام. (2). دب» آج, لب» فق» مبء مر: آن كه 
خويشتن رها كند به دست خود تا هلاكك شود. (/). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. صفحه : 178 آن كه به خويشتن در سفيه باشد. 
و لقد اصطفيناه فى الدّنياء و ما ابراهيم را در دنيا بركزيديم بر اهل روزكارش و بر١١)‏ بسيارى ييغمبران» واو در آخرت از جمله 
صالحان باشدء يعنى ايه و منزلت صالحان دارد در استحقاق منازل و درجات و غرفات. و كفتهاند كه: اجابت دعاى ابراهيم است 
آن جا كه كفت: انعتي ل شكرار الس بالصَالِحين77» كفت: بار خدايا مرا به صالحان در رسان» خداى تعالى كفت: او در 


آخرت بترديكك من از جمله صالحان اسث ثا بدائد كه دعاى او به اجابث مقرون باشد). 


[سوره البقرة (9): آيات 1"1 قا 161] 


[اشاره] 


إذ قال لَه يد أسلم قاله ألمت لِرَسِ العالّمِينَ (181) وَوَصَى بها إبراهيم بَنِيه وَ يَعقّوبه يا يَنِى" إنهاللّه اصطفى لكمدالدّين فلا موت إلا 
وَأَكُم مُسلمون (17) آم كف هداء إذ ضر 35 عقوبه الموته إذ قالء إبنيه ما تعذون من تعدِى الوا نَحبدُ لوك و إله آبايكك إبراهيم 
وَإسماعِيلوَ إسحاق إلهاً وااجذا و جح لساتي اا و6 تلك أمة د حلت لها ما كتربت و لَكُم ما كتيكم و لا نُسكلُون عَمَا كانوا 
يَعملون )1١6(‏ و قالوا كُونُوا شُودا أو تصارى تَهِنَدٌ دوا قل بل مِلَةَ إبراهيم حنيفاً و ما كان من. لش ركين. (170) قُولُوا آمنا بوره اده 
نا وما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاقهو ريد امراك رما اتوي ترس رفسي ما نازوالا لتر 
بين أحدٍ ِنهُم وَ نحن له مُسلِمُون (178) فَإن آمَنُوا يمثل ما آمَتّم به ققد اهتدوا و إن ُو نما هُم فى شتتقاق فس يكفيكهم: اللو هو 
كمع العليم (130) صدَبِعَة اللله وم مارو لد نحن لَه عابيدُون (118) قل ا أ اوتنا فى الهو ُو ّنا و ربكم و لَنا 

أعمالنا وَلَكمٍ أعمالكم و نحن لَه مُخلِصُون (1) أم تَقُولُونَ إنه إبراهيم و إسماعيل.و إسحاق.و تعتريودو الأسباط كاتو] مود أن 
سل أم الوم من أظلّمممّن كَتَم شَّهادَةً عِندَه من الله وَمَا اللدبغافل عَمَا تَعمَلُون (٠ ١(‏ تلك أَمَةٌ قد حلت لّها ما 

كتت ( لكو ما كعقي و لذ ابكرم فنا كار اهارا 101 


[قرجمه] 
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جون كفت او را خداى او كه اسلام آرء كفت: اسلام آوردم خداى جهانيان را. و وصايت كرد به آن ابراهيم يسرانش را و يعقوب 
اى يسران من خداى بكتزيد براى شما دين مميريد«5» و الا شما مسلمان باشى. -١80[‏ ر] يا بودى حاضر جون حاضر آمد يعقوب را 
مركك. كفت يسرانش را جه يرستى«04) از يس من! كفتند: برستيم خداى تو را و خداى يدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق يكك 
خداى راء ومااورا كردن نهادهايم. آن امتىاند جماعت كه بكذشتندع)» ايشان راست آنجه كردند» و شما راست آنجه كردى» و 
نبرسند شما وا از آنجه ابشان كرده باشتد: [186ا-تب] و كفسشل: باشى جهو يترسا فا ره ياني» بكو دين سس 
سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها: رو ز كار سرور. (7). سوره شعرا (18) آيه 87 (7). همه نسخه بدلها: شد. (©). مج, وز 
دب: بمميريد» آج» لب: بميريد. (0). مج» وزء دب» لب: مىيرستى / مى يرستيد. (2). دب» آج» لب: بككذاشتند. صفحه : 178 ابراهيم 
مسلمان١١)»‏ و نبود از انبازكويان. بككوييد: ايمان آورديم به خداى و آنجه فرستادند به ما و آنجه فرستادند به ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق و يعقوب و فرزندان اوء و آنجه دادند موسى و عيسى راء و آنجه دادند ييغامبران را از خداى ايشان» جدا نكنيم ميان يكى از 
ايشان» و ما او را مسلمانايم. اكر ايمان آرند به مانند آن كه ايمان آوردى به آن. راه يافتند» واكر ب ركردند ايشان در خلافاند. 
كفايت كند تو را ايشان:؟2 خداى, و او شنوا و داناست -١181[‏ ر]. دين خدا و كيست نكوتر از خدا به دين» و ما او را يرستندهايم. 
بكو خصومت مىكنى با ما در خداء و او خداى ماست و خداى شماء وما راست كردار ماء و شما راست كردار شماء و ما او راييم 
خالص كننده عملها. [181- ب] يا مى كويى كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او50» بودند جهودان و«ه) 
ترسابانة بكو شما بهذاتى #1 ياححدافيء ى كست :بيدا هكرثر ال أن كدينهان كند كراهن نزديكك او از خداء و نيست خداى غافل از 
آنجه شما مى كنى. -_بتتبببسصببصمصصبسسسسسسس سسسب ((). اساس كلمه «ضيفا» را به معنى مسلمان آورده است. (). 
مج را. [ 0 ](). مج» وزء دب» آج. لب: عمل. (5). مج» وزء دب» آج.» لب: يعقوب. (2). مج» وز: يا . (9). مجء وز: بدانى. صفحه : 
آن جماعتىاند كه كذشتندء ايشان راست آنجه كردند و شما راست آنجه كردىء و نيرسند شما را از آنجه ايشان كرده باشند. 
اينكه يازده آيت است١21»‏ قديم- جلء جلاله- در اينكه آيت بيان كرد كه سبب آن كه ابراهيم١؟)‏ را ب ركزيد«” در دنيا ودر آخرت 
از جمله صالحان كرد آن بود كه او را كفت: اى ابراهيم؟ اسلام آر و تن بده و كردن بنه. عبد الله عتباس كفت: حق تعالى اينكه امر 
اورا آنككاه كرد كه از غار بيرون آمدء او در نكريد» ماه و آفتاب و ستاره ديد نظر كرد در او و علمش حاصل شد به حدوث او و 
احتياج أأؤية محدكه كقكة أسكلمك وب ةالعالمينه نان هه أن نا كهت: 5 وكيك وجي للذق قطة الها انك و الاي في 
0 من المُشركين87). بعضى د كر كفتند: اينكه امر او را يس از آن كرد كه او اسلام آورده بود» و لكن او را كفت: استقامت 
كن و بر اينكه كه دارى بايست و از اينكه بر مكرد. كلبى و إبن كيسان كفتند: مراد آن است كه دين خالص كن خداى را به 
توحيد. عطا كفت: معنى آن است كه خود را به خداى#) تسليم كن» و بعضى د كر كفتند: معنى آن است كه خداى را خاشع باش 
و منقاده7 فرمان او راء و اينكه اختيار ابو على است, كفت١0:‏ كردن نهادم و منقاد شدم خداى جهانيان را. آنكه قديم- جلء جلاله- 
باز نمود كه: ابراهيم- عليه الس لام- تا زنده بود خلق را دعوت كردهة). جون وقت وفاتش بود اندرز كرد فرزندان را به آن(١3).‏ 
مف ران خلااف كردند در آن كه كنايت با جه راجع است. عبد الله عتياس كفت: مراد كلمه اخلااص است لا اله الَا الله و اينكه 
ضمير قبل الذكر باشد. جنان كه لتتتبسسصسصسسسسسسس سسب (9). همه تسخه بدلها: قوله إذ قال لَعرَبُه أسلم 
(5). همه نسخه بدلها: او. (). همه نسخه بدلها و. (6). دب» فق» آج؛ لبء مبء مر: نككريست. (2). سوره انعام (©) يه 04 (©). آج؛ 
لب» فق» مبء مر خالص كن آنكله. (0). مر شو. (. آج؛ لبء فق» مبء مر: اينكه اختيار كن ابو على كفت. (4). همه نسخه بدلها: 


آفتاب را -١187[‏ ر] در آيات ذكرى رفته نيستء و جنان كه طرفه كفت: على مثلها امضى اذا قال صاحبى 
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الا ليتنى افديكك منها و افتدى [منها]:”7/ اى من الفلاة» و آن را ذكرى نيست. اصم. كفت: راجع است به آن كلمه كه او كفت و هى 
قوله: أسلمخه لتيةالعالميزه ابو عبيد67) كفت: كنايت راجع است با ملت»ء و كفتهاند راجع است با وصيّتء اى وضَّدى بوصيّة؛ و 
مفضٌلى كفت: راجع است به اطاعت؛ و إبن عامر و نافع خوانند: «اوصى؛ بالالفء و ابو عبيده كفت: در مصحف عثمان به «الف» 
است. و اوصى و وصّى به يكك معنى باشد. و كفتهاند: اوصى يكك بار فعل باشدء و وصّى تكثير«0) فعل را باشد» يعنى اوصى مره بعد 
اخرى» يكك بار بس از ديكر وصايت كرد و افعل و فل به يكك معنى بسيار استء قال الله تعالى: فَمَهُلٍ الكافرين- أمهلهُم رُوَيداًد. 
بَنِيه» يسرانش راء و آن هشت يسر بودند: اسماعيل و مادرش هاجر بود» و اسحاق و مادرش ساره بود و مدين و مداين و يقشان37» و 
زمران و يشبق و شوح80/» و مادر اينان جمله قطور بنت يقطن الكنعائئه بود ابراهيم او را از يس وفات ساره به زنى كرد؛ و مهين47) 
فذاق او السباغيل بوكو" نكا حاف هو انلكا كان ردنك قر ندا« ستريم وقد ابنكد انث كور دوق با ابضا عقرتف 
بنيه» و يعقوب نيز يسران خود را اينكه وصيّت كرد. عبد الله عباس كفت: يعقوب را براى آن يعقوب خواندند كه ولادت او به عقب 
ولادت عيص١١١ح»‏ بود برادرش» و اسحاق را اينكه دو فرزند بودند: يكى عيص و يكى يعقوب, و به روايتى آن است كه: يعقوب و 
عيص هم شكم بودند» و مادر اول به سسسب .)١(‏ سوره قدر (/81) آيه .١‏ (؟). سوره ص 
(8) آيه 5*. .”-1١(‏ اساس: نداردء از مج افزوده شد. (©). دب» آج, لب» فقء مبء مر: ابو عبيده. (0). وز: تكسرء مر: به كسرء 
مب: تكسير. (2). سوره طارق (88) آيه 17. (7). دب: يقيتان» مر: نفشان. (8). مج: سرح. (9). دب» آجء لب» فق» مبء مر: مهترين. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: و. (17). مج: عميص. صفحه : 174 عيص بار بنهاد و يعقوب بر اثر او» قابضا على عقبه١١)»‏ ياشنه او در دست 
كرفته. و كفتند: يعقوبش براى آن خواندند كه عقبش بسيار بود» و او را دوازده يسر بودند«): روبيل واو فرزند مهين0”"» بود» و 
شمعون و لاوا«ع"» و يهوداء و ريالون». يسجرء و دان و تقتالى«2» و جاد و اشرء و يوسف و بنيامين. يا يَنى» و اينكه جا نيز «قال» 
محذوف است. قال يا بنىء با «ان» و تقدير جنان كه: اذانا شي ودر صف انزو عي الله مسعود «ان)» نوشته است. و كفتند: «ان» 
غيم اسك قن كولدا بوضيكه للقن أولادٍ كم لِلذَّ كر مثله ححظ الأنكيين اغا وَعَدَ اللَهالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات لَهُم مَغْفِرَة/0» اى 
ان لهم مغفرة» قال الشاعر: انّى سأبدى لكك فيما ابدى 


لى شجنان شجن بنجد 


شجن لى بلاد الهفد [981- ] وتقدير آناست كدد ان لى شجنيق. إنهاللهاصطفى: (أن) براق دير قول است- نان كه يبان 
كرديم- جه از يس قول «ان» باشدء و آن كس كه به جاى «قال»» «ان» تقدير كند كويد در ندا معنى قول باشدء يعنى فى قوله؟ ١‏ 
بنى» براى آن كه نذا قول باشد با رقع صوت» اىء» اختاز. لكمدالدّينه خداى تعالى برا شما دين مسلماتى اختيار كرد. كلا كقوكوة] 
وَأَكُم مسلتون» در ظاهر نهى4 تعلق به مركك ارد و مركك از فعل و اختيار ايشان نباشد» و لكن به معتى نهى از مخالفت اسلام 
ايفو يزاق آن كدد زان انكه ها يزاف اقاس اسك بعد تقنى» و واو حال راسة» يعت تباذا كدي كك مذكننا ابد حال وحفات كنا 


يا 
ل 


جز مسلمانى بود» يعنى مادام بايد تا بر مسلمانى باشى تا جون مركك به شما رسد بر هر حال از احوال شما را بر مسلمانى يابد«)» و 
اينكه از جمله كلا-م فصيح سس سس ص تت (0). ديه اج لبي فق مي مر عقييه (1): همه 
نسخه بدلها: بود. ("). دب» آجء لب» فق» مبء مر: مهتر. |.....] (). همه نسخه بدلها: لاوى. (). همه نسخه بدلها: يقتالى. (8). سوره 
نساء (©) آيه .١١‏ (/0). سوره مائده (8) آيه 4. (8). دبء آج» لبء فق» مبء مر: نفى. (4). لب» مب: بايد. صفحه : 18١‏ است. 
مُسلمُون» قبل: موحدون. و قيل: مخلصون. و قيل: مفوّضون. كار خود با خداى افكنده. قوله: آم كف شهَدَاة هذه نري الكورفه 


وروايت كردهاند كه: يعقوب را جون اجل نزديكك رسيدء فرزندانش به بالين او حاضر آمدند. يعقوب يوسف را ككفت: اى يوسف؟ 
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تو دانى منزلت خود در دل منء و آن كه من براى تو جه غم و اندوه ديدهام! و خداى تعالى آن غم بر من به سر آورد وو به سرور 
بدل كرد و امروز روز فراق و جدايى من است از توء و من با جوار رحمت خداى مىشوم, و روح من با نزديكك ارواح انبيا مىرود. 
يسرانت را: افريم١١2‏ و ميشا را بيش من آر تا ايشان را اختصاص كنم به فضلى كه جز ايشان را نباشد. ايشان را حاضر كرد. يعقوب 
كفت: من شما را از جمله اسباط كردمء و اسباط فرزندان يعقوب بودند» يعنى من شما را با آن كه فرزند زادهاى» بمثابت فرزند 
كردم اما در منزلت و امّرا در ميراث. آنكه كفت: يا 7١‏ يوسف دستها بيار« و بر يهلوهاى من نه و مرا در بر كير كه من با يدرم 
همجونين كردم؛ و يدرم اسحاق با يدرش ابراهيم همجنونين كرد» يوسف همجنان كرد. آنكه كفت: جون مرا دفن كرده باشىء 
مراه؟» هشتاد روز رها كنء آنككه مرا بركير از اينكه جا و با نزديكك يدرم و جدّم بر» كه يدر و جدّم در يكك كورند» و مرا نيز در آن 
جا نه تا از ايشان جدا نباشم. آنككّه فرزندان را كفت و خويشان را كه: به سلامت بروىء و مرا با يوسف رها كنى تا وصئتى كه هست 
بااو بكويم. ايشان برفتند واو يوسف را وصايت كرد به وصايا كه خواست«8» و كفت: برادران«17 نكودار اكر جه ايشان با تو 
زشتى كردند. يوسف- عليه الس لام- [187- ر] وصببت او بيذيرفت و يعقوب با ييش خداى شدء و يوسف او را دفن كرد. و جون 
هشتاد روز بر آمدء بفرمود تا او را بركرفتند و با زمين كنعان بردند با نزديكك يدر و جدّش اسحاق و ابراهيم- عليهم الضّلاهُ و السّلام. 
0ك .)١(‏ دبء آج» لب» مب: اوريم؛ فق؟ آورء مر: آورديم. (7). مج» وزء مبء مر: با. 
(9). دب» آجء لب». فق» مبء مر: بياور. (9). مج: مراد. (0). دب» آجء لب» فق» مبء مر: به وصيّتى كه داشت. (2). همه نسخه بدلهاء 
بجز دب را. صفحه : 1١‏ سبب نزول آيت آن بود كه: جهودان دعوى كردند كه يعقوب آن روز كه او را وفات رسيدء فرزندان را 
به جهودى وصايت كردء حق تعالى رد كرد بر ايشانء كفت: آم ككّم شهَداءَ شما حاضر بودى كه يعقوب را اجل حاضر آمد! كليى 
كفت: سبب وصايت يعقوب آن بود كه او در مصر شدء اهل مصر بعضى بت يرست بودند و بعضى آتش برستء كفت: نبادا١1)‏ كه 
فرزندان او به آن ميل كنندء نزديكك مركك ايشان را حاضر كرد و كفت: ما تَعدِدُون مِن بتعدى, عطا كفت: خداى تعالى يعقوب را 
مختر بكرد از ميان مركك و زندكانى و با همه ييغامبران همجنان كرد. يعقوب اختيار مركك كرد و كفت: جندان مهلت مى خواهم تا 
وصدّت كنم. آنكّه بيامد و فرزندان را جمع كرد و كفت: ما تَعرّدُونَ مِن بَعدى. «ام) بيان كرديم كه معادل همزه استفهام بود. اكر 
كويند: اينكه جا با جه معادله م ىكند جواب آن است كه كوييم: يكك وجه آن است كه بيان كرديم بيش از اينكه كه «ميم) صله 
استء و معنى آن است كه: اكنتم شهداء. وجهى ديكر آن است كه: معادل استفهامى است در كلام مضمر و محذوفء و تقدير آن 
است كه: اقلتم ذلكك تخرّصا و افكا ام كنتم شهداءء اينكه دروغى است كه مى كويى؟ يا «؟» حاضر بودى آن جا كه يعقوب را مركك 
حاضر آمد و وصايت كرد. و «ما» استفهاميّه است. من بَعدى» اى من بعد موتى» و بر قول اول خطاب با جهودان استء و بر قول 
ديكر مف ران خطاب با صحابه رسول استء ايشان جواب دادند كه: تَعبَّدُ إليَكئه ما خداى تو را يرستيم. و إله آبائكئه و خداى 
يدران تو راء واينكه اضافت اختصاص باشد از دو وجه: يكى آن كه: خداى كه تو را و ايشان را به بيغامبرى بفرستاد» يس اينكه 
وجه اختتصاص دارد به ايشان دون ديكران. و وجهى ديككر آن كه: خداى كه تو و يدران تواو را يرستيدى7”0 و خلقان بر ضلالت و 
عبادت اصنام وجز آن از طواغيت بودند. لتستب سس [9). مب: ميادا. (5). دب» آجء لبه 
مبء مرء فق: شما. |.....] (0). دب» آجء فق» مبء. مر: يرستيدندى» لب: يرستدندى. صفحه : 187 آأنكه در١١»)‏ تفصيل١")‏ يدران 
ابراهيم را و اسماعيل و اسحاق را برداد» و اسماعيل يدر نبود عم بود» و عرب عم را يدر خواند از آن جا كه به حرمت7”" داشت به 
جاى يدر بود» وازاينكه جا كفت رسول- عليه السّد.لام- روز بدر عباس را: رذوا على ابى» بدر مرا با نزديك من آريد. يعنى عمش 
عباس را -١18*[‏ ب ]. و نيز خاله«؟» را مادر خوانند» جنان كه در قصّه يوسف كفت: و رَقَع أي عَلَى العرش١‏ 0 وَ إذ قال إبراهيم لأبيهِ 
ج12 إلها واحداء سيم اق بعال عاشد اعد رتسو لمتسلشونة ال مخلصرةموعر ا يكدليل اسع ب البشحاته و ركيت 


در وصايت40). و آنككه خداى- جلء جلالله- بر اينكه بيغامبران ثنا كرد به كار بستن وصيبت و خلل ناكردن به او» واز يس ايشان 
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بيغامبران خواستند بودن و كتابها و شرعهاى ناسخ با همه روا نداشتند خلل كردن؛١٠0‏ وصيّتء رسول ما- صَلَى الله عليه و آله- كه 
غانم و عر وغ ابيز ان روفن اردان ارد كز وكات اتعوايع :ردق قن وو اماه حال كعد يم ومنت اتلك اتتدشيه اللاعتارى 
كفت: جماعت و امّت بر وجوه مختلف آمد: به معنى امام و مقتدا باشد فى قوله: إن إبراهيم كان أَمَّدّدا ١‏ إِنَّا وَجدنا آباءَنا عَلى 
دك واد كن يَعِد 0 عتا كي كذ ولاس م فعا (0). آج لب 
فق» مب: ندارد. (؟). دب» آج» لب» فق» مب: تفصيل دارد» مر: تفضل دادند. (؟). دب» آج» مب» فق» مبء مر يدر. (6). دب» آج» 
فق: خواله. (0). سوره يوسف (؟١)‏ آيه .٠٠١‏ (2). سوره انعام (2) آيه *. (/01. همه نسخه بدلها: ييغامبران/ ييغمبران. (8). مب» مر 
تعالى. (9). دب» آج» لب» فق» مبء مر: وصيت. .)1١(‏ دبء» آج, لبء فق» مبء مر به. .)1١(‏ سوره نحل (18) آيه .17١‏ (11). سوره 
زخرف (97) آيه 38. (17). يوسف )١11(‏ آيه ه6. [.....] (15). سوره قصص (518) آيه 77. صفحه : 187 و (امَّةُ), ام باشد يعنى مادر» 
وات قامت باشد. يقال: فلان حسن الام اى القامة» فى قول الشّاعر: و ان١١)‏ معاويةٌ الاكرمى 


ن حسان الوجوه طوال الامم اى القامات. قد حَلَْتَء كه كذشتند؛ يعنى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان ايشان. لها ما 
كسبت» ايشان راست آنجه كردند. حق تعالى در اينكه آيت بيان عدل خود كرد و آنجه:7 او ثواب عمل كسى به كسى دكر ندهدء 
ورنة كاه كدي كسى ذركر وا كرف كفيقة كان ابشان ايقان راسة ى كار شنها كما راء شان :وا نكما تن سد و شداوا از ايكاة 
نيرسند» يس هر كسى ”03 را كرده خود جزا دهند» جنان كه كفت: كل نفس بما كسجت رَهِيئةُ و: كل امرئ بما كسب رَهِين017» و 
لتر نبواقة ا و فرعي 1 كت تودك لكا كدعاسي هيو انمع شمابراان انيع عمانوا ارفج اريف واد 
رااز عمل شماء و اينكه وجهى بكرسك: وقالوا كووا قود أو تصارى تَهِتَدُواء واينكه حكايت است از جهودان و ترسايان درهم 
بيخته جنان كه بيانش در آيات مقدّم برفت» يعنى جهودان كفتند: جهود باشىء و ترسايان كفتند: ترسا باشى. آنكاه در آيت جنين 
نهاد كه: امّرا اينكه و اما آن» يعنى اكر از اينان شنوى مدح مص د ع م ع د حك 2 (1). اج ليعافق؛ 
مبء مر: فانم (؟). مج» وز: آن كه. ("). مج» وز: بل هر نفسى راء آج» لب» فق» مبء مر: هر نفسى را. (6). سوره مدّثر (©/0 آيه 8". 
(0). سوره طور (21) آيه .7١‏ (2). سوره انعام (2) آيه 18. صفحه : 18 جهودى كويندء و اكر از ايشان شنوى مدح ترسايى 
كويند» براى اينكه لفظ «او» كفت. و قوله: «تهتدوا»» مجزوم است به جواب امر كه كلا-م متضمّن معنى شرط و جزاستء و تقدير 
جنين است: فانّكم ان تكونوا كذلك تهتدوا. آنكه حق تعالى مسلمان را بياموخت كه جواب جهودان و ترسايان جكونه دهى: قل بل 
مِلَةٌ إبراهيم» و نصب او بر فعلى مقدّر بود و معنى آن كه: بل تتبع مل ابرهيم و نعتقد مله ابرهيم. حَنِيف» نصب او بر حال است» در 
معنى او خلاف كردئد. بعضى اهل لغث كفتئد: حتيف مايل باشد؛ و احنف كويند آن راكه انكشتان او به جائب وحشى ميل دارد؛ 
و معنى آن كه: ما مايليم و عدول كرده از دينى كه جز دين مسلمانى است. و بعضى دكر كفتند كه: حنيف مستقيم باشدء و از اينكه 
جا احنف كويند آن را كه قدم او راست بود همه ياى او بر زمين نشيند در وقت ايستادن» يعنى ما بر استقامت دين مسلمانىايم١١).‏ 
و ابو على جمع١؟)‏ كرد ميان هر دو قول و كفت: اصل حنف استقامت باشدء و كزى را بر سبيل تفأل حنف خوانند» جنان كه اعمى 
را بصير خوانندء و بيابان را كه مهلكه باشد مفازه؛ و مار كزيده را كه بيم هلاكش بود سليم» جنان كه شاعر كفتء اعنى طائى در 


وصف بيرى: دقَّهُ فى الحيوة تدعى جلالا 


مثل ما ستّى اللديغ سليما عبد الله عباس كفت: ملت ابراهيم در نماز روى به كعبه كردن است, و در حج طواف خانه و مسح اركان 
و استلام حجرء و وقوف بالموقفين؛ و رمى الجمار, كه ابراهيم و آنان كه بر ملت او بودند اينكه كار را بستند. قتاده كفت: حنيفته:*) 


تحريم نكاح محرّمات باشد و ختنه كردن. مقاتل كفت: حنيفاء اى مخلصاء و مجاهد كفت: حنيفاء اى متّبعا. و ما كان مِنء المُشركين» 
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و ابراهيم از جمله مشركان نبود» و جهودان و ترسايان مش ركند به آن كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرد كه: ةا 
اا 000 مج» وز» دب» آجء لب» فق» مب: مسلمانيم. (). اساس: به صورت: ١منع)‏ هم خوانده مى شود. 
(7). مجء وزء دبء آج: حنيفه. صفحه : 188 و قالّت اليَهُودٌ عُرّيرَ ابن الله وَ قالَت التُصارى الميتيح ابن اللّهِد0 لَمّد كَمَرَ الَّذِينَ قالُوا إنه 
الله ثالث ثَّلانَهه؟». آنكاه كفت: جواب جهودان دهى و بككويى -١8[‏ ب] كه: آمَنَا بالل ما به خحداى ايمان داريم. وما أنزِل. كينا 3 
تايا برذوانة وفقى قرا نه وها اله لى اوزالهسيه وح مسيحاك] زر ضير ىنا كام عيسو يرود كدير اررانقيم د طلة قاض ترود 
آمدء و كتاب اسماعيل و اسحاق و يعقوب«”8 همان بود» و اكر جه «واو» ايجاب ترتيب نكند» حق تعالى در آيت ترتيب نكاهداشت 
اسماعيل را از يس ابراهيم» براى آن تقديم كرد كه او فرزند مهتر بود يس از او اسحاقء يس از او يعقوب را كه فرزند اسحاق بود 
يس از آن اسباط را كه فرزندان يعقوب بودند. محمد بن اسحاق كويد: يعقوب دختر خال خود را «ليَاا بنت «لتان» به زنى كرد؛ وو از 
او شش يسر آورد. جون «2]) فرمان يافت,. يعقوب خواهر او راحيل را به زنى كرد و از او يوسف و بنيامين آوردء و دو سرّيت7"» 
داشت جهار فرزند از ايشان آورد١ة).‏ اينكه دوازده سبط بودند. و به روايتى» ديكران هر دو فرزند از مادرى بوؤقهد و الله اعلم. و 
اسباط در بنى يعقوب جنانند كه قبايل در بنى اسماعيل» به نام مختلف اند تا فرق و تمييز باشد در ميان فرزندان ايشان. و سبط در 
لغت نواده«16 بود» اعنى فرزندزاده. از اينكه جا حسن و حسين را سبطا١7‏ رسول اللّه- عليه و عليهما السّد.لام- كويند. و اصل او در 
لغت درختى بود شاخدها در هم بيجيده؛ كذا ذكره ابو سعيد الضّرير. آنكّه موسى و عيسى را جدا كرد براى آن كه دين ايشان و 
كتاب ايشان و شرع ايشان دكر بود. دكر آن كه: جهودان و ترسايان را به ايشان اختصاص بود تا بدانند كه مصطفى- صلَى الله عليه 
و آله- به بيغامبر و كتاب ايشان ايمان مىدارد» و او را عصبتّت١8‏ و مكافات بر آن نمىدارد كه كفر آرد به ايشان» جون درست 
شدهاست كه ايشان بيغامبران خدا بودندء و كتابهاى ايشان حق بود. سسسسصص صصص سس (01). سوره 
توبه (9) آيه 0 (1). سوره مائده (0) آيه "ل9. (1). همه نسخه بدلها و اسباط. (©). آج» لب» فق» مبء مر: دو سر يوشيده. [.....] (0). 
آج.؛ لبء فق» مبء مر: جهار شدند از راحيل. (29). دب: نوازده» فق: نوانزده» مب: نوزده. (/0. دب» آج, مب: سبط. (6). مر: عصبت. 
ملح ىوقي اعطق نين الأجاة .ولو الا مسلاه مو ندر قدي | ةا كوا الاق الاق اميس و لمشي را وناو انها الس 
دا انها ارناون مجه ييغاميران را دادند از خداى ايشان از كتابها و شرايع. لا فين أَحَدٍ مِنهُم» مااز ميان ايشان فرق 
نكنيم در باب يبغامبرى و راست كويى و حقّى آنجه از خداى تعالى آوردندء و مراد نه آن است كه تفضيل ننهيم بعضى را بر 
بعضىء بل مراد آن است كه در باب ايمان فرق نكنيم» جنان كه شما كه جهودانى١١)‏ كردى و كفتى» نؤمن ببعض و نكفر ببعض. و 
نَحنء لَه مُسِلِمُونه و ما او را مستسلم و منقاديم؛ يعنى خداى را- جلء جلاله. و ابو مسلم كفت: روا باشد كه ضمير عايد باشد با جمله 
أقعه دن مقدّمه زرقة» أنكه مير وابراى آ3 تذكير كرد كه أن خواسته اتن لذلكة سفيان تور را كنتند: مرة كى مسلمان 
بافد! كفضة آاكه كه هرق از او رسك [38 ءار كه عه ابعاة دارق! بكريه كادف ب اللفوها انول تناك الن #ولمة و مول 
مُسلِمُونه واينكه آيت برخواند. قن آمَنُوا بمثل ما آمَشم به فَقَدِ اهمَدَواء سبب نزول اينكه آيت آن بود كه: جون رسول- عليه 
الّد.لام- آيت مقدَّم بر جهودان و ترسايان خواند» جون به ذكر عيسى رسيد جهودان را خوش نيامد و ترسايان١١"»‏ نيز» كفتند: حكم 
فس ذركر اتمقيةاو وكاميرض قود حون در يغامير اذه يل ' شر هذا بود- الك اللدتعم ذلك عله كني ادا فغالى اينكه ارت 
رسعاد و كنكة اك منهوذان و#رسايات اسان أرنك داماقد انعد كما اسان ذارى» ميعدىاثد نوراه راسك نافعه عبد الله عتاس 
كفت: «مثل) زيادت استء. و در قراءت او جنين است: «فان امنوا بما امنتم بها كفت: ايمان به خداست,ء و خداى را مثل نيست. 
كقعو و مانقد افكه نات كد كفت :8 لبر كبقل اق نالمعي لندن كين 2ه وامائننا اكد قرول شاعر أست: ل 
لا ل ع ا جد سح دح ات (1):دت6 آجء لب» فق» مبء مر: جهودى. (3). دب» آجء لب» فق, مبء مر را.(”). دب» 


آج؛ لبء فقء مب: يافتهاند. مر: يافتند. (). وز: ندارد. (2). سوره شورى (67) آيه .1١‏ (6). مج. وزء دبء آج. لب: كهود. صفحه : 
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7 يا عاذلى دعنى من عذلكا 


مثلى لا يقبل من مثلكا اىء انا لا اقبل منكك. بعضى د كر كفتند: «بى١١))‏ زيادت استء تقدير اينكه است١2):‏ «فان امنوا مثل ما امنتم)» 
و (ما» مصدرى باشدء يعنى مثل7 0 ايمانكم» تشبيه در ايمان شده باشد نه در آن كه ايمان بدوستء واينكه وجه مليح است. و وجه 
اولاهم امكرس تع ومع آيك بر رك ال اابتكة دو وبع سني شوهديو إن لولوا اكزييركردد يو اعراضي حكن ايماة بن ايدكه وبخه 
نيارند فَإِنَّما هُم فى شْتتماق. عبد الله عباس و عطا و اخفش كفتند: فى خلافء يقال: شاقهفلان فلانا مشاقّةُ و شقاقا اذا اخذ فى شقء 
خلاف شقء صاحبه دليله قوله: لا جر نكم شقاقى 60 إِلَا بشّقه الأنفُسده ذلك نهم شَاقُوا اللمدى مُسيكفيكهم الله آذكة عدق تغالى 
رسول را- عليه الشّ.لام- تسلى دادء كفت: نكره0؟ دل در بند اينان ندارى كه خداى تعالى تو را كار اينان كفايت بكندء يعنى 
جهودان و ترسايان. و «سين» استقبال راست كه فعل خالص بكند به مستقبل» و «كفى» متعدّى به دو 5-2-2 
لل (3(). بى/ با. (5). مبء مر كه. (*). مج: مثله. (9). سوره هود )١١(‏ آيه 49 [.....] (8). سوره نحل (18) آيه 7 
(©). سوره انفال (8) آيه *1. (7). آج» لبء فق» مبء مر: در نككر. صفحه : 188 مفعول باشد: «كاف» مفعول اول استء و «هم) 
مفعول دوم١١)»‏ يقال: كفيته المهم.و همجونين كرد كه كفت. كار جهودان بنى التضير كفايت كرد به جلا و نفى» و كار جهودان 
بنى قريظه كفايت كرد به قتل و سبىء و كار ترسايان نجران كفايت كرد به جزيت و مذلت. وَهُوَ السّميع7" لألقوالهم, العَلِيم 
باحوالهم. صِبَِةٌ الل ابو العاليه كفت: دين الله. مجاهد كفت: اسلام است. عبد الله عباس كفت: ترسايان را جون فرزندى آمدىء 
روز هفتم» او راابه آبى بردندى كه آن را عموديّه كفتندى, و او را به آن آب بشستندى و كفتندى: صبغناه به ما او را به اينكه آب 
بشستيم نا دينى دكر نكيرد جز ترسايى, و اينكه به جاى ختان داشتند. خداى تعالى بر ايشان رد كرد به عبارت ايشان» كفت: اينكه 
دين كه خداى رنكك كرده است بهتر است. بهرى دكر از مفش ران كفتند: جهودان را عادت بودى كه جون ايشان را مولودى 
بودى7”" رنككى در او ماليدندىء و ترسايان نيز رنككى به خلاف رنكك جهودان در مولود ماليدندىء و آن جون شعارى بودى ايشان 
راء حق تعالى كفت: شعار مسلمانى كه بر رنكك اصل خلقت باشد خداد6» آفريد«0» آن بهتر باشد. بهرى ديكر از علما كفتند: حق 
تعالى دين را براى آن صبغت خواند كه دين را اثرى و علامتى بودء جنان كه رنكك را. إبن كيسان كفت: «صبغة الله اى قبل الله 
بعضى د كر كفتند: حيّجة الله. زجَاج و ابو عبيده كفتند: خلقة الله و معنى آن است كه: خداى تعالى خلقان را بر فطرت اسلام آفريدء 
بيانش: فطرتء الله الى قَطَرَ الرّاس عَلّيهاد2» فطرت. اللّهِهِ١»‏ صَبِعَةٌ اللَى كلمتش خواند فى قوله: وَّ كلك الله هئ العُلياه؟) يَدحَلُونَ فى 
دين الله« صراط الله الّذىوع» ذلك هُدَى اللدوع) يُرِيدُون أن يُطفوًا و اللد/» وَاعتصمّوا بيبل اللّدود ادع إلى سَبيل رَبُكك:4. عبد 
اللّه عباس روايت كند كه, بنى اسرايل از موسى يرسيدند كه: أ يصبغ ربككء خداى تو رنكك زرد؛١٠0.‏ موسى كفت: الله اللهه١01)‏ ان 
كنتم مؤمنين» از خداى بترسى اككر مؤمنى. خداى تعالى به موسى وحى كرد كه: از تو مىيرسند2؟1) كه من رنكك رزم! بكو كه: همه 
رنكها من رزم١1»‏ براى آن كه همه رنككها از من است و در مقدور من است. جهودان بر آن منكر شدند» خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد رد بر ايشان و بر جهودان عصر رسول ما- عليه السّ.لام. در نصب او خلاف كردند» بعضى كفتند: نصب او بر اغراست» يعنى 
العواوالرس اميك الل اعقق كنرع يبدل ِلَةٌ إبراهيم است. و من أحسن+ين- الله صبِفَةه ان كينا واخلقا و تصبي ان درفني اسك و 
تحن لَه عاييدُون» اى مطيعون متذلّلون:8١.‏ لس (9). سوره روم (0) آيه #0 (0. 
سوره توبه (4) آيه .6٠‏ (”). سوره نصر )١١١(‏ آيه ”. (6). سوره شورى (697) آيه 87. [.....] (0). همه نسخه بدلها: هداش/ هدايش. 
(2). سوره انعام (2) آيه 88. (). سوره توبه (9) آيه ”". (8). سوره آل عمران (7) آيه .٠١"‏ (4). سوره نحل (18) آيه 170 .03١(‏ 
آج: رنكك رز استء مر: رنكك رز بود. .)21١(‏ مر: انّقوا الله. (؟1). مر ايصبغ ربكك. (1). مج. وز: مىرزم» مب: من رنكها ريزم» دبء 


آج. لب فق» مر: من ريزم. (18). همه نسخه بدلها: مذللون. صفحه : 15١‏ قل أ تَحَاججُونَنا فى اللى همزه استفهام راست و معنى تقريع 
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وانكار» و محاججت مجادلت و مخاصمت باشد.ء مفاعله باشد از حيجّتء يقال: حاججته فحججته١١)»‏ اى غلبته بالحيجةُ. خلاف كردند 
در آن كه اينكه محاجت و مخاصمت با كه بود ودر جه بود. اصم كفت: با مشركان بود كه ايشان به خداى و صفات خدا مقر 
نبودند» و جز خداى را عبادت مىكردند. مى كويد: با ما در خداى مخاصمت مى كنىء و ما و شما مقرّيم كه او آفري دكار و 
يرورد كار ما و شماست؟ بعضى دكر كفتند: خصومت با جهودان بود آن جا كه كفتند: ما به حق اوليتريم كه خداوند كتابيم» و علم 
اوايل بنزديكك ماستء تحن أَبناء الله وَ أحتاوّم 0 عُزيرٌ ابن الله المسيح ابنء الله«6). آنكه كفتند: ما اوليتريم به حق» و بلا خلاف 
ايثارو انتب سمل آثان خلا ص كسد ودر عض خلات كردلد. ونا أعباناو لكن أعمالكر«وابك عباوت اسه وخير 
ازعدل خداى- عر وجل [08١-ب]‏ و آن كه او جزاى عمل كسى به ديكرى ندهد- جنان كه كفته شد. و تحنء له مُخِلِصُونْه و ما 


عمل با اخللاص مى كنيم» يعنى در عبادت با او شركك«0) نمى آريم. 
فصل در اخلاص از كلام علما و مشايخ 


جبريل- عليه السّلام- كفت: من از خداى- عر و جل- يرسيدم؛ مرا كفت: الاخلاص سرٌ من سرّى استودعته قلب من 0 
ا سس سس سس س2 س2 س2 س2 س2 س2 س2 سس سس سس .)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مر: بحيجته. مر: بحج بحجحته. (1). سوره مائده (0) أيه 18. رع "6 
سوره توبه )0 أيه نخغرة (0). مر: شك. 1 2007 ]| صفحه : ١‏ اللهاحببته من عبادى») كفت: اخلاص سرّى از سرهاى من است,ء در دل 
آن بنده نهم كش دوست دارم. ابو ذرٌ غفارى. كفت كه. رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: ان لكلء حقء حقيقةُ و ما بلغ عبد حقيقة 
الاخلاص حتّى لا يحبهان يحمد على شىء من عمل الله كفت: هر حقّى را حقيقتى استء و بنده به حقيقت اخلاص نرسد تا جشم 
از آن بنيفكند كه او را مدح كنند بر كارى كه براى مدا كند. سعيد جبير كفت: اخلاص آن باشد كه مرد؛ دين و عمل خويش 
خداى را خالص كندء. در دين با خداى شرك نيارد» و در عمل با خلقان ريا نكند. فضيل عياض كفت: تركك عمل براى مردمان ريا 
باشدء و عمل براى مردمان شرك باشدء و اخلاص آن بود كه از اينكه هر دو مسلم بود. يحيى معاذ كفت: هو تخليص العمل من 
العيب و الذّم كتمييز؛1) اللبن من بين الفرث و الدّمء كفت: اخلاص آن باشد كه عمل خالص دارد از عيب و ذم جنان كه شير مميز 
است از ميان سركين و خون. ابو الحسن بوشنجى كفت: اخلا-ص آن بود كه لا يكتبه الملكان و لا يفسده الشَّيطان و لا يطلع عليه 
الانسان و لا يعلمه غير الّحمن كفت: اخلاص آن باشد كه فريشته را به نبشتن ش١3‏ راه نبود» و شيطان را به تباه كردنشء و آدمى را 
بر او مطلع نباشدء و جز خداى- عر و جل- كس نداند. رويم كفت: اخلاص آن بود كه آنجه كنى نبينى» و كفتهاند: ما يراد به الحقء 
ويقصد به الضّ دق و قيل: هو ما لا يشوبه الافات و لا يتبعه رخص التأويلات» آن بود كه آفات آن را مشوب نكند و رخصت تأويل 
به دنبال آن نباشد. و قيل: هو ما استثر من الخلائق و استصفى من العلائق» آنجه از خلقان يوشيده باشد واز علايق صافى باشد. 
حذيفه مرعشى كفت: اخلاص آن بود كه بنده را سرٌّ و علانيت يكى بوده”. ابو يعقوب مكفوف كفت: آن بود كه حسنات همجنان 
يوشيده [لاه١ا-‏ ر] دارد كه سيثئات. لاسا سس لم [). مج وز»دب» آجء لب» فق: كتميز. (01. 
مبء مر: نوشتنشء فق: به نوشتن. (). مج. وزء دبء آج» لب» مب: راست بود. صفحه : ١97‏ ابو سلمان١١»‏ كفت: مرائى راسه 
علامت بود: در خلوت كسلان بود» ودر ميان مردم بنشاط بود بر عمل و جون مدحش كنند در عمل بيفزايد. قوله: أم تقولون» إبن 
عامر و حمزه و كسائى و خلف به «تا» خوانند على الخطاب, و باقى قرّاء به « يا » على الخبر عن الغائب. ام يقولون, يا ١؟»‏ مى كويند 
يعنى جهودان و ترسايان, به قراءت آن كه به «يا» خواند. و آن كس كه به «تاه خواند» خطاب هم با ايشان استء يا مى كويى كه 
ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان يعقوب جهود بودند يا ترسا. و همجنان كه بيان كرديم خبر از هر دو كروه درهم 
بيخته”) است» و تفصيل آن كه جهودان كفتند: اينان جهودان بودند, و ترسايان كفتند: ترسا بودند. و«ام» معادل است همزه 
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استفهام را فى قوله: قل أ تُحَاجُونّنا فى الله ...» أم تَقُولُونَه تو جواب ده اى محترد: قل | أَنتّم أعلّم أم الله بكو شما عالمترى«؟ به 
احوال واذيان ابشات با خداى؟ و اك رشان استث كه قول شها در دوو ايفان ان حوالت جهودى و 'ترسايى بر ابشان دوست استه 
خداى جنان دانسته باشدء و اكر بنكويد«8) كواى«2) ينهان كرده باشد«/09 و اكر كواى6) كه داند ينهان كند از او ظالمتر كه باشد! 
يعنى كس نباشد از او ظالمتر. و «من» استفهامى استء «اظلم) افعل تفضيل است,. و در اينكه آيت دليل است بر آن كه قبيح از قديم 
تعالى قبيحتر باشد» جون عالمى و استغنا در حقاو بليغتر است» خلاف آن كه مجبران كفتند: قبيح از ما قبيح باشد از خداى تعالى 
قبيح نباشدء براى آن كه مورد آيت آن است كه: آن كس كه كواى4) داند و ينهان كند ظالم باشد, و اككر خداى تعالى كند 
ظالمتر باشد- تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. و مَا الله بغافل» اينكه «با» در خبر «مااكى نافيه و در خبر ليس شود براى تأكيد نفى راء تقول: 
ما زيد بمنطلق» و مرجع غفلت با نفى علم باشد. عَمَا تَعمَلُونه به ست بت تمده اب ب تخد [/1 مان كيل الشيفه 
بدلها: ابو سليمان. (؟). اساس: آياء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. ("). فق» مبء مر: بيخته. (©). مر: داناترى. (2). 
دبء آج, لبء فق مبء مر: نككوييد. (4- 2). همه نسخه بدلها: كواهى. (/0. آج, لب»ء فق» مبء مر: كرده باشيد. (6). مر: و اكر هر 
كه كواهى داند و. صفحه : ١197‏ «تا) و «١‏ يا ») خواندهاندء بناء على «يقولون» و «تقولون» در اول آيت. قوله عاق تلكه أقا قل كلت 
الاية» تفسير اينكه برفت در آيتى كه مثل اينكه است لفظا و معنا. اكر كويند: جرا تكرار كرد اينكه آيت را با قرب عهد به او! كوييم: 
مراد به آيت اول انبيااند كه ذكر ايشان در آيتى كه بيش از اينكه آيت بود برفتء و مراد به اينكه آيت اسلاف جهودانئد كه اعقاب 
ايشان كفتند از ايشان كه: اينكه ييغامبران جهودان بودند يا ترسايان» و جون مراد مختلف باشد فايده مختلف بود و جون جنين باشد 
تكرار نبود» جه هر يكك [/181- ب] مستقلء باشد به فايده خود. و وجه ديكر آن است كه: مخاطبان مختلف بودند» و جون مخاطبان 
مختلف باشند تكرار فايده باشد. وجه ديكر آن كه: وقت مختلف بودء وآيت وارد مورد وعظ و زجر استء ودر اينكه تذكير باشد 
به نعمت خدا و تحذير بود از عقاب اوء و اينكه معنى هر جه بيشتر باشد نفعش عامتر باشدء و فايدهايش ظاهرتر- و اللّه اعلم بمراده 


[سوره البقرةٌ (1): آيات 167 تا 158] 
[اشاره] 


سَيقُوله الشُفَهاءٌ من النّاس ما وَلآَهُم عَن بيهم الَتى كاثُوا عَلّيها قل للم المشرق:و المغربه يَهدى مَن يَشاءٌ إلى صدَراطٍ مُستَقِيم (0187) و 
«لإقجدام كه ومرهطا لنكرتوا شهَداء عَلَى النّاس و يون الول عليكم شّهيداً و ما جَعَلنَا اقب الى كنت عَلَيها إلا لِنَعلّم مَن 

يبع الوَسُولء مِمّن يَنة على روه كانت لَكبِيرَة إل على الذِينه ودَى اللهوَ ما كان الله يض يع نانك إن الله بالناس لَرَؤفَه 
رَحيمه دق تلب وَجهمكك فى الشماء فلنّوَ تك قبا ا 0 
5 شَطْرَهوَ إن الّذِينَ أوتُوا الكتاب. لَبَعلّمُون. أنه الحَوْة م من رَبّهم و ميا الله بغاؤال عا يَعملون (096) و ل من تيت الَّذِينَ أوتُوا 
الايد كر ناما تو كدر 6 | اكسم لماكت لداع لا تيك ردن لسوت أعر الف وى نيل لاتجاء كنه دن لذن 
إنككه إذاً لّمن الظَالِمين (0؟1) 


[قرجمه] 


كويند سفيهان از مردمان جه١١»‏ ب ركردانيد ايشان را از قبلهشان كه بودند بر آنء! بككُو خداى [راست]؛235 آن جا كه آفتاب بر آيد و 


آن جا كه فرو شودء راه نمايد آن را كه خواهد به راه راست. -١188[‏ ر] وهمجنين كرديم ما شما را امّتى ميانه تا باشيد كواهان بر 
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مردمان و تا باشد بيغامبر بر شما كواه؛ و نكرديم ما آن قبله كه تو بودى بر آن مكر تا بدانيم كه كيست كه بى كيرى1 كند رسول 
رااز آن كه سست ست (9). وب: جون. (7). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (7). مج. وز: 
بيروق» دب» آج: لب: تى كرمى: [ 0 ] صفحه : 19 بركردد بربى خودء و آن بود بزركك مككر بر آنان كه لطن كرد خداى به 
ايشان» نبود خداى كه به ضايع كند ايمان شما١١)»‏ خدا بر مردمان مهربان و بخشاينده است. -١188[‏ ب] ما مى بينيم كردانيدن روى تو 
در آسمان» بكردانيم377) تو را با قبلهاى كه تو خواهى؛ فراز كن وفك اجات حيط ركد عه ا 1 فراز كنى» رويتان 
به جانب اوء و ايشان كه« دادند ايشان را كتاب دانند كه اينكه حقّءاست از خدايشان و نيست خدا بى آكاه از آنجه ايشان 
مى كنند. و اكر بيارى به آنان كه ايشان را كتاب دادند به هر دليلى» بى كيرى١2)‏ نكنند قبله تو را و نه تو ييروى كنى قبله ايشان راء و 
نه بهرى از ايشان بى كيرد قبله بهرى راء و اكر تو بى هواى ايشان كيرى از يس آن كه آمد به تواز علم» تو آنككه از جمله ستمكاران 
باشى. قوله: سَيَقَول السّقَهاءُء وجه اتّصال27 آيت به آيت مقدّم آن است كه جون محاجت با جهودان و ترسايان و كافران كناره شده 
خداى تعالى رسول را خبر داد كه: آنان كه با تو خصومت كردند در توحيد من و در باب انبيا سخن كفتند» دل عزيز تو بخواهند:8) 
رنجانيدن در باب قبله جون من قبله بككردانم» و حق تعالى اينكه براى جند -١189[‏ ر] وجه كفت: 0 
سلس - (20). آج» لب» فق بدرستى كه. (7). آج, لبء فق: بككردانيديم. (”). باشى/ باشيد. (6). كنى/ كنيد. (8). مج وزء 
آج؛ لب» فق: آنان كه. (©). مج, وزء آج» لبء فق: بى كيرى. (00). مج, وزء دب» لب» فق» مب: ايصال. (8). مج وزء لبء مر: 
نخواهند. صفحه : 190 يكى براى آن كه: تا رسول- عليه السّ.لام- توطين نفس كند و دل بر آن بنهد كه ايشان اينكه خواهند كفتن» 
جون بككويند سختش نيايد بر حدٌ آن كه او بى خبر بوده باشد. دكر: تسليت رسول- عليه السّلام- كرد بقوله: سَيْقَولالُقَهاى كفت: 
سفيهانند و از سر سفه سخنى خواهند كفتن تا دل از آن خوش دارى. وجهى دكر آن كه: تا معجزهاى باشد رسول را- عليه السّلام- 
كه جون خبر دهد از غيبى كه در مستقبل ايام خواهد بودن؛ و مخبرا١)‏ وفق خبر آيدء اينكه معجز باشد و دليل صدق او كند در آن 
كه؟) كويد. و «سفيه) ضدّ حليم1) باشدء و سفه خفّت بود در لغت مرد سبكسار را سفيه كويند. مفسّران خلاف كردند در آن كه 
ايدكة ستفيهان كه بودشده عيد اللهغناس كنك نر كا مردند كه يدون مدق عالق قبله يكردانبد» ايان كتتتدة ميد مترؤد كقت» 
كام ووي ين ريك المتتاس كدو كاه روي عه كفتلايهى كنده تكو بر كالتعذاع ذه سق كر كان تخروابتكه كاذ اق مك كلس 
و مانند اينكه روايت است از حسن بصرى. قول ديكر آن است كه: اينكه سفيهان جهودانند كه جون رسول- عليه السّرلام- روى از 
بيت المقدّس با حرم مكه آوردء طعن زدند و ايشان را خوش نيامده*» كفتند: محمّد جرا از اينكه قبله روى بركردانيد! و اينكه قبله 
بيغامبران مقدّم استء اكر بر اينكه قبله بماندى همانا آن بيغامبر آخر زمان بودى كه ما نعت و صفت او در توريت و انجيل 
خواندهايم01» و اينكه قول ماهد وقاده وسفان اسك ويك رواية ابت از غيد الله عباس ..سدى كنت مرا ننافقاكنك و تجهرداة 
كه جون رسول- عليه السّدِ.لام- روى از بيت المقدّس با مسجد الحرام كرد طعن زدند و كفتند: اشتقاق«6 الرّجل الى بلده و مولده» 
درا بامدانا تعمس )اد دور ومولة وروا ذا روف كو كماد عدار كيه ل ل ل ع شيم 
ل (20). مر بر. (1). همه نسخه بدلها: آنجه. (). لب» فق» مب: عليم. (). همه نسخه بدلها و. (0. مج؛ وزء دب» آج؛ لب» فق» 
مب: يافتهايم» مر: يافتيم. (8). دبء لبء فقء مب: اشتياق. [.....] (0). دب: اياسه. صفحه : 198 و جهودان بر وجه تألم كفتند: كه 
ايشان اميد موافقت رسول مىداشتند در بعضى جيزهاء و كمان ايشان جنان بود كه روى به بيت المقدّس كردن از طريق مسامحت و 
مساهلت استء مى كفتند: اميد است كه با دين ما آيد كه در قبله ما را مخالفت نمى كند. «سيقول»)»؛ «سين» استقبال راستء يعنى 
خواهند كفتن اينكه سفيهان بى خردان سبكساران: ما وَلَاهُم جه بركردانيد ايشان را؟ «ما» استفهامى استء اى ما صرفهم» يقال١١):‏ 
ولّيته عن كذا فتولّى؛ اى صرفته فانصرف. حق تعالى كفت: جواب ده و بكو خداى راست مشرق و مغرب به وفق و حسب مصلحت 
بند كانش را بفرمايد كه: روى به جانبى دون جانبى كنىء و راه نمايد آن را كه خواهد ره راست به الطاف و زيادات«”» الطاف. و 
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كتيناتد برك عذابعه دمعي سيك اك ين الطاقن كدف كدديه ان الطاك: انفاق قاف كقد تربره راسك قر لسو كد كه اها 
علم خلاف كردند [129- ب] در آن كه اينكه «وكاف» تشبيه به جه تعلق دارد. بيشتر مفسّد ران كالتفن: تماق بدا تصرى رن داردد؟) كه 
يَهدِى من يَشَاءٌ إلى صدراطٍ مُستَّقيم بر او دليل استء و تقدير اينكه است كه: فكما هديناكم بمحمّد الى صراط مستقيم. كذلكدة و 
لَقَد اصطفيناه فى الدّنياد6» ك ذلك جعلناكم, اينكه وجه متعششف و بعيد است. و «جعل' روا بود كه به معنى تصبير بود و تأويل بر 
الطاف و توفيق توان كردنء يعنى ما كرديم با شما ا سنح (] )رفي قا (9)رمرة ادق 
6 آجء مر: جزاء فق: خبرى. (©). دب لب» فق» مر جزا. (0). مر: و كذلكك. (2). سوره بقره 020 أيه ٠‏ . صفحه : /1917 الطافى كه 
عند آن اقتى وسط شدىء و شايد كه «جعل» به معنى حكم باشد و تسميه باشد جنان كه كفت: و جَعَلوا الملائِكةٌ الّذِينَ هُم عِبادٌ 
الرّحمن إناث١1)وَ‏ جَعَلُوا لله أندادا” «امَه)» الى جماعة وسطا. ابو سعيد خدرى: و ابو هريره از رسول- عليه السشلام- روايت كردند كه: 
«وسطا» اى عدلاء و اينكه قول عبد الله عباس است و مجاهد و قتاده و ربيع و إبن زيد است0/ و براى آن عدل راوسط خوانند كه 
عدل راست باشد, و آنككّه*» راست باشد كه جاى او ميانه باشدء و يا ايقاع8) او بر وجه ميانه باشد» نه اسراف و نه تقصيرء و اينكه 
از قول عرب است كه: نزل فلا-ن وسط الوادىء اى خير موضع فيه و موضع فلا-ن من قومه موضع الواسطة من القلادة» و در وصف 
رسول- عليه السِّ.لام- آمده است: هو اوسط قريش نسباء اى خيرهم و اعدلهم. و مثل از اينكه جاست كه: 6 غير الأمور اوساطهاةا 


قال زهير: هم وسط يرضى الأنام بحتهم 


اذا ولك اعد اللالق سعط على كنس أئة ومطةاى اهل دين وسط7 بين الغلوٌ و التتقصير براى آن كه هر دو مذموم استء هم 
اسراف و هم تقصيرء آنجه از ميان اينكه هر دو باشد يسنديده آن استء نبينى كه حق تعالى جكونه كفت رسولش را و لا تَجكل 
يَدَككه مَعْلُولَةٌ إلى عُتُقِككء و لا تَبسّطها كل>البسطه8 ولا تَجهّر بصَلاتِكء و لا تُخافت بها و اببَغْ بِينَء ذلكثه سَبِيلًاة4» و قال: وَالِّينَ إذا 
سوا جيرف واه ل ينقوواو كاماييي:ذلكه توامان#الوعظلاكي أن وإمطاءو ]آق ع خداق ال ماعدالك و سكع عند الامحصرء 
نباشد» براى آن كه قاضى كه حاكم وقت باشد به عدالت هيج كس حكم نكند تا او را ظاهر؛١»‏ عدالت نداند. و اكر او را به باطن 
طريقى بودى حكم نكردى تا به باطن در عدل نبودى» جون خداى تعالى عالم است به ظاهر و باطن خلق و حكم كند به عدالت 
كب لا 3 يايلة تعد ل بالتل اهو و واطنار و ]د #تطى باللند بع معيوة وود كر او كه كتغة لفكوثرا تهذاء على اتابن و 
كرض مشر ايك كي لويد كدوج هما كراعان اس برع رعاناه د رسو لد عليه لقداكر كار نينا 2115 بالفيك. رمن 1ه كين كه بور 
برابر رسول كواهى١»‏ دهدء اكر به منزلت برابر او نباشد كم از آن نباشد كه به عدالت كه شرط است در كواى0”" برابر او باشد» و 
اينكه جنين نباشد الما معصوم. ديكر آن كه: اكر كواهان حاكم وقت ظاهر عدالت باشند» كواهان خداى- عر و جل- كه در حكم 
كاه او كواهى دهند لابدّ بايد كه معصوم باشند. اكر كويند: اينكه خطاب با جمله امت استء كوييم: تخصيص كنيم به اينكه ادلّه و 
قرائن كه در آيت و بيرون آيت هست. دكر آن كه: امت به معنى عصبت و جماعت در قرآن بسيار استء منها قوله: وَ مِن قوم مُوسى 
أ يَهِدُون. بالحق57) و من ذُويتنا أءًَ مُسلفة لككدهم تلك أَعَةٌ قد خَلت20) مِنهُم أ مُقنَصد دَّة/ وَ يكو نه الوَسُول عَلَيْكُم شَّهِيدا و 
شهد عليه نقيض شهد له باشد, و از اينكه عذر خواستند به آن كه جون قول ايشان در دين حيّجت خواهد بودنء به مثابت حكم باشد 
بر ايشان» همحنان كه قول رسول سسسب (# 8 .)١‏ همه نسخه بدلها: كواهى. (. 
دب؛ آج» لبء فق» مبء مر: فرداى. (0). دب؛ آج» لبء فق» مبء مر به. (8). آج» لب» فق» مبء مر تعالى. صفحه : ٠٠١‏ - عليه 
السّ.لام. و لازم است امّت را عمل كردن به اجماع جنان كه به قول رسول- عليه السّلام. يس براى اينكه «على» كفت فى الموضعين 
جميعاء اعنى در حق: امت و رسولء و اينكه جمله عند تأمّل همه دليل م ىكند بر آن كه آيت مخصوص است به معصومانء و اجماع 
براى قول ايشان حيجت است. و نيز اينكه خبر كه ابى» كعب روايت م ىكند كه: يكك روز رسول- عليه الش.لام- نشسته بود. جنازهاى 
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بكذرانيدند» كفتند: جنازه فلان است. حاضران كفتند: نعم الرّجلء و ثناى كفتند١١)‏ هر يكى. رسول- عليه الش.لام- كفت: وجبت» 
واجب شد. ديكرى بر آوردند. كفتند: جنازه فلان است. حاضران كفتند: بئس الرّجلء بد مردى بود اينكه. رسول- عليه السد.لام- 
كفت: وجبت. ابى: كعب كفت: يا رسول الله؟ جه معنى دارد دوبار كفتى وجبت! جه واجب شد! كفت: قوله تعالى: لتَكوبُوا شهداءً 
على الثائن وفعت الادو وه 'يزوة ابد ازاان كن آن كد وحيث الشهادة و وققت مؤقعيناك كراى 1 اانه ماي هر اناده و يكن 
دكر آن كه: وجبت لاحدهما الجِنّْهُ و للاخر انار يكى را بهشت واجب شد و يكى را دوزخ به كواى:” شما. كفتند: اينكه دليل 
است بر آن كه كواى«» در دنيا باشدء و روا بود كه امير المؤمنين0) و حسن و حسين- عليهم السّد.لام- در آن جمله بوده باشند. و 
در خبر مىآيد كه يكك روز امير المؤمنين:16- عليه السَّلام- نشسته بود در مسجد كوفه. عبد الله بن قفل التِيمى بككذشت درع طلحة 
عبد الله يوشيده. على- عليه الّ.لام- كفت: هذه درع طلحة اخذتها غلولا يوم البصرةٌ كفت: اى عبد اللّه؟ اينكه درع طلحه است كه 
روز كارزار7» بصره توبه غلول و خيانت -١181[‏ ر] بر كرفتهاى. او منكر شدء كفت: بيا تا به حاكم شويم كه تو براى حكومت نصب 
كردهاى يعنى شريح. به حكومت بيش شريح رفتند. امير المؤمنين دعوى بكرد. عبد الله انكار كرد. حاكم كواه خواست. امير 
المؤمنين87) حسن على را بياورد تا كواى«4) داد. شريح كفت: سسسب .)١(‏ وب» مب: ثنا 
مى كفتند. [.....] (9- 8- 7- ؟). همه نسخه بدلها: كواهى. (8- 8- 5). دب» آج, لب» فق» مبء مر على. (7). دب: كالزار/ كارزار. 
صفحه : 7١١‏ به يكك كواه حكم نكنم. قنبر را بياورد تا كواى١1١)‏ داد. كفت: به كواى:؟ بنده حكم نكنم. امير المؤمنين177- عليه 
الت.لام- كفت: قبحكك الله يا شريح لقد جرت فى حكمكك ثلاثاء در اينكه حكم سه بار جور كردى. كفت: جكونه! كفت: ندانى 
كه از امام كوادوع») نخواهند, كه امام در دين خداى مأمون باشد, و قول او در دين حبجت باشدء يبشتر از اينكه. د كر كفتى: به 
كواى«0) حسن حكم نكنم و به قول منء و رسول- عليه السّد.لام- كفت مرا روز خيبر كه: خداى تعالى هر قرشى را قوّت هفت مرد 
داد كه نه از قريش باشندء و تو را قوّت هفت قرشى داد. و روز استرجاع خالد كه بر او به فسق كواى:2) دادم به كواى0270 من تنها 
حكم كردء كفت: كواى«8 مردى از قريش به كواى40) هفت مرد باشد كه نه از قريش باشند؛١23.‏ و كواى<١01)‏ تواى على؛ 
كواى:١؟1١)‏ هفت قرشى است. دكر كفتى: به كواى017) بنده حكم نكنم150)» ندانى كه تا كواى«10) بنده بشنوند لسيده ولا يقبل 
عليه» براى او مقبول باشد بر او مقبول نباشد» يس از اينكه نككر نا هيج حكم نكنى تا مرا خبر ندهى. اينكه خبر باقر- عليه السّر.لام- 
روايت كرد از يدرانش- عليهم السّ.لام. و ابو زهير روايت كرد كه: رسول- عليه السّلام- ما را خطبه كرد به ناوه طايف- و آن جايى 
است به طايف- در آن جا كفت: نزديك است كه شما اهل بهشت را از اهل دوزخ بشناسىء و نيكك را از بد بدانى. كفتند: به جه يا 
ردول اللما كلك وشاع كرو شاف يله اك تتهلاة المرعظتى على قفي نما كرافات عدا فى يورق بر وزع و ذكرفة الوقول. 


و 
- 


عَلّيكم شَّهِيدا و رسول من كه محمد است بر شما كواه«1 باشد به آنجه كردىء و شرح آن بيايد فى قوله: و جئنا بكك عَلى هؤْلاء 
شّهيدا0017- ان شام لله قرلهواما فقا لفك الى عع انهاه كن اد فد قزل كلسده مك من عدر كدع مش افاس ةا 
ما جعلنا تحويل القبلة التى كنت عليهاء تقدير مضافى كردء يعنى ما نكرديم تحويل آن قبله كه تو بر آن بودى يعنى بيت المقدّسء - 
ممعم لزن احا الراك إجاكيس ادقميك ون في لعي اد كيه تيت يدليا: 
كواهى. (*). دب» آج» لب» فق» مبء مر على. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: نه قرشى باشند. (1). دب» آج.» لب» فق» مبء مر اينكه قدر. 
.)١18(‏ همه نسخه بدلها: كواه. .)١1(‏ سوره نساء (6) آيه .5١‏ (14). همه نسخه بدلها كه. صفحه : 7٠١7‏ براى آن كه رسول- عليه 
السّد.لام- اول روى به بيت المقدّس كرد؛١»»‏ جون منسوخ شد فرض توجه به او به توجّه با كعبه روى با كعبه كرد. و بعضى دكر 
كفهد: ركاة زايد استه و معت آن اسث كةو ماجعلنا [81احي] القبلة ال انث علبهاء يعتى كعيف كه آتكاه كه أيث آمده 
رسول- عليه الشّلام- بر آن بود. و معنى «جعل» فرض و بيان باشد» نحو قولهم: جعلت لكك كذاء اى فرضت و بتنت» يعنى ما نكرديم 
و نفرموديم و بيان نكرديم اينكه قبله كه تو اكنون بر آنى» يعنى كعبه. و ممكن است تفسير آيت كفتن بر وجهى كه در او حذفى 
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نباشد و زيادتى» و آن جنان بود كه در اخبار آوردهاند كه: رسول- صِلَى الله عليه و اله- جون به مكه بود» روى به كعبه كردىء و 
اخبار بر اينكه«؟) متظاهر است. بعضى علما كفتند: روى به كعبه كردى از آن جهت كه برابر بيت المقدّس بود تا رويش هم به كعبه 
بودى هم به بيت المقدّسء و اينكه ممكن باشد به مكه. و بعضى دكر كفتند: خداى تعالى رسول را- عليه السّ.لام- مخير بكرده بود 
در او اير كد عراسي روى فراز كردى«*23» و بر او حجرى«5» نبود بقوله تعالى: فَأَينَما ُوَلُوا نَم وَجه الله 601 إِنَا إلا لنَعلّم مَن 

ينع الوّسُول مِمّن يَنقَبِءعَلى عَقِبِيِ و ايتكه وجهى است در غرض خداى تعالى در قبله بككردانيدن» و اينكه وجهى معتمد استء و 
اروز اناو كوول سود يحمي باكر اهن عورال ليع مقي روبد كط مقو يوي درو 

كندء ممكن هست كه با دين ما آيد. احبار و رؤسا مى كفتند عوام راء حق تعالى قبله بككردانيد تا طمع ايشان منقطع شد و نيز ايهام 
نكنند بر عوام. بعضى دكر كفتند: رسول- عليه السّ.لام- در مدينه روى به بيت المقدّس مىكرد, و در دلش آن بود كه مى خواست 
برو ين كن كول فياه بددرش بود ابراهيم- عليه الت.لام- براى اينكه كفت قديم - جلء جلاله: فتك قبل ترضاهاد؟» ادن 
خلىالعوت و الكياة يل كم لك أحمن: عَم 0 و لقّد نا ين من قبلهم لمن الاين صَدُوا وَ لمن الكاؤيين:"» لوهم 
أيهم الوه عملا رم ثم يَعَثناهُم لتَعلّم أمة لديو جص لما لَبعُوا مد رن لم فونه أنبياة الله ر/7» إندَالَّذِينَ يدون اللمداء » قَلَمَا 
آسَفونار؟) إنه الله مُبتلِيكم نَهَرِه”) ما كان اللدلدَرَ المُؤمئيء على ما َم عَلَيه حَتَى يَميزٌ الححييث. ون الطيّبد؟) و إن كانتت لَكبِيرَة «ان» 
مخففه است از ثقيله» و تقدير اينكه است: و انها كانت لكبيرة» و اينكه «لام» لازم باشد با اينكه حرف در خبرء تا فرق باشد ميان او و 
ميان «ان) نافيه. اكنون خلاف كردند در آن كه اينكه «تاى تانيث راجع با كجاست. بعضى كفتند: راجع با نماز است كه به قبله اول 
كرده بودند» و اينكه قول إبن زيد است. و بعضى دكر كفتند: راجع با قبله استء يعنى بيت المقدّسء و اينكه قول ابو العاليه است. و 
بعضى دكر كفتند: راجع با كعبه است. بعضى د كر كفتند: راجع با لفظ «تولية:0» استء من قوله: قلَْوَتكك قد ترضاهاد* و إن 
كانت لَك بيرَةً إلا عَلَى الَّذِينَ مدَى الله و اينكه قبله كه كعبه است يا توليت با اينكه وجوه كه كفتيم بزركك آيد و عظيم» يعنى 
فشحواق اند اثاير ان كنب كد خداق ال وى الطاف كند كديه آنالطاف اوغات كتد راعدابيت اسان شعن كريد مان 
بصره آمديم بنزديكك حتجاج و جماعتى از قرّاء مدينه و قرّاء شام از فرزندان مهاجر و انصار»ء هر كس١١)‏ به مرتبه خود بنشستند. حسن 
بصرى در آمدء حتجاج بفرمود تا براى او كرسى١؟»‏ بياوردند و در يهلوى سرير او بنهادند و حسن را بر آن جا بنشاندند. آنكه روى 
به او كرد و او را اكرام تمام كرد. آنككه در ميانه حديث امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- در آمد. او فريت كردن كرفتء و ما نيز از 
لت سر و و را عر ار رلا ا ا 
كديا سيد دوكلى ينه كوبى ! كنل نسرامي ا ترم كفت: راى تو دراو جيست! كفت: خداى تعالى مى كويد: وما 
جَعَلئَا اقلم الى كنت عَلّيها إَِا لتعلّم من يتّبع الرّسُولء مِمّن يَنقَِبعَلى عَقِبِيهوَ إن كانت لَكَبِيرَة إلا عَلَى الِّينَمْدَى الله فعلى ممن 
هدى الله ومن اهل الايمان و هو إبن عم. رسول الله و ختنهه على ابنته و احبالنّاس اليه و صاحب سوابق مباركات سبقت له من 
الله لا تستطيع انت و لا احد من الْنّاس يخطوهاه عليه ولا-ان يحول بينها و بينه» جون خداى تعالى امتحان كرد < خلق را به تحويل 
قبله تاء كه بر جاى ماند و كه از جاى بشود. اواز آنان بود كه بر هدايت و ايمان بودء و يسر عم رسول بود و دامادش بود بر 
دخترشء, و دوست ترين خلقان به او» و او را از خداى تعالى سوابقى و نعمتهايى بود كه نه توو نه هيج كس از مردمان آن را دفع 
تواند كردن. قوله: وما كان اللهدقضة بع إيمائكم: سبب نزول آيث آن بود كه جون خداى تعالى قبله بككردانيد» جماعتى كه«ه) با 
رسول- عليه الس .لام- نماز كرده بودند بدان قبله:2)» نيس يبي يي يي سي سي سبحت .)١(‏ مج: كس (1) همه 
نسخه بدلها: كرسى. (7). مج., وز: ختنته. (6). همه نسخه بدلها: يحظرها. (0). همه نسخه بدلها بدان قبله. (9). همه نسخه بدلها: 
ندارد. [ 00 ] صفحه : 7٠١17‏ جون: اسعد بن زراره و البراء بن معرورء واز دنيا رفته بودند. كسهاى ايشان بيامدند و كفتند: يا رسول 
اللّه؟ آن نمازها كه ما و ايشان بدان قبله كردهايم» حكم آن جه باشدء و خداى تعالى قبله بكردانيد! خداى تعالى آيت فرستاد: وما 
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كان الله بغت يع. إيمائكم؛ الى صلاتكم الى بيت المقدّسء خداى تعالى آن نمازهاى شما باطل و ضايع نكند كه به بيت المقدّس 
كردى. [187- ب] اينكه قول قتاده و عكرمه و ربيع است. بعضى دكر كفتند: براى خود يرسيدند كه نمازى كه ما كرديم؛ بعضى 
دكر كفتند: اينكه جهودان يرسيدند» كفتند: شما امروز كافر مىخوانى ما را كه روى به بيت المقدّس كردهايم» و شما اند سالها نماز 
كردهاى به آن قبله» حال آن نمازهاى شما جيست! خداى تعالى آيت فرستاد: وَّما كان الله ليه يع إيمائكم. خلافى نيست ميان 
مفشران در آنجه١١)‏ مراد به ايمان نماز است» جنان كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: الدّين النُصيحةٌ لعظم موقعها من الدّين. عبد الله 
عباس مى كويد: اول نسخى كه در قرآن بود حديث قبله بود خداى تعالى اينكه حكم منسوخ بكرد, اعنى توججه به بيت المقدّس در 
نماز به توه به مسجد الحرام. زهرى كفت: اول منسوخى در سورة البقره حديث قبله است. اكر كويند: كدام آيت«7) منسوخ است 
به اينكه آيات:”! و در قرآن هيج جاى نيست حديث توججه به بيت المقدّس تا كويند اينكه آيات ناسخ آن استء كوييم: اكر جه 
ملك لتك مهنا ميك ل 'قرله هالن: وَللهالتشرقهو القغر به كأيتنا تُوَلُوا َنم وَجه اللّد؟)إنه الله بالنّاس لَرَؤْفْه رَحِيمء در 
«رءوف١7١))‏ سه قراءت است: رءوف على فعولء و اينكه قراءت نافع و إبن عامر و حفص استء و حبجت ايشان قول شاعر است: نطيع 
رسولنا و نطيع ربا هو الرّحمن كان بنا رءوفا و روف على فعلء و اينكه قراءت ابو جعفر است. و رءوف على فعل و اينكه قراءت باقى 
قرّاء استء و حيجت اينان قول شاعر است. ترى للمسلمين عليكك حقًا كفعل الوالد الرَّؤف الرّحيم -١188[‏ ر]» و رأفت در لغت بليغتر 
افند از رصيق تذاتري اللي روعي كناف القماي يبيدتووك اج 1ق برد كه جنا طوؤد ا لأطفنة كد ع كتهد اك حضد 
دين مارا و اسلاف ما راعيب مىىكند» جرا روى به قبله ما م ىكند! اكر او را شريعتى جدا بودى370» او را قبلهاى جدا بودى. واو را 
در دل همه آرزوى >عبه و مسجد الحرام بود كه قبله يدرش ابراهيم بود» جبريل را كفت: اينكه دشمنان مرا طعنه مى زنند» و مراد من 
آن است كه روى به قبله يدرم آرم. جبريل كفت: من بندهاىام همجون توء از خدا بخواه:؟» تا اكر مصلحت داند قبله بككرداند. 
رسول- عليه الس لام- ادب نككاه داشت. به زبان جيزى07») نكفت67).» روى در» آسمان مى كر دانيد١/)‏ وآبا در جشم:4) وحاجت 
در دل مىكردانيد«١٠23»‏ آنككه در نماز تيبب صصص سسسب (9). اساس: رءوف. (1). دب» آج؛ لب؛ 
فق» مبء مر: شريعت بودى جداكونه. (7). دب» آج.» لب» فق» مبء مر: من بندهام. (6). دب» آج, لب» فق» مبء مر: خداى تعالى در 
خواه. (5). آج» لبء فق» مبء مر: هيج. (2). دب: به زبان نياورد. (/). دب: به» مر: روى سوى. (8). دب» آج؛ لب؛ فق» مب: 
م ىكرد. (4). همه نسخه بدلها مى كردانيد. [.....] .)٠١(‏ دبء مر: مى كذرانيد. صفحه : 75١9‏ ايستاد» و دو ركعت نماز بيشين بكرد. 
وول انعدو اليه ازردة قد ابي اتد اوعي دفن العناو قثو تكم وكا الها لول عدي كه مان لهل ارايو برستوك ا 
فرمود١١)‏ تا روى به كعبه كرد در آن دو ركعت كه مانده بود. اى محمّرد ما مىبينيم كردانيدن روى تو در آسمان. تو روى 
مى كردان كه بر متابعت رضاى تو قبله مى كردانيم. نو يتك» اى لنحوّلتكك١7‏ الى قبلة» بركردانيم تو را با قبلهاى كه تو خواهى و 
يستدئ: ابنكه قول مجاهد و إبن زيد اسث. عبد الله عتاس و جناعي دكر كتسده 0# جهوذان مدينه كفنل: محمد و اضحاب: او قبله 
نشناختند تا ما هدايت كرديم ايشان را. رسول را- عليه السّدلام- ايتكه سخت آمدء از خداى درخواست تا قبله بككردانيد» ولا بِدّ 
رسول- عليه السّلام- اينكه دعا به دستورى كرده باشدء جه او داند كه آنجه خداى فرمايد صلاح او و صلاح مكلفان در آن باشد, و 
اكر جه از روى ميل طبع او را موافق نباشد. حسن بصرى كويد: خداى تعالى ييش از آن رسول را- عليه الس لام- وعده داده بود كه 
من قبله بخواهم كردانيدن از بيت المقدّس.ء و نككفته؟) كه به كدام:8» جانب. جون جهودان زبان طعن دراز كردند» حق تعالى 
كفت: اكنون دعا كن تا من اجابت كنم. او كفت: بار خدايا؟ كعبه قبله يدرم است ابراهيم» اكر صلاح دانى7). حق تعالى كفت: 
ليو لبك قبلا تَرضاها فَوَلوَجهّككء نَّطْرَ المسجدٍ الكحرام. و اصم. كفت: معنى روى در آسمان كردانيدن آن است كه خداى وحى 
كرد به رسول- عليه الس لام- و كفت: من توه به بيت المقدّس منسوخ كردم, و هنوز وقت نماز نبود» و نككفت روى به كعبه كن. 


جون وقت نماز در آمد رسول- عليه السّ.لام- روى در آسمان مى كردانيد انتظارا للوحىء تا وحى آمد كه دانست كه نماز درست 
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نباشد بى قبله» تا وحى آمد كه: فَوَلِهوَجِهّك شَطرَ المسجد الكحرام -١8[‏ ب] نا بدانى كه تأخير البيان عن وقت الخطاب روا باشدء 
عن وقت الحاجةٌ روا نباشدء نككّاه كن به قول اصمءو حسن بصرىء وهر دو معتزلىاند» و 2226 000 
.)١1(‏ دبء آج. لبء فق» مبء مر كه قبله بككردان. (؟). دبء مر: فلنحوّلنكك, آج. لبء فق» مب: و لنحوّلتكك. (). آج؛ لب؛ 
فق كه. (6). دبء آج؛ لبء فقء مر: نككفت. (0). دبء آج» لب؛ فقء مر: از كدام. (2). دب» آج؛ لبء فق؛ مر همان قبله ما باشد. 
صفحه : 5٠١‏ بنزديكك معتزليان جنان است كه: تأخير البيان عن وقت الخطاب روا نبود» و ايشان در تفسيرهاى خود جونين١١)‏ 
مى آرند70)» و ايشان از طبقات اوّلند» و اينكه هر دو قول از ايشان تصريح است به جواز تأخير بيان از وقت خطاب به وقت حاجت» 
جنان كه قاعده مذهب ماست. بعضى دكر كفتند: معنى روى در آسمان كردانيدن استيذان بودء تا اكّر جبريل آيد و دستورى 
دهده بخواهد و سؤال كندء او سؤال ناكرده جبريل آمد كه سؤالت كفايت كردند. فَوَّلوَجِهَكك شَّ طْرٌ المسجدٍ الحرام. اما قوله 
تعالى: قِبلَةٌ تَرضاها مجرّدٌ رضاى او نبود» مكر آن كه رضاى او موافق بود مصلحت را جون رضاى او موافق صلاح او و مكلفان بود 
در تكليف» حق تعالى اجابت كرده؟» و تصريح به مراعات رضاى او كرد؛ جه اعتبار مصلحت خود معلوم بود جون«0) حاجت 
نداشت به ذكر كردن. بعضى دكر كفتند: رسول- عليه السّ.لام- دانست به اعتبار حال كه جون قبله كعبه بود اهل مكه و عرب به 
ايمان و اجابت رسول- عليه الشّ.لام- نزديكتر باشندء براى آن ميل به كعبه كرد. و اينكه نيز هم به شرط مراعات مصلحت بود. آنكه 
بيان كرد به وقت حاجت كه: قَوَلِوَججّكئ» روى بركردان به جانب مسجد الحرام؛ واكر جه ذكر روى كرد مراد جمله او بودء و 
لكن روى را در اينكه باب اختصاصى داد كه توجّه از وجه استء و جون به جانبى باشده2) همه اندام بر سبيل تبع به آن جانب بود. 
يس تخصيص روى به اينكه سبب كرد. اما «شطر»» عبد الله عباس و مجاهد و قتاده كفتند: اى نحوه؛ يعنى به جانب مسجد الحرام17» 
و شطر الشّىء ناحيته و جانبه باشدء قال الشّاعر: فاظعن بالقوم شطر الملو كك حتّى اذا خفق المجدح اى نحوهم, و نصب او بر ظرف 
أسنة: تتتتتسسصصصسصصسسسسسسس سس .)١(‏ همه نسخه بدلها: جنين. (7). دب: مى آورند» مبء مر: آوردهاند. (0. 
دبء مر تا. (©). آج» لب» فق» مبء مر: كر بود. (5). مر كهء آج, لب» فق» مب: جوء مج وز: ندارد. (2). مج: دارد. (/). مر كن. 
[.....] صفحه : 5١١‏ و ابو العاليه كفت: تلقاءه برابرش. و ابو على كفت: وسطه. روى به ميان مسجد آرء كفت براى آن كه: شطر 
الذىء نصفه باشد» شطر نيمه بود و جون يكك نيمه با يكك جانب كذارد و يكك نيمه با يكك جانب» روى به ميانه باشد» و اككر جهه١)‏ 
اينكه در تازى وجهى دارد. اينكه جون حرجى١2)‏ باشد. و دكر آن كه: اتّفاق مسلمانان است كه اكر روى به جانبى كند از جوانب» 
واكر همه طرفى و كنارى باشد نمازش درست بود. اكنون بدان كه: تعيين قبله مختلف است به اختلاف احوال حاضران. كعبه قبله 
آن كس است كه او در مسجد الحرام باشد» و مسجد قبله آن كس است كه بيرون مسجد بود در حرم و حرم قبله آن كس است 
كه بيرون حرم بود از» جهار جانب. و اهل عراق روى به ركن عراقى كنندء و اهل يمن روى به ركن يمانى كنند» و اهل شام روى 
به ركن شامى كنندء و اهل غرب [188- ر] روى به ركن غربى كنند, اينكه مذهب ماست. و جمله فقيهان مخالفند ما را. اصحاب 
شافعى را خلاف است در آن كه روى به عين ععبه بايد كردن يا به جهت ععبه. بعضى اصحاب او را مذهب آن است كه: روى به 
عين كعبه بايد كردن» و بعضى را مذهب آن است كه: روى به جهت كعبه بايد كردن, و اينكه مذهب ابو حنيفه است و اصحاب او. 
و بنزديكك ما اهل عراق را تياسرى بايد كردن اندككء و هيج فقيه را اينكه مذهب نيست مككر كه ابو يوسف در كتاب الزّوال بياورد 
كه: حماد بن زيد را مذهب آن است كه اهل عب رالكابت ابه كروله وعراة عرهي حو ار ولتركي طلوف وهر كنا 
باشى روى به جانب او كنى. البراء بن عازب كويد: آيت قبله آمدء ما روى به بيت المقدّس داشتيم» در ركوع بوديم» رسول- عليه 
الس لام- بركرديدء و ما بركرديديم و روى به كعبه كرديم. و راوى خبر كويد: ما در نماز بوديم» مردى بره" آمد و كفت١0):‏ روى 
به كعبه تتتب ببس سسسب [1). مر همة. (5). مج: جر حى» دب. آج؛ لب» فق» مبء مر: حشوى. (07. 


دب؛ آج» فق» مبء مر: و حرم قبله آن است كه در بيرون بود از حرم از. (5). دب» آج.» لب» فق» مبء مر: در. (2). دب» آج.» لب» 
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فق مبء مر به آواز كه. صفحه : 5١١‏ آرى كه رسول را- عليه الش.لام- فرمودند كه: روى١١)‏ به كعبه كن57). ما در نماز 
بككرديديم37 و روى به كعبه كرديم و بنا كرديم بر آن و انماز با سر نككرفتيم25. واز آن يس منادى رسول- عليه السّد.لام- در مدينه 
ندا كرد تا همه اهل مدينه مردان و زنان بشنيدند و روى با كعبه آوردند. آنككه حق تعالى كفت: اينكه حكم مقصور نيست بر مدينه» 
هر كجا باشى روى به جانب مسجد آرى. قوله: وَإِنالَّذِين أُويوا الكتاب. ليَعلَمُون أنه التحؤة من رَبّهم» سبب نزول اينكه آيت آن بود 
كه جهودان كفتند«6): اينكه محتّرد آن ييغامبر آخر زمان بودى كه ما نعت او در تورات خواندهايم» اكر نه آنستى كه بر بيت 
المقدّس بنايستاد«7)» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و باز نمود كه ايشان مىدانند كه او حقاست و از قبل خداست. و در «ها» 
خلاف كردند فى «نّها كه اينكه ضمير با كه راجع است! بعضى كفتند: با رسول- عليه السّ.لام- جهودان مىدانند كه محمّد- صلّى 
الله عليه و اله حو است و فيعوث اسث از قبل داق - جا دجلاله. بعضى دكر كفسند4: ابشان مىدانشد كه كار قبله حوء«اسث و 
تحويل اوء و اينكه امر صادر است از خداى تعالى» و لكن به حسد و حب نشوه8) و طمع رياست و حطام دنيا ينهان مى كننك40). 
آنككه براى تأكيد در خبر «لام» آورد» و كوفيان كفتند: جواب قسمى مضمر 0607 
دب» آج» لب» فق» مبء مر از بيت المقدس بر كردانيد و روى. (7). دب: آر» يس» آج» لبء» فق» مبء مر: كنيد يس. (7). همه 
نسخه بدلها: بركرديديم. (©). دب» آج. لب» فق» مب: كرديم و آن نماز را از سر بككرفتيم» مج: با سر بككرفتيم» با سر كرفتيم. (2. 
دب» آج. لب» فق اكر. (2). اساس: بنه ايستاد/ بنايستاد. (0). دب» آج» لب» فق» مبء مر كه. (). دب» آج» لب» مبء مر: حب 
النشو. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مج, وز ما را اعتقاد نباشد كه اصحاب رسول- صلَّى الله عليه و اله- جندين سال در خدمت رسول 
بودند و آن لطف و حكم او شنيده و ايشان را در راه خدا و رسول و شفقت و امامت و ديانت خوانده و نيكك از بد دانسته» و حق از 
باطل شناخته. و دم به دم به اشارات النبوى- عليه الس لام- در امر و نهى مشرف شده در غيبت رسول اينكه صفات يسنديده را 
دانستند» و عالم و جاهل را شناختند. به سبب حطام دنياى فانى سعادت جاودانى را بر باد دادند» و دين رابه دنيا بفروختند, دنيا 
بديشان نمانده و به آخرت و ثواب آن در نرسيده؛ و ليعلم الّذين ظلموا آل محمد خسر الدّنيا و الاخرة. [.....] صفحه : 7١‏ استء 
يس بر سبيل تهديد كفت: خداى تعالى غافل نيست از آنجه ايشان مى كنند. قوله: وكين اتبجدالديه أوثرا الكتاب بكلء آي ما تَبِعُوا 
قبلترّكك» سبب نزول آيت آن بود كه جهودان كفتند: اكر محتّد آيتى و معجزهاى آوردى ما را جنان كه بيغامبران مقدّم را بوده 
استء ما بدو ايمان آوردمانى. حق تعالى به اينكه آيت تكذيب ايشان كرد و كفت: -١88[‏ ب] دروغ مى كويند كه اكر هر آيت كه 
در مقدور هست مثلا تو به ايشان برىء به تو ايمان نيارند و متابعت قبله تو نكنند. و اكر ايشان از تو توقع مى كنند كه تو بر مسامحت 
متابعت قبله ايشان كنى» بكو: تا ايتكه طمع ندارند كه تو نيز اينكه نكنى» و هيج كس از شما كه مسلمانى و از ايشان كه اهل كتابند 
از جهودان و ترسايان: متابعت قبله يكديكر تكسد» جه 1) قله مسلمائان كه اسثه وقله جهوذان بيت المقدس اسث» و قبله 
زساباة نصرق الست و لون اعت أهواءفي كفند: سبي إولكن آقبوه كه يعهودان تسيل دك وا ديعت كقطدة اكز دادر 
بعضى امور مساعدت ما كردى و با ما بساختىء ما به او ايمان آوردمانى1”). و رسول- عليه السّ.لام- براى طمع در ايمان ايشان تمنّا 
كرد كه كاشكك تا خداى دستورى دادى در بعضى مساعدت و ملاينت. حق تعالى آيت فرستاد به تكذيب ايشان» و رسول را خبر 
داد از خبث سريرت ايشان و آن كه ايشان اينكه سخن از سر مكر و خديعت مى كويند» كفت: اكر تو متابعت هواى ايشان كنى يس 
از آن كه علم و حت و ببنت و كتاب به نو آمدء و تو حقّى0” دين خود و بطلا-ن دين وقول ايشان بشناختىء يس تو از جمله 
ظالمان باشى. بعضى دكر كفتند: خطاب با رسول است و مراد امَتء جنان كه كفك يا انها العفاةا طَلَّثمه النّساء.8) و بعضى دكر 
كفتند: اينكه شرطى اسث كه خداى تعالى دانست كه در وجود نيايد» جنان كه كفت: لَئْن أش رركت لَحبطن» عملك«0 و لين أَنيته 
ولثخ اعخه سواب قسمن 25-5-----2-------------27--22- 2222 .)١(‏ لبء فق» مبء مر: جون. (73). مج: آوردمى؛ وزء 


لب» دبع آجء لب» فق مباء آوردمى. ف دب فق» مبء مر: حقيقت» آجء لب و. (©). سوره طلاق (20) ابه 6.١‏ سوره زمر 
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(9*) آيه ه*. صفحه : 7١+‏ مضمر است. و «اذا» جواب و جزا بود واو را دو حالت بود: حالت اعمال و حالت الغاء»؛ و در اينكه 
جايكاه ملغى است براى آن كه در ميان مبتدا و خبر اوفتاد١١).‏ [سوره البقرة (؟): آيات ١88‏ تا 0٠‏ الّذين آتَيناهُم: الكتاب يَعرِقُونَهه 
كد كناك رو ا انقم ب زه اياي عقون العوارتم يَعلمَونَ (2؟1) الحَوَة من ن ربكثه قلا تَكوئّنه ون المُمكَرينَ (151) و لكل وجِهَةٌ 
مُولّيها فَاسكَبقُوا الخيرات أين> ما تَكوبُوا يَأت بكم الللهجميعاً إنهاللّه على كلق ىءٍ قَدِيدٌ (/08) و من حيلثه خَرجته فَوّلوَجِوكك. 
شح لس احراز: .- حدارق زاك :لول عبان 1002 ون يسن سريت إلا وح كر الي العام 
عيثهما كنم فووا وجو : دَطْرْ دقل بكو إلئاس لح إلا الذين: ظَلمُوا نهم كلا تَحقوهم و احقونى ولأنه نم عَليكم 
ولك دوه ٠‏ [ترجمه] آنان كه ما داديم ايشان را كتاب بشناسند او را جنان كه بشناسند يسران خود راء و جماعتى از 
ايشان ينهان مى كنند حقّء را و ايشان مىدانند. -١58[‏ ر] حق از خداى تستء مباش از جمله شكك كنند كان. و هر كسى را قبلهاى بود 
كه او روى به آن آرد بشتابيد به خيرات هر كجا باشىء بيارد شما را خداى بهم كه خداى بر همه جيزى قادر است. و از آن جا كه 
بيرون شوى روى فراز كن١1)‏ به جانب مسجد الحرام و آن حق:است از خداى توء و نيست خداى غافل از آ نجه شما مى كنى. -١828[‏ 
ب] واز آن جا كه بيرون شوى روى فراز كن 01 به جائب مسسجد الحرام يعنى مستجد مكه» و هر كجا باشى زوى فراز كنى به نجائب 
او تاا*) نباشد مردمان را بر شما حتجتى مكر آنان كه ستمكارهه) باشند از ايشان» مترسى از ايشان و بترسى از من و تا تمام كنم نعمتم 
بر شما و تا مكر شما راه يافته شوى. سس ((). وب» آج» لب» فق» مبء مر: افتاد. (؟). 
همه نسخه بدلها: ندارد. (7). لب: فراز كنى. (6). آج: لب او. (5). آج. لب: ستمكاره. صفحه : 1١8‏ قوله: الذي آتيناهمالكتاب» 
احبار جهودان را خواست و علماى ترسايان را. مفران خلاف كردند در آن كه «هااى «يعرفونه)» اينكه ضمير راجع است با كه. 
قتاده و ربيع و سدّى و إبن زيد كفتند: راجع با امر قبله يا با مسجد الحرام؛ يعنى ايشان مىدانند كه مسجد الحرام قبله انبيا بوده است 
يا ازاك وح عرد كاعد سير راج جديا عاد ماي الله علياو ادر كذ اخوان ميم المحد الى زر 
مسلم بن بحرء كما قال١١)‏ تعالى: يَحَدُونَه مَكتُوبا عِندَّهُم فى النَّوراةُ و الإنجيل1" و إن قريقاً منهُم ليكترون الكو هم يَعلْوٌ ونه 
كروهى از ايشان حق مىدانند و ينهان مىكنندء و اينكه جماعتى رؤساى ايشان بودند به طمع رياست و طعمهاى كه ايشان را بود از 
عامه. اينكه ينهان مىداشتند و جماعتى اندكك بودند» جه بر جماعت بسيار روا نبود كتمان آنجه دانند. مف ران در «حق» خللاف 
كردند كه مراد جيست به حق: بعضى كفتند: مراد قبله استء و اينكه قول ربيع است و جماعتى مفسّران. و قول ديكر آن است كه: 
ميحد انك - ضكك الله عليه و اله دو ابتكه قول عبد اللدعتاين است و مجاهد وقتاده. و ابو ررق واو خب كويد :عبد الله يق ] 
بكر الانصارىءاز صفيّه بنت حيى: بن اخطب كفت كه: يدرم حيى: اخطب و عمٌّم ابو ياسر بن اخطب جون رسول- عليه السّ.لام- به 
مدينه آمدء حديث رسول مى كردند و مى كفتند: اينكه آن ييغامبر باشد كه ما نعت و صفت او در توريت خواندهايمء يا نباشد! و 
رسول- عليه السِّ.لام- به قبا فرود آمده بود. كفتند: فردا برويم و ببينيم اورا و حديث او بشنويم وعلاماتى كه يافتهايم در توريت 
بنكريم. آنكه بككاه١١)‏ بامداده؟) برخاستند و برفتند. نماز شام باز آمدند دلتنكك و كرفته”. من بيش ايشان«؟) رفتم. با من 
ننكريدند:0) با آن كه مرا بغايت دوست داشتند. آنككه عمم با يدرم كفت: او هست. يدرم كفت: آرى؟ به خداى كه توريت بر 
موسى انزله كرد. عمّم كفت: در دل خود جككونه مىيابى او را! كفت: عداوته ما بقيت» دشمنى او«©) مىيابم تا زنده باشم. من 
بدانستم كه حديث رسول- عليه السّر.لام- مىكنند. عبد الله بن قدامة بن صخر روايت كند كه: جون رسول- عليه الشّ.لام- به مدينه 
آمد. يدرم كفت: بيا تا برويم و اينكه مرد را ببينيم و سخن او بشنويم. بيامديم او را يافتيم با جماعتى صحابه و نيز جماعتى جهودان 
حاضر آمده بودند و يدرى و يسرى بيمار با او بود در جمله جهودان. رسول- عليه السّلام و الصَّلوهُ- روى به آن جهودان للسسسسسسيت 
متتس (9). اساس: به صورت «يككاه) هم محتمل است. (؟). همه نسخه بدلها: بامداد يكاه. (). مج 


مر: كوفته. (©). آجء لب» فق» مبء مر: او. (0). دب, آج لب» فق» مب: ننكريستنل» مر: بنك ريستند. (2). آجء لب» فق» مبء مر را. 
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صفحه : 7١7‏ كرد» كفت: به آن خداى كه توريت بر موسى انزله كرد كه شما در اينكه توريت نعت و صفت من و نبوّت من 
مى يابى. آن مرد جهود توريت باز كرد و مىخواند. آن يسر بيمار كه با او بود جون به ذكر محمد رسيد» يدر خواست تا ينهان كند. 
اقيم كلك ابدكة ابت صقت و انيت قر كد اوس خوانك و يتهات ع كداز انا ]كنيد :ان كاله الا اللبدو اكه وسول اللف مخ 
كواى١١)‏ مىدهم كه خداى يكى است و تو رسول اويى. اينكه بككفت و با بيبش خداى شد. رسول- عليه الدّ.لام- صحابه را كفت: 
ولوا اخخاكم » توأاى كار برادرتان كنى:7 يعنى تجهيز و دفن او. آنكه [/181- ب] حق تعالى زيادت عاق راق اميل ور ورتين 
كفت: الححوَة من رَبك قلا تَكوننه من المُمترينَ» © كفت حق از نذا توييندا شد و يديد آأمده نكر نا دواو شك تكن. خطات با 
رسول است و مراد رسول و جز رسول- عليه السّدلام- و نهى خداى تعالى از منهيات»؛ و اوامر او مأمورات راء متناول است رسول را- 
عله اح ورد اود الكداتت راءو امغييه بي كد اتجيرا 1 داو نا كرده رامد العراوي > ووه مزلا الى دار را موري 
الأرض مَرَحار*” ولا تقفدما ليس لكثء به علم:؟" لَيْن أذ شركت لَيَحبِطَن عَمَلك:0 و لكل؛وجهَةٌ حسن بصرى كفت: : معنى آن است 
ا ا ل و كفت جنا اسث كه در د كر آبث كفت: لكل جعلنا 

يكم تترعة و ونهاجا 6 شو وليل © كفتند: مراد به «هو» للتتتسصصسصصص سس [1). همه تسخحه بدلها: 
كواهى. (؟). هر: كار برادرتان را يساؤيد. (): سوره بتى اسرائيل (11) آبه /". (©). سوره بتى اسرائيل (/19) آبه 72 (8). سوره زمر 
(89) يهقم (غاء سووة غائده (8) يد 88 امقس +11« اشداسشكت ع «خلالهد اق آمر لد بع وليه التهاء او فرمودة باد 81 كس را 
كه روى به آآن قبله كن» ججون جنين باشد جرا بر تو عيب م ىكنند و مى كويند: ما وَلاهُم عن قبلتهج الى كانُوا عَليها:0 ثم وَليثُم 
مُدبرين1 و من 2ُوَلُّهم يَومَيَدٍ دُبْرَهءافَاسِئَبقُوا الخيراتبي اى فبادروا بالطاعات» يعنى بشتابى و يكديكر را سبق برى به خيرات و 
طاعات. و تقدير جنان است«/: فاستبقوا الى الخيرات» اى ليسبق بعضكم بعضا اليهاء يعنى بعضى بعضى را سبق برى به خيرات و 
طاعات؛ و حرف جرٌ بيفكند» جنان كه راعى كفت: ثنائى عليكم يابن حرب و من يمل سواكم فانّى مهتد غير مايل اى و من يمل الى 
سواكي أكذا تكرثوا انع و اهل الكتان وس كما راهن هما كلا سانانا اقل لعي سي بي 
00 سوه قرع )١(‏ آآيه60189) همه اتشحة يدلا موككن. [ب] 10 له قمر اللى '( #ادشوره قريد (ة) 1نه8 (كاه لب فضا . 
60 سورد إنفال:10116700اج خم كميد اهدعي [للاسيعرس [ ادهع وز حي الزوشي كد سطس 18؟ كتاي» وأشر كيد 
للَدجَمِيعاً يوم القيامة هر كجا باشى در مواضع متفرّق خداى تعالى شما را با هم آرد و جمع كند روز قيامت براى حساب و جزاء كه 
او بر همه جيز قادر است. و من حيث: خَرَجته «حيث» ظرف مكان بود و مبنى است بر ضمءو در شاذٌ عبيد عمير خواند: ١حيث)‏ به 
فتح «ثا». كسائى كفت: وجه اينكه لغت و قراءت آن باشد كه اصل در مبنى سكون استء جون آخر ساكن بود و يا )١١‏ ساكن جمع 
ساكنين بود» على غير حدّه. حرف صحيح را متحرّكك بكردند به فتح براى آن كه او اخف: الحركات استء جون: ليت و كيف و 
اقيق تفرك لقع لقيو التكاقراءمت غيد اللشرق شير سق كر اذ و كلطي كروي عبن لدعي و | كنت قناز كن ونية كنا 
فرو نهد جون سجده كند! كفت: ارم بهما حوث وقعتاء كفت: هر كجا افتد» بس به جاى حيث: حوث كفت«1. و حيثهما كم هر 
كجا باشى. حق تعالى در اينكه آيت باز نمود كه حكم مسافر» حكم حاضر است در وجوب توججه به قبله جون متمكن باشد» و جون 
تمك فاك تحرّى كند در حال ضيق» ودر حال سعت به جهار جانب نماز كند جهار بار تا كسى كمان نبرد كه حال مسافر 
مخالف است حال حاضر راء جنان كه در شرعء بعضى احكام مختلف است مسافر را با حاضر. و (ما) در «حيثما("») كافهرع) است به 
خلاف آن كه در«اينما» و«متيما«2»» كه آن جا زيادت است,ء و در «اذما(2»» كافه/7)» باشد همجونين» و معنى اينكه آناست كه: منع 
كند اينكه «ما)١86)‏ دو اسم را از آن كه اضافه كنند او را الى١4)‏ ما بعدهما؛ 0٠١‏ كه تا جمله خالص شود به فعليّت و مستعدٌ جزم شود. 
كه جزم از خصايص افعال استء و اضافه از خصايص اسماء. اكر اينكه «ما) نباشد١١١)»‏ «حيث)» و «اذا جزم نكنند بى (ما» براى اينكه 
علت كد كنس مص ب ص ص ص تكو زا أ اعبار 7 دلي اوداتعا ل اللاي ايك بار ار دنه 
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آجء لبء فق» مب مر: نافيه. (5). آج: مهما. (2). آج؛ لب» فق» مبء مر ما. (). مر: كافيه. (8). مج» وزء دب» آج؛ لب» فق» مب 
اينكه. [ 0 ] (9). اساس: كه با توجه به مج و اثّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. .23١(‏ وز و ميتما. .)١١(‏ همه نسخه بدلها و. صفحه 
"٠‏ واما «اينكه) و «متى» جون «ما) در او باشد و نباشد جزم كنند» براى آن كه «ما» زيادت است -١88[‏ ب] در آن جا. وَ إن لوه 
من رَبُككه و آن از خداى حقء است و درستء يعنى تحويل قبله. و اينكه را دو معنى باشد: يكى آن كه حقءاست و از خداى صادر 
است»ء و عمل كردن بر او واجب است. و دوم آن كه: ثابت و مستقر است, منسوخ نخواهد شدن به قبله ديكر جنان كه بيت المقدّس 
به كعبه منسوخ شد. و مَا الله بغاؤ ل عَمَا تَعملون» خداى تعالى بىخبر نيست از آنجه شما م ىكنيد» يعنى شما كه مسلمانانى. و مورد 
مورد زجر و وعيد است تا مكلفان به طاعت نزديكك باشند و از معصيت دور. ابو عمر تنها به « يا » خواند» يعنى غافل نيست از آن كه 
جهودان مى كنند از عناد و كتمان حقه قوله: وَ من حيثه حَرَجته اهل علم در تكرار اينكه آيت سخن كفتند. ابو على مى كويد: 
فايده مختلف است و موضع مختلفء مراد به آيت اول آن است كه: هر كجا بيرون شوى به نواحى و اقطار مدينه كه وقتها رفتهاى و 
روى به بيت المقدّس كردهء اكنون جون آن جاى روىء روى به كعبه كن١21).‏ و مراد به آيت دوم آن است كه: جون سفرهاى دور 
كنى كه از ميان تو و كعبه مسافت بعيد باشدء نبايد كه بعد مسافت مانع بود تو رااز آن كه روى به كعبه كنى. در هر دو حال و بر 
هر دو وجه روى به كعبه آرء و جون جنين باشد و فايده و موضع مختلف بود تكرار نباشد. و ابو مسلم مى كويد: جون غرض مختلف 
شد تكرار نباشدء نبينى كه در آيت اول بيان فرمود كه: روى به اينكه قبله كردن هر كجا باشى حقءاست و از2؟) فرمان خداست» و 
در آيت دوم كفت: اينكه حقء كه در آيت اول مقرّر شد هر كجا باشى به جاى آر تا كسى را بر تو حبّدتى نباشد» جون مورد و 
مقصد فايده مختلف شود تكرار نباشد, و اينكه هر دو وجه نيكوست. و اصمء كفت: مراد به آيت اول آن است كه. هر كجا باشد از 
بيرون شهر در ا .)١(‏ مج وزء دبء آج: كنى/ كنيد. (1). مج, وز: آن. صفحه 
١‏ سفرء و مراد به آيت دوم آن است كه: هر كجا باشد در مدينه به هر بقعهداى و هر سراى و مسجدىء و اينكه نيز وجهى قريب 
است. و قوله: للأاابكرة إلثائن علبكي حضة تا معردماة را بر شما حتجتى نباشدء اقتضا اينكه١١)‏ مى كند كه محاججتى رفته باشد. حسن 
بصرى كفت: مراد آناست كه هر كجا باشى روى به كعبه كن تا كسى١2)‏ بر تو طعنه؟) نزند20» جنان كه مشركان عرب جون 
روى به بيت المقدّس داشتى«0) كفتند: رغب عن قبلة ابيه» از قبله ابراهيم يدرش رغبت مىنمايد و بر مى كردد. جون روى با كعبه 
كردى١2)‏ كفتند: يشيمانش 0237١‏ شدء بس بر نيايد كه با دين ما آيد. قتاده و ربيع كفتند: مراد آن است كه جهودان طعنه زدند جون 
رسول- عليه السّد.لام- روى از بيت المقدس به كعبه كرد» كفتند: اشتاق الرّجل الى قبلة ابيه و الى مولده و مسقط رأسه. و ابو على 
مى كويد: مراد آن است -١189[‏ ر] كه هيج كونه روى از كعبه متاب تا هيج كس را از مش ركان و جهودان و منافقان بر تو زبانى8) 
نباشد» تكوبتك كه أبتكة نه از فرماق خذا كرد ععه اكر از قرمات دا بود بر كنس از آن.وقوله: التلاة تقدير أن است كه ولذن ل 
«لام) «كى»)47) است دخل على «ان» براى كسره «لام) را «ياء» مفتوحه نوشتند و«نون) در «لام) ادغام كردندء يا قلب كردند با «لام) و 
ل ا ل ل ل 
و محاججه(١٠»)‏ مجادله را از اينكه جا كويند كه هر يكى از متجادلين قصد صاحبش بود«١١)‏ به ابطال جح حجت او. إِنَا الّذِينَ ظَلْمُوا مِنهُم) 
علما اس سس سس سس سس سس جك ججح (1):.دب» آجء لبء. فق» مبء مر: اقتضاى آن. .)١1(‏ دب» آجء لب» فق» مب» 
مر را. (؟). مج. وز: طعنى. (5). دب» آجء لب» فق» مبء. مر: نرسد. (2). داشتى/ داشتيد. (58). كردى/ كرديد» دب» آجء لب» فق» 
مبء مر: كرد. (7). دبء آج» لب» فق» مبء مر: يشيمان. (8). دب» مب: زيادتى. (4). اساس: لى» دب» مب: يكىء با توجّه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد (لام كى يا لام علت). [.....] .23١(‏ دبء آج» لبء فق» مبء مر و. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: كند. صفحه 
: 777 خلاف كردند در نظم آيت و معنى «الَا و آن كه اينكه استثنا جيست,ء و اينكه ظالمان كداند! مجاهد و عطا و قتاده و سدّى 


كفتند: مراد به «ناس» جهودانند» تا جهودان را بر تو حيجت نبودء با١١)‏ آن كه كفتند: اكر هدايت ما نبودى او قبله نشناختى» و امثال 
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اينكه جيزها از آن كه ما بككفتيم بيش از اينكه إِلَا الذي" ظَلْمُواه مشركان عربند» يعنى جهودان را بر تو حيجت نماند به آن محالات و 
طعنها كه ون مكر هقر كاناغرت :وا كد ايشان را سقح مائك بع شبية :و بهت راحقدت غبراندديراى آذ كه سمابيت شبيت 
با حيّجتء و خود براى اينش شبهت خوانند كه با حججت ماند به حيجت ملتبس توان كردن» و شبهت عرب اينكه باشد كه كفتند: 
رغب عن قبلة ابيه ثم رجع اليهاء از قبله ابراهيم بككرديد و يس با او آمد و عن قريب بس« بر نيايد كه با دين ما آيد. و مشركان را 
كفت: «منهم)» از ايشانند» يعنى از جهودان براى آن كه كفر به محتّ.د- صِلَى الله عليه و اله- قد جمعهم. و قولى ديكر آن است در 
اينكه وجه كه: حيجت به معنى خصومت باشدء جنان كه حق تعالى كفت: لا َيه ينا و يَيتَكمد6) فم ححاجكك:0 أ اوناع 
حامج كم ايكون لِلدّاس عَلَيكُم حم يعنى اليهود» تا جهودان را بر تو حيجت نباشد به آن معنى كه ايشان در توريت يافتند كه 
بيغامبر آخر زمان را قبله بككردانند از بيت المقدس به كعبه؛ و اينكه علامت را توقع مى كردند فيما بينهم. جون رسول- عليه السّديلام- 
فذق بيت العقدس تداز ع كرد كنسد: ديدى كه ترسو لدابت كه قبله او بذكرداتيدلد ا انكه كه آيث معوريل قله مدهو 
خداى تعالى قبله بكردانيد ايشان را يقين حاصل آمد«”"). يس از آن جحود و عناد كردند رؤسا واحبار ايشان» حق تعالى- جل» 
جلاله- استثنا كرد رؤساى معاند راء و ايشان را ظالم خواند, و اينكه وجهى لطيف است. قولى ديكر ابو عبيده كفت: «الَا به معنى 
«واو عطف استء و تقدير آآيت و معنى او جنين بود: للا يكون للنّاس اى لليهود عليكم حيجة و لا للذين ظلمواء يعنى كفّار قريشء تا 
نه هو دان راو تدمش ركاخ غرفت زاب تو سقف بالدد و كنع شاهد انك قرل: و حتت أو قول شاعر اسخه يعت در #الا) به معنن 
«واوة عطف. ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة الّا دار مروانا يعنى» و دار مروان» و قال اخخر: 1-778 ش#**>*©5© 
سسحسححت .)١(‏ ونه آجء لب» فق» مبء مر كه. (5). اساس: «و موضع» بوده كه در حاشيه به خط كاتب اصلى تصحيح شده است. 
(). دب» آج» لب» فق» مبء مر: شد. صفحه : 77 و كلاخ مفارقه أخوه لعمر ابيكك الا الفرقدان اى و الفرقدان» انشدهما المفضّل و 
انشد الأخفش: و أرى لها دارا بأغدرة السّ يدان لم يدرس لها رسم الا رمادا هامدا دفعت عنه الرّياح خوالد سحم يعنى و رمادا هامداء 
تا معنى مستقيم شود. بيان اينكه قول روايت مجاهد است كه كفت در شاذً خواندهاند: الى الّذين ظلمواء براى آن كه «الى» حرف جرٌ 
بود به معنى «مع» جنان كه خذ هذا الى١١)‏ ذاككث, اى مع ذاكك, و كقوله تعالى: من أنصارى 9 اللّدهك" قلا تَحّوهُم و اخشّونَى» از 
يدا وى در روي ناكمب كدرو اعدرزيء لمن ترسوانا تركك اوامر و نواهى من. و فضي عليكئ ؛ عطف است على 
قوله: كنا بكرن قاس عَلك خض قور اس كرد ريما تمام كنم به هدايت شما به قبله ابراهيم و ملت حنفى81 . از امير 
المؤمنين41)- عليه السّلام- روايت است كه او كفت: تمام النَعمهُ الموت على الاسلام » [تمام 2٠١1]‏ نعمت خداى بر بنده آن بود كه بر 
اسلام ميرد«١١)»‏ وهم ازاو روايت است كه كفت: نعمت شش است: اسلام و قرآن و محمّد و سترو - 2022 
لل -- (23). دب مب: مالى. (5). سوره آل عمران (”) آيه 07. [.....] ("). مج, وز: ان لا دب» آج» لب» فق» مب: 
كيلا. (). دب» آج؛ لبء فق مبء مر: با. (0). دب» آج.؛ لب» فق» مبء مر: رو. (8). دب» آج» لب» فق, مبء مر ديكر. (/0). همه 
نسخه بدلهاء بجز مب: در. (8). دب» آج» لبء» فق» مبء مر: حنيفى. (9). دب» فق» مبء مر على. .)23١(‏ اساس: ندارد» با توجّه به متن 
روايت از مج افزوده شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز فق» مب: مىرود. صفحه : 778 عافيت و استغنا از آنجه در دست مردمان باشد. 
واز تمام نعمت خحداى- عر و جل بر مكلفان ولابت امبر المؤهنين11! سعد عليه القلام واد الوم أ كملع لكم يه 

عَليكُم نعمنى و رَضْدِيت لكو د الإسلام وينا: و لَعَلّكُمء در لعلء ششى لغت است: عل و لعل و لعلن» و عنْءو رعزه ولعاء و معنى او بر 
شش وجه بود از خداى تعالى واجب بود على قول اكثر المفسّررين» و از ما بر وجوه مختلف بود: يكى بر اصل خود, و آن را معنى 
ترججى بود» جنان كه: لعل زيدا منطلق81) اميد جنان است كه زيد برفته باشد. و به معنى استفهام بود فى قولكك: لعلّك فعلت كذاء 
همانا تو كرده باشى اينكه كار! بر نهاد استفهام» و به معنى ظنء بود جنان كه كسى كويد: قدم فلان» فلان آمده است! بر وجه سؤال» 
تو كويى: لعل» همانا آمده استء يعنى كمان جنين است؟ و به معنى ايجاب آمدء جنان كه كسى كويد در وقت نماز كه: نماز 
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واجب شدءه تو كويى: لعل» , بحت اجل قدوسوو و تزامدر ا يكدوجه ايكنيت واوره: ارم اا 
جديد وو به معنى عسى بود»ء كما قال تعالى: على أب الأسباب:2) انظر كيف تُصَرّف الآبات لعَلّهُم يَففَهُون07 كما أَرسَلنا فيكم رَسُو 
ينكم يَتلُوا عَلَيكُم آياتنا وَ يركيكم و لفكي الكداب و البحكة 5 و تعلمكي ها لم كرا لفون (161) قاذ عزوق م 
لى ولا تكندوخ 088 يا 7 ا الّذِينَ آمَنُوا اسمَعِينُوا بالصّبر وَ الصَّلاة ادع نارين قم لخاتررر لع كر في ميل ال 
امامل افو كن له : تشئزون (106) و لتبوَتكم بَشَىءِ وتوف ادوع د تغررون الاعوازور لصبو العراكرر بر 
الصابرين” (180)الَّذِينَ إذا أصابَتهُم مُصدَيِبةٌ قالُوا إِنَا للد وَ إن إلَيه , راجعُون (182) أولكك عَلَيهم صَلواته من رَبُهم وَرَحمَةُ و 5 
المهتَدُونَ (181) [ترجمه] جنان كه فرستاديم در شما بيغامبرى از شما مىخواند بر شما آيات ما و ياكك م ىكند شما را و م ىآموزد 
شما را كتاب قرآن و سخن درستء و مىآموزد شما را آنجه ندانستى. ياد كنى مرا تا ياد كنم شما راء و شكر كنى مرا و كفران 
مكنى [به من .١7]‏ اى آنان كه بكترويدى؛ يارى خواهيد«”» به روزه و نماز كه خداى با صابران است. -١1/1[‏ ر] و مكتويى آنان را كه 
بكشتند در راه خداى كه ايشان مردكانند» بل زندكانند و لكن شما نمىدانى. و بيازماييم شما را به جيزى از ترس و كرسنكى و 
كاستنى از مالها و جانها و ميوهدها [و]:" بشارت ده صابران را. آنان كه جون رسد ايشان را مصيبتى» كويند: ما خدا را ايم» و ما به او 
باز خواهيم كشتن. ابشان ”بر ايشان است وححها ازخدائ اشان ويحتشابقى :و ابشاناند كد راه بافتكازائد. فول ها ارقلا اينكه 
«كاف» تشبيه استء و خلاف كردهاند اهل علم در آن كه تعلق به جه مىدارد. بعضى كفتند: [10/1- ب] تعلق دارد به آنجه بيش از 
آن سسسب (# 9). اساس: ندارده از مج افزوده شد. (7). آج» لب: يارى خواهى. صفحه 
: 117 است» من قوله: وَ لم عمتى يكم نكما أرتولنا فكمء تا قمام كنم نعمت خود بر شما جنان كه فرستادم در شما بيغامبرى هم 
از شما راف 1ن كداز ا مله يهام وام نه دكتلكلت يكت يلت اناسع قر تفرك القاابيت كدة تعلق دارد بولك و 
لذكر تكذونه وى نابت كذ و انلك تيعدوة بهداس ”نكما ارنناناائ كما :اعد يكم بارسالى شيك وسولا تكو يعت نيا 
شما مهتدى شوى به هدايت من جنان كه مهتدى شدى به ييغامبر فرستادن من. قولى ديكر آن است كه: تعلق دارد بما بعدهاد*" من 
توله: قاد كزوتى أذك ركو نزاساد كتى فا شما رياد كنوه انان كه فرسكاةم وز مياق شما رسولى هم اق شماه يعت 601 مله ياد 
كرة عن شما وا يه وحمت لدابت كه رسولى ارتكادم, به رحمت. محمد بن جرير كفت: رامد لوا عدوها كيذايكي 
با في كاري در عا اك شيف لزه ؛ باو ابقث فيهم رَسُولً نم00 وَ أت نعمتى عليكم :8 كما رسلا 
507 ابو مسلم كفت: يخمول امستعاى ارلمتدالي و كذلكك ججقلناكم أمه وقطاذقة وما كنت لوا من قله من خ كتابر 
ا لأوقات البطلرة11 يتلُواعَلَيكم آياتنا و : تم و اتتتكبدالكدابء السك ف المكدت 0 در جاى صفت 
سول لمحف عله أل لاد الى ولبو كك اننا عاك :1 نومركي لكر ومسطلية لك لكايو الك بوبنا لكر هنا كرا 
تعلو ذه افكه رسول كه مده انلك عد هن كلد باك مق كد قر | نامعو كتاف اوسقى شناس خواند وهنا را تركد م كيده 
يعنى دعوت م ىكند شما را به اخلاق و افعالى كه به آن زكى و يارسا باشى [177- ر]. وجهى ديكر آن است كه: كواى0) مى دهد 
بر زكا و طهارت شما جون تكاليف او به جاى آرىء و بر شما مدح و ثنا مى كويد. و ابو مسلم كفت: شما را جمع مى كند و عدد 
شما به بسيار مى كند به دعوت و الف دادن و اظهار معجزات كردنء من زكا الزّرع اذا نماء و شما را كتاب و معانى و تفسير و احكام 
مى آموزد» و نيز حكمت,ء يعنى سنت و شريعت. و شما را م ىآموزد جيزى كه شما ندانستى0)» براى آن كه او در جاهليِت آمد بر 
فترت بيغامبران» كتابى نبود ايشان راء و ايشان انجيل و شرع عيسى فراموش كرده بودند و متروكك بكرده. و آايت وارد مورد منت و 
تذكير نعمت است بر عرب و عجم به فرستادن رسولى موصوف به اينكه صفات. و در آيت دليل است بر بطلان قول ملحدان«8) كه 
ايشان كفتند: خداى را به سمع مبح تي سس بسب ب ع يعسن (1).سوره عتكبوت (172) آيه 88( مم 
بجمله. ديكر نسخه بدلها: جمله. (). مج وز: كوايى» ديكر نسخه بدلها: كواهى. (؟). دبء آج, لب» فق» مبء مر: نمىدانيد. (2). 
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همه نسخه بدلها: آنان. صفحه : 719 دانند و به قول ييغامبر» براى آن كه حق تعالى باز نمود كه: من رسول را براى آن فرستادم تا 
شما را بياموزد آنجه شما ندانستىء يعنى از شرعتات» كه به عقل نشايد دانستن. و ما آنجه در عقل مقرّر است و يا به نظر در ادله 
استخراج توان كردن دانستهايم از بديهه عقل يا از ره نظر بى تعليم معلمى. و نيز دليل است بر بطلان قول مثبتان قياس كه حق تعالى 
كفت: رسول شما را كتتاب و شرايع و سنّت آموزد. و به اينكه منت نهاد بر ماء اكر قياس طريق معرفت شرعلات بودى اينكه منت 
نبودى» جه خود هر قياس كتندهاى بدانستى بى تعليم1» رسول- عليه السلام. قَاذ كرُونِى أذك ركم ابنكه فعل مجزوم است به جواب امر 
على تضكن معنى الشّرط و الجزاء. در معنى آيت مفشران و علما بسيار سخن كفتند: عبد الله عماس كفت: اذكرونى بطاعتى اذكركم 
بمعونتى» مرا به طاعت ياد دار تا تو را به معونت ياد دارم» انرو :و اين جاهَدُوا فنا لَدِيئّهُم م كناد و أطخو الله الدقول: 
لَعَلّكم تَرَحَمُون؟» إِندَالَّذِينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصَالِحات نا لا نضيعء 00 ا عملا أوليككه لَهُم جَنْاسَهعَدن0) ؛وَبَسَر الَِّينَ آمَنُوا 
[الاااب] ا ا ا 1 مد وزء مب قوله. ("). سوره عنكبوت (59) آيه 
4*. (6). سوره آل عمران (”) آيه ”17. (0). سوره كهف (18) آيه 7١‏ و١”.‏ [.....] (8). دبء آج. فق» مبء مر: ياداشته» لب: 
باداكم وفع 00و غيلرا القالحات رأنهلَهُم جنات تَجرى من تَحَتِهًا الأنهارٌ0» لَيِن لكر أَزِيدَتُكم 8 من عََل صالحاً من 
ذَكرٍ و الى وه «فلتْحيينَه حَياةً طيتَدّدع الوالى الستكاو رو لف بحين» لَلَبِثْ فى بَطنِهِ إلى يوم يُبعَنُون0) آلآن وقد عَضَِيت. 
قبل377. و قيل: اذكرونى بالتّناء اذكركم بالجزاءء» اذكرونى بلا غفلة اذك ركم بلا مهلة, اذكرونى بالّّدم اذكركم بالكرم» اذكرونى 
بالمعذرةٌ اذكركم بالمغفرة» اذكرونى بالا-رادة اذك ركم بالافادة» اذكرونى بِالتَنصَ لى اذك ركم بِالتَفْضْلء اذكرونى بالاخلاص اذكركم 
بالخلاصء اذكرونى بالقلوب اذكركم بكشف الكروبء اذكرونى بالايمان اذك ركم بالامان» اذكرونى بالإسلام اذك ركم بالاكرام. عبد 
الله مباركك كفت: سالى از سالها به حج.خانه خخدا مىشدم, در راه مرا قطع افتاد. از قافله باز ماندم. بر توكل شتر مى راندم» كودكى 
را ديدم مراهق از كناره بيابان بر آمد تنهاء جامهاى مختصر يوشيده. نه زادى نه راحلهاى نه انيسى» تا بر من رسيدء كفتم: اى جوان؟ 
باخويشتن زنهار خوردهاى اككر جنين آمدهاى در باديه» و يا جون من منقطع شدهاى! كفت: منقطع نشدهام» خود جونين آمدهام. 
كفتم: زاد و راحله و طعام و شرابت كجاست! اشارت سوى آسمان كرد. خواستم تا او را امتحان -95*06061010616161616515666166505 
لس (0). دب» آج لب» فق» مبء مر روى. .)7١(‏ دب» آج. لب» فق» مبء مر: نكنجد. (7). دبء آج؛ لب» فق» مبء مر: 
السَعهُ. (؟). سوره صافات (/9") آيه 18 و 188. (8). مر: آسودكى. [.....] (2). دبء آج؛ لب» فق» مبء مر او را خلاصى ده و. (0. 
سوره يونس )3١(‏ آيه 91. صفحه : 777 كنمء كفتم: مرا بارى تشنه استء اككر شربهاى١١)‏ آب سرد بودى:5؟ او دست در هوا دراز 
كرد و قدحى آب بككرفت از هوا مشعشعا بالتْلج؛ برف در او افكنده؛ و بجنبانيد و ييش من داشت. من عجب بماندم» كفتم: يا هذاء 
اينكه يايه از كجا يافتى! كفت: اذكره فى الخلوات يذكرنى فى الفلوات. ربيع انين دو ابلكة البق كنف ان الله داك هين 3 كرد وتزائد 
فخ شكرة و نعذي عق كقر كقة داف مال ناد كلد آن را كه او را ياد كند» و زيادت كند آن را كه شكر او كند. و عذاب 
كند آن را كه كفران نعمت او كند. سفيان عيينه كفت: در اخبار جنين خواندهام كه. خداى- جلء جلاله- كفت: من بندكان خود را 
آن دادم كااكر جبريل. و ضيكايل را دادمى حو ايشنان زا كرازده بودمى» بقولى لهم: قاد كزونى أدك ركه ويه موسى بن عمران 
وحى كرد كه: يا موسى؟ دشمنان مرا بكو تا مرا ياد نكنند كه جون ايشان مرا ياد كنند من ايشان را ياد كنم و ياد كرد من ايشان را 
به لعنت بود. حق تعالى در اينكه آيت جمع كرد از ميان ذكر و شكر. و ذكر او از سه كونه بود: به دل و به زبان و به جوارح:””. اما 
ذكر به دل از دو كونه بود: يكى نظر و فكر باشد» و آن سرهع» و اصل عبادات است كه همه را بنا بر آن است» جو سكون نفس«0) و 
طمأنينه دل در آن استء قوله تعالى: ألا بذِكر الل تَطمَئِنه القُلُوبٍ«* فَاسعوا إلى ذكر اللَهِوَ ذَرُوا البيع:1) اذ كرُوا نِعمَتى:"» ... و اذ كرُوا 

000 ملكي "ا واذكر اسم رَبُككه و تَبثّل ليو تيتلاده) كاذ كدو أذ كركم؛ و قوله: اذكدوا للم كو أو و سبحو بكر و 
528 ب يقترن اليلدو النّيَانَ لأ بف وضدة) كدو الله ذ كرا كثْيرا١٠)فاذ‏ كرونى أذك ركم 0 ركاه فر ارا بِعَهدِى أوف 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه بناننا از إعزارعر 


ِعَهِدِكم ...0" فَافْسَحُوا يَفسَح الله لكم«©» أذك ركم تا تو را ياد كنم. ذكر خداى بنده را از دو وجه بود: يكى به آن كه:8) مدحش 
فرمايد در كتابهاى خود بر زبان بيغامبران» و در آسمانها بر زبان فريشتكان, و در ملأ اعلى» و دوم به ايجاب ثواب ابد و كرامت و 
رضا [176- ر]. حسن بصرى كفت: شكر خداى جكونه كزاريم«6 اكر ما را كفتى: ذكر من كنى در مواضعى مخصوص تا من ذكر 
شما كنم؛ آنككه اككر جان و مال بذل بايستى كردن تا آن جا رسند واجب بودى» فكيف كه مى كويد: بنده من به90» هر حال از 
حالاءت كه باشى قاذ كدوا الله قباماً وَفعُوداً وَ على جُتُوبكم:0 أَرِنِى أَنظر إلّيكك:0 و اشكروا لِى» حدّ شكر بيان كرديم كه اعتراف 
باشد به نعمت منعم با ضربى تعظيم اوء و آن اعتراف همجونين به دل باشد و به زبان و به جوارح. و اصل اعتراف به دل استء براى 
آن كه اكر به زبان و جوارح معترف بود و به دل نبود منافق باشد. و اكر به دل120 بود» از زبان و جوارح مجزى باشد. و اما اعتراف 
به زبان براى نعمت مخلوق بايد تا او بداند كه شاكر استء و نيز در نعمت خداى تا مردمان اقتدا كنند. اننا به جوارح به انواع عبادت 
باشد و اينكه غايت شكر بودء و اينكه بر نعمت هيج منعم نباشد مكر بر نعمت خداى- جلء جلاله- كه آن اصول نعم باشد: از حيات 
وقدرت و نفرت وشهوت و كمال عقلء و استقصاى كلام در اينكه باب در دكره17 آيات بيايد- ان شاء الله. آنكه مؤكد كرد 
قر لمكو لك تكنيون بس دو ساو اوقات شال ساقي از شكر سيف مون و اظليار ]وى عوشي و ازاز كردن از كياة ادق 
آنء» كه در خبر جنين آمده است كه: من ذكره فقد شكره و من كتمه فقد كفره -١7/5[‏ ب ]. 2000 
ل ((). سوره اعراف (/0) آيه 157. (7). دب. موسى بن عمران. (7). دب» آج) لب» فق» مبء مر: كردى. (؟). دب و. (6. 
مج؛ لبء فق مبء مر: راستكير» دب وزء آج: راستكر. (2). همه نسخه بدلها معترف. (/). همه نسخه بدلها: ذكر. صفحه : 7 قوله: 
يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا استَعِينُوا بالصّبر وَ الصَّلائ حق تعالى كفت: من١١)‏ بندكان خود را به ذكر و شكر خود امر كردم37)» و وعده 
دادم ايشان راد؟» ذكر خود بر ذكرى كه ايشان مرا كنند«ه)» أنجهد2) عون ايشان باشد بر آن» از ايشان دريغ نداشتء براى آن كه 
تو را آنجه به فعل طاعت نزديكك بكند لطف باشدء و جون عند آن طاعت كرده بود توفيق باشد» كفت: بر اينكه اوامر كه كردم شما 
را استعانت كنى و يارى خواهى از منء بالصّبرِ و الصَّلاءُ. بعضى مفسران كفتند: اراد به الضَوم و الصَّلوةُ مراد به صبر روزه است براى 
قرينه نماز تا نسبت دارد به او» و كفتند: خداى تعالى جند جايكاه روزه را صبر خواند» فى قوله: تلافد عليكم بما ضترك 8/0 و راقم 
بما صَبَرّوا80) إنهاللّه مع الضّ ابرين» كه خداى با صابران است به معنى نصرت و معاونت و لطف و توفيق. وَّلا تَقُولُوا لمن يُقتلفى 
سبيل الله أموانته عبد الله عباس كفت: مراد كشتكان بدرانده و سبب نزول آيت آن بود كه مردمان جون ذكر ايشان رفتىء كفتندى: 
مات فلن ومات فلانن. حق تعالى ايبكه آبث فرستاد ونهى كرد ايشان را از اينكه كفت كفث: ايشان را هرده مكويى» كة ايشا 
وتنوانك و انقاة شنارده كن بود نل قيض كف الامواتض ردقن و ع 1ن لضان اتاعهات 311 هو اريف عي المطلت 
موده وسعين بن أ رامن بوت مت د ( أن هية نيه ولياة درو انهف فبك 
بدلها: امر كرد. [.....] ("). همه نسخه بدلها: وعده داد. (). آج» لب» فق» مبء مر به. (0). مجء وزء آج» لبء فق» مبء مر: ايشان 
كنند او را. (2). دب: آنكلهء آج؛ لبء فق» مب, مر: آنكنه آنجه. (0). سوره رعد (17) آيه 75. (8). سوره دهر (0/2) آيه 17. (4). مج: 
از. .20١(‏ مج, وزء لبء» فق: كس. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: مهاجريان. صفحه : /7177 ذو الشمالين بن عمرو بن نضله؛١)‏ و عامر بن بكير» 
مهجع بن عبد الله و صفوان. و از انصار: سعد بن خيثمه و قيس بن عبد المنذره و زيد بن الحارث؛ و تميم بن حزام؛ و رافع بن 
المعلى؛ و حارثة بن سراقة» و معوّذه”) و عوف بن عفراء. علما در تفسير آيت و احوال شهدا خلاف كردند. عبد الله عباس و حسن 
بصرى كفتند: ايشان زندهاند بارواحهم و اجسادهم» بامداد و شبانكاه روزى به ايشان مىرساد. و ايشان خرّماند به آنجه خداى به 
ايشان مىدهد. جنان كه در دكر آيت فرمود من قوله: يُررّقُونه فَرجِين بما آتاهّمء الهم فَضلِهه” النَارُ يُعرَضُون[178- ر] عَلّيها عَدُوًا 
وعَمكاوة 2 أحياق آنا اث كه وسيحيوة ابشان ركد ه ختراعند شدخ به قبامت عند 8 كاكظلقات را عقر كله بو يعهنى حبك 


كفتند: مراد به حيات ايشان آن است كهء ذكر ايشان و نام ايشان در دنيا بماند» به مثابت آن باشد كه زنده باشند١1١).‏ و ظاهر آيت 
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دليل قول اوّل م ىكند كه حق تعالى مى كويد: بل أحيائ» و معنى آن است كه: بل هم احياء؛ و در دكره" آيت تصريح كرد به ذكر 
آن كه: روزى مىخورندء شادمانهاند به آنجه خداى به ايشان مىدهدء و اينكه لايق نباشد به روح بى جسم. در خبر است از رسول- 
صَلَّى الله عليه و اله - كه: خداى تعالى شهيد را ث شش خصلت بدهد عند آن كه اول قطره از خون او بر زمين آيد: جمله كناهانش 
عفو بكند, و جاى او در بهشت به او نمايد» و جفتى از حور العين به او دهدء, واز فزع اكبرش ايمن كرداند70, واز عذاب كور 
ايمن باشدء و به حليت ايمانش بيارايند. و در خبرى ديكر نه خصلت: و تاج وقار بر سرش نهند؛ و آن تاجى بود از ياقوت سرخ. و 
هفتاد و دو جفت او را از حور العين بدهد» و شفاعتش قبول كند«» درهة) هفتاد كس از خويشانش» و راوى خبر عباده صامت است 
از رسول- عليه التّ.لام. و ابو هريره روايت كند از رسول- صِلَى الله عليه و اله- كه او كفت: زمين از خون شهيد خشكك«6) نشده 
ل ل ا ا 
قيمت هر حلهاى867 بد بيشتر باشد از دنيا وهر جه در دنيا هست(47) . واهم ابو هريره روايت كند كه: مثل مجاهد مثل نماز كن و(١٠)‏ 
روزهداراست آن صصص صصصصصسسصسسسسسسسسسسب (9). وز» لب: باشده همه نسخه بدلها جنان كه شاعر كفت: 
ذكر الفتى عمره التَانى و لذّته || ما فاته و فضول العيش اشغال (9). مج وز: و ذكر آيت. (). مج وز: كردانيد. (9). همه نسخه 
بدلهاء بجز دب: كنند. (0). آج, لب» فق» مبء مر: تا. (8). مجء وز: تر. (01. آج» لب» فق» مبء مر: حور العين. (8). دب» آج» لب» 
فق» مبء مر: بهشت كه بهاى ايشان. (9). دب» آجء لب, فق» مبء مر: از هر متاعى كه در دنيا است. [ 00 ](2030. مج, وزء آج. لبء 
فق» مر: ندارد. صفحه : 719 كه هميشه صايم١١)‏ قايم بود» و هيج بنده نبود كه او را مجروح [170- ب] بكنند1) در سبيل خداى و 
الاكردا قامت هى آبد كو آلوف ركه ركه عون بالند و يوئ برى مشكة: وحعداى تعالى اوبزا ضمان كردة ابوه ازادو كان يكن : 
افا بوسه يا نا كديا سامخ هرما كم و اعازدر كديس سبال الع تلد و نار كو ني وو الوسر شري 
خطاب با امت محمّد است. خداى تعالى مى كويد: و ما امتحان كنيم و بيازماييم * شنا رايه جيزى: يعن به توعن ال ترس فو كرسكى. 
عبد الله عتّراس كفت: خداى تعالى خبر داد كه: دنيا سراى بلاست و مكلفان در او مبتلىاند. عطا و ربيع انس كفتند: مراد به آيت 
مهاجرانند بعد هجرت,. و مراد با بلا و ابتلا تشديد تكليف است بر ايشان تا عند آن مستحقء ثواب عظيم شوند. و معنى ابتلا بيبش از 
اينكه شرح داديم. حق تعالى كفت: به بنج جيز امتحان كردم شما را به خوف. عبد الله عباس كفت: ترس از دشمن. و الجوع؛ يعنى 

تحلاكلاء وس ونال عوال عبان اله يعن اران در كبا ركو اك كن مواقت : والأشجرو و يا يي نيه عر كم انا بقن و 
كفتهاند: به بيمارى» و كفتهاند: به ييرى. و ابو على كفت: خوف براى آن با خداى نسبت كرد كه به جهاد باشد» و آن به امر خداى 
بود. و بعضى ديكر مفسّدران تفسير خوف به حرب كردند» و خوف در كلام ايشان كنايت باشد از حرب» و همجونين روع و فزع 
نبينى كه شعراى ايشان جندان كه يوم الرّوع كفتند» يوم الحرب خواستندء قال الشاعر: انا لنرخص يوم الرّوع انفسنا و لو نسام بها فى 
الامن اغلينا و قال ايضا: مقاديم وصّالون فى الرّوع خطوهم بكلء رقيق الس فرتين يمان و قال آخر: 00 
لتسس سب .)١(‏ وبع ا لب» فق» مبء مر و. (71). همه نسخه بدلها: نتكنند. (7). مب قوله تعالى. صفحه : 7٠‏ نعدّيهن١1)‏ يوم 
الرّوع عنكم وان كانت مثلمة:؟» النُصال و اينكه را حدّى نيستء مراد حرب است يعنى جهاد كفار. و اينكه خود بر ظاهر خود باشدء 
به تأويل» حاجت ندارد. شافعى كفت: : ِشّىء من مود الشوفي يعت خخوف الله. و الجوع. صيام شهر رمضان. كفت: به خوف ترس خداى 
خواست,ء و به كرسنكى» روزه ماه رمضانء و به نقصان مال» زكات مال و صدقاتء و به نقصان نفسء مركك و بيمارى» و به نقصان 
ثمرات وعيودهاء مرك فرؤتدان وافرزتدزاه كان: براى آن كه فرزندان:#اميوه دل مادو و يدر باشند 6 عيد الله عباس وق كفنت او 
ابو سلمه؛ از ابو سنان» كه او كفت: مرا فرزندى فرمان يافت نام او سنان كه مرا به او كن كنيت مى كردنك. ما من او را دفن كردم. ابو طلحة 
الخولانىء حاضر بود«2» [2/ا١-‏ ر] كفت: يا با سنان؟ تورا بشارت دهم! | كفتم: بلى. كفت: حذثنى الضْ ماك بن عبد التّحمن عن 


ان فوبتي الكشعري كنع امش اك سدية كرو از الى عرسي درق كنموسولك فك اللدعلة اله كنخة صوق كده عفن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 6نادا از إعلارعر 


رافرزندى بميردء خحداى تعالى فريشتكان را كويد: بنده مرا فرزئد ازو بستدىء و ميوه دل او از او جدا كردى:/0. بنده من عند آن 
حال جه كفت! كويند: بار خدايا؟ تورا حمد كرد و استرجاع كرد. كويد: براى بنده من در بهشت خانهاى بنا كنى» و آن را بيت 
الحمد نام نهى. براى او در بهشت خانهاى بنا كنندء قوله تعالى: و بَشَّر الصَابرينه بشارت ده صابران راء آنان را كه بر اينكه مصايب و 
بيات صبر كنند و جزع نكنند. و كفتيم8) كه: صبر حبس النّفس على ما تكره باشد. الَّذِينَ إذا أُصابتهُم مْصِدَيبَةٌ آنان را كه جون 


ب ب ْظْ ب لضمسظسظسظطسطسطسط_- (9). آج لب» فق» مبء مر: بعديهن» جاب شعرانى :)8١ /١(‏ ابغدهن,: (؟). كذا: در اساس» همه 
نسخه بدلها: مسلّمة. (*). همه نسخه بدلها بجز دب: فرزند. (6). همه نسخه بدلهاء بجز دب: باشد. (8). مج وز: عبد اللّه مباركك. (8). 
همه نسخه بدلهاء بجز دب مرا. (0). همه نسخه بدلهاء بجز دب كويد. (). همه نسخه بدلها: كفتم. صفحه : 76١‏ و إِنَا ليه راجعُون. 
فى الاخرة» امروز؛!١)‏ ملكك اوييم و فردا رجوع ما در آخرت با اوست. ابو بكر ورّاق كفت: إِنا لِلْبِ اقرار له بالملكك و إِنَا إلَيه راجعُون» 
اقرار على انفسنا بالهلكك. كفت: در اينكه دو كلمه دو اقرار است: يكى اقرار است او را به ملكك. و يكى اقرار بر خويشتن به هلك 
اقرار مىدهد كه او مالكك است و ما هالكيم. نصيرء «نون«7» «اناا اماله كندء و قتيبه «لام» «لله». و باقى قرّاء به تفخيم خوانند. عكرمه 
كفت: شبى رسول را- عليه التّ.لام- جراغى بمرد كفت: إِنَا لِلِّوَ إِنَا لَه راجعٌون» كفتند: يا رسول اللّه؟ اينكه بره مصيبت باشدء 
كفت: بلى» هر جه مرد را برنجاند مصيبت باشد. سعيد جبير كفت: هيج امّت را در مصيبت آن ندادند كه اينكه امت راء يعنى 
كلمات استرجاع» نبينى كه يعقوب را جون آن مصيبت رسيد ككفت: يا أَسَفى عَلى يُوسُّف«6 إِنا لِلَهِوَإِنَا لَه راجعون عبد الله عباس 
كفت: جون مؤمن عند آن كه او را مصيبتى رسد رضا دهد و تسليم و استرجاع كند. خداى تعالى او را سه جيز بدهد: صلات١1)‏ از 
قبل او و رحمت و هدايت:5. ام سلمه كويد از رسول- صلَى الله عليه واله- شنيدم كه كفت: هيج بنده مسلمانى نباشد كه او را 
مصيبتى رسدء او عند آن مصيبت آنجه خداى تعالى فرموده است بككويد از كلمه استرجاع» يعنى كفتن: إِنًا لله وَ إِنا َيه راجعُون» 
آنكه كويد: * اللهم احبرنى١‏ فى مصيبتى و اخلفنى خيرا منهاء و الا خداى تعالى عوض آن بهتر از آنش باز دهد. آنه كفت: جون 
ابو سلمه بمرد» من كفتم: در ميان مسلمانان از ابو سلمه بهتر كجا باشد)! اول جماعت مهاجران استء تا رسول- عليه الس لام- 
حاطب بن أبى بلتعه را فرستاد و مرا بخواست. من كفتم: دخترى دارم» و من زنى غيورم. كفت: اما دخترش را خداى تعالى كفايت 
كندء و اما غيرتش من دعا كنم تا برود. و در روايتى ديكرء كفتم: و مرا از اولياء من هيج كس حاضر نيست» رسول- عليه الس لام- 
كفت: هيج ولى نباشد و الما به آن رضا دهد كه من دامادش باشم. و روايت است از وهب متنه كه كفت: يكك روز موسى كليم- 
عليه الس لام- در مناجات با خداى تعالى كفت: الهى از منازل بهشت كدام به تو نزديكتر است به معنى كرامت! كفت: حظيره قدس. 
كفت: بار خدايا؟ ساكنان حظيره قدس كه باشند! كفت: اصحاب مصيبات. موسى كفت: بار خدايا؟ صفت ايشان مرا بككو, كفت: يا 
موسى؟ آنان باشند كه جون ايشان را ابتلا كنم به بلتتى صبر كنندء و جون بر ايشان نعمتى كنم شكر كنند؛ و جون مصيبتى رسد 
ايشان را بككويند: نا له و إِنا ليه راجِعُون» اينان اهل حظيره قدس باشند. مغيره شعبه روايت كند كه: دوال نعل رسول- عليه السّلام- 
بكسستء استرجاع كرد و كفت: إن لله وَ إِنَا لَه راجعٌون ما كفتيم: يا رسول اللّه؟ اينكه نيز مصيبتى باشد! سس سس 
للستتتتص سسسب .)١(‏ وب آجء لبء مراو.(5). دب» آجء لب» فق» مبء مر از حق. (”). دب» وزء فق: أجرنى. (©). مراو. 
صفحه : 757 كفت: بلى» هر مكروهى كه به مرد رسد آن مصيبت باشد. و ابو هريره روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت١1):‏ 
جون دوال نعل يكى از شما بككسلد, بايد تا استرجاع كند واز خداى عوضش بخواهد, كه اكر -١17/[‏ ر] خداى مير نكند ميسّر 
نشوده آنكله او بىبركك بماند. انس مالكك كويد كه: رسول- عليه السِّ.لام- زنى را ديد كه بر كودكك:”2 مى كريست»ء او را كفت: 
انَقَى اللّه و اصبرى» از خداى بترس و صبر كن. زن كفت: مصيبت””2 تو را درد نم ىكند» رسول- عليه الّ.لام- بككذشت. او را 
كفتند: اينكه را نشناختى هماناء كفت: نه. كفتند: اينكه رسول خداست, بر اثره) بدويد و تضرّع كرد و توبه كرد و كفت: يا رسول 
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اللّه؟ نشناختم تو راء اكنون فرمانبردارم» صبر كنم و احتساب كنم. رسول- عليه السّلام- كفت: الصبر عند الصَدمهُ الاولى» كفت: صبر 
بنزديكك زخم اول بايد كردنء بيان كرد كه: هر جه مصيبت سختتر باشد» صبر كردن بر او مزدتره8) باشد. ذو التّون مصرى كويد: 
به كورستانى بككذشتم, زنى را ديدم با جمال كورى جند١6)‏ بيبش كرفته مى كريست و اينكه بيتها مىخواند. صبرت و كان الصبر 
خيرا مغبَه و هل جزع يجدى على فأجزع صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال شرورى اصبحت تتصدّع ملكت دموع العين ثم رددتها 
الى ناظرى فالعين فى القلب تدمع او را كفتم: جه مصيبت رسيده است تو را! كفت: عجبتر مصيبتى دو يسرك داشتم كه همه سلوت 
دل من ايشان بودند» يدرشان روزى كوسيندى بكشت و كارد آن جا رها كرد واو برفت» و من مشغول شده بودم. يسر مهترين 
كهترين را كفت: بيا تا من تو را بككويم كه يدرم كوسبند0 جكونه كشتء آنككه او را دست ويا ببست و بخوابانيد و كارد بر كلوى 
او بماليد واورا بكشت. جون١8)‏ خبر يافتم و بانكك براو يبي يبي سس سس بيس ب يبيبيببيب .)١(‏ .همه نسيخه يدلها 
كه. (؟). دب» آجء لب» فق» مبء مر: كودكى. (). همه نسخه بدلها من. (6). آج» لبء فق» مبء مر او. [.....] (0). دبء آج؛ لب» 
فق» مبء مر: مزد براو بيشتر. (2). دب» آج» لبء فق» مبء مر در. (07. دب» آج» لب» فق» مبء مر را. (8). دب» آج» لب من. صفحه 
: 7# زدم10) بككريخت و بر كوه شد. يدر در آمدء كفتم: جنين حالى افتاد. يدر به طلب يسر رفت» بسيار بككرديد آخر جون باز 
يافت او را شيرش دريده بود. يدر ساعتى بر سر او بودء آنككاه بر كرفت او راو باز آورد و تشنككى عظيم دراو كار كرده بود» ساعتى 
در آمد«”" او نيز با بيش خدا شد. هم آن روز يسركى ديكر داشتم طفل» و من ديكك مىيختم. مشغول شدم به كار اينان» بنزديكك 
ديكك رفت» ديكك بيفككند و براو ريخت و او نيز سوخته شد. اكنون من نشستهام جنين كه تو مى بينى. كفتم: جكونه صبر مى كنى بر 
اينتكه مصيبات و جزع نمىكنى! انديشه كردهام كه اككر صبر و جزع دو مرد بودنندى كه با يكديكر بر آويختددى» صبر غالبتر 
بودي اه كاه ابتكة بيعهنا انقنا كرد الى اللدا كز «اللامرفى الخلق كله ليس الى الميخلوق شيع من الذمر [الالاديت] ققدت هسه 
الّرٌ حتّى الفته و اسلمنى طول العزاء الى الصّبر و وسّع قلبى للأذى كثرة الأذى و قد كنت احيانا يضيق به صدرى إذا انا لم اقنع من 
الدّهر كلماا©» تكرّهت منه طال عتبى على الدّهر و امير المؤمنين001- عليه الّ.لام- كفت: ان صبرت جرت عليكك المقادير و انت 
مأجور و ان جزعت جرت عليكك المقادير وانت مأزور» كفت: اكر صبر كنى قضا بر تو برود و تو با مزد باشىء و اكر جزع كنى قضا 
بر تو برود و تووبا بزه باشى. انس مالكك روايت كند كه: مردى از جمله صحابه بودء مادام بيش رسول- عليه السّلام- بودى. يسركى 
داشت فرمان يافت. روزى جند به مسجد نمىآمد. رسول- عليه السّلام- كفت: فلان جرا به مسجد نمىآيد! كفتند: يا رسول اللّه؟ او 
يسركى داشت« فرمان يافته است براى آن نمىآيدء كفت: بخوانيدش. او را بخواندند27 كفت: يا فلان؟ بهشت را هشت در است 
و دوزخ راهفت. تو راضى نباشى كه به هر درى كه فراز شوى از درهاى بهشت او ايستاده باشد» مى كويد يدرا١8‏ بيا كه من بى تو 
در تتتتبسس سس سسسب ([). همه تسحه بدلها: بر آوردم. 0 مج وزء لبء فق» مر: بر آمد. ("7). مب: 
غالب آمدى. (6). همه نسخه بدلها: كل ما. (2). دب» آج. لب» فق» مبء مر على. (6). مج: داشته است. (/0. مج» وز او را. (8). مج, 
وزء مر: يدر را. صفحه : 760 بهشت نخواهم رفتن» مرد دل خوش كشت. صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ اينكه او راست خاص» يا 
ديكران را همين حكم استء كفت: لا بل جمله مسلمانان را جون صبر و احتساب كنند. ثابت بنانى كويد: اينكه مرد عثمان مظعون 
بود١1)؛‏ هم انس روايت كند كه: در صحابه رسول- صلَى الله عليه و اله- مردى بود كنيت او بو طلحه«؟» يسرى داشت سخت نجيب 
وزنى داشت سخت صالحه و عاقله نام اوام سليم. اينكه يسر بيمار بود و ضعيف شد. شبى از شبها ابو طلحه به مسجد رفت به نماز 
يسر فرمان يافت. مادر برخاست و كودك را در خانه برد و بنهاد» و برخاست و ديكك بيخت و طعام راست كرد. مرد در آمد» كفت: 
بيمار جون است! كفت: از امشب ساكنتر هيج شب نبود» آنككه طعام بيش آورد تا نان بخوردند و جامه خواب بياوردند و بخفتند» و 
مرد خلوت ساخت با زن. جون آخر شب بودء و مرد خواست تا بيرون رود» زن كفت: يا با طلحة» نبينى كه فلانان عاريهاى از كسى 


بستدهاند و مدّتى بداشته و بدو تمتّع كرده. اكنون حون خداوندش باز مى خواهد”7» خشم مىآيد ايشان راو اظهار كراهت و جزع 
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مى كنند! كفت: بى خرد مردمانند و بىانصاف؟ كفت: اكنون بدان كه يسر تو عاريهاى بوده» از خداى80) تعالى؛ به ما داد مدّتى» 
اكنون باز ستد. از حق.ما آن است كه رضا و تسليم كار بنديم. مرد كفت: نيكو مى كوبىء إِنَا لله وَ إِنا لَه راجعون [178- ر] و 
الحمد لله. بامداد جون يبيش رسول رفتء رسول- عليه السّ.لام- او را كفت: * باركك الله [لكما]: فى ليلتكماء خداى شب دوشين 
ميارك كرداناة بر شما خداى تعالى اوررا سرق ذيكر بداد و عقيشن :اذ او مائك: روز احد وى :من امد بنه كشعه /ا بر شترق سعة نه 
بيغامبر- عليه السّلام و الصَّلوةُ- بككذشت. رسول- عليه السّلام- كفت: اينان كهاند8 از تو! كفت: برادرم و يسرم و 235 
ا يي ا 0 (1). دبء» آجء لبء فق» مب» مر حسن بصرى روايت كند كه: ثواب صابران نه جندان است كه او 


را وصف توان كردء قوله تعالى: إنّما يُوَفَى الصَابرُون أَجِرَهُم بغي جساب[سوره زمر (9) آيه .)1(.]٠١‏ همه نسخه بدلها: ابو طلحه. 


ندارد» از مج افزوده شد. (/0. مج وز: سر كشته. همه نسخه بدلها را. (8. آج» لبء. فق» مب, مر: جه كسراند. صفحه : 78 شوهرم 
اى رسول اللّه؟ اكر صبر كنم مرا جه باشد! كفت: اكر صبر كنى بهشت تو را باشد؛١)»‏ كفت: فما ابالى بعد هذاء يعنى يس از اينكه 
باك ندارم. مردى را يسرى فرمان يافتء عبد الله مزاحم به تعزيت او آمدء او را تعزيت داد آنكه كفت: انا نعزّيكك لا انّا على طمع 
من الحيرة و لكن سِنّة الدين قما المعزى باق عد صاهيةو لآ المعدئ واذعاشا الى عن عمر خطاتب درتسي راننها اغزانيي زا 
ديد كفت: از كجا مىآيى! كفت: از نزديكك وديعهاى كه مرا نهاده است در اينكه كوه. كفت: و آن جيست! كفت: يسركى داشتم 
كه رو زكار به تعلل او مى كذاشتم, از منش بر بودند. در اينكه كوه دفنش كردم. دو سال است هر روز يكك بار بياام7 و زيارتش 
كنم. كفت: در حقاو جيزى كفتى از مرثيه! كفت: بلى. كفت: بيار. كفت: يا غائبا ما يؤوب من سفره عاجله موته على صغره يا قرَهُ 
العين كنت لى انسا فى طول ليلى نعم و فى سحره ما تقع العين كلما وقعت فى الح منّى الا على اثره شربت كأسا ابوك شاربها لا بد 
منها له على كبره يشربها و الأنام كلهم من كان فى بدوده و فى حضره فالحمد لله لا شريكك له فى علمه كان ذا وفى قدره عمر 
بككريست. حارث بن شريح كفتء قتاده را كفتم: جون است كه ما را مصيبتى رسد ينداريم كه هركز دل خوش نخواهيم شدنء آنكه 
بس" بر نيايد كه دل خوش شويم! كفت: بلى جنين به ما رسانيدند كه جندان كه مرده«؟" در كور مىريزد و كهن مىشودء ياد او 
بر دل دوستانش كهن مىشودء آنكّه كفت: و كما تبلى وجوه فى الثَرى فكذا يبلى عليهن: الحزن و قال اخر: سس 
متتس سب .)١(‏ مر زن. (5). كذا: در اساس» همه نسخه بدلها: بيايم. (9). دب» آجء لب», فق» مبء مر: بسى. (6). مج 
وز: مرد. صفحه : /ا75 مقيم الى ان يبعث الله خلقه لقاؤكك لا يرجى و انت قريب -41١[‏ ب] تزيد بلى فى كلء يوم و ليله و تنسى كما 
تبلى و انت حبيب و اخبار و اشعار در اينكه معانى بىقياس است. و اينكه كفايت است اينكه جا. أولئك عَلَيهم ضّلموات* من رَيْهم) 
اسان نانيك كدير ابقاة عدارات الت اكداى ارشاة عبد للد ضاتى كنك الى مقر كو اي هيل اك مكديع مار بس امك إن 
كيسان كفت: صلوات اينكه جا ثناست» ديكران كفتند: صلات از خداى رحمت باشدء و تكرار براى اختلاف لفظين افتاد. جنان كه 
حطيئه كفت: الا حبّ.ذا هند و ارض بها هند و هند أتى من دونها النَأى و البعد و براى آن صلوات به جمع كفت كه صلاتى١١)‏ 
خواست بعد صلاتى و رحمة«) بخشايشى. وَ أولئِك مم المُهتَدُونه و ايشان راه يبافتكائند» يعنى به وحمث و ثواب: و كقتند: الى 
الحق:و الصّوابء و كفتهاند: به كلمه استرجاع. و بعضى از صحابه جون اينكه آيت بخواندى:”" كفتى19): نعم العدلان و نعمت« 
العلاؤق كفس : نيكك دو تتكك اسثه يعتى علوات و وحيث:و و تيكه سربارق استحه يعتى عدايث برسرئ. دن تقسير اغل البيثك أمد 
كه: اينكه آيات در حقء اهل البيت است. از صادق- عليه السّ.لام- روايت است كه او كفت: سبب نزول آيت آن بود كه. جون 
خداى- جاء جلاله- اينكه آيت فرستاده/: و إذ ابتلى إبراهيم. رجه بكلِمات فَأَتَمَهُن0/8 و لتلونَكم بِشَىءٍ من الخو ف و الججوع. رسول- 
عليه الس لام- على را بخواند. و اينكه آيت براو خواند واو را كفت: هذه كلماتكك. و كلمات ابرهيم هى الشّ.مس و القمرء اينكه 


كلمات تو استء و كلمات ابراهيم ماه و آفتاب بود و لقد سبقت اجابة الله مسئلتى» و اجابت خداى تعالى سبق برد سؤال مراء يعنى 
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ايتكه كلمات تو است كه تو را به اينكه امتحان كرد» جنان كه ابراهيم را به آفتاب و ماه» يعنى قوله تعالى: قَلمَا يَْء عَلَيهِ الله رَأى 
كوكبا:1 إِنَّى وَجَهِت وَجهى1" و يُوثرُون عَلى الفيكينم ولو كان بهم خصاصة0 إِنّما لفكي لو جد للد قاو تقصن هزه الأموالء 
اراد به البذل و العطاء. بذل و عطا خواست. بيان وفايش١١)‏ اينكه آمد: يُنفقُون أُموالَهُم باللَيل وَ النّهارِ ًا و عَلانية 079 وَ نَق ص من 
الأموال» اينكه نقصان مال منع ايشان از فدككث استء تا زهرا- عليها السَّلام- مىكويد: *8050) بلى كانت لنا فدكك من جميع ما اظلهاة 
الفلكك فسخت» بها نفوس قوم و شتحت١‏ بها نفوس قوم آخرين. بعضى دكر كفتند: تركك غنيمت است للاشتغال بالقتال» تا به غنيمت 
از قتال باز نماند«2» بر همّت او آن كمتر جيز بود جه همّت او جانها و نفوس ابطال بود نه نفايس اموال» و سرهاى سران بود نه 
مالهاى كران بود. انْ الاسود اسود الغاب همّتها يوم الكريهة فى المسلوب لا السّدلب نبينى كه جون عمرو عبد ود را از ياى بيفكند و 
خواست تا سرش بردارد» او كفت: يسر عم مرا به تو يكك حاجت است. كفت: جيست آن! كفت: ان لا تكشف سوأة إبن عئّك و لا 
تسلبه حلته» كفت: آن كه كشف عورت من نكنى و سلاح و جامه من بنكنى» كفت: ذاكك اهون على» كفت: از همه جيز آن كمتر 
است بر من» تا در مفاخرت بياورد در آن بيتها كه انشا كرد -١10/4[‏ ب]: أ على: تقتحم الفوارس هكذا عنّى و عنهم اخبروا اصحابى 
اليوم يمنعنى الفرار حفيظتى و مصمّم فى الهام ليس بنابى فصددت حين تركته متجدّلا كالجذع بين دكادك و روابى و عففت عن 
اقزانهو الو انتى كدح القطر رذق اثران غيل التحخارة فى قامة وأنة وعدت رف ننه صوات لمحب و الله ادل ديه و ننه ا 
معشر الاحزاب تا عمر خطاب او را كفت: يا على جرا درع او رها كردى؛ كه در همه عرب كس درع جنان ندارد! كفت: شرم داشتم 
كشف عورت يسر عم. خود كردن واينكه ممصي يي يتيب بي ججح (1).وب» اج ليه فق مه هر: 
عطايش. (1). سوره بقره (1) آيه 717 ("). همه نسخه بدلها: اضله. (©). همه نسخه بدلها: فشحت. (0). همه نسخه بدلهاء بجز آج» 
لظ و سححت: (8). همه تسخه ودلها تمائتدك: ضفحة ١8+:‏ برا أن كفك كه مرو عسد ود قرشي فود. بعس :د كر كفتند: هراد 
تحريم صدقات است بر ايشان. صادق را- عليه التّد.لام- يرسيدند از تحريم صدقات بر ايشان» كفت: ان اللّه تعالى نرّهنا عن غسالة 
اموال الئاس » كفت: خداى تعالى ما را ياكك داشت از دست شور:؛١١)»‏ مالهاى مردمان. بعضى از بزركان در حق-ايشان كفت: منعوا 
الدّنيا فلم يسئلوها و اعطوها فلم يقبلوهاء كفت: دنيا از ايشان باز داشتند» ايشان بنخواستند:7)» و جوه”) بدادنشان قبول نكردند. وَ 
الأكبي كسد يراد تعر ]ييف كد اوور عانق ره هل اويا وترم أل "قا رهض وابيروة فق الام #لرس نا عضن لاا 
يخضبها من فوقها بدم؛ و به دست اشارت مى كرد به محاسن و سرء جه منع مى كند آن شقيترين امّت را كه بيايد واينكه محاسن 
سبيد را از خون اينكه سر خضاب دهد. و النَّمَرات يعنى خبر دادن رسول- عليه السلام- او را به كشتن حسن به زهر و حسين به تيغ. 
حق تعالى ايشان را ثمرات خواند براى آن كه ميوه دل رسول و قرّت عين7/ او بودند» تا در خبر است كه: يكى را بر اينكه ران 
نشاندى و يكى را بر آن رانء و كاه بوسه بر اينكه مىدادى و كاه بر آن. يكى از امير المؤمنين على- عليه الس لام- يرسيد كه: ما بالنا 
الَثَمرِهُ احبه الينا من الشّجرة» كفت: ما جرا ميوه دوستتر از درخت مىداريم» يعنى فرزند زاده را جرا دوستتر از فرزند مىداريم! 
جواب داد او را كه: فرزندان ما١0)‏ دشمنان مااند لقوله- عزٍّ و جل: إن مِن أزواجكم وَأولادكم عَذُوًا لكمطاو يشر الصضَابرين» اليم 
إذا أَصابَتهُم تقظي- الاي صادق كفت- عليه الس لام: همه١١)‏ در حقّ:+او آمد جون خبر برادرش جعفر آوردند از مؤته» او بشنيد 
كفت: إِنا لله وَ نا لَه راجعُون» كفيند: كس تككفيه يوذ بيش١22)‏ اوء حق تعالى كفت: من سنت كردم تا از يس او هر مصيبت زدهة”) 
زتها دوو كد كندن راتكن علريي قد ار عسي الي :قعل كر يهاب اقول راسمل كيند كد سرام ابه اعد يدجن 
تعالى مىكويد: جوهع» كسى را مصيبتى رسدء او اينكه كلمه:0» كويدء صلوات من بر او باد» اى سبحان اللَه؟ تو در حق>او لفظ 
صلوات روا ندارى» در حقء خود روا دارى» اكر تو به نوعى مصيبت رسيدهاىء او به انواع مصيبت رسيده است. منهاء از آن جمله 
يكى آن كه جو١©)‏ تو رعيّت دارد كه آنجه در حقء خود از خدا روا دارى در حق-او١/»‏ روا ندارى» اكر تو در اينكه معنى مصيبى 


او بارى به تو مصاب است. واكر آيت خاصءاست» خود صلوات خاصءاست به مستحق و اهلش» جه مستحقءآن لفظ جزاو و 
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فرزندان او كس نيست,ء جه شاعر در حقايشان مى كويد: مطهّرون نقئات جيوبهم تجرى الصّلاه عليهم اينما ذكروا من لم يكن علويًا 
حين تنسبه فما له فى قديم الدّهر مفتخر الله لما برا خلقا و انشأه صفَاكم و اصطفاكم ايها البشر فانتم الملأ الاعلى و عندكم علم 
الكتاب و ما جاءت به السّور ابيات حسن هانى راست دره4) على بن موسى الرّضاء جنين ابيات و مانند اينكه در دولت بنى اميه و بنى 
العباس مى كفتند» و كس منكر« 0٠١‏ نبود آن راء و تو منكر باشىء همانا در نصب از ايشان بيشترى0١01؟‏ و أولئِك هم المَهِتدُونه هم 
اوست بيانش: إِنا هردّيناه السٌبيل177 إِنّما أنت مُسَذِرٌ وَ لكل قوم هاده١»إنهالصّفا‏ وَالمَروَةً مِن شَّ عائر الله فعف كد ج البييت أو اعتَمَرَ قلا 
جُناح عَلَيهِ أن طوف بههما ومن تَطوّح يرنه لله شاكرٌ عَلِيمٍ (158) نه اين يكتمُون ما أنرّلنا من التتاهرر الودى من جلما باه 
للناس فى الكتاب أولتكك هنهم الهو لهم لاون (108) إل الّذِينَ تابُوا و امكوار يرا قَأولتتككه أَنُوب عَلَيهم وَ أنا التََابِه 
الوّحِيمه (120) إنهالَّذِينَ كَمَرُوا وَماثُواوَهُم كَفَارٌ وليك علييم لك اللو العلة والقاسن البضميي 1817 هالدين تالا بشنت 
عَنَهُم الاب و لا هم يُنظَرُون (180[03770127- ب] [ترجمه] كوه صفا و كوه مروه از نشانهاى خداست,. هر كه حج خانه كند يا 
عمره كند بزه نيست بر او كه طواف كند به ايشانء و هر كه بكند كارى نكو خداى هو سياس«”"2 داناست. ايشان كه ينهان كنند 
آنجه ما فرستاديم از حتجتها و بيان يس از آن كه روشن كرديم مردمان را در توريت»ء ايشان را لعنت مى كند خداى و لعنت مى كنند 
لعنت كنند كان. مككر آنان كه توبت كنند و نيكك شوند و بيان كنند آنان را توبت يذيرم بر ايشان» و من توبت يذيرندهام بخشايندهام. 
[141- ر] آنان كه كافر شدند«» و بمردند00) و آنان كافر باشند آنانند كه بر ايشان است لعنت خداى و فريشتكان و مردمان جمله. 
هميشه باشند در آن جا سبك نكنند برايشان عذاب و نه بر ايشان رحمت كنند. اينكه ينج آيت استء قوله: إن الصّفاء صفا جمع 
صفات باشدء و آن ستككى نرم باشدء قال امرؤ القيس: لها كفل كصفاً المسى ل ابرز عنها جحاف مضرٌ 2000 
يتتستتسسسس سب .)١(‏ سوره رعد )١(‏ آيه لا. (5؟). دب» آجء فق بدرستى كه. (0. مج. وز» دب» آجء فق» خداى سياس. (06. 
دبء آجء لب» فق: كافر شوند. (2). مجء وزء دب» آج.» لب» فق: و بميرند. صفحه : 187 يقال: صفاةً و صفاء مثل حصاءٌ و حصى و 
قطاهُ و قطا و نواه و نوى. و كفتهاند: «صفا» واحد استء و ذوه١»)‏ صفوان» كعصا و عصوان؛ و جمعش اصفاء باشد كرحى و ارحاءء؛ و 
در جمعش صفىء آمده است» كعصا و عصىء قال الرّاجز: كأن متنيه من النّفى: مواقع الطير على الصَفَى و مروه سنككى باشد كوجكك و 
سستء قال ابو ذؤيب: حل كالى الحرااك ورور يمنا المدوق كلجبرع شرح ومين براك ديار جوع يدير شترش مرو باشد» 
اك ةا تبتر اكع و المرجدى خعمر ةا و لعي الك والسوى أو افع عابت انايو كوو تزووت كبرابنيه كد در سكم ابرع راد لفن الل 
و «لام» تعريف عهد است. امّاه7) شَعَائِر اللّى جمع شعيرة» و هى المنسكك. و اصله من« الاشعار و هو الاعلام؛ ودر شرع هر جه 
علمى از اعلا-م حج. بود از قربان و طواف و سعىء آن را شعاير كويندء قال الكميت: نقتّلهم:) جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم 
نتقرّب«0) و اشعار الهدى, اعلامه. و اصل او از شعر باشدء و آن علم بوكن و لقني ابض مض انك كد ان الطراك بالظفاو المروف 
او السّدعى بين الصّفا و المروةٌ من شعائر الله مضاف ١81[‏ دب ] حذف كرد و مضاف اليه به جاى او بنهاد» جنان كه و سكل القَريَةوع) 
ذلك و مَن يُعَظم شَعائر الله إنةالصّفا وَ المَروَةٌ مِن شَعَائِر الله. سدّى كفت: سبب نزول آيت آن بود كه در جاهاكّت اهل مكه 
آواز جنيان شنيدندى از ميان صفا و مروه. يس كس طواف نكردى آن جا. جوه#) اسلام آمد. رسول- عليه السشّلام- سعى مى كرد 
جا كفنشد: يا رسول الله؟ ماه ركز سعى تكردماتق اينكه جا كه ايدكه جاى ديواق اسثو و ايدكه عمل بت برستاة7: خداى 
تعالى آيت فرستاد و بيان كرد كه: سعى كردن آن جا از جمله عبادت و اركان حجءاست. قتاده كفت: اهل تهامه از ميان عرب آن 
جاسى تكروندى» خدائ تعالى آأبت كرسناة. مقاتل بق ان كفت: كن از عرب آنا جا طواق تكردي الا حمس» و ايشان 8ظظ 
لدددددددلدددعدددسس - (9). مج اللّه. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مج. وز: ندارد. [.....] (7). مبء مر: عبرت. (6). 
مر: رو زكارى. (0). دب» آجء لب» فق» مبء مر: جنان برده بودند. (5). دب» آجء لب» فق» مبء مر: جون. (/07). دب» آجء لبء فق» 
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و رسول را- عليه السّد.لام- كفتند: يا رسول اللّه؟ امن شعائر الله هذاء اينكه كه ما مىكنيم از مناسكك هست! خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد. اكنون فقها خلاف كردهاند فى الس عى بين الصّفا [187- ر] و المروة. مذهب شافعى و مالكك و احمد و اسحاق جنان است 
كه: سعى از ميان صفا و مروه از فرايض حج استء و حج: بى آن درست نباشد اككر كسى رها كند به فديه از او بر نخيزد جز١١)»‏ كه 
قضا كند همان بعيئه: و اكر از مكه بشده باشد باز آآبد و قضا كند همجنان كه طواف خائه. و مذهب ابو حتيفه و سفيان ثورى و ابو 
يوسف و محمد جنان است كه: اكر باز آيد و قضا كند نيكو باشد» و اكر نكند و فديه كند به خونى كه بريزد مجزى باشد از او. و 
انس مالكك كفت و عبد الله زبير و عطا و مجاهد كه: سعى از ميان صفا و مروه سنّت است. اككر كسى نكند بر او هيج لازم نيايد. و 
كفتند: در قراءت عبد الله عباس و شهر بن حوشب و عبد الله مسعود جنين است كه: فلا جناح عليهما ان لا يطوّف بهما. و مذهب 
اهل البيت جنان است كه: سعى صفا و مروه ركنى از اركان حجء است. هر كه نكند حيجش درست نباشد. و كيفتت اينكه آن است 
كه: هفت بار سعى كند از ميان صفا و مروه. ابتدا به صفا كندء و ختم به مروه. و مذهب فقهاء همجنين است الا اصحاب ظاهر از داود 
و اصحاب او و إبن جرير و ابو بكر الضّ يرفى: من اصحاب الشّافعى: و كفتند: در سعى اينكه مقدار بس بود كه از ميان اينكه دو كوه 
برودء اكر بر كوه نشود باكى نبود» و مذهب فقها همجنين است الَّا مذهب إبن الوكيل من اصحاب الشّافعى» كويند7): صعود واجب 
است. دليل بر صححت مذهب ما در اينكه مسايل طريقه احتياط و طريقه براءت ذمّت استء و قول رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: 
يا انها النّاس كتب عليكم اليد حى فاسعوا » و معنى ٠كتب»»‏ فرض باشد. سسسب ([). وب 
آج؛ لب» فق» مبء مر آن. (7). مجء وزء آج» لب» فق, مب: كه او كويدء مر: و كفتند. صفحه : 108 دكر خبر جابر» و آن كه 
رسول- عليه الس لام- جون حجء كرد به صفا و مروه رسيد و سعى كردء كفت: ان الضَفا و المروة من شعائر الله فابدوًا بما بدأ اللّه به 
انك بر غمقااشن :و حرا غات تكريدارلايق ال حبك اللاطاتش ووانت انث كه ا حداف واكيد كد مني بي كروفن كنت بداننا 
ورّنتكم امٌكم ام اسمعيل» كفت: اينكه آن است كه مادرتان به ميراث به شما رها كرد- مادر اسماعيل. جون تشنه شد بر كوه صفا 
دويدء و در وادى نككريد تا كس را بيند. از آن جا فرود آمد و بدويد و بر مروه شدء بنككريد كس را نديد. تا هفت بار همجونين 
كردء خداى تعالى در مناسكك حجء واجب كرد موافقت او را. جون به بطن الوادى رسد؟) مستحب آن است كه به هروله بروده” و 
كويد: رب اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم انك انت الاعرّ الاكرم. اهل اشارت كفتند: اشارت در سعى به آن است كه سائل محتاج 
جون به در خانه مخدوم و مقصود رسدء نيارد هجوم كردن و به يكك بار فراز شدنء متردّد مىباشد و آمد شد«6» مى كند انتظار 
دستور را. حاج همجونين كند [187- ب] بيش از آن كه در خانه شود, تا تشبّه كرده باشد به سايل محتاج كه كرد در سراى يادشاه 
مى كردد و طواف م ىكند تا كه باشد كه بارش دهد80. فَمَن عدج البِيته اى قصد الكعبة؛ هر كه او حج خانه كند. يعنى قصد كعبه 
كند. و حج.در لغت قصد باشد» و در شرع نيز قصد باشد جز كه قصدى مخصوص بود در وقتى مخصوص به جاى مخصوص براى 
اداى مناسكى مخصوص.ء و اينكه از اسماء مخصوصه باشد«#)» جون صوم و شاعر كفت: لراهب يحج بيت المقدس ذى برجد و 
مقلد07 و برنس محمد جرير كفت: حج. كثرت اختلاف باشد با جاى» كما قال المختل الس عدى: دكت دده سد سد ةده 
سلس - (0). دب» آج لب» فق» مبء مر: نككريست. (1). دب» آج» مبء مر: رسيد. (7). مج؛ وزء دبء آج» لب» فق» مب: 
بدود. (6). دب؛ آج» لبء؛ فق» مر: شدى. (2). همه نسخه بدلها: دهند. (8). دبء» آج, لبء فق» مب از آسمانء مر از اسماء. (/0. مج 
وزء دبء فق» مر: منفد» آج: قفده. لب: منعد. [.....] صفحه : 101 و اشهد من عوف حلولا كثيرة يحيجون سب الزّبرقان المزعفرا جون 
مردم را بسيار با خانه كعبه بايد شدن» يكك بار براى طواف زيارت» و يكك بار براى طواف عمره و يكك بار براى طواف النّساء و يكك 
بار براى طواف الوداع آن را حج: خواند١1.‏ أو اعتَّمَر من العمرة» و هى الزّيارة قال الشّاعر: لقد سما إبن معمر حين اعتمر مغزى بعيدا 
من بعيد و صبر و اصل عمره در لغت اقامت بود جاى براى عمارت» و در شرع بر دو وجه بود: يكى عمره متمتّع كه اول لبيكك به 
عمره زند7)» جون از آن حلال شود ليك به حج. زنده» و آن فرض آنان باشد كه نه از حاضران مسجد الحرام باشند» و حدّش آن 
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بود كه از انه او نا به مكه بيست و هشت0؟"» يل بيشتر باشد. و آنان كه از حاضرى المسجد الحرام باشند فرض ايشان قران يا افراد 
بود. و ديكر عمره مبتوله» و آن عمره مفرده باشد. و آن همه وقت شايد كردنء و فاضلتر وقتى در ماه«0» رجب بود. قلا جُناح عَلَيفٍ 
اى لا حرج عليه و لا اثم» بزهاى نباشد او راء و اصله من جنح اذا مال قال الله ال و إن ختخوا ِلسَلم فَاجئّح لّهادء»أن يَطوّفء بهماء 
وتقدير حنان است كه: يتطوّف بهماء «تا) را «طا» كردهاند براى قرب مخرج» وآنككه در «طا» ادغام كردهء و ظاهر اينكه لفظ در 
اباحت و رخصت استعمال كنندء و اككر جه واجب و ندب177 مشاركك باشند در اينكه حكم. و از اينكه جا خطا افتاد آنان را كه 
ينداشتند كه ندب استء و اينكه خطاست. اعنى ظنء ايشان براى آن كه اكر بر ظاهر موضوع حمل كنند اباحت فايده دهدء و اينكه 
محال است در باب عبادات. دكر آن كه: واجب و سّت در اينكه باب مشارككاند او راء اعنى فى رفع الجناح عليه انما حق تعالى به 
اينكه لفظ فرمود براى آن كه قومى اعتقاد كرده بودند كه در 20 (). دبء آجء لبء» 
فق» مبء مر: خوانند. (- 7). مر: زنند. (). كذا در اساس و همه نسخدهاء در منابع ديككر جهل و هشت ميل كفتهاند. ركك: جاب 
شعرانى /١(‏ 97. (5). مج وز دركاة: (9). سوره انفال (8) آيه 8١‏ (7). همه نسخه بدلهاء بجز فق: نذر. صفحه : 788 آن جناح و 
حرج استء براى آن كه ينداشتند كه اقتدا [187- ر] به جاهليان١١2‏ و بت يرستان استء جنان كه در سبب نزول كفته شد. و خلاف 
آنان كه در وجوب سعى خلاءف كردند منقرض شد. اكنون اجماع است بر وجوبش» خلاف در آن است كه ركن است يا ركن 
نيست» و شرط هست در صحّحت حج يا نيست. و دليل ديكر بر وجوبش خبر ابو موسى كه كفت: در آمدم و رسول را در بطحاى 
مكه يافتم. مرا ككفت: جه لبيكك زدى! كفتم: بر وفق لبيك تو زدم. كفت: نيكك كردى» آنكله كفت: 01 طف بالبيت: و الصّها و 
المروة ثم.احل» اكنون طواف خانه بكن و سعى از ميان صفا و مروه و آنككه حلال شوه”. ظاهر امر رسول- عليه السّلام- بر وجوب 
باشد. و قوله: وَ مَن9" أن يَطوّف بهماء از قلب و ادغام. و مفشّران در معنى او خلاف كردندء اما مجاهد و إبن زيد و عطا- كه 
مذهب ايشان ندب است- ايشان تمد كك كردهاند به اينكه آيت- و جواب از او برفت. و آنان كه وجوب كويند» كويند: اينكه 
متفضل 81) اسث از سعى. حصين بضرق كفت: هراد آن اسث كه هر كه نفلى و سلتى كد از شايرابوات شرعتات از تماز و روزهةو 
جز آن. مقائل و كلبى كفتند: فمن زاد على الواجب فى الطوافء يعنى هر كه طواف سدّت كند. بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه 
هر كه عمره سنّت كند. فَإِنْةاللّه شاكرٌ عَلِيمه خداى تعالى سعى او مشكور كند. و مراد به شكر از خداى تعالى مجازات و مكافات و 
مقابله به خصر باشذه.و انما شكر خوائد آن را ثا لطيفتر لفظى كفنه باشد تا مكلك راقب شود به« طاعات» و داناست به نجه :تو كتى قا 
اد سس (9). همه تسخه بدلهاء بجز دب: جاهلان. (؟). جاب شعرانى /١(‏ 004 واسع 
بين. (). مج» وزء دبء» آج» لبء فق: شود. (©). اساس و همه نسخه بدلها: فمن, با توجه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. (8). همه 
نسخه بدلها: منفصل. صفحه : 189 هيج اندكك و بسيار و ينهان و آشكارا يوشيده نماند تا بداند مكلف كه رنج او در آنجه مى كند 
يوشيده نيست. و كفتند: معنى شاكر در خداى تعالى آن باشد كه يقبل اليسير و يعطى الكثير» آن كه اندكك بيذيرد و بسيار بدهد» من 
قول العرب: دابَّهُ شكورء جو١!)‏ فربهى او بيشتر از علف خوردنش باشد. و «عليم)» يعنى عالم است به اخلا.ص مخلصان و نفاق 
منافقان و رياى مرائيان. إن الّذِينَ بكتمون- ما أنرلنا من البيناتء آنان كه ينهان مى كنند يعنى رؤسا و احبار جهودان آنجه ما فرستاديم 
از توريت و احكام حلالى و حرام او و حدود فرايض او. وَ الُّدىء و نبوّت رسول ما- صلَى الله عليه واله. كلبى كفت از عبد الله 
عتباس كه: آيت در كعب اشرف و كعب اسد و عبد الله صوريا آمد كه ايشان احكام توريت ينهان كردند [187- ب] طمع حطام دنيا 
را. عكرمه كفت از عبد الله عباس كه: سعد معاذ و معاذ جبل جماعتى احبار را كفتند: شما هيج ذكر محمّد در توريت يافتى! كفتند: 
نه» خداى تعالى اينكه آيت در حق:ايشان فرستاد. و اكر حمل كنند بر عموم اوليتر باشد. واككر درست شود كه آيت در حق بعضى 
آمدء منع نكند كه حكم او متعدّى باشد به ديكرىء و لكن به دليل. عطا كويد ابو هريره كفت: لولا ايه فى كتاب الله لما اخبرتكم 
بشىء ابدا. و در بعضى روايت: لولا آيهُ فى كتاب الله فى سورة البقرة لما حدّئتكم بشىء ابداء كفت: اكر نه آيتى هستى در كتاب 
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خداى در سورة البقره» من هيج حديث نكردمى شما را. كفتند: و آن آيت كدام است! و اينكه آيت بر خواند. و عروه روايت كرد 
از حمران” كه او كفت كه: يكى از معروفان صحابه وضو نماز باز كردء آنككه كفت: اكر نه آيتى هستى در كتاب خداى» من 
حديث نكردمى شما را به خبرى از اخبار رسول- عليه السّ.لام. رسول- عليه السّد.لام- كفت: هر كه او وضوى نيكو باز كند و نماز 
بكند وبه ديكر نماز رسد همجنين كند خداى تعالى آن كناه كه او كند از آن نماز تا اينكه نماز بيامرزد. كفتند: آيت كدام است! 
اينتكه آيت بر خواند. ا .)١(‏ مج. وز: وء آج» مب: جهء مر: جون. (0. آجء لى: 
حمان. فق: حمسان» مر: حسان. صفحه : 720 و جند صحابى روايت كردند اينكه اخبار» جون انس و ابو هريره و جابر و عبد الله 
مسعود كه رسول- عليه الم لام- كفت: من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار» و به د كر روايت: جىء به يوم 
القيامة ملجما بلجام من نار» و به دكر روايت: لقى الله يوم القيامة ملجما بلجام من نار» و بر جمله معنى آن كه: هر كس كه او علمى 
ذانك و او واة 311 1ن رسك ينهناة كند فرداى قبامت لكامى ياركد ال آتشن بر دهن او كرده. و غك اللد عراس روايك كفك أذ 
رسول د سك اللفغله نالهك كدو كقع#علمائ ايدكة انك دو مردافدا يكن آن كدضداى دس | سلذلة- اورا علس :داه باشله اق 
بر مردمان بذل كند و بخل نكند به آن و بر آن طمعى نستاند و به بهاى اندكك نفروشدء او آن باشد كه براى او ماهيان دريا و مرغان 
هوا و دوابه زمين استغفار كنندء و كرام الكاتبين همجونينء و با بيش خداى شود سيد و شريف. و ديكر مردى باشد كه: خداى 
تعالى او را علمى دهد و به آن علم بخل كند بر بندكان خداىء و بر آن طمعى بستاند و آن به بهاى بفروشدء فرداى قيامت او را 
بيارند لكامى از آتش بر سر او كرده بر مجمع قيامت» و فريشتهاى بر او -١18[‏ ر] ندا م ىكند:؟): اينكه فلان است يسر فلان» خداى 
او را علمى داد در دنيا و بر بندكان خداى بخل كرد و بر آن طمع كرفت و به بها بفروخت او را همجونين معدب مىدارند تا خداى 
تعالى از حساب خلقان بيردازد. اينكه اخبار جمله دليل مىكند كه آيت بر عموم استء و هر كسى كه جيزى از علم دين ينهان كند 
داخل است تحت اينكه آيتء و آياتى كه مثل اينكه است در اينكه سورت و سورت آل عمران. و «كتمان)» تركك اظهار جيزى باشد 
باحاجت به آنء قوله. «البيئنات» در عموم او داخل باشدء هر جه خداى تعالى فرستاد از كتابها و وحى به ييغامبران بيرون كتاب. و 
قولدة و القدى: مله ادلو يبان از ادله حقلى و شرعن ذاخل باشد دن اذو ابنكه اذ محدله فرواض بى كقايت أسك» اعنى و7 ابلك 
باخ # كذ و بيد و قري أسكه ادل سس (9). مجه وز: ورا. [.....] (). دب» آج؛ 
لب» فق» مبء مر كه. (7). دب» آج.» لب» فق» مب, مر: يعنى. صفحه : 72١‏ كردن به حسب حاجتء جون بعضى به آن قيام كنند از 
باقى بيوفتد١١).‏ من بَعدٍ ما بَيَناه لِلنّاس فِى الكتاب» يس از آن كه ما بيان كرديم براى مردمان در كتاب» يعنى يس از آن كه ما بيان 
كرديم كس را حلال نباشد كه ينهان كند» جه آن خود در مكنون علم ما يوشيده بود«37» براى آن در كتابها بيان كرديم تا يوشيده 
فالفل وبعرد ماق به ]ان مط وقد جوة حال متين وقد كاف تسزاء بويد بخ كه ينين كد أولكه فهو الله انان بالشكل 7 
خداى بر ايشان لعنت كند و لعنت كنندكان. و اصل «لعن»؛ طرد و ابعاد باشد- جنان كه بيان كرديم- و من قول الشّاعر» و هو الشماخ 
وقد وصف ماء ورده: ذعرت به القطا و نفيت عنه مقام الذّئبٍ كالرّجل اللّعين اى المطرود المبعد. و در شرع مراد به او ابعاد باشد از 
رحمت و ثواب. و قوله: وَ يَلعَهُماللَاعِنُونه قتاده كفت: فريشتكان را خواست و بيغامبران را و مؤمنان را. عطا كفت: جن و انساند. 
مجاهد كفت: هوام زمين است حتّى العقارب و الخنافس. عبد الله عتّراس كفت: همه جانورانند مكّر جنءو انس. ضيحاك كفت: 
جون كافر را در كور نهند» فريشتكان سؤال بيايند او را كويند: من ربّكك و من نيك و ما دينكك؛ خدايت كيست و ييغامبرت كيست 
ودينت جيست! كويد: ندانم. مطرقهاى از تش به دست دارده او را زخمى زند به آن كه همه خلايق بشنوند مككر جنء و انس«”» 
هيع يتيو قاف # لأ ازاز يستو و الا واوا لننك تكنت ندلك قولة: لفك وتو لاوقا للاعتوفه سكربون تكير اونزا كريند: 
لادريت كذلك كنت فى الدّنياء مداناش(8) كه در دنيا همجونين نادان بود عل الله مسعود كفت: [8١1-ب]هر‏ آن دو كس كه 
بر يكدكر لعنك كنند» لعنض بر أسيان شوك و يسن قرو بد ترا كه لمعك كركم باشث مق بابد يا آن كرذه كد لتق كرده 
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باشدء او رانيز مستحق نيابد» با جهودان كردد» فذالكك قوله: سسسب (0). لب» قق» مب» 
مر: بيفتد. (1). مج: نبودء ديككر نسخه بدلها: نباشد. (*). فقء مب را. (6). آج: مدانادى. صفحه : 187 و يَلعَتهُمء اللَاعِنُونَء مجاهد 
كفت: بهايماند كه عصاةٌ بنى آدم را لعنت كنند» جون قحطى يديد آيد كويند: به شوم١١)‏ كناه شماست كه باران از ما باز كرفتند. و 
قولة إلذالذيو تئر لو مكر اناو وا سه جر كدب سق مان صرة وضه بداغايت ورسائده ترفند كان و فيان كعد كاذ واشرابيى ا 
كارك تر بشو عونا لدف 16 رشازة وا عل نات بض يه رامن وى ع كه افد دن سر اك اللي و ان كلد شي رفكو وربهاقلانه 
كفت: اينكه همه هست مككر آنان را كه توبه كنند از كناه مقدّم» يعنى كتمان صفت رسول- عليه المِّ.لام. و حملش كردن بر عموم 
از كفر و جمله كناهان اوليتر باشد. و بيان كرديم كه: «توبه) يشيمانى باشد بر كذشته و عزم در آينده بر آن كه مثل آن نكنده”. و 
أملغرا بو عمل خرين سره باز كنند فيما بينهم و بين ربّهم» كارى كه از ميان ايشان و خداى باشد با صلاح آرند. اصمء كفت: آن 
خواست كه اصلاح كنند به علم آنجه افساد كرده باشند به جهل. و بَيَنُواه و بيان كنند آنجه كتمان كرده باشند از صفت رسول- عليه 
السِّلام- وآيت رجم. محمد جرير كفت: كاوق يع ريه الطيار كنقك با لاضن بعل 11 الا كه زيقاد را بر«©» كفر و عمل باطل 
ديده باشند» ايشان را بر ايمان و عمل صالح بيينند8. فَأو لكك أَتُوبعَليهم؛ من توبه ايشان قبول كنم» يقال: تاب العبد الى الله و تاب 
اللدغك العةز أن) النَوَابِهِالرَّحِيم» بيان اينكه كرده شد بيش از اينكه. آنكاه حكم آنان كفت كه اصرار كنند و توبه نكنند: إنه 
الَّذِينَ كَمَرُوا وَماُوا وَهُم كمَانٌ «واو» اول عطف استء و دوم:2) حال» كفت: آنان كه بر كفر مقام كنند تا بميرند» أولك عَلَيهم 
لَعَد الل ليقاة تان باشعد كه تمد كدان بر أيكاة باشناى لتك فر كان ى لدت مردهاث تجمله. 510555757 
اا ست (). آجء لب» فق» مبء مر: شومى. (71). دب» آجء لب» فق» مبء مر ايمان آورند و. ("). همه نسخه بدلها: نكنندك. 
(6). همه نسخه بدلهاء بجز مج» وز: ندارد. (0). اساس: نه بينند/ نبينئك. (29). مب: دويم. صفحه : 581 قتاده و ربيع كفتند: به «ناس)١١)‏ 
مؤمناق تواست ابو العاليه كقخة ايدكه روز قبافت باشد كه كافن؟ را يدارقه اول داقن لعدت كنه ويس فر يشتكان و اذكه 
مؤمئان. سدّى كفت: هيج دو متلاعن:"! نباشند كه يكديكر را لعنت كثند و الا لعنت ايشان با كافران كردد لقوله تعالى: ألا لع الل 
عَلَى الظالِمين؟) و إنه عليككء لَعنّتى«ه) ألا لد للد على الاالميوو قيضا كدوم قهاء قصب اوبير سال يوذ الى مم 0 آن نذا موقن 
محلد باشكك بد قاء خدائ ال رق مخفيق ضدات تكنهد اناك وااو در نفهاة خلاق كردق فى كتسي: ضهر غايه اننت با 
لعنت» و بعضى كفتند: با دوزخ» نه ايشان به در آيند و نه عذاب بر ايشان به سر آيد و نه بميرند تا باز رهند» و نه عذابشان را نقصانى 
و فتورى باشد. وَ لا هُم يُنظَوُونه بعضى كفتند: از نظر استء و نظر رحمت باشد اينكه جاء يعنى و نه بر ايشان رحمت كند خداى- 
عرٍّ وجل و بعضى كفتند: از انظار استء و آن امهال باشد, و نه ايشان را مهلت دهند و باز كذارند تا توبهاى كنند و اصلاحى كنند. 
و بيشتر مفسّ ران بر آنند كه: از «انظار» است به معنى امهال. و در آيت دليل است بر آن كه به قيامت تكليف نباشد و توبه نباشد» 
خلا.ف آن كه نتّوار كفت: وايمان سود ندارد» و توبه قبول نكنندء براى آن كه بر وجه مأمور به واقع نبود» و خلا-يق آن جا ملجأ 
باشند به دو وجه: يكى به مضرّتى عظيم عاجلء و يكى به منفعتى عظيم عاجل. يس ددحي ع كب كع كمه ب ع عد كد جويبد 
.)١(--‏ همه نسخه بدلها: بيانشء جاب شعرانى :091/١(‏ به. (1). همه نسخه بدلها: كافران. [.....] (؟). مج: ملاعن. (6). سوره هود 
)1١(‏ آيه 18. (2- 0). سوره ص (028) آيه 8/. (7). مر قوله تعالى. (). لل د (9). مب به. صفحه : 73785 ايمان و 
توبه را وقوع١١)‏ قبول نباشد براى الجا. [سوره البقرة (؟): آيات 18 تا /121] ]و كم إلهوادٌ لا إله إلا هو الرَحمنءالرَحِيمٌ 02 
إنهفى تلق التّماوات و الأأرض و اخقلا.ف اللّيل و النّهَارٍ و القُلكث النَى تجرى فى البحر بما نفع النّاسء و ما أَنرلاللّه من" السّماءِ من 
ماء تأحيا به الأرض بعد موتها وَبسثفيها ين كلاب وَتصريف الرباح و التحاب المتدحر ؛ بين السّماءِ و الأرض لآبات لِقُوم يَعقلون 
(196) و من الناس من تِّذمِن دون الله أندادا ُوتَهُمٍ كشب الله وَالذِين: آمَنُوا د الَو لو يَى الِّين طَلمُوِ إذ يرون العَذابء 
أَنالقُوةٌ لله جميعاً وَ أنه الله مَدِيدٌ الغذاب (180) إذ َ ما اين البعُوا م ود تيون لقو او راذا العةريدر تلطعت ريه الأسبابة (028 5 
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قال الَّذِين اتَبَعُوا لو أنهلَنا كرََ نَأ منهُم كما تَبرَوًا مِنَا ك ذلك بيهم الله أعمالَهُم حت رات عَلَيهِم وَ ما هُم بخارجين: من الثَارٍ (181) 
[ترجمه] خداى شما يكى؛١؟)‏ خداستء نيست خداى مكر او بخشاينده بخشايشكره. [188- ب] در آفريدن آسمانها و زمين و آمد 
شده؟» شب و روز و كشتيها كه مىرود در دريا به آنجه سود كند مردمان را و آنجه بفرستاد خداى از آسمان از آبى زنده به آن باز 
كرد«4) زمين را يس مركشء و بيراكند در اواز هر جانورىء و كردانيدن بادها وابر فرمان بردار كرده ميان آسمان و زمين آياتى 
هست خردمندان را«©». [18- ر] واز مردمان كس هست كه مى كيرد بجز خداى همتايانى» دوست مىدارند آنان را جون دوستى 
خداىء و آنان كه ايمان دارند سختتر دوست دارند خداى راء واكر دانندى ظالمان جون بينند عذاب277) كه قوّت خداى را باشد 
همه؛ و خداى سخت عذاب است. «) جون بيزار شوند ايشان كه يسر وى كرده باشند ايشان را از ايشان«9) كه يسروى كنند و بينند 
عذاب و بريده شود«١٠)‏ به ايشان رسنهايى7١١).‏ يتب سس (9). همه تسخحه يدذلها و.(0. 
مجء وزء دبء آج. لبء فق: و خداى شما يكك. (). دب» فق: مهربان. (©). مج در. (2). مج, وزء آج» دب: زنده باز كردن به آنء 
لب» فق: زنده باز كرد به آن. (2). مج: مردمانى خردمند راء وز» دب» آج» لب: مردمان خردمند را. (0). فق را. (). فق: تبرّأ. [ 55 
(9). دب: آنان. .)1١(‏ دبء آج» لب» فق: شوند. .)١١(‏ مج» وزء دب» آج. لبء فق: رسنها. صفحه : 788 و كويند آنان كه يسرو 
باشند, اككر هيج ما را بازكشتى بود ما١١)‏ تبرًا كنيم از ايشان جنان كه ايشان كردند از ماء همجنين باز نمايد به ايشان خداى 
كردارشان اندوههايى بر ايشان نيستند ايشان بيرون آينده١؟)‏ از دوزخ. قوله: وَ إلهُكم إلهواحك اسماء بنت بريد”" روايت كند از 
رسولحهان اللدغليدى البح كه كنت: نام بزركترين خداى در سورة البقرة است فى قوله: وَ إلهُكُم إلهواحِدٌ» و در فاتحه [وا» آل 
عمران. و مغيرة بن سبيع العجلى: روايت كند كه: هر كس كه او ده آيت [188- ب] از سور البقره بخواند» جون بخواهد خفتن 
ع ركز اف رآن فرابوئن تكن جهداز آنت ازول سورت ود و آيكامن قولة و إلهكم إلدوابدة: ايه الكرسى» و سه آيت از آخر 
سورت. حق تعالى در اينكه دو آيت ذكر و تقرير وحداتيت خود كرد؛ در آيت اول توحيد خود كفت. ودر آيت دوم ادلّه آن 
كفت. قوله: وَإِلهُكُم إللهواجدٌ» «اله» فعال باشد به معنى مفعول» كالكتاب و الحساب, يعنى معبود شماء يعنى مستحق عبادت از شماء 
جه لفظ «اله؛ مشتق از الاهت استء و آن عبادت بود- جنان كه بيان كرديم فى آيه التَسمِيُ. و خطاب به اينكه آيت با جمله مكلفان 
است. حق تعالى كفت: معبود شما و خداى شما كه استحقاق عبادت دارد به خلق اصول نعم از: حيات و قدرت و شهوت و نفرت و 
كمال عقل يكك خداست, جه« هيج ذات با او مشاركت ندارد در قدرت بر اينكه» يس در اينكه منفرد است و انباز ندارد. و معنى 
آن كه ما كوييم: خداى يكى استء بر جهار وجه بود: يكى آن كه مثلى و نظيرى و كفوى ندارد» جنان كه كويند: فلان فريد عصره 
للب ع ل د د حي د ا يج حك (10), مج. وز» دب» آجء لبء فق: تا. (؟). دب: برانيد» آجء لبء» فق: بيرانيده. (07. 
كذا در اساس و تبء ديككر نسخه بدلها: يزيد. (؟). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (2). دبء آج» لب, فق» مب, مر: كه. صفحه : 
ع8؟ و واحد دهره. كسى را كه در فزء خود بى نظير باشد. دوم١١)‏ آن كه منفرد بود به الهتّت و استحقاق عبادت. سوم؛؟") آن كه 
تجرَّى و تبعيض بر او روا نباشد. جهارم آن كه در صفات ذات منفرد است از قديمى و ديككر صفات. و اينكه جمله را جون تحقيق 
كنند مرجع با يكك معنى بود واينكه آن است كه منفرد است به صفت ذات»ء و آن صفتى است كه هيج ذات از ذوات او را 
مشاركت نكردهاند در آنء و آن ما هو عليه فى ذاته است كه مؤثّر است در مخالفت او ساير ذوات راء و هم او اثر كردى در ممائلت 
اكر مثلى بودى او را ممائلت هم به آن كردى- تعالى علوًا كبيرا. و هم جونين مضادّت. اككر ضدَّى بودى او را به اينتكه صفت”) 
كردى. يس آن هر سه قسمت داخل است در اينكه. و تحقيق در توحيد آن است كه: او ذاتى است كه در صفت ذات و الهبّت به 
اينكه معنى كه كفتيم مشاركك ندارد. يس در اينكه دو فايده بود: يكى اثبات اوء و دكر نفى امثال و اشكال«6» اوء تا آيت دليل بود 
بر بطلا-ءن قول ملحدان و ثنويان و ترسايان و طبايعيان«8) و مشبهيان:7. لا إله إِنا هٌُ [ل70]1" نفى جنس راست,ء براى آن اسم را بنا 


كرد«6/ با او بر فتح. معنى آن است كه. هر جه اثبات كردند از باب معبودان4) همه منفى« 20٠١‏ است و صلاحيت الهيّت ندارند«١١)‏ 
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و استحقاق عبادت,ء مككر خداى- جلء جلاله- كه موصوف است به اينكه صفت [1487- ر]. اينتكه كلمت كلمت اخلااص است,ء و 
سبب خلاص است,ء و متمشكك به اينكه كلمت تمشكك به عروه وثقى كرده باشدء قوله تعالى: 200 
سل - (2). مب: دويم. (7). دبء آج» لب: سيوم مج» وز: سهام» مب» فقء مر: سيم. (). آج, لب: او راى مماثله هم به اينكه 
صفتها. (6). همه نسخه بدلها از. (0). مج. وز: طبايعان» 1 صابئان» دب,» لب: طايعيان. (9). آجء لب: مشبهان. [.....] (/7). اساس: 
ندارد» از مج افزوده شد. (6. مر: بنا كردند. (8). آج فق: آن. (00). مر: منتفى. (11). مر: ندارد. صفحه : 191 قمَن يكفر بالطاغوت 
وَ يُؤْمِن باللَهِ قَقَدِ استمسكث بالعُروَ ه الؤثقى لَا انفصام لّهاه0 و أَلرَمَهُم كَلِمةٌ التقوى:”» هُوَّ الرّحمنهالرَّحِيم» و بيش از اينكه) برفت در 
آيت تسميه. قديم- - جلء جلاله- جون ذكر وحدائبت خود بكرد. مشركان كفتند: كيت يبع الناس اله واحدة اينكه همه مردمان را 
يكك خذائ حجكونهة بسن باشد! حق تعالى اينكه يت فرستاد كه: إنهفى تلق السّماوات و الأرض١‏ إنهفِى تلق السّماوات و الأرضء 
كفت: در خلق آسمان و زمين و آنجه از يس اينكه است -١817[‏ ب] ايشان را آياتى هست روشتتر و نافعتر از كوه صفا كه زر كنم. 
اكر كويند: ايشان از او دليل نخواستند بر وحدائتيت خداء دليل خواستند بر صيحت نبوّت اوء اينكه جواب مطابق سؤال نيست؟ جواب 
آن است كه كوييم: رسول- عليه السّ.لام- ايشان را دعوت مى كرد با١١)‏ معرفت و عبادت خداى كه قادر باشد بر اينكه جمله؛ و 
اينكه فعل او باشدء و جون ايشان نظر كنند و بدانند كه اينكه جمله از فعل خداست و كس بر اينكه قادر نيست مكر او- تعالى- 
ايشان را علم به صدق او حاصل آيد. جون علم به صدق او حاصل شدء علم به نبت او حاصل باشد. قوله: إنهفى تلق السّماوات و 
الأرض؛ خداى- جلء جلاله- در اينكه آيت هفت دليل ذكر كرد بر وحدائت خود: اول خلق آسمان و زمين» دوم« اختلاف شب و 
روز» سوم037 كشتى دريا بره5»» جهارم باران زمين زنده كنندهء ينجم انواع جانوران زمين» ششم كردانيدن بادهاء هفتم ابر مسخر از 
ميان آسمان و زمين. در هر يكى دليلى» بل دليلهاست بر وجود و وحداتت قديم- جلء جلاله- و در هر يكى نعمتى بل نعمتهاست از 
خدا تعالى بر ثو. اما خلق آسمان و زمين» نعمت بداو آن اسث كه خداى تعالى زمين به بساط و فراش و سر وقرا ركاه.و شفسسيكاه 
ومسكن و آمد و شدما كرد. جنان كه كفت: لتتتبب سس (9). همه نسخه بدلهاء بجز مج 
وز: تاء [.....] (1). مبء مر: دويم. (). مبء مر: سيم مج وزء دب» آج لب: سدام. (). دب» آج. لبء فق» مبء مر: دريا. صفحه : 
جك ل لَكمد الأرض: قراراً: 01 ججكل, لكو الأرض: بساطاًد؟) ين كارف قينا يل ٠‏ ألم نَجّل«هابما تعالى يوم تعالى. آنكّه 
سحا وسقت ها كرد اندرا دمو اشاب وسعار كان مناواست» اققاى كه جرمش الامادون اسكو الاها وااشو عق يفرط 
حرارت» و شعاعش نزديكك است تا به ضياء و حرارت او بر وجه انتفاع منتفع مى باشيم. و ماه را بر وجهى نهاد كه ما بدان عدد سال 
و ماه مىدانيم براى منافع دينى و دنياوى» و ستاركانى سيّاره هفت در دوازده27 به حسابى مقدّر براى اعتبار و انتفاع» و آن ديكران 
براى زينت» جنان كه كفت: إِنا انشياك ادن بريد الكواكب: وَجَعَلناها رُجُوماً لِلشّياطِين« ألم تش الا فرسيد ا به ار 
رفته» و شايد هم كه مراد نقل اينكه آيه بوده است. (2). اساس: و جعل لكم., با توججه به نسخه مج و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
(9). سوره مرسلات (//) آيه 10 و 8؟. (/). دبء آج؛ لبء فق» مبء مر برج. (8). سوره صافات (/9) آيه *. (9). سوره ملكك (/81) 
أيه 0. صفحه : آنكنه در زمين از معادن و جبال و انهار و اشجار و ثمار جندان كه فهم و وهم به آن نرسد از ماكول و مشروب 
و ملبوس و ادويه و اغذيه و عقاقير و نبات مختلف اللون و الطعم و الرّيح و الطبع» بعضى نافع و بعضى مضرٌء بهرى همه منفعت بهرى 
همه مضرّت» بهرى هم مضرّت هم منفعت جنان كه خواست و مصلحت شناخت و دانست كه صلاح خلقان است بيافريد. [و]١١ارا‏ به 
جَعَل ليلو النّهارَ خَلشََةُه”ارا .... اى كلء واحد منهما يخلف صاحبه؛ هر يكى از ايشان خليفه و قايم مقام صاحبش است» جون او 
برود خلف او اينكه در آيد به منزلت خليفه او باشد و اينكه قول بيشتر مفسّران است. عطا و إبن كيسان كفتند: مراد به اختللاف شب 
و روزء مخالفت ايشان است يكديكر را در ضياء و ظلام و طول و قصر. و «ليل»» جمع ليله باشد كتمر و تمرة» و اينكه جمع جدس 
باشد. و ليالى جمع ليل است. و «نهار» واحد است بر قول بعضى و جمعش نهر باشد من قول الشاعر: لولا التُريدان هلكنا بالضمر ثريد 
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ليل و ثريد بالنهر و برقول درست «ليل» و «نهارا اسم جنس است. در ليل يكى را ليله كويند, و نهار را واحدى از لفظ او نيايد. 
لفظى كه به جاى ليله باشد يوم بود. و تقديم شب به روز براى آن كرد كه حق تعالى شب ييش از روز آفريد» بل روز از شب آفريد 
فى قوله: وَ آرَةٌ لَهُماللَّسلء تلح منه النّهارَدع) بيَعدوَ ص كُواتهوَّ مساج 14 و جَعَلَا الل لياس و حعَلنًا نهار مَعاشاًد”وّ الفلكك الَتى 
تَجِرى فى البحرء واحد و جمع در او يكسان باشدء آن جا كه واحد خواست در وصفش مذكر كفت فى قوله: إذ أبق إلَى القُلككرٍ 
المشيحون:* الى تجرى فِى البحرء و تأنيث براى جمع است. و اصل بحر از سعت بود و فلا-ن متبحر فى العلم اذا كان متّسعا فيه. و 
«بحر) كه شقّء بود از اينكه جاست كه شكافته به شق فراخ شود. بما يَنفَعالنّاس» به آنجه مردمان را سود كند در تجارات و مكاسب و 
انواع مطالبء و اينكه از انواع نعمت كه مرا بر بندكان هست نوعى است براى آن كه تأليف آب از لطافت جنان ساختم كه كشتى بر 
او برود» و تأليف جوب جنان ساختم كه اكر جه وزنش كران بود به آب فرو نشود, به خلا.ف ستكك و آهن. و مرجع اينكه به 
اختلااف تأليف است. وما أله السيووالشنات آنكّه نعمت به باران نه جندان است كه تفصيل توان دادن» جه حق تعالى خود 
مبالغت تمام فرمود جون كفت كه: زمين مرده به آن زنده كنم. و آنجه خداى تعالى فرود آرد آب از آسمان. بعضى كفتند: مراد 
سحابة اسك لأله بكللكهه ير بالأئ مانت كه مار سابه من كند و اوليتر اسك كدير مان عمل كتقدرع) نا 2300 
ست .)١(‏ سوره حج (17) آيه .8٠‏ (7). آجء مر: كليسا. ("). سوره نبأ (0/8 آيه ٠١‏ و .)6(.1١‏ سوره صافات 
(0*) آيه .15٠‏ (8). دبء آج., لبء فق» مبء مر: آن جا. (8). دب» آج.» لب» فق» مبء مر كه. صفحه : 777 حقيقت باشد. و خداى- 
سحاخلاه ان سيب عصاف هبه يها ساحطه بيع قال الله قوالى دو تقلا موه الطاو كا لظا تندقتينا نوكرلا 
ضمير راجع است با زمين» و ببراكند در زمين جانوران رااز هر جنسى. و «دابَّةُ)» در لغت هر جيزى باشد كه بر زمين برود» بهرى 
مركوب و بهرى مأكولء بهرى براى زينت بهرى براى منفعت و بهرى را١١1١»‏ ظاهر مضرّت و معنى منفعت» تا بهرى طعام تو باشد و 
بهرى ادام«١23‏ تو باشدء و به بهرى تجارت كنى و به بهرى صيد كنى و به بهرى سفر كنىء قوله تعالى: و الخيل.و البغال و المِيرَ 
ِتركبوها و زيئَةُ:05و تصريف الرّياحء و كردانيدن بادهاء كاهى شمال و كاهى جنوب«015 كاهى صبا و كاهى دبور كاهى نكباء 
براى آن تصريف فرمود كفتن كاهى نسيم باشد و كاهى عقيم باشد و كاهى لواقح8١)‏ كاهى ابر«12) آرد و كاهى ببرد» و كاهى 
باران آردو سسسب .)١(‏ سور انبيا (51) آيه *”. (05). دب» آجء لب» فق» مبء مر: فرو 
آرد. (). مج وزء دبء مر: با. (©). مج. وز: او. (0). همه نسخه بدلها: ابرى. (6). بيران/ ويران. [.....] (). دب» آج» لب» فق» مب» 
مر بيرون آيد. (8). مب همه. -١١(‏ 4). مر و. .)1١١(‏ دبء آج, لب» فق» مبء مر: براى. .)١7(‏ وزء آج» لب: آرام. (17). سوره نحل 
(1) آيه 8. (18). مبء مر: كاهى شمالى و كاهى جنوبى. .)١18(‏ مج, وز بود» دب» آج باشد. (19). دب» آج» لب» فق» مب: بر» مر: 
به بر. صفحه : 777 كاهى ببرد» كاهى درخت باردار كند١١)‏ و كاهى بركك از او فرود آرد«37)» كاهى رحمت بود كاهى عذاب بود. 
در خبر مىآيد كه: يكك روز موسى كليم در مناجات با خداى كريم كفت: الهى ارنى من سرائر حكمتكك. بار خدايا از اسرار 
حكمتت جيزى به من نماى. كفت: از اينكه كوه فرو شوىء بر راه ديهى است آن جا در شوء و در آن جا جهار در سراى بينى برابر 
يكديكر آن درها بزن و ازايشان بيرس كه: ايشان كداند» و جه صنعت كنند؛ و جه مىبايد كار ايشان را! موسى- عليه السِهِ لام- از 
آن جا فرود آمدء و جون به در آن ديه رسيد در رفت» و آن سرايها ديد برابر يكديكر. به در سرايى فراز شد و در بزد و ككفت: 
اى مردمان اينكه سراى؟ شما جه مردمانى! و كار و ييشه شما جيست! و حاجت شما به خداى جيست! ايشان كفتند: ما مردمانى 
دهقانيم» و كار ما كشت و برز كردن«#» است و حاجت ما به خداى باران است. اككر امسال باران -١89[‏ ب] بسيار يد ما غنى شويم 
كه تخم بسيار كشتهايم«0). از آن جا برفت به در سراى ديككر شد و ببرسيد. كفتند: ما مردمانيم ييشه ما«©) كلينه كردن است و سفال 
كردن27) و بسيار بكردهايم» اكر امسال آفتاب بسيار باشد و باران كم بود ما مستغنى شويم. به در ديكر فراز شد(«8 2 كفت: جه 


مردمانى شما! كفتند: ما مردمانيم كه دخلها خرد(ة) كرددايم وبر خرمن نهاده« 2٠١‏ اكر امسال باد سيار باشدك«١١)‏ ما خلدها ياكك 
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كنيم وما را خيرى«؟١١)‏ تمام باشد. 00127 مج: بار آرد. (5؟). دب» آجء لب» فق» 
مبء مر: بركك او ببرد. ("). همه نسخه بدلها: ده. (). دب» آجء لبء فق» مب: بر زكرىء مر: برزيكرى. (0). دب» آج. لب؛ فق» مب» 
مر: كاشتهايم. [.....] (2). دب. بيشهور. (0). دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: ندارد. (8). همه نسخه بدلها بجز مجء وز: ديككر رفت. (8). 
دب: دخلهاى خود. آجء لب» فق» مبء. مر: خورد. .)3١(‏ مب: نهادهايم. .0١(‏ مب: باد آيد. (؟١).‏ همه نسخه بدلها: خيرهاى. صفحه 
: لا از آن جا بيامدء به درى ديكر آمدء كفت: شما جه مردمانى! كفتند: ما خداوندان رزان و درختستانيم» و درختان ما ميوه بسيار 
دارد» اكر امسال باد نبود يا كم بود كه آن ميوه ما نيفشاند و تباه نكند١١3»‏ ما غنى شويم. موسى- عليه السّ.لام- از آن جا بركشت 
متعيججب» كفت: بار خدايا؟ يكى باران مى خواهد و يكى آفتاب مىخواهدء و يكى باد مى خواهد و يكى هواى ساكن. و حاجات و 
مرادات ايشان مختلف استء و بر احوال ايشان تو مطلعى؛ هر يكى را بر وفق مصلحت خشنود كنى و روزى برسانى. حمزه و كسائى 
و خلف «ريح) خوانند بر واحد, و باقى قرّاء بر جمع خوانند: رياح. عبد الله عباس كفت: در رحمت رياح كويند» و در عذاب ريح» 
نبينى كه حق تعالى جكونه كفت: أَرسَل التياح بُشراً بين يَدَى رَحمتهه؟ إذ أَرسلمنا عَلَيهِم+الرّيح العقيم ما تَذَرُ من شَىءٍ أَنّت عَلَيه إلا 
جَعلتهه كالرَمِيمه ”)و السّحاب المُسَِخرء و ابر مذلّل فرمانبردار از ميان آسمان و زمين براى آن سحابش خواند كه خود را در هوا 
مى كشدء و اشتقاق اواز سحب باشدء و آن كشيدن بود مسخحر و مدلل و فرمانبردار از ميان آسمان و زمين. اى عجب؟ اكر در 
عدوا الماك ككوة] اكه وهر انا كدايه مك اضف 1ن ان لتنا ناوه تن حندواية نو يننا باتكك كيدها 
اينكه همه دلالات نه جاى شككه است. لآياتي دلالاتى و علاماتى هست, لِقومِيَعقَلُونه آنان را كه عاقل باشند يعنى آنان را كه عقل 
كار بندند و تأمّل و تفكر كنند در آن آيات؛ و بدائند كه آن را فاعلى هست قادر و عالم؛ جه اينكه همه افعال محكم و متقن است» 
دليل عالمى و حيبي يي يي ب يب بي سي يميت .)١(‏ مج وز: كه آن ميودها بيفشاند و تباه كند. (؟). سوره فرقان 
(10) آيه 68. ("). سوره زاريات )8١(‏ آيه 5١‏ و 6#. (6). همه نسخه بدلها: نباشد. (0). دب» آج, لب» فق» مبء مر: شكى. صفحه : 
© قادرى كند. و عالمى و قادرى دليل حتى و موجودى كندء و وقوع اينكه افعال بر اينكه وجوه دون دبكر وجوه دليل مريدى و 
كارهى كند و آن كه او حىء استء -١150[‏ ر] و آفات براو روا نيستء و اينكه اشيا مدركك است دليل مدركى كندء و آن كه اينكه 
افعالى است كه قادر به قدرت بتواند كردن:١)»‏ جه اجسام و الوان و طعوم و ارائيح است70). دليل آن كند كه فاعلش مخالف اشياء 
است» حاصل است بر صفت الهيّت كه بدان مخالف است ذوات راء يس علم به ذات و صفات او به نظر در اينكه آيت كشايد, و 
رسول- عليه الشلام- كفت: 2 ويل لمن قرأ هذه الاية فمجة بها ء واى بر آن كس كه اينكه آأيت بخوائد و ببئدازد آن راء يعنى تفكر 
كتسدعر ارو حشر الك ركه مادو الرللة و ونا لفاس موك تين درق الله انذاداء وس الال البق ايك متقدّم آن است كه: حق 
تعالى جون ذكر توحيد وادله او بكرد و باز نمود كه در اينكه آياتى و دلالا-تى هست آن را كه عقل كار بندد, بككفت كه: در 
مردمان كسهااند كه عقل كار نبندند و با خداى تعالى انداد و امثال فرود آورند6». و «انداد) جمع «نذّ) بودء و «ند) هم مثل بود وهم 
ضدً- جنان كه بيان كرديم يبش از اينكه. قتاده و مجاهد و ربيع و إبن زيد كفتند: بتانند كه ايشان بدون خداى مى يرستيدند» و سدّى 
كفت: مراد سادات و كبراى ايشانند. بُحِبُونَهُم كيبة الل اى يطيعونهم فى معصية الله كطاعة الله طاعت ايشان مىدارند در معصيت 
خداىء جنان كه طاعت خدا دارندء و مراد نه آن است كه جنان كه طاعت خدا دارند ايشان» كه ايشان كافرند طاعت خدا ندارند» 
مراد آن است كه: يحترونهم كحبه المؤمنين اللهدده؛ و فاعل را حذف كرده است و اضافت مصدر كرده با مفعول جنان كه كويند: 
بعت غلامى كبيع غلامكك؛ اى كبيعكك غلامكك, و كما قال تعالى: لَقّد ظلمَككه بسُؤال تَعيجتكك* و لَئْن سَأَلَهُم كن خلق الشماوات و 
الأر ضر كلوه اللّم8 و لين سَأَلتهُم من حَلَقَهُم لَيَقُولنه الله" ليقَربُونا إلى الله زُلفى:» هؤّلاءِ سُمَعَاوُنا عِندَ اللّهِده و الَّذِينَ آميُوا أَمَدٌ 
كا للى و اكر ايشان خداى را دوست نداشتندى؛ خداى نكفتى كه مؤمنان خداى را دوسثتر ذارئد» كه اينكه لفظ جابى كويند كه 


در اصل اشتراكى 07١‏ بودء آنكه يكك جاى مريتى يذه قزلهة و الديوه اكوا أَشَدٌ حُمًا لله عبد الله عباس كفت: اثبت وادوم» كفت: 
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براق ]قن كام كاوصوة مق وعودندى مدت وين ال انه يكن ديك تكوق بديدا كي ان رازها نقد وايكوهرا 
برمسدقدئ, مؤمتان خندائ را برسسعد وير خمدائ بدل تكرقن از اكه كار كنك أسَدّ خا الى بس :داشر و قاقر قعاده كفة: 
براى آن كه جون كافر را بلابى رسد روى از معبود خود برتابد» و تضرّع در خداى كندء و فزع با دركاه او كند جه داند به بديهه 
عقل كه از آن معبود جيزى نيايد. و مؤمن نه جنين باشد» بل كه در وقت«4) بلا بر عبادت خداى مقبلتر بود ار ا دالمة 
قَإِلَيهِ تَجِترُون ١٠0و‏ إذا مَشَكُم الضّرٌ فى التبحر ضَّ لل من تدعُونِ إلا ياه" لبُقَرَبُونا إلى للم زُلفى:5 أَسَدٌّ ها لله يي د كر كفتند: 
براى آن كفت كه دوستى كافر مقسم(1) بود بر سيصد و شست«7)» بتء. و دوستى مؤمن خالص خداى را بود يس«8» آن كهرع) يكك 
قسمت باشد بر آن حدٌ نبود كه بر سيصد و شست0277 قسمت باشد. سعيد جبير كفت: فرداى قيامت خداى تعالى بفرمايد تا مؤمنان و 
كافران را جمع كنند. آنكه كافران را كويد. شما در دنيا دعوى دوستى اينكه بتان كردىء و اينان دعوى دوستى من كردند. شما بر 
دوستى معبودان خود در اينكه آتش توانى شدن. ايشان اختيار نكنند. مؤمنان كويند: بار خدايا؟ اكر ما را فرمايى به دوستى تو به 
آتش در شويم., مناديى ندا كند: و لفون اكوا أَمَدٌ حُكًا لله. و كفتهاند: براى آن كه« دوستى كافران ايشان را هوايى باشد؛ و 
دوستى مؤمنان خداى را عقلى باشد. و كفتهاند: براى آن كه دوستى كافر بت را به تقليد بود» و دوستى مؤمن خداى را به دليل:5. 
و كفتهاند: [91١-ر]‏ براى آن كه ايشان بتان را مصنوع دانستندء و اينان بتان«١2‏ را صانع. و كفتهاند: براى آن كه ايشان از بتان 
مقابله در محبت نديدند؛ و اينان از خداى به مقابله محبت خود از او محبت ديدند فى قولهم: بُحِبّهُم و يُحبُوئّه١0‏ يَدعُونَ رَبَهُم حَوفا 
وَ طمَعاً 07 ولو يَرَى الَِّينَ ظَلْمُوا نافع و إبن كثير و إبن عامر به «تا» خواندند على الخطاب. و باقى به ١‏ يا » على الخبر من الغائب. و 
آن كه به «تا» خواند» خطاب رسول را بود- عليه السّلام. و آن كه به« يا» خواند؛ فعل مسند با ظالمان بود. و إبن عامر خواند: اذ 
يرون العذابء و معنى آن كه: جون عذاب با ايشان نمايند» و باقى قرّاء به فتح « يا » خوانند» و معنى آن كه: جون ايشان عذاب بينند. 
و برهر دو قراءت اعنى «تا» و١‏ يا )» جواب «لوا محذوف بود. وجواب «لوا بسيار حذف كنندء جون در كلام دليل بود براوء نحو 
قوله تعالى: ولو أنه قرآنا سرت به الجبال4) و أوقس الذون لقو زد عدوث القذاني انقالةة للد ميد تر :ا مرا اعظياة الى لعلدوا نا 
صارواة 8 اليه أو لعلسواة” أدالفة اله جميعاء نان كه تقدير ل درك عضو اميث: رلى اران دكي الجبال آر فت نه 
الأرفودار كلم به الموتى1") أخكالدة؛ الدحنيعا يداف عه همة قدت و رهد انان عدافوظا راسكعر 1ن معوداة ايكناة اذ 
ايشان هيج غنايى120 و دفعى نتوانند كردن. و بر قراءت آن كس كه به « يا » خواند؛ معنى آن باشد كه: اكر بينند ظالمان آنككه كه 
عذاب بينند- يعنى روز قيامت. و معنى رؤيت اول علم باشدء و رؤيت دوم به معنى وجدان و وصول بود. اكر بدانند ظالمان وقت 
رسيدن ايشان به عذاب خداى كه همه قوّت و قدرت خداى راست بر ايشان» و ايشان را و معبودان ايشان را هيج قوّت و منعت”7» 
نيسته لرأوا امرا منكراء او لعلموا١86)‏ علما يقينا لا يعتريه«4) شككه و لا يعترضه شبهه» كارى منكر بينند آن روز يا علمى ضرورى 
حاصل آيد ايشان راء و اينكه جواب «لو) است كه كفتيم محذوف است. و يعقوب و ابو جعفر, و در شاد حسن و قتاده و شيبه و 
سلام خوانئد: أنه القُوَة ِل جميعاء و دان الله به كسر «الف» فى الموضعين جميعا. و باقى قرّاء به فتح 9 ش“*“+©*232*13 
لمغسغس سب (0). همه نسخه بدلها: اصاروا. (؟). وز: لعلمون» ديكر نسخه بدلها: يعلموا. ("). سوره رعد (1) آيه 31" (6. 
لبء مر: تا آنكله. (2). وزء دبء آج» لب» فق» مبء مر تو. [.....] (2). دب» لب» فق» عنايى» مبء مر: عنادى. (/0. مر: منفعت. (0. 
مجء وز: او يعلو» دبء آج؛ لب» فق» مبء مر: او يعلمون. (4). مج: به. صفحه : 38١‏ «الف» خوانند. آنان كه «انْ» خوانند به كسرء 
كويند تقدير كلا-م جنين است كه: و لو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب لقلت ان القوّه او١١»‏ تقالوا ان القَوّهُ على قراءة من قرأ 
بالياء» و جمله فرق آن است كه آن كه آنككهه5 در جواب «لو؛ كه محذوف است علم تقدير كردىء اكنون قول تقدير بايد كردن 
كه با علم «ان يد و با قول «ان»» عرب كويد: علمت ان زيدا منطلق» و قلت ان زيدا منطلق. عطا كفت معنى آيت آن است كه: اكر 


ظالمان بينند روز قيامت آن جا كه دوزخ از يانصد ساله راه به استقبال ايشان آيد و ايشان را همجنان برجيند كه مرغ دانه راء بدانند 
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كه قدرت قوّت و ملكوت و جبروت خداى راست, و عذاب خداى سخت است. قوله: إذ تَرَْ الَّذِينَ الّبعُوا مِنّ الَِّينَ اتبعُواء و ياد كن 
اى محمد آن روز كه متبوعان از تابعان -١197[‏ ر] تبرًا كنند [و]«”) بيزار شوندء مراد به متبوعان رؤساى ضلالتاندء و به تابعان عوام 
و سفلهاند. مجاهد بر عكس خواند: إذ تَبَ الّذِينَ اتبعُوا من الّذِينَ اتبعُواء آن ووز كه تابعان از متبوعان تيا كندد و بيزارى نماينده 
اينكه قراءت شاد است. يس از آن كه طول عمر تولّما كرده باشند و هوا خواهى و فرمانبردارى نموده باشند بر تقليد و عمياء جون 
كشف حجاب كنند و يرده از روى كار بردارند و ييدا شود كه ايشان را غرض فاسد بوده استء و براى رياست و حطام دنيا استخدام 
ايشان كردهاند تبرًا كنند و بيزارى نمايند» كويند: يا وَيلتى لَيَى لم أَنّخذ قُلانا َللاه؟ يا لس تينى و ييتككه بُعدَ المشرقين فِئس. 
القَرين«0) إذ تَبرَأً اَِّينَ ابعُوا من الِّينَ اتبعُواء اينكه قول عبد الله عباس و قتاده و عطاست. سدّى كفت: مراد شياطين اند كه فردا تبرًا 
كنند از آنان كه ايشان را يسروى كرده باشند و به غرور ايشان مغرور شده. فردا بيايند كويند: شما ما را كمراه كردىء امروز از 
عهده بيرون آيىء ايشان كويند: ما از شما بيزاريم. حق تعالى معنى اينكه هر دو١١)‏ از هر دو كروه حكايت كرد. اما حديث رؤسا فى 
قوله: يَرجء:بَعضٌ هُم إلى تعض القَّول يَشُول الَِّينَ استُضعِفُوا للذين استكبووا لو لا أكم لكنا توينين: ر أموُوا تداق قيار ارا 
العذاب:”» و يوم القيامَُ كمون بش رككم:*) يوم القِيامَة يكفُرٌ تعضكم بتعض ويلع تَعضُكم بعضأهه كَمَكلٍ الشّْطان إذ قال للإنسانٍ 
اكفر قلا كفَرَ قال إنّى بَرىءٌ منكن إِنّى أخافهالأله رَبَِالعالّمين:© و قال الشَّيطانء لما فى الأمرٌ إن الله وَعَِدَ كُم وَعَدَ الصوةو 
د كم َأَخلْفتُكم 0 لي كفّرسهبما نع و هد قبل6و رأوًا الىّذاب» حق تعالى بيان كرد كه جون عذاب بينند و مفرّه4» و 
ملجائى نيابند و اسباب و وصلات منقطع شود و يأس حاصل آيد بعضى از بعضى تبرًا كنند» بس از آن كه تولًا كرده باشند. بلى 
جنين باشدء جون تولا بر تبرا مقدَّم باشد بر عاقبت سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها قراءت. 
شوو ها 1 11 سورد ينا 01 اوعضوو فاط 80 الب 13زة1 سروء مكرك 1051 151 (#ادسودة 
حشر (09) آيه 18. (7). سوره ابراهيم (15) آيه ؟5. (8). سوره ابراهيم (15) آيه 57 [.....] (9). وزء مب: مقرٌ. صفحه : 787 تبرًا بار 
آردء تبرًا بايد بر تولّا مقدّم بود جنان كه موحدان را فرمودند در كلمه توحيد تا اول از هر جه از دون اوست تبرًا نكردند به «لا 
الهو1 3 الا اللهغ از ابشان درست امد ةا حون اق انهه خلايق خره وا مربقله يرثد اقان بدعيادض درست شددة ابفان نه 
بيوندهاى نااستوار تمك كردند تالا جرم به وقت دنانى حافت ريده كلف كنار تتفت [ الغا كر بوب الكسانة عيبي الله 
عباس :”8 و قتاده و مجاهد كفتند: مراد اسباب مودّت60» اسث. كلبى كفت: اسباب مواصلث استء و به روايت ديكر قتاده كفت: 
مراد اسباب ندامت است كه روز قيامت منقطع شود. ربيع كفت: مراد منازل و مراتب شرف است كه ايشان را بوده باشد از مخدومان 
خود. إبن جريج كفت: مراد رحم و خويشى است. سدّى كفت: مراد عمل عمال است در دنياء يعنى عمل سلطانء اينكه وزير است و 
آن عميد است و آن مستوفى و آن مشرفء. واينكه امير» فردا امير را از امارت امارت«8) خذلان حاصل بودء و وزير بى موازر و 
معاون ماند» و عميد بىعمده؛ و مستوفى مستوفى الحقوق شود و مشرف مشرف شوده#» بر هلاك؛ هر دست آويزى و متمشكى كه 
دودكا حبك الرودوبا شمن قوذ حك ازفاة بورض و دبك اناق اذ كسيكت» عرد قل كك اانه تسشلكك بو الأساياة 
اصل #سبيه) يازة رسيق بود كة اذو سر رسن الأة بتدثد تابه اب وسده اذكه هر جيوق اكه بد به جيزئ وسد 01 رااسيب غتوائنده 
زهير كفت: و من هاب اسباب المنايا ينلنه و لو نال اسباب السماء بسلم و اسباب آسمان درهاى آسمان بود كه از در به او رسند:» 
آنكه جون اتباع از متبوعان تبرًا بينند» تمناى رجوع باذنيا كسد ها هرا فقابلةاى كسد كوعد: لو أذهلنا كوه اكر هيج ما را رجعتى 
بودى با دنياء فَتكبرأ مِنهُم كما تَبروًا مناه تا ما نيز از ايشان تبرًا كنيم جنان كه ايشان از ما تبرًا كردند.اكر كويند: به جواب «لو) «لام) 
ناس كد آمك 3 (فاا و انك تين كفل لص (2(3). همه نسخه بدلها تولّاى. (1). مج 
دبء مبء مر: نيايد. (). مج كفتء با توجه به وزء و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (©). وز: مروّت. (2). همه نسخه بدلها حرمان 


و. (9). همه نسخه بدلها: بود. (/0. هج: در سرش» لب: در رسن. (). وزء» مج» دبء فق» مر: دريا و رسند. صفحه : 585 از يس «فا» 
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براى جه كرده است! جواب آن است كه كوييم: در لفظ اكر جه «لو» آوردء مراد «ليت» استء براى آن كه كلا-م متضمّن معنى 
تممّاست. آنككه «فا» به جواب١1»‏ ليت آوردء و«فا» در جواب شش جيز عمل نصب كند: امر و نهى و استفهام وجحد و عرض و 
تمنّى. و جون «لو) و«ليت» متقارب المعنىاندء «لو» به جاى «ليت» نهاد» و روا بود كه جواب «لوا؛ محذوف بود جون كلام رادراو 
معنى تمنّى هست هفا» بياورد؛ و آنكنه تمام كلام و فايده در تقدير جواب الوا بود جنان كه: لو أنه لَنا كَوَةٌ تيأ مِنَهُم كما تَبرَوًا هنا 
لكان امرا جت.دا. آنكه حق تعالى باز نمود كه من روزكار ايشان و رنج ايشان را به حسرت ايشان جكونه كنمء ك ذلكك يُرِيهم الله 
جنين باز نمايد خداى- عر و جل- اعمال ايشان بر ايشان0؟» حسرت شده. بعضى مف ران كفتند: مراد اعمال صالح10 است كه 
ايشان -١197[‏ ب] ضايع كرده باشند» يعنى عمل ناكرده كه جرا نكردند بر ايشان حسرت شود. سدّى كفت: مراد آن است كه روز 
قيامت درجات و منازل ايشان در بهشت به ايشان نمايند» و كويند: اينكه منازل و مساكن شماهع» خواست بودن اكر ايمان مىداشتيد 
و عمل صالح مى كرديدء ايشان نزدهة» آن حسرت خورند. ربيع كفت: مراد اعمال قبيح ايشان است كه بر آن حسرت خورند كه جرا 
كردند و بدل آن طاعت نكردند. إبن كيسان كفت: مراد آن اميد است كه ايشان در معبودان خود بسته باشند«» به شفاعت كه: 
هؤُلاءِ شُمَعاؤْنا عِندَ اللهه3 و قَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِن عَمَ ل فَجَعَلناه هَباءً مَنتُوراًه1» وَ ما هم بخارجين: من النّارِِ و ايشان از دوزخ به در 
نيايند جنان كه در دار دنيا بر كفر اصرار كردند و از كفر به در نيامدند. [ [سوره البقرة (؟): آيات 188 تا ©17] يا أَّهَا النّاسء كلوا مما 
فى الأرض_خلالاً مثا ولا ته بعُوا طُواتٍ الشّبطان إِنّه كم عَردُوٌ بين (188) المنا ياف كو بالقود وو انسار أن فرار اع الماك 
تَعلْمُونه (195) و إذا قبل لهم الّبعُوا ما أنرّلء الله قالُوا بل تشع ما القع عله آباءنا أو لّو كان آباؤهُم لا يعقلون شين و لا يَهتَدُّون )17١(‏ 
َ فل الَّذِين كَفوُوا كتغل الى تنو بما لا ييسمع إلآ ئعاة و تتداء صم بكم :م قهُم لا يَعقَُون 101 يا أَيَّا الي آمُوا كوا بن 

يات ماوَزَقناكم و اشكزوا لل إن كشم ناه تون (075) ! الما رم علكمْ اليه و الدّم و لحم الختِير و ما ِل , به لِعِير الله فَمنٍ 
امرض ادها قلا إثم عَلَيِ إنه الله عَفُورٌ رَحيم” (1177) إنه اين يكثثرون ما أَنرّل لله ين الكتابٍ و كشتدون :به لما قليلا 
اونا ارقن بطونهم ِل الَارَ و لا بُكلمهُماللَهيَوم القيائرة ولا كين وَلَهُم عذابه أَليمء (ع/01) أولتك الّذِين اشتروًا الصَّلالَةٌ 
بِالعُّدى و العذاب بِالمَغَفْرَةْ فُما أَْصبِرَهُم 9 الثار (11070) ذإتككء بأنه الله ره الكتاب. بالحق”وَ إنهالَِّينَ اختلمُوا فى الكتاب لَفِى شقاقر 
بَعيدٍ (17) [ترجمه] اى مردمان بخوريد از آنجه در زمين است حلال ياكء و يسروى مكنيد كامهاى ديوه”» را كه او شمارا 
دشمنى است آشكارا -١195[‏ ر]. «*") مىفرمايد شما را بدى و زشتىء و آن كه كوييد بر خداى تعالى آنجه ندانيد. و جون كويند 
ايشان را بسروى كنيد آن را كه فرستاد خداى تعالى كويند: يسروى كنيم آن را كه يافتيم بر آن يدران خود راء جه اكر بدران ايشان 
ندانستند جيزى و راه نيافتند. مثل 260 آنان كه كافر شدندء جون00) مثل كسى اسث كه بانكك زند به آنجه نشنود مكر خواندن و آواز 
كرانند:2») كنك نند/0 كورانئد» ندانند ايشان. -١9[‏ ب] اى آنان كه ايمان آورديد خوريد«6) از ياكهاى آنجه روزى داديم شماراء 
رشي كن حداى را اكر هنا واه برست لص سصسسصسسسسسسسسسسسسب .)١(‏ سوره فرقان )١8(‏ آيه 5#,. 
(0). مج» آج, لب: ابليس. (. وزء مج, آجء لب جز اينكه نيست كه. (6). وزء مج: و مثل. (5). مج: جو. (1- 6). وزء مج آج, لب 
و. (. وزء مج؛ آج, لب: بخوريد. صفحه : 187 حرام كرد بر شما مردار١١»‏ و خون و كوشت خوك و آنجه آواز كرده باشند به آن 
جز خداى راء هر كه رابه ضرورت آرند نه بغى كننده ونه ظلم كننده نيست بزهاى براو» بدرستى كه خداى آمرزنده و بخشاينده 
است. -١198[‏ ر] ايشان١5)‏ كه ينهان دارند آنجه فرستاد خداى از كتاب و بدل كنند به آن بهاى اندكك. ايشان نخورند در 
شكبياشان:فكر اقكن» سحن كريد ها ابشاق عنداى روز قات وتدياكة كد اشان زا وايشان واغعذاى يرة دردتناكة: ايشاة 
آنانند كه بخريدند كمراهى«” به ره راستء و عذاب به 7مرزشء» جه صابراند؟» ايشان بر دوزخ. آن به آن است كه خداى بفرستاد 
كتاب براستى«4) و آنان كه خلاءف كردند در كتاب در خلافى دوراند. مفسران كفتند: اينكه آيت در شأن قبيله ثقيف و عامر و 


صعصعه و بنى مذلج20) آمد جون بعضى حرث و انعام بر خويشتن به حرام كردند و بحيره و سايبه و وصيلة و حام؛ حق تعالى رد بر 
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ايشان كفت: كلُوا ممما فى الأرض لانًا طَيباً. خطاب07 به يا أَيّهَا النّاسءعام استء و اوليتر حمل آيت باشد بر عموم. و «من» تبعيض 


راست براى آن سسسب 7( [)0 آجء لب» فق: مرده. (0). وزء مج آجء لب: آنان. ("). فق راء 


صابرانئد. (0). مج. وزء آجء لب: بالحق. (9). اساس: ضبط كلمه به صورت «مدلج) /ا. مب: و خطاب. صفحه : /781 كه آنجه در 
زمين است -١198[‏ ب] يا صلاحيت خوردن ندارد؛١»‏ يا حرام است١3)؛‏ يس از آنء» آنجه حلال ياكك است» حق تعالى اطلاق كرد» و 
نصب «حلالا طيبا» بر حال است از مفعول به. ولا تتعُوا نوات الشَّيطانه شيبه و نافع و عاصم و حمزه و اعمش خواندند: «خطوات» 
در همه قرآن به تسكين0” «طاءء و كسائى و إبن عامر و ابو جعفر خوانند به ضمء «خا و «طا) و همزه از يس «طا) و جون به همزه 
خوانند خطأة فعله باشد من الخطاء و الخطيئة. و آن كس كه «خطوه) به «واو» خواند من «خطوه) اسم باشدء و «خطوة) فرجه ما بين 
القدمين باشد. و خطوه مصدر باشد من خطوت يعنى از يس خطاهاى شيطان مروىء بر قراءت آن كس كه به همزه خواند, يا "5١‏ بر 
بى كامهاى شيطان مروى. عبد الله عراس كفت: مراد به «خطوات» اعمال اوستء يعنى اقتدا به شيطان مكنى. مجاهد و قتاده و 
ضبحاك كفتند: خطيئات شيطان خواست. سدّى و كلبى كفتند: مراد طاعت شيطان است. مؤْرّج كفت: مراد آثار شيطان است. عبد 
اللدعياس كفت ةس وكند و كذز در سال خف ال مله خطوات شيطاق است. تملك عَدُوٌ ريه كه اوشعا را فشمى اشكار اسثه 
و دشمنى شيطان با آدمى قديم است و موروث:8) از عهد آدم: وَقُنَا اهبطوا بَعظ كم لبعض عَدُوَّوء) إنه الشّيطان لَكم عدو لقوق 
عَذُوّامك ألم 2 إلَيكم يا يَنِى آدَم أن لا تَعبَدُوا الشّيطان إِنَهلَكُم عَذّوٌّ مبين67 إِنّما ره «أنّما» براى اثبات خبره١)‏ باشد و نفى ما 
سواه براى آن كه (إِنْ) تأكيد كلام را بود» و «ما» جون حرف باشد اصل او نفى بود, و اينكه «ما» را اينكه جا كافه خوائند. يَأمُ ركم 
مى فرمايد شما را يعنى شيطان بالسُوءِء اى بالاثم. و اصل «سوء)» هر جه درم بكند كسى راء يقال: ساءه يسوؤه سوءا و مساءة اذا احزنه» 
و سؤته فسىء اى حزنته فحزن. قال الشّاعر: ان يكك هذا الدّهر قد ساءنى فطال ما قد سرّنى الذّهر الامر عندى فيهما واحد لذاكك صبر 
و لذا شكر و الفُحساءِء قيل: هو الزّناء كفتهاند: زناستء و اينكه قول سدى است. و كفتهاند: هر معصيت كه عظيم و فاحش باشد آن 
فحشاستء و كفتهاند: «سوء» آن كناه است كه از او حدٌّء واجب نيايد -١198[‏ ر[]ء و «فحشاء» آن است كه بدو حدٌ واجب باشد. و روا 
بود كه مصدر بودء كالبأساء و اللأواء") و كفتهاند: فعلائى*) است كه آن را افعل؟» نيستء كالعذراء و الحسناءء قال متتمم بن 
تويرة لآ يقني التحفاء تحت عاب سل شنافلة علي المور عقاقل كتعزير كما درق ان وقسنا اسك مزاديه أن وتاسشة الا فن 
قوله تعالى: الشّيطان يعد كم الفَقرَ وَ يَأمْ ركم بالمَحشاء«0او أذ كثر ارا على اللفها لا هلشواى ا كدي عتداى: آذ كرث كدندات كد 
دعوت«6) باطل از تحريم حرث و انعام و بحيره و سائبه07. و إذا قيل لَه اتَّبعُوا ما أنرّلء الله عبد الله عباس و ضبحاكك كفتند: مراد 
مش ركان عرباند» جون كويند ايشان را كه متابعت آن كنى كه خداى فرو فرستاد» كويند: لا بل متابعت آن كنيم كه يدران خود را 
بر آن يافتيم از عبادت اصنام. بعضى سس 7 1). هبام آجء لب» فق» مبء مر: جيزى. 
[.....] (؟). دب» آجء لب: البلؤا. (*». اساس: فعلان» با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. (©). مج» وزء مر: فعل. (8). سوره بقره (5) 
آيه 184. (6). همه نسخه بدلها: از دعوى. (/0). مر صائبه و وصيله و حام. صفحه : 789 دكر كفتند: مراد آن است كه خداى تعالى 
كفت: متابعت فرمان خدا كنى در باب حلالل و حرام, ايشان كفتند: ما متابعت آن كنيم كه يدران خود را بر آن يافتيم از تحريم 
حرث وانعام و بحيره و سائبه. و بهرى دكر كفتند: مراد جهودانند, و «لهم» كنايت باشد عن غير المذكورين» و كسائى «لام) «هل» و 
«بل» ادغام كند؛١)‏ در هشت حرف: در «تا) فى قوله يرل تَؤْئْدُون؟) هّلل 00 8 سَوّلّتوع» َل ينه جل ا عَنْهُم 12١‏ تل 
ظَنَشُم 0/0 ... ل طبع اللهدى ... يل ع4 إِنّهُم أَلنُوا آباءَهُم شاي ٠و‏ لو كان آبِاؤُهُم «الف» استفهام است به معنى تقريع» و 
«واوا عطف استء و معنى آن است كه: (! يتبعون آباءهم و ان كانوا جهالا-)» متابعت7١١)‏ يدران خواهند كردن واكر جه ايشان 


جاهل بودقدا كما قكهكا من ارسي و العدلةادناى سيد و غدل كداامر لمفول اسع هوي ديعنو فيك ورور 
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كمكل الى ينعؤهيما لا يَسمَعه و اينكه تشبيهى صائب است براى آن كه كوسيند آواز شنود [98١-ي]‏ و معنى ندائد» همجونين 
كافر١١)‏ آواز مىشنود«"") ووجون تأقرل و تفكر نم ى كندل" مضمون حديث نمىداند«؟)» و بدان منتفع نمىشود«6). وامًا حذف 
مضاف و اقامت مضاف اليه به جاى او در كلام عرب شايع و معروف اسثء كقوله تعالى: و سكل الْقَّرَيَة80) جاء رَيُكك/) سَرابيل 
تَقيكو الكحرّد” قم البو و البرد و لكن اكتفا كرد به ذكر «حرّ) از ذكر «برد»» قال ابو ذؤيب: عصيت77 اليها القلب انى لأمرها 
مطيع فما ادرى أرشد طلابها و معنى آن كه: ارشد طلابها ام غى» و لكن اكتفا كرده0) به ذكر رشد از ذكر غى[يعنى مثل تواى 
محمد يا مثل ما كه دعوت مى كنيم كافران را به ايشان» جون كسى است كه آواز بر كوسيند مىزند در آن كه نداند«2) و منتفع 
نشود]7)». و جواب جهارم ازاو آن است كه: مثل كافران در دعاشان و عبادتشان اصنام را [/ا9١-‏ ر] جون ناعق غنمى١/)‏ است كه 
هيج نداند و جواب ندهد وغنا نكند مر ناعق و داعى خود را. و بر اينكه جواب «الَّاه صله بود جنان كه شاعر كفت: هم القوم الَا 
حيث سلوا سيوفهم و ضعحوا بلحم من محلو محرم المعنى هم القوم حيث سلوا سيوفهم. و «دعاء» و «نداء؛ منصوب بود به آن كه 
مفعول «يسمع) باشدء و التَقدير: ينعق بما لا يسمع دعاء و نداء اى لا يقبل. و «يسمع)» به معنى يجيب بود. جنان كه: سمع الله لمن 
حمده؛ اى اجاب ل ا لي ب يبيبييت .)١(‏ مج. وزء آجء لب: سدام» مر: سيم. [.....] (1). مر: دويم. 
("). سوره نحل )١18(‏ آيه .8١‏ (6). كذا در اساس و همه نسخه بدلها و مجمع البيان ج /١‏ 00" جاب شعرانى /١(‏ 2) دعانى. (2). مج, 
وز: كردند. (6). مجء بداندء با توبجه نسخه وز و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (7). اساس: ندارده با توه به وز و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: غنم. صفحه : 147 الله و نعق بالغنم اذا صاح بها. «نعيق» آواز شبان باشد كه بر كو سبند؛١1)‏ 
زند خاصه و بعضى دكر كفتند: عام است همه بهايم راء و قول اول ظاهرتر استء قال الاخطل: فانعق بضأنكك يا جرير فانّما متتكك 
نفسك فى الخلاء ضلالا و «نعيق» آواز كلاغ بود بىآن كه كردن بكشدء و جون كردن بكشد آن را «نعيب» كويند. آنككه حق تعالى 
بر سبيل مذمّت كفار را كفت: صُمه بُكمءعٌُمى» اى هم كذلكك كرانند» يعنى نمى شنوند آنجه ايشان را سود دارد» و اكر مى شنوند 
اجابت نم كنند و فهم نمى كنند و كار نمى بندند. و جون جنين استء همان انككار كه نمى شنوند؛ جنان كه شاعر كفت: صم.عمّا 
ساءه سميع مى كويد0: كر است از آنجه او را دل تنكك بكند و او شنواستء جنان كه كويند: القاضى لا يسمع ما يكره. لالاننده”) 
از كفت خير» جيزى نمى كويند كه ايشان را در آن خير بود. «عمى)» كورانند يعنى از هدى و ره راست نمى بينند و اكر مى بينند 
متابعت نمى كنند همان انكار كه نمىبيند جون منتفع نهاند به آن. فَهُم لا يَعقَلُونه و ايشان خود عاقل نهاند» يعنى استعمال عقل 
لب كدد و عرو اران ندكديي ركه فميهان ]اتح كنع علا اكناة را ركم وار عي كرو ا دسينار ها قل فرك أرلككد: 
كالأنعام:*) نُك لا تُسمع+الموتى:0 يا أَيّهَا الّذِينَ آممُوا كُلُوا من طَيْبات ما رَرّقناكم» اينكه لفظ امر است ل ”5 
لم سب (0). فق: كوسيند» ديككر نسخه بدلها: كوسفند. (؟). همه نسخه بدلها: مى كويند. ("). مج وز: لالانيد. (6). 
سوره اعراف (7) آيه .١18‏ (2). سوره نمل (1؟) آيه .8١‏ صفحه : 59 [1917- ب] و مراد اباحت. قديم- جلء جلاله- رخصت 
مى دهد مؤمنان را و اباحت مى كند ايشان را كه بخورى١١‏ از خوشيها و جيزهاى لذيذ كه من شما را روزى كردهام. و كفتهاند: مراد 
به «طتئبات» حلال استء و قول اول بهتر است براى آن كه مطابق لفظ استء و دوم اككر بر حلال حمل كنند در كلام تكرار بود براى 
آن كه لفظ رزق مستغنى بكنده؟» از قيد زدن به حلال» جه روزى نباشد الَا حلال. ابو هريره روايت كند كه: رسول- عليه الس لام- 
كفت: انّ الله طيب له يقبل نا اللبب وان الله آمر المؤمنيق بها امر يه المرسليع» فقال: يا أيه الا د كلوا مالطقبات 0 يا أنه لقي 
آمَنُوا كلُوا من طَيبات ما رَرّقناكم » كفت: خداى تعالى ياكك است الا باكك قبول نكندء و مؤمنان را هم اينكهه! فرمود كه بيغامبران 
راء يعنى به خوردن حلال. آنكه كفت«04): مردى بود كه سفرهاى دراز كند و اشعث و اغبر و كردناك شودء و دست بر آسمان دارد 
ويا رب يا رب» كويان باشد» و طعام و شراب و لباس او از حرام بود جككونه دعاى او را اجابت كند خداى تعالى؟ و سعد بن ابى 


وقاص:# روايت كند از رسول- عليه السّلام- كفت: خحداى ياك است ياكك دوست دارد» و كريم است كرم دوست دارد؛ جواد 
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است جود دوست دارد و بييرامن0270 خود ياكيزه دارى و جنان مكنى كه جهودان, كه بليدى كه ايشان را باشد بيرامن سراى خود 
بيفكنند8) يس از آن كه در سراى جمع كرده باشند. وَاشكرُوا ِلَد إن كم إاه تَعْدُونه و شكر خداى كنى اكر اورا خواهى 
يرستيادن. در خبر است كه رسول- عليه السّ.لام- كفت كه خداى- جلء جلاله- كفت: مرا با جن:و انس كارى عظيم افتاد اخلق و 
يعبد غيرى و ارزق و يشكر غيرى » من آفرينم جز مرا يرستند» و من روزى دهم و شكر جز مرا كنند؟ آنككه جون خلقان را تحريص 
كرد بر طلب حلالل»؛ ذكر محرّمات بكرد تا ايشان سسسب .)١(‏ بخورى/ بخوريد. (0. 
اساس: نكندء با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (). سوره مؤمنون (17) آيه .2١‏ (6). همه نسخه بدلها: آن. (2). مر كه. (2). 
مج: سعد ابو قاصد. (/0). مر: بيراهن. (6). مج: بيفكند. صفحه : 745 از آن اجتناب كنند» كفت: إِنّما عرّم عَلَيكُم المي دَرشاذ 
خواندند كه: انما حرم عليكم الميتهُ و الدَّم و لحم الخنزير» جنان كه مرفوع بوده١»‏ به فاعلتِت. و ابو جعفر خواند: أنّما حرّم عليكم 
الميتة بر فعل مجهول و ما لم يسم.فاعله» يعنى به حرام كردند بر شما مردار و خون و كوشت خوك. و ابراهيم بن ابى عبلة جنان 
خواند كه «ما» موصوله بود نه7 كاقّه و معنى آن بود كه: ان الى حرّمه الله عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير» بر اينكه وجه كه 
«ما» [148- ر] موصوله باشدء به معنى به صورت مفصوله بايد نوشتن. و ابو جعفر «منتها خواند به تشديد ١‏ يا »» و اينكه دو لغت باشدء 
يقال: متت و ميت» كسيد و سيدء و هين و هين و لين و لين» قال الشّاعر و جمع بين اللغتين: ليس من مات فاستراح بميت«* انّما 
المت مت الاحياء و مراد به «ميته» هر جانورى است كه آن را بشايد كشتنء آنككه بنه كشند0©" نا بميرد» خوردن و تصرّف كردن و 
ساير وجوه انتفاع به او حرام است. يس به دو نوع مردار شود: يكى آن كه: به مركك خود بميرد» دوم آن كه: به وجهى از وجوه 
مرده شود از فعل آدمى» جنان كش بكشد«4) نه بر وجه مشروع. از آن كه كلويش فرو كيرد, يا در خانهاى كند آب و علف ندهد 
تا بميرد» يا به جوب و سنكك و مانند اينكه بكشد. اينكه جمله مردار باشد, و اينكه حكم شامل است جمله حيوان را مكر ماهى را كه 
اخراج او از آب تذكيتش باشدء كر در آب بميرد يا آب از او باز شود يس بميرد مردار باشدء و حلال نبود الّا كه زنده از آب به در 
آرند» يس بميرد و مذهب مالكك آن است كد: ببايد كشتن و سرش ببريدن تا حلال باشدء و اكر در آبى سرد يا كرم شود از سردى 
يا كرمى آب بميرد نشايد خوردن. و مذهب ابو حنيفه همجونين است. و از حيوان آب جز ماهى حلال نيستء و نيز مذهب ابو حنيفه 
همجونين استء و مذهب شافعى خلاف اينكه است و مذهب إبن ابى ليلى. 009 
مج: بودند. (9). مر ما. (). اساس: بموتء با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). مج: آنكاه بنكستند. (0). آج: بكشند. صفحه : 
40و در طافى خلااف نيست فقها راء و آن آن بود كه در آب بميرد و بر سر آب آيدء واكر دام در دريا افكند يكك شبانروز و 
آنه بر آرد١١)»‏ بعضى مرده باشند و بعضى زنده» اكر تميز تواند كردن ببايد كردنء و اكر طريق نباشد به تميز آن همه حلال بود. 
اما جنين شتر و كاوه و كوسبند جون تمام خلق باشد و موى بر آورده بود جون شكم مادر بشكافد او را مرده يابد روا بود» كه 
كشتن مادر كشتن اوستء واينكه مذهب جمله فقهاست مككر ابو حنيفه كه او كويد: بايد كه از شكم مادر زنده بيرون آيده آنككه 
بكشند” او را تا حلال باشد. و از فقها كس اعتبار تمام خلقى نكرد مكر مالكك كه در اينكه مسأله موافق ماست. اما انتفاع به روغن 
مرده به هيج حال«؟» نشايد» و حرام است. و از رسول- عليه السّ.لام- يرسيدند كه: در كشتى شايد ماليدن! نهى كرد و كفت: نشايد. 
اما يوست مردار بنزديكك ما حرام بود و يليد باشد و به دباغه ياكك نشودء و بنزديكك فقها به دباغه ياكك شود, و آنجه [194- ب] از 
مردار ياكك بود و حلال باشد انتفاع به او يشم است و موى و ير١«ة)»‏ جون ببرّند«2) و بنه كنند37) و استخوان١8)‏ است ودندان وسم و 
سرو و هرشه و شير و خايه جون يوست بالايبن يوشيده باشد» و جون نباشد نشايد. و بنزديكك ابو حنيفه يوست خوكك به دباغه ياكك 
نشود و بنزديكك شافعى يوست سكك و خوك. و بنزديكك مالكك انتفاع و تصرّف در جنين يوستها روا باشد مككر نماز كه نشايد 
كردث بر اوء و مذعب ليث آن اسث كه: بيقن از دباغتث بشايد فروعدخ حزن بكويد كه مردار اسكه ومالكك كفت: استخوان:8) 


مرده ياكك نباشد و انتفاع به او روا نباشدء و به موى و يشم روا باشد. و مذهب ليث سرو و سم ياكك است و باقى نه» و شافعى 
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استخوان«١٠)‏ و الات 012 مج دب: بردارد. (5). مج. وزء آجء لب» فق» مبء مر: 
كاف/ كاو. ("). همه نسخه بدلها: بكشد. [.....] (). مر: وجه. (0). مب: موى و وبر (كرك)» ديككر نسخه بدلها موى وبر. (2). مج 
وز: نبرند. (/0. بنه كنند/ بنكنند» دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: بيفكنند. (8-9). وزء مج» دب» آج» لبء فق» مب: استخان. .)2٠١(‏ وزء 
آج؛ لب» فق» مب: استخان. صفحه : 198 موى و يشم مرده روا ندارد انتفاع و ياكك نككويدء و ابو حنيفه شير و هرشه حلال كويد؛ و 
سفيان ثورى و ابو يوسف و محمّرد, شير مردار مكروه كويند براى آن كه ظرفش يليد استء و نيز در هرشه همين كويند اكر مايع 
باشد١١)‏ اككر جامد باشد روا دارند. و مالكك و شافعى شير روا ندارند«7)» و ليث خايه روا ندارد. اما موش اكرد” در جايى ميرد اكّر 
جامد باشد ييرامن آن ببايد افكندن جندان كه مماسّ تش باشد به او و باقى ياكك بود» و اكر مايع بود يليد بود و ببايد ريختن. و اكر 
روغن بود در زير سقف نشايد در جراغ كردن«» و بنزديكك ابو حنيفه بيعش روا باشدء و بنزديكك شافعى روا نباشد. و اككر مردارى 
در ديكى افتد سواء اكر در حال غليان باشد يا در حال سكونء آنجه در او باشد از مايعات ببايد ريختن» و كوشت به آب بشستن80) 
تا ياكك شود. و اصحاب ابو حنيفه همجونين كفتند و اوزاعى20). ليث كفت: اند«27 بار ببايد شستن و يس بر آتش بجوشانيدن, و ابو 
حنيفه فرق كرد از ميان آن كه در غليان باشد يا ساكن. اكر ساكن باشد, كوشت روا بود بخوردن يس از آن كه به آب شسته 
باشند0/» و اكر در حال جوشيدن بود هم4) ببايد ريختن. اما محرّم دوم در آيت خون است به ظاهر آيت جوه١٠)‏ «لام) استغراق 
جنس را بودء همه خونها حرام و يليد بود جز كه اينكه آيت مخصوص است بقوله تعالى: تيل لا أَجَدُ فى ما أو إِلَى> مُححرّماً على 
طاعم يَطَعَمه إن 50 أو دَماً مَسفُوحاً١1)سلّم‏ ما 40 است اكر تر سيج يي ب حي ع كي ١‏ 
همه نسخه بدلهاء بجز مر: جون. (1). همه نسخه بدلها از. (؟). همه نسخه بدلها جون. (؟). مر: درهمى. (2). آج؛ لبء فق» مبء مر: 
كفتن. (6). مر: سيم. (/). همه نسخه بدلها: كفت. (8). مج: حذرء وزء آج, لبء فق» مبء مر: حرز. (4). همه نسخه بدلها آن. صفحه 
: 194 به جامه باز آيد ببايد شستن» و اكر خشكك باشد آب بر او بايد زدن. و موش و وزغ و روباه و خركوش را حكم اينكه است 
بنزديكك ماء و اختلا-ف فقها در دكر جا كفته شود. اما محرّم جهارم آن است كه: ذبيحهاى كه كشته١1١)‏ باشند نه به نام خداى. و 
5 صيت١35).‏ و «اهلال») رفم صوت بودء و هلال ازاينكه جاست براى آن كه عند رؤيت او آواز بردارند به تكبير و دعاء و منه 
اهلاللى الصَبى و استهلاله و الاهلال بالحج رفع الصَوت بالتَلبِيةُ و قال إبن احمر [194- ب]: يهلء بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب 
المعتمر عبد الله عباس كفت: آن ذبايح باشد كه براى اصنام كشندء و در روايتى ديكر هم از او آن باشد كه مشركان كشند؛ يس 
عند ذبح0 نام خداى نبرئد» نام طواغيت برند» و هو قوله تعالى: و ما ذُبح عَلَى الْنُضبباء» ولا تَأكلُوا مِمَا لّم يُذكر اسمد الله عَلَيمِ؟ و 
ما أهلء به لِكير الله و ذييحداى كه ترساه؟ بر آن نام مسيح كفته باشدء جماعتى حلال مىدارند» و آن مذهب عطاست و مكحول و 
حسن بصرى و شعبى و سعيد بن المسيّب و اوزاعى و ليث بن سعد. آنكّه حق تعالى جون بيان حلال و حرام بكرد و محرّمات بر 
شمرد؛ اكنون رخصت مىفرمايد تا حجر نكرده باشد00) و تخفيف كرده باشده6) در تكليفء به فضل و كرم مى كويد: فَمَن اضطرٌ. 
عاصم و حمزه و يعقوب وابو عمرو خوانند: فَمَن اضطرٌ به كسر «نون»» و همجونين در اخوات او: أن اتلُوا شه كن أو اخرّجُوا مِن 
ديا ركم :07 غيرَ باغ وَلا- عاد نصب «غير) بر حال باشدء و روا بود كه بر استثنا بود. اصل «بغى» در لغت طلب باشدء و در لغت(١)‏ 
مخصوص شده است به طلب و قصد فسادء يقال: بغى الجرح اذا ترامى الى الفساد. و زنا را از اينكه جا بغاء كويند, قال اللّه تعالى: وَ 
لا تكرمُوا نياكم عَلَى البغاء؟) وماكاتئت مك باو لاعادٍء اصل «عدوان» ظلم بود و مجاوزة الحدّء يقال: عدا يعدو عدوا و 
عدوًا و عداء و عدوانا اذا ظلم و تعدّى الحدٌّ. مف ران در معنيش خلاف كردند. مجاهد و سعيد جبير و ضيحاك و يمان كفتند: غيرَ 
باغ اى قاطع للطريق«: خارج على امام المسلمين. نه به راه زدن بيرون آمده باشد يا نه بر امام مسلمانان خروج كرده باشد. عاد 
ظالم:08» هارب من غريمء او عبد ابق من سيّده» او مفسد فى الارضء مردى نباشد كه از وامياره12 بككريخته باشد. يا بندهاى كه از 


خداوند كريخته باشدء يا به طلب فسادى رود در زمين» يا سفرش معصيت بود. به هر وجه كه باشد اينان را حلال نباشد اندكك و 
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سيان تناول كردن حب ع م ع ع ع كك 001 ذا دوا ساس ديع تسيفه دابا عرق كدير نع 
مرسجح مى نمايد. (؟). سوره نور (75) آيه "م. (7). سوره مريم (19) آيه 14. (). دبء آج, لب فق» مب: قاطع الطريق. (8). دبء 
آج» لبء فق» مب: طالح. (©). دب» آج» لب» فق» مبء مر: او اميار. صفحه : "١١‏ و اينكه مذهب اهل البيت است و مذهب شافعى. و 
بعضى دكر از مفسران كفتند -٠٠١[‏ ب]: معنى آن است غير باغ يعنى نه آن كه طلب اينكه محرّمات كند بقصد. و لا عادء تعدى 
نكند از سد رمق به حدٌ شبع, و اينكه قول حسن و قتاده است و ربيع و مذهب ابو حنيفه است. جون جنين باشدء قلا إثم عَلَيبِ بر او 
حرج نباشد در خوردنش. إن١١)‏ إنهالَّذِينَ يَكتّمُونء ما أنرّله اللّهين الكتاب» عبد الله عباس كفت كه: اينكه آيت در كعب اشرف و 
كعب اسد و مالكك بن اليف و حيىو ياسر ابئاء اخطب آمد. وسبب نزول آيت آن بود كه يبش از بعثت رسول- عليه السر.لام- 
اينان كفتندى عواء و سفله را كه: نزديكك است كه خداى تعالى بيغامبرى بفرستد در مكه كهوهه او از شرب خمر و زنا و ربا نهى 
كندء نام او محمّد. جون خداى تعالى رسول را- عليه السّ.لام- بفرستاد, ايشان كفتند رؤساى خود را كه: همانا كه آن بيغامبر است 
كه شما كفتى. ايشان كفتند: اينكه نه آن ييغامبر استء و وقت بعنه«2) او در نيامد7) هنوز» و او مردى باشد كوتاه. ازرق جشمء 
اشقرء و صفات رسول- عليه الس لام- بككردانيدند» و به خلاف راستى به عوام نمودند طمع در حطام دنيا. خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد كه آنان كه ينهان كنند آنجه خداى فرستاده است از نعت و صفت رسول خود محمّد- صَلَى الله عليه و اله و سلّم: ص2 
لتتصستسببببسص سس سس سسسب (9). همه تسكه بدلها: ان. (5). اساس: كرده/ كردى/ كردهاى. (”7). مر را. (5). دب» آجء 
لبء فق» مبء مر: و بر بنده. (0). همه نسخه بدلها: ندارد. (9). همه نسخه بدلها: بعثت. [.....] (00. دب» آج» لبء فق» مبء مر: 
نيامده. صفحه : "١7‏ من الكتاب» از توريتء و يَسْئَرُونه به َمَناً فيلك و بدل كنند به آن بهاى اندككء. براى آن كه «اشتراء» كه١١)‏ 
خريدن است در او معنى معاوضه هست كه مشترى بها مى دهد و متاع مى ستاند» براى آن0” كفت: و يشتوق بد لنناءو اكر تقسير نه 
جنين دهند معنى كلام مستقيم نبود» براى آن كه كسى بها نخرد متاع خرند» و لكن معنى آن است كه بها عوض متاع مىدهندء 
يعنى كتاب خدا و آنجه در اوست از بيان و نعت و صفت رسول- عليه السّلام- كه ينهان مى كنند به طمع حطامى اندكك فانى» به آن 
ماند كه آن مىدهند و بها مىستانند. يس با كسى مانند كه مبايعت -1١1[‏ ر] و مشارات كند«6". جه اكر اينكه نكنند آن نستانند» 
جنان كه مشترى كه اكر بها ندهد متاع نستاند. وبراى آن «قليل» خواند آن را كه به اضافت با ثواب خداى قليل باشدء اكر جه به 
صورت بسيار باشد و خودهة)» ازوا عوك كداز ويد عر وادواى يدهي يداني وبه هر اندكى طمع كردندى تا به همه انواع7) 
كناكم باش عراف انقاة كه موده أ لكك ون يَأ كلُون فى بُطُونِهم إَِا الَنَاَ ايشان آنانند كه فردا قيامت به عقوبت آنجه امروز 
خوردهاند از اينكه طعمه جز آتش دوزخ نخورندء اينكه قولى است. معنى دكر آن است كه: ايشان به اينكه كه مى خورند جز جيزى 
نمىخورند كه ايشان را به دوزخ برد» جون مآل وعاقبت اينكه با آتش خواهد رسانيد8/, هم آن40) انككار كه ايشان آتش 
مى خورندء و بر قول اول فعل مستقبل باشدء و بر قول دوم فعل حال باشد. و لفظ «يأكلون» مضارع استء صالح بود حال و استقبال 
را. آنكنّه هم از روى تهديد و وعيد كفت: فرداى قيامت خداى با ايشان سخن نكويد, و اينكه را سه معنى باشد: يكى آن كه ايشان 
رايايه و منزلت آن ننهد«١٠3‏ كه با ايشان سخن كويد تا اينكه عبارت باشد از خساست قدر ايشان و وضع منزلت ايشان. لل 
لتتتسب سسسب (9). همه نسخحه بدلها به معنى. (؟). آج كه. ("). همه نسخه بدلها به. (5). همه نسخه بدلها: 
كنند. (0). همه نسخه بدلها: باشد خود. (58). دب» آجء لب» فق» مبء مر كه باشد. (/0. مج: به هر نوع» ديكر نسخه بدلها: به همه 
نوع. (8). همه نسخه بدلها: رسانيدن. (9). همه نسخه بدلها: همانا. .)٠١(‏ مج, وز: ننهند» دب» آج» لب» فق» مبء مر: ندهل. صفحه : 
* +" معتى ديكر آن كه: سحن نكويد با ايشان سخنى كه ايشان را در آن خيرى١١)‏ و مسرت باشد حجان كه با اولياى خود كويد. 
معنى سؤم:”2 آن است كه: با ايشان لم00 و كيف و تقرير و حساب نكند بل بفرمايد تا ايشان را راست به دوزخ برند. و قولى ديكر 


كه جهارم است آن است كه: اينكه كنايت بود از سخط و غضبء جنان كه يكى از ما جون بر غلام و زير دست خود خشم كيرد با 
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او سخن نككويد. وَّلا يرّكيهمء ايشان را تزكيه نكند, يعنى بر ايشان ثنا نيكو نكويد, و ايشان را وصف نكويده؟» به آن كه ايشان نه 
اهل زكات و طهارتاند. و ابو مسلم كفت: معنى آن است كه ايشان را مطهّر بنه كنند8) از كناهء به معنى آن كه ايشان را عفو بنه 
كنند:2) قولى ديككر آن است كه ايشان را ياكك بنكند يعنى بنه رهاند از دوزخ؛ و ايشان را عذابى اليم باشد يعنى مولم» فعيل به معنى 
مفعل است- حنان كه بيان كرده شد. أولتكك الّذِين اشْتروًا الصلالة بالقدى» الى اسعذلواء ابقان آتائتد كه كمراهى .يدل كرذوائد به 
راه راست» يعنى هدى بدادهاند و ضلالت بستده؛ و معنى آن كه اينكه رها كردهاند و آن اختيار كرده؛ يعنى مسلمانى رها كردهاند و 
جهودى اختيار كرده؛ و اينكه قول عبد الله عباس است. و ابو مسلم كفت: ره بهشت رها كردهاند و ره دوزخ كرفته» و قول اول بهتر 
است تاجو مكررى نباشدءه با70) اينكه كه: و العّاب يِالمَغَفْرَة جه او هم اينكه معنى دارد -1١1[‏ ب]. الكهيزسيما تن 
فرمود1»: كما أَصبَرَهُم عَلَى النَانِ و اينكه «مااى تعتجب بودء جه صابراند ايشان بر دوزخ. و تحقيق اينكه «ما» هر كجا امثال اينكه 
باشد كه آن را «مااى تعيّجب خوانند» آن«4) است كه: شىء اصبرهم على الْنَا جنان كه ما احسن زيداء معنى آن است كه: شىء 
احسن زيداء جيزى است كه زيد را نيكو كرده است حي سي عسي سه ص سحت ١‏ بإب عيرق ان 11 مه 
وز: سدام. (7). مج وز: كم. [.....] (5). همه نسخه بدلها: نكند. (8- 9). همه نسخه بدلها: بنكند. (0). مج, دب: و تاء وز: و با. (. 
دب كه. (4). همه نسخه بدلها: اينكه. صفحه : "٠‏ منكر كه آن جيز را نمىدانند كه جنين به اينكه بديعى از كار١()‏ او باشد. تا 
اينكه عبارت بود از غايت حسن او و مبالغت در اينكه معنى» همجنين آيت جيزى است كه ايشان را صابر كرده است بر آتش دوزخ 
كه نمىتوان دانستن كه آن جيست از بديعى كه آن١37)‏ كار هستء. و اينكه قول منبى است از آن كه ايشان مىدانند و جحود 
مى كنند و دل بر آتش دوزخ بنهادهاند. قولى ديكر در «ما» آن است كه: «ما» استفهامى استء يعنى جيست كه ايشان را جنين صابر 
بكرده است بر آتش دوزخ! و معنى همان باشد كه ايشان دل بر اينكه نهادهاند. بعضى دكر از مف ران كفتند معنى آن است كه: ما 
اجرأهم على عمل اهل الَار جه دلي رند ايشان بر عمل اهل دوزخ, اينكه قول حسن و قتاده و ربيع است. فرّاء كفت: اينكه لغت«”) 
اهل يمن« است. آنككه كفت از كسائى شنيدم كه:0): نزديكك قاضى يمن حاضر بودم و او يكى را س وكند عرضه مى كرد و خصم 
او مىكفت: ما اصبرك على الله من كفتم: جه مى كويد! كفتند مى كويد: ما اجرأك على الله جه دليرى تو بر خداى؟ قطرب 
كفت: ما اصبرهم على عمل اهل النَا اى ما ادومهم عليه؛ يعنى مصراند اينان بر معصيت. و «صبر) را معنى ثبات و حبس نفس باشدء 
واينكه قول بهتر است از قول فرّاء. مجاهد كفت: ما اعملهم باعمال اهل النَا جه نيكك بر دست دارند*) عمل دوزخيان. بهرى د كر 
كفتند: ما ابقاهم على النَا جه باقى و بياى07 اند بر دوزخ» جنان كه كويند: ما اصبر فلانا على البلايا و الحبس و الضّربء و اينكه 
جارى مجراى مثل استء جنان كه ما كوييم: جان سكان دارد» يعنى سخت جان است. سي و سييهت 
(0). مجء وز: انكار. (؟). وزء دب» آج» لب» فقء مب: اينكه؛ مر: در اينكه. (7). دب» آج, لب» فق» مبء مر: قول. (©). مج: 
بهشتء وز: يمينء با توجه به دب و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (5). همه نسخه بدلها كفت. (6). وز كه. (/). كذا: در اساس» 
مج: بياى» وزء دب» لب» فق» مبء مر: بناى. صفحه : 00 ذلككء بأنه الله اى ذلكك العذابء. اينكه عذاب بر ايشان براى آن است كه 
من» كتاب» يعنى توريت به حق فرو فرستادم؛ ايشان اختلاف كردند در آن. آنككاه اينكه اختلاف كه كفتيم بيفكند براى آن كه ذكر 
اختلاءف خواست اند وان عقي أو كدو إقة اذوب اعتلفر ا فى الكتاب و يقبي 5ك كفتند: ذلككه اينكه عذاب براى آن است 
كه١١)‏ فرستادم يعنى توريت و انجيلء ايشان ينهان باز كردند و لكن اينكه لفظ «فكتموه» بيفكند اعتماد بر آن كه از بيش كفته بود: 
إنه الَّذِين يَكتمُون- ما أَنرّلء اللهه1» ذلككء بأنه الله تزه الكتاب» لى اخبره* فى الكتاب بأنّهم لا يؤمنون و يموتون على كفرهم, اينكه به 
آن است كه خداى خبر داد كه ايشان ايمان نيارند» و خبره؟» خداى از«ة) علم بود» و علم تبع معلوم باشد على ما هو به(2)» و اينكه 
نيز وجهى لطيف است. آنكله كفت: آنان كه در كتاب يعنى در توريت خلاف مىكنندء لَفِى شآ قماق. بعضى كفتند: لفى فرقة» ايشان 
در فرقتى و جدايىاند دورء يعنى عظيم. و كفتهاند: لفى اختلا.فء ايشان در اختلا-ف اقوال و اهواءاند. و كفتهاند: مراد به «دكتاب» 
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قرآن استء و آنان كه مخالفان آنند در اختلافىاند و اقوالى متباين» يكى مى كُويد: سحر استء. و يكى مى كويد: شعر استء و يكى 
مى كويد: كهانت استء و يكى مى كويد: اعجميى277 مى آموزد او راء يكى مى كويد: اساطير اوّلينان4) است. ابو مسلم كفت: إنه 
ادوج شكلقوا فده الى استطفو يدق قو اارقرء عقلقا عن للك انان كه قو مشونةه به الك بر كناد اخلطق ال سلف كنا قال مال 
عبد مك بك ميك :7 01 ممه فنك الها دن كتاي ١:‏ /اأدثسووة ره لابه فقا ]د الوذه 
اخبرنى. (؟). مج., وز: جز. (0). مج: در. (2). آجء مره سويت ذيكر تسخة بدلها"هويه (/). هبة تسحه يدليا: اعجمى: (6). مر؛ 
بيشينيان. (9). مج وزء مر: بورثه. صفحه : 02" إنهفى اختلاف اللّيل وَ التّهارِه1 إِندَالَّذِينَ اختلَفُوا جهودان و ترسايانند. فى الكتاب» 
اى فى التَورِيهُ و الانجيل؛ اى خالف كاه واحد منهما صاحبه فى كتابه» هر يكى از ايشان در كتاب صاحبش را خلاف كردند. 
جهودان كفتند: انجبل جيزى نيستء و ترسايان كفتند: توريت جيزى نيست؛ كما قال تعالى: و قالّت اليَهُودٌ بست النّصارى على شَّىءِ 
َ قلت النُصارى ليت الهو على شّىءه"«ليس. الب أن مُوُوا وججوهكم قبل المشرق و المغرب ِو لكن ءال من آمن. بالل وَاليوم الآخر 
وَالملائِكة وَ الكتاب و الَيِين و71 َى المال على حب ذَوى القُربى و التتنامى و المساكين:وَ ابن السَبيل و الشائلين و فى الرّقاب و أقام 
الصَلاةٌ وآ ثى الكاة و التوفرن يتهبيهم إذا عام دوا و الصايرين فى البأساء و الضَرَاءٍ و جين البأس, أوليكك الِّينَ صَدَقُوا وَ ويك هم 
المتَقُونَ 0107) يا أ ا اين آمنُوا كيب ليم الققصاص:فى القعلى الث بالخ والقنة بالقين و الأ بالأف كن فو لدي اع 
شَىءٌ قاتباع» بالمَعرُو ضر و أداء ليم بإحسان ذلك تخفيفه من ربكم وَوَحوِة من اعتّدى بعد ذلك قلّدت داب أَلِيمٍ 0180 و لكم فى 
القصاص ححياة يا أولى الألباب لَعلَكُم تون (10) كيب عَلَيكُم إذا حطدر أحدَكُم: الموته إن حي الوَصدَيةٌ لِلوالِدين و الأقريين 
بالمعزوف عقا عَلَى المُتَّقِينَ (160) فُمَن يَدَّلَدبَعَدَ ما سَ مِعَههَإِنّما إثمه نمه عَلَى الَّذِينَ ير دونه إنه الله س ميع” كليم (181)كَمن خاف من 
مُو ص جنا أو إثما َأصلّح بَينَّهُم فلا إثم عَلَيهِ إن الله عَفُورٌ رَحِيم (187) -1١7[‏ ب] [ترجمه] نيست نيكوى آن كه فرو كنى رويتان به 
جانب آفتاب بر آمدن و آفتاب فرو شدن130» و لكن نيكوى آن است كه بكروده37) به خداى و روز باز يسين و فريشتكان و قرآن و 
ييغامبران و بدهد خواسته بر دوستى او به خويشان١‏ 4 و بى يدران و درويشان و رهككذريان و خواهندكان و در كردنهاء و به «4) ياى 
دارد نماز«١٠)‏ و بدهد زكات و وفا كنند كان به ييمانشان حون ييمان كنند شكيبايان«١١)‏ در سختى درويشى و وقت كالزار«؟١)»‏ 
ايشانند كه راست كفتند و ايشانند كه يرهيز كارانند. داص سصس سسسب .)١(‏ سوره يونس )١١(‏ آيه 
#. (1). سوره بقره (؟) آيه .)”(.1١7‏ همه نسخه بدلهاء بجز وزء مر: كه معنى كه آن است. (6). مج؛ وز: توء جاب شعرانى (17/7): 
قالوا. (5). مر بمراده دب» فق, مبء مر قوله تعالى. (©). مج, وزء آج» لب: فروشدنكاه. (/). مجء وز: بككروى. [.....] (8). مج» وز 
نزديك. (4). مجء مبء مر: بر. .)1١(‏ مجء وزء آجء لب را. .)١1١(‏ مج, وزء آج» لب» فق: و شكيبان. .)١١(‏ مج وزء فق: كارزار. 
صفحه : /1: [ هلد ر] اى آنان كه بكرويدى توشهند بر شما باز كشتن در كشتكان» آزاد به آزاد؛ و بنده به بتده و زن به ون هر 
كه را عفو بكنند١1)‏ از برادرش١3)‏ جيزى يسروى به نيكويى و دادن به او به نيكوى, آن سبكك بارى است از خداى شما و بخشايشى 
هر كه«” از اندازه در كُذرد يس از آن. او را عذابى بود دردناك. شما را در قصاص زندكانى است اى خداوندان خردها تا همانا 
شما برهر كار شوق ترشهد ىر شما سوق حامر ايد يكى اذ شسا زا شر كف اكر يكذارة مالنى اتدارز براي مادو :و يدوو كرد يكان به 
نيكوى, واجب بر يرهيز كاران ١"[‏ اب]. هر كه بدل كند آن را د يس از آن كه شنيدء بزه آن بر آنان باشد كه بدل كنند آن راء كه 
خداى شنوا و داناست. هر كه ترسد از اندر كنندهاى كزيى97" يا بزهداى به اصلاح آرد ميان ايشان. بزهاى نيست بر او كه خداى 
آمرزنده و بخشابنده است. اهل تأويل در سبب نزول آيت خلاف كردند. حسن بصرى و قتاده و ربيع كفتند: سبب نزول آيت آن 
بود كه. جهودان در نماز روى به مغرب كردندى و ترسايان به مشرق» و كفتند: بِرّ و نيكوى«0) اينكه است كه ما بر آنيم» خداى 
تعالى لاا 012 مج وز: كند. (0). مج: برادرانش. (07. مج» وزء آجء لب او. (6). آجء 
لب: كولى. (5). همه نسخه بدلها: نيكويى. صفحه : 08" تكذيب ايشان را اينكه آيت فرستاد و باز نمود كه: اينكه بر نيست» براى 
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آن كه اينكه منسوخ است به توه به كعبه. قتاده و عبد الله عباس كفتند: آيت بيش از ايجاب فرايض آمد و تحديد١١)‏ حدود شرع 
از نماز و زكات27”»» ودر بدايت اسلام مرد به اينكه قدر بارٌ بودى كه به خداى و رسول ايمان آوردى» جون خداى تعالى حدود و 
احكام شرع بنهاد» كفت: بِرَ اينكه بس نيست كه جهودان و ترسايان بر آننده” لادوم و اجكام شرع يدحا انار امور 
آيت شرح داد تا صادق و متّقى و بارٌ باشند. حمزه و حفص خوانند: ليس اليرٌ به نصب «برَا بر ]و وح ونس افر ا راة 
اسم ليس باشد. و باقى قرّاء خوانند: ليس البرٌ به رفع «را» بر آن كه او اسم باشدء و أن ل اناك زه ساف رجاس الل شا 
قوله تعالى: ما كان حَُبتَهُم إِلَا أن 0 كان عاكينا أنهنا فى النَار خالتدّين فيهادء» يتما تُوَلُوا َنم وَجه اللّهوده ليس البرّده» و 
لكن البرّ مَن آمن باللّه. واكر كويند: ويه) من اسماء المعانى اسث: و «مة» از اسماء اشخاصض اسثه حكوته روا باشد كه اينكة را به 
وا يي ا ري ا ا 
جنان كه كويند: انّما البرّ الى يصل رحمه. و معنى آن است كه« 7:: إِنّما الب صلة الرّحمء و اينكه قول فرّاء و مفضّل سلمه است» و 
انشد الفرّاء. لعمركك ما الفتيان 4 تنبت اللُحى و لكنّما الفتيان””" كل-فتى نده©» معنى آن است كه: ما الفتوةُ نبات اللحى. و قول دوم 
آن است كه: مضاف از كلام بيف بيفكّند«0) و مضاف اليه به جاى آن بنهاد«2» و تقدير اينكه است: و لكزء البرٌ بِرَ من امن باللّه جنان كه 

كفت: و سكل القَريَةُ:/8 و جاءً رَبُك:8 ما خَلفُكُم ولا بَعتّكم إلا كنف س واحَدَوْهامَن آمَنَ يالل و نيكوكار آن كس بود كه ايمان 
دارد«؟» به خداى و صفات اوء و در لفظ ايمان داخل باشدء ايمان به خداى تعالى و ييغامبران و قيامت و بعث و نشور و كتابها و 
فرششكان.ودر ايك دليل اسقير نطلاق قول آثان كه كريد عمل از سبملة اينان اسكويرائ أن كه عق الى اماق از عمل يندا 
كرة: اول اماة به آأنيعه والجب ات كه تضديق كنند أن وا يكفت» من قوله: بالله و اليوم الآخر و المَلائِكةٍ و الكتاب و لين آنه 
ذكر عمل صالح كرد به «واو؛ عطف و جيزى00) بر نفس خود عطف نكنند» بايد كه معطوف دكر باشد و معطوف عليه د كرء د كر 
آن كداءغ) اكر نان بودق كة ابشان كفتند ولاه به منزلت آن يودى كه كف :من امن باللهه و امن باللهى: امن 50598 
لع (208). ميج اسم فعل بر فاعل نهند جنان كه كويند: رجل صوم و عدلء با توبجه به وز و اتّفاق نسخه بدلهاء 
زايد مىنمايد. (؟). مر شاعر. ("). مج: بار ترتعت؛ دب: ندارد» با توه و ضبط وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). همه نسخه 
بدلها: آرد. (0). وزء مر: خبر» ديكر نسخه بدلها: جيز. (*). مج: آنكه. (0). آج؛ لبء فق» مبء مر: كفتندى. صفحه : 7١١‏ بالله» جون 
هر يكى از نماز و زكات و صدقات و اعمال صالحه هر يكى ايمان باشند» و بهرى بر بهرى١١)»‏ معطوفء به هر يكى يكك بار تكرار 
ايمان باشدء و اينكه ظاهر الفساد استء و اخبارى كه در اينكه باب روايت كردند محمول بود بر كمال ايمان و فضيلت ايمان. آنككه 

حق تعالى١؟»)‏ يس ازايمان به خود كفت كه: ايمان دارد به قيامت از بعث و نشور و حساب و كتاب و ثواب و عقاب» براى آن كه 
ايتكه همه الطاف بود كه او را به طاعت نزديكك كند واز معصيت دور كند. وَّالمَلائِكة «لا-م؛ استغراق جنس استء به جمله 
فريشتكان ايمان دارد كه ايشان بندكان خدااند- بندكانى كرامى- جنان كه كفت: بل عِبادٌ مُكرّمُون”و الكتاب» كفتهاند: «لاماده) 
جنس است تا جمله كتابها در تحت او شود. و كفتهاند: تعريف عهد است,. و مراد قرآن است كه ناسخ است جمله كتابها راء و 
كتابها به او منسوخ است. و الَّيينَه «لام» تعريف جنس است به جمله بيغامبران. آنه ذكر عمل صالح كرد و عبادت ابدان و اموال 
بكفت: و آتَى المال» و مال بدهد, عَلى حب بر دوستى او. خلاف كردند در آن كه ضمير راجع با كى استء بعضى كفتند: راجع با 
مال استء و «على» به معنى «مع» استء جنان كه كويند: فلان على صغر سنّه يقول الشّعرء اى مع صغر سنّه. مال بدهد با آن كه مال 
دوست دارد. و قولى ديكر آن است كه: ضمير راجع است -٠7١8[‏ ل ل 
كفتهاند فى قوله: وَ بُطهِمُون: الطعام عَلى حُبّداة) على حْبّهِ ذَوى القُربىء لى على حب المعطى ذوى القربى؛ و مع معنى آيت آن بود كه: 
مال بدهد براى محبت ايشان تا آيت منبى بودهم از عطا دادن١5)»‏ هم ازه) صلت رحم. و براينكه وجه ذَّوى اعون مفعول «حب» 
باشدء مفعول «ايتاء» نباشد؛ و قولهاى اول قريبتر اسث. و وجهى دكر آن است: على حب الايتاءء مال دهذ با آن كه دادن دوست 
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دارد. و قول بيشتر مفت ران از عبد الله عباس و عبد الله مسعود و ربيع و سدّى آن است كه: راجع است با مالء و بيانش آن كه عبد 
الله مسغود زوايك كرة كه وشول- ضكى :الله غلية وغلى الدت كنت نون او را برسيدقد كه اى الضدقة افضل ١‏ قال: ان تعطن نو انك 
صحيح شحيح تأمل الغنى» و يروى0:1 تأمل العيش و تخشى الفقر فلا تمهّل حتّى اذا بلغت الحلقوم« قلت لفلان كذا و لفلان كذاء 
يكى يرسيد كه: يا «) رسول اللّه؟ كدام صدقه فاضاتر است! كفت: آن كه بدهى و توتن درست باشى و بخيل اميد زندكانى دارى 
واز درويشى ترسى رها نكنى تا جان به كلو«/» رسدء آنكّه كويى0: اينكه فلان را و آن فلان راء جه در حال يأس آن رونق ندارد 
كه در حال سعت«4 و اختيار با تردّد 3٠١‏ دواعى. ابو الدّرداء روايت كند كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: مثل آن كس كه به در 
فركك سدقة دهل» عثل كسى يوذ كه عرد به عذئه:دخد بسن از أن كه سير شده باشد: حق تعالى ششن كس .را ذكره 41١‏ كرد كه 
مال به ايشان بدهد: اول خويشان راء جه صدقه بر ايشان هم صدقه باشد و هم صلت رحمء جنان كه كفت«017- عليه السلام: الصَدقَةٌ 
على القرابة صدقةٌ و صلة. ببسب 97). مر على. (5). دب» آجء لب» فق» مبء مر و. (07. 
دب» آج» لب» فق» مبء مر: به. (؟). مب و. (0). آج, لب» فق» مبء مر و. (2). وز: اى. (/0. مر: كلوا. (8). دبء آج؛ لب» فق» مر 


كه. (9). دب» مر: سعت صحتء آج» لب» فق» مب: صبحت. .)3١(‏ لب و. (01). مر: ياد. (؟1). دب.» آجء لب» فق» مبء مر رسول. 


اينكه١١)‏ جيست! كفت: لكك اجران اجر القرابهُ و اجر الصَدقَهُء كفت: تو را دو مزد است, مزد خويشى و مزد صدقه. و فاطمه بنت 
قيس بيامد و كفت: يا رسول اللّه؟ هفتاد دينار زر دارم» كجا خرج كنم! كفت: ") اجعليها فى قرابتكك؛ » بر خويشان خود صرف كن. 
و النتامى» و نصيبى به يتيمان ده7» و يتيم آن باشد كه در خردى يدرش بميرد» واكر جه در ظاهر آيت آن است كه مال به يتيمان 
دهدء معنى آن است كه به ولى«5» ايشان دهدء و به آن كس كه به كار ايشان قيام كند الا آنكّه كه:0) مراهق بود و در او رشدى 
باشد و بعض الصّلاح بشناسد. و رسول- عليه السّلام- كفت: خير بيوتكم بيت فيه يتيم يحسن اليه و شرٌ بيوتكم بيت فيه يتيم يساء اليه 
» كفت: بهترين [75080- ب] خانهدهاى شما خانههايى(2» بود كه در أو يتيمى بود كه«7) بااو احسان كنندء و بترين خانههاى شما 
خانهاى است كه در او يتيمى باشد كه با او اساءت و بدى كنند در آن جا. آنككه كفت: انا و كافل اليتيم كهاتين فى الجرّة- و أشار 
باصبعيه » من و تكفل كننده يتيم در بهشت همجنين باشيم, و به دو انككشت اشارت كرد- به سابه و وسطى. ابو مالكك روايت كند 
كه رسول- عليه التّرلام- كفت: من ضمء يتيما الى طعامه و شرابه حتّى يستغنى عنه وجبت له الجن كفت: هر كه يتيمى را با خود 
كيرد به طعام و شراب تا جنان شود كه ازاو مستغنى شود بهشت او را واجب شود. يعقوب را كفتند: در مصر مردى است كه 
مسكين را طعام دهد و يتيم را اكرام كند» كفت: بايد كه از اهل البيت ما باشدء جون بديدند يوسف بود- عليه السّلام. و المساكين» 
جمع مسكين و هو مفعيل من الشكون. و مسكين آن بود كه از فقير به بود» او را ضعيف١8)‏ حال باشد او را بلغهاى40) بود از عيش و 
كفايتش نبود. و سس سس م ب ست سس سس سس سس سس س2 س2 س2 س2 سس س2 س2 سس سس سس سس سس .)١(‏ دبء آجء لبء فق» مبء مر ثواب. (5؟). همه نسخه بدلها 
كفت. ("). همه نسخه بدلها: دهد. (9). مج» وز: تولى. (2). همه نسخه بدلها: آن كه. (29). همه نسخه بدلها: خانهداى. (/). همه نسخه 
بدلها در آن جا. (). همه نسخه بدلها: ضعف. (4). مر: بلغت. صفحه : ١‏ كفتهاند: مسكين آن باشد كه اكر جه محتاج بود از 
مردم جيزى نخواهدء و در خبر است كه رسول- عليه السّدِلام- كفت: ليس المسكين ولط كدي لكا لي نورق ابر كي اق كانه 4 
اللقمة و اللقثينان اما السكين الفعبك الذى لا سأل الثاس ولأ يفظن له فتصدق علي كفت: مسكيق :ته اينكه درويشن كروئدة 
باشد كه او را باز كرداند يكك خرما يا دو١١)‏ و يكك لقمه يا دوه؟» و لكن) مسكين ضعيفى باشد كه از مردم؟1 جيزى نخواهد و 
نداند خواستنء مردم او را نشناسند تا بر او صدقه كنند. آنككه كفت: اكر خواهى اينكه آيت بخوانى: بحس هم الجاهلء أََنياء من 
العف ف تَعرفَهُم بي يماهُم لا يسكَلونالنّاس إلحافاً:هاوَ ابن السّبيل» مفسران در آن خلاف كردند. عبد الله عباس و قتاده كفتند: مهمان 
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معروفى صدقه بود. و رسول- عليه السّدلام- كفت: من كان يؤمن باللّه و اليوم الادخر فليكرم ضيفه. و رسول- عليه التّدلام- كفت: 
مهمان جون در آيد١1)‏ با روزى خود آيدء و جون برود كناه صاحبش با خوده3 ببرد» يعنى خداى تعالى آن طعام كه او را داده 
باشد كارت كناه ميزبانش كند. مجاهد و ربيع كفتند: مراد رهككذرى است مرد مسافر» و براى آنش «إبن السبيل”» خواند كه 
ملاسزم راه بود و بر«#») سر راه بود جنان كه مرغ آبى را «إبن الماء؛ خوانند, و مرد معمّر را «إبن الدّنيا«0»» و قال ذو الرَّمْهُ: وردت 
اعتسافا و التَرَا كأنّها على قَتِهُ الرّأس إبن ماء محلقى و كفتهاند: منقطع به را مى خواهد كه راه زده باشند بر او و مالش برده. و 
السَائلين» خواهند كان درويشانى كه به جاى«2» سؤال باشند. رسول- عليه الش.لام- كفت: للشائل حقو ان جاء على فرس»ء سائل را 
حق:است و اكر جه بر اسب آيد. و در خبر است كه: سائلى يكك روز سؤال م ى كرد حسين بن على - عليهما الس لام- كفت: دانى تا 
جه مى كويد! كفتند: نه» يا بن رسول الله. كفتء مى كويد: من رسول ترازوى277 شماام اكرم خيرى8 بدهيد از شما بركيرم و آن 
جا برم؛ و الا دست تهى آن جا روم. و رسول- عليه الّ.لام- كفت: 4 لا تردوا السائل و لو بظلف محرّق:» كفت: سائل:١03‏ را رد 
مكنيد0١1‏ و اكر به سم كوسيندى سوخته باشد. و رسول سس (9). مجه وز: دارنك. 
(0). فق: صاحب خانه را. (). دب: و إبن السبيل. (©). مج: در. [.....] (2). همه نسخه بدلها كويند. (9). آج» لب» فق» مبء مر: به 
حال. (0). دب: رسول قراركاه؛ آج؛ لب: رسول تراز» مب: رسولء مر: رسول فرا. (8). همه نسخه بدلها: جيزى. (5). آج؛ لبء فق» 
مر: محرقا. .)1١(‏ مج: سائلى. .)١١(‏ مر: محروم مكنيد. صفحه : "١8‏ - عليه السّلام- كفت: 370١‏ لولا ان« الشؤال يكذبون ما قدّس من 
ردّهم» اكر نه آنستى كه سائلان دروغ مى كويند» توفيق ندادندى آن30 را كه ايشان را رد كردى, و اكر سائل را هيج حقّى نيست 
جز آن كه«» كشف حال خود كند در بيش تو و آبروى خود بريزد ودر مقام مذلّت بايستد خود كفايت است«04). در خبر است كه: 
يكك روز اعرابيى آمد تا بر امير المؤمنين21)- عليه السّ.لام- سؤال كند. امير المؤمنين كفت: يا اعرابى؟ جيزى دانى2170 نوشتن! كفت: 
أرى كنك سن ساسحكه غلى الأرقن لقلا اص يذل السزال فى وض كنا ع هوه بر زفق يش م نل ضرق وب لمكن فا مرا 
ذل سؤال در روى تو نبايد ديدن» و هر عطاه8) كه از يس سؤال بود به بهاى آبروى سائل بر نيايد» جنان كه شاعر كويد: ما اعتاض 
باذل وجهه بسؤاله عوضا و لو نال الغنى بسؤال و اذا السَؤال مع الوال و زنته [807- ب] رجح السَؤال و خف كاء نوال و اذا ابتليت 
بيبذل وجهك سائلا فابذله للمتكرّم المفضال انْ الكريم اذا حباك بموعد اعطاكه سلسا بغير مطال و فى الرّقابء» مف ران خلاف 
كردند. بعضى كفتند: مراد بندكانند كه در رنج و سختى باشند40) كسى ايشان را بخرد و آزاد كند, و اينكه قول سعيد جبير و قتاده 
است. ودر خبر است كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او بندهاى آزاد كند خداى تعالى به هر عضوى از او عضوى از 
اينكه« 0٠١‏ از تش دوزخ آزاد كند. و قول بيشتر مفسّدران بر آن است كه: مراد مكاتبانند كه خويشتن را باز«١١)‏ خريده باشند و بها 
نداده يا تمام نداده» ايشان را يارى بايد دادن بر فكاكك كردنشان١؟1‏ از بند بندكىء و از زكات نيز نصيبى به ايشان بايد دادن جنان 
كه در آيت زكات هستث. --_دببسببصصصصلصبلبلسسس سب (9). همه نسحُه بذ لها: ندارد. (؟). همه نسخه بدلها 
كفت. ("). دب: او. (*). مج. وز: جنان كه. (2). همه نسخه بدلها: بودى. (2). آج» فق» مر على. (/). دب» آج» لب» فق» مبء مر: 
توانى. [ 00 ] (8. فق: و انيز عطائى» ديككر نسخه بدلها: و نيز عطا. (4). وز: باشد. .)1١(‏ دبء آج» فق» مر: از تن او مب: از آن مولاى. 
.)1١(‏ مجء وز: به آن. (11). مر: خلاص كردنشان. صفحه : 3١17‏ عبد الرّحمن بن سهيل بن حنيف١1»‏ روايت كند از رسول- عليه 
السّلام- كه كفت: هر كه او مكاتبى را يارى دهد بر آن كه كردن خود آزاد كندء يا غازيى را در آلتش١7»‏ يا مجاهدى را در سبيل 
داف قمال وعق عال سايه كقد اوءرادر سنابةين أن روة كمساب تناشد الا شايهاو عراء يق غازيه روايت كنف كهة اغرابيسن 
بنزديكك رسول آمده#. كفت: يا رسول الله؟ مرا عملى:©) آموز كه مرا به بهشت«0) رساند. رسول- عليه الشّ.لام- كفت: خطبه 
كوتاه كردىء و لكن سؤال يهن«6) كردى, كفت: اعتق النّسمهُ و فككه الرّقبِةُ» عتق نسمه و فكاكك رقبه كار بند. كفت: يا رسول الله؟ 
نه هر دو يكى باشد! كفت: عتق نسمه آن بود كه بنده030 آزاد كنى» و فكاك رقبه آن بود كه يارى كنى كسى را تا كردن خود 
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آزاد كند از بندكى. اكنون خلاائ كردند كه مال به اينان دادن كه در آيت فرمود. زكات است يا بيرون زكات. سدّى و شعبىه 
كفتند: بيرون زكات استء براى آن كه ذكر زكات هم در اينكه آيت هستء فى قوله81) : وَ أقام الصَّلاةً ةو آتَى الرّكاءٌ اكر اينكه بر 
زكات حمل كنند تكرار باشدء و اينكه وجهى نيكك استء اما بر آن وجه كه جماعتى كفتند كه: اينكه بيرون زكات استء و اينكه 
هم واجب استء خلا-ف اجماع باشدء و در آيت بيش از اينكه نيست كه: و لكنء الب من آمَن بالل الى قوله و 77 نَى المال عَلى حيّه 
اينكه «ايتاء» مال از جمله (ينّ) شمرد. و ١(ينّ)‏ هم41) بر واجب آيد وهم بر سنّتء و حملش بر سنت كردن اوليتر بود. و حسن بصرى 
كفيبت #غراد مه انتككه كات قريضية اسنحة براق آل كه بعضى از ادكه هذ كوران سفيق 1 ركاقن [لاادر] فى شولة إتها 
الصَّدَّقَاتِ لِلفُمَراءِ وَالمساكين:١١)‏ وَأقام الصَّلامَ الا-م) جنس استء مشتمل بود بر١8»‏ واجب40) و مندوب١١3٠).‏ واسم «صلاة) 
شامل١١١)‏ بود و متناول هم١١1)‏ فريضه را وهم سنّت را. اما زكات اكر جه لس 0012 
مج: نيست. (1). فق» مر: قال. (7). وزء لب» فق» مبء مر: آنكله. (). آج, لب» فق» مب: سيحة» آج در حاشيه و به خط مرحوم بهار 
آمده است: در حديث مباركه اينكه دو كلمه «و سيحةٌ سمينها» كويا غلط است و معنى ندارد واز قرار ترجمه حديث شايد جنين 
باشد كه: و سمحة لبنها. حرّره ملكك الشعراء غفر له. (2). مج: كشفئء آج» آبستىء لب» فق» مبء مر: كشتنء با توه به نسخه وزء 
تصحيح شد. (9). همه نسخه بدلها: بدهد. (/0). مج» وز: با تكرار «زكات». (8). دب» آجء لب» فق» مبء مر آن كه. -٠١(‏ 4). دب» 
آجء لب» فق» مبء مر بود.(١).‏ دبء آجء لب» فق» مبء مر: واجب. .)١١(‏ وز: ندارد. صفحه : "١19‏ «لاسم) دراو تعريف جنس 
راستء بر حدٌ آن كه در صلات هست,ء و لكن اسم زكات در شرع جز بر فريضه نيفتد0١0-‏ و در تفسير اينكه در جاى خود برفت. 
آنكه حق تعالى كفت: و المُوفون بعَهدِهمء مدح كرد آنان را كه به عهد وفا كنند. و «واو؛ عطف است على قوله: مَن آمَن» و اكر جه 
«امن» موود استء لفظ «من» صالح است واحد و جمع راء يكك بار ازاو كنايت بر واحد كنند و يكك بار به جمع جنان كه قديم 
تعالى كفت: و نهم من يَستّيع .لكك و جَكلنا عَلى لوهم أنه أن يفتوره 0 أوقرا بالعُقُودِع) وَ أُوقُوا بعَهدٍ اللوره يوون بالنّذرع) 
اين يَنفُضُون عَهد الله من بَعد ميثاقه08و منهُم من عاد اللمرة او َوَلُواوَ هم مُعرضُونه "١‏ إن العَهدَ كان م مَسَؤٌنًاه 01و أُوقُوا بعَهل 
الله إذا عاهدثم؛ لق ؛ أوقو) بِعَهِدِى أوف ِعَهِدٍ كم 0 رجاله ص دَقَوا ما عامَدُوا الله عَلِيهه © ومن أوفى بِعَهدِه ف للها 0١‏ و إبراهيم تال 
م يُوفون بالنّدرِ 7 يلى من وق بعهده و انّقَى 00 و وَ المُوفون بتهدهِم إذا عاكَدُوا 3 مدح كرد در اينكه آيت آنان را كه به 
عهد وفا كنند» اكر عهد با خداى كنند و اكر با يكديكر. و جون وعده دهند40) انجاز كنند١23»‏ و جون سوكند خورند به راست 
كنندء وجون نذر كنند به جاى آرند» وجون كويند راست كويند» وجون امانت به ايشان دهند ادا كنند و خيانت نكنند. و انس 
روايت كند از رسول- عليه الس لام- كه او كفت: لا ايمان لمن لا امانة له كفت: ايمان نباشد آن را كه امانت نباشد«١0).‏ و لا دين 
لمن لا عهد له. و دين نباشد او را كه١؟١)‏ عهد نباشد. للتببسصسصسسس سسسب (9). سوره تحل )١18(‏ آيه 
.)2(0١‏ دبء آجء لبء فق» مر من. (”). سوره بقره (؟) آيه .6٠‏ [.....] (©). سوره احزاب (7©) آيه 77. (8). سوره توبه (4) آيه .١١١‏ 
(2). سوره نجم (019) آيه /. (1). سوره دهر (0/2) آيه . (8). سوره آل عمران (") آيه 8. (9). دبء آجء لبء فق» مبء مر: وعده 
كنند. .)00١(‏ دبء آجء لبء فق» مب: آنجنان كنندء مر: به جاى آرند. .)١١(‏ مر: نداشته باشد. .)١7(‏ مج. وزء دبء آجء لب» فق: 
نباشد آن را كه او راء مبء مر: نباشد آن را كه. صفحه : "7١‏ و ابو هريره روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: خداى- 
جلء جلاله- كفت: سه كس آيند١١)‏ كه من خصم ايشانم» و هر كس را كه« خصم او باشم مقهور بود: مردى كه با من عهدى 
كند يس غدر كند به آن عهدء و مردى كه آزادى را بفروشد و بهاى او بخورد؛ و مردى كه مزدورى را به مزد بستاند و مزدش 
ندهد نزديكك3”0 فراغ اواز عمل. و الضّ ابرين» «واو؛ عطف است [7504- رآء ودر نصب او جند وجه كفتند: بيشتر نحويان كفتند: 
نصب بر مدح استء و تحقيق او آن بود كه نصب او به اضمار فعلى باشدء كأنّهو» قال اعنى بما قلت و ما وصفت«04 الصَابرين. اينكه 
ابيات ابو عبيده آورد در اينكه باب: لا يبعدن قومى الْذين هم سم العداةدع) وافهٌ الجزر النازلين بكلء معتركك و الطيبين معاقد الأزر و 
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عرب جنان كه نصب بر مدح كنند» نصب بر ذم كنند» كما قال:/0 تعالى: مَلعُونِينَ أَيتما تُقَفُواه و امرَأَتّه حَمَالَة الحطب:4 وَ آنَى 
الساله ازاز عطت :ابرثك كنت بر ذو الكر» كانه قالهو أ البنال هو لخم الم كورية و الاب وجا انلكة وس ةفيك سيت 1 
براى آن كه آيت در مدح دهند كان آمدء نه در مدح ستانند كان( ؟). آنكه 8 سق تعالى صير بر شداند را بر سه نوع بنهاد» كفت: 
آنان كه صبر كنند فِى التأساءء اى فى الفقر و الجوع و سوء الحالء يعنى بر درويشى و تنككدستى و كرستكى. و الضرَّاء يعنى؛ 
المرض و انواع السّدتهم و البليات» بر بيمارى" و انواع ابتلا به بلا و جينء البأس» يعنى وقت الحربء اينكه دو نوع صبر ضرورى:8) 
است و آن يكى اختيارى» آن كه بر آن دو كانه صبر نكند دست او جز به جزع نرسد:2» سود نداردش 40270 و آن كه بر اينكه صبر 
تكد آن نافد كه ثبات تكد و يكريرت: عبد الله عباس كفك فى اللأساى فن الشذف والغداي الثمائة كفت وبأساءة و اروس شت 
است, و «ضورّاء) زمانت استء يعنى بر جاى مانده باشد از بىيايى. اما صبر بر فقر هم از جمله جهاد است: جهاد بر نفس و جهاد با 
شيطان. اما نفس او را مطالبت كند به شهوات. و اما شيطان امر كند او را به غوايات» جون دست بر هر دو فشاند جهاد كرده باشد. 
در حكايات الصَالحين هست كه: فتح موصلى شبى در خانه آمدء در خانه او نه نان بود نه آب بود نه جراغ بود. نماز بكرد وسر بر 
زمين نهاد در سجده شكر١8/)‏ كرنسهق كرفت40) و مى كفت: بار خدايا؟ مرا به بىطعامى ابتلا- كردى؛ و در تاريكى بى جراع 
بنشاندى. بار خدايا؟ من اينكه درجه به كدام عمل يافتم! و من خويشتن را اينكه يايه نمىدانم» كه شايد كه تو با من اينكه كنى كه 
اينكه يايه اولياستء و من اينكه يايه ندارم. اينكه همانا از آداب امير المؤمنين- على- عليه السّمِ لام- كرفته باشد كه او روزى 
يكذشت» جماعق رادي تن ورسة هوان كن كركه |[ الاد] افشتحدق تشسعة وهر سس سس 
سس (). دب آجء لت فق» مبء مر: است. (5). مج وزء»دب» آجء لىن: استانند كان. 6 مج: آنكك. (©). مج وزء»دب» لَب فق 
مر: شمارى. (28). همه نسخه بدلها بجز دب: ضرورتى. (9). همه نسخه بدلها و جزع. (07). همه نسخه بدلها او را. (8). مب: و به 
سجده و شكر كرد. (4). مب: كريه م ىكرد. [.....] صفحه : 777 يكى يوستين١1)‏ مسلمانى ييش كرفته» ايشان را كفت: شما جه 
مردمانيد! كفتند: نحن المت وكلة:7)» كفتند: ما فرقتى متوكلانيم. كفت: ”) لا بل انتم المتأكلة:» شما جماعتى بسيار خوارانيده؟». يس 
اككر شما مت وكليد» حقيقت توكل شما تا كجا رسيد! ايشان كفتند: اذا وجدنا اكلنا و اذا فقدنا صبرنا » جون يابيم بخوريم و جون نيابيم 
صبر كنيم. كفت: هكذا تفعل الكلاب عندناههة» سكان محلت ما هم جنين كنند. كفتند*): جون بايد كردن! كفت: جنان كه ما 
كنيم. كفتند0: جكونه كنى! كفت: اذا وجدنا بذلنا و اذا فقدنا شكرناء جون يابيم بدهيم و جون نيابيم شكر كنيم. عبد الله عباس 
روايت كند كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: فردا قيامت كه خلايق را در صعيد سياست بدارند مناديى از قبل رب العزَّهُ ندا كند كه: 
كجا اند درويشان! آن كديان متجمّل [و آن درويشان متحمّل ١‏ جواب دهند. حق تعالى كويد: اينان را نزديكك در آريد«ة). ايشان 
را مارقدرة لكايه هاي ازتد كدودر ان تهاب الاامتديان تروف كدق كال عرو تعر باارفاة عطان كناد كرمد: 
بند كان من؟ دره١١)‏ دنيا دنيا رااز شما منع كردم<؟7١).‏ صبر كرديد. كويند: بار خدايا؟ تو عالمترع» حليق بود ادكه عدون كسن كد 
از كسى عذر خواهد از ايشان عذر خواهدء كويد: بندكان من؟ براى كرامت شما كردم, نه هوان شما. امروز برويد» به صفهاى 
قيامت رويدء و هر(؟١١)‏ كه شما را لقمهاى«8١)‏ داد يا شربهاى«18١)‏ داد» دست او كيريد» او را با خود به بهشت بريد كه شفاعت شما 
در حقءاو«8١»‏ مقبول است. ايشان بيايند و خلقى عظيم را اص صصصصصصصصصصصصصسسسسسسسب .)١(‏ مر: هر يك 
يوستانى. 0 دب لب» فق» مر: المتوكل. 60 اساس: به صورت «المتكلة» هم خوانده مى شود. (6). همه نسخه بدلها: خورانيد. (©. 
دبء آجء لب» فق» مبء مر كفت. انمو مسن أده شما اا اساي ؟ كد نه خووك لرثروين انث تداوذه يا توه يسور وديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (4). دب: نزديكتر آريد» مب: نزديكك من آريدء مر: نزديكتر آبيد. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز وز: بياورند. 
.)١١(‏ مر دار. .)١1(‏ مر: كردند. (11). همه نسخه بدلها كس. (15). مب نانى. [.....] .)1١0(‏ فق» مب: شربت آبى. (19). دب» آج 


لبء» فق» مبء مر: ايشان. صفحه : 7" دست كيرند و به بهشت برند. ودر خبر است كه: 2370١‏ اذا رأيت الغنى مقبلا عليكك فقل 
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ذنب١‏ عتجلت عقوبته واذا رأيت الفقره مقبلا عليك فقل مرحبا بشعار الصَّالحينء جون توانكرى بينى كه روى به تو نهد, بكو كناهى 
كردهام كه عقوبت آن تعجيل كردند و جون درويشى بينى كه روى به تو دارد بككو مرحبا به شعار صالحان. و شعرا بسيار كفتهاند 
در تفضيل درويشى بر توانكرى:7» منها قول الشّاعر: دليلك ان الفقر خير من الغنى و أن قليل المال خير من الوفر لقاءكك" 
مخلوقاهه؛ عصى الله للغنى:12 و لم تر انسانا عصى اللّه فى الفقر و لابى العتاهية: تسل-فانالفقر يرجى له الغنى و ان الغنى يخشى عليه 
من الفقر ا لم تر انٌ البحر ينضب ماؤه و يأتى على حيتانه نوب الدّهره07 و لست بنظار الى جانب الغنى اذا كانت العلياء فى جانب الفقر 
و انّى لصبار على ما ينوبنى و حسبك ان الله أتنى على الصَبر ترى الدّهر مغتالا«» و لم أر ثروهُ من المال تنبى النّاس على و عن امرى 
[407- ر] وانّى على فقرى لأحمل هده لها مسلكك بين المجرّهٌ و السر در خبر است كه يكك روز امير المؤمنين و خضر- عليهما 
السَلام- به هم رسيدند. امير المؤمنين او را كفت: كلمتى حكمت بكو نا از تو ياد كيرم. خضر- عليه السّلام- كفت: ما احسن تواضع 
الاغنياء للفقراء قربة الى الله » جه نيكوست تواضع توانكران«4) درويشان را تقرّب به خداى را. امير المؤمنين كفت: خواهى كه "٠١‏ 
ال اابدكه يكوك بتري | كنيع رياز [كنك ]10010و حسمن من ذلك كيه النقراد علي الاقتباء كة بالل اق اكه كترم تكر 
درويشان بود بر توانكران استوارى به خخداى. حمر 22 ل تت 1 )فيه سيق ود لهاء بد و دنا 
(0. دبء آج؛ لبء فق مب: الفقير. (*). همه نسخه بدلها: فى تفضيل الفقر على الغنى. (©). اساس: لقاء. با توجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (5). همه نسخه بدلها: انسانا. (2). همه نسخه بدلها: فى الغنى. (7). همه نسخه بدلها و لاخر. (0). همه نسخه 
بدلها: مغتالى. (9). مج منء وز برء دب سن:(١01):‏ همه تسخه يدلها: ا 17 اساس: تدازدهايا توجه يدوو وديكر كه بدذلها الزودة 
شد. .)١١(‏ دب» آج» لب» فق» مب» ف الققن | ] متفيهة 98 ترانك 11 و درويقى ذواتد كن وتسيازف تال سمه نشةة 
توانكرى توانكرى دل است. رسول كويد- عليه السّدلام: ليس الغنى من كثرة العرض انما الغنى غنى النّفسء مرد به قناعت توانكر 
باشد» و به عرّت نفس و علوٌ همّت شريف باشدء جنان كه در سلف بودهاند و از ايشان باز كفتهاند» و ايشان نيز« از خود كفتهاند» 
و لقد احسن من قال فى هذا المعنى: قنعت بالقوت من زمانى و صنت نفسى عن الهوان مخافة ان يقول قوم فضل فلان على فلان فلن 
ترانى امدّ كفّى الى لثيم و لا هجان و لا اجوب الفلا لرزق حسبى من الرّزق ما كفانى من كنت عن ماله غتيًا رأيته كالسذى يرانى ابرّه 
ان اراد برَّى و اقطع البرّ ان جفانى كم كرب قد غشيت37 فيها فانكشفت لى على المكان و كم امور حذرت منها فكنت من ذاكك فى 
امنااك قلق يوا وك ارد درك يا كاد الخلق ما عنانى يا جاهلا بالزّمان غرّاا؟ انظرهه» الى الدّور و المغانى فانّها و هى صامتات ابلغ من 
كلءذى لسانى الم تكن معدن الغوانى و البيض و الخرّد الحسانى و كلء نهد اقب.طرف و صارم مرهف يمان ولّوا و باد«2) الجميع 
منهم و اختر متهم037 يد الزّمان و اينكه بيتها اكر جه همه نه در اينكه معنى استء و لكن جون نيكو بود جمله نوشته شدء جه جمله 
زهد و حكمت استء [و محمود وراق كويد: للاس مال و لى مالان مالهما اذا تحارس اهل المال حرّاس 5-2-5 
سمس ب (0). وبء آج» لب» فق مر: توانكران. (؟). همه نسخه بدلها: ندارد. (). مج؛ وزء دب: عشيت» آج: غيت» 
لب» فق: غشت» مب: عنت. (7). وزء آج؛ لب» فق» مبء مر: عزًا. (0). مجء وز: افطر» دب» لب» مبء مر: افبطر» فق: افيظر. (8). مج» 
وز: اردناء دب» لبء فق» مب: مر: و لوادناء آج: ولو ادباء. (0). آج» لبء فق: و اخر متهمء مب: و اخير منهم. صفحه : 778 ما لى 
الرّضا بالذى اصبحت املكه و ما لى اليأس مما يملكك النّاس]11) و ابو عبد الله الازدىه كويد: ابا هانى لا تسئل 0« الْنّاس و التمس 
بكك فضل الله فاللّه اوسع و لوه" تسئل الْنّاس التَراب لأوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملّوا فيمنعوا و از اينكه معنى بسيار است. قوله: و 
العواءة اراد به اضر و السّدهَم. در خبر است كه: فرداى قيامت كه اصحاب بلايا و اسقام را در قيامت آرند و80) آن اعواض بىاندازه 
بينند كه براى ايشان معد كرده باشند» كويند: كاشكى ما در دنيا؛*» ساعتى تن درست نبودمانى07. و در خبر است كه: اثُوب- عليه 
الب .لام- خداى تعالى او را امتحان كرد به رنجهاى عظيم:8 و بيماريهاى نامنفرء مردم:4) از -7١4[‏ ب] اقصاى عالم- خداوندان 


امراض و اسقام- مى 1 مدند و از او دعا مى خواستند. او دعا مى كرد و خداى تعالى عافيه؛١٠)‏ مىداد. واو را كفتند: جرا براى خود 
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دعا نكنى7١1)!‏ كفت: شرم دارم از خداى تعالى كه جهل سال در نعمت صحّت بودم كه مرا سرى به درد نيامد» امروز جون مرا به 
بلا ابتلا كرد تا جهل سال بر نيايد من دعا نكنم. تا جهل سال نككذشت و كار به غايت نرسيد و رنج به نهايت نكشيد دعا نكرد. جون 
به غايت رسيد كفتند«217. اكر تو نيز دعا نكنى» ما خود رحمت فرستيم. كه كار جون به غايت رسيد وقت زوال باشدء اكر نعمت 
بود واكر شدّت.اكر شت اسث كويه غات رس تا برسى» اشعدى ازمة سفسعى 400 ودر ايتكه معنى شاعر كويد: اذا الحادثات 
بلغن المدى و كادت لهنء تذوب المهج و جلء البلاء215 و قلء العزاء فعند التناهى يكون الفرج 22121111100000 
لس - (3). اساس: نداردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (1). دبء آج» لبء فق: مبء مر: ابو عبيد اللّه. (). 
دبء لب» فق» مبء مر: لا قتل» آج: لا ينل. (؟). همه نسخه بدلها: فلو. (8). همه نسخه بدلها: ندارد. (2). دب؛ آج» لب»؛ فق» مب؛ مر 
زمانى ويكك. (00. دب» آجء لبء. فق: نبودمى» مبء مر: نبودى. [.....] (6). همه نسخه بدلها از دردها. (9). دب» آجء لب» فق» مب» 
مر: بيماريها نا مردم. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: عافيت. .)١١(‏ دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: نمى كنى. (17). آج؛ لب: خخداى تعالى 
كنت 19 كذاة كو اساسس» ديك انبيكة بدلها: تنفرجى. (15). كذا: در اساس» مج؛ وزء دب» آج» لبء فق» مبء مر: و حل: السلاء. 
صفحه : /ا1” قوله: و جين البأس» اى وقت الحرب. البأس و البوسء كنايتان عن الحرب»ء يعنى بر جهاد كردن با كافران صابر باشند» بر 
اينكه همه صبر كنند» و نيز در وقت كارزار كرّار باشند١١‏ فرّار نباشند5)» در حقء آن كه ثبات كند و بر جاى بايستد اينست كه: و 
العاريني البأساء و الصواء و حيو التأمر تقتية قباتون 1# بد اينكه الست كد اي بنيانه مضو ص »ع أولك عَلَيهم صَلَواسه مِن 
يهم وَ رَحمَدا 3/١‏ 'وَمَن رام يَومََِلٍ دُرَه إلا مُتحَرّفاً لقتال أو مُتَحيّزاً إلى فَِدُ قَقَّد باء بِعَضَّ ب من الله وَ مَأواه جَهَنّمموَ بئس. المصديرُ 1 
أوامكف اودترا ايئنان راستيكراننده”» اى فى ايمانهم و ايقانهم و اتقانهم و مقالهم و مجالهم:؟") واقوالهم و اعمالهم و عهودهم 
وعقودهم, تا مصداق آن آيت بود كه: من المؤمنين رجالهص دَقَوا ما عاملُوا اللّه عَلِيدِده) اسوحدوا لدم ...8 إنه الله اصطفى 
آدم18)إنه الله اصطفى١‏ ١و‏ أوتتكك. همه المتّضُون» اى عقاب الله باتقائهم معاصى الله ايشان آنانند كه خود را در حمايت تقوا 
رودلل ازإعذاب خذاى بمصعييي كةاحداي إيقاد را كره معام اوه كر كله الك ت به اينكه مكلفند» و لكن همانا اندكى 
ملتزم شدند اينكه الزام را و متكلف آمدئد اينكه تكليف رااه» آثانند كه: أولتكك هّمه المُؤمِنُون حا 2 أوليك الذي صدَقُوا به هر 
حال شكر كردن -١١١[‏ بي] از صبر كردن آسائتر است اكر شاكران كم مىبرآيند كه: وَكلِيل من عِبادى الشّكُووه/ يا 2 الوق 
آمَبُوا كتب. يكم القصاصفِى القتلى» مفس ران خلاف كردند در سبب نزول آيت. شعبى و كلبى و قتاده و مقاتل كفتند: سبب نزول 
آيت آن بود كه جماعتى در جاهليّت بيش از اسلام به روزكارى اندك از ميان ايشان كارزارى افتاد و كشتكان و مجروحان از هر 
دو كروه يديد آمدند. جون رسول- عليه السّ.لام- آمدء به حكومت بيش او آمدند تاجه بايد كردن! خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد. سعيد جبير كفت: سبب نزول آيت آن بود كه دو قبيله بودند: يكى اوس و يكى خزرج از ميان ايشان قتالى افتاد و يكى از 
يكى قويتر بود اقويا ضعفا را كفتند: ما به هر بندهاى آزادى را بكشيم, و به هر زنى مردى راء و به هر مردى دو مرد راء خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد قوله: كُتب عَلَيكُم القصاصم سسسب (9). سوره آل عمران (9) آيه 9" 
60 اع برسدء» فق» مب» مر: يرسيد. (07. وز: بحنين» مج» دب: بحنث» اج بحنن كه در بالاى كلمه به صورت «خط) نوشته شده 
است, لب: بجنين» فق: بحين» مب: بجنين» مر: بجنب. (©). همه نسخه بدلها: نرسد. (2). مج» وز و آن. [.....] (2). سوره انفال (8) آيه 
*. (0). سوره سبأ (”) آيه 17. صفحه : 7*0 خلافى نيست ميان مفش ران در آن كه مراد به «كتب» فرض است خصوصا به قرينه 
«عليكم» كه اينكه منبى١1)‏ بود از وجوب. و براى اينكه نمازهاى فريضه را مكتوب١3)‏ خوانند. بهرى مفسّران كفتند مراده» آن است 
كه: كتب فى اللُوح المحفوظ. عبد الله عباس كفت: فرض عليكم فى التَورية» در توريت بر شما فريضه كردم. حسن بصرى كفت: 
كتب عليكم فى حكم اللّه اذى حكم عليكم. خداى تعالى به واجب كرد بر شما در آن حكم كه بر شما كرد. اكر كويند: وجوب 
جكونه ممككن بود! واز واجب عدول نشايد كردن و ولى: خون را باشد كه عفو كند يا ديت خواهد و قصاص نكند. يس جكونه 
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شايد كفتن كه قصاص به واجب كرد خداى! كوييم» از اينكه جند جواب است: يكى آن كه: خداى تعالى قصاص به واجب كرد مر 
قاتل عمد را به شرايطش شرعا جون ولى دم طالب قصاص باشد بر بيغامبر و امام و نايب او از ولات و حكامة؟! واجب اسث دست 
او قوى داث فحن 0601 أو تضياض كندم نيتي كن تعالىي كنت ققد ججعَلنا لوَلِيْ ‏ لطاناً قلا يُسرِف فى القَتل إِنّه كانه مَنضو رادغ وَأن 
تَعمُوا أقربه للتّقوى: وكنوقالت راع 2 فيه و ما كان لِموْمِنٍ أن يَقكّل مُؤمناإَِا خَطَأا)سلّم ما «8 او را در آتش افكند. اما بجز اينكه 
0 
آتش خلاف كردند ابو حنيفه را قصاص واجب نكردند. و مذهب اهل البيت- عليهم السّلام- و مالكك و إبن ابى ليلى و شافعى و ابو 
يوسف و محمّرد آناست كه: الجر كدر جاص ساد وه الال عاضا ١‏ معاترة و جاص رواحي بود بر مي ده 
صحيح. قوله تعالى: وَ مَن قُتل مَظلوماً ٠‏ و لكم فى القصاص عيادّد الخرٌ بالخرٌ واقنة انين و الأقن بالألى» اراد رانيه ادبيو 
بنده را به بنده» و زن را به زن يعنى قصاص كنند. مذهب بعضى فقها جنان است كه قصاص جز بر اينكه وجه نشايد كردنء آزاد به 
آزاد» و بنده به بنده» و زن به زن» تا بنده را به آزاد و مرد را به زن» و زن را به مرد قصاص روا ندارند -1١7[‏ ر] و بناى اينكه بر 
دليل الخطاب كرده استء و دليل الخطاب بنزديكك بيشتر اهل علم باطل است. قتل الحرّ بالحرٌ خلافى نيست در اوء و قتل العبد بالحرٌّ 
هم خلا-فى نيست كه روا بود» و قتل الحرٌ بالعبد روا نبود سواء اككر بنده او بود واككر بنده ديككرى. اككر مردى بناده خود را ككشد 
مستحقء تأديب و تعزير بود از امام» واكر بنده كسى ديككر را كشد بهايش لازم آيد بر اوء مادام تا بهايش به بالاى ديت مرد مسلمان 
ا ا ا ا ا ا 
اسث كه به بنده خود باق تكشتد او زاءو بهدبنده ديكرائشن باز كشتد. دليل براصكت مذهب درست قوله تغالى: الخرٌ بالخرٌ و العبدٌ 
بِالعَبِدء و ددببصصصصصصصصصصصسسسسس سب (9). همه تسخه بذ لهاء بجز مب: بكشد. .)١(‏ مب: باشند. (7). مب 
طعامى و شرابى. (؟). مب: نداده باشند. (2). دب» آج» لب» فق» مبء مر: تا. (8). دب» آج» لبء فق: و كر نه. (0. همه نسخه بدلها 
بجز وز ما و. (8). سوره بقره (؟) آيه 174. صفحه : 776 هذا حرٌ قتل بالعبد. و همجنين قول رسول- عليه الس لام: لا يقتل حرٌ بعبد» 
اينكه بر عموم است. و مذهب شافعى آن است كه: ديت بنده بهايش بود بالغا ما بلغ» [و مذهب ابو حنيفه و محمد موافق مذهب 
ماست .)١١‏ و بنده جون جنايتى كند ارش آن جنايت بر كردن بنده بود» خواجهيش١")‏ مير بود. از ميان دو كار: خواهد برده را 
تسليم كند به ايشان» و خواهد ارش جنايت بدهد به فداى بنده. و شافعى را دو قول است: يكى جنين كه ما كفتيم» دوم آن كه: فديه 
كند به اقل الامرين از قيمت و جنايت. اككر بندهاى ده بنده را بككشد بر خواجه جز آن نيست كه يابنده را به ايشان دهدء يا قيمت 
جمله بدهد بلا خلاف. اككر به ده بنده بندهاى را بكشند7, خواجه او را«» بود كه هر ده را باز كشدء هر كه كه فضل قيمت با 
خداوندان دهد. و شافعى كفت: او را بود كه همه را به قصاص بنده خود باز كشد و جيزى بندهدء و بناى اينكه مسأله بر مسأله آزاد 
بود» وآن آن است كه: ده مرد يا بيشتر مردى را بكشندء همه را باز بايد كشتن يا نه! مذهب ما آن است كه: همه را باز شايد كشتن 
به سه شرط: يكى آن كه هر يكى از اينكه قاتلان موازى و مكافى او باشند در خون اكر تنها بودى» و معنى آن است كه بايد كه در 
آن ميان مسلمانى نباشد مشارك با كافران در قتل كافر و يا آزادى نباشد مشاركك با بند كان در قتل بنده؛ و يا يدر نبود مشاركك با 
اجنبيان در قتل [فرزند]:8). دوم شرط آن است كه: جنايت هر يكى جنان باشد كه اكر تنها همان بودى قتل حاصل آمدى. سيم آن 
كه: اولياى اينكه مقتول نه ديت باز يس دهندء و اينكه مذهب على- عليه السّ.لام- است و عمر و مغيره و شعبه و عبد الله عتباس از 
جمله صحابه؛ و در تابعين سعيد مسيّب و حسن بصرى و عطاء و در فقها مالكك و اوزاعى و ثورى و ابو حنيفه و -----2-- 
مع .)١3(‏ اساس: ندارد» با توبجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). خواجهيش/ خواجهاش. [.....] 
(). همه نسخه بدلها: بكشد. (©). مج: او روا. (2). اساس: نداردء با توه به مج و اثفاق نسخه بدلها فحواى عبارت افزوده شد. 


صلحة: #6 اضحابكن شاف و اتمد و اسحاق: حيو كه اينان تكريند [؟الاحب] كه جيزى با يس بايد ذادن» زاكر ولي مقتول 
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خواهد يكى را باز كشد به كشته خود. و تسعة اعشار ديت بر اينكه نهكانه١1)‏ قسمت كنند و به اولياى مقتول دوم دهندء و فقها 
همجنين كفتند» جز كه اعتبار ديت بستدن نكردند. و در اينكه:1" مسأله از فقهاء ربيعه و داود و اصحاب ظاهر موافقت كردند» دليل 
بر صححت مذهب صحيح عموم قوله: وَلَكم فى القصاص عياةٌ# نفس بالنّهس«**و الأمنثى بالأنثى» خلاف نيست كه زن را به زن 
باز كشند جون مكافى او باشد» و زن رابه مرد باز كشند و جيزى نبايد دادن» و مرد را به زن باز كشند27 جون اولياى مقتول نيمه 
ديت مرد باز يس دهند. و مسائل قصاص بسيار است,ء و اختلاف فقها در آن در كتابهاى فقه مذكور استء و اينكه جا طرفى كفته 
شد. ستسيس ب سس يس سسسبييييبيت :)١(‏ مج وز: نه كافر. (5). آجء لب فق هبه مرو ايتكه دو (7): سوره 
بقره (؟) آيه .١1/4‏ (9). سوره مائده (0) آيه © (8). مب: مادر مادر. (5). مج: همانا. (0. همه نسخه بدلها: باز كشتن. صفحه : 778 
قوله]له كح قف لعون أخه كي كايذاة كا تحبله ]ان كه ويه افسافمة كوه بك ستو اكه نجه طلب لاقن تدان قا مهاد 
و ديت در قتل خطابه اولياى مقتول استء و حقايشان است اككر جمله جمع شوند و اتّفاق كنند بر عفوء سواء اكر قتل عمد باشد و 
اكر خطا قصاص يا «7) ديت ساقط شود. و اكر بهرى" عفو كنند و بهرى) نكنند حكم آن است كه كفتيم كه نصيب ايشان 
ساقط شود و نصيب ديكران بماند. و مفشران و اهل معنى در معنى آيث خلاف كردند. قول بيشتر مفشران اينكه اسث كه: فُمَن عُفى” 
لعو اخ قية اى تركء و اصل «عفوا تركك باشدء و منه قوله- عليه السّد.لام: احفوا الشُوَاوب و اغفوا اللحى» و يقال عفا النبت اذا 
كثرء هم از اينكه جا [11- ر] باشد» براى آن كه جون رها كنند از آن كه خورند و دروند بسيار شود و عفا الرّسم اذا درس» هم از 
التكسها بهد وا اذا كه تاسروك وه معدرس فقوه من أحية قى 134ل براقرقن كتهانية او يراد ر مولي ]أن معز اسث 
قاتل است كه مطالب است به قصاص يا به ديت» يس معنى آن است كه: هر كه را عفو كنند از جمله قاتلان از خون برادر مقتولش 
يا برادر ولىء خونء به آن كه او را قصاص واجب بود از او به ديت قناعت كند و راضى شود. قَاتّباع> بالمعرُوف» او كه طالب است و 
آخذ ديت طلب به معروف كندء يعنى بر وجه و به قاعده بى تشديد و تحكم و00 بى زيادت. و أداءً إِلَيه يإحسان» اينكه امر است آن 
راكه ديت مىدهد كه اينكه نيز اداء به احسان كند او را مىفرمايد كه در ستدن20) بسازدء واينكه را مىفرمايد كه آنجه خواهد 
دادن به قاعده و نيكو دهدء و اينكه قول حسن و مجاهد و قتاده و شعبى و ربيع و عطاست. آنكّه خلاف كردند در آن كه ولى: مقتول 
را باشد كه ديت خواهد در قتل عمد بىرضاى قاتل. مذهب ما و مذهب ابو حنيفه و مالكك آن است كه: نباشد او را كه در سس 
بتبلصصصصسس سس (9). مج» وز: قولهم. (7). همه نسخه بدلها: با. (©- *). همه نسخه بدلها: بعضى. (5). همه 
نسخه بدلها: او. [.....] (8). دبء آج» لبء» فق» مبء مر: در رسيدن. صفحه : 777 قتل عمد جز قصاص خواهدء و ديت موقوف باشد 
بر رضاى قاتل. و مذهب شافعى آن است كه: و “دم مخثير است از ميان سه جيز: قصاص و ديت و عفو. دليل بر صححت مذهب 
درسع 2 لفق ذو المي اعبس ب كول اتكميقم ران» جون عفو آن خواهد كه از قصاص يا )١١‏ ديت عدول كند به طريق عفو» 
اكر مخير بودى لفظ عفو نيكو نبودى١3).‏ نك كر يديك قرار قدلا ور خالصي مال او باشل ندر كل عملوو بر عافلة حبري تباشيد 
لقوله- ا الل ل ل ولا صلحا. و قوله: وو أخمير نزم كف لسرن أخيه ف ىءٌ» ضمير در 
الهه راجع باشد با ولى: خخون. و من أَخِيف ضميرش راجع اس با «من؛ و برادر قاتل است. و معنى «عفو» آن است در اينكه قول كه؛ 
جاءه8 الامر عفوا صفواء يعنى من صار اليه من اخيه ديه مقتول له عفواه4) من غير مشْقَّهُ و لا كد فليتّبعه بمعروفء يعنى هر كس را 
كه جيزى -7١7[‏ ب] به او رسد از ديت مقتولى عفوا صفوا بىرنجى بايد تا حكم بكند 3٠١‏ و آن دهنده نيز به قاعده بدهد» و در 
اينكه وجه تعّه نمى هست براى آن كه از ظاهر آيت»ء اينكه دشخواره١١)‏ معلوم شود. و وجهى دكر آن است كه: آن جا كه ديت 
واجب شود هم مغلظه است و هم١١1‏ مخفّفه- جنان كه بيان كرده شد- آن را كه ديت مغلظه رسد با مخفّفه كند عفو كرده -- 
لبت (09). لبء فق: با (بى نقطه). (؟). مج: بودى. (). همه نسخه بدلها ديت. (©). دبء آج؛ 


لب» فق مبء مر شىءع. (0). فق» مبء» مر: بشنود. (9). همه نسخه بدلها: باشد. (0). همه نسخه بدلها: أتى. (6). همه نسخه بدلها: جاء. 
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(9). همه نسخه بدلها بجز وز صفوابى. .)209١(‏ همه نسخه بدلها: تحكم نكند. .)1١(‏ مب: دشوار. (17). همه نسخه بدلها: است يا . 
صفحه : 88 باشدء و قوله: قَاتّباع: بِالمَعرُوف» يعنى تشديد نكند و به مسامحت و مساهلت بستاند» و مهلت دهد و تعجيل نكند و 
مانند اينكه» و دهنده را فرمود كه او نيز به احسان دهد تعلل نكند وعشوه ندهدء و دعوى عدم واعسار نكند و ستاننده زيادت 
نخواهد» بيانش حديث رسول- عليه السّد.لام- كه كفت: »١‏ من زاد بعيرا فى ابل الدّيات و فرائضها فمن امره الجاهلية » كفت: هر كه 
يكك شتر بيفزايد در ديات و فرايض او از جمله كار جاهليان باشد. آنكه كفت: ذلككه و آن اشارت اسث به جمله آنجه رفت از بيان 
قصاص و حديث عفو و آداب دهنده و ستاننده. اينكه جمله از خداى تعالى تخفيف و رحمت استء تخفيف تكليف و نظر رحمت 
در حقه بندكانش. عبد الله عباس مى كويد: براى آن جنين كفت كه اهل توريت را قصاص بود و ديت و عفو نبود» و اهل انجيل را 
عفو بود وديت وقود نبود» حق تعالى اينكه امّت را تخصيص كرد«”» و تفضيل داد به اينكه سه جيز» و از هر سه عفو نكوتر باشد» اى 
عجب اكر عفو از مخلوق نكو باشد از خداى نكوتر باشد. انس روايت كند كه: در عهد رسول- عليه الم لام- مردى مردى را 
بكشت. او را بيش رسول آوردند. رسول- عليه السِّ.لام- او را به ولى: مقتول داد» آنككه كفت: هيج ممكن باشده" كه عفوش كنى! 
كفت: از دلم بر نيايد. كفت: ديت بستانى! كفت: نه جز كه قصاص كنم. رسول- عليه السّد.لام- كفت: يس تو مثل او باشى مرد 
كفت: يا رسول الله عفوش كردم. و اهل علم اينكه را تأويل كردند بر دو وجه؛ اعنى آن كه تو مثل او باشى. يككى آن كه: تو نيز 
جون او قاتل باشى نه آن كه جون او مأثوم باشى» جه قصاص حتاو بود. وجهى د كر آن كه: جون قصاص كنىء تو را بر او فضلى 
نبود» يس در نفى فضل و مردمى«7؟» نو جون او باشى. عع سبي سج ب سس سي يي سي سبي -(١)..مجواوز:‏ امن. [-.ه.] 
(0). دبء آج. لبء فق» مبء مر: اينكه آيت فرستاد. (7). دبء» آج. لبء فق» مر: نباشد» مب: هست. (6). فق» مب: مردى. صفحه : 
9 قوله: فَمَن اعتّدى بَعدّ ذلككه هر كه تعدّى كند يس از اينكه: يعنى بيشتر از١١)‏ قاتل را كشد يا ١؟)‏ ديث زيادث خواهذ» يا بعد 
از عفو با سر مطالبت شودء و اينكه جمله وجوه محتمل است و داخل«” در لفظ «اعتدى» -7١[‏ ر]. حسن بصرى كفت: سبب آن 
بود كه در جاهايّت جون كسى كسى را بكشتى به حمايت قبيله» منيع شدىء ايشان ديت بدادندى يا مصالحت كردندىء اينان امان 
دادندى بعد قبول ديت, جون او ايمن شدى از آن جا بيامدندى و او را بكشتندى و ديت بينداختندى. خداى تعالى بر آن تهديد 
كرد. قولى د كر ابو مسلم بن بحر ككفت: مراد آن است كه هر كه او توبه نكند يس از آن كه خداى او را برهانيده باشد از قتلء اما به 
عفو اولياى مقتول و اما به قبول ديت» و يس از آن نيز با سر قتل شودء قلع ذابة أَليم» او را عذابى سخت بودء واينكه هم وجهى 
نيكوست. و در «عذاب اليم» خلاف كردند كه در دنيا بود يا در آخرت! عامه مفسّران بر آنند كه در آخرت او را عذابى بود مؤلم» 
موجع. سعيد جبير كفت: مراد آن است كه هره» كه يس از عفو يا قبول ديت قاتل را باز كشدء او را باز بايد كشتن١8)‏ بر وجهى كه 
او را عفو نشايد كردنء و اينكه وجهى قريب است. و حسن بصرى روايت كند كه؛ رسول- عليه السّلام- كفت: عفو نكنم آن را كه 

شن از اديت كل كد آنكه حق تعالى باز نمود كه در قصاص جه مصلحت شرعى20) و منفعت دينى است» كفت: و لَكُم فى 
و" با 5 الألباب» اى خداوندان خردها؟ اينكه براى) تخصيص كرد از ميان ديكر نامها كه عاقلان باشند كه كارها 
به انديشه كنند و از عواقب امور قتل و جراح بترسندء تا منع كند ايشان را از قتل و جرح, به خلاف آنان كه عقل ندارند و عواقب 
نبنديشند. لعلّكم تقُونه عبد الله عباس كفت و حسن بصرى: تا ببرخيزى:08) از قتل خوف قصاص راء و ديكر مفش ران كفتند: عام 
است در همه معاصىء و اينكه اوليتر است -7١5[‏ بي] براى آن كه اثّقَاء معاصى لطف باشد در بسيارى كارها از اداى واجبات و 
الطاب مقيداكو و كر شاذ انز الحوزاء خواند: و لكم فى القصص«7) حياة» يعنى فى القران. و اينكه آيت از آيات مشار اليهاست در 
فصاحت براى آن كه تضمين اينكه معانى در الفاظى جنين موجز عذب بر وجه كنايت جنان كه ظاهر بر عكس نمايد از مراد بابى 
باشد جامع انواع فصاحت را. و آن كه بر هر وجه كه اينكه معنى كفتند» حكما بر طريق مثل من قولهم: القتل اولى للقتل» و القتل 
انفى للقتل» و قتل البعض احياء للجميع و اكثروا القتل ليق ل القتل» با آن كه حروف بيش از آن است كه لفظ قرآن راء آن عذوبت و 
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طراوت ندارد كه: و لَكم فِى القصاص عياةً. دكر آن كه: قصاص منبىء باشد از07 قتلى حقء به واجب كه ظلم نباشدء و آن الفاظ را 
ظلم وعدل دراو داخل است. سد د لدبب سس سس سسسب 1). همه تسحه بدلها: داخل. (0). مج وز: دليل. 
(©). همه نسخه بدلهاء بجز مج را. [ ..(6). همه نسخه بدلها اينكه. (0). همه نسخه بدلها: بيرهيزى. (8). وزء مبء مر: رافى 
القصاص. .)7١(‏ مج, وز: بر. صفحه : ١ع”‏ دكر آن كه در آن جا تكرار لفظ قتل است و نيز اثبات١١)‏ قتل استء و در آيت نظر از 
روى معنى به نفى قدل استء و نيز در ظاهر لفظ» براى آن كه معنى آيت اينكه است كه: و لكم فى ايجاب القصاص و فى العلم به و 
تمل فيه. و اينكه جا قتلى حاصل نباشد من كلا الجانبين0؟0- و الله تعالى اعلم و احكم بما أتى به فى كتابه من الالفاظ الفصيحة و 
المعانى البديعة. قوله: كتب عَلَيكم إذا ضر أح 1 كم الموته جماعتى تمشكك كردند به اينكه آيت در وجوب وصدّتء و كفتند: 
وصيّت واجب است براى لفظ «كتب» جنان كه صيام و قصاص واجب است براى لفظ «كتب». و نزديكك ما جنان است كه وصييت 
نتن اقل ابوه خدوت: الزااب كب قيار قاع تركذ لق (كتي و لفل برنعقا كد كنس دلا وجري كنت اللااست كدامقت 
«كتب» در لغت فرض نباشدء و حمل اينكه لفظ بر اينكه معنى به دليلى شرعى شايد كردنء و آن جا كه در صيام و قصاص حكم 
كرديم به وجوب به ادلّه شرعى كرديم واينكه جا ادلّه شرعى از اجماع اهل البيت و اخبار ايشان و اجماع فرقه محقّهه”- كه قول 
معصوم با ايفان اسست- دليل عى كند كه ايدكه لفظ ابدكه بجا به معتى فدب و اسحباب است»:و كذلكك القول فى قوله: عمّاء براق آن 
كد قيض يكوا درست وافتدا در برابر يالل كدشادريت باشده و اتدن عقر لد قدو لكوي الوهدية واد ين وَ الأقربين:0) إذا 
حَضَرًه# إن تركثء حيرأ الى مالك لقوله03 تعالى: و إِنَّد لحب الحَير لَسَدِيدٌ8) إِنَى أراكم بحَيرٍ 41 رَبِهِإِنى لما أنزلت. إلى ين 5 
قَقِيدٌه ٠١‏ إن تَركثه حيرأ او بس خيرى013710 رها نكرد. و اخبار بسيار آمد در باب وصددت و ترغيب و حه بر او واز رسول- عليه 
الراك روانية اسع لك كلس ةرد مان دوعا نم جك اميك كله هر١)‏ كهاوبى وصيت بميرد» مردن او مردن 
جاهليان:1) باشدء و هم از رسول- عليه الشّ.لام- روايت 39 ل 1 
توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (0- 5- 7). آج» لب» فق» مب: كفتم. (7). همه نسخه بدلها: بهرى. [.....] (2). مج, وز: 
سيكك/ سه يكك. (0). همه نسخه بدلها: كفت ثلث هم. (8). مج» وزء فق هنونكه. ديكر نسخه بدلها هنوز كه. (9). همه نسخه بدلها: 
مردمان. .)03١(‏ همه نسخه بدلها از. .)1١١(‏ همه نسخه بدلها عليه السّلام. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: يس خير. (1). همه نسخه بدلها 
كس. (18). دبء آج؛ لبء فق» مبء مر: جاهلان. صفحه : 76 است كه كفت: ١‏ لا يبيتن؛ احدكم الَا و وضّريته تحت رأسهه نبايد 
كه هيج كس از شما بخسيده” الا وصدت او در زير سرش باشد. و صادق- عليه الت لام- كفت: الوصيْةُ حقعلى كل مسلم. و 
رسول- عليه السّد.لام- كفت: الوصيّة تمام ما نقص من الزّكوة » وصبّت جبران«) باشد كه از زكات فائت شده باشد. و صادق- عليه 
السّد.لام- كفت: هيج بيمار نباشد كه به در مركك رسد و الا خداى تعالى عقل و سمع و بصر با او دهد در در مركك براى وصييت» و 
آن را مردمان راحت مركك كويند» و هم او كويد: هر كه بمرد و وصدّت نكرد«» 0) فقد ختم عمله بمعصية. و رسول- عليه 
الت.لام- كفت: من لم يحسن وصّيته عند الموت كان ذلكك نقصا فى مروءته و عقله. هر كه او بنزديكك مركك وصيّت نيكو نكند 
نقصان بود در مروّت و عقلش. و اصل «وصيّت» من وصى يصى باشد اذا وصلء و وضّدى و أوصى اذا اوصل الخير اليه. للوالتدين» 
يقال: اوصيت لفلان الى فلان» موصى إليه وصىء باشد» و موصى له آن باشد كه در حق”او وصيّت كرده باشد. بهرى مفسّران كفتند: 
سبب نزول آيت آن بود كه ايشان وصيّت كردندى -1١18[‏ ر] در حقء بيكانكان براى نام راء و اقربا را محروم كردندى؛ حق تعالى 
اينكه آيت فرستاد نا ايشان آن عادت رها كتند. بهرى دكر كفتند: خداى تعالى اينكه آيث آنككه فرستاد كه مادر و يدر را و بهرى 
خويشان را نصيبى مفروض نبود. جون آيت مواريث آمد اينكه متروكك شدء و اينكه قول آن كس است كه كويد«2) آيت منسوخ 
است به آيت مواريثء و ما بيان كرديم كه آيت محكم است و منسوخ نيستء و جمع از ميان اينكه آيت و آيت مواريث ممكن 


است وعما كردن بر هر دو. و اككر منسوخ بودى» جمع از ميان ايشان درست نبودى. 55---------------------022222222-2-- 
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.)١(‏ آج: لا يبتين. (1). مج» وزء آج؛ لبء فق: نخسبد. (). وزء دب: خبران» لب: خبر آنء» فق: خير آن؛ مب: تمام آنء مر: 
خيران. (©). همه نسخه بدلها: بميرد و وصيت نكند. (2). دب» آج, لبء فق» مبء مر: عليه. [.....] (6). مج: ندارد» ديككر نسخه بدلها: 
كفت. صفحه : 50” و مذهب بيشتر فقها آن است كه آيت منسوخ است به آيت مواريثء و اينكه روايت كردند از عكرمه از عبد 
الله عباس» و حكايت كردند از قتاده و مجاهد كه ايشان كفتند: آيت سورة النّساء» آيت سورة البقره را منسوخ بكرد١١)»‏ يعنى قوله 


تعالى: للرّجا ل نَصِ يبه ممما برك الوالدان و الأقربُون و لِلنّساءِ نَصِيبه ممما تَركك الوالدان وَ الأقرَبُون ممما قل منه أو كثْرَ نَصِيباً مَفرُوضاً ” 


الح 


- 


؛ نصب١1١)‏ بر مصدر بود از فعلى محذوفء و روا بود كه نصب او بر حال بود. و قوله: عَلَى المُتّقِينَ منع نكند از آن كه جز 
متّقيان در آيت داخل باشند, و لكن ايشان را به ذكر تخصيص كرد جون انتفاع ايشان را بود به اينكه. جنان كه كفت در حق-قرآن: 
هُدى لِلمُتّقِين17) فَمَن بَذَّلَهيَعدَ ما سَمِعَهه هر كه بدل كند آن را بعد از آن كه شنيده باشد. «ها» راجع است با وصيّت- و تذكير او 
براى آن كرد- و اككر جه وصيتت مؤْنّث است- كه حمل كلام بر معنى كرد- و هو الإيصاء- كه اينكه مصدر باشدء و وصِيّت اسم. و 
كتسة ادكه مع ا رضت قر ل باش وقول مذكر ادكه مال ايذكه قرله مال فعن عماءضترعظة مق وتدرقة تالما لقيو 31 يغنن 
بزه «تبديل». و «ها» راجع است با تبديل. و جرير كفت: «ها؛ راجع است فى قوله: فُمَن رَدَّلَ با فعل موصى. و «تبديل» تغيير جيزى 
باشد از راستى اوء و «بدل» جيزى بود كه قايم تواند بودن به مقام جيزى دكر. و بزه و حرج بر آن كس باشد كه تبديل وصيّت كند 
و مزد١86)‏ وصيّت كنلنده بر جاى خود بود بنزديكك خداى تعالى» جز آن كه«4) وصيّت كننده« 23٠١‏ به خللاف شرع وصبّتى كرده باشد 
بد دتططمطءط سس (29). آج» لب» فتق» مب او. (1). سوره بقره (؟) آيه 7. (0. مب: خواه. (). همه 
نسخه بدلها: يس. [.....] (0). سوره بقره (؟) آيه 10؟. (2). همه نسخه بدلهاء بجز آج: بكلفت. (/0. مج, وز: يا غصبنى» دب: تا عصوء 
لب» فق» مر: تا عصرء مب: تا عصرى. (). اساس: به نزدء با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مج. وز: آنكه كه. مب: 
جون كه وزبه صورت: «جز آنككه كرا هم خوانده مىشود. .2١(‏ وز: كنند. صفحه : /ا5” كه آنكنه روا بود وصى را كه آن 
بكرداند- جنان كه در آيت ديكر بيايد. ودر آيت دليل است بر آن كه خداى تعالى به كناه كسى ديكرى را نكيرد. إِنْةاللَه س ميعه 
عَلِيمه اى سميع لقول الموصىء خداى شنواستء بشنود قول وصيّت كننده اكر به عدل كند و اكر به حيفء داناست به آنجه وصىء 
كند از تبديل و خلاف تبديل» از وصيّت به جاى آوردن و قول موصى كار بستن. و در آيت زجر است و تهديد از تبديل و تغيير 
وصيّتء و نيز قوله: سَمِيععَلِيم”وارد است مورد تهديد و وعيد تا مكلف را داعى بود به فعل واجبء و صارف بود از فعل قبيح. قوله: 
قَمَن خاف مِن مُوص!١١)‏ قلا إثم عَلّيبِ بر او حرجى و بزه نباشد در برابر آن كه كفت: فَإِنَّما إثمه و اينكه به مثابت تخصيص عمومى 
است يا «0) اخراج بعضى از جمله؛ براى آن كه تقدير جنان است كد فَإنّما إثم يعنى اثم التبديل على الذين يبدّلونه الا من بدّل 
جنفاء او شيئا على [/111- ر] سبيل الاصلاحء فانّه لا اثم عليه. اكر كويند جكونه كفت: خاف من مُوص جَنَفَا و خوف«#7) به ماضى 
عاق ندارد7) و آنجه موصى كرده باشد كذشته بود!ا كُوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن كه: «خوف»)١/)‏ اينكه جا به معنى 
«ظن» باشدء جه اصل و مرجع او با ظنء استء جنان كه إِلَما افهانا الاكتباك دوه اللّوردة» إِلّا أن يخافاه7 جَنَفا جورا و ميلا عن 
الحق» قال الشّاعر: هم المولى و ان جنفوا علينا و انا من لقائهم لزوره1 و منه قوله: غَيرَ مُتَجَانِفد0) قلا إثم عَلَيِ واينكه در جاى 
رخصت و فتوا كويندء نه در جاى فعل واجب از امر معروف و نهى منكرء اكر جنين بودى بايستى كه١١)‏ كفتى: فله من الاجر كذا و 
كذا بدل قوله: فلا إثم عَلَيه. يس اينكه قرينه لايق آن حال است كه او قول موصى رها كرده باشدء به ظاهر جنان كه«”» نمايد كه 
داخل است در آيت اول حق تعالى باز نمود كه نه جنين است. و روايت كردهاند از امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- كه خواند: 
«حيفا»” بالحاء و الياء» و معنى همان باشد. اى ظلما و نقصانا لحو الغير. اما قوله: فَْصلّح يَنَهُم؛ كفتهاند: كنايت راجع است الى 
الوالدين و الاقربين» و اينكه مرجعى باشد كه در كلام نيامده است. و فرّاء مى كويد: راجع است با موصى لهم و آنان كه با ايشان 
منازعت كنند از ورثه» و حذف كرد آن رااز كلام لدلاله المعنى عليه» و مثال اينكه جنان است كه مسكين دارمى: كويد: اعمى اذا 
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ما جارتى خرجت حنّى يوارى جارنى الخدر -1١[‏ ب] وو يصم.عمًا كان بينهما سمعى و مابى«؟" غيره وقر«6) «بينهما»» يعنى از ميان 
او و شوهرشء ودر بيت اول ذكر شوهر نيستء و آن كه شاعر نيز كفت مثال اينكه است: و ما ادرى اذا يىّمت وجها اريد الخير 
أنّهما يلينى ء الخير اذى أنا ابتغيه أم اشر الذى هو يبتغيتق در بيت اول(6): «أنهما»» ودر بيت جز ذكر خير 037١‏ نيست»ء و لكن جون او 
خير و شرٌ خواست از كلام بيفكند كه معنى بر او دليل مىكرد, آنكله در بيت دوم كزارش داد؛ و قوله: قلا إثم عَلَيبِ ضمير راجع41 
است با وصوه بر قول حسن بصرى و بر قول تتسسستصصصس سس 17). همه تسخحه بدلها: تا. (؟). همه 
نسخه بدلها: ندارد. (0. مح و.(6). مج وز» آجء مب: مالى» فق» لب» مر: مانى. [.....] (0). مج: وقس. (©). همه نسخه بدلها كفت. 
(0). مج» وزدرء دبء آج.» لب» فق» مبء مر در او. (8). مج: واجب. صفحه : 70٠١‏ ديكران راجع با «من» كه در اول آيت كفت: فمَن 
خافه واينكه بهتر است. و مفسران كفتند: «حيف)١١)‏ در وصيّت آن باشد كه بيشتر ثلث وصيّت كندء و بهرى دكر كفتند: آن باشد 
كه به معصيت وصيّت كند. اما آن كه براى فرزندزاده وصدّت كند واو رافرزندان باشند«5)» يا براى خويشان دور واو راد" 
خويشان نزديكك باشند» بنزديكك ما وصيّت او مقبول بود و صحيح و رد نكنند50)» و حسن بصرى و طاووس در اينكه خلاف كردند. 
امنا قوله: إإنةالله غَفُورٌ رَحِيمِ اينكه جا براى آن آورد تا بدانند كه او آمرزنده معصيت استء آنجه معصيت نباشد اوليتر كه بيامرزد. 
وجهى دكر آن است كه: جون در آيت اول ذكر ١‏ «اثم) بود و اينكه جا نفى «اثم):ه) وارخره مق السك ارسي رم 
خود بيان كردم تا ملتبس نماند بر مكلفان, و اينكه از من رحمتى باشده©» مكلفان را/ا» حو الله ول التوفيق قولة تعالى: كيب عَلَيْكُم 
الصَيام تم. الجزء الأؤلدى [7718- ر]. سي ع ب سه ع بحست (1), همه نسكه بدلها: جلف: (5:09 آي 
لب» فق» مبء» مر: باشد. (0. مج. وزء دب» فق» سه مر: دور راو. (6). مج, وز: كنند. (0). مج: اثم نفى» با توه به وز و ديكر 
نسخه بدلهاء تصحيح شد. (©). مج تم.المجلدة الثَانِية و يتلوه فى الثَالتَهُ قوله: يا أَبّهَا الَذِين آمَنُوا كتب. عَليكمء الصّيام الاية- ان شاء الله 
تعالى و به النّقَهُ. كتبه الفقير غلا-م على فى ٠١‏ محرّم الحرام سنة ٠٠١1‏ بلدة لا هورء كتبه الحسن بن على: بن ابى الفضل العميدى. 
المكّى بابى اليمين» حامدا مصليا. هذا صورة ما كان فى اخر هذا الجزء من نسخة الاصل المنقول عنهاء وزء آج؛ لبء فق: عبارت «تم. 
المجلّده مطابق نسخه مج تا «... به التَقهُ آورده است. (7). همه نسخه بدلها عبارت «مكلفان راء ندارد. (8). اساس در حاشيه با خطى 
متفاوت از متن افزوده: فى نسخة تم.المجلّد الثانى و يتلوه فى الثَالئَهُ قوله تعالى :يا أيّهَا الذي (8). اساس دو حاشيه با خطى متفاوت از 
متن افزوده: فى نسخة تم. المجلّد الثانى و يتلوه فى الثَالَهُ قوله تعالى: يا أَيّهَا الذِينَ 


جلد؟ 

[ادامه سوره بقره] 

[بسم الله الرحمن الرحيم] [اشاره]١١)‏ قوله عزِّ وعلا و تبارك و تعالى: 
[سوره البقرةٌ (؟): آبات 1417 قا 144] 

[اشاره] 


ب أبّهَا اَي آمَنوا بعكم الضيام كما كيب على لين ين قَبلكم لعلّكم تفُون (18) أيما عدُودات فممن كانه ينكم ريض أو 
عَلى مَهَرِ قَدَةُ من أذ يام أَخوَ و على الِين" يفده عام مسكين فَمَن لحري ا وترادرا” َصُومُوا حير كم إن كسم 
تَعلَمُون (186) شَّهِرٌ رَمَضان الى أنزل فيه القرآن هد لِلنّاس و ينات من الهُدى و الفرقان قَمَن شَّهِدَ د ينكمم الشَّهرَ فَليَضْمددوَ مَن كان. 
مريضاً أو على كر قعِدَّة من أَيَام أَحَوَ يِيدُ اللّدبكم.اليِسرَ و لا يْريدُ بكم لسر وَلتُكمِنُوا العِدّة وَلِتكَبرُوا الله عَلى ما دا كم رفكي 
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تشكرون. (ه1/8) 
[ترجمه] 


اق آثاق كه بيكرويدوانل لبقسضهوالايز شما روزه نان كه مسد كاير آنان كاازا يس شما مردنف تاغمانا دسا بعر كار 
شويد؟). روزهاى شمرده هر كه باشد از شما بيمار يا بر سفرى عددى از روزهاى ديكر و بر آنان كه بتوانند«8) فداى طعام 
درويش«2)». هر كه فرمان برد به نيكى آن بهتر باشد او راء واككر«) روزه داريد به بود شما را اكر دانيد شما١6).‏ ماه رمضان آن كه 
فرستادند در او قرآن بيانى است«4) مردمان را و حتجتها از راه راست و فرق از ميان حق و باطلء هر كه«١٠23‏ حاضر باشد از شما ماه 
را«١١)‏ كو روزه دار» وهر كه باشد بيمار يا بر سفر بر اوست عددى از لس (0). 
اساس نداردء با توجّه به وز افزوده شد. (5» "). مج وزء ج» لب» فق: نوشتند. [ 0 ] [اشاره] (©). آج؛ لب» فق: شوى/ شويد. (2). 
آج؛ لبء فق: نتوانند. (2). مج» وزء آج» لب بود يس. (/). مج» وزء آج؛ لب: و آن كه. (8). آجء لب: اكر هستيد كه مىدانيد. (4). 
مج وزء آج؛ لب: بيان و لطف. (230. آج, لبء فق: هر آن كه. .)2١(‏ آج, لبء فق: ماه رمضان. صفحه : ١‏ روزهاى ديكر 
مى خواهد خدا به شما آسانى١١)‏ و نمىخواهد به شما دشوارى7؟) و تا تمام كنيد عدد”" و تكبير كنيد" خداى را بر آن كه شمارا 
هدايت داد و تا همانا:) شاكر شويد. بدان كه ظاهر آيت خطابش متوججه است بر مؤمنانء و اما كافران داخلند در اينكه عبارت به 
دليلى ديكر جز ظاهر آيت» و مرجع اينكه با آن بود كه كماروء) مخاطبند به شرايع يا نه! و در جاى خود بيايد- ان شاء الله بنزديكك 
ما مخاطبند» و بنزديكك فقها نيستند«7. اما در آيت دليل نيست بر آن كه كفار مخاطب نيستند به شرايع براى آن كه دخول مؤمنان 
در خطاب به [دليلى منع نكند] [اشاره]«8 از دخول كافران در آن خطاب به دليلى ديكرء و اينكه قول به دليل الخطاب باشد و آن40) 
باطل است بنزديكك بيشتر اهل علم. و كتبهرا معنى آن است اينكه جا كه: «فرض» به تفسير مفشّدران. و صيام؛ مصدر صام باشدء 
جنان كه قيام مصدر قام. و صوم همين معنى دارد» و١٠‏ او در لغت امساكك بود. إبن دريد كفت: هر جه متحرّكك باشد١١١)‏ ساكن 


شود او را كويند صامء يقال ضافت الشمس اذا قامت فى وسط؛١١»‏ زوالهاء قال الرّاجِز: حتى اذا صام النهار و اعتدل 
وجال الحسين لعاب فنزل و صام الفرس آن باشد كه١1)‏ ايستاده باشد«35)» قال الْنَابِعْهُ: خيل صيام و خيل غير صائمة 


تحت العجاج و اخرى تعلك اللّجما و در شرع عبارت بود از امساكى [114- ب] مخصوص ١020‏ بر وجهى مخصوص»ء و سيد 
لتتبتب ب ل 013 آجء لب» فق: خوارى. (3). آجء لب» فق: دشخوارى. (0. آجء لب» فق: تمام كم 
عددى. (). وزء آج؛ لبء فق: تكتبر كنى. (2). مج وز» آج» لب شما. (©). وز: كفتند. [.....] [اشاره] (/). همه نسخه بدلها: مخاطب 
نداند. (8). اساس: نداردء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (9). همه نسخه بدلها و دليل الخطاب. .)1١(‏ همه نسخه 
بدلها معنى. .)1١(‏ مب و. (17). همه نسخه بدلها السّ.ماء قبيل. (1). آج» لب» فق» مبء مر اسب. .)١15(‏ همه نسخه بدلها و علف 
نخورد: .)١10(‏ همه نسخه بدلها در زمانى مخصوص. صفحه : ”از اسماى مخصوصه باشد. حق تعالى خطاب مى كند با مؤمنان» و 
قطان ما اسيل مكلشان اسم و اكد يضرن ناسان عاحفة يتقو خطايذاونه اشاةار تحصيين كردو كمه كرو عقا اليك 
كه١”")»‏ كسى دعوتى كند و جماعتى را بخواند» قومى بيايند و قومى نيايند. آنان را كه آمده باشند به خطاب ادخلوا تشريف دهند”» 
جه اينكه تشريف در حقءغايبان راست نيايد و اكر جه ايشان نيز مدعو باشند. حق تعالى به بدايت كار به خطاب عام كفت: يا أَبّهَا 
اناسع ...» يا مَعشَرَ الجن”و الإنس«ه) من تاقكى و الى و حامق و كاثر وسنياة و سيتد0 © وي و فاج دراو داخل ابقل ادكه 


كفت: اعندُوا وَتكية/8 ..ء خداى را برستى كه اول عبادة الله معرقته» سر همه عبادت وفاتحه آن شتاخت اوست» آنان كه بهابتكه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا صفحه نبنل از إعلارعر 


حلقه در آمدند و ياى در اينكه خطه6 نهادند به اختيار كردن ايمانء ايشان را مميّز كرد و به خطاب شرف و مدحت با ايشان سخن 
كنك كنيا انها الو ا اى آمدكان«9)؛ اى كرويدكان؟ در آيىء نا آمده را نكويند در آىء كويند: بياى١235.‏ اول همه را 
كفت: بياى١١31.‏ اعيدُوا 4 ...آنه آمدكان را كفت: در آىء لا جرم جنان كه اجابت كردند و قدم در حجر حجره 
تكليف نهادندء فردا ايشان را كويند: از اينكه تنكك جاى01) برآى/015» و بدين سراى فراخ و فسيح درآى كه: و جَنَّةْ تحرضها 
كفرض القماء والأرض :16 ...از كوى ملامت به درآاى:18١)‏ و به سراى سلامت دراى» الوه بسَلام آمنين2)177 از ره لسسسسست 
بلس سب - (9). وب: كويند. (2). آج لب» فق: تخصيص كردند اكر جنان كه. (7). همه نسخه 
بدلها ايشان را. (؟). سوره بقره (؟) آيه ١؟‏ و ١4‏ مورد در ديكر آيات قرآن؛ مجء وزء دب بل كفت» آج؛ لب» فق» مبء مر باز 
كفت. (8). سوره انعام (2) آيه 37١‏ و سوره رحمن (00) آيه "ا" [.....] [اشاره] (2). آج» لب» فق» مب, مر: سفيد. (0. سوره بقره 
(؟) آيه ١؟.‏ (8. مج, وز: خطر: فق» مر: خط. (4). فق: آيندكان. .202١(‏ وزء آج. لب» مبء مر: بيايى. .)١١(‏ وز: بيايى/ بياييد. (؟1). 
سوره بقره (؟) آيه .5١‏ (0017). آج» لبء فق» مبء مر: خانه. .)١(‏ مب: در آبيد. .)١0(‏ سوره حديد (81) آيه ١5؟.‏ (18). مب: به در 
آبيد. .)١1/(‏ سوره حجر )١18(‏ آيه #. صفحه : 5 اسلام به سراى سلام و از حجره ايمان به جاى امان» خواند كان من خواندهاند در هر 
دو سراىء در سراى تكليف به دعوت رسول من در آمدند كه: ادع إلى سَبيل رَبُكك١١)‏ ... فردا آن باشد كه به دعوت سراى من در 
يفت كهةو اللسودعوا إلى دار السّلا-م:؟ ...» و آن كه دعوت مرا اجابت نكرد از اينكه جايش براندم كه: لور الجا موا 
أخدوار# أ مطرودين. و «اللّعن)» الطردت جنان كه بيان كرده شده استء هر كجا يابى ايشان را بكيرى جود ياى به خط« من 
دن تتهاد ند« 2 اف تفط قرآاث و سر بر غدل من تتهاكقد اق خط فرمان. وسستكر ركرشاة جر كجا باشفد: و كلوا تقولادوا 
بدانند كه: هر كه از امره4) بككّشت خود را بكشتء در اينكه سراى رانده لعنتاند. و در آن سراى رانده قطعيتاند كه: اخسّوًا فيها وَ 
لا تُكلمون 06١‏ برانى اينان را جنان كه سككان را رانند, اككر جه از١١١)‏ بنى اسد باشد«؟١1١)»‏ منش جنان رانم كه بنى كلب را. اينكه 
عبارت كه «اخستوا» سكك را كويند» آن كه فرمان مرا در ايمان مخالفت كند يا جو سكك باشد يا خود سكك باشدء اينكه جا جو 
سكك باشد كه: فَمَكلّه كَمَكل الكلب« ١"‏ ...» آن جا خود سكك باشد كه: اخسَوًا فيهاد؟١0.‏ قوله: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُواه اهل لسان:13) 
كفتند: اسمهم(2١)‏ باسمه ورسمهم برسمه«/١)»‏ فشرّفهم حين عرّفهم» و وصفهم ثم كلفهم. به نام خودت بخواند كه(188): «امنوا)» به 
رسم خود رقم زد كه «عبادى»» به تعريف خودت تشريف داد, به تلطيف خودت تكليف كرد اول مشرّف آمد آنككه معرّف:09) 
سق ماطف الك مكلدت» جسم سس ع دده 7:2 | سروه تخن 180 داكا ووه 
يونس )3١(‏ آيه 58. [.....] [اشاره] (1). سوره احزاب (1) آيه .8١‏ (5). مب: جونء آجء مر: جه. (0). دبء مر: در خطء مب: از خط: 
وكنه طلم (©). آجء لن#فق: در نهادتك: مب به ذو نهاذتك. (9): مس: دستكير كنيدشان:(6): سوره احزان (0 أيه 29 (4). ذب: 
آج» لبء فق» مبء مر: از اينكه امر. .)١5 2٠١(‏ سوره مؤمنون (77) آيه .)21١1( .1٠١8‏ وزء دبء آج. لب» فق» مبء مر: ندارد. (05. 
همه نسخه بدلها: باشند. (11). سوره اعراف (/) آيه 178. (18). آج» لبء فق» مبء مر: اهل اللُسانء دب: اهل اشاره. (18). همه 
نسخه بدلها: سمّاهم. (070). دب: ووسمهم بوسمه. [.....] [اشاره] (18). مج وز: به نام بخواندت كه دب: به نام خدا خواند» لب» فق» 
مبء مر: به نام خود بخواندت كه. (19). وزء مب: معروف. صفحه : 0 سهّل لكك السَبيل و اوضح لكك الدّليل» خاشاكك از١١)‏ راهت 
دور كرد و رهنماى بر سر راهت بداشت. حق تعالى از غايت كرم و نهايت نعم جون تو را تكليفى خواست كردن كه در آن مشقّتى 
بوده جند عذو خواست و جند لطف كرد اوّل تو وا به نداى شرف و مدحت ندا كرد: يا أَيهَا الذي آمَتُواء مذهب جماعتى فقها آن 
است كه: كنايت از عتق» عتق باشد, و از كنايات عتق آن است كه سيد بنده را به نام -77١[‏ ر] آزادان برخواند» اكر كويد: يا فلان» 
ونام آزادان بود آزاد شود. حق تعالى تو را به نام خود برخواند» اميد است كه علامت آزاديت باشد از دوزخ. عذر ديكر اينكه 


است كه: «كتب» كفت به لفظ مجهولء اككر جه او نوشت»ء حواله به خود نكرد براى آن كه در او رنج است» رحمت كه در او راحت 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه أبنلا از إعرارعر 


است حواله به خود كرد. كفت: كنب رَبُكُم عَلى فيه الحكر 7 ...» او آنجه رنج تو است«” از طاعت به خود حواله نكرد» شرم 
ندارى«؟"» كه آنجه نقص«2) تو« است از معصيت بدو حواله كنى. دكر عذن كا يبيعل الديضدية بكم تا بدانى كه اينكه 
كار كه تو را افتاد بيش از تو ديكران را افتاد. عذر ديكر: لَعَلّكم فونه تا بدانى كه براى تو كنيم*07 نه براى خود. عذر ديكر: أَيَاما 
َعدُوداتي تحقير كار م ىكند بر تو تا ترغيب در كار او برى. عذر ديكر: فُمَن كانه نكم مريضاً أو على مدكَر. عذر ديكر در آخر 
آيات: يرِيدٌُ الله بكم اليِسرَ ولا بُرِيدٌ بكم العُسر.:8 لى عجب؟ به يكك تكليفى كه صلاح تو است» از تو هفت عذر خواست» هر روز 
عراز خط كى كدكداك كارهر اسع و كم عدر تراه كتب عَليكمه الضّيام» 101111 **< 
.)١1(-‏ دب سر. (1). سوره انعام (9) آيه 0# (). مج وزء آج. لب: رنج خواست. (). لب» فق» مر: بدارى. (0). لب: نقيص. (8). 
اساس: اوء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها وفحواى عبارت تصحيح شد. (/). همه نسخه بدلها: كفتيم. (8). سوره بقره (1) آيه 
. صفحه : * رنج به خود حوالت نكرد. مثال ديكر اينكه راء آنجه در حقء بيكانكان بود از شراب قطيعه كفت: و سوا ماءً 
حميما 1 .. آنجه در حقء دوستان بودء كفت ازه؟) كأس خاصء من است كه: و سَِقَاهُم رَيُهُم رايا طهُو 8 جنان است كه حق 
فال كفت :يفده من 4 كاراؤ مه تو ورايد بق معاوفكمن» از 6لا بهزق براق توش و آتينة :اص لانت بو توه شعي كت ربك 

عَلى نفسِه التحمَة» روزه خخاص: مراست00: الصوم لى و انا اجزى بهه رحمت خاص: تو راستء و وَحمَتى ودعت كل شَىمٍ 
[َسَأكييها لذي يتقو ن81) كتَب ربكم عَلى فيه الحم دده آنجه من بر تو نوشتم از روزه تو را برنجاند و تنت ضعيف كندء آنجه 
مز يو خ ودار انع ور ريا دكار اقر يجا قت و واد وه خودي عزيينا البكانا واقدرم يمحضه عرد يدا بكا 1111 

نويسندكان جهاراند» يك تلم السك" ن و القكسمداك» دوم:١١):‏ سفرهاند» فى ص خف كوم :017- الى قوله: بأُيِدِى سَهَرَها و08 
سيم0181» حفظهاند: وَإِنَعَلَيكُم لحافظين:2١)‏ - الايةُ. جهارم حق است- ج[ لاله كبر عَلى نَفسِه الرَّحمَة17). قلم احوال تو 
وشت فر أزؤاق و نوكه نتفظه اعسال توه وحمت ير وجا تو توشتة ينان تكد سق 010 تال كفت نين ل 
نوشت محو كنم: يَميحوا الله ما يَشْاءدة1) ... و آنجه سفره نوشتند«١237)‏ بدل كنم: و إذا يَذَّلنا 71 َه مكان آيَوُ١‏ 7 ست 
تسب - (0). سوره محمد (89) آيه 10. (1). مر: آن. (7). سوره دهر (0/2) آيه .7١‏ (5: ل /17). سوره انعام (8) 
آيه ؟ه. [.....] [اشاره] (0). همه نسخه بدلها كه. (2). سوره اعراف (/0) آيه 188. (7). اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها و حفظ ارتباط مطالب افزوده شد. (9). همه نسخه بدلها وفا كنى. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: نكنم. .)١١(‏ سوره قلم (28) آيه .١‏ 
.)١0(‏ مب: دويم. .)١16(‏ سوره عبس )6١(‏ آيه 17. .)١5(‏ سوره عبس )6١(‏ آيه 0. (10). مج وز: سدام. .)١8(‏ سوره انفطار (؟67) أيه 
٠‏ (18). همه نسخه بدلها: ملكك. .)١19(‏ سوره رعد )١17(‏ آيه 8" .)273١(‏ دب» فق» مبء مر: نوشت. [.....] [اشاره] .)7١(‏ سوره نحل 
(19) آيه .٠١١‏ صفحه : 7و آنجه حفظه نوشتند مبدّل كنم: ذأوليك يذل الله سيئاتهم حصنات» لق مه حدم بر خوه نولم كين 
آن رامحو وابدل تكند: ما يبدل القولء لد 8 لا مد ل الكلمات» 9” قوله: كنا كن على الذيودون فلك در او سه قول است: 
اول آن كه وجه تشبيه آن اسث كه: ازامى بر شما نوشتند جنان كه اوامى برايشان نوشتند. و موضع «كاف» [نصب است] 
[اشاره]:8)» و تقدير آن كه: كتب عليكم مثل ما كتب عليهم. و «ما؛ مصدرى استء و المعنى مثل كتابى او كتبى. قول دوم حسن 
بصرى و شعبى كفتند: ماه رمضان بر شما نوشتند جنان كه بر امت يبشين نوشتند از ترسايان هم اينكه يكك [ماه بود] [اشاره ]61 و 
ايشان -17١[‏ ب] زيادتى بكردند و با ربيع افكندند كه وقت خوش باشد. يس وجه تشبيه مدّت است و مقدار او جنان كه اينكه يكك 
ماه استء آن نيز يكك ماه بود. و وجه سيوم«7) ربيع و سدّى كفتند: مراد آن است كه حق تعالى روزه از نماز خفتن تا نماز شام 
رموه بودوا اي ان كدوس انها ل تحن هيع متطر ا را اول اا ريعي كردق قرويةا لع اكترو وير ادكه روزه بتي اسرائال يردق 
يس حق تعالى منسوخ بكره- - جنان كه كفته شود. عَلَى الَِّينَ من فلكم ؛ مجاهد و قتاده كفتند(8): اكل تإكدوواروا بوه كعريجه 


مده رتس تسريه رده عطاق كا سبابر اكب كرك زرايقنا 1 لم وانسب اردور وله على الوقاعق لا كروي عسو 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه /ايبنا از إعرارعر 


كرفتن اوليتر بود. و مورد آيت تسلى ودل خوشى تواست تا تو بدانى كه اول مخاطب به اينكه خطاب و اول مكلف به اينكه 
تكايت تو داف وبا يكن از قو افكه تكليت ترديكرانا بودة سس سس ب .)١(‏ سوره فرقان 
(10) آيه ١‏ (؟). سوره قى (20) آيه 594. (7). سوره انعام (2) آيه .١١0‏ (©). همه نسخه بدلها: قولى. (2)» #. اساس: از حاشيه بريده 
شده استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/). دب» فق» مبء مر: سيم» همه نسخه بدلها آن است كه. (8). همه 
نسخه بدلها: است. (9). همه نسخه بدلها مراد. .)٠١(‏ مب نيز. صفحه : 8 است تا تو را داعى باشد به كردن و بر تو سهل آيد ودل 
خوش باشىء و اينكه معنى لطف باشد براى آن كه لطف مسهّل و مقرّب بود ازعهد آدم تا به عهد تو كه محمّدى. مرا با مكلفان 
اينكة حطاب اسع و راؤى غير كريد عبد اللملكك بن هازوة بن عتيره عق انيه عن العذه إو اعير المؤمين- عليه القرلاع عه او كفت: 
يكك روز به كرمكاه در نزديكك رسول- عليه الشّ.لام- شدمء جون بنشستم مرا كفت: يا على هذا جبرئيل يقرئكك السلام » جبريل- 
عليه السّلام- حاضر است و تو را سلام م ىكند؛١)»‏ من كفتم: عليكك و عليه السلام يا رسول الله » سلام خداى بر تو و براو باد. آنككه 
كفت: بيشتر آى077؛ من نزديكك رسول شدم.؛ كفت جبريل مى كويد تو را كه: از هر ماهى سه روز روزه دار تا خداى تعالى به روز 
اوّلت ده هزار ساله روزه بنويسدء به روز دوم) سى هزار ساله«2»» و به روز سيم01) صد هزار ساله. كفتم: يا رسول الله؟ بيرس تا 
خود اينكه مرا باشد خاص: يا «2) جمله مردمان را عام! كفت: يا على: اينكه تو راست و هر كس را كه7» مثل عمل تو كند از يس 
تو. كفتم: يا رسول اللّه؟ اينكه«8 اترام كدام است! كفت: اترام البيضء از هر ماهى سيزدهم و جهاردهم و يانزدهم. عنتره كفت من 
امير المؤمنين را كفتم: براى جه اينكه ارام را ارام البيض خوانند! كفت: براى آن كه جون آدم از بهشت به4) زمين آمد در 
زمين١٠23‏ سقفى و سايه«١١)‏ و يوششى نبود» آفتاب در اندام آدم اثر كردء اندام او بسوخت و سياه كرد. آدم- عليه السشلام- در خود 
فرو نككريد آن؛؟13) سياهى و تباهى ديد در خداى بناليد. جبريل آمد«7, كفت: يا آدم؟ خواهى كه«؟1) اندامت سبيد شود! كفت: 
ارق كنت در ماه سه روز روزه دار» سيزدهم و جهاردهم و يانزدهم. آدم يكك روز روزه داشت» لح د 
سسب - .)١(‏ دب: مىرسائدك. (5). مج. وزء دب؛ آجء لب» مب: بيش درآى. (. دب: و بر دوم روز» مب» مر: روز دويم. 
(6). لب» فق: سال. [.....] [اشاره] (0). مج. وزء آجء لب: سدام. (2). مج وزء» آجء لب: تاء (/0. مج وز: هر كه. (06). مج» وزء آجء 
لب: و آنء دب: واز. (4). دب: بر. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها: در زير .)١١(‏ همه نسخه بدلها: كنى. (؟17١).‏ دب: از. (17). فق» مب» مرو. 
.)١1(‏ فق» مب ابد. صفحه : 49 ثلثى اندامش سبيد شد. جون دو روز روزه داشتء دو بهر از اندامش سبيد شد. جون سه روز روزه 
داشت همه اندامش سبيد شدء يس اينكه ايّام را ايام البيض براى اينكه خوانند. بعضى دكر از مفسّ ران كفتند كه١١):‏ حق تعالى در 
بدايت شرع روزه عاشورا و روزه ايّام البيض فريضه كرده بود. جون روزه ماه رمضان -17١[‏ ر] بفرمود» تخفيف كرد و آن برداشت. 
حسن بصرى و جماعتى دكر كفتند: خداى تعالى ترسايان را فرمود كه ماه رمضان روزه دارند» ايشان را سخت مىآمد در كرماى 
كرم روزه داشتن. علماى ايشان جمع شدند و راى زدند و روزه با فصل ربيع افكندند» وده روز بيفزودند در او«"). يس از آن 
يادشاهى بود ايشان راء او را دهن به درد آمد در روزه هفت روز بيفزود» روزه ايشان جهل و هفت روز كشت. يس از آن يادشاهى 
ديكر يديد آمدء كفت: اينكه روزه را تمام عقد بايد كردنء سه روز ديكر بيفزود تا ينجاه روز شد«”. اكنون هنوز روزه ترسايان 
ينجاه روز است. مجاهد كفت: سالى ايشان را وبايى رسيدء ايشان به تقدّب در روزه ده روز بيفزودند بيش از ماه«؟» وده روز يس از 
ماه«0) تا روزه ايشان ينجاه روز كشت. شعبى كفت: خداى تعالى ترسايان را سى روز روزه فرمود قرنى«12 كه از يس ايشان آمدند 
دو روز زيادت كردند» يكك روز بيش )0772١‏ ماه» و يكك روز يس (6/) ماه(4). و همجنين هر قرنى« 23٠١‏ دو روز١١١»)‏ مىفزودنلك«١1)‏ تا تمام 
كمه كشع فذلكه قوله كنا كييعلى التوورون فلكو للك اكتتوو مني آذاامت كااهمنا كل قري بتسل و01 
يرخيزى«015 از معاصىء, روزه شما را منع شود- منع شر8١)‏ نه منع خير012- براى آن كه فعل طاعات لطف ست 
23لظلطط_ _ ب - (98). دب: كفتهاند. (؟). مب: ده روز بر آن بيفزودند. (7). همه نسخه بدلها: كشت. (6). آج؛ لب» مب» 
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مر رمضان 3 [ن] [اشاره] (0. الى الب سير رمضاق: (18 0 داقر :3/7 همه انسكه يدلها از (4)ناب: رول بعد مامد 
.)1١(‏ دب» آجء لب» فق» مب: در روزه. (11). دب: مىافزودند. (17). دب» مبء مر و. (15). مج. وزء آج» لبء فق: بيرهيزى. (18). 
فده مكل وتيا لطشفب (112 هته شيعه ودلياة كن عيقيعة 3 باقن مكلت والور اعابت قياف الاترى الى قرلدة إن الضلدة 
فين عن اللسطاء و الفدك و اد عات بت دين تك كرك تعدو اهو اق راواه دو يقن كةو كو سزاى كو سم نك 
آراسته به انواع نعمت از حور و قصور و اشجار و انهار و ثمار و ولدان و غلمان الى ما لا عين رأت ولا اذن سمعت و لا خطر على 
قلب بشرء بار خدايا؟ به اينكه سراى كه رسدء و اينكه منزلت كه را باشد! ككفت: متثقيان01 فى قوله: تلكثء العنُّ الى تُورثهون عِبادنا 
مَن كانه تَقِيّاا5. و سراى ديكر بتافتم به اتش سطوت,. در او انواع عذاب يديد كردم از مغار؟» و نكال و سلاسل و اغلال و زقوم و 
حميم و طعام ضريع و شراب غسلينء بار خدايا از جاى«8) جنين خلاص كه را باشد! كفت: متّقيان را فى قوله: تُمَتَنجَى الَّذِينَ انَقَواوَ 
نَذَّرُ الظَالِمِينَ فيها جيًّاا» بار خدايا؟ اكر بهشت است متّقيان راست, و اككر نجات از دوزخ است متّقيان را«1» بار خدايا؟ ما جه 


ل 


كنيم تا متقى شويم! روزى١86)‏ جند روزه دارى كه به روزه متّقى شوى. لَعلكم تَتّقَونه بنده من هر طاعت را كه فرمودم مزد به اندازه 
است مكر روزه را5»» براى اينكه كفتم: الصوم لى و أنا اجزى به » كه «صوم» صبر است فى قوله: اسَتَعِينوا ببالصّبر و الصّلاوُه 3٠١‏ ...» 
اى بالصوم و الضّلموة. و قوله: و جَرَاهُم بما صَبَرُواه١1‏ ...» [اى بما صاموا] [اشاره]:؟1١0.‏ و جزاى صبر بى اندازه بود كه: إنّما 5 
الصَابرُون أَجِرَهُم بغير جساب17) كفتند: همه طاعات57١)‏ خداى را باشد و جزا بر ان خداى دهدء روزه را جزا:0١)‏ 523*655 
م خم ب ب د (01 سور ستكيرت 7820105 (1)عبه سخ د يدلها را ادسووه عريي 197 1يد 27 (7): 
همه نسخه بدلها: صغار. [ 0 ] [اشاره] (2). مج, ورء آج, لب» فق مبء مر: اينكه جاى. (2). سوره مريم (19) آيه 7. (/0. همه 
نسخه بدلها: راست. (6). مر: ككفت روزى. (4). دب از. .)٠١(‏ سوره بقره (؟) آيه 187. .)١١(‏ سوره دهر (0/2 آيه ؟17. .)١17(‏ اساس: 
افتادكى دارد, با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (17). سوره زمر (4) آيه .٠١‏ (19). آج؛ لبء فق» مبء مر: طاعت. 
.)١0(‏ همه نسخه بدلها: جرا. صفحه : ١‏ تخصيص كردء كفتند: براى آن كه هيج طاعت نيست. و الا ريارا ممكن بود كه در آن 
مجبال يود حر ووؤة راء سن از ابتكة وجه را كفت :وق كارى است كتاخاض + مراسةه كن مقندار عزايكن تداندك١)‏ مكر هن أنا 
اجزى به » من جزا١؟)‏ دانم" دادن به اندازه او. يكى را از بزركان«؟" كفتند: در روزه جه حكمت است! كفت -1١71[‏ ب] [اشاره]: 
[فى] [اشاره]:8) الضّ وم جوع و فى الجوع رجوع در روزه جوع است و در جوع رجوع است«7#» نبينى كه موسى- عليه السّلام- جون 
كرسنه شد با دركاهاو شد كه: تبداك نا اانه ١‏ تين كير لدو در اخبار جنين است كه: در اينكه دعا دو نان جوين 
خوانريية له مغافن و خاوا دمو تو ابنقةن عوبني تناو كر امض دوي اليل ب عن خيرات شرافةة انز كلها ماك د 
القباور5.ى مصطق غثر ان عتواسةغل الك وقار» ابيا اناق را حادق مين و ناه وسنول ها اويا به ناقاق رفكين كمان برض 
كه ذعائ او انجابث ثيامد:١1)!‏ ديكرى را كفسد #0١‏ دن روزّة حيبست! كفت: نا توانكران درويش:؟1١)‏ شوند» كرسكى . درويشان 
بدانند» برايشان رحمت157) كنند تا خداى برايشان رحمت كند؛ كه در خبر است كه: 10) من رحم و لو على ذبيحته رحمه الله يوم 
القيائة الك خواست كداتويعين كار و فطقي وود كان كتدثر نز كنبهه أناما تعد وداض روذهاى اسق ءااش درمت در مع 
او آناست كه اينكه عبارت است از روزكار اندكك, براى آن كه آنجه در عدد آيد اندك باشدء و به عكس اينكه؛ كنايت از 
كنترت؛ ستيي4كيكى يي يسبت (0)) هر: ندارد. (1). اج؛ لبه فقء مر آن. (0. مب» مر: توائم» [....] 
[اشاره] (؟). مر: و يكى از بزركان را. (5). اساس: ندارد با توه به مج و ديككر نسخه بدلها و معين عبارت تصحيح شد. (2). مر: 
رجوعى است به خدا. (لا؛ 8). سوره قصص (58) آيه 5”. (9). سوره مائده (0) آيه .)٠١( .1١‏ سوره بقره (1) آيه 588. .)١١(‏ همه 
نسخه بدلها: نيايد. (؟1). آج» لب» فق» مبء مر حكمت. (17). همه نسخه بدلها: كرسنه. (18). مر: رحم. (10). در مج ور: رحم 


الى (18ان هيه زوزع كد فيد : » الرلس و إن دوا تعن اللد لأ تعقوها .ىه رسن ان كدسكايع كرد ال هيدان كه 
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ايشان بر سبيل تحقير و تقليل كفتند: أن تَمَسَنا النَارٌ إن أتاما مَعدُودَةً:1 ...» و كذا قوله: إلى راض واد وه عابت ان اد 
اينكه معنى؛ و به عكس اينكه: و اللَههيَرزّق مَن يَسْاءٌ بعير جساب!«6». قولى از عبد الله عباس و عطا و قتاده آن است كه: مراد از اينكه 
انام سه روز است از هر ماهىء و تقدير جنين است: كما كتب على الذين من قبلكم ايّاما معدودات» يعنى آن ايام كه بيش«0) وجوب 
ماه رمضان واجب بود. روايث دكر از عبد الله عباس و عامه مفسران آن اسث كه: مراد ماه رمضان اسثء و آن كنايث بود يكك بار 
ازسى روزء و يكك باراز بيست و نه روز. عبد الله عمر روايت كند از رسول- عليه السَلام- كه او كفت: © نحن امَهُ امَيِهُ لا نكتب و 
لا نحسب!١‏ الشّهر هكذا و هكذا وعقد بيده » كفت: ما اقتى امبييم07» كتابت ننويسيم و حساب نكنيم» ماه« جنين باشد و جنين 
باشدء و انككشت يكك بار به سى روز زده4» و يكك بار به بيست و نه. و نصب «اياما بر ظرف استء و آنجه فرّاء كفت كه: مفعول به 
است درست نيست. حق تعالى كفت: بنده من؟ روزكى جند براى من رنجكى بر خود نه اعملوا قليلا توجروا جزيلاء اعملوا يسيرا 
توجروا كثيراء اندكى عمل كن و بسيار ثواب بستان» و به شمار بده وبى شمار بستان و در روزى كه از«١٠»‏ ميان نه ساعت بود 
0١١‏ يانزده ساعت رنج بر تا ثواب77١)‏ دهم«17)» فى يوم كان مقدازه تحميتين. ألف. سَئّدد؟ 0١‏ من كان نكم مَريضاً أو عَلى شمر 
آنه حق تعالى از آن جا كه كرم اوست تتستت سسسب (9). سوره ايراهيم (15) آيه ع". (05. 
سوره بقره (؟) آيه .6١‏ [.....] [اشاره] (*). سوره بقره (؟) آيه 587. (5). سوره بقره (؟) آيه .5١7‏ (0). مبء مر از. (6). وز: يحسب: 
وجء آج؛ لبء فق» مب: تحسب. (/0. مجء وز: اقتى اميم» آج, لبء فق: امَتى امى امام؛ مب: ما امّتى ايم امَى. (8). مر را كه. (9). همه 
نسخه بدلها: به سى عقد كرد. .)3١(‏ مجء وز: آن. .)١١(‏ مج» وزء فق: يا . .)١١(‏ مج, وزء آج» كب: ثوابت. .)١17(‏ مب: دهند. (15). 
سوره معارج (0/0 آيه ©" آجء لب» فق قوله تعالى. صفحه : ١7‏ كفت: من دو رنج بر تو ننهم١1)»‏ هم رنج سفرء هم رنج روزه. اكر 
مسافرى روزه بككشاى370: و اكر بيمارى روزه بكنشاى«7. بيماريى كه با آن روزه نتوانى داشت0, يا اكره8) روزه دارى بيمارى:2) 
به زيادت شودء بنزديكك ما حدٌ بيمارى كه با آن افطار بايد كردن اينكه است و حدّ آن سفر كه به آن افطار بايد كردن هشت 
فرسنكك 07 [777-ر] استء و دو بريد است و بيست و جهار ميلء و اينكه را مرحله خوانند. و مذهب اوزاعى هم اينكه استء و 
شافعى كفت«6: دو مرحله بايد شانزده فرسنكك47)» جهل و هشت ميلء و اينكه مذهب مالكك است و ليث و احمد و اسحاق. ابو 
حنيفه و اصحابش و ثورى كفتند: سه مرحله بايد» بيست و جهار فرسنكك هفتاد و دو ميلء و داود فرق نكرد از ميان سفر دراز و 
كوتاه. و هر سفر كه در او افطار بايد كردن دراو تقصير بايد كردن نماز راء اعنى جهار«١23»‏ دو بايد كردن. اما روزه سفرء دراو 
خلاف كردند: بنزديكك ما جنان است كه مسافر را كه سفر او اينكه مقدار باشد روزه نشايد داشتن» و اككر دارد درست نباشد«١١)2‏ و 
كقيايق وانشيا ورة و ابكدور معان ملعتا عي انكو عند اللاعاس وعبن اللنصير و ال هررم وعد الاسين عرق بورعروة 
بن الزّبير. از عبد الله عدّاس روايت اينكه است0377: الافطار فى الس فر عزيمة؛» اى واجب. و مذهب داود آن است كه: او"1) مخثر 
است از ميان روزه وافطار» خواهد دارد و خواهد نه. جز كه قضا واجب بود او راء» در وجوب قضا با ما موافقت كرد«؟١)»‏ ودر 
وجوب افطار خلا.ف. اما مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالكك و عامّه فقها آن است كه: او مخير است» خواهد روزه دارد ولا قضاء 
عليه وعر منورره لكايه واها لادج سي اران رن كتافب قطيع ا ذاابيت عد هداق تيال كف انا ون ابثر مويف 


سس ل 417 8). همة د نسخه بدلها: بر تو روا ندارم. (1). مج, لبء. فق» مبء مر: بككشايى. 


كفته. .)٠١(‏ مبء مر ركعت را. .)١١(‏ وز: نبايد. (؟1١).‏ مبء مراكه. .)١7(‏ مر: كه مسافر. .)١5(‏ دب: كرده. مر: بود. صفحه : 1 هر 
حال به اثتفاق در آيت محذوفى تقدير بايد كردن تا معنى مستقيم شود و آن محذوف١1١)‏ طرفى مقدّم بايد براى آن كه مبتدا اسمى 
نكره استء» تقدير جنين باشد كه: فعليه عدَّه و لفظ «عليه) منبى بود از وجوب. يس حق تعالى«7) سفر و مرض راه” قضا بواجب 
كرد و قضا واجب نبود تا افطار نبود. و نيز اخبار متظاهر است به آن كه روزه بايد كشادن. جابر روايت كرد از رسول- عليه السّلام- 
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كه او كفت: ليس من البر الصيام فى السفر. و از عبد اللّه عمر يرسيدند كه: در سفرهع» جه كويى! كفت: اكر كسى صدقهاى كند بر 
توه تو آن رارد كنى! واينكه صدقهاى است كه خداى تعالى كرد بر ماء رد جون توان كردن«8)؟ عبد الرحمن عوف روايت كند از 
رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: الضّ ائم فى الس فر كالمفطر فى الحضر. و جابر روايت كند كه رسول را- عليه السّ.لام- كفتند: 
جماعتى در سفر روزه مىدارند» كفت: اولئكك العصاة » ايشان عاصياناند. باقر2)- عليه الس لام- كفت: يدرم در سفر روزه نداشتى 
ونهى كردى از آنء و ابو هريره كفت يسرش را- كه با او بود در سفرى و روزه مىداشت- و او«7) نمىداشت- يسر را كفت: لا 
محال كه به حضر شوى روزه باز دارى. و عروة بن الزّبير هم اينكه فرمود مردى را كه در سفر روزه«) بود. و اخبار در اينكه معنى 
بسيار است. اكر در يت تقدير كنند لفظ «افطار» و كويند جنين است: فمن كان منكم مريضا او على سفر فأفطر فعليه عدَّهٌ من ايام 
اخرء كوييم: در كلام تقدير محذوفى كردن كه كلام براو دليل نكند تا مذهب با آن درست شوده4) روا نباشد» كفتند: معنى ب 
لس - .)١3(‏ مج: محذوفى. (7). همه نسخه بدلها به نفس. (). همه نسخه بدلها: و. [.....] 
[اققاوة] (©ان عي برسيد تك از روؤه سف ديك تخد بدليا؟ برسيدتك روقه سفن (1)8 همه توخه ردالها؟رة حيدق او نشايد كردق لع 
همه نسخه بدلها: و ابو جعفر باقر. (/1). همه نسخه بدلها: و ابو هريره. (8). همه نسخه بدلها داشته. (4). همه نسخه بدلها: راست كنندك. 
صفحه : ١0‏ آن است كه هر كس كه در سفر روزه بككشايد» در حضر قضا بر او واجب بود تا موجب قضاى او افطار باشل١١)‏ نه سفرء 
كوييم: اينكه عدول باشد از ظاهر بى دليلى» و حمل قرآن باشد بر مذهب و بر عكس اينكه بايد كردن» مذهب را بر قرآن [77؟- 
ب] حمل بايد كردنء نه قرآن را بر مذهب. واصل «سفر» كشف بود يقال: سفرت المرأة اذا القت قناعها عن وجهها فهى سافرة» و 
اسفر الصَبح اذا اضاء7)» و منه قوله تعالى: وجوه يَومَئِذ مُسفِرَةه ”2 و سفرت الرّيح السشحاب اذا كشفته» قال العمجاج: 


فر الشّمال الزّبرج المزبرجا اى السّرحاب الرّقيق. و «سفر» را براى آن كويند كه عيب و هنر مرد بيدا كند» و سفره طعام مسافر بود و بر 
مجاز آن يوستينه را سفره خوانند كه طعام در او نهند. و جاروب را «مسفره» كويند براى آن كه آن جا كه بروبد0) كشف كند. و 
«سفير» آن باشد كه سعى كند از ميان دو كس به صلاح براى آن كه استكشاف حال ايشان كند. و «سفره*» آن باشد كه بركك 
جمله از درخت فرو روبده037. و«سفرا كتاب باشد براى آن كه در آن جا كشف علوم باشد. و «سفره» كتبه باشد جمع سافر» اى ذو 
سفر» كلاسن و تامر. و شرط مسافر تا روزه بككشايد آن است كه سفر او طاعت بود يا مباح» و معصيت نبود» و صيد80 لهو و بطر 
نباشد. و اككر سفر او تجارت بود براى زيادت مال نمازش تمام بايد كردن و روزه نبايد«4) كشادن. و سفر هشت فرسنكك باشد يا 
بالا آنء واكر جهار فرسنكك باشد وهم در روز باز نككردد 3٠١‏ او مختير است از ميان روزه وافطارء واكر هم در١١١)‏ روز باز 
كردد افطار كند سسسب - .)١(‏ همه نسخه بدلها: بوده باشد. (؟). لب» فق» مبء مر: اضاءة. 
(؟). سوره عبس )6١(‏ آيه 78 همه نسخه بدلها ضاحكة مستبشرة. (©). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (؟/ 85): 
كشفه. (2). مج, وز: رويد» دبء آج.» لب» فق» مبء مر: فرو ريزد. (2). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها (در لغت مناسب با اينكه 
معنى «سفير) است). (/0). مج, وز» دبء لبء فق» مب: برويد. (8). همه نسخه بدلها و. [.....] [اشاره] (8). همه نسخه بدلها: بيايد. 
.2٠١(‏ مج وزء دب: باز كردد. .)1١(‏ آج, لب» فق» مبء مر: در همان روز. صفحه : 18 براى آن كه همان هشت فرستكك بود. ده 
كس آنند١1١)‏ كه ايشان را در سفر روزه بايد داشتن و نماز تمام كردن: آن كه سفر او معصيت باشدء و آن كه سفر او كمتر از هشت 
فرسنكك باشدء و آن كه سفر او صيد) لهو و بطر باشدء و آن كه سفر او بيش از حضر باشد» و حدّش آن بود كه در هيج شهر ده 
روز مقام نكند. و مكارى و ملاح و شبان» و آن كس كه در امارت خود كردد از شهرى به شهرىء و آن كس كه در تجارت كردد 
از بازارى به بازارى و مقام ده روزش نباشد» و بدوى كه در باديه مى كردد. اينكه ده كس را در سفر روزه بايد داشتن. و نيز از شرط 


مساق كه )ا -ووذة يكشايد © لاست كدعنة اسفر اشن كرد باشيدة اكر سقو ووز دو يكن ايده 1 ووز زوزه دازف و نماو 
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تمام كند و«0) دكر روز تقصير و افطار كند«#» و تقصير و افطار نكند تا جندانى بنرود«7 از شهر كه ديوارها و بناهاى شهر نبيند و يا 
بانكك نماز [شهر] [اشاره]:8) نشنود. و جون در شهرى شود كه آن جا نت مقام باشد ده روزء نماز تمام كند و روزه دارد. واكر 
مقام كمتر از ده روز باشد تقصير و افطار كند» و مسائل فقه در اينكه باب بسيار استء ذكر آن در كتب فقه بود. و«عدَّةٌ) عدد باشدء 
ودر شاد به نصب خواندند و [تقدير] [اشاره]41): فليصم عدَّهُ من ايام اخر. و «اخر» لا ينصرف استء و سبب منع صرف او صفت 
است و عدل كه او معدول است عن [اخريات] [اشاره]« ٠١‏ او اخر«١١»»‏ مثل عمر و زفر. وك لكر على الذون مركن در شاد عبد 
الله عّاس و عطا و مجاهد خواندند: يطوّقونه» به معنى [يكلفونه] [اشاره]1370) و يحمّلونه» آنان را كه برايشان نهند و تكليف كنند 
ايشان وا عكرمه خوائد از مجاهد؛ يطؤقوته على تقدير يتطؤقونف اى يتكلفونه [و يحملوته] [اشاره]: 11# و بر آثان كه بر خود ثهند و 
تحمل كنند» يقال: طاق المية وأطاق و أطيق لس بس (9). وب آجء لب» فق» مبء» مر: 
اند. (1). همه نسخه بدلها و. (). مج. وزء دب: تا. (5). اساس به صورت «نككشايد» هم خوانده مىشود. (2). همه نسخه بدلها بر. 
(9). مج. وز: نكند. (0). دب» آج» لبء فق» مبء مر: برود. (8)» 4. اساس: افتادكى به نظر مىرساء با توجه به مج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. ,23١(‏ 017 15. اساس: افتادكى دارد, با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)١1١(‏ همه نسخه بدلها: اخر. 
(10). همه نسخه بدلها قوله. [.....] [اشاره] صفحه : 10 بمعنى واحد. اهل مدينه و١١)‏ شام خواندند: «فدية طعام مساكين» به اضافه و 
جمع.؛ و باقى قرّاء: فِديَةُ طَعام مسكين» به رفع و تنوين و وحدان. و فديه را با طعام اضافه كردند [77؟- ر] اهل مدينه؛ و اكر جه هر 
دو يكى باشد لاختلاف(؟) اللفظين» جنان كه مسجد الجامع. و«": و حب ةالخصيدٍ:6)» و كقول الشّاعر: 


ندس الظلم حمزه و كسائى خوانند: فمن يطوّعء به تشديد «طا» و «واوا و جزم ١عين»‏ بر تقدير: يتطوّعء باقى: تطوّعء بر فعل ماضى على 
وزن تفعّل. بدان كه علما در تأويل و معنى آيت خلاف كردند» كروهى كفتند: اينكه در بدايت شرع بود جون حق تعالى مكلفان 
را تكليف روزه كرد؛ ايشان را عادت نبود دشخواره8) آمد برايشان» حق تعالى در اينكه تكليف تخيير كرد ايشان را بين الضّ يام و 
الاطعام؛ كَفت: هر كس كه خواهد روزه دارد» و هر كه نتواند فديه كند به طعام. آنككه اينكه تخيير منسوخ كرد به تضييق فى قوله 
تعالى: من شَهِدَ منكم داقر مفِضُسوعه و اينكه قول مغاذ جبل است و انس مالك وسلمه اكوع و عبد اللّه عمر و علقمه و عكرمة.و 
شعبى و زهرى و نخعى و ضيحاك و يكك روايت از عبد الله عباس» بهرى037 دكر كفتند: آيت خاصءاست بالشّيخ الكبير و العجوز 
الكبيرة كه اينان باشند كه توانند«6» روزه داشتن و لكن دشخواره4) بود برايشان» حق تعالى ايشان را رخصت داد كه روزه بككشايند و 
بد طعا ديه كندد عر ووزق زا طعام سنكيفي. نك اينكه هيز مشبوخ كرد يقوله قن هد مكو لقيو ققش عع له و انك فول 
قتاده و ربيع است و روايت سعيد جبير از عبد الله عباس. و حسن بصرى كفت: مراد به آيت بيمار است كه او را تخبير كردند» اكر 
تواند سددددببتبصصسسصسسس سس سس سسسب ل (1). همه تسخه بدلها اهل. (3). همه نسخه بدلها: لاختلاف. (7). همه 
نسخه بدلها كقوله. (6). سوره قى (020) آيه 9. (0). آج.؛ لبء. فق» مر: دشخار» مب: دشوار. -٠١(‏ 2). سوره بقره (؟) آيه 188. (/0. 
همه نسخه بدلها: و بعضى. (6). آج, لبء فقء مر: بتوانند. (8). مج وزء لب: دشوار. صفحه : 18 روزه دارد و اكر نه فدا كند» آنكّه 
صوغ كرن كسك رالترله تك اذيك يكوا نظيو لفق مساياين ابكه اقرال ايه شوك اعد انا قول بحتب كرو ان 
سدّى است و سعيد بن المسيب و يكك روايت از عبد الله عتباس» و روايت از صادق- عليه السّلام- آن است كه: آيت منسوخ نيست 
وحكم بررجاى خود استء و آيت مخصوص است بالعاجزه؟) عن الضّيام» و آن جند كسسراند: مردى يير است و زنى يبر» و زن 
اسفن وكين دهده و كسن كد او راعلت عطاق باشد اكه ابناة در دو خيربند» يك آن كد هذا كن واقفنا يان دازد د كر ان 
كه فدا كند و قضا باز نداردء اما آن كه فدا كند و قضا باز دارد» زن آبستن است و زن شير دهنده» و آن را كه او را عطاشى بود 


كه" از او زايل شود اينان هر سه در اوقات عذر روزه بككشايند و فدا كنند روزه را به طعام» و جون منع زايل شود قضاى روزه باز 
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ذارثة.و آن كه فدا كند وقضا تبود بر او [سه ذيكرائك] [اشاوه]«؟ااهرة يو زنير ى آنا را كه علث عطاكن باشد و اميد بهن اتبود 
در اوء اينان فدا كنند و قضا نيست بر اينان براى آن كه منع اينان«8) نكواهد شادة» ير عصوان نشوة و ابدكه علرة حون مأيوس 
باشد«#) به نشودء اكنون بر اينكه قاعده تا معنى آيت مستقيم شود در او دو وجه [ كفتند] [اشاره]7): يكى آن كه تقدير «دكان)» 
كردند و كفتند تقدير اينكه است كه: «كانوا يطيقونه»» طاقت داشتند» اكنون از آن شدهاند كه مطيق باشند» [و عرب حذف] 
[اشازه ]ول دكان» كنتد عضان كه سق تعالى كفت والبقوااها تتلوا الشياطير 3ه ...و معق آن است كددما كانت و9 لوا الشياطية. 
ديكر آن اسث كه: [ «لاه تفدير كردئد] [اشاره]:١1)‏ و على الذين لا يطيقونه» و «لا0 نيز بسبار حذف كنند» كما قال3؟1١)‏ تعالى: تَاللْهِ 
تَفتَوًا تذكدٌ يُوسّف 1 ...» اى لا تفتؤ«؟١)»‏ و شاعر كفتث: تبك 1 1 سروه ري 1 
ايه 6 .)١(‏ همه نسخه بدلها: بالعاجزرين. فر مج وزء دب: اكر. (ع, لاء لى .)١١‏ همه نسخه بدلها را زايل. (0). همه نسخه بدلها: 
نشود. [.....] [اشاره] (2). اساس: افتادكى دارد. با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). سوره بقره (5) آيه .٠١7‏ (00. 


مج» وزء آج» لبء فق: ما كنت. (؟١).‏ آج» ليد فق سين عو اتلس .)١[‏ سووة ووسك 0197 أيه ويل (1 د ى اننع | صفح ١١‏ 


قلت يمين الله ابرح قاعدا اى لا ابرح؛ و اينكه قول آن كس است كه او كفت: «ها» راجع است با «صوم)»ء و بيشتر مفسّران [بر آنند كه 
با ١صوم)‏ راجع است] [اشاره]١١)»‏ و جماعتى د كر كفتند: راجع است با فداء آنان كه فدا توانند كردن. و «طوق» و «طاقت» و «وسع» به 
يكك معنى باشدء يقال: [طاق يطوق] [اشاره]١؟»‏ طوقا و طاقهٌ و أطاق يطيق إطاقة. و «طوق» آن بود كه در كردن كنند» و «طاق» ازهد) 
بنا معروف استء و طاقة من [777- ب] [اشاره]» [الرّيحان] [اشاره]:؟» شاخى باشد از او» و الجمع طاقات. [و تارهاى رسن را طاقات 
الحبل كويند] [اشاره]«0)» و اصل باب قوّت باشد. امّا فديه كه جند بايدء در او خلاف كردند: بنزديكك ما اكر تواند دو مد واكّر 
نتواند يكك مذّء و بنزديك شافعى«2) مد على كلء حالء و بنزديكك ابو حنيفه و اهل عراق دو مدّ على كلء حال و آن نيم صاع بود 
اكر تواند واككر نتواند اعتبار نكردند. و «فديه» جزاء و بدل باشدء يقال: فديت هذا بذاك اينكه را به فداى آن كردمء يعنى در 
عوض آن نهادم تا آن خرج شود. اينكه بماند. و «فديه)» يكك بار باشد از«7) فعل فداء و اينكه كه در زبان مردمان هست كه فديتكك» 
يعنى من در عوض تو بادام«8 تا تو بمانى من به بدل تو بروم. و اسير كه مال بدهد و خود را باز خرد آن را فديه خوانند. قوله: فَمَن 
تَطوّع حيرأ تطوّع و نافله و سنّت به يكك معنى باشد» هر كه تطوّع كند به خيرى47) عبد الله عباس كفت: معنى آن است كه او را در 
فداء يكك١١23‏ درويش را كفتند كه طعام ده«١١)»‏ اينكه واجب استء اكر دو١7١)‏ درويش را طعام دهد يا بيشتر تطوّع كرده باشد و 
اينكه قول حسن بصرى است. سسسب ب (9) م #» ه. اساس: افتادكى دارد با توجه به مج 
و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (”). همه نسخه بدلها: آن (6). همه نسخه بدلها يك. (/0. وز: در. (8). مب: بادم, مر: مادام. (8. 
مجء دبء آج. لب» فق» مب, مر: جيزى. .)23١(‏ وز: فداى كه. .)١١(‏ فق» مر: درويش را طعام دهد. [.....] [اشاره] (؟١).‏ مج: ده فق: 
او. صفحه : ٠١‏ قولى ديكر آن است كه: طعام زياده كند بر آن مقدار كه واجب است از دو مد تا١١»‏ يكك مدٌ. قولى ديكر آن است 
كه: جمع كند ميان روزه و اطعام؛ هم روزه بدارد و هم طعام بدهدء و اينكه قول إبن شهاب است. و قول وسط؛؟"» قول مجاهد است 
كه [اكر] [اشاره]:*”" تطوّع كند بر اينكه وجوه او را بهتر باشد. وَ أن تَضُومُوااع؟» «ان) مع الفعل در تأويل مصدر باشدء و تقدير اينكه 
است كه: و الضّيام خير لكم, روزه به باشد شما را اكر دانى. اكنون بدان كه. انواع روزه ينج است: فريضه است و سدّتء و قبيح» و 
روزه ادب و روزه دستورى. آنجه فريضه است دوازده جنس«4) است: روزه ماه رمضان استء و قضاى ماه رمضان است آن را كه 
كشاده بود«2» به عذرى وبى عذرىء وروزه كدر اسقة و وؤزه كفسارت ماه رمضان اسث؛ و روزه كفارت قتل خطاست» و روزه 
كفسارت [ظهار است] [اشاره]37» و روزه كفّمارت سوكند استء و روزه كمّسارت آن كس كه در حج: بيش از قضاى مناسك» سر 


بتراشد براى رنجىء و روزه جزاى صيد استء و روزه خون متمتّع اعنى بدل هدى و روزه كفارت آن كس است كه روزى از قضاى 
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ماه رمضان بككشايد بعد الزّوال و روزه اعتكاف است. و اينكه واجبات بر دو ضرب است: يكى واجب است بى سببى» و يكى مقتيد 
به/) سببى47). آنج مطلق است روزه ماه رمضان است١١٠»)‏ بسء و آنجه مقة د است به سبب باقى اقسام استء و منقسم شود اينكه 
قسمت دوم١١١)‏ بر سه ضرب١١13):‏ مضيّق و مخير و مرتّب. صصص سسسب ب .)١(‏ همه تسخه بدلها: 
يا . (). آج» لبء فق» مب: اوسط (, 7). اساس: افتادكى داردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). اساس: أن 
يصومواء با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها: نوع. (2). لب: بودى» مب: افطار كرده باشد. (8). دب: 
يكى عند. (4). آج» لب» فق» مبء مر: به سبب. .23١(‏ مب: وايس. .)1١١1(‏ مب: دويم. (11). مج: قسمتء وزء دب: قسم استء لب» 
فق» مبء مر: قسم. صفحه : 1١‏ مضيّق سه است. روزه نذرء و روزه اعتكاف و قضاى ماه رمضان١1١»‏ اينكه سه آن است كه هيج به 
جاى آن نشايد. و مخير«27) جهار است: روزه اذى حلق الّأسء و كفاره ماه رمضان, با خلافى كه هست از ميان اصحاب ما در آن كه 
مقر انك عا مركب 2 كارك أن كفارورى از قضاق عاد رميقاة كاه كقد يعد الروالعوروذة عراف عمد ومرتي فيان اسف: 
روزه كفارت سوكند, و كارت قتل خطاء و كفارت ظهار» و روزه بدل هدى متمتّع. و" كيف.ت تخيير و ترتيب به جاى خود 
بيايد5". آنككه اينكه جمله اقسام بر دو قسمت ديكر شود: ضربى آن كه در افساد او متعمّدا بى ضرورتى قضاء و كفارت لازم آيد؛ و 
ضربى آن كه لازم نيايد در او اينكه حكم. اول جهار جنس است: روزه ماه رمضانء و روزه نذر معتّن» و قضاى ماه [7؟١-‏ ر] 
رمضان جون افطار يس از زوال باشدء و روزه اعتكاف. و ضرب«0) دوم باقى اقسام هشتكانه استء و اينكه جمله اقسام باز منقسم 
شود بر دو قسمت ديككر: قسم اول را تنابع مراعات كنندء و قسم دوم را مراعات تتابع«1 نكنند. اما آن را كه تتابع مراعات نكنند 
جهار جاى است: آن هفت روز كه از جمله ده روز دم المتعة7) باشد فى قوله: و سَبِعَةٌ إذا رَجَعتم سيعت كاملة اه دورق 
نذر جون تتابع شرط نكرده باشد» و روزه جزاى صيدء و روزه قضاى ماه رمضانء و آن را كه تتابع مراعات كنند باقى اقسام است. و 
انا روزه سنّت: روزه جمله سال است الَا ايَامى4) مستئناست از آن به تحريم» جز آن است كه بعضى از آن مؤكدتر و فاضلتر استء 
و آن اربعاء بين الخميسين استء از هر ماهى ينج شنبه دهه اول» و جهار شنبه دهه ميانين» و ينج شنبه آخرين ماه؛ و روزه 3١‏ غدير» و 
روز مبعث- و آن بيست و هفتم رجب بود. و روز مولد١١١»‏ رسول 777793-5-393 0 
وك عو ركه ودلا قف [ دوي | اكاب كاد خجه فيه دلي 1ق (6ا ديت كشك الله تعالى. (0). آج» لبء مب: قسم. (9). همه 
نسخه بدلها: تتابع مراعات. (01. دب: دم المتمتع. (8). سوره بقره (؟) آيه 198. (4). همه نسخه بدلها كه. .)٠١(‏ دب عيد. .)١١(‏ دب: 
مولود. صفحه : 7١‏ - عليه الس لام- و آن هفدهم ربيع الاسوّل بود» و روزه١١»‏ دحو زمين١372»‏ از زير كعبه- و آن بيست و ينجم ذى 
القعده بود. و روزهه”» دهه عاشورا بود بر وجه حزن و مصيبتء و روز عرفه؛ واول روز از ذو الحبَّة» واول روز رجب و جمله ماه 
رجب. و روزه ماه شعبان. و ايام البيض از هر ماهى. و روزه قبيح كه حرام است داشتن ن آن«"» هفت جنس است: عيد فطره8) و عيد 
اضحىء و ارام التشريق آن را كه به منا بود» و روز شككه به نئِت ماه رمضانء و روزه نذر معصيت,ء و روزه١2)‏ صمتء و روزه7) 
وصالء و روزه همه سال جنان كه عيدين و تشريق در آن ميان باشد40). و روزه دستورى سه است: زن روزه سنّت ندارد مكر به 
دستورى شوهرء و بنده به« 2٠١‏ دستورى خداوندشء و مهمان جز به دستورى ميزبانش. و روزه ادب ينج است: مسافر كه از سفر در 
آيد و«١١)‏ افطار كرده باشد بقبّه روز«؟١)‏ امساكك كند بر سبيل ادب. و حايض جون در ميانه روز ياكيزه«17١)‏ شود؛ و بيمارى كه 
بيماريش به شود«15, و كافر كه اسلام آرد» و كودكك جون بالغ«18) شود. اما آنجه روزه را تباه كند و اقسام و ضروب آن و 

احكامش كه قضا تنها كجا بودء و قضا و كفارت كجا بودء آن در كتب فقه مشروح است از آن جا:18 وقوف باشد بر آن18) قوله 
تعالى: كيه وتشاف لذن أنزل فيه القّرآنه نحويان در رفع او خلاف كردند280. بهرى كفتند: فاعل فعلى محذوف است. و المعنى 
[أتاكم شهر] [اشاره]:19) رمضانء سس ب (# .)١‏ همه نسخه بدلها: روز. (؟). فق» مب» 


مر وحو الخرض. (6): اع لبه فق مرة اق (3):اعمة تسخه يدلها اسث: (/ك8): همه تستغه يندلها:صوم: [::.:] [اشاره] (8): حمة 
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نسخه بدلها: و صوم الدّهر. (4). آج: در آن را كه به منا بوده باشد» لب: در آن ميان بود و باشدء مر: در آن ميان مىرود. .23١(‏ فق 
اذن و» مج وزء آج» لب: بى. .)١١(‏ مج, وزء آج» لب اول» دب واو. .)١١(‏ دبء آج را. (11). دب: ياكك. (15). همه نسخه بدلها: 
كه در روز به شود. .)١185(‏ مب: كه در روز بالغ شود. (18). آجء لب» فقء مر كه. .)١9/(‏ مب: از آن جا طلب كند. .)١18(‏ دب» آجء 
لب» فق» مر: كردهاند بعضى. (19). اساس: افتادكَى دارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 3١1‏ و فرّاء و اخفش 
كفتند: ذلكم أو هى على معنى تلكك الأرَّام شهر رمضان. كسائى كفت: بدل صيام است فى [قوله: كتب. عَلَيكمن] [اشاره]11 أَياما 
مَعدٌّودات20). ابو عبيد«0) كفت: نصب على الاغراء استء و ابو عمرو ادغام كرد «را» را در «را» جنان كه [مذهب اوست] [اشاره|«2» 
در ادغام متجانسين يا متقاربين. و ماه را براى مشهورى و معروفى شهر خواند, و فرّاء كفت: اشتقا [ق او من الشّهرة] [اشاره]277 باشد 
وهى البياضء و منه شهرت١6‏ السيف اذا سللته. و قوله: «رمضان» دراو خلاف كردند. بهرى87) كفتند -7١*[‏ ب] [اشاره]: [زرمضان] 
[اشاره]«١23‏ نامى از نامهاى خداست. از اينكه جا مطلق نكويند رمضان تا شهر با او ضمء نكنند» يس معنى «شهر رمضان)»» شهر 
اللهه١‏ 1 باشد؛؟13)؛ ماه خداى310)» بيانش قول صادق- عليه السشلام- عن آبائه- عليهم السّلام- عن رسول اللّه- صلَّى اللّه عليه و آله- 
كه او كفت: شهر رمضان شهر الله » ماه رمضان ماه خداست. و انس مالكك روايت كند از رسول- عليه السّد.لام- كفت: رمضان 
2 مطلق«10)» و لكن نسبت كنى«18) جنان كه خداى كرد فى قوله: شَّهِرٌ رَمَضانه أصمعىء كفت از ابو عمرو«7١)‏ كه: براى 

ن«18 اينكه ماه را رمضان خواندند:9١)‏ كه شتر بجه در او به كرما بريان شدى. بهرى دكر كفتند: براى آن كه در اينكه ماه سنككها 
از كرما ل سسسب (8١-99ت‏ مم سم 8 (). اساس افتادكى دارده با توجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (6). سوره بقره (؟) آيه 185. [.....] [اشاره] (). مر: ابو عبيده. (8). مر: اشهرت. (8). همه نسخه بدلها: 
بعضى. .)١١(‏ مب: خدا. (17). مر ماه رمضان. (17). مر: خداست. (؟1). مر: مككوييد. (10). مج, مب: مطلقا. (18). مج؛ وز: كنيد. 
(10). آج» فق: ابو عمر. (14). وزء دبء آجء لبء فق» مب اينكه. (19). 1ج لبء فق» مبء مر: خوانند. صفحه : 36 تافته شدى١1),‏ و 
درمضاء):؟» سمكهاى ثافته باشد. و كفتداتد: براق آنش (رفضان؟ خواتدن» لأ الذنوت ترمضص :فيه اى تحر ق 061 دراو كناهان 
بسوزد. و كفتهاند: براى آن كه دلها در او نصيب كيرد از موعظت و تقوى, جنان كه سنككها از حرارت آفتاب نصيب كيرد؛ و دلها 
دراو تافته شود از ترس خداى جنان كه ستككها تافته شود از كرماى آفتاب. خليل احمد كفت: اشتقاق او از «رمض» است و آن 
باران خريف بود كه عالم را از« كرد تابستان بشويدء همجنين اينكه ماه كناهكاران را از كناه بشويدء جه بز ركوار ماهى است 
اينكه ماه؟ شهر القران و شهر الاحسان و شهر الرّضوان«2» تفتح فيه ابواب البساك و خلج فادوات الثرانهو صنك قد مردة 
الشيطان» و هو شهر الامان و الايمان. شهر تقبل فيه النفقات و تكثر فيه [الضّ لد] [اشاره]7) قاتء و تنزل فيه البركات» و تدفع فيه 
[الشّبهات] [اشاره]١4/.‏ شهر تفتح فيه الابواب» و يدفع فيه العذاب» و يرفع فيه [الحجاب] [اشاره]:4). شهر يزهر فيه القناديل» و يتلى فيه 
التنزيل» و يذكر فيه التأويل» و يعطى فيه الجزيل و يغفر فيه الكثير و القليل» و يسامح فيه المسافر و العليل. شهر رمضان فى الشّهور مثل 
القلوب فى الصٌدورء شهر الصّيام فى الايّام» مثل الانبياء فى الانام. در ماه رمضان بيست خصلت است: دو حرمت استء و دو عصمت 
استء. و دو إنعمت] [اشاره]؛ 23١‏ استء و دو رخصت استء و دو كرامت استء و دو بشارت استء و دو بركت است» ودو شب 
استء و دو هديّه استء [و دو فرحت] [اشاره]«١١)‏ است. اما دو حرمت: حرمت ماه رمضان و حرمت قرآن. شَهِد وقضان الذئ نول 
فيه القرآن” عباس ب ب ب ا ب جد الزبوو اب اناده تنه ادو ١‏ لشي المفه جد لها؟ ويفا 3 | سا 
[اشاره] (*). مب: يرمض. (6). مر: يحرق. (2). مر آن. (2). همه نسخه بدلها شهر. .)78-48-9--1١ -١1١(‏ اساس: افتادكّى دارد. با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 70 اما دو عصمت: يكى١1١)‏ از شيطان» و يكى3”7 از نيران» هر يكى از جيزى. 
عصمت شيطان» من قوله- عليه الشلام:') و يصفلد١‏ فيه مردةٌ الشيطان » وعصمت نيران قولهد2): و يغلق«6 فيه ابواب النيران. اما دو 


نعمت: فتح الجنان و روح الجنان» درهاى بهشت بككشايند و دلها را راحت دهند. اما دو رخصت: رخصت افطار در حقء مسافر و 
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بيمار. اما دو كرامت: اضافة الصّوم اليه فى قوله: الصوم لى» و: طيب خلوفهم لديه» يكك كرامت آن كه روزه را به خود اضافت كرد 
كه روزه مراست«2) و من جزا دهم به آنء و كرامت دوم آن كه. رسول- عليه الّ.لام- كفت: بوى دهن روزه دار بنزديكك خداى از 
بو شك وشعر 0 ات 181 دو بشارث: ارات بسر و ثفن عسر فى قوله 8 ر] [اشاره]: بريد الله بكم لسر ولا يُريدٌ بكم 
الْعْسِرّ. اما دو بركت: بركت نور و بركت سحورء قوله1)-: تسحروا فان فى السحور بركة. اما دو شب: شب بدر و شب قدر. اما دو 
هديّه: يكى آن كه در آن حال كه خفته باشد عبادتش مى نويسندء» دوم آن كه خاموشى از او«8) به تسبيح بركيرنده »٠‏ وهو قوله- 
عليه الس لام: نوم الصائم عبادة» و صمته تسبيح, و عمله مضاعفء و دعاءه مستجاب. اما دو فرحه: يكى بنزديكك افطار«١١)»‏ يكى 
بنزديكك لقاى ملكك جتار» و هو قوله- عليه السّلام:17) للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه«» كفت: روزه دار را دو 
خرّمى بود: يكى آن جا كه روزه كشايدء و يكى آن جا كه با بيش خداى سسسطصطصطسس|ضظآ>؛! ' ” [ ” ش1أإ|]| 
همه نسخه بدلها: عصمتى. (7). آج» لب؛ فقء مبء مر: عصمتى. (). آج؛ لب» فق» مبء مر: تصفّد. (©). آج؛ لب» فق» مبء مر: 
ندارد. (0). آج.؛ لب» فق» مبء مر: تغلق. (8). مب: روزه از براى من است. (7). مب: خوشبوتر. (8). همه نسخه بدلها: فى قوله عليه 
الشلام. (9). مر: وى را. [.....] [اشاره] .)01١(‏ مب: خاموشى روزه دار را به تسبيح قبول كنند. .)1١(‏ دبء مب و. (11). اساس: لقائه» با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 18 شود به جزا كرفتن. در خبر مىآيد كه: بهشت را درى است كه به آن در 
جز روزه داران در١١»‏ نشوند. جون روزه داران در شده باشند2؟)» بفرمايد تا ببندند تا نيز كس(”3 از آن در در نشود. ودر خبرراست 
كه: جون شب اول ماه رمضان باشدء حق تعالى فرمان دهد تا بادى از زير عرش بجهد كه آن را مبشّره خوانند» بر درختان بهشت 
آيدء اوراق و بركهاى درخت بر هم زند» و حلقههاى«؟») ا از آن در بهشت افتد كه شنوندكان 
مانند آن نشنيده باشند. حور العين خويشتن را بيارايند و بر غرفههاى«0) بهشت آيندء و ندا م ىكنلد: الاهل من خاطب الى الله 
كس«6) هست كه ما را خخطبت كند27 و از خداى تعالى بخواهد! آنككّه رضوان را كويند: اينكه جه شب است! رضوان كويد«6: يا 
خيرات حسانء اينكه شب اول ماه رمضان است«4). حق تعالى فرمود تا درهاى بهشت بركشايند و درهاى دوزخ در بندند« 03١‏ و 
جبريل را فرمود تا مرده شياطين را بند برنهاد«١١)‏ و در قعر درياها انداخت١١3)‏ تا روزه امّت محمّاى بر ايشان تباه نكنند«17). سعيد 
مسئب كويد كه: سلمان بارش و# ابح فيه اللت - روايت كرد, © كفت: رسول- عليه السّلام- در آخر آدينهداى از ماه شعبان ما را خطبه 
كردء يس از حمد و ثناى خدا كفت: ١10‏ ايها النّاس قد اظلكم شهر عظيم شهر مباركك شهر فيه ليله« خير من الف شهر » اى مردمان 
ماهى سايه افكند بر شما عظيم» مبارك ماهى كه در او شبى هست بهتر از هزار ماه» ماهى كه خداى روزهديش بفريضه كردء و قيام 
شش سنت كردء هر كه در او(18١)‏ تقرّب كند به خداى تعالى به خصلتى از خصال خيرء جنان باشد كه در سس 
لس ل 0000 آجء لب» فق» مبء مر او. (0). مب: روزه داران به بهشت روند. (0. ٠‏ مج» وز: : تا هر كس. (5). اساس 
و ديكر نسخه بدلها: حلقهاى/ حلقههاى. (0). ل غرفهاى/ غرفههاى. (2). آجء لب» فق» مب: هر كسى. (/0. 
آج؛ لبء. فق» مر: خواند. (8). آج» لبء فق كه. (4). همه نسخه بدلها براى امّت محمّد. .)23١(‏ دب» آج» لبء؛ فق» مبء مر: در ستند. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: برنهادند. [.....] [اشاره] (؟١).‏ همه نسخه بدلها: انداختند. (17). دب» آج لب, فقء مر: نكند. .)١8(‏ مبء مر: 
فارسى. .)١8(‏ همه نسخه بدلها هى. .)١18(‏ همه نسخه بدلها: در اينكه ماه. صفحه : /ا7 دكر ماه فريضهاى كزارده» و هر كه در اينكه 
ماه فريضهاى كزارد» جنان بود كه در دكر ماه هفتاد فريضه كزارده. و اينكه ماه صبر است,ء و صبر را ثواب بى حساب١١)‏ بودء و ماه 
مواسات است و ماهى است كه روزى مؤمنان در او بيفزايند. ماهى است كه اؤٌّلش رحمت استء و ميانش١2»‏ مغفرت است و آخرش 
آزادى از آتش دوزخ است. هر كس كه روزهدارى را روزه بككشايد, كناهان او را بيامرزد خداى تعالى» و كردنش از آتش دوزخ 
آزاد كند. و هم جند آن«”" مزد كه روزهدار را بود» او را بود. كفتند: يا رسول الله: هر كسى از ما اينكه قوّت ندارد كه روزهدار را 
روزه كشايد. رسول- عليه السّلام- كفت [178- ب] [اشاره]: خحداى تعالى كريم استء اينكه ثواب بدهد آن را كه قادر نباشد مكر 
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بر«؟» شربتى00) شير يا آب سرد. هر كس كه روزهدارى را سيراب كندء. خداى تعالى او رااز حوض كوثر سيراب كند و شربتى 
دهند او را كه تشنه نشوده«”» تا در بهشت شدن. و جنان باشد كه بردهاى237) آزاد كرده١6/)»‏ وهر كس كه ازهة) زير دستان خود در 
اينكه ماه تخفيف كند» خداى تعالى او را بيامرزد واز آتش دوزخش آزاد كند. جهار خصلت در اينكه ماه به ياى دارى١١٠3):‏ دو 
خضلت خدائ رانه ان راهى كنن1 ذه هما شيادة ان لأاله الا اللو الاسسفان.ودو خصلت اناست كهشمارااز آن كزير 
نيستء و آن آناست كه از خداى بهشت خواهى١5١1»‏ و از دوزخ يناه با او دهى١١١)‏ ابو سعيد خدرى: روايت كند كه رسول- عليه 
التّ.لام- كفت: جون شب اول ماه رمضان باشدء خداى تعالى بفرمايد تا درهاى بهشت بككشايندء و نيز در نبندند تا به آخر ماه 
رمضانء و درهاى آسمان همجنين. و بفرمايد تا درهاى دوزخ ببندند» و هيج بنده نباشد كه در شبى از شبهاى ماه رمضان نماز كند و 
الاداى تعالى او يرا باهر ا - .)١99‏ همه نسخه بدلها: ثواب بهشت. (7). مج» وز: 
ميانهءويش. (7). دب: هم جنان. (؟). مب: به» دب: به يكك. (2). مج» وز: شربه» دب» لب» فق» مبء مر: شربت. (2). مر: نباشند. (/0. 
مب: بنده. (8). دب: كرده باشدء آج.» لبء فق: كرد. (4). مب: بر. [.....] [اشاره] .)0١(‏ مجء وز: داريد. .)١١(‏ كنى كنيد» مب: كند. 
.)١١(‏ خواهى/ خواهيد» دب: طلبى. (17). آجء لب» فق» مر: دهيد» مب: بريد. صفحه : 7 سجدهاى هزار و هفتصد حسنه بدهد١١)»‏ و 
براى او در بهشت خانهاى بنا كند از ياقوت سرخ كه آن را هفتاد در بوده؟) مرضّع به ياقوت. و جون يكك روز از ماه رمضان روزه 
بدارد» خداى تعالى هر كناه كه كرده بود بيامرزد و كفارت كناهش0* باشد تا با دكر ماه رمضان. و به هر روزى كه روزه دارده)» 
كوشكى در بهشتش بدهند» هر كوشكى را هزار در باشد از زرء و براى او هفتاد هزار فريشته«8) از بامداد تا شبانكاه استغفار كنند. و 
به هر سجدهاى كه بكند- اككر در شب باشد و اككر در روز- درختيش بدهند در بهشت كه سوار نيكرو از سايه او به صد سال 
بنرود2). انس مالك روايت كند كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: جون شب اول ماه رمضان باشدء خداى تعالى رضوان را كويد: 
درهاى بهشت را بككشاى/0 و بهشت را بياراى براى روزهداران امت محم دء و مالكك را كويد: درهاى دوزخ«8 ببند تا با آخر اينكه 
ماه و جبريل را كويد: به زمين روء و مرده شياطين«4) را بند كن ا روزه امّت محمد را« ٠١‏ ايشان تباه نكنند. و خداى را تعالى در 
اينكه ماه هر بامداد و شبائكاه آزاد كردكان باشند«١١)از‏ اتش دوزخ إاز جمله] [اشاره]<١؟١»)‏ برده و يرستار. ودر هر [سمانى 
فرشتهاى از خواص- فرشتككان او ندا م ىكند: ألا370) خواهندهاى«؟13) است تا [اجا] [اشاره]:0١)‏ بت كنند او را ألا مظلومى هست تا 
يارى كنند او راء ألا«08) آمرزش خواهى هست تاش37١»‏ بيامرزندء ألا [خواهنده] [اشاره]«18) اى هست تا مرادش بدهند» وحق 
تعالى در اينكه ماه ندا مى كند«19١):‏ بند كان و يرستاران«١3)‏ من: ابشروا ع لاعت اط د ساد ات ب ست بات( 1019 همه 
نسخه بدلها: بنويسد. (؟). همه نسخه بدلها از زر. (). دب» آج» لبء فقء: كناهانشء مب: كناهان او. (6). مر خداى تعالى. (0). مج 
بر هر درى. (9). مج: بنه رود/ بنرود» مر: نرود» لب» مب: برود. (/0. مج: كشانيكة وز نكشانتك: (). آجء لبء فق را. (9). همه 
نسخه بدلهاء بجز مر: شياطين. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: بر. [.....] [اشاره] .)١١(‏ مب: خداى را در اينكه ماه بسيارى آزاد كرده باشد. 
.)17١-١8 -14(‏ اساس: افتادكى دارد؛ با توجه به مج و ديككر نسخ بدلها افزوده شد. (17). مب: تا هيج. (15). مر: خواننده. (018). 
مب: هيج. .)١0(‏ مب: تا او را. (19). همه نسخه بدلها كه اى. (220). مر: يرستكاران. صفحه : 19 و اصبرواء بشارت باد شما راء صبر 
كنى و مداومت كنى كه بس١١»‏ نماند تا مؤونات از شما بردارم» و با رحمت و نعمت" من آيبى0377. جون شب قدر باشد جبريل از 
أسمان قرود آيد ا سناع فرشتكان: صلوات: © فرسعد برع قايمى وقاعدى كترم به ذكر داق مفغول باشد. انس مالك 
روايت كند از رسول- عليه السّدِ.لام- كه كفت: اككر حق تعالى آسمان و زمين را دستورى دادى در سخن كفتن» روزهداران ماه 
رمضان را بشارت [28؟77- ر] دادندى به بهشت. كعب الاحبار كفت: خداى تعالى وحى كرد به موسى كه يا موسى؟ من روزه ماه 
رمضان بر بندكان خود فريضه«2) كردهام» هر كه او با بيش من آيدء و در صحيفه او روزه ده ماه رمضان باشدء او از جمله محسنان 


بود»ء وهر كه بيش من آيد و در صحيفه او بيست ماه رمضان بود او از جمله ابرار باشد» وهر كه آيد و در صحيفه او سى ماه 
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رمضان بودء يايه او نزد من از يايه شهيدان برتر بود. اى موسى؟ جون ماه رمضان در آيدء من حمله27» عرش خود را بفرمايم تااز 
عبادت خود باز ايستند«8) و كوش به دعاى روزهدداران دارند» تا هر كه از اينكه دعا كنندء اينان بر دعاى او آمين كنند. كه من 
سوكند ياد كردهام كه دعاى ايشان رد نكنم. موسى كفت: بار خدايا؟ من در الواح امّتى را مىيابم كه در ماه رمضان براى تو عبادت 
كنندء تو كناه كذشته ايشان را بيامرزىء ايشان را از امّت من كن40). حق تعالى كفت١١3):‏ ايشان امّت محمّداند. موسى كفت: بار 
خدايا؟ اينكه ماه١١١)‏ ماه من كن(١؟7١)»,‏ حق تعالى كفت: اينكه ماه«1) امّت محمد استء من براى خود بركزيدم, و به تحفه ايشان 
كردم؛ و ايشان راست در اينكه مع سم ع سمس عست حتسست ت(1). اج لبه فق مب: بسي. (0) همه لسخه 
بدلها: كرامت. (”). مبء مر: آييد. (5). مج» وز: صلات. (2). مب او. (2). مج: بفريضه. [.....] [اشاره] (1). مر: جمله. (8). مب 
بايسسد, (9): فجء.وز: كنى: دب: كردان» مب: كرداتئ. .)1١(‏ مب: حق تعالى ندا كرد كه. .)1١(‏ .دب هب راء (19). مب: كردان. 
(19). مب ماه. صفحه : ال ا ا ار رار 
اكردةالك ١١‏ قوله: الذي أنزل فيه القرآنه عطي ة١")‏ كفت: عند الله عباس را يرسيدم» 5 كفت230) خداى تعالى مى كويد: يه رٌ رَمَضانْ 
الْنى أنزِل فيه القّرآنه جون قرآن؛ «ع" ماه رمضان فرود آمدء به دكر ماهها جه آمد! كفت: خداى قرآن در ماه رمضان در شب قدراز 
لوح المحفوظ به آسمان دنيا فرستاد به بيت العزّة آنكه جبريل - عليه الس لام- از آن جا نجم نجم م ىآورد به حسب حاجت و 
مصلحت در بيست [و سه] [اشاره]«8) سالء» وذلكك قوله تعالى: قلا أقمء بمواقع النجُوم:6. داود بن ابى الهند7) كفت: شعبى را 
يرسيدم» هم اينكه سؤال كفت: بلى قرآن به اوقات متفرّقه آمدء جز كه جبريل- عليه السّ.لام- هر ماه رمضان آنجه در جمله سال 
آورده بودى با رسول- عليه السّ.لام- معارضه كردىء آنجه خداى تعالى خواستى محو كردى و آنجه خواستى اثبات كردىء فذلكك 
قوله: يَمحوا الله ما يَشاءٌ وَ يُتبت«8). أبو ذر غفارى: روايت كند از رسول- عليه السشّلام- كه كفت: خداى تعالى صحف ابراهيم در ماه 
رمضان فرستاد- سه روز كذشته«4)» و در ماه رمضان شش روز كذشته توريت به موسى فرستاد. و انجيل به عيسى در ماه رمضان 
فرستاد- سيزده روز كذشتهه 0 زيروية ذاوة تاماه رمفياف ارمهاد [هزده] [إغارم ٠]‏ البروز كتشعواترا د درساه وماد 
فرستاد- بيست و جهار روز كذْشته١؟17).‏ وجهى دكر قاس كن افد افر ارا معنى آن است] [اشاره]«7١)‏ كه: بدىء بانزاله 
فى شهر رمضان. ابتداى انزالش در ماه رمضان بود. جنان كه يكى از ما كويد: من فردا به حج: مى روم و [باشد كه به دو ماه] 
[اشاره]؟5) آن جا رسدء و لكن معنى آن باشد كه: سسسب ب (9». دب: كتايها فرمودهاند» 
مر: كتابها مقرّر كردهاند. (1). همه نسخه بدلها: عطيَةُ بن الاسود. (7). ذب: كفتم: آج؛ لب؛ فق» مبء مر: كه. (6). همه نسخه بدلها 
به. (1-"1- 4). اساس: افتادكى دارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره واقعه (82) آيه ه. (/1). همه 
نسخه بدلها: داود بن الهند. [.....] [اشاره] (0). سوره رعد )١15(‏ آيه 8". (9). فق» مبء مر بود. (17- .)٠١‏ دبء» فق» مب بود. .)1١(‏ 
اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شد, مب: هيجده. مر: هيزده. صفحه : 7١‏ ابتدا فردا م ى كنم شدن به حج١١)‏ راء همجنين كفت: 
در ماه رمضان فرستاد«؟»» يعنى ابتدا [در ماه رمضان] [اشاره]|”"2 كردند ٠‏ آنكهة قرآن را وصف كرد به آن كه در او بيان استء كفتند: 
«هدى» به معنى لطئ استء و كفتند: به معنى دلالطت است(2): «هدى للنّاس» من الض لال رهنماى مردمان است از ضلالتء كأنّه 
قال: فيه الدّلالة على بطلان الضّ لال فيه هدى مانع عن ردى» و محتمل است [اينكه لفظ] [اشاره]:0) لطف را و بيان را و دلالت راء 
جه دراو بيان حلالل و حرام و شرايع و احكام است. و بَيّنَاتب جمع يتنه و آن حبجت باشدء إبراى آن كه مبئين] [اشاره]«©» و بيدا 
كننده بودء وازاينكه جا كواه را «بيينت» كويند كه قول او در شرع حيّجت باشد مدّعى را بر مدّعى عليه. م من الهُدى» [محتمل است 
اينكه وجوه را] [اشاره]7» -١١2[‏ ب] [اشاره ]. وَالفرقان» فرق كردن از ميان حقو باطل. و كلا-م در «فرقان» و «قرآن» و معانى و 
تفسير او رفته استء و نيز وجوه «هدى» و اقسام و معانى او كفته شده است بيش از اينكه معنى ندارد باز كفتن. از جمله فضايل و 
مناقب ماه رمضان آن است كه خداى تعالى قرآن در او فرستاد كه طريق شرع است و بيان كننده حلال و حرام است. قوله: فَمَن شَهِدَ 
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و “الشَّهِرَ قَلِيِضُ مده در شاد حسن بصرى١7)‏ خواند: «فليصمه» به كسر لاما و باقى قرّاء به١ة)‏ تسكين «لام) خوانند» و جون متصل 
نبود» «لام) جز متحرّكك نشايد به كسرء جنان كه شاعر كفت: لتجمع خزاعة ما فقت 


من النّاس من بعد إقلالها جون بيش او حرفى باشد در او دو وجه روا بود: كسر« 03٠١‏ و سكون. و آنجه در ييش او باشد يا «واو» بود يا 
«فاك يا «ثم» جنان كه: 001 مبء. رفتن به حج. (0- 8 ه- 75). همه نسخه بدلها: 
فرستادند. (7). همه نسخه بدلها فيه. (©). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها جنين. 
7 هية ننه ادليه تخ فو .)0١0(‏ همه نسخه بدلها: وآن كسر بود. صفحه : 9" تم ليقضوا تَفَكَهُم و ليُوقُوا نذُورَهمه1» ا 
كقوله: فَليِعبَدٌوا رَمِهَهذًا الييت:؟). و اينكه «لام) امر استء غايب را به اينكه امر كنند. و از جمله عوامل«2) جزم است«)» و معنى 
ليفعل زيد آن باشد كه: بكو زيد را تا اينكه كار بكند, و بفرماى زيد را و بايد تا زيد جنين كند. حق تعالى كفت: هر كه در ماه 
رمضان حاضر آيدء و معنى آن كه ماه رمضان به او در آيد واو را در يابد, بكو تا روزه دارده8)؛ يا بايد كه روزه دارد» يا از حقاو 
آناست كه روزه دارد. علما خلاف كردند در معنى آيت» بهرى كفتند: مراد آن است كه هر كهه«©» اينكه ماه بدو«7) در آيد. واو 
عاقل و بالغ و تن درست و مقيم«8) باشد روزه دارد» و اينكه قول بيشتر فقهاست از اهل بيت» و مذهب بو حنيفه و شافعى است و 
اصحاب ايشان. بهرى١4)‏ د كر كفتند: هر كه در اول ماه رمضان مقيم باشد» واجب بوده 03٠١‏ براو كه١١١)‏ ماه تمام روزه دارد» سواء 
اكر در ميانه١؟١)‏ سفر كند و اككر نهه17). و اككر در ميانه ماه او را سفرى بيش آيد» در سفرش روزه بايد داشتن» و اينكه قول نخعى و 
سدّى و قتاده است و مذهب إبن سيرين و عبيدة الس لممانى»است. و از امير المؤمنين على؟1) در اينكه روايتى آوردند» و مذهب 
درست قول اوّل است و عامّه علما و مفسّران» دليل [بر] [اشاره]:18) صبحت او از ظاهر قرآن«17١‏ قوله: فَمَن شَّهِدَ نكم الشَّهنَ و اينكه 
«لا-م) تعريف عهد استء اشارت به جمله ماه؛ و ايشان جنان مى نمايند كه معنى آن است كه: من«17) شهد منكم180 اول الشهر 
فلحي كلسو اكه عدول امت از للا ل - (0). سوره حج (91) آيه 18. (0. 
سوره قريش )0١2(‏ آيه *. ("). همه نسخه بدلها: حروف. [.....] [اشاره] (©). همه نسخه بدلها و عمل جزم كند. (2). مب: روزه 
كيرد. (2). مب را كه. (0). دب: با او. (8). دب: مستقيم. (9). همه نسخه بدلها: و بعضى. .)2١(‏ مج» وز: شدء لب» مب: باشد. .)١١(‏ 
مب: آن. (171). مب: خواه كه در ميانه ماه. (17). مب: يا نكند. (1). همه نسخه بدلها عليه السّلام. (10). اساس: نداردء با توجه به 
مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)١8(‏ مب كنند. (/10). لب» فق» مبء مر: فمن. [.....] [اشاره] (18). دب الشْهر. صفحه : 7" د كر 
آن كه: اكر به اول بر او واجب شود؛2» و آخر به عذر سفر او را روزه نشايد كشادن. بايد كه آن كس كه به اول ماه تن درست 
باشد(؟» در ميانه” بيمار شود»«”» او را نيز روزه نشايد كشادن حملا على المسافرء و اينكه خلاف اجماع است. دكر آن كه: حق 
تعالى اينكه عموم من شَهِدَ منكودرا تخصيص كرد بقوله: وَ من كان مريضاً أو على تقر فدةٌ من يام حر و الَا إينكه تكرار را 
فايده نباشد. دكر آن كه: حق تعالى مريض و مسافر را در يكك قرن«0) آوردء كفت: هر كه بيمار باشد يا مسافر» جمع كرد ميان 
ايشان در وجوب افطار او«2» در رخصت افطارء على خلا-ف بين الفقهاء» تفريق كردن ميان ايشان در بعضى احكام بى دليل وجهى 
ندارد. دكر آن كه: عبد الله عتئاس روايت كرد كه. رسول- صلَى الله عليه و آله- عام الفتح در ماه رمضان از مدينه بيرون آمد.ء جون 
به7» كديد رسيد روزه بككشود. [و شريكك] [اشاره]81) روايت كرد از ابو اسحاق كه: ابو ميسره در ماه رمضان بيرون آمدء جون به 
يل:ة) رسيد آب بخواسث و باز خورد» وشعبى [/199-ر] در ماه رمضات سفر كرد به باب الجسر روزه بكشاد. آنكه عق تعالى 
حديث بيمار و مسافر تكرار كرد- براى تخصيص عموم كه: فْممَن شَّهلَ ينكم الشّهر 041٠١‏ اينكه قول آنان است كه مفتند: فَمَن شَهدَ 
ينكم الشَّهِرَ ناسخ نيست اينكه آيت راو اينكه حكم را كه: وَعَلَى الَّذِينَ يطِبقُونَهفِديَةٌ طعام يسكين- جنان كه بيان كرديم از تخبير. 
و آنان كه كفتند11: آيت ناسخ استء آن آيت را كفتند: اينكه تكرار براى آن كرد تا كسى كمان نبرد كه اينكه آيت جنان كه 
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ناسخ است حكم شيخ و عجوز و حامل و الصسسسصسصسصسسسسس 22س -(1). مج وزء آج؛ لب: شد. (1). مرو. 
("). مب: و در آخر ماه. (©). همه نسخه بدلها بايد كه. (5). اساس: قرق. دب: فرقء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(8). لب» فق» مبء مر: واو. (7). آج: افتادككى دارد» لب» مبء مر يل رسيد آب بخواست و باز خورد. (8). اساس: افتادكى داردء با 
توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). آج: ندارد مج. وزء دبء لب,. فق» مب: ببلء مر: به يل. .)1١(‏ همه نسخه بدلها 
كرده باشد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها اينكه. صفحه : ٠6‏ مرضع را بايد تا ناسخ باشد حكم بيمار و مسافر را. يس اينكه تكرار براى آن 
كرد تا بدانند كه اينكه حكم بر جاى خود است در حقء بيمار و مسافر. و بيان كرديم كه: خداى تعالى جنان كه به مرض افطار 
وليه كرف دسق عبد كرد وا آذ كديه تقين مقر اجات قفن ك روجو لأاتفماء الابعد الاقطار فاسات القفراء ابجات 
للافطار١١).‏ اكر كويند: در آيت محذوفى هست,. و تقدير آن كه: فافطر فعليه عد كوييم: اينكه زيادتى باشد در ظاهر قرآن من غير 
دليل. اكر كويند: نه در آيت حج آن جا كه كفت: فمن كان [منكم] [اشاره]7اسلم ما 06 كوييم: بلى جنين استء و لكن آن جا 
دليل هست و آن اجماع استء و اينكه جا دليل نيست- فافترق الامران. خلاف كردند در حدّ آن بيمارى كه با آن افطار شايد كردن. 
بهرى كفتند: بيماريى«0) باشد اندكك و بسيار. حسن بصرى و ابراهيم نخعى كفتند: هر بيمارى كه با آن نماز نتواند*» كردن بر ياى» 
آن جا افطار بايد كردن و جون نماز تواند كردن بر ياى» افطار نشايد كردن. عطاردى. كفت: در نزديكك إبن سيرين شدم در ماه 
رمضان نان مىخوردء كفتم: جرا! كفت: انككشتم درد مىكند» مذهب ما و مذهب شافعى آن است كه هره17 بيمارى كه داند با آن 
بيمارى زياده شود» و روزه زيان دارد بيمارى را افطار بايد كردنء از هر نوع كه باشدء اكر در تن باشدء و اكر در اطرافء و اكر 
در١8)‏ جشم باشد نتسب تست ست سب ص سسب سس سس بسب ب (9). همه تسحه بدلها: الافطار. (؟). اساس: نداردهء با توه به 
ديكر نسخه بدلها از قرآن مجيد افزوده شد. [.....] [اشاره] ("). سوره بقره (؟) آيه 198. (6). اساس: نداردء با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: هر بيمارى كه. (5). وز» دب» لب» فقء مر: نتواند» مب: نتوان. (/0. وز» آجء لب: هر 
كه. (8). همه نسخه بدلها: درد. صفحه : 8" يا درد دندان١١)»‏ [و اعتبار به اينكه] [اشاره]١؟»‏ است كه كفته شد: بل الإنسان: على نَفسِهٍ 
بصيرَة0390. وحكم مسافر و روزه وافطار او و اختلاف فقها در او كفته شد. إفلا وجه لإعادته] [اشاره]«؟). و قوله: يُرِيدٌ اللهكم اليْسرَ 
ولا يُريدٌ بكم امسن ابو جعفر يزيد بن القعقاع در همه قرآن «١عسر)‏ و ١يسر)‏ خواند به ضم 6 «سين»» و باقى قرّاء به اسكان «سين)». و 
ابو بكر و رويس خوانند: «و لتكمّلوا العدّة) به تشديد «ميم»» من التكميلء و باقى قرّاء به تخفيف «ميم)» من الاكمال. خداى- جلء 
جلاله- تذكير فضل و نعمت خود كرد بر بند كان و آن كه او به ايشان نيكو [نظر تراست از آن كه] [اشاره]:© ايشان به خود, و آن 
كه او به ايشان خير به70» خواهد از آن كه ايشان به خود؛ مى كويد: من به شما خوارى و آسانى١8)‏ و راحت خواهم؛ رنج و 
دشوارى97) نخواهم» اى عجب در سراى دشخوارى«١3٠‏ به تو خوارى١١١»)‏ خواست,ء در سراى خوارى به تواكى دشخوارى١١١)‏ 
خواهد, در سراى محنت به تو منحت خواست. در سراى منحت كى به تو محنت خواهد! جون اينكه است كه كفت». يس در آيت 
دليل ظاهر است بر بطلان مذهب جبر. و آن كه خداى به بنده كفر خواهد [و عقاب و مضرّت] [اشاره]«057 [/771- ب] خواهد؛ اكر 
كويد كه: او مالكك الملكك استء آن كند كه خواهد, كوييم: بلى؟ مالكك الملكك استء آن كند كه او خواهد, و لكن مالكك 
الملكى حكيم استء نه مالكك الملكى سفيه استء آن كند كه او خواهد و لكن آن خواهد كه در او برازد» نه آن كه در تو با همه 
معيوبيت نبرازد«5١0.‏ حسن بصرى در نزديكك رابعه عدويّه شد تا او را بيرسد از رنجى كه رسيده بود او راء كفت: يا رابعه جونى! 
كفت: جنانم كم:10) او مىدارد. كفت: جونت مىدارد! كفت: جنان كه او مى خواهد. كفت: جون مى خواهد! كفت: جنان كه در 
او برازد«2١)»‏ بتتتدبتتبس سب سس سسسب ل (9). همه نسخحه بدلها: در دندان. -١7(‏ م 8- 5). اساس: افتادكَى 
دارد با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). سوره قيامت (0/8) آيه ؟1١.‏ (0). همه نسخه بدلها: تحريكك. (/0). مب: بهتر. 


(6). همه نسخه بدلها: آسايش (8). دب آجء لي؛ فق» مر: دشخوارى. ف 0 مج وز: دشوارى. |.....] [اشاره] .)01١(‏ دب» مب: 
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آسانى. (15). آج» لبء فق» مر: نيردازد. (14). آج» لب» فق: جنانكم. (19). آج, لب» فق» مب» مر كفت. صفحه : ٠”‏ شرم ندارى او 
در حقء تو آن مى كويد از نيكى كه در تو نبرازد١١‏ و لايق تو نباشد» تودر حاو آن مى كويى از بدى كه دراو نبرازد» آنجه در 
حقء تو بككويند به راست تو را موافق نيايد» به دروغ در حقءاو آن مككوى, جو در سفر دنيا به تو آسانى خواست«37» در سفر قيامت 
كه صعبتر است به تو كى دشخوارى خواهد! به خلاف عقّل خود برمياء و مخالفت عدل مكن» كه مخالفت عدل مخالفت عقل باشد» 
«و من خالف عقله فقد خان نفسه)»» وهر كه جنين كند با خود خيانت كرده باشد» انصاف خود با خود بده؛ بنككر تا حق تعالى جكونه 
بي جود ب هر موجه تاها كص [انارنا ) كفت: ما يريد اله ليجل عليكم من حرج و كن يرب ليطه كما فيل 
...» دكر جا كفت: وَمَا اللديْرِيدُ ظلماً للعباد«ث» و مَا اللَهِيْرِيدُ ظلماً لعالّمين57» د كر جا كفت: ربد لين لكم و يهدِيكم شرن 
اين من فيكم و يوب عَليكم و الله عَليم. حكيمه و الله يُرِيدٌ أن توب عَلَيكُم- - الآية يُرِيدُ الله أن يُحَقّف نكما «/ به لما يُرِيدٌ الهم 
8 لعب غك لاجس أهلء البيتٍ و يُطهركُم تطهيراً: 6 الى مالا يحصى من الايات. اينكه اسك كه اوضوايت وير اززاو امي 
كردى آنجه تو خواستىء و بدو حوالت كردى بيش از اينكه استء منها قوله:4): يُرِيدُون ليِطفوًا نُورَ الله يأفواههم ٠١١‏ ...» يُرِيدُون أن 
داه الله يبأفواههم و يَأبَى اللَّهِنَا أن يتم نُورّه١01.‏ اينكه اباه؟1) در حقءاو به جه تفسير خواهى كردن! [بر حقيقت] [اشاره]:1) 
سر با زدن«35 و كردن ننهادن و امتناع كردنء اينكه كنايات جون محقّق«18) كنى» مصوّر نشود در حق.[او» جز] [اشاره]:12) به 
كراهت تفسير«37١)‏ نتوان دادن على احد القولين» و تو در حوّءاو كراهت سب 0012 
آج؛ لب» فق» مبء مر: برازو» دب: در تو نخورد. (7). آج» لبء فق» مر: ساخت. -١8(‏ 1- #). اساس: ندارد با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (؟). سوره مائده (0) آيه #. (0). سوره مؤمن (60) آيه ."١‏ (©). سوره آل عمران 00 آيه .٠١8‏ (/0. سوره 
نساء (©) آيه 58 تا 18: آج. لبء فق قوله. (8). سوره احزاب (072 آيه “". (4). دبء مر تعالى. .)٠١(‏ سوره صف )2١(‏ آيه 8 [.....] 
[اشاره] .)١١(‏ سوره توبه (4) آيه ”". .)١7(‏ مر: آيات» مب: آيا. .)١(‏ كذاء در اساس» وزء لب: سربازدن/ سرباز زدن. .)١18(‏ دب: 
متحقق. (17). مب آن. صفحه : /ااثبات نكنى واو در حق.خود مىكويد: و لكن كره اللههانبعاتّهُم:1 ...» جه اكر مريد الذّات 
كدق زاكر قريدي ارادى كدي البات كارهي صورك وده [على اصو] [اشاره]١؟)‏ ا لكمء دكر كفت: يُرِيدُون أن كيدا كوا 5 
الطافرت و فنا اذا أن يَكفُرُوا بهو يُرِيدُ الشّيطان أن بض لهم ضَلانًا بعيداًد”» إنّما يُرِدٌ الشّيطان أن يق كاعار ه والبغضاء فى 
الكحَمر وَ امير وَ يَضُدَّكُم عن ذكر اللَهِوَ عن الصَّلاهِ هَل أَكُم مُنتَهُونه؟. هر جه او به تو حوالت كرد تو به ارادات او حوالت كردى 
وهر جه به خود حوالت كرد تو از او نفى كردىء اقلب و قد اصبتء بركردان«8) تا مصيب باشىء فان لم تقلب قلبت [118- ر] و اذا 
قلبت فقد اصبت» جه اكر جهد نكنى تا مصيب باشى ترسم كه مصاب باشىء [جه عجب مردى كه به اختيار شكر رها كنى و به جبر 
طالب صاب«2) باشى؟] [اشاره]70) يس مثال تو جنان باشد كه شاعر كفت: جناب تجتّبئاه ليس بمجدب 


و بحر تخطيناه ليس بمرزم و منهل ماء قد تركناه خلفنا 

زلالا و بعناه بشربة علقم و لم أر مثلى ما يفارق جه 

و يقرع بالتطفيل باب جهنّم به بهشت خوانده دز تنروق كدو اللبدتدعرا إلى دار السّلامد86) ...» واخود را به طفيل به دوزخ در اندازى 
كه: و لَقَّد ذْرَأنا لِيجَهَنّمد9)» اينكه احوال جنين استء و زمام الاختيار بيدكثك١١٠3»‏ آنجه خواهى براى خود اختيار مىكن. قوله: و 


لُكملوا العَدَ اهل معانى خلااف كردند در آن كه اينكه «واو؛ عطف بر جيست! و اينكه «لام) غرض به١١)‏ جه متعلق است! فرّاء 
كفت: غرض متعلق است در كلام به محذوفىء و تقدير جنين است كه: و لتكملوا العدّهُ شرع ذلكك و اريد 2-0 
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ددس - .)١(‏ سوره توبه (8) آيه 5#. (/9- 7). اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). 
سوره نساء (6) آيه :*. (ع). سوره مائده (8) آيه 41١‏ (0). دب: بككردان. (8). مج: طابء با توه به ضبط وز و ديككر نسخه بدلها و 
معنى كلمه آورده شدء آج روى كلمه با خطى متفاوت از متن آمده است «صبرا. (0). سوره يونس )3١(‏ آيه 58. (). سوره اعراف 
(0) آيه .23١( .١174‏ مر: و زمام اختيار به دست تو است. [.....] [اشاره] .)١١(‏ مر: بر. صفحه : 8" منكم, براى آن تا عدد تمام كنى 
واكك مشو كردقد وا عادر عر ابي كنت مثال اينكه جنان است كه حق تعالى در قصّه ابراهيم كفت: وَ كذلِك ثْرى 
إإرافيه تلكوت الشهاوات و الأرض و فكو نون الفوقين عع آلاامت هاو بكرن من الموقنين اريناه ذلككء. براى آن* 
لوال عله ونان بالده 1ن ١‏ باحرا او تدوديب رضاح كله بكار نت الكو مشاه معنى آيت متقدّم» براى آن كه معنى اينكه 
يت كه: يريد اللديكبداسرو لا يْرِِدٌ كمد لسر ...» آن است كه: فعل الله ذلكك بكم ليسهّل عليكم. آنكه اينكه را بر آن عطف 
كرد و لتُكمِلُوا العِتدَّه يعنى اينكه ارادت يسر و نفى ارادت عسر براى آن بود نا كار بر شما آسان كندء و تا شما عدد ماه تمام 
بدارى. در اينكه عدد خلاف كردند. بهرى كفتند: مراد عدد ماه است تا عدد ماه تمام نككاه دارى. قولى ديكر آن است كه تا عدد 
اثرامى كه در بيمارى و سفر روزه كشاده باشى نككاه دارى به تمام و كمال تا قضاه» كنى آن را به مانند آنء و اينكه قول بيشتر 
مفس ران استء و در آيت دليل نيست نزد اصحاب عدد بر قول اول كه كفتيم از بعضى مفسرانء براى آن كه خداى تعالى كفت: تا 
عدد نكاه دارى و تمام بكنى07). و بر قول [اول كه كفتند] [اشاره]:2) عدد راجع است با ماه اكر مراد عدد ماه استء ماه عبارت بود 
يكك بار از سى روز و يكك باراز بيست و نه روزء و در هر دو [مستعمل است] [اشاره ]027 و استعمال ايشان يكك لفظ را در دو معنى 
يا «) بسيارى معانى ظاهر استعمال دليل حقيقت كندء جون لفظ [ «قرؤ) و«شفق)»» و بيان] [اشاره]41) اينكه مستقصى در جاى خود 
بيايد- ان شاء الله. قوله: و[ تكبزوا الله على ساكرداكو در اذو قول كقسد: قولى آن كه تا [خداى را تعظيم] [اشاره 23١]‏ كنى و 
اجلال» بر آن هدايت و بيان كه شما را كرد در دين» و توفيق كه داد در روزه ماه رمضانء و تخصيص كه [كرد شما را به اينكه] 
[اشاره]١١١)‏ ماهء دون تساي ع ع ع ع حك (1). سؤره العام (2) ايف ةلك )دهج وز: و لتكون. (". 
همه نسخه بدلها كه. (©). دب: و اقضا. (8). مب: تمام كنيد. (11- -1/-4-1١١‏ 6). اساس: افتادكى دارد. با توججه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها بجز مر: با. صفحه : 9" ساير امم. و بيشتر علما كفتند: مراد تكبير شب عيد است عقيب 
جهار نماز: شام و خفتن و بامداد و نماز عيد12) فطر بككويد: الله اكبر الله اكبر لا اله انا الله و الله اكبر و لله الحمد على ما هذانا و له 
الكش كر على ما أولانك إو بنوديكك] [اشاره]د؟) شاف * الله اكبر+ سه بار بايد كفدق از آنكه كد ماه بينندة ”ا تكبير كنند» تا آنكه كه 
امام به نماز عيد بيرون ايد [178- ب] [اشاره]. [جون امام] [اشاره]:0) به در آيدء به تكبير او تكبير بايد كردن«2) و در عيد اضحى 
عقيب ده نماز در شهرهاء و١7‏ يانزده نماز در منا اوّلش نماز ييشين 2/١‏ و خرش آنه كهدرة) عدد تمام شوده .)٠‏ مسأله١١١)‏ حجند در 
احكام روزه با اختلاف فقها كه كفته نشده است آن ج١؟1):‏ بدان كه قضاى ماه رمضان هم متتابع روا بود هم متفرّق» و تتابع اوليتر 
بود» و مذهب شافعى و مالكك هم جنين استء و مذهب اهل عراق آن است كه: او مخثر استء و ترجيحى نككفتند هر كه او روزه ماه 
رمضان تباه كند به جماع» قضا و كارت واجب بود او راء و مذهب ابو حنيفه و شافعى هم اينكه است, و كفّمارت مرتّب است 
بنزديكك ما وابو حنيفه و شافعىء و بنزديك مالكك مخيّر استء و بعضى اصحاب ما جنين كفتند. و آن كس كه روزه به اكل و 
شرب تباه كندء بنزديكك ما قضا و كفارت واجب بود او راء و بنزديكك ابو حنيفه و مالكك. شافعى كفت: بر او قضا بود. كفارت نبود. 
و جون به نسيان كند اينكه افطار بر او هيج نباشد عندنا و عند عامّة الفقهاء«17). و مالك كفت: براو قضا بود و هر كه او جنب در 
روز آيد«؟23) بقصدء بى ضرورتىء قضا و كقمارت لا-زم آيد او را. إبن حىء كفت: بر او قضا بود بر سبيل استحباب» و جمله فقها 
كفتند: بر او هيج نباشد«18) اكر قى بر او غلبه كند بر او هيج نباشد» اكر قصد كند تا بر آرد بر او قضا بود. سيت 


ستتتتتتيت تي سسب ب .)١(‏ همه نسكحه بدلها در عيد. (80- ؟). اساس افتادكَى دارد» با توجّه به مج افزوده شد. (”). دب» آجء 
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لب» فق» به ببينند» هب: به ببيتك. (©). مر: كويند. (2). همه نسخه بذلها هذا عند الشافعى. (/). همه نسخه بدلها عقيب. [.....] [اشاره] 
(8). مب عيد بود. (9). دب» فق» مر: آن كه. .)3١(‏ دب: كند. (11). وزء آجء لب: مسئلهاى. .)١17(‏ مبء مر: اينكه جا. (17). مر: نزد 
ماو نزد عامّه فقها. (1). مر: جنب آيد در روزه. (14). دب و. صفحه : 5٠‏ ابو حنيفه و مالكك و شافعى هم اينكه كفتند, و اوزاعى 
كفت: ابو حنيفه و مالكك و شافعى هم اينكه كفتندء و اوزاعى كفت: اككر بى قصد او باشد قضاست بر اوء و اكر بقصد كند قضا و 
كفارت. و هر كه او جيزى نا خوردنى جون سنكى ريكى و مانند اينكه فرو برد بقصد بر او قضا و كفارت باشد بنزديكك ما و مالكك 

واوزاعى» و اهل عراق كفتند: بر او قضا بود بى كارت 0 '. إبن حى: كفت: بر او نه قضا بود« نه كفارت. وامّا ديوانه و مغمى عليه 
جرن مله ناه حنية باشند يس ال آن بهمر شونده برايشان نه قضا بود ه كفارته» براع آن كه ايشان به فقد عقل ازرع» تكليف 
خارجند. و اوزاعى همجنين كفت40. و اهل عراق در مجنون كفتند: براو قضا نيست اكر همه ماه ديوانه باشدء و اككر در ميانه(2) 
ماه به شود جمله ماه را قضا بايد كردن. و در مغمى عليه كفتند: حكم او حكم بيمار استء و شافعى هم اينكه كفت در مغمى عليه 
و كفت: بر ديوانه قضا نيست به هيج وجه. اما آبستن و شير دهنده و مرد سخت بير» حكم ايشان بككفتيم كه بنزديك ما جيست» و 
اهل عراق كفتند: برايشان قضا بود و كفارت. و صدقه نباشد بر ايشان» [همجنين] [اشاره]:/0 كه در بيمار«8) كفتند» اعنى در حامل و 
مرضع. و مالكك در حامل كفت47): براو قضاست بسء و در مرضع كفت: قضا باز دارد» [به ] [اشاره 0٠١ ١]‏ هر روز مدّى طعام بدهد. 
و شافعى كفت: هر دو را قضا بود و فديه به مدّى طعام«١1)»‏ و اينكه قول موافق مذهب ماست,. و قولى دكر هست شافعى را مثل قول 
مالكك«١01»‏ مرد بير كه روزه نتواند داشتن روزه بككشايد و به هر روز نيم صاع طعام بدهد» بتزديك اهل عراقء و اينكه موافق مذهب 
ماستء. و شافعى كفت: هر روزى رامدى دهدء واينكه نيز موافق مذهب ماست١١١)»‏ جون از نيم صاع عاجز باشد«86١).‏ و مالكك 
كفت: افطار سس ب (8- (2). وب» آج, لب» فق» مب و. (5- ”). همه نسخه بدلها جمله. 
(0). همه نسخه بدلها: اوزاعى» را موافق است در اينكه مسأله. (8). دبء مر: ميان: مب: نيمه. .)0/-١١(‏ اساس: افتادكى دارد» با توجه 
به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). آج» لبء فق» مب: بيمارى. [.....] [اشاره] (9). لب» فق كه. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: بمدّ 


من طعام. .)١1(‏ همه نسخه بدلها ودر هر. .)١1(‏ وز: ما نيست. .)١5(‏ مب: آيد. صفحه : ١‏ كند ولا شىء عليه. قوله عر وعلا: 

[سوره البقرةً (7): آيات 168 1441] 

[اشاره] 

]ذا فلكم عاض قن فَإِنَى قريب أجيبه َعوَةً الداع إذا دَعان فَليِسِتَجِيْبُوا لى و ليُؤْمِنُوا بى لهم ون ار أح كم لله 
الصّيام الوق إلى اك هن إياسلكم وَأَكُم لباس لهو لم الله أكم كسم تختاثون أَنقْت كم تاب عَلَيَكُم وَعَفا نكم فالآن. 


ارونو ابتعُوا ما كتب الله كم و كلُوا و اشرَبُوا حتى كيين كم الخَيط الأنويضر + م الخبط الأسوّد من الجر ل ارا الصّيام إن 
ليل ولا باونو أن نتم عاكفون فى المساجي الك دود الله فلذ تقر يُوها كذ لكك بس ين الله ياه ناس لَعَلّهُم يَتَّقَونَ (141) و لا 
تأكلوا أموالكم بتكم بالبال و دلوا بها إلَى البحكام لتاكلوا قريقا + ف اموا القاس بالأترو انتم تَعلمّون (188) تسلُوتككه عن الأهلة 
قل هى مواقيت: لِلنّاس و الك جو ليس البو بأن تَأنُوا الثيوتء من ظهُورها وَ لكنء اليد م من اتٌّقَى و أنُوا الليوت. ين أبوابها و الَقُوا الله لَعلّكُم 
تفلخون (184) [779- ر] [اشاره] 


[قرجمه] 


[و جون] [اشاره]١١)‏ يرسند تو را بندكان من از من» من نزديكم ياسخ كنم دعاى277) خواننده را جون بخواند مرا كو اجابت كنى مرا 
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و يكروق بذاهن تا همانا رشيد شوبدة 7 لال كردتئد شما زاذز شبهاق روزه نزديكى«2» با زنانتان» ايشان يوشش شماند و شما 
يوشش ايشان«2)» دانست خداى كه شما بوديد خيانت كرديد« » نفسهاى خود راء توبه يذيرفت بر شما وعفو كرد از شماء اكنون 
نزديكى كنيد370) ايشان را و طلب كنيد١86/‏ آنجه خداى نوشت شما راء و بخوريده4) و بياشاميد«١03‏ تا يديد آيد شمارارسن 
سفيده١١)‏ از رسن سياه از صبحء يس تمام كنيد0؟7١)‏ روزه تا به شب و نزديكى مكنيد ايشان را«37١)‏ و شما معتكف«؟1) در مسجدهاء 
ابدكه حدهاى تخداست ببرامن 81 1) آن مكرديدو1ه عميسين يبان بكتد ختداى ابتهاش برائ هردمان ا ابشان يرهير كار شوين. ند 
دب سس - (9). اساس: افتادكى دارد» با توجه به مج افزوده شد. (؟). آج, لب» فق: دعوت. (0. 
آج؛ لب» فق: شوى/ شويد. (©). مج, وز: نزديكك. (0). آجء لبء فق: ايشانى/ ايشانيد. (8- 2). آج» لب, فق: كردى/ كرديد. -١17(‏ 
). آجء لبء فق: كنى/ كنيد. (4). آج» لب» فق: بخورى/ بخوريد. .2١(‏ وز: باز خوريدء آج, لبء فق: باز خورى. [.....] [اشاره] 
.)1١(‏ وزء آج: سبيد. (201). آجء لب: نكنى با زنان. (15). مج؛ وزء آج» لب شويد. (10). وزء لب: يرامن. .)١19(‏ وز: مكرويد. صفحه 
: 51 و مخورى مالهايتان ميان شما به ناحق» و فرو كذارى١1١)‏ آن را به حاكمان تا بخورى١١)‏ [بهره] [اشاره]” از مالهاى مردم به بزه» 
و شما دانى. مىيرسند تو را از ماههاى [نو] [اشاره]:5"» بكو كه آن وقتهاست مردمان را و حج.راء و نيست نيكوى به آن كه در 
خانهها شويد از يشتهاى آن. و لكن نيك وكارى«4) آن است كه از خداى بترسى و آييد به خانهها«2» از درهاى آن, و بترسيد«7 از 
خداض :ا مانا فنما قر اندو قزل ماكن 91 بالكموادى عل وعد اللدهاين كقكه سبي تروك امك ليود كه نديوداة 
نبل نيا من اقطان :ا مزح فقار | و نل من كرون 1زا كمسا اتانيه ا نم8 بالششسالم واه سكي فكي ابقاك 
يانصد ساله راه» و همجنين هفت آسمان استء خداى تعالى«4) آيت فرستاد. حسن بصرى كفت: سبب نزول آيت آن بود كه مردى 
بيامد و رسول را كفت [179- ب] [اشاره]: يا رسول اللّه؟ اقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه» خداى ما به ما نزديكك است تا با او 
مناجات كنيم! يا دور است تا به آواز بلندش خوانيم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» كفت: يا محم د؟ جون بندكان تو رااز من 
برسند. در آيت حذفى واضمارى هست «فقل لهم»» بكو ايشان را كه من نزديكم نه به مسافت بل به علم و قدرت آنجه تواز من 
دور يندارى از روى عالمى من به آن نزديكم, جنان دانم كه آن كس كه« "٠١‏ نزديكك«١١1)‏ باشدء و آن كه از من بككريزد ودور شود 
كمان برد كه از من دور استء او در قبضه قدرت من استء جنان كه از شما يكى كسى را در دست77١)‏ 2-85 
عدب - (3(). مج» وز: كياريد. (5). آج» لبء فق: تا نخورى. (5- 7). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (8). مج وزء 
آج» لب» فق: نيكوى. (2). اساس: بخانها/ به خانهها. (00. آج» لب: بترسى/ بترسيد. (8). مجء وزء آج» لب و بقا اينكه جهار آآيت 
است. (9). مبء مر اينكه. .)23١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: جنان كه آن كس كه. [.....] [اشاره] .)١1١(‏ مب من. (؟1). دب: جنان كه 
يكى از شما كسى را دوست. صفحه : “57 دارد. يس مراد به قرب نه قرب مسافت است كه آن از صفات اجسام استء بر خالق اجسام 
روا نبود او خالق مكان استء و خالق مكان در مكان نباشد, «كان و لا مكان فخلق المكان و لم يتغتر عمًا كان). در خبر مىآيد كه: 
ذر عهد بعضى صبحابه خبرئ ' از اخبار جهودان ييامك از او ييرشيد كه الخيرتن عن الله ابتكه هوء مرا13» خبر ده تا داق كجاسث! 
او كفت: فى السّماء على العرشء در آسمان است بر عرش. جهود كفت: فأرى الارض منه خالية» يس زمين از او خالى باشد» و او در 
مكانى بود دون مكانى؟ كفت: اينكه كلام زنادقه استء دور شو از بيش منء و الا بفرمايم تا كردنت بزنند. جهود بيرون آمد و بر 
اسلام استهزا مىكرد. امير المؤمنين01- عليه السّلام- از بيش او برافتاد«”» كفت: يا اخا اليهود؟ به من رسيد آنجه يرسيدى و آنجه 
جواب7© دادثد. جواب از هن بشتوه كفت: بكو. كفث: «أين) هبارت باشد از مكان: و كان الله و لأ مكان »وخدا بود و مكان نبوة. 
أين الأين فلا أين له ء مكان به مككان كرد و او را مكان نيستء ©» جل ان يحويه مكان و هو فى كل مكان بغير مماسةٌ و لا مجاورةٌ 
يحيط علما بما فيها و لا يخلوه شىء منها من تدبيره » او از آن متعالى است كه در مكانى باشدء و هيج مكان از او خالى نيست نه به 


مماسّت«# و مجاورت, بل به معنى علمء و من خبر دهم تو«7 را به آنجه در كتاب شما هستء اككر بدانى كه من راست مى كويم 
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ايمان آرى8! كفت: بلى. كفت: نه در توريت هست كه روزى موسى- عليه السّلام- نشسته بود جهار فرشته بره4) او حاضر شدند. 
موسى از ايشان يبرسيد كه: من أين أقبلتم! يكى كفت: از اقصى مشارق١١٠)‏ زمين مىآيم من عند الله. و يكى كفت: من از اقصى 
مغارب زمين مىآيم من عند الله و يكى كفت: از آسمان هفتم مىآيم من عند الله و يكى كفت: از زمين ”5 
اتلس - (0). همه نسخه بدلها: كفت مرا. (؟). فق على» مب على بن ابى طالب. (”). دب: فرا او رسيد» فق: در 
بيش او افتاد» مب: بدو دجار شد. (9). همه نسخه بدلها: جوابت. (0). مج» وز» لب» فق» مبء مر: يخلوا. (28). همه نسخه بدلها و نهبه. 
(0). مج: شما. (8). آرى/ آريد. (9). مج. وز: بيشء مر: نزد. .)1١(‏ دب: شرق. صفحه : 5 هفتم مى آيم من عند الله. موسى- عليه 
الس لام- كفت: سبحان من لا يخلو١١)‏ منه مكان و لا يكون الى مكان اقرب منه الى مكان. جهود كفت: كواهى دهم كه حق آن 
است كه تو مى كويىء و تو به جاى ييغمبر اوليترى از ديكران. قرب در حققديم تعالى به اينكه معنى باشد. قوله: اليك الدذاع 
إذا دّعان7)» دعاى دعا كننده را اجابت كنم جون مرا بر خواند. اكر جه در ظاهر كلام شرط مصلحت نيستء اما قول””) در ضمن 
كلام به مصلحت مشروط باشدء اككر صلاح دانم تا سؤال سايل را مادّه منقطع شود, كه ما بسيار كس را مى بينيم كه دعا مى كنند) 
واجابت نيست دعاى ايشان راء كوييم: براى آن كه اينكه وعده مطلق نيست»ء بل مشروط است بانتفاء المفسدة. اكر كويند: جون دعا 
را اجابت نخواهد بودنء آيت را جه فايده بود! كوييم: فايده آيت حثهو تحريض به شرط خودهه» اللهم.افعل [70- ر] بى كذا و 
كذا ان كان فيه صلاحىء و براى اينكه دعوات ائمّه«6- عليهم البّد.لام- مشروط است به اينكه شرط: و لا حاجة من حوائج الذدّنيا و 
الاخر لكك فيها رضى ولى270 فيها صلاح الا قضيتهاء و اكر به لفظ نككويد بايد كه در نيت بود. اكر كويند: آنجه مصلحت به آن 
تعلق دارد. لا بدٌ خداى تعالى خود آن بكند؛ جه فايده باشد در دعا كردن! كُوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن كه دعا عبادتى 
است از جمله عبادات» من قوله- عليه السِلام: الدعاء عبادة «)» و از جمله آن دعوات قوله تعالى: قال47) وَتمود الخ انوا الصَخْرَ 
بالوادِ«0» اى قطعوا. و اجتاب:2) الظلام اذا قطعه و انجاب السّحاب اذا انقطع و انقشع» براى آن كه به جواب سؤال سايل منقطع شود 
و كفتند: براى آن كه طمع سايل منقطع شود اما به انجاح و اما به يأس. و «دعاا» خواندن باشد كه: يا فلان» و طلب فعل باشد- جنان 
كه بكفتيم. للبت سسسب - (9). وب: إبن اخشيد. (؟). همه نسخه بدلها براى استصلاح را. (. 
مج: يعنى. (). مبء مر: دويم. (0). سوره فجر (894) آيه 4. (©). مج: ندارد. [.....] [اشاره] صفحه : 58 فَليِستَجِْبُوا إبى» با «واو) و «فا» 
تسكين «لام» امر نيكوتر بود از تحريكشء و با «ثم» تحريكك نيكوتر باشد. ابو عبيده كفت: استجاب و أجاب بمعنى واحدء و انشد 
لكعب١١)‏ بن سعد الغنوى: و داع دعايا [من يجيب إلى النّدى] [اشاره]١؟)‏ 


فلم يستجبه عند ذاكك مجيب و مبرّد فرق كرد و كفت: در استجابت اذعانى«” و كردن نهادنى2» هستء و در اجابت نيستء از 
اينككه كار اجابت ما خداى را به لفظ استجابت است كه: استجيوا لله وَ لِلكَسُول:ه. و«لعل» به معنى «كى)(3 با [شدء تا شما] 
[اشاره ]010 را شد شوىء و به معنى رجا و طمع بودء لكن نه از خداى, بل كه از مكلّف. و الرّشد اصله اصابةُ الخير و هو [ضدّ الغى» و 
فلان لرشدة] [اشاره]١/»‏ و فلان لغيه اى لزنيةٌ و الوّشاد اصابة الرّشدء و الود لَغهٌ فيه«4). و بعضى مفشد ران كفتند: مراد به دعا [در 
آبث] [اشاره 2236١]‏ [770- ب] طاعت استء و مراد به اجابت ثوابء و معنى آن است كه: هر كه طاعت من دارد ثوايبش دهم. ابو 
سعيد خدرىء روايت كند كه رسول- عليه الس لام- كفت: هيج مسلمان نباشد كه خداى را بخواند به دعايى كه در او قطيعه 
رحمى١١١)‏ نبود و بزهاى نبود الادكى0 خداى تعالى از سه خصلت يكى بدهد او راء اما تعجيل اجابتء و اما ذخيره آخرت به از آن» و 
امَا صرف كند از او سوئى017) و بدى مانند آن جيزه؟1) كه او خواسته باشد در دعا. كروهى دكر كفتند: هيج دعادة١)‏ نو ة انا آن 
رااز خداى تعالى اجابت بود يعنى ياسخ خداى جواب آن باز دهد به حسب مصلحت به «نعم) او دلا). ات 


معد - (0). همه نسخه بدلها بجز دب. انشد الكعب. -7/-8-1١١(‏ 7). اساس: افتاد كى دارد, با توسجه به مج و ديكر 
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نسخه بدلها افزوده شد. (). مر: استجاب دعا. (©). آج» لب» فق» مب: كردن نهادن. (8). سوره انفال (8) آيه *5. (2). دب: كه. (6. 
همه نسخه بدلها: لغهُ فى الرَّشد. .)١1١(‏ مج» وز: قطيعت رحمتى. .)١1(‏ مبء مر كه. (17). مج وزء آج, لب: سوء. (16). مج وز 
آج؛ لبء فق: خير. (18). مب: دعايى. صفحه : /5 اما انجاح مطلوب تبع١١)‏ مصالح بود, و اينكه نيز وجهى باشد در آيت. عبد الله 
عمر روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: 27 من فتح له باب فى الدّعاء فتحت له ابواب الاجابة. هر كه در دعا بر او بككشاينده 
در اجابت بر او كشاده بود. و خداى تعالى وحى كرد به داود كه«”: ظالمان را بكو تا دعا نكنند و مرا نخوانند كه من بر خود واجب 
كردهام كه هر كه مرا بخواند اجابتش كنم و اجابت ظالمان به لعنت كنم و اينكه اخبار مقوى اينكه وجه است كه كفتيم. وجهى 
دكره' در آيت آن است كه: خداى تعالى نككفت كه من در حال اجابت كنم اجابت باشد و لكن متراخى از دعا براى آن كه 
بنده«0) بود كه خداى تعالى آواز او بر دركاه خود دوست دارد» جنان كه محمد بن المنكدر روايت كند از إجابر] [اشاره]«2)» عبد 
الله اتصبارج كد اوسول ع صل الله علدو ال كنف سد اكت كد كسداى رزامى خواكده و داف :ارا دوست ذارةه جيرجل را 
كويد0: يا جبريل؟ حاجت او روا كنء و لكن بدو مده( تافلاان وقت كه من مى خواهم تا آواز او بر دركاه من مىباشد. و 
بنده:9) باشد كه از خداى حاجتى خواهد. خداى تعالى كويد جبريل را كه: حاجت او روا كن معجل١١٠‏ و بدو ده تا برود» و نيز مرا 
نخواند كه من آواز او دوست نمىدارم. بعضى دكر كفتند: دعا را شرايطى هست كه هر كه دعا به شرط خود كند به اجابت مقرون 
باشد» و جون<١١)‏ شرايط آن به جاى نيارد آن دعا را اجابت نبود«؟7١).‏ واشرط دعا آن است كه دعا كننده اول حمد و ثناى خداى 
كويد37» و صلوات15) بر محمّد و آل محمّد دهد180) كه رسول- عليه السّلام- كفت: ما من دعاء الا بينه و بين 2 
سس_د__ دب سس ب 90). لب» فق» مبء مر و. (4- 5). مر يعنى. [.....] [اشاره] ("). همه نسخه بدلها: به داوود عليه 
السّلام: يا داود. (6). دبء» فق؛ مبء مر: ديكر. (8). فق: بنده/ بندهاى. (2). اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده 
شد. (07). همه نسخه بدلها خداى تعالى. (6). وز: بدو مره» دب» لب» فق» مبء» مر: بدومدت. .)3١(‏ مبء مر: تعجيل. .)١١(‏ همه نسخه 
بدلها: و هر كه. .)1١(‏ مر: نكند. (17). مب: خحداى تعالى بككويد. (15). مج, وزء دب: آنكنه صلات. (10). فق» مب: فرستد. صفحه : 
8 اللدالش ماء حجاب» ) هيج دعا نيست و الَا از ميان١١)‏ آن دعا و آسمان حجابى هست,» جون بنده دعا كند ودر مقدّمه دعا بر من 
صلوات نفرستاده باشدء دعا به آن حجاب برود و بر كردد. و جون در مقدّمه دعا بر من صلوات فرستد آن صلوات از ييش١7)‏ 
مىرود و حجابها مىدرد؛ و آسمانها مىبرد» ودعا براثر آن مىرود تا به زير عرشء آنكنه توقيع اجابت يديد آيد«”. و امير 
المؤمنين051- عليه السّلام- كفت: هيج دعا مكنى تا در اول بككويى:8) كه: صل على محمّد و آل محمّد؛ و افعل بى كذا و كذاء واو 
همه جنين كردى. كفتند: جرا يا امير المؤمنين! كفت: براى آن كه اينكه دعا كه«#) صلات7) است لا بده به اجابت مقرون بود 
[71- ر] [اشاره]» و خداى تعالى شرم دارد4)» و شرم او كرم او بود كه بنده ازاو دو حاجت خواهد؛١23»‏ يكى اجابت كند و يكى 
نكند. ودر خبر مىآيد كه: جون بنده خود را دعا كوي د«١1١)‏ و مسلمانان را با خود در دعا اضافه نكند. خداى تعالى كويد: 
ملائكتى71١)»‏ فرشتكان من؟ بنده من يندارد كه سؤال از بخيلى مى كند«١),‏ جون حاجت خود رها كند و در دعاى مسلمانان كيرد 
فرشتكان كويند: بدأ الله كه خدائ ابتدائ ابنكه شير به تو كتاد» يس اوليترد*1) أن كه دعائ فرشتكان براق ثو يود كة:دغائ 
ايشان به اجابت نزديكتر باشد. ابراهيم ادهم را كفتند: ما«6١)‏ بالنا نذعو«2١)‏ فلا نجاب١7١),‏ جرا ما دعا مى كنيم 181 اجابت نمى آيد! 
كفت: براى آن كه شما خداى را بشناختى190١)»‏ و طاعتش نمىدارى» و مهسي سي كد معن كسمت ممت د متكت د 0 
مج. وز: از ميانه. (؟). همه نسخه بدلها: بر من. [.....] [اشاره] (). اساس: مى يابد» با توه به افتاد كى اساس و دوباره نويسى نسخه. 
بر اساس مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). فق» مر على» مب على: بن ابى طالب. (8). مر: نككوييد» مب: الا كه در اوّل آن 
بكويبد؛ دبء آج: نكلويىء لب: بككو. (8). مب: دعايى كه با. (). آج. لبء فق» مب: صلوات. (6). مب: البنه. (9). مب: مىدارد. 
.)٠١(‏ مب و. .)١١(‏ دب» آج. لبء فق؛ مبء مر: دعا كند. (17). مب أى. (17). مبء مر و. (15). مر: اولى. .)١0(‏ آج» لب» فق مب» 
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مر: و ما. (18). مج, وز: ندعواء آج» مر: ندعوه؛ لب» فق» مب: يدعوه. [.....] [اشاره] .)١11(‏ همه نسخه بدلها بجز وز: يجاب. (08). 
مجء لب: مى كنم. (19). مبء مر: بشتافتيد. صفحه : 54 ييغامبر را بشناختى و متابعت او نكردىء و قرآن بدانستى١1»‏ و بر آن كار 
نمى كنى١75),‏ ونعمت خداى مى خورى« ١37‏ و شكرش نمى كزارى67»» و بهشت بدانستى«0) و طلب نكردى(#ا» ودوزخ بشناختى«/) و 
ازاو بنككريختى60» و شيطان را بشناختى«4) و مخالفتش نكردى؛١23»‏ و مركك را بشناختى0١1)‏ و اساز او بنكردىء و مردكان را 
بنكريدى77١)‏ وعبرت برنكرفتى77١)»‏ و عيب خود رها كردى«؟15٠)‏ و به عيب(18١)‏ مردم مشغول شدى» دعاى شما را كى اجابت 
قد اقول احزولك 1لةالشياء التقهه] لق جنا ركو مقليران كد ورديب قرول "بيك يوه كمه ود اياده امنا مس الى 
جنان فرمود كه: جون روزهدار روزه بككشادى» طعام و شراب و جماع جندانى روا بودى او را كه نماز خفتن بكردندى:012» جون از 
آن وقت بككذشتى حرام شدى تا بردكر شب نماز شامء و اكر بخفتى بيش از آن كه افطار كردى- و آن وقت مضيق بكلذشتى- 
همجنين روا نبودى او را از اينكه معنى جيزى تا بر دكر شب. شبى از شبهاى ماه رمضان بعضى صحابه نماز خفتن با رسول- عليه 
السشلام- بكرده37)» و كفتند: عمر خطاب بود«18)- و با خانه شد» نفس او را مطالبت كرد به خلوت حلال خود ووقت رفته بود«9١).‏ 
او خلوت كردء جون فارغ شد غسل كردء يشيمانيى سخت او را دريافت» بامداد برخاست١١3‏ و بنزديكك رسول آمد و كفت: يا 
رسول الله؟ من به شكايت اينكه نفس خاطته بيش تو آمدهام. رسول- عليه الشلام- كفت: جه افتاد! مسح سد سدس 
مس - (ه- 0(). مبء مر: بدانستيد. (؟). مبء, مر: نمى كنيد. ("). مبء مر: مى خوريد. (5). مبء» مر: نمى كذاريد. وزء 
دبء آجء لب» فق: نم ى كذارى. -٠١(‏ 6). مبء مر: نكرديد. .)0/-9-١11(‏ مبء مر: بشناختيد. (). مب: نككريختيد» مر: بنك ريختيد. 
.)١0(‏ وز: بنكندى» مج: بنكدى, دب: دفن كردى» آجء لب» فق: ديدى» مب»ء مر: ديديد. (17). مبء مر: نككرفتيد. .)١5(‏ مبء مر: 
كزذين, (18) نت عيوب [..] [اشناره] (18): معة تكردى. (/1): الى لب فق مرة يكردقد مية كرارونقة (18): ول رض الله 
عنه. (19). مب: ككذشته بود. (00. دبء آج, لبء فق» مبء مر: برخواست. صفحه : 80 قضّه باز كفت. رسول- عليه السّلام- كفت: 
خطا كردى. جماعتى ديكر برخاستند و كفتند: يا رسول اللّه؟ ما را هم اينكه حادثه افتاد. و لكن شرم داشتيم كه اينكه حديث در 
مجلس تو بكوييم» هيج رخصتى هست ما را! رسول- عليه المّدِ.لام- كفت: رخصت به دست من نيست» خداى تعالى از كرمش اينكه 
حكم از ايشان بركرفتء و اينكه آيت فرستاد» و مباح كرد ايشان را مقاربت كردن با حلال خود در شبهاى ماه رمضان» كفت: حلال 
كردند شما را شب روزه. و نصب او بر ظرف استء اى فى ليله الضّ يام» و كوفيان كفتند: منصوب است بعدم الخافض. الوَفَمْه إلى 
نسابكية «رفث» كنايت است از جماع. عبد الله عباس كفت: ان الله [حيى] [اشاره]١١)‏ كريم» خداى تعالى شرمكن:؟) اسث» يعنى 
كريم است. اينكه لفظ مصرّح نكفت به كنايت كفت هر جا 1 كه كفت» يكك جا مباشرت كفتء و يكك جا ملامست» و يكك جا 
افضا و يكك جا دخول و يكك جا رفث. دكر خواست تا تو را ادب آموزد تا اينكه لفظ [بر زبان] [اشاره]"» [771- ب] نرانى» جه در 
عرف مستهجن است. دكر آن كه عرب اينكه كنايات كفتهاند» و قرآن به لغت ايشان فرود آمدء و اينكه همه كنايات است از جماعء 
قال الشّاعر: فظلنا هنالك فى نعمة 


و كلء اللّمذاذة انا الرآفث اى غير الجماع. قتيبى01) كفت: رفث افصاح و تصريح باشد به ذكر آنجه كنايت بايد كردن از او از ذكر 
نكاح؛ و اصل او فحش باشد و كلام قبيح؛ و قال العتّججاج: و رب اسراب حجيج61 كظم 


عن اللّغا و رفث التكلم زْججاج كفت: رفث كلمتى است جامع هر مراد را كه مردان را باشد از زنانء قال الشّاعر: مص تسد 
5 اا 1 اساس: افتادكى دارد با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (75). همه نسخه بدلها: 


شرمكين. (9). همه نسخه بدلها: كجا. (5). آج» لب: متيمى» دب: قتبنى» فق: ميتمى» مب: ميثمى» مر: مشعبى. (2). اساس: حجيم, با 
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توجه به مج و ديكر نسخه بدلها و منابع لغت و شعر تصحيح شد. صفحه : ١ه‏ و يرين من انس الحديث زوانيا 


و بهن عن رفث الرّجال نفار و در حرف١1)‏ عبد الله مسعود هست: الرّفوثء هّن لباسء لكم و أنثّم لياس لَهُنْه اينكه هم از كنايات 
مليح است» كفت: ايشان لباس شمااند و شما لباس ايشان37» يعنى ملتبس شوى«”» به يكديكر و ملتوى» كما قال الشاعر: فأصبحت 
أنَى تأتها تلتبس بها 


كلا مركبيها تحت رجلكك شاجر و كفتند«6): وجه تشبيه از اينكه جاست كه جون وقت خواب برهنه شوند بشره هر يكك از ايشان 


ملاقى باشد بشره صاحبش را به منزله لباس. قال النَابِعْهُ الجعدى: اذا ما الضّجيع ثنى جيدهاده) 


تثنى فكانت«2) عليه لباسا ربيع انس كفت: مراد آن است: هنء لحاف لكم و انتم لحاف لهن» و لحاف جامه خواب باشد. بعضى د كر 
اوعفشزاة كتهدة هراد اق بان سكن اكه عاق كدو لك كنت و ععقا البز سانو اى سكا هر يكن ازابفاة سكن 
صاحبش باشد كه دل او به او ساكن شود, دليلش قوله تعالى: و جَعَل منها زَّوجَها ليسكن: ١‏ عَلِم الله أنكم كم تختانون. أنشت كم 
خداى دانست كه شما با خود خيانت كردهاى١”»‏ يعنى بالجماع بعد العشاء الاخرة. به آن كه از يس نماز خفتن با زنان خود [خلوت] 
[اشاره]”2 كردهاى:5» و« شما را از آن نهى كرده بودند واينكه هم كنايتى نيكوستء براى آن كه آن كس كه با كسى خيانتى 
كنك تقصاتق كذن كن .خوى راوغ براى مفعت عرده ابشاق در ايتكه بان :نقضان سل خود كروند اكرات خدائ مالك آن راعيانت 
خواند» يدن آنكه جتان بوشيده داشتسد نا از عورد داشت («/أ يوشيدة مئدارتد0اه نان كه خاين خيانتك:8) يورشيده ذارة» حق 
تعالى يدافت كنايت كرد اذ اينكة [د و ضعت ] [اشار ]00 كنات علبكي و عقا غدكم: اكنوت جوت نويه كردى 11 خداى تعالى 
توبه شما قبول كرد و عفو بكرد شما را١؟37»»‏ اينكه دليل است بر آن كه قبول توبه بر خداى تعالى واجب نيستء و اسقاط عقاب نه بر 
سبيل وجوب است عند آن كه عقيب 31١7‏ قبول توبه» لفظ عفو كفتء و آن را كه اسقاط [777- ر] عقاب او واجب باشد در حق او 
لفظ عقو يكو نباشد. فالآن» اكنون؛ ايدكه عبارث: است از عال» اعنى ا وقت كه .دز او باشى» وهو الرمَان نين الزمائينء وقتى باشد 
از ميان دو وقت ماضى و مستقبل» آن را هم حال خوانند و هم حاضر در عبارت نحويان. بَاشْرُوهَنه اكنون مباشرت كنى با ايشان» - 
سس سي يسيب يسع - ١-60‏ فب: كرديده مر: كردهايد, .)-1١(‏ اساس: افتاد كى دارد: با توه به ميج 
و ذيكر تسخةه رد لها افزوده شد (6-11). مي مر؛ كرذيدك: [.....] [اشازه] (8): من حال أن كه (2). هبة نشخ بدلها: تقضائى كند 
مال او را. (/0). مب: نيز كويا. (4). مر: مىدارى. (5). آج» لبء» مبء مر را. (؟١).‏ دب» آج. لبء فقء مبه مر از اين و. (00). آجء 
لب» فق: عقب» مب: زيرا كه در عقب. صفحه : 01 لفظ امر است و مراد اباحتء جنان كه كفت: و إذا حَلَّلتُم قاصطادُوا١١)‏ بعال و لد 
قإذا قضيت الصَّلاةٌ فَانتَشْرُوا فى الأرض 7 .. واينكه نيز كنايت است از جماع براى آن كه بشره هر يكى از ايشان مماسء بود بشره 
صاحبش را. و «بشر)7"" بيرون يوست مردم شبد و إككراها كني اللملكو ونتي كس نجه عدا ارقم اسك شما راو يكن» 
طلب ياشقه يقال: فى الشىء يقياء.و البغاء الزئات :و البقى الطلت لما ليس لككء و از اينكه جاهع» خروج را بر امام حق بغى خواند«8). 
و ابتغاء» افتعال باشد از اينكه بنا. بيشتر مف ران كفتند: مراد فرزند استء يعنى غرض نبايد«6) كه قضاى شهوت بوده7)» بايد كه 
غرض تناسل بود. إبن زيد كفت: ما احلءاللّه لكم من الجماع؛ قتاده كفت: ما رخحص الله لكم فيه يعنى آنجه خداى رخصت داد 
شما را در آن. معاذ جبل كفت: يعنى شب قدر«6» و آنجه به ظاهر آيت لا-يق است قول آن كس است كه كفت: مراد طلب فرزند 
است, و رسول- عليه السِّ.لام- كفت: 9 تناكحوا تكثروا فانّى اباهى بكم الامم يوم القيامة حتّى« بالا تقط. و انس مالكك روايت كند 


كه زنى١١٠03‏ نام او حولاء- و او زنى بود عطاره- يكك روز در نزديكك عايشه آمدء كفت: يا أم المؤمنين؟ بدان كه من زن مردىام 
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هر شب كه او در آيد١١١)‏ من خويشتن377 بيارايم و معطر كنم بمانند آن شب كه مرا بيش او بردند» و به وقت خفتن به بستر او در 
شوم, و او روى از من بككرداند» و من137) براى خداى روى از او بنككردانم و تحمل كنم» كمان من جنان است كه او را با من خوش 
نيست87١0)»‏ مرا سسسب ب .)١(‏ سوره مائده (8) آيه 7. (؟). سوره جمعه (27) آيه .٠١‏ (7. 
همه نسخه بدلها: بشره. (6). مب است كه. (8). همه نسخه بدلها: خوانند. (9). وزء مر: نيابد» لب: نيامد» مب: بايد. (/01). مب: بر او. 
[....] [اشاره] (. آج. لب» فق» مبء مر: شب و روز. (8). آج, لب» فقء مب: ولو. .)3١(‏ همه نسخه بدلها بود. .)1١(‏ مر: كه او را 
ديدم» مب خانه. .)١١(‏ دبء مر راه» مب: خود را. (11). مر از. (15). مب آيا. صفحه : 05 بر اينكه مزد١١)‏ باشد! كفت«5): بنشين تا 
رسول خداى در آيد. او بنشستء رسول- عليه السّلام- در آمدء بوى عطره”" شنيد» كفت: يا عايشه؟ عطر خريدهاى يا حولاء غطاوة 
اينكسها زد انتك] كفقو اربوك الله او ساقت انك وى عرامف كد ماله يتن اكد عير لان فهرو باارسول بكدت: 
رسول- عليه السّلام- كفت: برو طاعت او داره8) و فرمان او برء كفت: يا رسول الله؟ هم جنين كنم, و لكن مرا در اينكه جه مده 
باشد! رسول- عليه ال لام- كفت: هيج زنى نباشد كه270 در خانه شوهر جيزى بركيرد و بنهد. و غرض او صلاح شوهر باشدء و الَا 
خداى تعالى او را حسنهاى بنويسد و سيّئهاى بسترد١8)‏ و درجداى40) برفيع كند. و هيج زن نباشد كه از شوهر بار ب ركيردء و الا او را 
جندان مزد باشد كه روزه دار نماز كن را كه شب نخسيدء و روز روزه نككشايد و در سبيل خداى جهاد كند. هيج زن نباشد كه او را 
درد زادن كيردة01او الابه هر درد او رافدد أن كس :دهند كه يردهة١)‏ آزاد كرده بود»وبه غر يكف بار كه كودكك راشير دهد 
جنان بود كه بردهاى7١١)‏ آزاد كرده١),‏ جون١؟15١)‏ كودكك را از شير باز كيرد مناديى از آسمان ندا كند كه:اى زن؟ تو راعمل 
كفايت كردند در كذشته. عمل با يس87١)‏ كير در آينده. عايشه كفت: زنان را خير«18) بسيار دادند» شما را كه مردانى71١)‏ 
جيست! رسول- عليه السّد.لام- بخنديد و كفت: هيج مردى نباشد كه دست زن«018) كيرد بر طريق مراوده؛ و الّاه19) او را حسنهاى 
بنويسند. اكر دست در كردنش كند ده حسنه. اكر بوسه دهد صصص ل (1). مب: مردى. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: عايشه كفت. (9). مج بوى. (6). آجء لبء فق: مسألهاى. (0). دب: كن. (6). مج: مزدء وزء دبء مر: مزد: آج» 
لب», فق» مب: ندارد. (/). مب: هر زنى كه. [.....] [اشاره] (8). دب: بردارد. (4). همه نسخه بدلها او. .)03١(‏ مج: كيرد دبء درد 
كيرد: مر: نباشد. .)١١(‏ مج» وز: بردهاى» دب در راه خداء مب: بنده. .)١7(‏ مبء مر: بنده. (1). دب» آج» لب بود. (15). مبء مر: و 
جون. .)١0(‏ همه نسخه بدلها: باسر. .)١159(‏ فق: جيز. (17). دبا» مبء مر: مردانيد. (18). همه نسخه بدلها: زنش. .)١19(‏ مب كه. 
صفحه : 00 بيست حسنه» اكر با او نزديكى كند جندانى ثوابش دهند كه از همه دنيا به بود. جون برخيزد كه غسل كند» آب بر هيج 
قوق أو ترسف [ ##اادرت ]ناذا ابيص انيضر كقن» اوراء و عرجداف يلسندف .و انهه اؤراير نظي بدهتن يه ياهد از دتيا و 
هر جه در اوست» و خخداى تعالى به او مباهاث كندء با فرشتكان كويد: به بنده من نكرى؟ در شبى :"1 سرد برخاسته اسثء براى من 
غسل م ىكند؛ كواه كردم شما را كه او را ببامرزيدم. قوله: وَكلوا وَّاشرَبُواء آيث در مردى انصارى آمدء در نامش خلاف كردئد. 
معاذ جبل كفت: نامش ابو صرمه بود. البراء بن عازب كفت: قيس بنى صرمه. عكرمه و سدّى كفتند: ابو قيس بن صرمةٌ بن مالكك 
بن عدى النجَاره و اينكه مرد همه روز كار كرده بود در زمينى كه او را بود» در ماه رمضان نماز شام آمد و يارهاى خرما آورد» و زن 
طعامى نساخته بود تا زن به آن مشغول شد كه طعامى سازدء او را خواب غالب شد و بخفتء نماز خفتن در آمد و او روزه بر آبى 
كشاده بود بس و طعامى نخورده بود. ودر ابتدا شرع جنين بود كه0": يس از نماز خفتن» طعام و شراب و نكاح حرام بودى. مرد 
بيدار شد و وقت افطار رفته بود«ة)» برخاست كرسنه و رنجورء و دست به طعام نيارست كردن از بيم خداى- عرّ و جل برد كر 
روزه:*) روزه داشت» سخت رنجور شد واز ياى بيفتاد. نماز ييشين رسول- عليه السّ.لام- او را ديد» كفت: يا با قيبس07؟ تو را جه 
بود! او قصّه خود بككفت. رسول- عليه السّ.لام- براى او دلتنكك شدء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و تخفيف تكليف فرمود» كفت: 
اينكه حكم بركرفتم از آنككه كه آفتاب فرو شود طعام و شراب خورى تا آنه كه صبح صادق بر آيدء و اينكه را نيز صورتء امر 
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است و معنى0/؛ اباحت» حق تعالى كنايت كرد از شب به رسن سياه» واز صبح به رسن سبيد» و شاعر كفت: 522285 غ2 
دغ - - (20). آج» لبء فق: الما ازا مب: الما كه ازاو. (؟). مبء مر: كند. [.....] [اشاره] (). كويد: ببينيد كه 
بنده من در شب. (؟). همه نسخه بدلها بيان كرديم كه. (0). دب: افطار در كذشته بود. (2). همه نسخه بدلها: روز. (/). همه نسخه 


بدلها: أبا قيس. (8). همه نسخه بدلها: و مراد. صفحه : 08 الخيط الابيض وقت الصّبح منصدع 


و الخيط الأسود جوز" اللِيل مركوم و براى آن تشبيه كرد ايشان را به رسن كه ممتدٌ و كشيده شوند جون رسنء قال ابو دؤاده؟) فى 
الصّبح: فلمًا أضاءت لنا سدفة:”) 


[و لا] [اشاره]:؟» من الضّ بح خيط أنارا و در تفسير از رسول- عليه الشلام- نصء آمد» عدىء بن حاتم كويد: رسول- عليه السّلام- مرا 
نماز و روزه بياموخت ودر باب روزه كفت: جون آفتاب فرو شود روزه بككشاىء و آنكاه مباح است تو را طعام و شراب خوردن تا 
آنكه كه رسن سبيد از رسن سياه بيدا شود تو راء كفت: من در شب برخاستم و دو رسن بيش خود بنهادم و دراو مى نكريدم» بر من 
مشتبه بود» كاهى ييدا شدى و كاهى ملتبسء بيامدم و رسول را- عليه السّ.لام- خبر دادم» بخنديد و مرا كفت: يابن حاتم؟ [نمى] 
[اشاره]:0) دانى كه مراد بياض صبح است از سواد شب. سهل بن سعده12 كفت: در آيت من الجر نبود» به اول صحابه رسول بيشتر 
به شب دو رسن بيش خود بنهادندى و اعتبار مى كردندى» خداى تعالى براى بيان بفرستاد: من الفَجر. «من») اول شايد كه ابتداى 
[غايت] [اشاره]«7» بود» و شايد كه تبيين را بودد» اما دوم جز تبيين را نشايد. و «فجر) انشقاق عمود صبح باشند و ابتداى روشناى 
اومن قولكة: القضر الماء |ذاائعة وجري حتان كه ال اذ ومين بر اجدى اتكاهيروة و ورا كته كوده عيضن سبد واروشة 
باشد [و يبدا شود] [اشاره]:4 از تيركى خاكء براى اينكه صبح را «فجر) خوانند. بدان كه صبح دو است: يكى كاذب و يكى 
صادق. صبح اول را كاذب كويند» ا .)١1(-‏ مج: جونء وز: جوسن: مر: جوفء لسان 
(/ 249): كون. (5). مج وز: ابو داود. (). اساس و همه نسخه بدلها بجز آج: عدوة؛ با توجّه به صورت تصحيح شده كلمه در آج؛ 
و منابع شعر و لغت تصحيح شد. (ا- ه- ©). اساس: افتادكى داردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آج, لبء فق» 
مبء مر: سهل بن سعيدء مج در زير كلمه افزوده. يعنى ساعدى. (8). ظاهرا تبيين در «من» اول بى مورد است. (4). اساس: افتادكى 
دارد» مج؛ وزء دب: ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 1ه و آن روشنايى بود مستطيل بر درازنا ماننده١١)»‏ 
دنبال كركك؛ يس از آن تاريكك:؟) شود» آن را حكمى نيست در شرع؛ عند آن [**17- ر] نماز فريضه نشايد كردن و طعام و شراب 
خوردن حرام نشود. و براى آنش كاذب خوانند كه خويشتن مثلا به صورت جيزى نمايد كه آن را حكمى باشد و بر حقيقت 
حكمش نبود» يس يندارى در آنجه مىنمايد دروغ مى كويد. و دوم" صبح صادق باشد, و آن روشناى«» مستطير بود» جون بر 
آيد يراكنده شودء آن را در شرع حكم اينكه باشد كه عند آن نماز بامداد واجب شود, و روزددار را تناول جيزى كردن كه روزه 
تباه كند حرام شود. سمرةٌ بن جندب روايت كند كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: لا يمنعكم من ال حور أذان بلال ولا الضّ بح 
المستطيل و لكنء الضّ بح المستطير» كفت: نبايد كه بانكك نماز بلال شما را منع كند از سحور خوردنء و نه اينكه صبح بههه) درازناء 
و لكن مانع اينكه صبح مستطير يراكنده بود» و در خبر دليل است بر آن كه بانكك نماز بامداد ييش» از وقت فريضه شايد كردن- 
تنبيها على صلاة الليل. آنككه بيان وقت افطار كردء كفت: َم أَيمُوا الصّيام إِلَى اللَيل» بس روزه تمام بدارى تا به شب. و «الى) در برابر 
«من» انتهاى غايت را باشدء كأنّه قال: من طلوع الفجر الى غروب الشّ.مسء از آنككاه كه صبح صادق بر آيد تا آنكاه كه آفتاب فرو 
شود. عبد الله بن أوفى«16 كفت: با رسول- عليه السّرلام- بودم در بعضى سفرهاء و رسول- عليه السّلام- روزه داشت. جون آفتاب 


فرو شدء مرا كفت: اجدح لىء براى من بازهاى يشتتر كن. من كفتم: يا رسول الله؟ لو امسيت» اكر صبر كنى 08/9 ثا شب در آيد. 
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رسول«8) دكر باره كفت: اجدح لى. من كفتم: يا رسول الله ان علينا نهاراء هنوز روز است. رسول- عليه السلام- سيوم بار باز كفت. 
من آنجه فرمود بكردم. مرا ككفت: صصص سصصسصسسسسسسسسسب ‏ (9). وب: ماننك. [.....] [اشاره] (؟). اساس به 
صورت «باريكك» هم خوانده مىشود. (0. مب: دويم. (©). همه نسخه بدلها: روشنايى. (0). همه نسخه بدلها: بر. (9). همه نسخه 
بدلها: عبد اللّه بن ابى اوفى. (0). همه نسخه بدلها: توقف كنى. (). همه نسخه بدلها عليه السّلام. صفحه : 04 جون شب از اينكه 
جانب در آيد و روز از آن جانب بشود و آفتاب فرو شود وقت روزه كشادن باشد» و شب عبارت است من غروب الشمس الى طلوع 
الفجر الثانى. و لا َاشوُوهنء و أثّم عاكفون فى المَساجَيء ميجاهد در شاذ خواند١١):‏ فى المسجد. و عكوف و اعتكاف مقام باشد بر 
كارى؛ يقال: عكف على كذا و اعتكف و عكف بالمكان اذا أقام بهء قال الله تعالى: كَأَنَوا عَلى تو تعكثون على أصنام لَهُم؟) 5 
قال الفرزدق وصف القدور: ترى حولهنء المعتفين كأنّهم 


على صنم فى الجاهليّةُ عكف و قال الطرمّاح 0*0 فبات بنات اليل حولى عكفا 


عكوف البواكى بينهن: صريع و در شرع مقام بود در بعضى مساجد براى عبادت, و نزديكك ما درست نباشد الَّا به سه شرط: يكى آن 
كه اعتكاف او در مسجدى بود از اينكه جهار مسجد: مسجد الحرام؛ يا مسجد رسول به مدينه» يا مسجد كوفه؛ يا مسجد بصرهء جه 
اينكه مسجدها آن است كه ييغامبر يا امام- عليهما السّلام- در او نماز آدينه كردهاند به جماعت. شرط دوم« آن كه: روزه دارد كه 
اعتكاف به روزه درست باشد١©).‏ سيوم«2) آن كه: سه روز نت كند يا 07 بيشتر كه اعتكاف كمتر از سه روز نباشد. و واجب بود 
معتكف را كه اجتناب كند از هر جه محرم اجتناب كند از زنان و طيب و ممارات و جدال. و در عمل او هفت جيز ديكر باشد 
كه در احرام نبود: بيع و شرا نكندء و از مسجد بيرون نيايد الَا عند ضرورت؛ و در زير سايه نروده4)» ودر هيج مسجد؛١٠)‏ ننشيند جز 
متهي يه اففيان و تداق كتد كن مسحد 5ك /1ل1يه1 1 ار فكه كدر اوه عا كه كمراهن عاذ غ22 
سلس - (2). آج» لبء فق: كفت» مب: كفت كه. .)١(‏ سوره اعراف (/) آيه 178. (). همه نسخه بدلها: الاخر. (5). مب: 
دويم. (0). مج: نباشد. (6©). مج: سدام؛ مب. سيم. (0). همه نسخه بدلها بجز مب: تا. [.....] [اشاره] (86). همه نسخه بدلها: در 
اعتكاف. (9). همه نسخه بدلها به اختيار. .)1١(‏ مب نرود و. .)١١(‏ مب: در. (17). مب درء وزء دبء آج, لبء» فق به. صفحه : 04 
كند. و هر كه كه١١)‏ روز مباشرت كند دو كمسارتش لازم آيد: يكى براى اعتكافء و يكى براى روزه. واكر به شب كند يكك 
كفارت و كفاوث: او [#الادب] كفارت7) فطرة# روزه رمضان باشد. وعوق مكف )يمان شود يا زؤنرا حيض اففل از بعد 
بيرون آيند و جون نيكك شوند با سر كيرند» اككر يكك روز اعتكاف داشته باشد و اككر دو روز باشد بنا كنند5)- و شرح آن در كتب 
فقه مسطور است. علما خلاف كردند در اينكه مباشرت كه معتتكف را از آن نهى كردند» قومى كفتند: مراد مجامعت استء و اينكه 
قول عبد الله عباس است و ضءحاك و ربيع«8). قتاده و مقاتل و كلبى كفتند: آيت در جماعتى آمد كه ايشان اعتكاف كرفتندى؛ 
جون ايشان را حاجت بودىء بيامدندى با زنان مقاربت كردندى و غسل بكردندى#0) وبا مسجد شدندى» خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد و نهى كرد ايشان را از آن. إبن زيد كفت: مراد به مباشرت جماع است و دون07 الجماع از لمس و قبله و انواع تلذّذ. اما 
جماع به اجماع اعتكاف را تباه كند«6/» و مباشرت بدون الجماع بر دو ضرب است: يا غرض تلذَّذ بوده يا نه» اكره9) غرض تلذَّذ بود 
مكروه است عندنا و عند الشّافعى؛ و اعتكاف را تباه تكند عند اكثر الفقهاء» و بنزديكك مالكك تباه كند. إبن جريج كفت: عطا را 
يرسيدم از اينكه مسأله» كفت: جماع تباه كند اعتكاف راء و ما دون الجماع مكروه استء و آنجه قصد او نه تلذَّذ بود مباح است. 
سعيد جبير روايت كند از عبد الله عباس كه رسول- عليه الّد.لام- كفت: معتكف از كناه معتكف استء تا معتكف باشد او را ثواب 
همه حسنات بنويسند. على: بن الحسين- عليهما السّلام- روايت كند از يدرش كه رسول- عليه السّلام- كفت: هر كه او در عشر آخر 
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ماه رمضان اعتكاف كيردء همجنان باشد كه دو حج- و دو عمره كرده. سس سس (9). همه 
نسخه بدلها به. (1). همه نسخه بدلها: مثل كفارت. (”"). همه نسخه بدلها: افطار. (6). همه نسخه بدلها: كند. (8). همه نسخه بدلها: 
ربيعه است. (2). مب: نكردندى. (/). همه نسخه بدلها: ما دون. (6). همه نسخه بدلها عند اكثر الفقهاء و بنزديكك مالكك تباه كند. 
(9). همه نسخه بدلها: آنجه. [ 55 ] [اشاره] صفحه : 80 و كفتيم: كه از شرط صكححت او١١)‏ روزه استء و اينكه مذهب اهل عراق 
است و مالكك بن انس. شافعى كفت: بى روزه درست باشدء و حسن بصرى كفت: اكر روزه شرط كند واجب شود واكر شرط 
نكند واجب نبود. و بنزديكك ما كمتراز سه روز نباشد و اهل مدينه هم جنين كفتند» و اهل عراق كفتند: هره7) مسجد كه در او نماز 
جماعت كنند اعتكاف درست باشد, و مالكك كفت: جز در مسجد آدينه شهر نشايد. و اهل عراق كفتند: زن«”) در مسجد خانه خود 
شايد كه اعتكاف كيرد و مالكك كفت: جزه» در مسجدى كه نماز جماعت كنند نشايد. شافعى كفت: زن و بنده و مسافر هر كجا 
خواهند اعتكاف كير ند, و مالكك كفت: كمتر از ده روز نشايدء و اهل عراق كفتند [كه: يكك] [اشاره]:0») روز درست باشد. تلككه 
حَدُودٌ اللف يعنى اينكه احكام كه كنع شد كازبات زووه و افتكاق عحذهاى خداض اسه مذى كنك: [شووظ] |[اشاره]ر 6 الله شهر 
بن حوشب كفت: فرائض اللّه. ضيحاكك كفت: معصية اللّه. و «حدّ» در لغت بر معانى آمدء حدّ منع بود» يقال: حدّه عن كذا [اذا منعه] 
[اشاره]7)» و «حد)»» حدٌّ سراى بود. و«حدٌ» فريضهاى باشد از فرايض خداىء و «حدٌ) حدٌ زانى باشد و جز او. و حدّ شمشير نيزناى 
[او بود] [اشاره]١8).‏ و حدٌ در خلق حدّت١4)‏ باشد» و حدٌ فرق باشد ميان دو جيز» و حدٌ غايت جيز بود» وحدٌ شراب حدّتش باشد» و 
احداد [المرأة] [اشاره]«١٠)‏ سوك داشتن زن ووداور شوهرن15 1ل و اتيز كرون1؟6 كارد و شمشير يود و الحداد نظ تين لكريسدية 
بالا :ويا قرس نما تفرك و ضمي لذأ لمك ول الولف زود لتو نوكا رهد لسر تقر لس الى دو سفيك انو ره ساد اهنك رود 
زندانبان» و منه المثل: تقيس الملائكة [77- ر] بالحدّادين» و اصل اينكه همه راجع است با منع» قال الاعشى: 2-2-5 
لدددددددد - - (0). همه نسخه بدلها: اعتكاف. (1). همه نسخه بدلها: در هر. (7). فق را. (6). مج: جو. (2). اساس» 
مج: نداردء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها و فحواى عبارت افزوده شد. -7-8-1١(‏ #). اساس: افتاد كى دارد با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). مجء وز: مدّت. .)1١١(‏ همه نسخه بدلها: شوهرش. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: وو احداد تيز بكردن. 


(17). سوره مجادله (88) آيه ه. صفحه : 2١‏ فقمنا و لما يصح ديكنا 
الى جونة عند حدّادها اى صاحبها اذى يحفظهاء و قال الْنَابعْةُ: انا سليمان اذ قال المليكك له 


قم فى البررَهُ فاحددها عن الفند اى امنعها. و حدود كلمات كه متكلمان نهند از اينكه جاست. و براى آن كفتند كه بايد تا جامع و 
مانع بود و مطرد و منعكس و شامل و كامل. «و حدود اللّهه آن حدّهاست كه خداى تعالى در شرع بزد تااز آن تعدّى نكنند بر 
تشبيه به حدود سراى. فلا تَقَرَيُوهاء كرد آن مكردى١١)‏ و بيرامن آن مشوى«237» يقال: قربت الشىء اقربه قربانا و قربت منه اقرب قربا. 
ك5 ذلك يبن الله آياتِه لِلنّاسَ خداى- جلء جلاله- جنين بيان كند آيتهايش براى مردمان. و مراد به آيات» ادلّه است كه در شرع 
نصب كرد بر احكام از حلا.ل و حرام؛ كه امر و نهى به آن متعآق است. لَعَلَّهُم يَتقُونَه تاه مثقى شوئد و اجتناب كتند از تعدّى آن. 
قولف ولا قا كثرا أمر الكو كي بانايةل الايةُ. مقاتل حبّان كفت و إبن السائب كه: اينكه آيت در امرؤ القيس بن عايس الكندى. 
آمد ودر عبدان بن اشوع؛ و آن بود كه ايشان ييش رسول- عليه السّ.لام- شدند به خصومت براى زمينى. جون به وقت سو كند 
رسيدء آن كه صاحب يد2(#) بود دست بداشت«4 و اختيار«2) س وكند خوردن نكر دهل/ا»» خداى تعالى اينكه ابت فرستاد. در معنى 
آبت دو قول كفتند: يكى آن كه خداى كفت: مالهايتان از ميان شما« به باطل مخورى از خيانت و رشوت و سرقتء يعنى مال 
يكديكرء جنان كه كفت: عبس ل ل كنت عت تست تداك ( )رفن مكر ةيد 3ق تكردى. [لأدسية ويام 01 
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مب: اما. (©). آج: صاحب ملكك. [.....] [اشاره] (0). مجء وز: نداشت. (6). همه نسخه بدلها: اجتناب. (/0). دب» آج, لب» فق» مب» 
مر: بككرد. 00 عبر ميان خود. صفح + 28 ولا كليزوا التسكورة والا تَتُوا أنفسكم 5 ...» اى بعضكم بعضاء خود را عيب 
مكنى و خود را مكشىء؛ يعنى يكديكر را براى آن كه جون شما در يكك ملمتى1* به حكم يكك شخصى180» لقوله- عليه السّلام: 
الدؤمتون كنفس والحده. .وقول ديكر اينكهاسث كةة مال خود به ياظل مخورى» يعتى تلق مك به ناواجب ذن شرب خمر و 
معازف وانواع قمار و آنجه بدين ماند. باقر- عليه السّ.لام- كفت ت: «بالباطل» اى باليمين الكاذبة» به سوكند به دروغء و اينكه قول 
مطابق قول اول است. صادق- عليه الس لام- كفت: خداى تعالى دانست كه در اينكه امّت«8) حاكمان باشند كه حكم به ناحق كنند 
[خداى تعالى] [اشاره]2» بندكان را نهى كرد از آن كه به حكومت نزد ايشان روند. و اصل «باطل» ذاهب و زايل باشدء يقال: 
بطل270 الشَّىء بطلا و بطولا و بطلانا. وَ تُدلُوا بها إلى الحكامء و اصل «إدلاء» در رسن بود كه به جاه فرو كذارند«6» يقال: ادليت 
[الدّلو اذا] [اشاره]:9) ارسلتها لتملأهاء قال الله تعالى: كأدلى دَلوّه ٠١‏ ...» واصل (إدلاء» از دلو است. و دلاها اذا اخرجها. آنككاه هر 
[إلقاء قولى] [اشاره]١١2)‏ يا فعلى را ادلا-ء كفتندء و آن را كه حيجت خود عرض كندء كويند: أدلى بحبجته. براى آن كه حتجت او 
دست آويز و متمسّكك او باشد [بمثابت رسن] [اشاره]«37)» قال الشاعر: فقد جعلت اذا ما حاجتى عرضت177١)‏ 


بباب داركك أدلوها بأقوام و يقال: دلا ركابه يدلوها اذا [ساقها سوقا] [اشاره]:؟١)‏ رفيقاء قال الرّاجز: يا من قد«8١)‏ تدلوا المطى دلوا 


و تمنع العين الرّقاد الحلوا ب يعنى مالهايى كه شما نتوانى بردن [و بخوردن] [اشاره]«212» از آن مردمان به دهن حاكمان باز منهى و به 
تحفه ايشان مكنى. سسسب ب .)١(‏ سوره حجرات (598) آيه .١١‏ (5). سوره نساء (6) آيه 
ا( مبء مر: ملتيد. (©). مبء مر: شخصيد. (0). آجء لب» فق» مب: أت (عوقأدع ل اأأد زوه قد ع اساس: افتادكى دارد» با 
توه به مج, و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (0). لب» فق» مبء مر: يبطل. (8). همه نسخه بدلهاء بجز دب: فروهلى. .)٠١(‏ سوره 
يوسف )١1(‏ أيه 19. .)١15(‏ همه نسخه بدلهاء بحز دب: نزلت. [ 00 ] [اشاره] (18). مج, وز: قد يأتى: تب: يأتى قد. صفحه : 27 و 
نحويان در محلء اينكه جمله خلاف كردند» بهرى كفتند: «واو» [عطنف اسنثك] إ[اشاره »)١١|]‏ [ع”7_- ب] و محلء جمله فعلى جزم |اشست 
قطنا علق قولةة و لذ كا كلو اوحفطاق كد كر لماكل و السمكف و قري البق تون تاقد ازااهر كو نري 4 كد محلو قصب 
است به اضمار «أن»» و اينكه را «واو) جمع خوانند, جنان كه: لا تأكل السمكك و تشرب اللبق» معنى آن است كه جمع مكن ميان هر 
دوء إِمَا اينتكه كن و إمّا آنء و مانند اينكه قول شاعر است: لا تنه عن خلق و تأتى مثله 


عار عليكك إذا فعلت عظيم. معنى آن بود كه: مال مردم به باطل مخورى» آنككه بر سرى آنجه بتوانى7» به دهن م «©" باز نهى» 
يعنى جمع مكنى بر اينكه قول ميان اينكه دو خصلت بد تا جنان نبود كه آن مثل: مع الحتمى دمّل و مع كفره قدرىه لِتَا كلوا فَرِيقاً مِن 
امال لكاي اف نانعلا بو بوكر روه قعل مو فد فقو ليه يعن 31 نازه كد يال براق د الامال و مدا كسرو و انكل فرق اط شارف 
مال استعمال كردن براى آن است كه مال عرب بيشتر اشتر و كوسفند2» باشد و جهار ياء و آن فرق و طوايف و قطع بود بيانش 
قوله- عليه السّلام:07 لو كان لا-بن ادم واديان من مال لابتغى١‏ اليهما ثالثاه و لا يملأ جوف إبن آدم الا التراب و يتوب الله على من 
تاب » اكر آدمى را دو وادى مال باشد طلب سيوم:4) كند» و ايلكة معى .صورت تبند05 1 الادر جهار ياى١١0-‏ جنان كه كفتيم. 
بالإثم. اصل (إثم» در لغت تقصير باشد» اعشى كفت در وصف شترى: جماليَهُ تغتلى بالرّداف 


إذا كدب الأثمات اليجيرا [اى] [اشاره ١70]‏ المقشد_راث. ممع ع عع سس سمس تاكس ال ااب: 
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افتادكى داردء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مج مر: تاكلوا. ("). همه نسخه بدلها: نتوانى. (). دب: حكام؛ 
مب: حاكمان. (8). مج: طائفى. (9). همه نسخه بدلها: كوسيتك. (0. وبء وز: لا تبغى. (6). همه نسخه بدلها بجز دب: ثالث. (4). 
دب.؛ آجء لب». فق» مبء مر: سيم. .23١(‏ دب: متصوّر نبود. ديكر نسخه بدلها: مصوّر نبود. .)١1١(‏ دب: جهار يايان. صفحه : 25 آنكه 
تقصير را در فرمان خداى تعالى و در نواهى او «إثم) خواندند. وَأَُم تعلقون» :و شما داتى011 يعت شها ذاتق كه مبظلى 051 عنبك الله 
عراس كفت: اينكه در حقء مردى بود كه بره” او مالى بود. و صاحب مال بينت ندارد يا حاضر نبودء او بيايد بنزديكك حاكم:» 
سوكند بخورد و مال او ببرد«8)» او داند كه حرام مىخورد. مجاهد كفت: معنى آن است كه خصومت بر باطل و ظلم مكنى27. 
كلبى كفت: معنى آن است كه كواه دروغ بدارد و مال بستاند. قتاده كفت: معنى آن است كه به حكم حاكم عند قيام بينت براى 
تو مال حرام حلال مدار كه تو دانى كه آن حرام استء و حكم حاكم حرام» حلال نكند. شريح قاضى را جون تهمتى حاصل 
شدى مرده6) را كفتى: يا هذا؟ ييش40) من جنين است كه تو ظالمى, و اككر شرع مرا راه دادى حكم بكردمى١١23‏ براى توء و لكن 
شرع فرمود مراء و حكم من حرام بر تو حلال نكند. [ابو سلمه] [اشاره]١١»‏ روايت كرد از ابو هريره كه رسول- عليه السّلام- كفت: 
انما انا بشر و لعل: بعضكم ان يكون ألحن بحتجته من بعض فأقضى له فمن [قضيت] [اشاره]؛ له بشىء من حقء أخيه فانّما اقطع له 
قطعة من النّار كفت: من آدميم و باشد كه بعضى از شما حيجت خود بهتر عرض تواند كردن» هر كس كه من براى او حكم كنم به 
جيزى اكفاك وا ريه آنا جافة ارو انيف كموراف او بازع وح قو لاوس اراتكه قور لاحك مقشوة كنض ]بف دوععاة نجل امد 
و ثعلبة بن غنم الانصارى» از رسول- عليه الّد.لام- يرسيدند كه: يا رسول اللّه؟ اينكه هلال اوّل1) يديد آيد باريكك و صئيل بود 
آنككه مىافزايد؟1) تا تمام شود. باز دكر باره مىكاهد تا باريكك سس ب (0). وب: 
مىدانى. (7). مج وز: مبطليد. [.....] [اشاره] (”). دب: در او. (6). همه نسخه بدلها تا. (0). مر: مال بستاند. (8). لب» فق: مى كنى. 
(0. مب: خود. (8). مجء وز: مردى. (9). همه نسخه بدلها: كمان. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: نكردمى. .)١١-١17(‏ اساس: افتادكى 
دارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (1). همه نسخه بدلها: هلال ماه نو. (1). مجء وزء دبء آج» لب: مىفزايد. 
صفحه : 0ء شودء اينكه جيست! حق تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: يا محمّرد؟ تو را مىيرسند از هلال. و «أهله) جمع هلال بود. 
ككساء و أكسيه و رداء و ارديه. و «هلال»» فعال است به معنى مفعول» كالحساب و الكتابء و اصل او از إهلال بود و آن رفع صوت 
باشد» يعنى عند آن كه او يديد آيد مردم آواز بردارند [178- ر] به تسبيح و تهليل» يقال: اهل الهلال و استهل» ماه نو شد» و حقيقت 
اينكه است كه عند طلوع او مردم آواز بردارند. و إهلال الصَبى» آواز كودكك بود عند الولادة. و إهلال آواز محرم بود به لبيكك در 
حج. و عمره؛ قال الشّاعر: يهل بالفرقد ركبانها 


كما يهل الراكب المعتمر و ماه را در شب اول و دوم١١)‏ هلال خوانند؛ و بهرى دكر كفتند: تا سه شبء و اصمعى كفت: تا آنكه كه 
طوق دارد. بهرى دكر كفتند: تا هفت شب277. از آن يس37 قمر خوانند او راء و جون تمام شود به شب جهاردهم يا سيزدهم آن را 
بدر خوانند. و دايره او را هاله خوانند» و ماهتاب او را فخت خوانندء و سايه او را سمر خوانند» و حديث شب راازاينكه جا سمر 
خواسو كه ايفان نتسويه روشفاق ناد سفكف سير كعد ورد ناو هاي انم اذ تابياى قمر فل ع دقر اقح اتام ور 
جواب ده اى فحت د يكن 4 1ن مواقيت است كه جمع ميقات باشد و آن زمانى١6)‏ محدود:«2» مضروب بوده«“") براى مردمان تا به 
آن اوقات عبادات بدانند/) از حجءو عمره و روزه وافطار و محل ديون» و عدّه زنان» و مشاهره مزدوران» و مدت حيض حايض» و 
مات مل ايشان: ةا وج ابتكداز آن كه تعلق بدسال :وهاه دازدة به خاكف خال آفتات كه بر يك حال اشث و زبالات و نقصاة 
دراو نمىآيد. [قوله تعالى] [اشاره]: وَ ليس البوٌ بأن تَأنُوا الثيّوتء من ظَهُورِهاء مف ران كفتند: در جاهليّت مرد جون احرام كرفتى به 


حج: يا به عمره» از در سراى و خانه و خيمه اا ل ا ا حر ل ا حت .)١(-‏ مب: دويم. (9). آج» لب؛ فق» 
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مر را. (”). آجء لبء فق» مر: يس القمر» مب: و بعد از آن. |.....] [اشاره] (©). مب: ماهتاب. (5). آج» لب» فق» مبء مر: زمان. (29). 
همه نسخه بدلها و. (/). همه نسخه بدلها للثاس. (8). همه نسخه بدلها: عبادت كنند. (4). همه نسخه بدلها: ابستنان. صفحه : 28 در 
نرفتى» اكر از اهل مدر بودى- اعنى حضرى١١0-‏ سوراخى در ديوار سراى كردى از يشت سراىء يا نردبانى بنهادى و از يام راه 
كردى77) و اككر اهل و بر بودى- اعنى بدوى-ازيس خيمه كذر كردىء واينكه حكم احرام ايشان بودى در جاهلتت» و كمان 
بردند كه اينكه از جمله بِرَ استء الا آنان كه حمس بودند- و ايشان قريش بودند و كنانه و خزاعه و ثقيف و جشم»” و بنو عامر بن 
صعصعه و بنو نضر بن معاويه- و براى آن ايشان را حمس خواندند كه در دين خود سخت بودند. و «حماسه» شدّت و شجاعت بود. 
جون اسلام در آمد هم اينكه قاعده بود» تا يكك روز رسول- عليه السّلام- در سراى بعضى انصاره؟» شدء به در سراى مردى از جمله 
ايشان بر اثر رسول- عليه السّلام- در سراى؛ شد. ييغامبر- عليه السّلام- او را كفت: نه تو محرمى! كفت: بلى. كفت: جرا به«ه) سراى 
در آمدى! كفت: اقتدا به تو كردم. رسول- عليه السّد.لام- كفت: من از حمسم. مرا روا باشد. كفت: من نيز از حمسم«7)» دين ما 
يكى است و من [به همه حال] [اشاره]7 به تو اقتدا كنم در كارها. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: بر نه آن است كه 
خانهها را از يشت در شوند١«6/.‏ حمزه و كسائى و عاصم:4) [به روايت] [اشاره]١3‏ ابو بكرء و نافع به روايت قالون در همه قرآن 
«بيوت» خواندند به كسر «يا» براى مجاورت ١‏ يا »» و باقى قرّاء به ضمء «با) خواندند بر اصل:١2).‏ و لكنةاليرٌ م اتّقىء آن وجوه كه 
ذكر كرده شده است فى قوله: سددد_تبببببببسببب سسسب ل [1). اساس در حاشيه به صورت «حفرمى» ضبط 
كرده استء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 0 مب: كرفتى. (). اساس: مج» وزء دبء لب. فق» مبء مر: سم » با 
توجه به آج و منابع تفسيرى و لغوى تصحيح شد. (؟). همه نسخه بدلها: انصاريان. (0). همه نسخه بدلها در. (2). آج و كفت: مب 


مرد كفت. .)7-1١١(‏ اساس: افتادكى دارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (. مج: بر شوند» مب: به اندرون روند. 


تصحيح شد. صفحه : /ا و لككن البرّ مَن آمَن بسالله١١)‏ اينكه جا محتمل باشدء وجهى ندار [د اعاده كردن] [اشاره]؟). و أنّوا الثبوت. 
من أبوابهاء يعنى فى حال الاحرام. عبد الله عباس و براء بن عازب و قتاده و عطا كفتند:”/: اينكه مثلى است كه خداى تعالى زده» و 
معنى آن است كه: ابواب برّ بشناسى و وجوه آن. نا از آن وجوه قصد آن كنىء واينكه كنايت است و استعاره و حقيقت [نيست] 
[اشاره]". [و جابر] [اشاره]:8) روايت كرد از باقر- عليه الس لام- كه او كفت مراد آن اسث كه: تأتى الأمر من وجهه«*, كارها را 
روى بشناسى تا از روى كار در [او شوى نه] [اشاره27 از يشتشء و ابو الجارود هم مانند اينكه روايت كرد از باقر- عليه السّ.لام. 
بهرى دكر كفتند: «بيوت» كنايت است از زنان» براى آن كه زنان«8 را [778- ب] خانه خوانند براى آن كه ملازم خانه:4) باشند» و 
فتن لاست كد مقاربت ايشان از آن وجه كنى كه خداى فرمود فى قوله: فَأبُومُن من ححيثه أَمَركم الله 22٠١‏ يعنى در مواقعه قصد 
ادبار ايشان مكنى» بل من ابوابهاء اى من فروجها. و انَّهَوا الله واز خداى بترسى و از معاصى او اجتناب كنى تا خويشتن از عقاب با 
بناه كرفته باشى. لَعَلّكُم تُفِْحُون» تا فلاح و ظفر يابى:011. قوله تعالى: 


[سوره البقرة (9): آيات 190 قا 1448] 
[اشاره] 


وَ قاتلوا فى سَبيل الله اين يقايُوتكم ولا تعيددُوا إنه الهلا يبه المُعيَدِينء (190) و اقتلُومُم عيش لوهم و أخرِجوهم من عينه 
أخرجوكم و الفَِةٌ أَمَدٌ بالل و لا تقارطوكم عبد اسيل الترام حت بقَالُوكم فيه إن قائلُوكم فَاقُْوهُم كذيك جزاء الكافرين” 
(191) قن اننَهُوا قن الله عَفُورٌ رَحِيوا -(197) و قاتَلوهُم عَتّى لا كرون ةر بكرن الذي لله إن انتهّوا قلا عدوا إلا عَلَى الظالمينَ 
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(195) الشَّهِرٌ الحراءه بالشَّهر الحرام و الحرّمات قصاص+قَمَن اعتّردى عَلّيكم فَاعتّدُوا عَلَيهِ بمثل مَا اعتدى عَليكم و انَهُوا اللَهوَ اعلَمُوا أنه 
الله مَع المُتَقِينَ (؟19) وَ أَنفِقُوا فى سَبيل الله وَ لا تُلقُوا بأيديكم إِلَى التهلَكدْ وَ أحسِئُوا إنه الله يحب المحينين (190) 


[قرجمه] 


كارزار كنيد در راه خدا با آنان كه با شما كارزار كنند؛ و بيداد مكنى كه١؟١)‏ خدا دوست ندارد بيداد كاران راء. سس 
ستتتت ب - .)١(‏ سوره بقره (؟) آيه /19/9. (/- ه- 5- 7). اساس: افتادكى دارد» با توججه به مج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (7). آج, لب» فق» مبء مر كه. (2). مج: تأتى الوجه من امره. (8). همه نسخه بدلها: زنان. (8). فق: خوانه. .02١(‏ 
سوره بقره (1) آيه .)١1١(.777‏ همه نسخه بدلها و فلاح ظفر باشد و بقا. .)١١(‏ مج وزء آج, لب: بدرستى كه. صفحه : 50 و بكشى 
ايشان را هر كجا كه كشان١١)‏ يابى» و برونشان كنى از آن جا كه شما را برون كردند» وفتنه سختتر است از كشتنء و كارزار2؟) 
مك بأ انان ينزد مكف سسنج مكه فا كارؤار كن كنا وا دن ]نحا كر كاروارو سن شما واه ركشيل إمشان را اعمعين نافيك 
ياداشت«8) كافران27). اكر باز ايستند07)» خداى آمرزنده و بخشاينده است. و كارزار«») كنى ايشان را«4) تا نباشد فتنهداى 200٠١‏ و 
باشد دين مر خداى را اكر باز ايستند عقاب و قتل نبود الَا بر بيداد كاران. ماه حرام به ماه حرام و حرمتها را برابرى استء هر كه ظلم 
كند بر شما شما نيز بكنى بر او بمانند آنجه كرده بود بر شماء و بترسى از خداى و بدانى كه خدا با يرهيزكاران است. و هزينه كنيد 
در راه خداى و ميفكنى به دستهاى خوده١١)‏ در هلاكك١؟3١).‏ و نكويى كنى كه خداى دوست دارد نيك وكاران راء ربيع انس١١1)‏ و 
عبد لتحم د زيدا كتعنده اذل ار كدامرافال رود لد |انتككه يده أطت اقولةة و الوا فى اقول (اللذ الو تجار تكو بجو ابتكه 
آيت آمد. رسول مسص تس ب .)١(‏ كشان/ كه شان» كه ايشان. (4- ”- 5). آج: كالزار. (6). 
آج» لب: كالزار. [.....] [اشاره] (5). مج وز: ياداش. (2). مج وزء آج» لبء. فق: ناكرويدكان. (0. مجء وز يس بدرستى كه. (4). 
مج وزء آج؛ لب: كنى با ايشان. .23١(‏ مج. وزء لب: نباشد با ايشان فتنه يعنى كفر. .)١١(‏ مج. وز آج» لب: ميفكنيد خود را به 
دستهاى شما. .)1١١(‏ مج» وزء آج؛ لب و فتنه. (11). همه نسخه بدلها: ربيع بن انس. صفحه : 24 - عليه السّلام- قتال كرد با آنان كه 
با اوقال كردتدى: [ووها كرد] [اشاره]دااى آنان را كه بأ او قال تكردندي خا آنكه كهو 8 اينكه آيث فروه آهذ كه و قائلوا 
الُشركينن كاقَةٌ كما لت كافَةُه” ...» اينكه آيت [منسوخ شد] [اشاره]:؟» بدان. و معنى ولا تَعتَدُواء بر اينكه قول آن باشد كه: 
ابتدا مكنى به قتال آن كس كه با شما قتال نكندء و ناكاه به سر ايشان [مشوى يبش] [اشاره]:© از آن كه ايشان را با اسلام 
دعوت كتى .او بعضى .كر از عقشرراق كسد ات محكم است و از احكام او هيج منسوخ [نيستء و آن كه] [اشاره]07 خداى 
تعالى كويد در اينكه آيت: كارزار كنى با آنان كه با شما كارزار كنند» منع نكند از وجوب قتال آنان كه با ما قتال [78- ر] نكنند» 
براى آن كه اينكه دليل الخطاب باشدء و آن معتمد نيست- جنان كه بيان كرديم. اما قوله: و لا تَعتَدُواء بر اينكه قول آن است كه: 
تعذّى مكنى١8‏ از آنجه مشروع است در باب جهاد, و زنان و كودكان و ييران ضعيف را مكشىء و آن را كه به صلح دست به شما 
دهد و دست به شما دراز كند42)» كه اككر نه جنين كنى تعدّى كرده باشىء و اينكه قول عبد الله عتّ.اس است و مجاهد. يحيى بن 
عامر كفت: به عمر عبد العزيز نوشتم و سؤال كردم او را از اينكه آيتء او بنوشت در جواب كه: نهى١١3‏ از زنان و كودكان است و 
آنان كه حرب نكنند با مسلمانان از جمله كافران. حسن بصرى كفت: و لا تَعرّدُواء مراد نهى از جمله قبايح و منهتّات است. بهرى 
دكر كفتند: «اعتدا» تركك قتال استء يعنى قتال كنى كه اكر نكنى معتدى و ظالم باشى. بريده أسلمى: روايت كند كه: جون رسول- 
صلى الله عليه و اله- سريّتى را به غزاى فرستادىء بر ايشان اميرى كردى و او را وصيبت كردى به تقوا و ترسكارى:١1)‏ دره؟1) 
خاصضًه سسبببب سس سس - (ل #- 9). اساس: افتادكى دارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها 


افزوده شد. 00 آجء لب» فق: تا أن كه. إفرفة سوره توبه © أيه 31 (0). دب بسر. (2). مج وز» آجء لب» فق: يس . (8). آجء لب» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه 9ئل از إعرارعر 


فق» مبء مر: مكنيد. [.....] [اشاره] (9). همه نسخه بدلها: دراز نكند. .23١(‏ آج» لبء فق» مب آيت. .)1١(‏ دب» آج. لب» فق» مب» 
مر: و به رستككارى. .)1١(‏ آج؛ لبء فق» مبء مر: ودر. صفحه : 7١‏ نفس خود و در زير دستان خوده و كفتى: غزا كنى به نام خدا در 
راه خداى؛ و كارزار؛!) كنى با كافران به خدا؛” و غلوٌ مكنى, و از حدّ شرع مككذرى, و غدر مكنىء و مثله مكنى, و كودكان را 
مكشى. عطاء بن ابى رباح روايت كند كه: جون ابو بكر [الصَدّيق] [اشاره]" يزيد بن ابى سفيان را به عمل شام فرستاد» به تشييع او 
بيرون آمد. يزيد سوار بود و ابو بكر بياده با او مىرفت واو را وصايت مىكردء يزيد كفت: يا خليفة رسول الله؟ يا بر نشينء يا من 
نيز يياده شوم» كفت: من بر ننشينم و تو بياده نشوىء من اينكه كامها در سبيل خداى بر مىدارم؛ تو را وصايت مى كنم به وصايايى 
بايد كه نككّاه دارى. در اينكه راه كه مىروى صومعههاسثء و جماعتى در آن جا خود را محبوس كرده دعوى م ىكنند كه براى 
خداى مى كنيم؛ ايشان را رها كن با«©) آنجه در آنند. و از ايشان بككذرى جماعتى را بينى ميان سرباز تراشيده و مويهاى دراز باز 
كذاشته, با ايشان شمشير زن بر آن جا كه از سرباز تراشيدهاند. آنكله نكر تا هيج زن را و كودكك را و يير و ضعيف را نكشىء و هيج 
درخت نبرى» و هيج درخت خرما تباه نكنى و بنه سوزى١2»‏ واهيج كَاو و كوسيند«© را نكشى077 مكر براى خوردن. و هيج 
آبادانى بيران«8) نكنى. كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد الله عباس كه كفت: اينكه آيت در صلح حديبته آمدء و از١ة)‏ آن بود 
كه جون رسول- عليه الس لام- از مدينه بيرون آمد تا عمرهاى آرد و با رسول- عليه السّ.لام- هزار و جهار صد مرد بودند. جون 
رسول- عليه السَلام- به حديبه رسيد» مش ركان بيامدند و او١٠3‏ را منع كردند و رها نكردندة١1)‏ كه در مكه شوده17). رسول- عليه 
الب لام- هديى كه داشت آن جا بكشتء و آن«017) سال صلحى بكردند و 0009 
لب: كالزار. (؟). همه نسخه بدلها: و به خداى. ("). اساس: مخدوش است,. مب: ابو بكر بن ابى قحافه, با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (5). مب: در. (5). كذا در اساس: بنه سوزى/ بنسوزى» لب: نسوزى. (6). آجء لب» فق» مبء مر: كوسفند. (/0. 
مج: بنه كشى/ بنكشى. (8). آج» لبء فق» مبء مر: ويران. (9). همه نسخه بدلها: و آن. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: و رسول. [.....] 
[اشاره] .)1١(‏ مب: و نككذاشتند. .)١17(‏ مب: رود. (17). آج» لبء فق مب: اينكه. صفحه : 2١‏ صلح نامه بنوشتند١1)‏ به خط امير 
المؤمنين على- عليه الث .لام- جنان كه طرفى برفت» و قرار دادند كه آن سال بازكردد تا1؟» دكر سال قريش مكه را رها كننده” و 
بروند» وسه ووز مكه رسول را باشد ثا در بد و حي كند و هدى بكشده و آنجه خواهد به جاى آورد و باز كردد. جون سال ذيكر 
در آمد. رسول- عليه الس لام- برخاست با صحابه و لشكر تا به مكه رودء انديشه مى كرد كه نبادا«؟» كه وفا نكنند قريش به عهدى 
كه كردهاند و با ايشان قتال بايد كردنء و رسول- عليه السّ.لام- قتال ايشان را كاره مى بود در ماه حرام [در زمين حرم] [اشاره]:0)؛ 
[©7- ب] خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و رخصت داد كه در ماه حرام قتال كنند با آنان كه با ايشان قتال كنند» واكر جه در 
حرم باشد. آنككه كفت: و لا تَعرّدُواء شما اعتدا مكنى» يعنى ابتدا مكنى به قتال«2): اكر ايشان ابتدا7» كنند شما نيز قتال كنى. و 
«قتل»» تخريب بنيت حيات باشد بأى«8) وجه كان, و «مقاتله»» مجادله و مقاساهُ غيرى باشد براى طلب قتل او. و مراد به سبيل خداى. 
دين خداست. و كفتهاند: مراد جهاد است. و «اعتدا» مجاوزةٌ الحدٌ باشد. افتعال بود من عدا طوره اذا تجاوز حدّه. و محبّت از خداى 
تعالى ما را اراده خير و نفع و ثواب ما باشدء براى آن كه اجتماع او با كراهت محال استء جز آن است كه در محتت مستمرٌ است 
كه مضاف از مفعول به بيفكنند و مضاف اليه به جاى او بنهند» و در ارادت اينكه استمرار نيستء يقول«4): احبه زيداء ولا يقول؛١٠"‏ 
اريد زيداء انما يقال«١١):‏ اريد خيره و نفعه و١؟١)‏ امرا يتعلق به. [قوله تعالى] [اشاره]١17١):‏ وَاقتلَوهُم حيث تَقَفتمُوهُم اى وجدتموهم؛ 
بكشى ايشان را يي ا 0 -(0). آجء لب» فق» مبء مر: نوشتند. (7). آج» لب» فق» مبء مر: 
و.(5). مج ول قزية ازائدة فقو هر برد ارتل هبيه ركذارتك. (©). آجء لبء فق» مب: مبادا. -١7(‏ 8). اساس: افتادكى دارده با توجه به 
مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آج, لب» فقء مر كه. (7). فق» مر: قتال. (8). مب: به هر. (9). مجء وز: تقول. .)15١(‏ همه 
نسخه بدلها: تقول. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: يقولون. [.....] [اشاره] (؟١).‏ همه نسخه بدلها: او. صفحه : "لا هر كجا يابى١١).‏ وواصل 
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كلمه حذق و بصارت باشد در كار«37» يقال: رجل ثقف لقئف«” اذا كان حاذقا فى الحرب بصيرا بمواضعها جد الحذر«؟» فيه» جون 
كارزار:8) و علم آن و مواضع حذر و مقاتل دشمن نيكك شناسد او را جنين كويند» و معنى آن است كه: هر كجا تمكين يابى و به 
مقاتل ايشان راه برى. و كفتهاند: الثقف الظفر بالعدوٌء كما قال«12 تعالى: فَإِمًا تَنقَمَنَهُم فى الحرب«7 ...» اى تظفرن بهم. و ثقاف 
كويفك أن اعت را كه كمان و نويه انزاست كتده و ناف كويند اووا كد ره 15 شده رااراست كتدو و فين مدقتو 
وسيل القيي ؤت :را منقق كزينده يراق آأن كدان ادبا كزى كنده عات اودرا رابيت كنف و أخر وهو من شيك خوخ كرابو 
انان زابيروة كنض اذ ]أن كمسا كما راامروة كرنشده يق مكفجو فاده انهو ادق كع ابلس واكلى كنك كدر ور 
سختتر از قدل است. اكر ايشان در زمين حرم در ماه حرام بر كفر اصرار مى كنند و ايشان محرمء از شما جرا روا نبود كه ايشان را 
بكشى در ماه حرام در زمين حرم و شما محرم! كسائى كفت: «فتنه) اينكه جا عذاب است. و ايشان را عادت بودى كه جون مسلمانى 
را بكرفتندى عذاب كردندى او راء خداى تعالى كفت: آنجه ايشان مى كنند بتراست و سختتر. ولا تُقَاتَلوهُم عِندَ المسجدٍ الكترام 
عَتّى يُقاتَلوكم فيه فَإِن قَائَلُوكم» جمله قرّاء در اينكه هر سه موضع به «الف» خوانند مكر حمزه و كسائى كه ايشان بى «الف» خوانند 
[از قتل] [آشاره]:5)..و اول از مقائله بود و در شاذ طلحة بن مضدّف و يحبى بن وثاب و اعمش و عيسى بن عمر مواقق حمزه و كسائى 
خوانند١03.‏ سب .)١(‏ دب ياشد. (؟). همه سه بدلها: كارزار. (). جاب شعرانى 
:)4١0(‏ تقيف لقيف. (©). مج؛ وز: الحذق. (2). لب: كالزار. (©). آج؛ ليتوه الله (0. سوره انفال (8) آيه /اه. (8). مجء وزء آج: 
كج. (4). اساس: افتادكى دارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)22١(‏ مر: باشند» ديككر نسخه بدلها: باشد. صفحه : 7 
بعضى مف ران كفتند: اينكه لفظ كه در او نهى است از قتال ايشان بنزديكك مسجد الحرام بيش از آن كه ايشان ابتدا كنند منسوخ 
است بقوله: وَقاتلُومُم حتّى لا تَكون فِتَّها»» اينكه قول قتاده است و ربيع» و مقاتل حيان كفتء قوله: و اقعلوهُم حيثء تَقَتمُوهُم فى 
الحلءو الحرم«" اينكه منسوخ است بقوله: و لا تَُاتِلُوهُم:”" فَاقثلُوا المُشركين: حي وَجَدتُمُوهُم20). بعضى دكر مفسران كفتند: آيت 
محكم استء و معنى و حكم«#) بر جاى خود استء و نشايد ابتدا كردن به قتال در حرم و نه در ماه حرام الا عند ال رورة» و 
فرورك النابود كذ ابكان اضدا كسد نهر اغار كردن نادو ] قال ابعات واس كد كذ لك هداء الكاف يزع ياذاقت كافراة 
جنين بود. فإن انتَهَواء اككر ايشان از قتل و قتال باز ايستند«7»» خداى تعالى غفور و رحيم استء بديع نبود از او كه ايشان را بيامرزد 
جون ايمان آورده باشند و توبه كرده. و «انتهاء»؛ مطاوع نهى باشدء يقال: نهيته فانتهى» كما يقال: زجرته فانزجر. و انفعال بناى 
مطاوع0 باشدء يقال: فعلته فانفعل» قياسى مطرد. و «غفوراء بناى مبالغت استء و هر بنا كه معدول بود از اصل خود وضع قياس 
براى«4) مبالغت بود. و قايلُوهُم حَتّى لا تُكونفتة و كارزار:١٠0‏ كنى7١1١)‏ با ايشان تا فتنه نباشد. «كان» تامّه استء يعنى تا كفر در 
جهان بنماند» و مراد به «فتنه» كفر است. و آيت در حوء مش ركان استء و از مشركك١؟3١)‏ باز نكرديد1) انا به اسلام يا )١1١١‏ قتل» جه 
حكم او به خلااف حكم اهل ذمّت است كه از ايشان جزيه قبول كنند. 000 0 100أ'إ| 
سوره بقره (؟) آيه 19. (7). فق» مبء مر: و الحرام. (7). اساسء مج وزء لب» فق» مب: تقتلوهم, به قياس با نسخه مب» و ضبط 
قرآن مجيدء تصحيح شد. [.....] [اشاره] (5). اساس: افتاد كى دارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره توبه (4) 
آيه ه. (©). آج؛ لب» فقء مبء مر: معنى محكم. (). مج» وزء آج, لب: بازاستند. (8). جاب شعرانى (1/ 41) فعل. (4). آج, لب» 
فق هب فرة بر آن: (16). لب: كالوان (11): ميوهره كنيد (110): جاب شعراتى (0/ 878): شركق (019) همه تسكه بدلهاة تكردقك: 
.)١16(‏ مب به. صفحه : 5/ا مفضل بن سلمه كفت: حكمت در اينكه آن است كه اهل كتاب كتابى منزل دارند از خداى تعالى» حق 
تعالى فرمود كه: ايشان را مهلت ده كه باشد كه ايشان١١)‏ نظر كنند» و با كتاب(”) خود رجوع كنند» و انصافى بدهند و ايمان آرندك. 
وامّا در حقء مشركك عابد”" وثن اميد نيست» يس در امهال ايشان وجهى نيستء از ايشان راضى مشوه#» جز به ايمان يا قتل. و 
كان اجون تاه ياشد نافع وتعد واحدتك باشدة اى [حقن لذ] [اشاره ]دنه يوعد كقرى يكوة الدذيق للسدو ايتكه قول عبد اللعناش 
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است(2) و ربيع وإبن زيد و روايتاز باقر- عليه الس لام. واصل «فتنه) اختبار بود يقال: فتنته بكذا اذا جرّبته70) به. و براى آن ١كفر)‏ 
را «فتنه» خواند كه مؤدٌّى است به اهلا-كك, جنان كه فتنه مؤدّى بود به اهلاكك١6/.‏ ودين خداى را باشد. در «دين» دو قول كفتند» 
يكى 07 و طلب40) اسلام من قوله: إنه الذي عند الله الإسلام: 0٠١‏ ...» وايكى اذعان و كردن نهادن حق راء من قول الاعشى: 


هودان«١١)‏ الدّباب اذكر هوالدٌ 


ين دراكا بغزوةٌ و صيال و اقسام و معانى و وجوه دين به تمامى كفته شد١؟2)»‏ فى قوله: مالتكك:"1١)‏ رتكوق الذي لد (9). همه 
نسخه بدلها: طريقه. .)٠١(‏ سوره آل عمران (*) آيه 194. .)١١(‏ لب» فق» مبء مر: كان. (؟١).‏ همه نسخه بدلها: شده است. (15). 
اساس» مج وزء دب» فق» مبء مر: ملككء به قياس با نسخه لب و با توججه به ضبط قرآن مجيدء تصحيح شد. (؟15). سوره فاتحة 
الكتاب )١(‏ آيه 5. ديكر نسخه بدلها وعبارت تصحيح شد. (10). اساس: فيهاء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها و معنى عبارت 
تصحيح شد. صفحه : 8/ به ذلَى ذليل» يعنى اما به طوع ايمان آرند و به آن عزيز شوندء و اماه از بيم تيغ اظهار ايمان كنند به رغم 
ومذلت. فإنراتقهواء اكر باز ايستند از قتل و كفر و عناد. قلا عردوانه اى [لا سبيل] [اشاره]:07 و لا حتدة: اينكه قول عبد الله عباس 
ابا كنين جلي قرلة لتنا الأجلين قم حدقا عُدوان عَلّى* ...» اى لا [سبيل على»] [اشاره ]© و قيل معناه: لا حرج على و اصل 
«عدوان» ظلم بود- جنان كه كفتيم- قال الله تعالى: و لا تَعاوَنُوا عَلَى الإثم و الٌدوان:0 .... و مراد در آيت قتل استء و آن قتل 
برايشان به جزاى عدوان و ظلم ايشان بود. آنككه جز [ارابه لفظ] [اشاره]:2؛ مجزى برخواند براى ازدواج2720 راء جنان كه طريقت 


ايشان استء قال عمرو بن شأس الاسدى: [جزينا ذوى العدوان بالامس فرضهم] [اشاره]١8)‏ 


[7/ا- ب] قصاصا سواء حذوك النَعل بالنّعل و مراد به ظالم«9) كافر محارب است اينكه جايكاه. يس معنى آيت اينكه است كه 
كفتيم» نه آن كه امرى كرد به ظلم يا اباحتى كرد ظلم را. قوله: الشَّهِرٌ الحرام بالشّهِر الحرام» بدان كه ماه حرام در سال١١٠23‏ جهار 
يوان اتسين عبان كنيد ينها ري خَرّم:١1‏ ...» واحد فرد [و هو رجب] [اشاره]7١0‏ و ثلاثهُ سرد, اى متتابعة377)» يكى فرد 
است و آن رجب است و سه متتابع؛ و آن ذو القعده و ذو الحيّجه و محرّم است. و براى آنش حرام خواندند كه حرام بود برايشان 
قتال كردن در اينكه ماهها تااكر مرد» مقاتل يدر و برادر را ديدى رها كردى و نكشتى او راء يس براى حرمت ماه راه» حرام 
خواندند او راء و مراد به اينكه ماه در آيت ذو القعده است كه سسسب (9»). اساس: ياء با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها و سياق عبارت تصحيح شد. (8- 8- 8- 2). اساس: افتادكى دارد. با توجه به مج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. [.....] [اشاره] (؟). سوره قصص (58) آيه 5/8. (2). سوره مائده (2) آيه ؟. (7). همه نسخه بدلها: ازدواج لفظ. (5). 
همه نسخه بدلها: ظلم. .)23١(‏ آج؛ لبء فق» مبء مر: سالى. .)١١(‏ سوره توبه (4) آيه 2". .)١1(‏ اساس: ناخواناستء با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١"(‏ مج ور: متابعى. صفحه : */ا رسول را- عليه اسم لام- از حديبيه(١)‏ عام الصد ذو القعده باز 
كردانيدند. و اينكه ماه را براى آن ذو القعده خواندند لقعودهم فيه عن١")‏ القتال كه ايشان در اينكه ماه از كارزار«”"» فرو نشستندى. 
امَا در معنى آيت دو قول كفتند» يكى آن كه: جون رسول- عليه السّ.لام- عام الحديبيه باز كرديد«» و در مكه نشد» و صلحى رفت 
ميان ايشان و قرارى كه رسول- عليه السَلام- دكر سال باز آيد و ايشان از مكه بروند80)» و صحابه رسول در مكه آيند با سلاحها در 
نيام و برهنه نكنند. جون سال ديكر آمد. رسول- عليه المِّلام- برخاست و در مكه رفت و طواف كرد واركان حج بككذارد. و آن 
ذو القعده بود كه بيرون آمد از مدينه سنه سبع؛ و آن سال كه او را منع كردند هم ذو القعده بود سنه سست*از هجرتء خداى تعالى 
آيت فرستاد و كفت: اينكه ماه دخول به بدل آن ماه منع استء و هر دو در ماه حرام«2) بود. قولى دكر آن است در معنى آيت كه: 
قتال الشَّهرُ الحرامه بالشّهر الحرامء اى بقتال الشّهر الحرام» يعنى اينكه قتال كه شما را كمان است كه با ايشان بايد كردنء به عوض آن 
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مع و ا ع و ا ا 
كه الشّرّ بِالشَرٌ و البادى اظلم<8/» [ معنى آيت] [اشاره]«4)» معنى آيت«١03‏ مثل باشدء و بر هر دو وجه درا يبمات محذوف بود و 
مضاف اليه به جاى او نهاده. قول اول را تقدير اينكه بود كه: دخول الشهر , بمنع«١1)‏ الشهرء على تقدير: دخولكم [مكة] [اشاره]١؟1١)‏ 
فى الشّهر الحرام بمنعهم:37 اتّراكم عن دخولها فى الشّهر الحرام. و وجه دوم«35 را تقدير جنين باشد [778- ر] كه: قتال الشّهر 
الحرام» اى قتالكم مي يح ص جاه (1) قمه شخ يد لها عام الحدييةه 1-153): همه لسخه 
بدلها: من. (). لب: كالزار. (؟). دب: نككرديد. (0). مجء وز: برون بروند. (9). آجء لبء فق مبء مر: محرّم. [.....] [اشاره] (00. مر: 
بحلال. (8). آج؛ لب» فق» مبء مر و الحديد بالحديد يفلح. (4). اساس: افتادكى داردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده 
ل ل ا ا 
الحرا م بقتالهم اناكم فى الشهر الحرام؛ تا معنى آيت مستقيم شودء يعنى اينكه دخول به بدل آن منع» و اينكه قتال در برابر آن قتال. و 
الحُرُماسَه جمع حرمة باشد كظلمة و ظلمات و حجرةٌ و حجراتء و براى آن به جمع كفت كه سه حرمت استء و اقلء جمع بر 
مذهب درست سه بود: يكى حرمت ماهء يكى حرمت حرم يكى حرمت احرام١1١").‏ و قصاص و مقاصّت به معنى مساوات و مقابله 
بوؤد و اصل آت تباغ اثر بوده يعنى دنال أن خارى عه با او آن كتى كة او كردة باشد. فقن ادي عليكي هر كه بر شماظلم كثد. 
كاذو ا علو يكل قااتقدى فلكو وبر اوسميطاة طلى كه او كردمياده يكت وظاس جنات م تاودا كيدو بيك افر اليك ره ليهاو 
لكن مراد مقابله«؟» و مجازات است. و آنجه دوم" باشد بر سبيل جزاءء آن راظلم نخوانند مكر بر سبيل مجاز و ازدواج و مانند 
اينكه در قرآن و كلام عرب بسيار اتمك قتال الله تعالى: وَجَراءٌ سَمْنَه 0 مثلهادع. و دوم«6) سييّئه نباشد» جه جزاء بدى» بد«2) 
نباشدء دكر قوله تعالى: و إن عاقَبتُم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبتّم به037. و آنجه اول ايشان كرده باشند عقاب نباشد, عقاب اينكه فعل باشد 
كه اينان به جزاى آن كرده باشندء و لكن بر سبيل ازدواج با١8)‏ كلام جفت شود و جنان كه عمرو بن كلثوم كفت: الا لا يجهلن6) 
احد علينا 


فنجهل فوق جهل الجاهلينا يعنى جزاى جهل دهيم؛ براى آن كه هيج عاقل به جهل فخر نكند. و انقُوا اللّهوَ اعلَمُوا أن الله مع المُتقينَ» 
واز خداى بترسى و بدانى كه او با متّقيان است به معنى نصرت. و معنى «مع» مصاحبت باشدء يعنى نصرت خداى با د 
ب-بتتببصبصصصسسسس سسسب - (09»). مر قوله. (5). اساس: به صورت «مقاتله) هم خوانده مى شود. (0- '0. مر: دويم. (6). سوره 
شورى (؟67) آيه .6٠‏ (2). مر: بدى. (/). سوره نحل )١12(‏ آيه .١178‏ (8). دب: تا. [.....] [اشاره] (4). همه نسخه بدلها بجز لب: 
يكوا ليده :8 متقيان است به يكك جا. و أَنفِقُوا فى سبل الل امر است از خحداى تعالى جمله مكلّفان را به اثفاق مالء و در 
عموم اينكه؛ داخل زكات و صدقه إو انواع] [اشاره]١١)‏ بِرٌ و نفقه باشد آن كس كه نفقهيش37) بر او واجب بود. و سبيل خداى؛ 
ا ل ا 
اصلاح راهها و معاونت مساكين و [شفقت] [اشاره]1" بر يتيمان. و «انفاق»» در لغت اخراج الشىء عن الملكك باشدء و «نفوق» خروج 
باشد- و اينكه را شرح انين لذ تلتوا .يكم 5 التَهلكف «القاء» نقل جيزى باشد با جهت سفل«4)» جنان كه طرحء يقال: القى 
عليه121 مسئله كما يقال: [طرح عليه] [اشاره]07) مسئلة. و در معنى او جند قول كفتند» بهرى كفتند: معنى آن است كه لا تأخذوا فى 
ذلكك ولا تبدؤوا«6 به و هر كس [كه او ابتدا] [اشاره]«9) كند به كارى او را كويند: القى يده فيه» جنان كه لبيد كفت: حتّّى اذا 
ألقت يدا فى كافر 


و أجن:|عورات الثغور ظلامها] [اشاره] 03٠١‏ اى بدأت فى المغيب. مبرّد كفت: كنايت كرد به دستء كه بعضى از جمله است از جمله 
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تن. و «با» زايد است,ء [معنى آن است كه: و لا تلقوا انفسكم] [اشاره]١0 -7١88[‏ ب] [اشاره]» خود را در هلاك ميفكنى» جنان كه 
كيت با قذّكت يذ اكه 1 بو قمان 018 تعد بالة ه12 ...+ وقول شاعرةو لقد ملأت على تصيب جلدة 


بمساءةٌ ان الضّء ديق يعاتب ل ا ا د عدت (1 ات ضاق بذع #ه1). ساس انتاد كن ذارهه نا 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آج, لب» فق» مبء مر: نفقهاش. (2). مج؛ مبء مر: اسفل. (8). فق: اليه. (8). مج 
وز: تبتدءواء آج» لب» فق» مب: تبدءونه. (17). سوره حج (77) آيه .٠١‏ (15). متن آيه قرآن: فبما. .)١(‏ سوره شورى (67) آيه 0. 
(10). همه نسخه بدلها: با مثال آيت آورد وهو. .)١18(‏ سوره مؤمنون (757) آيه .7١‏ صفحه : 4/ اى مساءةء و كفت: عرب اينكه لفظ 
در شرّبه كار دارند. وجهى ديكر در «با» آن است كه رد او كرد با معنى در اصلء براى آن كه جمله افعال متعدّيه از قتل و ضرب و 
قطع همه مضمّن١١)‏ است به «با) در معنى» براى آن كه معنى اينكه است كه: اوقعت به الضَّرب«” و القتل و القطع. وجهى دكر در 
آيت آناست كه: مفعول به0”) يفكنده و ديام آلت راست» جنان كه فغلت يبدق واعذتث يدى و مشيتث برجلى: و معتى أن اسث 
كه: ولا تلقوا انفسكم بايديكم الى التهلكة. علما در معنى او خلاف كردند» بهرى كفتند: به بخل» يعنى خويشتن به هلاكك مكنى:" 
به آن كه به مال بخل كنىء براى آن كه در مقدّمه ذكر نفقه مال رفته است كه در بخل و امساكك هلاكك است در دين و دنياء اما 
دين١6):‏ منع زكات و حج«) و نفقات واجب در اينكه باباند» و اما در باب دنيا: بخيل را همه جهان دشمن باشندء نبينى كه شاعر 


جكونه مى كويد: اللؤم داء دوى7”0 يقتلون به 


لا يقتلون بداء غيره ابدا از آن كه به منع قرى و طعام دشمن اندوخته آيدء يس مؤدّى بود آن با قتل ايشان. و اينكه قول حذيفه و 
جين و ققالاه و فكرمه وا عطا و فشاكةاو إين كساق است. عد الله عقا و.سندى كنسدد: فعق آذاابست كدمكر كدامر ا حيري 
نيست» يعنى خود را و نام خود را نيست مكنى80. مجاهد كفت: معنى آن است امساك مكنى از نفقه ترس درويشى را. حسن 
كفت: ايشان امساكك كردندى دره4) سفرهاى خطرناكك براى جمع مال١١03»‏ حق تعالى آن هر دو نهى كرد به اينكه آيت. سيت 
سس ل 099 آجع لبء فقء مر: متضممن. (7). فق: الضراب. (*). لب: مفعول. [.....] [اشاره] (©). 
مب: ميفكنيد. (5). آج, لب, فق» مب: اما در اينكه. (2). همه نسخه بدلها و جهاد. (7). اساس: داء لوبر» با توه به آج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. (8). مج وز: مى كنى» مب: مكنيد. (9). همه نسخه بدلها: و. .)3١(‏ همه نسخه بدلها را. صفحه : 8١‏ ابو صالح 
كفت از عبد الله عتّراس كه: آيت عام الحديبيه آمد در حق:قومى كه رسول- عليه السّ.لام- ايشان را حج. فرمود, ايشان كفتند: ما 
جيزى نداريم تا بركك خود بسازيم و كس ما را نفقه نكندء خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. حسن على ابو طالب١١)‏ روايت كند و 
اضر الذوداد و ان هعورو 'انى امامو عبت اللداضيرن لا و جار عبة الله اتسارض و شير انتنه [الحضتن] [اشاره كداز وسول هله 
البّ.لام- كه كفت: آن كس كه درمى در خانه خود نشسته در سبيل خداى خرج كندء يعنى حج يا [جهاد را] [اشاره]51)» به هر 
درمى هفتصد«0) بنويسند. و آن كه به نفس خود بيرون شود و مال خرج كند. به هر درمى هفتصد«2) هزار [درمش] [اشاره 03/١]‏ 
فسمتدوتو لكف قر له تهالى > و االستف ا ملعن انها شكرم كنه ايت وله انيرا م إن التَهلكديُ آن است كه: ولا 
تَِمَمُوا الكّبيث منه تُنفِقَون41) ...» يعنى نفقه از وجهى حلا ل كنى. زيد بن اسلم كفت: آيت در جماعتى آمد كه ايشان به جهاد 
رفتندى بى بركى و سازىء يا 03١‏ در راه منقطع شدندى و يا )1١‏ بر ديكران و بال شدندىء حق تعالى ايشان را از آن نهى كرد و 
كفت: جون مال ندارى كه نفقه كنى» خويشتن17؟1) در هلا-كك ميفكنى. بهرى دكر [89؟- ر] كفتند: خود را در هلاكك ميفكنى به 
اسراف در نفقه و صدقه. صادق- عليه التّ.لام- كفت: اككر مردى هر جه دارد به يكك بار در صدقه و نفقه خرج كندء او محسّن و 
مركن او تاشن لشولت و لى موا اذيك ا الهِلكةُ. بهرى دكر از مف ران فتند: مراد آن است كه خويشتن:؟15) در هلاكك 
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ميفكنى به ترك جهاد. مس يي ص معدت (7ات 10 وية شين بن على عليهنا اللاي اج خسن 
بن على ابو طالب عليهما التّدلام. (1). اساس و ديكر نسخه بدلها عبد الله عمرو. كه در اساس كلمه خط خوردكى دارد. (9- *8. 
اساس: افتاد كى دارد, با توه به مج و ديكر بدلها افزوده شد. (8- 8). مج, وز: هفصد. (6). سوره بقره (؟) آيه 121. (4). سوره بقره 
(؟) آيه /ا2؟. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها: يا .[ 00 ] [اشاره] .)١١(‏ همه نسخه بدلها: و امًا. .)1١(‏ آجء مب: خود را. .)١9(‏ آجء فق» مب: 
مواقق, (186) شومر را حيفحه : الليراى أن كمون تن ور نيا اتدعينكز١)‏ كثار ستول شونت حون مقر ان شولد مستلمانان 
را هلاك كنندء همجنان باشد كه آن هلاككء ايشان به سر خود آورده به دست خود. اسلم بن عمران كويد: به غزاى قسطنطيتية:7) 
بودم, و امير اهل مصر عقبهُ بن عامر الجهنى: بود- صاحب رسول اللّهه# و امير اهل شام فضالة بن عبيد بود- صاحب رسول الله و 
امير جمله لشكر عبد الرّحمن خالد وليد«» بود. روميان بيامدند و مصاف بركشيدند و يشت به ديوار مدينه روم باز نهادند» و 
مسلمانان در براير ايشان دو صف بركشيدند. سوارى از لشكر مسلمانان بيرون آمد و بر«) لشكر روم حمله برد» و صف«* ايشان7) 
بردوسةة الكدى كات خود اسد ويا نسعات ترديان كلع سسا الله القن دده الى التيلكة ان اتوت اشارف وحية الله علياد 
"كفنت: كلما اكه يت راتاويا جين ع ىكتى 83ا! مردى وا كد يله جين بره وافشالى عيبن كزة و طلب شسهاةت كرة اؤرا 
مى كوى 91) خود را در هلاكك افكند؟ ما به دانيم١٠0»‏ تفسير اينكه آيت7١0)‏ در ما فرود آمد كه انصاريانيم. جون خداى تعالى دين 
مسلمانى عزيز كردء و رسول- عليه السشلام- ممكن:؟17) شدء با يكديكر كفتيم در سرّ: تاد3) جند از اينكه جهاد و مشقّت خواهيم 
ديدن؟ اسبابها ما مختل شد. مصلحت در آن باشد كه روزى جند با سر املك و اسباب شويم, و عمارتى كنيم املاك راء خداى 
تغالى اينكه آأيث فرستادة 01 كه ولا تلقو بأبديكم اهلك ب بتركك الجهاد و الاقامة فى الاهل. آنكه إبن ابو عمران كفت: لا 
جرم ابو ايوب جندان«18١»‏ مداومت كرد بر جهاد كه او را تتببصس سس سس سس سسسب ل /1). ههمة تسحه يذلها 
ندهند. (؟). همه نسخه بدلها بجز مج: قسطنطنيه. (). همه نسخه بدلها: رسول- صَلَى الله عليه و آله. (©). مب: عبد الرّحمن بن خالد 
وليد. (0). آج؛ لبء مبء مر: در. (8). مب لشكر. (07. آج؛ لب» فقء مر را. (8). دب: كنى» آج» لبء فق: مكنى» مبء مر: مكنيد. 
(9). مبء مر: مى كوبيد. .223١(‏ لب» مبء مر: بدانيم» مب: به بدانيم. [.....] [اشاره] .)١١(‏ دب اينكه آيت» آج؛ لب» فق كه اينكه 
آيت. (07). مب: متمكن. (11). مجء وز: ماتا. (15). مب قوله تعالى. (18). دب: جنان. صفحه : 87 بكشتند: 01 و در قسطنطيتية:؟) 
دكش كرندةو كون او آنا حاسة» عيذ الله عفاس كفت به زوايك :ابو الجوزء كه مراة أن اسع كدض يعن وز عذات داق 
ميفكنى به تركك جهاد؛ دليلش قوله تعالى: نا َنفِدُوا يُعذّبكُم عَذَاباً أليماً:#. انس مالكك روايت كرد از رسول- صَلَى اللّه عليه و آله- 
كه كفك منه جو از أضل اناق اسكة باز اسغاد603 اذ كرينده لآ اله انا اللف و تكفير [اونا] [اشاره]زه) كردن به صبلى كه كيد او 
كناه؛ و جهاد يبوسته داشتن تا آنكه كه آخر امت من با دجال جهاد كنند؛ و60 ايمان داشتن به قضا و قدر خداى. ابو هريره روايت 
كند كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه بميرد وغزا نكند و با خود [انديشه] [اشاره]27 و تدبير غزا نكند» مات على شعبةٌ من 
النفاق » بر شاخ8) نفاق ميرد. ابو هريره و سفيان كفتند: آن كس باشد كه [به تنهاى] [اشاره]:9) حمله برد بر لشكرى بسيار. محمّد 
بن سيرين و عبيدة السَلمانئى كفتند: مراد نوميدى است از رحمت خداى. ابو إقلابه كفت] [اشاره :23٠١ ١]‏ مردى باشد كه كناهى بكند» 
أنكه كوينة مراخويق تنيت دسة در بات ذاره و كاه من كندة توسيد 0131 رحيث سداق تعالى: ثماة بن رناب ومقفل ين 
سلمه كفتند: عرب آن كس١15١)‏ را كه تن به هلا-كك7١13)‏ فرو نهد واز نجات نوميد شودء كويند: [ألقى بيده] [اشاره]١0)»‏ [79؟- 
ب] الى التهلكة. يكى از براء بن عازب يرسيد كه: نه مراد به اينكه آيت آن كس است كه تنها بر لشكرى عظيم حمله برد! كفت: نه 
مراد مردى است كه كناهى بكند با خود فرو نسيص ص ص سي عه -(0).وزو وب اج البو لق مر آن 
جا بكشتند» جاب شعرانى (91//1) تا در آن جا كشته شد. (1). وزء دبء لبء» مل: قسطنطنيه» آج: قسطنطيه» فق مر: قسطنطنيه. (07. 


سوره توبه (4) آيه 4. (6). وزء آجء لبء فق: استادن. -1٠١ -١*(‏ 4-/1- 5). اساس: افتادكى دارد, با توه به مج و ديكر نسخه 
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بدلها افزوده شد. (2). اساس: «ما» (بدون نقطه)» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مب: شاخى از ديكر نسخه 
بدلها: شاخى. .)١١(‏ وزء دبء آجء لبء فق: نوميد شده از. (؟1). آج. لبء فق: عربان كسى. [.....] [اشاره] (11). مج, وز: بهلكه. 
آج» لب» فق» مب: به هلاءكت. صفحه : 87 نهد؛1) كه مرا از اينكه كناه توبه نيستء از رحمت خداى نوميد شود كناه م ىكند و 
اصرار مى نمايد. راوى خبر كويد كه: حبيب بن الحارث بنزديكك رسول آمدء كفت: يا رسول اللّه؟ إِنَى رجل معراض للذّنوب59, 
من مردىام كه تعرّض كناه بسيار كنم؛ مرا تدبير جيست! كفت: توبه كن. كفت: يا رسول اللّه؟ توبه مى كنمء و با سر كناه مى شوم. 
اكفسادوبى | انبنااسو كد قو "كفس وا روسو 82001 لبن لاعس ماد ملو كر كلاس و السب اللي ندا اف كاك ركان 
است. فضيل عياض كفت معنى آيت آن است كه: خود را در هلاك ميفكنى به كمان بد كه به خداى برى0"» نبينى در عقب اينكه 
كر اسكتر اه سادق كيدو اتسكر الظزوبالله انا الله بسي السيفن الكلوسه السماعل يق طلى ابزادن واف خغل شار كف 
در نزديكك حسن هانى شديم در بيمارى كه او را بود به عيادت, او را كفتيم: يا با على؟ تو در اول روزى از روزهاى آخرت, و آخر 
زوزق از روزغاى دنياء توبه يكم. كفت: اسندوى» مرا باز نقاتى» او را باز تشاندئد. كفت عدتى حناة بن سلمه عن يريد الدقاش ره 
عن انس بن مالككء عن الْنْبى- صِلَّى الله عليه و آله- انّه قال: جعلت شفاعتى لاهل الكبائر من امتى أ ترانى لا اكون منهم ! بيغامير - 
عليه السّد.لام- كفت: من شفاعت خود براى اهل كباير امّت نهادهام» كمان برى كه من از ايشان نيم:ه) © «و كان أحسننا ظنًا باللّهددء 
از ما0/0 همه او به خداى نيكو كمانتر«8 بود. انس كفت: رسول- عليه السّلام- كفت: 0١03024‏ لا يموتنء احدكم الا و هو يحسن 
الظؤية بالله ان بحسو : الظوبالله كمن: الجلق كقث: تايد: 08١‏ كه مركت به يكن از شما يك و18 اوبة ع 
لل - - (20). فق: با خود كويد, مب: با خود انديشه كند. (1). آج؛ لبء فق» مبء مر: الذّنوب. (*). مج: شو. (6). مب: 
بريد: آج: كه خداى را برى. (8). مج؛ وزء دب آج, لب: نهام. (8). همه نسخه بدلها: باللّه ظنًا. 0). در مج. وزء دب: از هما. (). 
مج: نيكو كماتر. (4). آج. لبء فق» مب: بالظن. .223١(‏ لب» فق» مب: احسن .)١1١(‏ مج: ثمنا. (17). آج.؛ لبء فق: نباداء مبء مر: مبادا. 
روايت١1١)‏ كند كه فرداى قيامت حق تعالى فرمايد تا بنده را به دوزخ برند» جون او را سوى١؟"»‏ دوزخ مىبرند» سر بر دارد و كويد: 
بار خدايا؟ كمان من به تو نه اينكه بوده. حق تعالى كويده؟» بنده من كمان تو به من جه بود! كويد: آن كه«ه) مرا بيامرزى و 
عفو كنى» حق تعالى كويد: عفوت«12 كردم, به بهشتش بريد2370. و اكر آيت حمل كنند80) بر عموم تا همه معانى داخل بود تحت 
آن اوليتر» جه تنافيى نيست از ميان اينكه معانى. و «تهلكه) تفعله باشد من الهلاك. و كفتهاند: سبب هلاكك بود و «هلاكك)» ضياع 
بود. و كفتهاند: «تهلكه» آن جيزى است كه١«ة)‏ عاقبت او به هلاكك انجامد. و «احسان»» ايصال هر نفعى بود حسن به غيرى١١23)»‏ ونه 
هر كه او فعلى12١)‏ -حسن يكند او را محسن 2١7‏ خوانتدء براى آن كه خخداى تعالى كفار را عاب كند و از او حسن اسه و نكويند 
كه مضق اننع يرل كاق ها الحسان مي كد با او عكرعه كفت :مع ان است كه الحستوا الظه بالله فى الخلف و العوض 1ه 
كمان به خداى تعالى نيكو برى كه آنجه شما نفقه كنى عوض باز دهد. إبن زيد كفت: أنفقوا بدء|:19١)‏ و أحسنوا عوداد0[02ع؟- 
ر] [اشاره]ء به اول نفقه كنى و آنجه دوم بار كنى از باب احسان باشد. و كفتهاند: معنى آن است كه واسطه كار نككاه دارى كه بين - 
ستتت صصص سس سسسسببب ب (9). همه تُسحّه يذلها: انس روايت. (5). آجء لب» فق» مر: بسوى. (0. مج. وز: 
من به اينكه بود مر: من به تو اينكه بود» مر: من به تو آن بودء مب: خدايا به تو كمان اينكه نبود. (6). همه نسخه بدلها: مى كويد. 
(0). مب مرا به دوزخ نفرستى و. (2). دب» مبء مر: عفو. (/0). مب: برند. (). فق» مر: يت را حمل كنند» دب: آيت حمل كنى. 
(9). همه نسخه بدلها: آن باشد كه. .)1١(‏ دب» آج» لب» فق» مبء مر: نفعى حسن به غيرى باشد. .)1١(‏ دب» آج. لب» فق» مبء مر: 
فعل. .)1١(‏ اساس: بكند احسانشء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). همه نسخه بدلها: با. .)15-١5(‏ همه نسخه 


بدلها كفت. [.....] [اشاره] (10). مج» وزء دبء آجء لب: بداء مر: بدوا. صفحه : 60 الاسراف و التتقصير است١١".‏ 
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[سوره البقرة (9): آيات 192 قا 9.8] 
[اشاره] 


4 الراللععر اقم ِل قإن أحصة رثّم فَمَا اسَيسَرَ من الهَدى و لا تَحلِقوا رُؤْسَكم عَتَّى تبلغ القدى مَحِلَهفَمَن كان منكم مريضاً أو به 
ال 0 أو صَدَقَهُ أو نُمكك فإذا أَمِكُم فُمَن كَمَنّ 2 بالقير ه إلى الححجَّقَمَا استَيسَدرَ من الهَدى فَمَن لم جد ف يام 
ثَلاَةُ يام ة فى التحجهو سَبَِةٌ ! إذا رَجَعتم ثم تلك عَشَّرَةٌ كاملَةٌ ذلك لِمَن لم بك أهله حاضرى المسجد ب الخرام و انّقُوا اللهو اعلّمُوا أنهالله 
شَدِيدٌ العقاب (192) الحدجة أُشهرٌ مَعلُوماتهفمَن قَرَض فبهن هن الج فلا رَقّثوَ لا فُسُوق و لا جدال فى الحج'و ما تَفعَلُوا ين حر عله 
اللو تَرَوّدُوا إن حرَ الَادِالتقوى و القُون يا أولى الألباب 1410 ليس عَليكُم مجناح أن ُو صل ين ربكم إذا َقْضتُم من عَرَفاتٍ 
قاذ كرُوا الله عِندَ المشعَر الحرام وَ اذكرُوه كما قداكم و إن كشم من قَلِهِ لمن الضَالَينَ - 4 ثم أفيضُوا من حيثه أفاض :الئاس" 
ابتغفدوا الله إن اللمعيوة رَحِيوا 99 فُإِذا قَضَ يتم منايتككم قاذ كدوا الله كذ كركم آباءَ عي أو أَسَدٌ ذكرا في الثاسن قو تقول كا 
ينا فى الذَّنيا وَ ما لَهفِى الآخِرَوْ مِن تلاق 0٠١(‏ و مِنهُم من يَقُولرَبنا آنا فى الذيا عقا وف الكمرة عليه وها غذاب: الثان 613 
أولتيك لَهُم توييدينا كمَرييُوا وَ الله سَرِيع+الجساب (907) وَاذكرُوا اللهمفى رام مَعدُودات فْمَن تَعَبجَل فى يَومَين فلا إإثم عَلَيهِ وَ مَن 
أَخَرَ قلا إثم عَلَيه لِمَن اتّقَى و انوا الله وَ اعلّمُوا أنّكم إِلَيهِ تُحشّرُونَ (*0؟) 


[قرجمه] 


تمام بكنى١؟)‏ حج و عمره خداى راء اكر باز دارند شما را« آنجه ميسّرر شود از هدىء و متراشى سرهايتان تا برسد هدى به جاى 
خودء هر كه باشد از شما بيمار يا باشد به او رنجى از سرش فداى از روزه يا صدقداى يا جيزى كه بكشد جون ايمن شوى هر كه 
تمتّع كند به عمره راا» حج: آنجه خوار شود از هدى«4 هر كه نيابد» روزه سه روز در حج-ءو هفت روز جون بازآيى آن ده روز 
تمام باشدء اينكه آن راست كه نباشد اهلش«2) حاضران مسجد حرام«7» و بترسى از خدا و بدانيد كه خداى سخت عقوبت است. 
حجء ماههاى دانسته است هر كه اندازد در آن حج.را جماع نيست(8 و نه فاسق شدن و نه س وكند خوردن!4) در حج» و آنجه كنى 
از نيكى آن را خداى مىداندء و زاد بركيريد كه بهترين زاد يرهي زكارى باشدء و بترسيد از من اى خداوندان عقلها. 32555 
مستت سس - (03). وز قوله عزّ وجل» ديككر نسخه بدلها قوله تعالى. (7). وز: بكنيد. ). وزو يا . (6). مج: 
براى. (8). مج: هديه. (0). مجء وزء لب» فق: اهل آن. (/0. مجء وزء آج. لبه فق: مكه. (). مج وزء آج: لب و فحش. (4). مج؛ 
اس يس ل و ا و ا ا 
خداى را بنزديكك مشعر حرام, و ياد كنيد او را جنان كه شما را راه داده”, و اكر جهه «59"» بوديد يي ش(6») ٠‏ آناز كمراهان. يس بيابى 
از آن جا كه بيايند مردمان و آمرزش خواهيد از خدا كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. -75٠[‏ ب] [اشاره] جون بكزارى اركان 
حجتان» ياد كنيد خداى را جون ياد كردنتان«2» يدرانتان١7»‏ رايا )١‏ سختتر ياد كردن» از مردم47) كس هست كه مى كويد« :0٠١‏ 
بار خدايا بده ما را در دنياء و نباشد او را در خرت از«١١)‏ نصيبى١١١).‏ واز ايشان كس هست كه مى كويد 17): خداى ما(١؟١)‏ بده 
هارا در ذثيا نبكويى ودر آخرث تيكويئ: و تكهدارما را ازغذاب آتكن181): ايشان آتاتند كه ياشد ايشاث را بهزه از آنه اتدوعته 
باشند» و خدا«32» زود شمار است. ياد كنيد خداى را در روزهاى شمرده؛ هر كه تعجيل كند در دو روز بزه نيست براوء وهر كه - 
لاسا ل 012 بزهدى/ بزهاى» مج» وزء لبء فق: يزه. (0). مج ور: سابيد. (07. مج» وزء آجء 
لبء فق: راه نمود شما را. (). و اككر جه. ترجمه «ان» است كه ان مخففه از ثقيله است و ظاهرا به معنى: «بدرستى كه) يا «همانا» 


ست. [.....] [اشاره] (0). جاب شعرانى ('/ ١٠٠)از.‏ (6). مج وز» آجء لب» فق: ياد كرديتان. (/0. آجء لباة فق: يدران ايشان. (). 
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مج: و وز: تا. (9). آج, لب» فق: مردمان» مج: يس از مردمان. .)3١ -١5(‏ مج, وزء آج. لبء فق: هستند كه كويند. .)١١(‏ نسخه 
بدلها: ندارد. (؟١).‏ مج و بهره. .)١16(‏ مج, وزء آجء لبء فلق: بار خدايا. (10). مج وزء آجء لبء فق: دوزخ. .)١18(‏ مج: خداى تعالى. 
صفحه : 87 باز١١)‏ يس استد؟) نيست بزه بر او آن را كه ترسدء و بترسيد از خداى و بدانيد كه با او برند شما را جمع كرده”". قوله 
تعال و اشوا الكد جو العَمِرَةٌ لله إن اين اسحاق :در شاذ «حج0؟» خواند به كسر «حا در جمله قرآن, و اينكه لغت تميم استء و 
قيس عيلان و طلحة بن مصرّف اينكه جا و در آل عمران به كسر خواندند و در باقى قرآن به فتح. و ابو جعفر و حمزه و كسائى و 
عاصم به روايت حفص در آل عمران به كسر خواندند و در همه قرآن به فتح.» و جمله قرّاء در همه قرآن به فتح «حا000) خوانند» و 
آن«2» لغت اهل حجاز است. كسائى كفت: هر«7) دو لغت است و ميانشان فرقى نيست» كرطل و رطل و كسر البيت و كسره. ابو 
معاذ كفت: «حج) به فتح مصدر باشد و به كسر اسمء جنان كه قسم و قسم» و سقى و سقى» و شرب و شربء ودر مصحف عبد الله 
جنين است كد: و أتموا الحج.و العمر الى البيت للّدد» و شعبى خواند: و أتموا الحج.و العمرة لله به رفع «عمره) على الابتداء. بدان 
كه «حج» در لغت قصد باشد. و در شرع قصدى باشد مخصوص در وقتى مخصوص به جاى مخصوص بر اداى مناسكى مشروع؛ و 
اينكه از جمله اسماء مخصوصه4) است. و از« ٠١‏ ميان مسلمانان خلافى نيست در وجوب حجج اما در وجوب عمره خلاف كردند: 
مذهب ما و مذهب شافعى بر قول جديد«١١)‏ اوء و١؟١)‏ سفيان ثورى [781- ر] و«"1) سفيان عبينه و احمد و اسحاق و عطا و قتاده آن 
است كه واجب استء و در صحابه مذهب ل 0012 آجء لبء. فق: از. (). مج. وزء 
آج» لبء فق: ايستد. (7). مجء وزء آج» لب» فق» مبء مر اينكه هشت آيت است. [.....] [اشاره] (©). مب: بحج. (5). كذا: در اساس 
و دبء ديكر نسخه بدلها عبارت: «و جمله قرّاء در همه قرآن به فتح «حا» را ندارند. (2). وزء آج؛ لب» فق» مبء مر: اينكه. (/). همه 
نسخه بدلها: اينكه. (8). مج؛ وزء دب» مب: الى بيت اللّه. (9). مج؛ وز: مخصوص. .23١(‏ فق» مب: و در. (11). همه نسخه بدلها: 
حديث. (11). مر حديث. (15). همه نسخه بدلها قرّاء. صفحه : 88 امير المؤمنين على- عليه السّلام- است و عبد الله عباس و زيد بن 
ثابت. و قومى كفتند: سنّت استء و آن مذهب اهل عراق است و مالكك بن انس و ابو ثور و يكك قول شافعى در قديم» يس از آن 
باز آمد و اينان بنا بر قراءدث شعبى كردند كه به وفع خواندء دليل بر صكعت مذهب درست قراءت عامه:00 است: و أَيمُوا الكدجوو 
العُمرَةَ للى امر كرد(؟) به عمره همجنان كه به حجه و امر از خداى تعالى دليل ايجاب كند تا دليل برخاستن0” كه مراد ندب ست 
دليل ديكرء اجماع اهل البيت و نيز اجماع صحابه- كه كس بر اينان كه كفتيم منكر نيست. دكر خبر جابر كه كفتء از رسول- عليه 
التد.لام- يرسيدم حديث عمره و كفتم6): يا رسول الله؟ أبى شيخ كبير» يدرم:8) سخت بير استء حجدو عمره نتواند كردن» كفت: 
حج.عنه و اعتمر» تو از او حج.و عمره بكنء يعنى به نيابت او. و ابو السق«2» كويد: نزديكك رسول- عليه السّلام- آمدم به عرفه؛ او را 
كفتم: مرا عملى آموز كه بدان از عذاب برهم كفت: نماز فريضه به ياى دار» و زكات مال بده و حج و عمره بكنء و ماه رمضان 
روزهدار. «عمره) را در ميان فرايض بر شمرد. و شقيق بن عبد الله روايت كند كه. رسول- عليه السّ.لام- كفت: متابعت كنى از ميان 
حجءو عمره؛ كه آن درويشى و كناه جنان ببرد كه كوره خبث از آهن و زر و سيم ببرد» وحج[مبرور را] [اشاره01 هيج ثواب نبود 
بدون بهشتء و عبد الله عتباس«8 كفت: و الله كه عمره مقارن حج>است در كتاب خداىء و اينكه آيت بخواند. عبد اللّه عمر كفت: 
هيج كس از خلقان خداى نباشد كه نه بر او حج: و عمره است. مسروق كفت: ما«4) را در كتاب نماز فرمودند: 0٠١‏ و زكات١١1١)‏ و 
حجه و عمره«؟1١)از‏ حج. سس ل 00190 مج» وز: كرده» آجء لب» فق» مبء مر: كردنك. 
("). دب: برخيزد. (6). مر: ندارد» ديكر نسخه بدلها: كفت. (5). همه نسخه بدلها مردى. [.....] [اشاره] (©- .)١‏ كذا: در اساس» مج» 
وز: ابو المشتق» دب: ابو الشفق» آجء لبء فق: ابو الشقيق» مب: ابو الشعيى» مر: ابو الشفيق. (0). اساس: افتاد كى داردء با توجه به مج 
وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). مب: عبد الله مسعود. (8). دبء مج, وزء هماء ديككر نسخه بدلها: همانا. .)0٠١(‏ مج وز: 


فرمودهاند» دب» آجء لبه فق» مب»ء مر: فرمود. .)١١(‏ دب آجء لي» فق» مب: در زكات. .)١1١1(‏ همه نسخه بدلها و عمره. صفحه : 4/ 
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بمثابت زكات است از نماز١١).‏ مردى از سعيد جبير يرسيد كه: عمره فريضه است يا سنّت! كفت: فريضه است. مرد«؟» كفت: شعبى 
مى كويد كه: عمره سدّت استء كفت: شعبى دروغ مى كويد و اينكه آيت بخواند- و اخبار در اينكه معنى بسيار است. مفشّ ران در 
اتمام حج و عمره خلاف كردند, عبد الله عباس و علقمه و ابراهيم و مجاهد كفتند: اتمام او آن است كه جمله اركان و فرايض و 
مناسكك او به جاى آرد به شرايط و حقوقش از فرايض و سنئن. سعيد جبير و عطا«”» و سدّى كفتند: جون شروع كردند در اوء اتمام 
واجب باشد از آن كه شروع ملزم بود بنزديكك [بعضى از فقها] [اشاره]:5». طاووس كفت: اتمام ايشان افراد بود. يكك از يكك جدا 
دارد«8). مردى بنزديكك امير المؤمنين على١2)‏ آمد و كفت: جه معنى ذأوة و اننا ال جو العَمِرَةٌ للها كفت: آن كه احرام از خانه 
خود فرا كيرى077» و همانا اينكه مرد را [خانه از يس] [اشاره]«8) مواقيت بوده باشد براى آن كه بنزديكك اهل البيت بيش از ميقات 
احرام نشايد كرفتن» و اكر بكيرده4) مجزى نبود جون به ميقات خود رسد احرام با سر بايد كرفتن. قتاده كفت: اتمام عمره آن بود 
كه [نه در ماههاى] [اشاره]|١١٠)»‏ [71-ب] حج آرى؛ جه اكر١١١)‏ در ماه حج: آرد آن خود تمنّع بود اورا هدى واجب باشدء و 
اينكه مذهب ماست جنان كه بعضى شرح داده شود«؟١١)-‏ ان شاء الله. بدان كه حج سه كونه است: تمبّع و افراد و قران. اما تمتّع 
فرض آن كس باشد 200022222222222 -(1): اج لب» فق» مبء مر: ايمان. (7). همه نسخه بدلها: 
مردى. (). اساس: افتادكّى دارد» با قلمى و ديكر ضبط كلمه «عكرمه) استء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. -١١(‏ 
4- 6). اساس: افتاد كى دارد با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). دب: دارند. (2). دب» فق على» مب على بن ابى 
طالب- عليه السّ.لام» مر على- عليه السّ.لام. (0). مجء وز: هاكيرى» مب: خود بككيرد» مر: خود كيريد. [.....] [اشاره] (9). مج؛ وزء 
بكرد» دب» آج» لب» فق» مبء مر: كيرد. .)1١(‏ آج» لبء فق: اككر جه. (17). آج» لب» فق» مبء مر: شد. صفحه : 4١‏ كه از حاضران 
مسجد الحرام نباشدء و افراد و قران فرض آن كس باشد كه از حاضران مسجد الحرام باشدء و حدّ او آن بود كه از خانه او تا به 
مسجد الحرام بيشتر از دوازده ميل نباشد از جهار جانب. اما حج- على اختلاف انواعها-١١)‏ مشتمل است بر: فريضه و سنّت. و فريضه 
بر دو ضرب است: ركن استء و جز ركن. ارا اركان متمّع ده است: نيت استء و احرام از ميقات خود در وقت خود. و طواف 
عمره؛ و سعى بين الضّ نما و المروه براى عمره؛ و تيت حجه و احرام به حج» و وقوف به عرفات» و وقوف به مشعرء و طواف زيارت- 
يعنى طواف حج- و سعى براى حج: و آنجه نه ركن است هشت جيز است: لبيكك جهار كانه با تمكين» و دو ركعت نماز طواف 
عمره استء و تقصير است يس از سعى عمره. و لبيكك زدن بنزديكك احرام به حج.يا آنجه قايم بود مقام آنء و هدى است يا آنجه 
قايم بود مقام آن [از] [اشاره]:"» روزه جون عاجز باشدء و دو ركعت طواف حجء و طواف النُساءء و دو ركعت آن. و فرق از ميان 
قارن و مفرد آن است كه قارن هدى با خود دارد و مفرد ندارد. و آنجه سنّت است آواز برداشتن است به لتييك. و استلام” اركان» 
و به منا رفتن» و سنكك انداختن استء و سر تراشيدن يا تقصير كردنء و قربان كردن آن را كه متمبّع نباشدء جه اكر متمبّع بود 
هديش واجب باشد. و «عمره) در لغت زيارت بود و در شرع همجنين, الَّا آن است كه زيارت خانه كعبه است براى [اداى] 
[اشاره]5) مناسكى مخصوص. و واجبات عمره آن است كه كفتيم» و فقها كفتند: افراد آن بود كه حج بكند و فارغ شود و آنككه 
عمره مبتوله- يعنى بريده«0) مستأنف- بيارد. و قران آن بود كه جمع كند از ميان حج.و عمره؛ و اينكه مذهب اا 
مب - (3(). همه نسخه بدلها: انواعه. (- 7). اساس: ندارد» با توبجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(0). مر: استسلام. (0). دب» لب» فق» مب: مر: برهد. صفحه : 4١‏ ابو حنيفه است و اصحابشء و افراد مذهب شافعى است و 
تاكن اقولهة كات اجر تي اعنم ادن مدن (العضبارة خلاقك كرظن يهرى كنع امار مياق كدر ياف از واه باذ ادم راق 
ماند از١١»‏ آن كه افعال حج. به جاى آرد از خوف و بيمارى و دشمن و جراحت و كسر و نفاد نفقه» و بماندن راحله» و هر جه منع و 
عذر باشد» جون إ|جنين] [اشاره]«؟» باشد او هدى خود بفرستد به دست آنان كه شوند”7» و او بر احرام مى باشد تا آنه كه هدى 


[آن جا] [اشاره]«*» بكشند. جون هدى كشته باشند00» او حلال شود از احرام؛ و اينكه قول نخعى است و حسن و مجاهد و عطاو 
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قتاده و عروةٌ بن زبير و مقاتل و كلبى» و مذهب اهل عراق است. بهرى د كر كفتند: احصار آن بود كه دشمنى قاهر او را باز دارد از 
بنى آدمء اما مرض و ساير اعذار داخل نبود در اينكه بابء و اينكه قول عبد اللّه عباس است و عبد الله عمر و سعيد مسيّب و سعيد 
جبير و شهر بن حوشب و مذهب شافعى است و اهل مدينه. اما من حيث [787- ر] اللَغهُ فرقى باشد ميان حصر و احصرء حصر اذا 
حبس»ء و المحصورء المحبوس بمرض او عذرء و احصر اذا جعل بحيث يمتنع من السّير» و يصير معرضا للحبسء كقولهم: أقبره و قبره» 
فأقبره جعله ذا قبر و بنى له قبراء و قبره دفنه. و جنان كه در لغت فرق است بنزديكك ما فرق است ميان آن كه به منع بيمارى ممنوع 
شود؛ و ميان آن كه دشمن منع كند او را. اكر منع از جهت بيمارى باشد» حكم او آن است كه هدى:2) به مكه فرستدء و او بر احرام 
مى باشدء و اجتناب كند از هر جه محرم را اجتناب بايد كردن تا آنككه كه7» هدى به جاى خود رسدء و جاى او منا باشد كه روز 
عيد و انام تشريق آن جا هدى كشند80). و اكر احرام به عمره دارد محل:او مكه باشد بفناء الكعبة» جون هدى به جاى:4) خود رسد 
او تقصير بكند و حلال شود از هر جه احرام كرفته بود از آنء الا زنان كه زن 233 
.)١(‏ مج: الا. (- 7). اساس: افتادكى داردء با توجه به مج وديكر نسخه بدلها افزوده شد. ("). مب: روند. (5). دب» آج. لبء فق» 
مبء مر: كشته باشد. (9). همه نسخه بدلها كه دارد. (0). دب» آج, لب» فق» مبء مر: آنكه. (8). لب: مى كشند. [.....] [اشاره] (8). 
لب: بجانب. صفحه : 47 حلال نباشد او را انا كه طواف النّساء بكند يا ١‏ بفرمايد تا بكنند. و بر او باشد كه بر دكر سال به حج رود 
اكر حج واجب باشد. و اكره؟7» سنّت باشد مستحب بود او را كه دكر سال برود» اككر بهتر شود واز قفاى ايشان بروده”" واز دو 
موقف يكى در يابد- اعنى موقف عرفات يا مشعر- حتجش تمام بود» و بر دكر سال حتجش نبايد كردنء و اككر هر دو موقف فايت 
شده باشد» حمجش درست نبودء سال آينده حج بايد كردن او راء و اكر هدى با خود ندارد بهايش بفرستد تا آن جا بخرند و بكشندء 
واو جنان كند كه كفتيم. واكر محصور معتمره؟) باشد هم اينكه كند كه كفتيم» و جون در دكر ماه شود عند زوال [منع] 
[اشاره]:8» عمره از سر بايد كرفتن. اما آن كه او را دشمنى قاهر باز دارد او را مصدود خواتند لقوله تعالى: وَ صَدُوكم عَن الْمسجدٍ 
الرام«2)» ...» جنان كه رسول را- عليه السَلام- باز داشتند از مككهو/0 عام الحديبيه/)» جون جنين باشد هدى40) [هم] [اشاره]«١٠)‏ بر 
جاى خود بكشدء اعنى آن جا كه رسيده باشد و او را منع كرده باشند و از احرام حلال شودء همه جيزش حلال باشد- زن0١١)‏ و جز 
آنء و بر دكر سال حج بكند جنان كه بككفتيم» همان نوع حج. كه در او شروع كرده بود اكر قارن بود و اكر متمبّع. و اصل «حصرا 
منع باشد» و «حصر» احتباس البطن بود و «حصر)» آن باشد كه زبانش در بندد در وقت سخن كفتن» و «حصور) آن بود كه كرد زنان 
نكردد؟١)‏ صيانت را«؟١).‏ و «فا)» براى جواب شرط آمد, و محلءهما) رفع استء و در كلام حذفى است و تقدير اينكه است كه: 
فعليه ما استيسر من الهدى. و استيسر و تيدر به يكك معنى باشد آنجه 3<--------22-2--525---2-2--22222552522 5 لور ريع 
وزء فق: تا. (؟). مج؛ وز حجتء مب حج. مر جه. (). همه نسخه بدلها بجز مب: بشود. (©). دبء آج, لبء فق» مر: معمر. -١١(‏ 0). 
اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد فق شود. (2). سوره فتح (68) آيه 0؟. (00. مب در. (). دبء لبء مر: 
الحديبه. (9). مب را. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: او را زن. .)١1(‏ مج وز: زنا نككردد/ زنان نكردد. (17). جاب شعرانى (1/ 23١6‏ فَمَا 
اسقيضر مد القدئ صفحه + 9# خوار باشد براق بعق آنحه به دست آبده كما قال تعالى: فاقدؤاها تيكو منه١»‏ ...» در معنى او خلافق 
586 بهرى كفتند: كوسفندى(؟) بود. و[هوقول علىد!)] [اشاره ]150- عليه الس لام- و إبن عتّاس و الحسن و قتاده. و روايت 
كرخذاقك اذعايشه و عن اللاغير كد كنسد: اشترى باشد يا «0) كاوى١5»‏ و تفسير جنين كرد ند7) كه: هر اشترى كه به دست ايد يا 
هر كاوه8) كه ميسّرر شود واينكه تخصيص عموم باشد بى دليلى» ب يس از اينكه وجه قول اول درست باشد. . وبعضى [دكر نحويان] 
[اشاره]«9) كفتند: محلء «ما» نصب است بتقديره١3):‏ فليهد ما استيسرء و رفع بهتر است قياسا على نظائره من قوله تعالى: 1ن 
را صَدَمُقُ و قوله: فُيَدَّةٌ وو انع اونا ارو رعس وجي اسك وو اسايق هديةٌ باشد. ابو عبيده كفت از ابو عمرو و 
كفت؟1) : اينكه را نظير نيست مككر جدية الشرجء و الجمع جدىء و [اكن كوينة مق ] [اشازه]#اوايانة صرق قمر باد سيك لبوة د 
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در اشتقاق «هدى» خلاف كردند. بهرى كفتند: من اهديت«8١)‏ الهديرة. از هديّه است براى آن كه فرستنده جون [هدئه«18) داند] 
[اشاره]«12» و تقرّب كند به آن به خداى تعالى» و بعضى كفتند: من هديته باشدء اعنى هدايت به طريق رشاد. براى آن كه سوق 
است الى رشاد طريق مخصوص(37١).‏ [د كر كفتند: اعلاه بدنةٌ] [اشاره]«18)» [77- ب] و اوسطه؛19١)‏ بقرهُ و ادونه شا و شككه نيست 
كه هر جه بهتر و مهتر بود دراو ثواب بيشتر بود و انما خداى تعالى اينكه تكليف آسان كرد براى آن كه در حال عذر و منع است» 
بي يك سس بيعت 5 (1) سور مزل (0 ايه *؟. [نب] [أشارة] () مج وزة دب كوسيندي. 
(*1- . مب: على بن ابى طالب. (18- -١8‏ 4- 6). اساس: افتادكى داردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). دب» 
آجء لبء مر:و.(2). دب: كَافى / كاوى. (0). دب: دادهاند» ديكر نسخكه بدلها: دادند. (6). دب: كاف/ كاو. .)0١(‏ دبء آجء لب» 
فق» مب: فتقديره مر: فتقديره. .)1١(‏ سوره بقره (؟) آيه 180. (17). مبء مراكه ككفت. (15). دب» آج, لبء فق مبء مر: اهتديت. 
(15). دب» آج؛ لب» فق» مب: هدى. (17). دب» آج» لب» فق» مب» مر بعضى. (19). همه نسخه بدلها بجز مب: و واسطة. [.....] 
[اشاره] صفحه : 4 باشد كه به مراد او به دست نيايد. و اعرج در شاد خواند: من الهدى١1)‏ على وزن فعيل به معنى مفعول در جمله 
قرآن» و عصمت روايت كرد از عاصم مثل اينكه قراءت در حال رفع وجرء وامّرا در حال نصب به تخفيف جنان كه: كردياً بالغ 
الكعبدُ7 .... و قوله: ولا الَّدى و لَا القَلائْدُه*. قوله: ولا تَحلِقُوا شك سر عراش ها ا[لكة كملق اسان خود رسد. خلاف 
كردند در محلء هدىء بهرى كفتند: حيث يحلء ذبحه او نحره و اكله و الانتفاع به يعنى تا آنككه كه هدى بكشد«6» و به آن جا رسد 
كه صلاحيت اكل و انتفاع دارد به كوشتشء جنان كه رسول- عليه التّ.لام- كفت در كوشتى كه به صدقه به بريره دادند» رسول- 
عليه الشلام-8) بنخورد» بريره كفت: يا رسول اللّه؟ اينكه مرا هست اكنون! كفت: آرى. كفت: اكنون من به هديّه بيش تو آوردهام» 
رسول- عليه ال .لام- كفت: قربوه فقد بلغ محله , اى بلغ موضعا يحل لى اكله:2, به جايى رسيد كه مرا بشايد7» خوردن, هديّه 
كشت يس از آن كه صدتقه بودء و اينكه قول آن كس است كه كفت« : احصار منع دشمن باشدء و جون جنين بود جز در جاى 
خود كه ايستاده باشد بنشايد كشتن» جه خوف ره و فقد برنده41 مانع باشد از آن كه به مكه برند» و رسول- عليه الشلام- همجنين 
كرد عام الحديِبيّة:١٠.‏ راوى خبر كويدء مسوّر بن مخرمه كفت: عام الحديبية جون رسول- عليه الم لام- با مش ركان قريش صلح 
كرد بحسب مصلحت,. و صلح نامه بنوشتند» رسول- عليه السلام- اصحابان را كفت: برخيزى و جيزى كه دارى از هدى بكشى و سر 
بتراشى» كفت: و الله كه هيج كس بر نخاست تا١١1١)‏ رسول- عليه السَلام- سه بار باز ل ع د 0 
.)١(- -‏ همه نسخه بدلها: خواند هدى. .)١(‏ سوره مائده (0) آيه 90 تصحيح شد. (”). سوره مائده (0) آيه ؟. (5). همه نسخه 
بدلها: بكشند. (2). همه نسخه بدلها از آن. (©). دب» آجء لبء فق» مبء مر يعنى. (1). مر: شايد» فق» مب: نشايد. (8). دب» آج» بب 
كه. (5). دبء آجء لبء فق» مبء مر: بريد. .)223١(‏ مج: الحديبه. .)١١(‏ مج: با. صفحه : 940 كفت» و هم كس١1١)‏ فرمان نبرد. رسول- 
عليه السّلام- دلتنكك شد«3) ودر خيمه ام سلمه شد و كفت: يا ام سلمه؟ ديدى كه اينان جه كردند؟ سه بار فرمودم كه هدى بكشى 
و سر بتراشىء فرمان نبردند؟ ام سلمه كفت: يا رسول اللّه؟ تو بيرون رو و هدى خود بكش و حلاق خود را بخوان تا سر تو بتراشد و 
به ايشان هيج مكّو. رسول- عليه التّ.لام- از خيمه به در آمد و با كس سخن نكفت تا هدى خود بكشتء و حلّاق را بخواند و سر 
بتراشيد و تقصير بكردء صحابه”" كه آن ديدند در افتادند و هر كسى هدى خود بكشتء و بعضى سر بعضى مى تراشيدند و دلتدكك 
و غمناكك بودند به جهت«" آن كه در فرمان رسول- عليه الّ.لام- توقف كرده بودند. بهرى دكر كفتند: محل هدى حرم باشدء اما 
منا اكر محرم به حج بود [واما مكه] [اشاره ]01 اكر محرم به عمره بود» و اينكه قول آن كس بود كه كويد: مرد ممنوع به بيمارى و 
علارق دن قن او مغو رانك كم كاندونكم فريش ]سق عمالى كنت آنا را كد ممتوع بافند روا هود دسو يتراشد الا أنكد كه 
هدى او به جاى خود رسد الا كه عذرى ببش آيد [از ببمارى] [اشاره]6) يا 0/9 هوامى:در سر يديد آيد يا صداعىء آنكه روا بودة) 


كه سر بتراشد و آن را فديه كند به روزه يابه صدقه يا به ذبيحه. كعب بن عجره كفت: آيت در حقء من آمد كه رسول- عليه 
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الب لام- به من بككذشتء و مرا موى بسيار بر سر بود و جمنده در افتاده40) بود و به رويم فرو١٠03‏ مى آمد» من 2-2-2-5 
ددس - (03). مج وز: همه كس» دب» آج. لب» فق» مب: هم كسى. (1). همه نسخه بدلها: دلتدكك برخاست» 
كه بر متن مرح مى نمايد. (). مج» وز: اصحابان» دب» آج» لبء مبء مر: اصحاب. [.....] [اشاره] (). همه نسخه بدلها: بودند از 
آن. (8- 8). اساس: افتادكى دارد» با توه به مج وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). مج» وز: تا. (). لب» مب: نبود. (9). دب» 
آج؛ لب» فق» مر: در او افتاده» مب: بر او فتاده. .)1١(‏ مب: در. صفحه : 98 از آن رنجور بودم؛ و من ديكك مى يختم١01»‏ رسول مرا 
كفت: همانا رنجورى از اينكه جمنده! كفتم: بغايت يا رسول اللّه؟ آيت فرود آمدء رسول- عليه الشلام- كفت: سر بتراش كه خداى 
رخصت١")‏ بداد» و فدا كن به روزه. و بنزديكك ما روزه فداى حلق سه روز استء و اطعام شش درويش راستء و به روايتى ده 
درويش7”0 [*78- ر] [اشاره]. و «نسكك» كوسيندى است و بنزديكك شافعى هم جنين استء و اينكه قول مجاهد است و علقمه و 
ابراهيم7") و اختيار جتائى و روايت از كعب بن عجرة» حسن و عكرمه كفتند: روزه ده روز يا طعام ده درويش» هر درويشى را نيم 
صاعء يا ذبيحداى. و «نسكك)» جمع نسيكه باشد» كصحيفه و صحف جمعى است على غير قياس. خلاف كردند در آن كه ذبيحه كجا 
كشتند:8) و طعام كجا دهنده2). بهرى كفتند: هر دو به مكه بايدء و درست آن است كه هر جا كه خواهد اينكه روزه بدارد و اينكه 
صدقه بدهدء و اينكه كوسيند بكشد. قَِذا أَمكُم حق تعالى جون حكم خائف بكفت» حكم ايمن نيز بككفت» جون ايمن شوى از 
دشمن يا از بيمارى. فَمَن تَمَنّم بالعُمِرَةْ إلى الحَوج» در اينكه خلاف كردندء بهرى كفتند: آن كس را كفت كه ممنوع باشد جندان 
مدّت كه حجاز او فايت شود آن حج.را عمره كند و حلال شود يس تمّع كند به آن عمره به حج. سال آينده؛ و اينكه قول عبد الله 
زبير است. قولى دكر آن است كه انس مالكك روايت كرد كه؛ رسول- عليه السّ.لام- لبيك زد به حيّجه070 و عمره و آن را« قارن 
نام نهاد. قولى دكر آن است كه جابر عبد الله انصارى و ابو سعيد خدرىء روايت كردند كه: سالى صحابه4) با رسول به حج بودنده 
لبيك بزدند به حجه رسول- عليه السّدلام- كفت: 395---------2-5---5225--22-222225222222222-222225 0105 هي ديكه بر ندر اشن 
نهاده بودم و طعام مىيختم. (1). همه نسخه بدلها: دستورى. (7). همه نسخه بدلها را. (5). همه نسخه بدلها و ربيع. (0). همه نسخه 
بدلها: كشد. (29). همه نسخه بدلها: دهد. (/7). همه نسخه بدلها: حج. (). مب حجم |.....| [اشاره] (8). مج. وز» دب: اصحابان» آج» 
لب» فق» مبء مر: اصحاب. صفحه : 91 نيت با عمره كردانى و حلال شوىء يس احرام به حج فرا كيرى١1)»‏ و اينكه مانند آن است 
كه ما كوييم. قولى دكر آن است كه عبد الله عباس و عبد الله عمر و سعيد بن مسب و عطا كفتند: آن باشد كه در ماههاى حج 
احرام؟) فرا كيرده”) به عمره. آنككّه حلال شود يس احرام فرا كيرده؟» به حج- و اينكه بعينه مذهب ماست در متعه حج: راوى خبر 
كويد كه: آن سال كه رسول- عليه السّ.لام- به حج وداع مىشدء امير المؤمنين على- عليه الس لام- را به يمن فرستاد تا خمس 
معادن«8) ايشان بستاند» و آن قرارى كه ترسايان نجران داده بودند و بر آن صلح كرده؛ و آن دو هزار حله بود از حلههاى اواقى» هر 
حلّه را قيمت جهل درم؛ برفت تا آن يستاند. رسول- عليه السّلام-د*» ككفت: جون اينكه هر دو كار تمام كرده باشى به راه مكه بيا:/0 
كه مرا به مكه يبنى كه من امسال عزم حب دارم. او برفت و آن هر دو مهم تمام كرد و رسول- عليه الشلام- بفرموده8 نا در [احياء] 
[اشاره]«4) و قبايل عرب ندا كردند كه: رسول- عليه الس لام١20-‏ حج: وداع مىرود» بشتابى و مساعدت كنى» خلقى عظيم جمع 
شدند» و رسول- عليه السلام- از مدينه به در رفت7١1)‏ بيست و ينجم ذو القعده١؟١1»‏ و امير المؤمنين را اعلام نكرده بود كه جه نوع 
حجء مى بايد كردن. رسول- عليه الّلام- هدى با خود داشت و حجءقارن مى كرد هدى براند و به ذو الحليفه آمد و احرام فرا كرفت 
ازآن جا و١؟1١)‏ لبيك بزد. از آن جا به كراع الغميم آمدء و مردم بعضى سوار بودند و بعضى بياده» بياد كان به رنج افتادنك« ١6‏ 
بيامدند و شكايت با رسول كردندك. رسول- عليه السّلام- كفت: من جهار ياى ندارم كه شما را برنشانم» 529 
لم سب - (0). مب: بككيريد» ديكر نسخه بدلها: ها كيريد. (8- ؟). مب: ماههاى حرام. (©). همه نسخه بدلها: ها كيرد. 
(ع). همه نسخه بدلها: ها كيرد. (0). دبء آج, لب» فق» مبء مر از. (2). همه نسخه بدلها او را. (0). مج وزء دبء آج, لب: بيايى. 
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(4). اساس: افتادكى دارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ همه نسخه بدلها به. .)1١(‏ مج, وزء دب» آج, لب: به 
در آمد» مبء مر: بيرون آمد. .)١7(‏ مب: بيست و ينجم شهر ذو الحتجه. (1). دب» آج, لب» فق» مبء مر: كه. .)١15(‏ مب: به زحمت 
بودند. [.....] [اشاره] صفحه : 98 اما بروى و ميانها سخت در بندى١1)‏ و رمل به نسيل١37)‏ آميخته كنى تا آسوده شوى- واينكه دو 
نوع [رفتن] [اشاره]:" باشدء ايشان همجنان كردند و بياسودند. و امير المؤمنين- عليه الس لام- از ره يمن روى به مكه نهاد» و آن 
حلهها بياورده بود" از بنى نجرانء و در تنككها نهاده و استوار كرده. جون رسول- عليه السّّلام- زديك مكه رسي أن زه منلايتةه 
على [نيز بنزديكك] [اشاره]:8) رسيد از راه يمن خواست نا از بيش بيايد و رسول را- عليه السَلام- ببيند و احوالى بداند20)» بر لشكر 
خود خليفهاى بداشتء و بيامد و رسول را- عليه الس لام- بديد و بيرسيدء واز آنجه كرده بود او را خبر داد» رسول- عليه الس لام- 
شادمانه«7) شد به ديدار او [و] [اشاره »8١]‏ ترويج [آن كارها] [اشاره]«4) كه او را فرموده بود. آنكه كفت: يا على بم اهللت » احرام به 
جد فرت كرفس | كت 90+ للا زسول للد تو مرا نككفتى7١١0)‏ كه جه نوع حج .را نيت كنم<١1١)!‏ [جز آن است] [اشاره]:3. [87؟- 
ب] كه من تبت در تبت تو بستم و كفتم: الهم اهلالا كاهلال تنيكك: بار خمدايا؟ لييكى مى زنم جنان كه رسول تو زد. و تت در 
نتيت167) او بستمء كفت: يا على؟ هدى راندهاى! كفت: بلى: يا رسول اللّه؟ سى و جهار اشتره0١).‏ رسول- عليه السلام- كفت: الله 
اكبر؟ و من شصت«182) شش راندهام» /11) فانت شريكى١‏ فى حجى و مناسكى و هديبى » همجنين بر احرام«018) باش و با نزديكك 
السك كوو السك وان كر وا اتيك الى كدي مك سورض انعد ان اه الل 53«*511171130101010 
.)0١(‏ دب: بروى» مب: ميانها استوار كنيد. (؟). كذا: در اساس» مج» آج لب» فق» مبء مر» وز: سيل» جاب شعرانى :2١8/7(‏ نبل» 
كه ضبط اساس و نسخه بدلها ظاهرا با معنى لغت سازكار نمىافتد. -١(‏ 4- 8- ه- "). اساس: افتادكى دارد, با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها: بستده بود. (©). آج در حاشيه افزوده: يكى» فق كسىء مبء مر شخصى و. (/). دب» 
لبء مر: شادمان» مب: بسى شادمان. .)3١(‏ مج: ابم وزء دب» آج, لب: اى. .)١١(‏ مج: كفتى. (17). همه نسخه بدلها: كن. (5). 
مج: عبارت: انو بستم و كفتم: الهم ... كاهلال» را تكرار كرده است. .)١10(‏ وزء مبء. مر: شتر. .)١5(‏ وز: شست و شش» دب» آجء 
لب» فق» مب» مر: شصت و شش. .)١171(‏ دبء, لب» مب: شريكك. (18). مر: با احرام. [.....] [اشاره] صفحه : 94 امير المؤمنين- عليه 
الّلام١1)‏ با سر لشكر شدء ايشان را ديد آن تنككها بركشاده؛7) و حلهدهاد” در يوشيده» كفت: جرا جنين١1‏ كردى! كفتند: خواستيم 
تا خود را بياراييم. آن را كه خليفه كرده بود. كفت: جرا اينكه حلّدها«0) به ايشان دادى! كفت: مرا شفاعت«*17) كردندء او را مللامت 
كرفو اناق ترا سك لمحرشة كنضى شرموه كا لسار مكدرندو نتقاند تل وذو دكي مع رقيو كنك ااي هتر ل سيول 
بأدوده شناادر برشدع :زمكةل :3 كدف الشات را أن خرش نابدة كس دو ول كرجه درن درمكة اندفي زان ذو اركاذ 
كردند» و هر كسى شكايتى مىكرد؛١١)‏ ازاو. رسول- عليه السّلام- بفرمود تا آواز دادند«؟١)‏ و مردم جمع شدندء آنككه خطبه بكرد 
و در آخر بكفت: 3137 ارفعوا السنتكم عن على بن ابى طالب فانّه خشن؛ فى ذات الله غير مداهن فى دينه » زبان از على بردارى كه او 
مردى درشت است در حقء خدا ومداهنه نكند در دين57١).‏ مردم نيز« )١6‏ شكايت او نكردندء» وكراهت رسول در آن معنى 
بشناختند» و رسول- عليه السَلام- و امير المؤمنين بر احرام بودند» و بيشتر مردم كه با رسول بودند هدى نداشتند» خداى تعالى اينكه 
أأبت فرسعادة و أشرا لعسيو القمو؟ للب ماه آآخر يت: رسول- عليه السّ.لام- صحابه را جمع كرد و آيت برايشان خواند و كفت: 
هر كه«8١)‏ هدى راندهاى«17١)‏ بر احرام بايستى» و هر كه«8١)‏ هدى نراندهاى97١)‏ حلال شوى كه خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» و 
دخلت العمره فى ا ج» و عمره در حجء شدء و شبكك بين اصابعه؛ و انككشتان درهم افكند» و آنككه كفت: ٠‏ لو استقبلت [من امرى] 
[اشاره]« ما استدبرت سسب سي سس سس سييست (1)) هسه مر يرفتة: مر يرقث. (1). مب كه بارها كشودة. 
(- ه- "). دبء آج: جونين. (6). اساس و همه نسخه بدلها: حلها/ حلهها. (©). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (؟/ 


228 شناعت. ,)/-1١2(‏ دب آجء لب» فق مبء مر: سخت. (4). مب: ستلك. .)0١(‏ كذاء: در اساس» مج ور: متبدّل» دب آجء لب» 
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شكايت او كوتاه كردند. (/01). مب: هر كدام. [.....] [اشاره] (1). مب: راندهايد. .)١19(‏ مب: نراندهايد. .)75١(‏ اساس: افتادكَى دارد» 
با توسجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : ٠١‏ الله ما سقت الهدى.] اكر ايتكه كه اكنون مىدانم» بيش از اينكه 
دانستمى هدى تراندمى. آنكه بفرمود تا منادى نذا كردن كرفت كه( )» رسول خداى مىفرمايد كه: هر كه هدى ثرائده اسث بايد 
كه حلال شود. مردم بهرى١2‏ حلال شدند و بهرى7”" بر احرام بايستادند» و خلاف فرمان رسول كردند و كفتند كه): يسول الله 
اشعث اغبر و نحن نلبس الثياب و نقرب النّساء وندهن. رسول خداى جنين كاليده [موى] [اشاره]«©) و كرد زده مىآيد وما 
جامههاه*) در يوشيم و با زنان نزديكى كنيم و غسل كنيم و روغن در سر ماليم37! ما هركز اينكه نكنيم و حلال نشويم؟ بهرى د كر 
كفتند: ما شرم داريم كه آب از سرها ما فرو مى جكد«8 از غسل جنابت» و رسول خداى اشعث و اغبر مىآيدء و كفتا كوى6» 
مى كردند. رسول- عليه السّ.لام- بر آن منكر شدء و كفت: من براى آن حلال نمىشوم كه هدى راندهام» واكر نه هدى بودى من 
نيز حلالى شدمى. فايده نداشت كروهى حلالل شدند و كروهى اصرار كردندء [همانا در آن] [اشاره]: 2٠١‏ خود را و ضيعتى 
مى ينداشتند0١١)‏ و اعتقادى كرده بودند كه در آن وضع قدرى هست. رسول- عليه السّد.لام- روى به يكى از ايشان كرد و كفت: تو 
ملق زاندواى] دعن كلح عدرا حلال بقوع[ كفت : و الله كدامق حاخل نشوم هركز و تو محرم17), رسول [758- ر] 
[اشاره]- عليه الس لام- كفت: انْكك لن تؤمن بهذا ابدا» تو هركز به اينكه ايمان نيارى7؟١).‏ سبب نزول807١2)‏ آيت و وقت نزولش و 
سبب متعه حج اينكه بود. و از جمله آنان كه متعه حج: كويند» جماعتى صحابه و تابعيناند كه نام ايشان كفته شد بيش از اينكه. 
كفت: آن كس كه حج متمبّع :012 كند آنجه ميسّدر شود او رااز 2222222 لالم -(0. اج لبه 
فق: ندا كردند كفت كه مبء مر: ندا كردند كه. (- 7). همه نسخه بدلها: بعضى. (6). همه نسخه بدلها: كفتند يا . .6-1١(‏ 
اساس: افتادكى دارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (5). اساس و همه نسخه بدلها: جامها/ جامدها. (/0. همه نسخه 
بدلها: بر سر كنيم. (8). دب» آج؛ لب» فق» مب: سرهاى ما مىجكد. (9). فق» مبء مر: كفت و كوى. .)1١(‏ مر: همانا خود را در 
آنجه كردند خوب مى ينداشتند. (؟١).‏ دب» آجء لب» فق» مبء مر: نشدى.(195). مب: ه ركز حلال نشوم تا تو محرم باشى. [....ا 
[اشاره] .)١5(‏ دب: نياوردى» آجء لب» فق» مبء. مر: نياورى. .)١18(‏ دب اينكه. .)١18(‏ دب: ممتّع. صفحه : ٠١١‏ هدى. و (ما) در محل»ه 
رفع است- جنان كه برفت ييش از اينكه- على تقدير: فعليه ما استيسر من الهدى. و فقها كفتند: آن تمنّعم را كه هدى واجب بود 
محتاج بود به جهار شرط: يكى آن كه احرام به عمره در ماه حج. آرد» دوم آن كه حلال شود هم در ماه حج» سيم١١)‏ آن كه احرام 
به حج كيرد هم در ماه حج و در احرام حج: با ميقات نشود و اينكه بعينه مذهب ماست جز كه ما حتم كوييم و فقها نكويند؛ و 
مذهب ما آن است كه هر كس كه نه حاضرى المسجد الحرام باشد فرض او تمتّع 177 است و صفت او آن بود كه جون به ميقات 
اهلش رسد احرام كيرد به عمره اوّلاء و در لبيك بككويد: لبيك بمتعةٌ بعمرة الى | ج» و همجنين 7" مىرود لبيكك زنان مىشود تا 
آنكه كه خانههاه؟»ى مكه ببيند. جون عروش مكه ببيند لبيك رها كند» و جون در مكه شود بايد كه بر غسل باشدء و اوليتر آن بود 
كه غسل از جاه ميمون يا «0) جاه فخ كندء و از بالاى مكه در شهر شود و جون بيرون آيد از زير شهر بيرون آيدء و مستحب آن 
است كه در مكه ياى تهى رود(2)» و بره7”) غسل در مسجد روده واز در بنى شيبه در شود١6/‏ و ياى برهنه كندء و دعواتى كه در 
كتب عبادات مشروح است به هر جاى مى خواند. آنككه آهنكك حجر اسوده4) كندء و از آن جا آهنكك طواف كند و آن را استلام 
كند اوّلا وبوسه بر دهدء يا دست در او مالد» يا اشارت كند به حسب تمكن. آنككه هفت بار كرد خانه طواف كندء و در هر شوطى 
استلام اركان بكند و دعوات بخواند. جون از طواف فارغ شود به مقام ابراهيم آيد و دو ركعت نماز بكند, آن را ركعتى١١٠0)‏ 
الطواف خوانند. آنككه بيايد و ميان صفا و مروه سعى كند هفت بارء ابتدا به صفا كند و ختم به مروه؛ و بر صفا بايستد و روى به كعبه 


كند و دعا بخواند و در هر نوبتى از سعى هروله بكند بين الميلين كه سنّت اينكه است. جون فارغ شودء تقصير يكند اعنى سس 
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متسب - ((). مج» وز: سهام. (1). فق: متمتّع. (7). دبء اج: هم جونين. (5). اساس و همه نسخه 
بدلها: خانها/ خانهها. (5). مج: تا. (). مب: ياى برهنه. (07. آج» لب» فق» مب: و با. (8). مب: به مسجد شود. (9). مب» مر: حجر 
الاسود. .)٠١(‏ دبء آجء لبء فق» مب: ركعت. صفحه : ٠١7‏ يارهاى از موى سر و محاسن بككيرد و حلال شود از هر جه احرام داشت 
از آن الا زنان و طيب و صيد براى حرمت حرم؛1). و مستحب آن است كه جامه دوخته در نيوشد تا متشبّه باشد به محرمانء آنكه 
همجنان١7)‏ باشد تا روز ترويه» [روز ترويه] [اشاره]:”*» غسل كند و بايد كه وقت زوال بود آنككّه نماز ييشين و ديكر بكند. و 
عقيب«» آن احرام كيرد [به حجه يس ] [اشاره]:8) از آن كه نماز احرام بكند شش ركعت يا دو ركعت و در دعا ذكر عمره نكند 
كه عمره تمام شد او را ذكر حج كندء يس آنككهه2) اكر بياده [بود هم از آن جا كه] [اشاره]07 احرام كرفته باشد آغاز لتيكك زدن 
كندء واكر سوار باشد آنككه كه راحله او برخيزد» جون با بطح رسد آوازه» بلند كند و طواف خانه نكند:4)» [روى به منا نهد] 
[اشاره]« 23١‏ و به منا شود و شب آن جا١١١)‏ باشدء و بامداد به عرفات آيدء و روز آن جا باشد» جون وقت زوال بود غسل بكند و 
نماز يبشين و ديكر به جمع بككزارد و [به موقف] [اشاره]:؟3) بايستد و بر كوه نشود الَا عند ضرورة17). و حدّ عرفات از بطن عرنه 
است تا(؟١)‏ به ثويّه تا«6١)‏ به نمره تا«8١)‏ به ذى المجازء بر زمين بايستد و دعاى موقف خواندن كيرد تا آفتاب فرو شدن. [جون 
آفتاب فرو شود] [اشاره]371١)‏ از عرفات بيايد و نماز شام به مزدلفه آرد» و اكراز شب ربعى شده باشد هر دو نماز به جمع بكند 
[7- ب] آن جاء و مزدلفه در مشعر الحرام است. و حدّ مشعر الحرام از ميان مأزمين است تا به حياض تا به وادى محسّرء به موقف 
مشعر در اينكه ميانه بايد«018 تا باشدء جون صبح بر آيد نماز بامداد بكند و به موقف 20222222252 
-- -(01). دبء آج» لبء فق» مبء مر: حج. [.....] [اشاره] (؟). دب: جونان. (/11- 17- -1/-1١‏ ه- #). اساس: افتاد كى دارد با توجه 
به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). مج؛ آج, لب: عقب. (2). مج؛ مبء مر: يس از آن كه (8). دب آج.؛ لبء فق را. (6. 
دب» آجء لب» فق» مر: بكند» مب: كند. .)١1١(‏ دب» مب: شب به منا. .)١1(‏ دب» آج, لبء فق» مر: عند الضّ رورة» مر: به كوه نرود 
مكر در حال ضرورت. (15). جاب شعرانى :)1١١7/7(‏ يا . (18). همه نسخه بدلها: يا . (18). مج؛ دبء آج, لبء فق» مبء مر: يا . 
(16). آجء لبء فق: ماند» دبء مر: بماند» در اينكه ميان بماند. صفحه : ٠١‏ بايستد به مشعر الحرامء و تا آفتاب بر نيايد از وادى 
محر بنككذردء از آن جا به منا آيد و هفت سنكك بيندازد به جمرة القصوى كه جمرة العقبه كويند آن راء از جمله هفتاد ريكك١0)‏ 
كه دارد بر كرفته از مزدلفه نا به مناء و باقى دارد تا تمامى ايام تشريق هر روز بيست و يكك بيندازدء آنكاه همان روز با مكه آآيدء و 
طواف زيارت بكند و نماز مقام ابراهيم بكند» و سعى صفا و مروه بكند- جنان كه اول بار كرد. جون اينكه كرده باشدء از همه جيز 
حال ضرغ الاق زناف ] تكدياز ااحتدى لواف اللناء مكنن صرق كرهو اش ون د عر او عطلال كتوق [أنكدها هنا ا لما وهر وو 0 
از ايام تشريق بيست و يكك سنكك مىاندازد«37 به سه جمره: الاولى و الوسطى و العقبه» و آن سه روز بود بعد يوم النحرء از يس روز 
نحر. و اينكه اتام اوليتر آن باشد كه به منا مقام كندء و اكر خواهد:» با مكه آيد و طواف خانه م ىكندهة»؛ جون ايام التشريق 
كذشته باشد با مكه آيد و طواف خانه كند- طواف الوداع- و وداع بكند. و اككر صرورت:0) بود و حج نكرده بود لا بد جاره سازد 
كه در خانه كعبه شود و نماز كند آن جا. جون طواف وداع بكند بر كردد؛ و به درمى خرما بخرد و به درويشان دهد تا كارت 
خللى باشد كه افتاده بود- اينكه جملهاى است مجمل از سياقت حج متمتّع. فَمَن لم يجد, اكر كسى هدى نيابد يا بها ندارد» قصيامم 
َلانَةُ أنام فى الدج اى فعليه صيام ثلفة ايام فى | ج» و جهد بكند تا هدى بخردء اكر نيابد بهايش بنزديكك معتمدى رها كند تا 
بخرد و به نيابت او بكشد07 طول ذى الحمّه. اكر نيابد و كسى نباشد كه اينكه تكمّل كند يا بها ندارد» آنككه به عوض آن ده روز 
روزه دارد»ء سه روز در حجء و آن روزى باشد بيش(8) روز ترويه؛ و روز ترويه؛ و روز عرفه. واينكه سه روز بيوسته بايد. واكر 
اينكه اام فوت شود رها كند تا ابام تشريق برودهةا» -دددبسسسصصصصصسسسسسسسسسسب ب (9). اساس در حاشيه 


سنككك. 0 اساس: هروزى/ هر روزى. [.....| [اشاره] (). مب: بيندازد. (6). دبء آجء لب» فقق» مب كه. (0). مر و. (29). همه نسخه 
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بدلها: ضرورت. (07). مب در. (8). آج» لبء فق» مبء مراز. (4). مب: بككذرد. صفحه : ٠١‏ آنككه اينكه سه روز:1١)‏ بدارده7؟» و 
هفت روز جون با خانه آيد بدارد, و اينكه قول عطا و قتاده است و مجاهد كفت: اينكه هفت روز در راه بدارد. و عبد الله عمر 
كفت و حسن و مجاهد«”7 كه: آن سه روز از آنكه كه احرام كيرد تا ماهها تمام شدنء هر كه كه خواهد بدارد. امنا ايام تشريق 
روزهيش«») حرام است بنزديكك ماء و اينكه قول جماعتى مفشّ ران اسث: تلكقه عَددَةٌ كاملةٌ آن ده روز تمام باشد» اشارت است 
[160- ر] به اينكه سه روز و آن هفت07» جون مجموع كنند ده(2) تمام باشد» و ذكر «كامله)» براى تأكيد آورد» جنان كه: زيد نفسه 


و القوم كلهم اجمعون17, جنان كه اعشى كويد: ثلاث بالغداة فهن87) حسبى 
و سستهحين يد ركنى المساء فذلكك تسعةُ فى اليوم رى 
واقزيه المرء قوق التعدداء قال الفرودقء مضق و الكان نيو كسمن 


و سادسة تميل الى شمام و بعضى دكر كفتند: كاملة بالهدىء و اينكه قول حسن است روايت از باقر- عليه السّلام» و قولى ديكر آن 
است كه: كاملة بِالَنُواب» و قيل: كاملة بحدودها و شرائطها. و بعضى دكر كفتند: «كاملة) براى آن كفت تا ايهام:4) نيفكند كه «واو) 
ب علق «أو اسك يفال كه حبرت فى قوله فحنا : اكوا ماتطاب لكم من النّساءِ مَثنى و ثلاثو رُباع١٠0‏ و سَبِعَةٌ إذا رَجَعثُم. (07. 
مب و قتاده. (©). آج» لب» فق» مبء مر: روزهاش. (8- 0). جاب شعرانى )1١/1(‏ روز. (/0. دب» آج» لب» فق» مبء مر: اجمعين. 
(8. دبء لب» فق» مبء مر: فمن. [.....] [اشاره] (4). وزء مر: ابهام. .)03١(‏ سوره نساء (©) آيه *؛ آج. لبء فق الاية» جاب شعرانى 
ذلك لِمَن لَّم يكن أَهلّه حاضةرى العسجدٍ التحرام .)1١(‏ دب» مب از. صفحه : ٠١0‏ آن است كه از خحانه ايشان تا به مكه دوازده ميل 
باشد از جهار جانب. عبد الله عباس و مجاهد كفتند: حاضران مسجد اهل حرم١١)‏ باشند» و مكحول و عطا كفتند: آنان كه از ميان 
مكدو عاطواركده و زهرى ومالك كفن اتانمل كه كام ابشاة در عرق وغرنه وا برام مك نالفي انان كد سين باشففد قرفن 
يشان قران يا افراد باشدء و آنان كه وراءه” اينكه باشنده) فرض ايشان تمتّع«ه) باق و الكو اللفةاد عتداى سرس دو هراعات و 
ميحافظات ,دود و إتكاغ و خزايض:حيم و" اعلقوا أنهالله طْدِية الوقابي و بدا كه تداق تعال ,سفت عقويت انبت آتانا را كد 
حدود و احكام او را كار نبندند واز آن تعدّى كنند. و فرق ميان عذاب و عقاب آن است كه عذاب شايد كه مبتدا بود بى سببى» و 
لكن عقاب انا به استحقاق نباشد عقيب 227 فعلى كه موجب آن بود. العجه أشهرٌ واه «حج) مرفوع است به ابتداء و «اشهر 
معلومات» خبر اوستء و خبر بايد كه«07 مبتدا بود» و اينكه جا جنين نيست براى آن كه حج ماه نباشد» يس لا بد بود از تقدير 
محذوفىء و اينكه از باب و سكل الْقَريَةُه4 ... و جاءً رَيُكك:4) باشدء على تقدير حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه و تقدير 
اينكه باشد١١٠0:‏ وقت الحجء اشهر معلومات» جنان كه: الحرٌ شهران و البرد شهران» يعنى وقت الحرٌ و وقت البرد [؟١-‏ ب] [اشاره]. و 
كسا كنك عرب كرينه اليه شفيرات و الطيلبان ثاؤانة اسهره يعن و1131 اليك واوات الطبلساةه انلك فول كساق اسقهو 
زجاج كفت: اشهر الحج. اشهر معلومات» و معنى متقارب استء و آن شوّال است و ذو القعده و ده روز از ذو الحيّجهُ على قول بعض 
المفسّدرين؛ و اينكه قول عبد الأنه عتّاس است و عبد الله عمر و ابراهيم و لا ا 1 1م 
اساس: حرام با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مب: آنان باشند كه در ميان. (*). مب: دور از. (؟). دب» آج؛ 
لب» فق» مر: باشد. (5). مب و افراد. (8). آجء لب» فق: عقب. (/0). مر تابع. (8). سوره يوسف )١157(‏ آيه 87. (4). سوره فجر (864) آيه 
؟؟. .)٠١0(‏ مب اكه. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: زمان. [.....] [اشاره] صفحه : ٠١8‏ شعبى و مجاهد و حسن و مذهب ماستء و روايت 


محمّد بن على الباقر- عليهما السّ.لام. و بر قول بعضى د كر و آن عطا و ربيع و طاووس و إبن شهاب استء نه روز از ذو الحتجة جه 
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بر قول ايشان وقوف١1١»‏ به عرفات واجب است«2) به مشعر واجب نيست07*7» حج درست بود بى آنء و بنزديكك ما وقوف به موقفين 
واجب استء و از جمله اركان استء و حق تعالى عبارت كرد از دو ماه وده روز به «اشهر) و آن جمله قليل استء و اقل جمع بر 
مذهب درست سه باشدء آن ده روز را به يكك ماه برخواند براى آن فعلى در بعضى از او«6» واقع است. و جون فعل١8)‏ در بعضى:2) 
روز يا ماه واقع باشد عرب اضافت با جمله ماه يا روز كنند«007 كويند: خرجنا يوم الجمعة و فى اوائل الشهر و فى النصف الاوّل منه و 
شهر كذا واقدهنا مك1 يوم اللروينة :واأكر بعه ابتكه خروج در بعضى از.روز و نعضي اثافاء بوده باشد. و اما شوال» اكر جه بسيار 
مردمان باشند كه در اينكه ماه در راه حج: نباشند در ساز و اهبت«8 و نيت حج باشندء براى آن شوّال را ماه حجء خواند:4)» و آنان 
كه از اقاصى<١٠»‏ بلاد آيند ايشان خود«١١)‏ در راه باشند؛ و آن از جمله افعال حج بود براى آن كه قضاى مناسكك بى قطع مسافت 
ممكن نباشد. و براى آن «معلومات» كفتء كه اينكه جمعى باشد كه هر يككى از وحدان او مؤنّث باشدء و اينكه جا نه جنين است بل 
كه1؟١)‏ «شهر) 1 است» يس «معلومة)١١١)‏ بايست تا كفتى »)٠6(‏ و لكن جون «شهرا) مشتمل باشد على(16١)‏ ايام و ليال«28١))2‏ بر 
روزها و شبها- و آن جمع بود و جمع مؤنّث- هر ماهى را از روى معنى بر تقدير مؤْنّثى بنهاد» جون جمع كرد ماه را جمع مؤنّث 
كرد- از اينكه وجه كه بيان كرديم. سسسب - .)١(‏ مر: توقط. (#- 7). مر و. (6). مج: 
بعضى روزه؛ مب: از آن ماه. (5). مب: فعلى. (8). مب از. (/0. دب» آج» لبء فق» مبء مر: كند. (8). مب: تهته. (9). مب: ماه ذى 
حج خوانند. .)23١(‏ مر: اقصى. .)1١١(‏ مب در اينكه ماه. .)١١(‏ مب: براى. .)١1(‏ مج: معلوم. (15). مبء مر. كفت. (10). مب: بر. 


ماه ذو الحيجه يبوسته استء نبينى كه متمتّع جون هدى نيابد بهايش رها كند١١)‏ بنزديكك كسى تا بخرد و به نيابت او بكشد؛؟) به منا 
در طول ذى الحتجه. يس از اينكهه”*”" وجه ذو الحبجه به يكك بار از جمله ماههاى حج: باشد, و اينكه وجهى قريب است. اكنون بدان 
كه: هر كس كه در جز اينكه ماهها احرام كيرد» احرامش درست نباشد به حج.و آن عمره سنّت باشد» جنان كه آن كس كه در 
نمازى شود بيش [762- ر] از وقت آن نماز او را به نافلهاى مجزى باشدء و اينكه قول عطا و طاووس و مجاهد است» ومذهب 
اوزاعى و شافعى. و مذهب مالكك و ثورى و ابو حنيفه و محمّد مكروه است كه جنين كند اككر كند روا باشد و مجزى از او. و مذهب 
ها كأف انيت كد ة سرام يكن اذ ولام سو و رسياة او يفاك اهلقن ارسك فاقان ةلل ناقوله صالن: الضي أشنو لماكو 
المعنى وقت الحجءو اوان الحج. جون تخصيص كرد حج را به اينكه ماهها بايد تا مخصوص باشدء و الا إيتكه تخصيص را فايده:*) 
نبود جون نماز نبينى كه جون تخصيص كرد آن را به مواقيت هر يكى مختصء آيد به وقتى» جون بيش از وقت كند درست نباشد» 
فكذلك الا-حرام بالحجء فَمَن فَرَض فيهنء الح جه قيل معناه: قدّرء هر كه او در اينكه ماهها با خويشتن تقرير و تقدير حج كند» و 
كفتهاند معنى آن است كه: فمن اوجب على نفسه؛ هر كه او در اينكه ماهها بر خويشتن [حج واجب كند] [اشاره]:0) بالخوض فيه 
به آن كه دراو خوض و شروع كند از احرام و لبيك زدن و آنجه افعال حج بود. قلا رَفَْتْوَ لا فوقو لا جدال: 22 إبن كثير و ابو 


عمرو و يعقوب خواندند: فلا رفث و لا فسوق ولا جدال37» اينكه دو به رفع» و اينكه«8) باز يسين به فتح» جنان كه امه كفت: فلا 


لغو ولا تأثيم فيها 
و مافاهوا به لهم:4) مقيم ص صصصصسصصسسسسسسسسسسسب  .)١(‏ مب: بهاى هدى كذارد. (5). مج. وز: بكشاند 


مسااو در هدى بكشد. 6 ان بدين. (ع). مب: فابيده (0). اساس: نداردء با توججّه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). 
دب» آجء ليه فق مب مر فى الحج: (/0. آجء فق مب فى الحج. لب فى الحجة. (8). لي» فق» مر دو مباء آن دو. (8). دب» آجء 
لب» فق» مج انذاد مهي 3و انو وساء التطارد ميك رطا يمشكبى ا تكد سر اند قلة رشع وال قوف ولا هلال ايا سين نه 


رفع» و دو كانه ييشين به فتح» جنان كه شاعر كفت و اخفش آورد: ذاكم و جدّكم الصَغار بعينه 
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لاام لى إن كان ذاكك ولا أب و ابو جعفر هر سه به تنوين و رفع خواندء و باقى قرّاء همه به فتح خواندند بر عكس قراءت ابو جعفرء 
و جون به فتح خوانند معنى نفى جنس بود جنان كه: لا رجل فى الدّار و لا امرأة و جون به رفع١١‏ و تنوين خوانئد» معنى نفى يكى 
اناد سك ا مله فى 6 نيقلاق كي لخدوبدل :فى النذار وا لامر أف ور اشكةوعةه شاي كدو هذا لاحن سيراك باشند يا جماعتى» 
براى آن كه او نفى يكى كرد؛ و بر قراءت اول هيج كس از جنس مردمان نه يكى و نه جماعتى نشايد تاه باشند» هذا هو الفرق 
بين0©» القراءتين من جهة المعنى اكنون مف ران خلاف كردند در معنى آيتء عبد الله مسعود و عبد الله عتئاس و عبد الله عمره8» و 
حسن بصرى و عمرو بن دينار و مجاهد و قتاده و ابراهيم و ربيع و زهرى و سدّى و عطا و عكرمه و ضححاك كفتند: مراد به «رفث» 
جماع است- و اينكه مذهب ماستء و طاووس وابو العاليه كفتند: مراد تعريض«7) به جماع است و ذكر آن كردن بيش زنان. و عطا 
كفت [758- ب] [اشاره]: وعده مرد است037 زن را به جماع بعد الاحلال من الاحرام. حضير بن قيس 8١‏ كفت: با عبد الله عتباس١41)‏ 
بودم در راه حج. جون فرود آمديم., او بيامد و تعجّرد شتر م ىكرد در ميانه دنبال شتر به دست كرفت» و مىيبيخت١٠23‏ جنان كه 
عادت رخال١١١)‏ باشد, و مى كفت: و هزء يمشين بنا هميسا 


ان يصدق0377 الطير ننكك لميسا او را كفتم: أ ترفث و انت محرم؛ رفث مى كويى و تو محرمى! كفت: إِنّما الرزفث ل 0 
سس سس ب .)١(‏ جاب شعرانى (5؟/ :)1١8‏ بر منع. (5). جاب شعرانى دو زن. (”). مب: كه. (6). دب» آجء لب» 
فق» مر: من. [.....] [اشاره] (0). همه نسخه بدلها: عبد الله بن عمر. (6). وز: تعرّض. (/). دب» آج, لب» فق» مبء مر: مراد است. (. 
همه نسخه بدلها: حصين بن قيس. (4). وز و عبد الله عمر و حسن بصرى. .)23١(‏ آج» مب: مى يبجيد» فق: مىهحت. .)1١(‏ همه نسخه 
بدلها: رجال. .)1١(‏ وز دب» آج.؛ لبء فق: صدق. صفحه : ٠١9‏ ما قيل عند النّساءء اينكه رفث آنككه باشد كه بيش زنان كويندء 
اشارت به آن١1)‏ م ىكند كه: الرَفثْ ذكر الجماع عند النّساء. و على: بن طلحه روايت كرد از عبد الله عباس كه كفت: «رفث» جماع 
بود و قبله و لمس و تعريض كردن مر جماع را به فعل و قول. و بعضى دكر كفتند: «رفث» كلام فحش١3)‏ بود و سخن زشتء كما 
قال العجاج: 


عن اللّغا و رفث التَكلّم وَ لا فْسّوقه عبد الله عتراس و حسن و طاووس و سعيد جبير و قتاده و ربيع و زهرى»و قرظىء كفتند: جمله 
معاصى باشدء و اينكه مصدر استء و الاسم الفسق. ضيحاكك كفت: يكد كر را به لقب خواندن باشدء من قوله تعالى: و لا تَنابَرُوا 
بالألقاب يتس الاسم القُسَوق بعد الويمان:”") إبن زيد كفت: البح للاصنام ١‏ جيزى براى اصنام كشت باشد» به مدن رسول اينكه 
معنى منقطع شد كه خداى تعالى آيت فرستاد: و لا تَأكلُوا مِمَا لّم يذكر اسم الله عَلَيهِ وَإِنَّلفسق87 ...» و هر جه نه به نام خحداى 
كشته بودندى حرام كرد و ككفت: آن فسق استء و نيز قوله: أو فسقاً أَحِل لير الله بمروع ابراهيم و مجاهد و عطا كفتند: هو السباب» 
يكديكر را دشنام دادن باشدء لقوله- عليه السَلام-:27 سباب المسلم فسوق؛ و قتاله كفر. عبد الله بن عمر كفت: هر جه محرم را از آآن 
نهى كردند در حال احرام از قتل«8) صيد و ناخن كرفتن و موى سر كرفتن» و آنجه مانند اينكه است. و در اخبار ما هست: الفسوق» 
الكذبء دروغ باشد. ولا جدال» و عبد الله مسعود و عبد الله عباس و عمرو بن دينار و سعيد جبير و عكرمه و ضتحاكك و زهرى و 
عطاء بن يسار و عطاء بن ابى رباح و قتاده كفتند: «جدال» مجادله و مخاصمه بود و عبد الله عمر كفت: دشنام دادن و منازعت بود. 
قرظى كفت: «جدال» آن بود كه قريش جون حج. بكردندى4) با هم خصومت و -- 222-22-2 222525222222222 
.)١1(-‏ دبء آج؛ لبء فق»؛ مبء مر: به او. (1). مب: كلاسم درشت. (). سوره حجرات (68) آآيه .1١‏ (6). مج: الاصنام. (2). سوره 
انعام (2) آيه ١؟١.‏ (2). سوره انعام (2) آيه 158. [.....] [اشاره] (0). دب» آجء لب» فق» مبء مر: فسق. (8). جاب شعرانى (؟/ :)1١28‏ 
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قبيل. (9). دبء اج» لب» فق: بكردند» مبء مر: كردند. صفحه : ٠١١‏ منازعت كردندى اينان كفتندى١١).‏ حتجنا أتم50) من حتجكمء 
حج .ما از حج: شما تمامتر استء و آنان هم اينكه كفتندى0” و در اينكه باب خصومت كردندى. القاسم بن محمد كفتء آن بود 
كه قومى كفتندى: الحج: اليوم» و كروهى دكر كفتندى [151- ر] [اشاره]: الحج-ءغداء يكى كفتى: حج امروز استء و يكى كفتى: 
فرد استء در اينكه باب خصومت كردندى. إبن زيد كفت: آن بودى كه هر يكى به موقفى بايستادندى, آنكه هر كروهى دعوى 
كردندى كه: موقف ابراهيم آن0» است كه ما ايستاديم«8). مقاتل كفت: «جدال» آن بود كه در حج وداع رسول- عليه السّيلام- 
فرمود صحابه را كه: هر كه هدى نرانده است حلال شود و حج.عمره كند» كروهى مخالفت كردند و كفتند: ما نكنيم كه ما احرام 
به حج كرفتهايم» و در اينكه كفت و كوى كردند- جنان كه بيان كرديم- فذلكك جدالهم. و مجاهد كفت: «جدال» آن بود كه 
كروهى حج ذو الحيجه كردندىء و كروهى تأخير كردندى تا دكر ماه و دكر وقتء و ذلكك النُسيىء الذى ذكره الله فى قوله: إِنّمَا 
اللضة ِيادة فى الكفردء) ...» و كروهى كفتندى: اينكه رواست و كروهى كفتندى: روا نيست فذلكك جدالهم. و در اخبار اصحاب 
ما آمد كه «جدال» قول الرّجل 7 لا و الله و بلى و الله صادقا او كاذباء كفتن: لا و الله و بلى و الله باشد به راست يا به دروغ. واهل 
معانى كفتند: صورت نفى است و معنى نهىء اى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلواء يعنى رفث و فسوق و جدال مكنىء جه اكر خبر 
بودى دروغ بودى» جنان كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: لا حلف فى الاسلام ولا فتكك فى الاسلام » المعنى لا تحلفوا و لا تفتكوا. 
ابو هريره روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: هر كس كه او حج خانه ا 
.)١( -‏ همه نسخه بدلها: اينكه كفتى. (9). وز: اتمم, دب: خير. (”). همه نسخه بدلها با هم. (6). مب: اينكه. (5). مبء مر: 
ايستادهايم. (8). سوره توبه (9) آيه /*. (7). آج» لب» فق» مب: الوّجال. صفحه : ١١١‏ خداى بكند و رفث و فسوق١1»‏ نكند از كناه 
به در آيد جنان كه آن روز كه از«؟ مادر بزاد. وهيب بن الورد مى كويد: با سفيان ثورى طواف خانه م ى كردم در شبء سفيان برفت 
ومن در حجر شدم و نماز م ىكردم» سر بر سجده نهادم» آوازى شنيدم كه از ميان استار كعبه به در مىآمده”" و مى كفت: يا 
جبريل67») اشكو الى الله ثم. اليك ما يفعل هؤلاء الطائفون حولى من تفكههم فى الحديث و لغطهم:8) و سومهم. وهيب«6) كفت: من 
تأويل037 كه خانه با جبريل شكايت مى كندء مى كفت: شكايت مى كنم با خداى يس١8‏ با تو اى جبريل از آن كه اينكه طواف 
كنندكان مى كنند از مزاح و كفتا كوى:6) در ييرامن من١١3»‏ و نرخ جيزها كردن. و اصل «جدال» و «جدل» و «مجادله» از جدالت 
اسق وهو الخرضى :لزن بالناده كال مدال لقه قد ان الى مارعه ته ص عن ارقن ونا كقكاو ]اق كير تلم اللشاق 
آنجه شما كنى از خير خداى داند. آيت وارد است مورد ترغيب3177» و معنى آن است كه: من عالمم به نجه مى كنى از خير و بر 
من فروه17» نمى شود تا واثق باشى به آن كه بر من بنشود به وقت جزا به اجزا و تفاصيل آن عالمم تا همه را جزا به سزا بدهم [/181- 
ب] [اشاره]» جه از حقء آن كه عالم الذَّات بود آن است كه عالم بود به همه معلومات بر هر وجهى كه صحيح بود كه بدانئد. آنكه 
تحريض157) كرد خلق را بر طاعت و يرهي زكارىء كفت: و تَرََّّدُواه و زاد بركيرىء فَمإنه حَِرَ الزّادٍ التَوىء كه بهترين زاد تقوى و 
برهي زكارى است. مفشد ران كفتند: آيت وارد است در باب قومى كه ايشان از يمن به حج آمدندى بى زاد» كفتند:18): نحن وفد الله 
افتراه لا يطعمناء ما وفد خداييم ما را طعام نخواهد:12) دادن! سسسسسسسسسسسسسسسب ب (9). جابٍ شعرانى 
(؟/117) و جدال. (1). همه نسخه بدلها بجز مر: كز. (). لب: مىآيد. (6). فق: جبرئيل. [.....] [اشاره] (2). دب: تعظيم. (9). مبء 
مر: وهب. (7). همه نسخه بدلها بجز مر بر آن كردم. (6). مج؛ وزء دبء لب» فقء مر: خدايشء با توه به آج و ترجمه عبارت 
تصحيح شد. (4). لب» مب: كفتكوىء فق»ء مر: كفتكوى. .)03١(‏ مج: اينكه؛ مب: وى. .)١1١(‏ دبء آج؛ لبء مر به. .)١١(‏ مب را. 
(19). دب» آج» لب» فق» مبء مر: بر من فوت. (15). دب» لب» فق» مبء مر: تحريص. (10). مب: كفتندى. (19). مر: نخواهند. 
صفحه : 1١7‏ و بعضى كفتند١1):‏ نحن مر تحلون الى الله و حجداج بيت اللّه ل يطعمنا! ما به خداى مىشويم؛7 و حتّواج خانه 


خدابيم7؟) كمان برى كه ما رادع» طعام ندهد! آنكه در راه يا سؤال كردندى يا غصب«) و سلبء. خداى تعالى ايشان را نهى كرد از 
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آن كه بى زاد به حج روند تا ايشان را يا راه بايد زدن ويا سؤال كردن و يا وبال و عيال باشند بر مردمان. مف ران كفتند: زاد حاج- 
كعكك وزيت وخرما ويست ومانند اينكه بود» ودر اينكه باب حجرى«7 نيست هر كس آنجه بر تواند كرفتن به حسب قوّت و 
حاجت هر كس آنجه خواهد و تواند كرفتن بركيرد. عبد الله عمر كفت: جماعتى بودند كه به حج شدندى و زاد بركرفتندى» جون 
احرامها كرفتندى آن زاد بينداختندى و زادى نو طلب كردندى» بس )07/١‏ بدى 6١‏ كه به دست آمدىء و بدى(4) كه به دست نيامدى» 
به رنج افتادندى» خداى تعالى كفت: و تَرّوَدُوا فَإنْهخَيرَ الزّادِهِ و مراد آن كه زادى كه دارى نككه دارى تا به رنج نيوفتى. آنكله كفت: 
اينكه زاد از دو روى١١٠‏ بركيرى: يكى براى راه حجء يكى براى سفر قيامت. اينكه زاد كعكك و خرما بود و آن زاد عمل صالح و 
تقوى بود. كروهى كفتند: مراد به هر دو زاد» زاد سفر حجاز استء يعنى زادى كه به آن مستغنى باشى از مردمان» و زادى از تقوى 
كه تو را منع كند از غصب١١213‏ و قطع طريق تا١١1»‏ زاد ظاهر مانع بود تو را از سؤالء و زاد باطن مانع بود از معاصى. و اهل اشارت 
كفتند: خداى جون ذكر سفر حج كرد مكلفان را سفر قيامت ياد آورد و كفت: براى اينكه راه زادى ساختى كه به يكك دو ماه بروى 
و باز آيى براى سفرى كه جون بروى آن جا بمانى و نيز باز نيايى» اكر اينكه راا13) زاد بايد» اولى و احرى كه آن را زاد بايد. زاد 
اينكه راه كران بارى بودء و زاد آن راه سبكك بارى بود. اينكه جا هر جه 007 
وز: كفتندى. (0). مب: مى رويم. [.....] [اشاره] (7). مج؛ وزء دبء آجء لبء فق» مب: اوييم. (©). مج» وز به. (5). لب» فق: غضب. 
(9). دب» فق» مرء مب: حرجى. (7). كذا: در اساس» دبء لبء فق» ديككر بدلها: يس. (9- ). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: بودى. 
.2٠١(‏ مج: زاد از دو روزى. .)١١(‏ دبء آج؛ لب» مر: غصب و سلبء فق» مب» غضب. (1371). اساس: يا ء با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها و فحواى عبارت تصحيح شد. (17). دب» آج, لب» مب: راه. صفحه : ١١7‏ كران بارتر باشى تو را١١)‏ به بود براى آن كه اينكه 
جا بار بر يشت شتر باشدء و آن جا بر كردن تو باشدء اينكه جا زاد بر راحله باشد و آن جا زاد خود راحله باشدء اينكه جا اكّر 
راحلهثت١”»‏ نبود و زادت نبود از تقوى زادى ساز واز ياى خود راحلهاى سازه7, اككرت رحلى نبود به نعلى قناعت كنء جنان كه 


كفت -١88[‏ ر] [اشاره]: و حبيت«6» من خوص الرّكاب بأسود 


من دارش00) فعدوت أمشى راكبا و اكر هيج دانى«6 كه از توكلى زادى سازى و از هواى نفس راحله و آن زاد توكلل بر كردن 
اصطبار نهى و ياى قهر به يشت هواى نفس در آرىء» جو«37 او را يست كرده باشى انككار كه راه برَيدى» هر جه١6/‏ راحلهيت40) در 
زير تو ضعيفتر باشدء تو راه حق به سيرى به عكس راحله حاج. كه هر جه او قويتر باشد ايشان ايمنتر باشند» و جون سستى كند 
ايشان بترسند و خايف شوند. خطر ايشان در ضعف راحله باشد» و خطر تو در قوّت راحله تو» و أنت براحلتكك احجى من الحاج- 
برواحلهم» انت أحجى لو استعملت الحجى. اكر عقل دارى تو را اينكه به است. آن كه راه حج سيرد زاد او حاضر بايد» و تو جون 


راه حق سبرىء از زاد اينكه راه به نيستى١٠»)‏ قناعت كن7١1١).‏ تو را اكر همى راه حق جويى اول 
طلب كرد بايد سبيل الرّشادى يس از نيستى زاد آن راه سازى 


كجا؛؟١»‏ بهتر از نيستى نيست١١3١)‏ زادى بيش از آن نبود كه جون از نيستى زاد سازى نيست شوى. و همه هستى در تحت أن نيستى 
هست,ء و همه وجود در ضمن آن عدم؛ و همه اثبات در ميان آن انتفاء» لا جرم جون جنين كنى هم حاجى باشى١15)‏ هم غازىء يايه 
جهاد بيش از يايه حج. دددددلدددلددددددلددعدد ‏ -- - .)١(‏ همه نسخه بدلها بجز فق آسانتر بود و آن جا هر جه 
سبكك بارتر باشى تو را. (؟0. راحلهئت/ راحلهات» مر: راحليت. (7). مب: راحله كن. (5). و حبيت» وز» آج: وجبت» دب» لب» فق» 


مبء مر: وواحيث» جاب شعرانى :)223١19/0(‏ وقنعت. [.....] [اشاره] (0). همه نسخه بدلها: دارش. (5). همه نسخه بدلها: توانى. (/0. 
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آجء مب: جون. (). مر: هر جند. (1). راحلهيت/ راحلدات. .)3١(‏ مج: نبينى» وز دب: نبستى. .)١1(‏ همه نسخه بدلها بجز مج, وز: 
كنىء آج شعر. (137). اساس: روى كلمه خط كشيده شده و به دست خوانندهاى نا اهل به صورت «ترا؛ تصحيح شده است. (17). مر: 
هست. .)١158(‏ مبء مر و. صفحه : 1١5‏ است,ء اكر دشمنى١1)‏ را نمىيابى كه با او جهاد كنى تا كشته او شوىء با خود كرد و با خود 
جهاد كن١”»‏ و در آن جهاد اجتهاد كن كه از تو دشمنتر تو را دشمن27”0 نيست» اعدى عدوك بين جنبيكك » تا كشته خود شوى به 


دست خوده تا قاتل و مقتول تو باشى67». به قاتلى درجه مجاهدان يابى, به مقتول يايه شهيدان: صلاح تو در كشتن تست و آنككه 
صلاحيست«8) اينكه مضمر اندر فسادى نبينى كه يروانه شمع هر كه 
كه بر باطنش جيره«27 كردد و دادى. برى كردد از خويش و بر صدق دعوى 


كند خويشى خويش را جون7) رمادى و لكن تواز آن يست هامت ترى١)‏ و دون منزلتتره4) كه اختيار جنين جيزها كنى. تو خود 
كشته هوايى؛ جككونه كسى را كشى؟ تو خود اسير مرادى» كسى را جكونه اسير كنى؟ كفتم 03٠١‏ تو هوارا كشىء هوا تو را 
كشت«7١١0.‏ كفتم١0137:‏ تو مراد را قهر كنىء مراد تو را قهر كرد. كفتم1377): قهرمانى قاهر باشىء قهرماندهاى مقهور شدىء همه عمر 
در بند آرزو مانده تا باشد كه بر آيد. صد هزار جان عزيز بر آ يد و آن برنيايد» صد هزار عمر جو«5١)‏ عمر تو برسدء و آن بنرسدء 
غمر كو [8/ادك] بدسر يدهو جر آن كه توشته تو اسع ابه سر ثر تيايد0181 قل أن يضهنا إلااما كب :الله لنا هو ملاتا 1ه ثو 


را يكك نفس از اينكه هوس يرواى دكر جيز نيست١0377).‏ ايا مانده بر موجب هر مرادى 


شب و روز در محنت اجتهادى ا - 17). مجج» مر: دشمن. (5). مج» وز» دب» لب» مر: 
جهادى كن. (2). وز: از تو دشمنتر تورا كسء دب: كه تو دشمنتر تو كسء آج.» لب, فق» مر» لب: دشمنتر از تو كس. (؟). صورت 
ظاهر نسخه اساس جنان مى نمايد كه عبارت: «نا كشته خود شوى ... تو باشى» به صورت و هيأت شعر (بيت) ملحوظ نظر كاتب بوده 
است: تا كشته خود شوى به دست خود || تا قاتل و مقتول تو باشى اككر بر فرض جنين بوده باشدء در مصراع دوم كلمداى از قلم 
افتاده است. [.....] [اشاره] (8). همه نسخه بدلها بجز مج: صلاحيت. (2). دب؛ آج» لب» فق» مبء مر: خيره. (01. آج: خويشى 
خويشتن جون. (8). دبء آج» لبء فقء مر: آن دون همرت ترى. (4). دب» آجء لب» فق» مبء مر: منزلترى. (17-11- .)1٠١‏ همه 
نسخه بدلها: كفتيم. .)1١(‏ مر: كشد. (18). دبء آج» لب» فق» مبء مر: جون. .)١8(‏ مب قوله تعالى. (19). سوره توبه (9) آيه ١ه.‏ 


(10). آج شعر. صفحه : 1١0‏ نه در حقء خود مر تو را انزعاجى 


نه در حقء+ حق١١)‏ مر تو را انقيادى تو مىبايد تابى هوس باشى» مصحف بى هوس١"١)‏ اعنى بى هوش بىهوشى«7) مدهوشى(؟» 
ماندهاى» از عقل ديوانه» و از شرع بيكانهه0): جو ديوانكان دايم اندر تفكر 


كه كويى مرا جون بر آيد مرادى«©) اينكه همه«7) رنج بر منزل سينج؟ كنج ابد رها كرده و رنج ابد اختيار كرده0): ز بهر دو روزه 
مقام مجازى 


به هر كوشهاى كرده ذات العمادى همانا به خواب اندرى يا «9) ندانى١٠)‏ 
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كه ما را جز اينكه است ديكر معادى اينكه نه جاى معاد است» جاى معاد وقت ميعاد؛١١)‏ استء فيوم القيامة ميعاده» امروز روز عهد 


است فردا روزه؟1 وعد است: اليوم عهدكم فأين الموعد 


هيهات ليس ليوم عهدكم«؟١1)‏ غد تورا ميعاد به معادى است» يس تو را اعداد و استعداد مى بايد براى آن معاد تا آن روز كه معاد 
شوى آن براى تو معدٌ باشدء آن جيست! زاد تقوى استء و تَرَوّدُوا فَِنه حَيرَ الزّادِ النَّوى. اى خواجه؟ تو بر جناح سفرىء و مسافر را 
از زاد جاره نيستء از آن ملخ بياموز- اكر جه اينكه حديث از ملح ١؟١)‏ است از فوايد ملخ«6١)‏ است: مرٌ الجراد على زرعى فقلت له 


اسلك سبيلك لا تولع بافساد فقام منهم خطيب فوق سنبلة 


إِنْا على سفر لا بد من زاد سس سس - ((2). همه نسخه بدلها: خود. (7). مج» وز» لب» فق» مر: 
بى هوسى. (*). مجء وز: اعنى بى هوشى بى هوشء ديككر نسخه بدلها: بى هوش. [ ...| [اشاره] (؟). همه نسخه بدلها بجز مج وز: 
مدهوش. (2). آج شعر (2). مج: مرادم. (7). مر: اى همه. (8). مج؛ دبء لبء فق: كردهاى» آج شعر. (4). دب؛ آجء لب» فق» مب» 
مر: تا. (05. مج. آجء لب» فق» مبء مر: بدانى. .)١١(‏ مج: جاى ميعاد» آج» لب» فق» مب: جاى وقت ميعاد» مر: نه جاى وقت ميعاد. 
.)1١(‏ مج» وز روز. (1). دمب» آجء لب» فق» مبء مر: وصلكم (15). مج: از ملخ, آج» فق» مر: حديث ملخ» دب» مبء اينكه ملح 
است. (18). وزء آج؛ مب: ملح. صفحه : ١١8‏ زاد١١)‏ تقوى مىبايدء تو به زاد ازدياد معاصى آوردهاى. به اينكه زاد راه نتوان؟) 


بريدق» ابكه ؤاد برسد و كو را بهمترل ترسائده 1 و ؤادى قليل ها أراه مبلغى 


أللرّاد أبكى أم لطول مسافتى تو را زاد يا در معاصى ازدياد استء يا دوستى آل زياد استء اينت«6" بتركك8«0) سازى كه تو را زادوع) 
است؟ حقيقت دان كه تو رااز دوستى يزيد و زياد بس2720 زياده جاه نباشدء و اككرت از اينكه زيادتى بودء آن زيادت همه نقصان 


استء و اكر اينكه ربح١8)‏ مى شناسى عين خسران است [158- ر] [اشاره]. زياد المرء فى دنياه نقصان 

و ربحه غير محض الحق خسران زاد عقبى تقوى«4)» بايد كه آن راهى بير آفت استء به ير خيز«١٠)‏ بايد بدان راه رفتن» راهى است 
بر خار و خاشاك. يكى را از بزركان برسيدند كه: تقوى جه باشد! كفت: هل سلكت طريقا ذا شوكك! فقال: نعم. كفت: هر كز در 
هيج راه خارستان رفتهاى! كفت: بلى. كفت: جكونه كردى! كفت: حذرت و تشمرت. كفت: بر حذر و هشيار و دامان جاك زده. 
كفت: تقوى آن است كه در راه دين همجنان روى. شاعر نظم كرد اينكه معنى و كفت: خلء الأنوب صغيرها 

و كبيرها فهو النَقَى و اصنع كماش فوق أر 


ض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن: صغيرة 


إن الجبال من الحصى مردان آنان بودند كه در راه دنيا هم تقوى زاد كردند تا به راه دين رسيدن:١١).‏ لس سس 


لد - - (27). همه نسخه بدلها تو. (5). مر: نتوانى. [.....] [اشاره] ("). مج دب شعر. (؟). مج اينكه است: (8). كذا: در 
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اساس» وزء دب» آج؛ لب» فق» مب, مر: مركك سازى» مج: بركك سازى؛ جاب شعرانى :)137١/7(‏ بركك و سازى. (2). آج» لبء مر: 
آزاده. (0). دبء آج: يس. (8). وزء دب» لب» فق» مب: اينكه رنجء مر: مر اينكه كه را ربح. (4). مج: يرهيز. .)0١(‏ مج, وز آجء فقء 
مبء مر: يرهيز. .)1١١(‏ دب» آج. لبء فق» مر: رسيدند» مب: رسيدندى. صفحه : 1١77‏ عبد الله مباركك كويد: سالى از سالها به حج 
خانه خداى مىشدم؛ در راه منقطع شدم بر توكل مى رفتم. از كناره بيابان كودكى را ديدم كه بر آمد- ظننته سباعيًا او ثمائيا- كمان 
حجنان بردم كه هفت سال١1١)‏ يا )١‏ هشت ساله استء. جامهداى كوتاه يوشيده ايزارى7” در سر بسته نعلينى در ياى كرده قضيبى 
خيزران در دست كرفته» با او نه زادى نه راحلهاى نه يارى. كفتم: سبحان الله؟ باديهاى بدين خونخوارى و كودكى بدين خردى؟ او 
را كفتم: يا صبى؟ از كجا مىآيى! كفت: من اللّه. كفتم: كجا مىروى! كفت: الى الله. كفتم: جه مى جويى! كفت: رضا الله. كفتم: 
زادت كجاست راحلهيت كجاست«6)! كفت: زادى تقواى و راحلتى رجلاى و مرادى مولاى» كفت: زاد من تقواى من است و راحله 
من يايهاى من است و مراد من خداى من است. عجب داشتم 08١‏ كفتم: اينت«2) زهد و اينت07 توكل؟ كفتم: أخبرنى من انت» خبر 
ده مرا تا تو كيستى! كفت: تا جه خواهى كرد!«8 اينكه حديث را رها كن از محنت روز كار ما جه مى خواهى! كفتم: على40) حال. 
كفت: نحن قوم مظلومون ما مردمانى ستم رسيد كانيم. كفتم: زيادتى كن در بيان. كفت: نحن قوم مقهورون. كفتم: روشنتر بككوى. 
كفت: نحن قوم مطرودونء ما كروهى راند كان بازماند كان درماند كانيم. كفتم نمىدانم» كفت: لنحن على الحوض ذواده 


لوذه و سعد الاورافه وما فاز هن فاز الابنا 
وما خاب من حبنا زاده [981- ب] [اشاره] و من سرّنا نال منّا الشرور 
وامن ساءثا ساء ميلاده و من كان غاصبنا حمّنا 


فيوم1١١)‏ القيامةٌ ميعاده اينكه بككفت و برفت جنان كه من به كرد او نرسيدم. در سوداى آن فتادم١؟13)‏ تا اينكه 25253 
لدب - (293). همه نسخه بدلها: ساله. (؟). لب: تا. (*). مج. وزء آج؛ فق» مر: ازارى» مب: دستارى. (؟). اساس 
در حاشيه افزوده: مرادت جيست! (8). مب: مرا عجب آمدء اساس در بالاى كلمه با خطى متفاوت از متن افزوده: و با خود. [.....] 
[اشاره] (/ا- 6©). مج: اينست. (6). مب: جه مى خواهى. (4). دب» آجء لب», فق» مبء مر كله .)3١(‏ دب» آجء لب» فق» مب: نسعد» 
مر: تسعد. .)١١(‏ مجء وزء دبء آج, لب: فانه (؟1). همه نسخه بدلها: افتادم. صفحه : ١١8‏ كودك جه كسى است! كفت: ديكر 
نديدم او را تا به ميان ركن و مقام رسيدم, او را ديدم ايستاده و خلايق بر او جمع شده. و او را از حلال و حرام و مسايل و احكام 
مى يرسيدند واو جواب مىداد. من كفتم: اينكه كودكك كيست! كفتند: نمىدانى! اينكه زين العابدين على بن الحسين١١)‏ است. من 
كفتم: سبحان اللّه؟ اينت١5)»‏ زهد واتر كله واينت علم وبيان؟ الله أعلّم: حي ث يَجِعَلء رسالُر”» ...از اينكه جه عجب دارى؟ خادمان 
ايشان را جون در خدمت خانه ايشان حقيقتى بود. بركت آن به اعقاب ايشان برسد تا در حق#ايشان جنس اينكه بود. مالكك دينار 
كويد: سالى از سالها به حج مىشدم. آن جا كه وداعكاه بود» زنى را ديدم بير ضعيفه بر جهار يا يكى«؟ ضعيف نشسته و مردم 
كرد او در آمده؛ مى كفتند: بركرد كه خداى بر تو رحمت كناد. راهى صعب است و تو بس ضعيفىء و جهار ياى نيكك نيست. او 
مى كفت: نه جنان آمدهام كه بر كردم, من نيز بكلفتم كه بركرد كه مصلحت نيست تو را بىساز در باديه رفتن. مرا نيز همين جواب 
داد. رفتيم0» جون به ميان باديه رسيد آن جهار يايكك او خركى:2) ضعيف بودء بماند. مردم همه بككذشتند واو را رها كردند. من 
نيز خواستم نا بككذرم,ء اينكه خبرم ياد آمد كه رسول- عليه السّلام- كفت: 27 المؤمن أخو المؤمن من امه و أبيه ان جاع اطعمه و ان 
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عرى كساه و ان حاف امنه» و ان مرض عادهه و ان مات شيع جنازته » باز ايستادم و او را كفتم: نه تو را مى كفتم كه مياى كه راه 
صعب است وجهار باق ضعيق اسث؟ كوش با عن نكردة) و سر سوى آسمان كرد و كفت: الهى لا فى ببقى تركتنى و لاد الى 
بيتكك حملتنى فو عزّتكك و جلالك لو فعل بى هذا غيرك لما شكوته الَّا اليكك» كفت: بار خداياء نه در خانه خودم رها كنى947)» نه 
به خانه خودم رسانىء به عرٍّ وجلال تو كه اكر جح م م ع جك -(1) في غلودين الحسين رين 
العابدين. (7). وز: آنت. (”). اساسء رسالاته؛ با توه به مج و ضبط قرآن مجيد تصحيح شدء سوره انعام (2) آيه 175. (9). دب» 
آجء لب» فق» مر: جهار ياى» مج. وز: جهار ياكى. (0). فق» مب: رفتم. (2). دبء آج. لبء فق: خزرك. (07). اساس: اعاده, با توه به 
مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). دبء آج» لب» فق» مر: نكردى. [ .....] [اشاره] (9). همه نسخه بدلها: رها كردى. صفحه : 
49 اينكه با من جز تو كردى شكايتش جز با تو١١)‏ نكردمى. هنوز اينكه سخن تمام نككفته بود كه شخصى را ديدم كه از كوشه 
بيابان بر آمد«3) زمام ناقهاى تيزرو به دست كرفته و ناقه فرو خوابانيد و كفت: برنشينء و او را برنشاند و جون باد از بيش من 
بجست. د كرش باز نديدم تا به طوافكاه رسيدم, او را ديدم» كفتم: به آن خداى كه با تو آن كرامت كرد كه مرا بككوى تا تو كيستى! 
كفت: نمىدانى» انا شهدة بنت مسكة بنت فضَدهُ خادمة فاطمة70, من دختر زاده فضدام [180- ر] خادمه فاطمه زهرا١5).‏ اينكه نه 
منزلت من استء اينكه منزلت آن بار خدايان«8) من است كه خداوند لطيف با من ضعيف اينكه كند كه ديدى. آن زاد تقوى است» 
و ابذك ؤاة ت وكال» زافو راعاره بست اذ هردو در حر به ما حضراز زاد توكل تركى م ىكذ ودر سفر به زا تقو به اضافت 
تزجى توسّل مىكن كه: و تَرَوّدُوا فَِنهحَيرَ الزّادِ النّقوى. در اينكه سفر هيج زاد صالح نيست مككر زاد تقوى» جه در هر منزل كه فرود 
آيى» واول منزلت:*» آخرت كور است تو را اينكه زاد فرياد رسد/0: الموت بحر موجه غالب 


تذهب فيه حيلة السَابح لا يصحب الانسان فى قبره 


غير النَقى و العمل الصّالح راوى خبر كويد كه: امير المؤمنين8- عليه السَّلام- جون به كورستان در آمدى, كفت: 4) السلام عليكم 
يا اهل القبور اما الدوره فقد سكنت و اما الاموال فقد قسمت و اما الازواج فقد نكحت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم » سلام بر 
شما باد اى اهل كورستان» اما سراهاتان«١٠»)‏ ديكران در نشستندء اما مالهايتان١١١)‏ قسمت كردندء و اما زنانتان شوهران باز كردند» 
اينكه آن خبر است كه نزديكك ماستء بنزديكك شما جه م كيه( 1 يمه ١‏ جا فهر 
شكايت جز بيبش تو. (1). دبء آجء لبء مر: بيابان نزد من آمد. (). اساس: با خطى متفاوت از متن در زير كلمه افزوده است: 
«الزهرا عليه البّ.لام»» مج» وزء دبء آج, لب» فق» مر كفت. (*). اساس: با خطى متفاوت از متن در زير كلمه آورده است: «عليها 
السلام». (0). دبء آج, لبء فق: بار خداى. (2). همه نسخه بدلها: منزل. (7). مج؛ دب» آجء لب شعر. (8). دب» فق» مب على. (4). 
اساس: الدّوور. .)2١(‏ مج. وز: سراهايتان. .)١١(‏ مج, وزء آج» لب» دبء فق» مر: مالهاتان. صفحه : ١٠٠١‏ خبر است! آنككه كفت: اكر 
ايشان را دستورى بودى تا جواب دادندى» جز اينكه نككفتندى: و تزوّدوا فانه خير الزّاد التقوى» و اعشى كويد: اذا انت لم ترحل بزاد 


من التقى 
وابصرت بعد الموت من قد تزوّدا ندمت على ان لا تكون كمثله 


وانكك لم ترصد كما كان أرصدا مالكك دينار كويد: يكى از جمله زمّاد بصره فرمان يافت» جنازه او بر كرفتند و خلقى عظيم حاضر 


شدند. جون به كورستان رسيدند واو را دفن بكردند» سعدون مجنون- واواز عقلاى مجانين بود- بر بالاى١١»‏ رفتء و آواز در 
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داد«؟). الا يا عسكر الاحيا 

ء هذا عسكر الموتى أجابوا الدّعوهُ الصضَغرى 
وهم منتظروا الكبرى يحثون على الزّاد 

وما الرّاد سوى التتقوى يقولون لكم جدّوا 


فب عر الناقاة الثرك ارلن الأنانو الس كرسي الى عدا ونداذا طلاباء تيع ال عقاتي رنن سنن و اصن عن در كن ما 
در عقاب من نيوفتى؟ قوله: لس عَليكم جنا أن تَبتَعُوا قَضنًا مِن لكيه سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى از عرب جون به حج 
رفتندى روا نداشتندى هيج تجارتى كردن ازه”7 ايام عشر دست از همه تجارات بداشتندى» و آن را كه در ايام حج تجارت كردى او 
را داج خواندندى., خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و ايشان را رخصت تجارت داد. كفت: نيست بر شما بزهاى أن تَبتَعُوا [180- ر] 
د ويك كداز خداى تعالى «فضلى» بجوى«. و مراد به «فضل» روزى السك عييد الله عتّاس كفت: عرب را سه بازار بود: 
عكاظ و مجنه و ذو المجاز. ايشان در وقت موسم آن جا تجارت كردندى و وجه معاش ايشان از آن جا بودى. جون اسلام در آمد 
تحوّج كردند از اينكه. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و رخصت داد ايشان را در تجارت كردن در اينكه ايّام. عسدد يدج يديد 
ددس - -(28). مبه مر: بالايى. (5). مب كه. آج شعر. [.....] [اشاره] (*). همه نسخه بدلها: در. (5). مج؛ آج.: 
بجو بى / بجوبيد. صفحه : ١‏ ابو امامة التَيِمى كفت» عبد الله عمر را كفتم: ما جماعتىايم كه شتر به كرا١١»‏ مىدهيم به حاج(1). 
مردمان مى كويند شما را حج نيستء اكنون بكو تاه) مارا حج باشد يا نه! كفت: شما احرام كيرى جون حاجيان! كفتم: آرى. 
كفت: طواف كنى و سعى كنى و سنكك اندازى! من كفتم: آرى. كفت: شما را حج. بود. آنكله كفت: مردى بنزديكك رسول- صلى 
الله عليه و آله- آمد و او رااز اينكه بيرسيد. رسول- عليه الّ.لام- ندانست تا جه جواب بايد دادن«؛ جبريل آمد و اينكه آيت 
يكو رخصت ال داف تال عند اللدخاش سين خرالدرعر الم فلكم كليدان كرا تسكاتيق وكوف كرام الحم ابر 
هريره روايت كرده2) كه رسول- عليه الس.لام- كفت: جون روز عرفه باشد خداى تعالى حاجيان را بيامرزد» جون شب مزدلفه بود 
باز ركانان0/1 را ببامرزد» حون وو منا باشد حمالان وا ببامرزد» حون وقث سكك انداضتن جمرة العقبه ياشد سايلان را ببامرزد؛ و 
هيج كس آن جا حاضر نيايد از كويند كان «لا اله الا اللّهه اناده خداى تعالى او را بيامرزد. فَإذا أَقْضكّم مِن عَرَفات يعنى جون به 
جمع از عرفات باز آيى يقال: افاض القوم فى الحديث اذا اندفعوا فيه و اكثروا التتصرّف فيهء قال الشّاعر: فلمًا افضنا فى الحديث و 


أشسحكت 


أتتنا عيون بِالنَمِيمهُ تضرب و يقال: أفاض البعير بجرّته إذا رمى و دفع بها فى كرشهه قال الرّاعى يصف الابل: فأفضن بعد كظومهن. 
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بجرٌّه 


من ذى الأبارق اذرعين حقيلا و يقال: أفاض الرّجل بالقداح إذا ضرب بها لأنّها تقع متفرّقات» قال ابو ذؤيب يصف الحمار و الاتن. - 
سسبببب سسسب - (9). مجج: كراى» فقء مر: كرايه. (7). فق: حيجاج. (). فق: بكويبد كه شما. (6). 


فق: رسول- صلَى الله عليه و آله- هيج جواب ندادء مج, وزء دبء آج. لب» مب: ندانست تا جه جواب دهد. (5). فق قوله تعالى. 
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(5). همه نسخه بدلها: روايت كند. (/7). دب آجء لب» فق مب: باز ركانان» مب: بازركان. (/). فق كه. صفحه : ١١و‏ كأنهنء ربابة 
و كأنّه 


يسر يفيض على القداح و يصدع و اصل كلمه من فاض١1‏ الماء و افضته انا آب ريخته شد و من بريختم آن راء و اينكه در جاى 
مبالغه به كار دارند» براى آن كه جنان كه آب در جاى جمع كرده باشند» آنككه مجموع آن بريزند» آن به دفع و قوّت خويش ريخته 
شودء همجنين اينكه جا ينداريى17) كه سيرى3”0) مدّخر بوده است اينكه جا مبتذل«؟» مىشود. و افاضت را به ايضاع و اسراع تفسير 
دادند» و اصل اينكه است كه كفته شد. اما «عرفات» جمع عرفه باشدء مثل درجه و درجات و دركه و دركات. آنككه اينكه اسم را 
جمع١04)‏ بكرفتند و بر موضعى نهادند» جنان كه كفتند: ثوب اخلاق و أسمال و أرض سباسب. اينكه اسماء وحدان را به لفظ جمع 
وصف كردند [181- ر] و براى آن صرف كردند او را با آن كه دو سبب در او حاصل است از: علميّت و تأنيث. واكر كويند: سبب 
سه است. يكى ديككر جمع استء جواب آن است كه: نه جمع و نه تأنيث هيج دوه نه آن است كه منع صرف كند براى آن كه آن 
جمع بر مفاعيل و مفاعل بايد«37» و تأنيث بر فعلا و فعله باشد» جون حمراء8) و صحراء و حمزه و طلحه. اما جون اينكه اسم را جمع 
كند4)» جون: مسلمات و مؤمنات١١23»‏ اينكه بنا منع صرف نكند» يس يندارى كه بر اصل خود بمانده است به مثايت آن كه بيش 
از آن كه بر اينكه بقعه نهادند«١1)»‏ جون جنين باشد اسم بماند بر يكك سببء و يكك سبب منع صرف نكند. مفسران خلاف كردند 
در آن كه اينكه جايكاه را جرا عرفات خواندندء و اينكه روز را عرفه؟ سس تبات .)١(‏ همه 
نسخه بدلها بجز دب: افاض. (1). همه نسخه بدلها: يندارى. (”). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: اشترى. (6). دب» آج» لب» فق» مب» 
مر: مبدّل.[ 0 ] [اشاره] (0). وزء دبء اج» لب» فق» مب: اسم جمع را. (2). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها بجز فق» هر دو به 
جاب شعرانى (؟/ :)13١8‏ هيج از اينكه دو. (). همه نسخه بدلها جون مصابيح و مساجد. (8). همه نسخه بدلها: قمراء. (9). همه 
نسخه بدلها: كنند. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: و مسلمون. .)1١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: نهاديم. صفحه : ١77‏ ضبحاكك كفت: براى آن 
كه جون آدم را به زمين فرستادند» آدم به زمين هند فرود آمد و حوًا به جدّهء يكديكر را طلب كردند دراينكه جايكاه به هم 
رسيدند در روز عرفه يكديكر را باز شناختند» روز؛١"‏ را عرفه نام نهادند» و جايكاه را عرفات. سدّى كفت: براى آن عرفات خواندند 
اينكه جايكاه را كه جون هاجر به اسماعيل بار بنهاد» ساره را از آن رشكك مىآمدء كفت او را: برخيز و از بر من برو. او برخاست و 
اسماعيل را بركرفت و بيامد و به اينكه جايكاه آمد. جون ابراهيم باز آمدء ساره كفت: ايشان برفتند. ابراهيم:؟» در طلب ايشان 
مى كشت0” تا به اينكه جا رسيد«"» روز عرفه بود ايشان را ديد بشناخت040)» روز را عرفه نام شده#» و جاى را عرفات. عبد 
الرّحمن بن عرّاده07 روايت كند از رسول- عليه السّد.لام- كه او كفت: جون هاجر و اسماعيل بيامدند» از يس مدَّتى ابراهيم- عليه 
الب لام- خواست تا بيايد و ايشان را ببيند. ساره كفت: با من عهد كن كه فرو نيابى. ابراهيم عهد كرد. جون آن جا رسيد اسماعيل 
حاضر نبود» بركشت از آن جا به دكر نوبت كه آمد كه او را بيند شب بودء راه باز ندانست. جون صبح بر آمد آن جا رسيده بود 
علامات1) بديد و جاى باز شناخت در روز عرفه» نام بر جاى نهاد و بر روز. عطا كفت: براى آن است كه جون ابراهيم- عليه 
الّ.لام- از بناى خانه فارغ شدء جبريل- عليه السّ.لام- بيامد و اركان حج: بر او نمود و او را مى كفت: عرفت عرفت! شناختى! او 
مى كفت: نعم؟ روزه4) را عرفه خواندند و جاى را عرفات. و اينكه قول روايت كردهاند از امير المؤمنين على- عليه الس لام- و عبد 
الله عاس. سدّى١١٠23‏ كفت: جون خداى تعالى جبريل را فرستاد و ابراهيم را اركان حج: بياموخت. ابراهيم بيامد و آن به جاى 
آورد«١١)»‏ ابليس بيامد تا او را وسواس آرد(؟١)‏ به منا. 952*353 -(1). مج, فق: اينكه روزء 
مبء مر: آن روز. (). فق عليه السّلام. (). آج» لب» مب: مى كفت» فق: مىرفت. (6). همه نسخه بدلها و. (5). فق اينكه. (2). فق: 


نام نهاده شد. (/0). مج مر: عبد الررحمن بن جواد. آجء لب» فق مب: عبد الررحمن بن خراد» ور: عبد الرحمن حراد. 1 55 ا [اشاره ]| 
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(6). همه نسخه بدلها: علامت. (9). مب: مى كفت بلى نهم روز. .)23١(‏ فق» مبء مر و سدّى. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: به 
جاى مىآورد. .)١١(‏ مب: وسوسه كند. صفحه : 115 ابراهيم هفت سنكك به او انداخت با هر سنككى تكبيرى كرد. از آن جا ببريد١)‏ 
بر جمره دوم افتاد» آن جا نيز هفت سنكك انداختش با هر سنككى تكبيرى مىكرد. از آن جا ببريد277 [181- ب] بر جمره سومة”) 
افتاد» آن جا نيز هفت سنكك انداختش«267. از آن جا بككريخت به ذو المجاز آمدء ابراهيم او را به ذو المجاز بديد بشناخت او را از او 
تجاوز كردء و آن جاى«4) ذو المجاز خواندند. جون به عرفات رسيد آن جاش ديد» بشناختش آن جاى«#) عرفات خواندند جون از 
آن جا بيامد ازدلف الى7) جمع فسمى مزدلفه. آن جاى را مزدلفه خواندند480 به منا تزديكك شد. عبد الله عباس كفت: روز 
«ترويه) را براى آن ترويه خواندند كه آن شب ابراهيم در خواب ديد كه اسماعيل را مى كشتى» آن روز همه روز انديشه مى كرد در 
آن. و«ترويه» انديشه باشد. جون شب عرفه بود دكر باره در خواب ديد» فعرف صحته» بشناخت بدرستى47) خواب١١23.‏ براى آن 
اينكه روز را عرفه خواندند. و بعضى دكر كفتند: براى آن كه در اينكه روز در اينكه جاى مردمان به كناه اعتراف دهندء براى 
اعتراف ايشان روز را عرفه خواند:١1)‏ و جاى را عرفات خواند«١١).‏ بعضى دكر كفتند: براى آن كه آدم و حوًا در اينكه جايكاه به 
كناه اعتراف دادندء و كفتند: رَبّنا طلّمنا أَنقْسَ ناه 18). بعضى دكر #فتند: اشتقاق او از «عرف» است» و آن بوى خوش بود قال الله 
تعالى: عَرَّفَها لَهُم:1). اى طيبها لهم. جون ذبح به منا كنند و نيز حلق» آن جا خون و فرث و سقط ذبايح حاصل آيدء [آن جا ياكك 
نبود» از«8١»‏ اينكه جا از اينكه معنى هيج نباشدء اينكه جاى واعركاض خواندتد لطبيها من العرت و هو الدائحة الطنية وى يعفى عند 
تتت ست سس - 89 9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (077/7): ييريد. (). مج 
وزء آج» لب: سدام فق» مبء مر: سيم. (©). همه نسخه بدلها بجز فق» مر: آن جاش نيز هفت ستكك انداخت. (2). مبء مر را. (6). 
مبء مر: و آن جاى را. (/0). آج» لب» فقء مب: اى. (8). آج» لبء؛ فق» مب, مر: خواندندى. (9). همه نسخه بدلها: درستى. .23١(‏ 
آج؛ مب را. [.....] [اشاره] .)١١-١17(‏ مر: خواندند. (17). سوره اعراف (/0) آيه 77. (18). سوره محمد (7©) آيه #. (10). وزء دب» 
آج. لبء فق» مبء مر: ندارد. صفحه : ١78‏ دكر كفتند] [اشاره]؛١0:‏ لأنالنّاس يتعارفون بها. بعضى دكر كفتند: اصل كلمه از صبر 
است من قولهم: رجل عارف إذا كان صابرا خاشعاء شاعر كفت: فصبرت عارفة لذلكك حرّة 


ترسوه؟) إذا نفس الجبان تطلّع اى نفسا صابرة عارفة حرّةٌ ثابتف و قال ذو الرّمَه: 


روف لما خطت عليه المقادر يس براى تذلّل و خضوع حاجو صبر ايشان بر وقوف در اينكه روز در" ايتكه موقف اينكه نامها بر 
روز و بر جاى نهادنددع). فَاذكدوا الله عِنْدَ المَشْعَر الخرامء اشتقاق «مشعر) از شعار است» و شعار علامت بود و براى آنش مشعر 
خواند كه معلمى از معالم حج است«8)» وقوف آن جا از جمله اركان حجء است, و بعضى دكر كفتند: براى آنش «مشعر» خواندند 
كه اشعار كردند مردمان را حرمت او و حكم او. و «حرام» و «حرمت» و«احرام» جمله اصل منع بود من حرمته عطاه؛ اى منعته. و 
١حرمان)»‏ منع باشدء و «محروم) ضدٌ مرزوق باشد براى آن كه ممنوع بود از روزىء و اينكه امر بر سبيل وجوب است اعنى قوله«6): 
كه كفتيم- قال زهير: و إن اتاه خليل يوم مسئلة7» 


يقول لا غائب مالى و لا حرم [187- ر] [اشاره] و آن جاى را كه در اوست آن را جمع براى آن كويند كه نماز شام و خفتن در او به 


جمع بايد كردن. وافاضه از عرفات بيش از آن كه آفتاب فرو شود نشايد» هر كه از 11 ”سش<”<”<”5*”©5 
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- - (1). اساس: ندارد» با توبجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شده. (؟). همه نسخه بدلها: ترسوا. (*). همه نسخه بدلها: به. (6). 
مي ردقال 07 هر و لعا كان 7لا كذاادر أشاين كيه فبخه د ليا نات شعر ا :0080:2801 سوكية سح عا 
عرفات بيايد ييش١1١)‏ آفتاب فرو شدن بر او خونى باشدء اعنى خون شترىء اككر ندارد به عوض آن بايد تا هزده1؟) روز روزه دارد. و 
ا د كرو» كما خذاكيء المعتى:” لذيتةا و اسك حه ووه فظيه آذ ات كه كر كه وات هيوه بردو تعمك بود سق تعالى 
كفت: شكرى كنى مرا موازى هدايت من به حسب نعمت من. و إن و من قله لمن الضّ اليه «ان» مخمّفه است از ثقيله:16» براى 
آن كه «لالم) در خبر او آوردء و اينكه «لاسم) ملازم بود در خبر«8) تا فرق باشد از ميان اينكه حرف جون مخففه باشدء و از ميان او 
جون مجازات را بود. و جون مخف كنند او را عملش باطل شود. و«كان» از يس اينكه حرف آيد جنان كه در اينكه آيت هست»ء 
و جنان كه كفت: وَّ إن كانت لَكبيرَة إلا عَلَى الذي مدَى اللّددع. و كوفيان كفتند: اينكه «ان» نافيه استء و الام به معنى الّاست» 
تقدير جنين است كه: و ما كنتم من قبله الَّا من الَائَين007 و مثله0: وَ إن تظنّككء لمن الكاذبين97» اى ما نظتكك الا من الكاذبين» و 
قال الشاعر: ثكلتكك امّكك إن قتلت لمسلما 


حلك غليكف: 1 عتربة التحمق المع ماقلت الا فسلماء ايدكه قرول كوفياى اسك وو يصيرياق كندد دن انكه اسك و الغلي 
معنى الأنمر و الشَّأنء المعنى ان الشَّأن كونكم ضَالَّين قبل هداية الله اتراكم. قوله: م أَفيضُوا بن عبقه اناغو قاس و عافة فتياة 
كفتند: قريش و خلفاى قريش از جمله حمس از حرم«١١)‏ بيرون نشدندى7؟137) به عرفات» و موقف به مزدلفه كردندى, كفتندى: 
نحن اهل الله و قطان حرمه لا نخرج من الحرم و لا نخلفه فلسنا لس 009. جه لب 
فق» مبء مر از. (7). لب مر: هيزده» فق» مب: هيجده. (7). جاب شعرانى (1/ 118) كما هداكم. [.....] [اشاره] (©). مر: مثقله. (2). 
عي و (2). سوه يقرو (0) ]به 38 (07). مر قله لعو الف الود 63): هب قرله تعالى: (4): سوره شعرا (92) آيه 342 013 اسالسن: 
عليه» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ مب: احرام. (17). آج. لبء فق مر: بيرون رفتندى» مب: بيرون رفتند. 
صفحه : 171 كسائر النَاسء ما اهل حرم خداييم و ساكنان حرميمء ما از حرم بيرون نشويم كه ما جون دكر مردم١١"‏ ندايم بر سبيل 
تعظم77)» يعنى ما آن كه ديكران كنند نكنيم» مراد ايشان تعظيم و تمييزه) خود بود كفتندى: اككر ما كار حرم و حرمت او آسان 
فرو كيريم» ديككران حرمت حرم ندارند. جون مردمان از عرفات بيامدندىء ايشان از مزدلفه برفتندى» حق تعالى اينكه آيت فرستاد و 
ايشان را كفت: شما رانيز آن بايد كردن كه ديكر هردمان م ىكتنده آن جا موقف بايد كردن بهاعرفات» واز آن جا بايد آمدن: كه 
فرمان خداى تعالى جنين است, و سّت ابراهيم خليل اينكه است. و بعضى د كر كفتند: مخاطب به اينكه آيت جمله مؤمنانند» و مراد 
كر اعتمم شيك أعاهر اللا دلق است الى مناء يعنى از مزدلفه و جمعء به منا آى57» و اينكه قول قريب است براى آن كه افاضه 
از عرفات برفت فى قوله: قَإذا أقَضكّم مِن عَرَفاتٍ و جمهور مفسشران بر آن قولند كه اوّل كفته شد [؟8؟- ب] [اشاره]. و مراد به «ناس) 
در آيت جمله مرد مانند مككر حمس كه ايشان مأمورند به اقتدا كردن به مردمانى كه بر وفق شرع و نهاد مصلحت كار مى كنند. كلبى 
كفت: مراد اهل يمناند» ضكحاكك كفت: مراد به «ناس» ابراهيم است تنهاء و روا بود كه اينكه لفظ كويند يكك«0) كس راء براى آن 
كه حق تعالى كفت: الَّذِينَ قال لَهُم الّاس/*) ...» و مراد نعيم مسعود است. إنه الّاس- قد جَمَعُوا لكم :0 ...» بو سفيان8) است و اينكه 
بيشواى90) جماعتى را كويند كه لسان القوم باشد«١23»‏ ينداريى١١)‏ كه او مردى است كه او را به منزلت جماعتى<5١)‏ نهادهاند. 
زهرى كفت: مراد به «ناس» اينكه جايكاه آدم استء يعنى بر سنّت آدم و طريقت او در اداى مناسككء و دليل اينكه قول قراءت سعيد 
جبير است١١3١):‏ تتسسست سس لس .)١(‏ همه نسحه بدلها: مردمان. (75). همه نسخه بدلها: تعظيم. 
(0). لبء فق: تميز. (). آى/ آيى» آيبد. (5). آج, لب: يكى كسى راء فق: يكى را. [.....] [اشاره] -١(‏ 8). سوره آل عمران (7) آيه 
.١07*‏ (8). همه نسخه بدلها: ابو سفيان. (9). مب: بيشوايى. .)03١(‏ آجء لب» فق» مب: باشند. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: يندارى. (؟١١).‏ 
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همه نسخه بدلها: جمعى. (17). مب قوله تعالى. صفحه : 178 من ححيثه أفاض.النّاس7١)2‏ يعنى آدم- عليه الش.لام- انه نسى ما عهد 
اليه. عبد الله عباس كويد: رسول- صلَى الله عليه و اله- از عرفات بيامد با سكينه و وقار» و اسامه زيد رديف او بود و مردم را كفت: 
"” انها النّاس عليكم [بالشكينة] [اشاره]:: بر شما باد كه به سكون و آهستككى روى و رانى7» و ان البر ليس بايجاف الخيل و الابل » 
كه برو نيكوكارى نه در تاختن اسب و اشتر استء و شتره» رسول را- عليه السّ.لام- نديدم:8) كه بدويد يا تيزتر برفت تا بتجدوع) 
رسيد«037 نام منزلى است. و ابو صالح روايت كند از عبد الله عباس كه- رسول- صلَى الله عليه و آله- يكى را از جمله صحابه به 
امير حاجء كرد و او را فرمود تا مردمان را به عرفات برد و آن جا موقف١8‏ بدارد» از آن جا بيايد آفتاب فرو شده و به مزدلفه آ يد و 
آن شب آن جا باشد. جون صبح بر آيد از آن جا به مشعر الحرام آيد آن جا به موقف بايستد. جون بيامد» قريش و حمس را به 
جمع ديد آن جا ايستاده» حون خواست نا ابشان را يكذارئد3 8 باز اسعادئد و كفشد: هذا مفيض آباثناء ايدكه موقف: و فيض كاه 
يدران ماست١١3»‏ از اينكه جا بنرويم. او برفت و جماعت حاج: با او برفتند از اهل ربيعه تا به عرفات آمدندء و ايشان آنان<١1)‏ 
بدند«؟7١)‏ كه خداى تعالى ايشان را خواست بقوله: ين ديك أفاه رو الال آن جا موقف كردند تا آفتاب فرو شدء از آن جا بيامدند 
به مشعر آمدند و أن جا موقق كردثد. حون آفتاياير آهنا بدهنا آمذئد. قوله: و استغفدوا الله المعتى هتاكةه و از خداى آمروشن 
خواهيد«017) آن جاء يعنى للللسصصصسسصسسسس سب - (9). كفا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى 
(؟/23754): النّاسى. (؟). اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها و فحواى عبارت افزوده شد. (*). وز در زير كلمه افزوده 
است: يعنى مركوب برانيد. (؟). مب: اشتر. (8). اساس: به صورت «نديديم) هم خوانده مىشود. (2). كذا: در اساس» مج: بجه. وز: 
بجه» آج» لبء فق: بجه» لب: يخه؛ مبء مر: نجه» جاب شعرانى /١(‏ 3 بحه. ودر زير نويس اشاره شده است كه: تا بجمع رسيد 
جنان كه در تفسير درٌ المنثور است و اينكه كلمه اينكه جا مصححف استء آج در حاشيه آورده است: تا به محسّر رسيدم. (/0. همه 
نسخه بدلها: رسيدم. [.....] [اشاره] (9- 8). دب» آج؛ لبء فق» مبء مر آن جا. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها ما. .)1١(‏ فق: آن نان/ آنان. 
(17). مبء مر: بودند. (1). مج. وزء دبء آج؛ لبء فق: خواهى/ خواهيد. صفحه : 114 به عرفات. إِنْةاللّه غَفُورٌ رَحِيمه كه خداى 
تعالى آمرزكار و بخشاينده است. ابو هريره روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: الحجاج و العمار وفد الله ان دعوه اجابهم 
وان استغفروا غفر لهم » كفت: حاجيان و معتمران -١127[‏ ر] وفد و زايران خدااند» اككر خداى را خوانند اجابت كند ايشان راء واكر 
آمرزش خواهند بيامرزد ايشان را. مجاهد روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: )١‏ اللهم اغفر للحاج و لمن استغفر لهم 
الحاج«» كفت: بار خدايا؟ حاجيان را بيامرز و آنان را كه حاجيان براى ايشان استغفار كنند. على: بن عبد العزيز كفت: سالى از سالها 
من عديل ابو عبيد«7 القاسم بن سلام بودم؛ جون به موقف رسيدم جاهى:* بود از آن جا آب بر آوردم و غسل كردم و نفقهاى كه 
داشتم آن جا فراموش كردم. جون به مأزمين رسيدم, ابو عبيد؟» كفت: برو يارهاى خرما و كره براى ما بخرء مرا ياد آمد كه نفقه آن 
جا رها كردم, بيامدم تا به آن جايكاه كه آن شكسته«ه) فراموش كرده بودم هم آن جا نهاده بود بر كرفتم ودر ميان بستم وازآن 
جا روى با قافله نهادم. در آن وادى نكاه كردمء همه وادى ير از قرده«12 و خنازير بود يراز كبى: و خوك بودء بترسيدم از آن حال و 
بيامدم و ييش از صبح با قافله رسيدم و ايشان بر جاى خود بودند. مرا كفت: كجا بودى! قضّه با او بككفتم» و حديث قرده و خنازير 
بككفتم و تعجب آنء مرا كفت: دانى تااز جه بود! كفتم: نه. كفت: آن كناه بنى آدم است كه آن جا رها كردهاند و بيامده70. فإذا 
قَضَ يتم فا كك مرخ لحان مناسكك كرده باشىء يعنى از كزاردن حج.فارغ شده باشى و ذبايح كشته باشى» و هو جمع منسككء 
يقال: نسكت أنسكك نسكا و نسكا و نسيكة و منسكاء و المنسكك الموضع كالمشرق و المغربء و نسكك اذا تعبد» و النْاسكك العابد. و 
ابو عمرو «كاف» در «كاف» ادغام كند بر عادت او در«86) جمله سس بس 9). همه تسخحه 
بدلها: ندارد. (؟). دب» آجء لب» فق» مبء. مر: ابو عبيده. (”). لب: جايى/ جاهى. (5). دب: ابو عبيده. (0). اساس در حاشيه افزوده: 


نفقه. (2). مر: قرد. (/0. مب: و آمدواند» قولى تعالى. (/). مب: ادغام كند وبرعادت. صفحه : ١١١‏ قرآن براى آن كه مثلين اند١١),‏ 
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جنان كه شاعر كويد: ولا يشا رككك(”7) عندى بعد واحدة«؟) 


لاو الّذى اصبحت عندى له نعم فَاذْكرُوا الله كذكركم آباءةكم» بيشتر مف ران در اينكه آيت كفتند كه: عرب را عادت بودى:ه) 
كه جون«6) حج بككزاردندى بيامدندى و بنزديكك ععبه بايستادندى و مفاخر يدران خود مى كفتندى كه: كان ابى يقرى الضّيف و 
يضرب بالس يف و يطعم الطعام و ينحر الجزور و يفكك العانى07 و يجرٌ الواصى و مانند اينكه؛ يدر من مهمانى جنين كردى» و 
شمشير جنين زدىء و درويشان را طعام جنين دادى» و شتران كشتىء و اسيران را از بند رها كردى و مويهاى ييشانى ايشان ببريدى» و 
اينكه علامت آزاد كردى اسيران بودى و آنجه بدين ماند. حق تعالى كفت: به بدل آن كه اينكه محالات م ىكردى8/ ذكر من 
كو وق جم كناك | اوااعدن] اسار | طانم مدن اندع و اسيك كانم لبد ونا كين سكي نو شاو مدران كيها فيكق 
شدى» يس شكر من و ذكر من بايد كردن شما راء نه ذكر يدران. سدّى كفت: عرب را عادت بودى كه جون حج بككزارندى به منا 
كفتندى: اللّهم ان ابى كان عظيم الجفنة عظيم القت كثير المال فأعطنى مثل ما اعطيته» بار خداياء يدر من بزركك جفنه؛ بزركك قبه» 
بسيار مال بود. بار خدايا؟ جندان كه او را دادى١١٠‏ مرا بده«١١).‏ خداى تعالى كفت: اينكه ثنا كه بر يدران مى كوى بر من كُوى. 
عبد الله عباس و عطا و ربيع و ضبحاكك كفتند: معنى آن است كه فاذكروا الله كذكره؟1 الصّبيان الضّ غار الاباء» مرا خوانى و يناه با 
من دهن وفرع ناهين كتى و ”غ2 -(1). آج: ستككيناند» مب: ساكتند. [ :]| رأشاوه] 
(0). مجء وزء دبء آج. لبء مبء فق: و لم تشار لككء مر: و لم تشاركك. (*). مج» وزء دبء مر: غايته. (؟). دب» لب» فق» مبء مر: 
ام نعم. (0). مج, وز: بودندى. (2). مب حاجء (/0. مج: المعانى. (). مج دبء آج؛ لب» فق: مى كويى» مبء مر: مى كوييد. (4). 
مج وزء دب؛ آج» لبء؛ فق: مى كنى» مبء مر: كنيد. .)3١(‏ مج» وزء آج» لبء فقء مر: بدادى. .)١١(‏ مر: مرا نيز بده. .)١7(‏ همه نسخه 
بدلها: كذكركم. صفحه : ١١١‏ بيارى مرا در خواهى همجنان كه كودكك خرد؛١)‏ جون بترسد يا درماند فزع با مادر و يدر كند. ابو 
الجوزاء كفت: عبد الله عباس را يرسيدم از اينكه آيت» كفتم: جه معنى دارد اينكه كه خداى تعالى كفت: خداى را جنان ياد كنى 
كه يدرانتان و« يا سختترء و مرد باشد از ما كه ساليان بر او بككذرد كه يدران را« ياد نكند. كفت: نه جنان است كه كمان 
بردى؛ مراد آن است كه براى خداى تعالى خشم جنان بايد كرفتن جون بينى كه در خداى عاصى شوند كه خشم كيرى براى يدرت 
جون شنوى كه او را دشنام دهند. أو أَشَدّ ؤكرأ آنكه كفت: به آن قناعت مكنى كه ذكر من نان كنى كه ذكر يدران؛ بل81»اذكر 
من بيشتر و بهتر وبه هت وعنايت سختتر. و نصب «ذكرا» بر تمييز«) استء و نصب «اشدُ)» بر تقدير فعلى» المعنى اذكروه ذكرا 
اشدٌ. و كفتهاند: «او» به معنى «واو» استء و كفتهاند: به معنى «بل) استء و زاج كفت: «اشدٌ» در محلء جر است عطفا على قوله: 
582 الا آن است كه مفتوح كرده2» براى آن كه لا ينصرف بت قمومالناس»ه لعفن راسطوكن بسوله ون نكره 
موصوفه استء جنان كه شاعر ككفت: 


ب من انضجت غيظا صدره«”7 رَبّنا و التتقدير يا ربّناك و لكن حذف حرف ندا كرد لدلالهُ الكلام عليه» و نصب «ربّناه براى آن است 
كه منادى مضاف است. آتنا فى الدّنياء بده ما را در دنيا. وَ ما لَّدفِى الآخْرَهٌ من لاقب واورادر آخرت نصيبى نيست. انس مالكك 
كفت: ايشان را عادت بودى كه كرد خانه طواف م ىكردندى برهنه» ب 009 مجم 
مر: خورد. (3). همه نسخه بدلها: را. (؟). مجء وزء دبء آج؛ لبء فق» مب: كه او يدر راء مر: يدر او را. [ 0 ] [اشاره] (©). آجء لبء» 
فق» مب» مر: بلكه. (0). مج. وز» دبء لب: تميز. (29). مج. وزء دبء» آجء لب» فق: كردند» مب: كردندى. (/0. دب» آجء لبء فق» 
مبء مر اى رب انسان. صفحه : 17 و دعاى ايشان اينكه بود كه: اللهم.اسقنا المطر و أعطنا على عدوّنا الظفر و ردّنا صالحين الى 


صالحين7١))‏ بار خدايا؟ ما را باران ده» و بر دشمن ظفر دهء و ما را به سلامت به خخانه خود رسان [788- ر] و ايشان به سلامت. قتاده 
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كفت: اينكه در حق: كسانى است كه همه همّت ايشان دنيا بود» اكر عملى كنند براى دنيا بود» واكر سعيى كنند براى دنيا بود» و 
اكر تمنّا كنند تمئّا دنيا كنند» و اككر دعا كنند از خداى دنيا خواهند. ايشان مردمان دون همّت باشند و دنىء المنزلة7) كه از خيرات 


دينى97") و آخرتى به دنيا قناعت كرده باشند«): و ان امرءا دنياه اكبر همّه«ة) 


لمستمسكك(2) منها بحبل غرور ايشان070 از آنانند كه: وَفْرحوا بالحَياةٌ الدَّنياد ... همه شادى ايشان در آن باشد كه از دنيا جيزكى 
به دست آرند ندانند كه وصف دنيا اينكه است كه تسرٌ و تضرٌ و تغرٌّ و تكرٌ و تمرّه روزكى جند اصحابش را خرّم باز كند. و سرورها 
غرور» و سروره(ة») او«١23‏ غرور بود» اكر روزى به مسددت كدر سالن دن عسات دازف بحسن 31 شكر م سفائد به ديكر 


دست شرنكك مى يالايدء هر جه؟١)‏ او يالوده بود همه آورده بود: ومن عادة الائيام أن صروفها 


إذا سر منها جانب ساء جانب يحيى بن خالد البرمكى» قدامة بن نوح را كفت: هيج بيتى دانى كه جامع است وصف دنيا را! كفت: 


نعم» قول العدوى: حتوفها«7١»‏ رصد و عيشها رنق 


و كدّها نكد و ملكها دول عجب جيزى است كار دنيا؟ با اينكه همه مساءت محبوب است. عجب معشوقى است كه با اينكه همه 
جفا دوستى او از دل اربابش كم نمىشود. و لأبى العتاهية: سسسب ((). دب» آج لب؛ 
فق» مرء ردّنا صالحين» مب: ردنا بسالمين بالمقر. (7). دبء مر: دنى منزلت» آج» لب» فق» مب: دون منزلت. (2. مج: دنيا وز: دنيى. 
(©). دب» آج. لب قال الشاعر. (0). دب» فق» مبء هترة. (2). فق: بمستمسكك. (/). دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: هم ايشان. (0. 
سوره رعد (17) آيه 78. (9). دبء آج, لبء فق» مر: شرور. .23١(‏ مج» دبء آج.» لب: همه. [.....] [اشاره] .)١١(‏ دب» آج, لب» فق» 


مبء مر: يكى دستى. .)١11(‏ همه نسخه بدلها از. (17). دب» آج» لب» فق» مبء مر: فتوحها. صفحه : 17 اصبحت الدَّنيا لنا عبر 
و الحمد لله على ذلكا اجتمع النّاس على ذمّها 

وما أرى منهم لها تاركا و شعبى كفت: دنيا را به هيج جيز مثل نزدهام مكر بيت كثير: اسيىء بنا أو احسنى لا ملومة 

لدينا و لا مقلتِةُ ان تقلت و مثله: نذمّه ثم. نهواه و نطلبه 


يا صدق ذا المثل المحبوب مسبوب و مِنهُم مَن يَقُولرَبنا آيَنا ففى الدَّنِيا حَسَرنَ و بهرى از ايشان آنند كه مى كويند: خداى ما بده١١)‏ 
ما را در دنيا نيكى و در آخرت نيكى» حق تعالى تو را باز آموخت كه دعا جككونه كن" و باز نمود كه مردم از اينكه دو كونهاند: 
يكى آن كه دنيا مىخواهد واز آخرتش تيمار نيست و او را در آن خلاقى و نصيبى نيستء و خلاق نصيب مقدّر باشد من الخلق و 
هو التقدير. -1١0[‏ ب] و بهرى آنند«) كه از خداى تعالى خير دنيا مىخواهند و نصيب آخرت فراموش نمى كنندء اينكه مى خواهند 
براى عاجل معاشء و آن طلب مى كنند براى آجل معاد. اينكه براى ممرّء و آن براى مقرٌء اينكه براى حال و آن براى مآل. مفسّد ران 
خلا كردند در معنى اينكه دو حسنه كه حسنه دنيا جيست و حسنه آخرت جيست! روايت كردند كه امير المؤمنين على- عليه 
الشّلام- كفت: حسنه دنيا زنى صالح:» است و حسنه آخرت حور العين«8) است. و قنا عاب الْنَارِ مراد به اينكه عذاب دوزخ؛ زن 
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روزى فراخ حلالى استء و حسنه آخرت آمرزش و ثواب است. م تاتشك بدا( 111 اسان : 
بدهدء با توه به نو نويسى نسخه در محل افتادكىء به قياس با نسخه مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مر: كنى. (). مب 
آنائنك. (؟). مج. وزء دبء مر: صالحه. (0). مر: بهشت. صفحه : 17 عطبئه كفت: حسنه دنيا علم و عمل استء و حسنه آخرت 
مساهلت حساب است و ثواب بهشت. و كفتهاند: حسنه دنيا توفيق و عصمت استء و حسنه عقبى نجات و رحمت است. و كفتهاند 
حسنه دنيا فرزندان نجيباند» و حسنه آخرت صحبت بيغامبران و صالحان است. و كفتند١١):‏ در دنيا مال و نعمت استء و در آخرت 
تمام نعمت استء و آن نجات از دوزخ و رسيدن به بهشت است. و كفتهاند: در دنيا اخلاص استء و در آخرت خلاص است. قتاده 
كارك سيره كتتا و الغرك ماف اسقه اس يمالكك روانك كن كدو صضرمة ونو لد ميك اللدعلدو التدكر عياات مارف 
شديم١؟)‏ سخت به حالى شديد بود ينداشتى كبوتر بيداى است كه موى از وى بكنند. رسول- عليه السّدِ.لام- كفت: دعا نمىكنى! 
كفت: آرى يا رسول اللّه؟ دعا م ى كنم كه: بار خدايا؟ هر عقوبتى كه مرا در قيامت خواهى كرد, همه با دنيا افكن كه من طاقت 
عذاب دوزخ ندارم. رسول- عليه السّلام- كفت: بد كفتى براى خودء *) هلًا قلت اللّهمه ربّنا آتنا فى الدّنيا حسنة و فى الاخرة حسنة و 
قنا عذاب النّار » جرا نككفتى بار خدايا؟ ما را در دنيا نيكى ده و در آخرت نيكى ده؛ وما را از عذاب دوزخ نككاه دار! و آن مرد اينكه 
دعا بكردء خداى تعالى او را شفا داد. عوف در تفسير اينكه آيت كفت: هر كه« خداى تعالى او را اسلام و قرآن داده باشد و اهل 
ال ل ل 
دعاى كن. © كفت(27» »: اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة اا سس ل 001 . مج 
وز دب» آجء لبء فق» مبء مر: كفتهاند. (؟). وز: شدم. (7-5). مب قوله تعالى. (5). مج؛ وز: كه را (0). دبء آج, لبء» فق» مب» 
مر: عيال. صفحه : 10 و قنا عذاب النار. كفتند: «ازدنا زيادتى بكن» هم اينكه باز١١)‏ كفت. كفتند:70) زيادتى بكن. كفت: جه 
زيادت(") خواهىء؛ واينكه -١60[‏ ر] دعايى است شامل خير دنيا و آخرت راا» براى شما خير دنيا و خرت بخواستم. و بيشتر دعاى 
رسول- عليه السّ.لام- اينكه بودى كه كفتى: كنا فاق الدباعه حََئَةٌ وَفِى الآخِرَةْ حَسَنَةُ وَقِنا عَذَاب النَار. مجاهد روايت كند از عبد 
الله عتّاس كه كفت: خداى را تعالى بتزديكك ركن يمانى فريشتهاى است كه از آنكاه كه خداى تعالى جهان80) آفريدء آن جا 
ايستاده است و مى كويد: آمين آمينء بر دعاى آنان كه ايشان كويند: رَبّنا آنا فى الذّنيا تمه وَفِى الآخِرَةْ حم ئَةٌ و قنا عَذَاب النَار. 
إبن جريج كفت: جب رسي يدن كدتريود كا اقيل اولسار أكدابية بيشتر دعاى ايشان اينكه بودوع» 53 الاق الذها عه وفن 
الآخِرَةُ حَبَةٌ وَقِنا تمذاب النَار. أولك لَهُم نص يبهمتا كمد ُواء ايشان آنان باشند كه ايشان را نصيبى بود و بهرى270 از آنجه كرده 
باشند. مفسّران كفتند: من الخيرء و الدّعاء«8 و من التّواب بالجزاء. براى آن كه ايشان از خداى تعالى خير دنيا و آخرت خواستهاند 
به دعا ايشان را خير دعا:4) بدهند و به عمل صالح ايشان را جزاى ثواب بدهند. جويبره 03٠١‏ روايت كند از ضتحاكك از عبد الله عباس 
كه كفت: سبب نزول آيت آن بود كه مردى بنزديكك رسول آمد كفت: يا رسول اللّهه يدرم از دنيا برفت و او حج. خانه خدا نكرده 
بود» اككر من براى او حج: بكنم مجزى باشد از او! كفت: اى مرد اككر يدرت را وامى بودى تو قضا كنىء آن را مجزى نباشد از او! 
كفت: آرى يا رسول متللبببسسس سسب - (9). مب: اينكه دعا. [.....] [اشاره] (؟). مج» وزء دب» آج» 
لبء فق» مر زدنا. (*). مر: زيادتى. (©). مب: از. (0). دب» آجء لب» فق, مر را. (8). مب: اينكه باشد كه قوله تعالى. (0). مج» وزء 
دبء آج. فق» مر: بهرهاى. (8). همه نسخه بدلها: بالدّعاء. (9). همه نسخه بدلها: دنيا. .)1١(‏ مج» وزء جبير» دب» آج» لبء مر: جنين» 
مب: حنين. صفحه : 18 اللّه؟ كفت: وام خداى اوليتر كه بكزارند» و كفت: يا رسول اللّه؟ يس مرا هيج مزدى باشد! خداى تعالى 
يك عاد رحك ليو دعوت كتدمواء يحل مع سعادق بون كان لقص لدو تجاه شر عباتن رانك ذل كلت 
روزى١1١)‏ رديف رسول بودم, مردى بيامد كفت: يا رسول اللّه؟ مادرى يبر دارم و بر راحله نتواند نشستن50)» و اكر او را در بندم” 
ترسم كه رنجور شود» و حج. نكرده است. رسول- عليه السّد.لام- كفت: اكر تو را وامى باشد نه تو از او قضا كنى! كفت: بلى. كفت: 
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برو ازاو حج بكن. أنس روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: مردى به حمجى وصايت«؟1 كند جهار حجء بنويسند: يكى آن را 
كه وصايت نامه نويسدء و يكى آن را كه وصايت او به جاى آورده) واز بيش ببرد» و يكى آن را كه ها كيرد«#) و بكند» و يكى 
آن را كه فرموده باشد. سعيد جبير كويد: مردى بنزديكك عبد الله عباس آمد و كفت: مردى جمّالم و شتر به كرا داده8 و شرط 
كردن كان رمحي كل مزق باقنذا كنت تر اذ آاى #سعداق قال[ دطادب] كفنة أرلنكه لق تصبييعايها كترا و الل 
سَرِيع الحساب» و خداى تعالى زود شمار است. اكر كويند: اينكه جه معنى دارد؛ و در اينكه جه مدح بود كه او زود شمار بود! 
كوييم» اينكه را دو معنى است: يكى آن كه خداى تعالى حساب همه خلقان به زمانى اندكك بر آرد» جنان كه حساب بعضى او را 
منع نكند از حساب ديكرى» جنان كه يكى رااز ما كه جسم بود و عالم بود به علم» و معلومات او بر حسب علومش باشدء او را 
احتياج نبود به عقد دستى و نه ضبط شمارى و ضم. بعضى با بعضىء جه او- جلء جلاله- عالم است به جميع معلومات على كل: وجه 
يصح_ان يعلم عليه و جسم نيست لتتتبتبسسسسسسبس ‏ ل (9). همه تسحه بدلها من. (). مب: دارم و 
نتواند سوار شدن. (”). مب: او را بر راحله بندم. (6). مج وزء آجء لبء؛ فق» مر: وصايتى. (0). دبء» مر: أورد. [.....] [اشاره] (6). 
دب: فرار كيرد» مر: بككيرد. (/0). آج, لب؛ فق» مب مر: كرايه. (8). همه نسخه بدلها: دادهام. (9). دب, مب: كردهام. صفحه : ١1/‏ 
كه منع كند او را اقبال او بر يكى از اقبال بر ديكرى١١0‏ تا به يكى از يكى باز ماند. در خبر هست كه: خداى تعالى حساب خلايق7) 
بر آرد به مقداره# آن كه يكى از ما كوسيندى«" بدو شدء جه او متكلم است نه به آلت ازاو صحيح بود كه خطاب كند با خلايق 
به خطابهاى مختلفء و منع نكند او را خطاب بعضى از خطاب ديكرى جنان كه متكلمان به آلت راء و اينكه امرى است و حكمى 
كه او به اينكه منفرد است و در اينكه غايت مدح باشد. و وجه دوم«0) در آيت آن است كه: او سريع الحساب استء به معنى آن كه 
سريع الجزاء است. و «حساب» در آيت به جاى جزا باشدء و اينكه شايع است در كلام عرب و عجم.ء نبينى كه كويند: تا وقت حساب 
تو باشد تا من حساب تو بر آرم و مانند اينكه از الفاظ. و آيت وارد است مورد الوعيد للمكلفين» جنان كه كفت: وما أُمرُ الشَاعَة إِنَا 
كلمح البِصر أو هُوَ أقد ب ...» او«7) براى آن جزا را به لفظ حساب برخواند86) كه جزاى بندكان عقيب90) حساب ايشان باشد و بر 
وقق عمل ابشان باشد» ويان افك قزله هالى: غزاء من رتكه غطاء محسا با 01 اى كافيا. و معنى «حساب» از خداى تعالى اعلام او 
خلقاة راسك مقدان مسفحقات ايكنان ان ثرات:و عقاب بز اغبالقاة"و موافقة او انان راير أن تا بداشد كه اتحديا اشان هرود 
از خير و شر بر كرده ايشان استء [و] [اشاره]١1١)‏ اكر خداى تعالى عفو كند ايشان را١؟١2»‏ از جه عفو كرده استء و دكر آن كه تا 
ايشان را حث١١١)‏ كرده باشد بر فعل طاعت و زجر كرده از معصيت جون دانند كه با ايشان موافقت و مناقشت خواهد رفتن» اينكه 
خبر دادن ايشان را و بر اينكه واقف كردن در حق:ايشان لطف باشدء اينكه معنى و غرض در ل 
لس - (0). مجء وزء دبء آج. لبه مر: ديكر. (؟). لب را. (). دب از. (؟). مج؛ لب» فق مبء مر: كوسفتدى. (8). دويم. 
(9). سوره نحل (18) آيه 7/8 (/0). همه نسخه بدلها: و. (8). دب: ياد كرد. (9). آج, لبء فق» مب: عقب. .)3١(‏ سوره نبأ (0/8 آيه 
#”. [.....] [اشاره] .)١١(‏ اساس: افتاد كى دارد» با توه به مج افزوده شد. (17). آج» لب» فق» مب مر دانند كه. (17). مب: تحريص. 
صفحه : 1178 حساب است. و «حساب» به معنى محاسبه است كه فعال و مفاعله به يكك معنى باشد. قوله تعالى: امنا الله فى يام 
مَعدٌودات» مراد به ذ كر خداى تعالى در اينكه انام كه١١)‏ انام تشريق است تكبير [است كه بايد] [اشاره]١؟»‏ كردن عند() رمى 
الجمار» با هر سنكى تكبيرى و در عقب نمازهاى [188- ر] فريضه در منا عقيب يانزده نمازء ودر شهرهاى عقيب دهدع» نماز» و 
ايتكه قول عبد الله عباس است و حسن بصرى20. و «ايَام معلومات» عشر ذى الحيّجه استء و اينكه قول رباج است و مذهب مالكك 
و شافعىء و بيشتر علما بر ايناند. و مذهب ما هم جنين استء و فرّاء بعكس كفت: «ايَام معدودات») عشر ذو الحححجه(«2» است. و «ايّام 
معلومات»» ايام تشريق استء و اينكه مذهب ابو حنيفه است. دليل بر صححت مذهب درست آن است كه «معدودات» عبارت بود از 


قلت» و سه از ده كمتر باشد. و دكر آن كه خداى تعالى كفت: فمَن تَعَجَلَ فى يَومّين فلا إثم عَلِيف و مراد نفر است از منا به اتفاق» و 
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اينكه در ايام تشريق باشد دون عشر ذى الحيجه» و من تأر الى اليوم الثَالتُء و اينكه لايق نيست الَا به اينكه ايام و آيت دليل مى كند 
بر وجوب تكبير در اينكه اثرام به عقيب اينكه صلوات كه كفتيم: اوّلش نماز يبشين من يوم النحرء و آخرش انقضاى اينكه عدد. اما 
ده در شهرهاء و اما يانزده در مناء و اينكه قول عبد الله عباس است و عبد الله عمر و زيد بن ثابت و روايت از امير المؤمنين على- 
عليه السّ.لام. و فقها كفتند: سنّت است تكبير كردن در اينكه ايام و مذهب ابو حنيفه آن است كد: از نماز بامداد70 روز عرفه تا به 
نماز ديكر روز عيد و اينكه قول عبد الله مسعود است. و مذهب ابو يوسف و محمّد جنان است كه از بامداد روز عرفه الى آخر ايام 
التتشريق. سسسب (9(»). اساس: «ذكر»» با خطى متفاوت از متن در قسمت افتاد كى» با توجه 
به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساس: زير وصَالى رفته استء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. ("). مب: 
در حال. (5). مجع وز: دو. (08). فق كفت. (8). مجء دبء آج, لب» فق» مب: ذى الحيجه. (0). مجء وزء آج» لب» فق» مب. مر در. 
صفحه : 179 در اول خلااف كردند با ما ودر آخر وفاق. و مذهب شافعى موافق مذهب ماست,ء و اينكه قول عطاست و اختيار ابو 
على الجبائى. كفت١١»‏ براى آن كه روز عيد وقت نماز بيشين آن وقت بود كه حاجيان از ليك زدن خاموش شوند بايد كه١؟)‏ تكبير 
كردن آغاز كنندء و نماز يبشين ايام تشريق آخر نماز بود كه [به منا كنند] [اشاره]:”2» على اختلافهم فى النْفر» و به مذهب ما اينكه 
تعليل درست نيست. اما كيفت تكبير: مذهب اهل مدينه و شافعى آن است كه به اول سه بار تكبير كنند متوالى» و مذهب ابو حنيفه 
واهل عراق دو باره و مذهب ما در اوّل دو تكبير استء و بنزديكك فقها- على اختلافهم فى بعضها: الله اكبر الله اكبر الله اكبرد؟» لا 
اله اا اللّه و الله اكبر اللّه اكبر و لله الحمد و بنزديكك ما: لله الحمد على ما هدانا و له الشّكر على ما اولانا و رزقنا من بهيمة الانعام» و 
اينكه زيادت فقها را نيست. و ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: ايام التشريق ايام اكل و شرب و ذكر الله. واز 
صادق- عليه الس لام- روايت كردهاند«0) كه كفت: رسول- عليه السّ.لام- بفرمود تا منادى ندا كرد در ايّام تشريق كه: 2 انها ايام 
[اكل و شرب و] [اشاره]: بعال » و «البعال» قال- عليه السّلام- [287- ب] [اشاره]:1 [ملاعبة] [اشاره]؛ الرجل اهله و المرأة بعلها. قوله: 
فَمَن تَعبجَل فى يَومَينه هر كه او تعجيل كند در دو روزء يعنى در نفر» در روز دوم اكر خواهد كه در نفر اول بيايد» و نفر اوّل در دوم 
ايَام تشريق بود و سدام روز عيد. و معنى «نفر) بيامدن از منا بود روا باشد و هو قوله تعالى: قلا إثم عَلْيهِ و اكر تأخير كند و توقف تا 
در نفر اخير بيايدء اوليتر بود» و آن سوم ايام تشريق بود و جهارم عيد«/, جز آن كه«4 در نفر اول بيايد لا بدّ ازيس زوال بايد كه 
بيايدء واكر در نفر دوم آيد روا بود كه بيش از زوال بيايد. حب ب يدي ع ب بع عب ب ع سدح -(00)...همه سخه 
بدلها: كفتند: ؟. دب در. (). اساس: افتادكى داردء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). همه نسخه بدلهاء عبارت: 
«اللّه اكبر» را ندارد. [.....] [اشاره] (©). مج: كرده است. (1- #). اساس: زير وصّالى رفته استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (8). مج و. (9). همه نسخه بدلها اكر. صفحه : ٠‏ واكر مرد از آنان باشد كه او را در وقت احرام خطايى رفته باشد از 
اصابت صيدى يا خلوت حلا-لى؛ او را روا نبود كه در نفر اول بيايد» بل توقف كند تا نفر دوم. و آن را كه در نفر اول آيد عند 
ال رورة قبل الزّوال روا بود» اككر با بس زوال افتد و توقف مى باشد تا آفتاب فرو شود:١)‏ نشايده3” از منا بيامدن» و جون از منا بيايد 
آنكهه” بايد آمدن براى وداع خانه و طواف وداع؛ و مستحب است كه در مسجد خيف نماز بكند بنزديكك آن مناره كه در ميان" 
مسجد است. و از آن جا به مسجد حصبا آيد- و آن مسجد رسول استء صلَى الله عليه و آله. و آن جا بياسايد و به ستان باز 
خسبد«0) ساعتىء از آن جا ببايد«2) تونذكة أبن و عي كين كوادر تعالة كعتقره اكر صرورت””037 باشد على كلء حال رها نكند و 
الا اوليتر هم آن است كه در خانه شوده6. بايد تا بر غسل باشدء و به جهار كوشه خانه نماز بكند و بر رخام سرخ و ازهة» ميان دو 
ستون١١٠03‏ نماز بكند و دعواتى كه معيّن هست آن جا بخواند و به در آيد و طواف وداع بكند» ودر مستجار بايستد و حاجت<١١)‏ 
بخواهد و از خنداى در خواهد تا آخر عهد نكند. ودر آن كه بعد غروب الشّمس از منا بتشايد آمدن شافعى موافقت كرد مارا. ودر 


فحق آيث خلاق كردتد» عبد الله عتاس و غيد الله غمر و عطا و غكرهه و مجاهد و كتادة و شاك و تخى وسدى كفتلد: معني 
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آيت آن است كه سواء«؟١‏ اككر در نفر اول بايد واكر در دوم- جنان كه شرح داديم- بر او حرجى و بزهاى و اثمى نيست. و او را 
كقّارتى لازم نيايد. و از امير المؤمنين- على عليه الّلام- روايت كردند و از أبو ذرٌ و عبد الله مسعود و مطرّف شحخير» كه معنى آيت 
آن است كه: در هر نفرى كه بيايد از اول و دوم:37, كناه سسسب ب (0). مجج: مى شود. 
(50): ميو شايد: (00): ميع: تامكهه دب وزء عر با مكه هبيه مكه (6): دب هباله: (8) مب ء .وق آي لبه فق مرو ساق آن با 
باز خسبد» دب: و ستان بخسبد ساعتى. (26). همه نسخه بدلها: بيايد. (00). مر: ضرورت. (6). همه نسخه بدلها و. (9). مب: وادر. 
(2090. مج وزء دبء لبء فقء مر: استون. [.....] [اشاره] .)١١(‏ دب خود. (17). مب: خواه. (17). مج و. صفحه : 15١‏ او مغفور بود و 
آن حج كه كرده باشد كارت كناه او شده باشد. و معاوية بن قرّه كفت: سواء١١‏ در هر نفرى كه بيايد» خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
امّهء از كناه بيرون آيد جنان كه آن روز كه از مادر زاده باشد [/1817- ر] [اشاره]. اسحاق بن يحيى كفت: مجاهد را از اينكه آيت 
يرسيدم» كفت: «فلا إثم عليه الى قابل»» معنى آن است كه: در هر نفر كه بيايد كناه بر او ننويسند تا دكر سال. و سعيد بن المسيّيب 
كفت: مردى در منا فرمان يافت. عمر خطاب را كفتند: رغبت كنى كه بر او0؟» نماز كنى! كفت: جه منع كند مرا كه بره) مردى 
نماز كند كه تااورا بيامرزيدند كناهى نكرد, و اينكه اخبار قوّت قول دوم است قوله: لِمَن انّقَىء آن را كه بيرخيزده6». در «اوا 
خاخف كردندوعيد اللدعياس كنيةة دز ووايك عورف و كلس هراد آؤنانت لمق القن قا الطريد» آن'وا كه ير دده از آن كه 
صيد كند و صيد كشدء كه در ايام تشريق صيد نشايد كردن. قتاده كفت: مراد آن است كه آن را كه در صيد جيزى نكند كه خداى 
تعالى از آن نهى كرده است. ابو العاليه كفت: معنى آن است كه حجداو كارت كناه«©) شود اكر فيما بقَى من عمره از كناه انّقا و 
اجتناب كند. و عبد الله مسعود كفت: لمن اتّقى الله فى حجه. آن را كه در حجاز خداى بترسد. ودر مصحف عبد الله جنين0371 
نوشته است كه: لمن اتّقى الله. عبد الله عباس كفت: لمن اتّقَى عبادة الاصنام و معاصى الله آن را كه از كفر و شركك يرخيزد:8). 
آنكه كفت: و من خواستمى كه از آنان بودمى كه اسم تقوا متناول بود ايشان را و انَّقُوا الله از خداى بترسى فى جميع الاحوال من 
الاقوال و الافعال» در جميع سس سس لس 90). مب: جوأه. (5). مج, وزء دب» آجء لب» فق» 
مب: بر اينكه مرد» مر: بر اينكه مرده. (”). مج: بر سر. (8- ©). دب» آج» لبء فق» مبء مر: بيرهيزد. (2). دب: كناهان» مب: كناه او. 
(. آجء لب» فق» مب: عبد الله جبير» مر: عبد الله عمر. (8). مج. وز: ببرخيزد» دب» آج. لبء فق» مبء مر: ببرهيزد. صفحه : 167 
احوال؛ در كفتار و كردارء در هر حال كه باشىء بر هر وجه كه باشى. و اعلمُوا لك لَه تُحدَّرُونه و بدانى كه حشر شما و جمع 
شما١١)‏ فردا١؟)‏ قيامت با خداى- جلء جلاله- خواهد بودن؛ و آيت وارد است مورد وعيد«”7. و آن كه« هر كسى را بر وفق عمل 


اوس ا هعن از امو عات 1 لاك 
[سوره البقرة (9): آآيات 7٠١6‏ قا ]81١‏ 
[اشاره] 


ومن الّاس من يُعجبكك قله فى اليا الدّنياوَ يُمْهدٌ الله على ما فِى قَلبِِوَ هو أَلدّ الخصام (30) و إذا تَوَلَى سَعى فِى الأرض ليْفسِدَ 
نه ركه الغرت و القن و اندو سد اناه 40 إقا قا لشاتق الله ا عدهه انير بالإثم فَحَسبهه جَهَنَّمموَ لبنس المهادٌ (508) 
وَ من النّاس من يَشْرى نَفْسَه ايتغاة مُرضات الله وَ الله روف بالعبادٍ (000) يا أَيهَا الذي آمَنُوا ادخُلُوا فى السّلم كاقّةُ ولا تتبِعُوا وات 
الشّيطان نه كم عَدُوٌّ ميين(8١)‏ فَإِن زَلَلنُم مِن بَعَدٍ ما جاء تنكم اليّنات فَاعلَمُوا أنه الله عَرِيرٌ كيم (209) هَل يَنظوُون. إلآ أن يَأتَيهُمه 
اللَهفى ظَلّل من العَمام وَ الملائكةٌ ود ان الله تُرجَعء الأمُورٌ )51١(‏ 


[قرجمه] 
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از مردمان كس هست كه به عجب آرد تو را كفتار او در زندكانى دنياء و كواه مى كيرد خداى را بر آنجه در دل اوست واو سخت 
خصومت است. [/101- ب] [اشاره] [و] [اشاره]١«0)‏ جون ب ركردد بكوشد«© در زمين تا تباهى كند در آن جا و نيست كند كشت و 
بيّهه07» و خداى دوست ندارد تباهى87). و جون كويند او را بترس از خداىء بككيرد او را عزيزى به كنامء بس باشد اورا دوزخ ويد 
تجايكاه افيك آنا و از عردنان كن هيت كدبتروشن غوة رايراف طلنب عشتودى خداى هو داف :ريت كنذه اف برييد كان 
-١104[‏ ر] [اشاره] اى آنان كه بككرويدهاى در شوى40) در متسس - (9). مر: جميع شماء 
مب: حشر شما همه. .)١(‏ همه نسخه بدلها: فرداى. ("). مب را. (©). وزء دب» آج.؛ لبء فق, مر: آنكه. [.....] [اشاره] (8). اساس: زير 
وصَالى رفته استء با توجه به مج افزوده شد. (2). مج: سعى كردد و بشتابد» وزء آج» لب» فق: سعى كند و بشتابد. (/). مج» وزء 
آج؛ لبء فق را. (). مج: ندارد فساد كنندكان را. (9). مج: در آييد. صفحه : ١7‏ صلح جمله و بى مكيرى١1١")‏ اثر ييهاى١237‏ ديو را 
كه او«") شما را دشمنى ظاهر است(8». اكر خطا كنى از يس آن كددة» آمد به شما حمجتها بدانى كه خداى منيع و محكم كار است. 
كوش مىدارند الا آن كه به ايشان آيد خداى در سايهبانى از ابر و فريشتكان و كزارده شود كار و با خداى بود باز كشت كارها. 
قوله: و من النّاس من يُعجبكك قل الاية. كلبى و سدّى و مقاتل و عطا كفتند: آيت در اخنس شريق#0 فرود آمد- و او حليف بنى 
قرم يوفعو امن ادعدريفت وديا افد اقفن نوا تداك كهروق حورو ,شيع يرف ان قال زهو لسعيلى الله عليه و الفحياز ين 
استاد» و ايشان به جحفه فرود آمده بودند» قوم را كفت: يا بنى زهره؟ محمد خواهر زاده شماستء اكر ييغامبرى صادق است اوليتر 
كس كه تصديق و متابعت او كند شمايىء و اككر دروغزن است براى قرابت و خويشى اوليتر آن بود كه ازاو بركردى و بااو 
كالزار7) نكنى. كفتند: نكو مى كويى» رأى رأى تو استء تو برو به جانبى تا ما با تو بياييم. جون منادى بر آمد كه لشكر جمع 
مى كرد تا به كالزار» بدر شوند» خنس هو بأصحابه«4)» اى تأجََره فسمّى اخنسء با يس ايستاد» او را براى اينكه اخنس خواندند» و 
او مردى شيرين سخن بود و نكو ديدار بود. هر وقت بنزديكك بيغامبر آمدى و با او نشستى و سخن كفتى [188- ب] و اظهار ايمان 
كردى و سوكند خوردى كه تورا دوست دارم- و منافق بود. و رسول- عليه السّد.لام- از نفاق و باطن او بى خبر بوده١٠).‏ رسول- 
عليه السّ.لام- مجلس او از خود نزديكك بكردى١١223»‏ و بر او اقبال كردى و 010 
مج: بيروى مكنيد. (4- 71). مج» وزء آجء لبء فق: اثرهاى. (7). مج مر. (6). مج: دشمنى است آشكارا. (8). وزء آج» لبء فق: آنجه. 
(9). همه نسخه بدلها: اخنس بن شريق. (7). همه نسخه بدلها: كارزار. (9). دب: هو و اصحابه. .)23١(‏ دب: با خبر بود» مب: نفاق او 
و باطن او هنوز آككه نبود. [.....] [اشاره] .)١١(‏ دب: مجلس او به خود نزديكى داشتى. صفحه : ١8‏ بنواختى او را از آن كه باطن او 
ندانست. يس ازميان اوو ثقيث خصومى انتاد شبيطونى بر1» آن جاو جهار باق ايشان١؟‏ بكشت و كشت" ايشان سوعت. 
سدّى كفت: به زرعى از آن مسلمانان بككذشت و جهار يايانى» جهار يايان را بكشت و زرع«) بسوخت. مقاتل كفت: اورا بر 
غريمى مال08) بود در طايف», برفت كه آن مال بستاند» خرمنى كندم از آن آن«2) مرد بسوخت و ماديانى بى بكردء خداى تعالى در 
او اينكه آيت بفرستاد. عبد الله عباس و ضبحاك كفتند: آيت در سريّت رجيع آمد, و آن آن27 بود كه كفّار قريش كفتند: ما اسلام 
آورديم جماعتى علماى اصحابت١6)‏ به ما فرست تا ما معالم دين خود از ايشان بياموزيم؛ و اينكه مكرى بود كه كردند. رسول- 
صَلى الله عليه و آله- ميب بن عدئ الأتضارى .را وعرقد بن ابى مركك الغتوىه را و خالد بن بكيرهة) واء و عبد الله ين طارق واء و 
زيد بن الدّثنه:١030‏ آن جا فرستاد» و عاصم بن ثابت را بر ايشان امير كرد. ايشان روى به مكه نهادند جايى فرود آمدند كه آن راد١1)‏ 
بطن الرّجيع كويند از ميان مكه و مدينه» و ايشان خرماى عجوه داشتند؛ از آن خرما بخوردند و استخوان:017 آن آن جا بيفكندند. 
عجوزى أن جا يكدذشث :و آن استخوان 0 بديد بدانست كه آن استكوان 31 عجوه است: و أن نس خرما به منديته ياشد. بيامد 
وقوم خود را كفت: در اينكه راه اهل مدينه كذشتهاند. كفتند: جه دانى! كفت: استخوان«8١)‏ خرما عجوه ديدم؛ و آن جز به مدينه 


نباشد. هفتاد مرد برخاستند و سلاح بركرفتند و به آن راه از قفاى ايشان برفتند تا عدي ا ا ا اا ااا اتا تا 
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.)١(‏ مج: شبيخون بزد. (؟). مب: جهار يايان ايشان را. (7). همه نسخه بدلها: كشتهاى. (؟). مج: مزرع؛ مب را. (8). همه نسخه بدلها 
بجز مب: مالى» مب: وامى. (2). همه نسخه بدلها: از آن. (7). مب: جنان. (8). مج» وزء دبء آج؛ لب» فق راء مب: اصحابء مر: 
صحابه را. (9). اساس و همه نسخه بدلها: خالد بن بكر با توه به مراجع و منابع مربوط به اعلام» تصحيح شد. .)23١(‏ همه نسخه 
بدلها راء مب با. .)1١(‏ آج. لبء فق» مبء مر مقام. .)1١ -17-١8 -١(‏ مج: استخان. صفحه : 168 ايشان را دريافتند و با ايشان قتال 
كردند» مرثد را و خالد را و عبد الله طارق را بكشتند. و عاصم بن ثابت جعبه تير خود فرو ريخت١1)»‏ هفت تير بود در آن جاء آن را 
بينداخت و به هر تيرى مردى را از بزركان مشركان بيفكند. آنكهى كفت: اللّهم انّى حميت دينكك صدر النهار فاحم لحمى اخر 
اهار بار خدايا؟ من اول روز دين تو را حمايت كردم؛ در آخر روز كوشت من١2»‏ از مشركان نككاه دار. مشركان كرد او در 
آمدند0” واو را بكشتند» و خواستند تا سر او ببرند و به هديّه به سلافه بنت سعد [شهيد] [اشاره]:6» برند كه عاصم يدر او را روز 
احد كشته بود واو نذر كرده بود كه: اكر عاصم را بكشند [او به كاسه سر] [اشاره]:8) او خمر باز خوردء خداى تعالى جمعى 
[189- و] اق زنبور بفرستاد ثااورا حمايث كردنده هر كسن كه يراهن «/8 او بكرديد او را بزدند). كس كرد او نكشت او را 
حمى: الدّبره9) خوانند. جون زنبور رها نكرد كه ايشان كرد او كردند» كفتند: رها كنى تا شب در آيد كه زنبور به شب برود. جون 
شب در آمدء ابرى سياه بر آمدء و بارانى عظيم بباريد» و سيلى در آمد و جنّه عاصم بر كرفت و ببرد» و خداى تعالى فرمود 
فريشتكان را تا به بهشت بردندء و ينجاه مشرك را كشته بودند همه را به دوزخ بردند. و عاصم سوكند خورده بود در حيات خود 
كه دستها١(١٠»)‏ مشركك نكند و نككذارد١١١)‏ كه هيج مشركك دستها او«؟١١)‏ كند از تعصب دين را. خداى تعالى دعاى او اجابت 
كردء و تمكين نكرد مشركان رااز آن كه دست بدو كشند1"0). سسسب ل 17). هب و. 


ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). مب: زنبوران. (7). وز: يرامن» مب: ييرامون. (8). مب: او را نيش مى زدند. (4). آج: حمى الزنابير» 
فق» مر: حمى الزهر. .)3١(‏ مج, وز: دست را هيج» دب: دست فرا بيش هيجء آج؛ لب» فق» مبء مر: دست بر هيج. .)١١(‏ دب: و رها 
نكند. (؟1١).‏ مج وز: دست را اوء دب: دست فرا او» آج» لب» فق» مبء مر: دست بر او. (1). دب: دست به أو كنند» آج, لبء فق» 
مب مر: دست بدو كنند. صفحه : 158 عمر خطاب جون اينكه حديث بشنيد» متعيجب فرو ماند از اجابت دعاى عاصم. و مشركان 
يوي كتدضاواو و عديق اللهدوا ب ابحرس 2 لقن وعة كو ونس ناشين يناعنك ر] ذلى الاريك وو كام درن تنكل مق خياد 
مناف بخريدند تا او را به بدل يدر باز كشندء كه يدرشان رااو كشته بود در احد. او را به خانه بردند بند بر نهاده و باز داشتند و 
ابكان1) برقشد: اواز دغعران خاوث استرواى بخواست تا خريشعن ياكيوه: ١‏ كتند كداوانست كداورا شراعند كقدة. ابشان اورا 
استرهاى دادند, و اينكه زن را كودكى خرد«” بودء بدويد و بنزديكك خبيب رفت. خبيب او را بركرفت و بر كنار خود نشاند- و 
ستره؟» در دست داشت- آن زن فرياد بر آورد و بانكك برداشت«04). خبيب كفت: جه بانكك مى دارى؟ مى ترسى كه من اينكه 
كودك را بكشم! از اينكه معنى انديشه مدار» كه غدر از دين ما و شأن ما نيستء و كودكك را به ايشان داد. آنككه ايشان كفتند: ما 
خبيب را ديديم خوشداى انككور به دست كرفته بوده©)» مىخوردء و نه ازان انككور بوده7» ما دانستيم كه آن روزيى است كه خداى 
تعالى او را فرستاد. آنككه او را بركرفتند و از حرم بيرون بردند تا او را بكشند. جون او را به آن جا بردند كه خواستند كشتن» درختى 
بود آن جاء كفتند: صلب كنيم اينكه6 را بر اينكه درخت. او كفت: جندانى رها كنى كه ركعتى جند نماز كنم؛ آنكّه دو ركعت 
عاق كرد بو كفت اكر ند اتن ده كاشها كوهد حبيت فزس هر كك رابه قدانا تعلل عى كنده قفر كردن 1ه نكه | يذكه ينها 
انشا كرد31: و لست أبالى.حين اقل مسلما على أى شقء كان فى الله مضرعى و ذلك فى ذات الألله و إن يشأ:؟3) يباركك فى 
اوصال شلو ممرّع سس ل (9). هب باز» مب: و خود. (59). دب: ياكك. (0. مج» فق» مب» 


مر: خورد. [ 5 ] [اشاره] (©). همه نسخه بدلها: استره. (0). مج. وزء آجء لبء فق: بر آوردء مب: فرياد و فغان ب ركرفت. (2). اج 
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لب» فق» مبء مر و. (/). دب: و وقت انككور نبود. (8). دب» مر: او. (9). مب: نه آآن بودى. .)13١(‏ مب: مىكردم. .)١١(‏ مب نظم. 
.)1١(‏ آجء لبء فقء مبء مر: ان نشأ. صفحه : 17 آنكه كفت: اللّهمء احصهم عددا و خذهم بددا. واورا زنده بردار كردنده او 
كفت [104- ب] [اشاره]: بار خدايا؟ تو دانى كه كس نيست اينكه جا كه سلام من به رسول تو رساند؛١)»‏ سلام من به رسول رسان. 
آنكّه مردى از مشركان نام او سلامان و كنيت او ابو ميسره نيزه بر آورد تا بر سينه او زندء او كفت: انق الله از خداى بترس؟ جون 
داوططلاى واحوله كوطدان ومرودررم نيزه بر سينه خبيب زد و به2١75»‏ يشت او بيرون بردهد”ء فذلكك قوله: وَإذا قيلءلَهدانّق, ق الله 
أَحَذّته العرَةُ بالإثمد؟»» يعنى سلامان. و انما زيد بن الدّئنه: صفوان بن اميه او را بخريد تا به عوض بدر او را باز كشده كه يدرش را او 
كشته بود- امد بن خلف الجمحىءرا. آنككه او را به دست يكى از موالى خود داد كه اينكه را به تنعيم بر و بكشء و جماعتى از 
قريش حاضر بودندء و ابو سفيان در ميان ايشان بود» زيد را كفتند: به خداى بر توء تو را جيزى ببرسيم«0) راست بككو. كفت: جيست 
آن! كفت: تو خواستى كه محمّد به جاى تو در دست ما اسير بودىء و او را به جاى تو بكشتندى و توبه سلامت به مدينه بودى به 
جاى او! كفت: به خداى تعالى كه من هركز نخواهم كه محمد را رنجى رسد به مقدار تيهى:*1 كه در دست او شود. و مرا همه 
سلا-مت بودء جز كه خود را به فداى او كنم از همه مكاره. ابو سفيان كفت: و الله كه من نديدم كسى را كه اصحابش دوستتر 
دارند او را از آن كه اصحاب محمّرد, محمد را. آنككه اينكه غلا-م او را ببرد و بكشت. و نام اينكه غلام نسطاس بود. جون خبر به 
رسول- عليه التد.لام- رسيد» صحابه را كفت: كيست از شما كه بشود و خبيب رااز آن درخت بككيرده07! زبير كفت: يا رسول اللّه؟ 
مقداد اسود را با من بفرست تا برويم» باشد كه بياريم. رسول- عليه الس لام- ايشان را بفرستاد» به روز يي ا 
0ك - (0). اج لب تو كه خدايى. (7). مب: واز. ("). مب: بيرون آمد. (5). سوره بقره (؟) آيه 508. (0). همه 
نسخه بدلها: بيرسم. [ ...| [اشاره] (59). دب» مب: خارى. (/). دب: بياورد. صفحه : ١5‏ ينهان مىشدند وابه شب مى رقتند. جون به 
تنعيم آمدند و درخت خبيب بديدند» جهل مرد مشركك بيرامون او خفته بودند مستء او را از درخت فرو كرفتند» و جهل روز براو 
بكذشته بود» و او هيج متغيّر نشده بود» و دست او به١١)‏ جراحت3"7 نهاده بود و خون از جراحت077 مى آمد, رنكك رنكك خون بود و 
بوى بوى مشكك بود. زبير او را بر اسب خود كرفت و اسب براندند. مشركان بيدار شدند» خبيب را بر درخت نديدند. آواز در 
قريش دادند» هفتاد سوار بر نشستند و از قفا ايشان بيامدند. جون در ايشان رسيدند«» خبيب را از اسب بيفكند. خبيب جون بر زمين 
افتاد» زمينش فرو برد او را بليع الا-حرض خواندند. آنككه زبير آواز داد و كفت: براى جه مىآيى! من زبير بن العوّامم» مادرم صفيّه 
بنت عبد المطلبء و اينكه كه با من است مقداد بن الاسود استء دو شير بيشهايم؛ اكر خواهى تا به تيغ كالزاره0) كنيم, و اكر 
خواهى إفرود آييم و يياده] [اشاره | 2١]‏ كالزاره كنيمء و اكر خواهى برويم» كفتند: بروى -75٠0[‏ ر]اهر كجا خواهى. و ايشان(6 با 
مكه رففده واكان بيك رسول آمدند. جبريل مدو كففة يا رسول الله تروشكاة عضن تمرةتد!ز خحاعة افاة: و جماعتى 
منافقان جون ايشان مىرفتند» اعنى خبيب و اصحابش»ء و آن كار افتاد» ايشان«4) كفتند: ديدى« 0٠١‏ كه اينان جه زيانكار بودند؟ 
برفتند و خود را هلاكك كردند. جون رسول خبر يافت از كفت ايشانء و ايشان خبر يافتند كه رسول را از كفت ايشان خبر كردهانده 
آمدند وبه بدل آن سخنهاى نيكو كفتند وسوكند ان به خداى خوردند كه در دل ايشان نفاق نيست» خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد١1).‏ وَ من النّاس من يُعجح كك قَولهفِى الحاة الدَّنياء «من» تبعيض راست 8 ب-*35ض 
00 . مج وز دب» آج» لبء فق» مبء مر: بر. (75). مب: او دست بر جراحتش. ("). همه نسخه بدلها: جراحتش. (6). همه نسخه بدلها 
زبير. (/1- 0). همه نسخه بدلها بجز لب: كارزار. (9). اساس: به جهت وصالى به صورت «بياده قتال و» نو نويسى شده است,ء با توه 
به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)١(‏ مب باز ككشتند و. (4). همه نسخه بدلها را. .239١(‏ مب: ديديد. .)1١1(‏ مب قوله تعالى. 
صفحه : ١59‏ بلا خلاف»ء و «من» نكره است موصوفه. از مردمان كس هست كه به عجب١١)‏ مى آورد تو راء كارى كه نكو باشد2) 


در فنخود و جنس خود بغايت بود كه آن را امر معجب رايق كويندء و راقنى كذا و« أعجبنى. حق تعالى در اينكه آيت صفت 
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تزويق17 زبان منافقان كفت كه. ايشان به زبان جكونه جايلوسى و جابكى مى كنند. و كلام منممق مزخرف جككونه مى كنند00) تا تو 
رابه كفت زبان به عجب«#2) مىآرندء كافر با مؤمن جنين باشد كد: «المؤمن غرٌ كريم و الفاجر خب لثيم». يس جون با ايمان كرم 
يار باشدء صفت كريم اينكه است: انْ الكريم اذا خادعته انخدعا كريم را جون بفريبى فريفته شودء يعنى كريم سهل جانب باشدء 
زود به دست آيد از آن جا كه كريم باشد, و ديراز دست بشود از آن جا كه حليم باشد. جون كويند باور دارد» جون سو كند 
خورند راست يندارد» و همه خلق را از حساب خود انككارد. جو او سليم الجانب باشد به همه كس كمان سلامت جانب برد. و منافق 
همه تزوير و تزويق237 زبان باشد, ظاهرى آراسته آبادان دارد» باطنى خراب بيران8). منافق با دنيا ماند» «ظاهرها سرور و باطنها 
غرور)» جون كورى١4)‏ كه ظاهرش مذهب باشد و خداوندش١١٠»‏ ذو افذرون1 1 سدس كاشك ذو سرك :او كرقيه كما بر كد 
كسى هستء حسن سيرت بينى واز خبث سريرت خبر ندارى: صلى فأعجبنى و صام فرابنى نح القلوص عن المصلَى الضّائم 
آخره17): ابدا تراه ساجدا او راكعا ليجرٌ منكك أمانةُ و ودائعا آيت اكر جه بر سببى خاصء باشد يا در حق: شخصى معن باشد» جون 
كسان ديكر دن آن معتى مشاركف باشند مشاول باشد ابشان :زاء مسن ايت متناول ات يله ل ل يم 
سسب - (0). مج: تعجيل» ديكر نسخه بدلها: تعتجب. (7). مج دبء آج؛ لب» فق» مبء مر و. [.....] (. دب: اوء آج» لب» فق؛ 
مبء مر: اى. (1- ©). آج. لبء فق» مبء مر: ترويق. (2). فق: افتاد ككى دارد؛ ديكر نسخه بدلها: مى كويند. (©). مج؛ وزء دب. مر: 
زبان تعيّجب. (8). فق» مبء مر: ويران. (9). آج» لب: كوهر. .20١(‏ مج: خداونديش. .)١١(‏ مج: ايدرومى (اندرونى!). (17). آج» 
لب» فق» مبء مره و قال آخر. صفحه : 18١‏ منافقان را كه در ظاهر جز آن كويند كه در باطن دارند» ظاهر با خلق است و باطن با 
حق١01.‏ لا جرم ظاهر به رسول سيرد [180- ب] و باطن با خود حواله كرد, اليكك الظواهر و الله يتولى السّدرائر. سخن او از آراستكى 
تو را به عجب(”» آرد. تو در دنيا ازاو سخن قبول كنىء من از او در آخرت سخن قبول نكنم. آنكله به آن رها نكند كه سخن رايق 
بكويد تا آن را بندزند# و مؤكد كند به سوكند. خداى را سير كار خود ساخته بود» و سوكند سلاح«5) خود كرده8)»» جرّ منفعت 
به آن كند و دفع مضرّت به آن كند. كاهى تيغش بود كاهى سيرش. منافق آنككّه دروغزنتر باشد كه سوكند خورد. و اكذب ما 
يكون أبو المعلى اذا آلى يمينا بالطلا.ق آن كه در سوكند به خداى دروغزن بود كمتر جيز براوه*) زن بودء من لا يبالى بالخلاقه 
كيف يبال بالطلاق. كاعى به داق س وكند:/0 خورك.و كافن بهرسول الاو كاهى به كعبة و كاه بةقرآن: و حلف ألف يمية 
غير صادقة مطرودة ككعوب الرّمح فى نسق خداى را به دروغ به كواهى خواند» خدا كواه است بر دل من حواله به خدا كند خداى 
داف و 18105 ف هن اميت كرراه تونست كراميزثر اسقه و اللسكيية فلن هنا تهازهة او اللسييكيك إن العبافقيه كاذ و11 
اينكه كواهى مدّخر است نهاده تا آن جا كه خصم او باشد و كواه او و حاكم او: يكك الخصام و انت الخصم و الحكم مشكل بود 
كار آن كس كه حاكم كواهش بود اعنى بر او» فكيف جون خصم السسسسسسسس سسسب .)١(‏ همه 
نسخه بدلها است. (2). مج: تو را عجيب» آجء لب» فق» مبء مر: تو را تعتجب. (). مج: يندارند. (6). لب: صلاح. (0). مج وزء آجء 
لب قق» مب مر الّحَذْوا أيناتهي أله [سوره متافقون (080) اليه ؟] [اشاره]. [.....] (©). مج: بر آن» فق: جيزى بر او» مر: جيزى را وزن. 
(0). مب دروغ. (8). مب خدا. (9). مج, وز: كواى. .23١(‏ اساس»ء مج, وزء آج, لب» مبء مر: يعملون, با توبجه به ضبط قرآن مجيد 
تصحيح شدء [سوره آل عمران (”) آيه 48] [اشاره]. .)١١(‏ سوره منافقون (27) آيه .١‏ صفحه : 18١‏ بود, آنككه به اينكه رها نكند 
ستيز١١»‏ روى و لجاج بيشه كيرد. آلت او سوكند و لجاج بودء اينكه بيش كيرد و آن بيشه كيرد. در حجاج لجاج كند و در حلال 
جدال كند و در حرام خصام كندء و آن١5)‏ همه براى اينكه حطام«1 كند كه فى الحيوة الدّنيا. و «اعجاب»» تعظيم الشىء فى التنّفس 
باشد. و «عجب» عظم الشّىء فى النّفْس باشد واز اينكه جا متكبر را معجب كويند كه بر خود معظّم باشد. و اصل «عجب» آن بود 
كه مانند آن يا نبود يا كم بودء قاله المفضّلء و إبن محيصن در شاد خواند: و يشهد الله به فتح « يا » و «هااء و رفع «ها» «اللّهه بر آن 


كه كواى©» خدا دهد و معنى رد بر او بود. او مى كويد و خداى كواى<ه) مىدهد كه دروغ مى كويد بيانش020: و اللّهه يَشْهَدُ إنه 
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المُنافقين لكاذيُون377. ودر مصحف ابىءه هست: و يستشهد الله واينكه قوّت١86/‏ قراءت عامّه است در معنى» و خداى را به كواى4) 
مى در خواهد١١23.‏ بار خدايا؟ تو كواه منى بر آنجه در دل من استء اكر هيج١١١)‏ ممكن است براى من كواى7؟1) بده خداى را 
به كواه 017 مى خواهد:؟1) به دروغ خداى كواى١18)‏ بداد به راست كه او دروغ مى كويدء و الل«يِشَهَدُ إنه المنافقيينَ لَكاذِبُون12. 
وَهْوَ ألَذّ الخصامء واو سخت خصومت است: يقال: لددت يا هذا و [انت تلدٌ لددا و لدادة] [اشاره]417» جون در لجاج خصم را غلبه 
كيد كروي و رلته ناذا [اعاسر] ووفل الكتو ادر 4 لةلمو حال و تنام لتقال اللد الكو الدوزيد كرما 1031 405و رسولت 
عليه السّلام- كفت: ٠١‏ ان ابغض الرّجال الى الله الالدّ الخصم. دشمنتر ع ا ار را ا ا ا 2ك )1 
مج. وزء آج» لب» فق» مبء مر: ستيزه. (؟). همه نسخه بدلها: اينكه. (7). مب دنيا. (0- ©). دب» آج» لب» فق» مب, مر: كواهى. (6). 
مب قوله تعالى. (07. سوره منافقون (27) آيه .١‏ (8). آج» لب» فق» مبء مر: موافق. .)4-١11-١7-١8(‏ همه نسخه بدلها: مج, وزء 
آج؛ لب» فقء مر: كواهى. [.....] .)22٠١(‏ مب: م ىطلبد» مر: در مىخواهد. .)١١(‏ مر: اككر جه. (؟1١).‏ همه نسخه بدلها بجز دب: 
مى خواند. (15). سوره منافقون (27) آيه .١‏ (1). اساس: زير وصَالى رفته و به دليل نو نويسى مشوّش است,. با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (18). آج» لبء فق» مبء مر: كويند. (19). سوره مريم (19) آيه 91. (20). مج, وز: الخصام؛ دب» آج, لب» 
مبء مر: الخصيم. صفحه : ١87‏ كس بنزديكك خداى مواق سكت شد وت سف كدو ارعاش و قال الداند + لد اقراك ابعال اللذ 
وقال الشاعر: ان تحت التّرابِ حزما و عزما و خصيما الدّذا مغلاق زْجَاج كفت: اشتقاق او من لديدى العنق اى جانباه» از سويهاى 
كردن استء يعنى به هر جانب كه به او فراز شوى كردن بر يبجد. و «خصاماء مخاصمه باشدء و اينكه قياس مطرد استء فعال در 
معنى مفاعله. اينكه قول ابو عبيد70) است. زاج كفت: «خصاما» جمع خصيم باشد كطويل و طوال و كريم و كرام, اينكه نيز قياسى 
مطرد استء و قيل: جمع خصم. و كفت: «خصم؛ را بر خصوم و خصام جمع كنندء كبحر و بحور و بحار. و بر اينكه وجه اضافة 
الشىء الى جنسه باشدء كقولهم: كريم الرّجال و هو شجاع الفرسانء و اضافت به معنى «من» باشدء من باب خاتم فضَهٌ و باب ساج370. 
زَجّاج كفت: حقيقت خصومت تعمّق در بحث باشد. و از اينكه جا كوشها:» جوال را خصوم كويند. سدّى كفت: «الدّ الخصام) 
اعوج الخصام باشد» كر خصومت,ء يعنى خصم راه به سر خصومت او نبرد. و مجاهد كفت: «الدّ) آن بود كه مستقيم نبود در 
خصوهت» وابلكة ذن معتى قول سدلى اسث: حسق بضرى كفت“: لالد دروغرزن باشد. قتاده كفث: شديد القسوة سخت و سستكدلدم) 
باشد در معصيتء و در باطل مجادل بود عالم زبان جاهل عمل باشدء حكمت كويد و خطبه«#) كندء به زبان خاطب بود و به عمل 
خاطى١/0237.‏ به زبان خطيب١6‏ و به عمل مخطى نه مصيب. لتت سسسب لب ( 0019 آجء لب» فق» 
مبء مر: ستيزه كر. (؟). دب: ابى عبيده» مبء مر: ابو عبيده. (*). لب» فق» مب و بحار. (5). كوشها/ كوشههاء دبء لب» فق: 
كوشهاى. (5). همه نسخه بدلها بجز مب: سخت ستككدل. (2). مج: حكم كويد و خطئيت. [ (/0). مجء وزء لب: خاطبى. (0. 
آج؛ لبء فق قول» مب: خطيب القول. صفحه : "181 قوله: و إذا تَوَلَىء ادبر و اعرض» جون بركردد و يشت بر كندء اينكه قول عكرمه 
است. و قول آنان كه كفتند كه: آيت در حق:اخنس شريق آمد كه بيش رسول سخنى دكر كفت و يس او سخنى دكر. واز شأن 
منافق اينكه بود كه دو روى و دو زبان باشد. دو روى دارد: يكى با تو١١»»‏ يكى با خصم تو. دو زبان دارد: يكى با تو؟)» يكى با 
دشمن توء تجدون من شر الْاس ذا الوجهين:”" يأتى هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه. رسول- عليه السّ.لام- كفت: در جهان از او بتر« 
نباشد با تو به رويى باشد و با دشمنت به رويى: لا خير فى صحبة خوّان يأتى من الغدر بألوان فلعنة الله على صاحب له لسانان و 
وجهان كاغذوار دو روى بودند680) و قلموار دو زبان. و«2» آن كس كه جنين بود: به قلم و كاغذ دواى او -١8١[‏ ب] برنيايد«7). به 
نوشتن قلم متّعظ نشود, به نوشتن8) كاغذ مبالات نكندء از صرير اقلام نه انديشد40) تا صليل حسام نباشد, و با تحرير كاغد ننكرد تا 
تقطيرش نكنند از دو وجه: يكى از قطر و يكى از قطر. يس جزاى او 3٠١‏ آن بود كه با او معامله هم از نوع شكل او كنند در دنيا و 


آخرت. در دنيا قلموار به تيغش تباه كنند» و در آخرت جوه١١)‏ كاغدذ رويش سياه كننده؟1): من كان كالطرس ذا وجهين من سفه و 
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ذا لسانين فيما قال من كلم فسوّدن وجهه كالطرس محتسبا و اضرب علاوته بالت.يف كالقلم ترجمته«17): هر كه جون كاغذ و قلم 
باشد دو زبان و دو روى كاه سخن همجو كاغذ سياه كن رويش جو قلم كردنش به تيغ بزن لس 
سسحححدت (1-(). آجء لب» فق» مبء مر و. (0. مر: ذو الوجهين. (9). مب: بترى. (2). همه نسخه بدلها بجز دب: بود. (2). مج» 
وزء دب: و دواى» آجء لب» فق» مبه. مر: واى بر. (07). همه نسخه بدلها: كاغذ بر نيايد. (8). همه نسخه بدلها: نوشته. (9). مب: 
نينديشد. .)23١(‏ مب در. .)1١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: جون. (17). مج» آج شعر. .)1١(‏ مر: ترجمه. [.....] صفحه : 185 يس قولى 
اينكه ات كد واذا قولى) اديراو اعرض »0132 روف بر كرطاتلءه ]1 زبان بكروائده جر يشت بن كندة# روي برثاند» اكه قرول عكرنه 
است. حسن بصرى كفت: از آن كه كفته باشد باز آيد سخن بككرداند كلمتش مختلف شود, دو قول شود. از دو روى» دو روهى*" 
عجب نباشد, و از دو زبان» دو قولى بديع نبود» و آن كه جنين بود سديان قوله و بوله و نجواه و نجواه لا جرم نا معتمد شود. ضيحاكك 
كنك وو اذا الى تيس نابت عكر اى اللعر وو غبار والباء وان ضرت فس فى الأرس_ ع لسكا ولب النشي القند ويا 
دست بر يابد«2) عفو نكندء آنجه نكند براى آن نكند كه نتواند» و آنجه نراند«/) براى آن كه نرود١8)»‏ جنان كه كفت: و الظلم فى 
خلق التتفوس فإن تجد ذا عفََهُ فلعلدة لا يظلم تا رعتيت باشد به ظلم كردن نرم داردء جون والى شود دست به ظلم ديكران دراز كند. 
تعن فى الا وكوي ان تسر باللنباافة رسع لقي كدق رسيا يك يوي كتله و اال وسقي تسرام فى لمان اياده يك ا قل سن يرق 
القوم بِالنَمِيمة» اينكه در شر باشد و سعى فى كذا من الخير اذا بالغ«4) فيه» قال الاعشى: و سعى لكندة سعى غير مواكل قيس فضرٌ 
مها ون لها فس قن ارش ا اى سار فيها للفساد» براى آن كه اينكه «لام» به اضمار «ان» نصب كند. و «ان» مع الفعل در 
تقدير مصدر باشدء در اينكه زمين برود تا تباهى كند. إبن جريج كفت: بقطع الرّحم و سفكك الدّماء. تا رحم و خويشى ببرّد و خونها 
به ناحق بريزد. و «فساد» نامى است جامع جمله معاصى را. ل 001 آجء لب» فق» 
مب: جون. (7). آج» لب» فق» مبء مر كلمتش مختلف شود و. (0. مر: بركرداند. (©). مج» وزء آج» مبء مر: دورويى» فق: در 
روى. (2). مب: جون. (26). دب: دست بر آيد» مب: دست يابد. (/9). همه نسخه بدلها بجز دبء برانده. (8). همه نسخه بدلها بجز 
دب: برود. (8). مجء وزء لب» فق» مبء مر: بلغ. .)٠١(‏ جاب شعرانى (7/ 157 لِيَفْسِدَ فيها صفحه : 100 و يُهتككه الحرث. و النّسل» 
حسن بصرى و إبن ابى اسحق و ابو جعفر خواندند: «و يهلكك؛» به رفع بر١1)‏ آن كه «واوا عطف نباشد و استيناف باشد» على تقدير: و 
هو يهلك الحرث و النسل. و عرب هر جه كشت بود آن را حرث [7587- ر] خوانند. و «نسل»» بيه همه جيز باشد» و اشتقاقه من نسل 
اذا سقط. و مجاهد كفت: جون والى ظلم كند. خداى تعالى به شومى ظلم او باران«؟» آسمان باز كيرد تا حرث و نسل هلاكك شود. 
سعيد بن المسيّب كفت: قطع الدّرهم من الفساد فى الارض»ء زر و درم درست بريدن از جمله فساد است در زمين. در اهلاكك حرث 
و سل خلاف كردند. بعضى كنند: تولائ اعلاكك ومباشرت آن كردند ابه نفس سوه وايكه فول عات مقشران اسثوو 
ظاهرتره6» اينكه استء و قول مجاهد آن است كه: در زمين ظلم آشكارا كردند تا خداى تعالى زرع و نسل هلاكك كرد. و اللّههلا 
بح ةالفساة» كه خمدائ تعالى فساد دوسث ندارة؛ و آيت دلبل اسث بر بطلان مذهي مجيره نراق أن كهاميضت اراذث بود على 
بعض الوجوه. و محال بود كه مريدش باشد و محش نباشدء دليل مى كند آيت«0) كه خداى تعالى هيج معصيت را مريد نبود» براى 
آن كه فساد اسمى است جامع و جمله معاصى راء و «لام» استغراق جنس راست. قتاده روايت كرد از عطا كه عطا كفت: مردى نام او 
علا بن متده احرام كرفت در بيرهنى دوخته. رسول- عليه السّ.لام- فرمود او را كه: ييرهن:2) بكن» قتاده كفت: ما شنيديم كه 
بيغامبر- عليه السّلام- بفرمود تا آن يبرهن2727 در او8) دريدند» كفت: حاشا ان الله لا يحب الفساد. صحابه رسول و تابعين41) جنين 
بودند كه به رسول خداى و به خداى كمان جنين سس ب 99). هب: يراى. (5). همه 
نسخه بدلها از. ("0. آجء لب» مب: كردن. (06. مج. وزء دب» آجء لب»ء فق: بر. [.....] (2). دب: آيه دليل مى كندء مر: آيه دليل است. 


(2). مج وز» فق» مب. مر: بيراهن» دب: ييرهن بكش. (/00. مج وز: ييراهن. (). آجء لبت فق»مر:درتن او. (4). آجء لب» فق 
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مبء مر: تابعش. صفحه : ١182‏ بردند كه آن را كه جرمى كرده باشد و جنايتى و كارى به خلالغت شرع, ييرهنى خلق براو تباه 
نكنند١١»‏ و تعليل به اينكه كردند كه خداى فساد دوست ندارد نمىدانم تا جكونه روا مىدارند كروهى كه هر فساد كه در جهان 
هست همه نسبت و حوالت و اضافت به ساير وجوه و حقايق» به خداى كنند از خلق و فعل و احداث و انشاء و قضا و قدر و ارادت» 
تغالى الله عن ذلكق غلوا كبيرا. و إذا قبا تذائق الله اكه عى تعالى بان كرد حال اينكه كافر منافق جون اودر زمين كناهى 0 كلد 
از اهلاكك زرع و نسل او را وعظ كنند و به خداى بترسانند و كويند: از خداى بترس. أَتَذَّتهالعرَةٌ بالاثمه اى حملته عليه» آن عرّت و 
معت و نحت جاعقت كه :دول وندماقين_ باد حمل كلد أو زابر أن كه بتر كتد وخ ذا خداى شتوةه و كفتدائدة ته العئة 
بالو-ثى اى للاثم الذئ فى قلبه. يس «با» به جاى «لام) بنهاد» كقول عنتره. و كأن. ربًا او كحيلا معقدا حشر الاماء به جوانب قمقم اى 
حشر الاماء له. فَحَسبه جهنم اورا دوزخ بس است به جزاى كناهى. وَ لبئسءالمهادٌ. اى الفراش [787- ب] [اشاره]» و بد بسترى 
است او را آن جايكاه» و براى آن «مهاد) و «فراش» خواند كه جاى ايشان بر آن جايككاه باشده”» واز آن مفارقت نبود ايشان را 
جون مرد خفته كه ملا-زم بستر باشد. عبد الله مسعود كفت: از جمله كباير بزركك آن است كه كسى كسى را كويد: اتّق الله از 
عدا بعرسء او كو قد: ضليكة كته بدتعوات اينكه كريد كه هر روسن غغره راتكاة دان ودر راسك كه امير 
المؤمنين17- عليه ال لام- در اينكه آيت و ما بعدها كفت: اقتتل الرّجلان و رب الكعبة» عبد الله عباس از او بنشنيد و بياموخت80. 
يك روز در 222 ا 0 -(1). مج, وزء آجء لبء فق» مبء مر: نكند» دب: كنند. (1). همه 
نسخه بدلها: فسادى» اساس در بالاى كلمه حرف «ف» را افزوده است. (”). دب: بر آن جا شد. (6). فق» مبء» مر على. (0). دب: و 
ياد كرفت: صفحه + /ا18 مسجد رسول در عهد غمر خطات يبقن او اينكه آينها م خواتدثد» عبد الله عباس كفت: اقضل الجلان- 
جنان كه شنيده بود از على- عليه السّلام- عمر كفت: جه معنى دارد اينكه سخن در اينكه جا! كفت: از١١)‏ ضمن اينكه دو آيت بوى 
خصومت وقتال دو كس مىآيد. كفتث: حكونه! كفت: براق آن كه آن كس كه غنود رابه رضائى ندا در راه خنداى بفروشد او 
آمر معروف و ناهى منكر باشدء اينكه معروف بر هر كس بكند جون به كافره” منافق متعدّى رسدء او را كويد: «اتق الله و جون 
نام خداى شنوى أَحَذَّتهالهرٌةٌ بالاثى او راانفت:” بر آن دارد كه ناهمواريى كند و كويدء از ميان قتال و خصومت آمده؟!). عمر 
يستد يذاطاو كفت: با رك الله غلك نا غؤاض غصض»اى خواض فرو شو كه يبك غؤاضي :فى كن و اينكه غواضى 123 اسقادثن 
بودء عمره07 كمان برد كه از غوص١)‏ اوست. قوله: و من النّاس من يَشْرى نَفسَددابتغاء مَرضات اللى شرى اذا باع» و يشرى40) [اذا] 
[اشاره]١٠»‏ يبيع » كسائى در همه قرآن امالت كند١١١)‏ مَرضات الله خوائد» و قصب «ابتفاء» على أنه مفعول له. مفسّران خخالاف كردند 
در سبب نزول؛؟١١0)‏ آيت» و آن كه«03) آبت در حوّء كه فرود آمد. ضححااكك كفت: آيت در زبير و مقداد فرود آمد جون برفتند و 
خبيب رااز درخت بككرفتند- جنان كه قضّهيش«5١)‏ برفت. و جماعتى ديكر مفسّ ران كفتند: آيت در صهيب رومى آمد كه او 
عابت اعدرف كيل و ماي ال مكديه وديس قر يون كر بذ اسار وال أو مدنف سردن 2 
.)١(- 2-2-2-2‏ دب: در. (7). همه نسخه بدلها بجز دب و. (). لب؛ فق» مبء مر: انفس. (©). مج, وزء آج» فق» مبء مر: 
أيد. [.....] (0). آجء لب» فق» مبء مر: بشنيد. (2). همه نسخه بدلها: غوّاص. (07). مج» وزء آجء لب» فق جنان. (). مج» مب» آجء 
لب: آن غواصء وز: كه غوّاص» دب: از غوّاصى. (4). آج؛ لب» فق» مبء مر: يشترى. .)3١(‏ اساس: ندارد» از آج افزوده شد. .)١١(‏ 
دبء مب ابتغاء. .)1١7 -١11(‏ دب اينكه. .)١15(‏ قصديش قصهاشء مجء وزء دب: قصّه يبشء آج» لب» فق» مبء مر: قصّه از بيش. (18). 
مج: خبر دادند» آج» مر: قريش جون اينكه بدانستند. صفحه : 18/8 او رسيدندء او از شتر فرود آمد و كمان بزه كرد و كفت: بينى كه 
در اينكه كنانه؛١)‏ جند تير است» و شما دانى كه تير من خطا نشودء هر تيرى در دل مردى نشانم. آنككاه به نيزه قتال كنمء آنككاه به 
عفر كد هلدو زا اكز عراس عالن بو قت رالا كدر اليك وو حك يهنا تلع كترومرا وعيق مرا نوها كلى .بد ااناراضين 
شدند وازاو بركشتند» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و اينكه قول سعيد بن المسيِب استء و اينكه قول خطاست براى آن كه اكر 
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جنين بودى خداى تعالى «يشرى) نككفتى كه يبيع © باشد» «يشترى» كفتى كه يبتاع باشد» براى آن كهاو مال بداد و نفس باز خريد» 
و معنى آيت آن است كه: نفس بفروشد و به بها رضاى خدا بستاند. و بعضى ديكر كفتند: آيت در باب امر به معروف [187- ر] و 
نهى منكر آمد- جنان كه حكايت كرده شد از عبد الله عباس و قوله: اقتتل الرّجلان. ابو امامه روايت كند كه رسول- عليه الس لام- 
كفت: افضل الجهاد كلم حق عند امام جائر » كفت: فاضلتر جهادى كلمتى حق بود نزديكك:0) اميرى ظالم. و جابر عبد الله انصارى 
روايت كند كه رسول- عليه الّد.لام- كفت: سيد شهيدان روز قيامت حمزه عبد المطلب باشد؛ و مردى كه برخيزد بنزديكك امامى 
جائر» او را امر معروف كند و نهى منكر كندء اينكه مرده© او را بكشد. عبد الله عباس كفتء و07 در تفسير اهل البيت- عليهم 
العلا مده النث كه آمك كشال اس النؤسين على د هليه القاقمه اامدددر ني ان مجرة رسر ل عليه التاقيد از مكه بد مدينة 
خواست آمدنء و آن شب مشركان قصد آن كردند كه به سر بيغامبر فرو شوند واو را بكشند» جبريل آمد و رسول را- عليه السشلام- 
از مكر ايشان خبر داد. رسول- عليه التّرلام- كفت: يس جه بايد كردن مرا! كفت: تو را ببايد رفتن و على را بر جاى خود 
بخوابانيدن» جه اكر تو بروى و ايشان بيايند» و تورا بر جاى خود نبينند» بربى تو بيايند و تورا رنجه دارند«/. حق تعالى جنين 
مىفرمايد كه: على را بر بستر ا -(1). مج وزء آجء لبء فق من. (7). مب: كشته 
شوم. (). فق: قيمتى» مب: غنيمتى. (6). آج» لب: بيع. [.....] (0). مج» وزء آج.؛ لب» فق» مبء مر: بنزديكك. (©). دب: اينكه جائر. 
(0). همه نسخه بدلها: ندارد. (8). دب: تو را تعرّض رسانند. صفحه : ١04‏ خود بخوابان و تو برو. رسول- عليه السّلام- كس فرستاد 
و على را بخواند و كفت١1):‏ مشركان امشب به كشتن من عزم كردهاند» خداى تعالى مرا مىفرمايد كه از مكه برو و تو را مىفرمايد 
كه بر جاى من بخسب نا اكر مش ركان تعرّض و قصد من كنند به تو دفع77) شودء به جاى آن كه مرا خواهند كشتن تو را بكشندء تو 
راد شايد كه جان تو به جاى جان من باشد! امير المؤمنين- عليه الس لام- بككريست- على ما جاء فى الاخبار: فاستعبر باكيا. رسول- 
عليه التّ.لام- كفت: يا على: ما كنت جباناء تو هركز بد دل نبودى» أ جزعا من الموت تبكىء از ترس مركك مى بكريى! كفت: نه يا 
رسول اللّه؟ و لكن براى آن مىكريم تا جرا يكك جان دارم كه به يكك بار فدا كنم16؛ مى بايستى تا هزار جان داشتمى تا به هر نوبتى 
جانى فذا كردمى. أنكه از سراق بيروؤن آمد شي تاريكك شذه و آتان كدر اوده) مى داشسد نشسته بودثد بهذو صف براير 
يكديكر«2) فراز آمدند07» خداى تعالى خواب برايشان افكند تا رسول- عليه السّ.لام- هر يكى را١8)‏ مشتى خاكك بر سر كرد و 
موخوائد. وَعَعلنا مق تين أيديه سَذًا ومن خَلفِهم سَدًا فَأَعْفيناهُم فَهُم لا يْصدرُونه4) وما رَمّيت.إذ 5كيشدو لكر اللري 411 
ايشان از آن خواب در آمدندء بر سر خود خاكك ديدندء كفتند: اينكه خاكك بر سر ما كه كرد! كارى كه در اوٌّلشُ خاكك بر سر 
باشد. در آخرش باد در دست بود. در اول شب خاكك بر سر بودشانء و به ميانه شب جون بدانستند كه مرغ از قفص«١١)‏ يريده؟17) 
[*72- ب] باد در دستشان ماندء به آخر شب كه به طلب رفتند و نيافتند آب حسرت در جشمشان بودء به آخر كار كه آخرت بود 
آتش در جانشان لس سس اواج لب» فق» مر يا اخى» مب يا اخى على. (). آجء لب» 
فق» مبء مر: رفع. (7). آج» لب» فق» مبء مر: عبارت «تو را؛ ندارد. (؟). آج» لب» مبء مر: فداى تو. (0). مخ» وزء آج؛ لب» فق» 
مبء مر: راه او. (6). مج بنزديكك ايشان» دبء وزء آج؛ لبء فق» مر: بنزد ايشان» مب حضرت رسول صلى الله عليه و آله بتزد ايشان. 
0). همه نسخه ندلها جز هس: فراز آمده مي امد (6).. هن هر يكك از ايشان را (1)9: سوره بين (2) آيداق (+1). سووه اتفال 
(6) آيه .)1١1( ].....[ .١177/‏ دبء لبء» فق» مب: قفس. .)١1(‏ همه نسخه بدلها بجز مب: يريد. صفحه : 18٠‏ باشد. ايشان عجب داشتند» 
كفتند: ما به يكك بار جونين١١)‏ غافل شديم كه كسى خاكك بر سر ما كرد و ما بىخبر. آنكه توقف كردند تا شب به نيمه آخر رسيد. 
آنككه قصد بام كردند«7)» كروهى377 در را" مراقبت مىكردنادء اينان از بام فرو نككريدند80), امير المؤمنين على بر جاى رسول 
خفته بود» روى يوشيده و ياى بيرون كرده. براى آن كه يايش به ياى رسول نيكك مانده#2)» شكلا و ثباتاء هم به شكل وهم به ثبات» 


كا كسان ترند كه ننه رسول اسك مي كر ددن وهى كننكد ميد د بر حاف حيره است فا اكه كةاذرو كدف وير فالواة 
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بايستادند او بيدار بود و مىنمود كه خفتهام. آنككه يكك يكك را( مى كفت: تو ابتدا كن١/.‏ او برخاست و بانكك بر ايشان زد 
كفت: شما جه كان داري اينكه جا! جون آوازغلئى شييدتد خائب شدند كه ايشان به طلب محقد آمده يودتد» اكر والسعتدى كه 
همه بلا و آفت ايشان از على خواهد بودن به كشتن او راغبتر بودندى. او را كفتند: يا على؟ محمّد كجاست! كفت: من ندانم» ما 
كنت عليه رقيبا » من رقيب او نبودم تا دانم كه كجا باشد. در ساعت ايشان از سراى بيرون آمدندء بى ديدند نهاده» بدانستند كه 
أؤزة كه ذو اول تب كما كير ستر انشنان كرد عمانابه كددر اشر شب ياه بلاذسة ا كان واد امكسية دن تحوبابشان محدق 
شد. دردا و دريغا كه از آن خاست١١3٠)‏ نشست خاكى است(١١)‏ مرا بر سر و بادى است7١١)‏ به دست در خبر مى ايد از صادق- عليه 
الشّلام- كه كفت: حق تعالى در اينكه شب به صصص سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها: جنين. (7). 
همه نسخه بدلها بجز فق» مر كروهىء فق كروه. مر: ندارد. (). لب. با كروهى» دب» مبء مر: و كروهى» فق: كروه. (؟). همه نسخه 
بدلها بجز دب: راه. (2). آج» لب». فق» مبء مر و مى كفتند: محمّد بر جاى خود است تا آنككاه فرو شدند و بر بالين او بايستادند. (6. 
مر: مانند بود» مب: رسول (ص) شبيه بود. (0). دب: اينكه آن راء مب: يكك يكك يكديكر را. (8). مب و هيج كدام را دليرى آن 
نبود حضرت امير المؤمنين على بن ابى طالب- عليه الصَّلوهُ و السّلام. (9). مج؛ وزء آج.؛ لب» فق» مبء مر كس. .)23١(‏ آج, لبء فق» 
مبء مر و. .)١١-17(‏ اساس و همه نسخه بدلها: خاكيست ... باديست. صفحه : 18١‏ امير المؤمنين على- عليه السّرلام- با فريشتكان 
مباهات كردء جبريل و ميكايل را كفت: من در آسمان ميان شما برادرى دادهام؛ از شما كيست تا اختيار آن كند كه جان فداى برادر 
كند! ايشا غريكك توقت هن كردثل وق تعالى كفت :على ال شما جوانمروثر'است كد جات به شدائ براقى كردة اسكه وابر سعر اق 
بخفته تا به جاى او اينكه را كشند. به عزّ عزّت من كه بر وى و بر او موكل باشىء و دشمن را از او دفع كنى. بيامدند و بر بالين او 
بنشستند و مى كفتند: بخ بخ لكك يابن ابى طالب هنيئا لكك يابن ابى طالب سبقت الملائكة المقرّبين و امير المؤمنين بر بستر رسول- 
عليه الّ.لام- خفته؛ اينكه بيتها انشا مى كرد١١):‏ فديت بنفسى خير من وطئ الحصى و اكرم خلق طاف بالبيت و الحجر و بت٠اقاسى‏ 
منهم ما ينوبنى وقد صبرت نفسى على القتل و الأسر و احمد لما خاف أن يمكروا به فنيجاه ذو الطول العظيم من المكر [18- ر] و 
بات رسول الله فى الغار آمنا فما زال فى حفظ الإله و فى ستر و در امالى عّم7” الشِّيخ0”" المفيد السّعيد ابو محمّد عبد الرّحمن بن 
احمد بن الحسين النيسابورى:15- قدس الله روحه«8)- ديدم به خط او كه نوشته بود: حدّثنا الشّيخ67) ابو محمد زيد بن على. 
الحسنى270) من لفظه. قال: حدّثنا الحسين بن على بن جعفرء يقول سمعت الحسين النْيسابورى١8)‏ يقول سمعت ابى يقول سمعت 
العنبرى مذكر البصرة» كفت: از عنبرى كه مذكر بصره بود شنيدم كه: آن شب كه امير المؤمنين على- عليه الشلام- بر جاى رسول 
بخفت57) شب غارء اينكه بيتها بكفت: أقبكك بنفسى أبّها المرسل اذى هدانا به الحمن من عمّةٌ الجهل و يفديكك حوبائى و ما قدر 
مهجتى لمن أنتمى منه الى الفرع و الاصل صصص سسسب - (29). همه نسخه بدلهاء بجز مج: انشا 
كرد مج» وزء آج؛ لبء فق» مر و مى كفتء مب و مى كفت نظم. [.....] (1). دب: امم آج, لبء فق» مب: عجم. (7). مر الكبير. (). 
دب؛ آج. لبء فق» مبء مر: النيشابورى. (5). مب العزيز. (©). مج؛ وزء دبء آج, لبء فق» مر: الشدريد» مب: الس عيد. (0). دب» مب» 
مر: الحسينى. (8). دبء مر: النيشابورى. (9). آج» لب» فق» مبء مر در. صفحه : 127 و من ضمّنى اذ كنت طفلا و يافعا و أنعشنى 
بالبرٌ والعل: و النهل ومن جدّه جدّى ومن عمّه أبى و من أهله أمَى و من بنته اهلى لكك الخير إِنْى ما حييت لشاكر لإحسان ما أوليت 
ياخاتم الرّسل و هم اينكه ابيات به اسنادى دكر از سليمان بن جعفر الهاشمىاز صادق- عليه الشّرلام- از يدرانشء از امير 
المؤمنين١١0-‏ عليهم السلام- كه در روز مؤاخات اينكه بيتها كفت بككفتم» جون رسول- عليه السّلام- مرا ككفت: انت اخى فى الدّنِيا و 
الاخرة و بيش از بيت آخر اينكه بيت زيادت: و من حين آخى بين من كان حاضرا دعانى و آخانى و بِئِن من فضلى و ممتنع نبود كه 
بيتها آن شب انشاد كرده باشدء و اينكه روز انشاد كرده. و اينكه بيت الحاق كرده- و الله اعلم. رسول- عليه السّرلام- از ميان همه 


صحابه او را به جاى خود به آن اختيار كرد تا بدانند كه مقام اواو را شايسته بود» در شب غار أنامه منامه» و در روز تبوكك أقامه 
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مقامه» آن شبش بر بستر خود و آن0») روزش بر منبر خودء به علمش منبر داد و به شجاعتش بستر داد. آن شبش كفت: جز تو كس 
ياى ايشان ندارد» اينكه روزش كفت: جز تو كس جاى من ندارد» همان ياى كه آن شب در ييش من سير كردىء امروز منبره7» سير 
كن تا به وقت آن كه مرا عمر سبرى شود«"؛ بدانند كه در بيش اينكه دين سيرىء و به ياى يايه01) علم فرق منبر سبرى20)» جز تو 
كس را سزاوار نبود. ياى كه بر مهر١27)‏ نبوّت نهند جو١6‏ به منبر صاحب نبوّت4) رسدء منبر از او« ٠١‏ بنازد» و محراب از او١١١)‏ 
ببالد«7١)»‏ آن جا كه ديكران از محراب و منبر لاف زنند» محراب و منبر بدو(7١)‏ فخر كند«18) [ع75- ب] [اشاره]: وك 
ل لح حح 2 (1آ): آجء لب» فق» مبء مر على. (7). دب» آجء لب: اينكه. ("0. آجء لب» فق» مبء مر را. (06. 
آجء لب» فق» مبء مر عالميان. (0). آج: ووبه يايه و مايه. (2). آجء مبء مرء لب: سرىء |.....] (/01. مر: منير» (8). همه نسخه بدلها: 
جون. (9). آج به تو. .20١-11١(‏ آج: از تو. .)١1١(‏ مج وزء دبء لب» فق» مبء مر: بنالد. (11). مجء ورء دبء لب» فقء مر: از او. 
(16). آج: از تو فخر كنند. صفحه : 18 و تزيدين أطيب الطيب طيبا ان تمسّديه أين مثلكك أينا و إذا الدّرّزان حسن وجوه كان للدّرٌ 
حسن وجهكك زينا آخرد1): فالطبب انت إذا أصابكك طيبه29 و الماء انث إذا اغتسلت5” الغاسل آن جا كه ديكران به طيب مطب 
شوخده طبيه به او معلين شوة و ا حا كه ذيكرات به آلب خسل كتتذه ابحو عدو رسند مفتمل شوق اكراو ياكك كنده استه 
عجب مدار كه اصل همه ياكى آن«#» است كه اصل اوستء و اصل اواز آب«©) است: ا من الماء يش راوع) ...» همه آلودكّى به 
او ياكك شود كه او مطهّرى مطهّر است. الله طهّركم بفضل نبه و أبان شيعتهم بطيب المولد اكر عبادت كرد لله و اكر جهاد كرد فى 
الله و اكر نان داد لوجه الله.و اكر جان ذاد ابتغاء مرضات الله, و اللعرؤف بالعباى فعول من ا#أفق و هى الإحمة- وقد مد 
تفسيره07. يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ادخُلُوا فى السّلم كافَةٌ قراء خلاف كردند در «سلّم). إبن كثير و نافع و كسائى «سلّم) خواندند بفتح 
الترين» و باقى به كسر «سين»» و هما لغتان» و اينكه دو لغت صحيحاند. اهل لغت در معنيش خلاف كردند؛ اخفش كفت: «سلّم) به 
كسر «سين» صلح باشدء و به فتح «سين) استسلام و انقياد. إبن جرير كفت: به فتح «سين» صلح باشد و به كسر «سين» اسلام باشد» و 
ابو مسلم بر هر دو حمل كرد: بر صلح. و بر اسلام. بعضى مفتدران كفتند: آيت در شأن مؤمنان اهل كتاب است جون عبد الله 
سلام80) و اصحابش.ء و اسد و اسيد- يسران كعب- و يامين بن يامين و ثعلبة بن سلام«4)؛ و آن آن بوده 0٠١‏ كه: ايشان تعظيم شنبه 
كاه مى داشعلد» و كوشة وشير اشبرد11) تح غعوردند و تنبب صصص سسسب - (7). آجه لب» مب» 
مرة فق: و قال الاخر. (؟). عاب شعراتى 78 18 طنه: (). مي+ اذ اغسلت. (6). مرة تذاردء ديكر تسكه بدلهاء آب: (8). همه نسخه 
بدلها: آن. (2). سوره فرقان (50) آيه 6ه. (7). مب قوله تعالى. [.....] (9- 8). اساس: سلام. .)23١(‏ آج, لب» فق» مبء مر: و اينكه قوم 
آنان بودند. .)1١١(‏ مر: شتر. صفحه : 198 كفتند: يا رسول اللّه؟ توريت كتاب خداستء رها كن ما را تا در نماز شب مىخوانيم؛ 
خداى تعالى آيت فرستاد كه يكك باركى بككو تا در اسلام آيند و جهودى از دل ب ركذارند١١)»‏ و اينكه قول قتاده١7)‏ و ضبحاكك و 
سدّى است و إبن زيدء و دليل بر آن كه «سلّم) به معنى اسلام آمده است قول كندى است: دعوت عشيرتى للتدلمم لما رأيتهم تولوا 
مدبرينا اى دعوتهم الى الاسلام. واينكه آنككاه كفت كه بنى كنده مرتد شدند با اشعث قيس از يس وفات رسول- عليه السّ.لام. 
طاووس 080 كفت: فى الثّلمم» اى فى الدّين. مجاهد كفت: فى احكام اهل الاسلام. ربيع كفت: فى الطاعة. سفيان ثورى كفت: فى 
انواع البرّه و اينكه اقوال به معنى متقارب است. و اصل كلمه از استسلام و انقياد استء براى آن صلح را سلم كويند؛ و قال زهير 
[180- ر] [اشاره]: و قد قلتما إن ندرك السّلمم واسعا بمال و معروف من الامره؟" نسلم حذيفةٌ بن اليمان كفت: در اينكه آيت اسلام 
بر هشت سهم است: سهمى نماز استء و سهمى زكات استء سهمى روزه استء و سهمى حج:ء است» و سهمى عمره است» و سهمى 
جهاد است» و سهمى امر معروف استء و سهمى نهى منكر است. و نوميد80) آن كس كه او را سهم و نصيب نيست. و انس روايت 
كند كه رسول- صَلَّى الله عليه و آله- كفت: 12 مثل الاسلام كمثل الشّجرة النَابتُ الايمان باللّه اصلهاء و الصّلوات الخمس جذوعهاء و 
صيام شهر رمضان لحاؤهاء و الحج.و العمره جناهاء و الوضوء و غسل الجنابة شربهاء و بِرَ الوالدين و صله الرّحم غصونهاء و الكفعمّا 
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حرّم الله و رقهاء و الاعمال الصَالحهُ ثمرهاء و ذكر الله عرّ و جلءعروقهاء فكما لا تحسن النَّّحِرهٌ ولا تصاح الَا بالورق الاخضرء 
كذلك لا يصاح الاسلام الما بالكف.عن محارم اللّه و الاعمال١‏ الصَالحة. ع سح خخ ا نا تداك 1 
دبء مبء مر: بككذارند. .)١(‏ مب: قول مجاهد. (). اساس و همه نسخه بدلها: طاوس. (6). آج.؛ لب» فق» مبء مر: الامن. (2). آج؛ 
لب» فق» مر شدء مب شود. (2). آج» لب» فق مب. مر: و بالاعمال. صفحه : ١88‏ كفت: مثل اسلام جون مثل درخت است رسته١1)»‏ 
ايمان به خداى اصل آن درخت است,ء و نماز ينج بنه2370) آن درخت است,ء و روزه ماه رمضان يوست آن درخت استء و حج:-و 
عمره بار آن درخت استء وضو و غسل جنابت آبخوره” آن درخت است,ء و مبرّت57» با مادر و يدر و صله رحم شاخهاى0) آن 
درخت استء و باز استادن«*) از آنجه خداى به حرام كرده است بركك آن درخت استء و عمل صالح ميوه آن درخت استء و 
ذكر خداى تعالى بيخ آن درخت استء جنان كه درخت نيكو نبود الَا به بركك سبزء همجونين اسلام نيكو نبود و صالح الَا به اجتناب 
از محارم و به اعمال صالحة. كَافَة اى جميعاء جمله به يكك بار. و اصل او از «كض» باشد, و آن منع بود و از اينكه جا نورده بيراهن 
را «كفها كويند» براى آن كه منع كند از آن كه ريسمانهاى او منتشر شودء و١كفَّهُ‏ الميزان» براى آن كه حاوى باشد آن زر و سيم را 
كه دراو باشدء و ميان دست را «كف»077 كويند براى آن كه« از تن منع كندء و ممنوع البصر را «مكفوف» كويند» و جمله 
جماعت را براى آن «كافه» كويند كه بعضى منع كنند بعضى را به ازدحامشان. و نصب او بر حال باشدء اى مجتمعين مانعين مانعا 
بعضهم بعضا:4). و لا تتَبَعُوا ُطوات الشّيطان جمع «خطوة؛ باشدء و خطوه كام بود فرجة ما بين القدمين؛ به ضم.ء «خا» و١١٠٠‏ فتح» 
يكك بار كام نهادن باشد١١١).‏ إنلَكُم عَدَوٌ مُبين» كه او شما را دشمنى آشكار است و تفسير اينكه برفته است. شعبى<؟١)‏ روايت 
كند از جابر عبد الله انصارى كه يكك روز عمر خطاب [188؟- ب] رسول را- صلَى الله عليه و آله- كفت: يا رسول اللّهه مااز 
جهودان حديثهاى؟١)‏ نيكو سسيص سج سي سن ضيه ( دير دزسف 117 الى البوه وميه تناز بن 
كانه تنه. (). مر: آب. (6). مر: و نيكوبى كردن. (2). مر: شاخ. [.....] (©). مر: بازداشتن. (0. لب: كمّه. (8). آج خطره راء لب» فق 
حضرت راء مبء مر مضرت را. جاب شعرانى 7/ 101: خطرات را. -1١(‏ 4). مب قوله تعالى. .)21١(‏ مج؛ وزء دبء لبء فق» مب به. 
.)١١(‏ اساس: شعبى. (119). آج» لب» فق» مب» سخنهاى, مر: سخنان. صفحه : ١88‏ مى شنويم دستور باشى١١)‏ كه بنويسيم! رسول- 
عليه السلام- كفت: | متهوّكون انتم كما تهوّكت اليهود و التصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقيِةُ و لو كان موسى حا ما و سعه الَا اتباعى 
كفت: شما متهدّده7) و شاكى جنان كه جهودان و ترسايان» من به شما دينى آوردهام سبيد و باكيزه» و اكر موسى زنده بودى» او 
را روا نبودى مكر متابعه” من. فَإِن زَلَلتّمِ من الزَّلَه اككر شما را خطايى:5) كرده شود, من زَلََهُ القدم؛ اصل آن است كه ياى را بر 
جاى ثبات نباشد. مقاتل حبان كفت: أخطأتم» سدّى كفت: ضللتم؛ يمان كفت: ملتمء عبد الله عباس كفت: مراد شركك استء قتاده 
كفت: خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و دانست كه از قومى اينكه زللها حاصل خواهد آمدن«4. و لكن بككفت تا حيجت برانكيخته 
بودهد©» بر ايشان. ابو السَمّال237) العدوى؛ در شَاذْ خواند: «فان زللتم»» به كسر «لام)» و اينكه دو لغت است. من بعد ما جاء تنكم البيّناته 
يس از آن كه دلايل و حتجت به شما آيد از أدله عقل و شرع. فَاعلّمُوا أنه الله عَِيرٌ حكيم: عزيز فى نقمه:8» در انتقام و كينه كشيدن 
عزيز است» كسى را بر فرمان او دست نباشدء با آن كه عزيز و قوى و منيع است؛» حكيم است١4)‏ محكم كار و درست كردار است. 
آنجه كند به حسب مصلحت كنده١٠.‏ كول يَنظرُونه معنى آن است كه: هل ينتظرون. و «نظرا» به معنى انتظار در كلام عرب شايع و 
بسيار استء يقال: نظرته؛ اى انتظرته؛ قال الشّاعر: فبينا نحن ننظره أتانا معّق شكوةٌ و زنا دراع يعنى جه كوش مىدارند آنان كه در 
اسلام نمى ايند كوش آن مىدارند كه خداى به ايشان آيد! فى ظَلَّلٍ من العَمام» جمع ظلَةُ باشدء در سايهبانى از ابر سبييد«١١).‏ و قتاده 
سل ل (1). مب: دستورى ده»ء فق» مر: دستور باشد. (7). همه نسخه بدلها: متردّد. (0. 
دبء لبء فق» مبء مر: متابعت. (©). مب رفته باشد يا . (8). مر: خواهد شدن. (8). مج, وزء آج؛ لبء فق: حيجت انككيخته باشد. (/0. 


اساس و همه نسخه بدلها: ابو الس ماككء با توجه به منابع تفسيرى تصحيح شد. [ همه نسكه بدلها: نقمته. (9). مب يعنى. 
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.2٠١(‏ مب قوله تعالى. .)١١(‏ مج» لبء فق» مبء مر: سفيد. صفحه : 1١17/‏ خواند١1):‏ فى ظلالل» جمع ظلء و ابر را براى آن غمام 
خوانند كه آسمان بيوشد. و المَلائْكةٌ جمله قرّاء به رفع خواندد عطفا على اسم الله و ابو جعفر به جرّ خواند عطفا على الغمام؛ و 
معنى آن بود كه71/: مع الملائكة: با فريشتكان. و در قراءت ابى: و عبد الله مسعود جنين است«”: هل ينظرون الَا أن يأتيهم الله و 
الملائكة فى ظلل من الغمام. بدان كه علما در تأويل و معنى «اتيان» بسيار سخن كفتهاند. بعضى اخبارى آوردهاند و اتيان«؟» حمل 
كرده«8) بر انتقال» و آيت را تفسير داده بر وجهى كه مقتضى تشبيه و تجسيم بودء و آن قولى است كه قطع كنيم بر بطلان آن» براى 
منع ادلّه عقل از آن. و قومى دكر كفتهاند: اينكه آيت را و آنجه مانند اينكه باشدء به تنزيلش ايمان آريم [182- ر] و در تأويلش 
توقف كنيم. اتيان بككوييم جنان كه در قرآن هست,ء و لكن تفسير و كيفتت ندانيم؛ و آنجه ندانيم نكوييم. واينكه جماعتىاند از 
مف ران و فقهاى سلف جون: كلبى و اوزاعى و مالكك و احمد و اسحاقء و ايراد اخبارى كه ايشان كردند:2) نياورديم صيانت كتاب 
راء از آن كه در او تشبيه و تجسيم باشد- تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا. اما آنان كه به تأويل اينكه آيت و كلام در او مشغول 
شدند» جند قول كفتند. يكى آن كه: «فى) به معنى «با) است كه عرب حروف صفات بعضى به جاى بعضى بنهند» و معنى آن است 
كه: ان يأتيهم الله فى ظللء اى بظللء خخداى ابرى بيارد در آن ابر فريشتكان باشندء و اينكه وجهى باشد در تاويل اينكه آيت. و 
وجهى دكر كفتند اينكه آيت على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه باشدء جنان كه كفت: و سكل القَرَيَة/8 .... و جاء 
رَيُكك١8‏ ... اى اهل القرية و: لل لدب ب سب - 99), آج» لب» فق» مبء مر كه. (1). آج من 
الملائكة اى» لب» فق» مبء مر على الملائكةاى. ("). مب قوله تعالى. (5). مب را. (8). مب: حمل كردهاند. (28). همه نسخه بدلها در 
اينكه باب. (/). سوره يوسف )١5(‏ آيه 87. (). سوره فجر (69) آيه .١‏ صفحه : 190 أَمد رَيُكك...؛ معنى آن است كه: يأتيهم امر 
اللمذاق غلذات اللد نوسي 52 كقه د عاذ ند مع ققد انك كبافال الله مالي كات لَه بنيانَهُم من القَواعِدِه!) .... اأى قصد 
الله و قوله: قَأَتَاهُماللّهون حيث هلم يَحتَيدَيُواه؟ ...» اى قصدهم اللّهه على تقدير: قصد الله عذابهم. و اينكه وجوهى است كه در 
جايى كه حاجت بود اتيان را تأويل كردن. مأوّل باشد به اينكه تأويلات. اما بهد«” اينكه آيت حاجت نيست«67» اينكه وجوه؛ جه جون 
مورد آبت معلوم شد تأويل خود معلوم باشدء و اتيان بر حقيقت خود استء مورد آيت تهديد و وعيد است كافرانى را كه ايشان عند 
نزول آيات و ظهور بتتنات و حجج ايمان نمىآرند. خداى تعالى كفت: آنجه ممكن است با اينان كرده شد از باب تسهيل سبيل 
كيت ازافدارو سكي وعدت وسازو الشدوا زاحت علف وانضو اذلث وطفت الجادو الزال كمو و اظليار تعب اكه و تراد 
ادلّه جنانستى كه حق تعالى كفت: من اينكه همه بكردم ايمان نياوردند؛ مكر انتظار محالى م ىكنند از آمدن من بنزديكك ايشان در 
ظلّهدهاى ابر با فريشتكانء و اينكه بر سبيل استبعاد و استحاله كفت و قطع طمع رسول- عليه الّر.لام- از ايمان ايشان. و اينكه جنان 
باشد كه يكى از ما بر غلام خود خشم كيرد تا او را ادب كند. جون خواهد كه او را استمالتى كند و يا دست كيرد او را عذرى كند 
ودل خوشى دهد و كويد: با سر كار خود رو كه از اينكه يس جفا نيز نكنم تو راء و نيز تحفهاى دهد او را و آنجه عادت باشد كه 
در مثل آن جايكاه با«ه) مثل او كنند به جاى آردد2» غلام صلح نكند و عذر نيذيرد. خواجه به ياى خود بيايد و سخنها«) نيكو 
كويد و وعددها نيكو دهد [غلام با جايكاه نيايد] [اشاره]41). خواجه كويد -١92[‏ ب] [اشاره]: هر جه ممكن كردد از استمالت تو 
كرده شدء اينكه مانده است كه سلطان وقت را به شفاعت بيش تو مىبايد آوردن تا تودل خوش كنى» 2000 
م كط د اسروة نحل (12 ابه 12 3 ووه سين 850 اله 17 ]كان هبد قينفة ونالياة هن( تممه كه 
بدلها به. (0). آج» مب: يا . (2). مب: آورد. (/). دب» آج» لب» فق» مبء مر: سخنهاى. (6). اسا: افتادكى دارد» با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 184 و اينكه بر سبيل تهكم و سخريّت كويدء و براى آن اينكه اطلاق كند كه داند كه همه 
عاقلان استحالت اينكه حديث به ضرورت دانند» در مثل اينكه موضع تأويل اينكه حديث إنه از لفظ اتيان جويند» كه اتيان سلطان 


اينكه جا به معنى امر است يا حكم است يا عذاب است يا قصد استء جه اينكه تعشف اينكه جا در نخورد» بل طلب تأويل اينكه 
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حديث] [اشاره]1١)‏ از قراين او جويند و از معنى و فحوى خطاب7)» فكذلكك تأويل الايةٌ و الله اعلم بالضواب. قوله: وَقَض ى الأم 
كار كزارده شده”» عبارتى است از قيام ساعت, و مورد او هم وعيد استء و اينكه هم در معرض استحالت است براى آن كه به قيام 
ساعت تكليف باطل شود و مكلف ملجأ كرددء بيان اينكه جمله قوله: وَ إِلَى الله ترج الأمُورُ و مرجع و بازكشت كارها با خداست- 
جاء جلا-له- كه اتفاق است كه اينكه كلمت وعيد استء و اينكه هم كنايت از روز قيامت استء يس به اينكه جمله معنى آيت و 


تأويل او روش كبدطو الله ولي اقوفيق, قوله تمان 
[سوره البقرة (9): آآيات 7٠١‏ قا ]71١‏ 
[اشاره] 


وََمِن النّاس مَن يُعجبككء قَولّهفِى الححياة الدَّنيا وَ يُشْهدٌ الله عَلى ما فى قَلبهوَهُوَ أَلدُ الخصام (2205 و إذا ول اس فى لفن شيك 
فيها وَيُهيكك الحرث. و النّسل و اللّدلا بحب الَسادَ (500) و إذا قبل لَدائّق الله أَحَدَّته الهرَّةٌ بالاثم فَحَسبِهه جَهَنَمءوَ أبس المهادٌ (©:؟) 
وَ من الّاس من يَشرى نَفسَه ابتِغاة ممرضات الله وَ الله روف بالعبادٍ )٠07(‏ يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا ادحُلُوا فى السّلم كَاقَةُ ولا تتبعُوا وات 
الشّيطان إِنَهلَكُم عَدُوٌّ مين 00١8(‏ فَإِن زَلَلنُم من بَعَدٍ ما جاء نكم اليّنات فَاعلَمُوا أنه الله عَزِيرٌ حكيمه(209) هَل يَنظوُون. إلآ أن يَأتَيَهُم: 
اللدفى لل من العَمام وَ الملائكةٌ د ان الله جم الأمود )010 


[قرجمه] 


از مردمان كس هست كه به عجب آرد تو را كفتار او در زندكانى دنياء و كواه مى كيرد خداى را بر آنجه در دل اوست واو سخت 
خصومت است. [/ا78- ب] [اشاره] [و] [اشاره]«0») جون ب ركردد بكوشد(2) در زمين تا تباهى كند در آن جا ونيست كند كشت و 
بيّجهه/01» و خداى دوست ندارد تباهى/. و جون كويند او را بترس از خداىء بككيرد او را عزيزى به كناه» بس باشد او را دوزخ و بد 
جابكاة اسث آن: وال مردمان كس عست كه يفرو شد هود وايراق طلب مشتودى حداى» و حتداى زععييرت كتدده الشكا بر يند كان 
-١04[‏ ر] [اشاره] اى آنان كه بككرويدهاى در شوى40) در لتتتببص سسسب (9). مر: جميع شماء 
مب: حشر شما همه. (75). همه نسخه بدلها: فرداى. (). مب را (6). وز»دب» آجء لبه فق» مر: آنكه. [.....| [اشاره] (0). اساس: زير 
وصَّالى رفته استء با توجه به مج افزوده شد. (2). مج: سعى كردد و بشتابد» وزء آج, لب» فق: سعى كند و بشتابد. (/0. مج. وزء 
آجء لبء فق را. (8). مج: ندارد فساد كنند كان را. (9). مج: در آبيد. صفحه : ١6#‏ صلح جمله و بى مكيرى١1١)‏ اثر ييهاى١75)‏ ديو را 
كه او" شما را دشمنى ظاهر است79). اكر خطا كنى از يس آن كهدةه» آمد به شما حتجتها بدانى كه خداى منيع و محكم كار است. 
كوكن سونذارقد الا أن كلدو ابشان اعد داف دز سابتانى از ابر وافريشتككاة و كزارة شود كار وبا داق بوديار كفت كارها. 
قوله: و مِن النّاس مَن يُعجبك قوله: الاية. كلبى و سدّى و مقاتل و عطا كفتند: آيت در اخنس شريق«2) فرود آمد- و او حليف بنى 
زهره بود- و نامش ابىء بود- و براى آنش اخنس خواندند كه روز بدر با سيصد مرد از قتال رسول- صلى الله عليه و آله- باز يمس 
استاد» و ايشان به جحفه فرود آمده بودند» قوم را كفت: يا بنى زهره؟ محمد خواهر زاده شماستء اكر ييغامبرى صادق است اوليتر 
كس كه تصديق و متابعت او كند شمايى» واكر دروغزن است براى قرابت و خويشى اوليتر آن بود كه ازاو بركردى و بااو 
كالزار7) نكنى. كفتند: نكو مى كويى» رأى رأى تو استء تو برو به جانبى تا ما با تو بياييم. جون منادى بر آمد كه لشكر جمع 
مى كرد تا به كالزار١8)‏ بدر شوند» خنس هو بأصحابه«4)» اى تأخَر. فسممّى اخنس. با يس ايستادء او را يراى اينكه اخنس خواندند» و 


او مردى شيرين سخن بود و نكو ديدار بود. هر وقت بنزديكك بيغامبر آمدى و با او نشستى و سخن كفتى [708- ب] و اظهار ايمان 
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كردى و سوكند خوردى كه تو را دوست دارم- و منافق بود. و رسول- عليه السّد.لام- از نفاق و باطن او بى خبر بوده١٠».‏ رسول- 
عليه السّ.لام- مجلس او از خود نزديكك بكردى١١223»‏ و بر او اقبال كردى و 009 
مج: بيروى مكنيد. (4- 71). مج, وزء آجء لبء فق: اثرهاى. (7). مج مر. (). مج: دشمنى است آشكارا. (8). وزء آج, لبء فق: آنجه. 
(9). همه نسخه بدلها: اخنس بن شريق. (7). همه نسخه بدلها: كارزار. (9). دب: هو و اصحابه. .)23١(‏ دب: با خبر بود» مب: نفاق او 
و باطن او هنوز آككه نبود. [.....] [اشاره] .)١١(‏ دب: مجلس او به خود نزديكى داشتى. صفحه : ١8‏ بنواختى او را از آن كه باطن او 
ندانست. يس از ميان او و ثقيف خصومتى افتاد» شبيخونى برد١١»‏ آن جا و جهار ياى ايشان١5)‏ بكشت و كشت7”) ايشان بسوخت. 
سدّى كفت: به زرعى از آن مسلمانان بككذشت و جهار يايانى» جهار يايان را بكشت و زرع«) بسوخت. مقاتل كفت: او را بر 
غريمى مال«8) بود در طايشء برفت كه آن مال بستاند» خرمنى كندم از آن آن«2 مرد بسوخت و ماديانى بى بكرد. خداى تعالى در 
او اينكه آيت بفرستاد. عبد الله عباس و ضتحاكك كفتند: آيت در سريّت رجيع آمد, و آن آن070 بود كه كفّار قريش كفتند: ما اسلام 
آورديم جماعتى علماى اصحابت١8)‏ به ما فرست تا ما معالم دين خود از ايشان بياموزيم؛ و اينكه مكرى بود كه كردند. رسول- 
على اللدغليه و الدكضيبا ون هنع لأساو را وعركد ين اق مركد العتر را وخاتندا بن يكتررةااراء وعبت اللديق طارق وااو 
زيد بن الدّثنه:١030‏ آن جا فرستاد» و عاصم بن ثابت را بر ايشان امير كرد. ايشان روى به مكه نهادند جايى فرود آمدند كه آن راد١‏ 01 
بطن الوّجيع كويند از ميان مكه و مدينه» و ايشان خرماى عجوه داشتند؛ از آن خرما بخوردند و استخوان:017 آن آن جا بيفكندند. 
عجرزى آن جا بكدذشة:و آن استخوان 8 بديد بدانستث كه آن استكوان ١‏ عجوه است: و أن جتس خرما نه ملايته ناشد. بيامد 
وقوم خود را كفت: در اينكه راه اهل مدينه كذشتهاند. كفتند: جه دانى! كفت: استخوان«8١)‏ خرما عجوه ديدم, و آن جز به مدينه 
نباشد. هفتاد مرد برخاستند و سلاح بركرفتند و به آن راه از قفاى ايشان برفتند تا د بد د د مد د جد دك د دك جد كك جه 
.)١(‏ مج: شبيخون بزد. (؟). مب: جهار يايان ايشان را. (7). همه نسخه بدلها: كشتهاى. (6). مج: مزرع؛ مب را. (8). همه نسخه بدلها 
بجز مب: مالى» مب: وامى. (2). همه نسخه بدلها: از آن. (7). مب: جنان. (8). مج» وزء دبء آج؛ لب» فق راء مب: اصحابء مر: 
صحابه را. (9). اساس و همه نسخه بدلها: خالد بن بكر با توججه به مراجع و منابع مربوط به اعلام» تصحيح شد. .)3١(‏ همه نسخه 
بدلها راء مب با. .)1١(‏ آج» لب» فق» مبء مر مقام. (10- -17-١8‏ 11). مج: استخان. صفحه : 150 ايشان را دريافتند و با ايشان قتال 
كردند» مرثد را و خالد را و عبد الله طارق را بكشتند. و عاصم بن ثابت جعبه تير خود فرو ريخت١1)»‏ هفت تير بود در آن جاء آن را 
بينداخت و به هر تيرى مردى را از بزركان مشركان بيفكند. آنكهى كفت: اللّهم انّى حميت دينكك صدر النهار فاحم لحمى اخر 
الها بار خدايا؟ من اول روز دين تو را حمايت كردم؛ در آخر روز وشت من١2»‏ از مشركان نككاه دار. مشركان كرد او در 
آمدند” واو را بكشتند» و خواستند تا سر او ببرند و به هديّه به سلافه بنت سعد [شهيد] [اشاره]:"» برند كه عاصم يدر او را روز 
احد كشته بود واو نذر كرده بود كه: اكر عاصم را بكشند [او به كاسه سر] [اشاره]:8) او خمر باز خوردء خداى تعالى جمعى 
[189- ر] از زنبور بفرستاد ثااورا حمايث كردنده هر كسن كه يراهن «/8 او بكرديد او را بزدند). كس كرد او نكشت او را 
حمىء الدّبره9) خوانند. جون زنبور رها نكرد كه ايشان كرد او كردند» كفتند: رها كنى تا شب در آيد كه زنبور به شب برود. جون 
شب در آمدء ابرى سياه بر آمدء و بارانى عظيم بباريد» و سيلى در آمد و جنّه عاصم بر كرفت و ببرد» و خداى تعالى فرمود 
فريشتكان را تا به بهشت بردندء و ينجاه مشرك را كشته بودند همه را به دوزخ بردند. و عاصم سوكند خورده بود در حيات خود 
كه دستها١(١٠»)‏ مشركك نكند و نككذارد١١١)‏ كه هيج مشركك دستها او«؟١١)‏ كند از تعصب دين را. خداى تعالى دعاى او اجابت 
كردء و تمكين نكرد مشركان رااز آن كه دست بدو كشند1"0). سسسب ل 17). هب و. 


ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (95). مب: زنبوران. (/0. ور: يرامن» مب: ييرامون. (/). مب: او را نيش مىزدنك. (8). لك : حمى الزنابير» 
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فق» مر: حمى الزهر. .)3١(‏ مج, وز: دست را هيج» دب: دست فرا ييش هيجء آج؛ لب» فق» مبء مر: دست بر هيج. .)١١(‏ دب: و رها 
نكند. .)١17(‏ مج وز: دست را اوء دب: دست فرا او» آج» لب» فق» مبء مر: دست بر او. (1). دب: دست به أو كنند» آج, لبء فق» 
مب مر: دست بدو كنند. صفحه : 158 عمر خطاب جون اينكه حديث بشنيد» متعيجب فرو ماند از اجابت دعاى عاصم. و مشركان 
يبون كتدفاواو و ديق اللاتهدوا به ابحرض 2 لقن ومية كو دنا انا كيني وق تطلك ر] ولى | الاريك وو كام لوزن الونك[. دق خان 
مناف بخريدند تا او را به بدل يدر باز كشندء كه يدرشان رااو كشته بود در احد. او را به خانه بردند بند بر نهاده و باز داشتند و 
ابكان :41 بر فضد: اوراز دخعران خاوث استرواى بخواست تا خريشسن ياكيرة: ١‏ كتند كدادانست كد او را شراعند كقدة. ابشان اورا 
استرهاى دادند, و اينكه زن را كودكى خرد«” بودء بدويد و بنزديكك خبيب رفت. خبيب او را بركرفت و بر كنار خود نشاند- و 
ستره«؟» در دست داشت- آن زن فرياد بر آورد و بانكك برداشت«04). خبيب كفت: جه بانكك مىدارى؟ مى ترسى كه من اينكه 
كودك را بكشم! از اينكه معنى انديشه مدار» كه غدر از دين ما و شأن ما نيستء و كودكك را به ايشان داد. آنككه ايشان كفتند: ما 
خبيب را ديديم خوشهاى انككور به دست كرفته بوده©)؛ مىخوردء و نه ازان انككور بوده7» ما دانستيم كه آن روزيى است كه خداى 
تعالى او را فرستاد. آنككه او را بركرفتند و از حرم بيرون بردند تا او را بكشند. جون او را به آن جا بردند كه خواستند كشتن» درختى 
بود آن جاء كفتند: صلب كنيم اينكه6 را بر اينكه درخت. او كفت: جندانى رها كنى كه ركعتى جند نماز كنم؛ آنكّه دو ركعت 
تماق كرد بو كفت اكر ند اتن ده كاشها كوهد حبيت فزس هر كك رايه قدانا تعلل عى كنده قفر كردن 0ه نكه ا يذكه ينها 
انشا كرد01: و لست أبالى. حيق اقل مسلما على أى شو كان فى الله مضرعى و ذلك فى ذات الأنلهدو إن يشأ؟ ١‏ يباركك فى 
اوصال شلو ممرّع لتتت سس ل (9). هب باز» مب: و خود. (59). دب: ياكك. (0. مج» فق» مب» 
مر: خورد. [.....] [اشاره] (؟). همه نسخه بدلها: استره. (2). مج وزء آج. لبء فق: بر آورد» مب: فرياد وفغان بركرفت. (6). آج» 
لب» فق» مبء مر و. (/). دب: و وقث انككور نبود. (8). دب؛» مر: او. (9). مب: نه آآن بودى. .)1١(‏ مب: مىكردم. .)١١(‏ مب نظم. 
(10). آج, لبء فق» مبء مر: ان نشأ. صفحه : 167 آنه كفت: اللّهم احصهم عددا و خذهم بددا. واورا زنده بردار كردند او 
كفت [104- ب] [اشاره]: بار خدايا؟ تو دانى كه كس نيست اينكه جا كه سلام من به رسول تو رساند؛١)»‏ سلام من به رسول رسان. 
آنكّه مردى از مشركان نام او سلامان و كنيت او ابو ميسره نيزه بر آورد تا بر سينه او زندء او كفت: انق الله از خداى بترس؟ جون 
نام خداى بشنيد» در طغيان و عتو بيفزود» نيزه بر سينه خبيب زد و به70» يشت او بيرون برده»» فذلكك قوله: و إذا قبل لَهاتّق الله 
َحَدَّمَه العرَةُ بالأثرو*ها يعتى سلامان. و اما زيد بن الدثنه: صفوات بن اميه او را بخريد ما بها عوض بدر اوارا باز كشده كه يدرش راو 
كشته بود- امه بن خلف الجمحىءرا. آنككه او را به دست يكى از موالى خود داد كه اينكه را به تنعيم بر و بكشء و جماعتى از 
قريش حاضر بودندء و ابو سفيان در ميان ايشان بود» زيد را كفتند: به خداى بر توء تو را جيزى ببرسيم0) راست بككو. كفت: جيست 
آن! كفت: تو خواستى كه محمّد به جاى تو در دست ما اسير بودىء و او را به جاى تو بكشتندى و تو به سلامت به مدينه بودى به 
جاى او! كفت: به خداى تعالى كه من هركز نخواهم كه محدّرد را رنجى رسد به مقدار تيهى:*1 كه در دست او شود. و مرا همه 
سلا-مت بودء جز كه خود را به فداى او كنم از همه مكاره. ابو سفيان كفت: و الله كه من نديدم كسى را كه اصحابش دوستتر 
دارند او را از آن كه اصحاب محمّد, محبّرد را. آنككه اينكه غلا-م او را ببرد و بكشت. و نام اينكه غلام نسطاس بود. جون خبر به 
رسول- عليه التد.لام- رسيدء صحابه را كفت: كيست از شما كه بشود و خبيب رااز آن درخت بككيرده37! زبير كفت: يا رسول اللّه؟ 
مقداد اسود را با من بفرست تا برويم» باشد كه بياريم. رسول- عليه الس لام- ايشان را بفرستاد» به روز ا ا 
لل - - (0). 1ج لب تو كه خدايى. (؟). مب: و از. (*). مب: بيرون آمد. (). سوره بقره (1) آيه 502. (8). همه 
نسخه بدلها: بيرسم. [ ...| [اشاره] (59). دب» مب: خارى. (/). دب: بياورد. صفحه : ١5‏ ينهان مىشدند وابه شب مى رقتند. جون به 


تنعيم آمدند و درخت خبيب بديدند» جهل مرد مشركك بيرامون او خفته بودند مستء او را از درخت فرو كرفتند» و جهل روز براو 
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بكذشته بود» واو هيج متغيّر نشده بود» و دست او به١١»‏ جراحت37 نهاده بود و خون از جراحت077 مى آمد, رنكك رنكك خون بود و 
بوى بوى مشكك بود. زبير او را بر اسب خود كرفت و اسب براندند. مشركان بيدار شدند» خحبيب را بر درخت نديدند. آواز در 
قريش دادند» هفتاد سوار بر نشستند و از قفا ايشان بيامدند. جون در ايشان رسيدند«» خبيب را از اسب بيفكند. خبيب جون بر زمين 
افتاد» زمينش فرو برد او را بليع الا-حرض خواندند. آنككه زبير آواز داد و كفت: براى جه مىآيى! من زبير بن العوّامم» مادرم صفيّه 
بنت عبد المطلبء و اينكه كه با من است مقداد بن الالسود استء دو شير بيشهايم؛ اكر خواهى تا به تيغ كالزاره0) كنيم, و اكر 
خواهى إفرود آييم و يياده] [اشاره | 2١]‏ كالزاره كنيمء و اكر خواهى برويم» كفتند: بروى -75٠0[‏ ر]اهر كجا خواهى. و ايشان١6‏ با 
مكه رففده وأكان بيك رسول آمدند. جبريل اعدو كففة يا رسول الله وروشكاة معنب تداز كحاعة افا و جماعتى 
منافقان جون ايشان مىرفتند» اعنى خبيب و اصحابش»ء و آن كار افتاد» ايشان«4) كفتند: ديدى« 0٠١‏ كه اينان جه زيانكار بودند؟ 
برفتند و خود را هلاكك كردند. جون رسول خبر يافت از كفت ايشانء و ايشان خبر يافتند كه رسول را از كفت ايشان خبر كردهانده 
آمدند وبه بدل آن سخنهاى نيكو كفتند وسوكند ان به خداى خوردند كه در دل ايشان نفاق نيست» خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد١١0.‏ وَ من النّاس من يُعج كك قَولْهفِى الحا الدَّنياه «من» تبعيض راست 55-55 م 
.)١(‏ مج» وزء دب» آج» لب» فق» مب. مر: بر. (7). مب: او دست بر جراحتش. (). همه نسخه بدلها: جراحتش. (؟). همه نسخه بدلها 
زبير. (/1- 0). همه نسخه بدلها بجز لب: كارزار. (9). اساس: به جهت وصالى به صورت «بياده قتال و» نو نويسى شده است,ء با توه 
به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). مب باز ككشتند و. (4). همه نسخه بدلها را. .239١(‏ مب: ديديد. .)1١1(‏ مب قوله تعالى. 
صفحه : ١59‏ بلا خلافء و «من» نكره است موصوفه. از مردمان كس هست كه به عجب١١)‏ مى آورد تو راء كارى كه نكو باشد() 
در فنءخود و جنس خود بغايت بود كه آن را امر معجب رايق كويندء و راقنى كذا و« أعجبنى. حق تعالى در اينكه آيت صفت 
تزويق17 زبان منافقان كفت كه. ايشان به زبان جككونه جايلوسى و جابكى مى كنند. و كلام منممق مزخرف جككونه مى كنند00) تا تو 
رابه كفت زبان به عجب«#2) مىآرندء كافر با مؤمن جنين باشد كد: «المؤمن غرٌ كريم و الفاجر خب لثيم». يس جون با ايمان كرم 
يار باشدء صفت كريم اينكه است: انْ الكريم اذا خادعته انخدعا كريم را جون بفريبى فريفته شودء يعنى كريم سهل جانب باشدء 
زود به دست آيد از آن جا كه كريم باشد, و ديراز دست بشود از آن جا كه حليم باشد. جون كويند باور دارد» جون سو كند 
خورند راست يندارد» و همه خلق را از حساب خود انككارد. جو او سليم الجانب باشد به همه كس كمان سلامت جانب برد. و منافق 
همه تزوير و تزويق237 زبان باشد, ظاهرى آراسته آبادان دارد» باطنى خراب بيران8). منافق با دنيا ماند» «ظاهرها سرور و باطنها 
غرور)» جون كورى١4)‏ كه ظاهرش مذهب باشد و خداوندش١١٠»)‏ ذو الذرون1 1 سدس كاشك ذو سرك :او كرقيه كما بر كه 
كسى هستء حسن سيرت بينى و از خبث سريرت حبر ندارى: صلى فأعجبنى و صام فرابنى نح القلوص عن المصلَّى القّدائم 
آخره17): ابدا تراه ساجدا او راكعا ليجرٌ منكك أمانةُ و ودائعا آيت اكر جه بر سببى خاصء باشد يا در حق: شخصى معيّن باشد» جون 
لا ا ا يس آيت متناول است جمله 232 
سس -(0). مج: تعجيل» ديكر نسخه بدلها: : تعجّب. (1). مج؛ دب» آجء لب» فق» مب. مر و. |.....]0). دب: او» آجء لب» فق» 
مبء مرزاى. (/ا- 8). ا اا ااا 00 
زبان تعيّجب. (8). فق» مبء مر: ويران. (9). آج» لب: كوهر. .20١(‏ مج: خداونديش. .)١١(‏ مج: ايدرومى (اندرونى!). (17). آج» 
لب» فق» مبء مره و قال آخر. صفحه : 18١‏ منافقان را كه در ظاهر جز آن كويند كه در باطن دارند؛ ظاهر با خلق است و باطن با 
حق١1.‏ لا جرم ظاهر به رسول سيرد [180- ب] و باطن با خود حواله كرد, اليكك الظواهر و الله يتولى السّدرائر. سخن او از آراستكى 
تو را به عجب(”» آرد. تو در دنيا ازاو سخن قبول كنىء من از او در آخرت سخن قبول نكنم. آنكله به آن رها نكند كه سخن رايق 
بكويد تا آن را بندزنده#) و مؤكد كند به سوكند. خداى را سير كار خود ساخته بود» و سوكند سلاح«؟) خود كرده«0»» جرٌ منفعت 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه معاعا از إعلارعر 


به آن كند و دفع مضرّت به آن كند. كاهى تيغش بود كاهى سيرش. منافق آنككه دروغزنتر باشد كه سوكند خورد. و اكذب ما 
يكون أبو المعلى اذا آلى يمينا بالطلا-ق آن كه در سوكند به خداى دروغزن بود كمتر جيز براو«2) زن بود من لا يبالى بالخلاقه 
كيف يبالى بالطلاق. كاهى به خداى سوكند خورد و كاهى به رسول١6‏ و كاهى به كعبه و كاهى به قرآن: و حلف ألف يمين 
غير صادقة مطرودة ككعوب الرّمح فى نسق خداى را به دروغ به كواهى خواند» خدا كواه است بر دل من حواله به خدا كند خداى 
داف و 18105 ف هن ايت كرام تو نبت كراميثر اسقه و اللسطقيية على ها تهازهة ان و اللسيهية انه لفقي كاذ وا 
اينكه كواهى مدّخر است نهاده تا آن جا كه خصم او باشد و كواه او و حاكم او: يكك الخصام و انت الخصم و الحكم مشكل بود 
كار آن كس كه حاكم كواهش بودء اعنى بر او» فكيف جون خصم سسسب (7). همه 
نسخه بدلها است. (5). مج: تو را عجيب» آج؛ لبء فق» مبء مر: تو را تعتجب. (7). مج: يندارند. (©). لب: صلاح. (0). مج وزء آج؛ 
لبه قح شي مر الكذوا أيماتقم خلة [سؤوم متافق ون 28 انيه 9] [اشاره]: [نيد] (8). ميو ين آله افق يرق عر اول مر يضززى را واو 
(0). مب دروغ. (8). مب خدا. (9). مج» وز: كواى. .223١(‏ اساسء مج, وزء آج» لب» مبء مر: يعملون, با توبجه به ضبط قرآن مجيد 
تصحيح شدء [سوره آل عمران (”) آيه 48] [اشاره]. .)١١(‏ سوره منافقون (27) آيه .١‏ صفحه : 18١‏ بودء آنككه به اينكه رها نكند 
ستيز١١)‏ روى و لجاج بيشه كيرد. آلت او سوكند و لجاج بودء اينكه بيش كيرد و آن ييشه كيرد. در حجاج لجاج كند و در حلال 
جدال كند و در حرام خصام كندء و آن١5)‏ همه براى اينكه حطام«) كند كه فى الحيوة الدّنيا. و «اعجاب»» تعظيم الدع فى اللنس 
باشد. و «عجب» عظم الشّىء فى النّفس باشد واز اينكه جا متكبر را معجب كويند كه بر خود معظّم باشد. و اصل «عجب» آن بود 
كه مانند آن يا نبود يا كم بودء قاله المفضّلء و إبن محيصن در شاد خواند: و يشهد الله به فتح « يا » و «هااء و رفع «ها» «اللّهه بر آن 
كه كواى:*) خخدا دهد و معنى رد براو بود. او مى كويد و خداى كواى:0) مىدهد كه دروغ مى كويد, بيانش«6): و الله يَسْهَدُ إنه 
العنافقيه لكاذثون:/4..و در مصضحف ابر +هسة: و يستشهد الله» و اينكه قوّت١6/)‏ قراءت عامّه است در معنى» و خداى را به كواى947) 
مى در خواهد١١23.‏ بار خدايا؟ تو كواه منى بر آنجه در دل من استء اكر هيج١١١)‏ ممكن است براى من كواى7؟1) بده خداى را 
به كواه17) مى خواهد:؟1) به دروغ خداى كواى١18)‏ بداد به راست كه او دروغ مى كويدء و اللهايَشهَدٌ إنه المُنافقِينَ لَكاذِبُون12. 
وَمُوَ ألَدّ الخصامء و او سخت خصومت انست: يقال: لددث يا هذا و [انت فلك لددا و لدادة] [اشاره] 401 جون در لجاج خصم رااغلبه 
كيد كروي رلته لتلا كر ] وغل الكت ادر 4 لالدو حال و قناء لتقال الله عاك كو اندي توما [405113 و رسولت 
عليه السّرلام- كفت: "٠١‏ ان ابغض الرّجال الى الله الالدّ الخصم. دشمنتتر ع ا ارت ا ا ل 2ك )1 
مج. وزء آج» لب» فق» مبء مر: ستيزه. (؟). همه نسخه بدلها: اينكه. (7). مب دنيا. (0- ©). دب» آج» لب» فق» مب, مر: كواهى. (6). 
مب قوله تعالى. (07. سوره منافقون (27) آيه .١‏ (8). آج» لب» فق» مبء مر: موافق. .)4-١11-١7-١8(‏ همه نسخه بدلها: مج, وزء 
آج؛ لب» فقء مر: كواهى. [.....] .)20٠١(‏ مب: م ىطلبد» مر: در مىخواهد. .)١١(‏ مر: اككر جه. (؟1١).‏ همه نسخه بدلها بجز دب: 
مى خواند. .)١15(‏ سوره منافقون (27) آيه .١‏ (17). اساس: زير وصَالى رفته و به دليل نو نويسى مشوّش است,. با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (18). آج» لبء فق» مبء مر: كويند. (19). سوره مريم (19) آيه 91. (20). مج, وز: الخصام؛ دب» آج, لب» 
مبء مر: الخصيم. صفحه : ١817‏ كس بنزديكك خداى مردى سخت خصومت ستيزه كش١1١)‏ باشدء و قال الرّاجز: لد اقران الرّجال اللْدَ 
وقال الشاعر: ان تحت التّرابِ حزما و عزما و خصيما الدّذا مغلاق زْجَاج كفت: اشتقاق او من لديدى العنق اى جانباه» از سويهاى 
كردن استء يعنى به هر جانب كه به او فراز شوى كردن بر يبجد. و «خصاماء مخاصمه باشدء و اينكه قياس مطرد استء فعال در 
معنى مفاعله اينكه قول ابو عبيد70) است. زاج كفت: «خصاما» جمع خصيم باشد كطويل و طوال و كريم و كرام, اينكه نيز قياسى 
مطرد استء و قيل: جمع خصم. و كفت: «خصم) را بر خصوم و خصام جمع كنندء كبحر و بحور و بحار. و بر اينكه وجه اضافة 
الشىء الى جنسه باشدء كقولهم: كريم الرّجال و هو شجاع الفرسانء و اضافت به معنى «من» باشدء من باب خاتم فضَهٌ و باب ساج370. 
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زجَّاج كفت: حقيقت خصومت تعمّق در بحث باشد. و از اينكه جا كوشها» جوال را خصوم كويند. سدّى كفت: «الدّ الخصام)» 
اعوج الخصام باشد» كر خصومت,ء يعنى خصم راه به سر خصومت او نبرد. و مجاهد كفت: «الدّ) آن بود كه مستقيم نبود در 
خصوهت» وابدكة ذن معتى قول سدذى استث. حمسن بضرى كفت“: لالد دروغرن باشد. قتاده كفث: شديد القسوة سخت و ستكدلدم) 
باشد در معصيتء و در باطل مجادل بود عالم زبان جاهل عمل باشدء حكمت كويد و خطبه«#) كندء به زبان خاطب بود و به عمل 
خاطى١/0237.‏ به زبان خطيب١6‏ و به عمل مخطى نه مصيب. سس ل 17). آجء لب» فق» 
مبء مر: ستيزه كر. (؟). دب: ابى عبيده» مبء مر: ابو عبيده. (”). لب» فق» مب و بحار. (5). كوشها/ كوشههاء دبء لب» فق: 
كوشهاى. (5). همه نسخه بدلها بجز مب: سخت ستككدل. (8). مج: حكم كويد و خطئيت. [ ....] (/0. مجء وزء لب: خخاطبى. (. 
آج؛ لبء فق قول» مب: خطيب القول. صفحه : "181 قوله: وَ إذا تَوَلَىء ادبر و اعرض» جون بركردد و يشت بر كندء اينكه قول عكرمه 
است. و قول آنان كه كفتند كه: آيت در حق:اخنس شريق آمد كه بيش رسول سخنى دكر كفت و يس او سخنى دكر. واز شأن 
منافق اينكه بود كه دو روى و دو زبان باشد. دو روى دارد: يكى با تو١١»»‏ يكى با خصم تو. دو زبان دارد: يكى با توه؟)» يكى با 
دشمن توه تجدون من شرٌ النْاس ذا الوجهين:”" يأتى هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه. رسول- عليه السّ.لام- ككفت: در جهان از او بتر« 
نباشد با تو به رويى باشد و با دشمنت به رويى: لا خير فى صحبة خوّان يأتى من الغدر بألوان فلعنة الله على صاحب له لسانان و 
وجهان كاغذوار دو روى بودند680) و قلموار دو زبان. و«2» آن كس كه جنين بود: به قلم و كاغذ دواى او -١8١[‏ ب] برنيايد«7). به 
نوشتن قلم متّعظ نشود, به نوشتن8) كاغذ مبالات نكند, از صرير اقلام نه انديشد40) تا صليل حسام نباشد, و با تحرير كاغدذ ننككرد تا 
تقطيرش نكنند از دو وجه: يكى از قطر و يكى از قطر. يس جزاى او 3٠١‏ آن بود كه با او معامله هم از نوع شكل او كنند در دنيا و 
آخرت. در دنيا قلموار به تيغش تباه كنند» و در آخرت جوه١١)‏ كاغدذ رويش سياه كننده؟1): من كان كالطرس ذا وجهين من سفه و 
ذا لسانين فيما قال من كلم فسوّدن وجهه كالطرس محتسبا و اضرب علاوته بالتريف كالقلم ترجمته01): هر كه جون كاغذ و قلم 
باشد دو زبان و دو روى كاه سخن همجو كاغدذ سياه كن رويش جو قلم كردنش به تيغ بزن 00 
سسحححدت (1-(). آجء لب» فق» مبء مر و. (0. مر: ذو الوجهين. (9). مب: بترى. (2). همه نسخه بدلها بجز دب: بود. (2). مج» 
وزء دب: و دواى» آجء لب» فق» مب. مر: واى بر. (27). همه نسخه بدلها: كاغذ بر نيايد. (8). همه نسخه بدلها: نوشته. (9). مب: 
نينديشد. .)3١(‏ مب در. .)1١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: جون. (17). مج» آج شعر. (11). مر: ترجمه. [.....] صفحه : 185 يس قولى 
اينكه ات كد واذا قولى) اديراو اعرض »0132 روف بر كرطاتلءه 1 زبان بكروائده جر يشت بن كندة# روي برثاند» اكه فول عكرنه 
است. حسن بصرى كفت: از آن كه كفته باشد باز آيد سخن بككرداند كلمتش مختلف شود, دو قول شود. از دو روى» دو روهى*" 
عجب نباشد, و از دو زبان» دو قولى بديع نبود» و آن كه جنين بود سبان قوله و بوله و نجواه و نجواه لا جرم نا معتمد شود. ضيحاكك 
كنك زو اذا را تيس نابت عكر اي الالعريو ضباروالياء وان تعره فس فى الأرسى سني لسكا و لبي النقي القند حورا 
دست بر يابد«2) عفو نكندء آنجه نكند براى آن نكند كه نتواند» و آنجه نراند«/0) براى آن كه نرود١8)»‏ جنان كه كفت: و الظلم فى 
خلق التّفوس فإن تجد ذا عفّْهُ فلعلدة لا يظلم تا رعتيت باشد به ظلم كردن نرم دارد» جون والى شود دست به ظلم ديكران دراز كند. 
تق الأرظيء اف لسري الشافة جع لي تكله با بك يم كلمو اط ونس البراء فى الما بالفبده يلا لقالا سين بيك 
القوم بِالنُميمة» اينكه در شر باشد و سعى فى كذا من الخير اذا بالغ«4) فيه» قال الاعشى: و سعى لكندة سعى غير مواكل قيس فضرٌ 
عدوا و لها دض فى ارا اى سار فيها للفساد» براى آن كه اينكه «لام» به اضمار «ان» نصب كند. و «ان) مع الفعل در 
تقدير مصدر باشدء در اينكه زمين برود تا تباهى كند. إبن جريج كفت: بقطع الرّحم و سفكك الدّماءء تا رحم و خويشى ببرّد و خونها 
به ناحق بريزد. و «فساد» نامى است جامع جمله معاصى را. لاسا ل 012 آجء لب» فق» 


مب: جون. (0). آج» لب» فق» مبء مر كلمتش مختلف شود و. (). مر: ب ركرداند. (©). مج. وزء آجء مبء مر: دورويى» فق: در 
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روى. (2). مب: جون. (26). دب: دست بر آيد» مب: دست يابد. (/9). همه نسخه بدلها بجز دبء برانده. (8). همه نسخه بدلها بجز 
دب: برود. (8). مجء وزء لب» فق» مبء مر: بلغ. .)1١(‏ جاب شعرانى (7/ 157 لِيَفْسِدَ فيها صفحه : 100 و يُهتككء الحرث. و النّسل» 
حسن بصرى و إبن ابى اسحق و ابو جعفر خواندند: «و يهلكك؛» به رفع بر١1)‏ آن كه «واوا عطف نباشد و استيناف باشد» على تقدير: و 
هو يهلك الحرث و النسل. و عرب هر جه كشت بود آن را حرث -7١87[‏ ر] خوانند. و «نسل»» بيه همه جيز باشد» و اشتقاقه من نسل 
اذا سقط. و مجاهد كفت: جون والى ظلم كند. خداى تعالى به شومى ظلم او باران70) آسمان باز كيرد تا حرث و نسل هلاكك شود. 
سعيد بن المسيّب كفت: قطع الدّرهم من الفساد فى الارض»ء زر و درم درست بريدن از جمله فساد است در زمين. در اهلاكك حرث 
و سل خلاق كردند. بعضى كنند: تولائ اعلاكك ومباشرت آن كردندة ابه نفس وه وايكه فول عات مفشران اسثو و 
ظاهرتره» اينكه استء و قول مجاهد آن است كه: در زمين ظلم آشكارا كردند تا خداى تعالى زرع و نسل هلاكك كرد. و اللّهءلا 
بُحبة الفَسادٌَء كه خداى تعالى فساد دوست ندارد» و آيت دليل است بر بطلان مذهب مجبره براى آن كه محبت ارادت بود على 
بعض الوجوه. و محال بود كه مريدش باشد و محش نباشدء دليل مى كند آيت«0) كه خداى تعالى هيج معصيت را مريد نبود» براى 
آن كه فساد اسمى است جامع و جمله معاصى راء و «لام» استغراق جنس راست. قتاده روايت كرد از عطا كه عطا ككفت: مردى نام او 
علا بن متده احرام كرفت در بيرهنى دوخته. رسول- عليه السّ.لام- فرمود او را كه: ييرهن:2)» بكن» قتاده كفت: ما شنيديم كه 
بيغامبر- عليه السَلام- بفرمود تا آن يبرهن277 در او دريدند» كفت: حاشا ان الله لا يحب الفساد. صحابه رسول و تابعين47) جنين 
بودند كه به رسول خداى و به خداى كمان جنين لسسسس صصص سس ب 97). دب: يراى. (؟). همه 
نسخه بدلها از. (0. آجء لب» مب: كردن. (06. مج. وزء دب» آجء لبء فق: بر. [.....] (2). دب: آيه دليل مى كندء مر: آيه دليل است. 
(2). مج وز» فق» مب مر: ييراهن» دب: بيرهن بكش. (/0. مج وز: ييراهن. (6). آجء لبء. فق. مر: در تن او. (8). آجء لب» فق» 
مبء مر: تابعش. صفحه : ١182‏ بردند كه آن را كه جرمى كرده باشد و جنايتى و كارى به خلالغت شرع, ييرهنى خلق براو تباه 
نكنند١١»‏ و تعليل به اينكه كردند كه خداى فساد دوست ندارد نمىدانم تا جكونه روا مىدارند كروهى كه هر فساد كه در جهان 
هست همه نسبت و حوالت واضافت بسار وجوه و حقابق» به داق كقد ان خلق وفعل و احداث و انشام واقضا وقدر و ارادثه 
تغالى الله عن ذلكق غلوا كبيرا. و إذا قبا دلبدائق الله اكه عق تعالى بان كرد حال اينكه كافر منافق جون اودر زمين كتاهى 0 كلد 
ازاهلاكك زرع و تسل او را وعظ كتند و به خداى بترسائند و كويند: از خداى بترس. أَحَذّته الهرٌةٌ بالاثيه لى حملته عليه آن عرّت و 
معت و عمقت اعت كه دو:ول و دماقدن باقد د :تحمل كل و راان كه يهر كند يتوق قام خداى غود :و كقعدائده أده الوزة 
بالو-ثى اى للاثم الذئ فى قلبه. يس «با» به جاى «لام) بنهاد» كقول عنتره. و كأن. ربًا او كحيلا معقدا حشر الاماء به جوانب قمقم اى 
حشرء الاماء له. فَحَسبه جَهَنم» او را دوزخ بس است به جزاى كناهى. وَ لبئسءالمهادٌ. ا الفراشن [؟9٠١-دف]‏ [اشاره]ء و بد سترق 
است او را آن جايكاه» و براى آن «مهاد) و «فراش» خواند كه جاى ايشان بر آن جايكاه باشده”» واز آن مفارقت نبود ايشان را 
جون مرد خفته كه ملا-زم بستر باشد. عبد الله مسعود كفت: از جمله كباير بزركك آن است كه كسى كسى را كويد: اتّق الله از 
كدان بعرسء او كوقد: غليكة كته بدتعوات ايتكه كريد كه كر ىوشن غره راتكاة دان ودر راسك كه امير 
المؤمنين7©- عليه ال لام- در اينكه آيت و ما بعدها كفت: اقتتل الرّجلان و رب الكعبة» عبد الله عباس از او بنشنيد و بياموخت80. 
يك روزدر 2222222222 22222222222222 -(1). مج, وزء آجء لبء فق» مبء مر: نكند» دب: كنند. (1). همه 
نسخه بدلها: فسادى» اساس در بالاى كلمه حرف «ف» را افزوده است. (”). دب: بر آن جا شد. (6). فق» مبء» مر على. (0). دب: و 
ياد كرفت: صفحه : /ا18 مسجد رسول در عهد غمر خطات يبقن او اينكه آينها م خواتدثد» عبد الله عباس كفت: اقل الدجلان- 
جنان كه شنيده بود از على- عليه السّلام- عمر كفت: جه معنى دارد اينكه سخن در اينكه جا! كفت: از١١)‏ ضمن اينكه دو آيت بوى 


خصومت و قتال دو كس مىآيد. كفتث: جكونه! كفت: براى آن كه آن كس كه خود راابه رضاى نخدا در راه خداى بفروشد او 
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آمر معروف و ناهى منكر باشدء اينكه معروف بر هر كس بكند جون به كافره؟ منافق متعدّى رسدء او را كويد: «اثّق اللّهاه و جون 
نام خداى شنوى أَحَذَّه العرَةٌ بالإثم, او را انفت«”" بر آن دارد كه ناهمواريى كند و كويدء از ميان قتال و خصومت آمده«). عمر 
يستد يذاهو كفت با رك الله غلك نا غؤاض غصض»اى خواض فرو شو كه كك غوّاضي :فى كت و اينكه غواضى 123 اسقادئن 
بود» عمره07 كمان برد كه از غوص١)‏ اوست. قوله: و من النّاس مَن يَشرى تَفْسَه بيغا قرضات اللف شرى اذا باع» و يشرى40) [اذا] 
[اشاره]١٠»‏ يبيع » كسائى در همه قرآن امالت كند١١١)‏ مرضات الله خوائد» و قصب «ابتغاء» على أنه مفعول له. مفسّران خخالاف كردند 
در سبب نزول؛؟١١0)‏ آيت» و آن كه«03) آبت در حوّء كه فرود آمد. ضححااكك كفت: آيت در زبير و مقداد فرود آمد جون برفتند و 
خبيب را از درخت بككرفتند- جنان كه قضّهيش«15) برفت. و جماعتى ديكر مفسّ ران كفتند: آيت در صهيب رومى آمد كه او 
وعاريك ااحدرت كيل ماي ال مكديه وديس قر يون كر بذ لسر 0واال نس او امد نف عر دن 210 
.)١(- 2-0-2-5‏ دب: در. (7). همه نسخه بدلها بجز دب و. (). لب؛ فق» مبء مر: انفس. (©). مج, وزء آج» فق» مبء مر: 
أيد. [.....] (0). آجء لب» فق» مبء مر: بشنيد. (2). همه نسخه بدلها: غوّاص. (07). مج» وزء آجء لب» فق جنان. (). مج» مب» آجء 
لب: آن غواصء وز: كه غوّاص» دب: از غوّاصى. (4). آج؛ لب» فق» مبء مر: يشترى. .)3١(‏ اساس: ندارد» از آج افزوده شد. .)١١(‏ 
دبء مب ابتغاء. .)1١7 -١11(‏ دب اينكه. .)١15(‏ قصديش قصهاشء مجء وزء دب: قصّه ببيشء آج» لب» فق» مبء مر: قصّه از بيش. (18). 
مج: خبر دادند» آج» مر: قريش جون اينكه بدانستند. صفحه : 188 او رسيدندء او از شتر فرود آمد و كمان بزه كرد و كفت: بينى كه 
در اينكه كنانه؛١)‏ جند تير استء و شما دانى كه تير من خطا نشود» هر تيرى در دل مردى نشانم. آنككاه به نيزه قتال كنمء آنككاه به 
عفر + كد علدو زان اكز عراس عالن بو قن رالا كدر اليك وو كه بقعا تلع كترم مرا سيق را نوها كلى .بد اراسي 
شدند وازاو بركشتند» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و اينكه قول سعيد بن المسئِب استء و اينكه قول خطاست براى آن كه اكر 
جنين بودى خداى تعالى «يشرى) نككفتى كه يبيع © باشد» «يشترى» كفتى كه يبتاع باشد» براى آن كه او مال بداد و نفس باز خريد» 
و معنى آيت آن است كه: نفس بفروشد و به بها رضاى خدا بستاند. و بعضى ديكر كفتند: آيت در باب امر به معروف [187- ر] و 
نهى منكر آمد- جنان كه حكايت كرده شد از عبد الله عباس و قوله: اقتتل الرّجلان. ابو امامه روايت كند كه رسول- عليه الس لام- 
كفت: افضل الجهاد كلم حقء عند امام جائر » كفت: فاضلتر جهادى كلمتى حق بود نزديكك:0) اميرى ظالم. و جابر عبد الله انصارى 
روايت كند كه رسول- عليه الّد.لام- كفت: سيد شهيدان روز قيامت حمزه عبد المطلب باشد؛ و مردى كه برخيزد بنزديكك امامى 
جائر» او را امر معروف كند و نهى منكر كندء اينكه مرده© او را بكشد. عبد الله عباس كفتء و07 در تفسير اهل البيت- عليهم 
العلا آأقده النث كه آمك كر شال اسر النؤمين على د هليه الاقم اامدددر ني ان حجرة رسر ل عليه التاقيد از مكه بد مدينة 
خواست آمدنء و آن شب مشركان قصد آن كردند كه به سر بيغامبر فرو شوند واو را بكشند» جبريل آمد و رسول را- عليه السشلام- 
از مكر ايشان خبر داد. رسول- عليه التّرلام- كفت: يس جه بايد كردن مرا! كفت: تو را ببايد رفتن و على را بر جاى خود 
بخوابانيدن» جه اكر تو بروى و ايشان بيايند» و تورا بر جاى خود نبينند» بربى تو بيايند و تورا رنجه دارند«/. حق تعالى جنين 
مىفرمايد كه: على را بر بستر ا .)١(-‏ مج وزء آجء لب» فق من. (7). مب: كشت 
شوم. (). فق: قيمتى» مب: غنيمتى. (6). آج» لب: بيع. [.....] (0). مج» وزء آج.؛ لب» فق» مبء مر: بنزديكك. (©). دب: اينكه جائر. 
(0). همه نسخه بدلها: ندارد. (8). دب: تو را تعرّض رسانند. صفحه : ١09‏ خود بخوابان و تو برو. رسول- عليه السّلام- كس فرستاد 
و على را بخواند و كفت١1):‏ مشركان امشب به كشتن من عزم كردهاند» خداى تعالى مرا مىفرمايد كه از مكه برو و تو را مىفرمايد 
كه بر جاى من بخسب نا اكر مش ركان تعرّض و قصد من كنند به تو دفع77) شودء به جاى آن كه مرا خواهند كشتن تو را بكشندء تو 
راه* شايد كه جان تو به جاى جان من باشد! امير المؤمنين- عليه الم لام- بككريست- على ما جاء فى الاخبار: فاستعبر باكيا. رسول- 
عليه التّ.لام- كفت: يا على: ما كنت جباناء تو هركز بد دل نبودى» أ جزعا من الموت تبكىء از ترس مركك مى بكريى! كفت: نه يا 
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رسول الله؟ و لكن براى آن مىكريم تا جرا يكك جان دارم كه به يكك بار فدا كنم150/ مى بايستى نا هزار جان داشتمى تا به هر نوبتى 
جانى فذا كردمى. أنكه از سراق بيروؤن آمد شي تاريكة شذه و آتان كد رة اوده) مى داشسد نشسته بودثد بهذو صف براير 
يكديكر«2) فراز آمدند7» خداى تعالى خواب برايشان افكند, تا رسول- عليه السّ.لام- هر يكى را١8)‏ مشتى خاكك بر سر كرد و 
مو خوانة. وعغلنا مق ين أبلايهة سَدّا وَ من تَلفهم سَدًا كعم يناهُم قَهُم لا يصدَرُون:4) وما رَمَيتء إذ رَمَيت و لكنء الله رَمى١03).‏ 
ايشان از آن خواب در آمدندء بر سر خود خاكك ديدندء كفتند: اينكه خاكك بر سر ما كه كرد! كارى كه در اوٌّلشُ خاكك بر سر 
باشد. در آخرش باد در دست بود. در اول شب خاكك بر سر بودشانء و به ميانه شب جون بدانستند كه مرغ از قفص«١١)‏ يريده؟17) 
[727- ب] باد در دستشان ماندء به آخر شب كه به طلب رفتند و نيافتند آب حسرت در جشمشان بودء به آخر كار كه آخرت بود 
آتش در جانشان لس سس اواج لب» فق» مرريا اخى» مب يا اخى على. (1). آجء لب» 
فق» مبء مر: رفع. (7). آج» لب» فق» مب, مر: عبارت «تو را؛ ندارد. (؟). آج» لب» مبء مر: فداى تو. (0). مخ» وزء آج؛ لب» فق» 
مبء مر: راه او. (6). مج بنزديكك ايشان؛ دبء وزء آج؛ لبء فق» مر: بنزد ايشان» مب حضرت رسول صلى الله عليه و آله بتزد ايشان. 
(0). همه نسخه بدلها بجز مب: فراز آمد» مب: آمد. (8). مب: هر يكك از ايشان را. (9). سوره يس (8”) آيه 9. .)٠١(‏ سوره انفال 
(6) آيه .)1١1( ].....[ .١7/‏ دبء لبء» فق» مب: قفس. .)١1(‏ همه نسخه بدلها بجز مب: يريد. صفحه : 18٠‏ باشد. ايشان عجب داشتند» 
كفتند: ما به يكك بار جونين1) غافل شديم كه كسى خاك بر سر ما كرد و ما بىخبر. آنكله توقف كردند تا شب به نيمه آخر رسيد. 
آنككه قصد بام كردند«7)» كروهى377 در را" مراقبت مىكردنادء اينان از بام فرو نكريدند80), امير المؤمنين على بر جاى رسول 
خفته بود» روى يوشيده و ياى بيرون كرده. براى آن كه يايش به ياى رسول نيكك ماند«#2)» شكلا و ثباتاء هم به شكل وهم به ثبات» 
كا كدان ترد كه اذ نه رسول اسن مى كر دكن و عى كلد مدا ين بر شاف سيرد اق فا اكه كداذرو شدقه وير فاليى از 
بايستادند او بيدار بود و مىنمود كه خفتهام. آنكه يكك يكك را( مى كفت: تو ابتدا كن١/.‏ او برخاست و بانكك بر ايشان زد 
كفت: شما جه كان داري اينكه جا! جون آواز غلئ شنيدتد خائب شدند كه ايشان به طلب محفد آمده يودتد» اكر والسعتدى كه 
همه بلا و آفت ايشان از على خواهد بودن به كشتن او راغبتر بودندى. او را كفتند: يا على؟ محمّد كجاست! كفت: من ندانم» ما 
كنت عليه رقيبا » من رقيب او نبودم تا دانم كه كجا باشد. در ساعت ايشان از سراى بيرون آمدندء بى ديدند نهاده» بدانستند كه 
آؤزة كه ذواول شب خناكك بر سر ابشان كر عمانا يزه كددر آخر شن ياد يهذست ايكان داه اكيت در حو ايشان محدق 
شد. دردا و دريغا كه از آن خاست١١3٠)‏ نشست خاكى است(١١)‏ مرا بر سر و بادى است7١١)‏ به دست در خبر مى ايد از صادق- عليه 
الشّلام- كه كفت: حق تعالى در اينكه شب به سسسب ب (9). همه تسكه بدلها: جنين. (07. 
همه نسخه بدلها بجز فق» مر كروهىء فق كروه. مر: ندارد. ("). لب. با كروهى» دب» مبء مر: و كروهىء فق: كروه. (؟). همه نسخه 
بدلها بجز دب: راه. (2). آج» لب» فق» مبء مر و مى كفتند: محمّد بر جاى خود است تا آنككاه فرو شدند و بر بالين او بايستادند. (6). 
مر: مانند بود» مب: رسول (ص) شبيه بود. (0). دب: اينكه آن راء مب: يكك يكك يكديكر را. (8). مب و هيج كدام را دليرى آن 
نبود حضرت امير المؤمنين على بن ابى طالب- عليه الصَّلوهُ و السّلام. (9). مج وزء آج.؛ لب» فق» مبء مر كس. .)23١(‏ آج, لبء فق» 
مبء مر و. .)١١-17(‏ اساس و همه نسخه بدلها: خاكيست ... باديست. صفحه : 18١‏ امير المؤمنين على- عليه السّرلام- با فريشتكان 
مباهات كردء جبريل و ميكايل را كفت: من در آسمان ميان شما برادرى دادهام» از شما كيست تا اختيار آن كند كه جان فداى برادر 
كند! ابشاة هر ركه توقق: سس كروتن عق قنالن كلاس على 31 نما سو اسرزاتر بيك كد جاق باقداض برالذن كرذة اشكه وابر عاد 
بخفته تتا به جاى او اينكه را كشند. به عرٍّ عرّت من كه بر وى و بر او موكل باشىء و دشمن را از او دفع كنى. بيامدند و بر بالين او 
بنشستند و مى كفتند: بخ بخ لكك يابن ابى طالب هنيئا لكك يابن ابى طالب سبقت الملائكة المقرّبين و امير المؤمنين بر بستر رسول- 
عليه الّ.لام- خفته؛ اينكه بيتها انشا مى كرد١١):‏ فديت بنفسى خير من وطئ الحصى و اكرم خلق طاف بالبيت و الحجر و ببتهاقاسى 
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منهم ما ينوبنى و قد صبرت نفسى على القتل و الأسر و احمد لما خاف أن يمكروا به فنتجاه ذو الطول العظيم من المكر [19- ر] و 
بات رسول الله فى الغار آمنا فما زال فى حفظ الإله و فى ستر و در امالى عمّم«” الشيخ0” المفيد السعيد ابو محمد عبد الرّحمن بن 
احمد بن الحسين النيسابورى:15- قدس الله روحه«8)- ديدم به خط او كه نوشته بود: حدّثنا الشّيخ67) ابو محمد زيد بن على. 
الحسنى270) من لفظه. قال: حذدّثنا الحسين بن على بن جعفرء يقول سمعت الحسين النيسابورى8) يقول سمعت ابى يقول سمعت 
العنبرى مذكر البصرة» كفت: از عنبرى كه مذكر بصره بود شنيدم كه: آن شب كه امير المؤمنين على- عليه الشلام- بر جاى رسول 
بخفت87) شب غارء اينكه بيتها بكفت: أقبكك بنفسى أبها المرسل اذى هدانا به الزحمن من عمّةٌ الجهل و يفديكك حوبائى و ما قدر 
مهجتى لمن أنتمى منه الى الفرع و الاصل سسسب - (29). همه نسخه بدلهاء بجز مج: انشا 
كرد مج» وزء آج؛ لبء فق» مر و مى كفت, مب و مى كفت نظم. [.....] (1). دب: امم آج, لبء فق» مب: عجم. (7). مر الكبير. (). 
دب؛ آج. لب» فق» مبء مر: النيشابورى. (5). مب العزيز. (©). مج؛ وزء دبء آج, لبء فق» مر: الشدريد» مب: الس عيد. (0). دب» مب» 
مرة الحستتى. (8). دب مر: النيشابورى. (9). آج» لب» فق» مبء مر در. صفحه : 127 و من ضمْنى اذ كنت طفلا و يافعا و أنعشنى 
بالبرَ والعلء و النّهل ومن جدّه جدّى ومن عمّه أبى و من أهله أمَى و من بنته اهلى لكك الخير إِنْى ما حييت لشاكر لإحسان ما أوليت 
ياخاتم الرّسل و هم اينكه ابيات به اسنادى دكر از سليمان بن جعفر الهاشمىاز صادق- عليه السّرلام- از يدرانشء از امير 
المؤمنين١١0-‏ عليهم السلام- كه در روز مؤاخات اينكه بيتها كفت بككفتم» جون رسول- عليه السّلام- مرا ككفت: انت اخى فى الدَّنيا و 
الاخرة و بيش از بيت آخر اينكه بيت زيادت: و من حين آخى بين من كان حاضرا دعانى و آخانى و بن من فضلى و ممتنع نبود كه 
بيتها آن شب انشاد كرده باشدء. و اينكه روز انشاد كرده. و اينكه بيت الحاق كرده- و الله اعلم. رسول- عليه السّرلام- از ميان همه 
صحابه او را به جاى خود به آن اختيار كرد تا بدانند كه مقام اواو را شايسته بود» در شب غار أنامه منامه. و در روز تبوكك أقامه 
مقامه. آن شبش بر بستر خود و آن0») روزش بر منبر خودء به علمش منبر داد و به شجاعتش بستر داد. آن شبش كفت: جز تو كس 
ياى ايشان ندارد» اينكه روزش كفت: جز تو كس جاى من ندارد» همان ياى كه آن شب در ييش من سير كردىء امروز منبره؟» سير 
كن تا به وقت آن كه مرا عمر سبرى شود«"؛ بدانند كه در بيش اينكه دين سيرىء و به ياى يايه01) علم فرق منبر سبرى20)» جز تو 
كس را سزاوار نبود. ياى كه بر مهر«١27)‏ نبوّت نهند جو١6‏ به منبر صاحب نبوّت4) رسدء منبر از او« ٠١‏ بنازد» و محراب از او١١١)‏ 
ببالد«7١)»‏ آن جا كه ديكران از محراب و منبر لاف زنند» محراب و منبر بدو(7١)‏ فخر كند«18) [ع75- ب] [اشاره]: كوك 
ل لح حح 2 (1آ): آجء لب» فق» مبء مر على. (7). دب» آجء لب: اينكه. ("0. آجء لب» فق» مبء مر را. (06. 
آجء لب» فق» مبء مر عالميان. (0). آج: ووبه يايه و مايه. (2). آجء مبء مرء لب: سرىء |.....] (/01. مر: منير» (8). همه نسخه بدلها: 
جون. (9). آج به تو. .20١-11١(‏ آج: از تو. .)١1١(‏ مج وزء دبء لب» فق» مبء مر: بنالد. (11). مجء ورء دبء لب» فقء مر: از او. 
(16). آج: از تو فخر كنند. صفحه : 18 و تزيدين أطيب الطيب طيبا ان تمسّديه أين مثلكك أينا و إذا الدّرّزان حسن وجوه كان للدَّرٌ 
حسن وجهكك زينا آخره1): فالطبب انت إذا أصابكك طيبه29 و الماء انث إذا اغتسلت5”# الغاسل آن جا كه ديكران به طيب مطيب 
شوخده طبيه داق طبن شوى و احا كه ذيكرات به انب خسل كتتذه ابحو عدو رسد عقتمل شوف اكراو ياك كننده استه 
عجب مدار كه اصل همه ياكى آن«#) است كه اصل اوستء و اصل اواز آب«©) است: ا من الماء يَشَرأوع) ...» همه آلودكّى به 
او ياكك شود كه او مطهّرى مطهّر است. الله طهّركم بفضل نبي و أبان شيعتهم بطيب المولد اكر عبادت كرد لله و اكر جهاد كرد فى 
اللنه و اكر نان داد لوجه الأمهء و اككر جان داد ابتغاء مرضات الأسه. و الله روف بالعبادِء فعول من الرَأَفَهُ و هى الرّحمه- وقد مرٌ 
شمر ةيا انها اوقترا ادجُلُوا فى السّلم كاقَةٌ قرّاء خلاف كردند در «سلّم). إبن كثير و نافع و كسائى «سلّم) خواندند بفتح 
الترين» و باقى به كسر «سين»» و هما لغتان» و اينكه دو لغت صحيحاند. اهل لغت در معنيش خلاف كردند؛ اخفش كفت: «سلّم) به 
كسر «سين» صلح باشدء و به فتح «سين) استسلام و انقياد. إبن جرير كفت: به فتح «سين» صلح باشد و به كسر «سين» اسلام باشد. و 
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ابو مسلم بر هر دو حمل كرد: بر صلحء و بر اسلام. بعضى مفّدران كفتند: آيت در شأن مؤمنان اهل كتاب است جون عبد الله 
سلام:8) و اصحابشء و اسد و اسيد- يسران كعب- و يامين بن يامين و ثعلبة بن سلام0)50 و آن آن بوده 3٠١‏ كه: ايشان تعظيم شنبه 
نكاه مى داشعلد» و كوشث وشير اشترد11) تس غعوردند و لس سس -(0). آجء لبء مبء» 
مرء فق: و قال الاخر. (؟). جاب شعرانى 7/ 18: طبته. (*). مب: اذ اغتسلت. (©). مر: ندارد» ديكر نسخه بدلها: آب. (8). همه نسخه 
بدلها: آن. (2). سوره فرقان (50) آيه 6ه. (7). مب قوله تعالى. [.....] (9- 8). اساس: سلام. .)23١(‏ آج, لب» فق» مبء مر: و اينكه قوم 
آنان بودند. .)1١١(‏ مر: شتر. صفحه : 188 كفتند: يا رسول اللّه؟ توريت كتاب خداستء رها كن ما را تا در نماز شب مىخوانيم؛ 
خداى تعالى آيت فرستاد كه يكك باركى بكو نا در اسلام آيند و جهودى از دل بركذارند؛١)»‏ و اينكه قول قتاده؛؟» و ضتحاك و 
سدّى است و إبن زيدء و دليل بر آن كه «سلّم) به معنى اسلام آمده است قول كندى است: دعوت عشيرتى للتدلمم لما رأيتهم تولوا 
مدبرينا اى دعوتهم الى الاسلام. واينكه آنككاه كفت كه بنى كنده مرتد شدند با اشعث قيس از يس وفات رسول- عليه الس .لام. 
طاووس 00 كفت: فى الّهلمم؛ اى فى الدّين. مجاهد كفت: فى احكام اهل الاسلام. ربيع كفت: فى الطاعة. سفيان ثورى كفت: فى 
انواع البرّه و اينكه اقوال به معنى متقارب است. و اصل كلمه از استسلام و انقياد استء براى آن صلح را سلم كويند؛ و قال زهير 
[180- ر] [اشاره]: و قد قلتما إن ندرك السّلمم واسعا بمال و معروف من الامره" نسلم حذيفة بن اليمان كفت: در اينكه آيت اسلام 
بر هشت سهم است: سهمى نماز است» و سهمى زكات استء سهمى روزه استء و سهمى حج: استء و سهمى عمره است» و سهمى 
جهاد است» و سهمى امر معروف استء و سهمى نهى منكر است. و نوميد80) آن كس كه او را سهم و نصيب نيست. و انس روايت 
كند كه رسول- صَلَّى الله عليه و آله- كفت: 12 مثل الاسلام كمثل الشّجرة النَابتُ الايمان بالله اصلهاء و الصٌلوات الخمس جذوعهاء و 
صيام شهر رمضان لحاؤهاء و الحج.و العمره جناهاء و الوضوء و غسل الجنابة شربهاء و بِرٌ الوالدين و صله الرّحم غصونهاء و الكف:عما 
حرّم الله و رقهاء و الاعمال الصَالحَهُ ثمرهاء و ذكر الله عرّ و جلءعروقهاء فكما لا تحسن الشَّجِرهُ ولا تصاح الا بالورق الاخضرء 
كذلك لا يصاح الاسلام الما بالكفهعن محارم الله و الاعمال: الصَالحة. ا د ان 
دبء مبء مر: بككذارند. .)١(‏ مب: قول مجاهد. (). اساس و همه نسخه بدلها: طاوس. (6). آج.؛ لب» فق» مبء مر: الامن. (2). آج؛ 
لب» فق» مر شدء مب شود. (2). آج؛ لب» فق» مب. مر: و بالاعمال. صفحه : ١80‏ كفت: مثل اسلام جون مثل درخت است رسته١1)»‏ 
ايمان به خداى اصل آن درخت است,ء و نماز ينج بنه2370) آن درخت استهء و روزه ماه رمضان يوست آن درخت استء و حج:-و 
عمره بار آن درخت استء وضو و غسل جنابت آبخوره” آن درخت است,. و مبرّت77» با مادر و يدر و صله رحم شاخهاى0) آن 
درخت استء و باز استادن«©) از نجه خداى به حرام كرده است بركك آن درخت استء و عمل صالح ميوه آن درخت استء و 
ذكر خداى تعالى بيخ آن درخت استء جنان كه درخت نيكو نبود الَا به بركك سبزء همجونين اسلام نيكو نبود و صالح الَا به اجتناب 
از محارم و به اعمال صالحة. كَافَة اى جميعاء جمله به يكك بار. و اصل او از «كض» باشد, و آن منع بود و از اينكه جا نورده بيراهن 
را ١كفّها‏ كويند براى آن كه منع كند از آن كه ريسمانهاى او منتشر شود. و ١كمّهُ‏ الميزان» براى آن كه حاوى باشد آن زر و سيم را 
كه در او باشدء و ميان دست را «كف»2370 كويند براى آن كه از تن منع كندء و ممنوع البصر را «مكفوف» كويند» و جمله 
جماعت را براى آن «كافه» كويند كه بعضى منع كنند بعضى را به ازدحامشان. و نصب او بر حال باشدء اى مجتمعين مانعين مانعا 
بعضهم بعضا:4). و لا تَتِّعُوا طوات الشّيطان» جمع «خطوة)» باشدء و خطوه كام بود فرجة ما بين القدمين؛ به ضم «خا؛ و١٠‏ فتح» 
يكك بار كام نهادن باشد١١١).‏ نكم عَدَوٌ مُبين» كه او شما را دشمنى آشكار است و تفسير اينكه برفته است. شعبى<؟١)‏ روايت 
كند از جابر عبد الله انصارى كه يكك روز عمر خطاب [188؟- ب] رسول را- صلَى الله عليه و آله- كفت: يا رسول اللّهه مااز 
جهودان حديثهاى؟١)‏ نيكو نيص ص ج سي سن صخي ع( دير دزس 117 الى البيه قم تناز بن 
كانه تنف (17.هرة ان (16:مرة و يكوبى كردن (8). مره شاتء [....] (2). مرة بازداشدن. (/) لب: كلف (8). آج خطرةيراء لبه فق 
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حضرت راء مبء مر مضرت را. جاب شعرانى 181/7: خطرات را. (11- 4). مب قوله تعالى. .)15١(‏ مج, وزء دبء لب» فق؛ مب به. 
.)١١(‏ اساس: شعبى. (11). آج» لب» فق» مب» سخنهاى, مر: سخنان. صفحه : ١88‏ مى شنويم دستور باشى١١)‏ كه بنويسيم! رسول- 
عليه السلام- كفت: | متهوّكون انتم كما تهوّكت اليهود و التصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقتِةُ و لو كان موسى حا ما و سعه الَا اتباعى 
؛ كفت: شما متهدّده7) و شاكى جنان كه جهودان و ترسايان» من به شما دينى آوردهام سبيد و ياكيزه» و اكر موسى زنده بودى» او 
را روا نبودى مكر متابعه” من. فَإِن زَلَلتّمِ من الزَّلَه اككر شما را خطايى:16) كرده شود, من زَلََهُ القدم؛ اصل آن است كه ياى را بر 
جاى ثبات نباشد. مقاتل بان كفت: أخطأتم» سدّى كفت: ضللتم؛ يمان كفت: ملتمء عبد الله عباس كفت: مراد شركك استء قتاده 
كفت: خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و دانست كه از قومى اينكه زللها حاصل خواهد آمدن«4. و لكن بككفت تا حيجت برانكيخته 
بودهد©» بر ايشان. ابو السَمّال237) العدوى؛ در شَاذْ خواند: «فان زللتم)»» به كسر «لام)» و اينكه دو لغت است. من بعد ما جاء تنكم البيّناته 
بس از آن كه دلايل و حتجت به شما آيد از أدلّه عقل و شرع. فَاعلُمُوا أنهاللّه عَزِيرٌ حكيم: عزيز فى نقمهدا» در انتقام و كينه كشيدن 
عزيز است» كسى را بر فرمان او دست نباشدء با آن كه عزيز و قوى و منيع است؛» حكيم است١4)‏ محكم كار و درست كردار است. 
آنجه كند به حسب مصلحت كند١١٠3.‏ ول يَنظرُونَه معنى آن است كه: هل ينتظرون. و «نظراء به معنى انتظار در كلام عرب شايع و 
بسيار استء يقال: نظرته؛ اى انتظرته؛ قال الشّاعر: فبينا نحن ننظره أتانا معلّق شكوةٌ و زنا دراع يعنى جه كوش مىدارند آنان كه در 
اسلام نمى ايند كوش آن مىدارند كه خداى به ايشان آيد! فى ظَلَّل من الما جمع ظلّهْ باشدء در سايهبانى از ابر سبييد«١١).‏ و قتاده 
سس ل (1). مب: دستورى ده»ء فق» مر: دستور باشد. (7). همه نسخه بدلها: متردّد. (0. 
دبء لبء فق» مبء مر: متابعت. (©). مب رفته باشد يا . (8). مر: خواهد شدن. (©). مج, وزء آج؛ لبء فق: حيجت انككيخته باشد. (/0. 
اساس و همه نسخه بدلها: ابو الس ماكك, با توجه به منابع تفسيرى تصحيح شد. [ همه نسكه بدلها: نقمته. (9). مب يعنى. 
.)١(‏ مب قوله تعالى. .)١١(‏ مج» لب» فق» مبء مر: سفيد. صفحه : 127 خواند١1١):‏ فى ظلالل» جمع ظل: و ابر را براى آن غمام 
خوانند كه آسمان بيوشد. و المَلائْكةٌ جمله قرّاء به رفع خواندد عطفا على اسم الله و ابو جعفر به جر خواند عطفا على الغمام؛ و 
معنى آن بود كه71/: مع الملائكة: با فريشتكان. و در قراءت ابى: و عبد الله مسعود جنين است«”: هل ينظرون الَا أن يأتيهم الله و 
الملائكة فى ظلل من الغمام. بدان كه علما در تأويل و معنى «اتيان» بسيار سخن كفتهاند. بعضى اخبارى آوردهاند و اتيان«؟» حمل 
كرده«8) بر انتقال» و آيت را تفسير داده بر وجهى كه مقتضى تشبيه و تجسيم بودء و آن قولى است كه قطع كنيم بر بطلان آن» براى 
منع ادله عقل از آن. و قومى دكر كفتهاند: اينكه آيت را و آنجه مانند اينكه باشدء به تنزيلش ايمان آريم [188- ر] و در تأويلش 
توف كنيم. اتيان بكوييم جنان كه در قرآن هست. و لكن تفسير و كيفتت ندانيم؛ و آنجه ندانيم نككوييم. واينكه جماعتىاند از 
مف ران و فقهاى سلف جون: كلبى و اوزاعى و مالكك و احمد و اسحاقء و ايراد اخبارى كه ايشان كردند:2) نياورديم صيانت كتاب 
راء از آن كه در او تشبيه و تجسيم باشد- تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا. اما آنان كه به تأويل اينكه آيت و كلام در او مشغول 
شدند» جند قول كفتند. يكى آن كه: «فى)» به معنى «با) است كه عرب حروف صفات بعضى به جاى بعضى بنهند» و معنى آن است 
كه: ان يأتيهم الله فى ظللء اى بظللء خخداى ابرى بيارد در آن ابر فريشتكان باشند, و اينكه وجهى باشد در تاويل اينكه آيت. و 
وجهى دكر كفتند اينكه آيت على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه باشدء جنان كه كفت: و سكل القَريَة8/0 .... و جاءً 
رَيُكك١8‏ ... اى اهل القرية و: لدبب سب - 99), آج» لب» فق» مبء مر كه. (1). آج من 
الملائكة اى» لب» فق» مبء مر على الملائكةاى. ("). مب قوله تعالى. (5). مب را. (8). مب: حمل كردهاند. (28). همه نسخه بدلها در 
اينكه باب. (/). سوره يوسف )١5(‏ آيه 87. (). سوره فجر (69) آيه ااعفه + 18 أنه رَيُكئه...؛ معنى آن است كه: يأتيهم امر 
الهاو عذات اللد او وسوى كر كنهد واقاةة به معن قد انبيكه كما قال الله تعالى» قأتى لَه بنيانَهُم من القَواعِدِه!) .... اأى قصد 


الله و قوله: فَأتاهّماللّهون حيثهلَّم يَحتَيدبُوا؟ .... اى قصدهم الله على تقدير: قصد الله عذابهم. و اينكه وجوهى است كه در 
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جايى كه حاجت بود اتيان را تأويل كردن. مأوّل باشد به اينكه تأويلات. اما بهد«” اينكه آيت حاجت نيست«60» اينكه وجوه؛ جه جون 
مورد آبت معلوم شد تأويل خود معلوم باشدء و اتيان بر حقيقت خود استء مورد آيت تهديد و وعيد است كافرانى را كه ايشان عند 
نزول آيات و ظهور بتتنات و حجج ايمان نمىآرند. خداى تعالى كفت: آنجه ممكن است با اينان كرده شد از باب تسهيل سبيل 
كيت ازافدارو سكرى وعدت وسازو القدوا زاحت علف وانضو اذلث وطقت الجادو الزال كمو و اظليار تعجر اكه و تراد 
ادله جنائستى كه حق تعالى كفت: من اينكه همه بكردم ايمان نياوردند» مككر انتظار محالى مىكنند از آمدن من بنزديكك ايشان در 
ظلهدهاى ابر با فريشتكانء و اينكه بر سبيل استبعاد و استحاله كفت و قطع طمع رسول- عليه السّد.لام- از ايمان ايشان. و اينكه جنان 
باشد كه يكى از ما بر غلام خود خشم كيرد تا او را ادب كند. جون خواهد كه او را استمالتى كند و يا دست كيرد او را عذرى كند 
ودل خوشى دهد و كويد: با سر كار خود رو كه از اينكه يس جفا نيز نكنم تو راء و نيز تحفهاى دهد او را و آنجه عادت باشد كه 
در مثل آن جايكاه با«ه) مثل او كنند به جاى آردد2»» غلام صلح نكند و عذر نيذيردء خواجه به ياى خود بيايد و سخنها١27)‏ نيكو 
كويد و وعددها نيكو دهد [غلام با جايكاه نيايد] [اشاره]41. خواجه كويد -١22[‏ ب] [اشاره]: هر جه ممكن كردد از استمالت تو 
كرده شدء اينكه مانده است كه سلطان وقت را به شفاعت بيش تو مىبايد آوردن تا تودل خوش كنى» 000 
د ‏ يحت 2 )د سقو انحل 83 آأية عا 103 سووه فز [85) أيه 11|...] (18. همه شبكة بنالهاة دن (6) همه فمكة 
بدلها به. (0). آج» مب: يا . (2). مب: آورد. (/). دب» آج» لب» فق» مبء مر: سخنهاى. (6). اسا: افتادكى دارد» با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 184 و اينكه بر سبيل تهكم و سخريّت كويدء و براى آن اينكه اطلاق كند كه داند كه همه 
عاقلان استحالت اينكه حديث به ضرورت دانند» در مثل اينكه موضع تأويل اينكه حديث إنه از لفظ اتيان جويند» كه اتيان سلطان 
ايتكديسا يسائر الف واا سكم اسع يا علداب ست يا قصد اسع بعه يلك تمسق ايتكه بجا در تخورده ابل طلب اويل ينكد 
حديك] [أشازه] 037 از قرايق او عتوضه وااز عع بو فحرى خطات: تكد لكك تأويا الاية و اللة اعلم بالضَواب. لول اشدييادق 
كار كزارده شده”» عبارتى است از قيام ساعت, و مورد او هم وعيد استء و اينكه هم در معرض استحالت است براى آن كه به قيام 
ساعت تكليف باطل شود و مكلف ملجأ كردد. بيان اينكه جمله قوله: وَ إِلَى الل م عه الأمو قو مريع وار كلت كارها با خداست- 
جلء جلالله- كه اتفاق است كه اينكه كلمت وعيد استء و اينكه هم كنايت از روز قيامت استء يس به اينكه جمله معنى آيت و 


تأويل او ووشة كبدطو الله ول :قوفي قوله تعالى: 
[سوره البقرة (؟): آيات "١١‏ قا 2١؟]‏ 


[اشاره] 


- 


تلك اسردم الجاموون آيَدُ يبد وَ مَن يُبَدّل نعمَةٌ الله من بَعدِ ما جاء ره الله ويه يناي 110 قز لل ب كتروا الي 
الدنيا و دوسيو لين رار اليا كرا : فوقَهُم يوم القِيامَةُ وَ اللههيَرزُق مَن نشاء بغي جسابٍ لت كا واد فك 
اهانبتي شين و ند رين و أنزّلمَعهّم د الكتاب بالق ليحكم وتايح ها تل ] قدو كا سيق آذ الوق دار شين يَعد ما 
عداى دسا عنمي اللْعَالْذي آمَتُوا لغنا احكاهوا فيه من الحق” بإذنه وَاللُدِيَهدِى مَن يَشْاءٌ إلى صدراطٍ مير أم 
حيد بتكم أن تدخلرا الفنة لما يكم كاين وان فلكم م متهم البأساء وَ الضَرَاء و زلِلُوا حتى يَقُوله الرَسُولوَ اين آمنُوا مَحَود 
مَتى 1 ألا إنهتّصرَ الله قريبه(518) تسكلو تكقها ذ] منفة نفِقُون قل ما أنفقكُم ين حر كتين و الأقريين و اليتامى و المساكين و 
ابن السّبيل و ما تَفعلُوا ين خَبر كإنه لله بهعَلِيم (11) كيب عليكم القتالهو و كره لم وَعَسى أن تكرفوا شَيئاً وَهْوَ خيد لكم و 
عن أن را شنا و 6ه قو لكو و الليَعلمء و أقم لا لفون 028 
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بيرس از فرزندان يعقوب تا جند داديم ايشان را از حيجتى روشن» وهر كه بككرداند نعمت خداى از آن يس كه آمده باشد به او 
خداى سخت عقوبت است. [/189- ر] بياراستند براى آنان كه كافر شدند زندكانى نزديكتر» وفسوس«04) مىدارند از آنان كه 
بكرويدند و آنان كه ترسكاره©» باشنئد بالاى ايشان باشند روز قيامت» و خداى روزى مىدهد آن را كه 222-22-5 
لسمسس سس - (0). |ساس: ندارهء با توه به مج و همه نسخه بدلها و فحواى عبارت افزوده شد. (؟). مج؛ وز است. (0. 
مجء وزء دبء لب» فق» مبء مر: شود. (©). مجء وزء آجء لبء فق بدرستى كه. (2). مج وز: افسوس. (6). فق: ترسكاران. صفحه : 
خواهد بىشمار. [/ا7851- ب] بودند مردمان يكك كروه١١)»‏ بفرستاد خداى بيغامبران را بشارت دهنده و ترساننده» و بفرستاد با 
ايشان كتاب بحق«037 نا داورى كند ميان مردمان در آنجه ايشان خلاف كنند در آنء و خلاف نكردند در آن مكر آنان كه به ايشان 
دادند از يس آن كه آمد به ايشان حيجتها به ظلم ميان ايشان» راه نمود خداى آنان را كه بككرويدند به آنجه خلاف كردند در آن از 
حقء به فرمان او» و خداى راه نمايد آن را كه خواهد به ره راست. يا 29 ينداشتى كه در شوى در بهشتء و نيامد«2» به شما مانئد 
آنان:8) كه كذشتند از بيش«2) شما به ايشان رسيد سختى و رنج. و بجنبانيدند ايشان را تا كفت بيغامبر و آنان كه بككرويدند به او 
كى باشد يارى نخداى. الا يارى خدا١7)‏ نزديكك است. [188- ر] مى يرسند از تو كه جه هزينه كنند بكو آنجه هزينه كنى از مال» 
يدر و مادر راست و خويشان را و بىيدران را و درويشان را و رهكذريان راء و آنجه كنى از نيكى١4)‏ خداى به آن داناست. ادا 
بلس سب - (9(). فق يكك كروه. (7). مج, وز: براستى» آج. لب» فق: بدرستى. [.....] (7). مج: آيا. 
(©). اساس: بيامد» مج وز: نيايد» با توه به آج؛ لب تصحيح شد. (8). فق: آن نان. (6). مج از. (7). مج, وز: خداى. (6). مج: از 
نيكويى. (4). مج يس. صفحه : )1١1171‏ نوشتند بر شما كالزاره؟» و آن مشقّت است شما راء و باشده) كه نخواهى جيزى و آن بهتر 
بود شما راء و باشد كه خواهى جيزى و آن بتر بود شما راء خداى داند و شما ندانيد«؟». قوله«0): سَل بَنِى إسرائيل» بيرس اى محمّد 
از فرزندان يعقوب, و مراد جهودان مدينهاند. كم آتَيناهُم» كه جند داديم. «كم) را معنى تكثير بود به ازاى «رب» كه معنى آن تقليل 
بود. واو به دو معنى آيد: به معنى استفهام» جنان كه: كم رجلا رأيت و كم يوما صمتء جند مرد را ديدى و جند روز روزه داشتى! 
كهه2) جنين بود معنى و تقدير او آن بود كه: أ عشرون رجلا رأيت ام ثلاثون» نصب او به اينكه تقدير بود» و جون خبر بود ما بعد 
او مجرور بود» جنان كه: كم رجل رأيته» و كم يوم صمته. بس 23727 مراده8) كه ديدم او راء و بس40) روزا« 03٠١‏ كه روزه داشتم» على 
تقدير مائة رجل و الف يوم. و در آيت به معنى استفهام استء و به اينكه معنى اكر در اسم شدى و نصب كردى معنى آن است 
-١8[‏ ب] كه: ببرس از ايشان كه جند داديم ايشان راء يعنى يدران ايشان را از آياتى كه در اول سورت كفت از عصا و يد بيضاء و 
فلق دريا و من.و سلوى و جز آن. و«من» تبيين راستء و آيت علا-مت و دلالت بود به قرينه «سل» كفتيم كه «كم» استفهام استء و 
روا بود كه خبر بود و معنى آن كه: سلهم عن عدد تلكك الايات» بيرس از ايشان تا بكويند كه بس7١١)‏ آيات كه ما داديم ايشان را. 
ومن يدل نعمّةً اللي بعضى مف ران كفتند: مراد به «نعمت» كناب اسث» و تبديل ايشان كتاب را تحريف بود فى قوله: يُكَرُفون. 
الكل عن مواضعدة؟1) ...و بعضى دكر العمت» بر عسوم كرفتند» و تبديل آن ثعمت كفران بود» يعتى به يدل شكر 20-2 
سس ب (9). وب»ء مب» مر: شيئا. (5). مج وزء فق: كارزار. (0. آجء لبء» فق: و شايد. (6). لب: ندانى/ 
ندانيد. (0). همه نسخه بدلها بجز دب: قوله تعالى. (8). آج» لب» فق» مبء مر: كم. (9-/7). مب: بسا. [.....] (8). مر: مرد را. .20١(‏ 
مر: روز را. .)١١(‏ مب: بسى. .)١7(‏ سوره نساء (©) آيه 2. صفحه : ١77‏ كفران كنند. من بَعدٍ ما جاءَته» و اينكه لفظ به كتاب لا يقتر 
استء و تأنيث بر لفظ نعمت كرد, و «فا» به جواب شرط آمدء و ضميرى كه بايد كه عايد بود با جمله شرطى در او مقدّر است»ء و 
التقدير: شديد العقاب [له] [اشاره]١١0»‏ كما هو فى قوله: وَ لَمَن صَِبْرَ وَ غَفَرَ إنه ذلك لمن زم الأمُوره 1 و التقدير ان ذلك منه 


عدا تعالز. متت عقويك الت او بزاء قولية ريه اللي كقوو] الكياة التماد هار اين برف كاقران عد اللذعتاس» كفت: أيث در 
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شأن ابو جهل هشام آمد و مش ركان عرب كه ايشان سخريّت و فسوس كردندى بر درويشان مسلمانان» و تنم كردندى به مالى و 
معيشتى كه ايشان را بود. و كفتندى: اكر محمّده”" حق بودى» سادات و اشراف ما او را متابعت كردندىء نه اينكه«؟» مشتى ضعفا و 
مساكين جون عبد الله مسعود و عار و صهيب و سالم و ختبابء و اينكه روايت كلبى است از ابو صالح از عبد الله عتباس. و مقاتل 
كفت: آيت در منافقان آمد- عبد الله ابى: سلول و اصحابش - كه ايشان تنععم كردندى و از ضعفاى اصحاب رسول سخريّت 
كردندى» كفتندى كه: جماعت را ببينى كه محمّد به اينان غلبه خواهد كردن ما را. عطا كفت: آيت در علما و رؤساى جهودان آمد 
از بنى قريظه و بنى النُضير و بنى قينقاع سخريّت كردند:8) از فقراى اصحاب رسولء حقى تعالى كفت: من مالهاى ايشان به روزى شما 
كنم بر سبيل غنيمت بىقتال» على اسهل الوجوه و ايسرهاء و ذلكك قوله فى آخر الاية: و اللَهِيَرزّقهمن يَشْاءُ بغي جساب. مجاهد و 
حون كلاذ كبر القن «زيّن) ' به فتح «زا) و«يا ». على تقدير: و الل و م سه باشد» و آنجه با 
خداى اضافت كنند به اينكه لفظ كنند كقوله: عُلّمنا منطقء اير نو أوضت من كله قى ود ... لست 
مستت سب - .)١(‏ اساس: زير وصالى رفته» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (١؟).‏ سوره شورى (67) آيه 87. 
(7). مب به. (6). همه نسخه بدلها: آن. (2). مج وز: كردندى. (6). همه نسخه بدلها: عام هم اينكه معنى. (07). سوره نمل (31) آيه 
ا قا سور قحل 00 يسيع تع لو لقال تبه النوراس اندو امعان ذلكم كراد اذكه لتقيس كدو القياة 
الدّنياء مرفوع است [784- ر] باسناد الفعل اليه و براى آن علا-مت تأنيث در فعل نياورد و نككفت «زيّنت» كه از ميان فعل و فاعل 
فصل كرد به جيزى ديكرء كما قال الشّاعر: ان امرء غرّه منكن: واحدة بعدى و بعدكك فى الدّنيا لمغرور يعنى در جشم اينكه كافران 
دنيا و حيات او و حطام او مزيّن است و آن كارى١"»)‏ مىدانند» و آن را كه آن نيست«”" در جشم ايشان نمىآيد» و بدو سخريّت و 
استخفاف مى كنند. ابو القاسم عبيد اللّداء» بن احمد الطائى: روايت كرد از يدرش از رضا- عليه الت.لام- از يدرشء از يدرانش» از 
امير المؤمنين على- عليهم السّد.لام- از رسول- صِلَى اللّه عليه و آله- كه او كفت: 0 من استذلء مؤمنا او مؤمنة او حمّره لفقره و [قلَه] 
[اشاره]؛ ذات يده شهره الله يوم القيامة و فضحه. هر كه مؤمنى يا مؤمنهاى را خوار دارد و حقير دارد براى درويشى و اندكك مالى؛ 
خداى تعالى فردا قيامت او را مشهّر و رسوا«2» بكند. وهر كه او مؤمنى رايا مؤمنهاى را بهتانى نهدء يا در او جيزى كويد كه دراو 
نبود» خداى تعالى او را فردا قيامت بر تلى27 از آتش بدارد تا از عهده آنجه كفته باشد بيرون آيد. و مؤمن بنزديكك خداى تعالى 
كراميتر و معظمّتر بود از فريشته مقرّبء و هيج جيز نيست كه خداى تعالى دوستتر دارد از مؤمنى تايب يا مؤمنهاى تايبه. و مؤمن را 
در آسمان جنان شناسد كه مرد اهل و ولدش را. ابراهيم بن ادهم روايت كند از عبّاد بن كثير بن قيس كه كفت: روزى مردى در 
آمد با جامههاى ياكيزه و بنزديكك رسول- عليه السّ.لام- بنشستء و از رسول- عليه الس لام- جيزى مىيرسيد» مردى ديكر بيامد با 
جامهاى خلق و در يهلوى او بنشستء آن مرد جامه در خود«8) كشيد از اوه رسول- عليه السّلام- آن بديد كفت: ا 
ددغ - (99). سوره آل عمران () آيه 18. (*- 7). آج» لب» فق» مبء مر كه. [.....] (6). همه نسخه بدلها 
بجز دب: عبد اللّه. (0). اساس: نداردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آج» لب» فق» مبء مر: او را رسوا و 
مشهور. (/). آج. لبء فقء مب: يلى. (6. آج. لب؛ فق؛ مبء مر: خود دور. صفحه : 178 )١‏ أكل” هذا تقذّرا من اخيك المسلمء 
اينكه براى تقذّر م ىكنى از برادر مسلمانت؛ يعنى تو را او قذر مىآيدء مىترسى كه از توانكرى تو جيزى با او شود. يااز 
درويشى او جيزى با تو آيد! مرد ككفت: يا رسول اللّه؟ توبه كردم و عذر مىخواهم از كرده خود با خداى و بيغامبر» اينكه نفس بد و 
قطان مكار هوا ابتكسهيل كرد كتوق كرام ماك كه فيدافال فى او رشك ركو كتنةةةاى ورسرل اللو كرامساش كاهن 
قبول نكردم» كفت: جرا! كفت: ترسم كه دل من هم جنان تباه كند كه دل او. يكى از جمله صحابه كفت: هيج مسلمان را حقير 
مدار كه كوجكك ايشان بنزديكك خداى بزركك اسث. و يحبى معاذ كفت: بد قومى باشئد آنان كه اكر مؤمن در ميان ايشان توانكر 


وى عساش 161 قدو اك دوو يش 'دوة تيرك دارند. و الذي انّقُوا قُوقَهُم يوم القِيامَة» و آنان كه متّقيان باشند و يرهيز كاران 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 29هعا از إعلارعلز 


-١89[‏ ب] [اشاره]ء فردا قيامت در درجه و منزلت زبره8) ايشان باشند. در خبر مىآ يد از أبو ذرٌ الغفارى. كه كفت: يكك روز رسول- 
صلَى الله عليه و آله- مرا كفت: يا با ذرّه©)؟ در مسجد نككاه كن تا كيست كه در جشم تو رفيعتر مىآيد. كفت: نكّاه كردم؛ مردى 
وسيم جسيم را ديدم, حلهاى نيكو بوشيده. كفتم: هذا يا رسول الله اينكه مرد در جشم من نيكك مىآيد. كفت077: در نككرء تا از 
اينكه جمع در جشم تو كيست كه حقير مىآيد. من نكاه كردم مردى ضعيف ضعيف حال را ديدم؛ خلقانى يوشيده؛ كفتم: هذا يا 
رسول الله اينكه حقيرتر مىآيد مرا. رسول- عليه السّلام- كفت: و الّذى نفسى بيده لهذا عند اللّه يوم القيامة افضل من قراب الارض 
من هذاء به آن خداى كه جان من به امر اوست كه اينكه مرد حقير كه در جشم تو نم ىآ يد:8اء أتح حمس حبد تبت د بدت تبتبدددخدبد 
لسس- - .)١(‏ كذا: در اساس» دبء لب» فق» مرء مجء وز: اهل» آج: تفعل. (؟). آج» لب؛ فق» مبء مر از. (7). مب: آن مرد 
درويش. (ع). اساس: افتادكّى دارد و دوباره نو نويسى شله و كلمه به صورت «: ظيمة ) نوشته شده. با توه به مج وهمه نسخه 
بدلها تصحيح شد. (2). دب: زور. (2). مج» وزء دبء فق: اباذر» آج» لب» مبء مر: ابو ذر. (/0). مج؛ وزء دب» آج.» لب» فق» مر 
اكنون. (). مب: م ى آيد. صفحه + 11/8 بنزديكك خداى تعالى بهتر وفاضلتر اسث از جهاتى از اينكه مرد بر باز كرده: 31 و الله يرزّق» 
مَن يَشَاءٌ بغير جسابي و خداى روزى دهد آن را كه خواهد بىشمارء يعنى ب ىاندازه و بسيارء و «بىشمار»١37»‏ كنايت است از 
سياري» براق آن كه هر جه ساب .در او شو اتذكق يود اعت ال بشباز بةاجاى يود كه شهان بهاو محبط تشود» ايدكه قول عبد الله 
عتّاس استء بر اينكه قول نفى حساب از او نفى تضييق و تقتير باشد» و عرب عطاء اندكك را محسوب خوانند» جنان كه قيس بن 
الخطيم كفت: أنى سربت و كنت غير سروب و تقرّب الاحلام غير قريب ما تمنعى يقظى فقد تؤتينه70" فى الَنُوم غير مصرّد محسوب 
وجهى دكر در معنى آيت آن است كه: «بغير حساب»» اى بغير احتساب و ظنءو تقدير للمرزوق2» يعنى نا انديشيده از جايى كه او 
كمان تبرة) يندان كه كفتة و قن كن الله تجعل لتتجاده) كانه الاين آم واحِدَّم حسن بصرى و عطا كفتند: مردمان از عهد آدم 
تا به روزكار نوح- عليه السّلام- بر يك ملت و طريقت بودند. قتاده و عكرمه كفتند: از عهد آدم تا وقت بعثت نوح ده قرن بودند» و 
همه بر يكك شريعت بودندء اختلاف كه بيدا شد در عهد نوح- عليه السّ.لام- يديد آمد. يس خداى تعالى نوح را بفرستاد. كلبى و 
واقدى كفتند: مراد به «ناس» اهل سفينه نوحاند» آن هفتاد«”") كه بر دين نوح بودند به او ايمان آورده(» كه با او در كشتى بودند» 
بس از آن مختلف شدند. عبد الله عباس كفت بيش از ابراهيم- عليه السّ.لام- مردمان يكك ملت بودند بر كفرء خداى تعالى ابراهيم 
راب سعاف بعضى ذكر از مفصران كتمدة نرؤسان يك ملهو طريقت بودنده در ات معلى كدير ايشا تكليت ثبوة واامريو نون: 
خدائ تعالى تكليق كرد و ييغاميراننرا بفرستاد: ومراد به (اقث» در آيث» ملث:اسث» عضان كه كفث: ا ا 
لد - (3(). همه نسخه بدلها كه خواهد. (1). آج» لب: نرسد. (). همه نسخه بدلها مرد. (©). آجء لبء فق: آوردند. 
وقد 1ن | نمطي اع لايع ا على ل و بارا ور لاع يدور نازو كلام عبيون وتعرء انك اليه مس اي 
حنان كه بككفتيم - و «امّت) آمد به معنى امام فى قوله: إن إبراهيم كان أده ...» و «امّت» آمد به معنى حين و روزكار فى قوله: وَ 
اكوة اكلااددموو بارع اسندية ينافاك فى تابه عي 6ل 1 من النّاس يَسقون6. و الأمرْهُ الامء امت مادر باشد 
تقول«0): هذه امْرهُ فلان» اى امّهء و امّت مردى«” باشد منفرد به دينى كه او را در آن دين مشاركى نباشد» جنان كه رسول- عليه 
السّلام- كفت: 07 يبعث زيد بن عمرو بن نفيل امه واحدة؛ يوم القيامة -11١[‏ ب] [اشاره]. و «امّت)» به معنى قامت آمدء يقال: فلان 
حي اله اى القامة» قال الشّاعر: و ان معاوية الاكرمين حسان الوجوه طوال الامم اى القامات» و اصل همه ازام استء و آن قصد 
بود. و جمله اقوال خارج نيست از دو« قول: يكى آن كه مردم همه از يكك ملت بودند بر كفره و الكفر على اختلاسف انواعه مله 
واحدة؛ و يكى آن كه: بر يكك ملت بودند از مسلمانى و خداى شناسىء و در ميان ايشان خلاف نبود در اينكه» و قول سوم از بى 
تكليفى. فَبعَثء الله النييِين» خداى بفرستاد ييغامبران راء و جمله ايشان صد و بيست و جهار هزار بيغامبر40) بودند- على ما جاء فى 


الاخبار- از ايشان سيصد و سيزده رسول بودند» و بيست و هشت مذكورند در قرآن به اسماء اعلام» و ينج از ايشان اولوا العزماند: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ٠بعل‏ از إعلارعر 


ِ 


نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمّد- عليهم الشلام. مُبشر 
عدص د ل ل لي ل م يي ب د د د د د د كديب .)1١2(-‏ سوره زخرف ومع أيه ايف افض4؟ سوره نحل )١8(‏ أيه .| ك2 ]1 . سوره 


يِنْ» بشارت دهنده مؤمنان و مطيعان را به ثواب. و مُنذْرين» ترسانئده - 


يوسف )١١(‏ آيه 64. (6). سوره قصص (58) آيه *5. (0). دب: يقال آج» لبء فق: يقول. (8). اساس: زير وصالى رفته» و در نو 
نويسى كلمه؛ به صورت «مرداى» نوشته شده. با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). مج؛ دبء آج. لب, فق: وحله. 
(. مج؛ وزء دبء آج. لبء فق» مبء مر: سه. (9). مج؛ وزء آج. لبء فق: ييغامبران. صفحه : 17 كافران و عاصيان را به عقاب. ابو 
هريره روايت كند كه رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: صلوا على انبياء الله و رسله فاز الله بعثهم كما بعثنى» كفت صلات١١)‏ 
فرستى بر بيغامبران خداى كه ايشان نيز فرستاد كان خدااند جنان كه مرا فرستاد. اكر كويند: نه قاعدت آن است كه زمين نشايد كه 
از حتجتى خالى باشدء يس جكونه بود كه خلقان مجتمع باشند بر كفرء واحدة! جواب37١‏ كوييم بر قول آنان كه كفتند بر ايمان 
مجتمع بودند يا بر بى تكليفى» اينكه سؤال نيايد» و بر قول آنان كه اجتماع بر كفر كفتند» جواب ايشان آن است كه: حيجت خداى 
در ميان ايشان مغمور و مقهور بود, قوّت قهر و غلبه ايشان نداشتء براى آن خداى تعالى ذكر او30 در ميان اينان نكرد. و قاضى 
القضاهُ و ابو مسلم بن بحر كفتند: مراد آن است كه مردم يكك امّت بودهع» به آن معنى كه بر ايشان يبش از بعثت انبيا جز تكليف 
عقلى نبود» جون خداى تعالى خواست تا تكليف شرعى كند بيغامبران بفرستاد با كتابها. وَ أَنزّل مَعَهُم الكتاب بالحق» كتاب كفت و 
ييغامبران كه خداوندان كتابند يكى باشند«4! از اينكه جند جواب كفتند: يكى آن كه جون «لام» جنس در او آوردء جنس صالح 
باشد يكى را و جمع را. و جواب دوم آن است: اراد مع كل نبى كتاباء با هر ييغامبرى كتابى» جنان كه كفت: فَاجِلدُوهُم ثمانين: 
جَلدَةًت) .... و معنى آن كه: فاجلدوا كلء واحد منهم؛ و مانند اينكه بسيار است. أبو ذرٌ غفارى- رحمة الله عليه- روايت كند كه: من 
از رسول- عليه الس لام- يرسيدم كه خداى تعالى از آسمان جند كتاب فرستاد. كفت: خداى تعالى237 ينجاه صحيفه برشيث انزله 
كردء و شيث وصىء آدم بود. و بر نوح سى صحيفه انزله كردء و بر ابراهيم مح ل ل حي يجو بخص ب 10): 
دب: صلوات. (7). مج؛ دبء وز ايشان» آج؛ لبء فق آن. (7). دب: ايشان. (©). مج وزء دب: بودند» آج. لب, فق: مردم يكك ملت 
بودند. (0). آج» لبء فق» مبء مر: كتابند: بي شاند. (8). سوره نور 75 آيه 6. (/01. همه نسخه بدلها بجز دب از آسمان. [.....] صفحه 
: 174 ده صحيفه انزله كرد آنكنّه توريت [711- ر] بر موسى انزله كرد و انجيل بر عيسى. كفتم: يا رسول اللّه؟ در صحف ابراهيم 
جه بود! كفت: همه امثال بود» و توريت موسى١١)‏ عبر؟) بود» مانند آن كه: عجبا لمن ايقن بالموت كيف يفرح, و عجبا لمن ايقن 
بالنار كيف يضحكك و عجبا لمن رأى الدنيا و تقلبها بأهلها كيف اطمأن اليها » عجب از آن كه مركك به يقين داند» جكونه شاد 
شود؟ وعجب از آن كه دوزخ به يقين داند و جككونه باز خندد؟ وعجب از آن كه دنيا ببيند و تقلّب او به اهلش جكونه ساكن شود 
با دنيا؟ و اينكه خبر ايجاب آن نكند كه در اينكه كتابها هيج اوامر و نواهى و احكام نباشد. در دكر خبر آوردهاند كه: انجيل همه 
وعظ استء و در خبرى ديكر آمده است كه: زبور همه حكمت استء و در خبرى ديكر آمده است كه: در توريت هزار حكم بيش 
نيست از احكام شرعء خداى تعالى بيشتر در سور البقره بيان كرد: لحك وكاس تا بيان كند احكام” را كه در آن خلا.ف 
مى كنند» يس «بيان» را حكم خواند تا اضافهاش«» به كتاب درست باشد. وقولى دكر آن است كه: حكم صاحب كتاب كند, و 
لكن براى آن كه به كتاب حكم كندء و اككر كتاب نبودى او را حكم نبودىء و حاكم از كتاب حكم كند بر وفق آن كه در كتاب 
باشدء براى اينكه حكم را اضافت كرد به كتاب, [و كتاب را] [اشاره]:ة) حاكم خواند» جنان كه كفت: هذا كتائنا نلق عَليِكُم 
بالحق27 .... كتاب سخن نكويدء انما بر كتاب سخن كويند07» و اينكه جنان است كه خارجيان امير المؤمنين على را كفتند: ما 
براى آن بركشتيم از تو كه تو مردان را در دين خداى به حاكم:8) كردى. او كفت: ما حكمت الرّجال و لكن حكمت كتاب الله 
كفت: من مردان را به حاكم نكردم» من كتاب خداى به حاكم كردم و لكن كتاب سخن نكويد مردم از كتاب سخن كويند. ب 


ا ا ا ا ا ا ا اتات الك )0 مج وز» آجء لبه فق مب همه. (9). مر: عبرت. (). همه نسخه بدلها: احكامى. 
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(©). مج. وز: اضافهاش. (2). اساس: نداردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره جاثيه (68) آيه 54. (/0. همه 
نسخه بدلها: كويد. (8). دب» آج, لبء فق» مب: به حكم صفحه : 18١‏ و مَا اختلّف فيه إن الذيد ار رعو كلذف كردس بد كرات 
انا آنان كه كتاب به ايشان دادند از جهودان و ترسايان» من بَعدِ ما جاءَتهمالببّناته يس از آن كه حيجت به ايشان آمدء يعنى احكام 
توريت و انجيلء و كفتهاند: مراد به «بتبنات» ادلّه و حجج عقل است. قوله: وَ ما اختلّف فيل اينكه «ها» شايد تا ضمير كتاب بود اما 
كتاب ايشان و اما كتاب ما اعنى قرآنء و شايد كه راجع بود با حق» و شايد كه راجع بود با محمّد- عليه التّ.لام. و لكن١3‏ إِنَا الَّذِينَ 
رارع امك كبمير سكن ببق #مرابسة باقد ذا كام و ماقت عات در كاي مجمل بك ذو ويد ران كل ان كي 
در كتاب بعضى خلاف مى كنند» جنان كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرد: و إذا قل لَهُم آمِنُوا بما أَنْرّل الله قالُوا تومن بما أنزله 
عَلَينا وَ يكفْرُون بما وراءة:) ..» و كفتند: نُوْمِنء يعض و لَكفْرٌ يبعض. و وجه ديكر آن كه: كتاب را تحريف و تبديل مى كردند» 
كقوله تعالى: كرون الكلِم عن مَواضعه؟". قوله: بَغيا بَنَّهُم اى ظلما و حسداء و نصب او بر مفعول له [باشد] [اشاره]:0؛ -١1/1[‏ ب] 
براى بغى و ظلم و حسد را اينكه خلاف كردند يس از آن كه حجج متظاهر شد وادلّه مترادف. قَوَدَى اللَهَالَذِينَ آمو كفتهاند: 
«لام) فق الى ادكه يعن الى نيا اسلو اد بر ع بدلا متهي .لبنس ينان ساد لكل وال كنذاء قال اللوتقالي الما لله اندض 
هَدانا لهذاد2) .... خداى تعالى مؤمنان را هدايت داد يه مادو اد لدي يوق اذ نجه ايشان در وى خلاف كردند. إبن زيد كفت: 
ايشان در نماز خلا-ف كردند» بعضى روى به مشرق كردند و صصص سس ل .)١(‏ مب قوله 
تعالى. (؟). سوره بقره (؟) آيه .4١‏ (”). سوره نساء (6) آيه .18٠‏ (6). سوره مائده (0) آيه 1. (8). اساس: ندارد با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره اعراف (/) آيه 5#. [.....] صفحه : 141 بعضى روى به مغرب كردند و بهرى روى به بيت 
المقدّس كردند» خداى تعالى مؤمنان را به كعبه هدايت كرد. و در روزه خلاف كردند» بعضى به شب روزه داشتند و بعضى نيمه 
روز و بهرى از روز روزه داشتند و در اوقات مختلفء. خداى تعالى مؤمنان را هدايت كرد به ماه رمضان. و در بهينه انام خللاف 
كردند. جهودان شنبه كفتند» و ترسايان يكك شنبه كفتندء خداى تعالى مؤمنان را هدايت كرد به روز آدينه. در ابراهيم خلاف 
كردند» جهودان كفتند» جهود بود و ترسايان كفتند: ترسا بود. خداى تعالى بيان كرد مؤمنان را كه: ما كان إبراهيم يَهُودِئا و لا 
نصرائيًا وَ لكن كانه حَنِيفاً مُسلِما:١».‏ در عيسى خلاف كردند» جهودان كفتند: ييغامبر نيست» ترسايان كفتند: آدمى نيست- يسر خدا 
است- خداى تعالى بيان كرد مؤمنان را آنجه حقءاست از آن فى قوله: مَا الميتيح ابن مَريّم إلا وكولءقية خللك 500000 
صِديقة كانا يَأكلان الطعام:7" و ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّد.لام- كه كفت: نحن الا-خرون السابقون » ما آخريم و 
سابقيم. به روز آخريم.ء و به فضيلت سابقيم روز قيامت,ء در دنيا آخريم ودر آخرت سابقيم» اول كس كه در بهشت شود ما 
باشيمء بيش از آن نيست كه امّت سلف را كتاب ييش50» ما دادند و مارايس ايشان«8) دادند» خداى تعالى ما را هدايت كرد به 
آنجه ايشان در آن خلاف كردند. واز جمله آن كه خداى ما را به آن هدايت كردء آن روز است يعنى روز آدينه» و جهودان را 
فردا باشدء و ترسايان را يس فردا. و خداى تعالى راه نمايد آن را كه خواهد به راه راست. و در اينكه جا هيج شبهت نيست مجتره را 
براق آن كه" اانسد داك اسك كه ماق تهنا عازع ديه ملفل تاق الطاقو فرقق واقدارو سكين و الاك علك :و تيت 
ادلث و ارسال :زسل و ائزال كه ايدكه قعل خنداسةه و جر خداض تعالى 2 ار 
سوره آل عمران (”») آيه لا5. (؟). سوره مائده (0) آيه ه. ("). همه نسخه بدلها: به رو زكار. (©). همه نسخه بدلها بجز مب از. (0). 
همه نسخه بدلها بجز وزء مب كتاب. صفحه : 187 نتواند كردن و هر جه فعل خداى باشد لا محال خداى تعالى آن را مريد باشد» و 
داف عا تربك است كة ممه مكلتات را عدايت كلد فاواة وات و غرد كرد اسح انمه ابشاة ميغدى تتلاءائد وليل كين كد 
براى آن است كه خداى تعالى هدايت نكرد؛ جه هدايت عام است و مهتدى بعضىاند» جنان كه امر و نهى [717- ر] عام است و 
لكن مطيع و منتهى١١)‏ اندكك. قوله: أم حم بم خداى تعالى به اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان امت محمّرىد آنان كه معنْىاند2) 
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شؤله تفال + تهتى اللدالذي مرا لها لعكلفر| قدو و القوساذي اب اده و سدق كسد ايع ندر خراى خندق اند كد مسلعانانرا 
ازآن خوف ويك و عيدو فققة كه داق تعالى ازايشان حكايت كرد: وإذ زاك الأبصاة و بلقت النلوبه السام 6ه و 
كفعداند: در كالزازدة) احد آمد كه عبد الله اي » سلول» اصحاب: رسول وا كفت: نا كن شما خويشين در تلق نهى ويه غلت شمشير 
كنى! و به جان و به مال خطر كنى! و خويشتن راغرور دهى! ايشان كفتند: هر كه از ما قاتل بود. مجاهد و غازى باشدء و هر كه 
مقتول بود شهيد بود. ايشان كفتند: اينكه جه تممّاى باطل استء اكر محتّد رسول حق بودى» خداى تعالى دشمن را بر او ظفر 
نذادئ: :واقل و اسر ير اصحاب: او مسالط تكردى» عدائ تعالى ايدكه يت بفرستاد و كفة: مى يندارئ كه آسان به بهشت تابد 
شدن! كمان مىبرى كه به بهشت خواهى شدن. و شما را به بلا مبتلا«©» نكنند كه آنان را كه بيش 0720 شما بودند كردند! اينكه 
تمناى است از شما عطا كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جون رسول- عليه السّد.لام- با اصحابان١8)‏ اكه رف تاد يلك آمدند١4ة),‏ 
ايشان را سختيى برسيدء كه ايشان دست تهى آمله بودند» و خان و مان رها كرده» و جهودان به معادات برخاستندء و منافقان زبان 
طعن دراز سجس ست سح سسب لس سس سسب حسمت (5). وب آجء لب» فق» مبء. مر: مهتدى. (75). دب» آجء لب» فق» 
مبء مر: معين. (17). سوره بقره (؟) آيه .5١1‏ (6). سوره احزاب (7) آيه .٠١‏ (8). مج, وزء دبء فق» مبء مر: كارزار. (9). همه 
نسخه بدلها بجز مب: ابتلا. (0). مبء مر از. (8). آج» لبء؛ فق» مر: اصحاب. (9). همه نسخه بدلها: آمد. [.....] صفحه : 187 كردند. 
مسلماتان دلتكك شدتد: تداع تعالى به تسلى انشاق ابنكه ايت فرنعاد: أم حَسِبتّم» بيان كرديم كه: «ام) معادل همزه استفهام بود» و 
اينكه جا در كلام استفهامى١١)‏ ظاهر نيست«07. فرّاء كفت77: به معنى همزه استفهام استء و «ميم» صله استء معنى آن است كه: 
«أحسبتم57)). و زَجّاج كفت: به معنى «بل» استء جنان كه شاعر كفت: بدت مثل قرن الشّ.مس فى رونق الضْ حى و صورتها أم انت 
فى العين املح اى بل انت. و خطاب كرد با مؤمنان» كفت: ينداشتى كه به بهشت خواهى شدن. و مانند آن كه مكلفان را در [آن] 
[أقازه إرظل تكليت بود شتما وا كوهد بودن و" لها جا كو و مدسما باهذ مانين :ان كيد آنان اد كدييكل #دابودقد و كنع انل 
«لمَاا به معنى «لم) است و هر دو نفى را باشد» جنان كه كفت: لَّمَا يَلحَقُوا بهم:© .... اى لم يلحقوا بهم و جنان كه نابغه كفت: ازف 
الترتخل غير أن ركابنا لما تزل بركابها و كأن قد اى لم تزل. و در «لمّما» معنيى باشد زيادت كه در «لم) نبود» وإبراى] [اشاره |07 آن تا 
قطع طمع منتظر نباشد» جنان كه كسى را بينى كه منتظر ركوب امير باشد كويى: لما يركب الامير» يعنى هنوز بر نشسته نيست87) 
[1/- ب] [اشاره]ء انتظار آن40) كه باشد كه بر نشيند» و در برابر او «قد) به كار دارند تا قطع طمع كنند به آن» كويند اينكه منتظر 
را: قد ركب سسببصصصصبصسسسسسس سسسب - (9). اساس: اساى» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(. دبء آج» لبء فق» مب: است. (. همه نسخه بدلها همزه. (6). اساس: جستمء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). اساس: نداردء با توجّه به نسخه آج تصحيح شد. (6). سوره جمعه (25) آيه *. (7). اساس: زير وصَالى رفته» با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). اساس: وصَالى شده و متن اصلى محو شده. به نظر مىرسد كه متن برابر نسخه مب به صورت 
«اسير سوار نشده است» نو نويسى كرديده. با توبجه به مج و ديككر نسخه بدلها وسياق عبارت در جمله بعدى «باشد كه بر نشيند) 
تصحيح شد. (4). مج وزء دبء آج, لب» فق» مر: كن» مب: منتظر باش. صفحه : 185 الامير» يعنى انتظار مكن١١)‏ كه امير بر نشست» 
واينكه معنى روا نيست اينكه جا تا كلام بر ظاهر خود باشدء يعنى ايشان هنوز آن نكرده و با ايشان هنوز آن نرفته كه با امّت بيشين. 
اقل و اسل يكن باشادم كشدييدو انيه وتملارو مار راون تتلكيو اق مضواء آنان كه كذ شتند بيش (7) شماء آنكه بيان كرد 
قوا8 كس ارقا وامعدة عنتمي« المأساة و العواقةه سف و # رشك وكرويقي اللأبناء القذق ان العداء الضَرٌ من الجوع و ضيق 
اليد وسوء الحال؛ و آيث درة6؛ جارى مجراى ايتكه آيث است كه كفت: الم أ سب النّاسء أن يُتركوا أن يَقُولُوا آنا وَهُم لا 
بُفتدُو ن» و لَقَد كنا افق قيلهم:ه) ... و كفتهاند: مراد به «بأساء» درويشى استء و به «ضرّاء» بيمارى و زمانت. و زَُلزِلُوا ايشان را 


بجنبانيدند و مضطرب بكردند و بترسانيدند و دل مشغول كردند, حَتَى يَقُول الرَّسُولهو الذِين آمَنُوا مَعَهمَتى نَصرٌ اللْفِ تا كار به حدّى 
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رسيد كه وسول خذاى و مزمتان استعلاء صرت كردندوو كنسدة كبر ابتكة تصرت شداى كن كواهدرعن داق تال على ذاد 
ايشان را: ألا إنه نَصرَ الله قَرِيبِه كفت: نصرت خداى نزديكك است. مقريان27) خلاف كردند در اعراب «يقول). نافع خواند ودر 
شاد شيبه و اعرج و مجاهد: «حتّى يقول الرّسول» به رفع «لا-م)» و ديكران به نصب خوانئد. اما فرق از ميان اينكه دو قراءت در١6)‏ 
معنى است«4) كه «حتّى» نصب فعل مضارع به اضمار «ان) كند. و«ان» مؤذن بود به استقبال» و معنى آن بود كه: «الى ان يقول» يعنى 
آن اضطراب مىبود تا آنكاه كه رسول اينكه كفت: متى نَصرٌ اللو كفت رسول غايت آن بود. و آن كه به رفع خواند» كويد: قول 
رسول در آن حال بود. مم نه ع ع ع جك كنك لهي كفن ( لاف نع فر امي الح 
(6). همه نسخه بدلها معنى. (0). سوره عنكبوت (19) آيات ١‏ تا "”. [.....] (8). همه نسخه بدلها: خواهد بودن. 0). دب» آج؛ لب» 
فق» مبء مر: بصريان. (8). اساس به صورت «دوا) هم خوانده مىشود. (4). همه نسخه بدلها: در معنى آن است. صفحه : 180 و 
كوفيان كفتند: جون «حتّى) در فعلى شود كه معنى ماضى بود عمل نكندء و تقدير اينكه است كه: حتّى قال الررّسولء براى آن كه 
عمل عامل در فعل مستقبل بود براى آن كه ماضى مبنى بود» و كوفيان اينكه را نصب على الظرف١١2‏ كويند» يقول: سرنا حتّى 
ندخل مكده بالرفع» اى حّّى دخلناها. و جون به معنى مستقبل باشد نصب بايد كردن. و وهب متبه كويد: ازه؟؛ ميان مكه و طائف 
هفتاد ييغامبر را مرده يافتند» سبب مركك ايشان جوع و سختى بود. وهم او كفت: در كتاب بعضى حواريان خواندم كه. جون خداى 
تعالى بعضى در بلا بر تو بككشايد شادمانه7 شوء براى آن كه سبيل انبيا و رسل است. و جون در نعمت و راحت بر تو بككشايد بر 
خويشتن بككرىء براى آن كه با تو خلاف آن كرد كه با ييغمبران كرد. مصعب سعد«» كويدء يدرم از رسول- عليه السّلام- يرسيد 
كه: اى الّاس اشدّ بلاء! [“1؟- ر] [اشاره]ء كدامده) مردمان به بلا مبتلاترند! كفت: «الانبياء» ييغامبران» ثم الامثل فالامثل من النّاسء 
يس آن كه نيكك مردتر باشدء» و «امثل» اشبه باشد» يعنى هر كس كه در حسن سيرت با ايشان ماند» آنكه كفت: مرد را خداى تعالى 
بر حسب دينش ابتلا- كند» آنككه كفت: فلا يبرح البلا-ء عن العبد حتى يدعه يمشى على الارض و ليس عليه خطيئة » و بلا با مرد 
ملازم مى باشد تا او را جنان بكند كه بر زمين مىرود و براو هيج خطيئه و كناه نباشد. و در خبر مىآيد كه: عيسى را- عليه السّلام- 
وزيرى بودء شير او را بدرّيد. عيسى- عليه الت لام- كفت: بار خدايا؟ مرا وزيرى بوده©) اينكه مرد در دين توء و عونى بود بر بنى 
اسرايل» سكى را بر او مسلط كردى تا او را بخورد. حق تعالى كفت: آرى براى آن كه خواستم كه او را منزلتى باشدء و او به عمل 
خويش 0720 به آن منزلت نمى رسيد١)»‏ لعي سح مده :10 اساس: على العر هيا توجدية اج 
تصحيح شد. (75). مب: در. (”7). لب» مب: شادمان. (6). مج» دب, وز» آجء لب» فق» مب: مصعب بن سعد. (8). مج. وزء دب» آجء 
لب؛. فق: كه كدام. (2). مر: بودى. (/0). مج وزء دب» آج» لبء فق» مر: خويشتن راء مب: خود را. (. مج وزء دب» آج: 
نمىرسانيد. صفحه : 185 من او را ابتلا كردم به اينكه بلا تا به آن منزلت برسل١22.‏ [و اينكه خبر با اصول موافق نيست براى آن كه 
به مثل انتها عوض ابتدا توان كردنء جه عوض از تعظيم و تبجيل عارى بود به مثل ثواب ابتدا نتوان كردن كه نا مستحق را تعظيم 
كردن از حكيم نيكو نباشد] [اشاره 7١]‏ و آيت دليل آن مىكند كه به بهشت دشخواره«” توان رسيدن الابة تتتمل مكاره ومشاقه و 
متداقولهة هلي الله غلية: و آلنة سفت الجلة بالمكاره ورسلت الثار بالشهواس و ودر كرابت كد جوة عداق عتال يقت باريد 
جبريل را كفت: در بهشت بككرد و ببين. جبريل در بهشت بكرديد80)» كفت: بار خدايا؟ نه همانا كه هيج كس باشد كه [در] 
[اشاره]«©» اينكه جاى نيايد» فلما حفت بالمكاره. جون يرجين277 او به شدائد و محن و تكاليف شاق: بر سر نهاد؛ جبريل در آن 
نكريد» كفت: بار خدايا؟ ترسم كه كس در اينكه جا نيايد از آن كه اختيار تحمّل اينكه مشاقه نكند. آنككه دوزخ بيافريد» و كفت: يا 
جبريل؟ برو و ببين. او برفت و بديدء كفت: بار خدايا؟ كس نباشد كه اختيار اينكه كند و در اينكه جا شود. آنكاه جون يرجينش١8)‏ 
به شهوات بر نهاد» كفت: بار خدايا؟ مى ترسم كه كس بنماند كه نه در اينكه جا آيد. ودر خبر هست كه لقمان يسرش را كفت: يا 
بنى» ان الله تعالى يجرّب العبد الصَالح بالمحن و البلاء كما يجرّب الذهب بالنَان كفت: خداى بنده صالح را به بلا جنان ابتلا كند كه 
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زر را به آتش امتحان كنند. حسن بن محمّد الواعظ«4) كفت: بكر بن علىء المصّيصى از جمله ابدال بود» سى سال بود كه بيمار بود. 
اضصحاشن اؤرا كسد خواهى كه يهتر شوق از اننكةاببمارق! كفت: تف كف د: شواهن #اميرى! كنت نه كند» سكرندا كقت: 
اكر از اينكه سسسب - (9). همه نسخه بدلها: برسيد. (8- 7). اساس: ندارد» با توه به مج 
و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (). مجء وزء دبء فق مر: دشوار. (6). همه نسخه بدلها بجز مج. وز و اللَذّات. (0). مج, وزء 
دب» فق؛ مبء مر و بديده آج, لب و بدويد. 27. آج: بر جبينشء, لب» فق: بر حبسء مب: بر حيس» جاب شعرانى (7/ :)0037١‏ بر 
جنبين. (8). مج: بر جنينش» آج» لبء فق: بر جنش» مب: برخيش» جاب شعرانى :)1١ /١(‏ جنبين. (4). همه نسخه بدلها: حسين بن 
محمّد الواعظ. صفحه : 1417 دو كانه يكى خواهمء خلاف آن خواسته باشم به خود كه خداى به من خواسته استء و من نخواهم كه 
خواست من در خلاف خواست خداى بود مرا به اينكه فضول جه كار است؟ من بنده مملوكم خداوند من آنجه صلاح من باشد به 
داند» خود م ىكند. كفتند: رابعةٌ العدويّهُ هر كاه كارى بر او سخت شدىء در ميان سراى مى كشتى و مى كفتى [“/اا- ب] [اشاره]: 
تحكم يا الهى كيف شئنا فإِنّى قد رضيت بما رضيتا ترفّق فى عذابكك لى قليلا و لا تعجل فمثلى١1)‏ لن يفوتاه1) يَسكَلُوئٌكك ما ذا 
يَنفِقُونه ظاهر آيت جنان است كه سؤال از نفقه است كه ما جه نفقه كنيم. و جواب دليل آن مىكند كه سؤال از آنان افتاد كه نفقه 
باايشان صرف شود. و خداى تعالى از هر دو جواب داد» و ممكن باشد كه سؤال از اينكه افتاد» و لكن حق تعالى براى بيان راد 
آنجه برسيدند وا©) آنجه نبرسيدند جواب كرد آن را از اينكه جا كفت: و ما تَفعَلوا من حير فَِنْاللّه به عَلِيم: و بعضى مفت ران 
كفتند: آيت در عمرو بن الجموح آمدء كه او مردى بير بود و مال بسيار داشت. از رسول- عليه السّلام- يرسيد كه: من جه نفقه كنم 
و بركه نفقه كنم! خداى تعالى اينكه آيت فرستادء جواب اينكه آمد: قّل» بكو اى محترد: ما أَنفَتم مِن حير آنجه هزينه كنى مِن 
رادي ركد ري :نمال ادك ةعراق برا ى قرينه اناق احفر يط اززمال للها كين و ارين وو ادن و يوباي كردق 
خويشانى كه نزديكتر باشند. عبد الله مسعود روايت كرد كه رسول- عليه التّد.لام- كفت: ه» اليد العليا خير من اليد السفلى و ابدأه 
بمن تعول امكك و اباكك و اختكك و اخاكك و ادناكك فأدناك » كفت: دست زيرين به باشد از دست زيرينء و ابتدا به آن كس كن 
كه عيال تو باشد- مادر و يدرت و خواهر و برادرت» يس از آنء آن كه نزديكتر باشد يس نزديكتر. ابو هريره روايت كند كه: 
برد تتوديكك رزسول اهدو كفت:هيا رسول الله مق 0 .)١1(-‏ دبء آجء لبء» فق» 
مبء مر: بمثلى. (7). دب» لب» فق» مبء مر: تقونا. (7). همه نسخه بدلها از. (؟). مج» وزء دبء مر از. (0). دب» آج» لب» فق» مب» 
مر: ابدأ. صفحه : ١84‏ دينارى دارم. كفت: برو بر خود نفقه كن. كفت: ديكرى دارم. كفت: برو بر اهلت نفقه كن. كفت ديكرى 
دارم. كفت: برو بر فرزندانت نفقه كن. كفت: ديكرى دارم. كفت: برو بر زير دستانت١١)‏ نفقه كن. كفت: ديكرى دارم. كفت: تو 
دانى هر كجا كه خواهى صرف كن. و رسول- عليه السّلام- كفت: صدقه تو بر درويش صدقهاى باشدء و بر خويشاوند؛؟) دو صدقه 
باشدء براى آن كه هم صدقه باشد و هم صله رحم. حق تعالى ابتدا كرد بالاولى فالاولى» كفت: آنجه تو را باشد از فاضل نفقات 
ابتدا به مادر و يدر كنء آنككه به آنان كه به تو نزديكتر باشنده7/» هر جه قرابت او نزديكتر باشد ولا-يت و اوليترى او را بود. آنككه 
كفقت: حون از آن قاض بعائد برو كيسان براق آن كدان يدر باشتدوها و ابشان را كت برد كدثر لاق كار ايفان كنده و ايشا 
طفل باشند. آنككه كفت: «و المساكين» كه ايشان جيزى ندارند20) يا كفاق ندارند. آنكه كفت: و ابن السَبيل و رهكذرى كه او 
غريب باشد و يناهى ندارد. جماعتى مفسّ ران - سدّى و جز او- كفتند: آيت منسوخ است به آيت زكات. و اينكه درست نيست براى 
آم كدر انق | #بالاعى] | شاوه ]| ديك ] [اشاره ]ذنم تلت وى كترت بسكو اللماو تدر اذى آناة انرص كد ففقه براشات تابد 
كردنء و نفقه بر ايشان منع نكند از وجوب زكات, و جمع از ميان هر دو ممكن است. كروهى دكر كفتند: منسوخ است از وجهى 
ديكر به آيت مواريث» واينكه هم درست نيست كه وجوب نفقه بر آنان كه ذكر كرد از مادر و يدر و ديكران» منع نكند از آن كه 


جون مرده باشند تركه ايشان را مستحقّانى باشند از روى شرع به حسب مصلحتى كه خداى ديده باشد» يس اينكه منع نيست از آنء 
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وآن منع نيست از اينكه. و سس بس 97). دب آجء لب» فقء. مبه مر: دوستانت. (). 
دب آجء لبء فق: خويشاوندان» مبء مر: خويشان. (7). مج» وزء دب فق: باشد. [.....] (؟). مب: براى. (0). همه نسخه بدلها: باشد. 
(8). دب آج. لب: ندارد. (7). اساس: افتادكى دارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج؛ لبء فق» مبء مر: امّا. 
صفحه : 189 جمع از ميانشان ممكن است. و محتمل بود كه خداى تعالى ندب و استحباب١١)‏ خواست» كفت: هر كس كه خواهد 
كه طرفى از مال خود در وجوه بد صرف كند مصارف آن اينكه است كه ذكر كرد. و حسن بصرى كفت: مراد به آيت زكات 
استء و لكن يدر و مادر راء و من يجب عليه نفقته من الاقربين» از آن جا به در آرند به دليلى خارج, و در باقى روان«؟3» باشدء و بر 
اينكه وجه هم نسخ صورت نبندد. قوله: كيب عَلَيكُم القعاله اى فرض- جنان كه در آيت صيام بيان كرديم- و آيت دليل فرض 
جهاد م ىكند. وانّت خلاف نكردند در آن كه فريضه استء. خلاف كردند” كه فرض بر كفايت است يا فرض بر اعيان؟ و مذهب 
درست آن است كه: فرض بر كفايت است- اذا قام به من فى قيامه غنى عن الباقين سقط عنهم؛ جون جماعتى كه در قيام ايشان غنا 
باشد به آن قيام كنندء از ديكران بيفتد. و آيت مجمل است و محتاج به بيان آن كه جهاد كى بايد كردن و با كى0" بايد كردن» 
جنان كه آيت نماز و روزه و زكات و حج. همه مجمل استء و تفصيل آن از بيان رسول- عليه السَلام- دانند. و وجه اتصال آيت به 
آنث متقدّم:8) آن است: كه خداى در آيت يبشين بيان كرد كه به بهشت نرسند الَا به تحمل مشاق» و از جمله مشاق: كه در شرع آن 
را تحمّلى بايد كردن جهاد است. و از عطا روايت كرد إبن جريج كه: از او يرسيدم وجوب جهاد. كفت: برايشان واجب بودء يعنى 
صحابه رسولء بر ما واجب نيست. هماناء مراد آن بوده باشد كه بر ما واجب نيستء براى آن كه شرايط وجوبش حاصل نيستء از 
جمله شرايط او وجود امامى عادل بود يا آن كه امام او را نصب كند براى جهاد؛ و بى امام جهاد واجب نبود الا آنكه كه كافران بر 
بلنانان غلية كنتلك اتكدعاى سيل الذ عن سحوزة اب - .)0١9‏ مجج: استحقاق. (). 
دب؛ آج. لب» فق» مبء مر: روا. (؟). همه نسخه بدلها: خلاف در آن است. (6). مج وز آج» لب» فق» مبء مر: كه. (2). مر: مقدّم. 
صفحه : 11١‏ الاسلام» واجب باشد آن از باب وجوب دفع مضرّت بود كه در عقل مقرّر است. انس روايت كرد از رسول- عليه 
التر.لام- كه كفت: ثلاث من اصل الايمان: الك عمّن قال لا اله انَا الله ء سه جيز از اصل ايمان است: باز ايستادن از آن كه كوينده 
لا اله الَا الله باشد, لا تكفّره بذنب و لا تخرجه من الاسلام بعمل. او را به كناهى كه بكند كافر نكويى» و به عملى كه كند از [117- 
ب] اسلام به در نيارى؛ ١‏ و الجهاد ماض١‏ منذ بعثنى الله الى ان يقاتل آخر امّتى الدّجَال لا يبطله جور و لااعدلء و دوم جهاد از 
آنكه كه خداى تعالى مرا بفرستاد تا به آخر زمان كه آخرامّت من با دججال كارزار«؟» كنند» روزكار جور يا عدل آن را باطل نكند» 
و الايمان بالاقدار» و ايمان داشتن به قضا و قدر خداى. ابو هريره روايت كند كه رسول- عليه المِّلام- كفت: هر كه بميرد وغزا 
نكند وايا خود عزم نكند برغزاء *1 مات على شعبة من” التنّفاق» او بر شاخى از نفاق مرده باشد. زهرى و اوزاعى كفتند: خداى تعالى 
جهاد بر مردان نوشته است اككر كنند و اككر نكنند5)» هر كه از ايشان غزا كند فبها و نعم» و هر كه بنشيند او عدّه استء يعنى ذخيره. 
اكر به أ و استعانت كتندوة يارى دهده و ا كرش برانكيزائند براتكبخته شودد 2 و اكر مسقتى باشند از او بتشيند» و ابتكه موافق 
مذهب ماست در آن كه جهاد فرض بر كفايت استء و مذهب شافعى هم جنين است. و دليل بر صيحت اينكه مذهب قوله تعالى: 
َصَّل اللّهالمُجاتدين بأموالهم وسكي عَلَى القات رود 2 وك وَعَدَ اللهالُسنى370. و اكر آنان كه قاعد«8/ بودندى برايشان 
واجب بودى و ايشان تاركك وجوب4) بودندى به قعود از جهاد ايشان از خداى تعالى موعود نبودندى بالحسنى كه تأنيث احسن 
باشدء بل موعود:١٠)‏ بودندى بالسوأى كه سزاى تاركك واجب بود. يس به اينكه اعتبار معلوم شد كه جهاد فرض بر كفايت است. - 
بتتتصططغغغغطغغسس سس - (0). آج: فرض. (2). لب: كالزار. (*). آج. لب: عن. (6). دب» آج؛ لب» فق» 
مبء مر و. [.....] (5). مجء مر و اككر نكنند. (2). مبء مر: نداردء ديككر نسخه بدلها: برانكيزد. (/). سوره نساء (©) آيه 40. (8). مب» 


مر: قاعده. (9). همه نسخه بدلها: واجب. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: موعد. صفحه : ١9١‏ و «قتال» مصدرى باشد در معنى مقاتله» و آن 
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بيشتر از ميان دو كس بود اعنى مفاعله. مكر جايى جند معدود من قولهم: طارقت النّعل١1)‏ و عاقبت اللص»ء و عافاه اللّه. و امنا قوله: 
«عليكم)؛ اكر جه ظاهر او عموم استء آن را تخصيص بايد كردن به ادلّه مخض صهء براى آن كه زنان و كودكان و بيران ضعيف و 
ديوانكان و بيماران و معذورانى كه ايشان را ممكن نباشد نهوض به جهاد از اينكه خارجند» و آن را كه بر او جهاد واجب بود واكر 
او نتواند شدن كسى را به جاى خود بدارد» و ساز و آلت و عدّت و بركك بدهد. روا باشد مكر آنككه كه امام او را فرمايد و بدل 
نستاند از او كه يس فرض جهاد از او ساقط نشود. و از شرط١؟»‏ وجوبش- جنان كه كفتيم- وجود امامى عادل است يا كسى كه از 
قبل او و دست او باشدء و الما واجب نبود, و با ائمّه جور و سلطان ظالم”» جهاد واجب نيستء هر كس كه كند اكر مصيب شود 
مأجور نبود» واكر مصاب شود مأثوم بودء الَا آنككه كه خايف باشند بر بيضه اسلام- جنان كه بيان كرديم- كه بر سبيل مدافعه واجب 
بود. وامًا آن كه با كدام صنف از كمّار جهاد بايد كردن, و با كدام صنف نبايد كردن در دكر جاى بيايد كه لايق بود- ان شاء 
الله؟». قوله: و هُوَ كر لكمء اى كراهة لكم و مشقّةُ عليكم؛ و شما را از روى نفار طبع اينكه خوش نيست» و هر جه تكليف بدو تعلق 
دارد به هيج حال مشتهى نبود, لا بد با مشقّت بود تا بر او استحقاق ثواب بود. و جمله قرّاء «كره؛ به ضمء «كاف» خواندند» مكر در 
دد ارد رسن السّلممى: خواند: «كره» به فتح «كاف»» و آن دو لغت است: كال عف و ال عفء و الرّهب و الرّهب١2.‏ و 
محقّقان«* لغت فرق كردند» 6 كفتند كفتند: «كره) به ضمء«كاف» مشقّت باشد سس ل )ل آج: 
الليل» مر: النخل» مب: النعم. (5). لبء فق: شرايط. (0. مجء وز: ظلم. (6). همه نسخه بدلها و به الثّقة. (0). اساس: به صورت: الذهب 
و الذهب هم خوانده مىشود. (9). همه نسخه بدلها اهل. صفحه : 778[197- ر] [اشاره]» و«كره» اكراه بود. و بيان كرديم كه 
إينكه «كره) نفار طبع است كه به اكراه١١)‏ فعل مختار در وجود نيايد» براى آن كه اينكه خطر جان است و مشقّت نفس است و 
نؤوات مال اش :و عكرفه كفت ابدكه لفظ,مشبوخ الخ بقول:: شيعنا و انا ديعت كرهوا ثم اقادواء و اينكه دوست نيت 
براى آن كه نسخ در اخبار نشوده”7» در اوامر و نواهى قود آنكه حق تغالى بيان كرد كه: مصالح شرع 59) موقوف نباشد بر ارادت و 
كزاهت تو و غبين: آنا تكرقوا فيا و قر كرو اكه سيار بود تو كارش باش يوق وااو ]ناقور اممف بودي اعد #داترد وان 
دوست دارى و تورا آن بتر بود براى آن كه در جهاد احدى الحسنيين استء إمّا ظفر و غنيمت,ء و إمّا شهادتء و تركك او شرٌ است 
براى آن كه در او ذل است و غضاضت و فقر و حرمان غنيمت. عبد الله عباس كفت: يكك روز رديف رسول بودم- صلَى الله عليه و 
على آله- كفت: يابن عباس ارض عن الله بما قدر وان كان خلا-ف هواكء كفت راضى شو از خداى به آنجه بر تو قضا كرده 
است١«04.‏ واكر جه بر خلاف هواى تو باشد كه اينكه در كتاب خداست. كفتم: كجاست يا رسول الله كه من در قرآن خواندهام و 
نمىدانم كه كجاست! كفت نمىدانى اى زيرك, و عَسى أن كرقواقيا :ليقو اك اع أذ ارشع رقو تولك 
حسن2)20 كفت: لا تكره الملمّات الواقعةٌ و البلايا الحادثة» كفت: كاره مباش مهمّات واقعه را و بلاهاى حادثه راء كه بسا كار كه تو 
آن را كاره باشى و نجات تو در آن باشدء و بسا كار كه تو را خوش آيد و هلاكك تو در آن باشد. و ابو سعيد الضرير در اينكه معنى 
آورد قول القائل: رب امر تنقيه جرّ امرا ترتجيه خفى المحبوب منه و بدا المكروه فيه و عبد الله المعترّ كويد در اينكه معنى: -- 
ل د عدج ت (0. اجو لبه فق هيه مر بالكراهة.(1):.سورة بقره (5) أيه 188 [سبه] "انون فن؛ 
مب و. (). همه نسخه بدلها: شرعى. (0). همه نسخه بدلها: قضا كند. (©). مج: جنين» وز: خبيبى را جنين. صفحه : 197 لا تكره 
المكروه عند نزوله ان الحوادث لم تزل متباينة كم نعمة لا تستقلء بشكرها لله فى درج الحوادث كامنة محمد بن الليث كفت: مدّتى 
بود كه در خانه بمانده بودم بى كار و بى عمل و دلتنكك» روزى كسى١1‏ از آن متوكل آمد و كفت: اجب امير المؤمنين» من 
بترسيدم و روح از من برفتء بر نشستم و جون مرده مىشدم انديشناكك تا خود جه خواهد بودن؟ در راه مردى از ييش من برافتاد و 
اينكه بيت بر تمثيل مى خواند: كم مرّهُ حفّت بكك المكاره خار لكك الله وانت كاره من اينكه به فال كرفتم» جون در بيش متوكل 


شدم بفرمود تا منشور مصر براى من بنوشتند» و خلعت راست كردند و مرا به ولايت آن جا فرستاد» و فى هذا المعنى ايضا انشده(”") 
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محمد بن الفرخان: كم فرحة مطويّةُ لكك بين أثناء المصايب و مضْرّة قد اقبلت من حيث تنتظر المواهب و انشد ابو عبد اللّهِ الوضاحى: 
ريما خير للفتى و هو للخير كاره ثم تأتى الشرور من حيث تأتى المكاره 


[سوره البقرهً (؟): آيات 7١1/‏ تا ١؟"؟]‏ 
[اشاره] 


يسئلوتكك. عن الشّهر الحرام قتال فيه قل قتاله فيه كبر و صَد عن سيبل اللو كفٌ بهو المسجدٍ العترام و إخراجء أَهِلهٍ منه أكبرٌ عِندَ اللَهِوَ 
الفِنَةُ أكبرٌ من القَتل وَ ل يباكم حَتّى يَرُوكُم عن دينكم إن استطاوا و من يَركَدد منكم عن دينه يمت و مُوَ كاف اوليك 
خبطت أعمالهُم فى الدّنيا و الآخرٍَ و أوليكك. أصحاب النَارٍ مم فبها خالتدُون: (217) إنهالِّين آمنُوا و الَِّينَ هاججروا وَجامردُوا فى 
سَبيل اللَمِ أولتكك برجوون حتت اللو الله عور وَجيمٍ(91/0) يَسئلُوئككه عن الكَمر و المبيد ر قل فبهما إثم كبيرٌ و منافع لئاس و 
إِتْمَهُما أكبرٌ من نَفعهما و يَسَلُوتَككه ما ذا ؛: يَنفقّون قل العفو 15 لكك بد الله كم الآبات لَعَلّكُم تَتفَكرُون (115) فى الدَّنيا و الآخرَة و 
يستلوتكثه عن الينامى ل إصلاح لهم حير و إن نالوم إخوالكم و الل َعم المغية 3 من المُصلح و لّو شاء الله لاعت إن الله 
عَِيزٌ حكيم:( 77١‏ و لا تَنكحُوا المُشركاتٍ حتى يُؤونءو كمد مؤوئةٌ يد ون مُش رك وَ لو أعجبدكم ولا تتكحوا المُشركين حَتّى يُوْمِنُوا 
قوري يزعن شرج ولو أماكم أولئيك ردعُون إِلَى الثَارِ وَ الله يدعُوا إِلَى الجن و المَغفِرَة بإذنه و بي ين آياتٍ داس كَعَلّهُم 
يكذ كرون (171) 


[قرجمه] 


[مى يرسند تو را از ماه حرام كارزاره”) در اوء بكنُو كه كارزاره؟" در او بزركك است و منع از راه خداى و كفر است به او و مسجد 
حرام و بيرون«8) كردن اهلش از او بزركتره2) است نزديكك خداى و فتنه بزركتر است از كشتنء و به زايل نباشد كارزارى”) 
كنند6 با شما تا ب ركردانند شما را از دين شما اكر توانند» و هر كه بركردد از شما از دينش بميرد و او كافر بود» ايشان تباه شود 
كارهاى ايشان در تتتبسسصسسسسسسسسسس سس ب (9). اساس: در حاشيه آورده است «ملازمى). (). مج. وزء 
دب: انشد. (9- - . آج. لب: كالزار. (8). مج: بيران» با توه به وز تصحيح شد. (2). مج: بزرككء با توجه به وز و معنى كلمه 
تصحيح شد. (6). آج» لبء فق: مى كنند. صفحه : 195 دنيا و آخرت و ايشان اهل دوزخندء ايشان در آن جا هميشه باشند] 
[اشاره]١١)‏ [0/ا؟- ب] [آنان كه بكرويدند و آنان١؟)‏ كه هجرت كردند وو جهاد كردند در راه خداىء» ايشان اميد مىدارند رحمت 
خداى. و خداى آمرزكار و بخشاينده است] [اشاره]:”). [مى يرسند تو را از مى0» و قمارء بكو در آن هر دو يزه بزركك است و 
سودهايئ مردهان راء و يزه آن بز ركتر از سوذ أن اسث»:و م ىيرستد تو را كه جه ثفقه كنشده بكو غفوء همحتين بيان ه ىكدد خداى 
براى شما آعهااشايد شما انديشه كتيد] [اشاره ]ذه [در دنياو احرات و مى برسند از تو ان يتيمانه يكو كه نيكف كردة ايشان را متر 
بود» و اكر آميختككى كنيد با ايشان برادرانتانند:2؛ و خداى داند اهل فساد را از اهل اصلاحء و اككر خواهد خداى عذاب كند شما را 
كه خداى منيع و محكم كار است] [اشاره]7. [و به زنى مكنيد زنان مشركان<) را تا آرند ايمان و يرستار مؤمنه بهتر بود از 
بتيرست واكر جه شما را عجب آرد. و دختر مدهى بت يرستان راهة) تا آرند ايمان. و بنده مؤمن به بود از بت يرستء و اكر جه 
نيكو آيد شما لصح سح م ع مع سم ب [ إن قد "لك 3 اماس اتدارض يا وخ ودع الزوده شف لكادقق 
آن نان/ آنان. (6). لب: دن. (©). مج: بل در ايشانند» با توجّه به وز تصحيح شد. [ 0 ] (8). وز: مشركات. (4). مج: و به زنى مكنيد 


مشركات راء با توه به وز تصحيح شد. صفحه : 140 را. ايشان مىخوانند به سوى دوزخ و خداى مىخواند١1"‏ با بهشت و آمرزش 
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بد قريماة اون و روشق م عند آ بات وو لذالات شرم براق دردمان #ااسبانا كد ابفاف اقديمه كتفد] | شان لاد لد عمال وبال كف 
تمن الشَّهِرِ الحرامء مفسّران كفتند سبب نزول آيت آن بود كه: رسول- صلَى الله عليه و آله- عبد الله بن جحش را بفرستاد- و او يسر 
عمّه«") رسول بود- در جمادى الاخرة بيش از قتال بدر به دو ماه [و در اينكه وقت] |اشاره]«©» هفده80) ماه از هجرت كذشته بود» و 
هشت مرد مهاجر را با او بفرستاد: سعد ابو وقاص» و عكاشْة بن محصن الاسدى» و عتبة بن غزوان الشّلممى» و ابو حذيفةٌ بن عتبةٌ بن 
رمعةةو سهيا بن نتشماى وغامر بن وفعةه بو واقد بن عبد للفو غبالدابق بكر و ناقداض فوشك براق امير ايسان فيد اللنين 
جحش- واو را كفت: سر على اسم الله » برو به نام خداى, و اينكه نامه را سر باز مككن تا دو منزل از مدينه بنروى«)» آنككه سر نامه 
باز كن و بر اصحاب خود خوان و بر آنجه در نامه باشد07 كار كن و از بيش ببر» و اككر از اصحاب تو كسى نخواهد كه با تو بيايد 
او را اكراه مكن. او نامه بستد» جون دو منزل برفت نامه را سر باز كرد و بر اصحاب خود خواند» در نامه نوشته بود: بسم الله الرحمن 
الرحيم اما بعد برو با اصحابت بر بركت87) خدا تا به بطن نخله آن جا فرود آى و راه كاروان قريش نككاه دار تا كى آيند«ة) و 
خبرت١03‏ از آن با ماده. نامه برخواند و كفت: سمعا و طاعة. عسي يك سس ب 0115 م 
مى خواهدء با توجه به وز تصحيح شد. (*- 7). اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). فق» مبء مر: يسر 
عم. (0). مب: هفتده. (8). مج» وز: بيرون روى» مب: بروى. (07. آج. لب به آن. (). مبء مر: نزله. (4). دبء فق» آج: تا كه آيندء 
لي ثا ابتك هب ء مر تاكياتتك. :)١١(‏ عمة نمخة بذلها: خبرى. صفحه +192 أتكه اصحان خود را كفت: مرا فرمودهائد كل بر شما 
اكراه نكنم» هر كه را آرزوى شهادت است خود بيايد» و هر كه نخواهد باز يس شودء كه من مىروم به آنجه رسول خداى مرا 
فرمود. اصحاب او كفتند: ما نيز سميع و مطيعيم فرمان خداى و رسول را. برفتند تا به جايى رسيدند كه آن را بحر كفتند بالاى فرع» 
و آن نام جايى١1)‏ است. سعد ابو وقاص را شترى كم شد و عتبه بن غزوان راء ايشان دستورى خواستند كه به طلب شتر روند» 
درو ذاى لقان وا وهيل اليه سن يرققك ا اسنكايسن نا يسمه كله رسية از ساف زمكه] [اشاره] لان طاطت انها فرود 
آمدندء كه نككّاه كردند كاروانى از آن قريش از طايف مىآمد ميويزه” داشت و اديم و جيزى از متاع طايفء و در ميان كاروان 
عمرو بن الحضرمى: بود و الحكم بن كيسان و عثمان بن عبد الله بن المغيره» و نوفل بن عبد اللّه المخز و مئان. جون اصحاب رسول 
را ديدند بترسيدند. عبد الله بن جحش كفت: اينكه قوم بترسيدند يكى را بنشانى6» و سر بتراشى00) تا ايشان كمان برند كه شما 
مسر كاده أثدة شر فد عكاقة وا بتفاتد كد وسركن رهز امنيدقده ايقاة كه أن ميدق كتهن 4ن ايناث عم آورؤاقده انين شاقن 
[8لالادى] و كفنند؟ (ابرائمد» تاكن تسكيو ان آخر روزى بود ا جنادى الأبثرة كه كوعن هن كنشد صسادى اسك و كروهى 
مى كفتند: رجب استء روز شكك بود, با يكديكر كفتند: اككر ما امشب توقف كنيم» فردا رجب باشد» و رجب ماه حرام است در او 
قتل و قتال نشايد كرد«2). اكر كارى خواهيم كرد« امروز بايد كرد١/.‏ واقد بن عبد الله المّ همى: آغاز كرد و تيرى انداخت عمرو 
بن الحضرمى: راء و او را بكشت. اول كشته از مشركان در اسلام او بود» و حكم را و عثمان را به اسيرى كرفتندء اول اسيرى در 
اسلام ايشان بودند» و نوفل بجست,ء و ايشان كاروان براندند تا يي ا ع جك تس كدت 108 )كيه ا 
جاهى. (7). اساس: افتادكى دارد؛ با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج؛ لبء فق» مبء مر: مويز. [.....] (6). 
بنشانى/ بنشانيد. (2). بتراشى/ بتراشيد. (4- /ا- 28). همه نسخه بدلها: كردن. صفحه : 191 به مدينه آمدند. قريش كفتند: محمّد 
استحلال مى كند ماه حرام راء و اينكه ماهها مأمن خائفان بودىء و روا نداشتندى به هيج وجه در او كارزار١١)‏ كردن. و خون ريختن 
و غارت كردن. مسلمانان اهل مكه راه؟! بدان تعيير كردنده و كفتند: اى صابيان؟ هم حرمتى بمائده بود ماه حرام راء آن حرمت نيز 
برداشتى. و جهودان از آن مردمان و نامهاى ايشان تفوّل كردند» كفتند: واقد أو قدت الحرب و عمرو عمرت الحرب و الحضرمى- 
حضرت الحربء و اقد ايقاد حرب كرد و عمرو عمارت حرب كرد و حضرمىء به حرب [حاضر آمد] [اشاره]«” و اينكه طريقتى باشد 
ايشان را در تفؤّل. آن حديث به رسول- عليه الّ.لام- رسيد. عبد الله بن جحش را كفت: من تو را نفرمودم كه [در ماه حرام] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 9بعا از إعلارعر 


[اشاره]؛؟» قتال كن و كسى را بكشء و آن كاروان و آن اسيران را موقوف بكرد و هيج كونه دست به آن دراز نكرد. اصحاب آن 
سريّه از آن انديشناك شدند واز دست در افتادند» كفتند: يا رسول اللّه؟ ما اينكه حضرمى:0) را بكشتيم» يس از آن شب ماه رجب 
را ديديم» نمى دانيم اورا«) در رجب كشتيم يادر جمادى؟ و مردم در آن كفت كوى١/0‏ كردند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 
رسول- عليه السّدِلام- آن مال ييش خواستء و خمس آن بيرون كرد- واول خمسى كه در اسلام بود آن بود- و باقى قسمت كرد 
ميان اصحاب سريّهء و اول غنيمتى در اسلام آن بودء و اهل مكه فداى آن اسيران بفرستادئد. رسول- عليه الشّ.لام- كفتث: توققف 
كنيم» اكر سعد و عتبه بيايند8» و الَا اينان را به بدل ايشان باز كشيم. جون ايشان باز رسيدند. رسول- عليه الس لام- فديه بستد و 
اسيران را باز جايكاه داد. اما حكم بن كيسان اسلام آورد و با رسول- عليه السّلام- به مدينه بماند» واو را <-5-------------2----5 
لم ب - (08». لب: كالزار. (؟). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (178/7): مسلمانان را اهل بك 
(- "). اساس: افتاد كى داردء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (5). آج.؛ لبء فق: ما إبن حضرمىء (2). دب» آج؛ لب» 
فق عن هر كفا (7): دن مر: كفت و كوق: لن: كنتكرى. (): عمه تسخه بدلها: باز آيند. صفحه : 1548 روز بثر مغونه يكشتتد 
فنك و الااظماقة يذر شلل | للد واكم كه وى انها يمائك اقا نه بالك كقو ب كاف مره وام و التكرل ا ور عسو كرات سيد 
خندق بجهاند» اسبش نجست١2)‏ و در خندق افتاد و شكسته شد با اسبء و مشركان جيفه او را ديت بدادند و باز خريدند. رسول- 
عليه السّلام- كفت: نستانى77) كه او خبيث الجيفه و خبيث الدّيت استء سبب نزول آيت اينكه بود. قوله تعالى: يَسَلُوتككء عن الشَّهِرِ 
الرام» مراد ماه رجب است. و اينكه ماهها را براى آن حرام خوانند كه قتال و قتل در آن«» حرام است. و كفتهاند: لعظم حرمته 
براى تعظيم حرمت او را حرامش خوانند و از اينكه جا اينكه ماه را منصل الأسنّه كفتند و مضره4) الأسنّهه كه در اينكه ماه عرب 
سنانها از نيزه بككرفتندى. و كفتهاند: رجبش براى آن خواندند كه از ماههاى حرام منفرد است, جه او تنهاست و آن سه كانه باقى؛ 
بيوسته. و كفتهاند: براى آن كه از ماهها هيج به حرمت او نيستء و كفتهاند: براى تعظيمش من التّرجيب» من قول سعد: أنا جذيلها 
المحكك و عذيقها المرجب. منّا أمير و منكم أمير- قاله يوم الس ميفة. و مرجبء درختى بود كه از بسيارى بارى0©) كه دارد ترسند 
كه«لا بشكند» دعامهاى از [2/ا7- ب] زير او برزنند. و اينكه ماه را «أصم خوانند» براى آن كه در او قعقعه سلاح نشنيدندى, و اينكه 
از باب ليله نائم و نهاره صائم. و اينكه ماه را «أصب» خوانندء لأن. الله تعالى يصبفيه رحمته على عباده» در اينكه ماه خداى تعالى 
رحمت خود بر كناهكاران ريزد. و اينكه ماه را نيز «رجم» خوانند» براى آن كه خداى تعالى شياطين را در اينكه ماه رجم فرمايد» و 
در جاهليّت عظيم الحرمة بود» و جون اسلام آمد حرمتش بيفزود» و در فضل او كتابى مفرد كرداند. اما قوله: قتال فيه مجرور است 
بر بدل» واينكه را بدل اشتمال كويند» و يدل سس - (299). مجج: بود. (7). وز: نه بجست» 
آجء لب» فق» مبء مر: بجست. (). مج» وز: بستانيد» دبء لب: بستانى. (6). همه نسخه بدلها: در او. [.....] (0. كذا در اساس و 
تبء مج» وزء دب: مضمرء آج. لب» فق» مبء مر: مظهر. (2). همه نسخه بدلها بجز مر: بار. (0). مج» دب؛ آج.» لبء؛ فق شاخ. صفحه 
: 198 اشتمال آن بود كه از ميان بدل و مبدل ملابستى بود» جنان كه سلب زيد ثوبه» و أعجبنى زيد داره. و بدل بر جهار نوع بود» و 
هر يكى در جاى خود جون بيبش آيد ذكر كرده شود؛ مككر «بدل الغلط» كه آن در قرآن نباشد. و از حقء بدل آن بود كه. جون او را 
اضافت كنى با مبدل [منه] [اشاره]١١)‏ معنى مستقيم بود» جنان كه سلب زيد ثوبه» و معنى آن است كه: سلب ثوب زيد» فكذلكك 
هيهناء معنى اينكه كه: يسئلونكك عن قتال الشهر الحرام؛ يعنى عن القتال فى الشهر الحرام؛ و اينكه را ظرف متّسع كويند» جنان كه: يا 
سارق اللِيلهُ اهل الدّارء المعنى فى اللَيلهُ. و در قراءت عبد الله مسعود جنين است: عن الشَّهِر الحرام و عن قتال فيه. قل يا محمد بكو 
اى محتّرد كه: قتالهفيه كبيرٌ كالزاره؟» در ماه حرام كبير استء و كناهى بزركك استء و از جمله كبائر است. وَصَدٌَ كن سَبيل اللَى 
«صد) منع بود» و مصدود ممنوع بود من قوله. هم الَِّينَ كمَرُوا هوكم عن المسجدٍ الحرام«” ...» [و مراد] [اشاره]«) منع ايشان 
انك رسول زادظلية اله لامداز مكباعام اللعترفية. و وضتء مرقوع الست يه اسداانوما بعد اوععطوف الك يراوه الى قوله كتهو 
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«اكبر) مرفوع است بر خبر ابتداء اينكه قول زججاج است و ابو على الفارسى» و معنى آن بود كه: منع كردن رسول خداى را و صحابه و 
مسلمانان رااز خانه خداء و نيز كافر شدث به خداء و نيز اهل حرم را و مكه را از مكه بيرون كردن:8»: ايتكه جمله كه شما كرديد با 
رسول خدا وبا صحابه اوء بنزديكك خداى تعالى بزركتر است [از قتال در ماه حرام] [اشاره]«). و قوله: و المسجدٍ الترام. معطوف 
است على قوله: تن الشّهِر الترامء و عَن المسجدٍ التحرام37» اينكه قول فرّاء است. و ابو على كفت عطف است على قوله: عَن سَبيل 
الله و عَن المسجدٍ الخرام:8)» كفت: و بيان اينكه از روى معنى و نظير او فى مص سس سب ديت 
.)١(‏ اساس: نداردء با توه به مب افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها بجز لب: كارزار. (/- 7). سوره فتح (58) آيه 510. (8- 6). 
اساس: نداردء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). اساس: كردندء با توججه به مج تصحيح شد. (/). سوره مائده (8) 
ينال سويء القال:() 61" مقط علا قوله: إنهالَّذِينَ كَفَرُوا وََيَصُدُّون عَن سَبيل الله وَ المسجدٍ التحرام١1)»‏ و ابو على قول فرّاء 
رارد كرد و كفت سؤال از قتال ماه حرام افتاد» نه از قتال در مسجد الحرام. و آنجه سبب نزول است از قصّه عبد الله جحش دليل 
اينكه مى كندء د كر طول الكلام و آن كه وهم سابق نشود به آن كه عطف مسجد بر شهر باشد. و اما قول آن كس كه كفت: عطف 
است بر ضمير مجرور فى قوله «به) اى باللّه و المسجد الحرام خطاستء براى آن كه عرب عطف نكنند اسم ظاهر را بر ضمير مجرور 
متصلء الما آنكه كه حرف جر باز آرندء لا يقال: مررت به و زيدء و انّما يقال: مررت به و بزيدء براى آن كه جار و مجرور بمنزله 
اسمى١37)‏ واحد باشد, و العطف على بعض الاسم لا يصح. و اما قول آن كس كه كفت: «و صدَّاء «و كفر) معطوف است بر «كبير) 
قول او فاسد استء براى فساد معنى» و آن آن است كه اكر كويند: قتال ماه حرام «كبير) است و «صدٌ» استء معلوم است كه «صدًَّا 
نبسته اكر كويند: سبب وصدًه است» كوييم: «صِدَ) حاصل بوده و اينكه سبب كه قتال است تبود» دكر آن كه: و كفدٌ يدراكر غطف 
باشد بر «كبير» بايد تا كفر [/171- ر] بود و اينكه خلاف اجماع است. دكر آن كه خداى آيت بدان فرستاد تا حتجت بود مسلمانان را 
بر كافران» و حيجت آنككه باشد كه جنين بود كه ما كفتيم» و اككر جنان باشد حيجت كافران را بود بر مسلمانان جون قتال كبير”) 
باشد و صدّ و منع باشد و كفر باشدء اينكه همه قوّت قول كافران بود» و آيت براى ايشان آمده باشد و مخالف بود سبب نزول راء 
يس نظم آيت جنين است كه: يَسكَلُوتككه عن الشَّهرِ التحرام اى قتال الشّهِر الحرام» قل قتاله كبير و الصَدٌ عن سبيل الله و عن المسجد 
الحرام و الكفر بهء اى باللّه و إخراج اهله» اى اهل المسجد الحرام اكبر عند الله اى هذه الأشياء باجمعها اكبر عند الله يعنى اينكه كه 
شما كرديد بزركتر است و شنيعتر در باب كبيرهاى از قتال در ماه حرام, اينكه به حيّجت 7 7”* 32# 
.)١( -‏ سوره حج (59) آيه 18. (1). همه نسخه بدلها: اسم. (). همه نسخه بدلها: كبيره. صفحه : 7٠١١‏ كردى و به اينكه تمشكك 
كردىء و آن كبائر و كفر خود فراموش كردى١1١.‏ قوله: وَ الفََِةٌ أكبرٌ من القت اينكه جمله دكر است مستأنف هم در آن معنى؛ و 
تراك به اقندة) كثر استك زوم كم بهععداى عظيكر] [افدازه ]01 اكو]ق كد سر تعره برجوة امكداايث امدوعه اللديخ 
بجح ثاهةا توشع ةبه سسلهانان كةو كقت :ينون كاقران قنما را فين كقد بدائسه من كردهة شما قير ايان (اخميير كنيد به كفر.بو 
متم رسول: و اخراج أو مكة كه خدالق براق :من معطت ركان راجنوات واد أنكه كفت" و لديز الودديقارا رفكب كفت: اكز اينكة 
كاثران ممكن باشكد وخوائند» يوسعه با شنا كارواز:# كعد فا شتمارا از دين غتوه ير كردائفد كر فواتدف: فتاوه كفت »قال دن هاه 
حرام ودر حرم منسوخ است بقوله: فَاقتَلُوا الُشركين حيث: وَحَدتُمُوهُم؟) ...» و بقوله: وَقاتِلُوهُم عَتّى لا تكون فتنَذدها 500 
اينكه قول اختيار كرد. و عطا و ديكر مفسران كفتند: او بر تحريم استء و مذهب ما آن است كه: هر كس كه اينكه ماه و اينكه جاى 
را حرمت داردء و قتال نكندء با او قتال نكنند وابتدا نكنند به اذيّت او» و آن كس كه اينكه«©» حرمت ندارد با او قتال كنند. و 
رسول- عليه السّلام- جون فتح مكه بكردء خطبه كرد و كفت: ان الله احلها لى فى هذه الساعة و لا يحلها لاحد بعدى الى يوم القيامة. 
والزلدوه ركيسيك قوحن فت رقو الس يدانا عد اركدا طدق بترذيكه اورسك يراق آن كد اماع انيت كاير 


ايمان استحقاق ثواب ابد بود» و بر كفر استحقاق عقاب ابد بود. و جمع از ميان ايشان در حقء يكك شخص متعذّر بود براى آن كه 
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صبحت استحقاق تبع صححت وصول استء و جون وصول صحيح نبود سس سس ب 90). وب 
آج. لب فق» مبء مر و اكر كويند جككونه شايد كه صدّ و كفر مبتدا باشد و اينكه هر دو نكره استء و مبتدا بايد كه معرفه باشدء 
كُوييم: روا بود كه نكره باشد» جون موصوف باشد يا مخصوصء كقولهم: رجل من بنى تميم فارس و غلام كريم السب حاضر و 
اقحه مديق نانك وعد نخفوض انمث قولة عم سبي الله و كقة بق يذ يقر لهاع الله مين عدون وجة دروا باقند 03 اساس: 
افتادكى داردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [ 555585 ]0". لب: كالزار. (6). سوره توبه (8) آيه ه. (2). سوره بقره (؟) 
آيه 197. (29). مب ماه را. صفحه : 7٠١7‏ استحقاق متصور نبود» مكر آنككه كه احباط كويند كه كفر او ايمانش را محبط كرد يا 
عقاب كفرش ثواب را محبط كرد. و جون احباط درست نيستء بنا كردن بر او درست نباشد. يس آن را كه بينند از مسلمانان كه 
مرتد شودء يا ايمانش درست نبوده باشدء يا اظهار ارتداد و كفر كه كند بر سبيل تقيّه ويا غرض ديككر بود براى اينكه دليل كه 
كفتيم. و تأويل ارتداد در آيت بركرديدن باشد از ظاهر اسلام نه از ايمان» جه اينكه دليل مانع است از او. فيْمُت و هُوَ كافرٌ به جواب 
شرط مجزوم استء و «واو؛ حال راست. تَأولئِككه خبطت أعمالّهُم؛ ايشان را عملهاى١1‏ باطل باشد در دنيا و آخرت,. و مراد به احباط 
در آيت وهر كجا كه باشد نفى قبول و وقوع بود در اول» و لكن جون با اول صورت واقع دارد و در ثانى حال آن را ثمرتى نبود تا 
محبط ماند» خداى تعالى آن را محبط خواند إلا/ا؟!- ب] [اشاره]. و اصل «حبوط» آن بود كه جهار ياى را شكم بياماهد«» و از آن 
بميرد يس هر بطلان و هلاك را حبوط كويند. اما حبوط اعمال ايشان در دنيا آن بود كه خخداى تعالى اطلاع كند خلق را بر سرّو 
نفاق ايشان» تا آن مدح كه ايشان را كرده باشند به ذم بدل شود. جنان كه در حق ابليس بود و اما در آخرت ثوابى كه ايشان را 
بودى» اكر آن عمل به اخلاص كردندى و آن ايمان با حقيقت بودى آن نباشد, و كلام در بطلان احباط در دكر جايكاه بيايد- ان 
شناء الله. وَ أولتتككء أصحابه النَارِ هُم فيها خالدُون» و ايشان اهل دوزخ باشند براى كفرشان. جون رسول- عليه الس لام- از طعنه 
مشركاق رتجور دل شند» و دن عدو ايتكة هغردمان و غليمتى كه أوروذةه يودند توففى كرة وخداى تعالى ابنكه آيث فرسكاده و 
رسول- عليه الّ.لام- غنيمت قسمت كردء كفتند: يا رسول الله ما را بر اينكه غزا كه كرديم, و بر اينكه رنج كه برديم هيج مزدى و 
ثوابى خواهد بودن! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: سسسب ب (9). همه تنسخه بدلها هرزه 
و. (1). همه نسخه بدلها: بياماسد. (©). آج؛ لب: توقيفى. صفحه : ٠١"‏ إن الَذِينَ آمَنّوا وَ الَذِينَ هاجَرُوا وَ جاكَردُوا فى سَبيل الل 
«امنوا» اى صدّقواء ايمان آرند و تصديق كنند و هجرت كنند و خانه و مسكن خود رها كنند در رضاى خداء و در سبيل خداى تعالى 
جهاد كنند. أولتكمة خرن وتحفت اللن ابشان اميد رحمت خداى دارند. آيت 34 سلج اسان فرسعاد ا يس نشوند و اميد بر 
ندارند. وَ الله غَفُورٌ رَحِيمِه و خداى تعالى آمرزنده و بخشاينده استء بيامرزد كناهكاران را به رحمت. قوله: يَسكَلُوتكك عَن الَمر وَ 
امير جماعتى مفسّران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى صحابه رسول بيش رسول آمدند, و كفتند: يا رسول اللَه؟ افتنا 
فى الخمر و الميسر فانّهما مذهبهٌ للعقل مسلبةٌ للمالء ما را فتوا كن در باب خمر و قمار كه اينكه هر دو عقل برنده و مال رباينده 
است١5»»‏ مصدر به جاى اسم فاعل بنهاد مبالغت راه”). خداى تعالى اينكه ات فرستاد. جماعتى مفش ران روايت كردند كه: خداى 
غالى حر تي عطيان ١‏ فق ترسعاف يد شك إيذكه ا كرود قنعو فى تراك العلل , الأعياب اتحدو لدت كر راان سكا 
على احد القولين» و آنكّه حلالل بود. جون معاذ حبل و جماعتى از صحابه با رسول- عليه السّ.لام- در اينكه باب مراجعتى كردندء 
خداغ عاق ابكه ايت فرسعاة كه سكل تكسهن الكير يو الشير: سنافي ذسكة وذ شد و حاف وسح بدا شد براق مفاقع جد 
دراو بود. تا روزى عبد الرّحمن بن عوف مهمانى كرد و طعامى بساخت و جماعتى را حاضر كرد. جون طعام بخوردند, ايشان را 
خمر آورد» وايشان خمر خوردند واينكه آنه بود كه خمر هنوز حلال بود. نماز شام در آمد وايشان مست شده بودند» يكى را 
تكن داشسد ا عاذ كس نه اشاقه الحمد روعرائد و قل يا أنها الكافتوكوقه ودر او خوائد كدةاعيدانا عدو 8و سنس ا 


آخر بى «لا) كه حرف نفى است. 2-5-5 0 .)١(-‏ مب»ء مر: آيت از جهت. .)١(‏ همه نسخه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه نالاعا از إعلارعل 


بدلها: ربانيدهاند. (). دب» آج. لب, فق» مر يَسَلُوككء تن الحم مى يرسند تو را از خمر. (؟). سوره نحل (19) آيه /5. (0). سوره 
كافرون )٠١9(‏ آيه .١‏ (2). سوره كافرون )٠١9(‏ آيه ا تس جع ا شدياى "قال اكه ابه ترستعادكيا أنها الذبه كرا لا قزرا 
الصّلاةٌ و أَكّم شكارى حَتّى تَعلَمُوا ما تَقُولُونه1 ...» جون اينكه آيت آمدء قومى دكر دست بداشتند و كفتند: خيرى نباشد در جيزى 
كه ما را از نماز باز دارد و در او اثم باشد. و قومى دكر به اوقاتى كه نه اوقات نماز بودى تعاطى مى كردندء تا روزى يكى از جمله 
مسلمانان خمر خوردء [جون مست شد] [اشاره]:5" او را كشتكان بدر ياد آمدء برايشان بككريست و نوحه كرد؛ و در نوحه و مرثيه 
ايشان [اينكه بيتها بككفت] [اشاره]:): تحتبى بال لامة ام بكر و هل لكك بعد رهطكك من سلام ذرينى اصطبح بكرا فانّى رأيت الموت 
نقَب0©» عن هشام و ود بنو المغيرة لو فدوه بالف من رجال او سوام [875- ر] و كانّى بالطوى. طوىء بدر من الشَّديزى تكلل بالسنام و 
كائى بالطوى:طوىء: بدر من الفتيان و الحلل الكرام ايتكه حديث به رسول رسيد. رسول- عليه و على آله السّيلام- برخاست و بيامد و 
جيزى كه در دست داشت خواست تا بر او زندء او زينهار خواست و عذر خواست و توبه كرد و يناه با خداى داد از خشم خدا و 
ع وو ارو ا الي ا ا الا ا و لم 
كفت: من شترى داث شتم نكوء و شترى ديككر رسول- - عليه السّءِ لام- مرا داده بود از غنيمت. آن هر دو ث شتر بياوردم و يكى را ميعاد:ة) 
كرفتيم تا برويم و يارهاى هيزم بياريم. شتران را نزديكك ديوار بستى از آن مردى انصارى ببستم و من برفتم تا رسن و جوال و آلت 
ا ا ور ا ب مل ل ل ا 
روان كردد. كفتم: اينكه كه كرد! كفتند: ع عممّت كرد حمزه. كفتم: جرا!”) 0103 
سوره نساء (©) آيه 5#. [.....] (1). اساس: نداردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. ("). اساس: اشعار كفتء به دليل نو 
نويسى متن به قياس با نسخه مج كرك تبه يدليا انتوق شد (6)ء اساس ثو تومن و مد وش استء با توجه به مج تصحيح شد. 
(0). دبء» لب» فق» مبء مر: معاد» آج: معاون. (*). مبء مر: جون. (/). همه نسخه بدلها: جرا كرد. صفحه : 7٠١0‏ كفتند: مست بود با 
جماعتى زنككى خنياكر كه در ميان ايشان بود- و اينكه بيتها بككفت- و ايشان كرسنه بودندء او بيامد و جنين كرد- و هى: الاايا حمز 
للذّرف النّواء و هن: معقّلا.ت با [لفناء] [اشاره]:١)‏ ضع الع كر قفن لساك قينا لفحم سو هللاه و طن عن تلحر ا تنا كايا 
را يت ل لا را ار ا دار 
المؤمنين على- عليه الس لام- كة كفت: من بيامدم و شكايت با رسول خداى كردم؛ واو در حجره ام سلمه بود و بريده مولاى رسول 
آن جا بود. رسول- عليه الس لام- برخاست و نعلين در ياى كرد و بيامد و مادر«" بى او. جون به در سرايى كه ايشان در آن جا 
بودند برسيد» سلام كرد و دستورى خواست و در سراى شد و حمزه را كفت: جرا جنين كردى! و او را ملامت كردن كرفت. او نيز 
در رسول نككريستء و آنكله جشم ازاو بككرفت و كفت: نه شما و يدران شما بنده يدر من بوديت7! رسول- عليه السشلام- كفت: يا 
على؟ عت سخت مست استء و باز يس آمد و كفت: غرامت شتران بر من است. با50» ديككر روز حمزه برخاست و بيامد ودر 
دست و ياى رسول افتاد و عذره«ة) خواست. رسول- عليه السّ.لام- كفت: من براى تو استغفار كردم واز خداى در خواستم تا تو را 
عفو كرد. د بس از آن عبان بن مالك طعامى ساخث و سر شترى بريان كرد و جماعتى راحاضر كرد و سعد ين ابى وقاض آن.جا 
بود.» جون مست شدند در شعر خواندن و مفاخرت آمدند. سعد در أن ميانه قصيدهاى خواند كه در آن جا هجاى انصاريان بود و 
فخر قوم او. انصاريى برخاست و آن استخوان«2) بركرفت و بر سر سعد زد وسراو لس 
.)١1( -‏ اساس: افتادكى دارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها بجز دب: بر. ("). مج, وز دب» 
آج» لب» فق: بودى» مبء مر: بوديد. (©). همه نسخه بدلها: بر. (0). مب: عذرها. (2). مج» وز دب» آج: استخان. صفحه : ٠١8‏ 
بشكست. او به شكايت به رسول آمد. يكى از صحابه كفت: اللّهم بن لنا بيانا شافيا فى الخمرء بار خدايا؟ ما را بيانى شافى كن در 


بوتكم وفدائ عالن بك سور ة النائدة رثر سضاننيا انها النوي ا موا نهنا الحمرٌ و الْمَيدرٌ01- الاية» و خمر حرام شد اينكه قول 
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بيشتر مفشه ران است. و قول بعضى مفس ران و بعضى اصحاب ما آن است كه خمر هميشه حرام بود» و اينكه اخبار را قبول نكنند. 
خلاف كردند در آن كه اينكه آيت دليل تحريم خمر مىكند يا نهدا حسن بصرى كفت: آيت دليل تحريم خمر مىكند از آن جا كه 
خداى تعالى كفت: فيهما إثمهكبِيرٌ و لفظ «اثم» و «حرج و مانند اينكه دليل تحريم كند. اكر تنها بودى هم دليل تحريم كردىء 
اعنى «اثم) من قوله: قل إنّما حَوّم رَبّى المٌُواجش,ما ظَهَرَ [14؟- ب] منها و ما طن وَ الاثم و التغى بغي الق77" .... فكيف كه وصف 
مى كند «اثم) آن را به كبر كه: قل فيهما إثمه كبيرٌ. و كفت: در باب خمر اول» آيت نماز آمد كه: لا تَقَرَبُوا الصَّلاةً وَ ثم شكارى 037 
...» و اينكه دليل تحريم نكرد» بيش از آن نيست در او كه نهى است از نماز كردن در حالى كه مستى باشد كه نداند كه جه 
مى كويد يس از آن اينكه آيت آمد: قل فيهما إثم كبِيرٌ و اينكه دليل تحريم كرد- جنان كه كفتيم. و يس از آن به تأكيد 
تحريمش آيت سورة المائده آمد: نما الكو و ةي و الهاي ور الأزلامرسريين عَمَل الشَّيطان فَاجِتَنْيُوه». و قتاده و جماعتى 
ديكر كفتند: آيت«8) سورة البقرهُ دليل تحريم نم ىكنده آيت سورة المائده دليل تحريم به كند. و تفسير داد «اثم) را به كفتا 
كرئى1 6 و خصومتى كه ممكن ياشد كدول/ة وود وقول سن بضرى دوسقتر اسث. 81 وعسر اسمى اسث عصير اكور را جو 
بجوشد و سخت شود اعنى در سورت و مست كردن نزديك بيشتر مفسرانء و ابو حنيفه و سفيان ثورى و ابو يوسف اك 
سسسب ب .)١(‏ سوره مائده (8) آيه 40.(؟). سوره اعراف (/0) آيه "ا" [.....] ("). سوره نساء (©) آيه #ع. 
(6). سوره مائده (8) آيه .4١‏ (8). همه نسخه بدلها: اينكه آيت اعنى. (6). وز» دب» آج, لب» فق» مب, مر: كفت و كوى. (/0. همه 
نسخه بدلها آن جا. صفحه : 7017 كفتند: هر جه از انككور و خرما كنند و بجوشد نه بر آتش آن را خمر خوانند١1»‏ آنككه در مطبوخ 
خلاف كردند, مذهب ما آن است كه: هر عصيرى كه بجوشد«”3 اكر بر زمين باشد و اكر بر آتش» حرام شود. و حدٌ جوشيدن او 
آن بود كه زبر و زيره شودء و حلال نشود يس از آن كه حرام شدء اككر خمر شده باشدء اما جون بر تش بجوشد حرام شود» مكر 
أنكه كسيسدانى مجوشاقد كدو بهر شود سه يكن :انك انك خلال يود وابكه ورعمير بود كر خير قوق وسذهب ابو 
حنيفه و ابو يوسف و اهل عراق آن است كه: خمر و عصير راهه» حكم يكى باشد. و مذهب فقهاى اهل مدينه آن است كه: هر جه 
بسيار از او مستى كند اندكش حرام باشد» و مذهب ما اينكه است»ء و مذهب اهل عراق جز اينكه استء كفتند: آنجه [از آن] 
[اشاره]«2» مستى كند آن شربت باز يسين حرام 037١‏ است. اما نبيذ التَمره كه در او اخبار آوردهاند كه: تمرهُ طيبةٌ و ماء طهور . آن 
است كه رسول- عليه الس لام- در اسفار و غزوات) به منازلى كه فرود 1 مدىء آبها شور و ناخوش بودى. روزى به بعضى منازل 
فرود آمدء و آب سخت شور و ناخوش بود؛ بفرمود تا خرمايى جند در مطهره آب افككنند» و رسول- عليه السّلام- بخفت به قيلوله. 
انكو خاسة و وان ان ابوه كرو كتهدة يا رشول الله روا باهذ كىن روا قاسن؟ عبر ة طية وماء طليزي» كرماف باك 
وآ كنم اننكه انف مع آله كه كريقد ازترسو ل اللدة زوك شبد اللمية مرا أن كن تيك ومن يروو نعتى ناه تنلاقيه التمرة 
آبى كه خرما در او افككنده باشند» نه خمرى كه از خرما كرده باشندء و اينكه را نقيع خوانند كه خرما يا مويز در آب افكنند تا طعم 
آن فرا كيرد«9)» براى بامداد به شب در افكنند» و براى شبنكاه« 0٠١‏ بامداد در افكنند بيش7١١)‏ از يكك روز يا 0179 يكك شب دراو - 
لل صسسصسصسصسسسسسسسسسسب ب .)١(‏ همه نسخه بدلها: كويند. .)١(‏ همه نسخه بدلها سواء. ("). همه نسخه بدلها: 
زير وزبر. (؟). مج وزء دبء آج. لب» فق: سيكى. (0). همه نسخه بدلها: در خمير و عصير. (9). اساس: نداردء با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها آن. (8). همه نسخه بدلها: اسفار غزوات. (9). مج؛ وزء دبء آج؛ لبء فق: ها 
كيرد مبء مر: كيرد. [.....] .)09١(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: شبانكاه. .)١1١(‏ وزء دبء آج. لبء فق» مر: بيشتر. (؟١).‏ مج: كه. صفحه 
:708 نباشدء و مراد آن كه جندانى در او رها نكنند كه آن به حدّى رسد كه در او سورتى و شدّتى يديد آيدء يا )١١‏ به حدٌ آن كه 
اكر بسيار بود مستى كند«37)» اككر جنين بود مسكر باشدء و مسكر حرام بود» هر مسكرى كه باشد سواء اكر از انككور كنند و اكر از 
خرما يا مويزيا جويا ارزن» اندكك و بسيارش دره”) تحريم يكى باشد بنزديكك ما و0" شافعى و مالكك و احمد وابو ثور. وهر جه 
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جنين بود خمر بودء براى آن كه اشتقاق خمر از خمر استء و هو ما واراكك«02) من شجر او«#) غيره. و «خمرة» آن بود كه در عجين 
كنند, [و خمر ستر بود» و خمار كويند مقنع را] [اشاره]07» و «خمار»» بيمارى و رنجى بود از شرب خمرء و «خمرت»» مصلَى نماز 
كوجكك باشدء و «مخامرت»» ملا-بست باشد. يس «خمر) براى آنش كويند كه عقل بيوشدء و خمير را١8)‏ هم براى اينكه خمير 
كويند. جون لفظ قرآن بر خمر است [114- ر] [اشاره]» و هر جه مخامر عقل بود آن را خمر خوانند» يس از ظاهر آيت لا بد بايد تا 
حرام بود واز اجماع امّتء و اخبار در اينكه باب از رسول- عليه السّلام- و صحابه و تابعين بيرون از حدّ است. و اجماع حاصل است 
بر آن كه: كلء مسكر حرام. و در كيفتِت او خلاف كردند» وغرض رسول- عليه الشّ.لام- اشارت به جنس است نه به عين» فكيف 
كه:4) يكك شربت از جمله عين شرابى؟ و اينكه تخصيص باشد بى دليل» و اخبار در اينكه معنى بسيار است١١٠0‏ اينكه كه: ما اسكر 
كثيره فقليله حرام» هر جه بسيارش مستى«١١)‏ كندء اندكش حرام باشد از انواع خمر. و عايشه١١13»)‏ روايت كند از رسول- عليه 
السّلام017: ما أسكر الفرق فملء الكفه منه سس سي يس سس مسب ببست (9). همه تسخه بدلها: تا. (؟). آج؛ 
لب», فق» مبء مر و. ("). همه نسخه بدلها باب. (). همه نسخه بدلها و بنزديكك. (0). وز: وراكك. (26). همه نسخه بدلها: شجر و. (/0. 
اساس: افتاد كى داردء با توجه به مج افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: ندارد. (9). همه نسخه بدلها به. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: بسيار 
آمد و لفظ. .)١1١1(‏ مر: مست. [.....] (؟1). وز رضى الله عنها. (11). مج, وزء دب كه. صفحه : 7١9‏ حرام» كفت: آنجه فرقى١1‏ از او 
مستى كند70) جندان كه در كفى كنند از او حرام باشد. و «فرق» انائى بود كه شانزده رطل در او كنجد. و لفظى دكر از رسول- 
عليه السّلام- اينكه است«0: كل مسكر حرام اوّله و آخره. و رسول- عليه السَلام- كفت: 3٠١24803722000‏ ان من التّمر خمراه و ان 
من العنن خمراةة ونان هق الثييب شرا و اث مخ الغسل خمرانة و ان من السنطة خسراهوان هن الشغير سراف ونان مخ الذزة خسار 
» فرمود: از انككور خمر باشد واز خرما و مويز و انككبين و كندم و جو وارزن. و قال- عليه السّلام: كل شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو 
حرام» كفت: هر شرابى كه آن را عاقبتى بود جون عاقبت خمرء يعنى در مستىء او حرام است. و اما اخبار در نهى و زجر و و |بال و 
عقاب] [اشاره]0١١2‏ شارب خمر آن را حدّى نيست. اما خبرى جامع كيك نقاك ود عدر" الترزانتك كنه از اند عبد اللد كد كفف: 
روزى جماعتى از اهل شام بنزديكك عبد الله عمر آمدند و كفتند: يابن عمر؟ ما را خبر ده تا از رسول- عليه ال لام- جه شنيدهاى در 
باب شراب مسكر! كفت: از رسول- صلَى الله عليه و على آله- شنيدم كه او كفت: و الذَى بعثنى بالحق» به آن خدايى كه مرا به حق 
به خلقان فرستاد كه هر كس كه او يكك شربت باز خورد از شراب مسكرء خداى تعالى جهل روز نماز او نبذيرد» واكر توبه كند 
مقبول باشد. و جون دو شربت باز خورد» خداى تعالى هشتاد شبانروزه17) نماز او نيذيرد» و اكر توبه كند مقبول بود توبهداش. و بدان 
خداى كه مرا به حق«15١)‏ بفرستاد كه هر كه او سه شربت مسكر باز خورد. خداى تعالى صد و بيست روز نماز او نيذيرد. و واجب 
باشد بر خداى كه او را ردغهٌ الخبال بجشاند. كفتند: «ردغةٌ الخبال» جه باشد! كفت: خون و ريم اهل دوزخ كه از شكم ايشان بيرون 
آمده باشد. و آن در١6١)‏ واديى بود از دوزخ حندان كهاز مشرق سس سس ب 97). هب 
آج؛ لب» فق» مبء مر: فرق. (1). دبء آج» لب» فق» مر از كفشء مب در كفش. (7). مبء مر كه. -١/ -8-4 -1١(‏ 8- 8- 6). همه 
نسخه بدلها: لخمرا. .)1١(‏ اساس: افتادكى دارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ مر: مضار بن حرب. (19). 
هشتاد روز» مبء مر: شبانه روز. (15). دبء آج.» لبء مبء مر: به خلق» فق: به خلقان. (18). دب» آج» لب» فق» مبء مر: دو. صفحه 
7٠١ :‏ تابه مغرب در آن جا موج مى زند. آنكله كفت: و ازيدكم يا اهل الشام » زيادت كنم براى شما اى اهل شام. رسول- عليه 
الّ.لام- كفت: و ألذى بعثنى بالحق » به آن خداى١١)‏ كه مرا به حق«7) بفرستاد» كه شارب خمر فرداى قيامت مى آيد سيه روى» از 
رق جشم.ء لبها از دهن باز افتاده» آب از دهنش مىرودء هر كه او را بيند از اوش نفرت آيد. و ازيدكم يا اهل الشام » رسول- عليه 
الّ.لام- كفت: شارب خمر تشنه بميرد» و در كور تشنه باشد» و روز قيامت تشنه برخيزد» و هزار سال بانكك مىدارد كه: وا عطشاه؟ 


يس از هزار سال آبى بيارند جون دردى زيت كه بنزديكك دهن برد. رويش بريان كند و دندانهايش در آن كاس«” افتد» و 
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جشمهايش بيرون آيد تا همه باز خورد. جون خورده باشدء هر جه در شكمش باشد كداخته شود. و ازيدكم يا اهل الشام*» 
رسول- عليه السّلام- كفت: شارب الخمر مىآيد روز قيامت» حق تعالى كويد: بككيرى اينكه راء هفتاد هزار فريشته روى به او نهند و 
دراو آويزندء واو را در روى040) م ىكشندء و فرشتكان عذاب از بيش:6) [114- ب] باز آيند00 با سلاسل و اغلال» بر روى او 
مى زنند تا او دهن باز كند» طعامى در دهن او نهند: روس الشَّياطِي 040 جون سرهاى ديوان» آن به كلوش فرو نشود, و كرم از 
آن جا بيرون مىآيد و در دهن و كام و شكم او مىافتد» او جون وحوش4 در بيابان مىرمد. و ازيدكم يا اهل الشام » رسول- عليه 
الب لام- كفت: شرب خمر در ديوان شارب الخمر:١3»‏ از بالاى همه كناهان او بشود جنان كه درخت١١١)‏ بلند از بالاى همه 
درختان برود. و ازيدكم يا اهل الشام » رسول- عليه السَّلام- كفت: هر كه فرزندش را خمر 5-------------------------02 
عدب (0). مجامرة خداى. (). سندبه خلق: )ديه اليه قو» ميغ مرة كاسه [هه] (#انامت زيادت كنم أل براق نما 
اى اهل شام. (0). دب؛ آج.؛ لب؛ فق» مبء مر: به روى. (2). مر او. (01. مبء مر: مىآ يندء بقبئّه نسخه بدلها: آيند. (8). سوره صافات 
(0) آيه مع. (9). همه نسخه بدلها: وحش. .223١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: كفت در شرب خمر شارب خمر. .)1١(‏ آج» لبء» فق» 
مبء مر: درختى. صفحه : 7١١‏ دهد» خداى تعالى او رااز شراب غسلين بجشاند» و آن در شكم همجنان جوشد كه آب بر آتش. و 
ازيدكم يا اهل الشام » رسول- عليه السِّ.لام- كفت: شارب خمر روز قيامت از تشنككى سر بر زمين مى زند و مى كويد: وا عطشاه؟ و 
ازيدكم يا اهل الشام » رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه در بيش١3‏ او آيتى باشد از كتاب خداىء واو خمر فرو ريزد آن جاء به 
هر حرفى كه در آن آيت بود فريشتهاى بيايد و به موى بيشانى او در آويزد» و«” او را بيش خداى آرد تا قرآن با او خصومت كند. 
وهر كه راقرآن خصم باشد او مقهور و مغلوب بود. وازيدكم يا اهل الشام » خداى تعالى هم به آن لفظ كه نهى مى كند از عبادت 
اصنام» نهى مئ كند از خمرء در حق:اصنام مى كويد: فَاجِتَوا الّجس- من الأوثان 8# ...» در باب خمر مى كويد: فَاجِتَسو © وابه 
قولى مراد به «رجس» نه اوثان است خمر استء يعنى يليديى از جهت اوثان» على تقدير الّجس الصّادر من جههٌ الاوثان» و بر اينكه 
قول «من» ابتداى غايت باشد. و ازيدكم يا اهل الشام » رسول- عليه السّ.لام- در باب خمر جند كس را لعنت كرد: خمر را لعنت كرد 
وآن كه فشاردء و آن كه فرمايد تا فشارند» و ساقى راء و شاربش راء و حاملش را كه بر كيرد» و آن را كه به او برند» فان تاب تاب 
الله عليه» اكر توبه كند خداى تعالى توبهاش بيذيرد لقوله: إنهالله بْحِبِه النَوَابينَ وَ بْحبه المُتَطهرين87). «توّابان»» آنان باشند كه از 
كرده توبه كنند؛ و متطهّران آنان باشند كه خود نكنند و خويشتن از آن ياكيزه دارند. و الخمر جماع الأثم وام الخبائث و مفتاح 
اشر خمر جمع«©) بزه استء و مادر يليديهاستء و كليد همه شرها و بديهاست. قوله: و المَييدر» يعنى القمار. مراد به «ميسر» قمار 
است. عبد الله عباس كفت: در جاهلدت فرد به اهل و مال و فرزند قمار باختى. جون بماندى و مقموره/» شدى از تنعيييينيييت 
اا ل 00). مج وزء دبء لب» فق» مبء مر: در نفس. (759). همه نسخه بدلها: تا. (0. سوره حج (17) آيه 
(6). سوره مائده (0) آيه .4١‏ (8). سوره بقره (؟) آيه 511. (2). همه نسخه بدلها: مجمع. [.....] (0). فق: مقهور. صفحه : 717 
همه بيرون آمدى و بدادى. و اصل او از 1) «يسر لى الشّىء اذا وجب بيسر يسرا» باشد» و ياسر واجب به قمار باشد» يعنى ما وجب له. 
آنكه قمار را «يسر)؛ و «ميسر) خواندند براى آن كه اعتقاد وجوب آن كرده بودندء و مقامر را ياسر و يسر خوانئدء قال النَابغهُ فى 
الياسر: او ياسر ذهب القداح يوقره اسفك نا كله الصّديق مخلع و قال آخر فى اليسره؟): فبسته كأنّنى يسر غبين يقلّب بعد ما اختلع القداحا 
مقاتل كفت: براى آن قمار را ميسر خوائند كه قامر مقمور را كويد: يسر لى ما قمرت» آنجه بمانده” از او ديده:6). و اصل آن كه 
عرب باعستدى بر شتر بودى: شري شر يدتدى و يكفسدى: الكدياره ياره يكردتدى. زاذر يارمعاق او خيلا كردتك. ابو عبيدة 
كفت و ابو عمره) كه: ده جزو بودى. اصمعى كفت: بيست و هشت ياره بودى. آنكه به ده تير بر اجزاى؛6) قمار كردندى و آن 
تيرها را «ازلام» و «قداح» خواندندى» هفت را از آن ده نصيب بودى» و سه را نصيب نبودى [180- ر] [اشاره]. و نام آن تيرها اينكه 


است: «الفذّ» واو را يكك نصيب باشدء و «توأم» واو را دو نصيب باشدء و «رقيب» و او را سه نصيب باشدء و «حلس» واو را جهار 
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نصيب باشدء و «نافس» و او را ينج نصيبء و «مسبل» و او را شش نصيب باشدء و «معلّى» و او را هفت نصيب باشد. و آن سه كه آن 
را نصيب نبود: آن را «منيح» و «سفيح) و«وغد) خوانند. آنكه اينكه تيرها در خريطداى كنند و آن را ربابه خوانند قال ابو ذؤيب: و 
كأنّهن ربابة و كأنّه يسر يفيض على القداح و يصدع آنككه آن كيسه در دست مردى نهند كه معتمد ايشان بود و آن مرد را «مجيل» 
و «مفيض» خوانند» دو اسم مشتقء است از فعل او تا او بككرداند» و آنكه يكك يكك بيرون يس 
سس .)١(‏ دب آجء لب» فق» مبء. مر: اومن. (75). اساس به صورت «الميسر» هم خوانده مىشود. (0. مج: نمانده. (©). كذا: در 
اسامى و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (5/ 191): از او بده. (0). دب» آج, لب: ابو عمرو. (2). آج: بران احزا. صفحه : 7١7‏ مى آرد 
به نام هر كسىء هره١)‏ مرد را كه به نام او آن تير بر آمده باشد» آن نصيب كه بر او نوشته باشده؟» مىدهد. و «نصيب» را از اينكه جا 
سهم خوانند كه نصيب بر آن تير نوشته بودا”/. و تير به تازنى سهم باشد. يس اكر از آن تيرها بىنصيب به نام كسى بر آيد خللاف 
كردهاند. بهرى كفتند: هيج:*" نككيرد» و بهاى شتر جمله غرامت كنند او را. و بهرى كفتند: جيزى ندهند او را و غرامت نكنند بر اوه 
و آن [تير را لغو كويند] [اشاره]:8)» و دكر باره به نام او ديكرى بر آرندء آنكه آنجه برده باشند برنكيرند«12» بل به درويشان دهنده 
براى اينكه كار ايشان به قمار [باختن| [اشاره ]070 فخر آورند كه در آن خيرى8/ به درويشان رسد. و آن را كه به آن مشغول 
نباشد«4)» او را بنكوهند و ذم كنندء و به تازى او را «برم» خوانند» قال متمم- بن نويره: و لا برما تهدى النّساء لعرسه اذا القشع فى برد 
الشَتَاء تقعقعا عبد الله مسعود روايت كند كه شطرنج و نرد حرام است و همه بازى حرام است١١23»‏ و در دوزخ است تا بازى كردن 
به جوز و كعب. و ابو صالح روايت كرد از عبد الله عراس كه كفت: «ميسر) قمار است, و جمله در دوزخ است. و روايت كردهاند 
كه: عبد الله مسعود بككذشت به جماعتى كه شطرنج مى باختدد» كفت: ما هذه التماثيل الى أَكُم لّها عاكمُون١١0.‏ و رسول- عليه 
الت.لام- كفت: من لعب بالتّرد فقد عصى الله و رسوله » هر كه به نرد بازى كند؛ در١17)‏ خخدا و ييغامبر عاصى باشد. عبد الله بن 
عمرو 01 كفت: خواندم در بعضى كتابهاى منزل كه «هر كه او شطرنج بازد بر سبيل قمارء همجنان بود كه كوشت«؟5١)‏ خوكك 
خورده» وهر كه بازد نه به قمار» 200 .)1١(-‏ همه نسخه بدلها: هر كدام. (). همه 
نسخه بدلها: بودند. (”). همه نسخه بدلها: باشد. (9؟). همه نسخه بدلها نصيب. (/ا- 8). اساس: افتادكَى دارد» با توججه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (). مج. وز: بركيرد» دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: بر نككيرد. (8). همه نسخه بدلها: جيزى. [.....] (9). اساس: 
باشد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)13١(‏ همه نسخه بدلها و قمار همه حرام است. .)١١(‏ سوره انبياء (1١؟)‏ آيه 07. 
(17). دبء آج؛ لب» فقء مر: در نزد. (15). دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: عبد الله بن عمر. (15). مج وز: كوشتكك, دبء آج؛ لبء 
فق سس هر: كوشت سكك: صفح :16 هميكتان ياشد كد عو شعن بها ووغة أو بندوده413 ودر خهير اشسث كه امير المومتية ايت 
عليه السّ.لام- به قومى بككذشت كه شطرنج مى باختند» كفت: ما هذه الَّمائِيل الى كم لها فاكفر ادو ارداق اكه بر كرفو 
در آن ميان ريخت. جنين كويند©» آنان كه تعاطى آن كار كنند كه هر كه كهرة) آن نطع باز افكنتدرع) قدرى خاكك در آن ميان 
باشد. عبد الله عباس روايت كرد كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: 037 ملعون من لعب بالاشتريق00 يعنى الشَّطرنج و النَاظر اليه كآكل 
لحم الخنزير» كفت: ملعون است آن80 كه شطرنج بازد» و آن كه در آن نككرد جنان است كه كوشت خوك مىخورد. و رسول- 
عليه السّرلام- كفت: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم الخنزير و دمه » كفت: هر كه او نرد بازد» همجنان بود كه دست 
در خون و كوشت خوكك نهاده. و اخبار در اينكه معنى بسيار استء و اكر جه ميسر در عرب قمار بر اينكه وجه بود» آيت متضممن 
نهى است از جمله انواع قمار. و روايت است از رسول- عليه الس لام- كه كفت: 4 اتراكم و هاتين الكعبتين الموشومتين١‏ فإنّهما من 
ميسر العجم كفت: دور باشى از اينكه دو استخان نكاشته كه آن از قمار اهل عجم است. و صادق- عليه السَلام- كفت از يدرانش 
كه نرد و شطرنج [180- ب] از جمله ميسر است. قل فيهما إثمه كبي بكو اى محمّد كه در آن هر دو يعنى خمر و ميسر بزهاى عظيم 


هست١١٠0‏ و فسادى بسيار به آن تعلق دارد از مخاصمت و مشاتمت و كلام فحش و دروغ و ضرب مزاميره١١)‏ و منع صلات و زوال 
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عقلء و انواع آنجه تعلق دارد به او از جمله فواحش. سسسب - (9(). مجه وز دبء آج؛ 
لب: باندوده. (؟). همه نسخه بدلها على. ("). سوره انبياء (١؟)‏ آيه 87. (6). همه نسخه بدلها: كفتند. (0). همه نسخه بدلها: كه هر 
كه. (©). همه نسخه بدلها بجز دب: افكند. (/). مج, وز: بالاشريق. (). همه نسخه بدلها كس. [.....] (9). آج: الموسومتين. .220١(‏ 
همه نسخه بدلها: است. .)1١(‏ مج وز: خوامير. صفحه : 7١0‏ اهل كوفه خوانند مككر عاصم: «كثير) بِالنّاء باقى قرّاء «كبير»١0‏ بالباء. و 
مَنافع: لِلْنَاسء و در آن جا منفعتهايى هست مردمان را. بهرى كفتند: مراد منفعت تن است«3 از آنان كه خمر با طبع ايشان موافق بود» 
و لذّتى به آن متعلق استء و منافع تجارتى كه به آن كردندى» جنان كه اعشى كفت: لنا من ضحاها خبث نفس و كأبة و ذكرى 
هموم ما تغبه أذاتها و عند العشاء طيب نفس و لذَّهُ و مال كثير عدو نشواتها و جنان كه ديكرى كفت«6): و إذا شربت فإنّنى رب 
الخورنق و الشدير و إذا صحوت فإنّنى رب الشُويهة و البعير يكى از جمله خلفا شاعرى را كفت: ما تصنع بشرب الخمر! جه خواهى 
كردن خمر را كه اوّلش تلخ است و آخرش خمار! كفت: جنين است«0» و لكن بينهما حالة لا يساويها ملككك. در آن ميانه حالتى 
هست كه با ملكك تو برابر نكنم. كفت: توبه يكن تا تو را فلان اقطاع بدهم«2). كفت: جون مست شوم ملكك من از ملكك تو بيش 
باشد. كفت: باز جون هشيار» شوى نه همان كداى باشى! كفت: اعاود السّكر ليعاودنى الغنى«8/. با سر مستى شوم تا توانكرى با 
من أله اماقم مر بإ إينكهامعاق يوزفك متاق سي ااناسالى كه ال يغاب كد ويرك و إتنهها كزين تقميمل كنت ةو 
لكن بزهاش بزركتر است از سودش. مفسّدران كفتند: اثم خمر آن بود كه جون مست شود مردم را ايذا كندء و اثم قمار آن بود كه 
مال مردمان«4) به ناحق ببرد. ربيع و ضيحاكك كفتند «منافع» بيش تحريم بود و «إثم) يس از تحريم» و لس 
دلب - (03). مج به» وز ببر. (1). اساس: نيستء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). اساس: عدَّةٌ با 
توجّه به مج تصحيح شد. (؟). همه نسخه بدلها: كويد. (5). اساس: با خطى متفاوت از متن نوشته ١«كفت‏ ايها الامير»» با توه به مج 
واتّفاق نسخه بدلها تصحيح شد. (2). اساس: با خطى متفاوت از متن «بدهم)» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. 
مجء وز: هشيارى. (8). اساس: با خطى متفاوت از متن «يعنى»» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مج فق: مردم. 
صفحه : 1١8‏ بر اينكه قول مراد به «إثم» عقوبت و وبال قيامت باشد بر جمله. حق تعالى باز نمود كه: در اينكه هر دو سود و زيان 
هستء و زيان بيش از سود استء و اكر هيج زيان نبودى جز آفت عقل بس بودى. و آن ابيات كه إبن طباطبا العلوى: كويدء ابياتى 
جامع است مذمّت١1‏ آن را كه اختيار بى عقلى كندء و هى: سألت عن اليد كران ما وزن عقله و احمق ما يلقى اذا ما تعاقلا تراه اذا 
استرخت قواه لسكره يزاول أمرا لم يزل عنه زائلا يرى العجز منه قَوّهُ مستفادة و لو أنّه لا قى كميًا لقاتلا يحارب اعلاه أسافله فإن اراد 
استواء فى القيام تمايلا فإن قلت قل لا قال من سكره نعم فإن قلت نصحا قل نعم قال لا و لا إذا اخذت منه المدام رأيته كذى الجدّ فى 
بعض الامور تهازلا ذكيا بليدا ساهيا متفكرا كحيران مبهوت تذكر ما خلا إذا ما اقتضاه الهم.فى الشكردينه رأيت غريم الهم ثم مماطلا 
لديه كنوز من أمانى: نفسه فمهما يرد منها غرورا تناولا و يتحف بالتقبيل كلء مسائل و إن لم يكن فى النّاس خلا مواصلا و ديكرى 
كويد در اينكه معنى: إخاءهم ما دارت الكأس بينهم فإن غبت عنهم ساعة فذميم و كلهم يلقاكك«” بالبشر كاذبا و كلهم رثٌ الوصال 
سووم:”" فهذا ثنائى لم اقل بجهالة و لكنّنى بالفاسقين عليم و ديكرى كويد«*: تركت الْنْبِيذ و شرّابه و صرت خديناهة) لمن عابه 
شراب«*) يضلء سبيل الهدى و يفتح للشر أبوابه:») سس ب .)١(‏ مجه آج» لب» فق: 
مذهب. (7). همه نسخه بدلها: تلقاك. [.....] (7). آج: ذميم. (©). همه نسخه بدلها: و هم در اينكه معنى كفت. (0). مج: حذينا. (2. 
اساس: شراباء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مج وز: اثوابه. صفحه : 7١7‏ و ديكرى كويد: تركت الْبيذ 
لقدابه أو اقبلك أشرب عدبا ثقاضا شترات اللشيق ‏ الدرسليق ومن لآ يريك الشرات الطنانغا [#اجتر] زرايت] [اشارة ]8 انيد يذل 
العزيز و يزداد فيه العمى” و انتفاخا و يورث شدّابه سوءة و يكسو التَقَى النّقَى انسباخاه؟» [و يتركك] [اشاره]:8) القلب«*» بورا خلاء 
كما ترك الرّارعون السّباخا فإن كان ذا جائزا للشّباب فما العذر فيه إذا المرء شاخا و فيه ايضا: شربنا من الرّازى: حتّى كأنّما ملوكك 
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حوت ما بين هيت الى مصر فلمًا تجلى الشكر عنّا رأيتنا تجلى الغنا عنّا و عدنا الى الفقر و فيه ايضا: لحى الله اصحاب النّبِيذْ فما لهم اذا 
فقدوا الضّ هباء عهد و لا عقد موّدتهم ما دامت الكأس تحتشى فإن عاق عنها17 عايق بطل الودٌ قوله: وَ يلتك ما ذا يُنَفِقُونَه سبب 
نزولش آن بود كه رسول- عليه السّدلام- ايشان را بر صدقه حنّههه» كردىء كفتند: يا رسول اللّه: ما را بيان كن تا جه دهيم! و جند 
دهيم! و به كه دهيم! خداى تعالى آيت فرستاد: مى يرسند تو رااى محتّرد كه جه نفقه كنند! «ما» استفهاميه است. قل العف ابو 
عمروه4) و حسن بصرى و قتاده و إبن ابى اسحق به رفع خواندند على معنى الذى ينفقونه هو العفوء و مثال اينكه قراءت قوله تعالى: - 
متسببببت سسسب ب (2(9). آج: و شرايه. (8- 7). اساس: افتادكى دارد» با توجه به مج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (*). همه نسخه بدلها بجز مج: فيه غمى» مج: فيه عمى. (6). مج, وزء اتساخاء دب» آج, لب» فق» مبء مر: اتاخا. 
(*). دب: و نزل القلب, لب: و ينزل القلاب» جاب شعرانى (5/ 256): و يتركك للقلب. (07). همه نسخه بدلها: عنهم. (. آج: حث. 
(9). همه نسخه بدلها: ابو عمر. صفحه : 718و إذا قي ل لَّهُم ماذا تله ربكم قَالوا أساطه الأوّلين1) [رفع او] [اشاره]١7)‏ در هر دو 
جايكاه بر خبر ابتداى:» محذوف استء و ديكران به نصب خواندند بر تقدير: قل انفقوا العفو و مثالش قوله تعالى: [وَ قيل]] 
[اشاره]:ع عَتّى عَمّواه ٠١‏ ...» اى كثروا. و قال- عليه السّ.لام: احفوا الشَّواربٍ و اعفوا اللُحىء اى كتروها » كفت: شارب نيكك بكيريد 
يعنى سلبت» و محاسن رها كنيد تا بسيار شود, قال الشّاعر: و لكا يعض السّديف لا بأسوق عافيات الشحم كوم اى كثيرات الشحم. و 
«عفو) نيز كارى بود آسان كه كفتيم» و عرب كويند:١1)‏ سس سس ب (9). سوره تحل )1١8(‏ 
آيه 5. [.....] (90- 7). اساس: افتادكى داردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (*). دب» آج» لب» فق» مبء مر: مبتداى. 
(©). اساس: افتادكى داردء با توه به قرآن مجيد افزوده شد. (8). سوره نحل (18) آيه 2٠‏ همه نسخه بدلها: و اذا قيل لهم ماذا انزل 
ربكم قالوا خيرا. (9). دبء آج؛ لب؛ فق؛ مبء مر اينكه. (8). همه نسخه بدلها: عبد الله عباس العفو مراد آن است. (9). همه نسخه 
بدلها: بصدقه. .)03١(‏ سوره اعراف (72) آيه 40. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: كويد» كه بر متن مربجح است. صفحه : 719 خذما عفاء اى ما 
اقاكف سيل خاي رواية كحد كفاهر دق ينزد ركف رسول معنو كلت با وسول: الله هذه بيقة ذفن أصيعيها من خفن البعادق لا 
أملك غيرها اريد ان أجعلها صدقة لله كفت: مردى شكل خايه١1)‏ زرّين بياورد بيش رسول- عليه الشّ.لام- و كفت: يا رسول الله؟ 
به خدا؛؟» كه من جز اينكه ندارم و مى خواهم كه صدقه كنم براى خدا. رسول- عليه السَلام- رو از او بككردانيد؛ او به دكر جانب 
آمد واينكه بككفت. رسول- عليه السّ.لام- رو بككردانيد» با دكر جانب آمد و80 بككفت: رسول- عليه السّ.لام- ازاو به خشم 
آمد«2»» از دست او بستد و بينداخت» جنان كه اكر بر او آمدى عضوى تباه كردى از او» و كفت: جون مى0377 كويى كه هم اينكه 
دارم صدقه را جه خواهى كردن! آنككهى كفت: يكى از شما مىآيد و جمله مال [181- ب] صدقه مى كندء آنككه به درها مى كردد 
و سؤال مىكندء 48 أفضل الصدقةُ ما كان عن« ظهر غنى؛ و ليبدأ احدكم بمن يعول » فاضاتر صدقه آن بود كه از سر توانكرى باشدء 
ويكى از شما بايد كه ابتدا به عيال خود كند. كلبى كفت: بعد نزول اينكه آيت كسى آن جنان نكرد»ء جون كسى را جيزى بودى و 
خواستى كه از آن صدقهاى كند قوت خود و قوت عيال از آن جا برداشتى» و آنجه فضله بودى صدقه كردى. و اككّر مرد اهل حرفت 
بودى» يكك روزه نفقه برداشتى از آن جا و باقى صرف كردى40). آيت زكات بيامد» اينكه آيت منسوخ شد اعنى حكمش على قول 
الكلبى: و اوليتر آن بود كه نككويند كه آيت منسوخ استء براى آن كه جمع از ميان اينكه آآيت و١٠23‏ آيت زكات ممكن است. 
ذلك يبن اللّهه زجاج كفت: براى آن «كذلك» كفت و خطاب با جماعتى استء كه معنى جماعت قبيل7١1)‏ بود و آن موحد 
الُفظ و مذكر است. بهرى ديكر عمب جيب دي ب يعت ع يجيي كت عع بخ ب (101 اديه اع لي فق هيامر مرفي 
(). همه نسخه بدلها: به خداى عز و جل ("). همه نسخه بدلها: مىخواهم تا اينكه. (5). مبء روى از او فرا بككردانيد. (0). دب 
اينكه سخن. [ .6 مب: در خشم شد. (/07). همه نسخه بدلها: همى. (6). همه نسخه بدلها: على. (9). همه نسخه بدلها جون. 
.2١(‏ مج وزء آج» لبء فق» مبء مر ميان. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: قبيله. صفحه : 7٠١‏ كفتند: براى آن موحد كفت كه 
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خطاب با رسول است- عليه السّد.لام- - و مراد او و امّتء «كذلك» خطاب با او و١‏ «لكم) » خطاب با او وامّت اوست. همجنين خداى 
تعالى بيان كند براى شما آيتها راء لَعَلّكم تَتَفَكرُون: فى ١01و‏ يَسكَلُوئُكك عَن اليتامى:/00 عبد الله .اس به روايت عطنه و ضيحاك و 
سدّئ كفتند: سس نزول آيات آن بود كه عرب در جاهلت كار يتيم عظيم داشتندى» و مال او از مال خود دور داشتندىء و با او 
مؤاكله و مخالطه نكردندىء و اككر او را جهار ياى بودى كس بر او ننشستى١6)»‏ و اكر خدمتكارى بودى كس او را خدمت نفرمودى 
و متشئّم بودندى از آنء جون اسلام آمد از رسول- عليه السّ.لام- يرسيدند حديث يتيمان. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و 
يَسئَلُونَكثه عن اليتامى» و مى يرسند اى محمد تو رااز يتيمان. قل إصلاح"لَهُم خَيرٌه بكو كه اصلاح كار ايشان به حسب مصلحت بهتر 
بودكمانا: دب - (93). همه نسخه بدلها أمر. (1). اساس: لعلّهم با توه به مج تصحيح 
شد. (”). همه نسخه بدلها لعلكم. (6). اساس: نداردء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها و ترجمه عبارت افزوده شد. (8). مج» وزء 
آجء لب». فق: كنى بدانى. (2). مج وزء آجء لب» فق» مبء مر سراى. (/). همه نسخه بدلها الاية. (6). همه نسخه بدلها بجز دب: بر 
]| 0 ] صفحه : 17١‏ قتاده و ربيع و سعيد جبير از عبد الله عٍاس كفتند: جون خداى تعالى در باب يتيم١01‏ و مال او تشديد 
فرمود و آيات فرستاد من قوله: ولا تَقَرَيُوا مال اليتيم نا بالَتَى ه هئ أُحسَن»؟) ...» و إقوله: ان] [اشاره إد”: الديودا كلوة أغزالة اشام 
ظلماً:؟ ...» مردم بترسيدند يتيمان را از خويشتن دور كردند» و مالهاى ايشان را از مال خود دور داشتند و طعام ايشان از طعام خود 
[187- ر] جدا كردند:4) و با ايشان اختلاط نكردند تا اكر از طعام يتيم كه روز را ساخته بودندى جيزى بماندى كس بنخوردى و بر 
نكرفتى121 نا عوضى دادى آن را تا« تباه شدىء و اينكه كار بر ايشان سخت شد. بنزديكك رسول- عليه السّ.لام- آمدند وازاو 
ببرسيدند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و رسول را فرمود كه بككو): إصلاح-لَهُم خَيرٌ اكر شما اينكه براى خير مى كنى اصلاح 
كار ايشان شما را بهتر بود» و اصلاح مال ايشان بى طمعى و اجرتى و خيانتى و اخذ عوضى مزد در آن بيشتر باشد شما راء واكر 
مصلحت در آن بود كه با ايشان اختلا-ط كنيد روا بود كه ايشان برادران شمااند در دين» در طعام و شراب و دواب»و مواشى و 
اسباب به يكك جاى اككر مصلحت دانىء و اككر مال ايشان را به حفظ و تجارت و عمارت به بر آرى و از آن عوضى و اجرت مثلى 
بردارى هم [روا] [اشاره]91) بود. فإخوائكم اى فهم اخوانكم» اكات برادراق نيا اندو در شاد ابو مجلذ خواند: فاخوانكم» به نصب 
على تقدير: فا [خوانكم] [اشاره]: 20٠١‏ تخالطونء يعنى ايشان را جارى مجراى برادران دارى» و آن كه با مال برادر كنى از وجوه 
صلاح با مال ايشان همان كنى. [ابو عبيد:١١2)‏ كفت] [اشاره]١17):‏ اينكه آيت دليل آن است كه مسافران1) جون همسفره باشنده 
ايشان را روا بود كه طعام و شرابشان0؟1) به يكك جاى باشدء و زيادت و نقصانى كه آن 20 
.)١ 1٠١ -١5(-‏ همه نسخه بدلها: يتيمان. (؟). سوره انعام (2) آيه 187. (). اساس: ندارد با توه به مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (6). سوره نساء (©) آيه .٠١‏ (2). مج, وزء آج» لبء فق: دور داشتند» دب: دور كردند. (2). دب: بر نكرفتندى. (/0. همه 
نسخه بدلها بجز لب» مب: يا . (). همه نسخه بدلها بجز دب كه. (4). اساس: افتادكى داردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. .)١١(‏ مبء مر: ابو عبيده. .)١7(‏ همه نسخه بدلها را. (1). همه نسخه بدلها بجز دب: شراب ايشان» دب: شراب و طعام 
ايشان. صفحه : 117 جا بود بطيبة النفس باكى نبود از آنء براى آن كه جون در حقء يتيم خداى تعالى رخصت دادء در حقء بالغان 
اوليتر كه رخصت باشد. آنكه كفت: و اللَديَعلّمء المُفسِدَ من المُصلِح, و خداى تعالى مفسد را از مصلح بازداند كه كيست» كه غرض 
او از١1»‏ مخالطت اصلاح است» و كيست كه غرض او فساد استء باشد كه آن كس كه مخالطت نكندء او افساد و تلف ما ايشان 
كندء و باشد كه آن كس كه مخالطت كند غرض او صلاح باشد تا مال ايشان محفوظ باشد و برايشان تباه نشود. و لّو شاءً الله 
كوو وناك عدي شعالق خواانس كار إن عتما سقة كرديو كنارا رعيف اذادتج در متعالطت ابعاذ عبد للد عا كيت 
ابام سو رس ل و سي م ل و ب 0 
عنوت» اى شاقه كؤودد”. زجَاجٍ كفت: «عنت» آن بود كه ياى شتر شكسته شودء باز بندند دكر باره شكسته شود جنان كه بنتواند 
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رفتن» قطامى. كفت: فلا هم صالحوا من يبتغى عنتى و لا هم كرّر و الخير اذى فعلوا إِنْهاللّه عَزِيرٌ حكيمه كه خداى تعالى عزيز استء 
كس دست زبر فرمان او نيارد آوردن به قهر جون تكليفى شاقه كند» و حكيم است اكر اينكه كند و اكر بخلاف بحكمت«65) كند. و 
لا تَنكحُوا المشركات عَتّى يُؤْمِن07)» آيت در شأن مرثد بن ابى مرئد آمد, و مقاتل كفت: ابو مرثد الغنوى:و نامش ايمن بود. و عطا 
كفت: هو ابو مرثد بن كاز بن الحصين:18- و او مردى بود شجاع و قوى. رسول- عليه الكّ.لام- او را به مكه فرستاد نا جماعتى 
مسلمانان را كه آن جا بودند:/4 بيارد بنهان. جون به مكه آمد زنى مشركه نام او عناق در جاهليت دوست او بودء بشئيد كه او آمده 
است. برخاست و بنزديكك او آمدو سسسب ب (9). همه نسخه بدلها بجز دب آن. (5). 
اساس: متضعء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ ...] ("). مج» وز: كودء آج: اكود. (©). مج وزء آج؛ لب» فق» مب» 
مر: اككر خلا-ف اينكه. (0). همه نسخه بدلها الايةُ. (2). اساس و همه نسخه بدلها: ابو مرثد بن كنان بن الحصينء با توجه به مآاخذ 
مربوط به اعلام تصحيح شد. (7). همه نسخه بدلها بجز دب ايشان را. صفحه : 77 كفت: يا مرثد؟ بياى تا ساعتى به خلوت بنشينيم. 
مرد كفت: و ويحكك يا عناق١1١)‏ ان الاسلام قد حال بيننا و بين ذلككء اسلام آمد [187- ب] و منع كرد از جنين جيزها. كفت: يس 
ممكن باشد كه مرا به زنى كنى! كفت: بلى» و لكن يس از آن كه دستورى با رسول برم. او را موافق نيامد كه«؟) دانست كه 
رسول- عليه الس لام- دستورى ندهدء براو تشنيع كرد و مشركان را به سراو آورد تااورا بزدند» واواز دست ايشان بجست و ينهان 
شد يعوا ترسك الات كارى كوداشن ذو مكدر ارورظاويا لتذوكف رييول ادف كنت ديا وول اللمواوق مدر كد كراهن ا 
به زن من باشد«6»», روا بود يا نه! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: ولا تَنكحُوا المُشركات حَتّى يُوْمِنْه با مش ركات«8) مناكحت مكنيد 
تا آنكه كه ايمان آرند. مفضل كفت: اصل نكاح جماع بود» يس به كثرت استعمال در عقد نيز استعمال كردند؛ و كفت: از اسماء 
منقوله است كه نقل من الجماع الى العقد كالغائط و غير ذلكك. و درست آن است كه از اسماء مشتركه استء كالجون و القرء«©) و 
اللقق و كوه «دومعى مسقنت امف رراى آذ كددو عردو سكع اكب يكف سه واظاف استعيال ولا عقت كد الا كد 
مانعى باشدء و دليل بر آن كه جنين است آيت277 استء و اجماع امّت بر آن كه [نكاح با مشركات] [اشاره]+8) حرام است عقدا و 
طيا. و لم مُؤمنةٌ كيرٌ من مُشركَؤْ حرة و أو أعجتتكم بجمالهاء كفت: يرستارى مؤمنه41) بهتر بود از زنى آزاد مشركه. و اكر جه به 
عجب آرد شما را به جمال و مال» يعنى جمال و مال اواز حدٌ عادت به حدٌ تعتجب شده باشد. مفسّ ران كفتند: آيت در شأن خنساء 
آمدء واو كنيزكى سياه بود از آن حذيفه يمان. كفت: يا خنساء؟ ذكرت فى الملاء الاعلى مع سوادكك و دمامتكك. كفت: 5*هظ2<3 
متتس سسسب - (2(3. اساس: با خطى متفاوت از متن نوشته «بالاعناق»» با توسجه به مج و ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (5). مب: به آن كه. ("). مب: بككذاشت. (؟). مبء مر: تا زن من شود. (0). مبء مر: مشركان. (9). مج؛ وزء دب» آج» 
لبء: و القروء. (). دب: اينكه آيت: ديككر نسخه بدلها بجز وز: اينكه. (8). اساس: افتاد كى داردء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (9). همه نسخه بدلها: مؤمن. [.....] صفحه : 77 خداى تعالى تو را با سياهى و زشت رويى١1)‏ ياد كرد در ملاء اعلى» و 
ذو شأنس فل لرسعاد» يبن ديه او اذاه كرداو يدا كرد سي كلك؟ أبنت كر خيك اللسووائخه هذه كداوورسغاري سياه 
داشت» بر او خشم كرفت و او را بزد و بيرون كردء آنكه بترسيد و يشيمان شد. بيامد و رسول را- عليه السّلام- خبر داد رسول- عليه 
الّ.لام- كفت: جكونه كسى است اينكه يرستار! كفت: شهادتين مى كويد و نماز م ىكند و روزه مىدارد» و وضو و آب دست به 
جاى مىآرد. رسول- عليه الشلام- كفت: هى مؤمنة. اينكه كنيزك مؤمنه است. عبد الله رواحه كفت: به آن خدايى كه تورا به حق 
به خلقان فرستاد كه آزادش بكنم و به زنى كنم37» و آنجه كفت بكرد. جماعتى مردم:" طعنه زدند و كفتند: يرستارى سياه را به 
زنى كردهاىء و زنى آزاد مشركه را براو عرض كردند«» و ايشان رغبت كردندى در نكاح مشركات براى آن كه تا باشد كه ايمان 
آرند:8. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و نكاح مشركات حرام كرد, قوله: و لا تَنكحوا المُشركين عتّى يُؤْمِنُوا و دختر به مرد 


مشركك مدهيد تا«2) ايمان آرد. از هر دو طرف نهى كرد» هم خواستن وهم دادن» دره«لا» جمله مناكحت با ايشان حرام است. وكيد 
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مُؤْمِنَه خَيرٌ مِن مُش كك و بنده مؤمن به باشد از آزادى مشركء واكر جه شما را به عجب آرد به مال و جمال و حسن حال. حسن 
بصرى و قتاده روايت كنند«8 از انس مالكك كه: يكك روز رسول- صلى الله عليه و على آله- نشسته بود, اعرابيى در آمد و سلام 
كرد و كفت: يا رسول الله؟ أيمنع سوادى و دمامة وجهى من دخول الجنّهً! كفت: سياهى من و زشت روىام مرا منع نكنده4) از آن 
كه به بهشت روم؛١3!‏ كفت: نه مادام تاااز خداى بترسى و به رسول او ايمان دارى كفت: يا رسول الله [185- ر] [اشاره]؟ به آن 
خداى كه تو را شرف نبوّت داد كه ----2 2 ا .)١(-‏ مج وزء لبء فق, مر: رويت» دب: 
زشتى رويتء آج: روييت. (79). مج وزء آج» لبء» فقء مب او را. (7). مج, وزء آج.» لب» فق» مر: مردمان. (©). همه نسخه بدلها: 
عرضه كردند. (0). اساس: آردء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). همه نسخه بدلها آنككه كه. (00. همه نسخه 
بدلها: بر. (). اساسء. مجء وز: كندء با توه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). مج وزء دب» آج» لب» مبء مر: كند. 
.20١(‏ همه نسخه بدلها بجز آج» لب» مب: شوم. صفحه : 770 من بيش از اينكه به هشت ماه ايمان آوردهام, و اقرار داده كه: خحداى 
تعالى يكى استء و تو رسول اويى به حق. رسول- عليه السّد لام- كفت: انت من القوم لكك ما لهم و عليكك ما عليهم» كفت تواز 
اينانى آنجه ايشان را بود تو را بود و آنجه برايشان بود بر تو بود» كفت: يس براى جيست كه من خطبت كردم با هر يكك از اينان 
كه حاضراند كس اجابت نكرد مراء و هيج منع نمىدانم جز دمامت وجه:1) و سواد لون«5”. و الا من در ميان قوم خود حسبى دارم 
از بنى سليم و يدران من معروفانند» و لكن غلبنى17 سواد أخوالى» و لكن«» غلبه كرده است بر من سواد خاليانم. رسول- عليه 
ال لام- كفت: عمرو بن وهب حاضر است! و او مردى بود از ثقيفء و درهة» صعوبت جانبى و انفهاى«12 بود. كفتند نه يا رسول 
الله اعرابى را كفت: تو خانه او دانى! كفت: دانم» كفت: به خانه او رو و در بزن زدنى برفق077؛ و جون در سراى شوى سلام كن و 
بكوى كه: رسول- عليه السّ.لام- دختر تو را به من داد- واو دخترى داشت ذات جمال و عقل وعفاف. بيامد ودر بزد ودر 
بكشاده6) جون سواد و دمامت او ديدند؛ كاره شدند و اظهار كراهت كردند. او كفت: رسول- عليه السّ.لام- دختر تو را به من دادء 
او را زجر كردند [و رد كرده4)] [اشاره]: 23٠١‏ ردى قبيح. مرد برخاست و بيرون آمد١١١)»‏ دختر كفت: يا يدر؟ برو و اينكه حال بدان» 
اكر بيغامبر- عليه السّ.لام- مرا به او داده استء من راضىام [به آنجه رسول] [اشاره]:١١)‏ خداى كرد. مرد بر اثر او بيرون آمدء او با 
بيش رسول رفته بود و شكايت كرده370)» مرد در بيش رسول آمد, رسول- عليه السّ.لام- كفت: [ يا هذا] [اشاره]:؟١)‏ تويى كه 
رسول مرارد كردى وزجر 51-2 5*”*#*95 -(1). مج: دمامة الوجوه؛ ديككر نسخه بدلها: دمامة 
الوجه. (؟). همه نسخه بدلها: سود الآون. (». مج, وز: غلبتى. (6). همه نسخه بدلها: و الَا آن كه. [.....] (0). همه نسخه بدلها او. (8). 
همه نسخه بدلها بجز وز: انفة. (0). لب» فق» مبء مر: بر وفق. (8). همه نسخه بدلها بجز آج, لبء فق بككشادند. (9). دب» آج؛ لب» 
فق» مر: كردند. .)23١(‏ اساس: افتادكى دارد, با توه به مج افزوده شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها جون مرد بيرون آمد. (؟1). اساس: در 
قسمت نو نويس آورده است: «كه او به حكم» كه با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). همه نسخه بدلها بجز مب» 
مر: كرد. (15). اساس: در قسمت نو نويس آورده است: «او را» كه با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 572 
كردى! كفت: يا رسول اللّه؟ كردم و بد كردم, و أنا استغفر الله براى آن كه مرد غريب بود» كمان بردم كه١١)‏ دروغ مى كويد. 
اكنون يا رسول اللّه؟ حكم ما و خانهها؛؟ و مالها و فرزندان ما تو راستء و من يناه با خداى مىدهمء از خشم خدا و خشم رسول 
خدا. رسول- عليه الّرلام- كفت: خيز اى اعرابى كه من دختر او را به تو دادم و با خخانه شو مرد كفت: يا رسول اللّه؟ من مردى 
غريبم ودست تنكم وشرم دارم دست تهى به خانه زن رفتن» رسول- عليه السّلام- كفت: نزده سه كس از صحابه من رو و آنجه 
تورا بايد از ايشان بستان» بر على رو و بر عثمان و بر عبد الرّحمن عوف. او بر على آمد؛ صد درم داد او راء و همجنين عبد الرّحمن 
عوف و عثمان«". او درم بستد و به بازار آمد تا جامه و جيزى خرد كه او را به كار آيدء و به خانه باز شودء منادى رسول را ديد كه 


بو انو هذا عرد باهيا الله ارك و شرفي نكيت بو ناراك اسك :هه شما وارشره م ري الباق كرو كع بار انا فر 
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خداوند آسمان و زمينى و فرستنده محمّدى به نبوّت به خلقان» مرا رغبت«2) جنين مى027 باشد كه اينكه درمها در سبيل تو و جهاد 
دشمنان تو و مساعدت رسول تو صرف كنم. آنكه آنجه جامههاى١8‏ ابريشم و حرير خواست خريدنء اسبى خريد و تيغى و نيزهاى 
و سيرى و دستاره4) بككرفت و سينه و شكم سخت ببست و لثام بر بينى١23‏ بست و سلاح بيوشيد و بر اسب نشستء و ازاو هيج بيدا 
نبود بكر ليا 1د بيامد و در ميان مهاجر بايستاد. هر كس١7؟7١)‏ مى كفت: اينكه سوار كيست7١1١)!‏ كس او را نمى شناخت» 
كفتند15): رها كنى» همانا مردى باشد از عرب آمده تا معالم دين بداند» اكنون 230170 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز دبء مر مرد. (7). اساس: خانها/ خانههاء مج., وزء دب: جانها. (”). همه نسخه بدلها: بر. (؟). همه نسخه 
بدلها: عثمان و عبد الرّحمن عوف. |.....] (5). همه نسخه بدلها: بشارت باد. (2). مج: رغبت كن. (/0). همه نسخه بدلها: ندارد. (. 
اساس و ذيكر تسلخه بدلها: جامهاق/ جامدهاق: (94): فق: دستارئ. .)١1١(‏ همة تسخة يدلها: بر زوق (11) سه مر عشمانش.. (07). 
اساس: با خطى متفاوت از متن «يكى»» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). مب و. (15). مج: كفت. صفحه : 7717 
مى خواهد [تا] [اشاره]١١»‏ با ما مساعدت كند. جون رسول- عليه السّلام- بر آمدء كفت: اينكه سوار كيست! كفتند: يا رسول اللّه؟ ما 
نمى دانيم» از عرب است. [بر جمله] [اشاره]؛؟"» جون به كارزاركّاه”*”) در شدندء او حمله مىبرد و از ييش و يس به نيزه و تيغ 
كارزاره؟» مى كرد در ميانه آستين [از او ياره] [اشاره]:8) باز كرده2». جون رسول- عليه السّلام- سواد بازوى او بديد» [187- ب] 
كفت: سعد است! [مرد] [اشاره]«/0 كفت: آرى؟ تن و جان من فداى تو باد» كفت: سعد جدّكء بختت نيكك باد. آنكه كارزارة6) 
مى كرد به تيغ و نيزه تا آن كه كش بيفكندند40). رسول را كفتند: يا رسول اللّه؟ سعد را بيفكندند. رسول- عليه السَلام- به بالين او 
آمد و سرش١١3‏ بر كنار كرفت و كرد از روى او مىسترد به جامه خود. و مى كفت: ما اطيب ريحكك و احسن وجهكك و أحبكك 
الى الله » جه خوش است بوى تو«١1»‏ جه نيكوست روى توء واجه دوست دارد خداى تو را. و بكريست آنككه باز خنديد وروى 
كواقن و “كين "ووو | الحرفى برسي لكايه كما رض :ذا( اعد ان اكايد كقرقة نا وسول اده سوس سيت كنت 
حوضى است كه خداى تعالى مرا داده استء عرض او از ميان صنعا الى بصرىء كنارههاى او مكلدل به در و ياقوتء به عدد 
سثارة ١1‏ اسحانءبر كناو اواناء است از شير سودتر اسقيو از اكين شبرسر هر كداز اشر باز خورد ه ركز تشنه نشود. 
صحابه كفتند: يا رسول الله؟ جرا بكريستى! بعد از آن«18) بخنديدى! و يس روى بكردانيدى! كفت: بلىء اما كريه براى مفارقت 
سعد بودء و اما خنده«2١)‏ از بشاشت بود ساس سس لب إلا له [), اساس: ندارد» از مج افزوده 
شد. (7). اساس و مب نداردء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8- ”). دبء آجء فق» مر: كارزار» لب: كالزار. (6). 
لية كالران [] (8): آل لياه فق: آسفين ال باز و باز كرد (8). فب هرة كي اؤارا ييفكدك (14): هنه تسكه يدلها: سر او :011 
همه نسخه بدلها و. (؟1١).‏ همه نسخه بدلها بجز مب: ورب. .)1١(‏ فق: ستاركان. (18). مج: شربه» وز: شربهاى. .)١18(‏ مج, وزء دب» 
آجء لب» فق: و يسء مبء. مر: و باز. .)١18(‏ همه نسخه بدلها من. صفحه : 718 و خورّمى من به منزلت١١)‏ او نزد«؟» خداى تعالى و 
كرامت او بر خداى. و اما آن كه روى بككردانيدم براى آن بود كه حور العين را ديدم جامهها از ساق بر كرفته و مى شتافتند» يكك بر 
سر يكك مىافتاد و مبادرت مى كردند تا او را بر بودند» من روى بككردانيدم از شرم ايشان. آنككه فرمود تا اسب و سلاح او بر كرفتند و 
به خخانه زن او بردند«” و كفت«): بكويى كه اينكه ميراث شوهر تو استء و خداى تعالى او را بهثر از تو بداد به بدل تو. يس جمله 
آن كه بنده مؤمن از خواجه مشرك به باشد» براى آن كه او اينكه جا بنده است آن جا سيد باشد. و آن كه اينكه جا خواجه است 
متكبر و مترفع از بندكىء آن جا از همه بندكان و اسيران ذليلتر و بازماندهتر باشد. أولئيك يَدعُون إِلَى انار ايشان با دوزخ دعوت 
مى كنند» يعنى مشركانء براى آن كه ايشان با عمل اهل دوزخ مىخوانند, بمثابت آن است كه ايشان را با دوزخ مىخوائند. وَ الله 
يَدعُوا إلى الجن وَ المَغفِرَه ببإذنى و خداى تعالى شما را با بهشت و مغفرت و آمرزش مىخواند به فرمان او. وَ بين آياتِه لِلنّاسء؛ و 
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بيان مى كند آيتهاى«0) خحود رااز اوامر و نواهى و احكام:2) و حلال و حرام و براهين و دلالاءت براى مردمان. لَعَلَهُم يذ كرُونه 8 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لاع لإأ ماع13 6. الالثالانا صفحه طامرعا از اعلا مرعر 
همانا انديشه كنند و ياد كيرند و متّعظ شوند. قوله عر و علا79): 

[سوره البقرةٌ (؟): آيات 711 قا 77/4] 

[اشاره] 


و يسئَل وك عَن المجيض قل هُوَ أذى فَاعتلُوا النَساءَ فى المجيض و لا تَقَرَبُوهْن حتّى يَطهّرن فإذا تَطهّرنِ فَأتُوهُن من حيث أمركم اللّهه 
إنه الله يحب الاين و بُحبه المُتَطهّرين (777) لاحم عي كم كَأتوا 7 القت تاقوا ا يكير لخر الهو اعلهوا الك 
مُلاكُوه و بَشَّر الم منين: (077) و لا تجعلوا الله عرف لأيسايكم أن توا و فشاو هبكترا ين اناس و الهس جوع ليم 1150 لا 
يواخ كمد الله اللو فى أيمانكم وَ لكن يُْاخِذُكم بما كتربت بت قُنُوبُكم وَ الله عَفُوٌ ليم (12 لين يوْلُون ين نسائهم ترئّصء أريعة 
أَشْهْرِ إن فاؤُ فَِنه الله عَمُورٌ رَحِيم(0018) و إن عَرَمُوا الطلاقء نه الله سمي عَلِيمء (9910) و المُطلقات+ يربصو بأَنفْسِهنِء ءثَلانَةٌ قرُوءِ و لا 
يج ؛ لَه أن يَكثّمن ما خَلّق اللهفى اسامروناة كن يوم بالله وَ ايوم الآخر و بُعُولتهُنْ أحوه برَدهِن فى ذلك إن أرادُوا إصلاحاً وَ 
هن مثلء الى عليه بالمَعرُوف و لِلرّجال عَلَيِهِن دَرَجَةٌ وَاللعَزِيرٌ حكيم:(18) 


[قرجمه] 


[و مىيرسند تو را از عذر زنان» بكو كه آن رنج است دور شويد از زنان در عذر«8 و بيرامن ايشان مشويد تا ياكك شوند جون غسل 
كنتد» يش .به ايشان شويةااز آن عا كه قرمود شما راعداى» برسي كه خدائ جمد د م د د ع ع ب 
00 آجء لب» فق» مب. مر: من المنزلة. (؟). مج. وزء دب: او ازء آجء لب» فق, مبه مر:او رااز.(). همه نسخه بدلها بجز دب: 
آوردند. (©". مج: كفتند. (0). همه نسخه بدلها: آيات. [.....] (9). همه نسخه بدلها: ندارد. (/07. مجء وز» دبء فق» مبء مر: قوله 
تعالى. آجء لب: قال الله تعالى. (6). وزء آجء لب» فق: حيض. صفحه : 7١19‏ دوست دارد توبه كنندكان١1)‏ را ودوست دارد 
ياكيز كان ؟) را] [اشاره ]1 [زناق شهها كشتزار شعاائدة ب مابيد يه كشعرارخوة آن جا كه خواهيد ودر يقن افكيد براق خره و 
بترسيد از خدا و بدانيد كه شما با بيش او شويد و مؤده«؟) ده مؤمنان را] [اشاره]١©).‏ [و مكنيد خداى را در معرض سو كندتان كه 
نكويى كنيد و يرهيزيد؛2) و نيكى كنيد ميان مردمان و خداى شنوا و داناست] [اشاره]03. [18- ر] [نكيرد شما را خداى به بازى 
در س وكند شماء و لكن بككيرد شما را به آنجه اندوزد دلهاى شماء و خداى آمرزكار و بردبار است] [اشاره]81. [آنان را كه دورى 
كنند به سوكند ازهة) زنان١٠‏ انتظار جهار ماه است اكر باز آيند» يس بدرستى كه خداى آمرزكار و بخشاينده است] [اشاره]١١١).‏ 
أو اكر عزم كنند طلاق راء خداى شنوا و داناست] [اشاره]«؟١).‏ [و زنان طلاق داده باز ايستند به خود سه«١3)‏ ياكىء و نباشد حلال 
ايشان را كه ينهان كنند آنجه آفريده بود خداى در شكمهاى8١)‏ ايشان اكر ايمان دارند ------------2222-22-2-2 222222 
- (2). وزء آجء لبء فق: توبه كاران. (؟). آج» لبء فق: ياكيزه كاران. 8-١١ -١7(‏ /1- 8- ”). اساس: ندارد» با توه به مج 
افزوده شد. (6). وز: مزده. (2). وز: ببرهيزيد» آج» لبء فق: بيرخيزيد. (4). وز: سوكندان. .)23١(‏ مج آنان زنان. با توجه به وزو معنى 
أيه زايد مى نمايد. (11). مج: ندارد» با توه به وز افزوده شد. (16). وزء آجء لب» فق: رحمهاى. صفحه : 36” به خداى و روز باز 
يسين» و شوهران ايشان سزاوارتراند به باز آوردن ايشان در آن اككر خواهند نيكك كردنى١1)»‏ و ايشان راست مانند آن كه بر ايشان 
است به نيكويى» و مردان را بر ايشان يايهاى هست, و خداى عزيز و داناست] [اشاره]١5).‏ قوله مال و سكل تكماعة اليش - 
الاي سغة سي كته #اراعيد الله ضان عداو كفك رانك ترما ساس اضنحات رول اللدها مالرة لاع قلانة عد قرم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه علتمرعا از إعلارعر 


بيشتر از سيزده مسأله نيرسيدند» هر سيزده در قرآن هست: يَستلُوتككه عَن الأهِلَةُهه .... يسكلوئككه عن الشّهِر الحرام«2) يستلوتكك ما ذا 
يُنفقّون/01 6 تر تكهم قن الى ولغود 585 وَيَسَكَلُونَككء عَن اليتامى4) 6 وي كندفن السويط 4ه 5 كار تك عق 
الشاعة انه ُرساهاة 01١‏ . و إذا شألسككء عبادى عَتّى :01 ...» يسكلوئكه عن الأنفال: 007 ..ن و يستلوئك كن الإوح 08 ...هو 
يَستّلوئكثه كن ذى القَّرئّين«10) .... وَ يَسكّلوئككء عَن الجبال«19١0.‏ مفسّ ران كفتند: عرب را در جاهليّت عادت جنان بود كه جون زن را 
حيض يديد آمدى از او اجتناب كلى كردندىء او را در خانه تنها بنشاندندى و با او مجالست و مؤاكلت و مشاربت نكردندى بر 
عادت مجوس. سد م د دس 2 22ت 117-3232 وؤل: يكف كرةنء اع فق نيكه كردي 1070 اساسن: تدارد» 
با توجه به مج افزوده شد. [.....] (). همه نسخه بدلها: كويد. (©). اساس: عشرء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). 
سوره بقره (؟) آيه 2184 مب قوله تعالى. (2). سوره بقره )١(‏ آيه 7117 مب قوله تعالى. (/0. سوره بقره (؟) آيه 718» مب قوله تعالى. 
(6). سوره بقره (؟) آيه 2719 مب قوله تعالى. (4). سوره بقره (1) آيه 23١٠١‏ مب قوله تعالى. .)٠١(‏ سوره بقره (؟) آيه 2777 مب قوله 
تعالى. .)١١(‏ سوره اعراف (07) آيه /ا1 و سوره نازعات (7/4) آيه 87. (؟١).‏ سوره بقره (1) آيه 2.188 مب قوله تعالى. .)١(‏ سوره 
انفال (8) آيه »١‏ مب قوله تعالى. .)١5(‏ سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه هل مب قوله تعالى. .)١182(‏ سوره كهف (18) آيه *لىل مب قوله 
تعالى. (18). سوره طه )7١(‏ آيه .٠١0‏ مب قوله تعالى. [.....] صفحه : 77١‏ ابو الدّحداح١١)‏ از رسول- عليه السّ.لام- يرسيد كه: و ما 
نصنع بالنّساء اذا حضن» جه فرمايى ما را در حو زنان جون ايشان را7» عذرى بيدا شود! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و يَستلوتكك. 
عَن الممجيض. و «محيض» مصدر بود يقال”. حاضت المرأة بحيض حيضا و محيضا كالشّدير و المسير» و العيش و المعيش. و اصل 
«حيض» انفجار باشد» عرب كو يند©): حاضت الشَّجِرة8)» آن بود كه جيزى از او بيايد بمانند خون و مانند آن» اينكه جا از درخت 
توت20) باشد. قل هُوَ أذى» بكو كه آن رنج است يعنى خونء و اينكه قول قتاده و سدّى است. و قيل: قذرء يليدى استء و الأذى ما 
يكره و يغتم70) به هر مكروهى را كه از آن١86)‏ ولشكى آيد آن را«اذى» كويند. فَاعتَِلُوا اللياف فى اللسيفض... دور باشى از زنان در 
حال حيض. و «اعتزال» دورى بود» قال الله تعالى حكايةٌ عن ابرهيم - عليه الشد.لام: وَ أَعتلُكُم وما تَدهُون ين دُون اللّدده» ...» و اينكه 
جماعت را براى آن معتزله خوانند كه قتاده و عمرو بن عبيد از شاكردان حسن بصرى بودند» و مذهب حسن در فاسق آن بود كه: 
فاسق منافق بود. يس از وفات حسن بصرى مناظرهاى رفت و اصل عطا را با عمرو بن عبيد در اينكه مسأله. و واصلء ابطال اينكه 
مذهب بكرد» و «منزلت بين المنزلتين» اظهار كرد» و اول كسى كه [در معتزله] [اشاره]«١٠»‏ اظهار «منزلت بين المنزلتين» كرد واصل 
عطا بود. بس جون حجت بر عمرو [بن] [اشاره]١١١)‏ عبيد بايستاد» او كفت: الرّجوع الى الحق: خير من التمادى فى الباطلء» با حق 
آمدن به [از] [اشاره]«؟17١2)‏ آن باشد -7١8[‏ ب] كه بر باطل بايستادن7379)» و از مذهب حسن باز آمد«؟١).‏ يس ايشان را براى آن كه 
اعتزال كردند و دورى جستند از سسسب - (2(9). مب» بر: ابو الدُجاج. (؟). مب حيفى و. 
(). مج» وزء آج, لبء فق» مبء مر: يقول» دب: تقول. (©). همه نسخه بدلها: كويد. (0). مج, وز: الّمره» لبء فقء الثُمره» مبء مر: 
المرأة: (©). مج. وزء آج. لب: تود/ توت. (/0. مب: يغم» مج» وزء لب: تعتم. (8). همه نسخه بدلها: ازاو. (9). سوره مريم (19) آيه 
مع. .)٠١ 1١١ -1١7(‏ اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١11(‏ اساس: در قسمت نويس «بايستادند»» با توه 
به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). اساس: در قسمت نويس «باز آمدند/» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
صفحه : 777 مذهب حسن١١)‏ معتزلى خواندند و كفتند: براى آن كه از حلقه قتاده دور شدند و كنارهاى١؟)‏ كرفتند. قتاده جون ذكر 
ايشان كردىء كفتى: ما فعلت المعتزلة. اكنون بدان كه: «حيض» خونى باشد سياه و كرم؛ با دفع و 1 كاهى جدا شود. و «استحاضه) 
خونى باشد سرد و زرد فامء اينكه فرق است از روى ظاهر. و حايض را احكامى باشد كه كفته شود و مستحاضه به حكم طاهره” 
باشد هر كه كه شرط آن به جا آرد. اما آن حكم كه به« حيض تعلق دارد» بعضى واجب بود و بعضى حرام و بعضى مكروه. آنجه 


محرّمات و واجبات است نمازرش واجب نبود» بل «6) درست نيايدازاو» وروزهيش درست نباشدء» ودر مسجدها شدنش «(2» حرام 
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بود و اعتكافش درست نباشد» و طوافش درست نباشدء و قراءت عزايمش حرام باشدء و دست بر قرآن نهادنش حرام باشدء و بر 
شوهرش مقاربت كردن با او حرام باشدء واككر كند بقصدء كفارتش واجب بود, در اوّل حال دينارى و در ميانه نيم دينار» و در 
آخرش دانكى و نيم. و تعزير براو واجب باشدء و غسل و وضو بر او«» درست نباشد در ايّام حيض بر وجه رفع حدث. و جون خون 
منقطع شود غسلش واجب باشدء و طلاقش درست نباشد در ارام حيض»ء و قضاى روزهيش واجب باشدء و قضاى نمازش واجب 
نبود. و مكروهات: قرآن خواندن١8)‏ آنجه جز عزايم است مكروه بود او راء و مصحف بر كرفتن و دست بر حواشى«4) نهادن» و 
خضاب كردن و اقل ايَام حيض سه روز بود» و بيشترش ده روزه و آنجه؛ 0٠١‏ ميانه اينكه باشد به حسب عادت. و حايض [188- ر] بر 
دو ضرب باشد: يا مبتداء بود يا نبود. اكر مبتدأ بود, او را ----------22 222-22 2227222222 5225222 0[) فيج ون دت» 
لب» فق» مبء مر ايشان را. (7). همه نسخه بدلها: كناره. [.....] (؟). مب: مستحاضه خونى طاهر. (©). همه نسخه بدلها: و بيست حكم 
به» كه بر اساس مربجح مى نمايد. (8). مبء مر: يا . (8). آج» لب» فق» مبء مر: و در مسجد شدن او. (/0. همه نسخه بدلها بجز دب: 
ازاو. (8). مبء مر و. (8). مر مصحفن. .)23١(‏ اساس: درء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 777 جهار حالت 
باشد: يكى آن كه تميز داند١١‏ و فرق از ميان اينكه خونها كه حيض و استحاضه بود بر آن كار بايد كردن. دوم آن كه: تميز نداند 
ومشتبه شود براو» بر رعادت زنانى كه خويش١"")»‏ او باشند كار كند. سيم 77 آن كه: خويش نداردء بر عادت زنانى كه بر سناو 
باشند كار كند. جهارم آن كه: نه خويشان دارد«» و نه همسالا-ن. از ماه اول سه روز نماز رها كندء و از ماه دوم ده روز كه اينكه 
اكثر حيض است و آن اقل» يا نه» از هر ماهى هفت روز نماز دست بداردء مخبر است او از ميان اينكه هر دو. و آن كه مبتدأ نباشد 
او را نيز جهار حال است: يكى آن كه او را عادتى باشد بى تمييز بر آن كار كند. دوم آن كه: او را عادت باشد و تمبيز باشد«ه) بر 
عادت كار كند. سيم 21) أن كه: اورا تمييز باشد بىعادتء بر تمييز«37» كار كند. جهارم آن كه: او را عادت و تمييز«8/ نباشد از هر 
ماه هفت روز نماز نكند, اينكه جمله مذهب ماستء و مذهب ابو حنيفه و اهل عراق در اقلءو اكثر ايَامم حيض موافق مذهب ماست. و 
همجنين مذهب حسن بصرى هم اينكه است. و مذهب شافعى و اهل مدينه آن است كه: اقل حيض شبانروزى بود و بيشترش يانزده 
روز. و بعضى فقها را مذهب آن است كه: آن را حدّى محدود نيست,. مادام تا خون بيند حايض باشدء نماز نكند. و اقل طهر ده روز 
بودء و جمله فقها خلاف كردند. كفتند: يانزده روز باشد و در آن حكمهاى بيست كانهاى» در بيشتر مسائل شافعى موافقت كرد ما 
را. و مالكك -١80[‏ ب] خلاف كرد در قراءت قرآن» كفت: اككر مدّت دراز شود و ترسد از فراموشى روا بود كه خواند, اما دخول 
المساجد. و مس المصحفء. و كتابة القرآن» و اعتكافء و طوافء و نمازء و روزه» و وجوب قضاى روزه دون نماز» شافعى و بيشتر 
فقها موافقت كردند. اما در كفّارت و طى حايض در اول دينارى» و«4) ميانه نيم ديناره و آخر دانكى 2 
سدلسغغ- - (0). دبء آج, لبء فق» مبء مر: نداند. (؟). همه نسخه بدلها: خويشان. (8- 7). مج, وز: سدام. (؟). همه نسخه 
بدلها: خويشان باشند او را. (2). اساس: نباشدء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8-/0). دب» آج» لب» فق» مبء مر: 
ع 3 ] (9). همه نسخه بدلها بجز دب: و در. صفحه : 735 نيم١1):‏ شافعى را در او دو قول است: در قول اول همجنين كفت» در 
اول و وسط و در آخر حيض كفت: بر او استغفار باشد» و مذهب اوزاعى و احمد و اسحاق هم جنين است, و شافعى در جديد 
كفت77): بر او كقّمارت نباشد در هيج حالء بر او توبت باشد بسء و اينكه مذهب ابو حنيفه است و اصحابش و مالكك و ثورى. 
ملا-مست مرد زن حايض را از بالاى ناف تا به سرء و از زير زانو تا به قدم مباح استء و در او خلاف نيست ميان فقها. امّا از ناف تا 
به زانو ملامست آن روا بود و اجتناب فاضلتر» و اينكه مذهب مالكك است و اسحاق و محمّد بن الحسن. و مذهب شافعى و اصحابش 
و ابو حنيفه و ابو يوسف آن است كه: حرام باشد. جون خون منقطع شود و شوهرش را روا باشد كه نزديكى كند بعد غسل الفرج» 
سواء اكر به اقل ايام ياكك شده باشد و اكره” به اكثر» و اكر جه غسل نكرده باشد. و مذهب ابو حنيفه [188- ر] آن است كه: اكر 


به ده روز ياكك شده باشد روا بود» و اككر زير ده روز باشد روا نبود الا يس غسل يا تيتمم» و نمازء اككر وقت نماز در آيد و نماز 
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نكند00) روا بود و طى او شوهر را. و مذهب شافعى آن است كه: تا يكك نماز نكند«2» با استباحت آن طهارت2377 و دخول وقتء روا 
نبود شوهرش را وطى او. استمرار عادت به دو بار باشد بيابى كه حيض بيند در روزى معين» و اينكه مذهب ابو حنيفه و بعضى 
اصحاب شافعى است و مروزى و اوزاعى. سريج8) كفت كه«4): عادت به يكك بار ثابت شود. و لا تَقرَبُومُنه يقال: قربته أقربه قرباناء 
وقربت منه أقرب قربا. و «قربت» كنايت است در آيت از جماع؛ و معنى آن است كه: ييرامن ايشان مككردى در اترام حيض» ع تّى 
تطهر قا كد كه اكه شرتد بمكن» القياق غايت را باهذ دوق" والى ا ايدكه دو لفق اع : قاضكد لوا اللداة نبء و لا تقوب و هوه يكى 
امر است و يكى مب ياي ص ص حص سح عه 1 أي لمشو عر هروك هيه تبك بدلياةو ذو 
جديد كفت اعنى شافعى. ("). همه نسخه بدلها: باشد او. (؟). همه نسخه بدلها از. (0). مج: بكند. لب: كند. (2). لب: كند. (/0. 
همه نسخه بدلها: بطهارت. (8). همه نسخه بدلها بجز مبء مر: وابو العباس بن سريج. (9). همه نسخه بدلها: كفتند كه. صفحه : 770 
نهى. دليل است بر تحريم وطى زنان در ايام حيضء براى آن كه اوامر قرآن را به ظاهر حمل بر وجوب كنند و نهى شرعى دليل فساد 
منهى: عنه كند. ابو سعيد خدرى: روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: هركز نديدهام ناقص دينان ناقص عقلان را كه عقل مرد 
عاقل حازم بهتر ببرند از آن كه اينكه زنان. كفتند: يا رسول اللّه؟ نقصان عقل و دين ايشان از كجاست! كفت: نه كواهى دو زن به 
يكى مرد بركيرندء آن از نقصان عقل ايشان است [18- ب] [اشاره]ء و اما نقصان دين آن است كه: از هر ماهى جند روز نماز 
نتوانند كردن و روزه نتوانند داشتن١١).‏ معاذةٌ العدوة روايت كند كه: زنى بنزديكك عايشه آمد و كفت «ما بال الحايض تقضى 
الضّوم و لا تقضى الصّ للوة!ء جرا زن حايض١١)‏ قضاى روزه بدارده") و قضاى نماز نكند! عايشه كفت او را: أحرورية انت! تو 
خارجيى! كفت: نه. و لكن سائلم. عايشه او را كفت: ما را در عهد رسول اينكه كار افتادى» ما را قضاى روزه فرمودند و قضاى نماز 
نفرمودند» بنككر كه عايشه جون از او احكام شرع مىيرسند» تهمت خارجى مى برد» و جون جواب درست مى كويد حوالت بر سمع 
مىكند. راوى خبر كويد كه: جون اينكه آيت آمد. صحابه رسول جون زنان ايشان رااع» حيض يبدا شدىء ايشان را از خانه و جامه 
خرات رون كردند عون هرا سر شد ابثاة نوفا من بالفيده يقن رسول امدتدو كتهدة بارسول:اللهاما واحال ان نت كد 
جامه زيادتى باشد تا به زنان حايض دهيمء و جون ايشان را از جامه خواب«08) كرم بيرون كرديم«2) سرما مىيابند» و اكر جامه به 
ايشان دهيم ما سرما مى يابيم. رسول- صلوات الله و سلامه عليه و آله الطاهرين الطتبين17- كفت: خدا شما را نمىفرمايد كه ايشان 
را از خانه و جامه خواب بيرون كنيد«/. مىفرمايد كه با ايشان خلوت مكنيد تا ايام حيض باشد ايشان راء آن عادت عجم است- 
يعنى كب ركان. لدبب سسسب - (9»). همه نسخه بدلها: روزه داشتن. (7). آج, لب» فق: حايضه. 
(0). آج» لب» فق» مبء مر: بكند. (6). همه نسخه بدلها عذر. [.....] (0). همه نسخه بدلها وخانه. (9). همه نسخه بدلها بجز مب: 
كردهايم. (0). همه نسخه بدلها: رسول عليه السّلام. (8). دب» آج» لب» فق» مبء مر شما را. صفحه : 778 سعيد مسيّب١١)‏ روايت 
كند از ابو هريره از رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كه كفت: هر كه او با زن حايض قربت كند واو را فرزندى آيد [/141- ر] 
[اشاره]ء و آن فرزند را جذام١”"»‏ بود» كو كس را ملامت مككن جز خويشتن راء وهر كه او روز شنبه و جهارشنبه خون كيرد واو را 
برضن اورسف كرعلكعت خريقض را كز د عاش روايت كنك كدديكف فب بارسول هتارات اللذى سلذمغلية و الدز6ت خنع 
بودم؛ مرا حالت عذر بيدا شدء از بستر بجستم و كنارهاى كرفتم. رسول- صلوات الله و سلامه عليه و اله«00- كفت: جه بود تو را! 
مكر حائض شدى! كفتم: آرى. كفت: ازار را بند سخت كن و بازآى و به جاى خود بخسب. وام سلمه مانند اينكه روايت كند؛ و 
مالقد انلك ووايك اشع ال شدرف زونحة الين حصاواف اللدى سسائنة علدو الدوعبضابفة كريس وسرل صلى اللدعليه و الشو 
سلّم037- مرا كفت: آن نماز كن١6)‏ مرا ده. من كفتم: يا رسول اللّه؟ من حائضمء كفت: ان حيضتكك ليست فى يدكك » حيضت در 
دست نيست. و ازاو يرسيدند كه: شايد كه با حائض نان خورند! كفت: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم«4). با من از يكك اناء 


آب خوردى و از يكك قدح. و كاه او«١٠3‏ اول خوردى و من دوم؛ و كاه من اول خوردمى واو دوم [و اعتبار كردم نيكك؛ دهن هم 
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آن جا بنهادى كه من نهاده بودمى] [اشاره]١١١).‏ اينكه اخبار دليل مى كند بر آن كه از«؟١)‏ حائض هيج حرام نيست مكر وطى اودر 
فرج. و اما ديكر جيزها همه170) رواستء به خلاف آن كه كبركان و ترسايان كردندء ل ل مم 
.)١( - --‏ مجء وز: سعيد بن مسيئّب. (7). مج؛ دبء آج.» لبء فق» مب: جزام. (”). مج وزء دب: مرضىء آجء لب» فق» مبء مر: 
برصى. (1- ه- 6). همه نسخه بدلها: رسول عليه السّلام. (©). همه نسخه بدلها: صلّى الله عليه و آله. (8). مج: نمازكه» وز: نمازكرء 
آج؛ لبء فق: نماز كفى؛ مبء مر: نماز كنى. (4). مج؛ وز: رسول الله دب. آج؛ لبء فق: رسول عليه السّلام. .)1١(‏ آج» لب, فق؛ مر: 
كابودى. .)١١(‏ اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (17). آج, لبء فق» مبء مر: بر. [.....] (17). دب» آج» 
لب؛ فق» مبء مر: هم. صفحه : 71 كه كب ركان مفارقت كلى كردندىء و ترسايان در حيض مقاربت كردندى. خداى كفت: نه آن 
بايد» نه اينكه شايدء واسطه اينكه هر دو بايد كرفتن كه- 250١‏ شخيره الأمور اوساطهاء. و لا تَقْرَيُومّنْة[/141- ب] حَتّى يَطهّرن» كوفيان 
خوانند مكر عاصم:” «يطهّرن» به تشديد «طا» و «ها» و باقى قرّاء خواننده؟): «يَطهرن» به تخفيف. و آن كس كه به تشديد خواندء 
تقدير جنين بود كه: «يتطهّرن» «تا» با «طا» كردند» و «طا) در «طا» ادغام كردند» و معنى آن بود كه: «حتتى يغتسلن»» تا آنككّه كه غسل 
بكنند. و آن كس كه خواند: ايَطهُرن» به تخفيفء معنى آن باشد كه: تنا خون حيض منقطع شود از ايشانء و ايشان از آن ياكك 
شوند. واختلاف فقها در آن كه كى روا باشد مرد را كه با حلال خود مقاربت كند و آنجه مذهب است در آن باب كفته شد. و 
قراءت به تخفيف حبجت ماست و حتجت ابو حنيفه على وجه. و قراءت به تشديد» حتجت شافعى است ييش از غسل روا بود مقاربت 
بنزديكك ماء و بنزديكك ابو حنيفه جون ده روز كذشته باشدء و بنزديكك شافعى روا نبود تا غسل بنكند يا تيمم و بعدهه) انقطاع الدَّم 
واينتكه مذهب زفر است و ليث و سالم و قاسم بن محمّرد و إبن شهاب. و حسن بصرى كفت: اكر ييش120 غسل مقاربت كند 
كفارتش لازم آيد همجنان كه در حال حيض. فَإِذا نَطْهّرنَه اى اغتسلن» جون غسل باز كنند. فَأثُوهُن من حيثه أَمَرَكُم الله به ايشان 
شوى از آن جا كه خداى فرمود شما را. و «اتيان» كنايت است از جماعء و اككر جه صورت امر است مراد اباحت استء جنان كه 
كفت: و إذا حَلَلتم قاصطادُواه7 ...» و قوله: فإذا فدهت الضّلاةٌ عدوا فى الأرض 1 ...)و مراد بقوله: يتن حيث أَمَ ركم الله 0 
است كه من حيث امركم اللّه بالاعتزال. و فايده؛ اطلاق حظره4) است. و خلاف كردند فى7١٠‏ الامر 52*11 
لني سب - .)١(‏ همه تسكحه يذلها: و خير. (7). دب» آجء لب» فق» مبء مر: اوسطها. (6- ”). همه نسخه بدلها حتى. (0). 
دبء» مبء مر از. (9). دب» فق» مبء مر از. (/). سوره مائده (0) آيه ؟. (0). سوره جمعه (27) آيه .)4(.٠١‏ اساس: حضرهء با توه به 
دب و مب تصحيح شدء ديكر نسخه بدلها: خطر. .)22١(‏ اساس: كى» دب: منء با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه 
: 77 الوارد بعد الحظر؛١».‏ مذهب فقها آن است كه: ايجاب اباحت كندء؛ و مذهب ما آن است كه: حكم او همان باشد كه قبل 
الحظر:؟) بوده باشد من اشتراكه بين الوجوب و الُدبء و تقدّم حظره”» را هيج اثر نبود در تغيير حكم او» يس معنى آن است كه: 
آنجه محظوره6» بود اكنون مطلق است, و اينكه قول مجاهد است و ابراهيم و قتاده و عكرمه. و البى«8) كفت از عبد الله عباس كه: 
مراد آن است كه «جامعوهن:فى الفرج لا-غير»» با ايشان مقاربت در موضع مخصوص كنى كه آن جاىء مأمور به است. و بعضى 
دكر كفتند: معنى آن است كه من حيث امركم الله به من الطهرء يعنى اينكه مواقعه در ايام طهر بايد دون ايام حيض تا امتثال فرمان 
خداى كرده باشد. و تفسير [ «حيث)» به وجه باز كرد] [اشاره]«2) ند كأنّه قال: فأتوهنء من قبل طهرهنء لا من قبل حيضهن: [188- ر] 
[اشاره]» و اينكه قول إبن زيد است و ضححاك و روايت عطته037 عن إبن عّاس. و محمّد حنفيّه41) كفت: من حيثه أُمَركم الل اى 
من الحلالى دون الفجوره يعنى به حلال مقاربت كنى نه به حرام. إبن كيسان كفت: معنى آن است كه به ايشان مواقعه آنكه كنى كه 
ايشان روزه ندارند و معتكف و محرم نباشند» يعنى در اوقاتى كه حلال بود شما را مواقعه ايشان. فرّاء كفت: مثال اينكه جنان باشد 
كه كسى كويد: أتيت الأمر من مأتاه اى من الوجه«4 الذى يؤتىء از آن ره آن باشد. واقدى كفت: مراد آن است كه فى الفرج؛ و 


مراد به «من»» «فى») استء» جنان كه كفت: ارونى ماذا خلقوا من الا-رضء اى فى الإ-رضء و قوله: إذا تودى لِلصَّلاةٌ دن توم 
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الجْمّعَةُه١٠.‏ أى فى يوم الجمعة. إنه الله بّصِة التوَابيوَ بحب ةالمتطهر يد مقائل سليمان كفت و كلبئى: بحبه 2235233505 
ل ست .)١(-‏ اساس: الحضرء با توجه به دب تصحيح شد. (7). اساس: حضرء با توجّه به دب تصحيح شد. (0. 
اساس: محضورء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). همه نسخه بدلها: و والبى. [ 5 ] (- 7). اساس: افتادكى دارد» 
با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/0). مج: عتبه. (6). وز» دب؛ آجء لبء فق: محمّد خليفه. (94). مب: من الوجوه. .)00١(‏ 
سوره جمعه (27) آيه 4. صفحه : 354 التَوَابينَ من الذنوب» خدا دوست دارد توبت كاران را آنان كه [از كناه] [اشاره]١١)‏ توبت 
النساءء يعنى دوست دارده؟) آنان را كه خويشتن ل ل 00 زفق 
كنت ! التؤابية من الذثوتب و التعطهرين هن الشركة إل كناء تويك كسد و اذ شر كم تكو رشع با كاز 8133 سد عقير يعكس. 
اكه كفت بشييدة الاين عن الشر كفو المتطهريق هن الذتزيه از شرك قري كندا هه ابماة وا بس اناق يد كاه تكقد و 
ياكى جويند از كناه. منهال بن عمرو كويد: بتزديكك ابو العاليه بودم» برخاست و وضوى نيكو باز كرد و آنككه كفت: إنه الله يبه 
النَوَابِينَ وَ يحب المُتَطهّرِينَ» إبن جريج كفت عن مجاهد: التَوَابِينَ» آنان27 كه كناه كرده باشند يس توبت كنند. و المُتَطهّرينَ» آنان 
0 ه ركز كناه بيه اودع ين قنْادد» كفت: ا يي ا 0 
ا ا 
بعتن انان را كمقاريظ كرده باققدديا نان تدر حال عيضن و قد السعه باقع عون بذاتعد .ان أن قربت كعد..ر بحب اللتطهرينه 
بع آنان زا كهطلب باكركى كنقداو از ابنكة معت ذور باشند» الا لاست كه اكريعه ابتك عقبب ايك حعديث آمده روا ياشد 
كه مراد عموم بود» يبس حمل 0 .)١1(-‏ اساس: ندارد. با توجه به مج و ديكّر نسخه 
بدلها افزوده شد. (5). وز: دارند. (”). همه نسخه بدلها: به. (5). همه نسخه بدلها: مقاتل بن حبان. (0). همه نسخه بدلها: دارند» كه 
به اعتبار كُنكَى لفظ بر متن مرجدح مىنمايد. (9). همه نسخه بدلها: ندارد. (1). همه نسخه بدلها بجز دب باشند. (8). آجء لب» فق: 
قتاد» ديكر نسخه بدلها: قتاده. صفحه : 6٠‏ كردن بر عموم اوليتر باشد. قوله: نساؤٌكم حررث لكم- الاي سعيد جبير كويد:1 از عبد 
الله عد.اس كه او كفت عمر خطاب بنزديكك رسول آمد و كفت: نا وسول الله ملكت و املكت؛ | كفت] [اشاره]): هلاكك شدم 
[84؟- ب 00 2 0 ا سس 01 
ا ا ار لل رج ا 110 
روات كرد ال مار عد الله اتضازئ كذااو كفت كد ةيعيودان درق كزدقد كدهر كبن كدعا بعلال عرد كارت عند اذ شاف رن 
معتاد و لكن از < خلفء فرزند احول آيد. رسول را- عليه السّد.لام- يرسيدند از اينكه حديث» كفت: ؟» كذبت؛ اليهود » جهودان دروغ 
كفتند. خداى تعالى تصديق رسول را و تكذيب يهود را اينكه آيت فرستاد. قولى دكر در سبب نزول آيت آن است كه: كافران 
مدينه در بعضى كارها اقتدا كردندى به جهودان ييش از مدن رسول- عليه السّلام- و جهودان را عادت جنان بود كه با زنان خلوت 
كردندى على حرفء اى على جنب. و قريش را عادت جنان بود«ة) كه شرح كردندى اعنى 12 كشف. جون رسول- عليه الس لام- 
هجرت كرد يكى از جمله مهاجر زنى انصارى را بخواستء به وقت خلوت خواست كه با او نزديكى كند بر عادت ايشانء امتناع 
كرد و كفت: اكر بر عاذت ما بباشى 77 و الا اجتناب كنء و در ابتكه ياف از هيان ابشان كفتا كوى 080 رفت و اينكه حديث به رسول 
رسيد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. سسسب ب .)١(‏ همه نسخه بدلها: كفت. [.....] (9). 


اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده كه 6 دب: نه در جاى» مب در موضع: بقئه نسحخه بدلها: در جاى. (ع). 
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وز: كذب. (0). همه نسخه بدلها: بودى. (2). همه نسخه بدلها: يعنى. (07). اساس: به صورت «نباشى» هم خوانده مى شود. (8). مج. 
وز: كفت كوىء دبء آج, لب» فق» مبء مر: كفت و كوى. صفحه : 75١‏ اينكه اخبار و مانند اينكه. همه دليل آن مى كند كه اتيان 
النساء من غير المأتى روا نباشد, و تعلق آن كس كه به خلاف اينكه كويد با اينكه آيت درست نباشد؛ جه آيت مقصور و وارد است 
بر اينكه اسباب كه كفته شده و اينكه جماعت تفسير «أنى)١١)‏ جنين دادند كه: كيف شئتم» و متى شئتم» و حيث شئتم بعد ما كان 
الضّْ مام واحدا «انّى) راسه معنى باشد» جنان كه خواهىء و هر كه كه خواهى» و آن جا كه خواهى» يس از آن كه موضع يكى باشد. 
وابنكه از جمله كنابات لطيف است كدر قرآن هسث. خداق تعالى زتان را كشت خواند» وهراد كشترار اسث. مر را تشبيه كرد 
به زراع70» و زن را به مزرعه» و آب را به تخمء و فرزند را به زرع اعنى نبات» و حرف تشبيه براى مبالغت بيفكند» جنان كه حق 
تعالى كفت: حَتَى إذا جَعَله نار ...؛ و شاعر كفت: اشر مسكك و الوجوه دنانى ر و اطراف الأكفهغنم و اينكه كنايت بنزد عرب 
مشهور استء مفض لى بن سلمه كفت انشدنى أبى: اذا أكل الجراد حروث قوم فحرثى همّه أكل الجراد [487- ر] [و انشد احمد بن 
يحيى ثعلب] [اشاره]:ع): حدّذا من هبة الله البنات الصالحات هنء للنّسل و للزّرع«0) و هن الشّجرات يجعل الله لنا فيما يشاء البركات 
انّما الأرحام ارضون لنا محترثات علينا الزّرع فيها و على اللّه النّبات و اما إتيان النّساء فى أدبارهن» بيشتر فقها بر آنند كه حرام استء و 
مذهب مالكك آن است: كه مباح است«2» و در اخبار ما اباحت و تحريم هر دو هستء و شيخ ابو جعفره07- رحمة الله عليه- فتوى 
بر كراهت كرد حملا للأخبار على وجوهها١8)‏ يي م م ع م ع جد دانع ( 0ه لبن قوفي فر افك 
(0). مب: بر زارع. ("). سوره كهف )١18(‏ آيه 48. (6). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0). آج: هن 
اصل التّسل و الزّارع. (). همه نسخه بدلها و طحاوى در كتابش كفت از محتّرد بن عبد الله بن الحكم كه شافعى كفت: درست 
نشده است به خبرى معلوم تحريم و تحليل اينكه مسأله و قياس اقتضاى تحليل مى كندء و اما المرتضى- رحمه اللّه- فانه ادّعى اجماع 
الطائفه ذكره فى كتاب الانتصار. (0). همه نسخه بدلها: شيخ ابو جعفر الطوسى. [.....] (8). آج؛ لب» فق» مبء مر: وجهها. صفحه : 
”76 و جمعا بينها. و آنان كه اباحت كننل؛١)‏ به اينكه آيت تمشكك كردند و كفتند خداى تعالى كفك أن شائتم» و «أنّى) بر سه 
معنى باشد- جنان كه كفتم١01»‏ و به معنى موضع آمده فى قوله:: أَنَى لكك هذاد ...» اى من اينكه لكك هذاء قال الشّاعر: فأصبحت 
نَى تأتها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلكك شاجر و قال الكميت: أَنَى و من أين ابكك«0) الطرب من حيث لا صبوة و لا ريب لفظ 
امر است و مراد اباحت. و «أنّى» محتمل است مكان را تخصيص كردن به آن كه بعد ما كان [الضّ مام] [اشاره]:*» واحداء تخصيص 
ترآ باشند يه لياق الحاده. و امك درست باد ينزد ركف ما1/ه. الا تمشكك فقها إقرلهة كسا كم حرك لك فاتراعر تكو و ايكيا 
حرث نبود» جه محتمل حرث نيستء كوييم: اينكه دليل الخطاب باشد, و دليل الخطاب بنزديكك بيشتر اهل علم باطل است. د كر آن 
كه بين الفخذين به اجماع مباح است و لا حرث هنااكك. اما تفسير ايشان «حرث» را به فرج خلاف قرآن استء كه خداى تعالى زن را 
حرث خواند بقوله: نساؤ كم عرخهلكمء و لم بقل قروج سانكم ححرث لكم. اها تمشكك ايشان بقوله: قامُوحن»من حي أم ركه الله و 
أنّه الفرج لا-غير» كوييم: در اينكه همه حبّتى نيست براى آن كه معنى امرء اباحت است اينكه جاء و اباحت تصرّف دره6) ايشان 
است و انواع40) الاستمتاع ولا مخض ص ٠١١‏ هاهنا«١١)‏ فدل١١)‏ على العموم. سس سس سس سس سس سس سس سس لس 
.)١(‏ مج. وزء آجء لبء فقء مر: كفتند» مب: كردند. (1). وزء دب» آجء لبء فق» مبء مر: كفتيم. (). اساس: قولككء با توججه به مج 
و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). سوره آل عمران (*) آيه /ا". (8). آج: نالكك. (2). اساس: افتادكى داردء با توجه به مج افزوده 
شدء آج: المقام. (0). مج وزء دب و بيشتر محقّقانء آج, لبء فق» مبء مر و بيشتر فقها. (8). همه نسخه بدلها: ندارد. (9). همه 
نسخه بدلها: بانواع. .203١(‏ آجء لبء فق» مبء مر: ولا تخصيص. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: ههنا. .)١١(‏ آجء لب: و يدل. صفحه : 587 
اا تمش كه ابشان شوله فل هو أذى و تفسيرابشان «اذى» را به قذر و نجاست. و أن الاذى ههنا اكثر اعنى فى الادبار» هم معتمد 
نيست براى آن كه حمل الشَّىء على غيره باشد من غير علَهُ جامعة بينهماء واز جمله قياس باشد و ما به قياس نكوييم. دكر آن كه 
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جماعتى مفسّ ران تفسير «اذى» به تحريم و مفسده كردندء اكر حمل بر آن كنند اينكه طريقه مطرد نبودء دكر آن كه «اذى» حاصل 
است در اينكه جا بالبول و دم الاستحاضة؛ و مع ذلكك مانع نيست از وطى و اباحت آنء روايت كردهاند عن نافع عن إبن عمرو 
عن١١)‏ زيد بن اسلم عن محمّد بن المنكدره؟) عن طرق مختلفة7 عن إبن عمر أيضاه. وَ قَدَّمُوا أَنفْيتَكم كفتهاند: مراد طلب 
فرزند استء و كفتهاند: مراد آن است كه زنان يارسا را طلب كنيد براى مناكحت تا فرزند صالح باشد» جنان كه [189- ب] ككفت- 
عليه السّ.لام: تخيروا لنطفكم » اختيار كنى براى آبتان» يعنى براى فرزند20). و همجونين كفت«0- عليه الس لام: فانظر فى أى نصاب 
تضع ولدكك فان العرق دساس .» و كذا قوله- عليه السّلام: إياكم و خضراء الدمن. و كفتهاند: تقديم الافراط من الاولاد» فرزندان را از 
بيش فرستادن تا فردا شفيع تو باشند. و بر اينكه قول مراد امر بود به صبر و توطين27 نفس على موت الاولاد و تطييب١)‏ النّفس 
بكونهم شفعاء لابويهم. و رسول- عليه السّلام- كفت: 4) من قدم ثلاثةُ من الولد لم يمس النار الا تحلة القسم » كفت: هر كس كه 


عق وحد راعر يكن انكند اقل داو تسد الاية تتتت سس ل (9). همه تس حه بدلها: از. 


وجود آن است تا كه معلوم شود كه اينكه وجوه كه تمشكك كردهاند به آن از الفاظ قرآن معتبر نيستء اككر جه در اخبار ما نيز وارد 
است از اباحت و تحريم او كه بر آن بود كه تحريم را ترجيح دهد و اجتناب كند از آن- وفْقَنا لما فيه المحبَةُ و الرّضا. (5). آج؛ لب» 
فق» مبء مر: فرزندان. (©). همه نسخه بدلها: قوله. (). مر: توطن. (8). دب» آج؛ لب» فق مبء مر: تطتيب. (4). همه نسخه بدلها: 
تمسّه. صفحه : ع7 مقدار تحليل سوكند فى قوله: لأملآنه جَهَئّم من الجنّهُ وَ اناس أجمعين:١).‏ و كفتهاند: كنايت است عن قله مكنه 
فى الثان, كفسد يا رسول الله؟ واكر ذو باشندة )1 كفت: و اكر دو باشند. قاواوى خبر كويد كه كمان ععنين است كد اكر كفسدئى 
اكر يكى باشد! هم بككفتى كه: اكر يكى باشد اينكه حكم حاصل بود. عطا كفت: مراد آن است كه بنزديكك خلوت نام خداى برند. 
مجاهد كفت: مراد آن است كه عند خلوت ذكر خداى كنند تا خداى تعالى فرزند صالح دهد بحسب مصلحت. عبد الله عباس 
كفت كه رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: هر كه او عند خلوت با حلا-لش بكويد: *" بسم الله اللهم جنبنى: الشيطان و جنب 
الفبظان .ما رزقهعاء اكر فرزتدى باشل ايشان وا شبطاق بهاو .مضت تكتد. ودر الخبارها مده اث كه عكون مرد .ا حلال ورد 
دخول كند» مستحب آن است كه بر وضو باشد و دو ركعت نماز كندء و او را نيز فرمايد تا دو ركعت نماز كند. آنكّه جون زن را 
بيش آورنده*» دست راست بر بيشانى او نهد و بككويد: اللهم على كتابكك تزوّجتها و على امانتكك اخذتها و بكلماتكك استحللات 
فرجهاء فان قضيت لى فى رحمها نسبا فاجعله مسلما سويّاء و لا تجعله شرك شيطان. سدّى و كلبى كفتند: مراد خير و عمل صالح 
اسك دليلقن سياق ايت عق قوله: و القُوا الأو اعلهوا أتكم ثلاثوت وحمل او كردق بر عموم اولبنزدهه بود #ااجامع بود فواية را: إن 
كيسان كفت: معنى آن است كه آنجه خداى تعالى شما را فرموده است تقديم كنى آن راء و آنجه حلال كرده است شما را يا حرام 
كرده است بر شما امتثال كنى. و اَّقَوا اللّم: واز خداى بترسى در جميع احوالتان در آنجه امر كرد و نهى كرد شما راء و معنى آن كه: 
اتقوا اللمددع» از معاصى خداى بي رخيزى١/03.‏ سس ل .)١(‏ سوره سجده (9:5) آيه 3 (05. 
مج. وزء دب: باشد. (07). مج» وز: اجنبنى. (9). مج» وزناو آرند. (0). مر: اولى. (9). همه نسخه بدلها: اتقوا معاصى الله. [.....] (/0. 
ونون الو يرهن ف ددر رويد ملع 1515 را كلقي الكو اكلانيه وجلالى كتسماءا بايفل اوسو تقوو عبات 
با او دادن. و حقيقت ملاقات بر خداى روا نباشد» جه حقيقت او مقابلت و مقاربت بود, و اينكه بر اجسام روا بود» يس معنى محاسبه 
و مجازات باشد. و دليل بر اينكه» آن است كه آيت وارد است مورد وعيد و تهديد و تنبيه بر عمل صالح؛ و زجراز معصيت [1910- 
ر] [اشاره]» و مخالفت١١»‏ و تقدير آن كه: انكم ملاقوا ثوابه او عقابه على ما تستحقّون«75» و بدانى كه شما ملاقى ثواب او يا عقاب 
او خواهى بودن بر حسب آنجه مستحةء باشى آن را. و بَشَّرِ المُؤمنين» و بشارت ده مؤمنان را. و «بشارت»؛ هر جيزى بود متضمن خير 
واققع ارا كه سرورة »نازر مشر ينذا نوت قؤلة: ول تجعلوا الله غرط + (أرمادكيء كليى كفت يت دردغيند الله رؤاعه الدد كةااو 
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سوكند خورده بود كه با دامادش بشير بن النُعمان خير و احسان و مبرّت نكند. براى وحشتى كه از ميان ايشان رفت7©). هر كه كه او 
را كفتندى كه در حقّ:او خيرى بكن و توس طى كن از ميان او و خصوم او و اصلاح بعضى كارها او كفتى: من سوكند خوردهام كه 
اينكه نكنم و مرا روا نباشد خلاف سوكند كردن«0)» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. مقاتل بن حان كفت: آيت در حقهابو بكر 
الصَدّيق آمده«) كه سوكند خورده بود كه با يسرش خيرى نكند- عبد الرّحمن- تا اسلام آرده07. إبن جريج كفت: آيت در او آمد 
كه او سوكند خورد كه با مسطح بن اثاثه هيج خير نكند براى آن كه او در حديث افكك خوضى كرده بود. و «عرضة» فعله باشد به 
معنى مفعولء كالجرعة و الاكلة و اللقمهُ و غير ذلكك. و «عرضة»: جيزى بود كه در معرض كارى نهندء و اصل يا از «عرض» باشد و 
هو الجانب» يا از عرض مصدر عرضت عليه الامر عرضه كردن جيز١8)‏ و جيزى كه جح كد ب كد يك يك ا مدت 
.)١( -‏ همه نسخه بدلها او. (1). همه نسخه بدلها: يستحقّون. (). مج؛ وز: شرور. (©). مجء وز آج, لبء فق مر: برفت» مب: رفته 
بود. (). مر: سوكند خوردن. (2). آج» لبء فق» مر: ابو بكر آمد. (1). همه نسخه بدلها: نيارد. (8). مج» وزء لب» فق» مب. مر: خير. 
صفحه : 758 صلاحيت كارى دارد. عرب كويد: هذا عرضة لذلك الامر. اى صالح له جنان كه شتر قوى را كويند: هذا عرضة 
لل فر» و دختر رسيده را كويند: هذه عرضة للنكاح, و معنى هم اينكه كه كفتيم كه: او را در معرض آن نهادهاند» اما اودر جانب 
آن است كه صلاحيت اينكه دارد. و اما يندارى خويشتن عرضه مى كند و تعرّض١١)‏ اينكه كار مى كندء اينكه اصل و اشتقاق كلمت 
استء و على هذا قول الشّاعر: لا تجعلينى عرضة للوايم اى فى معرض الملامة» و قول ديكرى كه كفت: و ان رفعوا الحرب العوان 
الى فرى فعرفة عفر الحرب مغلك امف واقال حشاة: و فاك اللهقد رت جندا من الأنضاز فرضعها اللقاء و :دو مغتى آرت ند 
قول كفتهاند» يكى آن كه: و لا تجعلوا اليمين الله عرقة مائعة وعلة)؟» فى ان لأ نبزوا ادو كترااو كضاخرا بين الناس: كفت: 
سوكند به خداى تعرّض١5"‏ مكنى» يعنى به علتى مانعه كه براى آن علت بِرَ نكنى و تقوا و اصلاح براى01) عرضة جون جيزى باشد 
متعرّض 12١‏ [1940- ب] بين الامرين» و آن حايل و مانع باشك ابتكه يكف قول آن ات كه وعرضةة علث باد فرك ديكر آزاسث 
كه: عرضة اى حبجة» يعنى سوكند به خداى به حيجت مكنى به آن كه از خير و صلاح امتناع كنى» و كويى077 ما سوكند خوردهايم» 
بل اكر سو كندى خورده باشى و خلاف سوكند صلاح بود متابعت صلاح كنى» و خلاف سوكند كه آن جا حنثى نبود. عبد الرّحمن 
بن سمرة روايت كند كه رسول- عليه السّدلام- كفت: اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الى هو خير ثم كفّر عن 
يمينك» كفت: جون سوكند خورده باشى4) بر كارى» يس خلاف سوكند اوليتر و بهتر باشد آن بايد 00 


دب سس ب (0). دب: تعريض. .)١(‏ مج وز: فاعلة. ("). مر: تتبرّءوا. (©). مج وز» دب» 2 بعرضه. (0). دب آن كه. 


سوكند بكردن١1).‏ انس١3»‏ مالك كفت: در بعضى غزوات ابو موسى أشعرى بيامد و رسول را- عليه السّدِ.لام- كفت: من مركوبى 
ندارم كه بر نشينم مرا بر نشان. رسول- عليه السّلام- دل مشغول بود واو الحاح و ابرام كرد. رسول- عليه السشلام- سوكند خورد كه 
تو را بر ننشانم. او برفت» جون وقت ارتحال يود هر كس سازه ره مى كردند» رسول- عليه السلام- ابو موسى را ككفت: تو جرا سازه”) 
نم ىكنى! كفت: يا رسول الله مركوب ندارمء و تو سوكند خوردهاى كه مرا بر ننشانى. كفت: اكنون سوكند مى خورم كت بر 
نشانم» و او را جهار ياى بداد. سنان بن حبيب كفت» سعيد جبير را كفتم: مرا مولايى هست و با من در سراى بود اكنون سو كند 
خوردهام كه با من در سراى نباشد و نمى كزيرده» كفت هذا من عمل الشّيطان» برو و او را با«8» خانه آور و كارت سوكند بكنء 
الكوى عافن ول كرا اللمقرف 1 سركي و هرد كما جرة الس حافك بر كهباشده اولي يدجاق ردت وال كقارة عليه 
و قول اول قول حسن است و طاووس و قتاده» و قول دوم:2) قول عبد الله عباس است و مجاهد و ربيع» و اينكه هر دو قول به معنى 
كن سق عد أن كديك فرعته وا سمرت تكسي واد و كن متسادت قرلن سركر اقااست كناوال كارا للساى حلت 
بالل عرضة اى قَوّهُ لايمانكم» يعنى جون خواهى كه كارى بكنى از بِرّ و خيره6» و صلاحء سوكند به خداى را به مقؤّى و مؤكد 
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ا ا و ل لك ا م ا اي 
اذا كانت وبر عليه. و اصل در اينكه؛ آن است كه كفتيم» معنى آن است كه: اينكه شتر مايه 0٠١‏ سفر است. 0 
سسسب - (59). وز: كردن» مب: ببايد دادن. (5). آجء لبء فق: آن است كه. (”2). دب راه» مب ره. (5). همه نسخه 
بدلها: نمى كريزد. (0). مج: در. (9). مبء مر: دويم. 0. آجء لبء فق» مر: احلف. (8). آجء لب» فق» مبء مر: از بهر خيز. (9). مجء 
ولط كناك 10 اق قدارده فاشك بدلياتيا نكم مهمه +) اقرل تدك اقاابيت كسعداق ران عرض وااسر كلسكتن 
در هر نيكك و بدى و اندكك و بسيارى تا0؟) به هر محقّر و معظمى سوكند به خداى ياد كنى [سلّم ما 48 و معنى نهى باشد ازْ[سلّم ما 
«ع» سوكند و ابتذال آن با[سلّم ما «©) هر كارى و مبالات ناكردن به او در هر حمّى و باطلى. و قوله: أن تَبْوُواه بر اينكه قول معنى آن 
داش كد لآق ووأ سو كتك ابلا داف دو هر مدي وات ر] مبذول مداريد[سلم ما 2٠‏ ؛ تااشمارا راستيكر[سلّم ما 70 و متّقى 
خواندد» و بر قول اول تقدير آن باشد كه: لملا تردواء عاق كه كورح: ده يي الله لَكُم أن نض لوا[سلّم ما ؛ ل والمعق لثلا تصلواءو 
قال [سلّم ما اقر انق قن القن لقان كيه ركسل فا لق ...» اى للا تميد بكم و مرجع معنى در اينكه اقوال با اينكه[سلم 
ما 01١‏ دو وجهاست كه كفته شد. و سوكند را براى آن «يمين» خوانند كه عند سوكند مردم دست راست بدهندء براى اينكه 
كويند: بذل يمينه فى كذاء يس به كثرت استعمال حقيقت شد[ سم ما 170) در سوكند, و اينكه از اسماء منقوله باشد» و هر جه از 
اينكه بنا اشتقاق دارد از «يمن» و «تيمّن» و «تيامن». همه را مرجع با اينكه معنى است. و در محلء أن تَبَرُواء سه قول كفتند. خليل 
كفت: موضع او جر است به تقدير حرف جرّء و المعنى لأن تبرّوا. و قولى ديكر آن است كه: محل او رفع است به ابتداء و خبر در او 
مقدّرء و تقدير اينكه است كد[سلّم ما 0139: ان تبرّوا و تتّقوا اولى بكم و اجملء براى آن كه «ان مع الفعل در تأويل مصدر باشدء 
معنى آن بود كه: برَكم اولى بكم و تقواكم اجمل لكم. و قولى ديكر آن است كه سيبويه كفت: مح لاو نصب استء براى آن كه 
جون حرف جر بيفكنند و انّصال[سلم ما 1١‏ فعل كنند» فعل عمل نصب كندء جنان كه كفت: ل 
عبب حك - (1)لليين فاسع بر عرف سه ] (9ادخعي ول : ماء لب» فق» مبء مر: يا . (*0. مب: نكنيك. (6). مج وز: : اينكه. 
(0). مج وز» دب» آجء لب» فق: عند. (26). اع مدارى/ مداريد. (/0. مج: دب: راستكير» أ ل لبء فق: راستكر» مبء مر: 
راستكى. (8). سوره نساء (©) آيه .١78‏ (4). مج وز تعالى. .)3١(‏ سوره نحل (128) آيه 18. .)١1١(‏ دب: در اينكه؛ مب: و بر اينكه. 
(17). دب: شده. (18). مب: آن است قوله تعالى. (15). مج؛ وزء دبء آج: ايصال. صفحه : 789 و اختارٌ مُوسى قَومَه[سلّم ما 1١‏ ...» 
و التتقدير: من قومه و كذا قوله تعالى: و لا نَعزِمُوا عُقَدَةَ اللَكاح[سلّم ما "٠‏ .... و المعنى على عقدة التكاح؛ و لكن جون حرف جر از 
يانه ييفكن ]نبلم نها واء فمل بدمفغول به« رسيده واعمل نص كرة. و اللاتميع علين :الى شميع لايماتكم علو يوانكي خداق 
شنواست اينكه سوكندها[سلّم ما © شما راء و داناست به ئيتها[سلّم ما «©) شما. قوله: لا يواد كم الله الغو فى أيمانكم- - الاية» لغو 
از كلام و جز[ سلّم ما © او آن بود كه بيفكنند[سلم ما 47 براى آن كه در او فايده نبود و در شمار نيايد» جنان كه ذو الرّمّه كفت: 
و يطرح بينهما المرئىء لغوا كما الغيت فى المأة[سلّم ما 4١‏ الحوارا و قال المثقب العبدى: او مائهٌ تجعل اولادها لغوا و عرض المائه 
الكببوائه راحو كد روفي اناري ركع رار لايم عكر بس ا و لاااار وواابولل الااي الا 
يَسمَعُون فيها لَغواً وَ لا تَأئِيماًء[سلم ما »3١١‏ و قال اميه بن أبى الصِّلمت: فلا لغو و لا تأثيم فيها و ما فاهوا به لهم مقيم علما خلاف 
كردخد دو عين لغوة فى كنقندة اذ است كدير زباة عرت عى رود دلا و اللمهتو ويلن يو :الله اينكد بر زان براقند و عرض ابشاة 
وصل كلام بود و در دل عقد سوكند [191- ب] ندارند» بر اينكه كفّارتى و اثمى نباشدء و اينكه قول عبد الله عباس است و شعبى 
و عكرمه و مجاهدء و قال الفرزدق: و لست بمأخوذ بلغو تقوله اذا لم تعمّد عاقدات العزائم بعضى دكر كفتند: «يمين لغوا آن بود كه 
مردى كمان برد در كارى از كارها بر آن سوكند خورد؛ جون بنكرد آن كار به خلاف آن بودء بر آن نيز اثمى و كفارتى لحرحرد 
لل صصصصصصصسسسسسسسسس - (0). همه نسخه بدلها سلبعين رجلاء سوره اعراف (/) آيه 180. [.....] (1). سوره بقره (؟) 
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آيه 7*0. ("). همه نسخه بدلها بجز وز: بيفكند. (©). مب: سوكندهاى. (0). فق» مب, مر: تنتهاى شما را. (8). دب: خبر. (/0). مج 
آج؛ لب, فق» مر: بيفكند. (. آج: فى الدَّيةُ. (9). لب» فق: صغواء آج: صغا. .)1١(‏ سوره واقعه (09) آيه 10. صفحه : 18٠‏ نباشد» و 
إينكه قول زهرى است و حسن بصرى و سليمان بن يسار و نخعى و ربيع و زراره و مكحول و سدّى و عبد الله عتّاس به روايت و 
البى. و[سلّم ما "١‏ روايت كردند از امير المؤمنين على عليه الّ.لام- كه: «يمين لغوا سوكند در غضب بود, و اينكه روايت طاووس 
است از عبد الله عباسء بر اينكه هم اثمى و كفّارتى نباشد, دليلش قوله[سلم ما 7- عليه السّلام: لا يمين فى غضب. و بعضى د كر 
كفتند: آن سوكند در[ سلّم ما 0 معصيت بود كه خداى تعالى مؤاخذت نكند بر حنث آنء و براو كمّارت نباشد. و بنزديكك ما از 
آن توبه بايد كردنء و اينكه قول عبد الله عباس است و عكرمه و شعبى. و رسول- عليه السّلام- كفت: من نذر فيما لا يملكك فلا نذر 
له ومن حلف على معضيةٌ فلا بمين له+ كفت: هر كه نذر كند بر جيزى كه ندارد» تذرش بر نه افكذ» و هر كه س و كد خورد بر 
جيزى كه معصيت باشدء او را سو كند نبود. و رسول- عليه البّد.لام- كفت: من حلف على قطيعة رحم او معصية فبره ان يحنث فيها و 
يرجع عن يمينه » كفت: هر كه او سوكند خورد بر قطع رحمى يا بر معصيتىء بِرّاو آن است كه حانث شود واز آن سوكند باز آيد. 
و حسن بصرى روايت كند كه رسول- عليه الّر.لام- به قومى بككذشت كه ايشان تير مىانداختند» يكى از ايشان تيرى بينداخ ت[سلّم 
ما 16 كفت: اصبت و الله و اخطأت؛ من صواب انداختم و تو خطا[سلّم ما «8» كسى كه با رسول بود كفت: يا رسول اللّه؟ اينكه 
مرد حانث شدء رسول- عليه التّ.لام- كفت: كلا ايمان الرّماءُ لغو لا كقّارهُ فيها » سوكند تيراندازان لغو باشد, در او كفّارت نبود. و 
عايشه كفت: سوكند لغو آن بود كه در هزل و جدل و خصومت بود و حديثى كه عقد دل نكرده باشد[سلم ما © بر آن. زيد بن 
اسلم كفت: هو دعاء الحالف على نفسه نفرين باشد بر خويشتن» جنان سس 099 آجع 
لب» فق: ندارد. (؟). همه نسخه بدلها: قول النَبى. (). اساس با خطى متفاوت از متن: برء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (؟). همه نسخه بدلها و. (0). آج» لب» فق» مبء مر: خطا كنى. [ .(2). مبء مر: باشند. صفحه : 70١‏ كه كويد: جشمش 
كور بادا [اكر ديد] [اشاره ][سلّم ما 20١‏ كوشش ش كر بادا اكر شنيد و مانند اينكه. و كفت: اينكه جنان است كه [خداى تعالى] 
[اشاره][سلّم ما 0١‏ كفت: ررح اضيا مرا لكر ممما تو مسرت شو له سال ل فق الل لئاس اله 
استعجالَهُم بالير لْقَضِ الهم أء 1 [سلم ما «». ضيحاك كفت: مراد آن سوكند است كه آن را كفّسارت كرده باشند [197- ر] 
[اشاره]ء [براى آن كه] [اشاره ][سلّم ما «0) به كفارت حنث و عقوبت برخيزد. ابراهيم كفت: آن باشد كه س وكندى خورد بر جيزى» 
بن راتوا لقي واه جر اللا بر ور عدر اران ررحي ل الخياد ارج عن« امّتى الخطأ و النسيان و ماه 
اسعكزهوا غليه و لككن 2137ل كو .با كنوع بت فُلوبُكم يعنى ما قصدتم و تعمّدتم» و لكن شما را به آن كيرد كه دلهاى شما كسب 
كندء يعنى آنجه قصد كنى و عمد و اثنت كنى و عقد دل كنى بر آن. و الله غَفُورٌ حليم» و خداى آمرزكار و بردبار است. اما كلام 
در حكم آيت: بدان كه سوكند بر دو ضرب است: ضربى آن كه در او كمَّمارت واجب بودء و ضربى آن كه واجب نبود. اما آن 
كه80 دراو كقّارت واجب نبود» سوكند بر ماضى بود جنان كه: و الله ما فعلت» به خداى كه نكردم و كرده باشد, و نكفتم و كفته 
باشدء يا كردم و نكرده باشدء اينكه را كارت نبود بنزديكك ماء و بنزديكك ابو حنيفه و اصحابش و همجنين مالكك و ليث و ثورى و 
احمد و اسحاق. و شافعى كفت: اكر عالم باشد كه خلاف مى كويد براو كفارت بود و از آنجه براو كارت نبود آن است كه: 
سوكند خورد كه واجبات نكند يا مندوبات و يا قبايح47) ارتكاب كندء حكم اينكه؛ آن باشد كه خلاف سوكند كند» و واجب و 
مندوب به جاى سسسب - (ه- (). اساس: ندارد» با تويجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده 
شد. (5). اساس: نداردء با توجّه به مج و وزء افزوده شد. (”). سوره بنى اسرائيل (/10) آيه .١١‏ (). سوره يونس )03١(‏ آيه .١١‏ (68). 
مج. وزء دب: على. 27). آج؛ لبء فق» مر: و من. (8). همه نسخه بدلها: آنجه. (4). اساس: با خطى متفاوت از متن: قباح» با توه به 
مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 181 آردء و لا كقَارة عليه عندنا. و جمله فقها كفتند كارت واجب بود. اما مباحات: 
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اكر سوكند خورد كه كارى نكند از جمله مباحات جون سفر و شركت و تجارت و جز آنء يا كارى نكندء اعتبار كنند١1)»‏ اكر 
صلا-ح در كردن يا ناكردن باشدء آن جنان كند كه صلاح در آن باشدء واكر جه خلاف سوكند بود ولا كقارة عندنا عليه» و 
بنزديك ما كفارت بر او نباشدء و جمله فقها كفتند بر او كفارت باشدء اكر كويد او كبر است يا جهود يا ترساء يا از خحداى بيزار 
استء يا از مسلمانى و قرآنء اكر فلان كار بكند يا نكندء اينكه سوكند نباشد و مخالفتش حنث نباشد. و كفارت واجب نشود. و 
همجنين كفت مالكك و اوزاعى و ليث و شافعى و ابو حنيفه و ثورى و ابو يوسف و محمد كفتند: اينكه سوكند باشد, و خلافش 
حنث بود و كفارت لازم آيد بذو. وهر كه بر محالى سوكند خورد من صعوده الى السّ.ماء او قتل متت» كويد كه: به خداى كه بر 
آسمان شوم, يا فلان كس را بكشمء واو مرده باشد سواء اكر داند و اككر نداند, او را كفارت لازم نيايد. و ابو حنيفه و شافعى كفتند: 
در حال حانث شود و كفارتش لازم آيدء سوكند كافر منعقد نشود, و جون حنث حاصل شود براو كفارت نباشد سواء اكر در حال 
كفر حانث شود يا يس از اسلام [591- ب] [اشاره|ء مادام تا س وكند در حال كفر بوده باشد١5).‏ و مذهب ابو حنيفه همجونين است. 
و شافعى كفت: كفارت لازم آيد براوء ار كسى سوكند خورد به علم خدا يا 0 قدرت خدا يا حيات خداء اككر مرادش قادرى و 
عالمى و حى باشدء سوكندش باشدء و اكر مرادش آن معانى باشد كه اشعرى كويدء كفارتش لازم نيايد» و ابو حنيفه جنين7؟ 
كويد. واصحاب شافعى كفتند: اينكه سوكند باشدء اكر سوكند خورد بالرّحمنء و مرادش نام خداى باشد سوكند بود واكر 
مرادش سورت باشد سوكند نباشد» و همجونين به قرآن. و ابو حنيفه و اصحابش هم جنين كفتند» و شافعى و اصحابش كفتند: اينكه 
لاحم ل ع ع ع ع ل ع ع ب يت (10), دب. آجء لبء فق» مر: اعتبار كند» مب: اعتبار مى كند. (75). دب.» آجء لب» 
فق» مبء مر: خورده باشد. ("). همه نسخه بدلها به. (©). آج. لب: همجنين. صفحه : ١87‏ جمله سوكند باشد و بر او كفُارت واجب 
رفاك كريد ة افسست انكد كويد ةغرضن مق هو كيل تنوك اذاو تند اسراع أن كه سو كنن به فت معد شوى اكه 
لفظى است محتملء روا بود كه سوكند خواهد بدوء و روا بود كه خبر خواهد«7» از آن كه در روزكار كذشته سوكندى خوردهام. 
و شافعى كفت: قبول كنندء فيما بينه و بين اللّه. امَا كه در حكم قبول كنند يا نكنند» شافعى را دو قول است. جون كويد: اقسمتء و 
نكويد بالله» اينكه سوكند نباشدء سواء اكر نيت سوكند كند و اكر نكند؛ و شافعى هم جنين؟1 كفت. و ابو حنيفه كفت: سوكند 
السك | 5 قي كفيو اك بدو مالك كقرق: اكد كر انك ا وسو ككف باقنن بو كت يركو الا فرك هرق كرعدة لع السو شف 
س وكند كند سوكند باشدء و اهل عراق هم جنين كفتند. و اصحاب شافعى مختلف شدند بر دو وجه جون كويد: و حو الله سوكند 
نباشد اكر قصد سوكند كند و اكر نه» و ابو حنيفه و محمّد همجونين كفتند» و شافعى كفت: جون ثبت سو كند كند سو كند باشد. و 
ابو يوسف هم جنين كفتء كفت جون كويد: بالل و تاللهه و سوكند نخواهد«8) سوكند نبود. و جون كويد: تيت سوكند نكرده 
بودم» هم از او بشنوند؛ و شافعى كفت جون كويد: بالله» اكر به تبت سوكند كفته باشد [سوكند بود] [اشاره]:*»؛ و اكر كويد: به 
نيت سوكند نكفتمء از او بشنونده07 براى آن كه لفظ محتمل است سوكند راء و اينكه معنى را كه باللّه أستعين. و امّا «و اللّها«8 و «تا 
الله در آن دو قول باشد او را. جون كويد: «الله؛ به كسر «ها» بى حرف قسم سوكند نباشدء و شافعى و اصحابش هم اينكه كفتندء 
مكر ابو جعفر الاسترابادى: من اصحاب الشافعى: كه او كفت«4): سو كند باشد. جون كويد: 5*5*10556616061 
ل - .)١(‏ مب: كويند. [.....] (1). دب» آج. لب» فق» مبء مر: نشنوند. (7). مب» مر: خواهند. (؟). آج: همجونين. (0). لب» 
مبء مر: بخواهدء فق: خواهد. (2). اساس: نداردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0). دب» آج؛ لبء فق: نشنوند. 
(8). دبء مبء مر: باللّه. (9). اساس: با خطى متفاوت از متن اينجنين» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. صفحه : 70 
اشنهن بالل ابتك [#ةاخار] سوكفد تاشدر ل و اضصحات شافى خاكف كردند بر دووحه بيرق كسدد: سرون اظللاق كد01 و 
سوكند خواهد"» سوكند بود. و ابو حنيفه هم جنين كويد. و بهرى دكر كفتند: سوكند نباشد. جون كويد: اعزم بالل اينكه 


س وكند نباشد, اكر س و كند خواهد و اكر نه. و شافعى را دو قول است: اكر نخواهد» سو كند نباشد«)» و اككر خواهدء, باشد. جون 
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كويد: «اسئلكك باللهه او «اقسم عليكك باللّه) اينكه س وكند نباشد به هيج حال. و شافعى كفت: اكر سوكند خواهد, باشد:8» و اكر 
نخواهد, نباشد. و سوكند الا به خداى نباشد و به نامهاى خداى كه به آن مختصءاستء و مسايل سوكند و خلاف در آن بسيار 
استء و اينكه قدر كفايت است اينكه جا قوله: وَ الله عَفُورٌ حليم» بيان كرديم كه اصل «غفر» ستر باشدء و «مغفر) از اينكه جاست» و 
«غفارت» همجونين. و «حلم»» امهال باشد به تأخير عذاب از مستحقء تقول«2): حلم الرّجل يحلم حلماء فهو حليم» و حلمت فى النّوم 
حلما و أنا حالم» براى آن كه عرب عقل را «حلم» خوانند» و عاقل را «حليم). و آن كه به حلم رسدء وقت آن باشد كه به حلم رسد. 
وسر يستان را حلمة الّدى كويندء براى آن كه محلّم باشدء و كودكك را حليم كند. و تحلم الضّب237 آن باشد كه فربه شود. و 
«حلام»» بزغاله فربه باشد براى ثقلش» كه حليم ضدٌ سبكسار باشد. و «حلم8 قراد بزركك باشد براى آن كه با حلمه يستان ماند و 
حلم الأديم اذا وقع الحلم قف قولف الذي لز لوق من نسائهم:4)» يؤلون اى يحلفون. و الايلاء الحلف. قتاده 052 5 0 2505050700 
دسب - (0). اساس: كلمه در زير وصالى به صورت «باشد» ضبط شده. با توبجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (7). آج, لب» فق: كنند. (). آج. لب» فق: خواهند. (©). مج» وزء دب: اكر سو كند بخواهد نباشد» آج» فق» مر: اكر سو كند 
نخواهد نباشد» مب: اكر سو كند بخواهد باشد. (5). آج» لبء فق: اككر خواهد سوكند باشد. (2). همه نسخه بدلها: يقول. [.....] (0. 
آج: در حاشيه به صورت: «الصَبى اذا سمن و كذالكك» توضيح داده است. (). آج: حلمة. (9). آج» لب» فق» مب. مر ترتص. صفحه 
١06 :‏ كفت: «ايلاء» طلاق اهل جاهلتّت باشد. سعيد مسب كفت: من ضرار اهل الجاهلته بود. جون مرد زنى داشتى١١»‏ با او خوشش 
تبودى وانحواستى كه شوهرى ذيكر كنده ش وكند خوردى كد با او تزديكن تكنده اووارها كرذى» تددييوة بودق ونه شوق وروا 
جنين237 مى كردند در جاهاتت و اسلام, و اينكه اضرارى بود كه مىكردند به زنان» حق تعالى اينكه آيت فرستاد و آن را اجلى 
مضروب بيدا كرده؟': لَِذِينَ يُولُون مِن نسائهم. ودر مصحف عبد الله مسعود جنين است كه: للمذين آلوا من نسائهم» و در قراءت 
عبد الله عتّاس: للمذين يقسمون من نسائهم. «و الإيلاء»» الحلف, يقال: آلى يؤلى إيلاء» قالت الخنساء: فآليت آسى على هالكك و 
أسثل «0) نايحة مالها [957- ب] و الإسم الأليء قال الشّاعر: على: اليْهُ و صيام شير انشكة طاها الا يكلنير 4 وخر ارحديار لغر:است: 
«ألنه» و «الوة». و «الوة»» و «الوة». اكر كويند عرب نككويد: [آلى] [اشاره]7؛ من كذا انّما تقول ): آلى على كذاء كوييم: اينكه 
فعل40) را معنى «بعد) در او تضمين كرد. جون اينكه معنى مضمّن شد به اينكه معنى» تعديه كرد او رابه حرفى كه «بعد) را به آن 
تعديه كنند» و تقدير جنين است كه: للذين 03١‏ يبتعدون من نسائهم الال 4 و علقت د ومركم افك وفركه كردن باشدء» حق 
تعالى كفت: آنان كه س وكند لتتتتت سسسب (9). آج» لب» فق» مبه مر كه. (5). اساس: به 
صورت: «شؤى وزا هم خوانده مىشودء مج» وز: شوزى» دب: شوهرء آج: شوهروار» لب» فق: شوهرور» مب, مر: شوهردار. (7). همه 
نسخه بدلها: اينجنين. (©). مج» وزء دب» آج» لب» فق كفت: مب و كفت. (2). اساس: با خطى متفاوت از متن: «اسئلكك»» با توه به 
مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مج, وزء آجء لبء فق: يلف. (7). اساس: ندارد, با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده 
شد (). دب: يقول. (4). آج» لبء فق» مبء مر: قول. .)3١(‏ آج. لبء. فق» مبء مر يؤلون. صفحه : ١08‏ خورند١١)‏ كه با حلال خود 
مقاريبت نكنند؛ با ايشان جهار ماه مدارا بايد كردن. و كفتهاند: «ترئص»» از مقلوب استء. «تصبّر) باشد» جون: جبذ و جذب(2., واآن 
انتظار باشد خيرى يا شرّى را كه به كسى فرود آيد«37)» و منه قوله تعالى: َتَرَئَضُوا به حتّى جين. و قوله: نَتَرَئّص”به ريب المَنُونِ«ها» 
و قال الشّاعر: ترتص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها واز شرايط «ايلاء» آن بود كه سوكند بخورد به خداى تعالى يا 
به نامى از نامهاى مختص: به او بر وجهى كه لغوه©» نباشد كه: با زن مقاربت نكند بر وجه اضرارء هر كه كه اينكه شرايط حاصل 
بود مرد مولى باشدء وهر كه كه از اينكه شرايط جيزى مختلء بود ايلاء نباشدء و اينكه مذهب امير المؤمنين على است و عبد الله 
عباس و حسن بصرى. نخعى كفت و شعبى و إبن سيرين: «ايلاء»» در غضب باشد. سعيد بن المسيّب كفت: آن بود كه سوكند خورد 
كه با زن سحن نكويد» وهر كه كه إيلاء براى صلاحى كند از آن كه زن كودك را شير دهد تا حملى بيدا نشود كه شير زده كردد 
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كودك, اينكه جا حكم إيلاء نكنند» براى آن كه غرض او مصلحت است نه اضرار. جون جنين باشدء و مرد مقام كند بر اينكه 
سوكند و كفّارت نكند07 سوكند راء زن مخير باشد ازه8» آن كه صبر كند بر اينكه ايذاءء و از ميان آن او را رفع كند بر حاكمء 
جون رفع كند او را بر حاكمء او را جهار ماه مهات دهدء و هو قوله: تَرَبْص أَربعَةِ شه تاه4) انديشه كندء يا طلاقش دهده يا كقّارت 
سوكند بكند وبا سر مقاربت شود. اكر امتناع كند از اينكه و از آنء حاكم او را حبس كند و طعام و شراب بدو« 3٠١‏ تنكك كند تا 
آنككه كه از دو كانه١١)‏ يكى بكند: اما رجوع و اما طلاق. اكر طلاقش دهد از او جدا شود و عدّت بايد داشتن از روز طلاق» و اكر 
مرد يبيب ب يبب ب ب بي ا يي ةيتيب .)١1(-‏ دبء آجء لبء» فق» مبء مر: خوردند. [ 0 ](0). مج, وزء دبء آج: 
جذب و جبذ. (7). مب: فرود آرند. (6). سوره مؤمنون (117) آيه 10. (5). سوره طور (21) آيه 0. (2). آج» لبء فق» مبء مر: كفر. 
(0. آج. لبء فق» مبء مر: ندارد. (8). همه نسخه بدلها ميان. (9). وز: يا . .)21١(‏ همه نسخه بدلها بجز مب: براو. .)1١(‏ مبء مر: دو 
كار. صفحه : 701 [191- ر] خواهد تا رجعت كند تواند مادام تااز عدّت بيرون نيامده باشد. جون از عدّت به در آمد مالكك شود 
نفس خود راء و مرد را براو سبيلى نباشد. فَإن فا و المعنى فان رجعواء اكر باز آيند. و باز آمدن از سوكند به حنث باشد» و هو أن 
يجامعهاء و آن بود كه خاوث كشد با ؤن اكر حاضر و متمكن ياشذه واكر غايب بود يا متمكن بود عزم كلد و كواه بر 3) كيرد بر 
رجوع اواز إيلاء» و شافعى در اينكه مسأله موافق ماست. و كفمارت واجب بود بنزديكك ما و بيشتر فقها. و حسن بصرى و نخعى 
كفند: لا كمارَةٌ عليه لقوله تعالى: َه الله غَفُورٌ رَحِيمه اما يس از آن كه جهار ماه بككذرد» واو رجوع نكرده باشدء فقها خلاف 
كردند. بعضى كفتند: جون جهار ماه بككذرد؛ و رجوع نكرده باشد زن از او باين شود و به يكك طلاق بريده. و اينكه قول عبد الله 
مسعود است و زيد بن ثابت و مقاتل بن حتان و قتاده و كلبى» و مذهب ابو حنيفه است. و بعضى دكر كفتند: جون جهار ماه بككذرد 
و زن صبر كند و رفع نكند مرده؟» را بر حاكم, بر مرد هيج نبود و طلاق لازم نيايد» و اينكه قول بيشتر علما و صحابه استء و مذهب 
ماست و شافعى و مالكك و ابو ثور و احمد و اسحاق. فَنه الله غَفُورٌ رَحِيمه محمول است بنزديكك ما و بيشتر مفسّد ران و فقها بر عفو و 
اسقاط عقاب قيامت. و حسن و ابراهيم وشاده قد مرا اسقاط كارك السك بو إن غد فوا الطلذقه اكر عزم طلاق كنند7)» يعنى 
آنان كه ايلاء كرده باشندء و بعد العزم بنزديكك ما باين نشود الا كه طلاق دهد او به صريح«6» لفظء به آن لغت كه زبان او باشد. و 
اهل مدينه كفتند: اكر امتناع كند از طلاق» حاكم طلاق دهد زن را يكك طلاق رجعى. و «عزم) ارادتى باشد كه متقدّم١8)‏ بود بر 
فعل» و اكر همه به يكك وقت بودء و تعلق به فعل عازم دارد, و از ميان آن و ميان فعل سهوى و نسيانى در نشود. و اصل «عزم)» العقد 
على الشَىء باشد. و قول العرب: عزمت عليكء يعنى لب سسسب ((). آج» لب» فق» مر خود. 
(؟). اساس: مرد. (7). وز» دب» آج. لبء فق: كند. (6). آج» لب» فق» مبء مر: تصريح. [.....] (0). همه نسخه بدلها: مقدّم. صفحه : 
سوكند دادم بر تو. و «عزيمت» و «صريمت» عزم باشدء و فسون را نيز عزيمت خوانند براى آن كه در آن جا سوكند باشد. و 
«طلاق» حلء عقد نكاح باشد, و اصل او از اطلاق استء تقول١١):‏ طلقت المرأة تطلق طلاقا فهى طالق» بى «هاا ى تأنيث. كوفيان 
كفتند: براى آن كه مختص-است به موْنّث«” و اشتراكك نيست در او تا فرق بايد نهاده”". و بنزديكك بصريان درست نيست اينكه 
قول» براى آن كه بسيار جايها هست كه اختصاص نيستء اشتراكك استء و «ها) بيفكندند جنان كه: ناقةٌ ضامر و ساعده؟» عبل. 
سيبويه كفت: هذا على وجه السب باشد. فقولهم: حائض [1945- ب] و طاهر و طامث. اى ذات حيض و طهر و طمث. اما طلاق كه 
يس80 ايلاء باشد رجعى بود عندنا و عند إبن عمر و سعيد بن المسيّب و جماعة من الفقهاء. و بنزديك جماعتى باين باشدء و اينكه 
قول عبد الله عتباس و عبد الله مسعود و حسن بصرى است. و قوله: فَإْةالله سَمِيععَلِيم اى سميع لطلاقه عليم بتيتهه2» و قيل: سميع 
لايلائه» عليم بتيته فى الرّجوعء و هر دو قول مروى است از مفسّران. و «سميع» آن باشد كه حاصل بود بر صفتى كه از مكان آن را 
مسموعات شنوده» جون موجود باشد و مرجع او با حتى است به شرط انتفاء آفات از او. و «عليم» مبالغت است در عالم. قوله: و 
المطَلّقات يَتَرَبَصنْء بَِنفْسِهن فَلائَ قَرُوءِ- الاية» مقاتل بن حبان و كلبى كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه در اوّل اسلام جون مرد زن 
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راسه طلاق دادىء و زن حامل بودى؛ طلاق رجعى بودىء و مرد مالك رجعت بودى تا بار بنهادن١8)‏ تا«4) اينكه حكم منسوخ شد 
بقوله تعالى: الطلاق مَرّتان فإمساككه بمَعرُوف! 0٠١‏ مص ص سس سس سه د قاع لوكو مسر 
يقول. (7). آج, مبء مر: است مؤنّث را. (). آج. لبء فق: به ها. (©). فق» مبء مر و. (2). آج» لبء فق» مبء مر از. (6). آج» لب» 
مبء مر: فى الرّجوع. (27). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (377/1): كه از مكان آن مسموعات را شنود. (. آج» 
لبء فق» مبء مر: بار بنهادى. (4). مج وز: به. .)٠١(‏ سوره بقره (1) آيه 778. صفحه : 189 - الايق و بقوله: فَإن طَلَمَها قلا َل لَه 
مِن بَعدٌ حَتَى تنكح روجا غَيره01. مردى زن را طلادق دادء نام او اسماعيل عبد الله الغفارى» و زن را قتيله70) نام بود» و زن آبستن 
بود. مقاتل كفت: نام او مالكك بن الاشدق بود از اهل طائف. و مرد ندانست كه زن آبستن استء و زن نككفت. جون بدانست كه 
بستن استء مراجعت كرد و زن را با خانه آورد. زن آن جا بزاد و فرمان يافتء و فرزند نيز بمردء و خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 
وَ المُطلّقات»:* و رها كردكانء يقال: طلقتها فطلقت و طلقت«6» ايضا. و طُلّق«0) و اطلق«©) در لغت يكى باشد؛ جز كه به عرف شرع 
تفعيل مخصوص شده است به اطلاءق النساء من حبالة التتكاح على وجه مخصوص. و اسم, طلا-ق باشدء و الانطلاق المضىء على 
وجهه07) من غير مانع. وطلوق البعير أن يركب١6/)‏ رأسه:94) فلا يمنع» وآن يكك تاختن« 2٠١‏ كه اسب كند در ميدان يا )١١١‏ در 
مسابقه بى مانعى آن را طلقى«؟١)‏ كويند. و «طلق»» حلال مطلق باشدء فعل به معنى مفعول. يَتَرَئَصن» اى ينتظرن» ترئتص كنند» يعنى 
انتظار كنند و شوهر نكنند. َّلانَةَ قَووءِ سه قروء. و «قروء؛ جمع كثير باشدء و جمع قليلش «اقرؤا و «اقراء؛ باشد. اكر كويند: اينكه جا 
جمع قليل بايست177) كه سه استء كوييم: براى آن كه بر جمع كثير كفت كه حواله با جمله مطلقات كرد؛ هر مطلّقهاى را سه 
قرء١١):‏ يس جمع كثير بايد:10١)‏ اينكه جا. فقها خلاف كردند در «قرء)187). قومى كفتند: حيض باشدء و اينكه قول عمر است ب 
لططغغلدددسغس سس - (3(). سوره بقره (1) آيه ٠‏ 78. (5). دب: فتيله. (). وزء آج؛ لب» فق» مبء مر: طلقها. 
[.....] (6). همه نسخه بدلها: ندارد. (0). وز: طلقا. (58). مب ايضا. (07). همه نسخه بدلها: وجه. (0. مج وزء آجء مب مو اث كلت 
(9). آج: رسنه. .21١(‏ مبء مراست. .)١1١(‏ اساسء وزء لب» فق» مبء مر: تاء مج: با زنء با توجه به دب و آج تصحيح شد. .)1١(‏ 
كذا: در اساس و همه نسخه بدلها و جاب شعرانى؛ لسان: طلق. (1). مج وز: مى بايست. -١8(‏ 18). اسامى به صورت: «قروء) هم 
خوانده مىشود. (18). مج وز: باشد. صفحه : 720 و على١1)‏ در يكك روايتء و عبد الله مسعود و ابو موسى و مجاهد و مقاتل بن 
حّان» و مذهب ابو حنيفه است و سفيان ثورى و اهل كوفه؛ و حتجت ايشان قول النّبى- عليه السّ.لام- [190- ر] [اشاره ]» [مستحاضه] 
[اشاره]” را كه از او يرسيد كه: نماز كنم! كفت: دعى الصلاةٌ ايام اقرائكك» اى ايام حيضكك. و نيز قول الدّاجزء انشده ثعلب عن إبن 
الأعرابىي: و صاحب صاحبته جرائض ليس إذا استنهضته بناهض له قروء كقروء الحائض مهراد آن است كه: عداوت5” به اوقاث بيدا 
مى شودء جون حيض كه آن را اوقاتى باشد. آن كه اينكه قول كويدء كويد كه: زن حلال نباشد بر شوهران كه براو عقد بندند تا 
حيض سوم« تمام نشود او را. و نيز خبرى روايت كردند از امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- كه او كفت: آنككه حلال شود كه از 
حيض سوم«8) غسل بكندء و نماز تواند كردن. و جماعتى«6) كفتند: «قرء» طهر باشدء و اينكه قول زيد بن ثابت است و عبد الله عمر 
هلهاو متهي سابع و مالكة و هات اهن نفد نعف [ماشقرل اللداسال وديا انها الى إذا لفقم الس ده 
لِعِدَّتهنَ87 ...؛ و جون عبد الله عمر زن را طلا-ق داد» واو حايض بودء او را كفت: راجعهاء مراجعت كن. جون ياكك شودء خواهى 
طلاقش ده و اينكه آيت بخواند: إذا نكمم الس َطَلقُو هن عد تهن57) ...» و المعنى لقبل عدّتهن: و دليل ديكر بر آن كه «قرء»» طهر 
باشد قول الاعشى: و فى كل- عام أنت جاشم غزوة تشدّ لأقصاها عزيم عزائكا مورّئةُ مالا و فى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء 
نسائكا لدب سس سس (9). هب: على بن ابى طالب عليه الضّلمواةٌ و السّلام. (؟). اساس: افتاد كَى 
دارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (7). همه نسخه بدلها او. (0- ©). اساس: سوم لبء فق: سيم. (2). همه 
نسخه بدلها ديكر. (00. مج وزء آج: الله تبارك و تعالى. (4- 8). سوره طلاق (20) آيه .١‏ صفحه : 18١‏ و آنجه به غيبت غزو ضايع 
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شداز او طهر باشد نه حيضء و آن كس كه اينكه قول كويد كه: جون زن١١)‏ حيض سوم<؟) بيند27”0) حلال شود« بر مردان«0) كه 
براو عقد بندند. واز زهرى روايت كردهاند از عروه از عايشه» كه كفت: جون در حيض سوم؛«2) شود حلال شود بر شوهران. ودر 
لغت «قرء» از جمله اسماء مشتركه است به معنى حيض باشد و به معنى طهرء كالجون و الشّفق, يقال: أقرأت2377 المرأة اذا حاضت و 
اذا طهرت. و در اصل او اهل لغت خلاف كردندء ابو عمرو بن العلاء وابو عبيده كفتند: آن وقت باشد آمدن جيز رايا شدنش راء 
يقال: رجع فلا-ن لقرئه و لقارئه» اى لوقته الْمذى يرجع فيه» و هذا قارىء الرّياح» اى وقت هبوبهاء و قال مالكك بن الحارث الهذلى: 
كرهت العقر عقربنى شليل اذا هت لقارثها الرّياح و قال آخر: رجاء إياس أن يؤوب و لا أرى إياسا لقرء الغائبين يؤوب اى لوقتهم» و 
يقال: اقرأت النُجوم اذا طلعت و اقرأت اذا افلت تشبيها بظهور الدّم و انقطاعه؛ قال كثير [798- ب] [اشاره]: اذا ما الّريَا و قد اقرأت 
أحس الما كان منها افولا- يس «قرء» بر اينكه قول صالح بود هر دو را: هم حيض و هم طهرء براى آن كه هر يكى به وقتى معن 
باشد. و كفتهاند: اشتقاق او از قرء8) است و هو الجمع و الحبسء قال عمرو بن كلثوم: ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ 
جنينا اى لم تضمء رحمها على جنين» من قولهم: ما قرأت النّاقةُ سلاء اى لم تحمل ا 
.)١(‏ اساس: با خطى متفاوت از متن: زنان. (؟). مج وزء آج» لب: سدام؛ فق» مبء مر: سيم. (8- ). اساس: بينند» با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). اساس: شوندء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). دب: شوهران» مبء مر: 
مردمان. (). مج, وزء آج؛ لبء فق» مر: قرأت. (8). مج. وز: قروءء آج, لب: قرأ. صفحه : 7187 قط. و منه قرأت القرآن لأنالقارىء 
جامع للحروف١١)»‏ واينكه اختيار زاج است. و آن كس كه كفت: قريت7”) الماء فى الحوضء اى جمعت از اينكه جاست» كفت: 
تخفيف همزه" كرد يس بر اينكه قاعده اكر بر طهر حمل كنند لاجتماع الدّم فى الموضع المذى هو فيه بهتر باشدء واز اينكه جا 
كفتيم*: حمل كردن بر طهر اوليتر استء و در حيض از اينكه وجه اشتقاقى لايح ندارد. اما كلام در عدّت و حكم او: بدان كه 
فدات بن دو شوق اسك: عدت نظلقه و علدة المشر فن عله ووجها انا مطلقه بردو سرب بود سرض او :واعدت باد ذاقن و 
ضربى نبايد داشتن. اما آن كه ايشان را عدّت نبايد داشتن سداند: يكى آن كه با او دخول نرفته باشدء و يكى آن كه لم تبلغ 
المحيض و لا فى سنّها من تحيضء و يكى الايسهُ من المحيض و لا فى سنها من تحيض. و اما آنان كه ايشان را عدّت بايد داشتن بر 
دو ضربند: يكى عدّت به أقراء دارد«2» و يكى070 به شهور. فامًا آنان كه به ماه دارند دو كس باشند: يكى آن كه حيض بينند0/)» و 
لكن آنان كه به سناو باشند حيض نبينند41)» و يكى آن كه حيضش منقطع شود و آنان كه در سنءاو باشند حيض بينند» اينان كه 
عدّت به ماه بايد داشتن سه ماه تمام. و اما آن كه به أقراء عدّت دارد» زنى باشد كه حيض بيند و او را عادتى مستقيم باشدء او١٠)‏ 
بنشيند تا سه ياكى ببيند: يكى ياكى آن كه در او طلاءق كيرد و دو ياكى ديككر يس از آن جون خون:١21‏ بيند؟1)» حيض 
سوم١11١)‏ حلال شود بر شوهران. وامًا آن كه حيض بيند» و لكن عادتى مستقيم ندارد و كاهى١015‏ بيند و كاهى187) 20511111 
لم سس - (27). آج» لب» قق» مبء مر: جامع الحروف. (). اساس: قرأتء با توجه به مج تصحيح شد. 
[.....](). همه نسخه بدلها: همزه. (6). همه نسخه بدلها كه. (0). همه نسخه بدلها: دو ضرب. (6). مج: وارد. (/7). همه نسخه بدلها 
عدّت. (8). دب: نبينند» آج.» لب» فق» مبء مر: نبيند. (4). مج» وزء آج.» لبء فق» مبء مر: بينند. .)1١(‏ مجء وز: او را. .)١١(‏ همه 
نسخه بدلها: حيض. .)١7(‏ همه نسخه بدلها از. (17). مج» وزء دبء آج» لب: سدام» فق» مبء مرء سيم. (10- 15). دبء آج» لب» فق» 
مبء مر: ككاه. صفحه : 787 نبيند» او را مسترابه كويند» او را عدّت به اقراء و شهور باشد» هر دو را مراعات كندء اككر از آن روز كه 
شوهرش طلاق دهد سه ماه به او١1)‏ بككذرد سبيد3 ياكيزه» او از عدّت بيرون آمده باشدء اكر سه ماه كم:) يكك روز بككذرد؛ و 
روز آخرين خون بيند او را به أقراء عدّت بايد داشتن» آن يكك حيض در شمار آرد و انتظار دوم كند تا تمامى نه ماه از روز طلاق» 
اكر خون بيند در شمار آردء و اكر نبيند» [يس از آن عدّت بدارد] [اشاره]:8) به سه ماه اكر سه ماه ياكك بككذرد بر او [باين شود] 


[اشاره]ء» واكر در آن ميانه خون بيند» عدَّت او به اقراء افتد انتظار حيض سوم«2) كند تا تمامى [79- ر] يكك سالء و اككر در اينكه 
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مدّت خون بيند باين شودء واكر نبيند سه ماه ديكر بنشيند و عدّت تمام بدارد» تمامى70) يانزده ماه. اما مستحاضه: جون ايام حيض 
خود شناسد به عادتى مستمرٌ بر آن عادت عدّت بدارد به أقراء» و اكر ايام عادت نداند بر تمييز كار كند, و به تمييز اينكه خون از آن 
خون, عدّت بدارد هم به أقراء واكر تمييز نتواند كردن و بر او مشتبه باشد, اعتبار كند عادت زنان خود در حيض و بر عادت ايشان 
عدّت بدارد. اكر زنان نباشند او رايا مخثلفات العاده8» باشند, عدّت به ماه«4) دارد سه ماه«١23).‏ اما عدّت زن آبستن وضع حملش 
باشد» و اكر جه عقيب7١1)‏ طلاق بود به يكك ساعت. و اما يرستار جون به حكم كسى باشد به نكاح» و طلاقش دهدء اكر عدّت به 


تتتتتبببببسسصصصسسسس سسسب - (29). مجج: سه ماه از او ديكر. (5). لب» فق» مبء مر: سفيد به همه نسخه بدلها و. 


ماه. (0). اساس: افتادكَى دارد» لكن در حاشيه با خطى متفاوت از متن آورده است. (6). مج, وز: سدام» لب: سيوم» دب» فق» مب» 
مر: سيم. (07. آج» لب» فق» مبء مر: تا. (8). همه نسخه بدلها: مختلف العاده. (9). همه نسخه بدلها: تمام. .)9١(‏ دب» آج, لب» فق» 
مبء مر واكر ارام عادت نداند بر تمييز كار كند و به تمييز اينكه خون از آن خون مدّت بدارد هم به أقراء. .)١١(‏ آج, لبء فق: 
عقب. صفحه : 7585 أقراء دارد» دو قرء١١»)‏ بنشيند» و اككر عادت(؟) دارد جهل و ينج روز بنشيند. اما عَدّةٌ المتوفى عنها زوجها: حون 
زن آزاد بود» اكر نكاح دوم بود واكر متعه اككر دخول بوده باشد و اككر نه» عدّت او جهار ماه و ده روز باشد. و اككر يرستارى بود 
نه مادر فرزند» عدّت او نيمه عدت زن آزاد بود دو ماه و ينج روز. واكر طلاقش دهد و آنككه مرده» بميرد. اكر طلاقى7؟» رجعى 
باشد و مادر فرزند باشد, عدّهويش جهار ماه و ده روز بود» واككر مادر فرزند نبود» عدّهويش دو ماه و ينج روز باشد. و اككر طلاق باين 
بود غَدّديش عدت مطلقه باشك. و يدون مره ؤن آزاد وادق» طلاق دهده طلا رجعى» بسن ميرف عدّديقن ابغد الاجلين باشذ» جهار 
فاو قم وو و ناك للق بام مره عله كت هذه مطالقه باق واس ورف راوقاس سد و زوق المعن نوف هلاق او اعد الأعلية 
باشدء اكر جهار ماه و ده روز بككذرد و وضع حمل نبوده باشد» صبر كند تا بار بنهد» و اكر بار بنهد و جهار ماه و ده روز تمام نشده 
باشدء صبر كند نا تمام بككذرد. و اكر مرد غايب باشدء و در غيبت زن را طلاق دهد, عدّت از آن روز باشد كه مرد او را طلاق داده 
باشد» و عدّت او به ماه باشد» سه ماه بنشيند. و اككر مرد غايب بود و در سفر فرمان ياوده2»» عدّت او از آن70) روز دارد كه خبر به او 
رسدء جهار ماه وده روز. واكر غايب بود غيبتى كه ندانند كه مرده است يا زنده» زن مخخير باشد خواهد صبر كند و خواهد خبرش 
بر امام رفع كندء تا امام ولَئش را نفقه زن الزام كند. اككر مرد غايب را ولى نباشد يا مالى در دست او نبود از آن اوء بر امام باشد كه 
كس بفرستد به طلب او جهار سال. اككر در اينكه مدّت«8 خبر زند كانيش آرندء روا نباشد كه شوهر كند. و اكر هيج اثر و خبر 
نباشد«4 از او و باز آيند» اواز آن روز عدّت بدارد, [195- ب] عدَّهُ المتوفى عنها زوجهاء جون عدّت به سر آيد» اكر خواهد شوهر 
سس - (9). مج» وز» آج» لب: قروء» مبء مر: قراء. (؟). همه نسخه بدلها به ماه. (. 
اساس: مرد. (©). همه نسخه بدلها: طلاق. (0). همه نسخه بدلها: مرد آزاد زن را. [.....] (9). همه نسخه بدلها: يابد. (/). آج؛ لب» 
فق» مبء مر: و زن عدّه از آن. (8). مج» وزء فق: در اينكه جهار سال. (9). آج» لبء فق: نيابد» مبء مر: نيايد. صفحه : 188 كند. كر 
در عدّت شوهرش باز آيدء يا يس از عدّتء مادام تا شوهر نكرده باشد او اوليتر بود به زن» و اككر شوهر كرده باشد شوهر اول را بر 
او سبيلى نبود. قوله: و لا يَحل؛ لَه أن يَكثّمن- ما خَلَقَ اللهفى أرحايهن» عكرمه و ابراهيم كفتند: فراد يض اسك و أن ا نيو كه 
زن عدّت به أقراء دارد» جون مرد خواهد كه رجعت كندء كويد: من حيض سوم١1١»‏ بديدم. عبد الله عباس و قتاده و مقاتل كفتند: 
مراد آبستنى است و فرزند. و معنى آيت آن بود كه: حلال نباشد زن را كه آنجه خداى آفريده باشد در رحم اواز حيض و حمل 
ينهان دارد تا حق: مرد ضايع كند از رجعت يا فرزند» براى آن كه اكر حيض سوم«؟) نديده باشد» كويد: ديدهام» حق: مردم باطل 
كرده باشد در رجعتء و اككر حمل بنهان كند نسب«3# فرزند از بدر بريده باشد. إن كن يمن باللِّوَ اليوم الآخرء اككر ايمان دارند به 


خداى و روز باز يسينء و معنى آن است كه: هر كه ايمان دارد به خداى و روز قيامتء اينكه حكم فرو نككذارد و اينكه كتمان" 
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نكند» معنى07) آن است كه: اينكه حكم مؤمنان را لا-زم است دون كافران راء و لكن اينكه شرط براى آن كرد كه مؤمنان را ايمان 
به خداى و قيامت بايد تا مانع بود از اينكه, جنان كه يكى از ما كويد كسى را: اكر تو مسلمانى» تو را« اينكه نشايد كردن؟ يعنى 
كه مسلمانى بايد تا منع كند تو را از اينكه. قوله: و بُعولهُنه أحوة بردهِن» «بعول» جمع بعل آمد«373 و «تا» براى مبالغت آورد در جمع» 
كالذٌَكورة و الخيوطة و الس بورة8)» يقال: تبعٌلت المرأة اذا تزوّجتء و منه قوله- عليه السّلام:4) جهاده المرأة حسن التبعل» و أراد 
ملاعبة الرجل اهله و المرأة زوجهاء لاسا ل 17). مج. وز: سدام» دب» آجء لب: سيوم» 
فق» مب: سيم. (7). مجء وز: سدام» دب: سيوم؛ آج» لب» فق» مبء مر: سيم. (7). همه نسخه بدلها: نسبت. (6). لب: كناهاء فق: 
كنههاء مبء مر: كناهان. (5). اساس با خطى متفاوت از متن افزوده «نه»» دب» آج. لب» فق» مبء مر آيت. (2). دب» آج» لب» فق» 
مبء مر از. (00. همه نسخه بدلها: باشد. (8). كذا در اساسء مجء وز: البسوره» دب» آج» لب» فق» مبء مر: البشوره. (9). همه نسخه 
بدلها: و جهاد. صفحه : ١88‏ و جماع را «بعال» كويند, و منه قال- عليه السّ.لام» و از اينكه جا ككفت رسول- عليه السَلام- ايام تشريق 
را: ايام اكل و شرب و بعال. و شوهر را براى آن «بعل» خوانند كه به كار زن قيام كند و به آن مستقلء باشد. و اصل «بعل) سيد باشد 
واكم قال الله هال | تدكوة اواك واذو شاه عملي بن محارت نح اق ون بغر لتهروم ياسكاة قار نكر ة الجر كات أَحَوَة بِرَدهن» 
اوليتر و سزاوارترند به رجعت ايشان يعنى زنان خود, و تقدير جنين است كه: بردّهنء اليهم. فى ذلكك» اشارت است به حال عدّت» اى 
فى حال العدَّةْء براى آن كه جون از عدّت بيرون آمد«3. مالكك نفس خود كردد» و شوهر را براو سبيلى نباشد به رجعت» وآيت 
مختص: است به رجعتيات دون باينات. إن أرادُوا إصلاحاًء لا اضراراء اكر اينكه رجعت بر سبيل اصلاح كنند نه بر سبيل اضرار» براى 
آن كه ايشان را عادت بودى كه جون خواستندى كه رنج نمايند [1917- ر] زنان را طلاق دادندىء ايشان را رها كردندى تا انقضاى 
عدّت نزديكك رسيدىء آنكنّه رجعت كردندىء باز دكر باره طلاق دادندى» يس دكر باره رجعت كرد ندى» همجونين مى كردندى و 
غرض ايشان اضرار بودى. و لَهُنْه اى للنّساءء و زنان راء مثلء الى عَلْيهنَ بالمَعرُوف» و زنان را بره مردان نيز حقّى باشد, مانند آن 
كه مرذاة زايا انشات على باشد و در خيراببتك كاوق مخاة» رسول :زا كلة: يا وسول الله» عوازثاة بر غردان حست| كنت آن 
كه بر روى ايشان نزنند» و ايشان را زشت نخوانند» واز آنجه خورند ايشان را هم از آن دهندء واز آنجه يوشند ايشان را« يوشانند» 
و أذ الاق هجر ان ساد سن ترق زوايت كلد كنووس و لذدصك :الله عليه و المت كفك يداوثاة وصيت غير كن رق كدايكاة 
اميراتتك بتر ةيكف شماء مالك تباشتك بر قسن عرد .به 00001 اا 
١0‏ .]00 مج. وز: آيد. ("). مج وز سر. (©). آج؛ لب هم. (0). مج» وزء مر: يذيريد» ديكر نسخه بدلها: يذيرى. صفحه : /21" 
هيج جيزء جه١١)‏ شما ايشان را به امانت خداى كرفتهاى» و استحلال فرج ايشان به كلام خداى كردهاى. ميمونه روايت كند- زوجة 
التبى- صلَى الله عليه و آله- كه رسول- عليه السَلام- كفت: ؟) خيار الرّجال من اّتى خيرهم؛ لنسائهم؛ و خير النّساء من اّتى خيرهن. 
لا-زواجهن., كفت: بهترين مردان ازامّت من بهترين باشند زنانشان راء و بهترين زنان بهترين باشند شوهر ايشان«”" را. جون بار 
بردارند هر زنى از ايشان در شبان روزه«» مزده«ه)» هزار شهيد باشد كه ايشان در سبيل خداى كشته باشند صابر محتسب(2»)3 و هر 
يكى رااز ايشان تفضيل دهند بر حور العين به مقدار تفضيل من بر كمتر كسى از انّت من. و بهترين زنان امّت منء آنان باشند كه 
رضاه”) شوهر نككاه دارند در هر جه او خواهد, مادام تا معصيت خداى نباشد. و بهترين مردان از امّت من آن باشد١6‏ كه با اهل خود 
به رفق و لطف زند كانى كند9)» جنان كه مادر با فرزند لطف كند, هر مردى را از ايشان در هر شبان روزى مزد صد شهيد بنويسند 
كدانكات دو سيا غداك كفم اند امار محن عبرتخطات 1 كفكة اق رسول الله جر ؤتاسة كد هردان زاعرد حبك قهيد 
باشدء وزنان رامزد هزار«١١)‏ شهيد! رسول- عليه السّ.لام- كفت: ندانى كه مزد زنان از مزد مردان١7١»‏ بيش باشدء و ثوابش 
بنزديكك خداى تعالى تمامتر بود» و خداى تعالى درجات مرد در بهشت رفيع كند به رضاى زن از اوء و به دعاى زن او راء 


بدانستى017) كه از شركك بركرفته» هيج كناهى نيست كه وزر و وبال آن بنزديكك خداى تعالى بيشتر بود از عصيان زن در شوهر. - 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 001١‏ از اعلمارعر 


تتتتت سس - (9). همه نسخه بدلها: و. (7). مر: اخيارهم» ديكر نسخه بدلها: خيارهم. (7). دب» 
آج؛ لبء» فق» مبء مر: شوهرانشان. (6). لب: شبانه روزى؛ آج» فق» مر: شبان روزى. (2). مج: مزد. (2). آج» لب» مب: صابر بر 
محتسب. (27). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: رضاى. (8). همه نسخه بدلها: باشند. (9). مجء وزء آجء لب» فق» مبء مر: كنند. .23١(‏ 
اساس: عبارت «رضى الله عنه) را داشته كه از نسخه محو كردهاند, و لفظ «اللّه) باقى مانده. [.....] .)1١(‏ مج: صد هزار. (17). اساس: 
مردان. (1). آج. لبء فق» مبء مر: نداشتى» دب: نداشتى. صفحه : 788 از خداى بترسى١1١)‏ در حق: دو ضعيف: زن و يتيم» كه 
خنداى الى شنا وار سل ان اباو غر كهياز؟ اشان الات كن رحبت الأسلادى] وعرشضوان وسده وهر كديا ابقاة بسع 
كند» مستوجب سخط خداى شود. حقء مرد بر زن جون حقء: من است بر شما. وهر كه حق: من ضايع كند» جنان بود كه حق: خداى 
ضايع كرده. و هر كه حقء خداى ضايع كشدة باز كردد به خشم خداىء و مأواى او دوزخ بود و آن بد جايى است. و لِلرّجالٍ 


- 


علبيوة خوط كل يع اذو غيل عبد اللدهناس كقيت ده آنا مهورة» كديه او دهده وامال81) كه تققه كيد بر الخو يعفيى 2 كقيل: 
مرد«©) مف لى است بر زن به عقل» و كفتهاند: به ميراث. و قتاده كفت: به فرض جهاد بر«0 مردان. حمجاج بن دينار روايت كند از 
باقر- عليه الس لام- از جابر عبد الله انصارى كه كفت: ما بنزديكك رسول- عليه السّلام- حاضر بوديم و جماعت صحابه؛ زنى بيامد و 
بر بالاآى سر رسول- عليه الشّد.لام- بايستاد و كفت: السّلام عليكك يا رسول الله من رسول زنانم بنزديكك توء و هيج زن نباشد كه 
اينكه بيغام من بشنود«8) كه تو را مىكويم و الا راضى باشد. اى رسول اللّه؟ خداى تعالى» خداى مردان و خداى زنان استء و آدم 
عداو مرك ان:3 ونا انث يرو د ماهر هردان واؤتات اشيم مردات جوق الخاله برو اند يفاجياة انقان را كقفتن در سيل خداف: 
ايشان زنده باشند و روزى خورندء وما از اينكه خير جهاد و درجه شهادت محروميم؛ و ما در خانهها محبوس مانده خدمت ايشان 
بايد كردن هيج مزد باشد باشد ما را بر اينكه! رسول- عليه التّ.لام- كفت: آرى؟ سلام من به ايشان برسان, و ايشان را بككوى كه 
طاعت شوهران داشتن ايشان راء برابر جهاد و شهادت بود و لكن كم باشد«سلّم ما «4) از ايشان كه اينكه به جاى آردهسلّم ما .03١١‏ 
تددس - ((». |ساس: يا خطى متفاوت از متن؛ بترسيدء با توجه به مج تصحيح شد. (7). 
مج وزناز. 0"#. مج مبء مر در. (6). آجء لبء فقء مب: كه به آن مهرى. (2). آجء لب» فق» مبء مر: مالى. (28). مج» وز: مراد. 
(0. مج: به. (8). مج» وزء مبء مر: نشنود. (4). همه نسخه بدلها: باشند. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: آرند. صفحه : 1289 أنس مالكك 
روايت كند كهه«سلم ما :)1١‏ زنان بنزديكك رسول آمدند«سلم ما .5١‏ و كفتند: يا رسول اللّه؟ ذهب الرّجال بفضل الجهاد فما لناء 
مردان فضل جهاد بردند«سلّم ما «» ما را جيست! رسول- عليه الّد.لام- كفت: مهنة إحديكنء فى بيتها تدرك عمل المجاهدين فى 
سبيل الله » خدمت يكى از شما در خانهءيش«سلم ما «ع)» در يابد عمل مجاهدان در سبيل خداى. عمران بن حصين روايت كند كه: 
از رسول- عليه التّ.لام- يرسيدم«سلّم ما 08 كه بر زنان جهاد باشد! كفت: بلى» جهاد ايشان غيرت بود كه با خود بر جهاد كنند و 
صبر كنند بر آن حميّتى كه ايشان را بود» اكر صبر كنند«سلّم ما «*) مجاهد باشند و مرابط باشند» و ايشان را دو مزد بود. و همجونين 
كفت ان الك كن الجيناد خلى لجال و القية على السباء قفن ضير فنين سانا كان تلقل اشر شوية خداق تمان جهاة بر 
مردان نوشت و غيرت بر زنان» هر كه صبر كند«سلم ما 279 از ايشان بر آنء او را مانند مزد شهيدى بود. قولى ديكر آن است: كه 
تفضيل«سلّم ما «8) مردان بر زنان آن«سلم ما 4١‏ است كه طلاق به«سلم ما ٠١‏ مردان باشدء و كفتهاند: [94؟- ر] به آن است كه 
زنان را از«سلّم ما 01١١‏ مردان عدّت بايد داشتن» و مردان را عدّت نبايد داشتن. و كفتهاند: به كواى«سلم ما 07١‏ استء كه 
كواى«سلّم ما 019 دو زن به يكك مرد بركيرند. و«سلّم ما 07٠‏ كفتهاند: به قوّت بر عبادت است. و اللْهعَزيرٌ حكيمه و خداى تعالى 


عزيز است» حكم كند و كس بر او حكم نكند» و حكيم است حكم جز به حكمت نكند. قوله تعالى: 


[سوره البقرهٌ (؟): آآيات 774 نا "09 /؟] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 0٠‏ از اع ارعر 
[اشاره] 


الطّلاقَ مَوَتان فإمساكئه بِمَعرُوفٍ أو تسريح بإحسان و لا د لك أن تلشذواوها لتقو عرووهها إلا أن يخافا عقا دوه الله قإن 
خفتم ألا يُقِيما دود للم قلا ناح عَلّيهما فيمَا افَرَدَت به تلك حَدُودٌ الله قلا تَعرَدُوها وَمَن تعن ل دو الل قَأولتكك. هم الظَالمُون” 
16 فَإن طَلقّها فلا مَل لَه من بَعدٌ حَتّى تنكح روجا عه إن طَلْمَها لا مجناح عَليهما آن يَتراجعا إن طَنا آن يُقِيما دو الله و تلككء 
خَدُودٌ الله ينها لِقّومِ يَعلَمُون ( و إذا طلقم النّساءَ قبلغنء أَجَلَهُنء ميت كو هن به بِمَعرُوفٍ أو سر حَوهُنء بمعزو ف و لا تم تكُوهُنء 
ضراراً لَعمَدُوا وَمَن كل ذلك ندا طلو لتععر لا تتخْدُوا آيات الله هَرُواً وَ اذ كوا : نعمت اللَهِعَليُكم وَ ما نل عليكُم من الكتاب و 
الحكمة ابس ورانيا اللو اعلقوا أنه الله بكل:شَى عَلِيم (011) و إذا طلقم النّساء ءَ فلغ عل لاك قارفو ان كي 
أزواجن: “إذا تراضوا ب يهم بالمعزوفِذلتكث يُوعَظ به من كانه ينكم ومن بالل وَاليوم الآخر ذليكم أزكى لكم و أطهروَاللهيعلمبو 
كم لا تَعلَمُون (791) و الواإعدات برض عن ولا دهن > ولّين كاين لمن أراد أن تمه الضاكرة وَ عَلَى المَولُودٍ له ر زقَهُنو كسوَنهُنء 
بالمَعرو ف لا تُكلّف فس إلا وُسعها لا تصَارٌ والِدَةٌ وَلدِها ولا مَولُودٌ لَهبوَلدِهِ وَ عَلَى الوارث مثل: ذلك قَإِن أرادا فصالاً تمن تراضٍ 
مِنهُما وَ تَشاوْرِ قلا جُناح عَلَيهما وَ إن أَرَدتُم أن تترفيكن) أرلاه كي كل صا كم كا ملي ما نكم بالعدروت و الثوا اللو اعلهوا 
أنه الله يما تَعمَلُون بصي (#مم ‏ 1 


[قرجمه] 


لاسا ل 017 مجء وزء دبء آج. لب؛ مر رسول. [.....](5). مب: روايت كند كه حضرت 
وسولد يك اللتغلية رازنان شيشة عدبت نامدن ديه آج. لبء فق» مبء مر: برند. (6). مبء مر: خانهاش. (0). همه 
نسخه بدلها: يرسيدند. (58). مب ايشان. (7). اساس: در قسمت وصالىء با خطى متفاوت از متن نوشته: ب يس اكر صبر كنند» با توه به 
مج و اتّفاق نسخه بدلها تصحيح شد. (8). دب» آج.؛ لب» فق» مبء مر: تفض لى. (9). مج مر: به آن. .203١(‏ آج, لب» فق» مبء مر 
دست. .)١١(‏ مر براى. (؟1١).‏ آج: كوايى» لب» فق» مبء مر: كواهى. .)١17(‏ دب» لب» فق» مبء مر: كواهى. (15). مب نيز. صفحه : 
3 طلاق دو بار است» بداشتنى«سلّم ما 01١‏ ا به نيكى يا دست بداث شتنى«سلّم ما 010 به نكوى«سلم ما ١‏ «. حلال نباشد شما را كه 
هاكيرى از آنجه داده باشيد زنان«سلّم ما «» را جيزى مكّر كه ترسند كه راست ندارند حدّهاى خداى, اكر ترسى كه راست ندارند 
حدّهاى خداىء. بزه نيست برايشان در آنجه فدا كند به آن» آن حدّهاى خداست,. در مككذرى از آن» وهر كه در كذرد از حدّهاى 
خداىء ايشان بيداد كاران باشند. [194- ب] اكر طلاق دهد او راء حلال نبود او را از«سلّم ما «©) يس تا بكند شوهرى جز اوء اكر 
طلاقش دهد نيست بزه بر ايشان كه رجعت كنند اكر كمان برند كه بدارند حدّهاى خداى و آن حدّهاى خداست بيان م ىكند«سلم 
ما 8١‏ براى«سلّم ما 01 قومى كه دانند. [1944- ر] جون طلاق دهى زنان را و برسند به وقت خود, بداريد ايشان را به نيكوى يا دست 
بداريدشان به نيكوىء و باز مداريد ايشان را براى مضرّت تا ظلم كرده باشىء و هر كه آن كند بيداد كرده باشد بر خود, و مكيريد 


آيات خداى به فسوسء. و ياد كنى نعمت خداى بر شما و آنجه فرود فرستادند بر شما از كتاب و حكمتء يند مىدهد شما را به آن» 


و بترسى«سلّم ما «4) خداى و بدانى كه خداى به همه جيز داناست. يس زكر بدن 
آجء لب» فق: بداشتى 5 1 520 ا 6 دب: نيكى» آجء لب» فق: نيكويى. (ع). آجء لب» فق: ايشان. (0). مج وز» آجء لب» فق انه (2). 
مجء آج. لبء فق آن را. (/0. . مج وزء آج. لبء فق: براى حدٌ. (8). . مج2 وزء آج» لبء فق از. صفحه 549/1 - ب] جون طلاق 


دهى زنان راء برسند به وقت خودء منع مكنى ايشان را كه به زن باشند شوهران را جون خشنود شوند ميان ايشان به نيكوى آن يند 
دهند به آنء آن را كه از شما ايمان دارد«سلّم ما 1١‏ به خداى و به روز باز يسين؛ آن ياكتر بود شما را و ياكيزهترء خداى داند و شما 


ندانى. [700- ر] مادران شير دهند فرزندان خود را دو سال تمام» آن را كه خواهد كه تمام شير دهدء و بر آن كس كه براى او زاده 
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باشند روزى و جامه ايشان بود به قاعده«سلم ما 07 تكليف نكنند هيج كس را مكر طاقتشء زيان نكنند«سلم ما 00 مادرى را به 
فرزندش و نه يدرى را به فرزندشء بر ميراث خوار مانند آن بود» اكر خواهند از شير باز كردن از خشنودى از ايشان و مشورت 
كردن بزه نيست برايشانء و اكر خواهى كه شيردهى فرزندانتان رااسلم ما 06 بزه نيست بر ايشان«سلّم ما «8)» جون تسليم كنى آنجه 
وا التي وبداشكرف هو عرس از شداف و مداق عدهداف يه افده شيا فق نات وله الطلةفهوتان هشام روايت كند 
عن عروةٌ عن عائشه كه: زنى بنزديكك او آمد و كفت: شوهرى دارم؛ مرا جند بار طلاق داد هر كاه كه وقت آن باشد كه عدّت -- 
ددعح د د م جد جد ع ج2222 1) ,افيه وز دبء أعه لجوافق: ابمان آرذ 00 فق نيك ااا لبو فق: زيان 
نكند. (©). مجء وز: فرزندان خود راء آج» لبء فق: فرزندان ايشان را. (2). اساس: بر ايشان با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. صفحه : 71/7 به سر آيدء دكر باره مراجعت كندء و غرض او اضرار من است. و در جاهلئّت جنين كردندى» جون 
ايشنان را با ؤن خوكن تبودق :و تخواسسدى كه او شوهرى ديكر كنك برائ ععطت: وطاق واحذى محدوه تبودئ: غايشه ابنكه 
هديك ا وول كنف ابت ند كل اللو مدان طلاق سههسلم ما )1١‏ باشدء دو در اينكه آيت استء و سوم«سلم ما 1١‏ قوله 
تعالى: فَبإن طَلَقَّها فَلا- نه لمن بَعدُ حَتّى تكح زَوجاً غَيرَ«سلّم ما «. ودر خبر است كه: رسول- عليه الترلام- اينكه آيت 
برخواند» كفتند: يا رسول اللّه: فأين الثَالمْهً! طلاق سوم:«سلّم ما «6) كجاست! كفت: فإمساكئه بِمَعرُوفٍ أو تُسريح” بإحسان. اكنون 
مف ران اينكه آيت را تفسير بر تخصيص دادندء كفتند: معنى آيت آن است كه آن طلاق كه مرد در او مالك رجعت باشد دو 
است. اما طلاق سوم«سلم ما «0) آن بود كه: رجعت نتواند كردن با آنء واينكه رجعت آنكاه تواند كردن كه زن هنوز در عدّت 
بودء فامًا جون از عدّت بيرون آمد«ت2)» مالكك شد نفس خود را و اختيار با زن افتد» و مرد از جمله خاطبان و خواهند كان يكى باشد» 
در طلاق اوّل جنين باشد و در دوم. فامًا ازطلاق سوم«27 در حال باين شود و مالكك نفس خوده8/» و شوهر را براو سبيلى نباشد به 
وسعق وخر أن دون شوره فواهد كرون جا علق يندارف حورن عدف زات تسا يف كه ياوقة رن اواكنده الما اذكه كه شوفر 
ديكر بكند و با خانه شوهر شود و ازاو جدا شود به طلاق يا مركك شوهرء وعدّت بدارد آنككه اككر خواهد با نزديكك اينكه مرد آيد 
[««#داب]به تكاحى تو و مهرئ نو عبد الله عراس كفت: معتى آيت آن استث كه خدائ تغالى ده طلااق سنت رايبان كرد 
كفت: جون خواهد كه طلاق دهد زن راء بايد كه طلاقش آنككاه دهد كه 07), 
مج: سه بار. (- ؟). مجء وز: سدام؛ دب» آج؛ ل» فق» مبء مر: سيم. (7). سوره بقره (9) آيه 570 [.....] (0). مج» وزء دب» آج؛ 
لب: سدام» فق» مب» سر: سيم. (2). مج» مب» دب: آيد. (/0. مج» وز: سدام؛ آج. لب: سيوم؛ فق» مبء مر: سيم. (8). همه نسخه بدلها 
شو (9). آجء لبء فقء مر: تا. صفحه : 777 ياكك باشدء ياكيى كه در او١١)‏ مقاربت نكرده باشد با او» آنككه رها كند تا از عدت 
بيرون آيد آنككه طلاقى ديككر دهد. وعروه و قتاده كفتند: مراد بيان طلاق رجعى است- جنان كه كفتيم- و اينكه اختيار زجاج است. 
و المرُّ الدّفعة؛ فعله واحدةٌ من مر يمر مرّا و مرُّ. و المرٌء المرور» و «مرّا كه خلا.ف حلو است از اينكه جاست,. لأنّه يمر به فلا يقام 
عنده لمرارته؛ از او بككذرند و بر او بنه ايستند. و المرّةٌء الصّفراء من علل البدن. و المرّةُ القَوّهُ و منه قوله تعالى: ذُو مِرَوْ فاستّوى١7).‏ و 
اصل او من امرار الحبل و هو احكام فتله لأننّه يمر به يده حتى يحكمه. و قوله: فإمساكث«37, المعنى فعليه إمساكك, و هو الكفهو 
الامتناع من الشّىء و هو المنع ايضاء يقال: أمسكك عن كذا كامساكك الصّائم عن الطعام و الشّرابء و امسكت الدَابَهُ اذا منعته من السير. 
و «امساكك» خلاف اطلاق باشدء و بخيل را از اينكه جا ممسكك كويند. و تمشكك بكا إذا تعلق:» و استمسكك مثله. و المسكة القَوٌىٌ 
وتماسكك إذا قوى على إمساكك نفسه و منه المسكك للجلد لأنه يمسكك ما تحته1هاء و المسكك» الشوار لاستمساكه فى اليد. و قوله: 
بِمَعرُوفِ اى على وجه جميل سايغ فى الشّرع. أو تسريح بإحساني و التسريح» خلاف الامساكك. و هو الاطلاق من قولهم: سرّحت 
الدَابَةُ اذا تركتها فى المرعى. و السرح ايضا كذلك. و السشرح:2) اسم الثوان الشارطة كال كوو الشرية و السرحاةةالذقي لبروخهه 
فى اثر الّدرح. و سرحة درختى است دراز لانطلاقه فى جهة العلو. و شانه را «مسرح)» كويند لانسراحه فى الشُعر. و ملخ را «سرياح» 
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كويند لانطلاقه فى البلاد. خداى تعالى بيان كرد كه طلاق سنّت370» اما رجعى در شرع دو طلاق باشد» و 2-2-2255 
0 -(1). آج» لبء فقء مبء مر: در آن ياكى. (1). سوره نجم (01) آيه 8. (). همه نسخه بدلها بمعروف. (6). 
مج. وزء به. (0). آ: ما يحبسه؛ لب» فق» مبء مر: ما يحسنه. (2). همه نسخه بدلها: فى السّرح. (7). كذا: در اساس»ء مج. وزء دب» 
آج؛ مبء مر لب» فق: سه جاب شعرانى /١(‏ 7176): سه است. صفحه : 77 مرد را با زن دو طريق است: اما بداردش بوجه. و اما رها 
كندش بشرعء قوله: ولا يحل لكم أن تَأَخْدَُواء وحلال نباشد شمارا كه جيزى به ايشان داده باشى باز كيرى از ايشانء جوت ايشات را 
طلاق خواهى دادن از مهر و تحفه و هبه هدرّهُ و عطدَة و لباس و حلى:و آنجه مانند اينكه بود كما قال تعالى: و إن أَرَدتّمْاستبداله 
زوج مكانه زوج و آتَينّم إحدامّنقنطاراً قلا تَأحَذُوا منه شيا 1). آنكه خلع را از اينكه استثنا كردء كفت: إلا أو كاف و سو واس 
جعفر خواندئد: انا ان يخافاء به ضم-الياء. و كفتهايم [7:01- ر] كه: خوف از باب ظنء باشد» و به معنى ظنء صريح آمده است فى قول 
الشّاعر: اتانى كلا-م عن نصيب يقوله و ما خفت يا سلام انك عائبى اى ما ظننتء و انشد الفرّاء. اذا ممتهفادفئى الى جنب كرمة 
تروّى١؟)‏ عظامى بعد موتى عروقها و لا تدفتنّى بالفلاه فانّنى اخاف اذا ما متهان لا اذوقها و ابو عبيده كفت: خوف اينكه جا به معنى 
علم استء و اينكه حكم با هر دو روان استء اكر علم حاصل بود و الا ظنء در امثال اينكه؛ قايم مقام علم بود. و آيت در جميله بنت 
ابى: آمد و در شوهرش ثابت بن قيس بن شمّاس»ء كه او زن را بغايت دوست داشت,. و زن او را بغايت دشمن داشتء و هيج با او 
نمى ساخت. يكك بار برخاست و به شكايت بنزديكك يدر آمدء يدر التفات نكردء و دوم بار آمد و يدر كفت: برو با خانه شوهر رو. و 
جون بديد كه يدر سخن او نمىشنودء برخاست و بيامد و شكايت با رسول كرد. رسول- عليه السّ.لام- كس فرستاد و شوهرش:”" 
حاضر كرد و كفت: اينكه زن جرا شكايت مى كند! كفت: يا رسول اللّه؟ شكايت او نمىدانم تا جراست«1, به آن خداى كه تو را 
به حقء به خلقان فرستاد كه من بر همه زمين از او دوستتر كس را ندارم. زن كفت: اى رسول الله راست مىكويدء و من با تو 
جيزى نككُويم:0) كه فردا به خلاف آن آيتى آيدء و تورا معلوم كنند» و مرا خجالتى باشد. او مرا سخت دوست 200 


مب - (3(). سوره نساء (6) آيه .٠١‏ (7). اساس: يروّىء با توبجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


0 دارد» و من سخت كارهم او راء اكر مرا از او بر نيارى» ترسم كه از من كارى آيد كه بدان هلاكك شوم. رسول- عليه السّيلام- 
مرد را كفت: جه كويى! كفت: يا رسول الله؟ من حديقهاى به او دادهام» بكو تا با من دهده كفت: بلى يا رسول الله و زيادت. 
رسول- عليه السّد.لام- كفت: حديقه او با او ده تا طلاقت دهد. حديقه با او داد- و آن خرما ستانى بود و مرد او را طلاق داد. اول 
خب كدر انسلف كزكقد ادكه بود نخدا هالق إينكه نك فرسعات و ]ركه تساي ال أن عمل عد كنع و الاويز لك أن 
تَأَحدُوا مِمّا آتَتُمُوهْنَفَّيئَ وحلال نباشد شما را كه جيزى كه به زنان داده باشى بازستانى الا كه حلال١1‏ اينكه بود كه خلع 
كت ولاه الا كه ترسكنا وناو وهر كه دعا خدا اقانك تكدد و يمعفاق تيارند» 3ن ترمد كه عمرة از وانا عرد خركن تاقد كاري 
كرده شود او را كه نايسند باشدء و شوهر بترسد نيز از اينكه؛ و آنكنه ازاو نيز بر زن تعدّى باشد جون حال براينكه [01- ب] 
جملت بود خلع كنند. و بنزديكك ما خلع آنككاه بايد كردن كه زن كويد مرد را كه: من فرمان تو نبرم» و هيج حدّ تو به جاى نيارم؛ و 
از جنابت تو غسل نكنم و ياى بيكانهداى بر فراش تو نهم. جون كار به اينكه حدّ رسد) خلع بايد كردن. و اكر اينكه معنى نككويدء 
و لكن از حال او معلوم بود يا مظنون» هم اينكه حكم باشد. و حدّى محدود نيست بنزديكك ما آن را كه مرد اقتراح كند بر زنء اكر 
مثل مهر باشد«" يا بيشتر يا كمتر» بر حسب مراد مرد باشدء براى آن كه طلاق حقء مرد است» و حق”او موقوف باشد بر رضاى او 
جندان كه خواهد اقتراح تواند كردن. و خلع به سببى باشد كه از جهت زن بود خاضًه. و نشوزهة) از جهت مرد بود» و -5---- 
سس 009 آجع افيه بوم مر هال اشاب قوراف 087 آلا ثقها درك الله (#ادذب: 


ندارد» ديكر نسخه بدلها ميان ايشان. (6). اساس يا كمتر با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (2). كذا در اساس و 
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همه نسخه بدلهاء در آج اينكه كلمه بعدها به «نشود كه) تغيير بيدا كرده است و به نظر ويراستار محترم اينكه كتاب همين وجه 
صحيح است. صفحه : 178 مبارات از جهت هر دو باشدء و طلاقى كه عقيب اينكه جيزها باشد الَّا باين نبود. و حكم بن عيينه روايت 
كند كه در عهد عمر خطاب زنى بود همجونين ناسازكارى كرد با شوهره و بنزديكك عمر آمدء عمر او را وعظ كرد هيج قبول نكرد 
و كفت:اكر مرا فرمايى كه با خانه او روه خويشتن را هلاكك كنم. عمر بفرمود تا آن شب او را باز داشتند در اصطبلى كه در او 
جهار ياى بودء و سركين» و سه شبان روز آن جا رها كرد. آنككه او را بخواند و كفت: جه كويى! با خانه شوهر شوى! كفت: نه. و تا 
من در خانه او شدهام مرا از آن خوشتر نبود كه اينكه شبها كه در ميان اينكه سركين خفته بودم. عمر١١)‏ مرد را كفت: تو را از اينكه 
هيج نيايد» خالعها و لو من قرطها و خالعها بما دون عقاص رأسهاء خلع كن با او به كوشواره و كيسوبند اوء فلا خير لكك فيهاء كه تو 
رادر او خيرى نيست. فذلك قوله: قلا جنا عَلَيهِما فِيمَا افَرَدَت به يعنى بر مرد و زن هيج حرجى و جناحى نيست در آنجه فدا كند 
زن و بدهدء و خويشتن از او باز خرد؛ نه زن را در دادن نه مرد را بر ستدنء براى آن كه زن به طيبت نفس مىدهدء و مرد طلاق به 
عوض فديه مىدها. فرّاء كفت: مراد در آيت شوهر است تنهاء براى آن كه او مى كيرد و لكن حق تعالى هر دو را به يككث جا 
بكفت» جنان كه در قصّه موسى كفت: نَسِيا حُوتَهُما؟ ...» و نسيان از موسى نبودء از رفيق موسى بود. و قوله: بَخْرّج مِنْهُمَا لوو و 
المرجان” 7 و لؤلؤ و مرجان كه باشد از دريا شور بود دون دريا خوشء و كما قال الشّاعر: فان تزجرانى:؟" يابن عفان انزجر و ان 
تدعانى احم عرضا ممنّعا -١٠١*[‏ ر] و اوليتر حمل آيت بود بر ظاهر خودء براى آن كه ضرورتى نيست عدول كردن از ظاهرء و خوف 
از هر دو حاصل است,ء و رفع جناح در حقء هر دو هست,ء در حقء زن به إباء و كراهتء و در حقء مرد به كرفتن فديت. و فقها را در 
خلع دو قول است: قولى آن است كه خلع فسخى بود بى طلا-ق؛ و جك يي دي ب( ()1 مج ور 
رض الله عتهن كر اناس ايتكهعبارت محر كرديده و كلمه الله باقى هاندة (9): سيره كيك 43 ليه و2 (لار سورة وحماة 
(00) آيه ١؟.‏ (6). اساس: با خطى متفاوت از متن: «ترجوننى»» دب: ندارد با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 
37 اينكه قول عبد الله عباس است و مذهب شافعى در قديم. و قول ديكر آن كه خلع طلاقى باين باشدء و اينكه مذهب ماست و 
مذهب شافعى در جديد. تلكثه ح دُودٌ الله قلا تَعرَّدُوهاء اينكه حدّهاى خداست,ء از آن تعدّى مكنىء يعنى اوامر و نواهى و احكام 
اسه لاون مقي رو وتقة نكا ر3. ارد كه قم لقا لفو لاه وخر كه معلا تكن اق سكام و إوامر تاباك نال لال بو 
و خلع برسه وجه بود: يكى آن كه زن بير باشد يا دميم الوجه١١)‏ باشد» مرد مضارّت كند و از او جيزى خواهد تا او به فديه مفارقت 
كندء آن حلال نباشد براى آن كه آن از جهت مرد است. دوم آن كه: زن كارى ناشايست77) كندء مرد او را ايذا كند» او فديت 
كندء آن حلال باشد بقوله: ولا تَعض ومن لِنَدْمَبُوا بيتعض ما آتَيثْمُوهُن إلا أن يَأتِين: بفاحِشَّةْ مُبيَنَدُه. و سوم آن باشد كه در اينكه 
آنث شرح داديم» و در آيت دليل است بر آن كه سه طلالق به يكك بار درست نيايد لقوله تعالى: الطلاق مدان آنه به سوم(؟) 
كفت: أو تسريحح بإحساني او قوله: فإن طَلَّقَّها قلا نَل لَّهمِن بَعدُه0)» جون خداى تعالى سه طلاق فرمود به سه بارء جون به يكك بار 
كويد مشروع نباشد» جنان كه شهادات لعان جون به يكك بار كويد مشروع نباشد» و جون رمى الجمار بسبع حصياتء اكر به يكك بار 
بيندازد مجزى نبود» فكذلك الطلاق» لا جرم كفت: اينكه حدود من استء و هر كه از حدود من تعدّى كند ظالم باشدء و جيزى نه 
به جاى خود نهاده باشد. يا مراد آن است كه: بر نفس خود ظالم بود به آن معنى كه جالب«2) مضرّتى بود به خود كه با ظلم ماند 
از ضرر محض كه در او نفعى نبود و دفع ضررى نبود. فَإن طَلَقَها قلا ِلك لمن بَعدُه اكر طلاقش دهدء و اينكه طلاق سوم17 باشد 
متسس - (7). اساس» مج وز» مب» مر: ذميم الوجهه با توبجه به آج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (79). آجء لبء؛ فق» مبء مر: ناشايسته. [.....] (؟). سوره نساء (6) آيه 19. (5). مج» وز: سدام» آج» لب» مبء مر: سيم. 
(0). دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها حتى تنكح زوجا غيره. (5). اساس: به صورت: «حالت» هم خوانده مىشود» دب: ندارد» آجء 


لب» فق» مبء مر: طالب. (7). مج» وز: سهام؛ دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: سيم. صفحه : 718 حلال نباشد او را تا شوهرى ديكر 
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نكندء آنككه از آن شوهر مفارقت كند يا به طلاق يا به مركك شوهرء آنككه عدت بدارد» آنكّه اككر خواهد به تراضى با زن اينكه مرد 
باشد. و كوفيان «بَعد) را رفع على الغاية كويند» و بصريان بنا كويند بر ضم. بناى عارضء و اعتراض اينكه بنا براى آن است كه 
مضاف اليه بيفكنده استء و تقدير آن است كه: [07- ب] فإن طلقها من بعد ذلك. و «ذلكك»»؛ اشارت باشد به دو طلاق مقدّم؛ و 
نكاح از يس آن بر سبيل تجديل١1»)‏ بودء جون در طلاق به دو بار رفته باشدء و سوم" بر اينكه وجه با استكمال شرايط حاصل 
آيد» مرد را روا نبود كه با سر او شود تا او شوهرى ديكر نكند. و نكاح از اسماء مشترك استء هم عقد را متناول باشد هم وطى 
را. و آن شوهر را كه هدم سه طلاق كندء بايد كه جامع بود جهار شرط را: بايد كه بالغ بود» و نكاح دوام بودء و نكاح صحيح باشد 
فاسد نباشد از نكاح محرمه و معتكفه و حائضء جه اكر جنين بود حلال نباشد او را. و مالكك موافقت كرد در حائض و كفت: نكاح 
در حيض تحليل نكند:8)» و اكر جه مهر و عدّت واجب آيدء و نيز بايد تا دخول كندء جه اكر نابالغ بود يا نكاح متعه بود» يا دخول 
نكند» روا نباشد كه با شوهر اول شود. و حرّيّت اعتبار نيستء بل شايد كه بنده بود. مفسّ ران كفتند: آيت در شأن تميمء و قيل عايشه 
بنت عبد الوّحمن بن عتيكك القرظىء آمد, و او زن رفاعة بن وهب القرظىء بود» و يسر عم-او بود» طلاقش داد سه طلاق به سه بارء از 
طن اونة ون غيل السحمة بق زمر دوف لو قد ظلفف واة بركاست وكرزه كه رسول اندو كقحة يا وسوال الله؟ مى بد يكف رفاعة 
بودم؛ مرا طلاق داد» سه طلاق يس به زن عبد الرّحمن زبير بودم» وان ما«2» معه مثل هدبة الثُوب, و آلت او جو ريشه جامه بود, با 
من خلوت نتوانست كردن روا بود كه با زن رفاعه سي يب بي ب ب يي يد - )د مي ول ديد 0 
مج وز: سدام. (). دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: تا. (؟). مج وزء مر: بكند. (0). مج وز: بكند. (9). اساس: انّماء با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 774 باشم! رسول- عليه الّ.لام- كفت: لاء حتّى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك, اينكه 
مى كفت در حجره عايشه؛ و ابو بكر حاضر بود و خالد بن سعيد بن العاص حاضر بود بر در حجره؛ و آواز اينكه زن مىشنيد١1)»‏ 
آواز در حجره داد كه: يا با بكرء رها كردهاى اينكه زنكك را تا جنين تصريح مى كند١؟)‏ بيش رسول! و «عسيلة» كنايت باشد از جماع 
لبا فدهن 1301 كنا كاق ف الغملنى اللذكدو او مضي عننا باشد. انك اببكه زن مدي بر امفاقا تزذيك زسول امناو 
كفت: يا رسول الله عبد الرّحمن زبير كه شوهر دوم بود مراء با من خلوت كرد شايد كه با ييش شوهر اوّل شوم به نكاح! و كمان 
برد كه رسول را آن فراموش شده باشد. رسول- عليه السّلام- كفت: نه كه اول راست كفتى و اينكه خلاف مىكويى» برفت. جون 
رسول- عليه السّ.لام- از دنيا برفت» بنزديكك ابو بكر آمد و از او بيرسيد. ابو بكر كفت: نه من حاضر بودم روز اول كه از رسول- 
عليه السّلام- [*0- ر] برسيدى و كفتى, آلت او مثل هدب التُوب«؟» استء برو كه روا نباشد تو را با زن او بودن تا شوهرى ديكر 
نكنى» برفت. در عهد عمر بيامد» از او بيرسيد. عمر كفت: به يبغامبر شدى و جواب يافتى» و به ابو بكر شدىء و اكنون بنزديكك من 
آمدهاى» اكر دكر اينكه حديث كنىء بكُويم01) تا رجمت كنندء نه خداى تعالى در باب توه©) به رسول فرستاد: قلا تَحِلء لَههمِن بَعدٌ 
حَتَى تنكح روجا غير و مراد به نكاح در آيت جماع است به اجماع لقوله- عليه السّ.لام:07 حتى تذوقى عسيلته٠‏ و يذوق عسيلتكك » 
عموم آيت را به اجماع تخصيص كرديم: فَإن طَلَقّهاه يعنى شوهر دوم, اكر او طلاقش دهدء قلا مجناح عَلَيهِما أن يَتَراججعاء بزه نباشد 
مرد و زن را كه مراجعت كنند با يكديكر شوند به نكاح نو. و مراد به مراجعت» تجديد نكاح لج 2د 
سسسب - (0). دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: مى شنيدند. (9). دب: ندارد ديكر نسخه بدلها: مى كويد در. ("). مج: المدة. [.....] 
(©). دب: ندارد» همه نسخه بدلها: هدبةُ الثوب. (2). دب: ندارد» همه نسخه بدلها: بفرمايم. (2). آج» لب» فق» مبء مر آيت. (/0. 
مج وز: عسيلة. صفحه : 70 است. و مراجعت لغوى است در آيت نه شرعىء براى قرينه حال» كه معلوم است به اجماع كه بعد 
طلاق مردى كه در ميانه طلاق شوهر اول او را نكاحى بوده باشد رجعت شرعى صورت نبندد» جه رجعت آن بود كه مرد به طلاق 
اول يا دوم يا طلاقى كه نه باين باشد در عدّت رجعت كند با سر زن آيد به نكاح اول. و اينكه جا نكاح اول كجا مانده است تا او 


رجعت كند با آن نكاح! يس معلوم شد كه مراد به رجعت در آيت نكاح مجدّد است. إن ظَناء كفتهاند: ان علماء و كفتهاند: ان 
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رنعواء اكز خاسف جا اد دارقد ىو تحمل كردن [بزظاهر] [اشاوه ]دثةاولبس ورف أن نتساخع ذوة اللف كم هدهاق خمداى نه حجان 
خواهند١؟»)‏ داشتن. و مراد به حدود خداى؛ آن است كه خداى فرموده است هر يكى را از رعايت حقء: صاحبشء اعنى زنو 
شوهرش. و محل:٠أن‏ فى قوله: أن يتَراجَعاء نصب است به نزع حرف الجرّه7» و تقدير آن است*": فى أن يتراجعاء اى فى الرّجِعة. و 
جون حرف جر نباشد» فعل به مفعول رسد و عمل نصب كندء و كذلكك قوله: أن يُقِيما حَدُودَ الل ان مع الفعل در محل نصب است 
بوقوع الظن عليه. مجاهد كفت: مراد آن است كه اكر دانند كه نكاح آن نه بر تدليس استء و مراد به تدليس اينكه جا تحليل است» 
بعت حلد و ايتكه مدهب سقياة اسك واوؤاعى ومالك و ابوغييدة و احمد واسشاق كفطل عرق زن راسه ظلاق دهدو خواهد 
كه با زن او باشدء او را به شوهرى دكر دهند«8). و غرض ايشان تحليل باشد تا شوهر او را«#» حلال شود. و اينكه جماعت كفتند: 
اينكه نكاح درست نباشد. و شافعى كفت: اكر در نكاح تحليل شرط كند نكاح فاسد بود» و اكر شرط نكند درست باشدء و اينكه 
شرط اكر از بيش عقد نكاح كند نكاح باطل نباشد. نافع كفت: مردى بنزديك عبد الله عمر آمد و كفت: مردى زن را سه طلاق 
باين ببسب - (29). اساس» دب: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). 
آج.؛ لبء فق» مر: خواهدء مب: بايد. (؟). مج, وزء آجء لب)» مب: نزع خافض. (©). مب كه. (0). دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: 
دهد. (6). دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: اول را. صفحه : 78١‏ داد١١)؛‏ برادرش برفت و او را به زنى كرد تا جون او طلاق دهد با زن 
برادر باشد. يس١1)‏ عبد الأمه عمر كفت. نشايد الما به نكاح [0- ب] رغبت. ما بر عهد رسول- عليه التّ.لام- اينكه را سفاح 
خوانديم» كه رسول- عليه الّ.لام- كفته است: لعن الله المحلل و المحلل له» يعنى شوهر دوم واوّل. عقبة بن عامر روايت كرد كه 
رسول- عليه السّلام- كفت: 808" الا ادلّكم على التّيس المستعار! قالواه: بلى يا رسول الله قال«: هو المحلّل و المحلل له كفت: راه 
نمايم شما را بر نر بزى به عاريت بستده! كفت: بلى يا رسول اللّه. كفت: آن باشد تاه او را در آرند تا تحليل كند براى ديكرى 
اينكه معنى خواست. قبيصة بن جابر الاسدى: كفت» شنيدم از عمر خطاب كه مى كفت بر منبر: لا اوتى0*) بمحلمل و لا محلل له الا 
رجمتهماء هيج كس را بيبش من نيارند از آنان كه حلّه- و جند37 براى ديكرىء الا هر دو را رجم كنم. وَ تلككه حَدُودٌ الى اينكه كه 
بيان كرد و كفت در اينكه آيت» از جمله حدود خداست, بيان مى كند براى آنان كه بدانند. عاصم خواند به روايت ابان و مفضل: 
«نبيينها»8/» به «نون) و اكر جه اينكه بيان براى عالم و جاهل آمدء عالمان را تخصيص كردند, جنان كه كفت: هُدى لِلمُتّقينَ» و اينكه 
طريقه را بيان كردءايم فيما تقدّم. قوله: و إذا طلَكُمم النّساءه جون طلاق دهى زنان راء خطاب است با صحابه:4) رسولء و مراد ايشان 
ونافدله فلخ أخاينة اى قاربن بلوغ الاجلء و هو انقضاء العدَّةء مراد به «بلوغ اجل»؛ مقاربت بلوغ استء نه آن كه عدّت تمام به 
سر شودء جه اكر جنين باشد او را امساكك نرسد [كه جون عدّت به سر آمد. زن مالكك نفس خود كشتء مرد را رجعت نرسد] 
[اشاره]:١١)‏ امساك به معروف جون كند يا تسريح» كه نه امساكك سس - (0). مج وزع 
آج؛ لب» فق» مب: طلاءق داد» مر: طلاق دهد. (9). مج, وزء دب؛ آج. لب» فقء مر: ندارد. (07). مج, وزء آجء لب؛ فق» مبء مر: 
كفتند. (©). اساس: قالواء با توجّه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (8). مج, وزء آجء لبء فق» مبء مر: كه. (2). آج: 
يؤتى. (7). كذا در اساس و تب و مج. مبء لب: حله جندء آج: حله كنند. (8). مب: تيبتئنها. (9). مج: به اصحاب. .)3١(‏ مب قوله 
تعالى. .)1١(‏ اساسء دب: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 187 به دست او باشد نه تسريح. و مراد به 
«امساك» در آيت رجعت استء اى راجعوهن» رجعت كنى با ايشان به معروفء يعنى بر وجه مشروع جنان كه خداى فرموده است. 
محرّرد بن جرير كفت: بِمَعرُوفِبٍ اى باشهاد عليهاء براى آن كه جون بر طلاق كواه؛١)‏ باشد و بر رجعت نباشد ايشان را متّهم بكنند 
به زناء و اشهاد بر رجعت بنزديكك ما مستحبهاست براى اينكه راء و اككر نكند«3 روا باشد و حلال بود او را. و مراد به «تسريح»» 
قله إحيدال انك انحن كديرون امن نالك ين هوه قوف و لبرت كرفو تعر ريشي ليك اناس سوق اندرا 


طلاق دادى؛ و ايشان عدّت بنزديكك آخر رسانيدند, اكر رغبت باشد شما را كه با ايشان رجعت كنى بكنى بر وجه معروف» واكر 
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نباشد امهال و تخليه كنى و رها كنى تا عدّهتشان«” به سر آيدء و از بند شما بيرون شوندء ا اكر خواهند كه«» جاى ديكر عقدى 
ندثد وتدفد» و ارشان زامعذب مداريده8 بيخ البات و الدان لأداثما و لاذاث عله شوهر دارند ؤثه تدارند به شما شوهررع) 
بو شوس ياشدد: از كد شما تارسته شوهرئ ديكر توائند كردقن. وغرض اذ آيتث نبي ان اضراز است |6 د ر] وامساكك ابشان بر 
سبيل مضارّت تا اعتدا و ظلم كرده باشى» و هر كه اينكه كند بر خويشتن ظلم كرده باشد به ايصال عذاب و عقوبت به خود و نقصان 
حظ خود ازه27 ثواب اككر بر شرع كار كردى. و راوى خبر كويد كه. رسول- عليه السّد.لام- كفت: ملعون من ضار مسلما او ما كره» 
كتريعة جر لعنك المت ذا كتين كد نوق كد ربا ناك بوذا غمله اق لنآرانيا فكراق كفو او أذ لقتو نأض اللدية واد ابي التترداة ووايية 
كند كه: در جاهات مرد زن را اا سسسسسسسسسسسسسسسب ب ((). ضبط اساس در اصل به صورت «كواه) بوده 
و بعدها با خطى متفاوت از متن به ٠كواه)‏ تبديل شده است. (؟). آج. لب» فق مبء مر: نكنند. (7). كذا: در اساس» مج. وزء آج؛ 
لب» فق» مبء. مر: عدّت ايشان. (6). مبء مر در. (2). آج» لبء فق: مدارى/ مداريد» مب: ندارى/ نداريد. (8). أ كلمه «شوهر» را 
خط زده و به «زن» تبديل كرده است. (/). مبء مر: بر. [.....] (). آجء لب: رساند مسلمانى را. صفحه : 78 طلاق دادى, آنكه 
كفتى: كنت لا عباء يا بنده آزاد كردى» آنه رجوع كردى كفتى: بازى مى كردم يا )١١‏ نكاح بستى١75)»‏ خداى تعالى نهى كرد از 
ايتكه. و اينكه قول آن كس بود كه كويد: ثلادث جدها جدّ وهزلها جدٌّ: التكاح و الطلاسق و العتاق. و اينكه بنزديكك ما درست 
نيستء بل اينكه همه محتاج باشد به عزيمت و عقد ثِتء جه اكر اينكه معانى در حال سهو و نوم و سكر و جنون و احوالى كه در 
آن احوال از مرد درست نبود تيت كردن در وجود آيد واقع نبود» و خبرى آوردند» و آن سه را ينج كردند به رجعت و نذرء واينكه 
بنزديك ما درست نيست. و طلاق بر وجهى نا مشروع؛ طلاق بدعت باشدء و آنجه بدعت باشد واقع نبود به موقع صححت. و كلبى 
كقةع مراف به يالك الله فإمساكثه بِمَعرُوفٍ أو تُسريح بإحسان است«37» و اينكه نوعى تعذيب باشدء و خداى تعالى نهى مى كند از 
اينكه. و آن شاعر يارسى اينكه معنى به" نظم آورد در حقء كسى كه به وعدههاى خلاف او را معذّبٍ مىداشت, و جواب كلى 
نمىداد تا آيس شدى- واليأس احدى الرّاحتين- د يس او ممدوحش را كويد«0): يا 7 مركز معروف وايا معدن احسان جز من» ز 
0 يفرعا لله 
ليم ببيان الشّريعة» نعمت خداى بر خويشتن ياد كنى به انواع . «منهاء» از آن جمله بيان شرع كه مصالح شما به آن متعلق است. وا 
أنزّلعلّكم مين الكتابي آنجه فرو فرستاد از كتاب» يعنى قرآن. وَ الحكمّة» و مواعظ قرآن و بيان حلال و حرام و حدود احكام. 
يتك يو در ساق البعال اسيك لمارا به آنا رصقا بدئ كدق و يخبا من قاد .و |لالختدا بسن و ذا كدان الى نه فهة 

ها١ل)‏ عالم اسثت. سسب 0١‏ مج وز: تا. (). آجء لب» فق» مبء مر: كردى. (07. 
كلمه «است» در اساس با خطى متفاوت از متن آمده؛ همه نسخه بدلها: ندارد. (). آجء لب» فق» مبء مر: در. (0). مج. وزء آجء 
لب» فق» مبء مر: مى كويد. (2). مج» وز: ايا. (0. آج» لبء فق» مبء مر خود يعنى در جاى. (6). مج, وز به آن. صفحه : 18# و إذا 
طَلقَّمالنْساءَ لخ اه بشت منش ران كلد أرق دن شان حا انث سان اح عراس شل من بسارد و او ابو 
الدّحداح37) بود» و او را طلاق داد و رها كرد تا عدّت به سر آمد آنككه بيامد و خطبه كرد. برادرش معقل را [©:”- ب] خشم آمد و 
كفت: من كريمه03 خود را به او دادم تا(" او بى جرمى«0) طلاقش دهدء آنكه رها كند تا عدّت به سر آيد ودر عدّت مراجعت 
نكند, آنه بيايد و خطبه كند. و الله كه هركز به او ندهم اينكه راء و ابو الدّحداح مردى نيكك بود؛ خداى تعالى اينكه آيت 
بفرستاد. رسول- عليه السلام- او را بخواند:» و آيت براو خواند. او كفت: اى رسول الله؟ توبت كردم و كقارت سوكند بكرد. و 
خواهر را به او داد. و بعضى دكره07 مفسّد ران كفتند: آيت در جابر عبد الله انصارى آمد كه او دختر عم.خود را به مردى داد» واو 
طلاق داد«8 طلاقى رجعىء و رها كرد تا عدّت برفت. آنكنّه آمد و خطبه كرد. ري ل 


عرق ونان وانطلاق مس ادي اوهو طناك سر قوت تكراسا صلقت اسك زْجاج كفت: «اجل» آخر مدّت باشد و عاقبت 
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كار» و لبيد كفت: اجزها بالبرٌ للّه الاجل اى عاقبة الأمور. فلا تَعضّلمُومُنه و «عضل» منع باشد از نكاح منعى مكنى ايشان را از آن كه 
به زن اكفاء خود باشندء و انشد الاخفش: و نحن عضلنا بالرّماح نسائنا و ما فيكم عن حرمة لكم عضل و انشد ايضا: و ان قصائدى 
لكك فاصطنعنى كرائم قد عضلن عن التكاح و اصل «عضل» ضيق و شدّت بودء يقال: عضلت المرأة و الشَاه جون فرزند در سسسست 
عس تس ببست ح ((). آج» مبء مر: جملا تفسير طبرى (1/ 688): جميل. .)1١(‏ تفسير طبرى (71/ 588): ابى 
البدّاح. ("9). فق» مر: خواهر. (5). فق» مبء مر: امّا. (2). لب» مبء مر: بى حرمتى. [.....] (©). مب: او را طلب كرد. (07). مبء مر از. 
(8). فق» مب او را. صفحه : 788 رحم ايشان كيرد و بيرون نتواند١١).‏ و «داء«؟) عضال» كويند دردى بى درمان را. و اعضل الامر اذا 
أشكل. و هر كارى مشكل را معضل كوينده و منه قول عمر بن الخطاب فى على: لا كانت معضلة لم يكن لها ابو الحسن. و قال ايضا: 
اعضل بى اهل الكوفة لا يرضون بأمير و لا يرضاهم أميرء و قال الشّاعر- و قيل هو للشافعى: إذا المعضلات تصدّيننى:”1 كشفت 
حقائقها بالنّظر أن كد واه يعنى الاوّلء كهه» با زن شوهره4) اول باشند به نتكاحى مجدّد. إذا تَراضُوا بَنَهُم بالمعؤوف» 
جون تراضى باشد ميان ايشان. و در آيت تقديم و تأخيرى هستء و تقدير جنين است: ان ينكحن ازواجهنء بالمعروف اذا تراضوا 
بينهم» جون از ميان ايشان تراضى باشد. «ذلكك» اشارت است به آن امر و نهى و بيان مسائل [شرعى. يُوعَظ به من كان ينكم يَؤْمِن 
باللّه و اليِوم الآخرء به آن يند دهند آنان را كه به خداى ايمان دارند و به قيامت] [اشاره]:2) و اينكه هم070 از باب تخصيص بالذ كر 
اسثء كقوله تعالى: هٌُدئ لِلمُتّقينبة 4 و: إِنّما تققد من يكشاهاده: [و وجهى] [اشاره]«١٠20‏ دكر آن كه: كافر با اصرار بر كفر به 
وعظ متّعظ نشود. ذلكم ارك لكم طف إاى] [اشاره]١١١)‏ ازكى لعملكم<؟١١)‏ واطهر لقلوبكم1). «ذان هم اشارت است به اينكه 
جمله مقدّم كه ذكر او رفته است -"١08[‏ ر] [اشاره]» براى آن كه«15) در دل ايشان محبت يكديكر باشدء آنككّه منع كند«16) ايشان 
رااز مناكحت يكديكرء ممكن بود ل صصسصصصسسسسسسسسسسسسب - ((). همه تنسخه بدلها: نتواند آمدن. .)١(‏ لب: 
و راء فق: وى را. (). آج» لب» مبء مر: تصدّين لى. (5). ج» لب» فق» مبء مر با شوهران او صلح كنند و. (2). مج, وزء آج» مب» 
مر: شوهران. -١٠١ -١١(‏ 6). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/). مج مب: همه. (8). سوره بقره (؟) آيه 
؟. (9). سوره نازعات (0/4) آيه ه6. (؟1). اساس: لعلكم, وز: لكمء آج: يجعلكم, با توه به مج تصحيح شد. (1). اساس: با خطى 
متفاوت از متن: قلوبكم, با توبجه به مج تصحيح شد. [.....] (01). آج اكر. (10). آج كنند. صفحه : 588 كه مؤدّى بود با ريبتى و 
تهمتى. و الله يَعلّم و خداى داند مصالح شما را در امور درفي وفرعي شيا سان و الزالداه تممه ارلكقوه مفسّران كفتند: 
تراك تاق اعد كه امماف ا ظلاق واه ها شحيى و ايفان ل اام شرع طق اق انارق فى رادم حمزن حر علد كداقرر فل خوك را 
ايشان شير دهندء اوليتره7) ايشان باشند. آنكه بيان مدّت رضاع كرد. كفت: حَولين كاملّين» مدّت تمامش دو سال باشد آن كس را 
كه خواهد كه رضاعش تمام بود او را. لِمَن أرادَ أن يُتِمَالرَصاعَةٌ وَعَلَى المَولُودٍ لَه آنكه باز نمود كه. يدر فرزند را واجب بود نفقه 
و كسوت او به معروف«”"»2 يعنى بر سبيل اقتصاد و ميانه» بى اسراف و تقصير. اهل فنا كنش د قرلة و الرالداسدة شعن أزلذة زه 
صورت خبر است و معنى امرء براى آن كه اكر معنى خبره) بودى دروغ بودى كه ما بسيار مادران را مىيابيم كه كودكك را بيشتر يا 
كمتر از دو سال شير مىدهند؛ و تقدير كلام وجهى بود از دو وجه: اما جنين بود كه: يرضعن اولادهنء فى حكم الله الُذى اوجبه على 
عباده» و اما تقدير جنين بود كه: ليرضعن اولادهن» اما «حول»» اشتقاق او من حال يحول اذا تحوّل» و حال عن العهد اذا نقلب عنه. و 
حال بين الرّجل و كذا اذا منع» و الحولء الانقلاب. و الحيلولة» المنع» و منه الحيلة» و منه الحوالة. و الحولء التحويل؛ قال الله تعائى: لا 
يبعُون عَنها جِوَلَااه». و قوله: كاملّين براى تحقيق را كفت تا بدانند كه نه بر تقريب مىكويدء بر تحقيق مى كويدء و مثله قوله تعالى: 
اكع عد ةكارلا لوبو هو كه مدارة ذو سه سق كن اايقدو كن سلس افمدةة ب لمعه اسك كدجان توه كه درت 
رضاع در دو سال واجب بودء بالاى آن واجب نبود. و آنجه سنّت استء مدّت دو سال شير دادن است. علما خلاف كردهاند در آن 


كه اينكه حدّ هر كودكى باشد يا خاصءاست به بعضى لسلس سسب ل (9). وز: مطلق. (). 
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مبء مر: اولى. (. آج» لبء مر: بمعروف. (©). مج, وز: خبرى. (2). سوره كهف (18) آيه .1١8‏ (6). سوره بقره (1) آيه 198. 
صفحه : /781 دون بعضى. عكرمة كفت از عبد الله عّاس كه: اينكه حدٌ مولودى است كه مادر به او بار بنهد به شش ماه اعتبارا 
بقوله تعالى: وخملهو قضاله ثلاثو شهرا 1ه نا حون + ا ا 
بود. ورواية كدداقه كدهر حقد عبر خسلات 8 ا زنى را ييش او آوردند كه به ث شش ماهه بار بنهاده بود» عمر فرمود تا او را رجم 
كنند. امير المؤمنين- عليه السّ.لام- كفت: ان خاصمتكك بكتاب الله خصمتكك » اكر با تو خصومت كند به كتاب خداى تعالى» تو را 
غلبه كنددع"» . كفت: جكونه! كفت بقوله تعالى: و ملهو فِصاله ثَلانُون شَهرا:ه» . و مدّت رضاع دو سال باشد بقوله تعالى [00- ب] 
[اشاره]: وَ الوالتداته يُرضةعن. اولكش وض ليد كمايق جون دو سال مدّت رضاع بروى«2) مدّت حمل شش مه ماند» عمر بفرمود تا 
لا لل ا ا ا ا 0 
وجون مدّت حمل هشت ماه باشدء بيست و دو ماه شير دهد. و جون مدّت حمل نه ماه باشد» بيست و يكك ماه شير دهد. در اينكه 
جمله مراعات آن آيت م ىكند7) كور ملسو نصاله اشير ومقكوطناتي انقو كه اسكهد نت دو مال متخ هه 
ل بيشتر از سه ماه نقصان نشايد 
55 ةوالاى كرد ككاسورو يركو اك زمادت كسومة بيشتر از دو ماه نبايد. إبن جريج و ثورىء و عبد الله عباس به روايت و البى 
كفت: اككر يدر خواهد كه بيش از دو سال از شيرش باز كند او را نبود بى رضاى مادرء و همجونين مادر نتواند بىرضاى يدر و 
جون خلاف باشد ميان ايشان بيش از دو سال فطام نشايد تا اتّفاق نكنند بر كارى. 235200000000« 
.)١ -0( -‏ سوره احقاف (68©) آيه 10. (1). وز: بمدّت. (7). در اساس: عبارت «رضى الله عنه) با توجه به نسخه مج سترده شده و 
كلمه «اللّه باقى مانده. (©). اساس: با خطى متفاوت از متن: ١جه‏ كويى»» با توبجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). كذا 
در اساس (!)» مج: بودى» آج» لب» فق» مبء مرء تب: بود. (/0. آج» لب» فق: مى كنند. [.....] صفحه : 78/4 و بعضى دكر كفتند: مراد 
به مدّت رضاع آن است نا دلالت كند و باز نمايد كه جه مقدار بود كه از رضاع تحريم آردء جه هر رضاعى كه يس از دو سال بود 
آن رادر تحريم اثرى نبود» و حكم رضاع به او ثابت نباشدء و اينكه قول على و عبد الله عمر و عبد الله عباس و عبد الله مسعود و 
علقمه و شعبى١1)‏ و زهرى. و در خبر هست كه: لا رضاع بعد الحولين» رضاع نباشد از يس دو سالء و حكم رضاع به امر حاصل 
كوه ا سناابرة كن أن كدعيكدات اقند كد كرشت رويائق و اسععراة سحت كلذ و الاابالاده وفعت تعراتزهوالاشباة وزره 
يباو كه در آنا مياثة فضل ثبوة به رضيعت كسى ديكر. واكر رز باشد كد او راشير تود ب :دارو و غذا شيزذارةة آن را حكمى 
نبود در تحريم» و بايد كه در مدّت دو سال بود جون جنين بود و اينكه شرايط حاصل باشد بمنزلت نسب شودء هر جه از جهت 
نسب حرام بود از جهت رضاع حرام بود. بعضى دكر كفتند: آن0” حدّى است كه خداى نهاد كه نهايت رضاع استء نبينى كه 
كفت: لِمَن أراد أن يُتِمَالرَّصَاءَةٌ و اكر كسى خواهدء زيادت و نقصان كند بر حسب مصلحت كودك. ابو رجاء العطاردى: خواند 
در شاذً: «ان يتم الرّضاعة)» به كسر «را» و فعالة مصدر باشد و فعالت صنعت باشدء كالحياكة و الخياطة و الصّباغة». و مجاهد و إبن 
محيصن خواندند: ان يتم الرّضعة؛ و هى المرّةٌ الواحدة. و عكرمه و حميد و عون العقيلى» مى خوانند: «ان نم61 الدّضاعة» [7- ر] بر 
بناى فعل ثلاثى لازم مسند با رضاعة به رفع «تاه ى رضاعت بر فاعلتّت. و عبد الله عباس مىخواند: ان تكمل«6 الرّضاعة. و طلحة بن 
مصرّف مىخواند: كسَوَتهُنَه به ضمء الكافء و هما لغتان: كالإسوة و الأسوة. و الرَشُوةُ و الرَشُوة. بِالْمَعرُوفء» بالقصد و الوسعء به قدر 
يسار و طاقت» يدر نفقه كند و مادر حضانت» جه خداى- جلء جلاله- تكليف ما لا يطاق نكند. 2222235 


عست (1)). اسامن: شعبى. (9). مج وز اج لبه فق» هبه مر: در آيد. (”). دب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: اينكه. (6). فق» 


َه 


مبء مر. : الضناعة. (0). آج؛ لب: ع )6 ). . مج وزء آج» لب» فق» مب, مر: يكمل. صفحه : 184لا تكلف١‏ الا تُضَارٌَ والِدَةٌ يوَلّدها. ابو 


عمرو و إبن كثير و يعقوب, و در شاد إبن محيصن و شبل37 و سام و قتيبه به رفع «راء ى مشدّد مى خوانند: لا تضارّء عطفا على قوله: 
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لا تُكلّفَه و اصل او ١لا‏ تضارر» باشد» يس ادغام كردند. و نافع و إبن عامر و عاصم و حمزه و كسائى و خلف به «را ى مفتوح( 
مشدّد مىخوانند بر نهى غائب, و اصله «لا تضارر» آنككه ادغام كردند و تحريكك الى الفتحهُ و هى اخفه الحركات. و قراءت عمر بن 
الخطاب بر اينكه است- به فكثه ادغام» بر اصل: لا تضارر. و حسن بصرى خواند: لا تضارٌ به «راا ى مكسور مشدّد» براى آن كه حق. 
او جزم است بلام الامر و المجزوم اذا حرّكك حرّكك الى الكسره4). 09092بيبب 2 2 
فق» مبء مر: لا- يكلف. (). آج: زيد. (). مج, وزء لب» فق» مبء مرء اى. (). مج وزء آج؛ لبء فقء مبء مر باشد. (0). مج: 
تواينى» وز: توافى» دب» آج» لب» فق» مبء مر: توانايى. (8). دب» آج» لب» فق» مبء مر: روزى. (/0. آج» لب» فق: شبلى. (8). همه 
نسخه بدلها: مفتوحه. [ 0 ] (9). دب: بالكسر. صفحه : ١9١‏ و ابان روايت كند از عاصم: لا تضارر والدة» به فكثه ادغام و كسر «را» بر 
آن كه اسناد فعل با والده باشد. و ابو جعفر خواند: لا تضارّه؛ به «راه ى ساكن مشدّد بجمع ساكنين على حدّه براى آن كه جمع 
ساكنين على حدّه شايد» و على غير حدّه نشايد. و حدّش آن بود كه ساكن اول» حرف مدّ و لين باشد» و ساكن دوم حرف اول از 
مدغمء جه مدغم دو حرف باشد: اوّل ساكن و دوم١1)‏ متحركك» مثالش قوله تعالى: و لَا الضَائَّين: 5 و قوله: أ تُحَاجُونّى فى اللّهه:#» و 
قوله: لا تَضَّ ارَّ. وبر قراءت ابو جعفر بر اينكه كلمه وقف كرده باشد اوء جه خود [او] [اشاره ]75 [02- ب] به همه وجه كه مدغم 
خوانند جمع ساكنين باشد على حدّه- جنان كه بيان كرده شد- اما زيادت ابو جعفر وقف است در آخر كلمت. و اما معنى آيت آن 
است كه: مادر«8)» مضرور نبايد كردن به فرزند به آن كه فرزند را از او باز كير ند او راغب باشد كه شير دهد و قناعت كند به آن كه 
ديكران بستانند از اجرت. ولا مَولُودٌ لَهبوَلَدِم و نه نيز يدر را مضرور كنند به فرزند به آن كه مادر فرزند بيش توه2) افكند و كويد: 
فرزند تواست. دايهاى طلب كن تا شيرش دهدء يس از آن كه كودك با مادر خو«27» كرده باشد و الف١8)‏ كرفته. و كفتهاند معنى 
آن است كه: مضارّت نكنند مادر را به فرزند» يعنى اكراه نكنند مادر را بر رضاع فرزند» جون كودك شير از ديكرى بستاند» و مادر 
نخواهد كه كودك را شير دهد» براى آن كه بر او واجب نيست شير دادنء بر يدر واجب است. و لا مَولُودٌ لَهِبِوَلَدِمِ و نه نيز يدر را 
اراز كنند يهفرؤئده» يعتى يذو را تكليت تكد كه عاد ونوا لجرت ذهد يكن أن أن كه معتاد باشد و ديكران ستاققد براق شادوفات 
لح ص ص لس وا يدا[ )د عد 1 3و (؟). سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه لا. ("). سوره انعام (2) آيه 6١‏ 
(؟). اساس: افتادكى دارد» با توجه به مج افزوده شدء وز: جه خواهد او. (2). همه نسخه بدلها را. (©). همه نسخه بدلها: يدر. (0. 
همه نسخه بدلها: خوى. (8). دب» آج؛ لبء» فق» مبء مر: الفت. صفحه : 79١‏ اينكه دو قول كه كفتيم» بر آن وجه آيد كه فعل 
مجهول بود- ما لم يسم. فاعله- و يدر و مادر مفعول فعل باشندء اعنى مضارّت. و بر آن طريقه كه فعل مسند بود با يدر و مادر و 
فعل بر اصل خود بود مجهول نبود. معنى آن بود كه: مادر مضارّت نكند به آن كه كودكش را شير ندهد تا١١)‏ يدر را طلب دايه و 
تحكم او بايد0؟» بردنء و نه نيز يدر مضارّت كند مادر را به آن كه فرزند ازاو بستاند» و كويد: رها نكنم تا تواو را شير دهى. و بر 
تقدير اول» اصل جنان بود كه: لا تضاررء و براينكه قول: لا تضارر«”. و فعل مادر و يدر را باشدء و«6) اضرار به يكديكر كنند- 
جنان كه بكلفتيم- به سبب فرزند. و شايد كه ضراره8» راجع باشد با كودك يعنى هر يكى از مادر و يدر نبايد تا كودكك را اضرار 
كتفدييه آآن كدامادز كرسد امن شير انس دع كدير من وابعن اكه و جر كريكة ني ابه قن ايديا لاق فحكم وايد مراع 
كشيدن تا كودكك مضرور شود. و بر اينكه قول «با) زايد بود» و تقدير جنين بود كه: لا تضارر١27‏ والدهً ولدهاء و اينكه اقاويل جمله 
مروى است از مفسّران. و قولى ديككر آن است كه: مضارّت نكند مادر به منع شوهر از مواقعه با او خوف حمل را. و نيز يدر مضارّت 
نكف بامداعة ضق. حناعها كتفقة على الولده وير ابنكه قول مقتائت وه علق واهادر و مدر دازف و البعق سب الولد و ايدكه قرول 
صادق و باقر است- عليهما اله لام. وَ عَلَى الوارث مثلء ذلكك» خلاف كردهاند كه اينكه وارث كيست و وارث كيست! بعضى كفتند: 
وارث كودك است,. و معنى آن است كه: بر وارث كودك, كه اكأر كودكك را وفات بود [07"- ر] اولى الْنْاس بميراثه او باشد» بر 


او همان است كه بر يدر. جون كودك را يدر نباشد بر ولى: كودكك كه وارث باشد همجنان اجرت رضاع و تعبّد كودك و شير 
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دهنده اودة) واجب اسيك كه بر يدر باشد. سلس 22222 سيم للم (01. آجء مب: و يا 5 )70 مر: بايدش. 


6 اساس: به صورت «لا تضارر» هم خوانده مى شود. (ع). دبء» آجء لبه فق»مبءمر اصل. (0). مج وزء فق» مبء مر: اضرار. 


مبء مر را. صفحه : ١97‏ آنكّه در او خلاف كردند١١)»‏ بعضى كفتند: عصبه مرد باشند«؟» از مردان دون زنان» جون جد و برادر و 
يسر برادر عمءو يسر عمم» و اينكه قول عمر است و ابراهيم و حسن و مجاهد و عطا و مذهب سفيان استء و كفتند: جون او را مالى 
نباشد عصبة را جبر كنند بر نفقه او آنان را كه وارث او باشند. و إبن سيرين كفت: كودكى يتيم را بنزديكك عبد الله بن عتبه 
آوردند» كفت: رضاع او از مال او باشد, و اككر او را مال نبود از مال ولتيشء الا ترى انّْ اللّه تعالى يقول: وَعَلَى الوارث مثل: ذلكته و 
اينكه قول ضحتاك اسث. و بعضى ديكر كفتند: وارث كودكك اسث كائنا من كان من الرّجال و الْنّساء. و اينكه قول قتاده است. و 
الحسن بن صالح*” و إبن ابى ليلى و مذهب احمد و اسحاق و ابو ثور» كفتند: هر وارثى بر قدر نصيبشان از ميراث جبر كنند بر نفقه 
اوه واكر عصبه باشند و اكر نه. بعضى دكر كفتند: هر خويشاوندى باشد كه محرم كودكك باشد از جمله وارثان او. و جون ذو رحم 
محرم نباشدء بر او واجب نبود» مثلا جنان كه بر خواهر زاده و برادر زاده باشدء بر عم زاده نباشد كه ايشان محرماند و اينان نهاند» و 
اينكه قول ابو حنيفه است و ابو يوسف و محتّرد. و بعضى دكر كفتند: مراد به وارث» كودك است كه او وارث يدرش باشدء يعنى 
مزد رضاع او بر مال خود باشد او راء براى آن كه مال او مال يدر استء اككر يدر زنده بودى هم از اينكه مال«» او خرج كردى. 
جون يدر رفتء مال هم آن«8) است كه به فرزند رسيد و او وارث استء اككر يدر را مال نباشد مادر را جبر كنند بر نفقه او» و اينكه 
مذهب مالكك است و شافعى كه ايشان كفتند: جبر جز مادر و يدر را نكنند بر نفقه كودكك. و بنزديكك ما همجونين27) بر مادر و 
يدر باشد- و ان عليا- اككر جه بر بالا مى شوند از جدٌ و يدران ايشان. و قولى ديكر اصحابان7 ما را اينكه است كه: بر وارث باشد 
نفقه و مؤونت كودكك ل ق[)0 دب.» آجء لب» فق» مر: كردهاند. (5). دب, آجء لب» 
فق» مبء مر: مراد باشد. (07. آجء لب: حسن بن صالح. (9). مج وز بر» دب» آجء لب» فق» مبء مر براى. (0). مب» مر: همان. (6). 
مج آجء لبء فق» مر: هم جنين. (). آج» لبء فق: اصحاب. صفحه : 747 - كائنا من كان- و اينكه ظاهر قرآن است. و بعضى ديكر 
كفتند: معنى آن است كه از اينكه دو كانه- اعنى مادر و يدر- هر كدام مانده باشد١١)‏ نفقه كودكك بر او بود» مثل ذلكثه اى مثل ما 
كان على الأسب. مانند آن كه بر يدر بود در حيات اواز مزد رضاع و نفقه و كسوت. اينكه قول بيشتر علماست. و شعبى و زهرى 
كفتند: مثل ذلك من ترك المضارّة» بر وارث هم جنين واجب است كه مضارّه [/701- ب] نكند:7). قإن أراداء اكر خواهند- يعنى 
مادر و يدر. فِصالَاه كه كودكك را از شير باز كنند بيش از دو سال [عَن تٌراض مِنهُما وَ تَساوْرِ از سر تراضى و مشاورت با يكديكر. 
قلا ججناح عَلّيهِماء بريشان بزه نباشد» يعنى اكر] [اشاره]«”"» از سر تراضى و موافقت باشد روا بود» و اككر از سر مضارّت باشد روا نبود. 
وتؤارك 1ن باقن كناس هو كد سوفن اكد شر ضاء و هركت تنوف باشكم ودارية ونيراث تفييدر باشدوو اؤرته الى كذا اذا 
اعقبه بر سبيل تشبيه باشد» جنان كه كويند: اورثه اكل الطين صفرة اللون. و «مشورت»» استخراج الرّأى باشد من قولهم؛ شرت العسل 
واشرته واشترته اذا استخرجته. قال عدى: حديث مثل ماذى: مشار اى عسل مستخرج؛ و كذللكك: شرت الدَابَهُ و شوّرتها اذا 
امسخربعت ماعندهاامن العدودنو آذ ميداة'را كهاشهرادر 5 ابغازند براق ازمايشن 1ق راامشوار كويد و إن أردثي» اك شواهن, 
خطاب با بدران است. أن تَستَرضِد هوا أولا ةكم كه براى فرؤندائتان دايه كيرى فا ايشان را شير دهد» جون مادر شير تدهده يا بيمار 
باشام يا شرك مباشنه ا اتسين بود يا مطللنا بود نغواعد كه ويه كنده رار الى كه فقن ينان ينما باشاده كلذ زاج عل يكوه ير 
شما حرجى نباشد جون مزد رضاع مادر بدهى به قدر آنجه شير داده باشد. و كفتهاند: جون مزده؟» دايه بدهى. و كفتهاند: معنى آن 
اح ل ع ع ا ا حا ا بدت (10), دب» آجء لب» فق» مبء مر: باشند. (7). آجء لب» فق» مبء مر: نككنند. (00. 


اساس» مج وز: ندارد» با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها و سياق عبارت افزوده شد. [ 00 ](9). مج: مد. صفحه : 195 است كه 
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جون تسليم كنى كودكك را به دايه از سر تراضى و اتّفاق, نه بر وجه ضرار١١)»‏ فذلك قوله: بمالمَعرُوف. و بر اينكه وجهها؛”, 
«معروف» را معنى آن بود كه: آنجه بايد دادن و قرار بود به تمام و كمال بدهىء در اجرت طريق قصد مراعات كنىء و هو بين 
الإسراف و التقصير. و كفتهاند: «لام» مضمر است فى قوله: أولاد كم و المعنى لأولادكم: و لكن حذف كرد براى دلالت كلام براو. 
وَانَّعُوا الله فيما امركم به و دعاكم اليه» از خداى بترسى در مخالفت آنجه بيان كرد براى دلالت شما راء و بدانى كه خداى تعالى 
به آنجه شما م ىكنى عالم و بيناست. و مراد از اينكه وعظ و زجرء تنبيه است مكلّفان را تا مخالفت شرع نكنندء و مراقبت جانب 


خداى- عرّ و جل- كنندء فيما يأتون و يذرون- و الله اعلم بمراده. قوله تعالى: 
[سوره البقرةٌ (؟): آآيات "78 ن) 91804] 


[اشاره] 


وَ الَِّين يكو نه منكم و يَذَّرُونه أزواجاً تصن أن هنء أربَعةٌ أشهْرٍ و َشراً فّإذا بَلغن أَلهُه قلا جناح عَليكم فيما فلن فى أَنفسِهنء 
والتعووف و اللعبنا لسارو كيء 801 لاد خداب للك ومسا عوفتو ون طاقسا آر اكقرى فيفك كلب الله الم 
سَكّ د كر وكَهُرْءوَ لكن لا يواعد وهء دكا إلا أن َقُولُوا قولا مَعرُوفاً ولا تَعرِمُوا عُقَدَةٌ التكاح عتى يلغ الكتاب أجلو اعلَمُوا أنه الله يَعلم, 
ما فى أشيدكي تاسدز يهو افلتقيوا الف خليوه (170) لا جناح عَليكم ! إن طَلَقَكّم النّساءَ ما لم تَمَسُوهْنْة أو تَفْرضُوا لَهْنَفَرِيظَةَ و 
مَتّعوُنَعَلَى الموسع قَدَرُهِوَ عَلَى المقتر قَدَوُه مَتاعا بالمعروفٍ عَفًا عَلَى المُحيةنين: (278) و إن طَلََمُومُنمِن قبل أن مقرلل 
فَوَضكُم لَهفريضَةُ نٍصفهما قَرَضكّم إلا أن يَعفُون أو يَعفُوَا الى بيِدِمِ عُقدَةُ اللُكاح وَ أن تَعَفُوا قرب لِتّقوى ولا سوا امل تيتكم 
إن الله بما تَعمَلُون بَصِيرٌ (377) حافِظوا عَلَى الصَّلّوات وَ الصَّلاهُ الوسطى و قُومُوا لِلّه قانتين (778 فَإن خفتّم فَرجالاً أو رُكباناً َإذا يكم 
كاذ كوا الله كما علمكم مالم تكوثوا ككفرن رفو ررد ن] [اشاره] 


[قرجمه] 


و آنان كه بميرند از شماه" و رها كنند زنان را باز ايستند به خود و انتظار كنند جهار ماه و ده روز» جون برسند به وقت خود بزه 
نيست بر شما در آنجه ايشان كنند در خود به رسم و قاعده؛ و خداى به آنجه مى كنى داناست. -7١8[‏ ب] نيست بزداى«8) بر شما در 
آنجه تعريض كنى27) به آن از خواستن زنان يا يوشيدهدارى در تنهايتان. داند لا لس 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: اضرار. (؟). آج» لب» فق: وجه. (7). همه نسخه بدلها: بيان كرد از جمله شرعيات. (©). دب, آجء لب» فق: 
وفات رسد ايشان را. (0). اساس: بزهدى/ بزهاى» مج. وزء آجء لب: بزه. (8). دب» آجء لب» فق: تعرّؤض كنى. صفحه : 590 خداى كه 
شما ياد م ىكنى ايشان راء و لكن وعده مدهى ايشان را بكامى١١)‏ مكر كه كويى سخنى نيكوء و آهنكك مكنيد30 به بستن نكاح تا 
برسد نوشته به وقتشء و بدانى كه خداى داند آنجه در تنهاى شماست. بيرخيزى” از او و بدانى كه خداى آمرزكار و بردبار است. 
نيست» بزهاى«©» بر شما اكر طلاق دهى زنان را تا نزديكى نكرده باشى با ايشان يا «©) معن نكرده باشى ايشان را مقدارى«2)» متعه 
دهى ايشان راء بر توانكر باشد اندازهويش و بر درويش اندازهويش برخوردارى به وجه» واجب بر نيكوكاران. [7:9- ر] اكره7» طلاق 
دهى ايشان را از بيش آن كه نزديكى كنى60) با ايشان و باز بريده باشى43) ايشان را مهرى معيّن نيمه آنجه ببريده باشى مكر عفو 
كتند١1)‏ يا عفو كند آن كس كه به دست او باشد بسئن زنا شوهرىء و آن كه3١١)‏ عفو كنى نزديكتر بود به برهي زكارى» و فراموش 
مكنى :19 انحسان ميات شما كه خداى به انبحة كنى بيثاست: نكاه دارى براق تمازها'و'تماز ميانين و باستيد حنداى را فرمان برذار: 


اكر ترسى بياد كان يا سواران» جون ايمن شوى ذكر خداى كنى ع ع عا عنم جع كك عع ع سحي كي كت 01 أنه واه 
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دبء آج؛ لبء فق: نكاحىء مب: بنهان. (1). مج» وز: عزم مكنيد» آج؛ لب, فق: عزم مكنى. (). مج وزء دبء آج؛ لب: بيرهيزيد. 
(). اساس: بزهاى/ بزهاى» مج؛ وزء آجء لب: بزه. (0). دب» آج. لبء فق: تا. (8). مج» وزء آج» لبء فق و. (7). دبء آج, لب» فق: و 
اكر.[ 0 مج. وزء دب.» آجء لب؛ فق: خلوت كنى. (4). مج» وز» دبء آج, لب» فق: و معيّن كرده باشى. .23١(‏ مج, وزء دب. 
آج؛ لب» فق ايشان. .)1١(‏ دب: و اكر. (17). اساس: كنىء با توه به نسخه دب» تصحيح شدء مج, وز: مكنيد. صفحه : 7198 جنان 
كه باز آموخت شما را آنجه شما ندانستى. قوله تعالى: وَ الَّذِينَ ونون ونكم وََذَّرُون أزواجاً- الاية» بدان كه اصل «توفى» جيزى 
تمام بستدن باشد -٠094[‏ ب] [اشاره]ء يقال: توفيت الشَّىء و استوفيته اذا اخذته تامّا١١)‏ وافيا. و اوفيته حمّهء حقّش تمام بدادم. يس 
«توفى)» كنايت باشد از مركك و به عرف مخصوص به اينكه معنى و مرده را «متوفى» كويند براى آن كه جان او بتمامى بستدهاند. و 
خداى تعالى يكك جاى قبض روح به خود حوالت كرد فى قوله: ليتوف الأنفْس حِين موتِها!” .... و يك جاى به ملكك الموت فى 
قوله: قل يَتَوَفًاكم ملككه المَوت«*”") ... و دراينكه آيات بر فعل مجهول ما لم يسمءفاعله فرمود كفتن» و به عرف ادهو !)شك كوف 
الّجل اذاده» قبض روحه. و در قراءت امير المؤمنين2)- عليه السشلام- آوردهاند: «ايتوفون» بر فعل راست منسوب با فاعل» و تقدير آن 
كه: يتوفون اعمارهم, و آنان كه عمرهاى خود به سر آرند, و بر قراءت عامّه قرّاءء و آنان كه ايشان را جان قوير زوف انزااء 
ورها كنند زنان را. «يذر؛ و «يدع» دو فعل باشد كه از او بناى ماضى نيايد» و فاعل و مفعول نيايد» لا يقال: وذر ولا ودع ولا آذرء و 
لأدموذوئ از اوعد قعل مسطيل ناهد واامر ونين كه ناي نو مسط اسك كر كر ند وغي والذيب كجانية! كلدي 
مبتداست و «يتوفون» صلت اوستء و «يذرون» عطف است بر او اعنى بر يتوفون ازواجا! كوييم از اينكه جند جواب است: يكى37 
زْجّاج كفت: خبر در او مضمر استء و آن اسمى است كه خبر به او سس ب 097). مب 
مر: تماما. (1). سوره زمر (9") آيه ؟6. (). سوره سجده (737) آيه 01١‏ دبء آج» لبء فق» مبء مر الّذى و كلء بكم. (6). آج, لبء 
فق» مبء مر: معروف. (2). همه نسخه بدلها: الرّجل أى مات أى. (©). مج وزء آج» لبء فق» مر على. (1). فق: ندارد. صفحه : 791 
جمله شود تا١١»‏ جمله در جاى خبر مبتدا باشد» و تقدير اينكه است كه: ازواجهم يترئصنء بمنزلة قولكك: زيد ابوه منطلق. و قطرب 
كفت تقدير جنين است كه: ينبغى لازواجهم ان يترتصنء بمنزلة قولكك: زيد يقوم غلامه. و فرّاء كفت: خبر از زنان به قايم مقام خبر 
ايشان كرد» جنان كه شاعر كفت: لعلى ان مالت بى الرّيح ميلة على إبن أبى ذبيان7 ان يتندّما فقال: لعلى ثم-قال ان يتندّم؛ براى آن 
كه معنى اينكه است كه: لعلّى ابلغ حالا يتندّم معها إبن ابى ذبيان» و قال آخر: بنى اسد ان إبن قيس و قتله بغير دم دار المذلَّهُ حلت 
خبر «ان00 فرو كذاشت و خبر قتله بككفتء اكتفاء بذكره عن الاوّلء و مثله: نحن بما عندنا و أنت بما عندكك راض و الدّأى ممختلف 
اخفش كفت: «يترئتصن» خبر استء و تقدير اينكه است كه: يترتصن بعدهم ازواجهم. بدان كه اينكه آيت ناسخ است آن را كه يس 
ازاينكه است, من قوله: و الذين يركو منكم تكدلقة اذماجا [0"- ر] وَصِدَيةٌ لأزواجهم:5- الاية» واكر جه در تلاوتء اينكه 
آيت» بيش آن استء و بنزديك ما عَدّةٌ المتوفى عنها زوجهاء جهار ماه و ده روز باشد سواء اكر دخول بوده باشد و اككر نبوده باشد 
اكر آزاد بود واكر برده«8).اكر آبستن بود عدّتش«2 ابعد الا-جلين باشد اما به وضع حمل و اما به جهار ماه و ده روزء واينكه 
روايت است از امير المؤمنين0377- عليه السّلام. و از فقها اصمء موافقت كرد ما را در تمام«8 عدّت غير مدخول بهاء و جمله فقها - 
سسسببببببسصصسسسسسسسسسب - (9). مج دب» آج» لب» فق» مبء مر: يا . (؟). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء 
طبرى (81179): اين زناف تبان (79 88 1)ذاى كران [ب] 0 كذا: دز اساسس همه سبخه بدلهاء جاب شعرائى (1817/9): إبن. 
(6). سوره بقره (؟) آيه .58٠‏ (2). دب» مبء مر: بنده. (2). كذا: در اساس» لب: عدهاش» مبء مر: عدّتش. (/). فق» مب على. (6). 
مبء مر: اتمام. صفحه : 798 خلاف كردهاند» و كفتند: دو ماه و ينج روز باشد عدّت يرستار بر نيمه عدّت زن آزاد» و بعضى 
اصحابان١١)‏ ما هم اينكه كفتند. و در عدّت آبستن كفتند جماعتى فقها كه: وضع حمل باشدء و اككر مرد را هنوز دفن نكرده باشنده 
و بنزديكك ما اينكه عدّت مطلقه باشد. فَأمَا المتوفى عنها زوجها فعدّتها ابعد الاجلين باشد- جنان كه كفتيم- براى آن كه زن آزاد را 
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از شوهر سوكك بايد داشتن از تركك زينت و سرمه در جشم كردن37؛ واز خانه بيرون آمدن. و عبد الله عباس و إبن شهاب هم 
جنين كقتند و هذهب شافقعى و مالكى اكه اسثء و ثيز جامه رتكين تيوشدء و جامة سياه ود هميشه مكروةاستث يوشيدن: واكر 
جه جشمش به درد آيد» جيزى در جشم كند كه نه سرمه باشدء و در او طيب3”7 نباشد. ام سلمه روايت كند كه: زنى بنزديكك 
بيغامبر - صلَى الله عليه و آله- آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ شوهر دخترم فرمان يافته استء و او را جشم درد م ىكند و رنجور استء 
دستور باشى:؟1 كه سرمه در جشم كند! رسول- عليه الشلام- كفت: يكى از شما روا مىداشت كه يكك سال در خانه بنشيند و جامه 
كهنه يوشد و زينت رها كند و سرمه رها كندء آنككه بيرون آيد و يشكى به سككى«0 اندازد» يعنى كه عدّت شوهر بينداختم. اكنون 
جهار ماه و ده روز نمى تواند صبر كردن؟ و رسول- عليه السّ.لام- كفت: حلال نباشد هيج كس را كه ايمان دارد به خداى و« 
قيامت كه بر مردهاى١/0‏ سوكك دارد بالاى سه روزء مكر زن١8)‏ كه سوكك شوهر 0ك 
00 آجء لب» فق: اصحاب. .)١(‏ مبء مر: در جشم كشيدن. (”). فق: داروى طبيب» آجء لب» مبء مر: داروى طيب. (5). دب» مب» 
مر: دستورى باشد» آج» لب» فق: دستور مى باشى. (2). اساسء مج وزء آج» لب» فق: بسكىء مب: سكىء مر: بسنكى» دب: ندارد. 
اختيار متن از روى اطمينان با توه به نص روايت از تفسير طبرى جاب مصر (0817/7) صورت كرفت كه از ام سلمه نقل شده است 
كه زنى همسرش رااز دست داد. جشمش درد كرفت خدمت ييامبر آمد و در مورد سرمه سؤال كرد. حضرت فرمود: «لقد كانت 
احداكنء تكون فى الجاهكٍه فى شر احلاسهاء فتمكث فى بيتها حولا اذا توفى عنها زوجهاء فيمرٌ عليها الكلب فترميه بالبعرة افلا اربعة 
اشهر و عشرا». ايضاركك: ص 778 همين جلد. (2). مب به روز. (7). همه نسخه بدلها: مرده. (8). آج» لب؛ فق» مب» مر: زنى. [ 5 
صفحه : 7199 دارد جهار ماه و ده روز. سعيد بن المسئّب كفت: حكمت در تخصيص اينكه مدّت آن است كه به اينكه مدت حيات 
ببافريفد خداع تعالن ذرفرزند: ورا أن كفت0):و شرا ن .<نا كه بالل عتواسعه و غرف ساب برشي كلقد برا أن كدير 
هلال حساب كنند و آن در شب باشدء از اينكه جا كويند: صمت عشراء و اككر جه روزه به روز باشدء و آن جا كه خبر از شب و 
روز بود جنان كه در آيت هست تغليب شب را [90*- ب] دهند جنان كه شاعر كفت: فطافت١7)‏ ثلاثا بين يوم و ليلة و كان اللكير 
ان تضيف و تجأرا و عبد الله عباس خواند: أربعةٌ اشهر و عشر ليال. ميد كفت: براى آن تأنيث كرد كه مدّت خواست. إذا َلغن 
جهن «اجل» آخر مدّت باشد من قولهم: اجل الدّين» جون عدّت تمام به سر برند. الطفلام ف كووب فى انما جناي 
اوليياى زن است. فيما فلن فى ننه در آنجه ايشان به خود كندد از نكاح يا زينت يا رغبت در نكاح مادام تا به معروف باشده 
يعنى به قاعده شرع. و اللَّهبما تَعمَلُون حَبِين و خداى به آنجه شما مى كنى داناست. لاح عيكو بوه بسنا بر كنا خطاب يازئا 
مردان است. فِيما عَرَضِتّم ب من خطبَة النّساءِه در آن تعريض كه كنى از خواستن زنانى كه در عدّت باشند» و اصل «تعريض» تلويح و 
آرايش سخن و مقدّمات حاجت باشدء و آن ضدٌ تصريح باشد. و اصل كلمتء من عرض الشّىء و هو جانبه باشد» يقال: ضرب به 
عرض الحايط. اما كلمات تعريض جنان كه در تفسير آمده استء آن باشد كه او را كويد): تو را خداى جمالى داده استء تو زنى 
صالحى و زنى عاقلى» تو را بنكزيرد از كسى كه در بيش كاره) باشدء تو را خداى ضايع نكندء وان شاء الله كه خحداى به تو 
خير21) ببسب ((). مج» وز كه. (7). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى 
(؟/”587): أقامت» مجمع البيان (؟/ /0): فطاف. (7). مب: بر. (؟). وز: كويند. (0). همه نسخه بدلها تو. (). همه نسخه بدلها: 
خيرى. صفحه : 7٠0‏ خواهد١١»‏ مرا بر تو شفقتى هست,ء در عزم من آن است كه با تو احسان كنم. و نخعى كفت: روا باشد كه او را 
هديّهاى فرستد و به مهمّات او قيام كند. ابو عبيده كفت: روا باشد كه ولىاو را كويد كه بى آكاهى من كارى مكن١2)‏ در تزويج 
اينكه زن. مجاهد كفت«": مردى زنى را ككفت- و اواز قفاى جنازه شوهر مىرفت- سبق مبر تو را خوده". يعنى با كسى زبانى 
مده. كفت: زودتر بايست كفتن» كه من زبان بدادم جاى ديكر. سكينه بنت حنظله روايت كند كه: محمد بن علىء الباقر- عليهما 


ال لام- در نزديك من آمدء و من در عدّت بودم, مرا كفت: همانا شناخته باشى قرابت من از رسول- عليه الس لام- و حقء يدران 
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منء و حقء جدّم على: بو طالب«0) و قدمت و سابقت او! من كفتم: يا بن رسول اللّه؟ مرا خطبت مى كنى و من در عدّتم» و مردمان فقه 
وعلم از تو مىآموزند. كفت: اى سبحان الله؟ من خطبتى نكردم» من حديث جد و يدرم كردم و سابقه ايشان. تو نشنيدى كه 
رسول- عليه السّ.لام- در نزديكك ام سلمه شد واو در عدّت يسر عمش بود. ابو سلمة و حديث خود و مكان و منزلت خود 
فى كفت بر ست تكيه زداف كا حصير در ذبنتث اوااثر يكرد [#11دى] [اشازه ]نبو آن كد او كره ختطيه نود إبن ود كقيق :هر نجه 
دون عزم نكاح باشد» آن20) تعريض بود. و خطبه التماس نكاح باشد. و كفتهاند: خطبه كيفتّت ازه7» خواستن بود كالعقدة و الرَكبة. 
و كفتهاند: سؤال الرّجل المرأةُ ان يجيبها الى خطبهاء و الخطب الامر و الجاجةٌ» تقول«): ما خطبكك, اى ما امركك و ما حاجتكك. قال 
فما خَطبَك. يا سامرى4). اخفش كفت: خطبه. خواستن باشد خطبه. خواندن. 00 
.)١(‏ مر: دهد. (؟). مب: نكنى» فق» مر: نكن. (7). همه نسخه بدلها: كويد. (©). مج, وز: مرا به خود» دبء. آج» لب» فق» مبء مر: مرا 
بر خود. (5). دبء, لب» مب: على ابو طالبء مر: على بن ابى طالب. (8). مج وز دب» آج, لب» فق» مب: از» مب: در. (7). مج وز: 
تن كر شه يدايا كندانن و1 0ه بركيتول[ 0 ] (9). سوره طه (70) آيه 48. صفحه : 801 أو أَكنكُم فى أَنفُسِكمء يا در دل 
بنهان دارى» يقال: كنت الشَّىء و اكننته٠1»‏ لغتان و قال ثعلب: اكننت الشَّىء اذا اخفيته فى نفسككء و كثنته سترته بشىء. عَلِم الهم 
نكم سكذ كر وهر خدائ داند كه شما ابشان رادر دل ياد مى كنى. حسن كفت: بحتى خطبه ايشان. و لكن لا تُواعِدُومْنه سوا و لكن 
وعده مدهى ايشان را سرّد؟). در «سرّ) خلاف كردند» بعضى كفتند: زناست و دعوت باحرام؛ و آن آن بود كه مرد در نزديكك زنى 
شدى و او را بفريفتى به كفتارهاى خوبء و كفتى: مرا تمكين كنء تا جون عدّت به سر آيد آشكارا بره تو عقد بندم. خداى 
تعالى از آن نهى كرد, اينكه قول حسن و قتاده و ابراهيم و جابر بن زيد» و ضتحاك و ربيع و عطاست و روايت عطيه از عبد الله 
عباس» و دليل بر اينكه» قول اعشى است: و لا تقرين جارة ان سرّها عليكك حرام فانكحن او تأبّدا و قال الحطيئة: و يحرم سرٌ جارتهم 
عليهم و يأكل جارهم انف القصاع مجاهد كفت: آن باشد كه مرد كويد شوهر مكن كه تو را به زنى خواهم كردن. شعبى و سدّى 
كفتند: عهد بكند با زن كه به زن من باش جون عدّت به سر آيد. عكرمه كفت: در عدّت او را بنخواهد«0). سعيد جبير كفت: وعده 
بدهد«6 او را به مالى» كه به زن ديكرى مباش» تا من تو را جندينى بدهم, و اينكه اقوال27» متقارب است. و «السّرٌّ)8) بر اينكه قولها 
نكاح باشدء امرؤ القيس كفت: الا زعمت بسباسة اليوم اننى كبرت و ان لا يحسن السَرٌ أمثالى و قال الاعشى: فلم يطلبوا سرّها للغنى و 
لم يسلموها لإزهادها اى نكاحها. سمي سس د تكد 4332 عو اليه فق: اكننت 01د اع لبواقن» 
مبء. مر: ينهان. (”). همه نسخه بدلها: با. (6). همه نسخه بدلها: جابر بن يزيد. (0). كذا: در اساس و ذيكر نسخه بدلهاء تب: بخواهد. 
(©). همه نسخه بدلها بجز مبء. مر: ندهد. (/0). همه نسخه بدلها: قول. (8). همه نسخه بدلها: سرٌ. صفحه : 707 كلبى كفت: مراد به 
«سرّا جماع استء يعنى خويشتن را وصف مكنى به قوّت بر جماع -71١1[‏ ب] تا كويد: اقوى على اربع و خمس١3»‏ و قال الفرزدق: 
موانع للأسرار الّا من اهلها:؟» و يخلفن ما ظنء الغيور المشفشف و صفهنء بالعفّة و قال رؤبة: فعفه عن اسرارها بعد الفسق و لم يضعها 
بين فركك و عشق زيد بن اسلم كفت: معنى آن است كه در عدّت با ايشان عقد مبندى ينهان» و جون عدّت به سر آيد آشكارا كنى. 
واصل «سرًا جيزى يوشيده باشدء و براى آن اينكه جيزها را سرٌ مىخوانند از جماع و نكاح و زنا كه يوشيده باشد. و نيز فرج را سرٌ 
خوانند. براى آن كه يوشيده باشد. و انشد إبن الاعرابى:”. لما رأت سرّى تغّر و انحنى من بعد نهمهُ نشره«» حين انثنى و نصب 
سد اها محتمل آست دو وبعة زاء يك مفعول يقاو يك عبقت مصلارق تح وكا وعدا سدا آنكه امغنا كرد از آن كنت: إلا أن 
تكولا قو لا فقو نا كتعند ماد وعدي كر سف لعداقد كلك ورا ررض السك و «اقوحدر ميد تين اسك دل سند با وز ايتففا و 
لا تَعِمُوا تقدَةَ اللّكاحء كفتهاند: معنى آن است كه «لا توجبوا عقدة التّكاح)» نكاح به واجب مكنيد6). و قيل: لا تصتححواء درست 
مكنيد037. زجاج كفت: معنى آن است «و لا تعزموا على عقدٌ النكاح)». براى آن كه نككويند: عزمت كذاء انّما يقال: عزمت على كذاء 


والكنق جون حرق بد يفكتدى قكل بد مفعول وسيد و متصوف: بكرد اوءزاو قال عهرةةو لقد اتيت علن الطوى و اقللة سكن اقاككادين 
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به كريم المطعم اى و اظل: عليه. بد سس ب 90). |أساس: اربعةٌ و خمسة با توجّه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). آج: الا هنء لاهلها. ("). دب آج؛ لبء فق» مبء مر: إبن اعرابى. لما رأت سرّى تغير و انثنى من 
دون نهمهُ شبرها حين انثنى. (6). البيت هكذا فى لسان العرب (سرر). (8). آج. لب اى. [.....] (19- 6). آجء لبء فق: مكنى. (6). كذا 
در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (؟/ 109): حتّى أنال. صفحه : 0" عَتّى يبغ الكتابه أَجَلّه نا آنكه كه نوشته به وقت 
غود وندلة يعن فاعلات يدس ابو راق انض كدب كرو افيه الأنيا مه ا عي لكان السانو اف قرشي للد و اعلفو] الل 
اي ا ل ل 
باشدء و مراد وعيد و تهديداست. فالحذ زوث از او عدر كت ينا يعنى از معاصى و مناهى او. وَاعلقوا أزةاللسطف* خليوك و بدانى كه 
خداى تعالى آمرزكار«؟» و بردبار استء تعجيل نكند به عقوبت,ء امهال كندء براى آن كه تعجيل آن كس كند كه ترسد كه فايت 
شود؛ و هو القوى:العزيز القادر المقتدر. لا ناح عَلَيكُم اصل [؟17١7-‏ ر] اينكه كلمه من جنح اذا مال» بزه و حرج نيست بر شما. 
خطاب با مردان است كه زن كرده باشند و مهرى معن نكرده. مفسّ ران كفتند: آيت در حقءمردى انصارى آمد كه زنى را از بنى 
حنيفه به زنى كرد واو را مهرى معن نكردء آنكّه طلاءق داد او را يبيش از دخول» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. جون آيت فرو 
آمد رسول- عليه الّد.لام- كفت: مبّعها و لو بقلنسوتكك» كفت: او را ممتّع20 كن واكر به اينكه كلاه باشد كه بر سر دارى. ما لم 
تَمَشُوهُنَه «مس» و «مسيس» كنايت بود از جماع. حمزه و كسائى و خلف خوانند: «تماسّوهن» از بناى مفاعلة» براى آن كه مماسّة از 
هر دو باشدء و مفاعله ميان دو كس بودء و در اينكه حال بشره هر يكى از ايشان مماسء بود بشره صاحبش را. و باقى قرّاء خوانند: 
«تمشوهن» بى «الف» از بناى ثلا-ثى» براى آن كه غشيان از فعل مرد بود نظير قراءت اول«6» قوله: من قبل أن يتَمَاسَااهُ نظير قراءت 
دوم«2) قوله: وَلَّم يَمِسَسَنِى بَشَرٌه/0. أو تَفرضُوا لَهنَقَرِيضَ د لى لم تقدروا ولم تعتّنوا. و «فرض» تقدير باشدء ايشان را مهرى معتّن 
مسمّى نكرده باشىء يقال: فرض له الس لمطان اذاد» عدن له رزقاء و فرض 009 
لبء فق» مب: بدانى/ بدانيد. (؟). همه نسخه بدلها: آمرزنده. ("). مر: متعه. (©). آج؛ لب فى. (0). سوره مجادله (08) آيه * (6). 
مبء مر: دويم. (1). سوره مريم (19) آيه .5١‏ (8). همه نسخه بدلها: اى. صفحه : 7٠5‏ القاضى لها نفقة. و «فرض» كويند آن را كه 
حاكم معيّن كند از نفقت زن بر مردء و فريضه از اينكه جاست براى آن كه مقدّر است و معن بر مكلف. اكر كويند: جكونه فرمود 
كه بزه نيست بر آن كس كه طلاق دهد زن را قبل الدّخولء و اينكه آنككه باشد كه بعد الدّخول حرجى باشدء و در شرع اينكه حرج 
نيست! جواب كوييم: اينكه دليل الخطاب باشدء و آن بنزديكك بيشتر اهل علم باطل است. دكر١١)‏ كفتند: سبب آن بود كه ايشان را 
عادت بودى كه طلاق بسيار كفتندى و مراجعه مى كردندى» رسول- عليه الس لام- از اينكه نهى كرد و كفت: ما بال اقوام يلعبون 
بحدود الله جه بوده است اينكه قوم را كه به حدودهاى:) خداى بازى مى كنند! يكى از ايشان مى كويد: طلقتكك:» راجعتكك, 
طلاقت دادم و رجعت كردم. دكر آن كه رسول- عليه التّ.لام- كفت: لا تطلقوا نساءكم الما عن ريبة» زن را طلاق مدهى الما از 
تهمتى 6" فان الله لا يحب الذواقين و لا الذواقات: » كه خداى تعالى جشند كان را دوست ندارد از مردان و زنان» يعنى آن كه هر 
وقتى زنى نو كند يا شوهرى نو. و نيز كفت- عليه الس لام: ابغض الحلال الى الله الطلاق » بغيض تر حلالى:81) بنزديكك خداى تعالى 
طلاءق است. و نيز كفت- عليه السّلام: ان الله ببغض كلء مطلاق مذواق» كفت: خداى دوست ندارد مرده©» بسيار طلاق27 بسيار 
نكاح راء يكى م ىكند و يكى رها م ىكند. جون رسول- عليه السّ.لام- اينكه حديثها بككفتء ايشان كمان بردند كه به هر طلاقى 
ايشان را اثمى و حرجى خواهد بودن. خداى تعالى اينكه اطلاق و اباحت«8 كردء كفت: طلاق روا باشد مادام كه تا به سنّت بود كه 
باشد كه در طلاق [717- ب] مصلحت جانبين باشد. و كفتهاند: معنى آن است كه لا سبيل لهن: عليكم, زنان را بر شما سبيلى نيست 
جون طلاق دهى زن را بيش از دخول و مهرى معيّّن نكرده باشى از طلب مهر و نفقه و حا 5 
دح اه شن ني كرك 117 يفيه لمكه رذلياة ب سد ساق 10 شع ار اي 6 افيه فوكه بدلهاة وان الدوافاكة نين ] 4 
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همه نسخه بدلها: جيزى. (29). مج, وزء آج؛ لبء فق: مردم. (0). مبء مر و زن. (. مر: طلاق اباحت. صفحه : ه٠0"‏ مانند اينكه. و 
كفتهاند كه: معنى آن است كه بزه نيست شما را كه جون دخول نكرده باشى زن را طلاالق دهى هر وقت كه خواهىء اكر حايض 
باشد و اكر طاهره و نه جنين است حكم مدخول بهاء كه او را طلاق نشايد دادن الَا در طهرى, كه در آن طهر مقاربت نرفته باشد. 
جه اكر نه جنين كند طلاق واقع نباشد» و مذهب شافعى هم اينكه است. و مَتَعُومّن7١0»‏ ايشان را متعهاى بدهى. «متعهاء جيزى اندكك 
باشد كه بدان انتفاع ب ركيرند» جون زادى كه بقتت راه به آن ببرّند. عَلَى المُوسِعء بر توانكر. يقال اوسع اذا استغنى و صار ذا سعةٌ فى 
ماله» و اضاق اذا افتقر و صار ذا ضيق. قَدَّرُّه ابو جعفر و حفص و حمزه و كسائى و خلف و إبن ذكوان: «قدره) خوانند به فتح «دال»» 
و ديكران به سكون «دال»» و هما لغتان» يقال: قدر و قدرء قال جرير فى القدر: نال الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربئّه موسى على 
قدر و قال آخر فى القدر: و ما صب رجلى فى حديد مجاشع مع القدر الا حاجةٌ لى اريدها و هر دو لغت«7) قرآن است. قال الله 
تعالى: ما قَدَرُوا الله حو قدرهو» ...+ و قال تعالى: فسالت أوديَة بقَدَرهاد» ... و بعضى دكر كفتند: القدر المصدرء و القدر الاسم. 
مَتاعه نصب است بر مصدرى نه از بناى فعل» «و المقتر» الفقيرء يقال: أقتر فهوه8) مقتر من القتر و هو التضييق على العيال فى المعيشة. 
بِالمَعرّوفء اى على الوجه من غير نقص و لا مطل. ححقاء روا بود كه نصب بود بر مصدرء لا من لفظ الفعلء و روا بود كه نصب بود بر 
حال و روا بود كه صفت متاعا بودء اى متاعا واجبا عَلَى المُحسِنِينء اما كلام در حكم آيت: جمله مفسّران كفتند كه: آن كس كه او 
زنى بكند و لل سسسب - (9»). اساس و همه نسخه بدلها: فمتّعوهن» با توجّه به ضبط قرآن 


الخ 


مجيد تصحيح شد. (؟). مجء وزء آج؛ لب» مبء مر درء فق از. (7). سوره انعام (©) آيه .4١‏ (ع). سوره رعد (1) آيه 17. (8). همه 
نسخه بدلها: و هو. صفحه : ١8‏ مهرش مسمّى نكند و طلاقش دهده او را متعه باشد و فريضه نباشد از مهر معن مقدّر به اجماع 
علما: آنكه فيما عدا ذلكك. در آن كه نه اينكه صفت باشد خلاف كردند. بعضى كفتتد: متعه هر مطلقهاى را باشك بر11) ساير وجوه 
حاكم به او حكم كند در مال مرد مطلق«2 جون ديكر حقّهاى واجب كه زن را باشد بر مرد» سواء اككر مدخول بها باشد واكر 
نباشد» اكر مفروض الصّداق باشد و اكر نباشد» جون طلاق از قبل مرد باشد. و جون -7١[‏ ر] فراق از جهت زن باشدء زن را نه مهر 
رسد و نه متعه» و اينكه قول حسن بصرى است و سعيد جبيره” و ابو العاليه و اختيار محمد جرير طبرى0*» قالوا لقوله تعالى: و 
لِلمُطَلّقا تٍ مَتاع بالمَعرُوفٍ عقا عَلَى المُتّقين:8» به اينكه كدو إطلواق لقكد او مسدتواندى ك وحصيلة جوالفاخة را و8 اشكه وده كد 
ايشان كفتند» تقدير آيت جنين باشد كه: فلا جناح عليكم ان طلّقتم النّساء ما لم تمشوهنء تفرضوا لهن:فريضة او لم تفرضوا. و بعضى 
دكر كفتند كه: متعه واجب نباشد جز زنى را غير مدخول بها ولا مفروض لها فريضة؛ جه اككر او را صداقش 23727 معن باشد» جون 
طلاقش دهد: قبل الدّخول بهاء او را نيمه مهر برسدء لقوله تعالى: وَقَد فَرَضكّم لَه قَرِيضَةٌ قنصضهما قَرَضكّم و اينكه قول عبد اللّه 
عمر است و نافع و عطا و مجاهد و مذهب ماست و مذهب شافعىء و بر اينكه قول «او) به معنى واو بود فى قوله: او لم تفرضواء كما 
قال الله تعالى: أو يَزِيدُون97» و المعنى و يزيدون. و زهرى كفت متعه دو است: حاكم به يكى حكم كند و به يكى نكند؛ بل مرد را 
لازم بود فيما بينه و بين الله. اما آنجه حاكم به آن حكم كند و بستاند براى زن» اينكه است كه در اينكه آيت كفت: عَقًا عَلَى 


الخ 


الخ 


المح نين» و اما آنجه لازم است او را فيما بينه و بين الله آن است كه در اينكه١٠0‏ آيت كفت: ل ا 
.)١(- 5-5--5-55--55-55-‏ همه نسخه بدلها: و. (1). مج» وز: مطلقا. (”). همه نسخه بدلها: سعيد بن جبير. (؟). آج: محمّد بن جرير طبرى. 


(0). سوره بقره 020 أيه ١ع”.‏ [.....] 60 مج وز س. (0. همه نسخه بدلها بجز مب: صداقى. (). مب: طلاق او دهند» ديكر نسخه 


الخ 


بدلها: طلاقش دهند. (4). سوره صافات (/0) آيه ا1. .)1١(‏ مج. وز آج. لب» مبء مرء فق: آن. صفحه : 7017 حَمًا عَلَى 
الْمُتّفين7١0»‏ و اول در غير مدخولات و لا مفروضات باشدء [و دوم در مدخولات مفروضات باشد] [اشاره]١؟).‏ بعضى د كر كفتند: 
اينكه هيج واجب نيست,ء و اينكه بر سبيل تبرّع و احسان استء و امر بر وجه ندب استهء و اينكه قول إبن سيرين است و مذهب ابو 


حنيفه. و إبن سيرين روايت كند0” كه مردى و زنى جونين بنزديكك شريح به حكومت رفتند١5».‏ شريح كفت: رغبت كن به آن كه 
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از جمله محسنان و متّقيان باشى و الزام نكرد او را. اكنون در مقدارش خلاف كردند. عبد الله عتباس و شعبى و زهرى و ربيع بن انس 
كفتند: برترين آنء خادمى يا خادمهاى باشدء و اوسطش سه جامه باشد بيرهن و ايزار ياى«8) و مقنع» و كمترينش وقايهاى باشد يا 
درمى جندء واينكه مذهب شافعى است» و مذهب ما به اينكه قريب«2) استء اعلاه؛ برترين آن خادمى باشد يا اسيى» و07 ميانه 
جامهاى» و كمترين انككشتريى و آنجه برابر اينكه بود. و شريح يانصد درم فرموده8 توانككران را در متعه. و عبد الرّحمن بن عوف كه 
مادر ابو سلمه را طلاق داد» خادمهاى بدو داد. و حسين على« 4)- عليهما الس لام- متعه داد زنى را كه طلاقش داد قبل الدّخول بها و 
مهر مسمّى نكرده بود ده هزار درم» و كفت: متاع قليل من حبيب مفارق و ابو حنيفه كفت: [جون زن و شوهر] [اشاره] 3٠١‏ در مقدار 
آن [لاسدي] خلاق كسد نيمه1١١)‏ مهر كل او بود و از آن بالاتر نبوة» ودرستث آن است كه در خور مره بوة .و دستكاء اوه براق 
آن خداى مقدّر بكرد بر قدر استطاعت مرد از توانكرى و درويشى. سس سسسس سس (0). سوره 
بقره () آيه -1١( .75١‏ 7). اساس: ندارد با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). اساس: با خطى متفاوت از متن نوشته: 
كفتء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). شريح آمدند به حكومت. (5). مج, وزء آجء لبء مب: از ار ياى. مر: 
ازارى ياى. (2). آجء لب: قرين. (7). مب: در. (6). همه نسخه بدلها بعضى. (4). مب: حسين بن على. [ .). مج, وز: تتمه. 
صفحه : 708 و نككفت١01:‏ على قدرهاء و قدر؛ نصف صداق مثلهاء يس معلوم شد كه اعتبار به حال مرد است نه به حال زن. و صالح 
بن صالح كفت: يرسيدند از عامر كه مقدار متعه جه باشد! كفت: على مقدار7 مال الرّجلء اكنون هر كس كه او زنى كند از دو 
يرون تباشد؟ | يا مهر مسعى كتلد يا تكنده واكر همير فى كلد ان ههر بر عرد واحب باشدد انكه ازدويروة فاشد] [اشاره] يا 
طلاقش دهد قبل الدّخول بهاء يا دخول كند يس طلاق دهد. اكر طلاق دهد بعد الدّخول و مسمى باشد مهرشء آن مهر مسممى 
واجب بود براو» واكر مسمّى نكرده باشدء حاكم حكم كند بر او به مهر مثلهاء و اككر طلاق قبل الدّخول دهدء يا مسمّى باشد يا 
نباشد. اكر مهر مسمّى بود. نيمه آن مسمّى واجب باشدء و اكر مسمّى نبود متعه واجب باشد او را- جنان كه كفتيم- اينكه مذهب 
ماست و مذهب شافعى. و اككر مرد را وفات رسد و مهر مسمّى باشد بعد الدّخول جمله مهر برسد بلا خلاف بين الفقهاء. واكر قبل 
الدّخول باشد خلاف فقها كفته شد. جون مهر مسمّى باشد. و اكر دخول و تسميه نباشد و مرد را وفات رسدء شافعى را دو قول 
است: يكى آن كه مهر مثلى0؟» رسد او راء و اينتكه مذهب اهل عراق استء و حيجت ايشان حديث بروع بنت واشق است كه روايت 
كنند كه: او را شوهر بمرد قبل الدّخول و تسمية المهر. رسول- عليه السّد.لام- حكم كرد به مهر مثل زنان اوء لا وكس و لا شططء و 
رسول- عليه الس لام- او را عدّت فرمود و ميراث داد. و قول دوم«4) شافعى را آن است كه: او را عدّت تمام بايد داشتن و ميراثش 
رسد و مهرش نرسدء بل او را متعه باشد- جنان كه كفتيم- و اينكه قول امير المؤمنين على است- عليه الس لام- و مذهب اهل البيت 
استء و علىء كفت در حديث بروع: لا يقبل قول اعرابى: من اشجع على كتاب الله و سنّهُ رسوله » كفت: قول اعرابيى«*) از 2*9 
لس - .)١3(‏ مب» مر: بككفت. (7). همه نسخه بدلها: قدر. ("). اساس: ندارد» با توسجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مج» وزء دبء آج, لبء فق» مر. مهر مثل» مب: مهر را مثل. (5). مبء مر: دويم. (9). همه نسخه بدلها: 
اعرابى. صفحه : 04 بنى اشجع قبول نكنند بر كتاب خداى و سنّت رسول- صلَى الله عليه و آله. قوله- عر و جل: وَ إن طَلقتْمُومُنء 
من قبل أن تَمَسُوهُنْه اينكه در حق: آن كس است كه [زن را] [اشاره]؛١)‏ طلاق دهد قبل الدّخول بهاء و تسميت و مهر معّن١!)‏ كرده 
باشد. وقد فَرَضتم «واو» حال راست» اى وقد قدّرتم و يتنتمء لَهُنَ قَرِيطَ د اى مقداراد” معنا و مهرا معلوما. فَنصفهما فَرَضتم 
المعنى فلهن: نصف ما فرضتمء بلا خلافء او را نيمه مهر مسمّى رسد و براو عدّت نباشد و اككر او را وفات رسد- اعنى مرد را- قبل 
الدّخول [بها] [اشازه]1 خلاق نيست كه اوارا جمله«ه) مهر برسده وعدت يبايد داشت( وميرائش رسد [؟١#در]‏ [اشارة].و 
«مس» در اينكه مواضع مراد جماع است عندنا و عند الشافعى: و ابو حنيفه كفت: اكر به خلوت بنشيند با او مهر جمله واجب شود و 


مدهت اما آن است كه عون دخول افد مرد را به ون ويرده قرو كذارتد» و يحلى 8/0 هماه و از مياق ابشان تخليه كنتد و كواهان بر 
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اينكه كواى8) دهند» حاكم بر ظاهر حكم كند بجميع الصَُداقء به جمله مهرء و اكر جه خلوت نرفته باشد جز آن كه زن«4) را حلال 
نباشد جمله مهر كرفتن» براى آن كه جمله مهر به دخولى واجب شود كه به معنى جماع بود الا آن جا كه حالى ظاهر باشد كه 
حاكم به آن حكم نكند؛١3,‏ و آنء آن بود كه زن بكر بود جون بدانند بكارت بررجاى بود حاكم حكم نكند جز به نيمه مهرء 
ابدكهئد م ناسية و ملاعل تافهن وسكت مر ناه دن ايدكه عي | لعش يك عي الله عرد اننت كد كنك تعرس الكلفاء 
الزاشدون فيمن اغلق بايا و ارخى سترا ان لها المهر و عليها العدَّهُء كفت: صحابه به اينكه حكم كردند كه جون در ببندند و يرده فرو 
كذارند مهر جمله واجب شود سسبببب سسسب - (#8- 9). اساس: ندارد» با توججه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: تعيين مهر. (”). دب: قدراء مبء مر: مقدّرا. (ه). اساس: با خطى متفاوت از متن: كه 
زن راء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). دبء آج؛ لبء فق» مبء مر: نبايد داشت. (/0. مج. وز: يخلى» آج؛ لب» 
فق: تخليلة. (8). همه نسخه بدلها بجز آج: كواهى. [ .....] (9). مج: به زن. .)0١(‏ مج وزء دبء مر: حكم كند. صفحه : ١٠7و‏ زن را 
عدّت بايد داشتن. و حبّجت ما و شافعى ظاهر قرآن استء و شريح كفت- جون او را از اينكه يرسيدند كه<١1):‏ در كلام خداى 
نمى بينم جايى كه درى بسته است و يردهاى فرو كذاشته است, و شريح به مذهب على- عليه السّ.لام- حكم كردى377)» و اينكه 
مدهب عبد الله عبان اننت: :و كفشذة إيدكه آآبث فاسخ اسث أ يت زا كور سورة الاندرات عدت هن قرول الى فيا أله الذي 
آمنُوا إذا ُكحتّم:المُؤمنات تُمطَلَقمُو هن من قبل أن تَمَشُوهُنْء ما لكم عَلَيهِنمن عِدَة تَعتدُوتَها فَمتعُو هنو سروه شراحاً جمِيلًاه*/ 
به ايجاب نيمه صداق در اينكه آيت حكم متعه منسوخ كرد. و اوليتر آن باشد كه اينكه آيت را مخض ص آن كويند و ناسخ» 
تكوينده براق آن كدر سورة الاحوات تكنفتث كه آن رن سفروض ليا باشد»و عون عتية بوة روا بود كه دل كنند ابت زا بر آن 
كه مراد به آيت مطلقاتىاند غير مسمّى لهن» آنكه اينكه آيت يا مجمل باشد«0) آيت متعه بيانش بودء يا اينكه عموم باشد و آن 
مخصّ ص باشد اينكه را و اعتبار با آن افتد. و اصل «فرض«2» قطع بودء و آن حزّه07 را كه در جوب كنند١)‏ جون جوب سر 
غراره«4) و مانند آن فرضة١٠)‏ كويند» والفرض١7١١‏ اقل»منه كما ان القرص١١١)‏ اقل«؟١)‏ من الفرض١15١)»‏ و فرص١180١)‏ و فرض«(2١)‏ 
وقرص و قرض اخوات باشند» و نصف(37١)‏ ميراث را براى اينكه سس ب (9). كبى/ كه. 
همه نسخه بدلها: كفت. (1). آجء لبء فق: حكم كند. (). سوره احزاب (77) آيه 69. (5). مبء مر آن. (2). مج ور و. (2). كذا: ر 
اساسء همه نسخه بدلها: فرض. (/0). همه نسخه بدلهاء بجز مب: خرّه. (8). اساس: كندء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (9). كذا: در اساسء مج. وزء دب: عراره؛ آج: عراضه؛ لب» فقء مر: عرازه» مب: عزازه. .)3١(‏ دب» آج» لب» فق» مبء مر: 
فريضه. .)١١(‏ آج: الفرص. (؟1١).‏ همه نسخه بدلها: الفرض. [.....] (17). دب» آج» لبء» فق: اثقل. .)١1١(‏ مج وز: القرض» آج: 
الفرص. (18). مج» وزء فق: قرض» مبء مر لب: فرض. (18). مج: قرصء لبء مر: قرض. (17). همه نسخه بدلها: نصيب. صفحه : 
١‏ فريضه كويند لأنّها قطعة فرضت اى قطعت له من المال. و سلمىء خواند در شاذً: فنصف ما فرضتم؛ به ضمء«نون» هر كجا باشدء 
وهما لغتان [5١"-دب][اشاره].‏ ثم قال: إِنَا أن تعفرة الا كدازنان شق كفك ى افوة» در محلء نصب است به «ان)»» و «نون) ضمير 
جماعت مؤنّئات17) است در همه حال حاصل باشد بخلاف «نون» تثنيهُ و جمع كه علامت رفع بود» در حال رفع بر جاى باشد؛ و در 
حال نصب و جزم ساقط [شود] [اشاره]«7”) و آن در ينج جايكاه بود. فى قولكك: يفعلان و يفعلون و تفعلان و تفعلون و تفعلين. قوله: 
اوت الذي دم عُقَدَةٌ اللُكاح. و اينكه «واو) براى آن منصوب است كه عطف است على فعل منصوب المحل به «ان». و حسن 
برع ضر التلتية ووه شناك نوراق أن كه إؤاو سرت علرع استعوعة كاي ناو كايافدة عا ر#اعفر كقدا ان كس كعد 
نكاح به دست اوست, يعنى ولىء زن. و علما در او خالاف كردند. بعضى كفتند معنى(5) آيت آناست كه: خود زن«0) عفو كند 
جون عاقله و بالغه و رشيده باشد يا ولى:او عفو كند. جون زن نا بالغ باشد يا رشيده نباشد» نيمه مهر«#» لازم است شوهر را بر او رها 


كند و او را عفو كند از آن جون در آن صلاح داند» و اككر ولى عفو كند و زن كاره باشدء اكر زن عاقل و بالغ و رشيد بود درست 
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نباشدء و اكر نبود» درست بود و اككر زن عفو كند و ولى كاره باشد هم به بلوغ و رشد اعتبار استء اككر زن عاقل و بالغ باشد و 
رشيده07 كراهت ولى:را اثر نبود» واكر نباشد حكم ولىءرا بود و اينكه قول علقمه و اصحاب عبد الله عباس است و ابراهيم و عطا 
و حسن و زهرى و سدّى و ابو صالح و إبن زيد و ربيعه وعبد الله عباس و روايت عوفى و طاووس. و عكرمه كفت: خحداى تعالى 
دستورى داد در عفو و بفرمود و رضا داد اكر زن عفو ص م ع عم عي م مص صم م عست( مي وز كابه فق: 
مؤئّئان» مب. مر: مؤنّث. (7). اساس: ندارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). دب» آج؛ لبء؛ مبء مر: تا. (6). همه 
نسخه بدلها: خالاف كردند و معنى. (0). مج. وز: زن خود. (©). همه نسخه بدلها كه. (/). مبء» مر باشد. صفحه : 7١7‏ كند جايز 
باشدء و اكر ابا كند ولى”او عفو كند و جايز باشدء و نافذ» و كراهت او را اثر نبود» و اينكه مذهب فقهاى حجاز استء الا آن است 
كه ايشان عفو ولى: بر بكر روان كويند» جون ثيب باشد روا ندارند. و بعضى دكر كفتند: آن كه عقد نكاح به دست او باشد شوهر 
استء و معنى آيت جنين كفتند: إِلَما أن يَعفُون:21 الا كه زنان عفو بكنند هيجها نكيرند0)7 يا شوهران عفو بكنند جمله بدهند» و 
اينكه0) قول را معنى بر عكس استء براى آن كه عفو اول محمول است على قولهم: عفا الشَّىء اذا درسء و عفوته عن كذا اذا 
تركته عن الاستحقاق. و قول دوم:'؛ عفو در او مأخوذ باشد من عفنا الشيب اذا تنو المعتى الاان يعفوة اى يككروق مال الرّوج 
بتركها١ة)‏ عليه اوس الدق بيده عقّدهةٌ التكاح بان يعطى جميع المهر فيكثر مال المرأة. و العفو. من الاضداد [يكون] [اشاره]١2)»‏ 
شعتن الدووس و ذهاب الأث و يكرت سسعق الاكثاره و منه الحدية/« عقوا الشوارت :و اعقوا اللحئن و ابتك قول روافة اسشه اذ 
امير المؤمنين على و قول سعيد بن المسيّب و شعبى و مجاهد و قرظى: و نافع و ربيع و قتاده و إبن حتان و ضيحاك و روايت عمّار 
ابت اتحبد االدعناس .ومسي لقهات غراق ايت كد ابشاة لاست تقد يمال 1 ف اليه الأ ناو كرك باغ واكك سه 
كفتند: براى آن كه اجماع است كه اككر ولى:[قبل الطلاق ابراء ذمّت مرد كند از مهر درست نباشدء فكذلكك60) بعد الطلاق. و نيز 
براى آن كه اجماع است كه اكر ولى] [اشاره]«9) از مال زن جيزى به شوهر -7”١0[‏ ر] زن«١٠232‏ بخشد درست نباشد» همجونين از 
مهرء جه مهر مال زن است. و روايت كردهاند از شريح كه او كفت امير المؤمنين على عليه السّلام- از من سس 
سب - (0). آج: يعفون. (7). مبء مر: باز نككيرند. [ .....] (). مج وز: اينكه دو. (©). دب» مب: دويم. (0). مج 
لب» فق: يتركها. (9- 9). اساس: نداردء با توسجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/). اساس: با خطى متفاوت از متن: اللْحيهء با 
توجه به مج تصحيح شد. (. لب» فق» مبء مر: همجنين. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. صفحه : ١‏ برسيد كه: الَّذِى يِيَدِمِ عُقدَةٌ 
التكاح كيست! كفتم: ولى: زن» كفت: نه» شوهر زن است. و روايت كردهاند كه: مردى خواهرش را به شوهر داد» شوهر طلاقش داد 
قبل الدخول بها. برادر عفو بكرد١!»‏ مرد را از نيمه مهر. شريح اجازت كرد و كفت: من عفو نكنم از زنان بنى مرّهء و شعبى كفت: 
شريح هيج حكم از اينكه بدتر نكرد» و كفت: شريح يس از آن از اينكه حكم باز آمد و كفت: آن شوهر باشد و نيز كفتند: مراد 
آن است: الذى بيده عقده نكاحه370» اى نكاح نفسه؛ و لكن جون الا-م» تعريف در آورد؛ اضافت تركك كرد جنان كه نابغه كفت: 
لهم شيمة لم يعظلها الله غيرهم من النّاس و الاحلام غير عوازب اى و احلامهم, و قال تعالى: فَإنه الجن هى المأوى«”. اى مأواه» اينكه 
قول آنان است كه قوّت آن«» كردند كه شوهر است. فامّا مذهب ما و آنجه از ائمّه ما روايت كردهاندء از باقر و صادق- عليهما 
السّلام- آن است كه: ولى باشد, و ولىء بنزده8) ما يدر بود و جد با وجود يدر بر بكرى كه نا بالغ باشد و اينكه قول نيز در اخبار ما 
ازوف ةاقن وامسيه اكه اسقو انان كدوك اكدق ل عمد عابير بطق كفتدة اشر الذى نوخغتدة تكاهياء ا نكا ويف 
راست باشدء و اينكه ظاهرتر استهء [و قرينهاى كه در آيت هست نيز دليل قوّت اينكه قول مى كندء اعنى قول اولء من قوله: و أن 
تَعُوا أرب ِلِلتّقوى» و قوله: ولا تَنسوًا الفَضلء بينَكُم» و اينكه قرينهها به قول اول لايق باشد كه عفو بر تركك تفسير دهند] [اشاره]:2. 
و بنزديك فقها عصبة027 جمله ولىء باشند از برادر و عمءو يسران ايشان. قوله6/: وَ أن تَعفُوا ايارع در محل رفع است» و 


المعنى: و عفوها اقرب للتّقوى» براى آن كه «ان» مع الفعل در تأويل مصدر باشد. و شعبى مىخواند: و ان يعفواء به « يا » تا خبر باشد 
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عن الى بيده عقدة التكاح. سس - (9). آجه لب» فق» مبء مر: نكرد. (؟). دب؛ مب» 
مر: عقدة التكاح. ("). سوره نازعات (0/9) آيه .6١‏ (6). آجء, لب: او. (0). فق» مر: نزدييك. (6). اساس: ندارد: با توجه به مج» وز 
افزوده شد. (7). دب» فق: عصبة. [ 5 ماسب تحال سمغ 006 و ققش ول التقدا ينكين درشاة ووايت كردلا كتدامير 
المؤمنين على١١)‏ خواند:5): و لا تناسوا الفضل بينكم» كقوله: و لا تَنابرُوا بالألقاب:. و تفاعل از ميان جماعت باشدء كما يقال: 
تعارضواو تقاتلواو تشاتموا و بحيى بن بعمر خواتد:ى لا تسو القضاءية كسر «واو) أو قال: لأن المجرورة» اذا سك يدك 
بالكسره» كقوله: لّم يكن الَّذِينَ كَفَرُواده ...» وامّرا ضم. الواو فى قراءة العامّرة فلأن: ال مَهُ اخت الواو فحرّكهاد*) بحركة تليق07 بها] 
[اشاره]١/.‏ و معنى «فضل» كفتند اينكه جا كه: تمام بدادن مرد است جمله صداقء يا رها كردن زن نيمه صداقء براى آن كه هر دو 
فضل است و احسان و واجب نيستء خداى تعالى هر دو را هم زن را هم شوهره4) را فرمود كه: فضل كنى و بنككرى تا كه سابق بود 
صاحبش را در اينكه فضل كه خير او را باشد. و خداى تعالى به آنجه شما م ى كنى بيناست بر او بنشوده١235»‏ مورد اينكه كلمت١١١)‏ 
اننظ وو عت اداه برحو امامت ك] و لفيا و عاق فرك سافكاوا على الخلزاض ور واظيوا تدعا وم امو ايد 
مداومت كنى بر نمازهاء و به ياى دارى آن را به اوقات» و به جاى آرى به اركان و شرايط و مواقيت» و حقوق و حدود و واجبات و 
مندوبات در او به جاى آوردن و شرط خشوع و خضوع در او مراقبت كردن. مفسّ ران كفتند: مراد ينج نماز؟1) است. آنككه «نماز 
وسطى» را تخصيص كرده9١)‏ به ذكرء جنان كه كفت: صصصسسصصصصسسصسسسسسسسسسسب - (0). مب عليه الصلاءٌ و 
السلام. (1). دب: خوانده است. (7). سوره حجرات (659) آيه .١١‏ (9). مبء مر: المجزوم» آجء لب» فق: المجزون. (2). سوره بينه 
(98) آيه .١‏ (2). آجء لبء فق: فحركتها. (). مبء مر: يليق. (8). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6. 
دبء مر: و هم شوهرء مب: وهم مرد. .)3١(‏ وز: بشود» دب» مبء مر: بشنود. .)١١(‏ اساس: با خطى متفاوت از متن: كلمات» با توجه 
به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2137). لبء فق» مبء مر: حيث. (17). همه نسخه بدلها: داموا. [.....] (؟1). مج وزء دب» آج؛ 
لب» مرء فق: نماز ينج» مب: نماز بنجكانه. (10). آج؛ لب» فق» مبء مر: كردن. صفحه : "١0‏ مَلائِكتِه وَ رُسْلِهِ وَ جبريل: و ميكال:1) 
...» و كقوله: فيهما فاكوَةُ وَخل”و ككان 5 ودر شاذ خواندهاند: و الضّللو الوسطىء بالتصب على الاغراء. و نافع خواند به روايت 
قالون: «الوصطى» به «صاد)» براى آن كه هر دو حرف اطباقند» و هر دو لغت است: كالضٌ راط و الشدراطء و الضٍّ ندوق و السندوق» و 
الضّ قر و السّه تمر» و البصاق و البساق و غيرها. و «وسطى» تأنيث اوسط باشدء و وسط الشَّىء و واسطته خيره و اعدله من واسطةٌ القلادم 
و منه قولهم: خير الامور اوساطهاه”). و منه قوله تعالى: و كذلك. جَعَلناكم أءَ وَسَطأّا» اى عدلا. و قوله: قال أُوسَطَهُم:0. اى خيرهم 
و اعدلهم. و اعرابيى20) مى كويد در مدح رسول: يا اوسط النّاس طرًا فى مفاخرهم و اكرم النّاس اا بِرّهْ و ابا علما خلاف كردهاند در 
«صللات وسطى» كه كدام است. سعيد بن المستّب كفت: ميان اصحاب رسول همجونين2727) خللاف بود وانكشتان در هم افكندء 
كروهي كففانة تماق بامداة اندعه و ابتك قول صمر انض و فعاة شيل و غينك الله اس :و عبد اللدعمر و حابن يق عبد الله اتضارض و 
عطاء و عكرمه و ربيع و مجاهد و ابو امامه» و اينكه مذهب شافعى است. و كفت: براى آنش «وسطى» خواند كه از ميان دو دو 
نماز«6» است: دو نماز به شب و دو نماز به روز. و كفتهاند: براى آن نماز بامداد را «وسطى» خواند كه ميان سواد شب و بياض روز 
كنندء و براى آن كه بيشتر نماز كه فايت شود مردمان را آن باشدء براى آن كه وقت خواب بود. و براى آن كه قصر و جمع دراو 
نشودء و براى آن كه در ميان دو نماز افتاده است كه قصر و جمع در او شود- [من صلاة العشاء الاخر ةو الظهر ]| اانه ]نا نظي 
ايتكه آيت در حثه بر نماز بامداد و تخصيص او به ذكر قوله تعالى: وَ قرآنالمَجِرِ إنهقرآن المَجِرِ كان مَشهوداً: ٠١‏ أى يشهده 
ملائكة صمح ص ل ص ص كت عع جد( أن سورهيقرة 105847170 سووة رمق (38) ادم 10ت 
لب» فق» مبء مر: اوسطها. (؟). سوره بقره (؟) آيه .١57‏ (8). سوره قلم (28) آيه 18. (2). همه نسخه بدلها: اعرابى. (/0. آج» لب» 


فق مبء مر: همجنين. (8). مج لب» فق: ميان دو نماز. (4). اساس: ندارد» با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)6١(‏ 
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سوره بتى اسرائيل (17) آيه 3/8 صفحه : #18 الليل و ملائكة النّهار. و ابو رجاء العطاردئ: 0١‏ كفث: عبد الله عباس نماز بامداد به 
جماعت بكرد در مسجد بصره -"١8[‏ ر] [اشاره]» و قنوت بكرد در اوء و جون فارغ شد كفت: نماز وسطى اينكه است كه خداى ما 
را فرمود كه در او قنوت كنىء و اينكه جمله حيّجت شافعى است. بعضى دكر كفتند: نماز بيشين استء و اينكه قول زيد بن ثابت 
است و اسامة بن زيد و ابى سعيد الخدرى١3)‏ و عايشه؛ كفتند: براى آن اينكه نماز را تخصيص كرد به ذكر كه «اثقل صلاءًٌ على 
النّاس)» براى آن كه وقت كرمكاه و قيلوله باشد» و بعضى مردمان در بازار و معاملات«" مشغول باشند. زيد بن ثابت كفت: نماز 
بيشين در قفاى رسول وقت بودى كه يكك صف يا دو صف نماز كردندى از اينكه سبب راء تا رسول- عليه السّ.لام- كفت: همت 
كردم كه سراى قومى بسوزند در سر ايشان كه نماز ييشين به نماز حاضر نمىآيندء بر اينكه:؟) سبب اينكه آيت آمد: حافظوا عَلَى 
الصَّلُواتَ و الْصَّلاءُ الرسطى» .و دليل أيشان اينكه اسث كه اينكه ثماز ميائه:ه» روز استث» برائ آنش ثماز ميانين مى خخواند0 17 و ابو ذو 
روايت كند از امير المؤمنين على0377 از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: خداى تعالى را در آسمان دنيا حلقهاى است ميان آسمان» 
جون آفتاب بدان جا رسد نيمه روز باشد» جون«8) به آن حلقه به در شود زوال آفتاب باشدء جون آفتاب به آن حلقه بشود همه 
جيزه94) خداى را- جلء جلاله- تسبيح كند» خداى تعالى براى شرف آن وقت را ككفت١١233:‏ آن نماز كنى» و آن وقت را به ذكر» و 
آن نماز را به ذكر تخصيص كرد. و در آن ساعت درهاى آسمان كشاده باشد» و دعا در آن وقت مستجاب بود. ودكر آن كه: آن 
تمائ هات اف ازاثما تفاع يوون ات حفنا هن ابكدهان ان عم كك د ك2 11 النباسن يا 
خطى متفاوت از متن: ابو رجاء العطارء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). همه نسخه بدلها: ابو سعيد الخدرى. 
[.....] (*). همه نسخه بدلها: معاملت. (5). مبء مر: بدين. (8). همه نسخه بدلها: بميانه. (5). مب: خواننده. (/7). مب: على بن ابى 
طالب. (8). مج وزء آج» لب». فق» مب: كه جون: مب: كه جون آن. (4). مج؛ وزء دبء آج؛ لبء فق: جيزى. .203١(‏ مب: بككفت كه. 
صفحه : /11است كه اول نمازى كه خداى تعالى فريضه كرد نماز يبشين بودء و اول نمازى كه به آن روى به كعبه كرد رسول- 
عليه الس لام- نماز ييشين بود. واز خصايص او آن كه: نماز آدينه١١)‏ بر اينكه وجه كه م ىكنند نماز بيشين باشدء. و اينكه مذهب 
مات ذو يعضى زواناث اصبحات ما وقول ذيكن أذؤاست كد شاز ديكر اسه اكه قول امير المؤمية غلرءاسة و غبت الله 
مسعود و ابو هريره و نخعى و زر بن حبيش و حسن بصرى و قتاده و ابو ايُوب7) و ضيحاك و مقاتل و كلبى و مذهب ابو حنيفه 
است»ء و مذهب ماست به روايت بعضى اصحاب از امير المؤمنين على ”- عليه السّ.لام- و باقر و صادق- عليهما السّلام. و سمرة بن 
جندي روايك كته از :رسول سان الله عليةي لد كد كنك : عردلاة الرسطن فى العضن كن تناز وسظى تناز درك الدع يراد 
بن عازب كفت: برهع» عهد رسول- عليه السّ.لام- جند كاه مىخوانديم: «حافظوا على الضّلموات و صلاة العصر)» آنككه اينكه قراءت 
منسوخ شد بقوله تعالى: وَ الصَّلاهُ الؤسطى. و عايشه و حفصه [718- ب] روايت مى كنند«0) از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: 
نماز ديكر است. و روايت مى كنند«©) كه رسول- عليه السّدلام- روز احزاب كفت: شغلونا عن صلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصر ملا الله 
قبورهم ناراء ما را مشغول باز كردند از نماز وسطى كه نماز ديكر است» خداى كورهايشان7» براز آتش كناد. آنه قضاى آن 
بكرد بين العشائين. عبد العزيز بن مروان«8) كفت: تنى جند از صحابه مرا بر١8)‏ رسول فرستادند- و من كودكك بودم- تا او را بيرسم 
از «صلاة وسطى». رسول- عليه السّلام- مرا١٠)‏ بككرفت» و سدع د د م مت عد ند تتح رت (1). فيه كه ندلها 
كه كنند. (؟). آج. لبء فق» مبء مر: ابو يوسف. (7). مب: على بن ابى طالب. (5). مب: در. (8). مب» مر: روايت كردند. (9). مج, 
وزء آج لب» فق» مبء مر: روايت كردند. [ 17 ] ). مجء وزء دب: كورهاشانء فق» مبء مر: كورهاى ايشان. (. آج؛ لب» فق» 
موسر عبد العزة مرواق, (8): همه تك يدلياة بذ (+1): مه فسيكه بدلهاء دست مو صفحه 14 #الكدت كيين عن يكرفك 3 
كنت*اشكه تمان بامداد است: آنكه آن كه در ين1» آن اث يكرفت و كفت :ابدكه از شين 1ه أنكه انكفك مهين يكرفت و 
كفت: اينكه نماز شام استء و سبابت بككرفت و كفت: اينكه نماز خفتن است. آنككه كفت: كدام انككشت مانده است0! كفتم: 
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وسطى. كفت كدام نماز بمانده است! كفتم: نماز ديكر. كفت: آن استء و0" براى آنش وسطى خواند«8): لأنّها بين صلاتى ليل و 
نهار» از ميان دو نماز شب است و دو نماز روز. ابو نضرة الغفارى:7» كفت: رسول- عليه السّد.لام- نماز ديكر بكرد و كفت: اينكه 
نماز به فريضه كرد«7) بر آنان كه بي ش١8‏ شما بودند» در آن تقصير كردند» واهر كه بر آن محافظت كند مزدش دوباره بدهند. واز 
يس اينكه نماز نيست تا ستاره نبينند4)- يعنى نماز شام. قبيصة بن ابى ذؤيب كفت: نماز شام است براى آن كه وسطى است من 
الصّلوات از نمازها: ٠١‏ ميانه است كمتر نيست و بيشتر نيست7١1١)»‏ ميانه كمتر و بيشتر است يعنى ميانه دو و جهار استء و در سفر بر 
حال خود باشد. و عايشه روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: فاضاترين نمازها بنزديكك خداى تعالى نماز شام است» خداى 
تعالى آن رااز مسافر فرو ننهاد» و از مقيم نماز شب را به آن فتح كردء و نماز روز را به آن ختم كرد١؟1»).‏ هر كس كه او نماز شام 
بكند. ودر عقب آن دو ركعت نماز كندء خداى تعالى براى او در بهشت كوشكى بنا كند. وهر كس كه از يس آن١١1١)‏ جهار 
ركعت نماز كند. خداى تعالى او را كناه بيست ساله يا جهل ساله بيامرزد. و بعضى دكر علما كفتند: نماز خفتن است از براى آن 
كهاز ميان دو نمازاست سس سس سس سس سس (1). مسج» وز: در زير» دب» فق: در برابر. (؟). همه 
نسخه بدلها بجز مر است. (7). مج» وزء دب مر: نماز بمانده» آج» لب: بماند. (©). مب: ككفت. (0). لب: خوانند. (9). آج» لب» فق» 
مبء مر: ابو بصرةٌ الغفارى (7). همه نسخه بدلها: كردند. (8). مبء مر از. (4). آج, لبء فق» مبء مكر: بينند. .23١(‏ آج» لبء فق» 
مبء مر: نمازهاى. [.....] .)١١(‏ مب و. .)١1(‏ وزء» مب و. .)١1(‏ مب: واهر كه از عقب او. صفحه : 7١9‏ كه قصر در او نشود. راوى 
خبر كويد از رسول- عليه الّ.لام- كه: هر كه او نماز خفتن به جماعت بكند جنان بود كه نيمه شب نماز كرده؛١).‏ و هر كه نماز 
بامداد به جماعت بكندء جنان بود كه همه شب نماز كرده2؟). و بعضى علما كفتهاند يكى است از نمازهاى ينجكانه نهو معتين. 
ربيع خثيم را كسى يرسيد از نماز وسطىء كفت: اكر بدانى جه كنى! كفت: سخت محافظه كنم به آن0". كفت: خداى تعالى به آن 
نا معن كرد كه«ه) بر همه نمازها محافظه كنى طمع نماز وسطى را 0ك ر] [اشارة] .انو مك وراق وا بر سيدتيه كنك ل شاد الله 
لعتتنهاء اكر خداى خواستى معيّن بكردىء و لكن خداى تعالى خواست تا خلقان را تحريض«*©» كند بر اداى نمازهاء و اينكه قولى 
نيكوست براى آن كه خداى تعالى اينكه نماز در ميان نمازها يوشيده كرد تا به اميد آن همه نمازها بكزارند جنان كه شب قدر/) 
در ميان شبهاى ماه رمضانء و نام مهترين در ميان نامهاء و ساعت اجابت در« ساعات روز آدينه به فضل و كرم خود بر بندكانش. 
ودرآيت دليل است بر آن كه وتر واجب نيستء براى آن كه اجماع اهل قبله است كه نمازهاى فريضه از هفت كم است واز سه 
بيش استء و از ميان سه و هفت هيج فرد نيست مككر ينج نا ممكن بود كه اوه4) را وسطى بودء و الما جفت را ميانه نباشد. انس 
روايت كرد كه مردى بيامد و رسول را- عليه السّ.لام- كفت: يا رسول اللّه؟ خداى تعالى جند نماز فريضه كرد! كفت: ينج نماز. 
كفت: بيرون از آن هيج نماز فريضه هست بر ما! كفت: نه. كفت: به خدايى خداى كه من بر آن نيفزايم و نكاهم. رسول- عليه 
ال لام- كفت: ان صدق الرّجل دخل الجِنّة اككر راست بلصلل - (8 (). ققى باشك. (0#. 
آج؛ لب» فق» مب: ندارد. (6). همه نسخه بدلها: محافظت كنم بر آن. (8). آج» لب» فقء مبء مر: تا. (9). لب» فق» مبء مر: 
تحريص. (07). فق» مب را. (8). همه نسخه بدلها ميان. (4). همه نسخه بدلها: آن. صفحه : 7٠١‏ مى كويد به بهشت شد١12١).‏ راوى خبر 
كويد كه: مردى بنزديكك رسول آمد از اهل نجدء آشفته موىء آواز مىداد و حديث او دشخواره؟) مفهوم مىشد. جون نزديكك” 
در آمدء بدانستم كه جه مى كويد. رسول را- عليه السّ.لام- از اسلام مىيرسيد. رسول- عليه الت.لام- كفت: ينج نماز در شباتروز. 
كفت: دكر هيج فريضه هست! رسول- عليه السّلام- كفت: الا كه تطوّع كنى. كفت: روزه ماه رمضان فريضه است. كفت: دكر هيج 
فريضه است از روزه! كفت: نه. الما كه تطوّع كنى. [و نيز حديث زكات بكرد. مرد كفت: دكر هيج فريضه است بر مال من! كفت: 
نه مكر كه تطوّع كنى] [اشاره]:". مرد برخاست و مىكفت: و الله كه از اينكه بنكاهانم:0) و در اينكه نيفزايم. رسول- عليه 


الب لام- كفت: افلح ان صدقء كفت: نجات يافت اكر راست مى كويد. إبن محيرز«*) كفت: مردى از بنى كنانه- او را مخدج7) 
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مى كفتند- آمد و كفت: مردمانى در شام مى كويند وتر واجب است. كفت: برخاستيم و بنزديكك عباده صامت«8) شديم واو را 
بكفتيم. كفت: دروغ مى كويند آنان كه اينكه مى كويند. از رسول- عليه الت.لام- شنيدم كه كفت: خداى تعالى ينج نماز بر بندكان 
خود فريضه كرد؛ هر كه به جاى آرد و ضايع نكند جيزى از آن بر وجه استخفاف«4) به حقّشء او را بتزديكك خداى تعالى عهدى 
باشد كه او را به بهشت برد. و هر كه به جاى نيارد, او را بنزديكك خداى عهد نبود -٠١17[‏ ب] [اشاره]ء واكر خواهد عذابش كند, و 
اكر خواهد به بهشتش برد. لللبببصصصصصصسسسس سب (9). مب: راست مى كوييد به بهشت شويد. (؟). مج 
وزء آج» مبء مر: دشوار. (). همه نسخه بدلها: بنزديكك. [.....] (6). اساسء فق: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده 
شد. (8). وزء دب: نبكاهانم» لب» فق: بنكاهايم. (2). اساس: (بدون نقطه)» مج, لب: مخيرر» دب» مب: إبن محرز. (/0. مج» مب: 
مجدح. (8). دب: عبادةٌ بن صامت. (9). لب» مبء فق: استحقاق. صفحه : 77١‏ عاصم بن صمره١١)‏ كفت از امير المؤمنين على- عليه 
الس لام- يرسيدم كه: وتر واجب است يا نه! كفت: واجب نيست جون نمازهاى فريضه؛ و لكن سنّتى است كه رسول- عليه السّلام- 
فرمود. و دليل ديكر بر آن كه وتر واجب نيست آن است كه عبد الله عمر كفت: رسول خداى را ديدم كه وتر مى كرد بر شتر 
نشسته. واجماع ات است كه: نماز فريضه در حال امن بر راحله روا نباشد. و قُومُوا لِلّه قانتين اى مطيعين. «قنوت»» طاعت باشد. 
ايتكه قول شعبى و جابر و عطا و سعيد جبير و حسن و قتاده و طاووس و عبد الله عباس است به روايت عكرمه. و عطبيه ابو العاليه و 
ضبحاك و مقاتل و كلبى كفتند: هر قومى را نمازى بود كه در آن نماز قيام كردندى«7)» در خداى عاصى شده7» شما به نماز خود 
قيام كنى خداى را مطيع. و ابو سعيد خدرى: روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: هر قنوت كه در قرآن هست به معنى طاعت 
است. بهرى دكر كفتند: «قنوت» سكوت باشد از آنجه در نماز نشايد كفتن. زيد ارقم كويد كه: ما در عهد رسول- صلَى الله عليه و 
الد كذ وهار سكن كنسائى با يكديكر و حون يكن ذن وهلورى يكن اسقادة بوذي از اق برسيدق 5ه تماز تجدد كردى! او عجراتك 
دادى» و جون كسى در آمدى و سلام كردىء در نماز جواب سلام دادندى. و هر كسى به حاجت خود سخن كفتى و روا بودىء تا 
اينكه آيت آمد. سخن كفتن حرام شدء نيز« كسى در نماز سخن نككفت. مجاهد كفت: «قانتين»؛ اى خاشعين» كفت: و از جمله 
قنوت طول ركوع باشد و جشم بر هم نهادن» و سكون و وقار به جاى آوردنء و تذلّل و خضوع كردن خداى را- جلء جلاله- و باز 
ننكريدن به جوانبء و به دست بازى نكردن و حديث النّفس از خود دور داشتن. حسن بصرى و ربيع كفتند: «قنوت» قيام باشد در 
نماز» دليل آن حديث جابر كه كفت: رسول را- عليه السّلام- يرسيدند كه كدام نماز فاضلتر است! كفت: طول 238 
ا .)١1(-‏ تب: عاصم بن حمزه. (5). دبا و. (). آجء لبء؛ فق» مبء مر: شدند» همه نسخه بدلها به نماز 
خرت (؟) مر تذارى: صفح + 99 ال#القترت 1 » مازى كه امش دوازثر بود عبد الله عباتن كنت دن روات تجاين ذا كن رقرت» 
دعا باشدء دليلش آن خبر كه روايت كردهاند كه: 7 ان رسول اللمه قنت على رعل١‏ و ذكوانء اى دعا عليهم؛ كه بيغامبر- عليه 
السَّلام- بر اينكه دو مرد«") قنوت كردء يعنى دعا كرد برايشان- يعنى نفرين كرد ايشان را. و كفتهاند: «قنوت» خود نماز باشد -!١/[‏ 
رذ[ شاي ]نو قوقوا الدقاقبي ال مص ايا للقي وله فال > أن 4د فاو ااناء الأيل ساجداً وَقائما:» ...» اى مصله و رسول- عليه 
التد.لام- كفت: مثل المجاهد فى سبيل اللّه كمثل القانت الصّائم؛ اى المصلَى الضّائم » كفت: مثل مجاهد در سبيل خداى مثل نماز 
كن روزهدار را«ه) بود. قوله: فإ حِفْتّم فَرِجالاء اكر ترسى نماز كنى بياده رونده يا سوار بر يشت ستور. و نصب او بر حال بود از 
فعلى محذوف كه كلام بر حذف او دليل مىكندء و التقدير: فصلّوا رجالا او ركبانا. و «رجال» جمع راجل باشد اينكه جاء كصاحب 
و صحاب. و قائم وقيام, و صائم و صيام؛ قال الله تعالى: يَأُوككء رجانًاا2) ...؛ اى راجلين070» قال الاخطل: و بنو غدانة شاخص 
ابصارهم يمشون تحت بطونهنء رجالا او ركباناء جمع راكب يا سواران0/. مفضّل١4)‏ كفت: راكب شتر نشين را كويند» و سوار اسب 
بالفاوس. كويندة و ناسيب لخزيرا ستفار" كويد وصائعت لسرا يكال نت يق أن انيت كذ اك رسكن قاين اذ آنا كه فماذ 


كنى به قنوت- بر اينكه معانى كه رفت به حدود و حقوقش براى خوف را- نماز بكنى در آن حال كه مىروى يا بر ستوره١٠)‏ 
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اكد اف ستسببببببب سسسب .)١(‏ كذا: در اساس» مج. وزء مبء مر: روايت رجاء ديكر نسخه 
بدلها: افتادكى دارد. (؟). اساس: رجاء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها 
(توضيح آن كه: رعل و ذكوان نام دو قبيله است.) (6). سوره زمر (9") آيه 4. [.....] (2). همه نسخه بدلها: ندارد. (2). سوره حج 
(؟١1)‏ آيه /ا". (0). همه نسخه بدلها و. (8). دب: سوار (9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (7/ 788): سوار» إبن 
مفضل. .)2١(‏ فق: مى روى كه بر شتر. صفحه : “771 و اينكه نماز خوف بودء به تكبير احرام روى به قبله كند و آنككه جنان كه ستور 
مى رود يا مرد١1»‏ را جهت رفتن باشد مىرود و اكر جه نه جهت قبله بود» و اينكه يا نماز خوف بود با قلت عددء ويا نماز شدّت 
خوف بود در حال مطارده و مسايفه. فامًا نماز خوف: جون در لشكر مسلمانان كثرتى باشد كه به دو فرقه شوند كه هر فرقتى از 
ايشان با دشمن مقاومت كنندء در سور النّساء بيايد در جاى خود- ان شاء الله. و اينكه جا نماز جنان بايد كردن كه به تكبير احرام 
روى به قبله كند. و آنككه جنان كه مىآيد روده”" يا ستور مىراند؛ و قراءت بخواند و ركوع و سجود به ايماء و اشارت كند به 
جشمء و سجودش از ركوع خافضتر باشد, و اينكه نماز شدّت خوف بود. واككر در حال مطارده و مسايفه اينكه قدر نيز نتواند 
كردنء به بدل هر يكك ركعت نماز بككويد: سبحان الله و الحمد لله ولا اله انَا الله و الله اكبر. و مجزى بودء و اينكه روايت سعيد 
حير انشكة أل عبد الله هاس يرو مدهي عاست :متهن شاف دن جامد :روايت كقد ازعيه اللدغتاس دار كد حداى عال 
نمازهاه”" فريضه كرد بر زبان رسولش: در حضر جهار ركعتء و در سفر دو ركعتء ودر حال خوف يكك ركعت«# -7١18[‏ ب] 
[أقاف] وى كلسو سرة سيك تاقاب ا تماذية» معد كر تيرد ها رادر ديس بن فخ نافد داوق فدكن كفا كد كإذا 
أمكر قاذ كرو الله كناخ فكي عون انين شوق 44 خدائ كن يساق شما وماق تيه احم مدا نمق تناز كن به 


اركان و حدود و شرايط جنان كه مشروع است. قوله تعالى: 
[سوره البقرة (1): آبات 78٠‏ تا 968] 


[اشاره] 


وَالَِّينَ اوور كدقوة راجا وَصِدَيِة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غَيرَ إخراج فإن رجن فلا بجنا عَلَيكُم فى ما فَعَلن فى 

وَ اللعَزِيرٌ حكيم< "9٠‏ و لِلمَطَلّقات قتاع «بالمعرو ف حفًا على المقين (1١؟1)‏ كذ كك . 7 ين الله كم آياتم لَعلّكم 
تَعقِلُون 0787 ألم كر ِلَى اين خرَجُوا ين ويارهم و هُم فض لفوت قال لَهُم الله مُونُوا ثم أحياهّم إنه الله دو فض ل عَلَى 
اناس وَ لكره أَكترَ النّاس لا يَشْكدون (58#) وَقاتلُوا فى سَبيل اللو اعلمُوا أنه الله م مِيععَلِيمء (755) من ذَا الى يُقرضه الله قَرضاً 
حصنا قيِضاعِفَه له أضعافاً كثِيرَةٌ و الله يُقبضء و يبِصْطّ و َي ترجَهُون (8) 


أَنفُسِهِنمِن مَعرُوف : 


2 


[قرجمه] 


و آنان كه وفات آيد ايشان را از شما و رها كنند زنان را سس ب (9). جنين است ضبط 
نسخه اساس. (3). همه نسخه بدلها: مىرود. ("). مبء مر: نمازهاى. (©). همه نسخه بدلها و. (0). همه نسخه بدلها بجز فق بايد كه. 
صفحه : 9"” اندرز براى زنانشان نفقه١١)‏ سال جز بيرون كردنء اكر بروند؛7» بزه نيست بر شما در آنجه كنند در خود از نيكى» و 
خداى قوى و محكم كار است. و زنان طلاق داده را نفقهداى هست به وجه. واجب بر يرهي زكاران. همجونين روشن كند خداى براى 
شما اتهاشض 5 تاهمانا شما بذانى [19كن] [اشاره]. نييتى آنان ارا كه يرون آمدئد از سرايهاشان و ابشان هزاران بودقد ترس مر كك 


راء كفت ايشان را خداى. بميرى» يس زنده كرد ايشان را كه خداى خداوند نعمت است بر مردمان و لكن بيشترين مردمان شكر 
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نكنند. كالزار«؟» كنى در ره خداىء و بدانى كه خداى شنوا و داناست. «8) كيست آن كه قرض دهد به خداى وامى نكو تا دو 
جندان كند او را زيادتها بسيار» خداى تنكك كند روزى و فراخ كند و با او باز شويد. قوله تعالى: و الّذينيكَوَفُو نه ينكم» خطاب با 
مردان«2» است كه جون از جمله شما«لا» وفات رسد [9١ا-‏ ب] بهرى را و زنان رها كنند. و «ازواج» جمع زوج باشد» و «زوج» نرو 
ماده را كويند» يقول«8 العرب: عندى زوجان من الحمام, و مراد در آيت زنانند. آل ب----- 3 ز 3 23 
.)١(‏ مج وز تا. (7). مج. وزء آج» لبء فق: اككر بيرون شوند. (7). مج, وزء آج» لبء فق: آتيهايش. [.....] (©). مج» وزء فق: كارزار. 
(©). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء رسم الخط يارهداى از قرآنهاى جديد به صورت «يبصط» است. (6). آجء لب». فق» مبء مر: 
مردمان. (/). همه نسخه بدلها: ايشان. (8). همه نسخه بدلها: تقول. صفحه : 770 كسائى كفت: عرب,. زن١1١)‏ را بيشتر زوجه كويند» 
و خداى در قرآن زوج كفتء و جمع زوجه زوجات باشد. وَعِدَيَة لأزواجهم» ابو عمرو و إبن عامر و حمزه؛ و در شاذٌ حسن بصرى و 
اعمش مى خوانند: وصبّةُ: به نصب على تقدير فليوصّوا وصِيّةُء بايد تا وصيّت كنند آن مردان1". لأزواجهم: براى زنانشانء و باقى قرّاء 
خوانند: وصبَهُ به رفع» على تقدير فعليهم وصبَهُ او كتب عليهم وصبَةُء بر ايشان استء يا بر ايشان نوشتند اندرزى. و كفتهاند تقدير آن 
است كه: لازواجهم وصية» و اينكه قول ضعيف است براى آن كه مبتدا آنكاه شايد كه نكره بود كه منفى باشد يا مستفهم عنهء يا 
موصوف و مخصوصء يا خبرش ظرفى مقدّم براو واجب التَقديم”" لا يقال: رجل فى الدّار و مال فى الكيسء إِنْما يقال: فى الدّار 
رجلء و فى الكيس مال« و عليكك وقار. و در مصحف عبد الأنه مسعود: «كتب عليهم وصِيةُ لا.زواجهم) است. و كفته [اند] 
[اشاره]«0): لتكن وصِيةُ بايد تا وصّتى باشد بر آن معنى كه «كان» تامّه بود. و در مصحف ابّى به جاى وصيّت»ء «متاع لازواجهم) 
است. ابو عبيده6) كفت: هر جا07 كه مانند اينكه است در قرآن رفع ديديم81) من قوله تعالى: قنصفهما قَرَضِتّمه4) ... و قوله: قَدِيَةٌ 
مُسَلمَدد: 08 ... و قوله فَحَدَةٌ بن أَيَام كد01 «متاعا»» نصب بر مصدر است از فعلى محذوفء. و التتقدير: متّعوهنء متاعا. و كفتهاند: 
مفعول به است, و التتقدير: جعل الله لهن عليكم متاعا. و كفتهاند: نصب بر حال است من قوله: وصيْة اى فليوصٌوا وصيةٌ فى حال 
كونها متاعاء و شايد كه بدل وصيّت باشد. و كفتهاند: مفعول وصيّت استء براى آن كه مصدر عمل فعل كند و مثله7١)‏ قوله: أو 
إطعامه فى يوم ذى مَسَعَبَقُ يَتيماً0 .... ممم ل ب ات ار 1 لكين لج اماف 1 نان 1 يم 
مر: مردمان. (). اساس: التَقديرء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). وز مج» آج؛ لبء فق» مبء مر: درهم. (2). 
اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (). دب» مبء مر: ابو عبيده. (0). مبء مر: كجا. (). آج, لبء فق» مر: ديدم. (9). سوره بقره (؟) 
آيه /ا0؟. [.....] .)203١(‏ سوره نساء (6) آيه 97. .)١١(‏ سوره بقره (؟) آيه *18. .)١7(‏ مبء مر: مثل. .)١17(‏ سوره بلد (40) آيه 15و 
.١‏ صفحه : 3718 و معنى «متاع)١1)‏ اينكه جا نفقه او باشد و آنجه او را به آن حاجت بود از طعام و كسوت و سكنىء و آنجه حاجت 
او باشد در سال. و قوله: غَيرَ إخراجء نصب بر حال است. و كفتهاند: بنزع77) حرف الصَفهُء حرف جر از او بستدند جنان كه كفت: و 
اختار لض توكةصع خا ...» اى من قومه. و التقدير: من غير اخراجء و اينكه مذهب كوفيان است. اما تفسير آيت و حكم اوء 
عبد الله عراس كفت و جمهور مف ران: آيت دره» مردى آمد از اهل طايفه نام او حكيم بن الحارث«8) كه او هجرت كرد با 
مدينه رسول عليه السّ لام- و يدر با او بود واو زن داشت و فرزندان» فرمان يافت -77١[‏ ر] [اشاره]. رسول را- عليه السَلام- كفتند: 
زن او جه كند! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. رسول- عليه الس لام- ميراث او به يدر داد و فرزندان او» و زن راجيزى نداداز 
ميراث جز كه از مال او فرمود تا يكك ساله نفقه و كسوت به او دادند تا عدّت دارد يكك سال. و عدّت زنان در ابتداى شرع يكك سال 
بودى» عدَّهُ المتوفى عنها زوجها. جون يكك سال تمام بنشستى و سال به سر آمدى اواز خانه بيرون آمدى و يشكى به سكى:2) 
انداختى: اشارت به آن كه حرمت شوهر مرده و عدّت او از او بمنزلت اينكه يشكك است كه به سكك 270 انداخت در هوان و خوارى» 
وحديث عدّت سالء» شعرا در اشعار خود بككفتند- قال لبيد: المرملات اذا تطاول عامها و نصيب87) ميراث او از شوهرش هم اينكه 


نفقه يكك ساله بودى و جامه و آنجه وجه حاجت او بودى در يكك سال مادام تا از خانه بيرون نيامدىء اكر از خانه بيرون آمدى حقء 
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نفقه شوهر باطل شدى. و مرد در جمله وصايا به ايتكه وصيّت كردىء همجونين مىبود تا آيت مواريث فرود آمد- اينكه حكم- 
اعنى نفقه سال منسوخ |بكرد به ربع صلل ب .)١(‏ وب: متاعا. (9؟). اساس: به صورت 
«ينزع) هم خوانده مىشود. ("). سوره اعراف (/07) آيه .١180‏ (6). فق حق. (0). مج. وزء آجء لب» فقء مبء مر: حرث. (29). مب: 
يشكىء مر: ندارد. (0). مب: بشككء مر: يشكك» ضبط مختار متن قطعى و با توججه به دلايل مضبوط است. ركك: ص 198. (8). آج او 
وء لب و. صفحه : 7177" يا به ثمن» جنان كه در سور النّساء بيان كرد» و مدّت يكك سال منسوخ] [اشاره]١١)‏ شد بقوله تعالى: يَتَرَئَصن” 
بأَنفسهنء أربَعَةً أشهْر وَ عَشْراً:1" .... به جهار ماه و ده روز. و حكم وصيت بنزديكك ما ثابت است منسوخ نيست» جز آن است كه على 
سبيل الاستحباب باشد دون الوجوب. و اما آن خبر كه آوردند: «لا وصِيةُ لوارث»» آن خبر واحد است نسخ قرآن به آن درست 
نباشد. و اما آيت ميراث منافى نيست وصيت را نشايد كه ناسخ آن بود و آنجه كفتيم مذهب فقهاست. اما نسخ عدّت يكك سال به 
بنك اول كه متضلقن جتهار ماه ىذه وول امسعه قوله: كان خويجن» اكر يرون أبند ال خويشفن. قلا ناح ملك ريض ليست براشما 
كه اولياء مردهاى7 فيما فَعَلنه در آنجه آن زنان كنند در خويشتن, من مَعرُوف اى من تعرّض للنكاح على مقتضى الشرع. اما 
معنى آن كه كفت: مردان را(" بزه نيست به آن كه زنان كنند» دو قول است در او: يكى آن كه بزه نيست بر ايشان در قطع نفقه و 
قولى دكر آن كه در منع نكردن ايشان را از بيرون آمدنء و اينكه قول جنان بوده باشد كه ايشان مخير باشند فى الجلوس و الخروج. 
ووجوب نفقه موقوف بود بر نشستن ايشان در خانه. جون بيرون آيند نفقه باطل شود.؛ و اينكه مذهب فقهاست. براى آن كه 
بنزديك ما نفقه عدّت متوفى عنها زوجهاء واجب نباشد نه بر مال متوفى و نه بر وارثان او تا حمل كنند بر آن كه به اينكه آيت 
واجب بوده است به حكم نسخ [7*70- ب] ساقط شده استء جه حكم آيت به اجماع منسوخ استء و اوليتر آن بود كه كويند: به 
اجماع اهل البيت دانيم كه او را نفقه نرسدء و فقها نفقه منسوخ كويند يا به ميراث و عدّت سال به جهار ماه و ده روز. و خداى- جل” 
جلا-له- عزيز و قوى استء غالب همه كس و همه جيز را. و لا يغلبه شىء» و هيج جيز او را غالب نيستء و حكيم است هر جه كند 
بروقق حكيت كنك سس سسسب - (9). اساس: نداره» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (؟). سوره بقره (؟) آيه **3. [.....] (*). مردهاى/ مردهايد. (6). وز: بر مردان. صفحه : 18" و لِلمُطلّقات متاع بالمعرُوف» 
سعيد بن المسّب كفت: اينكه آيت منسوخ است بقوله تعالى: فنٍصفهما فَرَضْمّم1)» و بنزديكك ما اعتبار كنند اكر هر دو آيت به يكك 
جا آمده باشند» مخصوص بود و منسوخ نبود» واكر آن آيت بيش از اينكه”) آمده باشد اينكه منسوخ بود براى آن كه بنزديكك 
ما متعه آن را واجب باشد كه مدخول بها و مفروض لها نباشد«6» اككر او را مهرى معن كرده باشند قبل الدّخول نيمه آن واجب باشد 
او راء و بعد الدّخول جملة:- جنان كه شرح داديم بيش از اينكه. و سعيد جبير و ابو العاليه و زهرى كفتند: تكرار«ه) متعه براى آن2) 
كرد كه در آيت اوّل متعه آن را نهاد كه غير مدخول بها باشدء و در اينكه آيت متعه واجب كرد جمله مطلّقات را بر عموم؛ ودر 
ايدكه ]بك زرافكة فامق سيكة و الك ستون انر كته اسك اثنا كلقي ها وسهب شافع اذ اسض كنع ناغير ملخول نيا 
وغير مفروض لها الضّ داق:/0 را نباشد. و إبن زيد كفت: سبب تكرار آن است كه جون خداى تعالى آيث متعه فرستاد من قوله: 
فَمَتَعُوهّن87 ...» بعضى مردمان كفتند: اككر خواهيم بكنيم؛ و اككر خواهيم نكنيم41)» اينكه تبرّعى است از ماء خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد و بيان كرد كه: اينكه واجب است بر جمله متّقيان يعنى١ 0٠١‏ مؤمنانى كه اثقاء كنند از شركء يعنى بر جمله مسلمانان. و 
وجهى ديكر آن است كه؛ إياس بن عامر روايت كرد از امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- كه او كفت: لكل مؤمنة مطلقة حرة او امة 
ةا واس ابطلقسى ١‏ انوا كد نوا اكول ويا نافد 1ك اذاه دده اشن لدبا فيد 19 انرا شعه وسكي ينكد | يكذيخو ننه و ادكه 
تس - .)١(‏ سوره بقره (1) آيه 57؟. (5). همه نسخه بدلها: باشد. (). مج, وزء دب: 
يس از اينكه, آج., لبء فق» مر: يس اينكه؛ مب: ندارد. (؟). دب» آج, لب» فق» مبء مر: باشد. (2). لب» فق» مبء مر: يكى از. (2). 


مبء مر ذكر. (7). دب: الضّ لدقات» مج» وزء آجء لب» فق» مبء مر او. (8). سوره احزاب (77) آيه 594. (9). مج آج, لبء فق» مب» 
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مرء عبارت: «اكر خواهيم نكنيم) را ندارد. .)20١(‏ همه نسخه بدلها بر. .)1١(‏ مطلقدى/ مطلقهاى. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: آزاد بود. 


آيت»ء و اينكه مذهب ماست. و قوله: بالمَعرُوف» معنى آيت آن است كه در آيت اول كفت: عَلَى الموسع قَدَوُهِوَ عَلَى المُقتِر قَدَرُم و 
وجهى ديكر١؟)‏ كفتند: من ”27 الاسراف و التتقصير على وجه القصد. و قول اول درست تر است. و قوله: لاءاسيو ادر مصيدن اكه 
و تقدير جنين بود كه: حقء لهنء ذلكك حمًا. و كفتهاند: مصدرى است در محزه حال79» و عامل در او اما «بالمعروف» باشد -7”7١[‏ ر] 
[اشازه ا و القند صرق لقم قاو انافك سياه معدا راض عن قرلةو و للفطلقاركن كانه الى رق قال سمل ذلكه لوقاو 
قوله: عَلَى الْمُتّقِينَه در او دو قول كفتندء يككى آن كه: المتّقين المَّ كك تا20) جمله مسلمانان باشند«7). و قول دوم81 آن كه: از باب 
تخصيص بالذّكر بودء كما قال4) تعالى: هٌّدى لِلمُتّفين0١3)»‏ و اينكه طريقه را بيان كرده شد؛١١)‏ جند جاى. قوله: كذلكك بين الله 
اينكه تشبيه بيان مستقبل است بيان١؟١١)‏ ماضىء يعنى جنان كه بيان كرديم آياتى و احكامى را كه بيش از اينكه بود نيز بيان 
كنيم11) آن را كه يس از اينكه خواهد بودن«5١)‏ على حدٌّ واحد من الكشف و البيان. و بيان ادلّه وى بوده0١»‏ كه به آن فرق كنند 
ميان حق و باطل» و هر جه جيزى به آن ظاهر شود آن را بيان خوانند» و خحداى تعالى در همه قرآن از خويشتن بيان حكايت كرد و 
به او تمدّح كرد جككونه كويند خداى تعالى تلبيس ادلّه كند با اينكه همه بيان و ايضاح؟ اا 
- (0). دبء لب: نيكو. (1). مج, وز: اكر. (). همه نسخه بدلها: بين. (©). اساس: «حاد» خوانده مىشود. با توجّه به مج و 
ديكر نسخه بدلها و فحواى عبارت تصحيح شد. (5). مج؛ وزء آج؛ لب» فق» مبء مر: ندارد. (8). مج» وزء آج.» فق» مبء مر: با. (/0. 
آج؛ لب» فق» مبء مر: باشد. (8). مبء مر: دويم. (9). آج؛ لبء فقء مب اللّه. .)1١(‏ سوره بقره (1) آيه 7. .)1١(‏ مبء مر: بيان 
كرديم. .)1١(‏ مج وزء آجء لبء فق» ببيان» مبء مر: نه بيان. (1). مج» كرديم؛ لب بيان كرديم و كنيم. [.....] (15). مج: ييش از آن 
خواهد بود وز: بيش از اينكه خواهد بود» آج» لب» فق» مب مر: يس از ايتكه خواهد بود. (10). مج, لبء مرء مب: ادلّه بود وزء 
آجء لب» فق: ادله بود. صفحه : 77١‏ و «آيات)»»؛ علامات بود١١)»‏ و معنى «لعل»» «كى)١35)‏ باشدء براى آن تا استعمال عقل كنى. و 
بكفتيم كه: «عقل» مجموع علومى ضرورى باشد كه به آن فرق كنند از ميان حسن و قبيح37 و با آن ممكن باشد استدلال به شاهد 
بر غايب. قوله: ألم ثَرَ إِلَى الني عكوقرا من ديارهم- الاية» بيشتر مفسران كفتند: ديهى6» بود بيش واسط آن را داوردان كفتندهه). 
وبعضى كفتند: خود واسط بود. طاعون در آن جا افتاد«»» جماعتى از آن جا بيرون آمدند از طاعون مى كريختند, و جماعتى 
بايستادند آن جاء از ايشان كروهى هلاكك شدند73) بيشتر» و اندكك١8/‏ بماندند. جون طاعون برفت40)» آن جا باز آمدند«١٠)‏ به 
سلامت» آن جماعت كه مانده بودند كفتند: شما حزم كردى و ما خطا كرديم» اكر وقتى د كره١١)‏ اينكه جا١؟17)‏ طاعون يا وبا باشدء 
ما نيز بككريزيم و شهر رها كنيم تا زنده مانيم. دكره1) سال طاعون يديد آمدء برخاستند جمله اهل شهر و شهر«؟١)‏ رها كردند و 
بيامدند به بيابانى فراخ آمدند و آن جا نزول كردند. جون همه فرود آمدند و آب و هواى آن جايكاه بديدند و بيسنديدند و ساكن 
شدند و كمان بردند كه از مركك ايمن شدند» خداى تعالى دو فريشته81١)‏ را بفرستاد نا يكى از بالاى وادى و يكى از زير وادئ 
آواز دادند كه: «موتواء فماتوا جميعا»» كفتند: بميرى» همه بمردند. اصمعىء كفت: سالى در بصره طاعون يديد آمد» مردى از شهر به 
در آمد واهل و عيال را بر خرى نشاند«18)» و غلامى حبشى با(7١)‏ ايشان بود خر مىراند و مى كفت: 3 
اا ست - (1). مج ادلّه ذيكر تسقه بدلها وادلّه. (؟). مج» دب» آجء لب» فق» مبء مر: كه. (0. آجء لب» فق» مبء مر: 
حسن و قبح. (6). مر: دهى. (5). دب» آج» لب» فق» مبء مر: كفتندى. (©). مب از ايشان. (00). مب: شد كروهى. (8). دب: ندارد» 
ديكر نسخه بدلها: اندكى. (3). مب از. .)3١(‏ دب: از آن جا بيرون آمدند. .)١١(‏ مج وز دب: ديكر آجء لب» فق» مبء مر: دارد. 
(17). آجء لبء» فق: آنجا. [.....] (17). مب: ديكرىء مر: ديكر. (15). دبء آجء لبء فق را. (10). وز: فرسته. .)١9(‏ مج» دب» آجء 
لب» فق» مبء مر: نشانده. (17). آج» لبء فق» مبء مر: بر. صفحه : 701" لن تسبق الله على حمار و لا على ذى ميعة مطار01 [71*- 
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ب] قد يصبح الله امام السّارى مى كفت: خداى را سبق نتوان بردن برخرى و نه بر اسبى تيزرو؛ كه خداى تعالى در بيش مرد شب رو 
باشد. جون مرد اينكه بشنيدء بركرديد70 و با شهر آمد و كفت: از قضاى خداى نتوان كريختن. عبد الرّحمن عوف روايت كرد از 
رسول- عليه الم لام- كه كفت« ": شنوى1 كه در شهرى وباست در آن جا مروى80)» واكر آن جا باشى«* از آن جا بيرون 
ميايى07. ضيحاكك و مقاتل و كلبى كفتند: ايشان از جهاد مى كريختند» و آن80) آن بود كه يادشاهى از يادشاهان بنى اسرايل ايشان 
را فرمود كه: به جهاد كافران شوى40). بيرون آمدند و لشكركاه بزدند» يس بترسيدند از قتال» يادشاه را كفتند كه: ما آن جا 
نمىرويم كه اشنيديم: 3٠١‏ كه در آن زمين وباست. خداى تعالى مركك در ايشان افكند. جون بديدند كه مركك بسيار شدء از شهر 
بيرون آمدند و سراها رها كردند و بكريختند. يادشاه كه آن ديد كفت: اللّهم. رب يعقوب و اله موسىء اى خداى يعقوب و موسى 
عصيان بند كانت مى بينى در توء آيتى به ايشان نماى در تنهاى ايشانء تا بدانند كه از تو نتوان كريختن. خداى تعالى كفت: موتوا 
فماتوا جميعاء [بميريد] [اشاره]«١١١)‏ همه بمردند, و جهار يايان١؟١)‏ ايشان نيز بمردند. جون هشت روز بير آمد بر آماهيدند00) و 
منتفخ شدند و كس آن جا نتوانست كذشتن سسسب - (9). وز: ندارد» كذا: در اساس و 
ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (؟/ 0717/8): خطان (): دس ناز كدو 069 جه تمكه بدليا خرن (6)ادضية كتريد (8). مروق/ 
مرويد. (2). باشى/ باشيد. (/0. ميايى/ مياييد. (8). دب» آج, لبء فق» مبء مر: اينكه. (4). آج» لب» فق» مر: شوند» مب: رويد. [.....] 
.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: مى شنويم. .)1١(‏ اساس: ندارد» دب» آج» لبء فق: بميرىء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)١(‏ مج.ء وز: جهار يايهاى, آج» لبء؛ فق» مر: جهار ياى. .)١17(‏ آج: بر آماسيدند. صفحه : 377 از نتن ايشان. مردم از آن شهر 
بيرون آمدند, خواستند تا ايشان را دفن كنند نتوانستند كه بسيار بودند» كرد ايشان حظيره كردند و ايشان را آن جا رها كردند. علما 
در مبلغ عدد ايشان خلاف كردند. عطاء خراسانى كفت: سه هزار مرد بودند. عبد الله عباس و وهب متبه كفت١1):‏ جهار هزار بودند. 
مقاتل و كلبى كفتند: هشت هزار؛؟) بودند. ابو روق كفت: ده هزار«” بودند. ابو مالكك كفت: سى هزار«؟» بودند. سدّى كفت: سى 
و انددة) هزار«2» بودند. إبن جريج كفت: جهل هزار١7»‏ بودند. عطاء بن ابى رباح كفت: هفتاد هزار بودند» و ضبحاكك كفت١0:‏ 
عددى بسيار بودند» و قريبتر قولى آن«4) است كه كفتند: بالاى ده هزار بودند» براى آن كه ازه١٠)‏ سه تا ده جمعش به «آلاف» كنند 
كه جمع قليل باشدء و بالاى آن جمع كثير بود «الوف» كويندء و از جمع قليل الف«١1١)‏ على وزن افعل جنان كه شاعر كفت: كانوا 
ثلاثهُ الف و كتيبةٌ الفين7؟١)‏ اعجم من بنى الفدّام1١)‏ كفت: جون مذّتى دراز به اينكه«؟٠)‏ بر آمدء وايشان يوسيده شدندء واز 
ايشان جز استخان«16١)‏ نماند» ييغامبرى آن :جا بكذشتث اورا حزقيل27١)‏ كفتند- سوم )١1‏ خلفاى بنى اسرايل بود از يس موس ى- 
عليه السّلام- [777- ر] براى آن كه ازيس موسى وصى-ءاو يوشع بن نون بود» واز يس او كالب«18١)‏ بن يوفنّاه19) واز يس او 
حزقيل١37-‏ و او را إين العجوز كفتند براى آن كه مادر او بير شد و از فرزند آيس شد كه عقيم شده يودء خداى ميت دكت 
-بللصصسصصسسسسس سسسب - .)١(‏ كذا: در اساس» همه نسخه بدلها: كفتند. (9- ؟7). مبء مر مرد. -١1/(‏ #- ©). مب مرد. (0). 
مبء مر: سى و نه. (8). مب كه. (4). همه نسخه بدلها: قول آنان. .23١(‏ آج, لبء فق: ندارد. .)1١(‏ دب» آج» فق» مبء مر بود. (11). 
اساس: الفان» با توجه به مج تصحيح شد. (1). اساس و همه نسخه بدلها: بنى المقدام با توجه به جاب شعرانى (7/ 7178)) و لسان 
العرب (9/4 ذيل الف) و تفسير طبرى (؟/ 090) تصحيح شد. [.....] (1). همه نسخه بدلها: براينكه. (185). مج؛ وزء دب: استخوان» 
ديكر نسخه بدلها: استخوانى. -7١(‏ 18). اساس به صورت «خرقيل» هم خوانده مىشود. (17). مجء وزء سدامء آج؛ لب: او» فق: از 
مبء مر: و. (18). اساس: كاكبء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). مجء وز: نوفل» آج؛ لبء فق: نوفلساء مب: 
توفلياء مر: نوفليا. صفحه : 57” را دعا كرد تا او را آن فرزند بدادء براى آنش إبن العجوز خواندند كه او از مادر بر١١)‏ ييرى آمد. 
حسن و مقاتل كفتند: ذو الكفل بود» واو را براى آن ذو الكفل خوانند«؟» كه كفالت و يايندانى هفتاد بيغامبر بكرد و ايشان رااز 


قتل برهانيد» و ايشان را كفت: شما بروى كه اكر مرا بكشند تنها به بود كه شماه" هفتاد مرد را. جون جهودان آمدند., و كفتند كجا 
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شدند اينان! كفت: ندانم تا كجا شدند» و خداى تعالى ذو الكفل را ببايد*» از جهودان. جون حزقيل به آن مرد كان بككذشت» در 
ايشان مىنكريد و انديشه م ىكردء خداى تعالى وحى كرد به او كه: اى حزقيل:8)؟ خواهى كه آيتى به تو نمايم كه من مرده جكونه 
زنده كنم! كفت: آرى. خداى تعالى ايشان را زنده كرد. اينكه قول سدّى است و جماعتى از مف ران. و هلال بن يساف«©) كفت و 
جماعتى07 علما كه: حزقيل دعا كرد كفت: بار خدايا؟ اككر دستور باشى«8) دعا كنم تا اينان را زنده كنى تا شهرهاى تو آبادان 
كنند و تو را عبادت كنند. خداى تعالى كفت: تو را جنين مىبايد؟ كفت: آرى. كفت: دعا كن. دعا كرد. خداى تعالى ايشان را 
زنده كرد يس هشت روزهء و آن آن بود كه جون ايشان بيامدند بر سر روزى جند حزقيل47) بر يى١3‏ ايشان بيامد تا ايشان را با 
شهر برد» مرده يافت ايشان راء كفت: بار خدايا؟ من در ميان قومى بودم كه تسبيح و تهليل مى كفتند» اكنون تنها ماندم١١١)‏ بىقوم» 
خداى تعالى وحى كرد به او كه: من حيات ايشان با دعاى تو افكندم, بكو تا زنده شوند قير وا كفخة احيوا باذق الله زقده حب 
لاس ل 012 مج. وز: در فق» مر: به. (1). مجء وزء آجء لب» فق» مبء مر: خواندند. إفرية 
مج وزء مر را كه. (9). مبء مر: يناه داد» جاب شعرانى /١(‏ 73728): بياييد. (0). اساس به صورت «خرقيل» هم خوانده مى شود» مج: 
كه يا حزقاييل» وزء دبء آج, لب» فق» مب: كه يا حزقيل. (2). دب: يسار» مب: سياف. (07). دب» مب از. (8). همه نسخه بدلها: 
دستورى باشد. [ 00 ](4-1). اساس به صورت «خرقيل» هم خوانده مىشود. .)3١(‏ مر: در بى. .)1١1(‏ آج» لبء فق» مبء مر: بمانده. 
صفحه : ”7 شوى به فرمان خداىء همه زنده شدند. وهب كفت: سبب آن بود كه سالى قحطناكك١1١)‏ آمد بر ايشان» و ايشان رنجور 
شدند70). كفتند): كاشككرع) ما«©) بمردمانى و« از اينكه محنت برستمانى١017)؟‏ تمناى مركك كردند» خداى تعالى وحى كرد به 
حزقيل 220١‏ كفت: يا حزقيل4)؟ تمنّاى مركك مى كنند ثا برهند» و كمان مىبرند كه در مركك راحت است ايشان راء جه راحت بود 
در مركك ايشان را؟ و من هر ككه كه خواهم ايشان را زنده كنم. و اككر خواهى تا بدانى١١3‏ برو به فلا-ن زمين كه آن جا جماعتى 
مرد كان هستندء و ايشان را آواز ده تا من ايشان را زنده كنم. حزقيل7١1)‏ به آن زمين آمدء بسيارى استخوانها١؟١١)‏ يوسيده ريزيده 
متفرّق شده ديدء آواز داد كه: اى استخوانها؟١»)‏ يوسيده و كوشت رفته و يوست ممرّق شده؟ با هم آيى7؟1١).‏ به فرمان خداى با هم 
امدنددة١) -7"5١[‏ ب] [اشاره]. كفت: اى كوشتهاى يوسيده شده؟ بر اينكه استخوانها«5١)‏ يوشيده شوى. به فرمان خداى يوشيده 
شد كفت اى يوستهاى ممدّق شده؟ بر سرايتكه كوشت يوشيده شوئ. .به 'فرمان خدائ يرشيده شد. آنكه كفك اى روحياق 
جدا شدء؟ از اينكه كالبدها به اينكه قالبها باز شوى به فرمان خداى. روحهاى ايشان به تنهايشان در آمد«18) و زنده شدند و 
برخاستند و به يكك بار تكبير كردند. منصور بن المعتمر ككفت كه. مجاهد كفت: جون زنده شدند«19) كفتند: سبحانكك 5 22 
سس سس سس 89 هب): قحطناكى. (1): هبه مر: شدقدق. (). وزء آج) لب» فق: هى كنسد. (©). آج) لبه 
فق» مبء مر: كاشكى. (0). مج» وزء دبء مبء مر: تا. (2). آج, لبء فق: تا. (00. دب: برستيمى. .)8-١1(‏ اساس به صورت «خرقيل» 


هم خوانده مى شود. (8). مج: يا حزقاييل. .)0١(‏ همه نسخه بدلها: بداننك. (؟05. وز: استخانهاء آجء لب» فق» مباء مر: استخوانهاى. 


دبء مبء مر آنككه. (18). آج, لبء فق به فرمان خداى» مبء مر به فرمان خداى تعالى. (19). آج, لبء فق» مبء مر باتّفاق. صفحه : 
ه”” ربّنا و بحمدكك لا اله الا انت» و برخاستند و با ميان قوم شدند و مدّتى دراز زندكانى كردندء و مىدانستند كه ايشان مرده 
بودهاند و كونه روى ايشان با حاله١١»‏ اول نشدء وهر جامه كه يوشيدندى١22»)‏ جرب شدى واز ايشان بوى آمدى كه اندكى:”) 
كراعة داشس .عبد الله عناين كقت: آن يري عنوز اق فرؤ تدان ابشان كداز آن سبط بودئد آبد ما بفاوقت لجال كدخدائ دهز و 
علا- حكم كرده بود بماندند و آنكاه©) بمردند. قتاده كفت: خداى بر ايشان خشم كرفت براى آن كه از مركك بككريختند» يبس 
ايشان را زنده كرد تا به آجالى مقدّر كه ايشان را بود. و اينكه آيت دليل صبحت رجعت مى كند و قطع شغب و تعيجب و استبعادى 


كه نمايند80)» و استبعاد اينكه» شكئه در قدرت خداى باشد- جلء جلاله- و در اينكه جه تعيجب باشد كه خداى تعالى در آخر زمان 
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به معجز صاحب معجزى كروهى را زنده كند جنان كه كفت: و يوم نَحشّرٌ من كلء َم قوجاً مِمّن يُكذّبه بآياتنا فَهُم يُورَحُون290 و 
آن جا كه ذكر قيامت كرد كفت: و يوم تَحشّرُهُم جَمِيعاً079. و صادق را- عليه السّلام- يرسيدند كه: خداى به رجعت كه را١8‏ زنده 
كند! كفت دو كروه را: من محض الايمان محضا او محض الكفر محضاء آن كس كه مؤمن خالص باشد يا كافر خالص» مؤمن 
براى آن تا انتقام كشد از آنان كه او را طعنه زده باشند» و كافر براى آن تا ببيند به عيان آنجه منكر بود آن راء و به دليل مفهوم خود 
تكزد خا آندو كين عه مشاوعت كرذه بالشقد و در ختاؤغت ير قتهو4) مقد منكر وا كوبد: لقّد كته فى عَفْلة من هذا قكق فنا مكف 
غطاءَكثه فَبِصَرٌ كثه الوم حَدٍيدٌه .0٠١‏ هذا اذى كنت فى الاحياء:١١)‏ تنكره قد كنت تجحلده و الآن تبصره 000 
سح سح مدت 2ت (1). مج» آجء لب» فق» مبء مر: حالت. (). آجء لب» فق: يوشيده بودند. (0. آجء لب» فق مبء مر: 
اندكث. (6). آج» لبء فق» مبء مر: آنكله. (0). مب: مى نمايند. (2). سوره نمل (/1؟) آيه 87 (/0). سوره انعام (2) آيه 77. (8). اساس 
و همه نسخه بدلها: كرا/ كه را. [.....] (9). مج» وزء مبء مر: نرفته» باشند» دب: برفته باشند» آج» لبء فق: رفته باشند. .)1١(‏ سوره ق 
(00) آيه ؟5. .)١١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (1/ //37): فى الاخبار» كه با توه به سياق عبارت فارسى در 
توضيح شعرء مرجح مى نمايد. صفحه : 78" آنجه به خبر مى شنيدى و نمى كرويدىء اكنون به عيان بديدى مشكلت بيان شد و 
خبرت عيان شد تا تو را باور باشد و مرا ياور باشدء و از ميان ما هر دو داور١١»‏ باشد. آن را كمان علم اليقين شود, و اينكه را علم 
اليقين عين اليقين شود اينكه» جشم به ديدار او روشن كندء و آنء كنار«3 از خون دل كلشن كند. اينكه كوي الي لبر انناف 
هدانا لهذاد” ...: آن كويد: يا وَيلنا مَن بَعَئّنا من مَرقَدنا هذادء؛ ... [ #9 ر] ايتكهدة) كويد: الْحَمِدُ له الْنَى صَدَقَنا وَعدّهمرء ...» آن 
كويد يا لِكِنى كه ثراباً/0 ايدكه كويد: الحمد لله الذى وققى حتى الخذت مع الزسول سيلاه آن كويد: يا ؤيلى ليتتى لم انيد 
قلذناً خيلا )زه اكه كويليو الى كنت مت زمقءطريل ارت ان ازاكسيو ان ترا آن كريدةوالى قد اطععدة الجهل دعر كان و 
الرّدى متعانقان اينكه بككويد: ساليان دراز است تا در قيد فراقم و در بند اشتياقم» آن نيز بككويد: ساليان در هوان هوى١١٠‏ بودم و با 
رداء١١١)‏ ردى١؟١)‏ بودم» امروز كه جشم بر كردم١1)‏ كار نه جنان است كه من كُمان بردم97؟1١).‏ جندان كه همى نكّه كنم در كارم 
در دست من امروز بجز حسرت نيست آنككه حاكم از ميان ايشان حكم كندء آن را بر آرد و اينكه را فرو بردء آن را بر سر آردد0١»‏ 
واينكه را از سر بر آرد آن را بر سرير«8١»)‏ سرورى«7١)‏ نشاند«18)» و اينكه را جون هباء در هوا فشاند. 225 
د يد )د لتتناوو ذا ليون فقن متو هرة كان 67 سووة افز 60011670 سووة ون 161) آله اد قا 
مبء مر: و اينكه. (©). سوره زمر (9) آيه *لا. (/). سوره نبأ (0/8 آيه ٠ع.‏ (8). سوره فرقان (58) آيه 58. (4). مبء مر: ابلغت. 
(اكبه اع ابسن هوا 011) .ليه فقن كارذان اع بارزوف: المف] انب ةاردا جهو ردب از كردي 17 آج 
شعره مب نظم. (10). مر: آن را سر بر آرد. .)١128(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: بسرير. (117). همه نسخه بدلها: سرور. (14). مج. وزء 
آج؛ لب» فق: بر نشاند. صفحه : /0ا يس قديم- جلء جلاله- براى قطع شغب ساعيان١1١)‏ و انكار مستنكران١؟»‏ آنجه در اينكه امّت ما 
خواست بودن«”7. آن را مثالى در امت متقدّم بنمود تا راه تعجّب بسته شود و زبان استبداع شكسته شودء و بر زبان مبين شرع جنين 
فرمود كه: سيكون فى امتى ما كان فى بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل و القذهٌ بالقذه » يس رجعت آخر زمان را كه در عهد صاحب 
امرهع» باشدء در اينكه80) آيت مثال كرد تا با او بيندازند جنان كه ياى نعل با باى نعل و يِرْ تير با بِرَ تير. كفت: أ لم تر نيينى» و معنى 
آن كه نمىدانى؟ و اينكه از رؤيت قلب باشد نه از رؤيت جشم. و اينكه از براى مبالغت كفت در تصديق اخبار او» يعنى تو را به 
جيزى:12 كه من كويم جنان بايد كه علم حاصل بود كه آن را كه معاينه در جيزى مى نككرد. و اهل معانى كفتند: اينكه لفظى است 
موضوع؛ تعجيب077 و تعظيم راء عرب كويند): هل رأيت مثل ما وقع لىء و الم تر الى ما يصنع فلان» تو هركز ديدى اينكه واقعه 
كه ما را افتاد» و مى بينى كه فلان جه مى كند؟ و غرض از اينكه نه رؤيت قلب باشد و نه رؤيت بصرء و انما مراد آن است كه: سامع 


را تعتجب40) مىآردء و آن كار در جشم او بزركك مىكندء و سبيل هر جه در قرآن از اينكه معنى هست همه اينكه است. و ابو عبد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه دشادان از إعرارعر 


الرّحمن المّلممى: در همه قرآن اينكه كلمه به سكون «را» خواند» و اينكه لغت قومى از عرب است جون ١‏ يا ) به جزم بيفكندند وهم 
آمد ايشان را كه «را» اك كلمت ادك دان ساك يكردكاه قاتوا: الم تر» و انشد الفرّاء: الت سليمى اشتر لنا دقيقا و اينكه لفظ با 
«الى به كار دارند» كأنّهم اجروه مجرى النْظره١٠»)‏ قوله: وهم اله «واو) حال استء و «الوف» جمع كثير باشد و «آلاف' اسسسسسست 
سس ع سس سح حص ب (0). همه تسخه بدلها: شاغيان: (9). آجء لبه فق» مبء مر: مستكبران. (): اج لبهافن» 
مر: بودند» وز: خواست بودن (به كسر حرف آخر). (). آج, لب؛ مب: صاحب الامر. (8). همه نسخه بدلها: به اينكه. (9). مج, وزء 
آج: خبرى. (07. آج» لب» فق» مبء مر: تعيّجب» دب: تبعجيب. [.....] (). دب» آج» لب» فق» مب. مر: كويد. (9). وز» دب: بعجب. 
.)0١(‏ مجع وز: النظير. صفحه : 8 جمع قليل بود» و «واو؛ حال در جمله ابتدا١١)‏ و خبر شود [771- ب] يا «؟2» در جمله فعل و فاعل. 
الم ا و ا د اا ل 

تلفة©) اللربهي دلهاشات موائق .بوه وقوله: ققال لهم الله «قول» » اينكه جا مجاز است كه خداى تعالى با ايشان سخن نككفت١8)»‏ 
يشان انث عه كقي: تقال لهاو للأرفى انا طوها أو كرهاً قالّتا أَتّينا طائعين:12» و اككر شبهتى است( 0 كه خداى تعالى با آسمان 
و زمين80 كفتء شبهت نيست كه آسمان و زمين با او جيزى نككفتند» و از ايشان قولى نبود. و قوله تعالى: مُونُوا صورت امر دارد» و 
قراك كوو ادعوى ا لمكسساك عار يود اس ضع ونمو ود ريق اكداوسو ا شام حمر كبا قال ا كر د 
خاسئين١١).‏ آنكه تقرير آن كرد كه خداى تعالى مفضل است بر بنذ كان خود در آيثء تقرير نعمث خود و كفران نعمت كافر 
نعمتان كردء كفت: من0١1)‏ نعمت مى كنمء و لكن بيشتر مردمان شاكر نهاند» كافرند. قولهة> و قاتلرافور او دو قول كفتفدة يكن آن 
كه خخطاب ايشان استء و خمداى تعالى جون ايشان از جهاد بكريختند ايشان را بميرائيد و زئده كرد» آنه كفت: با سر جهاد شوى. 
وانعضى + 5 كنشد: انك خعطان الث ميقن اسك حضان اللدغلية و آله- كه ابر كزه اسان وا به جهاةه بو انيكة اولترأست ورا 
آن كه با١؟1)‏ اينكه قول كلام بر وجه خود بود و محتاج نباشد به محذوفىء و بر وجه اول تقدير محذوفى بايد كردن, من قوله: و قيل 
لم0 ترا آن كه معنى اينكه است كه: خداى تعالى ايشان را بميرانيد ويس با زنده(؟١)‏ كرد» و كفتند» ايشان راء او قال 
لهمء يا كفت ايشان را كه: قتال كنى. سسسب .)١9(‏ همه نسخه بدلها: مبتدا. (؟). دب: و يا 
؛ مج؛ وزء لبء فق: تا. (*). مبء مر: منصوب. (6). مبء مر: مؤْلّفةُ. (0). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: كفت. (2). سوره فصّلت (81) 
آيه .1١‏ (/0. همه نسخه بدلها: هست. (). همه نسخه بدلها قولى. (9). فق» مب اللّه. .)٠١(‏ سوره بقره (؟) آيه ه*. .)1١(‏ آج؛ لبء 
فق تقرير. [.....] (17). آج؛ لب» فق» مبء مر: ندارد. .)١1(‏ سوره آل عمران (") آيه 187. (15). آجع لبء فق» مبء مر: باز زنده. 
صفحه : 8" و اقثال» مقائله بودء و مقائله ميان دو كس باشدء كالزار:؟) كردن با يكدكرء فعال به معنى مفاعله بود فياسى مطرة 
استء. و قتل نقض بنيه«؟») حيات بود. و قوله: فى سَبيل الله مراد جهاداست عدا اشاقن اعلقروا أنه الله مر جيع'عَلِيم» اى سميع 
لأقوالكم:” عليم باح والكم 15١‏ بدانى كه خداى شنواست وداناء مىشنود كه شما جه مى كويىء و داناست به احوال شما كه در 
اينكه تعلل كه م ىكنى در تقصير در باب جهاد راست مى كوى:0) يا نه. و وجه اتّصال اينكه آيت به آيت مقدّم آن است كه. خداى 
تعالى باز نمود كه: آنان كه ايشان از جهاد بكريختند, با ايشان جه معاملت رفت. آنككّه عقب آن جهاد فرمود تا ما را تنبيه باشد و 
#حذين ا نمثل حال ابشاق؛ اكر يكريوند يا تكاسل تمابند. من ذا الى يُقرضاللدوع» سفيان ثورى كفت حون اينكه آيت فرود آمد: 
مَنَ جاءً بلحس له عَشرٌ أمثالها: 0 رسول- عليه و على آله الترلام- كفت: رب زد امتى » بار خحدايا قت مرا بيفزاى؟ [75- ر] 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد١8)‏ : مَن ذا الذي يُقرض* اللدقريف] ع عو كلك بار خدايا؟ بيفزاى امّت مرا. خداى تعالى آن١«ة)‏ آيت 
فرستاد: كَل اين يُنفِقُون أموالَهُم فى سَبيل الله كمكّل حَبَد ٠)-الاية‏ كفت: بار خدايا؟ بيفزاى امّت مراء خداى, تعالى١١١)‏ أت 
فرستاد: إِنّما ون الصَايرُون أَجِرَهُم غير حجساب١١١).‏ «من»» استفهامى است. و «ذا) اشارت است» «الذى» اسمى موصول است و ما 
بعده صله اوست. معنى آن است كه كيس ت١17١)‏ كه قرض«7؟5١)‏ دهد به خداى! و علما خلاف كردند در معنى اينكه «قرض». اخفكش 
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كفت: خداىء. قرض نه از سالى سسسب - (9). همه نسخه بدلها بجز لب: كارزار. (؟). مج؛ وز 
دب: بنيت؛ لب: بينه. (). آج, لبء فق مبء مر اى. (©). آج؛ لبء فق» مر: لأخوالكم. (2). مى كوى / مى كُويى» مج وزء دب» مبء 
مر: مى كوييد. (2). همه نسخه بدلها قرضا حسنا. (0). سوره انعام (©) آيه .12٠‏ (8). مب: فرو فرستاد. (4). فق: ندارد» ديكر نسخه 
بدلها: اينكه. .)٠١(‏ سوره بقره (؟) آيه .)١١( .528١‏ دبء مب اينكه. [.....] (؟١).‏ سوره زمر (94") آيه .)19(.٠١‏ همه نسخه بدلها بجز 
مر آن كس. .)١5(‏ همه نسخه بدلها: قرضى. صفحه : 7*٠‏ سر حاجت مىخواهدء. و لكن جنان است كه عرب كويد: لكك عندى 
قرض صدق و قرض سوء:؛١)»‏ در كارى كه در او مساءت و مسرّت باشدء معنى آن كه: كيس ت١37)‏ كه كارى كند كه جون قرضى 
شود واجب بر خداى تعالى قضا و جزاى آن. زججاج كفت: «قرض» در لغت بلاى نيكو و بلاى بد باشدء قال اميه بن ابى الصّلمت: لا 
تخلطن خبيثات بِطْيِبهُ و اخلع ثيابكك منها و انج عريانا كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو« سيئا و مدين مثل ما دانا و قال آخر: 
نجازى القروض بأمثالها فبالخير خير و بالشرٌ شرٌ كسائى كفت: «قرض» هر عمل نيكك يا بد بود كه به سلف بدهى, يعنى بكنى تا با تو 
همجنان كنند. إبن كيسان كفت: «قرض» آن بود كه جيزى بدهى تا«» مثل آن با تو دهند. خداى تعالى» اعمال ما را تشبيه كرد به 
قرض. جون جزاى آن«4 مثل آن در عقب او خواست بودن» يس «قرض» نام آن جيز است كه بنده بدهد اميد آن را تا عوض آن يا 
بداع إذ آن باو دعتد, تنيها بالقرضن الذع هو الذينءاقال بنذو اذاسوؤيت قرها فاتجزه الما يجري الف لبن الجنا لاا واضا, 
«قرض»» قطع بود و منه المقراض. ناخن براه را مقراض براى اينكه كويند كه آلت«8 قطع باشد. و قرض كه وام بود براى آن كويند 
كه قطعداى«4) باشد كه او از مال خود ببرّد و بدهد. و«١3‏ اهل معانى كفتند: در آيت حذفى هست,. معنى آن است١١0:‏ 23255 
متتس سس - .)١(‏ اساس: صدقء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). همه نسخه بدلها 
آن كس. (”). اساس: وء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آج» لب»ء فق: كه. (5). مبء مر: جزاى او در. (6). 
دب: يابد» مب: يايه. (0). لب» فق» مب» مر: حملء تفسير تبيان (؟/ 3588): ... غير الحمل. (8). همه نسخه بدلها قرض. (4). اساس: 
قطعه/ قطعهداى» آج؛ لب» فق» مبء مر: قطعه. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها بعضى. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز دب» مب كه. [ ...| صفحه : 
لاقن 5 الذى تقرضره اللسا اق قرفن عباد الله [و] [اشاره]1؟) المحدلجين من خلقف كست كه فرق بابد كان داق هد و 
مهاوه على تسلاك:النساتف واقاسة البسات: الله مقامدة كما قال» إضذلذيه يوذ وقد ا للمر اجو كقر له قلعا الل قرط امد 
ايذاو اساق از ماكر حو او- ج| احلالا- صووت اند مع آذ اث كده يؤذوخ اولباء اللداو سوا البياء الله وععتان كدادر خخير 
آمد كه: خداى تعالى روز قيامت كويد [ع7”- ب] با بعضى بندكان: 0 اإاعبدى] [اشاره]: استطعمتكك١‏ فلم١‏ تطعمنى و 
استسقيتك١‏ فلم تسقنى: و استكسيتكك فلم تكسنى » بنده من؟ از تو طعام خواستم ندادى١٠0»‏ شراب خواستم ندادى١١1))‏ جامه 
خواستم جامدام ندادى. بنده كويد: بار خدايا؟ كى بود و جككونه بود! كويد: فلان بنده كرسنه از تو طعام خواست ندادىء و فلان 
برهنه از تو جامه خواست [|ندادى] [اشاره ]017 فلأمنعنكك اليوم فضلى كما منعته » من امروز فضل خود از تو باز كيرم جنان كه تو از 
او باز كرفتى. يس قديم- جلء جلاله017- آنجه تو به طعام و شراب«؟15) به درويش دهى:18) به خود حواله كردء كفت: اكر طعام 
است و اكر شراب واكر كسوت به من مىدهىء براى آن كه براى من مىدهى. جون كفت در اينكه خبر كه: به من مىدهى«12١)‏ و 
خواهنده منم- به اينكه معنى كه رفت- در دكر آيت كفت من مى كيرم: أ لم يلوا أنه الله هُوَ يَقوّل الوه َن عِبادِهِ و وَأحَدٌ 
الصَدّقات137) ...» و جون آيت را بر اينكه وجه حمل كنند قرض بر حقيقت خود باشد. و آيت را معنى حنثه بود بر قرض دادن به 
مستقرضان» يفص سي عسي حيتت -(1 وي قرفا يها (2315قك 7 اباس« تدارة» با توح بهد 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. ("). سوره احزاب (*) آيه #ه. (©). سوره زخرف (7©) آيه 20. (2). لب» فق: اطعمتكك. (/0. آج؛ 
مبء مر: فلا. (8). مج وز: و استقيتكك. (4). مج» وز: استقيتكك» دبء لب» فق: يسقى. .)3١(‏ آج» لب» فق» مبء مر و. .)١1١(‏ مبء مر 
و. (017). دبء آج. لب» فق» مبء مر كفت. (15). مج؛ وز» دب و كسوت. (10). آج.؛ لب» فق» مبء» مراز كسوت. .)١18(‏ مج, وزء 
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آج؛ لب» فق: به من دهى. [.....] (11). سوره توبه (4) آيه .٠١8‏ صفحه : 757 براى آن كه جنان كه صدقه مستحب: و مندوب است» 
قرض هم جنين استء كه قرض فاضاتره لقوله- عليه السّدلام: رأيت مكتوبا على باب الجنة » بر در بهشت ديدم نوشته: )12١‏ الصدقة 
بعشرةه و القرض بثمانية« عشر » كفت: صدقه يكى به ده استء و قرض يكى به هزده7. كفتم: يا اخى11 جبريل» جرا جنين آمد! و 
آن كه صدقه دهدء نه براى آن دهد تا بازه») خواهد, و آن كه قرض دهد بره©» آن دهد تا باز خواهد. كفت: بلى جنين است؛ و 
لك نس كد ميدق رامد از سر عنامت خراهده وآق كدقرض خراهه الا از سر مامت كراد يسن 'ضلاقه باقن كه كانه 
مستحقء رسدء و قرض الا به مستحقء محتاج نرسد. از اينكه سبب277 قرض از صدقه فاضلتر آمد. و نيز شايد تا١»‏ قرض محمول بود بر 
صدقه. و براى آن قرض خواند آن را كه آن را«ة) جزاى خواهد بودن جون قضاء دين. يحيى بن معاذ كفت: عجبت لمن يبقى له 
مال و رب العرش يستقرضه؛ عجب دارم از آن كس كه او را مالى باشد در دست و رها كند» و خداى عرش از او قرض مى خواهد. 
يكى را از اهل اشارت يرسيدند كه: جرا خداى تعالى با استغنايش از ما محتاجان قرض خواست! كفت: تا باز نمايد كه دوستى ثابت 
هست از ميان ما! براى آن كه قرض از دوستان خواهند. و ابو سلمه روايت كند از ابو هريره از رسول- عليه السّد.لام- كه كفت: هر 
كه )٠١‏ جيزى به قرض به برادر مسلمان دهد؛ خداى تعالى به هر درمى به وزن كوه احد و ثبير و«١١)‏ طور سينا حسنات بنويسد او را 
[00” ر] [اشاره]. لص صصصصصسصسسسسسسسسسب - .)١(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: بعشر. (؟). ضبط اساس: 
«بثمنية)» مج وزء آج.» لبء فق: بثمينة. (؟). دب: هجده؛ مب: هيجده؛ مر: هيزده. (). همه نسخه بدلها: ندارد. (2). آج» لبء فق: كه 
تابان. (8). همه نسخه بدلها: براى. (7). همه نسخه بدلها: از اينكه كار. (8). آج» لبء فق: كه. (9). دب» آج. لب» فق» مبء مر: كه 
بر آن. .)23١(‏ همه نسخه بدلها او. .)1١(‏ دب: و بيشتراز كوه؛ آج: و بو قيس و, لب, فق» مبء مر: و بيش و. صفحه : 757 قوله: قرضاً 
خش نادو فى كلت» مسي طفبة نينا نفس قرفن نيكى آله برد كد براي تدائ هد ودلكن به ان:عوس برف عيذ الله مارك 
كفت: قرض نكر آن يرد كه مالش حاقل يود عمرؤ بن علماق ال دق + كفت: نايرد كه تدع ومنت ثنهى. هل بن غبت الله 
كفت: آن بود كه عوضى جشم ندارد. فْيَضاعِفَهه تا مضاعف كند خداى آن را. قرّاء خلاف كردند. عاصم خواند و إبن ابى اسحاق و 
ابو حاتم در شادً: «فيضاعفه» به نصب «فا) و به «الف). إبن عامر و يعقوب خواندند: «فيضِعّفه) به نصب١١)‏ و تشديد بى «الف). إبن 
كثير و ابو جعفر خواندند: به تشديد و رفع» باقى خواندند: به «الف» و تخفيف و رفع «فا». آن كس كه به رفع خواند» عطف كند على 
قوله يُقرض الله و كفتهاند: بر استيناف1) على تقدير: فهو يضاعفه. و آن كه به نصب خواند به جواب استفهام كند به «فا». و تشديد 
و كابوت حرحدو الاك امتقو عضت جد قزل امعان كد مولي تك فل را راسد شين يضرع وتلق كاش ايك 
تضعيف جز خداى تعالى نداند» براى آن كه آن را كه خداى بسيار خواند آن راء جه اندازه باشد! قالوا و هذا كما قال: و يوت من 
دنه أجرا غيم وَ اللّههيَقبضء و يَبِضٌ ط :5 و خداى تعالى روزى تنكك كند بر آن كه خواهد و فراخ كند بر آن كه خواهد؛ و 
وقنى بر شخصى تنكك كندء و وقتى فراخ كند بر حسب مصلحت. و «قبض» به معنى أمساكك آمد فى قوله: وَيَقبِضُون أيديَهُودهه: اى 
يمسكونها عن التفقة. و «بسط» به معنى فراخ روزيى«2) آمد فى قوله: و لو بَسَدطَ اللَهالرّزق لعبادِه07» و اصل در اينكه باب دست 
سد و كشاةن ياش الكه كنايع > كقد ل سسصسسسسسسسسسسسب - (0). همه نسخه بدلها بجز دب فاء. 
(0). همه نسخه بدلها بجز دب: استثنا. [.....] (*). سوره نساء (©) آيه .©٠‏ (©). كذا در اساس و همه نسخه بدلها: يبسط» قرآن كريم: 
يبصط. (0). سوره توبه (9) آيه /ا8. (8). همه نسخه بدلها: روزى. (/0). سوره شورى (687) آيه ل/ا. صفحه : 5” به اينكه از بخل و به 
آن از سخاء و ابو تمام مى كويد در اينكه معنى: تعوّد بسط الكفه حتّى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انا مله و بعضى مفسران كفتند: مراد 
احيا و اماتت است. «يقبض» مراد قبض روح استء و «يبسط»١1١)‏ مراد بسط عمرء و كفتهاند مراد آن است كه: و الله يقبض» اى 
يقبض١2»‏ الصَدقة» خداى صدتقه بستاند و يبسط الخلفء و عوض بككسترد يعنى فراخ دهد و بسيار. و بعضى د كره”) كفتند: مراد 


قبض0؟©) دلها و بسط آن است» واف 1و كدكاةو نو خدادن مول ملق ذاود أن راكه خداى خواهدء توفيق دهد تا دلش كشاده و 
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فراخ شود به دادن» و قبض كند دل آن كس كه خواهد تا بخل و امسااكك كند. و مراد از آيت آن بود كه: ازمر القلوب بيد الله 
زمامهاى دلها به دست مشيّت خداست, جنان كه خواهد كرداند [70*- ب] كه مقلب القلوب اوست. و إِلَيهِ تُرِجَعونَه و مرجع و 
مآب با خداست, با او برند شما را تا جزا دهد هر كسى00) را بر وفق عملش. و قتاده كفت: «ها» راجع است با خاكك, كناية عن غير 
مذكورء يعنى با خاكك برند شما راء جنان كه: منها خَلّقناكم و فيها تُعِيدٌ كم81. و راوى خبر كويد0: جون اينكه آيت فرود آمدء 
مردى بود در صحابه رسول- نام او ابو الّحداح- بيامد و رسول را كفت: يا رسول اللّه؟ خداى از ما قرض مى خواهد. و او از ما 
بى نياز است؟ كفت: بلى» مى خواهد تا شما را به بهشت برد. كفت: يا رسول الله؟ اكر من قرضى١8)‏ دهم به خنداى- عر و جل- تو 
فسان كن براق من يقت كنت» ار يعر كداو عقاف دهده ناهد القن دربيكت بدشفك كفك باوشول اللو اهل 
من- ام الدّحداح- با من باشد! كفت: آرى. و كفت: اينكه دختركك خرد من دحداحة با من باشد! كفت: آرى. كفت: دست به من 
سس سس - (9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء قرآن كريم: يبصط. (9). آج, لب» فق» 
مر اى يقبل» مب اى يبطل. (). مبء مر: ديكر. (؟). مبء مر: بقبض. (8). آج: لبء فق» مبء مر: كس. (2). سوره طه )7١(‏ آيه 00. 
(0. آج. لب» فق» مبء مر كه. (8). همه نسخه بدلها بجز وز: قرض. (9). همه نسخه بدلها: صدقه. [.....] صفحه : 750 ده. رسول- 
عليه السّ.لام- دست در دست او نهاد. او كفت: يا رسول اللّه؟ مرا دو خرماستان١1)‏ استء يكى به بالاى مدينه و يكى به زير مدينه» 
جز آن جيزى ندارم. هر دو قرض كردم بر خداى- عر و جل رسول- عليه التّدلام- كفت: نه يكى قرض كن و يكى رها كن تا 
مغشه 1 تن وعيال ثر ياشك. كفث: با وسول اللهة حرق ترق به قرهاي» كراة ياش كداز ادكه دو خرهاتفاة آنة كه بيه اسث 
خداى راستء و آن حايطى است سيصد«» خرما بن در او. رسول- عليه الس لام- كفت: اذا يجزيكك الله الجن خداى تعالى به 
جزاى آن بهشت به تو دهد. آنكه ابو الدّحداح بيامد واهلش و فرزندانش در حديقه بودند» كرد درختان مى كرديدند و كارى 
مى كردند» آواز داد و اينكه بيتها انشاء كرد: هداكك ربى سبل الرّشاد الى سبيل الخير و السَداد بينى من الحايط لى بالواد«ه) فقد مضى 
قرضا الى التناده6) اقرضته الله على اعتماد بالطوع لا منءو لا ارتداد الا رجاء الضَّعف فى المعاد7 فارتحلى بالنّفس و الاولاد و البرَ لا 
شككه فخير زاد قدّمه المرء الى المعاد«6» ام الدّحداح كتصةبار كه الله لكف فيا اشج يسو خداتق كو امار كف كناد اسه خر يدف أبق 
الّحداح:4) اينكه بيتها بكفت١١٠0:‏ بعلكك:١1‏ اذى ما لديه و نصح ان لكك الحظ اذا الحظ وضح [877- ر] قد منّع الله عيالى و منح 
بالعجوةٌ السّوداء و الزّهره١2‏ البلح سسننييد تيس يي يي سس يس تبت تست (اإبااج» لبه فق عي» مر خرها استان, 77 
همه نسخه بدلها: معيشت. (). فق» مر: خرما استان. (). مج دب» آج؛ مر: ششصدء وزء لب» فق» مب: شصد. (2). آج. مر: بالزٌاد 
مبء فق: بالرّاد. (8). مجء وزء آج, لبء فق: التنادى. (/). مج. وز: المعاد. (8). دب كفت يا رسول الله. (9). مج. وز: ندارد. .0٠١(‏ 
مب نظم. .)1١(‏ اساس» مج وزء دب: مثلكك. با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). مج» وزء دب: و الزّهو. صفحه : 
ع6" و العبد يسعى و له ما قد كدح طول الليالى و عليه ما اجترح ام الدّحداح آنجه كودكان در دامن و آستين داشتند از ايشان بستد 
و بريخت. و آنجه در دهن داشتند از دهانشان بككرفت و بينداختء و بيرون آمدند وبا حديقه ديكر رفتند. رسول- عليه السِّ.لام- 
كفت: كم من عذق ردّاح و دار فاح فى الجِنْهُ لابى الدّحداح» كفت: بس درخت بزركك و سراى فراخ كه ابو الدّحداح را خواهد 


بودن در بهشت. قوله تعالى: 
[سوره البقرةٌ (؟): آيات 768 تا 17 7] 
[اشاره] 


ألم ثَرَ إلى الملا مِن بَنِى إسرائيل من بَعدٍ مُوسى إذ قالوا لِنبِى” لهُم:ابّث لنا مَلِكا نقاتل فى سَبيل الله قال هَل عَسَمِينُم إن كتب عليكم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لانان از إعلارعر 


ا ا ل ل لوا إلا فليا منهُم و الله 
عَلِيمه المي (18) وَقاللَّهُم نَيِهُم إنهالله قَد بَعَثْء . لك طالريك: تدملكا قالوا 5 يكو نه ل الُلكثه عَلْينا و تحن أَحوَه بالمُلككٍ ينوم 
لوخ ؛ ين المالم قال إنة الله اصطفاه عَليكم وَرَادهُ بَسطَة فى العلموَ الجسم و اللَميُوْتَى مُلكددمن يَشَاء و الله واسِعء عَلِيم” 05870 و 
قال لَهُم نَيْهُم 1 مك أن يكم التوت فيد م كب . ون زنكو و يلكا ونا كمال فرسى و آل عازن تعره البادك؛ إناني 
ذلك لَامة لكم | 2 مُوْ منين- (78) لما فَصَل طالوته بالجنُودٍ قال إنه الله يكم نَهَر فَمَن شَّرب: منهه فلس" عق لم يَطعمهه 
قَإنَهمنَى إلا من اغتّرّفعْرفَةٌ ِعَدِمِ فُشَرِبُوا منه إلا ليلا مِنَهُم قَلَمَا جاوَرَّه هُوَ وَ الذي آمَنُوا مَعههقانُوا لا طاقّة لَنَا الييوم بجالّوت و جُنُودِمٍ 
قال الَّذِينَ يَفُون أَنَّهُّم مُلاُوا الله كم من فد قَليلَد عَلَبت َه كثيرةٌ بإذن الله وَ المع الصابرين (799) و لَمْرا بَرَزُوا لجالُوتءوَ جُنُودِمِ 
قالُوا رَيَنا فرغ عونا شيا ركنت أقداعنا وَانضّرنا عَلَى القّوم الكافرين. (00)) فَهَرَّمُوهُم ببإذن الله وَقَتل داودُ جالوت. و آتاه اللّه الملككه 
والعكما وا فلصديها يَساءٌ و لّو لا دّفعء الل الناس, بَعضَّهُم محص لماج الار ضر لكنء الله دُو فُضل عَلَى العالّمينَ )10١(‏ تلككء آياته 
الله تتلُوها عَلّيككه بالكحقءوَ إِنّكثه لمن المُرسَلِينَ (187) [08- ب] [اشاره] 


[قرجمه] 


نبينى جماعت١1١)‏ را از فرزندان يعقوب از يس موسىء جون كفتند ييغامبرى رااز ايشان بفرست براى ما يادشاهى١؟)‏ تا كالزار) 
كنيم در راه خداى» كفت: جنان باشد كه اكر بر نويسند«» بر شما كالزار«8» كه كالزاره2) نكنى» كفتند: جه بوده است [ما را] 
[اشاره|ل/ا) كه كالزار8) نكنيم در ره خداىء و بيرون كردند ما رااز سراهامان و فرزندانمان» [جون] [اشاره]:9) نوشتند برايشان 
كالزاره )»٠١‏ ب ركرديدند مككر اندكى از ايشان» و خداى داناست به بيداد كاران. و كفت ايشان را يبيغامبرشان١١١):‏ خداى بفرستاد براى 
شما١؟1)‏ طالوت را يادشاه» كفتند: جككونه باشد او را يادشاهى بر ماء و ما سزاوارتريم به يادشاهى از او و 0 
.)١1(- 0‏ آجء لب» فق: جماعتى. (7). مج؛ وزء آج؛ لبء فق را. [ 1 ]2-8-0 ه- ©). مج, وزء فق: كارزار. 
(؟). مج» وزء براتو نويسند» آج» لبء فق: بنويسند. (07-9). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. .)١١(‏ مج» فق بدرستى كه. (؟١).‏ اساس: 
ايشان» با توجه به مج و معنى كلمه تصحيح شد. صفحه : 57" ندادهاند١1)‏ او را فراخى از خواسته«7. كفت كه خداى بر كزيد او را 
بر شماء و بيفزود او را زيادت در دانش و تن» و خداى بدهد يادشاهيش آن را كه خواهد و خداى توانكر بو داتاست [ لاا ر] 
[اشاره]. و كفت ايشان را ييغامبرشان كه علامت يادشاهى او آن است كه به شما آيد تابوت» كه در او وقار است از خداى شماء و 
هانده از آنه زها كرد آل موس .و آل غارون: بركبرتك آن:رافريشكان» در آن غلاسن باشد: 8# شما راء اكر از جمله مؤمتان باش 
[71*- ب] جون ببرد طالوت لشكرش راء كفت خداى مى بيازمايد شما را به جويى"» هر كه باز خورد از او نيست از منء و هر كه 
تخوردوها اق اناو از عن :اكه مكر آن كس كدير كبرد كقن مه سيعق باز ور تاق اوسكر اند كن إذ ابشان عدون در كذشت 
ازاوء و آنان كه ايمان داشتند«©» با او كفتند نيست توانايى ما را امروز به جالوت و لشكرشء كفت آنان كه دانستند كه ايشان باز 
شوند با ييش خداى, بس كروه اندكك كه غلبه كند«27 كروه بسيار را به فرمان خداىء و خداى با شكيبايان) است. جون بيرون 
آمدند براى جالوت و لشكرشء كنفتند سسسب (9). اساس: نه دادهاند/ ندادهاند. (05. 
مجء آجء لب» فق: از مال» وز: به فراخى از مال. (7). مج, وز و. (5). كذا در اساس: جوى/ جويى. (8). آجء لب» فق: نخورد. (26). 
مج: ايمان آرند. (07. آج: غلبه كنند. (). مج وزء آج» لبء فق: شكيبايان. صفحه : 758 يرورد كاراء برريز١1)‏ بر ما شكيبايى و به 
جاى دار يايهاى ماء و يارى ده ما را بر مردمان نا كرويد:70» [778- ر] [اشاره]. بشكستند ايشان را به فرمان خداى, و بكشت داود 
جالوت راء و بداد خداى او را" يادشاهى و حكمت,ء و باز آموخت او رااز آنجه خواست,ء واككر نه بازداشت خداى بودى«؟» 


مردمان را بهرى به بهرى» تباه كشتى زمين» و لكن خداى. خداوند فضل است بر جهانيان. اينكه آيتهاى خداست كه خوانيم ما آن 
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- 


را بر تو بدرستى» و تواز جمله ييغامبرانى. قوله8): ألم ثَرَ إِلَى المَلَء و «ملأن جماعتى معروفان باشند كه يملؤون العيون كه به 
حجشمها١2)»‏ در آيند» و جشم از ايشان ير شود از سادات و اشراف قوم, و او رااز لفظ خود واحد نيامده است كالخيل و الإبل و 
الدّهط(/» والجيش و النّفر و القوم» و كفتهاند١):‏ جمعش املاء مده است» قال الشّاعر: سط الاملاء و افتتح الدّعاءا لعل الله يكشف 


ذا البلا-ءا من بَعدٍ مُوسىء يعنى از يس وفات موسى. إذ قالوا لِنَبِى لَهُمه جون كفتند بيغامبرى را از ايشان. خلاف كردند در آن40) 


بيست يبي بص سي - (1) لبة يريؤ: [»] (). قق: نا كرويد كان (07. فج وز آعء لبه فقة يه وى داد خخدا. 
(ع©). فق: بوى. (0). مب تعالى. (9). مبء مر ايشان. 000 آجء لبه فق مباء الزهبة) مر: الؤهبة. (8). آجء لي» فق» مب مر كه. (84). 
همه نسخه بدلها بجز دب: در اينكه. .)٠١(‏ آجء لب» فق» كى. .)0١(‏ دبء آجء لب» فق: افراهيم. صفحه : 5١99‏ سدّى كفت: نامش 
شمعون بود و براى آنش شمعون خواندند كه مادر او را از خدا بخواست به دعاء. جون دعاى مادرش را اجابت مد واو را بزاد. 
كفت: سمع الله دعائى» و «سين» به لغت عبرانى «شين» كرددء واو شمعون بن صفيَةُ بن علقمة بن ابى يأسف بن قارون بن يصهر 
بن١١)‏ قاهث١25)‏ بن لاوى بن يعقوب بود. و ديكر مفسّ ران كفتند: اشمؤيل ”0 بود و اينكه به زبان عبرانى اسماعيل بود» وهو إبن 
تالى» بن علقمة بن حام بن النْهر بود. و مقاتل كفت: از نسل هارون بود. مجاهد كفت: اشموئيل«0) بن هلقانا بوده©» ابو اسحاق و 
وهب و سدّى و كلبى كفتند: سبب سؤال ايشان آن بود كه جون موسى- عليه السّلام- با جوار رحمت خداى رفت27» يوشع بن نون 
را خليفه خود كردء واو در ميان قوم حدود توريت و احكام آن بر جاى مىداشت تا با ييش خداى شد. و او كالب را خليفه كرد. تا 
به جاى او بيستاد«) و هم آن كرد تا خداى تعالى او را قبض روح كرد. از يس او حزقيل را خداى به ييغامبرى بفرستاد» در عهد او 
احداث در بنى اسرايل١4)‏ بيدا شد و عهد خداى فراموش كردند و بت يرستيدن كرفتند. خداى تعالى الياس را به ييغامبرى بفرستاد. 
واينكه بيغامبران جمله كه م ىآمدند به تجديد شرع موسى و اقامت احكام توريت مىآمدند. وازيس الياسء اليسع آمد به 
ييغامبرى. جون خداى تعالى او را ببرد» فساد در ميان بنى اسرايل« 203١‏ ظاهر شد و ايشان را دشمنى يديد آمد كه او را بلشاثا«١١)‏ 
كفتند» و ايشان از جمله قوم جالوت بودند و عمالقه بودند» ساحل بحر روم تابه مصر و فلسطين به دستها كرفتند؟1) و بر 55ظ25 
سب ل 09 مج وز: مصهر بن» آج» فق: يضرين» لب» مبء مر: نصرين. (5). دب آجء لبء فق: 
فاهت» مبء مر: فامت. (). دب: اشموثيل» مب: اشمعويل. (©). مج وز» آجء لب» فق: بابى» دب: بالى» مب: مالى. [.....] (0). مج 
وز» فق» مبء مر: اشموثل. (5). همه نسخه بدلها: ندارد» أساس باخطن مفاوت از متن آورده است. 000 مج وزء آجء لب» فق» مب 
مر و. (). مج وز آجء لب» فق» مبء مر: بايستاد» دب: باستاد. .)4-91١(‏ مج وز»دب» لب» مبء مر: اسرائيل. .)١١(‏ مب ملشاناء 
دب: بلسانا ديكر نسخه بدلها: بلشتا. (؟١).‏ دب: فرا كرفتند. صفحه : بنى اسرايل١١»‏ مستولى شدندء و ايشان را مى كشتند و برده 
ازايشان مىآوردند تا جهار صد و جهل برده از ملكك زادكان«” ايشان به بردكى ببردند و جزيت بر ايشان نهادند» و توريت از 
ايشان بستدندء و بنى اسرايل(”؟) الابقا نا و ناد كسما ديدندء وايشان را بيغامبرى نبود كه تدبير كار ايشان كند» از خداى 
مى خواستند تا بيغامبرى بفرستد كه در يبيش ايشان ايستد و با آن قوم كالزار؟» كند. و سبط نبوّت جمله هللاك شده بودندء از ايشان 
كس تمائدة بود مكر زثى سيق او را بكرشند ودر خانهاى موقوق بكردتد» ترسيدتد كه اكر دشترى :ها يزايك ينهان كند و به 
كودكى نرينه بدل كنداز سختى رغبت بنى اسرايل(*7) كه مىديد27 در ييغامبرى كه باشد در ايشان. و زن از خداى تعالى 
مى خواست به دعا كه: بار خدايا؟ مرا يسرى روزى كن. خداى تعالى او را يسرى بداد او را اشموئيل8 نام نهاد و كفت: سمع الله 
دعائى. واو جون از مادر جدا شذء تكبير كرد ختدائ را-عرٌ و جل» مادر اورا جون بزركك كردهة)» در بيث المقدّس به بيرى سيرد 
از جمله علماى بنى اسرايل١٠3‏ تا او را تربيت مى كرد و توريت و علم [779- ر] و احكام شرع؛١١)‏ مىآموخت او را. جون بالغ شد 


و خداى تعالى خواست كه او را به ييغامبرى بفرستد. جبريل+١؟١01)‏ رافرستاد- واو در يهلوى آن بير خفته بود- و بيراورااز 
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جشم١١13)‏ فرو نككذاشتى يكك ساعت» و سخت مشفق بود براو» و كس را بر او استوار نداشتى جبريل57١0-‏ عليه السلام- به آواز بير 
اورا ندا كردء كودكك از خواب بجست و كفت: اى يدر؟ تو خواندى مرا! كفت«30): نه» كه ترسيد كه او بترسد. كفت: بخسس كه 
خير است. دكر باره آواز داد. كودكك كفت: اى يدر؟ تو آواز دادى:2١)‏ مرا! يير كفت بخسبء و اكر آوازى شنوى يت 
مسد (م- .)١‏ مج» وز» دب» لبء مر: اسرائيل. (5- 7). مب: شاهزادكان. (؟). همه نسخه بدلها بجز 
لب: كارزار. (6). همه نسخه بدلها بجز دب: دختر. (/). دب: مى ديدنك. (0). مج وزء لبء فق» مبء مر: اشمويل. (4). مج» وزء دب» 
مبء مر: بزركك شد. [.....] .)03١(‏ مج؛ وزء دب» لب» مبء مر: بنى اسرائيل. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: شرعى. .)17-١(‏ مج 
وزء دب» مبء مر: جبرئيل. (17). دب: از بيش جشم خود. (10). دب» آج» لب» فق» مبء مر: بير ككفت. .)١19(‏ مبء مر: تو خواندى. 
صفحه : "0١‏ جواب مده. به بار سد يك ر١١)‏ جبريل١؟)‏ بيدا شد و كفت: من جبرئيلم07» و خداى تعالى تو را ييغامبرى داد» بر خيز و 
بيغام خداى به اينكه قوم قز او بر خاست«» و يير را خبر داد. بير كفت: آنجه خداى فرموده است به جاى آره«ة). او برخاست(2) به 
دعوت كردن در ميان قوم. او را باور نداشتند و كفتند: تعجيل مى كنى373 به نبوّت» و خداى تو را هنوز ييغامبرى نداده استء و اكر 
تو بيغامبر خدايىء ما از تو آيت بيغامبرى آن مىخواهيم كه از خداى در خواهى تا براى ما يادشاهى فرستد تا١8)‏ در ييش ما با 
دشمن ما قتال كند. و قوام كار بنى اسرايل بر ملوكك بودىء و جهاد مفوّض«4) به يادشاه بودىء و ييغامبر يادشاه را مشير و مرشد 
بودىء و مؤرّد او به وحى از قبل خداى تعالى. وهب متئه كفت: خداى تعالى اشمويل:١٠‏ را به ييغامبرى بفرستاد«١١)»‏ جهل سال 
ببقاميرق كرو كار يت اسرايل به استقامت باز آورد. أنكاه جالوث وعمالقه يديد امدتد هن اسرايل كفسد: ابعك لنا ملكا 
تقاتل فى سَبيل الله و ابو عبد الرّحمن المّدلممى در شاد خواند: «يقاتل31» به ١‏ يا 001١‏ براى آن كه فعل ملكك را باشد واو مجزوم 
است به جواب امر. جون قوم جنين كفتندء او كفت: هل عَسَمِيتُم» «هل» استفهام است و «عسى» فعل مقاربت است. و نافع و حسن و 
طلحةُ بن مصرّف «عسيتم» خوانند به كسر «سين» در جمله قرآن, و آن لغتى است. و باقى قرّاء به فتح «سين» خوانند» و آن لغت فصيح 
است. ابو عبيد«6١)‏ كفت: اكر «١عسيتم)‏ روا بودى خواندن» «عسى ربكما هم روا --------222222222222222 2س لم 
(). آجء لب: سوم. (7). مج؛ وزء دبء لب؛ مبء مر: جبرئيل. (07. آج؛ فق: جبريلم. (8- 5). دبء لبء مر: برخواست. (8). آج. لب» 
فق: آور. ). آج» لب» فق مبء مر: مكن. (8). همه نسخه بدلها: كه. (9). مج, وزء آج» لب» فق» مبء مر: مفروض. [.....] .02١(‏ 
مج» دبء؛ فق» مبء مر: اشموئيل» وز: شمويل. .)1١(‏ آج» لب؛ مبء مر و. .)١71(‏ مب: يديد آمدندى. (17). همه نسخه بدلها فى سبيل 
الله. (19). همه نسخه بدلها: بالياء. (10). مر: ابو عبيده. صفحه : 887 بودى. و «عسى» فعلى است جارى مجراى حرف فى امتناع 
التصريفء از او مستقبل نيايد» و اسم فاعل١1)»‏ و امر و نهى نيايد» جز فعل ماضى از او نيايد. يس اشمويل«37) كفت ايشان را: جنان 
باشد كه اككر قتال و جهاد بر شما نويسئدء فرمان نبرى و قتال نكنى! جواب دادند و كفتند: ما كنا [#18- ب] ألا تُقاتل فى سَبيل الله. 
«ما» استفهاميّه است» جه بوده است ما را كه قتال نكنيم در ره« خداى! وقد ايها من ديارنا وَأبنائناء «واو» حال استء يعنى و 
حال؛ حالى كه ما را بيرون كردهاند از خان و مان«» و فرزندان خود. اكر كويند: جرا «ان» آورد اينكه جاء و عرب نككويد: مالكك ان 
لا تفعل و انما كويند: مالكك لا تفعل» جواب كوييم: هر دو لغت صحيح استه و در قرآن هر دو آمدء قال الله تعالى: ما متك أن 
تخد إذ عر تكفورهه و قال تعالى: و ما لَكم لا يُوونُونء باللّددء». كسائى كفت: «فى» مقدّر است اينكه جاء معنى اينكه است: ما لنا فى 
ان لا نقاتل» جيست ما را در آن كه قتال نكنيم. فرّاء كفت معنى آن است«7): ما يمنعناء جه منع كند ما را از آن كه قتال كنيم» جون 
«ما لنا» به معنى «ما يمنعنا» باشد, لا بد «ان» بايد«8). و بعضى دكر كفتند: «واو؛ عطف مقدّر استء و تقدير اينتكه است: ما لنا و لان لا 
نقاتل. و جون «واو» باشدء لا بد «ان» بايد«4) براى آن كه «ان» مع الفعل در تأويل مصدر باشدء» و مصدر اسم بود و اينكه جا اسم 
بايد تقول: مالكك و ان تفعل كذاء و لا تقول: مالكك و تفعل كذا. اخفش كفت: «ان» زيادت است١١03»‏ تقدير اينكه است: ما لنا لا 
نقاتل فى سبيل اللّه. و جون «واو؛ و «لام) اضمار كند«١١)‏ معنى آن باشد: ما را جه با آن كه 8 3ه 
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ل - (2). دب» آجء لب» فق» مبء مر نيايد. (؟). دب: اشموئيل. (7). دب» فق» مبء مر: راه. (؟). لب» فق: خانمان. (8). سوره 
اقراف 8/1 ايه 37 80 ستررء ديد للها اندي 9 شمة اسنقه رد ليا كس زا دمر باقناف ب (كاددب كه (1) شو 
.)1١(‏ مبء مر: كنند. صفحه : 1ه كالزار١١)‏ نكنيم؟ جنان كه: مالكك و ان تفعل» تو را با آن جه كار كه اينكه جنين كنى7)؟ و 
اينكه همه عبارات طريق تعّجب است بر سبيل مبالغه. كه جكونه ممكن باشد كه با اينكه همه آفت ما كالزاره” نكنيم» وايشان 
سراها«؟» ما به غعصب«6©0) فرو كرفته و فرزندان ما را به غارت [و برده] [اشاره]١2»‏ برده. و عبيد بن عمير خواند در عاذ زو قد اخرسا 
من ديارنا» بر فعل ماضىء جنان كه فعل مسند باشد با دشمنء يعنى7» دشمن با ما جنين كرد١6).‏ و ظاهر كلام عموم است» و 
فحواهة) دليل خصوص م ىكند براى آن كه آنان١٠03‏ كه اينكه مى كفتند ايشان را به برد كى نبرده بودند» واز سراى بيرون نكرده 
بودند» و لكن جون با خويشان ايشان اينكه معامله رفت»ء ايشان كفتند با ما رفته استء كفتند: اكر وقتى كه عزيز و ممنوع بوديم, قتال 
نكرديم كه حاجت نبود ما را به آن» معذور بوديم. امروز جون مقهور و مضطرٌ شديم, و ييغامبر هست,ء و يادشاه باشد» جه عذر آريم 
كه قتال نكنيم؟ حق تعالى كفت با اينكه همه مبالغه كه كردند باز نموده١1١)‏ جون قتال بر ايشان نوشتند ثبات نكردند و 
بكر يختند2؟١)»‏ مكر اندكى [0- ر] قَلَمَا كتب عَلَيهم القتالهتَولُوا إِلَا قينا مِنهُمِ و در كلام حذفى هسث كه سياقت آيث برا و دليل 
مى كندء و تقدير اينكه است: «فبعث اللّه لهم ملكا و كتب عليهم القتال فلمًا كتب عليهم القتال»» و بر جاد١)‏ بنه ايستادند«؟١)‏ مكر 
اندكى» و آن اندكى<6١)‏ آن بودند«18) كه آب نخوردند از آن جوى كه سس م 
.)١‏ مج» وزء دب» آج» فق» مبء مر: كارزار. (1). مج» وزء آج» لبء فق» مبء مر: با آن جه كه جنين كنى. (6). دب: كارهاى, مج, 
وزء لب» فق» مبء مر: سراهاى. (2). لب» فق» مب: غضب. (6). اساسء فق: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (/0. 
آج؛ لبء. فق» مبء مر و. (). وزء دب: كرده» آج» لب» فق» مبء مر: كرده با ما. (9). اساس: فحوى/ فحواء مب: فحواى. .23١(‏ فق: 
آن نان/ آنان» دب: آنا. .)١1١(‏ همه نسخه بدلها كه. (؟١).‏ مج, وزء آج» فق» مرو بر جانب ايستادند» لب و بر يكك جانب استادند. 
[.....] (17). همه نسخه بدلها: جاى. (16). مر: نه ايستادند. (10). دب» آجء لبء فق» مر: اندكك. (18). دب» آج, لبء فق» مبء مر: 
بود. صفحه : 05” ذ كرش بيايد» جون آب نخوردند به آب عبر كردند و برابر دشمن شدند و قتال كردند١1١).‏ و الله عَلِيم” بالظالمين» و 
خداى تعالى ظالمان را به از آن شناسد كه ايشان خود را. ايشان١)‏ از كمان خود خبر دادند, و علم احوال ايشان بنزديكك خدار"”) 
بود. حق تعالى كفت من داناام به احوال ايشان و ات ايشان. وَقال لَهُم نيهم كفت ايشان را ييغامبرشان اشمويل60): إنه الله قد 
فك لكر الوح فلك كه حدق قخالن طالوكمرا بكرسعاد براق انا بد بادظاعى. وقضه و آقابود كه مقت ران كقشد» جره بن 
اسرايل اينكه سخن كفتند و اينكه سختى كردند» خداى تعالى جبريل را فرستاد به اشمويل«0) و عصايى و قرنى- اعنى سروى- 
روغنى در او كرده كه آن را روغن قدس خواند«2» و كفت: خدايت سلام مى كند و مى كويد كه يادشاه بنى اسرايل آن بود كه 
به بالاى اينكه عصا برابر بود» و اينكه روغن بر سر او ريزى» كرد سر او بركردد و به رويش فرو نيايد. وازعلامت او اينكه بود كه 
جون از در سراى تو در آيدء اينكه روغن١8)‏ به جوشيدن آيد. جون شخصى جنين بود» سر او به اينكه روغن مدمّن بكن و به 
يادشاه«9) بنى اسرائيلش كن. اشمويل«١٠23‏ كس فرستاد و بطون بنى اسرايل را مىخواند» و ايشان مىآمدند و خويشتن7١١)‏ به عصا 
اندازه مى كرفتند7١)»‏ بالاى كس 23730 با آن موافق نبود» وروغن در قرن ساكن بود. و طالوت را نام به سريانى ساذل(؟١)‏ بود و به 
عبرى شاول«18١)‏ بودء واز فرزندان سس ل .)١(‏ همه نسخه بدلها و ظفر يافتند. (5). آجء 
لبء فق: اينان. (”). همه نسخه بدلها: خداى. (5). دب: اشموئيل» ديكر نسخه بدلها: ندارد. (0). دب: اشموئيل. (©). دب: كويند. 
(0). مجء وزء دبء آج» لبء مر: باشد. (8). مج در او سروء وزء دبء آج در اينكه سروء لبء فق» مر در اينكه سر. (9). همه نسخه 
بدلها: يادشاهى. .)03١(‏ مج دب: اشموثيل. [.....] .)١١(‏ مج, وزء مب را. .)١١(‏ وز: مىكردند» دب: اندازه م ىكردند و مى كرفتند. 
.)١10(‏ مب: كسى. (16). مج, وزء فق: شاذل» دب» : شازل» لب: شاول» مب: تنازل» مر: تناويل. .)١10(‏ آجء لب» فق: شاويل» مب» 
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مر: تناويل. صفحه : 00" بنيامين١١)‏ بن يعقوب بود» كفتند: مردى دبّاغ بود اديم كردى. عكرمه و سدّى كفتند: سقًا بود به جهار 
ياى377) آب كشيدى از نيل. و كفتهاند: مكارى بود» خربنده بود» خرش كم شد. در طلب خر مى كرديد با غلامى از آن يدرشء به 
در سراى اشمويل" رسيدند» غلام كفت: اككر در نزديكك اينكه ييغامبر شويم150» باشد كه ما را خبر دهد از احوال اينكه جهار ياى. 
در سراى رفتند» و آن قرن بيش اشمويل«2) نهاده بوده«2» و روغن در وى. جون طالوت از در سراى در شدء و وجوه واعيان بنى 
اسرايل حناضرة/0+ روغن 1) جوشيدن. كرفت. طالوث بتقست و عواست نا حديث جهار باى كتد. اشمويل 443 ذر او نكريد» كفتث: 
بر ياى خيز. او بر ياى خاستء [770- ب] آن عصا به بالاى او باز كرفت هم بالاى او«١03‏ بود. كفت: يبش من آى. طالوت» 
بيش117١)‏ رفت» آن روغن قدس بر سر او ريخت روغن كرد سر او جون اكليلى مى كشت,. و هيج به روى7؟17١‏ او فروه؟1) نيامد. سر 
او به آن روغن مدمّن كرد و كفت: برو كه تو يادشاه بنى اسرائيلى؟1١).‏ كفت: جكونه! كفت: خداى تعالى مرا فرموده است كه تو 
را يادشاه:010 بنى اسرايل كنم. "كت ديا وشول الله» دانسته باشى كه من از نزديكترين اسباط بنى اسرائيلم و از جمله اشراف ايشانم! 
كفث: بلى. كفث: آبيث و علامة اينكه حديث حست! كفت: آن اسث كه توباخاته شويئ:» يدرت جهاز ياى باز ياقته بود: انكه 
اكنسويل ”اطق اسرايل را كفيرف: إن الله قَد ا طالوث ملكا داق ل (0), 
فق: بنيامين. (1). مج» آج» لبء فق» مبء مر: جهار يا. -4-١8(‏ "). مج» دبء اشموئيل. (5). آج؛ لب؛ مب: شوم. (5). دب: اشموئيل. 
(2). آجء لب» فق» مبء مر: نهاده بودند. (/0. مج. وزء دب» آجء لب» مر آنء فق» مب بودند. (8). دب در آن قرن. .)00١(‏ دب: هم 
بالا با اوء فق: هم ببالاى او. [ )» دب او. (؟1١).‏ اساس: بروى/ به روى» مبء مر: بر روى. .)١7(‏ فق: فرود. .)١5(‏ دب: يادشاهى 
به بنى اسرائثيلى» آجء لب: يادشاهى ببنى اسرائيل. .)١10(‏ مج دب: بيادشاه» وز: بيادشاهى. صفحه : 058" تعالى طالوت را به يادشاهى 
بفرستاد و نصب كرد. اى عجب يادشاهى كم١1١)‏ از نبوّت و امامت است؟ جون نصب يادشاه از قبل خداى باشد» نصب امام جرا به 
قو قوفن باسدا ايكاة بدانكار در نقد عم الى يكرك لها لكف عله تاودا كد كلايمابى آنبسه كدي كز متكرانة بوداناه 
حككونه او را بر ما يادشاهى رسد! و تحن أَحَوَة بالملكك ونه وما به يادشاهى از او سزاوارتريم- الخنفساة؛؟» فى عين امّها رامشنة07- 
تزكيه خود به زبان خود م ىكردند كه ما حق تريم و اوليتر به يادشاهى از او. ابليس هم اينكه كرد: أَنَا تيرٌ منهم6؛ ... و لكن نه با 
كسى كرد كه تلبيس ابليس بر او برود. آنكه به نقص او در آمدند كه: وَلّم يت مَرِعَةً مِنَ المالب او را دست فراخيى:0) در مال 
ندادهاند» كمان بردند كه استحقاق تقدّم به سعت مال باشد, ندانستند كه به سعادت مآل باشد. نظر نه به مال است به مآل استء نظر 
به سعت استء و لكن در علم نه در مال. بيشواى«2) بايد تا از مال مايل باشدء نبايد كه به مال مايل باشد. جون به مال مايل بود. 
بخيل بود» و جون از مال مايل بود سخى بودء اينكه موجب تقدّم بود و آن مقتضى تأخَرء و لكن از آن جا كه هت تو استء نظر 
تو به مال است و سؤال تو از اينكه7» حال است: يقولون ما مالى و مالى و مالهم و ما مال من ما١8»)‏ مال يوما الى مال امالى علم 
مالىء4) و ممالىء أمالىء آمالى لدىو اموالى جواب داد: ان اللّه اصطفيه عليكم كنس عدا اويا امار كقوم و 1اذ: شيطة ين 
العلم و الجسمء و او راسطت١١٠»‏ و زيادت دادا١١)‏ در علم و جسم از شما عالمتر است. و مراد به بسطت(7١)‏ جسم » شجاعت و 
قوّت استء آن داند كه شما ندانى و آن تواند كه شما نتوانى [771- ر] [اشاره]. به بالااز شما برتر است از آنء به قدر از شما ع 
لل سس سس - (0). مج: كه. (5). همه نسخه بدلها: الخنفساء. (07. مب: راشيه؛ مر: رامشية» جاب 
شعرانى (؟/ 250): ... امّها فراشة. (). سوره اعراف (17) آيه .١7‏ (0). همه نسخه بدلها: دست فراخى. (2). اساسء مجء وزء دب» لب» 
فق: بيش واى/ بيشواى» آج: يس وىء مر: بيشوايى. (/). همه نسخه بدلها: حسن. (8). آج: قد. (9). لب مالى امالى؛ فق امالى امالى؛ 
جاب شعرانى (؟7/ )191١‏ و هو مالى. [.....] (17- .)0١‏ وزء فق: بسطه مب: بسط. .)١١(‏ دب: داند» لب» فق» مبء مر: دارد. صفحه : 
لان" باللاتن امك حون از شما واللاتره اه انث از شما بالاترة اسك فين لى :اث القماءة ذلة وان اعرّاء الناتجال طوالها اكر مكانداف ثم 


كه در علم بيشتر بود«#» و به قوّت بيشتر«4)» بر خويشان«7 و همكنان تقدّمش دادند«/ا» آن كب كه به علم بيشتر و به قوّت١0)‏ 
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بيشتر و با اينكه از همه خويشتره4 بر بيكانكانش تقدّم نباشد! تا جوه 0٠١‏ او را كفتند كه كارى جنين رفت» كفت: به جه علت! 
"كتقدة علرت مسعية افيس 2 لاععسظ و سدوو بدعيضت. :اكب كريد "كو العكنة بالكعنا ةنو لتتكون 
بالضّ حابة و القرابة! ثم:انشأ يقول: فإن تكك بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا و المشيرون غتِب و ان كنت بالقربى حججت 
خصيمهم فغيركك اولن عاشدو اقرب كتساتله رائ أن كسد كه أت يكو ن لد المُلكنه عَلَينا وَنَحن أَحَوَه بالمُلكك منهه كه 59 
اسرايل؟١)‏ دو سبط بودند: يكى سبط نبوّت» و يكى سبط مملكت. سبط نبوّت سبط لاوى يعقوب«15) بود كه موسى وهارون از آن 
سبط بودند» و سبط مملكت سبط يهودا بن يعقوب بود كه داود و سليمان از آن سبط بودند. و طالوت از هيج دو نبود» از سبط 
قاشع من يقوسه بؤذهى يا انك سمه درويكن اسكدو مال قداره اتصوي 081 كقك :يه اكع مان دار هداق ان سورع 
دراو صلاحيت اينكه مىبيند» او را بركزيد بر شما و تفضيل و زيادت داد در اينكه دو خصلتء و باز نمود كه: جمح ديد 
مغ ب - (0). همه نسخه بدلها: بالاتر. (7). همه نسخه بدلها: والاتر. (*). اساس: بيكانهدى» مج. وزء دب؛ لب؛ 
فق» مبء مر: بيككانه. (©). مجء وزء بد» لب» فق» مبء مر: بيشتراند. (0). مج» وز بدء دب» آج بودء ديككر نسخه بدلها اند. (2). دب 
خويشتن. (07). لب, فق: دارند. (8). مب: كه تعليم او و قوّت. (4). فق: خويشتن» مبء. مر: خويش. .)3١(‏ فق: جون» مب: جه. .)1١(‏ 
اساس: قربتء با توجه به مج و نيز فحواى عبارت بعدى» تصحيح شد. (17). لب» فق» مبء مر: و الصحابه. [.....] (17). مج» وزء دب» 
آج؛ لبء مر: بنى اسرائيل. (؟1). همه نسخه بدلها: لاوى بن يعقوب. .)١0(‏ دب: اشموئيل. (18). دب؛ آج: جون. صفحه : 308 او 
عالمتر از شماست. كفتند: او خر بنده است. كفت: اكر جه جنين استء او داناست و شما نادان» و آن كه نادان باشد خر باشد» و آخر 
بنده به هر حال [به از خر باشد و] [اشاره]١١)‏ بر خر» سايس و مستولى باشد. اككر جه خر بنده است در تحت امر خرش نكنند» خر 
اوليتر كه در زير امر او باشد. خرى داشت بافسارء فسارش١2)‏ از دست او بستدند» و افسرى بر سر او نهادند بدل آنء تا يس از آن 
كه« بنده يكك خر بودء خداوند سيصد هزار خر باشد«6». اينكه حديثها بر قول آن كس است كه كفت: كان خر بندجا. وهب منئه 
كفت: دباغ بودء اكر جه دبا جرب دست نود و استاقدمء حو بوست» يوست سكه باشد ديات تيذيرة: كلبئى كنتك: و ؤادة سظة 
فى العلم بالحرب(#). مراد به «علم 37١)‏ حرب است» علم كالزار١8‏ نيكك دانست تا مطابق و مناسب بسطت40) جسم بود كه معنى او 
شجاعت استء اكر جه مردى شجاع بوده 0٠١‏ كه علم حرب [1”- ب] نداند كارش بر نيايد: الرَأى قبل شجاعة الشّجعان هو اول و 
هى المحلء الثانى و قال- عليه السّلام: الحرب خدعة » هر دو به جمع در يكك شخص كم باشدء آن را كه قوّت بود علم نبود» و آن را 
كه علم بود قوّت نبود: فاذا هما اجتمعا لنفس مرّهُ بلغت من العلياء كلء مكان و جون هر دو به هم مجتمع باشند مرتبه دارند»0١1)‏ اول 
علم بايد يس قوّتء براى آن كه قوّت بى علم به كار نيستء و علم بى قوّت به كار استء نبينى كه نا جككونه كفت: و لربّما طعن 
الفتى أقرانه بالرّأى قبل تطاعن الاقران اكر نه آن است<؟١»‏ كه علم بر همه خصال از شجاعت و جز آن تقدّم دارد» آن ا 
متتتتتتتت سسسب - (93). اساس» مج وزء دب: نداردء با تويجه به آج و ديككر نسخه بدلها و سياق عبارت افزوده 
شد. (7). مبء مر: افسارش. (). آج» لبء فق» مبء مر: خربنده. (6). مر: شد. (2). آجء لبزفق» مبء مر حاذق. (©). مج, وز آج» 
لب» فقء مبء مر: و الجسم. (0). همه نسخه بدلها علم. (8). مج؛ وزء دبء آج؛ فق» مبء مر: كارزار. (4). مج» وزء دب» آج؛ لب: 
بسطه. .20١(‏ آج.؛ لب» فق: شجاع است. [.....] .)1١(‏ آج» لب» فق» مبء مر او را. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: نه آنستى. صفحه : 09" 
شيرى١١)‏ كز آن كمتر نبود شجاعتر و قويتر از آدميى شجاع باشد» يس واجب كردى كه از او به بودى: لو لا العقول لكان أدنى 
ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان آنككه نيز شجاعان را بر يكديكر تفاوت نبودى» تفاوت به تفاوت علم است: و لما تفاضلت التفوس 
و دبّرت أيدى الكماءً عوالى المرّان از بى علمى و بى رايى بود كه نادان بر دانا و ضعيف بر قوىء و جاهل بر عالم؛ و مأمور بر آمر» و 
رعتّت بر امام زبان جهل دراز كرد تا به شكايت حكايت آن نكايت كرد: 7) حتّى لقد قالت قريش ان علا رجل شجاع لكن لا علم 
له بالحرب لله هم« هل كان فيهم احد أطول لها مراسا منّى و أشدّ لها مقاساه لقد نهضت فيها و ما بلغت العشرين ثمءها أنا ذا قد ذرّفت 
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على الستّين و لكن لا امر لمن لا يطاع, و به روايتى ديكر: لا رأى لمن لا يطاع. آنان كه اينكه كفتند كه بودند! آنان بودند كه او 
ايشان را درويشان0"» مى كفت: ©" قبحا لكم يا اشباه الرّجالء و لا رجال حلوم الاطفال و عقول ربئات الحجالء أيّها الشاهدة ابدانهم 
الغائبة عنهم عقولهم المختلفة اهواؤهم ما اعرٍّ الله نصر من دعاكم و لا استراح قلب من قاساكم و لا قرّت عيون من آواكم. كلامكم 
يوهن الصّمء الضّْ لاب» و فعلكم يطمع فيكم عدوّكم المرتاب» و يحكم أى دار بعد داركم تمنعون و مع اى امام بعدى تقاتلون 
المغرور و الله من غررتموه؛ و من فاز بكم فاز بالسّدهم الامخيب» اصبحت لا اطمع فى نصرتكم ولا اصدّق قولكم فرّق الله بينى و 
بينكم, و اعقبنى بكم من هو خير منكم [175- ر] و اعقبكم بى من هو شرٌ لكم امامكم يطيع الله و انتم تعصونه و امام اهل الشَّام 
يعصى الله و هم يطيعونه و الله لوددت ان معوية صارفنى بكم صرف الدّينار بالدّرهم اخذ منّى عشرة منكم و اعطانى واحدا من بنى 
فراس بن غنم و الله لوددت انّى لم اعرفكم و لم تعرفونى لأنّها معرفة جرّت ندما- فى كلام طويل. بلى؟ جنين مخْتّئان» جنان مرد را از 
اينكه جنس سخن كويند» بلى بتبب سسسب - (79). لب» فق» مب» مر: شتر. (7). آج: ابو هم. (). 
دب: در روى ايشان. (؟). مج, وزء آج» لبء فق» مر: اولاكم. صفحه : 8" جون جهان با شكونه١١)‏ كردد كارى در جهان مستقيم 
كى ماند: اذا وصف الطائى بالبخل مادر و عير قسَا بالفهاهة باقل و قال السَهى للشّمس أنت خفيَةُ و قال الدّجى يا صبح لونكك حايل و 
طاولت الإرض السّماء سفاهة و«”» فاخرت الشهب الحصى و الجنادل فياموت زر إِنْ الحياةُ ذميمة«” و يا نفس جدّى انْ دهرك هازل 
ازاينكه حديث رها كن كه وقت برسد و اينكه بنرسد- هذا خطب يطم.و أمر لا يتم.- عدنا الى ما كنا فيه. وَ زادَهُ بَسطَةً فى العلم وَ 
الجسم قيل: اراد طول القامة» بنى اسرايل بغايت» دراز بودند و از ايشان به سرى و كردنى درازتر بود. در ميان جمعى مىرفتى از 
همه سر برداشته«0) و كردن فراشته بودى» تا يندارى شاعر او را كفت: فجاءت به سبط العظام كأنّما عمامته بين الرّجال لواء براى 
اينكه به بالاى آن عصا بود كه از آسمان آوردئدء بيانش: وّ زاد كم فى الحَلقر تِصطةٌ2» اكر نا اهلى را كه نه از خانه نبّت و مملكت 
بودء جون اينكه دو خصلت در او يافتند اهلئّت تقدّم و مملكت بنى اسرايل داشتء آن را كه از خانه بود بل كه خداوند خانه بود 
اينكه دو خصلت با جمله خصال خير در او بود بر جوه7» تويى تقدّم نمىرسد او را! قولى ديكر آن است كه: مراد به «بسطت جسم» 
قوّت و شجاعت است در اينكه هر دو خصلت اجماع منعقد است كه كس با او مقارب نبود او راء جه باشد اككر به طول طالوت نباشد 
طالوت با طولش از قتال جالوت و جولان با او قاصر و عاجز بود تا داود«8» با قصر قامت اعلام قيامت به او نمود» نظر به طول نيست 
و به عرضء نظر به طول است و به عرض جه اكر آن بود و اينكه نبود» «كطول بلا طول و عرض بلا عرض» باشد. م 
لاعس ع حستكت ت (1). وب اح باز كونه. (0. آجء لب» فق» مبء مر: ندارد. (7). مجء فق» مبء مر: دميمة. (06. 
دب: بسيار. (2). مبء مر: بودى. (2). سوره اعراف (07) آيه 59 كلمه «بسطة) در قرا نهاى جابى به صورت «بصطة)» هم هست. (/0. 
دب مبء مر: جون. (8). همه نسخه بدلها: داود/ داود. [.....] صفحه : "8١‏ كسى او را كفت: شجاعتت١1١)‏ را حدّى نيستء لو لا قصر 
قامتكك, اكر نه آنستى كه قامتت كوتاه استء كفت: ان الله تعالى لم يخلقنى طويلا ولا قصيرا لا ضرب الطويل فاقطه:؟» و اضرب 
القصير فأقدّه. عبد الله [5*- ب] عباس كفت: كانت ضربات على ابكارا اذا استطال قد و اذا اعترض قط. إبن كيسان كفت: مراد 
جمال استء و طالوت نيكوتر بنى اسرايل بود و عالمتر» و در تقدّم جاى:”"» هست كه جمال شرط استء آن جا كه جماعت در 
قراءت و فقه و هجرت راست باشند به اقامت«6» نماز كه را بيبش دارند! اصبحهم وجهاء آن را كه نكو روىتر باشد. و الله يُوْتَى 
للكناق وكات و خداق قال ملكفديه أن جهن كد اد شراعف بسن 3ك حافس كدطلالرف ذقنا برك كد ملك بده ورالك بالقنه 
ملكف عند را اشقويد او كمد كه عر اعدواو به آن خراسد كه ذغد كه بتامان باشد. و الله واسِعءعَلِيمء و خداى- جلء جلاله- 
فراخ عطا و داناست» جون دهد بى اندازه دهد» و جون نهد به جاى نهدء بخيل وار ندهد و جاهل وار ننهد. بنى اسرايل كفتند: اكنون 
آيت وعلاامت ودلاللت يادشاهى او جيست! بيغامبر كفت20. و قال27) إنه آم مُلكى علا-مت يادشاهى او أن يكم التَابُوته آن 
است كه تابوت به شما آيد» و قصّه و صفت او- على ما جاء فى التتفسير و ذكره المفسّرون واهل الاخبار- آن بود كه كفتند: خداى 
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تعالى تابوتى بر آدم فرو فرستاد دراو صورت بيغاميرانى7/) كه از فرزندان او خواستند بودن«4)» و خانههاى ايشان تا« 23١‏ به آخر 
زمان كه خانه رسول ما- عليه الس لام- بود در آخر ايشان از ياقوتى صرخ<١1»‏ و صورت و شبح اودر آن جا ايستاده در نمازء و 
حوله؟17) اهل بيته و اصحابه؛» و ل تساك( )مه لمعه بدلياة اجاقة قر ( 01 لبو قو 
مبء مر: فاقطعه. (*). دب» آج» مب: جايى. (5). مجء وزء دب: امامت. (5). مب قوله تعالى. (2). اساس: و قالتء با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (/). دبء آج: اشموئيل. (8). آج.؛ لب» فق: در صورت بيغمبرى. (4). آج؛ لب» 
فق: خواسته بودند. .223١(‏ آج, لبء فق» مبء مر: را. .)1١(‏ مج» دبء آج, لب» فق» مبء مر: سرخ. (17). آج: حواليه» لب» فق: حواله» 
مبء مر: حوالى. صفحه : 87" بيرامن7١)‏ او اهل البيت و اصحاب او بودند» و در ييش او جوانى شمشير بر دوش نهاده» بر ييشانى او 
نوشته؟): هذا اخوه و إبن عمّه المؤرّرد بالنصر من عند الله اينكه برادر و يسر عم.اوست مؤّد است به نصرت از قبل خداى- عر و 
جل و خويشان و بنو اعمام وانصار و خدم و خول”” او كرد بر كرد او. نور سمءاسب*» يكى از ايشان فردا قيامت نور آفتاب را 
غلبه كند. و اينكه تابوت طولش«0) سه كز بوده2» در عرض دو كزء واز جوب شمشاد بود در زر كرفته» به نزديكك آدم بود اتا آنككه 
كه او را وفات آمد به وصىء خود سيرد شيثء آنككه فرزندان آدم را يكك به يكك مىدادند تا به ابراهيم- عليه السّ.لام- رسيد. جون 
ابراهيم را- عليه الس لام- وفات آمدء تابوت به اسماعيل سيرد كه مهين0270 فرزندانش بود. جون اسماعيل را وفات آمد, به نزديكك 
يسرش قيدار بنهاد. فرزندان اسحاق با او منازعه كردند» كفتند: نبوّت از شما رفت تابوت با مادهى47» از آثار نبوّت جز اينكه نور 
با شما نماند» يعنى نور محمّد- صَلَى الله عليه و آله [7"- ر] [اشاره]. قيدار كفت: اينكه وصدّت يدر من است و من به كس ندهم. 
روزى خواست تا سر آن تابوت باز كند نتوانست و راه نيافت بر آن» و منادى او را ندا كرد كه: يا قيدار؟ سر اينكه تابوت مكشاى 
كه تو را بر آن سبيل نيستء سر او نككشايد مكر بيغامبرى. اينكه تابوت١3‏ بر كير و با تزديكك يسر علمت بر- يعقوب اسرائيل الله و 
بدو سيار. او برخاست و تابوت بر كردن نهاد و از زمين حرم بيامد و روى به كنعان نهاد و يعقوب به كنعان بود. جون قيدار١١١)‏ به 
نزديكك يعقوب رسيدء تابوت صريرى7١1)‏ و آوازى بكرد كه يعقوب بشنيد» فرزندان را كفت: سوكند مىخورم كه قيداره17) آمد و 
تابوت آورده برخيزى تا به استقبال او رويم. آنككه برخاست و فرزندان با او برفتند. 27110 شظظ22 
ل (11 دب لبون بر امن 10لا ضيه كف نج ] الع الحوال: 1167 ننه لوال ساق (ااء حاير (8) .ميا وز ابه عفرنو (/10 
مج» وزء آج؛ لبء فق» مبء مر: مهتر. (8). همه نسخه بدلها: برفت. (4). آج: تابوت بايد به ما دهىء لب: تابوت ما به ما دهى. .)1١(‏ 
مبء مر را. .)١١(‏ اساس» مج. وز: قيذار. .)١7(‏ مج» وز: صيركرى. (1). مج» وز: قيذار. صفحه : 87 جون جشمش بر قيدار١١)‏ 
افتاد» بكريست و او را در بر كرفت«”27) و كفت: يا قيدار”؟ تو را جه رسيد كه رويت زرد كشته است«/» و تنت ضعيف! دشمنى به 
تو رسيد يا معصيتى كردى از يس يدرت اسماعيل! كفت: اينكه هيج نبود» و لكن آن نور كه در ييشانى من بود انتقال افتاد» براى 
آن جنين ضعيف و متغير الأون شدهام. يعقوب كفت: كجا وضع كردى در دختران اسحاق! كفت: نه در زنى عربى جرهمى نام او 
غاضره يعقوب كفت: بخ بخ شرفا لمحتّد صِلَى الله عليه و آله لم يكن الله ليخرجه الا فى العربنات الطاهرات» خحداى او را بيرون 
نيارد الا در زنان عربى ياكيزه. اى قيدار«8)؟ من تو را بشارت مىدهم. كفت: به جه! كفت: به آن كه غاضره كه اهل تواست بار 
بنهاد به يسرى دوش شب. قيدار كفت: تو جه دانى» و تو به«”» زمين شامى و او به«7)» زمين جرهم )/١‏ است! يعقوب كفت: به آن 
مى دانم كه دوش درهاى آسمان ديدم كه بككشادند» و فريشتكان راديدم كه رحمت و بركت فرو مىآوردند» و نورى ديدم از ميان 
آسمان و زمين جون نور ماهتابء دانستم كه آن براى شرف محمد است- صلَى الله عليه:). يس قيدار«١٠0‏ تابوت به يعقوب تسليم 
كرد» واو بركشت و روى به حرم نهادء اهل او بار بنهاده بود به يسرىء و او را حمل نام بر نهاده» و نور محةّء دى:١١)‏ در بيشانى او 
بود. آنكّه تابوت در ميان بنى اسرايل مى بود تا آنككه كه به موسى- عليه السّ.لام- رسيد. موسى توريت در آن جا نهادى و جيزى از 


متاع خود, تا آنككه كه او را وفات آمد. آنكنه دست به دست مى كرديد؛17) نا به اشمويل17) رسيد, و آنجه خداى تعالى ياد كرد 
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در تابوت بود» و هو قوله: فيه سَكِيئَةٌ من رَبُكم. و در ١سكينها‏ خلاف كردند. از امير المؤمنين على«؟١)‏ روايت كردند كه: سكينه ب 
سس ل ل( ا[ اساس» مج» وز: قيذار. (5). آجء لب» فق» مبء. مر و بيرسيد. (9). همه 
نسخه بدلها: شده است. [.....] (9- 2). آج» لبء فق» مر: بر» مب: در. (8). همه نسخه بدلها: حرم» محتمل است اينكه كلمه در نسخه 
اساس بتوسّط ناسخان تغيير داده شده باشد. (9). مج و سلّمء وز دب» آج, لبء فق» مب و اله. .)3١(‏ اساسء وز: قيذار/ قيدار. .)1١(‏ 
مج. وزء آج» لبء فق مر: محمّد. .)١١(‏ مجء وز: مىكردند. (17). مج: اشموئيل. (18). دبء مر عليه السّلام. صفحه : 88 بادى١1)‏ 
بود سبكك جهنده370» آن را دو سر بود» و روى جون روى آدميان. مجاهد كفت: لها رأس كرأس الهِرّهُ سرى داشت جون سر كربه 
ودنبالى جون دنبال كربه» ودو ير داشت. وهب متبئه كفت: شكل سر كربهاى بود. [88- ب] حون كالزارى«” بودى از آن جا 
آوازى بيامدى«6» جون آواز كربه؛ ايشان را يقين شدى كه ظفر خواهد بودن. سدّى كفت: در آن جا طستى١4)‏ زرّين كو 
بن80 عبد اللهه/8 كفت: در آن جا ووحى بود كه سخن كفتى. جون ايشان راخلافى يديد آمدى» سختى كفتى كه خلاف ايشا 
زايل شدى. عطاء بن ابى رباح كفت: آياتى و علاماتى بود كه ايشان شناختندى١8)‏ و ساكن شدندى به آن. قتاده و كلبى كفتند: 
«سكينه) فعيله باشد من السكونء اى طمأنينة» يعنى هر جاى كه تابوت بودى ايشان را به آن تسلّى و طمأنينه بودى. ربيع كفت: سكينة 
اى رحمة من ربكم. و قوله: قي فعيله من البقاء» و «ها» براى مبالغه است. مِمَا ترككء آل مُوسى و آل هارُون» مفش ران كفتند: «آل» 
غبله اسك ادكه ها مراف انالك كمف ث كع موسي واعرو و احفاتك كدتسيل كنس يدهن آل اللسادو الما كلاد ل 
وصال لغائب اراد من النْساء. و «آل» در لغت نيز شخص4) باشد روا بود كه مما تركك شخص موسى و هرون. و«آل» در جز اينكه 
جايكاه سراب بود» واصل «آل» اهل بوده است ابدال كرده [اند] [اشاره]« 2٠١‏ «ها» را به همزه لقرب مخرجيهما١١١)»‏ نبينى كه جون 
تصفير كن ل ع م رت ديد 0 "قا ته سئي ويه تمتك ا م لبا ها ‏ ز ان الار: 
مارى؛ قرطبى 7/ 159: ريح. (7). اساس: به صورت «جمنده) هم خوانده مىشود. (0. مج. وزء آج. فقء مبء مر: كارزار» دب: 
كارزارى(7)دبة بر آملاى. (8). هيه نسحة يدلها :طقس :» (6). لبه مب ززين بود نكارين: [:.] ).آي لواحي أن طيك الله 
بن عبئاس. (6). لب» فق» مبء مر: ساختندى. (4). آجء لب» فق» مب: شخصى. .)3١(‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. .)١١(‏ وزء آجء 
لب» فق: مخرجيهاء دب» مبء مر: مخرجهما. صفحه : 60" كويند: «اهيل» با اصل برند. مفسشران كفتند: در تابوت عصا؛١)‏ موسى بود 
و يارهها<؟») الواح. او« جون الواح بينداخت بعضى از آن«©» شكسته شدء و يارهاى از آن ترنجبين«0) كه از آسمان فرو مىآمد در 
تيه» و دو لوح از الواح توريت و نعلين موسى و عمامه«#) هارون. و تابوت در ميان027 بنى اسرايل بود. جون در جيزى خلااف 
كردندىء آوازى از آن جا بيرون آمدى و حكم كردى از ميان ايشان. و جون كالزار«8» بودى بمنزلت رايت در ييش داشتندى و به 
آن طلب فتح و ظفر كردندى. جون بنى اسرايل در خداى عاصى شدندء خداى تعالى عمالقه را بر ايشان مسلط كرد تا تابوت از 
ايشان بستدند90)» و سبب آن بود كه: آن يبر را كه؛ 3٠١‏ اشمويل را يرورد- نام او عيلى«١1١»‏ بود- او را دو يسر بودند» و اينكه يير حبر 
وعالم ايشان بود» و صاحب قربانشان بود. او را از آن جا طعمهاى١؟١)‏ رسم بودى. اينكه يسران او دست دراز«37) كردند و خيانت 
كردند«؟15١)‏ در قربان. و جون زنان در بيت المقددّس نماز كردندى» در ايشان آويختندى وايشان را رنجه داشتندى. خداى تعالى 
وحى كرد به اشمويل كه: عيلى18 را بِككُو كه تو را دوستى فرزندان منع مىكند از آن كه ايشان را زجر كنى از خيانت در قربان 
من و اظهار فساد در قدس منء بر من است كه اينكه مرتبه از تو بستانم» [*7- ر] و تو را و فرزندانت را هلاكك كنم. 50 
اا ل 009 مج وزء مبء مر: عصاى. (5). اساس: بارها/ يارههاء مج» وزء دبء مبء مر: يارهاى. (0. 
همه نسخه بدلها: موسى. (؟). همه نسخه بدلها بجز دب: از او. (8). ترانجبين. (2). آج» لبء فق» مر ابراهيم و روايتى عمامه. (/0. 
آج؛ فق: ميانه. (8). مج» وزء آج» فق» مبء مر: كارزار» دب: كار زارى. (4). آج.؛ لب» فق» بستندى. [ 8 .)3١(]‏ دبء آج, مر: بير 
كه. .)1١(‏ وز: عبلى» دب: بلى» مب: على. (11). مج» وز: ايشان را از اطعمه؛ دب: و او راء آج» لب» مبء مر: و ايشان را اطعمه؛ و 
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ايشان را طعمه. (11). آجء لب» فق» مبء مر: يسران دست درازى. .)١15(‏ مب: كردندى. (10). دب: عيلاء مب: على. صفحه : 788 
اشمويل» عيلى١١)‏ را خبر داد به اينكه. او بترسيد» و دشمنى روى به ايشان كرد با لشكرى عظيم. عيلى يسران را با لشكر به كارزاره؟" 
فرستاد و تابوت با ايشان بفرستاد«”» و عيلى ترسان مى بود از آن احداثى كه ايشان كرده بودند كه دايره؟» برايشان بودء او بر 
كرسينى١0)‏ نشسته بود كه يكى بيامد«2) و خبر داد كه: لشكر بنى اسرايل شكسته شدء و يسران او را بكشتند و تابوت ببردند. اواز 
آن كرسى در افتاد و بمرد. كار بنى اسرايل مختلء شد و هرج و مرج بيدا شدء و متفرّق شدند ا آنككه كه خداى تعالى طالوت را 
يادشاهى داد» و ايشان را كفت: علامت ملكك او آن است كه تابوت با دست شما آيدء و قصّه او آن بود كه: آنان كه تابوت برده 
بودندء به دهى آوردند از دههاى فلسطين- كه آن را اردود237 كفتند- و در بت خانهاى كه آن جا بود بنهادند و با زير ياى بت 
مهين نهادند. بامداد كه در آمدندء بت در زير تابوت بود و تابوت بر زبر. دكر باره تابوت زير8» نهادند و بت بر زبر» دكر بار 
بامداد«9) همجنان بود. بايستادند و ياى آن بت به مسمارها بر يشت تابوت دوختند. بامداد كه آمدند.» دست و ياى بت شكسته بود. 
ودر زير تابوت افكنده. و بتان همه به روى در آمده. تابوت از آن جا به در آوردند«١٠0‏ و به ناحيتى از نواحى شهر بنهادند. اهل 
آن١١1١)‏ ناحيت را دردى در كردن يديد آمد, و بسيارى از ايشان بمردند» كفتند: شما نمىدانى كه كس با خداى بنى اسرايل بس 
نباشد«؟١)؟‏ اينكه لس سسسسسسسسسسسسسسب ‏ (49. دب: عيلاء مب: على. (؟). اساس: كارزا (كلمه خوردكى 
دارد» به ظن قريب به يقين كالزار بوده)» همه نسخه بدلها جز لب: كارزار» با توجه به لب و استعمال اينكه كلمه در موارد مشابه 
تصحيح شد. ("). همه نسخه بدلها بر عادت. (6). اشاره است به تعبيرى از نوع: «دائرة السّوء)» جنان كه در قرآن مجيد آمده است: 
سوره توبه (4) آيه 9 و سوره فتح (68) آيه #. (0). كذا: در اساس (يحتمل: كرسيى)» همه نسخه بدلها: كرسى. (2). مج» وز» مب: 
مى آمد ديكر نسخه بدلها: آمد. همه نسخه بدلها ناكاه. (/). وزء آج» فقء مبء مر: ازدود. (). دب» مب: بر زير. [.....] (8). مج 
وزء آج؛ لبء فق: دكر بامداد» دب» مبء مر: ديككر بامداد. .)21١(‏ آجء لبء فق» مبء مر: آن جا بر آوردند. .)١١(‏ همه نسخه بدلها 
بجز دب: اينكه. (؟١).‏ دب: بر نيايد. صفحه : /21" تابوت از اينكه شهر و اينكه ناحيت ببرى. از آن جا به شهرى ديكر بردند. خداى 
تعالى در آن شهر جانورى يديد آورد مانند موش» هر كه را بزدى بكشتى تا در شبائروز١١)‏ بسيار مردم بمردندء از آن جا بياوردند و 
به صحرا(؟) و جاى«”7 در زير خاكك كردند. آنكماه آن جا آمدندى به طهارت كردن. هر كس كه آن جا طهارت كردىء او را 
ناسور و قولنج يديد آمدىء در ماندند. آخر زنى بود از جمله سبى بنى اسرايل از فرزندان بيغامبران» ايشان را كفت: ممكن نيست 
كه شما را از اينكه بلا خلاص«6» باشد تا اينكه تابوت در ميان شما باشدء اينكه تابوت از زمين خود بيرون كنى تا برهى١0).‏ برفتند 
به اشارت آن زنء و كردونى بياوردند و آن تابوت بر آن كردون نهادندء ودر كردن دو كاو قوى بستند. وآن كاوان«© از ولايت 
خود بيرون آوردند» و سر ايشان در بيابان نهادند. خداى تعالى جهار فريشته را موكل كرد بر آن كاوان تا ايشان را [ع8*- ب] 
هن زاتذ نك ثيه زهيق يتن أعرايا ب انكه وستنها كسس وكابوت ان سارها كردتد و وايقاة ع كقسد بانداد كدي اسرايل يروة 
آمدند از شهر١07»‏ تابوت ديدند شادمانه شدند و بر كرفتند و به سراى طالوت بردند» و كار او و مملكت او به حضور تابوت مستقيم 
شد. عبد الله عباس كفت«8: فريشتكان بركرفتند در هوا و با بيت المقدّس آوردند. قتاده كفت: تابوت40)» موسى- عليه السّلام- در 
تيه رها كرد بنزديكك يوشع بن نون. او نيز آن جا رها كرد و فريشتكان از آن جا با نزديكك طالوت آوردند. إبن زيد كفت: بنى 
اسرايل بر كره كردن نهادند طالوت را« 2٠١‏ جون تابوت با نزديكك او آوردند. 2-2 
.)١(‏ دب: شبانه روزى» لب: شبان روزى. (7). مج» وز: و ابه صحرا آوردند» دب: و به صحرايى آوردند» آج» لبء فق» مر: به صحرا 
آوردند» مب: و بر صحرا انداختند. (). آج» لب» فق» مبء مر: و جايى. (5). دبء؛ آج. لب» فق» مبء مر: خلاصى. (08). برهى/ 
برهيد. (2). دبء مر را. (7). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: بنى اسرائيل از شهر بيرون آمدند. (8). همه نسخه بدلها تابوت» لب راء مب 


را ديدند. (8). دب را. .)٠١(‏ دب: به كره طالوت را كردن نهادند» ديككر نسخه بدلها: ندارند. [ 1 ] صفحه : 768 إنهفى ذلككه يعنى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإأماع3دات. الالالالانا صفحه لاعاه از اعلارعلز 


در تابوت و قضّه او و شأن او. لَآَرَه لكم. آيتى وعلامتى و دلالتى هست شما را. إن كنم مُؤْمِنِينَ» اكر هيج به خداى ايمان دارى 
يعنى به آيت و دلالت آن كس منتفع شود كه در او نظر و تأمّل كندء و اينكه. مؤمنان كنند. عبد الله عباس كفت: تابوت و عصاى 
موسى در بحيره طبريّه است در درياى طبرستانء و بيش از قيامت از آن جا بر آرند» واينكه در عهد صاحب الرّمان باشد- على ما 
جاءت به الرَوايةُ عن الصَادقين- عليهم الس للام. فَلَمَا فَصَل طالُوسته بالود 1»» جون طالوت لشكر فصل كردء أى خرج و شخص بهمء 
جون ببرد ايشان را. و اصل «فصل» قطع بود يعنى جون ايشان را از قرا ركاه خود بياورد و جدا كرد نظيره قوله: وَ لّمَا فَصَلْتَ العيرُه7". 
جون طالوت”"» لشكر بساخت واز بيت المقدّس بيرون آمدء هفتاد هزار مرد مقاتل بودند. و كفتهاند: هشتاد هزار كس از آن لشكر 
واز آشهر باز نه اسعاد؟ الاييرى يا يمار يا تاينايى با معذورى» براق آن كه حون تابوت بديذثد» متيقى شدثد به تصرت و 
ظفر. طالوت كفت: مراء اينكه جمع و انبوه حاجت نيست» هر كس كه او به عمارتى يا به تجارتى يا كدخدايى يا اصلاح معيشتى 
مشغول بوده است با سر كار خود بايد شدن. كسى بايد كه با من بيايد كه جوانى بسيط80) باشد, فارغ دل كه همه همّت او قتال بود. 
از اينكه شرط هشتاد هزار مرد جمع شدند و به راه بيامدند. كرماى كرم بود و آب كم بود. كفتند: يا طالوت؟ اينكه راهى دراز 
است و آب كم استء از خداى در خواه تا جوى: آب براند اينكه جا. طالوت كفت: من اينكه در خواهم از خداى و خداى 
اجابت كندء و لكن ابتلا كند شما را به آن. إنْه الله مُبتِيكم بِنَهَره اى مختبركم؛ خداى شما را امتحان و آزمايش مى كند به جوى. 
جيل لوكي متعرسمة الباد خرانين | لك ] [اشاره ]دوكر شاد حييد و ابن ا 
.)١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: فلماء با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (1). سوره يوسف )١1١(‏ آيه 45. ("). فق: جالوت. (6). 
آجء لبت: نايستادنك. (0). فج وز» دب نشيط» كه بر متن مر ججح است: (9). دب: جوب. صفحه : 84م محيصن )١١‏ «بنهر») ساكنة الهاء 
خوانند. و اينكه دو لغت اسةة مثل: «شعر) و «شعر))» و «شمع) و «اشمع ا و اصمغ) و (اصمغ ١‏ و «فحم) و «فحم). عبد الله عباس و سدّى 
كفتند: جوى فلسطين خواست. قتاده و ربيع كفتند: آبى است از ميان اردن و فلسطين خوش. و «ابتلاء» آن بود كه كفت: فمَن شَرِبِه 
منهه فلس من » هر كه از اينكه جوى آب خوردء از من هيج نيستء. يعنى نه از اهل دين من است» بيائش؛ فمن تبعنى فاتندملى 81 0 
اى من اهل دينى. و هر كس كه از اينكه آب باز نخورد او از من استء و از اهل دين و طاعت من است. و «طعم) به معنى شرب 
است اينكه جا. و اصل در طعام باشدء و اينكه جا مجاز استء و براى آن كفت كه مراد ذوق استء نظيره قوله: ليس عَلَى الَذِينَ 
رار قرا الصَالِحات جنا فيما طَعِمُواد” ...» ودر اينكه آيت استشهاد اكر حمل بر عموم كنند در مأكول و مشروب اوليتر باشده 
و لكن در آيت ما حمل جز بر مشروب نشايد كردن براى قرينه. آنكه استثنا كرد تا حرج نباشدء كفت: إِلَا مَن اغترفء عَرقَةٌ بيَدِه نافع 
و ابو عمرو و ابو جعفر خوانند: «غرفة» به فتح ١غين»؛‏ و در شاذً جماعتى بسيار هم اينكه قراءت خواندند» منهم: عبد الله بن العتاس و 
إبن ابى اسحاق و سليمان التيمى“و شيبه و ابو بحريه0) و اثوب. و باقى قرّاء «غرفة» بضم. الغين خواندند» كفتند: دو لغت است» و 
كسائى و ابو عبيد«8) كفتند: ميان ايشان فرق آن است كه «غرفة» به فتح «غين) مصدر باشد مِرّهُ واحدة» من غرفت. و «غرفة»» اسم 
باشدء نام آن مقدار آب بود كه در دست كنجد. كفتند: ايشان را كه: از اينكه جوى مخوريد«7» و اكر خوريد7 بيشتر از كفى 
مخوريد«8/» امتثال نكردند و التفات نكردند» و همه از آن جوى آب خوردندء, و تمام الس 2222م 
.)١( - --‏ اساس و همه نسخه بدلها: إبن محيصء با توجه به ضبط كلمه در مآخذ و منابع مربوط به اعلام تصحيح شد. (5). كذا: در 
اساس و همه نسخه بدلهاء سوره ابراهيم (15) آيه 22 جاب شعرانى (7/ :0٠١‏ و من لم يطعمه فانه منى. (7). سوره مائده (0) آيه 
*و. (©). كذاء: در اساس با مج: لحرمه (بدون نقطه) ور: بحرمه») جاب شعرانى إفة مره ابو مخرمه. (0). مب: ابو عبيده. (2). دب 
آج؛ لبء فق: مخورى/ مخوريد. (7). دب» آج» لبء فق: خورى/ خوريد. (8). دبء آج, لبء فق: نخورى/ نخوريد. |.....] صفحه : 
خوردند الا اندكى كه خداى تعالى استثنا كرد از او١1):‏ إن قينا مِنهُم. و نصب او بر استثناست. و عبد الله مسعود به رفع خواند: 
الَّا قليل منهم. جنان كه شاعر كفت: و كلء أخ مفارقه أخوه لعمر أبيكك الا الفرقدان در آن اندكك خلاف كردند كه از آن آب 
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نخوردند. سدّى كفت: جهار هزار بودند» و جمله مفس ران كفتند: سيصد و سيزده مرد بودند. و دليل صححت اينكه قول» حديث براء 
بن عازب است كه كفت: رسول- صلى الله عليه و آله- كفت ما را روز بدر: انتم اليوم على عدد اصحاب طالوت حين عبروا النهر و 
ما جاز معه الا مؤمن . شما امروز بر عدد اصحابان طالوتى؟) كه به جوى عبر كردند و هيج كس با او عبر نكرد الَّا مؤمنى» و ما آن 
روز سيصد و سيزده [770- ب] مرد بوديم. اى عجب اينكه عدد معتّن در اصحاب طالوت عجب نيست,ء و در لشكر بيغامبر روز بدر 
بديع نيستء در اصحابان صاحب الزّمان- عليه الس لام- جه اعجوبت آمد و استبداع و استنكار اكر نه محض عناد است. با يكديكر 
كفتند: اينكه محال باشد ما را كفتن كه بر كنار آب ايستاده آب مخورى77» بيايى» تا آب تمام باز خوريم و بركيريم» كه0 از 
اينكه جا بككذريم دكر آب نباشد: تمبّع من شميم عرار نجد فما بعد العشيَهُ من عرار تا فردا«2) اينكه ابلهان كه آب نخورده باشند 
به» تشنكى بميرند» ما را مسكت( و قوّت باشد. اينكه بكفتند, و آب بسيار باز خوردند» و جهار يايان را سيراب كردند؛ و آن 
سيصد و سيزده مرد بهرى نخوردند40) و بهرى كفى آب بيش نخوردند. آنان كه آب تمام خورده بودند» تشنككى برايشان غالب شد 
و لبهايشان سياه شد. جندان كه آب خوردند سير نشدند» و بر كنار آن جوى بماندند ضعيف و بى قوّت»ء و بل ل 
لصح حت 2 (1). آجء لب» فق: از ايشان. (35). مج: طالوئيد. (0. مج» وزء مبء. مر: مخوريد. (9). دب» آجء فق» مر: 
بياء مب: بياييد. (). مب: كرء فق: جو. (5). دب» مبء مر كه. (/). مب: از. (8). همه نسخه بدلها: مكنت. (4). لب» فق: بخوردند» 
مبء مر: خوردند. صفحه : 727١‏ عبر١١)‏ نتوانستند كردن و به كالزا ركاه نرسيدند و به فتح حاضر نيامدند» و آنان كه اندكى7”) 
خورده بودند تن درست و قوى به جوى بككذشتند واز تشتككى هيج زيان نرسيد ايشان را. فَلَمًا جاوَّرٌَه هُوَه جون بككذشت به رود- 
بع اوقد و اق دياف اند كه ال مؤصات سات لد ه وو كديا ناد انانب ارا كفضد وى انان كه نافقان تردق كد 
آب بسيار خورده بودند: لا طاقَةً لَنَا اليوم بجالوتءوَّ جنُودِم ما را طاقت نباشد و قوّت با جالوت و لشكرش. اينكه بككفتند و از طالوت 
ب كفشتد. الى ععب» الله تعالى» هر وقتى سببى سازد و نشانهاى كند تا نفاق«©» منافقان به آشكارا كندء. و يرده از روى كار ايشان 
بردارد. در بدايت كارء آدم را محكى ساخت كه ابليس منافق87) به او از جمله مقدّسان حضرت بيرون آورد» و كمانى كه در حقهاو 
بردند به خير خلااف آن آشكارا كرد و سجده آدم در ميانه١2»‏ سبب كرده/)» بيانش: أبى وَ استكبر وَ كان ين الكافرين81. در عهد 
نوح- عليه السّلام- غرس خرما نهادن«4) و دفع هلاكك قوم ازه 2٠١‏ وقت به وقت سبب ساخت<«١١)‏ ظهور نفاق منافقان آن امّت را. در 
عهد طالوت» جوى سبب ظهور نفاق منافقان بنى اسرايل كرد تا آنجه در دل داشتند بر صحرا نهادند. در عهد رسولء هم جونين 
فرمود: ما كانه الأَه ل دَرَ الّوؤمنين عَلى ما نّم عَلَيهِ حتى بَمِيرَ الث من الطيّبِه 017 اكر آن جا جوى سبب كرده اينكه جا 
درياى7١)‏ سبب كند. اككر جوى [8”- ر] اينكه كار را بشايد«؟١)‏ درياى بهتر بشايد8١)‏ خصوصا كه درياى:12١)‏ سس 
اس ل 0009 دب» آجء لب» فق» مبء مر: عبور. (1). مج. وز» دب.» آج؛ مر: كارزا ركاه فق» مب: كارزار. 
(. آج؛ لبء فق: اندكك؛ مر: آب. (6). همه نسخه بدلها قومى. (2). همه نسخه بدلها را. [.....] (9). آج؛ لبء فق» مبء مر: آدم آن 
وقت. (7). دب, آج» لب» فقء مر كه. (8). سوره بقره (؟) آيه ©”. (4). آجء لبء فق: نهادند. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: آن. .)1١(‏ مر: 
خاست. .)١1١(‏ سوره آل عمران (*) آيه 11/8. (217). آج, لبء فق» مبء مر: دريا. (15). مج» دب: نشايد» مر: شايد. (10). مر: شايد. 
(19). دبء آج.؛ مبء مر: دريا. صفحه : 50/7 ديكر با او ييوندد با دو كردند10): مَرَجالبَحرّين يَلتَفِيانه؟). آن جا ايشان را كفتند: آب 
عذب استء و لكن مخورى كه امتحان جنين آمد. و اينكه جا كفتند: آب دريا شور است و تلخ جز از اينكه مخوريد كه تكليف 
استء و تكليف خوش نباشد. آنان را كه كفتند از آن مخوريد» هم” از آن خوردند. واينان را كه كفتند جز اينكه مخورى 2180 
كرد اينكه00) نككشتند و يكك شربه20 از آن نوش نكردند, لا جرم جنان كه بخوردن نفاق ايشان ظاهر شدء به ناخوردن نفاق اينان نيز 
ظاهر شد تا در نفاق اينان برابر ايشان شدند تصديقا لقول النّبى- عليه السّ.لام: سيكون فى امتى ما كان فى بنى اسرائيل حذو النعل 
بالنعل و القذهٌ بالقذهُ » از او محكى ساختند تا ابريز«7) را از غشءو دغل 8١‏ ابراز كنند«4). اذا ما التبرحككه على المحككه تبيّن غشّه من 
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غير شك ففيئا الغش:و الذّهب المصفى عله يبننا شبه المحككه منافقان آنكه كفتند: لا طاقَةُ ننه از سر ضعف بصيرث و فتور عقيدت 
كفتند: ما طاقت نداريم» همانا بانفاق جمع جبر كردند منافق مجتر بودند» براى آن كه خداى ايشان را آن تكليف كرده بود و ايشان 
كنسدهها راطافة نمست بن تكلطبها لأ بطاق عن كفس مزمقاق نه كفن افج دا ان يشان انان كقهع قال الدبتطرة 
أنّهُم مُلانقُوا الى كفتدد آنان كه دانستند و متيقّن بودند ملاقات خداى را. «ظن» اينكه جا به معنى علم استء براى آن كه اينكه 
كنايت است از ايمان» و آنجه از باب ايمان بود علم باشد» ظنء نباشد. و «ظن» در كلام عرب به معنى علم آمده استء. جنان كه شاعر 
كفت: فقلت لهم ظنّوا بألفى مدّج سراتهم فى الفارسىء المسوّد نيبي يب يي بي )راصو ون 
دب» آج؛ لبء» فق» مب: تا دراو كردندء مر: تا دريا ككردند. (؟). سوره رحمن (090) آيه 19. (7). مج, وزء دبء آج» لب» فق» مب: 
همه. |.....] (؟). همه نسخه بدلها هيج. (0). همه نسخه بدلها: آن. (2). آجء فق» مبء مر آب. (/). دب» آجء لب: اينكه نوء فق: آن 
نور» مبء مر: اينكه زر. (8). مبء مر: غل: (4). همه نسخه بدلها: ياكك كنند. .)3١(‏ دب» آجء لبء فق» مب» مر: خداى ايشان را. 
صفحه : "/ا” و «ملاقات» و«لقا» را تفسير برفت ييشتر از اينكه. و اصل او در لغت مقابله بود تا١١»‏ مقاربت» و حقيقت آن بر خداى 
روا نباشد» تقول« العرب: التقى الجمعانء و تلاقى الفريقان اذا تقابلا. و اينكه از صفات اجسام باشده» و هر كجا در قرآن و اخبار 
ادن كانس يز اذ سقو ترفك فاه براق سواي اعمال »و التقدين: قال الذي يعلمون انّهم ملاقوا ثواب اللّهء و كذا قوله: فَمَن 
كان يَرجُوا لقاءَ رَّه؟) ...» اى لقاء ثواب ربّه. واز آن جماعت اندكك بودند كه با طالوت برفتند«8)» جه كتيده كي من فنَهُ مَليلددع2 
اى جماعة [8”- ب] [اشاره]. و اينكه لفظى است جماعت راء لا واحد له من لفظهء كالقوم و الرّهط و الَف و يجمع جمع السّ.لامة 
على فئات و فئين. زجّاجٍ كفت: اشتقاق «فئه» من فأوت رأسه بالعصا اذا شققته0 بهاء و فأيته ايضا. يس «فته)» فرقه باشد معنى و 
اشتقاقا/» كفتند براى توطين نفس راو تسليه قلب را: بس كروه اندكك كه ايشان غلبه كنند لشكر بسيار را به فرمان خداى؛ و 
خداى- جلء جلاله- با صابران است. حق تعالى در اينكه قضّه جند جاى40» اندكك را بستود» يكى آن جا كه؛١٠:‏ قَلْمَا كتب عَلَيهِم: 
القتال: َوَلُوا إلا ًا منهُم١1‏ ...» و يككى آن جا كه كفت: قَشَربُوا منه إلا ليلا منهُم. دكر اينكه جا كه017: كم من فد وَللَُ عَلَبت فته 
كو نين الدكه كغالب بداب سيار ااورو د كر ارام كدر ترمو عانق التكر بقاسو كر رعق كفضة ا اليد 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضَالِحات و قَلِيلما هم170)- الى غير ذلكك. عع ا ا د 1 ادر امايو 
همه نسخه بدلها: يا . (؟). لب» فق: يقول. ("). همه نسخه بدلها: بود. (؟). سوره كهف (18) آيه .٠٠١‏ (0). مب: مىرفتند. (2). همه 
نسخه بدلها عَلَيتِ فَِةٌ كثِيرَةَ (0. فق: اشفقه» مبء مر: اشققته. [.....] (8). مج وز: اشتقاق. (4). مج: جايى. .)0١(‏ همه نسخه بدلها 
كفت. .)١١(‏ سوره بقره (1) آيه 768. (201). آج لب» فق» مب كفت. (17). مج» وز: آيد بسيار را. (15). مج» وزء دبء» آج» لب» 
فق: جاىء مبء مر: ديككر جاى. (10). سوره سبأ (7) آيه *1. (12). مج: جاى» مب, مر: ديكر جاى. (19). سوره ص (78) آآيه 75. 
صفحه : #/ا” و كثير را بنكوهيد؛١)‏ جند جاى, فى قوله: بل أَكترْهُم لا يَعلَمُون:" و لا يَعقِلُون: و لكنء أَكثرَ الناس لا يتشكرون:©؛ لا 
بوْ مِنُو نه «ها» و: لا حيرَ فى كثيره©» نا جندين لاف فق يه كفك و اطع لق انها قلعة بو تكبه لك على الشتواد الأعظم. دنييت027 
سواد است و شعارت سواد استء تكيهيت١8)‏ بر سواد است و لافت از سواد است40)» سوداء اينكه سواد« ٠١‏ تو را براير«١١)‏ سويداو 
سواد است» اعنى سويداء القلب و سواد العين» ترسم كزين همه١؟7١)‏ سياهى دلت سياه شده باشد» انكاة آن١؟1١)‏ سياهى تعذّى كند از 
دل به روى تا جنان كه در دنيا سياه دلى» در آخرت سياه روى شوى كه: و روم القِيامَة تَرَى الَّذِينَ كِدَبُوا عَلَى الله وُجوهُهُم 
كب ااا اكه عفرت مال قرو #كررق مهال ات إو “كك كد مواق فى السك اخامره هم:10) فخر به كثرت آورد كه أنَا أكثر 
مكندمالا#ااسو و تداق كسو #نهر شر بنك اقول ادش ]ل كم دور ابد تيد 6 “كدان لتر كلد راف 
دور«18) يقين بدان كه اكر در كثير خيرستى به جب نبودى و عقد كثير عقد كثير به جب باشد و ره كثير به جب باشد«019» آن جا 


كه صباء يمن بر اصحاب سس سس - (9). قق: نيككوهيك. (5). سوره نحل )١18(‏ آيه ه/ا و 
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١‏ سوره انبياء (71) آيه ”ء سوره نمل (/1؟) آيه 2١‏ لقمان (1) آيه 70. (). سوره زمر (8”") آيه 8# و 4 مورد ديكر تعبير لا 
يعقلون» در قرآن كريم آمده است. (©). سوره بقره (؟) آيه 757 سوره يوسف )١5(‏ آيه 8 سوره غافر (0©) آيه .6١‏ [.....] (5. 
سوره بقره (7) آيه 2.٠٠١‏ سوره هود )١١(‏ آيه 2117 سوره رعد )١17(‏ آيه 1( سوره يس (2”) آيه لاء سوره غافر (60) آيه 29. (29). سوره 
نساء (©) آيه .١١5‏ (97). كذا: در اساس «دنيبت/ دنيايت»» نسخه به صورت «دينيت» هم خوانده مىشود. مج: دست افرازت» وز: 
دست افذازت» دبء آج» لب» فق» مبء مر: دست افزارت. (8). دبء آج» لبء فق» مبء مر: تكيدات. (9). همه نسخه بدلها تا. .01١(‏ 
دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: سودا. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: براينكه. (17). مب سويد او. (1). دب» آج» لب» فق» مبء مر: آنككه 
اينكه. (؟1١).‏ سوره زمر (8) آيه .)1١8( .2٠‏ همه نسخه بدلها: نيز. (12). سوره كهف (18) آيه ع". (10). دبء» آج؛ لب» فق» مب» 
مر: اهل. [.....] (1). فق» مبء مر: دور باشى. (19). دبء آج» لبء فق» مبء مره عبارت: ١ره‏ كثير به جب باشد» را ندارد. صفحه : 
اليمين آيدء شمال شقاوت بر اصحاب الشّمال مشتمل شود همه را درهم بيجدء ايشان را كه راست بوده باشند به راست ببرند» و 
ايشان١١)‏ را كه كد بوده باشند به جب ببرند» تا ايشان”23 از اينان» و اينان از ايشان جدا شوندء فريقهفى الجَنّهُ و فريق“فى السّعير» 
همجنان كه آن عدد اندك منصور و مظفّر آمدند- باذن الله- مثل اينكه عدد فردا منصور و مؤْيّد باشند [/ا8”- ر] بتأييد اللّه مع امام 
من اهل بيت«» رسول الله مؤدّ.د من عند اللّهء مظفّر من قبل الله قائم بامر الله مظهر لدين الله داع الى كتاب الله ناصر لاولياء الله 
قاهر لأعداء الله كلمة الله امان اللّه» حي اللّه القائم بقسط الله و الذّابه عن حريم الله و النّاصر لدين الله الَذى قال له النَبى صلى 
الله عليه و آله:0 لو لم يبق من الدنيا الا.يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدى: يواطى اسمه اسمى و كنيته 
كنف باذ الارقى قنسطا وهذلة كبا علدت عورا و ظلماوه كرك شرف و تلق ان متك كستضين نفدي كتررك اسقه وذ لح ق به 


عن “تتم 


قأت است. نه كثرت موجب نصرت استء و نه قلت علّت ذلّت استء بل نظر به اينكه است كه: كم من فَِهُ وَللَهُ عَلبت فِنَةُ كثيرَةً بإذنٍ 


الله شاها همه فتح در سر رايت تست و اينكه نادره باز سين غايت تست هر جند كه لشكر عدو بى عدد است «كم من فته قليلة) 
آيت تست قوله: وَلَمَا بَرَزُوا لجالوت.وَّ جنُودِبِ آنكه كه بيرون آمدند يعنى لشكر طالوت- اينكه سيصد و سيزده مرد. و «بروز» خروج 
باشد. و «بارز» خارج باشدء و «براز» و «مبارزت» بر يكديكر به در آمدن باشد قتال راء و «براز"29» زمين صحرا باشدء يقال: برز له اى 
خرج له. براى جالوت و لشكرهاى او اينكه جماعت اندك در برابر آن جموع و جنود بايستادند. براى آن كه به ايمان و اعتقاد 
درست رفته بودند. جون سواد ايشان ديدند از بياض صفاى اعتقاد زبان به دعاى ب ركشادند كه: «ربّناا» برور دكار ما و سيد ماء أفرغ 
غليكا ضير اء اق عب عليناء صبر ير نا ويق. 9 ل نا 
لب را. (*). سوره شورى (67) آيه /. (6). مج: اهل البيت. (8). آجء لبء فق: من اهل بيتى. (2). مبء مر: برزى. (00. دبء لب مب» 
مر: صبّه. صفحه : 70/2 و اصل او از فراغ دلو [باشد] [اشاره]١١).‏ يعنى اككر صبر در جايى است مثلا از آن جندان بر ما ريز تا آن جاى 
فارغ و تهى شود. وَ كنت أقدامّناء ما را ثبات قدم ده ياى ما بر جاى دار. وَّ انضّرنا عَلَى القّوم الكافرين» بار خدايا؟ ما را مدد فرست به 
دو جيز: به صبر و«7» نصرء صبر بر ما و نصره”"» بر دشمنان ما كه كافرانند. و در اينكه آيت اضمار و اختصارى هستء. تقدير اينكه 
است«©6): فانزل الله عليهم صبرا و نصرا. فَهَرَمُوهُم بإذن الل ايشان بخواستند» خداى اجابت كرد صبر و نصرت«4) فرو فرستادء ايشان 
لشكر جالوت را به هزيمت كردند. و هزم و هشم و هصم و هضم همه كسر باشد» جز كه بعضى از بعضى بيشتر. وَ قل داودُ جالوت» 
داود جالوت را بكشت. مفس ران كفتند به الفاظ مختلفه و معانى متّفقه كه: از جمله آنان كه با طالوت به جوى [/7*0- ب] بككذشتند» 
ايشا بود يدر داود- عليه السّ.لام- با سيزده يسر. و داود به سال كمتر بود» روزى بيامد و يدر را كفت: اى يدر؟ من در قفا:2) 
كو سيند 017 مىروم و قلاسنكك١8‏ به دست كرفته هيج نيست كه من خواهم كه به قلا سنكك47) بزنم و الا اصابت باشدء و هر كه را 
بزنم به قلا سنكك«١٠0‏ بيفكنم. يدر كفت: بشارت باد تو را كه خداى تعالى روزى تو در قلا سنكك«١03)‏ تو نهاده است. روزى دكر 


آمد و كفت: اى يدر؟ كوسيند؛؟1١)‏ مىجرانيدم؛ در بيشه شدم شيرى ديدم خفته» برفتم و بر يشت او نشستم و او را بتاختم» واو مرا 
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نيازرد. يدر كفت: اينكه جيزى017) است كه خداى به تو خواست. روزى دكر آمد و ككفت: اى يدر؟ من در كوه مىروم و خداى 
را تسبيح م ىكنمء هيج سنكك نيست و الَّا به تسبيح من خداى را تسبيح مى كند. بدر كفت: اينكه جيزى157) است كه خداى تو را 
داده است. سس سسسب (9). اساس: ندارده با توبجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
0 مجء وزء دب به. (؟). همه نسخه بدلها بجز مج؛ وز: نصرت. (؟). همه نسخه بدلها كه. (0). مج» وزء آجء لب: نصر. [ ]7 
همه نسخه بدلها: قفاى. (0). مجء وزء دب» آج.؛ لب» فق» مب كه. (11- .)8-4-٠١‏ مبء مر: فلاسنكك. (؟17). همه نسخه بدلها بجز 
دب: كوسفند. (1). مج: خيرى» مب: جيزهايى. (؟1). مج: خيرى. صفحه : //71 جون دو لشكر روى به هم آوردند» جالوت كس 
فرستاد به طالوت تا بيش١١)‏ من آى به كالزار؟» يا كسى7” را بيش من فرست»ء اكر او مرا بكشد ملكك من شما را باشد. [و اكر من 
اورا بكشم ملكك شما مرا باشد] [اشاره]61». طالوت [در ماند] [اشاره]«8)» بفرمود تا در لشكر او ندا كردند كه: كيست كه به مبارزت 
جالوت بيرون شودء و من كه طالوتم دختر به او دهم و ملكك با او بخشم به دو نيمه! كس اجابت نكرد» كه آن ملعون مهيب مردى 
بود و شجاع و منكر. طالوت ييغامبر را كفت: دعا كن خداى را و از خداى در خواه تا تورا خبر دهد از كار اينكه كافر. اشمويل دعا 
كرد. خداى تعالى جبريل را فرستاد و قرنى دراو روغن قدس و تنورى از آهنء و كفت خداى«© م ىكويد: كشنده جالوت مردى 
باشد كه اينكه قرن بر سر او نهند07» روغن در قرن8) بجوشد واز قرن بيرون آيد» و كرد سر او بر كردد جون تاجىء و به رويش 
فرو نيايد و در اينكه تنور آهن شود اينكه تنور يكك اندام4 او باشد نه بيش و نه كم. طالوت آن جماعت حاضران را بخواند و 
تجربت كردء بر هيج كس راست نبودء خداى تعالى وحى كرد كه: اينكه مرد از فرزندان إيشا استء إيشا فرزندان خود را حاضر 
كرد دوازده مرد شجاع تمام بالا جسيم و سيمء يكك يكك را عرضه مى كردند بر آن قرن» و روغن هيج نمىجنبيد. و در ميان ايشان 
يكى بود به بالااز همه درازتر و به : تن از همه ضخمتر«١٠2»‏ هر بار او را عرض١١١)‏ مى كرد و فايده«؟١١)‏ نبود. خداى تعالى وحى كرد 
بدو كه: جه جشم در اينكه جسيم17) طويل زدهاى كه: انا لا نأخذ الرجال على صورهم و 020238 
سسسب -(1). مجء وز: يا ييش» دبء آج. لب» فق» مبء مر: كه با ييش. (3). مجء وزء آجء فقء مبء مر: كارزار. (). اساس: تا 
كسىء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8- 6). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). 
دبء آج. لبء فق» مبء مر: خداى تعالى. (/0). همه نسخه بدلها اينكه. (8). همه نسخه بدلها: روغن در او. (5). كذا: در اساس و 
همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (1/ 08: تنور باندام. [.....] .)21١(‏ آج» لب: ضخيمتر. .)١١(‏ مج: عرضه. (11). مج, وز: فايده. (01). 
وز: جسم. صفحه : 717/8 لكن نأخذهم على صلاح قلوبهم؛ ما مردان را به صورت ننككريم و لكن ايشان را به صلاح دل نكريم 
اشمويلء إيشا را كفت: تو را فرزند دكر هست! كفت: نه. جبريل آمد كه دروغ مى كويد. بيغامبر كفت: جرا جونين كويى! خداى 
تعالى م ى كويد كه: تو دروغ مى كويى. كفت: خداى ["”- ر] راستيكره 10) ؛استء من دروغ مى كويمء مرا يسرى است كهترين 
فرزندان است براى آن كه كوتاه است و حقير است» شرم داشتم كه مردمان او را بينند داود نام است. خوده” در ميان مردم نيارم او 
را. او در كوه كوسيند«” مىجراند. و داود- عليه الشسّرلام- مردى بود كوتاه وحقير» و زرد روى و بيمار شكلء ازرق جشمء 
اندكك«؟1 موى. طالوت كفت: ما برويم واورا ببينيم. برفت با جماعتىء او را يافت بر كوه كوسيند«0) مىجرانيد» ورودى عظيم 
بيامده بود» واو آن كوسيندان«6 را دو دو بر كردن مى كرفت. و با اينكه كنار" مى آورد. جون طالوت او را بديد» كفت: اينكه 
است لا شككه اينكه كه بر بهايم41) رحيم استء بر مردمان رحيمتر باشد. او را يبش خواند و آن قرن بر سر او نهاد» آن روغن دراو 
بجوشيد و كرد سر او بركرديد مانند اكليلى. طالوت او را كفت: تو را افتد كه با جالوت كالزار«4) كنى و او را بكشى واز ملكك من 
نيمهاى تو را باشد! و دختر خود را به تو دهم. اكر آن١٠3‏ كه يكك كافر را بكشد با حيات صاحب ملكك نيمه1١١)‏ ملكش مى برسد و 
دخترء آن كس كه هزاران كافر را بكشت در حيات ارش دختر نرسد(17١)‏ و از يس وفات او ملكك. داود كفت: بلى. طالوت كفت: 
از خويشتن هيج يافتهاى كه قوّت اينكه كار دارى١1)!‏ كفت: بلى» وقتها شير بيايد و تعرّض كوسيند؟1) من كند يا يلنكك يا كركك. 
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من بكيرم ايشان را و دست در زفر«18) ايشان كنم و بر درّم و بيندازم. 5-53532---------------2---222---2225225 رز ريع 
مبء مر: راست كير» دب: راستيكير» آج؛ فق. راستكو. (1). دب» آج» لب» فق» مبء مر هركز. (8- 0- *). دب» آج) فق» مبء مر: 
كوسفند. (6). مج: اندكى. (/). مجء وز: كنارى. (8). آجء لب فق هبه مر عتيق. (9): سس يجدكك» ديكر تسكخكه يدالها بجر لن: 
كارزار. .)3١0(‏ مج؛ وزء دبء آج» لب كس. .)1١(‏ آج» فق» مبء مر: ملكش يكك نيمه. (17). مبء مر: برسد. [.....] (11). مب اكه با 
جالوت كارزار كنى. (؟1١).‏ دب: كوسفند» آج, لبء فق: كوسفندان. (10). آج: زير. صفحه : 778 كفت: بيا تا برويم. با لشكركاه 
آمدند. داود- عليه السّ.لام- در راه كه مىآمدء ستككى آواز داد او را كه: مرا بردار كه من سنكك هارونم كه فلان يادشاه را به من 
بكشت. بركرفت و در توبر [ه] [اشاره]١١)‏ نهاد. به سنكى ديكر بككذشتء آواز داد كه: مرا بردار كه من سنكك موسىام كه فلان 
يادشاه رامن كققه اه به سكى ديكررسيده أواز ذاد كددمرا بردار كه من سنكك توام كه هلاكك جالوت در من نهادند. خداى 
تعالى مرا براى تو مىداشت. ب ركرفت ودر توير [ه] [اشاره]” نهاد. جون جالوت سلاح در يوشيد و صفها كالزار«؟» راست كردند» 
جالوت بيرون آمد بر اسبى8) كرانمايه نشسته؛ و سلاح تمام يوشيده مبارزه خواست. طالوت اسبى نيكو بياورد و سلاح تمام«2» تا 
داود7) در يوشيد و بر نشست و يارهاى برفت و باز آمد. مردم كفتند: كودكك استء بترسيد. كفت: أيّها الملكك؟ اينكه سلاح نه ساز 
من استء و من كالزاره8» به قؤت خداى كنم نه به عدّت و سلاح. مرا رها كن تا جنان كالزاره4) كنم كه مرا بايد» كفت: تو دانى. 
آن سلاح بكند و بياده شدء و آن توبر [ه] [اشاره]: 3٠١‏ در بر افكند و قلاسنكك:١1)‏ به دست كرفت و ييش جالوت آمد. و جالوت 
مردى مذكور بود به قوّت و شدّت<17؟1) و شجاعت,. و به تنهاه37) بر لشكرهاى كران حمله بردى» و ترك را كه بر سر داشت«7؟5١)‏ 
[70- ب] سيصد من آهن بود- على ما جاء فى التفسير. جون در داود نكريست107)» ترسى از او در دلش افتاد. كفت: تو آمدهاى 
به18) قتال لللددددببب سس ب #9 9). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. (؟). دب بركرفت» 
مبء مر بر كرفت و در توبره نهاد. (©). مج؛ وزء فق» مب» مر: صفهاى كارزار. (2). مب: اسب. (2). دب» آج. لب» فق به او داد. 
(0). دب: داود تمام» مبء مر: به داود داد او. (8-9). مج., وزء دبء فق» مبء مر: كارزار. .)3١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد همه نسخه بدلها سنكك. .)١١(‏ مب: فلاستكك. (17). مب: شوكت. (17). مجء وز: بتنهايى. [.....] (15). 
اساس از اينكه جا تا آخر اينكه مجلمد به صورت نو نويس و مغلوط است. (10). آج, لبء فق» مر: نككريد. (18). مج: بر. صفحه : 
٠‏ من! كفت: بلى. كفت سلاحت كجاست! كفت: سلاح من اينكه قلاسنكك١1١)‏ است. كفت: سنكك به سكك اندازند. كفت: تو از 
سكك بدترى277). كفت: لا جرم كوشتت ببخشم از ميان سباع زمين و مرغ هوا. كفت: با خدا كوشت تو ببخشيدم:”. آنكه دست 
فراز كرد و يكك سنكك بر آورد و ككفت: به نام خداى ابراهيم و در قلاسنكك«6» نهاد, و ديكرى بر آورد و كفت: به نام خداى 
اسحاق و در قلاسنكك(«ه) نهاد. و ديككرى بر آورد و كفت: به نام خداى يعقوب و در قلاسنكك(2) نهاد» هر سه يكى شد او بينداخت. 
خداى تعالى باد را موكل كرد تا آن سنكك را مىبرد تا بر ميان تركك جالوت آمدء و به تركك فرو شد و به سر و ييشانى او بيرون 
شد”» واز قفايش بيرون افتاد و در« قومى آمد كه در يس يشت او نشسته بودند» و سى مرد را كشت و جالوت بيفتاد«4) مرده؛ و 
لشكر به هزيمت رفتند: +41. .داود بيامد و به ياى جالوث در آوبختث واو را بيبش طالوت كشيد و ييفكند» و مسلمانان شاده١١)‏ شدتد 
واو را؛؟١»‏ دعا كردند. جون با شهر آمدندء داود كفت طالوت را: وفا كن با آن وعده كه كردى«١3١).‏ طالوت كفت: تو 
مى خواهى١؟١)‏ دختر١8١)‏ ملك را به حكم خود كنى بىصداقى! كفت: تو بر صداق127١)‏ شرط نكردى بيش از كشتن جالوت» و من 
جيزى ندارم كه به صداق دختر نو دهم. طالوت كفت: من از تو جيزى نمى خواهم كه«7١)‏ ندارىء» كه تو مرد كارزارى«18)). واب 
سس سس ل (#8- 9). مبع مره فلاستكك. (). مج. وزء دبء آجء لب» فق: بترى. (07. مج. وزء 
دبء لبء فق: ببخشيدء آج: ببخشدء مر: بخشيدم. (8- 8). ضبط اساس در اينكه قسمت كه به صورت نو نويس است «فلا سنكك» 


مى باشدء با توه به ضبط همين حكم در صفحات قبلى اساس و به ضبط با قياس مج, وزء دب» آج, لب» فق تصحيح شد. (/0. مج 
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وزء دبء آجء لب» فق» مر: فرو شد. (8). همه نسخه بدلها: بجز مر: و بر. (4). مج: بيوفتاده. .)1٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز مبء مر: 
شدندء» مبء مر: كردند. .)١1١(‏ مجء وزء دبء آج, فق: شادمانه» لب» مبء مر: شادمان. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز مر: و داود را. 
(1). مب: ندارد» ديككر نسخه بدلها بجز مر: كه مرا دادى. [.....] (15). مج وز: تاء دب» آج., لبء فق» مب كه. (18). مب با. (18). 
اي ل 
كوهستان دشمنان١١)‏ هستند اغلف» يعنى ختنه نا كرده» جون دويست مرد از ايشان [يبكشى] [اشاره]١؟»‏ و به علامت غلفه«”" ايشان با 
ييش من آرىء من دختر به تو دهم. او بيامد به آن جا رفت» و ايشان را« هر كه را يافت مى كشت و غلفه ايشان با رشته مى كرد تا 
تمامى دوست كس .را كقفو نقاة رانايش طالوف اووه طالوت يعس ينداو واد و اتككترى ملك ذو دست او كرد وداوة بر 
سرير سرورى بنشست و به عدل مشغول شدء و مردم به او اقبال كردند و مايل شدند به او. جماعتى مفسّران روايت كردند كه طالوت 
حسد برد بر داود» قصد كشتن او كرد. داود بككريخت و در كوهى ينهان شدء و طالوت در طلب او عالم خراب كرد وهر كس از 
علماو اخبان تنى اسرايل كه او را نهئى كردند از كشن اودهاء ارا بكقت تا در همه بتى اسرابل جز يكك زن تمائد از تؤاد علماء اويرا 
ينهان كردند- - فى خرافات طويلة - كه ظاهر قرآن از آن مانع است, من قوله تعالى: إنه الله اصطفاه عَلَيكُم وَ زادَهُ بَسطَةٌ فى الهلموَ 
الجسم:2» و خداى تعالى اينكه معنى جز با كسى نكند از اطلاق لفظ «اصطفا» و آنجه آيت متضمّن آن است كه او معصوم باشد. و 
بعضى مفسران كفتند: [طالوت] [اشاره]171 بيغمبر بود و اككر اينكه روايت درست باشد صغيره و كبيره در حقّ”او ممنوع بود» يس 
اولى) باشد كه كتاب را صيانت«4) كنند از حديثهاى مطعون. و كفتهاند: طالوت جهل سال يادشاهى كرد و ملكك به داود سيرد و 
با بيش خداى تعالى شدء و كار؛١٠3‏ داود در ملك مقرّر شدء و بنى اسرايل جمله به او0١١)‏ مجتمع 221111 
سسب - (20). مج» وزء دب: دشمنانى. (؟). اساس كه در اينكه قسمت نو نويسى استه نداردء با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. ("). اساس: حلقهء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). همه نسخه بدلها بجز مبء مر: واز ايشان. 
(5). آج. لب» فق» مب: داود. (2). سوره بقره (؟) آيه /ا7. (/0). اساس: نداردء با توسجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (. 
مج» وزء دب: اوليتر آن» آجء لبء فق: اوليتر. (9). اساس كه نو نويس است: صلبيه» با توه به مج تصحيح شد. [.....] .)3١(‏ اساس: و 
در كارء با توبجه به مج تصحيح شد. .)١١(‏ مج» وز» دب» آج.» لب: واي ستعه :#الاقدنت ‏ اها للد الف ركفيو الحكنة وعدا 
تعالى او را ملكك١١)‏ داد و يادشاهى و نبوّت, و اواز فرزندان يهودا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم - عليه الشّلام- بود. اى١؟)‏ عجب 
حق تعالى از داوده”» كشتن جالوت باز كفتء و عقيب2©0 او كفته:0). من او را ملكك دادم و حكمت,ء اكر آن كه يكك كافر را 
بكشتء |او را] [اشاره ]16 ملكك دنيا و ييغمبرى رسيد» آن كه هزاره7) را بكشت او را امامت و ملك آخرت نرسد! بلى» هم امامتش 

داد و هم ملكء وهر دو به لفظ ملكك كفت» ؛ أقا امامت فى قوله تعالئى: فقد آثينا آل إبراهيم الكتاب وَ الجكترة و آتَناهم مُلكا 
عَظيما:8) » «كتاب» قرآن است», و «حكمت)» نبوّت»؛ و «ملكك» ملكك امامت. اما ملكك آخرت ففى قوله: و إذا رَأيته ّم رَأيته نَعِيماً و 
ملكا كبيرا:8. وعلمميتر] يَشَاءٌء باز آموخت او را؛١٠‏ آنجه خواست. بعضى مفسّران ديكره١١)‏ كفتند: مراد صنعت«17) درع10) 
اتات وس :روه كرد ماسو علجقالاط نكا قرو لكو وعااي نه موروة بورض ورواعس وما لبرش جزل اناساسان 
عظيم جمع كرد. و بعضى مف ران ديكر كفتند: بيشتر از يكك سال آن صنعت نكرد؛ و هر روز يكى تمام كردى» سيصد و شصت 
درع تمام بكرد. و درع نيكك به او منسوب است و شعرا [88- ر] در نظم و نثر بياوردند. بعضى ديكر كفتند: مراد منطق الطير و كلام 
التّمل«18) است. و كفتهاند: زبور عع ع حم سي ست سنت - (1).:ذب» آج لبه فق واحكنتء (9). مب 
اينكه. (*). آج و. (©). آج؛ لب» فق: عقب. (0). مج, وزء دبء آجء لبء فق» آن كفت. (6). اساس: ندارد, با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (/0. مج. وزء دب» آجء لبء فق: هزاران. (8). سوره نساء (©) آيه 5ه. (4). سوره دهر (0/2 آيه .0١( .5٠١‏ 


مج, وز از. .)١1١(‏ كذا: در اساس. مر ديككر نسخه بدلها: ندارد. .)1١(‏ اساس كه نو نويس استء صفت. با توه به مج و ديكر نسخه 
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بدلها تصحيح شد. [.....] (17). مج» وزء آح: دروع. .)١15(‏ سوره انبيا (١5؟)‏ آيه .)١10( .68١‏ اساس: التحل» مج وز: الحكل و التّملء با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : “741 استء و كفتهاند: آواز خوش است كه حق تعالى كس را آواز جنان نداد 
كه داود را. و١١)‏ جون در زبور خواندن آمدى, وحوش و سباع ييرامن صومعه او بايستادندى» و طيره؟)» در هوا صف بر كشيدندى تا 
اككر كسى ايشان را به دست بككرفتى بى خبر بودندى. اكر آواز او به آب روان رسيدىء آب از رفتن و باد از جستن باز ايستادى. و 
آنان كه آواز او شنيدند در عهد او مزامير و انواع او تار و ملاهى بساختند. ضيحاك كفت از عبد الله عباس كه: مراد آن سلسله است 
كه خداى تعالى براى او از آسمان فرو كذاشتى» روز حكم او جون در هوا حادثه يديد آمدى, آن سلسله بجنبيدى و آواز كردى و 
او خبر يافتى از آن حادثه. وسر اينكه سلسله به مجرّه ييوسته بود» و آخرش به بالاى سر داود بود به قامت مردى ذى قوّت»ء و 
احكامش قوّت آهن بود؛ و رنككش رنكك آتش بود و حلقههايش كرد بود مفضّل7” به انواع جواهر» مسمر به قضيبهاه؟" لؤلؤتر 
هيج خداوند عاهت و بيمارى دست در او نزدى الا شفا يافتى. و آن سلسله در عهد داود- عليه السّلام- به جاى بتبنه و سوكند بود بين 
المدّعى و المدّعى عليه. جون كسى بر كسى دعوى كردىء يبش او حاضر آمدندىء او دعوى بشنيدىء آنككه مدّعى را كفتى: بر 
خيز و سلسله بككير. او دست بكشيدىء اكر بر حقء بودى دستش به سلسله رسيدى, و اككر بر حق نبودى سلسله بر بالا شدى تا آنككه 
كه بر آن مكر و خديعت بساختند. و آنء آن بود كه: مردى«8) جوهره«6» كرانمايه بود وديعت بيش كسى بنهاد. به وقت مطالبت مرد 
كفت: وديعت با تو دادم. به حكومت بيش داود افتاد [ند] [اشاره]071. مرد وديعت دار بايستاد و عصا بككرفت و مجوّف كردء و آن 
جوهر در ميان عصا بنهاد. جون مرد او را به حكومت بيش داود برد و دعوى كرد.ء او كفت: اينكه وديعت كه او مى كويدء من به او 
دادهام. لاس ست 2012 آجء لبء فق: او. (5). مج وز: طيور. (). وز» دب» آجء لب» مب» 
مر: مفصل. (6). آج: فصها. (0). دبء مر را. (8). مج: ندارد» وز» دب» آجء لب؛ فق: جوهرى. (272). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 
صفحه : 8" داود اول مدّعى را كفت: برخيز و دست به سلسله دراز كن. مرد برخاست و كفت: بار خدايا؟ اكر دانى كه من در 
اينكه دعوى بر حقّم و اينكه وديعت با او سبردهام؛ واو را واجب است كه با من دهدء دست من به سلسله رسان. دست دراز كرد و 
سلسله بككرفت. داود- عليه السّ.لام- مدّعى عليه را كفت: برخيز تو نيز دست به سلسله؛١)»‏ كن. او برخاست١2)‏ و آن عصا به دست 
كرفته:”7» صاحب وديعه را كفت: اينكه عصاى من داره؟» تا من اينكه سلسله بكيرم. آنككه كفت: بار خدايا؟ اككر دانى كه اينكه 
وديعت كه او دعوى مى كند به او رسيده استء و در دسث او حاصل شذه استء بار خخدايا دسث من به سلسله رسان. اينكه كفت و 
سلسله به دست كرفت. داود- عليه السّ.لام- از آن كار تعتّجب فرو ماند. جبريل آمد و كفت: دانى كه اينكه مرد جه مكر كرد؟ و 
اينكه قصّه شرح داد. داود- عليه السّ.لام- مرد را بخواند. و جوهر از او بستد و مكر او بر مردمان آشكارا كرد. خداى تعالى اينكه:ة) 
سلسله برداشت. و خداى تعالى او را به كشتن جالوت صنعت درع در آموخت«©6)اورا درع كردن و آيين03”7 درع در يوشيدنء او 
درعى كرد كه يبش از«6 او كسى جنان درع نكرده بود. و«4) درعى در يوشيد كه بيبش ازاو ويس ازاو كس جنان درع در 
بوشيدة روديو اق طوض رود كن نه ا لكو يقت اناشع اويا كسد بارال ذوعكف لظي لبلا قال اذا ولت فذو لفن اجو 
اكر او را حكمت داد از موعظه زبور, اينكه را حكمتى داد در مواعظ بليغه كه فصحاى عرب و عجم آن را كردن نهادند و بككفتند: 
كلا-مه دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوق ما عدا كلام رسول اللّه- صِلَى الله عليه و آله. واككر داود را آواز دادى١١١)‏ كه مرغ 
از آواز او در هوا بماندىءاورا آوازى داد كه د _ااب_ سسسب ل [1). مب دراز. (5). اساس: 
برخواستء با توجّه به مج تصحيح شد. (7). مج. وز و. (6). فق: نككددار. [.....] (. مج. وز: آن. (9). همه نسخه بدلها: درع 
آموخت. (7). مب: ندارد» ديككر نسخه بدلها: واينكه را. (8). دبء آج» لب» فقء مبء مر: ندارد. (8). همه نسخه بدلها: واينكه. 
.2٠0(‏ آج: وليت؛ مج: والت. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: آوازى داد. صفحه : 80" به يكك نعره جانهاى شجاعان از تن١١)‏ جدا شدى و 
روان كشتى. واككر داود را در حكومت سلسله دادء اينكه را در حكمت كشايشى داد كه هر حكمى كه در اشكال«؟) سلسله بستهتر 
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بودى 0" به او كشاده شدىء تا رسول- صَلَى الله عليه و آله- كفت او را: اقضاكم على» و صحابه كفتند*): لا كانت معضلة لم يكن 
لها ابو الحسنء در جهان مشكل مباد كه نه آن را ابو الحسن باشد. و لَّو لا دَفع الله اناس بَعضَ هُم ببعضء ابو جعفر و نافع و يعقوب 
خواندند» و شيبه«6) واثوب در شاذ: «دفاع»» به كسر دال [74- ب] وو به «الف» اينكه جا ودر سورة الحجه و ديكران بى «الف' 
خواندند, و اينكه اختيار ابو عبيده است براى آن كه خحداى- جلء جلا-له- دافع است و او را مدافع نيست. و قراءت اول اختيار ابو 
حامد:*) استء و كفت: مفاعله جنان كه از ميان دو كس باشد از يكى باشدء جنان كه: احسن الله عنكك الدّفاع و عافاك الله و 
طارقت التّعل و عاقبت07”7 اللصء و ناولت الشّىء. عبد الله عباس و مجاهد كفتند: اكر نه دفع خداست مش ركان و كافران راء به مجاهد 
[ان] [اشاره]١8‏ و مرابطان زمين را خراب كردندى» و مسجدها بسوختندى و مسلمانان را بكشتندى. ديكر مفشدران كفتند: مراد آن 
است كه اككر نه خداى بلا دفع كردى به مؤمنان و ابرار از كمّار و فتجاره زمين و هر جه در زمين بودى هلاكك شدى. و رسول- عليه 
الس لام- كفت: خداى تعالى دفع كند به نمازكنان آنان را كه نماز نكنندء و [به] [اشاره]:9) زكات دهان از آنان١٠23‏ كه زكات 
ندهندء و به روزه داران از آنان كه مجح مس بح -(01) همه نسحه بدلها: تنهاء () مجع وز» اج 
از. (). اساس: شدىء با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). مج وز: مى كفتند. (2). اساس., مبء مر: شبه» آج: شيب» 
لب. فق: شيبء با توجه به مج تصحيح شد. (2). مج, وز: ابو حاتم. (7). اساس كه نو نويس است: بما فيه» با توجّه به مج تصحيح 
شد. [.....] (4). اساسى: ندارد» از مج افزوده شد. (4). اساس: نداردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)23١(‏ مر: آنان 
را. صفحه : 88" روزه ندارند» و به حاجيان از آنان كه حج نكنند, و [به] [اشاره]١١)‏ مجاهدان از آنان كه جهاد نكنند. و اكر مردم 
همه جمع شوند. بر تركك اينكه اشياء كه قواعد دين استء خداى تعالى يكك ساعت مهلت ندهد ايشان را. آنكه رسول- صلى الله 
عليه و آله- اينكه آيت را١3)‏ بخواند: وَ لّو لا دَفعء الله النّاس تعض يم بتتعض. و رسول- عليه السّلام- كفت: لو لا عباد اللّه ركع و صبية 
رضع و بهائم رنّع لصب عليكم العذاب صباء اكر نه آنستى كه خداى را بندكانى هستند راكع و كودكانى شير خواره؛ و بهايمى 
جرنده70» عذاب بر شما ريختندى ريختنى. بارع جرجانى اينكه معنى بركرفت و نظم كرد: لو لا عباد للاله ركع و صبيةُ من اليتامى 
رضّع و مهملات فى الفلات رنّع صب.عليكم العذاب الأوجع محمد بن المنكدر روايت كند از جابر بن عبد الله انصارى كه رسول- 
97 الله عليه و آله- كفت: خداى تعالى به صلاح 50 مسلمانان«8) فرزندانشان«*» را به صلاح دارد» و فرزند [زاد] [اشاره]|١/»‏ كانش 
راو اهل سرايش راء و آن سراهاد6) كه يبرامن او باشدء اينكه4) در حفظ و نكاهداشت خخداى تعالى باشند تا او در ميان ايشان 
باشد. قتاده كفت [خداى تعالى] [اشاره]١01:‏ به كافر مؤمن را ابتلا كندء و به مؤمن كافر را ابتلا كندء و به مؤمن كافر را در عافيت 
دارد. عبد الله عمر كفت از رسول- صِلَى الله عليه و آله- شنيدم كه خداى تعالى به بركت بنده صالح بلا را از صد همسايه١١)‏ 
بكرداند. آنكاه عبد الله عمر اينكه آيه بخواند: و لكنء الله دُو فَض ل عَلَّى العالّمينَ» و خداى تعالى0؟1) خداوند فضل و كرم و رحمت 
است بر جهانيان» آنان كه مستحقاند و آنان كه مستحقء نهاند» از آن جا كه رحمت او واسع است بر مؤمن و كافر و برٌ وفاجر. ع 
متسس سسسب - (87-18- 29). اساس: نداره» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (1). همه 
نسخه بدلها بجز مر: ندارد. (7). لب: جرانده. (؟). مج وزء آج مرد. (2). مج» وزء دبء؛ آج. لبء مر: مسلمان. (2). همه نسخه بدلها: 
فرزندانش. (8). همه نسخه بدلها: سراييا. (9). مر: ندارد» مج» وزء دب» آجء لب» فق: ايشان. .)١١(‏ مج» وز او. .)١1(‏ همه نسخه بدلها 
بجز مب: خداى عر و جلم صفحه : 741 تلكثء آ يات اللى اينكه آيات خداست,ء اشارت به آيات متقدّم است از آنجه رفت از احكام 
حلال و حرام و مسائل شرع و قصص ا وايل و عبر و مواعظ در او. تُتلوها عَليكثه بالحق» و ما بر تو مىخوانيم بدرستى و راستى» يعنى 
رسول ما كه جبريل است از قبل ما و به فرمان ما بر تو مىخواند. وَ نُك لمن المُرسِّين» و تو از جمله ييغام كذارند كانى١1)‏ تا اينكه 
آيات بيغام به خلقان كذارى«7 تا ايشان را حيجت نماند» حبجت مرا باشد بر ايشان. قوله تعالى: 


[سوره البقرهً (؟): آيات 41" قا /1ة؟] 
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[اشاره] 


تلك اسل فَضَلنا بَعضَهُم عَلى تعض مِنهُم مَن كلم اللو رَفْع بَعضَهُم دَرَجا تو آتينا عِيِسَى ابن مَريّم البيّناتٍ لطا روج كا بره 
لَو شاءً اللَّهمَا اقتكل الّذِين م من بَعدهِم ِن بَعدٍ ما جا هم يناتو لكن افوا فمنهُم من لوطيو تن كرو لوياء اللدها ووو 
لكنء الله يَفْعَله ما يُرِيدٌ (100) ياآ لاسا نوا مما رَقناكم من قبل أن تأتى يوم لا تيع افيه و لا حل وَل فغاعة والكافدون 
هم الظَالمُون (0؟) اللّهلا إله إلا هُوَ الحىه اليو لا أده ةو لانو لهدما فى الشماواتٍ و ما فى الأرض .من ذا الى مه 
إلا ياذنه يَعلّممما بين أيدِيهم و ما خَلفَهُم و لا يُحيطُون بشََىءٍ ءِ من عِلمِه إلا يما شا وَسِع. كرسِته السّماوات و الأرض و لا يَؤُدُّه حِفظَهُما 
وَهُوَ العَلىة العظيمء (208) لا إكراه فى الدّين قد تين الدّشدٌ من العّى*فُمَن يكفر بالطاغوت و يمن باللم ققد استّمسكك بالعُروَة ه الؤثئقى 
مواد سبي سير -(ء00 اللسولرة الو ا بُخر جيم - إن الظُلُْمات إِلَى الور وَ الَّذِينَ كمَرُوا أُولِياؤُهَم الطاغوته 
بُخر جُونَهُم من الور ع الظلّمات أولتك تعاب الثا. رهم فيها خالِدٌون (10ه؟) 


[قرجمه] 


[آن فرستاد كانند به تفضيل١7)‏ داديم بهرى را بر بهرى از ايشان. كس بود كه سخن كفت خداى با او و برداشت ت بهرى رأ يايهها(؟»» 
بداديم ما عيسى يسر مريم را معجزهاء و دست او قوى كرديم به جبريل81. و اكر خواستى خداى كارزار«©» نكردى آنان270 كه از 
يس ايشان بودند از يس آن كه به ايشان آمد حبجتهاء ولكن مختلف شدندء از ايشان كس هست كه ايمان دارد و از ايشان كس 
هست كه كافر استء و اكر خواستى خداى كارزار نكردندى و لكن خداى بكند١«8‏ آنجددة) خواهد] [اشاره]«١23).‏ [اى آنان كه 
بكرويدهايد هزينه كنيد )1١‏ ' از آنجه ما روزى داديم شما را ينث بيش از آن كه آيد روزى كه فروخت نباشد در او و نه 0 
اس ل 010 وزء دب: بيغام كزارند كانى. |.....] (5). وز: كزارى. (9). وز» دب» آجء لبء» فق: تفضيل. 
(6). اساس: ندارد» مجء وزء آج, لب: يايها/ يايهها. (0). دب» آجء لبء فق امين. (8). آجء لب: كالزار. (07. مج: آياتء با توجه به 
وز تصحيح شد. (8). دب» آج: خداى كردىء فق: خداى مى كند. (4). فق مى. .)3١(‏ اساس كه نو نويس استء ترجمه ندارد» از مج 
افزوده شد. .)١١(‏ فق: نفقه كنى. صفحه : 8/8" دوستى و نه شفاعتء و ناكرويد كان١1١)‏ ايشان بيداد كاران<؟) اند] [اشاره]د. [ .ع" 
]امداق نمك داق نكر او زقدة باهدهةة كيه ازا عراب اتدذكفا و سيار مر اوراست اتح دن اسعاتياست و افجه قو 
زعين اندع» كينت آن كن كه شفاعتة كد نترديك اوسكريه قرمان ارعداند احم ين اشاة اسك و انعمس ابشان اسكوو 
محيط نشوند80) به جيزى از علم او مكر به آنجه او خواهد, فراخ شود علم او«©) به آسمانها و زمين» كران بار نكند او را نككاه داشتن 
آن» واو بزركوار و بزركك است] [اشاره]071. [زور نيست در دين» يديد آمد ايمان از كفرء هر كه كافر شود به آنجه دون خداست و 
ايمان آرد به خداى دست در اويخته باشد به بند استوار» بريدن نيست آن راء و خداى شنوا و داناست] [اشاره]١/.‏ [(خداى دوست 
آنان است كه ايمان آرند40) بيرون آرد ايشان رااز تاريكى به روشنايىء و آنان كه كافر شدند دوستان ايشان بتانند» بيرون آرند 
ايشان را از روشنايى به تاريكىء ايشان اهل دوزخاند» ايشان در آن١١٠0‏ هميشه باشند] [اشاره]١١١).‏ 535522 
لعل - - (20). دبء آج لب: ناكروندكان. (7). مج: بيدادكان» با توه به وز تصحيح شد. (). اساس كه نو نويس است» 
ترجمه نداردء از مج افزوده شد. (5). مج عبارت «نككيرد او را؛ را ندارد, با توجه به وز افزوده شد. [.....] (0). دب: نشود. (9). دب» 
آج» لبء فق و ملكك او. .)07-8-١١1(‏ اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شد. (9). دبء آج» لبء فق: ايمان دارند. .)3١(‏ وز» دب» 
آج؛ لب» فق جا. صفحه : 89" قوله تعالى: تلكك الرَّسُْه اشارت است به ييغمبرانى١١)‏ كه نامهاى ايشان در آيات مقدّم برفت. و 


«رسل» جمع رسول باشدء و رسول بيغامكذار«3 باشد, ما بهرى را بر بهرى تفضيل داديم. قديم- جل جلاله- در اينكه آيت باز نمود 
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كه: اككر جه ايشان از روى نام ييغمبرى03 يكسانند» از روى درجه و يايه و منزلت متفاوتند به اعمالى كه ايشان را هست و مقاماتى و 
اجتهاداتى» بر قدر آن ايشان را بنزديكك من منزلت و درجت«6» است. بعضى از ايشان مخصوص اند به آن كه به ايشان سخن كفتيم 
بى واسطه؛ جون موسى- عليه السّلام- و جون رسول ما- صلَى الله عليه و آله«8). مِنهُم مَن كلم اللّده اخفش كفت: مفعول از كلاسم 
يكن و قدير آذ اسكة سن كله الله وكحين سيان كرينه هدو دو قران او ابدكة ينار اكه منها قله مالي ؛ أ هذا الذى تع 
لَه رَسُولًام8» و التقدير: «بعثه الله و قوله: فيها ما تَسْتَهيه الأنفس87» و التقدير: «تشتهيه الانفس». و جون ابراهيم- عليه السشلام- كه 
اورا به خلّت تخصيص كرد فى قوله تعالى: و انّحَلَّ الله إبراهيم خَلِينًا.» و جون رسول ما صَلَى الله عليه و آله- كه او را به كافه جنء 
وان الرسهاد فى 'قرلةة وها أرسلناكفه إلا كافة [لتافى وداليتو ابتك قول حافك امره و فرادة لفيا وان حرساف و ساق و 
منازل ايشان است بعضى بر بعضى. و رَفَع [بَعضَ هم دَرَجَاتَب و بعضى را به درجاتى و منازلى] [اشاره]:١1)»‏ رفعت داد جون آدم و 
نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و ستدهم محمّد- صَلى اللّه عليه و آله و سلّم0. آنكه از 0ك 
ل -(20). مج وزء دب» آج. لب: ييغامبرانى. (؟). وز: ييغام كزار. (). مج وز: بيغامبرى. (؟). مب: منزلتى و درجتى. (2). 
مج وز»دب» آجء لب: صلوات الله عليه. (2). مج وز»دب» آجء لب» فق: بسيار كنند. (/). سوره فرقان (70) ايه ١؟.‏ (6). سوره 
زخرف (97) آيه الا اساس و همه نسخه بدلها و جاب شعرانى (7/ 0377: ما تشتهى الانفسء انتخاب متن مبتنى بر ضبط قرآن مجيد 
ليسي سي و م ا الملا لاي الانفس بوده تا با جمله تقديرى بعد 
مناسبت داشته باشد» ولى آيهاى به صورت ما نث تشتهى الانفس در قرآن مجيد وجود ندارد. (84). سوره نساء (6) آيه ٠00] 5256 1 ١70‏ 560 
سوره سبأ (7) آيه 58. .)1١(‏ مجء وز به. (17). اساسى: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. (17). مج» وزء دب» آج» لبء فق: عليه و 
عليهم. صفحه : "6١‏ اينان باجماع١١)‏ ييغمبره؟» ما بهتر است و فاضلترء و از او فرود ابراهيم- عليه السّلام- و على ما جاء فى الاخبار- 
و ما را به تفصيل اينكه راه نباشدء براى آن كه تفضيل مكلفان بهرى بر بهرى به زيادت ثواب باشد بتزديكك خحداى تعالى» بيانش 
قوله تعالى: إنه أكرتكم عند الله أتقاكم:”» ... دكر به زيادت علم باشدء لقوله تعالى: ين أوُوا الهلم كرّجات؛ © و قوله: قل كَل 
يَستَوى لين يَعلّمُون وَ الَِّينَ لا يَعلّمُون:8» براى آن كه ما را از روى عقل طريقى نيستء جز به سمع ندانيم. و آثينا عِيسَى ابن مَريم 
البّّنات» و ما عيسى مريم را بتنات داديم» يعنى معجزات و دلالاءت از احياء موتى و إبراء اكمه و ابرصء و جز آن از معجزات او. و 
أنّدناه بِرُوح القدُسء خلاف كردند در او. بعضى كفتند: مراد جبريل است كه«#) روح نام جبزيل اسكه و القدس هو اللهه اضاقه او با 
خود كرد: كعبد الله و رسول الله و بيت الله اينكه قول حسن بصرى است. عبد الله عباس كفت: «روح القدس» آن نام بود كه [او] 
[اشاره|١7)‏ به ان احياء موتى كردى جون او خداى رابه آن نام بخواند إى ]| [اشاره]١)»‏ خداى تعالى مرده زنده كردى به دست اوء» 
به دعاى اوء به معجزه او. ولو شاء اللهمّا اقتدّل الَذِينَ من بَعدِهِمء و اكر خواستى خداى قتال نكردندى با يكديكر از يس اينكه 
بيغمبران0)40 يعنى از يس آمدن ايشان به آيات و معجزات. آنكه بيان كرد كه: مراد به «بعدهم» نه ظرف است و نه جهت استء مراد 
آيات و دلالات و بتئنات استء بقوله: مِن بَعدٍ ما جاءَتهمدالبَيّنات» واينكه مشيّت الجا« 0٠١‏ باشد كه خداى تعالى خبر مىدهد از آن 
كه كافران و عاصيان به اينكه نافرمانى كه مىكنند از اعجاز من نمىكنندء و من از منع ايشان عاجز نهام١١)»‏ جه اكر خواهم«؟١1)‏ 
يشان را به قهر منع كنم و ستسبببببب سسسب - ((). اساس: يا جماعتىء با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شيك 0" ور: بيغامبر. إفةة سوره حجرات (وع) أيه 7 (ع). سوره مجادله (08) أيه 1١١‏ (0). سوره زمر زوع ابه 4. 
(2©). مج وز: جه. (-/ا). اساس: ندارد» از مح افزوده شد. (84). مج وزءدب» آجء لن: ييغامبران. 60 اساس: آنجاء با توجه به مج 
تصحيح شد. .)١١(‏ فق: نيم. [.....] (11). مج, وز: خواهى. صفحه : 74١‏ ملجأ كردانم كه جز مراد من نكنند» و لكن من جنان 
مى خواهم كه ايشان آنجه كنند و نكنند [از اختيار كنند] [اشاره]١١)»‏ نا مستحقء جزاى افل عونك از يكار بد. و همجنين بود 


تفسير قوله:7: وَ لو شئنا لتنا كل نفس هُّداهاه# ...» و قوله: لو شاءَ [:- ب بم ركد اتسدوش ارسي ل ييا «* و دليل بر 
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آن كه«ة اينكه مشيّت او اكراه [و] [اشاره]«2) الجاء استء نه مشيّت اختيار» قوله تعالى بلا-فصل عقيب27 اينكه: آقانت نكر 
النّاس87 0 تو اكر اكراه خواهى كردن مردمان را بر ايمان! يعنى نتوانى» من توانم41» قوله تعالى: وَ لو شاءً كه لمكا اناس آم 
واحدةن؟؟ وسحملة ادكه اران اأياكية؟ لايك از قدرت او بر منع ايشان و قهر و جبر ايشان. و آنككّه كفت: اكر من خواهم نكنند. 
دليل آن نكند كه جون مى كنند او مىخواهدء براى آن كه معنى اينكه است كه: باز نموديم, و اينكه جنان بود كه يكى از ما 
كويد«37: اككر سلطان خواهد جهودان به كنشت نشوند روز شنبه؛ و ترسايان خداى را ناسزا نكويند؛ و كبركان نكاح محورّمات 
نكنند, مراد نه آن باشد كه سلطان مىخواهد تا ايشان آن كنند» معنى آن باشد كه سلطان اكر خواهد منع كند ايشان را به قهرء و 
لكن نمى خواهد تا منع به قهر كند براى صلاحى راء و اينكه روشن است. و لكن اخْتَلفُواء نبينى كه حوالت اختلاف به ايشان كرد و 
همجنين حوالت ايمان و كفر فى قوله: فَمِنَهُم مَن آمَنء و مِنهُم من كفَرَ «من» تبعيض راستء و «من» نكره موصوفه استء و التَقدير: 
فبعضهم و10 فرقهُ آمنت و اخرى كفرتء ولو شاءً اللَدمَا اقتتلُواء اينكه161) معنى دارد كه كفتيم. وَ لكن الله يَفعَلما يُرِيدٌ و لكن 
خداى تعالى بكند آنجه خواهد جو از فعل او باشدء و او را مانعى نبود» يعنى كس او رااز ججعج عد دد دعجم ع وده وتنب عع كد 
سب - (يم- .)١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (1). مج» وز» دب» آجء لبء فق: قوله تعالى. (7). سوره سجده (37") آيه 17. (6. 
سوره يونس )٠١(‏ آيه 44. (0). مج بر ايمان. (7). دب» آجء لبء فق: عقب. (8). سوره يونس )٠١(‏ آيه 44. (4). مج وزء دب» آجء 
لب و. .23١(‏ سوره هود )1١(‏ آيه 114. .)1١(‏ مجء وزء دبء آج, لبء فق: اينكه آيات اخبار. (17). آج.؛ لب: مى كويد. (1). مج 
وز: ندارد. (15). مج» وزء دبء آج, لبء فق: هم اينكه. [ ..] صفحه : 197 فعل خود بر حسب مراد خود منع نتواند كردن» واو همه 
كنند كان١1‏ را اككر خواهد از آنجه مى كنند منع تواند كردن تا اول و آخر آيت در معنى مطابق باشد. در خبر است كه: مردى با امير 
المؤمنين على- عليه السّ.لام- در حرب صقي بود» او را كفت: يا امير المؤمنين؟ اخبرنا مسيرنا الى الشَّامِ اكان بقضاء من الله و 
قدره؟)» خبر ده ما راد از رفتن ما" به شام:0) به قضا و قدر خداى بود يا نه! كفت: و الله ما هبطنا واديا و لا علونا تلع و لا وطثنا 
موطنا الَا بقضاء من الله و قدرء كفت: به خداى كه هيج بلند بر نشديم؛ و هيج نشيب فرو نيامديم؛ و ياى بر هيج جاى ننهاديم الا به 
فضا و قدر عدا مره شامئ كفث: يا امير المؤملية 5 قعل الله اسسسي غنات + يسن رفجى كد هرا ذر ابتكه زا رسيد همانا بر داق 
نويسم كه مرا در آن مزدى نباشد» جون م ىكويى به قضا و قدر خخداست. امير المؤمنين كفت: نه: ان اللّه قد اعظم لكم الاجر فى 
مسي ركم و انتم سايرون [و فى مقامكم و انتم مقيمون و لم تكونوا فى شىء من حالا-تكم مكرهين و لا اليها مضطرّين و لا عليها 
مجبرين» خداى تعالى ]| [اشاره )28١]‏ مزد شما عظيم 037١‏ كرد بر رفتكان80) در آن حال كه مىرفتىء و بر مقامتان در آن حال كه مقيم 
بودى» براى آن كه در هيج حال مكره نبودى و ملجأ و مضطرٌ نبودى. شامى كفت: يا امير المؤمنين؟ كيف ذلكك و القضاء و القدر 
ساقانا وعنهما كان مسيرنا و انصرافناء جكونه باشد اينكه قضا و قدر ما را به آن جا راند و از قضا و قدر رفتيم و آمديم! و امير 
المؤمنين- عليه الّلام- كفت: 4) يا اخا اهل الشّام لعلك ظننت قضاء لازما و قدراه حتما لو كان ذلكك كذلكك لبطل التُواب و العقاب 
وسقط الود و الوغيد و الأمر من اللهنو التهى وها كان المحسن اولى كراب الاحساق من الس + له ل ستيي 
لعمدس ب - (208). اساس: كند كار راء با توه به مج تصحيح شد. (؟). جاب شعرانى (7/ 1): قدره. (7). اساس كه نو 
نويس است: مراء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس: منء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). مج وز تا. (2). اساس: ندارد» با توه به مج افزوده شد. (0). مج» وزء دب» آج, لبء فق: بعظيم. (8). آج: رفتنتان. (9). لب» فق 
ف 1 عفحه 983" اللهالسسى اولان بعقوية الذق من المحبك تلكف مقالة هدة الأوقاق و حورت الشيطاةاو خضهماء النسيات وشهداء 
الور و قدرة هذه الام و مجوسهاء انّْ الله تعالى امر عباده تخبيراه و نها هم تحذيرا و كلف يسيراء و لم يلزم عسيرا و اعطى على 
القليل كثيراء و لم يطع مكرها و لم يعص مغلوباء و لم يرسل الانبياء لعباء و لم ينزل الكتب الى عباده عبثاء و لم يخلق المّد.موات و 
الإبرض و ما بينهما باطلاء ذلكك ظنء الذين كفروا فويل لأمذين كفروا من النَا كفت: اى برادر اهل شام؟ همانا قضاء لازم و قدرى 
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حتم كمان بردى» اكر جنين بودى ثواب و عقاب باطل شدىء و وعد و وعيد ساقط كشتىء و امر و نهى بى فايده بودى» و محسن به 
ثواب احسان اولى١2»‏ نبودى از مسىء و نه مسىء اولى2”7 بودى به عقوبت اساءت از محسن» اينكه مقاله بت يرستان اسث ولشكر 
شيطان و خصمان رحمان و كواهان دروغ و قدريان اينكه امّت و مجوسيان. خداى تعالى بندكان را امر به تخيير كرد و نهى كرد به 
تحذير و تكليف آسان كرد. و الزام دشخوار«» نكرد و بر تكليف اندك آلا-ت«8) بسيار داد» و طاعت او[١5”-‏ ر] به اكراه 
نداشتند» و معصيت او به غلبه بر او نكردند» و ييغمبران«2 را به بازى نفرستاد. و كتابها به هرزه انزله نكرد. و آسمان و زمين و آنجه 
در ميان آن است باطل0”0 نيافريدء اينكه كمان كافران است به خداىء واى بر6) ايشان از آتش دوزخ. شامى كفت: ياامير 
المؤمنين؟ يس اينكه قضاء كه فرمودى جيست! كفت: آن امر خداست به طاعتء و نهى او از معصيت. و وعده ثواب است بر آن» و 
وعيد عقاب است بر اينكه» و ترغيب و ترهيب به طاعت و معصيت,ء و تمكين از فعل حسنه. و خذلان اهل عصيان بر معصيتء اينكه 
قضاء خداست افعال ما راء و قدر اوست اعمال ما را. اما بيرون از اينكه ظنء مبرء كه ظنء آن» عمل را احباط كند. شامى بر ياى 
خاست«4) شادمان» و كفت: يا امير المؤمنين؟ فرّجت عنّى فرَج الله دعس عي عه بع ني تيه بسي تعبات :)١(‏ اساس: 
تخبير» با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7- 7). مج؛ وزء دبء آجء لبء فق: اوليتر. (©). مج. وز: دشوار. (2). آج: 
الاء. (9). مج» وزء دب» آجء لب: ييغامبران. [.....] (/). همه نسخه بدلها بجز مبء مر: بباطل. (8). مج, وز: ندارد. (9). اساس: 
خواست, مج وز: خاست. صفحه : 79 عنككء مرا از [اينكه] [اشاره]١١»‏ شبهه فرج دادى كه خداى تو رااز مكاره فرج دهاد, و 
اينكه بيتها انشا كرد- شعر: انت الامام الّذى نرجوا؛؟» بطاعته يوم المآب من الرّحمن غفرانا اوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاكك 
ربكك بالاحسان احسانا ابو حنيفة التعمان بن ثابت كويد: روزى در نزديك صادق جعفر بن محمّد الباقر عليهما الس لام130- شدم؛ و 
اورا سلام كردم. جون به در آمدمء موسى جعفر را ديدم در دهليز سرا إبه كتّاب] [اشاره]«؟» نشسته- و سخت كوحكك بود«ه)- 
خواستم تا او را امتحان كنم كفتم: يابن رسول اللّه؟ اينكه يحدث الغريب عندكم؛ غريبى كه به شهر شما رسد كجا قضاى حاجت 
كند! كفتةاز كتاز جويهنااو زيرداز ميؤةعنا و بيرامة سرابها و رهكذدرها وهسجدها استاب كندء و أن سا كه خواهد جر ايركه 
قضاى حاجت كند. كفت: جون اينكه بشنيدم از او در جشم من افتاد ترقع:8) تمامء كفتم: يابن رسول الله؟ نيكو كفتى. مسأله ديكر 
و ا ل ا ا ا 
حال معصيت از جند وجه بيرون نيست: يا از خداست. يا از بنده» يا از خدا و بنده. كر از خداست دون بنده» خدا از آن عادلتر است 
كه بنده را به فعلى كه او نكرده باشد مؤاخذه كند. كه بس 73١‏ اينكه ظلم باشد60. و اككر از خدا و بنده است» يس او شريكك بنده 
باشد80)» و قوى اولى١١٠3‏ باشد به انصاف و١١١)‏ بنده ضعيفش. و اكر از بنده است تنها: فعليه وقع الامر و اليه توجه النهى؛ و له حق 
الثواب و العقاب» و وجب الجنة و النار. لا جرم امر به اوستء و نهى او راستء و ثواب و ححد د د د ددم 
.)١ -8( -‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (9). مج» وز: نرجو. (). اساس: عليهم السّ.لام» با توجّه به مج تصحيح شد. (2). 
مج. وزء فق: بودم. (8). مج» وز» مبء مر: توقع دبء آج, لبء فق: بوقع. (0. مجء وزء دب» مبء مر: يس. (). مب: او ظلم كرده 
باشد. (9). مج: شريكك باشد با بنده. .)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز مبء مر: اوليتر. .)١١(‏ مج» وزء دبء آج.» لبء فق: ندارد. صفحه : 
90" عقاب متعللق به اوستء و بهشت و دوزخ براى اوست. ابو حنيفه كفتء جون اينكه بشنيدم كفتم: دري يعض ها من بَعض و اللّهدم 
سَمِيعه عَلِيم0)10 و بهرى اهل علم اينكه معنى به نظم آوردند و كفتند37: لم تخل أفعالنا اللّاتى نذم.بها احدى ثلاث خصال حين نأتيها 
إما تفرّد) ايبارا رسكي ويد رم ساون اسبها او كان فرك نبوا لد وا بوت اناس لدم ها ألم تكن الي فى 
ننا سوااكني فنا الدنن لظف هانيا فر نيا يوا الّذِينء آمنُوا أَنفِموا مما رقنا كي » خطاب است جمله مؤمنان را به انفاق و نفقه 
كردن. و خلا.ف كردند دراو: حسن بصرى كفت: مراد زكات است براى دو وجه: يككى امر خداست,ء و امر او بر وجوب باشد. و 
دكر آن كه كفت: به وعيد مقرون بكرد» و وعيد [بر] [اشاره]«؟» تركك واجب باشد. و جماعتى ديكر كفتند: مراد نفقه عيال است» و 
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امر بر وجه استحباب است و وعيد نيستء در آيت بيشتر از اخبار نيست عن عظم يوم القيامة» و اينكه اختيار«0) ابو القاسم بلخى 
است. و بعضى ديكر كفتند: عام است در زكات و صدقه و نفقه. و اينكه اولى:2) است براى عموم فايده را. و حدٌ رزق بكفتهايم 
بيش از اينكه: هر جه كسى را باشد كه به آن منتفع شودء و كس را نبود كه او را از آن منع كند. مِن قبل أن رَأتَى يَوم27 [ييش] 
[اشاره]«8 از آن كه [روزى آيد كه در او] [اشاره]:4) بيع نباشد و دوستى نباشد و شفاعت نباشد. ابو عمرو و إبن كثير مى خوانند: لا 
تيع«فيه و لا حُلَةٌ ولا شَّفاعَةٌ- به فتح» ا ا سطس 2 13 )شوقن لزع م 
(1). مج وز: آورد و كفت: كه بر اساس مرح است. (). اساس: يفسرء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (48-9- 
*). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (5). اساس: اخبار, با توه به مج تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها بجز مبء مر: اوليتر. (/0. 
مب لا بيع» دب» آجء لب» فق يعنى روز قيامت. صفحه : 48" بى تنوين» و باقى قرّاء به رفع و تنوين. و «بيع»؛ استبدال المتاع بالثمن 
باشدء و نقيض او «شراء» بود. و به معنى «شراء) ابه ين و لا لك (خلث؛ دوسي خالص باشدهء كأثه من خلادل القلب.و الخلة 
الحاجة: و الخْلَّهُ الخصلة و الخْلَّهُ ما كان حلوا من المرعى» و خلال الشَّىء وسطه. و الخلل -”١1[‏ ب] شقهفى الشّىءء و الخلء الخليل» 
و الخلءالطريق فى الرّملء و الخليل من الحبيب من الخلّة» و الفقير من الخلّدُ و هى الحاجة؛ قال الشّاعر- شعر: و ان أتاه خليل يوم 
[مسئلةٌ] [اشاره]١١»‏ [يقول] [اشاره]١”")‏ لا-غايب مالى و لاحرم ولا شَّفَاعَةُ واصله من الشفع و هو خلاف الوتر [براى آن كه دوم] 
[اشاره]: صاحب حاجت باشدء و نظر به اينكه معنى را كفت امير المؤمنين17- عليه السّرلام: الشّميع جناح الطالب, و آيت [به] 
[اشاره]:8) اجماع مخصوص است براى آن كه خلاف نيست از ميان امت كه شفاعت خواهد بودن. ما را با اصحاب وعيد خلاف در 
آن است كه ايشان كفتند: در زياده؛*) و منافع باشدء و ما كفتيم: در اسقاط مضانٌ و قطع است كه به كفار نرسدء و ما كفتيم: به 
فسّاق اهل صلاة07 رسدء لقوله- عليه السّ.لام: شفاعتى لاهل الكبائر من امّتى» و ايشان كفتند: به تايبان رسد. فامًا در آيت كس 
ذكفت كه اصلا شفاعت تخواهد يودن؛ يا معنى آن باشد كةه: لا شفاعة لاحد فى الكفارء و اماء لا شفاعة فى الفشاق الا باذثة. و 
الكافِرُون مم الظَالِمُون لانهم يضعون العبادهُ فى غير موضعهاء كافران ظالماناند براى آن كه نه عبادت به جاى خود مىنهند» و روا 
بود كه كوييم معنى آن است كه: ظالم نفس خوداند, به آن معنى كه به فعل كفر8) مستحقء ضرر عقوبتاند. قوله: اللّسلا إله إِنَا 
هُوَ- الاية» ابى: بن كعب كفت» رسول- صِلَى الله عليه و آله- مرا بيرسيد كه كدام آيت در كتاب خدا عظيمتر است يا ابا المنذر! من 
كفتم: الله متسس سب - (9). اساس؛ ندارد» يا توه به مج افزوده شد لسان العرب :)7١8 /١١(‏ 
مسغبة. (ه- 7- 5). اساس: ندارد با توه به مج افزوده شد. (6). فق» مب على. (2). دب» آج, لب» فق: ندارد. (/). مب: صلوات. 
(8). اساس» دبء لب» فق» مبء مر: كسء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 917" اعلم و رسوله١1)»‏ ديكر باره 
برسيد تا سه بار» من كفتم77): خدا و بيغمبرش اعلماند» كفتم: آيهُ الكرسىءاست. رسول- صلَى الله عليه و آله- دست بر سينه من 
نهاد و كفت: هنيئا لكك العلم يا ابا المنذر » كوارنده باد تو را علم. آنككه كفت: به آن خداى كه جان من به امر اوست كه اينكه آآيت 
را زبانى است كه تقديس و تنزيه خداى مى كويد بنزديكك ساق عرش. و رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كس او آيِة الكرسىء 
بخواند در عقبه0” هر فريضه؛ تولّاى قبض روح او خداى بكند- جلء جلاله- و جنان باشد كه با بيغمبران خداى تعالى جهاد كرده 
باشد ا شهادت ياقتن. وغبد الله سهد كفت كه 'رسول- غليه البلا كفت [آية الكرسيءو قل هو الله أحدٌ غظيمتزاست از اهمه 
جيزى كه دون خداست- جل جلالله. و ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت] [اشاره]1): سيد آيتهاى قرآن آية 
الكرسىء است«8). و امير المؤمنين على- عليه السّلام- كفت: كدام عاقل«2 باشد كه به وقت خفتن آيهُ الكرسىء نخواند و آخر سورة 
البقرة» يعنى قوله: آمَن الوَّسُول0377- تا به آخر سوره كه آن از كنز عرش است. و محمّد بن جعفر الصَّادق- عليه الس لام- روايت كند 
از يدرش امير المؤمنين على- عليه السّلام- كه او فرمود«) كه. رسول- عليه السّلام- كفت كه: جون آيهُ الكرسى فرود آمد. كفت: 


آيتى فرود آمد از كنز عرش كه هر بتى كه در مشرق و مغرب بود به روى در آمده4» و ابليس بترسيد و كفت قومش را كه: امشب 
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حادثه 0٠١‏ عظيم افتاد» بباشيد تا من در مشارق و مغارب بككردم تا جه حادثه است؟ بكرديد تا به مدينه رسيد» مردى را يتات 
عبنيتة ف بيت بنيتتييد -(1). آجء لب: الله و رسوله اعلم. (؟). مج؛ وزء آج؛ مبء مر: مى كفتم. [ .]| ("). همه تسخة 
بدلهاة عقبء (6): اساس: تذارد» با توه به مج افزوده شذ. (8)..حب» آي لب فق»عبارت ماقبل رانجنين آورده: و قل هو الله أحدٌ 
و عظيمتر است از همه جيزى كه دون خداى عر و جلءاست. و ابو هريره روايت كرد كه رسول عليه الشلام كفت: سيد آيتهاى قرآن 
آيهُ الكرسى: است. (6). اساس به صورت «غافل» هم خوانده مىشود. (/). سوره بقره (1) آيه 580. (8). همه نسخه بدلها بجز مب» 
مر: كفت. (4). اساس. مبء مر: در آمدندء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)3١(‏ فق» مب: حادثهاى. صفحه : 9" 
ديد كفت: جه حادثه افتاد دوش! كفت: رسول١١)-‏ عليه الس لام- ما را كفت آيتى فرود آمد از كنزهاى عرش كه اصنام عالم براى 
آن به روى در آمدند. ابليس بنزديكك١7)‏ اصحاب آمد و خبر داد. و رسول- عليه السّ.لام- كفت: اينكه آيت در هيج سرايى7) 
نخوانند«؟ و الَّا شياطين«8) سه روز كرد آن سراى نكردنده6). باز07 كفت: سى روزء و هيج جادويى در آن جا راه نيابد جهل شبانه 
روزه6. اى على؟ اينكه آيت بياموزه4) كه هيج آيت از اينكه بزركوارتر فرو نيامد. امير المؤمنين على- عليه السّلام- روايت كرد كه: 
رسول را ديدم براينكه جوبهاى منبر١٠03»‏ مى كفت: هر كس كه آية الكرسى: در قفاى هر نماز فريضه بخواندء او را از بهشت<١١)‏ 
منع نكنندء الا مركك و كس بر اينكه مواظبت نكند الَا صدّيقى يا عابدى» و هر كس كه اينكه آيت بخواند عند آن كه بخواهد؛؟1) 
عد داق تعالى اوارا ابمى يكندو 09 برتقن خوة و عبان خره ولخانة عد منساية كد راف ال باشند. و اير عبك اللدز 36 
روانك كرد كلاوسولد صل اللذعليد الب كنك كداق تعال وص كرد موسي غبو اق كفة بون كس كدهدازيت كدير آذ 
الكرسى- در عقب هر نمازى» خداى تعالى او را دل شاكران دهد و مزد بيغمبران«0١»‏ و عمل صدّيقان» و دست رحمت براو كشاده 
كند و هيج منع نباشد او رااز آن كه به بهشت رود الا مركك. موسى- عليه السّدلام- كفت: [و] [اشاره]:18) كه باشد37) كه بر آن 
مداومت كند! كفت: نكند الَا ييغمبرى180 يا صدّيقى يا مردى كه من از او خشنود باشمء يا مردى كه من او را شهادت 5295-5 
لاا ع ل ع ع سح ع حص ات (1): آجء لبء» فق خدا. (؟). همه نسخه بدلها بجز دب» مب: با نزديكك. ("0. مج» دب» آجء 
لبء فق: سراى. (©). همه نسخه بدلها بجز مب: بنخوانند. (0). آج؛ لب» فق: شيطان. (2). آجء لب» فق: نككردد. [.....] (01. مب» مر: 
تاه ديكر نسخه بدلها: يا . (8). مج. وزء دب» آج؛ لبء فق؛ مب: شبان روز. (9). مج, وز آج, لب» فق و فرزندانت را بياموز و 
همسايكانت را. .)3١(‏ همه نسخه بدلها بجزء مر كه. .)1١(‏ آج» لبء فق هيج. (17). اساس» مب: خواهدء با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ فق: كرداند. (؟1١).‏ مج وسار ود عند للد (10). مج» وز: ييغامبران. .)١8(‏ اساس: نداردء با توه به مج 
افزوده شد. .)١17/(‏ دب» آجء لب» فق: كى باشد. (18). مج وزء دب» آجء لب: بيغامبرى. صفحه : 7949 - يعنى شهيدى - روزى كرده 
باشم. ابو هريره روايت كرد؛١)‏ كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كس كه آية الكرسىء بخواند» جون از خانه به در آيد خداى 
تعالى هفتاد هزار فرشته را بفرستد تا براى او استغفار مى كنند«”» و او را دعا م ىكنند. و جون به خانه باز آيد» بخواند» خداى تعالى 
درويشى از بيش جشم او ببرده”. راوى خبر كويد كه: جماعتى صحابه در مسجد رسول- صلَى الله عليه و آله- [61*- ر] نشسته 
بودند» وذكر فضايل قرآن مىكردند كه: كدام آيت فاضاتر است! يكى مى كفت: آخر براءت"» و يكى مى كفت: آخر بنى 
اسرايل» و يكى مى كفت: «كهيعص». يكى مى كفت: «طه). امير المؤمنين على - عليه السّ.لام- كفت: اينكه انتم عن ايه الكرسى! شما 
از آي الكرسى: كجايى«8) كه من از رسول- صلى الله عليه و آله- شنيدهام كه كفت: اى على؟ آدم سيد البشر استء و من سد عربم 
ولا فخر.«:©» و سلمان سيد يارس است. و صهيب سيد روم استء و بلال سد حبشه استء و طور سينا سيد كوههاست. و سدره سيّد 
درختان است و ماههاى070 حرام سيد ماههاست. و روز آدينه سيد روزهاست. و قرآن سديد كلامهاست,ء و سورة البقره سيّد قرآن 
است. و آية الكرسىء سيد سورة البقره استء در اينكه جا ينجاه كلمت استء در هر كلمتى ينجاه بركت است. عمرو بن المقدام81) 
كفت از باقر- عليه الس لام- شنيدم كه كفت: هر كه آيهُ الكرسىء يكك بار بخواند:4)» خداى تعالى هزار مكروه از مكاره دنيا از او 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 01 از اعرارعر 


بكردائد» و هزار مكروه صن تت ند كتحت كه 01012 نه كه يدلياة كند :1 اساس: مى كتد» با تر جيه 
به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 25 ]0. مج وزء دب» آج» لبء فق: بردارد» مب: برد. (6). اساس و يكى مى كفت آخر 
براءت» مج. وز ديكرى مى كفت آخر براءت» با توجه به ديككر نسخه بدلها وسياق عبارت زايد مىنمايد. (8). مج, وز» مبء مر: 
كجابيد. (©). اساس: بلا شككء با توجه به مج و همه نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مج: ماه. (8). اساسء آج» لبء مر: عمرو بن 
المقدم, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مج وزء دبء آجء لب: بخواند يكك بار. صفحه : 5٠0‏ از مكاره 
كارو كر اودرو تكاوه دنا #وويشن الت وخر ازكرين مكار كرت عدا كوو اد ان اله كرد التايسى روات كلد كه ابد 
هريره كفت: كليد خانه صدقه در دست من بود. يكك روز در باز كردمء خرماى صدقه كم بود [مقدار كفى] [اشاره "١|‏ و دوم" 
روز همجنين بوده؟". برفتم و رسول را- صلى الله عليه و آله- بككفتم. مرا ككفت: يا ابا هريره؟ خواهى كه آن دزد را بكيرى! كفتم: 
بن باوسول الله: كفت جوت در يكفاي بكر وها آسيحان من سخركة محمد سحا ان جداي كدق را عسي مسد كردرعة: 
من ديككر بار در خانه شدمء خرما كم بود. من اينكه كلمه بككفتم. شخصى سياه منكر را ديدم بر سر آن خرما از آن مىخورد. من در 
او در آويختم» كفتم: تورا بنزديكك رسول- صلَى الله عليه و آله- برم. كفت: دست از من بدار كه با توعهد) كنم كه دكر 
معاودت نكنم تا مانند اينكه عهد كرد من دست از او بداشتم. مدّتى بر آمد با سر كار شد» من رسول را باز كفتم. رسول- صلى الله 
عليه و آله- مرا كفت: تو نيز با سره4) كلمه شو. من در خانه شدم«١٠0»‏ كفتم: سبحان من سخرك لمحمّد. ديكر باره بككرفتم او راء 
كفتم: يا عدو اللّه؟ نه با من عهد كردى0١1)‏ كه ديكر مثل اينكه نكنى! كفت: آرى خطا كردم؛ مرا رها كن كه ديكر اينكه نكتم. 
من در او آويختم و كفتم: دست از تو باز ندارم تا تورا بيش رسول- صِلَى الله عليه و آله- برم:0717. كفت: دست از من بدار تا تو 
را جيزى آموزم كه تو جون آن برخوانى هيج كس از جنّيان- خورده37 و بزركك و نرو ماده- كرد تو و متاع تو نكردند. من كفتم: 
كدام است ستسببببببصصصصصصسسسس سسب - (9). مب كه. (7). اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (). اساس: دوء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). كذا در اساس: همه نسخه بدلها: كفت. (0. مج 
وز»دبء. مب كه. (9). همه نسخه بدلها: بكرد. 000 مج وز»دب» آجء لب» فق: ندارد. [.....] (). مج وز: كه من با تو عهدى. (6. 
مج وزآن.(060. مج وز» دب.» آجء لب» فق: من جون در خانه رفتم. .)0١(‏ وز: كردهاى. .)1١(‏ مج ور: نبرم. (19). وزء دبء آجء 
لب» فق: خرد. صفحه : 501 آن! كفت: آيهُ الكرسىءاست. من دست از وى بداشتم» و اينكه حديث رسول را بككفتم. مرا كفت: تو 
ندانستى اى ابا هريره١)‏ كه جنين باشد؟ من377) آيت بر آن جا خواندم» ديكر شيطان كرد آن خرما نككشت. عبد الله بن عون كفت: 
شبى در خواب ديدم كه قيامت برخاسته«”» بود و خلايق را در صعيد سياست بداشته بودند. مرا بياوردند و حسابى آسان بكردنده 
آنككاه مرا به بهشت بردند و كوشكها بر من عرضه كردند كه از جمال و بهاى آن متحير بماندم. كفتند: درهاى اينكه كوشكها 
بشمار. بشمردم؛ ينجاه در بود. كفتند: خانههايش 210 بشمار» بشمردم صد و هفتاد و ينج خانه بود. مرا كفتند: اينكه تو راست. من از 
آن شادى از خواب در آمدم و خداى را شكر كردم, و بامداد با نزديكك محمّرد بن سيرين شدمء و اينكه خواب با او بككفتم. مرا 
كفت: جنان تواند بودن كه تو آيه الكرسى: بسيار خوانى» كفتم: بلى جنين استء و لكن از كجا كفتى! كفت: براى آن كه اينكه 
ينجاه كلمت است و صد و هفتاد و ينج حرف است. مرا عجب آمد از حفظ و زيركى اوء آنككه مرا كفت: هر كه اينكه آيت بسيار 
خواند» سكرات موت«04) براو آسان بود. ودر آثار مىآيدء عن ابى بكر بن روح» كفت از يدرم شنيدم كه كفت: مرا دوستى بود در 
توووانه رسكا نك كوا وا كيك مر اساكف وك كو لنت اد لالشرءا رساريسيي اليه الكسومو كو اندمن ويافين انها 
دميدمى. شبى در ببستم و بيامدم و فراموش١8)‏ كردم كه اينكه آيت خوانم. وقت خفتن47) يادم آمدء در خانه بخواندم و باد بر آن 
جا دميدم و دل مشغول بخفتم؛ و بر د كر روز بغلس»١٠03‏ برخاستم١١)‏ و به دكان آمدمء در دكان كشاده ديدم, و آنجه در دكان بود 
جمع كرده و نهاده و مردى آن جا نشسته. اورا كفتم: تو كيستى! و اينكه جا جه كار دارى! و خواستم:؟1) كه بانكك«١3)‏ 
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بردارم١5)»‏ مرا لاس ل 27[). مجء وزء دبء. آجء لب, فق» مر: اى با هريره. (5). مج؛ وز 
اينكه. (”). اساس» دب» لب» مبء مر: برخواسته. (6). اساس: خانهايش/ خانههايش. (0). همه نسخه بدلها بجز مبء مر: مركك. (6). 
وز: دوكان. (7). اساس» مج» لب» فق» مبء مر: برخواستمى. (8). مب: فراموشىء مر: فرموش. [.....] (9). دب؛ آج» لب؛ فق» مب؛ مر 
به. .)1١(‏ اساس: سحرء با توه به مج تصحيح شد. .)١١(‏ اساس؛ دبء لب» مبء مر: برخواستم. (17). آج» فق: خاستم. .)١17(‏ همه 
نسخه بدلها: تا بانكك. (15). مج. وز: بر آرم. صفحه : 507 كفت: ساكن باش كه من جيزى از آن تو نبردهام؛ و بنككر تا متاعت همه 
بر جاستء [767- ب] و قصّه من بشنو؟ كفت: من دوش به اول شب بيامدم و در اينكه دكان باز كردم و اينكه متاع جمع كردم و در 
هم بستم. جون بركرفتم تا بروم» جندان كه طلب كردم ره در١١"‏ نيافتم. جون متاع بنهادم راه يافتم70)» باز در نشان كردم" و بيامدم 
و متاع برداشتمء خواستم تا بروم ديكر باره©) در نيافتم. همه شب در اينكه به سر بردم تا اكنون كه تو آمدى. اكنون اكر دانى كه 
مرا عفو بايد كردن كه توبه كردم كه مانند اينكه نكنم. من دست از دزده0) بداشتم و خداى را شكر كردم. ليث بن سعد روايت كند 
از عبد الله« بن ابى جعفر كه كفت: مرا بيمارى سخت بود و دردى عجيبء و طبيبان از آن عاجزء من در شبى از شبها رنجور بودم. 
انديشه مى كردمء كفتم به جزوى”7 از قرآن استشفا كنم, آيه الكرسىء بخواندم و باد بر خود دميدم. مرا خواب ببرد. در خواب دو 
مرد را ديدم از بيش من ايستاده؛ با يكديكر مى كفتند: اينكه مرد آيتى بخواند كه در آن جا سيصد و شصت87) بنج رحمت استء و 
اينكه مرد را هنوز به يكك رحمت رسيده4) واز آن هيبت١١٠3‏ من از خواب در آمدم0١١1)»‏ دردم ساكن شده بود- و اخبار و آثار در 
فضايل اينكه بسيار است. اكنون به تفسير آيت ابتدا كنيم: بدان كه قديم- جلء جلاله- در اينكه آيه اثبات لس 
20 -(1). فق. راه در» مبء مر: ره. (7). مج» وز: ره در نيافتم» دب» آج. لبء فق: ره بيافتم» مب: بنهادم و بيامدم 
ره يافتم» مر: ره در يافتم. (7). آج, لب: بيافتم و نشان بكردم. (9). مب ره. (2). مجء وز: از دزدى» مبء مر: از او. (2). اساس: ابى 
عبد الله با توه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (1). همه نسخه بدلها بجز مبء مر: به جيزى. (8). آج. لب» فق: شست» 
همه نسخه بدلها بجز مج و.[ 1 ](9). مج, وز: رسيد بدوء دب: رسيدند» آج» لب» فق: رسانيدند. .)3١(‏ اساس: و هيمه (شايد: 
هيمنه» يا : همهمه)؛ مج: هم» وزء دب: همه مر: همتء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ مج: بر آمدم. صفحه : 
07 الهتّت خود كرد وو نفى هرجه دون اوستء از آن جا نام «اله» بر او نهادند به دروغ. كفت: اللّدلا إله ِنَا هُوَ الى القَيُوم خدا 
قادر بر اصول نعم كه به كردن آن مستحق عبادت آمدء جز يكى نيست كه با او «اله) نيست» و مستحق: عبادت و سزاوار يرستش 
نيست مككر او. «اللّها مرفوع است به ابددا و خبر او در لا إله إلا هُوَ است. تقدير آن است كه: الله واحد مستحيل المثلء و الا» نفى 
جنس راست براى آن است با او بر فتح بنا كرد [و] [اشاره]١١)‏ «هوا در محلء رفع است براى آن كه استثناء غير موجب استء كما قال 
تعالى: وَ ما مُحَمّدٌ إلا رَسُول؟). و «حى»» ذاتى بود حاصل بر صفتى كه امكان آن صفت محال نبودى كه عالم و قادر باشدء و اينكه 
صفت خداى راس ت«0- جلء جلاله- ذاتى است با مقتنضى صفت ذاتء و وزن او فعل است» كالحذر و الطمع؛ «يا») اولع ساكن 
كردند و در: يا ) ادغام كردند. و «قيوم) فيعول باشد من القيام؛ و در او سه لغت است: «قيام»» و آن قراءت عبد الله مسعود است. و 
«قرماء و آن قراءت علقمه است. و «قروم)» و آن قراءت عامّه است. واصل «قروم) قيووم«6) بوده استء قلب كردهاند» يس ادغام 
كردهاند» كما يقال: ديّار و ديور و ديّره و اينكه هر سه بنا بر«©) مبالغت است. مجاهد كفت: القائم على كلء شىء, به همه جيز او قيام 
نمايد» يعنى تولّاى همه كار او كند. سعيد جبير كفت: «قيوم) آن باشد كه ابتدايش نبود» و تفسير قيام وجود2 كرد. ضبحاكك كفت: 
دايم باشد و به معنى» هر دو قول يكى استء جز آن كه در كذشته كفت و اينكه در ناآمده. 2-03 
سسب - .)١(‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (75). سوره آل عمران (*) أيه 155. (). مج, وز: را. (6). مجء وز را. (0). اساس 
كه نو نويس است: قيوام» وزء آج: قيومء با توجه به مج تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها: ندارد. (7). اساس: خودء با توه به مج 
تصحيح شد. صفحه : 505 ابو روق كفت: الى لا يبلى» و آن خداست كه تغبير نيذيرد» لم يزل عتما كان عليه و لا يزال. ربيع كفت: 
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«قيوم) قم باشد بر همه جيزى به روزى و حفظ. همه را او روزى دهد واو نكاه دارد. كلبى كفت: القائم على كلء نفس بما كسبت» 
به جزاى خلقان او قيام نمايد. ابو عبيده كفت: الْمذى لا يزول؛ باقى است كه او را زوال نبود» و قال امت بن أبى الضّلمت: لم يخلق 
السماء و النُجوم و الشّمس معها قمر يعوم١1‏ قدّرها المهيمن القتوم و الحشر و الجِنّهُ و النّعيم لَا لأمر شأنه عظيم أنس بن مالك كويد: 
بيشتر دعاى رسول الله- صلَى الله عليه و آله- اينكه بودى: يا حى يا قيوم. عبد الله عباس كفت: مهمترين نامهاى خداى تعالى «الحى. 
الوم استء و اينكه دعاى اهل دريا؛؟) است كه كويند ايشان: يا ها شراهيّاه. ابو امامه روايت كند كه رسول- عليه السّ.لام- 
كفت: نام مهمترين خداى در سه سوره قرآن است: البقره» و آل عمران» و طه. عمر بن ابى سلمه كفت: انديشه كردم هيج اسم 
نديدم كه در اينكه [سه] [اشاره]«؟» سوره به مطابقه باز آمد جز اينكه نامها در البقره: الملا إله إِنَا هُوَ الى القَيُوم [و در آل عمران 
فاتحه اوست: المء اللدلا إله إِنَا هُوَ التحىة القَيُوم«00 و در طه: و عَنَت الوجوه للحى: القَيُومه*)] [اشاره]371. 00000 
علدب - (03). آج» مب: يقوم. (1). اساس» مبء مر: ديار» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). جاب 
شعرانى (1/ 2777 آورده است: «أهى أشر أهى» هستم كسى كه هستمء عبارت عبرانى در تورات است كه جون حضرت موسى بن 
عمران با خداى تعالى كفت كه: اكر بنى اسرائيل از من بيرسند خداى تو جيست و كيستء به آنها جه بكُويم! خداوند به او وحى 
فرستاد: هستم آنجه هستم ...) نيز در لسان العرب (0808/1) ياورقى ١‏ صحيح آن را جنين آورده است: اهيا أشراهياء معنى الأزلى. 
الى لم يزل. نيز در متن لسان العرب همان صفحه كويد: هيا شراهياء معناه يا حى: يا قوم بالعبراتيه. [.....] (9- ©). اساس: نداردء با 
توجه به مج افزوده شد. (2). سوره آل عمران (1) آيه ١‏ و ؟. (). سوره طه (30) آيه .1١١‏ صفحه : 8008 لا تَأَحُذّه سَِئَة ولا تومه 
مف ران كفتند: «سنة) خوابى باشد سبكك, و «نوم» خواب باشد تام:1)» و حدّ خواب اينكه بنهادند متكلمان: سهو يلحق الانسان مع 
فتور الاعضاء من غير عله سهوى كه با مردم«") رسد با فتور و سستى اندامها بى بيمارى [757- ر] [اشاره]. و مرجع [او] [اشاره ]0 با 
نفى است. و «سهو) نا بدن علم باشد» و «فتور) اعضاء به شرط كرد تا احتراز [بود از ] [اشاره]|«ه) سهوى كه در حال بيدارى باشد» 
و نفى علت و بيمارى به شرط كرد تا احتراز بود از مغمى عليه. و علما از ميان «سنة)» و «نوم» فرقى170 كردهاند به اقوال٠7»‏ متقارب 
حسن بصرى كفت: «سنة) كسل باشدء و «نوم) خوابء و أصمء كفت: «سنة» غفلت باشد. و «نوم) خواب» اى لا يغفل و لا ينام. ديكر 
مف ران كفتند: «سنة)» اول خواب بود كه مرد بين الْائم و اليقظان باشدء نبينى كه عدى: بن الرّقاع جكونه كفت: و سنان أقصده 
النُعاس فرئّقت فى عينه سنةُ و ليس بنائم يقال منه: و سن يوسن و سنا و سنة» فهو و سنان. و قديم- جلء جلاله- نفى كرد از خود سنه 
و نوم» بر سبيل تمدّح. كفتند: براى آن كه آفت استء و آفت بر او روا نيستء و تغيير80) است و تغيره4) بر او روا نيستء و قهر است 
و قهر بر او روا نيستء و براى آن كه او ضدٌ علم است و اضداد [علم] [اشاره]١١٠3‏ بر او روا نيست7١2»‏ و براى آن كه او آسايش از 
رنج و بلاستء و رنج و آسايش بر او روا نيستء براى آن كه او برادر مركك است و مركك بر او روا نيست. جابر عبد الله انصارى 
روانت كفد كسوسرل فيان اللغليدو لد را سينك كدثور سس - (73). مجج» وزع 
دبء آج؛ لبء فق: خواب تمام باشدء مب: خوابى تام باشد, مر: خواب باشد. (؟). مج, وز: ها مردم. -٠١١(‏ 8- #). اساس: نداردء با 
توه به مج افزوده شد. (6). اساس» مب. مر: با بدنء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). مج وزء دبء آج, لب» 
فق: فرق. (7). اساس» دب» آج» لب» فق» مبء مر: با قول» با توه به مج تصحيح شد. (). دب» آج, لبء فق: تغير. (9). مب: تغيير. 
.)١١(‏ مج وزء دب» آج؛ لبء عبارت: «و براى آن كه او ضد علم ...) رايس از عبارت بعدى: «... آسايش بر او وانيست» آورده 
است. صفحه : 508 بهشت خواب باشد! كفت: نه» راى آن كه خواب [برادر] [اشاره]١١)‏ مركك باشد و در بهشت مركك نباشد2؟). و 
راوى خبر كويد كه رسول- عليه السّلام- در بعضى خطبههاه” كفت: 008 ان الله تعالى لا ينام و لا ينبغى له أن ينام و لكنه يبخفض١‏ 
القسط و يرفعه» [يرفع] [اشاره]: اليه عمل الليل قبل عمل النهار و عمل النهار قبل عمل الليل » كفت: خداى تعالى بنخسبد و خواب به 
كار نيست او راء و او را خفض«2 و رفع بهره باشد» يعنى روزى خلقان» عمل بند كان كه در شب كرده باشند بر او رفع كنند بيش از 
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آن كه روز آيده7/, وعمل روز براو عرضه«8 كنند ييش از آن كه شب آيد. ابو هريره روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: 
قوم موسىء موسى را كفتند: هل ينام ركك! خداى«4) تو بخسبدء از او بيرس. موسى- عليه الّ.لام- كفت: بار خدايا؟ اينكه قوم 
برسند 23٠١‏ كه: خواب تو را دريابد! خداى تعالى كفت: من تو را معلوم كنم. آنككه موسى [را] [اشاره]١01-‏ عليه السشّلام- سه شبان 
روز بيدار داشت,ء يس از آن فرشتهاى را فرستاد و با او دو١؟1)‏ قاروره» كفت خداى تعالى مى كويد: اينكه قاروره [ها] [اشاره]د١)‏ 
در دست دار امشبء او آن قارورهها را در دست نككاه [مى] [اشاره]:؟1١)‏ داشت و جهد مى كرد تا خوابش نبرد» خوابش غلبه كرد و 
دستهايش به هم آمد و قارورهها بر هم آمد و شكسته شد. موسى از خواب در آمدء قارورهها شكسته شده؛19) ديد» جبريل آمد و 
كفت: تو در خوابى«32)» دو قاروره«7١»‏ نكاه نمى توانى داشت» اكر من بخسبم آسمان و زمين كه نكاه دارد! عيم يسبب نببتبيات 
شظُّ شغ لط ط_غغ ب - (1# 1# 99 8ه .)١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (7). مجء وزء دب» آج, لب» فق: نبود. [.....] 
(9). اساس و همه نسخه بدلها: خطبها/ خطبهها. (©). اساس» دبء آج» فق» مبء مر: يخفظه با توه به مج تصحيح شد. (6). اساس» 
آج؛ لب» فق» مبء مر: حفظه با توه به مج تصحيح شد. (27). مج» وزو عمل روز آيد. (8). مج: عرض. (4). اساس تعالىء» با توه 
به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)1١(‏ مج» وز دبء آج. لبء فق: مى يرسند. (17). مج دبء آج» لب: فرستاد با او با دو. 
(10). مج. وز: ندارد. (19). مج» وز: خواب. (10). اساس: قاره با توبجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 6017 لهدما 
فى الكماواك ماقي الأرقي ترات تعدو ا مشان ورهو شين ناكار وكا تع ارا مالكل تدك ملك سف ان 
او را مالكى ظاهر است ملكك اوستء براى آن كه ملكك و مالكك همه در ملكك اويندء فان١١)‏ العبد لا يملكك و ان ملكك. ما لا 
يملكك١؟”"‏ نفسه كيف يملكك غيره؛ آن كه مالكك خود نبود مالكك غيرى حكونه بود! جون جنين باشد. مستقلء نبود به خود» جككونه 
ديكرى را دست كيرد! مكر به فرمان او. مَن ذَا الى يَسْفَمعِنِدَه إلا يإذن كيست كه بتزديكك او شفيع باشد كسى را مكر به فرمان 
او! بعضى اهل معانى كفتند: خداى تعالى به اينكه آيت دل بندكان خود به خود م ىكشد عاجلا و آجلاء جنان است كه كفت: اى 
بنده؟ اكر راغب دنيايى» مراستء از من خواه. و اكر اميد كرامت آخرت دارى- به شفاعت شفيعى- كه آن شفاعت به فرمان من 
استء بس در دنيا و آخرت كزير نيست تو را از من» فسبحان من لا وسيلة اليه الا به. سبحان آن خدايى كه با او هيج وسيله نيست الَا 
بداو نحقيقك دان كداوازايه فرماة او شقاعت الا آثان كسد كدطرفة العيى يا از فزمات او مرون تتهادتد» تان كاد كه جني 
بودند! مكر معصومانى كه ما همّوا بمعصية الله قط. در همّت ايشان نايد كه آزار خداى اختيار كنند: شفيعى اليكك اليوم يا خالق 
الورى رسولكك خير الخلق و المرتضى علىء آخر: شفيعى الى الله يوم [#©- ب] القضا نبى1©7 الهدى و على الرّضادة) شفيعى عترة 
طهرت فدأت محبتهم على طهر الولادة قوله تعالى: يَعلّمد ما بين أيدِيهم و ما خَلفَهُم مجاهد و عطا و حكم و سدّى كفتنده6 مراد آن 
است كه: داند آنجه بيش ايشان است از كار دنياء و آنجه يس ايشان است از ل ل 22ت 
.)١(‏ اساس له با توه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (؟). جاب شعرانى (؟/ 775): و من لا يملك. (*). مج, وز» دب» 
آج. لبء فق: نيامد. [.....] (©). اساس: مى» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آج, با خطى متفاوت از متن افزوده: 
ديكرى. جاب شعرانى (1/ 070 ديكرى كويد. (6). اساس: غيره؛ با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 508 كار 
ارك سكا كةو كلبى ير عكين إندكه كسد :ماين أسدييبه كار الغرت براق آن كه اخرت در يش .دار شه ووو اننا 
دارند» و باز كشت١١)‏ آن جاست. وما خَلفَهُم آنه يس ابشنان اسث از دنيا كه با يس يقت افكندواند. مقاتل و واقدى كفشند: 
أأقيعة يكن اإقان روه عه يق بن خلج هال و الريشدكاة: و تعاس خاو غالم بوده باقدب و كتقتد ماين ابديهي لبعد ذر 
ميان آنند”» از خير و شرّء و آنجه يس ايشان استء يعنى آنجه خواهند كردن. و لا بُحيطون بِشََىءٍ مِن عِلمِه إِلّا يما شا و خلقان را 
احاطه نبود به جيزى از علم1” الّااع) به آنجه او خواهد. احاطه جوه4) با علم مقرون باشد معنى عالمى باشد بر وجه تأكيد جون كسى 
جيزى داند به تفصيلء جنان كه جيزى از علم او به در نشود كويند: احاط علمه بكذا و احاط بكذا علماء يندارى علم او به كرد آن 
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معلوم در آمدء و رها نكرد كه جيزى از آن بيرون شود. و«علم) در آيت به معنى معلوم است تا اشاعره را تمشكك نباشدء يقال: هذا 
الكتاب فى«2) علم فلا-ن» اى معلومه. واتكدسالد ار غلم شاف كديا ز سام ابو ستسبو ينس از معارم إيكان اميت براى آن كه 
علم ايشان در دل ايشان باشد. و «علم» آيت0377 به معنى عالمى. جنان كه: وأ#اللمقد أحاطً بكلءفّ شََىءٍ علماًد4» علم او محيط است 
به همه جيز يعنى عالمى او. و در اينكه آيه علم به معنى معلوم«6). دكر در آيت دليلى ظاهر هست بر اينكه كه ما كفتيم» و آن آن 
است كه كفت: كس بهه ٠١‏ علم او محيط نشود الَا به آنجه او خواهد. [و معنى آن است كه الَا به آنجه او خواهد] [اشاره]:١1)‏ كه 
اطلاع دهد بر آن از آن كه راه نمايد و دليل انككيزد و خلق علم:؟1) .)١9‏ مج» و 
باه دب» آج.» لبء فق» مر به. (5). فق: آننند. (). دب» آج» لبء فق او. (؟). مج وز و. (0). آج: جون. (6). دب», آج» لب» فق فى. 
(0. وز: آيد. (6). سوره طلاق (28) آيه (4). مج وزء دب» آج؛ لب» فق است. .)3١(‏ اساس: كسب با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شد. [.....] (؟1). اساس» مبء مر: عالم, با توجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 504 ضرورى كندء و اطلاع دهد به وحى و خبرء و اينكه ممكن نيست در علم حقيقى؛ كه علم او 
لمعك اوه ورا عام لباه على باسب1615إو ا إإقارة »"١‏ و آنجه قايم بود به ذات او احاطه به آن محال بود. وَسِع 

مه الشّماوات و الأرضع اى ملا و احاط. ودر «كرسى» خلاف كردند. علق الله غناش و متغيد سير و ماعن كنس مراد به 
كرسىء علم استء و از اينكه جا دفتر علم را كرّاسه خوانند؛ و از اينكه جاست قول را جز در وصف صبادى- شعر: نّى اذا ما جاء [ها] 
[اشاره]:؟) تكرّسا اى علمء و عالمان را «كراسى» خوانند جنان كه شاعر كفت- شعر: تحفه بهم بيض الوجوه و عصبةُ كراسى 
بالاحداث حين تنوب اى علماء بها. و بعضى ديكر كفتند: مراد به «كرسى» عظمت و سلطان استء و عرب ملكك قديم را كرسىء 
خوانند”» و الكرس«» اصل كلء شىء» يقال: فلان كريم الكرس20). اى الاصلء قال العيجاج: و قد علم القدّوس مولى القدس أن ابا 
العتّاس اولى نفس فى معدن الملكك القديم الكرس و در بعضى تفاسير مىآيد كه: «كرسيه) اى سرّهء قال الشّاعر: ما لى بأمركك 
كرسىء أكاتمه و لا يكرّس علم الله مخلوق«6 محتّرد بن جرير الطبرى: كفت كه: «كرسى» اهل باشدء اى وسع عباده السَّد.موات و 
الارضء ابو موسى و سدّى كفتند: «كرسى» حقيقى خواست“27» و خداى تعالى كرسىهاز لوْلوْ آفريد.» و هفت آسمان١6‏ در جنب 
كرسىء جون هفت درم است كه بر ا .)١(-‏ اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. 
(). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد طبرى :)1١/7(‏ اذا ما احتازها. (). فق: خواند. (6). مب» مر: و 
الكرسى. (2). مبء مر: الكرسى. (6). اساس به صورت: «المخلوق»» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساس» وز: 
به صورت: «خداست» هم خوانده مىشود. (6). مج؛ وزء آج» مبء مر: آسمانهاى هفت» فق: آسمانها هفت است. صفحه : 5٠١‏ 
سبرى افككنند. و امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- كفت: هر قايمه آن از قوايم كرسى جندان است كه هفت آسمان و هفت زمين» و 
كرسىه در بيش )١١‏ عرش استء و حاملان كرسىء جهار فرشتهاند» و هر فرشته جهار روى دارند«7»» قدمهاى ايشان بر آن صخره نهاده 
است كه در زير هفت«”23 زمين است به يانصد ساله راه» يكك«» روى ايشان جون روى آدميان استء بدان روى» روزى آدميان 
خواهند:8)؛ و رويى بر صورت كاو است بدان روى» روزى بهايم خواهند» و رويى بر صورت شير است و بدان روى» روزى سباع و 
دد خواهندء و رويى بر صورت كركس«#» است بدان روى» روزى مرغان خواهد. وابو ادريس خولا-نى روايت كند از ابو ذرٌ 
غقاروت وحية الله غليات عه #فريه ان امعد ر] رسول- عليه السّلام- يرسيدم كه: خداى تعالى كدام آيت بر تو انزال27 كرد كه از 
قور كق نت | كنك اب ةالكرسيء اكد كنت نت عقت اسناة در حت كريب الايرة لتاق در واناتن وك و غبار 
مى آيد كه: از ميان عرش و كرسى هفتاد حجاب است از نور و هفتاد حجاب است از ظلمت,ء اككر آن حجابها نبودى حمله١/)‏ كرسى 
از نور حمله91) عرش بسوختندى. حسن بصرى كفت: مراد به «كرسى» عرش است. بعضى علما كفتند: «كرسى» نام فرشتهاى 0٠١‏ 
است كه خداى تعالى او را با خود اضافه كرد- اضافه«١١)‏ تخصيص. و مراد به اينكه تنبيه بندكانش على اعظم«؟7١)‏ خلقه. كه او را 
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خلقى باشد كه آسمانها و زمينها به او ير شود. معي يي ع م ع ع سج ص طعت( مي وز كرسي 17 
مج وزء مب: دارد. (*). مجء وز: هفتم. (). مجء وز: يكى. (0). اساسء آج؛ لبء فق» مب: خواهدءه با توجه به مج و ديكر نسخه 
بدلها و سياق عبارت تصحيح شد. [.....] (). اساس, لبء فق كركك با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0. مج: انزله 
كرد» كه بر متن مر بجح است. (8). همه نسخه بدلها: جمله. (9). آج» لبء دبء فق: جمله. .)٠١(‏ دب: فريشته. .)1١1(‏ آج» لبء فق به. 
.)1١(‏ مج, وزء دب: عظم. صفحه : 51١‏ ولا يَؤْدّهُ اى لا يجهده. به رنج نيفكند او را نككاه داشتن زمين و آسمانء و دشخواره١")‏ 
نباشد بر او» و قالت الخنساء: و حامل التق بالاعباء قد علموا اذا يؤود رجالا بعض ما حملوا و كفتهاند: «يؤده»» اى يسقطه من ثقله. او 
ككف كزاق بارعيه قال الناضه الل وجا هر وافلا لم علد ليان وده للقن ا حقذاويواء يلق حفط اسهاة و زفيق: اه 
العَلىء العظيمه [واو] [اشاره]:”" بزركوار و رفيع است بالاى همه خلق نه به جهت و مسافت و لكن به تتدبير و قدرت. العظيمء بزركوار 
است نه از روى جرم و جنّهه و لكن از روى كبريا وعظمت. علما كفتهاند: در ايتكه آيت جند فوايد و ادلّه است بر اصول دين از 
توحيد و عذال عتها قوله اللهةدليل اسكدي رذات :و عنفاك خدائ الى بر 631 كه تابر سفت كال تباهد اعطاق عباذض تدارى: 
و دوم قوله: لا إله إِلّا هو دليل است بر بطلان:8) همه مشركان«6) از ثنويان [و كبركان] [اشاره]037 و ترسايان كه بدون خداى تعالى 
الهى١86)‏ اثبات كردند. سدام40)) قوله: الح دليل بطلا-ءن قول بت يرستان است كه ايشان جماد و موات يرستيدند» واز اينكه كار 
ابراهيم- عليه المّدلام- بر ايشان عيب كرده١03:‏ يا أَبَتَِلِم تَعبدُ ما لا يَسمعدوَ لا يُبِصِدرٌ و لا يُْنى عَنكك شَيئاه١‏ (0. جهارم قوله: القَيُوم 
دليل بطلان قول فلاسفه و طبايعان«7١)‏ است«١01)»‏ كفتند: بيشتر تمي ص ل مك (1) سوه ون 
مبء مر: دشوار. (7). اساسء مج. وزء دب» لبء؛ فق» مبء مر: العقل» با توه به آج تصحيح شد. (). اساس: نداردء با توجّه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مج, وز: براى آن. (2). مج, وزء دب آج؛ لبء فق: دليل بطلان قول. (2). مج, وزء دب» آج؛ لب؛ 
فق است. (7). اساس» مبء مر: ندارده با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (8). الهى/ آلهداى. (4). فق» مر: سيم. 
ال ل ا ل ل ل ل ل يت 
مىآيدء حق تعالى باز نمود كه: : من قتومم» يعنى يعنى قايم10) به تولّاى افعال خود. ينجم: لا تَأَحَذّه سِنَةُ ولا نُوم» دليل بطلان قول جهودان 
است كه كفتند: خداىء عالم به شش روز بيافريد7)» خسته شد فاستراح يوم السّدربت» روز شنبه بياسود» ديكر دليل است بر بطلان 
مذهب جهم70 كه كفت: خداى تعالى عالم است به علمى محدث, سهو بر او روا باشد. ششم قوله تعالئ: ليدما فى الكنماواث و ما 
فق الأرقي «لبل,بطلان ملاعت امتؤضه ايك ع كله خداق تعالن ترشن لق ] [اعارة]1 8 عالم كرت راطا شخصى محددت > 
اورا بيافريد و به نيابت خود بداشت. هفتم قوله تعالى: من ذَا الى يَشْفَمعِنْدَه إلا بإذنِ دليل كرد بر بطلاءن قول آنان كه نفى 
شفاعت كردند. هشتم قوله تعالى: عل ما فق ستيه وما تَلفَهُم دليل م ىكند بر بطلان قول آنان كه [كفتند] [اشاره]«2» خداى 
تعالى عالم است به علم» براى آن كه در اينكه آيت باز نمود كه: معلومات او ما لا يتناهى» استء و معلومات ما لا يتناهى7/) ر 
علوم ما لا يتناهى بايد» و آن در وجود محال بود. نهم قوله: وَّ لا بُحيطون بشَّىءٍ مِن عِلمِه إِلّا يما شاءء دليل:4) بطلان قول كاهنان و 
متتتنانا م كقد كه ايانان كقسد اهيب نن داليم ال سير كر كيدي اعلقع شندائ فعا دعم قر لد وب كريخ الشسازاكرو 
الأرفرية و انم برو ملكي فاؤيقه كه كتقاد م غالم لحر ومين ن است و افلاكك كه بدان محيط است فى١ ٠3١‏ و راى آن جيزى١١0)‏ - 
لاا ل 012 مج. وزء دب» آجء فق: قايمم» مب: يعنى توانا و قايم. (5). مر و. (). اساس: 
جهيم, با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8- 6). اساس: نداردء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). 
دبء فق: ياء آج لب: با (بى نقطه). (0). مج, وزء دب آج؛ لبء فق: لا يتناهى. (8). مج: لا يتناهى. (9). منء مر بر. [.....] .01١(‏ 
ل ا 
وَلا يَؤْدُه حِفْظهّماء دليل بطلان قول جهودان كرد كه كفتند: ان الله تعالى اعيى؟ , بخلق” السشموات و الإرض فاستراح. ديكر دليل 
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بطلان قول آنان كه كفتند: خداى تعالى قادر است به قدرت» [7- ب] كه به قدرت فعل مخترع نشايد كردن. دوازدهم قوله: و هُوَ 
العَلِى المَظيم» دليل است بر بطلاسن قول ثنويان«» جه اككر با او الهى بودى ممانعت كردى او را و مستعلى نبودى بر اشياءء همانا 
عظم:8) موقع اينكه آيت براى كثرت ادلّه اوست«©) بر اصول مسلمانى از توحيد و عدل. قوله: لا إكراه فى الدّينء مجاهد كفت: 
آيت در مرد [ى] [اشاره]07 انصارى آمد كه غلامى سياه داشت او را صبيح كفتند» او را اكراه مى كرد بر اسلام. سدّى كفت: در 
حقء مردى انصارى آمد كه او را ابو الحصين كفتند» او دو يسر داشت. جماعتى از بازر كانان از شام به مدينه آمدند و آن يسران او 
والاغوف كرونه با "رساي ترما عد كناو با ايشا رفست اد كدديك رسول ادر كنكةيا رسول اللهة كس ادعب خاابكاة 
بفرست و ايشان را باز آر وؤجر كن تا [با] [اشاره]:ة) مسلمانى آيند. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد: لا إكراه فى الدين. آن مرد 
انار زا فيال واد وذو داكن لوووك شحاف جرع يالك افده ارهد رك اضر وف امكو اويا 1ه 
ببنَهُم١1‏ الاية» و اينكه بيش از آيت قتال بودء آنككه اينكه آيت به سوره براءت منسوخ شد فى قول«1؟1) إبن مسعود و إبن زيد. و 
ديكر مفْسران كفتند: آيت منسوخ نيست. دح ---------2-- 7ج س2 جد د ج دب .)١1(-‏ مج, وزء دبء آج» لبء فق قوله. 
(؟). اساس: مبء اعماء مر: عماء مج» وزء فق: اعنى» با توه به آج تصحيح شد. (). مب: لخلق. (©). اساسء مب: مثويانء با توجه به 
مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). دب» لب» فق» مب: عظيم. (2). دب: است. (07-4). اساس: ندارد؛ از مج افزوده شد. (. 
همه نسخه بدلها: قفا. .)15١(‏ مبء مر اينكه. .)١١(‏ سوره نساء (©) آيه 88 (17). اساسء مبء مر: قوله با توجه به مج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. صفحه : 5١‏ سعيد جبير كفت از عبد الله عتباس١١2‏ كه: در انصاريان جون زنى بودى كه او را فرزند بنماندى» او 
كفتى بر سبيل نذر كه: اككر مرا فرزندى بماند به جهودانش دهم.ء و اينكه ييش اسلام بود. جون اسلام يديد آمدء از اينان جماعتى 
ذو بت النضير:؟ يودثد: حون خندائ تعالى جلا بر ايشان توشت كه بروتد و خان و مان وها كنندء اتضاريان كفتسد: يا رسول الله؟ 
فرزندان و برادران مااند» خداى تعالى اينكه آيه فرستاد: لا إكراه فى الدّين. رسول- عليه السّد.لام- كفت: خداى تعالى ايشان را مخير 
بكرد» اكر مسلمانى خواهند اينكه جا بباشند» اكر جهودى خواهند با ايشان بروند. قتاده23 و عطا و ضبحاك و ابو روق و واقدى 
كفتند مراد آن است: لااكراه فى الدَّين بعد اسلام العرب» براى آن كه عرب امّتى بودند امّىء ايشان را كتابى نبود» خداى تعالى 
رسول را- عليه الّ.لام- فرمود كه: از عرب قبول مكن الا اسلام, يا تيغ فرود آر بر ايشان«5. اهل كتاب را حكمى ديكر نهاد و آن 
جزيه«0) بود كفت: اينان را اكراه مكن بعد قبول جزيه«2). يا ايمان آرند يا جزيه27) دهند. و اقوالى ديكر١86)‏ كفتند در سبب نزول 
آيت متقارب المعنى» و مرجع با اينكه است كه ما كفتيم. زججاج كفت: لا إكراه فِى الدَّين من قول العرب: اكرهت فلانا اذا نسبته الى 
الكره» كما يقال: اكفرته و افسقته و اظلمته اذا نسبته الى الكفر و الفسق و الظلم قال الكميت: فطايفة قد اكفرونى بحبكم و طايفة قالوا 
مسىء و مذنب و معنى آن است كه: آن را كه در اسلام آيد مككوى47) تو مكرهى» 3٠١‏ ايمان اكراه 56131011شظ*52 
سسسب - (03). اساسء مر: انصار» مب: انصارىء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (؟). اساس» دب» 
لب» فق» مر: بنى النسير با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). اساس كفت مج: عبارت را ندارد» با توه به وز و 
ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (6). مج» وزء دب» آج؛ لبء فق مر: تيغ فرود ايشانء يا تيغ بر ايشان فرود آر. (ا- #- 2). مج وزء 
آج؛ لب» فق: جزيت. (). مج وزء دب» آج. لب» فق: دكر. (4). مر: مككوييد. .)23١(‏ اساس» مبء مر: مكروهى, با توه به مج و 
ديكر تبيخ بندلها صصيح نقد بصشفخه +616 أوردى: او ارا سيت مكنى «01زنبا اكرام كنها تقال عالق ولا كثو لوا لين القى اليكدد 
السّلام للست مُؤِْنا تبون عَرَضء اليا الدّنياه؟. قد تَبيّنَ الوَسْدٌ من العّىة اى ظهر الاسلام من الكفره و الهدى من الضَّ لاله» و الحق. 
من الباطل» حق از باطل بيدا شد وايمان از كفر. حسن و مجاهد و اعرج خوانند0”): «الدرشد)» به فتح «را» و «شين؛؛ و آن دو لغت 
است: كالحزن و الحزن. و البخل و البخل. و عيسى بن عمر خواند: «رشد» به ضِمّتين» و آن دو لغتند: كالّعب و الوّعبء» والسحت و 
السحت. قَمَن يَكفر بالطاغوت» هر كه كافر شود به طاغوت. عبد الله عباس كفت: شيطان است. مقاتل و كلبى كفتند: «صنم» است» و 
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كفتهاند: «كاهن» استء و كفتهاند هر جه بدون خداى بيرستند و آن فاعول باشد من الطغيان «لام» فعل از او بيفكند [ند] [اشاره]:» 
براى آن كه حرف علت بود؛ و بدل او «ناء» باز آوردند كه حرفى صحيح بود كقولهم:0): حانوت و تابوت. اهل اشارت كفتند: 
طاغوت هر كسى نفس اوستء بيانه قوله تعالى: إنَْالنفْسَلأمَارَةٌ شود [هع”- ر] [اشاره]. وَ يون باللّفِ بيان كرديم بيش از اينكه 
كه: «ايمان» تصديق به دل» و «كفر) جحود به دل باشد. و ايمان در شرع بر اصل2377) لغت مانده استء و «كفر) از اسماء منقوله است» 
واينكه اخبار كه آوردند من قوله- عليه الّ.لام: الايمان تصديق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالا ركان » مراد ايمان است و توابع او 
از اسلام8/» و شعار هر دو بر ياى داشتن. د ا دحج سيك /112)- اساس؟ كتي» مع» وزء مر مكليده 
با توه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). سوره نساء (©) آيه 45. (0. مج وز: خواندند. (©). اساس: ندارد» از مج 
افزوده شد. (5). آج» لبء. فق جالوت. (2). سوره يوسف )١1١(‏ آيه "ه. (7). اساسء دبء آج, لب» فق» مبء مر: به اصلء با توجه به 
مج تصحيح شد. [.....] (8). اساس» مبء مر استء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. صفحه : 5١2‏ فَقَدِ استمسكئ» 
«فا» براى جزاى شرط آمد كه فعل ماضى استء اى١١)‏ تمشكك,» او دست در آويخته باشد. بِالعُروَةُ الؤّثقى» به بند استوارتر. و «عروه» 
انكلكك١؟)‏ باشد كه كوى كريبان در او افتد. و فعلى» تأنيث افعل تفضيل باشدء و اينكه استعارتى است كه خداى تعالى كرد بر طريق 
كلام عرب» كفت: هر كه به طاغوت كافر شود و به خحداى مؤمنء تمسّكك او به بند استوارترين باشدء به بندى 3" كه ه ركز كسسته 
نشوده). و «انفصام 26١)‏ انقطاع باشدء)و انفصام(2) [از او] [اشاره]270 بليغتر باشدء و اينكه بشارتى است كه خداى تعالى مؤمنان را 
داد. وَ الهس مع عَلِيم» و خداى شنواست اقوال ايشان راء و عالم سعد اطول هه كناك قر له سان : اللسدول #القوف اأقثر كدان 
تعالى ولى- مؤمنان استء [و] [اشاره]9) كفتهاند: مراد ناصر استء يعنى يار مؤمنان است. و كفتهاند: مراد دوست استء دوست ايشان 
است. و كفتهاند: يعنى متولّى كار ايشان است. و كفتهاند معنى آن است كه: اولى و احوه بهم؛ و همه معانى و اقوال را مرجع با اينكه 
استء لأننّه من وليت الاممر اذا تولّيته بنفسكك باشد. و الولى القرب. و الولاية الامارة و الولى: من المطر الْمذى يلى الوسمى» باران 
دوم١١٠)‏ را براى آن ولىء خوانند كه در بر«١١»)‏ وسمىء باشد» و «وسمى) باران اول باشد. يس از روى لغت و اشتقاق و عموم فوايد 
تفسيرء ولىء بر اولى دادن اوليتر«؟١)‏ استء. فالاولى ان يفسّر بالاولى7١13).‏ سس ل 0012 
اساس: يعنى» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساسء آج؛ لب» دبء فق مبء مر: ان كلكك, وز: انكلنكك. با 
توه به مج تصحيح شد. (0. وز: باشد عندى. (6). آج» با خطى متفاوت بالاى سطر افزوده: لَا انفصام لها (0). اساس» دبء لب» فق» 
مبء مر: اعصام. با توجه به مج» وزء تصحيح شد. (6). وزء مب: انقصام. (7-9). اساس: ندارد, با توه به مج افزوده شد. (. 
اساس» مبء مر: اقوال؛ با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)3١(‏ مب: دويم. .)1١(‏ اساس» دبء آج, لب» فق» مبء مر: 
دراوء با توبجه به مج» وز تصحيح شد. (؟1). اساس» مبء مر: اولىء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها واستعمال كلمه در موارد 
ديكر از همين متن» تصحيح شد. (1). اساسء مبء مر: بالولى» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : ١117‏ حسن 
بصرى كفت: ولى هديهمء هدادة نات راز الطاك و رفع اوعرلا كس هد ان كاويه اوقافد اه بُخْرجُهُم من الظلّمات إِلَى 
النُورٍ واينكه بر سبيل مبالغت استء و مراد الطاف و توفيق و آنجه جارى مجراى آن باشد كه بنده به ايمان نزديكك شود و از كفر 
دور شودء فعلى كه خداى تعالى كند كه عند آن بنده از كفر بيرون آيد و به ايمان در«؟» شود. جون خداى تعالى كند كفت: 
خوده””. مخرج منم» جنان كه در باب سوره كفت: و إذا ما ولج قن انيه ال قله نأا القريفه قرا فزادتهُم إيماناده) يعنى 
ازدادوا عند نزولها [ايمانا] [اشاره].١2»‏ وَأَمًا اللونوق لوبهم مَرَضء قرا تَهُم رجساً37 ...» در هر دو آيت اضافه زيادت ايمان و كفر با 
سورت كردء و سورت فعل نكند» يعنى ايشان عند نزول سورت در كفر و ايمان بيفزودند» و دليل بر آن كه جنين است قرينه آيت: و 
اذو كرو أولياؤقوالطاخرحه تخرخرتهو وه الور إلى الطاماكر و اوجمله ظاغوت كه بدوة داق برسهد بل مشر وغالتر: 
اصنام و اوثان و اشجار و احجار باشد و آفتاب و ستاره و آتشء و اينكه همه جمادند» فعل از ايشان درست نباشد. و آن كه 
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شيطان40) است و رؤساى ضلالت بر سبيل حقيقت اخراج نكنند كسى را از ايمان به كفر» و لكن اغراء و اغواء و تزيين كنند جون 
كافران عند اغراى ايشان خروج كنند از ايمان به كفر. حق تعالى اطلاق كرد و كفت: اخراج خود طاغوت كردند. واقدى كفت: هر 
نور و ظلمتى كه در قرآن است مراد بخش١١٠‏ ايمان و كفر استء مككر آن كه در سورة الانعام است كه مراد بخش١١1)‏ شب و روز 
است. لبدددتبببسسس سسسب ل .)١(‏ مب قوله تعالى. [ 1 ](1). اساس» دب» مبء دورء با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). اساس»ء مر: جونء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2- ©). سوره توبه (4) آيه 
*17. (2). اساس: ندارد, از مج افزوده شد. (0). سوره توبه (8) آيه 110. (8). اساسء مبء مر وء با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها 
زايد مىنمايد. (4). اساسء لب» مبء مر: سلطان, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١ -١١(‏ دب: بخشش. صفحه : 
عبد الله عراس كفت: آيه در حق قومى [كه] [اشاره]١١)‏ كافر بودند به عيسى. جون رسول- عليه السّ.لام- بيامد, به او ايمان 
آوردند. خداى تعالى ايشان را به ايمان به مصطفى از كفر به ديكر بيغمبران«”» به در آورد. واسطى كفت: ايشان رااز ظلمات نفس 
خود بيرون آورد به اخلاق مرضيه7 به در آورد ايشان رااز كذب به صدقء و از حرص به قناعت» و از سخط به رضاء واز طلب به 
توك ونازايعهنا بدمغرفت. راب سان لدعي كنية: اناق را بيروة وود ا كيوة و عدي] اقحال بحن الشال» بعتن 
آنجهده كنند از طاعات و قربات» از خود نبينند از او بينند. و بهرى ديكر كفتند بيرون آورد ايشان را از ظلمات:*) وحشت و فرقت 
به نور وصلت و قربت. و الَِّينَ كَفَرُوا أَولِياؤُّهُمالطاعُوته حسن بصرى خواند: «الطواغيت؛ على الجمع. ابو حاتم كفت: دغر 
طاغوت به واحد و جمع و مذكر و مؤنّثْ كند/1, دوواد ماكر كته ثريدوف آذ كن كرا الى الطا عضرو كك رزو أن يكفدوا 
بدا و كرمرتك كفك و النووالتكرا الطاعُوتء أن يَعرٌدُوهاه4) ...؛ و در جمع كفت: يُخْرِجُوتَهُم. عبد الله عباس كفت: مراد به 
«طاغوت»» شيطان است. مقاتل كفت: مراد رؤساى ضلال١١٠‏ اندء جون: كعب اشرف و حيىاخطب و جز ايشان. يُخْرِجُونَهُم, الى 
يدعوتهمء ايشان را دعوت م ىكتند. «اخراج) در آيث به معنى دعوت استه بيانش: و لَقّد رس نا مُوسى بآيائنا أن أخرج قو مَك من: 
الظلّمات 9 التُورد01 يعنى ادعهم. 001 اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 
(0). مج, وزء دبء آج: بيغامبران. ("). اساسء مبء مر: فريضه» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس: الهندى؛ 
با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). وز طلب. (2). اساس: ظلمه. با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(16) آيه ه. صفحه : 519 اكر كويند» جكونه كفت خداى تعالى: يُخْرِجُونَهُم» ايشان را بيرون مىآرند! و اينكه كسى را كويند كه 
در ايمان باشدء و كافران در ايمان نبودهاند» جككونه لفظ اخراج كفت! كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه قتاده كفت و 
مقاتل كه مراد جهودانند بيش بعثت رسول ما- عليه الس لام- به او ايمان داشتند [از] [اشاره]١١)‏ آ نجه در كتب خود ديده بودند از 
نعت و صفت اوء جون بيامد به او كافر شدند و جحود كردند» بيانش قوله تعالى: قَلْمَا جاءَهّم ما عَرَهُوا كَفَرُوا بهه5. باقى 27 مفسّران 
كفتند: آيت عام است در جمله كفّار» و منع شيطان ايشان را از دخول در آن اخراج خواندء و اينكه جنان» باشد كه يكى از ما 
كويد- جون يدر او رااز نصيب ميراث بيفكند: اخرجنى ابى من ماله؛ و او در مال نبوده باشدء و مانند اينكه قوله [تعالى] [اشاره]دة» 
حكاية عن يوسف- عليه السّلام: 9 كت مله قوم لا يُؤمنُونه6) ...؛ و يوسف هركز بر ملت كافران نبود» و مانند اينكه قول امرؤ 
القيس است: [و ماء] [اشاره]07 كلون البول قد عاد اجنا قليل بها الأصوات ذى كلا مخلى كفت: قد عاد اجناء و آن40» بيش [از] 
[اشاره]: 0٠١‏ آن آجن نبودء و مثله قوله تعالى: وَّ نكم من يد إلى أرذّل العُمّرِه١١‏ ...» و مرد هركز بيش از يبرى يبره17) نبوده استء 
و كذا قول الشّاعر: اطعت العرس فى الشّهوات حتّى أعادتنى1) عسيفا عبد عبد و قال آخر: فان تكن الايّام احسنء مرّهُ الى فقد عادت 
لهن: ذنوب - لللدببصصص سسسب 180 لا ه- .)١‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (1). سوره بقره (؟) 


ايه (7). مج وز»دب» آجء لب» فق: و باقى. (©). اساس» مبء. مر: جنين» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (28). 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 07/1 از اعلارعر 


سوره يوسف )١15(‏ أيه /. (8). مجء وز: به. (9). اساس» دب» آج» لب» فق» مبء مر: ازء با توجه به مج و وزء تصحيح شد. .)0١(‏ 
سوره نحل )١12(‏ آيه .)1١(‏ مجء وز: ندارد. [.....] (1). اساسء دبء لبء فق» مبء مر: اعادتىء» با توبججه به مج و وزء تصحيح 
شد. صفحه : 5 أوليك أصحاب النَارِ هم فيها خالدُونه اينكه آيت و مانند اينكه آن بود كه ما بدانيم از سمع كه عقاب كفار 
مؤبّد١)‏ خواهد بودنء و در عقل دليل نيست بر اينكه؛ بل از جهت عقل عفو ايشان مجوّز و مستحسن استء واز جمله آيات١3)‏ قوله 
تعالى: إن اللّه لا يَغفِرٌ أن يُشرَكء به و يَعْفِرٌ ما دُونَ ذلكثء لِمَن يَساءٌ وَ مَن يُشركك بالله فَقَدِ افترى إثماً عَظِيماًد”. تم" الجزو الثَالث و 
يتلوه فى الرَابع بعون الله تعالى: [أ لم نَرَ إِلَى الى اج إبراهيم فى رَيّهِ أن آتاه الله المُلكف] [اشاره]:0. 0055555 
لد - - (2. وز لبه فق: مؤيد. (7). دب» آج؛ لب» فق: از جهت اثبات. (#). سوره نساء (©) آيه 68. (6). اساس: 
تمتء با توجه به مج تصحيح شد. (0). اساس: نداردء از مج افزوده شدء مب و الحمد لله رب العالمين. (8). اساس: ندارد؛ از مج 
افدوةة قله ماو السعد لله ره الخالميت. 


جلد؟ 


[ادامه سوره بقره] 

[اشاره] 

بسم الله الرحمن الرحيم رب سهل و يسّره١)‏ 
[سوره البقرةٌ (؟): آيات 8/4" قا ٠2؟]‏ 
[اشاره] 


ألم تر إلى الذى عاج إبراهيم فى رَبِّم أن تاه الله القلك إذ قال إبراهيم رَبّىَ الى يُحيى و يُمِيسّه قال أنَا أحيى و أميتهقالء إبراهيمء 
قن اللّهيَأتَى بالسَّمس من المشرق قأت بها من المَغرب قَبهت الّذِى كَفَرَ وَ اللا يَهِدِى القّوم الظَالِمين (208) أو كالَذِى مَرٌ على قَربٍَ 
وَ هى خاورَة عَلى عُرُوشدها قال أنّى بُحيى هذه اللّه بَعدَ مَوتِها فاته الله مائَةٌ عام تُمَبَعنَّه قال كم لشت قالء لَبشتيوماً أو بَعضء يوم قال 
َل لبشتء مِائَهُ عام فانظر إلى طعامككء و شرابككه لم يَتَسَلْه و انظر إلى جما رك و لِتَجعلككء آيَةُ للناس و انظر إلى العظام كيفه ننشِزها ثم 
تكسوها لحم فَلمَا تَببّنَ لقال أعلم؛ أنه الله عَلى كل شَىءٍ قَدِيرٌ (09) و إذ قال إبراهيم: رب أرنى كيفه تحى الموتى قال أو لم تومن 
قال بلى و لكن ليَطمَئِنَقلبى قال فخذ أربَعة من الطير فصَرهُن إليككء ثم, اجعّل عَلى كل جَبِ ل مِنهّن جزءا ثم ادعَهن يَأتِيتككه سَعيا و اعلم 
أنه الله عَرِيرٌ حككيوه(190) 

[قرجمه] 

به نام خداوند بخثشاينده مهربان(؟») نبينى آن را كه خصومت كرد با ابراهيم در خدايش به آن كه دادش (؟5» خداى يادشاهى 2)8١‏ 
جون كفت ابراهيم خداى من آن است كه زنده كند و بميراند«2)» كفت277 من زنده كنم و بميرانم08 كفت ابراهيم: بدرستى كه 
خداى من بيارد آفتاب رااز مشرق«40)» تو بياراو را از مغرب«١23»‏ متحيّر ماند آن كه كافر بود و خدا راه نمى نمايد١١١)‏ كروه 


ستمكاران را(؟١).‏ 
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.)١(‏ اساس از اينكه جا تا يايان بركك [8ع- ب] 

نو نويس و فاقد اعتبار است متن از مج اختيار شد. 

(0). ترجمه از اج داده شد. 

(). آجء لب: اى بنكرستى آن كس كه حيجت كفتء فق: اى نكرستى به آن كس كه حيجت كفت. 

(6). آج» لبء فق: ابراهيم در باب يرورد كار او براى آن كه داد او را. 

(0). آجء لب» فق يعنى نمرود. 

(8). آج» لبء فق: زنده مى كرداند و مىميراند. 

000 آجء لب» فق نمرود. 

(. آج» لب: زنده مى كردانم به عفو و مىميرانم به قتل. [.....] 

(9). آجء لبء فق: را از جاى بر آمدن آفتاب. 

.203١(‏ آجء لب: يس بيار آن را به جاى فرو شدن آن يس. 

.)١١(‏ تب: راه ننمايد. 

.)١١(‏ وزء دب: بيداد كاران راء. 

صفحه : ” 

ياجتان كه يكذشث بر ديهى١‏ 21و أن افعادة:؟) بود بر ستقفهايش» كنت حكونه ؤتدة كتدابنها راو خندائ يس مركشان» سن 
بميرانيد او را خداى صد سالء آنككاه زنده كرد" كفت: جند مقام كردى081 كفت: 

بماندم(2) روزى يا يارهاى از«27» روزى» كفت نه جنين است بماندى صد سالء در نكر به طعام خود و شراب خود كه بنكرديده 
است«8» و در نككر به خرتء و تا سازيم تو را علامتى«4) براى مردمان؛١٠3‏ و نظر كن به استخوانهاه١١)‏ كه جككونه برداريم«١1)‏ يس 
براو يوشيم كوشت0377) يس جون بيدا شد او را«*1» كفت: مىدانم آن كه خداى بر همه جيز تواناست. 

و جون كفت ابراهيم: بار خدايا بنماى مرا كه جكونه زنده كنى مرد كان را. كفت ايمان ندارى:18)! كفت آرى:18)» و لكن تا 
بيارامد دل من» كفت: بككيره17) جهار مرغ يس ياره ياره كن با تو«218» آنككّاه كن بر هر كوهى از ايشان يارهاى» يس بخوان ايشان 
را تا به تو آيند به تاختن» و بدان كه آن خداى عزيز و محكم كاراست. 

قوله: ألم نر إينكه فصل به استقصا برفتء اعنى تفسير. 

.١(‏ وزء دب: دهىء آج؛ لبء فق بيت المقدس يا قري الغيب كه دو فرسنككى بيت المقدس است. 

0 آجء لب: آن ديه افتاده. 

(©. آجء لب: از كجا زنده كرداند اهل اينكه ديه را. 

(©). آج لبء فق: يس بر انككيخت او را. 

(0). آجء لب» فق: جند مدّت درنكك كرد 

(2). آجء لب» فق: درنكك كردم. 

(0). تب: بعض. 

(). آج» لبء فق: يس بنككر سوى خورش تو انجير يا انكور و آشاميدنى تو و عصير يا شير» حال آن كه متغير نشده. 

(). آجء لبء فق: دلالتى بر حشر. 
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0 آج لبه فق كرديم انعد كرديم: [...] 

.)١(‏ آجء لبء فق از حمار. 

.)0١(‏ آج. لبء فق: جكونه تركيب مىفرماييم آن را. 

(01). آجء لبء فق: بس مى يوشانيم آن را كوشتى. 

(؟01). آج لب» فق: جون روشن شد جكونككى حشر مرا. 

(10). تب: باور ندارى. 

(02). آج. فق باور مىدارمء لب باور نمىدارم. 

(10). آج» لبء فق: فر كير. 

(10). آج» لبء فق: يس ميل ده آنها را به سوى تو. 

صفحه : ” 

قوله: ألم نَرَ إِلَى الَّذى حاجه «محاجهاء مفاعله باشد از حتجةء يقال: 

حاججته فحججته. كما يقال: خاصمته فخصمته. و «محجوج) كويند آن را كه در حججت مغلوب باشدء يعنى به آن كه حبجت آوردم 
غلبه كردم او را. و آن كه با ابراهيم- عليه السّلام- در حقء خداى تعالى محابجةُ كرد نمرود بن كنعان بن سنخاريب إبن كوش بن سام 
بن نوح بود. او اول كس بود كه تاج بر سر نهاد و در زمين جبارى كرد و دعوى كرد كه خداى است. 

أن آتاه الله اى لأن آتاه الله الملككء و موضع «ان١١»‏ نصب است بنزع حرف الصفة عند الكوفيين. 

مجاهد كفت: دو مؤمن و دو كافر يادشاهى همه زمين بيافتند امّا دو مؤمن: يكى سليمان بود و يكى ذو القرنين بود وامّا دو كافر: 
يكى نمرود بود ويكى بخت نضر. 

در وقت اينكه مناظره خلاءف كردند. مقاتل كفت: جون ابراهيم- عليه السلام- بتان را بشكست نمرود او را باز داشت. آنكاه به 
دوك آورة ورا قانبه تكن اتدازه كفك ايتكه داق كه غو :ما زاايهعبالات اوه خواتق_ كبست| ابراهيع كنك زث الذى اس و 
تميرحه و ذيكر مقشران كنشدة ابنكه متاظره بسن ال أن كردتد كه اونواية تكن انداحسد. 

زيد بن اسلم كفت: اول جارى كه بود بر زمين» نمرود بن كنعان بود» مردمان از اقصاى عالم مىآمدند و طعام مى بردند از نزديكك 
او يعنى جو و كندم. جون جماعتى به او بككذشتى77» او كفتى: من ربّكم! خداى شما كيست- بر عادتى كه او را بود! ايشان كفتند: 
هداق عا توي :"اه ابراهيم كفنعة رقن الذى تحى و تمع 

جنان كه خداى تعالى از او حكايت كرد؛ نمرود همه را طعام دادى مككر ابراهيم را كه ابراهيم را باز كردانيد بى طعام, ابراهيم باز 
كشت. جون به در شهر خود رسيد» شرم داشت از شماتت اعدا انديشه كرد كه كويند همه آمدند:» و كندم آوردندء و ابراهيم 
نياورد. و تلى ريكك بودء از آن ريكك جوالها ير كرد» تا به در سراى و بار بر در سراى بيفكند» و او مانده بودهة» آن جا بخفت» اهل 
ابراهيم از خانه به در آمدند و 

.)١(‏ همه نسخه بدلها ان. 

(0)- تب: كذ شتندى» متب: بكذشتند. 

(0). تب: تواى. 

(©). تب: آوردند. 


(0). تب: خسته بود. 
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صفحه : ؟ 

سر جوالها بككشادند آردى سبيد و ياكيزه بود كه از آن نيكوتر نباشد از آن آرد نانى بيخت جون ابراهيم در سراى شدء آن طعام در 
بيش او بنهاد, ابراهيم كفت: اينكه از كجا آورديد؛١١)!‏ كفت: از آن آرداست كه تو آوردهاى. او دانست كه نعمتى است كه خداى 

تعالى با لو كرد. 

آنكاه خداى تعالى ابراهيم را بفرستاد به نمرود كه به من ايمان آر3 تا ملكك به تو رها كنم. او كفت: خدايى ديكر هست تو را كه 

نرابه أو دعويك ع كنى »و هداق كبسث! كفت وق« الذى تعى و ته خداى عن آقاابيت كباعبا و انانت كنده مرده را 

زنده كند و زنده را بميراند75. 

ودر آيت محذوفى هستء و تقدير اينكه است: لانيل الحاوق را اعاليك: رَبّى الى يُحيى وَ يميه و اينكه مناظره به حضور 

قوم نمرود بود او خواست تا بر ايشان تلبيس كند» كفت: ألا اليد ا موكوامو ار اجا واماتت كو 

حمره غوافةة وى النض وحن ويةه باشكان البانه ودر هاا امقر بو فس فيه خر الدتددو قداى مد كة تر اتدثد: انا الحين و 

اميت, به مدّ در همه قرآنء و اينكه لغت قومى است كه وصل جون وقف دارند» و انشد«5)- شعر 


آنا سيق العشيره و اعرقوتى 80) حميد قد ترقيت الستاما 

ودر وقف بعضى عرب «انا» كويند» و بيشتر عرب در وقف «انه) كويند. 

ابراهيم- عليه السلام- كفت: احيا و اماتت جككونه كنى! كس فرستاد و دو شخص را حاضر كرد يكى را بكشت و يكى را رها كرد 
و كفت: اينكه را اماتت كردم و آن«#) را كه بنكشتم زنده كردم. 

سدّى كفت: جهار مرد را بككرفت و در خانه كرد و طعام و شراب نداد تا به حدٌ هلاك رسيدند. آنككاه از آن جهار كانه دو را طعام 
و شراب داد تا زنده ماندند» كفت: 

اينكه احياست,ء و دو را رها كرد تا بمردند» كفت: اينكه اماتت است. 

ابراهيم- عليه السلام- توانست كفتن كه من احيا و اماتت كه دعوى كردم خداى 

].....[ همه نسخه بدلها: آوردداى/ آوردهايد.‎ .)١( 

(0). آجء لبء فق» مب: آور. 

()- مب: مرده كنك. 

(6). همه نسخه بدلها: و انشدوا. 

(0). همه نسخه بدلها: فاعرفونى. 

(©). تب: واينكه. 

صفحه : 6 

خود راء به احياء خلق حيات خواستم كه در مرده جند ساله آفريند, و به اماتت» اماتتى كه بى مماسّت باشدء و لكن انديشه كرد و 
ترسيد كه بر حاضران مشتبه شود و كمان بردند كه آن كه او كرد جنس اينكه١1١)‏ است كه ابراهيم كفتء و اينكه حال ايشان را 
روشن نشود. انتقال كرد از آن١2)‏ طريقه به دليلى و طريقى ديككر كه از آن روشتتر بود» و دانست كه او در آن طريقه شبهت نتواند 
أوردن كه تلبيس كند بر حاضران. 

و مناظره«”) را كه با كسى مجادله كند» غرض او آن باشد. كه اصل مدّعى كه دعوى كرده باشد درست كند به آ نجه در وسع او 
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بود» جون داند كه يكك طريقت كفت روشن نشد خصم را طريقتى61) ديكر بكنُويدء اينكه يكك جواب است آنان را كه سؤال كردند 
كه: ابراهيم- عليه السلام- جرا انتقال كرد از دليلى به دليلى! و اينكه آن كس كند كه عاجز باشد از نصرت دليل اول. 

و جواب ديكر از اينكه سؤال آن است كه: عدول نكرد و انتقال و لكن اينكه سخن به نصرت دليل اول بود. او كفت: از حقء آن كه 
قادر بود براماتت واحياء آن است كه قادر بود براتيان آفتاب از مشرق و مغربء» اكر تو قادرى به اينكه كه دعوى كردهاى» او از 
شرق مى آردء تواز مغرب بر آر. 

اكر سؤال كنند و كويند جككونه كفت ابراهيم كه: فأت بها من المَغرب» تو از مغرب بر آر و او را بودى80) كه كفتى خداى تو را 
بكو تا از مفرمدير آرذد و اكز يكتتن ععذاق تعال [#ععدي] 

اجابت كردى يا نه! 

جواب«*) كوييم: اكر بككفتى» خداى تعالى ابراهيم را اجابت كردىء و اينكه بر سبيل معجز بر دست او اظهار كردى- و اكّر جه 
خارق عادت بودى. [و] 

همانا براى آن نككفت كه دانست كه اكر بككويدء و ابراهيم در خواهد. خداى تعالى اجابت كند. 

جون ابراهيم- عليه السلام- اينكه بككفتء او دانست كه در جيزى كه به آسمان0) تعلق 

.)١(‏ وز: آن. 

(0). تب: در آن. 

(). تب: مناظر. 

(6). تب: طريقى. 

(0). تب: بود. 

(9). مج: جوابت. 

(0). اساس: در حاشيه زير وصّالى رفته با توه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(8). اساس: به خداى. كلمه در حاشيه صفحه نو نويسى شده. با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 8 

دارد او١١)‏ شبهتى نتواند آوردنء فرو ماند و متحر شدء جنان كه خداى تعالى كفت: 


قبْهِت الَذِى كَفَر اى تحبر و انقطعت حتجتهء يقال: رجل مبهوت اذا كان منقطع الحيجةء قال الشّاعر- شعر: 


واها هى :آلا أن اراها فحادة فأبيت حت ها اكاد أسير 

و محمّد بن السَميقع١")‏ خواند: فبهت,ء به فتح الباء و الهاء. اى بهته ابراهيم» بيانه: بل تَأتِيهم بََْة فتَِهَهُم 0 اى تحّرهم و تدهشهم. 
وَاللدلا يَهدِى القوم الظَالِمِينَ الى الحيجة؛ و خداى تعالى كافران را هدايت نكند به حيجتء يعنى ايشان را مخذول كند, و الطافى كه 
دوعق مؤمتان كند با ابشان تكند. انااز أن جا كةاواقد كه ابثان را لطف تباشد» و إما بر سييل عقويت- على ما ذه اليه ابو غلن 
فى اكثر المواضع. 

خداى تعالى دكر باره ابراهيم را كفت: نمرود را دعوت كن و وعده ده«» كه اكر ايمان آرد» ملكك بر او رها كنم. كفت: من خداى 
ديكر را ندانم جز خويشتن81). 


ابراهيم بارسديكر*» مراجعت كردء نمرود كفت: من ندانم تا تو جه مى كويى377» اكر خداى تو را قوتى هستء كو لشكر بيار تا 
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حرب كنيم» هر كه غالب آيد ملكك او را باشد كه عادت ملوكك اينكه باشد. 

أنكه كنت: خدائ تو وا لشكر است! كفثة بلىء عداق هرا اشكرهاسة: 

كفت: اكنون برو و بككوه8) تا به سه روز لشكر جمع كندء تا من نيز لشكر جمع كنم و كالزاره4) كنيم» «فمن غلب سلب ابراهيم 
كفت: بار خدايا؟ تو مىدانى كه اينكه كافر جه مى كويد؟ خداى تعالى كفت: ما منش كذار. 

آنككه نمرود لشكرى عظيم جمع كرد و لشكرها: 03٠١‏ به صحرا بيرون برده١١)»‏ و ابراهيم 

هه كد لبه داوف عن 

(0). مج» وزء دبء فق» مبء مر: السشميفع. 

(*). سوره انبيا (1١؟)‏ آيه ٠ع.‏ 

(©). اساس با خطى متفاوت از متن: و با وى بككوء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). تب راء 

(8). مبء مر: بارى ديكر ديككر نسخه بدلها: بار ديكر. 

(0). تباتو. 

(6). همه نسخه بدلها بجز تب اكه. 

(94). همه نسخه بدلها: كارزار. 

.203١(‏ همه نسخه بدلها: لشكركاه 

.)١١(‏ تب: به صحرا زدند» ديكر نسخه بدلها: به صحرا بيرون زدند. 

صفحه : لا 

را كفت: لشكر من اينكه استء از لشكر خداى تو اثرى نمىبينم. خحداى تعالى وحى كرد به فريشتهاى كه به سراشكك١١)‏ موكل 
اسثة. ويه روايتى ديك ر جبريل را كفت از لشكرهاى من حه ضعيقتر ذانى! كفةة بار عدايا؟ تو عالمترئ: و لكن من از سراشكك 
ضعيفتر هيج نمىدانم. 

كفت: از ايشان كه را ضعيفتر دانى! كفت: سراشكان فلان دريا را [/ا*”*- ر] 

طق ملكتت ركر 1ن فريفتهه را كدير انشنان سر كل المت كه يكف ور كفان: الات والماوحوق ب كناد ]اق اذو 
جندانى 257 سراشكك بيرون آمد كه آفتاب و روى آسمان ببوشيد. نمرود كفت: جرا امروز آفتاب بر نمىآيد! ابراهيم كفت: لشكر 
خداى من رها [نمى كند] 

.)6( 

آنكاه آن سراشكان در ايشان افتادند و كوشت و خون ايشان بخوردندء [از آدميان] 

«) و جهاريايان انا استخوان نماند. و نمرود همجونين27 مى نكريده8) و [ايشان] 

او را تعرّض نرسانيدند. ابراهيم كفت١١3:‏ ايمان آرى! كفت: نه خداى تعالى بفرمود [سراشكى را] 

تالب زيرين077)» او بككشت357). [و آنككاه لب زبرين او بككشت«35)] 

«16). او بخاريد, لبهاى او جندانى بياماهيد«8١)‏ كه از دهن او [دور] 

باز افتاد» آنكاه:18) سراشكك:19) در بينى او رفت و به دماغ او رسيد واز دماغ او مىخورد تا آنكاه كه بزركك شد جند موشى. 


او آن ساعت(١32)‏ ساكن شدى كه جيزى ستكى!١١‏ اا برسر اق 
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.)١(‏ اساس در زير كلمه با خطى متفاوث از متن افزوده: يشه. 

(0). دب: بر كشايد. 

("). اساس: كلمه زير وصَالى رفته و به صورت: «از آن» نو نويسى شده استهء با توجّه به مج تصحيح شد. 

(©). تبء مبء مر: جندان. [.....] 

(0). اساس: در حاشيه كاغذ زير وصالى رفته با توججه به تب افزوده شد» مج: نكنند» ديكر نسخه بدلها: نمى كنند. 

(86 11 اشاس تدر حاقيه كافة ؤي وضالى رضم با توعة يانه افزوده شد 

(0). مج» وز» فق» مر: همجنين» دب: همجون, مب: نمرود در ايشان همجنان. 

(8). تبء مر: مى نككريست» مبء مى نككريستئد. 

1 فوووا 

(3160). تب: مب: زبرين. 

(017). كذا: در اساسء مج وزء ديككر نسخه بدلها: بككزيد. 

(1). تب: بككزيدش» دبء مب: بككزيد» آج. لب: به كزيدن, ديككر نسخه بدلها: ندارد. 

(15 177. اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. 

(18). آج؛ لب: بياماسيد. 

(10). تبء مج؛ وزء دب» فق» مبء مر آن» لب يكك. 

.)١19(‏ مر: سرشكك. 

(36). دب: ساعتى. 

(0 هه سكين ادن ] 

صفحه : / 

مى زدندىء و هر كس كه خواستى كه براو كرامتى كند دستها برهم نهادى و بر سر او زدى. خداى تعالى او را در اينتكه عذاب 
جهار صد سال بداشت جنان كه جهار صد سالش در ملكك داشته بود. آنككه هلاكك شد و با عذاب خداى رفت. قوله: أو كالدى غه 
عَلى قَرِيَكُ اينكه آيت عطف است بر معنى آيت اولء و معنى آيت اول آن است١1): ٠١‏ رايت كالّذى حاج ابراهيم فى زهو أو كالدى 
مرّ على قَريَةُ بر سبيل تعتجب مىفرمايد كه: هيج جنان كسى ديدى كه با ابراهيم محاءجه«7) كرد, يا جنان كسى كه بر آن ده كذر 
كر 

و قولى ديكر آن است كه: «كاف» زيادت استء و تقدير آن است كه: الم تر الى الى حاج ابراهيم فى ربّه و الى الى مر [على 
قرية] 

الم زاك عورد بابذور كد عرب عوط رن اا 

و علما خلاف كردند در آن كه آن كذرنده كه بود! قتاده و ربيع و عكرمه و ناجية بن كعب و ضبحاكك و سدّى و سليمان بن يربده و 
سالم الخواص: كفتند: 

عزير بن شرحيا بود. و وهب متنه و عبد الله بن عبيد بن عمره6) كفتند: ارمياء بن جلقيا بود و او از سبط هارون بن عمران بود» و كفته 
[اند] 


07 او خضر است. 
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مجاهد كفت: مردى بود كافر شاك در بعث. ضححاك كفت: آن ده از جمله زمين مقدّسه«86) بود. إبن زيد كفت: آن زمين47) بود 
كه خداى تعالى آنان را كه از خانه بيرون آمدند واز وبا مى كريختند» بر آن زمين هلاكك كرد. و ايشان آنان بودند كه ذكر ايشان 
برفت فى قوله: ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا من ديارهم وَهُم ألُوفْهَدَّرَ الموت:١٠.‏ 

كلبى كفت: ديرى بود كه آن را سابر آباد كفتند١1).‏ سدّى كفت: نام آن ده 

لين كن 

(1). اساس: حاجه؛ با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). تب: ديه. 

(؟). اساس: ندارد» با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). سوره شورى (687) آيه .١١‏ 

(8ا قح هيك اللميع ( يدون عمس 

(0. اساس: ندارد»ء از تب افزوده شد. 

(8). مب: مقدّس. 

(9). دبء آج, لبء فق» مبء مر: زمينى. 

.)0١0(‏ سوره بقره (5؟) آيه 787 تب الاية. 

.)1١(‏ تب: كفتندى. 

صفحه : 4 

سلماباد«١)‏ بود. و كفتهاند: دير هرقل بود و كفتهاند [ لاعلا اب] 

اذ دبي بوذ كه أن زاذه انكو خواندقد بر دو فرستكن بيك المقدس. 

و هى خاويةٌ عَلى عُرُوشِهاء «واو» حال راستء اى ساقطة» يقال: خوى البيت يخوى خوى بالقصر اذا سقط [و خوى] 

يبخوى خواء اذا خلا على عروشهاء بر سقفهايش و بناهايش. واحدش عرش«6)» و عرب هر بناى را عرش خوانند, قال اللّه تعالى: وَ 
ما كانوا يَعرشُون81), اى يبنون. و ١عريش»‏ جفته باشد» و «عرش» سرير باشد فى قوله: وَ لها عَرش]عَظِيمه و عرش عبارت باشد [از 
ملك و] 

«7» استقامت كارء قال الشاعر - شعر: 


رأوا عرشى تثلّم جانباه فلمَا ان تثلم افردونى 

قوله: خاويَةٌ على عُرُوشهاء عبارت است از خراب آن جايكاه» يعنى سقفها و ديوارها افتاده. اكر كويند: سقف بر زمين افتد» جكونه 
كفت كه: بر سقف افتاد! 

يكك جواب آن است كه: سقف او فتاده١86)‏ باشد اولء آنككه ديوارها بر سر آن افتاد«ة». و جواز ديكر آن است كه: «على) به معنى 


«مع) استء اى مع عروشهاء جنان كه: 0٠١‏ هو على صغر سه يقول الشعر و قال الشاعر١١١):‏ 


فلو سالت سارةٌ الحىء سلمى على ان قد تلون«؟١١)‏ بى زمانى 
قال الى تعب ده اللديعة قرفهاء ان كلت يحي تمكريه :زنده كد خداى اننا را وين م ركشان# اكه وسيل عضب كفت تابر 
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و سبب اينكه در روايت١17١)‏ محمّد بن اسحاق عن وهب آن بود كه: جون خداى 

.)١(‏ تب: سليمانا باد. 

(0) اشاس كفا توعد يه تب بو ديكر تسخه يدلها زايد هى تمايد. 

(). اساس: در حاشيه زير وصالى رفته؛ با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(؟). تب باشد. ه- سوره اعراف (/7) آيه .١3737/‏ 

(©). سوره نمل (317) آيه 37. 

(0. تبء وز: كه آن برء دبء لبء فق» مبء مر: كه ازء آج: كه از بر. 

(6). تب: بيفتاده. 

(9). تب: افتاده. 

.)٠١(‏ تب كويند. 

)تي ةبقول الشاغر شع 

.)١١(‏ اساس: تلومء با توجّه به تب تصحيح شد. 

(1). اساس: در رود اينكه آيهء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

٠١ : صفحه‎ 

تعالى ارميا را به ييغامبرى بفرستاد, او را كفت: يا ارميا؟ من بيش از آن كه تو را آفريدم تو را بركزيدم, و بيش از آن كه تو را 
نككاشتم١١)‏ تو را ياكيزه كردم؛ و يبش از آن كه بالغ شدى تو را يبغامبرى دادم و تو را براى كارى عظيم اختيار كردم. 

آنككاه به يادشاه بنى اسرايل فرستاد و نام او ناشيةُ بن اموص بود تا او را مسدّده؟» كند و ترتيب كار او و اخبار غيب به وحى 
خداى«” او را معلوم كندء بيامد و مذدّتى بود. 

بنى اسرايل احداث بسيار كردند» و ارتكاب معاصى كردند» و حرامهاه» حلال١0)‏ داشتند. خداى تعالى ارميا را كفت: بترسان اينكه 
قوم را و نعمتهاى من« ياد ده ايشان را و معاصى ايشان. 

او كفت: من ندانم اكر تو مرا الهام ندهى» كفت: برو كه27 تو را الهام دادم. 

بيامد و خطبهاى بليغ كرد ايشان راء و در آن جا بككفت كه خداى تعالى مى كويد كه: 

اككر توبه نكنى و اصرار نمايى» طاغيى را بر شما مسلط كنم كه در دل او رحمت نباشد«86 با لشكرى مثل سواد اللِيل المظلم. ايشان 
امتناع كردند. خداى تعالى وحى كرد به ارميا كه: من بنى اسرايل را به يافث هلاكك خواهم كردن- و يافث اهل بابل بودند [88- 
ر] 

من47) اولاد يافث بن نوح. 

ارميا بككريست و جزع كردء خداى تعالى كفت: تو را خوش نمىآيد كه [من] 

0١‏ ايشان را هلاكك كنم. من ايشان را به دعاى تو هلاكك كنم. ارميا دل خوش كشت و يادشاه را كفت: خداى تعالى مرا وعده داد 
كه تا من دعا نكنم» بنى اسرايل را هلاكك نكند. 

اتكداز يس 3 سدسال دوكر يتاتذفد 11310 عضيك :وطاق وافساد مفرودتن و يعاس و يادشاه ابشاة را وعظ من كرؤثد و سود 


نبود. خداى تعالى بخت نصضر 
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.)١(‏ اساس به صورت «بكاشتم) هم خوانده مى شود. 

0 آجء لب» مبء فق» مر: مدد. 

(9). همه نسخه بدلها بى عيب. 

ااا 

(0). وز: حلالها. 

(2). آجء لب» فق» مبء مر به. 

(0). همه نسخه بدلها من. 

(6). همه نسخه بدلها بجز مب بر شما. 

(4). مج دب» آجء لب» فق» مبء مر: از. 

.)٠0(‏ اساس در حاشيه زير وصالى رفته» با توه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها به. 

١١ : صفحه‎ 

رابر كماشت با [شش صد هزار] 

١‏ رايت تا آهنكك بيت المقدّس كرد. 

خبر به يادشاه رسيد, ارميا را كفت: نه تو كفتى خداى تعالى [مرا] 

«7) وعده داد كه تا من برايشان دعا نكنم 0370. ايشان را هلاكك نكند«؟)؟ كفت: بلى» و من واثقم به وعده خداى تا لشكر«0) نزديكك 
راسك 

خداى تعالى فريشتهاى را فرستاد به ارميا بر صورت مردى تا بيامد و كفت: اى رسول اللّه؟ از راهى دور آمدهام تا تو را مسألهاى 
يرسم. آنجه دانى مرا فتوا كن در آن. كفت: بكلوء كفت: تو را فتوا مىبرسم:2) در جماعتى كه زير دستان كسى باشنده و از آن 
خداوند كار بر ايشان همه نعمت بود, و ايشان به بدل نعمت و به جاى شكرء كفران كنند, و او را آزارند و فرمان او نكنند در صلاح 
خودء وهر جه37 او كرامت بيش كندء ايشان كفران بيش كنند. كفت: برو و بكو كه نعمت87 باز مككير از ايشانء و با ايشان بساز تا 
خدايت مزد دهد. 

برفت و روزى جند بايستاد و باز آمد و كفت: نعمت بيشتر كرد و ايشان طغيان بيشتر كردند. اكنون سزاوار جه باشنده4)! كفت: 
سزاوار هلاكك و دمار. كفت: اكنون با من يار«١٠)‏ باش» دعا كن برايشان تا خداى ايشان را١١١)‏ هلا-كك بر آرد. ودر اينكه وقت 
بخت نصّر بنزديكك بيت المقدّس رسيده بود با لشكرى:؟13) از عدد ملخ بيشتر. 

كفت: اينكه يكك بار ديكر برو» باشد كه« 03 بهتر شوند. اكر نيكك نشوند» من برايشان دعا كنم. او برفت» بر سر روزى جند باز آمدء 
كفت: نعمت برايشان زيادت شدء و فساد ايشان به نعمت بيفزود» اكنون آنجه مرا وعده دادى از دعا برايشان وفا كن. 

ارميا كفت: بار خدايا؟ اكر اينكه مرد راست مى كويد و اينان به اينكه صفتند و 

(؟- .)١‏ اساس: زير وصالى رفته؛ با توه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(9). تب خداى تعالى. 


(6). تب ارميا. 
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(0). مج وزء دب خداى. 

(9). تب: تو را مىيرسم از روى فتوا. 

(0). تب: هر جنك. 

(0 شكيزوى حوكه نت ] 

(9). تب: سزاى آن قوم جه باشد و سزاوار جيستند ارميا. 

.)3١(‏ تب: اكنون ياور. 

.)١١(‏ تب: خداى تعالى از ايشان. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب» دب عظيم. 

.)١19(‏ تب: يكك بار بككذار بود كه. 

١١ : صفحه‎ 

مستحقء هلاكند. هلاكك بر آوره١»‏ از ايشان. و اكر به خلاف اينكه استء ايشان را نككاه دار و هلاكك مكن. 

جون ارميا اينكه بككفت» آتشى از آسمان بيامد و جاى قربان از بيت المقدّس بسوختء ونه در از درهاى او به زمين فرو شد. ارميا 
بيوفتاد و بى هوش شد. جون در آمد30) كفت: بار خدايا؟ نه مرا وعده دادى كه بى دعاى تو اينان را هلاكك نكنم! هم آن فريشته 
آمد و كفت: خدايت [8ع”- ب] 

سلام مى كند و مى كويد: تا تو دعا نكردى» عذاب نفرستادم. 

ارميا بدانست كه آن فريشتهاى بوده است«”7 از قبل خداى تعالى فرستاده«؟» بر سبيل امتحانء و او آن دعا بر بنى اسرايل«8) كرده 
است«© و آن اخلاق واوصاف در ايشان بوده استء و آن فريشته را راستكو) بود در١8/)‏ آنجه كفت. 

ازفيا براست بيك المقدس رها كرد و بكريشة» توبث نشي در افتاذ :4 وابيث العقدس غراب كرد اهلقن راكه يتن استرايل 
بودند به سه قسمت كرد: بهرى١١03‏ را بكشت و ثلثى را اسير كرد و ثلثى را رها كرد در شام تا در دست«7١١‏ او باشند. آنككهد؟1) 
بفرمود تا كود كان اينكه ثلث را كه اسير كرده بودند بياوردند«77)» صد هزار به عدد بر آمدند از ميان ملوكك و امراى لشكر خود 
ببخشيد» هر يادشاهى را جهار برسيد. برخاست و 

(اأهة غلاك اسان كن ودمار ير آوى. 

(0). تبء دبء آج. لبء فق» مبء مر: جون با خود آمد. 

0 اساس: بودست/ بوده است, مج, وز: فرشته است. 

(6). اساس: فرستاد, با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(5). اساس: در حاشيه زير وصالى رفته و كلمه به صورت «اهل بابل» دو باره نويسى شده. با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شنك: 

(8) اساليى: #ردسيك/ كردة اسك 

(0). مج وز: راستيكر. 

(). دب» آجء لب» فق» مبء مر: از. 

(9). اساس: در حاشيه زير وصالى رفته و به صورت «بيامد)» دو باره نويسى شده. با توجّه به تب تصحيح شد. [ ا 


.)9١(‏ اساس: در حاشيه زير وصَالى رفته و به صورت «ثلثى» دو باره نويسى شده. با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(01). مج وز: از دستء تب» دب» آجء لب» فق» مبء مر: زير دست. 
.)1١(‏ اساس: در حاشيه زير وصَّالى رفته و كلمه به صورت «يس» دو باره نويسى شده. با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. 


(19). مب: بر آوردند. 


صفحه : ١١‏ 
باز كشت و لشكر را فرمود به وقت بازكشتن كه: هر يكى سيرى از خاكك بر كيرى و در بيت المقدّس اندازى. بكردند١1)‏ تا كوهى 
عظيم يبدا شد آن جا از خاكك. 


حرق فاقيا كقسد ارما بر نقمي و روض يديت النقتس نياف بارداق انكر واكنث لاقن وارداى عصير وا ورة 
ونيد ]تاخراى يدو آنا مشتكاوارة كفك أل تحن هدو الدع ترجا سيل مضيو و ادنعافزويد امد وخر وا بسنت و 
جيزى كه داشت آن جا بنهاد. خواب براو غلبه كرد و بخفت. خداى در خواب جان از او بستد و30 او بمرد. آن جا صد سال مرده 
افكنده7) بود خداى تعالى او را از جسم مردمان ينهان كرد و كوشت اواز سباع [زمين] 

«©» نككاه داشت. 

جون هفتاد سال بر آمد» خداى تعالى فرمود يادشاهى را از يادشاهان يارس تا بيامد و بيت المقدّس را آبادان كرد. او بيامد و هزار 
قهرمان را بر كماشتء هر قهرمانى را سيصد هزار مرد كار كن زير دست«04) بودند تا در مدّت اندكك بيت المقدس و شهرها و 
دهها«2) باز كردند نكوتر از آن كه بود. و خداى تعالى بخت نضصّر را هلاكك كرد. و آنان كه از بنى اسرايل مانده بودند» با بيت 
المقدس آمدند و عمارت مىكردند در مدّت سى سال تا به از آن كه بود باز كردند. 

جون صد سال از آن واقعه«7) و خواب ارميا بر آمد. خداى تعالى او را زنده كرد. او برخاست طلب خر كرد. خر«6» نديد» رسن 
مانده بود از او» و جز استخوانهاى سييد«4) نمانده بود» و انككور و عصير او بر حال خود مانده بود. از آسمان آواره«١٠)‏ آمد كه: اى 
.)١(‏ تب: جنان كردند. 

(؟). اساس: با خطى متفاوت از متن نوشته «جان او قبض نمودا» با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). مب: افتاده. 

(©): اساس: تدارة» با توضه به تبه و ذيكر نسخه يدلها افزوده شد. 

(0). مب او. 

(©). تبء آجء لب» فق: ديههاء مبء مر: قريهها. 

(0). اساس: وقعه, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(. آج راء 

(9). مجء وز: استخانها سفيد» دب: استخوانهاى يوسيده سييد شده» آج» لبء فق: استخوانهاى يوسيده سييد» مب: استخوانهاى سييد 
ياكيزه» مر: استخوانهاى سفيد يوسيده. 

.)٠0(‏ اساس: در حاشيه زير وصَالى رفته و كلمه به صورت «ندا» دو باره نويسى شده. با توججه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح 
ف 1 ] 

١7 : صفحه‎ 


استخوانهاى يوسيده كشته و متفرّق شده مجتمع شوى. به فرمان خداى با هم آمدند, و آواز١١)‏ آمد كه: اى كوشت؟ براو يوشيده 
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شو؟). يوشيده شد. كفت: يوست [9ع”7- ر] 

بر سراو يوشيده شو. جنان شدء و خداى تعالى جان در او آفريد» برخاست |به فرمان خداى] 

9" و نهق60» و بانكك كرد. اينكه روايت وهب است. 

فاما قول آنان كه كفتند: عزير بود» خبرى است از موسى بن جعفر«8)- عليهما السّرلام- كه كفت: در وقتى كه من از دشمنان 
ف > وتم و دكر من رف د تابهر از دههاى:2) شام برسيدم. كوهى ديدم, و از آن دهها كه بر حوالى آن بود مردم بسيار بيرون 
مى آمدند«7) و بر آن كوه مىشدندك. 

من يرسيدم ايشان را كه: اينكه جه جاى استء و شما كجا مىروى! كفتند: در اينكه كوه غارى استء و در آن غار راهبى است ما 
راء سال تا سال يكك بار« از آن جا بيرون آيد و [براى ما] 

«) جيزى كويد, و ما را مشكلى كه بايد١٠3‏ از او بيرسيم. 

كفت: من نيز در ميان ايشان برفتم تا بر كوه شدم7١١)»‏ منبرى بياوردند و بنهادند» و بيرى را از ديرى بيرون آوردند ابروها بر جشمها 
فرو افتاده و به عصابه ابروى او بر يبشانى او بستند» و او بر آن منبر نشست١7١37)‏ و يكك بار به آن قوم در نككريد» جشمش بر 

(). اساس: در حاشيه زير وصالى رفته و به صورت «جمع شد ديكر ندا»» مج: ندارد» با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. 

(0). مبء مر: شويد. 

(9- #). اساس: در حاشيه زير وصَالى رفته با توججه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©). همه نسخه بدلها بجز مب: نهيق. 

(0). همه نسخه بدلها بجز مر: موسى جعفرء كه با توجّه به روال كتابت و ملاحظه قرينه در سطور بعدى بر اساس مربّح مى نمايد. 
(5). اساس: در حاشيه زير وصالى رفته و به صورت «به شهرى از شهرهاى» نو نويسى شده استء با توجّه به تب تصحيح شد» دب» 
آج؛ لبء فق» مبء مر: به شهرى از دههاى. 

(0). اساس: در حاشيه زير وصالى رفته و به صورت «آمده) نو نويسى شده استء با توه به تب و همه نسخه بدلها تصحيح شد. 
(). دبء آج» لب» فق» مبء مر: يكك زمان. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلها: كه باشد. 

.)1١(‏ اساس به صورت «شديم» نو نويسى شده. با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بنشست. 

١6 : صفحه‎ 

موسى جعفر افتاد» نورى ديد از فرق سر او تابان تا به عنان آسمان. 

روى با او كرد؛1» و كفت: يا هذاء اى مرد همانا تو غريبى در ميان اينكه قوم! 

كفت: از مايى يا بر مايى» منّا ام علينا! كفت: 

لست منكم» 

از شما نيستم. 

كفت: همانا از امّت مرحومداى! كفت: بلى» كفت: | من علمائهم انت ام من جهالهم, از علماى«7 ايشانى يا از جاهلانش! كفت: 
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يج: ...ا ع » عاء .2 .0 ح١‏ 

كفت: أسئلكك ام تسئلنى 050 من يرسم تو رايا «0) تو يرسى مرا! كفت: 


ذاكك اليكك» 
كفت: اختيار تو راست. كفت6(7: من يرسمء كفت: 
سل عمًّا بدا لكك 


بيرس از آنجه خواهى. 

راهب كفت: ما و شما مى كوييم در بهشت درختى است آن را طوبى كويند» ما مى كوييم: اصل آن در سراى عيسى استء و شما 
مى كويى: اصل آن در سراى محتّرد استء و لكن در بهشت هيج جاى و بقعهاى و خطداى نيست و الا شاخى از آن درخت سر در 
آن جا دارددلا» مثال ان در دنيا جيست! 

كفت: مثال آن در دنيا آفتاب استء بامداد سر از مشرق خود بر آرد. جون به قطب فلك رسدء هيج جاى و بقعهاى نباشد كه شاخى 
از شعاع او در آن جا نيفتد١/.‏ 

مرا خبر ده كه ما و شما مى كوييم كه: اهل بهشت او طعام و شراب بهشت مى خوردند» جندان كه بيش خورند زيادت باشد و نقصان 
نبود» مثال آن در دنيا جيست! كفت: مثال آن در دنيا كتاب خداست كه جندان كه خوانندكان 

.)١(‏ تب: به موسى جعفرء مج» وزء دب: به او» آج؛ لبء فق» مبء مر: بدو. 

.)١(‏ اساس: به صورت «عالمان» نو نويسى شده. با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). وزء دبء آج» لبء» فق» مبء مر: جاهلان ايشان. [.....] 

(©). دب» آج. لب» فق» مبء مر كفت. 

(5). اساسء وزء تاء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). تب: راهب كفت. 

0 تبء دب: آن جا آرد. آج؛ لبء فق: آن جا در آرد. 

(). تب: نه افتد. 

١8 : صفحه‎ 

مى خوانند و كويند كان در انواع علومش سخن مى كويند از قراءت و تفسير و تأويل و فقه [و كلام] 

و حدود و احكام و حلال وحرام سخن مى كويند«؟) و بنمىرسد. 

كفت: نكو كفتى. مرا خبر ده از آن كه ما و شما مى كُوييم كه اهل بهشت طعام و شراب خورند و ايشان را بول وغايط نباشد 
[ اع" اب] 

مثال آن در دنيا جيست! 

كفت: جنين در شكم مادر كه طعام و شراب كه مادر خورد او از آن نصيب يابد و او را بول و غايط نباشد. 

كفت: نكو كفتى و راست كفتى37. خبر ده مره" از كليد بهشت تا«ه) از زر است يا از سيم يا از جيست! كفت: كليد بهشت نه از 
زراست و نه از سيمء كليد بهشت زبان بنده مؤمن است كه در دهن بككرداند و بكويد: لا اله الَا اللّه. ترسا كفت: همهوعا. 
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نكو كفتى و راست كفتى و لكن تو را مسألهاى يرسم27 كه در او متحير فرو مانى. 

كفت: اكر جواب كويم و صواب باشد ايمان آرى و به دين ما در آيى! كفت: بلى. 

وبراينكه عهد كردند. كفت: بيار. 

كفت: مرا خبر ده از آن دو برادر همشكم كه به يكك شب از مادر جدا شدند و به يكك روز با بيش خداى شدند» و جون بمردند 
يكى را دويست سال بود و يكى را صد سال. كفت: ايشان عزر و عزيرهة) بودند كه دو توأم١٠3)‏ بودند در يكك شكم., به يكك شب 
بزادند و ينجاه سال با يكديكر بودند. يس از آنء يكك روز عزير به بعضى دهها رفته بود» از آن جا مىآ مد بر جهار ياى نشسته و 
يارهاى انككور و انجير در سلهاى نهاده و 

(): اساس: تدارة: با توه يه شه و ذيكر نسخه يدلها افزوذه شد. 

(؟). تبء» دبء آجء لب» فق» مبء مر به غور آن و معنى حقيقت آن. 

("). تب رهبان كفت»ء ديكر نسخه بدلها كفت. 

(©). آجء لب» فق مباء مارا. 

(8): اساس كز شاشيه و ربوضالى رقو داعو رف يه رسؤل الله ذو يازه ترسى اده ادقن با تققد يداس وه كر نيفقة ذلا 
(0. تبء دب» آجء لبء» فق: مى ير سم. 

(8). اساس در حاشيه زير وصَالى رفته و به صورت «كه با هم» دو باره نويسى شده استء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. 

(9). مج؛ وزء دبء آجء لبء فق: عزير و عزر مبء مر: عزير و عزره. [ 00 

.203١(‏ همه نسخه. بدلها: كه ايشان توأم. 

صفحه : /ا١‏ 

يارهداى شير و عصير در جاى١١)‏ كردهء بر بعضى دهها كلق خداى تعالى اهل آن راهلاكك كرده بود و ده١؟)‏ بيران) شده. بر 
سيل تعتوب كفت: آلى بحن هذه اللسيعت قرتهاء حداف تعالى قرماتن داه قا از خر يقفاة ويمرد وخر از د كر جائت ييففاد و 
بمرده؟»» صد سال مرده در آن بيابان افكنده بودند وآن طعام و شراب نهاده بود«ة) بر حال(2» خود كه هيج كونه7) متغّر نشده 
بود. 

جون صد سال بر آمد. خداى تعالى او را زنده كرد. جبرئيل8/) آمد و كفت: يا عزير؟ جند كاه است تا تو اينكه جايى! كفت: روزى 
يا يارداى40) از روزى. جبريل كفت: نه جنين است» صد سال است كه١١3‏ تو اينكه جايى. اكنون از روى عبرت به طعام و شرابت 
نكر كه هيج متغّر نشده است و از روى تصديق7١1‏ و مدّت مقام تو اينكه جا در خر نككر كه استخوانهايش7١١)‏ جكونه يوسيده شده 
است تا خداى تعالى او را بيش تو زنده كند و خداى جهار ياى او را زنده كرد تا او بر نشست و آنجه داشت بر كرفت و با دها١)‏ 
آمد و«8١)‏ با برادر ينجاه سال ديكر بماند. آنكه به يكك بار«8١)‏ با بيش خداى شدند. 

راهب كفت«018): نكو كفتى و راست كفتى و من كواهى دهم كه خداى يكى [است] 

03 و محمد بنده و رسول اوست و آن جماعت ايمان آوردند. 


و بر قول آنان كه كفتند ارميا بودء» كفتند: او خضر استء خداى تعالى او را زنده كرد و هنوز زنده است و او را در بيابانها و جايهاى 
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دشت بينند» فهذا معنى قوله: 

كأَمائَه اللْدَمائَةٌ عام ثَمبَعَنَهه يس زنده كرد او را. و «بعث» احيا باشد و تنبيه باشد از 

.)١(‏ مبء» مر: جايى. 

(0). تب» مج» وزء دبء آج» لبء فق» مر: ديه» مب: دهها. 

("). فق» مب: ويران. 

(6). تب» دب» آج» لب» فق» مبء مر هر دو. 

(0). دب» آج, لب» فق» مبء مر: افكنده بودند. 

(8). دب» آجء لب» فق» مبء مر: جاى. 

(0). همه نسخه بدلها: ندارد» كه بر متن مرجح مى نمايد. 

(). آجء فق: جبريل. 

(9). تب: بعضىء ديكر نسخه بدلها: بهرى. 

.)09١(‏ مر: تا. 

.)1١(‏ مج, وزء دبء آجء لبء فق» مبء مر اينكه حديث ؟1١.‏ مج وزء لبء استخانهاى او» مب: استخوانهاى او. 

ول ستدن امم 

.)١6(‏ مج وز: ندارد. 

(10). همه نسخه بدلها: روز» كه بر متن مرجّح است. 

(18). اساس: كويدء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(/11): اسامن: تدارده با توه بدهاتب و ديكر نسخه بدلها افزوذه شك. 

١/8 : صفحه‎ 

خواب وفرستادن باشدء و اينكه جا احيا است به قرينه قوله: كأمائَهَاللْتِ و در سوره الكهض تتبيه است فى قوله: كُمبَعَشناهُم لتعلم أئه 
الجزتين:1 به قرينه: قَضَ رَبنا عَلَى آذانهم فى الكهف نين عَردّداً:5» و به معنى فرستادن فى قوله: قَبكسه الله النيِِن مُبشَّرِي نو 
منذرين7. 

قاله كم آَبشت» كفت او را جند مقام كردى اينكه جاء و ظاهر جنان است كه خداى كفت و لكن بواسطه كفته باشد يا جبريل [900- 
ر] 

باشد. بر قول آن [كس ]| 

©" كه كفت: بيغامبر بود يا فرشتهاى باشد كماشته از قبل خداى تعالى. 

كم لبشته «كم) استفهام است از عدد و محلءاو نصب است به آن فعل كه از يس اوستء و عامل دراولا بد بايده8) تا مؤخر بود 
براى آن كه استفهام را صدر كلام باشد. 

و ابو عمرو و حمزه و كسائى «لبت» و «لبت» به ادغام خوانند اما للمجاورة و قرب مخرج النَاء من النَاءء و اما للقلب اولا ثم الادغام. و 
«لبث») و«مكث» مقام [كردن] 

«© باشدء يقال: لبث يلبث لبثا و لباثاء جواب داد كه: لبشت«27 أو بَعض يو يا بهرى از روزى. 


و كفتهاند: «او) به معنى «بل» استء كقوله: أو يَزِيدُون١٠3»‏ و اينكه تعس .ف به كار نيست براى آن كه خبر اول كه داد از ظنء خود 
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داد كه كمان برده١1١1‏ كه روزى تمام است. آنككه خواست كه خبر را از آن ببرد كه مقطوع عليه باشد براى شكى كه او را 

.١7؟ سوره كهف (18) آيه‎ .)١( 

(0). آجء لبء فق ثم بعثناهم؛ سوره كهف (18) آيه .٠١‏ 

(؟). سوره بقره (3) آيه 317. 

عد عا اساس الو فويس العو تداردة با توه يه تبوو ديك شيعه يدليا افروؤة شد 

(0). دب» آجء لب» فق» مبء مر: بود. 

(0). اساس: زير وصالى رفته و به صورت «جون او كفت» نوشته شده با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). دب» آجء لب» فق» مبء مر: جاشت. 

(9). اساس: به صورت نو نويس كلمه را «نككاه) ضبط كرده استء با توبجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(980). سوره صافات (/8”) آيه .١57/‏ 

افيه اح الوق سوام مؤضه [لم] 

١9 : صفحه‎ 

بودء كفت: أو بَعضء يوم يس اوليتر حمل او بود على ظاهره. جواب داد او را آن يرسنده كه: بل لبشت مِانَةَ عام و «بل» براى اضراب 
باشد از اوّل؛ اعنى عدول از كلام اول و١١)‏ كلامى ديكر يس از آن آغاز كردن. لبت مان عام 7»؛ صد سال است تا تو اينكه جايى. 
اكنون از روى اعتبار نظر كن: قانظر إلى طَعامككء و شّرابكك» كفتهاند: طعامش انجير بود» و كفتهاند: انكور» و شرابش كفتهاند عصير 
بود» و كفتهاند: شير بودء و اينكه:”) جيزها سريع التغبير باشد. 

َم يَتَسَلهه الى لم يتغتر. حمزه و كسائى «لم يتسن» خوانند بى «ها» در حال وصل. و هم جنين [فى قوله] 

و6: فَبهُداهُمء اقتّدِهده» بى «ها» در حال وصلء و باقى قرّاء به «ها» خوانند فى حالتى الوصل و الوقف. و طلحةٌ بن مصرّف در شاذ 
خواند: 

«لم يسَنّهاه به ادغام «تا» در «سين»» و كفت: در مصحف ابىء كعب جنين است, يعنى كشت سالها آن را«©) بنكردانيده است. 

آنان كه («ها» بيفكندند» كنفتند: زيادت است. واصل ايتسرما» (يتسنّى) بوده استء ١‏ يا » براى جزم بيفتاده اسث آنككه در حال وقف 
«ها» استراحة از « يا » بدل كردند, و اينكه بر قول آن كس باشد كه «ها) در «سنة) زياده كويد و كويد: 

اصلها سنوة» و الجمع سنوات. و الفعل منه سانيت مساناةً و تسئْيت تسنياء انا آن است كه «واو» با « يا » كردانند در تفعل و تفاعل» 
كالتداعى و التنادى, براى آن كه ١‏ يا ») خفيفتر از «واو) است. 

ابو عمرو كفت: اصل او «تسئّن» است به دو «نون)»» وآن تغيّر باشد من قوله: 

من حَمَا مَسنُون010» آنكه به بدل يكك «نون)» ١‏ يا » بياوردند» كالتظتى» واصله النظئن» قال الشّاعر: 

02 اج: به. 

(1). اساس در حاشيه زير وصالى رفته و به صورت «از آن آوردن كفت» نو نويسى شده. با توبجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شاك: 

(9). همه نسخه بدلها: و آن. 


(©): اساس: تدارة» با توه به شه و ذيكر نسخه يدلها افزوده شد. 
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(0). سوره انعام )2( ابه 3 
(2). دب آجء لب» فق مبء مر: سالها بر آن. 
(/0. سوره حجر (ه1) ايه إزذرة 


٠١ : صفحه‎ 


فهلا اذ سمعت تجيب عنه و لم تمض الحكومة بِالتَظنَى١١»‏ 
[و قال الحمجاج] 


:7 


قضى البازى اذا البازى كسر 

اراد تقضضء تقول العرب: خرجنا نتلعى؛ و الاصل نتلمّع اذا خرجوا فى اجتناء نبت ناعم يقال له اللعغاع» بيارسى هنجيمكك١3‏ كويند 
آن راء و منه قوله تعالى: و قسده*اوَ التوميك وهالدهيور الفضّدٌ ول تنفقوتها:* احقانظر إلى طعامكك» و هذا شرابكك. بالرّفع [على 
الابتداء و الخبر] 


8 لم يتس 


(1-5): اساس#ثدارده با توه به تل و ديكر نسخه بدلها افزوده شذ. 

(). تب: هنجميل» آج. لب» فق» مب» مر: هنجمكك. 

(ع). مج وزء دبء مر: لقد. 

.٠١ سوره شمس (11) آيه‎ .)0-١( 

8 قر وخيان شير قدمة 

(0). اساسء وزء دبء؛ آج» فق» مبء مرء تب اوء با توبجّه به نسخه لب و معنى عبارت تصحيح شد. 

(). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: كويند. 

.”8 سوره توبه (94) آيه‎ .)٠١( 

.)1١(‏ اساس» تبء مج دبء لب» مبء فق مر: عقبناه» با توجّه به وز تصحيح شد. 

(5). اساسء» آجء لبء فق» مبء مر: ندارد» با توججه به مج افزوده شد. 

”١ : صفحه‎ 

وَ انظر إلى جما ركث» بهرى١١‏ از علما كفتند: خر زنده بود همجنان كه خداى تعالى طعام و شراب از تغيره ”0 نكاه مىداشت خر را 
بسته همجنان بر جاى مىداشت تا ايتى باشد او راء و بر اينكه قول «عظام) نه استخوان«”") خر باشد» استخوان«؟» بهرى از آن مرد كان 
باشد كه آن جا بودند» و بر قولى استخوانهاى«8) ياى اوء كه در تفسير جنان آمد كه: خداى تعالى نيمه تن او باز آفريد. [و نيمه تنش 
استخوان بود تا] 

«©) او مى نكريد تا استخوانهاى27 يايش با هم آمد» و كوشت و يوست براو يوشيده شدء و جان در او آمدء و اينكه قول ضححاك و 


قتاده و ربيع و إبن زيد است. 
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ابو عمرو«8) و إبن عامره4) و حمزه و كسائى خواندند: الى حماركك به امالة» و بعضى علما كفتند: در آيت تقديم و تأخيرى سيت 
و نظم آبت اينكه است كه: فانظر الى طعامكك و شرابك و لنجعلكك آيِهُ للنّاس و انظر الى حماركك. 

و بهرى دكر كفتند نظم آيت جنين است: فانظر الى طعامكك و شرابكك لم يتسن 3١‏ و انظر الى حماركك و انظر الى العظام كيف 
ننشزها ثم نكسوها لحما و لنجعلكك آيه للثاس. و به اينكه تعشف حاجت نيست» جه ضرورتى نيست از فساد معنى و عدم استقامت او 
تا حاجت باشد به اينكه تقديم و تأخير. 

وا إلي العظام«١١)»‏ بيشتر مفسران كفتند مراد آن است كه: الى عظام حمارككء و «الف» و «لا» به جاى اضافه بداشت. [جنان كه] 
١‏ مثالش١١3١)‏ برفت بيش از اينكه؛ و اينكه قول بيشتر مفسّران است. 

كيف تُنَشِزّهاء إبن عامر و حمزه و كسائى و خلف خوانند: بضم. الثون و الزآء«؟2 و 

.)١(‏ مب: بعضى. 

(0). مب: تغيير. 

زعم مج. وز: استخان. 

(0- 0). مج. وز: استخانهاى. 

(5): اساس: تدارة» با توه به تبه و ديكر نسخه يدلها افزوده شد: 

(6). همه نسخه بدلها بجز تب: ابو عمر. 

(9). همه نسخه بدلها بجز تب: ابو عامر. 

.2١(‏ آجء لبء فق: لم يتسنه. 

.)1١(‏ اساس: طعامء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(110). اساس: قدارده با توه بد'قب و ديكر نسخة بدلها افزوده شد. [....] 

(17). اساس: بيانشء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(16). اساس: بالزاء» با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 7” 

كسي الشيو ون اكد ووا نه انو العالله مغن ( بد يق ثابية و روانك مطاوية ده قد عى عبن المي الحلين: الداقالة انها امال زهاة 
اى اقراها بالزّاءء و الانشاز الرّفع» اى كيف نرفعها و نزعجهاء يقال: انشزته فنشزء اى رفعته فارتفع» و منه نشوز المرا على زوجها. و نشز 
الغلام اذا ارتفع» در اينكه استخوانها نكر كه ما جكونه از زمين بر داريم و بر يكدكر نشانيم. 

عبد الله عتباس و سدّى كفتند: «نخرجهاء. بيرون آريم آن را. كسائى كفت: 

ننبتها و نعظمهاء برويانيم آن را و بزركك كردانيم. نافع و إبن كثير و ابو عمرو و يعقوب خوانئد؛ و در شاد قتاده و عطا و ايَُوب: ننشرها 
بالرّاء و كسر الشّين و ضم النّونء اى نحييهاء كه جككونه زنده كنيم آن راء يقال: انشر الله الموتى نشراء فنشرواهم نشوراء قال الله 
تعالى: ثم إذا شاء أَنَمّرَه:1) و قال تعالى: كذلكك النّمُورُه0)؛ و قال حارثةٌ بن بدر الغدانىز 


فأنشر موتيها و اقسط بينها فبان و قد ثابت اليها عقولها 


و قال الاعشى فى «نشر» لازما [981- ر] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 09٠‏ از اعلارعر 


حتّى يقول النّاس ممما راوا يا عجبا للمّت النُاشرو بعضى اهل لغت كفتند: «نشر) هم لازم است و هم متعدّىء يقال: نشره”” الله الموتى 
نشرا فنشروا نشوراء كالرّجع و الرّجوع. و النشر ضدّ الطى. و در شاذً نخعى [بر اينكه لغت] 

© خواند: «ننشرها» بفتح الون و ضمء الشين. 

ثم تكشوها لحم آنكه كوشت بر او يوشيم«4. و جامه را از اينكه جا كسوت كوينده©) كه تن باز يوشد. «لحماا» نصب بر تمييز 
باشدء و شايد كه مفعول دوم«07 بود. جه «كسوته) به معنى البسته باشدء [و آن را دو مفعول] 

«8 بايد. 

.37 آيه‎ )6١( سوره عبس‎ .)١( 

.4 سوره ملائكه (8) آيه‎ .)١( 

زا الى لباقو مياعر اهنود 

(ع). اساسء مب: ندارد» با توه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(9. وزء آج» لبء فق» مب. مر: يوشم. 

(8). اساس خوانند» با توجه به تب و اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. 

000 آجء لب, فق» مب. مر: دويم. 

(8. اساس: زير وصّالِى رفته» تب ندارد, با تويجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 77 

اما «لام» فى قوله: وَ لِتَجعلّككء آيَةٌ لِلنّاسء فرّاء كفت: تعلق دارد به اضمار فعلى از يس اوء و تقدير [آن است] 

:0١١‏ و لنجعلكك ايه للاس فعلنا ذلكك. 

بهرى دكر كفتند: «واو») زايد است» 0 للثناس. [اى دلالة | 

«؟» و عبرة» نا دليل باشد بر آن كه يس [از] 

ون مركك بعث و نشور خواهد بودن, و «لام)7؟» تعن به «بعثه) دارد فى قوله: نَم بَعََه [اى بعثه | 

«0) لنجعلكك و«ث©» حالكك ايهُ للنّاس و در آيت دلالت است على صحهُ الرجعة و فساد قول من انكرها مستبعدا. [دكر فى] 

37 قوله تعالى: 

قمانظر إلى طعاوتكثء و شَّ رابكثه لم يَتَمنّه خداى تعالى در نكاهداشت طعام و شرابى سريع التغير:) به حسب اجراى عادت براى 
حكمت و مصلحتى را حرق عادت كرد, و آن طعام و شراب از تغيّر4) نككاه داشت نشايد كه شخصى را كه [صلاح] 

0٠١‏ جهانى به او منوط استء. سالى جند بخلاف عادت عمر ابناء وقت او بدارد كه بير نشود و بى قوّت نكردد. 

دكر بر قول آنان كه كفتند از قتاده و ضححاكك و ربيع و إبن زيد كه: خر زنده بود ايشان روايت مى كنندء و تو روا مىدارى كه 
خرى در بيابانى بر بالين مرده صد سال زنده بماند0١١)‏ بسته كه آب نخورد و كياه و علف نخورد«؟1) اينكه را منكر نهاى» اكر 
كويند: خداى تعالى شخصى را در جهان زنده مىدارد كه طعام و شراب خورد و بيايد و بشود» آنت منكر آيد و منكر شوى آن را؟ 
اينكه به صححت در مقدور و حكمت نزديكتر از آن است- لو لا العناد. 

ضبحاك و ديكر مفس ران كفتند: جون خداى تعالى او را زنده كرد؛ او برخاست7١13)‏ و بر خر نشست و باده آمد برنا و سياه موى» و 


فرزندان«؟1» و فرزند زادكان او يير و كهل شده بودند. 
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(واجك هد ب 0د 1). اساس #تدازى با قرشم وواقن وديك تبكديدليا افرودة شد 

(؟). مج» وز» دبء» لب» فق» مبء مر: لا. 

(©). اساس: فىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(. مج مر: التُغيير. [.....] 

(9). آج. لبء مب: تغيير. 

.)1١(‏ اساس: سال بى آب و علفء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(19). اساس: نيابد با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(19). دبء آجء لبء فق» مبء مر: بر خواست. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها بجز تب او. 

صفحه : 76 

عبد اللّه عباس و مقاتل كفتند: جون عزير با ده١1)‏ آمد, نهاد ده10) و محلت از آن بكشته بود» بروهم بيامد و به در سراى خود آمد و 
در بزد. ايشان را كنيزكى بود كه آن روز كه عزير برفت237) بيست ساله بود» و جون«؟» باز مد صد و بيست ساله شده بود» و مقعد 
و نابينا شده. او را آواز داد. [او] 

81 كُقت: كيسث كه ذوعى زئذا اق كفيق» ابنكه سراق عزهر اسك|! كفثة ارق وبكريشةه و كفقةائ عرد؟ توججة كسى كه غزير 
را مىشناسى! كه صد سال است تا عزير مفقود شده استء و كس نام او نبرد. 

كفت: من عزيرم. 

ضدوة كنعة ان سحا لماعي عد نال انك #امققره انكو كين از اوضر تدارى هي كنت عسي العو عداى ال 
صد سال مرا بميرانيد و اكنون زنده كرد. 

آن«6) كنيزك كفت: اينكه را علامتى باشد«/07» كفت؟ و آن١8)‏ جيست! كفت50: 

عزير مردى مستجاب الدّعوه بود. اصحاب امراض و بلاياه ٠١‏ رادعا كردى» خداى تعالى به دعاى او ايشان را شفا دادى. اكر تو 


عزيرى» دعا كن تا خداى تعالى جشم من باز دهد١١1١)‏ تا من تو را ببينم» كه من عزير را نيكك شناسم [7"81- ر] 


عزير دعا كرد و دست بر0؟1) جشم او ماليد» جشمش درست شد و دست او كرفت و كفت: قومى باذن الله برخيز به فرمان خداى. 
يايش درست«170) شدء برخاست«157) و به رفتن آمد. در او نكريد» كفت: كواهى دهم كه تو عزيرى. آنككه برخاست:18) و به 
محافل بنى اسرايل آمدء ور آن محفل يسرى از آن عزير بود صد و هيؤده«12١)‏ ساله بير و ضعيف شده. و او را فرزندان بودند بير 
شده. [آن كنيزكك] 

0 آواز داد و كفت: يا قوم؟ 

.)١-5(‏ تب: ديه. 

(0ا تن كن كبر كر 

(0- 6). تب عزير. 


(/19-.8), اساس: قدارده با توص يه تب افرودة اشد: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 091 از إعلمارعر 


(©). تب: اينكه. 


(). تب علامت. 
(9). تب: كنيزكك كفت. 
.)0١(‏ تب علامت. 


(). همه نسخه بدلها بجز تب: جشم با من دهد. |.....] 

.)1١(‏ اساس: درء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(37). اساس: روانء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟1). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: برخواست. 

(18) حدت» امسوم وخرامف: 

.)١8(‏ همه نسخه بدلها: هزده. 

صفحه : 70 

خبر دارى كه عزير باز آمده است! كفتند: برو محال مككو. عزير صد سال است تا١١»‏ مفقود است و كس از او هيج نشان نديك«75)» 
كفت: من فلانهام» يرستار او نابينا و مقعد شده. به دعاى او مرا خحداى تعالى عافيت داد» و او مى كويد: مرا خحداى تعالى صد سال 
بميرانيد» و اكنون زنده كرد مرا. مردم برخاستند و به ديدن عزير آمدند. 

يسرش كفت: عزير را خالى بود بر ميان دو كتف جون ستاره درفشان7”0. بيامد واو را كفت: ميان كتف مرا بنماى. او جامه 
برداشت» آن خال بيدا شد واز آن خال آن حال بيدا شد- فرب«©» خال يدل على حال- او را«ة) ميان كتف بود در«©» زير جامه» و 
ايدكة/ة رابر روئ لزانت باشدافابوشيده بة جايت خان حدة الأيمق خال به كانه كر كي ه8153 

سدّى و كلبى كفتند: عزير با خانه خود آمد و بخت نضّر توريت بسوخته بود [و نسخدهايى كه آن جا بود] 

)١1١«وا كس نداشت و ندانست» خداى تعالى فريشتهاى را فرستاد با انايى١١) آبى7؟17١) دراو كرده و كفت: از اينكه آب بخور.‎ ٠١ 
آب باز خوردء توريت او را حفظ شدء و خداى تعالى آن به معجز او كرد و او را به بنى اسرايل فرستاد. او بيامد و دعوى ييغامبرى‎ 
كرد15)» كفتند: جه معجز18) دارى! كفت: توريت من ظهر القلب خوانم» و مىخواند. ييرى بود» كفت: يدر مرا رزى هستء مرا‎ 
اساس: كه با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 

(1). تب وا هيج خبر نشنيد كنيزكك. 

(9). دب» آجء لب» فق» مبء مر: درخشان. 

رع). مج. وزء دب» آجء لب» مب: فو ارب. 

(0). آج خال. 

(6). اساس: وء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0. تبء بالاى كلمه افزوده است: يعنى به صاحب الالمر عليه و على آبائه المعصومين افضل التَحدِهُ و السّرلام» مج. وز در حاشيه 
افزودهاند: اشارةٌ الى المهدى, آج؛ در حاشيمدازهة را وامكداقاره دوسول سكن اللنصلية و الددابت: 

(6). مب: ابروىء مر: برابر روى. 

(9). سوره نور (75) آيه ه”. [.....] 


(). اساس: تدارده با توح بداتنب و ديكر تسحه بدلها افزوده شك. 
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.)01١(‏ دب» آج» لبء فق» اناى. 

(10). دب: آب. 

مده اذ أت 

(16). تبء لبء فق» مبء مر: به بيغمبرى دعوى كرد. 

(15). مج» وزء دب» آج» لب» فق» مب: معجزه. 

صفحه : 758 

وصيّت كرده١١)‏ است كه در آن جا خنبى١١)‏ در زير خاكك كرده است«”23» نسخداى از توريت«؟» در آن جا نهاده است680). برفتند و 
باز كردند و بركرفتند و به آن كه عزير مىخواند مقابل«12 كردند» حرفى كما بيش 277 نبودء به او ايمان آوردند و او را باور داشتند» 
و هيج كس بيش از عزير توريت از بر نخواند» كفتند: جهودان را اينكه شبهه شدء و كفتند: اينكه اختصاص كه او١8)‏ را هست بيش 
از بيغامبرى استء بايد كه«4) اينكه يسر خداى باشد- تعالى علوًا كبيرا- جنان كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرد فى قوله: وَ 
قالخ المورة رن ابوه انهل 1و قظيه ايكه دوسورة الثرئة اعت أن شاء الله عانى. كلم كتشور له جوة ببدااشد اؤنوا و يناعيان 
بديد«١١)»‏ و به يقين بدانست157١)»‏ معنى آن است كه: [ آنجه] 

01 به دليل شئاخت به ضرورت بديد» كفت: أَعلّم أنه الله عَلى كلءشَىءِ قَدِيدٌ مى دانم كه خداى بر همه جيزى قادر است. 

جمله قرّاء خوانند؟١):‏ «اعلم) به فتح «الف» و قطع او وإبه] 

«16) ضم (ميم) بر خبر» مكر عتجزة و كبائى كلاايقناة خوانند: «قال اعلم) به «الف» وصل و سكون «ميم) بر امر» و در شاد عبد الله 
عباس و ابو رجاء العطاردى: هم جنين خواندند«2١).‏ 

وهب متبه كفت: در بهشت هيج سكك نخواهد بودن و هيج خر مكر سكك 

.)١(‏ مج وزء دبء؛ آج» لب» فق» مب» مر: هست بر او وصيّت كرد. 

(؟). اساس: كلمه نو نويس است و به صورت «آن رز صندوقى» نوشته شده. با توبجه به تب تصحيح شدء ديكر نسخه بدلها: آن جا 
خمى. 

("). اساس: كردهاند» تب: خنبى است در زير خاككء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). تب: نسخت توريت. 

(5). اساس: كردهاند, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). تب» مبء مر: مقابله. 

(0). تبء كم و بيش» مج: كم بيش» مر: بيش و كم. 

0 عو كود لباةافكه ان 

(9). تبء مج وزء انا. 

"0 سوره توبه (4) آيه‎ .)٠١( 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب: بديدنك. 

(19) مي اسه 

(18-؟١):‏ اساس #تدارى نا توصديه قه ودنكر كه يدلها افزوذه شد 


.)١1(‏ همه نسخه بدلها بجز تب: خواندند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفمحه عا09 از اعلارعلز 


(15). تب: هم اينكه خوانند» مج» وزء دب» آج. لبء فق: هم اينكه خواند» مب: هم اينكه خواندند. 

صفحه : /1” 

اصحاب الكهفء و خر عزير كه خداى تعالى او را با عزير بميراند و زنده كرد. 

قوله: و إذ قال إبراهيم:رَبِه أَرِنِى كيضه تُحى الموتى- الآيه بدان كه علما جند وجه كفتند در سبب [8037”- ر] 

سؤال ابراهيم- عليه السلام- از خداى تعالى احياى موتى: حسن بصرى و قتاده و عطاء خراسانى و ضححاكك و [إبن جريج] 

كفتند: سبب آن بود كه ابراهيم- عليه السلام- بككذشت به مردهاى از جمله دواب» بعضى از او در دريا بود و بعضى بر خشككء آنجه 
در آب بود حيوان بحر ازاو مىخوردندء و آنجه بر خشكك بوده١»‏ حيوان براز او مىخوردند. جون سباع برفتند [ى] 

«"» مرغان هوا از او مىخوردند [ى] 

«”. ابراهيم- عليه السلام- كفت: بار خدايا؟ من دانم كه تو قادرى بر آن كه اينكه را از شكم اينكه جانوران [يراكنده] 

©) جمع كنى [و زنده كنى] 

«0) و لكن مىخواهم تا معاينه ببينم آنجه به دليل مىدانم» خداى تعالى او را بر سبيل تقرير كفت: أو لم تُوْمِنء [ايمان ندارى] 

«2» به احياى موتى! با آن كه دانست كه7 او ايمان دارد» و لكن براى تقرير [كفت] 

«ى تااو كويد «بلى)» كفت(40): بلى ايمان دارم1 223١‏ و لكن<١1١)‏ تا دلم ساكن شودء يعنى آنجه به دليل مىدانم بر وجهى كه شككه 
و شبهه را در او محال است به معاينه ببينم و به ضرورت:؟1١)‏ بدانم تا علمم جنان شود كه170) شبهه را در او مجال نباشد. 

إبن زبد كفت: ماهيى بود زرك مرده١؟١)»‏ نيمهاى در دريا و نيمهاى بر خشكك, و دوابه يد و بحر از او مىخوردند. ابليس ابراهيم 
را وسواس كرد«8١)-‏ استبعاد اعادهٌ ذلكك حّا18). ابليس كفت او را«7١):‏ جكونه باشد اينكه را جمع كردن از بطون سباع و حواصل 
.)١(‏ تب: آنجه در خشكك, مج, وزء آج, لبء فق: آن كه در بر يود» دب: آن كه در بر بودند. (4- 5 ه- 5- 7- ؟). اساس: ندارد» 
با توججه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). مب به. 

(9). آجء فق: او كفت. 

600 مج: آوردم. 

.)١1١(‏ اساس اليطمئنء قلبى» با توه به تب و ضبط همه نسخه بدلها حذف شد. 

].....[ اساس: صوره. با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)1١( 

(1). همه نسخه بدلها: جنان شود علمم كه. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: كه مرده بود. 

(10). مج: وسوسه كرد. 

.)١19(‏ اساس: حيّه» با توجّه به تب تصحيح شد. 

.)١0/(‏ همه نسخه بدلها بجز مب كه. 

صفحه : 75 

طيور و شكمهاى دوابه بحر! ابراهيم سؤال كردء كفتند او را: أُوَلَم تومن قال بلى و لكن لِيَطمَئِنقلبى من وسوسة ابليس. 

بعضى دكر كفتند: جون ابراهيم- عليه السلام- با نمرود مناظره كرد و كفت: 

خداى من احياء و اماتت كندء او كفت: من نيز احياء و اماتت كنم- جنان كه شرح آن برفت١01.‏ ابراهيم كفت: من نه اينكه خواستم 
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كه؟» زندهاى را بكشى و زندهاى را رها كنى» من آن خواستم كه خداى من مرده بى حيات را حيات دهد و زنده كند» و زنده را 
جان بر دارد بى مماسّه. نمرود كفت: تو ديدهاى كه خداى تو مرده زنده كرده است! او نتوانست كفتن كه آرىء كه نديده بود و 
نخواست كه كويد نهه عدول كرد از آن دليل به دليلى ديككر» يس از آن كفت: 0-6 كيف تُحى الموتى» بار خدايا؟ مرا باز 
نماى كه مرده جكونه زنده كنى! خداى تعالى كفت: أو لم تُؤمين» كفت: بلى31 و لكن تا دلم ساكن شود. اكر يس از اينكه مرا با 
كسى مناظره باشد, و مرا كويد: تو ديدهاى» معاينه كه خداى تو مرده زنده كرده است! من به طمأنينه بتوانم كفتن كه: آرىء و 
دلم به آن ساكن باشد. 

بعضى دكر كفتند نمرود او را كفت: اككر خداى تو مرده زنده نكند- جنان كه تو كفتى و دعوى كردى- من تو را بكشم, اواز 
خداى درخواست احياء موتى. خداى او را كفت: أو لم توْمِنء [او] 

«0 كفت: بَلى [وَ لكن لِيَطمَئنقلبى من خوف القتل] 

«2» و لكن تا دلم270 ساكن شود از خوف قتلء و اينكه قول محمد بن اسحاق بن يسار است. 

عبد الله عباس و سعيد جبير و سدّى كفتند: سبب آن بود كه خداى تعالى جون خواست كه ابراهيم را بخليل:) خود كيرد. ملكك 
الموت را فرستاد به او تا او را بشارت دهد به خلت. ملكك الموت بيامد و در سراى ابراهيم شد و ابراهيم حاضر نبود» و او مردى غيور 
بود. جون ابراهيم باز آمدء مردى را ديد در سراى خود. آهنكك او كرد [701- ب] 

واو را كفت تو از كجا در اينكه سرا آمدهاى بى دستورى خذاوثد سراى! 

.)١(‏ تب: رفته است. 

(0). مباتو. 

(*). همه نسخه بدلها: قال بلى و لكن لِيَطْمَئِْنَ قلبى 

(؟). فق: مبء مر: ديدى. 

(8-8): اساس* ثداردء با توه به تب و ديكر تنسخه بدلها افزوده شد. 

(0). مج» وزء دبء فق» مر: دل من. 

(). دب» آجء لب» فق» مبء. مر: خليل. 

صفحه : 759 

ملكك الموت كفت: مرا خخداوند اينكه(١)‏ سراى فرستاد اينكه جا. ا و يدانست كه ملكك الموت اسث» كفت: تو ملك الموتى! كفت: 
آرى2؟). كفت: براى جه آمدهاى! 

كفت: آمدمام تا تو را بشارت دهم به خلت كه خداى تعالى تو را بدوست خود خواهد كرفتن7”7. ابراهيم كفت: كى! كفت: آنكه 
كه تود دعا كنى به دعاى تو مرده زنده كند. ابراهيم- عليه السلام- مدّتى صبر كرد. آنه خواست تا بداند كه وقت آن وعده 
هست(0)» كفت: زب أرى كو تس الفرق قال أوَلَم تومن قال بلى وَ لكن لِيَطْمَئِن قلبى باللحاماة ولكن تا دلم بيارامد و ساكن 
شود به آن كه تو مرا خليل خود كرفتى. 

بعضى دكر كفتند: خداى تعالى وحى كرد به ابراهيم كه: 

انى متخذ فى الارض خليلا 

» من در زمين دوستى خواهم كرفتن. ابراهيم عليه السلام كفت: بار خدايا؟ آن دوست تو را علا.مت جه باشد! كفت: آن كه بر 


دست او احياء موتى كتم. 
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جون مدّتى بر آمدء ابراهيم- عليه السلام- خواست تا بداند كه او آن خليل هست يا نه«6». كفت: رَبه أَرِنى كيف تُحى الموتى قال. أ 
وَلّم تومن قال بلى و لكن لِيَطمَئِن قَلبى بانّى خليلك. 

ابو ابراهيم المزنى را يرسيدند از اينكه آيت واز خبرى كه در اينكه آيت2377. ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه: 

نحن احق بالشكك من ابراهيم» 

كفت: امرا خبر را تأويل آن است كه ابراهيم- عليه السلام- شاكثه بود در آن كه خداى تعالى اجابت دعاى او كند يا نه؟ يس 
رسول- عليه السلام- كفت: ما اوليتريم به شككهاز ابراهيم» يعنى در آن كه خداى تعالى دعاهاى ما به همه حال اجابت كند يا نه. و 
اما تأويل آيت آن است كه: حن: الخليل الى صنع خليله و لم يتّهمه. خليل را حنين و تا سه 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0): تبه ندارةة ذيكر نسخة يدلهاة بلى: [ 55 

(7). اساس: خواهد كرفت, با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). تب» مج» وزء دبء آج» لب» فق: كه جون, مبء مر: ندارد. 

(5). اساس كه كلمه نو نويس است: رسيده. با توبجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(*). مج وزء دب» آج» لب» فق» مر: نيست. 

(0). تب» دبء آج» لب» فق» مبء مر است. 

"١ : صفحه‎ 

خواست١١)‏ به صنع خليل خود كفت: آرزوست مرا كه از روى دل دوستى بعضى صنعهاى تو كه نديدهام عيان ببينم» نه آن كه او را 
در كفت منّهم داشت و آن كه خداى او را كفت: أو لم تومن نه تو ايمان دارى! اينكه كواهى است كه بر ايمان او داد» جنان كه 


شاعر كفت آن ممدوحان خود را: 


الستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح 

مراد آن است كه: انتم كذالكك قال: بلى؛ و لكن ليطمئن قلبى بالعلم الضّرورىاو بالخلَهُ او من خوف القتل» تا دل من ساكن شود به 
علم ضرورىء يا به خلّتء يا به امان او قتل- جنان كه كفته شد. 

قال تل ار من الطير» خداى تعالى او را كفت: جهار مرغ [را] 

بكير. 

مفسران خلاف كردند در آن مرغان. عبد الله عباس كفت: طاووس بود و كركس و كلاغ و خروه”. مجاهد و عطاء بن يسار و إبن 
جريج كفتند: كلا-غ بود و خروه و طاووس و كبوتر. ابو هريره كفت: طاووس بود و خروه و كبوتر و مرغى كه آن را غرنوق”؟» 
كويند. عطاء خراسانى كفت: خداى تعالى وحى كرد به او كه جهار مرغ بكير: بطى سبزهه) و كلاغى سياه و كبوترى سبيد و 
خروهى »2١(‏ صرخ (/031. 

اهل اشارت كفتند: اختصاص اينكه مرغان از آن بود كه طاووس مرغى با زينت«8) استء و كلا-غ مرغى حريص استء و خروه:4») 
شهوانى است, و كركس دراز عمر استء و كبوتر الوف است. 

كفتند: اينكه جهار مرغ را بكير با ايتكه جهار معنى و ايشان را بكشء و به كشتن ايشان اينكه جهار معنى خود را«١٠2‏ بكش» 
ك ركس را بكش [7017- ر] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0917 ١ز‏ اعلارعلز 


و طمع١١0‏ از طول عمر 


.)١(‏ كذا: در اساس» تب» دب» آجء لب» فق» مبء» مر» مج» وز: خاست. 

(؟). اساس: نداردء با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(9- ”). آج: خروس. 

(؟). اساس» تبء مج وزء دبء لبء فق» مر: فرنوق» مب: نداردء با توججه به آج و ضبط لغت تصحيح شد. 

(5). اساس: بطى السيرء با توبجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(2). آج» لب. مر: خروسىء فق: خروس. 

(0). همه نسخه بدلها: سرخ. 

(6). مبء مر: نازنين. 

].....| تب: جهار معنى را در خود.‎ .)09١( 

.)1١(‏ وزء مب راء. 

"١ : صفحه‎ 

بركير» و طاووس را بكش و طمع از زينت دنيا ببر» و كلاغ را بكش و كلوى حرص ببر» و خروه١1)‏ را بكش و مرغ شهوت را يرو 
بال بشكن» و كبوتر را بكش و الف از همه جهان بككسل. جون اينكه مرغان كه موصوفند هر يكى به جيزى از اينكه معانى- و در هر 
يكى يكك معنى است- كشتن را شايند١75)»‏ تو كه(” اينكه همه معانى در تو جمع شده است«6») بل بيشترء يس تو جه جيز را 
شايى01)؟ جمله خصال نايسنديده اينكه مرغان در تو استء يس تو از وجهى هر جهار مرغىء و از روى ديككر كه به كار ايشان باز 
نيايى و به جاى ايشان بنشايى و به رنج ايشان بنيايى27)» هيج مرغى نه اى تو بو العجب«0272 مرغى كه زينت طاووست نيستء و لكن 
رعونت او دارى. جدّ كلاغت نيستء و لكن حرص بيش از او دارى. غيرت خروهت«8/ نيستء و لكن شهوت جنو دارى. منظر 
طاووس ندارى و مخبر عنقايت47) نيستء لحنى جون لحن بلبل ندارى» و همّتى جو هممّت باز ندارىء و قوّتى جو قوّت عقاب ندارى» 


آخر توجه مرغى و تورا با جه خورنده١٠)!‏ از روى7١1١)‏ رنكك ابو براقشى» هر زمان به لونى دكر مى نمايى: 


كأبى براقش كلء لو ن لونه يتختيل 

ودر؛؟١)‏ جاى تخيّل اخيلى» و زغرا [بت در] 

ناهموارى غرابى؛ اككر او غراب البين است تو غراب الحينى؛ يس تو غرابى غريبى» حكم تو در ميان مرغان عجيب استء و 
حديث تو در ميان ايشان غريب است» يس تو را از كدامان شمارند و در عداد 

.)١(‏ آج: خروس. 

(0). همه نسخه بدلها بجز مج» وز: شايد. 

(). دبء لب» فق: ز تو كه آج» مبء مر: از تو كه. 

(©). اساس: كلمه در حاشيه زير وصَالى رفته و به صورت «حاصلست» نو نويسى شده. با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح 
شك. 
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(©). اساس: بنه بايى/ بنيايى. 

(0. اساس: هيج مرغ به زينت طاووس نيستء با توججه به تب تصحيح شد. 

(). آج» مب» خروست. 

(9). اساس: عقابت» با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شدء ديكر نسخه بدلها: عنقات. 
.203١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (؟/ 87): خرنك. 

.)1١(‏ اساس: از- رء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(16). اساس: وزء با توجه به تب تصحيح شد. 

1 اسان: ندارد با توعديه ناو ديكر كه يذلها الؤؤذه شك [..] 

صفحه : ”33 


كدامان آرند؟ جون هيج نداى» واز اينكه همه در هيج نداى١١):‏ 
سيمرغ نهداى كه بى تو نام تو برند طاووس نداى كه با تو در تو نكرند 


بلبل نه كه بر نواى تو«؟) جامه درند آخر توه جه مرغى و تو را با جه خورند 

در روزكار سليمان- عليه السلام- مردى«؟» در بازار مرغكى خريد كه آن راده» هزار دستان كويند. اككر او را در نوا هزار دستان 
استء تو را در هوا هزار دستان بيش است«#» او را در نوا و تو را در بى نوايى. آن [مرداآن] 

00 مرغكك را به خانه برد و آنجه شرط او بود از قفص١6)‏ و جاى40) آب و علف١١٠»‏ بساخت و با آواز او مستأنس مىبود. 

يكك روز مرغكى بيامد هم از جنس او١١١)‏ بر قفص١١1)‏ او نشست و جيزى به قفص370) او فرو كفت. آن مرغكك نيز بانكك نكرد. 
مرد آن قفص«15) بركرفت و بيش سليمان آوردء كفت: يا رسول اللّه؟ اينكه مرغكك ضعيف را به بهاى كران خريدم:18» و به 
آنجه شرط اوست از جا و آب و علف:192 قيام نمودم تا براى من بانكك كند. روزى جند بانكك كرد؛ مرغكى بيامد و جيزى به 
قفص17) او فرو كفت. اينكه مرغ كنكك شد. [از او] 

1 بيرس تا جرا«19) اول بانكك كرد و اكنون نم ىكند! و آن مرغكك جه كفت او راد١")!‏ 

سليمان- عليه السلام- قفص١١7)‏ بيش خواست و آن مرغ را كفت: جرا بانكك نمى كنى! مرغكك كفت: يا رسول اللّه؟ [من] 

77 مرغى بودم هركز دام و دانه صباد ناديد» صيّادى بيامد و بر كذر من دامى بككسترد و دانهاى جند در آن دام فشاند77). من 
.)١(‏ اساس: با خطى متفاوت از متن نظم. 

(0). تب: بلبل تو نهداى كه بر نوا. 

("). اساس: كلمه زير وصَّالى رفته و به صورت «بركوكه) نو نويسى شده استء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). دب» آجء لب». فق» مب. مر: شخصى. 

(0. دب» آج» لبء فق» مبء مر: او را. 

(9). تب: دستان است بلكه بيشتر. 

(0). اساس: كلمه زير وصالى رفته و به صورت «بى هوا دوباره نويسى شده. با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (١؟1-‏ 
18-1١8 -1/‏ 8-15). لب: مر: قفس. 
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(9). دب» آجء لب» فق» مب. مرو. 

.)9١(‏ مبء مر و دانه. 

.)١١(‏ تباو. 

(18). همه نسخه بدلها بجز مب: بخريدم. 

.)١18(‏ مر: جاى و أب ودانه. 

(199-:18): اسامن #قدارده با توضديه تيه و ديكر تسكه يدلها افزوذه شذ: [..] 
(19). تب: اكه جرا. 

(0). تب: مرغكك با وى جه كفت. 

(39). تبء لب» افشاند. 

صفحه : 577 

جشم حرص باز كردم؛ دانه بديدم» جشم عبرت باز نكردم تا دام ديدمى١١).‏ به طمع دانه در دام شدم» به دانه نا رسيده در دام افتادم» 
ياى به دام بسته شد و دانه به دست نيامدم١؟)‏ [ 07 ب] 

عدو ياه 

7 


يروانه به طمع 0" نور در نار افتد جون مرغ به طمع دانه در دام افتددة) 
صباد مرا بككرفت از جفت و بيه جدا كرد [و به بازار آورد] 
«2» اينكه مرد مرا بخريد و در زندان قفص02377 باز داشت. من از سر درد فرقت ناليدن كرفتم» او از سر شهوت و غفلت سماع مى كرد 


وازدرد من )/١١(‏ ف خبر:(9) 


ازدرد دل محب حبيب آكه نيست مىنالد بيمار و طبيب آككه نيست 

آن مرغكك بيامد« 20٠١‏ مرا كفت: اى بيجاره؟ جند نالى«١1)‏ كه سبب حبس تو اينكه1370) ناله تو است؟ من عهد كردم كه تا در اينكه 
زندان باشم [نيز] 

3 ننالم. سليمان بخنديد و مرد را كفت«135)» اينكه مرغكك مى كويد: عهد كردهام [كه] 

)١15«‏ تادر اينكه زندان باشم [نيز] 

)١18«‏ ننالم. مرد قفص١1)‏ بيش خواست و در او بكشيد«18 و مرغ را رها كرد و كفت: 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب: بديدمى. 

(9): همه تسيخه بدلها: ثيامد: (ة اع ). اساس: تدارة» با ترجه يه تنه و ذيكر تببخه بدلها افروده شك 

(6). اساس: بالاى كلمه نوشته است: «ز بهر). 

(0). اساس: كلمه به صورت «آيد) نو نويسى كرديده استء نيز ضبط كلمه در همه نسخه بدلها بجز تب «آيد) با توجّه به تب 
تصحيح شد. همجنين در صورتى كه ببت در قالب مثنوى باشدء قافيه مختل استء و نيز احتمال آن است كه كلامى موزون و مسبجع 


شيك 
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(22-10). لبء مر: قفس. 

(6). همه نسخه بدلها بجز دب غافل و» دب غافل. 

(9). تب شعر. 

.)0١(‏ تباو. 

.)1١(‏ اساس: كلمه زير وصَالى رفته و به صورت: «مككر ندانى» دوباره نويسى شده استء با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. 

(10). تب: ازء كه بر اساس و ديككر نسخه بدلها مربجح است. [.....] 

(18--1): اساس:تدارده مب ذيكره با توعة يه قن و ديكر سيخه يدلها افزوده شك 

.)١1(‏ مب: وا كفت آن مرد را كه. 

(1). اساس: درش بككشاد, با توه به تب تصحيح شدء مج؛ وزء دبء آج, لبء فق: در او بر كشيد. 

صفحه : "7 

من اينكه را١١»‏ براى آواز دارم١75؛‏ جو ن 27 بانكك نخواهد كردء من او راجه خواهم كرد إن] 
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اينكه مثل01) تو استء تو مرغ اويى و دنيا قفص«#) تو است. تو رادر زندان قفص0737 براى ناله تو مىدارند/. اككر در اينكه 
قفص 043 ثاله نكتى» تو را براو هيج خطر نباشده قل ما جَحَوًا بكم وى لو لا دعا كمه 1. 

قوله: قَضّ رهن إلّيكثه نافع و إبن كثير و إبن عامر و عاصم و كسائى و ابو عمرو و يعقوب خواندند: به ضم:«صاد؛ و در شاد ابو الاسود 
وابو رجاء العطاردى:و ابو عبد الرّحمن السلمى و حسن بصرى [و عكرمه] 

١١‏ واعرج و شيبه. و اينكه قراءت امير المؤمنين على- عليه السلام- استء و معنى آن است كه: ايشان را با خود جفسان؟1١)»‏ يقال: 


ضرت الشىء اصوره اذا املته» قال امرؤ القيس: 


وافزع مال يكاد يصورها و عجز كدعص اثقلته البوائص 
اى يميلهاء و قال و الطرماح: 


عفائف الأذيال:37 او ان يصورها هوى و الهوى للعاشقين صوور 
ويروى صروع. و رجل اصور اذا كان مايل العنق» يقول العرب: انى لأ-صور اليكك اى مشتاقء و امراة صوراء و قوم صورء قال 
الشاعر(؟١):‏ 


الله يعلم انا فى تلفتنا١18)‏ يوم الوداع الى جيراننا صور 

اى مايلون. عطا و عطيّه و إبن زيد و مؤرّج كفتند معنى آن است كه: ضمّهنء 

00 دب آجء لبء. فق از. 

(1). اساس: داشتمء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء مر: من اينكه مرغ را آزاد كردم: من او را از براى آواز دارم. 


فرغ ة دب» آجء فق» مبء مر: جو مرا. 
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(1- ©6). اساس: ندارد»ء از تب افزوده شد. 

انيه م مكا. 

(8). دب» آجء لب» فق» مبء مر: ندارد. 

(9-/7). لب» مر: قفس. 

(8). اساس: دارد با توه به تب تصحيح شد. 

.)09١(‏ سوره فرقان (50) آيه /الا. 

(15)ذب ةسنا 

(16). اساس: الاذراكك» ديكر نسخه بدلها: عفائف الا ذاككء با توجه به جاب شعرانى (ج 7/ 80") و منابع لغت تصحيح شد. [.....] 
.)١6(‏ تب شعر. 


(10). اساسء وزء آج: تلقيناء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 768 
اليك و اجمعهن» يقال: صار يصور صوراء اذا جمع, و از اينكه جا جمله نخل را «صور) كويند و جمله كَاو كوهى را «صوار) كويند 
قال الشاعر: 


وجاءت خلعة١١)‏ دهس صفايا يصور عنوقها احوى زنيم 


اى يضم 
ابو عبيده و إبن الانبارى: كفتند. معنى آن است كه: قطعهن» ياره ياره بكن ايشان را. و الصّور القطع قال توبة الحمير": 


فنا ديت اليل الت تسوهه باطراط عيدانشديد اسورها 


فأدنت لى الأسباب حتّى بلغتها بنهضى و قد [كاد] 
«9) ارتقائى١6)‏ يصورها 
اى يقطعها و قال رؤبة: 


رنا به الحكم فأعيا الحكما 

اق الأطلمتاك و مووز و باط ينا كدر زناه لقتو اقنقلة مو حو قاذ علقيه و غرية ون ضمي نو سحي بن شير واقناده واطلسة ون مضد د 
يحيى بن وثاب و اعمشء و معنى آن اسث كه: قطعهنء و مزقهنه يقال: ضبان الشىء يصيره صيرا اذا قطعه و انصار اذا انقطع. قالت 
الخنساء«/7): 


فلو تلاقى اذى لاقيته خضره6 [*8*- ر] لظت الشّمهة» منها و هى تنصار 
اى تنقطع, و اينكه بيت لغزه 3٠١‏ از اينكه جاست كه شاعر كفت١١١0):‏ 


و غلام رايته صار كلبا ثم:فى ساعتين صار غزالا 
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اى قطع. فرّاء كفت: اينكه مقلوب است من صرى [يصرى] 

0 جنان كه: عثا و 

( »7). اساس» دبء لبء» فق» مب: خلقه» تب» مج, مر: حلقه؛ و ز: حلفه» با توه به آج؛ و ضبط شعر در لسان العرب (ماده صور)؛ و 
تبيان (121) تصحيح شد. 

.)١١ 0(‏ تب شعر. 

(). آج.ء لب: اتت. 

(©). اساس: ندارد» با توه به تب و ضبط بيت در طبرى (1/ 87) تصحيح شدء مجء وزء آج» لبء فق» مبء مر: كاو. 
(). قب ارتفاعى. 

(9). همه نسخه بدلها: مى خوانند. 

(). تب: ابداء آج» لب» دبء فق» مبء مر: ابدا خضرا. 

(9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء لسان العرب (8/ 97/8): الشهب. 

.)0١(‏ تب به معنى. 

(19). اساس: زير وصَّالى رفته» با توه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 58 


عاث و جذب و جيذء قال الشاعر١١):‏ 
يقولون ان الشام يقتل اهله فمن لى ان لم آته بخلود 


تعرّب آبائى فهنًا صراهم من الموت ان لم يذهبوا و جدودى 

اى قطعهم؛ آنككّه آن را مقلوب كرد و كفت: صار. و در شاد از عبد الله عتباس دو روايت است: يكى «فصرهن» به فتح «صادا و كسر 
«را» و «ها» من التَصرية و هى الجمعء و منه الشَاهُ المصرّا للتى يجمع لبنها فى ضرعها للبيع و هو تدليس فى البيع. 

وروايتى دكر: «فصرهن»» به ضمء «صاد و فتح «را» مشدّد من الضّرٌّ و هو الشْد و الجمع؛ و منه الصّرّة. 

و برقول آنان كه تفسير به تقطيع كردند؛» در كلا-م71) تقديم و تأخيرى باشدء و تقدير اينكه بود كه: فخذ اربعة من الطير اليكك 
فصرهن» براى آن كه [ «الى» از صلةهٌ] 

«* اخذ باشد و از صلهُ قطع نباشد» يقال: خذ هذا اليككء و لا يقال اقطع هذا اليكك. 

و بر قول آنان كه تفسير برهع؛ جمع و اماله كردند» در كلام محذوفى باشدء و تقدير جنين بود: فخذ اربع من الطير فصرهن- اليكك ثم. 
اذبحهنءو [قطعهنء] 

0 و فرْقهنء ثم. اجعل على كلء جبل. و اينكه جمله از كلا.م براى آن بيفكند كه: ثم اجكول على كلجل منهنه جزءاًء بر او [دليل 
است] 

دع اكتفا كردند [به ذكر] 

اينكه از ذكر آنء جنان كه يكى از ما كويد: خذ هذا التُوبِ و اجعل على كلء رمح منه علماء و اينكه راست نيايد الا بعد التخريق 
و التمزيق» و لكن در لفظ به اينتكه حاجت نيست كه از فحوى معلوم مىشود. 
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و مراد به «كل» بعضى است اينكه جاء براى آن كه به هر كوه در جهان يارهاى 


(0). اساس: در حاشيه زير وصَّالى رفته و به صورت «كلمه) نو نويسى شده استء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(8- ه- ). اساس: زير وصّالى رفته استء با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). همه نسخه بدلها: به. 

(/0). اساسء دب: نداردء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : /7"8 

ترسة ومنو كه بزاع ريه الناجدا رميةوكن مله قرلة و أرقيه عن بق ررم تلود كله شَىءٍ مر رتهاوع» باتك سما افيه اونير 
مصدر است .لا من لفظ الفعل».و المعتى 

.)١(‏ تب: هر كوهى در جهان بترسد. 

("). مج. وزء دبء فق» مبء مر: رسيد. 

("). سوره نحل (517؟) آيه 37. 

(©). سوره احقاف (682) آيه 50. مر» رسيد. 

(5). اساس» تب: محركك الرَّاه با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). تبء مب راء. 

(0). همه نسخه بدلها: تا من ايشان را. 

(). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

(9. تب» مج. وز: سرهاى ايشان. 

.)٠0(‏ اساس: تن هر يكى بر سر او نهاد» با توججه به تب و ديككر نسخه بدلها و مضمون عبارت تصحيح شد. 

0 همه كدي لباكقارة: إن ] 

(15) اسان قدارى اق في اقروذة شد ديك نسخه يدلهاة الكة. 

(19). تبء دبء آجء لب» فق» مب, مر ثم ادعهن 

صفحه : 5 

يسعين اليكك سعياء و روا بود كه مصدرى بود در جاى حالء و المعنى: ياتينكك ساعيات» و شايد كه تمييز بود براى آن كه اتيان 
محتمل بود وجوه بسيار را از مشى و عدو و هروله و طيران فلمًا ميّزه باحدها نصبه على التمييز و السعى العدو و الاسراعء و براى آن 
سعى كفت و طبّران نككّفت كه «مشى» و «سعى» در حبّجت بليغتر باشد و از شبهت بعيدتر. 

و نضر بن شميل١١0)‏ كفت خليل احمد را كفتم: يريدن مرغ را سعى كويند! 

كفت: نه كفتم يس جكونه كفت خداى تعالى: يأتينكك سعيا! كفت تقدير«7) آن است كه: يأتينكك وانت تسعى سعياء بر آن كه 
سعى از فعل ابراهيم باشد, و در اينكه وجه بعدى0”" و تعسفى هست. 

وَاعلّم أَنَْاللَهعَرِيرٌ حك » و بدان كه خداى تعالى عزيز استء و غالبء و لا يغلبه شىء؛ و حكيم است آنجه كند به حكمت [و 
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صلاح ا 
(©") كند. 


[سوره البقرةٌ (7): آآيات 721 تا ع/01آ] 


[اشاره] 


كل لين ينونه أموالهُم فى سبيل الله كمكل عيذ َمِةُ أنبكّت سبع نابل فى كل سُعِلَهُ مان حمَة و اللَهيُضاعِف لِمَن يَشَاء وَ اللّهواسعء عَلِيمء 
(081) الّذِين ينَفِقُون أموالَهُم فى سبيل الله ثم “لا تبون ما َنقُوا من و لا أذ لهم أَجرْهُم عن وهم و لا حوف لهم و لا- هم 
يَحَرَنُون )1١97(‏ قَولء مَعرُوفهو مَعْفْرَةٌ كيد من صَدَفَةُ يَتبعُها أذى وَ اللسَعَنِىة حليمه (*12) يا أنه الذيي اموا له تبطلذا صَدَقَاتَكُم بالمنو 
الض لدف يُنفقه ماله رئاءً النّاس و لا يُوْمِن بالله وَ اليوم الآخر فَمَتلّه كَمكل ص وان عَلَيهِ تراب قَأْصابَه وابل كدص مدا لايَقَدِرُون. 
على ذو يها كوا وَ الملا يَهدى القّوم الكافرين (8) و كَل اين يُنَفِقُون أَموالَهُمد ابتغاَ مَرضات الله و تَشِيتاً مِن الشيدهم كَمَئل 
ا ه أصابها وابلءكَآنَت نت أكُلها ضعفين فَإن لم يُصبها وابلقطَرةواللّهدبما تَعمَلُون بَصِيرٌ (1880) 
0 دك أن تكون لَهجنةُ بن تُخبل وَ أعنابٍ تُجِرى من تَحتوا الأنهارٌ لَدفيها بن كل التّمرات ِو أصابَه الكبز وَلَه دُريةُ فا 
قاصاتها إعصارٌ رٌ فيه نارٌ فَاحتَرَقَت كذ لكك د ينه الله لَك الآباتٍلَعلّكم كتفَكرون. (092) يا أَيهَا الذي آمَتُوا أَنَفِقُوا من طَيِباتٍ ما كُسَبتم و 
فوأ أخرّجنا كم ِن: الأرض و لا ُو | الحَبيث» منه تُنفَة لدم بآخ يه إلا أن تُعمِضُوا فبه و اعلّموا أنه الله عن #حَمِيدٌ (/94) 
الشّيطانه يعد كم الفقرَ افر كم بالفَحشاءِ و الله َعدكم د منهدو فقضللا و الله واع”عليم+ (290) بو بتي الحكقة عن شاه و من وك 
الجكعة ققد أوتى. حيرأ كثير و ما كر إل ونوا الأباب (184) وما نكم ين تَََْ أو ركم ين تذر قإده لله يمهو ما للطايمين” ين 
أنصار (0070) 
إن تبدُوا الصّدَقات نما جى و إن تُحفُوها و توه قرا فهو حير كم وَ بكر عدكم ين يناكم و للبم تَعملُون حَبيرٌ 000 
ليس. لكك مر داهم و لكنء الله يَهدِى مَن يَشاء و ما تُنفِقُوا من حير فَلِأنفيتكم و ما تفِفُون إلا ايتغاء وَجه اللو ما نفِقُوا بن حير يُوفه 
إليكم و عم لا تظلقوين 39 للفتراء ال روا فى سبيل الله لا يَستطيغون ضرباً فى الأرض يَحسَهُم: الجاهل. أَعْنياً مز لقنت 
تَعرفَهُم بيت يماهم لا يَستَلون الئاس إلحافاً وَ ما تُنفِقُوا من حير فَإنه الله به عَلِيم” (*007) لين يُنفُِونَ أُموالَهُم باللَيل وَ النّهارِ سِدًا وَعَلانِية 
قُلَهُم أَجرْهُم عِندَ رَبْهم و لا حَوفهعَلَيهم و لاهُم يَحزَنُون (/07) 


[قرجمه] 


مثل«0) 1 إنا] 

ن كه هزينه كنند«2» خواستههايشان در ره خداى» جون مثل دانهداى است كه بروياند هفت خوشه«27» در هر خوشهاى صد دانه باشد» 
و خداى دو جندان كند آن را كه خواهد, و خداى فراخ عطا و داناست. 

آنان كه هزينه كنند مالهايشان١86)‏ در ره خداى» يس از يى نبرند47) آن را كه نفقه كرده باشند«١٠»)‏ هلتين ونه آزارى ايشان 

.)١(‏ اساس كه كلمه نو نويس است: سهيلء با توجّه به تب تصحيح شد. 

(0). اساس: مرادء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). مب: تعدّى. 
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(؟). اساس: ندارد» با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). تب: مانند» آج.؛ لب: داستان. 

(). تب: نفقه كنند» آج» لب: صرف مى كنند. 

(. فق راء. 

(). مج. وزء دب: خواستههاشان. 

(9). آجء لبء فق: از يى در نمىآرند. 

.20١(‏ آجء لبء فق» كه دادهاند. 

صفحه : 9" 

را باشدء مزدشان نزديكك:١)‏ خدايشان» و نه ترسى بود برايشان و نه ايشان اندوهكن١؟)‏ شوند. 

سخنى نيكو و آمرزشى بهتر بود از صدقهاى كه به دنبال آن باشد رنجىء و خداى بى نيازه”" و بردبار است. 

اى آنان كه كرويدهاى به باطل مكنى صدقههايتان به منت و رنج جنان كه آن كس كه نفقه كند مالش را" به رياى مردمان» و 
ايمان ندارد به خدا و روز باز يسين» مثلش80) جون مثل ستكتى نرم است كه بر او خاكى باشد برسد به او بارانى سخت«2» رها كند 
او را ساده«7)» قادر نباشد بر جيزى از آنجه بيند و زند» و خداى ره ننمايد كروه كافران را. 

و مثل آنان كه هزينه كنند خواستههايشان طلب خشنودى خداى را و بر جاى داشتن8 از خويشتن» جون مثل بستانى باشد بر بلندى 
كه به او رسد بارانى بزركك قطره؛ بدهد ميوهيش40) دو بهره؛١23»‏ اكر نرسد به او ياران بزرككء خرد«١١)‏ برسدء و خداى به آنجه 
(). تبء مج. وز دب: بنزد. 

(0). تبء مج. وزء دب» آج.؛ لبء فق: اندوهكين. [.....] 

(. تبء مجء وزء دب: توانكر. 

(؟). تب» مج. وزء دب: خواستهاش. 

(0). تب: يس مثل او مج وزء دب: مثل او. 

(6). لب» فق: بز ركك قطره. 

(0. تبء مج؛ وزء دب و سختء لبء فق: يس بككذارد آن را ياكك از غبار. 

(6). تب: بر جاى بداشتن. 

(9). تب: خوردن باران» مج: ميوهداشء وز: ميوهايش» آجء لب: بار خود را. 

.)0١0(‏ تب: دو جندان» آج» لب» فق: دو نوبت در يكك سال يس. 

.)1١(‏ تب: يس باران خرد قطره. 

5٠ : صفحه‎ 

خواهد١١)‏ يكى از شما كه باشد او را١؟»‏ بستانى از«) درختان خرماه؟» و انكورها [كه] 

6 مىرود از زير آن جويها اورا بود در آن جااز همه ميودهاء و به او رسد ييرىء و او را فرزندانى باشد«2» ضعيفء برسد7) آن را 
بادى با كرد كه ذر او آتشى باشد بسوزد آن راذ»)! همجنين بيان كند خذاى برائ شما حتجتها نا مكر شما انديشه كنى. 


اى آنان كه كرويدهاى» هزينه كنى از ياكهاى57) آأنجه مىاندوزى« 0١‏ واز آنجه بيرون آورديم براى شما از زمين» و قصد مكنى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بهي از إعرارعز 


يليد را«١١)‏ كه از او هزينه كنى» و نستانى2؟7١)‏ شمار1١)‏ مكر آنكّه كه جشم بر هم نهى157) در آن» و بدانى كه خداى توانكر و 
ستوده است. 

ديو«6١)‏ وعده دهد شما را درويشى و فرمايد به ناخوبى» و خداى وعده دهد شما را آمرزشء از او و افزونى18١)»‏ و خداى فراخ عطا 
وداناست. 

بدهد حكمت آن را كه خواهدء و هر كه را بدهد«7١)‏ حكمت او را 

.)١(‏ تب: آيا خواهد. آجء لبء فق: اى دوست مىدارد. 

(0). آجء لبء فق: مر او را. 

(). آجء لبء فق بهر خدا. 

(). آجء لبء فق: خرماينان. 

(0). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. [.....] 

(9). تب» مج» وزء دب: فرزندان باشند. 

(0). آج» لبء فق: يس رسد. 

(). تب مج وزء دبء سوخته شود. 

(9). مجء وز: ياكها. 

.)١(‏ آجء لبء فق: اندوختهايد. 

.)1١(‏ آج. لبء فق: قصد مكنيد مال بد را. 

.)١0(‏ تب: نيستيد» آجء لب: نه ايد به. 

(1). اساس: نفقه كنيد با توجه به تب تصحيح شدء آجء لبء فق فرا كيرنده آن در حقوق خود. 

(05). آجء لب» فق» جشم خوابانيده داريد. 

(10). آجء لبء فق رانده. 

(018). آج. لبء فق: آمرزش از نزد خود و فزونى در مال. 

(1). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء معنى كلمه به صورت: «بدهند)» مرججح مى نمايد. 

6١ : صفحه‎ 

داده باشند خير بسيار» و اينكه انديشه نكنند١١)‏ مككر خداوندان عقلها. 

وآنجه نفقه كنى از هزينهاى يا نذر كنى از نذر يذيرفتهاى١5)»‏ خداى داند آن را و نيست ظالمان را از يارانى. 

اكر بيدا كنى صدقات«"2) نيكك جيزى است آن واكر يوشيده دارى آن راو بدهى به درويشان» آن بهتر بود شما را و بيوشانيم از 
شماه كناهانتان» و خداى به آنجه شما كنى داناست. 

نيست بر تو« 6) ايمان ايشان«7#) و لكن خداى ره دهد«27) آن را كه خواهد وهر جه١6/‏ نفقه أكنىن از مالى«4) براى خود كن وشما 
هزينه نم ىكنى مكر طلب رضاى خداى راء و آنجه هزينه كنى از مالى تمام بدهند به شما و شما را نقصان نكنند. 

ذرويشائى را آنان كداز دارتدشان دوبرة عداى تواند رفتن كر زميق بيندارة ايشا وا نادات توادك ان برعيديدنه شتاسى انشاة را 
به علامتشان» نخواهند از مردمان [بسختى] 


٠١‏ وهر جه نفقه كنى از خيرى7١١)‏ خداى به آن داناست. 
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.)١(‏ اساس كه كلمه نو نويس است: اينكه و يند نيذيرند» با توجه به تب تصحيح شد. 

(7). تب: يا نذرى كنيد از هر نذرىء آجء لبء فق: بايد بريد آن يذيرفتنى در طاعت و معصيت. [.....] 

(9). تب: صدقهها راء. 

(6). مج از. 

(0). اساس: بر شما توء با توه به تب لفظ «شما» زايد مى نمايد. 

(©). فق: راه يافتن ايشان. 

(0). تب: راه نمايد. 

(6). تب: و آنجه. 

(9. تب: از نيكى 

.)3١(‏ اساس: كلمه زير وصَّالى رفته استء از تب افزوده شد. 

.)١1١(‏ مج, وزء دب: نيكىء آج, لب: مال. 

صفحه : 537 

آنان كه هزينه كنند خواستههايشان به شب و روز- ينهان و آشكارا- ايشان را بود مزدشان بنزديكك خدايشانء و نه ترسى باشد 
برايشان و نهابشان اندومكو أ شون: 

قوله تعالى: كاين يُنفُِون أَموالَّهُم فى سَبيل الله الاية در آيت اضمارى و اختصارى هست و تقدير آن است كه؛5): مثل صدقات 
الْذين ينفقون اموالهم. براى آن كه آنجه ممثّل است به دانهاى كه بكارند تا ازاو هفت خوشه برويده” و [در] 

«) هر خوشهاى صد دانه باشد» صدقه است كه مرد بدهد نه دهنده صدقه استء و يا اضمار اسمى اينكه جا تقدير بايد كردن: مثل 
الذي ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل زارع حبَة براى آن كه دهنده صدقه با زارع دانه ماند» و اينكه طريقتى است معروف عرب 
رافى حذف المضاف و اقامةٌ المضاف اليه مقامه» كقوله: وَسكل القَريَةده) و جاءَ رَبُككر2) نكت اى اخرجتء. واضافت انبات به 
حبّه كرد من حيث انه يحصل عند بذر الحبُّ فى الإرضء و بر حقيقت ازه6) فعل خداى بود- جل جلاله. 

سبع سَ نايل» ابو عمرو و حمزه و كسائى ادغام كردند «تا)» را در «سين»». انبت سيعء و باقى قَرّاءِ اظهار كردند. حيّجت آنان كه ادغام 
كردند» آن است كه كفتند كه: «تا» و «سين» هر دو مهموسند و متعاقب باشند» جنان كه شاعر كفت(8): 

.)١(‏ مج وز: اندوهكين. 

(1). اساس كه نو نويس استء تقديره كه. با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). اساس كه نو نويس استء بر آيدء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©): اساس: تدارد» با توه به تبه و ديكر نسخه يدلها افزوده شد. 

80 شور ررست 10أنه 1ه إب] 

(©). سوره فجر (69) آيه 57. 

(). اساس: عبارت مخدوش استء تب: كنجد و نخود. با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلها: آن. 


(9). تب: قال الشاعر - شعر. 
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صفحه : 67 


يا لعن١‏ الله بنى السعلاةٌ 

عمرو بن ميمون١2)‏ شرار«” الات 

اى الْنّاس. 

دائة كيف ابر عفر و اعش مخفيق هيبوزع كشد مائةازا هر كبا باشد. 

اكر كويند: كسى نديد صد دانه در خوشهاى تا خداى به آن مثل زدهها» كوييم: ممتنع نباشد كه بود در كاورس» [جه نوعى است 
در جاورس] 

«2) كه در او صد دانه و بيشتر باشد. 

وجه ديكر آن كه: واجب نباشد كه مثل و ممثول محمّق باشندء بل بر سبيل تقريب0377 بود» جنان كه يكى از ما كويد: فلان4) جون 
ديو است و جون غول است- و اكر جه او نديده باشد ديو وغول را- و لكن استقباح4) و استهوال منظر را و استبشاع راء قال اللّه 
تعالى: طَلعُها كأنّه روس الشّياطِين 03١‏ [02- ر] 

» وقال امرؤٌ القيس١١١):‏ 


مسنونة زرق كأنياب١؟137)‏ اغوال 

و اللمبضاعف: لمن يَشائٌ و خداى تعالى مضاعف كند آن را كه خواهد. خداى تعالى حسته را يكى به ذه وعده داد فى قوله: من 
جاءً بِالْحَسَنَةُ لَه عفد أمعالهاة 1 ودز اينكه آيت يكى به هفصد«؟١)‏ وعده كرد و در آيت قرض به اضعاف مضاعفه وعده كرد. 
ضجداك كفت: هر كه صدقهاى دهد. خداى تعالى او را در دنيا يكى را هفصد:18١)‏ عوض بدهد و در آخرت يكى را دو هزار 
هزار«7١)‏ عوض بدهد. 

در خبر است كه: يكك روز امير المؤمنين0117- عليه السلام- در حجره فاطمه شدءاورا 

.)١(‏ لب: ما لعن» جاب شعرانى (5/ :)2٠‏ يلعن. 

(1). اساس: مسعودء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلها: لثام. 

(6). تبء آجء لب: همزه. 

(0). همه نسخه بدلها: بجز تب جواب. 

(9). مج» وزء دب» آج» لب» فق» مبء مر: جه نوعى هست از كاورسء اساس ندارد» از تب افزوده شد. 

(0). تب» وز» مبء مر: تقرّب. 

(). تب كس. 

(9). تب: باستقباح. 

(16 سور هانات :4/7 أيه وق [ن] 

.)١١(‏ تب شعر. 


.)1١(‏ اساسء تب: كانبات» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(1). سوره انعام (©) آيه .12٠‏ 

(6١1-؟15١).‏ تبء مبء مر: هفتصد. 

(18). همه نسخه بدلها بجز آج: دو هزار. 

(0). تبء دبء فق» مر على» مب على بن ابى طالب. 

صفحه : 58 

يافت١1)‏ كه حسن و حسين را١3)‏ مىخوابانيد و ايشان نمىخفتند از كرسنكىء فاطمه كفت: يا بن عم رسول الله؟ بنكر تا جيزكى به 
دست آرى براى اينكه كودكان كه از كرسنكى بنمى خسبند”" و اسه روز است تا طعام نخوردهاند! 

امير المؤمنين7» از خانه به در آمد«ة و بنزديكك عبد الحمن عوف شد« واورا كفت: دينارى زر به قرض مرا ده. او«) در خانه 
رفت و كيسهاى بيرون آورد صد دينار صرخ«/ در او كرده و كفت: بستان و هركز عوض مده امير المؤمنين كفت: لا و الله كه 
اينكه از تو نستانم و قبول نكنم. كفت جرا! كفت: براى آن كه از رسول- عليه السلام- شنيدهام كه: 

اليد العليا خير من اليد السفلى 

» كفت: دست زبرين بهتراز دست زيرين باشدء يعنى دست دهنده به از دست كيرنده باشد» و من نخواهم كه كسى را بر من دستى 
بود تا«١٠2»‏ دست اواز دست من بهتر باشد» و لكن يكك ديئار مرا ده بر سبيل قرض7١١)»‏ و اينكه خبر از من بشنوء كفت بيار«7١).‏ 
كفت از رسول- عليه السلام- شنيدم كه كفت: 

)3١‏ الصدقة عشرة« اضعاف و القرض ثمانيةٌ عشر ضعفا 

» صدقه يكى را(؟١)‏ ده باشد و قرض يكى را(8١)‏ هذده:2١).‏ 

عبد التّحمن١7١)‏ دست در كيسه كرد و دينارى از آن جا برداشت و به امير المؤمنين داد. او بستد«186١)‏ و از آن جا بيامد تا به بازار 
جيزى خردء مقداد اسود را ديد- جالسا على 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: فاطمه را ديدء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). تب عليهما السلام. 

(*). مبء» مر: نمى خفتنك. 

(©). تب عليه السلام» مج. وزء دب على. 

(0). همه نسخه بدلها: از خانه بيرون آمد. 

(©). همه نسخه بدلها: آمد. 

10د لان :عبد ال حمنة عورف 

(8). همه نسخه بدلها بجز وز: سرخ. [.....] 

(4). اساس كه نو نويس است: بستان خرج كن و باز مانده. با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

0 شين به آج لبن فق مب هرة يا : 

.)1١(‏ اساس كه نو نويس است: يكك دينار زر به من ده به قرضء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(10). دب: بيان فرماء آج» لبء فق» مبء مر: بيان كن. 

(17). اساس: بعشرة» با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟1). تبء دبء آج. لبء فق» مر: صدقه را يكى. 
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(10). تب» دبء آج» لب» فق» مبء مر: و قرض را يكى. 

.)١18(‏ مب: هيجده. 

(18). تب: امير المؤمنين عليه السلام آن بستد» مج؛ وزء دب» آج» لب»؛ فق» مبء مر: و آن بستد. 

صفحه : 58 

قارعة الطريق ير سريراء تشيعه. امير التوهقيه ارا كفك: [اى مقداد] 

«1؟ در اينكه وقت در جنين جاى جرا نشستهاى! كفت: ضرورتى را. كفت: جيست آن! كفت: جند روز است تا طعامى نيافتم. 
كفت: جند روز است! كفت: جهار روزء آن دينارى كه به قرض بستده بود«3» به او داد و كفت: تو اوليترى كه تو جهار روزاست 
كه جيزى نيافتهاى« ”2 و ما سه روزء مقداد آن بستد و برفت. 

وامير المؤمنين با مسجد رسول آمدء در شأن او و اينكه قصه«» آيت آمده بود كه: 

وَ يُوئْرُون عَلى أَنشيهم وَلو كان بهم خحصِاصَة «هاء جون با رسول- عليه السلام- نماز شام بكرد. رسول- عليه السلام- كفت: يا على؟ 
من امشب به خانه تو مىآيم. او شرم داشت كه رسول را كويد: در خانه ما«2) جيزى نيست» كفت: 

عزازة و كرامة يا رسول الله 

»و برخخاست و از بيش برفت و فاطمه را كفت: رسول خداى امشب به انه ما م ىآيد ودر خائه جيزى نيست؟ بر اثر او رسول 
زعه"ع ب] 

عليه السلام- در آمد و بنشست. فاطمه زهرا«07- عليها السلام- برخاست ودر خانه شد و دو ركعت نماز كرد در ركعت اول 
«الحمد» برخواند و«الم السجده)؛ و در دوم [ركعت] 

4 «الحمد) و سورة الانعام» و«9) جون سلام بداد سر بر زمين نهاد و كفت: بار خدايا؟ از تو مىخواهم به حقء محمّد و آل محمّد كه 
براى ما خوانى 3٠١‏ فرستى از آسمان نا ما از آن١١1)‏ بخوريم ودر شكر تو بيفزاييم. 

سر برداشت جفنهاى ديد از«؟١)‏ ثريد» و عليها عراق من لحم, و بر سر آن كوشت نهاده از استخوان«7١)‏ جدا كرده؛ و دستارى بر سر 
آن نهاده كه كسى مانند آن نديده بود. از خانه 

.)١(‏ اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

(0). تب: ستده بود. 

("). همه نسخه بدلها: نيافتى. 

(). همه نسخه بدلها: او اينكه قصّه و. 

( سووة حفن [قه) ايداف اسن 

(9). تبء» مب: من. 

(0). تب: فاطمةٌ الزهراء. 

(). اساس: ندارد» از تب افزوده شد» مج: در دوم بر خواند» دب» ودرركعت دويم. 

(9). همه نسخه بدلها: ندارد. 

.29١(‏ اساس كه نو نويس است: طعامىء با توبجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١١(‏ تب اخوان. 


.)1١(‏ اساس: آن تريدء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(19). وز: استخان. 

صفحه : 88 

به در آمد و آب بيش١١)‏ رسول آورد تا رسول- عليه السلام- دست بشست,. و امير المؤمنين در او مىنككريد تا [او] 
جه خواهد كردن؟ آنكنه در خانه رفت و آن جفنه بيرون آورد و در يبش ايشان بنهاد. رسول- عليه السلام- و امير المؤمنين و 
فاطمه و حسن و حسين از آن طعام مى خوردند. 

سايلى به در حجره فراز آمد و سؤال كرد. امير المؤمنين دست فرار كرده” تا يارهاى [از آن] 

اع طعام به او دهد. رسول- عليه السلام- كفت إمه] 

«): يا على؟ مكن [اى على] 

«2) كه اينكه سايل ابليس استء خبر يافت كه خداى ما را طعام بهشت فرستاده. خواست تا«7) با ما شريكك باشد» و طعام بهشت در 
دنيا همه١86)‏ هر كس |را] 

«4) نرسد. 

امير المؤمنين كفت: يا رسول اللّه؟ اينكه طعام از بهشت است! كفت: آرى؟ [و] 

0٠١‏ خداى تعالى طعام بهشت به كس نفرستاد مكر [آن خوان كه] 

براى عيسى [مريم فرستاد] 

»١١‏ واينكه جفنه براى ما. 

امير المؤمنين كفت: يا رسول اللّه؟ آن خوان كه١01‏ براى عيسى [بن مريم] 

6 فرستاد جه [نوع بود و بر آن خوان جه طعام] 

)١8«‏ بود! كفت12«7): [آن] 

0317 خوانى [بود كه] 

08 از زر سرخ» مكلل به در و ياقوت و زمرّد. جهل كز در جهل كز [و] 

١19‏ آن را جهار يايه بودء و بر آن خوان١١23‏ ينج نان بود [و] 

)"١«‏ بر سر هر نانى نارى١371)‏ بود يوست باز كرده؛ و بر زبر«3379) هر نارى سيبى» [و] 

«3 از انواع ترها«ة”» بر آن خوان همه جيزى بود- ما خلال الثُوم 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب و مب: بيش. 

(؟). اساس: نداردء با توبجه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

ا هن دست قوق كرد ور دسة كر قات الاداقات باحق اماك لاج زاك مأك ودعدع) اساسن: تدارة يا توسه يه تت 
افزوده شد. 

(0. اساس: ندارد» از تب افزوده شدء وز: مبر» دب» لب» فق» مب» مر: صه. 

(الأادقية كه ]| 

(8). اساس: بهء با توجه به تب تصحيح شدء دبء آجء لب: هر كسى را. 

(17). اساس كه نو نويس است: طعامى كه خداى تعالىء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(18). اساس كه نو نويس است: رسول كفت: با توبجه به تب تصحيح شد. 
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(18). اساس: ندارده از في افزوده شد».ديكر تسخه بدلها: بود. 

(30). اساس و همه نسخه بدلها: آن جاء با توجه به تب تصحيح شد. 

.)3١0(‏ تب در بالاى كلمه افزوده: انارى. 

(59). دبء آجء لب» فق» مبء. مر: زير. 

(10). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: ترها/ ترهها. 

صفحه : /ا5 

و الجر جيرء مككر سير و ككج. و برميان آن سفرهاى صرخ بود١1»‏ و بر آن جا ماهيى7؟) برشته37)» بنزديكك سرش نمكك نهاده و 
بنزديكك دنبالش سركه نهاده؛ و به دستارى از دستارهاى بهشت يوشيده. اصحاب عيسى حاضر آمدند و كفتند: تو را كشف اينكه 
انق كرذنه اسيك قراز كرديو أن ذستار از روق خواة كرفت توائكر انر بديداتناوة قير امد ايفان زااز أن تخرردنده 
كفتند: اند كى(2) است. 

عيسى - عليه السلام- ندا كرد و درويشان را بخواند تااز آن خوان مىخوردند» جهل جاشت از آن بخوردند [تا جهار هزار يا جهل 
هزار مرد از آن بخوردند] 

هيج بيمار«8) نخورد كه نه شفا يافتء و هيج ديوانه نخورد و40 الَا به هوش آمدء و هيج نابينا نخورد و الا بينا شدء و هيج مقعد 
نخورد و الَا به رفتن آمدء و هيج يبر نخورد و١3‏ و الَا برنا شد. 

جون رسول- صلوات الله عليه و آله- و ايشان از آن فارغ شدند و دست بشستند, رسول- عليه السلام- كفت: اينكه جفنه بر كير و 
همان جا كه نهاده بود بنه١١)»‏ جفنه بر كرفت و با جاى خود برد [/741- ر] 

و بنهاد» [در حال] 

1 به آسمان بردند و رسول- عليه السلام- و امير المؤمنين با مسجد شدند و نماز خفتن بكردند. 

ابر كر روذ] 

)1١‏ امير المؤمنين- عليه السلام- در مسجد نشسته بودء اعرابى بيامد بر ناقهداى نشسته و على رااز مسجد بيرون خواند«؟١)‏ و كيسداى 
يزركك به او داد:0١)»‏ كفت: 

اينكه بستان كه تو راست و نا بيدا شد [امير المؤمنين- عليه السلام] 

)٠18«‏ بيامد و كيسه به رسول داد و او را بككفت7١)‏ كه: [اينكه] 

«018 اعرابى به من داد و نابيدا شد. 

رسول- عليه السلام- سر آن كيسه بككشاد و [از ييش] 

)”١(دصفه بريخت در آن جا‎ )١9« 

.)١(‏ تبء سرخ نهاده» ديكر نسخه بدلهاء سرخ بود. 

(1). همه نسخه بدلها: ماهى. 

(9). تب: بريان كرده بود. 

(ع). تب جون آن. 

(0). تب در جشم ايشان. 

(9). همه نسخه بدلها: اندكك. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نلا از إعلارعر 


(/). اساس: ندارد با توبجه به مج افزوده شد. 

(). تب و رنجورى از آن. 

(-4). همه نسخه بدلها: ندارد. 

.)1١(‏ تبء مجء وز: و همان جا بنه كه نهاده بود. (19- 1١8-18‏ 1- 31(). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 
(18). اساس: بيرون طلبيدء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١16(‏ تب: بدو داد و. 

10). تبء دبء آج, لب» فق» مبء مر: داد و كفت. 


(20). تبه مبء مر: هفتصد. 


صفحه : /5 
دينار بود. رسول- عليه السلام- كفت: يا على؟ شناختى آن اعرابى را! كفت: نه» كفت: او١١)‏ جبريل بود كنزى از كنزهاى زمين 
إبراى تو] 


رق بيرون كرد» و خداى تعالى تو را به عوض آن يكك دينار كه به مقداد دادى بيست و جهار جزو [ثواب داد] 

و خير» از جمله” آن دو معبّلى بكرد» آن جفنه و اينكه كيسه؛ و بيست و دو در آخرت براى تو معدٌ بكردء آنجهه» جشمها جنان 
ديده نيست و كوشها جنان شنيده«0) نيستء و بر خاطر هيج بشر جنان كذشته نيست. امير المؤمنين آن زر بر سخت«6) هفصد”) 
دينار بود كفت: 

صدق الله جلت عظمته حيث قال: كَكَلء الَِّين يُنفقُون أموالَّهُم فى سَبيل الله كمكّل عكة أنيت دبع سر نابل فى كل ستل امه حمَة وَ الله 
يُضاعِفْ لِمَن يَسْاءٌ و اللهواسءعَلِيم 

آنكه از آن جا دينارى برداشت و با عبد الرّحمن عوف دادء و باقى بر اهل البيت و فقراى مهاجر«8 و [انصار] 

«4) تفرقه كرده١٠).‏ 

وَ اللَهواسِع َلِيمء و خداى تعالى فراخ عطاستء اكر بر اندكى بسيارى<١١)‏ بدهد خزانه او را نقصان نرسد١؟13)‏ و داناست به اجزا و 
مقادير اعمال و استحقاق ثواب و جزاى آن330). 

الْذِين ينَفِقُون أموالهُم فى سَبيل الله- الايهُ» خداى- جلء جلاله- حون در أت مقدّم تحريص )١5١‏ كرد بند كان را بر انفاق27١)‏ و بذل 
مال در زكات و صدقات و نفقات» در اينكه آيت باز نمود كه: جككونه بايد دادن تا آن را موقعى باشد» كفت: آنان كه مال 

.)١(‏ دب» آجء لب» فق» مبء مر: آن. 

(). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

(9). مج به. 

(6). تب» آج» لب» فق» مبء مر: بكرد كه هيج. 

(0). دبء آجء لبء, مر: شنوده؛ فق» مب: شنونده. [.....] 

(©). آج. لبء مر: آن زر بريختء مب: آن كيسه بريخت. 

(0). تبء آج» مبء مر: هفتصد. 

(4. اساس كه نو نويس است: مهاجرانء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(4). اساس: ندارد» از ب افزوده شك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه عزا» از إعلارعرز 


(00). اساس: قسمت كردء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١١(‏ تب: اندكك بسيار» مج: اكر بداند كه بسيارى» دب» آج» لب» فق» مبء مر: اككر تو را اندكك و بسيارى. 

.)1١(‏ تب: نقصانى نباشد» مج» وز: نقصانى نكند» دب» آج» لب» فق: نقصان نكند» مب: جه نقصان كند. 

(9). تب: ثواب و جزاير آن» آج» لب: ثواب و حرمان» مبء مر: ثواب و جزا به آن. 

(؟1). مج وزء آج: تحريض. 

(10). اساس: صدقات, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 59 

هزينه كنند در راه خداىء و مال آنككّه در ره خداى مصروف باشد كه قصد و تبت و ارادت توء خداى باشد» و طلب رضاى او. براى 
رضاى حق بايد نه براى رياى خلقء آنككّه در راه [خداى] 

١‏ باشد كه براى خداى باشدء اول در مقدّمه ننتى7) جنين بايد كه سابق20 بود بر آن» و در عقب آن رنجى نيايد20 از منّتى و 
اذئتق: [اكر بدعى.و] 

«© منّت ننهى و«#) بر سر ستاننده نزنى و رنج بر دل او ننهى از تو قبول كنندء و اكر هيج به وقتى از اوقات بر سر او زنى هم در آن 
وقت بر روى تو زنندء [به مدت مكدو مكن و به اذيّت مكدّر مكردان] 

. كريم آن باشد كه بدهد و منت بر خود كيرد6)» نه آن كه منت بركيرنده نهدء [بدهد] 

|] و عذر خواهد. جنان كه [بز ركّى‎ ٠١ 


01 كفت( 073: 


يعطى عطاء المحسن الخضل النّدى عفوا و يعتذر اعتذار المذنب 
[و قال ال] 


اخخره"(0: 


يعطيكك مبتدئا فان اعجلته اعطاكك معتذرا كمن قد اجرما 

كريم آن باشد كه [يخفى و يعطى] 

«3)» عطا دهد و يوشيده دارد» بدهد و منت ننهدء ببخشايد و ببخشدء به اول مطل ندهد و به آخر منّت ننهد. دعا نخواهد و جزا 
جشم ندارد و ثنا نجويدء و آنجه داده باشد با كس نككويد [701- ب] 

جنان كه آن سر جوانمردان كرد: در شب بداد و به روز باز نككفت» شرط بر نهاد ومنّت بر ننهاد» و شرط بر نهاد سايل را كه كس 
راه010 نكويد: لا ُرِيدُ ينكم جزاءً ولا شّكو راد 0. 

(ف-١):‏ اساس#ثداردء با توضه يه تن و ديكر تسخه بدلها افزوذه شد 

(0). دب» آجء لب» فق» مبء مر: ثنت. 

(). مج: سابقه. 

(). دب» آج, لبء فق: نه آيد. [.....] 

(9). تب اكر. 
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(0). مج» وز: منكده» دب: منكند. (11- .)6-1١١‏ اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

(9). تب» دبء آج. لبء فق» مبء مر: بر خود نهد. 

(15). اساس كداثو توؤوين اسك الغربية يا توه يدقن واديكر نبكه يدلها زايد من نماينه 

(9). تب شعر. 

.)١16(‏ مج؛ وزء دبء آج, لبء فق» مر: يعطى و يخفىء مر: ندارد, با توججه به تب افزوده شد. 

(10). مج؛ دبء لب» فق» مبء مر: ندارد. 

.4 سوره دهر (0/2) أيه‎ .)١18( 

6٠ : صفحه‎ 

واصل «منْت) و «من» قطع بود من قولهم: حبل منين١١)»‏ اى ضعيف لأنه سر يع الانقطاع» و منه قوله تعالى: لَهُم اكه مَمنُون 7 اى 
غير مقطوع. 

و كفتهاند: اصل «منّت) نعمت بودء يقال: من.عليه اذا انعم عليه» و منه قوله تعالى: هذا عَطاؤْنا فَامئّن؛ اى اعطء آنكه مستعمل شد تا 
ذكر نعمت را و اعتداد به آن را منت خواندند. 

و«اذى» رنج باشدء آن باشد كه ذكر آن بسيار كند و يبش كسانى باز كويد كه او را خوش نيايد» يا كويد«): تا جند از اينكه سؤال 
تو و تو را خداى سير تواند كردن و تو هميشه درويش خواهى بودن و خدا مرا از تو برهاناد» و مانند اينكه كلمات مؤذيه. 

ضتحاك كفت: عطا نادادن و منّت نانهادن به از آن [باشد] 

«0) كه عطاه دادن و منت نهادن. عبد الرّحمن بن زيد بن اسلم كفت: يدرم كفتى جون كسى راعطا دهى١7)‏ و دانى كه سلام تو 
بر او كران خواهد آمدن, بر او سلام مكن. 

راوى خبر كفت١:‏ زنى بنزديكك اسامه زيد«4) آمد و كفت: [من] 

9 جعبداى دارم١١١)‏ تيرى جند در اوء مرا ره نماى به مردى كه رفتن وى به جهاد براى خداى بود نه براى رياء كه اينكه 
مجاهدان١١١)‏ بيشتر براى آن مى روند تا از باغهاى مردم١17)‏ ميوه خورند. اسامةٌ إبن زيد كفت: «لا بارك الله فيكك و لا فى جعبتكك 
آذيتهم قبل ان اعطيتهم)» بيش از آن كه بدادى58١)‏ ابيذا كردى» خداى تعالى حرام كرد م نهادن بر عطاء كفت: م را نرسد كه 
منت نهد بر كسى در عطاء اينكه مرا رسد كه بر بند كان خود منّت نهم براى آن كه منت خلقان«0١)‏ تكدير و تعيبر باشد» و منت 
خداى تنبيه و تذكير باشد. و محمود 

("). وزء دبء» لب» فق» مب: متين. 

(): سوره فضلتث (61) أيهم 

(). سوره ص (08) آيه 39 

(©). تب: يا كويند» مب: باز كويد. 

(-©0). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. [.....] 

(5). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0. تبء مج» دب» آجء لب» فق» مب: عطائى دهىء مر: عطا كنى. 

(8). همه نسخه بدلها: كويد. 


(8). مج وزءدب» آجء لب» فق» مبء مر: اسامة بن زيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها و. 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


.)1١(‏ اساس كه كلمه نو نويس است: مردانء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب: مردمان. 
.)١15(‏ تب: بادهى. 

.)١0(‏ تب: آن كه خلقان را منْت. 
صفحه : 6١‏ 


وراق كويد١١):‏ 
احسن من كلء حسن فى كلء وقت و زمن 


صنيعة مربوبة خاليةٌ من المنن 


وانشد أبو ذر القراطيسى2١):‏ 
ما تم معروفكك عند امرئ كلفته للعرف اعظامكا 
ان من البرّ فلا تكذبن اكرام من اظهر اكرامكا 


و المن: للمنعم نقص فلا تستفسدن بالمنء انعامكا 


والعرّ فى الجود و بخل الفتى مذْلّةُه8 احببت اعلامكا 


و انشد ابو على البصرى: 


و صاحب سلفت منه الى يد ابطا عليه مكافاتى فعادانى 


لما تيقّن انْ الدّهر حاربنى ابدى التّدامَةُ مما كان اولانى 


افسدت بالمن: ما قدّمت من حسن ليس الكريم اذا اعطى بمنّان 


لَهُم أجِرُهُم عِنْدَ رَبّهم؛ «اجراء نفعى باشد مستحقء بر عملء و براى آن كفت: «عند ربّهم)؛ تا ايمن باشد«» از آن كه خلاف خواهد 


بودن يا تلف خواهد شدن؛ جه وعده از مليىء«8) است و وديعت بنزديكك امينى است. 


ودر خبر است كه رسول- عليه السلام- كفت: 


المنان بما يعطى لا يكلمه الله و لا ينظر اليه و لا يزكيه 


؛ آن كس كه جيزى بدهد و مت بر نهد» خداى تعالى با او سخن نككويد و بدو نظر نكند [84*- ر] 


» واو را تزكيه نكند. 


صفحه ؟١؟ (١‏ اعلارعز 
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وَل حَوفهعَلَيهم وَ لا هم يَحَرَّنُونَه براو خوف و ترس نبود؛ بل ايمن باشد جنان كه سايل را ايمن داشت از منّتء و اندوهكن«6) 
نشود جنان كه اندوهكن027 نكرد سايل را به اذيت. 

قَولمَعرُوفه سخنى نيكو يعنى رذى جميل و جوابى بوجه سايل راء و كفتهاند: وعده نيكو. كلبى كفت: دعاى نيكو, جنان كه 
كويد: وسع اللّه عليكك 

.)١(‏ تب شعر. 

(؟). تب: ابو ذر القرطاسى» شعر. 

(5). دب» آج. لب: من ذَلَةُ؛ فق» مبء مر: من قوله. 

(؟). مج وز: باشند. 

(0). مج وز: ملى» [.....] 

(0- ©). مج. وز: اندوهكين. 

صفحه : 67 

و اصلح الله شأنكك, و كفاكك المؤنة» و اغناكك عن سؤال النّاس. 

ضبداك كفت: قول فى اصلاح ذات البين» يعنى جيزى كويد كه از ميان مردمان اصلاح با ديد آيدء [كما قال الشاعر فى هذا 
المعنى - شعر: 


ان لم تنيلوه فقولوا له قولا جميلا بدل النائل 

وَ مَغفرَة] 

9» يعنى باز يوشد آنجه بداند از حال مردم؛ اكر مطلع شود بر حال كسى از فقر و فاقه و سوء الحال يا سايل با او بككويد آن حال بر 
او يوشيده دارد وافشا نكند. 

كلبى و ضححاك كفتند: مراد آن است كه جون كسى بر او ظلمى كند از آن در ككذرد و عفو كند او راء و كفتهاند: مراد آن است 
كه جون سايل سؤال كند و [تو] 

«5) او را رد كنى و جيزى0” ندهىء ربّما كه از سر ضجارت60 و دلتتنكى سختى كويد كه تو را از آن كراهث باشدء از سر آن در 
كذر و عفو كن او را«ه» حق تعالى كفت: سخنى نيكو يا ردّى جميل يا مغفرتى بر اينكه وجوه كه كفته شدء خَيرٌ من صَدَّقَدُ يَتبعُها 
أذى» بهتر باشد از صدقهاى كه رنجى به دنبال:12 آن باشد از منّتى و تعييرى سايل را و عيبى و كلمتى موحش. 

واللشغد هو خداى بن باز است ال صضدقات كد كات واكر او خراهد شه علق« زاغتن كرداند نا سن راءية كسى يداعت 
ياقى والكق ثوانكراة رامال واد #اشاكر باشتهه وبذروري ان را شقان كرد كا عابو هده بو ذلك قله و اللهه فم عط كم على 
تعض فى الرّزْق8. 

عبد الرّحمن سلمى40) روايت كند كه رسول- عليه السلام- كفت: جون سايل سؤال كند» قطع سؤال او مكنى تا از آن فارغ شود 
آنكه جوابى كنى او را با وقار و لين» 

اما ببذل يسير او برد جميل 
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»يا به جيزى اندكك كه يا به ردى نكو كه وقت باشد كه 

(؟- .)١‏ اساس: ندارد»ء از تب افزوده شد. 

(0). تب به وى. 

(9). تب: ضجرت. 

(). تب: در ككذرى وعفو كنى. 

(9). تب: رنجى در عقب. 

(0). اساس كه كلمه نو نويس است: تا كسىء با توبجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). سوره نحل (18) آيه ال. 

(9). مج, وزء دب: عبد الرّحمن السلمى. 

صفحه : ”م 

سايلن يدها بد كد كه الس شد ونه حتىء نا يتكرند؟) تاغوه شمادن تعمس كداخداى باشعا كرده اسث جكونهمى كن ؟ 
راوى خبر كويد كه: امير المؤمنين- عليه السلام- و خضر به هم رسيدندء امير المؤمنين خضر را كفت: سخنى حكمت بككوى تا [از 
تو] 

9" ياد كيرم. خضر- عليه السلام- كفت: 

5» ما احسن عطف الاغنياء [على الفقراء ]| 

« رغبة فى ثواب الله 

جه يكوست شفقت توالكران بر #رويقاة رقيق ثراب غتداى تغالى را 

امير المؤمنين- عليه السلام- كفت: دانى كه از آن نكوتر جيست! كفت: بكو فرمود8): 

واحسن من ذلكك تيه الفقراء على الأغنياء ثقَةٌ بالله 

» و نكوتراز آن تكبر درويشان [است] 

بر توانكران اعتماد بر خداى- عر و جل خضر كفت: اينكه كلمه سزاوار07 آن است كه به قلم زرّين بنويسند. 

ا الذي اكرالا لوا صَدَقَاتَكُم اودر لكي عمق مال در اينكه آيت به لفظ نهى مؤ [منان] 

«ىء [8ه" ب] 

را منع47) و زجر كرد از آن كه صدقات خود تباه كنند به منت يا به 20٠١‏ رنجء و تقدير اينكه است كه: ثواب صدقاتكم و اجور 
و مراد از آيت آن است كه: صدقه جنان دهى كه خالى باشد از مت و عارى باشد از اذيّت7١١):‏ [جه] 

9 اكر نه جنين باشد خود موقعى ندارد و به موقع قبول نيفتد» و لكن از روى ظاهر به آن ماند كه واقع شد و آنككّه0 باطل 
شود«؟3)» براى آن كه اكر نه جنين باشد احباط بود و احباط باطل است بنزديكك إما به] 

6 ادلداى كه رقت و ثيز آبد- ان شاء الله. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها و. 


(0)تب يكرد (واء داع 08 اساسن> در حاشيه اقتادة ست )يا توشه يدكب و ديكر تنسخه بدلها افزوده شنا. 
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(0). تب: امير المؤمنين- عليه السلام- كفت. 

(0- ©)- همه نسخه بدلها: سزاى. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: ندارد. 

.)09١(‏ مر: يا زجرو. 

.)1١(‏ تب: آذيت. 

(19). اسامن: تدارى با توه به تنب و ديكر نسحه بدلها افزوذه شد. 

(1). تب: آنككاه. مج: آنكك/ آن كه جاب شعرانى /١(‏ 298): آنكه؛ و در زير نويس توضيح داده است: و حال آنكه. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: شد. 

صفحه : 605 

عبد الله عد اس كفت بالمن على الله.و الاذى للسائل» به آن كه بر خدائ منت نهى وسايل را برنجاتى. آنكه آن رامئلن زف كفت: 
كَالّنى ينفق مالّهه رئاء الثاس» جنان١١)»‏ كه آن كس كه مال خود نفقه و خرج كند به رياى مردمان تا مردم١؟2‏ كويند: او كريم و 
سخى است. و نصب «رثاء» بر مفعول له است. 

ولا يمن بالله و اليوم الآخر و به خدا و« قيامت ايمان ندارده5"» يعنى هم مرائى بود و هم منافق00» مثل او با جه ماند» مثل او 
ع كل عمل 'او كن كغرات تمك رم نرم ماند. عَلِيهِ تابه كه براو خاكى باشد. قَأَصابَه وابل» بارانى بز ركك قطره037 بدو 
رسدء سنكك را ساده رها كند«6) و هيج خاك بر او نماند» جون حال بر اينكه جمله بود كس نتواند كه جيزى40) از خاكك بر آن 
سنكك بدارده منافقان و مرائيان همجنين باشند» عملشان١٠0‏ با خاكى ماند بر سنككى نرم كه بارانى عظيم بر او آيد هيج نماند١0‏ [از 
خاكك] 

بر آن سنكك». همجنين عمل مرائى. 

و دليل بر آن كه اينكه. دليل احباط نكند و اصحاب وعيد را به اينكه17) تمسكى نيستء و مراد از اينكه آيت و ما قبلها نفى وقوع 
و قبول است اولك و قوله: و لا يُوْمِن بالله وَ الوم الآخرء ايمان ندارد به خدا و روزه©1) قيامتء و اتّفاق است كه آن كس كه ايمان 
ندارد به خدا و180١‏ قيامت عمل او خود واقع نشود به موقع قبول» نه آن كه واقع شود. 

.)١(‏ اساس كه كلمه نو نويس استء همجنانء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). تب: مردمان. 

(9). تبء فق به. 

(©). اساس كه نو نويس است: ندارد ايمانء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). مجء وزء دب؛ آج. فق» مبء مر در عمل مرائى بود و در ايمان منافق» لب: همين عبارت را با خطى متفاوت از متن در حاشيه 
آورده است. 

(5). اساس كه نو نويس است: مثل سنكى, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها (با سنكى) تصحيح شد. 

(0). دبء آج لب» فق» مبء مر باشد و. 

(8). آجء لبء فق: رهاند. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: براو نماند نتواند كس كه جون حال بر اينكه جملت بود جيزى. 


600 مج وز» دب آجء لب» مر: عمل اينان. 
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.)1١(‏ اساس كه نو نويس است: بر او آيد واثر نماندء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)١(‏ اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

(15 اساس كداثو تووين اشرق أيث و ا تر عديه قب واذيكر تسخه يدلها ؤابد من نمايك. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(10). تب روز. 

صفحه : 66 

يس محبط شود. و «صفوان» [به تازى] 

:)١تفك سنكك نرم باشد» جنان كه شاعر‎ ١١ 


مالى لديكك كأنّْى قد زرعت حصى فى عام جدب و وجه الارض صفوان 


اما لزرعى انان فأحصده كما يكون لزرع النّاس ”3 ابان 
واينكه لفظ هم واحد است و هم جمع. آن كه 5ف كفت جمع استء كفت: 
واحدش «صفوانة) باشد«6» به زيادت «تا»» و اينكه از باب تمر و تمرة باشد» و آن كه كفت: [جمع تست ] 


«) واحد استء جمع او «صفى» كفتء قال الشاعر«2): 


واقع الطير على الصّفى 

و زهرى خواند: صفوان» و جمعه صفوان» كورشان و ورشان و كروان و كروان. 

عَلِيفِ اى على ذلك الضّء فوان» بر آن سنكك نرم. تراب قأصابَه وابل» «وابل»» باران7» د باشد«86/))» و «وبال» ثقل بود و «وبيل» ثقيل 
بود» و«صلد» ملك سخت نرم باشد» قال تأئبط شرّادة): 


و لست بجلب جلب رعد« ٠١‏ و قَرَّهُ ولا بصفا صلد عن الخير اعزل [487- ر] 


و آن زمين زمينى باشد كه نبات نروياند» واز سرها سرى باشد كه موى بر نيارد«١١)»‏ قال رؤبة؟١).‏ 


لما ران خخلق المموؤه بداق اضلاد الجبيخ الأجله 

اينكه مثلى است آن كس را كه خاكك بر آن سنكك كند و دره؟1) بيابان رها كند» كمان برد كه هر كه كه او آن جا رسد آن نخاكك 
بر جاى7؟5١)‏ باشد. 

(ف- :)١‏ اساس#ثدارده با توص هيه تن و ديكر نسخه بدلها افزوذه شد. 

(15-8). اساس م» تب شعر. 

(). تب: لزرع القوم. 

(). همه نسخه بدلها: است. 
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(0). آج: سنكين باشد. 

(9). اساس م تب شعرء [.....] 

(0) اج: ريح» لسان العرب :)7377/1١(‏ ليل عرا معزل لسان. 

.)١١(‏ مج: بر نياورد» آج» لبء فق» مبء مر: بر نيايد. 

.)1١(‏ اساس: الشاعرء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(17). اساس كه نو نويس استء سنكك نرم با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: خاكك آن جا. 

صفحه : 68 

حق تعالى كفت: اينكه تمئّا محال است كه خاكك از آن سنكك١١)‏ به باران اول زايل شده باشد» همجنين مرائى و منافق كمان برد كه 
عملى7) كرده است كه آن را فردا ثوابى خواهد بودن. جون به قيامت آيدء جيزى نيابد» جنان كه فرمود: و قدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِن 
عَمَ ل فَجَعَلناه هَباءً مَنْقُو رآ بر آن تفسير كه كفته شد. 

لا يَقَدِرُون على شَىءٍ مما كسَبُواء ى على تحصيل«15 شىء من ثواب ما كسبوا و عملواء براى آن كه [عمل] 

«© نه خداى را كرده باشند«2)» و آن كه عمل نه خداى را كند«7 [او را] 

ثوابى نباشد. 

عبد الله عباس روايت كند از رسول- عليه السلام- كه او كفت: جون روز قيامت باشد [در آن روز منادى] 

3 ندا كند جنان كه اهل جمع بشنوند:١٠0:‏ كجااند آنان كه در دار دنيا مردمان را يرستيدند١١١»)!‏ ايشان را كو برويد ومزد 
بستانيد«؟١)‏ از آنان كه«"0) از براى ايشان عمل كرديد كه من قبول نكنم عملى كه آن آميخته باشد به جيزى از دنيا و اهل دنيا. 
راوى ختبر كويد غيد الوقاب المزني :0 او آن كه161) از او شتيد:؟١)‏ كه كفت به مديته رسول- ضلي الله عليه و آله- رسيدم و 
در مسجد رسول- صلى الله عليه و على آله- رفتم» ابو هريره را ديدم كه كفت: حدّثنى خليلى ابو القاسم, آنكه كريه بر او غلبه 
كرد17): دكر باره كفت: حدّثنى خليل ابو القاسمء دكر باره كريه منع كرد180 او راء به بار سيوم«219 بككفت١١3‏ و بككريست و 
برخاست تا برود. [من] 

)"١١‏ دست در دامن او زدم و 

.)١(‏ تب: كه آن حال. 

(0). اساس: عملء» با توجّه به تب تصحيح شد. 

(). سوره فرقان )١18(‏ آيه 7". 

(©). مب: يحصل. (94- 8- ©). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

(2). تب» فق» باشد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز تب: كرده بود. 

.)0١(‏ تباكه. 

(011). مي وز لب »فق مبه مرة برسيدثله [.....] 

.)١١(‏ اساس: كه ثواب آن را بستانيد» با توجّه به تب تصحيح شد. 


(1). مب: از مردمانى كه. 
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16 قنتعي الله النوت نمي عبد الله الرهانب السرتى, 

(18) مس أزوا بنسيدتك و 

.)١18(‏ مب: شنيدنك. 

(1). اساس در محلء نو نويس شده: غالب شده. با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(18). اساس در محل نو نويس شله: غلبه كرد با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(09. مج» وز: سدام. 

.)٠0(‏ تب» دبء آج» لب» فق» مبء مر: نكلفت. 

(71). اساس: ندارد» مب: من برخاستم, با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : /اةم 

كفتم: [من مردى] 

0( غريبم» و آمدم تا حديثى از احاديث١5)‏ رسول خدا- عليه السلام- بشنوم. تو سه بار حديث آغاز كردي و يكريسصس او اكنون 
مى بروىء بكو تا رسول خداى جه حديث كرد تو را! كفت: رسول- عليه السلام:*- كفت: روز قيامت مردى را بيارند؛ و او را 
كويند: نه ما در دنيا تورا مال«6) بسيار داديم:2)؟ جه كردى با آن00"! 

كويد: بار خدايا؟ صدقه دادم و نفقه كردم. 

كويند او را: كردىء و لكن براى آن كردى تا كويند: فلان8) سخى است و كريم استء و بككفتند» تو را از آن جه سود! 

ديكرى را بيارند» و او را كويند: نه ما تو را قوّت و شجاعت داديم؟ جه كردى! 

كويد: بار خدايا؟ جهاد كردم و جان سبيل40) كردم. كويند: كردى, و لكن براى آن كردى تا كويند: فلان شجاع است و بككفتند: 
فما ذا يغنى عنكك! تو را جه سود است از آن! 

ديكرى [را] 

٠١‏ بيارند» كويند: نه ما تو را علم داديم و فهم, در دنيا جه كردى! 

كويد: بار خدايا؟ علم بياموختم و مردمان را در آموختم و نشر كردمء كويند: كردىء و لكن براى آن كردى تا مردمان كويند: فلان 
عالم است [7809- ب] 

؛ اينكه بككفتند» تو راز آن جه سود! آنككه بفرمايد تا هر سه را به دوزخ برند. 

وَ اللددلا يَهدى القّوم الكافرين» كفت: خداى تعالى هدايت نكند كافران را به ره بهشتء يا لطفى نكند با ايشان كه با مؤمنان كندء 
جه آنجه با مؤمنان كند با كافران نكند» جه اككر كند لطف نباشد ايشان راء و اينكه دليل ديكر است بر آن كه آيت در شأن كافران 
است تادر باب احباط» اصحاب وعيد را تمسكك نبود به آيت. 

(1). اساس: تدارة» با توه به به و ديكر نسخه يدلها افزوده شد. 

(0). اساس: در محلء نو نويس شده: از آنء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). اساس: در محلء نو نويس شده: و نككفتى» با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). تب» مب: رسول خداى. |.....] 

(0). اساس: زرء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). تب: نه ما تو را مال بسيار داديم در دنيا. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه طاناب از عزعز 


(0». تب مالء آن مرد. 

(). تب كس. 

(). وز: بسبيل. 

(). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

صفحه : /6 

وَمَكَلء الَّذِين يُنفقُونَ أَموالَهُم ايتغاة مَرضات الله اى طلب رضاء الله و نصب او بر مفعول له استء و «بغى؛ و «بغاء و «ابتغاء»» طلب 
باشد. و «مرضات» و «رضا) به يكك معنى بود. 

وكبيداين أنفيةهرء شع :و كليو شاك كنسد: قصديقا من الفسوي وكات دهند ب دلحوشى و ثنات نفس وطبب قلبه 
متيقّن 017 به آن كه آنجحه بدهند به از أن باشد كه بنهند. 

سدّى و ابو صالح و ابو روق كفتند: تثبيتاء اى يقيناء مفضّل كفت: متيقن باشند به آن كه حق تعالى77) عوض باز خواهد دادن. قتاده 
كفت: احتساباء براى خحداى دهند توقع ثواب او. يمان كفت: ثقة» استوار باشند و واثق به خداى تعالى. عطا و مجاهد كفتند: 
يتثنتون37 اينكه يضعون« اموالهم» انديشه كنند در آن كه مال به كه دهند و كه را مستحق يابند00). و حسن بصرى كفت: يكى از 
صحابه جون خواستى كه صدقه دهد, انديشه نيكك بكردىء اكر ثواب«6) خداى بودى بدادى» و اكر جيزى ديكر بدان آميخته شدى 
رها كردى. 

سعيد جبير و ابو مالكك كفتند: تحقيقا فى دينهم, از سر تحقيق دينى0177) دهند [آنجه دهند] 

إبن كيسان كفت: اخلاصا و توطينا لأنفسهم. يقين خود موطن بكنند بر آن و دل بر آن بنهند. 

زْججاج كفت: از سر آن دهند كه دانند كه ايشان را بر آن ثواب خواهد بودن. 


واصل كلمه من ثنت فلانا اذا صتمحته و قوّيت عزمه4) و رايه على الامرء قال عبد الله بن رواحه:١0:‏ 


فرت اللدها اناكم دى عد اتيك موس وانصيرا الى تصروا 


.)١(‏ اساس: و تين با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلها: باشند كه خداى تعالى. 

(9). همه نسخه بدلها: بثنتون. 

(؟). اساس: يضعفونء وزء دب» آجء لب» فق: يصنعونء با توجّه به تب تصحيح شد. 
(0)'تبة باوند/ ياشك. 

(©). اساس: براىء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس كه نو نويس است: و يقين, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(8). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. [.....] 

(94). تب: عرفه. 

.)3١(‏ تب شعر. 


صفحه : 609 
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كمَكل جَنَدُ جون مثل بستانى است. فرّاء كفت: جون در بستان درخت خرما باشد» آن را جنّت خوانند» و جون در او رز باشد آن را 
فرخوس غواتنك و اسيل كلدت اذ ست اسعه بوسعائن ير درخت كد درعهان او سايه افكندابر زميق آن رابلت غوائقكو اضل 
الجن و الستر. و ديو را١3"‏ از اينكه جا جِنّى خوانند» و سير فراخ را جِنْه خوانند» و ديوانكى را جِنهُ وجنون خوانند كه عقل بيوشد. 
مجاهد خواند: كمثل حبّةُ بالحاء و الباء. 

ربو عاصم و إبن عامر» و در شاذٌ سلمى و عطاردى.و حسن خوانند«؟ به فتح «را» اينكه جا و در سورة المؤمنين» و اينكه لغت تميم 
است. و نافع و إبن كثير و حمزه و كسائى و خلف و يعقوب و ابو عمرو و ابو جعفر و شيبه واعمش و اتوبء «بربوة» خوانند") 
728 ر] 

به ضم” اراءا» واينكه لغت بيشتر عرب است. 

و عبد الله عباس و ابو اسحاق سبيعى«(؟» خوانند: «بربوة) به كسر «راءا» واشهب العقيلى:- خواند: «برباوة) به كسر «را» با «الف)» و معنى 
جمله جاى بلند بود و راست كه آب بر او برود و جنان نبود كه آب به سر او در شود و جنان نبود كه آب براو نرسد. واصل كلمه 
من ربا الشّىء«0) يربوا اذا زاد باشد» و منه الرّبا فى البيع» و منه قوله تعالى: اهرّت و رَّت»«2)» اى انتفختء و تخصيص اينكه [زمين] 
7» براى آن كرد كه نباتشس نكوتر باشد١6/).‏ 

أضهيا وادرن ةا ررس د ماران بورك انارو سك يان كانت اكلبا و مترون كاف و إرى كتير و ابو خعروة #اكلينا واد به 
تخفيفء. و باقى به تثقيل» و آن ميوه باشد,. بدهد آن بستان ميوه خود دو بهره؛ يعنى جندان كه زمينى47) ديكر به دو سال بر دهدء» 
آن به يكك سال بر دهدء اينكه قول عطاء است. [عكرمه كفت: مراد آن است كه در يكك سال دو بار بر دهد] 

.3١‏ و ديكران كفتند [مراد آن است] 

0١١‏ كه: دو 

.)١(‏ تب: ديوان راء 

(0). تب: خواندند. 

(). دب: خواندنك. 

)تب ابو اسدق السبيعى. 

(). آجء لب» فق» مبء مر: ربى الشّىء. 

(8). سوره حج (75) آيه ه. .07-1٠١-11(‏ اساس كه نو نويس استء ندارد, با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلها: نيكوتر بود. 

(9). تبء وزء دبء زمين. 

8٠ : صفحه‎ 

جندان كه ديكر زمينها دهد بعادت١١).‏ مفضل كفت: «اكل» بسيار [ى] 

)"١«‏ جيزى بوده3) كه نافع بود آن را [كه دراو بود] 

59 يقال: ثوب كثير الاكلء اى [ كثير] 

«6) الغزل. 

قإن لم يُصِبها وابله فطل اكر وابل نبود طل: و اينكه:©) باران ضعيف بود. زيد اسلم0 كفت: به اينكه صفت كه خداى تعالى كفت 


زمين مصر استء اكر بارانش نرسد بر دهد. و اكر رسد مضاعف شود. اينكه مثلى است كه خداى تعالى زد مؤمن مخلص را در برابر 
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اينكه«6) مثل منافق مرائى به زمينى40) نيكك بلند راست كه بر او بستانى بودء آنككّه باران رسد آن رايا وابل يا طلء جنان كه اينكه 
بستان بر آردء و آن را ريع بود و اسباب نما و ذكا در او حاصل بود, لا محال١١٠3‏ آن را ثمره نيكو باشد» همجنين عمل مؤمن 
مكلف "وا مناقاية “تر البو كاشدة: سانا تفياقنة, 1 زاكر اتدكف بودن اكد نميا هات “كد ادتوويتساو توا كوابل وسسوااكر 
طلم 

وَ اللّدبما تَعمَلُون بَصِينٌ و خداى بدانجه شما كنى 3١‏ بيناست» يعنى عالم است تا جزاى آن در خور آن بدهد. 

أيَوَدٌ أحدُكم أن تُكون لَدِجَنَّةُ- الاية [اينكه آيت متّصل است] 

٠1١‏ بقوله تعالى: 

لذ تطلوا صَدَّقاتِكم بالمَنوَ الأذى15. حق تعالى براى مطابقت معنى را جون مثل منافق10) مرائى بككفت» خواست تا به«8١)‏ عقب 
آن مثل مؤمن مخلص١37١)‏ بكويد تا مطابقت ظاهر شود دكر باره با سر حديث مرائى رفت و عمل و صدقه او را مثل زد و تشبيه 
كرد به كسى جنين كه در اينكه آيت وصف كرد او راء كفت: أ يَوَدُ أ دٌكمء خواهد و تمنّا كند و دوست دارد يكى از شما كه او 
را بستانى18) بود از درختان خرما و انككور كه؛9١)‏ 

(0 همه تبه يدلها كد فى و (#اح هب 0-6). اساين كفاتو تويتين ابيك: تدارده با تاهيه ف واذركر نببخة يدلها افزوده شد: 
لاسن تممقديل لمعاف | ميا 

(9). همه نسخه بدلها بجز آج» لب:وآن. 

(0). همه نسخه بدلها: زيد بن اسلم. 

(). تبه مج وزءدب» آجء لي»ء فق: ندارد. 

(4). تب: به زمين» مج وز» مب مر: بر زمين. 

.)9١(‏ تب: لا محاله. 

.13٠0 سوره آل عمران (”) آيه‎ .)١١( 

(01). تبه مج وز» مى كنيد» دب آجء له فق: فق كت 

.388 سوره بقره (5) آيه‎ .)١6( 

.)١10(‏ تب: منافقان. 

.)١18(‏ تب: ادر. 

(/10). تباراء 

(19). اساس: وء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

9١ : صفحه‎ 

جويها در زير درختان او١١»)‏ مىرودء ودر آن جا از همه جنس ميوه باشد32). 

و اجات لكامو برض ناو ويه لفك اكه يواوه حال الكو لد 21 ماقو الى وا قروقد افر وقوه عفيق برعاي 
اينكه «واو» نيز [واو] 

«5») حال است. 

آنككه به اينكه بستان [رسد] 
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صفحه 29 از [علارعز 


7" إعصارٌء بادى سخت كه خاكك از زمين بردارد و بر طول در هوا برد بر شكل )8١‏ عمودىء قال الكميت4) [ ١ع"‏ ب] 


تسدى الرّياح بها دبلا«١٠2‏ و تلحمه ذا معنق من رقاق الترب موّار 


فى منخل جاء من هيف يمانيةٌ بالسافياء و فى غربال اعصار 
و جمع اينكه لفظ اعاصير بودء قال يزيد بن المفرغ الحميرى7١١):‏ 


اناس اجارونا فكان جوارهم اعاصير من فسق١١١)‏ العراق المبذر«؟١»)‏ 


و«36 با اينكه باد 7تشى بود. فَاحَيَّرَقَتء سوخته شود اينكه بستان؛ و وجه تشبيه آن است كه: حق«10) تعالى مثل زد عمل منافق را و 


صدقه او را به بستانى جنين» در حالى جنين كه او از بيرى و ضعف نتوائد آن را عوض80١2‏ ساختن يا اعادث آن عمارت كردن؛ و 


منافق» هيج ثباتى و اصلى نباشد آن راء و او آنككه بداند كه او را توبه و يشيمانى وعذر سود ندارد» يعنى روز قيامت كه تكليف 


نباشد و در توبه بسته بود» مستقبل137) را اقالت نكنند» و مستعتب را اعتاب١18)‏ نكللك. 
.)١(‏ اساس: آنء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0). تب: بود. 

(9). تبء آج» لبء فق» مبء مر قوله تعالى. 

(6). آج» لبء فقء مر: فرزندان. 

(6). مج وزء دبء فق» مر: باشد. 

(بت 8): اساس#ثلاارده نا تو هيه تب و ديكر تسخه بدلها افزوذه شد 

(8. آج. لب» فق» مبء مر: برد مثل. 

.)4-1١(‏ اساس م, تب شعر. 

.29١(‏ اساس: ذيلاء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١1١(‏ مبء مر: فتق» دب: فصو. 

(1). آج» لبء فق» مبء مر: المنذر» تفسير طبرى (/0/8 مصراع دوم جنين است: اعاصير من سوء العراق المنذّر. 
.)١1(‏ جاب شعرانى (؟/ ١/ا"):‏ فيه نار» و. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: خداى. 

(19). اساس: كه نو نويس است: عمارتىء با توبجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
30 ههه سعدايد ليا سطيا: ب ] 

(14). تب: اعقاب. 


صفحه : "8 


ك لكك بين الله لكو الآبات لَعلكم تَتَفَكرُونه خداى تعالى همجنين بيان كند آياتش براى شما١١)‏ تا همانا شما7" انديشه كنى:* 
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در آن. 

يا أَيّهَا لين آمَنوا أَنفِقُوا من طْيبات ما ع اى كرويد كان« نفقه كنى از ياكك و حلاءل آنجه كسب«0 مى كنى. نظيرش قوله 
تعالى: لّن تَنالُوا الب حَتَى تُنفِقُوا مِمَا تُحبُون. 

عبد الله مسعود كفت هراد به طيب» خلال اسث» دليلش قولة تعالى: اننا الأّسْلء كلوا وه المقيات و اعقلوا صالحاً7. 

سول مك الله علس الب كنت: 

ان الله تعالى قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم و ان الله طيب لا يقبل الا طيبا 

كفت: خداى تعالى قسمت اخلاق شما بكرد جنان كه قسمت ارزاق شما بكرد و خداى تعالى ياكك استء جز ياكك نيذيرد. هيج 
بنده نباشد كه مالى از حرام جمع كند و از آن40) صدقه دهد كه آن صدقه از او مقبول باشد و اكر از آن نفقه كند 0٠١‏ بركت نباشد 
اورادر آنء واكر بككذارد زاد او بوده١1١)‏ تا به دوزخ, و خداى تعالى سيئه به سييئه محو نكند«١17)»‏ سيّئه به حسنه محو كند و يليد را 
يليد١)‏ محو نكند. 

ما كسَبتُم آنجه اندوخته باشى. مفسران كفتند: مراد به كسب در آيت تجارت است يا صناعت. 

عبيد؟١)‏ بن رفاعة كفت: رسول- عليه السلام- بيرون آمد و كفت: 

يا معشره التجار انتم فجار الا من اتقى و بر و صدق و قال بالمال هكذا و هكذاء 

كفت: اى جماعت 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: مردمان. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز تب: ايشان. 

(). همه نسخه بدلها بجز تبء مر: كللك. 

(6). آجء لب» فق» مبء مر: كروندكان. 

(0). تب: مكسب. 

(9). سوره آل عمران (") آيه ؟47. 

(0»). سوره مؤمنون (37) آيه ١م.‏ 

(8). اساس: كه در اينكه كلمه نو نويس استء طيب به قياس با تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). آج» لبء فق» مبء مر مال. 

.00١(‏ مجء نكند. 

.)١1١(‏ تب: باشد. 

.)1١(‏ مج, وز: اينكه جمله را ندارد» لب: كند. 

(19). تبء مج» وزء دبء مبء مر: يليد يليد را. [.....] 

(18). دب ربيعة. 

.)١8(‏ تب: معاشر. 

صفحه : 87 

باز ركانان؟ شما فاجرانى١1‏ الا آن كه متّقَى باشد و نيك وكار و راستكره؟2 كه مال خرج مى كند از اينكه جانب و از آن جانب. 


قيس بن ابى غرزة الغفارى: كفت: ما را در عهد رسول- عليه السلام- در مدينه سمسار خواندندى. رسول- عليه السلام- آمد و ما را 
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ناهى ثهاد از آن بهثره كفت: 

)يا معشره التجار» 

اى جماعت بازركانان؟ 

هذا البيع يحضره اللغو و الكذب و اليمين فشوبوه بالصدقة 

» اينكه بيع» را لغو و دروغ و سوكند در وى شودء آن را با صدقه به يكك جا بر آميزى. 

أو العامة وزايةة كند كد رسرل ادن 

- عليه السلام- كفت: خير ده جزو استء فاضلترين آن تجارت است جون حق بستاند و حق بدهد. و رسول- عليه السلام- كفت: 
تسعة اعشار 

روزى در تجارت است. 

و عبد الله عباس روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: نبادا كه:6» موالى شما را0) غلبه كنند بر تجارت» اى جماعت قريش؟ 
كدب كعادو تجارتك الست و عنداوننش درويش 20 تشود الا باز كا كدسو كد خخرارة باشد. 

ابو وائل كفت: يكك درم از تجارت دوستتر دارم كه ده27 درم از عطا. و رسول- عليه السلام- كفت: ياكتر آنجه مردم١)‏ خورد از 
كسب او باشد و فرزند او«4) [از كسب اوست] 

00١ 

سعيد بن عميره١١)‏ كفت: رسول را- عليه السلام- يرسيدند كه: از كسبهاى مرد جه 

.)١(‏ تبء مج» وزء مبء مر: فاجرانيد. 

(0). تبء آج» لبء فق» مبء مر: راستكو, مج. راستكير» وز دب: راستيكير كه بر اساس و ديكر نسخ مرججح مى نمايد. 

(9). تب: معاشر. 

لاع الى اب تعاس بايد كر قز فور وز لمتكي ميو عر اليد بابق كر 

(0). تب» آجء لبء فق» مبء مر: ندارد. 

(). اساس كه در اينكه كلمه نو نويس است: خداوند خسرانء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس كه در اينكه كلمه نو نويس است: ده. با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). مج» وزء دب» آج» لب» فق» مب مر: مرد. 

(9). اساس» دب» مبء مر: فرزندان اوء با توجه به تب تصحيح شد. 

1 انطائين كلمة وو وبر وضاك زقيه اسكرا و عدا به في افزودهاشد: 

.)١١(‏ تبء فق: سعيد جبير» آج» لب: سعيد بن جبير. 

صفحه : 86 

ياكتر١١»‏ است١5)!‏ كفت: آنجه به دست كند» و هر سعى(”7) كه آن«6) مبرور بود» يعنى حلال. 

دست بيفكنى! كفت: جكونه بيفكنمء كه من از امير المؤمنين [على] 

1370- عليه السلام8)- شنيدم كه كفت: 


ابراهيم التخعى به زنى كدذشت از قبيله مراد» و او«ه) دوكك مىرشت. او را كفت: يا ام بكر؟ يير شدى. وقفت نيامد«2) كه اينكه از 


انه من طيبات الرزق 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9لا از إعلارعر 


» كه اينكه از روزيهاى ياكك است. و مما أخرجنا لكم مِنَ الأرض» واز آنجه مااز زمين بر آريم ازانواع حبوب و ثمار. 

جاير عبد الله انصارى كويد4) كه: رسول- عليه السلام- در بستانى:١233‏ شد از آن ام معبدء او را ككفت: اينكه غرس7١١»‏ كافرى 

نشانده است يا مسلمانى! [ام معبد] 

0 كفت: يا رسول الله مسلمانى نشانده است. كفت: هيج مسلمان نباشد كه او غرسى نشاند«37) از آن جا آدمى يا جهار يايى يا 

مرغى بخورد و الا اورا صدقهاى مى نويسند تا به روز قيامت. 

و رسول- عليه السلام- كفت: 

اطلبوا الرزق فى خبايا الإرض 

» روزى طلب كنى7؟15١)‏ در نهان خانههاى زمين. 

مالكك دينار كفت در توريت خواندم: طوبى لمن اكل من ثمرةٌ يده:18)», خنكك آن را كه اواز ميوه دست خود«12١)‏ خورد. 

(لوية ا قفش ددا 

(5). تب رسول عليه السلام. 

0 مج» وزء دب: هر بيعى. 

(©). تبء مب: كه او. 

(0). تب: و آن زن. 

(9). آج. لب» فق» مب: نه آمد. 

(/). اساس» وز دب تداودة با توه به تن وديكر تسخه بدلها افزودهة شد. 

(8. اساس كه نو نويس است واز رسول عليه السلام, با توه به تب و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

(9). مج وزء آج» لب» فق» مبء مر: كفت. 

.)23١(‏ دبء به بستانى» آج» لب» فق» مبء مر: در بوستانى. 

.)١١(‏ آجء لبء فق: غروس. 

.)١(‏ اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

(1). تبء آجء لب» دبء فق» مبء مر كه. 

(؟1). اساس كه در اينكه كلمه نو نويس است: يعنى طلب كنى روزىء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(10). مب: ثمرةٌ بيده. [.....] 

(18). تب» دب: دست خويش»ء مجء وزء آج؛ لب» فق» مبء مر: دست خويشتن. 

صفحه : 86 

ولا تَيِمَمُوا الحبيث» إبن كثير به تشديد «تا» خواند در اينكه لفظ و در اخوات او در همه قرآن؛ و آن سى و يكك جايكاه استء «تا» 

محذو [ف باز] 

09 آورد آنكه ادغام كرد براى آن كه در اصل «و لا تتيمُّموا» بوده است به دو «تا»» يكى «ناه ى خطاب و يكى «تا ى تفعل. 

و عبد الله مسعود خواند: ولا تأمّمواء من الأم و هو القصدء و عبد الله عباس خواند: 

«و لا تيمموا» به ضم «تا) و كسر (ميم) أو من التفعيل» يعنى١؟)‏ لا توبجهواه7”» يليد و حرام را روزى مسازى. و باقى قرّاء خواندند: «و 
تيمموا» اى لا تقصدواء يقال: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعلإ أ ماع0(3ات. الالالالالا صفحه ٠ناي‏ از إعلارعز 


يمت فلانا و امّمته و تيمّمته اذا قصدته. قال ميمون بن قيس الاعشى«©): 


تيمت قيسا و كم دونه من الإرض من مهمه ذى شزن 

براء بن عازب«0) كفت: آيت دره©) جماعت077 انصاريان آمد كه جون مردمان خرما صدقه آوردندى80) بر خوشههاى ايشان 
خوشهها حشف و خرماى بد در آن ميانه«4) بياوردندى و بنهادندى؛ و رسول- عليه السلام- فرموده بود تا رسنى بسته بودند در ميان 
دو اسطوانه» آن خوشدها از آن جا بياويختندى -72١[‏ ب] 

. جون درويشان بيامدندى از آن جا بخوردندى» جون خيانت در آن١23‏ آوردند و خرماى بد در ميان تعبيه كرد ند<١١),‏ خداى 
تعالى اينكه آيت فرستاد» كفت: قصد آن مكنى كه از١؟3)‏ يليد و بد و نفايت نفقه كنى در ره خداى. 

عبد الله عباس كفت در اينكه آيت كه رسول- عليه السلام- كفت صحابه را: 

ان لله فى اموالكم حقا 

عدا تعالى زادن غانهائ شما عقن عست حون هال نما به حة أن حق وسلد يغتى به تقباب- و كانة ذفن و برها مكق. بسن 
ايشان«١١)‏ بيامدندى و 

.)١(‏ اساس: كلمه در حاشيه زير وصّالى رفته استء از مج افزوده شد. 

(1). آج» لبء فق» مبء مر: اعنى. 

(*). همه نسخه بدلها بجز دب يعنى. 

(6). تب: ميمون بن الاعشى القيسى» مج. وز: ميمون بن قيسى الاعشى. تب شعر. 

(5). اساس: براء بن عازم, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). تب حق” 

(0. تب» مج. دب: جماعتى. 

(6). دب: بياوردندى. 

(4). آجء لب» فق» مر: بد در ميان. 

.)0١(‏ تبه آجء لب» فق» مبء مر: در ميان. 

.)0١(‏ فق: كردندى. 

.)١0(‏ تبء مجء وزء آج» لب» مبء مر: آن. 

(1). اساس كه در اينكه كلمه نو نويس است: يس صحابه؛ با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

صفحه : 88 

صدقاتى كه ايشان را بودى بياوردندى و در مسجد بنهادندى» جون ير شدى١١»)‏ رسول- عليه السلام- قسمت كردى. 

روزى مردى بيامد«37» و يارهاى خرماى بد بياورد و بنهاد. جون رسول- عليه السلام- در آمد و آن ديد كفت: اينكه خرماى بد 
حيست و كه آوردهاست! 

بئس ما صنع صاحب هذا 

» بد كرده است خداوند اينكه؛ و در بعضى الفاظ خبر جنين است كه: [اما] 


رض 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه اناي از إعلارعر 


ان صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة 

؛ خداوند اينكه را فرداى«؟) قيامت هم حشف دهندء آنككه بفرمود تا آن خوشه خرما در آويختند:0) تا هر كه مىديد ملامت مى كرد 
آن را كه« آن آورده است«/07» خداى تعالى به نهى كردن از اينكه معنى اينكه آيت فرستاد. 

امير المؤمنين على- عليه السلام- كفت١8/»‏ و حسن و مجاهد و ضبحاكك كه«3): 

جماعتى بودند كه جون زكات يا صدقه خواستدندى١١٠3)‏ دادن بكزيدندى7١١)‏ آنجه خيار بودى خود را باز كرفتندىء و آنجه 
رذال١؟١»‏ بودى صدقه را بنهادندى از هر جنسىء» خداى تعالى اينكه أب در حقّ-ايشان بفرستاد تا از«١١»)‏ خرما حشف ندهند» واز 
حبوب زؤان«؟1 و نوعى كه بد باشد از آنء واز زر و سيم زيوف و نبهره81١)‏ ندهند. 

وَلَسكّم بآخَذِيه إلا أن تُغمضُوا فيو زهرى خوائد: الَا ان تغمضواء به فتح «تاا و ضم:«ميم». و حسن بصرى خواند: الا ان تغمضوا به فتح 
«تاا و كسر «ميم)12١)»‏ يقال: غمض يغمض |و يغمض] 

ولاق اده اند الااأن تفتضيرا [فنه] 

1 من التغميض 

.)١(‏ تب: جون بسيار شدى. 

(0). همه نسخه بدلها: مردى بيامد روزى. 

داك ان اشاس دارو باتر جه واب و ديكر كه يدلها ارود شد 

(©). اساس كه در اينكه كلمه نو نويس است: اينكه خرما راء آج» آبء فق» مبء مر: اينكه را روزء با توه به تب تصحيح شد. 

(0). دب: بياويختند. 

(6). اساس كه در اينكه كلمه نو نويس است: آن كس كهد: با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: آورده بود. 

(8). مب: ندارد. 

(9). تبء» مج, وزء آج» لب» فق» مبء مر: كفتند. 

.)239١(‏ همه نسخه بدلها: خواستندى. 

0610 سمه شحقه بايا سعد تيوس ال 

(). مج. وزء دبء مب: زوال. 

.)١16(‏ تب: تا آنء دب» تااز آن. 

(06) آع لبواقق فيومرة ندارف: [نبه] 

(10). آج: ناسره. 

(015). تبء وزء آجء لبء» فق» مبء مر و اينكه دو لغتند. 

(/18). اسامن: مب ندارذه با توه به تب و ذيكر نسحة بدلها افزوده شد: 

صفحه : /ا8 

للمالقه واابو جلي أو خواتدة الاان عفترا [فيه] 

7 به ضمء«تا» و فتح «ميم) على معنى الا ان تغمض0* لكم فيه, و اينكه همه در شواذً استء و قراءت عامّه قرّاء اينكه است ك: الَا 
ان تغمضواء به ضم”«تا) و كسر ١ميما‏ من الاغماض»ء و هو غض- البصر و اطباق الجفن, قال رؤية: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إ أ ماع03ات. الالالالالا صفحه انناب از إعلمرعر 


ارق عينىء من الإغماض برق سرى فى عارض نهُاض 

ودر فعق آيت عند قول كنند يك آل كدامض اذابست كه سرف باق )او عد مد هين ة) كد اكز به كما ذعتد شبعاي اذا 
على مسامحة و مساهلة. و اغماض العين كنايت و عبارت باشد از مساهلت و مسامحت(”)0 ودر زبان١/»‏ ما هم جنين آيد كه كُويند: 
به اند كى )/١١‏ جشم بر هم ته» يعنى مسامحت كن80)» در بيع و جز بيع« )٠١‏ استعمال كنند هر كجا١١١)‏ معنى مسامحت خواهند«١١)»2‏ و 
منه قول الطرمّاح١15١:‏ 


لم يفتنا بالوتر قوم و للضيم:15» رجال يرضون بالإغماض:18١)‏ 

و امير المؤمنين120١)-‏ عليه السلام- كفت و براء بن عازب كه: معنى آآيت آن است كه70١)‏ كسى را بر كسى حقّى [81"- ر] 
بودء وازاينكه جنس جيزى به او دهدء او جنان داند كه(218) بعضى حقّء او را اغماض كرده استء يعنى نقصان. يعنى جنان داند كه 
حقء خود بعضى بستده است و بعضى رها كرده؛ و اينكه به معنى نزديكك است به قول اولء و اينكه روايت197) عوفى است از عبد 
اللّه عتباس. 

والبى١١2"»‏ روايت كرد از او كه: معنى آيت آن است كه اكر شما را بر كسى١١75)‏ دينى 

.)١(‏ كذا: در اساس» تبء» آجء لب» مج, وز: ابو مجاهد» دب: ابو محلذ» فق» مر: ابو مجلس» مب: ندارد. 

(9). اساس: تدارد» با توه به تبه و ديكر نسكه يذلها افزوذة شد. 

(©). وز: يغمض. 

(©). همه نسخه بدلها بجز فق خداى. 

(0). دب: ندهى» اع: ندهند» فق» مبء» مر: بدهلك. 

(9). تبء مج» وزء دب» آجء لب» مبء مر: باشد عن المسامحة و المساهلة» فق: باشد من المساهلة و المسامحه. 

(0). تب: زفان. 

(. آجء لبء فق» مر: بايد كه. 

(9). همه نسخه بدلها و. 

.209١(‏ همه نسخه بدلها اينكه عبارت. 

(19). دب: هرجا كه. [.....] 

.)١10(‏ تب: خواهد. 

(9). تب شعر. 

.)١18(‏ تب: و للضمير. 

(18) ودر عاشيهاى البذ لف ديهاى بالدلة. 

(189). تب» مج وزء دب على. 

(10). تبء دب أاكر. 

(1). دب او. 


(19). تب است از. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه دناب از إعزمرعر 


(20). همه نسخه بدلها بجز دب: و والبى. 

قدي كسس دعر قدو احقى ودين 

صفحه : /8 

و حقَّى بود؛١)‏ اينكه بدهد بنستانى” انَا آنكه كه وضع كنى جيزى از او و نقصان كنى؛ و بد به حساب نيكك نستانى9”. 

حسن و قتاده كفتند: معنى آن است كه اكر اينكه جنس در بازار بينى كه مىفروشند بنستانى الا آنكه كه بر شما ظلم كنند و حيف» 
و اينكه قول بنا بر قراءت خود كرد كه خواند: الّا ان تغمضوا فيه- على ما لم يسم-فاعله» و [بر] 

«©" اء بن عازب نيز كفت: اكر كسى به هديّه به شما آرد شما نبذيرى الا كه جشم بر هم نهى از شرم خداوندش. 

و براينكه قول «اغماض»» كنايت باشد از شرمء و بر«ه) قولهاى ميانين عبارت باشد از نقصانء و معنى آن كه خداى تعالى كفت: 
آنجه خود را نمى يسندى2*7) جرا مرا مى يسندى23. 

قولى دبكر آن استث كه خداى تعالى كفث: اصحاب صدقات شريكان شماائد دز مال» اكر همه نيكك بود جر نيكك بايد داذن) و 
اكر همه بد بود [روا بود] 

كه بد بدهى براى آن كه بر«4) تو آن استء يس اكر مال بد بود و تواغضا كنى بر آن و مسامحتء و حق خداى تعالى نيكك 
بدهى به باشدء و اينكه قول خلاف ظاهر است لقوله: و لَسنّم بآخَذِيف و نمىكويد: و لستم بمعطيه او بباذليه١03.‏ 

واعلقر) لهال عد مسي قرو رامدو كم خداى شاك مسسكس الك از مادقاك هما #رند وح ابه ميض 'حايةا ايك 
سعى شما را اكر بدهى. و بر اينكه قول فعيل به معنى فاعل باشدء و كفتهاند: فعيل به معنى مفعول استء يعنى١7١)‏ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: حقّى و دينى بود. 

(0). مب: نستانى. 

(9). مج وزء لبء فق: بستانى» همه نسخه بدلها از او. 

(6). اساس: تداردة با توه به ته و ذيكر نسخه يذلها افزوده شد. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها بجز دب اينكه. 

(8). تب: دب: نيسندى. 

(0). دبء» فق» مبء مر: مرا يسندى. 

(4). اساس: تداره» با توه به تب و ديكر نسخه يدلها افزوده شد. 

(9). اساس: نزدء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)29١(‏ اساس: بباذله» با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(11)قية ندارة» ذيكر نسحه بدلها بجر دب: بدائى. 

(19). اساس: مفعول قول حميدء با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 84 

محمود است و يسنديده در افعالش١١).‏ 

ابو شريح الكعبى«7) كفت: جون مرا بينيد30 كه مال بد به صدقه مىدهمء مرا بند كنى و داغ نهى و بدانى كه ديوانه شدهام, و اينكه 
ابو شريح از اصحاب رسول بود. 

السّيطانه يعد كم القّقرَ اى بالفقرء يقال: وعدته كذا و بكذاء اما آن كس كه كفت: وعدته كذاء و «با» حذف كرد. كفت: جنان است 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه عرهاب از إعلمرعر 


كه شاعر كفت: 


امرتكك الخير فافعل ما امرت به فقد تركتكك ذا مال و ذا نشب«©» 

يقال: وعدته بالخير و الشّرء اما فى الخير قوله تعالى: وَعَدَّكم اللهدمَغانم كثِيرَةً كأخذوكهازقهة ورور هد قوله ممالل * النال وَعَدْها اللسالذيف 
كمّدوادت. جون ذكر خير وو شد نكنى و اذكر وعد كنى مطلق0377» استعمال او در خير باشد و استعمال وعيد در شرّء يقال: 

فى الخير وعدته و فى الشرٌ او عدته؛ قال الشّاعر«/): 


وانْى اذا اوعدته او وعدته لمخلف ميعادى و منجز موعدى 
و «فقر) سوء الحال و قاد ذات اليد باشدء «فقر) لغت است در وى40))» كالض عف و الضّ عفء و «فقير) فعيل باشد به معنى مفعولء [اى 


مفقور] 
يعت مكسور ققاز الظي شكدهه [#ععدي] 
يشت باشدء و كذلكك الفقر«١١)»‏ قال الشّاعر؛؟١).‏ 


واذا تلسننى السنها انُنى لست بموهون فقر 

حق تعالى در اينكه آيت تحريص مى كند مردم170) را بر صدقات و نهى م ىكند«؟1) از بخل» مى كويد: شيطان شما را وعده 
درويشى دهد190)» كويد: مال مدهى در زكات و 

.)١(‏ اساس: كه در اينكه مورد نو نويس است: و يسنديده استء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). كذا: در اساس» تب» دبء ديككر نسخه بدلها: ابو شريح الكلبى: 

(). مج, وزء آج» لب» فق» مبء مر: بينى. 

(6). مج وزء دبء آج» فق» مبء مر: نسب. 

(0). سوره فتح (98) آيه .5١‏ 

(8). سوره حج (57) آيةُ 97 [.....] 

(0). تبء آج» لبء فق» مبء مر: ذكر وعده مطلق باشد. وز: ذكر وعد مطلقا باشد. 

(). تب شعر. 

(9). تب: لغتى است در او. 

.)9١(‏ اساس: نداردء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)1١(‏ تب: لذلكك الفقر» مج» وزء مبء مر: كذلكك الفقير. 

.)١1١(‏ تب: الفقر» شعر. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها: مردمان. 

(؟1). تبء فق شما راء آج؛ لب: از بخل شما را. 

.)١10(‏ تب: مىدهد. 


٠/٠١ : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه هناب از إعرارعر 


صدقه كه يس درويش بباشى١١).‏ 

وَيَأمْرَكم بِالمّحشاءء اى بالبخل» شما:؟) را بخل فرمايد. 

مقاتل و كلبى كفتند: هر كنجا در قرآن فحشاست مراد زنا اسثء مكر در اينكه آيث كه مراد بخل اسثء شيطان تو را بخل فرمايد و 
لقنن أقارة غيل ميكل تدبو 1ق كين 'كه إن آل اأقس بااساقدك ات مقلع لوسك قال الم تعالى: رامن زوق السوتقيه تا وليك 
هم الْمُفلِحُون. 

إبن مهدى روايت كند كه: اعرابيى80) بيامد و عنان فضل بن يحيى بن خالد بككرفت و كفت«#: 


الم تر ان الجود من صلب آدم تحدّره17 حتّى صار فى راحة الفضل 


تناسله الفضل بن يحيى بن خالد كذا كل» معروف يصير الى النسل 
فضل١8‏ تيرى١4)‏ در كمان نهاد تا به مرغى اندازد» اعرابى ككفت١١٠0:‏ 


وقوسكك جود والنّدى و ترلها وسهمكك فيه البشر فاقتل به«١١)‏ فقرى 
فضل كفت: فقر تو به جند كشته شوده؟1! كفت: به صد هزار درم. بفرمود تا«17) بدادند» ندما او را ملامت كردند و كفتند: اينكه 


جه اسراف است! او اينكه بيتها انشا كرد«8١):‏ 
اذا جمعت مالا يداى و لم انل فلا انبسطت كفىءو لا نهضت رجلى 
ارونى بخيلا نال خلدا ببخله و هاتوا ارونى باذلا مات من هزل8«0١)‏ 


على اللّه اخللاف اذى اتلفت يدى فلا(١2١)‏ مهلكى بذلى ولا مخلدى بخلى 


(0. آجء لب» فق» مبء مر: نباشى. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز دب: و شما. 

("). دب: قوله. 

(©). سوره حشر (05) أيه ة. 

10000 

.)62-١(‏ تب شعر. 

(0). اساس» تبء آج» فق» مبء مر: تجدّدء با توجّه به مج تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلها: وفضل. 

(9). اساس كه كه در اينكه مورد نو نويس است: تير با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


10 تبه آجء لي» فق مبء مر: بها. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


.)١١(‏ دب: به جند درم شكسته شود. 
(19). تب او را. 

.)١16(‏ تب: بيتها بككفت» قال- شعر. 
(10). آجََ در حاشيه افزوده: من بذل. 
(018). تبء مج: ولا. 


صفحه : ١لا‏ 


وغرض از اينكه حديث١1)‏ بيتهاى فضل است كه لايق اينكه؛7» حال استء و اسحاق موصلى كويد هارون راد: 


و آمرة بالبخل قلت [لها اقصدى] 
«©) فذلكك شىء ما اليه سبيل 


ارى النّاس اخوان الجواد و لا ارى بخيلا له فى العالمين خليل 


وانْى«0 رايت البخل يزرى باهله«©» فاكرمت نفسى ان يقال بخيل 


عطاى عطاء المكثرين تكرّما و مالى كما قد تعلمين قليل 


ومن خير حالات الفتى لو علمته اذا نال شيئا ان يكون ينيل 


و كيف اخاف الفقر او احرم الغنى و راى امير المؤمنين جميل 


صفحه اناب از [علدارعر 


هارون با جلساء خود نككريد و كفت: لله درٌ ابيات اتى بها اسحق ما اتقن اصولها و احسن وصولهاء و اجود فصولها و ابرق نصولهاء و 


اكثر محصولها. اسحاق كفت: نثر تواز نظم من بهتر است. 


و كويند كهر/: معاويه- عليه اللعنة080- به حج رفت و اهل مكه و مدينه را عطاهة) بسيار داد» كسان او ملامت كردند او راء او 


دك . 
كفت١١٠):‏ 


و ماانا مسرفا فى بذل مال يعوضنى ثناء العالمينا«١١)‏ 


ولولا الجود ما اجتمعت قريش على انّى امير المؤمنيناه؟١)‏ 

و اشعار در اينكه معنى بسيار است9"١).‏ 

وَ الليَعِدُ كم د تدر لغيلاء و خداى تعالى وعده مغفرت مى دهد«؟١)‏ شما را و فضل0187)» [787- ر] 
آمرزش كتاه بر سبيل كفارت از صدقاتتان. و قَضْلَاء يعنى روزى 


0 وز» دب آجء لب» فق» مبء» مر اينكه. 
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(0). تب: ندارد. 

(5). تب: با هارون كويد» شعر. 

(6). اساس كلمه زير وصَّالى رفته استء با توجه به مج افزوده شدهء تب: لها اقصرى. [.....] 

(0). تب: فانى. 

(2). مر: لاهله. 

(0). همه نسخه بدلها: و كفتند سالى. 

(). ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(9). تب: عطاى. 

(1)كت مناويلا قلي اللعنه كة شع 

(1) فب العالمية: 

.)1١(‏ اساس: امير الكافريناء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(39). تبء مب قوله تعالى. 

.)١5(‏ تب: مغفرت وعده مى دهك. 

(16). تب وء آج» لبء فق» مبء مر: از فضل و. 

صفحه : "لا 

وعوض آنجه داده باشى عاجلاء در جل١١)‏ مغفرت و در(" عاجل عوض. 

دو وعده است: يكى از خداى«”» و يكى از شيطان. وعده شيطان متضمّن 0" غرور باشدء و وعده خداى تعالى١0)‏ متضممّن سرور 
باشد. وعده شيطان وسواس و تخييل بود» وعده خداى تعالى وحى و تنزيل بود. وعده خداى تعالى20» به عوض و ثواب باشد, و 
وعده شيطان جون سراب بود«7). 

وعده خداى تعالى نور و فروغ1/) باشد» و وعده شيطان زور و دروغ47) باشد. وعده خداى تعالى با اخلاف باشد از خلف- و آن 
عوض بود؛ و وعده شيطان با إخلاف بود از خلف- و آن خلاف بود. 

خداى خلف دهد و شيطان خلاف كندء يس به وعده شيطان مغرور مشو كه او تورا دشمن است: إنهالشّيطان كم عَدُوٌ َاتُخْذُوهم 
عَذَوَّاه 3٠١‏ [او تو را دشمن<١1١‏ و تواو را دشمن] 

39: لا تَعبَدُوا الشّيطان. إِنَّهلَكم عَدُوٌّ م0277 تو را با معصيت مى خواند و به150) درويشى مى ترساند و به وسوسهات مى رنجاند؛ و 
خداى تعالى تو را مىنوازد و كار تو مىسازد» وعده خوبت مىدهد و مرتبه بلندت مىنهد» شقاوت باشد از اينكه بكريختن و در 
آنده0) آويختن. 

شيطان در خويشتن مفلس استء تو را وعده افلاس مىدهدء و نخداى- جلء جلاله- توانككر است و خداوند فضل» تو را وعده مغفرت 
وفضل ع دهل. 

وَ الله واسِع+عَلِيم و خداى فراخ عطا؛©1» و داناست, به عوض بخل نكندء بدهد و بيش از داده تو دهدء داناست آنجه17) نهد به 
جاى خود و به مقدار خود نهد. 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: در اينكه جاء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


0 تبه مج وز» آجء لم:” وبه. 
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مارو هال اه ] 

(ع). تبء مج» وز» آجء لب: ندارد. 

(0). تب: وعده رحمان. 

(2). آجء لب» فق» مبء» مر جون. 

(0). همه نسخه بدلها: باشد. 

(). تب» فق» مبء مر: و سرور. 

(9). تبء آجء لبء فق» مبء مر: شيطان كذب و زور. 

.8 سوره فاطر (0*) آيه‎ .)٠١0( 

.)1١(‏ دبااست. 

(19). اساس: تدارى با توه بهاتب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(1). سوره يس (72) آيه 20 آج» لبء فق او. 

(19). آج» لب» فق» مبء مر: و از. 

(10). مج, وزء آج» لبء فق» مبء مر: و بدان. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلها است. 

(10). اساس كه در اينكه مورد نو نويس استهء به آنجه. با توه به تب تصحيح شد. [.....] 

صفحه : "الا 

بؤق اللحكقة عن يشا سكمنشا يه آ3 كس دهد كد او طواهد: سدئ كنس: 

مراد به حكمت نبوّت است. عبد الله عتّراس و قتاده و ابو العاليه كفتند: مراد علم قرآن استء ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و 
مقدّم و مؤخّر و حلال وحرام. 

ضبحاكك كفت: مراد قرآن است و حفظ او و فهم معانى اوء و كفت: در١١)‏ قرآن صد ونه آآيت است از ناسخ و منسوخ, و هزار آيت 
است در حلال و حرام؛ و هيج مؤمن را روا نبود كه رها كند نا آموخته تا بنياموزد«5)» بياموزى آن را تا جون اهل نهروان نباشى. 
مجاهد كفت: مراد علم فقه است, و هم او كفت به روايت إبن ابى نجيج كه: 

مراد اصابت قول و فعل است كه مرده”" در آنجه كند و كويد مصيب باشد. إبن زيد كفت: مراد عقل است. بعضى د كر كفتند: مراد 
معرفت است. ربيع انس كفت: 

مراد ترس خداستء بيانش 

قول رسول- عليه السلام: خشية الله راس كل حكمة. 

سهل بن عبد الله كفت: مراد به حكمت سئّت است. اهل اشارت كفتند: علم لدنّى است. بعضى ديكر كفتند: خداى© را كواه 
كردن است بر جميع احوال. 

ابو عثمان التهدى. كفت: نور الهى است كه فرق كند ميان وسواس و الهام. و كفتهاند: 

مراد تجريد سرٌ است از خلق براى حق. بعضى د كر كفتند: هى سرعة الجواب مع اصابةُ الضّواب [787- ب] 

.واهل لغت كفتند در حدٌ حكمت: كل: فضل:04) جزل من قول او فعلء و اصل او از منع باشدء و منه حكمة الذَابة و منه قول 
الشّاعر١2):‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه وناب از إعرارعر 
بنى حنيفة احكموا سفهائكم 

كنانى037 كفت: خداى تعالى بيغمبران را براى نصيحت خلقان فرستاد» و كتابها براى تنبيه دلهاى ايشان» و حكمت براى8) سكون 
ارواح ايشان. ييغامبر دعوت مى كند با امر خداى» و كتاب دعوت مى كند به احكام او» و حكمت دعوت م ىكند با فضل او. 

.)١(‏ اساس: و كفتند, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). تبء مر: تا نياموزد. 

(6. تب: كه مراد. 

(©). تب تعالى. 

(0). تبء مج وزء دب» آجء لب: فصل. 

(9). تب شعر. 

(0). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كسائىء با توه به مج تصحيح شدء تبء مر: كيانى» لبء فق: كتابى. 

(). آجء للب: حكمت را به. 

صفحه : */ا 

و اما معنى 

قول رسول- عليه السلام: كلمةُ الحكمة ضالة كل حكيم؛ 

و 

قوله- عليه السلام: الحكمة ضالةٌ المؤمن 

» يكك١١)‏ معنى اينكه است كه: مؤمن هر كجا حكمت بيند در او آويزد«7)» بخواهد و بنويسد و ياد كيرد و[تعو] 

9 يذ كند» يندارى:» كم شده اوست. و معنى ديكر آن كه: كلمت حكمت اكر جه از سفيهى شنوى از حكيمى كم شده باشدء از 
اهلى افتاده باشد«8) كه نا اهلى كرفته باشد. 

يكقررت رتنه ويم كرك السكدة ربو قمر ااه على تقد رودو قن و ندرا للد لمتكدا و ضيقن غواندا مق م الله الكل وان 
قرّاء خواندند: «و من يؤت«6) الحكمة)» بر فعل مجهولء و مفعول اول در او مضمر باشد» و ضمير راجع با «من»» و محل”او رفع باشد 
باسناد الفعل المجهول اليه» و «حكمة). منصوب است به آن كه مفعول دوم «يؤت777)) است. 

حسن بصرى كفت: ومَن يُؤْت١/افقّد‏ أو كيرا كفرا «فا» براى جزاى شرط آمد و«قد» همجنين» براى آن كه هر كجا جزاى فعل 
ماضى باشد «فا» بايد و «قد)» كقول القائل7١1):‏ ان تكرمنى فلقد اكرمتكك و ان شكرتنى فقد انعمت عليكك. 

قد رشيف 4 اوو] عبرو سصان خانم انعو تود كه هخ باكنية ددا 1 او رواسا حوانن و عينه دنار 
اندكك:1) خواند فى قوله: قل متاعءالدَّنيا قليل17. 

ايد كي إن أولّوا الألبابي و إيسكه اتديفة تكلقد مك خداوندان خرف و 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: يكى. 

(1). تبء مجء وزء آجء لبء فق» مبء مر: در آويزد. 

(). كلمه در اساس زير وصَالى رفته؛ با توه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(ع). دب كه. 
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(0). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: از اهلى كم شده باشدء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0- #). اساس: يؤتىء با توه به مج تصحيح شد. [.....] 

(. تب» دب» آج. لب» مب: يؤتى» فق» مر: اتوتى. 

(4). همه نسخه بدلها بجز مب: حكمت. 

.)203١(‏ تبء مب قوله تعالى. 

.)١١(‏ تب شعر. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: خداى تعالى. 

069 مج وز:اندكى. 

.)١6(‏ سوره نساء (©) آيه لالا. 

٠/8 : صفحه‎ 

كفتهاند: «لب»» صافى عقل باشد؛١١»»‏ از عقل خاصبتر استء و لبه جيز«”» مغز او باشد» و اككر عقل را لب« خوانند سزاوار است براى 
آن كه يوست قشر تن استء و سينه قشر دل استء و دل قشر عقل است. اكر آنجه در يكك قشر باشد لبه بود» آنجه در سه قشر باشد 
اولى و احرى كه لبه بود و اينكه بر سبيل تشبيه باشد. 

وما أَنفّقكُم من تَقَقَهْ [+8*- ر] 

أو نَدَرثُم مِن نَذرِ هره”" نفقهاى كه كنى از آنجه خداى واجب«» كرد بر شما يا نذرى كه شما واجب«0) كردى بر خود. و«نذر) 
عقد الشىء غلى النّفس باشده و آنكه متعقد باشد كه كويد: لله على كذادع ان كان كذاء خداى را بر من فلان جيزه0 است از حج 
و روزه و نماز و صدقه اككر فلان [كار] 

8 بباشد, بر اينكه اتّفاق اصحاب است و بيشتر فقها. 

وامقز د يكف يعض اصحاب ةا طاء اتتذو) متعقد شوى: و اكر جداخطلق اده عطان كه كريد: للد على كذاء واكر عد تكرين: ان كا 
كذاء جون جنين كويد [وفا] 

٠١‏ واجب بود به آن» واكر ذكر خداى نكند و كويد: على كذاء او: «نذرت»» او: 

«عاهدت نفسى»» و آنجه به اينكه«١١)‏ ماند» وفا كردن به آن مستحبه بود. 

و«نذر) بر وجوه١؟١)‏ باشد: يكى آن بود كه نذر كند با خدا بر اداى واجبات يا اجتناب7١2‏ بعضى مقبّحات» يا فعل بعضى خيرات و 
طاعات. وفا به اينكه واجب بود واينكه نذر طاعت باشد. 

و نذر«015) ديكر نذر معصيت بودء و آن جنان باشد كه نذر كند با خدا كه واجبى80١)‏ 

(0 ا البو 

(-5). تبء آجء لب» فق» مب» مر: جيزى. 

(؟). همه نسخه بدلها: هر آن. 

(5). مج وزء دبء آج» لب» مب: بواجب. 

(9). مج وز واكر جه بكويد» مر و اكر جه نكويد. 

0). لب» فق: خير. 


(8). اساسء مجء وز: ندارد» با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 
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(9). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: علماءء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

اساس: تدارس با توه يه تب و دركر كه يدلها افزوذة شه 

.)١(‏ تب: دب: بدين. 

.)1١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: بر سه نوعء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(17). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: امتناع, با توبجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(18). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: امنا نوع, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(18) اساس كه در ايكة موره كلعه زيووظو الى ركتة و ثو تويين است: كه واجياك عتوهه جا توه كيه و .ذركر نسحه يدليا 
صفحه : 2لا 

نكند [ يا قييحى] 

)١١‏ بكند يا نذر كند كه هر كه كه او را معصيتى ميسر شود كارى كند از خيرء اينكه جمله نذر معصيت باشدء. وفا كردن به او واجب 
تنناشك: 

و بعضى١١)‏ دكر آن بود كه: نذر كند بر كارى از كارهاى مباح و حلال7") جون شركت و سفره" و تجارت و صناعت و تزوّج و 
تزويج؛ نككاه كند اكر صلاح باشد كردن آن وفا كردن به آن واجب بود. و اكر مصلحت نباشد«8) كردن آن وفا كردن به آن واجب 
نبود» ودر مخالفت آن كفارت واجب نباشد. و به كارت يا بردهاى آزاد كند يا شصت مسكين را طعام دهدء يا دو ماه بيوسته روزه 
دارد بر سبيل تخبير» اينكه«2) كفارت نقض نذر باشد. 

واصل كلمت از خوف استء يقال: نذرت بالقوم اذا علمت بهم و بكيدهم فاستعددت لهم و انذرت فلانا اذا اعلمته٠7‏ بما تخوّفه به 
ومنه:[ع2"- ب] 

النذير و المنذرء [براى آن كه١86‏ نذر برهة) آن زنده كه ترسد كه مبادا« 20٠١‏ كه تقصير افتد در آنء و نذرت النْذْر اذا عقدته على 
نفسكك] 


:)١1"هرعاشلا و نذر وعهد و عقد متقارب المعنى استء و حكم؛١؟١) نذر وعهد در شرع يكى استء قال‎ .»"١١« 


هم ينذرون دمى وان ذران لقيت بأن اشدًا 

إن الله يَعلْمُ «ماا مجازات راست فى نحو قولك: ما تصنع اصنعء» هر نفقهاى كه كنى يا نذرى كه ببندى151) خداى تعالى داند. و 
«فا» براى جزاى شرط 

.)١(‏ اساس: نداردء با توجّه به تب افزوده شد. 

(؟). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و نوعىء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

("). همه نسخه بدلها كلمه «و حلال) را ندارد. 

(؟). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و بيعء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: نبود. 

(8). اساس: آنء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(/). آج. لبء فق: اعلمته. [.....] 
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(8). مج وزء دبء آجء لب بند. 

(9). مج. وزء دبء آجء لب» فق» مبء مر: براى. 

)060 مج وز» دب» آجء لب» فق: نبادا. 

(11). اساس: تدارد» با توه به تبه و ديكر نسحه بدلها افزوده شد. 

.)1١(‏ تبء آج» لب» فق» مبء مر هر دو اعنى» مج» وز: و معنى هر دو اعنى. 

(96). تب شعر. 

(1). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كنيد» مج» وزء آج. لب: ببنديد» تب: بنديد» دب: كه كنى و بندىء با توجه به آج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : /الا 

آمدء جون جزاى شرط جملهاى اسمى بود؛١»‏ حاجت باشد به «فا» تقول: ما تصنع فانّى عالم به» و ان تفعل خيرا فانّى10) مجازيكك:” 
عليه ؟). 

وما لِلظَالِمِينَ من أنصاره [انصار] 

«0)» جميع نصير باشد كشريف و اشراف» و حبيب و احباب» و قياس جمع او بر فعلاء باشد» جون علماء و ظرفاء. 

و قوله: فَإنه الله يلم ردهت الى اقرب المذكورينء و مثله قوله: وَ الَِّينَ يكيرُون الذَّهَبِءوَ الفضّةٌ ولا يُنَفِقُوئها21 اككر جه در بيش 
ذكر دو جيز رفته استء رد«86» كنايت با نزديكتر مذكور كردء و اكر خواهى رد كنى با «ما» فى قوله41): وما أَنقَقَكُم» و مثله قوله:١٠0:‏ 
وما أَنْزّل عَلَيْكُم من الكتاب و الحكمَة يَعظكُم بهد«١1»‏ و لم يقل: بهما١؟١).‏ 

إن تِدُوا الصّدّقات فنيقنا غر اك ر ضلاقات أشكارا دهى نيكك جيرو 0 اسث أن.سبب نزول آيث أن بود كه يرسيدتد ان رسولب 
5 السلام- كه: صدقه به سرّ دهى 15 اوليتر بود يا آشكارا:5١)!‏ خداى تعالى [اينكه] 

«15) آيت فرستاد و كفت: اكر صدقه آشكارا دهى نيكك جيز است آن. و اككر ينهان دهى به درويشان آن بهتر باشد شما را. 

وقوله: فَنعما/11)» «١نعم)‏ در اصل نعم بوده است و (ما» نكره است غير موصوفه و لا موصولة. و التقدير: فنعم شيئا هى؛ على تقدير: 
فنعم الشّىء شيئا هى. و محل «ماا نصب است على التّمييز فى نحو قولكك: نعم رجلا زيدء و تقدير جنين باشد كه: نعم الرّجل رجلا 
زيدء و مثله قوله تعالى: ساء معاد اى ساء المثل مثلا. كَل لقم الَّذِين كَذَّبُوا بآياتنا19) جون «ما) در امد خواستند تا ادغام كنند 
تخفيف راء «ميم ٠)‏ حرق 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: باشد. 

(1). همه نسخه بدلها: فانا. 

("). همه نسخه بدلها بجز تب: مجاز بكك. 

(6). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و قولهء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس: ندارد» با توه به دب افزوده شد. 

(©). آج الكناية. 

(0). سوره توبه (9) آيه 6”. [.....] 

(8). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: اما با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). تب تعالى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه شاعزب از إعلارعل 


.37"31 سوره بقره (5) آيه‎ .)٠١-1١( 

.)01١(‏ آج فق: بها. 

(1). تبء دبء آج: جيزى. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها بجز مر: باشكارا. 

(18): اسامن: تداري با توه بات و ذيكر تسحه بدلها افزوذة شد. 

(10). همه نسخه بدلها هى. 

(18-19). سوره اعراف (7) آيه 7/2 .١‏ 

(30). مج راء دب: تخفيف كردند و ميم را. 

صفحه : //ا 

ساكن كردند و «عين» ساكن بود با اصل خود بردند كه «نعم» است على وزن فعل» و «ميم» كه لام الفعل است ساكن بكردند و آنككه 
ادغام كردند «نعمًا) شد. 

و حسن بصرى بى ادغام خواند: فنعم ماء و ابو عمرو و نافع- نه1) به روايت ورش- و عاصم به روايت ابو بكر [788- ر] 

وابو جعفر و شيبه خواندند: «فنعمًا«؟)) به كسر «نون» و اختلاس حركت عين بين الحركةٌ و السكون, و در سورة الْنّساء همجنين فى 
قوله: إنه الله نعما يَعظّكم بدر*ء و مثله 

قوله5- عليه السلام: نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. 

و إبن عامر |و حمزه] 

«0) و كسائى و خلف خواندند: «فنعمًاا» به فتح «نون) و كسر «عين). وذو شاد اعمش«#) و يحيى وثاب و إبن كثير و يعقوب به كسر 
«نون» و«عين» خواندند» ودر شاذ طلحةٌ بن مصرف واتئُوب. 

إن تخترهةه واكر باز يوشى. و«اخفا» يوشانيدن270) باشدء و اخفا نيز اظهار بود«/»» و كلمت از اضداد است. و كفتهاند: «اخفا» 
ضرم باشدء و «اختفا» اظهار باشد- ذكره ثعلب. حق تعالى كفت: هر دو نيكك باشد؛١٠2‏ جون براى خداى بود و لكن صدقه سدٌ 
بهتر باشد. 

و در خبر مىآيد كه رسول- عليه السلام- كفت: 

صدقة السر تطفئ غضب الرب 

» يعنى صدقه سر )١١‏ خشم خداى بنشاند» و در دكّر خبر: 

0 تطفئ الخطيئة« كما تطفئ الماء النار و تدفع سبعين بابا من البلاء 

؛ كناه را بنشاند جنان كه آب آتش را و هفتاد نوع بلا0150 بككرداند. 

.)١(‏ دبء مب: ندارد. 

(0). تبء مج؛ وزء آجء لبء فق» مبء مر: فنعما. 

(؟). سوره نساء (6) آيه 8. [.....] 

(؟). همه نسخه بدلها: قول النبى. 

(8). اساس: كلمه زير وشالى رفته اث با توه بهتب وديكر سخه بدلها افزوده شد 
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(8). دب و نخعى. 

(0). همه نسخه بدلها: يوشيدن. 

(6). همه نسخه بدلها: باشد. 

(4). فق» مر: سرٌ. 

.)2١(‏ تب:است. 

.)1١(‏ تب: ينهان. 

.)1١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: الذّنوب (در حاشيه: الذنب)» با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(19). تب: يطفئ. 

(15). تبء آجء لبء مرء فق را. 

صفحه : هلا 

ابو هريره روايت كند كه١١»)‏ رسول- عليه السلام«5)- كفت: فرداى قيامت خداى تعالى هفت”””2 كس را در سايه عرش سايه«» كند 
آن جا كه سايه نبود«©) جز سايه عرش: 

اول امام عادل راء دوم جوانى كه او«2) در طاعت خداى تعالى يرورده شده باشد. 

و مردى كه او را دل به مسجد باشد. و دو مرد [را] 

«/ كه با يكديكر دوستى كنند براى خداى تعالى» مواصلتشان فى الله باشد و مفارقتشان فى الله. و مردى كه او را زنى ذات جمال با 
خود دعوت كند به فسادء او« رها كند4) او را براى خداى تعالى. و مردى كه به دست راست صدقهاى دهد از دست جب يوشيده 
دارد. و مردى كه در خلوت خداى تعالى را ياد كند 03١‏ از ترس خداى بكريد. 

لكلو قيو كيه لكرميراق آذ كداو رات شرط اسك ومسا راو مسوم بوه 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: از. 

(0). همه نسخه بدلها كه او. 

(*). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جندء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جاىء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء مب: عرش بدارد و سايه. 
(5). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كه باشد» مب: كه جز سايه عرشء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(©). دب: جوانى را كه. 

(0): اساس: تدارد» با توضه به تبه و ذيكر نسخه يدلها افزوده شد: 

(). تب: ندارد. 

(9). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: دعوت كند و بعد از آن رها كندء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
0 تاليا فوم اموه 

.)1١(‏ اساسء مج؛ وزء دبء آجء لبء فق» مبء مر: نكفرء با توجه به تب و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

.)1١(‏ تبء مجء وزء آج» لبء فق» مر: كناه او شودء مب: كناهان او شود. 

(19). اساس: خوانند» با توجّه به تب تصحيح شد. 


/٠ : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هعاب از إعلارعر 


و قوله: من سَريّئاتِكم» «من» براى تبعيض است تا مكلسف مغرى١١)‏ نشود به قبيح؛ و به اعتماد صدقه بر معصيت دليرى نكند:7. و 
كفتهاند: زيادت است. و بيشتر علما كفتهاند”: آيت0) در باب صدقه تطوّع استء براى آن كه:ة) اجماع علما است كه: 

زكات فريضه اظهارش اوليتر از اخفا باشد براى دوه2) وجه: يكى براى نفى تهمت تا مردم نككويند27 اينكه مرد زكات نمىدهد:6) 
فاسق أست از او كرا كينل دون تافردياة معدوقوديه او اققدا كن جتان كه مار فريضة دوا شيعه نه سماضة فافلة. | واولتر] 
٠١‏ بود از آن كه در خانه تنهاء و نوافل در خانه اوليتر بود تا از ريا دورتر باشد. 

وعتّرار دهنى روايت كرد كه از باقر- عليه السلام- كه او كفت مراد بقوله تعالى: إن تَبدُوا الصَّدَقَات زكات فريضه استء و إن 
ُخفُوها مراد صدقه تطوّع استء و اسم صدقه هر دو را شامل است فى قوله: إِنّمَا الصّدَقات١‏ لِلفُقراءه١١0.‏ 

سويد الكلبى: روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او را١7١)‏ يرسيدند از: جهر در قراءت و اخفاتء كفت: آن170) جون صدقه 
اسيك إ8 ذو لكات كهيا عور إن تعترسارو توترقا النقراء كزوخي لكي واأكر ايك غير درست بوه وسوله غلة اماق 
آنكه 015 كفته باشد كه مردم مخير بودند در قراءت از ميان جهر و اخفات. 

.)١(‏ اساس» دب» فق» مب: معزىء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس: نكنند» با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(*). مج» وزء آج» لب» فق» مب: كفتند. 

(©). اساس: اينكه؛ با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(5). اساس اينكه؛ با توه به تب و ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

(8). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جندء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز تب كه. 

(8). همه نسخه بدلها: زكات ندهد. 

(). تب: ببينند» همه نسخه بدلها و. 

(). اساسن: تداره با توضه به تب و ديكر تسحه بدلها افزوده شك. 

.)١١(‏ سوره توبه (4) آيه )2٠‏ همه نسخه بدلها و. 

.)1١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جونء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(17). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كه قراة با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(15). جاب شعرانى (7/ 787): درست بود از رسول عليه السلام [نزد] 

آنكه. 

/١ : صفحه‎ 

عقبهُ بن عامر روايت كرد١١»‏ كه رسول- عليه السلام- كفت: 

07" المسره بالقرآن كالمسره بالصدقة؛ و الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 

؛ كفت60): آن كس كه قرآن خواند در سد جنان بود كه آن كس كه صدتقه دهد به سدّ. و آن كس كه به آواز بلند خواند» جنان 
بود كه آن كس (8) صدقه دهد آشكاراد2). 

على بن طلحه روايت كرد از عبد الله عاس037 كه او كفت: صدقه تطوّع را در سر بر صدقه آشكارا جندان تفاوت است كه يكى از 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه بعري از إعلارعر 


وَ الله بما تَعمَلُون حَبِينٌ و خداى به آنجه شما مى كنى دانا و آكاه است. 

ليس عَلَيككء مُرداهُمء كلبى كفت: رسول- صلى الله عليه و على آله- برفت تا عمره آرد- عمرهاى كه او را قضا شده نوفجنو ايا 
بنت ابى بكر با او بود» و مادرش قتيله [788- ر] 

و جدّهيش١4)»‏ بيامدند و از او جيزى خواستند- و ايشان مشركك بودند. او كفت: من جيزى به شما ندهم تا دستورى با د١٠‏ رسول 
خداى نبرم كه شما بر دين ما نهاى١1١0.‏ آنكه دستورى با رسول خداى بود كه شايد كه اينان را جيزى بدهم! خداى تعالى اينكه 
آيت فرستاد. رسول- عليه السلام- كفت: آيت آمد به جواز اينكه؛ از صدقه سنت جيزى به ايشان ده. 

كلبى روايتى دكّر؟١1١)‏ آورد و كفت: جماعتى مسلمانان بودند كه ايشان را خويشان و يبوستكان بودند از جهودان. و با ايشان ميدت 
كردندى و برايشان نفقه كردندى. جون مسلمان شدند آن خير و بر وصلت باز كرفتند77)» رسول- عليه السلام- را كفتند كه: شايد 
كه جيزى به اينان دهيم! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: روايت كند. 

(0). مبء مر: المس. 

(9). مبء مر: كالمسه 

(©). اساس: يعنى» با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها كه. 

(©). همه نسخه بدلها: صدقه آشكارا (تب: باشكارا) دهد و. 

(0»). دب از رسول (ص) و آله. 

(6). دب: و. 

(9). تبء آج» لبء فق» مب» مر: جدهاش. 

.)0١(‏ تب: بنزد. 

.)١1١(‏ اساس: ندى/ نداى» تب»ء مر: نهايد. 

.)١0(‏ تبء مج. وزء دبء فق: روايت ديكر. 

(05). آجء لبء باز كرفتندى. 

صفحه : "/ 

سعيد جبير كفت: مسلمانان عادت داشتندى كه صدقه به درويشان اهل ذمّت دادندى. جون درويشان مسلمانان١١)‏ بسيار شدند آن 
باز كرفتندء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: ليس عَليكك مُداهُم. 

و لكر اللمتهدى من يشاق مراد به «(هدئ) در آيث توفيق و لطن است كهابه خداى تعالى تعلق دارد كه عند آن بنده ايمان آرد ثا 
نزديكتر باشد. اينكه بر رسول نيستء بر خداست,ء إو اينكه] 

«"» خود رسول نتواند كرد. و مراد به «هدى» بيان ودعوت نيستء كه هدى(” بيان و دعوت بر رسول است. 

عمر عبد العزيز روايت كند كه يكك روزه» عمر خطاب بيرى را ديد از اهل ذمّرت كه بر در سرايى سؤال م ىكرد. عمر كفت: 
انصاف نيست كه ما از تو جزيت مىستديم تا جوان بدى» جون بير شدى صدقه به تو ندهيمء آنكنّه اجرايى يديد كرد از بيت المال» 
خداى تعالى كفت: هداى مردمان كه ايمان دارند يا ندارند«) بر تو نيستء و لكن خداى تعالى هدايت دهد از باب الطاف و توفيق 


آن را كه خواهد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه /اعز» از إعلارعلز 


وَ ما تُنَفِقُوا من حير فَلأَنفُسكمء و آنجه شما نفقه كنى از مال براى خود كنى. 

«ماأ» هم جزاى است براى آن«2» در جوابش «فا)» باز آمد. وما تُنففُون إن ابتغاءَ وَجه اللّى اينكه «ما» نفى است» و شما نفقه جز براى 
خداى نمى كنى١22).‏ و مراد به «وجه) در آيت رضاى خداست. 

وَ ما تُنفِقُوا ين حير يُوَفِْإلَيكم «ما» اينكه جا١86‏ نيز مجازات راست» وف إِلَيكُم جزاى اوست«4) براى آن هر دو مجزوم است,ء و 
آن جا كه «ما» [حرف] 

9 نفى استء «نون» بر جاى استء و اينكه دو جاى ساقط است به جزم شرط و جزاء هر جه نفقه كنى از مال جزا«١١)‏ و مكافات 
آن تمام بدهتد شما را. وَ أَثُم لا تُظلّمُونه اى 

(0. آحه مسلمان. 

(0). اسآاس* كلمه زير وضالى وقته اسث» با توه يدتب وديكر سخه بدلها افزوده شد 

(9). جاب شعرانى (5؟/ 73/7): هداى. 

(©). وزء آجء لب» فق» مبء مر: كه روزى. 

(0). مج؛ وزء آج» لبء فق» مبء مر: ايمان دارى يا ندارى. [ م 

(9). تب اكه. 

(). اساس: نكنى» تب» مج» وزء مبء مر: نمى كنيد» با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). مج وزء دب» آج» لبء فق» مبء مر: جايكاه. 

(9). تباو. 

(15). اسان: قدارة» ذى: حروئ» با توجه به تب و ديكر تسخه يدلها افزوده شد: 

.)١1١(‏ مر: اجر. 

صفحه : 7/ 

انسيوق رحو نه اكد دنا رنون مدعي ال كمه يتنبال لكر نسو قله الي تت كيار لم لماه 
شيا 0 [8ع*- ب] 

اى لم١73‏ تنقص. و اينكه آيت لا بدٌ مخصوص باشد به صدقه تطوّع» براى آن كه زكات [واجب] 

9" جز به مؤمنان مستبصر ظاهر ستر نشايد دادن از(©» آنان كه در آبت مذكوراند فى قوله: إن الصَّدَقَات لِلفقَراء و المساكين:0)» 
مكر مؤلفة قلوبهم كه ايمان در حق:ايشان معتبر نيست. 

آنكاووع) قديم- جلء جلاله- بيان كرد كه صدقه فريضه [و سنّت] 

«/) به كه بايد دادن و به كه اوليتر بود» كفت: للشقراء الذيى أحوديوا فى غيل الله وميقذا در آيت١8)‏ محذوف است,. و تقديره(8ة): 
للفقراء الّذين احصروا فى سبيل الله حق واجب فى اموالكم؛ كفت: آن درويشان كه ايشان محصر: 0٠١‏ و عاجز و ممنوع«١1)‏ باشند به 
ضعف وابتلاء و شيخو خيّت<١5؟17١)‏ واقاكم ذات اليداز آن كه كارى نتوانند كردن«١2253)‏ تا«؟1١)‏ در زمين خداى بروند و ايشان فقراى 
مهاجريان١18»‏ بودند بنزديكك جهار صد مرد بودند؛ ايشان را در مدينه سرايى نبود و مسكنى و ملكى و ضيعتى و عشيرتى و مالى و 
صنعتى. همه روز و شب در مسجد بودندىء اكر كسى ايشان را كارى فرمودى كردتدق و الا عمة ووز در مهد تالسعه 1 


بودندى و كاهكاهى7١)‏ استخوان خرما كوفتندى187) براى شتر مردمان» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه عاب از إعلارعر 


39 سوره كهف (18) آبه‎ .)١( 

(). اساس: ماء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(بك ا اساس تارق با تره يه تب وبديكر تسيكه يدلها افزوذه شد 

(©). اساس كه كلمه نو نويس است: وء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). سوره توبه (4) آيه 20. 

(). اساس كه كلمه نو نويس است: يسء با توجه به تب تصحيح شدء ديكر نسخه بدلها: آنكه. 

(8. اساس كه كلمه نو نويس است: مبتدا خبرشء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلها: و تقدير آن است كه. [.....] 

.)09١(‏ تبء دب: محصور. 

.)1١(‏ اساس كه كلمه نو نويس است: و درمانده, با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١10(‏ مبء مر: مشخوخيت. 

(19). تبء دب: نتواند كردنء مج» وز: توانند كردن» آج.» لب» فق» مبء مر: تواند كردن. 

(18). لب, مجء وز: ياء فق: با (بدون نقطه). 

(10). فق: مهاجران. 

(18). اساس كه كلمه نو نويس است: مدينه؛ با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(10). همه نسخه بدلها: كاه كاه. 

(16). همه نسخه بدلها بجز تب» دب: كرفتندى. 

صفحه : "/ 

و قرآن مىآموختندى, و وقتى كه رسول ايشان را در سريّتى بفرستادى برفتندىء ايشان اصحاب صفه بودند. خداى تعالى قوم را 
تحريض١١)‏ كرد بر مواسات ايشان١75»»‏ هر كس را كه جيزكى7") فاضل بودى از عشا به ايشان أوردى. 

عكرمه روايت كرد از عبد الله عباس كه: يكك روزه» رسول- عليه السلام- به«ه» اصحاب صفّه بككذشت و آن فقر و مسكنت ايشان 
دبيد«2)» كفت: هر كس ازامّيت من كه براينكه حال باشد كه شمايى307)» وبه آن(١/)‏ حال راضى و قانع47) باشدء او فرداى 
قيامت١3٠0‏ در بهشت از رفيقان من باشد. 

ذو كبرة11س أبن كه ركه روز؟1اعمر خطاف 19 هراز ديتان فرستاد به سعيد بن عام [آو] 

036 أن بستد [و] 

«10) با خانه آمد دلتنكك و اندهكن:18). اهل او37) او [را] 

08 كفتند: توراجه بودهاست! مكر«9١)‏ حادثهاى افتاد! كفت: بلى» و سخت حادثهاى؟ آنككه آن هزار ديناره275 آن جا 
بيفكند«01) كفت: اينكه به من دادهاند» برخيز و آن ييرهن7١7)‏ كهنه بيار. 

لاو] 

239" برفت و بيرهن257) [كهنه] 

«16) بياورد ياره ياره كرد آن راء و آن زر به«2؟) صرّدها در بست و بيش خود بنهاد و همه شب نماز م ىكرد و مى كريست. بامداد 


بيامد و بر سر راه 
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.)١(‏ دبء لبء فق» مبء مر: تحريص. 

(0). اشاس كه كلمه توا توم" ات ثاء لب ءامب هيا قرخيه يه تب و كايكر نسخه بدلها وابك:من تمايد. 

(9). دب» مب: جيزى. 

(©). تب: كه روزى. 

(0). اساس كه كلمه نو نويس است: بره مب: باء توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(2). آجء لب» فق» مب»ء مر: بديد. 

(0. مب: هر كس كه از امت من باشد بر اينكه حال كه شمابيد. 

(6). تب: بدان. 

(9). مب: و شاكر. 

.)3١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(). مجء وزء دب: در خبرى» تب» آج» لبء؛ فق» مر: و در خبرى» مب: ودر خبر. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: عبارت «يكك روز را ندارد. 

(0019). مج وزء آجء اوداق سوه در عم بن المخطاتى رونا #المع د ك8 اباس #تدايد ا ققد ياس الروكة شد 

(18). تب: اندوهناك؛ مج وزء دب» لب» مبء مر: اندوهكين. 

(1). اساس: اهل البيت» با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(19). آجء لبء فق» مبء مر: همانا. 

.)3١(‏ مج وزء دب زرء آجء لب» فقء مر را. 

09 موسو ادا 

إفقفةة تبء مج» وزء دب: ييراهن. 

(76). تبء آجء لب» فق» مر: ييراهن» تب: ييراهنى. 

(58). مب: در. 

صفحه : 6/ 

بنشست و آن صرّهها مىداد به درويشان تا جمله بداد. 

آنكه كفت١1١‏ از رسول؛؟) شنيدم كه او كفت037: روز قيامت درويشان مهاجريان:؟» در عرصات قيامت آيند«08» فريشتكان ايشان را 
كويند: به حسابكاه آبيد2) تا حساب باز دهيد037. كويند: ما را جيزى نبود تا حساب آن باز دهيم. ايشان را به بهشت برند بيش از 
توانكران به يانصد سالء تا مردى از جمله توانككران در ميان ايشان شودء خواهد كه با ايشان به بهشت روده8» فريشتكان بيايند و 
دست او كيرنده4) و او رااز آن ميان بيرون آرند. عمر خواست تا من آن مرد باشم. به خداى كه من نخواهم كه همه دنيا مرا بود و 
من آن مرد باشم. 

قوله١٠0):‏ 1 فى سَبيل الل اى حبسوا و منعوا١1»‏ يقال: احصره المرضء و حصره العدوٌ. فى سَبيل اللَى اى فى طاعة اللّه11. 
لا يَسنَطيعُون ضّ ربا فى الأرضء اى سيرا فيها. ايشان نتوانند كه در زمين بروند به سفرى و تجارتى و طلب معاشى. و ضرب در زمين» 
[/ا8”- ر] 

كنايت باشد از سير شديد سريع كما قال30) تعالى: و آخَرُون يَضربُون فى ارق رين فَضل اللّد1» و قوله: إذا صَرَبْتُم فى 
الأرض 80 1ه قال الشاعر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


قليل المال تصلحه فيبقى و لا يبقى الكثير مع الفساد 


لحفظ المال ايسر من بغاه«8١»‏ و ضرب فى البلاد بغير زاد 
قتادة كفت معنى آناست كه: خود را باز داشته باشند«737»» در راه خدا«8١)»‏ و جهاد و عبادت197١)‏ 


(0. دب كه. 


(9). همه نسخه بدلها بجز تب خداى. 


(). اساس كه كلمه نو نويس است: كه جونء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(ع). وزء مب: مهاجران. 


(0). آجء لب» فق مبء مر و. 


(2). مج وزءدب: آيى/ أاقك: 


000 دب» آجء لب» فق مب: دهى / دهيد. 


(. فق و. 
(9). تب: بككيرند» وز: بركيرند. 


)000 
(01). 
(017). 
(09). 
(08). 
(16). 
(02). 
070 
(08). 
(019). 
صفحه 


خود را بر آن وقف كرده باشندء از آن با سفر و تجارت و طلب معاش١١)‏ نيردازند. 


تبء مب تعالى. 

مبء مر: احبسوا اى منعوا. |.....] 
تب قوله تعالى. 

مبية الل 

سوره مزّمّل (0/7) آيه .5١‏ 
سوره نساء (©) آيه .١١١‏ 

تبء مج: نفاه. 

مج وز: باز داشته. 

تب: خداى تعالى. 

دبا و. 


8: 


ابن زيد كنت: ان آن كه إسيار] 


9" جهاد كرده باشند در زمين سير نتوانند كردن كه به هر جهت كه بروند همه جهان:«”3) دشمن ايشان باشند. 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ١م‏ ١ز‏ [عاارعر 


سعيد جبير كفت: اينان آنان بودند كه با رسول«» به جهاد رفتند مجروح و مبتلا-و زمن شدندء نتوانستند جايى07) برفتن77. و 


كسائى اينكه قول27) اختيار كرد براى آن كه محصر ممنوع بيمارى و زمانت بباشد» و محصور ١‏ ممنوع دشمن [باشد] 


«9). و الحصر و الاحصار» المنع» و منه الحصارء و منه الحصر لاحتباس البطن. 


قوله تعالى: يَحسَبهُمء الجاهل» حمزه و عاصم وابو جعفر در همه قرآن «(يحسب») خوانند« )٠١‏ به فتح «سين)» و اينكه اختيار حسن١١١)‏ و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ١21ب‏ از اعلارعر 


اعمش و شيبه استء. و باقى قرّاء به كسر «سين» خوانند١21)»‏ وهر دو لغت است. و روايت كردهاند كه: فتح» لغت رسول است- عليه 
السلام. 

عاصم بن لقيط روايت كرد از يدرش كه كفت: من وافد بنى المنتفق1) بودم. 

جون بر رسول«015- عليه السلام- فرود آمديم» شبان را بخواند و كفت: كوسفندى:18» براى اينان بكش. آنكه كفت: 

2" لا تحسبن انا انما ذبحناهاه من اجلكم 

؛ اينكه لغت به فتح «سين» كفتء به كسره17) نككفت. كفت: ميندارى كه اينكه براى شما كشتم؛ و لكن 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: روزىء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). اساس: تدارد با توضه يه ته و ذيكر نسخه يدلها افزودة شد. 

("). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جماعتىء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلها عليه السلام. 

(0). تب: جانبى. 

(9©). مر: نتوانستن» به جايى رفتن. [.....] 

(/). اساس: كلمه مخدوش است و به صورت «قراءت را» خوانده مىشود, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). تب» آج.» لب» فق» مب, مر و. 

(). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

.)00١-1١(‏ دب: خواندندك. 

(011 اساس كور ابذك هموره تو تووين ابت و تشع يا قر عل ب نز ديكر كه يدلها زابد مي تنما بد: 

(19). كذا: در اساس» دب: تب: بنى المثقفء مج: بنى المنيفء وز: بنى المنتفء آج» فق» مبء مر بنى المنفق» لب: المفق» آج در 
حاشيه افزوده: بنى المصطلق. 

(؟1). مج. وزء آج» لبء فق» مبء مر: بر رسول. 

(10). مج» وزء آج» فق: كوسيندىء مر بيار دب را. 

(18). مج وزء مر: اذبحناها. 

(0). تبه مج سين. 

صفحه : /ا/ 

ما را صد كوسفند١١)‏ هستء هر كه كه يكى بيفزايد بكشيم تا صد بيش نباشد. 

«الجاهل»: يعنى آن كه ايشان را و احوال ايشان2؟) نداندء كمان برد كه ايشان توانكراند از آن كه ايشان كس را سؤال نكنند» و اكر 
كنند الحال نكنند در سؤال. 

و «التَعفُف», التَفعّل من العفَّهُه و عفهعن كذا اذا كفهعنه؛ و تعفف تكلف الكفه قال رؤبة: 


محرد بن المفضّل كفت: بلند همّتى ايشان را منع كند كه جز از خداوند خود سؤال كنند و حاجت خواهند, و اينكه علوٌ هت 


كارى عظيم است و در هر كس نيابند"» و آن را كه آن باشد خود كمان برد كه از او توانكرتره8) در جهان«©») كس نيستء دنيا و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هي از اعرارعر 


حطام او در جسم او وقعى ندارد و جيزى نسنجد از سر همّت خود. اكر به يادشاه نككرد رعتّت بيند او راء امير بنزديكك او همان و 
حشم بنزديكك(”7 او همان. از اينكه جا قديم- جل جلاله- رسول خود را مدح كرد كه شب معراج جون كون و كاينات براو عرض 
كردند, از بلند همتى [/781- ب ] 

به كوشه جشم با هيج ننكريد/)» عرش با عظمت و كرسى با سعت«4) و لوح با ببسطت و قلم با جريت و بهشت با نعمت و دوزخ با 
سطوته نه به اينكه طمع كرد و نه از آن بشكوهيد, لا جرم قرآن مجيد [ش] 

9 جنين ستود كه: ما زاغ البِصَرٌ وَ ما طغى0١01).‏ و آنها١17)‏ كه در دور دولت او بودندء اقتدا بدو كردند و هممت بلند داشتند از آن 
كه از هر كسى بل030) از هر خسى جيزى خواهند كه در آن» وضع قدر ايشان باشدء و عمر بر فقر و فاقه به سر مىبردند0؟1) و 
بدان«6١)‏ راضى بودند» جنان كه 

(0. مج, وزء آج» فق: كوسيند. 

(0). فق راء 

(). تب ايشان. 

(©). اساس: نباشد با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0). تب: تونكرتر. 

(2). مج آجء لب» فق» مبء مر: در همه جهان. 

(0). مج» وزء دبء آج. لبء فق» مب. مر: ببر. 

(6). دب و. 

(9). مب: با وسعت. 

(15). اسان تدارى با توخه بداتت و ديكر تسخه بدلها افزوذه شك. 

.١0/ سوره نجم (017) آيه‎ .)١١( 

.)1١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: وهرء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(1). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ياء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: به سر بردنك. 

(16). تب: برا آن. 

صفحه : // 


لطى” يوم و ليلتين و لبس طمرين باليين 


ايسر١١)‏ من نعمة لقوم اغض» منها جفون عينى 
وله ايضا: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 


فاطلب غنى١7)‏ ما بقدره«” قوت وانت بالمنزل الرّفيع 
ولا ترد ثروة بمال ينال بالذَّل و الخشوع 
و ارحل:5" اذا اجدبت بلاد عنها الى الرّيف و الربيع 


لعل دهرا مضى بنحس يكرٌ بالسعد فى الرّجوع 


صفحه نامي از [علارعر 


ودراينكه معنى 8١‏ بسيار كفتهاند» و لكن جا معتر و نكوتر از آن كه«ت) قاضى ابو || كينت علىء بن عبد العزيز الجرجانى- 5 ا كول 


نكفته اسث«(/اا» من قصيد ته١/):‏ 

وامااولت هبه حرهي انا من الذل اند الشيانة متها 

اذا قيل هذا مشرب قلت قد ارى و لكن نفس الحرّه١٠)‏ تحتمل الظما 
انهنهها:١١)‏ عن بعض ما لا يشينها مخافة اقوال العدى فيم او لما 

فأصبح عن عيب اللَئيم مسلما وقد رحت فى نفس الكريم مكرّما 

فاقسم ما عر امروؤ حسنت له مسامرة الاطماع ان بات معدما 

بقولون لى فيكك انقباض و انّما راوا رجلاه؟١)‏ عن177) موقف الذّل محجما 


ارى«8١)‏ الثاس من داناهم«6١)‏ هان عندهم و من اسلمته عَرَهُ النفس(2١)‏ اكرما 


.)١(‏ مجء آج. فق» مبء مر: آنس. 

(. تبء مجء وز» لب؛ فق» مبء مر: عنى. 

لاحن سيكييد لوا يم دي قلي | ديا 

(؟). تبء لب: و ارجل. 

(8). اسان كدون ايبكة مورد تو تويسس اسث شعر يا توصديه ته واذيكر تسخه يدلها زابد م تمايك: 
(). تب: كفتهاند» نيكوتر از. 

(60. تب: الجرجانى نكفتهاند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 
(). تب» مر: منجازا. 

(01). تبه لب» فقء مر: ازهنهاء مج: انهنهاء وز: انههناء لك انزههاء مب: ازهبا. 
.)١1١(‏ تب: ارجلا 

(1). اساس: منء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١18(‏ تب: لدى. 

(16). مج وز» آجء داراهم» لل»؛ فق» مبء مر: داراها. 

(18). تب: عرَّهُ الثاس. 

صفحه : 9/ 

ولم اقض حو العلم ان كان كلما بدا طمع صيّرته لى سلما 

ولم ابتذل فى خدمة العلم مهجتى لأخدم من لاقيت لكن لاخدما 

ء اشقى به غرسا و اجنيه ذَلَّهُ اذا فاتباع الجهل قد كان اجزما 

و لوان اهل العلم صانوه صانهم و لو عظموه فى النفوس لعظما 

و لكن اذلّوه:1) فهان و دنْسوا محباه بالأطماع حتّى تجهّما 

و انّى اذا ما فاتنى الأمر لم ابت اقلّب كقّى اثره متندّما 

و لكنّه ان جاء عفوا قبلته و ان مال لم اتبعه هلا و ليتما 

و اقبض خطوى عن حظوظ كثيرة«" اذا لم انلها وافره”) العرض مكرما 
واكرم نفسى ان اضاحكك عابساه و ان اتلقَى بالمديح مذمّما 


و كم طالب رقى بنعماه لم يصل اليه و ان كان الرّئيس المعظما 


وما كل برق لاح لى يستفزّنى و لا كلاهل الارض ارضاه منعما 


صفحه عاة؟ از [علارعر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 20, از اعاارعر 


و لكن اذا ما اضطرّنى«8) الامر لم ازل اقأّب فكرى منجدا ثم متهما 
الى ان ارى من لا اغص<:» بذكره اذا قات قد اسدى علىء و انعما 
فكم نعمة كانت على الحرٌ نقمه و كم مغنم يعتدّه7 الحرٌ مغرما 


و ما ذا عسى الدَّنيا وان جلء خطبها ينال«8) به من صير الصَّبر معصما 

تَعرفَهُم بد يماهم» حمزه و كسائى به اماله خوانند«4) و باقى به تفخيم. و«سيما» مقصور و «سيمياء«١23)‏ ممدود علامت باشد» و اصل 
اواز سمه استء و آن علامت باشد. مجاهد كفت: علامتى كه١١١)‏ ايشان را به آن«؟1) بشناختند تواضع بود و خشوع. 

ربيع و سدّى كفتند: اثر جهد و درويشى بود. ضبحاك كفت [7"88- ر] 

: زرد رويى و نحافت اندام. إبن زيد كفت: خلق جامكى. يمان كفت: سكينه و وقار با 

سي كود لباه اذا لوف سد 

(1). تبه مج: غريبة. 

(). دب: وافد» مبء مر: واقر. 

(ع). دب: عطبسا. 

(0). وز: ما اضطرانى. 

(8). تب: اغعض»ه 

(0). وز: يقيده. 

(). اج: تنال. 

(9). دب: خواندندك. 

000 تبء دبء مب: سيماء. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: علامت ايشان كه. 

01 مج. وز: باز بشناختند. 

4٠ : صفحه‎ 

نحول و هزال. ثورى كفت: [شادمانى] 

)7١ساسم ايشان به درويشى. بهرى دكر كفتند از اهل اشارت: غيرت ايشان بود بر درويشى. ابو عثمان كفت: ايثار آنجه دارند با‎ ١١ 
حاجت بهرى0”" د كر كفتند: طيبت«6) قلب و بشاشت روى و اظهار تجمّل.‎ 

لا تبكر فاقائري] تسافا عطا كفت: جون غدا داشتندى عشا نخواستندى» و جون عشا داشتندى غدا بخواستندى١6).‏ 

اهل معانى«2) كفتند معنى آيت آن است كه: لا يستئلون النّاس بوجه من الوجوه لا الحافا و لا غير الحافء و اينكه جنان بود كه يكى 
اوها كربق قزعها رابخ نه مضي ناهد كلما ر امك مكلو كذ اقولة تعال» كلااها مرق انهو اكانة اند كقدى سان اننال 
نياوردند» قال الشّاعر1//): 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 2ب از إعلارعر 


على9) لا حب لا يهتدى بمناره 

و اينكه طريقه مستقصى برفت فى قوله تعالى: و يَقتلُون النَيينَ بكر التق 3٠١‏ و الحاح [و الحاف] 

0 لجاج باشد و استقصاء و اشتقاق او من لحف الجبل و هو خشونته باشد» در طلب خشونت كار بندد. 

إبن سيرين روايت كند از ابو ذرٌ غفارى- رحمة الله عليه- كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه جهل درم دارد و سؤال كند او 
ملحف بودء يعنى الحاح كننده باشد در سؤال. و حسن بصرى كفت: هر كه ينجاه درم دارد توانكر بود. 

ابو هريره روايت كند كه رسول- عليه السلام- كفت: مسكين نه آن باشد كه او را يكك لقمه يا دو لقمه طعام از تو بركرداندء 
درويش و0؟١4)‏ مسكين آن مرد متعقق باشد كه 

(1-11): اساس؛ كلمه زير وضالى وفته اسثه باتوخيه يه تب وذيكر نسخة بدلها افزودة شد. 

(؟). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: وجوده با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

ا رشي امتقو لبا تضق :| نيا 

(؟). اساس» مجء وزء دب» آج» لب» فق» مب: طيبء با توبجه به تب تصحيح شد. 

(5). كذا: در اساس و مجء ديكر نسخه بدلها: نخواستندى. 

(9). وز: معنى. 

(0). سوره بقره (؟) آيه /8. 

(8). تب: نياوردند» مصراع, ديككر نسخه بدلها: و قال الشّاعر. 

(9). مب: و قال على. 

.8١ سوره بقره (؟) آيه‎ .)65١0( 

(10). تب: ندارد. 

4١ : صفحه‎ 

بركش نبود كه سؤال كندء و راهش١١)‏ بندهد:7) كه حال خود با تو بكويد7» نمى خوانى: 

ارط قاس لحان 

هم او روايت كرد كه؛ رسول- عليه السلام- كفت: خداى تعالى دوست دارد كه اثر نعمت او بر بنده [اش] 

«© بيند» و كاره باشد اظهار بؤس و حاجت را. و مرده8) عليم و متعمّف را [دوست دارد] 

«7)؛ و فاحش يليد زفان١2)‏ بسيار سؤال ملحف١6‏ را دشمن دارد. 

قبيصة بن مخارق كويد«4): نزديكك رسول آمدم در ديتى كه بر ما لازم بود» كفت: باش بنزديكك ما تا ديت١١٠0)‏ بدهيمء يا )١١١‏ 
معاونت كنيم تو را بر آن7١2.‏ و بدان كه كس را حلال اند كدسوال كقد اناه يكن :اذ اينكه سه سبب033: اما ديتى كهد6١)‏ 
لازم باشد و او قوّت ندارد [كه آن ديت بدهد] 

»١6«‏ سؤال كند تا [آن] 

)١18«‏ ديت بكذارد» آنككه نيز سؤال نكند«/737)» و كسى2180) كه او را احتياجى رسد و مالش تلف شود او سؤال كند تا كفافى از عيش 
بيابد» يس امساكك كند و نيز سؤال نكند» و كسى كه درويش باشد«19) و او را جيزى نبود و سه كس ازقوم او بر درويشى او 
كواهى ذهند او نيز سؤال كتد تا قوامئ ان غيش .به دسث آرد1 07 آأنكه نيو سؤال تكند. و انيه يرو اق 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا 


.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: رويشء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(). فق: ندهند» مب: ندهك. 

("). تب: كه حال خود كويد. 

(؟). اساس: نداردء با توه به تب افزوده شد. 

(0). تب: مردم. 

(6). اساس در اينكه مورد زير وصّالى رفته اسث» با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 
(0). همه نسخه بدلها: زبان. 

(). اساس» آج» لب» فق» مبء مر: محلفء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
القامت كد 

.)١(‏ آجء فق: ديتت. 

.)١١(‏ اساسء مر: تاء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١10(‏ تبء دب: به آن» 

(37). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جيزء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(16). آج» لبء فق» مبء مر بر او. 

(10). اساس و همه نسخه بدلها بجز تب: ندارد» با توه به تب افزوده شد. 

(18). اساس: تدارى با توه بهاتن و ذيكر نسخه يدلها افزوذه شد. 

(10). مجء كند» دب: نكنند: آج» وزء لب» فق» مب: بكند. 

(18). مب: و آن كس. 

(019). تبء آج» لبء فق» مبء مر: بود. 

].....[ تب: از عيش بيابد يس.‎ .)3١( 

صفحه : 47 


اينكه باشد از سؤال حرام است» خداوندش حرام خورده باشد آنجه از آن خورد. 


صفحه 07نب از اعلارعر 


ابو سعيد خدرى كفت١1):‏ ما را سالى نكبتى رسيدء من برخاستم١”‏ و بيش رسول خداى رفتم بر آن كه تا«” او را سؤال كنم و ازاو 


جيزى خواهم. رسول- عليه السلام- اول كه حديث كرد جون مرا ديد:5» اينكه بود كه كفت: 
من استعف اعفه الله و من استغنى اغناه الله و من سألنا لم ندخر عنه شيئا [نجده] 
«ء هر كه عدت كند نخداى تعالى او را عفيف كردائدء يعنى هر كه سؤال نكند خخداى [تعالى] 


«2 او رااز سؤال مستغنى كند«7. و هر كه خويشتن از مردم١8)‏ بككزيراند4) خداى تعالى او را توانكر كند. [8- ب] 

وهر كه از ما جيزى خواهد كه ما را باشد براو بخل نكنيم. من كفتم: اينكه كه رسول- عليه السلام- كفتء كار بندم و سؤال نكنم 
و تعفّف كنم تا خداى تعالى مرا مستغنى كند از سؤال» واز رسول- عليه السلام- هيج١١٠0‏ نخواستم و خداى تعالى كفايت كرد 
يس از آن جندان مال يديد آمد ما را كه ما و قوم ما در آن غرق7١١)‏ شديم,» و نيز حاجت نبود كسى را از ما سؤال كردن. 


و رسول- عليه السلام- كفت: 


7" ان الله كره لكم ثلاثا قيل و قال و كثرة و السؤال و اضاعة المال و نهى عن عقوق الامهات و واده البنات و من منع وهات 


» كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 2ب از اعلارعر 


خداى تعالى كاره شد از شما سه جيز را: ككفت و كوى22170 و سؤال بسيار كردن و مال ضايع كردن و نهى كرده؟1» از عصيان 
مادر» و زنده در كور كردن دختران را«318)» واز نادادن22) و كرفتن. 

.)١(‏ تب: كويد. 

(0). تبء دب» آج» لب» فق» مبء مر: برخواستم. 

(9). تبء وزء مج» آجء لب» فق» مب: مر: ندارد. 

(©). تبء فق» مر: اوّل حديث كه كرد رسول عليه السلام كه مرا ديد» مج؛ مر. آج؛ لب: اول حديثى كه كرد رسول عليه السلام جون 
مرا ديد. 

(8-8). اساس#ثدارده با توه نه تب و ديكر تسخه بدلها افزوذه شد 

(0. تب: كرداند. 

(6). همه نسخه بدلها: مردمان. 

(9). همه نسخه بدلها بجز تب: بكريزاند. 

.)0١(‏ آجء لبء فق» مبء مر جيز. 

.)١1١(‏ مب: غرقه. 

.)0١(‏ آج: وثودة. 

(1). اساس كه در اينكه مورد نو نويس استء اول كفتء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها بجز تب» دب: نهى كردن. 

(10). همه نسخه بدلها: ودر كور كردن دختران زنده. [.....] 

(18). وز: واز آنان دادن» دب: و ربا دادن. 

صفحه : 47 

ورسول كفت- فلن الله عليه١١):‏ دست نعمت خداى تعالى بالاى١‏ ؟) همه دستهاستء آنككه [كفت] 

*: دست دهنده وا بخشنده زور«» است» و دست خواهنده و كيرنده زير است تا به قيامت. و هر كه جيزى خواهد واو را حاجت 
نباشد» آن سؤال او روز قيامت بر روى او خراشيدكيها و جراحتها شود. كفتند: يا رسول الله؟ جه مقدار باشد كه مرد به آن مستغنى 
بود از سؤال! كفت: ينجاه درم يا بهاى آن از زر. 

و رسول- عليه السلام- كفت: 

© لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله و ما فى وجهه مضغةه لحم 

» كفت سؤال بنده را به جايى آرد كه جون با بيش خداى شود بر روى او هيج كوشت نبوده2)» وهر كه او را نفسى بود و خواهد 
كه نفيس باشد نفاست كندء اعنى بخل كند به نفس خود و تكوّم كند از سؤال لئيمان» كه سؤال به اوّل مذلّت استء و به ميانه 


خوف منعء و به آخر يا منع يا مِنّتَء و هيج آدمى كه او را نفسى باشد خود را در اينكه معرض ننهدء إبن قسام كويد١):‏ 


[لا تطلبن: الى] 


«4) صديق حاجة من عفه خفه على قلوب العالم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا 


انت المسوّد ما رزقت كفايةُ فاذا طلبت ذللت ذل الخادم 


ولابى عبد الله الازدى١ :)٠١‏ 
ابا هانى لا تسئل النّاس و التمس بكفّيك فضل الله و الله اوسع 


فلو«١١)‏ تسئل النّاس التراب لأوشكوا اذا قلت هاتوا ان يملوا فيمنعوا:؟١)‏ 
و لان هفان البصرى١15١):‏ 


اقسم باللّه لرضخ:05 النّوى و شرب إماء] 
)١6«‏ القلب المالحة 


اعرٌ للإنسان من حرصه و من سؤال الأوجه الكالحة 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب و اله. 

(0). تبء مج وز: زبر» دب» آج» لبء فق» مبء مر: زور. 

(*). اساس: نداردء با توجّه به تب افزوده شد. 

(؟). مجء آج.» لبء فق» مبء مر: زبر. 

(5). اساس كه نو نويس استء مزغهء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(8). اساس كه نو نويس است: نباشدء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). تب: باشد. .)6-1١١ -١7(‏ تب شعر. 

(10- 4). اساس كه نو نويس است: افتادكى دارد, با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)1١(‏ اساس كه نو نويس است: فلاء با توجه به مج تصحيح شد. 

(10). تب: فيمنع. 

(؟01). تب: لرضع. 


صفحه : 145 
فاستغن باليأس و كن ذا غنى١١)‏ مغتبطًا بالصَفْقَةُ الرَابحةٌ 
الزّهد عر و التَقَى سودد و رغبة النفس لها فاضحة 


مويك الذها يديو فاتها نييما له ذارجمة 


ولمحمود الوراق(5): 


صفحه 09 ١ز‏ اعلارعر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ٠ب‏ از عزعز 


للثاس مال ولى مالان مالهما اذا تحارس اهل المال حورّاس 


مان الناهنا'بالتاى اضحة املكه ومالن الاين هنا بملكف الثاين 


و للشافعى”: 
واحييت القنوع و كان ميتا و فى احيائه عرض مصون 


اذا طمع احلء بقلب عبد علته مذْلّهُ وعلاه هون 

و اينكه معنى بسيار كفتهاند. و امير المؤمنين1- عليه السلام- نكوهه) كفته است: 

اليأس حر و الرجاء عبد 

» نوميدى آزاد است و اميد بنده. 

وما تفقوا من خَير» «ما» مجازات راست«#)» براى آن «فا» در جوابيش آمدء وآانجه نفقه كن از خير» يعنى مال [89”- ر] 
قَِنه الله به عَلِيم خداى به آن070 عالم است تا بر آن جزا دهد به حسب استحقاق. 

الّذِين يُنفِقُون أموالَهُم باللْيل و النّهار سِرًا وَ عَلانمِةُدهه مجاهد روايت كند از عبد الله عباس كه او كفت: آيت دره4» امير المؤمنين 
على عليه السلام] 

٠١‏ آمد كه او جهار درم داشت: يكى به شب بداد«١1)‏ و يكى به روزء و يكى ينهان و يكى آشكاراء [خداى تعالى اينكه ايت 
فرستاد واز او باز كفت كه: آنان كه مالهاى خود نفقت كنند 

لقي افا مه 

(0). تب: لمحمود وراق شعر. 

("). اساس رحمه الله» كه با توبججه به تب و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد» تب: قال الشافعى شعر. 

(©). تب على. 

(0). تب: نيز» آجء لب: نيكو. 

(2). مج: مجازات است. 

(0). مج وز: خداى تعالى بدان. 

(). مج؛ آجء لبء فق مبء مر الاية. 

(9). تب شأن. 

(15). اساسن: تدارى با توه به تب و ديكر نسحه بدلها افزوده شد. 

.)1١(‏ اساس كه نو نويس است: صدقه كرد با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 10 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١ب‏ از اع ارعر 


به شب و روز ينهان و آشكارا] 

»)١‏ حالت مرده؟ اينكه دو حال باشد: ازه*) سر و علادنيه» ووقت اينكه دو باشد كه مردم در او بود از شب و روزء حق تعالى باز 
كفت كه: او برع" اينكه دو حال خود و در اينكه دو وقت از اينكه خير خالى نيست. لا جرم به عاجل اينكه ثنا بستند» و به آجل(«0): 
َلَهُم جرهم عِندّ رَبّهم» و او به امثال اينكه20)» آيات متضمن به مدح و ثنا بسيار دارد. 

ابو اسحاق روايت كرد از يزيد بن رومان كه كفت: ما نزل فى احد من القرآن ما نزل فى على بن ابى طالب27» از قرآن آنجه در 
حق امير المؤمنين على« آمد در حق:هيج كس نيامد. و بدان منككر كه درم به عدد جهار بود كه او داد. كه حق تعالى آن را مالها 
خواند براى آن كه از سر اخلاص و صفاى عقيدت بود, براى اينكه رسول- عليه السلام- كفت: 

سبق درهم مائة الف درهم 

[كفت] 

(34): يكك درم باشد« 20٠١‏ كه سابق | بود] 

0 صد هزار درم را. كفتند: يا رسول اللّه؟ و آن كدام درم باشد كه يكى از او صد هزار را سابق بود! كفت: مردى دو درم دارد» 
يكى بهتر بكزيند و براى خدا بدهد؛ و مردى مال بسيار دارد از عرض١؟17١‏ آن مال صد هزار درم بدهد» آن يكك درم او بهتر باشد 
كه صد هزار درم؟١)‏ اينكه. 

إين [جبير] 

٠5‏ روايت كند«ه١)‏ از ضيحاك كه اصحاب صِفّه را حاجتى ماس بيدا شد. عبد الررحمن عوف مالى بسيار بياورد«2١»‏ و برايشان 
صرف كردء و[در شب] 

)١ 7 

.)١(‏ اساس» آج» لبء فق» مبء مر: ندارد» با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

اع لبد افق افيه مر بر 

(). مجء وزء آجء لب؛ فق» مبء مر: ندارد. 

(5. اساس كه نو نويس است: درء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0). آج. لب آن. 

(©). همه نسخه بدلها بجز تب» دب امثال. 

(0). همه نسخه بدلها كفت. 

(8). همه نسخه بدلها بجز دب عليه السلام. -1١-117(‏ 4). اساس كه نو نويس است: ندارد» با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده 
شد. 

.)2١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب: بود. 

(2). آج: عوض. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: ندارد. 

(16). اساس: ندارد» تب: إبن جويبر» دب» آج: إبن جوير» لب» فق» مبء مر: إبن جوهرء با توجه به مج و وز افزوده شد. 

(10). اساس كه نو نويس است: روايت استء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(12). مج بر أورد. 
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صفحه : 48 

امير المؤمنين على بيامد و ايشان را وسقى خرما آورد- و وسقى شصت صاع بود«١)-‏ دوست ترين اينكه دو صدقه بنزديكك خداى 
تعالى صدقه امير المؤمنين على بود. ودر باب او اينكه آيت آمد كه: الَّذِينَ ينَفِقُون أموالهُم7- الاية. 

و بعضى د كر مفسران كفتند: آيت در حوء مرابطان آمد كه اسبان» در راه خداى و جهاد كفار باز بستند و برايشان نفقه مى كردند 
به شب و روز ينهان و آشكارا. 

عبد الله بن عريب روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: شيطان كرد سرايى نككردد كه در آن جا اسبى تازى [بسته] 

(6) بوددة). 

و از ابو ذر غفارى: روايت كردند كه«#): روزى اسبى جند ديد نكو, كفت: 

خداوندان اينكه اسبان آنانند كه خداى تعالى در حق»ايشان كفت: لين يُنفِقُون أموالَهُم بالليل وَ النّهار سِرًا وَعَلانيةً. 

عبد الله الصُنعانى» روايت كند70 از عبد الله عباس كه او كفت: الايهُ نزلت فى علف الخيل؛ آيت در باب علف اسبان فرود آمد/. 
ابو شريح روايت كند«4 از ابو الفقيه كه او كفت: هر [كس] 

٠١‏ كه«١١)‏ اسبى در ره خداى [تعالى] 

٠1‏ باز بنددء به هر موى كه از آن اسب بيفتد(7١)»‏ حق تعالى اورا حسنهاى(؟١)‏ بنويسد. وابو هريره هر كجا اسبى فربه بديدى» 
اينكه آيت بخواندى» و جون اسبى لاغر ديدى نخواندى:18). 

اسماء بنت يزيد روايت كند كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او اسبى در ره خداى«18١‏ باز بندد و براو نفقت كند احتساب را 
سيرى و كرسنكى و سيرابى و تشنككى و بول و روث آن است روز قيامت در ترازوى او بود» و معنى آن است كه: به 

(ه- .)١‏ همه نسخه بدلها: باشد. 

(0). همه نشخه بدلها باللبل سردا وعلائية. 

6 آجء لبء» فق» مر: كه ايشان» مب: كه ايشان اسبان. [.....] 

(1-459-#): اساس كهاثو تؤوين اسع تداردة باتو ديه نه و ديكر نسخه يدلها افروده شد. 

-1١(‏ 6). اساس با خطى متفاوت از متن و در بالاى كلمه افزوده: رسول. 

(9-/). همه نسخه بدلها: كرد. 

(6). تب او. 

(17). مج. وز: بيوفتد. 

(16). مج» وزء آج.» لبء» فق» مب: حسنه. 

(10). مج. وزء آج؛ لبء فق: نبخواندى, مر: نككفتى. 

(18). تب عرٌّ وعلاء ديكر نسخه بدلها تعالى. 

صفحه : /941 

هر حالتى از حالات آن اسب خداى تعالى منفقش را صدقهاى١١)‏ مى نويسد. 

مكحول روايت كرد كه« رسول- عليه السلام07- كفت: آن كس كه بر اسب جهاد نفقت كند» همجنان [789- ب] 

بود كه دست به صدقه كشاده. 
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«©) به فعل آيد در خبر مبتدا «فا» در آيد» براى آن كه كلام متضممن شرط باشد» و تقدير جنين بود كه: 

من انفق فلهم اجرهم. و «اجرا براى آن كفت تا بدانند كه رنج ايشان ضايع نيست. 

وعِندَ رَيُهم براى آن كفت: نا بدانند كه فايت نيست. و لا حَوفهعَلَيهم ولا هم يَحرّنُون براى آن كفت تا واثق«ه) باشند بر آن«2) 
كه ايشان را ثواب خواهد بودن وعقاب نخواهد بودنء از مضِرّت عقاب72 ايمن باشند اينكه جا خايف باشند كه: إِنّا نَخاف+ من 
يناد و: تخافون يوماً:9) تا آن جا ايمن باشئد كه: َوَقاهُم اللَسَرٌ ذلك اليَوم«١٠0‏ و اينكه جا حزين باشند كه دانند كه: 

ان الله يحب كل قلب حزين 

٠و:‏ إنه الله لا بحب الفَرجِين7١01»‏ تا آن جا نباشند كه: و لا هُم يَحزّنُونه 

وقول آنان كه كفتند: آيت در باب اسب١؟١)‏ مجاهدان آمد هم به امير المؤمنين على لا يقتر استء براى آن كه آن مقاسات و 
مكابدت كه در ره خداى او كرد كس نكرد؛ [و] 

3 اكر اسب مجاهد:015 را برسدء مرد مجاهد:8١)‏ را بهتر رسد«18)» و اكر آنجه به جهار ياى دهند اينكه موقع دارد آن واقعتر 
باشد كه به مؤمنى دهند- و اللّه اعلم [بمراده] 

.)07 

.)١(‏ اساس» دب» آج» لب» فق» مب» مر: صدقه. 

(؟). همه نسخه بدلها: از. 

(9). همه نسخه بدلها كه او. 

(©): اساس كه انوا ووس اتدكاة تدارى با ترعه يه تسو ونذركر تسكه يدلها افزودة شد 

(0). تب و استوار» وزء دب؛ آج.» لبء فق» مبء مر: تا استوار و واثق. 

(©). همه نسخه بدلها: به آن. [.....] 

.)١0(‏ دب: عذاب. 

(8). سوره دهر (0/8) آيه .٠١‏ 

(9): سوره ثور (6]) آيه /84ا. 

.١١ سوره دهر (0/2) آيه‎ .)٠١( 

./8 آيه‎ )١18( سوره قصص‎ .)١١( 

.)1١(‏ تب: اسبان. 

01 اساين: قدارى با توه به تب و ذيكر سه يدلها افزوذة شد 

.)١8(‏ همه نسخه بدلها بجز تب: مجاهدان. 

(0). آج. لبء فق» مبء مر آن. 

(19). اساس كه نو نويس است: جون نرسدء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(1). اساس كه نو نويس استء ندارد» با توجه به تب و مج افزوده شد. 

صفحه : /4 

[قوله تعالى] 


: 
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[سوره البقرة (؟): آبات 6718 ]7/١‏ 


[اشاره] 


ينأ كود الزا لا يَقُومُونَ إلأ كما يَقُوم الّنِى يبه النّمطانه ين المس> ذلك بأنَّهُم قانُوا إِنّمَا البيعه مثلء الرّبا سي 
حَوّم الرّبا قَمَن جاءه مَوعِطَةٌ من رَبّهِفَانتَهِى فَلَدما ما لضو مره إلى الَو من عاد أوليك أصحاب النَارٍ هم فيها خالدُون (70) يُمتتق 35 

اللَّهالربا و يُريى الصَّدّقات وَاللّسدلا بحب كل كَفَار أثِيم (*/07) إنهالَِّينَ آمنُوا وَعَملُوا الصَالِحاتٍوَ أقامُوا الصَّلاةٌ وَآنَوً الرّكةً لَهُم 

جرهم عند بهم و لا نوفا عَلَيهِم وَلا- هم تارق وان يها الّذِين آمنوا انقُوا لله وَذَرُوا ما بَقَى من الرّبا إن كم مؤينين 

(010) فَإن لم لوا دترا بحربٍ من اللو رَسُولِهٍوَ إن كم فلكم وس أمراك تقرف تظلون (وب؟) 

وإن كان ذُو عُسِرَةْ قنَظِرَةْ إلى مَيسَدِرَةْ و أن ع دَقُواحَيه لكم إن كم تَعلّمُون (280) و انَّقُوا يَوماً تُرجَحُون فيه إلَى الله ثم نُوَفَى كله 

سينا كيت ذف لايفاترن 0 


[قرجمه] 


آنان كه خورند230 ربا را بر نخيزند مكر جنان كه برخيزد آن كس بزده باشد«” او را ديو از ديوانكىء آن به آن باشده؟» كه ايشان 
كفتند«08) فروختن جون ربا باشد, و حلال كرد خخدا فروختن«2) و حرام كرد ربا«07» هر كه« آيد بدو يندى از يرورد كارش باز 
ايستد او را بود آنجه كذشت «4) و كار وى با خداست» وهر كه با سر آن شوده "٠3١‏ ايشان اهل دوزخاند در آن جاودانه«١١)‏ باشند. 
ببرد خداى ربا [را] 

"0 و بيرورد«7١»)‏ صدقدها راء و خداى دوست ندارد هر كافرى7؟١)‏ يزهكار راء 

آنان كه ايمان آورند100١)‏ و كارهاى نيكو كنند:18١)‏ و به ياى دارند«37١)‏ نماز [را] 

«16) و بدهند«19١)‏ زكات ايشان را بود مزد [ايشان] 

٠٠‏ نزديكك خداى ايشانء و نه ترسى بود بر ايشان و نه [ايشان] 

اندوهكن١71١)‏ شوند. 

اى آنان كه بككرويدهاى بترسيد از خدا و رها كنيد آنجه بماند از ربا اكره*”) ايمان داريد. 

.)١(‏ اساس كه نو نويس استهء ندارد» با توججه به تب و مج افزوده شد. 

(0). تب» آج» لبء فق: مى خورند. 

(6. آجء لب, فق: آن كه ناقص عقل كرداند. [.....] 

(؟). تبء مج وز: است. 

(0). تبء به حقيقت كه. 

(2). تب راء 

(0. تب: به سود دادن راء 

(8). تب: يس هر كه. 

(9). تب: بكدشث. 


ا ا ل ل 
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.)١١(‏ تب: جاويد» مج» وز: هميشه؛ آجء لب» فق: جاودانه. .)171-18-7١ -11١(‏ اساس: ندارد» با توجه به تب» مج افزوده شد. 

(1). اساس كه نو نويس است: بيفزايد» با توجه به تب» مج» وز تصحيح شد. 

(؟1). آج لبء فق: ناكرويده. 

(15). تبء مجء وز: آوردند. 

.)١8(‏ مج: آجء لبء فق: كردند. 

(00). مج: به ياى داشتند. [.....] 

(09. آجء لبء فق: دادند. 

(0). مج. وزء آج؛ لب: اندوهكين. 

(30). تب شما. 

صفحه : 49 

اكر نكنيد بدانى١1١0‏ به كارزارى از خدا و رسولشء واكر توبه كنيد شما راست سرمايه١؟)‏ شماء ستم نكنيد [شما] 

9") و بر شما ستم نكنندك6). 

و اكر باشد درويشى07)»» مهلت دهيد تا به دست فراخى(7) و اكر صدقه كنيد7) بهتر بود شما را اكر دانيد/). 

و بترسيد از روزى كه شما را باز برند در او40) با خداى» يس تمام بدهند 03٠١‏ هر تنى را آنجه كرده باشدء و برايشان ستم نكنند0١١).‏ 
قوله: اليا كلرت الكبا اه حق تعالى كفم لاو كب ورا كو ونه بونورواودل لقع دري الاضف ميةة قال الله تعالى: و ما آتَيتّم من 
ربا ليِربُوَا فى أموال الئاس قَلا يَربُوا عِندَ اللِّد15» اى لا يزيدء و قال عر من قائل: فَإِذا أَنرَلنا عَليهَا الما اهترّت وَّرَبَت0959» اى ارتفعت 
و انتفختء و آن نيز از روى ظاهر زيادتى باشد و در شرع هم زيادت باشد جز كه زيادت بر رأس المال را ربا خوانند و هرهة١)‏ 
زيادات«12 را ربا نخوانند» و اينكه از اسماء مخصوصه باشد كالصّوم و الحج. 

بدان كه خلافى نيست ازها11) ميان اهل اسلام در تحريم رباء و صادق- 

(0. آج» لبء فق: دانا شويد. 

(0). آجء لبء فق: اصل سرمايه مالهاى. 

(*). اساس: ندارد» با توجه به تب» مج. وز افزوده شد. 

(©). آج» لبء فق: و ستم مكنيد برايشان. 

(). تب: باشد خداوند درويشى» آج» لب» فق: خداوند تنكك دستى. 

(8). تب: فراخ دستىء آجء لبء فق: هنكام توانكرى. 

(0). تب: صدقه دهيد. 

(6). تب: كه دانيد. 

(9). تب: شما را با او برند. 

0600 آجء لبء فق: تمام داده شود. 

]..... | اساس كه نو نويس است: و ايشان نشوند ستم كرده؛ با توججه به تب مج» وزء تصحيح شد.‎ .)١١( 

.)1١(‏ مج. وزء دب: الرّبا. 

(19). سوره روم (00) آيه 89. 
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(؟1). سوره حج (151) آيه هه سوره فصّلت )6١(‏ آيه 94". 

(10). تبء دب»ء آجء لب» فق» دكر. 

.)١18(‏ تب» دب: زيادت. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

٠٠١ : صفحه‎ 

عليه السلام- كفت: يكك درم ربا بنزديكك خداى تعالى عظيمتر است از هفتاد بار زنا كردن همه با محرم خود از مادر و خواهر, و 
آنجه از آن حاصل شود حرام باشد و رد١١)‏ بايد كردن(5) با خداوندش» اكر خداوندش را نشناسد [به] 

() صدقه بدهد براى او» و جون خداوندش را«ع» شناسد و مال ندارد كه به او دهدء يا «0) حلالى بخواهد«” ازاو اكر حلالش كند 
يا مصالحت كند با او بر جيزى. 

و ربا نباشد ميان يدر و فرزند و07 ميان بنده و خداوند, و نه از ميان زن و شوهر«6/» و نه از ميان مسلمان4) و اهل حربء براى آن 
كه مال ايشان غنيمت است(١23»‏ و از ميان مسلمان«١١)‏ و اهل ذمّت ربا باشد براى آن كه مال ايشان غنيمت نيست. 

وونا ناشد لاخر مكلاف وفووونات عند يك عااون؟ وان عفن امبشاطل اهل عراقة ندهه قاس واعل ححا اذااست 
كه: ربا نباشد الَّا در اثمان از زر و سيم و در مأكول و مشروب. و«17) مذهب مالك آن است كه: ربا در آن باشد كه قوت را شايد 
و به قوت بخورندء و در اثمان ربا نككويند:؟1١).‏ 

و آنجه مكيل يا موزون باشد بيع:10) آن درست نباشد جون جنس يكى بود012 الَا مثلا بمثل07 يدا بيد. و تفاضل در او ربا بود و 
حرام باشدء مثال او جنان كه دينارى به دينارى و درمى به درمى» و جهار يكى<18) كندم با190) جهار يكى١١7‏ كندم يا به جو 
براى آن كه جو و كندم در اينكه باب جون يكك جنس باشد و جز بنقد نشايد و بنسيه«١2»‏ روا 

(؟-١).‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و واجب است رد كردنء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(*). اساس: ندارد» با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(6). اساس كه نو نويس است: و اككر او راء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). دب: بايد كه. 

(5). مج وز: تا حلالى نخواهد. 

(0. تبء آجء لبء فق» مب از. 

(8). مج» وزء آج» لب» فق» مبء مر: شوى. 

0 تمطاناة س] 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: باشد. 

.)1١(‏ تبء دبء آج» لبء فق: مسلمانان. 

.)1١(‏ تبء مج» وزء فق» مب بنزديكك. 

(09). آجء لب» فق» مبء. مر در. 

(1). تبء دب: نكويد. 

(16). دب از. 


(18) كب ناشه 
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(/11). اساس كهثو نووسين است )با خطى متفاوت از متن ىبا توقه به تب و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايك. 

(18-0). تب: جاريكى. 

(19). تبء مج, وز: به. 

.)79١(‏ اساس كه نو نويس است: نسبهء با توه به تب» مج» وز» دب تصحيح شد. 

٠١١ : صفحه‎ 

نبود» و تفاضل در او روا نبود لا نقدا ولا نسية. 

و جون جنس مختلف شود تفاضل روا بود. جنان كه دو١١)‏ درم نقره به دينارى» يا درمى نقره به دو دينار» و لكن جون١"»‏ بنقد 
نشايد بنسبه روا نبود» و كيلهاى كندم به دو كيله0 كاورس«6" يا برنج يا جنسى ديكر كه نه كندم يا جو باشد«8) روا بود بنقد» و 
بنسيه«2) روا نبود. 

وآنجه كيل و وزن در آن نشود تفاضل در او روا بود». جنان كه جامهاى به دو جامه و بندهاى به دو بنده و اسيى به دو اسب بنقد» و 
بنسيه روا نبوده/)» واكر هر يكى را على حدةٌ از آن قيمتى8) بكنند و به قيمت بخرند و بفروشند به احتياط نزديكتر باشد. 

و بيع كوسيند به كوشت و رطب به خرما روا نبود. بيع نان به كندم روا باشد سر به سر به نقد, و به نسيه روا نبود و تفاضل نشايد در 
او. وحكم آرد ويست يكى باشد و حكم شير و كره و كاوه9) روغن١03‏ يكى باشد در آن معنى كه بيعش روا نبود جز سر به سر 
ودسثت به دسث. 

و بيع كوشت به كوشت- اكر جه110) جنس منّفق بود- روا نباشد الَا سر به سر و دست به دستء و جون جنس مختلف شود تفاضل 
روا بود بنقدء و بنسيه نشايد به هيج وجه. و جمله مكيلات1/:[0177- ب] 

و موزونات و معدودات را بيع روا نبود به كزاف» و تفاضل در روغنها روا نبود جون اصل از يكك جنس باشد» و جون جنس مختلف 
شود روا بود بنقد. 

و انواع خرما بمثابت يكك جنس باشد» تفاضل در او روا نبود. و حكم انواع 

00 مج وز: ده. 

(0). تبء دب» آج: جز. 

60 الى ليع فق مزه كاله [سب] 

(9). تب: جاورس. 

(0). تب: نه كندم باشد و نه جو باشد. 

(8). اساس كه نو نويس است: نسيهء با توه به تب» مج» وز» دب تصحيح شد. 

(0. تب در حاشيه افزوده: ظ بود. 

(). تبء مجء وزء آج» مبء مر: قيمت» لب» فق: قسمت. 

(9). آج» فق: كره كاوو. كاو روغن روغن كاو. 

(20). تب: مج, وز: رو كن. 

.)١١(‏ كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء با توبجه به تشريح مطلب در جملههاى بعد «جه) زائد مى نمايد. 

.)1١(‏ مج, وزء دبء لبء فق» مر: و به هيج وجه مكيلات. 


٠١” : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8ب از إعلارعر 


ميويز١١)‏ هم اينكه است١2)‏ هم0”" از يكك جنس باشد در اينكه باب» و آنجه معدود باشد زيادت در او نشود بيع او متفاضل روا بود 
و لكن به شرط آن كه نقد باشد» و فروع اينكه و شعبش در كتب فقه مشروح باشد و اينكه قدر كفايت است [اينكه جا] 

لفنة 

حمزه و كسائى ربا خوانند به اماله براى كسره«8) «را» و باقى قرّاء به تفخيم, و اككر جه لفظ قرآن در اكل است مراد معامله2) و بيع و 
شرا و تعاطى است و اككر جه آن كس وقت را(« نخورد براى آن كه مكيل و موزون باشد از مأكولات غرض از او اكل بود» و 
كذلك الحكم فى اغلب الاثمان. 

لكو ون و لوده يع و1 قامت از كروها الايوناق كد أن كبن وقواى عرد كه شيطاة اواوا ده باس و كدو دز باق 
كرفته. و اصل «خبط» ضرب باشد و وطئء و منه خبط الورق من الشّجر للغنم» و فلا-ن يخبط خبط العشواءء اى يطأ. و ناقة خبوط 
[كويند] 

0٠١‏ شترى باشد كه مردم«١031‏ را لككد زند و در ياى كيرد» و قال زهير: 

رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته و من تخطئ يعمّر فيهرم 

هه الست از ذيوانكن» يقال عب الجل و السن؟7 0١‏ فهو سوس ومألوس اذا دفي و اعبل كلسث از اشر باقند كه سس دومث 
بود» براى آن كه ايشان اعتقاد جنان كردند كه ديوانه راد١)‏ ديو بزند وبه دست كيرد. 

قتاده كفت معنى آيت آن است كه: آكل«5١)‏ ربا فردا«8١)‏ قيامت ديوانه بر خيزد از كور. 

.)١(‏ تبء آج» لبء فق» مبء. مر: مويز» مج» وز: ميوه. 

(). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: هم يكى بود جونء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). اساس: همه با توجّه به تب» مج» وز تصحيح شد. 

(؟). اساس: نداردء با توبججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0 قي كس[ ] 

(9). تب: ندارد» دب است. 

(0. تب: شرى. 

(. آج: وقتى آن راء 

(4). دبا كه. 

(54) اساس كنادر ابتكة مورد تو تويس اسح" "تدارى يا ترجه بد فب و ديكر تبخه يدلها افزوده شد 

.)١١(‏ تب: كويند شترى كه لكند زند و مردم. 

(10). تب: ظاواملس. 

(1). اساس كه نو نويس است: كه مرد راء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١16(‏ تب: اهل. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: فرادى. 

٠١7” : صفحه‎ 

ابو سعيد خدرئى: روايت كند١١)‏ در حديث معراج كه رسول- عليه السلام- كفت: 


شب معراج كه مرا به آسمان بردند جماعتى را ديدم شكمهايشان١"")‏ بر آماهيده), هر شكمى جند خانه بزركك بر رهككذر آل 
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فرعون افتاده» و آل فرعون را" هر بامداد و شبانكاه بر دوزخ عرضه [مى] 

«0) كنند جنان كه حق تعالى كفت: الثَارٌ يُعرَضون عَليها غَدُوًا وَعَشْكااء). 

ايشان مى آمدند بمانند شتران مست مهار كسسته؛ هيج سكن وكلوكى ووركف يش امد الا ايفان ياى بر آثانيادتدى [و] 
0" يست كردندى. جون به ايشان رسيدندىء ايشان خواستندى كه از راه ايشان١86/)‏ برخيزند جندان كه جهد كردندى نتوانستندى» و 
هر كه كه برخاستندى40) [با جاى] 

١‏ افتادندى تا ايشان در آمدندى و اينكه قوم را در ياى كرفتندى و يست كردندى» در آمدن و شدن همجنين مى كرد ندى و آل 
فرعون مى كفتند: الهم لا تقم الساعة ابداء بار خدايا قيامت بر مينكيز هركزء من كفتم7١١):‏ يا جبريل؟ اينكه افتاد كان كيند؟3١)!‏ 
كفت: [اينان] 

٠39‏ آنانئد كه در دنيا ربا خوردندى. 

لا يَقُومُون نا كما يَقُوم الى خبطل الشّيطانه من المس» كفتم آل فرعون جرا مى كويند: «اللّهم لا تقم الساعة ابدا»! كفت: براى آن 
كه خداى تعالى ايشان را وعده جنين داد كه05: يَوم تَقُومالسَاعَةٌ أَدخِلُوا آل فرعونء أَسَّدّ القذاب:10. 

ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند جماعتى را ديدم با شكمهاى بزركك يراز 
ماران جنان كه از بيرون شكم 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: كفت: با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). تب: شكمها دريده. 

(9). مج» وزء آج؛ لبء مبء مر: بر آماسيده. 

(كااق ديل إنيه] 

(37ق). اسان كداثى تووسن اسك تدارده با توه اياقب و ديكر نسخكه يدلها افزودة شد 

(6). سوره مؤمن (60) آيه 2ع. 

(). اساس كه نو نويس است: از جاىء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). اساسء تبء لب» دب» مبء مر: برخواستندىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١1١(‏ تب: محمد كفت. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: كداند. 

:)1١21(‏ اسالس كه نو تريس اسك كدارده با توه يواتن وديكر سك يدلها افزودة شد 

(08). آجء لب: وعده داده است جنين كه. 

.)١18(‏ سوره مؤمن (60) آيه 2ع. 

٠١ : صفحه‎ 

ايشان مىشايست ديدن آنجه در اندرون بود» و آن ماران احشاء شكم ايشان مىخوردند. من كفتم: يا »١١‏ جبريل؟ اينان كنيد« ؟)! 
كفت: هؤلاء آكلهٌ الباء اينان ربا خوارانند. 

ذلك بِأنّهُم قالوا نما البيع+مثل الرّبا. حق تعالى باز نمود كه: اينكه براى آن است كه ايشان ربا حلال داشتند و كفتند: بيع همجون 
رباست -730/١[‏ ر] 


كه در اينكه جا سود است و در آن سود استء جيزى به دينارى بخريم و به دو بفروشيم رواستء جرا روا نيست كه دينارى بدهم و 
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دو بستانيم» و اكر جه متاعى در ميان نيست؟ حق تعالى رد كرد برايشان و كفت: اينكه تحليل و تحريم به مصالح تعلق دارد» و شما 
مصالح و عواقب امور نشناسيده7» خداى تعالى بيع حلالل كرده است و ربا حرام؛ براى آن كه در اينكه مصلحت است و در آن 
مفسده از وجهى كه شما ندانيد20). 

بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه اهل جاهائّت جون ايشان را بر كسى دينى بودى و آن كس نداشتىء بيامدى و كفتى: مرا 
مهلتى بده تا [در] 

«6) مال زيادت كنم» جنين كردندى. جون رسول- عليه السلام- بيامد و«2) كفت: اينكه نشايد كردن07» كفتند [اكر] 

«: متاعى به او فروشيم41) تا مدّتى به بهايى كه كم از آن ارزد روا بود! 

كفت: بلى. كفتند: يس بيع هم رباست؛١١03»‏ جون اينكه رواست7١0‏ آن نيز روا بود. خداى تعالى بر ايشان رد كرد كه اينكه نه 
كارى است كه مقائيس را در او راه١؟1)‏ بود بيع براى آن حلال است كه من حلاءل كردم؛ و ربا براى آن حرام است كه من حرام 
كردم. 

قمَن جاءه مَوعِطَةٌ من رَبّهِ قَانتَهى» هر كه [را] 

موعظتى و يندى و تذكبرى بهاو آيد از خداى تعالىء و او باز ايستد از آن» فلددما سَ مضه آنجه كذشته باشد خداى تعالى او را 
عفو كند, يعنى هر كه(5١)‏ توبه كند» خداى تعالى اسقاط عقاب كند ازاو و 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: اى. 

(؟). تبء دبء آجء لب: كداند. 

("). آجء لبء فق: نشناسى / نشناسيد. 

(©). دبء آجء لبء» فق: ندانى / ندانيد. 

(8-8). اساس#قذارى يتوه يداتب و .ديكر تسخه بدلها افزوذه شذ: [:...] 

(9©). دب: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها: نشايد. 

(9). تب: متاعى باز فروشم. 

.)٠١0(‏ تب: ربا باشد. 

.)1١(‏ تبء مجء وزء آجء لبء فق» مر: روا باشد. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: مجال. 

.)١19(‏ اساس و همه نسخه بدلها بجز تب: ندارد» از تب افزوده شد. 

(؟1). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و اكرء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

٠١6 : صفحه‎ 

كذشته با روى او نياورد. و براى آن فعل به لفظ تذكير كفت كه نظر به معنى كردء و تقدير آن است كه: وعظ و١١)‏ ذكر. 

بذع كنك ذرا نه موضفله وق ]نه ابيك »و لف قر ا مد كر استء و عرب جنين بسيار كندء قال الله تعالى: إِلَا من رَجِم رَبُكك و 
ذلك حَلَقَهُم د" ...» اراد الرّحم:6» او الفضل لا لفظ الرَّحمةء و قال الشّاعره8): 

ما هذه الصوت. و ذهب الى الصّيحةُ. و بعضى [دكر] 

2 كفتند: مراد به «موعظه) نهى اسثه ببائش قوله تعالى: قائتهى قلددما سَدَلَصْه قبل النّهِى و امره الى الله بعد النّهى. جون توبه كرد و 
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باز ايستاد«7) و آنجه از بي ش١8‏ نهى كرد او راستء و آمرزكار او«94) خداستء؛ يس نهى كرده١23»‏ اكر دكر كند كار او به خداى 
تعلق دارد١١١):‏ خواهد عفوش كند خواهد عقوبت كند1370). و كفتهاند: مراد آن است كه اكر خواهد توفيقش دهد ثا بر ثوبه بمائده 
واكر خواهد خذلان كند«137) تا توبه تباه كند. و كفتهاند: مراد آن است كه كار او با خداست در آنجه امر كند يا نهى كند يا حلال 
كند يا حرام كندء از اينكه معانى جيزى به بنده تعلق ندارد» جنان كه محمود ورّاق كفت«36): الى الله كلء الامر فى كلء خلقه و ليس 
الى المخلوقاشىء مق الامرييائة قوله تعالى: لمن تكن وو الأمز شَىء010- الايةٌ. 

.)١(‏ مجء وز: فهو. (1). مبء مر: مذكور. (7). سوره هود )١١(‏ آيه 119. (6). اساس كه كلمه نو نويس است: الرّحمه» با توجّه به تب 
وديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). تب شعر. (2). اساس: كلمه در زير وضّ الى رفته استء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها 
افزوده شد. [|.....] 

(0). اساس كه كلمه نو نويس است: باز ايستدء با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). همه نسخه بدلها: آنجه بيش از. 
(9). تب: او امروز كار او باء مج, وزء دب: و امر و كار او با.(١2).‏ تب» مج وز: ندارد» دب: يس از نهى. .)١١(‏ تب: كار او با 
خداى است. (17). مج وزء دبء آج» لبء فق او را. (17). همه نسخه بدلها بجز تب او را. (15). تب: محمود ورّاق رحمة الله كويد. 
(10). سوره آل عمران () آيه 001 همه نسخه بدلها أو ينوب عَلَيهِم أو يُعَذَيَهُم صفحه : ٠١8‏ 

ومن عادّء وهر كه عود كند!) و يس ازه؟» تحريم و آمدن موعظه با سر ربا دادن و«*) خوردن شود- مستحلًا له و حلال دارد آن 
را ايشان اصحاب و اهل دوزخند و آن جا باشند هميشه و براى آن» تقدير استحلال كرديم كه در آيت اينكه معنى هست فى قوله 
الي ذلك بأنّهُم قالوا نما البيعه مثلء الرّبا- جنان كه بيانش برفتء و دكر ادلّه عقلى و شرعى كه دليل مى كند بر انقطاع عقاب فساق 
اهل صلات. ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: ربا هفتاد باب استء آسانترين بنزديكك خداى تعالى جون نكاح 
مادر باشد. عبد الله مسعود كفت: رسول- عليه السلام- لعنت كرد آن50» را كه ربا خورد؛ و آن را كه او را دهد تا بخورد, و آن را 
كه نويسد و ككواه شود. ابو هريره كفت از رسول- عليه السلام- كه: جون خداى تعالى خواهد كه شهرى هلاك كند, علامتش آن 
وه كدارياذرهاق اكات اشكارارة شرد. عي اللمسدره ايضون] 

كفت از رسول- عليه السلام- كه: ربا اكر جه بسيار بود عاقبت اندك شود و ذلكك قوله تعالى: يَمِحقء اللَهدالرّباء و اصل المحق 
النقصان و الاهلاكك و اذهاب البركةء و محاق ماه از اينكه جا باشد در شب آخرين ماه كه جنان«2) ناقص شود كه نتوان ديدن37. 
عبد الله عباس كفت: معنى يَمِحَوَءاللَهالّباه آن است كه از سبب رباء خداى تعالى از زكات و صدقه و قربات و بر و صله رحم كه او 
كند نيذيردء مثله قوله تعالى: فلا يَربُوا عند الله:6. و يُربى الصَّدَقاتب اى يكثرها يقال: رباد الشَّىء اذا زادء و اربيته انا اى زدتهء مراد 
آن است كه: كار بر عكس آن(١3‏ 2 است كه تو به ظاهر مى بينى يا مى شناسى» براى 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: هر كه باز كرددء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). تب: ندارد. 
اق شعو و80 كنة او الفا ش امنا له ] 

(8). وز: جونان» آج. لب» فق» مبء مر: جون. (27). مج» وزء فق» مب: بديدن. (8). سوره روم (0) آيه 4". (9). مجء وز الى. .03١(‏ 
آج:؛ لب» مبء مر: اينكه. 

صفحه : /ا١٠‏ 

آن كه تو در ربا زياده مىبينى و در صدقه نقصانء و [كار] 

١١‏ بر عكس اينكه استء ربا نقصان است به معنى» و اككر جه به ظاهر» زيادت استء و صدتقه به معنى» زيادت است و اكر جه به 
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ظاهر» نقصان استء [و] 

7١‏ رسول- عليه السلام- كفت: لا ينقص مال من صدقة » هيج مال به زكات و صلتقه بنكاهد. و يُربى الصَّدَّقاتء خداى تعالى 
صدقات | بدارد و] 

و“ مرووس مل ابش و عير كت كنو ووو تزادويي ان نفاعق كتنرو اللستفاعنه لعن تقام رقا انو هرو اروانت كند ال :وسولت 
صلى الله عليه و آله- كه [او] 

كفت خدائى تعالى صناقات يدير وة/ از آن الا آن كه ياكك بود بيديرى واو [را] 

سكائل از دهنده ةو يلاست راست سعائدة و ايلك عباوى باشد از قرلا آؤدية ذات غود و از كرامتك اذبو آن راهن بروره عنان 
كه يكى از شما [اسبي] 

«9) كه خود راد١٠»)‏ مى يرورد نا يكك لقمه ر١١١)‏ جندان كند كه كوه احد» و تصديق اينكه در كتاب خداى تعالى هست و در دو 
آيت» فى قوله: ألم سلوا أذها للد قو #فاساكرة 1 عن ادم وبا الصٌدّقات؟01 يَمححوء الله الرّبا وَ يُربى الصّدَّقات. يحيى معاذه1) 
كفت: هيج دانهاى نشناسم كه بر كوههاى دنيا بسنجد الّا دانهاى كه [در] 

«1) صدقه باشد. در خبر است كه: بنده يكك لقمه نان يا يكك خرما يا نيم خرما به صدقه بدهدء حق تعالى آن را مىيرورد و 
مىافزايد«0١)‏ تا جندان شود كه كوه احد. روز قيامت 

(16دغد 41-8 اساسن: كلمه زين وضالى وفه اسه يا توشديه تنه و ديكر تسكة مدلها انووده شك (): اساس* كلمه زير وضالئ 
رفته استء با توجه به تب افزوده شدء آجء لبء فق» مبء مر: بدهد و. (©). همه نسخه بدلها بجز تب: بكند. (8). سوره بقره (؟) آيه 
.)073(80١‏ تبء دبء آج» لبء فق مبء مر: ندارد. (8). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. (4). اساس: ندارد» با توه به تب و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. .)3١(‏ تب: كرّه خود, وزء آج. لب: كرّه خورد راء مب: يكى كرّه است خورد را. .)١1١(‏ اساس كه در اينكه 
مورد نو نويس است: تا آن كه. با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

.)1١(‏ سوره توبه (4) آيه .7٠١‏ (11). تب: يحيى بن معاذ. .)١10(‏ مج» وزء دبء آج, لبء فق» مر: ميفزايد. 

٠١/8 : صفحه‎ 

خداوثد. أن صدقة يذ يكف 4١‏ تزازو: 1 أأيد و نحسات :او بر رثاو كنه عسفاك أو از طاعت سيكف باشده أن عرد قرو مائك. يق 
تعالى آن صدقه او بيارده؟ و در كفّه حسناتش نهدء كمّه كران بار شود و بر كفه سيئات بجربد80)», بنده كويد: بار خدايا؟ اينكه 
طاعت كران جيست كه من خويشتن را نمىدانم طاعتى جنين«2)؟ حق تعالى كويد: اينكه آن نيم خرماست كه تو فلان روز براى من 
به صدقه دادى07» من اينكه را براى تو مىيروردم١48‏ تا به وقت درماندكى تو را فريادرس باشد4). و اللّهءلا بُحبه كل كَمَار أثي و 
خداى تعالى دوست ندارد هيج كافرى را به تحريم ربا كه مستحل ربا بود. اثيم» اى مأثوم» بزهكارى كه مستعمل آن بود [يس] 

٠١‏ به استحلال» كافر شودء [و] 

به استعمال» مأثوم؟17١).‏ إنه الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِْحَاتب قديم تعالى«١1)‏ جون ذكر آنان كرد كه ايشان ربا دهند و ربا 
خورند و حلال دارند و ذكر عقوبت ايشان كردء در [مطابقه آن و] 

)١8«‏ مقابله آن ذكر مؤمنان كرد كه نماز به ياى دارند و زكات مال بدهندء, ايشان را مزد و ثواب بود بنزديكك خداى تعالى» و بر 
ايشان ترس و اندوه نبود [تا آن خير باشد ايشان را] 

)١0«‏ واز آن بليّت ايمن باشند016. يا أَيهَا اليو اموا اتقو اللّهوَ ذَرُوا ما بَقَى من الرّبا إن كنم مُوْ منين» عطا و عكرمه كفتند: آيت 


ذر عباس عبد المطلب آمذ و عثمان غفان؛ و أن حنان:07) يود كه 
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00 دب آن. (0. تب: ترازوى. 0 تب بدارند. (©). آجء لب» فق» مبء مر: بياورد. (0). تب بحسبد. (2). اساس كه كلمه زير 


بدلها تصحيح شد. (8-16١1-١1ك-‏ 16). اسان تدارده با توه يه تب .و ذيكر تسخه يذلها افزودة شد: (17): تمه كرود قوله تعالى. 


.)1١(‏ اساس كه نو نويس است: حق تعالى» با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). تب قوله تعالى. (17). همه نسخه 
بدلها: آن. 

٠١9 : صفحه‎ 

ايشان خرمان بسيار بسلف١١)‏ خريده بودند» [ الا ر] 

و١7)‏ جون وقت محل در آمد مطالبه كردند» ايشان كفتند: اكر حقء شما بدهيم جيزى به ما بنماند” و ما بى بركك مانيم» آنجه شما 
راست نيمه(؟» يستانيد و نيمه ديكر مضاعف كنيد«8) تا د كر سال بدهيم» جنين كردند. رسول- عليه السلام- [جون] 

«©) بشنيد» نهى كرد. و خداى تعالى اينكه آيت فرستاد؛ و ايشان آن را انقياد7)» كردند و سرمايه بستدند. سدّى كفت: آيت در 
عباس و خالد وليد آمدء وايشان هر دو انباز بودند» در جاهالكّت ايشان سلف كردندى و ربا دادندى در بنى عمرو بن عمير١/»‏ و 
ايشان قومى بودند از ثقيف» جون اسلام در امدرفق) ايشان را مالى عظيم جمع شده بود« )٠١‏ بر ايشان خداى تعالى اينكه أت 
فرستاد. رسول- عليه السلام كفت: هر ربايى0١1)‏ كه در جاهلت دادهاند من وضع كردم و اوّل ربا كه وضع مى كنم رباى عمء من 
است عباس عبد المطلب377): و هر خونى كه در جاهليّت كردهاند من وضع كردم, و اول خونى كه وضع مى كنم خون ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب [است] 

003 يسر عمء منء و او را قبيله هذيل كشته بودند:15). مقاتل كفت: آيت در جهار برادر ثقفى آمد: مسعود و عبد ياليل و حبيب و 
ربيعه» و ايشان يسران عمرو بن عمير بن عوف التَقفى: بودند» و ايشان از بنو المغيره وام ستدندى و ربا كرفتندى از ايشان. جون 
[اسلام] 

در آمد و رسول- عليه السلام- طايف بستد و با ثقيف صلح كرد و ايشان ايمان آوردند, اينكه جهار برادر نيز ايمان 

.)١(‏ اساس: سلفء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). همه نسخه بدلها: ندارد. (*). دب» آج, لب» فق؛ مبء مر: 
نماند. (6). تب» دبء فق: نيمه. (0). مج» وزء دبء آج» لب: كنى/ كنيد. (8). اساس كه نو نويس است: ندارد» با توججه به تب افزوده 
شد. (7). اساس كه نو نويس است: رهاء با توججه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). دب» آج» لب» فق» مب: بنى عمرو و 
بنى عمير. (4). اساس كه نو نويس است: آوردندء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١(‏ اساس كه نو نويس است: 
جمع شدء با توبجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: ربا. [.....] 

كنض ون حت عناسى دم عطاك المطليي زقاك 17 اسان كدذقو لومس البرك تو احدي نوكه عدي و ورك فيككةه بدلها الوذه 
ك1 تسافيكه يدلها ف 

١٠١ : صفحه‎ 

آوردند. جون وقت محلء بود مطالبه مال كردندء ايشان كفتند: ما در اسلام ربا ندهيم» و خداى تعالى و ييغامبر- عليه السلام- ربا 


وضع كرده است از مسلمانان» ما به هيج حال شقىترين مردمان١١")‏ نخواهيم بودن به اينكه كار به حكومت بيبش عتّراب بن اسيد 
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شدند- و او عامل رسول بود بر مكه. عتّاب نامهاى نوشت بر رسول«07- عليه السلام- و اينكه حديث به فتوى كرد و از رسول- عليه 
السلام- بيرسيد. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد«"» ورسول- عليه السلام- فرمود«©» تابه او نوشتند كه: خداى تعالى وضع 
مىفرمايد» وضع بايد كردن. حق تعالى كفت: اى مؤمنان؟ از خداى بترسيد:8 و از عقاب« او حذر كنيد«7 [و رها كنيد] 

8١‏ آنجه شما را مانده است بر مردمان از ربا اكر مؤمنيد. بيان كرديم كه از اينكه4) فعل كه «ذر) و «دع» است» جز مستقبل و امر و 
نهى نيايد؛ 20٠١‏ ماضى نيايد و مصدر نيايد«١١»‏ و فاعل و مفعول نيايد. حسن بصرى خواند: «ما بقى»» به فتح «قاف» على فعل» و اينكه 
لغت طى:است كه ايشان جاريه را جارات كويند و ناصيه را ناصات كويند. ودر رضى و بقى» رضى و بقى كويند؛ قال 
شاعرهم:؟3١):‏ لعمرك ما اخشى التصعلك ما بقى على الإرض قيسىء يسوق الأباعرا و بعضى اهل معانى كفتند: معنى آن است فى 
قولهه01: إن كنم مُوْمِنِينَه اى اذ كنتم مؤمنين: و كذلكك فى قوله: وَأَهّم الأعلون إن كش ؤونينة 0ه اى اذ كسضرءو آنه ايشا از 
آن بكريختهاند:18 آن لازم نيستء و آن آن است كه ينداشتند كه اينكه 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: مردمء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). تب» دب: برسول. (). همه نسخه بدلها: 
فرستاد. (6). تب» مج» وزء دب: بفرمود. (0). دب» آجء لب. فق: بترسى / بترسيد. (9). مبء مر: عتاب. (/017). دب» آجء لب» فق: حدر 
كن نحو كنيد (8). أسامن :تداووة وميه تب و ديك تنيكه ندليا افزوده شد ( قحف كذا: دو اساض و همه فبيخه يدلها: 
جاب شعرانى (7/ 601) دو. .)١١(‏ آج» لبء فق: نيامد. .)١7(‏ تب شعر. [.....] 

(1) تب تعالى. (16): سووه آل عهران (©) يه 314 (16). اساس كه نو توسن اسك بكر يخسده با توتحه به تب .و .ديكر تمه يدلها 
صفحه : ١١١‏ 

اسك لأتزم ايدج كر ينديوو شكه بر اواروا مسار كه و تعالي د و آيدكه لآم ست براق أن كه يكن الها كريد ابنكه 
كار روا مدار اكر مسلمانى و اككّر خداى١١)‏ دانى» غرض او در اينكه حديث تذكير خداى باشد او را و حرمت مسلمانىء نه آن كه او 
شاكك باشد [9/19- ب] 

در اسلام آن كس١5).‏ فَإِن لَم تَفعلُوا فَأذَنُوك اى اعلمواء اككر نكنيد و فرمان نبريد بدانيد و آكاه باشيد87, يعنى اكر نكنى؟) آنجه 
شما را كفتنده8) از رها كردن باقى رباء فَأَذَنُواء قراءت عامّه قرّاء فَأَذَنُوا است به «الف» وصلء من اذن يأذن. و حمزه خواند و عاصم» © 
به روايت ابو بكر: فأذنوا من الايذان» اى اعلموا انفسكم او غيركمء يقال: اذن الشّىء يأذن اذنا و اذنا اذا سمعه27) و علمه. و اذنته اى 
اعلمته. و اصل كلمه از اذن باشد كه كوش استء براى آن كه ايذان ايقاع فى الاذن باشد. برب من الله وَ رَسُولِفٍ يعنى اكر اينكه. 
كار نبنديد) و از سر استحلال ربا بنرويد» آكاه باشيد«94) كه شما محارب خدا و رسوليد«١3»»‏ و خداى و ييغامبر محارب شمااند» 
يعنى شما به اينكه دليرى و جرات كه مى كنيد«١١)‏ بر خداى و رسولش با ايشان كالزار«؟١)‏ م كلر] معد خير كلك :اذ غيك الله 
عباس كه: روز قيامت ربا خواره١1)‏ را كويند: خذ سلاحكك للحرب » سلاح بر كير تا با خداى كالزار«؟١)‏ كنى. 

.)١(‏ تب را. (5). تبء مب قوله تعالى. ("). همه نسخه بدلها بجز تب: اكر نكنى و فرمان نبرى بدانى و آكاه باشى. (6). تب: نكنيد. 
(5). اساس: كفتهاند با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). وزو كسائى. (0). اساس كه نو نويس است: علمه با 
توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). تب: نبنديد (بدون نقطه)» مج, وزء آج» لبء فق» مر: بندى» دب: نبندى. (4). مج 
وزء دبء آج, لبء فق» مر: بنروى» آكاه باشى» دب بخرب من الله و رَسُولِهِ .)203١(‏ مج» وزء دبء» آج» لب» مر: رسولى/ رسوليد» تب: 
محارب خدابيد وازآن رسول. .)١١(‏ مج وزء دب؛ آج» لب» فق: مى كنى / مى كنيد. ا 
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.)01١-1١(‏ تبء مج» وزء دبء آج» فق: كار زار. (17). مج وزء آج» لبء فق» مب: ربا خواران» دبء ربا خواران. 

ضفحه 119 والبى 03 روانت كرد از عبد اللذعنايس كدالو كفيق: هر [كين] 

١‏ كه او اصرار كند بر رباء بر امام مسلمانان« است كه استتابة كند او را [يعنى] 

5 توبه بر او عرضه«8) كند, اككر توبه كند©) و الا كردنش بزند. اهل معانى كفتند: بحر ب من الله حرب خداى با او آتش دوزخ 
بااشعو عرض رسو ل بالاو واوا بافددكه وإ لق فلكم مل أموالكي واأكر وريه كن الو رايدو سبال ا سرومايةالتضبانئ 
نبود شما راء سرمايه شما شما را بود١٠.‏ لا تَظلِمُونوَ لا تُظلَمُونَه شما ظلم نكنيده١1‏ بر ايشان به خواستن ناحقء و ايشان نيز نبايد 
كه بر شما ظلم كنند و سرمايهتان بندهند21370). ابان و مفضّل روايت كنند«؟3) از عاصم [به] 

01 ضم «تاى اول و فتح دوم«18)» جنان كه فعل اول مجهول باشد و دوم«18١)‏ مستقيم بر عكس قراءت عامه قرّاء نه بر شما ظلم 
كنند و نه شما017 ظلم كنيد. وَ إن كان ذُو عَسِرَي «كان» بر دو وجه باشد: يكى تامّه و يكى ناقصه. معنى18) تامّه آن بود كه در او 
معنى حدث باشدء جنان كه«9١)‏ كانت الكاينه و كان كذا اذا وجد. قال الشّاعر١):‏ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: و والبىم -١*(‏ 8- ؟). اساس: ندارد» با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). اساسء دب آن.ء با 
توجهيه تبه ويذيكر نسكه ينذلها زايد م تمايد.. (8) تب دب مر؟ غرضن: (68): قاه ثوية كرد (/0). همة تسلخة بذلياة نداود. (): 
تب» آج. لب» فق» مبء مر: و جهاد. (9). تب قال الله تعالى. .)9١(‏ تب قوله تعالى. .)1١(‏ دبء آج, لبء فق: مكنى/ مكنيد. .)1١(‏ 
دب» فق مبء مر: ندهند» همه نسخه بدلها و. (17). اساس كه نو نويس است: كردندء با توججه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح 
شد. [.....] 

(18- 15). آج؛ لب» فق» مبء مر: دويم. (17). اساس كه نو نويس است نيزء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (18). 
اساس كه نو نويس است: كانء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). اساس كه نو نويس است: جون. با توه به 
تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١(‏ تب شعر. 

١١ : صفحه‎ 

اذا كان الشّتاء فادفئونى فان الشيخ يهدمه الشتاء اى اذا حدث١1١).‏ و ناقصه آن باشد كه در او معنى حدث نبود؛ بل معنى حدث در 
خبر بود جنان كه: كان زيد منطلقا. وَ إن كان دُو عُسرَي اى وجد ذو عسرة. اككر جنان كه درويشى باشدء قَنَظِرَة اى انتظار [او انظار] 
وان #سدوعه اللد عا وعد لله سند ارا لسك ونان #اذدة اشير قار شدي البلار اسه وسكت آنا بود نازو إن كان 
الغريم”) ذا عسرة. وابان بن عثمان خواند: و من كان ذا عسرة. و اعمش خواند: و ان كان معسرا. و«عسرت)» درويشى و 
تكدرق (# باشداو اعسر الديطا ب حووؤ يكن شد مده و سر ةق رانك كد كادف رقا دراب شد ل باز امد و انكه صضة شير 
است و معنى امرء المعنى فانظروه» مهلت دهيد او راء و تقدير كلام اينكه است كه: فعليه نظرة» اى انظار و امهال. و حسن و قتاده و 
عطاردىء خواندند: فناظرة اى منتظرة. و عطاء إبن ابى رباح خواند: فنظرة» ساكنة الظاءء و آن مصدر باشدء اما من النَظر [الَذى] 

«© هو الانتظار» و اما اسم انظار و امهال باشد«/). إلى ميس رَه) نافع خواند و عطا و شيبه و حميد و إبن محيصن: ميسرة» به ضم. (سين). 
و باقى قرّاء به فتح «سين»» [خواندند] 

و مجاهد و ابو سراح40) خواندند«١٠2:‏ الى ميسره؛ به ضمء اسين) واضافت با «هاا ى ضميرء يعنى الى غناه و سعته. حق تعالى 
كفت: اكر درويشى باشد او را مهلت بايد دادن [0/8*- ر] 
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(0: ذبة الحدث: .)١(‏ اساسة كلعه زير وشيالى ركته» يا توضه بداقب .و ديكر نسحكه بدلها افزوده شد )وز الغراكم :(9).تب: 
دست تنككى. (0). تبء فق الوّجل. (6). اساس: ندارد» با توججه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (/0). تب قوله تعالى. (8). اساس: 
ندارد» با توه به تب افزوده شد. (4). تب» آج» فق» مر: ابو سراج. [.....] 

.)0١(‏ تبء مر: خوانند» مج وزء آج, لب» فق: خواند. 

صفحه : 1١5‏ وقت آن كه خداى تعالى بر او فراخ كند و ميسر شود او راء و اعمش روايت كرد از عاصم از زر حبي ش١١"‏ از عبد الله 
مسعود كه او خواند: فناظروه الى ميسوره. و مطالبه غريم با ظهور اعسار او مكروه است. و شافعى كفت حقوق بر دو ضرب١2)‏ باشد: 
يكى آن كه عوض جيزى باشد كه در دست او«” آمده باشد از دينى و بهاى متاعى و مانند اينكه. اكر [مرد] 

«*) دعوى اعسار كند او را كواه بايد براى آن كه اصل يسار اوست از آنجه داشت جون«8) دعوى كند كه نمانده بر غريم باشد«ت. 
دوم 00 آن كه: از آن عوضى 2١‏ بستده نباشد حون مهر و ضمان و آنجه بدين ماند جون دعوى اعسار كند بر صاحب«4) حق كواه 
باشد كه او مال دارد اكره 03١‏ كواه نبود او س وكند خوردء على اعساره؛ براى آن كه اصل در حقّء آدمى فقر است و نابودن مال. 
جون حالت«7١1‏ غنى از او معلوم نباشد بر اصل حكم كنند تا آنككه كه يسارش معلوم شود. و حسن بصرى كفت: قول قول اول7؟17) 
باشد در دعوى اعسار يا سو كند. و بره3) غرما آن باشد كه مال و يسار او براو درست كنند به بينه. و ابو حنيفه كفت: جون حق بر 
او درست شود و دعوى اعسار كند حاكم او را باز دارد دو ماه و از يس او در سر تفخحص احوال او بكند«015. اكر درست شود كه 
جيزى ندارد دست از او بدارند» و اكر معلوم شود كه جيزى ذارة از او يستائد و يتتديكك ما و1860 شافعى: باز ندارئد او رادعكى انا 
يس از آن 

.)١(‏ تب» فقء مر: زر بن حبيش. (1). اساس كه نو نويس است: وجهه با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). همه 
نسخه بدلها حاصل. (6). اساس: ندارد: با توه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). اساس در حاشيه افزوده: غريم. (9). تب: 
جون دعوى كند او را كواه بايد كه مانده نيستء بر او كواه باشد» مج وزء دبء لبء مر: جون دعوى كند كه مانده نيست بر او 
كواه باشد» مب: جون دعوى كند كه بر او مانده نيست» كواه باشند. (0). مبء مر: دويم. (8). مب كه بايد. (9). مج» وز و. .0١(‏ 
مب: جون. .)١١(‏ تب: حال. (17). تب» دبء آج, لب» فق» مبء مر: او. (11). اتب: در. [.....] 

(1). تبء مب: نكنند. .)١0(‏ مج» وزء دبء آج» لبء فق بنزديكك. (19). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: برو حبس نيست» 
با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : ١١0‏ كه معلوم شود كه دارد و دفع مىكند. و دليل بر اينكه. حديث ابو سعيد الخدرى كه كفت: مردى را در مدينه وام بر 
آمد١1»‏ او را ييش رسول آوردند اعسار كرد. رسول- عليه السلام- كفت: غريمان او را: خذوا ما وجدتم و ليس لكم الا ذلكك 27١‏ 
آنجه دارد بستانيد و جز اينكه نرسد شما را. و نيز ظاهر آيت قَنَظِرَةُ إلى مَيِسَرَئ و التتقديره: فعليه» اى على صاحب الحو انظاره الى 
ميسرة» بر صاحب حق"است كه او را رها كند الى ان يوسع الله عليه» و اكر نيكك مسلمانى كند و نيكو معاملتى و حق: صاحب حق بر 
دارد و به در سراى او برد مستحق: مزد«”» و ثواب عظيم شود. سعيد جبير«6) روايت كرد از عبد الله عباس از رسول- صلى الله عليه و 
آله- كه او كفت كه: هر كه او حق“غريمش بر كيرد وبه در سراى او برد همه جانوران زمين براو صلوات«© فرستند يعنى او را دعا 
كنند و همه ماهيان درياهلا)»» و خداى تعالى به هر كامى كه بر دارد١8)‏ براى او در بهشت درختى بنشاند [و كناهانش بيامرزد.] 

«9) واكر دارد و مطل و مدافعه« 0٠١‏ كند ظالم باشدء لقوله- عليه السلام: مطل الغنى ظلم » كفت: وام سيوختن7١1١)‏ مرد. توانكر ظلم 
باشد» و جون معلوم شود كه ندارد و معسر است7١١)»‏ صاحب حق او را مهلت دهد و براو سختى نكند217). ابو هريره روايت كند از 
رسول- عليه السلام- كه كفت: من انظر معسرا او وضع. له اظله الله تحت ظل عرشه يوم لاظل الا ظله 001 هر كه مهلت دهد وام 
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دار:8١»‏ درويش. را يا از مال او جيزى وضع كند. خداى تعالى او را سايه كند در زير سايه عرش آن 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: مردى در مدينه وام داشتء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). همه 
نسخه بدلها كفت. (). اساس كه نو نويس است: تقديرء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس كه نو نويس 
است: مزدء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). تب: ابو سعيد خدرى. (2). مج» وزء دب»ء فق: صلاة. (/0. تب: 
درياه. (6). تب: و به هر كامى كه بر داردء خداى تعالى. (4). با توجه به تب: افزوده شد» ديكر نسخه بدلها: كناهش بيامرزد. .00١(‏ 
تب: و دفع و مطل. .)1١(‏ وزء دب» آج؛ لب» فق» مب: سوختنء مر: دوختن. |[ 00 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها و. (1). تب» دب» آج» لب» فق» مبء مر ثواب باشد. (15). تبء وزء دب» آج» لب» مب» فق» مر كفت. 
(15). تبء مج» وزو. 

١١8 : صفحه‎ 

روز كه سايه نباشد مكر سايه عرش. عبد الله عمر روايت كند؛١)‏ كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه خواهد كه دعاى او اجابت 
كنند و غمهايش١2)‏ كشف كنند بايد كه بر معسر سختى نكند. حذيفه يمان" روايت كند كه. روز قيامت بنده را بيارند او كويد: 
بار خداياه؟)؟ در عمر خود خويشتن را عملى صالح نمىدانم جز آن كه مرا در دنيا مالى دادى» من درويشان را به وام دستكيرى 
كردم«0)» جون نداشتند كه قضا كنند بر ايشان سختى. نكردم. خداى تعالى كويد [50- ب] 

: من اوليترم كه تو را دست كيرم:*) كه. در ماندهاى فتجاوزوا عن عبدى » از بنده من در كذارى. ابو مسعود الانصارىء كفت: 
كواهى دهم كه حذيفه اينكه حديث از رسول- عليه السلام- شنيد. بريده روايت كند از رسول- عليه السلام- كه كفت: هر كه او 
وام دار معسر«27) را. مهلت دهد به هر روزى صدقه بنويسند او را«١86‏ [و هر كه مهلت دهد او را خداى تعالى. او را صدقه بنويسد:8) 
هر روزى بمانند آن كه او را بر او باشد] 

9 بمانند آن مال كه او را بر آن غريم باشد. [من كفتم: اى رسول الله اوّل فرمودى به هر روزى صدقه بنويسند او راء دكر باره 
كفتى بمانند آن كه او را بر او باشد«١١)‏ هر روز صدقه بنويسند او را! كفت: بلى. اول بيش اجل١7١)‏ كفتم» دوم يس اجل١17)]‏ 
٠‏ جاير بن عبد الله انصارى به در سراى وام دارى شد كه بر او وامى51١)‏ داشت 7 
.)١(‏ تب» دب آج. لبء فق» مر: كرد. (؟). تب» مر: و غمهاى اوء مج وزء دبء مرء آج» لب» مبء فق: غمهاى او را. (7). همه نسخه 
بدلهاء بجز دب: حذيفة بن اليمان. (6). همه نسخه بدلها من. (5). تب» دب: و من درويشان را دستكيرى كردم و آج؛ لب» فق» مب» 
مر: من بر درويشان دستكيرى كردم و. (9). تب: دستكيرى كنم. (0). مجء وز: وام دارد معسرء دب: وام دارى معسر» لب» مب: وام 
دار و معسر. (8). تب: به هر روزى كه مهلت داده باشدء خداى تعالى او را صدقه بنويسد. (4). آج» لب» فق» مبء مر: بنويساند. 
.)9١(‏ اساس: افتادكى داردء از وز افزوده شد. [.....] 

.)١1١(‏ فق» مبء مر: آن كه براو باشد. (؟17١).‏ مج» وزء دبء آج» لبء فق» مبء مر: ييش از اجل. .)١7(‏ مج» وزء دب» آجء لب» فق» 
مبء مر: يس از اجل. .)١5(‏ اساس: افتاد كَى دارد» از تب افزوده شد. .)١15(‏ تب: بروى وام. 

صفحه : /ا١١‏ 

تقاضاى كند او را. مرد0١)‏ روى از او ينهان كرد و بيروث نيامد» او يرفث و جايى بنشست تا مرد كمان برد كه او برفث. آنكه بيرون 
آمد. جابر او را كفت: جرا روى از. من ينهان مى كنى و حقء من نمىدهى! كفت: براى آن كه شرم مىدارم و معسرم جيزى ندارم تا 


از حقء تو بيرون آيم. كفت: به خداى بر تو كه ندارى! كفت: به خداى بر من كه ندارم72). دست در آستين كرد و قباله او برون 
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آورد و يبش او بينداخت و برفت. عبد الله جعفر كويد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: خداى تعالى با وام دار است تا قضاى 
دين كردن" ما دام تا نه در كراهت خداى صرف كرهده باشد. عبد الله جعفر هر روز خازن و و كيل خود را كفتى بروى و وامى 
بستانى براى. ماء كه من نخواهم كه هيج شب بخسبم و الَا خداى با من باشد از آن خبر كه:8) از. رسول- عليه السلام- شنيدم. ابو 
هريره روايت كند كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او وامى بستاند و نيت آن كند كه قضا نكند«© او دزد باشد. ابو قتاده 
روايت كرد كه جنازهاى بياوردند و بنهادند تا رسول- عليه السلام- بر او. نماز كند. رسول- عليه السلام- صحابه را كفت: بر او نماز 
كنى كه من براو نماز نمى كنمء كفتند: جرا يا رسول الله! كفت: براى آن كه بر او وام است. ابو قتاده كفت: من ضمان كردم كه 
وام او بكذارم37. رسول- عليه السلام- كفت: به تمام و كمال! كفتم: به تمام و كمال. رسول- عليه السلام- بر او نماز كرد. ابو قتاده 
كفت: وامى كه بر او بود هفده يا هزده8) درم بود. ابو موسى اشعرى روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: هيج كناهى 


[نيست] 


«9) عظيمتر بنزديكك خداى تعالى يس از كباير كناه از آن كه مرد بميرد و بر 

.١(‏ تب وام دار. (7). تب جابر عبد الله الانصارى» دب جابر. (). تب: تا قضاى دين به كردن او باشد. (6). تب: كبال. (0). همه 
نسخه بدلهاء بجز دب من. (©). همه نسخه بدلهاء بجزاتب آن را. (/). وز: بكزارم. (. لب: هيثده» مب: هجده. (4). اساس: ندارد» 
از تب افزوده شد. [.....] 

١١/8 : صفحه‎ 

ذمّت١1‏ او وامى باشد مردم«3 را كه آن را وجه قضا نبود. انس مالكك روايت كرد كه رسول- عليه السلام1- كفت: اياكم و 
الدين فانه هم بالليل و مذله بالنهار. و در خبر است كه: فرداى قيامت دو بنده بيش خداى شوند كه يكى را بر يكى حقّى باشدء 
صاحب حق به وام دارد در آويزد و كويد: [بار خدايا؟ بفرماى تا حقءمن. بدهد. خداى تعالى كويد: كه از عهده حقاو به در 
ىا كويد:] 

«0 بار خدايا من از عهده حقّءاو جككونه برون توانم آمدن«2» و آنجه حقءاوست بر من» ندارم. حق تعالى. كويد: بنده037 هيج 
ممكن باشد كه او را عفو كنى! بنده كويد بار خدايا نكنم كه حق: من باز كرفت. حق تعالى كويد: اكنون با او باش تا حق تو بدهد. 
انشان ساعت توقت كتتل» كرما قيافث دن ايان كان كند و تشكى بر ايقان غالب شود عق تغالى بقرمايد [ع/خكتى] 

تا حجاب بر دارند از ميان آن بنده١/‏ و بهشت و منازل و درجات و عرفات بهشت بيدا شود ايشان راو نسيم بهشت بر ايشان 
جهد:4). مرد صاحب حق كويد: بار خدايا؟ اينكه درجات و غرفات و منازل كراست! حق تعالى كويد: بندهداى راست كه حقء دارد 
[بر كسى] 

٠١‏ و آن كس از قضاى حاو عاجز باشد او را عفو كند و حقء خود به او رها كند. آن بنده كويد: بار خدايا؟ بر من كواه باش 
كه١١١)‏ حقء خود را|١؟١)‏ رها كردم. حق تعالى كويد.17) تو حقء خود رها كردى من اوليترم«؟١2)‏ كه حقء خود بر بنده خود رها كنم. 
لوست لوو 1 لسع كد يك داراو ديس رويك و الوا وها تُرِجَكُون فيه إِلَّى الل ابو عمرو و يعقوب و سام وابو 


)١17/«هيرحب‎ 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: در كردن. .)7١(‏ همه نسخه بدلها: مردمان را. ("). همه نسخه بدلها: بجز مر: از رسول- عليه السلام- كه. (ع). 


مج وزء)دب» آجء لب» فق» مب بنده. (ه. اساس: افتادكَى دارد» از تب اورده شد. (6). تب از عهده حقءاو جكونه به در آيم. (/0. 


فق راء مب: اى بنده. (8). تب: اينكه بنده» مجء وزه ميان بنده. (9). همه نسخه بدلها آن. .223١(‏ اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 7/9 از اع ارعر 


.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز تب من. (17). مج: كه من خود رااحق براوء دبء آج, لبء فق: به اوه مبء مر: بر او. (17). همه نسخه 
بدلها: جون. .)١15(‏ مر: اولايم. [.....] 

(10). دبء آج. لبء فق» مبء مر: بر. (15). تب: زنيد. (/11). اساس» مج. وز: ابو بحر به (بدون نقطه)» تب» مبء مر: ابو بحيره» دب: 
ابو يحيى. 

١١9 : صفحه‎ 

خواندند١١):‏ ترجعون به فتح «تااو كسر (جيما اعتبار به قراءت ابىء و اثقوا يوما تصيرون فيه الى اللفوو ويك قذان «ترجعون)» 
خرانداتد 1ه عل القع المجمول: "8 اعتاراد »ا به قراءعت عبد الله مسطود هو القوا يوم ركوو فيه الى اللد معت قراءت اول آذ اسث 
كه حق تعالى كفت: بترسيد از روزى كه در آن روز با بيش خدا شويد8«0). وقراءت دوم معنى آن است كه از خداى بترسى در 
روزى كه در آن روز شما را با بيش خدا برند. و «رجع» هم لازم باشد و هم متعدّى١2»‏ و فرق از ميان ايشان به مصدر بيدا شود كه 
مصدر لازم «رجوع» باشد و مصدر متعدّى «رجع). و معنى آيت و رجوع و رجع با خداى معنى آن دارد كه ايشان را با جايى برند كه 
در آن جاى كس را حكمى و امرى نباشد جز خداى را- عزّْ و جل و اما معنى رجوع در آيت با آن كه ايشان از قبضه قدرت حقء 
بيرون نيند070» آن است كه: عرب ذهاب را- و اكر جه بر سبيل ابتدا باشد«08- رجوع و عود خوانند, جنان كه شاعر كفت47): فان 
تكن الايّام احسن مره الى:فقد عادت لهنء ذنوب١٠‏ المعنى: فقد ظهرت لهنء ذنوبء [و اينكه طريقه و] 

0١‏ و كلام در اينكه؟١)‏ باب مستقصى برفت. ابو صالح روايك كلد اذ غيك الله عباس كه01) كفت: جون«١1١)‏ آيت فرود آمد. 
جبريل- عليه السلام- كة كفت خدائ قتعا هن فرمايد كه أينكة آأيت80)) بر سردويست وهشعاد آأبت از سورة البقرة دعبت الله 
عباس كفت: اينكه آخر آيتى است كه از قرآن فرود 

.)١(‏ تبء مج. وزء دب» مب: خوانند» مر: خواندهاند. (7). تب» مج؛ وزء دبء» فق» مبء مر: خوانند. (؟). دب» آج» لب» فق» مب؛ مر 
خوانند. (©). همه نسخه بدلها: اعتبار. (2). تب» دبء آج. لبء فق» مبء مر: با بيبش خداى تعالى برند. (8). همه نسخه بدلها رجع باز 
آمد و رجع باز آورد. (07. همه نسخه بدلها: نهاند. (8). همه نسخه بدلها آن را. (9). تب شعر. .)3١(‏ اساس كه كلمه نو نويس است: 
ذهوب, با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ اساس: ندارد» با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [ ا 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: در او. (17). همه نسخه بدلها بجز تبء» مب: او. (15). تب اينكه. (10). تب راء 

١٠١٠١ : صفحه‎ 

ابره راي ا كر رار ابايث اجر لمنه تراد الج ويا بود بسار ران كفتند: جون خداى تعالى اينكه آيت فرستاد 
كهرل): إنُككه ميمه مهو إِنْهُم م مَيشّون77)» رسول- عليه السلام- كفت: ليت شعرى متى يكون ذلكك؛ كاشكى 030 بدانستمى كه جون١‏ رع 
خواهد بودن؟ خداى تعالى آيت فرستاد: إذا جاءً نَصرٌ الله وَ المَتح:8). جون اينكه سورت آمدء رسول- عليه السلام- جون اينكه 
آيت«2) بخواندى» اشن تكيير] 

ولا كف سيحان الهو محمدة استيققر الله اوااقوف: اليه كنيد يا رسول الله؟ بشن ان ابتكه تمن كفس : كنت نعيث الى لفسي + ير 
مركك من بامخ وسيدة 8 آنكه بكريست. كفتشد: نا رسول الله؟ از مرك مى بكري 143 و داى تعالى تو را ببامرؤيدة است(3: 03 
آنجه كردهاى و١١1)‏ خواهى كردن. رسول عه السلام- كنس عل سطع كجابست وادكى كور و ظلمت الحد واقوال قيابك! 
رسول- عليه السام سن از تزول اينكه1؟١)‏ سووث يكف سال ذيكر بعائد» سن از آن خدائ :01 آيث فرسهاد: لقد عاء كم رشواله 
ع شاك الى حرطا و رد يساك لباق نو ذا عجارن يانم نك بحي ان ا دور ا 

)١1«‏ فرود آمد: يَستَفبُوتك قل اللهيُفتِيكم فِى الكَلالةُ:010. جون باز ككشت در منصرف أو به غدير خم رسيد زو تدوع ايتيا ألما 
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الوَسُول بلُغْ ما أنزل إلّيككه من رَبُك017. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب كفت. .)١(‏ سوره زمر (4) آيه 0 (). مج. وز: كاشكك تا من» تب» كاشكى دانستمى؛ مب: 
كاشكى من دانستمىء ديكر نسخه بدلها: كاشكى تا من. (؟). همه نسخه بدلها: كه كى. (2). سوره نصر )١١١(‏ آيه .١‏ (2). همه 
نسخه بدلها بجر فق: جون قراءث. (/). اساس: تدارد» با توه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). همه نسخه بدلها: با من 
دادند. (9). تب» مب: مى كويى» مج وز: نمى كريزى» دبء آج, لبء فق» مر: مى كريزى. .)23١(‏ مج» مر: تو را آمرزنده است. [ 5 
.)١1١(‏ مب و آنجه. (11). آج: نزول آيت وء دب» لب» فق» مب» مر: نزول آيت. .)١17(‏ وزء مب اينكه. .)١5(‏ اساس ندارد» از تب 
افزوده شد. (18). سوره مائده (5) آيه .1١1/8‏ (18). مب اينكه آيت قوله تعالى» آج, لبء» دبء فق كه. .)1١1/(‏ سوره مائده (0) آيه /اع. 
صفحه : ١١١‏ 

جون كام راودا سوقاي مقا تروو ةد جنان كه شرحش بيايد در جاى خود- - ان شاء الله- - وهم در آن منزل بود كه١”"‏ ات 
آمد: اليوم أكملت لكم ديككم د - الايةُ. يس از آن هشتاد [و دو] 

© روز [ع/الا-دب] 

بو دوق دربا امد وى "1ن اشكه انق كةو اضرا يرما 7 خترنقه إلى اللدنو اكه آخر ادن اث كداز قرا قرود 
آمد. و رسول- عليه السلام- يس از آن بيست و يكك روز بزيست. إبن جريج كفت: نه روز مقاتل كفت: هفت روزء و فرمان خداى 
به او رسيد روز دوشنبه سيم١8‏ ربيع الال وقت زوال سال يازدهم«؟) هجرت. ثم توَفَى كل نفس ما كبري يس تمام بدهند هر 
نفسى را آنجه كرده باشد. وَ هم لا يُظلمُونه و ايشان را هيج ظلم و نقصان نكنند. قوله تعالى: 


[سوره البقرة (؟): آيات 587 قا 182] 


[اشاره] 


5 


ايها اين آمنُوا إذا تَدايسُم بين إلى أجل مُسَمّى ب 
شاكتيوه و ليكب يكم كاتب بالتودل ولا أب كاتبه أن يكّب. كما عَلَّمَهاللَهفَيِكتّب و ليُملل الَّذى عَلَيهِ الحوةو ليتق اللَه رَيَسوَ لا 
يكس منه شين إن كان اذى عليه لوهس يها أو ضَ جيفاً أو لا يَستطيع أن يمل هو َمِل وله بالودل و استشهدُوا شَهِيدين من 
0 0 بقل فور ا نان سكن و ناء أن تَضل إحداهٌما ل إحداهُمَا الأخرى ولا أب الخهداة 
إذا ما دُعُوا و نسكموا أن تكتبوه صَغيرا أو كييراً إلى أَجَلِه ذلكم أقسطٌ عند الل َأَقوم'لِلشّهادَةِ وَ أدنى أل ترناييا إلا أن تكورن وهار 
0 تكتبوها و أشهدُوا إذا بعتم و لا يُضَارٌ كاتبهو لا شَهِيدٌ و إن تَفعلُوا تن فُُوقه بكم و 
الوا الهو لمكم الهو الله بك ل؛شَى وان اللا نات عليواه ركو كارا كارا قاط وض إن أن عط كم بعضاً 
َلدَوَّدٌ الْنِى أوثت ن أمائته و ليئّق الله ربو لا ” تكتمروا النهماةة و مد يَكثّمها فَِنّه آئِم فهو الديما تَعمَلُون عَلِيم (187) لله مافى 
التشماوات وما فى الأرضص و إن دوا ما فى أَنقكم أو تُحمُوه يحاسبكم به اللَهيَغرُ من يشاء و يذب قن يشاء و اله على كل”شَىمٍ 

ديد (145) آمن: الُولهبما أنزل لي من رَبُهِوَ المؤوئون كله آمن. بالل وَ ملائكَيم ود و وله لا مفقدتينء حو ين ثشريه و قالوا 
سمعنا و أطّعنا عفر ائكك رَبّناوَ إلَيكث المَصديرٌ (180) لا يُكلّفهاللدئفساً إلا وُسعها لَّها ما كم بت و عَلَيها مَا اكتسَبت رَبّنا لا تُؤاخذنا إن 
نَيدينا أو أخطأنا رَبّنا ولا تَحيدّل عَلّينا إصراً كما حَمَلئَه عَلَى الَِّينَ من قيلنا رَبَّناوَ لا تُحمّلنا ما لا طاقَةً نا بهو اعضعَنًا وَ اغفر لَناوَ 


ارحمنا تفلن فَانضرنا عَلَى القَوم الكافرين (18) لق 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه [8ىي از إعلارعر 
[ترجمه] 


اى آن كسانى كه١١١)‏ بكرويدهاى جون 

.)١(‏ تبء آجء لبء فق» مر: بككذارد» مب: ككذارد. (؟). تب اينكه. (*). سوره مائده (8) آيه ". (6). اساس كه نو نويس است: ندارد 
با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). اساس كه نو نويس است: شدء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). همه نسخه بدلها بجز تب» دبء مر: بر آمد. (/). تب» دبء آج» لبء فق» مر: آيت آمد, مج, وز: اينكه آمد. [.....] 

(). تب: سوم» مجء وز: سدام. (9). همه نسخه بدلها از. .)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز مب: ان لا. .)١1١(‏ تب» مج. وزء دب: اى آنان 
كه. 

صفحه : ١١7‏ بستانى وامى١١»‏ تا به وقتى معتين بنويسى آن را و بايد كه بنويسد ميان شما دبيرى به داستان١؟»‏ و سر باز نزند دبيرى از 
آن كه بنويسد جنان كه آموخته باشد«” او را خدا بنويسد و املا كند آن كس كه بر او حقء باشد و بيرهيزده» از خداى [خود] 

«©) كه يروردكار اوستء و نقصان نكند«© از آن جيزى27. اكر باشد آن كه بر او حق بود نادان يا كوجكك يا نتواند«6) املا كند 
او» بايد كه املا كند ولتش١4)‏ به داستان١3»»‏ و بركيرى دو كواه از مردان شماء اكر نباشند دو مرد يكك مرد«١١)‏ و دو زناز آن 
كسان كل يسك ي11173اق كراهان تاو اافرافري كنك يكن | زاشاة با ناة:2 1 معد يكن ازاقناة دكرق راءؤنار 
نايستند80١)‏ كواهان جون بخوانندشان» و ملال منمايى١8١)‏ از آن كه بنويسى7١)‏ كوجكك يا بزركك تا به وقتنش187)» آن شما را به 
دادثر باد تؤدبيك ذا و راست تدر كواهى والزديكم زر به آن كه شكك نكدى 0191 مكر كه باشك باز ركاتى حالى 07:1 كه 
مى كردانى ميان شما كه نباشد بر شما؛١؟)‏ كناهى كه ننويسى:37 آن را و كواه بركيريد جون بيع كنى779 و نبايد كه زيان 
كند76) دبير١78)‏ و كواه72). واكر كنىء آن فسق است به شماء بترسى از خدا و م ىآموزد شما را خداء و خداى به همه جيزى 
داناست. 

(1). آج. لب» فقى: جون معامله كنيد كه در آن دينى بود. (؟). كذا در اساس» تب» آج. لب» فق: براستى» مج.» وزء دب: براستان. 
(0). آجء لبء فق: آموزانيد. (6). تب: و بترس. (2). اساس: ندارد از تب افزوده شد. (2). مج» وز: مكن. (/0). تب يس. (8). تب و 
طاقت ندارد كه. (9). تب: ولى او. .)3١(‏ تب» آج» لبء فق: براستى» مج» وز: براستان. [.....] 

.)١١(‏ تبء مجء وزء فق: دو مردء مردى. (171). فق» آجء لب: يسنديده داريد. .)١1(‏ مج» وز: جون. (15). مجء وز: نا ياد. .)١8(‏ تبء 
مجء وزء دب: و نبايد كه منع كنند» فق: و نبايد كه نافرمانى كنند. (18). تب: و ملال منمايند» آج» لب», فق: ملول مشويد. .)١17(‏ تب: 
بنويسند. (18). تب: به وقت او. (19). تب: شكك نكنند» آج» لبء فق: در شكك نيفتند. (070. تب: مال. ١5؟.‏ بزه و. (717). آج, لب: كه 
ننويسند. 77. آج» لب» فق: خريد و فروخت كنى. (75). مج: زيان كنند» آج» لبء فق: و بايد كه كزند رسانيده نشود. [.....] 

(10). تبء مجء وزرا. 18. تبء فق: ونه كواه. 

١71“ : صفحه‎ 

واكر باشى بر سفر١١)‏ و نيابى دبير0؟» كروهاه") كرفته.ءاكر ايمن باشد بهرى از شما بهرى"» بدهد آن كه او را امين داشته 
باشند80) زنهارشء و كو بترس از خداى خود و ينهان مكنى كواهىء و هر كه ينهان كند بزهكار است دل اوء و خداى به آنجه 
مى كنى داناست. خدا راست آنجه در آسمانهاست و آنجه در زمين استء واكر آشكار كنى«2) آنجه در تنهاى شماست يا ينهان 
كنيد«/») شمار كند شما را بدان خداى/» بيامرزد آن را كه خواهد وعقوبت كند آن را كه خواهد, و خداى بر همه جيز١9)‏ 


تواناست. بكرويد«١239‏ ييغمبر بدانجه فرو فرستادهاند«١١)‏ به او از خدايش»ء و كرويد كان همه كرويدند به مدا وفريشتكانش و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه نالىي؟ از عزعز 


كتابهايش و ييغامبرانش» ما جدا نكنيم١؟1)‏ ميان يكى از ييغامبران«7١20‏ كفتند: شنيديم:؟1) و فرمان بر داريم 5مرزش ده خداى80١")‏ 
ما و به«8١)‏ تواست باز كشتن. 

(0. تب: سفرىء آج, لبء فق: بر حالت سفر. (؟). تب» مج» وزء آج, لبء فق: نويسندهاى. (). آج؛ لب: كروهانى است. (©). آج» 
لبء فق را. (8). آج» لبء فق: ايمن دانسته باشد. (9). آج» لبء فق: بيدا كنيد. (/). آج.؛ لب آن را. (8). تب» آج, لب» فق يس. (4). 
تبء» مج وزء آج» فقى: جيزى. .23١(‏ آج» لب» فق: ايمان آورد. .)1١(‏ آج» لبء فق: فرستاده شد. (11). آج» لب: مى كويند فرق 
نمى نهيم. [....ا 

(1). آجء لبء فق او و. (15). آج» لبء فق: شنوديم فرماى خداى را. (18). آجء لبء فق: بيامرز ما را اى يروردكار ما. (18). آج؛ 
لب» فق: و با حكم. 

صفحه : 17 بر ننهد١1)‏ خدا هيج نفس١3‏ را مككر توانايى او» او راست آنجه كرد و بر اوست آنجه كنده". خداى ما؟ مكير ما را 
اكر فراموش كنيم يا خطا كنيم» خداى ما؟ منه بر ما كرانى جنان كه نهادى بر آن كسان كه بيش از ما بودند» خداى ما؟ بار منه ما را 
آنجه توانايى نيست ما را به آن» عفو كن«0) از ما و بيامرز ما را و ببخشاى بر ماء تو خداوند مايى«2» يارى دهد ما را بر كروه نا 
كرويدكان. قوله تعالى: فا انها النينه أعترا إذا تَدايَتُم بدّين- الاي عبد الله عباس كفت: جون خداى- جلء جلاله- ربا حرام كرده”) 
سلّم حلال كرد تا آنان كه از آن«8 باز مانند:4) ايشان را عوض باشد به از آن كه هم مقصود [و] 

٠١‏ منفعت حاصل بود وهم مضرّت [و] 

)١١«‏ معصيت مندفع » كفت: اى كرويد كان07؟ إذا تَدايَنْتَم بدين» جون دين دهى١١1١)‏ يكديكر راء و تفاعل [از] 

0 ميان جماعت باشدء جون: تقابل و تضارب و تمانع و جز آن. إلى أجل مُسَدمَىء تا به وقتى معين» و دان فلان فلانا يدينه دينا اذا 
اعطاه الدّين فهو دائن؛ و المعطى مدين و مديونء و قوله: تَدايَشُم وام و نسيه و سلّم دراو داخل باشد و هر حقّى كه مؤججل باشده و 
آنجه مؤخلى نباشد آن را «حال» خوانند و «عين» خوانندء و براى آن كفت: «بدين)» تا«ه1) اشتباه نباشد به مجازات» براى آن كه 
اينكه تفاعل اكر مبهم بككذاشتى ملتبس شدى به آن كه از «دين» است نه از «دين»» يس قيد زد و بيان كرد تا احتمال برخيزد و بيدا 
شود كه از دين است نه از دين- كه جزا باشد- و كفتهاند18): بر سبيل تأكيد استء جنان كه كفت: 

.)١(‏ تب: بار برننهد. (2). تب» مج» وز: كس» آجء لب. فق: تنى. (7). تبء» مج» وز: مكر طاقتئن: (6). تبء مج» وز: آنجه اندوخت. 
(0». آج» لب: كذران. (6). آج» لبء فق: تو متولى امور مايى. (7). تب: بحرام كرد. (6). آج در بالاى كلمه افزوده است: ربا. (6. 
همه نسخه بدلها: باز ماندند. .)٠١ -١١-١(‏ اساس: ندارد» از تب افزوده شد. [.....] 

.)001١(‏ آجء لب» فق» مبء مر: كرون د كان. (17). تب: جون بستانى دينى. .)١18(‏ همه نسخه بدلها: كه. .)١18(‏ مج» وز يس» تب» دب» 
آج» لبء فق» مر كه. 

صفحه : ١١0‏ و لا طائر يَطِيرٌ بتجناحيه ,01١...‏ و قوله: فَسَيجَدٌَ المَلائِكةٌ كلهم أَجمغون: 11 و: تلك عَشَرَةٌ كاملة [0/"- ب] 

. قاكتّبوهه بنويسى آن را كه داده باشى اكر قرض باشد و اكر بيع سلم:6» براى آن كه تا در او شكى و شبهتى و خلافى و جحودى 
نرود«8). خلاف كردند دراينكه امر كه بر وجوب است يا ندب. مذهب اهل ظاهر آن است كه: [بر] 

«) وجوب استء و اينكه اختيار محمّد جرير طبرى است. و مذهب ما و دكر فقها آن است كه: [اينكه امر] 

0" بر سبيل استحباب و ندب١8)‏ است. آنان«4) كه وجوب كفتند» تمسكك كردند به حديث ابو موسى كه روايت كرد از رسول- 


عليه السلام- كه« 2٠١‏ كفت: سه كس را نخداى تعالى دعا اجابت نكند. مردى كه دينى به كسى دهد و كواه بر نككيرد» و مردى كه 
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مالى به سفيهى دهده و شنيده باشد قول خداى10١1‏ تعالى: وَ لا توْنُوا الشُقَهاء أموالكم:17 إن أمن تعضكم بعضاً فَلِوَُ الّذِى اؤثّمن 
أمائتسره 0 ... و اينكه قول شعبى اسث. آنكه حق تعالى بيان آن كتابت0؟19١)‏ بكردء كفت: و ليكب كر كاتبه بالّدل. حسن 
بصرى به كسر «لام) خواند, و اينكه «لام» امر غايب است جون ييش 

.)0( سوره انعام (2) آيه 8 (1). سوره ص (78) آيه . (7). سوره بقره (1) آيه 198. (6). دبء آج. لب» فقء مبء مر از.‎ .)١( 
همه تسكه بذلها ى الداع ). اساس: تدارده با توه بهنو ديكر تسخةه جدلها الزو3ه شد (6). عمه تبه بدلها: يقث (9): همه‎ 
اساس كه نو نويس است: قوله» مب: كه قوله؛ با توه به تب و ديككر نسخه بدلها‎ .)1١( تب» مج وز او.‎ .)3١( نسخه بدلها: و آنان.‎ 
تصحيع كد [عية]‎ 

.)١١(‏ سوره نساء (©) آيه ه. (1). تب: بد خوى, دبء آج, لب» فق» مب: بد خواهد. (16). اساس: ندارد» با توه به تب و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. .)١18(‏ سوره بقره (7) آيه 787. .)١129(‏ اساس كه نو نويس است: كاتب»ء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها 
صفحه : ١١8‏ 

او حرفى نباشد و ابتدا خواهى كنى به آن١1)‏ لا بدّ مكسور بايد» واكر ييش او حرفى بود «واو؛ يا «فا» يا جز آن» عرب بيشتر بر آنند 
كه تسكين كنند براى تخفيف«”") را. و معنى آن است كه: جون جنين بود كاتبى”" عدل بايد كه«6» اينكه نوشته00) دين از ميان 
داين و مدين«2 يا بايع و مشترى بنويسد بحق.و عدل و داستان«27 جنان كه در آن جا حيفى و ظلمى و زيادتى و نقصانى نباشد؛ و 
تقديم و تأخير اجل نباشدء و جيزى نباشد كه حق. صاحب حقّى از ايشان باطل كند8)» جنان كه ايشان ندانند. وَ لا يَأبء كاتبه أن 
كي كبا عليه اله تلمكتب يب وناك كايا كته تويفده زان كدير سد سان كه خداض الى موقيف قداو رااعراق أن كه 
در عهد رسول- عليه السلام- نويسندكان اندكك بودند خصوصا آنان كه اينكه دانستند نوشتن. و علما خلاف كردند در آن كه 
اينكه نوشتن بر نويسنده واجب است يا نه١٠3‏ [و تحمل شهادت بر كواه واجب است يا نه. كروهى] 

١‏ كفتند: واجب استء و اينكه قول مجاهد است و ربيع و مذهب اهل ظاهر. و حسن بصرى كفت: واجب بود آن جا كه حقه 
كسى ضايع خواهد شدن و كسى دكر نبود كه بنويسدء اما جون د كر كس باشد بر او معن نبود. و [بر] 

١‏ مذهب ما و بيشتر فقها واجب نيست7377)» اكر بنويسد متبرّع باشدء و اكر اجرتى خواهد [بر آن] 

03 او را رسد. و ضححاك كفت: واجب بود و لكن منسوخ شد بقوله: ولا يُصَارٌ كاتبهو لا شَّهِيدٌ. سدّى«10) كفت: واجب باشد 
بر او«2١)‏ در حال فراغ. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: به او. (7). اساس كه نو نويس است: آن حرفء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). دب» 
آج. لبء» فق» مبء مر: كاتب. (؟). همه نسخه بدلها: تا. (0). تب: نبشته. (2). اساس كه كلمه نو نويس است: مديونء با توه به 
ضبط تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (00. كذا در اساس و ديككر نسخه بدلها. (8). اساس كه كلمه نو نويس است: شود با 
توجّه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). تب: نويسد. [.....] 

.2٠١(‏ اساس كه نو نويس است: نيستء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١-١(‏ اساس: نداردء با توبجه به تب و 
ذيكر نسحخه بدلها افزوده شد. (19). اساس* ندارد» از ثب افزوده شد. .)١19(‏ همه نسخه بدلها بجر تب او. .)١18(‏ همه نسخه بدلها: و 
سدّى. .)١18(‏ تباو. 


١71/ : صفحه‎ 
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وَ ليمل اذى عَلَي الوه و املا كند آن كس كه بر او حقه باشدء يعنى مقر مديون كه وام ستده باشد يا سلّم فروخته. و «املا» و 
«املال) دو لغتاند صحيح فصيح» يقال: املى و امل بمعنىء قال الله تعالى: فَهى تملى لاك و أصيلادة ‏ اصل [علامدر] 

. «املال»77) اعادةٌ الشّىء مرّهُ بعد اخرى باشدء و الحاح كردنء قال الشّاعر: الا يا ديار الحىء بالسبعان امل عليها بالبلى الملوان اى الحه 
و اصل او هم از املال است كه ملال انككيختن باشد براى آن كه جون يكك بار يس از ديكر املا كند ملال انككيزد. آنككه حق تعالى 
تخويف كرد صاحب كتاب را كه املا م ىكندء يعنى مقرّكه بر كاتب املا كند« 07 كفت: بايد« از خداى بترسد واز آنجه حق 
باشد بر او جيزى نقصان نكند«ه). و اينكه براى آن كفت كه آنان كه در آن عهد بودند» كتابت و قراءت ندانستند. و «بخس»» 
تماق بانلساد و ينادو مشعول متي كناد قال تظيه سه ذا عه كاف كاوه لذ عله الشو ةذ فبيا: اكزاماة كد دوف شد نه 
دين» و حق بر ذمّت او باشد جاهل بود و«© املا نداند كردنء اينكه قول مجاهد است. ضححاك و سدّى كفتند: مراد به «سفيه) اينكه 
جا طفل كوجكك استء واصل «سفه). خفّت باشدء و قال الشّاعر: نخاف ان تسفه احلامنا فنخمل الدّهر مع الخامل اى تخفه أو 
ضَعِيفاً يا ييرى خرف. [سدّى] 

0 و إبن زيد كفتند: عاجزى كم عقل4. أو لا يَستَطيع أن يمل هو يا نتواند كه او به نفس خود املا كند از خرسى يا عيبى يا 
لكنتى يا عجمتى يا زمانتى يا حبسى كه نتواند حاضر شدن بنزديكك كاتب40. 

.)١(‏ سوره فرقان (10) آيه ه. (؟). دبء آج, لبء فق» مب. مر: املا (). تب: املا م ىكند. (6). تبء مج وز تاء ديككر نسخه بدلها 
كه. (0). آج و افزون. (2). همه نسخه بدلها: ندارد. (0). اساس: كلمه زير وصالى رفته استء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (5- 8). تب قال الله تعالى. [.....] 

١1/8 : صفحه‎ 

فليّملل وَلّه بالعَدل» بايد كه ولى”او و قم به كار او و آن كه با او اوليتر باشد املا كند به عدل و داستان١١‏ و راستى. آنككه بيان كرد 
كه به اينكه قناعت نبايد كردن تا كواه بر كيرد و دو ككواه راااز جمله مردان كه اهل كواهى باشند52). اينكه «سين» طلب راست» 
كالاستتهام و الاستعلام و الاسغارة إى اظلبوا هما الشهادة من رجالكهه يحتى مردات بالغ ]زد كدنه كود كه بادك واقه بنده.و 
اينكه مذهب ابو حنيفه است و سفيان و مالكك [و شافعى] 

9" و بيشتر فقهاء و مذهب شريح و إبن سيرين آن است كه: كواهى بنده در دين مقبول باشدء و50" بنزديكك ما هم جنين باشد«هاء 
حريّت شرط نيست در قبول شهادت. و انما« آنجه شرط است ايمان است و عدالت. و ابو ثور وعثمان البَتّى و شريح وانس بن 
مالكك و إبن سيرين با ما موافقند07) در اينكه» و تمسكك فقها باضافه فى قوله: من عاك در آنجه آزادى١»)‏ شرط است معتمد 
نيستء براى آن كه ايشان نيز با ما مضافند, جنان كه حق تعالى كفت: و الصَالْحِينَ من عِبادكم وَإمايكم:8. إن لم بكرن وَجُلِيف 
اكر دو مرد نباشند» يعنى اكر كواه دو مرد نباشند. و اسم «كان» مضمر استء و تقديره١٠0:‏ فان لم يكن الشاهدان رجلين فَرَجل١1)»‏ 
«فا» براى جزاى شرط؛5؟١)‏ آمد. اما رفع «رجل» محتمل است جهار وجه را: يكى فليكم رجل و امراتان» دوم: فليشهد رجل و امراتان» 
سيم01: فالشاهد رجل و امراتان» جهارم: فرجل و امراتان يشهدون«315» اول اسم «كان» باشد مقدّرء دوم فاعل فعلى محذوف باشدء 
سيم١6١)‏ خبر مبتداى [علالا- ب] 

مقدّر باشد, جهارم مبتدا باشد 

.)١(‏ مج» مب: راستان. (؟). جاب شعرانى )6١١/7(‏ و استشهدوا شهيدين. ("). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ندارد. با 


توجّه به نباو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (29). مب اينكه. (0). همه نسخه بدلها بجر تب: است. (6). تب» دبء فق» مب: اما. (/0. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 80ب از اعلارعر 


مب: موافقت كردند. (). اساس كه نو نويس است: از ماء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). سوره نور (35) آيه 
١‏ تب قال الله تعالى. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: تقدير اينكه است. .)1١(‏ آج و امراتان. .)1١(‏ تب: براى شرط و جزا. -١8(‏ 17). تب: 
سيوم مج. وز: سدام. .)١5(‏ تب: تشهدون. [ مي 

١79 : صفحه‎ 

و خبرش محذوف. واجماع فقهاست در آن كه: كواهى زنان با مردان در١١)‏ دين و مال١١)‏ مقبول7) باشد. آنككه در ما دون«6» مال 
خلاف كردند مالكك و اوزاعى و شافع وابوغيد: 8 وابو ثور و احمد سبل كراهن زتات با مرداق الا دروم مال روا ندارند. و ابو 
حيقه و امتحاش و سفياة توري كراهن وتان يا فروان دو هبه جيرف وواذارثد الاذر تحدوة و( قصاض. وربدد يكف ما كراهن 
زنان بر سه ضرب است: ضربى آن كه به هيج حال١8)‏ نشنوند [سواء] 

اكر مرد با ايشان باشد و اككر نهه و آن در طلاق و رؤيت هلال بود. و ضرب دوم: 3٠١‏ آن كه: كواهى ايشان بشنوند١1)»‏ واكر 
جه مرداة نا ايقاة باشسوو او شيع :بود كدي إثان تعلق ذاره هرداق رادو اق واى:؟ قود اهو بكارت و كاوها 1ل كد 
به زنان و اندام زنان تعلق دارد. و كواهى جهار زن بشنوند در وصيّت و ميراث كودكك كه از مادر جدا شده باشد زنده» واكر سه 
زن كواهى دهند كواهى ايشان مقبول بود در نصف و ربع ميراث و وصيّتء و اككر دو زن باشند در نيمه» واكّر يكى بود در ربع» و 
كواهى قابله تنها بشنوند در ربع ميراث مستهلاعنى كودك زنده. عند عدم مردان باشد اينكه جمله. فامًا ضرب سيم«5١)‏ آن بود كه: 


كواهى ايشان«18) با مردان بشنوند» و آن جند جاى است: منها الرّجمء كه جون سه مرد و دو زن بر كسى كواهى دهند به زناء و8١»‏ 


مقتول. (©). تبء ور: در دون. (0). دب آجء لب» فق مب مر: ابو عبيده. (2). تب بر. (/0. تب در حد ودر. (8). اساس كه در 
اينكه مورد نو نويس است: كه كواهى: با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). اساس: نداردء با توه به تب و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. .)0١(‏ دب: ديم» مبء مر: دويم. .0١(‏ تب نشنوند. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: نظر. (09). تب كارى. (ع0). 
تبه آجء لب: سيوم» مج» ور: سدام. ايه ] 

(10). اساس كه نو نويس است: زنانء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). اساس كه در اينكه مورد نو نويس 
است: و اوء با توججه به تب و ديككر نسخه بدلهاء «او» زايد مىنمايد. 

١١١ : صفحه‎ 

باشدء رجم بايد كردن او را. واكر دو مرد و جهار زن كواهى دهند بشنوند و لكن رجم نكنند حدّ زنند حدّه1) زانى. واكر يكك 
مرد١؟»‏ واشش زن كواهى دهند«”) [قبول نكنند] 

«ع» و همه را حدٌ مفترى بزنند. و كواهى زنان در قتل و قصاص بشنوند حون مردان با ايشان باشند» همجنان كه در اموال. اكر مردى 
و دو زن كواهى دهند بر قتل و |بر] 

«©) جراح مقبول باشد. و در دين جون مردى كواهى دهد و دو زن بشنوند» جون دو زن كواهى دهند يا يك مرد؛ مدّعى سوكند 
خورد تا به جاى يكك كواه باشد و حاكم به آن حكم كندء واينكه مذهب اهل البيت است خاص:ه مِمّن تَرضَون من الشهّداءِ يعنى 
و الخلا تكسد بد واجبات ابدكة مغل عدالت6© اسك :در كوافى. غمر خط ابوه كفت ير كه اظهنار خير كته ها به او ظوء خير 


بريم» و بر آن دوست داريم او راء وهر كه اظهار شرٌ كندء [ما] 
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8 به او كمان بد بريم واو را بر آن دشمن داريم. و جون مرد بر همسايه و رفيق و خويشاوند خود ثنا كويد» شككء مكنى در صلاح 
او. نخعى كفت: هر كه از او تهمتى و ريبتى4) بيدا نشودء او عدل باشدء [و] 

٠١‏ شعبى كفت: هر كه مطعون نباشد در بطن و فرج او عدل بود. حسن بصرى كفت: 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: بر آنء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). اساس كواهى دهده با 
توبجه به تب و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. ("). اساس بشنوندء با توه به تب» مج. وزء زايد مى نمايد. (). اساس: ندارد» از 
تب افزوده شد. (8- 0). تب» دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: عدل؛ مجء وز: عدله. (/). تب» مجء وزء مبء مر: عمر بن الخطاب» آج؛ 
لب: امير المؤمنين عليه السلام. .)8-٠١(‏ اساس: ندارد, با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). مج: ريبتى و شبهتى. 
صفحه : ١١‏ 

هر كه از "أو تخوين تذاننك اواو غدل باشبكو.وسولب هك اللاعليه و آله كفت؟ ؟)لا يجوز شهادة خاي بو لا ان #تمتار] 

ولا محدود ولا ذى حقد على اخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع اهل البيت [يعنى] 

« الخادم لهم » كفت: كواهى خاين و حدّ زده و حقود كينوره” بر برادر مسلمانء و نه آن كه او را به كواهى دروغ آزموده باشند» و 
نه آن كه در سراى مرد خدمت او كند» كواهى اينان مقبول نباشد«». شافعى كفت: كواه را ده شرط بايد نا كواهى او مقبول باشد: 
بايد كه«8) آزاد بود« و بالغ و مسلمان و عدلء و عالم باشد به آن كواهى كه دهدء و به آن كواهى جرٌ منفعت خود نكند و نه دفع 
مضرّت, و معروف نباشد بكثرةٌ الغلط و تركك المروٌة» و از ميان او و ميان مشهود عليه عصبت نباشد» و كواهى زنان بر انفراد- آن جا 
كه كفتيم- مقبول باشد بنزديكك شافعى در عيوبى0277 كه بر عورات زنان باشد, و در استهلال كودكك و رضاع و ولادت. و ابو حنيفه 
نيز در اينكه مسائل موافقت كرد. الّا در رضاع كه در رضاع كواهى زنان بر انفراد روا نداشت. اما صفت كواهى و آن كه مرد كى 
شايد كه« كواهى دهد: طاووس روايت كرد از عبد الله عباس كه كفت: رسول را«4) عليه السلام- يرسيدند از كواهى» كه كى 
دهند و جككونه دهند! كفت: آفتاب مىبينى١3!‏ كفتند: بلى. كفت: هر كه كه همجنان دانى كه آفتاب روشن» كواهى دهيد:١1١)‏ و 
الا رها كنى0؟21). عبد الله عباس روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه كفت: اكرموا الشهود فان الله يستخرج بهم الحقوق و يدفع 
بهم الظلم » كواهان را اكرام كنى كه خداى تعالى 

00 دب.» آجء لب» فق» مبء مر: خيرى بدانند. (71). اساس: ندارد» با توبّجه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساس: كينور/ 
كينهور» مب: كينه ورز. (6). همه نسخه بدلها و. |.....] 

(8- 8). همه نسخه بدلها: تا. (9). همه نسخه بدلها: باشد. (/). دب» فق» مبء مر: عيوب. (9). دب» آج.» لب» فق» مب» مر: كفت از 
رسول. .)23١(‏ تبء مر: آفتاب را مىبينيد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: بده. (؟١).‏ همه نسخه بدلها: رها كن. 

صفحه : 17 حقها به ايشان بيرون آرد؛ و ظلم به ايشان باز دارد. در خبر مىآيد؛١)‏ كه: يس از كارزاره؟» بصره روزى عبد الله بن 
قفل التِيمى بره امير المؤمنين على«6» بككذشت درعى يوشيده. امير المؤمنين- عليه السلام- كفت: هذه درع طلحةٌ اخذتها غلولا يوم 
البصرةٌ «8)» اينكه درع طلحه است كه تو روز كارزار١#)‏ بصره به خيانت كرفتهاند» او انكار كرد و كفت: بينى و بينكك الحاكم الّذى 
رضيته للنّاسء از ميان من و تو حاكمى حكم كند كه تو او را براى حكومت مردم بنشاندهاى- يعنى شريح. آنككه بيش شريح رفتند. 
امير المؤمنين- عليه السلام- بر او دعوى كردء شريح كواه خواست. امير المؤمنين حسن على را بياورد تا كواهى داد. شريح كفت: به 
يكك كواه حكم نكنم. او قنبر را بياورد [تا كواهى داد] 

كفت: به كواهى بنده حكم نكنم. امير المؤمنين- عليه السلام- كفت: قبحك الله من حاكم لقد جرت فى حكمكك ثلاث مرات 
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؛ در اينكه حكم سه بار جور كردى: اول آن كه از امام كواه خواستىء و امام مأمون باشد از او كواه نخواهند» د كر آن كه كفتى: به 
كواهى حسن تنها حكم نكنم» و رسول- عليه السلام- به كواهى خزيمه ثابت حكم كرد و او را ذو الشهادتين خواند:/» دكر كفتى: 
به كواهى بنده حكم نكنم ندانى كه كواهى بنده براى خواجه مقبول باشد بر او مقبول نباشد؟ ندانى [/الاا- ب] 

كه رسول- عليه السلام- به كواهى من تنها حكم كرد آن روز كه بر خالد وليد كواهى دادم؛ و كفت: كواهى مردى قرشى«4) به 
كواهى هفت مرد باشد كه نه از قريش بوده١23»‏ و كّواهى تواى على به كواهى هفت قرشى١١١)‏ استء و خداى تعالى مردى 
قرشى01377 را قت هفت مرد داد كه نه از قريش باشند, و تو را قوّت هفت قرشى17) داد» به خدا كه دكر حكم نكنى از ميان دو 
.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: استء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8- ؟). دبء لب: كالزار. (». 
همه نسخه بدلها: با. (©). تبء فق» مر عليه السلام. (0). همه نسخه بدلها كفت. (7). اساس: ندارد, با تويجه به تب و ديككر نسخه بدلها 
افزوده شد. (6). اساس كه نو نويس استء در حاشيه افزوده؛ از آن كفتند, با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 
(9). تب: مرد قرشى؛ آج» لبء فق: قريشى. .)03١(‏ تب: باشدء ديكر نسخه بدلها: باشند. .)١١-17 -١*(‏ آج» لبء فق: قريشى. 

١ : صفحه‎ 

كس و الّسادا» مرا خبر دهى. قوله: أن تفلم إحداهماء حمزه خواند: «ان تضل» به كسر «الف» على القّرط. قَعذَّكرَ به رفع :7 و 
«تضل») جزم باشد به «ان)» و لكن ظاهر نمى شود براى ادغام» و رفع «تذكر» براى «فا» استء كقولكك: ان تكرمنى فاكرمكك. على 
تقدير: فانا اكرمكك. و دكر قرّاء به فتح «ان» خوانند و نصب «تضل» و «تذكر» به عمل آن. ودر معنى آن جند قول كفتند: سيبويه 
كفت: محلء آن جرٌ است به «لام) مقدّرء و تقديره0): لان تضل» براى آن كه جون ضال شودء يعنى ناسى و ضلال اينكه جا به معنى 
نسيان استء يكى از ايشان آن ديكراه) راياد دهده #). و اكر جه غرض ضلال037 نيست اذكار است به حكم آن كه اذكار عند 
ضلال باشد كه نسيان است آن را جون معروض 8١‏ و مقصود. [كرد] 

» جنان كه يكى از ما كويد: اعددت الخشبة ان يميل الحايط فادعمه. و غرض از اعداد جوب ميل ديوار نباشد» دعم و به باز كرفتن 
او باشدء و لكن جون دعم عند ميل باشد ميل را غرض كرد. و فرّاء كفت: از جمله مقدّم مؤخَر كلام است و معنى بر تقديم و تأخير 
مستقيم شود» جنان كه يكى از ما كويد: يعجبنى ان يسأل سائل فيعطى» به عجب آرد مرا كه سائل جيزى خواهد بدهندش. و اعجاب 
در غطاباكتداذومتزالوسانا فاده بس تقدو ايه اينكه ابدق كردن دك الحدريها التقرى ان مله واي أن كنا فدهك 
يكى ديكر را اكر« 23١‏ فراموش كند, و مثله قوله: 

.)١(‏ اساس: تاء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است راء با توجه به تب و 
ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (). تب و ديكر نسخه بدلها محل و تضل. (6). همه نسخه بدلها: تقدير اينكه است. (2). تب» مج 
وز: ازايشان آن يكى اينكه ديكرء دبء آج, لب» فقء مب مر: از ايشان از يكى اينكه ديكر. (2). همه نسخه بدلها: ياد دهند. (/0. 
اساس كه نو نويس است: اضلالء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). تب» مج» وز: مفروض» جاب شعرانى /١(‏ 
ع ): مغروض. (4). همه نسخه بدلها: ندارد. .)١٠١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كه با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها 
صفحه : +17 و لو لا أن تو يبهُم مُصدَيبَةٌ بما قََدَّمَت أيدِيهم فَيَقُولُوا رَينا لو لا أرس لمت إِلينا رَسُولًاه١0‏ فى كتاب لا يَف ل رَبى و لا 
ينسبى 0377١‏ و اصل «ضلال» هللاكك بود- جنان كه برفت(35). عاصم الجحدرى خواند: ان تضلء إحداهما على الفعل المجهول به ضم 


«تا» و فتح «ضاداء و زيد اسلم خواند: فتذاكر من المذاكرة. و إبن كثير و يعقوب و قتيبه خواندند: فتذكر. به تخفيف «كاف» من 
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الاذكار» و باقى قرّاء به تشديد «كاف» خو اند تد رهن ؤي كرو ووذ كنس والحند جنان كه نزل و انزل» و اكرم و كرّم» واينكه 
متعدٌّى باشد به دو مفعول يقال: ذكرته الشَّىءء قال الشّاعر: تذكرنيه الدّ.مس عند طلوعها و تعرض ذكراه اذا غربها افل [و سفيان بن 
عبينه كفت: اينكه كلمت از «ذكر» است نه از «ذكر)» و معنى آن است كه: جون دو زن كواهى دهند به جاى يكك مرد باشدء يس ما 
دام تازن يكى بود كواهى او را اثر نبود. جون زنى ديككر با او يار شودء حكم آن دو زن«12 حكم يكى مرد باشد. يس به منزلت آن 
بود كه آن زن اينكه زن را مذكر بكرده بودء به معنى آن كه كواهى او در حكم كواهى مردان آورد. و در اينكه قول بعدى هست 
براى آن كه اينكه تذكير3”3» با نسيان نسبت ندارد] 

.١‏ قولهدة): ولا يأب الشهداة إذا ما دُعُواء بعضى مفسران كفتند: اينكه در تحمّل شهادت است. يعنى نبايد كه«١٠2‏ كسى را خوانند 
تا كواه شود بر كسى او امتناع كند0١0»‏ و اينكه قول آن كس است كه كفت: تحمل شهادت:؟1) واجب باشد [8/- ر] 

؛ واينكه قول معتمد نيست. 

].....[ سوره قصص (58) آيه /ا5.‎ .)١( 

(0). آجء لب» فق» مبء مر: اينكه. (7). سوره طه )23١(‏ آيه 7ه. (6). تب: جنان كه در بيبش ذكر رفت. (2). تبء مجء وز: خوانند. 
(9). همه نسخه بدلها بجز تب: حكم ايشان. (/). وزء دب» آج» لبء فق» مب: تذكر. (8). اساس: ندارد» با توجه به تب و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (9). تب تعالى. .)23١(‏ تب: نا. .)١11(‏ همه نسخه بدلها: او ابا كند و امتناع. .)١١(‏ دب» آج, لبء فق: تحمل الشهادة. 
صفحه : 18 قتاده و ربيع كفتند: سبب نزول [آيت] 

١‏ آن بود كه جون مردى را كارى افتادى در قبيله بزركك هى كرديدى 0 ثا كسى كواه شود كس كواه نشدى» خداى تعالى آيثت 
فرستاد و نهى كرد مردمان رااز آن كه«” ابا كنند از تحمل شهادت. شعبى كفت: اكر كسى دكر باشد كه كواه شود او مخيّر است 
در تحمّل شهادت», خواهد كواه شود و خواهد نشود. و جون كسى دكر نباشد كه كواه شود واجب است او را تحمّل شهادت كردن. 
و عطا و عطبه و بيشتر مفسران كفتند: او مخّر است در تحمل شهادت, خواهد كواه شود. و خواهد نشود. ابو مده«؟» كفت: حسن 
بصرى را يرسيدم«0) از اينكه مسأله» كفت: تو مخيرى» خواهى كواهى شوه») خواهى مشو. بعضى دكر مفسران كفتند: آيت در 
اقامت شهادت است و اداى آن. و اينكه قول مجاهد و عطا و عكرمه و سعيد جبير و ضححاك و سدّى استء. و امر به اقامت شهادت 
على الوجوب باشد الَا عند عذرى واضح يا ضرورتى مانع. و عامر كفت: مرده» جندان مخير است«8 تا كواه نشوده9» جون كواه 
شد ٠١‏ در اداى كواهى مخير نباشد«١١).‏ حسن بصرى و سدّى كفتند: آيت وارد است در هر دون معنى در تحمّل واداء و از اينكه 
مانعى نيسث» و اينكه در فايده عامتر اسث: 0١7‏ ولا تسكمواء فلال007)و ضيجارت متماق» يقال: سمت الشىء اسأم١)‏ سأمةُء قال 
زهير181): سئمت تكاليف الحيوة و من يعش ثمانين حولا لا ابا لكك يسئم و قال لبيد: و لقد سئمت من الحيوةُ و طولها و سؤال هذا 
الناس كيف لبيد 

.)١(‏ اساس: نداردء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). تب: مى كردندى؛ ديكر نسخه بدلهاء مى كرديدندى. (). تب 
كواهى را[ 00 

(؟). كذا: در اساس با تبء آج» لبء فقء مر: إبن جرير» مج. وزء دب: ابو حرم, مر: إبن حريم. (5). همه نسخه بدلها بجز تب: 
يرسيدند. (28). همه نسخه بدلها و. (/0. دب» آج» لب» فق» مبء مر: مردان. (8). مبء مر: مخيراند. (9). همه نسخه بدلها بجز مب: 
نشد. .)1١(‏ مب: شدند. .)1١١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: نيستء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


.)1١(‏ تب قال الله تعالى. (1). تب» دب» آج. لبء فق» مبء مر: املال. (15). همه نسخه بدلها بجز تب: اسأمه. .)1١0(‏ تب شعر. 
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صفحه : ١١8‏ 
قوله: أن تَكتّبُوه «ان» در محلء نصب است بوقوع الفعل عليه» التقدير: لا تسأموا كتابته. ص خيرً:١2»‏ كان الحقء أو كبيراًء اككر حق اندكك 
بود واكر بسيار. و نصب «صغير) و «كبير) شايد تا به اضمار؛؟) «كان» بود جنين كه كفتيم» و شايد كه نصب او بر حال بود من «الهاء» 

فى قوله: أن تكتّيوه [اى ان] 

«"") تكتبوا الحقء.و حال باشد از مفعول به(2). إلى أل اواك شيحلة: و«اجل» وقت باشد و [دين] 

«6) مؤجَل توق باشد. ذلكم الفط عند اللّى «ذا» اشارت است و «كاف» خطاب» يعنى آنء اى«*) جماعت مخاطبان27) بدادتر بود و 
بعدلتر. و القسطء العدل. و قسط» نصيب باشد براى آن كه بهره باشد به عدل و راستى»ء و اقسط اذا عدل» و قسط اذا جارء و كفتهاند: 
اصل كلمه از جور استء و اقسطء اى ازال60) الجور. و القسط اسم للاقساط. وَ قوم لِلشَّهاكَف وراستتره4) باشد در اقامه شهادت. و 
أدنى أنّاد.03 إِنَا أن تُكون تجارَةً حاضرَةٌ جمله قرّاء به رفع «تجارة» خواندند2)17 و وجه او آن است كه: اسم «كان» باشدء و «كان)» 
تامّه بود. و معنى آن باشد كه: الا ان تحصل و توجد تجارة حاضرة. 

].....[ تب و ان. (5). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: شايد كه با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 

(0- ”). اساس: نداردء با توججه به تب افزوده شد. (6). تب قال تعالى. (8). دب» آج, لب» فق» مبء مر: يعنى اى آن. (/0. همه نسخه 
دنه اقبط عند اللو 40 قي اذا ارال دك ففة رذليا 31اناو الب ثقاء قي واسفرح 13): اماس اق قبا ديه خبيط قر ]نت ميحد 
تصحيح شد. .)١١(‏ تب: نيفتيد» آج» لب» فق» مبء. مر: نه اوفتى. (17). مجء وز: طول. .)١1(‏ دب» آج» لب» فق» مبء مر: نماند. 
(15). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: رحمتشء با توبجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (10). همه نسخه بدلها: تا. 
.)١18(‏ تب: خداى تعالى با بندكان. (010). مجء وز: خوانند. [.....] 

صفحه : ١١"7/‏ 
بعضى دكر كفتند: «كان) ناقصه استء و «تجارة) اسم اوسّت) و :اخاضرة) ضفت اق و تذيدوتها خبراوست در محل نصب. و عاصم 
خواند: إِنَا أن تُكون تجارَةً بر آن10) كه اينكه خبر «كان» باشد و اسم «كان» مقدّره7» و التقدير: الَا ان تكون التَجاره تجار حاضرة 
او الساهة عار يداف قد انقب القداع ا لله قومى اى قوم لحرة«6» اذا كان يوما ذا كواكب اشنعا اى اذا كان اليوم يوماء و انشد 
ايضاة أعيد هلا تبكيان عفاقا اذا كان طعناه8) بينهم و عناقا اى اذا كان الا-مر طعنا بينهم. حق تعالى كفت: اينكه نوشتن براى آن 
مى بايد تا حق: كسى بر كسى ضايع نشود جون تجارتى باشد حاضر دست بدست كه متاع«12 بدهد و بها بنقد بستاند» به نوشتن77) 
حاجت نباشد. جون جنين بود. حاجت نبود به نوشتنء اكر بنويسى١8)‏ بر شما حرجى و بزهاى بود. و أشهدوا إذا تَبِايَعتّم» و كواه 
بركيرى جون مبايعت كنى١4).‏ ضبحاكك كفت: هذا عزم من الله واجبء اينكه عزمى است يعنى واجب است بر هر جه باشد از اندكك 
و بسيار بنقد و نسيه. ولو على باقهُ بقلء واكر بر دسته تره« 23١‏ باشدء و اينكه مذهب اصحاب:١١١)‏ ظاهر است و اختيار جرير 
طبرى١؟7١).‏ ديكران كفتند: امر استحباب وندب استء واينكه قول بيشتر مفسران و جمله«7١)‏ فقهاست. وابو سعيد خدرى:؟١)‏ 

كنكر8 1 علق به امالك دازد ا كز هرد افيى باشدة اشعهار 012 خاضت ثود: و اكر و17 امن فاشك اشهاد بايد كزدة: 

.0١(‏ تب: براى آن. (1). همه نسخه بدلها باشد. ("). تب شعر. (6). آج: بجرّة. (0). آج: ظعنا. (8). دب»؛ آج؛ لب» فق» مبء مر: 
متاعى. (/). تب: نبشتن. (8). تب: بنويسد. (4). تب: يعنى حون مبايعت كنيد كواه ب ركيريد. .)23١(‏ فق: تره. .)١١(‏ اساس: اهلء با 
توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟1). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (618/7): إبن جرير طبرى. 
(1). اساس كه نو نويس است: عامّه با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (15). تب: ابو سعيد الخدرىه [.....] 
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(10). تب اككر. (18). اساس: باشتهاد» تب: به شهادتء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). تب مرد. 

١7١/8 : صفحه‎ 

ولا يَضَارٌ كاتبهو لا شَهِيدٌ اصل كلمه «يضارر) بوده است يا «يضارر» على اختللاف المفشرين» يس ادغام كردهاند «را» را إدر «را»] 
براى تخفيف», و تحريكك آخر كلمه براى ادغام كردهاندء و اختيار فتحه لكونها اخف:الحركات كردهاند:5). اما معنى آيت» 
بعضى مفشسّران كفتند تقدير آن است كه: و لا يضارر كاتب و لا شهيدء بايد تا اضرار نكند«” دبير و كواه«". اضرار دبير آن بود كه 
جيزى نويسد00) كه بر او املا نكرده باشند يا 120 زيادت و نقصان كندء يا در اجل تقديم و تأخير كند. و اضرار كواه آن باشد 
[4/ا8ا- ر] 

كه كواهى به خلا-ف راستى دهدء يا 07 براستى كواهى ينهان كندء و اينكه قول طاووس و حسن و قتاده و إين زيد است. بعضى 
دكّر بر فعل مجهول حمل كردند و كفتند: تقدير اينكه است١6:‏ و لا يضارر كاتبء دبير و كواه و اضرار نكنند40)» اضرار ايشان آن 
بودى١١٠03‏ كه مردى بيامدى و دبير١0)‏ را كفتى: جيزى بنويسى براى من, و كواه را كفتى: كواه شو. ايشان كفتندى: ما 
مشغوليم177)» كسى ديكر را بككوء او بنه رفتى2377 و الحاح كردى و كفتى: خداى تو را فرموده استء و تو را واجب استء و 
برايشان تشنيع كردى. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و نهى كرد از اينكه معنى» و دليل اينكه تأويل قراءت عمر است و ابى: كعب و 
عبد الله مسعود: و لا يضارره به اظهار تضعيف على ما لم يسم-فاعله. و ابو جعفره36)» «و لا يضار» مجزوم مخقّف خواند. و اينكه 
ضعيف باشد براى آن كه اينكه جمع ساكنين بود 

(): اساس: تندارد يا توه بهت و ذيكر سخه يدلها اقزوده شد. (9). تبه ندارد: ديكر نسخه يذلهاة كردتد. (7)ذ همه نسحة يدلها: 
نكنند. (6). آج را. (8). اساس: نويسنده با تويجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). دب» لبء فق» مبء مر: تا. (0. مج 
وزء دب»ء لب» فق» مبء مر: تا. (8). اساس كه نو نويس است: تقديره با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). همه 
نسخه بدلها بجز وز: ندارد. .)2٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز تب: بود. .)1١١1(‏ مج» وزء دب» آج؛ لب» مبء مر: دبيرى. [ 1 

(19). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: برو وء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (01). بنه رفتى/ بنرفتى. (15). 
همه نسخه بدلها خواند. 

١9 : صفحه‎ 

على [غير] 

)١‏ حدّه- واينكه مسأله إرا] 

بيان برفته است ييش از اينكه. و حسن بصرى خواند: «و لا يضارً) به كسر «را) ى مشدّده”. و إن ارا و اكز كن ايده اضرار» 
نه شوق بكم اى خروج عن امر الله از فرمان خداى بيرون آمده باشى. و انَّهُوا الله از خداى بترسى و از عذاب«6» و عقاب ا [و 
از معاصى او] 

)6 احتراز كنى تا مستحق عقاب او نشوى. و يُعَلمكم الله و خداى تعالى شمارا احكام شرعى مى [موزد از آنجه صلاح دين و 
دنياى شما در آن استء و آنجه شما را بايد كردن يا نبايد كردنء براى آن كه عالم است به اينكه«2» مصالح و جز اينكه؛ و او به 
همه جيز عالم است«/ل» و الله كل شََىءٍ ليم و إن كنكّم على سَرِمَر حق تعالى از جمله احكام اينكه باب حالتى ديككر را شرح داد 
كفت: اكر [جنان كه] 

«) شما بر سفر باشى. وَلَم تَجِدُوا كاتباًء و كسى را نيابى كه جيزى نويسدء و آلت نوشتن نيابى41) از قلم و دوات و كاغذء و خواهى 


كه 0٠١‏ مال ضايع نشود رهنى بستانى براى وثيقه را. عبد الله عباس خواند: و لم تجدوا كتابا. و ضيحاك خواند: و لم تجدوا كتاباء 
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جمع كاتب. قُرهانه مَقَبُوىَ ب إبن كثير و ابو عمرو خواندند, و عبد الله عباس و ابراهيم و زر حبيش و مجاهد: «فرهن) بذ بضم الرّاء و 
الهاء» و عكرمه و منهال بن عمرو خواندند: «فرهن)» بضم. الرّاء و سكون الهاء؛ و باقى قرّاء: «فرهان»؛ و هو جمع رهن كنعل و نعال» و 
بغل و بغل» و كبش و كباشء و كعب و كعاب. و رهن جمع الرّهان و هو جمع الجمع قاله الفرّاء و الكسائى. 

.)١-9 8-80‏ اشاس" شدارى يا توضه يذ'في .و ديكر تسخه بدلها الزوده شد (©). تب قال الله تعالى. (6). همه تبيقه بذلياة تدارة: 
(8). تب: بدين. (01. اساس كه نو نويس است: جيزى داناستء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). تب: نداريد. 
.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: نا. 

١١ : صفحه‎ 

و ابو عبيد:1» كفت: جمع رهن باشدء و در كلاسم عرب هيج اسم نيست على فعل؛ و جمعه على فعل الا هشت حرفء و هى: حلق و 
حلق, [100/4- ب] 

و سقف و سقفء و قلب التخل«7 و قلبء و جدٌ للحظ و جدّه”» و نط« وفرس و رد وخيل ورد و نسر و نسره8» ورهن و رهن» 
و قال الا خطل: و الحارث بن ابى عوف ابحن به حتى يعاوده العقبان و النّسر و انشد الفرّاء: نَى اذا بأت حلاقيم الحلق و ابو عمرو 
كفت: اختيار «فرهن» براى آن است تا به رهان كه مصدر است و معنى مراهنة بود ملتبس نشودء و انشد لقعنب(2) , بن ام صاحب: 
بانت سعاد و امسى دونها عدن و غلقت377) عندها من قبلك الرّهن تخفيف و تثقيل هر دو لغت است؛ ككتب و كتبء و رسل و رسل. 
و اجماع است كه رهن درست نبود الا به قبضء كقوله تعالى: قُرهانه مَقبُوفَ ده و81 اككر جه در آيت رهن در سفر كفته است40), 
خلزكه بسك كتدر شقار درسي واندو و رسولك عليه السادمه تادانى يخريد ردقت از معهوة يا ودر عوسيترةيكدةاى كرو نهاك 
و مجاهد كفت: روا نبود الا در سفر عند عدم كاتب. إن أمِن تعضكم بعضاًء يعنى اكر مستدين و من عليه الدّين امين باشد و صاحب 
حق را به قول و امانت او وثاقت باشد [و] 

0٠٠١‏ رهن نخواهد از او و كمان نيكو برد به او» بايد تا او نيز خلاف نكند و امانت به جاى آردء جون او را امين داشتند به وقت خود 
آنجه ميان ايشان باشد از امانت بككذارد. َليوّدٌ الى او تمن» و همزه براى 

.)١(‏ فق» مبء مر: ابو عبيده. (1). دب» آج» لب» فق» مبء مر: النحل. ("). همه نسخه بدلها بجز تب: جدّه. (؟). مب: شط و جمعه 
شط. [.....] 

(0). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء در معاجم لغت جمع نسرء انسر آمده است. (2). فق: للقعنب». لسان العرب (17/ 184): قعنب. 
(0). آجء لب» فق» مب: علّقتء لسان العرب (17/ 189): غلقت. (6). اساس: زير وصّ الى رفته استء با توجه به تب و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (4). 3 نت: كفتهاند. ( .)٠١‏ اساس: ندارد» با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

١١ : صفحه‎ 

ضمّهه١)‏ ما بعد «واو) نوشتند» و جون ما بعد همزه كسره بودء ( يا ») نويسندء نبينى كه در «او ائتمن»» «واو) براى كسره ما بعد ( يا» 
نوشتند30)» و بايد تا از خداى بترسد [و] 

ادر داور انيى «اشسباشد شائف كدده اكد يوغل كواهان باذ امد و كنس و له كلق ) النياة نو كرا كددانن 
بنهان مكنى. و ابو عبد الرّحمن السلمى به « يا ) خواند. آنكهدة) وعيد آنان كفت كه كوايى بنهان كتندء كفت«6: و مَن يَكدّمها فَإنَّيه 
آثم فبك و هر كه ينهان باز كند كواهى27”0 او را دلش يزهكار بود براى اينكه«6) حوالت بزه با دل كرد كه كتمان«4) فعل دل است 
ودر دل بنهان باز كند؛ يعنى عزم كند على الكتمان و الامساكك عنهاء جنان كه كفت: بما كسبت يداكك١١٠:‏ و: بما قَدَّمَت 
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أيدِيكم:١1.‏ و ابراهيم بن ابى عبله:؟17) خواند: فانّه اثم قلبه» اى جعل قلبه اثما. و اللّههبما تَعمَلُونَ عَلِيم» و خداى تعالى داناست به 
آنجه شما مىكنى. علما كفتند: خداى تعالى در اينكه سورت يانصد حكم بيان كرد از جمله آن بيست و ينج حكم در اينكه آيت 
استء يكى: إذا تَدايَنتُم بدّينِ إلى اجا قفتي فاكتيوم كفت: [780- ر] 

جون دينى به كسى دهى بنويسى. دؤم2317 كفت: بايد تا دبيرى از ميان شما آن بنويسد به عدل [جنان كه] 

٠5‏ از جانبى بر جانبى ظلم نباشد. 

.)١(‏ اساس: كلمه مخدوش اسثه با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها آورده شد. (7). با توه به قاعده صرفى كتابت همزه به نظر 
مىرسد كه كاتب در اينكه جا مرتكب اشتباه شده است و مىبايد جمله اينكه طور باشد: «ضمّه ما قبل «واو) نوشتند و جون ما قبل 
دين كد زوف لمان تر تعد يكن كدادر وق التسرو ا وزاق كسود ها قز ديام تركس( اساس» تدارف »ا توصويه دق ذبكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (1- 5). همه نسخه بدلها: كواهى. (5). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كفت يس از آن كه. با 
توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). تب: ندارد» مب كه. (6). تب» مج وزء دبء آج, لب: آن. (4). وز» دب» فق» مر 
دل. [.....] 

434 كذاادو افاين وحمه كه دلوا د مروف كه النارهيه ايت إن اناك قر فى بالاطه اند ديق مو برذ ينا كدعت 
الروك سورميقرة 01 ابد خلال يا اح طل :كما كدت أرد كم سور شورى :011 أيه 6 (0). سوره آل عمران (") آيه 2187 نيز 
سوره انفال (6) ايه .)07١1( ١‏ تبء دب: ابراهيم بن ابى عيله. (1). فق» مبء مر: دويم. .)١5(‏ اساس: كلمه زير وصّالى رفته استء با 
توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 187 سدام١١):‏ كاتب را وعظ كرد تا امتناع نكند از آن كه جنان نويسد كه خداى تعالى فرمود. جهارم كفت7): دبير احوال 
توو ستد و داد تو نداند تورا املا بايد كردن كه حق بر كردن تواست تا به اقرار و اعتراف تو نويسد آنجه نويسد. ينجم: مدين را 
كه وام مىستاند يا سلّم مىفروشدء او را وعظ كرده”, كفت: از خداى بترس و در حال املا كردن بخسى و نقصانى به حقء صاحب 
حق را مده. ششم كفت: همه كس از اينان نه آن باشد كه املا داند كردن» بعضى از اينان سفيه و كم عقل«" و نا بالغ و ضعيف و 
عاجز باشند از املاء باز نمود كه ايشان را ولتى بايد كه نيابت كند از ايشان در اينكه معنى [و] 

«) املا كند. آنككّه كفت: او نيز بايد تا در آنجه مى كويد و مى كند2) عدل كند» آنكه كفت حكم هفتم آن است كه: كار مقرّه/» 
و مقرّله و نويسنده راست نشود كه باشد كه در آن خلالفى رود دو كواه بايد از مردان. هشتم كفت: اكر جايى باشد كه دو مرد 
حاضر نباشند8)» يكك مرد و دو زن باشندء بيان كرد كه: كواى47) دون زن به جاى يكك مرد باشدء جنان كه در بسيارى احكام 
شرعى حكم؛١33)»‏ دو زن حكم مردى7١1)‏ باشدء و يكك زن در حكم نيمه مردى باشد فى الحدّ و الشهادة و الميراث و غير ذلكك. 
نهم» بيان كرد كه: هر مردى و هر زنى كواهى را نشايد مكر كه مرضىء باشند و يسنديده و ظاهر ستر و نكو سيرت. دهمء بيان كرد 
علت اينكه را كه [جرا] 

09 جنين بايد: أن تَضلء إحداهّماء تا اكر 

.06( اككر. (7). مب كه.‎ )©7١ تب: سيوم؛ آج» لبء فق» مب: سيم. (؟). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (؟1/‎ .)١( 
آج؛ لبء فق» مبء مر: كم عقلند. (8). اساس: زير وصالى رفته استء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). مب حق‎ 
].....| باشد. (/). همه نسخه بدلها: بمقرٌ. (8). مب كواهى. (4). همه نسخه بدلها: كواهى.‎ 


(15) هه ايتكن (01) هيه نب ةيدلياء بكه مرى (19) اسان كاذو ابكةه عورة تو تويس است: قدارده با توه يه ريو ذيكر 
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نسخه بدلها افزوده شد. 

١ : صفحه‎ 

ازاينكه دو زن يكى را فراموش شودء آن كه ياد دارد آن را ياد دهد كه فراموش كرده باشد. يازدهم كفت: جون تحمل شهادت 
كرده باشدء و مرد صاحب حق را حاجت بود به اقامت آنء نبايد كه ابا كند از اقامت آن. دوازدهم كفت: براى آن كه حق اندكك 
بود نبايد كه نويسنده ملال نمايد و حقير دارد و كويد: اينكه قدر خطر آن ندارد كه بنويسند و كواه شوند» بل آنجه حق باشد اكر 
جه اندكك بود١1)‏ با او هم آن كنند كه اككر بسيار بوده؟). سيزدهمء باز نمود كه: اككر جنين كنند بنزديكك خداى تعالى عادلتر بود. 
جهاردهم كفت«": در باب كواى0©") راستتر بود. يانزدهم كفت: نزديكتر بود به آن كه كواه به شكك نيفتد«4)» باز نمود كه: اينكه 
همه از كتابت و استشهاد و تحمل شهادت و اقامت آن و صفت«©) كواهان آن جا بايد كه بيعى به نسيه يا به سلّم يا قرضى و دينى 
مؤجل باشد اكر جنان كه معاملتى و تجارتى بود ميان شما دست بدست آن جا حاجت نباشد [ /7- ب] 

به نوشتن. شانزدهم237 باز نمود كه: اكر جه در تجارت حاضر كتابت نبايد» كواه بايد. هفدهم كفت: نبايد كه كواه و دبير به كس 
اضرار كند يا كسى به ايشان اضرار كند. هزدهم باز نمود كه: هر كه١6)‏ اينكه كند و روا دارد فاسق بود. نوزدهم: بر كار بستن اينكه 
جمله ايشان را يند داد كه و انَّهُوا الل بيستم باز نمود كه: اينكه جمله احكام از تعليم خداى دانند و اعلام رسول از آن جمله نيست 
كه به مقايبس استخراج توان كردنء جه اينكه به مصالح تعلق دارد» و مصالح آن داند كه عواقب داند» و عواقب آن داند كه به همه 
جيزها عالم باشد» و آن خداست- جلء جلاله. 

.)١(‏ نسخه تب از اينكه جا به بعد جند صفحداى افتادكى دارد. (؟). همه نسخه بدلها: بودى. (”). همه نسخه بدلها اينكه. (©). همه 
نسخه بدلها: كواهى. (6). همه نسخه بدلها بجز تب شانزدهم. (8). لب: وصف. (27). لب» فق» مر: هفدهم. مب: هفتدهم. (). آجء 
لب» فق» مبء مر: كه آن كس كه. 

١6 : صفحه‎ 

بيست و يكم كفت: اكر جنان كه حالت حالت سفر باشدء و مرد بر جناح سفر بوده و دبيريا آلت به دست نيايد» و وثيقه و استظهار 
بايد» فَرهانه مَقَبُوضَة به دست [كرو] 

«'اى بدهد تا صاحب حق بستاند. بيست و دوم باز نمود كه: اينكه حالى است كه به اختلاف معاملان١؟"»‏ مختلف شوده) اكر تو 
را بر كسى امان باشد و كرو نستانى رواست. بيست سهدام؟" كفت: ظنء آن مرد نيكو كمان در حقء خود خطا مكنء او تو را امين 
مى شناسد» تو خويشتن را خاين مسازء اداى امانت به جاى آر واز خداى بترس. بيست جهارم كفت: جون كواهى«8) در كردن 
تست و حقّى از آن غيرى به آن زنده خواهد شدن واكر ينهان كنى حوّءاو تباه خواهد شدنء زنهار آن كواى/6) نبايد كه نهان 
كنى37. بيست و ينجم [ كفت] 

«: اكر كنى دلت كه امير همه اعضاست او خاين و آثم و فاجر شود. جون او معلوم كشت ديككر اعضايت را جه حرمت ماند واز 
امطالن تر عي يصوي ابرووة جر هيده تبنت فى ود اغا لد و ا قال ز اشر نكلو اللي كرلءة انرما فى اللكمار اكد مااقي )ل ضري ضع 
تعالى جون [اينكه] 

٠١‏ جمله احكام شرعى بيان كرد باز نمود كه: آنجه من فرمودم تو را نه براى آن فرمودم كه مرا به آن حاجتى بودء و براى7١١)‏ نفع 
و صلاح تو فرمودم جه همه ملكك آسمان و زمين مراست. اهل علم خلاف كردند در عموم و خصوص آيت فى قوله: و إن تُبدُوا ما 
ف اليك أو كر حاي كم به الله بعضى كفتند: خاصء است در كتمان شهادت» خداى تعالى كفت: اككر جيزى آشكارا كنى يا 
ينهان كنى در دل از كتمان شهادت» 
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.)١(‏ اساس: كلمه زير وصَّالى رفته استء با توجه به مج افزوده شد. (؟). آج؛ لب» فق» مبء مر: معاملا.ت. ("). تب: ندارد» ديكر 
لمك ويا د 

(©). وزء آجء لب: بيست و سهدام» فق» مب: بيست و سيم. (- 08). تب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: كواهى. (/). مج» وز دبء لب» فق» 
مبعهامرة كواهى ينهان نكتى: (6) اساس كه دن اينكة موود ثو تويسن اسث: تدارنده با توضديه تب و ديكر نسخه يدلها افزوده شد. 
(9). همه نسخه بدلها بجز تب: تو بر من هيج. .)3١(‏ اساس كه نو نويس است: نداردء با توجه به مج افزوده شد. .)١١(‏ وز تووءه دب» 
آج» لب» فق» مبء مر تو و براى. 

صفحه : 10 من فرو نككذارم و به حساب در آرمء بيانش١1:‏ وَ لا تَكمُوا الشَّهِادَة واينكه قول شعبى است و عكرمه و مجاهد و 
روايت مقسم از عبد الله عباس. بعضى ديكر كفتند: مراد به اينكه. موالات كافران است و تولّاى ايشانء [بيانش] 

فونه شالك ف سوزة التضدراة: قل إن تخنيا لت ر] 

ما فى صُدُو ركم أو تبْدُوهيَعلّمهاللّهه) و اينكه قوله مقاتل است و واقدى» و بعضى دكر از علما كفتند: آآيت عام است و لكن حكم 
او منسوخ استء و سبب نسخ او آن بود كه: جون اينكه آ يت آمدء ابو بكر و عمرو عبد الرّحمن عوف و معاذ جبل و جماعتى صحابه 
بيش رسول آمدند و كفتند: اى رسول الله؟ در همه قرآن هيج آيت نيامد كه سختتر است بر ما از اينكه آيت» يكى از ما جيزهايى 
در دل كيرد از حديث النْفس و امانى كه اكر همه دنيا و را باشد«6» او نخواهد كه آن نباشد«8)» و خداى تعالى مى كويد: شما را بر 
آن حساب خواهد بودن» هلاءك شديم ما. رسول- عليه السلام- كفت: جنين است صلاح دانى كه آن كوى:2 كه بنى اسرايل 
كفتند: سمعنا و عصينا! كفتند: نه يا رسول الله؟ ما مى كوييم: سمعنا و اطعناء خداى تعالى آيت فرستاده/: لا يكلف الله ئفساً إِنَا 
ؤُسعّهاه6/» و اينكه آيت به آن منسوخ بكرد. يس رسول- عليه السلام- كفت: ان الله تجاوز لامتى ما حدثت به انفسها ما لم تكلم به 
او تعمل بهء كفت: خداى تعالى ازامّت من در كذراند:4) آنجه نفس ايشان به آن حديث كند ما دام تا بنكويند ويا بنكنند؛ و 
اينكه قول عبد الله مسعود است و ابو هريره و عايشه و عبد الله عباس و عطا و سعيد جبير و محمد بن سيرين و محمّد كعب و قتاده و 
كلبى. و سعيد بن مرجانه كفت: بنزديكك عبد الله عمر حاضر بودم, اينكه آيت بر خواند و 

.)6( .58 مب قوله تعالى. (؟). اساسء تب: نداردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). سوره آل عمران (©) آيه‎ .)١( 
00 [ مب واما. (2). مج» وز: بباشد. (9). مج» وزء دبء آجء لب: كويى/ كوييد. (). مب كه قوله.‎ 

(8). سوره بقره (؟) آيه 088. (4). تب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: در كذرانيد. 

١8 : صفحه‎ 

كفت: اككر خداى١١‏ ما را به اينكه بكيرد ما هلاكك شديم. آنككه بككريست به آواز بلند. من اينكه حكايت با عبد الله عباس بكفتم» او 
كفت: رحم اللّه ابا عبد الرّحمن» ندانست كه اينكه حكم منسوخ اسك بقوله: له يكلت اللس تنا إِلَا ؤسعّهاه 7 كار وسوسه و تكليف 
از مكلفان بر داشتند و كار با قول و عمل افتاد» و اينكه قول ضعيف است براى جند وجه را: اوّل آن كه: نسخ در اخبار نشود» مكر 
خبرى0 1 كه متضمّن امر و نهى باشدء اما جون خبر محض باشدء نسخ را در او مجال نبود. دكر آن كه: از حكيم نيكو نبود كه 
تكليف ما لا يطاق كند فى حال من الاحوال و لو ساعة واحدة با تظلم:6» متظلمان و استغائه مستغيثان منسوخ كند. اما قوله تعالى: و 
إن وهات أتيدكر و تسوه حاب كم يور الله زتقاول بهد اسقاداضدهو اراد اسدو كراهاكه را كد اعرد و كهن بيه اق سال واد قانا 
آنجه در مقدور بنده نيايد من خطور الشىء بالبال و آنجه از باب تمنى و شهوات باشدء و تكليف متناول نبود آن راء آن در تحت 
اينكه آيت نيايد و از اينكه خارج بود لدلالهُ العقل» و به هيج حال مقتضى عقل براى خبر واحد رها نكنند. فيَعْفِرٌ لِمَن يَسْاءٌ آن را كه 
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خواهد بيامرزد از آنان كه مستحقءعقاب«4) باشند [11- ب] 

دو ايك دلبل كفد كضداى رامال عرق كقفو عند كامكار واازاقه مدن عاك وعتدات ددا أن ا كدحراهة وار 
مستحق را عذاب كردن از مواجب«2) بودن تعليق آن كردن به مشيّت نيكو نبودى» جه كارى237 به مشيّت باز بندند كه فاعل در آن 
مخبر بود» خواهد كند و خواهد نكند. و عقاب فساق بنزديكك اهل وعيد جنين نيستء و آنجه كفتيم [در آن كه] 

«» آيت محكم است و منسوخ نيست قول قومى است از اهل معانى كه كفتند: دل را نيز فعلى هست كه حوالت بدوست فى قوله 
تغالي: يما كفوت تربك موقا بس رنوت 

.)١(‏ تب: افتادكى دارد ديكر نسخه بدلها تعالى. .)١(‏ سوره بقره (؟) آيه 188. (). مجء وزء فق: جيزى. (6). دبء آج» لب» فق» 
مبء مر: به ظلم. (5). مج: عذاب. (2). لب: از او واجب. (27). مج» وز دب» ع كار. (8). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 
(9). سوره بقره (5) آيه 3780. 

١1/ : صفحه‎ 

جلء جلاله- هر عاملى بر عملش سواء اككر به دل كرده باشد و اككر به جوارحء بر آن واقف؛١)‏ كند و در حساب آرد؛ آنككه آن را كه 
خواهد عفو كند و آن را كه خواهد عقوبت و ذلك قوله: إنه المعو لَص رَ و القؤاد كر أرلتكف كانه عه تسر كلاف و اينكة معنى 
قول حسن و ربيع و قيس بن ابى حازم و روايت ضتحاك از عبد الله عباس است«7. بعضى د كر كفتند: خداى تعالى بنده را بر همه 
فعلى از افعال محاسبه كند و مؤاخذهء جز آن كه هر آنجه«6 از آن به قول و عمل كرده باشند آن را به قيامت عقوبت كند اكر توبه 
نكنند» و آنجه بدان هممت كرده باشند به دل يا عزم كرده) بر آن از معصيتء آن را جز به بيمارى:2) و مصائب و آفات و جز 
آن7 كند. و روايت كردند خبرى از عايشه از رسول- عليه السلام- كه كفت: در اينكه آيت اينكه متابعت خداى باشد بنده را 
بدانجه بدو رسد از تبى يا «4) نكبتى يا تبهى40) كه در دست او شود و جيزى كه در كريوان١٠2‏ طلب كند نيابد«١١)‏ در آستين 
باشد تا بدانستن177) غمى به دل او رسد تا مؤمن جون با بيش خداى شود از كناه ياكيزه باشد. جنان كه زر سرخ از كوره زركر 
بيرون آيدء و اينكه017 بر وجه كفارت بود آن كناه راء و بيان اينكه قول رسول [است] 

«01- عليه السلام- كه كفت: 10 لا يصيب المؤمن نصب و لا وصب و لا مخمصة حتّى الهم. يهمّه و لا اذى الا كفر الله به من 
خطاياهء كفت: مؤمن را هيج رنجى و دردى و كرسنكى نرسد نا آن جيز كه او را غمككين كندء و الا خداى تعالى به كقّسارت 
كناهانش كند. 


(6). همه نسخه بدلها بجز تب: هر جه. (0). همه نسخه بدلها بجز تب: كرده. (5). همه نسخه بدلها بجز تب» وز: جزاء بيمارى. (/0. 
دبء آج» لبء فقء مبء مر: احزان. (). همه نسخه بدلها بجز تب: و. (4). فق» مب: تبهتى» دب: تبهمى. .03١(‏ كريوان/ كريبان. 
.)1١(‏ دبء آجء لبء فق؛ مبء مر: نبايد. .)١١(‏ جاب شعرانى /١(‏ 675): تا بدان سبب. .)١11(‏ مج. وز: و بر اينكه: ديكر نسخه بدلها: 
و به اينكه. (15). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ندارد,ء با توه به مج افزوده شد. .)١18(‏ مج, وزء دبء آج. فق» مر: بهمّه 
مج. وز رواية. 
صفحه : ١5/8‏ 


مجاهد كفت: و ان تبدوا ما فى انفسكم من اليقين او تخفوه من الشّككء و اككر اظهار كنى آنجه در نفسهاى شماست از يقين يا 
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ينهان١1)‏ كنى از شكثه و١5)‏ صادق جعفر بن محم د- عليهما الشّلام- كفت: واكر اظهار كنى آنجه در دل دارى از اسلام يا ينهان 
كنى» يعنى ايمان. و هم ازاو روايت است كه: آنجه اظهار كنى از عمل37 يا ينهان كنى از عزم و ارادت و ثبت فعل» 6» اما حديث 
النفس فلا يدخل١‏ فى التكليف » بيانه: لا يواخ دم الله بلغو فى أسالكم ولكق إؤائة2 كوريذا كوت لُوبُكم :0. عل لني 
المباركك كفت: از سفيان ثورى يرسيدم كه خداى تعالى [75857- ر] 

بنده را به همت بككيرده! كفت: بلى جون عزم باشد. عمرو بن جرير كفت: در ازام٠037‏ يرنايى روزى عزم كردم بر كارى ناشايست. 
در راه كه مىرفتم» به حلقه واعظى برسيدم؛ اول سخن«8 كه كفت- جون فراز رسيدم- اينكه بود كه: اينكه عزم معصيت كرده و 
در دل ينهان كرده؛ آن كه دل آفريد نهان<9) دل داند. جون من اينكه شنيدم» مرا غش افتاد و بيفتادم« 23٠١‏ بى هوشء فما افقت الا عن 
توبة» با هوش نيامدم الّا از توبه. در خبر است كه: در بنى اسرايل سالى قحط بود مردى در بيابان مى كذشت تلهاى ريكك مىديدء 
مى كفت: جه بودى اكر اينكه همه آرد بودى و مرا بودى تا به درويشان دادمى؟ حق تعالى وحى كرد به بيغامبر روز كار راء كفت: 
بكو آن مرد را كه من از دل تو صدق دانستمء از تو قبول كردم آنجه در دل آوردى. زيد بن اسلم كفت: مردى را ديدم كه بر١١)‏ 
محافل علما مى كرديد و مى كفت: هيج كسى هست كه مرا راه نمايد بر عملى از اعمال خير كه من از آن خالى نباشم 

].....[ لب: يا نهان» آج» مب: تا نهان. (7). مب حضرتء دب امام.‎ .)١( 

(9). تب: ندارد» ديكر نسخه بدلها جوارح. (©). همه نسخه بدلها بجز تب» فق: مدخل. (2). سوره بقره (9) آيهُ 710. (6). لب: نككيرد. 
(00. دب» آجء لب» فق» مبء» مر: در هنكام. (). دب» آجء لب» فق» مبء مر: سخنى. (9). دب»ء مر: ينهان. .)00١(‏ مج. وز: بيوفتادم. 
(11). ذبء آج لب» فق» مب» مر: در. 

١9 : صفحه‎ 

كه مراد مىبايد كه يكك ساعت بر من نككذرد كه من به عبادت مشغول نباشم؟ علما او را كفتند: حاجت تو آسان است تا طاعت 
توانى كردن مى كنء, جون فتورى تو را در يابد يا شاغلى١١)‏ يديد آيدء عزم كن و ثيت» تا تو را همجنان كه عمل كرده باشى 
بنويسندء فان العازم كالعامل» كه عازم جون عامل بود و هذا معنى قول النّبى عليه السلام: نية المؤمن خير من عمله » براى آن كه 
عمل را فتور در يابد0”» و نت را فتورى3”7) در نيابد. محمد بن علىء الباقر- عليهما السلام- كفت: تبدوا ما فى انفسكم من الافعال 
الظاهرة » آنجه«؟» آشكار كنى و مردم ببيند و از تو دانند. «او تخفوه)<0) يا ينهان« از مردمان كه خداى داند [از تو] 

00 و مردمان ندانند. /) يحاسبكم به الله العايد على افعالكم١‏ والعارف باحوالكم. و در خبر مىآيد كه: روز قيامت بندهاى را در 
قيامت آرند و صحيفه عمل40) او در دست او نهندء او نامه باز كند» در اوّل صحيفه حمّجى بيند مقبول مبرور؛ ساعتى در آن مى نكرد 
و انديشه مى كندء مرد حج. كرده نباشد. حق تعالى كويد: بر خوان صحيفه عملت. او كويد: بار خدايا سهو و غلط بر تو روا نيستء 
من در دار دنيا حجء نكردم, و اينكه جا حيجى١ 0٠١‏ مقبول نوشته است؟ حق تعالى كويد: تو حج. نكردىء و لكن فلان روز ياد دارى 
كه قافله حاج؛١١)‏ مى كذشتء تو آب در جشم بككردانيدى و كفتى«١01:‏ كاشكك«١03)‏ تا من استطاعت داشتمى تا با اينان برفتمى. من 
از تو صدق دانستم» در ديوان تو حج: بنوشتم. 

.)١(‏ مبء مر تو را.(7). همه نسخه بدلها: فتورى در آيد. ("0). همه نسخه بدلها: فتور. (6). مب: هر آنجه. (). اساس: و تخفوه؛ با 
توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 0 

(8). اساس: نا بنهان» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساس كه نو نويس است: ندارد» با توجه به مج افزوده 
شد. (). اساس كه نو نويس است: افعالهم, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مبء مر: اعمال. .)23١(‏ دب» آج؛ 
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لب» فق» مبء مر: حج. .)١١(‏ دب» آج» لبء فق» مبء مر: حتجاج. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: مى كفتى. (17). دب» آج, لب» فق» مب» 
مر: كاشكى. 
صفحه : ١6٠١‏ 
در خبر مىآيد كه: فرداى قيامت خداى تعالى كويد: هذا يوم تبلى السرائر و تخرج الضمائر » اينكه روزى است كه سرها در او 
آشكارا كنند و ضماير در او بيرون آرند» و دبيران من بر شما [85/؟:- ب] 
آن نوشتهاند از عمل شما كه ظاهر بود ايشان راء و مطلع بر سراير من بودم١١»‏ آنجه ايشان ننوشتند من دانم؛ امروز خبر دهم شما راو 
حساب كنم شما را بر آن تا بدانى كه مثقال ذرّهاى از عمل شما از من فرو نشده است. آنككاه بيامرزم آن را كه خواهم؛ وعذاب كنم 
آن راكه خواهم. امّْررا مؤمنان را خبر دهد بدان و بيامرزدشان اظهار فضل راء و اما كافران را خبر دهد بدان» و عقوبت كندشان بر 
آن70 اظهار عدل راء و اينكه معنى قول ضبحاكك است و ربيع و عوفى و والبى از عبد الله عتباسء و دليل بر اينكه آن است كه كفت: 
«يحاسبكم)»؛ و نكفت «يعاقبكم)» و حساب جز عقاب باشد؛ حساب ثابت باشد و عقاب ساقط. و قتاده روايت كند از صفوان بن 
الريد د كنا كنوع كيان الله كم مد الم ا ا اام 
در نجوى! كفت شنيدم كه رسول- عليه السلام- كفت: روز قيامت حق تعالى بنده را به عرش خود نزديكك كند و كناهان او با او به 
سرٌ تقرير م ىكندء مى كويد: بنده من؟ ياد دارى فلان روز فلان كناه كردىء و فلان روز فلان كناه كردى! او مى كويد: بار خدايا؟ 
همه همجونين است كه مىفرمايى و50) من كردم. حق تعالى كويد: بنده من؟ آن همه بر تو بيوشيدم و فريشتكان را بر آن اطلاع 
ندادم؛ اكنون بيامرزيدم تو را«ه) و عفو كردم, با مؤمنان جنين خطاب كندء و با كافران و منافقان بر ملاء خلق على رءوس الاشهاد 
ندا كند كه: هِؤّلاءِ الَِّينَ كَذَّبُوا على رَبّهم ألا لَنَة الله عَلَى الظَالِمِين*. قبغفِرٌ لِمَن يَشاءٌ وَيُعَدَّبِهمَن يِسْاءٌ ابو جعفر و إبن عامر و 
عاصم و يعقوب خوانند به رفع هر دو فعل» و باقى قرّاء به جزم خوانند» رفع على تقدير: فهو يغفر» و جزم 
.)١(‏ دب» آجء لبء مبء مر و. (5). همه نسخه بدلها: لفظ «بر آن» را ندارد. (2. مج وز: ندارد. (0- 5). همه نسخه بدلها: ندارد. 
(©). سوره هود )١١(‏ آيه 18. 
صفحه : ١6١‏ 
بر عطف على قوله: يُحايتبكم به اللّم وطاووس"روايت كرد ال عيند اللدعياس: فيغنة لتن تاك بيامرزد آن را كه خواهد بر١١)‏ كناه 
روكب كر آن را كه خواهد بر١؟)‏ كناه كوجككء براى أن كه هر دو نحو اوست» لا بسكل عما يفل وهم يُسكلون. و 
لعفل كاءخري قورت و عوات تال بن يه جيل اثاذق اسع قر له آمَن الوَّسُوله بما أنزلء إِلّيهِ من رَبّهو؟»: عبد الله عباس روايت 
ان مون لي كه مرا به آسمان بردند» جون به سدره منتهى81) رسيدمء مرا سه تحفت دادند: نماز 
ينج120» و خواتيم سورة البقره» و آمرزش آنان كه به خداى شرككث”«”7 نيارند از امّت من. عقب بن عمرو كفت: خداى تعالى87) د 
آيت فرو فرستاد از كنزهاى بهشتء [787- ر] 
خداى تعالى تقريرة4) كرد آن را بيش از آن كه خلق را آفريد به دو هزار سالء هر كه از يس نماز خفتن بخواند» همجنان باشد كه 
همه شب به نماز ايستاده؛ و آن آمَن الرّسُولهاست تا به آخر سورت. نعمان بن بشيره١٠0‏ روايت كند كه رسول- عليه السلام- كفت 
كه: خداى كتابتى فرمود نوشتن بيش از آن كه آسمان و زمين آفريد إبه دو] 
)١١‏ هزار سال» و آن دو آيت است كه ختم سورة البقره كرد به آن«17)» هيج سراى نبود كه سه شب اينكه آيات دراو بخوانند«١؟١)‏ 
كه شيطان كرد آن كردد. و رسول- عليه السلام- كفت: در آخر سورة البقره [آياتى است] 
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0 سوس تيف ودلياة تدارة [مب] 

(1). همه نسخه بدلها: به. (). سوره انبيا (11) آيه 75. (6). همه نسخه بدلها الاية. (0). لب: سدرة المنتهى. (©). آج وقتء دب نمازء 
مبء مر: ينجكانه. (0). دب: شريك. (8). همه نسخه بدلها تعالى. (9). مج. وزء دب: تقدير» آج» لب» فق» مبء مر: تقديم. .)01١(‏ 
اساس: بشرء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١-١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(10). مب و. (18). مج وز: نخوانند. 

صفحه : ١87‏ شماس نورى مى برآ يد١١)»‏ جون جراغى تابان» كفت: همانا او سور البقره مىخواند. او را كفتند: جه مىخوانى به شبها 
در سراى! كفت: آخر سورة البقرة: آمَن الرَّسُوله ودر خبر است كه اينكه دو آيت شب معراج فرود آمد بر رسول- عليه السلام- در 
زير عرشء, جون حق تعالى كفت: يا محمّد؟ سل تعط . بخواه تات بدهند«7. كفت: التحيات لله و الصلوات الطيبات الطاهرات 
المباركات » جوابش دادند كه: السلام عليكك ايها النبى و رحمة الله و بركاته. رسول- عليه السلام- موافقت را كفت: [السلام علينا و 
على عباد الله الضَالحين » كفت] 

59): ©) اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله؛» خداى تعالى فرو«8) فرستاد«2): امن الرسول بما 
انزل اليه من ربه» كفت: ايمان آورد رسول- عليه السلام- به آنجه خداى تعالى به او فرستاد. وَ المُوْمِتُونَ كل آمَنَ بالله وَ مَلائِكْتهِ و 
و رُسَلمف و مؤمنان همه ايمان آوردند به خداى. «امن» كفت. و «آمنوا» ككفت حملا على الُفظ دون المعنى» براى آن كه لفظ [ 
«كل»] 

© موحد اللفظ مجموع المعتى اسكة فال الله تفال > كلةقّد عَم ص .لاتّهدو تسبيحه8) ...ودر جمع كفت: كل إلا راجعُون+8. و 
كز الوه اشر وردان سيره و كتا و خلق كراشن وعبه اللا ظاس وحكرموو اعمش كرو كاهو عل الراسده ويا #داء لين 
الجمع: «و كتبه). اما وجه جمع ظاهر استء و وحدان؛١1١)‏ دو وجه دارد: يكى آن كه مراد به كتاب قرآن است, و وجهى دكر آن كه 
واحد كفت در جاى جمع؛ عرب كويد: كثره17 اللبن و كثره"1 الدّرهم و الدّينار فى ايدى النّاسء قال اللّه تعالى: 

].....[ مبء مر: نورى بر مىآإيد. (7). دبء آجء لب» فق» مبء مر: تا بدهند.‎ .)١( 

(90- "). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آج.؛ لبء فق اشهد ان عليا وليه و وصيه. (2). آج, لبء فق» 
مر: به او. (9). مج وز كه. (8). سوره نور (751) آيه ١ع8.‏ (4). سوره انبيا (١؟)‏ آيه 47. .)03١(‏ سوره نمل (/71) آيه 1 .)١١(‏ مجء وز: 
و وحدانى» دب: واحدانى» آج» لب» فق» مبء مر: و واحد آن. .)١1-١7(‏ دب» آج.» لب» فق» مبء مر: كثير. 

١01 : صفحه‎ 

قبععث الله النّبيّينَ مُبِشّرِينَ و لازوووار أله مَعَهُمء الكتاب١١)‏ ...» و لم يقل «الكتب». و رُسْلِِ جمع رسول باشد» و حسن بصرى خواند: 
«و رسله) به سكون «سين» لتوالى الحركات. وايكك روايت از نافع آمده الكو كية ووسل له تدم عن من رُسُلِف در ايمان 
تفريق نكنيم77) ميان رسولان» نكوييم: نُوْمِنه يعض و نَكفْرٌ [81- ب] 

يبَعض ١‏ ؟) [امك ب] 

جنان كه جهودان كفتند. و يعقوب خواند«8): «لا يفرّق» ردا على لفظ الكزه او على الرّسول- عليه السلام. ودر كلام «قول») محذوف 
استء و تقدير آن است«6: و قالوا لا نفرق بين احد. و عرب حذف بر١«27»‏ قول بسيار كنند» و در قرآن از اينكه بسيار استء و منها 


قوله: وَ المَلايْكة يَدَخُلُون عَلَيهِم من كل بابي سّ .لام عَلّيكم0/481 اى: يقولون«4) سلام عليكم, و قوله: وَ لو تّرى إذ المُجِرمُونَ ناكشوا 
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رُؤّسِهم عِندَ رَبّهِم رَيّنا 230١٠...‏ اى يقولون ريّناء و قوله: و الَّذِينَ انََّدُوا مِن دُونِه أُولِياء ما تَعبِدّهُم01 ...» اى قالوا ما نعبدهم؛ و امثال 
ابدكه بشيان اسك ودر مفبحق عبد الله مستعوه يحتيق اسك كه لا يفرقوت4371 ير ابتكه وجدابه تقد ميحذوق حاحت تباشدهو 
«بين» از ميان دو كس باشد يا بيشتر» و براى آن كفت: «بين احداء و نككفت بين آحاد, كه لفظ احد در جاى جمع به كار دارند» قال 
الله تعالى: فُما يكم مِن أي عَنهه حاجزين017» و قال النَبى- عليه السلام: فا حلت الغنائم لاحد سود الرّؤْس غيركم. و قال رؤبة: اذا 
امور الّاس توككتدو كال برعون اعندا راو كا وقالرا معنا و أطعناء فرمان17) تو شنيديم2181 و مطيع راى توايم» خلا.ف آن كه 
جهودان كفتند: سَمعنا و عَصَينا2١).‏ 

5 [ مب كه.‎ .)8 -2( .15٠ سوره بقره (؟) آيه 51. (7). همه نسخه بدلها از. (). مج, وز: بكنُوييم. (5). سوره نساء (©) آيه‎ .)١( 
77 آيه‎ )١( همه نسخه بدلها: ندارد. (8). سوره رعد‎ .)0( 

و *7. (4). مج وز: ام يقولون. .)03١(‏ سوره سجده (77) آيه .)١١(.17‏ سوره زمر (29) آيه . (07). وز: لا نفرّقون» دب» آج» لب)» 
مبء مر: لا تفرّقون. (1). سوره حاقّه (68) آيه /ا6. (18). مج وز: حكم. (15). همه نسخه بدلها: بشنيديم. (19). سوره بقره (1) آيه 
1 

صفحه : ١8‏ حكيم بن جابر١١)‏ روايت كند كه: جبريل- عليه السلام- آمد به رسول و اينكه آيت آورد و كفت: خداى تعالى بر تو 
وات تو ثنا كفتء اكنون بخواه تا بدهند. او به تلقين خداى تعالى سؤال كرد. غُفرائكثه رَبّنا و نصب او بر مصدر بود و تقدير اينكه 
است كه: اللهم.اغفر لنا غفراناء كما قال: كتاب الله ليك 7. و مثال افر انكك) دن تيه و تقديز او سبحاتكة اسسرته ان تشحكف 
تسبيحاء و كفتهاند: مفعول به است و تقدير آن كه: نسئلكك غفرانكك, بار خدايا ما از تو آمرزش مىخواهيم. و لَك المَصدَيرٌ و باز 
كشت ما با تو استء يعنى با جايى كه در آن جا كس را حكم نباشد مككر تو را. خداى تعالى يس از اينكه بيان كرد فساد قول آنان 
كه تكليف ما لا يطاق روا دارندء كفت: لا يُكلّفْ اللَّمئْفساً إلا وُسعهاء تكليف نكند خداى هيج كس را الَا [به] 

«6» وسع و طاقت اوء و «وسع) نام جيزى باشد كه واسع بود بر مرد و ميق نبود براوء و مثال او وجد و جهد«:4) باشد. و كفتهاند: 
وسع طاقت باشدء و كفتهاند: دون طاقت باشد و جارى مجرى ضرورت است كه خداى تعالى ما را تكليف كمتر از وسع و آلت و 
قدر«©» ما كرده است كه يكى از ما قدرت هفده ركعت نماز بيش دارد در شبان روز«7)» و در سال١8/)‏ يكك ماه روزه(4)» ودر عمر 
يكك بار حج با وجود استطاعت. و ابراهيم بن ابى عبله خواند: الَا وسعها:١٠»‏ على الفعل» اى وسعها امره؛ او على تقدير: ما وسعها 
اللهد31» آنككه زعمع ر] 

بخنلا كرح قرم سان كتسيتر اديه تقس الميكان كد يرق ف شرلهه إن تلواناق شدي ار الدلوم 41د 
اكر اينكه روايت درست باشد«27» كمان برده باشند 1 

.0١(‏ دبء آجء لب» فق» مبء مر: حكيم بن خالد. (؟). سوره نساء (©) آيه ؟؟. ("). مج وز: الى. (؟). اساس: نداردء از مج افزوده 
شد. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: جد و جهد. (©). همه نسخه بدلها: قدرت. (07). مر: شبانه روز. (. آج» فق» مبء مر: سالى. (4). فق دارد. 
.)03١(‏ مر: وسعها. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (؟١).‏ سوره بقره (؟) آيه 718. .)١7(‏ همه نسخه بدلها بجز تب همانا ايشان. 

صفحه : ١080‏ كه حديث نفس و وسوسه و تمنًا در اينكه جمله است. خداى تعالى آيت فرستاد و كفت: اينكه١١)‏ در تكليف نيست از 
آن جنا كهادروسع نيست فانفى كمان ابشان كند»:و نظير او در معتق: ما جل عليكم فى الدّين من عوج 0 ..ه و قوله: يريد الله 
بكم :اليسرٌ ولا يُرِيدُ بكم العسر*0 عو لأ يكلف اللستقساً إِلَا ما آتاهاهع». سفيان عيينه را از اينكه آيت يرسيدند» كفت: لا يكلف 
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الله نفسا الا يسرهاءه) لا عسرها و لم يكلفها طاقتها و لو كلفها طاقتها لبلغ المجهود منهاء كفت: خوارى و آسانى تكليف كرد خداى 
تعالى؛ و تكليف نكرد هيج كس را طاقت اوء جه اكر تكليف طاقت كردى مكلسض«6 به رنج افتادى» يس تكليف دون طاقت 
كرده. آنككه بيان اينكه جمله كرد و تقريرة8) عدل خود در حسابى40) كه او را با بندكان هستء كفت: لها ما كتديت» كفت: او 
راست آنجه كرد از خير. و«كسب» در لغت هر فعلى باشد كه به او جرٌّ منفعت كنندء, براى اينكه مرغان صيد كننده را كواسب 
خوانند» قال لبيد: بس كواسب ما يمن طعامها و دون اينكه تفسير كه كفتيم كه اهل لغت دانند و شناسند معقول نيست. و عَلّيها مَا 
اكتَسِبَتء و بر اوست آنجه كند از فعل بد. و فعل و افتعل اينكه جا به يكك معنى استء و لكن براى قرينه «لها» آن را بر خير تفسير 
داديم» و براى «عليها) اينكه رابر شرٌ حمل كرديم. لّها ما كتبت» او راست خير و ثواب و نفع آنجه او كرده باشد. و «عليها»» و بر 
اوست و زر و وبال و عقوبت آنجه كرده باشد. و «ها» راجع است با «نفس»). يس از اينكه هيج عاقل را شبهه نماند در آن كه جزا 
بر« 20٠١‏ عمل استء. و خداى. جلء جلاله- با 


.)8( . همه نسخه بدلها بجز تب: آن. (7). سوره حج (57؟) آيه 8. (7). سوره بقره (9) آيه 188. (©). سوره طلاق (28) آيه‎ .)١( 
].....[ مج و.‎ 

(8). اساس: تكليفء تب: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: بود 
تب: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس: تقديرء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). 
اساس كه نو نويس است: حسابء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: 
اينكه. با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

١68 : صفحه‎ 

مكلفان كار بر وفق عمل ايشان خواهد كردن از عدلء از آن كذشته الّا فضل نماند١1)»‏ از هر دو ككذشته جز ظلم نماند» و او- جل 
جلا له- از آن متعالى است. رَبَّنَا لا تؤاحةهناء حق تعالى به لفظ مفاعله كفت و اكر جه از خداست تعالى يس جنان كه معاقبه. و اهل 
معاق دز خر دو لفظل كسد كه« يعون مكلف به لماو يذه خويس كارهاى كنذ كه سعد :"ا عقوبت شود واكر آن نكردى او 
را مؤاخذت وعقوبت نبودى» يس جنانستى كه: اعان على نفسه؛ يس يندارى كه اينكه فعل- اعنى معاقبت و مؤاخحذت- ميان او و 
خداسته براى آن بر لفظ مفاعله كفت. إن تَيديناء اككر فراموش كنيم. «نسيان» ضدٌ ذكر باشد. كلبى كفت: بنى اسرايل هر كه كه 
جيزى فراموش كردندى از آنجه ايشان را فرموده بودند» يا خطايى كردندى؛ خداى طعامى يا شرابى بر ايشان حرام كردى. [/؟1- 
ب] 
واكر اينكه قول«) درست باشد بر وجه تغتر مصلحت باشد نه بر وجه عقوبت» كه عقوبت مضرتى محض باشد مستحق مقارن با 
استخفاف و اهانت. اما فوت منافع از باب عقوبت نباشدء جه اكر جنين بود ما و ييغامبران و فريشتكان يكك ساعت از عقوبت خالى 
نباشيم؛ كه هيج نفع نيست كه خداى تعالى كرده است با ما و الَا بيش از آن و به از آن مقدوره8) است در هر وقتى از اوقات. و 
بعضى دكر كفتند: نسيان به معنى تركك استء جنان كه كفت: نشوا الله يديهم © ...» اى تركوا طاعته فتركهم من النُواب. أو 
أعتاكاه قال خط افادت منطا خطاوو و خط اذا "معد هال الثافر: ماده يغطار ةو انك رق" كيك البغايا لا ضوف واغطا اذا 
لم يصبء بهرى اينكه فرق كردند كه شنيدى بين خطىء«8 و أخطأ. و بعضى دكر كفتند: هر دو به يكك معنى باشدء و اوليتر آن 
باشد كه خطايى بود 


.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس استه نداندء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). مج, وز: بره ديكر نسخه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه /١١‏ از اعلارعر 


بدلها: ندارد. (7). آج عقاب و. (6). دب: اينكه قضيه و وجهء آج., لبء فق» مبء مر: اينكه وجه. (0). جاب شعرانى (1/ 70©) خدا. 
(9). سوره توبه (8) آيه /ا2. (/). همه نسخه بدلها: ندارد. (8). همه نسخه بدلها: خطأ. 

صفحه : /ا١ا‏ 

كه نه عمد باشدء براى آن كه بر عفو آن١1١)‏ كه بر سبيل عمد باشد قطعى نيست. إبن زيد كفت: إن تَديناء اكر فراموش كنيم جيزى 
از واجبات و فرايض377)؛ او اخطأناء يا ارتكاب كنيم جيزى از محرّمات. عبد الله عمر شنيد از مردى كه مى كفت: اللّهم اغفر لى 
خطاياىء بار خدايا خطاهاى من بيامرز. او كفت: اى مرد از خداى خواه تا عمدت بيامرزد كه خطايا خود مغفور استء و آن نيز 
وجهى نيكك است كه كناه را بر اطلاق اكر عمد باشد اكر سهو خطا خوانند» براى آن كه خلاف صواب باشد. نافع روايت كرد از 
عبد الله عمره”) كه رسول- عليه السلام- كفت: رفع عن امّتى الخطاء و النّسيان و ما استكرهوا عليه» از امت من برداشتند خطا و 
سنيآق: و اتبعه ابشاة واي أن اكراة كتمد: :ويا ول تحمل علينا اعم عضت مقسران كتقدد: عيدا او مكاقكء باز غحدانا بر ها فته 
عهدى و ميثاقى- يعنى تكليفى- كه ما به آن قيام به دشخوارى«8) توانيم كردن» يس ما را به آن مؤاخذه باشد جنان كه جهودان راء 
نيالن قولف و أخدكي على ذلكم إصرى 2 ...» اى عهدى. و اينكه قول مجاهد©07 و عطا و قتاده و ضتحاكك و ربيع و مقاتل و سدّى و 
كلبى و إبن جريج است. و بعضى د كر كفتند: مراد به «اصر» ثقل استء بار خدايا بار كران در تكليف بر ما منه جنان كه بر آنان 
نهادى كه بيش ما بودندء و آن آن بود كه در اخبار مىآيد كه: خداى تعالى در شبان روز« ينجاه نماز بر امّت موسى نهاد» و 
ايشان را به زكات ربع مال فرمود دادن» و جون جامهشان يليدى رسيدى«4) ببايستى بريدن و نمازشان جز در مسجد روا نبودى» و 
جون آب نيافتندى» تيمم روا نبودى ايشان را. و جون كناهى 

(1) عاب شغرات زر )تضفرات. إن ] 

(1). همه نسخه بدلها بجز تب تو. (). مب: عبد الله عتباس. (6). اساس: و با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). مج 
وز: قيام دشوار» مبء مر: قيام به دشوارى. (2). سوره آل عمران () آيه ١‏ (070). همه نسخه بدلها استء اساس: كلمه خط خوردكَى 
دارد. (8). دب» آجء لب» فق» مب» مر: شبان روزى. (4). مجء وز: جامه را يليدى برسيدى؛ دبء آج؛ لب» فق» مب: جامه را يليدى 
رسيدى. مر: جامه را يليديى رسيدى. 

١6/ : صفحه‎ 

بكردندى؛ علامت آن كناه بر روى ايشان يديد آمدى. و جون در سراى به معصيتى مشغول شدندى [7580- ر] 

برادر أن سرائ به خطى روشن يبدا شدى كه قلآانان11) در اينكه سراق فلان كار مى كندده و ايتكه قول غطا ومالكك بن انس و 
مؤرّج و قتيبى و إبن الانبارى: استء دليلش قوله تعالى: و يَضَعدعَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلال الَيَى كانتت عَلَيهم١07.‏ إين زيد كفت: لا تحمل 
علينا ذنبا لا توبةٌ منها ولا كفاره لهاء ما را به كناهى ابتلا مكن كه آن را توبه و كفمارت”8 نبود. واصل كلمه عقد و احكام باشدء 
يقال: بينى و بينه آصرة رحم و ما يأصرنى عليه؛ اى ما يعطفنىء و للشافعى- [رحمة] 

© اللّه عليه: اذا لم يكن لامرء نعمة لدى و لا:0) بيننا اصرة و لا لى فى ودّه حاصل و لا نفع دنيا ولا آخرة و أفنيت عمرى على بابه 
ف «تلكك اذا كرّهْ خاسرة»00 رَبّنَا و لا تُحَمّلنا ما لا طاقةً لّنا بى اينكه دعايى است كه غرض از او عبادت ماستء كه اكر ما اينكه دعا 
نكنيم خداى تعالى خود اينكه بكندء و لكن در اينكه دعا كردن ما را عبادت277) بود جنان كه حق تعالى كفت: قال١8)‏ 0 
بالحق41). در معنى آيت خلاف كردند. بعضى مفسران كفتند: عام است در جمله تكليف ما لا يطاق, و اينكه قول قتاده و ضبحاك و 
سذى أو اإبق ويك اسك و بعفس + ك5 كقد: مراد ديك اللقين و وسوسة اننت. بعفى ه15 كنسد عليه اس فى شذة الشهوة: 
ابو ادريس خولانى كفتى:١3:‏ اللّهم اعذنى و اصحابى هؤلاء من شرٌ الغلمة فانّهاد١١»‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هلا از إعلارعر 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: فلان. (7). سوره اعراف (7) آيه 181. (7). مج» وز: و كناه. (6). در اساس كلمه بعمد محو شده استء با توجه 
به مج افزوده شد. (2). مج: و لما. (2). اشاره است به سوره نازعات (9/) آيه 17.[ 006 

(0). همه نسخه بدلها: عبادتى. (). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط قرآن مبناى كار ما: قال. (8). سوره انبيا (١5؟)‏ آيه .١١7‏ 
.20١0(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كفتء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ جاب شعرانى /١(‏ 
:)2*١‏ فانّهما. 

١09 : صفحه‎ 

رما جرّت الى جهنّم» باز خدايا مرا و اينكه قوم رااز شر غلمه نكاه دارد كه باشد كه مردم را به دوزخ برد. و بعضى ديكر كفتند: 
مراد محبت است. بعضى ديكر كفتند: مراد عشق است. يكى از جمله صالحان نام او ختّاب١١)‏ كفت: به مجلس ذو النُون مصرى 
حاضر آمدم در فسطاط١")‏ مصرء حزر(”) كردم حاضران را كه هفتاد هزار مرد بودند. اودر محبت خداى سخن كفت» [ياز] 

«©» ده جنازه بر كرفتند. يكى از جمله مريدان او برخاست«4) و كفت«©): محبت خداى تعالى كفتى» در محبت مخلوقان جيزى بكو. 
آهى بزد و دست نهاد و ييرهن277 جاكك كرد و كفت: آه غلقت رهونهم, و استعبرت عيونهمء حالفوا السهاد«8» و فارقوا الرُقادده» 
قليلهم طويل و نومهم قليل» احزانهم لا تنفد» و همومهم لا تفقد, امورهم عسيرة» و دموعهم غزيرة» باكية عيونهم. قريحة جفونهم» 
عاداهم الزّمان و الاهل و الجيران. يحيى معاذ كفت: اككر عذاب قيامت به دست من بودى عشّاق را عذاب نكردمىء براى آن كه كناه 
ايشان اضطرارى بود نه اختيارى. اصمعىء كفت: در بغداد ديوانهاى را ديدم سخت زرد روى١١٠3»‏ نحيف اندام» كودكان رسنى در 
كردن او [88؟- ب] 

كردها و الورلار تسهدىئ داشسن: جو ارا دين كقت: با عند ناحيف لى عفن ما بغدسة الله داع الثارءقى الثاو وض كن يراق 
من بعضى آنجه خداى تعالى اهل دوزخ را در دوزخ بدان عذاب كند. من وصف آن م ىكردمء كفت: و الله لو عذّبهم بالحب.و 
الإقباء و الهجر لكائرا فى اشد من عذات الثاره به خندائ كد اكر ايشان رابه نحت ورقبان و هجر عذاب كردى» دز سحت تراز 
عذاب دوزخ بودندى١١1١).‏ 

00 دب: خبان. (؟). مج وزء دبء مر: قسطاط. (7). وزء مبء مر: حرز. (5). در اساس كلمه زير وصالى رفته استء با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). وز: بر ياى خاستء ديككر نسخه بدلها: بر ياى خواست. (6). دب» آج» لب» فق» مبء مر در. (/0. 
مجء وزء دب» آج» لب» فق» مبء مر: ييراهن. (8. وز: اشهادء دب» آج» لب» فق» مبء مر: الشّهادةٌ. (9). وز: الرّفادء مب: الرّفاده, 
دب» آج, لبء فق» مر: الرّقادة. [.....] 

.)0٠١(‏ همه نسخه بدلها و. .)١١(‏ همه نسخه بدلها آنككه كفت. 

١8٠ : صفحه‎ 

لو كان مالكك عالما؛١»‏ بجوى الهوى و فعاله فى اضاع العشّاق ما عذّْب الكمّار الا بالهوى و إن استغاثوا غائهم بفراق و ديكرى كفت 
در اينكه معنى. دخول النار للمهجور خير من الهجر الى هو يِتّقيه لأن دخوله فى النّار أدنى عذابا من دخول النّار فيه و بعضى دكر 
كفتند: مراد مسخ است و بكردانيدن صورت با صورتى دكرء جنان كه در ات بيشين كرد. و بعضى دكر كفتند: مراد شماتت 
اعداست. و انشد إبن الاعرابى: كلء المصائب قد تمرّ على الهوى«») فتهون«”) غير شماتة الحساد ان المصائب تنقضى أيَامها و شماتة 
الاعداء بالمرصاد و بعضى دكر كفتند: مراد فرقت و قطيعت است. و حكما كفتهاند: قطع الاوصال اهون من قطع الوصال. و نظام 
كفت: لو كان للبين صورة لراع القلوب و لهدّ الجبال» و لجمر الغضا اقل توهّجا منه» و لو عذّب الله اهل النّار بالفراق لاستراحوا الى ما 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه طاهل/ا از إعرارعر 


فيه من العذاب» كفت: اككر فراق را صورت بودى دلها بترسانيد:؟» و كوهها را بيران كردى07)» و آتش تاغ از داغ فراق آسانتر است» 
واكر خداى تعالى اهل دوزخ را به فراق عذاب كندء عذاب دوزخ برايشان آسان آيد. واعف عناء ما را عفو بكن. واصل «عفوا 
محو باشدء يقال: عفا الرّسم اذا انمحى:2» بار خدايا تقضيرهاى ما در كذار. و اغفر لناء و كناهان ما بيامرز. و ارحمناء برة/0 ما 
ببخشاى كه ما به نجات نرسيديم8) مككر به رحمت تو. و كفتهاند: عفو كن ما رااز مسخ. و بيامرز ما رااز خسفء و رحمت كن بر 
مااز قذف. 

.)١(‏ اساس: لو ان مالكك عالم, با توه به وز تصحيح شد. (1). همه نسخه بدلها: على الفتى. (7). مج» آج: فيهون» وز» دب» لب» فق» 
مبء مر: فهون. (6). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: بترسيدىء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). فق 
مب: ويران كردى. (5). دب» آجء لب», فق» مبء مر: اذا انمحى. (/1). همه نسخه بدلها: وبر. (6). همه نسخه بدلها: نرسيم. 

١2١ : صفحه‎ 

و كفتهاند: ما را عفو بكن از١١»‏ اقوال و بيامرز ما را از افعال. و رحمت كن بر مااز ضماير و اسرار. و كفتهاند: اعف عناء عفو كن از 
صغاير و بيامرز ها راذ7؟» كبايرء و رحمت كن بر ها از سوء سراير. انث موليئاء كه تو خخداوئد مابى [782-ر] 

و سيد و ناصر مايى و به ما تو اوليترى. و «مولى» معانى بسيار دارد: به معنى ناصر باشدء و به معنى سيد باشدء و به معنى همسايه 
باشدء و به معنى معتق باشدء و به معنى معتق باشدء و به معنى يسر عم باشدء و به معنى هم سو كند باشدء و به معنى بنده باشدء و به 
معنى اولى باشد. و اصل در او اينكه است براى آن كه مرجع همه معانى اينكه اسثء قال الله تعالى: واكم النَارٌ هى مولا كم :*) 7 
اى اولى بكم. و استقصاى كلام دوناسكدو در ماق كرد يانقد اشام اللوخكر عورة الباكدة, قاض رنا عَلى القّوم الكافرين» ما را 
نصرت ده بر كافران. سعيد جبير كفت از عبد الله عتد.اس كه او كفت: جون بنده اينكه آيت بخواند» جون به اينكه جا رسد«:6": 
غُفرالكنه ريتااهه» خحداى تعالى كويد غفرت لكثه ببامرؤيدم تو را: جون كويد رينا لا واد دنا إن تيتينا أو أخطاناء داى تعالى 
كويد: لا اؤاخذكم:#؛ مؤاخذت نكنم شما را. جون كويد: رَبّناوَ لا تحمل عَلَينا إصرأ حق تعالى كويد: لا احمل عليكم, بار كران بر 
شما ننهم. جون كويد: رَيَناوَ لا تُحمّلنا ما لا طاقَةً نا بى حق تعالى كويد: لا احملكم, ننهم بر شما جيزى كه طاقت آن ندارى. جون 
كويد: و اعض:عَناء كويد: عفوت عنكم, عفو بكردم از شما. 

0 [ مب اعمال و. (). همه نسخه بدلها از. (1). سوره حديد (017) آيه 10. (6). وزء دب» آجء لب» فق» مبء مر كه.‎ .)١( 

(5). سوره بقره (1) آيه 180. (6). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: لا اتخذكم, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. 

صفحه : ١187‏ جون كويد: و اغفر لَناء كويد: غفرت لكم. بيامرزيدم شما را. جون كويد: و ارحمناء كويد: رحمتكم, بر شما رحمت 
كردم. جون كويد: فَانصٌّرنا عَلَى القّوم الكافرين» كويد: نصرتكم عليهم؛ شما را نصرت كردم بر كافران. معاذ جبل جون اينكه آيت 
بخواندى و سورت ختم كردىء كفتى: آمين. و در معنى او دو قول كفتهاند: يكك قول آن است كه معنى اينكه است كه: بار خدايا؟ 
بشنو و اجابت كن. و يكك قول آن است كه: نامى است از نامهاى خداى- عر و جل ودر او دو لغت است: مد وقصرء ودر هر دو 
لغت «ميم» مخفّف استء و بيرون از نماز روا باشد و در نماز روا نباشد- و الله ولى التُوفيق. 

١28 : صفحه‎ 

سورة آل عمران سوره آل عمران١١)‏ مدنى استء و عدد آيات او دويست استء و كلماتش سه هزار و جهار صد و هشتاد كلمت 


استء و جهارده هزار و يانصد و بيست و ينج حرف است. و روايت است از عبد الله عباس كه رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع03ات. الالالالالا صفمحه عزه/ از اع ارعز 


هر كه او سؤره آل عمران بخوائك خذاى وافريشتكان براق صحلات:؟) فرسكدة ا آفات قرو شدن :وزر ن ميش روايت كند أو 
ان كنب كه.رسولك همان اللاعليه و آلدت كفك: هر كه اف سورك ال غمراة بهرائت | عرناعب] 

به هر آيتى امانيش بدهند. تبر يل دوزخ. عبد الله مسعود روايت كرد كه: هر كه سورت آل عمران بخواندء او توانكر است. راوى 
خبر كويد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: البقره و ال عمران بياموزى كه آن دو ستاره تابان است«"» فرداى قيامت بيايند بر 
صورت دو فريشته و شفاعت كنند خوانندهشان را تا به بهشتش برند. ودر خبر است كه: هر كه سورة البقرة وال عمران بخواند در 
شب آدينه» فرداى قيامت او را دو ير بدهند تا بر صراط بيرد١8).‏ 

.)١(‏ مبء مر: اينكه سوره. (1). فق» مبء مر: صلوات. (7). مج» وزء دبء آج. لبء فق: فرستند. (6). همه نسخه بدلها و. (0). مب» مر 
ان شاه الله تعال + حاب شعراى 83 ©0©) عدون طيوزة تسخة تب قا اكه جا افناد كن .داشت 


١68 : صفحه‎ 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات ١‏ قا 9] 
[اشاره] 


سبو الل الرّحمن الرَّحِيم الم )١(‏ للهلا إله إلا م هو الحىة المَيُوم (؟) زّله ليك الكتابء بالحق” مْصٍ دق لما بن ديه وَ أَنرَل النّوراة و 
الإنجيل (") من قبل هُدى لِلنّاس و أنْرّله القُرقان إن الَّذِين كَمَرُوا بآيات الله لَهُمِ عَذَابِشَدِيدٌ وَ اللمعزيرٌ ذُو انتقام (6) ! إنةاللهلا خفني 
عليه شي ف الأرض ولافى القماء ل ل )5 
َلك الكتاب. منه آيانته ُحكمانته من أ+الكتاب و أَخَر مُتَشابهاس كما اين فى قُلوبهم زَيغْ «فِتَبِعُون ما شاه منههابتغاءَ الفتَهُ و ايتغاءً 
ادوم بسر وله الله لاون فى العلم بَقُونُون آمنا ب كلة ين عِندٍ رَبنا و ما 0 رَينا لا برغ قلوبنا 
بعل إذ قد كنار عن لناين اذكه ره نك أنت. الوَهَا ب (8) رَبَنا إنّكثه جام اناس لِيَوم لا ريب فيه إنه الله لا يخلفالميعاد (9) 


)0١١ 


[قرجمه] 


به نام خداى بخشاينده مهربان] 

)"١‏ خداى كه نيست خداى مكر او زنده و ياينده. فرو فرستاده”» بر تو قرآن بدرستى راست دارنده«©» آن را« كه بيش اوست«2» 
وفرو فرستاد توريت و انجيل27 بيش از اينكه براى بيان) مردمان [را] 

«4) وفرو فرستاد قرآن. 2٠١١‏ آنان كه كافر شدند به آيتهاى خداى, ايشان را عذابى بود سختء و خداى غالب است و كينه كش 
[/41ك- ر] 

. خداى يوشيده نبود«١١)‏ آنان بر او جيزى در زمين ونه در آسمان. او آن است كه مى نككارد؟١)‏ شما را در رحمها«؟١)‏ جنان كه 
خواهد» نيست خداى١؟1١)‏ مكر 

0 اساس: ندارد» از تت افزوده شد (9). آجء لب» فق اسم سورت است يا غير آن. 9 آجء لننة فق بتدريج. (ع). آجء لب» فق: 


حال آن كه باور دارنده است. (08). آجء لب» فق: مر آن كتاب راء (6). آجء لب» فق: كه بيش از وى بوده. (/0. مج وز» دب: فرو 
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فرسعاد كتانن موس و كان عيسى» 1...] 

(). مج وزء دب و لطف. (4). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ندارد» با توجه به تب افزوده شد. .)3١(‏ تب» آج» لب 
بدرستى كه. .)١١(‏ تب: بدرستى كه بر خداى يوشيده نيستء مج وزء آج» لبء» فق: يوشيده نشود. .)١1١(‏ آج» لب» فق: كه صورت 
كند. (1). آجء لبء فق: جايكاههاى بجكان آن مادران. (15). آج, لبء فق: هيج خداى نيست. 

صفحه : 180 اوء غالب است و محكم كار. [171- ب] 

او آن است كه فرو فرستاد بر شما قرآنء [ازاو آيتهايى هست محكم] 

0١‏ كه آن اصل كتاب اسث و ديكر متشابهات(35). اما آنان كه در دلهاى ايشان 5-0-1 بود بى كيرى كنندا27 متشابه را از آن طلب«2» 
فتنه را و طلب«8) تأويلش راهت)» و نداند تأويل مككر خداى, ويا بر جايان در علم مى كويند بككرويديم به آن» همه از نزديكك خداى 
ماست و انديشه نكند مككر خداوندان عقل07. خداى ما بر مككردان دلهاى ما يس از آن كه راه دادى ما راء و بده ما را از نزديكك تو 
رحمت١/)»‏ بدرستى كه تو بخشندهاى40). خداى ما تو جمع كننده؛١٠)‏ مردمانى براى روزى كه شكك نيست در آن» كه خداى 
خللاف ميعاد نكند«١١0.‏ كلبى كفت و ربيع أنس كه: اينكه آيات كه در اول اينكه سورت است تا به قصّه مباهله در وفد نجران فرود 
آمدء و ايشان شصت:١1)‏ مرد بودند» جهارده مرد با ايشان بودند از اشراف ايشانء و از آن جهارده سه مرد يبشواى و مقدّم بودند» 
عاقب١١١)‏ بود واو 

.)١(‏ اساس: در اينكه مورد زير وصّالى رفته استء تب: نا خواناستء از مج افزوده شد. (؟). مج» وزء دب: متشابه» آج» لب: محتمل و 
متشابه. (7). اساس: بى كرى كندء با توجه به مج تصحيح شد. (©). مج: طلبد» آج» لب» فق: جستن. (2). آج» لب» فق: و براى جستن. 
(2). آجء لبء فق: عدول از ظاهر. (07. تب: خردها. [.....] 

(). تبء مجء وزء آج.» لبء فق: بخشايشى. (1). تب: دهنده؛ آج» لب بخشنده بر كمالى» فق: بخشندهاى بر كمال. .)3١(‏ تب: بهم 
آرندهاى» آجء لب» فق: كرد آورنده. .)١١(‏ تبء آج, لب: خلاف نكند وعده را. (17). مج» وزء دب» آج: شست. (17). دب» آجء 
لبء فق با ايشان. 

١28 : صفحه‎ 

امير قوم بود و صاحب مشورت ايشان. و نام او عبد المسيح بود. و سيد بود [7588- ر] 

»و نام او أيهم١1‏ بود» او صاحب رحلشان بود. و ابو حارثه بن علقمه حبر و عالمشان بود» و صاحب مدارشان, و بنزديكك ملوكك 
روم و ترسايان موقعى عظيم داشت, و كتب اوايل برخوانده بود و مردى متعبّد بود و مجتهد. در مدينه آمدند نماز ديكر با جامههاى 
نيكوء و به يكك روايت جامههاى ديبا يوشيده. مردمانى با جمال و آراسته. اصحاب رسول- عليه السلام- كفتند: ما نديديم وفدى 
جونين در مسجد رسول آمدند- عليه السلام- واو نماز ديكر بكرده بود. بنشستند و ساعتى در مسجد تأمّل م ىكردند» وقت نماز 
ايشان در آمدء برخاستند و دستورى خواستند و نماز خود بكردند روى به مشرق كرده١7»»‏ رسول- عليه السلام- كفت: اسلام 
آرى:”. كفتند: ما اسلام آوردهايم بيش از آن كه تو را ديديم:». كفت: دروغ مىكويىء اسلام جككونه باشد با آن كه خداى را 
فرزند كويد«8) و صليب يرستد«6 و كوشت خوك خورد؟ كفتند: يس كه بود عيسى! كفت: ييغامبر خدا بود و بنده خدا. كفتند: 
هيج بنده مخلوق را ديدى07 بى يدر! رسول- عليه السلام- كفت: از قدرت خداى بديع«48) نيست اينكه و لكن ندانى40) كه فرزند 
به يدر ماند! كفتند: بلى. كفت: ندانى: 20٠١‏ كه خداى را تعالى مثل و مانند نيست»ء و ندانى7١١)‏ كه عيسى زندهاى بود فنايذير! و 
خداى زندهاى است كه١؟١١)‏ نميرد» و نمىدانى77١)‏ كه خداى تعالى حافظ خلقان است و خالق ايشان است! عيسى اينكه تواند 
كردن! كفتند: نه. كفت: نمى دانى«5١)‏ كه خداى تعالى [را] 
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)١16«‏ هيج جيز بر او يوشيده نشود در آسمان 

00 اساس: بهم» آجء لب» مبء مر: الهمء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). وز: كرد. (©). آارى/ آريد. (ع). مبء 
مر: بينيم. (0). آجء لب: كوييد. (8). وزء لبء مر: يرستيد. (7). ديدى/ ديديد. (). جاب شعرانى (؟/ 78©): بعيد. [.....] 
.)4-١١-1١(‏ ندانى/ ندانيد» همه نسخه بدلها: نمىدانى. .)١١(‏ مب هركز. متكا اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: 
نمىدانيد با توه به دب تصحيح شد. (10). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

١81/ : صفحه‎ 

وزمين! كفتند: بلى. كفت: نه عيسى از آن هيج نداند! كفتند: نه. كفت: نمىدانى١١)‏ كه خداى تعالى صورت عيسى١”")»‏ در رحم 
مادر بنككاشت جنان كه خواست! كفتند: بلى. كفت: نمى دانى 027 كه خداى تعالى مستغنى است از طعام و شراب و حدث, و عيسى 
طعام و شراب خورد و [او را] 

«؟"» حدث بوددة). ايشان كفتند: همجونين است. كفت: نمى دانى »2١‏ كه عيسى از مادر بزاد و«١8)‏ كوجكك بود«ة) جون دكر 
كودكانء آنكنه به غذا و تربيت بزركك شد جون دكر كودكان! كفتند: بلى. رسول- عليه السلام- ككفت: جون اقرار دادى١ 23١‏ به 
اينكه جكونه [ كويى] 

)١١9‏ عيسى إفرزند] 

)١‏ خداست! خداى تعالى اوايل سورت آل عمران بفرستاد تا به سر هشتاد و اند«؟١2‏ آيت. قوله تعالى: الم الل آنجه در حروف 
مقطع كفتهاند و در الم برفت به استقصا در اوّل سورة البقره فلا معنى لإعادته. ابو جعفر يزيد بن القعقاع خواند: «الم» مفصولء و 
كردند او راء و تحريكك به فتحه براى آن كردند كه سبكتر حركتى است. كوفيان كفتند«080): نقل كردند حركت [/78- ب] 

همزه را با «ميم). و آن كس كه وقف كرد كفت: براى آن كه حروف مبنى باشدء و اصل او سكون بود, آنكه ابتدا كرد به «اللّه لا 
بِدّ همزه قطع بايست كردنء اكر جه همزه وصل استء جنان كه شاعر كفت: التسمعن: وشيكا فى دياركم الله اكبر يا ثارات عثمانا 
(م8-- .)١‏ نمىدانى/ نمىدانيد. (؟). مبء مر را. -١١(‏ 5). اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0). اساس 
كه نو نويس است: كرد با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). دبء آج» لب» فق؛ مب, مر جون. (6). همه نسخه 


بدلها: ندارد. (9). دب و. .)3١(‏ دادى/ داديد. (؟١).‏ اساس» مج. وز: ندارد, با توجّه به دب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١17(‏ فق» 


(؟1). مج» وزها. (10). دبء آج, لبء فق مر و. 

١2/8 : صفحه‎ 

و وجهى ديكر آن است كه كروهى خود روا مىدارند كه همزه وصل قطع كنند» جنان كه شاعر كفت] 

:١‏ اذا جاوز الإثنين سرّ فانّه بنث و تكثير الوشاة قمين. الله مرفوع است به ابتداء» و لا إله إِلَا هُوَه در جاى خبر اوستء و الححىة القَيُوم 
صفت اوست. تَزَّل عَلَيككه الكتاب بالقَ» ابراهيم بن ابى عبله خواند به تخفيف: نزل عليكك الكتاب بالحق» جنان كه فعل لازم باشد و 
كتاب فاعل. براى آن كفت: «نزل»» كه خداى تعالى آيت از يس آيت و سورت از يس سورت فرستاد» و تفعيل تكثير فعل باشد» و 
مراد به «كتاب» قرآن است باتّفاق. بالق بدرستى و راستى. مُصَدَّق به راست دارنده» و نصب او بر حال است [از مفعول] 


«. لما بين يَدّيفِ آن را كه يبش اوست ازه” كتابها و ييغامبران و شرايع ايشان. و أنرّل التّوراةَ وَ الإنجيل» براق ان درو توريت و 
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انجيل «انزال» فرمود و «تنزيل» نككّفت كه. آن كتابها به يكك بار فرود آمد. و اصل «توريت» بنزديكك بصريان «و ورية» بوده است على 
وزن فوعله مثل دوخله و حوقله. «واو» اول را «تا» كردند» و« يااى مفتوحة را «الف» كردند توراءً كشتء و در كتبت299) «يا» 
نوشتند» تا دانند كه اصل او ١‏ يا » بوده است. كوفيان كفتند«0): وزن او تفعله است مثل توصيةٌ و توفية» « يا » را با «الف» كردند جنان 
كه طىء كنند كه: جارية20) جاراءً كويندء و ناصية را ناصاءً كويند. و اصل او من ورى الزَّند اذا خرج ناره» جون آتش بيرون آيد از 
آش زنه ورى كويند» قال الله تعالى: أ كَرَأَكمالارَ الى تُورُون07: اى تخرجونها من الرّندء قال الله تعالى: 

.)١-5(‏ اساس: ندارد» با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (”7). اساس: به صورت «آن» هم خوانده مى شود. (6). مج 
دب؛ آج» لب» فق» مبء مر: كتبء وز: كتبه. (0). مج اصل تورية است على» وزء دبء آج؛ لبء. فق» مبء مر اصل او تورية است 
على. (2). جاب شعرانى (71//7©) را. (00. سوره واقعه (08) آيه ١‏ اساس: تورونهاء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها و ضبط 
قرآن مجيد تصحيح شد. 

١29 : صفحه‎ 

َالمُورِيات قدحا١١).‏ بس براى آتش توريت خواند كه نور و ضياء استء اينكه قول فرّاء است و بيشتر علما. مؤرّج كفت«"): اصل 
اأفثرربة اسعوي آذ كفنات و فريس باشدسو هته السديت # كان وسول اللددضلن الله عليه وو الى إذا "ااه سنثرا وري بخيره اين 
عرّض بغيره » جون سفرى خواستى كردن رسول- عليه السلام- نمودى كه جاى دكر مىروم تا كافران كيد نتوانستندى كردنء براى 
[آن كه] 

«" توريت بيشتر معاريض و تلويحات استء و كفتهاند: توريت به عبرانى «توروتو» باشدء و معنيش شريعت باشد. و انجيل» افعيل 
باشد من النَجل و هو الخروجء بيرون آمدن باشد, و فرزند را از اينكه جا «نجل» خوانند كه از شكم مادر بيرون آيدء و قال الاعشى: 
أنجب أزمان والده به إذ نجلاه فنعم ما نجلا براى آتش جنين خواند كه خداى تعالى حمّى و شرعى مندرس به او بيرون آورد. و 
كفتهاند: [88” ر] 

هو من النجلء اصل او از نجل است و آن فراخ جشمى باشدء يقال: طعنةُ نجلاء و عين نجلاء»؛ اى واسعة» براى آتش جنين خواند كه 
آن شرعى بود كه خداى تعالى بر ايشان موسع كرد, و كفتهاند: به سريانى انكليون باشد. و حسن بصرى انجيل خواند به فتح «الف) 
و باقى قرّاء به كسر. من قبل» كوفيان كويند: رفع بر غايت استء و بصريان كفتند: مبنى است بر ضمء بناى عارض»ء قال زهير و ما بكك 
من خير أتوه فانّه توارثه آباء آبائهم قبل مُّدى لِلْنْاسء و براى آن لفظ تثنيه نككفت- و اككر جه او صفت توريت و انجيل است- براى 
آن كه مصدر استء و مصدر را تثنيه و جمع نكنند. و محلءاو نصب است بر حال. و «هدى» را در آيت حمل توان كردن بر بيان و 
بر لطفء و كفتهاند: مصدر است به معنى اسم فاعل يعنى هادىء كما قال تعالى: إن أصبس ماو كم غُوراًدة) ...» اى غايرا. 

.)١(‏ سوره عاديات )3٠١(‏ آيه 7.(). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كفتهاند» با توبجه به مج تصحيح شد. (). وز على. 
(©). اساس: ندارد» با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره ملكك (21) آيه 0". 

١٠7/٠١ : صفحه‎ 

أَوّل القُرقاه و اينكه لفظ مصدر ات جو سبحان و غفراة.و قربآن» و مراد اسم قاعل است برائ مبالغه را:مصدر آورد» يغنى 
بغايت فرق كننده است از ميان حقو باطل. سدّى كفت: در كلام تقديم١1»‏ و تأخيرى هستء و تقدير اينكه است: و انزل التورية و 
الانجيل و الفرقان هدى للنّاسء تا «هدى» حال باشد از هر سه كتاب. و كفتهاند: مراد نصرت است به فرقان» براى آن كه نصرت از 
آسمان آيد و فرق كند بين الحق:و الباطل و المؤمن و الكافر. إنالّذِين كَمَرُوا بآيات الله الاي آنان كه به خداى كافر شوند ايشان 
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را عذابى١؟)‏ سخت باشد. خداى تعالى در اينكه حتجتها وعيد كرد كافران را كه در آيات و حجج او تأمّل نكنند و به آن منتفع 
نشوند. و اللَسِعَزِيرٌ ذُو انتقاء آنككه بيان كرد كه”/: كافران اينكه:») اصرار بر كفر كه مى كنندء مرا در آن عجزى و نقصى نيست و 
غضاضتىء كه من عزيزم و غالبم؛ و اكر جه امروز تعجيل عقوبت نمى كنم براى مصلحت تكليف راء از من فايت نخواهد شدنء در 
قبضه قدرت منندء انتقام كشم از ايشان به حسب استحقاق ايشان. إنه الله لا تتخفى علية ين ف الاق لاني اسان آنكه بيان 
كرد كه مقادير آنجه ابشان مستحقّند از اجزاء ثواب«08) و عقاب بر افعال و اقوال ايشان بر من يوشيده نيست» كدامن عالم الذاتم و 
هيج جيز نباشد در آسمان و زمين از جليل و حقير و صغير و كبير و نهان و آشكارا كه بر من يوشيده بود. آنككه كفت: با كمال 
عالمى كمال قادرى است مراء تا آنجه دكر قادران نتوانند من توانم» و آنجه دكر عالمان ندانند من دانم. من در رحم بر آب«2) 
صورت نككارم؛ همه مصوّران عالم در وقت نككاشتن صورت از آن احتراز كنند» سر قلم از آب نككاه دارند تا متفشًّى270 نشود» واز 
تاريكى احتراز كنند تا نقش مشوّش نشود. من از 

].....[ اساس: تقديره با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 

(؟). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: عذابء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). همه نسخه بدلها اينكه. 
(©). مج؛ وزء دب را. (2). مب» مر: جزاى ثواب. (9). آج, لب» فق» مب, مر: رحم بدان. (/0. مج: متنشى. 

١/١ : صفحه‎ 

كمال قادرى در سه ظلمت: فى ظلمات ثلاث0 ... ظلمت شب و ظلمت رحم و ظلمت شكم١”")‏ بر آب جنين 177 صورت بديع 
نكارم كه مصوّران از آن [84- ب] 

«©» عاجز و حيران مانند80)» در بعضى نكاشتكان از قلم قدرت او شاعر مى كويد- شعر: مثالكك«12 بالضِّين لما رأوه أرباب حذق 
بنقش الضّ نم غدوا عاكفين على وضعه فعضوا البنان و رضوا القلم اينكه بيتها بعضى اهل عصر نقل كرده است(373 از اينكه دو بيت 
يارسى» كه شاعر مى كويد- نظم: از روى تو نسختى به جين بردستند آن جا كه دو صد بتكر«8) جابكك دستند در بيش مثال روى تو 
بنشستند انككشت كزيدند و قلم بشكستند بتكر به آلت من بت نككارد«4)؛ قدرت از من و محل قدرت از من و اسباب آلات از من؛ و 
اكر آن نباشد نتواند. آنككه خود بتراشد و خود بنككارد وخود ببرستد. هيج عاقل اينكه روا دارد كه تراشيده؛١٠20‏ خود يرستد» و 
تكاشعه)احوة را ند كى كد و تخاند» ختوزد الخدت كند؟ انكه انشاقيه الت صروق بر ارثد بى مع دمن بن آلك صورق 
جنين بر آرم با جندين معانى. از يارهاى بيه جشمى بينا سازمء و از يارهاى استخوان كوشى١؟١13)‏ شنوا سازم؛ و از يارهاى كوشت زبانى 
كويا بر آرم30)» و از قطرهاى خون دل دانا يديد آرم» سبحان من بص ركك7؟١)‏ بشحم و اسمعكك بعظم و انطقكك بلحم و اعلمكك 
بقطرة دم. 

.)١(‏ سوره زمر (#8) آيه #. (9). همه نسخه بدلها مادر. (). آج» لب» فق» مبء مر: شكم مادر تو را به جنين. (؟). يكك بركك از 
نسخه اساس نو نويس است و فاقد اعتبار» متن از مج اختيار شد. (2). مب: فرو مانند. (8). اساس كه نو نويس است: عشالكك. با 
توجه به مج تصحيح شد. (7). اساس كه نو نويس است وء با توجه به مج زايد مى نمايد. (8). اساس» آج» لبء فق» مبء مر: ييكرء با 
توجّه به مج تصحيح شد. [ 0 

(9). مج وز و. .23١(‏ آج» لبء فق» مبء مر: تراشنده. .)١1١(‏ مب: نككارنده. .)١7(‏ اساس كه نو نويس است: كوشتى, با توجه به مج 
تصحيح شد. (17). اساس كه نو نويس است: كردانمء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (15). جاب شعرانى /١(‏ 
69): أبصركك. 
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صفحه : 177 تن تو بر مثال كوشكى بيافريدم همه بنّايان:1) عالم اساس و قاعده قوى نهند, و هر جه بالاتر مىروند مى كاهند تا 

بايستد070» من به خلاف اينكه كردم قاعده تو از ساقهاى باريكك نهادم, آنككه هر جه بالاتر بود سطبرتره*” كردم, تا بدانى كه جنان 

كه نككارنده منم؛ دارنده مئم» به من استاده است نه بعضى به بعضىء تا بدانند كه جنان كه فعل من با فعل كس نماند» من با كس 

نمائم. بناى آن كوشكك بر اينكه دو ساق باريكك نهادم؛ هيج بِنا بنا بر دو ستون ننهدء بر جهار ستون نهدء آنككه هر جه بالاتر 

سطبرتره؟" تنا به رانها و كفل. آنكّه از جوف تو قصرى مجوّف كردم و دراواز صدر تو ملكى ساختم واز دل تو دراو سريرى 

نهادم. و بر آن سرير- إلا بل] 

«0 در سر آن سرير- از تامور دلت اميرى نشاندم؛ آن تامور مأمور من است و آمر تو«#) است و امير تن استء و اما مصالح و مفاسد 

تو است. اماره امارت او037 آن است كه تا او نفرمايد جشم نبيند و تا [او] 

١‏ اشارت نكند كوش نشنود» تا او نخواهد زبان نككويدء تا او نكويده4) بينى نبويد و اتا او نجويد ياى نيويده 23١‏ وا تا او نيذيرد 

دست نككيرد؛ او«١1‏ اميرى امين است و صاحب اقطاعى مطاع استء جون او را در صدر ملكك بنشاندم, از ديده تو او را ديده بانى 

كردم؛ و از كوش تو جاسوسى ساختم او راء و از زبان تو صاحب خبرى و ترجمانى» و از دست تو خدمتكارىء واز ياى تو بريدى. 

او يادشاه و اينان رعتّتء او امير و اينان حشمء او يبشوا و اينان متابع. حق تعالى از حكمت7١13)‏ خود روا نداشت كه هفت عضو تو بى 

رئيسى بككذاردهد"١)»‏ 

.2( مج وز: بنا ان» دبء لبء فق: بناءان. (؟). دب» لب» فق» مبء مر: باشد. (6- ”). مجء وزء دب»ء آج؛ لب» فق: ستبرتر.‎ .)١( 

اساس: كلمه محو شده استء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). جاب شعرانى (؟/ :)68٠‏ و از تو. (/0. مج: تو. (. 

اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). اساس كه نو نويس است تا بو نكندء با توه به مج و ديكر نسخه 

بدلها زايد مى نمايد. [.....] 

.)9١(‏ اساس» مبء مر: نشودء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ اساسء آج, لبء فق مبء مر: و» با توجه به مج 

وديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). مج: حكم. (17). اساس كه نو نويس است وء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد 

فى تناف 

صفحه : "/ا١‏ 

كى١1١‏ روا دارد كه هفت اقليم بى امامى رها كند؟ زمانه را امام بايد» و رعيّت را راعى؛ و كوسفند را شبانء و تو مكلف به آن كه 

بشناسى كه [از] 

اصول اسلامى اصلى استء و از قواعد ايمان0» قاعده؛ من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهلية » جنين فرموده»- 

صلوات الله عليه«0)- كه: هر كس كه بميرد و امام زمانه را نشناسد مردن او مردن جاهليان«2» باشد كه نه در اسلام بودند. در اينكه 

خبر دو دليل است بر دو اصل از اصول07 ما: يكى آن كه. زمانه از امام خالى نباشدء براى آن كه تا امام نباشد شناختنش واجب 

نباشد. و ديكر» دليل است بر آن كه١8)‏ معرفت امام از اصول دين استء كه اكر نه جنين بودى نككفتى [عليه السلام] 

«4) كه: هر كه نشناسد او را مردن او مردن كافران بود. [قوله] 

كملق ارا نساد تي باون ورم ميوووسه كار بان كد حرا عه كل .را سبياناو اك :سياه | لدو كل ود 

بكى نيكدوء و يكى دراز و يكى كوتسام يكى نر يكى مادءة؟1» يكى سعيده؟1 بكى شقيء يكى كيم و يكى ليسم يكى 
شخو؛9١)‏ و يكى بدخوء جنان كه حرامة و مدي داند» قتبارَ كك الله حص الخالقين:؟١)‏ لله تنكم لبانقو الأرقن دان مما 


بام ووب لقن جنا إناثا ونيد يَشَاءٌ الذَّكُورَ أو يُرَوجهُم ذكراناً وَإنائا01. لا إله إن هق جز آن«18) خداى خدايى نيست كه 
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قادر بود بر اينكه و امثال اينكه تا 

(). اساس به صورت: «كجا) هم خوانده مى شود» مج وز: ندارد. (5). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (7). اساس كه نو نويس 
است: اينان» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آج مهتر عالميان. (2). مج, وز و على آله. (2). اساس» آج, لب» 
فق» مب. مر: جاهلان, با توه به مج تصحيح شد. (/). اساس كه نو نويس است: احوالء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (6). وز» دب» بدان كه. -٠١(‏ 4). اساس كه نو نويس است: ندارده با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ مج 
وز» دبء آج.: سبيك. ام 

.)١0(‏ مب و. .)١17(‏ مبء مر و. .)١5(‏ همه نسخه بدلها و. .)١10(‏ لب: خوشخوى. 8١؟‏ سوره مؤمئون (757) آيه 15. .)١17(‏ سوره شورى 
(0؟©) آيهوع 

و .)18(.5١0‏ مج وززاو. 

صفحه : 17 مستحق آن باشد از عبادتى١١)‏ كه او هست,ء و اكره7) جه نام خداى بر او اجرا كنند هر نام كه بى معنى باشد و نه 
باستحقاق بود زور بود» و جون نام زور بود كار مزدوره” بود» و جون كار مزدوره» بود صاحبش مزوّر بود» يس بت مزوّر است و 
بت يرست مزوّر. اكر بت يرست مزوّر باشد» بت تراش جه باشد؟ براى آن كه بت يرست اينكه نام بر نهد» بت خداى نشود و مسيلمه 
محمّرد نشود؛ و كاذب صادق نباشدء و باطل به تسميه حق نشوده و نشيب به هوا فراز نككردد و على هذا فقسء و همه بر اينكه قياس 
مى كن اكر از اهل قياسى. العَزيرٌ الحكيم» عزيز است به تسميه آنان كه نام او بر ديكران نهند يا بدون او معبودى ديككر يرستند, او را 
مذلتى حاصل نشودء و حكيم است آنجه كند به حكمت و صواب كند. هُوَ الى أَنزّل عَلّيككه الكتاب» او آن خدايى است كه كتاب 
قرآن بر تو كه محتّ..دى فرو فرستاد» هر جه حق تعالى در قرآن قرآن را به آن خواند و«0) وصف كرد از انزال70 و تنزيل و وحى و 
كلام و كتاب و آنجه مانند اينكه است همه دليل حدوث277) استء هيج مخيل قديم 8 ننسك: أنكة وصف كرد اينكه كتاب40) و 
باورا عصيل اد روسك« رد برودرا 01 894 ر] 

كفت: ينه ناح السكب ات َه الكتاب و أُكَرُ مُتشابهاته از اينكه كتاب؛ لق الات مك يريسم آن باشد كه مراد از 
ظاهرش مفهوم شود. و ام الكتاب استء يعنى اصل كتاب اسث. و 10م) در كلام عرب اصل باشد جنان كه مكه را ام القرى كوينده 
5 

سر را ام الدّماغ كويند» و لوح محفوظ را ام الكتاب كفت كفت »و١١17‏ رايت را كه لشكر را مفزع يا او بود آن راام كويند و مادر 
را كه مفزع 

.)١(‏ مج» وز: عبادت. (1). اساس كه نو نويس است: لكنء با توجّه به مج تصحيح شد. (5- *). كذاء در اساس و همه نسخه بدلهاء 
جاب شعرانى :)65١/1(‏ مزوّر. (8). مج؛ وز: ندارد. (2). اساس كه نو نويس است: انزال» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (/0). مج: حديث. (86). همه نسخه بدلها بجز وز: قدم. [ | 

(4). مر را. .)20١(‏ اساس كه نو نويس است وء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)١١(‏ اساس كه نو نويس است: 
ندارد» از مج افزوده شد. .)١١(‏ مج» وز دبء لبء فق: او. 

صفحه : 170 كودكان باشد و مرجع ايشان با او بود ام از اينكه جا كويند١1)»‏ و اينكه فعل باشد به معنى مفعول» و اصل كلمه ازه؟) 
أم باشد و آن قصد بودء يس هر مقصودى مرجوع راام كويند, و براى آن ام خوانند آن را كه رجوع متشابه با او باشد و حمل 
متشابه بر او كنند» و مفزع در حلء اشكال او باشدء و براى آن كفت كه: «ام الكتاب»» و لم يقل: امهات الكتاب بالجمع؛ براى آن كه 
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اينكه آيات در اينكه حكم جون يكك آيت است. و وجهى ديكر آن است كه: اشارت به حكم است و هو الاحكام؛ محكمى آيتء 
حكمى است كه اصل كتاب است و رجوع در اينكه باب اعنى فى رد المتشابه اليه و حمله عليه با او باشد. و وجهى ديكر آن است 
كه: هر آيتى از او ام است و اصل استء [كما قال الله تعالى] 

«” و جَعَلنَا الفالرقي كنار ام و اق كن بنواعد سيسا وو كما قال الله قالى: وَ اين يَرمُون المحصّ نات تلم يَأثوا ريع 
شَهدَاءٌ فَاجِلِدُوهُم كمائين جَلدَره) ...» اى فاجلدوا كلء واحد منهم ثمانين جلدة. وَأ مُتَشابهات» «اخر) جمع اخرى باشد و از باب لا 
ينصرف استء و سببهاى منع صرف او صفت است و عدل او كه«ت) معدول است از اواخر«”. و كسائى كفت: براى آن كه او 
جمعى است كه بر وزن او واحد نيست» يس او در جمع است سببى مكرر باشد. و بعضى ديكر نحويان كفتند: ايتكه جمع را حمل بر 
واحدش كردند كه واحد او اخرى است و آن منصرف نيست. مُتَشابهاٌّه و متشابه آن باشد كه مراد در او متشبه:86) باشد مراد از 
ظاهرش ندانند» و اقوال علما در اينكه حكم١4)‏ و متشابه مختلف است. قتاده و ضححاك و ربيع و سدّى كفتند: محكم ناسخ باشد كه 
بر او عمل بايد كردن و متشابه منسوخ بوده 0٠١‏ كه به 

.)١(‏ مب: دانند. (؟). اساس» دبء آج» لب» فق» مبء مر: آنء با توجّه به مج تصحيح شد. (). اساس كه نو نويس است: نداردء با 
توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). سوره مؤمنون (77) آيه .5١‏ (0). سوره نور (355) آيه 5. (2). مج, وزء دب» آج؛ 
لب» فق: و عدل كه او. (7). فق: آخرء دب: از او اواخر. (8). مج» وزء مب: مشتبه. (8). مج» وز: علما در محكم؛ دبء آج. لب» فق: 
در اينكه محكم. .)3١(‏ همه نسخه بدلها بجز وز» مبء مر: باشد. [ ]| 

١/8 : صفحه‎ 

او ايمان بايد آوردن و به١1‏ او كار نبايد كردنء و اينكه روايت عطيه است از عبد الله عتناس. و روايت على ابى طلحه؟» از عبد الله 
عباس آن است كه: محكمات قرآن حلال و حرام و حدود و احكام و فرايض است كه آن را كار بايد بستن و ايمان بايد آوردن» و 
متشابه امثال و مواعظ و مقدّم و مؤتحر است كه در آن جا جيزى نبود كه كار بايد بستن. و ابو اسحاق روايت كرد از عبد الله عباس 
كه او كفت: مثال آيات متشابه جنان است كه در سور الانعام ككفت قوله: قل تَعالوا أترءما رم ليكو :اتا به آخر سه 
انكو امفقاءه راس انم كة وروي اسرابل انيت هن قرلن و تقب ركه اذا تعدا إِلَا إِيَاهوَ بالوالِدّين إحساناً« .... و جنان كه 
در سورة البقرهُ و سورة الاعرافء و آنجه مقربان آن را متشابه خوانند لاشتباه بعضها ببعض على القارى حفظاء و آنجه اينكه شكل«0) 
ندارد محكم باشد. محتّرد بن جعفر بن الزّيير كفت: محكم آن باشد كه محتمل نباشد الَّا يكك وجه راء و متشابه آن بود كه محتمل 
آن120 بود وجوه را. بعضى ديكر كفتند: محكم آن باشد كه علما تأويل آن دانند» و متشابه آن بود كه تأويل [آن] 

جز خحداى تعالى نداند» كالخبر عن قيام الساعة» جنان كه خبر قيامت» و باران كه كى بارد؛ و بيه كه در شكم مادر جه باشد, و 
آن كه فردا جه شوده8/, و هر كس جند بماند» و كى ميردهة)» و كجا ميرده 23١‏ و آنجه اخبار غيب است. إبن كيسان كفت: محكم 
آن باشد كه در او انديشه بسيار نبايد كردن تا معنى مفهوم شود, و متشابه آن بود كه معنى او الَا به نظر و انديشه نتوان دانستن» و 
اينكه 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بر. (؟). مجء وز: على بن ابى طلحه؛ آجء لب: على بن طلحه. (”). سوره انعام (2) آيه .١18١‏ (6). سوره بنى 
اسرائيل (17) آيه 77. (0). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (؟/ 557): مشكل. (2). همه نسخه بدلها: ندارد. (/0. 
اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: نداردء از مج افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: جه باشد. -1٠١(‏ 4). وز: مىرود. 


صفحه : //ا١‏ 
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نزديكك است به آن كه ما كفتيم. و بعضى دكر كفتند: محكم آن بود كه در او خلاف نباشدء و متشابه آن بود١١»‏ كه خلاف كنند 
در او علماء وهر يكى قولى كويند به خلا-ف آن ديكر. ابو عثمان كفت: محكم فاتحة الكتاب است كه نماز روا نباشد الَّا به او. و 
محمّرد بن الفضل كفت: محكم سورة الاخلا.ص است كه در او جز توحيد نيستء و متشابه قدر است. بدان كه قرآن همه محكم 
است از يكك وجه. و هم١")‏ متشابه است از يكك وجه. واز يكك وجه بهرى محكم است و بهرى متشابه. اما آن كه جمله محكم 
استء قوله: الره”) لا ىأتيه الباطلء من بين رديه و لا من خَلفه«2)» وآن كه جمله متشابه است جنان كه كفت قوله: كتاباً مُتَشابهاً 
مَثانى0377» و معنى آن كه: يشبه بعضه بعضا فى الاحكام و الاعجاز و انتفاء و التتناقض عنه. بهرى با بهرى ماند در احكام و اعجاز و 
نفى نقض از او. و بهرى محكم است و بهرى متشابه بر اينكه معانى كه كفته شدء و اينكه است جواب آن كس كه كويد: در قرآن 
آيات متناقض استء نبينى كه در يكك آيت كفت: قرآن جمله محكم استء و در يكك آيت كفت: جمله متشابه استء و در يكك 
آيث [كفت] 

«: بهرى محكم است و بهرى متشابه. و روايت ديكر از عبد الله عتباس آن است كه: متشابه قرآن حروف التَهجى است كه در اوايل 
سروك اسعوو أن آذدة) برى كد جماعضي ال جهرداة1:١)‏ تنتديك وسول- فا اللدعلية و آلف ايدثن عون سين لمان[ ود 
ب] 
و كعب اشرف و مانند 

.)6( مر: باشد. (7). مج» وز: همه. (). مجء وز: ندارد» اساس و ديككر نسخه بدلها: الم» با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد.‎ .)١( 
].....[ مر: باطل.‎ .)08( .١ آيه‎ )١١( سوره هود‎ 

(9). سوره فصّلت )6١(‏ آيه 87. (9). سوره زمر (9) آيه 57. (8). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ندارد»ء با توججه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). مر: اينكه. .)03١(‏ مر: يهودان. 

١1/8 : صفحه‎ 

ايشان» و كفتند: اى محمّد؟١1١)‏ شنيديم كه از جمله7 آنجه فرو [د] 

آمد بر تو «الم) است. به خداى بر تو كه جنين است وو اينكه منزل است بر توء كفت: جنين است» كفت #: اكر اينكه درست 
استء جنان مى نمايد كه ملكك امّت تو هفتاد و يكك سال باشدء و اينكه از حساب جمّل كفت كه «الف» يكى باشدء و «لام) سى و 
«ميم) جهلء. جمله هفتاد و يكك باشد. آنكه كفت: يا محمّد؟ از اينكه جنس د كر هست! كفت: بلى«8). «المص»» كفت: اينكه بيشتر 
وي و ا و ل وي آرى» «الر). كفت: اينكه بيشتر است»ء اينكه دويست 
وسى و يكك سال است. دكر هست! كفت: آرىء «المر» كفت: اينكه بيشتر استء اينكه دويست و هفتاد و يكك027 استهء بر ما مشتبه 
شدء ندانيم تا بر كدام كيريم! وفك يابي بيشتر! و ما به اينكه ايمان نياريم» خحداى تعالى اينكه آيت فرستاده): مُوَ الى أنرّلء 
علبكك الكتانه وثلة ياه حكماحه قء لكاب د مُتَشابهاست اما الّذِينَ فى قُلُوبهم زَيغْه اى ميل عن الحق» يقال: زاغ يزيغ اذا 
مالء اما آنان كه در دل ايشان زيغى باشدء يعنى ميلى و كزى از حقء و قيل شكثه كفتهاند مراد شكثه است. فَيتعُونَ ما تَسْابَه منده به 
دنبال آن40) شوند كه متشابه است» حرا «ابتغاء الفتنةُ١١))»‏ براى طلب فتنه و طلب تأويلش. خلائ كردند در آن كه مراد به اينكه 
آيت كيست! ربيع كفت: وفد نجرانند كه ايشان با رسول- عليه السلام- در عيسى خصومت كردند و كفتند: نه تو مى كويى7١1)‏ 
عيسى كلمه خدا بود و روح او! كفت: بلى. كفتند: ما را اينكه بس استء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 


.)١(‏ مج؛ وزء دبء آج. لبء فق ما. (1). مب قرآن. (7). اساس: ندارد؛ با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). اساس كه 
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در اينكه مورد نو نويس است: كفتندء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). وز» دب: آرى. (6). همه نسخه بدلها: 
صد و شصت. (272). همه نسخه بدلها بجز مج؛ وز سال. (8). مبء مر قوله. (9). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: او. [ 0 

.20١(‏ اساس كفتند» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ مر كه. 

١١/9 : صفحه‎ 

كلبى كفت: مراد جهودانند كه خواستند كه از حروف تهمجى استخراج مدّت ملك امت محمد كنند به طريق حساب جمّل. إبن 
جريج كفت: مراد منافقانند. حسن بصرى كفت: خارجيانند. قتاده جون اينكه آيت بخواندى و اينكه جا١١)‏ رسيدى. كفتى١)‏ 
حروريانند [و صابيان] 

د بعضى د كر كسد : يجملة مبعدعاتتد: عايقه كفتة: سول صالى الله غلية و آله- ايتكه©» جمله بخراند و كفت: عون آثاة را 
بق از ابتكه ات كه طلب تأويل مشفابة كتدلد ويه متشابهاث قرآن تعلق :و تبسك كتند وير أن تجدل كنتدء اشان آنائئد كه خخدائ 
تعالى ايشان را خواست«0» از ايشان احتراز كنى و با ايشان منشينى. ابتِغاءً الفتَنَكُ اى طلب الشركك. اينكه«©» براى طلب فتنه كنند» و 
«فتنه) ايتكه جا شرك است على قول الرّبيع و السدّى و إبن الزّبير و مجاهاء بيانه قوله: و الفتنة اشدّ من القتل07. و بعضى دكر از 
مفسران كفتند: مراد لبس و اضلال است و تخليط. و اصل كلمه امتحان و اختبار باشد در لغت» يقال: فتنته بككذا اى امتحنته به«6). و 
ابتغاءَ تأويلف اى تفسيره -791١[‏ ر] 

و معناه و ما يؤول اليه المعنى» تأويل آن باشد كه معنى با او شود» و اصل او از اول باشد و أول رجوع باشد. و در عرف اهل علم 
تفسير فرقى هست ميان تفسير و تأويل» كه بيان«4) معنى آيات محكم را تفسير كويند» و بيان معنى آيات متشابه و د كره )٠١‏ وجوه و 
احتمالاءت او را تأويل كويند, و حق تعالى لفظ تأويل در باب متشابه اطلاق كرد. حق تعالى باز نمود كه: اينكه قوم0١1١)‏ دست از 
محكم بدارند و به دنبال متشابه در افتند به عت طلب تأويل» و غرض ايشان 

.)١(‏ مب: بدين جا. (7). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كفت, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). اساس: 
محو شده استء با توه به آج افزوده شدء مج. وز: سايبيان» دبء لبء فق» مر: سابيان. (؟). همه نسخه بدلها آيه. (0). همه نسخه 
بدلها به اينكه آيت. (2). آجء لب» فق» مبء مر از. (/). سوره بقره (؟) آيه .19١‏ (6). آجء لبء امتحنه. (9). همه نسخه بدلها: تأويل 
كشف. .)3١(‏ اساس: به صورت «ذكر» هم خوانده مىشود. .)١١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ايشانء با توجّه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

١/٠١ : صفحه‎ 

[فتنه] 

00 باشد. و كفتهاند: طلب عاقبت و ما يؤول اليه امره از«؟) حديث حساب جمّل و مدّت ملكك انّت رسول از آن استخراج كردن7”0- 
جنان كه برفت- بيانش: ذإتكك خيرٌ وَ أَحسَنء تَأوِلّاه لى عاقبة» و نصب هر دو اعنى «ابتغاء)؟» بر مفعول له است. آنكه حق تعالى 
كفت: تأويل آن من دانم وما يَعلّمتَأويلَه إن الله تأويل آن جز خداى نداند؛ و آنان كه در علم ثابت قدم باشند و ياى بر جاى 
باشند. من دانم و آن كسى كه از من داند راسخان علم [علم] 

26 ازاو كرفته باشئد» در علم ثابت قدم باشند» در علم قدمى و قدمى دارند» در آن دست و ياى دارند» از دست بسطت واز ياى 
ثبات» آنجه كويند از بصيرت كويند. مفسران در نظم آيت و حكم او«2) خلاف كردند: عروةٌ بن الزّيير كفت و عايشه و طاووس عن 
إبن عباس كه: «واو) فى قوله: و الرَاتخُون فى الء ؛ اواو استيناف است و وقف كردند عند قوله: إَِا الله و كفتند: كلام تمام شد 


اينكه جاء و معنى آيت آن است كه تأويل آيات07) متشابه كس نداند مكر خداى- عر و جل: فامًا راسخان علم كويند: آمَنا بف 
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جنان كه «والرّاسخون» ؛ مبتدا باشدء و«(يقولون) < خبر او بود. آنكه تفسير متشابه بر علم ساعت و فناى دنيا و خروج دججال و خروج 
يأجوج و مأجوج است١86‏ و خروج مهدى و علم روح و علوم:؟) غيب دادند« 23٠١‏ كفتند: اينكه جيزها 1ن شيخ كه كين ندال كر 
خداىء و جون راسخان علم از اينكه قاصرندء به زبان عجز و قصور مى كويند: آمَنَا بى ما ايمان آورديم به اينكه جمله از محكم و 
متشابه» همه از نزديكك خداست هم محكم و هم متشابه. و كفتند: ممتنع نباشد كه جيزهايى بود كه خداى تعالى به علم آن مستاثر 
نودو 

(1). در اساس كلمه محو شده استء با توسجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

0 دب آجء لب» فق: وآن. 0 آجء لب فق» مبهء مر: كردنك. (ع©). اساس و تأويلاء با توجه به وزء مج زايد مى نمايد. (0). 
اساس: ندارد با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). همه نسخه بدلها: آن. (). اساس: آيتء با توه به مج تصحيح 
شدء آجء لب» دبء فقء مر و. (8). همه نسخه بدلها: ندارد. (8). مج: علم. .)3١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: دانندء با 
توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

١/8١ : صفحه‎ 

ما را تكليف نكرده باشد دانستن آن» جه مصلحت در اجمال و اهمال آن باشد» جون روح و وقت قيام الساعة» و آنجه ياد كرد فى 
قوله: إنه الله عِنِدَّه عِلمء السَاعَة وَ يزه العَيث١1)‏ - الاية. وو ) اينكه كنندء اينكه الوك قريب امسواية قول اختيار 
و الرّاسخون فى العلم [891- ب] 

بد اوري ل ريت جعفر الرّبير*) و قتيبى كه(2): «واو) فى قوله: «و الرّاسخون» ) «واو؛ عطفئ استء. و معنى 
آيت آن است كه خداى تعالى كفت: تأويل متشابه كس نداند مككر من كه خداام«8) و راسخان ثابت قدمان در علم. و قوله: 
يَقُولُونَه در محلء حال باشد از ايشان» و معنى آن بود كه: ايشان دانند و با آن كه دانند مى كويند: آمَنَا بى تا مدح باشد ايشان را به 
دو وجه: بي تتصيل علج ب« عنابه يكى اطياد او ابعسلار وجل ايكرذر” ' آن كه «يقولون» حال افتاد فى موضع قائلين قوله 
تعالى: للْعَراء المهاجرين. الّذِينَ أخرجوا من ديارهم و أموالهم؛ و7 . ..» جيست آن كه ايشان راست» آن كه١86‏ بيش از اينكه أت 
كفت: ما أفاء الله على رَسُوَلِهِ من أهل الري لله وَ للدسُول وَ لتذى القربى و التتنامى و المساكين و ابن السّبيل:8) 0 نك كفت: 
للفقراى الايق نك كفكة و اديوه 2 وا الكاكو الأيمان؟ اميه هدي و الذي جهو الذان و الأناة» نكاد كنضة و اللوشصار 11 
1 اغفر لناده» 5-5 مى كويند: بار خدايا بيامرز ماراءاى قائلين. همجنين در«2» آيت ما راسخون07 علم با آن كه تأويل 
متشابه دانند» مى كويند: آمَنَا ب و اينكه مثالى روشن استء و مثال او از شعر عرب قول يزيد بن مفرّغ فى عبد له يسممى بردا قد باعه 
البرق يلمع فى الغمامه. «واوا فى قوله: «و البرق»» «واوا عطف استء و «يلمع»» در جاى حال استء و معنى آن است كه: و البرق ايضا 
يبكيه لا معا فى الغمامة» و اكر نه جنين كويند معنى تباه شود, [براى آن كه اكره8 و البرق به ابتدا كنند و يلمع خبر او كنند» معنى 
نذارد» جه يرق از ابر ميشه لمعان زكد. آنكاه اينكه حديث اجنبى شود از آنحه مراد شاغر استث در غرضن او و معتى» فاسد. بس 
اينكه قول بهتر است] 

«9) و به ظاهر لا يقتر است. دكّر آن كه خداى- جلء جلاله- اينكه كتاب به لغت عرب فرستادء بلسان عَرَبِئ مُبين«١203»‏ در او الغاز و 


تعميه نيست7١0١)»‏ و كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/١160‏ از اعلمارعر 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز مج. وز: يعنى. (؟). دب: مهاجرين. (0. همه نسخه بدلها: بر اجماع بلا خلاف. (؟). مج» دب: مستحق 
نىاند» جاب شعرانى (؟7/ 558): مستحق خمس نهداند. (0). سوره حشر (09) آيه 8. (26). مب اينكه. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها بجز مب: راسخان. (8). مجء وز: ندارد» با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها آورده شد. (4). اساس: ندارد, با 
توجه به مج و ديككر نسخه بدلها آورده شد. .23١(‏ سوره شعر (2؟) آيه 148. .)1١1(‏ اساس: استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
صفحه : 1١/7‏ 

كتابه أَنرلناه ليك مبارَكن لينّبرُوا آياته وَ ليذ كر أُولُوا الألباب!41» [897- ر] 

و كفت: تلكثء آياتهالكتاب المُبين0)7 و كفت: بكتاب|«” الَّبعُوا عا للد يكم من رَبُكم441 و متابعت آنجه ندانند حكونه كنند. 
دكر آن كه: [جون] 

٠١‏ راسخان علم تأويل متشابه ندانند» و جز راسخان نيز ندانند» جه فرق باشد ميان راسخ و ناراسخ! و جه فايده7١١)‏ بود وصف 
ايشان در اينكه جايكاه به رسوخ و ثبوت قدم در علم! جه آنان كه جاهل باشند و در علم هيج يايه ندارند» در اينكه معنى با ايشان 
راستاند. يس آيت از معنى بشود«؟١2).‏ دكر آن كه: از عهد رسول- عليه السلام- الى يومنا هذا نديديم كه مفسران در آيتى از 
آيات قرآن در تفسير و تأويل و كلام در وجوه علوم وانواع آن رها كردند و كفتند: نه علم ماستء و تفسير اينكه آيت جز خداى 
نداند» تا حروف مقطع را در او اق [وال] 

01 بسيار كفتند. و عبد الله عباس جون اينكه آيت خواندى؛ كفتى: انا من الرّاسخين فى العلم الّذين يعلمون تأويل المتشابه» كفت: 
من از [آن] 

01 راسخان علمم كه تاويل متشابه [دانند. و مجاهد كفت: من از جمله آنانم كه تأويل متشابه] 

«16) دانم. 

.6( كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: ضبط قرآن مجيد: بكتاب.‎ .)( .١ آيه‎ )١11( سوره ص (0"8) آيه 19. (1). سوره يوسف‎ .)١( 
سوره اعراف (7) آيه 57. (5). دب» آج»؛ لب» فق» مبء مر را. (9). دب» لب» فق» مب: بداند. (1). مب مى كويد. (). همه نسخه‎ 
].....[ ." بدلها: اقوال. (4). سوره اعراف (7) آيه‎ 

.)9١(‏ اساس: كلمه زير وصالى رفته استء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)١١(‏ مب: فاييده. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: 
آن معنى نشود. (10- .)11-١5‏ اساس: ندارد, با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 18 و بر آن١1١)‏ وجه كه كفتم» لفظ متشابه [(محمول] 

9 بود على احد الاقوال المشروحة؛ از آن قولها كه كفتيم؛ و بر وجه اوّل انا آن يكك قول نباشد كه حمل بر علم غيب كنند» و لفظ 
متشابه در عرف به اينكه لايق است كه ما كفتيم از مفسران نه به علم غيب. و وجهى ديكر آن كه: در آيت» مرتضى علم الهدى- 
قدس الله رويعده كفة بر انر يقد كددرواوة امشكاق باشد ندى أن وبعد كل ايعان كنتندو و أذ اخاانيت كنات سايقم 
آن بود كه محتمل بود وجوه بسيار راء جون: هدى و ضلال و مانند آن. بر مأوّل آن باشد كه هر وجه كه محتمل بود در لغت و 
مطابق بود ادلّه عقل را و آيات محكم راء بكويد و قطع نكند على مراد اللّه. يس قديم- جلء جلاله- كفت: تأويل آيت يعنى آن وجه 
معيّن 0 كه مراد من است كه من بيان نكردهام كسى«» را براى صلاحى را١8)‏ آن كس نداند مكر من, و اينكه وجهى نكوست در 


تفسير اينكه آيت- و الله اعلم بمراده. قوله: وَّ الرَاسِحُون فى العلم؛ «رسوخ» ثبوت باشدء و رسخ اذا ثبت» و كذلكك رصخ كالضراط و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ؟1/ از اع ارعر 


السراط» و المسلوخ و المصلوخ. قال الشاعر: لقد رسخت فى القلب منّى مودّة لسلمى ابت اياتهاه*) أن تغيرا [91؟- ب] 

مفسران خلاف كردند در آن كه اينكه راسخان كه بودند! بعضى كفتند: مؤمنان اهل كتابند. جون عبد اللّه سلام و جز او از امثال او. 
ودر تفسير اهل البيت هست كه: مراد به راسخان علم اهل البيت رسولند- عليه و عليهم السلام- از آنان كه علم ايشان از علم رسول 
باشدء و علم رسول از تلقين جبريلء و علم جبريل از لوح محفوظ, و كتابت لوح محفوظ از قبل رب العزّه. عجب از آنان كه روا 
دارند كه تأويل متشابه جهودان دانند, و روا بود كه ايشان در اينكه باب معطوف باشند بر نام خداى» و اهل البيت رسول نشايد كه 
دانند و اينكه يايه دارند؟ و هل هذا الّا محض العناد. انس مالكك روايت كند و ابو الدّرداء و ابو امامه كه: از رسول- عليه السلام- 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: بر اينكه. (؟). اساس: ندارد؛ با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج» لبء فق» مب, مر: معتبر. 
(؟). همه نسخه بدلها: كس. (2). همه نسخه بدلها: ندارد. (2). آج: ازمانها. 

صفحه : 180 يرسيدند كه راسخان علم كه باشند! كفت: من بر يمينه و صدق لسانه و استقام قلبه و عف بطنه و فرجه فذلكك الراسخ 
فى العلم » كفت: آن باشد كه سوكندش راست بودء و زبانش صادق بود و دلش مستقيم بود» و بطن و فرجش عفيفء و اينكه 
صفت معصومان است. و انس مالكك كفت: راسخ علم آن بود كه [داند و به آنجه داند كار بندد و متابع علم باشد. و بعضى علما 
كفتند كه: راسخ علم آن بود كه] 

١‏ دراو جهار خصلت بود: تقوا و يرهيزكارى در آنجه ميان او و خداى باشدء و تواضع از ميان او و خلقان» و زهد ميان او و دنياء و 
جهاد از ميان او و ميان نفس خود, و اينكه هم از سيرت معصومان است. لا جرم جون در علم ثابت قدم بود» كس وصف علم و 
عالم:؟1 جنان كه او كرد نكرد. كميل زياده7 كويد: يكك روز امير المؤمنين على- عليه السلام- دست مراه» كرفت و با خود مىبرد 
تا مرا«ه) از كوفه بيرون برد. جون به صحرا شديم آهى سرد بر آورد از دلى كرم و20 كفت: يا كميل ان هذه القلوب اوعية فخيرها 
اوعاهاء اينكه دلها وعاءهاست,ء آن به بود كه«27) [نكاهدارندهتر] 

8 بود فاحفظ عنّى ما اقول لكك. نككاه دار آنجه تو را مى كُويم: ٠8‏ النّاس ثلاثة فعالم» ربانى و متعلم على طريق٠‏ نجاهُ و 
همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجؤوا الى ركن وثيق. يا كميل؟ العلم يحرسكك و انت 
تحرس المالء و المال تنقصه؛ الانفاق و العلم يزكوا على الانفاق» محبةُ العالم٠‏ دين يدان به و به تكملة الطاعة فى حياته 

.)١-8(‏ اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: علما. (). دبء آج» لب» فق» مبء مر: 
كميل بن زياد. (©). مج» وزء دبء آجء لبء فق» مر: من. [.....] 

(0). مج وزء دب» آج» لب» فقء مر: كرفت و مرا. (2). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: آهى كشيد از سر اندوه يسء با 
توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: اينكه دلها ظرفهاست و بهترين آنهاء با 
توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). همه نسخه بدلها: عالم. .)2٠١(‏ كذا در اساس و همه نسخه بدلها. نهج البلاغه 
تصحيح دكتر صبحى سالم افست قم. ص 598 

«سبيل)». .)١1١(‏ مج» وزء دبء آج: ينقصه. (11). آج» لب: العلم. 

1١/828 : صفحه‎ 

الهو جميل الاحدوثة بعد موته؛ و العلم حاكم و المال محكوم عليه.] يا كميل؟ مات خزان الاموال و هم احياء و العلماء باقون ما 
بقى الدّهر: اعيانهم مفقودة» و امثالهم فى القلوب موجودة. هاه ها؟ انْ ها هنا لعلما جما- و اشار بيده [الى] 

« صدره- لو اصبت له حملة؟ بلى اصبت لقنا غير مأمون- فى كلام طويل الى ان قال: 8608 اللهم بلى: لا تخلوا الارض من حك لكك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه /2 ال از اع ارعر 


على خلقكك اما ظاهرا [95”- ر] 

مغلوبا او خائفا مغمورا كيلا تبطل حججكك و بتناتكك و اينكه اولئتك. اولئكك الأقلون عددا الأعظمون قدرا بهم يحفظ الله حججه 
حتى يودعوها قلوب اشباههم. هجم بهم العلم على حقايق الايمان فاستلانواه روح اليقين فانسوا بما استوحش منه الجاهلون و استلانوا 
ما استوعره المترفون. صحبوا الدّنيا بابدان ارواحها معلقة بالمحل+الاعلى» اولتكك خلفاء الله فى ارضه و حججه على عباده. كفت ه: 
مردمان سه نوعند: عالم است و متعلم؛ عالمى ربّانى و متعلمى بر طريق نجات. و از اينكه هر دو در كذشته همج و رعاعند كه بر سر 
آب آيد كه جون خسكك«:2) خشك شود طعمه آتش را شايدء به دنبال هر آوازى بروند و با هر بادى كه بجهد ميل كنندء به نور 
علم روشنايى نجسته باشند» و در علمء التجابه ركنى استوار نكرده باشند. اى كميل؟ علم ياسبان تو بود و تو ياسبان مال باشى. و مال 
از نفقت١372)»‏ بكاهد و علم از نفقت١8‏ بيفزايد. دوست دارى عالم:9) دين است كه به آن خداى را يرستند» و كمال طاعت به آن بود 
در حيات» و ذكر و ثناى نكو به آن بود يس وفات. علم حاكم است و مال محكوم. 

.)١(‏ مج. وزء دب: هاوها. (7). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (*). نسخه اساس در بالاى كلمه آورده 
است: لثلا. (6). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء نهج البلاغ: و باشروا. (0). دب» آج, لب» فق» مبء مر: كفتند. (9). همه نسخه 
بدلياة تدارة يك 7 نفقت1 تققد 1 ] 

(9). دب» آجء لب» فق» مبء مر: علم. 

صفحه : /ا/١ا‏ 

يا كميل؟ خازنان مال در آن حال كه زنده باشند مردهاند» و عالمان آنككّه كه مرده باشند زنده [اند] 

)١‏ تا جهان بماند ايشان بمانند اشخاص ايشان مفقود باشد« ”2 و مثال(”) ايشان در د إلها] 

«©) موجود. آنككه كفت: هاى هاى؟ اينكه جا علمى«0) بسيار هست اكر كسى را يابم كه بر كيرد و [تحمّل] 

«2)» كند- و اشارت كرد به دستها«/) به سينه خود در حديثى دراز كه در وصف اهل روزكار و عالمان وقت خود بكرد- تا در آخر 
كلام كفت: بار خدايا؟ زمين خالى نباشد از حيجتى از آن تو بر خلقء اما ظاهر١»)‏ مغلوب يا خايف١40)‏ مغمور«١٠3):‏ ظاهر مغلوب جون 
او كه اول ائمة١١١)‏ استء و خائف مغمور جون فرزندش كه آخر ائمّه است براى آن كه تا حيجتهاى تو باطل نشودء كجااند ايشان! 
ايشان به عدد اندكند و به [قدر و] 

)٠‏ منزلت بزركند. خداى تعالى به ايشان حتجتهاى١١١)‏ خود نكاه دارد تادر دل اشباه خود نهند» علم» ايشان را بر حقايق ايمان 
واقف كرده باشدء ايشان را راحت7؟١)‏ يقين خوش آمده باشد» مستأنس باشند به آنجه جاهلان از آن مستوحش باشند, و آنجه 
مترفان منعمان:18) را درشت آيد ايشان را نرم بوده صحبت ايشان با دنيا به«18 تنهايى بود كه جانها از تن معلق بود به محل اعلى؛ 
ايشان خلفاى خدا باشند در زمين و حجج او بر بندكانش. آنككه كفت: آه شوقا الى رؤيتهم . اى يا سه به ديدار ايشان؟ آن كس كه 
[اينكه] 

13 داند بر تو راسخ نباشد, و آن كه اينكه نداند شنيدن و فهم كردن بر تو هم راسخ 

(ع-ع- .)١‏ در اساس كلمه زير وصّالى رفته استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). دب: باشند. ("). مبء مر: 
امثال. (0). در اساس كه كلمه نو نويس است: علمء با توه به مج تصحيح شد. (07). اساس كه نو نويس است: به دست خود. با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). دب» آج.؛ لبء فق» مب: ظاهرى. (8). دب؛ آج, لبء مر: خايفى. .)3١(‏ اساس كه 


كلمه نو نويس است: مستورء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ اساس كه كلمه نو نويس است و آج, لبء فق» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحه 18ل از اعلارعر 


مبء مر: امتء با توه به مج تصحيح شد. (؟1). اساس: ندارد؛ با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (17). اساس كه نو 
نويس است: حجت و بينات» با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (15). دبء آج, لبء فق» مبء مر: راحتى. .)١8(‏ مب: 
منعم. [ ا 

(19). همه نسخه بدلها: ندارد. (17). اساس: ندارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

1١/8/ : صفحه‎ 

باشد و هم ناسخ. راسخ علمء آن باشد كه به تأويل [591- ب] 

متشابه عالم بود نه آن كه محكم براو مشتبه بود١١»»‏ آن كه بر تأويل شمشير زند با آن راست بود كه محكم تيغ در كلوه بايد 
كردنء منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » كفت: از شما مردى باشد كه بر تأويل قرآن همجنان كار زاره”) 
كند كه من بر تنزيلش كردم. هر كسى كفت: من هستم يا رسول الله كفت: نه و لكن«؟» خاصف النَعل آن است كه نعل ياى من 
مى بيرايد» اكر او نعل ياى من يبرايد من تاج سر او بيرايم. نككاه كردند امير المؤمنين از حجره به در مى آمد«8؛ نعل رسول به دست 
كرافته كه نيكك بكرده بوذه فكان علي لعل خاصفاء و كاة الث لمدحه:واضفاةو كان فى الحرب ربسا عاصفاو لأعداء الله قاضما 
قاضفا يَقُولُون آنا بف م ى كويخد با خدابا؟ ما به متطانه ايحا دازيم. كلمن عند ونا همه اق ئوة رك تعدابست ميحكو وبمعشابهة و 
السك لاسرع و معدل وتمقط ل رو مالي 1 كن إلا اولرا الألباجي | ركه لديم ضيداوتدان عق قن رانس عق اود بو اك بدارداية 
كار ندارد» و «لب» هر جيز خالص«2) و صافى آن باشدء و مغز جيزها١7)‏ «لب» كويند كه نفع در آن است. عقل را به آن تشبيه 
كردند و آن را لبهنام نهادند. ينا لا رغ لُوبَناء در كلام محذوفى هستء تقدير آن است: و يقولون اى الرّاسخون فى العلم: ريّناء بار 
خداى ما؟ بمككردان و بمجفسان١8)‏ دلهاى ماء يعنى آن الطافى كه دلهاى ما به آن مستقيم باشد و از حق مايل نشود از ما باز مكير. و 
«زيغ» اينكه ميل باشد, و ازاغت امالتء و معنى آن است كه كفتيم. اكر كويند: اينكه جه دعا باشد! كُوييم: خداى تعالى مارا 
تكليف كرد كه اينكه دعا كنيم» و اكر جه خداى تعالى [بى] 

«4) دعاى ما اينكه بكند جنان كه فرمود ما را كه: 

.)١(‏ اساس كه در اينكه كلمه نو نويس است: باشدء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). دب» مب: كلوى او آج؛ 
لبء فقء مر: ككلوى. ("). دب: كالزار. (6). همه نسخه بدلها: و لكنه. (0). مج: به در آمد. (2). دب.» آجء لب» فق» مبء» مر است. 
(0). همه نسخه بدلها را. (8). دب» آج» لبء» فق» مبء مر: بمخسبان. (9). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: نداردء با توجه به 
مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

1١/9 : صفحه‎ 

قال١١)‏ فَلْمَا زاغوا أزاغٌ الله فلُوبَهُم:0). و روا بود كه ازاغت خود عبارت بود از جزاى زيغ اى جازاهم الله بزيغهم» كما قال تعالى: وَ 
تكزوا و تكد ارقم ون وذ كك كنايسن :اق دما وا انان عدا بت كركى إل الطاوك و توفع وسميل شما سانو تمت 
دلق و اندع عاه يو الس اسبانه و م تذمات ابي رقي لنانيق لذ كله ون نوو ناوا ار كواون وميك اعون اده الزبيية كد 
بخشنده و بخشايندهاى. كفتند: مراد به «رحمت» در آيات237) توفيق و توقيف است. اى ثبتناد» على الايمان و الهدى. ضبحاك كفت: 
مراد تجاوز و عفو و آمرزش استء و صادق- عليه السلام- كفت: لزوما لخدمتك, مراد لزوم خدمت دركاه اوست بر وجه سنّت 
بخلاف بدعت. ام سلمه كويد: رسول- عليه السلام- در دعا بسيار كفتى: اللهم مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبى على دينكك » اى 
كرةالئده دلياو سكههاة دل قن بر ديق ضود بداروة كتعة: بارسول اللذول بكر ددا كفت ارى: ما خلق الله من قلب آدمى انا 


و هو بين اصبعين من اصابع الرّحمن ان شاء ازاغه و ان شاء [اقامه] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 7/19 از اع ارعر 


.)١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: قل» با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (7). سوره انبيا (1؟) آآيه 117. (7). دبء اككر دعا ندانند 
كردنء آج, لب» فق» مبء مر: اككر آن دعا ندانند كردن. [.....] 

(). مجء وزء سدام» دب» آج.» لب» فق» مبء مر: سيم. (0). سوره صف (21) آيه ه. (2). سوره آل عمران () آيه 6. (/). همه 
نسخه بدلها: آيه. (). اساس: به صورت «تثبيتاا هم خوانده مىشود. (4). دب؛ آج» لب» فق» مب» مر بدان» مجء وزء ندارد. .23١(‏ 
اساس: كلمه زير وصّالى رفته استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

١9٠١ : صفحه‎ 

آذمن تبنت و انا ازهيان دو اتكفت از اتكشفهاى داسك :» وايدكه كتايت باقد از [سهولت] 

١‏ تقليب آن بر او» جنان كه يكى از ما كويد: هذا الامر فى يدى و فى اصبعى و فى خنصرىء و اينكه كار به دست من است و در 
افق من اسة ودر كيعة الكشعياى: امن اننكه حون خواهد كه ماله كند اذ قدرث خود بر أن و سهولت ا راقو د كر 
وعمدها كتداند» | كر ماي ايدة باد | كلعة شروح اخ كام الله] 

«. آنكله كفت: ©« نسثل الله ان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هداناه و ان يهب لنا من لدنه رحمة انّه هو الوهاب , ما از خداى مى خواهيم تا 
دل ما ثابت دارد و بنككرداند يس از هدايت, و مارا رحمت دهد و آمرزش كه او بخشنده استء و تفسير آن است كه بككفتيم. ام 
سلمه كفتء من كفتم: يا رسول اللّه؟ مرا دعايى بياموزى:0) كه نافع باشد [مرا] 

«*! كفت: بلى, بكو: اللهم رب النَبِى محتّدد اغفر لى ذنبى و اذهب غيظ قلبى و اجرنى من مضلّات الفتن ما احبيتنى. و كفتهاند: قلب 
رابراى آن نام قلب كرد ند7" لسرعة تقلبه» براى آن كه زود كرده١6)‏ باشد و رسول- عليه السلام- كفت: 6 مثل القلب كمثل 
ريشة بارض فلاه فى يوم عاصف تقلبهاه الرّيح ظهرا لبطن. مثل دل آدمى جون ير مرغى است به زمين بيابان در روز باد سخت كه 
باد آن را ازاينكه روى بر آن روى مى كرداند. ابو عبيده روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: دل فرزند آدم جون كنجشكى 
است در روزه١١)‏ هفت رنكك بكردد. [و رسول- عليه السلام- كفت: 017 لقلب إبن آدم اسرع تقلّباا من القدر اذا استجمعت غلياء 
كفت: دل فرزند آدم زودتر«؟١»)‏ كردد از ديكك در آن حال كه نيكك به جوش در ايد] 

.)0159( 

.)١ -" -9(‏ اساس: نداردء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: انككشتء با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). مج: هديتنا. (2). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: بياموزيد» مج. وز: 
نياموزىء با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)2-١7(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است كه با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (). وز دبء آج» لب, فق» مبء مر: زود كرد. (4). مج. وز: يقلبها. [.....] 

.)1( دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: روزى. (11). دب: تقلبهاء آج: تقليبا.‎ .)١١( مج دبء آج؛ لب» فق» مبء مر: ظهر البطن.‎ .2١( 
دب» آج. لبء فق» مر كرم.‎ 

١9١ : صفحه‎ 

ربنا انك جامع الناسء بار خدايا تو مردمان را جمع كنى براى روزى كه در آن روز شكك نيستء يعنى روز قيامت كه خلقان اول و 
آخر مجموع باشند در آن روزء جنان كه [كفت] 


0غ ذلككه يوم مَجِمُوع لَه النَاسءوَ ذلكك يوم مَسْهُودٌ 25 وقال تعالى: فكيف إذا جَمَعَنَاهُم لِيوم لا رَيبدفيه” ...» و جنان كه كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١ثالا‏ از إعلارعر 


اللهدلا إله إلا هُوَ لَيَجِمَعنكم إلى يوم القِيامّ؛ لا ريب فيه« .... و براى آن كفت شكك نيست در او- و اكر جه كافران در او شكك 
كردند- كه بر حقيقت و بدرستى خواهد بودنء [95”*- ب] 

و اينكه مبالغه باشد از صيحت وقوع و وجود كار. آنككه عدول كرد از خطاب به غياب» كفت: إن اللهه و نكفت: انك عرب را عادت 
امد لاير يئر حر رد لا اتاب رادار ادر واااو حي اي اااي وريه ايارو 
مقلوة ان تقلت و نككفت: ان تقلّيت. و قال تعالى: هُوَ الى بسي ركم فِى البَرٌ وَ البحر - تّى إذا كم فى الفُلكثر و جَرَينَ بهم:ه) 0 
مانند اينكه در قرآن و كلام عرب بسيار است. إن الله لا يُخلفهالميعاد» خداى تعالى خلف ميعاد نكند. و «ميعاد)» مفعال. باشد من 
الوعدء كالميقات من الوقت. و اصل اينكه بنا در آلت باشدء كالمفتاح و المغلاق [و المقلاد] 

© و المقلات وما اشبه ذلكك. قوله تعالى: 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات ٠١‏ قا ]١١‏ 


[اشاره] 


إن الّذِين كمْرُوا أن عب عَنهُم أموالهُم وَلا أُولادُمُم بد للد شيا وَأوليك هم وَقَودُ النَار(١1)‏ كدان الافرقرفر الليعن قبلهم 
ا بآياتتنا َأَحَدَهُم الله بذّنُوبهم وَاللْسَشديكٌ العقات (01 قل للّذينء كَفَدُوا مس مُغلبُون وَ تُحفّرُون إلى جَهَنّموَ بس المهادٌ )1١(‏ قد 
كان لَكم ] آي فى فين القت نه ثقاتل فى سَبيل اللَِّ رف ا وهم مهم رأ لين و الهم بقصرِء عن يشا إنهفى ذلكئه 
بره إأولى الأبضار 118 زد للناس عي الشهوات بن النّساءِ و الينين و القناطير الفكدارة وان شيوو اللعة و الكبل الفعوف و 
الأنعام و الث الاق لير الذَّنيا يا و اللَعِندَه نحسنء المَآب (18) قل أ أ أيدكم بخير من ذلكم ني كوا عِندَ رَبّهم جَنَاته نَجرى 
من تَحتَهًا الأنهارٌ خالتدين فيها وَ أزواج مُطَهّرَةٌ وَ رضوانهمنء الله وَ اللَبَدِيرٌ بالعباد (15 الَِّينَ يَقُولُون رَبّنا إِنَنا آمنَا فَاغفِر لَنا ذَنُويناوَ 
قنا عذَاب الْثَار (18) يوريو الطباو فرج و العاودرودر اللفب ورين بالاسجار 0070 شَهلَ الله أَنَّهلا إله إلا هُوَ وَ الملائكة وَ 
ولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هُوَ العزيزٌ الحكيم+(18) إنهالدّينَ عِندٌ الله الإسلامو مَا اختلّف الَِّين أوُوا الكتاب إلا من بَعدٍ ما 
جَاءَمٌ هم العلم 5 يَنَّهُمِ و مَن يكفر بآيات, الله نه الله ريع الجساب (19) قن ح اجوكء فَقَل أبلنك وسيل 0 
لد ورا الكتاب و الْأَميِين أ أَسلَّمكُم إن أَسلّمُوا فَقَدِ اهتَدّواوَ إن َولُوا نّم عَلَيككء البلاغ+و الله بَصِيد + بالعباد )٠١(‏ 


[قرجمه] 


آنان27) كه كافر شدند سود ندارد«6» از ايشان مالهايشان و نه فرزندانشان40) از خدا جيزى١ 0٠١‏ و ايشان١١١)‏ هيزم دوزخ باشند«؟١).‏ 
.)١-8(‏ اساس: ندارد. با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (1). سوره هود )١١(‏ آيه .٠١‏ (). سوره آل عمران (") آيه 
4 (6). سوره نساء (9) آيه 87. (5). سوره يونس )3١(‏ آيه 57. (/0. آج.» لبء فق: بدرستى كه آنان. (8). آجء لب» فق» باز ندارد. 
(9). مج: اولادهاى ايشان» وز: فرزند ايشان» دب» آجء لبء فق: فرزندان ايشان. .)02١(‏ آجء لبء فق را. .)١١(‏ مج: وآن كروه. آجء 
لى .افق ايشائند: [.....] 

.)1١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: هيزم يعنى آتش دوزخاندء آج, لبء فق: ايشانند آتة تش انكيز آتشء با توجه به مج و 


وز تصحيح شد. 
صفحه : ١9”‏ جون خوى١1١)‏ قوم فرعون و آنان كه بيش ازه؟» ايشان بودند به دروغ داشتند آيات ماء بككرفت ايشان را خداى به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه الال از اعلارعر 


كناهانشان» و خداى سخت عقوبت است. بكو آنان را كه كافر شدند غلبه كنند شما را و جمع كنند شما را باد" دوزخ» وابد 
بستره؟» است آن«ه). بد شما را دليل دره2) دو كروه كه به هم رسيدند» كروهى كالزار«/» مى كنند١6)‏ در راه خداى, و ديكرى 
كافرند مىديدند ايشان را دو جندان(4) به ديدار جشم» و خداى قوّت دهد به ياريش آن را كه خواهد در اينكه( )٠‏ عبرتى هست 
خداوندان جشمها١١)‏ را. [98*- ب] 

آراسته شد مردمان١؟١1»‏ را دوستى شهوتها از زنان و يسران و مالهاى بسيار تمام كرده از زر و سيم و اسيان بعلامت7١21‏ و جهار يايان 
و كشت«35)» آن متاع زند كانى دنياست» و خداى بنزديكك اوست نيكوى:10) باز كشتن. 

.)١(‏ مجء وزء دب: عادت» آجء لب؛ فق: عادت ايشان جون عادت. (7). مج؛ وزء دب: ندارد. (”). مج: در دب: بر. (6). آجء لب» 
فق: كستردنى. (2). مج بد شما را. (6). مج, وز: باشد شما راء آج: لب» فق: به حقيقت هست شما را اى جهودان معجزه در حقيقت 
رسالت محمد در. (/0. مج. وز آجء لبء فق: كارزار. (0). مج وز: مى كردند. (4). مج: دو جند اينان. .)3١(‏ مج» وز: در آن.(١01.‏ 
آج.؛ لبء فق: مر خداوندان بينايى دل. .)١١(‏ مج, وز: بياراستند براى مردمان. .)1١1(‏ مج» وز: علامت بر كرده؛ آجء لب: نشان كرده؛ 
شقان كاده قله د ] 

(1). مج, وز: كشتزار» آج» لبء فق: كشاورزى. (18). آجء لب, فق: نيكويى. 

١97 : صفحه‎ 

بكو خبر دهم١1)‏ شما را به بهتر از اينكه شما را آنان7) را كه يرهيز كار باشند نزديكك خدايشان بهشتهايى” كه مىرود از زير آن 
جويهاء جاودان اندر« آن جا و زنان«8) ياكيزه«©» و خشنودى از خداىء و خداى بيناست به بندكان. آنان كه كويندء خداى ما؟ ما 
ايمان آورديم» بيامرز ما را كناهان ما و نككاه دار ما را از عذاب دوزخ. [92"] 

صبر كنند كان و راستيكران7) ونماز كنان١6/‏ و نفقه كنان87) و آمرزش خواهان«١٠)‏ به سحركاهها١١١).‏ كواى؟١)‏ داد خداى كه 
نيست خداى مككر او و فرشتكان و خداوندان علم ايستاده به دادستان7١)»‏ نيست خداى مككر او غالب7؟١)‏ محكم كار. [798- ب] 
دين167١)‏ در نزد«١)‏ خداى مسلمانى است و خلاف نكردند آنان كه بدادند ايشان را كتاب مكر از يس آن كه امد به ايشان دائش 
بستم7١1)‏ ميان ايشان و هر كه كافر شود به آيتهاى 

.©( آجء لبء فق: بكو اى بياكاهيم. (؟). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: آن كسانى راء با توه به مج تصحيح شد.‎ .)١( 
آجء لب» فق: بوستانهايى. (؟). مج, وز: هميشه باشند. (8). مج» وز: زنانى. (6). آجء لب» فق: ياكك از عيبهاى زنان. (/0. مج:‎ 
راستكاران» وز: دب: راستكيران» آج؛ لب» فق: راست كويان در اقوال و افعال. (6). آج.» لب: و مداومت نمايند كان بر وظايف‎ 
آج, لب: به وقتهاى بيش‎ .)1١( مج» وزء دبء آج» لبء فق: خواهندكان.‎ .)0١( طاعت و اخلاص. (9). دب» آج» لبء فق: كنند كان.‎ 
].....[ مجء وز: كواهى داد آجء لب: كواهى مى دهد.‎ .)1١( از صبح.‎ 

(09). مج. وزء دب: به راستان» آجء لب: به دلايل قاطعه. .)١5(‏ مج و.(16). آجء لب: بدرستى كه دين. .)١18(‏ مج. وزء دب: دين 
بنزديك. (17). اساس: ستمء با توججه به مج تصحيح شد. 

صفحه : ١95‏ خداى. خداى زود شمار است. ار خصومت كنند١١)»‏ باتوء بكو بسيردم روى خود خداى را«؟"» و آنان كه يى من 
دارند» و بكو آنان را كه دادندشان كتاب و عرب ناخواننده را«”ا» اسلام آورديد«ع اكر اسلام آورند«©) راه يافتند» واكر بر كردند 
بر تو رسانيدن است» و خداى بيناست به بندكان. قوله: إذه الذي كَفَرُواء آنان كه كافر شدند و جحود كردند وحداتئيت مراء واز آن 


جحود دل خود را يوششى ساخختئد كمان بردند كه مال ايشان و فرزندان ايشان از ما60) غنا كند و بككزيراند/0 كه مرا و رضاى مرا و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ثانالا از إعلارعر 


اوامر من و مصالح خود به مال و فرزند بفروختند» فردا١»‏ قيامت آن مال مار شودء و آن فرزند بند شود. و آن سيم بيم شودء و آن 
زر شر شود وآن حسن حال وبال شود.ء و آن اقارب عقارب شوند» لا تُجزى نفسءعن نفس طيئاد»» اى لا يغنى١٠)»‏ هيج 
كس١١0)‏ از كسى غنايى و كفافى نكند» كسى از كسى دفع نكند و به جاى او نباشد. آنجه١؟13)‏ تو به جاى اويى يا براى اوء يا بر 


راى اوء فردا براى تو نباشد و بر راى تو نباشد. آن را كه امروز به فداى ايشانى فردا خواهى7١3١)‏ تا به فديت خود بدهى نستانند» 


.)١(‏ آج. لبء فق: بس اكر حجت كويند. (). آج؛ لبء فق: بكو خالص كردانيدم عمل خود راى براى خخدا. (7). مج: عرب 
ناخوانده راء دب» عرب ناخواهنده راء آجء لب: آنان كه نه اهل كتابند. (6). مج وز: اسلام أوردى» آ: اى فرمان برداريد. (0). 
مج: آورديدء وز: آوردند. (2). همه نسخه بدلها: من (07). اساس» وزء دب» آج» لب: بككزيراند» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (8). همه نسخه بدلها: فرداى. (9). سوره بقره (5) آيه .١377‏ [.....] 

.2١(‏ همه نسخه بدلها: تغنى. .)1١(‏ آج» لبء فق» مبء مر: كس را. .)١١(‏ مجء وز: آن كه: ديكر نسخه بدلها: آنككه. (17). دب» 
آج؛ لب» فق» مبء مر كه جاب شعرانى /١(‏ 68): فردا كه خواهى. 

صفحه : ١90‏ َوَدٌ المُجرء :لو يَفَّدى من ع ذاب يومد بِتنيفٍ و صاحيته و أَحِيٍ و فيلت الى تُؤْوِيف ومن فِى الأأرض ججميعاً تمه 
يُنجيه١)»‏ يس از اينكه آيت معلوم شد كه: خويشان غنا نكنند» و مال نيز غنا نكند كه اكر مال و ملكك دنيا كسى را باشد«5" و 
خواهد كه فديت كند [/ا79- ر] 

و خويشتن باز خردء از او قبول نكنند و او را با او نفروشند. فلن يُقبل من أَحَدِهِم مل رفن 1ه وَلَو افتدى به« و شرم ندارى 
كه امروز به جرب و خشكك ترازو خداى را بيازارى» و فردا به همه زمين راز زر تو را باز نفروشند. آن عن ى عَنِهُم أَموالهُم مالت 
فرياد نرسدء و فرزندانت دست نككيرند» اينكه هيج از خداى غنا نكند. ابو عبد الرّحمن السلمى خواند: «لن يغنى» به « يا » براى آن كه 
فعل مقدَّم استء و حايلى هست ميان فعل و فاعل. و حسن بصرى خواند: «لن تغنى» به سكون ١‏ يا » جنان كه شاعر كفت: كأن. 
ايديهنء بالقاع القرق ايدى جوار يتعاطين الورق [و توانكرى را براى آن غنى خوانند كه غنا كند» يعنى كفاف و دفع فقر. من الل اى 
من عذاب اللّه] 

«6). ابو عبيده كفت معنى آن استث كه: دعند الله بنزديكك خداى. ركك 5 انار «وقود) [اسم] 

«5) آن جيز باشد كه آتش به او بر افروزند» و «وقود؛ مصدر باشدء و مثله الوضوء للماء و الوضوء للفعل» و الطهور و الطهورء ايشان 
فردا07 قيامت هيزم دوزخ باشندء قال الله تعالى: وَقَودُهَا النَاسءوَ الججارَة:8» و قال تعالى: نكم وما تَعددُون من دُون الله خحضبء 
جَهَنّم91). كدّأب آل فِرعَون» جون عادت آل فرعون. و وجه تشبيه آن است كه: جنان كه 

.)١(‏ سوره معارج (0/0 آيه 21١‏ 17 17 7(.15). دبء آج. لبء فق» مر از آن دنيا. (7). سوره آل عمران (7) آيه .4١‏ (). مج وز 
تو را به او نفروشندء آج., لبء فق» مبء مر: تو را با تو نفروشند. (8- 2). اساس: ندارد» با توه به مج و اتفاق نسخه بدلها افزوده 
شد. (/). آج» لبء فق» مبء مر: فرداى. (8). سوره بقره (؟) آيه 55. (4). سوره انبيا (11) آيه 48. 

١98 : صفحه‎ 

آل فرعون [را] 

١‏ عند نزول عذاب و نعمت به ايشان مال و ملكك ايشان از ايشان غنا نكرد. همجونين مال و فرزندان اينان از اينان غنا نكنند» وانّت 


سلف از كافران كه بودند جون عذاب به ايشان فرود آمد. هيج دافع و مانع نبود ايشان را از خداى. اا معنى «داب»»؛ عبد الله عباس و 
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عكرمه و مجاهد و ضكحاك و ابو روق١3)‏ و سدّى و إبن زيد كفتند: كفعل آل فرعونء جون فعل آل فرعون و صنيع2 ايشان در 
باب كفر و تكذيبء يعنى جهودان همجنان كافر شدند كه آل فرعون. ربيع و كسائى و ابو عبيده كفتند: كسنّة©» آل فرعون» جون 
سنت و طريقت آل فرعون. مقاتل كفت: كاشباه آل فرعون. اخفش كفت: كامر آل فرعون و شأنهم» جون كار آل فرعون. قطرب 
كفت: كحال آل فرعون. نضر بن شميل و مبرّد كفتند: كعادة آل فرعون. زجاج كفت: كاجتهاده8) آل فرعونء و اينكه اصل كلمت 
است يقال: دابت فى الا-مر اداب دابا اذا ادمنت العمل و تعبت فيه و اداب السير اذا ادامه. و قال زهير: لأرتحلن بالفجر ثم. لأدابن الى 
الليل انا ان يعرّجنى طفل سيبويه كفت: «كاف» در محل: رفع استء و تقدير آن است: دابهم كل عات الاشرهزة. و النسود يق قيلهم» 
و آنان كه بيش ايشان بودند از كفار امم اشيم كذئا بآياتتنا قأَحَذَّهُ اللهِبذُنُوبهم [لاوع ب] 

تكذيب كردند به آيات ما و آن را دروغ داشتند و نكرويدند و تصديق نكردندء لا جرم خداى تعالى ايشان را به كناه خود بككرفت و 


مؤاخذت كرد نظيره قولهة2,: فكلا أخذنا يذهو /-الاية. و اللدهّدبة العقاف» و خداق سحت عقان ات در وقت عقوبت» نعنان 


.)١(‏ اساس: زير وصَالى رفته» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ابو ورق» 
با توه به مج تصحيح شد. [ 0 

(). آج» فقء مر: صنع» لب» مب: وضع. (6). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كدابء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (0). مج؛ وز: كاحوال. (©). مر: قال اللّه تعالى. (1). سوره عنكبوت (59) آيه .8٠‏ 

صفحه : /ا9١‏ 

اوس سس و اس ري ا و ا اي 
شوى عاجلا. وَ تَحشَّرُونَ إلى - جَهَئّم و به آجل به دوزخ شوى تا اينكه جا مقهور قزريو ااشيعا يمن كين انار الخ 
م ل ا 0 
به بهشت بنككويند» لا جرم نبينند» به دوزخ ايمان ندارند لا جرم بجشند تا بدانند. حمزه و كسائى و خلف خوانند و يحيى و اعمش به 
«ويا)» در هر جايكاه بر مغايبه7). و باقى قرّاء به «تا» على الخطاب. و هر دو رواست و جايز در عربيّت» براى آن كه جون مخاطب 
مواجه نبود و رسالت به او بر زبان كسى فرستند هر دو رواه بود» تقول العرب: قل لفلان انكك تعرّر و تؤدّب«*"» وقل له انه يعرّر و 
انيه عنسر اةخاقت 8 دقن ون آن كمراد آرت كبك فقاقل كن مشر كاق مكائد نض اقذابيت كدان ند كر 
كافران را كه شما را روز بدر غلبه كنند و به قيامت به دوزخ برند. جون اينكه آيت آمدء رسول- عليه السلام- روز بدر كافران» ر 
ل ا ا ل ل ل 
دوزخ» و دليل اينكه قول قوله2 تعالى: يوز معدو يو أن الذي بل الفا موعلكم :و الاق أدسى 5 31 لانو بحفيى :درك 
كفتند: مراد به آيت جهودانند. كلبى كفت از ابو صالح از عبد الله عباس كه: جون رسول- عليه السلام- روز بدر مشركان را غلبه 
كرد جهودان كفتند: به خداى كه اينكه آن بيغامبر اَّى است كه ما را در توريت وعده كردند» و ما نعت و صفت او در كتاب خود 
يافتهايم» و رايت او منصور 

.)١(‏ سوره حج (55) آيه .١١‏ (7). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: در هر دو كلمه على المغايبه» با توجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحبح شد. (0. آجء لب: يعزز و يؤدب. (6). آج:؛ فق» مبء مر مكه. ح 8- همه نسخه بدلها بجز مبء مر: تدارد. (6). 


اساس: قال الله با توه به مج تصحيح شد. (1). سوره قمر (05) آيه 50 و 82. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إ أ ماع03ات. الالالالالا صفحه عانالا از إعلارعر 


١9/8 : صفحه‎ 

است و مردود نيست» و خواستند تا به او ايمان آرندء باز كفتند: صبر كنى تا ديكر وقعه بنكريم» اكر دست او را باشد ايمان آريم. 
جون روز احد بود واصحاب رسول را نكبتى رسيد. شككه آوردند و كفتند: اينكه نه آن ييغامبر است كه ما كمان برديمء و ايمان 
نياوردند. واز ميان ايشان و رسول- عليه السلام- عهدى بود تا به مدّتى» يبش از اجل و وقت انقضاى مدّتء آن عهد تباه كردند. و 
كعب اشرف با شست17) سوار از جهودان به مكه آمدند بنزديكك ابو سفيان و با اوعهد بستند كه دست يكى دارند در حرب 
رسول- عليه السلام. آنككه با مدينه آمدندء خداى تعالى [94*- ر] 

در شأن ايشان اينكه آيت فرستاد. محمّد بن اسحاق كفت: جون رسول- عليه السلام- به بدر مشركان را بشكست و با مدينه آمدء 
جهودان را جمع كرد در بازار بنى قينقاع و كفت: يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدرء از خداى بترسى كه به 
شما نكبتى فرود آيد جنان كه به قريش فرود آمد روز بدرء و اسلام آرى بيش از آن كه عذاب خداى به شما رسد كه شما مىدانى 
كه من بيغامبر خداام» و نام و نعت من در توريت خواندهاى» و خداى بر شما عهد كرفته است. جواب دادند و كفتند: نباد 3 كه 
تو ما را از عداد و از حساب ايشان شمارىء قومى اغمار كه ايشان را علمى و عهدى نبود به كالزار5'؛ ايشان را زبون كرفتى و 
برايشان فرصتى يافتى» كمان برى:8) كه ما جون ايشانيم» اككر با ما قتال كنى بدانى كه ما جه مردمانيم؟ خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد و كفت: بكو اى محمد اينكه جهودان را كه با اينكه همه فضول مغلوب شوىء و همه را به دوزخ حشر كنند. و «١حشرا‏ جمع 
باشدء و قيامت را محشر خوانند يعنى مجمعء و اينكه روايت عكرمه است و سعيد جبير از عبد الله عباس. و «جهنّم) از اسماء اعلام 
است دوزخ راء و اشتقاق او از جهنام است و آن جاهى بعيد القعر باشد. 

].....[ همه نسخه بدلها: شصت. (15). همه نسخه بدلها يا محمد.‎ .)١( 

(*). دب: مباداء» آجء لب» فق» مبء مر: مباد. (). همه نسخه بدلها بجز دب: كار زار. (0). برى/ بريد. 

١99 : صفحه‎ 

وَ بس المهادٌ» و بد بستر است آن يعنى دوزخ. خداى تعالى در اينكه آيت خبر داد ايشان را به غيب» و مخبر مطابق خبر آمد تا 
متيو أو واقيد او نايل عيدق إو عداو وغييد كزط يفا قزرا دن اكي ايه قدا كاه كم الى بقاري تاك بدو كل فاورة و نكت 
«كانت» با آن كه آيت١1‏ مؤنّث است براى دو وجه: يكىء ردا الى المعنى و هو البيان» اى قد كان لكم بيان» جنان كه شاعر كفت: 
برهرهة رخصة رود كخرعوبة البانة المنفطر و «منفطره» نككفت, براى آن كه شاخ خواست,. و فرّاء كفت: براى آن علا-مت تأنيث 
نياورد كه از ميان فعل و اسم فاصلهاى است بقوله: الكماء جنان كه شاعر كفت: ان امرءا غرّه منكنء واحدةٌ بعدى و بعدكك فى الدّنيا 
لمغرور و هر جه از اينكه معنى آيد حكمش اينكه بود» كفت: شما را آيتى است و دلالتى بر صدق اينكه مقال كه كفتيم: ستغلبون و 
تحشرونء و آيت و30" دلالت در جيست! فِى فِتَئِينِ در دو فرقه و دو جماعت. و اصل كلمه من فاء يفىء اذا رجع باشدء و اينكه نام 
بر كالزاريان اجرا كنند براى آن كه بعضى با بعضى شوند. يكك فئه رسول بود و اصحابش- صلوات الله عليه و رضى عنهم؛ و 
يكك فته مش ركان قريش بودند. التَقتاء به يكديكر رسيدند و در برابر يكديكر بايستادند نزديكك [998- ب] 

. و «ملاقات» مقابله باشد باا؟) مقارنه81 يعنى روز بدر. فِنَةُ قال فى سَبيل الل يعنى رسول- عليه السلام- و اصحاب اوء و ايشان 
سيصد و سيزده مرد بودند بر عدد اصحابان طالوت روز قتال جالوت١«2.‏ هفتاد و هفت مرد مهاجر بودند» ودويست وسى وششس 
مرد انصار بودند. و صاحب رايت رسول- عليه السلام- امير المؤمنين بود و روايت انصاريان سعد 


00 مج وز: ندارد. (). دب آجء لب» فق» مب»ء مر: ندارد.("). همه نسخه بدلها: كار زاريان. (©). اساس: باء با توه به مج و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إ أ ماع03ات. الالالالالا صفحه هلالا از إعرارعر 


ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). همه نسخه بدلها: مقاربه. (8). همه نسخه بدلها و. 

٠٠١ : صفحه‎ 

عباده داشت» و جمله ث شتر كه در لشك ركاه رسول بود؛١١)»‏ هفتاد ث شتر بود ودواسب: يكى از آن مقداد اسود بود» و يككى از آن مرثد 
بن ابى مرثد. العا يط ات ر حتت المبرو ران رون جياه بويد امنجاب زسرك جوارد5 اعبات بر تدر 

هشت انصارى. وخر كا الى لسريو ترشس دك كار يرودو لاوس انا تددو رين القياق عباتي 

ربيعه”"2) بود» و مشركان«؟» نهصد و ينجاه مرد بودند و صد اسبي داشتند. و اول كالزارى«©) كه رسول- عليه السلام- دراو حاضر 
د«2» كالزار«7) بدر بود» و سبب آن عير ابو سفيان«/) بود- جنان كه قصّه آن در جاى خود بيايد. و زهرى خواند در شاذ: «فئةُ) به 

جرٌ بر بدلء و إبن السميقع خواند به نصب: «فئةُ) على المدح» و مجاهد خواند: «يقاتل» بالياء ردا الى المعنى يَرَونَهُم ابو جعفر و نافع 

و عقوي غل السن وذو شاد ععسق تصبرض واب وقاء و ابو بت ندا 41 و شيبه و اتروب: «ترونهم) به «تاا» بر اينكه قراءت خطاب با 

جهودان است» كفت: اى جماعت جهودان؟ شما مشركان را دو جندان ديدى كه مسلمانان راء و آن كس كه به « يا » خواند خخلاف 

كردند در او١23»‏ بعضى كفتند: رؤيت مسلمانان را بوه يعتى مسلمانان:؟ )١‏ مشركان را ذو حندان ديدثد كه غود را أنكه غدد 

اندكك بر عدد بسيار ظفر يافتندء اينكه آيت بود كه خداى تعالى كفت: قد كان لَّكم آرَةَ. عبد الله مسعود كويد: به اوّل كه در 

تصحيح شد. (6). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و ايشانء با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). همه نسخه 

بدلها بجز دب: كار زارى. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: حاضر آمد. (0). همه نسخه بدلها بجز دب: كار زار. (8). مج وزء دب لب» غز ابو سفيان» آج» فق: عا ابو 

سفيان» مبء مر: كارزار ابو سفيان. (4). كذاء: در اساس» مج وز» دبء آجء لبي فق» مب: ابو بحريدء مر: ابو تحريه» جاب شعرانى 

(؟/688): ابو مخرمه. .)3١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: آيتء مبء مر: نداردء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها 

افزوده شد. .)١1١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: مسلمانء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

٠١١ : صفحه‎ 

بيست١١)‏ و شش مرد باشند» بر ضعف ما هر جه١؟)‏ ساعت بود در جشم ما حقير [تر] 

9" بودندك تاداع كما إن برد] 

«0 يم كه كمتر از مااند. يكى مى كفت: اينان هفتاد مرد باشند» ديكرى او را مى كفت: صد مرد [باشند] 

«*). جون كالزار07 تمام شدء اسيران را برسيديم كه شما جند بودى! كفتند: هزار مرد. [و بعضى] 

دكر كفتند: رؤيت راجع است با مش ركان در اول ملاقات» آنككّه جنان كه كمان بردند كه مسلمانان دو جندانند كه ايشان» يعنى 

مشركان مسلماناق :را باقلث ايشان ذو جند:ةم خويشتن [مى ديدئد جتاتكه] 

0١‏ كفت: و إذ يُريكثروهّم إذ التق فى أعينكم قَلِيلَا و يُقَللكم فى أعثئنهم لبقضدى الله أمراً كان مَفعُولّاه١01.‏ اكر كويند: نه اينكه 

مؤدّى باشد [75949- ر] 

بامذهب اشعرى كه ادراك معنى كويد تا١١١)‏ مؤدّى بود با مذهب سوفسطائيان كه ايشان را وثاقه نباشد به مدركات؛ جواب آن 

است كه كوييم: مراد آن است كه ايشان كمان بردند كه ايشان«"1١)‏ بيش بيش از آنند از روى حزر و تخمينء نه از روى علم و يقين. و 


مراد به «رؤيت» در آيت نه ابصار استء نبينى كه متعدّى است به دو مفعول» و آن كه متعدّى باشد به دو مفعولء» به معنى ظنء باشد» 
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و آن كه قوت اينكه است قراءت ابو عبد الرّحمن السلمى:؟1): «ترونهم» به معنى تظنونهم, نبينى كه [يكى] 

)١16«‏ از ما جون جمعى بسيار را«8١)‏ بيند يا لشكرى» حزرى كند كويد: همانا اينان«/ا١)‏ هزار مرد 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: شصت, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). همه نسخه بدلها يكك» 
جاب شعرانى (؟/ 608): هر جه بككذشت. (). اساس: نداردء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). مج: ما. -1١ -١8(‏ 
8- ع- 0). اساس: زير وصَّالى رفته استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/0. مج وزء آج» لبء فق» مبء مر: كارزار. 
(9). وز: دو جندان. .)١١(‏ سوره انفال (8) آيه 88. [.....] 

(10). همه نسخه بدلها: يا . (1). آج» لبء فق» مبء مر: اينان. .)١5(‏ همه نسخه بدلها است. (18). همه نسخه بدلها: ندارد. (019. 
اساس: اينكه, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 7٠١7‏ باشند؛ و ديكرى به خلاف آن حزر كندء و ديكرى به خلاف آن كويد. و جون بنككرند نه جنان باشد كه ايشان حزر 
كرده باشند. اينكه نه از سبب آن باشد١١)‏ كه بعضى را ادراكك كرده باشند و بعضى را ادراكك نكرده باشند. آن كس كه كم كويد 
يا آن كه بيشتر كويد به حزر, ادراكك كسى كرده باشد كه نبود» بل هر كسى ازه"» كمانى كه برده باشند” از سر آن كمان جيزى 
كويد» و اينكه از باب ادراكك در جيزى نباشد. اكر كويند: حكمت«0) در آن جه بود كه مسلمانان يا «2» مشركان عدد به خللاف 
آن كمان بردند كه بود! كوييم: آن كه مسلمانان مشركان را دو جند027 خود كمان بردند» وايشان سه جندان بودند» غرض آن١8)‏ 
تقليل عدد و تحقير ايشان بود در جشم مسلمانان تا بد دل نشوند و به دلى قوى و اميد [ى] 

«4) فسيح7 3١‏ به كار زار«١١»‏ مشغول شوند» ضعف و فشل در نيابد ايشان را. و اما تقليل مسلمان در جشم مش ركان براى آن بود كه 
تا١١١)‏ ايشان متهاون باشند به كار و اعداد نكنند و ساز كار زار بواجب به دست نيارند» و مبالات و اكتراث نكنند» و مسلمانان به 
حزم و احتياط به كار زار مشغول شوندء اينكه نيز سبب ظفر مسلمانان باشد بر كافران. و اما آن كه [فرَاء كفت] 

«3: يَرونَهُم مثلّيهم؛ بر خود سؤال كرد كه جرا «مثليهم» كفت: و ايشان- اعنى مشركان- سه جندان بودند كه مسلمانان! براى آن 
كه اينان سيصد و سيزده مرد بودند» و ايشان نهصد و ينجاه مرد و از اينكه جواب داد كه: اينكه جنان بود كه مردى را در كارى سه 
مرد به كار بايند15) و يكى حاضر باشدء 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: آن استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مج: وز: آن. ("). مر: 
باشد كه بر اساس و نسخه بدلها مرجح مى نمايد. (؟). همه نسخه بدلها بجز مر: كويد. (2). مب: سبب. (6). همه نسخه بدلها: با. (0. 


وز: دو جندان. (8. وز: از. (1- 4). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


.29١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: فتح, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ دب: كالزار. .)1١(‏ دب» 
لبء. فق» مبء مر: با. (1). مج وزء دب» آج, لب: يابند» فق» مب: مردمانند» مر: بيابند. 

٠١* : صفحه‎ 

كويد: احتاج الى مثليه. آنككه اينكه دو مثل مضاف با اينكه يكى سه باشندء و اينكه تعسشف آن جا باشد كه اينكه سخن محمّق بود 
اما جون مظنون و مخممّن١1)‏ باشد و بر سبيل حزر و مقاربه- نه بر سبيل تحقيق01- اكر در كمان ايشان تفاوتى بود خلل نكند؛ براى 
آن كه نه معلوم است [949"- ب] 


مظنون است. و دليل بر آن«”" قوله: رأى العَينء و«رأى» در رؤيت دل كويند» و«رؤيت) در ديدن جشم» و«رؤيا» در ديدن به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه /الثالا از إعلارعر 


خواب. وازاينكه كار كويند: لفلان رأى فى الفقه. و هذا رأى ابى حنيفة» و هذا على« رأى الشّافعى. و رأى فقها از اجتهاد باشد و 
آن ادا نكند به علم» و انّما ادا به ظن: كند بلا خلافء و اينكه كلمه از ظاهر آآيت قوّت آن جواب است كه كفتيم سؤال اشاعره را و 
سوفسطائيان راء يقال: رأيت الشّىء بعينى رؤية» و بقلبى رأياء و فى منامى رؤياء قال الاعشى فى الرّأى. فلمما رأى القوم من ساعةٌ من 
الرّأى ما ابصروه اكتمن و معنى آن كه كفت- جلء جلاله: رأى الغين» مراد آن است كه اول نظر باعينهم من غير تأمّل و نظر صحيح 
فأدى الى ما عن لهم من الرَأىء از سردست در تكريدئد80) و كمان ايشان بر ابدكه مقندار افتاد» فهذا معتى قوله: رأى الغين و اللند 
يوَيْدٌ بنَصره مَن يَشاءً» و خداى- عر و جل- به نصرت خود قوّت دهد آن را كه خواهد تا بدانند كه رسول- عليه السلام- قتال:8) نه 
به لشكره 7 و ساز وعدت كردي» بل بتوفيق الله.و نصره و تأييده: آن را كه او تصرث كند منضور باشدء و آننرا كهاو تأبيد دهد 
مؤاىوك باشند. وب«تأيد) تقغيل باشد عن الايد عو القذّة:دليلش قولة داود ذا الأيددى, اى ذا القَوّه١25.‏ آن را كه خواهد و جز آن 
را«١١»‏ نخواهد كه حكمت و مصلحت اقتضا كند» 

(0. دبء لبء فقء مبء مر: متحمنء آج. متخمن. (1). مج, وز: تحمّق. ("). همه نسخه بدلها: اينكه. (©). مج. وز: و على هذا. (2). 
اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ديدندء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). لب: قتالى. (0). دب» آج؛ لب» 
فق» مبء مر: قتال بى لشكر. (8). آج و آلت. (9). سوره ص (78) آيه /17. .)3١(‏ جاب شعرانى (؟/ )62٠‏ من يشاء. [.....] 

.)١١(‏ اساس كه با توجه به مج زايد مى نمايد. 

صفحه : 7١‏ اكر جه بر ايهام١1)‏ كفت» در حكمت مستنكر باشد كه مشركان را تأييد و نصرت دهد بر ييغامبرش. إنهفى ذلِككه 
لَعِبرَة در اينكه عبرتى هست كه كروهى بيايند مردى را از شهر خود برون كرده او به شب كريخته از شهره7 از دست ضعفاى آن 
شهر و سفهاى ايشان كه با ضعيفان نه بس بود نتوانست مقام كردن در شب بككريخت و ينهان به شهرى ديكر آمد؛ جماعتى ضعفا 
بى ساز و بركك و بى عدد و عدده” از بى او بيامدند در مساعدت او هجرت كردند از آن جا جماعتى انصار به نصرت او برخاستند 
از ايناث بى بركتر و بى سازتر. آنكه كاروانى از آن رؤساى مكه با عزّت و منعت م ىآمدء حق تعالى اينكه ضعيفان بينوايان را فرمود 
كه بروى«؟» و آن كاروان بيارى80). برفتند هر سه يا جهار مرد بر شترى نشسته«#)» سلاح ايشان جوبها بود و بيشتر يياده. مشركان 
بامدثل تكن هران فرد يا ساز آلث وَعَداك وعدد و قوت دل و صاحن حقى كد كازوان ابشان بود. حون ابثان را بديد [ند] 

در جشم ايشان هيج نيامد- على احد القولين- يا بسيار و بزركك و با شكوه آمد- على القول الاخر- در كالزاره4) رفتند. بس 
وقت نرفت كه اينكه كدايان ضعيفان١23»‏ آن رؤسا [800-ر] 

و شجاعان را بكشتندء و مالشان به غنيمت بركرفتند» و سلاحهاشان بستدند و منصور و مظفر با غنيمت و كاروان با مدينه آمدند 
اينكه جاى اعتبار باشد خداوندان عقل را. إنهفى ذلك لَعِبرَة أُولى الأبصار. ين لِلنّاس به الشَّهَوات حق تعالى كفت: جون 
حديث بدر و حديث عيره١١)‏ 

.)١(‏ اساس: ابهام (بدون نقطه)» با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها آورده شدء جاب شعرانى (١؟/ :)62٠‏ ايهام. (7). همه نسخه بدلها: 
به شب از شهر كريخته. (7). دب» آج» لب» فق» مبء مر: عدّت. (6). بروى/ برويد. (5). بيارى/ بياريد. (9). همه نسخه بدلها: يا 
جهار بر شترى. (7). آج» لب» فق» مب. مر با: جاب شعرانى (7/ :)*2٠‏ صاحب حقيكه (©) با ...» و در زير نويس آورده است: كار 
آزموده حنكه به معنى آزمودكى استء و حقيكه تصحيف آن است. (6). اساس: ندارد با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده 
شد. (4). همه نسخه بدلها بجز لب: كارزار. .)23١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: ضعيف. .)١1١(‏ آج, عبرت. 

صفحه : ٠١0‏ بككفت» ذم دنيا كرد تا صحابه رسول ميل به دنيا و حطام او نكنند» وازيس آن ذكر بهشت كرد تا همه همت در آن 
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ندند قولهة رون للثاسن, اكت كردنه دو أن كامريه كدت سق بصسرى كنت: شيطان اسث يرائ أن كه كار شيطان ابتكه 
است, و خداى- جلء جلاله- جندان كه١١)‏ كفت مذمّت دنيا كفت و تزهيد در وىء هم او تزيين و ترغيب نكند. زاج كفت: مزين 
كسداستاء لدان ممق كه حاق ستهوت كرد و طاع به اواعايل آفريده يعنان كه فت إذاجعلنا ماعل الأرضى ريك لباد5:..فو ابنكد 
وجه هم نكوست وازاينكه منع نيست. ابو على كفت: هر جه از آحن حسن است مزيّن آن خداست,. و آنجه قبيح است مزيّن آن 
قيطا اضرو ايكة شول سدابدة اسك سق تان حنيعة راسد ورا شردمان خب #التؤواع و دوسى شبيرعياء وعراة به 
«شهوت) در آيت تعوانية ىا سه شووة عداو تعلق ذاردة براى آن كه شهوت محبوب نباشد«؟» مشتهى محبوب باشد. و «شهوات» 
جمع شهوت باشدء و تحريكك عين الفعل براى آن كرد در جمع تا فرق باشد ميان اسم و صفتء كه آنجه اسم باشد عين جمعش 
متحرٌكك«0) باشد» كتمره و تمرات20)» و جمره و جمراتء و زفره و زفرات» و آ نجه صفت باشد بر وفق وحدان باشد» كضخمه و 
ضخمات؛ و عبله و عبلات07. اكر عين الفعل حرف علت باشد «واو» يا ٠‏ يا »» اكر جه اسم [بود] 

لاسر تشاع و سروس وخسيوراق أن كديس قم شرف علق كرا باق 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جنان كه. با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). سوره كهف (18) آيه 
ا 

("). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (1/ :)68١‏ سدى. (©). دب» آج» لب؛ فقء مبء مر و. (8). مج؛ وزء دبء آج؛ 
لب» فق: محركك. (2). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است به صورت: «كثمره و ثمرات» هم خوانده مىشود. (/0). اساس كه در 
اينكه مورد نو نويس است: غلبه و غبلات» با توجه به مج تصحيح شد. (6). اساس: نداردء از مج افزوده شد. (4). آج: نحو بيضه و 
بيضات و جوزه و جوزات. 

٠١8 : صفحه‎ 

و «شهوت)» معينى باشد كه ايجاب صفت مشتها١١»‏ كند» و از جمله اعراض مخصوصه است كه قديم تعالى مختصء است به قدرت بر 
آنء واز جمله اصول نعم استء و شهوت به جيزهايى كه نيل مشتهاى آن ممنوع است عقلا و شرعا از باب ابتلا و امتحان است» يس 
شهوت بعضى نعمت است و بعضى محنت,. اعنى امتحان براى تكليئف. آنككه حق تعالى اينكه مشتهيات را كه مجمل بككفت و از او به 
شهوت عبارت كرد تفصيل داد كفت: من الْنْساءِء از زنان. و براى آن تقديم كرد ايشان را كه سبب افتتانند و حبايل شيطانند جنان 
كه كفت:- عليه السلام-: النّساء حبايل الشيطان» و همجونين١"2‏ كفت: لا يخلون رجل بامرأة فانء ثالثهما الشيطان, نبايد كه هيج 
مردى با زنى به خلوت بنشيند كه سوم« ايشان شيطان استء يس ايشان كاه دام شيطان باشندء و كاه يبشرو شيطان باشند, و كاه 
خود شيطان باشند: ان الّساء شياطين خلقن لنا نعوذ باللّه من شر الشياطين [800- ب] 

اعشى بنى مازن«؟» زنى داشتء برخاست و برفت تا براى او طعامى آردء جون باز آمد زن بر جاى نبود. برخاست و به شكايت او 
بيش رسول آمد و كفت: يا مالكك الملكك» و ديّان العرب اليكك أشكو ذربة من الذّرب خرجت ابغيها الطعام فى رجب فخلعتنى 
بنزاع و هرب أخلفت العهد و لطت بالذّنب و هنءشرٌ غالب لمن غلب رسول- عليه السلام- كفت: مه لا تقل مالكك الملكك فان الله 
الك 1ك 61د اكه مصير اع بالا بسن الكرار هن كرد وا باو يمو كلض ة بعرويسهو غالنيا لجن غلسن] كل العرار تؤقى شيعه زفي 
او خيانتى كرد فقتلها و انشأ يقول: كل انثى و ان بدا لكك منها آيه الحب حبّها خيتعوره2 ان من غرّه النساء بودٌ بعد هند لجاهل مغرور 
.)١(‏ اساس: مشتهى/ مشتها. (7). همه نسخه بدلها: همجنين. (7). آج؛ لبء فق» مبء مر: سيم. (©). آج.؛ لب» فق» مبء مر: اعشى بن 
مازن. (0). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء لسان العرب /١(‏ 082: يا سيد النّاس. (2). كذا: در اساس» مج» وزء أ منجنون قال 
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ان ديكر نديد ليا كلمه مفوكن انقو تست شد 

٠١1/ : صفحه‎ 

حلوة اللفظ و اللسان و مد كله شىء أجنء منها الضّ مير و لفيس الرّقبات: ان الْنّساء كأشجار ثبئن معا فيه )١‏ مرّ و بعض النّتَ مأكول 
ان النساء اذا نهين؛؟7) عن خلق فكلء ما قيل لا يفعلن مفعول و لابى سعيد الصُرير فى هذا المعنى: لا تأمنن أنثى جنابكك«*” و اعلمن ان 
النساء لحومهن مقسم اليوم عندكك دلّها و حديثها وغدا لغيركك كمّها و المعصم كالدّار تسكنها و تصبح ظاعنا و يحلّها من بعد من لا 
تعلم و لبعضهم فى هذا الباب: تمبّع بها ما ساعفتكك:6 و لا تكن جزوعا اذا بانت فسوف تبين و ان هى أعطتكك اللَيان فانّها لغيركك 
من خلانها ستلين وان حلفت لا ينقض النَأى عهدها فليس لمخضوب البنان يمين قوله: وَ البنين» جمع «إبن» باشدء و اينكه را جمع 
سلامت خوانند در حال رفع به «واو) باشد» كما قال تعالى: المالهو البون:08). و در حال نصب و جرٌ به « يا »- جنان كه در اينكه آيت 
هست. و اصل «بنوا بوده است و جمع تكسيرش «ابناء» كقنوا و اقناء» و حنو و احناء» جون لام الفعل از او بيفكندند «الف» در آوردند. 
راوى خبر كويد كه: رسول- عليه السلام- اشعث قيس را كفت: تو راز دختر حمزه فرزند هست! كفت: [801- ر] 

يسرى دارم كه اككر بدل آن جفنهاى ثريد بودى كه من به مهمانان«2 دادمى دوستتر داشتمى. رسول- عليه السلام- كفت: جرا 
جونين مى كويى: 37 انهم لثمرة القلوب و قَرّهُ الاعين و انهم مع ذلكك مجبنة؛ مبخلة محزنة» ايشان ميوه دلند و روشنايى جشمندء و با 
اينكه همه جاى بد دلى و بخيلى و اندوهند. و القَناطير المُقَنطرَة جمع قنطار باشد. و در قنطار خلاف كردند: 

(0. دبء آج. لبء فق: فهن» ديككر نسخه بدلها نا خواناست. [.....] 

(5). آج: اذا انهين. (”). آج» لب» فق» مبء مر: جنانكك. (6). آج: عانقتك, لب» فق: عصكك, مبء مر: عفيكك. (0). سوره كهف 
(18) ايه ع6. (2). مج؛ وز: مهمان. (01. مج» وزء دب» آجء فق: لمجنبه. 

٠١/8 : صفحه‎ 

ربيع انس كفت: مال بسيار باشد بر هم نهاده. إبن كيسان كفت: مال بى اندازه باشد. ابو عبيده كفت: عرب قنطار را حد ننهادند١١).‏ 
وابو صالح روايت كرد از ابو هريره كه رسول- عليه السلام- كفت: قنطارى دوازده هزار اوقئِه باشد. يزيد الرّقاشىء كفت: من با 
جماعتى در نزديكك انس مالكك شديم, او را كفتيم: يا با حمزه؟ از رسول- عليه السلام- جه شنيدهاى در قيام الليل! كفت: رسول- 
عليه السلام- كفت: هر كس كه او در شبى ينجاه آيت قرآن بر خواند» اورا در جمله غافلان ننويسند. و جون صد آيت بر خواند 
جنان باشد كه شبى تا روز عبادت كرده. وهر كه دويست آيت بخواند» حو قراءت قرآن كذارده باشد. وهر كه بانصد آيت 
[بخواند] 

7١‏ تاهزاره"» جنان باشد كه قنطارى زر به صدقه داده باشد. ما كفتيم: قنطارى جند باشد! كفت: هزار دينار. معاذ جبل كفت: 
قنطارى هزار و دويست اوقته باشدء و مانند اينكه روايت است از عبد الله عمر و ابى كعب از رسول- عليه السلام. ضيحاك كفت: 
هزار و دويست مثقال باشد, و مانند اينكه حسن بصرى روايت كرد از رسول- عليه السلام- و به روايتى ديكر از انس از رسول- عليه 
السلام- كه كفت: قنطارى دو هزار دينار باشد. سعيد جبير و عكرمه كفتند: صد هزار» و صد من» و صد رطلء و صد مثقال» و صد 
درم باشد. و كفتند: جون اسلام آمد در مكه صد مرد بودئد كه هر يكى قنطارى زر داشتنده. ابو صالح كفت: رطل باشد. حكم 
كفت: قنطارى جندانى [زر] 

«©) باشد كه از زمين تا آسمان. ابو نضرةٌ كفت: يوست كاوى يراز زر يا سيم باشد. سعيد بن المسيّب و قتاده كفتند: هشتاد هزار 
دينار باشد. مجاهد كفت: هفتاد هزار دينار باشد. شريكك كفت: جهل هزار دينار باشد. حسن بصرى كفت: قنطارى ديت مردى 


مسلمان باشد«8)- هزار دينار يا ده هزار 
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00 وزء)دب» آجء لىن: ننهاد. (0- 5). اساس: ندارد. با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). مج وز: يا هزار. (ع). لن: 
داشتند. (5). مب: بود. 

٠١9 : صفحه‎ 

درم. و والبى كفت از عبد الله عتّاس: هزار دينار يا دوازده هزار درم ديت مردى مسلمان١1١).‏ ابو حمزة الثُمالى كفت: هشت هزار 
دينار باشد» و سدّى كفت: جهار هزار دينار باشد. و در بعضى كتب أمد كه: قنطار ضياع و عقار باشد» و اصل كلمه -601١[‏ ب] 

از احكام است. و يل را از اينكه جا قنطره كويند كه محكم كرده باشند. قتاده كفت: مقنطره«7) مالى منضد بر هم نهاده درهم بيجا 
رده«” باشد. يمان كفت: در زمين نكنده«» باشد. سدّى كفت: مضروب منقوش باشد. فرّاء كفت: مضعّفه باشد جنان كه قنطار سه 
هزاو ياشد .و مقلطره كه اهواوه على هذا الحناب» و ابو غبيدة كقت+مققلة من القتطار ينان كه ألت مؤلف, أ الذكت رو الفضةه اذ 
زر وسيمء كفتهاند: زر را براى آن ذهب خوانند كه يذهب و لا يبقى» و سيم را براى آن فضه خوانند لأنها تنفضءاى تتفرّق. و الخيل. 
الْمَْسَوَّم4ُ) «خيل» لفظ جنس است» كالجن: و الانسء و الابل از«دة» لفظ خود واحد ندارد و واحدش فرس باشد. و علما در معنى 
«مسوّمه) خلا.ف كردند. مجاهد كفت و سعيد جبير و ربيع كه: جرنده باشدء و عطته از عبد الله عراس هم اينكه كفت» و حسن 
بصرى كفت: در مرغزار كرددء يقال: سامت الخيل تسوم و اسمتها انا و سومتها تسويما فين مسؤمةه قال الله تعالى :فيه تبنقو ةو 
قال الاخطل: مثل إبن بزعة او كاخر مثله اولى لكك إبن مسيمة الأجمال. يعنى؛ راعية الابل. 

اورد وزء)دب» آجء لب» فق: بجارده. 1 

(©). اساس كه نو نويس استء مر: فكنده با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). اساس, دبء آج. لب» فق» مبء مر: 
اينكه با توججه به مج» وز تصحيح شد. (2). سوره نحل )١12(‏ آيه ٠١‏ 

5١١ : صفحه‎ 

مجاهد كفت: المطهّرة١1)‏ الحسان")؛ اسبان تمام خلق نكوء و ليث كفت: نككاشته از نكويى. سدّى كفت: الرّائعة» اى المعجبة حسناء 
مردم را به حسن و جمال به عجب آرده. حسن بصرى و ابو عبيده كفتند و اخفش50": المعلمة. بعلامت كرده. يعنى بداغ كرده. 
قتاده كفت: بشيات و علامات معروف. مبرّد كفت: اسيان معروف. إبن كيسان كفت: اسيان ابلق» و مرجع جمله اقوال با دو قول 
است: يكى من السماء و هى العلامة» و يكى من السوم و هو الرّعى» يقال: سوّمت الخيل اذا اعلمتهاء [قال الله تعالى] 

«ه): بحَمسَةٌ آلاف من الملائكة مُسَوّمِين(2). و قال النَابِعْةُ: بسمر7) كالقداح مسوّمات عليها معشر أشباة جنء و قال اعشى باهلة: و 
فرسان الحفاظ بكلء ثغر يقولون المسوّمةٌ العرابا إبن زيد كفت: المسوّمةُ المعدَّة80» للحربء آن باشد كه براى كارزاره4) به دست 
نهاده باشند» جنان كه لبيد كفت: و لعمرى لقد بلى بكليب كل قرن مسوم للقتال و در بعضى تفسيرها آمده؛١٠)‏ كه: مراد به «مسوّمة» 
هماليجاند» يعنى7١١)‏ اسيان رهوار. عضي ديك از مفسران كفتند: ذات شياه معروفة كالغرّة و التحجيل» يعنى١؟١)‏ اسيان١١١)‏ اغرٌ 
محتجل» يبشانى و دست و ياى سفيد«15). و عرب اينجنين اسبان [هم] 

)١6« 


.١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير قرطبى (6/ ”) المطهّمةٌ طبرى (#/ :)73١5‏ معلمه ... المطهّمةٌ ايضا. (؟). اساس» مب» 


مرء با توبجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). دب» لب» فقء مبء مر: تعتجب آرد. (6). همه نسخه بدلها: و ابو عبيده و 
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اخفش كفتند. (15- 0). اساس كه نو نويس است: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره آل عمران (*) 
آيه 176. (07). آج: و ضمر. (8). اساس كه نو نويس است: مقدمهه با توه به مج» وز تصحيح شد. (4). لب: كالزار. .)1١(‏ همه 
نسخه بدلها بجز مر: آمد. .)١١(‏ مج وز: بعضى. [.....] 

.)١10(‏ مج وز: ندارد. (017). مجء آج. فق» مر: اسيانى. .)١5(‏ مج» وز: سبيد. 

7١١ : صفحه‎ 

مستحسن دارند وهم مبارك. و إبن نباته شاعر در قصيده كفت١١)‏ وصف١؟)‏ اغرٌ و محتجل- و قد ابدع فيه: بااثها الملكك اذى 
غزماتهامن خلقه و وواعجوة و امن زائه قد جاء الطرف الذى امدعه هادية يعد ارضه سمائه متجلل و البرق مخ اسماته مترقعا و 
الحسن من اذوائه:؟» فكأنما لطم الضّ باح جبينه فاقتصء منه فخاض فى احشائه و هم او كويد هم اينكه معنى در قصيدهاى ديكر: و 
ادهم يستمدٌ اليل منه و يطلع بين جبهته الثَرئَا سرى نحو الصّ باح يطير مشيا و يطوى فجوة الافلاكك طيا فلمما خاف و شكك البين منه 
تشبث بالقوايم و المحيا ابو جعفر المداينى: روايت كند از قاسم بن الحسن بن الحسن«0) از يدرش از جدّش امير المؤمنين على- عليه 
السلام- از رسول- صَلَى الله عليه و آله- كه او«©» كفت: جون خداى تعالى خواست تا اسب بيافريند باد جنوب را كفت: من از تو 
خواهم خلقى آفريده37 يعنى آن فريشتكان راد كه بر باد جنوب موكل باشند» خلقى كه عر اولياء و دوستان من باشند و مذلّت 
دشمتان من 6 وجمال اهل طاعث من فريشتكان كفتند: بار خدايا؟ فرمان تو راست :دق تعالى از باد توب اسين بيافريك. انكه 
كفت«١3:‏ من تو را غريب آفريدم» و خير در ييشانى تو بستم و غنيمتها مجموع بود بر يشت7١١)‏ [تو] 

١‏ خداوند تو را بر تو مهربان كردم و تو را يرندهاى بى ير 

(0. آجَ در. (7). مج؛ وز اسبى. آجة روائهه مج وزء دب: رواؤه. (6). آاج: متبرقعا و البدر من اكفائه. (0). اساس كه نو نويس 
است: قاسم بن حسن ازء با توه به مج» وز تصحيح شد. (6). همه نسخه بدلها: ندارد. (00. مج وز: خلقى خواهم آفريد» دبء» آج» 
لب» فق» مب: خلقى خواهم آفريد-. مر: خلقى مىخواهم. (6). مج» وز: ندارد. (9). مج باشند. .)13١(‏ اساس كه نو نويس است» دب» 
آج» لب» فق» مبء مر: كويدء با توجه به مج» وز تصحيح شد. .)١١(‏ مج» وز: غنيمتها بر يستتر مجموع بود. [.....] 

.)1١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 7١17‏ كردم فأنت للطلب و انت للهربء تو را براى طلب دارند و براى هرب دارند» من بر يشت تو مردانى را سوار كنم كه 
تسبيح و تهليل و تحميد و تكبير من كنند١1)»‏ و توبه تسبيح و تهليل ايشان تسبيح و تهليل كنى. آنككه كفت: هيج تسبيح و تهليل 
نباشد كه او بشنود و الا او نيز [807- ر] 

سائند ان حخوات دهد. آنكه كنت ول اعون فريشكان عفت اس عيدتد [و] 

خلقتش«6» بديدند كفتند: بار خدايا؟ ما فريشتكان توييم» تسبيح و تحميد مى كوييم» نصيب ما جيست! حق تعالى براى ايشان 
اسيان«8) ابلق بيافريد كردنهاشان«2» جون كردنهاى شتران بختى» جون اسب را بره7» زمين فرستاد و يايهاى او بر زمين قرار كرفت 
صهيل كردء حق تعالى» كفت: بركت بر تو باد» از«48) جانورى كه من به صهيل تو مشركان را ذليل كنم و كوشهايشان ير كنم» و 
دلهاشان بترسانم. جون خداى تعالى جيزها بر آدم عرضه كرد كفت: بككزين آنجه خواهى. او اسب بككزيد» خداى تعالى كفت: عر 
خود وعرٌ فرزندان خود اختيار كردى, تا زنده باشند بركت من بر تو باد و برايشان» از خلق هيج نيافريدم كه بنزديك من محبوبتر 
است از تو واينكه كه تو اختيار كردى. و ابو هريره روايت كند كه رسول- عليه السلام«08)- كفت: 013١20١‏ الخيره معقود بنواصى 
الخيل١‏ الى يوم القيمهُ » خير در ييشانى اسيان بسته است تا به روز قيامت. انس١١1١)‏ روايت كرد كه: هيج جيز بر رسول- عليه 


السلام007- محبوبتر نبود از زنان بر كرفته كه اسب«215). ابو ذر غفارىء روايت كرد از رسول- عليه السلام:018- كه كفت: هيج 
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.)١(‏ اساس كه نو نويس استء آج» لب» فق» مبء مر: مى كنندء با توه به مج» وز» تصحيح شد. (7). مج وز: ندارد. (0. اساس: 
ندارد» با توه به مج افزوده شد. (18- 5). اساس: خلقش. با توجّه به مج. وز تصحيح شد. (2). مج. وز: اسيانى. (28). مب: 
كردنهايشان. (0). آجء لب» مب: به. (8). وزء دب: آن. (4). اساس: ص و الهء با توجه به مج» وز تصحيح شد. .)23١(‏ اج فق: الخيل. 
.)١(‏ آجء لب: بنواصى صيها الخير» فق: بنواصيها الخير (؟١١).‏ مب: انس مالكك. .)١1(‏ اساس: صء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 


(15). مج وز: ساده (!): اصل عربى حديث به نقل از تفسير قرطبى (6/ 7) جنين است: لم يكن احب الى رسول الله صلى الله عليه 
و سلّم بعد النساء من الخيل. 

١١ : صفحه‎ 

نباشد و انا مأذون بود١١»‏ كه هر بامداد كُويل: بار خدايا؟ مرا به كسى ده كه بنزديكك او از همه اهل و مال او دوستتر باشم. ابو 
وهب روايت كند كه رسول- عليه السلام- كفت: اسيان باز بنديد«37) و كرد از بيشانى ايشان ياكك كنيد و جيزى در كردن ايشان 
بنديد«»» و زه كمان نبايد. و اسبي«8) كه دارى«2» يا كميت اغرٌ محجل بايد يا اشقرى اغرٌ محتجل يا ادهمى اغرٌ محججل. و رسول- 
عليه السلام- كفت: 07 يمن الخيل فى اشقرها«» خجستكى اسيان در اشقر«8) است. و در خبر است كه: رسول- عليه السلام- اسب 
اشكل را مكروه داشتى» و اشكل آن باشد كه يكك دست او يا «4) يكك ياى او سفيد بوده 03١‏ و سه مطلق» [ يا يكى] 

١‏ مطلق بود وسه محتجل. [و] 

0 ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: اسيان» خداوند ايشان رااز سه روى باشد: يكى را[ «اجر) بود يكى را 
«وزر) بود] 

03 يكى را «ستر). اما آن [را] 

01 كه اجر بود: مردى بود كه اسيى باز بندد در راه خداى تعالىء يا فرو كذارد آن«08 را در كياه زارى به جرا«2١)‏ براى جهاد بهر 
رفتنى و جره«7١)‏ كردنى و خوردنى وواشربت2387) آب كه باز خورد خداوندش را حسناتى بنويسند. و اما آن را كه «ستر» باشد مردى 
بود كه اسبى باز بندد براى تجمل و تعفف و 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: نبود» وز: نباشد بود با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (*- 7). دب» آج» لبء فق: باز 
بندى/ باز بنديد. (7). دب» آجء لب؛ فق: ياكك كنى/ ياكك كنيد. (2). مر: اسيى. (2). مجء وز: داريد. (07. مج وزء دب؛ آج؛ لب» 
فق: شقرها. (8). مج» وز: اشقر آن. (). دبء آج.» لبء فق: با. .)13١(‏ مج» وز: محتجل بود. .)١1١(‏ اساس» مبء مر: ندارد» با توه به 
مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. -17-١(‏ 15). اساس» آج» لب» فق» مبء مر: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (18). اساس 
كه نو نويس است: اوء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). همه نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

(1). اساس: جرء با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (18). مج» وز: شربهاى» مب: شربتى. 

صفحه : 7١5‏ حوقء خداى١١)2‏ تعالى در رقاب١3»‏ و ظهور آن فراموش نكند. امّاد7 آن كس(#») كه او را «وزر» باشدء مردى باشد كه 
اسبى باز بندد براى فخر و ريا و معادات اهل اسلام. و خاب بن الأرته روايت كند ازده) رسول- عليه السلام- كه كفت اسيان 
سهاند: فرس للّحمن و فرس للانسان و فرس للشيطان. اما آنجه خداى راست», اسيى باشد كه در راه«2» خداى براى جهاد كفار باز 


بندند. و اما آنجه آدمى راست,ء اسبي«(07) كه مردى١8/‏ دارد براى نسل [و] 
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«9) بيّه. و اما آنجه شيطان راست؛ء اسبى باشد كه بر او كرو بندند و قمار بازند. و قوله: وَ الأنعام. جمع «نعم)» و آن شتر و كاو و 
كوسفند بود و «نعم» اسمى است مر جمع راء واز«١٠0‏ لفظ خود واحد ندارد» كالقوم و الرّهط و النّفر. وَ الخرث» زرع يعنى 
كشت١١1)‏ و بذر كردن2057. ذإككك متاعالحياةٌ الذي اينكه متاع زند كانى دنياست» يعنى اينكه جمله كه بر شمرد همه 17) تمتّع 
زندكانى دنياست(5١)2‏ اينكه سراست كه دنياستء و «دنيا» تأنيث ادنى«16١)‏ باشد» نزديكتر» براى آن كه صفت سراست«12١)‏ و «دار) 
مول باكند و اللدعنته سوه الاب خداى را بنزديكك او حسن المآب است. و«مآب» مرجع باشد من آب يؤوب اذا رجع؛ 
با زكشتنكاه نكو آن جاست كه: فيها ما تَشْتّهيه [8017*- ب] 

الأنفُسءو تَلَذّ الأعثين0117 ...» آنجه تو آرزو ندانى كردنء فيها ما لا عين 

.)6( اساس كه نو نويس است: حقء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). مج وز: ندارد. (7). مج وز: و اما.‎ .)١( 
اساس كه نو تويين است راء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (0). مج: ككفت از. (©). مج» وز: ره. (/0). مج, وزء مر:‎ 
اساس» دبء آجء لب» فق» مبء مر: آنء با‎ .)3١( اسبى. (8). مج» وزء دب؛ آجء لب» فق: مرد. (4). اساس: ندارد» از مج افزوده شد.‎ 
58 [ مج» وز: يعنى زرع واكشت. (051). وز: برز كردن.‎ .)١١( توجه به مج» وز تصحيح شد.‎ 

09 آجء لبء مبء مر: هم. (16). مجء وز: ندارد. (10). كذا در اساس» آجء وزء مج؛ دب. (18). اساس كه نو نويس است: تثنيه 
استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). سوره زخرف (7©) آآيه 1. 

صفحه : 710 اللهرات و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر] » آن كه به خوف و انقطاع مشوب نباشدء و اينكه براى آن كفت كه 
تا از إينكه فانى مكدّر دست بدارى» و جشم بدان باقى صافى دارى. قل أ أَنككُم بحر من ذلِكُمء بكو أى محمد خبر دهم شما را به 
نيعر أو اكه كدكرش برقت وو ابا و الست قايه اتن يقد لدوم القواء براى متّقيان و برهي زكاران١1١)‏ خدا ترسان. عِندَ رَبّهِم» 
بنزديكك خداى ايشان- جلء جلاله و عم. نواله70) و جَنّاسَه تَجرىء بوستانهاه” كه در زير آن جويها مىرود؛ يعنى در زير درختان آن 
جويها«؟» مىرود. در خبر جنين است كه: جويهاى بهشتء. تجرى فى عين فى غير اخاديد من الارض» در شكافته زمين نرود«ة) بل 
روى زمين رود و متفرّق نشود. اول كفت جايى كه مرجع ايشان بود بوستانهاى ير درخت است كه سايه آن زمين بيوشد. آنككه 
كفت: در زير درختهايش«7)» آب«ل/ا0 روان است كه از جمله متنزٌ هات١86)‏ دنيا كه جشم را سود دارد و روح راراحت بود. سبزى(«38) 
بود و آب روانء آنككه سبزى١١٠3‏ نباشد بى ثمره از انواع ميودها؛١١)‏ در او باشدء آنككه نزديكك باشد تا تو را رنج #زسا فلر ديا 
دانية؟1» آنككه به خوف انقطاع منعّص نبود. خالتدين فيهاء در آن جا هميشه باشندء اينكه لذت جشم است ديكر جه باشد ايشان را! 
وَ أزواج مُطَهَرَة زنانى كه جفت ايشان باشند7)» جفت كفت نا فايده سا زكارى دهد. آنكه كفت نه جون زنان دنيا باشند در بند 
اعذار؟١)»»‏ بل«16١»‏ مطهّر«2١)‏ باشند از بول و غايط و حيض و استحاضه و نفاس. آنه آنجه بهتر7١1)‏ از اينكه همه باشد خشنودى 
خداى باشد كه خداى از ايشان خشنود باشد و ايشان 

.)0( مبء» مر و. (5). مج وز: عبارت «عند ربهم ... وعم نواله) را ندارد. (. مج. وز: آجء لب» فق: بوستانهاى. (59). مب كه.‎ .)١( 
مر:‎ .)4 -١٠١( لب: رود فق» مب: برود. (6). مج» وز: درختانش. (0. مج» وز: آبها. (8). وز» مب: منزهات» لبء؛ فق» مر: منسرحات.‎ 
] سيووه .ب‎ 

(11): اشاس و همه تسغه بذلها: ميوها/ ميودهاء :)١9(‏ سووة حاقة (29) آيه 7. (1). فق: زنانى باشند. (18). مج» وز: اعزار. (10). 
مر: بلكه. (18). لب: مطهّره. .)١17(‏ مج» وز: به. 


7١85 : صفحه‎ 
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از خداى- رَضْدِى اللَعَنهُم وَ رَصُوا عَنهه١).‏ جمله قرّاء «رضوان» خوانند بكسر الرّاءء مكر ابو بكر عن عاصم كه او به ضم «را» خواند 
ذو هعداقرآن و آن لغث فسن عبلق است: و آن :دو لغث. ابث: كالعدوان و العدوان و الطغيان و الطغياق در بر است ان عطاء يخ 
يسار از ابو سعيد خدرىء كه رسول- عليه السلام- كفت» خداى تعالى اهل بهشت را كويد: اى اهل بهشت؟ ايشان كويند: لبيك ربنا 
و سعديكك و الخير فى يديكك فيقول هل رضيتم » راضى شديد از من! كويند: بار خدايا؟ جكونه راضى نشويم و تو ما را آن دادى 
كه كس را ندادى. حق تعالى كويد: من شما را از اينكه بهتر و فاضلتر بدهم. ايشان كويند: خدايا؟ به از اينكه جه باشد! كويد: 
خشنودى من جنان كه با او خشم١7‏ نباشد هركز. كفتهاند در بهشت جند جيز است به از بهشت: يكى رضاى خداست و يكى خلود 
دودح امحوو نك سور فيدط ري يل مقضد ست | ادو تر ل فاؤاكه فيد دزو اود كديس باقر اقل قوله اونا كوا قاب 
كه رفع باشد على خبر المبتداء اى هم الذي و اوليتر آن بود كه صفت «للّذين» باشد. يَقُولُون رَبّنا آنان كه كويند: بار خداى ما؟ إنّا 
آمَناء ايمان كه در دل دارند«”") بر زبان رانند تا هم مؤمن باشند«؟» هم مسلمانء كه اسلام به زبان باشد و به انقياد و استسلام. آنكه 
جشم دارند به آن كه جون قدم در دايره ايمان دارند و دست در رسن معرفت زده باشند و زبان به ثناى او و جوارح به خدمت او در 
كار دارند©» آمرزش او توقع كنند» از سر آن دليرى كستاخ وار بككويند: فَاغفِر لَنا ذَنُوبَنا كناهان ما بيامرزء و قنا تَذَابِ النَار و ما را 
ازعذاب دوزخ نككاه دار. الضّ ابرين» محامان او اعرام ذو ود فعس انض كن بد عاك على قر لده لوو القراة ها يلك 
متّقيان باشد كه ذكر ايشان برفت. و وجهى ديكر نصبء على المدح؛ كانّه تعالى ابهم ثم.فسرء فقال «الصّابرين» على تقدير اعنى 
الصَابرين. 

١١9 سوره مائده (5) آيه‎ .)١( 

وهفت مورد ديكر. (7). مج» وز: ما آن جشم. (. آج و. (). مجء وز: باشد. (5). مج وز و. 

”١١/ : صفحه‎ 

و «صبر) حبس نفس باشدء على ما يكره. و صبر از سه كونه بود: صبر بر طاعت» و صبر از معصيت و صبر بر مصيبت. اما صبر بر 
طافك أن يود كه خو شه به ند او بسعة دارد اوقات :تمان :را مراقيت كناد و روؤة فريضهة و سلة زابة صير و حال سقفت قلقى 
كند و بر زكات و حجدو جهاد. نفس١١)‏ موطن كند و از معاصى خويشتن7”» باز كيرد و جون مصيبتى رسد او را بككويد كه إنَا للعو 
إنَا لَه راجعٌون:” تا از جمله صابران باشد. وَ الصَادِقِينه» اوّل صدقى كه باشد«» او را صدق ايمان باشد» مصدّق باشد خداى راء تا 
آن جا كه كويد: رَيّنا نا آمنا ...در اينكه كفتارةة) صادق باشد. آنكه احتراز كنذ از آن كه در كفتار او ثفاوت و كما يبش(غ) 
رود» كه در خبر است كه جون مرد يكك بار و دو بار [راست بككويد] 

به راست كفتن معروف شود حتى يكتب عند الله صديقا » تا بنزديكك خداى تعالى نام او را در جريده صدّيقان بنويسند. و جون 
يك دو بار دروغ بويد عادت شود او را تا بنزديكك خداى تعالى او را از جمله كذّابان بنويسند. قتاده كفت: صدقت تباتهم و 
استقامت قلوبهم و السنتهم» فصدقوا فى السرٌ و العلانية» كفت: نت ايشان راست باشدء و دلهاشان مستقيم باشدء و زبانهاشان لا جرم 
در سرٌ و علانيه صادق باشند«/)» در دل با خداى راست كويند«4) و در ظاهر به زبان با خلقان راست كويند وراست روند وراست 
باشند» هيج كزى١ 0٠١‏ در كفتار و كردار به اقوال و اعمال خود راه ندهند«١02).‏ و القانتين» مطيعان باشند و نماز كنندكان. و اختللاف 
اقوال ذو إقانت) كله سد فى قولهدو قروا لد كاقيون#الفستعزريببالأشحار» بو بهوقك سخ ر الستففار كتشد. مجاهد و قتاده و 
ماك و كر كففب جار كسدكان بايد يق تارهي كاندياتدن قرلد صال: كائر» ترا ووه اليل باييضكونة و بالأسحار 
هم يَستَغَفْرُون» زيد بن اسلم كفت: آنان باشند كه نماز بامداد به اول وقت» جون صبح دوم«4) باشد, بككذارند6. إين كيسان 


كفت؟ آنان باشعد كه تماق امداق يه حماغت كتند, عدن بصيرق كفت ددر شس كماق كنتد قابهوقثك سكحره انك كر وقث سحر نه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هشالا از إعرارعر 


استغفار مشغول باشند. راوى خبر كويد كه: عبد الله عمر همه شب نماز كردىء آنككه كفتى: اى نافع؟ وقت سحر هست! كفتى: نه. با 
سر نماز شدىء تا آنكه كه كفتى: وقت سحر استء به استغفار مشغول شدى تا صبح بر آمدن. آنككه نماز بامداد كردى. ابراهيم بن 
خاطب كفت: در مسجد رسول- صلى الله عليه و آله0370- نماز م ىكردم, از كوشه مسجد آوازى شنيدم كه [مى] 

كفت: رب امرتنى فأطعتكك و هذا سحر فاغفر لى» بار خدايا مرا امر كردى طاعت داشتم, و اينكه وقت سحر استء اكر از كرم 
روى47) دارد مرا بيامرزء كفت: نكما كردم عبد الله مسعود بود. انس مالك روايت كند كه. رسول- صلى الله عليه و آله- كفت 
خداى تعالى<١٠»‏ 

.)١(‏ مج. وزء دبء آج؛ لبء فق: عليه السلام. (7). مر: يهلوى. ("). اساس: ندارد, به قياس با مج و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. 
(6). سوره ذاريات )8١(‏ آيات ١8‏ 

ولاق (ها قن اضادق: إن ] 

(2). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء با همين املا. (0). مج, وزء آجء لبء فق: عليه السلام. (8). اساسء مبء مر: نداردء با توه به 
مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). اساس» فق مبء مر: رواء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ مب مى. 
صفحه : 7١9‏ 

كويد: من همت كنم به عذاب اهل زمين» جون به عمارت كنند كان خانه خودم نككرم» و نماز شب كنند كانء و آنان كه با يكديكر 
براى من دوستى كنندء و آنان كه در وقت سحر استغفار كنند» عذاب [از] 

"١١‏ اهل زمين بردارم. ام سعد روايت كند كه رسول- عليه السلام07- كفت: خداى تعالى سه آواز دوست دارد: آواز خروس:”"» و 
آواز آن كس كه قرآن خواند, و آواز آنان كه در وقت سحر استغفار كنند. در خبر هست1#7) كه داود- عليه السلام- از جبرثيل- 
عليه السلام- يرسيد كه: كدام وقت فاضاتر است! كفت: ندانم؛ الا آن است كه وقت سحر عرش خداى تعالى بجنبد. سفيان ثورى 
كفت: خداى0) را- جلء جلاله- بادى است كه آن را باد صبحى كويند [كه] 

«*7) وقت سحر بجهدء و ذكر و27 استغفار ذاكران و مستغفران به خداى١/)‏ بردارد. و هم سفيان ثورى كفت:جون تيمه اول باشد أ 
شبء منادى ندا كند«4): اينكه القانتون! جماعتى برخيزند و نماز كنند» جندان كه خداى خواهد. جون نيمه [شب] 

0٠١‏ باشدء منادى ندا كنند كه: اينكه المستغفرون؛ [ 807 ب] 

كجااند ذاكران١١١»!‏ برخيزند و نماز كنند. جون وقت سحر باشد ندا كنند كه: اينكه المستغفرون؛ [807- ب] 

كجااند استغفار كنندكان! ايشان برخيزند و استغفار كنند. جون صبح بر آيد» ندا كنند كه: اينكه الغافلون» غافلان كجااند! بر خيزند 
جنان كه مردكان از كورها برخيزند. در جمله وصاياى لقمان«؟١)‏ يسرش راء وصيّت كرد كه: اى يسر؟ نبايد كه خروس«"1١)‏ 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (1). اساس: صء با توه به مج» وز تصحيح شد. (). وز: خروه 
يعنى خروس. (9). اساس: خبرستء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (6). مج» وزء مب تعالى. (2). اساس: ندارد» با توجه به مج وز 
افزوده شد. (0). اساسء, مبء مر: ذكر اوء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مج: خدايى. -١١(‏ 4). اساس كه نو 
نويس است: منادى كنندء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

.)1١(‏ جاب شعرانى (؟/ )©7١‏ ايشان. .)١1(‏ دب كه. (11). مج» وز: خروه. 

5٠١ : صفحه‎ 


از تو زيركتر١١»‏ باشد كه١2)‏ به وقت سحر بر خيزد و استغفار كند, و تو خفته باشى. در تفسير اهل البيت هست«”) كه: آيت در امير 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بأشالا از إعرارعر 


المؤمنين على است- عليه السلام. اا القدابري فنظيره فى قوله: و ال ابريو فى التأساء و الصداء وح داك أس 160و 21 الصادقيه: 

فنظيره: وَ الَذى جاءَ بالصٌّدق وَ ص دَّق به«ه. و اما القانتين فنظيره فى قوله: أمّن هُوَ قانت>آناء الآيل ساجداً و قائماً:). و اما المُنفقينَ 

فنظيره قوله: الَّذِينَ يُنفقُون أموالَّهُم باللّبل وَ النّهارِ سترًا وَ عَلانِةة370. و اقرا المُستَغفِرين بالأسحار فنظيره قوله: كانُوا قَلينًا من اللّيل ما 

تيقكونو و الأسحار هم يَستَعْفِرُون87). و اهل اشارت كفتند«4): الضّ ابرين فى الا-هوالء و الضّ ادقين فى الاقوالء و القانتين فى 

الاحوالء و المُنفِقِينَ للاموال» و المُسِتَعْفِرِينَ بالاسحار. قوله تعالى: شَهدَ الله الآية, عذان كه قرآق اكز عه مه شري و فاضا اسع 

آياتى است كه شريفتر و ير فضاترء و خبواندن آن را ثواب بيشتر استء منها آية الكرسىء و آية الشهادة و آية الملككء و آية السخرة 

و مانند اينكه. از آخر سورة البقرة و [آخر] 

٠١‏ سورة آل عمران و[آخر] 

(اللاسورة السعروونفاء قر كن شاف وه يا بهد ان شاه الله عالن :انس مالك رواية كنيد از وسرلد فيك اللدغلية و الت 

كه كفت: هر كه او اينكه آيت برخواند و در آخرش بككويد: وانا على ذلكك من الشاهدين» خداى تعالى به عدد هر حرفى فرشتهاى 

را بيافريند تا براى او استغفار [مى] 

١6‏ كنند و [مرزش مى خواهند«١١)‏ تا به روز قيامت. 

استء. با توججه به مج وز تصحيح شد. (). سوره بقرة إفهة أيه /ا/ا١.‏ (ه). سوره زمر ره ايه رفنة 4 سوره زمر ره أيه 4 (/7). 

سوره بقره (؟) أيه بزذفة (/). سوره ذاريات )08١(‏ آيات ١‏ 

و .١17‏ (4). فق: ككفتهاند. .)03١ -11١-17(‏ اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. (1). مج» وزء فق: استغفار م ىكند و آمرزش 

مى خواهد. 1 207 ا 

١7١ : صفحه‎ 

خبرى ديكر در فضل اينكه آي ت(١‏ رسول- عليه السلام:17- كفت: هر كه اينكه آيت بخواند خداى تعالى هشت در بهشت بر 

روى”) او تكقاند وهفت دن دوزخ به روى اودر بندد(؟). خبر سيم «6) در فضل اينكه أت رسول- عليه السلام- كويد: شب 

معراج كه مرا به آسمان بردند» مردى را ديدم كه«2) هشت در بهشت به070 روى او بسته. جون باز كرديدم [هشت] 

در بهشت ديدم بر روى او كشاده؛ جبرئيل را كفتم: سبب جيست! كفت: تا تو برفتىء او شَهلَ الله بر خواند:4). خداى تعالى 

درهاى بهشت بر روى او بككشاد به بركت خواندن اينكه آيت١١23.‏ خبر جهارم, ابو غالب القطان كفت: آمدم به كوفه١1)‏ به 

تجارت» در مسا يكن اعمش فرود آمدم١3(ء‏ در آخر شب اينكه آبت مى خواند أو باز يس مى خواند] 

اودر الغرس ع فكو انا هيد ينا سيد اللمتهال عيدو الشفوؤة الله هده الدهادة فتك اللدودعة نس يكنا ال 
ودر اخرش مى وانا اشهد بما شهد به و استودع وهى وديعة حتى يؤديّها الى 

فى57١)‏ القيامة. با خويش«0١)‏ كفتم: همانا جيزى شنيده باشد در اينكه آيت187١).‏ ديكر/7١)‏ روز يبش او رفتم«38 او را كفتم: دوش 

آي الشهادة مىخواندى و در آخر او كلماتى مى كفتى» در آن جيزى شنيدهاى! كفت: بلى. كفتم: مرا روايت كنى0197). كفت: نكنم 

تا يكك 

(1). اساس كه نو نويس است حضرت,. با توه به مج, وز زايد مى نمايد. (1). اساس كه نو نويس است: صء با توه به مج, وز 

تصحيح شد. (). مج وز» دب آجء لب: ندارد» مر: بروى. (ع). مج وز» دب: دورخ بر او بندد. (0). مج وز» آجء لب: سدام. (2). 

مج وز» دبء آجء لب» فق: ندارد. (0. مب: در. (). اساس» مبء مر: ندارد» با توه به مج و ديكر نسحخه بدلها افزوده شد. (4). 
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اساس» دبء آج. لب» فق» مبء مر: مى خواندء با توه به مج» وز تصحيح شد. .)3١(‏ دب» آجء لب» فق» مبء مر: به بركت خواندن 
شهد الله مجء وز: ندارد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: به كوفه آمدم. (؟1). وز: فرود آمديم. (1). اساسء وزء مر: نداردء با توه به مج 
و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (16). آج يوم. [.....] 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: خويشتن. .)١15(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)١9/(‏ مج وز: بر د كر» ديكر نسخه بدلها: بر ديكر. (08). مج وز و. 
(19). همه نسخه بدلها: كن. 

صفحه : 777 سال خدمت در سراى من نكنى» و من كارهاى خود تمام كرده بودم و بر سر راه بودمء بارها بككشادم و مقام كردم 
يك سالء جون سال سر آمد١١»‏ كفتم: يا 279 شيخ؟ سال تمام شدء كفت: حدّثنى 7 ابو وائل عن عبد الله بن مسعود انّه قال سمعت 
النَبى- عليه السلام«1- كفت: از بيغامبر«8) شنيدم كه كفت: هر كه اينكه آيت [805- ر] 

بخواند واز بى اواينكه كلمات بكويدء حق تعالى كويد: عبدى وفيت بعهدى واديت الى امانتى و هى التوحيد و انا اولى من وفى 
بالعهد افتحوا له ابواب الجنان فيدخلها من ايها شاء » بنده من؟ به عهد من وفا كردى و امانت من ادا كردىء و آن توحيد استء و من 
اوليتر كه به عهد خود وفا كنم. ملائكتى١2)»‏ فرشتككان من؟ درهاى بهشت بر او بككشاييد7 تا از هر درى كه خواهد در بهشت شود. 
خبر ينجم در فضل اينكه آيت» رسول- عليه السلام08- كفت: هر كه اينكه آيت بخواند در ميانه شبء آواز او حجابها مىدرد و 
أسماتها هى برذ قا به ؤير عركن وسدة تكد دق تعالى بشرماييد ا ايدكه أيث دن صحيفه غمل او بتوستد در ميان طاعات: 3 او 
همجنان تابد كه ماه در ميان ستاركان. خبر ششمء رسول- عليه السلام٠١205-‏ كفت: دو فرشته0١1)‏ در هوا به يكديكر رسيدند» يكى 
ديكرى١؟1)‏ را كفت: از كجا مىآيى! كفت«37): از [بر] 

01 بنده عاصىء كه امروز همه [روز] 

معصيت مى كرد [و] 

)١18«‏ خداى را مىآزرد«37١)»‏ و اينكك ديوان عمل او سياه به 

(0. مج وزء دبء آج.؛ لبء فق: بر آمد. (؟). همه نسخه بدلها: اى. ("). اساسء دب» فق» مبء مر: حديثء با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. -8-٠١(‏ 6). اساس: صء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). اساس كه نو نويس است: از 
حضرت رسول صء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). دب» آج؛ لب» فق و. (/0). مج؛ وزء دب» آج؛ لبء فق: 
بكشاى/ بكشايى بككشاييد. (9). اساسء مبء مر: طاعت. با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١1١(‏ دب: فرشته. [.....] 
.)1١(‏ مج؛ وزء دبء آج؛ لبء فق: ديكر. (11). اساس كه نو نويس است: كه با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. -١8(‏ 
١‏ ؟1). اساس: ندارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (10). مب: مى آزردانيد. 

صفحه : 77 

كناه تا١١)‏ آسمان مى برم. آن١؟‏ فرشته ديكره” كفت: وعجب آن است كه من براتى به نام اواز آتش دوزخ به زمين مى برم؟ 
اينكه فرشته بعجب«6» بماند و كفت: جرا جنين آمد؟ كفت: جون تو بيامدىء او«4) «آيهُ الشّهادة» بخواهد. خداى تعالى كفت: من 
كناه [و] 

«8) معصيتش در كار ايمان و معرفتش كردم. خبر هفتم» در خبر هست“0207» كه خداى در بعضى كتب انزله كرد كدرل: اى بنده [من] 
7 مرا بنزديكك تو سرّى استء و تو را بتزديكك من سرّىء سر من به نزديكك تو توحيد من استء و سر تو بنزديكك من كناهان و 
معاصى تو استء جون سرٌ من نكاه داشتى و ضايع نكردىء من اوليتره١٠2‏ كه سرٌ تو بوشيده دارم و كس را بر آن اطلاع ندهم. خبر 
هشتم آن است كه روايت كردند كه روزى واعظى بر منبر مى كفت7١١):‏ هر كس(١3١)‏ اينكه آيت بخواهد» خداى تعالى او را هزار 
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حسنه بنويسد و هزار سيّئه بسترد [505- ب] 

و هزار درجه برفيع217 كند. بعضى حاضران را عجب آمد. آن شب بخفت» در خواب ديد كه قايلى او را كفت: ياد دارى كه 
غريمان بر تو جمع شدند و تو جيزى نداشتى كه به ايشان دهى! بيتى جند كفتى موسى حازم راء در او كفتى. اتونى جميعا يطلبون 
حقوقهم فمّينهم ما عند موسى بن«15) حازم او تو را كفت: وامت جند است! كفتى: سى هزار دينار. كفت: من مىدهمء از آن 
عجب نداشتىء از اينكه عجب مىدارى؟ مرد از خواب در آمد و توبه كرد و يشيمان شد. خبر نهم در خبر مى آيد كه هر كس كه 
او كويد: اللّهم انْى اشهدك و اشهد ملائكتكك و حمل عرشكك و سكان سماواتكك و جميع خلقكك بأنّى اشهد ان لا اله انا 

.)١(‏ مجء وز: بهه فق مر: با. (1). همه نسخه بدلها بجز مب. مر: اينكه. ("). همه نسخه بدلها بجز مبء مر: ندارد. (6). اساس: 
متعيجبء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (5). مجء وزء دبء لب: و. (4- 2). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (7). اساس: استء با 
توه به مج وز تصحيح شد. (8). مج: انزله هست كه. .22١(‏ مب: اوليترم؛ مر: اولىام. .)1١(‏ مج وزء دب» منبرى كفتء فق: بر 
بالاى منبر مى ككفت. [ 05 

(19). مبء وز كه. (11). دبء فق: ترفع» آج» لبء مر: ترفيع. (1). اساس: موسى اينكه. 

صفح + #9 اللدانك و ان ميطندا عبد كدى وسولكة: و ان الأناء قد يلوا و تصبهواء) جهان'باراببكه كلبات بخراتد: خداق قالن أو 
را براتى١1)‏ از دوزخ بنويسد. خبر دهم در فضل اينكه آيت» در خبر مىآيد كه: مردى برنا بيامد- جنان كه عادت زور آزمايان 
باقندت خفنت ستكها)) ستكى 1 بر كرفت و قراشهه و ييتدالعته باهر يكف ركفت: اشهد با حجر الى اشهد' ان لا اله الا الله عجر 
شب در آمد بخفت»ء در خواب ديد كه قيامت برخاسته استء و خلقان را در صعيد سياست بداشتهاند» و حساب ايشان مى كنند. نامه 
او به دست او دادند و حساب او بر آوردند؛ سيا تش به حسنات*”" بيفزود. او را سوى دوزخ بردند» جون به در دوزخ بردند او راء 
كوهى عظيم بيامد و حايل شد. به درى ديكرش بردند» كوهى ديكر بيامد و حايل شدء تا همجونين«0) به هفت در دوزخ بككردانيدند 
او راء هر جايى كوهى منع كردىء, خزنه دوزخ كفتند: شما را با اينكه بنده جيست! كفتند: اينكه مرد ما را كواه كرد بر آن كه خداى 
يكى استء ما«©) رها نكنيم كه او را به دوزخ برند. اينكه جا اشارتى استء و آن آن است كه: اكر مردى ستككى را كواه كرد17 بر 
آن كه خداى يكى استء به وقت حاجت كواى١8)‏ باز نككرفت«4) و رها نكرد كه او را به دوزخ برند» هفتاد سال است تا خداى را 
كواه مى كنى بر توحيد او؛ كمان برى كه به وقت درماندكى رهات كند؟ قوله: شد الله كلبى كفت سبب نزول آيت آن بود كه: 
دو حبر از احبار شام به 0٠١‏ مدينه آمدندء با يكديكر كفتند: نيك ماند اينكه مدينه به مهاجر بيغامبر آخر زمان. جون به مسجد در 
آمدند و رسول را- عليه السلام- بديدند او را به صفات و علامات بشناختند» كفتند: يا محمّيد؟ ما را مسألهاى هست»ء اكر جواب 
دهى ايمان آريم. 

.)١(‏ دب اينكه جاء آج؛ لب: بنجات. (1). مجء وز: ندارد. ("). آج: سنككين. (©). دب» آج. لبء فق» مبء مر: حسناتش. (02). همه 
نسخه بدلها: همجنين. (©). آج» لبء فق» مب كه كوهها هستيم» مر كه كوههاييم. (1). همه نسخه بدلها: كواه كيرد. (8). همه نسخه 
بدلها: كواهى. (9). مج؛ وزء دب, لب: باز بككرفت. .20١(‏ دب» آج, لب: با. 

صفحه : "١6‏ اخبرنا عن اعظم شهادة؛١)‏ فى كتاب الله ما را خبر دهد از عظيمتر كوايى7) كه در كتاب خداى هستء [00ع- ر] 
خداى تعالى«” اينكه آيت بفرستاد. در شاد ابو نهيك و ابو الشّعئاء خوانند» شهداء الله على تقدير: هم شهداء الله؛ يعنى آن صابران 
و صادقان- كه ذكر ايشان در آيت برفت- كواهان خدااند بر خلقان. و دكر قرّاء خواندند: شَهِدَ الله على الفعل. و مهلب خواند: 
شهد الله بنصب على الحال و المدح. مفسران در معنيش خلاف كردند, مجاهد كفت: حكم الله حكم كرد خداى تعالى. فرّاء و ابو 
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عبيده كفتند: قضى الله. مفضل كفت: اعلم الله. بعضى دكر كفتند: بين الله خداى تعالى بيان كرد. إبن كيسان كفت: شهد الله 
بتدبيره العجيب و صنعه المتقن و اموره المحكة انه لا اله الا هو كفت: خداى كوايى1؟) داد به تدبير عجيب و صنع محكم و افعال 
متقن كه: او يكى است. و اينكه جنان است كه بعضى خطبا كفتند«4): سل الإلرض من شق انهارك و غرس اشجارك و جنى 
ثماركك! فان لم يجبكك حوارا اجابتكك اعتباراء از اينكه زمين بيرس كه: جويهايت كه بشكافتء و درختانت كه نشاخت:*) و 
ميووهات كه به بر آورد/ا/! اكر به زبان محاورتت جواب ندهكء به زبان اعتبارت جواب دهدء وابو العتاهية كفتدن: الا اننا كلنا 
بائد واى بنى آدم خالد و بدؤهم كان من ربّهم و كل الى ربّه عائد و لله فى كلء تحريكة و تسكينة ابدا شاهده4) و فى كلء شىء له 
آي تدل على انه واحد بعضى اعراب را كفتند: ما الدّليل على انْ للعالم صانعاء جه دليل است بر آن 

.)١(‏ ج» لب» فق مر: شهادات. 1 5-55 ا 

(0). مب: ندارد» ديكر نسخه بدلها: كواهى. ("). عبارت «خداى تعالى» در اساس تكرار شده استء با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها زايد مى نمايد. (6). همه نسخه بدلها: كواهى. (0). مر: كفتهاند. (2). دب: نشانده» آجء لب» فق مبء مر: نشاند» نيز در اساس 
كلمه به صورت «نشاند») هم ضبط شده است. (8-/0). أ شعر. (4). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ديوان ابى العتاهيه. (بيروت 
178 / ع1928), ص 177: فى كله تسكينةُ شاهد. 

صفحه : 7178 

كه اينكه عالم را صانعى هست! كفت: البعرة تدل.على البعير» و آثار القدم تدل.على المسيرء فهيكل علوى بهذه اللُطافة» و مركز 
سفلى: بهذه الكثافة اما تدلّان على صانع خبير! كفت: بعر؛1١)‏ دليل بعير استء و آثار قدم دليل مسير استء هيكلى:؟) علوى با اينكه 
لطافت و مركزى«”3) سفلى با اينكه كثافت دليل صانعى خبيره» دانا تكند؟ و در خبر است كه: ابو شاكر الدّيصانىء با جماعتى زنادقه 
بيامدند00) و در موسم حج صادق را كفت8): يباين رسول الله؟ الك لأحد النُجوم الزواهر و آباؤك كانت بدورا بواهرء و امّهاتكك 
كانت عقيلاءت عباهرء واذا ذكر العلماء فبكك تثنى الخناصر. خبرنا ايها البحر الزّاخر: ما الدّليل على حدوث العالم! كفت07: تو از 
جمله ستا ركان تابان يكى اى١/)»‏ و يدران تو هر يكك ماهى تابنده [808- ب] 

بودند» و مادرانت كرايم بودند. و جون ذكر علما كنند انكّشت كهتر به تو مهتر بجنبانند«4» يعنى اول تو بر انككشت آخر آيى. اينكه 
دريايى موج زننده؟ ما را خبر ده كه: دليل جيست بر حدث١١3٠‏ عالم! صادق- عليه السلام- خايه مرغى بخواست و بر دست نهاد» و 
كفت: 01١‏ هذا حصن ملموم داخله غرقى رقين تليف: به كالفضٌ 4 السائلة و الذَّهبَةُ المايعة؛ ثم.انّها تنفلق عن صورة كالطاووس. أ 
داخله شىء غير ما عرفت! فقال: لاء قال: هذا هو الدّليل على حدث العالم» آن خايه مرغ بر دست نهاد و كفت: اينكه حصنى است 
مصهرج<١13)‏ اندرون او يوستكى است تنككء در او [دو مايع جون] 

03 زر و سيم كداخته. آنككه شكافته شود از صورتى جون طاووسء جيزى دكر در او شد جز آن كه مىدانى! 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بعرة. (0). لب» مب مر: هيكل. (). همه نسخه بدلها: مر كد ظاهرا در نسخه اساس: حروف «ى» بعدها افزوده 
شده است. (6). آج لبي فق مر: جنين. (0). در نسخه اساس كلمه به صورت «بيامد») هم خوانده مى شود. (2). آجء لبه فق» مب 
مر: كفتند. (/0. دب. آج؛ لب» فق» مبء مر: كفتند. 1 0 ا 

(). مج وزءدب: يك آجء لي؛ فق» مر: تابانى. (8). اج در حاشيه نوشته: بخسبانند. .)01١(‏ دب: حدثى» لب» مر: حدوث. (01. 
مبء مر: يطيق. .)1١(‏ آجء لب» فق» مب» مر مصهرجه. (09). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شك. 


صفحه : /7371 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. ع لإ أ لماع03ات. /الالاثالانا صفحه معزلا از اعد ارعر 


كفت: نه. كفت: اينكه دليل است بر حدث١1‏ عالم. كفت: يا بن رسول اللّه؟ نيكو كفتى و دانستى كه ما نيذيريم انَا آن كه به جشم 
بينيم وبه كوش بشنويم وبه بينى ببوييم وابه دهان بجشيم وبه دست بيساييم070. صادق- عليه السلام- كفت: اينكه حواس: ينج 
استء و اينكه هيج سود ندارد بى دليل عقلء جنان كه ظلمت بى جراغ نتوان بريدء همجونين به حواسء استدلال نتوان كردن, به 
شاهد بر غايب الا به دليل عقل. عبد الله عباس خوائد: شهد الله انّه. ابو عبيده«7 [و مفضل] 

© يفتند: وجه [آن است] 

«0) كه معنى شهادت قول باشد و ما [بعد] 

«2) قول مكسور باشد همزه «ان». مفضّل كفت: معنى شهادت خداى. اعلام باشد» و معنى شهادت فريشتكان و مؤمنان اقرار باشده 
ماين قله مهال قازرا شّهدنا على أَنقيناد8/0 ... اى اقررناء جنان كه صلات را معنى مختلف باشد به اختلاف فاعلان» صلات از 
خداى رحمت باشد«6 و از فرشتكان«4) استغفار و از ما دعا. حق تعالى كفت: كواهى داد خداى و فريشتكان و خداوندان علم بر 
وحدائيت خداى: نسلا إله إن مُِوٌ به آن كه جز او خدايى نيستء و جون كار جنين باشد؛ 23٠١‏ كواهان از اينكه باشندء و قدر 
الشهاةة113) قدر الشهود» يكى از جمله 037 يوركان كويد 00: شهدت شهادة لآ شكف فبها بأزالله لبس ل«شريكة وان ميحد دا 
صلّى عليه بدين الحق ارسله المليكك و خسرو هانى كويد:05: 

(0. لب: حدوث. (2). وز: بساييم» دب» آجء لب» فق: بستانم. (07. مج وز: ابو عبيد. (8- ه- 5). اساس كه مطلب در حاشيه نوشته 
شده زير وصّالى رفته است. با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). سوره انعام (2) آيه 170. (8). اساس كه در اينكه 
مورد نو نويس استء استء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (4). اساس كه نو نويس است خداىء با توجه به مج, وزء دب,. زايد 
مى نمايد. .)1١(‏ دبء آج لبء فق» مبء مر حال. [.....] 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز وز و. (17). لب» فق» مبء مر حسن يمانى. (1). مج» وزو حسن هانى. (15). همه نسخه بدلها: ندارد. 
صفحه : /71 

عيون من لجبن فى جفون من الرّيحان زيّنها المليكك باحداق الينا ناظرات كأن: نضارها ذهب سبيك على قضب الزّمرد شاهدات بأن. 
الله ليس له شريكك [808- ر] 

جون سخن در توحيد مىرود» مدّعى و حاكم و كواه اوست: يكك الخصام [و انت الخصم و الحكم] 

١‏ رسول- عليه السلام- بيامد و دعوى كرد كه: من فرستاده اويم و او را همتا و انباز نيست. كفتند: كواه تو كيست بر آن كه 
فرستاده اوبى! كفت: بار خحدايا؟ اينكه كافران از من كواه مى خواهند. كفت: من كواه توام» وَ يَقُول الذي كَفَرُوا لست مُرِسًا قل 
كفل باللواتهيدا يق ينك كتعندايه ركه كزاة كار بر واد عق فال كته زاح باندن كرفي مى دهد كه علم كتاب به 
نزديكك اوستء و مَن عِندَّهعِلم الكتاب 07 و آن يسر بو طالب«6» است. مخالفان كفتند: جهودانند» و موافقان كفتند: آن است كه 
جهودان از تيغ او بهرى به دين در آمدندء و بهرى به روى00) در آمدند و بهرى جزيه يذيرفتند. بى انصاف مردىء تا كواهى١)‏ اوت 
نبايد كفتن» جهودى277 اختيارى كردىء, تا ولايت قضاى اوت١8‏ نباشد كفتن جهودى40) اختيار كردى آن را كه رسول؛١03‏ اقضى 
خواند» خواجه را بركك نيست كه به كواييش١١13)‏ بدارد» كواى:؟21 خداست بر تو شئت ام ابيت» كواى١١13)‏ مقبول الشَّهادهُ و 
حاكمى:15 نافذ الحكم. يا شاهد الله على فاشهد آمنت بالواحد رب احمد 

.)١(‏ اساس: زير وصّال رفته استء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (- 7). سوره رعد (17) آيه 67 (©). همه نسخه 


بدلها: ابو طالب. (0). مج وز» مبء مر: به ديم» دب: به دم ديكر نسخه بدلها: ندارد. (9). همه نسخه بدلها: كواهى. 000 دبء آجء 
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لب» فق» مبء مر را. (8). همه نسخه بدلها: اويت. (8). دب را. .)1١(‏ همه نسخه بدلها عليه السلام. .)١١(‏ مج: به كواهيش دب: به 
كواهى هشء ديكر نسخه بدلها: كواهش. [.....] 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها: كواه. (17). مج, وزء آج» لب: كواهى. (15). دبء آج, لبء فق» مبء مر: حاكم. 

صفحه : 779 

من ضلءفى الدّين فانى مهتدى دعبل علىء خزاعى: جون به در مركك رسيد» كاغذى بر كفت و١١)‏ بر آن [جا] 

«") نوشت: اعد الله يوم يلقاه دعبل ان لا اله الا هو يقولها مخلصا عساه بها يرحمه فى القيامة الله الله مولاه و النَبِى و من بعدهما 
فالوصىءمولاه و وصايت كرد كه با او در كفن بيجند» همجنان كردند. جون او را دفن كردند» شب در خواب ديدند او را و كفتند: 
مافعل الله يك سداق باهر عع كرد! كفك 80+ رخني تلك الابياتو به أن انياك بر م1 رححث كره. رسول وا كفسد: تورا 
كواه بايد» ما خداى را نشناسيم؛ و كواهى يسر عمّت نيذيريم؛ كه او از تو است. كفت: هر جه انككشت برآن نهى كواه من است بر 
قبيلهاى! كفت: از فلا-ن قبيله. كفت: كجا مىروى! كفت: كه با قبيله مىروم» كفت: هل لكك فى خير يصحبكك اليهاء رغبت كنى به 
خيرك كه ذو فبحيت تو واقيلله قن يدا كنت وما ذاكده ان حبست | كدت قديد ان لا الدذالا الله الى وشول الل كوا يق ذفن 
كه خداى يككى است [8٠ع-‏ ب] 

و من رسول اويم. اعرابى كفت: و من يشهد لكك على هذاء كه كواهى«7) دهد تو را بر اينكه! رسول- عليه السلام- نككاه كرد 
درختى١037»‏ سمره١86/)‏ ديد عادى بر كنار آن بيابان خشك كشته 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است اينكه سه بيتء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (؟). اساس كه در اينكه مورد نو 
نويس است: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). مر: كفتى. (©). مب: ابيات مرا. (8- 8). همه نسخه بدلها: 
كواهى. (). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: درختء با توه به مج وديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). اساس كه در 
صفحه : 77١‏ 

كفت: آن درخت مرا كواهى١١)‏ دهد. مرد را عجب آمد. رسول كفت: يا اعرابى؟ برو آن درخت را بيش من خوان كو« 5): رسول 
خداى توارا من خوائد. اغراين برقت و كفت: انتها الشجرة أجبيى [رسول الله] 

«)» اجابت كن رسول خدا را؟ درخت بر خويشتن بجنبيد«؟» وعروق خود از زمين بر كند. وجعلت تخد الارض خذداء و زمين 
مى شكافت تا بيش رسول آمد و بايستاد. رسول خداى- عليه السلام- كفت: بم تشهدين ايتها الشجرهُ » به جه كواى«0) مىدهى اى 
حرفة] كنت افيد ان لآ اله انا اللمئ اكه وسول الله ٠‏ كواى#0) مى دهم كه: خداى يكى است و تو رسول73 اويى. اعرابى كفت: 
درختى تو را كواى+8) مىدهدء من اوليتر:9) كه كواى١١٠)‏ دهم: اشهد ان لا اله الَا الله و انك رسول الله [و اسلام آورد] 

0. وأولوا العلم خداوندان علم كواى١؟١1)‏ مىدهند. مفسران خلاف كردند در آن كه [اينكه] 

03 خداوندان علم كهاند! بعضى مفسران كفتند: مراد انبيااند» ييغامبران خداى بر آن60١0)‏ كواى«8١)‏ مىدهند. إبن كيسان كفت: 
صحابه رسولند از مهاجر و انصار. مقاتل كفت: احبار اهل كتابند» آنان كه ايمان آوردند» جون عبد الله سلام و مانند او. سدّى و 
كلبى كفتند: علماى مؤمنانند. در تفسير اهل البيت مى آيد كه: أولوا العلم امير المؤمنين على - عليه السلام- است إبيانه] 

«18 قوله: و مَن عِندََّعِلمء الكتاب0317» و اكر علماى اهل اسلام يا علماى اهل كتاب يا مهاجر و انصار صحابه» آيت محتمل باشد 
ايشان را اوليتر كه اكر از 
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.)١(‏ كذا در اساس كه نو نويس است: كواهى/ كواى. (7). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و بككو كه با توججه به مج؛ وز 
تصحيح شد. (”). اساسء ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مب: ببيجيد. [.....] 

8-1١-1١1١ -1١(‏ ع- 0). همه نسخه بدلها: كواهى. (/). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: فرستاده با توه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (4). دب: اوليترم. .)١١-1-١8(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (16). همه 
نسخه بدلها: اينكه. .)١/(‏ سوره رعد (17) آيه “ا8. 

7١ : صفحه‎ 

صحابه شعازيكن 017 رامن ورئيس 11 ايشان اسك و اكر از اهل البيث 8 كوى» اول و يشواى ابشان اسك و اكر از غلماى ايعان 
كُويى او مقدَّم ايشان استء و اكر احبار اهل كتاب كويى او به كتاب ايشان از ايشان عالمتر است«6,» 600 [و اللّه] 

«و ثنيت” لى الوسادة لحكمت بين اهل التورية بتوريتهم و اهل الانجيل بانجيلهم و اهل الزّبور بزبورهم و اهل القرآن بقرآنهم حتّى 
يزهوا كلء كتاب من هذه الكتبء و يقول يا رب ان عليا قد قضى بقضائك- فى حديث طويل. و اينكه آيت در عطف او بر 
فريشتكان مانند آن اينكه است كه خداى تعالى كفت: إن الله هُوَ مَولاهوَ جبريل:و صالِح المُؤْمِنين177 ...» قديم- جلء جلاله- علما 
را بر فريشتكان عطف كرد از عظم قدر و رفعت منزلت ايشان را و عالمى خداى را- جل جلاله- از اسماء حسنى و صفات علياست. 
و علما اعلام اسلامند و جراغهاى زميناند و امان80) اهل زمانند. جابر عبد الله انصارى روايت كند از رسول- عليه السلام- كه 
كفت: ساعة من عالم يتَكى على فراشه ينظر فى علمه خير من عبادة العابد [1/0- ر] 

سبعين عاماء كفت: يكك ساعت از عالمى كه بر بستر خود تكيه كند و در علم خود مىنككرده4) بهتر است از عبادت عابدى كه هفتاد 
سال خداى را يرستد. حميد طويل روايت كند از انس مالكك از رسول- عليه السلام- كه كفت١١01: )1١‏ تعلموا العلم فان تعلمه 
حسنة و مدارسته تسبيح و البحث عنه١‏ جهاد و تعليمه من لا يعلمه 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: شمارندء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساس كه در اينكه مورد 
نو نويس است: رئيس و راسء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). دب شمارى و. (6). اساس كه در اينكه مورد نو 
نويس است جنان كه فرمود: با توه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (0). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (8). مج وزء دبء آج. لبء فق: لوثنى. (7). سوره تحريم (228) آيه 5. (8). مج, وز: امامان. [.....] 

(). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و نظر كند در علمء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١(‏ مج وزء 
دبء آج» لب» فقء مر: انس مالك كه رسول صلَى الله عليه و آله ككفت. .)١١1(‏ اساس كه نو نويس است: عنهاء با توبجه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 717 اللوصدقةً» و تذكيره لأهله قربة» لأنْه معالم الحلال و الحرام و منار سبل الجِنّهُ و النَار.) و الانيس فى الوحشة؛ و الصضَاحب 
فى الغربة» و المحدّث فى الخلوة و الدّليل فى السراء و الضّرَاء و السلاح على الاعداء و القرب عند الغرباء. يرفع اللّه به اقواما فيجعلهم 
فى الخير قادة يقتدى بهم و يقتصء آثارهم و يرمق اعمالهم و يقتدى بافعالهم و ينتهى الى آرائهم. ١‏ و ترغب الملائكة فى لحقتهم١‏ و 
بأجنحتها تمسحهم, و فى صلاتهم تستغفر لهم و كل: رطب و يابس يستغفر لهم حتّى حيتان البحر و هو امّها و سباع الارض و انعامها و 
السماء و نجومها. 07 الاو ان العلم حياءً القلب على العمى و نور الابصار من الظلم و قَوَهْ الابدان من الضّ عف يبلغ بالعبد منازل 
الا-حرار و مجالس الملوكك و الفكر فيه يعدل بالضّيام و مدارسته بالقيام و به يعرف الحلال و الحرام و يوصل الارحام, امام العمل و 
العمل تابعه» يلهم< السعداء و يحرم؛ الاشقياء. كفت: علم بياموزى كه آموختن علم حسنه است, و درس او تسبيح استء و بحث [از] 
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©" او جهاد استء و آموختن آن را كه نداند صدقه استء و با ياد دادن اهلش«8) قربت و تقرّب به خداى استء براى آن كه علم 
معالم حلالى و حرام استء و علا-مت راههاى بهشت و دوزخ است. در وحشت انيس استء و در غربت رفيق است و در خلوت 
محدّث استء در سرّاء و ضرّاء و نيكك و بد دليل استء و بر دشمنمان سلاح استء و بنزديكك غربا تقوّب است. خداى تعالى به او 
رفيع بكند قومى را و ايشان را در خيرات بيشرو كند2) كه به 

:)10١/١( مجء وز: خلقتهم؛ آج؛ لبء فق» مبء مر: خلقهم؛ بحار الالنوار انتشارات دار الكتب الاسلاميه» «كتاب العلم)‎ .)١-5( 
يلهمه ... يحرمه. (©). اساس كه‎ :)01١/١( خلتهم. (). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء بحار الانوار به نقل از امالى شيخ طوسى:‎ 
در اينكه مورد نو نويس است: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). دبء آج» لبء فق» مبء مر را. (8). اساس‎ 
كه در اينكه مورد نو نويس است: يبشرو كرداند؛ با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ 

صفحه : 7# 

ايشان اقنندا كنند وبر بى ابشان بروند و به اعمال ايشان تكرنده ويه افعال ايشان اققدا كتند ويا راى ايشان شوند:١):‏ فريشتكان در 
حلقت١”"‏ ايشان رغبت كنند و يرهاى خود در ايشان مالند» و در نماز براى ايشان استغفار كنند» و هر تر و خشكى بر ايشان آمرزش 
خواهد تا ماهيان دريا و هوام آب7» و سباع زمين و انعام و جهار يا» و آسمان با ستاركان. الا؟ و علم حيات دل است بر نابينايى» 
ونور جِشم است از ظلمت و تاريكىء و قوّت تن است از ضعفهء بندكان را به يايه آزادان رساند وبه مجالس ملوك افكند. 
انديشهدى60) در او برابر روزه روز باشد» و درس او برابر قيام شب باشد. حلال و حرام به او شناسند» و رحم بدو بيوندند. ييشرو عمل 
است [لا٠ع-‏ ب] 

و عمل تابع او [زست] 

«5. نيكبختان را7 الهام دهند و بدبختان را از او محروم كنند. قائماً بالقسطء نصب او بر حال است از شَهِدٌ الله معنى آن است كه: 
كواهى داد خداى در آن حال كه [او] 

قائم به قسط است. و «قسط» عدل باشد40) و نصيب راست باشدء و اينكه اصل كلمت است. و «عدل» را براى اينكه 20٠١‏ قسط 
خوانند كه راستى باشد و معنى آن كه عادل«١1١)‏ است براى آن كه از شرط كواه آن است كه عدل باشد, جه اككر عدل نباشد؛؟١)‏ 
كواهى او مقبول نبود. اى عجب در كواهى خدا عدالت شرط استء در حكومت حاكم تو عدالت شرط نيست؟ اكر كواه عدل بايد 
حاكم اوليتر كه عدل باشد01» حكام و شهود عدول باينده1)» و تو را از آن عدول نشايد كردن. بنككر كه الله تعالى عدل با توحيد 
جكوته مقرون كرد نا آن جا كه بر توحيد كواهى مىدهد عدل به شرط كرد و در معرض حال بر آورد ثا بذانئ كه عدل از 
اوصاف مدح است او راء يس توحيد بى عدل مطرد نيست 

:)6178/1( مج دبء آج» لبء فق» مبء مر و. (7). همه نسخه بدلها: حلقه. (7). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى‎ .)١( 
آن. (؟). همه نسخه بدلها بجز مر: جهار ياى. (2). آج» وز: انديشه ديككر نسخه بدلها: انديشه. (8- 6). اساس كه در اينكه مورد نو‎ 
].....[ نويس است: نداردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد.‎ 

(9-/), مج. وز: استء مر: به عدل باشد. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: آن. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجر آج: عالم. .)١١(‏ همه 
نسخه بدلها: نبود. .)017-1١(‏ دب. آجء لب» فق» مبء. مر: باشد. 

صفحه : 778 جنان كه مىبينى تا دانى كه مود عدلى١١)‏ بانميوفر مسيمان عي إلله مسعود: «القائم١)‏ بالقسط» اسة» ان صفتة 


باشد واينكه حال370» و در اصطلاح متكلمان حال و صفت هر دو يكى بوده» و در اصطلاح نحويان از ميان حال و صفت فرق 
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باشد8«0)» [و فرق آن بود كه] 
«7) صفت لازم باشد و حال معترضء تقول: جاءنى زيد لكر يقنع «ظرف» از صفات لازمه«37) باشد. در حقء زيد» و: جاءنى زيد راكباء 
«ركوب» در حال مجىء باشد و صفت تابع موصوف بوده6» فى احواله در تعريف و تنكير و تأنيث و تذكير و وجوه:4) اعراب» و 
حال يعو كو صونة ادف نام كلت حال رتك يوده انسق ونا آن است كه «الف» و «لام» ازاو باز كردند؛١23»‏ و تقدير اينكه 
بود كه: القائم بالقسطء جنان كه كفت: و لَهدالدين واصدبا11. و تقدير آن است كه: و له الدّين الواصب. و اهل معانى كفتند معنى 
آن است كهه35: قائماً بالقسطء اى مدبّرا له» كما يقال: فلان قايم بأمر فلان» اى متعهد له مدبّر لأموره؛ فلان به كار فلان قايم استء 
يعنى تعهّد او مى كند و تدبير كارهاى او«3)» و قيل: قائما بالقسطء. اى مجازيا لاعمال«5١)‏ العباد بالعدل» بندكان را به عدل ياداشت 
دهد و بسزا جزا كند. لا إله إلا هُوَ كفتند براى آن تكرار كرد كه اوّل جارى مجراى دعوى بودء از اينكه جا كواهى با او مقرون 
كرد و دوم حكم است كه كواهى به موقع خود افتاد و هذا من كلام المذكرين 
.)١(‏ مر: عدل. (7). مر: القيام. (”). همه نسخه بدلها باشد. (- ©). همه نسخه بدلها: باشد. (8). اساس كه در اينكه مورد نو نويس 
است: فرق باشد ميان حال و صفته با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: 
ندارد؛ با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آج. لب» فق» مبء مر: لا-زم. (4). دب» آج» لب» فق» مبء مر: وجوب. 
(2030. مج: ندارد» آج» لب» فق» مبء مر: كرديد. [ 56 
.)١١(‏ سوره نحل )١18(‏ آيه 7ه. (؟17١).‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)١7(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: تعيّرد كارهاى او 
مى كند و تدبير او» با توسجه به مج و ديكر نسخه بدلها عبارت تصحيح شد. (15). فق» مبء مر: بالاعمال. 
صفحه : 770 و از صادق- عليه السلام- روايت كردند كه او را يرسيدند از اينكه مسأله. كفت: اول تقرير توحيد استء و دوم 
قيف١1١‏ و تعليم است. اول كفت: من يكىام؛ دوم كفت: بكو كه من يكىام؛ جنان كه خود را وصف كردم37» و عزيز و 
حكيمم: غالب و محكم كار. إِنْهالدَّينَ عِندَ الله الإسلا؛ دين بنزديكك خداى اسلام است. كسائى خواند: «انّ الدّينَ) به فتح همزه 
[ان] 
«* رذا على الاوّل فى قوله: شَهلَ الله و باقى قرّاء خواندند: «ان» به كسره6» بر ابتدا. و«©» اسلام تن بدادن و انقياد كرذن درسم 
آمدن باشد» جنان كه اشتى و اصاف و اربع و اخصب و اجدبء اذا دخل فى [908- ر] 
الشتاء و الضّيف و الرّبيع و الخصب و الجدب. قتاده كفت فى قوله: إن الدّين عِندَ الله الإسلام كة كفت(6): شهادةٌ ان لا اله انَا اللهيو 
ايمان آوردن به آنجه رسول آورد از نزديكك خداء واينكه دين خداست كه شرع لنفسه براى خود نهاد لامر وا آن فرستاد و 
اولياى خود را به آخ8 كرموة وعير از آق تسد برد ازنبند كان خوى و نجزا ندهد يند كان را مكرير أن. وها كلت لين ارت الكاب: 
بعضى مفسران كفتند: كتتاب توريت است و اينكه قول ربيع است. و محمّد بن جعفر كفت: مراد انجيل استء و جرّائى كفت: 
مراده7» جنس استء يعنى آنان كه ايشان را كتابهاى مقدَّم دادند از توريت و انجيل. ربيع كفت: جون موسى را وفات نزديكك آمدء 
هفتاد حبر را بخواند از احبار بنى اسرايل و توريت به ايشان سيرد» و يوشع بن نون را بر ايشان خليفه كرد. جون از ايشان قرنى دو سه 
بككذشت87/» ايشان با يكديكر خلاف كردند و خونها ريختند» واينكه يس از 
.)١(‏ دبء آج, لب» فق» مبء مر: توفيق. (1). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (؟/ 2674 العزيز الحكيم. (7). اساس: 
ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (ه- 6). همه نسخه بدلها: ندارد. (2). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: 


كىء با تويجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). همه نسخه بدلها: ندارد. (6). كذا در اساس» دب.» آجء لب» فق» مب» مر» 
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مج وز: بكللشتند. 

صفحه : 7578 

آن بود كه علم توريت و بيان احكام توريت به ايشان آمد. بَغيا بَبنَّهّم اى ظلما و طلبا للملكك و الرّياسة» براى طلب ملكك و رياست. و 
«بغى» طلب باشد در لغت» و در عرف و شرع طلب جيزى كردن باشد بنا حق. و «باغى» كويند آن [را] 

01١‏ كه بر امام بدك رانو ىغام الطليوى الغلة الزن قال اللد مال ولا تكرمُوا نياكم عَلَى البغاءِ«؟). محمد بن جعفر بن الزّبير 
كفت: آيت در ترسايان نجران آمد كه خلاف كردند در عيسىء و مراد به كتاب انجيل است. من بَعدٍ ما جاءَهمالعلم» يس از آن كه 
علم انجيل به ايشان آمد وبيان كرده در [او] 

«*) وحدائيت خداى تعالى و عبوديّت عيسى- عليه السلام. بَغيا بَبنَّهُم يعنى به ظلم و بغى, و تعدّى كردند اينكه كه كردند. وَمَن 
يكفر بآيات الل و هر كه به آيتهاى:؟» خدا كافر شود و بتِنات و دلايل او قَإنه الله س ريع الجساب» سداق دصر رايع جحؤوة شنا 
راستء بس بر نيايد كه اينها را با بيش خود برده8)» و شمارشان بر آردء و حق برايشان بنشاند» و آنجه مستحقء: آنند از عقاب از 
ايشان بستاند» و وجوهى كه در «سريع الحساب» كفتهاند در سورة البقرهُ كفته شد. فلا معنى لإعادته. كلبى كفت: آيت در جهودان 
و ترسايان آمد جون مسلمانى رها كردند و اختيار جهودى و ترسايى كردند» خداى تعالى كفت: اهل كتاب- يعنى اينكه دو فرقه- 
خلاف نكردند در ملّت يكديكر الَا بعد از آن كه علم به ايشان آمد كه دين حق؛ مسلمانى استء نظيره قوله تعالى: و ما تَقَوّقه لَِّينَ 
أووا الكتاب إلا من يعد ما جاء تهُمء ابي 6). قوله: إن حَاج وكك» اى خاصموكء. اكر با تو خصومت كنند يعنى جهودان و ترسايان. 
و خصومت ايشان آن بود كه كفتند: اى محم ل؟ اينكه جهودى و ترسايى نسب است ما راء و تو ما را به اينكه نسب مىخوانى70) و 
ذين ما اسلام است» خداى تعالى 

.)١(‏ اساس: نداردء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). سوره نور (75) آيه #. (. اساس: ندارد, با توه به مج» وز 
افزوده شد. [.....] 

(6). همه نسخه بدلها: به آيات. (0). مج وزء دب» آجء لب» فقء آردء مبء مر: دارد. (6). سوره ينه (98) آيه 6. (/9). دب: نسبت 
مى خوانى» فق: نسبت خوانى؛ ديككر نسخه بدلها: نسب خوانى. 

صفحه : /717 

اينكه آيت بفرستاد [و] 

0١‏ كفت: بكواى مح ل اكر شما به دعوى مسلمانى بى معنى١١)‏ قناعت كردهاى(”) يااختيار جهودى١«»‏ و ترسايى بر مسلمانى 
كردهداى» من اسلام آوردم [04ع- ب] 

واتن بدادم و انقياد كردم80). قَقْل أسلمعة وتعي اله وبراى آن روى را اختصاص داد كه شريفترين اعضاست و حواس: ينج 20 بر 
اوستء و جون روى خاضع و فرو نهاده شد كارى را دكر اعضا نتواند تا ابا كنده37. وَ من اتَبَعَنِ و آنان كه يسروان منند هم اينكه 
كردند كه من كردم از استسلام و انقياد. و كفتهاند: مراد به «وجه؛ نت است و قصدء جنان كه شاعر كفت: استغفر الله ذنبا لست 
محصيه رب العباد اليه الوجه و العمل و كفتهاند: «وجه) جانب و جهت استء و آن نيز هم بر81) مجاز باشد جنان كه كويند: خرجت 
لوجه كذاء اى لجانبه«4)» و منه قوله: يُرِيدُون وَجهَس ٠‏ ... يعنى جانبه بمعنى رضاء. و كذا قوله: 1 ايتغاءَ سنارف الأعلن اه و 
اينكه به استقصاء در سورة البقره برفت. بعضى قرّاء خواندند١5١):‏ «و من اتبعنى) به اثبات « يا » بر اصلء و باقى قرّاء خواندنك١؟1):‏ 
[بلاياء اكتفاء] 

418 بالكسرة عتهاء كما قال فهو الميعد» قال الشاغر: كفاكف كش هما علق درهما هوا و اغخرى تغط بالسيف النثما ازع او آن 
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است كه تعطى كويد براى آن كه در كلام جازمى نيست. وَقل لِلّذِينَ أونُوا الكتاب» اهل كتاب را بكو وَ الأمتِينَ» يعنى عرب را- و 

.26( اساس: نداردء با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (35). وز: دعوى مسلمانى اى يعنى. (”). فق» مبء» مر: كرده.‎ .)١( 
ينجكانه. (0). اساس كه نو نويس است: دكر اعضا ابا نتواند كرد با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (. آج. لبء فق»‎ 
سوره كهف (18) ايه آج لبء» فق» مبء مر: يُريدُون وَجه‎ 8600 -1١١( مب مر: ندارد. (. آجء لب» فق» مبء مر: لجاب كذا.‎ 


.)١١(‏ سوره ليل (97) آيه .7١‏ (11). همه نسخه بدلها: خوانند. (؟1). در اساس كلمه محو شده استء با توجه به مج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. 

صفحه : /77 

عرودرا يكن 11 رسولت ظله السام الى كرانويد» براى آن كه ايشان را كتاب نبودء بر اصل ولادت امّهات مانده بودند» ايشان را 
نسبت015 با مادر كردئد. أ أُسلَمتُم لفظ استفهام است و معنى تقريرء اسلام آورده هستى! و اهل معانى كفتند: اينكه استفهام و تقرير 
در معرض امر استء جنان كه يكى از ما كويد: [تو] 

"١‏ فلا-ن كار خواهى كردن و الَا بكو تا دانم:» و غرض او امر باشد و ملا-مت او بر ابطاء آن» جنان كه حق تعالى كفت: فَهَل أَتّم 
مُنتَهُونه؟4» يعنى انتهوا. كَإن أُسلَمُوا قَمَدِ اهدّدَّواء واكر اسلام آرند مهتدى و ره«8) يافتهاند. جون رسول- عليه السلام- اينكه آيت 
برايشان خواند» ايشان كفتند: اسلمناء اسلام آورديم. جهودان را كفت: در عيسى جه كويى! او را بيغامبر خدا و كلمه«©» او شناسى! 
كنشند: نف ترساياة وا كفت عسى رابنده:و آقزيذة و طاعت دارئده خداشتاسى | كنس معاذ الله كه عسى بده باد رسول عليه 
السلام- كفت: يس دروغ كفتى اينكه كه كفتى: «اسلمنا»» كه اسلام آن” دارد كه در اينكه كه من كفتم خلااف نكند. خداى 
تعالى كفت: و إن تَوَلُوا اككر اينان قبول نكنند و اعراض كنند و از فرمان تو بركردندء فَنّما عَلَيككه البلاغ» بر توهم اينكه رسانيدن 
استء آن دكر از احوال0/ و اعمال بندكان بهة) من است كه من١١03‏ بصير و عالمم به ايشان و به عواقب كار ايشان و به مقادير 


استحقاق اعمال ايشان از ثواب و عقاب خود جزا دهم و به حق:ايشان رسم١١١0).‏ 

[سوره آلعمران :)١(‏ آيات "١‏ قا /ا؟] 

[اشاره] 

إن لين يكفُرون بآ بات الله وَ يَقتلّو نه انين بغَير حق حَوَدٌو و يلون الَّذِينَ يَأمْرُونَ بالقسط من الناس قُبِشَّرهُم ب بِعَذاب أليم (01 أولئك. 


اين خبطت أعمالهُم فى الدَّنيا وَ الآخِرَةٌ وَ ما لَهُم مِن ناد رين (77) أ لم ثَرَ إِلَى اين أونُوا نَصديباً من الكتاب يُدتَون إلى كتاب الله 
سكوتق 1 َم يَعَوَلَى فريق*مِنهُم وَ هم مُعرضون (17) ذيك بأنّهُم قالوا أن تَمسنا لاد | إل أتَاما 0 
يَفتدونَ (38) فكيف إذا جَْمَعناهُم لِيُوم لا ريب فيه و ذَفيك كا لفس ما كتريت. قرولا لون (10) ل اللهُم: “مالك المُلكك تو 
المُلكك من تَسْاءٌ وَ تَنزِع المُلككه مِمّن نَسْاءُ و تعر مَن تَساءٌ وَ تّذِله مَن نَساءٌ يك الحِيرُ نُك عَلى كلءشَىءٍ قَدِيد (8) 0 
الها وَمولِج: الها فى اليل و تُخرج: الى »ين العئت و ُخرجج العئلت من الى »و تررق من قشاة يقير ساب (/00) 


[قرجمه] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعزلا از إعلارعلز 


آنان كه كافر شوند«؟١)‏ به ايتهاى 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: نسبشان با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساس: نداردء با توجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (). مجء وزء مب: دانيم. (6). سوره مائده (0) أيه ١‏ (08). همه نسخه بدلها: راه. (2). مر: كليم. (/01). مب» 
مر معنى. (8). مب و افعال. (4). آج., لبء فق» مر: ندارد» مب: بر. .)9١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)١١(‏ مج و ديككر نسخه بدلها قوله 
تعالى. [.....] 

.)١١(‏ مج: شدند» آجء لب» فق: مى شوند. 

7١7١9 : صفحه‎ 

خداى و بكشند١١)‏ ييغمبران را بنا حق١”»)‏ و كارزار كنند با«23 آنان«6» كه فرمايند«8) به عدل«2 از مردمان مده ده ايشان را به 
عذابى دردناك. [8:9- ر] 

ايشان آنانند كه ضايع شد عملشان07”0 در دنيا و آخرت و نباشد ايشان را يارى0/. نبينى47) آنان را كه دادندشان بهره از كتاب١٠)‏ 
مى خوانند ايشان را با كتاب7١1١)‏ خداى تا حكم كند ميان ايشان» يس بركردند كروهى از ايشان و ايشان ب ركرديده بودند. اينكه 
براى آناست كه كفتند١؟7):‏ بهمانرسد اتش مكر روزهاى١١١)‏ شمرده١؟15)‏ و بفريفت ايشان را در دينشان آنجه به دروغ 
مى بافتند«0١).‏ [يس] 

2 جكونه باشد كه جمعشان كنيم 0107 براى روزى كه نيست شكك.هدر آن امره و تمام بدهند(8/١)‏ هر كسى رااز آنجه كرده 
باشند190» و برايشان ستم نكنند. بكو اى 

.)١(‏ آج. لب» فق: مى كشند. (7). آج» لبء فق: را بى شبهه استحقاق. (7). اساس كه نو نويس است. بكشندء آج., لب» فق: و 
مى كشندء با توه به مج» وز تصحيح شد. (©). اساس كه نو نويس است راء با توجّه به مج» وز زايد مىنمايد. (8). آجء لب» فق: 
مى فرمايند. (2). آج» لبء فق: براستى. (/0. آج؛ لبء فق: كه باطل است كارهاى ايشان. (. آج. لب: و نيست ايشان را هيج يارانى. 
(9). آج: امى نككرستىء فق: اكر ننككريستى. .)3١(‏ آج؛ لبء فق: توريت. .)1١1(‏ آج. لبء فق: سوى نامه. .)١7(‏ آج» لب» فق هركز. 
(). آج.ء لبء فق: جند روزى. [ 1 

(19). مج بجند. (10). آج» لبء فق: مىنمايند. (19). اساس: ندارد» با توه به مج افزوده شد. (11). مج» وز: جون جمع كنند ايشان 
راء آج؛ لبء فق: جون كرد آريم ايشان را. (18). مج» وز: تمام بدهد, آجء لبء فق: تمام داده شود. .)١19(‏ مجء وز: كرده باشد. 
صفحه : ١6”؟‏ 

خداى١١)‏ خداوند يادشاهى» بدهى يادشاهى به آن كه خواهى و بستانى يادشاهى از آن كه خواهىء و عزيز كنى آن را كه خواهى و 
ذليل كنى:؟) آن را كه خواهىء به دست«”23) تواست نيكك كه تو بر هر«؟» جيزى توانايى. در آرى١0)‏ شب«2) در روز ودر آرى 
روز«/)» در شب و بيرون آرى١8)‏ زنده از مرده«4)» و بيرون آرى١١٠»)‏ مرده از زنده» و روزى دهى آن راكه خواهى بى١١١)‏ شمار. 
قوله تعالى: إنهالَّذِينَ يكفرُون بآيات اللَى آنان كه كافر شدند به آيات و علامات و حجج و ينات خداى تعالى» يعنى كتابها؟1) كه 
خدا فرستاد و حبجتهاا77) كه در آن جا الككيخت و ييدا كرد. و كفتهاند كه: مراد به كتاب قرآن است,. و مراد به اينكه كافران» 
جهودان«؟١)‏ و ترسايانند. و بيان كردم كه: «كفر) جحود به دل باشد. و يَقتلُون انين" بير حَوَ و بيغامبران را كشند١19١)‏ بنا حق» و 
اكر جه كشتن بيغامبران جز بنا حق نباشد. و بيان كرديم كه: اينكه طريقتى است عرب را معروف در كلام ايشان» مثل قولهم: فلان لا 
يرجى خيره؛ و قل ما رايت مثله. و استقصاء كلام در اينكه آيت برفت در سورة البقرة. يمون الَّذِينَ يَأمرُون بالقسطٍ. حمزه خواند: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لعزلا از إعرارعر 


«و يقاتلون»» و حسن بصرى خواند: «و يقتّلون) به تشديد على تكثير الفعل. مقاتل كفت: مراد ملوكك بنى اسرائيلاند. إبن جريح و 
معقل بن ابى مسكين 0١8١‏ كفتند: اينكه جماعتى بودند كه 

(). آجء لبء فق: بار خداى. (). آجء لب» فق: خوار م ىكردانى. (0). مج. وز نيكى, آج, لبء فق: بقدرت. (6). مج, وز: همه. 
(0). مج وز: در آوردء آجء لب» فق: در مى آورى. (9). أجه لبيةارا. (/0. مج وز فق را.(١١6-1).‏ مج وز: بيرون آوردء آجء لب» 
فق: بيرون مى آورى. [.....] 

(9. آجء لب» فى جون حيوان از بيضه. .)١١(‏ مج: بغير. (17). آج» لب: كتابهايى. (17). دب: حيجتهايى. (15). مر: يهودان. (010). 
مبء مر: كشتند. (019). آج» لب» فق» مبء مر: مفضل بن ابى بكر. 

٠١ : صفحه‎ 

وحى به ايشان نيامد و لكن اتباع انبيا بودند» جون ييغامبران دعوت كردندى آن كار و ظلمه؛ ايشان را بكشتندىء اينان انكار 
كردندى و امر معروف كردندىء اينان بودند كه مردمان را به عدل [5:09- ب] 

فرمودندىء [اينكه] 

0١١‏ كقّار ايشان وأافد سدس على اسان كرات الاين و وكين كد هواندة و قانارة مآ بود كه با ايشان كارزار2«؟» 
كردندى. ابو عبيده جرّاح روايت كند از رسول- عليه السلام- كه از او يرسيدند كه: اى النّاس اشدّ عذابا يوم القيامة» روز قيامت كه 
راعذاب سختتر بود! كفت: 3 [من قتل نبا ] 

٠‏ آن كس كه او ييغامبرى را بكشد. كفتند: يس از آن! كفت: آن كس كه او كسى را بكشد كه امر معروف و نهى منكر كندء 
آنه اينكه آيت بر خواند وَيَقتّلُون الَّذِين رَأمُرُون بالقسط فق الذاسن كشرقم عذات البرعالي قوله: وما لهم من ناصةرين» آنكه 
كفت: بنى اسرايل جهل و سه بيغامبر را بكشتند در اول روز» يس از آن صد و دوازده مرد برخاستند از عتراد بنى اسرايل به امر 
معروف و نهى منكر بر آنان كه ايشان را كشته بودندء ايشان را نيز در آخر روز بكشتند, و ايشان آنند كه خداى تعالى وصف كرد 
ايشان را در اينكه آيتء و آيت در ايشان فرستاد. عبد الله مسعود روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: بئس القوم 
قوم61) يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الّاسء بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء بئس القوم قوم يمشى 
المؤمن بينهم بِالتَقَيَهُ بد قومى:0) باشند قومى كه كسى را كه امر معروف كند و نهى منكر بكشند» و بد قومى باشند كه امر معروف 
واهق شكر تكشتعويبد قومى افد كه مود در نمباق ابسدابه تقيه ون دكاتي كقد. فرقم بداب الرو بقارت ده اراق رايه 
عذاب«*2) سخت. و اصل «بشارت» 

.)١(‏ اساس: نداردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (5). آج؛ لب. كالزار. (*). اساس كه نو نويس است: الذينء با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آج؛ المؤمنون ديككر نسخه بدلها: المؤمنين. (2). اساس: قوم, با توججه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مج» وزء دب» فق» مب: عذابى. 

صفحه : 167 در لغت١١)‏ جيزى27» باشد كه اثر آن از سرور و حزن بر بشره بيدا شودء و لكن در عرف در سرور و خبر3)» خير 
مستعمل استء و در عذاب و محنت استعمالش مجاز بود. و «فا» براى آن آورد كه كلام متضممن شرط و جز استء و تقديره: من 
كان كذلكك فبشرهم. أوليكة الْذيود عبطت أعمالهب اى بطلتء ايشان آنان باشند كه عمل ايشان باطل بود. و حبط يحبط لغت است» 
ودر شاذ ابو واقد و الجرّاح خواندند: به فتح «با»» و اصل كلمه من الحبطء و آن آن بود كه شتر كياهى بد بخورده؟) شكمة 
بياماهد:8) از آن و هلاك شود؛ يس بر مجاز در هلاك و بطلان عمل استعمال كردندء و منه قول النَبى- عليه السلام: ان مما ينبت 
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الربيع ما يقتل حبطا او يلم و معنى قوله تعالى: فى الدَّنيا وَ الآخِرَة يعنى در دنيا كفر و نفاق ايشان ظاهر كند مردمان را تا ايشان را بر 
آن مدح نكنندء ودر آخرت ايشان را بر آن ثواب ندهندء براى آن كه نه بر وجه مأمور به كرده«2) باشند. و ما لَهُم مِن ناصرين» و 
ايشان را در قيامت يارى و شفيعى نبوده7. ألم ثَرَ إِلَى الذون ادنر قدي م الكقاب» نبي آنان را كه ابشات راانضيين ذادتد او 
كتاب يعنى جهودان«4. و كتاب «توريت» استء و براى آن كفت كه: نَصّيباً من الكتاب» كه علم توريت بتمامى ندانستند. ردعَون 
إلى كتاب الل ايشان رابا "ككاتب خداى مى خوانندك40). در اينكه «كتاب» خلاف كردنك. بعضى مفسران كفتند: قرآن اشحت: 
جويبره١٠23‏ كفت از ضححاك از عبد الله عباس كه: خداى تعالى قرآن را به حاكم كرد از١١1١0‏ ميان رسول- عليه السلام- و از ميان 
جهودان<«؟١١0)[١٠8-‏ ر] 

قرآن برايشان حكم كرد. از قرآن عدول [و اعراض] 

01 كردند. و قتاده هم اينكه كفت. 

06 [ اساس كلمه به صورت «فقه) هم خوانده مىشود.‎ .)١( 

(؟). دب: خبرى. (). اساس كه نو نويس است: دو جيزء با توبجه به مج» وز تصحيح شد. (6). مب و. (8). آج: بياماسد. (2). آج؛ 
لبء فق» مبء. مر: مى كرده. (7). همه نسخه بدلها: نباشد. (8). مر: كتاب يهودان. (4). وز و. .)23١(‏ آج» لب» فق» مبء. مر: جبير. 
.)١١(‏ دب: و در. (037). مر: يهودان. .)١11(‏ اساس: نداردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 787 

سدى كفت: رسول- عليه السلام- [جهودان را] 

١‏ با اسلام خواند. نعمان بن اوفى كفت: يا «7) محمّرى؟ نحاكمك الى الاحبار» به حكومت بر احبار رويم. رسول- عليه السلام- 
كفت: بل نحاكم الى القرآن » به حكومت به قرآن رويم. ايشان مى كفتند: به احبار رويم» و رسول- عليه السلام- مىكفت: به قرآن 
رويم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. عكرمه كفت از عبد الله عباس كه: رسول- عليه السلام- در مدرسه جهودان رفت و ايشان را 
دعوت كرد به اسلام. عمرو بن الحارث كفت: تو بر كدام دينى اى محمّد! كفت: من بر دين ابراهيمم. كفت: ابراهيم جهود١”)‏ بود. 
رسول- عليه السلام- كفت: در توريت بخلاف اينكه استء بيايى تا به حكومت بر توريت رويمء ابا كردند و سرباز زدند» خدا [ّى 
تعالى] 

«©) اينكه آيت فرستاد. بر اينكه قول» «كتاب» توريت باشد. كلبى كفت از ابو صالح از عبد الله عناس كه: زنى و مردى زنا كردند در 
عهد رسول- عليه السلام- از اهل خيبر» و در ميان قوم خود شريف بودند» ودر توريت حكم ايشان رجم بودء برخاستند و 
بنزديكك«0) رسول آمدندء اميد آن را كه بنزديك او تخفيفى بود اينكه حكم [را] 

«2)» و بيرسيدند. رسول- عليه السلام- رجم فرمود ايشان را. نعمان بن اوفى و عمرو بن الحارث كفتند: جرت عليناء بر ما ظلم كردى 
برايشان رجم نيست. رسول- عليه السلام- كفت: دروغ كفتىء برايشان رجم است و در توريت هم جنين استء كفتند: نيست» 
توريت بياوردند و بنهادند و كفتند: انصاف بدادى اى محمّد. رسول- عليه السلام- كفت: در ميان شما توريت كه [بهتر] 

0 داند! كفتند: مردى اعور هست١8‏ به فدكك باشدء او را إين صوريا كويند. كس فرستادند و او را به مدينه آوردند ييش رسول- 
عليه السلام. او را كفت: تو عالمترين جهودانى47) به توريت! 

03 [ اساس: كلمه زير وصّالِى رفتهء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها: اى.‎ .)١( 


(). مر: يهود. (9- #- ©). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). همه 
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نسخه بدلها بجز مب: و بر. (8). دب» آج» لب؛ مب كه. (4). مب: تو علم توريت بهتر دانى و عالمترين جهودانىء مر: يهودانى. 
مله ؟؟ كرت سن كرع الدزسوله ضهان اللمعليدي الدود اريف قاضو اسيك واد عسوت وعوريت مرخوانك. 
جون به آيت رجم رسيد؛ دست بر وى نهاد و ببوشيد و بر نخواند. عبد الله [سلام] 

«©) برخاست و دست او از آن جا بر داشت و آن آيت بر خواند. رسول- عليه السلام- كفت: بدانستى81) كه حكم آن است كه من 
كردم و توريت مطابق قول من استء و در توريت جنين بود كه: مرد محصن و زن محصنه جون زنا كنند«2) و ينه برايشان بايستد» 
ايشان را رجم بايد كردن. و اكر زن آبستن بود رها كنند تا بار بنهد آنككه رجم كنند او را. رسول- عليه السلام- بفرمود تا آن هر 
دو«لا» جهود را رجم كردند. جهودان6/ آن به حقدى40) كردندء و خداى تعالى در اينكه قصّه اينكه آيت بفرستاد: الو إل 
الّْذِينَ أوتوا نْصدَيباً من الكتاب» يعنى عبد الله صوريا و نعمان بن اوفى و عمرو بن الحارث. يدعَون إلى كتاب الل يعنى توريت. 
ليحك م يَنِّّم فى الرّجم. ثُم'يَقَوَلَى فريق*مِنهُم بعد علمهم انّها فى التورية» يس كروهى از آن بر كرديدند يس از آن كه دانستند 
كه 0٠١‏ آيت در توريت است. وَ هم مُعرضون» اى عادلون ناكبون. ذلتك انهم قالُوا أن نمسا الارُإَِا أَاماً مَعدُودا يعنى اينكه 
[كه] 

كردتد و كفتند و اينكه جرات:؟1١4‏ كه نمودند براى آن بود كه ايشان كفتند- يعنى جهودان كه: آتشن به ما ترسذ الا روزهائ 
شمرده. بيشتر مفسران بر آنند -5٠١[‏ ب] 

كه: جهل روز خواستند مثل ايام عبادت عجل 4017١‏ و حسن بصرى ككفت: هفت روز خواستند«؟1١).‏ بعضى دكر كفتند: كنايت 

.)١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: بلىء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مج؛ وزء دبء آج. لب: عليه 
السلام. ("). اساس كه نو نويس است آن مردء با توجه به و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (©). اساس: ندارد؛ از مج افزوده شد. 
(5). بدانستى/ بدانستيد. (2). اساس: كندء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/). آج, لبء فق: آن مرد جهود, مر: آن 
مرد يهود. (6). مر: يهودان. (9). آج» لبء» فق» مب: به حقد» مر: حقد. [ 50 

().. آجء لبء فق» مبء مر آن. .)١١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (171). وز: جره. (17). آج: عبادة 
العجل؛ لب» فق» مبء مر: عباد العجل. (؟1). آج» لب» مب: خواستندى. 

صفحه : 7١0‏ است از روزكار اندك منقطعء براى آن كه آنجه معدود بود١١)‏ برسد. وَعَرَّهُم فى دينهم» «غرورا اطماع باشد در آنجه 
صحيح نبود» و غرّه يغره غروراء و الغرور الشّيطان, و الغرّ الى لم يجرّب الامور و الغرارة الغفلة» و الغرارة لأنّها تغرّ بما فيهاء و الغرر 
الخطر و غَرّ الطاير فرخه اذا زقه غرّاء و الغر غرة تدوير الماء فى الحلق, و ايشان را بفريفت و مغرور بكرد در دينشان آن فريه و دروغ 
كه كفتند. و الافتراء الكذبء و اصله القطعء يقال: فرى يفرى اذا قطع الأديم على وجه الصّلاحء [و افراه] 

«") اذا قطعه على وجه الفسادء و الّه ليفرى الفرى:اى يأتى بالعجب7©» الذاهية:2). و خلاءف كردند در آن دروغ كه ايشان را مغرور 
بكرد. بعضى كفتند: اينكه بود كه در اينكه أيث خداى تعالى حكايت كر از ايشان كه: لن تمَقنًا النَادُ نا أئَاما مَعدذُودات. بعضى«2) 
دكر كفتند قولهم07: تحن أبناءٌ اللموَ أَحتاؤُدىم ...» آن كه«ة) كفتند: ما يسران خدا و دوستان اوييم١٠3.‏ فكيفه إذا جَمَعنَاهُم 
«كيف» سؤال باشد از حال و محلاو رفع است براى آن كه خبر مبتداى است محذوف:١2».‏ اى حالهم شديدة عجيبة فى الشَّدَّهُ و 
السوء بحيث يسئل عنهاء و0317 إذا جَمَعناهُم يوم لا رَيب> فيو جكونه باشد حال ايشان جون ما ايشان را جمع كنيم11) براى روزى 
كمقر اسك نيت 


.)١(‏ مج و ديككر نسخه بدلها زود. (7). اساس: فىء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). اساس كلمه زير وصالى رفته 
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استء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده نشل (©). آجء لبء» فق» مب مر: ان يأتى العجب. (©). كذا: در اساس و همه نسخه 
بدلهاء معاجم لغت اينكه ضبط را تأييد نمىكنند (). (8). همه نسخه بدلها: و بعضى. (7). آج» لبء فق» مر: قوله» مب: قوله تعالى. 
(6). سوره مائده (0) ايه 4.1 دبء آج؛ لب» فق» مبء» مر: آنكه. [.....] 

ندارد. .)11١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جون جمعشان كنندء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 588 

رّاء كفت: «لآسم) به معنى «فى) است» اى فى يوم براى آن كه حروف١١»‏ صفات بعضى قايم باشد مقام بعضىء و اينكه قول١؟»)‏ 
ضعيف است. و درست آن است كه: «لام» بر جاى03”7 خود استء و معنى آن است كه: لجزاء يوم و لعقاب يوم؛ جنان كه يكى از ما 
كويد كسى را: اعددتكك«» ليوم الهياج81» [اى لقتال يوم الهياج] 

«5. و وفيت كل؛ نف سما كمّديتء و تمام بدهند جزا هر نفسى را آنجه كرده باشد37» يعنى جزاى آنجه كرده باشد هر نفسى راء اكْر 
مؤمن بود واكر كافر» واكر بر بود واكر فاجرء آنجه مستحقء باشد آن رااز جزاء اكر خير بود واككر شرٌ. و هم لا يَظلمُونه و بر 
ايشان ظلم نكنند و حفّشان8) باز نكيرند از ثوابشان41) و زيادت آنجه مستحوء باشند نكنند با ايشان از عقاب. عبد الله عباس كفث: 
اول رايت كه بر دارند آن روز [رايت] 

٠١‏ جهودان:١1)‏ باشدء و خخداى تعالى ايشان را بر سر جمع رسوا بكند, و آنكه بفرمايد تا ايشان را به دوزخ برند. قل اللَهُم مالكثه 
المُلككثي ابو هريره روايت كند از رسول- عليه السلام- كه او كفت: جون خداى تعالى خواست كه «فاتحة الكتاب» و «آيهُ الكرسى» 
و «شهد الله و قل اللَهُم مالكثه المُلكك به زمين فرستد, و ايشان [را] 

0 از عرش مجيد آويخته بودند كفتند: [بار] 

)1١‏ خدايا؟ ما را به زمين خواهى فرستادن به سراى ولعو بعاصي اوها ال عرش ياكيزه«؟١)‏ آويختهايم! 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: حرفء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مج وز: قولى. (©. اساس: بجاىء با 
توجّه به مج» وز تصحيح شد. (؟). اساس كه نو نويس است: اعددت, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). اساس» 
و ديكر نسحخه بدلها افزوده شد. (/7). دب: باشندك. (8). مج وز» دب آجء لب» فق: حق+ايشان» مبء مر: حقّءايشان راء (8). اساس: 


ثواب» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١ -١7-15(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


.)١١(‏ مر: يهودان. (16). اساس: مجيدء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : /7161 

خداى تعالى كفت: هيج بنده١١)‏ نباشد كه شما«؟» را بخواند در عقب هر نمازى١”)‏ يشي انا اورا در حظيره قدس جاى دهم بر 
آن«© إلاع- ر] 

وجه كه باشد و به جشم رحمت«4) بدو نككرم«*) هر روز [ى] 

0 هفتاد بار هر روز هفتاد حاجتش بروا كنم« كمينه آن مغفرت و آمرزش.ء و او را با يناه كيرم از هر دشمنى» و نصرت دهم او را 
بر آن دشمنء و او را از بهشت هيج منع نباشد الا مركك. معاذ جبل كفت: روزى از روزهاى آدينه خواستم تا«4) به نماز آدينه آيم به 
مسجد رسول- عليه السلام. مردى جهود؛١٠‏ را بر من قدرى كندم بود واو بر راه من نشسته بود تا مرا مطالبت كند. يكك دو بار 
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بيرون0١1)‏ آمدم وهر بار به احتراز از او باز كرديدم تا نماز آدينه از من فوت شد با رسول- عليه السلام. جون رسول- صلَى الله عليه 
و آله170- مرا ديد كفت: يا معاذ؟ جرا به نماز آدينه3) نيامدى! كفتم: يا رسول اللّه؟ سبب اينكه1؟1) بود. رسول- عليه السلام- 
كفت: يا معاذ؟ خواهى كه تو را جيزى بياموزم كه اكر جندان كه در زمين كنجد تو را وام باشد«8١)»‏ خداى- عر و جل- از تو قضا 
كند! كفتم: آرى يا رسول الله. كفت: قل اللَهُم مالك [المُلكك] 

«019 بر خوان الى قوله: بعَير جسابي آنكّه بكو: /3703717030019018010) يا ٠‏ رحمن, الدَّنيا و« الاخره و رحيمهما تعطى ماه تشاء منهاه و 
تمنع ما تشاء منهاه فاقض عنّى دينى. من اينكه ياد كرفتم و مىخواندم. قتاده كفت: سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السلام- 
از خداى خواست 

.)6( دب» آج؛ لبء فق: بندهاى. (؟). مب: آن. (). دب: نماز. (©). مج؛ وزء دب: براى. (8). آج؛ لب» فق» مب» مر: مرحمت.‎ .)١( 
آج؛ لبء فق» مبء مر: بر او نككاه كنم. (/). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). دب» آج» فق» مبء مر:‎ 
همه نسخه بدلها‎ .)١17( آجء لبء فق: برون.‎ .)1١( مر: يهود.‎ .223١( روا كنم. (9). اساس به صورت: ١كى/ كه) هم خوانده مىشود.‎ 
رسيا عليه السلام [ب.]‎ 

(1). اساس كه نو نويس است: به مسجدء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (15). آج, لب» فق» مب آن. (18). مب 
به بركت آن. (19). اساس: نداردء با توه به ضبط قرآن مجيد و همه نسخه بدلها افزوده شد. (10). كذا: در اساسء مج و ديكر 
نسخه بدلها: ندارد. (14). دب: الرّحمن» رحمن. (19). آج, لب» فق» مبء مر رحيم. .)7١(‏ دب» آج» لبء فق» مبء مر: من. 07١‏ 77. 
كذا در اساس» مج؛ وزء تبء آج» لبء مر: منهما. 

صفحه : /75 

تا ملكك روم و يارس١3‏ به امت او دهد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد«1). عبد الله عباس و انس مالك كفتند: جون رسول- عليه 
السلام- فتح مكه بكردء امت را وعده داد ملكك روم و يارس 8*1 شافقان و جهوذاو 6 كقحده مسق زاسكه و مديته من تندت خا 
تمنّاى ملكك يارس و روم م ىكند! خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. عبد الله بن عمرو بن عوف روايت كرد عن ابيه عن جدّه كه 
رسول- صلَى اللّه عليه و آله«0»- عام الاحزاب به اشارت سلمان بفرمود تا كرد مدينه خندق كردند» وهر جهل كز از آن به ده مرد 
صحابى داد. سلمان- رحمة الله عليه«6)- بنزديكك مهاجر آمدى و كاه به بر070 انصار شدى و كاه بر اوس و كاه بر خزرجء و ايشان 
را نشاط مىدادى و تحريض م ىكردى. مهاجر كفتند: سلمان از ماستء و انصار كفتند: سلمان از ماستء و اوس و خزرج همجنين» 
تا از ميان ايشان خصومتى عظيم يديد آمد«6/» و آنجه به دست داشتند بينداختند و سلاح بر كرفتند. خبر به81) رسول آمدء رسول- 
عليه السلام- برخاست و بيامد و كفت: شما را جه بوده است! كفتند: يا رسول اللّه؟ اختلفنا فى سلمانء ما را در سلمان خلاف 
افتاد١٠3.‏ ما مى كوييم: از ماستء و ايشان مى كويند: از ماست. رسول- عليه السلام- كفت: اينكه جه دعوى است كه در سلمان 
مى كنى7١١)!‏ سلمان نه از شماست:؟3١)‏ نه از ايشان410: سلمان از ماستء اهل البيت81١0.‏ 

.)2( مب: و ملكك فارس. (7). دب» آج» لب» فق» مب و. (9). همه نسخه بدلها بجز فق: ملكك يارس و روم. (©). مر: يهودان.‎ .)١( 
].....[ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است و متن مخدوشء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها آورده شد.‎ 

(8). مب: عليه الرّحمه. (0). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: كاهى نزد. مبء مر: كاه بتزديككء با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. (8). آجء؛ لب» مبء مر: بر آمد. (4). آج» لبء» فق» مب: بر. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: در سلمان خلاف افتاد ما راء 


كه بر متن مرجّرح مى نمايد. .)١١(‏ مبء مر: مى كليك. (117). دبا مب»ء مرو. (19). آجء لب» فق سلمان منا. (52). مبء» مر: نه از 
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ايشان» سلمان منا اهل البيت سلمان از ماست. 

صفحه : 559 

اى عجب اينكه حال با حال تو نيكك مى١١)‏ ماند» جون فرداى قيامت در عرصات آيى با بار كناه» آدم كه تو را بيند روى بكردانده 
نوح كه تو را بيند اعراض كندء ابراهيم كه تو را بيند تبرًا كند» رسول كه تو را بيند سر در بيش افككند. جون نظر رحمت27) در آيد و 
توقبع سعادت به نام آن بنده بر آيدء آدم كويد3: فرزند من استء نوح كويده): بر شريعت -8١1١1[‏ ب] 

من استء ابراهيم كويد:8): بر ملت من استء مصطفى كويد«©: از ات من استء حق تعالى كويد: اينكه جه دعاوى مختلف استء 
بنده بنده من است. عمرو بن عوف كويد: من و سلمان و حذيفةٌ بن اليمان و نعمان بن مقرّن المزنىء با شش انصارى در جهل كز 
بوديم وبه كار خود مشغول بوديم. سنككى يديد آمد بزركك و سخت كه آهن ما١8)‏ بر آن كار نكرد. ما سلمان را كفتيم: يا سلمان؟ 
رسول را از اينكه سنكك خبر ده تا جه فرمايد» آهن بر او كار نم ىكندء رها كنيم يا «4) از خط در كذريم! كه معدل١١٠0)‏ نزديكك 
است كه ما روا نداريم كه از خطى كه رسول كشيده باشد تعدّى كنيم. اى عجب صحابه رسول از خط كشيده رسول تعدّى نكردند 
عل دان ردق قوس دان و اميعامين 01 كداز خط |ويكذ] 

١9‏ ايشان ياى بيرون نهادهاى. سلمان بيامد و رسول را خبر داد«7١).‏ رسول |عليه السلام] 

0٠‏ برخاست«19١)‏ و به كنار خندق آمد ودر آن سنكك نكريد. آنككه كلنكك از دست سلمان بستد و خود به خندق 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (؟). مب: به نظر سعادت و رحمت. (”). دب» آج, لب» فق» مبء مر: مى كويد. (0- 5). همه نسخه 
بدلها: مى كويد. (2). وز» دب» آج» لب» فق» مر: مى كويد. [ 0 

(0). وز: در جهل كرد؛ آج» لب» فق» مب: در عمارت جهل كز مر: در عمارت خندق. (6). مج: آهن, جاب شعرانى (؟/ 688): 
آهنها. (9). مج؛ وزء آج, لبء فق» مر: نا. .01١(‏ جاب شعرانى (7/ 588) ح ش :١‏ يعنى جاى عدول كردن و ييجاندن خندق. (01. 
اساس كه نو نويس است: رسولء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). اساس: ندارد؛ با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. (1). وز: بداد. (15). اساس: نداردء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (18). دب» لب» مبء مر: 
برخواست. 

756٠ : صفحه‎ 

فرو شد و يكك زخم برد» آن سنك بشكافت و ثلثى ازاو شكسته شد, و نورى از آن جا بتافت كه جمله مدينه نور بككرفت» ينداشتى 
جراغى است در خانهاى تاريكك [و] 

١‏ رسول- عليه السلام- تكبير كرد تكبيره؟) فتح. و مسلمانان تكبير كردند. آنككه ضربهاى ديكر بزد و ثلثى ديكر از سنكك 
بشكست, نورى عظيم بيدا شد كه جمله مدينه51» بككرفت و رسول- عليه السلام- تكبير كردهة». و به زدن سيم 1# جمله سنكك 
برداشت و نور بيدا شدء رسول- عليه السلام- تكبير7» كرد و سلمان دست رسول كرفت« و رسول- صلَى الله عليه و آله- بر بالا 
بن آأعت منلنان كفك يا رسول اللذا امو إها] 

عجايبى ديديم كه مانند آن نديديم هركز. رسول- عليه السلام- كفت: بلى» جون ضربت اول بزدم و آن نور بيدا شدء در 
ميان )1١‏ آن نور كوشكياى حيرة:و هدايق كسرى به من تمودئد. كأنها ابياتث الكلاب ؛ ينداشتى خائههاق سكان اسث: و جيريل هرا 
خبر داد كه: امّت من بر آن ظفر يابند. آنككه ضربت دوم«١١1)‏ بزدم و نوره؟1) بيدا شد. در آن جا كوشكهاى قيصر از زمين روم مرا 
بيدا شدء ينداشتى خانهدهاى سكان استء و جبريل مرا خبر داد كه امّت من بر آن ظفر يابند. آنككه ضربت سيوم١1)‏ بزدم و نورد؟1) 


بيدا شد. در آن جا كوشكهاى صنعاء يمن«18) به من نمودندء كانها ابيات الكلاب » و جبريل مرا خبر داد كه امّت من بر آن 
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قلفزر 38 باند5 1ق ممسلباناة كا اناتهية ل شدتد نه امكه مكارت و وعد كلق و كفس البحيك أله موعد 

.)١ -9(‏ اساس: نداردء با توسججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مب: بتكبير. (). آج؛ لبء فق» مبء مر: ضربتى. (6). 
دبء آج» لب» فق» مبء مر نور. (5). آج» لبء فق» مبء مر: تكبير فتح بكرد» وزء دبء آج و مسلمانان تكبير كردند. [.....] 

(8). وزء دب» آج: سدام. (/). وزء دب فتح. (0). دب: بككرفت. (00). وزء دب» آج. لبء فق: ميانه. .)١١(‏ مج: دوام» آج» لب: دويم. 
(20). وز: و آن نور دب: و آن نور ديدى كه. آج. فق» مب: و آن نور كه ديدىء مرء لب: و آن نورى كه ديدى. .)1١(‏ مج» وزء 
آجء لب» سدام فق» مبء مر: سيم. .)١8(‏ مب: و آن نور كه ديدى. مر: نورى. .)١8(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)١128(‏ مج: ظاهر» وز» 
دب: طاهر» آجء لب»ء فق: ظافر. .)١17/(‏ مج وزء دبء بباشند» آجء لب» فق: باشند. (1). مب»ء مرء لب: شادمان» دب: شاد. 

7١01١ : صفحه‎ 

صدق وعدن النصر بعد الحصرء سياس خداى را كه ما را يس از حصر وعده نصر داد؛١).‏ منافقان كفتند: عجب نيست كار شما؟ از 
خوف خندق١3)‏ مىكنى واز شهر بيرون نمىتوانى شدن. و اينكه جنين تمنّا [ها] 

«اى باطل مى كنى» خداى تعالى اينكه1©» آيت فرستاد كه«8 وَ إذ يَقُوله المُنافِقُون و الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَض ما وَعَدَنَا اللدوَ رَسُوله 
نا غَوُوراًد6» و اينكه آيت فرستاد براى حسم مادّه تيجب ايشان. قوله: اللَهُم نحويان خلاف كردند در اينكه «ميم) كه در آخر اينكه 
كلمت است. بصريان كفتند: معنى «اللّهم»؛ يا الله است جون حرف ندا از اول [اينكه] 

07 كلمه بيفكند80) دو حرف در آخراو آوردهدة)؛ وآن[؟١8-ر]‏ 

«ميم) نقكة اسك و كوفان تسن تقدير ابتك ات كهديا الله امحل اى يا اللّهه١١)‏ امنا بخير» اى اقصدنا به. و كفتند: دليل بر آن 
كه جنين استء آن است كه عرب جمع مى كند ميان حرف ندا و «ميم» مشدّدء واككر بدل او بودى جمع نكردنادى بين البدل و 
المبدلء قال الشاعر«37): أنّى اذا ما حدث الثرا اقول يا اللّهم نا اليه و انشد الفراءة وها عليك ان تقولى كلما سفحت 3 أو 
صليت157 يا اللّهمَا ردد علينا شيخنا مسلّما و مذهب بصريان در اينكه باب درستتر است. ابو رجاء العطاردى: كفت: اينكه «ميم) كه 
فو اختر ءانا » استء جامع است هفتاد نام را كه اوّلش «ميم» است» جون: ملك و مالك و محيى و مميت و منعم و محسن و 
مفضل» يس جنان است كه آن كس كه خداى را با اينكه نام:16) بخواند, به 

.)١(‏ دب: دادى. (75). مر: خندقى. حدما 

(90- "). اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0- ©). همه نسخه بدلها: ندارد. (2). سوره احزاب (77) آيه 
.١7‏ (8/). دب: بيفكنند» مبء مر: بيفكندند. (9). مج وزء آجء لبء. فق» مبء مر: در آخر او عوض آورد» دب: حرف در آخر آورد. 
(200). مج وزء آجء لبء فق» مر: كه اللّهام. .)1١(‏ مج» آج, لبء باللّه. (؟1). همه نسخه بدلها: و شاعر كفت. (11). مج: صبحت» آج» 
لب» فق» مبء مر: اصبحت. (18). لسان العرب (17/ :)67١‏ صليت او سببحت. (10). مج؛ وزء آج» لبء فق» مبء مر: ندارد. 

صفحه : 187 هفتاد نام بخوانده١١).‏ بدان كه ما؛؟» را ملكك خوانند و مالكك خوانندء اما مالك الملكك جز خداى را نخوانند:”» 
[حديث] 

«©» اعشى [كه] 

«© رسول را مدح كرد و كفت: يا مالك الملكك و ديان العرب رسول- عليه السلام- او را نهى كرد و كفت: مه فازاللّه مالكك 
الملكك«2) برفت. و در خبر است027 كه رسول- عليه السلام- شنيد از كسى كه كسى را آواز مىداد» مى كفت: يا شهنشاه8)؟ 
رسول- عليه السلام- نهى كرد و كفت: مه لا تقل فازاللّه مالك الملوكك؛ يادشاه يادشاهان خداست. و در خبر هست«4) كه خداى 
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تعالى در بعضى كتب انزله كرد: 01١2٠١‏ انا ملكك الملوك١‏ و مالك الملوك« قلوب الملوكك و نواصيهم بيدى فان العباد اطاعونى 
جعلتهم عليهم رحمة و ان العباد عصونى جعلتهم عليهم عقوبةُ فلا تشتغلوا بسب الملوكك و لكن توبوا الى اعطفهم عليكم» كفت: من 
يادشاه يادشاهانم و مالكك يادشاهانم» دلهاى يادشاهان و مويهايى يبشانى7؟17) ايشان به دست من استء اكر بندكان من طاعت من 
دارند يادشاهان را بر ايشان رحمت١١1١)‏ كني زاكر بندكان من در من18) عاصى شوندء يادشاهان را بر ايشان عقوبت كنم. شما دل 
در يادشاهان مبنديد«18)» و لكن به كسى ميل كنيد؛«28١)‏ ازايشان كه بر شما مهربانتر بود. و نصب او براى آن است كه مناداى 
مضاف است. تؤتى المّلككه مَن تساك بكُوه١)‏ اى خداوند خداوندان؟ ملكك به آن كس١18)‏ دهى كه تو 

.)١(‏ دب» آج: خوانده باشد. (7). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: مردم, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(). آجء لب» فق» مبء مر و. [.....] 

© ه- اساس: ندارد با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). اساس در حاشيه و اينكه باستقصاء. جاب شعرانى (؟/ 684) 
از بيش. (07. وزء آج» لب: فق» مب» مر: هست. (6). مج» وز: شاهنشاه. (9). دب: است. .)3١(‏ دب» مب: مالكك. .)1١(‏ آج. لبء فق» 
مبء مر: الملكك. .)1١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: و نواحىء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (019). 
همه نسخه بدلها: رحيم» كه بر متن مربجح مىنمايد. .)١15(‏ دب: و اكر بر من» ديككر نسخه بدلها: واككر در من. .)١8(‏ دبء آج؛ لب؛ 
فق: مبندى/ مبنديد. .)١18(‏ دب» آجء لب» فق: كنى/ كنيد. .)١1(‏ مجء وو كف (8). ذب#يا كسىء دذيكر نسخة بدلهاء به أن كسى. 


صفحه : 707 

خواهى» واز آن بستانى كه؛١١)‏ خواهى. مجاهد و سعيد جبير كفتند: مراد به اينكه «ملكك». ملكك نبوّت استء يعنى بيغامبرى آن را 
دهى كه خواهىء و آن را كه خواهى از ملكك بيغامبرى به مركك معزول كنى. كلبى كفت: تؤتى الملكك من تشاءء. يعنى محمد و 
اصحابشء و تنزع الملكك ممّن تشاءء يعنى روم و عجم و ساير امم. سدّى كفت: تؤتى الملكك من تشاء من الانبياء» و تنزع الملكك 
من تشاء من الجبابرة» از جاران بستانى به بندكان مطيع دهى. بعضى ديكر كفتند: [تؤتى الملكك من تشاء و تنزع الملكك ممّن تشاء] 
«'» از ابليس و لشكرش بستانى» و به آدم و فرزندانش دهى. بعضى ديكر كفتند: از طالوت بستانى و به داود دهىء بيانه قوله: و آتاهم 
الله المُلكك و الحكم ة0”. بعضى دكر كفتند: از داود بستانى و به سليمان دهى. | بعضى دكر كفتند«ع)-اكر جه حشو است: از 
سليمان بستانى0) به صخر دهى» و «صخراء نام آن ديو بود كه انككشترى سليمان بستد و بر جاى او بنشستء و آن ترٌهاتى كه قضاص 
آوردند- كه بعضى در جاى خود بيايد و بطلانش كفته شود- كفته شود- ان شاء اللّه] 

«. محمّد وراق كفت: تؤتى الملكك من تشاءء يعنى ملكك نفس و قهر هو و غلبه او» جنان كه سليمان را داد» كه در خبر آمده است 
كه در مطبخ او هر روز جهل هزار كاو خرج [517- ب] 

شدى بيرون كوسفند2770 و دكر حيوانات87» او از كسب دست خود به دو نان جوين47) قناعت كردىء و جامه بر هم ييراستى و سر 
افكنده رفتى به. خشوع و خضوع؛ ودر مسجد شدى بنككريدى تا كجا درويشى نشسته استء به بهلوى او بنشستى و كفتى: مسكين 
جالس مسكيناء درويشى است با درويشى نشسته. 

.)١(‏ آج. لبء فق» مبء مر تو. (- 7). اساس: ندارد؛ با توه به قرآن مجيد و ضبط مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. ("). سوره 
بقره (1) آيه .18١‏ (ه- ©). دب و. (/0). وزء آج: كوسيند. (8). آج» لب» فق» مبء مر و. (4). آج» لب» فق» مب: جوىء مر: جو. 
صفحه : 105 و تَنزِع المُلكك مِمَّن نَشاءٌء و ملكك از آن كه خواهى بستانى تا مقهور هواى نفس شود و هوا براو غالب شودء [هوا 
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يرست شود] 

١١‏ جنان كه كفت: ل إِلْهَدَهَواه«؟): يادشاه آن است كه بره*) خود يادشاه است: ملكت نفسى فذاك ملكك ما مثله 
للانام:؟» ملك فصرت حرا بملكك نفسى فما لخلق على: ملكك [و الاخر] 

«0. من ملكك النّفس فحرٌ ما هو و العبد من يملكه هواه بعضى ديكر كفتند: «ملكك» عافيت:©) است,ء قال الله تعالى: و جعلكم 
ملوكا١”‏ ...» قيل: اراد اصحاء؛ و در مثل هست كه: تن درستى يادشاهى است. و رسول- عليه السلام- كفت: 408) من اصبح امنا فى 
سربه معافى١‏ فى بدنه١‏ عنده قوت يومه فكانّما حيزت له الدّنيا بحذافيرهاء كفت١١3٠):‏ هر كه در روز آيد ايمن در راهش تن درست و 
قوت روز دارد يندار«١١)‏ كه ملكك دنيا جمله او راست. و كفتهاند: ملكك قناعت است. رسول- عليه السلام- كفت: 1 
ملوك الجرهُ من امتى القانع يوما بيوم فمن اوتى ذلكك فلم يقبله بقبوله٠‏ و لم يصبر عليه تشكراه قصر عمله٠‏ و قل عقله» كفت: 
يادشاهان بهشت قانعان به قوت باشند» روز به روز هره18١)‏ كس را كه اينكه بدهند و قبول نكند به شكل» و صبر نكند بر آن عملش 
قاصر باشد و عقلش اندكك:128١).‏ 

.)١(‏ اساس» وز: ندارد با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). سوره جائيه (60) آيه 7. (). فق نفس واتن» مبء مر سر 
نفس و تن. (6). اساس كه در اينكه مورد نو نويس استء الامام, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). اساس كه نو 
نويس است: نداردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). اساس كه نو نويس است: عامهه با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. (17). سوره مائده (5) آيه .75١‏ [.....] 

(8). مج: معافيا. (9). آج؛ لبء فق» مبء مر و. .)20١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)1١١(‏ كذا: در اساس و مج. ديككر نسخه بدلها: يندارد. 
.)1١(‏ آج لب» فقء مبء مر: ندارد. (17). اساس: بشكر با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (15). لب: علمه. (18). 
اساس كه در اينكه مورد نو نويس است آنء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (18). اساس كه در اينكه مورد نو 
نويس است: عقلش كم بود با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 100 عبد الله مباركك كفت: در نزديكك: 0١‏ سفيان ثورى شدم به مككه» بيمار بود و داروى:07 خورده بود و اندوهى مى بود 
اورا. كفتم: جه بوده است تو را! كفت: بيمارم و داروى”7» خوردهام. كفتم: بيازى هست! بفرمود تا بياوردند» بشكستم و كفتم: 
ببوى» باز كير آن ببوى(7) باز كرفت١8).‏ عطسه جندش فراز آمد وكفت: التحمد لله رَبِالعالّمين:2)» و ساكن شد«/) مرا كفت: يا 
بن المبارك فقيه و طبيب. كفتم: دستور باشى«8) كه مسأله جند ببرسم! كفت: ببرس. كفتم: اخبرنى ما النّاسء مرا بككوى تا مردم 
كيست! كفت: فقيهان. كفتم: يادشاهان كيستند! كفت: زاهدان. كفتم: اشراف كيستند! كفت: برهي زكاران. كفت: غوغا كيستند! 
كفت: آنان كه كردند و احاديث47) نويسند براى آن تا مال مردمان؛١٠0‏ خورند. كفتم: سفلكان كهاند! كفت: ظالمانند» آنكه 
وداعش كردم. مرا كفت: يابن المباركك؟ اينكه خبر و مانند اينكه نككاه دار كه امروز ارزان است بيش از آن كه كران شود به بها 
نيابند. بعضى دكر كفتند: مراد «ملكك» بر ابليس است و قهر او. جنان كه خداى تعالى از او حكايت كرد كه او مردانى را كه ياى در 
طافت او قهمك511) اسضا كرد و از عون ود بيرون آورد» آن جا كه كفت: إِلَما عِباد كك مِنَهُمء المُخلّصّةين00177 و رسول- عليه 
السلام- كفت: 0 ان الشيطان يجرى من١‏ إبن آدم مجرى الدّم» شيطان -8١17[‏ ر] 

از بنى آدم جنان رود كه خونء يعنى وسواس او جنان به ركهاى او بشود كه خون رود. 

.( اساس كه نو نويس است: بنزديككه با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). وزء دب. دارو» مبء مر: دارويى.‎ .)١( 


مج. وزء دب: دارو» مبء مر: دارويى. (). وز: كفتم ببوىء او ببويد و. (0). مج: آن ببوى باز. [ 1 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /01/ از اعلارعر 


(8). سوره فاتحة الكتاب )١(‏ آيه ؟. (/). اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: جون خلاص شاء با توجه به مج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. (8). كذا: در اساس» مج وزء آجء لب». فق» دب: دستورى دهى» مب: دستور باشدء مر: دستورى باشد. (84). 
اساس شنوندء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .23١(‏ اساس كه نو نويس است: مردمء با توجه به مج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ مج فق» مبء مر: نهند. .)١7(‏ سوره حجر (18) آيه .*٠‏ (1). وز: عن. 

صفحه : 7608 

بعضى دك ر١١)‏ كفتند: تَوْتَى المُلكك:5” ملكك معرفت استء جنان كه سحره0”) فرعون را داد. و تَنزِع المقلككء مِمّن تَسْاءٌ جنان كه با 
بلعام باعورا كرد و اينكه بر تأويل توفيق و خذلان:5» باشد. بعضى ديكره0) كفتند: قيام الآيل استء شب برخاستن«12 و در شب كار 
معاد ساختن» من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل» هر كه ترسد شبكير كند وهر كه شبككير كند به منزل رسد. شبلى كفت: هو 
الأمعفاء8 بالله عمق سو ]000 31 اسف كيه خذا سيسق ياش وق اذ عدا واسطى كنك مرق اناك [دنيا و ملو كك] 

به ملكك فخر آوردند«١١)»‏ حق تعالى باز نمود كه: ملكك عاريت77١)‏ است بر كس(١١)‏ بنماند» هر روز جاى ذيكر باشل. سخ 
بصرى جون حديث دنيا رفتى, به اينكه بيت تمثّل كردى: اليوم عندك دلّها و حديثها وغدا لغيرك كمّها و المعصم بهلول مجنون 
من87١»‏ عقلاء المجانين بود«8١)»‏ در عرفات هودج هارون الدّشيد(8١)‏ ديد كه«كا١)‏ مى آوردند و مردم را مىزدند و مىراندنك«18١).‏ 
بر بالاى رفت و آواز داد و كفت: اى 

(0. دبء آج. لبء فق» مبء مر: و بعضى ديككرء مج: و بعضى ديكر. (؟). اساس من تشاءء با توجه به ضبط مج و ديككر نسخه بدلها 
زايد مىنمايد. ("). وز: شجره. (6). دب كرده. (8). آج» لبء فق» مبء مر: ديكر. (2). مج: دشب خاستن/ در شب خاستن» دب» 
لبه هته مر» شب عو سدق بكر كه بدالياة نت امسن[ ] 

(/. مج: الاستعلاء. (8). اساس كه نو نويس است: عن النّاسء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). اساس كه نو 
نويس است: باشدء با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١(‏ در اساس كلمه زير وصَالى رفته استء با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١1١(‏ اساس: آورندء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟1). دب: برعاريت. (17). دب: 
به كسىء لبء مر: بر كسى. (15). اساس: از با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (10). مب و. (129). فق را. (17). مج: 
ندارد. (18). دب» آجء لب»ء فق: ندارد. 

صفحه : /01؟ 

يادشاه مغرور؟ بشنو اينكه حديث. هارون١1)‏ سر از هودج بيرون كرد و بهلول را بديد» كفت: بيار تا جه دارى77» كفت: حدّثنى 
فلان عن فلان عن إبن مسعود انه قال:1 رايت رسول اللّه- صلى الله عليه و آله- ها هناه على حمار و لم يكن ضرب و لا طرد. كفت: 
رسول خداى را ديدم در اينكه جاى«؟» بر خرى«0) نشسته [و] 

«*) ضرب و طردى١<232)‏ نبود [كس را] 

ثمى زذئد وانمى راندثد. او را يرش خوائد و كفت: يا بهلول؟ عظنى» مرا يندةة) ذه. كفث: +0165 ان الذى: فى بدك كان فى بذ 
غي ركك ثم انتقل اليكك و عن قريب ينتقل [عنكك] 

« الى غيركء. كفت: اينكه ملكك١١١)‏ كه [تو] 

مىبينى كه50١)‏ در دست تواست در دست ديكرى بودء از او به تو انتقال كرد«0١)»‏ و عن قريب(18١)‏ از تو به ديكرى انتقال 
كند17). إبن العميد در آخر عمر به اينكه بيتها مولع بود: دخل الدَّنيا اناس قبلنا [رحلوا عنها] 

8 و خلوها لنا و دخلناها كما قد دخلوا و نخليها لقوم بعدنا بعضى ديكر كفتند مراد ملكك امامت استء جنان كه كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /0/, از اعلارعر 
.)١(‏ مب: هارون الرشيد. (7). اساسء, دبء جه مى كويى, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ م 

("). مج, وز: هاهنا. (©). اساس كه نو نويس است: جايكه. با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). اساس كه نو نويس 
است: دراز كوشىء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8- ©). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (0). اساس كه نو 
نويس است با او با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (4). اساس, دب: يندىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. .)09١(‏ فق» مبء مر: ان الدنياء» لبة: ان الدينى. .)١١(‏ اساس» دب: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(؟1). آجء لب» فق. مبء مر: ملكى. 1" اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١8(‏ اساس: وء با 
توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (ه16). آجء لب» فق مبء مر: انتقال يافت» مج دب: انتقال افتاد. .)١5(‏ اساس كه نو 
نويس است: و باشد كه با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). دب: افتاد» آج» لب» فق» مبء مر: افتد. [ 1 

صفحه : /760 

فَقَّد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمةً و آتَيناهُم ملكا عَظيماً؛ ١‏ «كتاب» قرآن استء و «حكمت) نبوّت» و «ملكك عظيم) ملكك 
امامت. عجب از كروهى كه كويند: ملكك دنيا [با امر دنيا] 

«) به امر خداستء تا خدا دهد(«” وخدا ستاند» و ملكك دين كه امامت است به دست ماستء ما(ع» به آن كس دهيم كه ما 
خواهيم, و [از آن بستانيم كه ما خواهيم. ملكك دو است: يكى ملكك دنيا١0)»‏ يكى ملكك آخرت] 

«©» وهر يكى را وصفى است0372 يكى را به عظم8/ و يكى را به كبره4)» هر دو به امير المؤمنين على- عليه السلام- ارزانى داشتند تا 
ملك اينكه سرايش١١٠03‏ به ملكك آن سراى مقرون باشد. ملكك دنيا ملكك امامت است كه: و آتَيناهُم مُلكاً عَظِيماً١1)»‏ و ملك عقبى 
ملكك بهشت استء و مُلكاً كبيرا:1. و من له ملكك كبير ناعم فى الخلد لا ينكره فى هل اتى و تَّنزِع المُلككه مِمّن تساك از دشمنان او 
مضائق يهدووسكاة او ؤهده ذل انقاة سكاتد هه النفحفات ون انقات دهند ني التاق لكك الع الى تررقه ين عياةقا عن كان 
تقال از اشقيا بستاند«؟١)‏ به اتقيا دهد. در خبر مى67١)‏ آيد كه ١|‏ ب] 

هيج بنده و يرستار مكلف نباشد در فو انا خداى تعالى به نام او در بهش ت«(2١)‏ و دوزخ؟17) جايى آفريده باشد. جون بنده آن 
كند كه بدان مستحقء دوزخ شود از كفر و معاصىء او را به دوزخ برد» و جاى او در بهشت 

.)١(‏ سوره نساء (9) آيه *ه. (7). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. (7). مج: تا دهدء آجء لب» فق» مبء مر: خدا دهد. 
رع). اساس» دب: تاء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©. وز»دب» آجء لب» فق2 مبء مر و. (2). اساس: ندارد» با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساس: هستء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (. آج, لبء فق» 
مب مر: را تعظيم. (9). آج» لب» فق» مبء مر: تككبير. .)3١(‏ اساس» دبء آج» لب» فق: سريشء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. .)١١(‏ سوره نساء (©) آيه 26. .)١1(‏ سوره دهر (0/2 آيه .٠١‏ (17). سوره مريم (19) آيه 2. (1). فق» مر و. [.....] 
(060). آجء لن؛ فق مبء مر: ندارد. (012). مب جايى. (/01. مب: ودر دوزخ. 

صفحه : 709 

به ميراث به مرد مطيع مؤمن دهد. و جون بنده اختيار ايمان و طاعت كندء جاى او به دوزخ به كافران ارزانى دارد» اينكه خبر بيان 
ابدكه ول است و2 تن تنحافه غوير كت انوا كه ضوافي وذلبل كتى انوا كمشواهي عرد كو هق («الاحسض اه اذ 
اصحابش را تا در مكه شدند با فتح و ظفرء يس از آن كه از آن جا بكريختند ممتحن و مضطرٌ. [و نَذِله مَن تَشاءٌ] 


اداو ذليل كتى :"3 كار تريش وا قاد يدر مقيووى مغلوب شندتد و سرهاشان يبريد [ند] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/09 از إعلارعر 


©" و در قليب بدر انداختند«8). و كفتند: تعر مَن تَساءُ عرب را و مسلمانان را به مقدم رسول- عليه السلام- و ثذِلِهمَن تَشَاءٌء ملوكك 
يارس و روم راء [و كفتدائدة تعر من كشاق بالتوفيق(6) للطاعة و الايمان» و تذلةمن تقاف بالهذلان و الحرمان:8] 

لدو كتعداند: تعد عن تشاء بالملكك» و تذلهعن كفاةباليلكدرة» آذ را كه راع تحت ملكت يز آرف» وآذوا كد 
خواهى به جاه مهلكت فرو برى. ابو بكر ورّاق كفت7١2:‏ تع من تَسْاءُ بقهر النفس و غابة الهوىء و ذه من تَساءٌ بِالتَخليةُ بينه و بين 
الهوى. كنانى كفت: تر مَن تَشاءٌ بقهر الشّيطان و تَذِله مَن تَشاءٌ بالتخلية بينه و بين الشّيطان. اينكه را دست كيرى و آن را دست زنى؛ 
اينكه را بر جاى بدارى و آن راازياى در آرى. آن به فضل كنىء و اينكه به عدل كنى. آنكه كلام در اينكه اقوال همين١؟١)‏ باشد 
كه كلام فى قوله: يُضْل من يَساءٌ وَ يَهدى من يَسْاءُ3779)» جون حق تعالى آن اطلاق كرد على تأويل» اينكه بر اطلاق شايد 

.)١(‏ آج. لبء فق, مبء مر: اعنى. (7). اساس: نداردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها از قرآن مجيد افزوده شد. ("). مج وزء 
دبء عبارت «ذليل كنى» را ندارد» آجء لب» فق» مبء مر آن را كه خواهى يعنى. (6). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (0). اساس 
كه نو نويس است: اندازند» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها بجز مج دب: بالتوفيق. (0). آج» 
لب» فق» مبء مر: بالحرمان و الخذلان. (8). اساس» دب: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). مر: بالهلاك. 
.)٠١(‏ مر و جاه و. .)20١(‏ آج. لبء فق» مبء مر: كويد. [.....] 

.917 سوره نحل (128) آيه‎ .)١1( مج: همان.‎ .)١١( 

"2٠ : صفحه‎ 

كردن على تأويل. و كفتهاند: تعر مَن تَساءٌ بالقناعة و الرّضاء و تذِله من تَساءٌ بالحرص على حطام الدّنيا. قانع عزيز است و طامع ذليل. 
ذر كلام امير المؤمنين اسث: الطامع فى وثاق د كفت: مرد طامع در بند مذلّت استء و هم او كفت١31):‏ اليأس حرّ و الرّجاء عبدء 
[كفت] 

«"3"): نوميدى آزاد است و اميد بنده [است] 

«”. وهم او كفت67): 00 الحرٌ عبد ماه طمع و العبد حر اذا [ما] 

« قنع» [كفت] 

: آزاد بنده است تا در بند طمع استء و بنده آزاد است تا در سعت قناعت است- شعر: دع الحرص على الذَّنيا و فى العيش فلا 
تطمع و لا تجمع من المال فلا تدرى لمن تجمع فإنالرّزق مقسوم و سوء الظن لا ينفع فقير كل ذى حرص غنىء كل من يقنع وهب 
متبه كفت: عر و توانكرى برون آمدند و در عالم ملكك خود جولان كردن كرفتند6/» قناعت از بيش ايشان بر افتاد از ياى در آمدند 
و بيفتادند. عيسى مريم- عليهما السلام- اصحابش4) را كفت: شما از يادشاهان توانكرترى. كفتند: جككونه. كه ايشان ملكك دنيا 
دارند و ماقوت نداريم! كفت: شما هيج ندارى و آسودهاى١١23»‏ و ايشان بهره تمام از دنيا دارند و هيج آسايش نيست ايشان را. 
شافعى كويد: الا يا نفس ان ترضى بقوت فأنت عزيزة ابدا تيه دعى عنكك المطامع و الأمانى: فكم اميه جلبت متيةُ و لاخره١١0:‏ 

.)١ -©(‏ اساس كه نو نويس است: فرمود, با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (- 7- 7). اساس: ندارد» با توه به مج و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (5). اساس كه نو نويس است: اذاء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). اساس: ندارد» 
از مج وز افزوده شد. (6). آج» لبء فق» مبء مر: جولان كردند. (4). اساس كه در اينكه قسمت نو نويس است: اصحاب خود راء با 
توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)22١(‏ مج: آسوداه. .)1١(‏ مج: و الاخر. 


"2١ : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع0(3ات. الالالالالا صفحه 7/٠‏ از اع ارعر 


افادتنى القناعة كلعز و هل عرٌّ اعرّ من القناعة فصيرها لنفسكك راس مال -81١[‏ ر] 

و صير بعدها؛ التَقوى بضاعة و رسول- عليه السلام- كفت: 007 من قنع شبع؛ [و من لا يقنع لا يشبع] 

قانع اكر جه كرسنه است سير استء و طامع اككر جه سير است كرسنه استء مالى كه آن را نهايت نيست و قناعت استء القناعة 
مال لآ ينفدو كفتدائد: تعد من تشاء بالظفر و الفيسةة و كذل من قشاء بالقعل و الجزية والهويمة آن'را كه خراهد عويز كند به ظفرو 
غنيمت» جون رسول- عليه السلام- و اهل البيتش6:: و اعلمُوا لماعي بن كىء قاذ لد فيرف الذرة ىن را كد حراهد دلي 
كند به قتل و جزيه و هزيمت تا بهرى را بكشند/#) و بهرى را جزيه بر نهند217 عَتَى ييَعطوا الجزيَةٌ عن يَدٍ وَ هُم صاغرُون87. ِيَِ كه 
الحَيرُء [خير] 

«4) به دست تو استء يعنى به فرمان تواست و در قبضه قدرت تواست» كس بر او قادر نباشد. بدون تو. هر خير« 23٠١‏ كه در جهان 
هست١١١)‏ همه از اوستء اما بنفسه و امّاه؟١)‏ بواسطة. براى آن كه آن خيره17) كه ديكرانت دهند هم ازاو شناس كه از او به ايشان 
رسيدء و آن كه از ايشان به توء يا به امر او يا به توفيق او. و به اينكه آيت استدلال نتوان كردن بر آن كه شرٌ به خداى نيستء براى 
آن كدر دليل الخطاب باشد» و دليل الخطاب معتمد نيست. 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: بعد ذىء با تونجه به مج» وز تصحيح شد. (7). اساس هر كه قانع شد سير شدء با توبجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها زايد مى نمايد. ("). اساس: نداردء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). وز لبء اهليتش» ديكر نسخه 
بدلها: اهل بيتش. [.....] 

(0). سوره انفال (6) آيه .8١‏ (28). دب: بكشتند. (0). مس» مر: جزيه نهند» ديككر نسخه بدلها: بر نهادند. (8). سوره توبه (8) آيه 594. 
(9). اساس كه نو نويس است: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)23١(‏ اساسء مب: جيز با توجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ اساسء, دب: استء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (11). اساس» دب: اوء با توه به 
مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). مج: جيز. (16). اساس آنء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

صفحه : 187 و بعضى علما كفتند: مراد در آيه خير و شرٌ استء براى آن كه مرجع معنى فى قوله: بد كك الخَيرُ با قدرت استء و 
قديم- جلء جلاله- بر خير و شرٌ قادر استء و لكن به خير اكتفا كرد از [ذكر] 

0١١‏ شبّء براى آن كه خير بهتر و غالبتر است» جنان كه كفت: سرابيل. تيكو الكبرّد 08 ...» و أنّما اراد الح و البرد. إنّككه عَلى كلءشََىءِ 
قَدِيدٌء كه تو بر همه جيز ١‏ ") قادرى:6؛ دليل آن است كه بر خير و شر قادر باشد. توج اليل فى النّهاره شب در روز برى و روز در 
شب آرى80). دو قول كفتند: يكى آن كه شب به روز در آرى و روز به سر شبء يعنى كاه شب آرى و كاه روز [آرى] 

«©)» جنان كه كفت: بعل لكو اللّيل و النّهارٌه/0. اذا ليله هزمت يومها اتى بعد ذلكك يوم فتى قولى دكر آن است كه: ساعت شب در 
روز مىآرد و ساعات روز در شب از اينكه مىكاهد ودر آن مىفزايد«8 تا روز با يانزده ساعت آرد و شب با نه ساعت» و 
همجنين از روز مى كاهده4) و در شب مىفزايد« 23١‏ تا روز با نه ساعت آرد و شب با يانزده ساعت7١1)»‏ هر جه از شب بكاهد در 
روز فزايده017 وهر جه از روز بكاهد در شب فزايده017 نظيره: يُكَوٌرٌ اليل عَلَى النّهارِ وَ يُكَوّرُ النّهارَ عَلَى اللْيلو5١).‏ جون آفتاب به 
حمل آيد» شبء و روز راست شوند«10)» و جون به ميزان آيد همجنين» جون به سرطان آيد غايت درازى روز بود» جون به جدى 
آيد غالب درازى شب بود(12١).‏ 

.)١(‏ اساس كه نو نويس است: ندارد. با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). سوره نحل (18) آيه .8١‏ (). همه نسخه 


بدلها بجز دب: جيز. (5). لب» فق» مب» مر و. [ ا ا 
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(5). اساس با خطى متفاوت از متن در اينكه. با توه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (2). اساس: ندارد» با توججه به مج» وز 
افزوده شد. (/0. سوره قصص (58) آيه */. (8). وزء دبء مب: مىافزايد. (4). اساس كه نو نويس است: كم مى كند: وز: بكاهدء با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١(‏ اساسء دب: مىافزايدء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١(‏ 
دب» مبء مر و. .)١1١(‏ اساس» دب. مر: افزايد» مب: بفزايد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). اساس» دبء مر: 
افزايدء با توبجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (15). سوره زمر (9) آيه . (18). مب: آرد. (19). مب: آيدء همه نسخه 
بدلها بجز دب نظيره: يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل صفحه : ١87‏ 

وَ نُخرجءالحى: من المَيِّسَِ زنده از مرده به در آرى و مرده از زنده. عبد الله مسعود كفت و سعيد جبير و مجاهد و قتاده و ضتحاك و 
سدّى١1)»‏ مراد آن است كه: حيوان از نطفه بر آرد و نطفه از حيوان. عكرمه و كلبى كفتند: مرغ از خايه بر آرد و خايه از مرغ يديد 
آرد. ابو مالكك كفت: درخت از استخوان ميوه بر آرد» و استخوان ميوه از درخت و خوشه از دانه بر آرد و دانه از خوشه -8١[‏ ب] 
. حسن بصرى كفت مؤمن از كافر يديد آرد و كافر از مؤمن, و كفت: مؤمن زنده دل استء و كافر مرده دل» دليلش: أ و مَنَ كان 
ميا أحبيناه/ ؟. معمر روايت كند از زهرى كه: رسول- عليه السلام- در نزديكك بعضى زنان خود رفت» زنى حاضر بود نكوه”" جامه 
نكو« هيأت«0). يرسيد كه اينكه كيست! كفت«#): احدى خالاتكك. يكى است از جمله خالكان0370 تو. كفت: خالكان١8)‏ من به 
اينكه شهر غريب باشند» كدام خاله است [اينكه] 

« كفت١١٠0:‏ خاله«١١)‏ بنت الأسود بن عبد يغوث. رسول- عليه السلام- كفت: 217 سبحان اللهه اذى يخرج الحىء من المت؛ و 
اينكه زن [زنى] 

03 صالحه بود و يدرش كافر بود. فرّاء كفت معنى آن است كه: ياكك از يليد بيرون آرد و يليد از ياك. اهل اشارت كفتند: 
حكمت از دل كافر به در آرده38) تا در او قرار نككيرد» و سقطت و هفوت از زبان عارف. و تررق من تَشاءٌ بغير جسابي و روزى 
دهى67١)‏ آن راكه خواهى<«8١)‏ بى شمار. نافع )١١/‏ و كسائى و حمزه و حفص به تشديد (١‏ يا ) خوانند«18١)‏ از «ميّت»» و باقى قرّاء 
.)١(‏ دب كهء مب را. (؟). سوره انعام (2) آيه 1757. [.....] 

(9). مبء مر: نيكو. (©). آج» فقء مبء مر: نيكو. (5). اساس و همه نسخه بدلها: هيئت/ هيأت. -١١(‏ 6). اساس: كفتند» با توجه به 
مج وز تصحيح شد. (07-8). دب: خالتان. (4). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)١١(‏ اساس و ديكر 
نسخه بدلها: خالده. (؟17). مج وزء دب: ندارد. .)١17(‏ اساسء مر ندارد» آجء لب» فق» دب» مب: زنء با توجّه به مج» وز افزوده شده. 
(18). مر: به در آيد. (18). اساس كه نو نويس است: دهده با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). اساس كه نو 
نويس است: خواهد: با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). آج» لبء فقء» مبء مر: و نافع. (18). اساسء مر: 
خواندند, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

صفحه : 758 به تخفيف خوانند: «ميت١١)»‏ و آن دو لغت استء [يقال: «ميت» و «ميت)»] 

كسيد و سيد و هين و هينء و لين و لين. و «ايلاج» ادخال باشدء و «ولوج)» دخول | باشد] 

و «الوليجة» بطانة الرّجلء قال الله تعالى: وَ لّم يَتَخْذّوا من دُون الله وَ لا رَسُولِهٍ وَلَا المُْمِنِينَ وَلِبِجَةًه؟». و اصل «ميّت)»» ميوت بوده 
است من مات يموت»ء جنان كه «سيد) سيود بوده است من ساد يسود. و بعضى علما فرق كردند بين الميت و الميت» كفتند: «ميت»- 
به تخفيف- آن باشد كه در او حيات نباشدء و «مِت» آن باشد كه در او حيات بوده باشد» يس بشودء و بعضى [دكر] 

«©) كفتند: لا- فرق بينهماء و كفتند: دليل بر آن كه فرقى نيست ميان ايشان» آن است كه شاعر جمع كرد ميان هر دو لغت به يكك 


معنىء [و هو إبن الرّعلاء(2» الغسانى”] 
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0 فى قوله: ليس من مات فاستراح بميث الما المت مبتث الأحياء [انّما الميت من يعيش دما كتيبادة» كاسفا باله قليل التجاء03] 
.)١١‏ قوله تعالى: [سوره العمران (): آيه 758] 

لا ينب المؤْمِنُون الكافرين أولياة من دُون المؤمنين وَ من يفل ذلك قَلّيس من الله فى شَىءٍ إلا أن توا منهم تاه ويح د ركم الله 
نَفْسَهوَ إِلَى الله المصيد (8؟) 


[ترجمه] 


.)١(‏ اساس: ميت خوانند بتخفيفء با توه به مج» وز تصحيح شدء آج.» لب» فق» مبء مر: بتخفيف ميت. (7- 1). اساس: ندارد» با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). سوره توبه (4) آيه 18. (2). اساس: ندارد» آج» لبء فق» مبء مر: ديكر, با توه به 
مجء وز افزوده شد. (2). اساس كه در اينكه قسمت نو نويس است عبارت حذف شده استء همه نسخه بدلها: و هو العلاء» جاب 
شعرانى (1/ 591): و هو العلاءء التبيان فى تفسير القرآن (؟/ 677): إبن الرّعلاء الغسانى» مجمع البيان /١(‏ 678): إبن رعلة الغسانى؛ 
لسان العرب (75/ :)4١‏ عدى بن الرّعلاءء با توجه به متن تبيان و لسان العرب تصحيح شد. (27). اساس: ندارد» با توجه به نسخه مج و 
مآاخذ تفسير و لغت افزوده شد. (8). مج: من العيشء وزء من تعيشء با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها كلمه آورده شد. (4). مج: 
كرفي 5 سدور لون كنا الاق لعرى :ارق اوقا لحان د اا يديز وكيك انمي لبابيق :1ن عند لمك 
بدلها بجز مج: الرّخاءء با توججه به مج و ضبط لسان العرب (5/ 40): آورده شد. .)١١(‏ اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. 

صفحه : )١١ ١88‏ نبايد كه كيرند مؤمنان كافران١7)‏ را دوستان جز از كروي دكان» وهر كه كند آن0”» نيست از خداى در جيزى 
مكر كه ترسى 869 از ايشان ترسيدنىء» بترسائد8» شما را خداى از:6) خوذ: و با خداست بازكشتث8/0. قوله تعالى: لا يحل المؤمتون. 
الكافرين» عبد الله عباس كفت: جماعتى87 انصاريان با جماعتى41) جهودان؛١٠03‏ دوستى مى كردند جون: عمرو بن الحجاج و سلام 
بن أبى الحقيق و قيس بن زيد و مى خواستند كه ايشان را در دين به فتنه آرند. رفاعة بن المنذر و عبد الله بن جبير و سعيد بن خيثمه 
ايشان رااز آن نهى كردندء قول ايشان«١١)‏ بنشنيدند» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. مقاتلان كفتند: آيت در حاطب بن أبى بلتعه 
[هاع- ر] 

اندو تافص 31 اسحتابه ومرول ااهل مكة اكليان عو لاض فى كركتد و تامهم توعد به اتام ادر حر يمن ا بد ك2 عر 
رسول ع هليه اينالا تخواليث :ذا ره مكه روه ايلك ديك دير فده مو واشعه» ونس شو نكا :انفل: مك دان د اانا كاة رنيوك نينا 
رود. حاطب بن ابى بلتعه نامهاى نوشت به اهل مكه و ايشان را خبر داد از عزم رسول- عليه السلام- و انذار كرد ايشان راء و ثامه به 
زنى سياه داد«0) از اهل51١)‏ مكه كه به مدينه آمده بود به سؤال كردن. او نامه بستد و در ميان موى خود ينهان كرد و برفت. 
جبريل آمد و رسول را خبر داد. رسول- عليه السلام- امير المؤمنين على را و زبير عوّام را كفت: از يس او بروى و نامه از او بستانى» 
و بكفت كه: او«6١)‏ به كدام رأة غىزوة: انشان برد واو را در يافضد. اول زبير يه او رسيد و او را تهديد كرة:و كفت: 

.)١(‏ اساس» وز: آج؛ لب» فق» مبء مر: تقاة. (1). مج وز: كيرند كرويد كان نا كرويدكان. (). لبء فق: كند آن را يس. (©). آج» 
لب فق مكر ترسيد شما [:....] 

(0). مج. وزء آج» لب» فق: مى ترساند. (2). آج» لب» فق غضب. (/0). آج.؛ لبء فق: و با جزاى خداست بازكشتن. (6-9). آج: 


جماعت. 600 مر: يهودان. 010 آجء لب» فق» مب مررا. (؟1). مج: با ايشان. (09). مج وز» آجء لب» فق مب مر: و نامه به زنى 
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داد سياه. .)١5(‏ لب: از اهلى. .)١0(‏ همه نسخه بدلها بجز دب: ندارد. 

صفحه : 788 

نامهاى كه دارى به من ده. او بككريست و سوكند خورد كه نامه ندارد. بركرديد و على را كفت: او مى كريد و مى كويد كه نامه 
ندارم و سوكند مىخورد١١)»‏ بركرد تا برويم و رسول را خبر دهيم. امير المؤمنين- عليه السلام- كفت: اى عجب رسول ما را خبر 
داد به وحى از قيل خداى كه او نامه دارد» و ما را فرمود كه نامه از او بستانى» و تو مى كويى نامه ندارد؟ آنككه بيامد واو را كفت: 
اينكه نامه كه دارى به من ده7) و الا برهنديت كنم و نامه از تو بستانم©» و كردنت بزنم. اينكه بككفت و تيغ بر كشيدء زن كفت: 
يا على80)؟ اكر لا بدّ است روى بككردان تا نامه تو را دهم. آنككه نامه از [ميان] 

59) موى كرفت و به امير المؤمنين على - عليه السلام- داد. على - عليه السلام- نامه بستد» و با يي ش07 رسول- عليه السلام- اورد. 
رسول- عليه السلام- بلال را بفرمود تا آواز داد كه الضّ لاه جامعة» صحابه در مسجد حاضر شدند و رسول- عليه السلام- بر١/)‏ منبر 
شد و خطبه:4) كرد و ككفت: من از خداى تعالى در خواستهام نا خبر من بر اهل مكه يوشيده دارد تا من ناكاه در مكه شوم:١٠0:‏ 
اكنوق :اذ جسلة شما كسى اكه نام به العل فكه تروكه اسلكة وايكاة رااز عزم من خبر داده استء خداوند نامه0١١)‏ بر خيزد و اقرار 
دهد وال وحى او را رسوا بكند؛؟١1).‏ يكك دو بار بككفت» كس«17) بر نخاست157)» و به بار سيؤم:18) كفت«128) من بكويم كه 
كيست خداوند اينكه نامه. 

.)١(‏ مج آج. فق» مر: كفت: او مى كريد و سوكند مىخورد, وز» دبء. لب» مب: كفت: او مى كويد و سوكند مىخورد. (1). همه 


نسخه بدلها: مراده. 9 مج وز» آجء لب» فق: برهنه بكنم» دب: برهنت يكنم مبء مر: برهنهدات كنم. (ع). مب: و آن ثامه بستانم. 


(0). همه نسخه بدلها بجز دب: اى على. (5). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساس كه در اينكه 
مورد نو نويس است: و بنزديككء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). مب بالاىء مر: در. (9). وز: خبطه. .)20١(‏ مج 
وز: شدم. .)١١(‏ مجء وزء دبء آج, لبء فق بايد تاء مب, مر: خداوند اينكه نامه بايد كه. .)١1(‏ دب: رسوا خواهد كرد. (18). همه 
نسخه بدلها: كسى. (15). اساس كه نو نويس است: بر نخواستء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (18). مج؛ وزء دب؛ آجء لب: 
سدام» فق» مب مبء مر: سيم. .)١12(‏ مراكه. 

صفحه : /81” 

حاطب بن ابى بلتعه بر ياى خاست و جون درخت بيد مىلرزيد و كفت: يا 2١‏ رسول اللّه؟ اينكه نامه من نوشتم250» و به آن خداى 
كه تو را بحق به خلقان فرستاد كه نه از سر نفاقى3) كردمء و مرا از يس اسلام نفاق نيستء و از يس يقين شككه نيستء و لكن مرا 
در مكه قبيلهاى و قرابتى هست65/ انديشه كردم كه اكر دست ايشان را باشد بر ماء اينكه نامه و سيلتى بود مرا به ايشان» براى اينكه 
كردم. يكى از جمله صحابه81) كفت: يا )2١‏ رسول اللّه؟ دستور باش 27 نا كردنش بزنم كه منافق است! رسول- عليه السلام- كفت: 
نبايد» كه او از اهل بدر استء و لعل الله اطلع اطلاعة فغفر لهم » و همانا:8) مداق تعالى اطاخعى كرده نادهو ايشنات را 
بيامرزيده40)» و لككن 3٠١‏ [اخرجوه من المسجد] 

و [واع-ب] 

و لكن از مسجدش بيرون كنيد«١١).‏ مردم دست به يشتها مى نهادند1370» و او را مىانداختند» و او با يس مى نكريد تا مككر رسول- 
عليه السلام- رحمت كندء او را باز خواند. جون به در مسجد رسيد. رسول- عليه السلام- كفت: باز آريدش377» او را باز آوردند 
كفت: يا حاطب؟ تو را عفو كردم, توبه كن كه دكر«؟1) مانند اينكه نكنى» خداى تعالى به نهى ايشان اينكه يت فرستاد: لا يَنَخْذٍ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه عزبل/ا از إعلارعر 


المُوْمِسُون الكافرين-[أولياء] 

8 الاية. ابو صالح روايت كرد از عبد الله عباس كه: آيت«18١‏ در منافقان آمد- عبد اللّه ابى. 

02 مج. وزء آجء لبء فق: اى. .)١(‏ دب» مب: نوشتهام. [.....] 

(). لب: نفاق. (©). همه نسخه بدلها بجز وزو دب: نيست. (8). اساس: اصحابء با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(8). دب: ندارد» ديككر نسخه بدلها: اى. (/). آج» لبء فق» مبء مر: دستور باشد. (6). مراتا. (9). مجء وز: آمرزيده. .)23١(‏ اساس كه 
در اينكه مورد نو نويس است: نداردء با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ مج وزء دبء آج؛ لب» فق: از مسجدش 
به در كنيد مر: از مسجد به درش كنيد. (11). اساس كه نو نويس است و مب. مر: دست به دستها مىنهادندء با توه به مج وز 
تصحيح شدء دبء. لب: دست به يشت او مىنهادند» اج دست به يشت اوها مىنهادند» جاب شعرانى /١(‏ ”7): دست به يشت اوها 
مىزدند. (17). مج» وز: باز آرشء مبء مر: باز آريد. .)١16(‏ مج. وزء آجء لبا فق: توبة كن .ود كر مجه مر: نويه كن كه ديكر. 
(10). اساس: ندارد با توجه به مج و ديككر نسخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده شد. (19). آج, لبء فق مبء مر اينكه. [.....] 

صفحه : /72 

سلول و اصحابش - كه ايشان با جهودان١1»‏ و مشركان دوستى مى كردند اميد آن را تا«؟» كار رسول [را] 

توهينى باشد«2")» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و«8» مؤمنان را نهى كرد از مثل فعل ايشان. ضيحاكك كفت از عبد الله عباس 
كه«2): آيت در عبادهٌ بن صامت272) آمد و او مردى١6‏ مؤمن متقى بود از اهل بدرء و او را حلفايى40) بودند از جهودان١١223.‏ جون 
رسول- عليه السلام- روز احزاب از مدينه به در مىآمد١١١)»‏ كفت: يا رسول اللّه؟ اكر فرمايى تا اينكه جماعت را كه خلفاى:؟1) 
مناند» يانصد مرداندء ايشان را بيارم تا يار ما باشند بر كافران» خحداى تعالى اينكه آيت فرستاد. و اكر بر عموم حمل كننده03 تا 
جمله داخل باشند از مذكوران در اينكه اقوال و نامذكوران اوليتر باشد» خداى تعالى نهى م ىكند مؤمنان را از آن كه با كافران 
دؤسق كتنده فو راق الشان كردا هو بايد كردق حكرته تولا كن و اكهدصرى دويق كشن كق انا وشمة او دوسق حكرله 
كر ادوص حقيقت ناشد الا انك كدياذومت اوادوستة بالل و باششدن ال دشم لوعن قل ذلتكنه وهر كه آن كلد 
يعنى دوستى كافران» فلس من الله فى شَىيئ از خداى در هيج نباشد» يعنى از دين خداىء يا از رحمت خداىء يا از رضاى خداى» 
على حذف المضاف و اقامةٌ المضاف اليه مقامه. سدّى كفت: ليس من ولاية الله فى شىء» از ولايت خداى در هيج نيست و خداى 
ازاو بيزار استء آنكنه حالتى استثناء كرد از آن. كفت«18: إِلما أن تَنَهَوا مِنهُم تُقام الا كه از ايشان ترسى ترسيدنى. يعقوب 
و | نل7 1ن وهر هاذ داهن و نيك د 

.)١-1١(‏ مر: يهودان. (7). اساس: كه با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (). اساس: نداردء با توبجه به مج؛ وز افزوده شد. (5). مب» 
مر: به اميد آن كه در كار رسول خللى بيدا شود. (2). مج؛ وزء دبء آج. لب» فقء مر: ندارد. (9). مب اينكه. (/0. مب: عباده 
انصارى؛ ديكر نسخه بدلها: عباده صامت. (8). آج» لب» فق» مبء مر: مرد. (4). وزء دبء لب» فق مبء مر: خلفايى. .)١١(‏ مج: به 
در آمد. .)١١(‏ وزء دبء لبء فق؛ مبء مر: خلفاى. (1). مب: حمل كنى. (15). آج:؛ لبء فقء مبء مر: دشمن باشى. (10). همه 
نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

(18) مه قوفة لياه و يعقوية 

٠29 : صفحه‎ 


ضححاك و ابو رجاء و حسن بصرى [خواندند] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 7/0 از إعلارعر 


:)١١‏ «تقوَهً) على وزن بقيَة) و حمزه و كسائى و خلف خواندند: «تقاة)١7)‏ به اماله براى مجاورت «١‏ يا » واينكه جمله الفاظ مصادر 
استء يقال: تقيته تقاةُ و تقى و تقَدِهُ و تقوى واتّقيت انّقاء. و اينكه لفظ كه در آيت هست مصدرى است نه از بناى فعل» كما قال«”) 
تعالى: وَ الله أنبتكم من الأرض تباتاد: وقال القطامى: فى صفهُ غيث: و لاح بجانب الجبلين منه ركام يحفر الترب احتفارا و قال«ه) 
تغال و تكل اله تلاز خداق قال مرمنات زانيى كرد از اخ كديا كاف اخافوالات و فصافات كفده الادر فال كه كافراخدرا 
قرت باشد ومسلمانان را 12 در] 

ضعفى. آنكه اظهار مودّت و موافقت كنند و با ايشان بسازند براى دفع مضرّتء و اينكه حديث در عقل مقرّر است و در شرع؛ قرآن 
مجيد به آن ناطق استء و در صحابه جماعتى بر آن عمل كردند جون: عار ياسر- رحمة الله عليه- و جز اوء تا خداى تعالى در حقء 
او شرسكاةة إلا عن عمدو لياع وبالايما 15 رابك از جمله آن است كه مخالفان بر ما عيب كنند و طعن زنندء اعنى تَقَيَهُ» و 
فرمان خداى تعالى در اينكه آيت بدو ناطق و در«» عقل واجبء يس طاعن بر اينكه طاعن است«4) بر عقل و شرع و قرآن و اخبار و 
صحابه رسول. و صادق را- عليه السلام- از تقتتّه يرسيدند» كفت: التَقَيَهُ دينى و دين آبائى» [ كفت] 

تقتيَهُ دين من است و دين يدران منء و از يدران او يكى ييغامبر«١١)‏ است- عليه السلام- مخالفت دين ايشان همانا نيكو نباشد» 
وحديث عقار باشر عر ضاق ضري كففه شرهد انا ظلء اللدد )ويه الققة 

.)١(‏ اساس: ندارد. با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها بجز مر: تقيةُ. (*). دب» آج, لب» فق» مب» 
مر: قال اللّه. (؟). سوره نوح 0/١(‏ آيه 17. (8). دبء مبء مر: قال اللّه. (8). سوره مزّمل (5/) آيه 8. (/0). سوره نحل (18) آيه .٠١8‏ 
(). دب: و بر. (9). دب و. .)223١(‏ اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو 
نويس است: سيد عالم, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟1). مبء مر تعالى. 

صفحه : ١17؟‏ 

إبن١1)‏ المسيّب روايت كند كه مردى بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول الله؟ به فرياد من رس كه«؟) هلاكك شدم؟ كفت: جه 
كردى! كفت: قريش مرا بككرفتند و عذاب كردندء و كفتند: تو را ناسزا كوى0". من آنجه ايشان«؟) خواستند بككفتم. رسول- عليه 
السلام- كفت: كيف كان قلبكك » دلت جكونه بود! كفت: كاره بود آن را. كفت: اكر دكر باره به دست ايشان افتى و تو را مثل 
اينكه حال افتد مثل آنجه«8) كفتى بكو اينكه حديث سه بار تكرار كرد. عبد الله مسعود كفت: خالطوا الَنّاس و صافحوهم بما 
يشتهون و دينكم لا تكلمونه:2» كفت: با مردم بسازى0270 و مخالطه كنى و با ايشان مصافحه كنى و دست در دست ايشان نهى87) 
تادة» آنجه ايشان خواهندء و دين را رخنه مكنى. با كافران مخالطت شرط است و با مؤمنان مخالصت١١23.‏ اينكه را به زبان نكاه 
دار«١١)»‏ واو را به دل دوست دار؛؟13١).‏ دلت براى جد منفعت ثواب7١13)‏ با اينكه بايد» و زبان براى دفع مضرّت<157١)‏ با او. صعصعةٌ بن 
موينافك راتحي الله عليه- اسامةٌ زيد«8١»‏ را كفت: يدر تو مرا از تو دوستتر داشتء و من تو را از فرزند خود دوست تره2١)‏ دارم» 
وتورا وصيّت مىكنم به دو خصلت: خالص المؤمن و خالق الكافر با مؤمن دوستى خالص كن و با كافر به خلق خوش زندكانى 
كن كه كافر از تو به خوى0170) خوش راضى شود. و صادق- عليه السلام- كفت: تقيّه واجب است و وقت باشد كه من شنوم كه 

( انيه قد بد لياة و اإورن عم ] 

(؟). همه نسخه بدلها من. (7). دب: كوييم» آج؛ مبء مر: كويم. (©). آج» لبء فق» مبء مر: ندارد. (0). همه نسخه بدلها بجز دب: 
آن كه دب: مثل اينكه حال كه. (©). مج, دب: تكلمنه» وز: تكلمه. لب: تكلمون. ضبط ١لا‏ تكلموه) مناسبتر مى نمايد. (؟5١-/0.‏ 


اساس» مبء مر: بسازيد: با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). اساس» مبء مر: مج» وزء مبء مره با توه به دب و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/0 از إعلارعر 


ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). مج, وزء دب: يا . .)21١(‏ اساس كه در اينكه مورد نو نويس است: موافقتء با توججه به مج؛ وز 
تصحيح شد. .)١١(‏ وزء مبء دارد» مر: داريد. .)١11(‏ آج آجل. (15). آج؛ لبء. فق» مبء مر عاجل. .)١18(‏ دب: اسامة بن زيد. .)١8(‏ 
مب: دوستر/ دوست تر. |.....] 

(10). آجء لبء فق» مبء مر: خلق. 

صفحه : ١/17؟”‏ 

كسى مرا دشنام [مى] 

)١١‏ دهدء من از او١1)‏ ينهان مىشوم تا مرا نبيند كه به شرم بر افتد. و صادق- عليه السلام- كفت: الرّياء مع المؤمن شركك و مع 
المنافق فى داره عبادة» [كفت] 

«: ريا كردن با مؤمن شركك است و با منافق در سراى او عبادت» و شاعر كويد: و دارهم ما دمت فى دارهم و ارضهم ما كنت فى 
ارضهم هشام؟) بن سالم كويد كه: جون صادق- عليه السلام- از دنيا برفت» من و محمّد بن -5١18[‏ ب] 

«© التعمان صاحب الطاق و ابو جعفر الأحول و جماعتى از اصحابان«2» صادق- عليه السلام- بوديم» و مردم جنان كمان بردند/7) 
كه عبد الله بن جعفر- كه يسر مهترين بود- امام و قايم مقام يدر اوست. مادر نزديكك او شديم و او را كفتيم: يابن رسول الله؟ اكر 
مردى دويست درم دارد«86/» بر او زكات آن جند باشد! كفت: ينج درم. كفتيم8) كه :)٠١‏ صد درم دارد! كفت: دو درم7١١)‏ نيم. ما 
كفتيم2177) يابن رسول الله؟ مرجيان جنين نمىكويند. كفت: من ندانم تا مرجيان جه مى كويند. ازه17) نزديكك او بيرون آمديم 
آيس» و دانستيم كهد؟1) اهام نيسث براى قلث علم او به شرع در كوشهاى بنشستيم و با يكديكر مى كفتيم در سد كه: ما كجا رويم 
وبا كى فزع كنيم! الى المرجية ام الى المقدررّة. ام الى الزيديهء ام الى المعتزلة. در اينكه ميانه يبرى او دور يديد آمد كه مااورا 
نمى شناختيم181)» اشارت كرد به ابو جعفر الاحول و او را بخواند. ما هيج شكك نكرديم كه از جمله عيون و جواسيس 

.)١ -9(‏ اساس: ندارد» با توجّه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مب: و من مى شنوم و ازاو. (؟). همه نسخه بدلها: و هشام. 
(0). نسخه اساس در اينكه جا يايان مىيذيردء از اينكه به بعد مج به عنوان نسخه اساس با ديكر نسخه بدلها مقابله و مقايسه مى كردد 
و كاستيها افزوده مىشوده نيز از اينكه يس بركك شمارى صفحات بر اساس نسخه مج صورت كرفته است (بركك -77١‏ ر از نسخه 
مج به عنوان -8١7‏ ر اساس شماره كذارى شد). (2). آج» لب» فق» مب» مر: اصحاب. (07). آج» لبء فق» مبء مر: مىبردند. (. 
مبء مر: درم داشته باشد. (9). آج» لبء فق» كفتم. .)3١(‏ وزء دب» آج» لب» فق» مبء مر: اككر. .)١١(‏ دبء فق» مب و. (11). مب: 
من كفتم. (17). همه نسخه بدلها: ما از. (1). همه نسخه بدلها او. [.....] 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها و. 

صفحه : 717 ابو منصور١١)‏ دوانيقى است كه او را در اينكه وقت جاسوسان بودند تا خود١١)‏ شيعه(" صادق جعفر بن محم ل- 
عليهما السلام- بنزديكك كه شوند, و قايم مقام جعفر كه باشد؟ من كفتم: نا لله وَ إِنا ليه راجعون:6, كار افتاد و لكن شما برويد«0) 
كه او مرا مىخواند تاشمانيز هلاكك نشويد:«#؛ و من خايف و انديشناك در بى او ايستادم. مرا بياورد تابه در سراى موسى 
جعفر037- عليهما السلام- و آن جا بنشاند و به خادمى سيرد و او در سراى شد. ساعتى بود يكى به در آمد كه در آى. من در سراى 
شدم» راست كه جشمش بر من افتاد مبتدا«8) كفت: الى الى لا الى الجبريّة و لا الى القدريّة و لا الى المرجية ولا الى الزَّيدِيهُ ولا الى 
المعتزلة. من رفتم و40) بيش او بنشستم. او را كفتم: يا بن رسول الله؟ يدرت با جوار رحمت خداى انتقال كرد. كفت: آرى. كفتم: 
يابن رسول الله؟ به مركك مرد! كفت: بلى. كفتم: ما را رجوع با كيست يس از او! [كفت] 

١ال عبد اللّه يريد ان‎ 0١ ان شاء الله ان يهديكك هداك. كفتم: يا بن رسول اللّه؟ برادرت عبد الله دعوى امامت مىكند. كفت:‎ ٠١ 
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يعبد الله او نمى خواهد كه خداى يرست باشد. كفتم: جعلت فداك فمن لنا بعده؛ امام ما كيست يس از يدرت! كفت: ان شاء الله 
ان يهديكك لهداك. كفتم: يا بن رسول الله تو امامى بس از يدرت! كفت: من اينكه نم ىكويمء با خويشتن كفتم: هيج فايدهاى 
حاصل نشد مرا. كفتم: يا بن رسول اللّه؟ | عليكك امام, بر تو امام:؟1) هست! كفت: نه. جون اينكه سخن از او بشنيدم» جندان:17) 
هيبت او در دل7؟5١»)‏ آمد و اعظام و اجلال او 

.)١(‏ كذا در اساس و ديكر نسخه بدلهاء صحيح: ابو جعفر منصور. (؟). جاب شعرانى (7/ 2) بيند كه. ("). لب: شيعت. (6). سوره 
بقره (؟) آيه 188. (0). دب» آج.» لب» فق: بروى/ برويد. (2). دب؛ آج. لب» فق: نشوى/ نشويد. (/). دب: موسى بن جعفر. (. 
آج؛ لب؛ فق» مبء مر: افتاد مرا كفت. (4). مر در. .)23١(‏ اساس: نداردء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)١1١(‏ دب: لا 
يريد ان. .)١7(‏ مب: امامت: مر: امامى. (1). همه نسخه بدلها: جندانى. [.....] 

(ع0. دب» آجء لب» فق» مبء مر من. 

صفحه : 71/7 

كه وصف ندانم كردن. كفتم: يا بن رسول اللّه؟ دستور باشى10) تا مسايلى و مشكلاتى كه مرا هست از تو يبرسم جنان كه از يدرت 
يرسيدمى! كفت: بيرس از هر جه خواهى. من از او بسيار مسايل يرسيدم. همه را جواب كفت. آنككه كفت: عليكك بالكتمان فان 
اذعت فهو الذّبح» يوشيده دار و الَا كشتن بود. كفتم: يا بن رسول الله؟ شيعه يدرت فرو ماندهاند. دستور باشى07 كه ايشان را هدايت 
كنم بنزديكك تو! كفت: اكر كسى باشد كه از او رشدى بينى» اول از او عهد و بيمان بستان بر كتمان و تقيتّه» جه اكر آشكارا كنند 
اينكه حديث ذبح باشدء و اشار بيده الى حلقه؛ و به دست اشاره كرد به حلق. من بيرون آمدم واصحاب را ديدم. مرا كفتند: ما 
وراكك! جيست از يس تو! كفتم: الهدى؛ ره راست. و قصّه با او بككفتم. آنه بتدريج اصحابان«» صادق- عليه السلام- بنزديكك او 
مى شدندء تا بر او جمع شدند. و اينكه خبر براى اينكه آوردم تا بدانند كه سيرت ائمه ما- عليهم السلام- در عهد ظلمه بنى اميّه و بنى 
العئباس تقيّه بوده است الا عند ايناس الأمن و الّشد. وَ يح درك اللنَفْسَمِ اى اناه خداى:«؟» تعالى تحذير م ىكند شما را از خود 
يعنى از عقاب و معاصى خود. على حذف المضاف و اقامةً المضاف اليه مقامه. و «نفس» و «ذات» و«عين)» و «شىء) يكى باشد» و 
نفس شىء و عين و ذات او خود او باشدء جنان كه اعشى كفت: يوما بأجود نائلا منه اذا نفس البخيل تجهّمت سؤالها اى البخيل. وَ 
ِلَى الله المَصِيرُ و بازكشت با خداستء و مورد او مورده8) وعيد و تهديد است. 

.)١(‏ مب: دستور باشد. (75). مب» مر: دستور باشد. (07. آجء لب: اصحاب. (5). همه نسخه بدلها: و خداى. (0). دب: بمورد. 


صفحه : 776 قوله تعالى: 
[سوره آلعمران (73): آيات 795 تا ©] 
[اشاره] 


قل إن تُخفوا ما فى ص دُو ركم أو تُبِدُوه يَعلّمه اللو يَعلّمما فى السّماوات و ما فى الأرض,و اللّهعَلى كلشَىءٍ قَدِيرٌ (19) يوم تَجدٌ 
كل نفس ما عَمِلَت من خَير مُحضّرأوَ ما عَمِلَّت من سُوءٍ نَوَدٌ لو أذ بَينَها و بَنَه أمداً بَعيداً و يُحَذْ رٌ كمد الله تَفِسَهو الله روف بالعبادٍ (0:0) 
قل إن كنم تُحبُون الله فَاتِعُونِى يُحببكمد الهو يَغفِر لَكم ذَنُوبكم و اللهغَفورٌ رَحِيمه(1) قل أَطِيعُوا اللَهوَ الوَسُول فَإِن نَوَلُوا قن الله لا 
بُحبة الكافرين. (77) إن الله اصطفى آدم و نوحا و آل إبراهيم. و آل عمران عَلى العالمين (7) ذرَيّةُ تعض ها مِن بَعض و اللهه سميعه 
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عَلِيمه(؟07 
[ترجمه] 


بكو اكر ينهان داريد١١)‏ آنجه در سينههاى:؟) شماست؛ يا آشكارا كنيد» داند آن خداىء و داند آنجه در آسمانهاست و آنجه در 
زمين است. و خداى«”" بر هر جيزه» تواناست. آن«8) روز كه يابد هر كسى20) آنجه كرده باشد از«7) نيكى حاضر كرده و آنجه١8)‏ 
كرده باشد از بدى خواهده4) كه اككر ميان آن و ميا ناو غايتى باشد دور«١23»‏ و حذر مىدهد خدا شما را١١١)‏ از خود؛. و خداى 
مهربان است به بندكان. بكو كه اكر شماد؟١)‏ دوست داريد خداى راء ييروى كنيد مرا تا دوست دارد شما را خداىء و بيامرزد شما 
را كناهان شماء و خداى آمرزنده و بخشنده است39١).‏ بكو فرمان بريد خداى را و بيغامبر او راء اكر بر كرديد خداى دوست ندارد 
كافران را. خداى ب ركزيد آدم را و نوح راواولادر؟) ابراهيم6١)‏ وآل١2)‏ عمران را بر جهانيان. و فرزندانى بهرى از بهرى72١)»‏ و 
خداى 

.)6( آجء لبء فق: نهان داريد. (9). وزء آج» ليوقق كدر دلياق. ["ااساس :و الله با توجه به وزء آج» لب» فق» تصحيح شد.‎ .)١( 
آج؛ لبء فق: همه جيزى. (2). آج» لبء فق: در آن. (2). آج.؛ لبء فق: هر تنى. 27). آج» لبء فق: از هر. (8). آج.؛ لبء فق: و آن راء.‎ 


(9). آجء لبء فق: دوست دارد. .)0١(‏ آج؛ لب: كه اكر آنستى كه ميان نفس و ميان آن روز بودى مسافتى دور. .)١١(‏ آج؛ لب: و 
مى ترساند شما را خداى. .)1١(‏ آج» لبء فق: بكو اككر هستيد شما كه. (1). آج. لب: و خداى آمرزكار است مهريان. -١8(‏ 5). 
آج؛ لبء فق: و فرزندان. (10). وز: و آل ابراهيم و فرزندان او را. (1). آجء لبء فق: و فرزندانى كه برخى از آن از نسل برخ ىاند. 

صفحه : 71/60 

شنوا و داناست١١).‏ قديم- جلء جلاله- جون رخصت داد در كتمان حق و مساعدت كافران به ظاهر» براى دفع مضرّت را باز نمود 
كه: اكر كسى اينكه معنى كار بندد نه براى خوف و عذره”» اضطرارء بل براى مساعدت و موافقت و مصافات و مخالصت دوستى با 
كافران؛ و كمان برد كه آن بر خداى تعالى بوشيده بماند به خلاف آن استء تو بكو اى محمد: إن تُحْهُوا ما فى صُدُو ركم» كه اكر 
يوشيده دارى آنجه در دل دارى يا اظهار كنى» خداى داند. كلبى كفت: معنى آن است كه اكر آنجه با رسول مى كويى»ء اكر از سر 
زبان مى كويى و اكر از ميان جان مىكويى از اخلاص و نفاق» خداى داند براى آن كه او عالم الذّات استء عالم است به جميع 
معلومات بر هره”") وجهى كه صحيح بود كه معلوم بود» براى آن كه صفت نفس با صيحت واجب باشدء و جون متعلق بود اختصاص 
تدارد يه هفص اتات دون ىساق ااانه ,علقي الأرقوي وض تعدو لمعاف وارعين عنيت 131 ينهان و 
آشكارا داند. و جمله اينكه و بيشتر از اينكه داخل باشد تحت آنجه ما بككفتيم. و فعل اوّل مجزوم است به جزاى شرطء و دوم مرفوع 
است بر استيناف براى آن كه عطف صورت نمى بندد اينكه جا لفساد المعنى معه؛ براى آن كه عالمى او- تعالى- موقوف نباشد بر 
اخفا و اظهار ايشان. و تقدير آن است كه: و هو يعلم ما فى السمواتء و نظيره قوله تعالى: قاتَلوهُم يُعَذَبهُم الله بيد يكم «ه- الاية. الى 
ان قال: وَ يتوه اللنعَلى مَن يَسْاءُو) ...» و كذا قوله: فَمإن ينا الله يَخْتِم عَلى قلبككء و يمح الله الباطل و يحو الحق077 .... بالرّفع؛ و 
معنى آيت آن است كه: جون معلوم شد كه در آسمان 

(). آج» لبء فق: شنواست دانا به استحقاق هر يكك از خلايق. (؟). دب و. (. آج., لبء فق: ندارد. (©). دب» آج. لب» فق» مب» 


مر: از. (ه). سوره توبه (4) آيه .١8‏ (2). سوره توبه (9) آيه 10.[ 1111 ا 
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(0). سوره شورى (687) آيه 75. 

صفحه : 717/8 

و زمين هيج |بر] 

) خداى تعالى يوشيده نماندء جكونه يوشيده بود احوال شما در موالات كفارء و آن كه شما با ايشان مساعدت از دل يا از زيان 
كيو لسغي كدق كديس وكات تال ب همد يجي قاذو نات براق أن كنتع فا يدايق كدداركه احير عدات و نيلك ار 
انظار مستحق«*) عذاب نه براى عجز مى كندء و لكن لنوع من المصلحة المقتضية لذلك فى التكليفء براى آن تا مكلفان ممكن 
باشند و ممهّل باشند» و ايشان را بر خداى تعالى حتت نبود» بل حتجت خداى را باشد برايشان. يوم تَجدُ كل نفس ما عَمِلَت من حير 
مُحضّ رأ و نصب او0" بر فعلى مقدّرهه) باشدء كأنّه قال: اذكروا و خافوا يوم. و كفتهاند: نصب او بر ظرف است از معنى آيت 
مقدّم 02 براى آن كه آيت اول متضمّن وعيد است و تهديدء كأنّه قال تعالى: ما اوعدتكم 7 به فى الايةٌ المتقدمة انّما بقع ويكون 
يوم القيمة. و كفتهاند) قوله: و يُحَذ ركم اللْنَفْسَمِ و كفتهاند من قوله: وَإِلَى الله المَصدَيدٌ. كفت: ياد كنيد«4) و فراموش مكنيد: 0٠١‏ 
تا بدانيد0١١0)‏ كه اينكه وعيدها- كه ذكر آن سابق شد- در روزى خواهد بودن كه هر نفسى آنجه كرده باشد از خير و شرء و نفع و 
ضِرّء و نيكك و بد» و طاعت و معصيتء و حسنه و سيئه حاضر يابدء نظيره قوله تعالى: وَ وَجٍدُوا ما عَمِلُوا حاضدراً017. جمله قرّاء 
خوانند017: «محضرا» بفتح الضّاد على انه مفعول؛ و در شاد عبيد بن عمير«5١)‏ خواند:18): «محضرا»:012 على انه فاعل على معنى ان 
عمله«7١)‏ يحضره للجزاء من 

(1) اساس4و وز تدارده با توخه يلا دب و ديك نمه يدليا افزودة شد ()):.دى: عنه جيرها. ©). كذا: در اساس :ديك تبه يدلها: 
مستحمان. (؟). جاب شعرانى ("/ 4): نصب يوم. (8). اساس: مصدرء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). همه نسخه 
بدلها متقدّم. (/0. آجء لب» فق» مب» مر: ما وعدتكم. (8). دب من. (4). وزء دب: ياد كنى/ ياد كنيد. .)03١(‏ وزء دب: مكنى / مكنيد. 
(). وزء دبء آجء لب: تا بدانى/ تا بدانيد. (؟١).‏ سوره كهف (18) آيه 59. (17). وزء آجء لبء فق» مبء مر: خواندند. [.....] 
(1). اساس: عمير بن حميد» آج. لب» فق» مب. مرء جاب شعرانى (7/ 3): عبيد بن عمروء با توجه به وز دب تصحيح شد. (18). 
اساس: خواندند» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). اساس: محضرء با توه به وز دب تصحيح شد. (011). آج: 
علمه. 

صفحه : //1؟ 

الحضور او يحضره من الحضر و هو العدوء يعنى عمل او را به حاضر كند آن جا براى جزاء و يا بتازد او را براى جزا. و «ما» فى قوله: 
ما عَمِلَتء روا باشد كه موصوله بود» و روا باشد كه مصدرى بودء اى عملها على معنى جزاء عملها. و قوله: وَّ ما عَمِلَت مِن سُوءٍ رواه 
باشد١١»‏ كه موصوله بودء و روا بود كه مجازات را باشد. اكر موصوله باشدء «واو؛ عطف بود و محلءاو نصب بوده7). اكر «ما» 
مجازات باشد در «تودٌ) دو وجه است: روا باشد جزم على الجزاء و رفع على الاستيناف؛ كقول الشّاعر: و ان اتاه خليل يوم مسئلة يقول 
لاغايب مالى و لا حرم و«تودًا من الودادة» يعنى تمنّا كند كه از ميان او [و] 

#احياة العمل بد عه #ركميرد أعذا فيد غاس اناق دور باشلت وراش ايت باقه قال اللاقعالى» قطال عَلَيهمء المَدُه؟) 
...» و قال النَابِعةُ: الا لمثلكك [٠/ا-‏ ب] 

او من انت سابقه سبق الجواد اذا استولى على الأمد سدّى كفت: امدا بعيداء اى مكانا بعيداء يعنى راهى دور. مقاتل كفت: ما بين81) 
الفقب رق :و السخرب» نظيرة قولهة ها حدق و يتك يعد التش فيةاقاء تحسن بصرى كنفت: تمثائى آن كند كه كاشك اشر كر آن 


عمل بيش او نيافريدندى37» نظيره قوله: يا لَيَنِى لم أوت كتابيه. و لّم أدر ما جساببه. و يُحَذْرُكم اللَهتَفْسَهوَ الله روف بالعباده اى 
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رحيم من الرّافةٌ و هى الرَحمَةُ. قل إن كخم حون الله الايةُ. حسن بصرى و إبن جريج كفتند: در عهد رسول 

)87( دب: ما روا باشد. (؟). دب» آج. لب و. (). اساس: ندارد, با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (5). سوره حديد‎ .)١( 
آيه 18. (0). اساس: بين» با تويجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). سوره زخرف (697) آيه 8". (7). وز: آن عمل با بيش‎ 
او بيافريدندى» دب» آج: آن عمل با بيش او ثياور د ندئ؛ لبه فق» مب »هر افتادكى دارد: (8). سوره عحاقه (وع) آآيه هاو‎ 

صفحه : //717 

جماعتى دعوى كردند كه ما خداى را دوست داريم. كفتند: يا محم د؟ انا نحبه ريّناء ما خداى را دوست داريم. حق تعالى كفت: 
دوستى را علامتى باشدء و آن آن بود كه از فرمان دوست به در نيايند١١)»‏ و دوست او را دوست دارند«5). اينكه محمّد دوست من 
است» اكر شماه در اينكه دعوى راستى كيريد«6)» متابعت او كنيد«8) تا من نيز شما را دوست دارم و انَا دعوى باشد بى يتنت» و 
دعوى بى بتئنت باطل بود. يا مدّعى الحبهلمولاه من ادّعى صيحح معناه من ادّعى شيئا بلا شاهد لا بد ان تبطل دعواه اى عجب 
اكره») ياشنه كفيده270 را دوست دارىء ياى او هواى او بيرون ننهى» دعوى دوستى خداى مى كنيد» و يكك ذرّه ياى در رضاى او بر 
جاى ندارى7: تعصى الا-له وانت تظهر حّه هذا محال فى القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحبه مطيع 
كسى كه دعوى دوستى مخلوقى كرد و او را وفات رسيدء اينكه مدّعى خويشتن را ملامت م ىكند, ما«4) جرا جون او برفت7١3»‏ 
اينكه در مساعدت او نرفت«١١)‏ مى كويد: اليس عجيبا ان طواكك يد البلى برغمى ما بين الضِّ فايح و الْتَرب و ينشرنى روح الحياةً و 
اذأعى هواكك فيا سحما لدعوائ فى الحبه ديكرى كفث: مساعدث و موافقث من در دوستى با دوست من ثا آن جاست كه اكر مرده 
باشم و ساليان بر خاكك من كذشته و او مرا آواز دهدء يا جوابش دهم يا كوفى7؟001 از كور من او را جواب دهد تا آواز و«"١)‏ 
كفت او بر زمين نيفتد: و لو ان ليلى الأخيلية سلمت على: و دونى ترب و صفايح 

(). آج» لبء مر: نه [يند. (9). آج.» لب» فق» مب» مرو دشمن او را دشمن. [.....] 

("). اساس راء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (؟). دب: كويى؛ آج: كوييد. (2). دب: كنى. (2). آج.؛ لبء فق» 
مبء مر: ندارد. (1). مب» مر: عجب باشد كه بندهاى. (8). مب: نمى كذارى. (9). آج, لب» فق» مبء مر: تا. .)1١(‏ آج» لب» فق» مب 
و. .)1١(‏ آج مب: بنرفت. (11). آج: بومى. (17). اساس: اوء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 1/9؟ 

لسلّمت تسليم البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صايح اينكه بيتها توبة بن الحمير راست. كويند: از اتّفاقات عرب يكى آن بود 
كه اينكه توبه- كه كوينده آن بيتهاست- فرمان يافت» و او را دفن كردندء و مدّتى براينكه بر آمد. يكك روز شوهر ليلى اخيليّه با 
ليلى از جايى١1١)‏ مىآمدند به سر كور توبة بن الحميّر برسيدند. آن مرد را اينكه بيتها ياد آمد. ليلى را كفت: بحقى عليكك؛ به حقه 
من بر تو كه بروى و بر كور توبة بن الحمير سلام كنى تا دروغ او بيدا شود در آن كه كفت«): لسلّمت تسليم البشاشة اوزقا اليها 
صدى من جانب القبر صايح ليلى كفت: رها كن» شاعرى از سر سوداى خود جيزى بككفت آن را حقيقتى نباشد. بر او سخت كرده”ا 
و سوكند داد. ليلى اشتر ييش راند و آواز داده): السلام عليكك يا توب بن الحميرء اتّفاق«0) جنان افتاد كه در كور شكافى بود» و در 
آن شكاف كوفى آشيانه«2) كرده«7» جون آواز ليلى اخيليه بشنود از آن جا بيريد و آوازى كرد«8/» شتر ليلى از آواز و يرواز [آن] 
«4) مرغ برميد و ليلى را بيفكند و بر جاى»١٠‏ بمرد و كور او همان جا در يهلوى كور او بنهادند. ضيحاكك كفت از عبد الله عباس 
كه: رسول- عليه السلام- بنزديكك قريش آمد و ايشان در مسجد الحرام بتان را مى يرستيدندء و بتان را بياراسته بودند [و] 


١١‏ كوشوارها؛؟1١)‏ در كوش كرده. ايشان را ملامت كرد [و] 
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035 كفت: شرم نداريد«؟5١»»‏ دين يدر خود ابراهيم واسماعيل رها كردهايد وجمادى را مى يرستيد«86١»)‏ كه دراو نفعى و 
ضررى:«12١)‏ نيست. 

(). آجء لبء فق: جانبى. (7). آج» لبء فق» مبء مر: كفته. (). آج» لب» فق» مب» مر: سخت كفت: جاب شعرانى (7/ 17): سخت 
كرفت[ ] 

(©). آج. لب» فق كفتء مبء مر و كفت. (5). اساس: اتفاقاء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). لب: آشيان. (/0. 
دب: كرده بود. (8). وزء دب» آج» لب» فق» مبء مر و. (1- -1١‏ 4). اساس: ندارد, با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)1١(‏ دب: برجايكاه آجء لب» فق مر: ودر جاى. .)١1١(‏ دب: كوشوار. (؟1). دب» مب: مر كه. (10). دبء آج: لبء» فق: 
مى يرستى. (18). دب» آج» لبء» فق» مبء مر: ضرّى. 

75/٠١ : صفحه‎ 

ايشان كفتند: ما اينها را به دوستى خدا مىيرستيم: لبَق يُونا ا الله زُلفى12) ...» تا ما را به خدا نزديكك كردانندء خداى تعالى اينكه 
آيت فرستاد [و] 

1 كفت: اكر شما طلب جيزى مى كنيد كه شما را به خداى نزديكك كرداند» متابعت من كنيد«6» تا خداى تعالى شما را دوست 
دارد كه من اوليترم به تعظيم از اينكه اصنام كه من رسول خدايم. ابو صالح كفت از عبد الله عباس كه: آيت در جهودان آمد. جون 
كفتند: تحن أبن الله وَ أحباومره) ...» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: اكر در اينكه دعوى راستى كيريد«2) متابعت رسول 
من مى كنيد07. رسول- عليه السلام- آيت87) بر جهودان خواندء ابا كردند. محمّد بن جعفر بن الزبير كفت: آيت در ترسايان نجران 
آمد كه ايشان كفتند: ما عيسى را كه مىيرستيم و تعظيم مى كنيم» براى دوستى خداى مى كنيمء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد كه: 
اكر عيسى را براى دوستى من- على زعمكم- عبادت مى كنيد«4)» رسول مرا كه محّرد است متابعت كنيد١١03.‏ رسول- عليه 
السلام- اينكه آيت برايشان خواند. عبد الله ابى سلول منافق اصحابش را كفت: نبينيد110) كه محمد دوستى خود جون دوستى 
خداى مىدارد» و ما را مىفرمايد كه: او را همجنان دوست داريم كه ترسايان عيسى را؟ خداى تعالى به جواب ايشان اينكه آيت 
فرستاد: قل أطيعٌوا الله وَ الكَسُولقَإن تَوَلّوا قن الله لا بحب الكافرينء بدان كه محبت از باب ارادت باشد:؟3: ارادتى باشد متعلق به 
نفع غيرى يا تعظيم1؟1) او» و معنى محبت او«15) خداى را تعالى اراده طاعت و فرمانبردارى او باشدء 

(): سور زر (8") آآيه * (1). اساس: ندارة: با توه به وز وذيكر نسخة بدلها افزوده شد. (االاقية آج لاقن فى كتى :سه ] 
(6). دب: كنى. (8). سوره مائده (8) آيه 18. (2). دب: راستى كرى» آج؛ فق: راستى كيرى» لب: راستى كنى و كيرى. (/0. دب» 
آج» لب: رسول من كنى. (6). دب: اينكه آيت. (4). دبء آج؛ لبء فق: مى كنى/ مى كنيد. .)1١(‏ دبء آج» لبء فق: كنى/ كنيد. 
.)1١(‏ دبء آجء لبء فق: نبينى/ نبينيد. .)١7(‏ دب» مبء مر: ندارد. (112). دب: بتعظيم. (15). آج» لبء فق: يعنى محبت ما. 

5/١ : صفحه‎ 

و محبت او ما را ارادت او باشد و١١)‏ ثواب و نفع ما راء و محتبت ما يكديكر را [518- ر] 

اراده نفع 079 و خير باشد در حقّء محبوب. اما اينكه لفظ را دراو خلاف كردندء و محّت براى اشتباهش به ميل طباع جارى مجراى 
شهوت باشد فى تعلقها بالذوات الباقية» از اينكه جا كويند: احببت زيداء و لا يقولون اردت زيداء و جون تعلق به حوادث دارد خود 
بر حقيقت خويشتن باشدء و احببت فلانا فهو محبوبء اينكه مفعول نه از بناى فعل باشد و كلام عرب بر اينكه است. و زاج كفت 
از كسائى كه: حببت فلانا فهو محبوب مده استء و احبّه”» فهو محب» كما قال عنتره: و لقد نزلت فلا تظنى غيره عندى0» بمنزلة 
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المحبه المكرم. و فرّاء كفت: حببت لغتى متروكك استء و لفظ او اينكه است كه هذه لغهُ قد ماتت» كفت: مرده است اينكه لغت» 
يعنى حببت. و شكك نيست كه متروكك است مستعمل در فعل احببت است و در مفعول او محبوب على خلا.ف القياس آمد. و 
اتسيكو الله مجزوة اتلك بماجواى ترط و رمو ل هله النتاقت كلك الاطرابط ورعلضات ابدانةالنس فى المدى لضن فى اله 
آن است كه دوستى و دشمنى براى خدا كنى. و رسول- عليه السلام- كفت: اذا اراد احدكم ان يجد حلاوةٌ الايمان فليحبه المرء لا 
حضو الاللدع كفك هرق كاده خراعن كل سحاذرث اساو كوول خره بيابد«8)» آن را كه دوست دارد جز براى خدا دوست ندارد. و 
رسول- عليه السلام- كفت: شرك در امت من يوشيدهتر است از رفتن مورجه خرده*) در شب سياه بر سنكك نرم و كمينه او آن 
اسث كددمره كسى را دوست ذاره بر ظلى يا دشعتفن دارداثر عدلى» ودين هسة 8/0 الما دوسي ودشنى! آنكه ايبكه ايك 
برخواند: قل إن كم تُحبُون الل الاية. 

(0. دبء آج. لبء فق» مبء مر: ندارد. (1). مب: ضرٌ. (). وزء آج؛ لبء فق: فاحه. [.....] 

(؟). كذا در اساس و ديككر نسخه بدلهاء تفسير قرطبى (6/ 20) و تبيان (7/ 678): منّى. (0). دب: بياود/ بيايد. (). دب» آج. لب» فق» 
مبء مر: خورد. (/0. آج: نيست. 

صفحه : 5/57 

يقر لكر الريك عطت سي نان هداق الى شما را دوست خازفبو كاغاضان ا سائرقة, و اللمكثرة وجيره كدعدداك 
تعالى آمرزنده كناه است و بخشاينده بر١؟)‏ كتامكار, فل أطكرا الله و الوَسُوله بكو اى محمد كه طاعت داريده و فرمان بريد 
خداى را و رسول40) را. و «طاعت» امتثال امر يا «”» اراده باشد و رتبت معتبر باشد«7)» ميان مطيع و مطاعء بر عكس آن كه«8 ميان 
آمر و مأمور باشد. حق تعالى طاعت رسول با طاعت خود برابر كرده64)؛ و رسول- عليه السلام- طاعت على با طاعت خود برابر كرد 
ودر احاديث بسيار از روات مخالف و مؤالف» منهاء از آن جمله حديثى كه روايت كرد عمر بن مالكك؛ 2٠3١‏ عن فضالهةٌ بن عبيد عن 
احدهما. عليهما السلام- اعنى ابااسعفر ب اناضيك الله هراة عاق عاق 311 افك ان اكور ورا 1ن اكمس از عضيلة اشارى كه 
در اينكه معنى هست اختيار كرده شد كه اينكه خبرى است متضمّن سبب نزول اينكه آيات راء و آن آن است كه جون خداى تعالى 
ابدكة ]بك تراد كدي انها لني اكوا اطكرا اللسر اطخنا السُول و أولى الأمر ينكم 017 مه رمو لخ سل الله علدو المدسضط»ه 
كرده0 كفت: 18006 ايها النّاس ان اللّه امركم؛ ان تطيعوه فى نيه و تطيعونى فى وصيى و وزيرى و خليفتى فى حياتى و ولى الامر 
من« بعد وفاتى و خير من اخلف بعدى على بن ابى طالب الا و من اطاع عليَا فقد اطاعنى و من اطاعنى اطاع الله و من فارق عليَا فقد 
فارقنى ومن فاوقتى فقد فارق اللهه.و من فارق الله فعليه لعنة الله كفت خداى تعالى شما را فرموة كه: طاغت او را ذازيد:2 )ندر حو 
من و طاعت من داريد«7١)‏ در باب وصى و 

.)6( وزء مر: كناهانشان» آج» لب» فق را. (؟). آج» لب» فق» مبء مر: ندارد. (7). دب» آج» لب» فق» مبء مر: دارى/ داريد.‎ .)١( 
آج. لب» فق» مبء مر: برى/ بريد. (8). آج» لبء فقء مبء مر او. (2). آج» لبء باء مب: و باراده. (01. اساس وء زائد مى نمودء با‎ 
].....[ دب: عمرو بن مالكك.‎ .)2٠١( توجّه به ساير نسخ تصحيح شد. (. دب از. (9). دب: مقابله كرد.‎ 

.)1١(‏ مب عليهما السلام. .)١١(‏ سوره نساء (©) آيه 09. (17). وزء دبء آجء لب» فق» مبء مر و. (15). اساس: يأمركم, با توجه به 
وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (15). وزء دب» آج» لب» فق» مبء مر: ندارد. (11- 18). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: دارى/ 
داريد. 


صفحه : 7/7 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نلا ل/ال/ا از إعلارعر 


وزير و خليفه من در حيات من و خداوند امامت از يس وفات منء و بهينه هر كس كه او را رها كنم و آن على ابو طالب١١)‏ است. 
الاو هر كه طاعت او دارد طاعت من داشته باشد» و هر كه طاعت من دارد طاعت خداى داشته باشد» و هر كه از او مفارقت كند از 
من مفارقت كرده ياشد» و عر كه از من مفارقت كند از خدائ مفارقت كرده باشد- يعنى ان دين خخدا- و هر كه از مدا مقارقت 
بكند لعنت خدا بر او باد«7». يس از آن روزى اوس«” بن بشر التّيمى على را كفت: ابيتم يا بنى هاشم انَا المخاريق» اى بنى هاشم 
شما الا حيله جيزى ديكر نكنىء اى بنى هاشم جرا شما به ولايت مخصوصيد:0) دون ما! امير المؤمنين كفت: 27005 و ابيت يا اوس انا 
من كذيىن قو اى اوس 3 الا دروغ تدان ان اللنه اختارنا ذرية ابراهيم » خداى تعالى ما را كه فرزندان ابراهيميم47) بركزيد. 
اوس١١٠23‏ كفت: و ما نيز از فرزندان آدميم و زنككيان و نوبيان110 از فرزندان سام بن نوح«؟13) اند- و اينان دو ييغمبره17) مرسل 
بودند. على- عليه السلام- برفت و رسول را خبر داد به آنجه ميان ايشان رفت. رسول- عليه السلام- كفت: و الله لا ازجره الا بالوحى 
» به خداى كه من زجر او [جز] 

0٠38‏ به وحى نكلم. در حال جبريل مى«10١0)‏ آمد و كفت: خدايت سلام مى كندء و اينكه آيات«18١)‏ اوه فل أطكوا اللهى الشول» 
قن تَوَّوا إن الله لا يحب الكافرين» إن الله اصطفى آدَمَ و تُوحاً وَآلَ إبراهيم.وَ آل عمران عَلَى العالّمين» ذرٌيَةٌ َعضها من بَعض و الل 


.)١(‏ مبء مر: على بن ابى طالب. (7). آج, لب فق» مبء مر: باشد. (4- ). آج. لبء فق» مبء مر: اويس. (6). آج. لبء الا المحال» 
لبء فق: الا المحار. (2). وز» دب» مخصوصى/ مخصوصيدء مب: مخصوص آيبد. (8). آج» لب» فق» مبء مر: اويس. (/). كذا در 
اساس» ديكر نسخه بدلها: الا الكذب. (3). اساس» دبء ابراهيم, با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(980). مبء مر: اويس. .)١١(‏ اساس: او بيان» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ دب» آج؛ لب: حام بن نوح. (01). 
وزدقته وعافين :)١6(‏ اشاس ندازده باتوخه يدو واذايكر تبيقه يدلها افزوةة شد (8): دمر تداوى .)١8(‏ ماهر ايقه 
صفحه : 18 صادق بن جعفر بن محتّ د- عليهما السلام- در تفسير آيت كفت: )١‏ قل اطيعوا الله فيما امركم و الرّسول فيما اكد 
عليكم فان تولّوا عن ولايتنا فازاللّه لا يحب الكافرين بالآيات فينا ان الله اصطفى آدم و نوحا للولاية ولم يصطف اولادهما و آل 
ابراهيم و ال عمران ردًا على اوس«» كفت: طاعت خداى داريد:1) در آنجه فرمود» و طاعت رسول را در آنجه مؤكد كرد بر شما 
اكر بر كرديد” از ولايت ما. خداى دوست ندارد كافران را به آياتى كه در حقء ماست. خداى تعالى آدم را و نوح را بركزيد و 
فرزندان ايشان را برنكزيده و آل ابراهيم و آل عمران را بركزيد رد بر اوس7» تيمى. و معنى اينكه آيات [618- ب] 

نظم نمى يذيرد تا سبب نزول او معلوم نمى شودء و مخالفان [ما] 

«0) تا اينكه قول نبايد كفتن» از ظاهر عدول كردند و كفتند: مراد به آل ابراهيم خود ابراهيم استء و به آل عمران خود عمران است 
و بيتى آوردند: ولا تبكك ميتا بعد ميت احبه على: و عباس و آل ابى بكر يعنى ابا بكر. و خلاف نيست كه ظاهر قرآن رها نكنند انَا 
عند ضرورتى» و لا ضرورة ههنا الَّا نصب العداوةٌ لآل محمّد» يس آيت را حمل بر ظاهر بايد كردن. إنه الله اصطفى, و هو افتعل من 
الضّ نوه و هى الاختيار «ط)«2» مقلوب است از «تاى» افتعال براى مطابقت «صاد) را. و «اصطفى» و «اجتبى» و«اختار)» به يكك معنى 
باشد. آدَم» بركزيد آدم را كه ابو البشر استء نوح را كه شيخ الانبياست و اولوا العزم است و مبعوث به كاقه خلق و آل ابراهيم و هو 
ميحيد- صاكك الله غله و غلى للد و ايتكهية او اولع است كه ازهياة اشان لقب مصيظفى او راكد كرات اللمعلئة وغلن الهو 
آل عمران» قولى آن است كه: مراد موسى بن عمران استء و قولى دكر آن است كه در اخبار اهل البيت است و تفاسير ايشان كه: 


مراد به ال عمران امير المؤمنين 
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.)١(‏ مبء مر: اويس. (1). دب» مب: دارى/ داريد. (”). دب» آج, لبء» مب: بركردى/ ب ركرديد. (5). مبء مر: اويس. (2). اساس: 
ندارد» دب: راء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). اساس, مب: تاء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
صفحه : 180 على استء و عمران نام ابو طالب است فى التبوريت. يس اول كزيده از آل ابراهيم رسول است- عليه و على١1)‏ آله 
السلام- جنان كه انس مالكك روايت كرد كه: جماعتى از بنى كنده دعوى كردند؛؟) كه رسول- عليه السلام- از ايشان است. اينكه 
حديث به رسول رسيدء كفت: إبن” عتئاس و ابو سفيان كفتند جون به يمن شدندء ما از يدران خود انتقال نكنيم:25» 0) انا محمّد 
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصىء بن كلاب بن مرّهُ بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالكك بن النَضر 
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بن١‏ ادد بن المهيسع بن نبت بن سلامان بن قيدار بن 
اسمعيل بن ابراهيم. و ما افترق النّاس فرقتين الا جعلنى اللّه فى الخير منهما خرجت من ابوى: من نكاح و لم اخرج من سفاح من لدن 
آدم حتّى انتهيت الى ابى و اقّى» كفت: مردمان به دو فرقه نشدند الا من در بهينه ايشان بودم واز هر يدر و مادر كه آمدم به نكاح 
آمدم [به سفاح نيامدم] 

29 از آدم تا به يدر و مادر خود. آنه كفت: بدانيد07» كه خداى تعالى از فرزندان ابراهيم اسماعيل را بر كزيدء واز فرزندان 
اسماعيل بنى كنانه را و از بنى كنانه قريش راء و از قريش بنى هاشم راء و از بنى هاشم مراء 8 فأنا خي ركم نفسا و خي ركم ابا [و امّا] 
«. اصطفى آدم» آدم را بركزيد براى خلافت و كفت: ا جاغز ذل الأرضر لد ...» تا بدانى كه هر كه خليفه او باشد كزيده او 
باشده و راكد كرمدة اويود بلاأخعاففت ذو حدايت كان فرشكاة رادوريكن اث سهد ارود لك أت را كه كريده اوامرد:ة 
خلافت بهترين بيغامبران اكر فرشتككان او را سر بر خط نهادندء تو اينكه را كردن ننهى! 

(0: علب ندارة: [مس] 

(0. آج» لب: روايت كردند. (”). اساس: كلمه به صورت: «اينكه) هم خوانده مى شود. (؟). مرحوم شعرانى عبارت: «إين عباس ... 
انتقال نكنيم» را در نسخدها زايد تشخيص دادهاند. ركك: تفسير روض الجنان و روح الجنان (7/ 180) زير نويس. (2). اساسء آج» لب 
اد» با توبججه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (8- 6). اساس: ندارد» با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (00. دب» 
آجء لبء» فق: بدانى/ بدانيد. (4). سوره بقره (؟) آيه 0". .)3١(‏ دب: به سجده فرمود. 

صفحه : 5/8 

انوح) را ب ركزيد تا به دعاى او زمين از دشمنان خدا ياكك شد؛١1١).‏ ربلا تَذَّر عَلَى الأرض من الكافرين- ديَاراً5, اينكه را ب ركزيد تا 
به تيغ او زمين از كافران ياكك شد. حق تعالى جون خواست كه زمين را ياكك كند در عهد نوح از آسمان آب فرستاد كه موجب 
تطهيرء آب ياكك است. جون در عهد رسول خخداست تا زمين ياكك كند سبب آن هم آب كرد. از آن خلقى آفريد و تولاى اينكه 
كار به دست او كرد: لق من الماءِ بَثَّراًا. و آل عمران بر قول عامّه مفسران موسى است و هارون تا موسى به عصا زمين از سحر 
ياكك كرد. اينكه زمين از سحره كه اصل سحر بودند به تيغ ياكك كرد. اككر عصاى موسى سحر فرو برد تيغ اينكه ساحران» را فرو 
برد. و اككر هارون موسى را خليفه بودهة» اينكه محمّد را بمنزلت هارون بود موسى راء جز آن كه هارون ييغامبر بود» واز يس 
رسول ما بيغامبر نبود» انت منّى بمنزلة هرون من موسى الَا انه لا نبى: بعدى. حسن بصرى كفت: مراد به آل عمران عيسى مريم است 
كه مريم دختر عمران بود. براينكه قول عيسى [را] 

«2) بركزيد تا مبشّر مقدم او باشده و مبشراً بوشول يات من تعلاض اكه الح اقم نتاسة لفك افرويف اوراقد #دميدس الت ادق 
آن جا آيت بشارت87 بود واينكه جا رايت بشارت باشد. و آل ابراهيم بلا خلاءف محمّد است و اهل البيت او كهه4) فرزندان 


ابراهيم خليلاند. معروف بن خرٌ بوذ روايت كرد از جماعت١١03‏ تابعين كه عبد الله عباس كفت: سالى در موسم حاج مردم را 
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حديث مىكردم؛ مردى را ديدم در هيأت اعرابى عمامه سياه در سر بسته» هر كه من خبرى روايت كردم او خبرى روايت كرد. جون 
فارغ شد 

.)١(‏ دب: ياكك كرد. (1). سوره نوح (19) آيه .9١‏ (7). سوره فرقان (18) آيه *ه. (6). مب: كافران. (5). لب: كرد. (2). اساس» وز: 
ندارد» با توججه به دب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [ 00 

(0». سوره صف )2١(‏ آيه 8. (8). اساس: اشارتء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). دبء فق از. .)3١(‏ دبء» مب: 
صفحه : /7/1 

كفت: 2370١‏ معاشر النّاس من عرفنى فقد عرفنىء و من لم يعرفنى فأنا اوثبئه باسمىء انا جندب بن جنادةٌ البدرىء الغفارى» انا صاحب 
رسول الله صلَى اللّه عليه و آله- سمعته يقول فى هذا المكان- و الا صمت اذناى: ان اللّه اصطفى ادم و نوحا و ال ابرهيم و ال عمران 
على العالمين» ذريّةُ بعضها من بعض و الله سميع عليم. فأمًا الذرّيّهُ فمن نوح و الال من ابرهيم» و السلاله من اسمعيل و العترةه الهادية 
و الذرّرَه الطاهره من محتّد- صلى الله عليه و آله- و الصّ ديق الاكبر على بن ابى طالبء فأيّتها الامَهُ المتحيرة بعد نبيها لو قدّمتم من 
قدّمه الله و رسوله و اخرتم من اخحره الله و رسوله؛ لما عال ولى: الله و لااطاش سهم فى سبيل اللّه و لا اختلفت: الامَهُ بعد نبيها الا كان 
تأويله عند اهل البيت فذوقوا بما كسبتم» و سَيَعلَمء الَّذِينَ ظَلّمُوا أى> مُنقَلبِيَنقَِبُونَ «”0. كفت: از رسول- عليه السلام- [619- ر] 
[شنيدم | 

©" كه در اينكه موق اينكه آيت بخواند و كفت: اما «ذريت» از نوح است«4)» و «آل' از ابراهيم» و «سلاله» از اسماعيل» و عتره 
فاكدية بو عطاقي مهتت فيان اللةضليف وغل المعو ضديق اكر غلوديق ان طالب اسك اتن اتن نسي © واس ماين كر 
تقديم كردى١<6©‏ آن را كه خداى و ييغامبر او را تقديم كردء و باز يبس داشتى «317» آن را كه خداى و بيغامبر باز يبس يشت١6)‏ داشت» 
دوست خداى محتاج نشدى40) و هيج تير در راه خداى خطا نرفتى» و امّت از يس بيغامبر در هيج جيز خلاف نكردند؛ 0٠١‏ الَا تأويل 
آن بنزذيكك اهل البيث باشد. سشى .و بال نهد )١‏ كرذى» و بدانتد ظالمان كه باز كشت ايشان حكوته باشند. ادها 
تعضء اينكه فرزندانىاند بهرى از بهرى. در خبر مىآيد كه حسن عسكرى را يرسيدند از اينكه آيت» كفت1377): انا من الرٌّكى- 

02 دبء. مر: العرّةُ. 00 وز» مبء مر: لا اختلف. (07. سوره شعرا )022 ابه /31؟,. (رع). اساس: نداردء با توه به وز و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (6). اساس» وز» لبء فق: تو جيستء با توججه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء مر: او آدم و نوح است. (2). 
كردى/ كرديد /. داشتى/ داشتيد» وز: داشتن. (8). دب» مب: باز يس. (9). مبء» مر: تشديد. .)3١(‏ وز» دب: نكردندى. ا 

.)1١(‏ اساس باشدء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (؟1). اساس: كفتند, با توجّه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شك 

صفحه : /7/8 

اللمدعلى: بن محم د, و الرّكى من الهادى محمد بن علىء و الهادى من الرّضا على بن موسىء و الرّضا من الكاظم موسى بن جعفر» و 
الكاظم من الضّ ادق جعفر بن محم د, و الضّ ادق من الباقر محمّرد بن علىه و الباقر من الستجاد زين العابدينء و الستجاد من الشّهيد 
المظلوم الحسين بن على»1 و جون به ذكر حسين على رسيد كريه بر او افتاد01» آنككه كفت: 7 السلام على الشّهيد المظلوم؛ السلام 
سَمِيع*عَلِيم» قوله: م قول آن است: بر وزن فعليه است» كقمريهٌ من ذرء الله الخلق» اى خلقهم, و اينكه اختيار زاج است. و 
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قولى ديكر آن است كه: اصل او ذْرُورَةُ على وزن فعلوله» بس براى كراهت تكرير” «را»» «را» ى دوم2؟) را« يا »)07) كردند» آنكه 
«واوا را هم ١‏ يا») كردانيدند60) براى ١‏ يا »» آنكّه ادغام كردند فصار ذرّيةُ. و نصب راء اخفش كفت بر حال استء و زاج كفت 
على البدل. وَ اللدس ميع+ عَلِيمء و خداى تعالى شنواست اقوال اينان را و دانا به احوال و اسرار اينان» براى آن بركزيد ايشان270) كه از 
حال ايشان عصمت معلوم بود. و قولى دكر آن است«8: سميع عليم لما تقوله:9) امرأتهعمران رَبِهإِنّى نَذْرسْه كه ما فى بَطنى 


مكحوّراً. قوله عر و جل: 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 4" قا ]2١‏ 
[اشاره] 


إذ قات امرَأتهعمران رب إنَى نَذّرته لَه ما فى بَطنى مُحَوّرأً فتَقَل مِنْى ُككه أنته الشجيع. العَلِيمء +(0" فَلَْمَا وَضَعَتها قات َب إِنَى 
وَضَعمّها أننى و العم بما وض حت و ليس الذّكوكالأشى و إل ى مد يها ريم و إِنَى أَعِيذٌها بككد و ذريتَها من الشّيطان الرَجِيم اه 
َتَمبلّها رَبّها بقَبُول حسَّنٍ وَأنكها تبان خد حم نا وَ كمَلّها زكري كلّما َكَل عَلّيها رَكْريا المحراب وَجَدَ عِندَها رزقاً قال يا مَريَمأَنَى لكك هذا 
قالت هُوَ من عند درت لس ين يَشَاءٌ بغير جساب (/1”) هُنالكك دعا زَكريًا رَتّهدقال رَبِ#هَب لِى من لذتكنه دكي طكَ إنَككه 
سَمِيعء الذّعاءٍ (8) قناةته اتملائكةٌ و هُوَ قائم يض لمى فى اليحراب أنه اللّه بو كله حي مُصَدَّقا بكم د من الله و سَيّداً وَ حضوراً و نبي 
من الصَالِحِين (4) قال رب أنَى ببكونه لى عُلاموَ قد بَلَعَنى” الكبر و امَأَتَى عاقِرٌ قال كذ لكثء الله يَفل+ما يَساءُ (0*) قال رَبهاجكل لِى 
آيَةٌ قالء آبتككث. ألا تُكلّم الئاس ثَلاَة يام إل رَمزاً و اذكر ربُككه كثيراً وَ سَبّح بالَشىءوَ الإبكار (61) 


[قرجمه] 


ن١١٠0‏ كفت زن عمران: خداوند من؟ 
.)١(‏ آج؛ لبء فق» مبء مر: افتاد. (؟). اساس: السيد, با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). مب: تكرّر. (5). مبء مر: 
دويم. (0). اساس: ياراء با توججه به وز و معنى جمله جا به جا شد. (9). دب: كردند. (0). دب» آجء لب» فق» مبء. مر را. (6). دب كه 
(9). اساسء» دب» مب: بقوله: لب مر: بقوله؛ با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .20١(‏ آج؛ لبء فق: ياد كن آن وقت را 
كه. 
صفحه : 5/9 
[من] 
لق يذرفتم براى تو آنجه(”)» در شكم من است آزاد كردهء بيذير از من كه تو شنوا و دانايى. جون بهار بنهاده”" كفت: بار خدايا من 
بار نهادم به او ماده«2»» و خدا داناتر است به آنجه بار نهاد» و نيست نر«©») جون ماده«2)» و من نام نهادم اورا مريم» و من يناه او با تو 
دهم وفرزندانش 277 از ديو رانده. بيذيرفت١8‏ او را خداى بيذرفتنى نيكو و برويانيد او را رويانيدنى نيكوه4)» وو باز كذاشت اورا 
زكريّاء هر كه در شدى بر او زكريًّا در محراب يافتى بنزديكك او روزى. كفت١١23:‏ اى مريم؟ از كجا آمد تو را [اينكه] 
كفت: او از نزديكك خداست كه خدا روزى دهد آنرا كه خواهد بغير شمار. آن جا بخواند«١؟1)‏ زكريًا خدايش راء كفت: 
خداى من بده مرا از نزديكك خود فرزندى ياكيزه كه شنونده دعايى. ندا كردند او را فريشتككان و او ايستاده بود نماز مىكرد«37) د 


محراب كه خداى مده مىدهد تو را به 
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0 [ اساس: نداردء با توه به وز افزوده شد. (7). آج, لبء فق: آن را كه.‎ .)١( 

(. آجء لبء فق: يس آنككاه كه نهاد آن مادينه را كه در شكم داشت. (©). اساس: جون ماده. با توججه به وز تصحيح شد. (0). آج؛ 
لب» فق: نرينه. (2). آج» لب. فق: مادينه. (0). وز: و فرزندش. (6). وز: بيذيرفت. (4). اساس: «و برويانيد ... نيكو؛ را نداردء از وز 
افزوده شد. .)23١(‏ آج, لب» فق: كفتى. .)١1١(‏ اساس: نداردء با توجه به وز افزوده شد. (؟1١).‏ اساس: بخاند» با توجه به وز تصحيح 
شد. (17). اساس: نماز كردء آج» لبء فق: نماز مى كذاردء با توجه به وز تصحيح شد. 

59١ : صفحه‎ 

وحن رامث دا رتنه يه كلصص 21011 تدا و سيترق ويارساى أو يفاميري از تيكان. كنت اى خداوقد هن ؟ حكوثة باش مرا 
فرزندى17) و به من رسيد8 بزركىء و زن من نازاينده اسثء [ كفتث] 

«5): خداى همجنين كند آنجه خواهد. -5١9[‏ ب] 

كفت: خداى من كن00) مرا نشانى. كفت: نشانى20) تو آن است كه سخن مككويى با مردمان سه روز« مككر به اشاره؛ و ياد كن 
خدايت را بسيارى» و تسبيح كن١8)‏ به شبانكاه و بامداد. قوله: إذ الت امرأتهعمرانه «اذ) ظرف زمان كذشته باشد» و در عامل او 
جند قول كفتند: اخفش و مبرّد كفتند: فعلى مضمر استء و التَقدير اذكر اذ قالت. زْجاج كفت: عامل در او «اصطفى آدم؛ و اينكه 
فيد اسسبك: رقالى كنت: عامل در او «سميع عليم) است. و اينكه قريبتر است از قول زجاج. و ابو عبيده كفت: «اذ) زيادت است» و 
هذا ابعد الوجوه. وزن عمران مادر مريم بنت عمران است مادر(دة) عيسى - عليه السلام- و نام او حنّه بنت قاقود بن قبيل١ ٠١‏ بود. و 
انا عمران: فيد الله عناس ومقافل كتسن: هرو الغعراف بو هاثان بود و نه يدو مورسى ورد مه اذ شياق ابكة همراق و آن عمرانة كد 
يدر موسى بود هزار [و] 

)١؟١(دصشه‎ )١١؟«‎ 

0 [ اساس: كلمه» با توه به وز تصحيح شد. (7). وز: يسرى؛ آج» لبء فق: كودكى. (). آج» لبء فق: و حال رسيد به من.‎ .)١( 
اساس: نداردء با توبجه به وز افزوده شد. (2). آج» لبء فق: يديد كن. (2). وزء آجء لبء فق: نشان. (/0. آج؛ لب» فق: شبان‎ .)6( 
كذا‎ .)1١( روز. (. آج؛ لبء فق: و نماز كزار يا تسبيح كوى. (4). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير قرطبى (5/ 28): جدَّ.‎ 
در اساسء وز: قاقور بن قبيل» دب» مب: قارور بن قبيل» آج» لبء فقء مر: فاقور بن قبيل» تفسير قرطبى (؟/ 20): فاقود بن قنبل» تفسير‎ 
وزء آج» لب» فق» مبء مر: و هو. (17). اساس: ندارد, با توه به وز و ديكر نسخه بدلها‎ .)١١( طبرى (/ 7318): فاقوذ بن قتيل.‎ 
دب» مب: هشتصد.‎ .)١17( افزوده شد.‎ 

١941١ : صفحه‎ 

سال بود. و فرزندان ماثان رؤسا و علما و احبار بنى اسرائيل بودند. محمّد بن اسحق كفت: هو عمران بن اشهم بن امون بن ميشا بن 
حزقيا١0‏ از فرزندان سليمان بن داود بود. ياد كن اى محتّرد- جون كفت زن عمران كه حنّه بود: بار خدايا من با تونذر كردم و 
يذرفتم7/. و «نذر» آن باشد كه مرد بر خويشتن جيزى به واجب كند مشروط يا نامشروطه به آن كه كويد: لله على: كذا ان كان 
كذاء در اينتكه خلاف نيست كه اينكه نذر واجب است,ء در مطلق خلاءف است كه نذرى:«” منعقد باشد يا نباشد. نزديكك سيّد 
مرتضى علم الهدى نذر نباشد«6»)- و قد مضى الكلام فيه. بار خدايا:0)؟ بار تو نذر كردم واينكه بيه كه در شكم دارم او را محرّر 
كردم به نذرء و اينكه لفظ در لغت و شرع يكك معنى دارد. اما در لغت جنان كه اعشى كفت: عشيت«*) لليلى27 بليل جرورا و 
طالبتها و نذرت النّذورا [و جميل كفت] 
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فليت رجالا فيكك قد نذروا دمى و هوا بقتلى يا بثين لقونى و انا در شرع قال الله تعالى حكاية عن مريم: فَقَولِى 75 نَذَّرسه 
للرّحمن صَوماًد8, اى اوجبت على نفسى. و رسول- عليه السلام- كفت: من نذر ان يطيع الله فليطعه و من نذر ان يعصيه فلا يعصهء 
كفت: هر كه نذر كند كه طاعت خداى دارد» بايد تا وفا كند. و آن كس كه نذر كند كه معصيت كندء بايد تا معصيت نكند. 
مُحَوّرا در «محرّر) جند قول كفتند: يكى آن كه آزاد كردم او رااز خدمت 

].....[ آجء لبء فق» مر: حرف؛ مب: حزف. (7). آج» لب» فق» مبء مر: يذيرفتم. (07). دب: نذر.‎ .)١( 

(6). اساس: باشدء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). دب» آجء لب» فق» مب. مر من. (2). اساسء وز: كلمه به 
صورت «غشيت» هم خوانده مىشود. (7). اساس» وزء آج» لب» فق» مبء مر: ليلى» با توجّه به دب تصحيح شد. (). اساس» وزء آج» 
لب» فق» مبء مر: ندارد» با توبجه به دب افزوده شد. (4). سوره مريم (19) آيه 12. 

صفحه : 197 خويشتن, من قولهم: حرّرت المملوك فحرٌ هو١1)»‏ اى صار حرًا. و قولى ديكر: جعلته خالصا صافيا لعبادة الله و خدمة 
المسجد و الكنيسة» من قولهم: حرّرت الكتاب اذا صبححته و هذّبته و اخلصته من الخطأ و اللحنء او را خالص بكردم و مجرّد خدمت 
خانه خداى را و عبادتكاه را تا جز آن كارى نكند. قولى ديكر آن است كه: اورا وقف كردم بر خدمت عبادتكاه. واصل كلمه 
اخلاص باشد. و رجل حرٌ از اينكه جاست,ء و طين حرّء كلى خالص باشد كه در او سنكك و ريكك نباشد. و نصب او بر حال است. و 
ايشان را عادت بودى كه از جمله عبادات و قربات فرزندان خود بر خدمت خانه خدا ومساجد وعبادتكاهها وقف كردندى تا آن 
مى رفتى و آب مىزدى و هيج از آن جا مفارقت نكردى جز عند حاجتىء تا آنه كه بالغ شدى او را مختير كردندى» كفتندى: 
خواهى بباش و خواهى برو. اكر برفتى منع نكردندى و بر آن حرجى نبودىء و اككر اختيار خدمت و مقام كردى بعد البلوغ رها 
كردندى تا همجنان مى بودىء و يس از آن او را خيار نبودى اكر خواستى تا برود روا نبودى. و هيج كس نبودى از انبيا و علما و انَا 
از فرزندان او يكى و دو محرّر بودندىء واينكه تحرير در فرزندان نرينه بودى و دختران ازاينكه مسلم بودندى» هم براى صيانت 
ايشان از مردان» و هم براى صيانت عبادتكاه از اعتذارى١؟)‏ كه زنان را باشد از حيض و نفاس. و سبب اينكه آن بود كه دو خواهر 
بودند يكى به حكم زكريًا بود» يكى به حكم عمران. آن كه به حكم زكريًا بود اشباع نام بود مادر يحيى» و آن كه به حكم عمران 
بود حنّه بود مادر مريم. و حنه را فرزند نمى بود تاه" يبر شدء و ايشان اهل البيتى بودند از خانه ييغمبرى«؟» و علم» يكك روز در زير 
درخض نفسته بود. مرغى راديد كه ببحه را زقه فى كردوه اوءرا آرؤوى فرؤئد خخاست: 6 از خداى تعالى فرؤئد خاست«/0: :و نذر 
كرد با خدا كه اكر خداى او را فرزندى دهد آن فرزند را محرّر كند و بر خدمت خانه خداى 

(1). آج. لبء فقء مبء مر: فحرّر هو. (1). دب: اعذارى. (). آج» لب» فق» مبء مر كه. (©). دب: ييغامبرى. (8). مر: مىداد. (2). 
مر: فرزند شد» دبء» لبء مر: فرزند خواست. (7). وز» دب: خواست. 

صفحه : 797 

وقف كند او را. بس١3١‏ بر نيامد كه بار بر كرفت به مريم. شوهر خود را كفت- عمران را: تو دانى كه من نذر كردهام كه اينكه 
فرزند را محرّر كنم! عمران كفت: خطا كردىء اينكه تعجيل نبايست«7) كردن270 جه كويى اكر دخترى باشد! نه اينكه كار بنه 
شايدء وانو يزهكار شوى- او هئوز باراتنتهاده بود كهاعمران با بيش خخداى شده واو دن ال قذر ابتكه دعا كرد كه فتقَقّل مث باو 
خدايا از من بيذير اينكه نذر كه كردم. إنكثه أنته الشَمِيعء الع » اى السميع للدّعاء العليم بمصالح العباد و الإماء» تو شنونده دعايى و 
عالمى به مصالح بندكان و يرستاران. اسماء بنت زيد«8) كفت: جون خديجه- رضى الله عنها- به فاطمه بار كرفت«2, كفت: بار 


خدايا؟ تو دانى كه من از زن عمران بهترم [و محمّد از عمران بهتر است| 
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7 مرا اينكهد8/ اولاددة) را محرّر كردم. خداى تعالى وحى كرد به رسول -87١[‏ ر] 

كه خديجه را بككو: لا عتاق قبل الملكك خلى بينى و بين صفيتى فإنى املكها هى ام الائمهٌ عتيقتى من النار» كفت: بكو كه عتق بيش 
از ملكك نباشد» دست بدار از ميان من و او كه صفيه و كزيده من است. و مادر امامان استء و آزاد كرده من است از دوزخ. خديجه 
كفت: دلم خوش است اكر جه دختره 23٠١‏ است جون مادر امامان است. فَلَما وَضَّ َتهاء جون بار بنهاد به آن مولود. تأنيث براى آن 
كفت كه مولود بر حقيقت مؤنّث بود. و كفتهاند: روا باشد كه «ها؛ راجع بود با «ماا» براى آن كه او صالح استء واحد و تثنيه و 
جمع و مذكر و مؤْنّث راء و قول اول ظاهرتر است. جون بنكريد دخترى بود بر سبيل عذر مى كويد: بار خدايا من اميد جنان داشتم 
كه يسرى باشدء نرينهاى باشد كه صلاحيت خدمت خانه تو دارد. آنككه اعتراضى است من كلام الله بين كلامهاء اعنى: وَ الله أعلمر 
بما وَضْعَتء 

1 [ آج» لبء فق» مبء مر: بسى.‎ .)١( 

(0). آج لب» فق» مبء مر: نبايستى. (7). مب كفت. (6). وز را. (5). اساس: اسما بن زيد» دب» آج» لب» فق» مبء مر: اسماء بنت 
يزيد با توجه به وز تصحيح شد. (2). وزء فق: بار بر كرفت. (07). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (8). دب» آج» لبء» فق» مب» مر: 
من اينكه. (4). همه نسخه بدلها: مولود. .)3١(‏ كذا: در اساسء» همه نسخه بدلها: دختر. 

صفحه : 19 يعنى او اينكه مى كفت نه بر وجه اعلا.م خداى» جه خداى- جلء جلالله- عالمتر بود به آنجه او بزاد. اينكه بر قراءءت 
عامّه قرّاء است. فأمّا بر قراءت آن كس كه به ضضم «تا» خواند على اخبارها من نفسها: وَ الله أعلّمءيما وَضْعَتء جمله كلام زن باشد. و 
فصلى نبود, و اينكه قراءت إبن عامر است و يعقوب و ابو بكر عن عاصم. ولسوالدم كالأأنتى, و نر جو١١)‏ ماده نباشد در اينكه 
مقصود كه مرا هست از خدمت مسجد براى عورتى و ضعيفى و عذرهايى كه زنان را١؟)‏ باشد. و إِنّى سَمّيتُها مَرِيَم و من او را مريم 
نام نهادم» و مريم به لغت ايشان عابده و خادمه باشد. و در خبر هست كه: مريم- عليها السلام- نكوتر زنان روزكار خود بود. وابو 
هريره روايت كند از رسول- عليه السلام- كه كفت0370: حسبكك من نساء العالمين اربع: مريم بنت عمرانء و آسية امراء فرعون» و 
خديجة بنت خويلد؛ و فاطمه بنت محبّد» كفت: بس باد تو رااز زنان عالم جهار: مريم دختر عمران» و آسيه زن«» فرعون» و 
ادويق لق ار وان واو قات د مو اراق للد عله وظي د لد عا هات قال انلعل بفلان واعذته به من كذا اذا 
اجرتة منهة عوذ و عياذ: يناه با كسى دادن باشد. و اعاذة كسى رابه يناه و جوار كسى بردن- او راو فرزتد او رابه يناددة) خداى 
مى برم6) از شر ديو ملعون و الرّجيم و المرجوم«” باللعنة و الشَّهب. ابو هريرة روايت كرد از رسول- صلَى اللّه عليه و آله- كه 
كفت: هيج مولود«) نباشد و الا جون بزايد شيطان دست در او مالد» و كودكك از مس شيطان بانكك دارد مكر مريم را و عيسى را به 
دعاى حنّه مادر مريم. آنكه كفت: اكر شما نيز خواهيد» براى فرزندان خود بخوانيد: وَ إِنّى ادها بكث و ذُرٌيتها من الشَّيطان الوجيم. 
قتاده كفت: هيج كودكك«4) نباشد. كه نه شيطان بر او طعنى زند وقت آن كه بزايد» مكر مريم را و عيسى را كه خداى تعالى حجابى 
يديد كرد ميان ايشان و شيطان. 


(8). دب: يناه بر خدا برم. (/). اساس: الملعون, با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مب: مولودى. (4). وز: كودكى. 
صفحه : 190 وهب متنه كفت: جون عيسى- عليه السلام- از مادر جدا شدء بتان عالم نكونسار شدند. شياطين بر ابليس آمدند و 


كفتند: دوش حادثه١1)‏ افتاد كه بتان نككونسار شدند. ابليس كفت: من ندانم كه جه بوده است؟ آنككه در آفاق بككرديد جيزى نيافت» 
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تا آن جا رسيد كه عيسى- عليه السلام- بود. او را يافت و فرشتكان كرد او در آمده«37, باز كشت و شياطين را كفت: دوش 
بيغامبرى از مادر جدا شده استء و كم مولودى باشد كه از مادر بزايد كه من" آن جا حاضر نباشم جز اينكه كودكك. يس از 
اينكه عبادت اصنام را بازار نباشدء و شما بر بنى آدم از جهت خفّت و عجلت«7" راه يابيد00). قَتَمََلها رَبّها بول حسنء بيذرفت 
خداى تعالى مريم را- به آن«12 كه زن بود كمان جنين بردند كه [او] 

0 خدمت عبادتكاه را نشايد- به قبولى نكو. و «قبول» مصدرى است لا من لفظ هذا الفعل» و زن او فعول است بفتح الفاء و جنين 
كم آمدء معدود بنايى جند آمد: كالولوع و الوروع. اما قياس مصادر بر اينكه وجه آن است كه مضموم الفاء باشدء كالدّخول و 
الغرويو الجر دو العلول و حصو ايتكه فل كدم ل كرون أنية «عقال) اندض اكه مغالت ]وود داق كد كقهه ابتك من 
الأرضى اداه و فاق علا كنت #وخير الأنرءا اسظاع مه و لس مانس اتناغا قال ار اناسع ساود تا واد و لي 
يقل: تعاوداء و مانند اينكه برفت: و أنيكها تبان ححسّد نا و برويانيد:8) او را رستنى نكوهم از اينكه باب استء و قياس جنان واجب كرد 
كه انباتا كفتى١23»‏ و مفضل كفت تقدير آن است: و انبتها فنبتت 

.)١(‏ آجء فق: حادثه/ حادثهاى. (1). مبء مر: بر آمده. (7). مبء مر در. (5). دب» آجء لب» فق» مبء مر: عجز. (5). دب» آج. لب» 
فق: راه يابى/ راه يابيد. (2). آج؛ لب» فق» مب: با آن. (/). اساس: نداردء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). سوره 
نوح 0/1١(‏ آيه /17. (4). دب: بروياند. .)21١(‏ اساس: كفتاء دب: نداردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

صفحه : 598 

نباتا عسناء وين كنت فى قوله: و الله أككم مد الأرض ا فنبتّم71) انان و فبيداكك كفت از عبد اللههباس: معلى قل نين 
است كه او را توفيق داد تا ره نيكك بختان سبرد. و أَنبتها باتاً حصناء يعنى او را تمام خلق راست اندام آفريد. وَ كَمّلّها زٌكريّاء إبن كثير 
و نافع وعاصم به روايت ابو بكر و ابو عمرو و إبن عامر و يعقوب خواندند به تخفيف «فا) و رفع «زكريّاا بر فاعلتّت» جنان كه فعل 
زكرا را باشدء يعنى زكررّا او را كفالت كرد و در خويشتن يذرفت. و باقى قرّاء به تشديد خواندند. و نصب «زكريّا» بر آن كه 
مفعول به باشدء و فعل» فعل خداى- جلء جلاله- باشد متعدّى به دو مفعولء» و معنى آن بود كه: خداى- جلء جلاله- او را با زكريًا 
كذاشت. مفسران كفتند: جون حنّه بار به مريم بنهاد او را در خرقه يبخت«”3 و بياورد و در مسجد بيش احبار و علما بنهاد- و ايشان 
[0ع-اب] 

سد نه و حجبه بيت المقدّس بودند- جنان كه امروز بنى شيبه سدنه كعبهاند- كفت: بر كيريد اينكه نذيره راء يعنى آن كه نذر در 
حاو آمد. زكرا كفت: من اوليترم به او» براى آن كه خاله او در خانه من است. احبار كفتند: ما بدين راضى نباشيم كه اكر به 
خاله رها كردندى به مادرش رها كردندىء و در او منافسه و مناقشه كردند براى آن كه عمران امامى بود در ميان ايشان و صاحب 
قربان ايشان بود» هر كسى رغبت كرد كه تولّاى تربيت فرزند او كند. [جون] 

© كفتا كوى«0) بسيار شدء قرار دادند بر قرعه كه قرعه بر افكنند). هر كس كه نام او به قرعه بر آيد به اوش 0727 دهند و ايشان 
بيست و نه مرد بودند» برفتند و هر يكى تيرى بتراشيد«6) و نام خود براو نقش كرده4) و به كنار جوى اردن؛١٠23‏ آمدند و تيرها در 
أ 

.)١(‏ سوره نوح )0/1١(‏ آيه 2017 آج» لب» فقء مبء مر نباتا. (7). دب: فنبتهن: (7). دب» آج.» لب» فق» مبء مر: ييجيد. (5). اساس: 
نداردء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). وز» لب: كفتكوى: دب؛ مب, مر: كفت و كوى. (6). مبء مر: بيفكنند. 


(/00. وز: بهاو سرهء مب: باويش. (). دبء» آجء فق» مبء. مر: بتراشيدند» لب: بتراشيدن. (84). دب آجء لب» فق» هبه مر: كردنك. 
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.20١0(‏ اساس: ار ردنء با توبجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : /91؟ 

اتدالعخ كرتتد عمة برعا به اب قرو شد مكر قر وكزنا كةا سر انو ناته سذى كقث: ترها دن أب اناهن عمه نايرد 
مكر تير زكريًا كه بر سر آب ايستاده بماند. جون حال جنين بود» دست بداشتند و او را به زكريًا تسليم كردند. و الكافل و الكفيل 
واحد يقال: كفل فلان لفلان بكذا و تكفّل به قال الشّاعر: هو١١»‏ لضلال الهوامى١)‏ كافل و حيجت آنان كه به تخفيف خواندند» 
قوله تعالى: أيهم كفل مَرتم:87» وقوله تعالى7): هّلل أَدلْكُم على أهل بيت بِكفْلُونَهلُكمءه. و به يك روايت از إبن كثير آمد: «و 
كفلها» بكسر الفاء قياسا على ضمن فهو كفيل و ضمينء جنان كه سمع فهو سميعء و علم فهو عليم؛ و كفل فهو كافل قياسا على نظيره: 
قتل فهو قاتل. ودر معنت عي الله مسعود هست«#: و اكفلها زكرياء نظيره قوله/3): تقال أكقليها وأعاق فلن الخطاب١/.‏ و 
زكريًا- عليه السلام- ييغمبرى47) بود معروفء و هو زكرا بن آذر بن مسلم بن صدوق١١3‏ من اولاد سليمان بن داودند- عليهما 
السلام. و «زكررّ!» به قصر لغت استء و آن قراءت حمزه و كسائى و خلف و حفص است. و به مدّ قراءت قرّاء است. زكري او را 
به١1)‏ خانه برد و به خخاله او سيرد و دايه؟13) بككرفت نا شير مىداد او را. جون بزركك شد و بالغ كشت براى او محرابى بنا كرده 
يعنى صومعه170)» و در آن بر بالاى كرد جنان كه جز به نردبان براو نشايستى شدن«8١0-‏ جنان كه در خانه كعبه هست. 

.)١(‏ دبء آج» لبء مر: هو. (؟). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: تفسير طبرى (*/ 557): الهوافى» و قد روى: الهوام. (). سوره 
آل عمران (”) آيه 68. (5). دب» آجء لب جره جلاله. [.....] 

(0). سوره قصص (08) آيه ؟17. (6). اساس: استء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). دب» آج.؛ لب» فق» مب مر 
تعالى. (8). سوره ص (78) آيه 77. (9). وزء دب: ييغامبرى. .)1١(‏ دب» آج» لب» فق» مب» مر: صدوف. .)١١(‏ وز: با. (11). فق: 
دايه/ دايهداى. .)١17(‏ فقَ: صومعه / صومعداى. (؟1). دبء آجء لب» فق» مبء مر: نتوانستند شدن. 

صفحه : /59 

و زكربًا- عليه السلام- هر روز بيامدى و طعام و شراب و آنجه او را حاجت بودى به آنجا آوردى. و «محراب»» در لغت شريفتر جاى 
باشدء و براى اينكه محراب مسجد را محراب خوانند كه شريفتر جاى باشد» قال عدى: بن زيد١١0):‏ كدمى العاج فى المحاريب اوكا 
الور من الا-رض زهره مستنير و مسجد را خود محراب خوانندء قال الله تعالى: يَعمَلُون لما يَشَاءٌ مِن مَحاريب و تُماثيل257 اى 
مساجد. و كفتهاند: مراد به محراب در آيت غرفه استء قال عمر بن ابى ربيعة: ربَهُ محراب اذا جئتها لم ادن« حتّى ارتقى سلّما اى 
ربّه عرفة. ربيع بن انس كفت: زكررّا- عليه السلام- جون بيرون شدى هفت در بند در بستى» جون در آمدى درها بر حال خود 
بودىء و بنزديكك او طعام و شراب بودى. به تابستان ميوه زمستان, و به زمستان ميوه تابستان50» او را كفتى: أَنَى لك هذاء اى من 
اينكه لكك هذا از كجا امد ابنكه قو را! قالت هو من عند الل كفت ايدكه از تزديكق داسك مرا سق تضرع كفت او غود او 
هيج يستان شير نخورد و به ميوه بهشت يرورده شد. و حسن بصرى كفت: او به كودكىء بيش از وقت» سخن كفت. محتّد بن 
اسحاق كفت: بنى اسرايل را قحطى برسيد و رنجور شدند. زكريًا- عليه السلام- بنى اسرايل را كفت: احوال من شما را معلوم است 
و ضعف حال من. و من به كار دختر عمران قيام نمى توانم كردن. كيست از شما كه رنج او از من بر دارد! هيج كس قبول نكردهه» 
و كفتند: ما را نيز هم اينكه عذر است. دكر باره قرعه بيش آوردند و قرعه زدندء قرعه به نام مردى بر آمد نام او يوسف بن يعقوب 


النجّاره مردى درودكر بود و يسر عم مريم بود. مريم را با كفاله«©) خود كرفت. مريم در او انتكسارى و دل شكستكى مىديدء 
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(). آج فى روضه؛ دبء لب» فق» مب» مر روضة. (1). سوره سبأ (© آيه *1. (). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير تبيان 
(//233) و تفسير قرطبى (5/ :0/١‏ لم القها. (؟). مب يودى. [.....] 

(0). فق: نكردند. (6). مر: كفالت. 

١99 : صفحه‎ 

يا بن عم؟ دل مشغول مدار كه خداى روزى ما برساند١١»»‏ و او جيز كه به دست از كسب١(""»‏ بياوردى آن جا بنهادى» خداى تعالى 
زياده كردى و بركت دادى. هر وقت [كه] 

زكريًا [در] 

46١‏ آمدى و كفتى: من دانم كه يوسف را اينكه بسيارهه» نباشدء أَنَى لكك هذاء از كجا آمد تو را اينكه! كفت: هُوَ من عِندٍ اللّبِ اينكه 
از نزديكك خداست. محمّد بن المنكدر روايت كند از جابر عبد الله انصارى كه رسول- عليه و على آله السلام- جند روز بككذدشت 
كه طعامى نخورد» رنجور شد. برخاست و در حجره زنان بككرديد» هيج نيافت. به حجره فاطمه آمد- عليها السلام- و كفت: يا بتية؟ 
اى فرزندك منء هيج طعامى هست بنزديكك تو! كفت: تن و جان من فداى تو باد» هيج نيست. از نزديكك او بيرون آمد و با مسجد 
رفت. همسايه«© از آن فاطمه او را دو نان فرستاد و يارهاى كوشتء. و او و شوهر و فرزندان70) همه كسنه<8) و محتاج بودند. فاطمه 
باخود كفت: والله لأ.وثرن بها رسول الله » به خحداى كه بيغامبر خداى را به اينكه ايثار كنم بر خود و فرزندان خود. آنككه يكى از 
فرزندان بفرستاد تا رسول را بخواند. رسول- عليه السلام- باز آمد. فاطمه كفت: تن و جان من فداى تو باد» جون تو برفتى خداى 
تعالى مرا جيزكى47) بداد» اكر جه اندكث است من خواستم كه ايثار كنم بر توء و اينكه در جفنه نهاده بود 203٠١‏ جيزى بر سر او نهاده 
بيش رسول آورد. جون -87١[‏ ر] 

سر او بر كرفت» جفنه ير از نان و كوشت بود. فاطمه- عليها السلام- عجب بماند» دانست كه آن از نزديكك:١1١)‏ خداست» شكر 
خداى بكرد و بر رسول- عليه السلام- صلاة79١)‏ فرستاد و رسول او را كفت: يا بتيِهُ؟ انى لكك هذاء از كجا آمد تو را! قالت: هو من 
عند الله ان اللّه يرزق من يشاء بغير حساب. رسول- عليه السلاصم- خداى را شكر كرد و كفت: الحمد لله 

.)١(‏ مب» مر: مى رساند. (7). آج» لب» فق» مبء مر: و او جيزكى از كسب دست. (”2). اساس: نداردء با توبجه به وز افزوده شد» مب: 
وقتى كه. (6). اساس: نداردء با توجّه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). آج: يسار. (2). وزء آج؛ لب» فق» مب. همسايه. (/0. 
مر: فرزند. (8). همه نسخه بدلها بجز وز: كرسنه. (9). آج: ما را جيزكىء, مبء مر: ما را جيزى. .23١(‏ همه نسخه بدلها و. .)1١(‏ مر: 
نزد. .)١١(‏ وز: صلاة» دبء آج» لب؛ مبء مر: صلوات. [ 0 

5٠١ : صفحه‎ 

للهاذى لم يخرجنى من الدّنيا حتّى أرانى فيكك ما أرى زكريًا فى مريم كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاء قال يا 
مريم انّى لكك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب») اسياس١١)‏ خداى را كه مرا از دنيا بنبرد تا با من نمود در 
اهل البيت من آنجه باه؟» زكريًا نمود در مريم» كه هر كهه7 در ييش او شدى بنزديكك او روزى يافتى. كفتى: از كجا آمد اينكه تو 
را! كفتى: از نزديكك خداى:«#» كه:0» خداى روزى دهد آن را كه خواهد بى حساب. آنككه رسول- عليه السلام كس فرستاد و على 
راو حسن و حسين را بخواند«© و جمله زنان خود را و خويشان را تا از آن طعام بخوردند و سير شدندء و همسايكان [را] 

«لال» از آن جا١»‏ بخوردند و سير شدند40)» ينداشتى كه على حاله و هيئته مانده است از آن بركت كه خداى تعالى در آن نهاده بود. 
هنا لكك دعا يي رَبَهه مفسران كفتند: جون زكريًا جنان ديد كه خداى تعالى روزى به مريم مىرساند و او را در تابستان ميوه 


زمستانى مىدهدء و در زمستان ميوه تابستان مىدهد» رغبت كرد كه خداى تعالى او را نيز فرزندى دهدء واكر جه او بير بود و اهل 
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او عاقره 03٠١‏ شده بود از ولادت برخاسته واز آن سن در كذشته؛ دانست كه بر خداى آسان باشد. در دعاى و تضرّع كرفت و كفت: 
رَبِههَب لِى من لَدُنكنه ذَريَةٌ طيِدةٌ بده مرا از نزديكك توه١1)‏ نسلى و فرزندانى باكيزه» كه تو شنوده170) دعايى. قوله: مُنالككه اى 
عند ذلكك. و «هنا» اشارت به غايب باشدء جنان كه «هذا» اشارت به حاضر باشد. و «كاف» خطاب راست. مف لى بن سلمه 
كفت١135):‏ «هنالكك» بيشتر در زمان استعمال كنند» و «هناكك» 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز وز: اى سياس. (7). اساس: درء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0. وز مر كه. (©). آج» 
لب» فق» مبء مر تعالى. (2). دب» آج» لبء فق» مب مرا از دنيا نبرد تا با من نمود كه. (2). آج, لب: بخواندند. (/0). اساس: ندارد» با 
توججه به وز افزوده شد. (8). آج, لبء فق: بفرستادند فاطمه زهرا- عليها السلام كفت: جون اينكه از آن جا. (4). آج, لب» فق» مب» 
مر: و همسايكان از آن جا بخوردند و خرج كردند. .)21١(‏ دب: عاجز. .)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز وز: خود. (17). مبء مر: شنونده. 
ري كد 

5١ : صفحه‎ 

در مكانء آنه به جاى يكديكر به كار دارند. دعا زَّكريًا رَبَّه در صومعه خود شد و درها ببست و با خداى به مناجات در آمد و 
كفت: رب» و المعنى يا رّى» حذف حرف ندا كرد لدلالة الكلام عليه. و« ياك ى اضافت بيفكند, اكتفاء بالكسرة عنه. هَب لِى» يقال: 
وهب له كذا يهب هبةء و با «لام) به كار دارند. و «هبه) عطيّه باشد. من لَدُّنككه اى من عندككء از نزديكك تو. در «لدن» جهار لغت 
است: فتح «لام) وضم «دال» و حذف «نون» لد و لدن به فتح «لام) و سكون «دال» و فتح «نون/١١).‏ فداء كفت: حكم او حكم «منذ)» 
و«مذ؛ است در عمل جر و رفعء واينكه بيت بردو وجه روايت كرد: ما١»‏ زال مهرى مزجر الكلب منهم لدن عدوة حتّّى دنت 
لغروب ذَريَةٌ طبَِدٌ اى نسلا مباركا تقيا صالحا رضياء نسلى مباركك ياكيزه. و «ذرّيّه واحد را و جمع راوفد كر وهر تدرا بشايدد 
دز آبت هراد واحد اسث بدلالة قوله: فهب لى من لذكه وقاء والما تأنيث وصف براق تأنيث لفظ آؤورد» جتان كه شاعر كفة: 
ابوكك خليفة ولدته اخرى و انت خليفة ذاكك الكمال و قال اخر: فما تزدرى من حبّهُ جبلبَةٌ سكات اذا ما عضء ليس" بأدردا. جبلئة» 
بر لفظ حَدِهُ تأنيث كرد. آنه كفت: «عض» بر تذكير» براى آن كه نر خواست و لفظ ١«حدَة»‏ نر را و ماده را كويندء از اينكه جا 
كويند: حرَهُ اسود و حيّهُ افعى» و كفتهاند: اينكه حكم جندانى روا باشد تا بر جنس باشدء كالخليفة و الذريّة:5) و الدَّابك جون به نام 
شخصى كنى و علم شود بر او» جنان كه حمزه و مغيرة نشايد كفتن: فعلت» تقول حدَّثنا المغيرة و الصَبة0:4» و لا تقول ح د ثتناد*) 
المغيرة و الْضبئةُ/01» براى علمبّت را كه او علم شد١6‏ بر مردى. 

].....[ كذاء در اساس و همه نسخه بدلهاء ظاهرا تا اينكه جا دو وجه و با خود كلمه «لدن» سه وجه بيشتر ذكر نشده است.‎ .)١( 

(1). آج: ووما. (). آجء مر: ليس است. (©). اساس: الذّروب با توجه به آج تصحيح شد. (0). آج, لبء فق» مبء مر: الصّ بى. (9). 
آج» لب» فق» مبء مر: ندارد. (/0. آج» لب: الصّبيهء فق» مبء مر: و الصَّبى. (6). آج» لبء» فق» مبء مر: باشد. 

ماح إنكثه سَميعء الذّعاء اف بواتغد و شعيةة [] 

١١‏ منه قوله: إِنَى العيريى فَاسمَعُون 7 اى اطيعون, و منه قولهم:”: سمع اللّه لمن حمده. اى اجاب, و منه قول الشّاعر: دعوت 
الله حتّى خفت الما يكون الله يسمع ما اقول اى يجيب. انس مالكك روايت كرده6» از رسول- عليه السلام- كه كفت: 8 ايّما رجل 
مات و تركك ذرَيَةُ طَتيهُ اجرى الله عليه مثل عملهم لا ينتقص من اجورهم؛ شيئاء هر مردى كه بميرد و نسلى صالح رها كنده©» خداى 
تعالى به هر عملى صالح كه ايشان كنند هم جندان ثواب كه ايشان را دهد او را بدهد بى آن كه از ثواب ايشان جيزى بكاهد. فَنادّتنه 
المَلائِكةٌ حمزه و كسائى و خلف خواندند: فناديه الملائكة به ١‏ يا » جنان كه فعل مذكر را باشد براى آآن كه فعل مقدم است» و 
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جون فعل مقدّم باشد تو مخير باشى» خواهى تذكير كنى خواهى تأنيث. و آن كه تأنيث كرد كفت: براى آن كه اسم هو مؤنّث است 
هم بتيمة و جو نا تح اقلق اخيار تالت باشده كتوله جعال > قال الأعرابد امامو انكس كد هدك ر كرو ] كيت ] 

(0: عيذ الله مسعوة در همه ق رن وملاضفكه را هذ كير كرذى [ابو بيده كفنةة ابنكه براق أن كردى] 

«4) تا رد باشد بر مش ركان فى قولهم: الملائكة بئات الله» براى تكذيب ايشان. و شعبى روايت كرده١3‏ از عبد الله مسعود كه كفت: 
هر كا شما را خلات افقد در ويا ).و تا قرآن رابه تذكير كرين يعض ويا وهائند ايدكه اذ عيد الله عباس رايت كر 111 
.)١(‏ اساس: ندارد با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). سوره يس (8") آيه 10. ("). آج, لبء فق: ندارد» ديكر نسخه 
بدلها: قوله. (). مب: كند. (2). اساس: امورهم, با توجه به دب تصحيح شد. (6). اساس: روا كندء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (7). سوره حجرات (659) آيه .١15‏ [.....] 

(9- 8). اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: كند. .)١١(‏ مب: كردهاند. 

صفحه : 5.7 

و مفسران كفتند: مراد به ملائكه اينكه جا جبريل است- عليه السلام- براى آن كه زكريًا- عليه السلام- ييغامبرى مرسل بود و سر 
احبار بود و صاحب قربان بود -57١[‏ ب] 

و كليد عبادتخانه به دست او بودىء» و به دستورى او در آن جا رفتندى» او در مسجد نماز مى كرد و مردم بر در منتظر بودند تا او در 
كقابق "كا كرد فاق راذيه باصاهه فيد شرل بود قدا كرد (كرقاراء كر نايد سبدة ]د كفخة أو للد كك دمص 
فذلكك قوله: قَنادته الملائِكةٌ و نظير او هم در اينكه سورت قوله تعالى: إذ قالّت الْمَلائِكةٌ يا مَريّم1). و مراد جبريل است و اكر جه 
لفظ جمع استء و مثله قوله تعالى فى سورة التّحل: يُترَّه المَلائِكةً الوح من أمره عَلى من يَشاءٌ مِن عِبادوه”” ...» و مراد به ملامئكه 
جبريل است- عليه السلام- و به «روح» وحى. براى آن كه اجماع است كه هيج فرشته ييغامبران [را] 

1 وحى نياورد الّا جبريل- عليه السلام. ودر مصحف عبد الله مسعود خود اينكه است. فناداه جبريل و هو قائم يصلّى فى المحراب 
واينكه در عربت روا باشد. يقال: ركب فلان السفن» فلان در كشتيها نشستء و او در يكى١0)‏ كشتى نشسته باشد» و قوله تعالى: قال 
لَه الثّامسع» :-.» يعلى لعيم بن مسعود. إن الْنّاس قد جَمَعُوا لكم 00 يعلين أبااشفيان» وهائئد ابتكه سيار :استث. و مفضل كفث: 
جون كوينده بزرككى باشدء شايد كه از او به جمعى خبر دهند جون جبريل- عليه السلام- رئيس فرشتكان است شايد كه از او به 
جمعى خبر دهند. وَهُوَ قائِم يُصَلَى فى المحرابء «واو» حال راستء اى فى المسجدء نظيره قوله: فَخَرَجعَلى قَومِهِ من المحراب١/»‏ اى 
من المسجد. و نظيره قوله: إذ تَسَوَّرُوا المحراب47). اى المسجد. و «المحراب»؛ مفعال من الحرب. مفعال آلت باشد, كالمفتاح و 
المقلاد» براى مبالغت مسجد و جاى نماز را محراب خواند كه آن جا و١٠‏ 

)وز سينك 07+ سنووة آل غسراق © آيه.68 0 شووه تحل (02 يه +( اسامن* تدارف از وز افزودة شكه ديك تسححه 
بدلها: به ييغامبران. (5). آج, لب» فق» مب, مر: يكك. (/ا- #). سوره آل عمران (©) آيه .١7‏ (8). سوره مريم (19) آيه .1١‏ (6. 
سوره ص (8") آآيه 71. .)223١(‏ آجء لبء فق» مب: آن جايكاه. 

صفحه : 605” آلت كار زار١١»‏ است با شيطان. ايستادن تو در محراب رغم شيطان بود» يس آن جاى آلت كارزار«؟» شيطان بود 
جنان كه ميدان را كه در او اسب تازند مضمار كويند و اسب به تاختن لاغر و باريكك باشده7» و اسب جنين را مضمر كويند. و إبن 
عامر در همه قرآن «محراب» را امالت كندء و ديكران را به تفخيم. إبن غافريو عقوو و اعون و عن ون شمر خوانلقةة الله 
به كسر همزه بر تقدير قول اى فنادته الملائكة» و قالت: أنهاللّه و روا باشد كه ندا را به قول تقسير دادند كه ندا قول باشدء كلهم 
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قالوا: فقالت له الملائكة: أنه الله يمد كك بدان كه قرّاء در صيغه اينكه فعل جون مستقبل باشد در قرآن- و آن ده جايكاه است- 
خلائ كردندء و دو دراينكه سورت هست و ديكره0) در سورة اللروبه: ييِشْرْهُم رَيُهُم برَحمَب منه«6) ...» و در سوره الحجر: إِنَا 
شرك بعُلام عَلِيم07. وهم در اينكه سورت: قبم تُبشَّرُون48. و در سبحان و كهف: وَييِش المُؤمنينة4) ودر مريم دو جايكاه: 
نا تُبشّرككه بعّلامه 0٠١‏ ... و لْتبَشّرَ ب> المُتّقين01 ...» و در عسق170): ذلك الّذِى يُبَشْرُ اللّعِباده1 ...» اينكه دو جايكاه است در 
يكك جا اتفاق كردند بر تشديدء و هو قوله تعالى فى سورة الحجر: قَبم تِشَّرُون015. و در آن نه جايكاه خلاف كردند. حمزه جمله 
به فتح « يا » و اسكان «باا و ضمء«شين» خواند با تخفيف [من بشر يبشر على وزن فعل يفعل. و كسائى بنج جاى مخف خواند؛ دو 
اينكه جا و دو در سبحان و كهف و حم عسق و باقى به تشديد. و إبن كثير و ابو عمرو در يكك جا به تخفيف] 

)١16«‏ خوانند در عسق(182١).,‏ و باقى به تشديد خوانند من 

6-5 دب لب: كالزار. (*). همه نسخه بدلها: شود. احم 

(؟). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ /31): ندارد. (0. آج» لب» فق: ديكرى. (2). سوره توبه (9) آيه .:5١‏ (/0. 
سوره حجر )١8(‏ آبه ؟م. (/). سوره حجر )١16(‏ آبه عهم. (9). سوره بنى اسرائيل (17) أيه 4. .)٠١(‏ سوره مريم 009 أيه لا. (01). 
سوره مريم )009 أيه /ا. 05-1 دب» آجء لب» فق» مب مر: حمعسق. (09). سوره شورى (؟6) آيه 1 (ع0). سوره حجر )١18(‏ 
أيه م (1). اساس: ندارد» با توه به آجء لى افزوده شد. 

عله 8 اللقيل مه شر مقر شرا ودر شاذ عند بن قسن لخوائل: نبشركك به ضمء«نون/17) و كسر «شين» من الابشار در 
جمله مواضع. اما آن كس كه بشر خواند من التّبشير» آن خود لغت عامّه عرب استء و تكثير فعل و مبالغت را باشد, و اما آن كه از 
ابشار و افعال بر كيرد» به قول شاعر استدلال كند كه كفت: يا ام عمرو ابشرى بالبشرى موت ذريع و جراد غضبى و قال آخر: لكن 
ابشرى ام عامر و آن كه از فعل يفعل بر كيرد و آن لغت تهامه است و قراءت عبد اللّه مسعود. استدلال به قول شاعر كرد كه كفت: 
بشرت عيالى اذ رايت صحيفة اتتكك من الحمواج يتلى كتابها و قال آخر: واذا رايت الباهشين الى الْندى غبرا اكفّهم بقاع ممحل 
فأعنهم و ابشر بما بشروا به و اذا هم نزلوا بضتكك فانزل و دليل آنان كه به تشديد خوانند آن است كه لغت عامّه عرب است و لغت 
سروت ادكه امقر كي ان كددو همدقا ده كنا لنظ ماقي واس انبتك اذ اننقه قدا .نه دين اسع ف قر له تال تاها 
بإسحاق«” ...» قالُوا بَتّرناككه بالحق67» ...» فَبَشّر عبادهه) ... كَشَّرهُم يهاب أليمره© ... فَبِشْره بِمَغفِرَة0 ...» و نيز به قول جرير: يا 
بكر عو فيكف القفي علا نت لاو ات اهيز 

.)١(‏ كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (777/7): يبشركك بضم يا ء نيز تفسير طبرى (5/ :)58١‏ يبشركك بضم الياء. (؟). 
مبء مر: جواد. [ 00 ا 

("). سوره هود )١١(‏ آيه ال. (6). سوره حجر )١18(‏ آيه 20. (2). سوره زمر (59) آيه .١1/‏ (2). سوره آل عمران 0 آيه .:3١‏ (/0. 
سوره يس (8*”) آيه .١١‏ (8). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: تفسير طبرى ("/ :)١07‏ حقء لبشركك. 

5١8 : صفحه‎ 

يتحيى» اسمى است لا ينصرف»ء و سبب منع صرف علميّت است و وزن فعل» و جماعتى اماله كنند و جماعتى به تفخيم خوانند,» و 
جمع او يحيون باشد جنان كه موسون و عيسون فى جمع موسى و عيسى. و خلااف كردند كه جرا او را يحيى نام كرد. بعضى 
مفسران كفتند» براى آن كه عاقرى مادر او [او] 

1 قازايتد كن او بهاوه؟ازخده شد ايدكه قول عبد الله عراس اسكه و قتاذه كفت: لأ الله تعالى اهيا قلبه بالأيمات» حنداى تعالى 
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[دك] 

«" اوهع» به ايمان زنده كرد. و بعضى دكر كفتند: براى آن كه خداى تعالى دل او به [نبوّت زنده كرد. حسين بن فضل كفت: براى 
آن كه خداى تعالى دل او به] 

«0) عصمت زنده كرد؛ او هركز معصيت نكرد و هثئت وعزم معصيت نكرد؛ واينكه در خبر معروف بيامد از عبد الله عتراس از 
رسول- عليه السلام- كه كفت: يحيى زكريًا معصيت نكرد و همت معصيت نكرد. و زين العابدين على بن الحسين را كفتند: جدّت 
را- امير المؤمنين را- فضيلتى كوء كفت: مختصر كويم يا مطوّل! كفتند: مختصر. كفت: ما هم بمعصية الله قط ء كفت: هركز همت 
نكرد كه خداى را بيازارد. ابو القاسم بن حبيب كفت: لأنّه [871- ر] 

استشهد فأحياه الله. براى آن كه او را شهيد كردند؛ و خداى تعالى وعده كرد كه شهيدان را زنده كند. بيانه قوله: بل أحياء عِندَ رَبّهِم 
يُزَّفُونَه فرحِين7©. و حسين على- صلوات الله عليهما- جون از مكه به كوفه مىشدء به هيج منزلى1 فرود نيامد و الا حديث يحيى 
زكريًا و مقتل او كردى43ء روزى كفت: 44 من هوان الدّنيا على الله ان راس يحبى بن زكربا اهدى الى بغْيةه من بغايا بنى اسرائيل. 
.)١ -9(‏ اساس: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساسء وز: او باء با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (6). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر را. (8). اساسء وز: ندارد» با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (9). سوره 
آل عمران (*) آيه ١89‏ 

و 00(.170. آجء لب: منزل. (8). همه نسخه بدلها تا. (9). كذا در اساس و ديككر نسخدهاء با تاى تأنيث. [.....] 

صفحه : /1١؟‏ 

عمر بن عبد العزيز المقدسى. كفت: نام مادر اسحاق يساره بود. خداى تعالى وحى كرد به ابراهيم كه: من از نسل شما شخصى 
خواهم آفريدن كه او به طاعت زنده باشد١١)»)‏ به معصيت بنه ميرد2"). يساره را بكو از نام خود يكك حرف" به او دودعء او اول 
حرف از نام خود به او داد» اينكه يحيى شد و او ساره. و درست در اسماء اعلام آن است كه مشتق نبود و مفيد نباشد» براى آن كه 
بمتزلت لقب باشد تغبير و تبديل او رواه ثباشد80) و اللغة بحالها, و اسماء مفيده بر عكس ايتكه است» و جون اسمى أن اسماء مفيدة 
علم كنند و بر كسى نهند» جون زيد و فضل و عباس و حسن و مانند آن.» نظر به معنى و اشتقاق او نباشد از زيادت و افضال و عبوس 
و حسنء بل غرض آن باشد تا آن مسمّى را به او بخوانند و فرق كنند به او ميان او و ميان ديكران. مُصَدَّقَاَ نصب او بر حال استء 
در آن حال كه او تصديق كند و به راست دارده») كلمه خداى راء يعنى عيسى را- عليه السلام. و كفتند: خداى تعالى عيسى را براى 
آن كلمه خواند كه او را به كلمه «كن» آفريد بى يدر بتدريج و كشت روزكار جنان كه عادت رانده است. و يحيى اول كس بود 
كه به عيسى ايمان آورد واورا تصديق كرد؛ و يحيى از عيسى- عليه السلام- به شش ماه مه270 بود و يسران8) خاله يكديكر 
بودند. و يحيى را بيش از آن كشتند كه عيسى را به آسمان بردند. و ابو عبيده كفت و عبد العزيز بن يحيى: مصدّقا بكلمة اى بكلام 
الله و كتابه و آياته» و عرب قصيده را كلمه خواند» تقول انشدنى كلمة» اى قصيدة. و سيدا فيعل باشد من ساد يسود- و بيان كرديم 


كه اصل سيود«ة) بوده است» 


دهد. (0). اساس: روا باشدء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). جاب شعرانى / 9 بكلمة من الله 00 اساس: 
جهء مبء مر: بزركترء با توسجه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آج؛ لب» فق» مبء مر: يسر. (4). دب» مر: اصل سيود 


يسودء آج. لب فق» مب؛. سود يسود. 
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صفحه : 5١/8‏ 
«واو» با « يا » كردند» و يا » در ١‏ يا ) ادغام كردند «سيّد) شدء و سيد رئيس قوم باشد. مفضل كفت: يعنى سيد بود در دين. ضيحاكك 
كفت: سيدء خوش خو باشد. سعيد جبير كفت: سيدء مطيع باشد خداى را. سعيد بن المستِب كفت: سيد» فقيه١١)‏ عالم باشد. قتاده 
كفت: سيدء عالم ورع باشد. سعيد جبير كفت: حليم باشد. ضبحاك كفت: برهي كار باشد. عكرمه كفت: آن بود كه خشم نكيرد. 
مجاهد كفت: آن بود كه بنزديكك خداى«7) كريم3 باشد. سفيان ثورى كفت: آن بود كه حسد نبرد؛ فإنه الحسود لا يسود. خليل 
كفت: مطاع باشد. زجاج كفت: آن بود كه در خصال خير بر سر آمده بود. احمد بن عاصم كفت: آن بود كه قناعت كند به آنجه 
سمت اق كرده بانقنكذة )نادو بكر يوؤاق كفس ة رض زه شغناء الله اقماك .قد بق على الأزمدي: كنع المتر كل على اللشديو 
يزيد و سظامى 08/0 كفت: بلند هقفت بود از آن كه باخود حديث دثيا كنذه و كفتهاند: أن بود كه بنخيل تباشد. جابر عبد الله 
انصارى روايت كند كه: رسول- عليه السلام- بنى سلمه را كفت: من سيدكم يا بنى سلمة! ستّد شما كيست اى بنى سلمه! كفتند8): 
جد بن قيسء على انا نبخله؛ با آن كه بخيل است. رسول- عليه السلام- كفت: و اى داء ادوى من البخل» كدام درد است از بخل بى 
درمانتر؟ بل سيد كم الجعد القطط عمرو بن الجموح. عبد الله عباس كفت: با رسول- عليه السلام- نشسته بوديم» جماعتى در آمدند 

برايشان اثر و جامه سفر بود. سلام كردند بر صحابه و رسول را نشناختند. كفتند: من 

(©. آج» لبء فق» مبء مر و. (؟). دب تعالى. (). آج: كرامى. (©). دب» آج لب: به آنجه او قسمت كرده باشدء فق: به آنجه 
قسمت شده باشد. (0). دب» آج» لبء فق» مبء مر: الرّاخى. [.....] 

(2). آج» لبء فق» مبء مر: ابو يزيد. (). لب» مبء مر: بسطامى. (6). آج» لب» فق» مبء مر: كفت. 

صفحه : 5:9 
السيّد منكم! سيد كيست از شما! رسول- عليه السلام- كفت: ذاكك يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم » بدانستند كه او رسول 
خداست» كفتند» يا رسول الله؟ دوااقث توسيد اهعد 10 كفخه بلى مردى كداووامالن يود وسخاىء وبا دوؤيشات تزديكة باشده 
و مردم ازاو شكايت كم كنند. عبد الله عتباس مردى را از بنى شيبان كفت» شنيدم كفت377): سيادت و مهترى در ميان شما ارزان 
استء. كفت: ما آن را سيد خوانيم كو دخل خود بر ما فراخ دارد» و عرض خود ما راد" مبذول دارد» و مال بدهد. كفت: يس 
سؤدده» بنزديكك شما كران استء اما اكر سيادت بر حقيقت خواهى در خانه رسول يابى» بيانش آن خبر كه راوى١8)‏ خبر 
كويد:©: ام سلمه- رضى الله عنها- كفت: روزى زنان رسول- عليه السلام- به حجره من حاضر بودند و هر كسى از مفاخرت قوم 
خود جيزى١0327‏ مى كفتند: فاطمه زهرا١86)-‏ عليها السلام97)- در آمد. حديث ايشان تنكك شد جون او را بديدندء عايشه كفت: ما 
بالكم يا بنى هاشم قد حزتم السيادة بأسرها اما انت فسيّدةُ نساء العالمين» و اما ابوكك فسيّد ولد آدم, و اما زوجكك فسيد العرب. و اما 
ابناكك فسيّدا شباب اهل الجن و اما عمكك فسيّد الشهداء. كفت: جمله سيادت بر خود جمع كردهاى. اما تو سئد 03٠١‏ زنان جهانى» و 

يدرت سيد ولد آدم استء و شوهرت سيد عرب استء و يسرانت سيّدان جوانان [اهل] 

بهشتندء و اما عمّت سيّد شهيدان است. فما تركتم لأحد بعد هذا سيادة» براى هيج كس يس از اينكه سيادتى رها نكردهاى. او 
بر ياى خاست1377) و مى كفت: أم بَحسَدٌّون النَّاسَعَلى ما آتاهّمء الله من فَضلهه0. 

.)١(‏ كلمه در اساس به صورت «باشد» بود كه با قلمى متفاوت از متن به «نباشد» تغيير ييدا كرده استء نيز همه نسخه بدلها: نباشد» 
جاب شعرانى (/ 0"): بباشد. (1). وز كه دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: كه. (*). مب: خود بر ما. (؟). دب» لب» فق» مر: سود» مب: 
ستد. (0). مب اينكه. (©). دب» آج, لب» فق كه. (/0). دب» آج, فق» مبء مر: خبرى» لب: خبر. (). دب: فاطمة الزّهرا. (9). مج: 
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عليه السلام» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .2١(‏ مر: سيده. .)١١(‏ مج: نداردء با تويجه به وز و ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. [.....] 

.05 سوره نساء (©) آيه‎ .)1١1( مج: خواست, با توه به وز تصحيح شد.‎ .)١١( 

51٠١ : صفحه‎ 

وعشورك اَل او ال عضر اسه و وحفي ةعس باشده وبعة الحضان (؟وعدي] 

و «حصر» احتباس البطن و حصرت الرّجل اذا حبسته. و حصر الرّجل اذا عيى فى منطقه و الحصر ارتتاج اللسان قال الله تعالى: و جعلنا 
جَهَنّم يلكافرينء حصيراً: 0١‏ اى محبساء و قال جرير: و لقد تكّفنى العداة:7) فصادفوا حصرا بسرّكك يا اميم ضنينا عبد اللّه مسعود و عبد 
الله عباس و سعيد جبير و قتاده و عطا و حسن و سدّى و إبن زيد كفتند: حصور آن بود كه خويشتن باز دارد از زنان و مقاربت نكند. 
بر اينكه قول حصور فعول باشد به معنى فاعل» يعنى خويشتن از شهوات باز كرفته بود. سعيد بن المسّب كفت: حصور عنّين باشد 
كه قادر نبود بر مقاربت زنان» و خبرى آورد ازابو هريره كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كسى از بنى آدم ايشان را كناهى بود 
جز يحيى زكررّا را كه او كان سيدا و حصوراء و نَبِيّا من الضّ الحين» آنه دست فراز كرد و حشاكى”” از زمين بر كرفت» كفت: 
آلت او همجنين بود و اينكه قول بعيد است و اينكه خبر ضعيفه براى جند وجه را: يكى آن كه اينكه حال در حقء مردان طعن 
باشد و صاحب اينكه مطعون بود در عرفء و آنجه در عرف راه در طعن دارد در حقهانبيا وائمه منفّر بود. دكر آن كه آيت وارد 
مورد مدح استء و خداى تعالى او را به اينكه مدح كردء اكر مجبول و مخلوق بودى بر اينكه حال ممدوح نبودى. و مبرّد كفت: 
«حصور» آن بود كه در بازى و لهو و عبث و اباطيل نشود. و اصل از آن جاست كه عرب كسى را كه در قمار نشود او را حصور 
خوانند» و اينكه بر بخل حمل كنند» جنان كه اخطل كفت: و شارب مربح" بالكأس نادمنى لا بالحصور و لا فيها بسوّار 

/8( تسقطنى الوشاة» تفسير طبرى‎ :)"١ /( سوره بنى اسرائيل (17) آيه 8 (1). كذا در مج و ديكر نسخه بدلهاء لسان العرب‎ .)١( 
0ه : و لقد تسقطنى الوشاة. (*). كذا در مج وزء دب: خشاكوء ديكر نسخه بدلها: خاشاكى. (6). مج: مرتوح, با توه به وزو‎ 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ 

صفحه : ١‏ الا 

جرة نحريل - هليه السلقم - 3 كزيااواناننكا يعارت دلت او كنطه رمه الى بكرو له خلاق #روقد دان كدخطاب بربايا 
كيست. كلبى كفت و جماعتى مفسران كه: خطاب با جبريل استء و مراد به رب سيد است» كفت: يا سيدى. و ديكر مفسران 
كفتند: خطاب با خداست- جلء جلاله: 5 كرون غلا من١١)‏ اينكه يكون لى او كيف يكون لى غلا-م؛ اى إبن37)» مرا از كجا 
يسر باشدء [ يا جككونه مرا يسر باشد] 

واه و قند يلغي الكية رواو» حال اسث و تحال ايدكة حال كه يبرى رسيدة اسث. كفتدائد كه: اينكه از جمله مقلوب:اسث» و معنى 
اينكه است«4): و قد بلغت الكبر» من به ييرى رسيدهام» جنان كه عرب كويد: طلع الثّردا و انتصب العود على الحرباء و انّما الحرباء 
ينتصب على العود» حرباء بر جوب راست بايستد نه جوب بره حرباء» و شاعر كفت: كانت فريضة ما تقول كما كان الزِّناء فريضة 
الرّجم و اراد كما كان الرّجم فريضة الزَّناءء و اينكه70) در كلا-م عرب بسيار است و طرفى از اينكه برفت. اما قول درست آن است 
كه: كلاسم بر ظاهر خود است و عدول كردن ضرورت نيست»ء براى آن كه معنى آن است كه اصابنى الكبر و ادركنى و اخذ منّْى و 
اضعفنى» ييرى به من رسيد و مرا دريافتء و اينكه قول مستقيم است و كلام بر ظاهر خود اينكه8 اوليتر باشد. قولى دكر آن است 
كه: بلغ از آن افعالى است كه به طرد و عكس برود و باز آيدء و معنى آن كه يكك40) در او هم فاعل باشد هم مفعولء؛ و من ذلكك 
اذركة و تلت و اصبة» تقول؛ يلقنى كذا وابلغت كذا وافلت كذاو نال كذاء به يكف معن +01 عنان كه فرق نباشد اكر فاعل 
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مفعول بود و اكر مفعول فاعل. 

.١(‏ آج» لب: اى من. (7). مج به صورت: «اينكه) هم خوانده مىشود. (). مج: ندارد» با توسجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(©). مبء مر: ندارد. (2). مب كه. (2). مج: نه بر جوبء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. دبء آج» لب» فق» 
مبء مر معنى. (86). مب: ندارد. [.....] 

(9). آج جيز. .23١(‏ فق باشد. 

صفحه : "١7‏ كلبى كفت: اينكه١١)‏ روز كه او را به فرزند بشارت دادند«5)» نود و دو سالش بود»”3) و جويبره؟» كفت از ضبحاكك از 
عبد الله عباس كه: صد و بيست سالش بود و اهلش نود و هشت سال80» بود. وَّامرَأيّى عاق اى عقيم: و اهل من عاقر استء يعنى 
عقيم كه نزايد: يقال: رجل عاقر [و امراة عاقر] 

«©) وقد عقر- بضم القاف- يعقر عقرا37. و عقارة81» و يقال: تكلم فلان حتّى عقرء اى عيى و بقى لا يقدر على الكلام يعقر عقرا و 
انشد الفراء: اردام:4) ناب عقرت اعواما فعلقت بينها« 2٠١‏ تشاما و قال عامر بن الطفيل: لبئس الفتى ان كنت اعور عاقراه١1١)‏ جبانا فما 
عذرى لدى كلء محضر و «ها» از عاقر براى اختصاص اناث به اينكه جا كه(١137)‏ بيفكندهاند بنزديكك كوفيان» و خليل احمد هم اينكه 
كفتء و سيبويه كفت: براى آن كه در معنى نسبت استء جنان كه: امراة مرضع و مطفل» اى ذات رضاع و طفلء و كذلكك قوله فى 
حالكن و كاه امك ال المدبعس وطو وعتية و فول كدق قاابسك اقسيراق مكدر مت ه18 تفلن مذ كر 
اسث» اراة امراتى شىء عاقر او شخض إ[عاقر] 

٠‏ قال عبيد: اعاقر مثل ذات رحم و غانم مثل من يخيب قال؛ كفت يعنى جبريل: كذلك اللهء جنين باشدء خداى- جلء جلاله- 
يعنى كار خدا و حكم او. يَفِعَل ما يَشاءٌ آنجه خواهد بكند. 

.)١(‏ دب»ء آجء لب» فق» مبء مر: آن. (؟). دب» آجء لب» فق» مبء. مر: داده بودند. (”). دب» آجء لب» مبء. مر و به روايتى ديكر 
نود وانه سالش بود. (6). مب, مر: جبير. (0). همه نسخه بدلها: ساله. (©). مج: نداردء با توه به دب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(-/07). كذا در مجع آجء فق» وز. (8). كذا در همه نسخدهاء شعرانى (7/ 77) ردام. .)13١(‏ مبء مر: بينهماء جاب شعرانى (7/ 007: 
بفيهم الشّباما. .)١1١(‏ مج: اعورها عاقرهاء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). وز» دب» آج» لبء فق» مبء مر: 
جايكه. (0017). آج, لب» فق: و صفت. [ 5 

(16). مج: نداردء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : ام 

اكر كويند: زكريًا- عليه السلام- جرا منكر بود آن حال را يس از بشارت فرشتكان او راء در وحى شكئهافتاد او را يا در قادرى خدا! 
و اينكه روا نباشد بر بيغامبران» يكك جواب از اينكه آن است كه در اخبار آمد كه: جبريل اينكه حديث او را به مشافهه نككفت» بل 
ندا كرد او را جنان كه او جبريل را نديدء [او] 

اكانقر أن اتديقه وى شيطان انرا وسوسه كردق كلذك ايلكة ازاز د موي اسث كدو ثرو افموس يمن كنيد او حوارت نا كفك 
آن١5)‏ حال كندء نبينى كه در آيت به لفظ ندا كفت و به لفظ وحى نككفت. جواب ديكر آن است كه: او اصل اينكه حديث را منكر 
نبود» و انّما استفهام از كيفتت و شرح حال بود كه اينكه حال جككونه خواهد بودن! خداى تعالى ما را جوان باز كندء يا هم بر اينكه 
بيرى و عاقرى فرزند”*1 خواهد دادن, يا اينكه فرزند مرا از زنى ديككر خواهد بودنء و اينكه قول هم قريب است به سداد [6377- ر] 


» واينكه قول حسن بصرى و إبن كيسان است. لالدومة كل إلى يك اى علامة, بار خداى(؟)» مرا آيتى كن و علا-متى» كه من به 
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آنء وقت حمل اينكه زن بدانم تادر شكر و عبادت بيفزايم» و اينكه وجهى دكر باشد در جواب سؤال كه كردند» خداى تعالى 
كفت: آبتّك أَنَا تُكلّم الثاس- ثَلانَة أَام إِنَا رَمزَ آيت و علامت تو آن است كه سه روز با مردم حديث نكنى الَا به اشارت» و به ذكر 
من و عبادت من مشغول باشى. و قولى ديككر آن است كه: سه روز زبانت از كفتار و حديث با مردمان بسته شود تا سخن نتوانى 
كفنن: وقول اول رستتر است» بارع آن كه كفت: و اذكر ركه كثيراً و اكر زبائش از كلام بسنه بودى+ ذكر خحداى فتوانستى 
كردن» امر نكردندى او را به ذكر خداىء و اوليتر آن است كه قول دوم:4) را قوّت كنند و ترجيح دهند لقوله: اجعل لِى آيَةٌ و آيت 
نت و معجزه باشد. و آن كه سخن نكويد به اختيار آآيت نباشدء و يبنت و علامت را نشايد. امنا جواب از اذكر رَبك كثيراء آن باشد 


.06( مج: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). دب» مب: اينكه. (7). دب» آج؛ لب» فق» مب: فرزندان.‎ .)١( 
دب, مبء مر: بار خدايا. (6). دب» فق» مب: دويم.‎ 

صفحه : ١‏ اذكره فيما بينكك و بين نفسككء تا مناقضه زايل باشد. عطا كفت: مراد روزه صمت است كه در شرع ايشان بود و رمز 
اشارت بود. فرّاء كفت: به زبانى بى بيان» و ديكران كفتند: به دست و انككشت و مانند آنء وغمزه١»‏ اشارت بود به جشم؛ و اعمش 
ذر شاذ خوائد: الا رمزاة».و آن لغتى باشد در مضدر كالطلب و الهرب» حق تعالى كفتث: اكنون به اينكه بشارت در ذكر من 
خداى ييفزاى. و سَ بح بالعَتْدى”و الإبكار و به شبانكاه و بامداد تسبيح كن. مجاهد كفت: عشىاز زوال آفتاب باشد تا شبء و عشاء 
از نماز شام تا ياره» شب شده. و البكرة اول النّهار و الابكار الدّخول فى البكرةٌ كالاصباح و الأمساء وغيرهما. [قوله عر و جلا 
١‏ 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 617 قا "ايم] 
[اشاره] 


وَإذ الت الملائكةٌ يا ميم إن الله اصطفاكك و طَهّرَك و اصطّفاكك عَلى نساءٍ العالَّمِين (61) يا مَريّمءاقيتّى لِرَبَكك و اسيجَدِى وَ اركيى 
مع ركعي (*ع) في ابد لَب تُوجيه إِليك وما كنت لَديهم ! إذ ُلقُون أقلالمَهُم أيهم كفل مَريَم وما لاتيم إذ 
بَخْتَصِمُون (68) | إذ قات المَلائكةٌ يا ريم إنه الله يبشّركك بكلم 4 ينه اسه العيح عِيترى ابنه ري وَجِيهاً فى الدَّنيا وَ الآخْرَةُ و مِن. 
المُقَرّينَ (0) و 5 الاب فى المَهدٍ و كهلاً وَ من الصَالِحِينَ (*) قالّت رَبَه أنّى يبكون لى وَلَدّ وَ لم يَممَسِنى بَشَّرٌ قال كذ لكك الله 
اننا يَشَاءٌ إذا قَضى أمرا فَإنّما يَقَوله لمكن فيكو نه (/80) و بعلم الكتاب و الجكترء وَ التّوراً و الإنجيل (08) و وَسُولا- إلى ا 
إسرائيل أنى قد جشكم بآيَُ من ربكم أَنّى أخلق كم من: الطين كقيتة اَل نح فيه كود طير بإذن الله أبرة الأكمه و الأبوص و 
أحى الموتى بإذن اللو كم بما تَأكلُون و ما نَدَخرُون فى يُوبكم إنهفى ذيكه لآ لكم إن كشم مؤينين (69) و مُصَدق لما تين 
تَدَىة من التّوراءٌ و د لأجلء 6 0 الى خَرّم ليم رع امه من ل َانَهُوا اللّهوَ اككونة )060 إنه الله رَبَى و ا قَاعبْدُوهم 
هذا ضراط مُستقِيوه )0١1(‏ فَلَمَا اد يسن مِنهُم الكفر قال مَن ن أنصارى إِلَى اللم قالء الحَواريُون نحن أنصارٌ الله آمَنَا باللم وَاشهّد بن 
مُسلِمُون )0١(‏ رَبَنا آمَنّا بما أَنْرَاتوَاَبَعنا الرَسُول فَاكتّبنا مع الشَاهِتيِين (87) وتكقوارو مكو اللدر الله حَيرٌ الماكرين. (5) إذ قال اللي 
ياعيسى ! ا ى متَوَفبكك و رافتوكك إِلَىءو مُطهْ كد من الّذِين كفَرُوا و جاعلء الذِين امه تقر كف قرف الذيند كفذوا إلى يوم القيائة د تم إِلَىء 
مرجفكم أحكم 5-6 فيما كثّم فيه تَختَلفُون (ده) ىا اديب كقتوا نك غذانا شهدا فق الذنا , الكهرة ونا لهم من ناو رين” 
(0) و لني اموا وعييا الصَالِحات قَدُوَفِيهِم 0 -١/ا0)‏ ذإتكك. نَدنُوه عَلّيككه من الآيات و الذّكر 
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الحكيم (08 إِنهَمَمَّلَ عيسى عِندَ الله كمَمّ ل دم خَلْقَدمِن تراب ثم قال لد كن فيكونء(09) الححؤة من رَيُككه فلا تكن من المُمتّرين 
(2:0) فَمَن ع اتجكك فيه من بَعدٍ ما جا ءكثء من العلم كَمّل تَعالَوا ندع أبناءنا و أبناء كم و نساءنا و نساءكم و أنقُسنا و أنقس كم ثُمتُبتهل 
نجل لَعنّت الله عَلَى الكاذيين: (21) إنههذا لَهُوَ القَصَصهالححقَةوَ ما من إله إلا اللو إن الله لَهُوَ العزيزٌ الحكيم:(20) فَإِن َوَلُوا قإنةاللّه 
عَلِيمه بِالْمُفسِدٍينء (81) 


5 


[قرجمه] 


و جون كفتند فرشتكان: اى مريم كه:8) خداى بركزيد تو را«© و باكيزه بكرد«37 و بركزيد بر زنان جهانيان. اى مريم نماز كن 
خدايت را« و سجده كن و ركوع كن با ركوع كنندكان. اينكه از خبرهاى غيب است كه ما وحى مى كنيم بر توء و تو نبودى 
بنزديكك ايشان جون مىافكنند قلمهايشان كه كدام كس از ايشان كفالت كند مريم راء و تو نبودى بنزديكك ايشان جون خصومت 
كردنك. 

00 دبء آجء لب» فق» مبء مر: غمزه. 0 دب: مر. (. دبء آجء لب» فق» مب» مر از. (©). اساس: ندارد» از وز افزوده شد» مب» 
مر: قوله تعالى» فق: قال الله تباركك و تعالى. (2). ج» لبء فق: بدرستى كه. (9). آج, لب» فق جون از مادرت جدا كرد. (07. آج» 
لبء فق: ياكك كردانيد تو را از رنجهاى زنان يا از كفر و شرك. (6). آج.» لبء فق: طاعت نماى يرورد كارت را. [ ا 

صفحه : ١0‏ جون كفتند فرشتكان اى مريم١١)‏ خداى مزده مىدهد به كلمتى از او نامش مسيح عيسى يسر مريم به آب روى١1)‏ در 
دنيا ودر آخرت واز نزديكان«”. سخن كويد با مردمان در كهواره«» و يبر«©» واز نيكان. كفت: بار خدايا؟ جكونه باشد مرا 
فرزندى و به من نرسيد هيج آدمى! كفت: همجنين بود خداىء بيافريند آنجه خواهد جون حكم كند كارىء كويد آن را: بباش» 
بباشد. و بياموزيم:2) او را انجيل027 و حكمت و توريت و انجيل. [*87- ب] 

[عككدب] 

وفرستاده به فرزندان يعقوب آن كه« من آوردم به شما حيجتى از خدايتان آن كه من بكنم براى شما از كل بمانند مرغى» دردم 
در او» شود مرغى به فرمان خداء و به باز كنم نابيناى مادر زاد را و يبش راء و زنده كنم مردكان را به فرمان خداء و خبر دهم [شما 
را] 

«4) به آنجه خوريد و ذخيره نهيد در خانههاى شما در اينكه حيجتى هست شما [را] 

اكر كرويدهايد. به راست دارنده آن را كه ييش من بود 

00 وزآنء آجء لب» فق بدرستى كه. (7). مج: بان روى: با توه به دب تصحيح شد. داح لب» فق حضرت خداى. (©). آجء 
لب: ككاواره فق: كاهواره. (8). آجء لب» فق: ودر زمانه كهولت سى و سه سالكى بى #فناوت. (2). آجء لب: آموزاند. (/0. آج 
لب» فق: خط. (). آجء لب: آن كه. -١١(‏ 4). مج: ندارد» از وز افزوده شد. 

صفحه : 812 

از كتاب موسى تا حلال كنم شما را بهرى آنجه حرام كردند بر شماء و آوردم به شما حتجتى از يرورد كارتان» بترسيد از خدا و 
فرمان بريد [مرا] 

9). خداى ما خداى من است و خداوند شماء بيرستيد او راء اينكه راهى است راست. جون ديد عيسى از ايشان جحود. كفت: 


كيستند ياران من با خداى! كفت خاصكان عيسى: ما ياران«7) خداييم» كرويديم به خداى و كواه باش به آن كه ما مسلمانيم. 
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خداى ما؟ كرويديم به آنجه فرستاديده7» و يبروى كرديم«؟» ييغامبر را. بنويس ما را با شاهدان. مكر و حيله كردند و كرد«8) نيز 
خداى, و خداى بهترين ماكران است«6). جون كفت خداى [اى] 

«) عيسى من [جان] 

بر دارنده توام و بردارنده توبه من» و ياكك كننده تو از آنان كه كافر شدند» و كننده آنان كه بيروان تواند [بالاى] 

«4 آنان كه كافراند تا به روز قيامت» يس با من است بازكشت شماء به شما داورى كنم ميان شما را« 03١‏ در آنجه خلاف كرديد. 
اما آنان كه كافر شدند عذاب كنم ايشان را عذابى سخت در دنيا و 

.)١-4(‏ مجء نداردء با توجه به وزافزوده شد. (؟). وزء دب: ياوران. (7). دب» آج, لب» فقى: فرستادى. (©). وزء دب: بى كيرى 
كرديم. (2). مج: كرء با توبجه به وز تصحيح شد. [.....] 

(8). وزء دب: دستان كنند كان استء آج» لبء فق: جزا كنندكان است. (9-/0). مج: ندارد» با توه به دب افزوده شد. .20١(‏ وز 
دبء آج. لبء فق: ندارد. .)١١(‏ مج: و امّاء با توبجه به نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

”1١١/ : صفحه‎ 

آخرتء و نباشد ايشان را از ياران. و اما آنان كه ايمان آرند و كار نيكو كنندء تمام بدهد ايشان را مزدشان» و خداى دوست ندارد 
ستمكاران را. اينكه مىخوانيم بر تواز آيتها و ياد كرد با حكمت. مثل١١)‏ عيسى بنزديكك خدا جون مثل١7)‏ آدم استهء بيافريد او را 
از خاككء. يس كفت«” او را: بباش» ببود. حق«7) از خداى تو است» نباك الا كان هر كد خصومت كند با تو در او يس از آن كه 
آمد به تو از دانش» كو بيايى«0) تا بخوانيم يسران ما را و يسران شما راء و زنان ما را و زنان شما راء و نفسهاى خود و نفسهاى شما 
راء آنكه زارى كنيم» كنيم«#) لعنث خداى08/0 بر دروغزنان. اينكه قصّه راست استء و نيست خخداى مكر خداى- عر و جله خداى 
اوست كه غالب و محكم كار است [675- ر] 

.اكر ب ركرديد» خدا داناست به فساد كنندكان7/. 

(). آج» لبء فق: بدرستى كه داستان. (). آج, لبء فق: داستان. (*). وز» دب» مى كفت. (©). آج» لب» فق: آن سخن درست. (0. 
آج لبء فق: بياييد. (2). وزء دب: ندارد. (/). آج؛ لب: يس بككردانيم به خواهش از خداى دورى از رحمت خداى. (6). آج.؛ لب» 
فق: تباهكاران. 

صفحه : 51/8 

قوله: وَ إذ قالّت المَلائْكةٌ يا مَريَم بيان كرديم كه به مراد به ملامئكه- اكر جه لفظ جمع است- جبريل است- عليه السلام. جبريل 
مريم را كفت: ياد كن اى محمّرد, جون جبريل- عليه السلام- مريم را كفت كه: خداى تعالى تو را بركزيد و خاضه كردانيد به آن 
كداعيسى زا از تو يافريك بن يدن و طهر كفن وى باك يكرد قرنرا ال آن كه ؤست مرداة بتو رسذء سدذى كنت تطير كك من الحيفن 
و الاسعحاضة و اللفاس»:ياكك يكرد ثو وا از اعذارى كه زتان را باشد از يصن و استخاضة و كفاس» و اضطفا كك و ير كريد قو وراعة 
تخصيص توء خدمت خانه او را داد1» از بيش آن هيج زن را اينكه رخصت نبود و اينكه بايه ندادند. عَلى نساءٍ العالّمين» اى عالمى 
زمانها بر زنان جهان بركزيد تو راء يعنى بر زنان روزكار او به اتّفاق. فامًا كزيده«” بر زنان همه جهان به اتّفاق فاطمه زهراست- 
صلوات الله عليها- بر آن كه ياره اندام رسول استء و آن كه بعضى از رسول باشد برابر نبود به آنكه بهرى از عمران بود. 
رسول- عليه السلام- كفته است: فاطمة بضعة منى من آذاها فقد آذانى» فاطمه يارهاى از اندام من استء هر كه او را بيازارد مرا 
آزرده باشد. و عبد الله عباس روايت كند از رسول- صلَى الله عليه و آله- فى حديث طويل» در حديثى دراز كه بككفت- و ذكر امير 
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المؤمنين على كرد- و كفت: 8016 و اما ابنتى فاطمة فانّها سيّدة نساء العالمين من الأوّلين و الاخرين و هى بضعة منّى و هى نور عينى 
و ثمرهُ فؤادى و روحى التى بين جنبى/ و هى الحوراء الانسيّة منّى١‏ تقوم فى محرابها بين يدى ربّها يزهر نورها لملائكة السماء كما 
يزهر نور الكواكب لاهل الإرض يقول الله لملائكته: انظروا الى امتى فاطمة سيدة نساء امائى فانّها بين يدى ترتعد فرائصها من خيفتى 
و قد اقبلت بقلبها على عبادتى اشهدكم انّى قد امّنتها و شيعتها من النّاره كفت: و اما دختر من فاطمه سيّده12 زنان عالم است از اوّلينان 
و آخرينان» واو يارهاى 

(). آجء لب: فق: ندارد. (؟). دب» آج.» لبء فق» مبء مر: و أمنا بركزيده. [.....] 

(9). آجء لب» فقء مبء مر: براى آن كه. (6). آج» لب» فق» مبء مر: جنبى. (5). كذا در اساس و همه نسخه بدلها كه با ترجمه هم 
سا ز كار مى نمايد» جاب شعرانى: متى. (5). دب» آج» وز: سيده. 

١19 : صفحه‎ 

از من استء و نور جشم من استء و ميوه دل من استء و جان من است از ميان يهلوهاى منء واو حور است١١)‏ جز آن كه انسى 
نسب است از من. در محراب خود بايستد بيش خداى- عر و جل- نور روى او فريشتكان را همجنان روشنايى دهد كه ستاركان 
آسمان اهل زمين را. خداى تعالى فرشتكان را كويد: يرستار«؟» مرا بينى27) فاطمه«؟» سييّده زنان را«©» يرستاران منء از بيش من 
ايستاده» يهلوهاى او مىلرزد از ترس منء و روى به عبادت من كرده استء شما را كواه مى كيرم« كه او را و شيعه او رااز آتش 
دوزخ ايمن كردم. و آنجه در حق.مريم كفت: اصطفاك و طهّركك- الاية؛ به موجب اينكه خبر او كزيده زنان اولين و آخرين است. 
وامّا قوله: وَطهَّرَككي در حقءاو و فرزندان او و شوهر او فرمود: وَيُطه ركم تتطهيرا0, واو را نيز ياكك كرد از حيض و استحاضه و 
نفاس» و يكك تفسير اينكه كفتند بتول را. در اخبار امير المؤمنين على« روايت كند از رسول- عليه السلام- كه او را يرسيدند كه: 
يا رسول اللّه؟ ما از تو جند بار شنيديم كه كفتى: مريم «بتول» استء و فاطمه بتول استء بتول جه باشد! كفت: بتول از زنان آن باشد 
كه او را عذر حيض نبود» واو سرخى نبيند» و مريم و فاطمه جنيناند كه حيض در دختران ييغامبران مكروه باشد, و اينكه دو خبر از 
كتابى نقل افتاد كه جدّ من خواجه امام سعيد, ابو سعيد جمع كرد نام آن الرّوضة الزّهراء فى مناقب فاطمة الزّهراء. قوله: يا مَرِيمءافنتى 
رَبك و اسججدى و اركعى مع الرّاكعين» «قنوت» طول قيام باشد» و استقصاى كلام در او در ركوع و سجود برفت- فلا وجه لإعادته. 
حق تعالى كفت: يا مريم قنوت كنء و اصل او دوام باشد بر كارىء يعنى ملازم عبادت باش40) و سجده كن و ركوع كنء و در 
آيت سجود در بيبش ركوع آورد براى آن 

.)١(‏ حور است/ حوراء است. (5). آجء لب». فق: يرستدار/ يرستار. (). بينى/ بينيد. (6). همه نسخه بدلها را. (0). همه نسخه بدلها: 
ندارد. (2). وزء دبء آجء لبء فقء مر: كواه مى كنم. (/). سوره احزاب (77) آيه *. (8). دبء آجء لبء فقء مر عليه السلام» مب: 
على: بن ابى طالب عليه الصَّلوةُ و السلام. (9). مج باشدء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

77١ : صفحه‎ 

كه «واو؛ ايجاب ترتيب نكندء براى آن كه «واو)1) را معنى جمع باشدء نبينى كه جون كويى: جاءنى زيد و عمروء آنه جون 
خواهى كه اختصار كنى و به تثنيه بكويى كويى: جاءنى الرّجلان» و آن جا ترتيب صورت نبندد همجنين در حال تفصيل. و دكر آن 
كه در جايها استعمال كنند كه ترتيب صورت نبندد آن جاء نحو قولهم: اشتركك زيد و عمرو و اختصم زيد و عمروء اقتتل١1)‏ زيد و 
عمروء مانند”") اينكه بسيار استء و جون ترتيب خواهندء [فا] 


«5» بيارند براى تعقيب» و جون تراخى باشد «ثم» آرند. اما قوله: مع الرّاكعين» و«0) در او دو قول كفتند: يكك قول آن كه ركوع كن 
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جنان كه ديكر راكعان م ىكنند, و يكى آن كه نماز به جماعت كن تا به ركوع ايشان ركوع كنى. لكفدين اناد العغبب«2)» «ذلكك) 
اشارت است به آن خبر كه داده7 از زكررّا و يحيى و مريم وعيسى. و «انباءا اخبار باشد.» واحدها «نبأ). وغيب آن بود كه از تو 
غايب و يوشيده باشدء يعنى اينكه كه ما با تو كفتيم از اخبار مقدّمان از خبرهاى غيب است. نُوجِيه إلّيكئه ما بر تو وحى مى كنيم؛ و 
در آيت احتجاج است بر مشركان براى آن كه مانند اينكه يا از مشاهده و معاينه دانند يا از قراءءت كتب [875- ب] 

»يا از تعليم معلمان و اخبار مخبران» يا به وحى خداى تعالى» و آن سه در حقء رسول- عليه السلام- نبود به اتّفاق جز جهارم نماند. 
زوأ 

4 وحى به معانى آمد وحى ارسال فرشته باشد به ييغامبرى براى اعلام مصالح, و در شرع جون اينكه لفظ اطلاق كنند از او اينكه 
مفهوم باشدء و اينكه آيات را بر ايتكه تفسير دهند: إنا أوحينا إلّيككه كما أوححينا إلى تُوح١9»‏ و: كذ لكك أوححيناد١٠1)‏ 3 

].....[ آج» لبء فق» مبء مر: او.‎ .0١( 

(0). وزء مب: و اقتتل. (7). مبء مر: و مانند. (©). مج: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آجء لبء فق: ندارد. 
(ع). دب» آجء لب» فق» مبء مر نوحيه اليكك. (/0. دب» آجء لب» فق» مبء مر: به آن كه خبر داد. (. مج: نداردء با توه به وزو 
ذيكر تسخه يدلها اقزوده شد. (9): سوره نساء (©) آليه 18# .)1١(‏ سورة شورق (0©) أيه 

صفحه : ١ل‏ 

إِنَا توجى إِلَّيهه١»»‏ و مانند اينكه. و اصل7”» او در لغت القاء باشدء و على ذلك. و إنه الشّياطين ليو حون إلى أولياثهم . واو به 
معنى اشارت باشد فى قوله: فأوحى إِلَيهم أن سَبحُوا بُكرَةٌ وَ عَيًاا؟)» و وحى به معنى القاء فى القلب» در دل افكندن باشد فى قوله: و 
أوحينا 2 ولوس لاورس الهام اسفن ليهو ارس رَبك إِلَى التحلدع, و اما در بيت عتجاج: وحى لها القرار فاستقرّت بر 
الهام محمول بودء و فى قول الاخر: أوحت اليها و الانامل رسلها محمول بر اشارت باشد و وحى كتابت بود فى قول الشاعر: من رسم 
اثار كوحى الواحى اى ككتابه الكاتب» براى آن كه در او القاى معنى باشد در دل. و به معنى امر آمد فى قوله: وي إِلَى 
الْحَوارِيّين27» و غيب خفاى جيزى بود از ادراككء» و غايب نقيض حاضر بود. إذ يُلقُونَ أقلامَهُم» جون قرعه مى زدند- و شرح اينكه و 
قضّه اينكه برفت- و درهة» كلام حذفى هستهء و المعنى لينظروا أَبْهُم يَكمل ريم نا بنكرند كه كفالت مريم كه خواهد كردن. وما 
كنت ديهم إذ يَحْتَص موه حق تعالى كفت: اى محترد تو حاضر نبودى كه ايشان قرعه مى زدند براى كفالت مريمء اينكه بر سبيل 
تعجيب40) فرمود از رغبت و حرص ايشان در تكفل كار مريم؛ و آن كه مشاحت به حدّ خصومت رسانيدند و تواى محمّرد آن جا 
نبودى بنزديكك ايشان جون خصومت مى كردند در اينكه معنى. 

.)6( .17١ سوره انبيا (١؟) آيه 10. (7). مج اينكه. با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. ("). سوره انعام (2) آيه‎ .)١( 
06 [.7 سوره قصص (28) آيه‎ .)0( .١١ سوره مريم (19) آيه‎ 

(2). سوره نحل )١8(‏ آيه 28. (/0). سوره مائده (5) آيه .)6(.1١١‏ مب معنى و در. (4). آج, لب» فق» مبء مر: تعتجب. 

صفحه : 1"” قوله: إذ قالت المَلائِكةٌ كفتند: عامل در «اذ) سه جيز است محتمل١١):‏ يكى «اذكرا» جنان كه [ذكران] 

«» در دكر جا برفت اضمار او. و وجهى ديكر: يُلقّون أقلامَهُم؛ و وجه سدهام7) إذ يَختصّمُونه وياد كن اى محم د جون كفت 
ملائكه- و مراد جبريل است تنهاء [جنان كه] 

«5) در دكر جاى كفته شد اى مريم إنه الله يش كك خداى تو را مزده مىدهد» بكلِمَةُ. ابو السماكك«2) قعنب بن زيد العدوى: در 


شاد خواند: بكلمة؛ و آن لغت است مثل: فخذ و فخذ, و: لعب و لعب. و بيان كرديم كه عيسى را براى جه كلمه خواندند» يكك وجه 
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آن است كه كفتيم: لأزهاللّه تعالى خلقه بكلمة كن فكان من غير اب. قولى ديكر آن است«6): براى آن كه بيش او وقت سخن 
كفت: وَ يُكلَمْالنّاسَفى المَهدٍ. قولى دكّر آن كه: مبعوث بود به كلمه و آن كلام7) خداى- جل جلاله- از اتجيل. منهه اى من الله- 
عزو ج باز خداى- جل« جلاله. و شايد كه «من)» تعلق داره به بشارت: و شايد كه تعلق دارذ'بة «كلمة): و معنى ابندا غايث باشد» و 
التقدير: بكلمه صادرة؛ او بشارة واردة. مندهاسمّه الميتيح» رد كنايت كرد با عيسى- عليه السلام- و رد نكرد با كلمه» براى آن به 
تذكير كفت. و كفتهاند: رده الى معنى الكلمهُ و هو الكلام. و در مسيح جند«8 قولها كفتند مفسران» بعضى كفتند: فعيل است به 
معنى مفعول يعنى ممسوح مطهّر من الاقذار ياكيزه و ماليده بود از يليديها. و كفتهاند: ممسوح بود به بركتء و كفتهاند: براى آن كه 
از مادر بزاد به روغن اندوده. و كفتهاند: براى آن كه ممسوح القدمين بودء جمله ياى او بر زمين نشستىء ارتفاع نداشت ميان ياى او. 
و كفتهاند: براى آن كه جبريل ير در او ماليد«4) تا شيطان را بر او سبيل نباشد 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: سه جيز محتمل است. (2). مج: ندارد, با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. ("). فق» مبء مر: سيم. 
(©). مجء وز: ندارد» با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). كذا در اساس و ديككر نسخه بدلهاء تفسير قرطبى: ابو 
السممال. (8). آج» لبء» فق» مبء مر كه. (7). مب: كلمه. (8). دب» آجء لب» فق» مبء مر: ندارد. (4). وز: ماليده. 

صفحه : *لام 

در وقت ولادت. و بعضى دكر كفتند: فعيل است به معنى فاعل جون سميع و عليم. آنككه خلاف كردند» بعضى١١)‏ كفتند: براى آن 
كه او دست دره؟» بيماران و خداوندان عاهت0”" ماليدى نيكك شدندى. كلبى كفت: براى آن كه دست بر جشم اكمه نهادى بينا 
شدىء و بعضى دكر كفتند: براى آن كه در زمين بسيار سياحت كردى و رفتىء و براينكه قول «ميم» زيادت باشدء و وزن كلمه 
مفعل بود. ابو عمرو بن العلاء كفت: مسيح فرشته باشد» نخعى كفت: مسيح صدّيق باشدء فامًا دجّال مسيح است- بيكسر الميم و 
تشديد السين» و بعضى علما بر اينكه انكار كردند و كفتند: اينكه را وجهى نيست در تازىء او مسيح است براى آن كه ممسوح 
العين است»ء يعنى اعور است يا «6» سياحت«0) در زمين» واككر خواهند تا آن را وجهى بككويند:#) هم ممكن است كه فعّيل باشد 
بناى مبالغت جون شرّيب و سكير و ختمير» من المساحة لا من السياحة؛ و معنى يكى باشد جز كه بنا مختلف بود» يعنى زمين ييماى 
باشد«037» و در حق.عيسى - عليه السلام- هم اينكه وجه توان كفتن كه: مسيح فعيل باشد از مساحت تا «ميم) زيادت نباشد» بل آن80) 
ال كمه بوط وهر ليان امد كه شال هماه ونين كيدو ةمك مكة و ملتهد بيت القتدى وزغت فول اله كتين اكباو 
هر دو را مسيح خوانند- اعنى دجال را و عيسى را- اينكه بيت بياوردند [810- ر] 

: ن المسيح0١1١0‏ يقتل المسيحا يعنى عيسى دجال را بكشد. 

لفق شيك إن ] 

(). دبء آج. لبء فق» مبء مر: بر. (7). فق: علت .. (ع). مبء مر: با. (2). كذا در مج و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (9/ 280 
ساحى است. (6). مج: نككويندء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). دب» آج» لب, فق» مبء مر: بود. (8). دب» آج» 
لب» فق مبء مر: از. (9). دبء آجء لب» فق مبء مر: بككردد. .01١(‏ دبء آج, لب» فق» مبء مر كفث. .)١1١(‏ كذا در مج و ديكر 
نسخه بدلهاء لسان العرب (5؟/ 095): اذا المسيح. 

صفحه : 75" و در اخبار ظاهر است كه: دجال را مهدى كشد؛١1١)‏ و عيسى مريم با او باشدء و لكن آنان كه مهدى را نشناسند حواله 
بره؟» عيسى كردندء و اتفاق است كه عيسى- عليه السلام- در لشكر مهدى باشد و در قفاى او نماز كند و با او اقتدا كندء جه شرع 


او منسوخ است و او شرع ما نداند. عِيسَِى ابن مَريّم بدل مسيح استء و كلمه لقب است او راء و عيسى علم استء و نسبت او با مادر 
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براى آن است كه او را يدر نبود و نتوان كفتن كه: عيسى از فرزندان آدم نيستء براى آن كه نسبت از مادر به آدم مىبرد» و خداى 
تعالى او را از فرزندان ابراهيم م كرافد فى قزل ون ذ تاركو قلماه#دالى قوله: وَ زكري وَ يَحِيى و عيسى50), اكز عسي از 
مادر به آدم نسبت مى كيرد با بعد نسب او از آدم؛ حسن و حسين- عليهما السلام- از رسول نسبت نككيرند! و از ميان ايشان و رسول 
جز فاطمه زهرا نيست- لو لا العناد؟80) وَحِيهاًء نصب او بر حال استء اى ذا جاه و قدرء خداوند جاه و منزلت بود و آبروى بنزديكك 
خداى- عرّ وجل- و بنزديكك خلقان» هم در دنيا هو در آخرت«2. و من المُقَرَبينَه از جمله مقرّبان و نزديكان بود بنزديكك خداى- 
عرٍّ و جل و يُكَلمالنّاسفى المهدء با مردم سخن كفت در كاهواره بيش از وقت» به خرق عادت. قوله: فى الْمَهدٍ جار مجرور در 
محلء حال استء اى صبيا صغيراء نبينى كه «و كهلا» بر او عطئ كردء و اينكه را عطف بر محلء كويند» جنان كه شاعر كفت: لسنا 
بالجبال و لا الحديدا مجاهد كفت: جون مريم تنها بودى» عيسى- عليه السلام- از شكم او با او سخن كفتى» و جون كسى او را 
مشغول كردىء او در شكم مادر تسبيح كردى. و در خبر مى آيد از عبد الله عباس كه: رسول- صلى الله عليه و آله- در آن وقت كه 
خديجه حامل١8‏ بود به فاطمه- عليهما السلام- شبى به نزديكك او بود واو سخن 

].....[ 80 مبء مر: بكشد. (7). مب: با. (5- ). سوره انعام (2) آيه 88. (©). سوره انعام (©) آيه‎ .)١( 

(0). آج» لبء فق» مبء مر قوله تعالى. (7). آج» فق و» لب: ندارد. (8). جع لبء» فق» مبء مر: حامله. 

صفحه : 70" مى كفت. رسول- عليه السلام- كفت: يا خديجة من تكلمين» با كى سخن مى كويى! كفت: اى رسول الله با اينكه 
جنين كه در شكم دارم. رسول- عليه السلام- كفت: بشارت باد تو را با اوء كه جبريل مرا بشارت داد كه١١)‏ مادينه استء و مادر 
امامان استء. و از نسل و فرزندان او امامان باشند كه خلقان١؟»‏ با ايشان اقتدا كنند. وَكَهلاء در آن حال كه كهل باشدء و «كهل») 
اشمط بوط فرى بك ناسيك شد حعضيق بق الفضل كفت بس اذ آن كداز اسنانابة زعيق ابد إبق كسان كقة اكه 
بشارت است مادرش را به آن كه او بماند تا كهل شود. و كفتهاند: معنى آن است كه: يكلم النّاس فى المهد صبَبا و كهلا ناه تا به 
اول جون خرق عادت بينند» به وقت دعوت تصديق كنند او راء يس كلام او در مهد معجزه بود و در كهولت دعوت. مجاهد كفت: 
كهلا اى حليماء و عرب مدح كند كهولت را براى آن كه آن حالت ميانه بود بين الشَّبابٍ و الشَّيبِء خفت جوانان نباشد و ضعف 
ييران نبود» و آن حالت تجربه احوال و استكمال عقل و اصابت راى بود. و اصل كلمه علوٌ السنين3 باشد من قولهم: اكتهل النبت 
اذا طال و قوى. و المراءً كهلة؛ قال الرَاجِزْ: و لا-اعوده» بعدها كريّا امارس الكهلة و الصّبًا و كفتهاند: كهولت حالت سى وسه 
سالككى باشد» و وجه كلام او«8) در تبرئت ساحت مادرش بود از تهمت. اكر كويند فايده كلام او در مهد اينكه استء فايده كلام او 
در كهولت جيست. و اينكه نه حالى بديع است! بككُوييم:© از اينكه جند جواب است: يكى آن كه بشارت است به آن كه بماند تا 
كهل شود. دوم027 كنايت است از دعوت. و اينكه هر دو بر وجه معجز باشدء براى آن كه خبر است از غيب و مخبر جون خبر است. 
سهام«8) رد است بر ترسايان در آن دعوى محال كه كردند از الهّت و«4) براى آن كه 

(. دبء آج» لبء» فقء مبء مر اينكه جنين. (1). آجء لبء فق: خلا-يق. (7). آج, لب» فق» مبء مر: علوٌ السن. (©). مج: عود, با 
توججه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). دبء آج, لب» فق» مبء مر در مهد. (8). دب» آج» لب» فق» مبء مر: كوييم. (/0. 
دب: ديم» مب: دويم. (8). فق» مبء مر: سيم. (4). آج. فق: او. 

صفحه : 75578 

خداى باشد متغيّر نبود از حال به حال از طفولت١١)‏ به كهولت و آن(”» به شيخوخت. اما اظهار معجز در آن حال در او جند قول 
كفته [اند] 
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«*: يكى آن كه خداى تعالى عيسى را در آن حال كمال عقل بداد تا او نظر كرد و خداى را شناخت7"» و خداى به او وحى كرد 
و اينكه كه كفت: آتانى الكتابءو جَعَلَنِى نَبيّااهاء بر حقيقت خود بود جون او دعوى نبوّت كردء خداى تعالى براى تصديق او اظهار 
ل از وقتء. واينكه اختيار جتدايى است. و إبن م الأعفاد كقك» أن سيل قرو بو تأسسن 
ت«*# بود و جارى مجرى بشارت»ء وانباء از نبوّت او. و كفتهاند: اراسي عع لامر يود براقي ررابنك ساح لو از اج وار به 
ل قلت رَسه أى كود لى ولد مريم كفت: «رب» خطاب؛/ اما با جبريل است» و 
«رب» به معنى سد است. و اما با خداى تعالى- جنان كه برفت87) لكر ل اتوي كرف لك مدا كرود اينكه جه 
تعتجب بود كه مريم- عليهما السلام- نمود از آن كه او را فرزندى باشد بى مساس مردىء و اينكه در مقدور خداى تعالى عجب 
نيست! [ كوييم] 
4 از اينكه دو جواب است: يكى از روى خرق عادت جاى تعيب بودء واكر جه در مقدور خداى- عر و جل- هست اينكه وامثال 
اينكه جنان كه يكى از ما كويد: اينكه ضيعت١١٠0‏ جككونه به كسى بخشى با آن كه اينكه همه رنج بردى بر او! اينكه بر سبيل شككه 
نبود در قدرت او بر هبه آنء و لكن بر سبيل تعجب بود از جود او. جواب دوم«١1)‏ آن كه [810- ب] 
بر سبيل استفهام بود از كيفتِت حالء كه اينكه 
.)١(‏ مبء مر: طفوليٍت. (7). كذا در مج و وزء آج»؛ دبء فق: از صبيت. [ 00 
(*). مج: ندارده با توسجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). وز: بشناخت. (8). سوره مريم (19) آيه (2). مج» وز: نبود» با 
توه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. آج؛ لب» فق» مبء مر است. (. آج, لبء فق» مبء مر: كه شرح رفت. (4). مج: 
ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .23١(‏ كذا در مج و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ 57): صنيعه. .)١١(‏ دب: 
ديم» مبء مر: دويم. 
صفحه : /151؟ 
بر خلاف عادت خواهد بودن بى مرد تا١1»‏ بر حسب عادت از مردى به حكم شرع و فرمان خداىء جنان كه يكى از ما كويد0: 
ل ا را ار ال 
تشيندا! قال 15 لكف كفت ككفتء يعنى جبريل- عليه السلام: «كذلك»» همجنين باشد كه تو هستىء و خداى تعالى بيافريند آنجه خواهدء 
بعنى بر أن وجه كه خواهد با مرد و بى مرد بر او متعذّر نبوده6. إذا قَضى أمرا جون حكم كند كارئ راء آن باشد كه كويد: دكن 
بباش» خود بباشد. و در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه: اينكه عبارت باشد عن نفى التّعذر عليه» تا در مكان«8) و تسهّل«©» بر او 
جنان بود كه يكى از ما كويد: «كن» جنان كه او را رنجى نرسد همجون خداى تعالى بى كلفتى و مشقّتى هر جه خواهد بكند. 
جواب دوم37 آن است كه: خداى تعالى «كن» به علامتى كرده است فرشتكان را تا ايشان١6/)‏ بدانند [كه خداى تعالى- جل» جلاله- 
فعلى خواهد كردنء و ايشان را در آن اعلام لطف باشد] 
«8). سهام 0٠١‏ آن است كه: خداى تعالى اينكه به صيغت امر كفتء تنبيه بر آن كه جنان كه آمر مأمور را فرمايد و مأمور امتثال كند 
و قير دس واظافك تسايده شع متقاك او باقن فسيقفاق كه يقاقة مطيع اوفك را: :انا قوله: كيكركه روا فاشك الاايه رفغ نبو الس بير 
جواب امر به «فا صورت نبندد» براى آن كه اينكه آن جا باشد كه كلام متضْعن بود به شرط و جزاء جنان كه: انزل فتصيب خيراء 
معنى آن بود كه: ان نزلت 


.)١(‏ كذا در مج[ وهمه نسخه بدلها: جاب شعرانى ع يا 00 دب» آجء لن» فق مبء مر كه ("). مبء مر كه. (ع). دب قال 
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الله تعالى» آج» لب» فق» مبء مر قوله تعالى جلء جلاله. (0). دب» آج, لبء فق» مبء مر: امكان. [.....] 

(2). اع تسهيل. (/0. دب: ديم. (). مج» وز: بايشان» با توجّه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مج» وز: ندارد» با توه 
به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)1٠١(‏ دب» فق» مبء مر: سيم. 

صفحه : /7537 

اصبت خيراء و اينكه تقدير محال باشد اينكه جاء براى آن كه معنى تباه شود اكر كويى: كن فانّكك ان كنت كنتء و فانّه ان يكن 
يكنء وامرا قوله: إنّما قولنا لشدىء إذا أمدقاه آن تثرل تسكن كر كلمهالككات مدنيان و عاصم و يعقوب خواندد: و يُعَلمَهه 
الكتابء به «يا) راك على قر لله ودا سينا تقاف بعل تعدا تعالى بباموزد او را و باقى قراء غخواتند: و تعلمه الكناب به اثون» و ما 
بياموزيم او را كتاب؛ حملا على قوله: نوحيه اليكك. «الكتاب» إبن جريج كفت: مراد كتابت استء ما او را نوشتن بياموختيم- و ابو 
على كفت: كتابى دكر بود جز توريت و انجيل و0" زبور و مانند آن. و الحكمَة كفتهاند: مراد علم استء و كفتهاند: علم عامتر بود 
از حكمتء و حكمت خاصّتر بود» براى آن كه حكمت نوعى از انواع علم باشد. و سخن درست نكو را حكمت خوانند. و اصل او 
منع باشد- جنان كه كفتيم. و حكمت لككام از اينكه جا بود. و التّوراةَ وَ الإنجيل» و اينكه دو كتاب- يكى كتاب موسى- عليه السلام- 
و يكى ذه كتاب او: و كوفياك اينكه را آيتى شعارئدة و اسرائبل 69 آبتى نشمارند4/0ه براق آتى كه معلق 60 است به «رسولان» و 
ديكران آيت نشمارند42)- اعنى انجيل را. اما قولد و شولا لى بن إسافاة در نصب او جند وجه كفتهاند: يكى آن كه حال باشد» 
عطفا على «وجيها). 

.)١(‏ سوره نحل (18) آيه .8٠‏ (7). مج كفتء وز: كفته» با توجّه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). وز» فق» مبء مر: 
لملوك. (6). كذا: در مج ديكر تبكقة ردلياء عرق (0انوز دن (8) ميش اسرائيل: 07/7 اناس بر دركر كه بدليا: شمارتد؛ عا 
توجه به معنى عبارت و جاب شعرانى (7/ ©) تصحيح شد. (8). دب» آج» لبء فق» مبء مر: متعلق. (9). دب» آج؛ لبء فق: 
نشمارند. [.....] 

صفحه : 9لام 

و وجهى دكر آن كه: و نجعله رسولاء و لكن بيفكند لدلالة الكلام عليه- جنان كه شاعر كفت: لفتها تبنا و ماء باردا. و وجهى ديكر 
زجاج كفت: و يكلم10 النّاس فى المهد رسولاء حال باشد از «يكلم»10). [و وجهى ديكر اخفش كفتء و اوء مقحم استء و تقدير 
آن است: وَيُعَلمَهالكتابء رسولاء و «رسولا» حال باشد از] 

ريلك بعلن ادل بيغامبران بنى اسرايل يوسف بودء و دره» آخرشان عيسى(18- عليه السلام. انس مالك روايت كند از رسول- 
عليه السلام- [كه] 

وف كتقديرا تر ال هعم اهوار يخاور تزسعاحدى جهاز هراز ادق السرايل» الى قبل يلكو عمزة وزاك الواعافرت #روز/ ك1 ساق 
دارد به «رسولا)»» و كفتهاند: به تقدير «با»» اى بأنَى. يا «لام»» اى لأنّى. و محراو براينكه دو قول باز يسين جر بود و بر قول اوَّلى7) 
نصب. بِآيَوُ اى بدلالةُ و بينة و معجزهٌ من آيتى و دليلى و معجزهاى آوردهام«4) به شما. جون عيسى اينكه بككفتء ايشان كفتند: و آن 
آيت كدام است! كفت: أ أخلق» نافع خواند به كسر همزه. «انَى) على الاستينافء و باقى قرّاء خواندند على البدل من قوله: ألى قد 
جتدكم. أعلوه لكور مام خدق صر يرو دور است نه خلق احداثء؛ براى آن كه بر فعل١١١)‏ اجسام جز خداى- جلء جلاله- قادر 
نيستء من بكنم براى شما١؟1)‏ مرغى از كل. 


(). وزء آج» لب» فق» مبء مر: يكلمه. (1). كذا: در مج» آج, لبء فق» مرء با توجه به وز تصحيح شد. (0. مج. آجء لبء فق» مر: 
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ندارد» با توجه به وز افزوده شد. (©). همه نسخه بدلها «در): ندارد. (5). مج: موسىء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(2). مج: ندارد» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (07). وز» دب» مب: بكرد. (6). دب» آجء لبء» فق» مبء مر: اول. (8). 
مر: آوردم. .)203١(‏ دبء آجء لب» فق» مبء مر: انى اخلق. .)١١(‏ دب» آج., لبء» فق» مبء مر: خلق. .)1١(‏ وز: براشماء دب» آج.» لب» 
فق» مب: بر شما. 

517١ : صفحه‎ 

كَهَيئة اليه يعنى كشكل الطيرء من شكل و مثال مرغى بكنم. و 

لوه صورتى مهيا باشد من هتأت١7)‏ الك ووو شاد زهرى وابو جعفر خواندند: كهية7). به تشديد يا ). َأَنفُخ: فيه باد دراو دمم. 
كرما يإذن الل مرغى شود به فرمان خحداى. مدنيان و يعقوب خواندند: «طائرا»» باقى قرّاء «طيرا». آن كه «طائرا» خواند. حمل 
كرد على طائر واتحذ: براي آن كه او ييشتر خفاش كرذئ- شىئ شير -:ز أن كه وطيراة خوائد جحس خواست: و تخصيض خفائن 
براى آن است كه از مرغان او تمام خلقترهة) باشدء براى آن كه او يستان دارد و دندان دارد» و او را حيض باشد و يرنده است. در 
خبر جنين است كه: عيسى - عليه السلام- دعوت كردىء از او معجزه خواستندى. او يارهاى كل بكرفتى و شكل خفاشى بكردى و به 
دهن باد در«”2» دميدى مرغعى زنده شدى و بيريدى. وهب متبه ككفت: تا مردم دراو مى نككريد ندى 177 مى يريدى» جون نا يديد شدى 
بيفتادى تا فرق بودى ميان آن كه مبتدا خداى آفريده باشد و آن كه به دعاى عيسى و معجزه او كرده باشدء باذن الله كوّنه8) طيراء 
براى آن تعليق كرد به فرمان [552- ر] 

واذن خداى و خلق هيئهُ الطير و تقديره و نفخ در اوء مطلق كفت كه اينكه از فعل و مقدور او بود. و اما كونه طيراء آن كه مرغ شود 
به حيات مرغ شود و آن فعل خداست- جاب د وات اوور رامدو حوس وات دقار ومكاره روح شرط 
است در صبّحت وجود و بقاء حيات در محلء خود. وَ أبرفة الأكعه والأبرصي د تيكه باق كنم وشفا دهم اكمة را عكرمه كفت: 

03 [ مج: نداردء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (1). مب: هيئت.‎ .)١( 

(؟). مبء مر: كهيئة. (6). كذا: در مج» وز (شفشيره معادل شفسده!)؛ دب» لب: شف بره؛ مب: شف بره آج» فق: شبيره» مر: شب 
ير نسخه وز ضمن ضبط لغت در زير كلمه آورده است: يعنى شبيره. (2). آج» لبء فق: تمامتر خلقتر. (2). همه نسخه بدلها او. (/0. 
آج لب» فق» مبء مر: مى نككريستندى. (8). همه نسخه بدلها بجز وز: كفتهاند. 

صفحه : امام 

اسفن اند كه أب اليعشسكاكاباز «النقد كلاو جيرف يدك عيظاك كنت شي كون باش عبد اللداطدانين .وقتاده كقدد: 
نابيناى مادر زاد باشد كه ه ركز جيزى نديده باشد. حسن بصرى و سدّى كفتنده7: نابينا باشد على اى وجه كان. و اينكه در كلام 
عرب معروفتر است. يقال: كمهت عينه تكمه كمها اذا عميت و اكمهتهاد انا اذا اعميتهاء قال سويد , بن ابى كاهل: كمهت عيناه حتى 
عقيو ركس قنسه لشاتع والأراضره يكن باشذيو ابتك هدو را لق 31 مخصيض كرة كه بر اطذا عدن يود طلاج ايتكه شر دوه 
حق تعالى معجز هر بيغامبرى كه داد از جنس آن داد كه در روزكار او تعاطى كردندى. و در عهد عيسى- عليه السلام- مردم 
روزكار به علم طب مفاخرت كردندىء و صنعت ايشان اينكه بودىء و متّفق بودند كه به علم طب اينكه«0) دو را دوا نتواند كردن 
كه دوا ا ل ل ان به/» درمان و علاجء از 
اينكه عاجزيد١8/).‏ من بى آن كه مباشرت اينكه كار كنم و يا دارو دوا ير بيش آرمء به فرمان خداى به دعا و اجابت او«4) اينها را 
درست كنم. و ابراء» شفاى بيمار باشد» يقال: ابرء١3‏ الله المريض فبرا هو يبرأ١١)»‏ و برىء يبرأ برءا. ايشان كفتند: ما نيز به رو زكار 


و١١1١‏ معالجت اينكه معنى بكنيم» كفت: جنس آن نباشد كه من مى كويمء ابراه 1 اكمه و ابرص جيست؟ و أحى المّوتى بإذن الل 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 8٠١‏ از عزعز 


02 آج: جشم او لبت: جشم. (1). همه نسخه بدلها: نه ايستد/ نايستدك. 6 دبء آجء لب» فق مب: حسن بصرى كفت و سدَّى هم 
كفت. (6). اساس: اكمتهاء با توه به آج تصحيح شد. (0). مب هر. (5). وز: كرده» مب؛» كرديد» ديكر نسخه بدلها: كرددايد. (/0. 
دب آجء لبه فق» مب»ء مر: و.(06). دبء» آجء لي»؟ فق: عاجزى/ عاجزيد. اذك 

(01). دب آجء لب» فقى» مبء مر: ندارد. .)١7(‏ آجء لب» فققء مر و. 

صفحه : 777 است اعنى١١»‏ اضافه او با خويشتن. و انما خداى تعالى كند و او قادر باشد بر اينكه؛ و معنى آن است كه: من دعا كنم 
تا خداى تعالى ايشان را شفا دهد و اينان را زنده كند. و در اخبار جنين آمد كه: عيسى- عليه السلام- جهار كس را زنده كرد» يكى 
عازور.١؟)‏ او" آن دوست عيسى بود به بعضى دهها بيمار شد. خواهر را بر عيسى فرستاد تا او را خبر كند از بيمارى» او بيامد و 
كفت: يا روح الله؟ آن دوست تو عازرهع» سخت رنجور است فلان جاىء و از ميان عيسى- عليه السلام- و آن جايكاه سه روزه راه 
بود. عيسى- عليه السلام- بر خحاست«0) با اصحابش و به آن جايكاه شد. كه او آن جا«2) رسيد عاز بمرده بود» سه روز بود تا دفنش 
كرده بودند» او كفت: بيايى037 تا به سر كور او شويم. عيسى را- عليه السلام- به سر كور او بردند. عيسى- عليه السلام- دعا كرد و 
كفت: 8 اللّهم رب السموات السبع و الأرضين السبع انّكك ارسلتنى الى بنى اسرائيل ادعوهم الى دينكك و اخبرهم انّى احى الموتى 
باذنكك فأحى١‏ عازراء اى خداوند هفت آسمان و هفت زمين؟ تو مرا به بنى اسرائيل فرستادى تا ايشان را با دين تو خوانم و خبر دهم 
ايشان [را] 

«9) كه تو بر دست من به دعاى من مرده زنده كنى» بار خدايا عاز را زنده كن. در حال كور بشكافت١١20‏ وعازر بر ياى 
خاست١١١)‏ وروغن از اندام او مى جكيدء و با عيسى با شهر آمد١١١)‏ و مدتى دراز بماند و فرزندان آمدند او را. يك خحسي عله 
السلام- مىرفتء جنازه«137) مى بردند و بير زنى در قفاى آن جنازه 

00 دب آجء لب فق مبء مر: يعلى. (). كذاء: در مج. وز» فق» لب عازره» دب: عافرده» أ عاذر» مب» مر: عازر. (0. دب 
آج. لبء فق؛ مبء مر: و. (5). مب: عاذر. (2). لب؛ مبء مر: بر خواست. (6). آج» لب؛ مب بود به آن جاء فق» مر بود جون به آن 


جا. (/0. دب آجء لب» فق» ممبء مر: بيا. (/). لب» فق: فأوحى. (8. مج وز: ندارد» با توه به دب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


.)20١(‏ مج» شكافتء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ مج وهمه نسخه بدلها: برياى خواستء با توه به رسم 
الخط رايج امروزى تصحيح شد. .)١1١(‏ لب: به شهر آمديم. (08. آجء لب» فق: جنازه/ جنازهاى. 

صفحه : عم 

ايستاده و جزع مى كرد. عيسى - عليه السلام- دعا كرد و او بر نعش زنده شد و باز نشست و به ياى خود از كردن مردان كه او را بر 
كرفته بودند به زير آمد و با خانه رفث و عمرى بمائد و فرزندان آورد. سه ديكر!» زنى بود او را بنث العاشر؟» كفتندى» از عيسى- 
عليه السلام- در خواستند كه او را زنده كن. عيسى- عليه السلام- دعا كرد» خداى تعالى او را زنده كرد و روزكار دراز بماند و 
فرزندان زاد. جهارم سام بن نوح بودء و آن جنان بود كه عيسى- عليه السلام- جون دعوت كرد و دعوى احياى موتى كرد, او را 
كفتند: كدام مرده زنده كنى! كفت: هر كس را كه شما خواهيد. ايشان انديشه كردند و كفتند: مرده ديرينه0” را. انديشه بايد 


كرده؟» تا بدانيم كه راست مى كويد يا نه«ه». كفتند2): براى ما سام بن نوح را زنده كن. كفت: كورش با من نماييد. ايشان او را به 
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سر كور او بردند او خداى را به نام مهترين بخواند» خداى تعالى سام را زنده كرده27 در كورء و عيسى- عليه السلام- كفت: يا سام 
قم باذن الله برخيز به فرمان خداى. سام از كور برخاست و نيمه سر او سبيد/) شده بود و مىكفت: اقامت القيامة! قيامت بر نخاسته 
است! كفت: نه» و لكن من خداى را به نام مهترين بخواندم تا تو را زنده كرده4)» و در عهد او [و] 

0٠١‏ يس از آن مردم را موى سبيد١١١)‏ نشدى تا به عهد ابراهيم- عليه السلام. عيسى- عليه السلام- او را كفت: نه تو«؟1١)‏ جوان 
بودى كه تو را وفات رسيد؟ جرا مويت سبيد17)» شده است! كفت: جون آواز تو شنيدم ينداشتم؟١)‏ قيامت برخاسته:9١)‏ 

.)١(‏ مج, وزء دب: سديكرء آج: واسوم يككء لب: وسيوم يككء فق: سيم مبء مر: ديكر. (1). فا ينك الش اع (0). وزء آج: 
ديرينه. (؟). دب» آج.؛ لبء فق» مبء مر: بايد كردن. (5). دبء آج» لب, فق» مبء مر باتّفاق. (2). دب» آج» لب» فق» مبء مر اى 
عيسى اككر راست مىكويى. (9-/0). دب» آج. لب» فق» مبء مر: زنده كردانيد. (1- .)8-١١‏ دب» آج» لب» مبء مر: سفيد. .001١(‏ 
مج: ندارد با توسجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١١(‏ دبء آج» لبء فق» مبء مر: تونه. [.....] 

.)١5(‏ مج: با خطى متفاوت از متن كه. .)١18(‏ دب» لب» مبء مر: برخواسته. 

صفحه : 776 استء از هول قيامت مويم سبيد١١)‏ شد. كفت: تو را جند سال بود كه وفاتت رسيد؛)! كفت: يانصد سال. آنككه 
كفت: مت باذن الله به فرمان خحدا بيفتاده" و بمرد. كلبى كفت: عيسى- عليه السلام- خداى را به « يا حىء يا قبوم» خواندى» جون 
احاف نر كرو ١‏ اتفكييينا وزيا باعورم ورك سردم مار و "امسخرزده تمان تسمه 
كنيد«0) [ع”ع-اب] 

. كلبى كفت: جون عيسى- عليه السلام- ابراء اكمه و ابرص كرد و احياى موتى. كفتند: اينكه سحر است كه تو مىكنى. ما از اينكه 
جنس معجز نخواهيم. ما را خبر ده كه ما در خانهها:2) جه خوريم؛ و جه ذخيره نهيم! كفت: روا باشد. آنكه يكك يكك را مى كفت 
كه شما فلان طعام خوردى١27»‏ و جندين١8/‏ مقدار خوردى40).» و جندين7١٠0)‏ ذخيره نهادى7١1١).‏ جهل مرد بيامدند و مواطات كردند 
وهريكى طعامهاى مختلف بياوردند؛١1١)‏ به خانه بردند و مقدارى موزون معّن بخوردند, و مقدارى موزون بنهادند در مواضع 
متفرق. آنكدر 03 بيامدند و كفتند: مارا خبر ده تا ما جه خورديم١؟1)‏ وجند خورديم167) وجند نهاديم [و كجا نهاديم ] 

20 جبرئيل2011- عليه السلام- اورا خبر مىداد و يكك يكك ايشان را مى كفت187). در خبر است كه او در ارام صبى جون 
كودكان با او بازى كردندىء او ايشان را 

(). دب» آج, لب» فق» مبء مر: سفيد. .)١(‏ مب: تو را جند سال از عمرت كذشته بود كه وفات يافتى» مر: كه وفات يافتى. (». 
دب: بيوفتاد. (5). دب» آجء لبء فق: خورده باشى. (0). دب» آجء لبء فق: ذخيره كنى. (9). دب» آجء لب» فق» مبء مر: خانه خود. 
(7-9). مب» مر: خورديد. (8). دبء» آجء لب: جندان» فق» مب» مر: جند. .)3١(‏ فق» مبء مر: جند. .)1١(‏ مبء مر: نهادند. (11). 
فق» مبء مر و. .)١7(‏ مب: و آنككه. [.....] 

(16--15). مج, وزء فق: خوريم» با توه به دب و ديككر نسخه بدلها و فحواى عبارت تصحيح شد. (19). مج, وز: ندارد با توه به 
دب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (10). دبء آج؛ لب: و جبرئيل. (14). مب: يكك يكك را به ايشان خبر مىداد. 

صفحه : 70” كفتى: مادر و يدر شما به خانه فلان و١١)‏ فلان جيز خوردندء واز آن بهرى شما را نصيب نهادند و بهرى ننهادند. 
ايشان بيامدندى١5).‏ مادر و يدر را كفتندى: شما فلان طعام خورديد22. نصيب ما نهاديد بياريد2». و از فلا-ن طعام جرا مارا 
ننهاديد«8)! ايشان كفتندى: شما جه دانيد١2)!‏ كفتندى/037: ماراعيسى مريم كفت. ايشان كفتندى: اينكه كودكك جا دوست» 


كود كان مارا بر او١86‏ رها نبايد كردن كه تباه شوند. جون عيسى - عليه السلام«4) ايشان را طلب كردىء ايشان را در خانهها١١٠)‏ 
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ينهان كردندى. عيسى- عليه السلام- كفتى: ايشان در فلان خانهاند١١0.‏ كفتندى: ذاكك الخنازير. آن خوكانند» او كفتى: سيكونون 
كذلكك» همجنين خواهند شدن١١١).‏ آنان بودند كه به مائده كافر شدندء و خداى تعالى ايشان را به خوكك و بوزنه كردا17١).‏ سدّى 
كفت: جون عيسى- عليه السلام- به طلب ايشان آمد» همه را در خانه جمع كرده بودند. عيسى را كفتند: ايشان حاضر نهاند. كفت: 
يس در آن50٠0)‏ خانه آوازى مىآيد. كفتند: خوكانند. كفت: جنين شوند. در بكشادند» همه خوكك شده بودنك. اينكه خبر در بنى 
اسرائيل فاش شدء قصد آن«10١)‏ كردند كه او را بكشند. مادرش«18) بر كرفت و به مصر برد. قتاده كفت: اينكه در وقتى بود كه 
مائده از آسمان برايشان فرود مىآمد, و خداى تعالى ايشان را نهى كرده بود از آن كه ذخيره كنند» ايشان عصيان كردند و ذخيره 
نهادند. عيسى- عليه السلام- ايشان را كفتى: نككفتهدام شما را كه110) خيانت مكنيد:18) و 

.)١(‏ دبء آجء لبء فق: ندارد. (؟). دب» آجء لب» فق» مبء مر و. (”). مبء» مررو» دب» آجء لبء فق: خوردى/ خورديد. (؟). دب» 
آج. لبء فق: ما نهادى بيارى/ نهاديد بياريد. (). دبء آجء لبء فق: ما را جرا ننهادى» مبء مر: از آن كه طعام جرا براى ما ننهاديد. 
(©). دب» آج» لب» فق» مر: دانى. (0). دب» آج» لب» فق: كفتند. (). دب» آج, لبء فق» مبء مر: با او. (9). دب» آج» لب» فق: 
جون عيسى مريم. .)23١(‏ مج و ديككر نسخه بدلها: خانها/ خاندها. [.....] 

.)01١(‏ دب» آجء لب» فق» مبء مر: خانهااند/ خانههااند. .)١7(‏ لب: خواهى شدن. (11). مبء مر: بوزينه كردانيد» دب» آج؛ لبء فق: 
بوزنه كردانيد. (15). دب» آج. لبء فق» مبء مر: ندارد. (18). مب: او. (18). دب» آج» لب» فق» مبء مر او را. (11). مب ذخيره 
مكنيد و. (1). دب: مكنى. 

صفحه : 798 

از اينكه خخان١١)‏ يبشن از آن كه بخورى جيزى بر مكيريد و ذخيره مكتنبد:؟)؟ ابشان كفسندى م : ما نكرديم. عيسى- عليه السلام- 
كفتى: من بكويم كه كسى از شما جه خورده و جه ذخيره نهاده:؟/؟ إنهفى ذلك لَآيَة كم در اينكه كه من كفتم آيتى و دلالتى و 
عاكس وا عدوا عقت شناءوا اك تسد كد و سدراسف دار ية رهق له ال و تعدفا تصني المع بر تال عطنا خلن قر لهو 
17 رَسُولًا إلى بَنى إسرائيل» و بعضى د كرهء) كفتند: عامل در او فعلى مقدّر استء اى و جئتكم مصدّقاء و به شما آمدم به راست دارئده 
آن كتاب را كه ييش من است از توريت. و ايل اك فشا د عونا كي ويدوا سال كم سا را سي إن الجدير لتنا 
حرام كردند در توريت از كوشت شتر و بيه و بعضى طيور و ماهى و آنجه در توريت و شرع موسى بر شما بود من حلال مى كنم. 
يعنى خداى تعالى در كتاب من و بر زبان27 و در« احكام شرع من. بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه بنى اسرائيل بر خويشتن 
جيزهايى حرام كردند كه تحريم آن در توريت نبود» كفت: آمدهام تا آن را حلال كنم, و بيان كنم كه خداى تعالى4) آن حرام 
نكرده است. ابو عبيده كفت: مراد به «بعض» كلءاست و آن(١23‏ بيت بياورد: ابا منذر افنيت فاستبق بعضنا حنانيكك بعض الشَّدّاهون 
من بعض و كفت معنى آن است كه: بعض الشرٌاهون من كل» و هم در آيت خطا كرد وهم در بيت» براى آن كه در آيت مهمّى و 
ضرورتى نيست كه موجب عدول باشد از 

.١(‏ كذا: در مج وزء دبء مر آجء لب, فق: تداردء هب انه (0). دب بر مكيرى و ذخيرة مكنى. (7). من: كفتند. (6). وز: 
خورد جه ذخيره نهاد» دب: جه خوردى واجه ذخيره نهادى» مبء مر: جه خورديد واجه ذخيره نهاديد, اج لبء فق: ندارد. (6). 
دبء آج. لب؛ فق: تصديق كنى و به راست دارى. (6). دب» آج: لبء فق» مبء مر: ديكر. [.....] 

(0). اساس: زمانء با توه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). مبء مر: و بر. (9). آج.؛ لبء فق جلء جلاله. .)1٠١(‏ دب: 
اينكه. 
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صفحه : /77 

ظاهرء و اكر دليل بر آن كه «بعض» به معنى كل مده است اينكه بيت استء در اينكه بيت بر اينكه معنى دليل نيستء براى آن كه 
و ا ل 
مانند اينكه١١)‏ بود. واجب١3)‏ نكند كه تا «بعض» با كلء مضاف نبود هتّن0”" نباشدء فاذا لا وجه«» لهذا القول. و نخعى در شاد 
خواند: «حرم) بر فعل لازم على وز كرم. و اصل تحريم حظر و منع باشد» و اشتقاق او از حرمان است. و محروم ممنوع باشد» و اصل 
احلال و تحليل اطلاق بود من الحلء الّذى هو ضدّ العقدده) براى آن كه حلال كشاده باشد» نبينى كه مطلق«#» و طلق در جاى حلال 
استعمال كد شك أده من ربكي من از خداى به شما آيتى آوردهام و ححّتى و معجزه07. فَائْمُوا اللمر الوق 3 خدا 
ترسيد١/)‏ و طاعت من داريد(4). إنه اللَهرَبى وَ رَبُكم خداى- عر و ج- خداى١١٠0‏ من است و خداوند شماء و دان» براى آن 
حر سح دي صا رقي ررد رار ل اص 
جنتكم بأن الله رى و ربكم, و اينكه كلمه؛ اعنى «رب» اطلاق نكنند بر يكى از ماء بل مقيئد كويند جنان كه: رب الدّارء و اينكه لفظ 
را تفسير و وجوه رفته است در سورة الفاتحة [/اا5- ر] 

و [لكف] 

0 قوله؟1): فَاعبدُوه هذا صراط مُستقيمة خداى را يرستيد«؟١)»‏ اينكه آيت وارد است مورد تنبيه و ترغيب و تذكير و تحريض7؟5١)‏ 
بر نظر كردن و نعمت خداى را شكر 

(1). آج» لب» فقء مبء مر: آن. (7). وز» دب» آج» لب» فق» مبء مر: و واجب. (7). لب: مين» آج: مبين. (©). مج: فاذن الاوجه. با 
توججه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). مج: العقل» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مج: مطلقاء با 
توه نه وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. )0/0 آجء لب. فق» مب: معجزه/ معجزهاى. (6). دب: بترسى. (9). دب: دارى» مبء» مر: 
بداريد. .)223١(‏ وزء دبء آجء لبء» فق» مبء مر: خداوند. [.....] 

.)1١(‏ مج: ندارد. با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟1). دبء آج؛ لب» فق» مب تعالى. (17). دب» آج, لب» فق: 
برستى. (1). دبء لب» فق» مبء مر: تحريص. 

صفحه : /57 

كردنء و به عبادات اواقبام كزواتك. ترا أعسر#عيسى نهم الكفر اى علم و وجد بالحاسة و راى. بدانست و به حواس”ء بيافت و 
علاماتش١١)‏ 0 بشنيد. فرّاء كفت: وجد؛37. ابو عبيده كفت: عرف. مقاتل كفت: راى» نظيره قوله: هَل تجسر؛ منهُم 
بن أخدء عدو قو كلها اعقو تأض .د مقيران كفدن و اتكديع اطيار كقر #روسن كسب كفم ار كردهه اوشادز 
را«ة» بر كرفت و بكريخت كه «الفرار ممّما لا يطاق من سنن المرسلين):6). سدّى كفت: سبب آن بود كه جهودان بنى اسرائيل به 
حيّجت با عيسى بر نيامدند«07» قصد كشتن او كردندء او بككريخت و به ديهى آمدء و مريم مادرش با او بود. در سراى مردى فرود 
آمدند كه زنى داشت. روزى اينكه مرد در سراى آمد١6)‏ دل تنككء و با زن40) جيزى بككفت و زن نيز دل تنكك شد. مريم كفت: 
اينكه شهور تو جرا دل تنكك است! و با توجه كفت كه تو دل تنكك شدى! كفت: آفتى و بلايى كه با تو كفتن سود ندارد. مريم- 
عليها السلام- كفت: با من بكو كه باشد كه بنزديكك من فرجى بود آن را. كفت: جكونه! كفت: اينكه يسر من مجاب الدّعوة 0٠١‏ 
است» خداى را دعا كند تا خداى كفايت كند. كفت: بدان كه اينكه يادشاه ولايت ما هر يكك جند مؤونت خود و لشكر بر كسى 
ا ا ل ا ا ا 
اينكه جاه17) مى آييم و ما طاقت آن نداريم. مريم- عليها السلام- كفت«15): من يسرم را بككويم تا دعا كند تا خداى تعالى كفايت 
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(). آج» لب» فق: علا-متش. (1). دب» مبء مر: وجده. (7). سوره مريم (19) آيه 48. (©). سوره انبيا (1؟) آيه 17. (0). لب» فق» 
مبء مر: مادر او را. (5). وزء» دب» آجء لب» فق» مبء مر: الانبياء. (7). دب و. (8). مب: در سراى خود در آمد. (4). آجء لبء فق» 
م كوف شيعن ميات الدضوف م ] 

.)١١(‏ آج» لبء فق» مبء مر خود. (17). مر من. (2017). آج» لب» مبء مر: بدان جاء فق: بدين جا. (015). آج» لبء فق كه. 

صفحه : وعم 

جون عيسى در آمدء مريم او را١١)‏ بككفت. عيسى كفت: من اينكه دعا بكنم77)» و لكن اينكه جا شرٌ و فتنه3) يديد آيد. مريم كفت: 
اينكه بيايد كردن كه اينكه مرد و اينكه زن را«» بر ما حقاست. مرد كفت: به هر حال«4) ببايد كردن. عيسى- عليه السلام- كفت: 
تو جندان كه توانى آب بيار«2) و در اينكه ديكها و خمها كن تا١/»‏ دعا كنم تا« خداى تعالى همه به انواع47) مطبوخات كند» و 
آن آبها كه در خمهايت با خمر كند- و اينكه بر قول آن كس باشد كه كويد: خمر اول حلال بوده است. عيسى دعا كرد» و خداى 
اجابت كردء و يادشاه حاضر آمدء طعامى خورد« 2٠١‏ كه از آن لذيذتر و خوشتر هركز نخورده بود«١١).‏ جون خمر بيش آوردند» 
خمرى بود كه؛؟7١)‏ مثل آن نديده بودند» آن مرد را كفت: اينكه طعامها و اينكه شراب از كجا آورديد«؟1١)!‏ كفت: مرا بود. كفت: 
دروغ مى كو ييك(١)»‏ جنداق كه علل كرد فايده نبودء نا بككفت كه: زنى«16١)‏ به سراى من فرود آمده است«85١»)»‏ يسرى داردء او«لا١»)‏ 
دعا كرد تا خداى تعالى آب با اينكه طعام و شراب:18) كرد؛ و يادشاه را يسرى بمرده بود- من احبه خلق اللّه اليه- او را ولى عهد 
خواست كردنء با خود كفت كه: آن كس كه دعاى او در تحويل آب با190) طعام و شراب مستجاب بود, همانا در احياى موتى هم 
جتين باشد. اكه كين فرستاد» وعيسى :زا بشواند و كفس توا لآ بذ دعا بايدا كرون تا 

.)١(‏ مر: مريم آن سخن. (7). مج» وز: نكنمء با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها و فحواى عبارت تصحيح شد. (7). دب» آج؛ لب» 
فق» مب: فتنه/ فتنداى. (©). وز: كه اينكه مرد و زن راء آج» لبء فق» مبء مر: كه اينكه زن را و اينكه مرد را. (2). آج. لبء فق» مب» 
مر كه اينكه. (2). آج» لبء فق» مبء مر: بياور. (0). آج» لبء فق» مبء مر من. (6). آج. لب: كه. (9). مجء بانواع» وزء آج» لبء فق» 
مر: با انواع. .23١(‏ آج» لبء فق» مبء مر: خوردند. [.....] 

.)1١(‏ آج» لبء فق» مر: نخورده بودند. .)١7(‏ مب هركز. (17). دب» آجء لبء فق: آوردى/ آورديد. (15). دب» آج, لب» فق» مب» 
مر: مى كويى. .)١0(‏ مب و يسرى. (19). مب: آمدهاند. (/11). مب: و يسر. (18). آج» لب»ء فق: طعامها و شراب» مبء مر: طعامها و 
شرابها. (19). آج» لب» فق» مبء مر: و. 

56٠ : صفحه‎ 

خداى آن يسر مرا زنده كند. كفت: من اينكه بكنم» و لكن اينكه جا فتنه و شرّى بباشد. يادشاه كفت: لا ابالى» باكك ندارم اندى١١)‏ 
كه او باشد و من او را بينم71). عيسى- عليه السلام- كفت: به شرط آن كه من اينكه دعا بكنم و بروم و مادر با من بيايد و ما را منع 
نكند كسى. كفت: روا باشد. بر اينكه عهد كردند» و عيسى- عليه السلام- دعا كرد و خداى تعالى يسر او زنده كرده”. عيسى و 
مريم از آن جا بيامدند. مردم آن شهر جون بديدند كه يسر او زنده شدء خروج كردند بر يادشاه و سلاحها بر كرفتند و كفتند: ما را 
اميد آن بود كه جون او بميرد ما از اينكه جور برهيم» كه او را فرزند و عقب نبوده2/. اكنون يسر باز آمد تا با ما همان كند كه 
يدر«0)» و قتلى و فتنهداى عظيم بيدا آمد آن جا. وعيسى- عليه السلام- بيامد» جون به كنار دريا رسيد حواريّان جماعتى بودند. 
صرّادان ماهى بر كنار دريا ماهى مى كرفتند. ايشان را كفت«6): شما جه مردمانيد0! كفتند: ما صيد ماهى كنيم8. كفت: صيد 
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ماهى جه خواهيد كردن40» بياييد تا صيد بهشت و رضاى خدا كنى١١23.‏ كفتند: جكونه! كفت: من بيغامبر خدايم<١1‏ و ايشان را 
دعوت كرد و معجزه نمود. ايشان ايمان آوردند. ايشان را كفت: من انصارى الى اللّه. سدّى و إبن جريج و كسائى كفتند: «الى) به 
معنى مع استء جنان كه عرب كويد: الذود الى الذّود ابل؛ اى مع الذّود. اينكه مثلى معروف استء و نابغه كفت: فلا-ن تتركنى 
بالوعيد كأنّنى الى النَّاس مطلىء به القار اجرب و قال آخر: و لوج ذراعين7؟١١‏ فى بركه الى جؤجؤ رهل١١13)‏ المنكب 

.)( آجء لبء فقء مبء مر: جندانى. (7). آج» لب» فق» مبء مر: ببينم. (7). آج» لبء فق» مبء مر: يسر او را زنده كردانيد.‎ .)١( 
].....[ مب: نباشد. (0). آج؛ لب» فق» مبء مر مى كند» دب: يدرش.‎ 

(2). دب: مى كفت. (0). دب: مردمانى/ مردمانيد» مب: جه مى كنيك. (0). آجء لب» فق» مبء مر: مى كنيم. (9). دب: خواهى كرد 
آج؛ لب» فق: خواهى كردن. .22١(‏ آج, لبء فق؛ مر: كنيد, مب: بكنيد. .)1١(‏ آجء لبء فق» مر: خداام. (؟١1).‏ كذا: در مج و ديكر 
نسخه بدلهاء جاب شعرانى (7/ :)5١‏ ذراعيه. .)١1(‏ اساس: راهل» با توجه به دب تصحيح شد. 

صفحه : ١م‏ 

و قال تعالى: وله تا كلا أَمراليم إلى أموالكم 0١‏ ا أعن مع اموالكم. و حسن بصرى و ابو عبيده كفتند: «الى) به معنى «فى)757) است» 
اى من انصارى فى الله و فى سبيل الله قال طرفة: و ان تلتقى الحى: الجميع تلاقنى الى ذروة البيت الكريم المصمّد اى فى ذروة. و 
«الى» هر جايى به معنى مع نباشد» مكر آن جا كه در او اضافه و مصاحبت باشدء و معنى آن بود كه: من انصارى مضافا الى الله 
يعنى خداى مرا خود«”» يار است» كيست كه رغبت كند كه با خداى يار شود در يارى من؟ جبائى كفت: «الى) به معنى «لام) است» 
جنان كه كويند: هديته [/ا1؟- ب] 

لكذا و الى كذاء قال الله تغالى: قل هل مخ شُركائكم مَن يَهدِى إِلَّى الحَققل اللَميَهدى للحق7». قالء الحَوارِبُونَه كفتند حواريّان. 
مفسران خلاف كردند در آن كه حواربّان كه بودند» وجرا ايشان را حوارى: خواندند. سدى كفعة ملاحان او سفادان دريا بودند- 
جنان كه شرح داديم- و اينكه روايت سعيد جبير است از عبد الله عتّاس80)» كفت: براى آن حوارى: خواند:6 ايشان را لبياض 
ثيابهم» براى آن كه سبييد«/7) جامه بودند0/. عطا كفت: مادر او را به دكان كازران و رنكرزان40) داد« 2٠١‏ تا بيشه بياموزد. و او به 
دكان رئيس صباغان بود و جامه بسيار در دكان او جمع شده بود. عيسى را كفت: مرا روزى جند به دهى كارى هست آن جا 
خواهم رفتن» و اينكه جامهها را علامت بر كردهام هر يكى7١01‏ به رنككى مى بايد كه بر آن رنكك علامت دارد» واو برفت. عيسى- 
عليه السلام- جمله در خم170» نيل نهاد و رها كرد و كفت: اللهم اخرجها على 

.)2( آيه 8". (5). دب و.‎ )٠١( سوره نساء (©) آيه ؟. (1). مر: مع. (). آج» لبء فق» مبء مر: خداى خود مرا. (6). سوره يونس‎ .)١( 
].....[ آج. لبء فق» مر: خواندند» مب: خوانئد.‎ 

(0). آج. لب؛ فق» مبء مر: سفيد. (8). آج؛ لبء فق» مر: بودندى. (4). دب؛ آج؛ لبء فق» مبء مر: رنككرزان. .)9١(‏ مب: دادى. 
.)1١(‏ آج» لبء فق» مبء مر را. .)١١(‏ دب: جمله جامه درخت. 

صفحه : 7" ما اريد. جون مرد باز آمد كفت١1):‏ جه كردى! كفت: جامهها همه در آن خم است. استاد كفت: جامههاى مردمان:) 
تباه كردى» آن هر يكى لونى مى بايد وبانكك وفرياد كرد. مردم 7" جمع شدند. عيسى - عليه السلام- كفت: يا استاد«ة)؟ جه 
بانكك و فرياد است؟ بيا بر كنار اينكه خم بايست و بكوى«©) كه هر جامه جه لون مىبايد7» از تو كفتن و از من بر آوردن0/. 
آنككاه استاد مى كفت: جامه فلان» فلان رنكك مى بايد. او به آن رنكك مى بر آورددة). يكى١١٠)‏ سرخ و يكى زرد ويكى لعل و يكى 


كبود و يكى سبز. مردم آن«١3)‏ بازار از آن متعتجب شدند؛؟١13)‏ و دانستند كه آن فعل خداستء و هيج قادر به قدرت آن نداند 
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كردن2؟13). و عيسى - عليه السلام- ايشان رادعوت كرد. ايشان ايمان آوردند فهم الحوارئونء حواربيان ايشانند. دكانها وكارهاى 
خود رها كردند» و در قفاى عيسى ايستادند و با او مىرفتند و آيات وعجايب مىديدند. در خبر است كه: حواريّان عيسى دوازده 
مرد بودند» در سياحت عيسى با عيسى مى كرد يد [ند] 

1 در سهل و جبل و برو بحر. جون كرسنه شدندى كفتندى: يا روح الله؟ ما كرسنهايم. عيسى- عليه السلام- دست در زمين 
زدى- اكر سهل بودى و كر١0١)‏ جبل«12» نان بيرون آوردى و به عدد هر مردى دو نان. جون تشنه شدندى» كفتندى: يا روح اللّه؟ 
ما تشنه شديم77)» او دست بر زمين يا كوه زدى و آب بيرون آوردىء آب باز خوردندى. 

.)١(‏ مبء مر جامها/ جامدها. (؟). مر: مردم. (). آج؛ لب: لونى ديككر مىبايد. (5). مب: مردمان. (8). دبء آج, لبء فق مر اينكه. 
(8). دب» آجء لب» فق» مبء مر: هى كو (0). مبء مر كردن. (8). مب: بيرون أوردن؛ دبء مر: به در ا وردن. [.....] 

(9). مبء مر: بر مىآورد. .)23١(‏ مج: هر يكىء با توججه به وزو ديككر نسخه بدلهاء «هر) زايد مى نمايد. .)1١(‏ دبء آج؛ لبء فق» مب» 
مر: مردمان. (؟١١).‏ دب: شككفت ماندند. (17). دب: نتواند كرد» مبء مر: نتواند كردن. (؟1). مج: نداردء با توه به وز و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (10). دب» مبء مر: و اككر» فق: يا . (18). دبء آج» لبء فق» مبء مر و. (17). آج» لبء فق» مبء مر: ما تشنهايم. 
صفحه : “عم 

روزى كفتند؛١):‏ يا رسول اللهه؟)؟ بهتر از مادر جهان كيست! جون كرسنه شويم تو ما را طعام دهى» و جون تشنه شويم تو ما را آب 
دهى» ودر صحبت7”) خدمت تو با تو مى كرديم» وعجايب مىبينيم. عيسى- عليه السلام- كفت: از شما بهتر آن باشد كه از كسب 
دست خود خورد. ايشان بيامدند و اختيار كازرى كردند. جامه مردمان مىشستند و مزد بر آن كه مىستدند«» قناعت مى كردند. 
ضتواك كفت: ايشان را براى آن حوارى:8) خواندند:©؛ لصفاء قلوبهم و نقائهاء براى آن كه دلهايشان07 صافى بود. عبد الله 
مباركك كفت47: براى آن كه نورانى بودندء اثر نور و عبادت بر روى ايشان بيدا بود قال الله تعالى: سديماهم فى وُجُوهِهم مِن تر 
السّجَوددة). و اصل «حور) بنزديكك عرب سييدى١ 20٠١‏ باشدء يقال: رجل احور و امراةٌ حوراء و رجال و نساء حور للشّديد«١١»‏ بياض 
العية و كان1؟ الابيد 08 واشوارئ كريتكه و وفاسييد8 ووع :ا جمال :را حواويه كريد قال الخارث بن حلدةفقل للسواربات 
يكين غزرقا و له يكن انا الكلا.ب التَوابح و قال الفرزدق: فقلت ان الحواريّات تعطفه اذا تزيّن من تحت الجلابيب إبن عون كفت: 
يادشاهى از جمله يادشاهان طعامى ساخت و مردمان صالح را جمع كردند و عيسى- عليه السلام- در آن ميان بود. يادشاه به عيسى 
مى نككريد«109). او ازد2١)‏ 


.١(‏ آج. لبء فق: كفتندى. (؟). مب: يا روح اللّه. (). دب؛» مب و. (6). وز: و مزد كه بر آن مىستدئد و دب: و مزدى كه 
مى ستدند بدان» آج» لب» فق» مبء مر: و مزدكى بر آن مى كرفتند و. (0). مبء مر: حوارّان. [.....] 

(8). دب» مب: خوانند. (0). وزء دب» آج, لبء فق» مبء مر: دلهاشان. (8). مب: عبد الله عباس و عبد اللّه مباركك كفتند. (9). سوره 
فتح (68) آيه .)1١(.18‏ دب: سبيد» فق» مر: سفيدى, مب: سفيد. .)١1١(‏ مج: شديدء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(10). وز: و زنان. .)1١-١6(‏ فق» مبء مر: سفيد. (10). آج» لبه قن تبي فر فى لكريسقه (12): وزكوا 

صفحه : 768 كاسه خود بعادت طعام مىخورد و هيج كم نمى شد١3)»‏ او را كفت: تو جه مردى! كفت: من عيسى مريمم١؟)‏ ييغامبر 
خداء واو رادعوت كرد و«” ايمان آورد و خواص- ملكك به او ايمان آوردند و ملكك رها كردند و در قفاى او ايستادند» حوارئّان 
ابشان يودند. كلبى كفت وابو زوق: خرارئان اصفياء وحخواصعيسى بودتلك- و ايشان ذوازده مرد يودتك. سين كفت: عحزارتان 


انصار عيسى بودند» و حوارئ: ناصر باشد. نضر بن شميل كفت: حوارى: الرّجل خاصّته. قتاده كفت: حوارىء وزير باشد» و هم از قتاده 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 86٠١77‏ از إعرارعرز 


برسيدند كه حوارى: كه باشد! كفت: آن كس باشد كه خلافت را بشايد. تحنء أنصارٌ الل حواريّان كفتند: ما ياران خداييم» يعنى ما 
زان وسول خدايبي كا باللن ايدان وود عي مه داس و اخنهد ,آنا اترتضى كراء باقن الى بعت ون كد هلاني ويلا 
خداوند١«6)‏ يرورد كار ما؟ آمَنا بما أَنْرَاته ايمان١2»‏ آورديم به آنجه تو فرستاده بودى١27‏ از كتبهاى بيشين. واتعًا الدَسُول» و متابعت 
كرديم ييغامبر راء يعنى عيسى را. فاكتّبنا مَعْ الشَاهِدِين» نام ما در جمله كواهان بنويس كه ما بر اينكه كواهى مىدهيمء يعنى آنان كه 
براى بيغامبران تو كواهى دادند به صدق. عطا كفت: مع النبِينَء با بيغامبران» براى آن كه هر بيغامبرى كواه امت باشد. عبد الله 
عباس كفت: مع محمّد و امته48» بيانه: و جئنا بككه عَلى هِؤّْلاءِ شّهيداً:. و قوله [و] 

ار تكنواء سك كروند رلك و زنك فدير لفلنف ريده بااتف و اقل معاتن 

.0( دب: وا هيج نمى كفت و كم نمىشدء آجء لبء فق» مبء مر: هيج تمام نمىشد. (1). آج» لب» فق» مر: عيسى بن مريمم.‎ .)١( 
].....[ وز: واوء دبء آج.» لب» فق» مبء مر: او. (5). آج؛ لب» فق» مب» مر: حسن بصرى.‎ 

(0). دبء آج. لبء فق» مر و. (2). دب» آجء لب»؛ فق» مبء مر: ما ايمان. (07). آج» لب» فق» مبء مر: تو فرستادى. (8). آجء لب, فق» 
مبء مر و. (4). سوره نساء (©) آيه .223١( .١‏ مج: ندارد» با توبجه به وزو ديككر نسخه بدلهاء ازقرآن مجيد افزوده شد. .)١١(‏ سوره 
بقره (؟) آيه 187. .)١7(‏ مج مكر كردنء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 0 كفتند: «مكر) سعى به فساد باشد در يوشيدكى [878- ر] 

. واصل او من قول العرب: مكر الليل و امكرة ١‏ اذا اظلم» شب تاريكك شد. و كفتهاند: استجماع الرّاى و استحكامه فى المكيدة» و 
اصل او از احكام باشد من قولهم: امراة ممكورة اذا كانت مجتمعة الخلق متتكية الو و تكد وا 1ك كرناتده ميق كثار يق اسيراق: 
آنان كه أعسر وس ينه الكنو ومكر ايفان ابتك جاغدير بو انداعك :اقل خيس ببوذه و ابنكه الكدررك كاعيسن را برائلاتك و 
درون كردق مسن اهلاق ناو ان و دعرت مكار كر نو ابشاة مقر دس ا كركتدركن ومكه الله ودار كلخ امك وا 
مخلوقان«2) خديعت و حيلت بر فساد باشدء واز خداى تعالى استدراج بندكان باشدء و معنى «استدراج» ناكاه كرفتن بود و در 
بختن077 از يس آن كه در نعمت باشندء قال الله تعالى: سَنَستَدرجَهُم من حيثءلا يَعلّمُون8. عبد الله عباس كفت: معنى مكر او4) 
آناست إكه] 

:3٠١‏ هر كه كه بنده كناهى نو كند» خداى با او نعمتى نو كند. زاج كفت: مكر خداى با بنده جزاى او باشد بنده را بر مكرء 
جزاه١1١)‏ را به اسم مبتدا بر خواند» جنان كه كفت: اللّه1١»السلام‏ ما 001 و قوله: و هُوَ خادِعَهُم؟1. وقال عمرو بن كلثوم. الا لا 
يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

(). آجء لبء فق: امكره. (؟). اساس: محكمه. با توججه به آج تصحيح شد. (7). فق» مبء مر و. (6). آج, لبء فق» مب: همه قصدء 
مر: هم قصد. (05). مب قوله. (9). مبء. مر: مخلوقات. [.....] 

(0"). در يختن/ در بيختن» دب: سختن» اج در سختن» لب» فق: در سختن» مبء مر: و ييختن. (8). سوره اعراف (/0) آيه 187. (4). 
دبء آج» لبء فق» مبء مر: مكروا. .)223١(‏ مج: ندارد, با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ وز: خدا. (17). آج؛ لب» 
قوب يناتو و اللهب:13 اسووه بقيه 0 1ية3 1[ شوو سا (6) اله 18 

صفحه : 8" 

وقال اخر: فاعلم و أيقن أن ملككك زائل و اعلم بانّكك ما تدين تدان اى ما تجزى تجزى. و اول جزا نباشدء و اينكه را مزؤّجهه١)‏ 
كويند و مثله قوله: فَمَن اعتّدى عَليكم فَاعتَدُوا عَلْيهِ بمثل ما اعتّدى لم1 و نظاير اينكه بسيار استء و اينكه طريقت مستقصى تر 
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كفته شود. إن شاء الله. ابو القاسم بن حبيب كفتء از ابو عبد الله بن عاد بغدادى شنيدم1 27 كه كفت, مردى جنيد را يرسيد؟): جون 
است كه خداى تعالى مكر با خود اضافه كرد؛ و يسنديد خود را به اينكه؛ و بر ديكران عيب كرد. جنيد كفت: ندانم كه«ه) تو جه 
مى كويىء و لكن من از فلا-ن«2) طنبوره زن شنيدم اينكه ابيات: فديتكك قد جبلت على هواكا فنفسى لا تنازعنى سواكا احبكك لا 
ببعضى بل بكلى و ان لم يبق حبكك لى حراكا و يقبح من سواك الفعل عندى و تفعله فيحسن27 منكك ذاكا مرده8) كفت: يا سبحان 
اللّه؟ تو راااز آيتى!4) قرآن مىيرسمء مرا به شعره١٠)‏ طنبوره زن جواب مىدهى؟ كفت: من جواب تو دادم اكر عقل دارى؛ جون 
اينكه نمىدانى تا به زبان عاميانت بككُويم تخليه و فرا كذاشتن او«١١»‏ ايشان [را] 

٠‏ تا مكر كنند مكرى است از او به«١3١)‏ ايشان و آن مكر كه خداى تعالى كرد به«؟1١)‏ ايشان. اينكه جا إلقاى شبه عيسى است بر 
صاحب ايشان كه او را بر عيسى موكل كردند» جون عزم كشتن عيسى كردند تا به جاى عيسى او را«0١»‏ بياويختند» جون بنكريدند 
صاحب ايشان بود- و قصّه اينكه 

.)١(‏ كذا: در مج؛ وزء ديككر نسخه بدلها: مزاوجه. .)١(‏ سوره بقره (؟) آيه 14. (). مج: شنيديمء با توسجه به وزو ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (5). دب» مبء مر كه. (0). آج, لبء فق» مبء مر: تا. (8). آج» لب» مبء مر زن. [.....] 

(0»©. كذا: در مج وديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (7/ 21): و يحسن. (. وزء آج؛ لب: مردى. (4). فق: آيت. .23١(‏ آج» لب» فق 
زنى. .)1١(‏ دب: و. (17). مج: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (017). آجء لبء فق: با. (15). آج؛ لبء مر: 
ندارد» وز: با. (10). آجء لبء فق: تا به جايى كه عيسى را. 

صفحه : /161؟ 

ذر جاى ود بايد - ان شاء الله. و طرفى ايدكه است كه عبد الله عباس [كفت] 

:)١«‏ يادشاه١؟»‏ بنى اسرائيل خواست تا عيسى را بكشدء اعوان و شرط«23 خود را به طلب او فرستاد او را در راهى بديدند. قصد 
كرفتن او كردتةه بكريخة در كوى١##شد‏ ودر آن كوى :هدر سوراغى #١‏ شد ازا :او برقسد. يكن را كداز ايشان خييث قر 
بود كفتند: تودر رو و او را بيرون آور. او در آن جا رفت» كس را نديد. جون بيرون آمدء خداى تعالى شبه عيسى بر او افككند او را 
بكرفتند. او كفت: من صاحب شمام فلان» از او قبول نكردند و او را بياويختند» و عيسى را- عليه السلام- به آسمان بردند. وهب 
كفيك :أذ كيه بيافدتد و عسى را يكرفتد و8 درعى يزؤتد وعبواسعيد نا عسى وا بر دان كتند. ختداى الى شب تاريكك يكرة و 
فرشتكان را بفرستاد تا عيسى را از آن جا ببردند» وايشان به جاى عيسى- عليه السلام- آن مرد را كه بر او راه نموده بود بكرفتند) 
و بياويختند. و آن شب عيسى- عليه السلام- در اول شب حواررّان را جمع كرد و ايشان را وصايت كرد و كفت: ييش از آن كه 
خروس40) بانكك:١٠03‏ كندء يكى از شما كافر شود و مرا به درمى جند بفروشد. حواريّان متفرّق شدند و عيسى جايى ينهان شد. 
اينكه مرد كه عيسى كفته بود بيامد«١١)»‏ جهودان را كفت: مرا جه دهيد١؟17)‏ اكر شما را راه نمايم بر عيسى! كفتند: تو را سى درم 
دهيم. او بيامد و ايشان را به سر عيسى آورد. عيسى را بككرفتند و به زير درخت آوردند. خداى تعالى شبه او بر اينكه؛؟1) مرد 

.( مج: ندارد با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (1). مج: ياداشاه. با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 
].....| وز: شرطه. (6). آج, لب, فق مر: كوهى. (5). فق, مر: كوه؛ آج: كوء لب: كوهى.‎ 

(8). مر: سولاخى. (/0. مر بر. (8). آج» لبء فقء مر: آن مرد را بككرفتند كه راه به ايشان نموده بود. (4). دب» لب: خروه. .)21١(‏ لب: 
بانكه. مر: بنكك. .)1١(‏ مر و. (17). دب» آج, لبء فق: دهى/ دهيد. (17). مر: آن. 


صفحه : /؟ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 86١9‏ از اعرارعر 


افكند- و نام او يهودا بود- تا او را بككرفتند و بياويختند» و عيسى را به آسمان بردند. و به روايت ديكر عيسى را فرشتكان از آن جا 
ببردند. مادر عيسى- عليه السلام- در شب بيامد و جنان كمان بردند كه عيسى را بر دار كردهاند» و زنى با او بود؛١).‏ عيسى- عليه 
السلام- او را دعا كرده بود تا خداى«” او را از ديوانكى شفا داده بود» وهر دو در زير آن درخت مى كريستند و جزع مىكردند [بر 
عيسى | 

«. عيسى - عليه السلام- بيامد و ايشان را كفت: شما بر كه مى كرييد«؟)! و براى جه جزع مى كنيد«0)! كفتند: ما بر ييغامبرى 
خداى- عيساى مريم - مى كرييم120 كه او را بر دار كردهاند. كفت: هيج مكربيد07 و جزع مكنيد١8/)‏ كه من عيسىام» خداى تعالى 
مرا نككاه داشتء و اينكه آويخته آن منافق است كه مردم را به سر من آورد. ايشان دل خوش شدند و بر كرديدند. يس از هفت روز 
عيسى - عليه السلام- بيامد و حواريّان را جمع كرد, و ايشان را وصيّت كرد و در زمين بفرستاده4) هر يكى را به جانبى تا دعوت 
كنند خلقان را با دين خداى. و خداى تعالى عيسى را به آسمان برد [5784- ب] 

وحواربيّان يراكنده شدند در زمين» هر يكى١ ٠١‏ به جانبى از جوانب زمين براى دعوت. هر كس١١١)‏ به آن زمين كه فتاد«؟١»‏ 
خداى تعالى او را لغت آن قوم با إز 1] 

01 موخت تا به زبان | [يشا] 

9ن ايشات را دعوت كردر418» فهذا معتى قرله تعالى: و مكروا [وَ مكر] 

«1إذ قال اللَهديا عيسى إِنّى مُتوَفيكته و ياد كن اى محمد جون كفت خداى- عر و جل- [اى] 

«*) عيسى من تو را توفى خواهم كردن. مفسران خلا-ف كردند در معنى «توفى» اينكه جايكاه. كعب الاحباره7» و حسن بصرى و 
كلبى و إبن جريج و إبن زيد و مطر الورّاق و محبّرد بن جعفر بن الزّبير4) كفتند:4): معنى قبض اوست نه معنى قبض روح و جان 
برداشتن. و اينكه قول را حبجت اينكه آوردند كه كفت: فَلَمَا تَوَفيننِى 23٠١‏ اى قبضتنى الى السماء حياء براى آن كه قوم او از يس رفع 
او به آسمان ترسا شدند نه از يس مركك اوء و بر اينكه قول «توفى» را حمل بايد كردن على احد المعنيين» اى قابضكك الى: تامًا وافيا 
لم ينالوا منكك شيئاء من تو را به آسمان بردم و دشمنان از تو جيزى نقصان ناكرده و فرصتى نايافته از آن مكر كه 

.)١(‏ مج. دب: ندارد» با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مج: نداردء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
("). اساس: قبضته» با توجه به دب تصحيح شد. (6). مج, لب, مبء مر: ندارد» با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2- 0). 
مج: ندارد» با توسجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(0. آجء لبء فق» مبء مر ككفت. (. آج» لب» فق» مبء مر كه. (4). آج» لب» فق» مبء مر: ندارد. .)3١(‏ سوره مائده (5) آيه .١7‏ 
صفحه : 506٠‏ 

انداختند» من قول العرب: توفت منه كذا اذا استوفيته. و معنى د كر تسلّم و تقتل» اى متسلمكك من قولهم: توفيت: كذا اذا تسلّمته» و بر 
اينكه قول در لفظ تكرارى باشد براى آن كه: قابضكك الى و رافعكك الى» هر دو يكى باشد. جز كه از او عذر به اختلاف لفظ نشايد 
خواستن١١0»‏ جنان كه شاعر كفت: هند اتى من دونها النَأى و البعد و اينكه هر دو يكى باشد. و ديككرى كفت: الفى قولها كذبا و مينا 
واينكه هر دو يكى باشد. ربيع انس كفت: مراد نوم است و خواب27» انّْى منيمكك, من تو را بخوابانم و در خواب به آسمان برم تو 
راد" كفت بيانش قوله تعالى: وَ هُوَ اذى يَتَوَفاكم باللّيل:* ...» اى ينيمكم؛ و آآن خداست كه شما را بخواباند و به ووز احوال شما 
داند» براى آن كه نوم را «اخو الموت» كويندء و قوله تعالى: اللهميَتوََى لأف وي رادقا ... تفسير جنين دادند كه: وقت نومها 
به قرينه وَالَتَى لم نمت فِى مَنامها*). على بن طلحه روايت كرد از عبد الله عتباس: 9 مُتَوَفيكك» اى مميتكك, من تو را بميرانم» دليله 
قوله: قل يَتَوَذاكم ملّككه اموت« ...» و قوله: فَإِمَا تربك بَعض- الى نَعِدُهُم أو تََوَفنّكك:0 ...» و اينكه به حقيقت نزديكتر است و به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 81١‏ از اعلارعر 


ظاهر لا-بقترء و بر ابنكه قول آيث را ذو تأويل باشد: يكى آن كه ه60 كفث: تداق تعالن عيسى را ميرائيك سه ساعك» آنكه 
زثله كرد اؤرا و به أسسان رذ مسد بخ اسحاق كقت: ترسايان من كريد داق تعالى عسى زا هفية'ساعث بميرانيد» اكه زقدة 
كرد و به آسمان برد. و تأويل دكر آن است كه ضبحاكك: 3٠١‏ و جماعتى«١1)‏ اهل علم كفتند17): در كلام 

(0. دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: شايد خواستن. (؟). دبء آجء لبء فق يعنى. ("). آج؛ لب فق» مر: در خواب تو را به آسمان برم. 
(؟). سوره انعام (8) آيه .2٠‏ (2- 8). سوره زمر (04) آيه ”5. (/1). سوره سجده (75) آيه .١١‏ (8). سوره غافر (60) آيه لالا. (8). 
مب: وهب منبه. .)1١(‏ آج» لب» فق» مبء مر ككفت. .)1١(‏ مب از مفسران و. [.....] 

(00). آج. لبء فق» مبء مر: كه. 

"0١ : صفحه‎ 

تقديم و تأخيرى هستء و تقدير اينكه است: انّى رافعكك الى:و مطهركك من الّذين كفروا و متوفيكك بعد انزالكك من السماءء و نظير 
ادكه ذو درورو تاقيرع قر كةو أر ذه كلها تعلق وى راتكه كانه ريه ير أ اقش كن امو هدي آله اسع كرتن ار لذ كلية سات 
من ربكك و اجل مسممى لكان لزاماء و قال الشّاعر: الا.يا نخلة من ذات عرق عليكك و رحمة الله السلام اى عليكك السلام و رحمة اللّه. 
وقال آخر: جمعت و عيبا نخوةُ و نميمة ثلاث خصال لست عنهنء ترعوى اى جمعت نخوة و نميمة و عيبا. ابو هريره روايت كرده” از 
رسول- صِلى الله عليه و آله- كه كفت: 808 الانبياء اخوة لعلّات اهاتهم شتّى و دينهم واحدء. و انا اولى النّاس بعيسى بن مريم لأنّه 
لم يكن ببنى و بينه نبى» و انه نازل على امّتى و خليفتى عليهم فاذا رايتموه فاعرفوه» فانه رجل مربوع الخلق الى الحمرة و البياض» سبط 
الشعر كأن: شعره يقطر و ان لم يصبه بلل» يدق الضّلميب و يقتل الخنزير و يقبض” المال» و يسكن الرّوحاء حاجا و معتمراء و يقاتل 
النّاس على الاسلام حتّى يهلك الله فى زمانه الملل كلها و يهلكك الله فى زمانه مسيح الصَّلال الكذّبٍ الدّجَال و يقع فى الارض المنة 
حتّى يرتع الأسود مع الابل و النُمور مع البقر و الذَّئاب مع الغنم» و يلعب الغلمان بالحتئات لا يضرّه بعضهم بعضاء و يلبث فى الارض 
اربعين سنةُ و فى رواية كعب اربعا و عشرين سنة ثم. يتزوّج و يولد له ثم يتوفى و يصلى المسلمون عليه و يدفنونه [47- ر] 

فى حجرة النَبى- صلى الله عليه و آله» كفت: بيغامبران برادرانند از مادران مختلف و دينشان يكى استء و من اوليترم به عيسى«6) 
مريم براى آن كه ميان من و او ييغامبرى 

.)١(‏ سوره طه (30) آيه 9؟1. (؟). مب كه. (). دبء آج. لب؛ فق» مبء مر: كند. (6). مج, لب» فق» مبء مر: يقبض» وز دب: 
يقبضء با توبجه به آج تصحيح شد. (2). مج: به صورت الا يفرا هم خوانده مىشود. (2). دب بن. (7). دب از. 

صفحه + 89" تششه و او قرود بذ ال اسماق براق مق و خلفه من باد بر ايشان» و همانا: 5 ابدكه غير آثاث روايت كرذةاباشتك 
كه حديث مهدى رااز روى بى انصافى منكر باشند, و الا او خلافت رسول را نبشايد«؟» براى آن كه شرع او منسوخ است و او شرع 
ما نداند, لا بد بود از آن كه رجوع او با كسى باشد, و رجوع جمله امّت كه شرع محمّدى:” داند و استحقاق آن دارد كه عيسى 
مريم به او اقتدا كند از او قبول كند. يس همانا خلل از راوى بوده باشدء و خبر جنين است: و انه نازل على امّتى مع خليفة من ولدى. 
جون او را بينى بشناسى او راء به اينكه اوصاف و علامات مردى باشد دو بهرى سرخ سبيد«» دراز موىء يندارى آب از موى او 
مى بجكد:0) و اكر جه موى او تر نباشد. صليب شكند» و خوكك كشدء و مال بخشد و در روحاء نشيند واحج وعمره كندء و با 
مردمان بر اسلام قتال كند تا خداى تعالى در روزكار او جمله دينها هلاكك كند, در روزكار او مسيح ضلال را كه دجال است 
هلاكك كندء و همه زمين ايمن شود نا شير با شتر و يلنكك با كاو و كوسفند و كركك60 به يكك جاى جره كنند«07. و كودكان به8) 


مار بازى كنند و هيج يكك ديككره4) را نيازارند و نرنجانند. واو در زمين جهل سال بماند» و روايت كعب بيست و جهار سالء و زن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفمحه ١1لم‏ از اعلارعر 


كنة و فرونذان آرف انكةه او راوقات ١‏ بد وهسلماتان براو تماز كتند ودر اخان اهل البيتث عطين امد كه مهلاق براو قناز كنده و 
همانا مهدى< ٠١‏ اوليتر باشد به نماز كردن بر عيسى از يكى من افناء النْاس» واو را در حجره رسول دفن كنند. و جمله آنجه در 
اينكه خبر هستء همه اوصاف و علامات:7١١)‏ روزكار مهدى است كه در اخبار مخالفان و مؤالفان آمده استء واكر كسى انصاف 
دهد و عناد رها كند و بر اينكه اخبار واقف شود. و آن را با حجت عقل و آيات قرآن برابر كند» بداند 

.)١(‏ مج: همانان» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آج, بنشايد» دبء مر: نشايد. (). آج؛ لب» فق است و مب 
است او. (6). دب: و سبيد» فق» مب: و سفيد. (. آجء لبء فق: او بحكد. مبء مر: او مى جكد. (2). وز»دب» آجء ث6 فق مب 
مر: و ك ركك با كوسفتد. [.....] 

(/00. دب: جرا كنند. (). دبء مر: با. (9). وزء آجء لب» فق» مرء يكديكر. )0000 آجء لت فق» مبء مر: ندارد. .)١١(‏ آجء لبه فق: 
عالامت. 

صفحه : 01" 

كنت رع قوله تحال و كيلاو او ارات 1ن كدان كمن شي نوك وو اوزوا عه اأشهاط بزكتن سو وده رسن امل كيل قود 
الله عليه و آله- كفت: كيف يهلكك ار انا فى اوّلها و عيسى فى آخرها و المهدىهمن اهل بيتى فى وسطهاء كفت: جكونه هلاكك 
شوند امٌُتى كه من در اول ايشان و عيسى در آخرشان و مهدى از اهل البيت من در ميانشان«)» و اينكه خبر از روايت ابو جعفر 
منصور الدّوانيقى:0) حبّجت است و دليل بر وجود مهدى- عليه السلام- براى آن كه رسول- عليه السلام- كفت: ومهدى١6)‏ اهل 
البيت من در ميانه» و اكر اكنون و ييش از اينكه تاريخ به مدّت دراز او موجود نبوده باشد, اينكه خبر را معنى درست نباشد. و اينكه 
خبر ابو اسحق ثعلبى امام اصحاب الحديث در تفسيرش بيارد به اسناد» و خبرى كه در اينكه باب اول راويان او«/» مفسر١«6»)‏ اصحاب 
حديث باشدء و آخر راويان خليفه روزكار كه امام فريقين باشد دره4) باب حيجت بليغتر باشد. محمّد بن موسى واسطى١ 0٠١‏ كفت: 
انّى متوفيكك+١1١)‏ عن شهواتك و حظوظ نفسكك. من تو را بميرانم از شهوات و نصيب نفسانىء و اينكه قولى لطيف استء براى آن 
كه در آخر؛؟1) آمده است كه: عيسى- عليه السلام- جون او را به آسمان بردند و با فرشتكان مختلط شد. طبع او طبع ملائكه شد. 
(01. سوره 5 عمران إفرة ايه عع 0 آجء ليب فق: كه ("0, آجء لي فق مب كه. (8), دب آجء فق: ميانه ايشان» لب» مر: ميان 
ايشان» مب: وسط ايشان. (0). دبء لي؛ فق: منصور الدّوانقى» مبء مر: منصور دوانقى. (2). دب از. (/07. آج» لب وء جاب شعرانى 
و ره امام. (). آجء لب» فق» مبء مر: مفسران. (4). آجء لب» فق» مبءمر اينكه. اخدة 

.)06١(‏ دب» آجء لب» فق» مب مر: الواسطى. .)١١(‏ آجء لب فق» مبء مر و رافعكك. (؟1). كذا در فج وز» دب» آجء لبه فق مب 
صفحه : 805" و راف كك إِلى» نباتى١١)‏ و شيبانى كفتند: عيسى- عليه السلام- بر كوه طور ايستاده«؟) بودء جامهه” از موى بز 
بوشيده:#ه باذق ستحت بر آمد عسى بدؤيد» در أن دويدق بادا و راير كرفت ويه آسمان بره عبد الله عناين كفتك موسي د عليه 
السلام- تا بود الا جامه صوف نيوشيد. و عيسى- عليه السلام- تا بود الَا جامه شعر نيوشند. «صوف»»؛ يشم كوسيند:0) بود» و «شعر) 
موى بز. عبد الله عمر كفت: رسول را ديدم كه طواف مى كرده2), در ميانه7» طواف تبسمى كرد. كفتند: يا رسول اللّه؟ سبب تبسم 


جه بودد! كفت: در طوافكاه عيسى مريم را ديدم و دو فرشته41) با او بودند. و كفتهاند معنى آن است١١٠0:‏ و رافعكك فى درجات 
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الجن خداى تعالى تو را رفع كند«١١)‏ در درجات بهشت و مقرب كرداند؟١)‏ به رحمت خويش«١١1).‏ و مكل ككدية اليو كقزرو 
و ياكيزه كرداند تو را از«؟٠»‏ كافران» يعنى تو رااز ميان ايشان به دن أرقاو يعافد تساف أديزيا تقر مدنو الدين كذدوا إلى 
يَوم القِيامَةُ و آنان218 كه يسروان تواند من زبر دست و قاهر كردانم بر كافران» يعنى بر جهودان كه به تو كافر بودند. ربيع انس 
كفت وحسن و قتاده«2 :)١‏ مراد آنانئد كه به او ايمان دارند» جنان كهدك7ا١)‏ دون آنان كه اورابه دروغ دارند«18١)‏ يا دروغ كو يند. 
.)١(‏ وز: بناتى» دب» آجء لبء فقء» مر: بنانى. (05). آجء لب» مبء مر: بايستاده. (0. آجء لب: جامه/ جامهداى. (6). آجء لبء فق بود. 
(0). وزء دب» آج» لب» فق» مبء مر: كوسفند. (). آج, لب»ء فق» مبء مر و. (/). وزء آج» لبء فق» مبء مر: ميان. (8). دب: تبسم 
جيست. (9). مب: ديدم با دو فرشته كه. .)3١(‏ مب كه. .)1١(‏ آجء لبء فق: رفيع كرداند» مب: رفيع كند. [.....] 

.)001١(‏ آج» لبء فق» مر: مقرون ككرداند» مب: مقرون كند. (17). آج» لب» فق» مبء مر: خويشتن. (15). مب ميان. (18). آج؛ لب)» 
فق» مب را. (19). آج» لب» فق» مبء مر: ربيع انس و حسن و قتاده كفتند. (1). وزء دب» آج» لب» فق» مبء مر: عبارت «جنان كه) 
را ندارد. (18). مب: دروغ داشتند. 

صفحه : 00" آنكّه خلاف كردند فى [معنى] 

000 فقول قوق لديف كقدوان كه اينكه «فوقيت)» به جيست! بعضى كفتند: به حبجت» و بعضى كفتند: به مملكت و قهر و غلبه» واز 
اينكه جاست كه يادشاهى در روميان است كه ترسايان باشند«5»» و در جهودان نيست, و جهودان مادام مقهور و مغلوب باشند و 
ذليل؛.و قول اول اوليتر است» براق آن كه متضئن ترطيب در واشت [#98-ب] 

ودر دين او. م إلى مركم يس با من است با زكشت شماء و ورود«” اينكه مو [رد و] 

«؟"» عظ و ترغيب اسك كأحكبيككم وما كك فيد تكلثرن» واحكر كلم ميان شما به قيامت در أنجه در دنيا در«» آن خلاف 
كرده باشيد. وجه اتصال اينكه كلام به اينكه قضّه از آن«2) جاست كه من شما را در دنيا امهال كردهام و فرو كذاشته و مخثير كرده 
يا 27 جنين مى كنى از تكذيب و ايذاى بيغامبران من» و لكن اهمال نكنم؛ كه مرجع و مآل شما با من استء و آن خلا.ف كه 
كردى١/)‏ در عيسى مريم كه بهرى كفتى 947) خداست,. و بهرى كفتى١ 0٠١‏ يسر خداستء و بهرى كفتى7١١)‏ بنده خداستء, و بهرى 
كفتى١17١)‏ ساشري كات سف هو حكم كنم ميان ايشان در اينكه اختلاف كردن«١1).‏ وامّا عدول از غياب«؟١)‏ به خطاب واز 
خصوص به عموم؛ جارى مجراى آن است كه يادشاه كويد: معلوم شد بيش من كه اهل فلان شهر جه كردهاند از حسن طاعت و 
انقياد و امتثال اوامر من» من شما را كه رعيّتى180) مكافات به خير«012 و انواع تشريف و كرامت ارزانى دارم. 

.)١(‏ مج: نداردء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مجء وزء مبء مر: باشدء با توججه به دب و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (). آج؛ لب» فق» مبء مر: مورد. (5). مج: نداردء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). دب» مب: به. 
(2). دب: اينكه. (0). دب» آج» لبء فق» مبء مر: تا. [.....] 

(. آج» لب» فق» مب» مر: كرديد. (9). دب: بهرى كفت» آج» لب» فق» مر: بعضى كفتيد» بعضى كفتند. .)01١(‏ آج» لبء» فق» مر: 
بعضى كفتيد. (؟١-١١).‏ دب: كفتندى» آج, لب» فق» مر: بعضى كفتيد كه. (1). مج» وز» مبء مر: اختلاف كردند» دب: در اينكه 
اختلاف كه كردى. .)١5(‏ دب» آجء لب» فق: غايب. .)١10(‏ مب: رعيّتيد. .)١18(‏ دب كنم. 

صفحه : 508 

الكةاتفصيل ذا إبمكه يعمله را كد كقته ادكو يتكوى براق اذا كه نان كدامسكوم لو اد عابي بافطده كدو جرع باشند انا ميان 
و مطيعان باشندء و اما كافران و عاصيان. حق تعالى هر دو را تفصيل داد و حكم كنك قرول ناما النفد كدو اما آنان كه كافر 
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باشند و آيات و نعم مرا جحود كنندء من ايشان را عذابى كنم سخت. و «عذاب» استمرار ألم باشد. من عذبة الأسان لاستمراره فى 
كلام, و منه ماء عذب لاستمراره فى الحلق. و شدّت عذابء اما به تضعيف باشد و اما به تنويع و اما به استمرار. فِى الذّنياه در دنيا به 
قتل و سبى و جلاء و جزيه و مذلّت و هوان. وَالآخِرَهُ ودر آخرت در دوزخ عذاب به انواع [عقوبت]| 

و ما لَهُم مِن ناصدرين» «نصرت» معونت باشد بر دشمن. و «معونت» زيادت و«2") قوّت بود دست بااو يكى داشتن در قهرء و (مأ» 
فى ادق رورمو ثامد اسشوراى تاكن طق واكقر لكف واف الدارسع وجاب يز كا الزنيوية تراد كفو ترق اواو لافيت أن 
است كه كفتء و دكر فرقه را كه به خلاف آنند به خداى ايمان دارند و تصديق كردهاند او را و ييغامبران او راء و كفت ايشان كار 
بستهاند و بر وفق شرع عمل كرده. بوهم أَجورَهُم» حفص و رويس به ١‏ يا ١‏ خوانند” على الخبر من اللّه- جل: و عر و باقى به 
«نون») خوانند«؟» على اخبار الله تعالى عن نفسه على عاد الملوك. و توفية«0) الحق:اتمامه بكماله. خداى ايشان را حق بتمامى 
بكذارده#» يا ما ايشان را بتمامى حق بككذاريم07 جنان كه از مستحق-ايشان هيج بخسى١8)‏ و نقصانى نباشد. و «اجرا مزد عمل بود 
بر وفق آنء اما عرفا او شرعاء و در آيت دليل است بر بطلان قول آنان كه جزا بر عمل نككويند. خداى تعالى كفت: من مزد بدهم و 
تمام بدهم و بخس نكنم [كه] 

9 آنكه 

.)١(‏ مج: نداردء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)١(‏ دبء آج» لبء فق» مبء مر: ندارد. (6- "). مبء مر: خواندند. 
(0). دب: توفيته. (2). وزء آج؛ لبء مب: بككزارد. (/0). وز آج» لبء فق: بكزاريم» دب: بكذارديم. ا 

(). مب: سختى. (4). مج: ندارد, با توججه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : /ا8؟ 

ظالم١١)‏ باشم«27 و من ظالمان را دوست ندارم؛ و آن كه ظالمان را دوست ندارد براى ظلمشان كى روا دارد كه ظلم كند؟ و جون 
ظالم را دوست ندارده نخواهد, كه محبت اراده بود على وجه. و در اينكه لفظ هم دليل است بر بطلان مذهب اهل جبر. و حدّ و 
حقيقت ظلم كفتهايم» و اصل او در لغت نقصان باشد. ذلك نَتلُوه عَلّيككه» اشارت است به آنجه از قضّه ييغمبران:؟ رفت» اى ذلكك 
الّذى قصصت عليككء يعنى اينكه كه بر شما خواندم از قضّه زكريًا و يحيى و مريم و عيسى از آيات و دلالت و معجزات, و«ذكرا 
هم كفت باشد و هم ياد كرد, و اينكه جا مراد كفتارى است كه شنونده به آن متذكر شود. در خبرى مرفوعء آمد از رسول- عليه و 
على اله الصَّلوهُ و السلام:0)- كه: مراد به «ذكر» در اينكه آيت قرآن استء بيانه قوله: يسء و القرآن الحكيم:*. و كفتهاند: مراد لوح 
محفوظ است. و مراد آنجه در لوح نوشته باشدء براى آن «ذكر) را حكيم خواند كه جون خواننده و نظر كننده به آن معتبر شود 
يندارى دليل ناطق است بمثابت كوينده كه حكيم باشد و حكمت بر زبان راند» جنان كه دلالت را دليلى217 خوانند براى آن كه از 
بيان81 به جابى42) باشد كه يندارى راه نماينده اوست. و تَّتلُوه» را دو معنى باشد: يكى آن كه نكلمكك به ما بر تو مىخوانيم و با تو 
مى كوييم» و دكر آن كه جبريل را مىفرمايم:١3‏ تا بر تو خواندء و براى آن كه امر اوست با خود حواله كردء و «ذلك» در محل 
رفع است به ابدداء و در خبر او دو قول است: يكى تُتلوه و دكر من الآياتي اى ذلكك المذى نتلوه عليكك من الايات. إنه مَل عِيسى 
عِندَ الل سبب نزول آيت [آن] 

١١‏ بود كه وفد نجران جون بيامدند 

.)١(‏ دب: ظلم. (5). مج» دبء» آج, لبء؛ مبء مر: باشدء با توججه به وز تصحيح شد. (7). دب ظلم دوست ندارد» و جون ظلم دوست 
ندارد. (5). وزء دب: ييغامبران. (8). آجء لب» فق: رسول عليه السلام. (9). سوره يس (98”) آيه ١‏ 
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و 0.1). مب: دليل. (8). آج؛ لبء فق: ازينان» مر: از اينان. (9). مج كه. با توه به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)23١(‏ مر: 
مى فرماييم. .)١١(‏ مج: نداردء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : /80" 

و با رسول- عليه السلام- مناظره كردند در باب عيسى- عليه السلام- و كفتند: ما تقول فى المسيح عيسى بن مريم! كفت: عبد الله و 
رسوله. كفتند: هيج بندهاى را ديدى كه او از مادر يديد آمد بى يدر! خداى تعالى به جواب ايشان اينكه آيت فرستاد» و فحواى 
آيت آن كه: جه جاى تعيجب استء و شما احوال١١)‏ مىدانيدء اكّر آدم بى يدر و مادر در مقدور؛؟) صحيح و ممكن استء جاى 
تعب تاقد اذ غسن: كه ال هادر ابد ب دزا سن دق الى كفت مكل |[عيسئى] 

«©) در اينكه باب جون مثل آدم استء يعنى عيسى در اينكه حكم به آدم ماند كه خداى تعالى او راز خاكك بيافريد بى يدر و مادر. 
و «مثل» ذكرى باشد ساير كه دليل كند بر آن كه حكم دوم حكم اول استء و وجه تمثيل و تشبيه عيسى را به آدم از آن جاست كه 
كفتيم ذا. كُم#قالء له كن كبكون» و التقدير: فكان: آنكه او را كفت: بباش: ببوة در حال بي مدّت و تدريج و تحويل نطفه باعلقه: و 
علقه با مضغهء جنان كه در آيت ذكر كرد: تم خَلَقنا النُطفَة عَلَقَةه»- الاية. الوه من رَبُككه [:89- ر] 

رفع او محتمل است دو جيز را: يكى خبر مبدداء التقدير: ذلكك الى قد مر ذكره الحق: من ربكك. دوم مبتدا باشد و خبر او در جار و 
مجرور بود, و التَهدير: الحق: وارد من ربّكك27. ثابت من ربكك١8/؛‏ صادر منه. و قوله: قلا تكن من المُمترين» شايد كه خطاب بود با 
رسول- عليه السلام- و مراك حرك فى علا يد كفيف ا اذا تبه إذا لقثم النّساءه»» و شايد تاهراد يكى باشد من ججملة المكلفية: 
جنان كه يكى از ما جون كارى فرمايد جماعتى راء يا خطابى كند با جماعتى» توجيه خطاب كند به يكى از ايشان و جمله؛ ٠١‏ مراد 
باشد«١١)‏ به آن خطاب. 

.)١(‏ دب» آجء لب» فق» مبء» مر آدم. [....ا 

(5). وز: در و مقدورء ديكر نسخه بدلها: در مقدور او. (”). دب» آج جه تعيجب باشد. (6). مج: نداردء با توبجه به وز و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (5). آج, لبء فق خلقه من تراب. (8). سوره مؤمنون (57) آيه ؟١.‏ (8-/). كذا: در مج و ديككر نسخه بدلها: جاب 
شعرانى )2١/(‏ او. (4). سوره طلاق (60) آيه .)23١( .١‏ مج باء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)١1١(‏ وز دب: 
ناشتك: 

١04 : صفحه‎ 

فَمَن حَابجّك فيد در ضمير خلاف١١١)‏ كردند» بعضى كفتند: راجع است با حق فى قوله: الحقة من رَبُكك» و بعضى د كر كفتند: راجع 
است با١؟»‏ عيسى - عليه السلام و «محاججه)» مفاعله باشد از حبّجت از دو محاجّه و مجادله و مخاصمه در حقء: مادر عيسى07- عليه 
الساام- وسبت نابو كه تمرة زسرل د عليه السلاام- مكه كناد و الام مقر بود وستلطاؤرة حت زسول'قناس كلدت بر 
كافران» وفود آمدن كرفتند بنزديكك رسول- عليه السلام- بهرى اسلام ؟وردند«#» و بهرى امان27) طلبيدند/). در جمله وفود وفد 
نجران بود« رئيس ايشان ابو حارثه اسقف با سى مرد آمدء از جمله ايشان عاقب بود و سد و عبد المسيح. و اينان احبار و رؤساء 
بودند١٠).‏ نماز ديكر در مدينه آمدند جامههاى١١١)‏ ديبا يوشيده«؟7١0‏ و جلييهاه27) در كردن افكنده. جهودان بيامدند و با ايشان 
مناظره كردند و ايشان را كفتند: شما بر هيج نهايد35» [و ايشان جهودان را كفتند: شما بر هيج نهايد:18)] 

«18» و0370 خداى تعالى0148 آيت فرستاد: و قالّت اليَهُودُ لَيسَت النّصارى عَلى شَّىءٍ0190- الاية. جون رسول- عليه السلام- نماز 
ديكر بكرد, ايشان روى به رسول كردند و كفتند: ما تقول فى السيد المسيح» عيسى را جه كويى! كفت: 7١‏ عبد اصطفاهه الل 


بندهاى بود كه خداى تعالى او را ب ركزيد. 
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.)١(‏ مج: حذفء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مج: وء با توبجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (. 
دبء آج.» لب» مبء مر: از حتجت هر كه با تو حيجت آورد مجادله و مخاصمه كند در حق تو يا در عيسىء فق: از حتجت ... در حق» 
مادر عيسى. (6). دب» آجء لب» فق» مبء مر: شد. (0). آجء لب» فق» مبء مر و. [|.....] 

(2). وز»دب» آجء لبه فق» مبء مر: مى آوردند. 00/0 دب: امانى. (). وز»دب» آجء لب» فق» ممسء مر: طلب مى كردند. (8). آجء 
لب» فق» مب»ء مرو.(١0).‏ آجء لب» مر و.(١0).‏ مج: جامهاى/ جامههاى. .)١١(‏ آجء لب مبء مر بودند. (17). وزءدب» آجء لب» 
فقق» مبء مر: صليبها. (0). وزء دبهء فق: نه. .)١160(‏ آجء لب» فق: نه. .)١128(‏ مج: ندارد» با توجّه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(/01). وزء)دب» آجء لب» فق» ممبء مر: ندارد. (18). آجء لب» فق مبء مر اينكه. (19). سوره بقره 020 ابه 17 [فت...] 

)500 فق» مب عبد اصطفاء. 

"9٠ : صفحه‎ 

كفتند: يا محر د؟ او را يدرى١١)‏ شناسى! رسول- عليه السلام- كفت: او نه از نكاح زاد تا او را يدر باشد. كفتند: هيج بنده 
مخلوق را ديدى كه نه ازد"» نكاح باشد وااورا "يدر تباشد» خداى معالى ابنكه ايت فزستاة: 51م دعسن عن اللى الى قولدة تبقل 
لَعنَث الله على الكاذبين:». رسول- عليه السلام- ايشان را كفت: جون شما را80) قول من باور نمى كنيد:2) و حيجت قبول نمى كنى؛ 
بيايى037 تا مباهله كنيم؛ كه خداى مرا خبر داد كه عذاب فرود آرد بر دروغزن. با يكديكر نككريدند و كفتند: جه راى است(6)! 
كفتند: مهلت بايد خواستن تا فردا. كفتند: ما را مهلت ده تا فردا تا ما انديشه كنيم» آنككه برفتند و با هم بنشستند و راى زدند» اسقف» 
ايشان را كفت: اككر محمّد فردا آيد و عامّه صحابه را در قفا كرفته. از او هيج انديشه مكنيد:4) و با او مباهله كنيد 2٠١‏ كه او بر حق 
نيست» و اكر آيد و خاصّه فرزندان خود را و قرابات خود را آرد از مباهله او حذر كنيد. جون بامداد بود و صحابه در مسجد جمع 
شدند وهر كسى توقع كرده١1)‏ كه رسول- عليه السلام- او را حاضر كند. رسول كفت: مرا نفرمودهاند الاه؟1) خاضكان خود رااز 
زنان و مردان و كودكان آن جا برم» آنان را كه خحداى تعالى به دعاى ايشان عذاب فرستد و عذاب صرف كند. آنككه دست على 
كرفت0177) و حسن و حسين از بيش او مى رفتند235» و فاطمه- 

.)١(‏ وزء فق: بدر. (1). مج: كفتء با توبجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). مج: درء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (6). آج» لبء فق: على الكافرين. (2). مبء مر: ندارد. (8). نمى كنيد/ نمى كنى. (/01). نمى كنى بيايى/ نمى كنيد بياييد. 
(8). دب» آجء لب» فق» مبء مر شما را. (4). دب مكنى / مكنيد. .00١(‏ دب كنى/ كنيد. .)١1١(‏ دب: مى كرد. (؟١).‏ مج: كه آنء با 
توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). لب» مب: بككرفت. [ 06 

(15). آجء لبء فق» مبء» مر: حسن و حسين مى رفتند از يس او. 

"8١ : صفحه‎ 

عليها السلام- بر [اثر] 

١‏ ايشان مىرفت تا به صحرا شدندء و ترسايان بيامدند واسقف ايشان در بيش ايستاده(؟»)» جون در نكر يد ايشان را ديدند. 
اسقف كفت: اينان كه اند از محمد! كفتند: آن برنا يسر عم و داماد اوست بر دخترشء و آن زن دختر اوستء و آن كودكان دختر 
زاد كان 6» اويند. او با ترسايان نكريد«8) و كفت: بنكريد(6) كه محمّد حكونه واثق است كه به مباهله فرزندان و خاصضٌ كان خود را 
آورده استء و به خداى كه اككر هيج خوفى بودى او را از آن كه حت بر او باشد اككر اختيار كردى07) هلاكك خود١6‏ و هلاكك 
اينان«4)» احذروا مباهلته«١23.,‏ از مباهله او حذر كنيد١١)‏ كه اكر نه مكان قيصر بود من اسلام آوردمىء و بااو مصالحه كنى<؟١١)‏ بر 
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آن كه او حكم كندء و باز كرديد«037) ويا شهر خود شويد15) و راى بزنى18) تا صلاح شما در جيست! كفتند: راى تو راى ما 
باشد. و آنجه تو كويى عين مصلحت باشد. اسقف كفت: يا ابا القاسم انا لا نباهلكك و لكن«18١)‏ نصالحكك. ما با تو مباهله نمى كنيم» 
[و لكن با تو مصالحه مى كنيم] 

.05١ با ما مصالحتى كنى(18) بر جيزى كه به آن97١) قيام توانيم كردن‎ ١07 

.)١(‏ مج: ندارد با توبجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). وزء آج؛ لب» فق» مبء مر: در بيش ايشان ايستاده» دب: را در 
بيش كرفته ايشان. ("). آج» لب» فق» مبء مر: در نككريست» دب: در نككريدند. (©). آج» لب: دختر زادهها. (8). آج» لب» فق» مب» 
مر: نككريست. (6). مب: نككريست كه ببينيد. (0). مر: او باشد اخختيار نكردى. (). دب» آجء لبء فق» مب را. (94). آج؛ لبء فق» مب» 
مر راء جاب شعرانى (/ 27): هركز اختيار نكردى هلاكك خود را هلاكك اينان را. .)1١(‏ اساس: مباهلة» با توه به دب تصحيح شد. 
(11). دت: كنى/ كنيد. .)١9(‏ كنى/ كليك. (17): لي لب فق: باز كردق باز كرديك [س..] 

(؟1). دبء آج. لبء. فق: شوى/ شويد. (10). بزنى/ بزنيد. .)١18(‏ وزء آج» مب: و لكمنًا. (10). مج: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (18). وزء آج» لبء فق» مب: كن. .)١19(‏ وزء دبء آجء لبء فق» مبء مر: ما به آن. .)2١(‏ دب: توانيم نمود. 
صفحه : ٠61‏ رسول- عليه السلام- با ايشان مصالحه كرد بر دو هزار حله از حلّههاى اواقى١1»‏ هر حلّه جهل درم سره؛ هر جه بيفزايد 
يا بكاهد3 از قيمت اينكه حلهها به حساب باشدء و بفرمود تا صلح نامه بنوشتند#: 800760808 بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا كتاب 
من محمد النَبى رسول اللّه لنجران و حاشيتهاه فى كلء صفراء و بيضاء و ثمرهٌ و رقيق لا يؤخذ منهم غير الفى حل من حلل١‏ الأواقى 
قيمة كل احلة: اربعون درهها فما زاد او نقضن فبحسات ذلكفاه يؤدون الفا منها [فى] 

« صفر و الفا فى رجب و عليهم اربعون دينارا مثواة رسولى فما فوق ذلكك, و عليهم فى كل حدث يكون باليمن من ذى عدن عارية 
مضمونة ثلاثون درعا و ثلاثون فرسا و ثلاثون جملا عارية مضمونة لهم بذلكك جوار الله و ذمَهُ محمد بن عبد الله و رسول الله فمن 
اكل الرّباا منهم بعد عامه هذا فذمّتى منه بريئة» اينكه نامه:4) از محممّد رسول خداى براى نجران و حاشيتش در هر زرى١ 3٠١‏ و سيمى 
و ميوه0١01‏ و بردهاى177) كه ايشان را هست از ايشان هيج نستانند جز دو هزار حلّه از حلّههاى اواقى [قيمت] 

0 هر حله جهل درهم نجه غزايد با 0١‏ بكاهد182) بر آن حساب باشذه هزار از آن ذر ضفر وهزار در رجب» وير ايشان اسث 
كه در مدّت مقام رسول من آن جا جهل دينار به او دهند يا بالاى آن [:57- ب] 

و به هر وقعه(58١)‏ و حادثه كه در يمن افتد بعاريت سى زره 

(0. وزء دبء آج؛ لبء فقء مبء مر قيمت. (1). مج. وز: نكاهدء با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). مب اينكه 
جنين كه مسطور است كه. (؟). مب و. (8). مج: احلل» با توججه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). مج من حلل الا واقى 
قيمه كلء حلة. (0). مج: ندارد, با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(8. دب, آج. لب: اكل الرّبوا. (9). دبء آج: نامهاى است. .)3١(‏ مج: روزىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١(‏ 
وزء دبء آج؛ فق» مب: ميوه/ ميوهاى. (17). مج: بردىء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١1(‏ مج: ندارد, با توجه به 
وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (15). مج, لبء فق: تاء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (10). وز: نكاهد. (18). 
دب: وقعتى» آجء لبء» فق: واقعه. 

صفحه : اعم 
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كه ربا خورد بس از« امسال ذمّت من از او بيزار است. نامه بستدند و ببردند و در راه با يكديكر مىكفتند: اينكه كه ما كرديم 
صلاح بود يا نه! عاقب و عبد المسيح ايشان را كفتند كه: و الله كه ما و شما مىدانيم كه محمد بيغامبرى مرسل استء و آنجه آورده 
است از كتاب از قبل خداى استء و به خداى كه هيج كس با هيج بيغامبر ملاعنه نكرد و الا مستأصل شدند و از ايشان كسى نماند 
كوجكك و بزرككء واككر شما اينكه كنيد:؟» هلاك شويده0) و بر يشت زمين هيج ترسا نماندى؛ كه من در ايشان نككريدم:2» رويها 
ديدم كه اككر از خداى بخواستندى تا كوهها را از جاى بر كند«07» اجابت كردى. و رسول- عليه السلام- كفت: به آن خداى كه 
جان من به امر اوست كه عذاب فرو آينده بود« بر نجران اكر ملاعنه كردندى, و خداى تعالى ايشان را با خوكك و بوزنه:9) 
كردى» وازاينكه كوه آتشى بر آمدى وهمه را بسوختىء و از قبيله«١٠»)‏ ايشان هيج جانور«١١)‏ نماندى تا مرغان١؟١)‏ بر درختها و 
سال برنككشتى كه بر يشت زمين يكك ترسا بودى. قوله: فَمَن حَابَكك في هر كه با تو حتت آرد و خصومت كند در عيسى يس از 
آن كه علم يقين به تو آمد در حق او. قَقَل تَعالّواء بكو بيابى017. و «تعالوا» تفاعلوا من العلوٌ باشدء اى ارتفعوا. و در اصل وضع كه 
نهادند به جاى آن نهادند كه مرد بر بالاى«؟1) نشسته. آينده را كويد: تعال؛ اى ارتفع» جنان كه ما به يارسى كوييم: بر آى 


(9). آجء لب» فق» مب» مبء مر: نككريستم. 0). مب بر آن. (86). دب: فرود آمده بود. (9). دب» مبء مر: بوزينه. .)3١(‏ دب: قبيل. 
.)1١(‏ آجء لب» فقء مبء مر: جانورى. (17). مر ايشان هيج. .)١1(‏ آج؛ فق» مبء مر: بياييد. (15). مج آنء با توه به وزو ديكر 
نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

صفحه : 888 اى فلان» تا عام شد و اينكه كلمه به تازى و يارسى مى كويند» واكر جه كوينده١1)‏ در يستى باشد3 نه بر بلندى و 
به جاى هلم. ندع مجزوم است به جواب امر. أبنائناء باتثفاق مراد حسن و حسيناند» و در اينكه جا دليل است بر آن كه ايشان فرزندان 
رسولاند باطلاق اسم البنوَةٌ عليهم من الله براى آن كه خداى تعالى ايشان را يسر او خواند«. اخبار از طريق مخالف و مؤالف به 
اينكه متظاهر است كه رسول- عليه السلام- كفته است. و ايشان را فرزند خواند«©. و مانند آن كه كفت: ابناى هذان ريحانتاى من 
الدّنياه كفت: اينكه دو يسر من ريحان«2) منند از دنياء و اتّفاق امت است كه خطاب جمله صحابه رسول در عهد رسول2377 يس او با 
ايفان 9 نين وسول اللة) وده اسك و ون غير مه آنه كدور ليق زوقق ان رويها بحي شك وس اللديةا عليه- كارزارى40) 
مى كرد و ابلاء جهد كرد, امير المؤمنين١٠03-‏ عليه السلام- [او را] 

كفت: اشهد انك ابئى حمّاء كواهى دهم<؟١1١)‏ كه تو يسر منى170) بحقيقت0157). كفتند: اى امير المؤمنين؟ يس حسن و 
حسين !)١16(‏ كفت«18١):‏ هما ابنا رسول الله ايشان يسران ييغامير خدااند«37١).‏ و در اينكه آيت دليل است بر آن كه دختر زاده فرزند 
باشد. و مرد جون وقفى كند على اولانده و اولاد اولاده دختر زاده در آن جا شود واينكه مذهب ماست و مذهب شافعى» وآيت» 
حيجت ماست و حيجت شافعى بر ابو حنيفه كه او كفت: دختر زاده در آن وقف داخل نبودء به اينكه بيت استشهاد كرد: 

.)١(‏ مج مب: كوينده؛ با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج, لبء فق» مبء مر و. (). آج؛ لب» فق» مبء مر: در. 
(؟). دب و. (8). آج. لبء فقء مر: فرزندان خوانده. [.....] 

(8). آج» لب» فق» مبء مر: دو ريحان. (/). وزء دب» آج؛ لب؛ فق» مبء مر و. (8). مب: رحمهم اللّه. (9). لب: كالزارى. .)9١(‏ دبء 
آج؛ لب» فق» مبء مر على. .)١1١(‏ مج: ندارد» با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)١17(‏ مر: مىدهم. (17). مج: منء با 
توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (15). مبء مر: بتحقيق. (10). كذا: در مج و ديككر نسخه بدلهاء جاب شعرانى ("/ 88) 
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كيستند. (19). مج: كفتند با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (017). آج» لبء فق» خدايند. 

صفحه : 60 بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الّجال الأباعد و شافعى كفت: من ظاهر كتاب خداى١1١)‏ در آيتى محكم رها نكنم 
براى بيتى از شعر عرب به آن كه در اينكه بيت وجوهى توان كفتن كه از آن بشود كه در اينكه مسأله به او استدلال كنند. يكى آن 
كه: او بر سبيل مبالغت و توسع كفتن باشدء و آيت بر حقيقت است. دوم آن كه: ممكن باشد كه او را با خويشان اهل خود 
خصومتى بوده استء ايشان مراعات مصاهرت نكردهاند» از سر آن رنج مى كويد. ديكرى كفت هم از اينكه سبب: فإن إين اخت 
القوم مصغى اناؤه اذا لم يزاحم خخاله بأب جلد وَنِساءنا وَنِساءَكم: زنان ما را و زنان شما راء و باتّفاق مراد به زنان در آيت فاطمه 
زهراست- عليها السلام- تنهاء و اينكه دليل است على شرفها و انها تنزّلت منزلة جمع كثير» تا خداى تعالى ازاو به جمعى خبر داد» و 
رسول را نفرمودند كه از جمله زنان كه داشت هيج كس را به مباهله با خود بردء واكر جه اينكه لفظ ايشان را متناول بود» براى آن 
كه صلاحيت آن مقام وعرض١"»‏ به حضور آن جايكاه به او لايق بود. دكر آن كه قربت0 نسب با وصلت سبب برابر نباشد» يبس 
ذو ايتكه لفظ ذليل بود بر آن كه فاطمة ؤهرات عليها السلام- أن ججمله آثان تبودة6). و أنقمنا وَ أنشمكي» و تيز بخوائيم ‏ نفس نخوة رابو 
نفس شما راء و باتّفاق مراد به نفسء امير المؤمنين على است اينكه جاء براى آن كه كسى نفس خود را بنخواند» جه اينكه معنى از 
ميان مرد و نفسش«4) صورت نبندد. يس لا بد لفظ مجاز بود و مورد او بر مبالغت بودء يعنى بخوانيم كسى را كه حكم نفس او 
حكم نفس ما باشد, و آنجه ما را باشد او را باشد؛ و آنجه بر ما باشد بر او باشد. حكم او در عصمت و طهارت وغنا و كفايت حكم 
من باشد. يس همجنان باشد كه من او باشم او من باشدء و اينكه كنايت باشد از غايت اختصاص و محبت و قربت و دوستى تا دو 
دوست جون در 

].....[ آج» لب تعالى جلء جلاله. (؟). مج وزء دب: غرضء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 

(*). مج: قربء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: جمله زنان به بود. (0). وز: هر دو 
نفسش» دب: هر دو نفس. 

صفحه : 588 

دوستى بغايت باشند» كويند: اينان متّحد شدند» اكر جه به صورت دواند به معنى يكىاند» جنان كه [شاعر] 

١١‏ مى كويد: أنا من أهوى و من أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا فاذا أبصرتنى أبصرته و إذا أبصرته كان أنا و اينكه لفظ دليل كند 
بر آن كه امير المؤمنين على١2»‏ بهتر از همه صحابه و اهل البيت بودء براى آن كه آن را كه خداى تعالى -871١[‏ ر] 

نفس رسول خوانده”" بر اينكه وجه كه كفتيم تا مدانات و مقاربتى سخت نباشد جنان كه كثير التفاوت نباشد ميانشان اينكه لفظ 
اجرا نكنند. ثم تبتهل» در او دو قول كفتند: يكى آن كه نتضرع الى الله فى الدّعاءء و ابتهال تضرّع باشده". يس لابه كنيم يا «ه) 
خداى تعالى را«©» تا دعاى ما اجابت كند در حقّء دروغزنان» و اينكه قول عبد اللّه عباس است. مقاتل كفت: نخلص فى الدّعاءء در 
دعا اخلاص كنيم. كلبى كفت: اجتهاد و مبالغت237. و اينكه قول١8‏ متقارب است. معنى ديكر آن است كه: نلتعن» لعنت كنيم 
يكديكر راء و كوييم: لعنت از ميان ما هر دو كروه بر دروغزن بادء من قول العرب: عليه بهلة الله و بهلته» اى لعنته«0)9 قال لبيد: فى 
قروم سادة من قومهم نظر الدّهر اليهم فابتهل اى دعا عليهم, اينكه بيت اكر جه در تفسيرها به استشهاد اينكه معنى آوردهاند» معنى 
جنان مى نمايد كه شاهد به معنى١3‏ اوّل است من التتضرعء اى تضرّع و ذل لهم. فَنَجعَل لَعنَسه الله عَلّى الكاذبين» عطف است على 
قوله: ثَمتَبتَّهل» براى 


00 مج وزء آج. لب» فق» مبء مر: نداردء با توجّه به دب افزوده شد. (). مب: على بن ابى طالب عليه الصَّلوهُ و السلام» آج» لب» 
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فق» مر: عليه السلام. (). آج» لبء فق» مبء مر: براى آن كه او را نفس رسول عليه السلام خواند خداى تعالى جلء جلاله. (9). آج» 
لب» فق» مبء مر و. (5). كذا در مج وزء ديككر نسخه بدلها: ندارد. (2). دب: لا به كنيم به خداى عرّ و جل» آج» لبء فق» مبء مر: 
لابه كنيم خداى تعالى را. (0). دب» آج, لب» فق» مبء مر كنيم. (8). دب» آج» لب» فق» مب. مر: اقوال. (4). اساس: لعنة» آج: لعنته 
الله با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .2١(‏ وزء آج» لبء فق» مبء مر: كه شاهد معنى» دب: كه معنى شاهد. 

صفحه : /781 

آن١١)‏ مجزوم استء يعنى كوييم: لعنت بر دروغزن«”"» باد. إنههذا لَهُوَ القَصَِ صء الحو اينكه )0 يعنى اينكه:6) قضّه ييغمبران كه 
رفت همه قصّه حقء است. و در «هوا خلاف كردند. بعضى نحويان كفتند: فصل استء و كوفيان اينكه عماده8) خوانند» نحو قولهم: 
لير حير دار رارم سي اساي ار اميا اراب ل اوسا 


و 


قصص خبرى باشد كه در او تتابع معنى بود» من قولهم: قصداثره؛ اى اتبعه» و منه قوله تعالى: وقلع قصّيه/) ...» اى اتبعبى )8١‏ 
له ياي نا ل انعد نا ب انبعل بسي ان لي جين ران اق الول ا و ا 
خدايى نيستء رد بر ترسايان كه كفتند: عيسى خداستء و كفتند: إنه الله ثالث ثَلانَُهه) .... سه كفتند١٠0)‏ يكى شده: اقنوم اب» و 
اقنوم إين» و اقنوم روح القدس. به «اب» خداى را خواستند«١١).؛‏ و به «(إين) عيسى راء و به «روح القدس» جبرئيل راء واينكه 
قولى<١١)‏ نا معقول است كه سه ذات يكى باشدء و ابوّت و(١)‏ خداى«؟18) روا نيست كه اينكه از صفات اجسام و محدثات بود و 
او تعالى قديم است و خالق اجسام. وَ إن الله لَهُوَ الَزيزٌ الحكيم» خداى تعالى18) عزيز است و غالبء اكر خواهد قهر كند ترسايان 
راو جمله انواع كفَار را به كفرشان, و لكن نكند براى آن كه حكيم 


(0). دب: دروغزنان. ("). دب: ان هذا. (؟). آج» لب» فق» مبء مر: ندارد. (5). دب: آن را اعماد, با توه به اج وديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (2). آج؛ لبء فق» مبء مر: ان زيدا. (0). سوره قصص (28) آيه .١١‏ (. مج: اتبقىء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (8). سوره مائده (0) آيه *لا. .)0١(‏ مر: كفته. .)١١(‏ مج: خواند, با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ 
فق: قول. .)١7(‏ كذا: در مج وزء ديكر نسخه بدلها: بر. .)١8(‏ شايد كه كلمه به صورت «خدايى» بوده باشد. .)١0(‏ وز» دب» مبء مر: 
وخداى تعالى» آجء لب» فق: وخداى تعالى جل جلاله. 1 5217 ا 

صفحه : /؟ 

است و حكمت در تكليفء اقتضاى خلانف اينكه مى كند. فَإِن تَوَلُواه اكر بر كردند ترسايان و كافران و اعراض كنند از تو و قبول 
قول تو نكنند01. قبن الله عَلِيمه بالمُفيتين» خداى تعالى عالم است به مفسدان, و براى آن تخصيص كرد ايشان را كه غرض از 
اينكه تهديد است و وعيد ايشان. قوله تعالى: 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 6ت تا ©ل/ا] 
[اشاره] 


فل يا أهل الكتاب تَعالوا إلى كلم سواء تنا و تيتكم ألا ند إلا الهو لا ُش ركه به ينو لا يد بَعضنا تعضاً أدبياً بن دون الل إن 
لّوا فقُوُوا اشهَدُوا بن مُسلِمُون (96) يا أهل: الكتاب لم اجون فى إبراهيم وما لت التُوراةً و الإنجيل إل ين عدم أ قلا تعقُون 
(60) ها أَشُم هؤُلاءٍ حاجَجم فيما لكم علدا اع اكرودقها اسن لكر به عِلمءوَ الليَعلّموَ أَكّم لا تَعلَمُونَ (98) ما كان إبراهيم 
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يَهُوديًا و لا نصرايبًا و لكن كان حنيفاً مُسيماً و ما كانه ين المُش كين (91) إنه أولّى الناس با بإبراهيم للّذِين انبَعُوه و هدًا الى و الّذِينَ 
آمَنّوا وَاللْهِوَلِيه المُؤْمِنينَ و20 و#كبطائفة من أهل الككتاب لو و كاركوريا يض لون إلا أنفْسهُم و ما يَشغرُون (99) يا أهل الكتاب, 
لم تكفرُون بآيات, الله وَأَكُم تَعْهَدُون ٠(‏ )ايا أهل الكتاب لم تَلبسُون الحقء بالباطل و و تَكتمُون الحقةو ثم الللقوفة الاار قالث 
طائقةً من أهل الكتاب آمنوا بالّذِى أنزل على الَّذِين آمنُوا وَجه النّهارٍ وَ اكفُرُوا آعم لهلهم يَرجعُون (071) و لا توْمِنُوا إلا لعن عه 
ديككم قل إنْهالؤٌدى مُرْدَى الله أن يُؤتى أعرك وهنا ادي أو بُحا بج كم عِندَ وه قل إنه المُضل يعد الله يُوْتيه رمن يَشَاءٌ وَ الله واسعه 
عَلِيوه 0/1 يَخْتَص؛ بِرَحمَته مَن يَشاءٌ وَاللَددُو المُضل العَظيم (6/) 


[قرجمه] 


بكو اى خداوندان) توريت و انجيل بياييد به سخنى راست«6» ميان ما و شماء آن كه نيرستيم جز خداى راء و انباز نككيريم به او 
جيزىء و نككيرد بهرى از ما بهرى را خدايان فرود خداىء اكر بر كردند بكوييد كواه باشيد كه ما مسلمانيم«©). اى خداوندان توريت 
و انجيل خصومت ميكنيد در ابراهيم«! و نفرستادند توريت و انجيل مكر از يس او» شما خرد نداريد! شما آنانيد كه خصومت 
كرديد در آنجه شما را به آن دانشى بود» جرا خصومت كنيد در آنجه نيست به آن داشتى !و خدا داند و شما ندانيد. نبود ابراهيم 
جهود و نه ترسانء و لكن بود مردى راست [و مسلمان] 

» و نبود از آنان كه با خداى انباز كيرد. اوليترين مردمان«8 به ابراهيم آنانند كه يس او باشندء و اينكه ييغمبر» و 

.)١(‏ مج وز: بكنندء با توه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). وز كه. (). آج؛ لبء فق دانش به. (©). آج, لبء فق: 
بياييد سوى سخنى كه يكسان است. ه. آج, لبء فق: ما بر دين اسلاميم. (9). آج: جرا حجت مى كويبد در دين ابراهيم! (/). مج: 
نداردء از آج افزوده شد. (8). آج» لبء فق: بدرستى كه سزاوارترين مردم. 

صفحه : 89" 

آنان كه ايمان دارند١١»»‏ و خداى يار مؤمنان است. تمنّا كردند؛؟» جماعتى از اهل كتاب كه اكر شمارا هلاك كردندىء, و هلاكك 
تكهد الا ود را وداش اى كداوتنان كنات عدرا كافر شويد يه دياق خداق! وهنا كرافى ميدهين [#عدي] 

اى خداوندان كتاب جرا در مىيوشيد حق به باطل و ينهان مى كنيد حقء و شما مىدانيد! و كفتند كروهى از خداوندان كتاب: ايمان 
آريد به آنجه فرستادند بر آنان كه ايمان دارند«”" اول روز و كافر شويد«» آخر روز تا باشد كه باز آيند ايشان. به راست مداريد 
مك ا وا كه يسروق كك دون شما راويكر كة دون ديق كنذانث كه يذهيل كسى واعائدد انيد داد ند شما زا تقاصيت كعد 
نزديكك خداى تعالى؛ بكو كه فضل به دست خداستء بدهد آن آن را كه خواهد, و خداى فراخ عطا و داناست. خاص كرد به 
رعمنك ود أن و كه كو انحو كاه و كد راقن اسمس تر كل املك رق وقوه ماك : قل ب اعرد الكقانسج عقب اق كافقدل سيتب ازول التكه 
آيات037- الى 

02 آجء لبء فق: ايمان آوردند. (5). آجء لب» فق: دوست داشت. (*0. آجء لبء فق: ايمان أوردند در. (6). آجء لب» فق در. (0. 
وز خداى. (©). آجء لب: و خداى خداوند بخشايش بسيار است. [.....] 

(0. آج. لب» فق» مبء مر: نزول آيه. 

9/٠ : صفحه‎ 


قوله: وَ الله وَلِىءٌ المُؤْمِنين١)»‏ اينكه بود كه ترسايان نجران جون به مدينه آمدندء جهودان مدينه با ايشان مناظره كردند. ايشان را با 
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يكديكر خصومت افتاد در ابراهيم- عليه السلام. ترسايان كفتند: اينكه ابراهيم ترسا بود و ما به او اوليتريم» و جهودان هم جنين 
كفتند» بيش رسول آمدند به حكومت. رسول- عليه السلام- كفت: ابراهيم جهود نبود و ترسا نبود» شما به او اوليتر نهاند» بل 
مسلمان بود» و من به او اوليترم. جهودان كفتند: اى محمّد؟ همانا تورا مى بايد كه ما در حق: تو آن كوييم كه ترسايان در حق:عيسى 
كفتندء و ترسايان كفتند: تو را مىبايد كه ما تو را آن كوييم كه جهودان عزير را كفتند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد رد بر هر 
دو فرقه؛ اى١2)5‏ جهودان و ترسايان و كفت: بكو اى محمد اهل كتاب راء يعنى جهودان و ترسايان را: الوا بياييد إلى كَلِمَوُه” يَيئنا 
وملكوو و ايلك مسد رار والعد والاليه وش ذو أو وكتنان باشد و مد كر ينولك رافق كهانيان اواك بيك ودر مييق 
عبد الله مسعود است: الى كلم عدلء اى عادلة» هم بر اينكه نهاد كه كفتيم. و بعضى دكر كفتند: إلى كَلِمَةُ سَواءِ اى نصفة يعنى 
انصافء يقال: دعا فلان الى سواء و السورّة اى«©» الإنصافء قال الشاعر: ١‏ تسئلنى السويّة وسط زيد الا ان السورةُ ان تضاموا يعنى 
الأنض كن او ستواء كل د م وسطة قال الله تعالى: فَاطْلَمقَرَآهفى سَواءٍ الجحيم:8) و ميانه را براى آن «سواء» خوانند كه از او تا هر 
طرفى از اطراف راست بود. مثلا جون«* نقطه دايره. جون ممدود كويند «سين) مفتوح باشدء و جون مقصور كويند «سين» يا 
مكسور باشد يا مضمومء قال الله تعالى: مَكاناً سُوى20707 و قرء١8):‏ سوىء قال الشّاعر: 

.)١(‏ سوره آل عمران (") آيه 58. (1). دب» آج, لبء فق» مبء مر: از. (*). دب» آجء لب» فق» مبء مر به سخنى. (6). مج با تكرار 
«اى»» كه با توجّه به نسخه بدلها زائد تشخيص داده شد. (0). سوره صافات (0”) آيه هه. (0). آجء لب» فق» مبء مر: جون مثل. (/0. 
سوره طه )73١(‏ آيه 88. (). مج: و قدء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

"8/١ : صفحه‎ 

وجدنا ابانا كان حلء ببلده سوى بين قيس عيلا-ن و الفزر و اينكه جا در اينكه آيت جزو مجرور نشايد١1)‏ به صفت «كلمة». و اما 
قولك: مررت برجل سواء عنده الخير و الشّر [جز رفع نشايد كه آن جا خبر مبتداست مقدّم براوء و التقدير: الخير و الشْرً] 

«7) عنده مستويانء كما قال" تعالى: و المسجد الحرام الى جَعَلناه لِلنّاس سَواءَ العاكف+هفيه و البادهع» .... جز رفع نشايد اينكه جا 
نيز» يعنى كلمتى كه از ميان ما در آن خلاف نيست؛ يعنى بيايى تا خلاف رها كنيم:0» وفاق كيريم و آن جيست. ألا َعبْدَ نا امه جز 
خداى را نيرستيم» و محل آن رفع است به خبر ابتتداى محدوقء» و التقديرة وين ان لا تعد الا اللمرو كتتدالن: مساو عفد اسع يز 
بدل «كلمة» و كفتهاند: نصب است بنزع حرف الجر بأن لا نعبد» جز خداى را نبرستيم و با او انباز نكيريم. ولا تُش ركثه به طَيئء و 
بعضى بعضى را خداى نكيريم جنان كه شما كرديد:*) كه جهودان و ترسايانيد7» تا خداى تعالى باز كفت: اتخذوا احبارهم و 
رهبانهم اربابا من دون الله «. عكرمه كفت: يكديكر را سجده كردندى صادق- عليه السلام- كفت: اتخاذ ايشان احبار و رهبان40) 
را ارباب نه به عبادت بود. بل به تحريم و تحليل حرام بود. بعضى ديكر كفتند: به طاعت داشت ايشان بود رؤسا و بزركان را در 
معصيت خدا. [و در خبر آمده است كه: من اطاع مخلوقا فى معصية الله فكأنما سجد سجدة لغير الله » كفت: هر كس كه او 
طاعت١١٠‏ مخلوق دارد در معصيت خدا] 

.)١؟2هدرك همجنان باشد كه جز خداى را سجده‎ )١١« 

(0. آج؛ لبء فق» مبء مر خواند. (؟). مج: ندارد» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (*). دب» آج» لب» فق» مب مر 
الله. (؟). سوره حج (57) آيه 0؟. (0). دب و. [.....] 

(2). دبء؛ آج.» لب؛ فق: كردى/ كرديد. (/0. دب» آجء لب» فق: ترسايانى/ ترسايانيد. (8). سوره توبه (4) آيه ."١‏ (9). آجء مب: 


رهبانان. 6000 مب: اطاعت. .)١١(‏ مج: ندارد» با توججه نه وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟7١).‏ دبء آج باشد. 
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صفحه : 7" قن تَوَلُواه اككر ايشان اينكه قبول نكنند و اعراض نمايند و يشت بر اينكه كفتار كنندء كَقُوُوا اشَهَدُوا بأنَا مُسلِمُونه 
بكويى١1)‏ كه كواه باشيد«3) بر آن كه ما مسلمانيم, انقياد كرديم و كردن نهاديم اينكه كفتار را. جون اينكه آيت آمد. رسول- عليه 
السلام- نامهه*) نوشت به قيصر ملكك الرّوم: 15 من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الرّوم؛ سلام على من اتّبع الهدىء امنا بعد فانّى 
ادعوك الى الاسلام فاسلم تسلم؛ اسلم يؤتكك الله اجركك مرّتين فان توليت فانعليكك اثم الاترسيا و و كي هذه الأيةة نا عا 
اكاب قرا الى كه لاصواء يقار بتكي الأبطا ار سد رمو داه عرقل كد ور كدرو انيه عاضر 81 اد كديسيووراة 
راست باشد [#9- ر] 

. من تو را به اسلام مىخوانم» اسلام آر تا سلامت يابى» اسلام آر تا مزدت دو باره باشد, و اكر از اسلام عدول كنى و بركردى بر 
تو باشد بزه«©)» و اينكه ابت بر نوش ت(”) بر آخر نامه و بفرستاد«ل/ا). بكو اى اهل كتاب١ا»‏ اى جهودان و ترسايان: لم تَحَاجُون فى 
إبرأهيم» جرا محابجت و مخاصمت مى كنيد40) در ابراهيم١ !٠‏ وانجيل نيامد انَا يس١١١)‏ اوء جه عهد موسى<5١)-‏ عليه السلام- از 
يس عهد ابراهيم بود» و جهودى بيش از توريت و موسى نبود» و ترسايى7١13)‏ ييش از انجيل و عيسى نبود. واز ميان ابراهيم و موسى 
هزار سال بودء واز ميان موسى و عيسى دو هزار سال بود. ذاو تارق عاقل نهايد«6١)!‏ يعنى عقل كار نمى بنديد«19١).‏ ها كم 
هؤلاءء مدثيان خوانند«؟1) بى همزه و بى مد الا به مقدار آن كه «الفى) 

.)6( دب: باشى/ باشيد. (). وزء دب» آج, لبء فق مب: نامه/ نامداى.‎ .)١( مج و ديكر نسخه بدلها: بككوى/ بككويى بكوييد.‎ .)١( 


دب: اثم الاسين» آجء لب» فق مبء مر: اثم الا-ثمين. (0). كذا: در مج و ديكر نسحخه بدلهاء جاب شعرانى إفة 4 بزه بزهكاران. 


(. آج؛ لب» فقء مبء مر: بكو اهل كتاب را. (4). دب: م ىكنى / مى كنيد. .)١١(‏ دب» آجء لب» فق» مب؛ مر و توريث. .)١١(‏ دب 
از. .)١١(‏ وزء دبء آجء لب» فق» مبء مر و عيسى. .)١17١(‏ مب: ترساء مر: ترسايان. (156). وز: نويد دب: نيى. (15). دب» آج.» لب» 
فق» نمىبندى/ نمى بنديد. .)١18(‏ وزء دب» مبء مر: خواندند. 

صفحه : 7/7 

ساكن بيدا شودء و مككيانه ١‏ خواندند [به همزه و قصر على وزن هئنتم و كوفيان خواندند«3 به مدّ و همزه. و باقى خواندند] 

به مد بى همزه. و در اصل او خلاف كردند. بعضى كفتند6): آن است كه «انتم)» و «ها» براى تنبيه است. و اخفش كفت: اصل 
او «ا انتمادهاء همزه اول را «ها» كردند جنان كه: هرقت الماء»ء و الاصل ارقتء و معنى آن باشد كه شما را آن كه«2» محاجه 
مى كنى 01/١‏ بر وجه استفهام و معنى تقريع. و «هؤلاءا» مبنى است بر كسرهء و اصل «اولاء) است «ها) تنبيه در او شدء و مد و قصر دو 
لغت استء شاعر كفت در قصر: لعمركك انا و ال حاليف هؤلا لفى محنة اظفارها لم تقلم و «انتم» مبتداست و در خبر او دو وجه 
است: يكى «هؤلاه)» و حاججتم بر وجه اول8) از صله «هؤلاء» باشد. وجهى دكر آن كه «حاججتم) خبر او باشد و«هؤلاء» منادى 
است در ميان مبتدا و خبر افتاده حشوا لتقديره4): ها انتم يا هؤلا-ء حاججتم. بر وجه اول معنى آن بود« :03١‏ شما آنانى كه محاجه 
كردى١١١).‏ بر وجه دوم7؟١)‏ معنى آن بود كه: شما محاجه كرديد«13) اى جماعت حاضران» واينكه بر سبيل تفريع باشد» مى كويد: 
شما بسيار مجادله بكرديد5١)‏ در آنجه مىدانيد:10١)»‏ و علم آن بنزديكك شماست از«8١)‏ نبوّت محمد و نعمت و صفت او كه در 
توريت وانجيل خوانده و دانسته. 

(0. مج وز: مكان, با توجّه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج؛ لب» فق» مبء مر: ١و‏ كوفيان خواندند» را ندارد. (. 


مج وز: ندارد» از دب افزوده شد. (©). وزء دب» آجء ل فق مب» مر معلى. (0). وز: ! انتم. اد ] 
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(8). دب: شمايى آنان كه؛ آج: كه شمايان كه» لب» فق» مبء مر: شما بآن كه. (/0). مى كنى / مى كنيد. (). وز» دب» آج؛ لب» فق» 
مبء مر: عبارت «بر وجه اول» را ندارد. (9). جاب شعرانى (7/ :)07١‏ حشوا و التَقدير. .203١(‏ آج» لب» فق» مبء مر كه. .)١١(‏ مبء مر: 
آنانيد كه محاججت كرديد. (11). مبء مر: دويم. (17). دب» آج» لب» فق: كردى/ كرديد. (15). دب» آج» لبء فق: بكردى/ 
بكرديد. .)١160(‏ دب» آجء لبء فق: مىدانى/ مىدانيد. جاب شعرانى (7/ 03١‏ فيما لكن به علم. (12). مج وز: آنء با توجّه به دب و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 8/6" فَلِم تَحَاجَونه اكنون جرا محاجه مى كنيد١١)‏ در آنجه شما را به آن علمى نيست از حديث ابراهيم- عليه السلام- و آن 
كه او جهود بود يا ترسا. و تلخيص معنى آن است كه: بسيارى خصومت كرديل«2) در آنجه بدانستيد«” بر سبيل جحودء اكنون 
اينكه مانده است كه خصومت و مجادله كنيد«» در جيزى كه بدانيد«0) از سر جهل تا در او معاند باشى(©) و در آخر مجازف» و 
قوله«/): «فلم) صورت١8)‏ استفهام دارد و معنى تقريع است. وَاللَه يَعلموَ ّم لا عله ونه وخداى داند حديث(98) ابراهيم- عليه 
السلام- [و] 

٠١‏ مذهب و اعتقاد اوه و شما ندانيد. آنككه رد كرد بر ايشان آنجه كفتند و حواله كردند از جهودى و ترسايى ابراهيم بقوله: ما كانه 
إراف ريز 11لا تشررقا كتنمة ار اهبك عله الننات جهو [تبود] 

0 و ترسا نبودء و در معنى اينكه دو كلمه اقاويل رفته است. و لكن كان حَنِيفاً مُسلماًء و لكن مسلمانى:؟13) بوده اما مستقيم بر 
طريق راستى و استقامتء و اما مايل و معوجءاز طريق ضلالتء براى آن كه كلمه از اضداد استء اعنى «حنف» هم استقامت 
باشد17) هم ميلء و اينكه نيز رفته است. و ما كانه من المُش ركين» تا مش ركان كمان نبرند كه جهود و ترسا نبود مشركك بود. اكر 
كويند: جون علت آن كه ابراهيم جهود و ترسا نبود آن نهاد كه توريت و انجيل يس او آمد بايد تا مسلمان نباشد كه قرآن يس از 
او آمد ويس توريت و انجيل» جواب آن است كه كوييم: توريت و انجيل آمد در آن جا نبود كه ابراهيم جهود بود يا ترساء و قرآن 
يس از او آمد يس از همه«15» و در او كفته بود كه: ابراهيم مسلمان بود» و لكن كان حنيفاً مُسلِماً و ما كان من المُش ركين» 

53 [ دب: مى كنى/ مى كنيد. (؟). وزء مبء مر: بكرديد. آج» لب: بكردى. (7). دب» آجء لب: دانستى/ دانستيد.‎ .)١( 

(6). دب: كنى/ كنيد. (0). دب: ندانى/ ندانيد» مبء مر: ندانيد. (2). مبء مر: باشيد. (/0. مج» وزء آجء لب» فق» مبء مر: قولهم, با 
توه به دب تصحيح شد. (8. آج؛ لب» فق» مبء مر: به صورت. (4). مب: مذهب. .)03١-١11(‏ مج ندارد» با توجه به وزو ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. .)١1١(‏ آج» لبء» فق» مبء مر: مسلمان. (11). مبء مر و. (15). وزء دب: قرآن آمد يس از همه؛ آجء لب» فق» 
مبء مر: قرآن آمد يس آن همه. 

صفحه : 9/0 إنه أُولَّى اناس ببإبراهيم الاية» عبد الله عباس كفت رؤساى جهودان فتند: تو دانى اى محترد كه ما اوليتريم به 
ابراهيم از تو و جز توء و ابراهيم بر دين ما بود و تورا حسد حمل مى كند بر آن كه با ما مساعدت نمى كنيد١١)»‏ خداى تعالى بهه”) 
رد برايشان اينكه آيت فرستاد. عبد الله ععاس به روايت كلبى عن ابى صالح و شهر بن حوشب و محمّد بن اسحاق روايت كردند از 
صحابه رسول«”" كه: جون جعفر بو طالب:10- رحمة الأنه عليهما- و اصحابش هجرت كردند و به حبشه رفتند و آن جا مقام 
كردند«8), و رسول- عليه السلام- به مدينه آمد و وقعه«”) بدر بيوفتاد«)» و مش ركان قريش و جماعتى معروفان كشته شدند» و آن 
جا قريش در دار الْنَدوهْ حاضر آمدند و راى زدند و كفتند: اككر ما خواهيم ما«8 از محمد و اصحاب او انتقامى كشيم جز از جهت 
نجاشى نباشد مالى جمع كردند و مبلغى تحف و هدايا بر دست عمرو بن العاص.ء و عمارةٌ بن ابى معيط بفرستادند بنزديكك نجاشى» 
و ايشان را ييغام دادند كه اينكه جماعت كه از ما كريختهاند و به شهر تو آمدهاند4)» مردمانىاند در دين مخالف توء بر تو و مذهب 


تو طعنه زننده و قدح كننده دره١٠)‏ عيسى مريمء بايد كه ايشان را بفرمايى7١١)‏ كرفتن و به دست ما باز دادن» و از اينكه معنى جيزها 
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كفته. ايشان از ره١7١)‏ دريا به حبشه آمدند. جون در نزديكك نجاشى شدندء او را سجده كردند و تحت كردند» و سلام قوم خود 
برسانيدند و بككفتند: ما مردمانى دوستدار13) و هوا خواه توايم» و نصيحت مىكنيم تو را كه خويشتن7؟1) بر حذر دارى از قوم 
اينكه مرد ساحر كذاب كه درو 018 ها بن خاسعه است و«2١)‏ دعوى نبوّؤت مى كند» و تبعى7١)‏ و لشكرى 

.)١(‏ آج. لب» فق» مبء مر: نمى كنى/ نمى كنيد. (1). مر: ندارد. (7). مر: حضرت رسولء آج. لبء فق عليه السلام. (6). وز: جعفر بن 
ا طانية إعدا 

(0). مباء مر: مقام ساختند. (28). لى» فق مباء مر: واقعه. )0/0 دبء منباء بيفتاد» مر: افتاد. (8). دب» آجء لبء» فق» مب مر: تا.(4). 
وزء دبء آجء لبء فق» مر: آمده. .)03١(‏ آج: بر. .)1١(‏ وزء دبء آج» لبء فق: بفرماى. (171). مبء مر: راه. (17). دب» آجء لب» فق» 
مسء مر: دوسث. . دنه آسيى » فق» مما : . دنه آي » فقّ» ممسعء مر: ر. . دنه آي » فق» مناء مر: كه. 
ب» مر: دوست. (15). دبء أج» لب» فق» مبء مر را. (18). دب» آج. لبء فق» مبء مر: بر. (18). دب» أج» لب» فق» مبء مر: كه 


(197). دب» لنغ فق» مبء مر: تيغى. 


صفحه : 7/8 
ندارد الا قومى سفيهان ما. و ما كار بر ايشان تنكك كرفتيم و ايشان را با شعبى بيختيم١1)؛‏ كسى بيش ايشان نيارد شدن و از ايشان 
[الاعاب] 


كس بيرون نيارد آمدن. جون كار بر ايشان سخت شدء يسر عم خود را بيش تو فرستاد تا تو را بفريبد و دين تو و ملكك تو بر تو تباه 
كند. جون بيبش تو آيندء ايشان را بند كن«27) يبش ما فرست تا ما شر ايشان از خويشتن و ملكك تو كفايت كنيم؛ و علامت آنجه ما 
كفتيم آن است كه جون بيش تو در آيند تورا سجده نكنند و استنكاف كنند از اينكه. نجاشى كس فرستاد و جعفر بو طالب«” را 
و قومش را بخواند. جون به دركاه او رسيدند جعفر بو طالب« به آوازى بلند كفت: يستاذن عليكك حزب الله نجاشى را اينكه 
حديث هايل آمد. كفت: اينكه كوينده را بكو تا باز كويد اينكه كه كفت. جعفر باز كفت. نجاشى كفت: فليد خلوا بأمان الله و 
ذقمة كو در أيند به امان و زبتهار خداى. غمرو عاص با صاحيشس تكريد«8) و كفت ديدى كدعه كفشد و حكونه مز ثر آهذ ير 
نجاشى ايشان«2) در آمدند7) و سجده نكردند. عمرو عاص كفت: اى ملكك؟ ديدى كه ايشان جه غرور در سر دارند» در آمدند و 
بر عادت وفود«8) تو را سجده نكردند. نجاشى جعفر را كفت: جرا در آمدى41) سجده نكردى مرا و تحتى كه عادت است رها 
كردى! جعفر كفت: براى آن كه در دين ما سجده روا نباشد مككر خداى را كه آفريد كار جهان استء اينكه تحبّت در وقتى بود كه 
مابت مىيرستيديم» جون خداى تعالى ييغامبر را بفرستاد و ما را از اينكه نهى كرد و به تحّتء ما را سلام فرمود كه تحت اهل 
بهشت است. نجاشى را خوش آمد آن حديث و دانست كه آنجه او مى كويد« 20٠١‏ حق استء و در توريت وانجيل نوشته است كه: 
از علامت ييغامبر آخر 

].....[ جاب شعرانى (/ 7/): انداختيم.‎ .)١( 

(0). آج. لبء فق» مبء مر و. (- ”"). مب: جعفر ابو طالب. (2). مج: نكريدندء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). 
دبء آج؛ لبء فق» مبء مر: ندارد. (0). دب» آج» لبء فق» مبء مر: آمدند. (8). مج, وز: خود, با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (). دب؛ آج» لب» فق» مر و. .)٠١(‏ مب راست و. 

صفحه : 7/1 

زمان آن بود كه تحت او سلام باشد. كفت: كه بود از ميان شما كه كفت يستاذن عليكك حزب الله! جعفر كفت: من بودم. كفت 


سخن تو كو. جعفر كفت: تو يادشاهى از يادشاهان زمين» و نزديكك١1١)‏ تو بسيار نشايد كفتن. مرا با اينان كلمتى جند استء بشنو تا 
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من بككويم و ايشان جواب دهند و تو حاكم باش ميان ما. كفت: بككو. جعفر كفت: ببرس از اينان كه ما آزاديم يا بندهايم! نجاشى١")‏ 
كردهايم ازاينان كه اينان طالب انند! عمرو”””) كفت: و لا قرطه). كفت: بيرس 87 ما هيج مالى اقتطاع كردهايم كه اينان را مطالبه 
آن مىرسد! نجاشى كفت: اكر ايشان را بر شما دعوى مال باشد تا قنطارى باشد من غرامت كشمء آنه بيرسيد. عمرو كفت: و لا 
قيراط» و نه قيراطى. نجاشى كفت: يس جه مى خواهى«0 از ايشان! كفت: بدان اى ملكك كه ما و اينان بر يكك دين بوديمء و آن70) 
دين اسلاف ما بود. ايشان آندى دين رها كردندء وماير آن دين ماندهايم. نجاشى كفت: آن دين جه بود كه اول بر آن بودى١8)!‏ 
وآن دين جيست كه اكنون بر آنى١١3!‏ جعفر كفت: امّرا آن دين كه ما و ايشان بر آن بوديم» دين شيطان و عبادت اوثان بود و 
كفران به خداى- عر و جل- بود» وسنكك وجماد يرستيدن بودء واينكه دين كه به او آمدهايم؛ دين خداى است١١١)‏ دين اسلام. 
رسول خداى اينكه دين از 

(). وزء دبء آج. لب» فق» مبء مر: بنزديكك. (5). مب از ايشان. (7). مج» وزء دبء لب» فق: عمرء با توه به ضبط آج تصحيح 
شد. (6). كذا: در مج وزء ديككر نسخه بدلهاء ولا قطرة ونه يكك قطره. (5). دب آج, لب» فق مبء مر تا. (8). مر: مى خواهيد. 


(7-8). فق: اينكه. (5). دب» آجء لبء فق» مبء مر: يوديد. .)1١(‏ مبء مر: برآنيد. .)١١(‏ دب» مبء مر و. 

صفحه : //780 

خداى به ما آورد١١»»‏ كتابى جون كتاب عيسى موافق و مصدّق آن. نجاشى كفت: يا جعفر كارى عظيم مى كويى؟ آنككه بفرمود تا 
اقوس يزدند و قسيسان و رهياثان حاضر آمدئد. تجاشى ايشان را كقت: به آن عنداى كه انجيل بر عيسى انزله كرد كه يكوى ”8 نا 
در كتابها از ميان عيسى و قيامت هيج بيغامبرى يابى0)! كفتند: اى و الله بيغامبرى كه عيسى«6» به او اشارت داد. و كفت: هر كه به 
او ايمان دارد به من ايمان داشته بود«ة)» وهر كه«2) بااو كفر ارده به من كافر بودد8). نجاشى كفت: اينكه بيغامير كه عيسى 
كفت40) جه فرمايد واز جه نهى كند! كفتند: كتابى باشد او رااز نزديكك خداى- عر و جل آن كتاب خواند» واز آن كويد و 
امر معروف كند و نهى منكر كند» و وصيّت كند به حسن الجواره١23»‏ و صلة الرّحمء و برٌ يتيم» و به عبادت خداى فرمايد واز 
عبادت اصنام نهى كند. جعفر را كفت: از اينكه كتاب شما جيزى بر من خوان. جعفر سورة العنكبوت و الرّوم بر خواند0١١).‏ نجاشى 
كه بس كقرق ا دقر زونا هن هذا الحديك الطب مفداق 3 فكه بد وق شر قي نان سووة |الكيفك ركوائة يرو خرابيك فا 
نجاشى را به خشم آردء كفت: ايشان عيسى را دشنام دهند. نجاشى كفت: عيسى را و مادرش را جه كويى! جعفر سوره مريم 
بخواند. جون به ذكر مريم و عيسى رسيدء نجاشى خاشاكى ترداشت و كفك و الله كه عبس واذ؟ اليه ادكه مقدار زياده اينكه؟1١)‏ 
نيست كه او بر خواند. 

.)١(‏ دبء آج. لب» فق» مبء مر: آورده است. (7). مر: بككويبد. (). وزء دب» آج. لبء فق: مىيابى» مب: مى يابيد. (). دب؛ آج؛ 
لب. فق عليه السلام. (0). دب» آجء لب» فق» مب, مر: داشته باشد. (29). دب» فق» مبء مر به من كفران دارد به او كفران دارد وهر 
كه. (). دب» آج» لبء فق مر: كافر بود. (8). دب» آج» لبء فق» مر: كافر باشد. (9). مبء مر: فرمود. .)3١(‏ مج» وز: حسن اطوارء 
با توه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 08 

.)١1١(‏ مب: برو خواند. (17). وز» دب» آج, لب» فق» مبء مر: ندارد. (1). فق» مب: ازين. 


7١1/49 : صفحه‎ 
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آنكه جعفر را كفت: بروى١1١)‏ كه شما ايمنى377» هيج خوفى نيست بر شما كه حزب ابراهيمى0”". عمرو كفت: حزب ابراهيم 
كيستند0©)! ككفت: اينان و صاحبشان. ايشان«8) انكار كردند» و كفتند: حزب ابراهيم ماييم» و آن مال و هدايا با ايشان داد» و كفت: 
بستانيد«2) كه اينكه رشوت استء, خداى تعالى027 كه مرا ملكك داد از من رشوت نخواست. جعفر كفت: فانصرفنا و كنا فى خير دار 
و اكرم جوار» و خداى تعالى8) در خصومت ايشان اينكه آيت به رسول- عليه السلام:4)- فرستاد: إنه أُولَّى النّاس بإبراهيم» اوليتر 
كس از مردمان به ابراهيم آنانند كه١٠0‏ متابع ملت و سنت اويندء و اينكه بيغامبر يعنى محمّد- صلَّى الله عليه و آله وَ الذي آمَنُواء و 
آنان كه به او ايمان دارند0١1)‏ و اتباع ارون و الول #القوييب وخداى صالى الاوك دموؤكان امك و اولع ابه تصيرت و 
ولا-يت ايشان. رسول- عليه السلام- كفت: 0١١‏ لكلء نبى ولاه من النَبتِين و ان و الى« منهم ابى و خليل ربّى» هر بيغامبرى را ولَئى 
باشك از جمله ويغاميران: و ولى183) دمن اسث و غليل غنداى» أنكه ايلكة ايت ير حوانن: إنه أولَّى النّاس بإبراهيم- الاية. وَدََت 
طائقةٌ مِن أهل الكتابي آيت در معاذ جبل و حذيفه يمان و عمّار ياسر آمد آنككّه كه جهودان ايشان را دعوت كردند با دين خود- و 
أن تقبدر#امدو سور النقرة قح خاي فاك ينكد ]بض ف ساد وكات طائدة. قرلا كنود وغ ابوون مستت ] 

جماعتى از اهل كتاب» يعنى جهودان و ترسايان. و «ودادت»». تمنًا باشد و «مودّت)» دوستى باشد«17١)‏ به معنى متلاحظند. 

.)١(‏ دب» آج» لب» فق» مبء مر: برويد. (؟). دب» آج. لب» فق» مبء مر: ندارد» ايمنى/ ايمنيد. (7). مبء مر: ابراهيمايد. (6). وزء 
دبء آجء لب» فق» مبء مر: كيست. (0). لب: و ايشان راء آجء فق» ايشان راء #. دبء مر: بستانى/ بستانيد. (/-7). دب» آج. لب» 
فق» دب جلء جلاله. (9). دب آج» لب» فق: آيت رسول عليه السلام را. .23١(‏ دب» آج» لب» فق» مب, مر جون. .)١١(‏ مر: آرند 
مب: آوردند. (؟1). دب» آج, لبء فق جلء جلاله. [.....] 

(0). آج؛ لبء فق: اولى. .)١15(‏ دب» آج» لبء فق» مر: وليى» مب: اولى. .)١15(‏ وزء دب» آج. لبء فق» مبء مر من. .)١18(‏ وز دب» 
آج؛ لب» فق» مر: و قضّه آنء مب: و قضّه خود آن. (10). وزء دبء آج» لب» فق» مب» مر و. 

5/٠١ : صفحه‎ 

واي دكين اكرسمارا كتراد يع انعد ك8 اتحيسات و تجا را نا كت ردن رست هري كلك بوكر كو ماد اقبلذك 
اهلاك استء و اصل اضلال خود هلاكك١1١)‏ بود» من قولهم: فته الطام فى :دروو مف زليه 1ض لقا قن الأرقو رو الوه ا الملكدان4 
قال الاخطل: كنت القذى فى جوف اكدر مزيد قذف الأتوءبه فضلء صلالا وما بضلون ذا أَشّعَهُم وما يشفزونه و ايشان به إيدكه كه 
مى كنند جز اضلال و اهلاك خود نمى كنند و نمىدانند» يعنى و بال آن و مضرّت آن عايد است به ايشانء [و تمناى ايشان] 

9" در ضلال0©) و ضياع است كه اينان دعوت ايشان6«0) قبول نخواهند كردن» وبه عاقبت» عقاب اينكهدرع) اضلال واغوا بر ايشان 
خواهد بودن جون جنين باشد به خود زيان كرده باشند. و رمّانى كفت: «تمنا» تقرير جيزى باشد در نفس كه دل به آن تقرير خوش 
كردد» و درست آن است كه: تمّا از اقسام كلام است و معنى براسه نيست به دليل آن كه عرب آن را در اقسام كلام شمردهاند» و 
هو قول الرّجل: ليت الشّىء كانء وليته70» لم يكنء و هم بر صحيح افتدء و هم بر محال47. يا أهل. الكتاب لم تَكمُرُون بآيات اللى اى 
جهودان و ترسايان؟ جرا به آيات خداى كافر مىشويده4)! بعضى كفتند: مراد قرآن است. بعضى دكر كفتند: مراد آياتى است از 
تؤريت كدو اوفعث و سقة محف د انك و أشم تهت وظةاو شما كزاهن م دهيد ءا كه عت وصقت اودر قوري واتسيل 
هست١١١).‏ و«لم) اصل او «لما» بوده است»ء «ما)» استفهامى١١١)‏ و جون حرف جر در او 

.)١(‏ مر: اهلاكك. (؟). سوره سجده (77) آيه .٠١‏ (7). مج ندارد» با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). دب» آجء فق» 


مب: اظلال. (0). دب» آجء لبء فق را. (9). مب: و. (/0. مج: ليتء با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). دب» آجء 
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لبء فق قوله تعالى. (9). دب؛ آج.» لب» فق: مى شوى/ مى شويد. [.....] 

.)٠١0(‏ دبء آجء لب» فق: مىدهى/ مى دهيد. .)١1١(‏ فق: است. (17). مبء مر: استفهام. 

5/١ : صفحه‎ 

شوده١»»‏ «الف» از او بيفكنند3) جنان كه «لم) و(بم) و(عم) و «فيم) و «علا-م) و «حتّام). يا أهلء الكتاب لم تَلسُون الوه بالباطل» اى 
جهودان و ترسايان؟ جرا حق به باطل مى بيوشى7"7)! يعلى اسلام به جهودى و ترسايى١؟»)‏ مى بيوشى(6). وقولى ديكر آن است«#) إبن 
زيد كفت: جرا توريت كه حق است١2)‏ فرستاده خداى مى بيوشيد١8/)‏ به تحريف و تصحيفى40) و آياتى موضوع١ ٠‏ كما شمارا 
خويشين نهادق 1١1‏ قولى ذيكر أن ابت كه اسان عه فوسى و غسى فى ببوشيد ]لاه كقرية سعد و «اتليسن) دزا به تخليط تفسير 
دادند. وَ تَكثُمرون الكدق» و حق بنهان مى كنيد؛ يعنى نعت و صفت محم د- صلى الله عليه و سلّم:037. وَأَشم كملق ونه كنها 
مى دانيد«؟١)‏ كه او حقءاست و بيغامبرى صادق است. و اينكه آيت و مانند اينكه دليل نكند بر قول اصحاب معارفء براى آن كه 
كتمان18) خلاف آن كه«128١)‏ معلوم باشدء, اظهار كردن از قومى اندكك ممكن باشدء از قومى بسيار كه تواطى و تكاتب بر ايشان 
روا نباشد» ممكن نبود. د كر آن كه: در يكك جيز روا باشد«77) كه كتمان كنند22180) و خلاف حت اظهار 

(). دبء آج. لب» فق» مبء مر: او شد. (). لب» مب: بيفكند. (ه- "). فق: مى بوشى/ مى يوشيد» مبء مر: مى يوشيد. (6). مج: به 
جهودان و ترسايانء با توجّه به وزو. (28). مب كه. (/0. وزء دب» آج» لب» فق» مبء مر و. (8). دب» آج, لب» فق: مى يوشى/ 
مى يوشيد. (9). دب» آج» لب» فق» مبء مر: تصحيف. .)1١(‏ دبء آج» لبء فق» مر: موضع. .)1١(‏ مبء مر: نهاديد. .)١1(‏ دب» آج؛ 
لب» فق: مى يوشى / مى بيوشيد. [.....] 

(1). دبء آج؛ لبء فق مب: عليه و آله و سلّم. (15). دبء آج, لبء فق: مىدانى/ مىدانيد. (10). كذا در مج و همه نسخه بدلهاء 
شعرانى (/ 70) و. كه خالى از ابهامى نيستء مرحوم شعرانى ذيل كلمه «معارف» در اينكه جمله توضيحى آورده است كه جون تا 
حدودى به روشن شدن عبارت مدد مى كندء در اينكه جا مىآوريم: «يعنى كسانى كه مى كويند حقيقت بر همه مردم آشكار است و 
همه كس آن را مىداند. آن كه منكر است از عناد انكار م ىكند. آيه دلالت بر صبحت قول ايشان ندارد» زيرا كه خطاب به كروهى 
خاص فرموده و آنها را بدين صفت مذمت كرده است نه همه منكران را». (18). مج: انكك, با توجه به نسخه بدلها و سياق عبارت 
تصحيح شد. (17). وز: نباشد. (18). مج: كندء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 787 كنندء اما در جمله اصول نه. دكر آن كه: در آيت دليل است بر بطلان مذهب اصحاب معارفء و آن آن است كه 
كفت: و تكثقون ١و‏ قالّت طائقة كتسدوء كروهى» لجماعكه را براي آن طابقه خوائدد تشبيها بالتققةوة) الطايفة فى الاسقار. و 
كفتهاند: براى آن كه مجتمع باشئد جون حلقه كه» يمكن ان يطاف حولهاء نحو قوله: عِشَؤدء» ولا يُوْبُوا إلا من تح دِيئّكم بعضى 
نويات كفخد لاما زيادت الست فى قولةة لعن لمنؤيتكو و النحى > و لا تضذكوا الالبن فخ ديكو جدان كه كنت: كل عسق أن 
بكرن ردف لكودة ...» و المعنى: ردفكمء و ابو على الفارسى: كفت: براى آن كه ايمان را در او معنى اعتراف استء تعديه كرد او 
را به حرفى كه اعتراف را به آن) تعديه كنند و آن «لام» است و المعنى: و لا تعترفوا الا لمن تبع دينكم. اكنون بدان كه قرّاء و اهل 
معانى در قراءت و نظم و معانى آيت خلاف كردهاند بر هفت قول: قراءت عامه قرّاء «ان يؤتى) است به فتح همزه و قصر او» بر 
اينكه قراءت اهل معانى جند قول كفتند: يكى آن كه اينكه آيت حكايت كلام يهود است الَّااه» قوله تعالى: قل إن الهُدى هُدَى اللَى 
و قوله: قل إن المَضل بيد الله تا به آخر آيتء و تقدير كلام اينكه باشد كه: جهودان خيبر [889- ب] 

جهودان مدينه را كفتند- بر قول حسن بصرى و بر قول قتاده و سدّى و ربيع و إبن زيد- جهودان بعضى بعضى را كفتند: هيج كس 
را باور مداريد؛«2» انا آنا را كه تابع دين شما باشند«/27) از جهودى. و نيز باور مداريد١8)‏ كسى را كه كويد كه در جهان كسى را 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6لام از إعلارعر 


آن دهند كه شما را دادند4) از حجج و آيات و براهين و معجزات و خيره 3٠١‏ از كتاب و فلق دريا و من و سلوى و جز آن. و نيز 
باور مداريد«١١)‏ كسى را كه محابجت و مجادلت كند با شما بنزديكك خداى١؟١)‏ بر آن كه او به حق اوليتر است. 

.)١(‏ كذا: در مج» وز: سرروء دبء آج؛ لب» فق» مر: سروره؛ مب: سرورت. (7). سوره نمل (717) آيه ١‏ (). دبء آجء لبء فق» 
مبء مر: بدان. (5). وزء دب» آج» لب» فق و. (2). آج» لبء فق: الى. (2). دب؛ آج. لب» فق: و. (07. مج: باشدء با توه به وزو 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 05 

(). دب»ء فق: مدارى/ مداريد. (9). دب: دادهاند. .)0١(‏ وز: خبر» دب: خيرى» آجء لب» فق: جيزى. .)١1١(‏ مداريد/ مدارى. (؟01). 
دبء آج. لبء فق تعالى. 

صفحه : 8" آنكه اينكه اعتراض در ميان اينكه كلام افتاد كه حكايت كلام جهودان استء من قوله: قل إِنْالُْدى مُرْدَى اللَفٍ و 
اينكه از كلام خداست بر سبيل جواب جهودان. يعنى: انّ البيان بيان الله و قيل: ان الدّين دين الله و همجنين قوله تعالى: قل إنه 
المَضْل بيِدٍ اللهود1» ...» هم از كلام خداست ردا على اليهود» تا هر دو جواب آن باشد كه ايشان كفتند از باب تزكيه خود و دين خود. 
و وصدت بعضى بعضى را بر محافظت بر جهودىء و اينكه قول مجاهد است و اخفشء و بر اينكه قول: ولا تومنو إِنَا من تبع. ديتكم) 
كلام باشذه و: أن يوق اعد كلامى ديكر. وعامل را تقدير:8) تكرير بايد كردة و التشديرة و لا تؤمتوا اها باق يوت الحدة و واه 
متعلق باشد به كلام اوّل دون اينكه كلام؛ و «ان يؤتى» در محلء نصب باشد به تقدير اينكه عامل كه كفتيم. قول دوم ابو على. 
الفارسىء كفت: تقدير كلام آن است«” «و لا تصدّقوا بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم»» او يحاججوكم عند ربكم فيكون الحبَة لهم 
عليكم الَا لمن تبع دينكم على التقديم و التأخير» يعنى جهودان كفتند: باور مداريدهع؛» كه كس:04) را آن دهند كه شما را دادند يا 
باشها يناعت كتد غالب ابد ير شها الاجهودات زاك يعتى ابتكه ديك اكر هابر سما باد كر ايتكد ياب تكعيوذاة را اود 
داريد27 تعظيما لهم [و ايجابا] 

8 لقبول قولهم؛ و بر اينكه قول «الَّا» متعلق «بان يؤتى احد» باشدء ودر كلا-م تقديم و تأخير باشد جنين كه مىبينى» و محل «ان 
يؤتى) هم نصب باشد. و قول سدام«4) إبن جريج و إبن رباب١١٠0‏ كفتند معنى آن است كه: رؤساى جهودان عوام. را كفتند: و لا 
تؤمنوا الّا لمن تبع دينكم. كراهة ان يؤتى احد [او لتلا يؤتى احد] 

مثل ما اوتيتم فيكون لهم عليهم<١1)‏ فضل او يحاجوكم عند ربكم فيكون 

.)6( سوره آل عمران (”) آيه "27 (1). مجء وزء دب: تقرير با توجّه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (. مب كه.‎ .)١( 
مداريد/ مدارى. (08). دب. آج؛ لب» فق» مر: كسى. (2). مبء مر: تا. (/01. دبء آج؛ لب» فق» مبء مر: دارى/ داريد. (8). مج: ندارد»‎ 
].....[ با توججه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (9). دب: سيوم؛ مبء مر: سيم.‎ 

(30). جاب شعرانى (/77): اينكه رئاب. .)١١(‏ مج: ندارد» با توه به وز افزوده شد. (؟1١).‏ دب» آج, لب» فق» مبء مر: عليكم. 
صفحه : 80 الحبَدَه لهم عليكم؛ كفت: در جهان كس را باور مداريد الا جهودان را تا كسى كمان نبرد كه كسى را آن دهند كه 
شما را دادند تا دعوى فضل كند بر شما يا )١١‏ انديشه كند كه اكر با شما كه جهودانى«؟) حيجت آرد بنزديكك خداى غلبه تواند 
كردن بر شما در حيّجتء يعنى بايد تا كلمه شما يكى باشد» تا كسى از اينكه دو تمنًا جيزى انديشه نكند, و مثل قوله: «ان يؤتى) فى 
تقدير كراهة ان يؤتىء او لئلا يؤتى» قوله: وَالقَن فى الأرض توايتي_ أن تَميدٌ بكم ...» واقوله: ينه اللههلَكم أن فد لوادع) .4 أاى 
كراهة ان تميد و80) كراهة ان تضلوا. و اينكه طريقه مستقصى در جاى خود رفته است. و قول جهارم آن است كه حسن بصرى و 
امك شود عله رالا رز او كب قو وح عبان الى يوون الكفترل ابكار كرد مير اذ اق كارك زم ايعان ذا ان 
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جا باشد كه: إِلَا لِمَن تُبع. ديتكم, اينكه باقى:2) كلام خدا باشد, و معنى آن كه: بككو اى محمد مسلمانان را كه دين دين خداست» 
كس را آن ندهند كه به شما دادند از دين و حتجت. أو بُحاجوكم, يعنى الى ان يحاجوكم عند ربكم يوم القيمة» كقولهم: لألزمئتك 
او تعطينى حقَّىء اى الى ان تعطينى حقّى» و كقول امرى القيس: فقلت له لا تبكك عينكك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا يعنى» الى 
ان نموت فنكون معذورين» يعنى اينكه هركز نباشد. قول ينجم آن است كه إبن كثير خواند: «آن يؤتى احد)» و وجه اينكه قراءت 
است كه در كلام حذفى و اختصارى بود و تقدير آن كة: الَا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم يا معشر اليهوده7 حسدتم فلم تؤمنواء براى 
آن ككس زادض وشريس دادتد حرق ديق وظريعت شماه بع معد رادعلى الله غلية و الفد حبك برقئ او 

.)١(‏ دبء مبء مر: تا. (؟). آجء لب» فق» مبء مر: جهودانيد. (17). سوره نحل )١18(‏ آيه 10. (6). سوره نساء (©) آيه .١1/8‏ (0). دب» 
فق» مبء مر: تميدوا. (2). مج وز: ياتى» با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). مب و. (). مبء مر: برديد. 

صفحه : 5/8 

ايمان نياوردى١0»‏ و اينكه كلا-م خداى باشد رد بر جهودانء و اينكه قول قتاده است. و ابو حاتم كفت: نظير اينكه آيت فى حذف 
«لام) كقوله«5» تعالى: أن كان ذا مال و ينين" اى لأنرع كان» جون «لام) علّت بيفكند در هر دو آيتء بذل او مدّى باز آورد» براى 
آن كه او مال و فرزندان دارد» جون كلام ما بر او خواند كويده4»: اينكه افسانه اوّلينان است. و قوله: أو بحام وكمء خطاب باشد با 
مؤمنانء و «او) به معنى «ان» باشد براى آن كه هر دو حرف شككهاست,ء و معنى آن باشد كه: وان يحاجوكم عند ربكم فقل فى 
الجوانبهة |د#القدق كدئ الل اكر اننا ميحاضت كتند بنده رك خدائه كر كدتويم ديه عد ابسنةو ونه دست عداست قل 
ششم آن است كه: خطاب جمله با«#) مؤمنان استء و نظم آيت جنين باشد كه براى آن كه كسى راه”؛ مثل آن دادند كه شما را كه 
مهناقيك بابك ا وما حبك يرتن شو ات ذهو يكن كد ]و التضا دود للم واكك اهما محاضت كس بكر إهالكدى قد اللستوير 
اينكه وجه در آبت تقديم و تأخير باشد جنين كه مى بينى 8١‏ [ع87- ر-] 

ووه عفتم آن انك كه: مام حكايت كلدم جهودان آن بحاست كه كفث: لعلهم برسفون» از سر آيت كه:.و لا مومثُواء تخطات 
است با مؤمنان» و معنى آيت آن بود كه: خداى تعالى بر سبيل تثبيت دلهاى مؤمنان و تشحيذ بصائر ايشان و ازاله شكك. و شبهه از 
ايشان عند تزوير جهودان كفت: كس را باور مداريد الا آنان را كه بردين شما باشند» كه كسى رااز خير و فضل در دين آن 
دادند9) كه شما راء براى آن كه 

.)١(‏ مبء مر: نياورديد. (7). مج وز: كى قوله» دبء آج, لبء فق: كه قوله. با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). سوره قلم 
(28) آيه ١15‏ [.....] 

(©). وزء دب: الا ان» آج» لبء فق» مبء مر: الى ان. (8). مج. وز: كويند با توه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). مب: 
خطاب با جمله. (/0. دب» آجء لب» فق» مبء مر: كه كسى را براى آن كه. (6). وز» دبء آج؛ لب», فق» مبء مر: كه بينى. (9). كذا: 
در مج و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (0/8/7: ندادند. 

صفحه : /1/؟ 

دين دين خداست و شمابر آنيدء و نيز باور مداريد كه كس راقوّت آن باشد كه با شما محابجت و مخاصمت كند ييش خداى» 
براى١١)‏ آن كه اكر كند محجوج و مغلوب شود, و اينكه فضلى است از خداى» و فضل به دست اوستء يعنى به امر و فرمان اوست 
ودر مقدور اوسته. به آن كس دهد كه او خواهد, براى آن كه از حقء نجه واجب نبود» آن باشد كه فاعلش را بود كه كندء و بود 


كه نكند و جون كند جنان كند كه خواهدء و جندان كند كه خواهد, و به آن كس كند كه خواهد. و الله واسِعءعَلِيمء و خداى 
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تعالى فراخ عطا و جواد است و فضل و نعمت و١3»‏ نيرسد”" براى آن كه مقدور او را نهايت نيستء و داناست به جاى خود نهد 
بحسب مصلحت. اهل اشارت كفتند» معنى آيت آن است كه: لا تعاشروا الّا من يوافقكم فان.من لا يوافقكم لا يرافقكم؛ مخالطت به 
آن كن كه بر طريق«» تو باشدء و اكر«ه) بر طريق تو نباشد رفيق تو نباشد«6. يَخْتَّصر؛ برَحمّته مَن يَِشاءٌ» كفتهاند: مراد به «رحمت» 
نبوّت استء مخصوص كرداند به نبوّت آن را كه خواهدء بيغامبرى به آن كس دهد كه او خواهد. و بعضى دكر كفتند: مراد جمله 
نعمت و منافع است و حمل او بر عموم كردن اوليتر باشد تا فايده را شاملتر بود. ابو عثمان كفت: تا اميد و خوف با او باشدء تا اميد 
دارنده دل بر نككيرد» و خايف دل بنه نهد '. و اختصاصء انفراد بعضى اشياء باشد به معنى١/)»‏ و نقيض او اشتراكك باشدء و 
خصوص نقيض عموم بود» و خضّه بكذا و اختضّه به به يكك معنى باشد. و خصصته بكذا فاختصء هوء يعنى اختصاص هم لازم باشد 
وهم متعدّى. 

.)١(‏ آجء لبء فق: بر. (7). دبء آجء لب» فق» مبء مر: او. (). آجء لب» فق» مر: نيرسند» مب: نه برسند. (5). لب: طريقت. (8). وزء 
دبء» آج. لب» فقء مبء مر: كه اكر. (2). در نسخه مج احتمال مىرود كه كلمه به صورت «باشد» بوده كه به صورت «نباشد) د 
باره نوشته شده است. (27). آج: نبنهد» لب» فق» مبء مر: بنهند. (8). جاب شعرانى (7/ 01/4: معينى. [.....] 

صفحه : //5 

و إبن جريج كفت: مراد به «رحمت» قرآن است و اسلام؛ و معنى آن باشد كه: الطافى كه به آن١1١)‏ به ايمان نزديكك باشد به ايشان 
بكند. و اللّهُو المٌضل العَظِيمء «فضل» زياده احسان باشدء و بر اطلاق زياده باشد» يقال: فى يده فضلء اى زيادة. و فاضل زايد باشد 


در خصال خير» و تفضل١7)‏ زيادة منافع باشد بر مستحق:. 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 4/ قا "41] 
[اشاره] 


ومن أهل الكتاب من إن تَأمَنهيقنطار ‏ يُؤْدهِ ده إلّيِكك و منهُم من ! إن تَأَمَنه بيد ينار لا يُؤدم دم إلَيكثه إلا ما دُمتء عَلَيه قائماً ذلك بأنّهُم قالوا 
ليس عَلَينا فى الأمتيد. ين سيبل" و يَفُولُون علَى الله الكذِبوَهُم يَعلّمُون (0/) بَلى ‏ تق رفن بِعَهدِه وَ انّقَى قإنه الله بحب المُتّقينَ 7 إنه 
الوه يَسْتَرُون بعَهدٍ الله و أيمانهم تَمَئا قليلل أولئكك لا تلاق لَهُم فى الآخِرَة و لا ينمه اللو لا يَظْرٌ إِلَيهم اف ل ديم 
وَلَهُم عذابه أليم 0000 و إنهمنهُم لَمَرِيقا يلون الردكهم:. بالكتاب لتحستود من الكتاب وما هُوٌ من الكتاب ويكولونة خوين ص اللو 
نا كوون حكن اللذر خراو على الله الكذِبوَهُم يَعلّمُونَ (8/) ما كان لِيِشَّرِ أن ييه الله الكتابه و الحكم و الو َميَقَول لئاس 
ونوا بادأ لى من ذُون اللو لكن حونو بين بم كم لوده الكتاب و بما حم قد شُون (0/94 و لا يام ركم أن توا الملايكة 
و انين أربباً أ يمرم بالكفر بَعد إذ شم مُسلمون (٠‏ 0 وإذ أَحَذَ الله ميثاق» لين لما الكو من كتاب و حكمَةٌ * تم جاء كم رَسُوله 
مص دق لما معكم مهبو و لتنط ونه قال | فرق و اذم علن ذلكُم إصرى قالوا قرّرنا قال كَاشَهَدُوا و نامكم من الشّاهتيِين: 
6١(‏ قفَمَن توَلَى بَعدَ ذلك فَأُولئِكك هم الفاسِقُونَ (87) أ قََيرَ وين الله َبكُون وَ له أسلّم مَن فِى السّماوات وَ الأرض طوعاً و كرهاً و إِلَيهِ 
ير جَعُو ن (017) 


[قرجمه] 


از«)» خداوندان كتاب كس هست كه او را امين داريد بر بسيارى مال باز رسانند با تو« وازايشان كس هست كه اككر امين دارى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه اشام از إعلارعر 


به دينارى ادا نكنند با تو«ه)» مكر ملازمت كنيده© بر او ايستاده: اينكه براى آن است كه ايشان كفتند نيست بر ما در عرب» يعنى 
مال عرب به ره0370» و مى كويند بر خداى دروغ8/» و ايشان مىدانند. آرى هر كه وفا كند به ييمانش47) و بترسد» خداى دوست 
دارد ترسكاران«١٠3‏ را. آنان كه بخرند<١١)‏ به ييمان خداى و سوكندشان بهاى اندك. و ايشان را نصيبى نبود در آخرت,. و نه به 
ايشان هيج كويد خداى. و نه به ايشان نككرد روز قيامت» و تزكيه نكند ايشان را و ايشان را بود عذابى دردناك. 

.)8( مبء مر: به او. (5). مج: بفضلء با توجّه به وز تصحيح شد. (7). آج» لبء» فق: و از. (©). آجء لبء فق: باز سيارد آن را.‎ .)١( 
آج؛ لبء فق: باز نسيارد او را به تو. (9). مج: ملامت كنيد, با توجه به وز تصحيح شدء آج؛ لبء فق: مككر كه باشى اى صاحب حق.‎ 
آج. لب» فق: نيست بر ما در كار آنان كه غير اهل كتابند راه عقابى و عتابى. (8). آج؛ لبء فق را. (9). آجء لب» فق: به عهد‎ .)0( 
آج. لب» فق: بدل مى كنند.‎ .)١١( وز: رستكاران» آج؛ لب» فق: يرهيز كاران.‎ .)22١( خدا.‎ 

صفحه : 5/9 

وازايشان كروهى هستند مى در بيجند١١»‏ زبانهايشان به كتاب توريت» تا يندارند كه آن از توريت است و نيست آن از توريت» و 
مى كويند آن از نزديكك. خداست, و نيست از نزديكك خداى«37» و مى كويند بر خداى دروغ و ايشان مىدانند. [ع87- ب] 

نباشد هيج آدمى را كه بدهد او را خداى كتاب و حكمت و ييغمبرى آنكه كويد مردمان را كه باشيد بندكان من بجز خداى و لكن 
باشى مردان خداى به آنجه آموزيد كتاب وو به آنجه درس كنيد. و نمىفرمايد شما را آن كه كيريد فرشتكان را و بيغمبران را 
خدايان فرمايد شما را به كفر يس از آن كه شما مسلمانيد)!. و جون ها كرفت خداى ييمان ييغامبران كه آنجه من دادم شما رااز 
كتاب و سخن درست» يس آمد به شما بيغامبرى راست دارنده آن را كه با شماست تا ايمان آريد«8) به او و يارى كنيد او را كفت 
اقرار داديد و ها كرفتيده* بر آن عهد من! كفتند اقرار داديم» كفت: كواه باشيد07 و من با شما از جمله كواهانم. هر كه بر كردد 
يس از آن ايشان 

(1). آجء لب: مى ييجانند. (1). مج: از خداى نزديككء با توجّه به وز تصحيح شدء آج. فق: و نيست آن از نزد خداى. (). آج, لب» 
ف كل رايا 

(؟). دب: مسلمانى/ مسلمانيد. (2). آج» لب: آوريد. (©). دب: اقرار دادمى وها كرفتى/ اقرار داديد و ها كرفتيد. ). آج. لب: يس 
كواه شوى/ يس كواه شويد. 

"9٠ : صفحه‎ 

بيرون فرمان خداى١١).‏ ١؟)‏ جز دين خداى طلب مى كنيد واتن بداده است«”7 او را هر كه در آسمان و زمين است به اختيار«؟) و 
كراعته وبا او يؤقد شهارا. قوله: و من أهل:الكتان» يشتر مقي ران بر اند كه آيخة .در جمله جهودان هده ند تغالك باز تنوه كه 
در ايشان نيز امانت و خيانت«0) هست. و «قنطار» عبارت است از مال بسيار» و «دينار» عبارت است از مال اندككء و اختلاف اقوال در 
قنطار بكفتيم. حق تعالى كفت«6: از اهل كتاب كس هست كه اكر او را امين دارى [بر قنطارى زر و به امانت بيش او بنهى با تو 
دهد. و كس هست كه اككر او را امين دارى] 

بر دينارى با تو ندهدء و «من» اينكه جايككاه نكره موصوفه است جنان كه شاعر كفت: رب من انضجت غيظا صدره قد تمنّى لى 
موتا لم يطع اراد رب انسانء يقال: امنته بكذا و على كذا بمعنى واحد. اكر كويند: اينكه را جه فايده باشد. و خلايق عالم جنيناندء 
بعضى امين و بعضى خاين» جواب كوييم: خداى تعالى تحذير م ىكند مسلمانان را از آنجه ايشان را امين دارند» و مال خود ييش 
ايشان به امانت بنهند و مغرور شوند به ايشان» براى آن كه ايشان مال مسلمانان حلال دارند. و اينكه آيت جارى مجراى آن خبر بود 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه تاإطالم از إعلارعر 


در معنى كه كفت- عليه السلام: | ترعون 

.)١(‏ وزء دب باشند» آجء لب: بيرون روند كان از دين. (7). مج» وزء دبء آج, لب: ترجعونء با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح 
شد. (). آج.» لب: و كردن بنهاد. (©). مجء وز: رهبتء با توه به آج تصحيح شد. (0). مب: ديانت. (8). مب كه. (/0). مج» آجء 
لب فق: ندارد» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 1و؟ 

الله عن ذكر الفاجر! اذكروه بما فيه كى يحذره النّاس1 » كفت: ورع م ىكنى١1١)‏ از آن كه [ذكر فاسق كنى] 

«؟»! ذكر او كنى ”3 به آنجه در او هست تا مردمان از او حذر كنند. بعضى د كر كفتند: «امانت» راجع است با آنان كه ايمان آوردند 
از اهل كتاب» جون عبد اللّه سلام و امثال اوء و «خيانت» راجع است با آنان كه بر آن مقاله اصرار كردند. جويبر كفت از ضتحاك از 
عبد الله عباس كه: آيت در عبد اللّه سلام آمد و فنحاص بن عازوراء كه مردى هزار دويست اوقيه زره؟» بنتزديكك عبد اللّه سلام بنهاد 
به وقت مطالبه به او سيرد و مردى از قريش دينارى بنزديكك فنحاص بنهاد در آن خيانت كرد و با او نداد. و در بعضى تفسيرها هست 
كم آناق. كد اذاف مانت كسد كرسا ناس زو آنان كد افانت تدهتد ستيودالند. انيب مقنان خواندة م بد اماله دن شاد ودار را 
اصلش دثار است براى آن كه در جمعش دنانير مىآيد و در تصغيرش دنينير» براى تخفيف يكك «نون» با « يا ) كردند. و قوله: يُوَدّم 
ابو عمرو و عاصم و حمزه خوانند«6): «يؤده» باسكان الهاء. و ابو جعفر و يعقوب به اختلاس خوانند «ها) كسره«2)» و باقى قرّاء «يؤده» 
به كسر «ها) و اشباع خوانند» در قراءت ابو عمرو و حمزه١27»‏ كفتند: جنان ساخته است كه يندارى «ها» ى آخر كلمت است واز اصل 
كلمت استء جزم بر او افكند و اينكه بر سبيل مجاز بود. و زجاج كفت: اينكه خطا از راوى افتاد [670- ر] 

و الا ايشان به اختلاس خواندند براى آن كه علامت جزم؛ سقوط ١‏ يا » ست من يؤدّى» و «هاه اسم است و جزم در اسم نشود. و فرّاء 
كفت: اينكه مذهب بعضى عرب است كه اسكان كنند «ها» بى كه بيش 

03 [ مبء مر: مى كنيد. (1). مج» وز: ندارد» با توه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (*). مب مر: كنيد.‎ .)١( 

(؟). لب را. (0). مب: خواندند. (2). خوانند با كسره. (00. دب» آج, لب» فق» مب: ابو حمزه. 

صفحه : 797 او متحركك باشدء يقولون: ضربته ضربا شديداء جنان كه: ميم١١‏ انتم و قمتمء و انشد: لما راى ان لادعه و لا شبع مال 
الى ارطاه حقف فاضطجع و آن كس كه اختلاس كرد اكتفا كرد از «ياء» به كسره و از «واوا به ضمّهء و آن قراءت سلام است در 
شاد يؤدهء و انشد الفرّاء: اتانى كلاب و إبن اوس فمن يكن قناعه مغطيا فانّى لمجتلى و آن كه اشباع كرد مراعات اصل كرد. سيبويه 
كفت: يس «هاا ى ضمير مذكر «واواى بيارند اككر مضموم بودء و١‏ يا ) يى اكر مكسور بود جنان كه ما بعد «ها» كه ضمير منت 
بود «الفى» بيارند. إِلَا ما دمت عله قائِم» بحيى بن وتاب و اعمش و طلحة بن مصرّف در شاذً خوانند: الا ما دمتء و اينكه لغت تميم 
است كه كويند: ممته تموت» و دمت تدوم, با آن كه كلمه من ذوات الواو است. فرّاء كفت: لغت بعضى عرب است دام يدام و مات 
يمات» على فعل يفعل» مثل: خاف يخاف و هاب يهاب. عبد اللّه عباس كفت: ملتحاء مكر الحاح و سختى كنى. مجاهد و عطا و سعيد 
بن جبير كفتند: مواظباء تا مداومت بكنى و ملازمت. قتاده كفت: مداومت١2)‏ تقاضا خواست. سدّى كفت: قائما على راسه؛ قتيبى 
كفت: قيام در آيت كنايت است از مداومت مطالبت» براى آن كه مرد متكاسل را قاعد خوانند. ابو روق كفت معنى آن است كه: 
جندانى معترف باشد كه تو ايستاده باشى0) در وقت نهادن» جون بروى و روزكارى بر آيد منكر شود. ذإكئه آن«, يعنى آن 
ابعدلول وكا كيان 1ن اسع كد سان دده بعر لاق الاك قباد ير ماع شوو جا عرف عاتن ف لاق 
بَعَتْه فى انهاه اى فى العرب. و مراد به «سبيل» حرج است لقوله: ما عَلَى الْمُحسِنِينَ من سَبي ل 181 اى من حرج. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لضام از إعزمرعر 
.)١(‏ اساس: اميمء با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج: بمداومت. (). وزو. (©). دب» آج, لبء فق» مبء مر: 
اينكه. (0). سوره جمعه (27) آيه ”. (9). سوره توبه (8) آيه .3١‏ 

صفحه : 9797" 

ودرآيت حذفى هستء و معنى آن است كه: ليس علينا فى اموال الاقيين» و لكن براى دلالت كلام را بر او بيفكندء و اينكه طريقه 
كه عرب را هست فى حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه طريقتى معروف است و شايع؛ و لكن همه جاى نشايد و انما آن جا 
روا باشد كه «ليس» زايل بود» ودر كلام دليل بود براوء جنان كه كفت: و سكل القَريَة١1):‏ براى آن كه معلوم است كه از ده" 
نتوان23» يرسيدنء و كذلكك قوله: و لكنء البرّ؟» براى آن كه معلوم است من آمَن87) خبر نتواند بودن از بِرٌء و بر يكك قول تقدير آن 
است كه: و لكن: البرٌ بِرَ من امن. و كذلكك قول الشّاعر: حسبت بغام راحلتى عناقا و ما هو ويب غيرك بالعناق. و معلوم است 
بضرورت كه آواز شتر بزه«#) نباشدء يعنى نزبت277 عناق» و اكر كسى كويد: جاءنى زيد و آنككه كويد: آن خواستم كه جاءنى غلام 
زيد» اينكه محال باشد و رواه نبود. و در آيت دليل است بر آن كه مراد مال است» يس جهودان در امانت خيانت كردند به استحلال 
و كفتند: مال عرب ما را حلال استء براى آن كه ايشان بر دين ما نيستند. و بعضى دكر از ايشان كفتند: مالهاى عرب ما راست» و 
ايشان8 بر ما غضب كردندء به هر وجه كه فرصت يابيم ما را حلال باشد كه مال ايشان بركيريم. حسن بصرى و إبن جريج و مقاتل 
كفتند: از ميان جماعتى جهودان معاملتى و مبايعتى بود. جيزى بدادند و جيزى بماند بر ايشان. آنان كه صاحب حق بودند ايمان 
آوردند» جون وقت اداى مال در آمد تقاضا كردند. ايشان كفتند: ما را [جيزى| 

«4) به شما نبايد دادن» كه شما دين ما رها كردهايد و به دين محمد رفته«١٠23»‏ و دعوى كردند كه در كتاب ما جنين است. خداى 


تعالى ايشان را تكذيب كرد بقوله: وَ يَقُولُون عَلَى الل الكذب» كفت: بر خداى دروغ مىكويند و مىدانند كه آنجه مى كويند دروغ 


].....[ .١0// آيه 87. (75). مبء مر: ديه. (). آجء لب» فق» مبء مر: بنتوان. (ه- 5). سوره بقره (؟) آيه‎ )١11( سوره يوسف‎ .)١( 

رع اج: بز» فق: بره. (1). كذا در مج, وزء لب؛ فق» مبء مر (!)» آج: صوت. (0). مب نيز. (4). مج: ندارد» از وز افزوده شد. .223١(‏ 
دبء آج. لبء فق: رفتهداى» مبء مرء رفتهايد. 

صفحه : 895 و در خبر هست كه جون اينكه آيت آمدء رسول- عليه السلام- كفت: ١‏ ما من شىء كان فى الجاهليَة الاو هو تحت 
قدمىء الا الأمانة فانّهاه مؤدَاهُ الى الثر و الفاجرء كفت: هيج جيز نيست كه در جاهليت بود و الَّا آن در زير ياى من است الا امانت كه 
امانت با خداوندش بايد دادن» اككر مسلمان بود واكر كافر. صعصعه روايت كند كه: مردى كفت اوقاتى باشد كه ما در غزو از مال 
اهل ذمّت كوسبندى:1) يا مرغى بكيريم, ما را روا باشد! كفت: به جه علت جنين كنى! كفت كويم:2» ما را به آن باكى نيست و 
در آن حرجى:0) نيست. كفت اينكه هم جنان اسث كه أيشان با مالهنى شما كنند و كويند: لبس علينا فى الأحتين. شبيل: دوق انكناة 
جزيه بدهند كس را بر مال ايشان سبيل نيست الا به طيبت نفس ايشان. آنككه حق تعالى كفت: بَلى؛ اى ليس الامر كما زعمواء جنان 
نيست كه ايشان كفتند» و لكن هر كس كه وفا كند به عهدش. «ها» راجع است با وفا كننده بر قولى» يعنى عهدى كه ببندد وفا كند 
و نقض نكند. و بردكر قول راجع است با نام خداى تعالى» كه نام خداى بيش از اينكه رفته است فى قوله: وَ يَقُولُون عَلَى الل 
الكتتييى كدرنا كعد مد فيد كدايس كد أن كتريس نار ته ويف و سات ماقف قر قدو اذاي انافك بولقو قق باشداو اد 
معاصى اجتناب كندء و از خداى بترسد و در امانت خيانت نكند». خداى دوست دارد متّقيان را كه به اينكه صفت باشند. حسن 
بصرى كفت از رسول- عليه السلام- كه كفت: [سه خصلت آن است] 
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«2) كه هر كه در او حاصل باشد منافق بود واككر جه نماز كند و روزه دارد: جون حديث كند دروغ كويد» و جون وعده دهد 
خلاف كند. و جون [870- ب] 

امانت به او دهند خيانت كند. ابو امامه روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه كفت: هر كس را كه امين دارند بر امانتى و او تواند 
كه در آن امانت خيانت كند و نكند» خداى تعالى در بهشت 

(). دبء آجء لبء فق» مبء مر: فالّه. (1). دب» آج» لبء فق» مبء مر: كوسفندى. (7). مب: كنيمء مر: كنم. (©). آج) فق: كوييم. 
(0). مج؛ وز: حرفى, با توججه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مج: ندارد, با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
صفحه : 980 جندانى حور العين دهد او را كه او خواهد. ابو سعيد خدرى: روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه كفت: بازركان 
راستيكر اميخ قرذا قيامث با يغافيراة و صدذيقان و شهيدان باشد ).و در حب هسة: لآ ابمات لمن لا امانة لدع ايمان نباشد آن وا 
كه امانت نباشد. و رسول- عليه السلام- كفت: اول جيزى كه از دين خود مفقود بكنى” امانت باشدء و آخر جيزى كه از دين 
خود مفقود بكنى«6» نماز باشد. و حذيفة بن اليمان كفت, دو حديث ما را بككفت رسول- عليه السلام- يكى بديدم و منتظر يكى 
ديكرم- يكى آن كه كفت: امانت بر دل مردمان فرود آمد و قرآن فرود آمدء قرآن و سنّت بياموزى«8» آنككه ما را كفت: امانت 
برداريد» و در رفع امائنث حجنين كفت كه: مرد بخسيد 6 امانت از ذل او بر كنند؛ اثر او آن جا بمائد جتان كه ستازه» آنكه يخسيدة/0 
اماتكف از دل اواير كد واثر آن مائد جان كد شخه دس بيعت دسة سر وسعه: باحوق اتكقص اش كدير ياى ختود يكرذانئ 
اثرى اندك بكند و بنماند اثر. آنككه حذيفه ريككى بر كرفت و بر ياى خود نهاد و بككردانيد» كفت: ديدى كه اثر نيست اينكه راء 
يعتيه اناقاكة يرودو الركن يتمانة: سل در أن اعيك مردماق باليكد وك معاملة وها عه كنتده ودر ميان شان اماتت شائد قا كر 
كندى انمد ذو قيله كه كن او اتد كن افانث باشدءاو را نكل كتتد و اتكقث ماى كقدوى كريندة در فلان قبيلة تردق حست كد ارا 
امانتى است. و ديكرى را كويند: فلان سخت عاقل و جلد و ظريف استء و در دل او جند سيندان دانه6 ايمان نباشدء و يبش از 
اينكه با هر كه بودى معامله كردمى اككر مسلمان بودى واكر ذمّى. اما مسلمان را اسلام و تحرّجش رها نكردى كه خيانت كندء و اما 
.)١(‏ آجء لبء فق» مبء مر: باشند به بركت آن راستى و امينى. (؟). آج» لب: او را. ("). بكنى/ بكنيد. [.....] 

(؟). مبء مر: بكنيد. (5). مبء مر: بياموزيد. (2). وزء دبء آج؛ لب» فق» مبء مر: بخسبد. (00. وزء دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: 
بخسبد. (8). مب: ينبه دانه. 

صفحه : 98" 

ذمّى را عامل كه ازاو جزيه ستدى مال من ازاو بستدىء اما امروز معامله نم ىكنم جز با فلا-ن و فلا-ن- و دو مرد را نام برد. و 
كفتهاند: اكمل الدّيانة تركك الخيانة و اعظم الافلاس خيانة النّاس. و اينكه در معنى همان است كه رسول- عليه السلام- كفت: 
الامانة تجرٌ الرّزق و الخيانةٌ تجرٌ الفقر.ء كفت: امانت روزى آرد» و خيانت درويشى آرد. إنهالَّذِين يَسترُون يعهدٍ اللو أيمانهم- الايةء 
در سبب نزول اينكه آيت خلاف كردند. عكرمه كفت: آيت در ابو رافع آمد و كنانة بن ابى الحقيق١١»‏ و حيى: بن اخطب و جماعتى 
از رؤساى جهودان كه ايشان آياتى كه در توريت بود در نعت و صفت رسول- عليه السلام- بيوشيدند و ينهان كردند براى طمع 
حطام دنيا و حب رياست»ء تا جهودان ازايشان بر نككردند و آن مرسومى كه دراوقات بودى ازايشان فوت نشود. كلبى كفت: 
جماعتى از علما و احبار جهودان بودند درويشء و سالى قحط بودء بنزديكك كعب اشرف آمدند و از او يارهاى كندم خواستند. او 
كفت جه كو 7١‏ ايلك مرق را كه آمدة اسة و دعورق توؤشنهى كنذا كنسدة يغاب خداست وعادق وراسكراسكث! كب 


ايشان را كفت: شما بنزديكك من آمدهايد» و من در حق شما خير بسيار خواستم كردن از طعام و كسوت. و اكنون خويشتن را 
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محروم كردىء بر وى”) كه شما را بنزديكك من هيج روى نيست. ايشان كفتند: ما را مهلت ده تا ما برويم و اينكه محمّد را ببينيم» و 
در كتاب نككريم و نعت و صفت او با نوشته0©) توريت مقابل كنيم. برفتند و رسول را- عليه السلام- بديدند و توريت بر كرفتند» و 
آن آيات كه در وصف رسول بود- عليه السلام- تغيبر و تبديل كردندء و به خلاف آن كه بود بنوشتند» و بنزديكك كعب اشرف 
آوردند«ه» او ايشان را طعام داد و شادمانه شد به آن» و خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و نظير او در سورة البقرف قوله: إن الذي 
َكتّمُون ما أنرّله اللّه من" الكتاب و يَشْتَرُونء به تَمنا فللا أوليككه ما يَأكلون فى بُطونهم إِنَ الَارَدة. 

محر وم كرديد» برويك. (©). آجء لب» فق مبء مر در. (0). دبء آجء لب» فق: امدند. (26). سوره بقره (1) ابه ع/ا١.‏ 

صفحه : /91؟ 

اشعث قيس كفت: آيت در شأن من انزله بود كه مرا با كسى خصومتى بود در جاهى١١)»‏ ييش رسول رفتيم و من دعوى كردم. مرا 
كفت: كواه بيار كفتم :01١‏ كواه ندارم. كفت: او را سوكند بايد دادن. كفتم: ا رسول الل انرو كقد اشر رقو ناكم شدارف 
رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سوكند خورد به دروغ بر مالى كه ببرده» روز قيامت با بيش خداى شود و خداى براو 
خشمكير8) باشد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. إبن جريج بر عكس اينكه كفت: كفت: از ميان اشعث و مردى خصومتى افتاد 
در زمينى كه از آن او در دست اشعث بود به حكومت بيش رسول شدند. رسول- عليه السلام- كفت«2) مرد را: كواه بيان كفت: 
كواه ندارم. كفت: سوكندش ده. اشعث سو كند بخورد به دروغ» خداى تعالى27 آيت فرستاد و او را دروغزن كردء او زمين87 با 
جايكاه ذاف غك الله عباس كفت: آيت در امرؤ القيس بن عابس الكندى آمد. ودر عيدان بن اشوع47)- در زمينى كه در دست او 
بود- [و] 

٠١‏ كواه نداشت مدّعى. رسول- عليه السلام- خواست تا سوكند دهد امرؤ القيس راء واو همّت كرد كه سوكند خوردء آيت آمد 
[#ع- ر] 

. او بترسيد و سوكند نخورد؛١١)»‏ و زمين با خداوندش داد. إن الّذِينَ يشْتّرُون» آنان كه بخرند. كفتهاند: «اشترى» به معنى «باع» آمده 
استء آنان كه عهد خداى به بهاى اندك بفروشند. بعضى د كر كفتند: «اشترى» بمعنى استبدل» براى آن كه در مبايعت معنى 
معاوضت است كه هر يكى از متبايعان جيزى مى دهد تا جيزى بستاند. جون جنين بود در جاى «معاوضه)». «اشترا)«١١)‏ 

6 كذاء: در مج: وز (جاهى/ جايى» جاهى). دب آجء لب» فق» مبء مر: جايكاهى. (7). آجء لب» مبء مر» فق: من كفتم.‎ .)١( 
دبء آج. لبء» فق» مبء مر: يا . [ مقممة ا‎ 

(ع). مب: ببرئك. (0). دب آجء لب» فق مبء مر: خشمكين. (2). دب آجء لب» فق مر آن. (/0. دب آجء لب» فق» مبء مر اينكه. 
(6). دب» آجء لبء فق» مب» مر را. (8). كذا: در مج. وز»دب» آجء لب» فق» مبء مر: عندان بن اشوع, جاب شعرانى 38/90 
عيذان إبن اشوع. .)2٠١(‏ مج: ندارد» از وز افزوده شد. .)١١(‏ مج, وز: بخوردء با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ 
آج؛ لب» فق: اشترى. 

صفحه : /59 

كفت» يعنى عهد خداى و سوكند بدهند و بهاى اندكك بستانند و مبالات نكنند به آن كه سوكند به راست باشد يا به دروغ. أولئككه 
لا خَلاق لَهُم اى لا نصيب لهمء ايشان را نصيبى نبود در آخرتء و «آخرت» صفت موصوفى محذوف است. اى فى الدّار الاخرة» در 


سراى باز يسين و ثواب آن و نعيم آن» و خداى با ايشان١١)‏ سخن نككويد. در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه با ايشان سخنى 
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نكويد كه ايشان رادر آن خيرى و نفعى باشدء و قول ديكر آن كه اينكه عبارت باشد از استخفاف:؟) به ايشان» يعنى ايشان را آن 
ون تنهد كة با ايشان: سحن كويد قولى دذيكر آن:استث كه تولاى محاسبة ابقان :را تكد يل سكن با ايشان© فرشكان عذات 
كويند. و لا يَنظرٌ إليهم يَوم القِيامَهُ و به«0) رحمت دره©) ايشان ننكرد و اينكه نظر نه به معنى تقليب حدقه صحيحه باشد به جهت 
مرئى» براى آن كه بر خداى تعالى روا نيست,ء و انما به معنى رحمت است. و براى آن رحمت را «نظر») خواند كه در شاهد بيشتر 
رمث و رفك علد اتظلن ياش كدددن أو دكرة اخوال از بيتك /اه رسيت آبد او واو افكة قول بيغراز ان اسف كه كرش نظر لعتى 
است در رحمت تا١8‏ نظر اليه و رحمه به يكك معنى باشد. و آنجه بيان اينكه است آن است كه كويند: نظر اليه بعين الرّحمةٌ اينكه 
نظر به جشم باز بندند و آنككه استعاره كنند براى رحمت جشم راء اكر نه ملاحظه اينكه معنى بودى جنين نكردندنى40)» و از اينكه 
جاست كه كويند: سلطان فلان كس را نظرى كرد؛ و شاعر كفت در «نظر» به اينكه معنى: فقلت انظرى يا احسن النّاس كلهم لذى 
عله صديان قد شفّه الوجد ابو عمران الجوفى كفت: خداى- عر و جل- به هيج 3٠١‏ ننكرد الَا بر او رحمت كندء واكر حكم كرده 
بودى كه در اهل دوزخ نكرد بر ايشان رحمت كردىء و لكن حكم 

(ع-# - .)١‏ مج و ديكر نسخه بدلها: بايشان/ با ايشان. به ايشان. (؟). كذا: در مج وز» مبء مرء ديكر نسخه بدلها: افتادكى دارد» 
جاب شعرانى (/ 88): استخفاف. (5). دب» آج» لب» فق» مبء مر نظر. (8). دب» آج» لبء فق» مبء مر: بر. (/0. دب» لب» فق» 
هبيع ةامر سكل [.م] 

(). آجء لب»ء فق: ما. (9). دب» آجء لب» فق: كردندى» مبء مر: كردى. .0١(‏ اج در بالاى كلمه «كس» افزوده. 

صفحه : ووم 

جنان كرد كه به ايشان ننككرد و بر ايشان رحمت نكند. اما معنى آن خبر كه روايت كردند: ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم و لا الى 
اعمالكم و لكن ينظر الى قلوبكم » خداى تعالى به صورتهاى شما ننكرد» و به اعمال شما ننككرد و لكن به دلهاى شما نكرد معنى آن 
باشد كه: اعتناى او به شأن صور و اعمال نباشد كه ظاهر است و همه كس بيند و بداند, انّما اعتناى او به شأن دلها باشد كه اعتبار به 
اسقه براق أن كه ابمان كعم بر اوهوقرف ات واقت كه عمل د اوتدرسك باقند يدل تعلق دارى يهان مه يكن از نا 
كويد: من در فلان كار نمى نكرم» در فلان جيز مى نكرم» يعنى معتبر آن است بنزديكك من. ابو امامه كفت از رسول- صِلى الله عليه 
و آله- كفت00: هر كه او مال مردى مسلمان برده؟» به سوكند» خداى تعالى او را دوزخ بواجب كند و بهشت بر او حرام كند. 
كسد افق رسول الله؟ واكر هه جيرى اند كك باشدا كنكه واك جه شاع :از شاشياق 'ذربهت اراك باشل جار غيد اللهاالضاري 
روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و آله- كه كفت: عظيمتر كبيره شركك به خداى باشد و عقوق مادر و يدر و سوكند به دروغ» 
كهه” به آن خداى كه جان من به امر اوست كه هيج كس نباشد كه او سوكند خورد بر جيزى» واكر همه جند ير سراشكى:" 
ادو الاعاكض ]1 اديز دل اؤماتد تا رون قامكه ابوتعرييدروائقة كرد ال وسولحضك اللمغليمو اليد كه كفك :سه كس آن 
باشند كه خداى تعالى به ايشان سخن نككويد. و بديشان ننككرد, و ايشان را تزكيه نكند, و ايشان را عذابى بود سخت: مردى كه او را 
آبى باشد فضله آنجه او را به كار آيد«8) از مردمان رهكذرى باز دارد. و مردى كه بر كسى بيعتى كند و براى دنيا كند اكر مراد 
خود را او بيابد وفا كند واكر نيابد وفا نكند به آن. و مردى كه متاعى دارد مشترى آيد تا بخرد و كويد: به جند خواستند, او 
سوكند خورد كه به جندين«12 خواستند» و دروغ كويدء آن مرد او را باور دارد و آن بها بدهد. 

(). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: كه ككفت. (7). آج» لبء فق» مبء مر: ببرد. (). كذا: در مج: ديككر نسخه بدلها: ندارد. (6). مج 


وز»دب» آجء لب» فق: سراسكى (بدون نقطه). (0). وزء دب: بايد» آجء لب» فق» مب: نايدء مر: نيايد. (25). دبء آجء لب» فق: به 
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جندى مت به جك 

8٠.٠٠١ : صفحه‎ 

و امير المؤمنين على١1١‏ روايت كرد از رسول- صلى الله عليه و سلّم0377- كه كفت: نكر تا سوكند به دروغ نخورى كه آن سراها را 
بيران70 و خالى رها كند. و ابو هريره روايت كرد از رسول- صِلَى الله عليه و سلّم:16- كه او كفت: سوكند به دروغ متاع از بيش 
ببرد» و لكن بركت از كسب بردارد. و در اشتقاق «خلاق)40) دو قول كفتند: يكى آن كه مشتق است از خلق كه تقدير بود» براى آن 
كه نصيب مقدّر بود به مقدارى معلوم؛ و اينكه استحقاقى:©) لايح است077. و قولى دكر«8) آن كه من الخلق لأنّه نصيب معنا يوجبه 
الخلق الكريم؛ و اينكه بعيد است. قوله: وَ إنهمنهُم» يعنى من اليهود؛ از ايشان؛ يعنى از جهودان. لَفَرِيِقا كروهى و طايفهاى هستند و 
آن كعب اشرف بود و حيى: اخطب و مالكك بن الصَيف و ابو ياسر و شعبة بن عمر الشّاعر: تلقون البكهم بالكتاب. زبان در مى ييجند 
بر سبيل تحريف و تغيير» يعنى از بر خود جيزى مىخوانند در تغيير صفت محمّد- صلَى الله عليه و آله- و در آيت رجم و مانند آن» 
به آوازى كه به او توريت خوانند» و مى نمايند كه توريت است و مراد به «كتاب» توريت است. باثفاق» واصل [87*2- ب] 

لى«4) بر ييختن« 23٠١‏ باشدء تقول: لويت يده اذا فتلتهاء قال الشّاعر: وى بده الله الى هو غالبه و بعضى اهل مدينه خواندند: «يلوّون» 
من التفعيل التكثير الفعل» قال الشّاعر: فلو كان فى ليلى سدى فى خصومة للوّيت اعناق الخصوم الملاويا و منه: لويت الغريم ليا و ليانا 
اذا مطلته حقّه قال الشّاعر: تطيلين لنانى و انت مليَهُ و احسن يا ذات الوشاح التّقاضيا و حميد در شاد خواند: «يلؤون»7١01‏ به يكك «واوا 
على تخفيف الهمزه. و قوله: 

.)١(‏ دبء مر عليه السلام. (5- 7). دب» مب: و آله و سلمء آج؛ لب: رسول عليه السلام. (. فق» مب: ويران. (0). مج: خلافى؛ با 
توج به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). دبء آجء لبء فقء مر: اشتقاقى. [.....] 

(0). مب: لايق است. (. دب» آج؛ لب» فق» مر: و فى قولى ديكر. (9). لى/ الى .)٠١(‏ آج: ببجيدن. .)1١(‏ دب: يلؤن» آج؛ لب» 
فق: يلون. 

580١ : صفحه‎ 

«لفريقا» اسم ان است. و الا-م» تأكيد راست. و اينكه «لام) در اسم «ان» آرند جون مؤححر باشدء يقولون: ان فى الدّار لزيداء و خبر 
ظرف باشدء و جون مقدّم باشد نيارند» نككويند: انْ لزيدا قائم او فى الدّارء براى آن تا حروف متداخل نباشند و دو حرف تأكيد در 
يكك جا مجتمع نباشد. لِتَحسّ يُوه من الكتاب» تا شما ينداريد كه از كتاب استء يعنى از توريت. و ما هُوَ من الكتاب» و آن از كتاب 
نيست. و يَقُولُون هُوَ مِن عِندٍ الل و كويند: آن از نزديكك خداست. وما هُوَ مِن عِندٍ اللَِ و آن از نزديكك خداى نيست. و در آيت 
دليل است بر آن كه معاصى از قبل خداى نيست» خلاف آن كه مجبره كفتند و از فعل او نيستء براى آن كه اكر از فعل او بودى 
[از نزديك او بودى] 

.اكر كويند: جرا نشايد كه من عند الله باشد خلقا و فعلاء و از نزديكك او نباشد امرا و انزالا! جواب كوييم: اككر جنين باشد از 
تزديكك او باشد على ابلغ الوجه؛ نفى كردن كه: وَّ ما هُوَ مِن عِندٍ الله معنى ندارد. وَ يَقُولُونَ عَلَى الله الك بو هُم يَعلَمُونه و بر 
خداى دروغ مىكويند و مىدانند كه آنجه مى كويند دروغ است. جويبر كفت از ضيحاك از عبد الله عباس كه: آيت در هر دو 
فرقت است- جهودان و ترسايان- كه ايشان در توريت و انجيل تصرّف كردندء و آن را تغيير و تبديل كردندء و آنجه در اينكه دو 
كتاب بود از ذكر دين مسلمانى بيفكندند. خداى تعالى بيان فعل ايشان با مؤمنان بككفت: ما كان لِيَثَّر أن يوت الله الكتاب.وَ الخكم 
وَالقوة قاع كقعيو جيك كدي اده تدر صني اسك و ين كدان سهان تكن وقد تعراة أملد, عي اعباس وهطلا 


كفتند: مراد به «بشر» محمّرد است و به «كتاب» قرآن» و سبب نزول آيت آن بود كه وفد نجران كفتند. و جماعتى از جهودان 
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كفتند؟): اى محمّلل؟ همانا تو مى خواهى كه ما تو را يرستيم جنان كه خداى را يرستيد! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. رسول- 
عليه السلام- كفت: معاذ اللّه؟ مرا به خلاف اينكه فرستادهاند تا نهى كنم مردمان را از آن كه بدون خداى كسى را يرستند. 

.)١(‏ مج: ندارد با توججه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مبء مر: وفد نجران كفتند. 

صفحه : 507 حسن بصرى كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ ما بر تو جنان سلام كنيم كه 
بعضى بر بعضىء و تو را مزيّتى نباشد ما را دستور باش١1١0‏ تا تو را سجده كنيم! رسول- عليه السلام- كفت: سجده جز خداى را 
نشايدء و لكن در حقء من اكرام زيادت كنى١")‏ و حق. هر صاحب حقمّى بشناسى077. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. در خبر مىآيد 
در باب معجزات رسول- عليه السلام- كه : مردى انصارى شترى داشت در مدينه؛ مدّتى دراز بود كه آن شتر را داشت. جون«) شتر 
ورشد و از كار باز مائكه خواست تااو را يكقد. حون آلث ثح حاضل كرد و امذكف شير كرد قث بحست و أمد تاه در مسععد 
رسول- عليه السلام. جون به در مسجد رسيد آواز داد كه: السلام عليكك يا رسول الله سلام خداى بر تو باد اى«0) رسول خداى. 
جون رسول روى به او كرد؛ او سر بر زمين نهاد و رسول را- عليه السلام- سجده كرده2). آنككه7) سر بر داشت( و به زبانى فصيح 
كفت: يا رسول اللّه؟ به شكايت فلان آمدهام بنزديكك توه مدّتى دراز است تا خدمت او مى كنم. اكنون جون بير شدم و از كار باز 
ماندم مرا بخواهد كشت. رسول- عليه السلام- كس فرستاد و آن مرد را بخواند و كفت: يا فلان؟ اينكه شتر را به من فروش يا به من 
بخش. او كفت: اى97) » رسول اللّه؟ تن و جان من فداى تو باده حكم من و مال من تو راست. رسول- عليه السلام- آن شتره 3٠١‏ از او 
قبول كرد و او را آزاد كرد؛ و او در١١١)‏ مدينه مى كرديدء او را از هيج آبى و كياهى منع نمى كردند و مى كفتند: هذا عتيق رسول 
الل ابتكه واد كرذه؟ ارسول خداسة: ارك عا اشارتى أشتك 07و31 اثااست كه شتريى كدي حمارة رشول مده 

.)0( مبء مر: دستورى باش. (75). دب» آجء لب» فق» مبء مر: كنيد. ("). دب» آجء لب» فق» مبء مر: بشناسيد. (©). مب آن.‎ .)١( 
].....[ دبء آج؛ لبء فق» مر: يا . (8). دب» فق» مر: و سجده كرد رسول را عليه السلام. (0). دب» آج. لبء فق: و آنككه.‎ 

(6). دب» آجء لب» فق» مبء مراز زمين. (9). دب» آجء لب» فق» مبء مر: يا .)٠١(.‏ دبء آجء لب» فق» مبء مر را. .)١1١(‏ دب: او 
كرد. (؟17١).‏ دبء مبء مر: آزاد كرده. .)١17(‏ مب» مر: هست. 

صفحه : 5077 

رسول او را بخواست و آزاد كرد» و همه كس او را حرمت داشت. هفتاد سال است تا دست در فتراكك او زدهاى و خويشتن بر او بر 
خانه او بسته١١)»‏ اميد باشد كه فردا تو را شفاعت و حمايت كند و از آتش دوزخ برهاند70)» جنان كه آن شتر رااز كشتن برهانيد. 
صحابه رسول كه آن ديدند كفتند: يا رسول اللّه؟ بهيمه اى تو را سجده مى كند» دستور باش37 تا ما تو را سجده كنيم! رسول- عليه 
السلام- كفت: لا ينبغى السجود الَا لله سجده جز خداى را نشايد كردء و اكر رخصت بودى كه مخلوق مخلوقى را سجده كند» من 
بفرمودمى تا زنان شوهران«؟) را سجده كردندى. ما كان لِبَسَّره معنى آن است كه: نباشد و نشايد و روا نبودهه) هيج آدمى را. و 
«بشر» اسم جنس است آدمى راء و او را واحدى نيست از لفظشء كالقوم و الرهط و الَف و در جاى واحد بنهند براى آن كه موحد 
[/ع- ر] 

اللفظ است. أن يُوْيه الللهالكتاب» كه خداى او را كتاب دهد. والخكم » كفتند: برا د حكسه انبتك نان 15 رسواه - عليه السلام- 
كفت: وان من الشّعر لحكما. و كفتهاند: مراد فهم علم استء و كفتهاند: مراد احكام شرع استء نظيره قوله: أولتكثه الَّذِينَ آتيناهُم: 
الكتابءوّ الحكم و الْووّذدع. ثم يَقُول لِلنّاسء آنكهدوم/ كويد مردمان را كه: مراد بنده كيرى86 و عبادت كنى90) بدون خداى. 
بعضى اهل معانى كفتند: مراد نفى است نه نهى» و معنى آن است كه: ما كان لبشر ليقول هذاء هيج آدمى نباشد كه خدا او را كتاب 
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و حكم ونبّت دهد آنكّه اوجنين سخن كويدء واينكه «لا-م» كه در ظاهر لفظ اينكه جاست از اينكه جا بيفكند و با «قول) برد 
نظيره قوله: ما كان لله أن يَتحد عن ولد»01 .هو المعتى :ها 

.)١(‏ وز» دب» آجء لب: بسته/ بستهاى» مب: بستدايد. (5). دب: دوزخ خلاص دهد. (0. مج. دب, وزء آجء لب» فق: دستور باشدء با 
توجّه به مب و مره و استعمال اينكه ساخت فعلى در نسخههاى كهن و موارد مشابه در همين نسخه تصحيح شد. (5). مبء مر: مردان. 
(5). مج وء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (2). سوره انعام (2) آيه 84. (/). وزء دب» آج؛ لب» فق» مب او. (. 
مبء مر: كيريد. [.....] 

(9). مبء مر: كنيد. .)1١(‏ سوره مريم (19) آيه 0". 

صفحه : 5:5 كان الله١05‏ ليتّخذ من ولدء و قوله: وما كان لِتّبوة أن يَعُلء؟ ...» و المعنى و ما كان« لنبى: ليغل» و اينكه قولى لطيف 
است اكر او را شاعدى از لغث عرب باشد. ثُ يَقُول لاس كوثُوا عباداً لى من دون الل آنكاه او عردمان را كويد بنده من باشنيد و 
مرا يرستيد بدون خدا «ثم» از حروف عطف استء و معنى او مهلت و تراخى باشدء براى آن نصب كرد «يقول» را. و يكك روايت از 
ابو عمرو رفع1©» استء ثمء يقول على الاستينافء اى ثم هو يقولء و راوى اينكه قراءت محبوب است عن ابى عمرو. عباداً لى؛ عبد 
اللاعاتن كنهة رصاد لفك دونه التكيدى وعيف لنت ساف عري و لكل كر رافق نايت كد لكن بتر ليو لكن كريك 
و قول بيفكند براى دلالت كلام براوء واينكه از جمله [آن] 

«2) مواضع باشد كه در او حذف27 قول كرد, و اينكه را نظاير بسيار است در قرآن- و در مواضع خود بعضى كفته شد و دكر كفته 
قحك ان شام اللمتزور رسام و نكم رس اوزيرا كه كيلو كر ثرا اناق وقاتن بالف اناد نس قار عطقن و تذاواك كر نان 
عبد الله عتايل و عسة و نضاك كنهدمراد آناست كد كررا فقياء علمايه وا افكة قول ووابت اسة ازامرالمو مقن عل عاسلي: 
السلام. بيغامبر را آن باشد كه كويد: فقيه باشيد: 0٠١‏ و عالم. مجاهد كفت: فقهاء و هم دون الاحبار» كفت: فقيه دون حبر باشد. 
سعيد جبير كفت: معلّمين» يعنى آنان كه مردمان را علم و حكمت و قرآن آموزند. مرّهُ بن شرحبيل كفت: علقمه از جمله ربّانيان بود 
كه مردمان را قرآن آموختى. إبن زيد كفت: ولاه النّاس و قادتهم» بعضى د كر كفتند: متعتبدان و مخلصان باشند. 

(0. كذا: در مج وزء ديكر نسخه بدلها: ندارد. (؟). سوره آل عمران (*) آيه .١12١‏ (9). مج الله با توجه به نسخه بدلها و معنى 
جمله زايد به نظر مىرسد. (6). آ-: رافع. (0). دب» آجء لب» فق» مب. مر: عبادا لغت اهل مدينه. (8). مج: ندارد» با توه به وز و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (0). وز» مبء مر: خلاف. (8). مب, مر كه. (4). وز: باشيد. .)1٠١(‏ دبء آج» لبء فق: باشى/ باشيد. 
صفحه : 500 ابو عبيده كفت: يرسيدم از بعضى عرب كه ربّانى جه باشد! كفت: الرّجل العالم بالحلال و الحرام» و أحكام امر و نهى؛ 
و به آنجه بود و به آنجه باشد. واينكه صفت امام باشد بنزديك ما. مؤرّج كفت: «ريّانى» منسوب است با رب» يعنى مردان خداى 
باشيد١١)»‏ جنان كه شما را از اخلاص و اختصاص به خداى باز خوانند و نسبت به او كنند و كويند: رجال الله. و بعضى د كر كفتند: 
اصل او «ربى» بوده استء «الف)» و «نون» براى تفخيم دراو آوردند جنان كه كفتند: صنعانى و بهرانى و بحرانى و دارانى١5)»‏ و هذا 
من تغييرات النُسب. مبرّد كفت: الرّبَاتتيون» ارباب العلم» واحدها ربّانى: و هو الّذى يرب العلم و يرب النّاس بعلمه يعلمهم و يصلحهم و 
يقوم بأمرهم» كفت: اهل علم باشند كه تربيت علم كنند و تربيت مردمان كنند به علم تا ايشان را به علم با صلاح آرند» و «الف» و 
«نون» براى مبالغت است جنان كه در «عطشان» و«رّان» و«غرثان)» و«و سنان» هستء آنكّه براى مبالغه « يا 00" ى نسبت دراو 
آرندء و آن از باب نسبة الشّىء الى نفسه باشد» جنان كه لحيانى” و رقبانى» قال الشاعر: لو كنت مرتهنا فى الجوّ انزلنى منه الحديث و 


ربانى: احبار و از امير المؤمنين- عليه السلام- روايت كردند كه جامع است اينكه جمله اقاويل راء از او يرسيدند» كفت: «ربانى» آن 
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باشد كه يربه العلم بعمله» كه ترتيب علم كند به عملء؛ عالمى عامل باشد. و آن روز كه عبد الله عباس بمرد. محمّد حنفييه كفت: 
اليوم مات ربّانى هذه الامره. بما كنتم» كفتهاند: «كان» صله است اينكه جا به معنى زياده؛ و به معنى: بما انتم» و مثله قوله تعالى: و 
كانت امرَأتَى عاقِراً5)» اى و امراتى عاقرء و قوله: مَن كان فى المهدٍ صَبيًااه تُعَلمُونَ الكتاب» به آنجه مردم را 


].....[ مب: باشند. (؟). دبء لبء فق: درانى» آج: درّانى.‎ .)0١( 

(). مج: وء با توجه به وز تصحيح شد. (6). سوره مريم (19) آيه 2. (8). سوره مريم (19) آآيه 59. 

صفحه : 508 

كتاب آموزانى١1١).‏ إبن كثير كفت" و نافع و عمرو خواندند”: تعلمون الكتاب, به آنجه شما كتاب دانى» و باقى قرًا: تعلمون من 
التعليم» به آنجه شما كتاب آموزى مردمان را. و حسن بصرى خواند: تعلمون على معنى تتعلمون من التَعلّم*. به آنجه شما 
مىآموزيد:8. وَ بما كشّم نَدرُسُونه و به آنجه درس كتب كنى67). و «درس» تكرار باشدء و اصله من الدّرس الّذى هو الطمس» 
كهنه كردن270 و اثر ببردن براى آن كه جون تكرار كند براوء بذله١6»‏ و داشته شود جون جامه خلق كه بسيار داشته باشد. و سعيد 
جبير خواند: «تدرسون» بتشديد من التدريسء و به آنجه درس كتاب كُوى97) فيكراة را ناسورك حي على اقرلة قار 
لا يم ركم عاصم و حمزه و إبن عامر خوانند: و لا يأمركم, به نصب «راء عطفا على قوله: ثم يََول لِلِنْاس١1»‏ و قيل: على اضمار 
«ان»» و بر اينكه قراءت [/71*- ب] 

مردود باشد على/017 أن يوتِِه اللّهه15» و تقدير آن كه: و ما كان لبشر ان يؤتيه الله و لا ان يقول و لا ان يأمركم51١):‏ يعنى اينكه هر 
دو [از] 

«10) قول و امر هيج آدمى را نرسدء و باقى قرّاء 

.)١(‏ وزء دبء لبء فق: آموزى؛ مبء مر: آموزيد. (7). كذا: در مج: ديكر نسخه بدلها: ندارد. (0. وز: خوانند» ديككر نسخه بدلها: 
خواند. (6). مج: من التعليم» با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). دب» آجء لب» فق: مى آموزى/ مى آموزيد. (6). 
دب» آج؛ لب: كنيد. (1). دب» آج, لب» فق» مبء مر: كهنه بودن. (8). دب: برار بدله» آج: يزاد بدله» لب» فق» مبء. مر: بر او بدله. 
(9). مب: كوبيد. .)2٠١(‏ مج و ديكر نسخه بدلها: يعلمون, با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. .)١١-17(‏ سوره آل عمران (*) 


.)1١(‏ دبء آج؛ لب» فق» مبء مر البشر. (15). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر على قوله ثم (10). مج: ندارد» با توججه به وز و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : /801 

به رفع خوانند على الاستيناف. آنكّه در معنى او خلاف كردند. زاج كفت: ولا يأمركم الله خداى نمىفرمايد شما را كه فرشتكان 
و ييغامبران را خداى كيريد١١»‏ و إين جريج و جماعتى مفسران كفتند: و لا يأمركم محمّد؛ رسول الله نمىفرمايد شما راء و بعضى 
دكر كفتند: و لا يأمركم البشرء و هيج آدمى را نيست كه شما را فرمايد كه فرشتكان را يرستى50)» جنان كه مشركان عرب كفتند: 
الملائكةٌ بئات الله فرشتكان دختران خداانده”. و النَينَه و نه بيغامبران راء جنان كه جهودان و ترسايان كفتند در عيسى وعزير: أ 
وأفدكو بالكفز» صورت اسسققهام أت و شع تريغ والكا نانيك شنمارا كقر فزمانك بين ال آن كه مياق شد ةا مده ودر ايت 
دليل نيست براى آن كه افعال جوارح كفر باشدء براى آن كه عبادت نكند هيج كس معبودى را الّاا؟» يس از آن كه اعتقاد ربوبيت 


او كرذه باشده و ابنكه اعتقاد كفر باشد ته به عبادث معبود. و إذ أَثَّ اللهمفاق نكي وياد كن اى مسترد عون ها كرفت81 
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خداى- عر و جل- يبمان يبغامبران. حمزه خواند: الما آتيتكم)» بكسر اللّام باقى به فتح «لام» خواندند» و نافع خواند: آتيناكم» على 
الجمع» باقى قرّاء به «تا» على اخبار المخاطب عن نفسه. و «ميثاق» مفعال باشد من الوثيقة:2» وثيقه استوارى باشد و معنى عهد و عقد 
باشد بمثابت سوكند دادن. لما بتُك آن كس كه «لام) مفتوح خواند در او جند قول كفتند» اخفش كفت: «لام) ابتداستء و «ما» 
موصوله استء و آنجه از يس اوست صله اوست و «من» تبيين استء و تقدير آن است: للذى اتينكم من كتاب و حِكمَةٍ لتؤمنن به و 
اينكه در جاى خبر استء يعنى آنجه من دادم شما رااز كتاب و حكمت به آن ايمان آريد. و «لام) دوم١037‏ فى قوله: «لتؤمنن»» «لام) 
قسمى مضمر استء كأنه قال: و الله لتؤمننء به يعنى عهد بيغامبران ها كرفتم81) كه آن كتاب و 

.)١(‏ دب: بركيرند. (؟). مبء مر: بيرستيد. (7). دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: خدايند. (6). مب خداى تعالى جلء جلاله الَا. (0). آج 
لب: جون باز كرفت. (2). دب» آجء لبء فق» مب. مرو. (0»). دب: دؤم» مبء مر: دويم. (). وز: ها كرفتيم. 

صفحه : 50/8 

حكمت كه من به شما دهم١١)»‏ آنكدرق8 ييغامبرى آيد كه آن«”") كتاب شمارا تصديق كندء شما بهاو ايمان آريد واورايارى 
كنيد. قولى دكر آن است كه: «ما)«؟)» مبتداست,ء و قوله من كتاب در جاى خبر اوست و «من» زيادت استء و معنى آن است كه: 
للُذى:0» آتيتكم كتاب و حكمة: آنجه ما شما را داديم كتاب و حكمت اسث. ثُمكجاءكم: اى يجيئكم؛ بس بيغامبرى به شما آيد كه 
تصديق كنا رما كن معن متشانت شيل الل هللاو لاز سو شنم فاك كدي اواساة ارين قصيرت او كدودر ايركة 
قول طعن زدند بعضى نحويان, و كفتند: «من» آن جا زيادت بود كه كلام نفى بودء اما در اثبات حكم نكنند به زيادت «من)»» لا 
يقال: جاءنى من رجل [انّما يقال: ما جاءنى من رجل] 

«©) و ما فى الدّار من رجلء و بر اينكه قوله «لام) هم جواب قسم باشد فى قوله: لَتوْمئّنة به. مبرّد و زاج كفتند: «لام» تأكيد است و 
«ما» مجازات راست. و «لام) در او جنان است كه در «ان0700» و تقدير آن است كه: لمهما آتيتكم و لأى. كتاب و حكمة آتيتكم؛ و 
جواب شرط لَيَوِْئنه به وَ لَص رُنَّه باشد. و مثاله قوله تعالى: و لين شدئنا لَْذهَين الى أوحينا إلّيكثء و كسائى كفت: لتؤمنن به ممّصل 
است به كلام اول] 

وجواب شرط فى قوله: فمن تَوَلى يعد ذلكقه و مغتى آن يود كه: ياد كن اى محة د عون خداى تعالى غهد ييغامبران يستد كه 
آنجه من دادم4)؛ بر آن كه «ما) موصوله باشد يا 0٠١١‏ هر جه دادم شما را بر آن كه «ما» شرط را باشد از كتاب و حكمت. يس 
رسولى؛١١)‏ مصدّق به شما آيد كه از صفت او آن باشد كه به او ايمان آرى170) و نصرت كنى177) او راء و كويد: اقرار 

].....[ مب: دادم. (5). جاب شعرانى (7/ 37): آن كه. (0. مج وز: كلمه به صورت «از) هم خوانده مى شود.‎ .)١( 

(©). آج: لا“ لب: لما. (0). دب» مبء مر: الذى. (8- 6). مج: ندارد» با توجه به دب وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (00. جاب 
شعرانى (”7/ 97): آن. (4). دبء» آجء لب» فقء مبء مر تو را. .)3١(‏ مج, وزء فق» مبء مر: ماء دب» آج: باء با توججه به لب تصحيح 
شد. .)١١(‏ فق: رسول. .)١١(‏ آرى/ آريد. (001). آج» لب» فق» مب» مر: كنيد. 

صفحه : 5:9 

دادى١١)‏ وعهد من بر آن ستدى! كويند: اقرار داديم» كويد: كواه باشيد كه من نيز كواه باشم«؟2 هر كه يس از آن بر كردد. و 
ايدكة خير ميعداايا جزاى شرط باقن و در ابنكه قول فبعقن هعست لبعده عن الظافر و تعسف#افيه» مال آن عضان باشد كدةها 
اصنع من الخير من يصنع مثله فهو من الفائزين» اينكه مثال «ما؛ مجازات استء و مثال «ماا ى موصوله جنان باشد كه: ما اختاره من 
العمل من يعمل به فهو ناجء اينكه جا جمله جزاى خبر مبتدا باشدء و در اول جزاى شرطه اينكه بيان قول كسائى است. و اما آن كه 
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الام) را مكسور خواند» كفت: «لام» اضافت است و «ما» موصوله است بمعنى الذىء و الام) تعلق دارد به «اخذ)» يعنى ميثاق ييغامبران 
ها كرفت 6 براق انه داه ابشان راز كتاف وحكيت. كوجاء كوء و التقدير: ان جاءكم؛ يس اكر بيغامبرى به شما آيد كه تصديق 
كند كتاب شما راء و به او ايمان آرى40) و او را نصرت كنى2«7» و «لام) جواب قسم است كه اخذ ميثاق به جاى آن است27» براى 
آن كه فرقى نباشد بين قولكك اخذت ميثاقك لتفعلنءو انشدك الله لتفعلن» و بعضى اهل معانى كفتند: «لام) مكسور مضكّن 48١‏ بود 
به معنى «ابعد) تا معنى اينكه باشد كه: بعد ما آتيتكم» جنان كه نابغه كفت: توهّمت آيات لها فعرفتها لسنّهُ اعوام و ذا العام سابع اى 
بعد سنّهُ اعوام؛ و سعيد جبير در شَاذْ خواند: لما آتيتكم» اى حين آتيتكمء و بر اينكه جمله اقوال معنى آنه مستقيم باشد كه «قال» 
اضمار كنند» و كويند تقدير اينكه است: و اخذ اخذ الله ميثاق النَبتيين و قال لهم لما آتيتكم. اكنون مفسران خلاف كردند در آن كه 
مراد به آيت كيست و عهد از كه بستدند! [بعضى كفتند: عهد بستدند] 

«4) از جمله ييغامبران كه بعضى بعضى را تصديق 

.)2( دادى/ داديد. (). وزء دب» آج. لبء فق: من نيز كواهم. (). آج: و التعسف. (6). دبء آجء لبء فق: بيغامبران را كرفت.‎ .)١( 
].....[ دبء آج. لبء فق» مبء مر: آريد.‎ 

(9). دب» آج. لب» فق» مبء مر: كنيد. (/). دب» آج؛ لب» فق, مر كه. (8). اساس و ديككر نسخه بدلها: مضمرء با توه به معناى 
عبارت و جاب شعرانى (/ 45) تصحيح شد. (4). مج, ندارد, با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

58٠١ : صفحه‎ 

كنند» و امّتان خود را بفرمايند تا به همه١١)‏ ايمان آرند» و معنى نصرت ايمان و تصديق و متابعت است [878- ر] 

» اينكه قول سعيد جبير است. و طاووس و قتاده و حسن و سدّى از امير المؤمنين1377- عليه السلام- روايت كردند كه او كفت: خداى 
تعالى هيج بيغامبر را نفرستاد و الا بر او عهد كرفت كه به محمّده#- صلَى الله عليه و سلم- ايمان آردء و قوم را فرمايد تا به او ايمان 
آرند. واككر در روزكار ايشان ظاهر شود نصرتش كنند. و مجاهد كفت كه: عهد كه كرفتند بر اهل كتاب كرفتند كه ييغامبران 
در ميان ايشان [بودند] 

وق و لحت ووه بر اايكة قرل كدون قزادت او كفت وعيد الله سعوة لين اسك رو اذ اعد اللسيفاق الشين اوعوا الكناب لبا 
آتيتكماء و بر اينكه قول استدلال كردند بقوله: تُّمكجاءكم, و ككفت: بيغامير ما به هيج بيغامبر نيامد؛ به اهل كتاب آمدء و اينكه قول 
مزيف استء براى آن كه خلاف ظاهر است- و الله اعلم بمراده. و اككر خواهند تا اينكه قول را قوّت [كنند] 

«) بطريقة حذف المضاف و اقامه المضاف اليه توان كردنء جه مراد آن است كد: و اذ اخذ الله ميشاق امم النَبتِين» و دليل اينكه 
حذفءه معنى و فحواى آيت كه ييغامبر ما- عليه السلام- مبعوث نبود به ييغامبران» بل به امم ايشان مبعوث بود, و اينكه روايت 
كردهاند از صادق و باقر- عليهما السلام. و عبد الله عتباس كفت: ييغامبران را فرمودند كه عهد رسول ما بر اّتان خود بستانند» و لكن 
اكتفا كرده037 به ذكر ييغامبران از ذكر امّتان» و براى آن «جاءكم» كه ماضى است در جاى مستقبل بنهاد كه كلام را در او معنى 
شرط استء و شرط در مستقبل باشد و اكر جه لفظ ماضى بود جنان كه كويند: من اتانى اكرمته؛ و المعنى من يأتنى اكرمه» يس 
ييغامبرى به شما آيد و تصديق كند كتاب شما را و قول شما راء 

()وؤتهى (الدبه الع اليه فق سو مر علق : )وز اديه آل ليه فو وميه مر مصسطقى.(6). عية وود (6ده) من : 
ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/). دب» آجء لبء فق» مبء مر: كردند. 


5١١ : صفحه‎ 
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واقرار دهد به نبوّت شماء و به اوايمان آورى١1١)‏ واو را نصرت كنى20. آنككه حق تعالى كفت بيغامبران را: أ أَقرَرتُم اقرار 
داديد:؟)! و كم عَلى ذلكم إصرى» وعهد من بستديد«؟) بر آن» يعنى از امّتان خود كه ايشان وامّتانايشان مكلك باشنك به 
ايمان آوردن به جمله بيغامبران» و تصديق ايشان كردن بر سبيل جمله. و قولى ديككر آن است كه: اخذتم, اى قبلتم. «اخذ) به معنى 
قبول است. عهد من يذرفتى«0)! و مثالش قوله تعالى: إن ا هذا فَحَذ ومع اى فاقبلوه» و قوله: ول منها عدل77). اى لا يقبل 
منها فدية» و قال تعالى: و يَأََلُ الصَّدّقات:4» اى يقبلها. ايشان را كفتند: الا اقرار داديم. حدق تعالى كفث: فاشهدواء ب خود 
كراء باشييد» و قوق .ديك ر أن امت كدير ركد كر كواء باشيد و أنامفكم .مف الشاحدينك و من بالقنماااو جمله كواهات. عبد الله 
عباس كفت: فاشهدواء اى فاعلمواء بدانيد«١٠2.‏ زجاج كفت: بينواء بيان كنيد«١١)‏ امّتان را. سعيد مسب كفت: فاشهدواء خطاب است 
با فرشتكان كه خداى ايشان را كفت بر ييغامبران كواه باشيد. فَمَن نََلَى بَعدَ ذلكئه هر كه يس از اينكه اقرار و اشهاد بر كردد و 
اعراض كند از جمله فاسقان باشد١5١21).‏ و اينكه «هم» عماد است يا فصل عند الكوفتين و البصريّين» و معنى آن باشد كه: فاسق 
ايشائند7١)‏ از روى مبالغه مى تمايند كه فاسق خود ايشانتد لا غير تا(18١)‏ يتدارى كه كسى كفت: فاسق كه باشد! خداى تعالى 
كفت: فاسق [آن] 

)١6« 

.)١(‏ دب»ء آجء لب» فق» مر: آوريد. .)١(‏ دب» آجء لب» فق» مبء مر: كنيد. ("0). دب» آجء لبء فق: دادى/ داديد. (6). دب» آجء 
لب» مبء مر: بستدى/ بستديد. [.....] 

(0). دبء آج, فق: يذرفتيد» مب: يذيرفتى؛ لبء مر: يذيرفتيد. (2). سوره مائده (5) آيه .5١‏ (/). سوره بقره (؟) آيه 6. (8). دب» 
آج؛ لبء فق» مب مر اللّه. (9). سوره توبه (8) آيه .)21١( .٠١©‏ دبء آج. لبء فق» مبء بدانى/ بدانيد. .)1١(‏ دب» آج» لب» فق: 
كنى/ كنيد. .)١7(‏ دبء» آج.» لب» فق» مبء مر فاولئك هم الفاسقون. (1). مب: ايشان باشند. .)١5(‏ دبء آج» لب» فق» مبء مر: تو. 
(16). مج: نداردء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : ١7‏ باشد كه به اينكه١1)‏ صفت بود. و اصل «فسق» خروج باشدء يعنى از فرمان خداى بيرون باشند. أ فَغَيرَ ين الله يَبعُون- 
الاية. عبد الله عراس كفت: سبب نزول اينكه آيت آن بود كه اهل كتاب در حقءابراهيم با يكديكر خصومت كردند. جهودان 
كفتند: ما اوليتريم به ابراهيم» و ترسايان كفتند: ما اوليتريم. بيش رسول آمدند به حكومتء رسول- عليه السلام- كفت: شما را به 
ابراهيم هيج سبيل و نسبت نيستء و شما بر دين او نهايده». ايشان را خشم آمد و كفتند: به خدا كه مادكر بيش تو نياييم به 
حكومت,. و به قضاى تو راضى نباشيم, و دين تو نكيريم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: دينى جز دين خدا طلب 
مى كنيد */؟ بصريان و حفص«) خواندند: يبغون به « يا » و حفص و يعقوب خواندند: و إِلَيهِ يُرِجَعُون به «ياء» بر غايبء و باقى قرّاء 
بر خطاب به «تا». و ابو عمرو «يبغون) به « يا) و١«ترجعون»‏ به «نا». و لَه أُسلّم «واو») حال راست» وهر جه در آسمان و زمين كردن 
نهادهاند او راء اما بطوع و رغبت و انقياد و استسلام, و اما بر كراهت و رغم خود. و نصب او بر تمييز باشدء و كفتهاند: بر مصدرى 
كه فعلش محذوف استء يعنى اسلم فطاع طوعا او كره كرهاء و كفتهاند: مصدرى است در جاى حالء اى طائعين و كارهين. 
مفسران خلاف ردند در آن كه طايعان كيستند و كارهان كيستند. انس مالكك روايت كرد از رسول- عليه السلام- در اينكه آيت كه 
كفت: © وله اسلم من فى السموات طوعا اى هم الملائكة و« فى الإرض الانصار » كفت: آنان كه بطوع اسلام آوردند فرشتكان 
آسماناند و در زمين انصاربائئده براى آن كه رسول- عليه السلام- جون هجرث كرد و از مكه به مدينه آمدء آيث قتال نيامده بودء 
دعوت كرد.ء انصاريان ايمان آوردند بطوع و رغبت بى اكراهى و قتالى» و رسول- عليه السلام- كدت لا تسبوا اصحابى فانهم اسلموا 
طوعا و اسلم النّاس من خوف سيوفهم » كفت: 
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0 [ مب دليل و. (1). دب؛ آج.» لبء فق: نه. (1). دب: مى كنى/ مى كنيد.‎ .)١1( 

(6). آج لبء فق» مبء مر و يعقوب. (8). دب» آج من. 

صفحه : 517 

اصحاب١١)‏ مرا دشنام مدهيد(«؟) كه ايشان بطوع [8ع- ب] 

و رغبت2”7 ايمان آوردند و مردمان ديكر؟) از بيم شمشير ايشان. حسن بصرى و مفضل كفتند: آنان كه بطوع ايمان آوردند اهل 
آسمانند, و امنا اهل زمين بهرى بطوع ايمان آوردند و بعضى بكره. ابو العاليه كفت: هيج كس نباشد كه نكويد كه مرا خداى هست» 
جون بككفت بر او حيجت شد«ه) آنككه اكر بر آن بايستد و استقامت كند از جمله آنان است كه اسلم طوعاء و اكر استقامت نكند و با 
كفت«6 به خداى تعالى بدون او جيزى دكر يرستدء او آن است كه اسلم كرها. ضيحاك كفت: مراد آن است كه وقت اخذ ميثاق 
اقرار داد امَّررا بطوع و يا بكره«17؛ يعنى در اوّل- و كلامم فو امداق شناء اللة: مجاهد كفت: آنان كه اسلام«8) بطوع آوردند 
مؤمنانند» و آنان كه بكره اسلام آوردند كافرانئد كه جون ايشان سجده كنند معبود خود را بدون خداىء سايه ايشان سجده كنند 
غداق را بررط الغاقة يانه اولدة و كيف من فى :الهاوات والأرض طرعا و كزها و الالو والقذق و الآقالرة شعى حت 
مراد بكره آن است كه آنان كه در ايمان محمّق نباشند به وقت خوف و اضطرار هم التجابه او كنند» الا ترى الى قوله: فَإذا رَكبُوا فى 
الفلكك كَعَوًا الله مُخلِص ين لَه الدّينَ١٠03.‏ قتاده كفت«011: آنان كه بطوع ايمان آوردند مؤمنانند كه به اختيار در حال سعت ايمان 
آوردند به وقتى كه ايمان نافع باشد ايشان راء و آنان كه به كره اسلام؟13) آوردند كه در مركك177) عند معاينة:0 الملائكة و 
مقدّمات الدّار الاخرة ايمان آورند«18١)»‏ ايشان را آن 

.)١(‏ مب: ياران. (؟). دب» آج؛ لب» مدهى/ مدهيد. (*). مب بى كراهيتى. (6). مج: يكديكر: با توبجه به وز و ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (8). دب: باشد. (2). دب: يا بككفت. (/0. آج, لبء فق: كره. (8). مب: ايمان. (8). سوره رعد (17) آيه 18. (00. 
سوره عنكبوت (19) آيه 88. .)1١(‏ آج, لب كه. (؟1). آج., لبء فق» مبء مر: ايمان. [.....] 

(19). وزء دب» آجء لب.)فق:دردر م ركك» مبء مر: به در م ركك. .)١1(‏ مبء مر: در حال معاينه. .)١8(‏ وز» دب» فق» مبء مر: 
أوردنك. 

صفحه : 5١5‏ ايمان سود ندارد» بيانه: فلم يكنه يَنفَعَهُم إيماتّهُم لَمَا رأوا بَأسّناه١"».‏ كلبى كفت: آنان كه بطوع ايمان آرند» آنان باشند 
كه بر فطرت اسلام زاده باشند» و آنان كه بكره ايمان آرند آنان باشند كه ايشان را از بلاد كفر به بردكى بيارند«37)» و ايشان را اكراه 
ككقد ب واستلاف إن كسان كقه ةر ندا 1 » اى خضع من فى السموات و الارض طوعا و كرهاء يعنى هر كه در آسمان و زمين او را 
خاضع وذليل و«”" كردن نهادهاند اما بطوع و اما بكره. آنان كه اهل طوعند مؤمنانند» و آنان كه اهل كرهند كافرانتد» و آنان كه 
كاف ر ند اكز يرسى 61 از رشان كه شسمازا كه ارده ىآ سحا وؤمين كه آقرند! كويند تعذائ: و لين شاقهم من كلو الماوانترو 
الأرض لول اللسر وَلَئِن سَأَلئَهُم من حَلَقَهُم لَيَقُولّنَ اللددع». مجاهد روايت كنده0 از عبد اللّه عباس كه كفت: جو<6 يكى از شما 
را انتوق شح باد كناد ترد بار 7م16 ايدكه ]ليت بدن كرقن او اخرالف1:11 و له أمكيق فى المازاشرو الأرضن طريها 


وكرعار؟1). قرول صالى: 
[سوره آلعمران :)7١(‏ آيات 88 قا 304] 


[اشاره] 
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أل لقاو الام وما ا ول علعاوه أرل على ابرامسدر اسعامل 2 إسطافر اقريد و انبالط رذ ارقن قوست انس د لبون 
رَبّهُم لا دوق بو اعد منهُم وَ نحنء لَه مُسِلِمُون (68) و من يبت غيرَ الإسلام ديناً قن يُقَبَل منههوَ هُوَ فى الآخْرَةٍ من الخاية رين (88) 
كيدي اللشقرها كندوا يعد إيمانهم و شَهِدُوا أنهاكشول > حَوَةو جَاءَهُم الإتاضر اللهدلا يَهدى القَوم الظالمين- (8) أولفكم. 
جَرَاؤْهُم أنه عَلَيهِم لَعرَة الله وَالملائكة واثانى ضيه -(81) خالدين فيها لا َُلْفعنهُم لكر دم ينظرُون 400 0 َيه 
ارين بَعدٍ ذلككء و أصلَحوا نه الله عَفُورٌ يه إنهالِّين كَمَرُوا بَعدَ اإيمانهم ثم ازدادُوا كفراً آن تقل تَوبَتَهُم و : أوييك هم 
الصَالُونَ ٠(‏ 4 إذه اين كفَُوا و مائوا و هم كفَرٌ قن يُقبل من أعيجم يلء الأرض ذَهَبا و لَو افيدى به به أوليكك لهم تذاب ألم وما 
لَهُم من ناصدرين (41) ن تنالوا البرّ عق شتراه) رض وها تفترا من شىء قن الله به عَلِيم(97) 5+ الطّعام كان جلا لِينى 
إسرائيل. إل ما حرّم إسرائيل على نَفسِه من قبل أن تُرّل التَوراةٌ قل كَتُوا التُوراة قَاتلُوها إن كشّم صادقِين (*4) فَمَن افترى عَلَى الل 
الكجمون ده ذلك فَأُولئك هم الطَالِمُونَ (46) قل صَدَق اللَسمَاتَبعُوا 07 إبراهيم حتنيفاً و ما كان. من المُشْ كين (90) 


[قرجمه] 


بكو كهه"13) ايمان آورديم به خدا و آنجه فرستادند بر ما و آنجه فرستادند بر ابراهيم و يسرانش و يسر زادهايش و قبيلهدهاى او«5١)؛‏ و 
آنجه دادندك 

.)١(‏ سوره مؤمن (90) آيه 60. (؟). مبء مر: آورده باشند. (”). دب» آجء لب» فق: ندارد. (6). مج. وز: ترسىء با توه به آجَ 
تصحيح شد. (5). سوره لقمان (1”) آيه 10. (2). سوره زخرف (57) آيه 87. (07. آج.» لبء» مبء مر: كرد. (8). مبء مر: جون. (4). 
وزء آج» لبء مب: اسبى. .)03١(‏ مبء مر: كه. .)1١(‏ آج» لب: خوانيد» فق: خوانند» مبء مر: بخوانند» مب تا آخر. [.....] 

)١١ىسوم‎ 5١0 : مبء مر الى آخر. (1). وز ما. (215). آج, لبء فق: ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او صفحه‎ .)1١( 
وعيسى راو بيغامبران١7) رااز خدايشان؛ جدا نككنيم””) ميان يكى از ايشان و مااورا كردن نهادهايم. هر كه طلب كند«8) جز‎ 
اسلام دينى نيذيرند0©) از او» و او در سراى باز يسين از زيانكاران [باشد]‎ 

. (8 جككونه لطف كند«4) خداى با قومى كه كافر شدند يس اسلامشان و كواهى دهند« 2٠١‏ كه بيغامبر حق است و به ايشان 
آيد١1)‏ حتجتهاء و خداى ثواب ندهد؛؟١1)‏ مردمان كافر را. ايشان ياداششان217) آن است كه بر ايشان بود زندان و خشم خدا و 
فرشتكان«؟1١)‏ و مردمان همه. هميشه باشند آن جا تخفيف نكنند از ايشان عذاب و نه بر ايشان رحمت كنند. مكر آنان كه توبه 
كنند«18) از يس آن و نيكى كنند«128) كه خدا آمرزنده0137) و بخشاينده است. آنان كه كافر شدند«218) يس ايمانشان«19) آنككه 
بيفزايند كفرء نبذيرند توبه ايشان 

(0. آجء لبء فق را. (5). آج؛ لبء فق ديكر. (). آج.؛ لبء فق: و ما هيج جدايى نمىدانيم. (©). آج» لبء فق: و ما مر او را فرمان 
برداريم. (5). آج؛ لب» فق: هر كه جويد. (2). آج. لبء فق: جز دين محمد صلَى الله عليه و آله و سلم دينى را يس هركز قبول 
تكنتك. (0. مج: نداردء از وز افزوده شدء آجء لب» فق: است. (6). وز: اسلامهم. (9). آج. لبء فق: راه نمايد. .23١(‏ آجء لب» فق: 
دادند. .)1١١(‏ آجء لبء فق: آمد. [.....] 

.)١1١(‏ آجء لبء فق: راه ننمايد. (11). آج» لب: ياداش ايشان. (15). آج, لبء فق: كه بر ايشان است دورى از رحمت خداى و نفرين 
فرشتككان. (10). آجء لبء فق: توبه كردند. .)١128(‏ آجء لب». فق: و بسامان آرند كار خود را. .)١7(‏ آجء لبء» فق: آمرزكار. (18). آجء 


لن به عيسى» (18). آح الب فق ايمان ايشا به عوسى. 
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5١8 : صفحه‎ 

وايشان كمراهان باشند [وع 

ر] 

. آنان كه كافر شوند و بميرند و ايشان كافر باشند نيذيرند١١)‏ يكى از ايشان همه زمين ير از زر واكر جه به فدا كند آن ر«7”» ايشان 
آنانند كه ايشان را عذابى سخت بود. و نيست از ايشان يارى«"3). در نيابيد نيكويى تا هزينه كنيد از آنجه دوست داريد, و آنجه 
هزينه كنيد از جيزى خدا به آن داناست. همه طعامى حلال بود فرزندان يعقوب را الا آنجه حرام كرد يعقوب بر خود از بيش آن كه 
فرستادند توريت بكو بياريد توريت و بخوانيد اكر راست مى كوييد. هر كه فرو بافده« بر خحداى دروغ از يس آنء ايشان«8) بيداد 
كاراناند:6). بكو راست كفت خداء يسر وى كنيد دين ابراهيم را راست و نبد از بت يرستان07. قوله: قل آمَنَا بالل مثل اينكه آيت 
بعينها در سور البقرهُ رفت و تفسير آن كفته شدء اينكه جا سخن بايد كفتن 8 در آن كه در اينكه تكرار جه فايده است. در وجه 
يق تكراز دو آيات قرآن عد ونحه كفتداندة يك 31 ك هدهي ميجتقان آن است كهمكلتاة راون الفاظ فرآن لطف اث عناة 
كه در معانى لطف 

.)١(‏ وزء آج» لبء فق از. (7). آج» لب» فق: و اككر جه باز خرد خود را به آن (). آج» لب: نيست مر ايشان را هيج يارانى در دفع 
عذاب. (6. آجء لب» فق: هر كه از خود سازد. (2). مج ايشان, با توه به وز زايد مىنمايد» آج.؛ لبء فق: آن كه بيان كرديم. (8). 
آج» لبء فق: يس ايشان ايشانند ستمكاران. [.....] 

(0). آجء لبء فق: نبود از اهل شركك. (8). دبء بايد كفت. 

صفحه : /١١1؟‏ 

استء جنان كه اككر قديم- جلء جلاله- به جاى10): الم» ذلككء الكتابهلا ريب فيه هدىء لِلمُتّقِين77) كفتى: الره) هذا القرآن لا شكك 
فيه«؟» بيان للمؤمنين» در او آن لطف نبودى كه در اينكه الفاظ هستء براى آن كه ممكن نيست دعوى كردن كه اينكه نظمى 
است«8 و به فصاحت به حدٌّ است كه معجز است, و عرب از مثل اينكه مقدار عاجزند خصوصا بنزديكك اصحاب صرفه؛ يس اينكه 
باشد كه خمداى تعالى دانست كه مكلفان را در اعيان اينكه الفاظ لطفى0©» باشد كه در الفاظى دكر نباشد و اكر جه متّفق المعنى 
باشند37» و بر اينكه قاعده سؤال از تكرار قرآن منقطع شود. كروهى دكر كفتند: تكرار نوعى87) فصاحت است در جاى خود نههة» 
براى عىء كوينده باشدء و اينكه در كلام عرب بسيار استء و غرض از اينكه تأكيد باشد و تقرير كلام با مخاطبء و در اشعار ايشان 
ازاينكه بسيار استء قال الشاعر: م نعمة كانت لكم كم كم و كم و قال آخر: نعق الغراب بيين لبنى غدوةٌ كم كم و كم بفراق لبنى 
ينعق و قال آخر: و كاين و كم عندى لهم من صنيعة ايادى ثُنُوها« 0٠١‏ على و اوجبوا و اينكه جواب فرّاء است. و وجهى دكر آن است 
كه: خداى تعالى قرآن به جمله خلايق فرستاد. و ايشان در آفاق و اقطار زمين يراكنده بودند» و قرآن مجموع نبود» هر جند آآيت و 
هره١١)‏ سورتى به جانبى1؟1) فرستاد» اكر تكرار نبودى در قرآن يكى قصّه موسى شنيدى و يكى قضّه عيسى و يكى قضه آدم, و آن 
كهر"03 أن شنيدى اينكه نشنيدى» وآن كدر6١)‏ اينكه شنيدى آن 

١ مب قوله. (؟). سوره بقره (؟) آيه‎ .)١( 

و5.(). دبء آجء لبء فقء مبء. مر: الم. (5). آج» لب» فق» مبء مر هذا. (5). آج» لب» فق» مبء مر: لفظى است. (9). مب» مر: 
لفظى. (07). مب: باشد. (8). دب» مبء مر از. (9). آج» لبء فقء مبء مر: و آن نه. .)1١(‏ دبء آج.» لب: منوها. .)١1١(‏ مب: ندارد. 
(15).وت: باجايى: [...] 
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.)1"-1١(‏ مبء مر: واهراكه. 

581١/ : صفحه‎ 

تشتيدى: سن حق تعالى غواست ا مكلفاق در لطق 015 فاده قرآن فساوى باشند: قضدها و انها در قرآن مكدر كرد نا بيقن اذ 
جمع به هر جاى١”"‏ و به هر طرفى برسد- و استقصاى كلام در اينكه باب كرده شود فى سورة الرّحمن و المرسلات- و اينكه قدر 
اينكه جا كفايت است. حق تعالى خواست تا بيان انكار كند بر جهودان كه كفتند: تُومِنه عضر و نُكفْرُ يعض 7. د كر آن0© تا 
مطابق آن بود كه خداى تعالى كفت در آيت كه بيش از اينكه است كه: من عهد بر ييغامبران كرفتهام كه جون ييغامبرى آيد 
مصدّق آن را كه به اينكه بيغامبر باشد به او ايمان آرد» و بعضى تصديق بعضى كنندء و باز نمايد كه جنان كه بيغامبران بيشتر«ه) 
مكلفند به ايمان به من» من هم مكلفم به ايمان به ايشان- و الله اعلم بمراده من كلالمه. قوله:من كه و من يَبََعْ غَيرَ الإسلام دين 
متسران كننده أبن دوغأة حؤازى مره أنه كداظيار ابماق كرده ردقل و حفافق درداتل دو باطلى عر قن شلقل وى كفهد وبمك 
شدند بنزديكك كفار از جمله شان60) [79*- ب] 

: الحارث بن سويد الانضارى8/1 خداى تعالى اينكه آيث بفرستاد..و «انتغاء» افتعال باشد من البغاء.و هو الطلب» جر كه بغى لغيره 
باشد و ابتغى لنفسه. جنان كه شوى و اشتوى١8‏ و خبز و اختبزه4) و قصد غيره و اقتصد هوء و مانند اينكه. خداى تعالى كفت: هر 
كس كه او دينى طلب كند جز اسلام از او قبول نكنند» براى آن كه دين بنزديكك خداى اسلام است لا غير» كه دكر اديان و ملل را 
به آن منسوخ كرد, جنان كه كفت: إنه الدِّينَ عِندَ الله الإسلام:١٠0.‏ و معنى «قبول عمل» ضمان ثواب باشد بر او» براى آن كه واقع 
باشد به موقع خود, و بر وجه مأمور به كرده شده باشد.من كه و هُوَ فى الآخرَؤْ من الخاسرين» واو در 

(0. آجء لبء فق: در لفظ. (؟). فق: هر جايى» مبء مر: هر جانبى. (7). سوره نساء (©) آيه .18٠‏ (6). آج» لبء فق» مبء مر: ندارد. 
(). دب: يبشين. (9). مبء مر: ايشان. (01. دب» مبء مر بود. (6). آج» لب» فق» مب» مر: سوى و استوى. (4). آج., لب؛ مبء مر: 
خير واختبر. .)٠١(‏ سوره آل عمران (") آيه 14. 

5١9 : صفحه‎ 

آخرتث- يعنى قيامت كه سراى ديكر است-از جمله زباتكاران باشد. «و الخسران» ذهاب راس المال آن باشد كه سرمايه تلف شود؛ 
و كافر در قيمت جنين باشد براى آن كه مكلف در دنيا مشبّه؛1) است به بازركانء و عمر سرمايه اوستء و اسباب تمكين آلات 
اوسة» وسو از كواب اسقو و رماق او عات اسك فرؤزار ا قافت حيو ا سكروعير عدرتك كرده باشد كور كارع كد مره 0 
عقا برردة له شرماية فاردى نه سوك غلك | ن يشيمات ار منكق قوه وسرة تذاوه اوازاه ثعرة باللد من الكدلاً ناو الحرياة: كيته 
يهدِى اللدقوماً كمّرُوا بَعدَ إيمانهم» صورت استفهام است و مراد انكار و نفىء اى لا يهدى الله يعنى خداى هدايت نكند كروهى را 
كه از يس ايمان كافر شدندء و مثله قول الشاعر: كيف نومى على الفراش و لما يشمل الشّام غارة شعواء اى لا انام؛ و اينكه را نظير 
بسيار بود منها قوله: كي فيكو لِلمُش كين عَهدٌ عِندَ اللّدِ؟)» اى لا يكون لهم عند الله عهد, و مثل اينكه روايت است كه از صادق- 
عليه السلام- در سبب نزول آيت. و حسن بصرى كفت: آيت در اهل كتاب آمد كه ايشان بيش از قيام و ظهور رسول- عليه 
السلام- به او ايمان داشتند و مقرٌ بودند«6)»)» جون:«2» بيامد منكر شدند و كافر كشتند. اما مراد به «هدايت» در آيت محتمل است 
وجوه7 را: يكى الطافى كه خداى تعالى با مؤمنان كند كه ايشان را آن لطف باشد در ثبات بر ايمان» و آن در حقّء كافران اكر 
بكند8 لطف نباشد, جنان كه در شاهد آن كس كه دعوتى سازد و جماعتى را به طعام و مهمانى خود خواند» و خواندن او بر 
عموم همه را لطف باشدء آنككه از ايشان جماعتى بيايند و جماعتى نيايند. آنان كه بيايند ايشان را شمعى بيش فرستدء و جون به در 


سراى رسند استقبال كند و اينكه لطف باشد, و لكن در حقء آنان 
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.)١(‏ مبء مر: شبيه. (1). آج» لب» فق» مبء مر: در فرداى. (7). دب» مبء مر: جون. [ 0 

(6). سوره توبه (4) آيه 9. (0). دب: مقرٌ آمدند. (2). آج» لب» فق» مب رسول. (/). مر: جند وجه. (6). اساس: نكندء با توجه به 
دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

5٠١ : صفحه‎ 

حاضر آيند. فامًا آنان كه مده نباشند١١)»‏ اينكه معانى در حودايشان لك نوه- لمر يرجع اليهم- براى١؟7»)‏ كارى كه راجع باشك به 
ايشان نه با ميزبان» و اينكه وجهى نيكو و معتمد است. وجهى دكر آن است كه: خداى تعالى حكم نكند به هدايت آنان كه به اينكه 
صفت باشند. وجهى دكر آن كه: مراد به «هدى)0” ثواب بودء اى كيف يثيب27» الله خداى جكونه ثواب دهد و هدايت ره بهشت 
كند آنان را كه به اينكه صفت باشند؟ فامًا قوله: كفَرُوا بَعدَ إيمانهم؛ مراد آن است كه: كفروا بعد اظهارهم الايمان» براى آن كه 
ارتداد از مؤمن حقيقى درست نباشد بنزديكك ماء براى آن كه مؤدّى بود با اصلى از دو اصل فاسد: اما احباط» و قد دل الدّليل على 
بطلانه» و اما جمع بين الاستحقاقين على سبيل التأبيد. بيان اينكه آن است كه اجماع است كه بر ايمان استحقاق ثواب ابدهه) باشد» و 
بر كف عَقَاب ابد اكر عؤمن محقق كهابه ايمان مسعحو ثوات ابد بودة باشدوع) كافر شود و كفرى حقيقى مستحق: عقاب ابد شود. 
يس در يكك حال هم مستحقء ثواب ابد باشد و هم مستحق:عقاب ابد» و اينكه محال استء و امّا بايد كفتن كه عقاب كفرش ثواب 
ايمانش محبط كرد«» و احباط باطل است بنزديكك ماء جون هر دو اصل فاسد استء دليل كند بر آن كه مؤمن حقيقى مرتد نشود 
اما يا مظهر ايمان بده«8 باشد در اول ويا مظهر كفر بده«4) باشد در دوم.اكر كويند: جه كُويى در كافر كه مسلمان شود نه 
همجنين باشد يا مؤدّى بود با جمع بين الاستحقاقين» و اما مؤدّى بود با احباط! جواب كوييم: احباط نباشد اينكه جاء و انما خداى 
تعالى اسقاط عقاب او كند به اجماع, لقوله- عليه السلام- الاسلام يجبه ما قبله» اسلام قرا كديس ا تاناهد لا يرف اللدلة 
يَهِدِى القوم الظَالِمِينَ» و خداى تعالى هدايت نكند به اينكه معانى كه كفتند«١1)‏ ظالمان راء و مراد به «ظالم» 

(1). آج؛ لبء فق» مبء مر: كه نيامده باشند. (7). دب» مبء مر: از براى. (9). مبء مر: يهدى. (5). مبء مر: يثبت. (2). لبء فق» 
مبء مر: ابدى. (2). وز» دب» آجء لب» فق» مبء مر: شده باشد. (/0). مبء مر: ككرداند. (9- 8). دب» آجء لب» فق» مبء مر: بوده. 
.23١0(‏ دب: آنجه بيش اينكه بوده باشد» مبء مر: ييش از آن بوده باشد. [.....] 

.)1١(‏ مبء مر: كفتيم. 

57١ : صفحه‎ 

كاقر اسك ران آن كدحو ايت 5 1131004 وفهاسيث: أولتتك جِراؤُّمم الى قوله: إلا الّذِينَ تابُواء هم در حقء حارث بن سويد 
آمد كه جون به مكه رفت واز مدينه بككريخت يشيمان شد بر آن» كس فرستاد به قوم خود و كفت: بيرسى؛”» از رسول- عليه 
السلام- تا خود مرا توبه باشد كه من””") يشيمانم؟ خداى تعالى«؟») آيت فرستاد: ِل اللوسنانرا من بعد ذلكث. و أصلحوا فَإنه الله غَفُورٌ 
رَحِيمه كسى از جمله خويشان او آيت آن جا فرستاد تا براو بخواندند«8» حارث او را كفت: تو به اينكه كه مىكويى 
راستيكرى:«2): و رسول از تو واستيكرتره/» استء و خداى تعالى از هر دو راستيكرتر8) است. با مدينه4) آمد [80*- ر] 

واجلام اروف وتصيق اتاحب و اسلامتن كر قد مجاهد كفت: اينكه« 0٠١‏ در مردى آمد من١١١)‏ بنى عمرو بن عو ف«؟١1).‏ كافر 
شد از يس اسلام؛17) ترسا شد وبا روم شد. أولشكف خزاوة هم أنه عَلَيهِم لَعَنَةُ الله 0 «لعن» طرد باشدء و 


قوله:10): قام الذّئب كالرّجل اللعين اى الطريد:18). و «جزاء»» ياداشت باشد اما به خير و اما به شرّء جون به خير مخصوص باشد 


ثواب كويند» و جون به بد137) باشد عقاب كويند. و آيت دليل است بر 
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.)١(‏ مبء مر: ظالمان. (75). مبء. مر: بيرسيد. (”). مبء مر: كه از كرده. (5). دب» مب اينكه. (0). دب: خواندند» آجء لب» فق: 
خوانند» مبء مر: خواند. (2). آج؛ لبء فق: راستكيرى» مبء مر: راست مىكويى. (8- /0). وزء دب» آج. لب» فق: راستكيرتر» مب» 
مر: راستكويتر. (8). لب» فقء مبء مر تا بمدينه. .)1١(‏ دب: آيث» عبه مر آيث. .)١11(‏ دب» مبه مرة از. .)١1(‏ آج لب» فق مب» 
مر كه. (1). مبء مر: شد بعد از اسلام و. (15). دب: و بكلفتيم» مبء مر: و كفتيم. [ 0 

(15). مبء مر: و قال الشاعر. معمولاعبارت «قوله) در اينكه متن بيش از آيات قرآن به كار مىرود؛ واينكه جا مصرع دوم بيتى 
است از شمّاخ كه مصرع اول آن جنين است: ذعرت به القطا و نفيت عنه. ركث: ج ١‏ روض الجنان از جاب حاضر صء نيز: تفسير 
طبرى ج 1808/١‏ و تبيان 7/ /ا8. (18). آج؛ لبء فق: كالطريد. (17). آج» لب» فق مخصوص»ء مبء مر: به شر مخصوص. 

صفحه : 577 آن كه جزاء بر عمل استء خلااف آن كه مجبران١1١)‏ كفتند. «اولئكك)» در محل رفع است به ابتداء و «جزاؤهم) مبتدا 
دوم اكه أوعلبوو لغ اللمع ياي شي تعدا دوم است. آنكه مبتدا و خبر دوم در جاى خبر مبتداى اوّل است. اكر كويند جرا 
كفت: و الملائِكةُ و الئاس أجمَعِين: باد؟؛ آن كه لعنت او از همه كفايت باشدء جه آن از همه بليغتر بود! جواب كويبم: براى آن كه 
تا ما بدانيم كه ما مكلفيم به لعنت و تبرّاى ايشان» دون آن كه تا بدانند كه ما را هست كه ايشان را لعنت كنيم» به خلاف عقاب كه 
عقاب جز خداى را نرسدء, و مثل اينكه آيت در سورة البقره رفته است. خالدين-فيها» نصب او بر حال بود از مفعول» آن جا هميشه 
بمانند و در هيج وقت از اوقات ايشان را تخفيف عذاب«””" نبود» و نه نيز كس برايشان رحمت كندء و نه نيز خداى تعالى بر ايشان 
بخشايد. و حمل الارحدان كد ري حدم ) براى دو وجه: يكى ا كه العال حوره ره اوايهدان > آيد مضاف با 
خداى تعالى بود. جنان كه كفت: و أرقف فق “زفقي ..-» و: عُلّمنا مني ق. الطيره8» .. و نذا اولخ اقرراة والأجب الاين 
ال سيك ال ا امو ار ا كي 
جا تصرّف نبوده4). آنكه استثنا كرد تايبان راء تا كفّار بر كفر اصرار نكنند و نوميد نشوند و بدانند كه مادام تا كمال عقل بر جاى 
است و در تكليف كشاد است مكلف را به خلاص خود طريقى هست به توبه» و توبه كافر رجوع باشد از كفر به ايمان» جون ايمان 
آرد تايب باشد. و توبه فاسق هم رجوع باشد از فسق بالندم على ما مضى و العزم على ان لا يعود الى مثلها فى المستقبل. 

.)١(‏ دبء مبء مر: مجره. (؟). مبء مر: براى. (*). مبء مر: عقاب. (). مبء مر از. (0). سوره نمل (/71) آيه 77. (2). سوره نمل 
(/350) آيه .١128‏ (/9). سوره آل عمران () آيه ه8. (8). مبء. مر: را مجال. (4). مبء مر: نباشد. 

صفحه : 7ع 

و أصلضوا افتافت كقد روسن 31 01 كنافاد كرده افده كر كيده سوق نويد او كقريه ايماة اشيم و كائز ايمان اروك الام 
جرا به آن ضم كرد. جواب كوييم: تا ابهام١١)‏ آن١؟‏ بيفكند كه كافر حون ايمان اوردد» ايمان تنها كفايت است از واجبات عقلى 
و شرعى جنان كه هر جا كه ذكر ايمان كرد عمل صالح با او مقرون كرد تا ابهام:؟» زايل باشد از آن كه او را عمل صالح واجب 
لصنت قإنه الله عَفُورٌ رَحِيوه «فا000) براى آن آورد كه كلام مضعن :6 اسث به معنى شرط: و تقدير اينكه است4/7: ان تابوا فان الله 
غفور رحيم. إِنهالَّذِينَ كُمَرُوا تعد إيمانهم- الاية» حسن و قتاده و عطا خراسانى 80 كفتند: آيت در جهودان آمد كه ايشان به عيسى 
كافر شدند بعد ايمانهم بموسى47). نّم ازدادُوا كفرأ بس كفر بيفزودند به جحود به محترد- صِلَى الله عليه و آله. ابو العاليه كفت: 
آيت در جهودان و ترسايان آمد كفروا بمحمّد بعد مبعثه بعد ايمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراء يعنى اصرارا على الجحود [به] 
»٠١‏ تا محمّرد را نديده بودند نعت و صفت«١1١)‏ او در كتابهاى خود مىديدندل<1١١)‏ معترف بودند» جون بيامد ودست ايشان از 


تصرّف و رياست و فتوى و رشوت و حكم و متبوعى كوتاه خواست بودند« 23 به آنجه مى كفتند كفر آوردند و منكر شدندء آنككه 
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به اصرار بر كفر در كفر بيفزودند. مجاهد كفت: آيت درد؟1) مش ركان آمد. كمَرُوا بَعدَ إيمانهم؛ اى بعد اقرارهم باللّه من قولهم ان 
خالقنا هو اللّده جنان كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرد فى قوله: 

.)١ -6(‏ مج, دب: به صورت «ايهام» هم خوانده مىشود. (7). مب: از اوء مر: از آن. [.....] 

("). وزء دبء آجء لبء فق» مب. مر او را. (2). مج ماء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (9). آج, لب» فق» مبء مرء 
متضمّن. (/0. آج. لبء فق» مبء مر كه. (8). دب: خوراسانى. (4). مبء مر: بعد از ايمانشان به موسى. .)23١(‏ مج: نداردء با توجه به 
وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١١(‏ مبء مر: صفات. (17). مبء مر و. (11). دب: كوتاه خواست كرده بود» آج» لبء فق» مب» 
مر: كوتاه كرد و كوتاه خواست بودن. .)١8(‏ دب شأن. 

صفحه : 875 و لَيِن سَأَلَهُم من حَلْقَهُم لَقُولْنَ للد يس از اينكه اقرار» به شركك و انباز كرفتن با خداى كافر شدند. حسن بصرى 
كفت: كفرواء كافر شدند به آيتى كه فرود آمدء ثم-ازدادوا كفرا بتزول«”» آيه كفروا بها عند نزولها. قطرب كفت037: زيادت كفر 
ايشان آن بود كه كفتند. ما توقف كنيم تا اينكهه؟» محم ل بميرد» ما دين او خراب كنيم» جنان كه خداى تعالى از ايشان«6) باز 
كفت«6: نَتَرئّ ص ”03 أن تُقبَل» جون بر كفر جندان مقام و اصرار كنند كه بميرند0؟3) توبه ايشان قبول نكنند, و اينكه آيت دليل است 
بر آن كه در قيامت قبول توبه نباشدء براى آن كه محال است كه با منافع حاضر بهشت و عقاب عاجل دوزخ ملجأ نشوند, و اكر از 
اينكه دو يكى بودى هم ملجىء١١17)‏ بودى» فكيف كه در هر دو به يك جاى مجتمع باشد«١١).‏ اعنى معاجلة الثواب و العقاب» جون 
ملجأ شوند توبه كنند018» جون توبه كنند بايد قبول باشد اكر تكليف باقى باشد يس نفى قبول توبه نفى تكليف باشدء براى آن كه 
با الجاء ثبات تكليف محال باشد [880- ب] 


(ع©). آجء لب» فق» مبء مر: ندارد. (0). آجء لبء فق: ازاو. (2). دبس: خبر داد. (/0. مج» وزء يترتصء با توجّه به ديكر نسخه بدلها و 
ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (8). سوره طور (01) آيه 0. (4). دب: با. .)1٠١(‏ مبء مر همجنان. .)1١(‏ دب» آج» لب» فق» مبء مر: 
اذا. (17). آج» لبء فق» مبء مر: بمردند. (17). مبء مر: ملتتجى. (15). مبء مر: باشند. .)١80(‏ مبء مر و. 

صفحه : 10؟ دكر آن كه قديم- جلء جلاله- كفت: و ليست التُورَةٌ ِلّذِينِ يَعمَلُون التشئئات عَتّى إذا ضر أَح دهم الموتهقال إِنّى 
تبسهالآنن. و لا الّذِين يَمُوتُونوَ هم كَفَارٌ1:- الاية. و رسول- عليه السلام- كفت: انّ الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغرء جون در در 
مركك به ظاهر قرآن و اخبار توبه نباشد» يس از مركك اوليتر كه نباشد. و آيت مخصوص بود به كافرانى كه بر كفر بميرند تا در در 
بركك نويه كنتد كد تداق تال ورا سدق هقان ترمودة و شيع القرية ات الاية. وَ أُولئِككه همد الضَالُونَه سه وجه باشد اينكه «ضلال» 
را: يكى آن كه اصل اوست و هو الهلا-ككء اى الهالكون, من قوله: أ إذا ضَكلنا فى الأمرض:ء اى هلكنا. و دكر آن كه: الضّ الون 
من (5» الدّين» اق الكافرون حقاء ايشان كافر باشند بر حقيقت» براى ا بر كفر مرده باشند» ويس از آن در ايشان اميدى نبود. 
وجهى دكر آن است١©):‏ هم الصَّالُون عن طريق الجِنْهُء از ره بهشت كمراه باشند» و هر سه وجه يككى باشد. قوله: إنهالّذِينَ كفَرُوا و 
مانو وَ هم كَقَارٌ قَلّن يُقبل من أح دهم مل 22 وَلَو اقيدى بو هم از آن باب است كه كفتيم كه: فعل لغيره و افتعل لنفسهء يقال: فدا 
فلان فلانا و افتدى نفسه. انس مالكك روايت كرد از رسول- صِلَى الله عليه و سلم:0)- كه كفت: روز قيامت كافران«* را به كنار 
دوزخ آرندء او را كويند: اكر تو را زمين يراز زر بودى خويشتن را فديه كردى يا نه! كويد: آرى؟ كويد«7: از تو كم از اينكه 


خواستند اجابت نكردى. أولئِك لَّهُم ع ابه أليمه اى مولم؛ ايشان را عذابى بود دردناك. و ما لَهُم من ناصةرين» ايشان0») را هيج 
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يارق اتروكة دين ظر يق تالبك كدي طريق شفافية: أن كالىا اللاكق تمترايها لذوؤد الأنة عبد اللدعاين كنيع دراه به اين 
در آيت بهشت استء يعنى به بهشت نرسى١ 23٠١‏ تا خرج نكنى7١١)‏ آنحجه دوستتر دارى77١)»‏ به آنجه دوستتر داريد:؟1١)‏ 
ترسى 4180 ثا نجه دوسكقر داريد:18) تدهى 0821 ايدكه قول عبد الله اس و.مجاهد و سدّى و غمرو بن ميمون استث. عطبه كفث: 
مراد به «برّا طاعت است كه نقيض او فجور بود, و «برّا نقيض فاجر باشد. و ابو روق كفت: مراد به «بِرَا خير است. مقاتل بن حتّان 
كفت: مراد تقوى است. حسن بصرى كفت1377): از جمله ابرار نباشند180) تا انفاق احبالاموال 

(). دب» آج؛ لب» فق» مب: تميز. (1). دب» آج» لب» مبء مر: فامتنع. (7). دب» آج» لب» فق» مبء مر: قولكك. (©). دب» مبء مر: 
عمروا. (0). آج, لبء؛ فق: رسول عليه السلام» دب: رسول ص و آله. [ 05 

(8). دب: كافر. (/). دب» مبء مر: كويند. (8). آجء لب» فق» مبء مر: و ايشان. (9). مبء مر: طريقه. (15- .)٠١‏ مبء مر: نرسيد. 
.)١١(‏ مبء مر: نككنيد. .)١1(‏ مبء مر: داريد. .)١7-1١8(‏ دبء آج. لبء فق: دارى/ داريد. (15). مبء مر: ندهيد. (/17). آج, لب» فق» 
مبء مر مراد. .)١18(‏ دب: نباشك. 

صفحه : /371؟ 

نكنند١١)‏ بطيبة التفس» به جشم حقارت نكريده بدو به دست مهانت صرف كرهه. مجاهد و كلبى كفتند: آيت منسوخ است به آيت 
ذكات, مبتناكف كنت انعد الله طنانين؟ هراد بد اثقاق تغوى ١‏ كاف اهو يعت [١‏ عضيله ابزار تاقتد نار كات واحي امال تدس 
عطا كفت: مراد آن است كه مرد دين دار و متقى نشود تا از كرايم اموالش از عرض١”‏ آن آنجه بهتر و نكوتر بود ندهد واو" تن 
درست ممكن صحيح شحيح با داعى متردّده" با مشقّت نفس و مجاهدت خود و مكايده شيطان با اوميد«8» زندكانى و ترس 
درويشى. حسن بصرى كفت: عام است در جمله صدقات اندكك و بسيار تا اكر خرمايى بدهد در اينكه آيت داخل باشد. در خبر 
هست كه: از جمله صحابه رسول مردى بود نام او ابو طلحه از انصاريان و در همه مدينه جندان درخت خرما كه او را بود كس را 
نبود» و لكن خرما ستانى«#) داشت برابر مسجد رسول- عليه السلام- سخت نكو و آبادان و بسيار دخل» و در آن جا جشمهاى آب 
خوش بود. رسول در آن جا رفتى وازآن آب خوردى و وضو كردى. جون اينكه آيت فرود آمد. ابو طلحه بيامد و كفت: يا رسول 
الله؟ خداى داند كه دوستترين مال من و كريمترين» اينكه خرماستان7 استء من اينكه را صدقه كردم اميد به روز جزا آن راد 
تا مراد ذخيره باشد. اى رسول الله؟ آن جا كه مصلحت دانى«4) فرو نه. رسول- عليه السلام- كفت: بخ بخ ذلك مال رابح لكك. 
كفت: خنكك باد تو راء اينكه مالى است سود كننده تو را. اينكه كه كفتى شنيدم و مصلحت در آن دانم كه بر خويشان خود وقف 
ا كفيك ا وم ل للف أن جنان كه بايد كردن مى فرمايى<١٠).‏ رسول- عليه السلام- بر ايشان«١١»)‏ وقف كرد. ابو ايوب انصارى 
روايت كرد كه: جون اينكه آيت آمدء زيد بن حارثه اسبى نكو(؟١)‏ 

].....[ دب: نكند. (1). آج: عوضء لبء فق» مبء مر: غرض. (). آج؛ لبء فق» مبء مر: و از.‎ .)١( 

(؟). مج: مترد» با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). وز» دب» آج» لبء فق» مبء مر: اميد. (8). مبء مر: نخلستانى. 
(0). مبء مر: نخلستان. (8). آج» لبء فق: به اميد بر فردا راء مبء مر: به اميد آن كه فردا. (9). آجء لبء فق آن جا. .23١(‏ آجء لب: 
كه بايد فرماى. .)١١(‏ مب: ايشان را اينكه نخلستان. (؟١١).‏ مبء مر: اسبى نيكو. 

صفحه : /57 

داشت و سخت دوست داشتى آن را يبش رسول آورد و كفت: اى رسول الله؟ من اينكه اسب١١)‏ دوست دارم صدقه كردم. رسول- 


عليه السلام- به اسامه زيد داد. زيد را خوش نيامدء كفت: اى١؟»)‏ رسول الله؟ من آن صدقه كرده بودم7. رسول- عليه السلام- 
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كفت: آن به موقع افتاد [61- ر] 

و خداى تعالى از تو قبول كرد. شهر بن حوشب روايت كند كه: جون اينكه آيت آمدء. زنى بود در مدينه يرستارى داشت و جز آن 
نداشتء آزاد كرد و كفت: تو را آزاد كردمء و لكن از بره من مروء و اينكه شرط نمى كنم بر توه جون آزادش كرد يرستار برفت. 
زن بيامد و رسول را خبر داد» رسول- عليه السلام- كفت: او حجاب تو شد از دوزخ» رها كن تا برود» و جون شنوى كه مرا سبيى 
آوردهاند از جاىء بيا تا من تو را برده [اى] 

«0) دهم. مجاهد روايت كرد كه: عمر خطاب كس فرستاد به ابو موسى اشعرى و او را كفت: از سبى جلولا براى من كنيزكى 
فرست. او كنيزكى فرستاد بغايت حسن و جمال. عمر جون او را بديد در جشم او نكو آمدء اينكه آيت بر خواند لَن تَنالُوا الب حَتّى 
تنَفِقُوا ما تُحبُون- الاية» و در حال آزادش كرد. عبد الله عمر كويد: يكك روز اينكه آيت مىخواندم؛ انديشه كردم«6) تا خود 
جيست كه بر من دوستتر است! هيج بنزديكك من از كنيزكى كه بود مرا دوستتر نبود. آن را27) آزاد كردم. بر خاطرم كذر كرد 
كه او را به نكاح حلالل كردانم» دكر باره كفتم: جيزى كه به خداى دادم با آن رجوع نكنم. راوى خبر كويد: مهمانى به ابو ذر 
غفارى فرود آمد. ابو ذرٌ او را كفت: من از تو مشغولم به فلان جاى مرا شتره8) است» برو و شترى بهبته41) بكزين و ببار. او برفث و 
شترى لاغر بياورد. ابو ذرٌ او را كفت: بهتر از اينكه نبود! كفت: بود» و لكن من نياوردم؛ رها كردم براى روزى كه و را به آن 
حاجت باشد. ابو ذرٌ كفت: حاجت من 

.)١(‏ وزء دبء آج» لبء مبء مر: اسب. (7). دب» آج, لب» فق» مبء مر: يا . (7). آج» لب» فق» مب: صدقه كردم. (5). مبء مر: از 
بيش. (08). مج: ندارد» از وز افزوده شد. [.....] 

(2). مب» مر كه. (7). آجء لبء فق» مب: او را. (8). آج» لب» فق: شترى» مب» مر: شترى جند. (4). مب» مر: بهترين. 

صفحه : 579 

آن روز باشد كه مرا در كور نهندء از آن محتاجتر نباشم براى حاجت سخت بهينه10) مال بايد نهادن» و خداى تعالى مى كويد: لن 
الوا ادع اقترانضن تطرف هن للش بق سنود قروا نه كنيد بور توهية ‏ الدهلييد كدان كدق قو را در عالنك مه 
انبازاند*): يكى قدر كه دستور با تو نيارده؟» كه كدام ببرد بهتر يا بتر«0)» يعنى آفت خداى. دوم( 2) وارثت237 كه منتظر آن است 
كه تو جشم بر هم نهى نا او مال ببرد. و انباز سهام«8) تويى اكر بتوانى كردن كه تو عاجزترين4) سه كانه 0٠١‏ نباشى بكن. آنككه 
كفت خخداى تعالى مى كويد: أن تَنالُوا الب حَتّى تُنَفْقُوا مثا تُحبُونه و اينكه شتر دوستره١1)‏ مال من است بنزديكك من براى خود 
اختيار كردم تا خاضه مرا باشدء و آن رادر راه صدقه صرف كرده52؟١).‏ راوى خبر كويد: سايلى به در سراى١؟١»)‏ ربيع خثيم15) آمدء 
ربيع خثيم181) كفت: برويد«12) يارهداى شكر«17١)‏ به اينكه سايل دهيد«18). من كفتم: سايل شكر جه خواهد كردن«9١!!‏ او را نان 
بايد» كفت: خداى داند كه ربيع خثيم١١٠7)»‏ شكر دوست«١1)‏ دارد و مىكويد: أن تنالوا البو حتّى تُنفِقُوا مما تُحبُونه و در اثر هست 
كه: زبيده ام جعفر زن هارون الرّشيد مصحفى قرآن فرمود نوشتن«77 به نود ياره به زرء و يشتهاى آن317) زرّين كرده بود مرضّع به 
انواع جواهر بيش 

.)١(‏ مب: بهترين» مر: خوبترين. (1). آجء لب» فق» مبء مر: ابو ذر غفارى. (”). دب: انباز است. (©). دب: كه با تو دستورى نيارد. 
(0). مر: بدتر. (2). مب: دويم. (/0. دب» آج, لب: وارث است. (8). مب» سيوم» فق» مب: سيم. (4). دب: عاجزتر از اينكه. .00١(‏ 
دبء مر: عاجزترين ايشان. [.....] 

.)15( مب: دوستترين. (17). فق: در راه خدا صدقه كردء مبء مر: در راه خداى صرف كرد. (1). آج. لبء فق: سايلى نزد.‎ .)١١( 
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دب: ربيع خيثمه» فق» مبء مر: ربيع خيثم. .)١0(‏ فق» مب: ربيع خيثم» دب: ربيع. (18). آج, لبء فق: بروى/ برويد. (17). مب بياريد. 
(1). دب» آجء لبء. فق: دهى/ دهيد. (19). دب: به شكر جه خواهد كرد مب. مر: شكر جه كند. .)3١(‏ دب: ربيع خثيمه» فق: ربيع 
خيئم. (11). مر: دوس تتر. (71). مبء مر: اتا نوشتند. (77). مب: و يشت آن را كه و جلد آن راء مر: و يشت جلد آن را. 

6١ : صفحه‎ 

بها. بكك روز قرآن مىخواند» در آن دفتر به اينكه يت رسيد: لَن تَنالّوا الب حَتّى تُنَفِقُوا متا تُحبُونه با خويشتن:١)‏ انديشه كرد 
كفت: من در جهان جيزى از اينكه دوستتر ندارم» كس فرستاد و زركران را بخواند و آن زر و جواهر«؟» بفروخت و بهاى آن در 
جاههاى باديه صرف كرد كه تا امروز منسوب است با او. ابو بكر وراق كفت: حق تعالى به اينكه آيت ما را فتوّت باز آموخت«7» 
كفت: بِرَ من به بر خود در يابى«17 من با تو آنكه بِرَ كنم كه تو با برادران خود بِرّ كنى. به اينكه سر بده تا به آن سر با تو دهند. به 
حسب آن به عدل و بيش از آن به فضلء و نكر تنا ككمان نبرى كه آنجه تو مى كنى از خير و بر بر من يوشيده است. و ما تُنَفِقُوا من 
شَّىءٍ فإ الأنه ب+ عَلِيمه و هر نفقهاى كه شما كنى:ه) خداى به آن عالم است تا دهند كان استوار باشند» كه« جز آن بر خداى 
بنخواهند شدن370» جه به مقادير و تفاصيل آن60) عالم است. كل الصّعام كان جل لينى إسرائيل- الاية» ابو روق و كلبى كفتند: سبب 
نزول آيت آن بود كه جون رسول- عليه السلام- كفت: من بر ملت ابراهيمم» جهودان كفتند: جون است كه كوشت شتر و شير شتر 
مى خورى! و آن بر ابراهيم4) حرام بود. رسول- عليه السلام- كفت: دروغ مكوى:١٠‏ كه در شرع ابراهيم اينكه هر دو حلال بود. 
ايشان كفتند: هر جه امروز بر ما حرام استء آن است كه بر ابراهيم و نوح حرام بود«١1»‏ تا به امروز حرام است» خداى تعالى به 
تكذيب ايشان اينكه آيت فرستاد: كل؛الطعامء يعنى الطعام المحلّل لنا كان حلا لبنى اسرائيل» هر طعام كه امروز ما را حلال است بنى 
اسرائيل را حلال بودء الا آنجه اسرائيل بر خود حرام كرد يعنى يعقوب- عليه السلام- بيش از آن كه توريت آمد. 

(0: آج» لبه فق نيعا مرة ختود. [....] 

(0. مج: جوهرء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©. دب: در آموخت. (6). مبء مر: دريابيد. (0). مب» مر: كنيد. 
(©). فق: و. 7). وزء دب» آج: بنخواهد شدنء لب» فق: نخواهد شدن. (8). مب» مر خداى. (4). دب: و اينكه ابراهيم راء آج» لب» 
فق» مبء مر: و اينكه بر ابراهيم. .)1١(‏ دب» آج» لبء فق: مى كويى» مبء مر: مى كوييد. .)١١(‏ آج؛ فق» مبء مر و. 

صفحه : ١ع‏ 

مفسران خلاف كردند در آن طعام كه يعقوب بر خود حرام كرد بيش١1»‏ نزول توريت. عبد الله عباس و مجاهد و قتاده و ضبحاكك 
كفتند: سبب آن بود كه يعقوب را- عليه السلام- از عرق النّسا رنجى بود» و اصل آن رنج از ركك يبدا شده بود» او ركك بر خويشتن 
حرام كرد. مقاتل و ضيحاكك كفتند: سبب آن بود كه يعقوب- عليه السلام- نذر كرد كه اككر خداى تعالى او را دوازده فرزند نرينه 
بدهد و او به سلامت به بيت المقدّس رسدء آخرين ايشان را قربان كند. جون خداى تعالى او را دوازده فرزند بدادء او خواست تا به 
نذر وفا كندء برخاست١32»)‏ نا به بيت المقدّس آيد خداى تعالى فرشته فرستاد به او« واو را كفت060: من تو را عفو كردم ازده) 
اينكه نذر به امتحانى كه تو را كنم:2). يعقوب شاد شدء و يعقوب فردى بود قوى و بطاش و كس بيش او به كشتى بنه ايستادى؛ و 
در [١ع*-اب]‏ 

مصارعت قوّت او نداشتى. فرشته١037‏ آمد در ييش اوء او كمان برددث كه او دزدى است از سر قوّت خود بااودر آويخت. آن 
فرشته40) آمد در ييش اوء او كمان برده 23٠١‏ كه او دزدى است از سر قوّت خود با او در آويخت. آن فرشته جيزى بر ران يعقوب زدء 
ران او درد كرفت و دردى عظيم در او يديد آمد. اواز آن رنجور شدء و يعقوب- عليه السلام- كوشتى دوست داشتى كه دراو 
ركك بودء او با خداى نذر كرد كه اكر به شود از آن نيز نخوردء و اينكه قول ضعيف<:١١)‏ است. ابو العاليه و مقاتل و كلبى كفتند 
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كوشت اشتر و شير شتر1370) بر خود حرام كرد. شهر بن حوشب روايت كرد از عبد الله عراس كه: جماعتى جهودان بيش رسول 
آمدند و كفتند: يا ابا القاسم؟ ما را خبر ده تا آن جه طعام بود كه يعقوب بر خود حرام كرد بيش از آن كه توريت فرمود آمد«13»! 
رسول- عليه السلام- كفت: به«؟١)‏ خداى بر شماء نه شما مىدانيده10) كه يعقوب- عليه السلام- بيمار شد بيمارى سخت! نذر كرد 
كه اكر 

.)©( مب از. (7). مج: بر خواستء با توجه به وز تصحيح شد. ("). دب: فرشته را به او بفرستاد» مبء مر: فرشته را بفرستاد به او.‎ .)١( 
].....| مبء مر خداى تعالى مىفرمايد كه.‎ 

(0). آج» لب» فق» مب. مر: به. (9). وز: كفتم. (9-/). دب» آج» مب: فرشته. .)8-1١(‏ مب: يعقوب كمان بردى. .)١١(‏ مج: عظيمء 
با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟1). دب: اشتر. (17). آج» لبء فق: فرود نيامده بود. .)١(‏ مب مر حقء (18). دب» 
آجء لح مى دانى/ مى دانيد. 

صفحه : 577 خداى تعالى او را عافيت دهد. او دوست تر طعام١١)‏ و شرابى بر خويشتن١؟)‏ حرام كند. و دوس تترين طعامها و شرابها 
براو كو شت شتر و شير شتر بوذ آن بر خويشتن ”0 حرام كرددع)» كفتند: صدقت«0) اللهم نعم همجنين است كدرم) كفتى. ضبحاكك 
كفتى37 از عبد الله عباس كه: يعقوب را عرق النّساد» يديد آمدء طبيبان او را نهى كردند از كوشت شتر و شير شترء او آن هر دو بر 
خويشتن حرام كرد. [جهودان كفتند: ما آنجه يعقوب بر خود حرام كرد نيز بر خود حرام كنيم:4) مساعدت١١3‏ او را. عكرمه كفت: 
يعقوب- عليه السلام- ييه بر خويشتن حرام كرد] 

و جكر و وككك:١1).‏ مجاهد كفت: كوشت جهار ياى بر خويشتن حرام كرد. حسن بصرى: كفت: كوشت شتر بود و لكن از 
خداى دستورى خواست إبراى تعبد] 

3١‏ و تقوب را«8١)‏ خداى تعالى او را دستورى داد در آن. آنككه مفسران خلاف كردند در حال اينكه طعام كه يعقوب بر خويشتن 
حرام كرد تا حكم آن در توريت جه بود! سدّى كفت: توريت كه آمد به تحريم آن آمدء واينكه قول نيكك نيست براى آن كه 
ممنوع ست از اوء لقوله تعالى: قبل قَأنُوا بمالتّوراهً. و رسول- عليه السلام- جهودان را در وقت مناظره كفت: توريت بياريد 
بخوانيد:18) اكر راست مى كوييد18). جون137) توريت بياوردند» آنجه ايشان تحريم آن دعوى مىكردند در توريت نبود» خجل 
شدند و عناد ايشان ظاهر شد. 

.)١(‏ دب: طعامى. (؟). آجء لب» فق» مبء مر: خود. (”). مبء مر: آن را بر خود. (؟). مبء مر جهودان. (0). مج: صدقست, با توجه 
به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 0 

(8). مب» مر تو. (/0. دب» آج» لبء فق» مبء مر: ككفت. (8). مبء مر: يعقوب را دردى. (9). مبء مر: حرام كرديم. .)٠١(‏ دب: 
موافقت. .)1١(‏ مج: نداردء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (11). مب, مر: جكر و كرده؛ آج» در حاشيه كلمه «وككك)» 
را به كليه معنى كرده است. .)1-١5(‏ مج: ندارد, با توججه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (18). دب» آج.؛ لبء فق: بخوانى/ 
بخوانيد. (18). دب» آج, لب» فق: مى كويى/ مى كوييد. (17). مبء مر ايشان. 

صفحه : عع 

عطنه كفت: خداى اينكه جيزها بر بنى اسرائيل حرام نكرد» ايشان حرام داشتند بر خود به تحريم يعقوب موافقت او راء و اينكه قول 
موافق ظاهر است و بر عكس قول سدّى است١١).‏ كلبى كفت: در توريت تحريم آن طعامها نبود هيج» يس از نزول توريت خداى 
تعالى بر بنى اسرائيل حرام كرد به معاصى "١‏ كه ايشان كردند» كه خداى تعالى بر ايشان شرط نهاده بود كه: هر كه معصيتى كند» 
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خداى طعام:” بر ايشان حرام كند, و ذلكك قوله: قَبظلم من الَّذِينَ هادُوا حرّمنا عَلَيهم طَيباتٍ أَجِلّت لَهّم5» و قوله: [و] 

«0) ذلك جَرّينَاهُم يبغيهم و إِنَا لُصادِقون6). ضتحاك كفت: آن هيج بر ايشان حرام نبوده01» مساعدت يعقوب بر خود حرام كردند. 
آنكله حواله با توريت كردند و كفتند: خداى تعالى در توريت اينكه بر ما حرام كرده است. خحداى تعالى رسول را كفت: قل فَأنُوا 
بالتُوراةٍ قَاتلُوها إن كنم صادِقين» كو توريت بياريد80 و بخوانيدة4) اكر براست مى كويد« 00٠١‏ توريت نيارستند آوردن كه دانستند 
كه رسوا شوند. خداى تعالى كفت: قَمَن افتّرى عَلَى الله الكذب مِن بَعدٍ ذلكثه تَأولئككه هُمءْالظَالِمُونه هر كه يس از آن كه بر خداى 
دروغ كويد از جمله ظالمان باشد. انس مالكك روايت كند از رسول- عليه السلام- كه كفت: هر كه او را عرق النّسا باشد, بايد تا 
دنبه«١١)‏ كو سيندى١؟7١)‏ [نر] 

)٠33١‏ تازى [بكيرد] 

«15) نه كوحكك ونه بير باشد» و 

02 دب» آجء لبء فق و.(0). مباء مرة معاصيى. (). آجء لبء؛ فق» مبء مر: طعامى. 1 22 ا 

(ع). سوره نساءة (ع) ايه ٠‏ (0). مج: ندارد» با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها از قرآن مجيد بدلها افزوده 5 (2). سوره انعام 2( 
آيه 15#. (0). مب و لكن. (8). دب: بيارى/ بياريد. (9). دب: بخوانى/ بخوانيد. .)1١(‏ دب» آج» لب» فق: مى كويى/ مى كوييد. 
مبء مر: ندارد» با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (15). مج: ندارد» مبء مر: بستاند, با توه به وز و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. 

صفحه : 886 بكذارة و به سه قسمعت كتد و هر روز قسمتى ثاشتا١١)‏ بخورد نا خداى شفا دهده ). انس كفث: بيشتر ازضد كس را 
بفرمودم و بكردند» خداى شفا داد. و الله اعلم بصيحته. اككر سؤال كنند و كويند: شايده هيج كس را بدون خداى تعالى كه تحليل 
و تحريم كند! كوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن كه اينكه كه يعقوب كرد - عليه السلام- به اذن و فرمان خداى كردد*» 
بيغامبر را نباشد«0) كه در شرع هيج كارى كند جز به امر و دستورى خداى تعالى» و اينكه جواب آن است كه در قول حسن بصرى 
بيامد. و جواب ديككر از او آن است كه: لفظ تحريم مجاز است اينكه جاء و مراد منع نفس است از آن. و «تحريم) در لغت خود منع 
باشدء و «حرمان» منع بود, يعنى الا آنجه يعقوب- عليه السلام- خود را از آن به حسب مصلحت طب«#) يا بر سبيل تعد منع كرد» و 
براينكه هر دو وجه شبهه آن كس كه تمسكك كرد به يت در جواز اجتهاد در شرع در باب تحريم و تحليل باطل شود» براى آن كه 
وجه آيت اينكه است كه كفتيم- و الله اعلم و احكم. قوله: قَمَنِ افتّرى عَلَى الله الك .به يقال: فرى و افترى اذا قطع و اصل الفرى 
القطع, و عرب كويد: لا شىء يفرى فرية و أنّه ليفرى الفرى» اى يأتى بالدّواهى و العجائبء «و افترى عليه)»» و «قال عليه» و «كذب 
عليه) آن باشد كه دروغ كويد بر او بر خلا-ف مراد او و «كذب له؛ آن باشد كه براى او بر مراد او دروغى كويد. و«كذب فى 
كلامه) آن باشد كه در سخن كه كويد دروغ كويد. اكر كويند027 جه فايده است در آن كه كفت: من بَعدٍ ذلِكثه و دروغ در همه 
حال قبيح است! جواب كوييم: مراد بيان وعيد است يس لزوم حت بر آنان كه مخالفت فرمان خداى كنند [887- ر] 

و بر خداى دروغى كويند كه خداى تعالى نكفته باشد» اكر كويند جكونه كفت كه: دروغزن«8) بره94) خداى ظالم باشد, و ظلم 
02 مب: بنا شتا. (7). آجء لب؛ فق» مبء مر: ندارد. (9). مب: باشد. حدم 

(5- ع وز» دب» آجء لب» فق مبء مر و. (0). مب» مر: نشايد. (/0. آجء لب» فق مب مر كه. (). آجء لب» فقء مر دروغ.(64). 


آجء لبه فق مبء مر خداى تعالى بندد او بر. 
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صفحه : 70؟ ضررى مخصوص باشد كه مىدانى! جواب كُوييم از اينكه جند وجه است: يكى آن كه حمل كنند بر ظلم لغوىء و 
كويند: مراد آن است كه اينكه كس واضع بود جيزه١‏ را نه به موضع خود كه دروغ بر خداى:5» و اينكه براو محال است037 وضع 
الشىء فى غير موضعه باشدء و عرب اينكه را ظلم:5» كويند. وجه دكر آن كه: «ظلم) در كلام عرب نقصان باشدء من قوله: آنَت 
كلهاو لم الالتميفية قينا رقةا الى ناقفتي ]ا كين كتميق بون يقالن وطلك الكو واقددي ضاه كاله كك نا 
است كه: الع جات ضوح برصيطي لامر لاورس اللي لصا ررب جاباكا كردمراهد واعووت قل صَدّق الله 
بكو اى محمد كه خداى تعالى راح اير ل رادي بلا كر قار يرقا رد رسرور ااا زرا تروك 
كنى077. و «إتباع»» اقتدا باشد به طريقه آن كس كه بيش تو باشدء إِمَا در طريق و إِمّا در طريقه8) و سنّت. ملت ابراهيم را «حنيفا»:9) 
سال باشات [قنا ا ملهو ااال ارا جو ادن ا كاك جه رادي اند الاو لاق حيقة و1701 انيت 6 كاز 
حنيفا و ما كان من المُش ركين» تا نظم مستقيم شود» و عطف فعل بر اسم نباشد- و الله اعلم بمراده من كلامه. قوله تعالى - عر و عللا: 


[سوره [لعمران ("): آيات 92 تا ]1١4‏ 
[اشاره] 


إنه أَوّلبيتٍوَضِع لِلنّاس لَلَذِى يك مُبارَكاً وَ هُدىء للعالّمينَ (49) فيه آباتهبَيّناسَه مَقام إبراهيم وَ من دَحَلّه كان آمناً وَ لِلَه عَلَى النّاس 
ججة البيت من استطاع إِلَيهِ سَبيلا وَ مَن كَفَرَ قن الله عَنِى؛عَن العالّمينَ (97) قل يا أهلء الكتاب لم تُكفْرُون بآيات الله وَ الله شَهِيدٌ عَلى 
ما تعملون (48) قل يا أهل- الكتابٍ م نض دونه عن سَبيل الله مَن آمَنء تَبعُونها عِوَجاوَ أثّم اف ما الله بغافل عَنَا لون زقة) ا 
ها لين آمو إن ليوا ريق من اين وو مره يَعلَّ الم ا 2 00 

دأ 200 را كد للد ضويما ار عت لل كم كك أمنه اأسض تر ايده 

ينعمته إخواناً و كمّم عَلى شنا خَُفْرَةٌ ؛ ين الَارٍ نقد كم ينها كذ لكك , _ ين الله لَكم 50 تَهتَدُون )٠١*(‏ لفك 5 أَمّهُ 

يدون إلى الكمر كافون بعالمزوضر و تهون عن المتكر و أولتكك همه المفلحون. (؟ ل كني الي والكلفوا ين 
يَعد ما جاءَهمء البيّناتهو أولتيك لَهُم عَذابه عَظيوه(8١1)‏ 


[قرجمه] 


نخست١١3)‏ خانه كه نهادند«١١)‏ براى مردمان را١١0)‏ آن سق كه وه يه انيف 

(. دب» آج» لب» فق» مبء مر: جيزى. (7). وز تعالى» آج» لب» فق» مبء مر تعالى كويد. (7). مبء. مر كه. (©). مبء مر: اينكه را 
كس را ظالمء آج: ظالم. (0). سوره كهف (18) آيه 277 (2). آج» لبء» فق: نسبت» مبء مر: طلب. (/0. مبء مر: بيروى كنيد. (6). 
مج: طريق» وز: نداردء با توججه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مر: مله ابرهيم حنيفاء حنيفا. [.....] 

060 آجء لب» فق: به درست كه نخست. .)01١(‏ آجء لبء» فق: نهاده شد. .)١17(‏ آجء لب» فق: براى عبادت جاى مردمان هر آينه. 
صفحه : 878 

خجسته و لطف براى جهانيان١١2».‏ در او علامتهاست روشن جاى ابراهيم» و هر كه در او شود ايمن شود و خداى راست بر مردمان 
قصد خانه آن را كه بركك باشد به او راه» و هر كه كافر شود» توانكر است» خداى از جهانيان. بكو اى خداوندان كتاب جرا كافر 
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شويد؛1) به حيجتهاى خداىء و خداى كواه است بر آنجه شما مى كنيد. بكو اى خداوندان كتاب» جرا منع مى كنيد از راه خداى آن 
را كه ايمان آردل”اء مى جو بى )»15١‏ آن را كجى 0١‏ وشما كواهانيد» ونيست خداى بى خبر از آنجه شما هى كنيك. اى آنان كه ايمان 
آؤرذةايده اكر فرمان بريد كروهى رااز آن كه ةابشان راكتاب دادقدير كرداتتد شها را سن ايماتتان8/0 كافر. و حكونه كافز 
شويد» و شما١)‏ مىخوانند بر شما آيتهاى خداى» ودر شماست بيغمبر او» و هر كه يناه دهد با خداى يس راه نمايد او را به«دة) راه 
راست. اى آنان 

(0. آجء لبء فق: و راه نمودنى مر جهانيان را. (؟). وز: كفر مى آوريد» آجء لب: انكار مى كنيد. ("0). وز: ايمان دارد» آجء لبء» فق: 
ايمان اوردند. (©). آجء لب» فق: مىجوييد. (2). وز: كؤى. (2). آجء لبء فق: از آنان كه. (7). وز: ايمانشان» آجء لبء فق: ايمان 
شما. (8). فق: شويد شما و. (4). آج» لبء فق: راه يافته است سوى. 

صفحه : /617 

كن امات أووقدايد ترسيه ل داق مدق ور سولانة ووو يريد الا وا لها ملمان11 دست زنك ااانه رس تدا سمه و بر اميه 
مشويد وياد كنيد نعمت خدا بر شما جون بوديد شما دشمنانء با هم آورد ميان دلهاى شماء در روز آمدى«”" به نعمت او برادران و 
بوديد شما بر كنار كندهاى7» از دوزخ» برهانيد شما رااز آن» همجنين بيان كند خداى براى شما ايتهايش تا همانا شما راه يافته 
شويد. بايد كه باشند«8) از شما جماعتى كه خوانند با نيكى و فرمايند نيكى27) و باز دارند از ناشايستء و ايشان رستكاران باشند. و 
مباشيد جوه27 آنان كه يراكنده شدند و خلاف كردند از يس از آن كه به ايشان آمد حيجتهاء ايشان آنانند كه بود ايشان را عذابى 
بزركك. قوله تعالى: ليه مجاهد كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جهودان با مسلمانان بخلاف كردند١6/‏ در باب كعبه و 
بيت المقدّس. جهودان كفتند: بيت المقدّس بهترهة) است از خانه كعبه براى آن كه مهاجر انبياست و زمين مقدّسه است. و مسلمانان 


كفتند: كعبه فاضاتر استء. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. إبن السميقع خواند: وضع بفتح الواو و الضادء على معنى وضعه الله؛ يعنى 


].....[ آجء لبء فق: و بايد كه نباشد اجل شما مككر در آن حال كه مسلمان باشيد. (؟). وز: دست در زنيد.‎ .)١( 

("). آمدى/ آمديد. (©). آجء لب» فق: كوهى. (2). آج, لبء فق: باشد. (6). آج» لبء فق: فرمايند به كارهاى كردنى به عرف شرع. 
0 آجء لبء فق: جون. (8). دب» فق» مبء مر: خلاف كردند. (4). آج» لب؛ فق» مب: مهتر. 

صفحه : 57 

فياف اندكه خانم ران وراسكه قر كنك التقاس وا فته لدف 38 مُبارَكا و مردئ للعالّمينب الى قوله: غَنِىةعَن العالمين» خداى 
تعالى در اينكه آيات هفت فضيلت بر شمرد ععبه را كه هيج از آن بيت المقدّس را نيست رد بر جهودان. علما خلاف كردند فى 
تأويل قوله: وكيك وضع لثاس» بعضى كفتند: مراد آن است كه اول بقعهاى كه از١١)‏ زمين بر روى آب يديد آمد70). و خداى 
تعالى بيافريد زمين كعبه بود از كفى سفيد7. يس از آن به دو هزار [سال] 

«©) زمين آفريدء يعنى فرمود تا از زير زمين خانه كعبه. بيرون آوردندء و اينكه قول عبد الله عمر است و مجاهد و قتاده و سدّى. 
بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه اول خانه [كه] 

«©) بر روى زمين نهادند«2). روايت كردهاند كه: زين العابدين على بن الحسين را يرسيدند از سبب طواف«/0» كفت: خداى تعالى 
در زير عرش خانهاى بنهاد كه آن را بيت المعمور كويندء آنكه خخداى تعالى در سور الطور ذكر كرد كه: و البّيت المَعمُورٍ40» و 
فرشدكان را فزمود تا كرد أن لواف كنده وطواف عرش رها كتند نا برايشان آساتر باشد, انكه فرششكان ومين را بغرمود ثا براير 
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آن در زمين4) آن جا كه امروز خانه كعبه است خانهاى بنا كردند بر شكل آن بر طول«١٠0‏ و عرض بكردند و نامش ضراح؛2١١)‏ 
نهاد» و آنان را كه در زمين بودند از خلقان او بفرمود تا كرد آن طواف م ىكردند» جنان كه 

.)١(‏ دب: در. (7). مج: اول خانه كه از بر روى زمين آب نهادند» كه جون متن مشوّش مى نمودء با توججه به وز آورده شد. (). وزء 
آج: سبيد. (©). مج: ندارد, با توج به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شدء دب: دو هزار سال بعد از آن. (2). مج: ندارد» از وز افزوده 
شد. (2). كذا: در مج. وزء ديكر نسخه بدلها- خانه كعبه بود. (/). مب: از براى طواف كه سبب آن جيست,ء مر: كه سبب طواف 
حيست .| 

(8). سوره طور (85) آيه ؟. (4). وز: تا برابر آن زمين» دب: تا در برابر آن در زمين» آج» لبء فق: تا برابر آن در روى زمين: مر: تا 
برابر آن بر روى زمين. .)223١(‏ وزء دبء آج» لب» فق» مب: در طول. .)١1١(‏ مج و ديككر نسخه بدلها: صراح (بدون نقطه). 

صفحه : وبع 

اهل آسمان كرد خانه معمور. بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه اوّل خانه كه آدم بر زمين١1)‏ بنا كرده7)» اينكه قول عبد الله 
عباس است. ضيحاك كفت: اول خانه كه در او بركت نهادند واز فردوس اعلى به زير آوردند«). سمماكك روايت كرد از خالد بن 
عرعره«5) كه از امير المؤمنين على يرسيدند كه: اينكه خانه اول خانه است كه در زمين بنهادند! كفت: نه» يس قوم نوح وعاد و 
ثمود كجا بودند! و لكن اول خانه كه در او بركت نهادند اينكه خانه است. اينكه يكك روايت است از او. و در مسائلى كه جهودان 
اؤاق برسيدتد هيك كه كتسد ةحير ده عا را از اول سدكى كذير روق زعين جتهاد ند كفت :شما كه جههردانيد81) كوييد كه ان 
سنكك است كه در بناى بيت المقدّس استء. و دروغ كويى«©» اول سنكك كه بر زمين بنهادند حجر اسود بود, و له لسان ذلق يشهد 
يوم القيامة لمن وافاه » و او را روز قيامت زبانى فصيح بود تا كواهى دهد براى آنان كه بدو آمده باشند به زيارت. و كفتهاند: اول 
خانه كه نهادند براى حج: مردمان ايتكه خانه است» و اينكه نيز روايتى است از عبد الله عباس. و كفتهاند: اول خائه كه به قبلهة/0 اهل 
زمين كردند اينكه خانه بود. حسن و كلبى و فرّاء كفتند: اول خانه كه به عبادتكاه اهل زمين كردند. و مراد به «بيت» مسجد است» 
بيانش قوله: أن تَبَوّءا للويكها سطع فون بس باحك أو ذرٌ غفارى روايت كند از رسول- عليه السلام- كه او را يرسيدند از 
اوّل مسجدى كه در زمين ساختند براى عبادت» كفت: مسجد الحرام بود» و آنككه بيت المقدّس. كفتند: اى«4) رسول اللّه؟ جهه ٠١‏ 
مدّت بود ميان ايشان! كفت: جهل 

.)١(‏ دب: در زمين» مر: بر روى زمين» فق» مب: در روى زمين. (1). دب اينكه بود آج» لب» فق» مبء مر آن بود. (7). دب اينكه 
بود» لب ععبه بود. مر آن بود. (6). دب: خالد بن عرفطه. (2). آج» لب: جهودانى/ جهودانيد. (8). مر: كوييد. (/0). مب: به كعبه. 
(8). سوره يونس )٠١(‏ آيه /ا8. (4). مر: يا . .)203١(‏ مر: جنك. [.....] 

88٠ : صفحه‎ 

سالء هر كجا وقت نماز به تو رسدء نماز كن كه زمين همه مسجد من است جعلت لى الارض مسجدا و طهورا ء به خلاف آن كه 
بنى اسرائيل را بوده» جه ايشان را نماز روا نبودى الَّا در مسجد. و روايت كردهاند كه: جون خداى تعالى آدم را به زمين فرستاد او در 
زمين مى كشته١١)»‏ كنى77) و يبوششى نبود كه او را سايه كردىء تابش آفتاب در او اثر كرد و او را سياه كرد. او يكك روز به اندام 
خود فرو نكريد” آن سياهى ديدء در خداى بناليد از آن واز رنج آفتاب» خداى تعالى از آسمان براى او بيت المعمور بفرستاد» و 
اينكه خانه بر طول و عرض و عمق خانه كعبه از ياره ياقورت سرخ آفريده» آدم در آن جا شد واز كرما بياسودء كفت: بار خدايا؟ 
به اينكه سياهى اندام جه كنم! حق تعالى كفت: سيزدهم ماه و جهاردهم و يانزدهم١6)‏ روزهدار. او يكك روز روزه داشتء ثلثى«2» 
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اندامش سبيد١/0)‏ شد» دوم١8)‏ روز روزه داشت,. دو بهر از اندامش سييد«94) شد. سهام١ ٠‏ روز روزه داشت همه اندامش سبيد«١١)‏ 
شده؟1» لذلك سميت ايام البيضء اينكه سه روز را براى آن ايام البيض خوانند. اينكه جا اشارتى استء و آن آن است كه اكر به 
روزه اينكه ايام اندام آدم سبيد17) شدء اولى و احرى كه به روزه اينكه روزها صحيفه اعمال تو از كناه سبيد«؟1) شود. و آن خانه 
همجنان بود تا ايام طوفان نوح181» [887- ر] 

خداى تعالى فرمود تا به آسمان جهارم بردند و بنهادند برابر خانه كعبه» جنان كه اكره12» از روى مثل» رسنى فرو كذارند از آن جا 
مرق حانة كمه زسيد عنيان يوذ فا لآلكه كد د اى كال ابراقيم رراافرمود كذ خادديي اقول للد وكا نباركا. 

(). آجء لبء فق مبء مر: مى كشث. (1). وز: ركنى» لب» فق» مبء مر: ندارد. (). آجء لبء فق؛ مب: قرو نككريست» مر: نكناه 
كرد. (©). مب: آفريد. (2). مب ماه. (8). دب» مبء مر از. .)/-4-1١-1-١(‏ فق» مبء مر: سفيد. (8). مب: دويم. .)3١(‏ دبء 
فق» مبء مر: سيم. (17). آج» لبء فق و. (10). مر بعد از آن. (18). مج» وز: دكرء با توه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(10). مر يام. 

55١ : صفحه‎ 

ضكو اك و مؤرّج كفتند: مكه استء و هما لغتان» براى ان كه عرب معاقبه كند ميان «با» لي ا عي وقد 
اغبطت عليه الحمّى و اغمطت و ما هو بضربه لازب و لازم. إيبن شهاب كفت تشريكة تمن تسصد البق و غات و «مكه) جمله حرم 
اسث. بعضى دكر كفتئل: امكه »نام شهراست و١‏ ابكه) ؛ نام زمين خخانه است و آن جا كه طوافكاه است سمّى بذلكك لأ النّاس 
يتباكون فيه» اى يزدحمونء كه مردم آن جا بر يكديكر زحمت كنند؛ و در بيش يكديكر نماز كنند و بيش يكديكر بكذرند237 و 
لوعي ا ب مر ال ب ل ا 
مرد او را زجرى بكرد. ابو جعفر باقر- عليه السلام- كة كتعفيها كو اواك ناكد كه امت كن يدبي كرا فد الله ؤب كفث: 
براى آتش بكه خواند لأنْها تبككثهاعناق الجبابرة اى تدقهاء براى آن كه آن خانه كردن جباران شكندء هيج جبار قصد آن خانه 
كرد اللاخعداى معان كردق سكين و اقار# هر راامكه يراض و عر انفد كه اوددر او اقلاكة باضه من شوك العري كف 
الفصيل و امتكثه اذا امتصءما فى ضرع امّه من اللبن» قال الشّاعر: كت و لم تبق فى اجوافها در را حسن بصرى روايت كرد از عبد الله 
عباس كه او كفت: بر روى زمين هيج جاى نمىشناسم كه عامل را به هر حسنتى صد هزار بنويسند, و نماز كننده را به هر ركعتى 
صد هزار ركعت بنويسند. و نمىدانم بر«0) يشت زمين شهرى كه در او صدقه«2) بدهند به 

(0. دبء آج. لبء فق» مب: فيقول. [.....] 

(0). مب: بككذارند. (. مج نمازء با توججه به وزو ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (؟). مر آن. (0). آج, لب» فق: كه بر» مب: كه 
در مر: ودر. (2). آجء لب» فق: صدقه/ صدقهاى. 

صفحه : 567 صد هزار صدقه بر آيد الَا مكه. و بر ووى زمين هيج شهر ندائم كه در آن جا شراب ابرار است و نماز كاه اخيار است 
الا مكه. و در روى زمين هيج شهر ندائم كه مردم دست بر هر جه نهد10) در آآن جا كفارت كناهائش بود الَا مكه. و نمىدائم بر 
روى زمين شهرى كه در آن جا خانه72) باشد كه هر كه در آن خانه مىنككرد» بى آن كه نماز كند يا طواف كندء او را عبادةٌ الدّهر 
واضوة الدع بتوينيقل الانية مكه. و بر روى زمين جايى ندانم كه دعا كننده آن جا دعا كند» فرشتكان بر دعاى او آمين كنند الَا به 
5" و هيج شهر ندانم كه جمله بيغامبران را در آن جا مور و مصدر بوده است الا مكه. و هيج شهر ندانم كه فردا0 قيامت 


وقانيزاة و ستاقانى هيدان وطالحاة واد دجنم عي عند كه مكسيو انازنىا قهال الوساسف عند ] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه 8٠‏ از اعلارعر 


59" ايمن باشند. و هيج شهر ندانم بر روى زمين كه در هر روزى از روح و رايحه بهشت جندان فرود آيد كه به مكه. قوله: مُبارَكاء 
نصب او بر حال استء و معنى او ثبات«8) باشد من بروكك البعير و منه البركةُ لثبوت الماء فيه» و منه البرك للصّدر لثبوت الحفظ فيه 
و منه قولهم١2:‏ تباركك الله اى بقى لم يزل ولا يزال. و مُردى للعالّمينء اى قبلة لهم. كفتهاند: مراد به «هدى» قبله است» و كفتهاند: 
به معنى دلالت و بيان است در بسيارى معالم دين از: نماز و طواف و ذبح و جز آنء و روا باشد كه مراد لطف بود؛ كه «هدى» به 
معنى لطف آمده است فى قوله: و زدناهم ردى377. فيه آياتهيّيّناته عبد الله عباس خواند: آيهُ بينةُ على الوحدان. كفتند١/):‏ مراد 
مقام ابراهيم است تنهاء و جمله قرّاء. آياته ينات خواندند على الجمع. بر قراءت اول تقدير جنان باشد: فيه آية بينة و هى مقام 
ابراهيم» رفع او بر خبر مبتدا باشد. و بر 

.)١(‏ فق» مبء مر: نهند. (7). وزء فق: خانه/ خانهاى. (0. آجء لب» فق: فرداى. (©). مج: ندارد» از وز افزوده شد. (8). آجء لبء» فق» 
مبء مر: اثبات» دب: ثابت. (8). آج» لبء فق» مبء مر: قوله. (1). سوره كهف (18) آيه 17. (8). وزء آج» لبء فق» مبء مر: كفت. 
صفحه : *اع6 

قراءت عامه تقدير جنين باشد: فيه ايات بينات منها مقام ابراهيم؛ و رفع او بر ابتدا باشد. فيه آياته ناته در اينكه خلاف كردند» 
بعضى كفتند: مراد به «آيات» مشاعر و معالم است كه آن جا هست از حجر اسود١1»‏ و اركان و حطيم و زمزم وجز آنء و بعضى 
دكر كفتند: مراد به آيات علاماتى [و دلالاتى است كه] 

«'» حق تعالى نهاد آن را كه دليل شرف ععبه مى كند جارى مجرى معجز«ه” از آن جمله آن است كه ده جندان و بيست جندان و 
صد جندان مردم كه در آن جا كنجند در جاى مثل آنء در آن جا شوند و برايشان تنكك نشود تا همه نماز كنند و مقصود خود 
حاصل كنند. دكر أنوع حجندان مرغ از كبوتر وجزآن كرد خانه مى يرند«0) و يكى ايشان«2) به سر/0 خانه نيرد. دكر آن كه هيج 
مرغى در مسجد ذرق نيفكند, و نه بر بام خانه و نه بر زير بام و ديوار8). دكر آن كه جمار با آن كه هر سال جندين هزار هزار خلق 
سنكك به او اندازند زياده نشودء و اكر جاى ديكر بودى هر يكى كوه42) شده بودى. دكر آن كه شفاى بيماران در او باشد. دكر آن 
كه هر جدّار كه قصد آن كردء خداى تعالى هلا-كش بر آورد و تعجيل عقوبت كرد او را. مَقَامإبراهيم» اختلااف اقوال در مقام 
ابراهيم بكفتيم در سورة البقره. وَ مَن دَحَلَّه كان آمِناَ در او جند قول كفتهاند: يكى آن كه تا در حرم باشد ايمن شود از آن كه كس 
او را نرنجاند» اكر مرد قاتل يدر و برادر« 0١‏ را ببيند در حرم» شرع0١١)‏ مىفرمايد تا تعرّضش نكند و نرنجاند0؟0 او راء وهر كه 
خيانتى7١17)‏ كند و در حرم 

كدي مضي الأسوف مه ] 

0 مج: ندارد» با توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. ("). مر: معجزات. (06). دب كه آجء لب» فق» مبء مر: ندارد. (0). 
مج: مى بردند» آج» لبء فق مب: مى يروازند» مر: در بروازند» با توجّه به وز تصحيح شد. (2). آج. لب» فق» مبء مر تنكك نشود. 
0. آج.ء لبء فق, مب آن. (8). دب. و نه بر بام ديوار» آج» لب» فق» مبء. مر: و نه بر ديوار. (9). آج» لب» فق» مبء مر: بودى 
كوهى. .)3١(‏ مراخود. .)١١(‏ مر: صاحب شرع. (17). مب: نكنند و نرنجانند. (17). آج» لب: جنايتى. 

صفحه : 56 كريزد او را تعرّض نكنند در حرم و لكن طعام و شراب بر او تنكك كنند تا بضرورت بيرون آيدء آنككه حدٌ براو برانند. 
واكر آن خيانت١١)‏ در حرم كند همان جا حدّ بر او برانند لانتهاكه حرمة الحرم. و قولى [*587- ب] 

دكّر آن است كه: و من دخله و هو على هدى من ربّه و بصيرةٌ من دينه كان امناء اى صار امنا فى القيامةُ من الْنّا هر كه در آن جا 


شود به شرايط خود در قيامت از آتش دوزخ ايمن باشد. بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه در جاهلِت هر كه در آن جا شدى از 
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غارت و قتل ايمن شدىء و جون اسلام آمد الا حرمت نيفزود آن را. ابو الجلد به عبد الله عباس نوشت كه: اول كس١7‏ كه يناه با 
حرم داد ماهيان كوجكك و بزركك بودند» كوجكك از بزركك و بزركان:” از طوفان. قولى دكر آن است: هر كه او آن سال كه 
رسول- عليه السلام- عمره قضا كرد با رسول الله در آن جا شد ايمن استء بيانه قوله: لََدَحلنْ المسجدّ التحرام إن شاء الله آمنين. 
لزي شرن دكر آن است كه: لفظ خبر است به«8) معنى امر» اى مسن 70) دخله فامنوه» آن كس كه در آن جا شود ايمنش 
بايد داشتء جنان كه كفت: قلا رَفْتْوَ لا فُسُوقءوَ لا جدالء فى الحج037 [اى لا ترفثوا فى الحج] 

ولا تفسقوا ولا تجادلوا. ضيحاكك كفت: من دخله حاججا كان امنا من الذنوب التى اكتسبها:4) قبل ذلككء هر كه در آن جا شود 
از كناهان كرده ايمن شود. جعفر بن محمد الصَادق- عليهما السلام- كفت: من دخله على الصفا كما دخله الانبياء و الاولياء كان امنا 
من عذاب الله » هر كه باصفا در او شود جنان 

(0). آج: جنايت. (5). آجء لبء فق» مبء مر: كسى. [.....] 

(). آج» لب» فق» مبء مر: بزركك. (©). سوره فتح (68) آيه 71. (0). وزء دبء آج» لب» فق» مبء مر: و. (2). دب» آجء لب» فق» 
مبء مر: و من. (7). سوره بقره (؟) آيه 191. (). مج, وز: ندارد» با توججه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (9). مج: اكتتبهاء با 
توجّه به وز تصحيح شد. 

صفحه : هع كه انبيا و اولياء شدند ازعذاب خداى ايمن شود. ابو النْجم القرشى:الصُوفى. كفت: روزى در طوافكاه مى كرديدم؛ 
كفتم: بار خدايا؟ تو كفتهاى در كتاب مجيد خود كه: و مَن دَخَلَّه كان آمِن هر كه در اينكه جا آيد ايمن شود. بار خدايا؟ از جه 
ايمن شود! هاتفى از يس يشت من آواز داد«١):‏ من النّارء از آتش باز نكريدم1؟2 كس را نديدم. بيان اينكه قول آن است كه أنس 
مالك روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: هر كه او در حرمى ازاينكه دو حرم- كه حرم خخدا وحرم رسول است- 
بميرد» روز قيامت خداى تعالى او را از ايمنان بر انككيزده7. و در خبر است كه: رسول- عليه السلام- كفت: فردا؟» قيامت خداى 
تعالى فرمايد تا اطراف حجون و بقيع كيرند» و آن #رومعانياق مكه را فناؤه انتم وول بيلقت القاقد. وعيد الل«شعوة روايث 
كرد كه: رسول- عليه السلام- بر كناره صحراى مكه- كه امروز كورستان است- و آنككه هنوز كورستان نبود- كفت: از اينكه بقعه 
وازاينكه حرم فرداى قيامت هفتاد هزار مرد را بر انككيزند كه ايشان را بى حساب به بهشت برند» كه هر يكى از ايشان هفتاد هزار 
كناهكار را شفاعت كنند«8)» و رويهايشان حون ماه باشد شب جهارده«2). انس بن مالكك 037 روايت كند از رسول- عليه السلام- 
كه كت وهر كدير ماق مكدتمني كلد ركف يافت] 

از روز اتش دوزخ از او دور شود دويست ساله«4)» و بهشت دره١٠)‏ نزديكك شود صد ساله راه. وهب متئه كفت: در توريت 
نوشته است كه خداى تعالى روز قيامت هفصد؛١١)‏ 

(0. مب مر كه. (7). آج؛ لب» فق» مبء مر: باز نككريستم. (). مب» مر: بر انككيزاند. (©). آج. لب» فق» مبء مر: فرداى. (5). دب» 
مر: كند. (8). دبء آج» لب» فق» مبء مر: جون ماه شب جهارده؛ مر بود. (0). وز» دب» آج, لبء فق» مبء مر: انس مالكك. [.....] 
(8). مج: ندارد» از وز افزوده شد. (4). وزء دبء آجء لب» فق» مبء مر راه. .203١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: ندارد» دب: به او. .)١1١(‏ 
مبء مر: هفتصد. 

صفحه : 888 

هزار فرشته را بفرستد با زنجيرهاى زرّين تا خانه كعبه را به عرصه قيامت آرند. ايشان بيايند و كعبه را به آن سلسلههاى زرّين به 


موقف١١)‏ قيامت آرند. فرشته كويد7): يا كعبة الله سيرى» اى كعبه خداى برو. او كويد: نروم تا حاجتم روا نكنند. كويد”): حاجت 
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تو جيست! كويد: شفاعت من قبول كنند دره#" آنان كه در بيراهن من دفن كنند«0) ايشان را. حق تعالى كويد: حاجتت روا كردم 
آن مردكان را از كورها برانكيزند رويها سييد«©» همه احرام كرفته» كرد خانه كعبه در آيند و لبيكك زدن كيرند. فرشته دكر كويد: 
اى كعبه خداى برو؟ كويد: نروم تا مرادم ندهند037. كويند: مرادت جيست! بخواه تا بدهند. كويد: بار خدايا؟ بندكان كناهكار تو 
از هر فيجى عميق و رهى بعيد» اشعث اغبر به من آيند«6/» اهل و اولاد را به جاى رها كرده؛4)» يشت بر خان و مان كرده و دوستان و 
رفيقان را وداع كردهء به ياسه«١٠0)‏ من به من آمدنل١١1)‏ به زيارت» و مناسكك بكزاردند:17١)‏ جنان كه تو فرمودىء بار خدايا؟ 
شفاعت مى كنم كه ايشان را از فزع اكبر ايمن كنى» و شفاعت من دره17) ايشان قبول كنى و همه را بيراهن من بدارى«؟1). فرشته 
ندا كند كه: در ميان ايشان كناهكاران و اصحاب كبايراند مصرٌ بر كناه مستحقء دوزخ. كعبه كويد: بار خدايا؟ من شفاعت در حق 
كناهكاران مىكنم. خداى تعالى كويد: شفاعت قبول كردم و مرادت بدادم. فرشته ندا كند: الا و هر كس كه از اهل كعبه است از 
ميان جمع بيرون آيى. جمله حاجيان از ميان جمع بيرون آيند و كرد كعبه در آيند سبيد:10) روىء ايمن از دوزخ 

.)١(‏ فق» مر: به عرصات. (7). وزء دب» آج. لبء فق» مب: فرشتهاى. (). مج: كويند» با توجه به وز تصحيح شد. (©). آج» لب» فق» 
مبء مر حق: (2). وز دب: كردهاند» آج» لبء» فق: كردند. (8). دب» آج, لبء فق» مبء مر: سفيد. (/0. آجء لب» فق» مب: بدهند» 
مر: بدهند. (8). وزء دبء» آج» لبء فق» مبء مر: آمدند. (4). آج» لب» فق» مب و. .)3١(‏ دب: به آرزوى. [.....] 

.)1١(‏ آج. لبء فق» مب: آمدهاند. .)1١(‏ وزء مب: بككزارند» مر: بككزارده. (17). مبء مر حق. (15). مجء وز: بداريدء با توه به دب 
و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (10). آج» لبء فق» مبء مر: سفيد. 

صفحه : /181؟ 

طواف مى كنند و لبيكك مى زنند. فرشته ندا كند و كويد: اى كعبه خدا؟ برو و كعبه خرامان به رفتن در آيد و مى كويد لبيكء اللّهم 
لبيك لبيك انْ الحمد و الملكك و النْعمهُ لكك لا شريكك لكك لبيككء و اهل او در بى او مىروند. و آنجه در اينكه خبر آمد از اضافه 
كلام و رفتار با كعبه على احد الوجهين باشد اما مضاف بود با فرشتكان كه موكل كعبهاند, و اما بر طريق تمثّل باشدء جنان كه اكر 
كعبه مثلا- عاقلى مكلف بودىء او را در باب شفاعت اينكه منزلت بودى» و سخن و مناظره او با خداى تعالى بر اينكه وجه بودىء 
نان عدم ثعاقى كفيعه لى أنالناهةا القر تعلق عل ارا تسحايا قث دما وى خنية االدناد البق يعت أو انرلنا هذا القراة 
على جبل و كان الجبل مممن يسمع و يعقل لرايته كذا. قوله: وَ لِلَهِ على النّاس حج البيتء «لام) ايجاب و اختصاص استء يقال: لفلان 
عليه كذاء يغتى اوراسقه نور زعع#سر] 

او را نيست. عَلَّى النّاسء لفظ عام است بر مردمان شريف و وضيع و برٌ وفاجر و مؤمن و كافرء واكر نه مخض ص باشد هر جه اينكه 
نام براوافتد از اينكه جنس داخل بود در او. ودر آيت دليل است بر آن كه كفار مكلف اند به حج لتناول عموم اللفظ لهم. جه 
البِيتء ابو جعفر و حمزه و كسائى خوانند: حج: البيت به كسر «حا؛ در همه قرآن. و باقى به فتح «حا» خوانند و هما لغتان: الفتح لغة 
اهل الحجاز, و الكسر لغةٌ الباقين. و بعضى اهل لغت كفتند: الحج. بالفتح المصدرء و بالكسر الاسم و بككفتيم كه: اصل حج قصد باشد 
در لغت و در شرع همجنين» جز كه مخصوص باشد بالقصد الى مكان مخصوص فى ايام مخصوصة لاداء مناسكك مخصوصة. من 
استّطاع إِلَّيهِ سيلا «من» بدل «ناس» استء و هو بدل10 البعض من الكل كقولكك: مررت بالقوم ثلثيهم:” و رايت القوم اكثرهم؛ و 
محلءاو جرٌ است و تقدير الاية: و لله على النّاس المستطيعين منهم حج-البيت. 

.)١(‏ سوره حشر (09) آيه 0 .از البدل. (). لب: ثلثهم. 


صفحه : /55 
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اما «استطاعت»» فقها در او خلاف كردند. بنزديكك ما حريت است و كمال عقل و بلوغ و صححت و وجود زاد و راحله و تخلية السرب 
و امكان المسير و الرّجوع الى كفاية. هر كه كه يكى از اينكه دو مختل بود» وجوب ساقط باشد و استحباب بر جاى بود. و بنزديكك 
شافعى همجنين استء جز كه شافعى در وجوبء اسلام اعتبار كندء بناء على اصله ان الكفّار غير مخاطبين بالشّرايع. و بنزديك ما 
اسلام شرط نيست در وجوبشء و انما شرط در صبحت اداء است كه كافر اكر جه مخاطب است به شرايع از او درست نيايد با مقام بر 
كفر و آن خبر؛١»‏ كه شافعى به او تمسكك كرد من قوله- عليه السلام- اما اعرابى حج ثمء هاجر فعليه حي اخرى» هر اعرابى7) كه 
حج. كند و يس از آن هجرت كند برو حيجى دكر باشدء و مراد به هجرت اسلام استء اينكه دليل نباشد بر سقوط وجوب در حال 
كفرء انما دليل باشد بر او فقده”» اجزاء و نفى صححت اداء جنان كه ما كفتيم. يس بنزديكك ما شرايط وجوب اينكه است كه ذكر 
كرديم. و مراد به «تخلية السرب» آن است كه راه ايمن باشد از دشمن و موانع ديكرء و مراد به «امكان المسير» آن است كه اكر حج 
براو در وقتى واجب شود كه در آن وقت ممكن نباشد به حج. رفتن» واجب نباشد تا وقت امكان كه ممكن باشد از« رفتن. و 
«وجود زاد و راحله) در وجوب حج.قول عمر است و عبد الله عمر [و عبد الله عباس ]| 

«6) در صحابه» و در تابعين حسن بصرى و سعيد جبير و مجاهد و عطاء و در فقها مذهب شافعى است و ثورى و ابو حنيفه و 
اصحابش و احمد و اسحاق. و دليل اينكه قول» حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه كه كفت, مردى بنزديكك رسول آمد و 
كفت: يا رسول الله ما السبيل الى الحج! كفت: راه به حج. جيست! كفت: زاد و راحله, و اينكه خبر عبد الله مسعود و عبد الله عباس 
و عايشه و جابر وانس مالكك روايت كردند. اما آن كس كه او قادر باشد بر رفتن و راحله ندارد» بنزديكك ما و اينكه فقها حج. بر او 
واجب نيستء بل سنّت باشدء اككر برود مجزى نباشد از حج اسلام. و همجنين 

.)١(‏ مج: به صورت «جزا هم خوانده مىشود. .)١(‏ مبء مر: اعرابى. (). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: بر فقد. (؟). وز و ديكر نسخه 
بدلها: ندارد. (8). مج: ندارد, با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 59 

اكر زاد ندارد و در ره سؤال كنك ومىشوه يسكع فير از حب اسلام مجزى نباشد» و جون مال يابد اعاده حج بر او واجب بود. و 
مالكك كفت: اككر زاد دارد و قادر باشد بر رفتن» حج: بر او واجب باشد. و اينكه مذهب اصحاب ظاهر است» تمسكك كردند بقوله 
تعالى: و أَذّن فى الناس بالتحجيَأئوكك. رجانًاة١»‏ ...» وهو جمع راجل. و جواب از اينكه آن است كه: قديم تعالى وصف آيند كان به 
حج كرد كه بعضى از ايشان سوار باشند و بعضى بياده؛ و نككفت كه: آنان كه بياده باشند بر ايشان واجب باشد آمدن. فامًا كمييت 
زاد [و كيفيّت راحله جنين كفتند: زاد كاف] 

7 و راحلةٌ مبلغة«” و قَوّهُ مؤدية» و اينكه جمله آن تفصيل است كه در باب شرايط برفتء زاد جندان بايد كه او را كفايت باشد در 
آمدن و مقام كردن و باز آمدن. و اما «راحله»» جنان بايد كه غلبه ظن: آن بود كه برساند او راء وامّا رجوع با كفايت شرط است 
بنزديك ما و بنزديكك شافعى, و اكر نباشد او را حج واجب نبود مكر آنككه كه صنعتى داند يا ضيعتى دارد كه رجوع كند با آن. و 
اكر متاع و عقار دارد به مقدار آن كه به او حج: توان كردن [هم واجب بود او را. و اككر سرايى دارده؟»] 

0 مسكن و خادمى كه خدمت او كند» واجب نباشد او را صرف كردن آن در باب حجه و شافعى را دو قول است: يكى جنين كه 
ما كفتيم و اينكه ظاهر مذهب اوست. و يكى آن كه: واجب باشد. فامًا آن كس را كه بير بير« باشد و بر راحله نتواند بايستادن» بر 
او واجب آن است كه كسى را بفرمايد تا از او07 حج. كند» جون باقى شرايط حاصل باشدء و هو على قول على بن ابى طالب- عليه 
السلام. و اينكه مذهب شافعى است و ثورى و ابو حنيفه و اصحابيش 2/8 و عبد الله بن المباركك و احمد و اسحاقء و همجنين باشد 


حكم آن كه او را بيمارى4) مزمن باشد و اميد برء نبود. و بنزديكك مالكك فرض حج. از او 
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].....[ .31/ سوره حج (71) آيه‎ .)0١( 

(1). مج: ندارد» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). دب» آج» لبء فق» مبء مر: متبلّغه. (6). مب و. (8). مج: ندارد» 
بالترضة ديق افزوكه قد (#اننوزة ووتبرودسةة مر ير ادامر سانيزاق او (اناامن وعد الله عرف 7 لضب ارين 

586٠ : صفحه‎ 

ساقط باشدء سواء اكر مال دارد و اكر ندارد. دليل ما و شافعى خبر خثعمه است كه بيامد و رسول را كفت: يا رسول الله؟ فرض حج» 
يدرم را دريافت و او بير يير10» استء و بر راحله نتواند نشستن» روا باشد كه من از او" حج كنم! كفت: روا باشد. كفت: يا رسول 
الله؟ سود دارد او را! كفت: ارايت لو كان على ابيكك دين فقضيته [88- ب] 

اما كان يجزىء قالت: نعم. قال: فدين الله احق» كفت: جه كويى اكر بر يدرت وامى باشد! تو بككذارى, روا باشد! كفت: بلى» كفت: 
وام خداى اوليتر. و اما آن كس كه بيمار باشد- بيمارى كه اميد برء باشد او را- روا نباشد كه از او حج: كنند به نيابت» براى آن كه 
او آيس نيست از آن كه به نفس خود حج كند» اكر كسى از او حج كند روا نباشد بنزديكك شافعىء و بنزديكك ابو حنيفه روا باشد. 
و«استطاعت» در لغت آن باشد كه فعل به او" طوع تو باشد از قدرت و آلتء و در شرع عبارت است در باب حج از اينكه كه 
كفتيم. وَ مَن كَفَرَ قن الله غَنى عَن العالّمين» هر كه كافر شودء خداى تعالى مستغنى است از جهانيان» معنى آن است: تا بدانند كه 
مرا در كردن حج- و عبادت شما منفعتى نيست. مفسران در تعيين7») آن خلاف كردند. عبد الله عباس و حسن و ضحاك كفتند: 
مراد آن است كه هر كه جحود كند وجوب حج را. مجاهد كفت: مراد آن است كه اككر حج كند از باب«4) بر نبيند» و اكر نكند 
خويشتن مأثوم نداند. و روايت كردند از رسول- عليه السلام- كه كفت: مراد آن است [كه] 

2 من 0377 كفر بالله و اليوم الاخرء [هر] 

كه به خداى و قيامت كافر شود. سعيد بن المسّب كفت: آيت در جهودان آمد آنكه كه كفتند: حج كردن به خانه كعبه واجب 
نيست. ضححاكك كفت: جون آيت حج آمد» رسول- عليه السلام- 

.)68 -8( وز: ير يير. (1). مر: من به نيابت او. (). وز: بازو» مر: با. (). دب» آجء لبء فق» مبء مر: تفسير. (0). وز: لب: ارباب.‎ .)١( 
].....[ مج: ندارد» با توسجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد.‎ 

0. آجء لبء فق: فمن. 

50١ : صفحه‎ 

اهل ملل را جمع كرد و ايشان را با حج دعوت كرد. اهل يكك ملت اجابت كردند- و آن مسلمانان بودند» واهل بنج ملت كافر 
شدند» كفتند: ما ايمان نياريم به آن و نماز نكنيم را جهت١1١‏ اوء و حج نكنيم به او. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. عطا كفت: من 
كفر بالبيت» هر كه به كعبه كافر شود. إبن زيد كفت: هر كه به اينكه آيات كافر شود كه خداى تعالى كفت: فيه آيات*بّيّنات: سدّى 
كفت: مراد آن است كه هر كه استطاعت دارد و حج نكند كفران او به حج اينكه است. اما اخبار در وجوب حج. و ترغيب بر او بى 
اندازه است. رسول- عليه السلام- كفت: صلوا خمسكم و صوموا شهركم و ادّوا زكوة مالكم؛ و حبجوا بيتكم تدخلوا جه ربكم 
كفت: نماز ينج70) به جاى آريد«”" و ماه رمضان روزه داريد» و زكات مالتان بدهيد» و حج خانه بككذاريد و به بهشت خداى رويد. 
رسول- عليه السلام- كفت: حتجوا قبل ان لا تحتجوا . حج. كنيد بيش از آن كه خواهيد كه كنيد و نتوانيد؛ كه اينكه خانه دو بار 
بيران150» كردند و به بار سدام«6) از ميان شها تركارقك غية الله مسعود كفت: حج خانه به ياى داريد بيش از آن كه در باديه 


درختانى برويد كه هر جهار ياى كه از آن بخورد بميرد. ابو امامه كفت از رسول- عليه السلام- كه او كفت: هر كه را حاجتى ظاهر 
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منع نكند و سلطان قاهر يا بيمارى حابس باز ندارد از حج و حج نكندء فليمت ان شاء يهوديا او نصرائياء و بميرد كو خواه جهود 
مير2) و خواه ترسا. موسى بن جعفر روايت كند از يدرش از يدرانش از رسول- عليه السلام- كه كفت: هر كه بميرد و حج: نكرده 
باشدء خداى تعالى هيج عمل از او قبول نكند. قتاده كفت از حسن بصرى از عمر خطاب277 كه او كفت: جند بار هممت كردم كه 
كسان را به شهرها فرستم١8)‏ تا خود كيست كه حج نمى كند 

(0. كذا: در مج وزء دب: نكنيم بجهتء ديككر نسخه بدلها: نكنيم جهت. (7). فق: ينجككانه. مب, مر: ينج وقت. (7). مب» مر: 
آوريد. (؟). مبء مر: ويران. (0). دب» فق» مبء مر: سيم. (2). مبء مر: ميرد. (/0. لب» فق» مبء مر: از عطاء اساس رضى الله عنه. 
(8). لب» فق» مبء مر: به شهر فرستم. 

صفحه : 507 

بى عذرى! جزيه براو نهم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآبات الل آيت وارد است مورد تعتجب و انكار و تقريع؛ و ظاهراو 
استفهام است. و اللّهسَهِيدٌ «واو»؛ حال راستء يعنى در حالى كه خداى بر شما و افعال شما كواه استء و مثل اينكه آيت را تفسير 
برفت ييش از اينكه. قل يا أهل الكتاب لم نض دونه جرا منع مى كنيد از راه خحدا. و الضّل: المنع؛ قال الله تعالى: هم الَّذِين كَفَرُوا و 
صَذوكم عَن الممسجد الحرام١١).‏ ودر كيفتت «صدٌ) دو«5) قول كفتندو”: يكى © جهودان«0) به تذكير و ياد دادن كارزارى27) كه 
در جاهلتت از ميان اوس و خزرج بود ايشان را بر يكديكر اغراء كردندى تا ايشان بر يكديكر بيامدندى» و حميّت جاهلت ايشان را 
بر آن داشتى كه محافظت و مراعات اسلام يكك سو نهادندى و ما سر كينه كهن شدندىء اينكه قول زيد بن اسلم استء واو كفت: 
آيت خاصءدره/7؛ جهودان است. و حسن بصرى كفت: آيت درهد6» جهودان است و ترسايان. و آن آن بود كه ايشان عرب را 
كفتندى: اينكه محمد نه آن محمد است كه ما نعت و صفت او در توريت و انجيل خواندهايم و بيغامبران ما را بشارت دادهاند. مَن 
آمرِنَ» در جاى مفعول به استء و محلءاو نصب استء يعنى جرا منع مى كنى41) مؤمنان را. تَبعُونَها عِوَجَأء و«ها؛ راجع است با 
«سبيل»» و طلب كرّى اينكه راه مى كنى١١٠03.‏ تَبعُونها عِوَجاً در جاى حال استء اى باغين لها عوجا. و «العوج» بكسر العين اعوجاج 
فيما [لا يرى كالأمر و الدّين و الرّاى وغير ذلكك. و «العوج» بفتح العين اعوجاج فيما] 

1 يرى» كالحائط و العصا و غير ذلكك. و البغى و البغا الطلب» يقال: 

.)١(‏ سوره فتح (68) آيه 10. (7). آج» لب» فق» مب: بر دو. (7). مب: كفتندى. (؟). دب» آج» لب» فق» مبء مر آن كه. (5). دب 
ناكما 

(2). لب: كالزارى/ كارزارى. (0. آج؛ لبء فق» مب: برء مر: بر حق: (8). آجء لب» فقء مبء مر: بر. -1١(‏ 4). آج» لب» فق» مب» 
مر: مى كنيد. .)١١(‏ مج: نداردء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 50 

ابغنى كذا و ابغ الى١١)‏ كذاء اى اطلبه لى» و قال الشّاعر: بغاكك و ما تبغيه حتّى وجدته كائك قد واعدته١؟»‏ امس موعدا اما بغى7) 
عليه اذا ظلمه«؟»» و قوله: ابغنى» اى اعنى على طلبه. وَأكُم شوداك «واو» حال راستء و «شهداء» جمع شهيد» و شما كواهى. در إاو] 
١‏ دو قول كفتند: يكى آن كه شما ككواهى بر آن كه منع كردن از راه خداى روا نباشد. و قولى ديكر: أَنتُم شهَداءٌ اى عقلاء و شما 
عاقلى«2» نظيره قوله: أو القن السّمع.و هُوَ شَّهِيدٌه7» اى عاقل» براى آن كه جون او انديشه كند و عقل حاضر باشد, تمييز كند:8) 
ميان عق وزناطل: قولى: ذيكر أن است كه: و أكم شهداق واشما كوا بر آن كه دار[ 


ذو توريت و الجيل توشعةه اسث كه دية لماك دين كحداست وعدق آن اسكدقا. يا انها الذين امتوا ان تطبعوا فريقا- الآية. زيد بن 
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اسلم كفت: آيت دره١٠2‏ شأس بن قيس اليهودى: آمدء واو بيرى بود قاسى و عاصى شديد الكفر و العناد» و كينور؛١1١)‏ بر 
مسلمانى؟7١)‏ و سخت حسدء بككذشت بر جماعت اوس و خزرجء جمعى عظيم را ديد مجتمع شده و مؤتلف كشتهء و كلمه و راى و 
ديانت يكى كردهء سخت آمد او رااز يس آن كه ميان ايشان تاه7١)‏ در جاهاّت خونها و عداوتها بود و الفتى نبودى ايشان را با 
يكديكرء انديشه كرد و كفت: اككر اينان هم بر اينكه مانند15)» ما را رها نكنند در اينكه شهر و بر ما غلبه كنند» و كار بر ما تباه 
شود. جوانى را كفت از جهودان كه: برو و«15) بر كناره آن حلقه بايست و حديث كارزار«28١)‏ 

.)١1(‏ دب» آجء لب» فقء مب مر: لى. (). آجء لب» فق» مبء مر: قد اوعدته. (0. مج: كلمه به صورت: «ابغى» بوده كه به قلمى 
ناشناخته تصحيح شده است. (). آجء لب» فق» مر: اظلمه. (0). مج: ندارد؛ از وز افزوده شد. (9). دب» مب: عاقليدء مر: عاقلانيد. 
(0). سوره قى (80) آيه /. (8). دب» آجء لبء فق» مبء مر: تميز كند. (4). مر: ودين حق است. [.....] 

(20. آج. لبء فق» مبء مر شأن. .)١١(‏ مر: كينه ور. (11). وز و ديككر نسخه بدلها: مسلمانان. (1). وز و ديككر نسخه بدلها: ندارد. 
(19). وزو ديكر نسخه بدلها: بمانند. .)1١0(‏ مج: برودء با توسجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). لب: كالزار. 

صفحه : 58 بعاث در انداز و ياد ده ايشان را وقعه١1١)‏ آن روز و كشتككانى كه آن روز بودند» و اشعارى كه در آن روز« كفتند. و 
اينكه روز كارزارى بود عظيم ميان اوس و خزرجء و ظفر آن روز اوس را بود بر خزرج. اينكه غلام بيامد و اينكه بككفت, و ايشان در 
آن حديث افتادند و در منازعت و مفاخرت افتادند» تا دو مرد از« ايشان در زانو افتادند و درهم جستند: اوس بن قنطر«» از بنى 
حارثه اوسى بود» و جبان«0) بن صخرء احد بنى سلمه از خزرجء و در كفت و كوى آمدند و كفتند: اكر خواهى«2) تا اكنون تازه 
باز كنيم» و آهنكك سلاح كردند و كفتند: موعد ظاهره است- و آن جايى است- تا آن جا بيرون رفتند و روى به يكديكر آوردند بر 
آن كينه كه ميان ايشان بود در جاهلت. خبر بهه7» رسول- عليه السلام- رسيد. بر خاست با جماعتى مهاجريان بيرون شد و كفت: 
اى جماعت مسلمانان؟ با سر دعوى جاهليّت شدى١6/»‏ و من در ميان شماء و خداى تعالى بر شما به اسلام كرامت كرده. و احقاد 
جافادة) از ضاق كما ترد اهدو ازهيان كما القت دادد ا بين كقر و اشرال كافس عر اعد شدة وف الله الله؟ اذ ختداق بعرسيده اشاة 
جون رسول را بديدند و سخن او بشنيدند دانستند كه آن از نزغات شيطان است و كيد دشمنان ايمان است و انداخت جهودان است. 
سلاحها از دست بينداختند و بكريستند و دست در كردن يكديكر كردند و صلح كردند و در قفاى بيغامبر- صلى الله عليه و آله- 
ايستادند و با مدينه آمدند. خداى تعالى اينكه آيت سكاف اننا ال عر اى كرويد كان اكر فرمان بريد«١203‏ كروهى از اهل 
كتاي برا يعت شان بق قينن :راق اكات اوبوا: :ركم تعد إيماركم كاف يون متمانوا الايسض 

.١(‏ وزء لبء فق, مبء مر: واقعه. (1). مج بودند, لب كه با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (). مب: دو مرد در 
ميان. (6). كذا: در مج. وزء دبء ديكر نسخدها بدلها: قطر» تفسير طبرى 7/ 40: اوس بن قنظى. (68). كذا: در مج و ديكر نسخه 
بدلهاء تفسير طبرى / 00: جار بن صخر. (2). خواهى/ خواهيد. (). آج» لب» فق» مب: بر. [.....] 

(8. آج» لبء فق» مب: باز شديد» مب: رفتيد. (4). دب» آج, لبء فق: خواهى شدن. .)3١(‏ دبء آج.» لبء فق: برى/ بريد. 

صفحه : 580 ايمانتان كافر باز كنند» و اينكه بر سبيل مجاز بود. يعنى ايشان جيزى كنند كه آنانى كه از شما بر بصيرت نباشند١0)‏ از 
سر حميّت جاهلت كارى كنند كه ظاهر او كفر باشد و ارتداد از معادات و معاندت با يكديكرء و كشتن يكديكر» و معلوم است كه 
اينتكه هيج كفر نباشدء بل فعلى بود كه آنان كنند كه مرتدٌ باشند. جابر عبد الله انصارى كويد: بينا؟) كه ما در يكديكر افتاده 
بوديم» رسول- عليه السلام- بر آمد كالقمر الطالع جون ماه تابان كه در شب تاريكك بر آيدء به دست اشارتى كرد جندانى بود كه 


اشارت دست رسول بديدند تا اينكه كروه از اينكه جانب شدند و آن كروه از آن جانب» يس در جهان هيج شخصى377 نيست كه 
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بر ما دوستتر است از رسول خداىء و نديديم روزى كه اوّلش زشت و وحشتر بود كه آن روز و آخرش نكوتراز آن روز. آنككه 
حق تعالى بر وجه تعجب كفت: و كيف تُكفْرُون» جكونه كافر شوى0) شما. د تتلى يكم آياتهاللى و آيات خدا بر شما 
ع خراند لكب و فيكم وك و له يو يظامر اودر فيان شنا اكه الى عضب بايصين لنلها كر كر سكرنه رواعازه كين مور دين هنذا 
و كتاب خدا جبر كويد! حقى تعالى بر سبيل تعّجب مى كويد: جككونه كافر شوى به خداى, و در ميان شما كلام خدا و كتاب خداى! 
كس نيست تا بكويد جكونه كلامى به ما فرستيده8) جون قرآن بر دست رسولى جون محمد با صد هزار حيجت و برهانء آنكّه ما را 
منع كنى به قهر از ايمان» و دلهاى ما خراب و بيران«*) كنى به جحود و كفران» آنككه از ما تعتجب نمايى كه: و كيف تَكفرُون» اينكه 
تعبجب از تو است؟ ممكن هست كه اكر كلام خدا نباشد» و رسول خخدا نباشد» و عاقل مكلف را خواطر و دواعى و تجدّد انواع 
نعمت با اختلااف عقلا- بجنباند نظر كند و خداى را بشناسد ما دام» تا او را خداى به جاى باعث مانع نباشدء و به جاى داعى 
صارف١23.‏ 

.)١(‏ مج: باشندء با توه به وز تصحيح شد. (7). لب: همانا. ()» وزء دب؛ آج.» فق» مب: شخصء مر: كس. (؟). دب» مب: شويد. 
(0). دب» آجء لب» فق: فرستى/ فرستيد. (2). مبء مر: ويران. (/0. مج: صادقء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
صفحه : 588 

اما اكر اينكه كه يكك كتاب است ينجاه باشدء و اينكه كه يكك رسول است صد باشدء و او مانع از ايمان و حايل١21»‏ بر كفر بل 
محداث وا مدقن ء و خالق كفر .واقدرت هرجه كقر 0 ايدكه مله با ابتك ينهد و7 هنا و كقاق كقد .و كجا سود ذارد تغوة بالله فخ 
الجهالة و تجويز هذه المقالة. قتاده كفت: در اينكه آيت دو حبجت عظيم هست, يكى كتاب خداء و يكى رسول خدا. رسول خدا 
رفت و كتاب ماندء در او بيان حلال و حرام و شرايع و احكام, و اينكه دو جيز هم بر اصل مجتره روان نيست07» براى آن كه 
اكر كلا-م است به ذات او قائم استء و اككر رسول است به مركك از رسالت معزول استء جه اواز دعوت معزول استء خواجه به 
تركك اجابت معذور اسثهء يناه با خداى ده از امثال اينكه تا مهتدى [58*- ب] 

شوى كه: ومن يعنصم باللَه ققَّد مّدِى» اى يمتنع1©) بالله و يتمسكك به هر كه او معتصم شود به خداى؛ يعنى تمسكك كند به دين 
خداى, و منه قوله: وَ اعتَصَمُوا به7. و اصله الامتناع» و من قولهم: عصمته فاعتصمء و العصم و العصام, المنع» قال الله تعالى: لا عاصم 
اروم من أمر الل و از اينكه جا عصمت كويند آن لطف را كه مكلف عند آن امتناع كند از ساير قبايح» قال الفرزدق: انا إبن 
العاصمين بنى تميم اذا ما40) اعظم الحدثان نابا يقول١٠03:‏ اعتصم بكذا اذا تمسكك بهء قال الشّاعر: يظلء من خوفه الملاح معتصما 
بالخيزرانة بعد الأين و النّجد و يقال: اعتصمته0١1)‏ بمعنى اعتصم به. قال الشَّاعر: اذا انت جازيت الإخاء بمثله و انستنى١؟13)‏ ثم. 
اعتصمت حباليا اى بحبالى. 

(0. كذاء: در مج وز و ديككر نسخه بدلها: حامل. (7). وزو ديككر نسخه بدلها واردات موجبه كفر. (). وز: اينكه جه. (؟). مج: و 
حلالء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0). دب» مبء مر: روا نيست. (6). وز: يتمتع» مر: يمتنع يتمتع. (/0. سوره نساء (©) آيه 110. (8). سوره هود )1١١(‏ آيه 657. (4). مج: 
وامّاء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .23١(‏ وزو ديكر نسخه بدلها: يقال. .)1١(‏ مج: اعتصمه. با توجه به وزو ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (17). كذا: در مج و ديكر نسخه بدلهاء تفسير طبرى (/7/ 97): و آسيتنى. 

صفحه : /1ا8؟ 


فُمّد هُدِى» اى ارشدء راه نمايند2١)‏ أو را به ره راست. و مراد به «هدايت» در آيت لطئ است. يعنى با او الطافى كنند كه عند آن راأه 
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حق روشن شود او را و به نظر كردن نزديكك شود, و روا بود كه مراد ثواب بود» و معنى آيت آن بود كه: هر كه ايمان آرد ودست 
به دين خداى در آويزد اوواارا اجيف سايقدسيا انها الّذِينَ آمنُوا انَّهُوا الله حو تُقاته- الايةء مقاتل بن حتيان كفت: از ميان اوس و 
خزرج در جاهادِت كارزارى١”»‏ بود و عداوتى» جون رسول- عليه السلام- به مدينه آمدء از ميان ايشان صلح داد و هر دو يكى 
شدند. يكك روز دو مرد ازاوس و خزرج با يكديكر مفاخرت كردند: ازاوس ثعلبة بن تميم بود» و اسعد بن زرارة از خزرج. اوس 
كفتند: خزيمه ثابت ذو الشهادتين از ماستء و حنظلة غسيل الملائكة از ماستء و زيد بن ثابت03 بن اقلح حمى: الدّبر از ماست» و 
سعد معاذ كه عرش براى او« بلرزيد از ماست, و خداى تعالى به حكم او در بنى قريظه راضى شد. و خزرج كفتند: جهار كس از 
مااند«ه)» اهل قر آن.» ابىء كعب و معاذ جبل و زيد بن ثابت و ابو زيد» و سعد عباده- كه رئيس و خطيب انصار است- از ماستء و از 
ميان ايشان در مفاخرت حديث رفت تا خزرجى كفت: اكر رسول خداى نيامدى, ما شما را كشته بوديم وفرزندان شماه») برده 
كرده و زنان شما را بى مهر نكاح كرده. اوسى كفت: يبش از اسلام جرا اينكه نكردى كه از بيم ما از خانه بيرون نمىيارستى آمدنء 
تا كار به سلاح انجاميد» و در هم افتادند. رسول- عليه السلام- بيامد و ايشان را از هم باز كرد و صلح دادء خداى تعالى اينكه آايت 
فرستاد. عطا كفت: آيت در ايام افك آمد. رسول- عليه السلام- بر منبر شد و كفت: يا معشر المسلمين ما لى اوذى فى اهلى» جرا 
مرا در اهلم مى رنجانند! به خداى كه من 

.)١(‏ مج: نمايندهء با توه به آج و لب و معنى آيه تصحيح شد. (7). آج: كالزارى. (). كذا در مج و همه نسخه بدلهاء سيره إبن 
هشام و جمهرة انساب العرب: عاصم بن ثابت. (©). دب: عرش از براى او» آج» لب» فق» مبء مر: عرش از او. (5). دب» آج؛ لب» 
فق» مبء مر از. (6©). دب» آجء لناء مب راء امنة] 

صفحه : /58 

بر اهل خود جز خير نمىدانم١1»‏ و اينكه مرد را كه براو حوالت است بى من در خانه من نرفت. سعد بن معاذ الانصارى بر ياى 
خاست«0)7 و كفت: يا رسول اللّه؟ اكر از ماست كه اوسيم دستور باش تا من كردنش بزنم» واككر از خزرج است همجنين 
بفرماى تا آن كنيم كه تو فرمايى. سعد عباده را سخت آمد و كفت: نتوانى» و تو را اينكه حكم نباشد, و از«ع» ميان ايشان در اينكه 
باب كفت و كوى«0) رفت» خداى تعالى اينكه آيت فرسكاد: يا آنا اقيم اموا القر| اللسعق تقاس اكه مؤيناة اذ دا كر سعد 
حق. ترسيدن. راوى خبر كويد كه رسول- عليه السلام- كفت: حقء تقاته ان يطاع فلا يعصى و ان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا 
يكفرء حقء ترسيدن او«©) آن باشد كه طاعتش كنند بى عصيانء و ذكرش كنند بى نسيان» و شكرش كنند بى كفران. عبد الله عباس 
كفت: آن باشد كه طرفة العينى در او عاصى نشوند. مجاهد كفت: آن باشد كه جهاد كنند در راه او حقء جهاد؛ و ملامت هيج 
لايم 030١‏ دامن او نكيرد» و حق بككويد واكر جه بر او باشد و بر يدر و برادر و فرزندان او. زجاج كفت: آن باشد كه طاعت او به جاى 
آرد در آنجه براو واجب بود و سميع و مطيع باشد اوامر او را. مفسران كفتند: جون اينكه آيت آمدء صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ و 
من يقوى على هذا! و كيست كه قوّت و طاقت اينكه دارد كه حقء تقوى١6/‏ به جاى آرد! خداى تعالى37) آيت فرستاد: فَاتّهُوا الله مَا 
استطعتّم١٠23»‏ و به او«١1)‏ اينكه آيت منسوخ كرد, و اينكه قول معتمد نيست. 

.)١(‏ مبء مر: نمى خواهم. (). مج» دب: خواست,ء با توجّه به وز تصحيح شد. (9). مب: دستور باشد» مر: دستور بده. (©). آجء لت 
فق» مبء مر: و در. (5). دب» آج.» لب» فق» مر: كفت و كوى. (6). مر: ترسيدن از خداى. (/0. مر: لايمى. (6). مج: يقوىء با توجه 
به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مبء مر اينكه. .)3١(‏ سوره تغاين (6©) آيه 18. .)١١(‏ مج بهء با توه به وزو ديكر 


نسخه بدلها زايد مىنمايد. 
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صفحه : 09 
وَلا تَمُوئّنَإِلَاوَ أَشّم مُسلِمُونه و بنايد كه مركك به شما آيد الاو شما مسلمان باشيد؛١).‏ به ظاهر نهى است از مركك: و به معنى امر 
است به استقامت بر اسلام و ايمان» جنان كه يكى از ما كويد: لا اراكك الا قائماء نبايد كه من تو را بينم الّا ايستاده» به ظاهر نهى است 
خود را از رؤيت: و به معنى امر است او را به قيام و استدامت آن. و أَكُم «واوه حال راست» و از حق+از آن است كه از بس او مبتذا 
و خبر آيد در محل نصب بر حال يا فعل و فاعل هم در اينكه محل كفتهاند: مراد به مسلمان« اينكه جا مؤمن استء و كفتهاند: 
مخلص است. و كفتند: مفوّضين اموركم الى الله كارهاى خود با خداى افكنده. فضيل كفت: محسنون الظنء بالله» كمان نيكو 
رانك وا خداتق, متحاهد ووايت كرد از عبد اللد عباس كد وسول- صلى الله غليةو اليد كقت: ياانها الذين امنوا افقو اللدعي كقاته و 
لا تموتنالَا و انتم مسلمونء فلو ان قطرة من الزَّفُوم قطرت فى الارض لأمرّت على اهل الارض معيشتهم فكيف بمن هو طعامه» كفت: 
اى مؤمنان از خداى بترسيد حقء ترسيدنشء و نبايد كه مركك به شما آيد [688- ر] 

الاو شما مؤمن مخلص باشيد كه اكر قطرهاى زقوم«6) دوزخ بر زمين جكدء زندكانى بر اهل دنيا تلخ شودهة)» جكونه بود حال آن 
كس كه همه طعامش از آن باشد. انس مالكك روايت كند كه: هيج بنده نباشد كه از خداى بترسد حقء ترسيدنشء و الَا زبان نككه 
دارد. و اعتّصة موا بحبل الله جميعاً» حق تعالى كفت: بندكان من؟ دست در رسن من زنيده6). و «حبل» كتايت باشد از دين و عهد و 
امان و مودّت0277 و خويش و قرابت» و اصل او سبب باشد كه به او به جيزى رسندء جنان كه به رسن به آب رسند. آنجه مرد آن را 
وصله و سبب سازد كه به او به كارى رسد آن را حبل كويند بر سبيل تشبيه و 

].....[ آج» لبء فق: باشى/ باشيد. (7). دب» مبء مر: مسلمانان. (*). دب» آج» لب» فق» مبء مر: كفتهاند.‎ .)١( 

(©). مب: از زقوم. (2). آج» لب» فق» مبء مر يس. (6). آج» لبء فق: زنى/ زنيد. (7). مج: از اينكه جا بظاهر افتادكى دارد» لكن 
دنباله مطلب در دو صفحه بعد قرار كرفته يعنى بركك [8©- ب] 


88٠ : صفحه‎ 

مجازء قال اعشى بنى ثعلبة: و اذا تجوّزها حبال قبيلة اخذت من الاخرى اليكك حبالها و قوله: إِلَا بل من اللّهِه١»؛‏ اى بامانء و «حبل» 
به معنى مودّت و عهد آمد فى قول ذى الرّمَهُ: هل حبل خرقاء بعد اليوم مرموم ام هل لها آخر الأيَام تكليم عبد الله عباس كفت: مراد 
يدانه ودر ابض كين اسضة الى فشكو ا دون اللذه فسك در ديع مدن ] 

خداى زنى:؟). عبد الله مسعود كفت: جماعت استء و هم او كفت: يا ايها النَّاس عليكم بالطاعة و الجماعة فانّها حبل الله الّذى امر 
به و ان ما تكرهون فى الجماعة خير مما تحبون فى الفرقة”» كفت: اى مردمان اطاعت خدا و ملازمت جماعت نككّاه داريد كه آن 
حبل وعهد خداستء و آنجه شما آن را كاره باشيد در جماعت بهتر از آن است كه دوست داريد در فرقه«6». مجاهد و عطا كفتند: 
مراد عهد استء اى بعهد الله. قتاده و سدّى و ضيحاك كفتند: مراد قرآن استء بحبل الل اى بكتاب الله. حارث اعور كويد: در 
مسجد رسول شام. مردم را ديدم در اختلاف احاديث افتاده. بنزديكك امير المؤمنين على«8) آمدمء كفتم: يا امير المؤمنين؟ مردمان 
در كفت و كوى افتادهاند. كفت: شنيدهام از رسول- عليه السلام- كه فتنهاى بباشد. كفتم: يا امير المؤمنين؟ خلا.ص از او به جه 
باشد! كفت: بكتاب الله فانفيه نبأ ما قبلكم» خبر ما بعدكمء و حكم ما بيتكم؛ هو الفصل ليس بالهزل» هو حبل الله المتين» و هو 
الذكر الحكيم» و هو الضّ راط المستقيم- فى حديث طويل ذكرناه فى اول الكتاب» كفت: خلاص از اينكه فتنه به كتاب خداى باشد 
كه دراو حديث بيشينكان استء و خبر باز يسينان» و حكم آنجه در ميان شما باشد فصل است و هزل نيستء او حبل خداست و 


ذكر حكيم است. و راه راست است- در حديث دراز كه كفته شد در اول كتاب«2) فى مقدّماته. 
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.)١(‏ سوره آل عمران () آيه ؟7١2(.1).‏ آج. لبء فقء مبء مر: زنيد. (). وز: الفرق. (؟). مب: فرقت. (2). مب: على بن ابى طالب. 
(©). آج» لب» فق» مبء مر: كفته شد كما ذكر فى اول الكتاب. 

صفحه : ١2ع‏ 

و عبد الله مسعود روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: 0 ان هذا القرآن هو حبل اللّه المتين و النَور المبين١‏ و الشَّمَاء النافع 
عصمةٌ من تمسكك به و نجاهً من تبعه لا يعوج فيقوّم و لا يزيغ فيستعتب و لا تنقضى١‏ عجايبه و لا يخلق عن كثرة الرّد فاقرؤوه فان الله 
يأجركم على تلاوته بكلء حرف عشر حسنات اما انّى لا اقول الم» و لكن الف و لام و ميم ثلاثون حسنة » كفت: اينكه قرآن رسن 
خداست قوىء و نورى روشنء و شفايى نافع» دست آويز آن كه دست در او زند؛ و نجات آن كس كه او را متابعت كند اكثر نشود 
تا راست باز كنند و بنجسبد تا با حدٌ آرند«7» عجايبش را بن در نيايد؟)» و از بسيار خواندن كهن نشود. بخوانيد كه خداى تعالى 
شما را به هر حرفى [ده] 

«©» حسنه مزد دهدء مراد به حرفى«6) نه الم استء بل اينكه سه حرف است تا ثوابش سى حسنه باشد. زيد بن حّان كفت: در 
نزديكك زيد ارقم شديمء كفتيم07: تو رسول را ديدهاى و با او صحبت كردهاى! از او جه شنيدهاى! كفت: رسول- عليه السلام- ما 
را خطبه كرد و در وى كفت: انّى تارك فيكم كتاب اللهء هو حبل من الله من اتّبعه كان على الهدى و من تركه كان على الضّ لاله 
كفت: من در ميان شما كتاب خداى رها مىكنمء او«8) رسنى است از خداىء هر كه بى او كيرد به ره راست باشدء و هر كه رها 
كند آن را بر ضلالت و كمراهى بود. عطبةُ العوفى: روايت كند از ابو سعيد الخدرىء كه كفت» [از رسول- عليه السلام- شنيدم كه 
كفت] 

)١١0)١١0٠١ : )8«‏ ياايها الناس أنى تركت« فيكم خليفتين ان اخذتم١‏ وماك شيارنا بعدى احدهما اكبر من الاخر كتاب لجل 
ممدود من السماء الى الارض و عترتى اهل بيتى و انّ الله« اللطيف الخبير اخبرنى انّهما لن يتفرّقا حتّى يردا على 

00 آجء لب: ونور مبين. (5). آجء لب». فق» مر: ولا تنقض. (00. مج: به صورت «خداوند» هم خوانده مى شود» آجء لب» فق» مب» 
مر و. (6). وز: به صورت «در نيابد» هم خوانده مى شود. [ 0 

(0). مج, وز: ندارد» از اج افزوده شد. (2). آجء لب؛» مب: حرف. (/0. دب: شدم» كفتم. (). وز راء با توه به دب و ديكر نسخه 
بدلها زايد مى نمايد. (9). مج: ندارد» با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)9١(‏ دب: تركتم. .)1١(‏ مج: اخذتهمء با توجه به 
دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17). وز» آج: ندارد. 

صفحه : 867 اللهدالحوض») كفت: من مىروم و در ميان شما دو خليفه رها مى كنمء يكى از يكى مهتر١١0.‏ اكر بى ايشان كيرى 
كمراه نشوى«2"): يكى كتاب خداست رسنى از آسمان به زمين فرو كذاشته» و يكى عترت و اهل البيت من, و خداى لطيف خبير مرا 
ين ذاه كما اينات اذ يكدركر عدا تشوتد اين كناب اشوضن بايش من بنك مقاقا يق فاق كقع: بحبل اللف الل يأر اللو عطاصتف 
به فرمان و طاعت خدا. ابو العاليه كفت: باخلاص توحيد اللّه. إبن زيد كفت: بالإسلام. ولا تَقَرَقُواك و يراكنده مشويد جنان كه 
جهودان و ترسايان. زيد الرّقاشى روايت كند از انس مالكك كه رسول- عليه السلام- كفت: بنى اسرايل بر هفتاد و يكك فرقه 
شدند:”» و امّرت من بر هفتاد و دوه فرقه شوند» همه به دوزخ شوند مكر يكى از ايشان. كفتند: يا رسول الله؟ آن يكى كدام 
است! دست فراهم كرفت و كفت: جماعت«8» آنككه بخواند: و اعتّصة مُوا بيبل الله جمِيعاً ولا تََرَقَوا. ابان بن تغلب روايت كند از 
فضل بن عبد الملكك الهمدانى«2) از زاذان07 كفت: بنزديكك امير المؤمنين- عليه السلام- حاضر بودم در مسجد كوفه؛ راس 
الجالوت را كه سر احبار جهودان بود. و جاثليق را كه امام ترسايان بود ييش او آوردند به مدافعتى عنيف. امير المؤمنين كفت: 
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ارفقوا بهماء مدارا كنيد با ايشان. آنككه روى به راس الجالوت كرد و كفت: ويلكك يا راس الجالوث؛ دانى ثا جهودان از يس موسى 
بر جند فرقه شدند! كفت: نه» در كتاب نكرم و بككويم» كفت: لعنكك الله من رئيس قوم اذا اتوكك فى حلالهم و حرامهم. قلت انظر 
فى كتابى و اقول ارايت لو احترق الكتاب او سرقء لعنت بر او« باد از رئيس قومى جون با تو رجوع كنند در حلال حرامشان كُويى 
در كتاب نككرم و بكُويم» اككر كتاب سوخته شود يا بدزدند جه خواهى كردن! آنكنه با جاثليق نككريد و كفت: ترسايان يس«4) عيسى 


(0. آج» لبء مب: بهتر. (7). آج؛ لب» فق» مبء مر: كيريد كمراه نشويد. (). مر و نصرانى بر هفتاد و دو فرقه شدند. (©). آج» 
لب» فق» مبء مر: هفتاد و سه. (5). مر: جماعتى. (2). دب» آج.» لب» فق» مبء مر: فضيل بن عبد الملكك الهمدانى. [.....] 

(0). كذا: در مج وزء دبء ديككر نسخه بدلها: ندارد. (8). آج» مر: براتو. (8). دب: از يسء آج» لبء فق» مب ازء مر: بعد از. 

صفحه : 8#ع 

جند فرقه شدئد11:! كفت: بر جهل و بنج فرقه. كفت: دروغ مى كوبى. به خحداى كه من توريت به از و دائمه و انجيل به او تو.دائم. 
متسيس بس احور تادر وك ردقه جاعاه ا وان «ا كحي ويكى ناجىء و ايشان آنند كه خداى تعالى كفت: : ومن قوم 
مُوسئ أ يَهدُون بالحقة و به يَعدِلُون7. وامّت عيسى از يس او بر هفتاد و دو فرقه شدند,» يكى از ايشان ناجى و باقى هالكك؛ و 
تاجى آنانند كه نخداى [وع*-ر] 

تعالى در حق:ايشان كفت: و إذا مَرحِعُوا ما أنزِل إلَى الوّسُولٍ ترق ينهم تفيض+ من الدّمع مما عَرَقُوا من الححق1") .وامت #ومصطيى” 
صلَى الله عليه و آله- بر هفتاد و سه فرقه شوند«", يكى از ايشان ناجى١2»‏ و آنان آنند«©») كه خداى تعالى لات مقو قله ا 
يدون بالحق077» و هم شيعتى» و ايشان شيعه مناند. اينكه جا اشارتى استء و در آن اشارت تو را بكاراي اسكم وآنء»آناست كه 
هر كجا سبب نجات آمد در هر امّت كه بود. ثبات بر حق بود نبينى كه در حوّءامّت موسى: و من قوم مُوسى مآ يَهِدٌون بالحق87اء 
ودر باب امّت عيسى: تّرى أَعينَهُم تفيضءينء الدّمع مِمَا عَرَقُوا ون الحق47)» و در امت ما: رقم كلقا ا يدون بالق ٠‏ ٠.اكنون‏ 
اينكه حق كجا جويند! آن جا كه رسول- عليه السلام- بيان كرد باتّفاق: الحق: مع على: و على مع الحق يدور معه حيث ما دار» كفت: 
حق با على است و على با حق» حق آن جا كردد كه على باشد. اى عجب همه جهان تبع حق باشندء حقء نكره١١)‏ كه جكونه تبع 
اوست كه: الحقء مع على» جكونه يسرو و قدم نككّاه دار اوست كه: يدور معه حيث ما دار. محمد بن كعب القرظى: روايت كند عن 
ابى جعديّه؟١1)‏ كه رسول- عليه السلام- 

.)١(‏ وزء فق: شد. (؟). سوره اعراف (/) يه 189. (7). سوره مائده (5) آيه 87. -1١(‏ 6). وز: به صورت «شدند» هم خوانده مى شود. 
(5). مر بود. (©). دب: و آن آنانند» آج» لبء فق» مبء مر: و آنانند. (/7). سوره اعراف (7) آيه .16١‏ (6). سوره اعراف (7) آيه 189. 
(9). سوره مائده (5) آيه *8. .)1١(‏ آج» لب» فق» مبء مر: بككو. (17). دب: إبن جعده. [.....] 

صفحه : 58 كفت: خداى تعالى از شما سه جيز مى يسندد. و سه جيز را كاره است. آنجه مى يسندد آن است كه او را يرستى١١)»‏ و 
به او شركك نيارى١3»)‏ و به حبل خداى اعتصام كنى 230 و متفرّق نشوى57» و فرمان برى«87)» كماشتكان اورا. و آنجه كاره است آن 
راء قبل و قال است و كثرت سؤال؛ و«8) اضاعت مال. سماكك الحنفىء كويد: بنزديكك عبد الله عباس شدم و كفتم: اى بسر عم 
رسول؟ قومى كه به ما مىآ يند و صدقه مىخواهند؛ تعدّى و بى رسمى مىكنند. روا باشد كه ايشان را منع كنيم! و مراد به صدقه 
زكات است. كفت: نه يا حنفى: اعطهم صدقتهم017» صدقدشان بده. و ان اتاكك اهدل«8 الشّ هتين منتفش المنخرين. يعنى زنجياء و 
اكر همه زنكى باشده (9) لبها در آويخته و بينى درها دريده؛١٠)‏ » نيكك شترى باشد آنجه مرد بر او نشيند بر جان و مال و اهل و عيال 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 1/ا8م از إعلارعر 


ايمن باشدء يعنى زكات كه به نايب امام0١١)‏ دهد. آنككه كفت: يا حنفى؟ الجماعة الجماعة. ملازمت جماعت كن كه امّتان كذشته 
به مفارقت177) جماعت هلاكك شد 017» نبينى تاا1) خداى تعالى جكونه كفت: و اعنص مُوا بخبل الله جمِيعاً ولا تَقَرَهوا. [ابان بن 
تغلب روايت كند از صادق جعفر محمّد:010- عليهما السلام- كه او كفت: 0١18‏ نحن حبل الله الّذين قال اللّه- عر و جل: و اعتصموا 
بحبل اللّه جميعا و لا تفرّقوا] 

٠‏ كفت: ماييم آن حبل خداى كه خداى تعالى ككفت [دست] 

307» در أو زنى87١21)‏ و 

.)١(‏ مبء مر: يرستيد. (1). مر: نياريد. (7). مر: كنيد. (؟). مبء مر: نشويد. (8). مبء مر: بريد. (2). وز: ندارد. (7). مر: اعطيهم 
صدقاتهم. .)86-1١82(‏ وز: اهدكء با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). دب: زنجى باشد.(١2).‏ كذا: در مج وزء 
دب: بينيها دريده؛ ديكر نسخه بدلها: بينى دريده. .)١1١(‏ مب: نايب الامام. (17). وز: بمن رقه. (17). دبء آج» لب» فق» مبء مر: 
شدند. (15). وزء آج. لب: كه. [ | 

(10). دب: جعفر بن محمّدء مر: امام جعفر صادق. (17). مج: ندارد» از وز افزوده شد. (18). مبء مر: زنيد. 

صفحه : 588 از او يراكنده مشوى١1١»‏ يا عجب؟ دست در كسى زن كه ياى بر جاى باشدء كه آن كه براى خود ثبات قدم ندارد» تو 
راحكوثة وسث كيرد! آن كد به خوه مسفة| «تباشده تو را حكونه مقزءياشد! أن كه سر حوه بر تابد كلها ياى دسكيرى توداردة 
سر آن كس جه دارى كه ياى تو ندارد» امروز بى آن كس جه كيرى كه فردا سر تو ندارد» و سر به تو بر ندارد؟ إذ كب الَِّينَ انبعُوا 
و لوه تكو اماه مرو فر انيه كس يدكونه كتن كد فروا اذ قر هذا كد يش إن أن كدو عدت تر مهدا كا لجالد ميال 
آن تبرًا اينكه تابع بيجاره كويد: يا ليت بَِينى و يَبنّككه بُعدَ المشرقين1» او نيز ترا كند» و جون اثر قدم آنان بيند كه بككذرند واو را 
رها كفد: هنا كند كديا لق كمف ائرز ورا عَظيماً:؟». و اذ كدوا نصدت الل لكي وياد ك نقا نعيت خدا بر شما د 
كسم أعداءً جون شما دشمن يكديكر بودى١2).‏ َالَف بين فلوبكم» خداى تعالى دلهاى شما با هم آورد١)‏ بر دوستى جمع كرد. 
قَأَصبَحتّم ينعمته إخواناء در روز آمدى:4 به فضل و نعمت او با يكديكر برادر. و قضّه اينكه آن بود كه. محمد بن اسحاق بن يسار و 
ديكر علماى سير كفتند: أوس و خزرج دو برادر بودند از مادر و يدرء از ميان ايشان عداوتى در افتاد به سبب سمير و حاطب40). 
سمير يسر زيد بن مالكك بود احد بنى عمرو بن عوف. او حليفى را از آن مالكك بن عجلان الخزرجى: بكشت. نام او حاطب١١23‏ بن 
الحرب من مزينة» به اينكه سبب از ميان اينكه دو قبيله كارزار و عداوت افتاد و مدّت دراز بماند, تا اهل علم به اخبار عرب جنين 
كنيد كد ان غداوتك وحوت ساة اكاة عدو كمال عبانتادو سين معتل شيعا بعيدواس لحفان اللتعلة و الداع 
او به دعوت 

شين مرا مويك 07 :سوط رن )1د 8ن سوير عرق 110901 بد زعام سورة تناك (6 1ن زه عر باد كني 
(8). مبء مر: بوديد. (/01). دب» آج» لب» فق» مبء مر و. (8). مر: آمديد. (9). مج: شمشير و حاطبء دبء آج. لبء؛ فق: خاطبء با 
توه به وز تصحيح شد. .23١(‏ مج و ديككر نسخه بدلها: خاطب, با توجه به مورد مشابه فوق و منابع خبر تصحيح شد. 

صفحه : 888 

برخاست. خداى تعالى به بركت رسول و سعى او آن عداوت بر كرفت از ميان ايشان. و سبب آن بود كه سويد بن الصّامت من بنى 
عمرو بن عوف به مكه آمد به حجءيا به عمره؛ و قوم سويد او را كامل خواندندى١1‏ براى جلادت و نسب و شرف و شعر و حكمت 
كه او را بود. او به مكه آمد و رسول- عليه السلام- به دعوت برخاسته بود. رسول- عليه السلام- بيامد و او را دعوت كرد و با خداى 
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وبا اسلام خواند او را. سويد كفت: همانا اينكه كه تو دارى مانند آن است كه من دارم. رسول- عليه السلام- ككفت: تو جه دارى! 
كفت: مجلة لقمان» يعنى كتاب حكمت او. رسول- عليه السلام- كفت: عرضه كن بر من. او عرضه كرد. رسول- عليه السلام- 
كفت: اينكه كلامى نيكوستء و آنجه با من است از اينكه نيكوتر استء آن كلام خداست و خداى از آسمان فرستاده است؛ على 
نور و هدى. و قرآن براو خواند. اواز اسلام دور نبود و خوش آمد او را. آنجه بشنيد بركشت و با مدينه آمد» بس روزكار بر نيامد 
كه او را بكشتند يبش از وقعه بعاث. او را خزرجيان كشتند و قوم او دعوى كنند كه«: اسلام آورده بود. يس از آن ابو الحيسره”") 
انس بن رافع دسكةه 101و بالحنافق عن بش غياك الأ شيل ونانائن بن ]| 

معاذ به ايشان بود» مى خواستند تا با قريش همكارى كنند تا يار ايشان باشند بر خزرج. رسول- عليه السلام- جون بشنيد كه ايشان 
آمدهاند» برخاست و بيامد» ايشان را كفت: رغبت كنيد به جيزى كه به از اينكه«0) آن است كه شما آمدهاى«© آن را! كفتند: و آن 
جيست! كفت: آن كه خداى را يرستيد و به او شرك نياريد كه خداى تعالى [مرا به شما فرستاده است. اياس به معاذ جوانى زيركك 
بود» او كفت: اى قوم؟ و الله كه راست مى كويدء و آنجه او ما را به آن دعوت مىكند به از ايتكه است] 

0:0 كه ما آن را آمدهايم. ابو الحيسر١8)‏ 

].....[ مبء مر: خواندند از.‎ .)١( 

(0). دبء آجء لب» فق» مبء مر او. (7). مج» وز: ابو الحبيس» دب: ابو الحسن» آج» لب» فق» مبء مر: ابو الجيسء با توججه به منابع 
خبر تصحيح شد. (©). وز: امدند. (0). آجء لب» فق» مبء مر: ندارد. (28). مبء مر: [مدهايد. (0. مج: ندارد» از وز افزوده شد. (). 
مج» وز: ابو الحبيس» دب: ابو الحسء» آج.» لبء فق» مبء مر: ابو الجيشء با توجّه به منابع خبر تصحيح شد. 

صفحه : لامع 

يارداى ريكك بر كرفت و بر روى آورد و كفت: خاموشء ما اينكه كار را نيامدهايم. رسول- عليه السلام- بر خاست و ايشان با مدينه 
شدند» و يس از آن وقعه بعاث افتاد ميان اوس و خزرج. و اياس بن معاذ فرمان يافت. جون خداى تعالى خواست كه اظهار دين خود 
و اعزاز بيغامبر خود كند جماعتى آمدند از انصارء و رسول را- عليه السلام- عادت بودى كه در اوقات مواسم جون شنيدى كه 
جماعتى آمدهاند» بيامدى و ايشان را دعوت كردى. رسول- عليه السلام- بنزديكك عقبه رسيد» شش مرد را ديد از خزرج: اسعد بن 
زراره و عوف بن عفراء و رافع بن مالكك و قطبة بن عامر و عقبةٌ بن عامر و جابر بن عبد اللّه. رسول- عليه السلام- ايشان را كفت: 
شما جه قومى١١)!‏ كفتند: ما جماعتىايم از خزرج. كفت: از موالى جهودان! كفتند: آرى. كفت: بنشينيد تابا شما سخنى كويمء 
ايشان بنشستند. رسول- عليه السلام- ايشان رادعوت كرد با دين اسلام و اسلام برايشان عرض كرد(؟) و قرآن برايشان خواند«2. 
ايشان بشنيدند و انديشه كردندء دور نيامد ايشان راء و از جمله آنجه ايشان را داعى بود با مسلمانى آن بود كه ايشان مخالط و معاشر 
جهودان بودند. و جهودان اهل كتاب بودند» و اينان بت يرست بودند كتابى نداشتند. ايشان راء جهودان را«؟» كفتندى: اينكك رسيد 
نزديكك«0) بيدا شدن بيغامبر آخر زمان دو فكة كه مااذر توريتك مى خوانيم. جون او بيامد ما به او ايمان آريم و تبع او شويم واز 
شما انتقام كشيم. اينان با يكديكر كفتند: همانا كه اينكه بيغامبر كه بيوسته جهودان ما را به او مى ترساندند«2) اينكه استء بيايى تا 
ما سبق بريم ايشان را و به او ايمان آريم تا اينتكه دست ما را باشد برايشان» ايشان را نبود بر ما. و باشد كه خداى تعالى به بركت او 
اينكه فتنه و شر از ميان ما بردارد. ايشان هر شش به رسول- عليه السلام- ايمان آوردند كفتند: اى رسول الله؟ ما با مديئه رويم و 
قوم را با تو دعوت كنيم و حديث تو بككُوييم همانا اجابت كنند قومى37. جون با مدينه آمدند» حديث رسول كردن كرفتند و 


دعوت 
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.)١(‏ مبء مر: قوميد. (؟). دب» آج» لب» فق» مبء مر: عرضه كرد. ("). فق: برخواند. (؟). وز و ديككر نسخه بدلها: جهودان ايشان را. 
(5). وزو ديكر نسخه بدلها: نزديكك رسيد. (2). وزو ديككر نسخه بدلها: بى ترسانند. (/0. آج؛ لبء فق: قوم. [ 0[ 

صفحه : /588 

با او و با دين او. و حديث اودر مدينه فاش شدء تا هيج سرا از سراهاى انصاريان نماند كه نه در او حديث رسول كردندء تا سال 
ديكر كه وقت موسم بود دوازده مرد برخاستند: اسعد بن زراره و عوف و معاذ ابناء عفراء و رافع بن مالكك و ذكوان بن عبد القيس و 
عبادة بن الصَامت و يزيد بن ثعلبه١1»‏ و عباس بن عباده و عقبة بن عامر و قطبةُ بن عامرء اينان خزرجى بودند و ابو الهيثم بن التتيهان و 
عويم بن ساعدة«” از اوس بودند. بيامدند رسول را- عليه السلام [هم به عقبه اول ديدند. رسول را عليه السلام] 

بيعت كردند و ايمان آوردند على بيعة النّساء و معنى اينكه كه على بيعةٌ النساء قوله تعالى: يبايعنكك على ان لا يش ركن بالله شيئا و 
لا يسرقن و لا يزنين «- الاية. و رسول- عليه السلام- ايشان را كفت: اكر وفا كنى«8) بهشت جزا يابى21)» واكر در بعنضى 
خباتت:8 كن و شما را نكس رسد در دناه يعتى آن كناهير شما بيدا شود وحد زتندوى شما راءياشد كه كفارت اويقوبافك. و 
اكر ختدائ تغالن بر شما بوشد انكه ياو 1) كسا رابه قيامث عذاب كلد ياعفر بكنده ابتكة در مشعت عداست» وافكد يش از أن 
بود كه رسول را- عليه السلام- جهاد فرمودند. ايشا ناسلام قبول كردند» و بركشتند با مدينه شدند. و رسول- عليه السلام- مصعب 
بن عمير بن هاشم بن عبد مناف را به ايشان بفرستاد تا قوم را دعوت كنندء و اينان را قرآن و شرع آموزد. او بيامد و به سراى اسعد 
بن زراره فرود آمد و مردم را قرآن مىآ موخت و قرآن برايشان خواند:١1).‏ او را در مدينه مقرى خواندند» واول كس را كه در 
مدينه مقرى خواندند او بود. روزى سعد بن معاذ اسيد بن حضير«؟07 را كفت: بيا تا برويم واينكه دو مرد را كه اغوا و اضلال 
سفيهان قوم ما مىكنند زجر كنيم و برانيم ايشان راء و الّا تو خود برو 

.)١(‏ مج وزء آج» لبء فق» مبء مر: زيد بن ثعلبه» با توه به دب و مآخذ خبر تصحيح شد. (9). آج, لب» فق» مبء مر: عويمر بن 
ساعده. (7). مج: ندارد» از وز افزوده شد. (6). سوره ممتحنه )2١0(‏ آيه ؟7١.‏ (0). آجء لب» فق» مبء مر: كنيد. (5). مبء مر: يابيك. 
(0). دب: خيانتى. (8). مب: حد رانند. (8). آج؛ لب» فقء اينكه. .)2٠١(‏ آج.؛ لب» فق» مبء مر: تا. .)1١١(‏ وز و ديككر نسخه بدلها: 
مى خواند. .)1١١(‏ آج» لبء فق» مبء مر: اسيد بن حصين. 

صفحه : وعع 

كه اسعد يسر خاله من استء من از او شرم دارم. و اينكه دو مردء اعنى١١)‏ سعد معاذ و اسيد حضير2؟) رئيسان و مهتران قوم بودند و 
مشرك بودند. اسيد حربهاى بر كرفت و آمد تا به حايطى كه ايشان در آن جا بودند» راست كه اسعدء اسيد را ديد» مصعب را 
كفت: اينكه سيد قوم است تا دانى كه با اينكه سخن جكونه بايد كفتن؟ اسيد فراز آمد و روى در مصعب نهاد و كفت- به لفظى 
درشت و روى ترش: جه كار را آمده«” و سفيهان ما را كمراهى مىدهى7)؟ برخيزيد و از اينكه شهر بروى00) اكر شما را هلاكك 
خود آرزو نيستء وجان خود به كار است شما را. مصعب كفت او را: اكر بنشينى«2 و از من جند سخن بشنوى37» اكر با راى تو 
موافق باشد فهو المرادء و اكر بر خلاف آن باشد كه تو را راى بود خود انكار كه نشنيدى. اسيد كفت: با انصاف كفتى. آنكه حربه 
به زمين فرود زد و بنشستء و مصعب جند آيت«8 قرآن براو خواند» و وصف اسلام با او بكفت واو مىشنيد و روى او تازه 
مى شدء و بشاشت و استبشار در او يديد آمده6 تا كفتند: و الله كه ما مسلمانى در روى او بشناختيم» بيش از آن كه سخن كفت 
[١مع-‏ را 

از اشراق و طلاقت روى او. آنككه كفت: نيكو كلامى است و نيكو طريقتى؛١1»)‏ است. جككونه كند آن كس كه خواهد كه در دين 
آمده١١)!‏ كفتند: اول غسل كند و جامه ياكيزه در يوشدء و كلمه شهادت بككويدء و دو ركعت نماز كند2؟1). او«37١)‏ شهادتين 
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بككفتء و برخاست و غسل كرد و جامه ياكيزه در يوشيد«15» و دو ركعت نماز كرد؛ آنكه كفت: من مىروم تا مردى را بر شما 
فرستم كه اككر او اجابت كند شما راء و در اينكه دين آيدء هيج كس بر شما 

].....[ آج؛ لبء فق» مبء مر: يعنى. (1). آجء لبء فق» مبء مر: اسيد حصين.‎ .)١( 

("). فق: آمده/ آمدهاى, مب: آمدهايد. (5). مب: مى دهيد. (0). فق» مب: برويد. (2). مج» وز: بنشينيد» با توجه به دب تصحيح شد. 
(). مب: بشنويد. (8). دب» آجء لب» فق» مبء مر از. (4). وز و ديكر نسخه بدلها: مىآمد. .)1١(‏ مبء مر: طريقى. .)1١(‏ دب: در 
اينكه دين آيدء آج؛ لبء فق: كه در دين آيدء مر: خواهد به اسلام در آيد و دين اسلام قبول كند. (؟1). مب: نماز بككزارد. (1). مر 
كلمه. .)١5(‏ دب: از اينكه جا به بعد جند صفحه افتادكى دارد. 

81/١ : صفحه‎ 

خلاف نكند- سعد معاذ را خواست. آنكه حربه بر كرفت و برفت و با نزديكك قوم شد. قوم در او نكريدند١1)»‏ كفتند: و الله كه 
اسيد نه به آن روى باز آمد كه از اينكه جا برفت؟ سعد معاذ او را كفت: جه كردى! كفت: برفتم» و اينكه مردمان را بديدم» جيزى 
نمى كويند؟) كه ما را زيان دارد» و كفتم: جيزى مكنيد« و مككوييد كه ما را زيان دارد. كفتند: همجنين كنيم؛ و لكن دانى كه جه 
شنيدم! شنيدم كه: جماعتى از بنى حارثه برخاستهاند تا اسعد راه) بكشند براى آن كه يسر خاله تو استء تا عهدى كه ازهث ميان 
شما هست تباه كنند به كشتن اوء اكر بروى و مراقبتى كنى صواب باشد. سعد معاذ برخاست و حربه بر كرفت و آمد تا به آن ديوار 
سر بست«2) كه ايشان در آن جا بودند. ايشان را يافت ساكن نشسته؛ بدانست كه اسيد خواسته است تا او آن جا رود و سخن ايشان 
بشنود. بيامد- شتيم الوجه؛ با غلظتء و بانكك بر ايشان زد و كفت: جرا اينكه جايكاه رها نم ىكنى و نمىروده؛ و اضلال7 و 
اغوائ ضعيفان ما مى كنى1)40 اكره١١)‏ نه آنستى كه ثو يسر خخاله متىء و الا به ايتكه حربه خطاب كردم يا شما. اسعد بن ؤراره 
مصعب را كفت: اينكه رئيس قوم استء و اككر اينكه مرد اجابت كند ما راء ما را در اينكه شهر هيج مخالف نماند. مصعب كفت: اى 
عوانن اك نقق وشكن كدري وانديه كناك قصراب اأبذ1 1 توالا تعد راى تو باشد مىكنيم«؟١١).‏ سعد كفت: 
انصاف دادى, آنككه بنشست و مصعب حديث اسلام و طريقه«1) مسلمانى و مكارم اخلاق وصف كردن كرفتء واز قرآن يارهاى 
بر خواند. او مى كفت و روى سعد مى شكفيد«؟1) و تازه مىشد تا محبت اسلام در روى او ظاهر شد 

].....[ آج» لبه فق» مبء مر: نكريستتد. (0). آج؛ لب».فق» مبه مر: نمى كفتتك.‎ .)١( 

(). فق: مكنى. (6). آج» لبء فق» مبء مر: تا سعد را. (0). مر: كه در. (). وزء دب: ديوار بستء آج. لب» فق» مبء مر: بدان ديار. 
(0). مبء مر: نم ى كنيد و نمىرويد. (8). وز: اخلال. (9). مبء مر: م ىكنيد. .)٠١(‏ مبء مر: و اككر. .)١١(‏ مر عمل كن. .)١17(‏ فق: 
بكن» مبء مر: آن كنيم. (11). مب: طريق» مر: طريقت. (؟1). آج» لب» فق» مبء مر: مى شكفت. 

51/١ : صفحه‎ 

بيش از آن كه بر زبان راند١١).‏ آنكه كفت: شما جكونه كنيد جو2؟) خواهيد كه در اينكه دين آبيد«*! كفتند: كلمه شهادت 
كوييم و غسل كنيم» و جامه ياكيزه«*) يوشيمء و دو ركعت نماز كنيم. سعد همجنان كرد؛ آنككّه حربه00) بر كرفت و با مجمع قوم 
شد. جوه8 از دور يديد آمدء قوم كفتند: و الله كه نه سعد به آن روى باز آمد كه از اينكه جا رفت» بيامد و بنشست و روى به قوم 
كرد و كفت: يا بنى عبد الأشهل؟ جككونه دانيد037 مرا! كفتند: سيد و رئيس و مطاع مايى» و راى تواز راى ما همه قويتر» و نقيبه تو 
خجستهتر. كفت: جون جنين مىدانى8) مراء حرام است بر من كه از شما هيج حديث شنوم تا به خداى و ييغامبر ايمان نيارى47). 


كفتند: :0٠١‏ سمعا و طاعة لكك. ما دانيم كه تو به ما جز خير نخواهىء و اكر به ما نخواهى به خود خير خواهى به هر حالء آنه همه 
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افان اوردتد تا دوي غيد [الأشهل] 

هيج مردى و زنى نماند الا كه اسلام آورد. و مصعب و اسعد زراره همجنين دعوت مى كردند تا هيج سراى انصارى:در مدينه 
نماند كه نه در آن جا جماعتى مسلمانان بودند از مردان و زنانء الّا به سراى؛137) بنى امدِهُ بن زيد و حطمه وائل» كه ايشان متوقف 
بودتد ةيراق آن كدان قبن بن الأسلك الشداغر دز ميان ايان بوده و ايشان رامن ع ى كرزه: الك دومعب ين مين برشاسست باأمكه 
آمد و هفتاد مرد مسلمان با او بيامدند به مكهء همه مجادل با مش ركان قوم خودء و ميعاد ايشان با رسول- عليه السلام- به عقبه بود در 
روز ميانين ايام تشريق377)» و اينكه روز را روز بيعت عقبه دوم كويند«؟01) كعب بن مالكك كفت: جون از حج فارغ شديم؛ و آن 
شب بود كه با رسول وعده 

].....[ مر: تا محتبت اسلام بر وى غلبه كرد تا يبيش از آن كه كلمه عرضه كند. (7). آج, لب» فق» مبء مر: كه.‎ .)١( 

(؟). مر: كه در دين اسلام در آييد. (©). آج» لبء فق» مبء مر: ياك. (8). آج: حربه/ حربهاى. (2). فق» مبء مر: جون. (/07). فق: 
دانى/ دانيد. (8). مبء مر: مىدانيد. (9). آج. لب: نياريد» مر: نياوريد. .)3١(‏ مبء مر: همه كفتند. .)١١(‏ مج: نداردء با توه به وزو 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (11). آج؛ لبء فق» مبء مر: الَا سراى. (17). مبء مر: ايام التشريق. (15). مب: دويم خوانند. 

صفحه : 1/1 كرده بوديم» عبد اللّه بن عمرو بن حرام الانصارى١1)‏ يدر جابر با ما بود. و ما اينكه كار از مش ركان قوم خود ينهان 
مى داشتيم, او را به حاكم كرديم و كفتيم: تو از جمله سادات و اشراف مايىء و ما را نمىبايد كه جون تو مردى با اينكه عقل و راى 
و حصافت كه تو راست فردا هيزم دوزخ شوى. اسلام آر و با ما به دين محمد در آىء و ما را امشب ميعاد است به عقبه با رسول الله 
حاضر آى تا بشنوى. كفت: روا باشد. يس ما رها كرديم تااز شب ثلثى برفت. برون آمديم«؟) به ميعاد رسول- عليه السلام- 
يوشيده؛ يكك يكك و دو دو مىرفتيم تا همه در آن شعبى كه نزديك عقبه است مجتمع شديم» هفتاد مرد بوديم و دو زن با ما بودند: 
يكى ام عماره بنت كعب احدى نساء بنى النُجاره و يكى اسماء بنت عمرو بن عدى احدى نساء بنى سلمه. نككاه كرديم رسول- عليه 
السلام- مىآمد و عمّش عباس بن عبد المطلب با او بود واو هنوز در اسلام نبود» و لكن براى خويش و قرابت با رسول بيامده بود. 
جون بنشستيم» اول عباس سخن كفت» و كفت: يا معشر الخزرج- و عرب هر دو قبيله را خزرج خواندنى- بدانى كه" محمّد از ما 
آن جاست77) كه مى دانى47)» و ما خود او را از قوم خود حمايت مى كنيم از آنان كه بر دين مااند» و او در قوم و شهر خود در عر و 
منعت«2) استء و لكن مىخواهد كه با نزديكك شما7 آيد. اكر دانيد١86)‏ كه به اينكه قول كه به او كنى١4)‏ موافقت و وفا خواهى 
كردن١١٠23:‏ واو را حمايت خواهى كردن:1١01‏ و تحتّلى احوال او كردن تا بيايد«17. و الا اكر به اينكه كه من كفتم قيام نتوانى 
كردن١13)‏ و او را بسيارى157) و خذلان كنى:10). اكنون بككوى:18) تا او رحلت نكند و شهر خود رها نكند. 

].....[ مج» وزء آج» لبء فق» مبء مر: عبد اللّه بن عمرو بن حزام الانصارى. (1). مر: بيرون آمديم.‎ .)١( 

(0). مبء مر: بدانيد كه فق: كه مىدانى. (). مبء مر: اينكه جاست. (2). مبء مر: مىدانيد. (©). مب» مر: و رفعت. (/0. مب» مر: 
كه به شهر شما. (8). آجء لبء فق: دانى/ دانيد. (9). فق» مبء مر: كه با او كنيد. (11- .)3١‏ مبء مر: خواهيد كردن. .)١1(‏ مب مر به 
شير شيا 190 سعوى > تخراهد ون 151): شيارض ابشياريك (18) شي عر كنيد 10183 ماهر بكرييلة: 

صفحه : 51/7 

ما كفتيم [00؟- ب] 

: شنيديم آنجه كفتى اى رسول الله؟ تو سخن خود بكو و آنجه تو را راى است و شرط است١١"‏ براى خخداى و براى خود التماس 


كن رسول- عليه السلام- سخن كفت و جند آيت١”)‏ قرآن بخواند2)2 و قوم رادعوت كرد ودر مسلمانى ترغيب دادد). آنكه 
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كفت: من اينكه تبليغ در ميان شما به آن شرط مى كنم كه حمايت من جنان كنى«0) كه حمايت زنان و فرزندان خود. براء بن معرور 
دست رسول به دست كرفت و كفت: يا رسول الله؟ تو را بيعت مى كنيم«2) بر آن كه تو را جنان حمايت كنيم كه از آن خود. يعنى 
عورت خود را. ما اهل مجمع و محفل و كارزاريم7» و اينكه معانى به ميراث از يدران يافتهايم. و ابو الهيثم بن التيهان كفت: يا 
رسول اللّه؟ تو دانى كه از ميان ما و مردمان عهود و مواثيق است وما آن همه بر هم خواهيم زدن؛ جنان باشد كه اكر خداى تعالى 
توراقوّت و نصرت دهد بر قوم خود ما را رها كنى و با شهر خود شوى. رسول- عليه السلام- بخنديد و كفت: لا بل الدَّم الدّمِ و 
الهدم الهدم انتم منّى و انا منكم» احارب من حاربتم و اسالم من سالمتم» كفت: نه خونهاى١6‏ و خانهاى ما و شماه4) به يكديكر 
بيوست! خونهاى ما با 23٠١‏ يكديكر ريزند و خانهاى ما با يكديكر بيران«١1)‏ كنند. شما از منيده؟13) و من از شماء حرب كنم به آن 
كه محارب شما باشدء و صلح كنم با آن كه مصالح شما باشد. آنه كفت: دوازده نقيب را اختيار كنيد كه كفلاى قوم باشند» جنان 
كه حوارران عيسى. نه از خزرج و سه از اوس. آنككه كفت: دوازده نقيب را اختيار كنيد كه كفلااى قوم باشند؛ جنان كه حواريّان 
عيسى: نهاز خزرج و سه از اوس. عاصم عمر بن قتاده كفت: جون ما به بيعت رسول- عليه السلام- بنشستيم» 

(). آج» لبء» فق» مبء مر: ندارد. [ 0 

(0). مبء مر از. (07. آجء لب» فق» مبء مر: برخواند. (9). مب. مر: ترغيب نمود. (8). مبء مر: كنيد. (2). وز: مى كنم. (/0. لب: 
كالزاريم. (8). آج» لبء فق: خونها. (8). كذا: در مج و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (7/ :)13١8‏ نه خون ما و خون شما. .00١(‏ 
وز: ندارد. .)١1١(‏ فق» مبء مر: ويران. (؟١).‏ آج» لب» فق» مبء مر: منى / منيد. 

صفحه + 67# عباس بن عبادة بن 'نضله كفت١١0:‏ اى مردمان؟ شما دانيد:7 كه اينكه مرد را بر جه يبعك مى كتيد! على تحرت الأحمر 
و الأ-سود. بيعت او بر كارزاره*» عرب و عجم م ىكنى«8». اككر جنان كه مالتان را نكبتى رسدء يا اشراف شما را بكشندء از او بر 
خواهى كرديدن١©.‏ اكنون انديشه كنى١2)»‏ اكر به هيج وجه او را بسيارى270 و به عهد او وفا نكنى) خزى باشد در دنيا و آخرت» 
واكر جنان كه به او وفا خواهى كردن40) و يار١3)‏ بازنكيرى به آن كه شما را بكشند و مالتان را ببرند و وفا كنى١١١)‏ و ازاو 
نككردى1370) آن170) خير دنيا و آخرت است. كفتند: ما او را به جان و مال و قتل اشراف قبول مى كنيم:5١).‏ ا وسو ل الله | كر ابه 
اينكه وفا كنيم» ما را بر اينكه جه باشد! كفت: بهشتء كفتند: يا رسول اللّه؟ دست باز كن«18). رسول- عليه السلام- دست باز كرد 
بيعتش كردند. اوّل كس كه دست بر دست رسول زد البراء بن معرور بود. آنه جمله بيعت كردند. جون از بيعت فارغ شدندء 
ابليس از سر عقبه آواز داد به آوازى بلند كه: يا اهل الجباجب«182١)؟‏ نمىدانى7١)‏ كه مذْمّمى(180) با جماعتى صابيان بر حرب شما 
مجتمع شدند. رسول- عليه السلام- كفت: اينكه دشمن خداست:19 ابليسء آنكاه كفت: يا عدوٌ الله اى دشمن خدا با تو يردازم. 
آنكه رسول- عليه السلام- كفت: با رحلهاى خود روى١١7)‏ بسلامت. 

].....[ آجء لب» فق» مر: عباس كفتء مب: عبد الله عئاس كفت. (7). آج» لب: دانى/ دانيد. (). لب: كالزار.‎ .)١( 

(؟). مبء مر: مى كنيد. (8). مبء مر: خواهيد كرديدن. (©). آج, لب: كنيد. (7). بسيارى/ بسياريد. (8). نكنى/ نكنيد. (9). خواهى 
كردن/ خواهيد كردن. .)0١(‏ آجء لب؛ فق: يارى. .)١١(‏ كنى/ كنيد. .)١7(‏ وزء آج. لب: برنكردى/ برنكرديد. .)1١(‏ آجء لب» فق: 
اينكه. (15). مب كفتند. (10). مبء مر: دست بككشاى. (19). مج» وز: الحاجبء آج. لب» فق» مبء مر: اهل الحاجة جاب شعرانى 
(/ 378): اهل الحجازء آنجه در متن مده است بر اساس سيره إبن هشام (جاب كوتينككن ج 00١/١‏ و توضيح آن است. (017). 
مبء مر: نمى دانيد. [.....] 

(18). مبء مر: مدلجى. (19). مب يعنى. .)22١(‏ آج.» لب» فق» مبء مر: رويد. 
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صفحه : 1/8؟ عباس بن عباده بن نضله كفت: يا رسول اللّه؟ به آن خداى كه تو را بفرستاد به حق كه اكر فرمايى بامداد با شمشير به 
سر اينان رويم به منا. رسول- عليه السلام- كفت: مرا نفرمودهاند» و لكن با رحل خود روى١١).‏ كفت:17): برفتيم. جون برد كر روز 
بود اجلائ قريش آمدئد بنزديك ما و كفتند: يا معشر الخزرج؟ ما شنيديم كه شما بيامدهاى8 تا صاحب ما را- يعنون؛؟» محمد 
را- از ميان ما ببرى و به شهره«ة) خود برى«2. با او عهد كردهداى بر قتال ما. جيست كه شما را بر اينككه حمل كرده است! و شما را 
عداوت و قتال ما جرا اختيار است! و ما را ببركك نيست اختيار عداوت و قتال شما مش ركان قوم ما كه اينكه شنيدند/» سو كند 
خوردند كه: ما ازاينكه خبر نداريم» و راست كفتندء براى آن كه ايشان بى خبر بودند از اينكه؛ و ما هيج سخن نككفتيم ودر 
يكديكر مى نكريديم١‏ (4. آنكه برخاستند» و حارث بن هشام , بن المغيرة المخزومى: در ميان ايشان بود» و او نعلينى نو در ياى داشت. 
من يدر جابر را- عبد الله بن عمرو بن حرام را- كفتم: يا جابر؟ نه سيد قوم خودى! جرا جفتى نعل١١٠03‏ جنين كه اينكه جوان 
قرشى:11) دارد قو نذارى! كفت و بشنيد؛ تعل از يباى يكند و ييتداخت و كفت: در ياى كن. ابو جابر كفت: جرا جين سكتها 
كويى! بر كير نعلين و با بيش او بر. من كفتم: لا و الله كه نبرم؛ و نعلين بر كرفتم و كفت: اينكه فالى است كه من زدم؛ جه اكر او 
ندادى١7١)»‏ ما خود عن قريب كرفتمانى171١)‏ از اوء و انصاريان با مدينه شدند و عهد از ميان ايشان و رسول- عليه السلام- محكم 
بود وق باعديته شدتد الحلا التكارا كردن دعوت الإسكارا كرون وخر معش شد ويه مك رسيد قريشن البدابا وسنولرا 
مى رنجانيدنل. 

(0. آج لبء فق» مبء مر: رويد. (7). آج» لب» فق» مب: كفتند. (). فق: آمدهاى, مبء مر: آمدهايد. (©). كذا: در وز آج» لب» 
فق» مبء مر: يعنى. (2). وز» مبء» مر: شهرى. (6). آج» لبء فق: بريد. (1). مبء مر: بر قتال ما شما را جه بر اينكه عمل داشته است و 
شما عداوت و قتال مااز براى جه اختيار كردهايد و مارا به شما هيج عداوتى نيست. (8). مبء مر همه. (8). آج؛ لب» فق: 
مى نككريستيم. .)01١(‏ آج: لب» فق» مب: نعلينى؛ مبء مر: نعلين. .)1١(‏ آج. لب» فق» مبء مر: قريش. [.....] 

.)01١(‏ آج» لبء فق» مب: مر: او نداند. (07). آج»: لب» فق» مبء مر: كرفتيم. 

صفحه : 81/8 

رسول- عليه السلام- كفت: بس مهم نيست١١)‏ ما را اينكه جا مقام كردن, بر خيزيد تا به مدينه شويم و آن جا مقام كنيم كه ايمن 
باشيم بر خود. و اصحاب رسول- عليه السلام- يكث يكك و دو دو هجرت مى كردند و به مدينه مىرفتند» و اول كس كه هجرت كرد 
ابو سلمةٌ بن عبد الاسد المخزومى: بود. يس عامر بن ربيعه با عيال خود ليلى بنت ابى حثمه77): يس عبد الله بن جحش بود. آنكه 
كروه كروه اصحاب رسول هجرت مىكردندء و رسول- عليه السلام- به مكه مقام كرد تا آنكّه كه خداى فرمايد كه تو نيز هجرت 
كن. جون خداى تعالى فرمود كه توه" نيز هجرت كن20)»: بر خاست و با مدينه آمدء و اهل مدينه به مدن او شادمانه«0) شدند 
متاح وبع وباط رد و حداى تعالى يدي كك اوو ير #ترمتيم او 1د عداوضاو دش [2181 7 

اشام ارش وعررج برداشت» جنان كه كفت: واوا بق اغيم يا معشر الانصار؟ إذ ذ كسم أعداءً قبل الاسلام, كلف بين 
قُلُوبكم بالإسلام: فَأصبَحثُم؛ لى صرتم. و مراد نه «صباح؛ است كه خلا.ف «مساء باشدء مراد صيرورت است» نظيره 000 
الْنْادِمِين21)» فأصبح. من الخاسرين0317» قَأُصبح. د هَشِيماً 8 » أو يُصبح941) نما المُؤمسُون إخوّة؟1» و قوله- عليه السلام :03 المؤمن 
الوم ابو ريه ب ال ري ل ار 
نكند و نككذارد كه كسى بر او ظلم كند. 


.)١(‏ مب» مر: مصلحت نيست. (7). مج» وز: ليلى بن ابى خيثمه؛ آج؛ لب» فق؛ مبء مر: ليلى بنت ابى حيثمه؛ با توجه به منابع خبر 
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تصحيح شد. (7). آج» لب» فق» مبء مر: فرمايد كه توهم. (6). آجء لب» فق جون خداى كفت. (5). لب: شادمان. (2). سوره مائده 
(0) آيه ."١‏ (0). سوره مائده (0) آيه 0 (8). سوره كهف (18) آيه 60. (9). مج, وزء آجء لب» فق» مبء مر: اصبحء با توجه به 
ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. .)3١(‏ سوره كهف (18) آيه .)1١( .6١‏ وز: مثال. .)١1(‏ سوره حجرات (68) آيه .٠١‏ [.....] 

(1). مج» آج.؛ لبء فق» مبء مر: اخو. (15). آج» لب» فق» مب» مر: كرد. 

صفحه : //ا5 

لا تحاسدواءو لآ تباغضوا و لا تدابرواو كونوا باد الله انحوانا التقرى ههنا- واشان بنده الى لوت حسه امريع من القدد ان 
يحفره اخاه» بر يكديكر حسد مبريد وبا يكديكر دشمنى مكنيد» و يشت بر يكديكر مكنيد؛ به معنى خذلان و هجران:”. واى 
بند كان خداى جون برادران باشيد» برهي زكارى در دل است. بس باد مرد را از شرٌ و بدى آن كه عهد برادر مسلمان بشكافد. و قال- 
عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا و شبكك بين اصابعه » كفت: مؤمن مؤمن را جون بنيان است كه بهرى را محكم 
دارد و انككشتان درهم افكند. و قال- عليه السلام: المؤمنون كنفس واحدة » مؤمنان جون يكك تناند«". و قال- عليه السلام: مثل 
المؤمنين فى توادّهم و تراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى بعضه تداعى سايره بالسهر و الحممّى» مثل مؤمنان در دوستى ايشان با 
يكديكرو رحبت ايكان بر يكد بكر حون مثل تن است كه عدون يعفس از او يتالد بو رتجور شوى جمله را دعوت كتد و ببخؤائد نه 
فى خواى ونيو كق على لاا فوع و الار »و سحا الى جتساغك اوسن .و ورج بر كدازء كنافه از ووزح بودى, تانق ذ كو منهة 
خداى تعالى شما را برهانيد» و اينكه مثل استء يعنى شما نزديكك بوديد«0) كه در دوزخ افتيد«2)» و از ميان شما و افتادن در دوزخ 
هيج نمانده بود جز آن كه مركك به شما رسيدى. جون كسى كه بر كناره جاهى يا خندقى باشدء به هر آسيبى كه به او رسد در افتد. 
خداى تعالى ايشان را تشبيه كرد و احوال ايشان به حال كسى كه بر كناره [حفرهاى] 

باشدء هر ساعت خوف أن بود كه در 

.)١(‏ كذا در مج و ديككر نسخه بدلها كه ترجمه حديث هم با همين ضبط سازكار مى نمايدء اما ضبط اينكه كلمه در منابع حديث به 
صورت «يحقرا آمده است. (7). آج؛ لب» فق» مبء مر: لا-خيه. (7). آج» لب» فق» مب: يعنى خذلان و هجران؛ مب: و با يكديكر 
خذلان و هجران مكنيد. (؟). وز: در حاشيه افزوده للعارف الشيرازى: بنى آدم اعضاى يكديكرند || كه در آفرينش ز يكك كوهراند 
جو عضوى به درد آورد روزكار || دكر عضوها را نماند قرار (0). آج» لب» فق: بودى» مبء مر: بوديد. (©). آج» لبء فق: افتى/ 
افتيد. (1). مج وز: ندارد» از آج افزوده شد. 

صفحه : //51 

افند. و شفا البثر جانبه كشط الْنّهر و ساحل البحر و طرَّةُ الَنَوب و طرف الرّمح, كناره اينكه جيزها باشد جز كه «طرف» عامتر است. و 
١شفا»‏ جاره را باشد و خندق را و مانند آنء قال الله تعالى: عَلى شَّفا جر ف هار١1»‏ و قال الرّاجز: نحن حفرنا للحجيج سجله نابته فوق 
شفاها بقله واكر جه حكم مضاف را باشد دون المضاف اليه اينكه جا رد كنايت با مضاف اليه كرد كه «حفره) است و با «شفا» 
نكرد؛ جنان كه عجاج شاعر كفت: طول الليالى اسرعت فى نقضى طوين طولى و طوين عرضى و يقول العرب: خرجت سور المدينة. 
ودر آقاز امندة ابت كداعراي كيد از عبد اللعداس كه اكه آنث مو كؤافةةر كش على دكا خَُفْرَةٌ ين الارِ نقد كم منهاء 
كفت: و الله ما انقذهم منها وهو يريد70 ان يوقعهم فيهاء كفت: به خداى كه خدا ايشان رااز دوزخ بنزهانيد» و خواست كه ايشان 
رادو اتداؤه غند الله ضاين كنت خدوها من غير نقد ابدكه كلبه حكيت كريد اذ كبى كتافقيه تسقيوو نكر اند ورا آذ 
حكمت حكمت باشد بر زبان هر كه رود از اينكه جا كفت امير المؤمنين- عليه السلام: انظر الى ما قال و لا تنظر الى من قالء به آن 


نكر كد هى كويده به أن منكر كه مى كويد» يعتى به سكين نكره» به كوينده منكرء كه كويئدة از سكن قيمث كيرذ» و سكن از 
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كويتده قيمث نكيرد. اغراى كفت و نكو كفنث: و غدل كفثء» و ازعقل كفت..وعبد الله عباس كه رثانى اقت است اجات كرد و 
يسنديد, و اينكه حديث خلاف آن آمد كه مجبر«0) كفت: الاسم) غرض است فى قوله: و لَفَّد ذَرَأنا لِجَهَنّموت) 0 
خرص سحي باح سال كرو املاع سكير بر باق ما يُريدُ الله إيجقل: علّيكم من حرج و لكن بريد ليطه ركم يريد 

الله كيين الكم و يديك ثرء نن اين ين قيلكم و يكُوب عَليكم وَالل ليم حكيمه و اللهيُرِيدٌ أن مشر بيه لقره 


> 


الشّهَوات أن عر افيا ليا يرِيِدٌ الله أن قف نكم و خُلِق الإنسانه ف م001 عجب از آن(75) كه با جنين آيات محكم مؤكد 
به ادلّه عقل روا دارد كه جبر كويد. 5 1 لكك بد ين الله لَكم آياتهه خداى تعالى جنين بيان كند آيات خود را براى شماء جه كار او 
جاذ ات نه ليسي لتلكي كول ونه يو المع لك تيغدواء براي انه تاسنا بوعدى شريد ورراء بالقس ا كيجا به رة اساي آنا 
امه ردبيقم: اكه رف متكي واه افك نقد كرمهلة قعل كرى باد واللنيوقتا لبرضاته و فكويك انا ودقرة إلى 
الخيرء «لام» امر غايب راستء و اصل او كسر استء و لكن با «واو) و «باا ساكن كنند تا مؤذن باشد به آن كه عمل او جزم استء و با 
«ثم» اسكان نكردند» و اكر جه او نيز حرف عطف استء براى آن كه او بمثابت كلمتى است مفرد, و «لام» اضافه را اسكان نكردند 
ذ ب ى تدر وها كزدلد :8 إيذان كندوة» عمل اوجن اكد و قله مدكو يشش متسر اذ إن آتحة كنمو تعيش واست ايك 
قول آن كس باشد -50١[‏ ب] 


ال ا 


كفتند: اينكه امر متوجّه است به فرقتى نا معيّن. و زجاح > كفت: و ليكن 037 ؛ جميعكم امَرَهُ» و «من» براى تخصيص مخاطبان در آمده 
انبح ال سان الجداس » نان كه كت كا لمق الفح ديو الأوقاف هرمو قال الثافن شور غاب يعديها و يلها فا باب القللضية ننه 
التوفل الزفر 


58 سوره نساء (9) آيه‎ .)١( 

تاى؟. (0). آج. لب» فق» مبء مر: آنان. (). آج, لب» فق» مبء مر كه. (؟). مج» وز: حكم. با توه به آج تصحيح شد. (0). وز 
آج؛ لب: كنند. (). آج؛ لبء فق» مبء مر: بيفتد. (/0). آج» لب: و لتكن» فق» مبء مر: و لكن. (8). سوره حج (57) آيه "٠‏ (4). 
وز: تسلبهاء لسان العرب: ماده (زفر). 

5/٠١ : صفحه‎ 

اى هو التوفل الزّفره١)»:‏ براى آن كه او را وصف كرد باعطاء الرّغايبء و «نوفل» مرد بسيار عطا باشد من النْافل» و آن عطيّتى باشد كه 
دادن آن واجب نبود. و «زفر» أن باشد كه غنيمتها جمع كند. و «من) در آيت فى قوله: فَاجِيَُوا الس مود لاوقا 00 ين راق 
ودر ببت تجريد راء واكر جه نزديكند به يكديكرء ميان ايشان فرقى هست براى آن كه تجريد جنان بود كه كويد: رايته فرايت منه 
الاسدء ازاو شيرء ديدم يعنى او خود«” شير بود» و من جو« او را ديده بودم شير ديده. و آيت را معنى اينكه است كه: اجتناب 
كن از رحس و ارجافن شيان است. اتكدياة كرد آن را به ومن تييق كدرة ان حس اوثان. ف يبعضى د كر كنتند» ومن در آيث 
ما زيادت استء و تقدير آن كه: و لتكونوا امَهُ يدعون الى الخير» و اينكه قول تأويل آنان باشد كه امر معروف و نهى منكر از فروض 
اعيان كويند و بر همه مكلفان واجب شناسندء و اينكه مذهب ماست و اختيار زجاج و جبائى. وداقت» ) بر هشت قسم21) اسك كن 
جماعتء فى قوله: وح عَليِأمَةُ من الا س0: و يكى به معنى حين و مدّت40» و فى قوله: اننا «4)» اى بعد حين و مذَّه. و 
به معنى مقتدا و قدوه« 0٠١‏ فى قوله: إنه إبراهيم كان أَمَةد١ »:١‏ و به معنى قامت بودن تابو الاخر طي ايه اى القامةُ» و قول 
الشّاعر: سان الوجوه طوال17 الا-مم و به معنى دين» فى قوله: إِنّا وَّج ينا آباءَنا على أُمّوُ؟1» و الام اتباع الانبياء- عليهم السلام. وَ 
إقين أكة نا لقنا 1 ردرة اهو الامش اقحال لقره ولنيوه فى قر 
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.١(‏ دب: از جند صفحه بيش تا بدين جا افتادكى دارد. (؟). سوره حج (71) آيه بك 

(). دب كفت. (؟). دب» مبء مر: جون. (2). آج؛ لب» فق» مبء مر: ندارد. (2). وزء دب» آج» لب» فق» مب» مر: قسمت. (/0. 
سوره قصص (18) آيه 77. (). آج. لب» فق» مبء مر باشد. (9). سوره يوسف )١1(‏ آيه 50. .)3١(‏ مج» وز: قدرة» آج: رئيس قومء 
با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١1١(‏ سوره نحل (12) آآيه .17١‏ (0371). آج؛ لبء فق» مبء مر: قوله. (17). وز: طول. 
.)١(‏ سوره زخرف ("©) آيه "75. .)١10(‏ سوره فاطر (0”) آيه 35. 

5/١ : صفحه‎ 

الله على النْبى- عليه السلام: يحشر زيد بن نفيل امَهُ واحدة يوم القيامة. و الأمَهُ الأم من قولهم: هى ام فلان, و امّته بمعنى واحدء و اصل 
همه من الأم. باشد و هو القصد. جماعت را١١»‏ براى آن امت خوانند كه اجتماع ايشان على مقصد واحد [باشد] 

"١‏ و كذا الباقى. و «معروف» فعلى باشد حسن كه صفتى زايد بر حسن دارد اما بأن يكون واجبا او مندوبا اليه» يا فريضه باشد يا 
سنّت. يس امر به معروف [بواجب] 

9 واجب باشدء و امر به سنّت سنّت باشد. و «منكر» قبيح باشدء و نهى از جمله او واجب باشد براى آن كه تركك همه قبايح واجب 
استء و همجنين منع كردن از همه واجب باشد. و «انكار» اظهار كراهت جيزه1 باشد براى وجهى از وجوه قبح كه در او باشد. و 
نقيض او «اقرار» باشدء و آن اظهار قبول جيزى باشد براى آن كه صواب و نكو باشدء و باتفاق امر معروف و نهى منكر هر دو واجب 
اكه و يككر متكلمان بن اتتذ كذ فرهن ني كتايت اسح وامذهيعء ها آذ اك كه قرفن ين اغنان اسك و عفى غلا كنس طريق 
وجوب انكار منكر عقل استء براى آن كه جون كراهتش [واجب] 

«0 باشدء منع از او واجب باشد. و الّا تاركش بمنزله راضى باشد به منكرء و مذهب ما آن است كه: طريق وجوبش سمع [است] 

«6) و اجماع امّت. و امر معروف و نهى منكر به سه مرتبه باشد: باليد و اللسان و القلبء به دست و زبان و دلء اكر ممكن باشد به هر 
سه بكند: هم به دل» هم به دستء هم به زبان. اككر به دست نتواندء به زبان. و اكر به زبان نتواند» به دل منكر باشد فعل منكر را و 
ترك معروف را. اكر كويند: استعمال سلاح070 در اينكه باب روا باشد! كوييم: اكر حاجت 

].....[ وز: ندارد.‎ .)١( 

(0). مج وزء دب: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (*). مجء وزء مر: ندارد» از دب افزوده شدء ديكر نسخه 
بدلها: واجب. (6). آج» لبء فق» مر: جيزى. (2- 2). مج وز: ندارد» با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0). دب» مب» 
مر: صلاح. 

صفحه : 587 باشد» جز كه اينكه نوع به دستورى امام شايد كردن بنزديكك ماء و بنزديكك مخالفان بى اذن امام روا باشد. ابو القاسم 
بلخى: كفت: عند وجوب امام و بى دستورى امام نشايدء الا عند الضّرورة؛ فامًا عند عدم الامام روا باشد- و الله اعلم. بدان كه امر 
معروف و نهى منكر از فروع ابواب امامت استء و ابواب امامت از اصول دين استء و اخلاسل به او روا نباشدء و اخبار به وجوب و 
تأكيد او متظاهر است. حسن بصرى روايت كند» كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او امر معروف و نهى منكر كندء او در زمين 
خليفه خحدا باشد و خليفه رسول و خليفه كتاب. راوى خبر كويد: مردى بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ من خير النّاسء 
بهترين مردمان كيست١1)!‏ كفت: آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنكر و اتقاهم لله و اوصلهم للرّحمء آن كه امر معروف بيشتر كند 
و نهى منكر واز خدا بترسد و صله رحم كند. عبد الله عراس كفت. رسول را- عليه السلام- كفتم: يا رسول اللّه؟ اكر ما همه 
معروف به جاى آريم واز همه مناكير اجتناب كنيم تااز آن هيج رها نكنيم71» و از اينكه هيج ارتكاب نكنيم:”» و لكن امر 
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معروف و نهى منكر نكنيم ديكران راء روا باشد! كفت: امر معروف كنى«؟» و اكر جه بمعنى معروف«0) نكنى 271 و نهى منكر 
كنى 0377 و اكر جه بعضى منكر ارتكاب كنى07. نعمان بن بشير روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: مثل فاسق در ميان قوم 
جنان باشد كه كشتيى بود در دريا يا «4) ميان١٠23‏ قومى» بروند و آن كشتى ببخشند وقسمت كنند وهر كس به نصيب واحضّه 
خود بنشيند. آنكه يكى از ايشان تبرى 

.)١(‏ مب: بهتر آدميان كيستند؛ مر: بهترين آدميان كيستند. (؟). مب» مر: كه هيج فرو نككذاريم. ("). وز: ندارد. (4- 5). مب» مر: 
كنيد. (0). وز استء با توبجه به دب و ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (1- *). مج: كنىء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (9). كذا: در مج: ديكر نسخه بدلها: ندارد. .)0٠١(‏ آجء لبء فق بود در ميان دريا. 

صفحه : 5/7 

بر دارد و آن نصيب خود را سولاخ:١»)‏ كندء ديكران او را كويند [581- ر] 

: جه مى كنى! كويد: در نصيب خود تصرّف مى كنم. شما را با من و نصيب من جه كار است! اكر او را به اينكه كفتار رها كنند, و 
دستش به دست نككيرند7): كشتى بيران2» كند و آب در آيدء و او و ايشان غرق شوند«6". و امير المؤمنين على- عليه السلام- 
كفت: فاضاتر جهادى امر معروف و نهى منكر است و دشمنى كردن با فاسقان. هر كه امر معروف كندء يشت مؤمن قوى كرده 
باشدء و هر كه نهى منكر كند منافق را به رغم آورده باشد, و هر كه با فاسق معادات كند و براى خداى خشم كيرد خداى تعالى 
براى او خشم كيرد. ابو الدّرداء كفت: اكر امر معروف و نهى منكر كنى80)» و الّا خداى تعالى سلطان ظالم را بر شما كمارد كه 
بز ركتان را«©» حرمت ندارد» [و بر كودكان رحمت نكند] 

7 و نيكان و صالحان شما دعا كنند اجابت نيايد» و نصرت خواهند نصرت نيابد١8)»‏ وآمرزش خواهند«9) خداى نيامرزد ايشان 
را«١265.‏ حذيفةٌ بن اليمان١١)‏ كفت: رو زكارى آيد بر مردمان كه مردار خرى١١3١»‏ برايشان دوستتر بود از كسى كه امر معروف و 
نهى منكر كند. سفيان ثورى كفت: هر آن مردى كه همسايكان او دوست او باشند و او را مدح كنند بدان كه او مداهن استء جه 
اكره1) امر معروف و نهى منكر كردى» همه دشمنش بودندىء و معنى آيت آن است كه: جمله شما كه امّت مصطفىايدء يا بهرى 
از شما بايد تا«١)‏ خلقان را با خداى و ره خير و طاعت دعوت كنى:10) و امر معروف 

(0. دب» آج. لبء فق» مبء مر: سوراخ. [.....] 

(1). آج. لبء فق: و دستش نككيرند» فق» مبء مر: رها كنند و مانع او نشوند. (*). دبء فق» مب: ويران. (). مج: غرق كنندء با توجه 
به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). آج. لبء فق: نكنى» مب: نكنيد, مر: ندارد. (2). آجء لبء فق: بر بزركّان. (0. مج: 
ندارد» با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شدء مبء مر و جون. (). مبء مر: ندهد شما را. (9). مبء مر: و جون آمرزش 
خواهيد. .)٠١(‏ مبء مر: شما را. .)1١(‏ آج؛ لبء فق» مر: حذيفةٌ اليمانى. (؟1). دب: مردار خوارىء مر: مردار خورى. (19). دب او. 
.)١16(‏ مبء مر: كه. (10). آج.» لبء فق» مبء مر: كنيد. [.....] 

صفحه : 58 كنى١١)»‏ يعنى مردمان را طاعت فرمايى70. وَ يَنَهُون عَنْ المُنكر و از قبايح و فضايح و ناشايست و نابايست نهى و 
منع كنى057. و اواك ف بالكو آنه كفت: آنان كه اينكه«ه) كنند و آن20) كار بندند» ايشان مفلحان و ظفر يافتكان و فايزان 
وده هديب قساء وسي د ل اعد و لذ تكرنوا كالذين وفوا و الكلثرا ون يعو ماجالاقه اناكم وجعاق ببافيه:8 كه كان كد 
ايشان يراكنده شدند و مختلف كشتند يس از آن كه حيجت برايشان متوجه شد و آيات و دلايل به ايشان آمد. بيشتر مفسران كفتند: 


مراد جهودان و ترسايانند. و بعضى مفسران كفتند: مراد مبتدعان امّتاند. عبد الله بن شدّاد روايت كند كه: من با ابو امامه بودم- 
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صاحب رسول اللّه- به در شام يا دمشق بيامد و بر سر آن كشتكان حروريان بايستاد- يعنى خارجيان- و كفت: كلاب النّان كلاب 
الثار5ه سكان دوزعهدذ دو بار سه باردةاء بترين +01 كشتككازائد كه أسمان سابه برايقان افكند.و كشعة بهترايشان را. أنكه 
بكريست. من كفتم: يا ابا امامة؟ اينكه كه كفتى از خود كفتى» يا از ييغامبر در اينكه باب جيزى شنيده«١1)!‏ كفت: اكر من جنين 
ار سس لجرىء» يس من دلير باشم بر خداى و ييغامبر» از رسول شنيدم, نه يكك بار و دو بار و سه بار تا به 
هفت«١١)‏ رسيد كه كفت: اينكه كه من كفتم و تو شنيدى. من كفتم: يس جرا بككريستى! كفت: رحمة لهم براى رحمت برايشان» 
كد ايتاك مماعاناة دنه سن غرقد ديد انكدابيكة بق برعو شور لا تكرتو كالفيى تلوقو و اعلا رسي لادان كركة ا 
كرتم بعد |إيمانكم كُذُوقُوا العذابء بما كثكّم تَكمّرُون آنكه ابو امامه كفت: هم الحروريّة» ايشان خارجياناند. 
.)0١-(‏ آجء لبء فق» مبء مر: كنيد. (؟). مبء مر: فرماييد. (). مج؛ وزء و آنء با توججه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). مبء مر: جنين. (2). دب را. (7). دب» آجء لبء فق: مباشى/ مباشيد. (8). آج.؛ لب» فق» مب» مر: ندارد» مبء مر ايشان. (4). 
دب: سه بار كفت» آج» لبء فق» مب. مر: دو بار يا سه بارء كه مقدّم بر لفظ «كلاب النَارا آمده است. .)23١(‏ فق» مب: بدترين. .)1١(‏ 
آج» لبء. فق: شنيده/ شنيدهاى. (؟7١).‏ مبء مر بار. 
صفحه : 584 قبيصة بن جابر كويد: يا عمر بن الخطاب بوديم١1)‏ به درى از درهاى دمشق ق7) كه آن را جابيه كويند» بايستاد و خطبه 
كرد و كفت: رسول خداى تعالى در ما بايستاد. همجنان كه من ايستادهام» و كفت: 0507 6) من سرّه( ان يسكن بحبوحة الجِنْهُ فليلزم 
الجماعة فان: الثّيطان مع الفذّه و هوه من الاثنين ابعد» كفت: مركا )وس رياح كدادرايياد موري بياب باتواي يا بل كه اكت يه 
يكك جاى باشد» كه شيطان با مرد« تنهاست و از دو دورتر«7» باشد. و د أوليككه لَهُم عَذْابِهعَظِيوك و ايشان آنانند كه ايشان را عذابى 
عظيم باشد در دنيا به تيغ امام وقت»ء و در آخرت عذاب دوزخ به بقاى غداد: و هذا اغرى السجلدة الدابعة و يتلره :فى الجلدة 
الخامسة قوله تعالى: يوم تَبيِضِ؛ وجُوهوَ تَسِوَدٌ وجوه ان شاء الله تعالى و به النَقَهُ و الحمد لله حمد الشّاكرين و الصّلموة على محمد و اله 
الطاهرين [881- ب] 
)4 


.)١(‏ دبء مبء مر: ندارد» آج؛ لب: كويد با امير المؤمنين على بوديم رضى الله عنه» فق: كويد با امير المؤمنين على- عليه السلام- 
بوديم. (1). مبء مر رسيديم. (0. آج, لبء فق: سرٌ به. [ 0 ا 

ر(ع). دب: مع الوجدء» آجء لب» فق: مع العدو, جاب شعرانى وى ع مع الواحد. (0). مج: وهىء با توه به وز تصحيح شد. (28). 
دبء آجء لب» فق: مبء مر: مردم. )00 وز» دب: دور. (6). مب تعالى جاه جلاله عم نواله و عظم شانه. (4). نسخه مج در صفحه 
مقابل آورده است: صورة ما كان مكتوبا على ظهر المجأمدةٌ الخامسة من نسخة الأصل. المجلّدهٌ الخامسة من روض الجنان و روح 
الجنان فى تفسير القرآن جمعها الشَّيخْ الأجلء الإمام العالم جمال الدّين قطب الاسلام فخر العلماء شرف الائمةٌ ابو الفتوح الحسين بن 
على بن محمّد بن احمد الخزاعى» حرس الله علوّه و كبت عدوّه بمحمّد و آله الطاهرين» فى شهر ربيع الثّانى سنةُ تسع و تسعين و تسع 
مائة سبع و خمسون و الفء آج, لب المجلدة الخامس من روضة الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن» جمعها الشّيخ الأجلء الاعظم 
الامام العالم العامل جمال الدين قطب الاسلام فخر العلماء شرف الاثمّة ابو الفتوح الحسين بن على بن محمد بن احمد الخزاعى- 
ا يي 0 ا ا ا و ا 0 المعصومين و 
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على بن محمّد بن احمد الخزاعى» حرس الله علوّه و كبت عدوّه بمحمّد و آله الطاهرين» فى شهر ربيع الثَانى سنهُ تسع و تسعين و تسع 
مائة سبع و خمسون و الفء آج, لب المجلدة الخامسة من روضة الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن» جمعها الشّيخ الأجلء الاعظم 
الامام العالم العامل جمال الدين قطب الاسلام فخر العلماء شرف الاثئْره ابو الفتوح الحسين بن على بن محمّرد بن احمد الخزاعى- 
حرين الله غلوة و كنة عدؤة يتقف و آله الطاهروع التغصومو مزهو الطاوة على تنا معد .و آله الطبنيق الطاهرين التعصوميق و 
سلّم تسليما كثيرا كثيراء نمقه محمّد تقىإبن ابو الحسن بن نور الورى الواعظ- عفى عنهم. 


جلدة 

[ادامه سوره آل عمران] 

نيم الله الرّحمن الرّحيم 

[سوره آلعمران :)١(‏ آيات ٠١6‏ قا ]١١4‏ 


[اشاره] 


يوم تبره وجوه و تَسِوَةُ 0 الدينه سدكت بوهم أ كفرئُم بعد إبمانكم كَذونُواالقذاب بما كم تكفرُون 01١9(‏ و أما اين 
ابيضّت وُجوهُهُم فَفى رَ حمت الله هُم فيها خالتدُون )٠ ١7(‏ تلككء آياته الله نوها ليك بالتحقهو ما الله يرِدُ لما لعالّمين 40 0و 
لله ما فى السّماوات وَ ما فى الأأرض و إِلَى الل التو "٠‏ كم حير أ اخرضه تا تررس مينر بورع 
الشدكر و تُوْمِنُونه الله و لو اتن أهز الكماب. لكان خَيراً لَهُم م: نهم الفؤيون و أكترقم الفاتنرة010 أن يِف وُوكم | إلا أذى و إن 
يُقاتل و كم ولوك الأدباك كردلا نض م درون 01110 ضُرِبت عَلهِمْالذَلُ أين ما وا إلا ببخبل من اللو كبل ين الناس و بلا يعس رينة 
لوو ريت عَليهِم المسكتة ذتكك بأنّهُم كائوا تكفرُون بآياتٍ الور يقتلوة الأبياك كير حَقٍَ ذلك بما عَصَوا وَ كانّوا يَعَتََدُونَ )1١7(‏ 
لبتسو ا صواء د أغل الكنات أله قائهة عرف ناك اللد آنا اليل وَهُم يَسحجِدُون )1١7(‏ 050002 
تنوه قو لفك قار قرولاو بوكر أر لدكموي لقي 00151 وا علي من حير فلن يَكفَرُوهوَ الله عَلِيمء بمالمئّقين 
)11١0(‏ 


[قرجمه] 


آن روز؛١)‏ كه سييد باشد«”» رويها و سياه باشد«” رويها«. فامًا آنان كه سياه باشد رويها كافر شدى يس ايمانتان» بجشيد عذاب 
بآن جه كافر شديد. وامّا آنان كه سييد باشد<(ه) رويهايشان در رحمت خداى. ايشان در آن جا هميشه باشند. اينكه آيتهاى 
خداستء مىخوانيم بر تو به درستى» و نخواهد خداى. بيداد جهانيان. و خداى راست آنج در آسمانهاست,. و آنج در زمين است و 
با خداى شوده#) كارها. بوديد شما بهترين امّتانى237 كه بيرون آوردند براى مردمان» مىفرماييد81) نيكىء و منع مى كنيد از بدى» و 
ايمان داريد به خداىء و اكر ايمان آورند40) جهودان و ترسايان ايشان را به بودىء از ايشان بهرى مؤمنند و بيشترين ايشان كافراند. 
الات 012 آجء لب فقء مر: در روزى.(0). آجء لب» فق» مر: سفيد شود. (0. آجء 
لب» فق» مر: سياه شود به ظلمت كفر. (©). وز: رويهاشان. (5). آج» لب» فق» مر: سفيد شده باشد. (©). آج» لبء فق» مر: و با حكم 
خداى باز كردانند. (00. آج» لب» فقء مر: د (8). مج: مىفرمايدء با توه به وز تصحيح شد. [.....] (9). آج» لب» فق» مر 

ايعان آووذثدئ:. سفحه : ؟ زياق تكبيد١١)‏ شما را مكر رتجئ» واكر كارزان كندةبا شما بشت بر شما كنشد انكه صرت تكد 
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ايشان را. زدند بر ايشان خوارى هر جا" يابند ايشان را مككر به زنهارى” از خدا و زنهارى«" از مردمان و باز آمدند به خشمى از 
خداى. زدند«8) برايشان درويشىء آن به آن است كه ايشان كافر شدند به آيتهاى خداى و بكشتند بيغمبران را بنا حق اينكه به آن 
است كه عاصى شدند و ظلم كردند. نباشند راستء از اهل كتاب«©) امّتى ايستاده» مىخوانند آيات خدا در اوقات شبء و ايشان 
سجده مى كنند [781- ب]. ايمان آرند به خداى و به روز بازيسين» و مىفرمايند نيكىء و بازمىدارند از بدى و مى شتابند در نيكيهاء 
و ايشان از جمله نيكانند. 48707 آنجه شما كنيد از نيكى40), كفران نكنند, و خداى داناست به برهي زكاران. قوله تعالى: يوم نَبِيَضِهُ 
وجوه عامل در «يوم) اما مضمرى باشد جنان كه للصصصصصصصسسسسس ب (9). وز»دب: زيانى نكنند. (؟0. 
وزء دب: هر كجا. (5- ). آجء لب» فق» مر: عهدى. (5). دب: وزده شد. (6). آجء لب: نهاند اهل كتاب برابر. (/0. مج» آج, لب» 
مر: ما تفعلواء با توججه به وز و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (. مر: آنجه كنند از هر نيكى» متن اساس و ديكر نسخهبدلها با ترجمه 
«و ما تفعلوا» مطابقت دارد. (9). مج: تكفروه؛ با توه به وز و ديكر نسخهبدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. صفحه : ” كفتيم: 
اذكر يوم تبيض» و شايد كه عامل در او عظيم باشدء أى يعظم عذابهم يوم تبيضء وجوه و شايد كه معنى عذاب بود تا تقدير جنين 
باشد: و هم يعذّبون عذابا عظيما يوم تبيض» يحيى بن وثاب خواند: تبيضءو تسود به كسر هر دو «تا» على لغهُ تميم» و زهرى خواند: 
تبياض و تسوادٌ و افعل: و افعال» امّاه١)‏ فى الالوان و العيوب» كفتند مفسّ ران كه معنى آيت آن است كه: يوم تبيض وجوه المؤمنين و 
تسود وجوه الكافرين- آن روز كه رويها سييد؛؟) باشد و«” رويها سياه. كفتند: رويهاى سبيد«؟» رويهاى مخلصان«0) باشد, و 
رويهاى سياه رويهاى منافقان(”) باشد. عطا كفت: رويهاى سبيد«/) روى١86/)‏ مهاجر(4) و انصار باشدء و رويهاى سياه رويهاى١«١٠»‏ 
بنى قريظه و بنى التضير باشد. عبد الله عباس كفت: روى سييد١١١)‏ رويهاى<١١)‏ موخدان باشد,؛ و رويهاى سياه روى١3١13)‏ اهل بدعت 
باشد. كلبى روايت كند عن ابى صالح عن إبن عباس كه عبد الله عباس كفت: جون روز قيامت باشد» خداى بردارد و نصب كند هر 
معبودى را كه بدون او١؟1١)‏ يرستيده باشند«18) در دار دنيا هر كسى به جانب معبود خود تازند و بشتابند» و هو قوله تعالى: وله ما 
1 089 ... مااو رابه آن كذاريم كه به آن قرلا كرده7١).‏ جون به او«8١)‏ رسند و آن خسارت و ندامت بينند دزم شوند190» از 
دزمى١١٠)‏ روهاى«١5)‏ ايشان سياه شودء آن جا مؤمنان بمانند و اهل كتاب براى ايشان معبودى رفع نكنند كه ايشان بت يرست نبوده 
باشند در دنيا. سس 7 1). دب آجء لب» فق» مبء. مر: لغتان. -!/-١١(‏ 8- 7). دب» آجء 
لب؛ فق» مبء مر: سفيد. (). دب» آج؛ لبء فقء مبء مر آن روز كه. (5). آج.؛ لب: مؤمنان مخلصانء فق» مبء مر: مؤمنان. (28). 
آج.؛ لبء فق» مب: كافران. [.....] (8). مب: رويهاى. (9). مبء مر: مهاجران. .)3١ -١7(‏ مبء مر: روى. .)١17(‏ آج. لبء فق: رويهاى. 
(15). مبء مر: خداى. .)١15(‏ دب: باشد. .)١2(‏ سوره نساء (©) آيه .)17(.1١8‏ آج» لبء فق: كند. (18). آج.» لبء فق: به آن. (019. 
مي» مر غمكين واتدوهناكك شوند. .)7١(‏ مبء مر: از آن غم و اندوه. .)2١(‏ وز دب» آج. لب» فق: روى. صفحه : 5 حق تعالى 
كويد: هر كه از شما مرا در١١)‏ دنيا سجده كردء امروز سجده كنيد مراء مؤمنان«7» سجده كنند» جهودان و ترسايان«”) سجده نتوانند 
كردن. مؤمنان سر بردارند و رويهاى ايشان از نور جون ماه« بود. منافقان واهل كتاب- از جهودان و ترسايان- در روى مؤمنان 
نككرندء از آن حزن و اندوه رويهايشان سياه شود. كويند: بار خدايا؟ رويهاى مشركان سياه كردى. و ما در دنيا مشركك نبوديم؟ و 
ذلكم قولة شالك :و اللموثا ما كنا مش ركين101. عق حاكن كرون الكل كلت كديرا عل نشت هم 8١‏ اا تسد افى “كناب داسف 
اشاس هد كن :قولفة أن نشول ررد عسوق على ها طفق عقو اللو إن كيض جود اله اخر يي ثرا تولك لهالل 
هَدانى كسد القكقيةب/8. حق تعالى در اينكه أت بيان١7)‏ كرد كه: مش ركان با ا جبر كو يند:ة). تاآن مثل در حق-ايشان 
ا باشد كه مع كفره قدرى.» كفر آن است كه: و إن 56 لو أن الله م دانى7؟0: اكَر خداى مرا هدايت دادى من متقى 
بودمى» يعنى خداى مرا هدايت نداد» واينكه دروغ است بر خداى. و به مثل2777 كفتهاند: دروغزن سياه روى باشد. اكر آن كه 


دروغ بر كسى نهد من افناء النّاس سيه روى شودء آن كه دروغ بر خداى نهد جه شود! به وعده خداى هم جنين شود كه در آخر 
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آيات كفت: و يوم القِيامَة تَرَى الَّذِينَ ك ذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسَوَدَّة؟1. بهرى181 از اهل معانى كفتند: سواد و بياض كنايت 
است از اربداد«12» و اشراق واز سسسب .)»١9(‏ همه نسخهبد لها دار. (؟). فق» مبء مر مرا. 
[.....] 0. آجء لب» فقىء مبء مر مرا. (5). مبء مر تابان. (8). سوره انعام (2) آيه "”. (2). سوره انعام (2) آيه 5؟. (7). سوره زمر 
(9) آيه 8ه و /ذ. (8). همه نسخهبدلها آن. (5). دب» آج» لب» فق» مبء مر: مى كويند. .)23١(‏ دبء آج, لب» فق» مر من قبله جاب 
شعرائى (18279) من قليف .)11١(‏ سورة زمر (8) آيه عه .)١9(‏ سوره زمر (9) آيه لاق 07 من مر و تمل :)1١5(:‏ سوره زمر 
(9*) آيه .2٠‏ (10). مبء مر: بعضى. (18). اساس و ديككر نسخهبدلها: ارتداد با توجه به دب و معنى عبارت تصحيح شد. [.....] 
مشحد ل عيرس وظلافق لقو الى أقوله )دام رارقل داعو او ارابوه وكتر وان سابد اموه ور وابرفقل السطر 3 اقبايكة 
الرشكوف لاود علوا خو 2 عنيا قرا رقو اكدى اناو تقضيل تحال ]زه قاط دا هرك راعلى سدة كفعة اما الوم 
اسوّدّت وُجَومهُم و اما آنان را كه رويهاى«©) ايشان سياه باشد. أ كفَرثمء در كلام حذفى و اختصارى هست,. و التتقدير: فيقال لهم 
أكفرتم» ايشان را كويندء و اينكه از جمله آن جايهاست كه قول اضمار كرد كه كافر شدى يس2737 ايمانتان» يعنى يس١8)‏ آن كه 
اظهار كردى ايمان«4) و منافق بودى«١03‏ در آن اظهار كفر كردى كه در دل داشتى١١١)‏ و مرتد شدى(175). ربيع وابو العاليه كفتند: 
عد إيمانكي يعنى بعد اقراركم يوم الميفاق :11 حسن بصرى كفت: آنانند كه اظهار كلمه ايمان كردئد ومنافق بودند» و اينكه بعينه 
مذهب ماست. عكرمه كفت: مراد جهودان و ترسايانند كه بيش از آن كه رسول- عليه السّ.لام- آمد«35» ايشان نعت و صفت او 
مى خواندند در توريت و انجيلء و مقرٌ بودند. جون بيامدند«5١)‏ او را بديدند و بشناختند«8١)‏ كافر شدند» جنان كه كنت ذلثنا 
جاءَهُم ماعَرَفُوا كمَدُوا بهو17). بعضى دكر [187- ر] از مفسّران كفتند: قومى باشند از اهل قبله ما. حارث أعور كفت از امير 
المؤمنين على187١)‏ شنيدم كه مى كفت بر«9١)‏ منبر: مرد باشد كه از خانه 0-5 ١‏ 
مج: ندارد» با توج به وز و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (1). آج؛ لبء فق» مبء مر إلى رَبّها ناظِرَةٌ سوره قيامت (8/) آيه ؟7. (). 
سوره قيامت (170) آيه 56. (6). سوره عبس )60١(‏ آيات 8” الى .6١‏ (2). همه نسخهبدلها بجز مب: روى. (/-/0). دب» آجء لب» فق» 
مبء مراز. (4). وز» دب» آجء لب». فق: اظهار ايمان كرده بودى. .)23١(‏ بودى/ بوديد. .)١١(‏ داشتى/ داشتيد. (؟١).‏ شدى/ شديد. 
(1). همه نسخهبدلها بجز مبء مر و. (15). مبء مر: آيد. (18). وزء مب و. (19). دب» آج» لبء فق: نشناختند. [.....] (10). سوره 
بقره (؟) آيه 84. (18). دبء مر عليه الس لام» مب: على بن ابى طالب عليه الضّلوةٌ و السّ.لام. (19). همه نسخهبدلها بجز وز بالاى. 
عقحه + # يروخ آيد) اانه نشود الاين أل آن كدعمكل كد كمه جب بيشت شرة واهرة باقند كه او خائه يبرو ابنهيا 
خانه نشود تا عملى كند كه مستوجب دوزخ شودء و آنكه اينكه آيت برخواند: يوم تَبيِضه وجُوهوَ تسود وجوه الاية و بيان اينكه 
قول النبى- عليه السلام- كه كفت«3): روزكارى آيد برامّت من كه مرد بامداد مسلمان بود نماز شام كافر شود كه دين خود به 
جيزى اندكك از دنيا بفروشد. ابو امامة الباهلي: كفت: خوارجند و قتاده كفت: مبتدعان اقثاندء يبان اينكه قول خبر رسول اسثت- 
صلَى الله عليه و آله- كه كفت: فردا قيامت جماعتى به نزديكك من آيند بر كنار حوض از اهل صحبت0* من, جون من ايشان را 
بينم» ايشان رااز بيش من بربايند«؟». من آواز دهم كه: ©) اصيحابى اصيحابى0» يا ركان منندء مرا كو يند» تو ندانى كه اينان از يس تو 
جه احداث كردند! انهم رجعوا على اعقابهم القهقرى و ارتدواء اينان از يس تو مرتدٌ شدند و بركشتندء و اينكه خبر ثعلبى امام 
امنحاب اعد تكد شبمير اروك و انا ال اف وُجومهُم وامّا آنان را كه روى ايشان سبيد«2) باشد و ايشان مؤمنان و 
مرق نان ومخاصان باقهد عكسى فاق كد دعر اسان برقت فى سك الله أى قن تراب الله ااشاق دن وسيكو ثرا داك 
باشند» يعنى در بهشت. هم فيها خالدُون» و در آنجا مخلمد7 و مؤْرّد باشند به بقاى خداى تعالى. تلككء آياته الل اينكه آيات و 
ينات و حجج خداست. تُتلوها عَلِيك بالحق» ما بر تو مىخوانيم به حقو راستى و درستىء تا بدانى از اينكه آيات و نات كه خداى 
تعالى ظلم8 عالميان نخواهد» يعنى نخواهد كه بر هيج كس از جهانيان ظلم كند. و نسبت و اتصال اينكه حديث بما تقدم آن است 
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كه: خداى تعالى ذكر كافران و منافقان و مؤمنان بكرد, و آنكمّه جزا و استحقاق هر يكك بككفتء آنككه كفت: اينكه براى آن است تا 
معلوم شود كه خداى تعالى نخواهد كه بر هيج كس ظلم كندء اما به بلسسسص سس 17). مر و. 
(؟). مبء مر: فرمود. (). دب: صحابه؛ مر: صحبه. (؟). دب» آج», لبء فق» مبء مر: برانند. (0). دب» آج»؛ لب» فق» مبء مر: 
اصحابى. (8). مبء مر: سفيد. (01. مج: مخلود, با توجه به وز تصحيح شد. (8). مبء مر بر. صفحه : 7 آن كه ثواب مستحقءاو باز 
كيرد» و اما به آن كه تا او را مستحق.عذاب كند. ودر آيت دليل است بر بطلان قول مجتره كه كفتند: خداى تعالى ظلم خواهد و 
ظلم كند, براى آن كه به لفظ نكره نفى كرد از خود اراده هر ظلمى نامعيّن» جنان كه كويى: جاءنى رجل أو ما جاءنى رجل» و بر 
هر مردى كه در جهان است برافتد١١)‏ نامعتين» و نيز دليل است بر آن كه ظلم نكندء براى آن كه اجماع است كه: خداى تعالى فعلى 
نكند كه نخواهد همه افعال خود را مريد باشد. يس آيت دليل است بر آن كه ظلم نكند و نخواهد. وَّلِلَهِ ما فى السّماوات و ما فى 
الأرضيه وضده اتصبال ]للك آرت يه اتا معدم آقاانت فاتسدى و تاكيدى جاع ]ند راك كقت: ونا الله نري ظلما للعالميزه برا 
آن كه ظلم«3 و قبيح آن كس كند كه جاهل باشد به قبح آنء يا محتاج باشد به آن. جون قديم- جلء جلاله- باز نمود كه: ملكك 
آسمان و زمين وهر جه در آسمان و زمين است همه او راست77» و مرجع و مردٌ همه كارها با او استء به هيج حال او را حاجت 
نباشد0©» به ظلم كردن و ظلم خواستنء جه آن را كه ملكك آسمان و زمين او را باشد» مستغنى بود. يس اينكه حجت و ببنت آن 
دعوى است كه در آيت اول كفت, و وجوه آن كه جرا به لفظ رجوع كفت واز او بيامده نيست تا با او شود كفته شد بيش از 
اكد كم قير انق جه رسو جدان #سورن ١‏ عون ساض مدا ر:صحانة رسرل نعو تغية ليق سعرة ف ابويي كفياتو 
سبب آن بود [كه]«©: مالكك بن الضيف و وهب بن يهودا دو حبر بودند از احبار جهودان. اينان را كفتند: ما از شما بهيم و دين ما از 
دين شما بهتر است. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد رد بر ايشان070. سعيد جبير كفت از عبد الله عتّراس» كه او كفت: هم 
المهاجرون» آنائند كه با رسول- عليه السلام- هجرث كردئد و از مكه به مديئه آمدند. و ضتاك كفت: اصحاب رسولئد خاضة -- 
ع سس سس سيت .)١(‏ هب» مر مىافتد: (9). مبء مر قببس اسث. (7). مب مر همه از اوسث. [....] 
(؟). دبء آجء لب» فق» مبء مر: نيست. (2). دب» آج» لب» فق» مبء مر كه. (6). اساس» وزء دبء آج, لبء فق: ندارد» با توجه به 
مب و مر افزوده شد. (/). مبء, مر: بر جهودان. صفحه : 8 الوه الدّعاة» راويان اخبار و داعيان با دين خداى كه مسلمانان را فرمود ند 
كه: طاعت ايشان داريد١1١)»‏ و اينكه صفت امامان باشد. واز بعضى صحابه رسول روايت است كه او كفت: [آيت ”2 در اوؤٌلينان 
ماست نه در آخرينان. عمران بن حصين روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: خير النّاس قرنى ثم الّذين يلونهم » كفت: 
بهترين مردمان مردمان عهد منند» يس آنان كه از يس ايشانند» يس آنان كه از يس ايشانند» يس از آن قومى آيند: يتسمئون يحبون 
السمن . كه تن يرورند و خويشتن فربه كنند» و همّت ايشان در اينكه باشد» ييش از آن كه از ايشان يرسند و خواهند كواهى دهند. 
وابو سعيد خدرى روايت كرد كه رسول- عليه السّد.لام كفت: طوبى لمن رانى» و لمن راى من رانى» و لمن راى من راى من رانى » 
كفت: خنكك«” آن را كه مرا ديدء يا آن را ديد كه مرا ديد«, يا آن را ديد كه آن را ديد«ه) كه مرا ديد. هم او روايت كرد كه 
رسول- عليه السّّلام كفت: لا تسبوا اصحابى» اصحاب مرا دشنام مدهيد» كه به آن خداى كه جان من به امر اوست كه اكر يكى از 
شما [181- ب] جندان كه وزن كوه احد است زره#) خرج كندء آن درنيايد از درج7) كه ايشان ونه نيمه آن١/).‏ بعضى د كر 
كفتند: مراد جمله امت محمّداند» و آيت عام است در همه امّت. و قال عليه السِّلام: احفظونى فى أصحابى فانّهم خيار امّتى» كفت: 
مرا نكاه داريد:4) دره 03١‏ ياران من كه ايشان بهينه١1‏ امّت منند. و در اخبار و تفاسير اهل البيت- عليهم الس لام- جنان است 
كه«١(0):‏ آيت خاص: سس سس [9). هلام آجء لب. فق: دارى/ داريد. (1). اساسء وز: 
ندارد؛ با توججه به دب و ديككر نسخهبدلها افزوده شد. (*). مبء مر: خوشا. (؟). مبء مر: ديده باشد. (2). دب» آج؛ لب» فق» مب» 


مر عبارت: «كه آن را ديد)» مرا ندارد. (2). مبء مر سرخ. (00. دب» مبء مر: درجه. (). دبء آجء لب» فق» مبء مر: ايشان. (4. 
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دبء آج.» لبء فق: دارى/ داريد. .)3١(‏ دب» آج» لب؛ فق» مبء مر ميان اصحاب و. [ ). مبء مر: بهترين. .)١17(‏ دب» آج» 
لب» فق» مب اينكه. صفحه : 4 است در حق:ايشان و ائمه معصوم؛١١-‏ عليهم الس لام- براى آن كه لفظ «خير) در حق: مقتدايان امّت 
روان باشده7» آنكه آن صفات كه آيث متضكن آن است لابق حال ايشان اسثه من قوله تعالى: َأمرُونَ بالمَعرّو ف و تَنهَون عن 
الذكرة الكنة نمال انس كب انان بارس درجم الله كلاح ووايك عند كد طيده صب شطام مر داق باسك اتاد 
جهودان. و يرسيد كه: خليفه محمد كيست كه بر جاى اوست! او را هدايت كردند به عمر. او بيامد و كفت: أنت خليفةٌ محمّد! 
كفت: آرى. كفت: إِنَى سائلكك«0) عن ثلاث, و ثلاث و واحدة» كفت: من تو را بخواهم يرسيدن از سه مسأله» و سه مسأله و يكى. 
كفت: جه منع كرد تو را از آن كه نككفتى«) هفت مسأله! كفت: براى آن كه اكر آن سه اول بيرسم جواب يابم» دكر بيرسم7» و 
إلا لا اوذيكك و نفسىء خود را و تورا رنجه ندارم. عمر كفت: فاذا عليكك بعلى بن أبى طالبء او را ببر على فرستاد. او بيامد و 
على8 را كفت: من تو را سؤال خواهم كردنء جنان كه اول كفته بود كفت: سل ما بدا لكك«4)» بيرس از هر جه خواهى؟ كفت: 
كفت: خخبر ذه مرا از اول دوخت:١١)‏ كه بر زمين برسث» واز اول سدكك كه بر ؤهية بتهادندة و از اول جتشمه آب(١11)‏ كه بر زميق 
يديد آمد! كفت: اما شما كه جهودانيد؛١1١)‏ مى كويد اول درخت١135)‏ كه بر زمين برست سمر بوده و دروغ كفتيد. اول درخت كه 
بر زمين برست درخت عجوه بود نوعى151) خرماست. واوّل جشمه آب«18) شما كفتيد:12) جشمه بيت المقدّس است. و دروغ 
كفتيد17). اول جشمه آب كه بر زمين يديد آمد» آن جشمه بود كه صاحب موسى در او ا 00 
سس .)١(‏ دب» فق» مبء مر: معصومين. (1). مبء مر: روا باشد. (7). دب» آجء لب» فق» مر: خبرى كه. (5). مبء مر: سلمان 
فارسى. (5). دب آج.؛ لب» فق» مبء مر: سألتكك. (6). اساس» وزء دب: كفتى با توجّه به آج و ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (/0. 
مر و جواب يابم. (8). آج؛ لبء فق: و امير المؤمنين على. (9). وز: سل عمّما بذلككء دب و ديككر نسخهبدلها: سل عمّا تريد. -١*(‏ 
.)٠‏ مبء مر: درختى. .)١1(‏ مبء مر: آبى. (171). آج؛ لبء فق: جهودانى/ جهودانيد. [.....] .)١1(‏ دبء» آج, لب» فق» مبء مر از. 
(10). فق كه. .)18--١1(‏ دبء آج. لب: كفتى/ كفتيد. صفحه : ٠١‏ ماهى بشست و ماهى زنده باشد. و اول ستككى كه بر زمين 
نهادند١١)»‏ شما كفتيد آن ستكك است كه در بناى بيت المقدّس نهاده استء دروغ كفتيد. اول سنكك كه بر زمين بنهادند» حجر 
أسود بود كه جبرئيل - عليه السّ.لام- از بهشت به آدم آورد» وله لسان ذلق يشهد لمن وافاه يوم القيمة» و فردا قيامت او را زبانى 
فصيح بود تا كواهى دهد براى«7) آن كس كه به او آمده باشد. جهود كفت: اشهد انّه املاء موسى و كتاب هارون» كفت: كواهى 
دهم: ”7 كه اينكه جمله املاءء موسى است و كتابت هارون. كفت: مسأله سه ماند. كفت: بككو. كفت: أخبرنى عن موضع نبيكم فى 
الجن خبر ده مرا از جاى بيغامبرتان در بهشت. كفت: قضيب غرسه الله بيده فى أعلى عليين ثم قال له كن فكان جنات عدن» كفت: 
فين و شائض :ع حق تعالى دوست قدورت خود عرس كرهةة) دو اعلا علرين. آنكه كنت آق را كنا باك نيشت عدن [شدارعة: 
كفت(00: املاء موسى و كتاب هرون. كفت: خبر ده مرا تا با او كه باشد در آن جا! كفت: اثنى عشر من أهل بيته يأمرون بالمعروف 
و ينهون عن المنكر و لا يخافون فى الله لومة لائم؛ دوازده كس از اهل البيت او كه امر معروف كنند و نهى منكر كنند؛ و از ملامت 
هيج ملامت كننده نترسند. كفت: راست كفتى «8» املاء موسى است و كتاب هارون. كفت: خبر ده مرا از وصى”او تا از يس او جند 
سال بماند. 4) امير المؤمنين١-‏ عليه السّلام- عقد بيده ثلاثين» به دست» سى١١3٠0‏ بككرفت» يعنى سى سال. كفت: يكك مسأله ماند مراء 
اكر جواب دهى بصواب ايمان آرم. كفت: و ما هى» و آن جيست! كفت: اخبرنى عن وصيه أ يموت ام يقتل» ساس سس سس سس 
لسسصص صصص سسسب (5). وز» آجء لب: بنهادند. (1). مبء مر: بر. (07. مب مر: مى دهم. (©). مر كه. (0). مبء مر و بنشانك. 
(8). اساس: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (/). كذا: در اساس و همه نسخهبدلهاء جاب شعرانى (*/ )١89‏ 
أشهد أنّه. (8). جاب شعرانى (”/ )١189‏ اينكه. (9). دب على. .)3١(‏ مبء مر: به دست خود سى عقد. صفحه : 1١‏ خبر ده مرا از وصى- 
او تا به مركك ميرد يا او را بكشند! امير المؤمنين١0-‏ عليه السّلام- كفت: 7" لا بل يخضب هذه من هذاه- و وضع يده على لحيته و 
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رأسه . لا بل كهه” اينكه را از اينكه خضاب كنند- و اشارت كرد به دستها سر و محاسن2؟» خود. جهود ايمان آورد واز جمله 
مواك او يكن ددهو كفتاشهد ان لا اله الا اللدو أشهد أن مجدا رسول اللهمورء) الك وضن رسول الله كفو خيد لكات 
صله است اينكه جا و مراد آن كه: انتم خير أَمَرِهُ جنان كه كفت: مَن كانءفى المَهِدٍ صَببًّا 00 [أى من هو فى المهد صبى:]81. يعنى 
شما بهتر امٌتى. و «كان» زيادت است. و محمد جرير١ة)‏ كفت: «كان» تامّه استء و معنى آن است كه: و خلقتم و وجدتم خير امَرِة) 
شما را بهتر امّت آفريدهاند. و «خيرا نصب او بر حال باشد نه خبرء كان تامّه را اسم كفايت باشد بى خبر. و بعضى دكر كفتند: «كان) 
وى صرح اسك دوو الو كد كر عر انز معدا لاقي اللردم الميظ رطا انها ببتراتنه بودهاى« 23١‏ بنزديكك خداى تعالى در 
بوسم رط او اقزلاه ا عرظيى اين حر حاف سفت اند بام فى كنع شين 21زة مد ريط التائر يدر مجن أن ابيى 6ه اع شير 
النّاس للنّاس»ء و اينكه اقوال مفس ران همه دليل آن مى كند كه مراد«١١)‏ امامان و مقتداياناند١؟7١)»‏ براى آن كه هر يكى را از مردمان 
كه نه امام و بيغامبراند أخرج لنفسه براى خود آفريد او راء واو را با كس كار نباشد مكر بيغامبر و امام را كه تكليف امّت و اتباع در 
كردن ايشان باشد. تتتتبسسس سسسب [1). وب» قق على. [.....] (1). دب» آجء لب» فق» مبء مر: من 
هذه. ("). مبء مر: نه بل كه. (6). دب» آج» لب» مبء مر: به دست مباركك به سر و محاسن مبارك. (2). مبء مر: مواليان كشت» 
جاب شعرانى (7/ :)18١‏ يكى او بود. (2). مبء مر و أشهد. (1). سوره مريم (19) آيه 19. (6). اساسء وز: ندارد» با توجه به دب و 
ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (8). دب» آج, لب» فق» مبء مر: محمّرد بن جرير. .)23١(‏ مبء مر: بودهايد. .)١1١(‏ دب» آج, لبء فق ما. 
.)1١(‏ دب: امامان و متقيان و مقتداياناند» آجء لب» فق: امامان و متقياناند. صفحه : ١١‏ و ابو هريره روايت كرد كه معنى آن 
است١1):‏ انتم خير النّاس للنّاس تدخلونهم فى الاسلام؛ شما بهتر١؟»‏ امٌتانيد» يعنى بهترين مردمانيده”*" براى مردمان كه مردم را در 
اسلام آرى:5» و اينكه صفت امام باشد. قتاده كفت [187- ر]: مراد آنانند كه جهاد كنند و سبى و غارت كنند» و مردم را در اسلام 
آرند به تبغ و قتال» كه ييش از رسول- عليه السّ.لام- ديككران را قتال نفرمودند. مقاتل بن حبان كفت«0): امّتان يبشين21) امر معروف 
و نهى منكر نكردندىء و كفتندى: ما رابا كس كار نيست,ء ما را تكليف خود به جاى بايد آوردنء اكر كسى نيكك باشد او را به 
بود» واككر بد باشد او را بتر بوده37» و امّت ما نه جنيناند» بلكه امر معروف كنند و نهى منكر كنند» و مردم را از ظلم و معصيت باز 
دارند» يس [از]:8 اينكه جا بهترين امّتان باشند. بهز بن حكيم روايت كند عن أبيه عن جدّه از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت در 
اينكه آيت: شما تمامى هفتاد اممُتى«4) از ميان ييشين١٠23‏ شما از همه بهترى«١١)‏ و بر خداى كراميتر. بريدة الاسلمى: روايت كرد كه 
رسول- عليه الّد.لام- كفت: اهل بهشت در قيامت صد و بيست صف باشد؛175)؛ هشتاد صف امّت من باشد«17). و عبد الله عمر 
روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: هيج امّت نيست و الا بهرى در بهشت باشند و بهرى در دوزخ» مككر امت من كه همه در 
بهشت باشند. أنس روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: امت من جو«؟1) باراننده 22200 
سسسب (0). مبء مر كه. .)١(‏ همه نسخهبدلها: بهترين. (”). دب» آجء ل فق: مردمانى/ مردمانيد. |.....] (6؟). مبء» مر: ازنك 
(0). مب كه. (2). دب» آجء لب» فق» مبء مر: بييشتر. (/1). دب» آجء لبء فق: بدتر بود» مبء مر: بد باشد از براى خود بد باشد. (). 
اسناس؟ تداوذ و وا قوعه يدوو و ديكر سكديدليا افزوده شه (كا مربي مر اققت 0143 شومر از اقسات ييكعية: (11) ماهر 
بهتريد. (؟١).‏ همه نسخهبدلها: باشند. .)١1(‏ همه نسخهبدلها بجز وز: باشند. .)١5(‏ مبء» مر: جون. صفحه : 1١7‏ كس نداند كه اوّلش 
به بود يا آخرش. أنس روايت كند؛١)‏ كه اسقف ترسايان بشن رسول امد كنتة ها وسوال الله مرا ذو ذل اققاحة اسث #1 كه 
ايمان آرم. كفت سبب جيست! كفت در خواب ديدم كه: قيامت خاسته بودى»؟1 و خلقان:0) در صعيد سياست بداشتهاند«2» و 
اثتاق وا ير خداى عرضهم ىكردند. جماعى ذرآمدئد أغد محكل» روى ؤ دست وياق سبيده بر ضراط يكذشتند كالبرق الخاطف» و 
ديكران مىفتادند07 و مىخاستند8» من كفتم: اينكه امت كيستند! همانا:4) انبيااند«١٠0‏ يا اوصيا يا فرشتكان, كفتند: نه اينان امت 


محمداندك» غرًا محتجل 2١١١‏ از آثار طهور ازين سبب مرا رغبت اسلام افتاد. رسول- عليه الس لام- اسلام2؟١)‏ عرضه كرد و ايمان 
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آورد. رسول- عليه السّ.لام- كفت: بهشت بر ييغمبران حرام است تا من در او شوم١37)»‏ و بر اوصيا حرام است تا وصىء من در 
شوده35)» و بر امّتان حرام است تا اقنتان من در او شوند:218). ابو موسى أشعرى روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه كفت: امت 
من امٌّتىاند مرحومه» جون روز قيامت باشد خداى تعالى هر مردى را از امت من كافرى بدهدء كويد: اينكه فدا8١)‏ تواست از 
آنش دوزخ. أنس روايت كند كه: يكك روز با رسول- عليه السّدِ.لام- مىرفتم» آوازى از شعبى سس سس 
للد .)١(‏ همه نسخهبدلها بجز وز» مب: روايت كرد. (7). مب: نزد. (”). مبء» مر: در دل مده است. [.....] (6). دب.» آجء 
لب» فق: برخاسته بودى» مبء. مر: بر خواسته است. (0). همه نسخهبدلها را. (29). آجء لب» فق: بداشته بودند. (/7). لب» مبء مر: 
مىافتادند. (). اساس: مى خواستند با توجه به وز تصحيح شدء مبء مر: بر مىخاستند. (9). مب, مر كه. .23١(‏ دب: اولياءاند» همه 
نسخهبدلها و. .)1١(‏ آج؛ لبء فق روى و دستها سفيد» مب دست و ياى و روى ايشان سفيد» مر روى و دست و ياى سفيد. .)1١(‏ 
دب؛ آج؛ لبء فق او راء مبء مر بر او. (11). مبء مر: در نروم» ديككر نسخهبدلها بجزوز: نشوم. (15). مبء مر: نا اوصياى من در 
نروندء» وز: دراو شود. ديكر نسخهبدلها: در نشود. دب» آجء لب» فق: نشوند .)١18(‏ مبء مر: در نروندك. (15). دبء آج؛ لب» فق» 
مبء مر: فداى. صفحه : ١5‏ بيرون مىآمدء مرا كفت: بنككر يا أنس تا آن آواز جيست! كفت: برفتم» مردى را ديدم كه در بن درختى 
نماز م ىكرد و م ى كفت: مرا از اميت مرحومه كن١23).‏ مرا از اميت(" محمّرد كن كه بر ايشان رحمت كردهاى و كناهان ايشان 
بيامرزيده30 و دعاى ايشان اجابت كرده«؟" و ايشان را ضمان ثواب كردهاى. بيامدم» رسول را بككفتم» مرا كفت: برو آن مرد را بكو 
كه رسول خداى تو را سلام مىكند و مى كويد: من أنت» تو كيستى! بيامدم و بككفتم» كفت: رسول خداى رااز من سلام كن و بكو 
كه: برادر تو است خضرء خداى را دعا م ىكند و مى خواهد تا او را ازامّت تو كند. در خبر است كه قوم عيسىء عيسى را كفتند: يا 
روح الله؟ يس«0 اينكه امت امّتى دكر باشند! كفت آرى ات احمد. كفتند: امت احمد كه باشند:2)! كفت: 7 علماء حلماء؛ ابرار» 
أتقياء كأنّهم من العفّهُ أنبياء يرضون من الله باليسير من الرّزق و يرضى الله منهم« باليسير من العمل يدخلهم الجنّهُ بشهادة أن لا اله الا 
الله كقة: عالمان باشند و حليمان و نك و كاران و يرهيز كاران [يندارى]١8‏ كه ازدة) عفّت بيغامبرانند» از خداى به اندكى١١٠»‏ روزى 
راقن باففده :و خدائ :از اشاونيه اقدك والضمل راضى باشدديه كنت ؟ أولآ الدانا الله بيشت وريد اشاة وا ودر خير الست كه 
كعب الاحبار را كفتند: جرا در عهد رسول و عهد أبو بكر ايمان نياورديد17) در عهد عمر ايمان آورديد«؟1)! كفت: سبب آن بود 
كه يدرم در در مركك:18١)‏ صحيفداى به من داد مهر برنهاده» و مرا وصايت كرد«18١)‏ كه: مهر از اينكه جا 525635513113322 
مستت تب .)١(‏ همه نسخهبد لها بجز وز يعنى. |.....] (7). مب مرحومه. (7). همه نسخهبدلها: بيامرزيده/ بيامرزيدهاى. 
(6). همه نسخهبدلها: اجابت كرده/ اجابت كردهاى. (8). مبء مر: بعد از. (5). مبء مر: كداماند. (/0. آجء لب. فق: عنهم. (. 
اساس: نداردء با توه به وز و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (4). اساسء وز: آنء با توجه به دب و ديككر نسخهبدلها تصحيح شد. 
.0١-1(‏ آي ليه فق هسه مره به اند كقن (1). مب عروربه كنوب )1 كذاة ذو اساسن »ون ديكر سخديدلها: نباوودى. 01820 
كذا: در اساس» وز» ديكر نسخهبدلها: آوردى. (10). مب: به دم مركك» مر: به ذر مركك. .)١18(‏ مبء مر: وصيّت كرد. [|.....] صفحه : 
بر ندار١١).‏ من بنهادم و مهر بر نداشتم تا به عهد عمر. در خواب ديدم كه مرا كفتند7): يدر با تو خيانت كردء مهر از آن صحيفه 
بردار و بنككر تا جيست در آن جا كاربند. من مهر از او برداشتم:”» در آن جا نعت امّت محمّرد بود» سالوما و عالوما و حالوما و 
حاكوما و صافوحا و خاروجا. كفتند: تفسير اينكه:؟» جه باشد! كفت: «سالوما»» بر يكديكر سلام كنند بتحتيتء و «عالوما»» علماءاند 
جون انبياء بنى اسرائيل [و «حالوما»]:0» حليمانند و بردباران» و «حاكوما» و خداى ايشان را حكم كرد به بهشت267. و با يكديكر 
مصافحت كنند» از كناه بيرون آيند جنان كه از مادر زاده070. يحيى معاذ كفت: اينكه آيت مدح امّت محمد است, و خداى تعالى از 
كرم روا ندارده8) كه قوم4) را مدح كندء و آنككه به دوزخ برد ايشان راء آنككه وصف كرد ايشان را به انواعى 03٠١‏ مدح كه در 
ايشان بود» كفت: امر معروف كنند و نهى منكر كنئدء و به خداى ايمان دارنده آنككه كفت١١3):‏ [اكر]:؟137) اهل كتاب نيز ايمان 
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آورندى ايشان را به بودى» و اكر جه بهرى از ايشان مؤمنند بيشتر كافراند. و مراد به «فسّداق» در آيت كافر است براى قرينه مِنهُمء 
المُؤْمئُون» ودر آيت تمشك نيست اهل وعيد را براى آن كه خداى در آيت فاسق را كافر نخواند» كافر را فاسق خواندء و كافر به 
همه حال فاسق باشد براى آن كه از فرمان خداى خارج باشد. دكر آن كه تنافى نيست از ميان كفر و فسقء تنافى از ميان كفر و 
ايمان است جون فاسق به فعل [فسق ]017 مستحقء[181- ب] اينكه اسم باشد. واجب بود كه به فعل ايمان مستحق اسم مؤمن بود از 
روى اشتقاق» و اكر دعوى نقل كنند دليل نيابند بر اينكه. ينثي سس يس سح (11 اج لينو قق ونه 
مر: بر مدار. (9). دب» آج. لبء فق: مرا كفت؛ مبء مر: به خواب ديدم كه يدرم مرا كفت. (). مر: مهر از آن جا بر كرفتم. (6). 
دب: اينكه خبر. (2). اساس» وزء دب» آج» لب» فق: ندارد» با توجه به مب و مر و فحواى عبارت افزوده شد. (2). جاب شعرانى (1/ 
07) و صافوحا و خاروجا. (0). مبء مر: زادهاند. (6). اساس: ندارد رواء با توه به وزو ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (8). دب» 
آج. لب» فق» مبء مر: قومى. .)1١(‏ دبء آج» لب» فق» مبء مر: انواع. (03: جاب شعرائى 0 188 و لى امن أهز+الكنان لكام 
...را (1- 11). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. صفحه : 18 قوله: أن يَضُرّوكم إِلَا أذى» مقاتل كفت: رؤساى جهودان جون كعب و 
نعمان و ابو رافع وابو ياسر و كنانه و إبن صورياء بنتزديكك عبد الله سلام آمدند و اصحاب او از مؤمنان اهل كتابء و ايشان را 
ملامت و سرزنش كردند بر مسلمانى» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: اينكه جهودان به شما هيج نتوانند كردن مككر ايذاء به 
زبان از طعنه:1) و وعيدى به دروغ يا دعوت با جهودىء يا 17 كلمهاى از كلمات كفر كه بككويند تا شما به آن رنجور شويده”. إِنَا 
أذى» محلءاو نصب است بر استثناء و جرير طبرى و بو القاسم بلخى«6» كفتند: استثناء منقطع است براى آن كه آن أذى ايشان را 
زيان ندارد» و اوليتر آن است كه استثناء متّصل باشد براى آن كه أذى از جنس مضرّت باشدء و منقطع آن بود كه مستثنى از جنس 
بيتدى جد كاف جلان كما بالذاز رن اكد الاتجساران إن بتاكركى زور كب الأدياق واكياعها كارؤار كك يش ابدهريهيت 
دهند شما راء و اينكه آيت از جمله معجزات است براى آن كه خبر است از غيب» و مخبر بر وفق خبر آمد كه هر يكى از ايشان با 
رسول و صحابه او قتال كردند«0) منهزم شدند از بنى قريظه و بنى النُضير و بنى المصطلق و جز ايشان» يس آيت دليل صححت نبوّت 
است و تسلَى رسول است- عليه السلام. و قوله: ثلا ينصَرُون:*)» و يس ايشان را نصرت نكنند» هم اينكه مورد دارد از روى اعجاز 
و تسلى. واكر جه «ثم» حرف عطف استء اينكه فعل معطوف نيست بر فعل اولء براى آن مجزوم استء و التقدير: ثمهم لا 
ينصرون. و إنّما استأنف لرأس الاية» كما قال الشاعر: 


لم تسثل الرّبع القديم فينطق أى فهو ينطق0» و آن جا كه سر آيه نبود جنين فرمود: لا يُقضى عَلَيهم فَيِمُوتُواد و لا يُؤذْن لَهُم 
فيَعتَذْرُون987. ل صصصسصصصسصسصسسسسسسسسسسسب (9). وز: طعنه/ طعنهاى. .)١(‏ مبء مر به. [.....] ("). فق: رنجور 
شوى/ رنجور شويد. (؟). مبء مر: ابو القاسم بلخى. (0). مبء مر و. (2). اساسء وزء دبء» آج, لبء فق: لا تنصرونء با توه به مب» 
مر و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (/). اساس» وز: تنطقء با توه به دب و ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (). سوره ملائكه (8*) 
آيه ©". (9). سوره مرسلات (1/) آيه . صفحه : 17 قوله: ضرت عَلَيهِم الذَلَه برايقاة راند: 3 مذلت و خواري. أيد ما إِنَا 
بيبل مِنء الل أى بعهد. و قيل: بأمان» يعنى هر كجا باشند«” و به هر حال كه باشند ذليل و مهين باشند. حسن بصرى كفت: مراد 
جهودانند كه ايشان را ابدا علامت ذلّت0) مسكنت بر ايشان يبدا بود. و قوله: «ضربت». صارت ثابتة عليهم لازمة [لهم]:2. يعنى 
جنان كه اثره8» ضرب و زد يبدا باشد» آن اثر بر ايشان بيذ اسع» ومنه الضَريبةءو ضريبة از ايدكه بجاسته فعيلة بمعنى مقعولة. و.در 
استثناء خلاف كردند كه متصل است يا منقطع, و اوليتر آن است كه منقطع كويند كه هستء براى آن كه حالت اعتصام به حبل 
داف تدحا لس ذلك اكتف و بدو وار علوت كردن كد عه سق ارد قداء كندب معدوف ضاق داه واقدير داك كد 


انا ان يعتصموا بحبل و عهد07 من الله و مثله61» قول الشّاعر: رأتنى بحبليها فصدّت مخافة 
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وفى الحبل روعاء الفؤاد فروق أى رأتنى فاقبلت بحبليهاء و قال الآخر: قريب الخطو يحسب من رانى 


ولست مقتّدا أَنَى بقيد أى مقتّد بقيد. و كفتهاند: تعلق دارد بمعنى قوله: ضربتء أى وجبت لهم الذلّهُ بكلء حال الَّا بحبل من الله. و 
حبل من النْاسِ و عهدى از مردمان. كفتند: مراد به «ناس» رسول است- عليه الس .لام- و نايبان او«4). وَ باق بعَضَ ب من الل أى 
رجعواء باز آمدند به خشم خداى١١23»‏ و اينكه عبارت است از آن كه مستحق خشم خداى شدند به افعالى كه كردند لسسسسسسست 
مستتتتتتس ب .)(١(‏ وب» آج لبء فق» مب: زدند. (). اساس و ديككر نسخهبدلها: أينماء با توه به ضبط قرآن 
مجيد آورده شد. (). دبء آج؛ لب: باشد. (©). مبء مر و. (5). اساس: ندارد, با توه به وز و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (6). 
دبء آج, لب» فق» مبء مر: اينكه. (1). اساس: الله با توجه به وز و ديككر نسخهبدلها تصحيح شد. [.....] (8). اساس: قالء با توججه به 
وزو ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (4). آج» لبء فق» مبء مر و قوله. .)1١(‏ دبء آج؛ لبء فق مر تو. صفحه : 18 از كفر و 
معاضى: .و قضب ال داى تعالى اراده عاب باشك به مسفحفش. و ضريت علو السكة كن دعاستل لك اسع و كفعه انن: 
هراد دوويشى اسق كه آثان نيز كه توانكر ياقكد از حهودان 31 خو يقت درويشى ١١‏ تماد و .ذزويكن هائده باشته و عى مقعلة عل 
الشكون5«0. ذلك بأنّهُم كانوا يكفرُون بآيات الل اينكه «با» ى جزاستء يعنى اينكه براى آن و به سبب و جزا و مكافات آن بود كه 
انشان يه آحاث داق كافر شدند» ويغامران را كجسد ناحى. اكر كويفد: حكونه ووا باشند كه داى تعالى به كناه مدران 
ايشان”» را مؤاخذه كند, و ايشان كه در عهد رسول بودند هيج بيغامبر را نكشتند! كوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن كه اكر 
عدر للق قل تكرونس راقن يووتد ونضوب آراء و اقال ابشاة ودس خداق صالن كفك مقاب ان اسك كدابقان كفست و 
جواب دوم آن است كه بر سبيل تغليب كفت جون ذكر قاتل و ناقاتل كرد غلبه داد قاتلاءن راء جنان كه مذكر را بر مؤنث تغليب 
كنندء و بيان كرديم كه: لازم نيايد از فحواى آيت كه قتل انبيا بر وجهى از وجوه حق باشدء و إِنْما مراد آن است كه كشتن ييغامبران 


جز بنا حق نباشد» جنان كه: 


على لا حب لا يهتدى بمناره و قوله«0): لم تكحل من الرمدء يعنى لا منار هناكك فيهتدى به و لا رمده2) فتكتحل لأجله. قوله: ذلككه 
بماعَصَواء «ما» مصدريّه استء أى ذلكك بعصيانهم, و اينكه «با» هم جزا راستء اينكه به سبب عصيان و نافرمانى ايشان است بر 
ايشان. و كاثواء أى [و]27 بما كانوا. بَعرّدُونه أى باعتدائهم؛ و به آن ظلم و عدوان و تعدّى و تجاوز از اندازه خود كه كردند. لَيسُوا 
طواء يق أهل الكتابية «سواء) اقتضاى دو اسم كندء كقوله تعالى: اس 97). وب آجء 
انب قلق دعي فاه دروي 3لا عن ابد لوااهة اللتكرو باهر اناق الالال سافن اتالقدو ما توضعيد و1 ود > دنا 
تصحيح شد. (0). كذا: در اساس و همه نسخهبدلها. (2). دب» آج» لبه فق »مر بها (/ا اساس + تدارة يا توه به.وز و بكر 
نسخدبدلها افزوده شد. صفحه : 14 سَواءً مَحياهّم و مَمانَهُم17 ...» و قولهم: [سواء زيد و عمروء و قوله]': صَواءٌ عَلينا [788تر] 1 
جَْعنا أم صَبّرنات” ...» و در آيت ذكر يكى كرده است و دوم مضمر است على قول الفرّاء» و تقدير آن است كة: انَهُ قائمةُ و امَهُ غير 
قائمة» و لكن حذف كرد لدلاله الكلام عليه» كقول الشاعر: عصيت اليها القلب إِنّى لامرها 


تقديم» من قولهم: أكلونى البراغيثء و قال الشّاعر: رأين الغوانى الشيب لاح بعارضى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 892 از إعلارعز 


فأغرضن عنّى بالخدوده6» الواضر و بر قول بصريان ات بدل ضمير باشد تا اينكه لازم نيايد» جنان كه كفت قوله: وَ أَسَوُوا النَجِوَى 
الّذِينِ طَلمُواده ...» و وجهى ديكر- نا اينكه لغت نامعروف«#) لازم نيايد در اينكه آيه و امثال اينكه- آن است كه اينكه بمنزله 
جواب سائل باشد يندارى جون شنيدند كد: لَيسُوا سَواءٌ كفتند: من هم017 فقيل لهم: امَهُ قائمة أى هم١8‏ امَهُ قائمة» تا رفع او بر خبر 
مبتدا باشد نه بر فاعلت» و اينكه هم وجهى نكوست. و قولى ديككر در آيت آن استء و آن قول زججاج47) كه آن جا؛ 0٠١‏ مىكفت: 
لَيسُوا سَواءٌ وقف است و تمام كلام استء و آن دو اسم كه «سواء» را به كار بايد«١١)‏ در ييش رفته است فى قوله: منهُم المُؤمِنُون و 
أَككَرهُمء الفاسِقّون:17» أى لا يستوى المؤمنون و اكثرهم التاستتوق الك من أهل الكناب اكفاك أ عداو عن باشدد بز افك 
فول كذ قاقر مراد مؤمنانند اهل كتاب«؟1 از عبد الله سلام و جز او. و بر قول اوّل مراد آن است كه: مؤمنان و جهودان راست 
باتك وعد معن عع م عد 7 سوره كاف (68) ايه 00:45 اسان تذارد» ا توه 
وزو ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (7). سوره ابراهيم (18) آيه .7١‏ (6). اساس: الخدود, با توج به وزو ديكر نسخهبدلها تصحيح 
شد. [.....] (0). سوره انبيا (11) آيه . (2). اساس: تا اينكه معروفء با توجه به وز تصحيح شد. (17). آج: منهم. (6). وز: هوء با توجه 
به وزو ديككر نسخهبدلها تصحيح شد. (9). دب» آج» لب» فق» مب» مراست. .)3١(‏ دبء آج, لبء فق» مبء مر: آن جا كه. .)١١(‏ 
دب: به كار آيد. .)١١(‏ سوره آل عمران (”) آيه .)0179(.1١‏ وزء دبء آج» لب» فق» مبء مر: مراد مؤمنان اهل كتاب باشند. صفحه : 
الابقا ريسا مودو قرلتيهونا كر يتمدو تكلم نان ايان مع لقح اكد و تدرا ردكا لتاقل 1 اناق الب كباقدي لين قر لنطاللية الى قر 
قانيه آنه الأب ساددا و قاكماد 0ب الآبق أى قائمة فى الخ لوق آتان كديه فماز شب ورغيرقد, ودر خير :همق كه رسول عليه 
التر.لام- در وصئتش امير المؤمنين على را كفت: يا على عليكك بصلاة اللِيل عليكك بصلاة الآيلء عليك بصلاة الليل» براى تأكيد 
اينكه وصدّت بر او مكرّر كردء يا على بر تواست نماز شبء و رسول- عليه الام كفت: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالتهان 
كقبس ةع كد يهشي هالساق سيان كفده يه وؤق رويس تكو بايد .و مقر ران كف امل فى اقول الى تنس أرلقم ييل ا ملديهة و 
بأبهازوع اانبية كدمراد تخال :كلب كلالدده عبد اللدحياس :و اذل كتعد ستتي نزول ايت انبره كعبر وص اللدساك و عليه 
اسيد بن سعيه و أسد بن عبيد«” اسلام آوردند» جهودان كفتند: آنان كه از ما به محمّد ايمان آوردند شرار مااند و بدان قوم» جه 
اكر در ايشان خيرى بودى دين اسلاف«» خود رها نكردندى و صابى نشدندى. و ايشان كسى را كه از دينى به دينى شدى. او را 
مان تعد زف نات تلن ا رنكد ابت لساك عبان اللاعابى كقيقة ان قاف أ قائمة يدون اللده القن و روه الوزن ةفيق 
خداى قيام كرده«/0). مجاهد كفت: قائمة» أى عادلةٌ مستقيمة» عادل و راست در كار دين خداى. سدّى كفت: قائمةُ على كتاب الله 
باقامهُ حدوده و احكامه بر كتاب خداى ايستادهاند» حلال و حرام آن١8‏ كار مى بندند. اخفش كفت: أراد ذو امَهُ [قائمة |:9» أى ذو 
طريقة مسطبية على حذف م ع م بكس ييبحين 1 نيوو قي 01761 ايدرف 11 سور دو 3 
آيه 0.17. اساسء وزء دبء آج» فق» مبء مر: اسد بن عبيد» با توه به لب و مآخذ خبر تصحيح شد. (9). دب» آجء لب» فق» مب» 
مر: اسلام. (0). مب يس. [.....] (5). مبء مر كه. (017). مبء مر: كردهاند. (8). مبء» مر: حرام را. (9). اساس: ندارد» با توه به وزو 
ديكر نسخهبدلها افزوده شد. صفحه : 7١‏ المضاف و اقامةٌ المضاف اليه مقامه» كقوله: 


انما هى اقبال و ادبار اى ذات اقبال و ادبار خداوندان رهى١١)‏ راست من اممته اذا قصدته قال النَابعُْ: 


هل يأثمن ذو أمهُ و هو طائع أئ ذو طريقة. تلوت آأبات اللى يات خداو كناب او فى خواند. مجاهد كفث: يبعوة: متابعث 


مى كنند» من تلوته اذا تبعته) قال الوّاجر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالاا صفمحه عزوم از إعاارعر 


قل جلت دارض سمش ولاو أى لهت 4 اناك اليل أى ساضاته واسندها إن بو أن و إن معز فقاو قامعا و انعاع و 


نحى و أنحاءء قال الرّاجز: لله درٌ جعفر أى فتى 


فى كلء إنى حذاه الليل ينتعل سدّى كفت: جوف اللَيلء يعنى ميانه شب. در خبر است كه؛ رسول- عليه الشّد.لام- كفت: © ركعتان 
يركعهما العبد فى جوف اللي الآخر خير له من الدّنيا و ما فيها لولا أن أشق.على امّتى لافترضتهاه عليهم؛ كفت: دو ركعت نماز كه 
شده يكدد دراهياته شب دن نض اخيرهة) بهثر اسك اؤترا از ذتيا وهر جه در دنياست» واكر نه انستىوع) كه مشقت راث 
نمى نهم فريضه كردمى21737 بر ايشان. و هم يَسجدُونه كفتهاند: مراد سجده استء براى آن كه از اركان 0 
لسغ (03). آج. لب» فق» مبء مر: راه. (1). اساس» وز: تستسلينى» ضبط ديكر نسخهبدلها مغشوش استه با توه به 
ضبط لسان العرب (مادّه تلا) تصحيح شد. (”). ضبط نسخهبدلها مغشوش است. (6). اساس: لافترضهاء با توبجّه به وز تصحيح شد. 
(0). آج.» لبء» فق» مبء مر: آخو. (28). مبء مر: نه آن بودى. (07. مبء مر: مى كردانيدم. صفحه : 7١‏ نماز ركنى با خضوعتر از او١١)‏ 
نيستء و كفتهاند مراد آن است كه: و هم يصلون. سجده عبارت است از نمازء نظيره: و يُسبْحُونَهوَ لَههِيَسجْدُون7, أ مسار ند 
الله مسعود كفت: مراد نماز خفتن استء براى آن كه جهودان نماز خفتن نكنند. راوى خبر كويد كه: رسول- عليه السّ.لام- شبى از 
شبها نماز خفتن تأخير كرد؛ آنكّه از حجره بيرون آمد و نماز خفتن بكرد و كفت: هيج اهل دينى نبودند كه در اينكه وقت نماز 
كردند جز شما كه امت منى 207 اينكه آيت فرود آمد. و كفتهاند: [مراد]«؟» نماز نوافل است از ميان«©) نماز شام و خفتن. هشام بن 
سالم روايت كند از صادق- عليه السّلام- [10- ب] كه او كفت: هر كه از ميان نماز شام و خفتن دو ركعت نماز كند» در ركعت 
اول «الحمد» بخواند وقوله«6): وذًا النُون/» و كذلك تتجى الْمَؤْمِنينَ: 29 ودردوم الحمد و: عِندّه مَفاتح اليب« 0٠١‏ ود قنوت«١١)‏ 
بكويد: اللهم:انى اسألك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها الا انت ان تصلى على محمّرد و اله» و حاجت بخواهد آنكه بككويد: 07 اللهم. 
انت ولى: نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى أسألك بحقء محمّد و آل محمّد- عليه و عليهم السلام- لما قضيتهاهء هيج حاجت از 
خداى نخواهد الَّا خداى تعالى اجابت كند. و صادق كويد- عليه السّد.لام- از يدرانش از امير المؤمنين از رسول- صلَى الله عليه و 
آله- كه او كفت: هر كه او از ميان نماز شام و خفتن دو ركعت نماز كند» در ركعت اول «الحمد)» بخواند«*0): و إذا زولك والارن» 
زلزالهاا» سيزده بار» ودر ركعت دوم ا سس 17). وب آجء لب.فق:ازوى.(0). 
سوره اعراف (7) آآيه 708. (7). دب» آج» لبء فق» مبء مر: منايد. [.....] (*). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (2). مبء مر: بميان. 
(©). وز: ندارد. (/. اساس: و ذو النُونء با توجه به وز و ديكر نسخهبدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (8). سوره انبيا )1١(‏ آيه 
. (9). سوره انبيا )1١1(‏ آيه 88. .)3١(‏ سوره انعام (2) آيه 84 فق تا آخر. .)١1١(‏ كذا: در اساس و وزء دبء آج» لب» فق» مب: در 
دعاى قنوت. مر: و در قنوت. .)١١1(‏ فق مر لى. .)١17(‏ مبء مر: الحمد يكك بار. .)١16(‏ سوره زلزله (49) آيه .١‏ صفحه : 7 
«الحمد»:0) و قل هُوَ الله أحدّد3 يانزده بار» هر كه هر سال اينكه نماز يكك بار بكند از جمله محسنان باشد» و هر كه هر ماه يكك بار 
بكند” از موقنان<؟» باشد. و هر كه هر شب آدينه بكندده) از مصلحان باشدء وهر كه هر شب بكند(12» زاحمنى فى الجنة و لم 
يحص ثوابه انا الله يا من در بهشت مراحمت كند و ثواب او جز خداى نداند. بعضى دكر از مفش ران كفتندة/08: آيت در باب جهل 
مرد آمد از نجران از عرب» و سى و دو مرد از حبشه؛ و هشت مرد از روم كه ايشان بر دين عيسىاند» و رسول را- عليه الس لام- 
تصديق كردندء و جماعتى انصاريان كه ييش از هجرت رسول- عليه الس لام- به او ايمان آوردند» جون: سعد بن زراره و البراء بن 


معروز- واقضّه انشان برفت- اكه وصق كرد ايشا راب اوضافن موده كه دو ايشات بود كفخه بوكو ةا باللهه بها تدا ابهان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 880 از اعلارعر 


دارند وامر معروف كنند و نهى منكر كنند» و به خيرات مسارعت كنند. و در او دو قول كفتند: يكى آن كه مبادرت كنند و شتاب 
ترس آن را كه فايت شود. جنان كه شاعر كفت: قدَّم جميلا اذا ما شئت شعت تفعله١8)‏ 


ولا تؤتحر ففى التأخير آفات أ لست تعلم أن الدّهر ذو غير 


و للمكارم و الاحسان أوقات و قولى ديكر آن است كه: متثاقل و كران نباشند در خيرات كردن بل سبكك بارند و راغب. و فرق از 
ميان سرعت و عجله آن است كه سرعت تقدّم باشد در آنجه در آن سرعت يسنديده باشد و او محمود استء و ضدّش كه بطوء 
است مذموم. و عجله تقدّم در جيزى40) كه در آن تقدّم نبايد كردن واو مذموم استء و ضدّش كه سكون و أناءٌ است محمود. و 
أواتكم يالف لحيو و ايشان از جمله صالحاناند و نيكان؛١٠.‏ وَ ما يَفعَلُواه١1)‏ و ما يَفعَلُواه؟ و اللَهعَلِيمبالمتَقِينَه و خداى تعالى 
عالم است«؟» به متّقيان و احوال ايشان. قوله تعالى: 


[سوره [لعمران (): آيات 1١‏ قا 119] 
[اشاره] 


إنهالّذِين كَفَروا أن تعنِى عَنهم أموالهُم ولا أولادهم ماله مين وَ أوليكك أصحابه الارٍ هم فبها خاليدُون (118) مَكَلْءما ينون فى 
هدم اليا الدنيا ككل ريح فيها دو أصابت حرث قوم ظَلموا نيهم فأهلكته و ما طَلَمَهُمْاللَهوَ لكن أَنفسَهُم يَظلمُون (117) يا أَيهَا 
انآو لا دوا بطاةٌ من دُونكم لا نكم بالا وَدُوا ما عَم قد بدت البغضاء بن أفواههم و ما تُخفَى صُدُووْهم أكبز قد نا 
ار إن كشم تَعقَلُونَ )1١(‏ ها أثّم أولا لكر ١‏ لوراك امارد لكاي كلمو إذا لَقُوكم قالُوا آمَنَا وَ إذا حَلُوا 
عَضُوا عَليكم الأناييل. بن لظ قل مُوثُوا يكم إنه الله عَلِيم ببذاتٍ الصّدُورٍ (015) إن تمسسكُم حرا نهم و إن تُصبكُم ميل 
يَفرَحُوا بها و إن تُصيروا و نوا ل يَضْرُكم كَيدهم شَيئاًإذهالّه بم يَعمَلونه محيط ١‏ 0 إذ قتوسبين أملكدقد ع المؤمنين تقاجة 
كارو مدني 1110 | إذ مَ'َتَ فكت طأنتنان مذكع أن تَفدَّلا وَاللَهوَقهُما وَعَلَى الله لتو كل المُؤْمبُونَ (177) و آم 00 
عدر وَ أَثم أَذْلّةُ قَاتَقُوا لله لعَلَّكُم تشكرُون: (17) إذ تقُول للمؤمنين بن أ لّن يكفيكم أن بيت كم كي بَِلائَكُ آلاف ريه لكك فر 
)1١(‏ بَلى إن تُصيروا و توا وَيأنُوكم من قُورهِم هذا 00 م الاف رين الملادكة مُسَوِينَ (118) وما عله الله إل 
تشرى لكم وه : سم ا تر اموا لح ع أو يكبتهُم فَينَلبُوا خائيين 
00 لبن لكتدون ا لامر أو يتُوب عَلَيهِم أو يُعَذَيَهُم نَهُم ظَالِمُونَ )1١8(‏ وَ للم ما فى السّماوات و ما فِى الأرض يَعْفِرُ لِمَن قا 


وَ يُعَذْبِهمَن يَشاء وَ اللَهغَفُورٌ رَحِيم(119) 
[ترجمه] 


آنان كه كافر شدند بنكزيراند:0) از ايشان خواستههايشان«7 و نه فرزندان ايشان از خداى جيزىء و ايشان اهل دوزخاند. ايشان در 
آن هميشه7) باشند. مثل آنان كه«6» نفقه كنند در اينكه زندكانى دنيا:9) جون مثل١١3٠»‏ بادى است كه در او سرما باشد«١١)‏ كه 
برسد به كشت<١1١)‏ قومى كه بيداد كرده باشند بر خودء هلاكك كند آن را و10) ظلم نكند خداى بر ايشان» و لكن ايشان بر خود 
ظلم كنند. اى آنان كه بكرويديد مكيريد خاصكان:؟1) از جز شماء كه تقصير 222222222222225 2222 
.)١(‏ مر: خواندند. (؟). اساس و همه نسخهبدلها: و ما تفعلواء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد (”). مبء مر و اعتماد. (6). 
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همه نسخه بدلها و دانا. (8). آج» لب. فق» مر: ه ركز باز ندارد. (2). اساس: خواستهاىشانء آج. لبء فق: خوستهاى ايشان. (0). آج» 
لبء فق: جاودانه. [.....] (. آج» لبء فق» مر: داستان آنجه. (4). آج, لبء فق: نزديكتر. .23١(‏ آج.» لبء فق» مر: داستان. .)1١(‏ آج» 
لب» فق: سرماى سخت. (؟١0203).‏ آج» لبء فق» مر: كشتزار. (17). اساس جزاىء با توجه به ديككر نسخهبدلها زايد مىنمايد. (18). آج؛ 
لبء فق؛ مر: دوست خالص. صفحه : ١0‏ نكنند شما را فساد تمنا كردند رنج و مشقّت شما. بيدا شد دشمنى از دهنهاى ايشان و 
آنجه ينهان دلهاى شما مى كنند١1١)‏ بهتر استء بيان كرديم براى شما [ آيتها را]١7)‏ اكر هستيد كه خرد داريد”. [100- ر] شما 
آنانى27) كه دوست داريد ايشان راء و ايشان دوست ندارند و ايمان داريد80) به همه كتابهاء جون بينند شما را كويند: ايمان 
داريم«# ماء و جون خالى شوند مىكزند بر شما سر انككّشتها از خشمء كو ميريد17 به خشمتان كه خداى داناست به آنجه در 
دلهاست. اكر برسد به شما نيكى«8 درم كند4) ايشان را و اكر رسد شما را بدى خرّم شوند به آن» واكر صبر كنيد و يرهيزكار 
باشيد زيان ندارد«١٠)‏ شمارا مكر«١١)‏ ايشان جيزى» كه خداى به آنجه شما مى كنيد عالم است. جون بامداد بيامدى از خانهدات 
جاى ساختيد«؟١)‏ مؤمنان را جايكاهى براى كارزاره3١»»‏ و خداى شنوا و داناست. جون همّت كردند«؟05) دو كروه از شما كه بد دل 
شوند«86١)‏ و خداى يار ايشان بود و بر خداى ببسب (1). وز» دب: آنجه ينهان مى كند 
دلهايشان» آجء لبء فق: و آنجه ينهان مىدارند سينههاى ايشان. (75). اساس: نداردء از وز افزوده شد. (7). دب: اكر شما خرد دارى. 
(©). آج. لب: اينكيد شما. (5). آج» لبء فق: ايمان مىآريد. (2). آج, لبء فق: ايمان آورديم. (0). آج» لبء فق: بميريد. [.....] (. 
وزء دبء آج؛ لبء فق: نيكويى. (4). آج, لبء فق: اندوهكن كرداند. .)21١(‏ آج. لبء فق: كزند نرساند. .)١١(‏ وزء دب: كيد؛ آج؛ 
لب» فق: بدخواهى. (137). وز: مىساختند» دب: مى ساختى. (1). دب: كالزار. (15). آج» لب» فق: قصد كردند. (10). آج.» لبء فق: 
د دك قايتد. عنتفيحه + اث كل كد مرمتاة رارض داه شما ر داف به يدو و شما لان وديف 1 عرسين ا حداف #تاشاكر 
باشيد«2. جون مى كفتى (6) مؤمنان رابس نيست«0) شما را آن كه مدد كند«2» شما را خداى به سه هزار از فرشتكان فرو 
فرستاده7! آرى اكر شكيبايى كنيد و يرهي كار باشيد و آيند به شما از سر اينكه شتاب فرو فرستاد شما را خداى به ينج هزار [از]81) 
فرشتكان با علامت40). و نكرد آن را خداى مكر بشارتى شما را«١9)‏ و اتا ساكن شود١١)‏ دلهاى شما به آن» و نيست يارى١؟١)‏ مكر 
از نزديكك خداى عزيز محكم كار. تا ببرد كوشداى از آنان كه كافر شدند يا به روى در آورد ايشان را بركردند3177) نوميد. نيست 
تو رااز اينكه كار جيزىء يا توبه يذيرد برايشان» يا عذاب كند ايشان راء ايشان بيداد كارانند. و خداى راست آنجه در آسمانها و 
آنجه در زمين استء بيامرزد آن را سس ل 17). ذب: بودى/ بوديد. (5). دب: بترسى/ 
بترسيد. (). دب: شاكر باشى/ شاكر باشيد» آج» لب: سياس دارىء فق: سيا سورزى نماييد. (©). اساس» وز: مى كفتيدء با توه به 
دب تصحيح شدء آج. لب تو. (2). آج» لبء فق: اى هركز بسنده نبود. (2). وز دب: مدد كرد.[ 0 ]0870). آجء لب». فق: فرو 
فرستادكان. (8). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (9). آج» لبء» فق: نشان كرده. .)23١(‏ آج» لب» فق: مده دادن مر شما را. .)١١(‏ 
آج؛ لبء فق: و تا آرام يابد. (17). آج, لب» فق: يارى كردن. (217). آج. لب: يس باز كردند. صفحه : 71 كه خواهد و عذاب كند 
آن راكه خواهد, و خداى آمرزكار و بخشاينده است. قولة إزة الذي كتكواء خداى- جره جلاله- جون مؤمنان و آنان كه از اهل 
كتاب ايمان آوردئد و اوصاف و مستحقات١١)‏ ايشان و آنجه ايشان را خواهد بودن بككفت» در عقب آن ذكر كافران كرد و احوال 
ايشان» كفت: آنان كه كافر شدند آنجه همّت [و]١7”)‏ سعى و كدّ ايشان در آن بود و همه عنايت از ايشان«2» مصروف به آن است و 
همه عمر در سر آن كردنك0؟) فردا قيامتازايشان هيج غنا وكفاف تكند» يقال: اغنى فللان عن فلان» إذا قام مقامه و دفع عنه 
كفت: مالش سود ندارد و فرزندان از او دفع نكتندء جنان كه حق تعالى از او حكايت كرد كه به وقت فروماندكى كويئد: ما أغنى 
عَنّى ماليّه» لكك عَنّى سُلطانيه«0» جز آن كه غنا نكند و بال باشد كه: فى حلالها حساب و فى حرامها عاب 69. و بر جمله معنى 


آن است [108؟- ب] كه7: لا ينفع ولا يدفع؛ سود ندارد و باز ندارد» مال سود ندارد و فرزند بلا باز ندارد. و قوله: شَيئَ براى آن به 
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لفظ نكره كفت تا نفى عام باشد كه هيج جيز به هيج وجه هيج سود ندارد. وَ أولئِكك أصحابه النَاِ و ايشان ملازمان دوزخ باشند. و 
صاحب هر جيز8) ملازم او بود» و آن جا هميشه باشند و مفارقت نكنند از آن جا. مَك ما يُنَفِقُونَ فى هذه الحياةً الدّنياء يمان كفت: 
مراد نفقه ابو سفيان است و يارانش كه روز بدر كردند بر عداوت رسول- عليه السّ.لام. مقاتل كفت: نفقه عوام جهودان است بر 
امحاو و وتشايقان رسيا وشوث سس (2(9). آج» لب» فق» مر: مستحمّان» مب: 
مستوفيان و مستحقان. (؟). اساس: نداردء با توجه به وز و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. ("). مبء مر: غايت ايشان. (؟). دب» آج؛ 
لب» فق» مبء مر و احوال ايشان كفت. (2). سوره حاقه (29) آيه 78و 19. (6). دب» آج, لبء فق» مبء مر: عذاب. (/0. دب» لب؛ 
فق» مبء مر لىء آج مالى. [.....] (). دبء آج, لب» فق» مبء مر: هر جه. صفحه : 18 مجاهد كفت: نفقات كفار خواست كه بر 
كارهاى دنياوى١١»)‏ صرف كنند» حق تعالى آن را مثل زد و تشبيه كرد به بادى كه در او صرّى باشد. مفسّران خلاف كردند در معنى 
«صرًا. عبد الله عباس كفت: باد سموم باشد كه به حرارت و كرمى مردم را و حيوان را بكشدء و خداى تعالى جانهرا از آن آفريد. 
إن سات كند قبا عت أى سرك و ضري قرا زافق قدا مقع ققيآن كسد قواعف أت رد شدي أصافات غرت: 
0 
هلاك كندء و يراى آن تخصيص كرد حرث قومى ظالم را تا ايهام نية نيفكّنل«2) كه خداى تعالى حرث كسى به باد هلاكك كند كه 
نامستحق باشد» و اكر جه اينكه بر سبيل مثل است نه بر وجه تحقيق» يعنى جنان كه خداوند آن كشتء نوميد و خايب شوده از آن 
اميد كه به آن دارد» هم جنين27 اينكه منفق كه نفقه نه در ره70) خداى كرده باشد به وقت انتفاع نوميد شود جنان كه او به وقت 
ارتفاع. آنه حق تعالى كفت تأكيد آن را و ما ظَلَمَهُماللَه تا كسى كمان نبرد كه خداى بر ايشان ظلم كرد به اينكه كه با ايشان 
كردء بل لي ا ل ل ل ل ل ل ل ل 
فرموده بود. أنه لنري كر ل تكد ذوابطالة ون #وبكوء أبن امامةدزوايت كرذ اق وسو - عليه السّ.لام- كه او كفت: مراد به اينكه 
خوارجند. عبد الله عتياس كفت: جماعتى مسلمانان با جهودان دوستى مىكردند به سبب قرابتى و حلفى كه از ميان ايشان بود و 
ممسارك + خداى نين كرد ابشان يا اذ انو كنت اناذترا كداز نما اند ورودين ملق و ظريله كما ده ابشان وا بطات و 
دخله خود مكيريد80. و«يطانت» سس سسسب [1). هنم آجء لب»ء فق, مبء مر: دنيا. (1). 
مبء مر: آن را كويند كه او را آوازى باشد. (). وزء دبء آج, لبء فق و. (6). مر: نيوكند. (0). فق» مبء مر: شوند. (9). دب: هم 
جونين. (00). دب» فقء مبء مر: راه. (). دب» آج. لبء فق: بر. (9). دب» آج» لبء فق: مكيرى/ مكيريد. صفحه : 14 آن دوستى 
باشد مرد را كه بر احوال يوشيده او مطلع باشد تشبيها ببطانة الَّوبء براى آن كه ظهارة:1) همه كس بيند و داند» و بطانت جز مرد 
كه«؟)» خداوند جامه است«23) يا خواص-او ندانند«©»» و اينكه لفظ به جاى مصدر افتاد براى آن كه در جاى جمع لفظ واحد آورد. 


كه مصدر را تثنيه و جمع و مذكر و مؤنّث يكسان باشدء قال الشّاعر: اولنكك خلصانى«04 نعم و بطانتى 


وهم عيبتى من دون كل قريب و مثال اينكه در قول رسول الله است كه كفت: الانصار كرشى و عيبتى » أى هم خواضى و أصحاب 
سرّى. لا يَألُوتكم َال أى لا يقصّ رون فى فعل ذلكك بكم, يقال: ما ألوته كذا ولا الوه نصيحة» يعنى تقصير نكنند به آنجه توانند 
كردن در حقّء شما از خبال [و فساد]«2» و قال امرؤ القيس: و ما المرء ما دامت حشاشة نفسه 


بمدرك اطراف الخطوب و لا آل أى مقصر فى الطلب. و الخبالء الشَّر و الفساد» قال الله تعالى: لو خَرَجُوا فيكم ما زادٌوكم إلا 
حَانّا/8) أى شرًا و فساداء و قال الشّاعر: نظر إبن سعد نظرهُ و يب لها١/)‏ 
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كانت لصحبكك و المطى: خبالا و نصب او بر مفعول دوم است. و كفتهاند: بر مصدرى كه فعلش محذوف استء أى يخبلونكم خبالاء 
و كفتهاند: بر تمييز«4) منصوب است و اينكه درس تتر استء و قوله: وَدُوا ما عَنم «ودادة) ا تمنّا باشد(* »٠‏ يعنى تمنّاى ث شرٌ و فساد و 
عنت شما م ى كنند» و اما مصدريّه استء فعل با و در جاى مصدر باشد كقوله تعالى: وَ ضاقّت عَلّيكم:١0‏ وَدُوا لو تكفْرُون كما 
كدو شك كر 113 قد مدنت البنماء من أفواههمء اكر جه دشمنى در دل دارئد بر دهنشان بيدا مىشود. جه آن [1028- ر] ييش از دل 


است: 


ار جون ير شود بدرّد يوست از بسيارى كه در دل دارند طاقت نمىدارند«” تا نهان دارند» بعضى از آن اظهار مى كنند و ظاهر 
مى شود از ايشانء و اينكه آن است كه در كلام امير المؤمنين- عليه الشّ.لام- آمد: ما أضمر احد شيئا الا ظهر فى صفحات وجهه أو 
فلتات لسانه» هيج كس [جيزى ]037 ينهان باز نكند الَّا بر كنارها روا و جستها زبانش 487 يديد آيد. بع ل د 
0ك .)١(‏ اساس: فيكونونء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (1). سوره نساء (©) آيه 89. ("). اساس و دب كهء 
با توه به وز و ديكر نسخهبدلها زايد مى نمايد. (ع). اساس ووز در حاشيه افزودهاند: بلاى عام جشن تمام» و در امثال عرب مله 
كه: البلية اذا عمّت طابت. (0). دبء. مر: قوله. آجء لبه فق» مب: قوله تعالى. (2). مبء مر: نمىآرند. | وى اساس: ندارد. با 
توجه به وز و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (6). كذا: در اساس و وزء دبء آج, لبء فق: بر كنارها رو و جوانب لسان او مبء مر: بر 
كناره رود و جانب زبان او. روا روء با الف اشباع مانند: نيكوا نيكوء يهلوا يهلو كه استعمال آن در رسم الخط اينكه تفسير معمول 
اسث. صفحه : "١‏ آنكه حق تعالى از ذل ايشان خبر داد كه: آنجه در دل دارند بيش١١)‏ از آن و مهتر از آن است كه بر زبان دارند» 
ودر آيت دلالت وعلم معجز است ايشان را اككر انديشه كنند» براى آن كه خداى تعالى خبر داد از آنجه در دل ايشان است»ء و خبر 
مطابق مخبر بود. ازهر بن راشد كويد: جون انس ما را حديثى كفتى از رسول- عليه السِّ.لام- و ما را معنى مفهوم نشدىء بنزديكك 
حسن بصرى آمدمانى١7‏ و از او يرسيدى:”. يكك روز انس كفت رسول- عليه الس لام- كفته است: لا تستضيئوا بنار المشركين و لا 
تنقشوا فى خواتيمكم عربباء ما ندانستيم معنى حديث. آمديم واز حسن«6») يرسيديم» كفت: اما عريبًا از نامهاى رسول- عليه السشلام- 
يكى استء يعنى نام«ه) ابر تكيق تقش مكيد اغا وآ كه كفتداز اتش مشركان طلب روشتانى مكيدة اه كنايت اشت اذ أن 
كه بايشان6) در كارها مشورت مكنيذ:ة: و از ابشان راى ؤدن محواهئ7 40١+‏ آنكه كفت نمىخوائى:11) در قرآن: يا أَيّهَا الذينء 
آمَنُوا لا تَتَجِدُوا بطانةٌ مِن دُونِكم لا يَألُوتَكم حَبانًا! راوى خبر كفت: ابو موسى اشعرى از دست عمر بن الخطاب7؟1) عمل داشت در 
بهرى شهرها؛١)‏ كس فرستاد كه اينكه جا بنزديكك ما مردى هست ترساء و دبيرى نيكك استء دستور باش 02350 تا او را دبير خود 
كنم كه مرد جلد و كافى و محاسب است! كفت: ويحكك؟ نمىخوانى: يا أَيّهَا الَّذِين آمَنُوا لا تَتَحِذُوا بطانّةٌ من دُونِكم- الآيةه كفت: 
مرا با دين او جه كار است! دين او180 او راست و كتابتش مرا. كفت: نبايد اكرام ايشان«12١)»‏ و خداى اهانت كرده17 ايشان را و نه 
اعزاز ايشان» و خداى اذلال فرمود الس سسسب [ [)0 دب» آجء لب» فق» مب» مر: بيشتر. (1). 
مبء مر: مى آمديم. 6 دب: بير سيد ندى» آجء لبن فق: يرسيد ندمى» مبء مر: مى ير سيد يم. رع). لب» مبء مر: حسن بصرى. (60. 
مر: نامهاى. (9- /ا- 2). دب» آج, لبء فق: مكنى/ مكنيد. (8). بايشان/ با ايشان. .)3١(‏ دب» آجء لب: نخواهى/ نخواهيد. .)١1١(‏ مب» 
مر: نمى خوانيد. (؟١1١).‏ اساس» وزرضى الله عنه. .)١17(‏ دب آجء لب» فقّء مبء مر به عمر. (0). دبء آجء أنه فقّ» مبء مر: دستور 
باشد. 1 ا ]0800 دب آجء لب» فق ا : ندارد. (12). ٠.‏ مبء مر: : اكرام ايشان نبايد كردن. (/1197). دبء» آجء لي» فق مبء مر: 
مى كند. صفحه : 77 در حق ايشان١١):‏ ها أَتّم أولاء تَحِبُونَهُم «ها» تنبيه را باشدء «أنتم» خطاب با حاضران است از مردانء و اكر جه 
در ميان ايشان زنان باشند على التغليب»ء و «اولاء» اسم جمع است و آن جمع «ذاا باشد لا من لفظه» كفت: شما كه مؤمنانيد ايشان را 


دوست مىداريد براى قرابتى [و جوارى »”١‏ و حلفى و مصاهرتى كه از ميان شما هستء و ايشان شما را دوست نمىدارند براى آن 
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كه بر دين ايشان نداى» يعنى جهودانء اينكه قول بيشتر مف ران است. مفضل كفت: معنى محبت مسلمان:*” ايشان را آن است كه 
ايشان را دعوت مى كنند با اسلام و با خداى و با راه راست و طريق نجات و بهشتء و اينكه«#» از سر دوست دارى مى كنند و ايشان 
اينان را«©) دوست نمىدارند كه ايشان را با كفر دعوت مى كنند و مىخواهند كه جون ايشان باشند. ابو العاليه و مقاتل كفتند: مراد 
منافقاناند كه مسلمانان«7©» ايشان را دوست دارند براى اظهار كلمه اسلام و شعار مسلمانىء و ندانند كه در دل ايشان جيست» و 
ايشان مسلمانان را دوست ندارند براى اعتقاد و مسلمانى را). قتاده كفت در اينكه آيت: به خداى كه مؤمن منافق رادوست دارد و 
بر او رحمت آيده86) او ذاو كنآ تمكن نوست اهومن را بر منافق هست منافق را بودى بر مؤمنء او را مستأصل كردى. و 
ومنو نه بالكتاب كل أى بالكتب» واحد در جاى جمع نهاد براى آن كفت: كله و «دكل» تأكبد واحذهة» تباشد- و اينكه طريقه بيان 
كرديم بيش از اينكه أعنى وضع الواحد مكان الجمع و كفتند: مراد جنس استء و او واقع بود بر واحد و جمع. و كفتند: «كل» 
راجع است با آحاد و اجزاء كتاب, يقال: قرأت الكتاب كله. لأن. .)١9‏ وب» آجع 
لمعه فق همه مر قولة (9). اماس تداردي يا توه يسوز و ديك ةد ليا الفروةة شت ار مه مر مسلماكاق 20 فيه مر ابتها. 
(18 هاعر اناة ابشاة راء (2), اساس#عسلماة يا #خديهوز وذيكر نسخهبدلها تصحيح شد. (7). مب: اعتقاد بر مسلمانى ايشان. 
(). مبء مر: رحمت آرد. (9). اساس درء با توججه به وز و ديكر نسخهبدلها زايد مىنمايد. صفحه : 7# الكتاب مشتمل على أشياء 
كثيرة و مسائل جمّة» و شما به كتابهاى ايشان ايمان دارى؛ و ايشان به كتاب شما ايمان ندارند. و إذا لَقُوكم قالُوا آمنَاه جون شما را 
بينند و با شما به يكك جاى باشند» كويند: ما ايمان داريم. وَ إذا خَلُواه و جون خالى شوند از شما بعضى با بعضى به يكك جاى باشند. 
را تلكو الأناتز بين الفيظا الكشكير يبا عى كنك از خشمء و اينكه كنايت باشد از غايت حقد و خشم١1)»‏ جنان كه شاعر 
كفت: اذا رأونى اطال الله غيظهم 


عضّوا من الغيظ اطراف الا باهيم و قال ابو طالب- رحمة الله عليه7): و قد صالحوا قوما علينا أشحة 


يعضّون غيظا خلفنا بالانامل و «أنامل»» سر انككشتان باشد واحدتها انننة او الدده عع الب رشعو ل قرارا رف كوو كياق 
محمد كه به خشم١”3‏ بميرى. اكر كويند: جرا نمردند» جون خداى تعالى امر كرد ايشان را به مركك, و امر خداى جنان باشد 
خصوصا از افعال او كه جون كويد: «كن» باشده»! جواب آن است كه كوييم: اينكه امر نيست بر حقيقت براى آن كه امر كه امر 
باشد نه به صيغه و صورت امر باشدء كه اينكه صيغه مشتركك است ميان معانى بسيار از امر و اباحت و تهديد و تحدّى و حكايت» و 
أنّما امر به اراد آمر مأمور به را امر شودء خداى تعالى مريد نبود مركك ايشان را در آن حال كه اينكه كفتء و اينكه كنايت است از 
آن كه خشم به جايى رسانى كه اكر غايت و شدّت آن مركك آرد جنان باشدء و اينكه آيت جارى مجراى آن است در معنى«8) كه 
خداى تعالى كفت: مَن كان يَظنه أن أن يَنصرَه الله فى الذَّنيا وَ الآخِرَة فليِمدّد بت ب إِلَى السّماءِ ثم لبقطع فَلَنظر هَل يذَهِبن كيده ما 
يَغِيظ20 [102- ب]. و اينكه نيز هم امر نيست بر حقيقت» أعنى «فليمدد)» اكر جه صيغه امر استء براى آن كه اراده با او نيست. و 
محمد جرير كفت خداى تعالى رسول را فرمود كه«7): بر ايشان سس سسسب .)١(‏ مب مرا 
حسد. (1). آج. لب: عليه السّرلام. [.....] (). دب» آج؛ لب» فق» مبء مر خود. (؟). دب» آج؛ لبء فق» مبء مر: بباشد. (8). دب» 
آج؛ لبء فق: آيتى» مبء مر: آيت. (2). سوره حج (7175) آيه .١8‏ (/). دب» آج» لب» فق» مبء مر تو. صفحه : 15 نفرين كن به 
مركك. و وجه معتمد كه به كلا-م عرب و كنايت و استعارت ايشان لايق است آن است كه كفتيم و عرف دليل آن م ىكندء در١١)‏ 
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اموكل ساق و مكدرو يزمر و بمير إنه الله عَلِيمءببذات الصّدُورء خداى تعالى عالم است به آنجه در دلهاستء و «ذات ال دور»» 
كنايت است از اسرارى كه در دل باشد كه اظهار نكرده باشند و بر زبان نراندهاند» لملازمتها القلوب و الضّ دور. عمرو بن مالكك 
روايت كتددهق أبى الجوؤاء كد او .ووزئ ذك راصتخاب اغواء و آراءو ااي كد انكه كنكةو الله كد اكر سراي مق برا قرذة و 
خنازير باشد دوس تتره” از آن دارم كه يكى از ايشان در عسابكن من باش كه ايشان واقلند ون ابدكه يت كه خداى مى كريد: 
ها أكى اراز ركني ولااسار كا الاينة ال اسيك عو تدرا رجي هات وفيت وان كز دقانو أن كدايفاة 
در دل خلاف آن دارند كه اظهار م ىكنندء و با شما كه مسلمانيد«» بغايت دشمنى و كينه دارند» تا اكر شما را حسنتى و خيرى و 
راحتى و فتحى و ظفرى و غنيمتى و روزى رسدء ايشان درم و دلتنكك باشند. و اكر شما را نكبتى و آفتى و شكستى:4) و قحطى و 
فرصت دشمنى و مانند اينكه رسدء شادمانه شوند. و إن تَصبرُوا وَ تتّقَواه و اكر شما صبر كنيد:*) بر كيد ايشان و بردبارى كنى- و 
الصضّبر حبس النْفس على ما تكره- و برهي زكارى كار مام كبا ارقاة شما را هيج زيان ندارد» جه آن كيد كيد ضعيفان است. لا 
يَضُرٌكمء قرّاء در اينكه لفظ خلاف27 كردند. نافع و إبن كثير و ابو عمرو و يعقوب خواندند: لا يضركمء به كسر «ضاد) و سكون «راء 
و تخفيف او١6)‏ من ضاره سسسب .)١(‏ همه نسخهبد لها: و در. (؟). اساس: او راء وز: و راء 
آج؛ لب» فق: و آل» مبء مر: ندارد» با توجه به جاب شعرانى (/ 18) تصحيح شد. (7). مبء مر: دوستر. (©). دبء آج» لبء فق: 
مسلمانانى. (0). مبء مر: شكستكى. (). دب» آج» لب» فق: صبر كنى/ صبر كنيد. (/0). اساس: خطابء با توجه به وزو ديكر 
نسخهبدلها تصحيح شد. (8). دب: آن. صفحه : 0" يضيره ضيراء نظيره قوله: لا ضَيرَ إِنَا إلى رَبّنا مُنقَلبُون17). و براى آن مجزوم است 
كه جزاى شرط است. و ضيحاك در شادً خواند: ١لا‏ يضركم)؛ به ضم.«ضاد» و اسكان «را؛ من ضاره يضوره؛ و هما لغتان. و كسائى 
كفت از بعضى حجازيان شنيدم كه مى كفت(1): لا ينفعنى ذاكك و لا يضورنى. و باقى قرّاء خواندند: «لا يضرٌكم) به ضمء «ضادا و 
تشديد «را» و من ضرّه يضرّه ضرًا و مضرّةُ. و در رفع او دو وجه كفتند: يكى آن كه محلءاو جزم است بر جزاى شرطهء و لكن براى 
ادغام جنين شد كه اصل «لا يضرركم» بوده استء جون خواستند كه ادغام كنند «راء ى اول را ساكن بايست كردن دو ساكن جمع 
شد لا بدٌ تحريكك بايست كردن» حركت او از جنس آن دادند كه ما قبل او بود. يس براينكه قول حركت ضمه باشد» رفع نباشد. و 
فرّاء كفت: «لا» به معنى «ليس» استء و المعنى فليس يض ركمء جنان كه شاعر كفت: فان كان لا يرضيكك حتّى تردّنى 


الى قطرى:” لا إخالكك راضيا أى فلست«» أظنكك راضياء و بر اينكه قول حركت رفع باشد براى آن كه حركت اعراب است و در 
اول حركت بناء. إن اللّه يما يَعمَلُون مُحِيطْء و خخداى تعالى به آنجه ايشان مى كنند عالم است, و در حقء يكى از ما كه جيزى نيكك 
بداند و تفاصيل آن او را معلوم باشد» كويند: أحاط بكذا علما و أحاط علمه به» علم او كرد آن درآمدء يعنى از جمله و تفصيل آن 
جيزى نماند كه نه معلوم او شد«8). آنككه بر سبيل مجاز و مبالغه در حق. خداى تعالى بكفتند» جه معنى به او لا يقتر است. و اكر جه 
لفظ در حق”او حقيقت نيستء براى آن كه ساير معلومات واجب است كه معلوم او باشد بر هر وجه كه صحيح بود كه معلوم باشد. و 
إذ كتوكنين امكف الاي اهل معانى كفتند نظم آيات جنين است در تقدير كه خداى تعالى كفت: اكر شما صبر كنيد«# و متّقى 


باشيد«27 كيد ايشان شما را زيان ندارد» بل نصرت -دتدبببببصصبصلصصبصبسسس ل .)١(‏ سوره شعرا (7528) آيه .2١‏ 


وز: فسكتء با توه به دب و ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (0). دب» آج, لبء فق: نشد» مبء مر: كه او را معلوم نباشد. (8). دب» 
آج. لب» فق: صبر كنى. (7). دب» آج» لبء فق: متّقى باشى. صفحه : 78 كند شما را جنان كه روز بدر كردء واكر نكنى١١2)‏ و 


هو قوله: و إذ عَدَوتهء واكر اينكه تقدير تقديم و تأخير نكنند هم روا باشد و كلام مستقيم بود [101- ر]ء و نظم بر جاى خود و 
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معنى راست. مف ران خلاف كردند در اينكه روز. حسن بصرى كفت: روز بدر بود» مقاتل كفت: روز احزاب بود ديكر مفشران 
كتندد وول اد بوذ واايدكه درسفتر انهو ذليل بي ايتكب قرلء الى :اذ فقت طلنتعان يدكم أن كذكباق و انتكه رول اسه برف 
مجاهد و كلبى و واقدى كفتند: رسول- عليه السّ.لام- بيرون آمد از مدينه بياده تا به احد آمد و به دست خود صف لشكر راست 
مى كرد تااكر يكى رااز ايشان بديدى كه اندكى از صف خارج بودى اشارت مى كرد كه صف راست دار. محمّ.د بن اسحاق و 
سدّى كفتند: جون مشركان به احد فرود آمدند روز جهارشنبه بود. جون خبر به رسول آمد» كس فرستاد و اصحابان:؟» را بخواند و 
با ايشان مشورت كرد. و عبد الله ابى> سلول را بخواند و با او مشورت كردء و بيش از آن هركز نكرده بود. و عبد الله ابى: و بيشتر 
انصار كفتند: بيرون نبايد شدنء هم در مدينه مقام بايد كردن كه ما را عادت جنين رفته است كه: هر كه" از مدينه بيرون شديم 
مصاب و مغلوب و منهزم شديمء و هر كه در مدينه مقام كرديم و ايشان به ما آمدندء غلبه و ظفر ما را بود» و تو در ميان ما نبودى. 
اكنون جون وجود تو هستء اوليتر كه ظفر باشد ما راء رها كن«» اى رسول الله تا خود جه كنند؟ ايشان اكر آن جا مقام كنندء آن 
مقامى و منزلى بد استء واكر در مدينه آيند ما در روى ايشان كارزار كنيم به نيزه و تيغ» و زنان و كودكان:0) از بامها به سنكك و 
تير» و اكر بروند خايب و خاسر باشند. رسول را- عليه السّلام- اينكه راى نيكك آمد. بعضى دكر صحابه كفتند: اى رسول الله؟ اينكه 
سكان را جندين محلء باشد كه ما تقاعد نماييم از قتال ايشان تا كمان برند (0), 
اساسء وز: بكنىء با توبجه به دب و ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (؟). دبء آج؛ لبء فق» مبء مر: اصحاب و ياران. (7). دب» آج؛ 
لب» فق» مبء مر كه. (©). مبء مر: ما را بككذار. (0). دب» آج؛ لبء فق» مبء مر ما. صفحه : 707 كه بترسيديم از ايشانء و اينكه از 
سر ضعف مى كنيم؟ و نعمان بن مالكك الانصارىء بيامد و كفت: يا رسول اللّه؟ مرا از بهشت محروم مكن كه به آن خداى كه تو را 
بحق بفرستاد» كه من جشم بر آن نهادهام كه به بهشت روم١1١0).‏ رسول- عليه السّ.لام- كفت: به جه جيز! كفت: به آن كه كواهى 
مىدهم كه خدا يكى استء و تو رسول اويى واز كارزار نخواهم كريختن. رسول- عليه السّ.لام- كفت: صدقتء راست كفتى. 
آن30) روز بكشتند اورا. رسول- عليه السَلام- كفت: من در خواب كاو ديدم, تعبيرش بر جيزى كردم377» و در خواب ديدم كه: در 
كناره شمشير من رخنهاى بود» تعبيرش بر هزيمت كردم, و جنان ديدم كه: دست در درعى7) محكم كردهام» تعبيرش بر آن كردم 
كه مدينه باشد. اككر صواب بينى0) ما هم«2) اينكه جا باشيم. اكر مقام كنند به بتر جاى مقام باشد ايشان راء و اكر اينكه جا آيند 
اينكه جا كارزار كنيم با ايشان. و رسول را- عليه السّ.لام- جنان مىبايست كه اككر كارزار كنند در مدينه و در كويهاى17 مدينه 
باشد جماعتى كه ايشان را شهادت مى بايست و كارزار دوست بودند0/؛ الحاح كردند و بسيار بككفتند تا رسول- عليه السّلام- سلاح 
بيوشيد. جون رسول- عليه السّلام- سلاح يوشيده بودهة)» يشيمان شدند و كفتند: خطا كرديم كه بر رسول اشارت كرديم, و او را 
وحى مىآيد از آسمان. بر ياى خاستند و كفتند: يا رسول اللّه؟ ما خطا كرديم؛ و ما را در اينكه راى نيستء و راى راى تو استء و 
فرمان تو راستء آنجه مصلحت باشد مىفرماى تا ما راى تو را متابعت كنيم. رسول- عليه السّلام- كفت: اكنون كه زره يوشيدم جز 
رفتن راى نيستء, كه هيج بيغامبر نشايد كه سلاح در يوشد و كارزار ناكرده سلاح از خود جدا كند. و مشركان جهارشنبه و ينج 
شنبه 20٠١‏ مقام كردند. رسول- عليه الس لام- روز آدينه بيرون شد يس از آن 009 
مبء مر: مىروم. (1). دب» آجء لبء؛ فق» مبء مر: در آن. (). وز آج» لبء فق: بر خبرى كردم لب: بر خبر كردم مبء مر: بر خير 
كردم. [.....] (6). دب» آجء لب» فق» مبء مر: درع. (©). بينى / نبينيد» مب: مصلحت بينيد. (8). دب» آجء لبء فق» مر: با هم. (/0. 
مب: كوههاى. (8). مبء مر: مى بودند. (4). دب» آج» لبء فق: يوشيد» مبء مر: بيوشيد. .)1٠١(‏ دب» آج» لبء فق: مشركان روز ينج 
شنبه و جهارشنبه. صفحه : 78 كه نماز آدينه بكرد١١)»»‏ بامداد روز شنبه به شعب احد آمد نيمه شوّال سنه ثلاث من الهجرة: و كارزار 
كردثة عفان كباظ رقن إى مدر هاى راوز د ذه عار للها كليو إذ عد وكين أحلكده اذ كو اف مسا سعزن بماد افق 1 


اهلت. كفتند: از خحانه عايشه آمد. تُبَوَى المُْمِنِين» يقال: بوّأت القوم المنزل اذا وطنتهم فيه فتبوّءوا همء قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ تَبِوّوا 
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الدَارَ و الايمان:” ..».و قال أن توما لقو مكما:” و قال تعالى: و لقّد يو أنا يتى إسرائيل: موا مدق و يحبى و ثاب61) در شاد 
خواند: تبوى على وزن تفعل من أبوأ كأبرأء و فقل و أفعل به يك معنى باشدء و عبد الله مسعود خواند: تبؤى للمؤمنين21). مَقَاعِدَ 
للقنال» مراد به «مقاعد) مواضع و مواطن لهزس/). و أشهب العقيلىء خواند١/):‏ مقاعد«4) مراد از آيت حكايت آمدن رسول است از 
خانه به احد» و تسويه صفوفء و هر يكك را به جاى خود بداشتن. و رسول- عليه السّلام- وعده ظفر داده بود قوم را اكر صبر كنند و 
ثبات كنند. زيد بن وهب روايت كندء كويد١٠‏ از عبد الله مسعود: روزى طيب نفسى يافتيم» كفتيم7١01:‏ لو حدّثتنا عن يوم احدء 
اكر ما را از حديث احد جيزى بكو ؟01)؟ كفت: بككويم» و آنككه آغاز كرد و مى كفت تا به وقت قتال رسيد» كفت: رسول- عليه 
البّ.لام- ما را كفت: 01 اخرجوا على اسم اللهه » برون شويد [181- ب] بر نام خداى. ما بيرون شديم و صفى دراز بايستاديم؛ و 
شعبى بود از يس يشت ماء اكر كشاده بودى دشمن از آن جا به ما راه يافتى. ينجاه مرد انصارى را آن جا؛؟١)‏ بداشت و آن شعب به 
ايشان«0١)‏ سيرد و مردى را بر ايشان امير كرد» و كفت ايشان راكه:اكر مارا جمله«18٠)‏ بكشند مثلات شما اينكه جايكاه رها 
مكنيد«7١)‏ كه دشمن از اينكه جا بر ما ظفر يابد. لس ا ع ل ع عست (101 اس ليه فى هبيه مر؛ 
بكزارد. (1). سوره حشر (89) آيه 4. (). سوره يونس )٠١(‏ آيه 87 (5). سوره يونس )3١(‏ آيه 4. (0). آج؛ لبء فقء مبء مر: 
يحيى بن ونّاب. (2). آج, لب؛ فق» مبء مر: تبوّى المؤمنين. (/). دب؛ آجء لب» فقء مبء مر: مواطن است. [.....] (). دب» آج؛ 
لب» فق» مبء مر: ككفت. (4). دب» لب» فق» مبء مر: مقاعد القتال؛» آج: مقاعد للقتال. .)1١(‏ دب» آج؛ لب» فق» مبء مر: ندارد. 
اقل اج لبا فق »سيعمرا باقي كلقي 01 الى قو ابورا بكري (1#ديه له فق نيع فز يتم الله (16)مب! 
بر آن جاء مر: بدان جا. (14). دبء آج.» لبء فق: بديشان» مبء مر: بر ايشان. .)١18(‏ مبء مر: همه. .)١11(‏ دب: مكنى / مكنيد. صفحه : 
4 وابو سفيان بن حرب در برابر ايشان خالد بن الوليد را بداشتء و لواى قريش در دست بنى عبد الدّار بود» و لواى مشركان طلحة 
بن ابى طلحه داشت,ء و او را كبش الكتيبة خواندندى. و رسول- عليه المّ.لام- لواى مهاجريان به امير المؤمنين على داد» و ابو سفيان» 
طلحه را كفت: اكر دانيد١١)‏ كه اينكه لوا را محافظت نتوانيد كردن«؟» به ماده» كه آفت قوم از جهت لوا باشد. و روز بدر كه ما را 
آن بدت افتادء [از جهت لوا افتاد]:*”: طلحه كفت: اكر دانيد كه اينكه م ىكويى60. و الله لأوردتكم بها حياض الموت. به خداى«ة) 
كه من امروز شما را به اينكه لوا به حوض مركك فرو برم. آنكّه بيرون آمد و مبارز خواست. امير المؤمنين على- عليه الس لام- بيرون 
آمد و كفت: تو كيى! كفت: من طلحةٌ بن ابى طلحه كبش الكتيبة20)» او كيت تكسن ! كفت: من على ابو طالبم001. آنكه 
بكرديذند بك دو نويت و يكف ذز ضريكث از هياتن ابشان مختلفق شد. امير المؤمنين1) ضربهاى40) بر بيش سر او زد جشمهايش 
بيرون آمد و بيفتاد و نعرهاى بزد كه مانند آن نشنيده بودند» و لوا از دستش بيفتاد١3.‏ و او را برادرى بود نام او مصعبء لوا بككرفت 
و بيش رفت» عاصم بن ثابت او را تيرى زد و بكشت او را. و برادر ديككر بود ايشان را نام او عثمانء لوا بركرفت و بيش آمد؛١١).‏ 
هم عاصم تيرى زد او را و بيفكند. بندهاى بود ايشان را نام او صؤاب»؛ مردى شجاع بودء بيرون آمد. امير المؤمنين او را ضربتى زد و 
دست راض يفكنن اناو لوابه دستوا حب كرقع» ست سين م كا كك ).كني 
آج» لب» فق» مبء مر: دانى. (؟). دب» آج» لب» فق» مبء مر: نتوانى كردن. (). اساس: ندارد؛ با توه به وزو ديككر نسخهبدلها 
افزوده شد. (©). اساس و همه نسخهبدلها: كفت مرا مى كويىء با توه به وز تصحيح شد. [.....] (2). مبء مر: به حق خداى. (6). 
دب؛ آج.؛ لب» فق» مبء مر و. (/0). مب» مر: على بن ابى طالب. (8). مب على بن ابى طالبء مر على. (9). مب؛ مر: ضربى. .23١(‏ 
دبء آج؛ لبء فق» مبء مر و اينكه فتح بر دست امير مؤمنان و بيشواى امامان امير المؤمنين على- عليه المّ.لام- برآمد: تا لا جرم ز 
سدره همى كفت جبرئيل || بردست و زور ينجه و بازوش لا فتى جون آن شقى از اسب نككون شد. .)١١(‏ دب آج, لبء» فق: 
بركرفت و بيرون رفتء مر: بر كرفت و به ميدان آمد. (؟17). وز: زد» دستش بيفكند. صفحه : 5١‏ نيز بيفكند او رايت١١)‏ به سينه باز 


كرفت و دستهاى بريده كرد آن در آورده«؟»» ضربهاى زد بر سرش و او بيفتاد ورايت منكوس شد«”3) و مشركان بهزيمت شدند«؟» و 
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مردم در غنيمت افتادند و غنيمت مى كرفتند. اصحاب شعب نككاه كردند مردم را ديدند كه به غنيمت مشغول بودند, امير خود را 
كفتند: مارا مقام كردن صواب نيستء اينكه جا مردم همه غنيمت ببردند و ما محروم مانيم, ما نيز برويم و طلب غنيمت كنيم. امير 
كفت: روا نباشد» ييغامبر اينكه ثغر به ما سيرده استء و كفت: اكر ما را نا به آخر بكشندء شما از اينكه جا حركت مكنيد80). اكنون 
فرمان رسول را جككونه مخالفت كنيم؟ كفتند: تو دانى20» ما رفتيم. و او را» رها كردند و بيامدند و به غنيمت87) مشغول شدند» و 
امير ايشان عبد الله بن عمر و بن حزم بود بر جاى«4) باستاد١٠0.‏ خالد وليد نكاه كرد ثغر شعب كشاده ديد؛ و مردى تنها را ديد آمد 
با جماعتى واو را بكشت. و لشكر از يس يشت مسلمانان راه يافتند و در آمدند, و خالد وليد در بيش ايشان, و رسول- عليه 
الشلام- با جماعتى اندكك١١1١2)»‏ و اصحاب رسول آن قدر كه بودند بذل جهد كردند تا هفتاد مرد كشته شدند و باقى بهزيمت رفتند» 
وازييش نيز لشكر درآمدند و اينكه قوم را در ميان كرفتند و قتلى عظيم كردند» و لشكر مسلمانان بهزيمت رفتند و با رسول- عليه 
البِّ.لام- كس نماند مككر امير المؤمنين و ابو دجانه أنصارى و سهل حنيف:017). رسول- عليه السّ.لام- با على نككريدء كفت: كجا 
رفتند اينان! كفت هزيمت شدند. نككاه كرده 01 لشكرى و جمعى عظيم روى به رسول نهاده بودند. رسولء على را 5-5 -------- 
متتس .)١(‏ وب» آج» لب» فق» مب: اولوا. (7). آج. لب» فق: برآورد. (7). مبء مر: نككونسار شد. (6). 
مبء مر: منهزم شدند. (2). دب» آج» لب» فق: مكنى / مكنيد. (2). دب» آج» لبء فق با رسول» مبء مر و جواب رسول. [.....] (/0. 
دب» آج, لبء فق تنها. (8). دب» آج» لبء فق» مبء مر: به غنيمت كرفتن. (9). دب» آج, لب» فق» مبء مر: بود او تنها آن جا. 
.2٠١(‏ وزء دبء آج.» لبء مبء مر: بايستاد. .)1١(‏ دبء آج, لبء فق بر رسول حمله آوردند و كفتند: آن كه مقصود است يافتيم» 
لامر اسعاةة ابوى خخالد ملغوة يا لفكر بورصول على الله كله و لمحيل اوووقك 017 شي مر سيل د عشيت» ا حننه مر 
امير المؤمنين على. صفحه : 5١‏ كفت: اكفنى هؤلاء الّذين قصدواء قصد اينها را كفايت كن. امير المؤمنين [عليه السّ.لام]١1‏ بر ايشان 
حمله كرد وايشان را براند. كروهى دكر آمدند» رسول- عليه السّ.لام- كفت: بر اينان77) حمله كن. على حمله كرد و ايشان رااز 
ييش 277 بر انداخت» و قومى دكر آمدند هم جنين كرد. و أبو دجانة و سهل حنيف«2» با تيغ بر بالاى سر رسول- عليه الس لام- 
السغادة يوذكذه وعلن ذر يش حمله فى بر وهاتفى آواز ذاذ در آن جا ودر مدينهه و كفخه قكل رسول الله رسول حداف را 
بكشتند. دلها از جاى برخاست«04) و مردم بترسيدند. عماره«6) روايت كند از عكرمه از امير المؤمنين- عليه الس لام- كه كفت: روز 
احد در بيش رسول- عليه الس لام- تيغ مىزدم و دشمن را از او دفع مى كردم؛ از بيش رسول دورتر افتادم037. جون باز آمدم» رسول 
را بر جاى خود كه رها كرده بودم نديدم او راء كفتم با خود»«8) رسول بنككريزد ودرهة) كشتكان نديدم او را١٠3»‏ هماناه١١)‏ به 
آسمانش برده باشند؟ نيام شمشير خود بشكستم١؟١01)‏ و كفتم«15): قتال كنم تا رسول را باز يابم» يا مراا؟١)‏ بكشند. انبوهى عظيم 
ديدم جمع شده. بر ايشان حمله بردم و ايشان را بركشادم و يراكنده كردم. رسول را ديدم از اسب بيفتاده» من به بالين او شدم و 
كفتم: تن و جان من فداى تو باد؟ من براى تو دل مشغول بودم. جماعتى حمله آوردند» كفت: بران اينان را از من- الى آخر 
الحديث. راوى خبر كويد- زيد بن وهب«18): عبد الله مسعود را كفتم» از جمله صحابه جز ابو دجانه و سهل حنيف و على بو طالب 
نماندند:18)! كفت: و اللّه لم يبق معه الا على' بن مع ل تت فك( لل اشاس تداويت باك ضهن و2 
و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (؟). آج» لب» فق» مبء مر: بر ايشان. (). وزء دبء آج» لب» فق» تبء مر: ايشان را نيز. (6). دب. 
آج. لبء فق انصارى؛ مر: سهل بن حنيف انصارى (28). اساسء» آج. لب» مبء مر: برخواست,. با توججه به وز تصحيح شد. (6). آج» 
لب» فق» مبء مر: عمار. (). وزء دب: بيفتادم. [.....] (8). دبء آج, لبء فق: نديدم با خود كفتم. (9). دب» آجء لبء فق: و ميان. 
.٠0(‏ دبء آجء لبء فق بعد از آن كفتم. .)١١(‏ مبء مر: مككر. .)١17(‏ دب: بككلسستم. (11). دبء آجء لبء فق كه» مبء مر با دشمن. 
(15). دب» آج لب» فق» مبء مر نيز. (10). دب» آج» لبء» فق مبء مر كه. (19). آج. لبء فق: نماند» مبء مر: كسى ديكر نماند. 
صفحه : 57 ابى طالب وحده و ثاب الى رسول الله بعد ذلكك جماعة فكانا اوّل من ثاب» بخداى كه با رسول- عليه السّ.لام- إِلَّا على 
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نماند و جماعتى از هزيمت شد كان١0‏ باز آمدندء اوّلشان ابو دجانه و سهل بود. كفتم: تو كجا بودى! كفت: من از جمله رفتكان 
بودم» كفتم1): تو را كه كفت [188- ر] اينكه كه مى كويى! كفت: سهل حنيف و أبو دجانة. كفت: مرا تعتجب آمد از ثبات على 
دمانتد آن جايكاه. كفت: :اك شما را عجب فى آبدة؟ف و الله كه فرشتكاق رادة) از او تعتص آمد ثا جبرئيل كفت آذ روز م 
لا .سيف الما ذو الفقار ولا فتى الا على”. ما كفتيم: تو جه دانى كه اينكه جبرئيل كفت! كفت: ما آوازى شنيديم از آسمان به اينكه 
كفتار. رسول را كفتيم: يا رسول الله؟ اينكه كوينده كيست! كفت: جبرئيل است. و در اخبار مخالف و مؤالف متواتر است كه: 
ايدكة:/68 ووز ان آسمات آواز فيدتد: © لأ سبيت الا ذو الفقار لا فن :الا عل نويه روايث غكرمة از امير المؤميخ علي + آ:است كد 
رسول كفت: يا على؟ آواز اينكه فرشته مىشنوى كه از آسمان مدح تو مى كويد! من كفتم: يا رسول اللّه؟ اينكه كيست! كفت: 
فرشته است(4))» نام او رضوان. راوى خبر كويد: روز احد هر معروفى از مش ركان كه حمله آورد» تا« 20٠١‏ قصد مسلمانان كرد»ء جون: 
عمر بن عبد الله الجمحى:و هشام بن اميه المحزومى» و بشر بن مالكك العامرى.و الحكم بن أخنسء و اميه بن أبى حذيفةٌ بن المغيره و 
جز ايشان» همه را امير المؤمنين كشته تا نككاه م ى كردم آن جا كه با مدينه آمد و دست او تا به كتف به خون مخضّب شله بود» در 
حجره فاطمه شد عليها السّلام» و او انايى آب يبش نهاده بود [و]:١1»)‏ روى على از آن كرد و خون مىشست,ء واو آن تيغ به او داد و 
كفت: بستان لس (9). مب» مر: هزيمتيان. (7). اساسء وز: كفتيم» با توبجه به دب و 
ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (). مب: كفتم. (6). مب: تعجب آمدء مر: عجيب آمد. (0). مبء مر نيز. [ ») مبء مر: لا فتى 
انا على لا سيف الا ذو الفقار. (/). دب» آج, لبء فق» مبء مر: آن. (6). فق: لا فتى الا على: لا سيف الا ذو الفقار. (9). آج, لبء فق» 
مبء مر: فرشتهاى است. .)1١(‏ دب» آج» لب» فق, مبء مر: يا . .)١1١1(‏ اساس: نداردء با توجّه به وز و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. 
صفحه : ”5 اينكه شمشير كه امروز با من وفا كردء و اينكه بيتها انشا كرد: أ فاطم هاكك السِيف غير ذميم 


فلست بر عديد ولا بلثيم لعمرى لقد أعذرت فى نصر احمد 
و طاعة رب بالعباد عليم أميطى دماء القوم عنه فانّه 


سقى آل عبد الدّار كأس حميم و رسول- عليه السّلام- كفت: خذى يا فاطمة فقد اذى بعلكك ما عليه و قتل الله بسيفه صناديد قريش. 
و الله سميع عليم و خداى شنواست اقوال ايشان راء و عالم است به احوال ايشان. إذ مَمّت طائقُتان بتكم أن تَفدَّلاء زجاج كفت: 
غامل ذر «اذاء تفشلا استه» و ديكران كمد عامل مضسمر اسثه يعنى اذكرء ياة كن .ا محشد دون عننت كردتد دو كروه از شما 
كه بكريزند. بعضى كفتند: مراد به اينكه «هممت» عزم استء و بعضى دكر كفتند: مراد خطور بالبال استء و اينكه اوليتر است براى 
آن كه عزم برفرار از زحف معصيت باشد و كبيره بود١1)»‏ و خداى مى كويد: وَ اللَهوَلِبِهُماء و خداى يارايشان بود. و خدا يار آنان 
نباشد كه ايشان عزم معصيت كنند. و وجوه «هم»0؟) در جاى خود بيايد- ان شاء الله. مف ران كفتند: اينكه دو كروهء يكى بنو سلمه 
بودند از خزرجء و يكى بنو حارثه از أوسء و ايشان جناح لشكر بودند. و رسول- عليه السّلام- جون به غزاة) احد رفت» هزار مرد 
بااو بودند» و به يكك روايت نهصد و ينجاه مرد. زاج كفت: سه هزار مرد بودند. راوى خبر كويد كه: جون لشكر رسول به 
جايى«؟» رسيدند كه آن را شواظ80) كويند, عبد الله ابى: سلول خزرجى: بركشت با سيصد مرد و كفت: جه مهمءاست ما را خويشتن 
را دست غود هلق فنشير كروق؟ ابو سار الش نس از قفا او رفت وهى كنت: يا غبد الله از داف رسع رسول كداي و 
مسلمانان را رها م ىكنى و مىروى؟ اينكه دو كروه نيز همّت كردند كه بروند» توفيق خداى ايشان را دريافت» نرفتند و بر جاى -- 


سسسب ( [[])0 مبء مر: است. (75). همه نسخهبدلها: همه. (0. مبء مر: غزاى. رع). آجء لى: 
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جانبى. (2). كذا: در اساس» وزء دب» مبء مر: شواذ» آج, لبء فق: شوازء سيرت رسول الله ١(‏ ح 58): السَراة» المعارف إبن قتيبه ص 
مون عل لول / الشراة..صفحه + 6© بماندند» و.خخداى تعالى ابنكه١١)‏ نعمت بر ايشان ياد ابشان داد8: و الله وقهمساء بان 
لطئ لهماء و خداى تعالى يار ايشان بود به لطف«”7 كه به ايشان كرد. و در خبر است كه جابر كفت: كاشكك كه تا اينكه «همّه) ما 
كردة يودماق ودر وما اينكه ولاك آمده بود كد و اللهوقهما و عَلَى الله كلكو كل القوموةة وابر خداق ايد قادقه مؤمناة 
توكل كنندء يعنى بر خمداى و بر جز خداى نهه. فايده تقديم «على الله اينكه است كه كفته شد. قوله: و لَقَد نض ركم اللهبدر 
«واو؛ عطف است جمله را بر جمله؛ و «لام) تأكيد راستء و «قد) تحقيق راست. حق تعالى در اينكه آيت تذكير نعمت كرد و كفت: 
خداى تعالى شما وا كه مسلمانانى:/8 نصرت كرد به بدر. و أَكُم أَذلَةُ «واو» حال راست» در آن حال كه شما ذليل و مهين و ضعيف 
بودى١).‏ شعبى كفت: «بدر) نام مردى است كه او را جاهى بود [آن جاه]«9) به او باز خواندند و آن رابدر نام نهادند. واقدى 
كفت: من اينكه بكفتم با عبد الله جعفر و محتّ.د صالحء ايشان انكار كردند و كفتند: خلاف اينكه استء بل اينكه اسمى است 
موضوع اينكه جايكاه راء جنان كه: اسماء المنازل و المواضع باشد. هم او كفت: يحيى نعمان غفارى: 3٠١‏ را كفتم اينكه حديثء او 
كفت من از بيران ما شنيدم7١١)‏ كه: اينكه نام آبى است كه ما را و اسلاف ما را بود و آن از بلاد غفار استء از بلاد جهينه نيست. 
وناك كفك نفام آلى اسع بر سخا واسكامكه و هده ى آذ اول غراى مود كدرسول عليه الترلام كدر اواقفال كرديو 
غزواتى كه رسول- عليه الس لام- به نفس عمد د د 2ت 73 كيه اجو البؤوافق مب عن كمه 
(0). دب: نعمت بر ايشان فرود و برايشان خواند» آج. لبء فق مبء. مر: نعمت بر ايشان فرمود كه خود را جل صفاته يار ايشان 
خواند. (7). آج؛ لبء فق» مبء مر: بود بر آن لطف. [.....] (©). دب» آج, لب» فق» مبء مر: آآيت. (8). دب» آج» لب» فق» مب: كه. 
(©). مب: و نه بر غير خداى. (). وز: مسلمانى» آجء لب» فق» مبء مر: مسلمانانيد. (0). مبء مر: بوديد. (9). اساس: نداردء با توه 
به وزو ديككر نسخهبدلها افزوده شد. .)23١(‏ مبء مر: يحيى بن نعمان غفارى. .)١١(‏ مبء مر: ما از ييران خود شنيديم. صفحه : 60 
مود حافير اميد اناما سيت و شش هذا يودة اول غراف أبواء بود» اكه غراة بواط زود انكه غراة العشيرة: اكه غراة بدو اول: 
آنكه غزاة بدر بزرككء آنككه غزاة بنى سليمء آنككه غزاةً السّويق» آنككه غزاة ذى أمرّء آنككه غزاة احدء آنككه غزاة بحران١١»‏ آنككه غزاةً 
حمراء الأسده؟. آنكنه غزوه” بنى النضيرء آنكنه غزوة ذات الرّقاع؛ آنككه غزوة بدر بازيسينء آنكنه غزوة دومة الجندلء آنكه 
[غزاة]«؟» خندقء آنككه غزاةً بنى قريظه؛ آنككه غزوة«0) بنى لحيان, آنككّه غزوة بنى قرد. آنكنّه غزوةٌ بنى المصطلقء آنككّه غزاةً الحديبيه» 
آنككه غزاة خيبرء آنكه فتح مكه؛ آنككه غزاه حنين [08/- ب]؛ آنككه غزاة طائفء آنكه غزاة تبوك. رسول- عليه الى.لام- از اينكه 
غزوات در نه غزات كارزار كرد«2): در بدر بزركك, و آن روز آدينه بود بيست2) هفتم ماه رمضان سنه اثنين من الهجرة» سال دوم 
از هجرت. و در احدء و آن در شوّال بود سال سهام«6) از هجرت, و«4) خندق و بنى قريظه در شوّال بود سال جهارم از هجرت. بنى 
المصطلق و بنى لحيان در شعبان بود سال بنجم. و خيبر در سال ششم. و فتح مكه در ماه رمضان سال هشتمة١٠4.‏ حنين و طائف در 
شوّال هم سال هشتم0١١).‏ واول غزا كه به نفس خود قتال كرد در او١؟7١)‏ بدر بود و آخر تبوك. امّا عدد سراياء سى و شش سريّه 
بود: سريّه عبيدةً بن الحارث بود در زير ثتدِه المروه» و آن نام آبى است از حجاز. و غزاء حمزة عبد المطلب بود به ساحل درياء و 
غزوه«1١)‏ سعد ابو وقاص بود به خرّار. از زمين حجازء و غزاة مرثد بن ابى مرثد بود به حي د د جد 
.)١3(‏ همه نسخهبدلها: نجران. (؟). اساس: غزاةً و الأسدء لب: غزاة الأسدء مبء مر: غزاةً ذو الأسدء با توجه به آج و جاب 
شعرانى تصحيح شد. (). آج» لب» فق: غزاه غزوء مبء مر: غزاى. (6). اساس: ندارد, با توجّه به وز و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. 
(0). همه نسخهبدلها بجز دب: غزاة. (9). دب» آجء لب» فق: كردند» مبء مر: فرمودند. [.....] (/0. وز» آجء لب» فق» مبء مر و. (0. 
مي هر: سبع (4): مب» مر غزؤ. (19): ذب:مكه در اهفدم ماه رمضان آج لبء فق: مكه در سال هشعم ماه رمضان» عبء مر مكه 
در سال هفتم ماه رمضان. .)١١(‏ دب: در شوّال در سال هفتم. .)0١(‏ دب» آجء لب» فق» مبء مر: قتال كرد روز. (37). وزغروء آج؛ 
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لب» فق: غزاة. صفحه : 58 رجيع» و غزاةً منذر بن عمرو بود» و سريّه ابو عبيده جرّاح بود به ذى القصّه من طريق العراق» و سريّه عمر 
بن الخطاب بود به زمين بنى عامر» و غزاه على بن ابى طالب بود به يمنء و غزا غالب بن عبيد اللّهه١)‏ بود به كديد» و غزوه:”" امير 
المؤمنين على بود به زمين فدككء و غزوه«” إبن أبى العوجاء الس لممى بود بنى سليم او را و اصحابش را همه آن جا بكشتند» و غزاة 
عكاشة بن محصن بود به غمره؛ و غزاءٌ ابو سلمة بن عبد الأسد بود به قطن451: نام آبى است بئى أسد راء و غزاة محمد مسلمه80) بود 
به هوازن» و غزوةٌ بشير بن سعد بود الى بنى مرّهُ به فدكك, و غزاى«12 د كر هم او را به بعضى زمينهاى خيبر» و غزوه«37) زيد بن حارثه 
به جموم از زمين بنى سلمه؛ و غزاتى دكر هم او را بر حسمى١8»‏ و غزاتى دكر هم زيد حارثه به طرفى از اطراف عراق» و ديكرى 
هم او را به وادى القرى؛ و ديكر عبد اللّه رواحه را به خيبره9)» و ديكرى عبد الله عتيكك را هم به خيبر» و ديكرى محمّد مسلمه را به 
كعب بن اشرفء و ديكرى عبد الله بن انيس را به بنى هذيل» و ديكرى به جاه معونة» و غزوة الامراء١٠2‏ جعفر بن ابى طالب و زيد 
بن حارثه و عبد الله بن رواحه به زمين مؤته از شام» و غزاة كعب بن عمير الغفارى: به ذات أطلاح0١1»‏ از زمين شام و او راو اصحاب 
او را آن جا بكشتندء و غزاةً عيينه بنى العنبر من تميم؛ و غزوة«؟11) غالب بن عبد اللّه الكلبى به زمين بنى مرّةُ و غزاةُ على بن ابى 
طالب به ذات الس لاسلء و غزوه إبن ابى حدرد الى بطن إضم.ء و غزوة0179 عبد الوّحمن بن عوف الى الغابة» و غزوةٌ ابى عبيدة 
الجرّاح الى سيف البحرء و ديكرى«35 از آن عبد الوّحمن بن سسسب .)١(‏ كذا: در 
اساسء وزء دبء آج؛ لبء فق» مب: غزاةُ إبن عبد الله مر: إبن عبيد الله سيرت رسول اللّه: غالب بن عبد اللّه. (- ؟). آج. لبء فق: 
غزاف» مبء مر: غزاى. (؟). اساس و همه نسخهبدلها: قطرء با توجه به مآخذ خبر تصحيح شد. (2). مب: محمّد بن مسلمه. (9). دب» 
آج؛ لب, فق: غزاة. (00. آج» لبء فق: غزاة. (8). دب» آج» لب» فق» مبء مر: به زمين جشمى. [.....] (9). اساس» وزء دب» آج» لب)» 
فق: كلمه به صورت «و الخيبر» هم خوانده مىشود. .2١(‏ آج» لبء فق: غزاة الا-مراء. .)١1١(‏ اساس, وز: اصلاح, با توه به دب و 
ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. .)1١(‏ آج, لبء فق: غزاة. (17). آجء لبء فق: غزاة. (1). مبء» مر هم. صفحه : /ا؟ عوف ذكره التُعلبى 
فى تفسيره برواية احمد بن حنبل عن عبد الرّزاق عن معمر بن0١)‏ عثمان الخزرى: عن مقسم و هو صاحب الحديث. قوله: وَ لَقَد 
نَصِ ركم الله يدر وَأكُم ِلك جمع ذليل كعزيز و أَعزّْه و حبيب و أحبه» و لبيب و أله و شما ذليل بوديد5» يعنى شما را عددى و 
مددى و سازى و آلتى نبودء اما به عدد سيصد و سيزده مرد بودند. شعبه روايت كند عن ابى اسحق عن حارثة بن المضرّبء كه او 
كفت از امير المؤمنين على شنيدم كه او كفت: ما به بدر حاضر آمديم و در ميان ما سوارى كه اسب داشت نبود الَا مقداد أسود. 
ديكران با ) بياده بودند يا «©) هر دو مرد و سه مرد بر شترى بوديم«0). و آن شب كه بر دكر روز كارزار بوده6)» همه كس بخفتند 
مككر رسول خداى- عليه السّ.لام- كه او در بن درختى037 ايستاده بود نماز مى كرد تا صبح بر آمد. ابو رافع روايت كرد- مولى8) 
رسول الله- كه كفت: روز بدر مشركان صف كارزار راست كردندء و عتبة بن ربيعه و برادرش شيبه و يسرش وليد عتبه بيرون 
آمدندء و آواز دادند: يا محمّل؟ أخرج إلينا أكفاءنا من قريشء همسران ما رااز قريش بيش ما فرست. سه برناى40») انصارى 
برخاستند و بيش ايشان رفتند» ايشان كفتند: من انتم فانسبوا لناء [شما كيستى١١٠)!‏ نسب خود]«١١)‏ با ما بككويى2177. ايشان نسب( )١١‏ 
بكفتند» كفتند: ما شما را نشناسيم و نخواهيم, ما همسران0؟1) خود را خواهيم از قريش و بنى اعمام خود را. 0ك 
للتتتصصصصسصص سسسب (5). وزءدب» آجء لب» فق: معمر عن. (7). دب» آجء لب» فق: بودى/ بوديد. ("). وزء دب: ماء آجء لب» 
فق نا (6): سه مرة و ذيكر ياران عه يياده بوذقاك و عق (8). مب هر بن شترف سوان يوؤقك:(2 مامز كدايافداد أن 
كارزار خواست بود. (7). دب: بر بن درخت» مب: درخت خارىء مر: درختى خاربنى. (5). مبء مر: مولاى. [.....] (9). مبء مر: 
جوان. .)3١(‏ مبء مر: كيستيد. .)١١(‏ اساس: نداردء با توججه به وزو ديككر نسخهبدلها افزوده شد. (؟1١).‏ دب: نام و نشان خود به ما 
بككُويى» مبء مر: نام و نسب خود به ما باز كوييد. (17). مبء مر خود. (15). اساس: سرانء با توجه به وزو ديكر نسخهبدلها تصحيح 
شد. صفحه : 58 رسول- عليه الّد.لام- حمزه عبد المطلب را و عبيده حارث را و على بن ابى طالب را كفت: بيرون شويد١؛١)‏ به 
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تضرت دين مداى و يغامير خداى: و حقى كه دا فرسعاد او را به آن: جوت ابشان باطل آووددائد ثا ثور داى بتشاتتد به آن. 
ايشان بيرون شدند يوشيده به سلاح0”"). مشركان كفتند: من أنتم» شما كيستى03! نسب خود بككفتند. ايشان كفتند: اكفاء كرام» 
همسرانى«؟1 كريمانند. و رسول- عليه السّ.لام- كفته بود عبيد را كه: شيبه تراست و حمزه را كه: عتبه تر استء و على را كه: وليد تر 
استء هر يكى يبش قرن خود [رفتدد]:8). امير المؤمنين كويد: با وليد بككرديدم, از ميان ما دو ضربت رفت«2)» من ضربت وليد رد 
كردم؛ واو ضربت مرا دست جب در بيش داشت» دستش بيفكندم. آنككه در ميانه حديث كفت: 27 كأنّى أنظر الى و ميض١‏ خاتمه 
فى شماله» كفت: يندارى در تافتن نككين انكشتريش مى نكرم كه در دست جب داشت. آنكه ضربه ديكرش بزدم و بيفكندم او را. 
جون سلاح از او باز كردم, اثر خلوق ديدم براوه دانستم كه قريب العهد است به دامادى١8»‏ از آنان كه ايشان را كشتم بر او رقت 
آمد مرا. بيامدم حمزه را ديدم با عتبه بر آويخته40)» و حمزه او را ضربهاى١١3‏ زده بود» سر او در بغل عتبه بود [1849- رأ]. من آواز 
دادم كه: يا عم؟ سر نكاه دار. حمزه سر از او بجهانيد«١١)»‏ من ضربه زدم او راو بيفكندم و بكشتم, و با عبيده نيز مشاركت كردم در 
قتل شيبه. آنككه مرا و حمزه را خلاف افتاد در كشتن عتبه. بيش رسول شديم» حمزه ككفت: من كشتم او راء و من كفتم: من 
كشتم١؟١١)‏ اوراء. رسول- عليه السّرلام- هر دو لتتب سسسب [[). هب: بيرون شوى» مبء مر: 
بيرون رويد. (5). مر: با سلاح. (7). آج» لبء فق» مبء مر: كيستيد. (6). دبء» آج, فق: همسران. (2). اساس: ندارد» با توه به وزو 
ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (8). مبء مر: ضرب رد و بدل شد. (07. كذا: در اساسء وزء دب» آج, لب» فق: مبء مر: الى فص (. 
مبء مر: دانستم كه نو داماد است. [.....] (9). دب» مبء مر: در آويخته. .)3١(‏ دب: ضربى» مبء مر: ضربتى. .)١١1(‏ اساس به 
صورت: «بجهانيد) خوانده مىشود. لبء. فق: بجنبانيد. (؟١).‏ مبء مر: كشتهدام. صفحه : 59 جانب مراعات كرده١)»‏ كفت: يا على؟ 
اكر تو نرفتى به يارى حمزهء حمزه«7 با او كفايت بودىء ويا حمزه؟ اككر على تو را يارى ندادىء تو به رنج افتادى. از بيش رسول 
بركشتيم خشنود. و عبيده حارث را ضربهاى) بر عضله ساق آمده بود و خون بسيار رفته از او. او را بر كرفتند» واو رمق داشت, با 
بيش رسول بردندء او كفت: يا رسول الله؟ عممّت ابو طالب مىبايست تا حاضر بودى امروز تا بدانستى كه ما اوليتريم به آن بيت كه 


او كفت در حقء تو در آن قصيده لامى: الم تعلموا أن ابننا لا مكذّب 
لدينا ولا ييا« بقول الاباطل كذبتم و بيت الله لا تقتلونه 


و لما نماصع:3) دونه و نقاتل*) رسول- عليه السّلام- متغتير شد و اثر خشم بر روى او ظاهر شد و كفت: 07 رحم الله عمّى أبا طالب 
» خداى بر عم من ابو طالب رحمت كناد, اككر امروز حاضر بودى كم از اينكه نكردى كه شما مى كنيد81). عبيده بترسيد و كفت: يا 
رسول الله؟ يناه با خداى مىدهم از خشم خداى و خشم رسول خداى. توبه كردم. رسول- عليه السّ.لام- كفت: مرا بر تو خشم 
نيستء و لكن تو ندانى كه من دوست ندارم كه بيش من ذكر ابو طالب كتند الَّا به خير. و عبيده به منزلى كه آن را صفراء كويند) 


با بيش خداى شدء و در قتل ايشان هند بنت عتبه اينكه بيتها كفت: ايا؛١٠)‏ عين جودى بدمع سرب 
على خير خندف«١١)‏ لما نسب تداعى له رهطه غدوةٌ 
بنو هاشم و بنو المطلب عم ا ل نت تت نك تك 1 ار تسيا نش كن اسايق وديا ادو سوة فر و1 


مب: ضربتى» مر: ضربى. (©). كذا: در اساس» دبء مبء وز: يعبأء آج: يعبأء لب» مر: يعاء فق: لعا سيرت رسول الله )18٠ /١(‏ يعنى. 
(ه). كذاء: در اساس» وز» دبء آجء لبء» فق: نمانع» مبء مر: نافع . (8). ضبط بيت در سيرت رسول الله (1/ مع كذبتم و بيت الله 
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نبرى محم دا || ولمًا نطاعن دونه و نناضل (/0. دبء آجء لبه فق مبء مر: ابو طالب. (8). دبء آجء لن: م ى كتى / م ى كنيك. (8). 
همه نسخهبدلها بجز وزاز آن زخم. .)3١(‏ اساسء وزء دبء لب: فق: مبء مر: يا با توه به آج تصحيح شد. [ 030 اساس» 


وز: كلمه به صورت «خندق» هم خوانده مىشود. صفحه : يذوقونهم حر أسيافهم 


يعرّونه بعد ما قد شجب و اخبار متظاهر است به بلاء امير المؤمنين على در اينكه روزء و ابلاء جهد او حتّى أتى على شطر القوم؛ تا در 
اخبار هست كه: نيمه قوم را او كشت» سى و ينج شجاع معروف را او بتنهايى بكشت جون: عاص وائل سهمى و نوفل بن خويلد و 
حنظلة إبن أبى سفيان و عثمان و مالكك ابناء عبيد اللّه برادران طلحه و عمء طلحه را عمر بن عثمان راء و مسعود بن اميه» و قيس بن 
الفاكه. و حذيفة بن ابى حذيفه و غيرهم- إلى تمام العدد كه ذكر ايشان در كتب مغازى مشهور است و اسماء ايشان مثبت» بيرون از 
آن كه مشاركت كرد با ديكران. و نوفل بن خويلد آن بود كه بيش:41 هجرت در مكده ابو بكر را و طلحه را به يكك رسن در هم 
بستء و يكك روز تا به شب ايشان را عذاب كرد تا شفاعت كردند قومى و او رها كرد ايشان را. راوى خبر كويد كه: جون رسول- 
عليه السّلام- بشنيد كه او حاضر است به بدر» دست برداشت و كفت: اللّهم اكفنى نوفلاء بار خدايا كار نوفل مرا كفايت كنء و كان 
أشدٌ اناس عدوا لرسول الله وازاو دشمنتر رسول را نبود. معمر روايت كند از زهرى كه امير المؤمنين على كفت: نوفل را ديدم 
در كارزاركاه متحر مانده جون كسى كه راه از ييش و يس نداند» به جانب او تاختم و ضربهاى زدم او را در سرش بماند و كارى 
نكرد» بركشيدم از آن جا و در عش مشمر بود و ساقش كشاده بزدم«7) هر دو يايش بيفكندم» بيفتاد بكشتمش. جون كارزار به يكك 
سو شدء رسول- عليه الّ.لام- كفت: من له علم بنوفل » كيست كه حال نوفل داند! من كفتم: يا رسول الله انا قتلته » منش كشتم. 
رسول- عليه الشلام- تكبير كرد و كفت: الحمد لله الّذى أجاب دعوتى فيه؛ اسياس) خداى را كه دعاى من در او اجابت كرد. ابو 
بكر الهذلى: روايت كرد از زهرى عن صالح بن كيسان كه: يكك روز سعيد بن العاص و عثمان بن عفان در مسجد رسول آمدند در 
عهد عمر خطاب«". اما عثمان به جايكاهى كه لايق او بود بنشستء اما سعيد بن العاص به جانبى رفت دورتر و ست 
ستتتتصص صصص سسسب .)١(‏ دب» قق» مب» مر از. (؟). وز» دب» آجء لب» فق: بودم. (9). دب» آجء لب, فق» مبء مر: شكر و 
سياس. (6). مبء مر: عمر بن الخطاب. صفحه : 0١‏ بنشستء عمر او را كفت: جرا كرانه مى كيرى! مىيندارى كه يدرت را من كشتم 
روز بدر! والله كه خواستمى كه من كشته بودمى او راء و لكن روز بدر او را ديدم كه مىآمد كالتور مانند كاو- واز خشم كف 
از دهن مىانداخت. از او عدول كردم, او قصد من كرد و مرا كفت: الى أين يابن الخطاب» كجا مىروى اى يسر خطاب! على از 
بس يشت او درآمد واو را تيغى زد و بيفكند» آنكله تمام بكشت او راء و على حاضر بودء كفت: ١‏ اللّهم.عفوا و غفرا ذهب الشّرك 
بما فيه جرا مردمان را احوال كذشته ياد مىدهى! سعيد بن العاص كفت: و الله كه من بخواستمى«؟) كه كشنده يدرم جز يسر 
عمّش بودى- على: بن ابى طالب- كه او كفوى كريم است. عروة بن الزّبير كفت از امير المؤمنين كه: روز بدر طعيمة بن عدى بن 
نوفل از بيش من بر افتاده [109- ب] بود« به نيزه از يشت اسيش بيفكند مع" جنان كه برنخاست«0» و كفتم: 22 اللدولة تخاصمتا 
فى الله بعد هذاء به خدا كه يس از اينكه با ما در حقء خداى خصومت نكنى, و در باب قتال امير المؤمنين و كشتن او مشركان راء و 


بذل جهد كردن او و تحريض27) مش ركان بر او١8)»‏ اسيد بن إياس كفت: فى كلء مجمع غاية اخزاكم 
جذع أبِرَ على المذاكى القرّح للّه دركم الما تنكروا 


قد ينكر الحرٌ الكريم و يستحيى هذا إبن فاطمة الّذى افناكم 
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ذبحا و قتلهُ قعص لم تذبح اعطوه خرجا و اثّقوا بضريبة 
فعل الذّليل و بيعة لم تربح أين الكهول و أين كلء دعامة 
فى المعضلات و أين زين الابطح أفناهم قعصا و ضربا يفترى 


بالتّر.يف يعمل حدّه لم يصفح اينكه طرفى است از اينكه قصّه بر سبيل اختصار جنان كه شرط رفته است و شرح و سياقه آن در كتب 
مغازى مشروح ناشيك: فانشوا الله لعلّكم تَشْكدُون» از خداى بترسيد«4) تا شاكر باشيد«١23»‏ و ثواب شما 0ك 
مس (0). دب اى عمر» آج؛ لب» فق» مبء مر يا عمر. (7). كذا: در اساس و وزء ديككر نسخهبدلها: نخواستمى. (8- 
*). وز و. (؟). دبء آج. لبء فق: فككندم. (0). دب» آج» لب» فق» مبء مر: برنخواست. (/0. دب» آج» لب» فق» مبء. مر: تحريص. 
(8). مبء مر جنان كه. (4). آج» لبء فق: بترسى/ بترسيد. .23١(‏ آج» لبء فق: باشى/ باشيد. [.....] صفحه : 27 ثواب شاكران بود. إذ 
أكر 0 اليبو وال كن اى ست دايوقا هق كل مؤمناة 1:15 أن يكزيكر أن د د كم كفارت ست شما را #بعداى مده دى كد 
شما را به سه هزار فرشته!١١»)‏ مف ران خلاف كردند كه اينكه كه بود و جكونه بوده5). قتاده كفت: روز بدر بوده”ا» خداى تعالى 
مسلمانان را مدد فرستاد«؟» به هزار فرشته نخست بارء» حيث قال: فاستجاب. لَكم ها تَلانَةُ آلاف من الْملائَكةٌ مُنَرَّلِينه آنككّه ايشان را 
بنج هزار كرد» حيث قال: بِحَمِسَةُ آلاف من الملائِكةٌ مُسَؤٌمِين» و ينج هزار مشروط بود و«8) به صبر و تقوىء مؤمنان صبر و تقوى به 
جاى آوردند. خداى تعالى اينكه مدد ينج هزار بفرستاد اينكه قول قتاده است. حسن بصرى كفت: اينكه ينج هزار هميشه يار 
تومتافن قا ووز افام يد | لدعا وميناهه كتشل ل تشكان كاروان كوس بر وه الا روز سوادوء 5 كارزارها سامير 
آمدند و قتال نكردندء انّمااه» عدد و مدد بودند. عمير بن اسحق كويد: روز احد جون مردم بهزيمت برفتند» سعد بن مالكك؛ "٠١‏ 
بيش رفته بود و اتير مىانداخت تا تير برسيد«١١).‏ برنايى7١0)‏ از كنارى برآمد؟1) و تيرها جمع [مى ]1؟١)‏ كرد و ييش او مىانداخت 
و مىكفت: إرم يا أبا اسحاقء إرم أبا:ة١)‏ اسحاق اى بو اسحاق«128» بينداز. جون كارزار تمام شد ما يرسيديم از او«77», كس او را 
تشتاحت) سس ((). آج» لب» فق» مبء مر: كه نخداى تعالى مسلمانان را مدد 
مى فرستاد به هزار فرشته نخست بار. (7). آج؛ لبء فق: خلاف كردهاند كه از اينكه جككونه بود و كه بود» مبء مر: خلاف كردند كه 
اينكه جكونه بود. ("). آج؛ لب» فقء مبء مر كه. (6). آج» لب» فق: خداى تعالى كفت مسلمانان را مدد مىفرستم. (8- 8). سوره 
انفال (4) آيه 4. (7). آجء لفق نيع هيد( كذاتكر اسافن و وق ديك تسحخهبدليها: نذارف (5). هيه مر يكن (0: كذا: 
در اساس و همه نسخهبدلهاء جاب شعرانى (7/ 178): سعيد بن مالكك. .)١١(‏ آج» لبء فق» مبء مر: تا تير تمام شد وز در حاشيه با 
خطى د كر الزودة» بخن الح شد بو كوك فشاك 11101 حيو مر عر اتن 1801) فيه عكر مد 0190 اباس تداردو يا ف ديه وزو 
ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (18). آجء لب: يا ابا اسحقء مر: يا با اسحق. [.....] (18). آج, لبء فق» مب: يا ابا اسحق. (17). مبء, مر: 
از حال آن جوان هيج. صفحه : "اه بدانستيم كه١١)‏ فرشته بود. شعبى كفت: روز بدر كرز بن جابر النُجارى: خواست تا با لشكرى به 
دق عات كان ادوس يفي لقي كرد سيلا سيط ]قد اوراز خداى فاق اكه ارس نيعاد اآن يكيكر آذ بيذ كو رد" 

بعَلانَهُ آلاف من الْملايكك» كفايت نباشد شما را كه اكر او يبايد به مدد مشركان» من شما را مدد فرستم از فرشتكان به سه هزار 
فرشته. او نيامد» و خداى تعالى آن مدد نفرستاد. وانّما همان١؟)‏ بود كه اول هزار«”") فرستاده بود. و بعضى د كرد؟) مفسشران 
كفتند:0): خداى تعالى وعده داد كه اكر صبر كنند و از محارم اجتناب كنند» خداى تعالى مدد فرستد ايشان را در دكر كارزارها به 


فرشتكان» نكردند و خداى تعالى نفرستاد» و اكر فرستاده بودى در احد آن وهن«6 نيفتادى. در احزاب شرط به جاى آوردند» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. عل أ لماع03ات. /الالاثالانا صفحه 91١‏ از اعلا مرعر 


خداى تعالى مدد فرستاد» جنان كه كفت: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذكرُوا نِعمَةً الله علّيكم إذ جاءتكم جَنُودٌ رس لنا عَلّيهم ريحاً و جُنُودا 
لم وهاه .... يعنى الملائكة؛ براى آن كه آن لشكر كه ما ازه6 ايشان را نبينيم كه مدد مسلمانان كنند جز فرشتكان نباشند. و عبد 
الله بن أبى أوفى كفت: نيز در حصار بنى قريظه ما را مدد فرشتكان فرستادند» و آن جنان بود كه ما جند روز حصار مىداديم41) 
كشاده نشدء ب ركشتيم تا برويم و رسول- عليه السّلام- يارهاى غسل١٠03‏ بخواست و بر سر نهاد و سر مى شستء جبرئيل آمد و كفت: 
يا رسول اللّه؟ سلاح بنهادى و بازكشتىء و فرشتككان سلاح ننهادند هنوز! رسول- عليه السّلام- خرقه:١١)‏ بخواست و در سر بست و 
آن غسل<؟13) بر سر نهاده1) و سر ناشسته سلاح در يوشيد و منادى ندا كرد» و لشكر سلاح بر كرفتند و رفتند 00 
-؟؟ب؟ ب -__تب_ تب سسسب .)١(‏ مب» مر أو. (5). اساس» وز» آجء لب» فق: هم آنء مبء مر: همجنان. (0. آجء لب» فق» مب» مر 
فرشته. (6). آج» لبء فق» مبء مر: ديككر از. (2). آج» لب» فق» مبء مر: كويند. (2). مبء مر: آن هزيمت و سستى. (/0. سوره 
احزاب (***) آيه 9. (6). همه نسخهبدلها: ندارد. (8). مب: جند روز بر در حصار جنكك مىانداختيم» مر كنك زوق يردن تخضار 
جنكك مى كرديم. (11- .)٠‏ آج: كل. .)1١(‏ وز: خرقداى. (17). آج» لبء فق» مر: نهاد. [.....] صفحه : 26 با آنكه رنجور و خسته 
بودند از نشاط مدد فرشتكان تا به بر حصن آمدند؛1)» و خداى تعالى سه هزار فرشته را فرستاد و عن قريب فتح برآمد. بعضى د كر 
كفتند: وعده ينج هزار روز احد بود به شرط صبر و تقوى» جون به شرط وفا نكردند خداى تعالى مدد نكرد, و آن وهن بيفتاده5”» 
اينكه قول عكرمه و ضححاك است. بعضى دكر كفتند: اينكه روز احد بود. جون ابو سفيان خواست كه رجعت كند و باز آيد. و 
مى كفت: تا مدينه نستانم نروم. و رسول- عليه الّ.لام- مستشعر مى بود از آن امير المؤمنين را فرستاد و كفت: برو و بنكر تاء” ابو 
سفيان و مشتركاة حت كقد؟ اكر ور اسيان #سعناند وشتراة ين كردق احكه هدينه دازقك واكز برج سستيعدائف و اسياف ير 
قود كرفته و1 امتكك [«#الار] مكهاؤارثد: و آنيعة بينى كس را مكو تا مرا كويى١4.‏ امير المؤمنين كفت: من بيامدم«2)؛ ايشان را 
ديدم بر شتران نشسته و اسيان بر قود كرفته«ل/ا» دانستم كه عزم مكه دارئد. شادمانه١8)‏ شدم» باز آمدم و رسول را خبر دادم» و ما نيز 
با يدينه ركني خذاق تخالن أيدكه آأبك ترمصاد: | آن #كذكي» تدرس انث مار كه عتداى عالق عذايت كرداسما را باذ كين 
مكدر كالق 3 عساو اابشاناةيا اوشيااي رواقس وذو اينتكه ويمه المطتى اعوزك را 11 ايعاو كاامن اسان ضر د كار كيه 
مفضل كفت: فرق از ميان «مدٌ) و «أمدٌ» آن است كه هر جه بر سبيل معونت و نصرت باشدء آن جا «امدّه» كويند» و آنجه بر سبيل 
زياقه باقنف أ جنا رمك كر يده يبائة قوله هالو البح وق دفن تعلو شيع أرشروه .و فى 2 كسد فرق أقاست كرات 
در خير مستعمل باشد و «مدٌ) در شرء الا ترى الى قوله: وَ أمدّدناكم بأموال و بَنِين7 0٠١‏ ...» واقوله: أَنّما حدم بم من مالو ينين7١١0).‏ 
5 سس .)١(‏ مبه مر: تا به در حصار رسيدند. (5). مبء مر: آن هزيمت واقع شد. (. 
مره كه (؟). اح قق: اسهاك بيش ذارند» مب مر اسبان بيش كرده. (8). عب مر با كس مكوى قا بيش من آبى: (6) هبو( 
مي مرف و عتان اسان يفاذت كرضه (): لب شادمانة هي مر شادان. (4): سورة لمان 13 آية /8 :0101 سوونايتى اسرائيل 
(10) آيه *. .)1١(‏ سوره مؤمنون (58) آيه 30. صفحه : 00 در شر كفت: و يَمدَّهُم فى طغيانهم يَعمَهُون217 و قوله: وَ تمد لمن 
عكار عد رتاه و فلن ديكر آن است كه: هر دو لغت است به معنى واحد. بتَلانَةُ آلاف من الملائك از سه تاده معدود مجموع 
باشد و مجرور به اضافه؛ و از يازده تا نود و نه موود باشد و منصوب بر تميز» واز صد تا هزار و بالاى آن موخد و مجرور باشد به 
اضافه. و «من» تبيين راست. إبن عامر و حسن و مجاهد و طلحة بن مصرّف و عمرو بن ميمون خوانند: «منزّلين)» بتشديد على تكثير 
الفعز يانه قولدة و أر اتنا :؟لنا إلّيهمء المَلائْكة7. و ابو سياة خواندة اندر ليت ككسو وااو محتيطه ينن درل اللفر على المشده 
وافاقى قداء خوائدتد: اامتزليق) عفان كد مفعول باشد من الانقوال» بياثة قوله: وَ أَنْرّل جُتُوداً لّم تَرُوهارع) ...» و قوله: لو لاد أنزِل عي 
الملائكةٌ:ه. و «انزال» و «تنزيل» نقل جيز«2» باشد من علو الى سفلء از جهت علو به سفلء آنجه از بالا-فرود آرده7” انزال كويند 
كانزال المطرء و انزال آب مرد براى آن است كه: بَخوّجءمِن بين الصَّلب و التّرَائْبِ«48: هم از بالا فرود مىآيد. بَلى إن تَصِيرُواء آنكه 
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كفت: اكر صبر كنى40 بر جهاد و متابعت فرمان خداى و فرمان رسول- عليه الت.لام- كنى١١3»‏ نيز شما را مدد فرستد به بنج هزار. 
كفتند آن كه١١1:‏ أ أن يَكفيكم أن يُمِدّ كم رَبك بثَلانَهُ آلاف» روز بدر بود» واينكه وعده مشروط به صبر و تقوىء كه اكر بر اوامر 
خداى صبر كنى١؟١)‏ واز معاصى اثقاو اجتناب كنى7؟١)‏ روز احد بود. شرط به جاى نياوردند» خداى تعالى نفرستاد- جنان كه 
كفته شد. و قوله: وَ يَأنُوكم من قَورهِم هذاء در او دو قول كفتند: يكى آن كه من سرعتهم و0150 وجههم و جهتهم الّتى قصدوا اليها؛ 
اكر جه«18١)‏ برفور و تعجيل با شما كردند» يعنى للب بصصصصصصصصصسسصصس | (9). سوره بقره (؟) آيه 18. (5). 
سوره مريم (19) آيه 1/9 (). سوره انعام (2) آيه .1١١‏ [.....] (©). سوره توبه (9) آيه 18. (8). سوره فرقان (10) آيه ١؟.‏ (2). دبء 
آج.؛ لب» فق» مبء مر: جيزى. (7). دب: فرود آيدء آج, لبء فق: فرود مىآ يد. (8). سوره طارق (82) آيه لا (*1- 4-1١-1١17‏ 
مبء مر: كنيد. .)١١(‏ دب» مبء مر: ندارد. (1). آج» لب» فق» مب» مر من. .)١8(‏ دب» آج» لبء فق» مبء مر: اكر جنان كه. صفحه 
: 08 ابو سفيان در عزم كرّت و رجعت جنان كه رفت جون باز نيامد» خداى نفرستاد. و قولى ديكر آن است كه: من فورهم» من 
غضبهم, از سر خشم به شما آيند. و اصل هر دو يكى است من فارت القدر اذا غلت. و مستعجل جوه١)‏ تيز باشد, او را فورتى باشدء 
و نيز آن كس كه خشمكين باشد او را فورتى و جوششى باشد. يس هر دو مجاز است و از روى وضع و اصل كلمه در جوشش 
ديكك استء و دكر از آن جا استعاره كردند جنان كه شاعر كفت: تفور علينا قدرهم فنديمها 


و نفئأها عنهم اذا حميها غلا الا آن است كه به قرينه «هذا» حمل كردن بر سرعت و استعجال و وجه و رفتن اوليتر است» عرب كويد: 
رجعت من وجهى هذا ومن وقتى هذا وساعتى هذه و لا يقال: من غضبى: بس اوليتر است قول اول كة: ويَأتُوكم من قورهم هذاء 
أى من جهتهم هذه مسرعينء اككر ايشان هم از اينكه جا و هم اينكه ساعت باز كردند دل مشغول0” مداريد كه من شما را مدد 
فرستم©») ينج هزار فرشته. اكر كويند: يكك جا«ه) سه هزار كفتء و يكك جا« ينج هزار» نه مناقضه باشد! جواب معتمد آن است 
كه كوييم: بر اينكه وجه كه شرح داديم اينكه سؤال لازم نيست» جواب ديكر آن است بر قول قتاده كه: اوّل هزار بودند» و آنككه سه 
هزار» و آنككه ينج07» هم مناقضه زايل باشد. و آنان كه كفتند: مدد ينج هزار بود» مختلف شدند. حسن بصرى كفت: جمله ينج 
هزار بودندء اول هزار يس دو ديكر تا سه شدندء يس دو ديككر تا ينج شدند. و كروهى ديكر كفتند: هشت هزار بود اوّل سه هزار» 
و آنكه ينج هزار ديكر مضاف با آن. مُسَوّمِينه أى معلمين» علامت بر كرده من الشيماء و الشيمياء» و هما العلامة» 2111 
.)١( 0‏ همه نسخهبدلها: جون. (7). دبء؛ آج. لبء فق» مبء مر: ندارد. (). اساس اوليترء با توبجه به وز 
و ديكر نسخهبدلها زايد مىنمايد. (6). دب» آج» لبء فق به. (0). دب» آج» لبء فق: يكك جاىء, مبء مر: به يكك جاى. [.....] (6. 
آج» لب» فق: يكك جاى. (/). كذا: در اساس و همه نسخهبدلهاء جاب شعرانى (/ 119): ينج هزار. صفحه : /اه و قال الشاعر: 


مسوّمين بسيما انار أنفسهم 


لا مهتدين ولا فيها براضينا إبن كثير و ابو عمرو و عاصم و يعقوب خواندند بكسر «الواو» بر آن كه فاعل ايشان باشند, يعنى أنْهم 
سوّموا أنفسهم و خيولهم بعلامات» ايشان علا-متى بر خود كرده بودند. و باقى قرّاء خواندند: «مسوّمين» أى معلمين» براى آن كه 
ايشان مفعول باشند. و قراءت اول اختيار ابو حاتم استء و دوم اختيار ابو عبيده. خلاف كردند در علامت ايشان كه جه بود: عمير بن 
اسحق روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او صحابه را كفت روز بدر كه: خود را علامت١١)‏ بركنى كه فرشتكان علامت كردند 
خود را به يارهاى يشم١؟»‏ سفيد كه بر بالاى تركك و كلاه نهادهاند. ضبحاكك و قتاده كفتند يارهاى يشم" وكين در يفاك اسبان 3 
دنبال اسيان بسته بودند. مجاهد كفت: علامت ايشان آن بود كه دنبال اسيان و برشهاى ايشان ببريده بودند. ربيع كفت: علامت آن 


بود -١820[‏ بي] كه بر اسيان ابلق بودندء و علىء بن ابى طالب و عبد الله عباس كفتند: دستارهاى سبيد داشتند دنبال دراز به ميان 
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كفك قرو كداشعة: عيذ اللذاؤير كقت:عنامةهاف ززه واشسد. زر بن المقدر كفت عم دان اسيدد واو درق توددو 
مكفوف«؟» شده بود- كفت: اككر مرا جشم درست بودى» من شما را آن جا بردمى و آن شعب كه فرشتكان ازاو بيرون آمدند با 
شما نمودمى؛ كه يندارى در ايشان مى نكرم كه مىآمدند با عمامههاى زرد دنبال دراز فرو كذاشته. عكرمه كفت: بر ايشان سيماى 
قتال و كارزار بود. سدّى كفت: سيماى مؤمنان بود. قوله: و ما جعَلَهاللَّهإِنَا بُشرى لَكم و 2 مْئْنِه هاى ضمير راجع است با مدد يا با 
وعده مدد خداى تعالى كفت: نكرد خداى تعالى آن مدد را و آن وعده دوم« كه داد به مدد إِلّا تا شما را كه به مؤمنانيد بشارتى 
باشد و دلهاى شما ساكن شود و جزعى و عدي د م ع 2 د ع د[ ]7 اجه لبن قلق مين مزه علامتي. 
(1). دب: بريشم» مبء مر: ابريشم. (7). دب» آج. لبء فق: بريشم؛ مبء مر: ابريشم. (5). اساس: مكشوفء كه با توه به وز و ديكر 
نسخهبدلها تصحيح شد. (0). مب: دويم. صفحه : 08 فزعى نبود شما را از قلت خود و كثرت دشمن. وما النَصِرٌ إلا من عِندٍ الل «ما» 
نفى استء و نصرت نيست إِلَّا از جهت خداى عزيز حكيمء تا از عدد و مدد فرشته نبينى جه از خداى بينى- جلء جلاله» كه او عزيز 
است و غالب و كس او را غالب نيست» و حكيم است به حكمت و مصلحتء نصرت كند كاه به حيجت و كاه به مدد فرشتككان و 
كاه به غلبه و ظفر. لِيِقط طَرَفَ «لام؛ متعاّق است بقوله تعالى: وَلَقّد نض ركم اللّهبءِدر. و خداى تعالى شما را به بدر نصرت كرد تا 
ببرّد طرفى از كافران١١)‏ كه دشمنان شمااند» يعنى كروهى را هلاكك كند از ايشان, و اينكه «قطع» عبارت است از هلاككء نظيره قوله: 
قط دابرٌ القّوم الَّذِين ظَلْمُواد؟. سدق كفت: معنى آن است تا ركنى از اركان شركك بيران كنده” به قتل و أسرتا روز بدر جهل 
كس را از معروفان مش ركان بكشتند» و جهل را اسير كرفتند. أو يكبتَهُمء يا به روى درآرد ايشان راء و اينكه عبارت باشد از مذلّت و 
قهر و غلبه بر ايشان. كلبى كفت: مراد از «كبت» هزم استء تا ايشان را منهزم كند. يس قطع قتل باشد» و كبت» أسر- جنان كه رفت. 
مؤرّج كفت: أى يحزنهمء تا ايشان را محزون و درم كند. نضر بن شميل كفت: يغيظهم, به خشم آرد ايشان را. مبرّد كفت: ظفر دهد 
بر ايشان» سدّى كفت: لعنت كند بر ايشان. ابو عبيده كفت: هلاكك كند ايشان راء بعضى اهل لغت كفتند: اصل يكبتهم يكبدهم, و 
«تا» مبدّل است از «دال» لقرب مخرجيهما«؟"» و به معنى آن كه: يصيبهم فى اكبادهم, تا جكر ايشان را برنجاند به حزن وعداوت و 


خشم و بسوزاند» وعرب دشمن را وصف كند به سواد الكبد. كما قال الأعشى: فما احشمت من اتيان قوم 


هم الاعداء و الاكباد سود همانا آن خواست كه جكر به عداوت«0) سوخته شود سياه كردد؛ و «دال)20) ©ش++د2+ش*2«*5 
سنتتتتتتتي سسسب .)١(‏ مبعء مر را. (5). سوره انعام (©) آيه هع. (”). مبء مر: ويران كند. (6). دب» آجء لب» فقء مب مر: 
مخرجها. (2). اساس: عداو با توجه به وز و ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (©). آج. لب» فق» مب, مر متقارب. صفحه : 09 و «تا» 
متعاقب باشند» يقال: هرد التُوب و هرته اذا خرّقه فَيَنقَلِبُوا خائبين» ب ركردند نوميد از آنجه اميد داشته باشند از ظفر و فتح و فوز به 
السك عافد اكد لبي كلد وين الأب قيلت زا دوي وك الك تفوت #رقد عوك اللتسيسه كنك سبي نيو 
رسول- عليه الس لام- [خواست "١١‏ تا دعا كند بر آنان كه روز احد به هزيمت بشدند از جمله اصحاب او- و آن بيشتر صحابه 
بودند- خداى تعالى كفت: من توبه ايشان يذرفتم«7» كار ايشان به تو نيست به من استء تا توبه ايشان قبول كنم يا عذاب كنم 
ايشان را كه ظلم كردند. عكرمه و مقسم كفتند: مردى از هذيل نام او عبد الله بن قميئه روز احد روى رسول- عليه الشلام”- خون 
آلود كرد. رسول- عليه السّد.لام- براو دعا كرد خداى تعالى تيسى را براو مسلط كرد تا او را به سروه» بكشتء و«04) عتبه ابو 
وقافن #0 سدكن هر سر رسول 33ؤ سشتكى تبكر ووو دندان زسول تكست و رسول ير اودعا كرى كفكه بان صيدايا؟ سال ير 
مكردان بر او تا بميرد كافر. سال برنككشت كه او بر كفر بمردء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. ربيع و كلبى كفتند: رسول- عليه 
الّلام- همّت كرده6 كه بر كافران دعا كند روز احدء خداى تعالى كفت: توقف كنء و آيت فرستاد براى آن كه دانست كه از 
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سنككى بر رويش آمد و دندانش شكسته شد. رسول- عليه الشّ.لام- با كناره شد و آبى بخواست و روى مىشست و مى كفت: كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدّم» جككونه فلاح يابند كروهى كه روى بيغمبرشان به خون برجند64» و او ايشان را يي 
متت سب (9(). |ساس: ندارد» با توججه به وز و ديككر نسخهبدلها افزوده شد. [.....] (؟). آج» لبء فق» مبء مر: 
يذيرفتم. 6 دب» آجء لبء فق راء (9). مب» مر: به شاخ. (0). دب» آجء لبء؛ فق» مبء مر كويند. (2). مب مر: عتبة بن ابى :وقاص. 
(/00. مبء مر: زد و دوء فق: بر دو. (). آجء لب» فق» مبه»ء مر: كردق (9). كذا: در اساس» وز» دب» لبخ آجء ب ركشند» مبء مر: 
ييغمبر خود را خون آلود كنند. صفحه : 20 با خداى خواند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» و شعبى و محمّد بن اسحق بن يسار 
كفتند: روز احد جون كارزار منقرض شدء جماعتى مشركان بر بالايى شدند. رسول- عليه الس لام- كفت: برانى١١)‏ اينان را [از]١؟”»‏ 
اينكه جا. ايشان را براندند» و رسول- عليه السّ.لام- بر آن بالا شد و بنككريد» هند را ديد و جماعتى زنان با اوه مر كشتكان مسلمانان 
را مثله مى كردند كوش و بينى و انككشتان و مذاكير مى بريدند و با رشته مى كردند”. و هند- عليها اللَعنهُ:5- شكم حمزه بشكافته 
بود و جكر او بككرفته ودر دهن نهاده خواست تا بخايد«8)» خداى تعالى تمكين نكرد و در دهن او سنككى شد. آن ملعونه بر بالابى 
شد و به آواز بلند اينكه بيتها مى خواند: نحن جزيناكم بيوم بدر 


والحرب بعد الحرب ذات السّعر«# ما كان عن عتبةُ لى من صبر 
أبى و عمّى و أخى و بكرى شفيت نفسى و قضيت نذرى 


وسكن القلى غلال عيدو عل اللدين عنحسن يكن إن كار زان انعد كقعو يا دايا | اماك كر واف وا نتذفات يداتكه 
كافران شود» من مىخواهم تا شكمم بشكافند و كوش و بينى27 ببرند تا روز قيامت با بيش تو آيمء تو كويى: اينكه معامله با تو وجرا 
كردند! من كويم: براى توه جون كارزار برفت همجنان كردند. يكى از جمله صحابه كه اينكه سخن شنيده بود از اوء كفت: اما 
اينكه مرد آنجه خواست [در دنيا بدادند او راء و آنجه خواست١)‏ در قيامت هم بدهند. جون رسول- عليه الشّ.لام- آن ديد كه با 
حمزه و صحابه كرده بودند از مثله» كفت: اككر ما را بر اينان دست بود مكافات اينكه باز كنيم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. - 
سس (09). آجه لب» فق» مبه مر: برانيد. (8- 7). اساس: ندارد» با توجّه به وزو ديكر 
نسخهبدلها افزوده شد. (7). مبء مر: و با ريسمانى مى كشيدند. (5). مب» مر: هند ملعونه. (0). دب» آج» لب» فق» مبء مر: تا بخورد. 
(عان كذا دو اماس وشح لسحديد لها سيرك رستو ل الله 201 لقا ذاث تعره آدن] (7) فيه تر هرا سطعة + ا#غطا كق و عبد 
الله عمر كه: رسول- عليه الّد.لام- جهل بامداد جماعتى را از ملوك كنده لعنت كرد, و ابو سفيان را و حارث بن هشام را و صفوان 
بن امه راء يس اينكه آيت آمدء و آيت اكر جه به لفظ عموم استء مراد خصوص استء يعنى ليس لكك من أمر١١)‏ هؤلاء شىء. و 
كفتهاند: «لام) به معنى «الى) استء و اينكه دو حرف متعاقب باشند در جند فعلهاء يقال: دعوته لكذا و الى كذاء و هديته لكذا و الى 
كذا قال الل سال + الغمة للدالذىع قدانا ليقاد رو قال تعالى #شيها قاد ) تناد لاكهان اي زاكر ظلاهر سمل كد اوليعر 
باشد براق آن كه معتى آن است كه: قو وا از ايتكة كار خيرى نبسةه يعتى لا تملكه ولا يختصرء يك و لا يتعلق يكو هون «الى) 
كويى» معنى آن باشد0): كار اينان با تو مفوّض و موكول نيستء و هر دو معنى يكى است و از ظاهر عدول نكردن اولىتر باشد. أو 
يوب عَلَيهِم أو يع ديهم يا توبه اينان ببذيرد يا عقاب كند اينان را. اككر توبه بذيرد فضل كرده باشد؛ و اككر عذاب87) كند عدل كرده 
باشد. و قرينه مخصّ ص اينكه است كه در آيت كفتء يعنى از باب قبول توبه يا عذاب كردن اينان به تو تعلق ندارد. و در نصب او 


دو وجه كفتند: يكى آن كه معطوف است على قوله: لتقطع طَرَفاً من الذين- كقَدُوا أو يكبتَهُم) أو يوب عَلْيِهِم أو يُعَدْبَهُم؛ [و وجهى 
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ديكر آن است«#): «او) به معنى «الَا ان» باشدء كقولهم: لألزمئّك او تعطينى حقَّىء و قول امرؤ القيس: 


حاول ملكا او نموت فنعذرا المعنى: الَا ان يتوب عليهم او يعذّبهم]7 ابو حاتم كفت: نصب او به اضمار «ان» استء و التّقدير: ليس 
لكك من الامر شىء أو من ان يتوب عليهم 21/١‏ آنكه لتتتب سسسب (([])0 آجء لب» فق» مبء مر: 
من الامر. (7). سوره اعراف (/0) آيه ”5. (). سوره آل عمران (7) 197. (5). مبء مر كه. (8). مبء مر: عقاب. (2). آج, لبء فق» 
مب مر كه. (). اساس: نداردء با توجه به وز و ديككر نسخهبدلها افزوده شد. (). دب» آج» لبء مبء مر المعنى الما ان يتوب عليهم 
او يعذّبهم او من ان يعذّبهم. صفحه : 87 «أن» بر جاى بدل امر باشد و در محلء مصدر افتاده بود» المعنى: ليس لكك من امرهم شىء 
من قبول توبتهم؛ او من عذابهم؛ و اينكه وجه از هر دو قريبتر استء و اينكه قول ابو حاتم استء و آن دو قول اختيار فرّاء. آنكه حق 
تعالى بيان كرد كه: جرا تو را هيج نيست از كار اينان! كفت١01):‏ براى آن كه ملكك آسمان و زمين و آنجه در آسمان و زمين است 
همه داق وانيكغر كس مالكف: آن قد باهند 8 كداز را شلكه كند: عون هبه او راسةه» ان راك شواعد بامزرةة و آنرا 
كه خواهد عذاب كندء و آن را كه بيامرزد به رحمت بيامرزد» و آن را كه عذاب كند باستحقاق(”7 كند كه او آمرزنده و بخشاينده 


اسث. قوله تعالى: 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 11٠‏ قا٠؟1]‏ 


[اشاره] 


ينا ين آمنُوا لا تأكلو الور ايان فب ثرا اله للحم ل 11 القرا النار الى أَعِدَّت للكافرين 0171 و أَطِيعُوا 
اللّهوَ الوس ول لعَلّكم ثر > مون (17) و سارعُوا إلى مَغْفْرَةُ م ونوكي قرت وسار اه الأرضه أَعَدَّت لِلمتّقيد )اليه 
دون فى الشؤاء و الضواوو الكاظيي القيظ وَ العافين تَن النّاس وَ اللَهْحبه المحيةزين (176) و الّذِينَ إذا عدوا فاحِفَّةٌ أو صخر 
ادك ذَكدٌوا الله فَاستَعْفَدُوا دنهم وَ من يَف الذَُوبٍ إلا الوم يُصِرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُم و0 أوليك جَراؤهم 0 
وو ركيم رجات جر ين تَحتَهًا الأنهارٌ خا!تدينفيها وَ نعم أ العا مله قد حلت ين فلكم سين فيُوا فى الأرض قَانطروا 
كيف كان عاقدَةٌ المُكذَبِينَ (17) هذا تيان للثاس و مدىوَ مَوعِظَة لِلمتّقِينَ -(م؟1) ولا تَهنُوا ولا حرو َأَُم الأعلون إن كم 
مُوْ منين- (19) إن يمسسكم قرح ققد مس القّوم قرح ملهو تدكك الأ تام تُداولُها بين اناس و لِيعلّم الله الَّذِينَ آمَنُوا و وى 
شهَداءَ و العلا بحب الظَالمين (010) ©" 


[قرجمه] 


اى آنان كه كرويدهايد(0) مخوريد«#)» زيادت حرام بارها دوباره كرده«7)» و بترسيد١6‏ از خداى تا همانا فلاح يابيد«4). و 
كرسيدة+1 از آن انس كدانياةهانتة11) كافران:زاأو فرساة برد داق راو يغايرة !ارا تاعمانا بر شعاحعيهة كعدو 
بشتابيد17) به آمرزش از خدايتان و بهشتى كه يهناى آن آسمان و زمين بود 226010600101000 
ارجات تتعراف وص وار الما الكسار اضرو مانن الأرشرن يرا 1093 مني فرك شد 00 مني مر غات :دراوت ديه التياء 
(0). دب: كرويدهاى/ كرويدهايد. [.....] (8). دب: مخورى/ مخوريد. (07. آج» لبء فق: حال آن كه افزونيها بود فزون كردانيده. 
(). دب: بترسى/ بترسيد. (4). دب: فلا-ح يابى/ فلاح يابيد» آج؛ لب» فق: تا مكر شما رستكارى يابيد. .)1١(‏ دب: و بترسى/ و 
بترسيد. .)1١(‏ آج, لبء فق: كه ساخته كردانيده است. (17). آج» لبء فق: ييغامبر فرستاده. (17). دب: و بشتابى/ بشتابيد. صفحه : 
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“6 كه نهادهاند١١)‏ براى يرهي زكاران. آنانى كه هزينه كنند«7) در توانكرى و درويشى و فرو برند كان خشم”) و عفو كنند كان 0 
مردمان؛ و خداى دوست دارد نيك وكاران را. و آنان كه جون بكنند زشتى يا بيداد كنند بر خود. ياد كنند خداى را و آمرزرش 
خواهند براى كناهشان» و كيست كه بيامرزد كناهان مككر خداى و مقام نكنند بر آنجه كرده باشندء و50 ايشان دانند. ايشان 
ياداش شان«6» آمرزش بوداز خدايشان و بهشتهايى(7) كه مىرود در«7) زير آن جويهاء هميشه باشند در آن7/) ونيكك مزد بود 
اينكه كنندكان را«4». [181- ب] بككذشت از بيش شما سنّتها برويد«١٠23‏ در زمين بنككريده١1)‏ كه جككونه بود عاقبت«١1١)‏ به دروغ 
دارندكان. 15) اينكه بيانى است١؟5١)‏ مردمان راو سستتتببصبصص سس سسسب [1). وزْ» دب: بجاردواندك. (1). 
آجء لبناة فق: نفقه مى كلنك. رةه آجء لب» فق: فرو خورند كان خشم. (ع©). آجء ليه فق حال آن كه. (0). وز» دب: ياداششان» آجء 
لبء فق: ياداش ايشان. (26). آجء لب» فق: و بستانهايى. [.....] /0. وزء دب: از. (6). وزء دب: آن جا. (8). آج لبء فق: و نيكامزد 
كار كنندكان. 600 دب: بروى/ برويد» آجء لت: بر شويد» لب» فق: يس برويكد. 01 دب: بنكرى/ بنكريد. (01). آجء ل فق: 
انجام كار. (09). اساس» وز»دب» آجء لب مب: موعظة. نيز جاب شعرانى و عمكى با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
(08). آجء لب» فق: اينكه قرآن هويدا شدنى براى. صفحه : 75 لطفى١١)‏ و يندى يرهيز كاران١7)‏ راء و اندوهكين:*” مباشيد«؟) و شما 
بلندتر باشيد«©) اكر ايمان آورديد«6.اكر برسد شما را رنجى77) يس رسيد١8‏ ايشان را جراحتى مانند آن, واينكه روزكار 
مى كردانيم ميان مردمان و تا بداند خداى آنان را كه بكرويدند و بكيرد از شما كواهان40)» و خداى دوست ندارد بيدادكاران را. 
قوله: يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الرٌّبَوا-١٠0‏ الابيةء وجه اتصال آيت به آيت متقدّم آن است كه: قديم- جلء جلاله- جون ذكر 
عذاب كرد و آن كهاوراهست كه آن را [كه]؛١١)‏ مستحق بود عذاب كند يا عفو كندء از آن وجوه وافعال كه بر آن مستحق: 
عذاب شوند؛؟١)‏ يكى بكفت» وآن«رباءستء و آنآناست كه«135): در جاهلّت دادند و بر دست داشتند. عطا و مجاهد 
كفتند 6 :)١‏ در جاهليّت مردى را بر كسى دينى بوده«19١)‏ مؤْجّلى» وقت حلول اجل در آمدى مطالبت كردى. مرد كفتى: در اجل 
بيفزاى تا در مال بيفزايم» خداى تعالى اينكه حرام كرد و نهى كرد از او و كفت: لا تأكلوا الرّيّوا. و بيان كرديم كه: اصل او در لغت 
و شرع زيادت بود. واز وجوهى كه كفتهاند در تحريم رباء معتمد آن است كه مصلحت دينى به او«18 تعلّق دارد» كه خداى تعالى 
----------222 2 0000 (01. آجء أنه فق: و راهنمونى. (0). دبع آجء لى: بر يرهي زكاران. إفرةة آجء 
لبء» فق: اندوهكن. (ع). مب: مباشى / مباشيد» آجء لب» فق: مشويد. (0). دب: باشى / باشيد» آجء فق: غالبترانيد. (2). آجء لب» فق: 
اكر هستيد باور دارندكان. 0 وز»ءدب: جراحتى» آجء لب» فق: 010 (). وز» دب: برسيد. (8. دب: كوايان. .0١(‏ 
اساسء وزء دب» آج» لب الاياء (11): اساس؛ تداوده با توتعة به وز و ديكر سخهيدلها افروده شد (69):اساس؛ شدئده با توه به وق 
تصحيح شد. (13). دب آجء لنه فق» مب مر: رباست كه. (08). دبء آجء لب» فق, مب مر اكر. (16). دبء آجء لبه فق مب: 
بودى. (18). دب» آج.» لبء» فق» مبء مر: بدو. صفحه : 80 داند كه صلاح جيست در آنء وما را به آن طريق نيست. و وجوهى بر 
سبيل تقريب كفتند» يكى آن كه: تا فرق باشد١١)‏ ميان بيع و رباء وجهى دكر آن كه: تا اظهار عدل باشد در آن كه جندان بستاند 
كه داده باشد. دكر آن كه: تا تحريض١")‏ باشد بر مكارم اخلاق و انظار معسر بى زيادتى» و قرض دادن و دستكيرى درماند كان 
كردن بىضرورتى كه عايد بود يا محتاج» و اينكه وجه باز يسين از صادق- عليه السّلام- روايت كردهاند«7» و در تكرار اينكه حكم 
اينتكه جا با آن كه در سورةٌ البقرة كفته بود: و أح لل > الله البيعوَ ححرّم الرّباد؟) ...» دو وجه كفتند: يكى تأكيد و توثيق تحريم راء و 
ديكر آن كه: آن جا به لفظ تحريم استء و اينكه جا به لفظ نهى تا معلوم شود كه تحريم او على أبلغ الوجوه است كه ره«8) منع از 
حكيم در تكليف بيش از اينكه دو نباشد. قوله: أعانا قاف نصب او بر حال است از «ربا» كه مفعول استء و «ضعف) جيز2) 
مثلش باشدء و كفتهاند: دو مثلش باشدء و از خداى بترسيد تا فلاح يابيد» و «فلاح» نجاح و ظفر به مراد بال و الفى] التاق الح أعدبت 


للكافرين» و بترسيد«37 از آن آتش كه براى كافران بجاردهاند«4/. اكر كويند: جون دوزخ براى كافران و فاسقان بجاردهاند9» جرا 
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كافران را تخصيص كرد! كوييم, از اينكه جند جواب است: يكى آن كه دوزخ اكر جه معدّ است براى هر دوء و لكن ذكر آنان 
[كرد ٠١]‏ كه مقطوع عليهماند دون آنان كه مجوّز است در حق:ايشان, و اينكه جواب بر اصل7١13»‏ ما روان باشدء بر مذهب اهل 
وعيد نرود. جواب ديكر از اينكه آن است كه: اينكه آتشى است مخصوص كه در آن جا كافران باشند دون فاسقان» جه دوزخ«؟١1)‏ 
منازل و دركات است. وهر كروهى را دركداى باشد تا منافقان در دركك اسفل باشند از آن. وجوابى ديكراز او آن اسث ععحعديهك 
ل م ل ع ع ع جح (10). ذف ون (5). دناء آجء لب» فق» مبء مر: تحريص. (07). دب» آجء لب» فق» مبء مر: 
روايت كنند. (6). سوره بقره (5) آيه 718. [.....] (0). مبء مر: راه. (8). دب» آجء لبء فق» مبء, مر: جيزى. (7). دب» آج.» لبء فق: 
و بترسى/ و بترسيد. (8). مبء مر: كافران معد و مهيا كردهاند. (9). مبء مر: مهيبا كردهاند. .)3١(‏ اساس: نداردء با توججه به وز و ديكر 
نسخهبدلها افروده شد. .)١١(‏ مب» مر مذهب ما. .)١71(‏ مبء مر را. صفحه : 88 كه: اينكه از آن خاص است كه با او دليل است بر 
عام» أعنى اينكه خاص است و عمومش به دليل د ديكر دانند١١)»‏ نظيرش قوله: نّم ألتى فيها وج سَأهُم حَرَئتها أ لم بكم تذير قاو 
تَلى قد جاءنا نَذِيئ فَكذَّبناد3 ... و معلوم است كه جمله اهل دوزخ اينكه نككويند؛ و مثله قوله: إذ تُسَوّيكم برب العالّمين017 و معلوم 
است كه همه اهل دوزخ تسويه نكردهاند ميان خدا و شيطان«6» و اعداد و استعداد و اهبه و انََحْاذ به يكك معنى باشد. آنكّه جون ذكر 
دوزخ كرد و عذابى كه نهاده است كافران راء ترغيب كرد مكلفان را در آن كه طريقى سيرند كه ره«0) نجات باشد و به رحمت 
انجامد؛ و آن طاعت خداست. و «طاعت» بككفتيم كه: موافقت امر و اراده باشدء و نيز طاعت رسول براى آن كه طاعت رسول در 
آنجه فرمايد همجنان واجب استث كه طاعت عحداى تعالى در اوامرى كه كند [729-ر] از واجبات» ودر اينكه آيت اكرير 
خضوض كبرند أمر باد ييدث ككاربا يان تحريم ايذاو ابدكه يسيع تواة ماعن وياقول رسول: لعلكم ترخمرفه فاياقيد كدير 
شما رحمت كنندء و معنى «لعل» ترجى باشدء و اينكه بر خداى تعالى روا نبود جزه#) آن است كه راجع نيست با خداى تعالى؛ بل 
راجع است با مكلفان, و معنى آن كه: اككر طاعت خمدا و رسول دارى17؛ اميد رحمت بود شما راء يس اميد راجع با ماست نه با 
خداى تعالى. و سارعُوا إلى مَعْفْرَةْ م نك نافع و إبن ن عامر خوانند: «سارعوا) بى «واوا عطفء باقى قرّاء به «واو» خوانند: وَ سارعُوا. 
ودر مصاحف اهل شام بى «واو» استء و در مصاحف اهل عراق به «واو»» امر است و ترغيب از خداى تعالى مكلفان را به مسارعت 
و شتافتن به كارهايى كه موجب مغفرت و بهشت بود از توبه و عمل صالح. و معنى على أحد الوجهين إما دريافتن قبل الفوت و إمّا 
تباطى و تثاقل نا كردن- جنان كه برفت. سببب بسب (ر([)0 دب» آجء لب» فق» مبء مر و. (0. 

ره ملكك (20) آيه 8 و 4. (7). سوره شعرا (18) آيه 48. (6). دب: ميان دوزخ اينكه نكويند خدا و شيطان. (2). دب» آج. لب» 
فق: كه در او. (6). دب. آجء لب» فق» مبء مر: جواب. [.....] (/0. مب» مر: داريد. صفحه : /81 و مفسّران خلاف كردند١١)‏ كه كدام 
فعل مراد است به آيت كه جالب و سبب مغفرت بود. عبد الله عباس كفت: اسلام استء ابو العاليه و ابو روق كفتند: هجرت استء 
امير المؤمنين على كفت: اداى فرايض استء عثمان بن عفان كفت: اخلاءص استء انس مالكك كفت: تكبير افتتاح است در نمازء 
سعيد جبير كفت: اداى طاعات است» يمان كفت: نماز ينج است» ضححاك كفت: جهاد استء عكرمه كفت: توبه است» مقاتل 
كفت: عمل صالح استء ابو بكر وراق كفت: كار كردن بر معروف و باز ايستادن از منكرء بعضى دكر كفتند: نماز آدينه و جماعت 
انيه و سمل كرؤة بر ضموة انع لبعد راق أق ضاق يبع نيان ضام رعذ قرخ ها النساواف دو اللرطن انك مضا 
ييفكند و مضاف اليه به جاى او بنهاد» جنان كه: و سكل القَريَةه 00 و جاء رَبُكك«» و قوله: ما حَلفُكم و لا يَعدكم إِنَا كتفس وامدَدَيُ 
أى كخلق نفس واحدة» و شواهد اينكه از اشعار كفته شده استء و آن بسيار باشد در كلام عرب آن جا كه لبسى نبود. و تخصيص 
«عرض» براى مبالغه كرد كه در غالب عادت طول بيش از عرض باشدء يعنى جون عرض جندين باشد طول جه باشد؟ زهرى كفت: 
للمرم ا ستر اتر ارو ارون روطتتو عسي وير ساي ارتو لازي ةسيرف ندر 


از استبرق باشدء افره«0)» از جيزى باشد به از آن. و , بعضى اهل معانى كفتند: مراد نه عرض است كه خلاف طول باشد. و انّما مراد 
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سعت و فراخى و بزركى استء جنان كه عرب كويد: أعرض من الدّهنادء» أى أوسع» قال جرير: ليجت امامة فى عذلى و ما علمت 
عرض السَماوهُ روحاتى و لا بكرى و قال آخر: تجيز بنا عرض الفلاءً و ما لنا 
عليهن الا و خزهنء شفا و قال آخر: كأن. بلاد الله و هى عريضة 


على الخائف المطلوب كمِهُ حابل حك 107 فياة فر دن 11:37 سور يرست 0171 
آيه 87 (). سوره فجر (89) آيه 57. (). سوره رحمن (20) آيه *0. (0). آج, لبء فق» مب: ابره. (6). وز: من الذَّهبء مبء مر: من 
الدّنيا. صفحه : 88 و اينكه كنايت باشد از سعت و فراخى بهشتء آنككه على التّقريب بخواطر السشامعين تشبيهى كرد آن را به عرض 
آسمان و زمين» جنان كه كقكاه مداقت الما راشدر الأر غ001 هراد تأبيد است و مبالغه در طول مدّت. ودر خبر آمده است كه: 
ملكك روم نامه نوشت به رسول- عليه السّه.لام- و كفت: تو ما را با بهشتى مىخوانى كه عرض او جند آسمان و زمين است. يس 
دوزخ كجا باشد! رسول- عليه السّلام- كفت: يا سبحان اللّه؟ جون روز درآيدء شب كجا باشد؟ و انس مالكك را يرسيدند كه بهشت 
در آسمان است يا در زمين! كفت: و١7)‏ بهشت در كدام آسمان و زمين كنجد؟ كفتند: يس كجاست! كفت: بالاى هفت آسمان 
است در زير عرش و قتاده كفت: در روايت جنين آمد كه بهشت بالاى هفت آسمان است و دوزخ در زير هفتم زمين. وابو مسلم 
محمّد بن بحره”» الاصفهانى كفت: اينكه نه عرض است كه خلالف طول باشدء اينكه عرض از معارضه است كقولهم: هذا الوب 
عرغه كذاء أ قيض ه الي يعارن وها يحتى قبست كده ان تعارفية كسد اوزواء يس بر اينكه قزل فحن ابنكدره ياشد كه 
و ع علث البطاة رطنت رين ارزخاو عراستم و يرا 1ن كداقيم و وك ساف سيق ترد يه الك أعذت لللككيه و 
اينكه دليل باشد بر آن كه بهشت«2) آفريده است كه آنجه معدوم باشد معد نبود» و دوزخ نيز كه: اعِدَات للكافرين377» كفت آن ا 
الكد وق كرد اومتقاة وا عد بيعتضيران انفاة ارده المعو كنس لدو سفت زفق القدار و الخولي تاق كدمال تنقه و 
هزينه كنند در خوارى و دشوارى«4)» در توانكرى و درويشىء اول خلقى از اخلاق ايشان كه موجب بهشت بود ايشان راء سخاوت 
شمرد. و رسول- عليه السّ.لام- كفت: الجنة دار الاسخياء » بهشت صصص سسسب .)١(‏ سوره هود 
)1١(‏ آيه ٠١/‏ و0(.108). دبء آج. لب» فق» مبء مر: ندارد. (). اساس, وزء مت: بحير با توجه به ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. 
(؟). دبء آج. لب» فق مبء مر: اينكه. (5). همه نسخهبدلها: آن. (©). مبء مر و دوزخ هر دو. (01). سوره بقره () آيه ؟؟. [.....] 
(6). مبء مر: مهدا كرده است. (4). دب.» آجء لب» فق: دشخوارى. صفحه : 89 سراى سخاوتيان است. و ابو هريره روايت كرد كه 
رسول- عليه الت.لام- كفت: التخى قريب من الله قريب من الج قريب من النّاسء بعيد من النَار و البخيل بعيد من الله بعيد من 
الجنّةء بعيد من النّاسء قريب من النَار و لجاهل سخىء احبه الى اللّه من عالم بخيل» كفت: سخى نزديكك است به خدا و به بهشت و 
به مردمان١1)»‏ دور است از دوزخ و بخيل دور است از خداى [787- ب] و بهشت و مردمانء و نزديكك است به دوزخ» و خداى 
تعالى سخى جاهل را دوستتر«7» دارد از آن كه عالمى بخيل را. و انس روايت كرد از رسول- عليه الب لام- كه كفت: سخاوت 
درختى است در بهشت شاخهاى””3 آن در دنياست» هر كه دست به شاخى از شاخهاى«/» او زند او را به بهشت برد» و بخل درختى 
است در دوزخ» شاخهاى«0 آن در زمين استء هر كه دست به شاخى از شاخهاى:2 او زند او را به دوزخ برد. و رسول- عليه 
السلام- كفت: 037 تجافواه عن ذنب السّخى- فان الله اخذ بيده كلما عثر » كفت: از كناه سخى در كذرى١/)‏ كه خداى دست كير او 
بود هر كجا بيفتد. و الكاظمين العَيظ و آنان كه خشم فرو بردنده4)» و براى آن «كظم» كفت كه مرد خشم كرفته جون ممتلى باشد 


ازآن خشم.ء و راحت ممتلى در آن بود كه قذف كند از روى تشبيه او را از خشم به كلوا« 0٠١‏ مىبرآيد«١21‏ تا به دهن او فرو برد و 
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بر زبان نراند و امضا نكند و اظهارء رسول- عليه السّد.لام- كفت: من كظم غيظا و هو يقدر على انفاذه ملاه الله امنا و ايماناء هر كه 
خشمى فرو برد0؟13) واو تواند تا آن خشم از بيش ببرد» خحداى تعالى377 او را ير از امن وايمان باز كند. واصل «كظم؛ حبس 
الشّىء عند امتلائه باشد» يقال: كظمت القربةُ اذا ملأتها ماء. و مجارى آب را «كظائم» خوانند - 0 
سبيت (1) عنة تبتخةا لها ى )دهز دويس (ع- بعد م) شاخباى 7 شاعدهاى, 6 كذاةون اساشء وز من مرو اواب: 
تجافراء ديكر نسخهبدلها: تجاوزا. (8). مبء مر: دركذريد. (8). وز» دب» آج. لبء فق: فرو برند» مبء مر: فرو خورند. .)1١(‏ دب» 
آج؛ لب» فق» مبء مر: به كلو. .)١١(‏ فق» مبء مر: بر مىآيد. .)١1(‏ مبء مر: فرو خورد. (17). دب» آج» لبء فق» مبء مر دل. 
صفحه : ١‏ براى آن كه به آب ممتلى باشد» يكى را كظامة كويندء و از اينكه جا كويند: اخذت بكظمه. أى بمجارى نفسه» براى 
آن كه آن مجارى از نفس ممتلى باشد. و «كظم الابل» آن باشد كه نشخوار در شكم جمع كند بر نيارد» و شتراينكه عند فزع و 
جهد كند, قال الاعشى يصف رجلا مهيبا تهابه الابل أنه يسخرها للأضياف: و تكظم البزل منه حين تبصره 


حتّى تقطع فى أجوافها الجرر و رجل كظيم و مكظوم اذا كان ممتليا غتّا و حزناء قال الله تعالى: وَ ابِيضّت يناه من الزن فَهُوَه 01 ظَلء 
وَجِهّه مُسوَدًا وَهُوَ كظيم””7. و قال عبد المطلب بن هاشم: و حضضت قومى و احتسبت قتالهم 


و القوم من خوف المنايا كظم و در خبر مىآيد: ما من جرعة احمد عقبى من جرعة غيظ مكظوم» كفت: هيج جرعه نيست عاقبت آن 
يسنديدهتر از جرعه خشم كه بنده فرو برد. و انس روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه كفت: هر كس كه او خشمى فرو برد واو 
قادر بود كه آن خشم براند» خداى تعالى روز قيامت او را بخواند بر سر خلقان و مخير كند او را در حور العين تا هر كدام كه 
خواهد اختيار كند» و شاعر كفت: و اذا غضبت فكن و قورا كاظما 


للغيظ تبصر ما تقول و تسمع فكفى به شرفا تصبّر ساعة 


يرضى به عنكك الاله و ترفع و رسول- عليه الشلام- كفت: هيج جرعه نيست كه خداى دوستتره» دارد از جرعه خشم كه بنده فرو 
بردء يا جرعهاى از صبر كه بر مصيبتى فرو برد. و العافين عن الْنْاسَه رياحى«8) و كلبى كفتند: مراد به اينكه «ناس» مملوكان و 
برد كانند كه جون ايشان كناهى كنند تو عفو كنى. زيد بن اسلم كفت: عممّن ظلمهم و اساء اليهم» عفو كنند«© از آنان كه بر ايشان 
ظلم كنند و با ايشان اساءت كنند07. سس (9). آج» لب» فق» مبء مر: و هو. (7). 
سوره يوسف )١١(‏ آيه 68 [.....] (”). سوره زخرف (87) آيه .١77‏ (5). مب: دوستر. (0). اساس» دب,» لب» فق» مر: رباحى (بدون 
نقطه)» وز: رباحى» آج؛ مب: رياحى. (2). اساس» وز: نكنندء با توه به دب و ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (/0. مبء مر: بدى 
كنند. صفحه : ١‏ مقاتل بن حيان كفت»ء روايت كردند ما را كه: رسول- عليه السّ.لام- جون آيت بخواند» كفت: اينان در امّت من 
كم نباشند١١)‏ مككر كسى كه خداى او را عصمت كند. ابو هريره روايت كند كه: رسول- عليه السِّ.لام- با ابو بكر در مجلسى حاضر 
بود» مردى از جمله حاضران در يوستين ابو بكر افتاد» و رسول- عليه الّ.لام- مىخنديد و تبسّم م ىكرد. جون ابو بكر به جواب 
درآمد و بعضى سخنهاى او را جواب كردء رسول- عليه السّد.لام- خشم كرفت و برخاست و برفت. ابو بكر برخاست واز قفاى 
رسول- عليه التّ.لام- برفت و كفت: اى رسول اللّه؟ اينكه مرد مرا دشنام مىداد تو تبسشم م ىكردى. جون من به جواب بعضى 
سخنهاى او مشغول شدمء خشم كرفتى و برخاستى و جا رها كردى7"! كفت: بلى» آنككه كه او تو را دشنام مىداد و تو خاموش 


بودى» فرشتهاى ايستاده بود كه جواب مىداد براى توء مرا از آن تبسّم مى بوده”". جون توابه جواب درا مدى«»». فرشته برفت و 
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شيطان در آمدء» و من جايى كه شيطان حاضر باشد ننشينم آن جا«ة). سه كلمه از من بشنو يا با بكر2)؟ بنده7)» نباشد كه مظلمتى فرو 
برد و عفو بكند«8 از آن الّادة» و خداى تعالى نصر او عزيز كرداند» و هيج بنده نباشد كه در سؤال بر خود بكتشايد براى كثرت مال 
انا خداى تعالى او را درويشى بيفزايد أو هيج بندهاى نباشد كه او در عطايى وصلتى [السلام ما 0٠١١‏ بككشايد و الا خداى تعالى او را 
مال بيفزايد |[السلام ما »)1١١‏ و قال عروةٌ بن الربير: لن [السلام ما 2١١١‏ يبلغ المجد اقوام وان كرموا 


حتّى يذْلّوا وان عزُّوا لأقوام و يشتموا فترى الألوان مشرقة 


لاعفو ذل و لكن عفو احلام و اللّدِبْحِبهالمُحسنِينَ» مقاتل كفت: معنى آن است كه اينكه جيزها كه از لسلست سي تس 
سمح سحت (1). آجء لب» فق: كم شدندء مبء» مر: كم شدهاند. (5). دب» آجء لب» فق» مبء مر: وجا به ما باز كذاشتى. 
(). مبء مر: مى آمد. (5). مبء» مر آن. (0). دب» آجء لب» فق» مبء مر تو. (58). وز» دب» آجء لب. فق هيج» مر بدان كه هيج. (0. 
وزء دب: بنده/ بندماى. (8). اساسء دبء لبء فق: نكند» با توجه به وز تصحيح شد. (8). آج, لب: و الَا. [.....] .)0١(‏ دب» آج, لبء 
فق: صلت. .)١1١(‏ اساس: ندارد» با توججه به وزو ديككر نسخهبدلها افزوده شد. (؟1). اساس و همه نسخهبدلها: لمء با توجه به (جاب 
شعرانى (”/ 110) و مآخذ شعرى تصحيح شد. صفحه : 77 ييش رفت از انفاق و خشم فرو بردن[السلام ما )١١‏ و عفو بكردن احسان 
استء هر كه اينكه كند محسن باشدء و خداى تعالى محسنان را دوست دارد. حسن بصرى كفت: احسان آن باشد كه عام دارى بر 
همه كس از دوست و دشمن و مستحق و نامستحق جون آفتاب و جون باد و باران» سفيان ثورى كفت: احسان آن باشد كه به آن 
كس احسان كنى كه با تو اساءت كندء كه احسان كردن با آن كه با تو احسان كرده باشد مكافات بود. سرئ: الشقطى كفت: احسان 
آن باشد [187- ر] كه در اوقات امكان به جاى آرى[السلام ما «7) و فرصت نككاهدارى» و اينكه معنى بعضى شعرا نظم كرد: ليس 
فى كل ساعةٌ و أوان 


يتهيأ صنايع الاحسان فاذا امكنت تبادرت فيها 


حذرا من تعذّر الامكان أنس مالك روايت كند كه رسول- عليه الشّد.لام- كفت: شب معراج كوشكهايى ديدم در اعلا درجات 
بهشتء جبرئيل را كفتم: اينكه كه راست! كفت: للكاظمين [السلام ما" الغيظ و العافين عن النّاس و المحسنين[السلام ما «» آنان 
راست كه خشم فرو برند و عفو بكنند و احسان كنند. ودر خبر مىآيد كه: زين العابدين- عليه السّ.لام- و در دكر روايت كاظم 
موسى بن جعفر- عليهما السّ.لام- دست مى شستء و غلام آب بر دست او مىريخت» مشغول شدء كوشه ابريق بر سر او آمد. او به 
غلا-م برنكريد؛ غلا-م كفت: و الكاظمين: العَيظء كفت: كظمت غيظى» خشم فرو بردم [السلام ما «0)» كفت: و العافين عَن النْاسء 
كفت: السلام ما «©) [عفوت عنكك][ » عفو بكردم از توء كفت: و اللهبْحبةالمُحبةنين[السلام ما 007 كفت: اعتقتكك , آزادت 
كردم[السلام ما «4. قوله: و الّذِينَ إذا قَعلُوا فاحِمَّةٌ[َالسلام ما «4)» عبد الله مسعود كفت: سبب نزول آيت آن ا 
د د (1). موه مر#فرو خوردن: (7) لبة اوري( اج لبه فقاى الكاظنين: (9ادوزدب» آع لبه فق: 
و للمحسنين. (2). مب: فرو خوردم. (6). اساسء وز: نداردء با توججه به دب و ديكر نسخهبدلها افزوده شد. (/0). نسخه مب: در اينكه 
جا يايان مىيذيرد. (8). وزء دب: بكردم. (4). وزء دبء فق» مر الاية. صفحه : 7 بود كه جماعتى از صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ 
همانا بنى اسرائيل از ما كراميتر بودند بر خداى[السلام ما !)١١‏ كفت: جرا! كفتند: براى آن كه جون كناهى كردندى» بر در سراى 


ايشان نوشتهاى بيدا شدى كه بر خويشتن عقوبتى بكنى[السلام ما 07 از كوش بريدن يا بينى بريدن يا مانند اينكه؛ تا كارت كناهان 
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باشد. ايشان آن بكردندىء و واثق شدندى به كفسارت كناه[السلام ما 80. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. كفت: شما 
كراميتريد[السلام ما «©) بر من كه شما را اينكه نفرمودم به كارت كناهء از شما به توبه و استغفار راضى شدم. عطا كف ت[السلام ما 
«0): در نبهان[السلام ما © التَمَار آمد كه او مردى خرما فروش بودء زنى به دكان او شد تا خرما خرد. زن را جمالى بود» مرد كفت: 
يا هذه؟ مرا خرما به از اينكه هست به خانه؛ اككر خواهى تا به خانه رويم و از آن خرما بدهم. زن با او به خانه رفت. جون او را خرما 
داده بود او را به بر كرف ت[السلام ما 017 و بوسه داد|السلام ما ١لا‏ زن كفت: انق الله از خداى بترس. مرد در حال يشيمان شد و 
دست از او بداشت و به نزديكك رسول الله آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ خويشتن[السلام ما «4) هلاكك كردم, و قضّه با رسول بككفت 
و كفت: يا رسول اللّه؟ آنجه من سزاوار آنم با من بكن. جبرئيل آمد و اينكه آيت آورد. مقاتل و كلبى كفتند: رسول- عليه السشلام- 
برادرى داد ميان مردى انصارى و مردى ثقفى. ثقفى را رسول- عليه السّلام- در سريّتى به غزاى فرستاد, اينكه مرد انصارى تعهّد 
خانه و عيال او م ىكرد. روزى يارهاى كوشت به خانه ثقفى برد» و زن بيرون آمد تا كوشت از او بستاند. بستد و در سراى برد اواز 
يس او در سرا رفتء او در خانه رفت. مرد از يس او در خانه رفت» مرد قصد آن كرد كه بوسه|السلام ما 23١‏ به زن باز دهد. زن 
دست بر روى نهاد. او بوسه بر يشت دست او داد» كفت: نكو محافظت كردى غيبت برادرت را؟ مرد يشيمان شد واز آن جا بيرون 
آمد وبه نزديكك ابو بكر شد واكفت: سسسب (0). مر: نزد تخداى. (79). مر: يكنيك. [.....] 
(). آجء لبء فق: كناهان. (©). دب» آج» لبء فق: كراميترى» مر: شما كراميترين امّتيد. (2). مر آآيت. (©). لب» فق» مر: نهان التَمَان 
جاب شعرانى (7/ 2191): تيهان التّمَار. (0). آج» لبء فقء مر: در بر ككرفت. (8). مر بوسه بر روى او مىداد. (5). آج» لب» فق را. 
.2١(‏ وزء دبء آج: بوسه/ بوسهاى. صفحه : 7 كار مرا هيج درمانى هست! ابو بكر كفت: ندانى كه خداى تعالى آن حميت كه 
براى غازى برد» براى مقيم نبرد؟ از آن جا به نزديكك عمر شدء هم عمر اينكه كفت. مرد انصارى برخاست و از مدينه بيرون شد و 
در كوه و بيابان مى كرديد و مى كريست و عذر مىخواست و توبه م ىكرد. مرد ثقفى باز آمدء زن او را خبر داد از آنجه رفته بود 
مرد آورا كفنك» مون بيع ملقمت كنم أو راء خدائ تغالى ابنكه آيث فرسعاد. وَالْذِينَ إذا َعلُوا فاح 4 ابتكه ضفت موضوفى 
محذوف است. يعنى اذا فعلوا فعلةٌ او خصلهةً فاحشة» آنان كه فعلى[السلام ما )١١‏ زشت كنند. واصل «فحش» ياى از حدٌ بيرون نهادن 
باشدء براى اينكه كويند آن را كه سخت دراز باشدء انه لفاحش الطول؛ و كلام بد زشت را كلام فاحش كويند» و أفحش فى كذا 
اذا قله خا ريهااهو الحادة سدق كفك مراد يها ركه رقاتطفة) بانايضه و او جاتو عبد الله انار عافد ا كه روانف كرديك. أو عقوا 
نميه كفت:مراد معاصى دبك ر است. مقائل كفت و كلبى: دوت الإّنا باشد از نوسه و لمن و مائدد اينكه: أصبء كذت: مُعلوا 
فاحِشَةُ كباير استء أو طَلَمُوا نف هُمِ صغاير» و بعضى دكر كفتند: فَعلُوا فاحِشَةُ معصيتى كنند بفعل أو طَلَمُوا أَنفْسَهُم بالقولء يا به 
زباق محاك وهزلن كوشد. ذكدوا الله يغواب:«اذا» است وعامل است دراو وهر كجا زاذاة باشد او وا جواب بايد وعامل» يراق 
آخ كدظارل اسعو و ارك راعامل انبهو عامل دؤاو انود كه واب او وى ذ كدوا الله خشاك كفت معي انيت كدووز 
عرض اكبر ياد كنند آن روز كه ايشان را و اعمال ايشان بر خداى عرض كنند. مقاتل و واقدى: كفتند: مراد آن است كه در خويشتن 
باذ أو كن عدا كان الكنات :اناو أن مقراهد برسيدة ماق شوقنو نه اعفار ممفول شوق مقافل رد يهان كنخة ١‏ عزو 
اللّه ذكر خداى كنند به زبان به تسبيح و تهليل [السلام ما «؟) و «استغفار»» و اينكه «سين» طلب راستء يعنى طلب آمرزش كنند و از 
خداى تعالى سس 7 9). ونب آجء لب». فقء مر: فعل.(5). جاب شعرانى (95/ 197) 
فاستغفروا لذنوبهم. صفحه : 70 آمرزش خواهند. در خبر مىآيد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت -١88[‏ ب]: السلام ما )١١‏ ما صرّ| 
بج احفر وار عا قل الرم سيعين جزل كنض ة اصبر زو الك رده ياه ]3 كه عطقن تددزا كار سعد كر رولك لاعادبيار بامنر كاد 
شوه.در خير آمدة اسع ة طون لمن وجدقن عمسيل تحت كدلب استغفر الل تضكك أن را كدر مبسيفه رد در زير نهر 
كناهى نوشته بيند: «استغفر اللّه». در خبر است كه باقر- عليه الشّ.لام- كفت: هر كه او بككويد: استغفر الله اذى لا اله الا هو الحى. 
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القيوم و أتوب اليه عقيب نماز بامداد» خداى تعالى او را هفتصد[السلام ما 7١‏ كبيره بيامرزد و آنه كفت: و خيرى نباشد در كسى 
كه در روزى هفتصد[السلام ما 1*0 كبيره بيشتر كند. و از صادق- عليه الس لام- روايت است كه او كفت: هر كه او صد بار استغفار 
كند جون بخواهد خفتن همه شب كناه از او ريزد[السلام ما ©" تا در روز آيد و بروى هيج كناه نباشد. و رسول- عليه السّدلام- 
كفت: خداى تعالى بيامرزد كناهكاران را الا آن را كه نخواهد كش بيامرزند[السلام ما «8» [كفتند: يا رسول الله؟ كه باشد كه 
نخواهد كش بيامر زند!][السلام ما «2) كفت: آن كه استغفار نكند[السلام ما 7). و من يغفر الذَّنوب الَا الله و كيست كه كناه آمرزد 
جز خداى تعالى؟ استثنا كه نفى باشد با استفهام غير موجب باشد ما بعد «نَاا مرفوع بود آن جا كه در كلام فاعل باشدء جنان كه: ما 
جاءنى احد الا زيدء بر بدل مرفوع باشدء و نصب نيز روا باشد. اما رفع بر فاعلتيت است و «الَاا را هيج عمل نيست. حقء تعالى بر سبيل 
ترغيب و تحريض [السلام ما «4 بر فزع كردن و كريختن با دركاه او اينكه كفت. صورت استفهام ا 


نسخهبدلها تصحيح شد. (8). دبء لبء فق» مر: تحريص. صفحه : 78 است و معنى تقرير. وَ لم يُصِرُواه واصرار و مقام نكنند بر آنجه 
كرده باشند از كناه. و در معنى اصرار خلااف كردندء بيشتر مفسّران اينكه كفتند كه بيان كرديم. قتاده كفت: إياكم و الاصرارء 
يرهيزيد[السلام ما 1١‏ از اصرار كه آنان كه اصرار كردند هلاكك شدندء آنان كه بر كناه بروند0؟» و در معاصى تقدّم كنند ترس 
خداى ايشان رااز محوّمات باز ندارد و توبه تكتند از كناه ثا مركك به ايشان آيد. حسن بصرى كفت: كناه بر سبيل عمد اضرار باشد 
الا كه توبه كند. سدّئ كفت: الاصرارء الشّ كوت و تركك الاستغفار آن ياشد كه استغفار تكند و از آن خخاموش باشدة و به اينكه خير 
تمشّكك كرد: * ما صرّه من استغفر و لو عاد فى اليوم سبعين مرّهُ. و ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّد.لام- كه او كفت: لا 
كبيرة مع استغفار و لا صغيرةً مع اصرار»ء كفت: كناه بزركك نباشد با استغفار و كوجكك نباشد با اصرار. و مراد به استغفار نه كفت" 
زبان است بسء بلكه يشيمانى بر كذشته وعزم بر آينده كه با مثل آن رجوع نكندء براى آن كه رسول- عليه السّلام- كفت: المصرٌ 
على ذنبه المستغفر بلسانه كالمستهزء بره آن كس كه او اصرار كند بر كناه و به زبان استغفار مى كندء او جون مستهزى است به 
خداى خود. و اصل «اصرار» در لغت ثبات باشدء قال الحطيئة يصف الخيل: عوابس بالشّعث الكماة اذا انتقوا 


علالتها:0) بالمحصدات أصرّت و هم يَعلَمُونه و ايشان دانند كه آنجه مىكنند معصيت است. ضبحاكك كفت: ايشان بدانند كه خداى 
به توبه كناه ايشان بيامرزد. سدّى كفت: و ايشان دانند كه كناه كردهاند. بعضى دكر كفتند: و ايشان دانند كه توبه نه«©» از اصرار 
است» جنان كه شاعر حبيي يسيس سيسحت (1ار ديه برصوى/ كريد برعريك ا لب قويامر: 
برخيزى/ برهيزيد. (7). فق» مر: سعى كنند. (7). دب» آج» لب» فق» مر: ما اصرّ. (؟). آج» لب» فقء مر: نه كفتن. (2). آج: اذا انتقوا 
غلالتهاء تفسير قرطبى :)5١١7(‏ اذا ابتغوا علالتها. (2). كذا: در اساس و وزهء دب: به ديكر نسخهبدلها: ندارد. صفحه : /ا/ا كويد: 
الزويةيك لاطب كسار 


ان الجحود جحود الذّنب ذنبان حسين بن الفضل١1١)‏ كفت: و هم يَعلّمُونه ايشان دانند كه ايشان را خدايى هست كه كناه بيامرزد» و 
اينكه از قول رسول- عليه الّد.لام- كرفت آن جا كه ككفت: 27 من اذنب ذنبا و علم أن له ربًا يغفر الدُنوب غفر له وان لم يستغفرء 
هر كه او كناهى بكند و داند كه او را خدايى هست كه كناه بيامرزد او را بيامرزند و اككر جه استغفار نكند. و رسول- عليه السّلام- 
كفت خداى تعالى كفته است: هر كه داند كه من قادرم بر آن كه كناه او بيامرزمء بيامرزم او را و باكك ندارم. عبيد بن عمير كفت 


در بعضى كتابهاى خداى هست كه: يابن آدم انك ما دعوتنى و رجوتنى لأغفرن: لكك على ما كان منكك و لا ابالى» فرزند آدم؟ 
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مادام تا مرا خوانى و به من اميد دارى من كناهت بيامرزم به آن كه از تو در وجود آمده است و باكك ندارم. محمّرد بن المنكدر 
روايت كرد از جابر عبد الله انصارى از رسول- عليه السّد.لام- كه كفت: در بنى اسرائيل مردى به سر تولهاى بككذشت,. در آن نكريد 
از روى اعتبار» به روى درآمد و سر بر زمين نهاد و كفت: بار خدايا؟ انت انت و انا انا انت العوّاد بالمغفرة و انا العوّاد بالذّنوب» بار 
خدايا؟ من منم و تو تويى» من آنم كه با سر كناه شوم تو با سر آمرزش. هاتفى آواز داد كه: همجنين است كه كفتى» سر بردار كت 
بيامرزيدند. بعضى دكر كفتند: وهم يَعلّمُونه و ايشان دانند كه اكر توبه كنند من ايشان را بيامرزم كه توبه سبب آمرزش است. 
ولك ردقيه ايشان آنانند كه ياداش3”7) ايشان آمرزش باشد- يعنى آنان كه به اينكه صفت باشند كه در آيات مقدَّم برفت- و 
ميشنياين كاد زر درغفاة آن حرييا ف روف خالدين قتياد در !ناجا كان مؤاته باكقهد.و اتضبيه اردو' تغال اسك اذ 0ك 
متتس ب .)(١(‏ دب» آجه لب» فق» مر: حسين بن فضل. (؟). اساس: الى» با توجه به وز و ديككر نسخهبدلها 
تصحيح شد. ("). همه نسخهبدلها بجز فق: ياداشت. صفحه : 8/ا مفعول» و عامل دراو «جزاء هم والتقدير: يجازون بمغفرةٌ و١١)‏ 
جنات خالدين فيها. وَ زعم أَجِرٌ العاملين» و نيكك مزد عمل كتندكان است بهشت [198- ر] و تقدير اينكه است: و نعم اجر العاملين 
الجِّهُء و لكن از كلام بيفكند للدّلالة عليه» براى آن كه كلام براو دليل م ىكند و الا انعم) و «بئس) مستقل نباشد«؟) به يكك اسم تا 
ايشان را مخصوص بالمدح و الذِّم نباشده7. جنان كه: نعم الرّجل زيدء و بئس الغلام عمرو. و در خبر هست كه خداى تعالى وحى 
كرد به موسى عمران: يا موسى؟ ما اقل حياء من يطمع فى جنْتى بغير عملء يا موسى كيف أجود برحمتى على من يبخل بطاعتىء يا 
موسى؟ جه بىشرم باشد آن كس كه او طمع كند در بهشت بى عمل؟ يا موسى جككونه سخاوت كنم به رحمتم بر آن كه بخل كند 
به طاعت من. شهر بن حوشب كفت: طمع بهشت بى عمل از جمله كناه است. ثابت البنانى كفت: جنين رسيد به من كه جون اينكه 
يت آسد: و الَدِين إذا َعلُوا فابحكّ 4-ننا به آخر آآبات» ابليس بكريست» آنككاء كفت: به عرّت تو كه كا توائم اغراء و اغواء م ى كنم 
اانا را تغداق تغاق كقنع بناظات و خلال عن كه وافرؤ [يشاةة وابناذاء بام انكقازم ى كد قدا كلت ين لكش زح 
تال خواست غاب سيل وفظ و اعفار بال دسد مكلناة وا اسوال كذشتعكانو و آن كديس :اذ تماهردماة بردنه و كناء كردتسو 
كتفر كشيدلد و عقوية فيدلك: قد خلت» بكدشت از يش انما سن ::إنن ريد كفث: اى أمتال» مالتد شما سيار كان يكذ شند. 


مفضل كفت: سننء أى امم» جماعات بسيار كذشتند ييش١8)‏ شماء قال: و السهُ الامّهء قال الشاعر: ما عاين الْنْاس من فضل كفضلكم 


ولا رأوا مثلكم فى سالف السنن أى الامم. بعضى د كر كفتند معنى آن است كه: اصحاب سئن. عطا كفت: 0 
مب (#- (). اساس» وزء دب: بمغفره توه با توه به آج و ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (؟). دب» آج. لب؛ 
فق» مر: باشد. [.....] (©). كذا: در اساسء وز: تاء دب: به» آج» لبء فق» مر: كه. (0). بيش شما/ يبش از شما. صفحه : 1/9 شرايع أى 
اصحاب شرايع» هم بر تأويل حذف مضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. كلبى كفت: قد مضت لكء اه سنّهُ هر امّتى را سنّتى و 
منهاجى و دينى بوده است كه اكر متابعت آن كردندى خداى از ايشان راضى شدى. مجاهد كفت: از خداى تعالى سنّتى و عادتى و 
طريقتى كذشته است در آنان كه ييش١1١)‏ شما يبغمبران را به دروغ داشتند. و «سنّةُ) در لغت طريقت مسلوكه و امام متّبع مقتدى 


باشد» يقال: سن فلان سنَهُ حسنة و سه و سييئةُ» جون عملى كند«3) از خير يا شد كه به او اقتدا كنند در آن. قال لبيد: من معشر سنت 


لهم آبائهم 
و لكل-قوم سنّهُ و امامها و قال سليمان بن قنُّ: و ان الاولى بالطف من ال هاشم 


تأسُوا فسنّوا للكرام النَأْسّيا و معنى آيت آن است كه: بيش" شما امّتان و طوايف كذشتهاند از آنان كه تكذيب انبيا و رسل كردند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه نانا9 از إعزمرعر 


قيتيدوا فى الأرضء در زمين بروى و بنكرى27» نا عاقبث آن كافران مكذّبان جكونه بود و كجا رسيده و حقيقث عاقبث آن بود كه 
سبب مقدّم مؤدّى بود با او» ونه جنين است آخرتء براى آن كه شايد كه شمارنده از او ابتدا كند» يس او اول كردد. و اينكه فرق 
است ميان عاقبت و آخرت و اشتقاق اواز عقب و عقب باشد. هذا بيانهللئاس. حسن كفت: «هذا» اشارت است [به قرآن. خداى 
تعالى كفت: اينكه قرآن بيان و دلالت و حيجت است مردمان را. محمد بن اسحق كفت: اشارت است]41) به آن آيات و قصص كه 
[از]«*) بيبش رفت يعنى اينكه كه كفتيم بيان استء و «هدى» در آيت اما محمول بود بر لطفء و امّراد6 بر بيان» و لكن براى 
اختلاف لفظ را تكرار كردء جنان كه: 


هند أتى من دونها الى و البعد سسسب (9). مر |ز. (/9- #- 5). مر: كنندك. (). مر: برويد 
و شذكريك (652). اساس: تدازد يا توشنايه وزو دركر فتك ردلها الوذه نقذ (6). مر يا صفحة + +و 1غ محمول يوداير أن كه 
اداء كتد مكلق رابه. ره بهشت و ثواب» كة از جمله وجوه «عدئ) يكى آن است: وسوغظة» مفعلة باشد.من الوعظ» و آن مصدر 
است كالمعذرة و المعدلة. لِلمُتّقينَه يرهيزكاران راء واكر جه قرآن جز متّقيان را لطنف است و يند» و لكن حق تعالى تخصيص ايشان 
كرد١١)‏ به ذكر براى آن كه ايشان مهتدى و متّعظ شدند به آنء جنان كه كفت: إنَمَا اتمشتذعن تعطاها ءاه ثرو يعات أذ كد 
كه بترسد«”3) واو ييغامبر همه استء جز آن كه آنان را كه نترسند اعتداد نكرد به ايشان. آنككه حق تعالى تسليه:©» داد مؤمنان رااز 
آن وهنى كه روز احد افتاد» و حب كردهه) ايشان را بر آن كه دكر تكاسل و تثاقل نكنند» كفت: سستى مكنيد«6) و ضعف و بد 
دلى بيشه مكيرى27» و از آن كه رفت دلتنكك و رنجور نباشيد80) كه احوال كارزار جنين باشد: تارةٌ لكم و تارهٌ عليكم, يكك بار 
شما را باشد و يكك بار بر شما. آن كه شما را باشد به فتح و ظفر و رحمت و توفيق خداى باشدء و آن كه بر شما باشد از تخاذل و 
تواكل و تثاقل شما بود تا خذلان او شما را دريابد واز مقصود باز مانى40)» و در مثل كفتهاند: الحرب سجالء أى مساجلة؛ و 
مساجلت مفاخرت باشد فى الشقى بالسجلء و هو الدّلو العظيم» آن نيز همجنين باشد مرد در در؛١٠0‏ كاه غالب باشد و كاه مغلوب» و 
كاه قاهر و كاه مقهور و شاعرى از يارسيان ممدوح خود را تسليه مىدهد از وهنى كه بر لشكر:١١)‏ افتاد در بعضى از كارزارهاء 


مى كويد: اى خداوند كر از لشكر تو ييش روى 
فى درت كار شد لحري سال نه عه سال: نظف اهل لفن بافتداتد 


يانه هركز نجشيده است«١1)‏ بدى نيكك اسكال؟١)‏ سسسب .)١(‏ اساس»ء وز» دب: 
كردندء با توجه به آج و ديكر نسخهبدلها تصحيح شد. (7). سوره نازعات (0/4 آيه 68. (). مر: آن كسانى كه بترسند. (6). مر: 
تسلى» (8). عر توعبب كرد (#)نندبه اع ليه فى مكق مكنيد (/0: هر يعد شره متازيد: [.] (ا دنه آي ليه فق! 
مباشى. (4). مر: باز مانيد. .21١(‏ كذا: در اساسء وزء دب» آج» لب» فق: مرد در دوء مر: مرد درو. .)١1١(‏ همه نسخهبدلها توء جاب 
شعرانى (/ 198) او. .)١7(‏ دب» آجء لب» فق: ساله. (17). آج, لب» فقء مر: هر كونه جشيده است. (15). آج, مر: نيكك سكال. 


صفحه : 4١‏ كر همه سال بود كامروا مردم نيكك 


يس جه بود آن همه ناكامى بيغامبر١1)‏ و آل(« و دراينكه روز ينج مهاجر معروف را بكشتند و هفتاد مرد انصارى را از جمله 
مهاجرء يكى حمزه عبد المطلب بود- رحمة الله عليه- عم. رسول- عليه السّد.لام- كه رسول او را سيد الشّهداء كفت: هند زن0 ابى 


سفيان وحشى را جعلى (5) يذيرفت«0 بر آن كه يا محمّد رايا على رايا حمزه را [ع7؟- ب] بكشد. وحشى كفت: امّا محمّد فقد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 0. الالالالالا صفحه عاط9 از إعلمرعر 


حفهبه اصحابه اما محمد اصحابانش67) كرد در آمده باشند«/4 بر او ظفر نشايد يافتن. و اما على فى الحرب أحذر من الذئبء او 
شيرى است در كارزار كه از كركك حذرتر«8) باشدء يندارى كه از هر جانبى جشم:4) دارد. وامّا حمزه مردى معجب است و به 
دشمن مبالات نكند» و جون خشم كيرد از سختى خشم جشمش تاريكك شود؛ در او حيله سازم. و آنككه بيامد و بر رهككذار او كمين 
جاقووع واحوت ونغية للد مل ساكو وقد علاينة بر كرد يود يماي شع مرق 4 كه بالا ورطاية ميتة قرو كردد يرد قا مكاة 
او در كارزار بشناسندء واز جب و راست حمله مىبرد و مبارز مىافكند. وحشى از كمين بيرون آمد. جون حمزه به او بككذدشت 
و«١1)از‏ يس يشت او حربه بيفكند و از سينه حمزه سسبسي سس ييسييييييييسيبيبيب .)١(‏ وه فق مر: سغمير. 
(9). اساس و وز در حاشيه آورده است: شعر فارسى لطيف در تسليه بعضى سلاطين كه شكستى به لشكر او رسيده بود. لعله وقع 
سهوا من قلم الناسخ او الظاهر زوجةُ ابى سفيان كما يدل:عليه بعض الاثار. و شعر الشيخ الغزنوى- قدس سرّه: داستان يسر هند مكر 
نشنيدى || كه از او و سه كس ازاو به ييمبر جه رسيد يدر او لب و دندان بيمبر بشكست |] مادر او جكر عم. بيمبر بمكيد او بنا حق 
حق داماد بيمبر بستد || بسر او سر فرزند ييمبر ببريد بر جنين قوم تو لعنت نكنى شرمت باد || لعن الله يزيدا و على قوم يزيد اينكه 
اشعار با مختصر تغييرى در ديوان سنائى (جابٍ مدرس رضوى ص )1١177‏ مده است. (7). اساس: ضبط كلمه به صورت «بنت» بوده 
وبا خطى متفاوت از متن به «زن» تصحيح كرديده است كه مرجح مىنمايد» همه نسخه بدلها بجز مر: بنت. (©). مر: جيزى. (2). مر: 
قبول كرد. (2). آج» لب» فق: اصحابش. (/07). دب: كرد بر آمده باشند. [.....] (8). مر: جلوتر. (9). مر: جشمى. .)3١(‏ دب» آج» لب» 
فق» مر: شتر مرغ. .)1١(‏ آج: او. صفحه : 87 بيرون آورد. او از اسب درآمد و بيفتاد. وحشى بيامد و نزد او نيارست رفتن از دور آواز 
مىداد و مى كفت: يا حمزه يا حمزه؟ جون جواب نداد» دانست كه او را كشته استء بيامد و حربه بر كرفت و به نزديكك هند شد و 
كفت: حمزه را كشتم» هند حلتى١١)‏ كه داشت بر خود به او داد. جون شب درآمد و كارزار يكك سو شد و مردم بعضى با هم 
افتادند» بعضى مجروح و بعضى منهزم» حمزه باز نيامد. رسول- عليه السّلام- همه شب دل مشغول مى بود و مى يرسيد كه: من له علم 
بعمى حمزة» كس هست كه خبر عمء من حمزه دارد! كس خبر نداد. جون صبح اثر كرد. رسول- عليه السّد.لام- كس فرستاد به طلب 
اوه و در شب هند بيامده بود واو را مثله كرده و شكم بشكافته و جكر بكرفته» هر كه آمد و حمزه را جنان ديدء دلش نداده”" كه با 
بيش رسول رود و او را اينكه خبر دهدء تا جند كس بيامدند و كس باز يس نرفت7). رسول- عليه الس لام- بنفس خود برخاست 
بيامد» اينكه جماعت بر سر حمزه ايستاده بودند و مى كريستند. رسول- عليه السّ.لام- يديد آمدء ايشان يكك سو شدند. جون جشم 
رسول بر حمزه افتاده يشت دولا كرده» و كريان به بالين حمزه شد و بفرمود تا حمزه را بركرفتند و او را تجهيز كرد با آن«0) جامه 
همجنين خونآلود بياوردند و رسول- عليه السّدلام- براو نماز كرد. هفتاد تكبير بكرد. جون فارغ شدء صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ 
هركز جنين نكردى! كفت: براى آن بود كه هر كه ينج تكبير كردم» جون خواستم كه از نماز بيرون آيم» فوجى:2) دكر از 
فرشتكان رسيدند نماز با سر كرفتم. جون رسول- عليه السّلام- با مدينه آمد و آنان كه در مدينه بودند از بيش باز آمدندء و آنان 
را كه كسى0 كشته بودند بر كشتكان خود مى كريستند» و كس بر حمزه نمى كريست كه او غريب بود» واو را در مدينه اهلى 
نبود. رسول- عليه السّ.لام- كفت: بيداست كه حمزه غريب است كس بر او نمى كريدء اكنون براى دل من بر او بككرييد و نوحه 
كنيد. مردم دست از كشتكان خود بداشتند و براى دل رسول بر حمزه نوحه 0607 
دب,؛ آجء لب,. فق» مر: حليتى. (75). مر: بار نداد. (07. مر: و هيج كس باز نرفت. (6). آجء لب»ء فق» مر: دو تا كرد. (2). دب: با او 
همانء آج. لب: و با هم آن. (9). وز: قومى. (/0). دبء آجء لبء فق: و آن را كه كسىء مر: وهر كه را كسى. صفحه : 47 كردن 
كرفتند. در مدينه سنّتى شد از آن روز تا إلى يومنا هذاء كه هر كس را كه كسى بميرد اول بر حمزه بككريد» و رسول- عليه السّلام- 
ايشان را شكر كرد و بارع زوزنى كويد؛1) در اينكه معنى: ما كان فى النّاس غبن 
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كهلكك ليث بجحش أمثل حمزةٌ يهوى 
بمثل حربة وحشى و هم او كويد در قصيده: فكأنما شهداء بدر انجم 


و البدر حمزة سيد الشّهداء و از آن ينجكانه مصعب بن عمير بود» و عبد اللّه بن جحش بود يسر عمّه رسول, و عثمان بن شمّاس بود. 
و سعد مولاى عتبة :و أنه دالأعلون:إن كشم مؤمتين» و شما بلندثر و رقيع ثرو خالبقز باشيده” و فتح و ظفر بود شما را اكر مؤمن 
باشيد". جند قول كفتند در اينكه. يكى آن كه: اكر بر ايمان ثبات كنيد. دكر آن كه: اذ كنتم مؤمنين» جون شما مؤمنيد» دكر آن 
كه: لادنّكم مؤمنين» براى آن كه شما مؤمنيد. عبد الله عراس كفت: جون مسلمانان هزيمت شدند روز احد خالد بن الوليد با 
لشكرى«0» بسيار از مش ركان بر سر كوه آمدند«2) و خواستند تا به سر لشكر«/) رسول درا يند. رسول- عليه السَلام- دست برداشت 
و كفت: 8 اللهمءلا يعلن؛ عليناء بار خحدايا تمكين مكن اينان را كه بر ما غالب و عالى شوند. اللّهمءلا قو الا بكك, بار خحدايا قوّت 
نيست الما به تو. اللهم.لا- يعبدكك بهذه البلدهُ غير هؤلاء افر » بار خحدايا در اينكه شهر الا اينكه كروه نيستند كه تو را مى يرستندء 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. و جماعتى از تيراندازان مسلمانان باز آمدند و ايشان را به تير [از]«4) آن جا براندند» و رسول ع 
+ بد _ سسسب سس سس 17). اساس» وزومت: با رع زوز مى كويد» كه خطاى كاتب است. (2). دبء آجء لب» 
فق: مولاى بن عتبه. (7). دبء آج» لبء فق: باشى/ باشيد. [.....] (). دبء لب: باشى / باشيد. (0). دب» آج. لبء فق» مر: لشكر. (2). 
آج. لب: آمد. (00. دب» آج. لبء فق: تا يس لشكرء مر: تا از يس لشكر. (8). آج: لا يعلى؛ مر: لا تعلن. (9). اساس: نداردء با توجه 
به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 85 - عليه المّد.لام- بر جاى ايشان هد قهذا معتى قؤلة: و أقه ب الأغاونه و:بعضي ٠‏ كر 
كتسامعني' آرت داعو اذو لأ كيرا لبا نالكي لمن الورونة و الخ اسر ارا لبا فامكر من الفييسة و أكو الأ طرق إن كت 
مُْمِنِينَ" بقضاء الله و وعده. ضعيف دل مشويده5» به اينكه هزيمت كه به شما رسيد و دلتنكك مشويدهه) به اينكه غنيمت كه از شما 
فوت شدء. و شما غالب تر باشيد«2» اكر به قضا و وعده خداى ايمان داريد(«/ا). قلف إنا يستسك كربيه راشد بن سعيد١8)‏ كفت: سبب 
نزول آيت آن بود كه جون رسول- عليه الس لام- از احد باز آمد؛ و صحابه او جماعتى كشته و جماعتى مجروح, و آن زنان و 
كودكان نوحه م ىكردند- رسول- عليه السّلام- دلتنكك شد و كفت: بار خخدايا با رسول تو جنين كنند؟ خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد [528- ر]: إن يمسسكم قرح» اكر شمارا جراحتى رسيد روز احدء ايشان را نيز جراحت رسيد روز بدر. حمزه وعاصم و 
كسائى و خلف خواندند: «قرح» بضم.القافء و باقى قرّاء بفتح القافء و در شاد محترد بن ال .ميقع خواند: «قرح» [بفتحهما. بعضى 
اهل لغت كفتند: «قرح) و «قرح) دو لغت است مثل: جهد و جهدء. و وجد و وجد. بعضى دكر كفتند: «قرح |:94) به فتح «قاف) 
جراحات بودء يكى را قرحه خوانند. و «قرح» به ضمء«قاف» الم جراحت دود لكف الأر تاليا بِينَ النْاس اينكه روز كار 
مى كردانيم از ميان مردمان» روزى ايشان را بود و روزى برايشان. روزى جون روز بدر باشد كه از مشركان هفتاد را بكشند و هفتاد 
را اسير كنند به يكك روايت» و روزى روز احد باشد كه هفتاد و ينج مرد مهاجر و انصار را بكشند. أنس مالكك روايت كند كه: روز 
احد امير المؤمنين على« 23١‏ با ييش رسول آمد و جح د د ع كد ددع ده دده دع عد كد .)١(‏ دبء آج, لبء فق» مر كه. 
(0). آج» لبء فق: اتيكم. (7). همه نسخه بدلها: بما. (2- ؟). دب» آج» لب» فق: مشوى/ مشويد. (9). دب» آج, لب» فق: باشى/ 
باشيد. (/01). دب» آجء لب» فق: ايمان دارى/ ايمان داريد. (6). كذا: در اساس و وزء» ديكر نسخه بدلها: راشد بن سعد. (4). اساس: 
نداردء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] .)23١(‏ دب عليه السّلام. صفحه : 44 شصت١1‏ و اند جراحت بر اندام:؟) 
از تير و نيزه و تيغ» رسول- عليه السّد.لام- دست بر او مىماليد» در حال درست مىشد جنان كه ينداشتى03 هركز نبود» و نظير اينكه 


آيت در معنى قوله: أو لَّمَا أصاتتكم مُصِيبَة و ... يعنى يوم احد قد أَصَبتُم مثليها:0) و لِيَعلّم الله الْذِينَ آمَنُوا ظاهر آيت آن است كه 
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خداى تعالى اينكه براى آن كرد تا بداند آنان را كه مؤمنند از شماء و معنى آن است كه: خداى تعالى معامله آنان 2-5555 
ادا سس (9). وب» آج, لب: شست. (7). دب» آج. لبء فق او آمده بود. ("). دب» آج» لب» فق كه. (ه- 
©). سوره آل عمران (”") آيه .١188‏ (26). مر: را نرسد و نيست. (7). مر: كه بر ما غالب شوند. (6). مر: برابر. (9). مر: مى ككوييد. .0١(‏ 
دبء آج.؛ لب» فقء مر كشتكان. .)1١(‏ مر: مثله كرانند. (17). مر: يوم. صفحه : 88 كرد [كه نداند]١1)‏ تا بداند آنان راء جنان كه 
كزع كلق المويتهو الككياة يبأو كم :1 و ككل بكم شهدائ:وازه# شما كراعان كرقا عي ون ظاعر شاقن كه كيك كه 
صفت عدالت دارد و صلاحيت شهادت او را اختيار كند» براى آن تا بر خلقان كواه باشند» و اككر جه او ايشان را ناآفريده داند كه 
معصوم كيست [و نامعصوم كيست]01). و تأويل هم آن باشد كه كفته شد. وَ للهلا بحب الظَالِمين» و خداى تعالى ظالمان را دوست 


تدارده و مع أن است كه هريد ناشد ثوابه ايشان وا قوله تعالى اع وجا 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 181 قا ]١10+٠‏ 


[اشاره] 


0 اللهالزِين آمثواو تمحق 0 0 ثم أن لد الجَنَّةَ وَ لَمَا حي يكم و كن يان 
قن مات أو قل انفَليتم عَلى 5 وَمَن يَنقلب 0 عَقَِيهِ فلن يَضَجَ الله سَّيئاً وس يجزى 0 وما كان لنَفس أن 
تمُوت إل بإذن الله كتاباً مُوَجَلَا وَ من يرد تُوابءالدّنيا نوتم منها وَ من يرد نّواب الآخِرَة نوتم منها وَ ستجزى الشّاكرين (8؟1) و كأيّن 
من نَبى#قائّل مَعه رييُون كثيرٌ ما وَهَُوا لما أصابَهُم فى سَبيل الله وَ ما ضَّ حُفُوا وَ مَا استكانُوا وَ الله يبه الصَّابرِين (158) و ما كان 
َولَّهُم ! إلا أن قالوا رَبَنَا اغفر نا ذُنُوبَنا و إسراقًنا فى أمرنا و بت أقداقنا و انض رن علَى القُوم الكافرين: 0150 كآتاهم اللدد توانيه الدفنا و 
خسن تُواب الآخْرَةٌ و اللسهية اسرد 1 يا ا ا آمَنُوا إن تَطيعُوا الدبو كُمدوا يَردُوكم عَلى أعقابكم َتَنقَليُوا خاب رين" 
(164) بل الله مولاكم و هُوَ حَيرٌ النَاصِرين (180) 


[قرجمه] 


و تا خالص كرداند خداى آنان را كه ايمان آرند و هلاكك كند«7» كافران را. 9 5“““ت“د“““7“75>“+ »ه!ه! ! »' ' ©['!' ' '©<ه ] 'ط52غ 
.)١(‏ اساس: نداردء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). سوره ملكك (697) آيه 7. [ .....] (©). دبء آجء لبء فق: او از. 
(). است كه معلوم او باشد بر هر وجهى كه صحيح باشد كه معلوم بود. اينكه عبارت نسخه «وز) است كه صحيح بنظر مىرسد و 
جمله: (از اينكه ظاهر عدول كردن) كه در اساس است كاملا زائد به نظر ميرسد كه احتمالا تصحيفى باشد از كاتب كه در سطر قبل 
كلمه «واجب است)» را نوشته و بعد از آن جمله: (از اينكه ظاهر عدول كردن) و عين اينكه جمله را بعد از كلمه (واجب است) در 
سطر بعدى تكرار كرده كه زائد است. ا ل ا 0 دب» فق: مر» آج: مر 
ايشان راء لب: مزد» مر: هركز. (7). آج» لبء فق» لب: كاسته كرداند. صفحه : 87 يا ينداشتى١١)‏ شما كه بهشت شويد70 و بندانسته 
خداق آثاق را كه جهاد كتند از شمما و:دانسته صابران وا. و شما تمتاى م ركك ع ى كروي از بيش آن "اه كه بديديد: 8 آن راو شما 
مى نككريديد. و نيست محمد مككر ييغمبرى كه كذشته«0) از ييش او ييغامبران» اكر بميرد يا بكشند© او را بر كرديد بر بيهايتان07! 
وهر كه بر كردد بر بيش زيان ندارد خداى را جيزى و ياداش دهد خداى شاكران را. -7١88[‏ ب] و نباشد هيج كس راه8) كه بميرد 


مكر به فرمان خدا نامه موقت. و هر كه خواهد نفع اينكه سراى نزديكترء بدهيم او را [از آن]41). وهر كه خواهد ثواب سراى باز 
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يسين بدهيم او رااز آنء و ياداش دهيم شكر كنندكان را. و بسا؛ ٠١‏ بيغمبر كه كارزار كردندء با او«١1)‏ جماعتى بسيار» سست 
نشدند«037) از آنجه برسيد به ايشان در ره خداى و ضعيف نشدند«37) و ذليل نشدند و خدا دوست دارد صبر كنندكان را. سيت 
017 آجء لبء فق: يا نه كه ينداشتيد. (؟). كذا در اساس و وزء دب: به بهشت شويد» آجء 
لب» فق: در آييد در بهشت. (”7). اساس: آنان» با توججه به وز تصحيح شد. (). آج» لبء فق: ببينند. (؟1- 0). وزء دب: كذلشتند. 
(©). آج» لبء فق: شهيد شود. (07. وز: يبشينهايتان» آجء لبء فق: ياشنهاى شما. (8). آج.؛ لبء فق: تنى را. (9). اساس: نداردء از وز 
افزوده شد. [.....] .)23١(‏ آج» لبء فق: جند. .)1١(‏ آج» لبء فق: و با ايشان. (1). اساس: شدندء با توه به معنى و نسخدهاى وز و 
دب تصحيح شد. صفحه : 88 و نبود كفتار ايشان الَا آن كه كفتند: خداى ما بيامرز ما را كناهان ما و اسراف ما در كار ما. و بر جاى 
بدا ر١١)‏ يايهاى ما و يارى ده ما را بر كروه كافران. بداد ايشان را خداى نعمت اينكه سراى و نيكوئى نعمت آخرت و خداى دوست 
ذارة تيكو كاران را اى آنان كه بكرو يديد اكر فرهان بريد كافران راير كردانتد شما را بر يئ شماء يس ب ركرديد زياتكان داق 
يار شماست و او بهترين ياوران:* است. قوله تعالى: وَ كتمص الله الَِّينَ آمَمُوا «واو؛ عطف را است على قوله: وَ لِيعلم الله الَِّينَ 
آمَنُوا ...» و اينكهه" را «لام كى» كويند براى آن كه معنى و عملش يكسان باشد و نيز «لام غرض» كويند. و در معنى تمحيص جند 
فول كنسد:خبد اللعياس و سذى و مجامن كتهد معن اعلست ونيز يراك آن كه فا اقلا وامحان كند و ازماين خداى تال 
مؤمنان را. و تأويل آن است كه كفتم81). فرّاء كفت: معنى آن است كه خداى تعالى اينكه كه كرد از تمكين و تخليه كفار براى آن 
كرد تا كارت كناه مؤمنان باشد. يس بر اينكه وجه تمحيص تكفير الشيئات باشد. زججاج كفت: تمحيص تخليص باشدء و ابو العباس 
مبرّد هم اينكه كفتء و معانى متقارب استء و اصل كلمه خالص بكردن باشد يقال متحصهء اذا خلصهه©) من العيوب. و محص و 
ملص و محضء اذا ذهب اثره. و فى الدّعاء: اللهم متحص علا ذنوبنا. و اصل المحقء النقصان و يمع الكافرين» اى27» ينق ص١‏ 
عددهم. فى قول إيبن عبئّاس. سس سس سس (). آجء لبء» فق: ثابتدار. (5). آج» لبء فق: نه كه 
خداى. (*). آج, لب: يارى دهندكان» فق: يارى كنندكان. (؟). دب لام. (0). لب» فق مر: كفتيم. (©). مر: خلصته. (/0. اساس: الى؛ 
با توه به وز تصحيح شد. (8). لب: نقص. صفحه : 44 و نيز تا عدد كافران كم كند. و كفتهاند مراد هلاك است اى يهلكهم. آنكه 
حق تعالى تحريض كرد مؤمنان را و ترغيب افكند به لفظ ملامت» كفت: أم حببتّمء يا شما كه مؤمنانى١١)‏ مى يندارى كه در بهشت 
خواهى رفتن بككذاف«؟» رنج نابرده و اجتهاد و صبرنا كرده. و لَمَا يَعلّم الله و هنوز خداى ندانسته كه از شما مؤمن كيست و مجاهد 
كيست» و صابر و محتسب كيستء يعنى جهاد و صبر شماه" ظاهر ناشده و بر سبيل تقريب و تشبيه به علم ما كه تا بيدا نشود ندانيم. 
و تحقيق معنى آن كه: و شما مجاهد و صابر نا شده تا خداى تعالى شما را جنان داند در حال» جه در ماضى دانست كه جككونه 
خواهند بودن در مستقبل. فان العلم بان الشَّىء سيوجد علم بوجوده اذا وجدء و علم و عالمى تعلق دارد بمعلوم على ما هو به و 
جعل 1 معلوم نكند على ما هو به يس اينكه معنى اينكه باشد كه كمان بردى كه به بهشت خواهى رفتن مجاهد ناشده و صبر كار 
نابسته» و اينكه بيت متضمّن معنى اينكه آيت است: لا تحسب المجد تمرا انت آكله 


لن تبلغ المجد حتّى تلعق الصّبرا و حسن بصرى خواند: و يعلم الصَابرين» عطفا على قوله: وَ لَمَا يَعلّمِ الله و جمله قرّاء خوانند: و يعلم 
الضّ ابرين» و كوفيان اينكه را نصب على الضّ رف كويند» و بصريان به اضمار ان» و اينكه «واو) را «واو جمع خوانند» جنان كه: لا 
تأكل السمكة: و تشرب اللبن أى -١82[‏ ر] مع ان تشرب اللبن؛ واينكه را شرح داديم. وَلَقَد 5 تَمَنُونَ المَوت- الايُ. حسن بصرى 
و مجاهد و قتاده و ربيع و سدّى كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه جون روز بدر جماعتى شهيد شدند» جماعتى ديكر از صحابه 
تمنّاى شهادت كردند. خداى تعالى از يس وقعه«0) احد اينكه آيت فرستاد» كفت: تمنّاى مركك مى كرديد«* [و]27/1 شهادت بيش 


از آن كه مركك به شما آيد و شما را با مركك ملاقات بود. فَقَّد رَأَبِتْمَوه اكنون روز احد بديدى آنجه تمنا كردى. و اهل 0ض 
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يدت 0ه مز ايت ا كذاء كر اساس» لبه ديك سنك ودلهاء يكراق 01 اساس» يعن 
صابر و جهاد شماء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ ...] (6). وزء مر: جهل. (5). وزء لبء مر: واقعه. (9). دب» آج» 
لب فق :م ىكردى/ م كرديد (/): اسامن وز تدازة با توه هدب و ديكر تسكه بدلها افزوذه شد. صفحة + +3 فعائى كقتيل: 
يعنى اسباب و مقدّمات مركك بديدى براى آن كه مركك نتوان ديدن جه اكر معنى بودى هم ديدنى نبودى» فكيف او معنى نيست و 
انّما مرجع او با نفى حيات است بر مذهب درست. و لكن آيت بر حذف مضاف كفتء جنان كه بسيار رفت از اينكه؛ و مثله قول 


القاعر و ححلما شرن عع لراته 


والموت تحت لواء آل محلم:1 اى اسباب الموت و ابو القاسم بلخى كفت: ققد رََيكُمُوه «رؤيت» اينكه جا به معنى علم است. اكر 
كويند: شايد كه صحابه رسول تمنّاى آن كنند كه مشركان ايشان را بكشند! كوييم: نه. براى آن كه اينكه معصيت باشدء و جنان كه 
اراده معصيت معصيت باشد, تمنّاى معصيت هم معصيت باشدء و انّما ايشان تمنّاى جهاد كردند و مصابرت و ثبات در كارزار» واكر 
جه مؤدّى باشد با قتل ايشان» نبينى كه شهادت صفت مدح است شهيد راء و باتّفاق مدح او نه بر كشتن كافر مى كنند او راء براى آن 
كه كشتن كافر مسلمان را كبيره است- من اعظم الكبائر- و نيز بر فعل كسى ديكرى را مدح نكنند» يس معلوم شد كه مدح او به 
ثبات و مصابره و مداومت و فرار ناكردن و قوّت دين خداى جستن و بذل جهد و طاقت كردن باشد تا آنكّه كه مؤدّى بود بر قتل(؟» 
او واينكه غايت كار باشدء و بر حقيقت ايشان تمنّاى شهادت براى اينكه كردندء و تمنّاى0" به نزديكك ما و محمّقان از قبيل كلام 
باشدء و هو قول القائل: «ليت كذا كان» آن را كه نباشد» و: «ليت كذا لم يكن» آن را كه باشدء و از ارادت در جيزى نباشد» و لكن 
براى آن كه تمنًا بيشتر محال باشدء عاقلان اظهار كمتر كنند. اشتباه افتاد جماعتى را كه او معنى باشد در دل. و قوله: وَ أَكُم تَنظرُونه 
در او دو قول است: يكى آن كه تأكيد رؤيت باشدء كما يقال: رأيته بعينى» و أخذت ذلكك بيدىء و بر اينكه قول نظر» تقليب حدقه 
باشدء و قول دكر آن كه: و أنتم تتأمّلون أسبابه و مقدّماته» و شما تأمّل مى كرديد در اسباب و احوال و مقدّمات آن. 9 
-- 3 (0. آجء لبء فقء» مر: ندارد. (5). وز» دب» آجء لب» فق: با قتل. (”). وز» دب: تمنا. صفحه : 9431 
قوله: وَ ما مُحَمّدٌ إِلَا رَسُولِه اهل سير و اصحاب مغازى كفتند: رسول- عليه السّلام- با نهصد مرد به احد آمد و به شعب فرود آمل و 
عبد الله عخير :وا ترادو خواك بن عير رابا يهاه هرذ بر شعب سداشتكةو كفك البثه از افك جا مفارقة كق 1 خالد بق وليك 
بيامد و عكرمة بن ابى جهل با جماعتى با لشكرى و در برابر ايشان بايستادند» و جماعتى زنان بيامدند و دف مىزدند و شعرى١”")‏ 


مى خواندند» و هند مى كفت: نحن بنات طارق نمشى على التّمارق ان تقبلوا نعانق«” او تدبروا نفارق 


فراق غير وامق و اول كس از مش ركان كه بيش آمد عبد عمرو بن الضِّ يفى با جماعتى احابيش. رسول- عليه الس لام- تيغى به دست 
داشت به ابو دجانة الانصارئى: داد و نام او سماكك بن خرشه2؟) بود» او آن تيغ بستد و مى كفت: انا اذى عاهدنى خليلى 


و نحن بالشفح لدى النخيل الَّا اقوم الدّهر فى الكتيول 


أضرب بسيف الله و الرّسول و كارزار بيوسته شد جنان كه طرفى را شرح داديم, و امير المؤمنين سه يا جهار مرد صاحب رايت را 
بكشتء و مشركان بهزيمت شدند. آن جماعت شعب نككاه كردند» مشركان را منهزم ديدند و مسلمانان را به غنيمت كرفتن مشغولء 
امير خود را كفتند: ما نيز به طلب غنيمت رويم. امير كفت: نشايد كه رسول اينكه ثغر به ما سيرده است و تأكيد كرده؛ ايشان كفتند: 
رسول- عليه السّ.لام- اينكه آن وقت كفت كه حال نه بر اينكه جمله بود اكنون جون مشركان هزيمت شدند و مسلمانان غنيمت 
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ببردند» فردا ما را جيزى نباشد از غنيمت. و فرمان امير نكردند و بيامدند, و او مقام كرد تنهاهه). خالد بن الوليد كه آن ديددع» با 
لشكر در آمد واورا بكشت و آن ثغر كشاده شد و د 2-2 22-22257222522 2-2222 .)١(‏ وزء دب» آج.؛ لب: 
دكن مكدب 3" برو كس ار كداة وو السالين و تنه تسيقه رو لهاء عنيظ سك دو سيرنك ربو ل [لله1ة ارقو اين انك ترا 
نعانق || و نفرش التُمارق (؟). اساس» وز: خرشسه. ديكر نسخه بدلها: خرشيه, با توجه به مآخذ خبر تصحيح شد. (2). مر: و اميرشان 
تنها ناتك (9). مر: عون نان ديد. صفحه + ا ة مش ركان از مس در آمدتد و وفتكان رجعت كروند ومسلناناة رادر ميان كرفسهدو 
جماعتى را بكشتند و ديكران منهزم شدند. و عبد الله بن قميئة الحارثى: سنكى بينداخت بر روى رسول آمد و جراحت كرد و دندان 
رسول بشكست١1١»‏ و اينكه ملعون بيامد و قوام رسول- عليه السّلام- مىداشت تا فرصتى يابد. مصعب بن عمير را ديد» كمان برد كه 
رسول اسث اوارا ريداق زد ويككت و باز آمنهو كمان جناق برد كه رسول .را كشعه اسث ويانكك برداشت: 0 وم ى كنث؛ قباك 
محمّادا. و در خبر مىآيد كه: ابليس نيز از سر كوه آواز داد كه: قتل محمّد. صحابه رسول- عليه الشّ.لام- به يكك بار دل شكسته 
شدند و هزيمت شدن كرفتند. امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- كويد: من دانستم كه رسول را نكشتند» براى آن كه واثق بودم به 
وعد«ه 27 خداى تعالى و لكن جون باز آمدم و او را بر جاى خود نديدم» كمان بردم كه او رااز ميان ما به آسمان بردند -١88[‏ ب]. 
كفت: در اينكه ميانه رسول را ديدم- عليه الس لام- به شكر به روى درآمدم و كفتم: يا رسول الله؟ كجا بودى! مرا كفت: بر اينان 
حمله بر- جنان كه طرفى برفت57». در اينكه ميانه أبى: بن خلف الجمحىء نككاه كرد» رسول را ديد فى حفهمن اصحابه با جماعتى 
اندكء طمع افتاد او راء در مد و كفت: لا نجوت ان نجوت. مرا نجات مبادا اكر تو از من بجهى«0)» و آهنكك رسول كرد. صحابه 
كفتند: يا رسول اللّه؟ دستور باش«©) تا ما يكى بيش او رويم! رسول- عليه السّ.لام- كفت: رها كنيد تا بيايد» و بيش از آن هر كه 
بيغامبر را ديدى. كفتى: ماديانى دارم» هر روز او را فرقى ارزن مىدهم تا تو را بر يشت او بكشم. رسول- عليه السّ.لام- كفتى: من 
كشم- ان شاء الله تو را. جون روز احد بود واينكه ملعون قصد رسول كرد رسول- عليه السّدّلام- كفت: رها كنيد تا بيايد. جون 
نزديكك درآمد, حربه از دست حارث بن الضّ سمّهها كرفت027 و يكك حربه بر ككردن او زد جنان كه اثرى اندكك بكرد. مانند خدشه» 
اوازاسب بيفتاد و بانكك و فرياد بر كرفت و مىكفت: م ا اب ا بت نيب تيت بص كت( 111 البباس ااا ا 
توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (؟). مر: فرياد برآورد. ("). دبء فق» مر: وعده. (©). مر: جنان كه قبل از اينكه 
مذكور شد. (0). مر: از من نجات يابى. (2). آج» لبء فق: دستور باشدء مر: دستورى ده. (0. آج: باز كرفت, مر: بستد. صفحه : 01 
قتلنى محرّرد. او راز آن جا بر كرفتند اصحابش و مى كفتند: اينكه جراحت را هيج اثر١١)‏ نيست و بيشتر از خدشه؛؟) نيست. او 
فى كقيةة و الله كه كر ايدكه طغوهر 7 كد حيطي ور فين كا و مه وي و غير داق يد جلا كن شل نلكو نز اكه 1ف ان اسك كدداو 
مرا كفت: من تو را بكشمء و اكر نيز هيج بر من نزدى جون اينكه مقاله كفته بود» من هم كشته او مى بودمى. او آن روز زنده بود و 
شب را بمرد» و حسان بن ثابت در إبن باب كفت: لقد ورث الضَلالةُ عن أبيه 


ابى“ حين بارزه الرّسول اتيت اليه تحمل ثم:عظما 


و توعده وانت به جهول« و قد قتلت بنو النجَار منكم اميّهُ اذ يغْوّث يا عقيل و هم او كفت در اينكه معنى. ألا من مبلغ عنّى أَبنا فقد 
القيت فى جوف السشعير تمنّى بالضَلالةُ من بعيد و تقسم أن قدرت مع النذور تمّيكك الامانى من بعيد و قول الكفر يرجع فى غرور لقد 
لاقيت طعنة ذى حفاظ كريم الاصل ليس بذى فجور له فضل على الاحياء طرًّا اذا نابت ملمات الامور جون خبر فاش شد به آن كه 
رسول را- عليه الّ.لام- بكشتندء بعضى مسلمانان كفتئد: مارا رسولى بايد به عبد الله ابى. سلول تا امانى بستاند براى ما از ابو 


سفيان«8). و بعضى كفتند: اكر محمّد را كشته باشندء ما را [با]20) دين اول037 بايد شدن. أنس بن النتضر كفت عمء أنس مالكك: اى 
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قوم؟ اكر محمّد را بكشتند» خداى محمد را بنكشتند«8/» و ما زندكانى جههة) خواهيم كردن از يس رسول- عليه السّلام- بياييد تا - 
صصص سس .)١7‏ دب: اثرى. (75). دب» آجء لب. فق: خدشهاى, مر: جراحتى. (7). مر: طعن. 
(ع). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط شعر در ديوان حسّان ص 88 جنين است: أ جئت محم ددا عظما رميما || لتكذبه وانت 
به جهول (0). مر: ابى سفيان. (6). اساس: ندارد» با توججه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (07). اساس» وز: اولاء با توججه به دب 
و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). اساس: بنه كشتند/ بنكشتند. [.....] (9). دب» آج» لبء فق؛ مر: ندارد. صفحه : 4 همجنان 
كارزار مى كرديم مى كنيم١1)‏ تا ما را شهيد كنند. آنكه كفت: اللّهم.انّى اعتذر اليكك مما يقول هؤلاء. آنكه حمله كرد بر قوم و 
كارزار مىكرد تا بكشتندش. ايشان درين بودند«7)» رسول- عليه السّ.لام- از كناره برآمد و بر سر سنككى آمده”» و بايستاد و آواز 
داد» اول كس كه رسول را بشناخت» كعب بن مالكك بود» كفت: در نككريدم» جشمهاى رسول در زير مغفر بشناختم» آواز دادم و 
كفتم: اى مسلمانان؟ بشارت به آن كه« رسول- عليه السّ.لام- اشارت كرد به من كه خاموش جماعتى صحابه با بر«8» رسول 
افتادند» و رسول- عليه السّلام- صحابه را ملامت كرد بر كريختن. ايشان كفتند: يا رسول اللّه؟ ما رادل بر جاى نماند كه آواز قتل 
تو شنيديم؛ وعذر خواستند؛ و خداى تعالى درين باب اينكه آيت فرستاد: و ما مُحَمَدٌ إلا رَسُولهقَد حَلّت من قَبِلِه الرّسْل» «ما» نفى 
ايك كنت نض على الله غليةي لاد يت الا ترف ريشن اذا معاتيران كتشغاند كناو تسرد ياوا تكشدن كنا 
بر خواهيد كرديدن و مرتد شدن. و «محمّرد» اسمى علم است و معنى او المحمود بجميع خصاله فى جميع أحواله. و «محتّرد) از 
«محمود) بليغتر است براى آن كه آن از «حمد» باشد و اينكه از «تحميد)» و تفعيل تكثير فعل را باشد» حق تعالى رسولش را به اينكه 
نامها مخصوص كرد: محمود و [محمّد 8١]‏ احمدء و محمد از محمود بليغتر استء و احمد از هر دو بليغتر براى «الف» تفضيل. ودر 
خبر هست كه: خداى تعالى نام محمّد- صلى الله عليه و آله- از نام خود مشتق كرد كه از نامهاى حق تعالى يكى محمود استء 
يعنى مستحقء حمدء و اينكه معنى حسان بن ثابت بككفت در ابياتى: الم تر أن اللّه أرسل عبده ببرهانه و اللّه أعلى و أمجد 5273 
لسسسس سس (9). دكب آجء لب» فق: تا همجنان كارزار كنيم. (5). دبء مر كه. ("). دب» آجء لب» فق: 
برآمد. (6). دبء آج, لبء فق: بشارت كه اينكك, مر: بشارت باد كه. (2). دب: با برابر» آج» لبء فقء مر: با. (2). وزء دب: بيغامبرى. 
ادش الع اثماء اشاس وول تداركه باكر كمه وت ود يك تسحهه لها ارده قد اليه 38و كوالة “فزق امه لجلة كذ اعرش 
محمود و هذا محتّرد نبىء أتانا بعد يأس و فترةٌ من الله الأوثان فى الا-رض تعبد و أرسله؛١»‏ ضوءا منيرا و هاديا يلوح كما لامح 
الصقيل١١)‏ المهند رسول- عليه السَلام- كفت نبينى”2 كه خداى تعالى جكونه صرف كرد از من ستم كافران» ايشان مذمم را دشنام 
مى دهند» و من محمّدم به لفظ و معنى» جز آن است كه كافران نخواستند كه رسول را از دشمنى به اسم مدح خوانند او را بر عكس 
مذمّم خواندند. رسول كفت: آن دشنام ايشان متناول نباشد مرا كه ايشان دشنام مذمّم را مىدهند, و من مذمّم نهام» محمدم:". على. 
بن موسى الرّضاهة» روايت كند از يدرانش از امير المؤمنين على از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: جون فرزند را محتّرد نام بر 
نهيد:2 او را اكرام كنيد«37. و جون در مجلسى آيدء جايش كنيد« و روى براو ترش مكنيد«4» و هيج قوم نباشند كه مشورتى 
كنند و در ميان ايشان كسى باشد كه نام او احمد يا محمد باشدء او را در آن مشورت برند و الا ايشان را خيره جهانند: 23٠١‏ و هيج 
سراى نباشد كه در آن جا خوانى0١1)‏ نهند و بر آن خوان؛؟1) كسى باشد كه نام او احمد يا محمد بود و الا هر روزى دو بار قدس و 
بركت بدان خوان«١03)‏ فرو فرستند. أنس روايت كند كه: رسول- عليه السّلام- روزى در بازار مى كذشتء مردى سس 
ع ل ع ع طح حت (1). دب؛ آجء لب, فق» مر: فارسله. (؟). اساس» دب» آجء لبء فقء مر: الضّ يقل» با توجّه به دب و 
ديوان شاعر ص ١0‏ تصحيح شد. (). مر: نبينيد. (©). اساس: محمّدء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). امام علىء 
بن موسى الرّضا. [.....] (8). دب» آج, لب» فق: بر نهى/ برنهيد. (/). دب؛ آجء لبء فق: كنى/ كنيد, مر: كرامى داريد. (). دب» 
آج» لب» فق: كنى/ كنيد» مر: جاى نيكو بنشانيد. (9). دب» آج: مكنى, لب» فق: نكنى. .)1١(‏ كذا: در اساس» وزء دب» آج. لب» 
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فقو نهر إلا افده كي اقان باقن يكزي 131 مر: خانى. .)١١(‏ دب» آجء لب» فق: و در آن جاء مر: و بر سر آن خان. (11). دب» 
لب» فق: بر آن خانه؛ آج: بران خوانه؛ مر: بر سر آن خان. صفحه : 48 مردى را بانكك مى زد: يا با القاسم«السلام ما ١١)؟‏ رسول 
[181- ر] باز نكريست«السلام ما «7)؛ ينداشت كه و را كويند«السلام ما 00 مرد كفت: اى رسول اللّه؟ من آن مرد را مىخواندم. 
رسول- عليه السّ.لام- [كفت«السلام ما «»: شما را رواست كه نام من بركيريد«السلام ما :8 و روا نيست تا كنيه من بر 
كيرى؟«السلام ما «# و ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: لا تجمعوا بين اسمى و كنيتى» از ميان نام من و كنيت 
من جمع مكنيد«السلام ما 0 [يعنى كسى'«السلام ما 4١‏ را نام محمّرد مكنيد«السلام ما «4)] و كنيت ابو القاسم. آنكه كفت: الله 
يعطى و انا أقسم » خدا بدهد و من قسمت كنم. آنككه امير المؤمنين على را رخصت دادء كفت: يا على؟ اككر تو را فرزندى آيد نرينه» 
من نام و كنيت خود به او دادم. امير المؤمنين را از خولة الحنفته يسرى آمدء او را محمد نام كرد و كنيت ابو القاسم به رخصت 
رسول- عليه السّ.لام- و اينكه رخصت نيز داده است آخر ائمّه را از فرزندان امير المؤمنين«السلام ما 0٠١١‏ آن جا كه كفت: السلام ما 
لو لم يبق من الدّنيا الا يوم واحد لطوّل الله ذلكك اليوم حتّى يخرج رجل من ولدى يواطى اسمه اسمى و [كنيته]١‏ كنيتى يملا 
الأرقن عدلا و قسطا كما ملت جور وظلماء كفتك اكر نافد أن دنا انا يكف روز خداق هال آن ووز يةدراق كند قامايك مزدق 
از فرزندان [من |«السلام ما 2١١١‏ نامش نام من و كنيت او كنيت من«السلام ما 0217 زمين ير از عدل و انصاف كند يس از آن كه ير 
از جور وظلم باشد. و مَن يَنَقَِبٍ عَلى عَمَِبِيه اينكه«السلام ما 015 كنايت است از ارتداد هر كس كه بر بى يايى«السلام ما ١85١‏ 
كردد» يعنى هر كه مرتد شود خداى را هيج زيان ندارد» زيان او را دارد. 0607 
آج؛ فق» مر: يا ابا القاسم. (؟). وزء دبء آج: باز نككريد. (). همه نسخه بدلها: مى كويند. (11- -١١‏ ©). اساس: ندارد» با توجه به وز 
وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). دب» آج. لب: ب ركيرى/ ب ركيريد. (©). مر: ب ركيريد. [.....] (9- /). دب» آج؛ لب» فق: مكنى/ 
مكنيد. (. آجء لبء فق: كس. .)3١(‏ دب على راء آج» لبء فق على. .)11١(‏ و كنيتش كنيه من باشد. (15). وز: آن. (18). وز دب» 
آج؛ لب: ياى. صفحه : 47 وَ سَيَجِزى الله الشّاكرين» و خداى تعالى شاكران را ياداشت كند به شكرشان. سعيد بن المسيب كويد عن 
ابى هريره كه: جون رسول- عليه السّلام- با جوار رحمت خداى رفت» صحابه در ارجاف و اضطراب افتادند. عمر خطاب به مسجد 
آمد و كفت: اى قوم؟ جماعتى منافقان ارجاف مىافكنند كه رسول خداى بمرد» رسول نمرد«السلام ما 1١‏ و انّما رسول به نزديكك 
خداى برفت جنان كه موسى عمرانء و منافقان بنى اسرايل ارجاف افكندند به مركك اوء و او با ميان قوم آمد» و رسول هم جنين باز 
آيد. ابو بكر اينكه بشنيد از عمرء برخاست و در حجره عايشه شدء و رسول- عليه السّد.لام- جان به خزانه رحمت تسليم كرده بود» و 
جامه«السلام ما 07١‏ بر روى رسول افككنده بود [ند]«السلام ما 2*0 آن جامه بر كرفت و روى رسول بديد و به روى او در افتاد و بوسه 
بر روف وسول عيىداد» انكه يروة امد و عس وا كنت» على رسلكفه شساكق ياكن ان انلك سكن كنق, عر كتاموكن نح قد اد ثيو 
بر كوشهاى بايستاد و سخن آغاز كرد. مردم عمر را رها كردند و روى به أبو بكر [كردند]«السلام ما «)» حمد و ثناى خداى كرد و 
أنكه كفت: اى متساعث صضحخابه # هر كه محقدك رامى يرسقيد محقد باجوار وحيتث عدا رفك وهر كةعتداىق مسعد راامى برسفيد: 
او خداى«السلام ما «0) كه هركز نميرد آنككه اينكه آيت بخواند: وما مُحَمَدٌ إلا رَسُوله قد حَلّت من قَيله الرّسّ لهأ إن مات. أو قَتِل 
فليم على القدكر كح يناب عَلى عَقِبِيه قن يض رّ الله سّيئاً ...» ينداشتى آن«السلام ما «©) آيت آن ساعت مىشنوند. و عمر جون 
اينكه بشنيد, از آن كفتن باز ايستاد و به تعزيت رسول مشغول شدند. وما كان لف سٍ أن تَمُوت إلا يإذن الله كتاباً مُوَّجَل معنى آن 
است كه هيج نفس نباشد كه او جز«السلام ما 07 به فرمان خداى بميرد. أخفش كفت اينكه «لام) كه در نفس است منقول است از 
موك ةاوهو تقدير ستتتتببصصصص سسسب (9). |اساس» وز: نه مرد/ نمرد. (؟). آج: جامه/ جامداى. (؟- 
*). اساس: نداردء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). دب» آج, لبء فق» مر: بدانيد كه او خدايى است. (6). آج؛ 
لبء فقء مر: اينكه. (). آج» لبء فق, مر: بجز. صفحه : 98 آن است كه: و ما كان«السلام ما )١١‏ لنفس«السلام ما 2١‏ لتموت» 
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تا«السلام ما «*) معنى اينكه باشد كه ما كفتيم, و اينكه معنى كه ما كفتيم از آن لفظ هم مستفاد باشد. إِنَا بإذن اللىو يعنى بأمر اللموي 
قيل: بعلم اللّه. كتابء نصب او بر مصدر است از فعلى«السلام ما «؟» محذوفء أى كتب الله لها كتابا. مُوَجَلاه أى موقتاء و در آيت 
دليل است بر آن كه اجل يكى استء و هو وقت الموت او القتل» خلا-ف آن كه إبن الأخشاد و ابو القاسم بلخى: كفتند. وَ مَن يرد 
تُواب الدّنياء و هر كه نفع دنيا خواهد و براى دنيا سعى كند و عمل كندء ما دنيا از او دريغ نداريم و بدهيم او راء و هر كه نفع آخرت 
جويد بدهيم او راء يعنى هر كه غرض او دنيا باشد بدهيم او را و در آخرت نصيب نبود او راء جنان كه: مَن كان يُرِيدٌ حرث الآخرَة 
زد لَدفَى ححرثه وَ من كان يُرِيدٌ حرث. الدّنيا نوت منها وَّ ما لَهفِى الآخِرَْ من نص يب«السلام ما «8). و جنان كه رسول- عليه السّ.لام- 
كفت من طلب الدنيا بعمل الآخرةٌ فما له فى الآخره من نصيب . و جنان كه شاعر كفت: و ان امرءا دنياه اكبر همّه لمستمسكك منها 
بحبل غرور و ديكرى كفت: و من يصحب الدّنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الاصابع بعضى دكر از مفسّران كفتند: آيت 
مخصوص است به آنان كه روز احد شعب رها كردند و به طمع غنيمت برفتند تا آن وهن افتاد» و آنان كه ثبات كردند و صبر 
كردند تا شهيد شدندء ايشان را نصيب«السلام ما 120 دنيا بود و اينان را نصيب آخرت. و راوى خبر كويد كه- رسول- عليه السّلام- 
كفت: السلام ما 07 الاعمال بالتتزات و انّما لكلءامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى اللّه و رسوله فهجرته الى الله و رسوله و من 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها و« امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه» كفت: عملها به نت استء و هر مردى به او كار بر حسب 
تش كنند, هر كه هجرت كند«السلام ما «8 او به 200 .)١(‏ دبء آجء لب» فقء مر: 
كانت. (؟). دب» آج؛ لبء فقء مر: نفس. [.....] (). اساس اينكه. با توج به وزو ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (©). دب» آج؛ 
لب» فق» مر: فعل. (0). سوره شورى (67) آيه .٠١‏ (6). آج؛ لب: بنصيب. (/0. دب» آج» لب» فقء مر: أو. (). وز دب» آج؛ لب» 
فق: ندارد. صفحه : 19 خداى و بيغمبر باشد هجرت او به موقع خود بود به خداى و بيغامبر» وهر كه هجرت او براى دنيا باشد كه 
قوبائه فارق كميد دي كند حجرت ايا يهان بافتد كد انرا لبك كد ميته وضووة ايه اذ انك كو مكلت مر اسكدو 
تمكو يه السد حر سد و اشقار كد عضر تزنت يضان كداميض كنت كداى فال كلس فرعة الاقادن] ران يخراه د اده 
راى تواست براى توء اككر خويشتن را اختيار دنيا كنى و به آن قناعت است با كثرت معايب و مصائب و سرعت زوال و انتقال از تو 
دريغ نيستء و اكر آخرت خواهى بقايى كه به آن فنا نبود و حياتى كه در او ممات ندارد» و تن درستى بى بيمارى«السلام ما 01١‏ و 
برنايى بى ييرى» ملكى بى زوال و ملكى بى ملال» و ملكى بى وحشت و لجاجء و ملكى بى قسمت و خراج به آن بر تو بخل نيست» 
ازين يس زمام اختيار به دست تو استء اكر اينكه خواهى راه اينكه كيرء و اكر [آن«السلام ما 23١‏ خواهى ساز آن كن. قوله: و 
كبن ين آبوة حسن بصرى و ابو جعقر خوائد«السلام ما «): «كاين» مقصور بى همز«السلام ما «؟)» بى شدٌَء و إبن كثير و مجاهد و 
شيبه خواندند: «كائن» على وزن فاعلء و باقى قرّاء خواندند: «و كأيّن) مشدد به وزن كعيّن» و همه به يكك معنى استء و همه لغات 
معروف استء و قال زهير فى الممدود: و كأيّّن ترى من صامت لكك معجب زيادته او نقصه فى التكلم و قال اخر فى التشديد: كأيّن 
من اناس لم يزالوا اخوهم فوقهم و هم كرام و قال آخر و جمع بين اللغتين: كأيّن أبرنا من عدو بعزِّنا و كائن أجرنا من ضعيف و 
خائف و همه را معنى «كم» بودء و اينكه «كاف» تشبيه است كه در «أى» شده استء و معنى او خبر باشد از تكثير» يعنى بسا بيغامبر و 
بيشترها من«السلام ما «8) به كار دارند» سس دس يس ست ب ست تعه 401 وز وين افقال:0 ا اساس؟ تداردما 
توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). دب» آجء لبء فق» مر: خواندند. (6). وز: همزه. (0). كذا: در اساسء وزء دب» آج؛ 
لب فق» مر: با من. صفحه : ٠٠١‏ جنان كه «كم فى قوله: و كم من قَررَُ أهلكناها«السلام ما 01١‏ و كم مِن ملك فِى السّماوات:. 
قائّل:”" فما وَهَنُواه ضعيف نشدند بر سبيل مدحء و محال است كه يس از قتل وهن باشد تا وصف كنند ايشان را به نفى وهنء واز 
آن جا سعيد جبير كفت: ما نشنيديم هركز كه بيغامبرى را در كارزار بكشتند. دكر آن كه ابو عبيد كفت: جون خداى تعالى حمد 
كند آن را كه كارزار كندء آنان كه كشته شوند داخل باشند در آن. و جون مدح«7» متناول آن را باشد كه كشته شودء كارزاريان 
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ناكشته در آن جا نشوند» يس «قاتل» عامتر از «قتل» است. و آن كه «قتل» خواند بر وجهى از سه باشد. يكى آن كه: قتل تمام كلام 
باشدء. و قوله: مَعَهدريُون» كلامى مبتدا باشد» يعنى بس بيغامبر«8) كه او را بككشند و با او جماعتى بودند بسيار» جنان كه كويند: قتل 
فلان معه جيش كثير» أى و معه جيش. و بر اينكه وجه «قتل» متناول باشد بيغامبر را تنها. و وجه دوم:2) آن است كه: «قتل» متناول 
باشد «ربّيون) راء واككر جه در ظاهر كلا-م جمله را كفتء مراد بعضى باشدء جنان كه: قتل بنو تميم«037» و اكر جه همه را نكشته 
باشندء و آنان كه مانده باشند صفت ايشان اينكه بود كه: ما وَعَنُوا لما أصابَهُم فى سَبيل [اللّو]د8 تا آن لازم نيايد كه يس از «قتل) 
نفى وهن40) محال بود. و وجه سدام« 23٠١‏ آن است كه: «قتل» متناول باشد بيغامبر١١)‏ را و قوم راء و تقدير كلام جنين باشد كه: و 
كأيّن من نبىقتل هو و قتل معه رون كثير. سسسب .)١(‏ سوره اعراف (/) آيه 8. (5). 
سوره نجم (07) آيه 128. (). اساس و همه نسخه بدلها: قتل» با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. [ 5 ](©». وزو. (0). دب: 
بيغامبرى» آج. لب, فق» مر: بيغمبرى. (9). مر: دويم. (/0. وز» دبء آج. لب» فقء مر: بنو تميم. (8). اساس: نداردء با توه به وز و 
ديكر نسخه بدلها از قرآن مجيد افزوده شد. (84). دب آجء لب» فق: وهنى. 0600 دب آجء ليا سيوم. (01. دب: بيغاميران» آجء 
لبء فق: بيغمبران. صفحه : ٠١١‏ مفسّ ران در «ربيون» خلاف كردند. عبد الله عباس و مجاهد و قتاده و ربيع و سدّى كفتند: جموع 
كثيرة» جماعتى بسيار با او بودند» و قال حسّان: و اذا معشر تجافوا عن الح قّ حملنا عليهم ربا أى جيشا عظيما. عبد الله مسعود كفت: 
رون هزاران باشند١١»‏ ضيحاك كفت: يكك ريه هزار عدد باشد» كلبى كفت: ده هزار باشند«؟). حسن بصرى كفت: علما و حكما 
باشندء إبن زيد كفت7”7: اتباع باشندء و ربّائيون واليان باشند, و ريون رعتّت. بعضى دكر كفتند: خداى يرستان باشند و منسوب 
باشد يا «رب» و كسره «راة از تغئرات نسب باشلدء جئان كه بصرى را بصرى كويند بعضى عرب» و حسن بصرى خوائد: «رئبون» 
بضم. الرّاءء و اينكه لغت تميم استء و باقى قرّاء به كسر «را» و اينكه لغت«؟» حجاز است و عامّه عرب. فما وَهَنُوا ما أصابَهُم فى سَبيل 
الله ايشاق. با:اينكه همة وافع تقدقد و منحيف وسسك از العنة ايفان رسي در وه خداى كدحياة اسع قال: وهن يهن رفنك 
على وزن وعد يعده) وعداء و أنشد المبرّد: ان القداح اذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو جلد و بطش أبّرد عزِّت و لم تكسر وان هى 
بدت فالوهن و التكسير للمتبدّد و ابو الماك العدوى: خواند: «فما وهنوا»» به كسر «ها»» و در آن خلاف كردند اهل لغت» بعضى 
كفتند: من وهن يهن مثل ورم يرم, اينكه قول ابو حاتم است. و كسائى كفت: من وهن يوهن وهناء مثل: و جل يوجل وجلاء قال 
المّاعر: طلب المعاش مفرّق بين الاحدّةُ و الوطن و مصير الجلد الجليد الى الم راع و الوهن و ما ضَّ حُهُوا وَّمَا استّكانُوا» و ضعيف و 
ذليل نشدندء بل قتال كردند بر آنجه يبغامبرشان بر آن قتال كرد تا جان بدادن. و استكانت خضوع و مذلّت و ضراعت باشدء خداى 
تعالى آيت به تعيير آنان فرستاد كه هممت كردند كه مرتد شوند» جون ارجاف شنيدند به قتل رسول- عليه السّلام- كفت: بيش از 
شما ييغامبران بودهاند كه ا سس سسسب آل .)١‏ همه نسخه بدلها: باشد. (9). مر رئئون. (©). مر 
اهل. (0). اساس: يعد وعدء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : ٠١7‏ ايشان را با جماعتى بسيار بكشتهاند» آن 
باقن كه وماتدتد از ابشان عرهد تشدتد وذليل وسعمق وواغورة) تسيل عابر يردق ومععبة و حنداى تعالى 'ضايرات زا 
دوست دارد. و ما كان قَولَهُم حسن بصرى خواند: و ما كان قولهم, به رفع بر آن كه اسم «كان» باشد, و أن مع الفعل در جاى خبرء 
و باقى قرّاء به نصب خوانند:7) بر خبر «كان'؛ و أن [188- ر] مع الفعل در جاى اسم باشدء و المعنى و ما كان قولهم الّا قولهم؛ و هر 
خواهى خبر, و نظيره قوله: وَّما كان جوابقَومِه إِلَا أن قالُواه” ما كان حُستَهُم إَِا أن قالواه©» و إسراقنا فى أمرناء و «اسراف» مجاوزة 
الحدّ الى غير الضُواب باشدء و نقيض او تقصير باشدء و هر دو مذموم است. و السّرف الخطاء يقال: مررت بكم فسرفتكمء أى أخطأت 
مكانكم و مجاورتكم. والدرف النسيان أيضا. و تَبّت أقدامّناء و ياى ما بر جاى دار يعنى با ما الطافى كن كه ما به آن بر جاى 


بمانيم» و ما را ظفر و نصرت ده بر كافران» ايشان جنين كفتند» شما كه اصحاب محمّدايد«86) جرا جنين نكفتى لا جرم! قَآتاهّم الله 
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خداى تعالى ايشان را هم ثواب دنيا داد» يعنى ظفر بر دشمن و دددتببس سسسب سسسب ل 1). اساس: اوهن» 
با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). دبء آج؛ لبء فق» مر: خواندند. [.....] (*). سوره اعراف (7) آيه 87. (6). سوره 
جائيه (60) آيه 10. (0). كذا: در اساس»ء وزء دب» آج» لاقن غير مرخ سوا لقان يدانت تدرا ا(ار 8110) ونا اغقر لذا ذلوينا 77 
وزء دبء آج. فق: قولى. (8). دبء آج؛ لب» فق: محمّدى / محمّديد محمدايد. صفحه : ٠١‏ غنيمت,ء و اينكه قول قتاده و ربيع است. 
و ثواب در منافع دنيا مجاز باشد در شرعء و اككر جه در لغت بر اصل باشد. و حسنء تُواب الآخْرَف و در آخرت حقيقت باشدء و 
حقيقت ثواب نفعى باشد مستحةء مقرون با تعظيم و تبجيلء به نفع» مباين باشد عقاب را كه مضرّت است,ء و به استحقاق» مباين باشد 
تفضّل راء [و]0) به مقارنت تعظيم و تبجيل» مباين باشد عوض را. و الله يْحِبِه المُحبتنين» و خداى تعالى دوست دارد نك وكاران را. 
ها الذي رازه تطكرا لقي كوو اى مؤمنان اككر شما فرمان كافران بريد«7). امير المؤمنين- عليه الس لام- كفت: مراد به 
كافران منافقانند كه مؤمنان را كفتند در غزاة احد كه: با سر دين اول شويد«” و با نزديكان برادرانتان«؟» شويد«©). و بعضى دكر 
مف ران كفتند: مراد جهودان و ترسايانند» و كفتند: مراد ابو سفيان اسك و اضحتايش. )د ذوكو على أعقابكي جزاى شرط است. 
يواه بل اللهمَولاكم» «بل» براى اضراب باشد» و اضراب40) اعراض باشد از اول و تركك ذكراو واخ ذ در كلالمى نوء تقول: 
جاءنى زيد بل عمرو ذكر زيد رها كردى١١٠3‏ و ذكر عمرو آغاز ال لاا متي ره موليكم؛ أى 
وليكم و ناصركم و اولى بكم و بولا-يتكم. و «مولى» بر معانى مختلف آمدء و مرجع معنى در همه با اولى» و كفتند: مراد در آآيت 
ناصر است به قرينه قوله تعالى: و هُوَ حَيرُ النَاصِرِين» و «ناصر» را نيز به آن» مولى خوانند كه يكون اولى بنصرة [من ينصره]«57)» ل 
ستسببببت سس (93). اساس: ندارده با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). دب» آج؛ لب؛ 
فق: برى/ بريد. (؟). دب» آج» لب» فق: شوى/ شويدء مر: رويد. (؟). دب: برادرتان. (). دب» آج. لب» فق: شوى/ شويد. (2). 
اساس و وز: فينقلبوا» با توه به ديكر نسخه بدلها وضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (/). دب» آج.؛ لب» فق: برى/ بريد. .06-١١(‏ 
اساس و وز: ندارد» با توججه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (9). دبء آج, لبء فق» مر براى. .)١١(‏ مر: كرديد. .)1١(‏ 
اساس: ندارد» با توججه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : ٠١‏ و كلام درين آيت بيايد- ان شاء اللفد در نجاف خود. 


قوله- عزّ و علا: 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 141 تا 104] 
[اشاره] 


سَتَلقَى فِى قُلُوب الَِّينَ كمَرُوا الؤعبه بما أذ شركوا بالل ما لم ل ب سلطانً و مأواهمالنارُ و بئسء منى الظَالِمِين (51) و لَقّد صَدَكَكُم 
الله وَعدء إذ تَحْسُوتهُم بإذنه حتّى إذا فَيدَلُم و تنرَتم فى الأمر و عَصيثم ين بَعد ما أراكم ما تبون منكم من يريد اليا نكم من 
ربد الآدخزة تمص وفكم عَنهُم ييتليكم و لقّد عا نكم وَ لدو َل عَلّى المؤينين (191) إذ تُصجدُون و لا لون على وب و 
الول دعو كم فى أخراكم فأنابكم عَم عم لكيلا. حرنُوا على ما فانتكم و لاما أصابكم وَ الل َي بم تَمَلُون (195) َم أنزّله 
لم من تعد اقم ثعاساً تخشى طانفاً منكم وطاق قد أكقتهم أنشترهم نو بالل ير الوه طنءالجاوكة ذو لوقل لاع 
الأمر ون لل شَىءِ ءِ قل إنهالأمر كله لله 5 نهم ما لا يدون لكك يوون لو كان .لا ن: الأمر َىء ما تلا هاهنا ل لو كم فى 
نوكم ل لين كتب عَليهم: لقتل إلى مضاجعهم وى اللهدما فى طه دُو ركم و ليع +ما فى قُلُوبكم و الله كليم يات الصّدُورِ 
(ع10) إنهالّذِينتولُوا منكم يوم التَقَى الجمعان إِنّمَا استرَلهُم الشّيطانه بتتعض ما كسَيُوا وَلَمَد عَمَا اللَدعَنْهُم إنه الله غَفُورٌ حَلِيم (150) 


[قرجمه] 
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در افككنيم در دلهاى كافران ترس به آنجه انباز كرفتند با خداى آنجه نفرستاد١١)‏ به آن حتجتى و جاى ايشان دوزخ بود و بد جاى 
است آن بيداد كاران١؟»‏ را. بدرستى براست [كفت ]دم با شماهع» خداى وعده يس جون مى كشتى«04) به فرمان او تا آنكّه كه سستى 
و منازعت كردى در كار وعاصى شدى از يس آن كه با شما نمود آنجه دوست دارىء» از شما كس هست كه دنيا مى خواهد واز 
شما كس هست كه آخرت مىخواهد يس بركردانيد از ايشان تا بيازمايد و عفو بكرد از شماء و خداى خداوند فضل است بر 
مؤمنان. «» جون فرو شديد37) و باز نايستاديد بر كسى و ييغامبر مى خواند شما را در آخرتان80) جزا داد شما را غمى به غمى تا دزم 
نشويد بر آنجه فائت شد از شما و نه بر آنجه رسيد به شماء و خداى داناست به آنجه مى كنيد. -١8[‏ ب]» 00 
عد (293). اساس: فرستاد» وز» دب: بفرستاد» با توجه به آج تصحيح شد. (7). دب: بيداد كران. (). اساس» وز: 
ندارد» از دب افزوده شد. (©). اساسء وز: باسمانء با توه به دب تصحيح شد. (0). وز» دب: مى كشى» آجء لب: مى كشيدء فق: 
مى كشتيد. (2). اساس: يصعدونء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها و با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (/). آج» لب: دور 
مى رفتيد. (). دب» آج» لب» فق: جماعت بازيسين. صفحه : ٠١0‏ يس فرود آورد بر شما از يس غم ايمنى خوابى كه برسيد به 
كروهى از شما و بككرفت كروهى از ايشان غم جانهاى خود كمان برند به خحداى جز راستى ظنء كافران كه يبش اسلام بودند 
ف كوينة شحت ماوا اق انكه كان جبرع ابكو كه فرمان همه داق راث ينهنان م داوند در دل اتعه اشكارا عند جوراء 
مى كويند اككر بودى ما را از اينكه كار جيزى بنكشتندى ما را اينكه جاء بكو اكر بودى١١)‏ شما در خانههايتان بيرون شدندى آنان كه 
توشهك برابشان كشي يه خوابكاه خوة ثا امتحان كد خدائ انه در سندعائ شحاست» و غالسن كند اتنجه در دلهاق شماست: 
وخداى داناست به رازهاى سينهها. آنان كه يشت بر كردند از شما آن روز كه به هم آمدنده؟) دو لشكر بخيزانيد«6) ايشان را 
شيطان به بهرى0) آنجه كرده بودند و عفو بكرد خداى از ايشان كه خدا آمرزنده و بردبار است. قوله: سَتَلقَى فى لوب الَّذِينَ كمَرُوا 
الرّعب- الآية. سدّى كفت: جون ابو سفيان و اصحابش آن قتل بكردند و آن وهن در صحابه رسولء برفتئد. [و روى به مكه نهاده 
جون به بعضى راه برفتند ]007 ابو سفيان كفت: خطا كرديم ما قومى بسيار از اينان بكشتيم و جمعشان مفترق كرديم و از ايشان جز 
جماعتى اندكك ضعيف نماندند» جرا بيامديم ايشان را استيصال ناكرده! بياييد تا باز كرديم و ايشان را مستأصل كنيم. عزم كردند كه 
باز كردند» خداى تعالى ترس در دل ايشان افكنده8 تا ل سس (09). آج» لب: بوديد. 
(0). آج» لبء فق: تا شبه آزمايش نمايد. (). آج» لب در. [.....] (6). آج, لب» فق: به هم رسيدند. (0. آج. لب» فق: بر كناه 
داشت. (2). آجء لبن فق 31 (/0 اشاس #اتدارك با توعه يدود و ويكر تبطه بدلها الروةة شن )دنه آجء لبء فق: افككندء مر: 
نهاد. صفحه : ٠١8‏ نيارستند بازكشتنء واينكه قصّه در جاى دكر بيايد. خداى تعالى خبر داد از غيب بيش از آن كه كرده() تا 
رسول- عليه السّلام- و صحابه ايمن شوند از آن كه ايشان باز خواهند كشتن» كفت: سَتْلقَىء ما در افككنيم» و اينكه زاشين) استتيال 
كويند براى آن كه اينكه افعال كه زوايد اربع در او متعاقب باشد صالح بود حال را و استقبال راء جون «سين» يا «سوف» در او شود 
آن اشتراك برخيزد و فعل خالص شود مستقبل راء حق تعالى كفت: ما ترس در دل ايشان افكنيم» و اينكه از جمله معجزات رسول و 
قرآن باشد براى آن كه خبر است از غيب و مخبر مطابق خبر. ابو ايوب الشم.ختيانى: خواند در شاذً: «سيلقى» به « يا » را الى اسم الله 
تعالى فى قوله: بل الله مولا-كم» و باقى قرّاء به «نون)» و إبن عامر و كسائى و يعقوب وابو جعفر خواندند: «الرّعب» به تحريكك 
«عين)١07»‏ باقى230) خواندند: «الزإعب» باسكان «عين» وهر دو لغت استء كالعذر و العذر والش حت و الّدحت. و رسول- عليه 
الّلام- كفت: نصرت بالرّعبء مرا يارى كردند به ترسء و در بعضى روايات: بين يدى: مسيرٌ شهره از بيش من به يكك ماه راه تا هر 
كجا رسول- عليه السّد.لام- فرود 1 مدى بر يكك ماهه راه دشمن از او بترسيدى. بما أشركراة اينكه «با» بدل و مجازات است. و (ما) 
مصدرى استء أى بشركهم باللّه. و قوله: ما لَم يُنَزْل «ما؛ نكره موصوفه باشدء أى شيئا ما انزل الله به من سلطان حق تعالى كفت: من 


ترس در دل كافران به آن افككندم كه ايشان به من شرك آوردند. ظاهر آيت منبى است از آن كه اينكه معنى بر ايشان بر سبيل 
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عقوبت رفت به آن كه ايشان جيزى را انباز من كردهاند كه من به آن حتجتى نفرستادهام از آسمان. و مَأُواهمْالنَارُ و مأواى ايشان و 
مرجعشان دوزخ استء من أوى اذا رجع, يعنى جايشان260» يقال أوى اليه اى انضمء اليه. و بشسء مَشْوّى الظالمين:8) و «مثوى) مقام 
باشد من ثوى اذا أقام» و تقدير آن است كه: بئس مثوى الظالمين انا بد جاى الا 0 
(1). دبء آج. لبء فق» مر: عبارت «يبش از آن كه كرد) را ندارد. (1). دب» آجء لبء مر و. ("). مر قرّاء. (). دبء آج. لبء فق: 
جاى ايشان. (2). سوره آل عمران (*) آيه ١‏ . صفحه : ٠١‏ است ظالمان را دوزخ» جنان كه برفت فى قوله: وَ نعم أَجرٌ العاملينء 
درين آيث مخصوص بالدّم انك محذوف: نان كه آن بدا مخصوص بالمدح محدوف انت لدلالة الكلام عليهما وَلَمّد صَدَفكه 
اللدوَعدّه الايةُ. صدق به دو مفعول متعدّى شودء [188- ر] يقال: صدقته الوعد. جون غصب و ساب و نهب و مانند اينكه. محمد 
بن كعب القرظىء كفت: اصحاب رسول حون با مدينه شدند كفتند: ما را وهن اينكه١١)‏ از كجا افتاد» و خداى ما را وعده نصرت و 
ظفر داده بود يعنون«” قوله: بَلى إن تَصبرُوا و تَتّقُواه- الاية. خداى تعالى آيت فرستاد و كفت: آن وعده كه من كردم راست بود» 
و شما رااز قبل خود آمد كه شعب رها كردى تا دشمن راه يافت. إذ تَحْسُونَهُم و الحسءالقتل الذّريع» قتل سخت عام را حس. 
كويند» قال الشاعر: حسسناهم بالسشّيف حسّا فأصبحت بقتتهم قد شرّدوا فتبدّدوا ابو عبيده كفت: الحس» الاستيصال بالقتل» يقال: جراد 
محسوس إذا قتله البرد. و سنهُ حسوس سالى باشد كه آفت همه جيز ببرد» قال رؤبةٌ: اذا تشكوا سنهُ حسوسا تأكل بعد الاخضر 
اليبيساهع) عوتّى إذا فيْدَلتّم» يعنى همجنين بر فتح و ظفر و قتل و قوّت بودى040) تا به آنه كه جبن و فشل و ضعف كار بستى؛ و 
المعنى الى ان فشلتم. و بعضى اهل معانى كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى هستء و تقدير اينكه است: حتّى اذا تنازعتم فى الامر و 
عصيتم فشلتم أى جبنتم و ضعفتم, و «واوا فى قوله: و تَنازَّعتُم» مقحم است. و منازعت ايشان اينكه بود كه جون صحابه رسول به 
غنيمت مشغول شدند؛ اصحاب شعب كفتند: مردمان غنيمت ببرند و ما بى نصيب مانيم. عبد الله جبير كه امير ايشان 200 
.)١( 22121111100000‏ همه نسخه بدلها: ما را اينكه وهن. (؟). دبء آجء لبء فق» مر: ندارد. ("). سوره آل عمران 
(*) آيه 1750. (©). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط بيت در لسان العرب (8/ 38) جنين است: اذا شكونا سنةٌ حسوسا| | 
نأكل بعد الخضرة اليبيسا [.....] (8). مر: بوديد. صفحه : ٠١8‏ بود كفت: مكنيد١١)‏ و فرمان رسول رها مكنيد«”). ايشان كفتند: رسول 
اينكه آن وقت كفت كه كار بخلاف اينكه بودء اكنون جون ايشان بهزيمت شدند- جنان كه در قصّه برفت- اينكه كفت كوى” كه 
با عبد الله جبير كردند منازعت آن بود. وَ عَصَيئُمِ» وعاصى شدى«7" در فرمان رسول- عليه السّلام- كه شما را فرمود كه از اينكه جا 
مفارقت مكنيد» و اكر بينى81) كه ما را بكشند از آخر ماء و اكر بينى20) كه ما غنيمت مى كيريم» فرمان نبردند و عصيان كردند37. 
بن تعد ها أراكم ما تبطونه برس آن كه خداق آنه محوب ومراة شسايوه ووه با شماسود يعت از شح و طفر و نرت شتماايه 
باد صبا تا در سير مىآيد كه: تا ايشان بر جاى بودند باد صبا مى جست و خاكك بر روى مشركان مىزد. جون شعب رها كردند باد 
صبا دبور ككشتء و روى بر ايشان نهاد و ايشان مدهوش شدند و نمىدانستند كه حال جككونه استء و بر عميا يكدكره4) مى زدند و 
مى كشتندء آنكه حق تعالى كفت: اينكه براى آن بود كه شما دو كروه بودى١235:‏ يكى دنيا جوى و يكى آخرث خواه. بعضى به 
كارزار كه حاضر آمدى١١١)‏ براى غنيمت حاضر آمدى١؟1"»‏ و طالب دنيا بودى237)» و بعضى براى نصرت دين خداى و طالب 
آخرت و بهشت. َم َرَفَك عَنهُم) أى بالهزيمة» يس شما را از ايشان ب ركردانيد. ودر اضافه«؟١»)‏ صرف ايشان از مش ركان با خداى 
تعالى با آن كه معصيت استء دو قول كفتند: يكى [آن كه]:18١)‏ شما از ايشان با زكشتى:28١)‏ به حكم و فرمان خداى؛ كه خداى 
تعالى ثبات صد مسلمان در بيش دويست كافر واجب كره. فامًا جون ناقص شدند از اينكه عدد؛ يا 255552252525555 
سب .)١-9(‏ دبء آج. لبء فق: مكنى/ مكنيد. (). آج, لبء مر: كفتكوى. (؟). مر: شديد. (8- 8). مر: بينيد. (/0. 
آج. لب فق: فرمان نبرديد و عصيان كرديد. (. آج, لبء فق: ندارد» مر: آن آخر با شما نمود. (4). مر: بر يكديكر. .23١(‏ مر: 


شديد» جاب شعرانى (8/ )1١18‏ منكم من يُرِيدٌ الدّنِيا وَ نكم مَن يُرِيدٌ الآخرَةٌ .)١1-15(‏ مر: آمديد. (؟1). مر: بوديد. .)١15(‏ آج؛ لب: 
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اضافه. (18). اساسس و وز ؛ تندارده با توه بهذت و ديكر نسخه نذلها افزوده شد: (52): مرة باز كشيد. |.....] صفحه : ١١4‏ كافران 
زيادت شدندء مرخخص است مسلمانان كه ثبات نكنند» جون انصراف ايشان بر اينكه وجه به فرمان و رخصت و حكم خداى بود 
حق تعالى با خود اضافه كرد كفت: من بركردانيدم شما راء و اينكه وجه اختيار ابو على استء و ابو القاسم بلخىء كفت: معنى 
«صرف اينكه جا آن است كه خداى بفرمود ايشان را كه هم از اينكه فور و از اينكه جاى با سر ايشان كردى١1)‏ تا ابتلا كند شما را 
به مظاهرت و مواترت نعمت بر شما يكك از يس ديكر تا«7) شكر خواهيد كردن«” يا نه؟ يس معنى «صرف» بر اينكه قول تخفيف 
تكليف باشد به تركك امر به رجوع با قتال ايشان در حال. وَ لَمَّد عَفا َنكم, آنكه با اينكه همه كه كرديد:6» شما را عفو بكردهه) از 
عقاب قيامتء [اينكه يكك]:6) قول استء. و قولى ديكر آن اسث كه: شما را عفو بكرد از آن كه به دنبال ايشان شويد يس از آن كه 
جماعتى صلاح در آن ديدند كه به دنبال ايشان بشوند قولى د ديكر آن است كه شما را عفو بكرد از عذاب استيصالء و ايشان رااز 
شما بازداشتء و شما را حمايت كرد يس از آن كه مستولى بودند ايشان بر شماء نظيره قوله: تم عقون نكم من بَعدٍ ذلكك 70و الله 
ذُو قضل عَلَى الموْمِنِينَ» و خداى تعالى خداوند فضل و احسان است بر مؤمنان. إذ تُصعِدُونه عامل در او دو وجه دارد» يكى قوله: وَ 
لَقَّد عَا عَنَكم يكى عامل مقدّر من قوله: اذكر. قتاده و حسن 00 اذ تصعدون. به فتح «تا) و «عين)7) من صعدت 
الجبل أصعده. و باقى خواندند: إذ تَصعِدُونه من الاصعاد. ابو حاتم كفت: فرق از ميان «صعد) و «أصعد) آن باشد كه صعد آن باشد 
كه از نشيبى بر بالاى شود جون كوه و اكمه(4) و مانند اينكه؛ و اصعد إذا مضى١ 0٠١‏ على وجهه --- ريم 
لس - ((). مر: رويد. (5). دب» آجء لبء فق: باز» مر: باره. (؟). دبء آج» لبء فق: خواهى كردن. (؟). دب» آج, لبء فق: 
كردى. (2). دب: عفو كردء مر: عفو كردم. (2). اساس و وز: ندارد» با توجّه به دب افزوده شد. (7). سوره بقره (؟) آيه 7ه. (. 
اساس و همه نسخه بدلها: صادء با توه به متن عربى روايت در تبيان (/ 073١‏ و مجمع البيان )07١ /١(‏ تصحيح شد. (4). آجء لب؛» 
فق» مر: ندارد. .)1١(‏ فق: معنى. صفحه : ٠١١‏ فى الارض المستويةٌ آن باشد كه در زمين راست سر در نهد و برود» و كفتهاند: اصعد 
خلاق معد باشده كال معد الجا و أضعد ف الوادق: هده كفك اضحن اذا ابعد فى الذساب جرة ذور شود كرييدة اصضعدة 
جنان كه در خبر است كه رسول- عليه الس لام- بعضى صحابه را كفت كه: از يس سه روز باز آمد: لقد ذهبت [987- ب] فيها 
عريضاء در اينكه هزيمت يهن بشدىء و قال الأعشى: ألا أيّهذا الشائلى اينكه أصعدت١1١)‏ فانءلها فى أهل يثرب موعدا فرّاء كفتث: 
«اصعاد» ابتداى به سفر رفتن باشدء و «انحدار» رجوع باشدء يقال: أصعدنا من كذا الى كذا إذا سافر اليه» و انحدرنا إذا رجع منه و 
أنشد ابو عبيدة: قد كنت تبكين على الإصعاد و اليوم سرّحت و صاح الحادى و مفضل كفت: صعد و أصعد و صعّد بمعنى واحد. و لا 
لون على أَحَدِء أى لا تعرجونء و با كس نايستادى» يقال: ذهب فلان فلم يلو على شىء و لم يلبث على شىء و لم يعرج على شىء 
اذا مضى على وجهه لا يقيم على شىء» يعنى در اينكه هزيمت برفتى١”"‏ رفتنى بليغ سريع بر وجهى كه يكك با يكك نايستادى2”0 و 
مع بير شما را از رفن شاع رده وص صرق حراند: زو لأ تلوف يديك نوارويراى تحليت» [كقولهم. استحييت و 
استحيت» يكك «واو) و به يكك ١‏ يا » بيفكندند براى تخفيف ]20)» كلبى كفت: ع فور ينه يعنى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
و8 الفروؤ السو لكت زوان عال راسف و يغام شنا راي هوانه كددال الرن يمن ابن عباة الل فى اخ كود لفيا 
ايستاده مى كفت: به من آيى و مروى١6‏ اى بندكان خداىء 4) [من ١]‏ يكرّ فله الجن هر كه باز آيد بهشت او را؛١3).‏ يا عجب؟ اكر 
آن كه باز آيداو بتتتددببتببصبصببصسصبصسسسسسس سس (61. عذا: در اساس و همه نسخه بدلها» ضبط كلمه در سيرت 
رشول اللدار مييق اس ألا أيّهذا السائلى أين يممت (29). مر: برفتيد. ("). مر: نايستادند (ضبط «نايستادند» مر جح است). (6). 
دبء آج: لب مر: جيزى. [ .....] (ه- 0). فق“ تبودى. (2): اساس: تداردء با توه به وز وذيكر تسحه بدلها افزوده شد (/9):وز على. 
(6). مر: به من آ بيد و مرويد. .)3١(‏ دبء آج, لبء فق» مر باشد. صفحه : 1١١‏ را بهشت١١)‏ رسدء آن كه خود برود او را جه رسد! او 


را«؟) قسمت از ميان دوزخ و بهشت رسدء يقال: جاء فلا-ن فى اخر النّاس و اخراة الناس و آخراةٌ الناس و اخريات النّاس. قأثابكم 
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جزاه”" داد شما راء و حقيقت ثواب در جزاى خير باشدء و در جزاى شرٌ حقيقت عقاب بود امّرا بر سبيل توسّع عقاب را ثواب 
خواند«"» و نظيره قوله: مّلى ا يَفعلون81) برهم يعذاب أليم6. و حقيقت بشارت در خير و سرور باشدء ودر 
عذاب مجاز باشدء و مثله قول الشّاعر: اخاف زيادا ان يكون عطاؤه اداهم سودا أو محدرجة7 فتلا80) و براى آن به لفظ ثواب كفت 
كه آن به جاى ثواب بود ايشان راء اككر بخلاف آن كردندى به بدل آن ثواب بودى ايشان راء و در بيت همجنين اينكه بند و تازيانه 
به جاى عطا بود او را. حسن بصرى كفت: معنى آيت آن است كه بداد ايشان را روز احد غمى به بدل غم كافران روز بدرء تا معنى 
آن باشد كه: يوما لهم و يوما عليهم. و بعضى دكر كفتند: أى غمًا على غم» و كفتهاند: غمًا منصلا بغم» غمى ييوسته به غمى د كر. 
غم مسنسيسييي يي سس سس يس يسيس سيت (١).ون»‏ اج لت فى مر: باز ابد يه بيشت. (5).دبه اع البو فقامر 
حاكمى (دب: جا يكى) از بهشت و دوزخ (آج. لب» فق؛ مر رسد) و قسمت هر دو بر مؤمن و فاسق- لله درٌ قائل: على: حبه جِنّهُ قسيم 
النار و الجِنْهُ مر وصىء المصطفى حمًا امام الانس و الجِرَهُ همه نسخه بدلها بجز وز او را جه رسدء او را. (*). وز: جزاى. (). دب: 
كتندة عر خنوانتد: (ه): سوره مطتفيخ (69) آأية 78 (6). سوره آل غمران (©) أيه اك قوبة (9) أيه ع انشقاق (8) أيه +1 (/: 
آج؛ لب» فق: مدحرجة» ضبط بيت در ديوان فرزدق )118/١1(‏ جنين است: است: فلا خشيت ان يكون عطاؤه || اداهم سودا أو 
محدرجةٌ سمرا (). دبء آجء لبء فق يعنى الشسّرياط. صفحه : 1١7‏ اول فوت ظفر و غنيمت» و غم دوم قتل و جراح و هزيمت» و 
كفتهاند: غم اول قل و جراحت و هزيمت» وغم دوم ارجاف به قتل رسول- عليه السّرلام. و كفتهاند: غم اول راه يافتن خالد بن 
الوليد بر ايشان از شعبء و غم دوم بازكشتن ابو سفيان و ظفر او بر مسلمانان» اينكه براى جه كرد١)!‏ لكيلا تَحزَنُواه9) و لا ما 
أمساركيه لدي لادعلن .0 اصا كو ذماء حر مد ؤس اسن لحمل على بسجرو ودب الوب فنمادررسيد ا عراست ول د 
غزيدة ونطرر :او ]لوجتي قولة تعالى# لكا تمواق فا شافكي وله تنرخواايسا اكاك هدمع اذايت مره 
مسلمانان را از جهت ارجاف منافقان به قتل رسول- عليه السّ.لام- و كسر و وهن دلتنكك شدند؛ بس«4) بر نيامد كه رسول- عليه 
التّ.لام- به بالايى برآمد و كفت: أنا رسول الله. مسلمانان شادمانه:*) شدند. بس 0377 بر نيامد كه ابو سفيان با جماعتى بر سر كوه 
آمدند» مسلمانان دلتنكك شدند از آن كه ترسيدند كه دكر باره برايشان زنند و ايشان را مجروح و منكوب كنند. رسول- عليه 
الم لام- دعا كرد, خداى تعالى بكردانيد ايشان را تااز كوه فرود آمدند و روى به راه نهادند مسلمانان شادمانه:8) شدند به يكك 
ساعت جند بار دلتنكك شدند وخْوّم شدند, خداى تعالى كفت: تا بر رنج دنيا و محنت و بلاى او دلتنكك نباشيد:4) كه هيج دو 
را 3١‏ بقا نيست: اصبر لدهر نال منكك فهكذا مضت الدّهور فرحا و حزنا مرّهُ لا الحزن دام ولا السّدرور مفضل كفت: «لا» صله است» 
و المعنى لكى<١١)‏ تحزنواء اينكه براى آن كرد تا مي ع م عر د تج زات 001 ع فق قزله تعالى. 


دبء آجء لب» فق» مر: بسى. (9). دب» آج, لب: نباشى/ نباشيد. .)23١(‏ وزء لب: او راء مر: دور را. .)١١(‏ مر: لكيلا. صفحه : ١١‏ شما 
درم بباشيد١١)‏ بر آنجه فايت شد از ظفر و غنيمتء و بر آنجه به شما رسيد از قتل و هزيمت بر سبيل عقوبت به آنجه كردى١3")‏ و 
ثغره””) رها كردى:1» جنان كه كفت: لِتَنا يَعلّم أهلء الكتاب:8» و المعنى ليعلم اهل الكتاب. و الله حَبيرٌ بما تَعمَلُونه و خداى عالم 
است و آكاه و با خبر از آنجه شما مى كنيد«#) تا جزا دهد هر يكك را بر حسب آنجه كرده باشد07 از خير و شرء و هيج از او فرو 
نشود. و مورد او مورد وعيد و تحذير است. قوله: ثم أنرّل عَلّيكم من بَعدٍ العَمءأمَنَةَ نُعاساً يَشى طائفَةً- الاية. عبد الله زبير روايت كند 
كه در خواب مى بينم. يس خداى تعالى بر سبيل منت و تذكير نعمت اينكه آيت فرستاد: ثم أنْزّل عَلِيكم من بَعدٍ العم أمََةوه. [:/91- 
رآ أ أهناء و ابتك افظ مد اسق #العظلية والغلية و إن ميحضن در شاذ خواقد: «أمنة) به سكون «ميم)» «نعاسا) بدل است از 
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«أمنة)» و نعاس اوّل خواب باشد. يَغشى طائِقَةً منكم» حمزه و كسائى و خلف خواندند: «تغشى»» بالاء ردًا الى الأمنةه و ديكران به «يا 
) خوانند١٠)‏ ردا الى النّعاسء و اينكه اختيار ابو عبيد0١1‏ و ابو حاتم است براى آن كه فعل از يس نعاس فى[ بده ردقن نا او اولشر 
باشد. عبد الله عباس كفت: خداى تعالى مسلمانان رااز يس خوف عظيم امنى تمام داد تا در امن به جايى رسيدند كه خواب بر 
ايشان غلبه كرد» و خواب با امن باشد با خوف نباشد. بعنسيييي تي يس سبي يي سي يسبيب .)١(‏ دن» لبه فق: نباشى» 
آج: بباشى. (5- 7). مر: كرديد. (07). مر: شعب. (8). سوره حديد (01) آيه 59 (2). دبء آجء لب؛ فق: مى كنى. [.....] (01. دب» 
آج. لبء فق: باشند. (8). اساس: ندارد, با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). اساس امنة» با توه به وزو ديكر نسخه 
بدلها زايد مى نمايد. .)1١(‏ دبء آج, لبء فق» مر: خواندند. .)1١(‏ مر: ابو عبيده. صفحه : 1١5‏ ابو طلحه كويد: روز احد سر برداشتم» 
هيج كس را نديدم از قوم و الا مايل شده از خواب, و ابو طلحه كفت«01: من از جمله آنان بودم كه خواب بر من غلبه مى كرد تا 
يك بال شمشير أ دسكع يبقتاده'ب ركرشت» و يكك باز تازياته. و طائقةٌ قد أعكتهم أنشتر هين سق عالق ينان كه ايشان دو كروه بوفئده 
ايشان را به دو فرقه بنهاد: مؤمنان بودند و منافقان. مؤمئان راامثى بداد تااز فرط ايمتى خواب ببرد ايشان راء.و منافقان خائف و 
بى خوابء. از خوف بىقرار بدند«5» واز بىخوابى شعار داشتند«). و «طائفة»» مرفوع است به ابتداء [و]«؟”» در خبر او خالاف كردند» 
بعضى كفتند: «يظنُون) خبر مبتداستء و «قد اهمّتهم) در جاى صفت طائفة استء يعنى و طائفة من صفتها كذاء يظنون. و كروهى كه 
صفت ايشان آن بود كه غم جان خود كرفته بودهه» ايشان راء كمان مى بردند«2) به خداى ظنء اهل جاهلِت» يعنى ظنء بد. و بعضى 
دكر كفتند: «قد اهمّتهم) خبر مبتداست, و «يظنُون» در جاى حال است. و كروهى ديكر آن بودند كه به غم آورد ايشان را نفس 
خودء يعنى ايشان را غم جان بود غم ايمان نبود» از غم جان يرواى خداى و رسول و دين خداى و شرع رسول نبود ايشان را براى آن 
كه منافق بودند» و در باطن خلاف آن داشتند كه به ظاهر كفتند» لا جرم كمانشان در خور اعتقاد 037 آمد. جوه8) به خداى اعتقاد بد 
داشتند4)» به او كمان بد بردند» و قوله: غيرَ الوم صفت موصوفى محذوف است» يعنى ظنا باطلاء به خداى كمانى؛١٠)‏ باطل بردند 
و قوله: ظَنْ الجاهِليةُ أى ظنًا مثل ظنء الجاهلية» كقولهم: ضربته ضرب زيدء أى ضربا مثل ضرب زيدء و آن آن بود كه كمان بردند 
كه خداى تعالى رسولش را نصرت نخواهد كردنء و آن غلبه و استيلاى كافران هميشه 711 *#**352 
(01). وزو. (2). دبء آج» لبء فق» مر: بودند. (7). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (7/ 719): شعور نداشتند. 
(6). اساس: نداردء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). وز و. (2). اساس: مى برندء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (/). مر: اعتقادشان. (8). اساس: بجزء دب, مر: جون, با توجه به وز تصحيح شد. (4). كذا: در اساس و وزء ديكر نسخه 
بدلها: نداشتند. [.....] .)٠١(‏ دب: كمان. صفحه : ١١6‏ بخواهد ماندن١١)»‏ آنكه با جنين كُمان واعتقاد تمناى امر وامرة(؟)» كردند. 
وله قل التاهونا اضر جين قن يوهي 5ر3 ذ ادكه كار نار طعي شلك | مشر ال كاسرومو أن التسي وس ال بابب اشرق 
حق تعالى رسول را كفت: جواب ايشان باز ده بر وجهى كه طمعشان منقطع شود, و بكو كه: نامر كلَهِلِله. ابو عمرو و يعقوب 
دكله خواندند به رفع» و باقى قرّاء به نصب وجه قراءت ابو عمرو آن است9): «أمر) مبتداى اول باشد و دكله مبتداى دوم و قوله: 
(للمودو ماف حي معدا اول بودء كقولهم: زيد ابوه منطلق» عمرو وجهه حسن. و وجه قراءت دكر آن است كه: «كلهارع» تأكيد 
انيضه فشاك كنك ازعيك اللمعقاى كد مايه ]ناه كا ين بداقون العف كد ائقان موادا قر حداى اسان #زافسده بس 
بيشتر غم ايشان آن بود بيانش قول رسول- عليه السّ.لام: الايمان بالقدر يذهب الهمءو الحزن, ايمان به قدر خداى غم و اندوه ببرد» 
كر كدشومان هن دا بالسعد ير كار الاسث كدخداى كعفدي الكدسى تشالل بدافشاق اسان كردرك كية: دوو ان 
نيهم ما لا يبدُون لككه در دل مىدارند آنجه اظهار نمى كثند بر توء و اينكه سيرت منافق باشد كه در دل خلاف آن دارد كه براع) 
زبان» آنككه آنجه كفتند از آن كه لا-يق اعتقاد ايشان بودء حق تعالى با رسول باز كفت: يَقُولُون لو كان*/اقل لو كسم فى رتكا 
بكر كذااكر شما دو خانههاف شود نفسغه يودكان: بور الّذِينَ كتب عَلَيهمء القتله إلى مَضاجعهم؛ برون١1)‏ آمدندى آنان كه قتل و 
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كشتن١2)‏ بر ايشان نوشتندء» يعنى بر ايشان واجب كردند«”" ثبات كردند در كارزار تا از دو كارزار«؟» يكى يديد آيد. اما ظفر و اما 
كشتن ايشان به خوابكاه و مصرع خود, يعنى ايشان جون به كارزار آيند دل جنان بر مركك نهاده باشند كه يندارى اينكه مصرع و 
افتادنكاه«8) ايشان خوابكاه است ايشان را. وَلتبتى: الما فى صُدُوركم؛ و تا خداى امتحان و آزمايش كند آنجه در دلهاى شماست 
بر آن تأويل كه كفتيم. و ,ما فى قُلوبكمء و خالص كردند:6) آنجه در دلهاى شماستء يعنى آنجه شما در دل دارى70 از 
نفاق اظهار كند رسول- عليه السّ.لام- عوموماة را ساق عد كلت نا كان الله الاسين ] ِذّرَ المؤمنين: عَلى ما أنكّم عَلَيِه حَتَّى يَمِيرٌ 
الحييث. من اليب و اللْهعَلِيم بذات الصُّدُورِ و خداى تعالى عالم است به اسرار دلهاء و در اينكه لفظ دليل است بر آن كه 
حقيقت ابتلاء بر خداى نباشدء. براى آن كه به ابتلاء آن40) را حاجت بود كه جيزى نداند«١٠)‏ تا بداند«١١)»‏ و آن كه او١؟١)‏ اسرار 
دلها داند او را به آزمايش حاجت نباشد. قوله: إِنهالَّذِينَ تَوَلُوا ينكم- الاية. بيشتر مفش ران كفتند: مراد آنانند كه روز احد بكريختند» 
آنان كه از شما بشت بدادند. روم التَقَى الجمعان» آن روز كه دو لشكر روى به هم نهاده17» يعنى روز احدء و كفتند: مراد 
جماعتىاند كه با مدينه شدند. إِنَمَا استرَلَهُم الشّيطان» شيطان ايشان رااز راه يبرد و بخيزانيد«؟١)‏ و ياى ايشان عي جيهي يميد 
لد (208). مر: بيرون. (9- 7). لب و خالص كرداند آنجه در دلهاى شماست. (6). آج, لب» فق» مر: دو كار. 
[.....] (0). مر: و جاى افتادن. (9). كذا: در اساس و وزء دب» آجء لب: ندارد» مر: خالص كرداند. (0). مر: داريد. (6). سوره آل 
عمران (*) آيه 178. (4). مر: كسى. .)23١(‏ اساس و وز: بداند» با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ مر: و خواهد 
كه بداند. .)١١(‏ مر: اضمار. (17). آج» لبء» فقء مر: نهادند. (15). مر: بلغزانيد. صفحه : 1١7‏ از زير فرو كرفتء» كفتهاند: أزلهو 
استزل: به يكك معنى باشدء و كفتهاند: «سين» [طلب راستء يعنى »١١|‏ طلب ازلال ايشان كرد جنان كه: استعلم و استفهم و استخبر. و 
مفضٌ لى كفت: حملهم على الزّلل و هى الخطيئة» و مراد هزيمت است. ببعض ما كش بُواء در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه مراد 
محبت غنيمت است و حرص بر حيات و مال» يعنى جون بر اينكه راه بودند هواى ايشان موافق راى شيطان بودء از اينكه جا بر ايشان 
راه يافتء و قولى دكر زاج كفت: ببِعض ما كم بُواء به آن كناهان مقدّم كه كردهاند«” و توبه نكرده كار خود ساخته نديدند» 
غود را العسار سماد تكروشد تابد وقئة ء كر باد كدخويد كندد ول كبك كار او ناشع باشد بدي كف طن قلع مالات تابد 
كه: لا ابالى وقع الموت على أم وقعت على الموت»ء و تمناى شهادت جنين كند كه: ما ينتظر اشقاها ان يخضبها من فوقها بدم» جه 
انتظار مى كنند آن شقىترين امت كه محاسن سبيد از خون اينكه سر خضاب نم ىكند. و لد عََا اللَمعَنَهُمء و خداى تعالى عفو 
بكرد از ايشان. در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه ايشان را بتعجيل عقوبت نكرد, و دكر آن كه آن عقاب مستحق به فرار از 
زحف به ايشان رها كرد؛ و اكر بر هر دو حمل كنند روا باشد براى آن كه تنافى نيست ميان ايشان, و لقوله: إنهاللّه عَفُودٌ > 
خداى تعالى امرزنده استء» يعنى29") كناه ايشان«0) را كه فرار«» زحف بود. و حليم است كه ايشان را بتعجيل عقوبت نكرد. قوله: 
عر و علا١/):‏ 


[سوره [لعمران (): آبات عن| تا “29 1] 
[اشاره] 


يا أَبّهَا الَِّينَ آمنُوا لا كوبا كالَّذِينَ كَمَرُوا وَ قالوا لإخوانهم إذا ضََرَبُوا فى الأرض, أو كانُوا عُرَّى لو كانُوا عِندّنا ما مانوا و ما قُتلُوا 
يوغل اللمذرك عر فى كاريوم و الله يحى و ليشتو النديها تَعملون بَصِيرٌ (18) و لَيِن قَتلتُم فى سَبيل الل أو نّم لمَغفرَة من الله 
ول حي ينا ل مَعُونَ (101) و لَئْن مُتّم أو قَتُم لَإِلَى الله : نُحمَرُونه (/15) يما رَحَيُ من الله لنت لَّهُم وَ لو كنت قط غَلِيظ القَابٍِ 
لانقَضُوا من خوإتك. فَاعفعَنَهُم وَ استغفر لَهُم و شاورهُم فِى الأممر فَمإذا عَرَمِتمة توَكل عَلَى الله إنه الله يُجبه المتوَكلِينَ (185) إن 
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ينض ركم اللَّهقَلا غالب. لكم و إن يَحذّلكم قَمَن ذَا الى يَنضْرُكم من بَعدِهِ و عَلَى الله لتو كل المُؤمنُون (190) و ما كان لنَبِى” أن يَغُلء 
وَ مَن يَغلل يَأت بما غَْلَِ يوم القِيامَة َم َوَفَى كزة نفس ما 570 وهم لا يُظَلمُون )12١(‏ أ قَمَن ات رضوان الله كمن باءَ بس خط من" 
اللّهِوَ ممأواه جَهَّمموَ بس المَصِيرٌ (195) هم دَرَجِاسَهعِندَ الله وَ اللَهبَصِيرٌ بما يَعمَلُون (198) 


[قرجمه] 


اى آنان كه تبسكتت (1), اباس ووز تدارف با تخد يدوت وديكر تنك بدلها الزوده 
شد. (3). همه نسخه بدلها: كرده بودند. (). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ :)37١‏ هر كه. (5). دب» آجء لب» 
فق» مر كه. [.....] (0). آج, لبء فق: كناهان ايشان. (2). مر از. (7). وز: عر و جل» دبء آج. لبء فق» مر: قوله تعالى. صفحه : ١18‏ 
كرويدهايد مباشيد١١»‏ جون آنان كه كافر شدندء و كفتند برادر«”» ايشان را جون برفتند«” در زمين تا بودند غزا كنند كان اكّر 
بوديد(؟» نزديكك ما نمردندى و بنكشتندى ايشان را«ه) تا كند خداى آن را اندوهى در دلهاى ايشان» و خداى زنده كند و بميراند» و 
خداى به آنجه مى كنيد شما بيناست. و اكر بكشتند شما را«2» در راه خدا يا بميريد27 آمرزش از خداى و بخشايش بهتر بود از آن 
كه شما كرد مى كنيد. و اكر بميريد40) يا بكشتند١٠2‏ شما راء با خداى جمع كنند شما را. [به]١١)‏ بخشايشى از خداى:؟1) نرم 
شدى ايشان را واكر بودى تو بدخوء. درشت دلء يراكنده شدندى از بيرامن توء عفو بكن0377) از ايشان و آمرزش خحواه بر 
ايشان:؟1١)‏ و مشورت كن با ايشان در كار»ء جون عزم كنى توكل كن«18) بر خداى كه خداى دوست دارد توكل كنندكان را. و اكر 
يار باشد خداى شما را نبود غلبه كننده شما راء و اكر رها كند شما را كيست آن كه يارى كند شما را از يس او! و بر خداى بايد تا 
وك كس سا بت شطمسمطمس سس .)١(‏ دب: كرويدهاى مباشى. (4- 7). آج, لبء فق: برادران. 
(). آج لبء فق: مى رفتند» مر: برفتددى. (). دب: بودى. (2). آج, لبء فق» مر: كشته نشدندى. (6). آج, لبء فق: واكر كشته 
شويد, مر: اكر بكشند شما را. (0. دب: بميرى/ بميريد. (). آج» لبء فق: آنجه. .)203١(‏ آج» لبء فق: يا كشته شويد. .)1١(‏ اساس: 
ندارد» از وز افزوده شد. (؟1١).‏ وز و. [.....] (0017). آجء لبء فق: جرم فر وكذار. (15). وزء آجء لبء فق: براى ايشان. (15). آج» لب» 
فق: اعتماد نماى. صفحه : -71/1[1١9‏ ر] و نبود١١)‏ ييغمبرى١2)‏ را كه خيانت كندء وهر كه خيانت كند بيارد آنجه خيانت كرده 
باشد روز قيامت» يس تمام بدهند هر نفسى37 را آنجه كرده باشد و نقصان نكنند ايشان را. آن كس كه ييروى كند رضاى خداى 
را جنان باشد كه باز آيد به خشمى از خداى, و جاى او دوزخ باشد و بد بازكشتن كاه است. از ايشان يايههااند؟» به نزديكك خداى 
موا وعاليقى عه وشادم تجا قزلفنيا الها لديو الثوا يه كرو كلسي كتزواد لط اق فاق دين يك وهاه را 
نه كرد ا ون كنه [آن]ذقة كريد كامتافقان كفس حوة عبد الله ا سلول و امصعاب» كفف: اى مؤمتات ان ساشيد 21 كه 
كافران در اينكه معنى كه كفتند ايشان برادر ايشان را » اما در دين و اما در نسب. لخم الوق ار جون برفتندى در زمين» 
فى يه سق اللزفي بو اف لعا رده وطالع مطوقك د وامل ايتاك كلنه قر اكد واو اجر تررق انك كردن ونه انا نايت 
كه اينكه ضرب فى الإرض بالرّجل أو بالرّاحلة باشد» جنان كه ما كوييم: ما آن راه بكوفتيم» و بعضى دكر كفتند: الضرب فى الارض 
عبارت اسثت از افراط در رفتن و مبالغه در او. أو كانوا عُرّىء جمع غازء يا غازيان باشند«4). و اينكه لفظ بر وزن فعّل« 203١‏ است 
اكنونء و اصل او عَزَّى بوده است على وزن فتّل«١1١)‏ فى جمع فاعل؛ نحو: شاهد و شهّدء و راكع و بميديي يني يدي يبي يبت 
0000 آجء لب» فق: و نسزد هيج. (73). وزء دب: بيغامبرى. (0. آجء لب, فق: تمام داده شود هر تنى. (6). اساسء» وز: 
يايهااند/ يايههااند. (2). اساس: نداردء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). دب: مباشى/ مباشيد. (0). دب» آج؛ فق» 
مر: برادرانشان. (8). دب: كلمه به معنى. (9). دب» آج» لب» فق» مر: باشد. .)3١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى 


(8/ 737): فتّا. .)1١(‏ اساس: افعل» با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] صفحه : ركع؛ و ساجد و سيجد» و فل 
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در جمع فاعل قياسى مطرد است» يس حركت از حروف علت بركرفتند وبا حرف صحيح دادند» جنان كه در قاض و غاز كردند» و 
الأصل قاضى و غازى. و او در هر سه حال به يكك صورت باشد بمثابة اسماء 4١‏ مقصوره است مادام ثا متكر مون ياشد بى «لام) 
تعريفء و نيز جمع كنند اينكه لفظ را كه غازى است على غزاة» كقاض و قضاه و رامى و رماة» و نيز جمع كنند على غزّْاء كخارب و 
غدات» وكات كانه باغازى باشسد و مجاهد)) كريد ابنكه متافقان: لو كارا غندناء اكر ادكه مردفاة منافر باغارى به 
نزديكك ما بودندى بنمردندى» ويا ايشان را بنكشتندىء و اينكه خطاست از ايشان”7 بزركك براى آن كه اعتقاده«ع» كردند اكر مسافر 
به سفر نشود در حضر مركك به او نرسدء و اككر غازى را در غزا نكشند بنميردء اينكه اعتقاد فاسد است براى آن كه حكم ايشان در 
سفر و حضر وغزا و مقام يكى باشد هيج وقت از اوقات نيست و الا مجوّز است كه ايشان در آن وقت بميرند. فامًا حكم كشته قطع 
كردن بر آن كه اككر او را بنتكشتندى نمردى خطاستء و نيز قطع كردن بر آن كه لا محال بمردى هم خطاستء بل مجوّز است جنان 
كه احوال ديكران روا باشد كه هر ساعت مركك به ايشان رسدء و روا باشد كه بمانند:8) سالهاى بسيار. يس ايشان از اينكه وجه 
مخطى بودند كه اعتقاد كردند كه اكر ايشان از وطن مفارقت نكردندى على القطع» زنده ماندندى, و اينكه خلاف صواب است. و 
قوله«6): ما ماثُوا وما قتلواء تقسيم است07» موت با مسافر مى شود و قتل با غازىء حق تعالى كفت: لِيَجِعَل اللهذلككه حسرَةً فى 
قلوبهم, اينكه «لام) تعلق دارد بقوله: لا تَكوبُوا كَالَّذِينَ كمَرُواء إبجعلء الله ذلكك. حسرَةً فى قُلُوبهم دونكم جوه6 ايشان مباشيد4) در 
اينكه كفتن تا خداى اينكه معنى در دل ايشان به حسرت كند نه در دل شماء و ابو على 2350000 
.)١(‏ اساس: اقصاء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساس و مت: مجاهده. با توجه به وز تصحيح شد. (0. 
دبء آج. لب. فق» مر خطاى. (6). وز: اعتقادى. (2). دب» آج» لبء فق» مر: بماند. (2). اساس وء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها 
زايد مىنمايد. (/0. آج: بقسمست,ء لب: بقسمتء مر: تقسيم. (8). دب» آجء لب» فقء مر: جون. (9). دب» آجء لبء فق: مباشى/ 
مباشيد. صفحه : ١١١‏ كفت: «لام) عاقبت راستء كقوله: لدوا للموت و ابنوا للخراب و اما حسرت ايشان از دو جيز بود: يكى آن كه 
ايشان را مراد بود كه مسلمانان با ايشان موافق باشند در اينكه كفتار و جز اينكه. جون خلاف ايشان كردند» حسرتى شد در دل 
ايشان. قول ديكر فوت ظفر و غنيمت و آنجه لايق ظاهر است آن است كه آن اعتقاد فاسد كه اكر ايشان نرفتندى نمردندىء؛ اكنون 
جون رفتند مردند» كارى فايت باشد١1)»‏ و حسرت از آن خورند كه جرا رها كرديم ايشان را كه رفتند» و اينكه قول قريبتر است از 
آن هر دو١؟).‏ حقيقت حسرت اندوه باشد بر جيزى كه فايت شده باشد كه مرد كمان برد كه نخواهد رسيدن0«”» قال الشّاعر: فوا 
حسرتى لم اقض منكم لبانتى و لم أتمبّع بالجوار و بالقرب آنكه خبر داد كه مركك و زندكانى تعلق به خداى دارد» به سفر و حضر 
بدكرددة 2 و اللمتحيى و تميته خدائ اث كه ازثئدة دارد [و]8) بميرائد نه اسبابى كه ايشات كمان بردتد. و اللدبما تار عي 
إبن كثير و حمزه و كسائى و خلف و شبل«2) و حسن و أعمش و طلحة بن مصرّف به «١‏ يا » خوانند. و باقى070 به «تا» ى خطاب. و 
مورد اينكه. مورد تهديد ووعيد اسع رز ف كم فى سيل الله اكر بكشتند6») شما را در ره خداىء يعنى جهاد. أو متم يا 
بميريد4)» نافع و بيشتر اهل كوفه خوانند: «منّم) به كسر «ميم)» و باقى قرّاء به ضم- «ميم). آن كه به ضم. خواند» من مات يموت١١٠")‏ 
ازاو متهآيدء جنان كه قلت من [771- ب] قال يقول» و كنت من كان يكون. و آن كه «مت» خواند» كويد: من مات يمات على 
فعل يفعل» كخاف يخاف و هاب يهابء و الأصل موث يموث 2 ا ل 0" 
(0). همه نسخه بدلها بجز وزو. (). وزء دب: بخواهد رسيدن. آج., لبء مر: بخواهد رسيدن. (6). وز: نبه كردد/ نبككردد؛ مر: 
بازنككردد. (2). اساس: نداردء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (2). دب» آج» لبء فق» مر: شبلى. (1). مر قرّاء. 
(0). وزء دبء آج» فق» مر: بكشند. (9). دب» آجء لبء فق: بميرى/ بميريد. .)3١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى 
(0/ 378 واحكايت. صفحه : 177 واخوف يخوف و هيب يهيبء و الحكايهٌ منها خفت وهبت. حق تعالى رد كرد بر منافقان كه 


كلسي ماهائنا وما لز كفم كر شما وافر ووحداى بكسهه سيره دوسني ااال وسنت خداي الى بارا بتر برد 
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از آنجه منافقان جمع مى كنند از حطام دنيا. و در آيت نيز تقسيم است براى آن كه جون مركك كفت و قتل در سفر و غزاة» به جزاى 
آن مغفرت و رحمت كفتء تا هر يكى در برابر يكى افتدء و مركك در سفر بمثابه١١»‏ شهادت باشدء لقوله- عليه السّلام: من مات 
غريبا مات شهيداء هر كه او غريب ميرد شهيد ميرد» يس هر دو شهيدند يكى بحقيقت يكى بتوسّع. اكر كويند: جزاى شرط كه «إن» 
است كجاست! كوييم: «لام) جواب قسمى مقدّر استء اكتفا كرد به اول آن750» و اككر جه لفظ او جواب قسم استء در معنى هم 
جواب قسم است و هم جزاى شرطه براى آن كه جمله است از مبتداء و خبر در جاى جزاى شرط افتاده» و اكر نه تقدير قسم بودى 
به جاى «لا-ما» «فا» بودى كه آن جا كه جزا جمله اسمى باشد «فا» بايد» جنان كه: إن تأتنى فانت مكرم. و حفص «يجمعون» خواند 
بالياء» تا خبر باشد از غايبان» و باقى قرّاء بتاء الخطاب على نسق الكلام:”. و لَئْنه؟ بل أحياء عِندَ رَبهم :46 و اكر به مركك رود اينكه 
بايه نيابد» و اكر به جوانى نرود لا بد به ييرى برود: و لا بد من تركك احدى اثنتى ن امنا الشّباب و انا العمر آخرة4): د عب بيد 
مب (3(). وز: ندارد. (9). كذا: در اساس و وزء ديككر نسخه بدلهاء به اواز آن. (). دبء آج؛ لب» فق و 
قوله. (؟). اساس و وز: و انء با توه به دب و ديككر نسخه بدلها ازقرآن مجيد تصحيح شد. (5). مر: رويد. (2). مر شما. (7). بنه 
كشند/ بنكسندء مر: نكشند. (8). سوره آل عمران (”) آيه 188. (4). آج: قال آخر. [.....] صفحه : 177 من لم يمت عبطة يمت هرما 
للموت كأس و المرء ذائقها آخر؛١):‏ و من لا يعتبط يسئم و يهرم و يسلمه المنون إلى انقطاع جون از مركك جاره نيست على احسن 
الحال» رقدى اولدر باقند عفد اللو عمد اناس خصوها به قد ركه عرت كه ابشان يسنديده تدارقد آن را كه يدر كه خود ميرد 
جنان يسندند كه بكشندء و اينكه معنى در كلام و اشعار ايشان ظاهر است: و ما مات منّا سيد حتف أنفه و لاطلء ما حيث كان قتيل 
تسيل على حدّ الظبان نفوسنا و ليست7”" على غير السّريوف تسيل جون حال بر اينكه جمله است و مرجع با خداست7. عقل اقتضاى 
آن كند كه جنان روند كه به محل اكرام و اعزاز باشند. آنككه حق تعالى از ذكر ايشان و ناهموارى كفت«6» ايشان به رسول 
بازكشت و با او خطاب كرد بقوله: قُبما رَحَمِِيُ من الله لنت لَهُم؛ و وجه انصال آيت به آيات متقدّم آن است كه: رسول- عليه 
الس لام- با اينكه همه ناراستى و ناهموارى كه ايشان مىكردند بر ايشان رحيم و مشفق و مهربان و لين بود» حق تعالى كفت: اينكه 
خوى خوش تو بر جفات غلاظ اجلاف همه نه از تواستء از رحمت خداست. قبما رَحميُ من الله لنت لَّهُم به رحمتى از خداى بر 
ايشان لين شدىء و«ما» صله است و زياده» نه زيادتى كه بى معنى باشدء در او معنيى١0)‏ هستء و آن آن است كه اصل «ما) كه 
حرف بود نفى را باشدء اينكه جا نيز كه زياده آوردند شهاى از نفى با او ماند تا معنى«12 جنين آمد كه: فبرحمة من اللّه لنت لهم لا 
بغيرهاء و مثله قوله تعالى: فبما نقضهم مِيثاقَهُم27 و آن «ما» نيز «كافه)» باشد در «انّماه و اخوات او هم اينكه حكم دارد در لفظء اثر او 
اينكه باشد كه حروف عوامل رااز عمل منع كند براى آن «كافه) خوانند«48» و در معنى اينكه فايده بدهد كه: ينفى ما سوى ذلكء 
جنان ددس (9). آج: قال آخر. (7). آج: ليست مر: لسنا. (7). وز و. (©). دب» آج؛ 
لب» فق» مر: كفتن. (0). دب» آج. لبء فق» مر: معنى. (2). دب» آج» لبء فق» مر: بمعنى. (/0). سوره نساء (©) آيه 0180 سوره مائده 
(5) آيه 1. (8). وزء آجء لب» فق» مر او را. صفحه : ١7‏ [كه]١١)‏ كويند: انما العالم فلان» يعنى هوء لا غيره: يس لاثبات الشدىء و 
نفى ما سواه باشدء قوله: قبما رَحمَرِيْ و مانند اينكه «ما) در قرآن و كلاسم عرب بسيار استء قال اللّه: عَما قليل0؟ ... و: جندٌ ما 
هُنالكك:” .... و قال عدى: بن زيد: لم أر مثل الفتيان فى اعين ال أنام ينسون ما عواقبها أى ينسون عواقبها. و بعضى د كر كفتند: 
حمل باقن كه وما اسعنهافئ بوذيو تقدير ايدكه باشد رقأ رحمة من اللتد عق وه العف جه بوركه رحيش بوه اث 
آن رحمت كه خداى با تو كرد تا تو با اينكه اجلاف فظاظ غلاظ جنين خوش و نرم آواز شدى؟ و «ما) كه در بيت عدىء آمد» هم 
محتمل است كه استفهامى باشدء جز آن است كه اكر حمل بر استفهام كنند «عواقبها» مرفوع بايد«8» منصوب نشايد. لنت لَهُم 
كلانه لق فذق لناذافه وليق لغاء و نيانا1:71ذا ررق لد مصوة بر وى تاج و رسي اتن و آر كوي لطا أ سف التعاوو وبر 7 بعر 
بودى كريه الخلق قاسى القلب, لَانقَضُوا من حولككه اينان از ييرامن تو بر ميدندى» و كس با تو آرام نكرفتى» يقال: فظظتء فظاظة و 
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فظاظا و أنث فظء و الانثى فظةء و قال الشّاعر: و ليس بفظ فى الأدانى و لا الاولى يؤمُون جدواه و لكنّه سهل و لآخر: و فظ على اعداثه 
يحذروته قسطورقة حفت و تائله حزل و لاسر فن المؤكة #077 اموت من الك فل منولى وظيرئ وت من الكظة و دنا تعره غلن 
الجاهلى نوع على ذى النوى قطبة و اصنل اينكة كلسه در ات شكيه باشد [#بالأر]ء نكا بدخوو را بداة تثيه كندل يران 
كراهت و نفرت را لَانفَضُوا من خوإتك» از بيرامن تو براكنده شدتدى و باتو آرام لكرفندى» يقال: فضضت القوم فانفضّواء أى 
فرّقتهم فتفرّقواء و اصل الفضء سسسب (29). اساس: نداره» با توجّه به وز و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (؟). سوره مؤمنون (37) آيه .6٠‏ (7). سوره ص (78) آيه .1١١‏ (6). دب: اينكه بودء آج, لبء فقء مر: اينكه بود كه. 
(0. دبء آج. لبء فق» مر و. (©). دبء آج» لبء فق» مر: لينا. [.....] (/0. آج: ولا بى الذّويب. صفحه : 110 الكسرء و منه الفضَّفُ و 
قال أبو النجم: مستعجلات القبض عين جرد١١)‏ ينفضء عنهن: الحصى بالضّ مد و اشارت در آيت و حكايت غايت كرم اوست,ء منه 
العطاء؛ و منه التّنا هم او بدهدء و هم او ثنا كند. قاعفعَنهُم [عفو ]51 بكن از ايشان آنجه روز احد كردند. وَاستَغفر لَّهُمه و براى 
ايشان استغفار كن و آمرزش خواه تا من ايشان را بيامرزم. اشارت در اينكه آن است كه از دو بيرون نيست: يا تو را آزارند يا مراء 
اكر تو را مىآزارند من شفيعم. فَاعفهعَنَهُمِء و اكر مرا آزارند تو شفيع باشء و استغفر لَهُم. وَ شاورهّم فِى الأمرء و به ايشان مشورت 
كن در كار. و اصل «مشورت» استخراج رأى باشدء من قولهم: شرت الدَّابَةُ إذا استخرجت جريهاء و شرت العسل إذا استخرجته؛ اشرته 
و اشترته بمعناه» و اينكه جاى را كه در او اسب تا زند يا اسب عرضه كنند بر خريدار آن را مشوار خوانند» قال الاعشى: كأن: جتيا من 
الزّنجبى ل بات بفيها و أريا مشورا من شرت و من اشرتء قول عدى: بن زيد: فى سماع بأذن الشيخ له و حديث مثل مأذى: مشار و 
علما خلاف كردهاند در آن كه خداى- جلء جلاله- جرا رسول را- عليه السّ.لام- فرمود كه با كمال عقل و اصابت رأى و انديشه او 
در عواقب با ايشان مشورت كن و با وحى آسمان او را به آن جه حاجت بود! بعضى كفتند: مراد خاصءاستء يعنى به آنجه در آن 
بنزديكك تو از خداى 0 وحى«5» نباشد با ايشان مشورت كن. دليل اينكه قول قراءت عبد الله عباس است: و شاورهم فى بعض الأمر. 
كل كنك خاض ايك دامر كازرانو آنه فلنيه ارد كذابفاة راون علي و صدري بود مسحت نه 
علد - .)١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء مصراع در تفسير قرطبى (5/ 758) جنين است: مستعجلات القيض 
غير جود (7). اساس: نداردء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). مر: بنتزديكك خداى. (6). آج: وحيى. صفحه : ١72‏ 
مقاتل بن حبان و قتاده كفتند: سبب آن بود كه اشراف عرب حون در كارها با ايشان مشورت نكردندى» سخت آمدى بر ايشان. حق 
تعالى كفت: براى استمالت ايشان با ايشان مشاورت كن. و در خبر است كه: جون جماعتى با يكديكر مشورت كنند وغرض ايشان 
خداى باشدء خداى تعالى ايشان را ارشاد كند بر صلاح. و نظير اينكه خبر رسول- عليه السّلام- است: البكر تستأمر فى نفسها انّما امر 
باستيذانها لاستطابة نفسهاء كفت: بكر را كه يدر به شوهر خواهد دادن» مستحب آن است كه با او مشورت كند و دستورى با او برد 
براى دلخوشى او. و حسن بصرى كفت: خداى تعالى دانست١١)‏ كه او را به اينكه حاجت نيستء و لكن خواست تا مردمان به او 
اقتدا كنند از يس اوء و دليل اينكه تأويل قول رسول- عليه السّر.لام- كه كفت: 7 ما شقى عبد قط بمشورةٌ ولا سعد باستغناء رأى؛ 
كفت: هيج بنده به مشورت شقى نشود و به استبداد رأى سعيد نشودء آنككه كفت: خداى تعالى و كتابش و ييغامبرش مستغنىاند از 
مشورتء و لكن خداى تعالى خواست تا سنّتى باشد كه به آن اقندا كنند هيج كار رااز كار دنيا و دين" قطع مكن تا مشورت 
نكى :و خداى عناق ملح كر اكاذارا كد مورت كردقدفي تولغو أمققم شورى يلك 5 ورسوكه عليه الوادت كلك اذا 
كان امراء كم خياركم و اغنياءكم سمحاءكم و امركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنهاء و اذا كان امراءكم شرا ركم و 
اغنياء كم بخلاءكم و لم يكن امركم شورى بينكم فبطن الارض خير لكم من ظهرهاء كفت: جون اميرانتان نيكانتان باشند و توانكران 
سخى باشند و كارهايتان به مشورت رود از ميان شماء يشت زمين شما رااز شكم زمين به بود» و هر كه كه اميرانتان بدان باشند و 


توانكرانتان بخيلان باشند و كارهايتان نه به مشورت رود از ميان شماء شكم زمين شما را بهتر بود از يشت زمين. سس 
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ببتتتست سسسب سسسب .)١(‏ مر: مىدانست. (5). اساس: براى آن» وز» دب» آجء لب» مر: براى» فق: براء» با توه به منابع 
خبر تصحيح شد. (). وز: كارزار كارهاى دين و دنياء آج» لبء؛ فقء مر: كارهاى دين و دنياء دب: كارزار كارهاى دين و دنيا. (6). 
سوره شورى (8) آيه 81. صفحه : 177 و رسول- عليه السّ.لام- كفت: ما خاب من استخار و لا ندم من استشار » كفت: نوميد نشود 
آن كه استخاره كند» و يشيمان نشود آن كه مشورت كند. و قال- عليه السّلام: المستشار مؤتمن و المستشير معان» كفت: آن را كه با 
او مشورت كنند امين بايد داشتء و آن را كه مشورت كند يارى بايد دادنء يعنى برأى. شيخ ابو القاسم الرّمخشرى:اينكه خبر به 
معنى كرد در مدح كسى كه او را مؤتمن الملكك كفتند» كفت: إمتحنوه فكان مؤتمنا ثم استشاروه بعد ما امتحنوا ثم دعوه فكان 
مؤتمنا للملكك و المستشار مؤتمن اينكه معى سخت لطيق است بر الكبشته شده أن ايدكه خبرء و قال الشاعر: إذا كنث فى حناجة 
مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه و إن باب١١)‏ أمر عليك التَوى فشاور لبيبا و لا تعصه و نص الحديث الى اهله فإن:الوثيقة فى نضّه و 
إذ المرء٠»‏ أضمر خوف الال ه تبين ذلكك فى شخصه و قال آخر: شاور صديقك فى الخفى: المشكل و اقبل نصيحة ناصح متفضل 
فالله قد أوصى بذاكك نبئيه فى قوله: «شاورهم» و «توكل» فَإِذا عَرّمت نكل عَلَى الل در قراءت جعفر صادق- عليه الّرلام- آمده 
است و جابر عبد الله انصارى: فاذا عزمت» بضم. «تا» على معنى أوجبت عليكك و عزمت لكك و ارشدتكك و وفقتكك فتوكل [17/31- ب] 
على اللّه. و توكل تفل باشد من وكلت الامر اليه إذا فوّضته اليه جون عزم كردى توكل بر خحداى كن لا على المشورة. و بر قراءت 
صادق: «عزم كردم؛ از كلام خحداى باشد كه از خود خبر مىدهد كه: جون تو را ارشاد و هدايت كردم به صلاح توء و توكل بر من 
كو 1ن تاكن و صاوات اسيناب تياو دو 3 ]و مقططك: ادق كدر كل عد راشا :مقر كل كد ور بهل ين عنياة الله 
كفت: اول مقام توكلى آن است كه بنده بيش خخداى مس ا لخدمك( راح باضه عرامافه 
جاب شعرانى (/ 778): ناب. (؟). دب» آج؛ لبء فق» مر: و اذا المرء» جاب شعرانى (/ 7379): اذ المرء. صفحه : ١18‏ جون مرده 
باشد بر تن شور:1 از بيش غاسل تا جنان كه خواهد او را مى كرداند» مت وكل را سؤال نبود و ارادت و اختيار نبود. ابو تراب الْنَخْشبى 
كفت: توكل آن باشد كه بنده را سكون به خداى خود باشد. ذو النُون مصرى را كفتند: توكل جه باشد! كفت: خلع الارباب و قطع 
الأسيات: كفتند: زيادتى بكن0077 كفت: القاء التفس فى العبودرّة و اخراجها من الرّبِوبِدَهُ. ابراهيم عاد كدعه ين كل تاشن كه 
ترس و اميد ببرى از هر جه دون اوست. إبن الفرجىء كفت: قناعت باشد به وقت روزء و حديث فردا از يس يشت انداختن. ابو على 
الوط ناوي كقيكة فر كل راسه دوج اليك ادوس اول 1ن كدسوق يعفاش شاك باس و مون الكوش عابر باشل 
درجه دكر آن است كه: دادن و نادادن بنزديكك او يكى باشد. سهام:8) آن است كه: جون بدهندش شكر كند كه دانسته باشد كه 
صلاح او در آن است. ابراهيم خوّاص كفت: در باديه شخصى وحش«* را ديدم او را كفتم: تو جِنيى يا انسيى0! كفت: جِنى. 
كنتي: كبجاع ىروى! كفت : به مكه. كفتم: يس ؤاد و راخله كجاست! كفث: در مان ما نيز مت وكلان باشتد كه برت وكل وواقذ. كفتي: 
بحقيقت توكل جيست! كفت: الأخذ من الله آن كه از خداى ستانى. ذو النَُون كفت: توكلء ره مطامع بر خود بسته داشتن باشد» و 
سهل كفت: توكل» شناختن روزى دهنده خلقان باشد, و اينكه آنككه شناسد كه جنان كمان برد كه آسمان از روى است و زمين از 
آهن.ء نه از آن باران خواهد آمدن80»: نه از اينكه نبات4) خواهد رستن. آنككه با اينكه همه بداند كه خداى او را فراموش نخواهد 
كردن و آنجه ضمان كرده است از روزى او به او رساند از ميان اينكه روى١20‏ و آهن. 200 
سمب .)١(‏ مر: مردهاى باشد بر روى تخت تن شوى. (3). مر: زياده كن. (). آجء لب» فقء مر: ابو على رودبارى. [|.....] (0. 
اساس: ندارد» با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). دب» آج. لب: سيوم؛ فق» مر: سيم. (2). آج, مر: وحشى. (/0. آج؛ 
لب: جِنْى يا انسى» فق» مر: انسى يا جِنْى. (8). مر و. (4). مر: انبات. .)0١(‏ وزء آج» مر: رو» فق: رود. صفحه : 179 بعضى دكر 
كفتند01: آن باشد كه در خداى عاصى نشود براى روزى. ديكرى كفت: توكل آن باشد كه خود را يارى د كر نجويد جز خداى. 


و تووكن: دراعانت رورحش را كراس حمس ارون كيك كقت: بر كل أن باشد كه يكلى بر او اقباك كقد ار اذه حسدون 
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اوهت اغز ان دوق نورئ 21 كفك آذ باش د كه كدف غود ياو كذارى اناو و كلاف باد كنا كفت و كل باللدا 8/0 و 
ديكرى كفت: التوكل» اكتفاء العبد الذّليل بالرّبه الجليل كاكتفاء الخليل بالخليل:8) حين لم ينظر الى عناية جبرئيل. ديكرى كفت: 
هوا الركون خن الشركات اعسهادا على وب الشحاواك» يهلول متجطوة وا كفعفد: يتده كى مب كل باشذ1 كنت اكه كه از شاك غريت 
شود و به حق قريب» و حاتم أصمءرا كفتند: حدٌ توكل تو+9» كجاست! كفت: بناى آن بر جهار جيز استء يكى آن كه: شناختهام 
كه روزى مقدّر من كس نخوردء از آنم تيمار نيست. دكر آن كه: دانستهام كه عمل من غيرى١١٠0‏ نكند» بيوسته به آن مشغولم. 
سدام<١١):‏ دانستهام كه مركك ناكاه ايد استعداد او مى كنم. جهارم آن كه: شناختهام كه خداى به من نككران است» جيزى نكنم كه 
شرم باشد مرا؛؟3 از او. طاووس يمانى كفت: اعرابيى«١1)‏ را ديدم قو شكهي رالخله افده به ساق كام ديد ز يسيع الحراة رسن 
فرود آمد و راحله بخوابانيد و سر سوى آسمان كرد و كفت: بار خدايا؟ اينكه راحله و آنجه بروى است در ضمان تواست تا من 
بيرون آيمء با من بسيارى«؟215). و در مسجد رفت» جون برون آمد:18)» راحله او برده بودند» سر سوى آسمان كرد 32**55<7959 
لعسسطسططسطسط--- (93). مر كه توسلى. (5). مر: روزى. (. مر نبود. (0- ©). مر: كنى. (6). آج» فقء مر: ثورى. (/0. 
سوره نساء (©) آيه .8١‏ (8). دبء آجء لبء فق» مر: بالجليل. [.....] (9). دب» آجء لبء فقء مر تا. .)1١(‏ دبء» آج, لبء فق» مر: غير. 
.)1١(‏ دبء آج. لب: سيؤم؛ فق» مر: سيم. (17). مر: مرا شرمسارى باشد. (11). اساس و همه نسخه بدلها: اعرابى؛ با توجه به سياق 
عبارت و رسم الخط مختار ما بدين صورت آورده شد. .)١15(‏ دبء لبء فق» مر: سيارى. (18). لب» فق» مر: بيرون آمد. صفحه : ١7١‏ 
و كفت: بار خدايا؟ اينكه دزد از من جيزى ندزديدء از تو دزديد؛1) كفت: نكناه كردم از سر كوه ابو قبيس مردى را ديدم كه 
مى آمد70) زمام ناقه اعرابى به دست جب كرفته و دست راست بريده و در كردن افكنده؛ اعرابى را كفت: بستان راحلهيت0" با هر 
جه در او بودهع» مااورا كفتيم: قضّه تو جون بود! كفت: اينكه راحله ببردم» جون به سر كوه رسيدم؛ سوارى بر آمد بر اسيى 
أشهب«04) نشسته و مرا كفت: اى دزد؟ دست راست بيرون كن. من دست بيرون كردم؛ دست من بر سنككى نهاد و به سنككى ديكروء) 
جدا كرد ودر كردن من فككند و كفت: برو هم اينكه ساعت و راحله با اعرابى سبار. من بيامدم و راحله باز آوردم. من كفتم: 
سبحان من لا يضبّع ودائعه و لا يختّب سائله» سبحان آن خداى كه ودائع او ضايع نشود وسائل او خايب نشود؛ و رسول- عليه 
السلام- كفت: 037 لو توكلتم على الله حقء توكله لرزقكم كما ترزق' الطير تغدو خماصا و تروح بطاناء اكر توكل كنيد بر خداى 
حقء توكل41) شما را روزى دهد جنان كه مرغان را« »3٠١‏ بامداد از آشيانها بيرون آيند حوصلهها؛١١)‏ تهى و نماز شام با آشيانها 
شوند حوصلهها:؟2 بر. و عبد الله عباس روايت كرد از رسول- عليه التّلام- كه كفت: من سرّه ان يكون اقوى النّاس فليتوكل على 
الله و من سرّه ان يكون اكرم النّاس فلييّق الله و من [#97/1- ر] سرّه ان يكون اغنى النّاس فليكن بما فى يد الله اوثق منه بما فى يده 
في كه كوافل كداقوكر أل عع مردماق باكنده كو كل ب داق كو وهر كدشراعد هد كريط همه دما باشده كر از خدائ 
بترس» و هر كه خواهد كه توانكرتر مردمان باشدء كو به آنجه نزديكك خداست استوارتر باشد از آن كه به نزديكك تواست و قال 
الشاعر: سس ب ع ع سس ع بحت (1) مرة تدؤديدة» از تو دزديده اسثه (1).مرو (). ديه آج: ليه فق) 
مر: راحلهدات. (5). مر: در اوست. -1١١(‏ 6). دب» آجء لب» فق: اسب اشهبء. مر: اسيس اشهبى. (8). مر دست مرا. (/). دب» آجء 
لب» فقء مر: يرزق. [.....] (. دب» آج. لب» فق: توكلل كنى. (4). مر او. .)1١(‏ مر روزى مىدهد كه. (17). اساس و همه نسخه 
بدلها: حوصلها/ حوصلهها. صفحه : 1١‏ هوّن عليكك فان: الامور بامر الاله مقاديرها فليس بآ تيكك مصروفها و لا عازب عنكك مقدورها 
فونه كتير كله وهاي لكي كس صالى يان زد كل سدرهدى طتربر دعنان خين خبلااى يدعاست ور كمد 
قث وغدة وعدت هاو الكن عدا على دارد» كنت كر عدائ تصدرت كلد نمسا رادو جيان كس كنا راغله تكد واكر 
خذلان كند شما راء كه باشد كه شما را يس از او يارى كند! و نصرت و معاونت و تقويت متقارب باشند. و ضدٌّ «نصرت»» «خذلان» 


بود» و آن١1‏ باشد كه آن رها كند مرد را و سيارده؟”» تا براو ظلم كنند تا هلاكك شود. و «خذول» كويند آن كاوه” رايا آهو را كه 
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ديكران او را رها كنند و بروندء قال طرفة: خذول تراعى ربربا بخميلة تناول اطراف البرير و ترتدى و قال آخر: نظرت اليكك بعين 
جارية خذلت صواحبها على طفل عبيد بن عمير خواند: «و ان يخذلكم» من الافعال بمعنى يحملكم على تخاذل. و قوله: «من بعدها» 
قيل: من بعد نصره. از يس نصرت اوء و قبل: سواه» جنان كه كويند: اطيعكك ثمءلا اطيع أحدا بعدكث, أى سوااكك. كفتند: يس اوء 
يعنى جز او» جنان كه كسى كويد: من از يس تو طاعت كس ندارم, يعنى بجز تو. جون حال بر اينكه جمله بود مؤمنان بايد« تا 
توكل و اعتماد بر خداى كنند كه نصرت و خخذلان به او متعق است. قوله: وَ ما كان لِنَبِى أن يَغله عكرمه روايت كرد از عبد الله 
عتّراس كه: سبب نزول آيت آن بود كه روز بدر كليمى از آن بعضى صحابه مفقود شد منافقان حواله بر رسول- عليه الس لام- 
كزدئدة كذاى عاق ايدكه آآيثك بكرسعاقدو عجوييرتهااووايت كز ااخضاك از عبد اللدعداس كه كنك ايكادر غرات هرارق امد 
كه جون غنيمت سسسب (9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (9/ 789) 
آن. (5). دب» آج, لبء فق» مر: بسيارد كه. (7). آج.؛ لبء فق: كاف/ كاو. (©). مر كه. (5). دب» آج» لبء فق» مر: جرير. صفحه : 
37 مى بخشيد رسول- عليه السّلام- مردى در زنى١١)‏ بركرفت ينهان» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد, و اينكه بر قراءت آن كس 
باشد كه خواند: و ما كان لنبى”ان يغل» به ضمء« يا » و فتح «غين» على الفعل المجهولء كفت: نباشد» يعنى نشايد كه با هيج ييغامبر 
خيانت كنند. مقاتل و كلبى كفتند: آيت در روز احد آمد كه آن جماعت كه ثغر داشتند و آن شعب حون امير ايشان را كفت: 
مروى و طلب غنيمت مكنيد« كه رسول- عليه الس لام- شما را محروم نكند و نصيب شما بدهد از غنيمت. كفتند7): ترسيم كه 
ندهد و برفتند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. بعضى د كر كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى بزركان و معروفان طمع 
كردند كه ايشان را تمييزه؟» و تخصيصى باشد و زيادتى بر ديكران» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. محمد بن اسحاق بن يسار 
كفت: آيت در باب وحى آمدء يعنى نباشد هيج بيغامبر را كه در وحى خداى با امت خيانت كند و در آن زيادت و نقصان كند. 
جماعتى كفتند از مش ركان:«0) اكر محمّد در اينكه كه مىخواند عيب آلهه و معبودان ما نكردى يا مسامحهاى بكردى و كمتر كفتى 
از اينكه معانى» خداى تعالى آيت فرستاد كه: اينكه كه:2) شما مى خواهى خيانت باشدء و خيانت در وحى روا نيست هيج بيغمبر١7)‏ 
را. إبن كثير و ابو عمرو«8) و عاصم خواندنك: «يغل» به فتح ١‏ يا ») و ضمء«غين)»» و سلمى: و مجاهد هم جنين خواندند على إضافة الفعل 
إلى الْنْبِى- عليه الس لام. و باقى قرّاء خواندند: «يغل» به ضم'« يا » و فتح «غين» على الفعل المجهولء و اينكه قراءت عبد الله مسعود 
استء و اول قراءت عبد الله عتباس. معنى قراءت اوّل آن باشد كه: هيج ا ص ع د دده[ ل ديه 
آج. لبء فق» مر: سوزنى. .)١(‏ دبء آجء لبء فق: مكنى/ مكنيد. ("). اساس: كفتء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(106 لب قى؟ تعيو مره تبر لقا هر كك [ب] 180 اساس شكايته باترعه يه وز ديك تسخ ةجدالها زايد ع سابك (/اد وز: 
بيغامبر» مر: ييغميرى. (8). همه نسكه بدلها: ابو عمر. صفحه : ١77‏ بيغامبر را نبود كه خيانت كند١١)»‏ جنان كه خيانت١3»‏ منسوب و 
مسند با ييغامبر باشد, و قراءت دوم بر عكس اينكه است در معنى» يعنى هيج بيغامبر را نبود كه به او خيانت كنند يعنى نرسد كس 
را كه با بيغامبران خيانت كند. و بعضى اهل معانى كفتند: «لام) منقول است«37) «يغل» با نبى» و التقدير: و ما كان النَبى" ليغل» و اينكه 
«لام) براى تأكيد نفى است» يعنى" ييغامبر به هيج وجه خيانت نكندء نفى خيانت است از او بر سبيل تأكيدء و مثله قوله: ما كانه 
ِلَهِدهوَ مَن يَغدل أت بما غَل يوم القِيامَكُ» و هر كه خيانت كند آنجه كرده باشد روز قيامت بيارد» يعنى با ميان آرد در حساب تا 
جزاى آن بستاند. كلبى كفت: روز قيامت آن جيز دزديده و خيانت كرده در او بيارند و در دوزخ بدارند» كويند بر او آن«4) بر كير 
نان عفزة برو و اناس "كذ بر يقت يندتو نايد كتاره يارد اوروايا بن |[ ##الاددين ] افكه و + كر يارة تكليتك كقد ورا كاير 
كير و بيار» دكر باره هم جنان كند و او را باز يس افككنند 23٠١‏ و همجنين مى كنند و به اينكه نوع او را عذاب مى كنند. ددمت ددمتت 
ددددددددددغس سس (7- 9»). اساس باو/ به اوء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (). دب» لب» فق 


ان» مر: ازء آج: كلمه «آن» بوده است و با خطى ديكر به صورت «از) تبديل شده استء با توجّه به مر افزوده شد. (؟). همه نسخه 
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بدلها بجز وز بر. (0). همه نسخه بدلها: الله با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (2). سوره مريم (19) آيه 0". (1). همه نسخه 
بدلها و. (8). مر: دويم. (3). مر: برو و آن. .)223١(‏ آج» لبء فق: او را يس افككنند. صفحه : 1 ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه 
البّ.لام- روزى خطبه كرد و به ذكر غلول و خيانت رسيدء در آن مبالغه كرد كفت: لا الفين احدكم يوم القيامة يجىء على رقبته بعير 
له رغاء يقول يا رسول الله أغثنى فاقول لا أملكك لكك من الله شيئا » نبايد كه فرداى قيامت يكى از شما را بينم مى آيد شترى بر كردن 
كرفته؛ و شتر بانكك مىدارد مردم را كويد: اى رسول الله؟ فرياد من رسء من كويم: من مالكك نباشم تو رااز خداى هيج جيز. قد 
ابلغتك, من بيغام خداى به تو رسانيدم كار نبستى» و نبايد كه فرداى قيامت يكى از شما [مى 0١١]‏ آيد اسبى بر كردن كرفته. له 
حمحمة؛ واورا آوازى باشدء مرا كويد: اى رسول اللّه؟ فرياد من رس. من كويم: نتوانم با خداى جيزى كفتن براى تو» يس از آن 
كه تبليغ كردم. و نبايد كه فرداى قيامت يكى از شما [مى 037١]‏ آيد كوسفندى بر كردن كرفته» و له يعار» و او را آوازى باشدء مرا 
كويد: فرياد من رس اى رسول اللّه؟ من كويم: نتوائم تو را از خداى تعالى حمايت كردن جون تبليغ كردم بر من هم اينكه بود. 
[و]” نبايد كه فرداى قيامت يكى از شما مىآيد و از مال صامت جيزى بر كردن نهاده و مرا هم اينكه كويدء و من جواب هم 
اينكه:؟) دهم كه برفت. و نبايد كه فرداى قيامت يكى از شما مىآ يد و رقعهاى جند مىآرد يعنى بر سامى«8) جند از خرقه ياردها 
كه دزديده باشد و خيانت كرده در آنء مرا كويند: اى رسول اللّه؟ مرا فرياد رس» كويم: نتوانم» نه ببغام خدا بككذاردم:©) به توه جرا 
خلاف0 كردى! عبد الله بن عمر روايت كرده8» كه: در عهد رسول- عليه الشّ.لام- مردى بمرد نام او كركره؛ او را مىبردند. 
رسول- عليه الس لام- كفت: اينكه به دوزخ مى شوده4). جون سسسب (##أ 8 (). اساس: 
ندارد» با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (©). مر: همان. [.....] (5). كذا: در اساس» وزء دبء آج؛ لبء فق» مر: سنامى. 
(9). آج: بككزاردم» مر: رسانيدم. (0). مر آن. (8). دب» آج, لبء فق: كند. (9). دب: مىروده مر: اينكه را به دوزخ مى برند. صفحه : 
تفخص كرديم جادرى دزديده بود. إبن حميد السّاعدىء روايت كرد كه: رسول- عليه الس لام- مردى را به جبايت فرستاد تا 
جيزى از صدقات بستاند به بعضى قبايل عرب مرد از أزد بود» برفت و باز آمد و جيزى كه داشت كفت: اينكه شما راست» و 
بعضى١١)‏ كفت: اينكه هديّه من است كه ايشان دادند مرا. رسول- عليه السّ.لام- برخاست و بر منبر خطبه كرد و آنككاه كفت: جرا 
عاملى را كه من به جايى فرستم آنجه بستاند» كويد: بعضى از آن هديّه من است! جرا اينكه هديّه او را آن روز ندادند كه او به خانه 
مادر و يدر خود بود! به آن خداى كه مرا بحق به خلقان فرستاد كه هيج كس نباشد كه من او را جايى فرستم» او جيزى بر كيرد از 
آن الا روز قيامت مىآيد آن بر كردن كرفته» اكر شتر بود«7 او را رغايى باشدء و اكر كاو بود او را خوارى باشدء و اكر كوسفند 
بود او راد يعارى باشدء آنككه دستها برداشت تا سبيدى22» بغل او بيدا شد و مى كفت: الله هل بلغت! بار خدايا:8) برسانيدم! تا سه 
بار تكرار مى كرد. زيد بن خالد روايت كرد كه: مردى از جمله اصحاب رسول فرمان يافت روز خيبر» بيامدند و كفتند: يا رسول 
الله؟ بر اينكه نماز كن. كفت: من نماز نم ىكنم براو» شما نماز كنيد. كفتند: يا رسول الله؟ جه كرده است! كفت: خيانت كرده 
استء متاع او بجستندء مهركى بود در ميان متاع او از آن اهل خيبر كه دو درم نه ارزيد2) ابو هريره روايت كند كه: جون به غزات 
خيبر رفتيم» و خيبر كشاده شد» و غنيمت خيبر ييش آوردند» در او زرى و سيمى نبود جز جامه و متاع. رسول- عليه السّ.لام- قسمت 
كرد. جون به وادى القرى آمديمء رسول را- عليه الس لام- غلامى سياه بهديّه آوردند» نام او مدعمء او ايستاده بود و بار از جهارياى 
رسول باز مى كرفت» ناكاه تيرى آمد بر اوء و بر جا« بيوفتاد و بمرد. صحابه كفتند: هنيئا له الجنّهُد8). رسول سيسسسسيسسييييت 
لعل لط .)١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (7/ 7178 را. (7). دب» آج, لب» فق: شتر باشد. 
(). مر: اكر كوسفندى باشد او را. (6). لب» مر: سفيدى. (2). مر آيا. (9). دب: نه ارزيدى. (7). اساس: بر آمد بر جاء با توه به وز 
وديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساسء وز: هنيئا كه الجنهء با توه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 178 - 
عليه السّ.لام- كفت: نه به آن خداى كه مرا بحق به خلقان فرستاد١١)‏ كه بخلاءف اينكه استء آن كليم كه در يشت دارد از غنيمت 
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بر كرفث« يكن از تسمث قرداى قيامت آن كلمن از اتن شود ذر تن او 'صضحابة حوق ادكه بقنيدلل برقهه هر يكى 'محقرين 
از شراكى و دوالى م ىآوردند و مى كفتند: اى رسول الله؟ زنهاره؟» تبايد كددة» اينكه فردا آتش كردد و در ما يبجد. عبد الله بن 
عمر روايت كند كه: رسول را- عليه السّ.لام- غنيمتى آوردند. بلالل را بفرمود تا ندا كرد كه: هر كه [از غنيمت]:2) جيزى دارد 
بياريد«7). [صحابه امدند و آنجه داشتند بياوردند» و رسول- عليه السّلام- قسمت كرد. جون ساعتى برآ مد» مردى مى امد و زمامى 
مى آورد از موى بافته» و كفت: يا رسول الله؟ اينكه از جمله غنيمت است. رسول- عليه السّلام- كفت: آواز بلالى شنيدى كه ندا 
مى كرد كه: هر كه جيزى١86/‏ دارد باريذة8؟]11) كنت بلى. كت را ناوردئ! كفة: با وسول الله عدر بود. رسول- عليه 
البّ.لام- كفت: برو نككاددار تا فردا«١١)‏ قيامت بيارى كه من از تو قبول نم ىكنم. محمّرد بن زائده كويد كه؛١1).‏ با مسلمه به غزاى 
روم بوديم» جون غنيمتى يافتيم مردى را آوردند كه خيانت كرده بود در جيزىء از سالم يرسيد كه: جه بايد كردن! كفت: از يدرم 
شنيدم كه او كفت از بعضى صحابه شنيدم كه رسول- عليه السّلام- كفت: هر كه او در غنيمت خيانت كند او را بزنى2317 و متاعش 
بسوزى«15). ككفت: اكنون اينكه را كه به خيانت بركرفته است«10) جه حكم باشد! كفت: بفروش و بهايش به«12) درويشان ده. - 
ص سيسحت 01 وني مر فرسكاده إبي] (1)ذهرة بر كرفعة. (#اذددبء اج لفق مر كليم 
(©). دب: زينهار. -٠١(‏ 0). مر: مبادا كه. (9- 2). اساس: نداردء با توججه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/0). دب» آجء لى: 
بيارى/ بياريد» فق» مر: بيارد. (6). مر از غنيمت. .)١1١(‏ دب؛» لبء» فقء مر: فرداى. .)١7(‏ وز: كفت كه. .)١13(‏ مر: يزنيد. .)١5(‏ مر: 
غارت كنيد. .)١0(‏ دب: بككرفتهاند. (18). دب: و بهاى آن را به. صفحه : /170 عمرو بن شعيب كفت: كه رسول- عليه السّلام- جون 
مطلع شدى بر خيانت كسى او را يردق وساعقن و1 رخو به روايس ديكرة اوارا ضيب تدادق ال غنية وارسول د هله 
الك لامك كفك الختول من عير عوك خياتت إل الكليت دووخ باد لبد قوفى > اتقدو بس نهر سين را انيد ةا كرح ياد 
بدهند بتمام و كمالء كما يقال: توليت المانهو السعرفعه :ذا سداق [#الادىى] وااعطله فاقراواقاء:ومق ةقر له الله كوت الأنفّسء". و 
هم لا يُظَلّمُونه و ايشان را هيج نقصان نكنند و قيل: لا يظلمون» لا يعذّبون بما لا يستحمّونه» واكر بر هر دو حمل كنند روا باشدء 
جه تنافى نيست ميان ايشان. قوله: أ فَمَن اتبع رضوان اللَه.- الاية» آنكه حق تعالى جمع كرد از ميان جزاى خاين و امين» و بر مكلفان 
عرض كرد تا به عقل بينديشند و اختيار بد نكنند براى خود. | كفت ]:8): آن كس كه متابعت رضاى خدا كند. جنان باشده© او به 
خشم خداى باز كردد! و مأواى وجاى او دوزخ بود و بد جاى است اينكه؛ يعنى077 راست نباشد با يكديكر. صورت١/‏ استفهام 
است و مراد تقرير استء تا قرار دهد با عاقلان و اقرار بستاند«4) از ايشان تا به هر حال مقر آيند كه آن به باشد كه متابعت رضاى 
خدا كند« 23٠١‏ تا مستوجب رحمت و ثواب خداى شود«١١2).‏ و مورد آيت تحريض١؟133»)‏ و تحذير است و ترغيب و ترهيب» تا مردم در 
اتكنه ا وووقة 31 1 3ك تددو نكما لالم عاه فاهو شيعه مح ل ع ب وتحفت [ | 00د 
بغارت. [.....] (1). دب» آجء لب» فق: يس نفس هر جه؛ مر: يس هر نفس هر جه. (7). سوره زمر (794) آيه 7؟6. (6). كذا: در اساس 
و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (377//8) اى. (2). اساس: ندارد» با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). دب» آج؛ لب» 
فقء مر كه. (0). وزء مر: معنى. (8). دبء آجء لبء فقء مر: اينكه صورت. (4). دب: بيستاند. .)23١(‏ مر: كنند. .)1١(‏ دب: شوند. 
.)1١(‏ دبء لبء فقء مر: تحريص. صفحه : 178 هم دَرَجَاسَهعِندٌ اللَّدِ ايشان درجات و يايههااند١1)‏ به نزديكك خداى, يعنى هم 
اضصهان دوجات عند الله ايفان اضحاب متازل و «درحاقد به قديكق عداى »عن عدت البشياك واقامة المضاف البامقامه»و 
اينكه را امثله برفتء و مثله قول١3)‏ إبن هرمه أنشده سيبويه: انصب للمتئِةُ تعتريهم رجالى أم هم درج السشيول أم” هم أصحاب درجء 
ولكن جو ابشان مختلق يودثد در مسعحقات لودو اختلافى ظاهرح كاعتلاق الذوجات-ابشان را غود درجات حوائد» و ابتكه 
جدس لا بد بر طريق مبالغه بود. حق تعالى بيان كرد درين آيت كه: اينكه دو كروه درجاتند60). يايهها دارند. و اصل «درجه) يايه 


نردبان باشد كه به او بر روند«2» اينان را در بهشت من أعلى و ايشان را در دوزخ من اسفلء براى آن كه در دوزخ طبقات و 
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دركات است» و7) بهشت منازل و درجات١‏ )» تادر خبر آمدهاست كه: اهل ؛ بهشت اهل علثين را جنان بينند كه ستاره كه ما 
بينيم 47) در افق آسمان. و اللّدبَص يرٌ بما يَعمَلونه مورد او«١٠2‏ مورد وعيد«١١)‏ و تهديد است و تنبيه» بر آن كه خداى تعالى عالم 


است به احوال و اعمال ايشان«؟7١)‏ هر كس از اينكه دو كروه تا هر يكى١١1١)‏ به«6١)‏ وفق استحقاق جزا دهد:0١).‏ 
[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 16 قا 4ه/7١]‏ 
[اشاره] 


مَنْ الله عَلَى المؤمنين: إذ تبث فيهم رَسُولاً بن أَنقيتهم يَتلُوا عَلَيهِم آياي و يركيهم وَيعَلعهُمالكتاب و الحكمةً و إن كانوا ين قبل» 
ال ا ال ال 0 ىءٍ قَدِيدٌ 
(ه؟1١)‏ وما أصابكم يوم التَقَى الججمعان فَيإذن الله و لِيعلم المؤمنينة (19) و ليعلم الْذِين نقُوا و قبل لهم تعالُوا قاتلوا فى سَبيل اللَمِ أو 
دوا الوا ل تَعلم تال اناكم هم للكفر توعد أقربمِنهُم للإيمانٍ يَقُولُون بأفواه هم ما ّيسءفى قُلُوبهِم وال أعلم.بما يكثفونه 
1910) الذي قالُوا لإخوانهم و قعَدُوا لو أطاعٌونا ماقُيُوا قل قاد ؤاعَن فيكم الموت. إن كسم صادقين (/019) و لا ” تحسين+ الذي قتلوا 
فى سيل الل أمواتا بل أحياة عند رَبّهم يُرزُون (129) فَرِجِين بما آتاهم اللّهِين قَضله و ؛ يستبثة ون بالِّين لم يَلحَُوا يهم من خَلفهم 
أ توف عَلَيهم و لا هُم تحر تون :011/0 سد ستبثدوُو ينعم ين الَو فَضلٍ و أنه اللّه لا بَضيع: جر المؤِنين 037١1‏ الذي استجابوا لوو 
الوَشرول من يَعدٍ ما أصابَه اقرح لِلَّذِين أحت مُوا منهُم وَ انوا أجرٌ عَظِيم (0171) الَِّينَ قال لَهُم اناس إن اناس قد > 5 
قَاخْسَّوهُم فَرادَهُم إيماناً وَ قالُوا حسبْنا اللّسوَ : نعم الوّكيل 015 اهار اده وواللدر امزيام يَمسَسهم سُوءٌ و اتبعُوا رضوان الله و 
ادو فُضل عَظِيم (107) إنّما ذلكم الشّيطان يُسوّف أَولِياءه قلا تَخافُوهُم وخانون لك اك مُوْ مني (117/0) 


[قرجمه] 


منت ببسب ([ 001 هلام آجء لبء فق» مر: يايههاى بلند يابند. (7). اساس: قوله. با توه به 
وز تصحيح شد. (9). دبء آجء لبء فق» مر: اى. [ .© وز: در مستحق خود. (2). مر: درجات. (2). مر: كه به آن بالا روند. (/0. 
مر در. (8). مراست. (4). دبء آج, لبء فق: مىبينيم. .)23١(‏ مر: آيه. .)1١1(‏ اساس: وعدء با توج به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (؟١).‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (17). دب» آجء لب» مر: كسى. .)١5(‏ دبء فق: بر. .)١10(‏ دب» آجء لبء فق» مر و از قليل و كثير 
مكافات كند, وز قوله: عرّ و جل» ديكر نسخه بدلها قوله تعالى. صفحه : ١1١9‏ نهاد خدا بر مؤمنان جون بفرستاد از١١)‏ ايشان ييغمبرى 
از ايشان كه مى خواند بر ايشان [آيات]١75)»‏ و ياكيزه مى كرده””) ايشان [را]؟» و مىاآموزد ايشان را كتاب و حكمت و اكر جه بودند 
از اينكه بيش در كمراهى روشن. جون برسد به شما مصيبتى كه برسانيديد«0) شما دو جندان كفتيد«2) جكونه است [اينكه ]03/1 بكو 
ا و8 از نزديكك شماست كه خداى بر همه جيزى قادر است. و آنجه برسد به شما«4) آن روز كه به هم رسيدند آن دو كروه به 
علم١ ٠‏ خداى بود و تا بدانند«١١)‏ مؤمنان را. و بدانندك«؟١)‏ ' آنان را كه نفاق كردند و كفتند ايشان را بياييد تا كارزار كنيد در راه 
خداى با باز داريد«؟١»‏ كفتند كر دانستمانى«؟١)‏ كارزارى127١)‏ يسر وى كردمانى شما را ايشان به كفر آن روز نزد يكترند از ايشان 
به ايمان؛ مىكويئند به ذهنهايشان آنجه نيست در دلهايشان و خداى داند آنجه ينهان كننده18). ايشان آنان كه كفتند 
برادزاتشان7١0‏ راو بتشينند اكر متسس صم مد دص عمد صدعصكت ( 01 وزو يدن آي لب فى ادر ميان 00 
اساس: ندارد» از وز افزوده شد» دب: آياتش. [ 0 ] (7). اساس: و ياككث كرد. با توه به وزو دب تصحيح شد. (©). دب: برسانيدى. 


(0). دب: كفتى. (9). اساس: ندارد» با توجه به وز ودب افزوده شد. (/0). وز» دب آجء لب فق: آن. (8). آجء لن» فق در. (84). 
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آج؛ لب» فق: يس به فرمان. .)20١(‏ آج» لبء فق: تا ظاهر كرداند. .)1١-١7(‏ آج, لبء فق: و ظاهر كرداند. .)١1(‏ دب: دارى/ داريد. 
(15). آجء لب» فق: دانستمى. (18). آج؛ لبء فق را. (18). وزء دب: مى كنند. (17). آج» لبء فق: برادران ايشان. [.....] صفحه : 
6 طاعت ما داشتند؛١)‏ بنه كشتندى50) بككُو ايشان را باز داريد«” [از خويشتن]» مركك اكر راست م ىكوييد«8. و ميندار2) 
آنان را كه بكشتند ايشان را در راه خداى كه مردكانندء بل زند كانند به نزديكك خدااند روزى مىدهند [ايشان را]3. [ع/#0- ب] 
خّمند«86 به أنجه داد ايشان را خداى از نعمتش و خورّمند40) [ايشان]« ٠3١‏ به آنان كه در نرسيدند به ايشان از يس ايشان» كه نيست 
ترسى بر ايشان و نه ايشان اندوهكين<١١)‏ شوند. شادمانهاند به نعمتى از خداى وافزونى و آن كه خداى ضايع نكند؟١)‏ مزد 
مؤمنان7١).‏ آنان كه اجابت كردند خداى و بيغامبر را ازيس آن كه رسيد به ايشان5١)‏ جراحت«0١)‏ آنان را كه نيكويى كردند از 
ايشان و بترسيدند مزدى بز ركك«18). آنان كه كفتند ايشان را مردمان كه مردمان]١7١)‏ جمع كردند براى شما بترسيد«8١2)‏ از ايشان 
بيفزود ايشان را ايمان, و كفتند بس است«19) مارا د ع د د عت سمت طدمدب بد دك جعت (١)ززو#طاغة‏ واسسدي 
دب: طاعتى ما داشتندى. .)١(‏ آجء لب» فق: كشته نشدندى. (”2). دب: بازدارى/ بازداريد. (/ا١- -9/-١٠١‏ 8). اساس: ندارد» با توه 
بهوز ودب افزوده شد. (0). دب: مى كويى. (9©). دب: ميندارى/ مينداريد. (8). آجء لبء فق: شادند. (4). آجء لب» فق: شادمان 
مى شوند. .)1١(‏ آج» لبء فق: اندوهكن. .)1١(‏ وز: هرزه بنه كند» دب: هرزه نكند. (11). دبء آج؛ لبء فق را. (1). اساس: رسيد 
ما راء با توجه به وزو دب تصحيح شد. (10). آج؛ لبء فق: خستكى. (19). وز باشد. [.....] (14). دب: بترسى/ بترسيد» آج» لب؛ 
فق: يس بترسيد. .)١19(‏ لب» فق: بسنده است. صفحه : ١١‏ خداى و نيكك و كيل است. و ب ركشتند به نعمتى از خداى و افزونى» 
ترسيد به ايشان بدى يسر وى كردثد رضاى خذاى [را]١١)‏ و خداى خداوند فضل بوركك:07 اسث. آن ديو است كه مى ترسائد 
دوسعائش :واذ ان مترسيل:6» او ايشاة و از من ترسندية اكر مؤميد. قرول لقد مه اللدعلك التؤيقيوة حق تعالى كفك ملت نهاد 
خداى- عر و جل- بر مؤمنان جون بفرستاد رسولى از ايشان به ايشان. مف ران كفتند: آيت عام است به لفظ و خاص به معنى» براى 
آن كه رسول- عليه السّ.لام- از عرب است به آن كه مبعوث است به كافه مردمان از عرب و عجم و روم و هند و ترك. و كفتهاند 
كه: در عرب نيز تخصيصى هست براى آن كه اهل علم به انساب كفتند: هيج قبيله و حىء نيست از عرب و الا رسول را- عليه 
السلام- به او نسبتى نيست«12 مككر بنى تغلب كه حق تعالى رسول را از ايشان نككاه داشت كه در ايشان اصرار بر نصرائيتى07 بود. و 
بعضى د كر كقتتد: عله مؤغنان را خواست).و معن آن كه كفت من أنفيهه» اذ ابشاث بود به إبنان و شفقت» له به فسيه جنان كه 
يك ازينا كريد نزام ننس مقي وائقن: لقو جكاء كم رَسُولهين أنشيتكم8. قوله: يَتلُوا عَلَيهم آياتب آيات خداى بر ايشان 
مى خواند. ايتكه صفت اوست و محلءاو نصبت است على صفة «رسولا»» يعنى رسولا تاليا عليهم آياته مزكنا لهم معلما لهم الكتاب و 
الحكمة. و ايشان را تزكيه مى كند«4). قولى آن است كه: ايشان را سس ب (9). اساس: 
ندارد» با توبّه به وز و دب افزوده شد. .)١(‏ وز» دب: بزركى» آجء لب: خداى خداوند بخشايش تمام. ("). آج» لب» فقء مر: 
مى ترساند شما را از دوستان خود. (؟). دب: بترسى / بترسيد. (8- 0). همه نسخه بدلها: هست. (7). همه نسخه بدلها بجز وز: نصرانى. 
(8). سوره توبه (4) آيه 178. (4). اساس: مى كنند, با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 17 دعوت مى كند به 
دينى كه بدان دين مزكى و مطهر باشندء و اقوال در اينكه برفت و ايشان را كتاب مىآموزد و حكمت مىآموزد, يعنى قرآن و 
شريعت. و إن كانُوا من قبل لَفِى ضّ لال مين و اككر جه ايشان بيش از اينكه در ضلال و كمراهى ظاهر بودهاند. كوفيان اينكه را رفع 
على الغاية كويند؛ و بصريان مبنى كويند برضم بناى عارض جون مضاف اليه از او قطع كردندء اينكه را بر ضم بنا كردند. أو لَمَا 
أصابتكم» همزه استفهام راست و «واو؛ عطف استء و «لمماه ظرف است و معنى استفهام اينكه جا تقريع استء و عامل در او جواب او 
باشد. و هو قوله: قَلنّم و المعنى قلتم ما قلتم حين اصابتكم. حق تعالى كفت: آنكه كه به شما رسيد مصيبتى و نكبتى» يعنى روز احدء 
كه شما دو جندان رسانيده بودى١1»‏ به دشمنان» يعنى در روز بدرء و آن جنان بود كه روز احد هفتاد كس را از صحابه بكشتند» و 
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روز بدر مسلمانان صد و جهل١3‏ را بكشتند از مشركان به يكك روايتء و به يكك روايت جهل«” را بكشتند]» و جهل07 را اسير 
كرفتند» براى آن كفت: قد أَصَبِتُم مثليها قم أَنّى هذاء أى كيف وقع هذاء كفتى:6) اينكه جكونه افتاد و ما مسلمانانيم و بر حقّيم و 
ييغامبر خداى در ميان ماست»ء و وحى از آسمان به ما مىآيد وايشان مشركانند و بر باطلند! از كجا افتاد اينكه حال؛ و جرا جنين 
آمد! اى محمّد؟ بككو و جواب ده ايشان را كه: اينكه جه تعيجب است؟ اينكه هم از نزديكك شماست,ء يعنى منكم عليكم, از شما بر 
شما آمد كه شعب رها كردى١27)‏ و فرمان رسول را مخالفت كردى١/.‏ و بعضى دكر مفسّران كفتند: مراد تركك قتل و قبول فداست» 
و آن آن بودهة) كه«١٠0‏ عبيدة السلمانى: روايت كرد [از]١0‏ امير المؤمنين على- عليه الس لام- كه او كفت: جبرئيل آمد به رسول- 
عليه السّلام- و كفت: خداى تعالى كاره است فدا شدن شما از كافران و ايشان را رها كردنء 322 
سمس (0). مر: بوديد. (7-8). دبء آج.؛ لبء فقء؛ مر كس. -1١(‏ ). مر: هفتاد. (©). اساس: ندارد» با توجه به وزو ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (9). مر: كفتيد. (0). مر: رها كرديد. (6). مر: كرديد. (4). آجء لبء فقء مر اينكه آن است. .0١0(‏ 
آج. لب» فق» مر ما ايشان را نكشيم و فديه بستانيم و بر بركك لشكر و كارزار صرف كنيم اينكه آن بود كه. صفحه : 157 و خداى 
تعالى رسول را مخبر بكرد از ميان دو كار: يكى آن كه همه اسيران را ييش آرند و كردنشان بزنند» وامٌّا عددى مخصوص را 
بكشند و از١(»‏ باقى فديه بستانند. ايشان كفتند: عشاير و خويشان مااند» و صلاح در آن است كه ما اينان١؟)‏ ولعيو قدي [هل/ا١-‏ 
بساور كووازو اله كازراج صنرك كي وحم يان اند جون روز احد آن وهن افتادء ايشان كفتند: أن هذا 
اينكه جككونه افتاد» و جرا بود! حق تعالى كفت: ُو ين عند أَنفتكمء از شما افتاد كه اكر شما اينان را روز بدر كشته بودى؛47 روز 
اتحدييا شما اننكه تكردقدى كه كرنتد. زه اللعلى كُلءشَىءِ قَدِيٌء و خداى بر همه جيزى قادر است,ء قادر بود كه شما را از ايشان 
منع كردى :و ايسان را از شما دم كرذى يقهره الا آناست كه.حكمت و تكليك مائع بود از ابلكهزهه. وما أصابكم يوم الققّى 
الجمعان» و آنجه به شما رسيد آن روز كه دو لشكر روى به هم دادند» يعنى روز احدء آن قتل و أسر و جراحت و وهن و كسرء 
قبإذن الل اى بعلم اللّهه [به علم ]21) خداى بود و خحداى دانست كه جنان خواهد بودن جز كه دانستن خداى واجب نكند وجود 
معلوم07: براى آن كه علم و عالمى تعلّق دارد به معلوم على ما هو به؛ و معلوم را بر صفتى نكند. يس عالمى تبع معلوم باشد و معلوم 
تبع عالمى نباشدء بيان اينكه آن است كه: يكى از ما كه داند كه خداى تعالى عالم و قادر و حىءو موجود است87 و حاصل بر 
منت كمذارو و براي اندي عات اصن انمض كد روفي الغو ردك سحي ازاايننت كلد حم مادم عر منيعى كلد كبدر 
اينكه باب آرند كه اينكه را ارتكاب نتوانند كردن. و «اذن) به معنى علم در لغت ظاهر است. وَ ليَعلّم المَوْمِ منين» و لِيَعلّم الَّذِينَ ناققُواء 
ونيز تابداند كداز ميان شما مؤمن ص 2د 00د ابماس يه صووراك 1317 هو خوائدة 
مىشود. (75). دب» آجء لب» فقء مر: ايشان. (3"). مر: بوديد. (9). دب» آجء لب» فق, مر: منع كند. (0). آجء لب» فق قوله. (6). 
اساس. وز: ندارد» با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0). مر را. (). آج» لب». فقء مر: موود است. صفحه : ١68‏ 
كيست و منافق كيستء و معنى آن است كه تا بيدا شود كه مؤمن كيست و منافق كيست و فرق و تمييز1» يديد آيدء و لكن جون 
معامله آنان كرد كه ندانند تا بدانند نام آن بر اينكه اجرا كرد- و اينكه فصل مستقصى برفت- اعادت كردن وجهى ندارد. قولى د كر 
كفتند كه: «علم) به معنى رؤيت استء جنان كه رؤيت به معنى علم آيدء يعنى تا خداى تعالى آنجه مىداند در حقء شما و آن 
معدوم ببيند070» و ممكن نباشد كه نبيند تا در وجود نيايد كه معدوم نتوان ديدن» و اينكه وجهى قريب باشد يس از آن كه درست 
شود كه «علم) به معنى «رؤيت» آمده است. بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه تا خداى شما را معلوم كند كه او نفاق ايشان 
مىداند و ايمان اينان» و اينكه وجه از ظاهر بر نيايد. و وجه معتمد آن است كه ما كفتيم. وَ قبل لَهُم؛ و كفتند ايشان راء يعنى عبد الله 
ابى:» سلول را و اصحاب او رااز منافقان: تخالا قاتلوا فى سَبيل اللَىِ بيايى230 تا كارزار كنى7؟» در ره خداىء يعنى جهاد در دين 


خداى. أو ادفَواء واكر شما را تيمار مسلمانى نمىدارد. بر سبيل دفع از خود و خانه و حريم و حمايتكاه خود برعادت عرب 
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بكنيد0). قالُوا لو تَعلّمقتاناء كفتند: اكر ما دانستمانى2) كه كارزار خواهد بودنء نرفتمانى/2 و بر بى«8 شما بيامدى40).: و اينكه 
آن بود كه جون رسول- عليه السّ.لام- به احد مىآمدء عبد الله ابى سلول اصحاب خود را كفت: جه مهم است ما را براى محمد و 
قوم او خويشتن١١٠‏ طعمه شمشير ساختن؟ بياييد تا با مدينه شويم» و ب ركشتند سيصد مرد و با مدينه شدند. جون رسول- عليه 
الّ.لام- ملامت كرد ايشان را و اصحاب:١1)»‏ عذر اينكه آوردند كه: لو نَلَمقِتانً لَانّعناكم؛ حق تعالى كفت: دروغ مى كويند. هم 

كفر يَومَيذِ أرب مِنهُم للإيمان» ميحج يج جح سسب ستيه | شياع لوو نشو فيو من 
دبء آج. لبء فق: بيند. (). دبء لبء بياء مر: بياييد. (©). اساس: كارزار كنيم» وز: كارزار كنيدء با توجه به دب و ديكر نسخه 
بدلها و معنى عبارت تصحيح شد. (0). دب» آج. لب: بكنى/ بكنيد. (6). مر: مىدانستيم. (0. مر: نمى رفتيم. (8). مر: در يى. (4). 
مر: مى آمديم. 0 اج لبء فق راء مر: خود را. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: و صحابه. صفحه : ١8‏ كفتند: «لام) به معنى «الى» است» 
جنان كه كفتيم كه متعاقب باشد در بسيارى فعلهاء يقال: هديته لكذا و الى كذاء و دعوته لكذا و الى كذاء و ارشدته لكذا و الى كذاء 
كفت: ايشان آن روز به كفر نزديكتر بودند كه به ايمان١1)»‏ براى آن كه كفر در دل داشتند و ايمان بر زبان. آنكه آنجه حقيقت 
نفاق است در حق:ايشان محقّق كردد كه: يَقُولُون بأفواههم ما ليسفى قُلُوبهم؛ به زبان جيزى مى كويند كه در دل ندارند. وَ الل 
أعلّمءيما يَكتُمُون» و خداى عالمتر اسث به آنجه ايشان در دل [بنهان مى]:؟) دارند از كفر. آنكه ذكر اقوال و احوال ايشان باز كفت: 
الّذِينَ قانُوا لإخوانهم وَ قَعَدُواء كفت: رها نكردند به آن كه خود بنشستندء برادران خود را در دين ويا در نسب كفتند كه: كر آنان 
كه در احد كشته شدند فرمان ما كرده بودندى وو به خانه بنشسته؛ ايشان را بنه كشتند«”23» جنان كه ما را بنه كشتند«2"» جنان كه حق 
تعالى بيش از اينكه حكايت كرد كه: ما مابُوا و ما قُتلُوااه» و لا تحتينء الَّذِينَ قُيِلُوا فى سَبيل الل مبندار و كمان مبر كه آنان را كه 
در سبيل خداى بكشتند ايشان مردكانند» بل زند كانند به نزديكك خداى- جلء جلاله- روزى [مى ]41) دهند ايشان راء و شادمانهاند به 
آنجه خداى به ايشان مىدهد. و اينكه آيت دليل آن است كه شهدا به اجسام و ارواح زندهاند» و بر صفات١١٠٠)‏ لسلست 
مس .)١3(‏ آجء لبء فق: با ايمان. (؟). اساس: ندارد, با توبجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0. بنه 
كشتندى/ بنكشتندى. (6). بنه كشتند/ بنكشتند. [.....] (2). سوره آل عمران (”) آيه 1028. (2). دب» آج» لب» فق: مى كويى/ 
مى كوييد. (). مر: باز داريد. (8). آج» لبء فقء مر: تا آيت. (4). اساس: ندارد» با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .22١(‏ 
اساس و با توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. صفحه : ١8‏ كمال كه لايق ايشان بود حاصائد. بعضى مفشران كفتند: 
آيت در روز بدر آمد و شهيدان بدرء وايشان جهارده مرد بودند: شش ازه١»‏ مهاجر و هشت از انصارء و ديكران كفتند: آيت در 
كشتكان احد آمدء وايشان هفتاد مرد بودند: جهار مرد مهائجر و باق انضار. عبد الله [700- ب] عتباس١2»‏ روايت كرد از رسول- 
عليه البّ.لام- كه كفت در حقء شهيدان احد: *» جعل الله ارواحهم فى اجواف طير خضر ترد انهار الجن و تأكل من ثمارها و تسرح" 
من الجنهٌ حيث شاءث و تاوق الى قناديل من ذهب تحت العرش ؛ كفت: خداى تعالى جانهاى«2» ايشان در شكمهاى مرغان«0) سبز 
نهاد كداز جويهاى بهشت آب مى خورند«#) واز درختان بهشت ميوه [مى 07/١‏ خورند«6/) ودر بهشت جنان كه خواهند:9) 
مى كردند و مأواى: 23١‏ و منزل ايشان قنديلهاست7١0‏ از زرء ودر زير عرش رب العرّت آويخته؛ آنكه كفت: جون آن كرامت و 
منزلت ديدند از خداى تعالى» كفتند: كاشكى قوم ما دانستندى آنجه ما در آنيم از كرامت و نعمت؟ حق تعالى كفت: من ايشان را 
معلوم كنم تا شادمانه«؟١)‏ شوندء و آنككه اينكه آيت فرستاد اينكه وجهى است در سبب نزول آيت. قتاده و ربيع كفتند: ما را روايت 
كردند كه جون اينكه جماعت را به احد شهيد كردند170)» مسلمانان كفتند: كاشكك(؟1) تا ما دانستمانى«15) كه حال اينكه برادران 
ما كه ايشان را بكشتند«8١)‏ جيست! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: وَل سين الذي قتلوا فى سَبيل الله الآية. 8 شه 5 **ه<2 
-23لظطظطغطغطغطغ ‏ - (0(». اساس: كلمه به صورت «ان» هم خوانده مىشودء مر: تن از. (؟). مر: عبد الله بن عباس. (/- 


0 دب: تفرح» مر: تروح. (ع). مر: روحهاى. (0). همه نسخه بدلها بجر لب» مر: مرغانى. (2). وز: مى خوردنك. (00. اساس: ندارد» با 
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توججه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). لب: مى خواهند. [ .»2 وز: مأوى. .)١١(‏ وز: قنديلها راست. .)١7(‏ لبء» مر: 
شادمان. (17). وز و. (218). آج» لبء فق» مر: كاشكى. (18). مر: مىدانستيم. (19). برادران ما كه كشته شدند. صفحه : ١1/‏ مسروق 
كقح ةما عيد الله مسعود را يرسيديم از اينكه آيت» كفت: خداى تعالى ارواح شهيدان احده١)‏ در أجواف١؟)‏ مرغانى :1 سبز كرد 
جنان كه در خبر اوّل برفت. آنكه اطلاع كرد بر ايشان و كفت: جه آرزوست شما را! كفتند: بار خدايا؟ از بالاى اينكه جه آرزو و 
تمنًا باشد كه ما از ميوهدهاى" بهشت مىخوريمء و از جويهاى بهشت آب مىخوريم و در زير عرش مجيد مسكن و منزل داريم؟ 
حق تعالى دكر باره اطلاع كرد و كفت: هيج آرزو هست شما را! كفتند: آرزوى ما آن است كه ما تا«ه) با دنيا شويم و در بيش 
رسول تو جهاد كنيم و شهيد شويم تا ما را بنزديكك توه منزلت بيفزايد. حق تعالى237 كويد: من حكم كردهام كه آن را كه به آن 
جا رسانيدم با دنيا كه سراى محنت و تكليف است نبرم. كفتند: بار خدايا؟ جون حكم تو جنين استء آرزوى ما آن است كه سلام 
ما به رسول خود برسانى و او را«8» احوال ما معلوم كنى و بفرمايى كه تواز ما [راضى شدى وما رااز خود]:4) راضى كردى؛ حق 
تعالى كفت: اما هذا فنعم, اينكه بكنم براى شما و اينكه آيت فرستاد. جابر عبد الله أنصارى كفت: يدر مرا- عبد الله را- به احد 
شهيد كردندء و او جماعتى اطفال را به من رها كرد. يكك روز رسول- عليه السّد.لام- مرا كفت: يا جابر؟ بشارت دهم تو را! كفتم» 
لىع نا وسول الله؟ كفك دوت راعيوق نه اد شهيد كردتئدة 8 خداق الى ارا زنده كرد و بو واسطه با اوسحن كفةوو 
كفت: يا عبد الله؟ جه آرزوست تو را! كفت: بار خدايا؟ آن كه مرا زنده كنى تا در يبش رسول تو دكر باره شهيد شوم. حق تعالى 
كفت: در حكمت نيست كه آن را كه اينكه جا رسانيدم با دنيا برم. كفت: بار خحدايا؟ آرزوى ديكر مرا آن است كه قوم من بدانند 
كه من در جه كرامت و منزلتم١1).‏ حق تعالى كفت: من اينكه اعلام بكنم, و اينكه آيت فرستاد. 2225-3 
ستستتسسب .)١(‏ وب آجء لب» فق» مر را. (7). دب» لبء فق: اجوافى. (). مر: مرغان. (5). اساس: ميوهاى/ ميوههاى. (8). مر: 
كه ديكر بارة (2). دب: ترذيكك غداونف (/). دن اجوات. [.....] (): دب مو از. (9). اساس: كدارده با توه يهوز افزوده شد. 
(18). اساس و او جماعتى اطفال راء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)١١(‏ دب: بدائند كه درجه و منزلت و كرامت 
من نزد خداوند جيست. صفحه : 158 أنس مالكك١١»‏ روايت كند از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: هيج كس نبود كه بميرد واو 
رااز خداى تعالى منزلتى باشد كه او تمنّاى رجوع با دنيا كند مككر شهيدان كه«”" با دنيا يند و دكر باره شهيد شوند از آن منازل و 
درجات و كرامات كه ايشان را بنزديكك خداى باشد. و بعضى دكر كفتند: آيت در شهيدان جاه معونه آمد, و قصّه اينكه آن بود كه 
محمد بن اسحاق بن يسار كفت باسناده از حميد طويل از أنس مالك, و جماعتى ديكر از اهل علم:*" روايت كردند كه ابو براء 
عامر بن مالكك بن جعفر بن كلاب- ملاعب الأسنّه را- و« سبد بنى عامر بن صعصعه بود بتزديكك رسول آمد به مدينه واو را هديّه 
نيكو آورد. رسول- عليه السّ.لام- هديّه او قبول نكرد و كفت: يا أبا براء؟ من هديّه مش ركان نيذيرم؛ اسلام آر اكر خواهى كه هديّه 
تو قبول كنم و اسلام بر او عرضه كردهه) و بككفت او را آنجه خداى وعده داده است«©) مؤمنان را از كرامت0277 و نعمت و ثواب» 
و4 قرآن جند آيت بر او خواندء او اسلام نياورد و لكن نزديكك بود وقول رسول او را نكو آمد و كفت: اى محمّد؟ اينكه دين كه 
تو مارا با او دعوت مىكنى دينى نكوستء اكر جماعتى صحابه را بفرستى با اهل نجد تا ايشان را دعوت كنند به اينكه دين» اميد 
من جنان است كه اجابت كنند. رسول- عليه الّ.لام- كفت: من ايمن نباشم بر ايشان كه ايشان را به ميان قوم كفّسار فرستم41) 
كه: ٠١‏ ايشان را بكشند. ابو براء كفت: در حمايت منندء ايشان را بفرست. رسول- عليه السّ.لام- منذر بن عمرو را با هفتاد مرد از 
اخياره١١)‏ مسلمانان بفرستاد» از جمله ايشان: حارث بن صمّه و حزام بن ملحان و عروة بن أسماء و نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى 
واينكه مرد از يدران ماست- يمحس سح سح هه 11 إزنفرة الس وين عالكه: اديه اح لفق 
ايشان تمئّا كنند كه. (7). وزء دبء آج؛ لبء فق هم. (6). كذا: در اساس و وزء آج: الأسنّه واو بزركك وء لب: الأسنه. فقء مر: 


ملاعب كه. (0). مر: عرض كرد. (9©). دب: وعده داده بود. (/). مر و رحمت. (). وزء مر: واز. (9). وزء آجء لب» فقء مر: قومى 
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كفار فرستم» دب: قومى فرستم از كفار. .)0١(‏ مر مبادا. [.....] .)1١(‏ وزء دب» آج؛ لب» فق» مر: از خيار. صفحه : 164 و اينكه در 
صفر بود سال جهارم از هجرت بر سر جهار ماه از وقعه١١)‏ احد بيامدند و به جاه معونه فرود آمدندء و اينكه زمين است از ميان زمين 
بنى عامر و بنى سليم. جون فرود آمدند37» كفتند: كيست از ميان ما كه رسالت رسول- عليه الس لام- بككذارد به اينكه جماعت! 
حزام بن ملحان كفت: من بككذارم. آنككه نامه رسول بر كرفت و بيامد و بر ايشان بايستاده” و كفت: يا أهل بثر معونه؟ أنا رسول 
رسول الله إليكم؛ من رسول رسول خداام به شماء [70- ر] من كواهى مىدهم كه خدا يكى است و محمد بنده و رسول اوستء به 
كداق و رركا تبرش انناف ا جد مروى ارسي صرر ون امد دزف بر ميلرى اؤازاة تدك وولويروق برتقاو "كنس اللدا ]كيه 
به فوز اكبر رسيدم, و بيفتاد و جان بداد. آنككه عامر بن طفيل بن عامر آواز داد بنى عامر را و با قتال اينكه جماعت مسلمانان خوانده 
اجابت نكردند و كفتند: ما ابو براء را نيازاريم كه اينان در جوار اويند. استغاثه كرد به جماعتى از بنى سليم و قبايل ايشان» منهم: 
رعل«2) و ذكوان, ايشان اجابت كردند و بيامدند» و اينكه قوم مسلمانان را در ميان كرفتند. مسلمانان جون آن ديدند» دست به تيغ و 
نيزه زدندة/0 وبذل جهد كردئد در قتال تاذ همه كشته شدئد انا كعب بن يزيد كه او رادر كارزاركاددة بيفكندند واو را رمقى 
بود« 03٠١‏ واجراحت بسيار داشت؛ء از ميان كشتكان برخاست١١١)‏ و بهتر شد و در كارزار خندق١١7١)‏ كشته شدء و اشتران اينكه 
مسلمانان به جره بودند«373١)»‏ و دو مرد با آن بوده؟01): يكى عمرو بن امد ال مرى: و انصارى ديكر احد بنى عمرو بن عوف«6١)2‏ 
ايشان را هيج خبر نبود از احوال اينكه سسسب .)١(‏ وب» لب» فقء مر: واقعه. (). وز: 
فرود آمد. ("). مر: خواند. (6). دب» آجء لب» فق: آرى/ آريد. (8). وزء دب» فقء مر: نيزه/ نيزهاى. (2). اساس: رعل. (07. مر: 
بردند. (8). مر: و مى كوشيدند تا. (9). همه نسخه بدلها بجز وز: كارزار. .223١(‏ مر: مانده بود. .)١١(‏ آج» لب» فق: برخواستء مر: 
بيرون آمد. .)1١(‏ اساس: جنانء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (001). مر: به جرا بود. [.....] (15). مر: دو مرد با 
شتران بودثد. (18)..وز: احد بن غمرو بن عوف» دب» لبء فق احدثق عمرو يخ عوق: .صفحة + 183 مسلماثات الا كه نكاه كردئد 
مرغان را ديدند كه آن جا كه لشكركاه ايشان بود يرواز م ىكردند. كفتند: اينكه مرغان جرا آن جا١١»‏ يرواز م ىكنندء بيامدند و 
بنكريدند قوم را كشته يافتند» كفتند: راى جيست! عمرو بن اميه [كفت: برويم و رسول خداى را خبر دهيم از اينكه حال. انصارى 
كفت: اما من نخواهم كه از صحبت اينكه جماعت باز يس افتم و در وقعتى كه منذر بن عمرو را كشتند من نخواهم تا آن جا كشته 
شوم. آنككه بيامد و كارزار كرد تا او را بكشتند» و عمرو بن اميه]:” را اسير كرفتند. جون بككفت كه از مضرم؛ رهاش كردند و 
موى بيشانيش ببريدند و اينكه علامت اسير باشد كه او را رها كرده باشند. عامر بن الطفيل كفت: مادرم عهدى كرد كه بردهاى:؟" 
آزاد كند» من اينكه را به عوض آن برده آزاد كردم؛ او با نزديكك رسول آمد و خبر داد آنجه رفته بود. رسول- عليه السّ.لام- كفت: 
اينكه كناه ابو براء است و من كاره بودم رفتن اينكه جماعت را آن جا. جون خبر به ابو براء رسيدء» سخت آمد براوو خصوصا 
ضمان او اينكه جماعت راز رسولء و دره) جمله اينكه كشتكان عامر بن فهيره بود. راوى خبر كويد كه: عامر بن الطفيل كه 
كشنده اينكه جماعت بود كفت اينكه مرد كيست كه او را از كارزاركّاه«©) به آسمان بردند تا از بالاى آسمانش ببردند! كفتند: 
اينكه عامر بن فهيره استء و حسّان ثابت اينكه بيتها بكفت در تحريض77 ابو براء على عامر بن الطفيل؛ و هى: بنى ام البنين ألم 
يرعكم و انتم من ذوايب اهل نجد تهكم عامر بأبى براء ليخفره و ما خطا كعمد الا أبلغ ربيعة ذا المساعى فما احدثت فى الحدثان 
بعدى ابوكك ابو الحروب ابو براء و خالك ما جد حكم بن سعد سس (9). همه تسخه 
بدلها بجز وز: ندارد. (7). اساس: ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). دبء آج» لب: رها كردندش. (6). دب: 
بشدذاى. (8). هرة اؤو.'(2)..فق: كارزايه مر: قتلكاه. (/6. لس» فى مر: تحريض. (6). انساس؟ لل با توه يه وز و ديكر نسكحة بدلها 
تصحيح شد. صفحه : 18١‏ و قال كعب بن مالك فى ذلك: لقد طارت شعاعا كلء وجه خفارة ما أجار أبو براء بنى ام البنين أما 


سمعتم دعاء المستغيث مع المساء و تنويه الضريخ بكى١1‏ و لكن عرفتم انه صدق اللقاء جون” ابيات به ربيعة بن أبى البراء رسيده 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه 902 از اع ارعرز 


اميا تقسية و ردير كرفك نو يدراه عامز بى الطفبا :وفك و اواو نز ررد وا اشيديفكنه واكقه: بون يقناد كفنىة اكه 
عمل ابو براء استء اككر من بميرم خون من از او طلب كنيد3 و باز مفروشيد» مراء و اككر بزيم راى خود بينم. اسحاق بن ابى طلحه 
كفت از أنس بن مالكك00) كه او كفت: خداى«# در باب شهيدان بثر معونه قرآن بفرستاد«7)» و هو: بلغوا قومنا عنا انه قد لقينا ربنا 
فرضى عنا و رضينا عنه» آنككه تلاوتش منسوخ شد بس آن كه ما مدّتى مىخوانديم» و خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و لا تَحسَبْن 
الذين فوا فى مدل الله دالأية. بعضيى كر كضهنة سيب فول انث ابره كدسرة [رلباق 01 كشكاة راقص وسرورى 
رسيدىء ايشان را ياد كردندى و كفتندى: نحن فى نعمة و سرور و آباؤنا و أبناؤنا و اخواننا فى القبور» ما در نعمت و سروريم و 
يدران و فرزندان و برادران ما در كوراند» از آن تحشّدر خوردندى«/, خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» و باز نمود كه: حال ايشان 
بهتر از حال شماست, كمان مبر١«4)‏ كه آنان را كه در سبيل من بكشتند مردكانند» بل زند كانند بنزديكك خداى. و«حسب) به دو 
مفعول متعدّى باشد هميشه» «الذين قتلوا» مفعول اول استء. و «امواتا» مفعول دوم. مراد به «سبيل خداى» جهاد است بلا خلاف. يِل 
أحيائٌ رفع بر خبر مبتداى محذوف استء ممما سي ب دن اوالى وهب وقد لين 
جاب شعرانى (77//7): بلى» نيز جنين است مجمع البيان /١(‏ 078). (9). مر اينكه. (). دب» آج» لبء فق: طلب كنى/ طلب كنيد. 
(©). دب» آجء لب, فق: باز مفروشى/ باز مفروشيد. [.....] (0). دب» آجء لب» فق» مر شنيدم. (©). مر: خداى تعالى. (7). مر: ايت 
فرستاد. (6). دب» آجء لب: تحشر خوردنء فق: تحشر خوردند. (4). مر: كمان مبريد. صفحه : 187 التقدير: أهم١١)‏ احياء. و إبن ابى 
عبله«7) خواند: «بل أحياء» على تقدير: بل احسبهم احياء. بعضى كفتهاند مراد آن است كه: بل أحياء فى الدّينء ايشان در دين 
زندهاند» و بعضى كفتهاند7: احياء فى العلم» يعنى در معلوم عدابق ك زتن عراعتد قدو عور كاتني اسناء ياه الذكره 
زندهاند از آن جا كه ذكر و نام ايشان مانده است در ميان مردمان» جنان كه شاعر كفت: موت التّقى حيات لا فناء لها قد مات قوم و 
هم فى الّاس احياء بعضى دكر كفتند براى آن كفت: يل الاك كه ايشان ثواب اعمالى كه كردندى«4) ايشان را همجنان 
مى نويسند» و هر جهادى كه مجاهدى كند از آن روز تا روز قيامت ايشان را مثله اينكه:2) مى نويسند» براى آن كه بذل جهد كردند 
و جان فدا كردند تا ديكران به ايشان اقتدا كنند«27 و اينكه اقوال اقتضاى كند آن كند «بل أحياء» مجاز باشد. و بعضى دكر كفتند: 
براى آن كه ارواح ايشان در زير عرش خداى را سجده مى كند«8) جنان كه زندكان كنندء و جنان كه ارواح مؤمنانى كه ايشان بر 
وضوء بخسيند» على ما جاء فى اخبار -١1/8[‏ بي] الاحاد. و كفتهاند: براى آن كه ايشان در كور يوسيده نشوند جون دكر مردكان. و 
در خبر آمده است كه جهار كروه در كور درست بمانند: ييغمبران و عالمان» و شهيدان» و حاملان قرآن. عبد الرّحمن بن عبد الله 
بن [عبد]40 الرّحمن بن أبى صعصعه كفت: عمرو بن الجموح و عبد الله بن عمرو بن حازم«١٠‏ از جمله كشتكان احد بودند» ايشان 
هر دو را در لسستسبب سس سس (01. ككذا: در اساس» وز» دب» فق» ديكر نسخه بدلها: هم. (0. 
اساسء وز: عيله؛ با توجّه به دب تصحيح شد. (). مر بل. (؟). دب» آجء لب» فق» مر: خواهد شدن. (0). فق: كردند. (29). همه نسخه 
بدلها بجز وز: مثل آنء وز: مثله آن. (). وزء دبء آج. لبء فق: اقتدا كردند. (). آجء لب» فق» مر: مى كنند. (4). اساس و وز: 
ندارد» با توه به دب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] .)03١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء كشف الاسرار (؟/ 8”) عبد 
الله بن عمرو بن حزام» سيرت رسول اللّه )68١/١(‏ عبد الله بن عمرو بن حرام. صفحه : ١87‏ يكك كور نهاده بودند. وقتى سيلى عظيم 
بيامد- و كور ايشان بر كذر سيل١١»‏ بود- و كور ايشان را خاكك ببرد و ايشان در كور ظاهر شدند درست كه ينداشتى ايشان را هم 
آن ساعت نهادهاند» و دست ايشان بر جراحت نهاده بود. يكى برفت و دست او جند بار از جراحت بركرفت» هر بار با جراحت نهاده 
شدء واز وقعه احد تا به رو زكار اينكه سيل جهل و شش سال بوده؟). بعضى دكر كفتند: براى آن كه ايشان را نشويند جنان كه 
مردكان را. رسول- عليه السّد لام- در حق: شهيدان كفت: زملوهم بدمائهم و كلومهم فانهم يحشرون يوم القيمة بدمائهم اللون لون 
الدم والريح ريح المسكك , كفت: اينان را هم جنين دفن كنى خونآلوده» با جراحت [كه فرداى قيامت]1) هم جنين برخيزند 
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خون ]لوده رنكك رنكك خون باشدء و بوى بوى مشكك. و عبيد بن عمير روايت كند كه: رسول- عليه السّ.لام- روز احد به مصعب 
بن خمر يكشت اه او كشته افكنده بودء بر بالين او بايستاد واينكه آيت مىخواند: ورهالقويفية ريع الت ذثرا ما عاف دوا الله 
عَلَّيه3- اليد آنكه كفت: رسول خداى كواهى مىدهد كه اينان فردا«) قيامت كواهان40) باشند بنزديكك خداى- جل 
جلاله«١٠0-‏ بياييد واينان«١١)‏ را زيارت كنيد و برايئان سلام كنيد كه به؟1) آن خداى كه جان من به امر اوست كه هيج كس 
نباشد كه بر ايشان سلام كند و الا جوابش باز دهندء و اينكه يكك دو خبره17) دليل آن مىكند كه ايشان بر حقيقت زنده باشند» و 


ظاهر قرآن بر اينكه است» حمل بر ظاهر بايد كردن كه آن اوليتر است و از آن مانعى نيستء, و جيزى كه«؟٠)‏ حمل كند بر آن كه از 


مرت دقن كيد واخوق الردة (2)اساس» تداردهيا توخديه ور وذيكر تسخه بدلها افزوده شد. (8). فق: خون نالود. (2). دب» آج» 
لبء فق» مر و. (7). سوره احزاب (77) آيه "1”. (8). دبء» آج. لبء فق» مر: فرداى. (94). دب» آج.» لبء فق» مر من. .)3١(‏ دبء» آج» 
لب» فق» مر بر ظلم ظالمان. .)١١(‏ دب» آج» لب» فقء مر: ايشان. (؟1١).‏ مر حق. [.....] (17). دبء آج, لبء» فقء مر: و اينكه خبر. 
(19). دبء آج» لبء فق» مر: خبرى كه. صفحه : 185 يُررّقَونه ايشان را روزى مىدهند از ميوهدهاى١1)‏ بهشت و آبهاى بهشت. 
فُرجين» شادمانهاند7) به آنجه خدا مىدهد ايشان را از فضل37 و نعمت. و نصب او بر حال است من قوله «يرزقون»» و إبن الس ميقع 
خواند: «فارحين» و هما لغتان: كفارهين و فرهين» و حاذرين و حذرين. و يَسِتّبِشْرٌونه و شادمانه«؟» مى باشندء و اصل او از «بشره) 
استء براى آن كه آن كس كه شاد بود او را شادى بر بشره بيدا شود. در معنى او خلاف كردند» بعضى كفتند معنى آن است كه: 
ايشان- يعنى شهيدان- خوّم باشند به آنان كه زنده مانده باشند از اقربا و دوستانء ايشان بر ايمان و طاعت مقيم باشند» و خداى 
ايشان را از احوال اينان خبر مىدهد و از طاعت و عبادت ايشانء و آنان شادمانه«0) مى باشند. قولى دكر آن است كه: خداى تعالى 
خبر دهد«2» شهيدان را كه از خويشان و ياران شما فلا-ن و فلا-ن شهيد خواهند شدن. و ايشان نيز به اينكه كرامت و منزلت در 
شهادت برسند كه شما رسيدهاى277. ايشان8 اينكه بشنوند» شادمانه شوند. سدّى كفت: شهيدان هر وقت نامهداى به ايشان دهند كه 
فلان و فلان از خويشان و ياران شما«4» در فلان وقت عن قريب با نزديكك شما خواهند آمدن١١23»‏ ايشان آن بشنوند و شادمانه١١١)‏ 
شوند جنان كه مرد مسافر كه نامه دوستان و عزيزان خود بخواند و معلومش شود كه ايشان راعن قريب ملاقات خواهد بودن. 
آنا أَنَا حَوفْعَلَيهِم, در جاى بدل افتاد» منء الذين لم يلحقوا بهم. و از جمله ابدال» بدل اشتمال باشد براى آن كه١)‏ كفت: و 
يتبث رُون بالَّذِين لم يَلحَقُوا بهم؛ در جاى بدل:01: آنكه كفت: ألا كوف عَلَيهِم. و استبشار بحقيقت به نفى خوف و حزن است از 
ايشان» و بدل اشتمال حالتى متّصل بود به مبدل جنان كه: اعجبنى زيد عقله» و سلب زيد ثوبه؛ و قوله: لم يَلحَقَواء يقال: لحق فلان 
بفلا-ن و ألحقته به» و قيل: لحق به و الحق به بمعنى واحدء و لهذا جاء فى الحديث: ان عذابك بالكفار ملحق » أى لا حق» و روى 
«ملحق» و الاوّل اكثر فى الرّوايهُ. يَستَبِثْرُون ينعمَةُ» شادمانه 3 مى باشند به نعمت و فضل خداء و فايده أن كد سكر كفت وتكفت: 
ابنسة اللداو فضسلهة آن انبتك كه آن نعمت و فضل به عاق اسست كدوصق تشابد كردق آن را كذيد ان معدت 41 شردهو 
«لا-م) تعريف دراو نمىشايد آوردن تا از جنس آن شود كه مخاطب شناسد» بل جون به حدّى است كه مثل آن معتاد و معهود 
لسك جوق عبه 1ن لكر اسك |الانااك و ]زاف نانك كندت اكه كنت ومن الله افا كانت بيداشوه وعدائدد كدان 
نعمت8) خداى صادر استء و «من» شايد«4) تا تبيين بود» و شايد«١٠22‏ تا ابتدا غايت بود. و «ان الله المعنى و 5**625*56955 
ست (29). دب» آج لب» فقء مر: باشد آنككه. [.....] (؟). كذا: در اساسء همه نسخه بدلها عبارت «در جاى 
بدل» را ندارد. (”). لب» مر: شادمان. (6). وز» دب» آجء لب فق: نمىشايد كردن. مر: نمىتوان كردن. (8). همه نسخه بدلها: 
معروف شود. (2). كذا: در اساس» وزء» دب» آجء لب» فق: منهىء» مر: در حاشيه: مبهمىء نيز جاب شعرانى :)56٠ /١(‏ مبهمى. (/0. 
وز: اينكه. (6). مر از (8): همه تسخه بدلها بجر مر: و م شايد. :)1١(‏ وز مر كه. ضفحه : 182 بأن الله محلءاو جد است لعطفة غلى 
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مجرونه وكساك خوائدة «و أن اللدوو تبن مفضل و محمد بن غيسى و قرّاء ذن شاذ على الاستيناق» باق ابتكد قراوف قراءت: عبد الله 
مسعود است: و اللّددا لا يُضيعء أَجر الْمَؤْمِنِين» و بر قراءت أو يك كلام باشد» و بر«؟» قراءت دوم دو كلام باشدء و آن كه خداى- 
عرّ و جل- رنج مؤمنان ضايع نكند. كلبى كفت باسنادش كه: مرد مجاهد جون يبش دشمن رود در صف كارزاره جهاد» درى از 
درهاى آسمان ب ركشايند و دو شخص از حور العين بيايند و نظاره او م ىكنند. جون او روى به دشمن آرد و كارزار م ىكند«» 
ايشان كويند: الهم وفقه و سدّده بار خدايا؟ توفيق و تسديدش ده و جون يشت بر دشمن كند و برودء ايشان كويند: الهم اعف 
عنه؛ بار خدايا؟ عفو بكن او را. جون او را بكشندء خداى تعالى به او با فرشتكان مباهات كند» كويد: بنده من«0) نككريد كه جككونه 
تن و جان در سبيل من بذل كرد براى طلب رضاى من؟ فرشتكان كويند: بار خدايا؟ ما نرويم به نصرت او! حق تعالى كويد: دست 
بداريد« از بنده من كه دير است كه او رنجور است براى من» و لقاى من دوست مىدارد؛ و من لقاى او. آنكه آن حوريان فرود 
آيند و به بالين او آيند» و حق تعالى فرشتكان را فرمايد تا«7) از آفاق زمين بيايند8 به تحت و بشارت اوء به كراماتى كه خداى 
نهاده باشد او را. جون بشارت داده باشند او راء حق تعالى كويد: بر كُردى40) و اورا با زنان خود رها كنيد«١00)‏ تاباايشان 
بباساينك13 1ه ابشان اووا كوهد متتياست تاما زايناتر باسه؟ أو و ارزومتدى اسكداز كريد وامراية عمحتية» أانكه داق 
قالى ابقاة درا ند ميد ندر د وسائك. لح ع ل ع ع تخ كك ( رسكو اذ الله اعرذ رون “اديه اد 
(©). آج, لبء فق: كارزار كند. (8). وز: به بنده من نكربد» دبء آج» لبء فق. به بنده من نككرى» مر: كويد اى فرشتككان بنده مرا 
ببينيد. [.....] (2). دب» آجء لب» فق: دست بدارى/ دست بداريد. (7). مر: كه. (8). مر: از افق آسمان به زمين آيند. (9). ب ركردى/ 
ب ركرديد. .)9١(‏ دبء مر: رها كنى. .)١١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى ("/ :)58١‏ بياسايد. .)١7(‏ وز: يا سه/ يا 
سهاى. صفحه : 101 ابو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر روايت كند از١١)‏ على بن موسى الرّضا از يدرش موسى بن جعفر الكاظمء 
از يدرش جعفر بن محمّد الصّادقء از يدرش محمد بن على الباقر» از يدرش زين العابدين علىء بن الحسين» از يدرش حسين بن على 
الشّهيدء از يدرش امير المؤمنين على7١‏ كه: يكك روز بر منبر خطبه مى كرد و قوم را تحريض07 مى كرد بر جهاد. مردى بر ياى 
خاست و كفت: يا امير المؤمنين؟ مجاهد را كه به جهاد رودء او را جه مزد باشد«6»! امير المؤمنين كفت: من يكك روز رديف 
رسول«04) بودم- عليه السّ.لام- بر ناقه عضباءء اينكه كه تو از من يرسيدى از او ببرسيدم, او مرا كفت: بدان كه مرد غازى جون همت 
و عزم غزا كند» خداى تعالى براى او براتى از دوزخ بنويسد. جون به بركك و ساز كردن كيردء خداى تعالى به او [با]:*) فرشتكان7» 
مباهات كند. جون اهل و عشيرت را وداع كند, در و ديوار براو بكريد واز كناه به در يد«8) جنان كه ماراز يوست به درآيد:4» و 
خداى تعالى بر هر مردى از غازيان جهل هزار فرشته را موكل كند تا او را نكاه مىدارند از يس و بيش و جب و راستء و هيج 
حسنه نكند الا مضاعف كنند: 023٠١‏ و هر روزى او را عبادت هزار مرد بنويسند كه هر مردى هزار سال عبادت كرده باشدء هر سالى 
سيصد و شصت١١13»‏ روزء هر روزى جندان كه همه عمر دنياء جون برابر دشمن رسيد١؟1١)»‏ علم اهل دنيا از حصر و حدّ ثواب ايشان 
باز ماند. جون به كارزا ركاه درآيند«١3١)‏ و نيزهها«؟1) بر يكديكر راست كنند و كمانها به زه آرند و تير ببيوندند وابه يكديكرد0١)‏ 
دراويزند» فرشتكان بر كرد ايشان«28١)‏ در آيند و دعا كنند ايشان را به نصرت و ثبات قدم؛ و منادى ندا كند«37١):‏ الجنهُ تحت ظلال 
السوكمه ميقت دوز سان قم رهاسة: سس (9). مر |مام. (5). دب» مر عليهم 
السَلام. (). دبء لبء» فق: تحريص. (5). همه نسخه بدلها: مزد باشد. (9- 8). مر خداى. (#). اساس و وز: ندارد» از دب افزوده شد. 
(0). مر: خداى تعالى با فرشتكان به او. [ .م مر: بيرون آيد.(١223).‏ وز: ندارد. .)١١(‏ وز: شست. .)١17(‏ لب: برسيد» مر: رسد. 
1 هر ذرايك. (18). اساس واعمة تسبخه بدلياة نوها/ تزه هار (10). فى با يكديكن (2). فرتير كرد اق '(/1)11 من كد صفحه : 
جون جنين باشد هر طعنه و ضربه١١)‏ كه بر مرد مسلمان آيدء او را خوارتر آيد«5) از آن كه شربه9” آب سرد در كرمكاهى. 


جون از يشت اسب بر زمين آيدء هنوز بر زمين افتاده نباشد«» كه جفت او را«©) حور العين به بالين او رسد واو را بشارت دهد به 
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آنجه خداى بجا رده20» باشد او را از كرامث. جون بر زمين افقد/0: زمين كويد او را كه: مرحبا بالرّوح الطَيِبةُ اخرجت من البدن 
الطتبة ١‏ مرحبا به جانى ياكيزه كه از تنى ياكيزه مىبرود. بشارت باد تو را كه براى تو نهاده است آنجه هيج جشم جنان ديده 
نيستء و هيج كوش جنان شنيده نيستء و بر خاطر هيج بشر جنان كذشته نيستء و خداى تعالى كويد: من خليفه اويم بر اهلش» هر 
كه رضاى ايشان جويد رضاى من جسته باشد» و هر كه ايشان را به خشم آرده4) مرا به خشم آورده باشدء و حق تعالى روح او در 
حوصله مرغانى كند سبزه 23٠١‏ كه در بهشت مى برند«١١)‏ هر كجا خواهند:2215» و از هر طعام كه خواهند مىخورندء وبا قنديلهاى 
زرين شوند از عرش آويخته» وهر مردى را«١)‏ از ايشان هفتاد غرفه در بهشت بدهنل«؟١1١)‏ از غرفه تا غرفه8١)‏ جندان باشد كه از 
صنعا١2١)‏ تا به شامء أو به روايتى ديكر: از منا تا به شام]7١)»»‏ نور آن غرفه جندان مىتابد كه از شرق تا غرب ير كند«18). بر هر 
غرفه هفتاد در باشد» هر درى را هفتاد مصراع باشد از زرء بر هر درى يردهاى آويخته باشدء در هر غرفهاى هفتاد خيمه باشد؛ در90١)‏ 
هر خيمه١١٠)‏ تببس (9). مر: طعن و ضربى. (79). مر: آسانتر باشد. (2). دب: شربتى. 
(©). دب: نيامده باشد. (8). دب» آجء مر: ندارد. [.....](2). اساس: بجا آورده. مر: مهتا كرده با توه به وزو ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (7). مر: و جون از مركب بيفتد. (8). همه نسخه بدلها: الطتيب. (9). دب: آورد. .)23١(‏ مر: مرغى سبز كند. .)١١(‏ مر: 
مى يرد. .)1١(‏ مر: بخواهد. (1). مر: هر شهيدى را. (؟1). اساس: بدهدء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (18). آج؛ 
فق: غرفه/ غرفهاى. .)١18(‏ وز: صنعان. .)١18(‏ اساس» دب: نداردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١7(‏ اساس: ير كنند» 
با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). دب: بر. [ 0 .)3١(]‏ دبء آج: خيمه/ خيمهاى. صفحه : ١09‏ هفتاد سرير باشد 
اززر [لالا؟- ب ) قوايم آن از زبرجد و درّ١١»‏ مرصّع به قضبان زمرّد. بر هر سريرى جهل بستر كرده باشد» كثافت هر بسترى جهل 
كتير هر شترى فس از شور الدين كه فك ايفان آذ اسن كه داع فاق كفت عدا أترانا و0 عرد كلق با ار النرمفين! 
«عرب» و «أتراب» جه باشد! كفت: الغنجات الّضيات الشّهيّات » نازنينان يسنديده آرزوء وهر يكى رااز ايشان«”") هفتاد [هزار]:؟» 
كنيزكك و هفتاد هزار غلام باشند«68) با رويهاى جون ماه و تاجهاى زر و لؤْلوْء ازارهاى شراب(«7) بر دوش افكنده و كوزدها«») و 
ابريقها بر دست كرفته» جون روز قيامت باشد و ايشان بر مرتبه خود مىآيند به آن خداى كه جان محبّرد به امر اوست كه اكر 
بيغمبران در راه بيش ايشان به افتند«6) از بهاء«4) ايشان يياده شوند«١3).‏ يس اينكه شهيدان بيايند و در موقف شفاعت بايستند» هر 
يكى از ايشان هفتاد هزار كناهكار را شفاعت كنند از اهل البيت«١١)‏ و همسايكان. تا دو همسايه با يكديكر خصومت كنند هر يكى 
كويد: من اوليترم به شفاعت او كه من نزديكترم به جوار و همسايكى اوء آنككه بيايد و با من و با ابراهيم بر مائده خلد بنشيند» خداى 
تعالى به رحمت به ايشان7؟١١)‏ مى نككرد» و ايشان به ثواب و كرامت خداى مىنكرند به بامداد«137) و شبانكاه. راوى خبر روايت كند- 
قيس الجذامّى- از رسول- عليه السِِّ.لام- كه او كفت: خداى تعالى شهيدان را شش خصلت بدهد عند آن كه«؟1) اوّل قطره خون او 
بر زمين آيد. كناهانش«0١)‏ جمله بيامرزد و جاى خود در بهشت بيند و جفت خود را از حور العين» واز 0 
للد .)١(‏ همه نسخه بد لها: درٌ و زيرجد. .)١(‏ سوره واقعه (05) آيه لا". (*). مر: ودر خدمت هر يكى. (06. 
اساس: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (0). دبء آج, لبء فق: باشد. (2). كذا: در اساس» وزء دب» آج, لب» 
فق: سرابء مر: شرب. (272). اساس و همه نسخه بدلها: كوزها/ كوزدها. (8). كذا: در اساس و وزء دبء آجء لبء فق: بر افتند» مر: 
آيند. (9). وزء زير اينكه كلمه با خط اصلى افزوده است: يعنى از ملاحظه نور و صفاى ايشان. .2١(‏ وز: ايشان شوند. .)١١(‏ دب: 
اهل بيت. .)١7(‏ آج. لب: با ايشان؛ مر: بر ايشان. .)١(‏ دب: بام ذاد» لب: مى نكرند بامدادئ. [.....] (15). مر: بيش از آن كه. (10). 
دبء آج.؛ لبء فق را. صفحه : 19٠‏ فزع اكبرش ايمن كندء و از عذاب كور ايمن باشدء و به حله ايمانش آراسته دارند. أنس مالكك 
روايت كند كه: با رسول- عليه السّدلام- بوديم در بعضى غزوات» مردى سياه بيامد١1»‏ كفت: يا رسول اللّه؟ من مردىام جنين كه 


مى بينى سياه و زشت روى و كريه بوى» درويشء بى مال. اككر در بيش تو جهاد كنم تا مرا بكشندء جاى من كجا باشد! رسول- عليه 
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ال لام- كفت: بهشت. آن مرد اينكه بشنيد» نيزه به دست كرفت77) و حمله برد و كارزار م ىكرد تا بكشتند او را. رسول- عليه 
الّد.لام- بيامد و بر بالاى سر او بايستاده” و كفت: ©" لقد بض الله وجهكك و طيتب ريحكك و اكثره مالكك؛ خداى روى تو سبيد 
بكرد» و بوى تو خوش بكرد و مال تو بسيار بكرده8). آنكه [كفت]:6): به خداى كه زنان او را ديدم از حور العين كه با يكديكر 
منازعت مى كردند در آن جتبه يشمين كه او«7) داشت تا كه با او در آن جا شود. ابو هريره روايت كند از رسول- عليه السّلام- كه او 
كفت: مرد مجاهد كه او را شهيد كنند» زخم نيزه و شمشير همجنان يابد كه كسى قرصهاى به او بر دهد. و در خبرى ديكر جنين 
آمد كه: عض نمله أشدّ على الشّهيد من مس السلاح» كاز«8) مورجهه4) بر تن شهيد سختتر آيد از طعن نيزه و ضرب شمشير. عبد 
الرّحمن بن عبد الله روايت كند از رسول- عليه السّد.لام- كه كفت: خداى را بندكانى١١٠03‏ باشند2110 كه بخل كند بر ايشان بر 
قتل177١)»‏ يعنى نخواهد كه ايشان را بكشند, ايشان را از قتل و زلازل و اسقام نه دارد» عمر ايشان دراز كند در حسن عملء و روزى 
فراخ دهد ايشان را و زندكانى دراز و عافيت» و قبض روحشان كند در عافيت» و جان ايشان بر دارد بر بستر نرم» و ايشان را به درجه 
بيدا برسائدة قر لالدو اسكعاتو] لوو الوقولوي الآبار ابو سقياة و اسايق ناز اخد بار كنس وه سس 
سي ب سسحت (1). هب و, (0), دب» آجج» فق: بر سي ركرقتث» ليه مر بر كرفت" (). دب# باستاد '(9),امب» كثر. (8). 
دب بكردائيذ. (6). اساس: ثدارة» با توه به وز و دذيكر نسكه بذلها افزوده شد. (/). دب را (6). مر كريدق. (4): و مر: مورجه/ 
مورجداى. .)23١(‏ مر: بندكان. .)١١(‏ دبء آج, لبء فق» مر: باشد. .)١١(‏ دبء آج, لب: به قتل. [.....] صفحه : ١12١‏ روحاء رسيدند 
يشيمان شدند و يكديكر را ملامت كردند١1»‏ كفتند: ما جه كرديم نه محمّد را كشتيمء و نه غارتى كرديم١7‏ بر زنان ايشان» قومى 
را بكشتيم و جماعتى اندك ضعيف را با كذاشتيم7. باز كرديد تا بتمامى دمار برآريم از اينكه باقى كه ماندهاند. اينكه خبر بهع"» 
رسول:0) رسيدء خواست تا كافران را بترساند» و از خويشتن شدّتى و شوكتى بنمايد تا كافران كمان برند كه مسلمانان را قوّتى 
هست كه از قفاى ايشان مىبروند. باز كرديدء بفرمود تا ندا كردند كه رسول- عليه السّلام- از قفاى اينكه كافران بخواهد رفتن. ساز 
رفتن بايد كردن«2)» و مردم بيشتر مجروح و رنجور بودند. جابر عبد الله انصارى كويد: يدر مرا » كشته بودند» و او هفت دختر را 
رها كرده بود. من كفتم: يا رسول الله؟ جه فرمايى مرا! دانى كه يدر هفت عورت به من رها كرده استء و بر سر ايشان مرد نيست! و 
من نخواهم كه تو به جهاد روى و من در خدمت تو نباشم. رسول- عليه السّد.لام- كفت: [بر ايشان ]481 خليفتى بدار» و تو بياى با ماء 
هم جنين كردم. رسول- عليه السَّلام- برخاست و وجوه صحابه40. رفتند تا به جايى كه آن را حمراء الأسد كويند واز آن جا تا به 
مدينه هشت ميل است. إبن السّائب روايت كند كه مردى از بنى عبد الأشهل كفت: من از جمله مجروحان بودم؛ و برادرم را 
جراحت سختتر بود با يكديكر كفتيم كه: جه جاره است! ما مجروحيم و رنجوريم؛ و مركوبى١١٠3‏ نداريم؛ و قوّت رفتن نيست ما 
راء و رسول خداى را جككونه رها كنيم! آخر عزم مصمّم كرديم بر رفتن» ساعتى مىرفتيم وهر كه برادر١١)‏ رنجور و١5؟١)‏ مانده 
شدىء من او را بر كرفتمى و يارهاى بردمىء و او يارهاى١3)‏ برفتى تا بر رسول برفتيم به حمراء الأسد. 3 
سدس ب (0). اساس: ملاقات كردندء با توججه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). همه نسخه بدلها بجز وز: 
غارت كرديم. (7). دبء مر: بككذاشتيم» آج: باز كذاشتيم. (). دب: بر. (0). دب» آج» لبء فق عليه السّلام. (2). مر: ساز رفتن كنيد. 
(0). مر: يدرم را. (). اساس: ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). وزء آج, لب و. .223١(‏ دبء» آج.؛ لبء فق» مر: 
مركى. :)١11(‏ اساس ويا توه بة وز وديكر بحه بدلها زابك م شسايد. (15), وزمرة تدارة (19). مر عو رفح + 1287 معيد 
الخزاعى: به0١»‏ رسول- عليه الس لام- بككذشت واو مشرك بود, و بنى خزاعه مسلمانان و كافرانشان؟» هواه خواه رسول بودندء و با 
رسول- عليه السّلام- عهد داشتند» كفت«": يا محممد؟ سخت است بر ما [1078- ر] اينكه رنج كه به صحابه تو رسيدء و اكر آسايشى 
بودى بهتر بودى و بككذشت. جون به ابى سفيان رسيد به روحاءء او را كفت: جه مى كنى! كفت: عزم آن داريم كه برويم و اينكه 


بقاياى اصحاب محمّد را مستأصل كنيم. معبد كفت: بى خرد مردى» محمّد را ديدم و اصحابش لشكرى كه مثل آن نديدم ساخته و 
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بجارده؛ و آنان كه حاضر نبودند حاضر شده0؟» و ساختن و تعجيل١0)‏ به دنبال شما مىآيند و تأسّف مىخورند بر آن كه جرا رها 
كردهة2) شما را و اكر تا به در مكه بروى:/0 همانا از قفاى شماه6) باز نكردند؛ و ابو سفيان و قومش را تخويفى عظيم كرد از وسول. 
ابو سفيان كفت: جه مى كويى! [ما]:4) ايشان را مجروح و منهزم و متفرّق رها كرديم. كفت: آن ندانم كه شما جه كرديدء اما اكنون 
لشكرى را ديدم كه از شوكت و عدّت و حرص ايشان بر شما مرا در دل آمد كه بيتى جند كفتم, ابو سفيان كفت: و آن بيتها 
جيست! كفت اينكه است: كادت١١٠23‏ تهدّ من الاصوات راحلتى اذ سالت الارض بالجرد الابابيل تردى باسد كرام لا تنابلة عند اللقاء 
و لا خرق معاذيل فظلت عدوا ظنء الارض مايلة لما سموا برئيس غير مخذول فقلت ويل إبن حرب من لقائكم إذا تغمّطت البطحاء 
بالخيل انّى نذير لاهل البسل ضاحية لكل ذى إربةُ منهم و معقول من جيش احمد لا وخش تنابله و ليس يوصف ما أنذرت بالقيل -- 
ل سصصصصسسصصسصسسسسسسسس سسب .)١(‏ وب: ير. [.....] (؟). وز: كافر ايشان» مر: كافران ايشان همه. (؟). دب: و كفتند» 
مر: كفتند. (؟). تب: حاضر شدند. (2). كذا: در اساس و وزء آج, لبء فقء مر: بتاختن و بتعجيل» تب: بتاختند و بتعجيل. (8). همه 
نسخه بدلها: رها كردند. (9). مر: مىرويد. (6). وز: شمايان. (4). اساس: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)0١(‏ 
اساسء وزء دب: كادء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 12 جون ابو سفيان و اصحابش اينكه بشنيدند 
عرسيدتد و ترقت كردتد: و عساعض ا عبد القن ككلشسد بابو سقبان) او كفث؟ كجاس رويد كفده بهد ينس كقيت عه كاو 
را! كفتند: تا يارهاى كندم خريم. كفت: بيغامى از من به محبّرد بريد١١)‏ و شما را بر من است كه اينكه اشتران شما ير بار به شما 
سيارم به بازار عكاظ كفتند: آن ييغام جيست! كفت: محمد را بكوى:7) كه ما ابو سفيان را ديديم با لشكره”" عظيم بتعجيل 
مى آمدند» كفتدد: ما مىرويم نا بقئِه اصحاب محكرد را استيصال كنيم. اينكه بكفتند و روى با مكه نهادند. و اينكه قوم بيامدند و 
رسول را- عليه الت.لام- اينكه بككفتند و به مدينه شدند. رسول- عليه السّدلام- و صحابه كفتند: حَسَينَا الله نعم الوّكيله و رسول- 
عليه السّ.لام- از يس سه روز با مدينه شدء و رسول- عليه السّلام- در آن منزل معاوية بن المغيرة بن العاص را بككرفت و ابو عرَّةُ 
الجمحىء را بككرفت,ء اينكه قول بيشتر مفسّ ران است. مجاهد و عكرمه كفتند: آيت در غزاء بدر كهتر آمد, و آن جنان بود كه ابو 
سفيان روز احد جون بخواست رفتن» رسول را- عليه السّ.لام- كفت: موعد ما سال آينده0؟1» موسم بدر كهتر است. رسول- عليه 
ال الارت كفك يميق الات إن شاد الله الي يحو ةوقك مود و مله أب و سفاق واعل عكة يبامدلد ايه منؤزلن عه قار سكل 
خوانند» خداى تعالى خوفى در دل ايشان افكند و خواستند تا با مكه شوند. نعيم بن مسعود الأشجعى .را ديدند در راه كه به عمره 
آمده بود. ابو سفيان نعيم را كفت: يا نعيم؟ ما را با محمد موعدى هست به بدر صغرىء و اينكه سال قحط است و اينكه كار ما جز 
به سال خصب و فراخى بنرودهة)» ما و جهاريا جيزى يابيم» و صلاح در آن مىبينيم كه باز كرديم و نمى بايد كه محمّد كويد كه ما 
ازسر ضعف و بد دلى باز كرديديم:2)» جون محدّدد را ببنى به مدينه بكو كه: ابو سفيان با لشكر بسيار ساخته عزم آن دارد كه با 
موعد تو آيده و تخويفى بكن ايشان را از ما و به مكافات اينكه تو را بر من ده شتر ل 
.)١1(-‏ دب»ء آج. لبء فق: برى/ بريد. (7). مر: بككوييد. (). دبء مرء تب: لشكرى. (©). اساس وء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها 
زايد مىنمايد. (0). آج» لبء فق تا. [.....] (9). فق» تب: باز كرديم. صفحه : 17 است كه به تو سيارم به ضمان سهيل بن عمرو» و 
سهيل بن عمرو ضمان بكرد. نعيم بيامد تا به مدينه آمد» لشكر رسول- عليه الس لام- ساز غزاة مى كردند. نعيم كفت: كجا خواهيد 
رفتن١١).‏ كفتند7): ميان ما و ابو سفيان موعدى هست به بدر صغرىء آن جا خواهيم رفتن. نعيم كفت: بد راى است اينكه كه 
دبدهايد )2 ايشان به در شهر شما آمدند و شما در شهر خود و خانه خود. آن رفت كه ديدى7". اكنون بر خواهيد خاستن(04) و به 
جايى رفتن20)» و با جمعى بسيار تمام سلاح07 تمام آلت قتال كردن. ترسم كه كس از شما باز نيايد«) اكر بروى50» و تهويلى 
بكرد اصحاب رسول راء و ايشان را فتورى يديد آمد. رسول- عليه المّدِ.لام- كفت: اكر مرا تنها ببايد رفتن» بروم و باز نمايم١٠).‏ 
آنان كه شجاعان قوم بودند» كفتند: ما با تو آييم0١1)‏ اى رسول الله و از ايشان نه انديشيم:017. حَسَبْنًا الهو نعم الوّكيله رسول- 
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عليه الس لام- برفت نا به بدر صغرى فرود آمدء هر كجا مشركى بر آمدى صحابه رسول يرسيدندى از اهل مكه و ابو سفيان» 
كنندى: قد خففوا لك فشكو بسعى سبال مجكلع شدءأند و اق عرس .امت هماو ال اابشان عبحانه رسول كفس حبقا اللله 
و نعم الوّكيله تا به بدر رسيدند» و آن آبى است بنى كنانه راء و بازاركاهى بود در جاهليّت آن جا كه هر سال١37)‏ روز بازار بودى. 
رسول- عليه السّ.لام- آن جا مقام كرد و مننظر ابو سفيان مى بودء و ابو سفيان با مكه شده بود. اهل مكه ايشان را جيش الشويق 
خواندند» يعنى ايشان با سويق خوردن شده بودند» و صمي ل ع و ع عمدت (1)ر وين ا جو دلب فق: 
خواهى رفتنء, مر: خواهيد رفت. (5). دب» آجء لب. فقء.مر: كفت. (9). دب» آجء فق» تب: ديده/ ديدهاى ديدهايد. (59). مر: 
ديدهايد. (0). اساس: بر خواهيد ساختن, با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). مر: به جايى خواهيد رفتن. (/). مر و. 
(4). اشاس كف يا تومه به وزو ديكر نسكخه بدلها زايد مى نمايد. (9). مر: برويد. .23١(‏ كذا: در اساس» وزء تب» دب مر: باز نمانم» 
آجء لب» فق: باز نمانيم. .)١١(‏ وزء آج» لبء فق: با توايم. .)١1(‏ مر: نينديشيم. (1). آج» لب» فقء مر هشت. [.....] صفحه : ١80‏ 
رسول- عليه الس لام- آن جا هيج كس رااز مشركان نديدء ووقت بازار درآ مد و مردم بعادت موسم آن جا آمدند» و اصحاب 
رسول- عليه الس لام- تجارتى بسيار و معامله بسيار كردندء و ايشان را در آن خير و نفع بسيار بود و بر هر درمى [/11- ب] دو سود 
فى باذ ههه لوقك لدت وكقييع] فاالكك أفولده الو كسار ] الدرر الكقرلك اناق كل الاي كرحقن حداف و بسشامير واه 
يعنى آنكّه كه ايشان را با بقتّه قوم احد خواندند يا با غزات بدر صغرى. و محلء«الَذين) جر است براى آن كه صفت مجرورى استء 
وهو قوله: «المؤمنين»» و التقدير: وَأَنْداللّهلا بض يعد أَجر الْمُؤْمِنِينَ المستجيبين لله والررّسول. من بعد ما أَصابَهُمء القَرح» بى آن كهد١)‏ 
ايشان را جراحات و زخمها رسيده بود«؟)» و اينكه به حد [يث ]:”3) احد لا يقتر است» و اينكه كلام تمام اسية | نكة ابتدا كلامى(2» 
فيك كدو كت لين أحسَنُوا منهُم وَ انها أجرٌ عَظِيمه آنان را كه احسان كنند و طاعت داشت«4) رسول- عليه السّلام- در آنجه 
ايشان را فرمايد. «و اتقوا»» بيرهيز ند20) از مخالفت و معصيت او مزدى و ثوابى عظيم باشد, و آن جا كه خبر مبتدا ظرفى مقدَّم بود 
شايد كه مبتدا نكره بود. الَّذِينَ قال لَهُمءالنّاس» محل «الْذين» هم عه اسيك يه نعلت كه در اول كفتيم. مراد به «ناس» اول نعيم بن 
مسعود است در قول مجاهد و مقاتل و عكرمه و واقدى» و اينكه عامّى بود كه مراد از او خاص استء و ابو اسحاق كفت و جماعتى 
ديكر كه: مراد به «ناس» آن جماعتند از عبد القيس كه قصّه ايشان برفت. سدّى كفت: جون رسول- عليه السّلام- بركك آن كرد كه 
به بدر رود براى ميعاد ابو سفيان» منافقان بيامدند و كفتند: نه ما شما را كفتيم يارسال01) كه مرويد١)»‏ برفتيد9) 93 ”*”2غ2 
متتتت سسسب .)١(‏ مر: بعد از آن كه. (2). مر: زخمهايى بسيار رسيده بود. ("). اساس: نداردء با توه به وزو 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). مر: ابتداى به كلامى. (0). مر: فرمان برند. (©). اساسء وز: بيرهيزيد» با توججه به دب و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. (07). آج» لبء فق: به آن سال. (8). دب» آج.» لبء» فق: مروى/ مرويد. (9). دب: و رفتى/ و رفتيد» آج. لبء فق: 
برفتى/ برفتيد. صفحه : 188 و آن رنج ديديد كه ديديد١1)»‏ امسال دكر باره مىرويد«” و ايشان جمعى بسياراند» اكر برويده” از 
شما كس باز نيايد"» نصيحت ما بشنويد«8) و از ايشان بترسيده©) و بر حذر باشيد07» ايشان كفتند: حَسَبنًا اللّهوَ نعم الوّكيل» بر 
اينكه قول مراد به «ناس» منافقان باشد. إن النّاس- قد جَمَعُوا لكيه يعنى ابا سفيان80) و اصحابش لشكر جمع كردند براى قتال شماء از 
ايشان بترسيد:4) و حذر كنيد 20٠١‏ كه شما را قوّت ايشان نباشد. فَرَادَهُم إيماناء ايشان ر«١١)‏ كفتار ايمان بيفزود. اما آن كه ايمان را 
زياده و نقصان روا بود يا نه! «ايمان» در لغت تصديق باشدء و در شرع هم جنين3377»» و بر حقيقت مرجع ايمان به اعتقادات علمى 
بود. و «معارف» عبارتى [باشد ]0177 از مجموع علومى كه جون مجتمع شود ايمانش خوانند, و تا مجموع نبود ايمان نخوانند آن را. 
يس بر اينكه قاعده زياده و نقصان در او مجاز باشد» براى آن كه اكر از اينكه مجموع نقصان كند ايمان نباشد و زيادت مجاز باشد 
در او» و مراد آن بود كه طريق و دليل آن زياده شود. و اخبارى كه مده است در زيادت و نقصان ايمان متأوّل باشد«؟١1)‏ بر اينكه 


تأويل كه كفتيم. اما به قول آنان كه ايشان تصديق بالقلب و اقرار بالأسان و عمل بالأركان كفتند زياده و نقصان در او حقيقت 
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باشدء و ما بعضى از آن اخبار بكوييم: عبد الله عمر كويد از رسول- عليه الس .لام- يرسيدم:18) كه: ايمان زياده و نقصان يذيرد! 
كفت: بلى» بيفزايد جندان كه صاحبش را به بهشت برد و بكاهد جندان كه صاحبش را به دوزخ برد. و تفسير اينكه آن بود كه: 
حون تمام نشده باشد«8١»)‏ صاحبش دوزخى بود به تقصير در اتمام آن و زياده در خبر«ا7١»‏ عبارت باشد از تمام ايمان را. عيينبيتب 
لسسسس سس (9). دب آجء لب»فق: ديدى كه ديدى/ ديديد كه ديديد. (5). دب» آجء لب فق: 
مى روى/ مى رويد. ("). دب» آج. لبء فق: بروى/ برويد. (©). دبء آج, لبء فق» مر: كسى از شما باز نيايد. (0). دب» آج» لب» فق: 
بشنوى/ بشنويد. [.....] (9- 2). دبء آج, لبء فق: بترسى/ بترسيد. (01. دب» آج» لبء فق: باشى/ باشيد. (8). دبء مر: ابو سفيان. 
.2٠0(‏ دبء آجء لبء فق: كنيد. .)1١(‏ مر از اينكه. .)1١(‏ مر بود. (1). اساس: نداردء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)١6(‏ همه نسخه بدلها بجز وز: متناول. .)١10(‏ اساس» دب» آجء لبء» فق: يرسيديم» با توجّه به وز تصحيح شد.(182١).‏ آجء فق» مر: 
تمام شود. .)١1(‏ تب: خير. صفحه : /11 ابو سعيد خدرى: روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: مجادله يكى از شما در 
دنيا در حمّى كه او را باشد. سختتر نبود كه مجادله مؤمنان با خداى در حء برادران مؤمنشان كه ايشان را به دوزخ برده باشنده 
كويند: بار خدايا؟ در حو برادران م١١0‏ به دنيا با ما نماز كردند و روزه داشتند و حج كردند؛ حق تعالى كويد: بروى7؟) و هر كس 
را كه شناسيد«” از دوزخ بيرون آريد«؟» بيايند ايشان را به صورت بشناسند» بعضى از ايشان تا نيمه ساق در اتش باشند و بعضى تا 
به كعب ايشان را بيرون آرند» حق تعالى كويد: برويد«8» هر كس را كه در دلش وزن دينارى ايمان باشد بياريد«2» بيايند كروهى 
ديكر را سارند» كو يند03/0: بروى<8 و آن را كه در دل وى مقدار نيم دينار ايمان بود بيارى2))97 آنه كويد: برويد«١٠)‏ هرا كه در 
دل او مثقال ذرّهاى ايمان بود او را بياريد0١21)»‏ و اينكه خبر حتجت كردند بر زيادت و نقصان ايمان» و معلوم است باتفاق كه اينكه 
مجاز است براى آن كه وزن يكك دينار و نيم دينار و مثقال ذرّه؟١)‏ در جسم صورت بنددء در عرض روا نباشد. و تأويل اينكه خبر 
هم اينكه باشد كه كفتيم كه در أدله و طرق متفاوت باشند. عبد الله بن عمر الجملّى:1 روايت كرد از امير المؤمنين على- عليه 
السّلام- كه او كفت: «ايمان» اوّل لمظه«؟1) باشد سبيد در دل» آنككه مىفزايد تا همه دل سبيد شودء و «نفاق» لمظه:0١»‏ باشد سياه در 
دل جندان كه مىفزايد دل سياه مى شود تا همه دل سياه مى شود. و اكر دل مؤمن بشكافند سبيد باشد, و اككر دل منافق بشكافند سياه 
باشده ويه زايل ث8 دو ان كه ابنكه الفاظ مجاز اسع و نشي و فقيل دو انا لسلستم 
.)١( --‏ جاب شعرانى (7/ 188) كه. (7). بروى/ برويد. (). دبء آج. لبء فق: شناسى/ شناسيد. [.....] (). دب» آج. لب» فق: 
آرى/ آريد. (0). آج» لبء فق: بروى/ برويد. (2). دب» آج., لبء فق» مر: بيارى/ بياريدء مر: بيارند. (1). مر: كويد. (8). مر: برويد. 
(4). مر: بياريد. .)23١(‏ دب» آجء لبء فق: بروى/ برويد. .)١١(‏ دب» آج. لبء فق: بيارى/ بياريد. (؟1). وزء دب» آج» لب» فق» تب: 
ذرّه/ ذرّهاى. (17). اساس: عبد الله بن عمر الجلىء با توجّه به وز تصحيح شد جاب شعرانى (8/ 708): عبد الله بن عمرو الجملى. 
(18- 156). مر: نقطه. (18). آج» لب» فق» مر: شبهه اينكه است. صفحه : 188 ايمان و كفر عرض استء و عرض محال است كه 
[متلوّن باشد و انما]١١)‏ متلوّن اجسامى باشد كه محل الوان باشل :و قالرا خيفكا الله أى كافكا و تان بمااوا خداى بس است و كعفايت 
كننده استء. و «نون» و«الف» ضمير مجرور متّصل است به اضافه؛» و شاعر كفت١7)‏ [71/4- ر[]: فيملا بيتنا أقطا و سمنا و حسبكك من 
غنى شبع و رى و نعم الوّكيل» أى الموكول اليه الأمور, فعيل باشد به معنى مفعولء براى آن كه و كيل مرد در كارها آن بود كه كار 
به او كذاشته باشند» من وكلت اليه الأمر أكله». واقدىء كفت: و كيل اينكه جا مانع استء و كذلكك فى قوله: ثُملا تَحِدٌ لكك به 
عَلْينا وَكيكادع»» أى مانعا. و كذلكك:4 قوله: إِنةعِبادِى نّيسء لكك عَلَيهِم شّلمطان”و كفى برَبُككه وَكينًاا. و ابو هريره روايت كرد از 
رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: ابراهيم را- عليه السّلام- جون به03 آتش افكندند» آخر سخن١8)‏ كه از او شنيدند اينكه بود كه 
كفت: حَسَبنَا اللّهوَ نعم الوّكيله. عوف بن مالكك روايت كند كه: رسول- عليه السّ.لام:4)- از ميان دو مرد حكومتى كرد آن را كه 
حكم براو بود برخاست١١٠3‏ و مىكفت: حسبى اللهه١1‏ و نعم الوكيل. رسول- عليه الّدلام- كفت: باز آريد اينكه مرد را. باز 
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آوردند اوراء كفت: يا هذا؟ خداى- عرٌ وجل- بر زيركى حمد مىكند و بر عجز ملامت. جون كارى١١137»‏ براتو غالب شود اينكه 
كلمه بككُوى, تنبيه كرد او را بر آن كه اينكه كلمه نه به جاى خود كفتى» و لس 009 
اساس: نداردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). تب شعر. [.....] (). دب» آج؛ لبء فق مر: الأمر كله. (؟). سوره 
بنى اسرائيل (1) آيه 88. (0). دبء» آج, لب» فق مر فى. (2). سوره بنى اسرائيل (17) آيه 88. (/0. مب: در. (). دب» مر: سخنى. 
(9). دب» آج» لب» فق كفت. .)1١(‏ دب» لبء مره تب: برخواست. .)١١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ 
9 حسبنا اللّه. (19). دب» آج؛ لبء فق» مر: كار. صفحه : 18 فَانقَلَبُوا ينعمة من الله وَ فَضلء بركشتند از آن جا و باز١1)‏ خانه 
شدند با نعمت خداى و فضل و افزونى او. و كفتهاند: مراد به «نعمت» عافيت استء و به «فضل» آن سود كه ايشان را بود در تجارت 
و معامله بازار موسم بدر- جنان كه قضّه آن برفت. لم يَمسَسهُم سُوءٌ» نرسيد ايشان را بدى» يعنى قتل و جراحتى و مكروهى١7").‏ در 
خبر است كه صادق0370- عليه الشّ.لام- كفت: عجبت لمن يفزع اربعا كيف لا يفزع الى اربع» عجب از آن كه«6» از جهار جيز ترسدء 
جكونه يناه با جهار جيز ندهد؟ يكى از آن كه از دشمنى:04) ترسدء جرا فزع نكند با اينكه كلمه كه: حَسَبنا اللو نعم الوّكيل» و 
مى شنود كه خداى تعالى به عقب اينكه:8) مى كويد: فَانقَْبُوا ينعمَةُ من الله وَ فُضل لم يَمسَسهُم سُوءٌ و07 آن كه او از مكر ماكرى 
ترسدء جرا يناه بااينكه كلمه رسف د الو مرف إِلَى اللّهِ إن الله بَصَيرٌ بالعباد«4» و مىشنود كه خداى تعالى به عقب آن 
مى كويد: قَوَقَاد اللْدسَيئات ما مَكدُوا١٠).‏ و عجب [از]١1)‏ آن كه او راغمى باشد و جككونه يناه با ايتكهد؟ ١‏ ندهد: لا إله إِنّا أنت. 
شبحائكك إِنّى كنت ين الطَالِمين:017. و مى شنود كه خداى تعالى به عقب اينكه مى ككويد: فَاستجبنا لهو تجيناه ين اَمو كذلككه 
نُنجى المُؤْمِنين:015. و عجب از آن كه او زيادت مال طمع دارد و فزع نكند با اينكه كلمه كه: ما شاء اللّدِلا- َوه إلا باللّدره 0 و 
مى شنود كه خداى تعالى به عقب اينكه مى كويد: فقسى رَبّى أن يُوْتِين 1و البَعُوا رضوان اللى و متابعت رضاى خداى كردندء 
يعنى طاعت خداى و رضا از باب ارادت باشد و سبب آن بود كه ايشان كفتند: يا رسول اللّه؟ اينكه كه ما كرديم غزا 5-0-2 
لتسسب سسسب (9). دب آجء لب» فق: وبه آن. (9). مر و. (0. مر: امام جعفر صادق. (ع). مر: عجب مى دارم 
از كسى كه. [.....] (0). دبء آجء لبء فق: دشمن. (2). اساس بودء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (0). مر ديكر. 
(6). كذا: در اساس» همه نسخه بدلها: ندهد. (9). سوره غافر (50) آيه 8. .)٠١(‏ سوره غافر (0©) آيه هع. .)١١(‏ اساس: نداردء با 
توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟17١).‏ دب كلمات. .)١1(‏ سوره انبياء (1١؟)‏ آيه لاى. .)١5(‏ سوره انبياء )1١(‏ آيه 88. (18). 
سوره كهف (18) آيه 4". .)١18(‏ اساس: وزء آج. لبء فق: يؤتينى» با توبجه به دب و ضبط قرآن تصحيح شد. (17). سوره كهف 
(16) آيه ٠ع.‏ صفحه : ١17١‏ بود! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: اينكه متابعت فرمان و رضاى من است,ء ثوابش ثواب 
غازيان باشدء و سلامت وغنيمت با آن يار» و رضاى من حاصل. و اللَهدُو فضل» و خداى- جلء جلاله- خداوند فضل و نعمت 
بزركك: است. إنّما ذلكم الشّيطانه «ذلكم» اشارت است به آن كه آن سخن كفت كه: إن الْنّاس" قد عفرا لك تاعقرقيا بعت 0 
ديو بود» واينكه را دو وجه بود: يكى آن كه نعيم بن مسعود از شياطين انسى١١»‏ باشد كه تخويف كرد مؤمنان را و تثبيط كرد ايشان 
را از قتال ابو سفيان» ووجه دوم آن كه او آنجه كرد بغرور و وسوسه واغواء لبان تو متيف اولاق دراو جند وجه 
كفتند: يكى آن كه: يخوّف المؤمنين3 باوليائه» و لكن مفعول اول از كلام بيفكند و «با90©» از مفعول دوم بيفكند جنان كه كفت: 
لِيِنذِرَ تأسأ سَّدِيداده, والتقدير: ليدذركم ببأس شديدء و قوله: لِيَنذِرَهت و تَنَذِرَ يوم الجمع«8)» جون:4) حروف جر بيفكند, فعل به 
مقعول موةد كر اهنا عب دو دان كل كنيعي العباو توين ره اتن 014125 أ هن قرم و ادكه ميق ليصف الله 
عباس است و مجاهد و قتاده. زاج كفت و ابو على الفارسىء كه: به اينكه تقدير حاجت نيستء براى آن كه «خوف» متعدّى باشد به 
يك مفعولء و تخويف متعدّى باشد به دو مفعول؛ يقال: خفت زيدا و خوّفت زيدا عمرواء واز كلام مفعول اول بيفكنده است و 


مفعول دوم رها كرده؛ و هذا من باب اعطيت زيدا درهما و كسوت عمروا ثوباء در معنى آن كه تو مخير باشى فى حذف احد 
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المفعولين. بعضى دكر از اهل علم١١١)‏ عربت كفتند: اينكه در آيت«7١1‏ روا نباشد براى آن كه 2-2225 
ا .)١(‏ دبء آجء لبء فق: انس. [ همه نسخه بدلها و. ("). اساس: المؤمنون» با توجه به نسخه بدلها و معنى 
عبارت تصحيح شد. (©). آج» لبء مر را. (2). دب» آج.» لب» فق» مر من لدنه» سوره كهف (18) آيه ؟. (2). اساس» وز: لتنذر» با 
توجّه به دب و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (7). سوره مؤمن (60) آيه 10. (). سوره شورى (657) آيه . (9). دبء آجء لب» فق» 
مر و.(١٠).‏ سوره اعراف (7) آيه هذا. .)0١(‏ آي لب» فق: ندارد. (؟١).‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى روايت. 
صفحه : ١‏ حذف احد المفعولين آن جا روا باشد كه لبس نبود» و در كلام دلالتى باشد بر محذوف و معنى مفهوم شود؛ و در 
آيت اينكه نيستء و إِنْما معنى آيت اينكه١١)‏ است كه: شيطان دوستان خود را از منافقان مىترساندء, و بد دلى مىدهد تا ايشان با 
مؤمنان مساعدت نم ىكنند در جهاد» و اينكه وجهى قريب77) است و مفهوم از ظاهر آيت اكر نه آنستى كه كفت: قلا تَخافُوهُم و 
خافون» از ايشان مترسيد” از من ترسىء و اينكه قرينه با آن وجدهاى اوّل روان باشدء و با اينكه وجه بنه روده*» كه منافقان را 
كويد: قلا تَحافُوهُمء از ايشان مترسيد:8) اكر مؤمنى0*» و اينكه لفظ كه: إن كشّم مُروْمِنِينَه هم مانع است از اينكه؛ براى آن كه 
خداى027 مىداند كه منافقان مؤمن نهاند. جكونه شايد كه اينكه كويد؟ قوله- عرٌّ و علا١/):‏ 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات ١/2‏ تا 18] 
[اشاره] 


ولا بحرنكك الَِّينِ يُسارِعُونَ فى الكثر ر إِنَّهُم آن يَضَ روا الله ضَيئاً يرِيدٌ اللسأَلٌ يَجِعَل لَهُم عط فى الآخِرَة وَلَهُم عَذَابعَظِيمٌ (178) إنه 
الذونداشكد وا الكفر بالإيمان اليف وو للم شياو لهم ذابه أليمء ) ولا بحس 4 النيف كندوا ألما 9 لَهُم حير معيو اما 
ثُملى هم ليزدادٌوا إثما و لهم عذابه مُهينه +(178) ما كان الللهك دَّرَ المُؤْمِنينَ عَلى ما ثم عَلَّيهِ حَنّى يمير الححبيث. ون الطأئبر وما كان 
لله ليطلهكم عَلَى القيبِوَ لكنء الله بج ِجِتَبى من رُسِلِه مَن يَشاءٌ فَآمِنُوا باللهوَ رُسْلِهِ وَ إن ونوا وَ هوا كم أجر عَطِيمٍ (0108 و لا 
حم ببنء لين" يبِحَلُونه بما آتاهُمءاللّهمن قَضْلهِ 0 َهُم جل اوم ون ترما ارا به يوم القِيامَةٌ ولله يراث السّماوات و 
الأرض, و اللّه يما تَعملُونه خَبيرٌ ( لَقَد مرجع الله قول. اين الوا إنه الله قَقِيٌ وَ حنء أَحْنِياءً سَتَكبّب هما قالوا وَقَعَهُمالأنبية بير ر 
وول ولو عَذَابء الريق (181) ذلك بما قَدَّمَت يكم و أله اللسلبيية بظلام لِلعبردٍ (085 الَّذِينَ قالوا إن الله عَهِدَ إلينا ألا: نؤمِن 
لرَسُولٍ حَتّى يَأتينا بقُربانٍ تَأكلَه النَارٌ قل قد جاءكم رُسْلمن قَيلِى بالبئنات و بالّذى قُلتم فلم كَتلمُوهُم إن كنم صادقِين (08) فَإن 
كدو كف فيد كيج سي فيلكك از بالبيّنات و ارب وَ الكتاب الْمَنِير (188) 8 [4لاا- ب] 1 


[قرجمه] 


واندوهكين مكناد تو را آنان كه مىشتابند در كفر كه ايشان زيان نكنند«١٠2‏ خداى را جيزى مىخواهد [خداى]١١١)‏ كه نكند 
ايشان را بهرهها«؟١)‏ در سراى بازيسين و ايشان را عذابى بود بزركك. آنان كه بخريدند كفر به ايمان زيان نكند خداى را جيزى 
ايشان را عذابى بود دردمند. )١1١«‏ و ميندار آنان را كه كافر شدند كه آن فرو سس سس 2222 22س سس سس سس 
.)١(‏ دبء آج. لبء» فق: آن. (9). دب: غريب. (0- ”). دبء» آجء لب» فق: مترسى/ مترسيد. [.....] (6). لب: بنرود. (6). مر: مؤمنيد. 
(0. دب» آج. لب» فقء مر تعالى. (). دب: وجل (4). وز» آج, لب: ان لا .2١(‏ آج, لبء فق» مر: ايشان كزند نتوانند رسانيد. 
(11): اساس: تذارده يا توه يهادت .و ذيكر نسخة يدلها افزوده :شد :)١9(‏ اساس” بهرها/ يدمهاء تنك بهرة/ بهرواق. .)١8(‏ اساسء وز 


دبء آج, لب: ولا تحسبن» با توه به ديكر نسخه بدلها وضبط قرآن مجيد تصحيح شد. صفحه : 177 كذاشتن ما١١)‏ ايشان را بهتر 
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است ايشان را براى آن مهلت داديم ايشان را تا زياده كنند كناه37)» و ايشان را عذابى بود خوار كننده. خداى رها نكند مؤمنان را بر 
آنجه شما بر آنيد تا جدا كند يليد را از ياكك و نه خداى اطلاع دهد شما را بر غيب» و لكن خداى بركزيده” از بيغمبرانش0» آن 
را كه خواهدء ايمان آريد به خداى و بيغامبرانش و اكر ايمان آريد و بيرهيزيد«8) شما را باشد مزدى بزركك. #9 و ميندار آنان را 
كه بخل بكردند به آنجه داد ايشان را خداى از نعمتش كه آن بهتر است ايشان راء بل آن بتر است2373) ايشان را طوق كنند١6‏ ايشان 
را آنجه بخل كرده باشند به آن«4) روز قيامت و خداى راست ميراث آسمانها و زمين و خداى به آ نجه شما مى كنيد« 2٠١‏ داناست. 
بشنيد«١1)‏ خداى سخن آنان [كه]:؟21 كفتند كه خداى درويش است و ما توانكرانيم» بنويسيم آنجه كفتند«37 و كشتن ايشان 
بيغمبران را بنا حق«15)» و كوييم بجشيد:18) عذاب دوزخ شوريده:12). ([), 
تب: آن كه فرو مى كذاريم ما. (). آج» لبء فقء مر: بزهمندى. (7). دب: ب ركيرد» آج» لبء فقء مرء تب: بركزيند. (6). تب 
ييغامبراش. (0). دب: ايمان آرى و بيرهيزى. [ 00 ] (5). اساس» وزء دب: تحسينه با توجه به ديكر نسخه بدلها وضبط قرآن مجيد 
تصحيح شد. (/0. آجء لب» فق» مر» تب: بدتر است. (). آجء ته فق امرة بها كرؤق دو افكيك. (6): اساسى#ياشتد ايشا رحا موجه 
به وز تصحيح شد. .)3١(‏ دب: مى كنى/ مى كنيد. .)١١1(‏ آج» لبء؛ فق: بحقيقت شنود» تب: بدرستى كه بشنود. (؟١).‏ اساس: نداردء با 
توجه به وز افزوده شد. (17). اساس: كفتيم» با توه به وز تصحيح شد. (15). دبء آج, لبء فق» مر: بى شبهه استحقاق. (15). دب: 
بجشى/ بجشيد. (19). دب: سوزنده» آج, لبء فق» مر: عذاب آتش سوزان. صفحه : 17 از آن است١1١)‏ كه در بيش افكند دستهاى 
شما١(؟).‏ و آن كه خداى نيست بيداد كننده بر بندكان. آنان كه كفتند كه خداى عهد كرده” با ما كه ايمان نياريم(؟) به هيج بيغمبر 
تابه ما آرد قربانى كه بخورد آن را آتشء كو كه آمدند«4) به شما بيغامبرانى ا كفتيد» شما جرا 
بكشتى (2) ) ايشان رااكر راست مى كوييد١ه "3/١‏ '. 4 اككر به دروغ دارند؛ (4) تو را به دروغ داشتند بيغمبرانى را بيش از تو١ ٠‏ آأوردند 
حيّجتها و كتابها و كتاب١١١)‏ روشن. قوله: ولا مركو نالع عرا ددر مه قر ان «يحز نكك) » به ضم.« يا » و كسر «زا» من الافعالء الَا 
آن كه در سورة الانبياست: لا يَحَرنهُ نهم الفَرّع الأكبرٌ 017 ١‏ الَّذِينَ يُسارِعُون فى الكفر طلحة بق مضت در قاذ شرائد؟ اشزعر وه 
حت ( قل قن آنه فاشك ا اماس دور اقانيا توخه دب رويك تخ يدليا 
تصحيح شد. (0. آج» لبء فق» مر: ييمان كرد. [.....] (©). آج» لبء فق» مر: باور نداريم. (0). آج» لبء فق» مرء تب: آمد. (2). آج» 
لب» فق؛ مر: كشتيد. (/). آجء لبء فق» مرء تب: اكر هستيد راست كويان. (8). آجء لب: كذّب. (4). آجء لبء فقء مر: يس اكر باور 
ندارند. .)03١(‏ وزء دب» تب: از بيش تو. .)١١(‏ وزء دب» تب: كتابى. .)١17(‏ سورها انبيا (١؟)‏ آيه .٠١*‏ (19). كذا: در اساس» وزء 
ديكر نسخه بدلها: اؤ. (18): تب شعر. صفحه : ١4+‏ ضشاك كفت: كثار قريشناتده و مجاهل و إبن أسحاق كفششد: مراد متافقان 
مديتهاندة وقولهة ولا تحزنك» نهى غابب اسه يعتى تبايد كداثو وا ولمكك كند آنان كه ايشان در كفر شتاب زدواتد» يعتى 
حريص اند. إِنَّهُم أن يَض روا الله شَيئا ايشان به خداى هيج زيان نتوانند كردن به مسارعتشان در كفر و مظاهرتشان. يُرِيدٌ الله آنا بدا 
عم في الكعرة دا ى تماق ع ,خرالعذ مااايطان زاون الغرت نط بو بهرداق تلاهد براي ان كه مسعدو: آن #ائله كر كرد 
ارادت از١١»‏ خداى تعالى كه تعلق دارد به عقاب ايشان دارد و آن به قيامت باشدء و ارادت جون بر فعل مقدَّم باشد عزم باشد و 
توطين النّفسء و اينكه بر خداى روا نباشد» كوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن كه اينكه لفظ جنان كه صالح باشد حال راء 
صالح باشد استقبال را. اينكه جا مراد استقبال استء و المعنى سيريد الله خداى تعالى خواهد در قيامت. و جواب ديكر آن است كه: 
مراد حكم است» خداى تعالى مىخواهد تا حكم كند به آن كه ايشان را در قيامت ثوابى نباشد و عقاب باشد ايشان راء و حكم در 
حال حاص لاست تنه ناو علق خارة رادت باشد. وَلَهُم عَذَابِ عَظِيم» و ايشان را عذابى١؟)‏ عظيم باشدء آيت وارد است مورد 
تسليت رسول- عليه السّلام0379- از كفر ايشان و آن كه ايشان به آنجه مى كنند از مسارعت در كفر جز خويشتن را زيان نمى كنند:؟» 


كةو يدق وا عثان حاصل من كتند و كرات فوت مى كت إِنهالَِّينَ اشئروًا الكفرٌ بالإيمان» آنان كه كفر به ايمان بخريدهاند» يعنى 
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بدل كردهاند. و متبايعين متبادلين باشند8«0) كه هر يكى از ايشان اندكك دارد«©» بدهد و آن كه صاحبش دارد بستاند» به اينكه كه 
كردهاند خداى را هيج زيان نكردهاندء و إِنّما زيان به خود كردهاند. و فرق از ميان «اساءت» و «مضدّت» آن است كه اساءعت الا قبيح 
نباشد» و مضرّت هم حسن باشد و هم قبيح» جون مستحق باشد يا بر وجه لطيف ليدم كب كد يديد 
.)١(‏ اساس و وز: كلمه به صورت «ان» هم خوانده مىشود. (73). دب» آجء لب» فق: عذاب. (2). مر را. [.....] (5). اساس كه خويشتن 
را زيان نم ىكنندء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (0). دب» آج؛ لبء فق: باشد. (6). آج؛ لب» فق آنجه دارد. 
صفحه : 1/0 اعتبار بود يا بر وجه تأديب» اينكه حسن باشد و اكر بر وجه١١)‏ ظلم باشد قبيح بود و ايشان را عذابى بود دردمند. و لا 
يَحسَب نك 7) 0 لوم إنه كيدِى تين" 9), و ات 017 آجء لب.ءفق:وجهى.(0). 
اساس» وزء دب» آج» لب» فق» تب: تحسبن» با توه به مرو ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (7). اساس و وز: ندارد» با توجّه به دب و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). همه نسخه بدلها بجز وز: و آن. (). تب شعر. (2). همه نسخه بدلها بجز لب: او لب: واو. (/0. 
دبء آج» لبء فق» مر: يا نبايد كه يندارند. (8). اساس» وزء دبء فق» مر وء با توجه به لب» تبء زايد مى نمايد. (4). سوره اعراف 
0 آيه 18. صفحه : ١1/8‏ قال: فول قمر امل لَهُم0» و منه قوله: وَ اهبجرنى مَلِيّاه؟)» أى زمانا طويلاء يقال: تمليت معه و تمليتهه 
أى عشت معه ملاسو من الدّهرء قال الشّاعره: لو تملتهم عشيرتهم لاقتناء العزّ أو ولدوا و قال الرّاجزه): و قد ارانى للغوانى مصيدا 
ملاوة كأنفوقى جلدا و الملوان اليل و النهارء قال تميم بن مقبل: الا يا ديار الحىء بالسّ بعان أملعليها بالبلى الملوان آنكّه كلام با سر 
كرفت وابعدا كرد: ألما تملى لَهُوْه ما ايشان را مدت دراز به 1ن مى دهيو ليرداثوا إثماء قا يزه ييفؤايند و ايشآن را عذايى بود خواز 
كننده(8). و اينكه «لاسم) اكر جه غرض راماند «لاسم) عاقبت استء و معنى «لام) عاقبت آن بود كه آن كار را مآل و انجام به آن بود 
بر وجهى كه خلاف آن نباشد تا يندارى20) كه فاعل را خود غرض آن بوده استء. يس «لام) از معنى غرض خالى نيستء جز كه بر 
مجاز و انّساع نه بر حقيقت» اينكه تفسير «لا-م) فاقك انمو كواق انان اشتهاى از ابنكه مار انك قال الله تعالى: فَالتَمَطه آل 
قراف يكو هنر 1312و عند الامو علو انبيت 146ل ترصوظ موسق واااوراق عداونها وجرن كفده عيض وا اند 
جكونه مى كويد: َوسَدعَين إلى ولك لا تَقتلُوه عَسى أن يَنفَعَنا أو َك له ولداده ...» واقوله: و عه وداه أندادا ليُضلةعن سَبيلهه )2٠١‏ 
...» و قوله: ليجعلء الله ذلككه حسرَةٌ فى قلوبهم:١1‏ ...» و قوله: وَ لَمَد ذَرَأنا لِجَهَنّم كثيراً [180- ب] من الجن:وَّ الإنس7١‏ ...» و قال 
الشّاعره3): له ملكك ينادى كلء يوم لدوا للموت و ابنوا للخراب و قال آخر: (00, 
سوره محمد (/61) آيه 10. (؟). سوره مريم (19) آيه #ع. [.....] (*). تب شعر. (2). لب» تب: خار كننده. (8- ©). مر: نيندارى. (/0. 
سوره قصص (18) آيه 8. (6). دبء آج. لبء. فقء مر كه. (9). سوره قصص (58) آيه 9. .)٠١(‏ سوره زمر (9) آيه 8. .)١1١(‏ سوره 
آل عمران (*) آيه 15#. (11). سوره اعراف (/0) آيه 17/8. (11). تب شعر. صفحه : /17 و أم سماك فلا تجزعى فللموت ما تلد 
الوالده و قال آخره١):‏ اموالنا لذوى الميراث نجمعها و دورنا لخراب الدّهر نبنيها و قال آخره3): و للمنايا ترئى كلء مرضعة و للخراب 
يجدّ اناس بنيانا و نشايد كفتن كه اينكه «لام) غرض باشد بر حقيقت» براى آن كه اراده قبيح قبيح باشدء و از حكيم اينكه غرض 
فاسد نكو نبود. ودكر آن كه براينكه اصل لازم آيد كه كافر مطيع باشد خداى را كه او آن كرده است كه خداى از او خواست. 
بعضى مفشسّران كفتند: آيت در مش ركان آمد, و مقاتل و ضيحاك كفتند: آيت در بنى قريظه و بنى النُضير آمده راوى خبر كويد كه. 
يكن رسول راسقال كيدو كفك :يا رسول اللهه أى التانى غير قال من ال عمره واحيه غيلهة ال فردنان كدبيم اسك اتن رسول 
الله؟ كفت آن كدعمرش ذراز بود و ععلش تكر بوى كفت: از عرذفاة كه بكر اسك 1[ كنت» آن كهدصيرش دراز بود و ملك 
بد بود. رسول- عليه السّرلام- كفت: السّرعادة كل السّدعادةُ طول العمر فى طاعة الله » نيكك بختى و همه نيكك بختى درازى عمر باشد 
در طاعت خداى و آن كه عمل او بر عكس اينكه بود حال او بر خلاف اينكه بودء جنان كه شاعر كويد: جه خير است در دير ماندن 


كسى را كه جندان كه ماند زيادت كند [شرّ]:©») و عبد الله مسعود كفت: هيج كس نباشد از برٌ و فاجر الَّا و مركك او را بهتر بود 
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كن ووو رود زاكع كلبق هده واكك قاس وود هروما از تلا او رزهلده الكدزع ور تو :0/1 ابدكه اك واشوافلة 1 لاهية 
عفد الله و ماعنك الله كيه للخبرارة [و]نةا دسق 0000111000 0 اا 0 
مرء تب: بدتر است. (6). اساس: ندارد» وز: شرمء با توبجه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). مر: نيكوكار. [.....] (9). دب 
حق تعالى. (). مر: نيك وكاران. (8). سوره آل عمران (*) آيه 194. (4). ابس ارد ترك وري كر لبي ينبا اردور 
صفحه : 178 فاجر بر خواند: و لا يحص مْن1) ما كان اللهلدَرَ المُوْمِنِينَ على ما أَنتّم عَلَيه - الاي. مف ران در سبب نزول آيت خلاف 
كردنك. ا سبب نزول آيت آن بود كه مشركان كفتند37: اى محمد [تو]«”"» دعوى مى كنى كه هر كه به من ايمان دارد 
از« اهل بهشت [است80) و خداى از او راضى استء و آن كه به من ايمان ندارد جاى«”#)او دوزخ استء و خداى بر او بخشم 
اث اكتوق ما وا بكر ما كيت كديه تر ايعان دارف و كيف كةتداردا كعداي تعالى ابلكة آيت فرستاد«/). سدّى كفت سبب 
نزول آيت آن بود كه. رسول- عليه السّ.لام- كفت: امّت مرا بر من عرضه كردند در صورتها١8)‏ كه ايشان برآنند در كل» جنان كه 
بر آدم عرضه كردندء و مرا معلوم كردند كه كيست كه به من ايمان دارد4)» و كيست كه به من ايمان ندارد. منافقان كفتند: عجب 
از كار محمّده١٠0؟‏ دعوى مىكند كه: من آنان را كه نيستند و در كتم عدماند مىدانم كه مؤمن كيست از ايشان و كافر كيستء و 
ما منافقان در لشكر او و در يبش او و احوال ما نمىداند. اينكه حديث به سمع رسول رسيدء به منبر برآمد و خطبه كرد و حمد و 
ثناى خداى كفتء آنككه كفت: ما بال اقوام جهلونى» جيست مردمانى را كه مرا نمى شناسند و در علم من طعن مىزنند! و اككر از من 
بيرستك ال امروز فا ب14؟ الاقامة» ايفان را خبر دهم. عبد اللّه بن حذافةً ال همى: برخاست1377) و كفت: يا رسول الله؟ من أبى» يدر 
من كيست! كفت: حذافه. عمر سسسب (9). اساس و همه نسكخه بدلها بجز مر: تحسبن» با 
توه به مر و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (7). اساس كه با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (*). اساس: ندارد, با 
توجّه به وزو همه نسخه بدلها افزوده شد. (6). اساس و وز: كلمه به صورت «آن» هم خوانده مىشود. (2). اساس و وز: ندارد؛ با 
توجّه به دب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). لب: بجاى. (07). اساس وء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (. 
تب: صورتهايى. (4). اساس: آردء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)22١(‏ وزو.[ 0 .)١١(]‏ دبء آجء لبء» فق» مر: تا 
روز. .)١1١(‏ دبء لبء مره 'تب: عوانيية مم قبا اانه ب ياف خاست١١)‏ [و]١”")‏ كفت: رضينا باللّه ريا و بالإسلام دينا و بالقران 
اماما و بكك نبا فاعف عنًا عفا الله عنكك؛ ما راضى شديم به آن كه خداى- جلء جلاله- خداى ماستء و اسلام دين ماستء و قرآن 
امام ماستء و تو بيغامبر مايى» عفو بكن ما را كه خداى تو را عفو كناد. رسول- عليه الشّ.لام- كفت: 1 فهلاه أنتم منتهونء آنككه از 
منبر به زير آمد9؟» معن عون اللدعدة قدا عاتب فهو ناد ن اونا كدس: اى يسر؟ جرا مرا ب بر بيغامبر عرض كردى! كفت: براى آن كه 
مردم سخنها:0) مى كفتند» خواستم تا حقيقت صحّحت نسب خود بدانم» و آن كه قول مردمان در تو راست است با دروغ. اكنون جون 
رسول اينكه بكفت» دكر كسى سخنى نتواند كفتن» خداى تعالى اينكه آيت فرستاده2). ابو العاليه كفت: مؤمنان از رسول- عليه 
التّ.لام- درخواستند تا از خداى در خواهد تا ايشان را علامتى نهد ميان ايشان و منافقان. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد قوله: ما 
كان الله لَدَرَ الْمَؤْمنين» «ما» نفى است و «لام) تأكيد نفى است» جنان كه قائل كويد: ما كنت لا فعل كذا١07.‏ معنى آن اسك كه من 
از آنان«8 نيم كه اينكه كار كنم هركز نيست خداى تعالى از آن كه شما را بر ابهام و عطلت رها كند. در نظم آيت خلاف كردند. 
عبد الله عباس و مقاتل و ضيحاك و كلبى كفتند و بيشتر مفدتران كه تقدير آن4) است: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه 
انها الكافرون و المنافقون فى تلبسكم بالمؤمنين و تشببهكم بهم فى اظهار شعار الاسلام,» آيت خبر است از مؤمنان و خطاب است با 
كافراة ومتافقاة: و عضي دوكر كفده ايع ع اسك اذ سومان واخطات است يه ايكاوو وا للقدير ما كان الله ليذو الموميين لين 
ما هم عليه الَا أنه عدل عن الغياب الى الخطابء بر تلوين١٠‏ كلام كفت- جنان كه عادت ايشان است- در عدول كردن از غياب با 


خطابء جنان كه كفت: ص صصصصصصصسسسسس سب (9). وب» لب» مر» تب: خواست. (؟). اساس: ندارد» از 
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وزافزوده شد. ("). آج» لبء فق» مر: فهل. (©). آج» لب فق اهتبر برآمد: (8). دب سخنان: (9)..اساس و يا توجه به وز و ديكر 
نسخه بدلها زايد مى نمايد. (0). تب: افعل كذا. (8). دب» آج» لب» فقء مر: از آن. (4). آج. لب» فق: اينكه. .)21١(‏ آج. تلواين. 
صفحه : 18١‏ عدتّى إذا كم فِى الفُلكك وَجَرَينَ بهم10 ... و كما قال الشّاعره: يا لهف نفسى كان جد خالد و بياض وجهكك 
[187- ر] للثراب الالعقر على همير الكيركد ون العقبينا خداى تعالى بر اينكه ابهام رها نخواهد كردن تا يليد ازه* ياكك جدا كند. 
كوفيان خواندند: «يمييزا» به ضم. ١‏ يا ) و فتح (ميم) و تشديد دياعءدى دوم من التمبيز"» و باقى قرّاء خواندند عَتّى يَمِيرٌ الحييث» به 
فتح «يا) و كسر «ميم)» يقال: مزت الشّىء أميزه ميزا فامتاز و انمازه8) و متيزت تمييزاه2) براى تكثير فعل» جنان كه فرقت بين الشيئين 
فرقاء و فرّقت بين القوم تفريقاء براى تكثير فعل. و اينكه تمبيز مفش ران كفتند: روز احد بود از ميان مؤمنان و منافقان كه مؤمنان با 
رسول برفتدد و منافقان نرفتند. قتاده كفت: تميزه7 از ميان مؤمن و منافق81) به هجرت و جهاد بود. إبن كيسان كفت: على ما أَتّم 
عَلَي من ظاهر الحال حتّى يبتليهم بالجهاد و الفرائض و التكاليف الشَاقَهُ خداى تعالى به اينكه ظاهر اسلام رها نخواهد كردن تا 
تكليف شاقء كند از جهاد و اداى فرايض. ضححاك كفت: خداى بر اينكه رها نخواهد كرده4) تا فرق كند از ميان شما و ايشان در 
اصلاب آباء وارحام امّهات تا يليد از ياكك جدا كند [يعنى تا كافر از مؤمن جدا كند]: ٠١‏ به آن كه كناه مؤمنان به جهاد فرو 
نهد«١١)‏ و محو كندء واحق تعالى يس از آن جند علامت نهاد كه به آن مؤمن از منافق بيدا شود«؟١)»‏ يككى از جمله آن قوله:3): - 
فصتت 11 وزة ودافين 11 01 ليسي مين ا" انشين لالط | ناراف 
از آج: يليدان را. (©). اساسء وز: التميزء با توجه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). وز: فامتازوا انماز. (2). اساس»ء وز: 
تميزاء با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0. دبء تب: تمييز. (8). دب» آج» لبء فق: ميان مؤمنان و منافقان. (8). 
د رها نخواهد كردن. .)20١(‏ اساس: ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ تب: باز نهد. .)1١(‏ دبء آج, لب» 
قدا شر (1). مر قوله. صفحه : 18١‏ ولا رَأثُون الصّلامَ إِلَاوَ هُم كسالى ولا ينفُِون إِلَاوَ هُم كارِمُون10). مردى به تزديكك 
رسول77 آمد و ككفت: يا رسول اللّه؟ انّى اخاف ان اكون منافقاء من مىترسم كه منافق باشم. كفت: جون تنها باشى نماز كنى! 
كفت: بلى. كفت: برو كه منافق نهاى«*/. و از جمله علامات كه فرق توان كردن به آن از ميان مؤمن و منافق يكى دوستى و دشمنى 
امير المؤمنين«؟» است جنان كه در اخبار متظاهر متواتر است عن زر بن حبيش عن الجارود عن الحارث الهمدانى-و جز ايشان كه 
كفتند» از امير المؤمنين على شنيديم:0) كه مى كفت بر منبر: #) انه لعهده الى النبى الأسمى أنه لا يحبكك الا مؤمن ولا يبغضك الا 
منافق » و در خبر ديكر: قضاء قضاه الله تعالى على لسان النبى الأمى أنه لا يحبنى الا مؤمن و لا يبغضنى الا منافق و قد حاب من افترى 
؛ كفة شكين انك كه خداف كجالع كردير زبان بعامر ات كدهرا دوست تداره الامؤفي ولام و ومن قدارد العافت ناه وهر 
كم دروغ كريد حابب وتوغيد طوف و ماكاف الله يطعكر على لقب و خداق كمال شمارا بر قي مظع فكتنا ووراه دهده و لكين 
از بيغامبران آن را كه خواهد بركزيند و او را اطّلاع كند بر بهرى علم غيب» نظيره قوله: عالِمء الب قلا بُظهرٌ عَلى عَيبه أحدا إِنَا من 
ارتّضى مِن رَسُول«64. بعضى دكر كفتند: خداى تعالى محمد را كه رسول اوست بر غيب اطلاع نكند» و لكن او را به نبت اختيار 
كرد. فَآمِنُوا بالله وَ رُسْلِه. به خداى و بيغامبرانش ايمان آريده 23١‏ و قول اوّل درستتر است براى آن كه از جمله معجزات رسول- 
عليه السشّلام- نوعى اخبار غيب بود باعلام اللّه تعالى ااه به آن كه خداى تعالى او را به وحى خبر دادى با١١١)‏ دليل و علامت ب 
بتتدددببصصصصصصصسس ب .)١(‏ سوره توبه (4) آيه #8. (؟). دب» آجء لبء فق عليه السِّلام. (؟). دب» تب: نه/ 
نداى» مر: نيستى. [.....] (6). دب» آج, لبء فق على. (8). وز» فق: شنيدم. (6). دبء آج؛ لبء فق: العهد. (/). دب: مؤمنى متّقى» آج: 
لب؛ فق: مؤمن تقى: (8). دب: منافقى شقىء آج, لبء فق» مر: منافق شقى. (4). سوره جنء (0/7) آيه 78 و37. .)3١(‏ دبء آج. لب» 
فق: آرى/ آريد. .)١١(‏ تب: تا. صفحه : 187 نبوّت او١١)‏ بودى. و إن تومثوا و كرا فلكم اجو عظي اكريه داك ايمان ازيدة انو 


از او بترسى” و از معاصى او اجتناب كنى2)» شما را مزدى عظيم باشد. قوله تعالى: ولا يَحسَبَّن01) اللْهُمإِن كان هذا هو الحق )٠١‏ 
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وَيَرَى9١١اسَيِطَوقُون‏ ما بَِلُوا به يوم القِيامَقُ «سين» سين استقبال استء به معنى «سوف»» و اثر او آن بود كه فعل مضارع را از آن ببرد 
كه حال را شايد به مستقبلش مخصوص كندء به طوقى كند آن مال كه او به آن بخل كرده باشدء و «بخل» عبارت باشد از منع 
واجب جون زكات و نفقات آنان كه نفقهيش67 بر او واجب بود؛ براى آن كه بخل اسم ذم است و ذم الما به تركك واجب و فعل 
قبيح نباشدء و آنجه در عرف آن را كه [181- ب] عطا ندهد و احسان نكند او را بخيل خوانند مجاز بود» و عرب براى آن بخيل 
خوانند كه او را كه« منع قرى و ميزبانى بكنده*» رهككذرى را كه به نزديكك ايشان قرى اليف واجب07» يس مذمّت هم بر تركك 
واجب كنندء و ابياتى كه كفتند در مذمّت آنان كه ايشان منع طعام كردند از مهمان كقول الشّاعر١6):‏ قوم اذا أكلوا أخفوا كلامهم و 
استوثقوا من رتاج الباب و الدّار قوم اذا استنبح40) الاضياف كلبهم« ٠١‏ قالوا لأئتهم بولى1١1)‏ غلى الثار و هائتد اينكه محمول باشد ير 
اينكه كه كفتيم ايشان واجب شناختهاند. قوله: سِيُطوٌقونه بعضى مفشّران كفتند: روز قيامت آنان را كه منع زكات كرده باشند 
بيارئدء و آن مال ايشان مارى كرداند خداى تعالى و در كردن ايشان طوق كند تا او مغز ايشان مى خورد نا آنكه خداى تعالى 
حساب خلقان بكند آنككه او را همجنان مطوّق به آن طوق به دوزخ برند» و اينكه قول عبد الله مسعود و عبد الله عتباس و ابو وائل و 
ابو مالكك سس ب (9). دب: فى الاخرة. (؟). مر جون. ("). همه نسخه بدلها: ندارد. (©). 
تب: نفقهاش. (2). وزء دب: كه آن را كه. آج. لبء فق: كه آن راء تب: كه. [.....] (8). اساس: نكندء با توجه به آج تصحيح شد. 
(0. دب» آج» لبء فق» مر باشد» تب بود. (8). تب شعر. (4). اساسء وز» تب: اذا استبخ» لبء فق: اذا استبح» مر: ندارد» متن با توجه 
به آج و مآخذ شعرى تصحيح شد. .)1١(‏ اساسء وزء لب فق» مره تب: كلهم, با توبجه به آج و مآخذ شعر و لغت تصحيح شد. .)1١(‏ 
اساس» وزء دبء لبء فقء مر: بولواء با توجه به آج و مآخذ شعر و لغت تصحيح شد. صفحه : 18 و شعبى و سدّى است. و عبد الله 
مسعود روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- [كه كفت]١1:‏ ما من رجل منع زكات ماله الا جعل له شجاعا فى عنقه يوم القيامة ثم 
قرأ- عليه السلام: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة » هيج مردى نباشد كه او زكات مال ندهد و [الا]:5 آن مال او را مارى كنده” 
[روز قيامت]1؟» و در كردن او كنند, آنكنه اينكه آيت بر خواند. و رسول- عليه السّد.لام- كفت: هيج كسى نباشد كه خويشى و 
بيوستهاى به او آيد و ازاو جيزى خواهد از فضله آنجه خداى او را داده باشد يس او بخل كند بر اوء و الا خداى تعالى از دوزخ 
مارى بر آرد و به كردن او بيخته:8) شود و ازاو مىمكدء آنككه اينكه آيت بخواندء و اينكه محمول بود بر منع واجب. و ابو هريره 
روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: هيج بندهاى نباشد كه او را مالى بوذ 12 ان عق" باز كارك و تالص صرق كنت انا 
خداى تعالى آن را مارى كند سرو دار ناخوش بوىء كه به هيج كس بنكذرد الّا7) يناه با خداى دهد از اوء بيايد و كويد: من از 
مال توام كه بخل كردى به من» و آنكله طوق شود و در كردن او افتد و با او مىباشد تا او را به دوزخ برد و تصديق آن در قرآن 
است فى قوله: سَيْطوٌَقُون ما بَخْلوا به يوم القِيامَُ. و ابراهيم النخعمى كفت: طوقى از آتش در كردن او كنندء مجاهد كفت: سيطوقون» 
أن بكلفوة أن١86‏ يأتوا بما بخلوا به ايشان را فرمايند و تكليف كنند كه آنجه بخل كردى40) به آن روز قيامت بيارى ٠١‏ اكنون» و 
ابدكه غبازتث ياشد از توعى عذاب:. عم يت مدت [1), اشاين؟ تداودوجا ته دوزو ذيكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (6- 7). اساس: ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج» لبء فق» مر تب: كنند. (2). 
وز:در بيخته. آج: در آبيخته» لب» تب: در آويخته» فق: در آميخته؛ مر: بيجد. (2). همه نسخه بدلها بجز مر: او. (/0. تب كه. (. 
اساس: بماء تب: بأن» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). دب» آج؛ لبء فق: آنجه كردى, مرء تب: آنجه بخل 
كرديد. [.....] .)03١(‏ مرء تب: بياريد. صفحه : 180 مؤرّج كفت: جزاى١1١2‏ آن عمل در كردن ايشان كنند ملازم باشد به ايشان جون 
ملازمت طوق با “كردن؛ و مثله قوله: أَلرّمناه طائِرَه فى عُنقِدو!». أنس روايت كند از رسول- عليه الششلام- كه او ككفت: مانع الرّكوة فى 
الْنان آن كه زكات بندهد0”") در دوزخ است. و رسول- عليه الس لام- كفت: صدقه با هيج مال آميخته نشود انا هلاك كند«» آن 
رادة. رسول- عليه الم لام- كفت: هيج قوم باشد كه زكات مال باز كرفت الارع سداق تحالن باراة الآايقاة ناز كبرد دو خير 
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هست0377 كه: اعرابى بود و كو سيند١8)‏ داشت و زكات ندادى40) از آن» روزى سائلى سؤال كرد.ء برهاى« 233١‏ به او داد. شبى در 
خواب ديد كه: آن كوسيندان«١١)‏ همه بيامدند و قصد او م ىكردندء و آن بره«١١)‏ بيامدى وايشان را منع مى كردى و در يبش او 
مىايستادى37)» و او مى كفتى: اكر من دانستمى اينكه را ياران0؟1» بسيار كردمى. جون بيدار شدء» حساب بكرد و زكات تمام بداد» 
و شاعر كويد:18): يا مانع المال كم تضنء به تطمع باللّه فى الخلود معه هل حمل المال ميت معه اما تراه لغيره جمعه و قال اخره8١:‏ 
يا جامعا مانعا و الدّهر يرمقه مفكرا اىّ باب منه تغلقه جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أيَاما تفرقه و در خبر است كه: 
زهرى يكك روزا17) نزديكك زين العابدين على بن الحسين ل ي-7773232223923299 2 0 
جراء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). سوره بنى اسرائيل (10) آيه 17. (). دبء آج» لبء فق» مر: ندهد. (6). الَا 
كه تباه كند. (5). همه نسخه بدلها و. (2). مر كه. (/). دب» آج؛ لبء فقء مر: است. (8). همه نسخه بدلها: كوسفند. (9). فق» مر: 
ند واف 10د 1١‏ دق هر وزيا تكديد): (01) همه كه بدلها حو وز كرمشتدان: (17). هر او استادة بود ديكر تمه 
بدلها:او ايستادى» دب» آجء لب» فق و منع ايشان كردى از وى» همه از آن يكك بره هزيمت كردندى. (05). آجء لي» فق: ياد آن. 
[.....] (10-1). تب شعر. (/17). همه نسخه بدلها بجز مر در. صفحه : 188 شد. زين العابدين او را كفت: كجا بودى! كفت: به 
بالين بيمارى كه مرا وصايت كرد فى ألف دينار فى صندوق١31»‏ و زين العابدين تكيه زده بود. جون اينكه بشنيد با راست بوده؟”» 
كفت: ألف دينار فى صندوق لعله من باطل جمعه و من حو منعه. اينكه هزار دينار همانا از باطل1 0 جمع كرده باشد و از حق منع 
كرده)» و محمود وراق كويد«0): اسعد بمالكك فى حياتكك انما يبقى خلافك مصلح أو مفسد فاذاه2) جمعت لمفسد لم يبقه و أخو 
الضِّ لاح قليله يتزئد فان استطعت فكن لنفسكك وارثا ان المورّث نفسه لمسوّد و لاخرة/: ان اذى انث فيه لست حامله الى الثراب اذا 
ما عمرك انصرما انْ الجديدين فى طول اختلافهما لا يبقيان وام لذو الاعدها وللدييرانكهالتساوات والأرضي وعدا راست ميراث 
اهل آسمان و زمين» على حذف المضاف و اقامةٌ المضاف إليه مقامه. كقوله: وَ سئّل القَريَة8وَ الله بما تَعمَلُون حَبِينٌ إبن كثير و ابو 
عمرو به « يا) خوانندك«5١,‏ و باقى قرّاء به «تا)(؟١).‏ عط ه روايت كرده«؟١)‏ از عبد اللمه عراس كه: مراد به آيت أحبار [581- ر] 
جهودانند«0١)‏ كه بخل كردند بر مردمان به علمى كه دانستند«128١)‏ از صفات رسول ا 200 
.)١1(-‏ مر: وصيّت كرد در هزار دينار كه در صندوق داشت. (25). مر: راست بنشست. (/1- ”"). وز: باطلى. (5). همه نسخه بدلها باشد. 
(0). تب شعر. (6). اساس: اذاء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). سوره يوسف )1١1(‏ آيه 87. (4). آج» لبء فق: 
يس از فناى همه خلقان» يس از فناى خلقان همه. .)23١(‏ مر: بماند. .)١١1(‏ دب» آج.ء مر: خوانند. .)١١(‏ مر: خواندند. (17). دب» آجء 
لب» فق» مر و. [.....] .)١16(‏ دب» آج. لب» فق» مر: روايت كند. .)١18(‏ دبء» آج, لبء مر: جهودان است. (18). دبء» آج؛ لبء فق: به 
علمى كه دانستند كه بخل كردند بر مردمان. صفحه : 1417 - عليه الثد.لام- بيانش آن كه در سورة النّساء كفت: الّذِين يتبخلون و 
رَأمْرُون الئاس بالبخل و يَكتّمُون ما آتاهّمء اللّمن فَضِلهه "١‏ ...؛ أى «العلم» على احد القولين. ليد سرع الول الِّينَ قالُوا إن الله 
كن الأنة دوين عرف وحجاهد #فهوجزة احكة ايك امقة قن ذا ادس يُقرضه الله قرضاً حص نأ ...؛ جهودان كفتند: إن اللّه 
نو رتو أعهاك داق «رويكق: اندو ها رانك ع ليق كذ ]ها ارس مو كو اهمده "ادو يدو بصي كتك اكد عاخن 
كفت. عكرمه و سدّى و مقاتل و محمّد بن اسحاق كفتند: رسول- عليه السّ.لام [با ابو بكر نامه نوشت به جهودان]0" قينقاع و ايشان 
را به اسلام خواند و [نماز و زكاتء ايشان كفتند]:0): خداى درويش است وما توانكره#؛ و اينكه قول» فنتحاص بن عازورا كفت» 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: لَقَيد جع اللهقُول الَِّينَ قالوا إنه الله فقِيرَ وتحوه أخنياق كفس ة حداف عالق سيد قزل آنانة كه 
كفتند: ما توانكريم و خداى درويش. سَتَكّبه بنويسم037 آنجه ايشان كفتند ما١8‏ ايشان را بر آن جزا دهيم. مقاتل كفت: معنى آن 
است كه آن نككاه داريم و فرو نككذاريم. كلبى كفت: بواجب كنيم:4) بر ايشان در آخرت آنجه كفتند در دنيا. واقدى كفت١١٠0:‏ 


بفرماييم حفظه را +- 22-2 2 2 2 جد جد جد جر جد جح د جد كد جد كد جد 2ك .)١(‏ سوره نساء (8) آيه لا. (1). سوره بقره (؟) آيه 0؟٠؟‏ و 
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سوره حديك (/اج) ايه »١‏ دبء آج» لب» فق» مر اينكه قول فنحاص بن عازورا كفت. (6). اساس» وز و تب كه ظاهرا از روى 
نسخه واحد كهنى نوشته شدهاند» در اينكه جا جند كلمه افتادكى دارد كه نسخه مستند آنها در اينكه جا مخدوش بوده استء كما 
اينكه كه نسخه وز در حاشيه اينكه سطر به خط كاتب اصلى نوشته است: كذا كان محواء ديككر نسخه بدلها تمام اينكه روايت را 
حذف كردهاند. ضبط مجمع البيان /١(‏ 0517) جاب كتابخانه آيت الله مرعشى به اينكه صورت است: و قيل كتب (الْنْبِى (ص) مع ابى 
بكر الى يهود بنى قينقاع ...» جاب شعرانى ("/ 71777): نامه نوشت به جهودان ...» آنجه در متن آوردهايم بر اساس ضبط مجمع البيان 
است به قرينه جاب شعرانى. (8). اساس: جند كلمه افتادكَى دارد» ديكر نسخه بدلها: ندارد. با توه به جاب شعرانى (75/ 3177) 
افزوده شد. (2). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (9/ 777): خداى در غويش است و ما توانكر كه از ما قرضى 
مى خواهد. 00 دب: مأ بنويسيم. (6). آجء تب: تاء دبء مر: يا . (94). مر: واجب كنيم. .)3١(‏ مر يعنى. صفحه : ١8/‏ بنويسند» جنان 
كه كفت: و إِنّا له كاتتون١١).‏ حمزه خواند: «سيكتب» به يا ى مضموم و «تااى مفتوح على الفعل المجهولء. و باقى قرّاء به «نون). 
وجه قراءت حمزه آن است كه اكر جه فعل بر بناى مجهول استء اسناد فعل با خداى تعالى باشد. و در شاد أعمش و أعرج به 
قراءت حمزه خواندند: «و قتلهم الأنبياء»» خواند به رفع «لام» و نيز خواند: «و يقول» به « يا اواو كن تدك غك الله مسعود جنين 
است كه: «و يقال لهم)» و بر قراءءت حمزه «ما»» در محل رفع باشدء معطوف«”") براى اينكهوع") مرفوع باشد. و«8) قراءت قرّاء ديكر 
محلء «ما؛ نصب باشد«2#» و «قتل2700) بر او معطوفء. و نيز كشتن ايشان ييغمبران«8 را بنا حق» وهر كجا قتل انبيا كفت» «بغير 
الحق»40) با آن ضم كرد نا بدانند كه قتل انبيا نبود هركز جز بنا حق. و نقُوله ذُوقُواء و كوييم ايشان را كه بجحشى عذاب. «حريق»» 
«فعيل) باشد به معنى «مفعل ٠ ١)»‏ جون «اليم)١١)‏ به معنى «مؤلم) و اسميع ) به معنى مسمع١.‏ ذلك بما قَدَّمَتَ أيديكم و أن الله ليس 
بِطلا للعَبيدِء خداى تعالى علت استحقاق ايشان عقاب را بكفت. «ذلك» اشارت است به آن كه رفت«11 از ذكر عذابء و «باا 
مجازات واسكه عدان كه يقت #ادكر شاف رو تخصيصض ذكر نك ادكه جابراق آذ است كداحظ يقر در قفل وثولائ آن 
دست را بود» واكر جه اضافه سس سسسب .)١(‏ سوره البياء )5١1(‏ آيه 45. [.....] (؟). اساس: 
وقتل معطوف. (ع). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى و اا بر او واينكه. (0). دب آجء له فق: وبر» مر» تب: 
ودر. (2). دبء آج, لب» فقء مر بر مفعول به. (/0. اساس و همه نسخه بدلها: قيل» با توججه به جاب شعرانى (7/ 7177) تصحيح شد. 
(8). وز» دب تب ييغاميران. (4). كه در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى ا بغير حق: 06١‏ اساس: مفعولء با توه 
فقء مر تب: برفت. (17). اساس: كفتء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 184 بر حقيقت با جمله بود: و 
جمله فاعل باشد. دكر آن كه به اضافه فعل به فاعل محقّق شود, جنان كه در مثل هست: «يداكك أوكتا و فوكك نفخ)» يعنى يداك لا 
يدا غيركك و فوك لا فو١١»‏ سواكك. اينكه براى آن است كه دستهاى تو تقديم كرد» يعنى تو كردى به آلت خود, براى آن كه محال 
است كه غيرى به جارحت تو فعل تواند كردن. و آيت دليل است بر بطلان قول مجبره كه خداى تعالى اضافه فعل با آلت و جارحت 
تو كرد و محال است كه خداى تعالى به آلت و جارحت١!)‏ فعل كند. دكر آن كه بيان كرديم كه: مستفاد اينكه لفظ آن بود كه 
اثبات كنند فعل او را و نفى كنند از جز اوء و اينكه اضافه فعل باشد با فاعلش على ابلغ الوجوه, و أن الله ليس بِظَلَام لِلعَبِيدِه و خداى 
تعالى بر بندكان ظلم نكند كه ايشان را به كناه غيرى نكيرده7» يا كناه ناكرده ايشان را عقوبت كندء و اكر كناهكارى را به كناه 
ديكرى كرفتن ظلم باشد به فعلى كه او كند و داند كه او كرده است«5» و بنده بيجاره ضعيف را در آن اختيار نيست» جه قدرت 
موجبه است و ارادت موجبه استء و سايره8) وجوه حقايق«* از احداث و ايجاد و اخراج از عدم به وجود به خداى تعلق دارد؛ اولى 
و أحرى كه ظلم باقسدد عاق الله عن 3الكه علا كيرا الذيتتقالوا إنه الله عَهِدَ ِلَينا- الاية. كلبى كفت: آيت در كعب بن اشرف 
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آمد و مالكك بن اليف و وهب بن يهودا وزيد بن الّابوت و فنحاص بن عازورا و حيى: بن أخطبء كه ايشان به نزديكك رسول 
آمدند و كفتند: اى محمّد؟ تو دعوى م ىكنى كه خداى مرا به بيغامبرى بفرستاده است و كتابى به من داده7)! و خداى با ما عهد 
كرده است كه به هيج كس كه دعوى بيغامبرى كند ايمان نيارم«8) تا آنككه كه قربانى بيارد كه آتش آن را بخوردء اكر تو هم جنين 
قربانى بيارى كه اتش آن را ا (1). ققى: لافوا. (؟). مر تثو. [.....] (0. دبء آجء لب» 
فق» مر: بككيرد. (*). دب: او بد كرده است. (2). وزء دبء آجء لبء فق» مر: و بساير. (6). وزء آج؛ لبء فق» مر: و حقايق. (/0. آج؛ 
لب» فق است. (. كذا: در اساس» وزء دب» آج» لبء فق» مرء تب: نياريم. صفحه : 190 بخورد. ما به تو ايمان آريم. خداى تعالى 
اكه يك ف زيهاف :و الديويه وهل ارشع اسك نه أن كديول ادف كدخداق كقك رك قزل الفوود ارات لآق وق لدعي إلجاة 
أى أوصى اليناء ما را وصيت كرد در كتابش بر زبان ييغامبرش كه هيج مدّعى نبوّت را تصديق نكنيم و به راست نداريم. اححتى) 
غايت را باشدء تاقربانى به ما آرد. و «قربان» هر جيزه؟» بود كه به آن تقرّب كنند به خداى» واينكه مصدرى است به جاى اسم 
نهاده. و كفتهاند: اينكه وزن هم اسم باشد و هم مصدرء مثال اسم سلطان و برهان باشدء و مثال مصدر عدوان و خسران و غفران 
باشد. و عيسى بن عمر خواند «بقربان) به ضمء«را». مف ران كفتند: قربان و غنيمت حلالل نبود بر بنى اسرائيل» اكر به قربانى7”") 
بكردندى عللامت قبولش آن بودى كه [اتشى [1581- ب] بيامدى سييد؟) كه آن را دود نبودى و آن را حفيفى و آوازى بودى» آن 
قربان بسوختى. و حكم غنيمت هم اينكه بودى» و جون مقبول نبودى بر حال خود بماندى. عطا كفت: بنى اسرائيل جون ذبيحه 
بكشتندى, آنجه نبه«0) بودى و دوست«6) نكو بودى بياوردندى و27 در خانه بايستادى و با خداى مناجات كردى. و بنى اسرائيل 
بيرون خانه ايستاده بودندى١/)»‏ اتنتى بيامدى آن قربان بر كرفتتى97) و بيغامبر به سجده شدى و خداى تعالى وحى كردى به آنجه 
خواستى. سدّى كفت: خداى تعالى در تورات بنى اسرائيل را بفرمود كه به هيج ييغامبر ايمان مياريد: 0٠١‏ مكر آن كه قربانى بيارد 
كه آتش بخورد آن راء تا نوبت7١13)‏ به عيسى- عليه السّلام- و محممد- صلى الله عليه و آله- رسيد. جون ايشان شما را دعوت كنند 
تبس .)١(‏ آج لَقَد سرع الله(؟). آج لبء فقء مر: جيزى. (*). مره تب: قربانى. (6). 
ةسفن هن انشن مقدى افد ها #5 ذو اشام وروا قن (1) ديه قيقر ذيكر تيك وزالياة ييف (2) كلاة فر اساس 314 2 
تب (1) ذيكر نسحه يدلهاء كوشت: (/0. كذاء در اساسء وز ذاو تب: ذيكر سخه يدلها جايئ ينهان كردندئ كه سقف أن كقاده 
بودى و بيغمبر وقت بيامدى و. (6). مر: بايستادندى. [.....] (9). دب» آجء لبء فق: بركرفتندى. .)١٠١(‏ دب» آجء لب: ميارى/ مياريد. 
.)١١(‏ مر: جون نبوّت. صفحه : 191١‏ ايمان آريد١1١»‏ و از ايشان مطالبه اينكه قربان مكنيد22). آنككه حق تعالى كفت: يا محمّد؟ به 
جواب ايشان بكو قد جاءكم رُسّلمن قَبلِى بالبيّناتب بيش از من بيغامبرانى آمدند با حيجتها و قربانها كه آتش بخوردء جرا ايشان را 
بكشتيد”" جون زكريًا و يحيى- عليهما السّ.لام- و ديكر بيغمبران«" را كه جهودان بكشتند ايشان راء اكرهه) شما راستيكريد«© در 
اينكه دعوى كه مى كنيد7)! و [آيت ]١م‏ اكر جه خطاب است با جهودان عطر رسول» مراد يدران ايشاناند جنان كدرة) آيات سورة 
البقره كفشد براق آن حواله كرد بر ايشان كه همه يكى بودند در ملث و اغتقاده و كفنداندة براى آن كه اينان به فعل ايشان راضسى 
بودند» و آيت وارد است مورد تكذيب جهودان در آن دعوى كه كردندء و نيز در آيت رسول را- عليه السّلام- تسليت١١03‏ است از 
اينكه وجه كه اكر اينان صدق تو مىدانند«١1)‏ و تو را تكذيب م ىكنندء جه عجب كه يدران اينان صدق آن بيغامبران [مى )١١١|‏ 
دانستند و ايشان را مى كشتند. آنككه رسول را- عليه السّلام- دلخوشى مىدهد بقوله: فإن كدر سملن كذ كشا سين للكقة كرو 
رااى محتّرد تكذيب م ىكنندء بش از تو بيغامبران ديكر را تككذيب كردند كه: جاقٌ بِالبيّناتء كه ايشان حيجتها آوردند [و كتابها 
آوردند]١215).‏ و «زبرا جمع زبور باشدء و زبور به تازى كتاب بود» فعول به معنى مفعول استء من زبرت أى كتبت«18). د 
لا ل ع د د دح جات 1):ذت6 ا آرى/ آريد.(). دبء» آجء لب»؛ فق: نكنى/ نكنيد. (”). دب» آجء لب» فق: 
بكشتى/ بكشتيد. (©). تب: ييغامبران. (8). اساس: كه با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©2). آج» لب: راستكرى/ 
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راستكريدء فق: راستكيرى؛ تب: راست كوييد. (0). دبء آج» لب: م ىكنى/ مىكنيد. .)6-١1(‏ اساس: ندارد» با توجه به وز و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى ("/ 7178) در. .21١(‏ دبء آج.؛ لب» فق» مر: تسلى. 
.)1١(‏ مر: نمىدانند. [.....] (1). اساس: نداردء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (15). آج لامرئ القيس» تب شعر. 
مقهه 185 لمن طلل ابصرثه ققساتى كقط وير فى حميت نحاتقن و متضل كنت ايعضيى اقل لغت كن زيور كتابى برذ كه 
كعلفن: نكر يزه و قاع كنعو الاعرفة الذيار ككل الذوى بي الكافب السييري إن افو لوائلة دو بال نويه نأقالاة سرك سوه 
ودر مصاحف اهل شام جنين است. عكرمه و واقدى كفتند: مراد به «زبر» احاديث بيشينكان است. و الكتاب المي أى الواضح 


البّن27»» و كتاب روشن. قوله- عر و جل«:: 
[سوره آلعمران (): آآيات 148 قا 11] 
[اشاره] 


كله نفس ذَائِقَةٌ الموت و إِنّما فون أجووكُم يوم القيامة فَمن زُحزِح عن النارٍ و أَدخِل: ال قد فار وما اليه لديا إلا متاعء اوور 
(180) لَتِلونهفى أموالكم و أَشكم و لتسمغنء ين الّذِين أوتُوا الكتاب ين قَيلكُم و ين الي أَشركوا أذى كثيراً وَ إن تصيرُوا و تَنّقُوا 
فإنه ذلككء من عَزْمٍ الأمُور (08 و إذ َمل اللهميثاقء الّذِين أوبُوا الكتاب ليه لئاس و لا تَكتمَونَهفَة دُوهوراء ظَهُورهِم واد شتروا ب 
تَمناً ليلا فشْس-ما يَسْتَدُون (11) لا بحس تحصن الّذِينيَفرحون بما نوا و يُحبُونه أن يُحمَدُوا بما لم يَفعلُوا قلا تَحمَبنّهُم بمَفازَة ين القذابٍ 
وَلَهُم عذابهأليم (144) وَلِله :ملكنه الشماوات و الأرض و اللدعلى كلءقى شىء قَدِيدٌ (145) إنه فى تاق السّماوات و الأرض و اختلاف. 
اليل وَ النّهارِ يات ِأُولِى الألباب ( 9 الي يذكرُون الله قاماً و مود وَ على جنُويهم و يَفَكرُون فى تلق الشماوات و الأرض ربا 
ها خلقة هذا باطلا بش يحانك ذقنا عَذاب الثّار (191) رَيّنا نك مَن تدخل النَارَ فَمَّد رتو ما لإطَالِمِينَ ٠‏ بن أنصار (197) رَيَنا إنَنا 
سَمِعنا مُنَادِياً يُنايِى للإيمان أن آمِنُوا ربكم قَآمَنَا رَبَّنا فَاعْفِر لَنا دنُوَنا و كف عَنا َريئاتَنا وَ وهنا نالا رار (19) رَيّنَا و آتنا ما وَعَدَتّنا 
عَلى رُسُلِكء و لا تُخزنا يَوم القِيامَةْ إنك. لا تُخلف+الميعاد (191) 


[قرجمه] 


هر تنى؟) جشنده است مركك را و تمام بدهند شما را مزدتان روز قيامت» هر كه را دور كنند«0) از دوزخ و به بهشت برند؛©» ظفر 
يافته«/) و نيست زندكانى دنيا مكر متاع 1 فريفتن. بيازمايند شما را در مالهاى شما و جانهايتان«4) و بشنويد از آنان كه دادند ايشان 
را كتاب از بيش شما؛ 23١‏ واز آنان كه مشركك شدند رنجى بسيارء و اكر صبر كنيد و برهي كار شويد١١1)‏ آن از عزم كارها 
باشد2؟١).‏ سس (9). قب شعر. (75). دب» آجء لب» فق: المبين. (”). دب» آجء لب» فق» 
مرء تب: قوله تعالى. (©). آجء لب». فق: نفسى. (2). آج» لب» فقء مر: دور كردانيده شود. (©). آج.ء لب» فق» تب: در آورند در 
بهشت. (07. آج, لبء فق: فيروزى يافته» مر: بيروزى يافته» بدرستى كه ظفر يافته باشد. (8). آج, لبء فق» مر: كالاى. (4). آج؛ لب» 
تب: تنهاى شما. .)3١(‏ اساس: من از شماء با توبججه به وزو تب تصحيح شدء آج» لب: ييش از شماء فق» مر: ييش از زمان شما. .)١١(‏ 
تب بدرستى كه. (17). آج, لبء فق» مر: بدرستى كه از كارهاى كردنى است. [.....] صفحه : 191 جون ها كرفت١1١)‏ خداى عهد 
آنان كه دادند ايشان را كتاب كه بيان كنيد مردمان را و ينهان نكنيد» بينداختند از يس يشتشان١5)‏ بدل كردند9” به آن بهاى اندكك 
بد جيزى بود كه خريدند2(2). ميندار آنان را كه شاد شدند«8) به آنجه كردند و دوست دارند«#» كه بستايند ايشان را به آنجه نكرده 


باشند07 ميندار ايشان را به رستكارى<8 از عذاب و ايشان را عذابى بود دردمند«9). خداى راست ملكك؛١٠0)‏ آسمانها و زمين و 
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خداى بر همه جيزى قادر است. در آفريدن١١١)‏ آسمانها و زمين و كرديدن؛١2217‏ شب و روز دلايلى هست خداوند [ان]١133)‏ عقل را. 
[787- ر] آنان كه ياد كنند خداى را ايستاده و نشسته و بر يهلوهايشان و انديشه كنند در آفرينش آسمانها و زمين» خداى ما؟ 
نيافريدى اينكه را به باطل منزّهى توء نككاه دار ما را از عذاب دوزخ. خداى ما تو آن را كه به دوزخ برى هلاك كرده باشى او راء و 
نيست بيداد كران را از يارانى. عبس يي سي يس سي يي سي سيت )١(‏ هرةفرا كرفث. (): آجه لب» فق: يشتهاق 
ايشان» تب: يشتهاشان. (7). ج» لبء مر» تب: و بدل كردند. (6). وز به آنء» تب: جيزى بود آنجه بدل كردند به آن. (0). آجء لبء» 
فق» مر» تب: شاد مىشوند. (©). آج. لب» فق, مرء تب: مىدارند. (/). آج» لبء مر: آنجه نكردند يس. (8). آج, لبء فقء مر: به 
جاى رستن. (4). آج؛ لب» فق» مر» تب: دردناكك. .)23١(‏ آج» لب» فق» مر» تب: يادشاهى. .)1١(‏ آج, لب» فق» مرء تب: آفرينش. 
(10). آج. لب» فقء مر: آمد شد. (17). اساس: ندارد, با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 19 خداى ما ما 
شنيد يم١١)‏ ندا كنندهاى را كه ندا مى كرد( ”) براى ايمان كه ايمان آريد به خدايتان» ايمان آورديم 23 خداى«؟») بيامرز ما را كناهان 
ماء و بستر«8» از ما كناهان ماء و بميران ما را با نيك وكاران. خداى ما بده ما را آنجه وعده كردى ما را بر«©» ييغمبرانت و هلاكك 
مكل وهاو روو شامق كدت حلاف كن وغدة انه لمحص جاه كا" قبي انس بر يناي مقيلق مده الدعة يلامتتى تق 
آمد و به معنى جان و حيات آمدء و به معنى ذات و شىء آمدء و به معنى هممت و عزم و اراده آمد, و به معنى أنفه و حميّت آمد, و 
به معنى مقدارى از داروى دباغ آمدء و به جاى خود شرح داده شود- ان شاء اللّه. و اينكه جا مراد تن است و حيات»ء و كفتهاند: 
قبن انيرا آذ تانق كريقق #اميجيو ل انك و مق اام وار 1ه 5ف | فريك عمق غتر انل كله رذاشة الدوكى كتك زان 
آن كه هنوز نجشيد است«/» جنان كه فلان ضارب زيد جون حال خواهى» و ضارب زيدا جون معنى استقبال خواهى. و ذوق نفس 
مركك را عبارت است از آن كه مركك به او رسدء قال اميه بن الصّلمت: من لم يمت عبطة يمت هرما الموت كأس فالمرء«4) ذائقها ابو 
هريره روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه: جون خداى تعالى كل آدم از زمين برداشت و از او آدم را بيافريد» زمين در خداى 
بناليد از آنجه از او برداشته بود. سبيت يي سيييييسيييتيييسسيت .)١(‏ آي لبء فق: شتودهم: [....] (9). اج لبه 
فق» مر: آواز دهندهاى را كه مىخواند. (”). اساس: ايمان آريدء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آج. لبء فق» 
مر: اى يرورد كار ماء تب: اى خداى ما. (0). آج» لبء فق» مر: و بيوشان» تب: بستران. (6). آج» لب» فق» مب زبان. (00. آج» لب» 
فق» مر: شرمسار مكردان» تب: هلاكك مكردان. (. وزء دب» آج؛ لب» فق» تب: نجشته است. (4). كذا: در اساس» وزء دب» آج؛ 
لب» فق» مرء تب: فالموت» جاب شعرانى (7/ 777): و المرء. صفحه : 190 حق تعالى كفت: من هر جه از تو برداشتهام با تو دهم 
هيج آدمى نباشد و الا او را در آن بقعه دفن كنند كه خاكك او را از آن جا كرفته باشند١1).‏ و روزى ابو هريره كورى نو ديد نهاده» 
كفت سيدان 1 أن خددائ كه ابسكه يفده :رايد ايتك ريت ارد كه اززرا او آق اقربدة يائض :ينها خلقنا كم و فبها عبد كر و ينها 
ركم تارَة أعري بر إلا ونية أعوركا يقال: وفيته حمّه و توفيتهه حق تمام به دادن باشد و استيفا تمام بستدن باشد. و 
«توفى» عبارت از جان بستدن باشد براى آن كه يس از آن هيج نماند. كفت: مزدهاى اينان تمام داده شود از خير و شر و اينكه 
دليل است بر آن كه جزا بر عمل باشد. فَمَن زُحَزح» أى أبعد و نتحى» هر كه را از دوزخ دور كنند و به بهشت رسانند او به مراد خود 
ظفر يافته بود واز مكروه رسته؛ و اينكه معنى فوز بود. وَمّرا الححياةٌ الدّنيا إِنَا متاع الغْرُورِ و حيات دنيا انا متاع و برخوردارى غرور و 
فريفتن نيستء براى آن كه: أوثق ما يكون بها يسلبهاء آنككه كه«6» واثقتر بود به آن ناكاهش از آن بربايند و دور كنندء جنان كه 
ترفودة و طن أهلها لهم كاد وو عليه أناها أمذنا كنا أو تيار تبكافاه عدديدا كان 1 تعنم بالأمس ,دق بعضى دكر كفتند: «متاع 
الغرور» ازدء» محقّران07 است كه مردمان دارند و از آن بنكزيرد/. جون ديكك و كاسه و جيزهاى بىقيمت سريع النفاد و الهلاك. 
عبد الررّحمن سابط كفت: كزاد الرّاعى؛ و آن يكك روزه باشد. حسن بصرى كفت: كخضرة النّبات و لعبهُ البنات» جون سبزى كياه و 
بازى كود كان كه آن را حاصلى نبود. و خداى تعالى دنيا را به اينكه وصف كرد در سورةٌ الحديد. و در خبر است كه رسول- عليه 
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الب لام- به بزغاله مرده كوش بريده بككذشت با سلسبب سس .)١(‏ وب» آج» لب» فق: كرفته 
باشد. (؟). اساس الله با توه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. ("). سوره طه (30) آيه 0ه. (8). دب: آنكه. آج در حاشيه 
الوذه آتبحة كف مزة آنا كني كد (8)“شووة بوشن /(+1) اليه + (ع) نوه آنه لبن فهر آنه [] (/ا الجن لبه فو مره 
تن محتراكه ).دنه شكون تم هه +142 ساقس اصحابان1) كقيت:» كذاشية ابدكد بد درس | كلتقدة اى رسول اللداكر 
زنده بودى به اينكه عيب كوش بريدكى كس نخريدىء فكيف كه مرده است. رسول- عليه السّدلام- كفت: دنيا به نزديكك خداى 
تعالى از اينكه خوارتر است. و امير المؤمنين- عليه التّ.لام- كفت: دنياى شما به نزديكك من خوارتر از خفيدن«7) بزى است به 
نزديكك خداوندش«”0. زاهدى را كفتند: دنيا را وصفى كن. كفت: جره المصائب رنقة المشارب لا تمبّع صاحبا بصاحب. يكك 
ديكره© را كفتند: دنيا را وصفى كنء كفت: أراها و ان كانت تحبه كأنّها سحابة صيف عن قليل تقشّع و لاخر: و التذّ ما اهواه و 
الموت دونه كشارب سم-فى إناء مفضٌ ض و حسن بصرى در وصف دنيا به اينكه تمثيل كردى«4:: اليوم عندكك دلّها و حديثها وغدا 
لغيركك كفها و المعصم و در خبر است كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: #) من سرّه ان يزحزح عن انار و أن يدخل الجن فليأته متيته 
و هو يشهد ان لا اله الَا الله و ان محهّ.ددا رسول الله و يأتى الى الَنّاس ما يحبهان يؤتى اليه » هر كه او خواهد كه او را از دوزخ دور 
كنند7) و به بهشت رسانند«86)» بايد كه جون مركك به او آيدء او كواهى دهد كه خداى يكى است و محمّد رسول اوست40). و با 
مردمان آن كند [787- ب] كه خواهد كه به او كنند. وابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: جاى تازيانهاى در 
بهشت بهتر است از همه دنيا و هر جه در دنياستء اكر خواهى يعرانى: قن زعوي عن قاور مطل لعز تقد فار و عا الضياة الذنا 
إلا متاع الغُرُور. قوله: سس (0). آج» لبء فق» مر: اصحاب. (7). آج در حاشيه افزوده: 
خفيدن به معنى عطسه كردن باشد. (*). دب: صاحبش. (؟). دب؛ مرء تب: يكى ديكر. (0). تب شعر. (2). آج؛ لبء فق و أن عليا 
وليه. (0). اساس: كند, با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). مر: به بهشت درآيد. (4). آج؛ لب» فقء مر و على ولى 
اوسكم متشحة + 61311680 فى أموالكم و أليتكى غكرهه و عقائل و كلق و إبق ريسم فد« شيب : رول آتانبود كه رسول- 
عليه السّلام- نامه فرستاد بر دست أبو بكر به فنحاص بن عازوراء و در آن جا؛؟» دعوت كرده بود او را با اسلام و نمازه) وزكات» و 
ابو بكر را كفت: هيج جيز نكنى تا با من رجوع نكنى. او برفت و نامه بداد. او نامه بر خواند و ككفت: خداى«؟» شما را«ه) محتاج 
است به ما تااز ما جيزى مىخواهد. ابو بكر كفت: خواستم تا جواب او دهم« به شمشيرى كه با من بود» دكر باره سخن رسولم 
ياد آمد كه كفت: نكر تا هيج كاره07 نكنى بى رجوع با من. از آن جا بركشتم رنجور دل» خداى اينكه آيت فرستاد. زهرى كفت: 
أي عر كع دن الأشرف آمك كف اوارسول واه كرو و ضهابة راودو شي تحريين كرك 0 تش ركان وار منلنافاة وحول 
كفتى و ذكر زنان مسلمانان كردى«4) در شعره و ايشان را به اينكه انواع ايذا كردى. رسول- عليه السّد.لام- كفت: كيست كه مرا 
كفايت كند كار كعب اشرف! محمد بن مسلمه كفت: من كفايت كنم اى رسول الله. آنككه بيامد و١٠03‏ انديشه مى كرد تا جه حيلت 
سازد» و طعام و شراب نمىخورد الا مقدار آن كه سدّ رمق كردى, و كعب بر حصنى حصين بود. رسول- عليه السّلام- را خبر دادند 
كه محمّد مسلمه طعام و شراب نمىخورد. رسول- عليه الّلام- كفت: جرا دست بداشتهاى از طعام و شراب! كفت: اى رسول اللّه؟ 
جيزى بككفتهام و نمىدانم وفا توانم كردن١1)‏ يا نه؟ رسول- عليه السّلام- كفت: بر تو بيش از آن نيست كه جهد كنى. او كفت: اى 
رسول اللّه؟ لا بد ما را جارهاى بايد ساختن و در آن ميانه حديثى ببايد كردن به تعريضء و باشد كه زيادت و نقصانى باشد. رسول 
[عليه السّلام]؟2 كفت: تدبير بايد كردن. سمحي ب ع و ع عو سبد () اع ليو افقومر خواندنه ير 
اينكه منوال و هم ايشان. (). مرة كر تامف كا وو مر زوؤف [نب] 199 ساسم وزه بخداف: يا قوضه يداوب وذيكر تبنخه يدلها 
تصحيح شد. (6). تب: ندارد. (28). مر: كُوَيم. (00. دب» آجء لب» فق: كارىء مر: جيز. (8). دب» لبء فق» مر: تحريص كردى. (4). 
آج؛ لب» فق» مر: كفتى. .)3١(‏ دبء آج. لبء فقء مر اينكه. .)١١(‏ وزء مر تب به آن. (11). اساس: ندارد, با توجه به وز و ديكر 
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نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 198 آنككه محمد مسلمه و ابو نايلة بن سلامه- و او برادر كعب اشرف بود از جهت رضاع- و عباد 
بن بشرء و الحارث بن أوس بن معاذ, و ابو عيسى بن حبر١١»‏ شبى عزم كردند واز مدينه بيرون شدند» و رسول- عليه السّم.لام- با 
ايشان برفت تا به بقيع غرقد آنكه ايشان را بفرستاد و كفت: انطلقوا على اسم الله الهم اعنهم؛ بروى به نام خداىء بار خدايا يار اينان 
باش. ايشان برفتند و رسول- عليه السّد.لام- با مدينه آمد. ايشان به نزديكك حصن١2)‏ رفتيدند””7. ابو نايله از ييش برفت» و اينكه شب 
شبى روشن مقمر بودء آواز داد. او را بر حصن«؟» بردند و بنشست با كعب و ساعتى نيكك حديث كردند و شعر خواندند و سمر 
كفتند. آنككه ابو نايله كفت: يا كعب جيزى بخواهم كفتن با تو سرّى اكر نككاه دارى بر من. كفت: بككو. كلفت: بدان كه اينكه مرد 
برخاست و به اينكه شهر ما آمدء و اينكه بلايى است ما راء همه عرب به دشمنى ما برخاستند, و باتّفاق روى به ما نهادند و آمد و 
شد از ما باز بريدند و خبرها منقطع شد. كعب كفت: من مى كفتم شما را كه راه مدهيد او را. كفت: اكنون جماعتىاند با من١8)‏ و 
ايشان را قرضى مى بايد از تو يارهاى طعام و رهنى و وثيقتى يبش تو بنهند. كفت: بايد تا فرزندان را بيش من به رهن بنهند. كفت: 
بر توايمن نباشند؛ و لكن آنجه دوستر دارند و حاجت ايشان به آن بيشتر باشد- و آن سلاح است- بيش تو بنهند؛ و اينكه براى آن 
كفت كه تا او جون سلاح بيند انديشه ديكر نكند» كمان برد كه به كرو آوردهاند. كعب كفت: روا باشد. بيارشان. ابو نايله رفت«2) 
و ايشان0” را بر كرفت و به حصن برد و آواز داد. كعب از بستر خواب بجست و قريب العهد بود به عرس. زن در او آويخت» 
كفت: كجا مىروى! شب است و تو مردى كارزارى١6‏ و اينان دشمنانند» صلاح 757101917 *”**52# 
.)١(‏ اساس» وزء تب كلمه به صورت «جبر) يا «جبيرا هم خوانده مىشود. (1). اساس» وزء دب» آج, لب, فق: حصينء با توجّه به مرء 
تب تصحيح شد. ("). كذا: در اساسء وزء مر: آمدند» ديكر نسخه بدلها: رفتند. (©). اساس» دبء آج» لب» فق: حصين.ء با توجه به 
وز تصحيح شد. (8). وزء تب: جماعتى با مناند» دب» آج؛ لب» فق: جماعتى با من آمدند. [.....] (8). دب» آج. لب» فق» مر» تب: 
برفت. (/0. اساس: اينكه. با توجّه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). دب» آجء لبء فق» مره تب: مرد كارزارى. صفحه : 
9 نباشد تو را بيرون شدن. ككفت: بروء اينان كه باشند! اككر من خفته باشم اينان مرا بيدار نيارند كردن- و ابو نايله برادر من است. 
ابدككه ركفث و از حصن به زير آمد و ساعق للسهد وهر كوقه١)‏ سحدينها كردند: اتكدابو ثايله كفت شب خوقن اسك 
يارهاى برويم تا به شعب عجوز. كفت: روا باشد. از آن جا بيامد تا به ايتكه شعب آمدند و بنشستند و حديث كردند. در ميانه ابو 
نايله دست به سر كعب اشرف فرود آورده” و دست به بو" باز كرفت و كفت: طيبى خوش است كه به كار بردهاى» طيب عرس 
است! كفت: بلى» طيب فلا-نه استء يعنى زن او. آنككه دكر باره هم جنان كرد و دكر باره» آنككّه به بار جهارم به هر دو دست موى 
او بككرفت و كفت: اضربوا عدو الله ايشان تيغها بركرفتند و در او نهادند و جند جراحت براو كردند و هيج نيكك نبوده8). آخر 
محمّد مسلمه كفت: من سيخى داشتم آن بزدم بر شكم او تا زهارش بدريدم«2» بيوفتاد و سرش ببريدم؛ و [بر]27 كشتند و آمدنده 
و حارث بن أوس را جراحتى رسيد بر سرء و« از ما باز يس افتاد و به آخر شب به ما رسيدء و ما با نزديكك رسول آمديم با سر 
كعب اشرف. و رسول- عليه السّلام- آب [دهن ]91) در زخم حارث دميدء به فرمان خدا نيكك شد. رسول- عليه الس لام- كفت: از 
اينكه يس هر جهودى را كه بكيرى بكشى١١3٠).‏ در مدينه [18- ر] جهودى بود بازركان. نام او شنينه. محيصة بن مسعود او را 
بكشتء و اينكه محيصه برادرى داشت حويصه نام بود هنوز اسلام نياورده بود» برادر را كفت: يا عدو اللّه؟ مردى را بككشتى كه توبه 
نعمت او يرورده شدهاى. كفت: بلى آن كه مرا فرمود كه او را بكشء اكر فرمايد تو را كه برادرى هم بكشم و درنكك نكنم. حويضه 
كليهة و كدان رعو كف كز ولحقد كربو ك رايد هرا كس اا كدت يلوو اللدكة ل 
.)١1(-‏ دبء تب: كونه/ كونهاى. (7). تب: شبى. (7). وزء تب: فرو آورد. (©). اساس» وزء دب» لبء فق: به تو آج: به موء با توجه به 
تب تصحيح شد. (8). مر: براو كردند اما كارى نبود. (2). آج, لبء فق» مر: ببريدم. (4-/). اساس: ندارد» با توجه به وزو ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (8). مر يا. .)23١(‏ مره تب: بككيريد بكشيد. صفحه : ٠٠١‏ اكر فرمايد توق ف١1١)‏ نكنم. حويصه كفت: اينكه 
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دينى عظيم باشد كه مردم در آن دين به سبب ديانت برادر را بكشندء و اينكه حديث او را لطف شد واسلام آوردء و خداى تعالى 
اينكه آيت در قصّه كعب بفرستاد. لتبلون» بيازمايند؟) شما”» و معنى «ابتلاا بكفتيم» و بككفتيم كه: از خداى به جه معنى باشد. فى 
أموالكم, در مالهايتان به زكات و صدقات و احتياج و آفات و خسران و نقصان. وَ أنفيتكم, و در تنهاى شما به امراض و اسقام و 
نكبات و مصائب اقارب و مفارقت دوستان. عطا كفت: مراد مهاجرانند كه جوه» ايشان هجرت كردند واز مكه به مدينه آمدند» 
سرايها و املاكك و اسباب رها كردند» مش ركان سراهاشان بفروختند و املاكشان به دست فرو كرفتند. حسن بصرى كفت: مراد به 
افافى قن انداست كد مكلفاة ولهب كرد ا زعباداي كه تعلق بد اكدات دارة» خكرقة تناز وووزف:و انعلا اموال عو وكات و 
صدقات و حجدو جهاد. و لَتَسمَعُْنَه «لام) در هر دو لفظ جواب قسمى مقدّر استء و «نون» تأكيد راستء و ضمّه لام الفعل براى 
سقوط «واوا جمع استء ابتلا كنند شما را در مالها و تنهايتان» و بشنويد«8) از جهودان و ترسايان و مشركان عرب جيزهايى كه شما 
رااز آن رنجهاى بسيار باشد. وَ إن تَصبرُوا و تنَقُواه اككر صبر كنيد0*) بر آن رنجء و يرهيزكارى كار بنديد17» فبإنه ذلك من عَزْمٍ 
امقر أبنت سوه امور وسا ها كترسا عطا كفت: موحي الايعاره وبراف اج كا ريه وعتظا را عرو خرصا كد زور 
وجود نيايد الَا به عزم» نه جون فعلى باشد كه بر سبيل سهو كرده شوده8). وإذ كك اللشيقاف الذي أرثرا كدان كيه زئاض: ياد 
كن [اى محمد ]91) 02-5 ”“ ”535 .)١(‏ اساس: اكر فرمايد تو را كه برادرى هم بكشم و درنكك 
نكنمء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها اينكه عبارت تكرار عبارت فوق استء لذا تصحيح شد. (؟). اساس» دبء لب» تب: كلمه به 
صورت «بيازماييد) هم خوانده مى شود. 1 000 ا 6 دب آجء لي؟ فق مر راء رع). دب» آجء لب» فق» مر: جون. (0). دب» آجء لب» 
فق: بشنوى/ بشنويد. (28). دب آجء لبه فق: كقى/ "كندل 000 دب» آجء ىن فق: كاربندى/ كار بنديد. (). آجء لب» فق قوله. (4). 
اساس: ندارد؛ با توه به ور و ديكر نسكه بدلها افزوده شد. صفحه : ١‏ جونها كرفت7١)‏ خداى تعالى عهد اهل كتاب كه بيان 
كنند براى مردمان و ينهان باز نكنند. عاصم و ابو عمرو و اهل مكه خواندند در هر دو فعل: به ١‏ يا )» بر وجه خبر از مغايبه» و باقى 
لل ا 
ايشان» واكر اينكه تقدير نكنند خبر باشد از غايبان. حيجت آن كس كه به «تا» ى خطاب خواند» قوله تعالى: دوه وَراء ظَهُورهِم» 
الست ار ا ب ا لت 
با ري يي لاحر ا ال ير 
الف مي يشترونه به» و مصدريّه اوليتر است. قتاده كفت: اينكه” عهدى است كه خداى تعالى بر اهل علم كرفته است كه آنجه 
دائقد يكر يقد و ينهدا تكتفد كه ينان كردق أن مؤذى باعل كه باشد. محا د ون كن كنت: جدو جا ص هلمرا كدير مم 
خابواي اير جام را كدر جيل كايو تور رمدي كدو سررسام يكواه وَإذ أَحَدَ الله ميثاقه لين أونُوا الكتاب- الآيف و 
در حقء جاهل كؤوائدة كلو أهلالذّكر إن كم لا تَعلْمُونه. و ابو هريره ككفت: اككر نه انستى كه خداى تعالى عهد كرفته است از 
اهل علم كه علم ينهان نكنند. من حديث نكردمى شما را به جيزىء آنكه اينكه آيت برخواند. و عبد الله مسعود روايت كند از 
قبامت لكام غاازق أنسن بر سراو كنك سس ((). آج: باز ككرفت» مر: فرا ككرفت. (7). 
تب: باز. (07. اساس: به صورت «اى) هم خوانده مىشود. (6). سوره انبيا (١؟)‏ آيه لا. (0). اساس: كلمه به صورت «من» هم خوانده 
مى شود. (2). مر: لجامى. صفحه : 7٠١7‏ الحسن بن عمارة١١)‏ كفت: به نزديكك زهرى شدم يس از آن كه حديث رها كرده بود او را 
كفتم: حديث كن مرا به بعضى مسموعات خود. كفت: تو نمىدانى كه من حديث رها كردهام! كفتم: يا تو حديث كن يا )١‏ من 
حديث كنم تو را. كفت: تو حديث كن. كفتم: حدّثنى الحكم بن عتيبة عن«37) يحيى الخرّازء قال سمعت على بن أبى طالب يقول: ما 
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اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخخذ على اهل العلم ان يعلموا» خداى تعالى عهد نككرفت بر جاهلا-ن كه علم آموزندء 
[كفت]:25 تاده» عهد كرفت بره© عالمان كه ايشان را علم آموزند7» اكنون بشنو تا بككويم و جهل حديث روايت كرد. لا تَحسَبْن 
لين يَفرحون يما توا حميد خواند: «لا يحسبن» به « يا » على تقدير: لا يحسبنء الفارحون فرحهم بما اتوا و فعلوا منجيا لهم من 
العذابء و جمله قرّاء به «تاه خواندند خطاب با رسول- عليه السّدلام. «الذين يفرحون» در جاى مفعول اول باشدء و قوله: بِمَفارَْ من 
الذاب» [18- ب] در جاى مفعول دوم. و تكرار فعل براى تأكيد كرد جون كلامى دكر معترض شد ميان مفعول اول و دوم؛ فعل 
عامل با سر كرفت» كفت: فلا تَحسَبَنّهُم» كفت: مبندار اى محمّد آنان را كه شادمانه باشند به آن كه كرده باشند» و دوست دارند كه 
ايشان را حمد كنند و بستايند به آنجه نكرده باشند كه ايشان از عذاب برهند. ضححاك و عيسى بن عمر خواندند: «فلا تحسبئهم) 
بالتَاء«) بضمء الباء خطاب با رسول باشد و صحابه او و مجاهد و إبن كثير و ابو عمرو خواندند: «يحسبنهم)» بالياء و ضم الباء» نهى 
غايب باشد«ق تبايد كه ايشان خويشتق را رستكار بندارئد از عذاب كه ايشان را عذانى سحت تتواهد بودك: ااا 
م (20). وب» آج لب» فق: حسن بن عمّرار. [.....] (1). اساسء وز: تاء با توه به دب و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (). اساس: بنء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس: ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها 
افزوده شد. (2). اساس: يا » وز: با (بى نقطه)» با توه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). دبء آج؛ لبء فق» مر: از. (/0. 
همه نسخه بدلها بجز وز كفت. (8). دبء آج, لبء فق و بضم التّراء و. (9). دب» آج» لب» فق» مر كه. صفحه : 7١‏ خلاف كردند 
ذو آذ كه يك ذو شأن كه اند عطاء بق سار كنت هق أى سمه القدرئ كه سياف كافقان در حيد رسول- صلى الله ضليةو 
آله- كفتندى: يا رسول الله؟ اكر غزايى باشدء ما با تو بياييم. جون غزاى يديد آمدى تخلف كردندى و باز ماندندى١0)‏ از رسول- 
عليه الشلام- و به آن تخلف و تأخحر شاد بودندىء بيانش: قرح المُحَلَفُونَ بِمَقعَدِهِم خلافه رَسُول الله وَ كَرِهُوا أن يُجاهِدُوا بأموالهم و 
أَنفيهم فى سَبيل اللّمه3 ...» جون رسول- عليه الشلام- باز آمدى؛ عذر آوردندى و تعلّل كردندى كه ما را مانع فلان جيز بود جنان 
كه حق تعالى كفت: يَعَدَذِرُون إلَيكم إذا رَجَعّم إلّيهم:87- الآية. آنكه يباين غمة خواسعندئ:)) كه ايشان را عميعان حمد كتند كه 
مجاهدان را كه به جهاد حاضر بودند» خداى تعالى در حق:ايشان [اينكه]:0) آيت بفرستاد. عكرمه كفت: آيت در فنحاص بن 
عازورا را آمد و أشيع و امثال ايشان از احبار جهودان كه ايشان شاد بودند به آن كه مردم را اضلال مىكردند و از مسلمانى باز 
مى داشتنده و به آن كه مردم ايشان را با علم نسبت مىكردند و ايشان اهل علم نبودندء فذلك قوله: وَ يحون أن يحم دُوا بما لم 
تلعزرا اكه و لق كنسن» ووذ اها مد ينه قنز قانها يسحعير دان سق تركد كدة انكد يقد دان شين انيت كد 
مرا كفتهاند كه به آخر زمان بيرون آيد. بر دين خود باشيد و مردم را رها مكنيد8) كه در دين او شوندء آنككه شادمانه بودند به آن 
كه كلمه ايشان در كفر مجتمع بودء و كفتند:4): الحمد لله كه كلمه ما مجتمع است و ما بر دين ابراهيمايم١١٠23»‏ و نبودند. خداى 
تعالى آيت در«١١)‏ ايشان فرستاد. تتتتب سس 9). همه نسخه بدلها: باز ايستادندى. (0). 
سوره توبه (4) آيه .6١‏ (). سوره توبه (9) آيه 45. (©). اساس: خواستندء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (0. 
اساسن؛ كلارده با تو ةيوق و ديكر كه بندلها افزوذه شك (6). مر كه. [.....] (0). وز دبء تب: يبغامبر. (). اساس: كنيد» آج؛ 
لب» فق: مكنىء مر: مككذاريدء با توججه به وز تصحيح شد. (4). مر: كفتندى. .)23١(‏ مرو حال آن كه. .)١١(‏ دب» آج, لب» فق» مر 
شأن. صفحه : ٠١‏ مجاهد كفت: جهودانند كه ايشان شاد بودند به تغيير و تبديل كه در تورات مىكردند» و مى نمودند كه: اينكه از 
نزديكك خداست و مىخواستند تا مردمان ايشان را بر آنجه نم ىكردند و نمىدانستند حمد كنند. حميد بن إعبد الرّحمن بن )١١]‏ 
عوف كفت: مروان حكم مولا-يش را أبو رافع بنزديكك عبد الله عتّاس فرستاد و كفت: اكر جنان كه خداى تعالى عذاب خواهد 
كردن آن را كه شاده؟» باشد به نجه نكند3) يا خواهد كه او را حمد كنند بر آنجه نكرده باشد, ما همه همجنينيم» يس كيست كه 
ازعذاب مسلم خواهد بودن! عبد الله عراس كفت: اينكه آيت را با ما اينكه:» جه سبيل است! اينكه:8) در شأن جماعتى:6) 
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جهودان آمد كه رسول- عليه المّ.لام- جيزى از ايشان ببرسيدء بخلاف راستى خبر دادند و نمودند كه: ما راست كفتيم. آنككه به آن 
كتمان و خلاف راستى شاد بودند و خواستند«27 تا ايشان را بر آن محال كه كفته بودند حمد كنندء خداى تعالى آيت در ايشان 
فرستاده6/. قتاده و مقاتل كفتند: آيت دره4) جهودان خيبر آمد كه بنزديكك رسول آمدند و كفتند: ما تورا مىشناسيم و مىدانيم كه 
تو ييغامبر خدايى» و به تو ايمان داريم» و راى ما موافق راى تو است. جون بيرون آمدندء مسلمانان ايشان را حمد كردند. ايشان به 
آن شادمانه شدند» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. ابراهيم التتخعى. كفت: جهودان جماعتى را بركك بكردند وبه مدد رسول 
فرستادند» آنككه به آن١03)‏ شاد بودندء و بر اينكه قاعده بخواند: «بما آتواا)» أى بما اعطواء يعنى به آن نفقه كه كردند بر ايشان. و 
سعد عير ختوائد: انما اوتوااه أى يما اعطواء يق تعالى كفت ابشاق زا اق عذات رسكارى تود وعذاب ابشان سبحت بود سسسسيت 
لع ا سي س ةبد داك 1010 اماس تداودوها تقد دوز وديك شبفخه يدليا الزوده شه 00 عرة شادماة 1 
لب: مكند. (6). مر: ندارد. (2). آج» لبء فق: كه. (2). آجء لبء فق» جماعت. (/0. آج» لب» فق» مر: و مىخواستند. (). مر: اينكه 
آيت فرستاد در شأن ايشان. (9). دب» آج» لب, فق» مر شأن. [.....] .22١(‏ مره تب: بر آن. صفحه : 7٠١0‏ آنكه حق تعالى كفت: ملكك 
آسمان و زمين خداى راستء واو بر همه جيز قادر است. و وجه اتصال آيت به آيات مقدّم آن است كه: اينكه آيات كه رفت جمله 
در حقء جهودان است و اقوال و احوال ايشان. و آن كه كفتند: إن الله قَقِيك و تحر أَعْنياء: 0١‏ ...ء حق تعالى به اينكه آيت رد كرد بر 
ايشان و كفت: آن كه مالكك آسمان و زمين باشد و هر جه در وجود هست, ملكك و ملكك او باشدء واو بر همه جيز قادر باشد» 
جكونه كويند او را كه درويش اسث وما توانكر. آنكه حق تعالى كفت: اينكه همه كه آمد بر ايئان كه جهودان و كافرانئد از آن 
آمد كه ايشان انديشه نكردند و تأمّل0) كار نبستند كه در خلق آسمان و زمين وآمد شد شب و روز آياتى وعلامتى«” و 
دلالاتى:16 و عجايبى هست خداوندان عقلها راء فقال: إنهفى تلق السّماوات:08- الآبة. عطاء بن ابى رباح كفت: با عبد الله عمر در 
نزديكك عايشه شدم. عبد الله عمر كفت: يا عائشه؟ خبر ده ما راه8- به عجبتر جيزى كه از [180- ر] رسول- عليه السّ.لام- ديدى. 
كفت: كار او همه عجب بود شبى از شبها نوبت من بود در بستر آمد و بخفت077. هنوز يهلو آرام نكرفته4) بر زمين» برخاست و 
جامه در يوشيد و قربه آب نهاده بود» از آن وضو كرد و آب بسيار بريختء آنكه در نماز ايستاد و در نماز جندان بككريست كه آب 
جشمش سينه او و بيش جامه او تر بكرد» آنكه بنشست و حمد و ثناى خداى مى كرد و مىكريست تا آب جشمش كنارش تر بكرد» 
آنكلّه سر بر زمين نهاد و جندان بككريست كه آب جشمش زمين تر بكرد؛ تا صبح بر آمده4) و بلاللى آمد و اورا به نماز بامداد 
خوافكم: اؤرا كريات يافت» كفت ا سول اللدز» #11افن بكر او داق عالى كاه فر بافرزيد كشفه و ذا ايده كفعة 11 اناة 
اكون« عبدا شكوراء سس (9). سوره آل عمران (”) آيه 181. (5). لب» فق: تاصل. 
("). آجء لبء فقء مر: علاماتى. (©). دب» آج, لبء فق: دلالتى. (0). دب؛ آجء لب و الإرض. (6). دب: مرا. (00. لب: نخفت. (. 
دب» آج. لبء فق بود. (9). همه نسخه بدلها همجنين بود. .)3١(‏ همه نسخه بدلها بجز مر» تب جرا. .)١١(‏ دب» آج» لب» فق» تب 
لله. صفحه : ٠١8‏ خداى را بنده شاكر نباشم! و جرا نكريم؛ و خداى تعالى امشب آياتى بر من انزله كرد: إنهفى تلق السّماوات و 
الأرضء الى قوله: نك لا مُخلِفه الميعاده 01 آنككه كفت: ويل لمن قرأها و لم يتفكر فيها ء واى بر آن كس كه اينكه آيات بخواند و 
دراو تفكر نكند؟ امير المؤمنين07- عليه السّد.لام- روايت كرد كه: جون رسول- عليه الس لام- به نماز شب برخاستىء اول مسواكك 
كردى» آنكّه در اطراف آسمان نكر يدى 03 واينكه آيت بر خواندى: إنهفى تَلقَ السّماوات و الأرض الى قوله: فَقَنا عَذَاب الثارهد؟». 
بريده أسلمى: روايت كردهة) كه رسول- صلَى الله عليه و سلّم- كفت: هيج آيت بر جنّيان سختتر نيامد از اينكه آيت كه خداى 
تعالى مى كويد: إنهفى تَلق السّماوات و الأرض- إلى آخر الايات. در اثر هست كه مردى به نزديكك يكى از جمله صالحان آمد و 
كفت: يا فلا-ن؟ مرا دعايى بياموز كه به اجابت نزديكك باشد. كفت: در اول دعا ينج بار بككوى: ربّنا ريّناء آنككه حاجت بخواه كه 
خداى تعالى اككر صلاح داند اجابت كند. كفت: از كجا كفتى! و تخصيص اينكه عدد جراست! كفت: لقوله تعالى: إنهفى خَلق 
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القساوات: و الأرض الى قوله: وثنا مااخلفت. هذا باطلادة 2 الى قولهة نُك لا تخلف»الميعادت 07 در اينكه آيات87 ينج بار هست اينكه 
كلمه كه: «ريّنا»» آنه به عقب آن مى كويد: فَاستجاب لَهُم رَبُهُم91). ودر خبر هست كه: هر كه او در مقدّمه دعا هفت بار بكويد: ١‏ 
يا اللسيا ويا فصا او ابحانة همد 0 سعد تيز كفت ازاغيد الله عاين ١5‏ «قريسن بتديكه هردان مدقن كلسل حدد 
لسغ .)١(‏ سوره آل عمران () آيه 198. (5). دب آج» فق» تب على. [.....] (. آج؛ لب؛ 
قل كرس (؟). سوره آل عمران () آيه .1941١‏ (2). دبء آجء لب» فق: روايت كند. (2). سوره آل عمران () آيه 191. (/0. 
سوره آل عمران (”) آيه 19. (8). دبء آج, لبء فق: و در اينكه آيت. (4). سوره آل عمران (7) آيه .203١(.198‏ دبء آج؛ لبء» 
فق: مستجاب كردد. .)١١(‏ دب» آج؛ لب» فق: كفت كه مر: كه او كفت. صفحه : 7١1‏ موسى كه به شما آمد جه معجزه آورده!»! 
كفتند: عصا و يد بيضاء. به ترسايان آمدند, و كفتند: عيسى جه آورد! كفتند: احياء موتى و ابراء أكمه و أبرص. بنزديكك رسول 
آمدند و كفتند: اى محمّد؟ آيت تو جيست١57)!‏ از خداى در خواه تا كوه صفا براى ما با زر كند. خداى تعالى اينكه آيات فرستاده) 
كه: اكر شما طلب آيتى [مى "١|‏ كنيد يا دلالتى» در خلق آسمان و زمين و اختلاف شب و روز آياتى و دلالاتى«0) هست خداوندان 
عقل را. قوله: و اختلا-ف اللَيل وَ الها محتمل است دو معنى را: يكى آمد شدء براى آن كه عرب كويد: فلان يختلف الى فلان» 
فلان بنزديكك فلان اختلاف م ىكندء يعنى آمد شد«2) مى كندء و براى آن جنين است27 كه مد شد مختلف باشد» و جون تحقيق 
كنى مختلفى متضادٌ باشدء براى آن كه از باب أكوان باشد, و أكوان به اختلاف جهات١8‏ متضادٌ باشد. و وجهى دكر آن است كه: 
مراد أن اسث كيه التلايف يكد يكرائد در لونه كه ابنكه روشن اسث و آن تازبككء مراد اختلاقف نور و ظلمث اسث. و مراذ به 
«اولو الالباب»» آنانند كه ايشان عقل كار بندند و انديشه و تفكر كتنددة). آنككه وصف كرد ايشان را كفت: الفووفة كقوف الل آنان 
كه ذكر خداى كنند بر جميع حالات كه باشند. قياماً وَقَعُوداً وَعَلى جُنُوبهِم, در آن حال كه ايستاده و نشسته و بر يهلو خفته باشند. و 
نصب اينكه بر حال است. و قوله: وَ عَلى جُنُوبهم» جار و مجرور هم دره ٠١‏ محلء حال استء و المعنى مضطجعين على جنوبهم. - 
لمسسسين سب سس سس سيسحت (0, وبي اع لب فق) مرء ثب: معجر آورة. (). جاب شعرانى (8879؟) كفث: عر 
جه شما ظلب كنيد كتسسد. (9). همه نسخه بدلها بجر مرة بقرستاد. (6): اساس+ ندارة» يا توه نه وز ورديكر تسحه بدلها افزوده شد. 
(0). وزء دبء آج, لبء فق» مر: دلالتى. [.....] (9). آج؛ لبء فق: آمد و شد. (). دب» آج, لبء فق» مر: خبر است. (8). اساسء وز: 
جهاد با توجه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). دب» آج. لبء فق» مر: بكنند. .23١(‏ اساس اينكه با توه به وز و ديكر 
نسخه بدلها زايد مىنمايد. صفحه : 7١8‏ امير المؤمنين على- عليه السّد.لام- كفت و عبد الله عتّاس و نخعى و قتاده: مراد نماز 
كنند كا ناند كه در حال قدرت و صححت نماز كنند بر ياى» و جون نتوانند واز قيام عاجز باشند نشسته» و جون نشسته نتوانند بر يهلوى 
واينكه فضلى است از خداى تعالى و تخفيفى مر خلقان خود راء تا بدانند كه خداى تعالى آنجه بنده نتواند بر آن ننهد؛١).‏ ديكر 
مفسّ ران كفتند: مراد مداومت و مواظبت ايشان است بر ذكر خداىء براى آن كه مردم از اينكه هيأت خالى نباشندء يا ايستادهء يا 
نشستهه يا بر يهلو خفته باشند. معاذ جبل روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت كه«”» هر كه: او خواهد كه در بستانهاى بهشت 
جرا كند» كو ذكر خداى بسيار كن7. و رسول- عليه الّد.لام- كفت: ذكر خداى تعالى علامت ايمان است و برات بيزارى است«7؟" 
از نفاق» و حصن است از شيطانء و حرز است از آتش دوزخ. و در خبراست كه خداى تعالى به موسى وحى كرد: ©) يا موسى؟ 
اجعلنى منكك على بال« و لا تنس ذكرى على كل حالء و ليكن همكك ذكرى فان الطريق على » كفت: يا موسى مرا بر ياد دار و ذكر 
من فراموش مكن بر هيج حال و بايد تا همّت تو ذكر من باشد كه راه تو بر من است. و در اخبار اهل البيت هست كه: آيت در نماز 
شب است كهه#) ذكر خداست در اينكه سه حال: حالت قيام و قعود به دعوات27» و عَلى جُنُوبِهِم» جون از نماز وتر فارغ شود فى 
رواية [180- ب).ء و به روايتى ديكر: جون از ركعتى الفجر فارغ شود بر يهلوى راست خسيد و دست راست در زير روى نهد و اينكه 
دعا بخواند: 408) استمسكت بعروة الله الوثقى [التى]: لا انفصام لها و اعتصمت بحبل الله المتين و اعوذ باللّه من شرٌ فسقةه 8ظ>ظ5 
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لسبص سس (1). قب آجء لب» فق: بر او ننهد. (3). همه نسخه بدلها: ندارد. (9). دب» آجء لب» فق: 
بسيار كند مر: بسيار كويد. (©). آج» لبء فقء مر: براءت و بيزارى استء دب: برات بيزارى است. (2). اساسء وزء آج.؛ لب: على 
مال» مر: على كلء حال با توجّه به دب» تب تصحيح شد. (2). دب آجء لبء فق» مر در آن جا. (/0. دب» آجء لبء فق» مر: قعود و 
هجوع. (6). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (9). دب اهل. [.....] صفحه : ٠١9‏ اللهالعرب و العجم و من شر فسقهُ الجن و الاخنس 
سبحان رب الصّباح فالق الاصباح) ‏ سه بار بكويد اينكه كلمه؛ آنكه كويد: 210١‏ بسم الله وضعت جنبى لله امنت الله« فوضت انر 
الى اللد هر كلك على :الله ما شاء اللدة لا حول ولا قوَة الا باللّه العلى: العظيم» ؛ إنهفى تلق الشماوات وَ الأرض و اختلاف اللّيل وَالتهار - 
الى قوله: إنَك لا تخلفه الميعاده”). و 5077 خلق الشهاوات و الأرقي و اتدوكه كدر عفن حلفت اسنانياءو أن كد 
قديم- جلء جلا له- جكونه آفريد اينكه هفت آسمان معلّقى مطدق بى عمادى و ستونى در هوا ايستاده» و آسمان دنيا به زينت 
ستار كان<8) آراسته.ء وهفت زمين يكك در زير يكك(اع) نهاده. و به انواع حيوان آبادان كرده؛ و به انواع نبات آراسته. وبه 
جشمههاى027 آب زنده داشته» و به باران آسمان مدد كرده. جون در اينكه انديشه كنند, بدانند كه اينكه افعال محكم متقن بى 
صانعى قادر١8)‏ عالم حىه موجود١4)‏ مريد« 23٠١‏ كاره«١١)‏ مدركك مخالف اشياء بنه باشد. ابو هريره روايت كند از رسول- عليه 
البّلام- كه او كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند» كردى ديدم و دودى و غبارى و آوازى» جبرئيل را كفتم: اينكه جيست! 
كفتند317): اينكه شياطينند كه اينكه كرد مى كنند تا حجاب باشد جشمهاى خلايق را از آن كه عجايب آسمان ببينند370)» و اكر نه 
آنستى خلقان عجايب157١)‏ ديدندى. إبن عون«18) كفت: فكرت غفلت ببرد و خشيت باز آرده18)» جنان كه آب نبات را و زرع را 
زياده كند و دل«17١»)‏ هيج جيز جنان نه افروزد كه«١8١)‏ اندوه. و هيج جيز جنان 20 
(©. دبء آجء لب و. (9). دب» آج» لبء فق» مر كان. (7). سوره آل عمران () آآيه 19. -١17(‏ 6). وز: عجب. (2). لب: ستاركان. 
(©). تب: يكى در زير يكى. (/0). اساس و همه نسخه بدلها: جشمهاى/ جشمههاى. (8). دب» آجء لب» فقء مر: قادرى. .6-١١(‏ 
دب» آجء لبء فق و. .23١(‏ كذا: در اساس» وزء دب» ديكر نسخه بدلها: ككفت. (1). مر: نه بينند. (15). دب» آجء لب» فق» مر 
آسمان. (16). اساس به صورت: «إبن عوف) هم خوانده مىشود. .)١8(‏ همه نسخه بدلها: بار آرد. [.....] (17). تبء مر را. (18). 
اساسء وز: نه افزود كه. مر: نيفروزدء با توه به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 7١١‏ روشن نكند دل را كه فكرت. 
ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه التّ.لام- كفت: بينا دلى مرده١»‏ بر بستر ستان«؟7) خفته باشدء در آسمان نككرد و در ستاركان 
آسمان 07 كويد: كواهى:5 دهم كه تو را آفريدكارى و خالقى و مدبئرى هست«0» آنككه كويد: اللهم اغفر لى » بار خدايا بيامرز 
مراء خداى تعالى به رحمت به او نككرد و بيامرزد او را. ابو الاحوص كفت جنين خواندم در كتابى كه: عابدى در بنى اسرائيل سى 
سال عبادت كرد١2).‏ در بنى اسرائيل جنان عادت بود كه جون عابدى سى سال عبادت كردى خالص» ودر آن ميانه/1) كناهى١/)‏ 
نكردىء ابرى بيامدى و او را سايه كردى. اينكه عابد يس از سى سال عبادت از آن هيج اثر نديد مادر را كفت: يا مادر؟ اينكه جه 
حال:4) است من عبادت كردم سى سال و اثر آن بيدا نشد! كفت: همانا كناهى كردى در آن ميانه١23!‏ كفت: نكردمء و نه نيز 
هممّت كردم«١01.‏ كفت: هيج بار اتّفاق افتاد كه بر آسمان نككريدى و انديشه ناكرده جشم از او بكرفتى! كفت: بسيار. كفت: تو را از 
ايدكاها انك اسه دتناما قلق هذا بائلاء ابكهةاز جملة آن جايهاست كه كفتيم عرب اضمار قول كنند» و تقدير آن كه: يقولون 
ربّنا ما خلقت هذا باطلا. كويئد: بار تعدايا؟ اينكه؟1) به باطل ثيافريدى» بيانش: ما لقنا السّماء7١سبحائكثه‏ منزِّه مى كويم تو را 
تنزيه كفتنى» و نصب او بر مصدر است از فعل محذوفء يعنى نسبحكك سبحاناء آنككه اضافت مصدر كرد با مفعول. «فقناا» صورت 
امر است و معنى دعاء و فرق از ميان ايشان به اعتبار رتبه يبدا شود كه امر آن باشد كه آمر فوق مأمور باشد به رتبه» و دعا و سؤال بر 
عكس اينكه باشد. سائل 237 به رتبه فروتر باشد از مسؤول. و «وقى» [متعدّى باشد به دو مفعول, يقال: وقيته كذاء و منه قول النَبى- 
عليه البّ.لام- لأسمير المؤمنين على57:: اللّهم.قه الحرّ و البرد؛ آنكّه كه او را به يمن مىفرستاد]:0. رَبّنا نك مَن تُدخل النَارَ قَقَد 
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أخرّيت بار خدايا آن را كه تو در دوزخ برى او را بخزى كرده باشى؛ و «خزى» نكال باشد و اهانت. و مفضل كفت: هلال باشدء قال 
الشاعر: اخزى الاله من الصّلميب الهه و اللابسين قلانس الرهبان و كفتهاند: فضيحت باشدء بيائش: و لا تَخْرُون فى ض يفى1) .... و 
اصحاب وعيد به اينكه آيت تمشكك كردند و كفتند: مؤمنان مخزىء نباشند» لقوله تعالى: يوم لا يُخْزى الله الى و الَِّينَ آمَنُوا مَعَهر/1) 
...» يكك جواب از اينكه آن است كه: انس مالكك و قتاده و سعيد جبير كفتند: مَن تدخل الَارَه من تخلد فى الْنَاره و اينكه اقوال به 
اسناد از ايشان روايت استء تأويل آيت بر آن كردند كه تخصيص آيت كردند به كافران كه در دوزخ [مخلد]١8‏ باشند. 59غ*ظه2 
متسس (9-8). |ساس و ديككر نسخه بدلها بجز وزو تب: كلمه به صورت ا«فعلا.» هم خوانده 
مىشود. (7). اساس: به صورت «سائلى» هم خوانده مىشود. (9). دب عليه الس لام. (- ©0). اساس: نداردء با توه به وزو ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره هود )١١(‏ آيه 8/. (0). سوره تحريم (28) آيه 4. صفحه : 7١7‏ عمرو بن دينار كفت: جابر عبد 
الله انصارى به مكه آمد براى عمره. من و عطا بنزديكك او شديمء كفتيم: جه كويى در اينكه آيت كه خداى تعالى مى كويد: رَينا 
إنُك من تُدخِل النَارَ قَقّد أَخرَّيتَه اينكه «إخزاء راجه معنى باشد! كفت: الا-حراق بالنْان سوختن به آتشء انْ دون ذلكك لخزياء در 
كمتراز اينكه خزى باشدء و اينكه جوابى نيكوست. و جواب معتمد در جمع بين الآ-يتين آن باشد كه: آيت نفى خزى رسول و 
مؤمنان مخصوص باشد به مؤمنانى كه١١»‏ ايشان را به دوزخ نبرند و محمول نباشد بر عموم» و دليل مخصضص””" او قرينه است كه در 
[188- ر] آيت كفت: و الَّذِين آمَنُوا مَعَهه* ...» تا مخصوص باشد به صحابه رسول- عليه السّه.لام- آنان كه از صفت ايشان اينكه 
است كه: يُسعى نُورُهُم ين أيديهم و بأيمانهم:4- الآبة. و وجهى دكر در تأويل آيت آن است كه: يوم لا يُخَزى الله النبى:8). اينكه 
كلامى تمام استء وَالَّذِينَ آمتُوارع كلامى دكّر باشد. و «واو) استيناف را باشد و محل او رفع باشد به ابتدا. و «معه) در جاى خبر او 
باشد, و معنى آن بود كه: المؤمنون ملازمون27 له مصاحبون إِيّاه. و جون آيت بر اينكه وجه حمل كنند سؤال ساقط باشد» براى آن 
كه نفى خزى مخصوص بوده«8 به رسول- عليه الشِّلام. و وجهى دكر آن است كه: «خزى» بر وجوه استء به معنى اهلا-كك40) و 
اهانت و فضيحتء و اينكه همه در حقء آنان كه به دوزخ شوند حاصل باشد. دكر از وجوه اخزى) يكى شرم بودء يقال: خزىء 
يخزى. خزاية» و اخزيته إذا فعلت به فعلا يخزى منه. يس خزى مؤمنان به معنى استحيا باشد» و خزى كافران به معنى خلود در دوزخ» 
واينكه وجه ضعيف است. و وجوه معتمد آن است كه رفت. سسسب (9». اساس: وه يا 
توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مر: مخصوص. ("). سوره بقره (7) آيه 21١15‏ نيز سوره تحريم (28) آيه 8. (6). 
سوره حديد (017) آيه ؟1. (0). سوره تحريم (228) آيه 8. (2). سوره بقره (1) آيه 7١5‏ و سوره تحريم (228) آيه 8 [.....] (/0. آجء 
لب: و المؤمنين ملازمان» دب: و المؤمنين ملازمون. (8). دب: باشد» آج.» لبء فق: بود. (9). دبء» آج, لبء فق» مر و افناء. صفحه : 
317 ما لِلظالِمِينَ مِن أنصارء و ظالمان را يارى نبود. و در اينكه آيت دليل:1) نبود بر آن كه ظالمانى را كه نه كافر باشند شفيع 
نبود» براى آن كه ناصر آن كس باشد كه يارى منصور كند على وجهه؟» الحمايةٌ على من أراده و أراد اضراره» و كس را در قيامت 
اينكه دست و قوّت نباشد«” كه بر خداى حمايت كند و كسى رابا يناه كيرد. و وجهى دكر آن كه تخصيص ظالمان كنند به 
كافران براى آن كه كفر هم ظلم باشد [بل عظيمتر ظلمى باشد]50), لقوله- عر و جل: إنه الشّر كك لَظْلمء عَظيم07. قوله: رَتَنا إِنَنا سَمِعنا 
كناد يا تاوف للإيمان» اينكه هم حكايت قول آن مؤمنان است كه ايشان در دعا و مناجات كويند: بار خدايا؟ ما شنيديم منادى را كه 
تذا فى كرد و دعوت م ى كرد بةابماة» بع ميحد مصطقئ - ضكى الله غليه.ون© لمحتو اينكه قول [عبد الله مسغوة و]8/0 عبد الله 
عباس است و بيشتر مفسّران. و قرظى: كفت: مراد قرآن استء براى آن كه نه همه مردمان كه از امّت رسولند او را ديدند, و «لام) به 
معنى «الى) استء جنان كه اول كفتيمء مثاله: يَعُودُون لما نُهُوا عنهد). و كفتهاند: «لام» به معنى اجل استء يعنى لأجله. قتاده كفت: 
خداى تعالى اينكه معنى از مؤمنان جنو إنس حكايت كرد امّا از نيان قوله: إِنّا س معنا قرآناً عَجَباً0)9 و از إنسيان قوله: إنّنا سَمعنا 


كناديا تناو للايماق و ايتكديها بد قرل معدو استصوو البط 1و وقول :وان عدوا بر اقول سف يو بنك درست تست يران آل 
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كه ندا تعآّق دارد به آن» ندا م ىكرد كه: ايمان آريد به خداى. فَآمَنَاه ايمان١٠23‏ آورديم. رَّنا فَاغفر آنا ذُنُوبنا وَ كف عَنّا اتنا بار 
غدارا كتاهاة نا يائر ل روعاف طاسكار الاو ووفينه كور توقات الالرارسونها واباازارو تكركاران وفافدده سس 
ستدب__بب تببس سسسسس سسب (9). قب: دليلى. (75). دب: على الوجه. (؟). دب» آجء لب» فقء مر: نبود. (5). اساس: ندارد» با 
توججه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره لقمان (1) آيه "1. (6). وزء تب على. (/07). اساس: ندارد» با توه به وز و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). سوره مجادله (88) آيه 8. (4). سوره جن (077) آيه .)223١(.1‏ مر: يس ايمان. .)1١(‏ آج, لب, فق» 
مر: مكفور» دب: ما را مكفوف. [ 0 ] صفحه : 7١5‏ رَيّنا و آتناء هم حكايت دعا و تضرّع ايشان است كه مى كويند: بار خداى ما و 
يرورد كار ما؟ بده ما را آنجه بر ييغمبران١١»‏ وعده كردى ما راء يعنى بر زبان ييغمبران«”» على حذف المضاف و اقامهُ المضاف إليه» 
مقامه كقوله: و سكل القَّريَةُ”. اكر كويند: جكونه كفتند ايشان در دعا كه آنجه وعده كردهاى60! بر زبان ييغمبران بده ما راء با آن 
كه ايشان دانستند كه خداى تعالى خلف ميعاد نكند! جواب از اينكه آن است كه: خداى تعالى ايشان را و ما را متعئد بكرده است به 
دعا كردنء واكر جه ما را معلوم است كه آنجه صلاح باشد خداى تعالى بكند با ماء اكر ما دعا كنيم و اككر نه جنان كه كفت: قال 
رَبهاحكم بالحق07) بار خدايا حكم كن بحق«2)» و خداى تعالى حكم بحق كندء اكر ما كوييم واكر نه» و لكن ما را به اينكه متعتد 
بكرد تا ما را در اينكه كفتن لطف باشد و بر١27‏ كفتن ثواب. بعضى دكر كفتند: لفظ١8)‏ دعاست و معنى خبر» و تقدير آن است: و 
لا تحزنا لتؤتينا ما وعدتنا على السنةُ رسلكك بعضى دكر كفتند: معنى آن است بار خدايا ما را از جمله آنان كن كه آنجه بر زبان 
بيغامبران وعده دادهاى بدهى او را. و بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه آنجه وعده كردهاى بر زبان ييغامبران از نصرت و ظفر 
تعجيل فرماى«4) كه ما را با حلم تو طاقت نباشد. ثابت البنانى: روايت كرد از أنس مالكك كه رسول- صِلَى الله عليه و آله- 
[كفت]١١23:‏ هر كه را خداى وعده ثواب دهدء لا محال انجاز آن وعده كندء و هر كه را وعده عقاب كند او مخثر است» خواهد 
كند آن عقاب و خواهد نكندء و كرم اقتضاى اينكه كندء نبينى كه شاعر جكونه مى كويد در مدح خود به اينكه معنى: و انّى اذا 
اوعدته او وعدته لمخلف ايعادى و منجز موعدى س__ا_ ابابا بابب سسسب (9 9). وز؛ ييغاميران. 0). 
سوره يوسف (؟1١)‏ آيه 67. (). مر ما را يعنى. (2). سوره انبياء )1١(‏ آيه .1١7‏ (2). همه نسخه بدلها: حكم به حق كن. (/0. دب» 
آج» لبء فق اينكه. (8). وز: به لفظ. (8). دب: فرمايى. .)23١(‏ اساس: ندارد» با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 
"و جواب صحيح از اينكه سؤال كه كويند: خداى تعالى خلف ميعاد نكند- اكر به ثواب باشد واكر به عقاب, براى آن كه 
كذب باشد و كذب بر او روا نيست- آن است كه كوييم: آن را كه وعيد متناول باشد او رالا محال به او برسد, جز كه آنان كه 
معفوٌ باشند يا مشفَع فيهم خبر متناول نبود ايشان راء و اكر جه لفظ صورت عموم دارد؛١»‏ براى آن كه عموم را بنزديكك ما صيغتى 
مفرده؟؛ مخصوص نيست كه اككر در خصوص استعمال كنند مجاز باشده)» جنان كه در جاى خود بيايد- ان شاء اللّه. و أصمعىء 
كفتء ابو عمرو بن العلا-ء كفت«1)» عمرو بن عبيد كفت: مرا خداى خلف وعد كند! كفتم: نه كفت: خلف وعيد كند! كفتم: 
آرى» كفت: جرا! كفت«0): براى آن كه اينكه علا-مت لوم باشدء و آن دلالمت كرم, و آنككه اينكه بيتها بخواند«6: ولا يرهب بن 
العمء ما عشت صولتى و لا اختبى من خشية المتهدّد و انْى اذا اوعدته او وعدته لمخلف ايعادى و منجز موعدى ابو هريره روايت كرد 
كه: رسول- عليه الس لام [785- ب] هر شب273 ده آيت از آخر ال عمران بخواندى. ودر خبر است كه: هر كس كه اينكه آيات 
بخواند» همجنان باشد كه آن شب١8‏ نماز كرده. و عمّار الدّهنىروايت كرد از حضرت صادق- عليه السّلام- كه او كفت: هر كه را 
كارى بيش آيدء ينج بار بككويد: [ريّنا]:9): خداى تعالى نجات دهد او را از آنجه ترسدء و برساند او را به آنجه اميد دارد. كفتند: 
جككونه١٠!‏ اينكه آيات برخواند- الى قوله: إنَك لا تخلف+الميعاد«١١)»‏ آنككه كفت: نه از يس اينكه اجابت است: فاستّجاب. لَهُم 
رَنهم؟ 5------2----22 2222-2-22 222222222( 01 :اشاس لف عموم صورت داردء با توبجه به وز و ديككر نسخه بدلها 


تصحيح شد. (1). مر: منفرد. (7). دب» آج» لبء مر: نباشد. (5). دب» آج» مرء تب: ابو عمرو بن العلا كفت. (2). مرء تب: كفتم. 
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[.....] (6). تب شعر. )0/0 دبء آجء لي» فقء مر آدينه. (6). مر تا روز. (84). اساس: ندارد با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده 
شد. .223١(‏ دب» آج» لب» فق» مر كفت. .)١١1(‏ سوره: آل عمران (") آيه 1915. صفحه : 7١8‏ قوله- عزّ و جل١1):‏ 


[سوره آلعمران :)١(‏ آيات 158 قا١٠؟]‏ 


[اشاره] 


قاستجاب لَهُم رَبُهُم أَى لا أخِةيع َمل عامل مدكم ِن ذَكرٍ أو أنثى بعكم ِن تعض هَالَِينَ حاتجزوا و و أَخريجوا ين ديارهم و أُودُوا 
فى سبيلى و قائُوا و قُُوالكَْرنهعَنهُم د كاههم و اامفلاق جنات تَجرى من تَحيهًا الأنهاز تّواباً من عند الله وَ اللّهعِندَّه حسنْءالقُواب 
)١90(‏ لا يفتك تلب الِّين كَفَروا فى البلا (192) متاعقليله م مَأواهم جهنمو بئس المهاة (150) لكن الذي انوا رَيَهُم لَهُم 
اكه جرىمن تحبا الأنهارٌ خاليدين فيها لا من عند اللو ما عند اللّهِحرٌ لأبرارٍ (19) و إنه بين أهل الكتاب لمن يُؤمِنء بالله و 
ما أنزل ليم وما أنزل إلَيهم تكن لله له تشترون بآبات الله كما فللا أوليكك لَهُم أَجِدَهم عِندَ رَبُهِم إنه الله سَرِيع الجساب (144) 
يا ألما لديف ترا اصيرُوا وَ صابرُوا وَ رابطوا و اَقُوا الله لََلّكم تفلخون (0.0 


[قرجمه] 


اجابت كرد ايشان را خدايشان كه من ضايع نكنم١؟)‏ كارد”" كار كنندهاى از شما از نر يا ماده«؟5» بهرى از شما از بهرىاند آنان كه 
هجرت كردند و بيرون كردند ايشان را از سرايهايشان و برنجانند«0) ايشان را در راه من« و كارزار [كر]|7) دند و بكشتند١8)‏ 
|بسترم |94) از ايشان كناهانشان<١٠)‏ و ببرم ايشان را بهشتهايى كهر١١)‏ مىرود از زير آن جويها ثوابى از نزديكك خداىء. و خداى را 
نزديكك اوست نيكو ثواب. نباد«17) كه بفريبد تو را كشتن آنان كه كافر شدند در شهرها. متاعى اندكك است يس جاى ايشان دوزخ 
بود و بد جايى است آن(١1).‏ لكن آنان كه بترسيدند از خدايشان ايشان را بهشتها«؟1) كه مىرود«00 از زير آن جويها هميشه 
باشند در آن جا نعمتى از نزديكك خداى و آنجه نزديكك خداى است به بود«18) نكوكاران را. 555**ظ!'* ”* ”95*87 
ل -- (20). وز» تب: عر وعلا (). آج» لبء فق: نككردانم. (. آج» لب» فقء مر هيج. (©). آج» لبء فقء مر: از نرينه يا 
مادينه. (0). آجء لب» فق» مر: و رنجانيدن» تب: و برنجانيدند. (5). آجء لب» فقء مر: راه دين. (/). اساس: نداردء از وز افزوده شد. 
(. آجء لبء» فق» مرء تب: و كشته شدند. [ 0 ] (9). اساس: ندارد» وز: ايشان را به سنن» آج, لبء فقء مر: هر آينه يوشانم» با توجه 
به تب افزوده شد. .)23١(‏ اساس: نداردء با توه به وز تصحيح شد. .)١١(‏ آجء لبء فق: درآ ورم ايشان را در بوستانهايى كه. .)١١(‏ 
وز: نباداء آج» لبء فق» تب: بايد. (1). آج» لب» فق: بدا كستردنى آن. (15). آج» لبء فق» مر: بوستانهايى. (10). تب: كه روان 
شود. (19). آج.» لبء فق» مر» تب: بهتر است. صفحه : 7١77‏ و از اهل كتاب كس هست كه ايمان آرده١»‏ به خداى و آنجه فرستادند 
بر شما و آنجه فرستادند به ايشان كردن نهاده خدا را نخرند به آيات خدا بهاى اندككء ايشان آنانند كه مزدشان بنزديكك 
خدايشان:؟) كه خداى زود شمار است. اى آنان كه ايمان آورديد صبر كنيد با مشركان ياى بداريد3 باز بنديد خود را و بترسيد از 
خدا تا باشد كه ظفر يابيد. قوله: َاستجاب لَّهُم رَبّهُم. مجاهد كفت سبب نزول آيت آن بود كه ام سلمه- رحمة الله عليها- كفت: يا 
رسول اللّه؟ ما در قرآن ذكر مردان مىشنويم در هجرت و جهاد, و ذكر زنان جيزى نيست» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. و 
انصاريان كفتند: اول كس كه از زنان هجرت كرد ام سلمه بود. 5 لا أضديعه أى بانّى لا-اضيع متعلق باشد يه فح[ 021 اعنى 
«فاستجاب». خداى تعالى ايشان را جواب داد به آن كه كفت: من عمل هيج عامل و كار هيج كار كننده و طاعت هيج مطيع و رنج 
هيج نك وكار ضايع نكنم, اكر مرد باشد واكر زن» نه براى آن كه زن باشد و در بعضى امور شرعى حكم او مخالف باشد حكم 
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مردان را. در احكام عقلى حكم زنان با مردان مختلف شود. بَعض كم من بتعضء بهرى از بهرى شماء يعنى همه يكيى١0)‏ بنزديكك من 
ازروى خلقت» جنان كه كفت- عليه السّلام: الْاس كأسنان المشطء مردم جون دندانه شانهاند» يعنى از روى خلقت«2). جنان كه 
شاعر كفت(07: لص صصصصصصصصصسسس سب .)١(‏ وز» تب: دارد. (؟). وز هست. (”). اساس: كلمه به صورت 
«نداريد» هم خوانده مىشود. (6). اساس: قولء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). يكيى/ يكىايد» تب: يكىايد. 
(9). لب: خلق. 1 517 ] (0). تب شعرء لب در حاشيه افزوده است: قال امام المتقين و يعسوب الذَّين و ذو العلم اليقين صهر خاتم النَبتين 
غالب كل غالب على: بن ابى طالب- عليه الضّلاة و الّ.لام. صفحه : 718 الّّاس من جهة التمثال اكفاء ابوهم آدم و الام حوّاء ما ان 
ترى لهم فى اصلهم حسبا١١)‏ يفاخرون به فالطين و الماء كلبى كفت: بعضكم من بعض فى الدّين و النَصرة يعنى جون دين يكى 
باشد تا١؟»‏ ناصر يكديكر باشيد"2). ضبًحاكك كفت: يعنى هيج فرقى نيست در طاعت از ميان مردان |و زنان«©»» از روى خلقت 
يكىاند» واز روى طاعت يكىاند» و از طريق معصيت يك ىاند. هر كه طاعتى كندء اكر مرد باشد اكّر زن ثواب يابد» و اكر معصيتى 
كند جزا يابد. اككر خداى عفو نكندء اكر مرد باشد اككر زنء اينكه جا هيج فرقى نيستء فرق به علم است و [به]:0) عمل. اما علم فى 
قوله: و الَّذِينَ أونُوا العلم دَرَجات«*) قل هل يَستَوى [1817- ر] الَّذِينَ يَعلّمُون و الَذِين لا يَعلَمُون07. و اما عمل فى قوله: إنه أكرّمكم 
عِندَ الله أتقاكم ...480 و قوله تعالى: أَمّن هُوَ قانتهآناءً الليل ساجداً و قائماًد4- الآية. به جاى تسويه فرمود كه: كأسنان المشطء و به 
جاى تفاوت فرمود كه: النّاس معادن كمعادن الذهب و الفضةهٌ » معدنهااند جون معدنهاى زر و سيمء جندان تفاوت است كه از زر تا 
سيم. اينكه كى بوده١٠0؟‏ در عهد رسول الله:011- عليه الس لام: اذ النّاس ناس و الرّمان زمان. امّا امروزء حال جنان است كه آنان كه 
آن روز ابريز«١؟7١»)‏ بودند امروز ارزيزاند» و آنان كه جيز بودند امروز ناجيزند» آنان كه ذهب [بودند]«؟3١22)‏ ذاهب شدند وء آنان كه 
فضّه بودند مفضض كشتند. سسسب .)١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط ديوان 
امام على (جاب بيروت» ص ©) جنين است: أذفان يكن لهم من أصلهم شرف (0). دبء آجء لي؟ فق» مره تب: بايد تا.(”""). دب» 
آجء لبه فق: باشى / باشيد. (*1-©). اسامن: تدارده يا توه به وز و دذيكر نسكه بدلها افزوةه شد (8). اسان تدازة» از وز افزودة 
شد. (29). سوره مجادله (88) آيه .١١‏ (07-9). سوره زمر (94) آيه 9. (4). سوره حجرات (599) آيه 17. .)1١(‏ دبء آجء لب» فق: 
اينكه كه بود مر: اينكه بود كه. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: عهد رسول. .)1١(‏ آج در حاشيه افزوده است: الا بريز: ذهب الخالص. 
صفحه : 7١9‏ امروزء خواص: رصاصند و عوام. هواماند» به صورت مردمند به سيرت سباعند. بهرى ذثابند و بهرى كلابند0١2»‏ آنان كه 
زهاداند ثعالب وارانباند» وآنان كه ولاتند جون كلب كلبند» مؤمن در ميان ايشان١؟»‏ حون بده يا جو آهود") كه بيرامن7©» او 
اينكه سباع باشند» اكر جان به كنار برد كارى عظيم است- فمن نجا برأسه فقد ربح- جه جاى سر استء و سر جه محل دارد؟ هر كه 
دين به سر برد او كوى به سر [برده است]:8)» اكر هزار سر جنين بنهد تا يكك سر از آن نبرد هم او بر سوده©» است. اككر در عهد تو 
جنين باشد» جه عجب كه در عهد امير المؤمنين على جنين بود كه: و العشرة تباع برأس من بنى فراسء أعنى قوله- عليه الس لام: ليت 
معاوية صرفنى بكم صرف الدّينار بالدّرهم اخذ منى عشرة منكم و اعطانى واحدا من بنى فراس من بنى غنم, لا جرم جو سر بنهادند 
سر ببردند0/1 كه: و قائلوا وقتلواء [قاتلوا]:4) وى باختن و اسب تاختن ايشان [استث]:64) در ميدان مردان» و اقتلوا» جان بدادن و سر 
بنهادن است. لَأْكفْرَنةعَنهُم مَِيّئَاتِهِم و لَأدِخِلنَهُم دست يافتن ايشان و سر بردن١٠03‏ استء اككر سر است و اكر ياى استء تا ننهى 
نبرى» بل تا ندهى تكبرفق111- ككل الميزان عن اوقى استوفي ‏ ثااياق در هن دست تبون نا سر عى سير؟41 تدين سر ابرض ويا 
جان ندهى جان نبرى؛ براى آن كه هر كه با جان است بىجان استء كه: نك مَيّسَهوَ إِنَّهُم مَيتُون017. و آن كه بر تو بى جان 
استء بر ماء هم با جان است و هم با جانان استء كه: بل أحياءٌ عِندّ رَبّهم يُررّقون:؟01. دع من هذاء از اينكه ره رها كن و از اينكه 
ون قرا شق حم بت تمك مدنت القت قرح أل الساسن: كلتبي» با توجهيه وز و ديك نبخه يدليا 


تصحيح شد. (). وزءدب» آجء له فق:ايئنان. ...]1 2"). وز: جوآاهوى. دب آجء لب: جو بزى» فق»مر: يا جوهرىء. تب: يا 
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جواهرى. (©). وزء دب» آج: يرامن. (2). اساس: ندارد» با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). اساس: بر سرء با توه به 
وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). دبء آج» لبء فق: سرفراز دو جهان كشتند. .)5١(‏ دبء آج» لب, فق» مر: سر بريدن. .)1١(‏ 
همه نسخه بدلها بجز وز: نبرى. .)١1(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (”/ 7397): سير. (17). سوره زمر (794) آيه 
.)١18( .”“‏ سوره آل عمران (*) آيه 189. صفحه : 7٠١‏ رسول- عليه السّد.لام- در آن دو حديث مردم را تشبيه كردء يكى از روى 
خلقت يكى از روى سيرت. جون به جاى سريرت رسيد كفت: النّاس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة » اكر آن روز از صد يكى 
بر نيامد ندء امروز از صد هزار يكى بر نيايند١١).‏ عجب كار است١35)‏ آن كه در نيامد حكرية ير يدت قت العركن ثم انقش » آن كه 
ياى در ننهاد جكونه به يايه بر آيدء و آن كه به يايه بر نيامد جكونه يايه يابده”, و آن كه ياى ندارد كجا يايه دارد©". فقر الجهول 
بلا-قلب الى أدب فقر الحمار بلا رأس الى رسن خر را اول سر بايد يس تو بره بايد» اكر هر خرى را سرى ببايد» صد هزار خر را 
سرى نبايد. خواجه آن خر است كه سر سر نداردء لا جرم جنين بى سر و بى تن است«8) كه هر بى سر و بى تنى27) بشريش 
بايد لق ترف الفرق بو دادو التاو نين كر أل قطن مدرراف 7ق كددواكة اسه اجن لاست ينال الانيسة 
كه نه از اهل كرزن80) است: و ما التّتأنيث لاسم الشّ.مس عيبا و لا الرذكير فخرا للهلال آن كه اهل در زن باشدء, نه سزاى كر زن 
باشيدة مرت ادن :833 اسك لانت با كر وؤايقه اللبوقه أمنيت والاض عتلك امك ونا ال الحديكة #اافالدية 
هاجرواهء طوعا و اخرجوا من ديارهم كرهاء آنان كه هجرت كردند بهرى از ايشان بطوعء و بهرى را از خانههاى خود برون كردند 
بكره وَ إذ يَمكرٌ بكثه الَِّين كَرُوا ُو كك. أو يَقتّ وككء أو يُخر مج وكث 201١٠...‏ آنان كه سران اينكه كار بودند» يككى را 29 ه23 
لس ا ل سح تحت (1). دب» آجء لبء فقء. مر: برنيايد. (71). مر: كارى است. (9). دبء آجء لباه فق: سكو نه 
بماند» مر: به يايه بماند. (5). دب» آجء لب» فق» مر: ياى دارد. [.....] (0). آجء مر: بى بن است. (8). وزء آجء مر تب: بى بنى. (/0. 
دبء آج. لب» فق: سر به سر مىنشايد» تب: به سر بشر مىنشايد شعر. (8). اساس: كذرء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (4). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (#/ 795): بادر زن. .)03١(‏ اساس وء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها 
زايد مىنمايد. .)١١(‏ سوره انفال (8) آيه 0. صفحه : 77١‏ در خانه رها كردند١1)‏ و يكى را در خانه رها نكردند(؟) كه بيرون آيدء 
او را كفتند: خانه به ما رها [كن ]7 كه ما را خانه تو مىبايد» كفت: شهر به شما رها كردمء خانه من به من رها كنى»): كر شهر تو 
را رسد مرا كوى رسد وره©) بحر تو را رسد مرا جوى رسد اينكه را كفتند: در خانه بنشين كه ما را شهر مىبايدء او خانه رها كرد و 
به شب بككريخت كه: 2 الفرار مما لا يطاق من سنن النْبتِي نه ففررت منكم لما خفتكم” ...» واينكه در خانه بنشست(8 و به زبان 
اشارت مى كفت: سأصبره4) حتّى يجمع الله بيننا فان نلتقى يوما فسوف أقول و اخر: فتعسا لأيَام اذا كان بومها شباعا لها قوت و جاعت 
صقورها وقد ينهض العصفور صححةُ ريشه و تبعد ألا ريش فيها نسورها و هبنى رحا يهوى من النّبل ماؤها و ليس لها قطب فمن ذا 
يديرها و اوذوه ٠١‏ فى سبيلى» و ايشان را برنجانيدند در راه من» يعنى ايشان تحمّل رنج كردند براى من. و قاتلوا و قُتلُواء قتال كردند 
و ايشان را بكشتند تا هم مجاهد بودند و هم شهيد. حمزه و كسائى و خلف خواندند. و در شاد أعمش. و يحيى بن وتّاب: و قتلوا و 
قاتلواء و اينكه را جند وجه باشد: يكى تقديم و تأخير براى آن كه «واو» ايجاد ترتيب نكندء اينكه معنى [141- ب] در «فا) بود و 
وجهى دكر آن كه «قتلوا» أى قتل بعضهم ثمءقاتل من بقى منهم؛ جنان كه كويند: قتلنا بنى تميم» و اكر جه همه را نكشته باشند. و 
وجهى دكر آن است كه: قتلوا و قاتلوا» أى و قد قاتلوا بمعنى بعد ما قد 0018 
همه نسخه بدلها: رها نكردند. (؟). همه نسخه بدلها: رها كردند» وز يكى در خانه خود رها نكردند كه بنشينند» يكى را در خانه رها 
تكردند» ذيكر نسخة يدلها يكى راذر خاته خود رها تكردائك كه بتشينده يكى راان غانه عود رها تكردثد. (): اساس؛ قدارد» از وز 
افزوده شد. (6). تب: رها كنيد. (2). اساس: وارء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). تب: المرسلين. (0). سوره شعرا 


022 أيه "١‏ [.....] (4). وز در حاشيه افزوده: يعنى حضرت عليه الس لام. (4). اساس» ور: صأصبرء با توه به دب و ديكر نسخه 
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ا صفحه رار يس از آن كه ايشان١١)‏ ل يا 
598 1]إ ياره 5507 وعمر عبد العزيز؟) يي ا ا 
مش ركان بكشتند. كترم ظلق ينارب سن نمال كذك: من به جزاى آن كه ايشان كردند:”) ؛ كناهان ايشان مكفّر كنم و اينكه 
رنجها را كفارت كناه ايشان كردانم تا از كناه ياكك شوندء أأكنياك كركوم اباعانارا متريمه وساف ذ عفاي ا بدر تعن 
بن اقعنها الآنياة ماتيا كدو نين هريففان اق آنا رواة باش ثانا عن عند اللس صب او مفعرل لباقت كناف كدت هال 
است» مبرد كفت: مصدر است» يعلى الام ثواباء» و قول اول درست تر است. وَاللدعندّه خسن النُواب» وحسن الماب بنزديكك 
خداست- جلء جلاله- فمن رغب فيه فزع اليه» هر كه آن خواهد با در«ه) او شودء كه در اينكه در اوست«©» و جز او بر اينكه در 
ترانا كبا بسك عبد الله ون عترووة روايت كرد«6 از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: حق تعالى فرداى قيامت بفرمايد تا 
بهشت(97) بيارايند و جونان كه«١٠2‏ عروس را بر داماد عرض كنندء او را بر خلايق عرضه كنند. او كويد- يعنى خازنان او- كجايند: 
آنان كه ايشان در ره من جهاد كردند! و ايشان را برنجانيدند براى من» و ايشان را بكشتند در سبيل من! ايشان را به من آريد2١١).‏ 
فرشتكان بيايند و مى كويند: لص (9). | ساس راء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها 
زايد مىنمايد. (؟). مر: عمر بن عبد العزيز. ("). مر من. (؟). دب: ياكك كردانم. (8). وز: تا در. (9). دبء آج, لبء فق» مر: در اينكه 
در است. (/0. آجء لب» فق» مر: عبد الله بن عمر. (). ديدلي تدان مرا روايك كد (8). دبء مر را. 060 دبء آجء لب» فق» 
مر: جنان كه. .)١١(‏ دب» آج, لبء فق: آرى/ آريد. صفحه : 115 سرلام ليم بما صبرتم نعم عُقتبى الدّاره١)‏ . قوله: لا يَعَْنككه اى 
محمّدد تو را مغرور مكناد«”")» خطاب با رسول است و مراد امّت039 . قله الَّذِينَ كَفَرُوا فى البلادده ككشتن اينكه كافران در شهرها. 
آيت دره؟» مش ركان عرب آمدء آن كه از ايشان در نعمت و رفاهيت و حسن تجارت و لهو و بطر و نعمت و ناز بودند» مسلمانان 
كتسلة أى سيحاق الله دشمناة تداق در اينكه ناز و تعسدددهاء وما اذ كرسدك يدم ركف مىرسيمء خداى تعالى اينكه آيت 
بفرستاد١‏ «©. فراء كفت: آيت در جهودان آمد كه ايشان باز ركانيها كردندى و در شهرها رفتندى» حق تعالى كفت: لا يَعْدنُككه» تورا 
مغرور ا در شهرها/): لا يغ )/١‏ امرءا عيشه كل» عيش صاير للزّوال يعقوب خواند: لا يغرّنكك,. به «نون» خفيف» و 
معنى هم آن باشدء قال الشاعره4): لا يغرّنك عشاء ساكن قد يوافى بالمتئرات الس حر نظيره قوله تعالى: قلا يعو ركه تَقَلبهُم فى 
البلاد« 23١‏ امروز مىروند تا فردا كه بمانند لا محال كه هر كه رود مانده شود, ايشان جندان بروند تا بمانند» و جندان بمانند كه 
نمانند» بسيار بتازد و بيارد«١1)‏ و بككذارد و بسازد عاقبت رها كند و ضايع ماند و برود«؟7١):‏ وا يمسى المرء ذا اجل قريب و فى الدّنيا 


له امل طويل و يعجل بالرّحيل و ليس يدرى الى ماذا يِقَرّبه الرّحيل مىرود و نمىداند«37١)‏ كه به اجل خود مى رود«138): و ان امرءا قد 


شأن. (0). مر: نعمت باشند. (6). اساس: فرستاد, با توبجه به وز تصحيح شد. .)07-١7(‏ تب شعر. (8). تب: لا يغْرّنكك. .)1١(‏ سوره 
مؤمن (60) آيه . .)1١(‏ دب: بنازد» آج» تب: بيازد» مر: بياورد. (17). آج» لب» فق» مر: مى روند و نمىدانند. (1). آج» لب» فق» 
مر: مىروند» تب شعر. (10). آج: منزلا. صفحه : 776 لآخر١1):‏ و المرء ساع لأمر ليس يدركه و العيش شحو إشفاق و تحميل آنه 
كفت: مَتاع قَلِيل» خبر مبتداى محذوف استء و التَقدير هو متاع قليل. آن كشتن ايشان در شهرها متاعى و تمتّعى و برخوردارى 
اندكك است. و «متاع» آن جيزى باشد كه توبه او متمبّع شوى آنكه آن لذَّت برود؛ و دنيا هم جنين استء و با آن كه متاع اندكك 
است«7: انّما الدَّنيا متاع ليس للدّنيا ثبوت انّما الدّنيا كبيت نسجته العنكبوت و ابو العتاهيه كويده0: 5-0 الدّنيا و جدّتها فاذا 
جميع جديدها يبلى و اذا لها نوب«5» تعد لنا فى كلء موضع نظرة0) افعى و بلوت اكثر أهلها فاذا كل امرء فى شأنه يسعى و لقد نظرت 
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فلم أجد أحدا بأعزٌ من قنع و لا اغنى و لقد خبرت فلم أجد كرما أعلى بصاحبه من التتقوى و لقد مررت على القبور فما مّزت بين 
العبد و المولى دار الفجايع و المنون ودا ر البث«2» و الأحزان و الشَّكوى مرٌ المذاقة غبهما اجتلبت منها يداكك و بيئة المرعى بينا 
الفتى فيها بمنزلة اذ صار تحت خرابهاه07 ملقى و لقل87 يوما ذرٌ شارقه ال سمعت بها لكك ينعى متاع»قَليله رسول- عليه السّدلام- 
كفت: 4 ما الدّنيا فى الاخرة الا كما يجعل أحدكم اصبعه السبَابةٌ فى اليم: فلينظربم١‏ يرجعء دنيا نيست در جنب آخرت الا به ---- 
.)١ -9( 2000 22 2222--‏ تب شعر. (؟). دب» آجء مر لآخر» تب شعر. [ ©6). اساسء وز: نواب» با توه 
به دب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). اساسء وزء دبء آج. لبء فقء مر: نظيره» با توبجه به تب تصحيح شد. (6). كذا: در 
اساس و همه نسخه بدلهاء ديوان ابى العتاهيه (بيروت 2178 ص 77: دار الفجائع و الهموم, و دار البؤس). .)١(‏ اساس» تب» دب» 
آج. لب: جزائهاء با توججه به وز تصحيح شد. (). آج» لب: و أقل: (9). دب» لبء فق» مرء تب: ثم: صفحه : 710 منزلت آن كه يكى 
از شما انكشث به درياق آب قرو زنده» ينكر نا از آن درياجه يا انكشت او باز يد بريد التهعرء كفت: دنيا دز اصضل اند كك اسث كه 
قل متاع الدّنيا قليل1) حَدَرَ الدّنيا وَ الآخِرَةَ ذلك هُوَ الحُسران المُبين١1),‏ مرجع و مأوى با دوزخ باشد. ثم مَأُواهُم جَهَنَّموَ بنس. 
المهادٌء أى الفراش» و بد بستر است١37١)‏ از براى آتش. «مهاد» خواند كه بازكشتن كاه هر كس از يس ماندكى رفتن با بستر باشد» 
اينان بسيار دويدهاند و رميدهاند و جميده و جريدهاند و مانده و خسته شدهاند؛ جايى بايد ايئان را كه بياسايندء آسايشكاه ايشان 
دوزخ استء. و بستر ايشان آتش استء و سس سسسب .)١(‏ سوره نساء (©) آيه لاا (5؟). دب» 
آج» لبء فق» تب: اندكى. (). مر: با آن كه. (6). مر: جامهاى است كه. (2). دب: يكك تار از او بماند» آج, لب» فق» مر: تا بر يكك 
تار او بماند. (2). مر: تار بماند» دم به دم آن است كه. (7). دب» آجء لب» فق» مر: باز كنى» تب: نازكى. .)8-1١١(‏ تب شعر. [.....] 
(9). اساس: دين و زودء آج» لب» فق: آنكله زودء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ سوره حج (07) آيه .١١‏ 
(10). مرء تب: بسترى است. صفحه : 775 بد جايى استء و نالى١١)‏ فراش است و ناممهّد مهاد است, و لكن دست تو كسترده است» 
و اختيار تو كزيده استء و هواى تو خواسته است» كس را كناه نيست- منكك عليكك, يداكك أوكتا و فوكك نفخ. فذق جناي جنى 
بدك و انظر ما قدّمت فى يومكك لغدك. الله تعالى جنان كه عادتث اوست كه وعد با وعيد و مؤمن با كافر و يد و فاجر و شىء 172 با 
ضد ياد كند» كفت: لكن الْذيناتقُواء «لكن» استدراكك را باشد» و آنجه يس او بود مخالف باشد«” آن را كه بيش او بوده» نفيا و 
اثباتاء و لكن آنان را كه متّقى باشند. خداى ترس باشند و يرهيز كار باشند» از معاصى بيرهيزند از آن كه از عقاب آن ترسند«0) 
بيرون آن كه از آن برهند به اينكه برسند«2» كه: لَهُم جَنّا َه تَجرىء ايشان را بهشتها باشدء يعنى بوستانهايى كه درختان آن زمين 
آن بيوشد؛ ودر زير درختان آن جويها مىرود از آب و مى و شير و انكبين» و آن منخّص نباشد به خوف انقطاع؛ مخلد مؤْيّد باشند 
آن جاء خلود لا موت ابدا. نولا مِن عِندٍ الل كلبى كفت: جزاء و ثواباء و «نزل» و نزل وظيفه باشد مقدّر به وقت. حسن بصرى و 
نخعى خواندند: «نزلا به تخفيف «زا»» و باقى قرّاء به تثقيل. و نصب او بر تميز است07) جنان كه كويند: هبهُ او صدقة. و كفتهاند: 
مصدر استء أى أنزلوها عليهم انزالا و نزلا مصدر لا من لفظ الفعل. اينكه قول فرّاء استء و كفتهاند: جعل ذلك نزلاء مفعول دوم 
جعل باشدء و اينكه از مضمون كلام مى شناسند. و ما عِندَ الل تيد للأبرارء من متاع الكفَّار و اينكه ثواب كه بنزديكك نخداست ابرار 
را بهتر است از متاع كفار. أنس مالكك كويد كه: يكك روز رسول- عليه المّد.لام- خفته بود بر جيزى از سازه:8) مصعم د ةبت 
للستت صصص سسسب .)١(‏ كذا: در اساس و وزهء دب» آجء لب», فق» تب: ناى» مر: ناخوشء. جاب شعرانى (7/ /29): بائى. 
(؟). مر: هر شىء. (). دب: مخالف او بود. (6). مر: كه از بيش بود. (0). دبء» مر: عقاب او ترسند. (8). تب: نرسند. (07. تب: نمييز 
است. (6). اساس: سازى (ظ: سازيى/ سازهاى)» آج: سازوء با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. توضيح آن كه در برهان 
قاطع: سازو بر وزن بازو به معنى ريسمان محكم بافته شده از ليف خرما آمده استء و همين وازه در لهجه مردم يزد و حوالى به كار 


مىرود. صفحه : 7717 بافته و بالشى در زير سر نهاده از اديم كه حشوش ليف١١)‏ بود.ء جماعتى صحابه در آمدند. رسول١(؟)‏ 
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برخاست:*” و آن درشتى سازه«؟» در يهلوى اواثر كرده80)؛ يكى از صحابه بككريست. رسول- عليه السّلام- كفت: جرا مى كريى! 
كفت: يا رسول الله؟ كسرى و قيصر بر حرير و ديبا نمى خسينئد به تنعم» و تو اينكه جنين بر سازه«2) خفته و يهلوهاى تو«”2 از آن 
رنجور شده؟ كفت: جه باكك است لهم الدنيا و لنا الاخرة ايشان را دئياست و ما را آخرت. وَإنهين أهل الكتاب- الآية إينكه اسم 
به مثابت علم شده است جهودان و ترسايان راء أعنى اهل كتاب. در سبب نزول او خلاف كردند. جابر عبد الله انصارى و عبد الله 
عباس كفتند و أنس و قتاده كه: آيت در نجاشى آمد يادشاه حبشه. و نام او أصحمه بود, و آن به تازى عطيه باشد. جون او به حبشه 
فرمان يافتء جبرئيل- عليه السّ.لام- بيامد و رسول را خبر داد. رسول- عليه السِّ.لام- صحابه را كفت: بيرون آ بيد« تا بر برادرى از 
آن شما نماز كنيم كه فرمان يافته استء نه بر زمين شما. كفتند: يا رسول الله؟ و آن كيست! كفت: نجاشى. رسول- عليه السّلام- به 
كورستان بقيع آمد با صحابه؛ و خداى تعالى حجاب برداشت تا رسول- عليه السّد.لام- جنازه او بديد و بر آن نماز كرد و استغفار 
كرةه متافقاخ كفي برك يدوق ى علس سقى ترسا تساز عه كند كد هر كر دوه است اواراء و نه بر دون اوسة» داف تال 
اينكه آيت فرستاد. عطا كفت: آيت در جهل مرد آمد از اهل نجران من بنى الحارث بن كعبء و سى و دو مرد از حبشه» و هشت 
مرد از روم كه ايشان بر دين عيسى بودند, به محمد- عليه السّلام- ايمان آوردند. إبن جريج و إبن زيد كفتند: در عبد الله سلام آمد 
واصحابش. مجاهد كفت: در مؤمنان اهل كتاب آمد. سسسب (49. مر شخرما. (5). همه 
نسخه بدلها بجز مر عليه السّلام. (؟). همه نسخه بدلها بجز وز: برخواست. |.....] (8- 6). آج: سازو. (8). فق» مر بود. (/1). اساس: 
يهلوها تهى» با توججه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). دب» آج, لبء فق: بيرون آيى/ بيرون آيبد. (3). آج, لب» فقى: 
كرف اشكرين مقس 1017 و الاين أهنل الكفاب لعن يوْمِن بالل كفت: از اهل كتاب كس هست,ء و «من» نكره موصوفه استء 
كه به خداى ايمان دارد؛١)‏ و به كتاب شما كه قرآن است ايمان دارد» و به كتاب ايشان كه تورات و انجيل است ايمان دارد. 
خاشجين» أى خاضعين متواضعين لله و نصب او بر حال استء و براى [آن]:؟) به لفظ جمع كفت كه «من» مجموع المعنى است 
موف لاه عن ولك ةا كادرا لفطل كدو كاد بالطل لذ تطاروف باهر ال نا قر راكد اج مسيم دام رذينا كيين و 
تحريف توريت و انجيل نكنند, و آيات خداى را به بهاى اندكك بفروشند«7» خلا-ف آنان كه ذكر ايشان برفت كه: يَسْتَرُون بِعَهدٍ 
للعو أيمانهم ثَمنا قينا ايشان آنانند كه مزد ايشان بنزديكك خداى ايشان معد و بجارده است«4) و عن قريب به ايشان رسدء كه 
خداى تعالى سريع الحساب است [188- ب]. و اختلا.ف اقوال و احتمال معانى او كفته شد در سور اقرف يا ايها القبيس اموا 
اصبرٌواء اى مؤمنان صبر كنيد«2) و شكيبايى كاربندى١07).‏ حسن بصرى كفت: على دينكمء بر دين صبر كنيد و دين رها مكنيد١)‏ در 
حالتى الَّدَهُ و الرّخاءء در خوارى40) و دشوارى؛١35»:‏ و در سرّاء وضرّاء. قتاده ككفت: اصبروا على طاعة اللّه. ضيحاك و مقاتل بن 
سليمان كفتنده١1):‏ على أمر اللمه. بر2170 فرمان خداى. مقاتل بن حتان كفت: على فرائض الله. زيد بن أسلم كفت: على الجهاد. 
كلبى كفت: على البلاء. و صايرُواء عامّه مفسّران كفتند: مراد مصابره با مشركان استء براى آن كه 5598 2# 
لس (0). دب» آج. لبء فق» مر: ايمان آوردند. (؟). اساس» وز و تب: ندارد» با توه به دب و ديككر نسخه بدلها افزوده 
شد. (*). دبء آجء لب» فقء مر: نفروشند. (6). سوره آل عمران (7) آيه /الا. (0). دبء» مر: معدو مهيّاست. (6). صبر كنيد/ صبر 
كع (0). دبء مر: كار بنديد. (8). دبء مر: دين از دست مدهىء لب: رها مكنى. (8). دبء مر: در آسانى. 050 آجء لب» 
فق» تب: دشخوارى. .)1١(‏ دب كه. (17). اساسء وز: وء با توه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 778 اغلب مفاعله 
از ميان دو كس باشدء و تكرار براى آن است كه فايده مختلف است. و عطا و قرظىء كفتند: مصابره كنيد١١)‏ بر وعدههاى خداى. 
يعنى بر انتظار وعده خداى. و رابطواء و خويشتن: موقوف كنيد«”" بر جهاد مشركان بمنزله«؟» جهار ياى باز بسته«6). و اصل 
«مرابطه) آن بود كه ايشان در برابر اينان اسيان«3 ببندند و اينان در برابر ايشان. يس كنايت شد از ملازمت كارزار و آن كس كه او 


مقام كند ذو بخضى كقوو براق الغفافه كافراق: قال الل تفال وامى رياط الكل ثرت ركه عدو اللدز/ ابو سامد الكاروتسي» كفت: 
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و ل 0 
كويندء و فلان رابط الجأشء, أى قوى: القلبء قال لبيد«4): ابط الجأش على كلء و جل- أش على كلء و جل ابو عبيده © كفت: رابطواء 
مداومة و قات كن 1ه راوى خير كرود شيط بق غيدا الله الصل ب كه بدلباق بارسى- رهية الم علدو لشكرف بود ابشاة 
را شدّتى و ضيقى برسيد. سلمان كفت: من حديث كنم شما را به حديثى كه از رسول- عليه السّلام- شنيدم. رسول- عليه الشلام- 
كفت: هر كه او مرابطه كند يكك شبانروز در سبيل خداى» هم جنان بود كه يكك ماه روزه داشته و نماز كرده كه روزه باز نككشايد و 
ال تماز ير تكردة5 41 الابرائ حاجق» .وهر كه رادر سبيل داق وقاف رسد:؟45 خداى تعالى مزذ او مى رائد؟3) تا آنكه كه اذ 
ميان اهل بهشت و دوزخ حكم بكند. جابر عبد الله انصارى كفت از رسول- عليه السّد.لام- كه: هر كه او يكك روز مرابطه كند در 
سبيل خداى تعالىء از ميان او و دوزخ هفت خندق يديد آردء فراخى هر ا 0007 
دب: مصابرت كنيد» آج» لب» فق: مصابرت كنى. .)١(‏ دبء آج, لب» فقء مر را. ("). آج» لبء فق: كنى/ كنيد. (©). آج, لبء فق: 
بمنزلت. (2). آج» لبء فق: بار بسته. (2). اساس» وز: اسبابء با توه به دب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (00. سوره انفال (8) 
كيه +0078 ثياة وسكقى. 83 تبواشعر (16): من نب كنيد (01): ديه اج ليهافق: از تماز تكردف [بب] دب مر يعتى در 
جهاد. (17). دبء مر: مزد جهاد به او مىرساند, آج: مزد او را مىراند» لب: مراد او را مىداند» فق: مر او را مىراند. صفحه : 77١‏ 
خندقى١١)‏ هفت آسمان و هفت زمين. ابو سلمهُ بن عبد الّحمن كفت: اينكه آيت آن وقت آمد كه خداى تعالى جهاد نفرموده بود 
مراد به «مصابره» و «مرابطه» آن است كه: مرد خويشتن بر نمازها؛؟» موقوف كند انتظار نمازى بعد نمازى مى كند, و اينكه قول بعينه 
روايت است از امير المؤمنين- على- عليه السّ.لام. و دليل اينكه تأويل آن است كه. ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السلام-:*”) 
كه او كفت: خبر دهم شما را به آنجه كناهان«» بسترد و درجات رفيع كند! كفتند: بلى يا رسول الله كفت: إسباغ الوضوء على 
المكاره. بر مكاره وضو تمام كردن. و كثرةُ الخطا الى المساجد , و از راه دور به مسجد شدن. و انتظار الصّلموة بعد الضّلموة» و انتظار 
نماز كردن از يس نمازء 0) فذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط«. و اصحاب تذكير كفتند: اصبرٌوا عند قيام اليقين على احتمال الكربء و 
مارو واغلى عقاساة السام او التعية را زايطو فى كياى العا بياذ شريو ثرا للسبيموتكو فى الانات الى الترميه لتلك رن 
غدا بلقائى على بساط الطرب. و قال سرئه الث تقطى: اصبزوا على الذين7 رجاء الم لام وَ صايرُوا عند القتال بالثّبات و الاستقامة. و 
رأبطوا نه التقنن الؤاسة» :و الوا سا :بعتب لككم اداسة8/8 :لمكم تبون غدا على بساط الكرامة. و قبل: اصرُوا على بلاثى؛ و 
صابرُوا على نعمائى: وَ رابطوا فى دار:) ؛ أعدائى: وَ الوا محترة سوائى: للم تون غدا بلقائى» و قيل: اصبرُوا على التّعماء» و 

صايرُوا على البأساء و الضَرَّاء و رابطوا فى دان الأغداي و لقو اله الارقن و الهاي على تَفلحُون فى دار البقاء6). 5-0 
لتتتتت سسسب (9). وب» مر مساوىء فق براير» تب حند. (7). دب» آجء لبء فق» مر: نماز. (). وز» دب» آجء لب» 
فق: رسول صلى الله عليه و على آله. (6). دبء مر شما. (8). وزء آج» فق: عبارت «فذلكم الرّباط» را تكرار نكرده استء لب فذلكم 
الرّباط. (8). دب» آج» لب» فق» مر» تب: على الدّنيا. (0). دب» آج.» لبء فق: يعقب النُدامهء تب: يعقبكم الندامه. (8). آج» لب جفاء. 
(9). دب» آج. مر رزقنا الله هذا العطاء برحمته» نسخه دب: در اينكه جا يايان مىيابد. صفحه : 771 سورة النّساء مدنى است جمله بر 
قول بيشتر مفسران» و بعضى مفسّران كفتند: هر كجا در قرآن ١‏ نا انها اسروك انسرو هاده يا أتها الذين آمنواة است مدنى 
اميت والمكدار لاير الرييدو غلبي وافطديه بن يسليي. و بعضى دكر كفتند: جمله مدنى است مكر يكك آيتء و هى قوله: إنه الله 
مركم أن ُوّدُوا الأمانات. إلى أغلية: )١«‏ وعدد آياتش صد و هفتاد و شش است در عدد كوفيان» و ينج در عدد بصريان و مدنيان» و 
سه هزار و هفصد:" و [جهل ]1 ينج كلمه استء و شانزده هزار و سى حرف است. و ابو امامه روايت كند از ابى كعب كه ابى” 
كعب كفت كه رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: هر كه او سورة النّساء بخواند» هم جنان باشد كه صدقه داده بر هر وارثى كه 


ميراثى را مستحق: شده باشد«"» و جندان مزد بود او را كه آن را كه آزادى را باز خرد از برد كّى«8) واز شرك برى باشد» و در 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحه 99 از إعلارعر 


مشت خداى از آنان«2) باشد كه خداى عفو بكند7- قوله عرّ و جل [189- ر]. ل ب ا تي كر كيت ا تت ب حت 
(01. سوره تام رع أيه /6. 0 مر: نهصدء» تب هفتصد. 6 اساس: تداردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شك. 1 5 ا 


صفحه : ”777 
[سوره النساء (6): آيات ١‏ تا /1] 
[اشاره] 


0 الا جر سرمي ا اموت 1 
أموالَهُم إلى واكم إله كان خوا ير 80د إن جم قاف اتاهى لكوم طاب كم ين الا تشى ثلاث وا 
إن خفتُم ألا تَعدِلُوا قَواحدَةَ أوها تلكت ايماتكم ذلك أدئق ََِ َعُوُوا () و آعُوا النّساء صَدُقَاتِهننحلةً إن طبن لَكم عن شَّىءِ منه 
ع اجر 0 رار التي أموالكم الى يجتل: الله لكم قباماً و اررُوهُم فيها و اكوم و قُولوا لهم تولا معرُوفاً (ه) 

وَابتَلُوا التتامى عَتّى إذا اساتتجرر آنُسكُم منهُم رُشدا فَادمعُوا إليهم أَموالَهُم ولا تأكلوها إسرافاً وَ بداراً أن يَكبدوا وَ مَن كان غَييًا 
فَليِستَعفف وَ من كان قير كل بالمعزوف ِكإذا دقعم لهم أَموالهُم فَأَشْهدُوا عَلَيهِم وَ كفى باللّه حسيباً (©) لِلرّجال نَصِيبِ مما ترك 
الوالدان و الأقرئُون و لِلنْساء نَصِيبهمِمًا ترك الوالدان و الأقر بون مما قَلِءمنه أو كثْرَ تصيباً مَفِرُوضاً 07غ0 


[قرجمه] 


)١«‏ إ[به نام خداى بخشاينده بخشايشكر 037١‏ ]8 اى مردمان بترسيد از خدايتان آن كه بيافريد شما رااز يكك تن )0 و بيافريد از آن 
جفت«6) او راء و بير ا كندوع) از ايشان مردانى بسيار و زنان» و بترسيد از خداى آن كه خواهى١0372)‏ به او و خويشيها«/)» خداى بر شما 
نكاهبان است. و بدهيد يتيمان را مالهايشان» و بدل مكنيد يليد به ياككء و مخوريد مالهايشان با8) مالهاى شما كه آن بزهاى بزركك 
است. )١١20٠١١‏ [و]١؟١)‏ اكر ترسيد كه داد بدهيد«١١)‏ در يتيمان يزنى كنيد آنجه خوش آيد شما را از زنان» دو دوء و سه سه و 
جهار جهار. اكر ترسيد كه داد ندهيد يكى يا آنجه مالكك باشد دستهاى شماء يعنى برده آن نزديكك بود به آن كه جور نكنيد. و 
بدهيد زنان را مهرهايشان«؟3) به دادن» اكر دل خوش بكند شما را از جيزى از 101ؤزؤز|ز ز ز 0 0 0 0 0 05ز95*5**60101010636036605305 
.)١(‏ فق وبه ثقتى. (7). آج, لبء تب: بخشاينده مهربان. -١7(‏ ). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (©). آج» لبء فق: از تنى يكانه 
يعنى آدم. (0). آج» لب» فق: زن. (6). آج» لبء فق: يراكنده كردانيد» تب: يراكنده كرد. (/0. تب: خواهيد. (8). تب بدرستى كه. 
(9). اساس: وء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .22١(‏ ذذة أن لا لس] كرون اع لبمس أن ل3 07 كدذاء قز 
اساس و وزء آج» أن غندالت تكاه تداريف مرينك: ذاد تكبه (18). هر كابين انشان. ضنح : 90# أن بكوريد آن زا نوش و 
كوارنده١١).‏ و مدهيد به سفيهان مالهاتان آنكمّه كه كرده؟» خداى شما را قوامى» به روزى دهيد ايشان را در آن و بيوشيد ايشان راو 
كوى«” ايشان را سخنى نيكو. و بيازمايى" يتيمان را«ه) تا آنكه كه برسند به نكاح اكر بينى20 از ايشان صلاحى بدهيد به ايشان 
مالهاشان» و مخوريد باسراف و شتاب آن را كه بزركك شوند» وهر كه توانكر باشد [بايد]/0 نا بر خيز كند«8/ء و هر كه درويش 
باشد بايد تا بخورده4) باندازه» جون بدهيد به ايشان مالهايشان كواه بر كيريد بر ايشان» بس است(١٠3»‏ نخداى شمار كننده. مردان را 


بهره باشد از آنجه بككذارد«١١)‏ يدر و مادر و نزديكتران(؟1١)‏ و زنان03 بهره از آنجه بككذارد يدر و مادر و نزديكتران از آنجه كمتر 
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بود از آن يا بيش«5١)‏ بهرهاى اراق تعره وا الف معطت اق ناماه مكلفان عرداة و زناة ىو ازادا ويه كاتو 
كودكان و ناقص عقلان و ديوانكان كه از اينكه خطاب به در شوند به«18) دليلى تعد د ده شه ددم عدت م عم ديدم 
.)١(‏ آج لب» فقء تب: كوارندهائ. .)1١(‏ تب: آن كه كرد. (). آجء لب» تب: بككويبد. (6). آجء لبء تب: بيازماييد. (8). اساس 
حت ابا توضنه يوز و ديكر سشلخه يادلها زابد هس تمايد. (6) فق نه بايد (/). اساشس: قدارةه با توه به وو وذيكر تسكه يدلها 
افزوده شد. (06). تب: يرهيز كند. (4). آجء لب: بايد كه خورد» تب: بايد كه بخورد. .)0١(‏ آج» لب» فق: بسنده است. .)١١(‏ آجء 
لبه فق: كذاشت: [...] (0): .ونه قبة تزديكان. (19): آج» لبة فق وهر نان واست. (08). تبه بيقع (18): مرةبه در نشوتد انا 
به. صفحه : 77 عقلى به در شوند» و اينكه دليل است كه برخاسته است١١)‏ بر حكمت خداى- عر و جل- كه به اينان خطاب كردن 
ووااكذازدة نو اكه امر كةازمين اللكه خطاب ىمد امرع اسك مساوق جما مكل فاق راءاو هو قولة هال القرا وتكيه يو اينكه 
[189- ب] دو وجه دارد» يكى آن كه: انَقوا معاصيه و اجتنبوا نواهيه» از معاصى او ببرهيزيد١"),‏ دوم آن كه: اتَقوا عقابه باجتناب 
معاضيهة و ايتكه نهم راجم باشد با معتى اوّل» وبر هر دووبجه على حدق المضاف و آقامة المصاف اليه مقامه بود. اذى حلفكم من 
نفس واحِدَة بيان كرديم كه: «خلق» اخراج الشّىء من العدم الى الوجود باشد» على ضرب من التَقدير. «من نفس واحدة» بلا خللاف 
مراد آدم است. اللّه تعالى جمله مخاطبان را مى كويد: اى مردمان؟ بترسيد از خدايتان كه بيافريد شما را على اختلاف اجناسكم و 
صو ركم و ألوانكم و أخلاقكم و أحوالكمء آن از يكك تن كه آن0” آدم است كه يدر برتر شماست. و حَلّقَ منها زّوجَهاء بيافريد از 
او جفتش راء يعنى حوًا را. در اينكه دو قول كفتند. در بعضى اخبار ما آمد كه: خداى تعالى [حوًا را از بيه طينت آدم آفريد. و قول 
ديكر آن است كه: جمله مف ران و اصحاب اخبار كفتند: خداى تعالى]:5» آدم را بيافريد و مدّتى در بهشت بود تنهاء از تنهايى 
مستوحكن شد سق تغالى غتوابى براق افكند تاو بحفث» أنكه جبرثيل را فرستاد نا از يهلوى حب او استحوانى 1ه بر كشيده و از آن 
استخوان حوًا را بيافريد» و ظاهر قرآن دليل اينكه مىكند لقوله: وَ حَلّق منهاء أى من النّفس و اينكه قصّه برفت. و بَْه منهُماء أى اظهر 
و فرّق» و يديد آورد و بيراكند از ايشان هر دوء رجانًا كثيراً وَ نا مردان و زنان بسيار راء و منه قوله: كالفَراش المَبتُوث«7» يقول 
العرى فو كد الديةه: ذا القاة :السو خف اكنوا اللمالدق تساكلون بف أى تتساءلونه» أنكه دتلاى شفاعل راقلب كردقل با اسيخ)ه أتكه 
ادغام كردند در «سين). و كوفيان خواندند: «تساءلون»» تا لاسا سس (9). قب: بر خخواسته 
است. (5). لب: بيرخيزى / بيرهيزيد. (0. آجء لب» فق: از. (5). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (2). لب» فق: استخانى. (9). سوره 
قارعه )1١١(‏ آيه . صفحه : 718 «تاى تفاعل بيفكند تخفيف راء نحو قوله تعالى: و لا تَعاوَنُواا١).‏ حمزه خواند: «و الارحام)؛ به جنٌ 
عطفا على ال مير المجرور, جنان كه كويند: سألتكك باللّه والرّحم. و در شاذْ نخعى و يحيى بن وثَّابٍ و قتاده و أعمش هم جنين 
خواندند به جرٌء و باقى قرّاء به نصب خواندند, و اينكه قراءت درستتر و فصيحتر است براى آن كه عرب عطف نكند اسم ظاهر را 
بر ضمير مجرور الَا آن كه حرف جرٌ باز آرند» يقولون: مررت به و بزيده7. ولا يقولون: مررت به و زيده”. و جون حرف جر باز 
نيارند نصب كنند» يقولون: مررت به«» و زيداء كما قال الشاعر: يا قوم مالى و أبا ذويب و نيز همجنين كنند در باب بدل و صفت» 
كقوله- عليه التّ.لام: سلمان ما أهل البيت؛ و لا يجوز أهل البيت و لا يقولون بى المسكين وقع الأمرء على مذهب البصريّين» و نصب 
او بر قراءت عامّه قرّاء على أحد وجهين باشد: اما عطف باشد على اسم الله تعالى فى قوله: و اتّقُوا الله و اما عطف باشد على محل 
الجارٌ و المجرورء جنان كه در بيت هست. و حمزه در اينكه قراءت حيجت آورد به جند بيت كه عرب را هستء منها قول الشّاعره): 
فاليوم قد بسته تهجونا و تشتمنا فاذهب فما بكك و الأيّام من عجب و قال اخره»: نعلق فى مثل الوارى سيوفنا و ما بينها و الكعب غوط 
تقانت واقال اخرو/لاةفانه الله لمق :ووفيا و نا سوق بلقادسوانا سيويه كنت !اكه ور برووظ شعر روا باشده اننا فى القر انو 
انّساع الكلا-م فلا يجوز. و خلاءف كردند در وجه فساد اينكه. ابو عثمان المازنى: كفت: براى آن كه معطوف و معطوف عليه دو 


شريكد» هر يدانا يكق بروغ بايد كديا ذيكر عماة يرود بعناث كه نشايف كفهن: هررت يزيد و كك وله اذا ان كد خرف عدبار آرى: 
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كوس بلللللللبصس م .)١(‏ سوره مائله (8) آيه 5. (7). اساس: بزيد» با توه به وز تصحيح شد. 
(6). وز: وزيد» فق» تب: و زيدا. (©). آج» لبء فق و. [ 0 ] ( 8 /). تب شعر. (8). اساسء وزء آج» لبء فق: و بككء با توججه به تب 
تصحيح شد. صفحه : 778 و بكك. همجنين نشايد: مررت بكك وزيدء و اينكه وجهى نكوست. و ابو على الفارسى. كفت: براى آن كه 
حرف جر در ضمير به منزله بعضى از اوستء و العطف على بعض الاسم لا يصح. وجهى ديكر كفت: اسم ظاهر مستقل است و اسم 
ضمير به نفس خود مستقل نيستء و روا نبود عطف ما يستقل:على ما لا يستقل: و كروهى كه عذر قراءت حمزه خواستند» كفتند: 
«واو قسم استء براى آن مجرور است ما بعد اوء و بر اينكه وجه اعتراض كردند به آن كه كفتند: معنى قسم لايق نيست اينكه جاء 
براى آن كه اكر جواب قسم خواهند «انْ الله باشدء و بر اينكه قسم نكند خداى تعالى» سوكند جز به خداى و نامهاى خداى روا 
نبود. و رسول- عليه الت.لام- كفت: لا تحلفوا بآباءكم. سوكند مخوريد به يدرانتان. جكونه شايد كه رسول- عليه السّلام- از جيزى 
نهى كندء و حق تعالى از آنجه بليغتر باشد روا فرمايد؛١)‏ داشت. و عبد الله عباس و عكرمه و سدّى و حسن و ربيع وضتحاك و إبن 
جريج و إبن زيد كفتند» معنى آن كد: فاتّقوا اللّه و انّقوا الارحام فصلوهاء و ارحام را مراقبت كنى«”) كه ببيوندى7. و عبد الله بن 
يزيد المقرى خواند: «و الارحام)»» به رفع» على تقدير و الارحام فصلوها«» و كفت: بر اغراء باشد كه اككر جه اغراء بيشتر منصوب 
آيدء مرفوع هم آمده است فى قول الشّاعره8: ان قوما منهم عمير و أشباه عمير و منهم السفّاح لجد يرون باللّقاء إذا قال أخو النَجدهْ 
الشلاح السلاح الله تعالى61 در آيت تحذير كرد مكلفان را از معاصى او و تذكير نعمت او بر ايشان به خلق ايشانء و امر كرد ايشان 


را به مراعات و مراقبت جانب خويشان براى آن كه در اينكه جا وصيت باشد به زنان و عورات27 و اطفال صغار و تودّد و تراحم 


لل (23). فق: بايد. (؟). تب: كنيد. (#). تب: ببيونديد. (6). اساس و ارحام را مراقبت كنى كه ببيوندىء با توه به 
وزوديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (2). وز شعر. (©). آج؛ لت فق: «الله تعالى) راخدارد. (7). اساش ووز به زان عورشهبا 
توججه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (. اساس: ندارد, با توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : /771 و رقت 
و شفقت بيشتر باشد» و كسى بر كسى تطاول و مفاخرت نكندء جه همه از يكك اصلندء «أبوهم آدم و الام حوّاء». آنككه دكر باره در 
آخر آيت براى تأكيد, تحذير و تهديد كرد بقوله: إن الله كان عَليكم رَقِيبا» أى حفيظاء كه خداى تعالى نككهبان شماست. اينكه قول 
مجاهد استء و إبن زيد كفت: «رقيب» عالم باشد» و بر هر دو قول فعيل به معنى فاعل بود. قوله10): و آثُوا اليتامى أَموالَهُم مقاتل و 
كلبى كفتند: آيت در مردى آمد از غطفان مالى«؟» بسيار از آن يسر برادرش در دست او بود واو كودكك يتيم بود» جون بالغ شد و 
طلب مال يدر كرد عم. مال به او نداد. به حكومت بنزديكك رسول- عليه السّ.لام- آمدند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. جون مرد 
اينكه بشنيدء كفت: أطعنا الله و اطعنا الرّسول نعوذ باللّه من الحوب الكبير» فرمان خداى و رسول را منقاديم, و يناه با خداى مىدهيم 
از بزه عظيم, و مال به او داد. رسول- عليه السّّلام- كفت: هر كس كه«” او را بخل نفس خود نككاه بدارند» و طاعت خداى 
دارد«8)- جنان كه اينكه مرد- به منزل بهشت فرود آيد. جو مال آن بستد«# و در سبيل خداى نفقه كرد. رسول- عليه الس لام- 
كفت: ثبت الأسجر و بقى الوزر ء [مزد]27 ثابت شد و وزر و وبال بماند. كفتند: يا رسول اللّه؟ دانيم كه اجر ثابت شد براى آن كه 
مال در سبيل خداى خرج شد جكونه وزر بماند! كفت: مزد ثارت شد١86)‏ غلام را«9) وزر بر يدرش. خداى تعالى به اينكه أت 
خطاب به اوصياى مرده و اولياى يتيم كرد كفت :"و انوا التتتامى١35»‏ بدهى7١1)‏ يتيمان را مال ايشان١17).‏ و يتيم آنككه باشد كه 
طفل بود جون بالغ شد يتيم نخوانند او راء لقوله- عليه الّرلام: لا يتم بعد حلم» يس از بلوغ يتيمى نباشد. جواب از اينكه آن است 
كه اينكه بر سبيل توسّع و مقاربت077) ككفتء حالت اول لص ((). آج» لب» فق 
تعالى. (؟). آج» لبء فق: مال. ("). آج, لبء فق: ندارد. (6). آج» لبء فق: نككاه بدارد. [.....] (5). آج, لبء فق: بدارد. (2). وز» لب» 


فق: جوان مال بستد» آج» نبا جو آن مال يستد. (9). اساس: ندارد با توه به وز و ديكر نسحخه بدلها افزوده شك. (). آجء لب» فق 
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كودكك. (8). آجء فق» تب و.(١23).‏ تب اموالهم. .)١١(‏ آجء فق: بدىء» تب: بدهيد. .)١7(‏ آجء لب» فق» تب: مالهايشان. (17). آجء 
لب» فق» تب: مقارنت. صفحه : 318 بلوغ رابه حالت يتيمى» جنان كه كفت: قَألقَى الشَكرَةٌ ساجدين١1)»‏ و ايشان در آن حال كه به 
روى آمدند به سجده ساحر و كافر نبودند» بل مؤمن بودندء و لكن حق تعالى براى مقاربت؛» حال را ساحر خواند ايشان را كه 
اينكه وصف بر ايشان بمثابت نام شده بود» هم جنين در آيت ماء و رسول را- عليه الشّ.لام- يس از جهل سال يتيم ابو طالب 
مى خواندند» براى آن كه يتيم از يدر باز ماند» و ابو طالب او را در حجره”" خود ببرورد. و لا تَتعِدّنُوا الحريث بعالطيب» و بدل 
مكنيد يليد را به ياكء يعنى مالهاى ايشان [كه]:8) بر شما حرام است بر مكيرى«2؛ و مال خود كه حلال است شما را با جاى 
نهى77. و يليد و ياكك كنايت است از حلال و حرام نظيره قوله: قل لا يَستوى ايدو الطَتب«8ء أى الحلال و الحرام:4). مفسّران 
در معنى اينكه تبديل و تغيبر خلاف كردند. بعضى كفتند كه: ايشان را عادت بودى كه مال نيكك رفيع بر كرفتندى و بد و خسيس 
به جاى آن بنهادندىء اينكه قول سعيد بن المسئب است و نخعى و زهرى و سدّى و ضبحاك. عطا كفت: به مال يتيم تجارت كردند 
[زى]؛ 23١‏ و سود به او ندادندى. إبن زيد كفت: در جاهادّت كودكان خرد«١١)‏ را ميراث ندادندىء ميراث به بزركان دادندى و زنان 
را ميراث ندادندى. و إبن زيد جنين خواند فى قوله تعالى: و تَرعَبُون أن تَنكحوهُنةو المُسِتَضعَفِينَ من الولدان«27» لا تورثوهنء شيئاء 
مجاهد كفت: تعجيل مكنيد 1 به نفقه حرام تا حلال به دست آمدن. ولا تَأكنُوا أموالهُم إلى امالك يعت مع اموالكم, و مالهاى 
ايشان با مالهاى خود مخوريد. و «إلى' اينكه جا به معنى «مع) استء و مثله قوله: مي سي سي 
.)١(‏ سوره شعرا (18) آيه 68. (؟). تب: مقارنه. (). همه نسخه بدلها بجز لب: حجر. (؟). آج, لبء فق: مكنى/ مكنيد. -1١(‏ 0). 
اساي تذاوذة با توه يا توعنه بدا وز ود كر تبه يذلها افزوةة شك إب] (18 تنذير مكريد, (لألن: نهيك (8)ء سووه هاقده '(8) 
آيه .)4(.٠٠١‏ آج» لبء فق» تب: أى الحرام و الحلال. .)١1١(‏ تب: خورد. (17). سوره نساء (©) آيه /1717. (15). آج, لب» فق: مكنى/ 
دكن عنا يو 14م أنصارى إلى الله1» و المعنى مع اللّهه و قال الشّاعره7): يشدّون أبواب القباب بضمّر إلى عتق مستوبقات 
الأواصره””) أى مع عتق» و تحقيق آن است كه «الى» متعلق است به فعلى محذوفء و التّقدير: مضافا الى أموالكم و مضافا الى الله و 
كذلك فى البيت. إن كان حوبا كبيراًء أى اثما عظيماء كه در آن بزهاى عظيم باشد. و دراو سه لغت است: «حوب» و«حوب) و 
«حاب» و قيل: الحوب الا-سمء و الحوب المصدرء يقال: حاب يحوب حوبا و حابا و حيابة» و قال امد اللي و قد هاجر ابنه بغير 
اذنه«؟): و ان مهاجرين تكنّفاه غداتئذ لقد خطئا و حابا و قال آخر«8): عض على شيبه الأريب فظل-لا يلحى ولا يحوب و قال آخره©): 
إيها قطيع بن عبس انها رحم حبتم بها فأناختكم بجعجاع27 أى اثمتم. قوله: و إن خفتم أتامى وَ يَسِتَفبُوتككه فى الْنْساءِ قل اللَهيْفتيكم 
فهنوَ ما يُتلى عَليكُم فى الكتاب فِى يناقى النّساءِ اللَاتى لا موتُوتهنما كتبه لهو تَرغَبُون أن تومن و إنه و الشّماء وَ ما 
تناهاد*. أى و من بناهاء و قوله: قال فرعَونءو ما رَّبِة العالّمين62). و ابو عمرو بن العلاء كلت ودر مك شنيدم از بعضى اعراب: سبحان 
ما«ه) سبح الدعد بحمده. ما طاب لَّكُم أى حل: لكم. إبن ابى اسحاق و الجحدرىئ:و الاعمش خواندند: «ما طيب»» به اماله. و در 
مصحف ابىء به « يا » نوشته استء نكاح بندى60) بر زنان جندان كه حلال است شما را. مثنى وَّ ثلاثو رُباع اينكه اعدادى:/0 
معدول است عن اثنين اثنين و عن ثلثة ثلثة» و بر اينكه قياس تا به ده شايد» و لكن مسموع تا جهار است و در بيت كميت آمده/: 
فلم يستر يثوكك حتّى رمى ت فوق الرّجال خصالا عشارا و سبب منع صرف او وصف است و عدلء و «واوا در آيت به معنى «اوا ست 
كه معنى «او) تخيير استء كقوله تعالى: قل إنَّما أَعِظكُم اَذَه أن تَقَومُوا لِلَه مَننى و فرادى«4فَإِن خفتّمه اكر ترسى0١01.‏ و ترس از 
باب ظوء باشد كه غدل نقواتى كردن و سس (9). آجه لب» فق: معاقبند. (5). تب: 
يكديكر. ("). سوره شمس (41) آيه ه. (©). سوره شعرا (18) آيه 77. (8). اساس: منء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح 


شد. (6). آجء لب» فق: ببندى» وزء» تب: بنديك. )00 آجء لبه فق: اعداد. (8). آجء ل فق: كم آمده. (4. سوره سا زعم ابه مع 
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فانكحوا واحدة. و ابو جعفر المدنى: خواند: [فواحدة]١1»‏ على تقدير: فليكفكم واحدة. أو فواحدة كافيه لكم. كقوله: فَرَجللوَ 
اا قله أى يشهدوة أى :0 ركفورة: أو.ها ملكت أبمالكوء به اتجه.وست زات هما مالك بود اق راءيعتى يرستاراك: واكر جه 
اضافه «ملكك» بر حقيقت با جمله بود» يمين را براى آن تخصيص كرد كه علامت ملكك تصرّف بودء و تصدّف در اغلب به دست 
رانك كشك:وبعضى اقل حعائق كقسند» وما ملكت أبدالكو» اق ماتفلات فيه أبعالكي "جع يحين من القسع .و البطلت ان آقانة كد 
سوكند شما در او روان باشدء و تمشكك كرد در اينكه قول بقول النْبى- عليه السَّلام:©" لا نذر فى معصية الله و لا فيما [لا] يملكك بن 
ادم» و اينكه قول ضعيف است. و تمسشكك آنان كه به ظاهر آيت تمسّكك كردند در وجوب نكاح درست نيستء اككر جه ظاهر او در 
امر قرآن١4)‏ بر وجوب بود براى آن كه به دليل عدول كنند از ظاهر» و اجماع [191- ر] امّت است بر آن كه نكاح سنّت است و 
واجب نيست. دكر آن كه از قراين آيت معلوم آن است كه آيت را اكر جه ظاهر امر استء مراد نهى و تهديد است از نكاح بيشتر 
از جهار زن. لكك ادن ألادعيو انوا الماة ص ذُقاتِهن نحلفٌ كلبى و جماعتى مفش ران كفتند: اينكه خطاب است با اولياى زن» كه 
ايشان جون زنى در قبيله به كسى دادندى و مهر بستندى» جيزى به او ندادندىء قليل و كثير. و اككر به غريبى دادندىء او را بر شتر 
نشاندندى و آن جا فرستادندى و بيش از آن شتر نبودى او را. واز اينكه جا جون كسى را دخترى آمدىء تهنيت او جنين كردندى 
كه: هنيئا لكك النافْجةُء يعنى حون او07) مهر كيرد اينكه سي يس ب كت (1), اعد او 1097 اساس» 
وزء آج» لبء فق: ابو عمر الزّردىء مر: ابو عمرو الزروى» تب: ابو عمر الرززنييدىء با توبجه به منابع خبر تصحيح شد. (0- 0. تب 
شعر. (*). آج» لب» فقء مرء تب: بر. [.....] (9). آج» لبء فق» مر أى يفتقر. (/). آج» لبء فق: آن. صفحه : 768 شتر١١)‏ باشد كه بر 
شتر اينان آيدء فينفجها أى يعظمها و يكتّرهاء خداى تعالى نهى كرد ايشان را از اينكه. و كفت: مهر حقايشان استء به ايشان بايد 
دادن. و حضرمىء كفت: ايشان در جاهليّت نكاح شغار كردندىء و آن آن بودى كه او دختر رايا خواهر به كسى دادى بر آن كه او 
كسى را از آن خود به او دهدء و در ميانه مهرى نبودى جز نكاح اينكه در برابر نكاح آنء خداى تعالى از اينكه نهى كرد» و رسول- 
عليه السّد.لام- كفت: لا شغار فى الإسلام » در اسلام شغار نيست. بعضى دكر كفتند: خطاب با شوهران است» خداى تعالى از 
اينكه١؟)»‏ فرمود ايشان را كه مهر زنان بدهندء و اينكه ظاهرتر و درس تتر است. و «صدقات» مهور باشد» واحدتها صدقة- بفتح «صادا 
و ضمء«دال» و اينكه لغت اهل حجاز است. و تميم كويد: در واحدش «صدقة) و جمعها «صدقات»» كظلمة و ظلمات. نحلم قتاده 
كفت: فريضة واجبة. إبن جريج و إبن زيد كفتنده”: فريضة مسمّاق» و ابو عبيدهع» كفت: نحلة» الا مستمى نباشد و معلوم» كلبى كفت: 
عطيّةٌ و هبة» وابو عبيد«0) كفت: عن طيب نفسء از دل خوشى. و زجاج كفت: تديّناا2». و در او دو لغت هست: «نحلةٌ)» و «نحلة)» و 
اصل او عطا باشد. و نصب او بر تمييز است. و كفتهاند: بر مصدرى لا من لفظ الفعل. عقبهُ بن عامر روايت كرد از رسول- عليه 
الّ.لام- كه كفت: ان احقالشروط ان يوفى ما استحللتم به الفروجء اوليتر شرطى كه به آن وفا كنند آن است كه آنجه به آن فرج 
حلال كردهاند تمام بدهند» يعنى مهر زنان. صهيب روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او وامى ستاند37» و آن روز 
كه مىستاند عزم كند كه با جايككاه ندهد او دزد است, و آن كس كه زنى كند بر مهرىء و عزم كند كه آن مهر ندهد او زانى 
أسية: لا سسسب .)١(‏ لب» فق» مر: بيشتر. (؟). همه نسخه بدلها «از اينكه)» را ندارد. (0. 
اساسء وز: كفتء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). مر: ابو عبيده. (2). مرء تب: ابو عبيده. (©). آج: ديناء /0. آج» 
لبه فق :ع اند عشخة4 ١6‏ قإن طبر دلكم عن نويف هكفساء ار يعنان باغد كه ابنكه ونان.دل وش يكهد هما اال جير از 
اقيض 21 حعيق إن انه حدهنا دعت طن تقب كلوه يا قرا وو ويلا ان ترقيير كزا رده و مساقل الترضه انها ا نه 
[و]١"»‏ نصب «نفسا) بر تميزه) باشد. و براى آن كه نقل فعل كرد«#» با اصحاب نفسء از نفسء براى آن نفس را موحد كرد و مثله 
قوله تعالى: و ضاقء بهم ذَرعاً:0» و قال تعالى: و قَرّى عَيناًا2. كوفيان كفتند: لفظ «نفس» اينكه جا واحد است و معنى جمعء و مانند 
اينكه بسيار استء منها قول الشّاعره37: بها جيف الحسرى فأمًا عظامها فبيض و أمَا جلدها فصليب و لم يقل جلودها. و بصريان كفتند: 
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أراد بالنفس الهوىء به نفس هواى نفس خواست,ء و آن مصدر استء واو را تثنيه و جمع نكنند. بعضى مردمان كراهت داشتند آن 
كه از مهر جيزى با ايشان آيدء واكر جه زن به دلخوشى بدو داده بودى» خحداى تعالى اينكه آيت فرستاد و رخصت داد ايشان را 
[181-اب] در آن يبان كرد كه جون اكراهى تباشد [و]81) خدبعى خلال يود. قوله: منيئاء اشتقاق او من هتأت البعير بالقطران باشد 
إذا عالجته به» شتر را جون كر دارد او را به قطران بيندايى هنأت كويىء و يقال: هتأنى الطعام يهنئنى على فعل يفعل و هنئنى يهنأنى 
على فعل يفعل هنأة» و هنىء طعامى باشد كوارنده كه با او40) تنغيصى نباشدء و يقول العرب: هتأنى الطعام و مرأنى فاذا أفردوه, قالوا: 
أمرأنى الطعام بالألفء و اينكه كنايت است از آن كه در دنيا وبالى نبود آن را و در آخرت تبعتى. عبد الله عباس كويد رسول را- 
عليه الس لام- از اينكه آيت يرسيدند» كفت: جون زنان جيزى به شما دهند به دلى خوش بى اكراهى در دنياء سلطان را بر شما 
مؤاخذه لاا سس (9). آج» لب» فق: بخورى/ بخوريد. (7). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. 
(*). تب: تمييز. (6). آجء لبء فقء مر: كردن. (5). سوره هود )١1١(‏ آيه /الا.[ 0 ](2). سوره مريم (19) آيه 58. (/0). تب شعر. (6). 
اساس: ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). آج, لبء فق, مر: كه او با. صفحه : /7117 نبود و در آخرت خداى را 
مطالبه. ابو حمزه كفت: هنيئا لا إثم فيه» مريئا لا داء فيه در او بزه و دردى نباشدء مغيرةُ بن شعبة روايت كند از امير المؤمنين على- 
عليه السّ.لام- كه كفت: جون يكى را از شما را رنجى رسدء بايد تا سه درم از صداق زن بخواهد و به آن انكبين بخرد و به آب 
باران بباميزد و بورد خا جمع كرده باشد ميان هنأت ومراءث .و شفا و بركت رك لقوله: فكلوه عنيئاً قريناء وقولة: فيه شِفاء لئاس 1» 
و قوله: و تَرّلناة؟) و لا توثوا الشفَهاءً أموالكمب الآية. خلاف كردند در آن كه اينكه سفيهان كداند كه خداى تعالى نهى كرد از دادن 
مال به ايشان. بعضى كفتند: زنانند. حضرمىء كفت: آيت در حوء مردى آمد كه و مالى داشت به زن داد تا تلف كرد خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد. مجاهد كفت: نهى است اينكه آيت مردان رااز آن كه مال به هيج زن بدهند«» اكر زن باشد واكر دختر و 
اكر خواهر. جويبر«0) كفت از ضححاك كه كفت: زنان از همه سفيهان سفيهتر باشند» دليل اينكه تأويل حديث ابو امامه كه روايت 
كرد از رسول- عليه السّدلام- كه كفت: انما خلقت الثّار لل فهاء- يقولها ثلاثا: ألا و إن ال فهاء النّساء» كفت: دوزخ براى سفيهان 
آفريدهاند- تا سه بار كفتء آنككه كفت: سفيهان زنانند. أنس مالك روايت كند كه: زنى سياه بنزديكك رسول«#) آمد مليح» فصيح 
زبان» كفت: يا رسول الله؟ در حق:ما خيرى07 بكو كه همه شر مى كويى در حقءما. كفت: جه كفتم در حق شما از شرً! كفت: ما 
رسفي عر قدي دعي نات دي انكر مط قينا راد لشواف تر قة ق الرله 11105 ثرا نياك مر لكبو كفت وا رس ول الثانما حب 
مص ص قي يجيي 017 سوؤك شكل (702 1:2 السام ويه فبيقه بد لباتو ل انان باو د اي 
قرآن مجيد تصحيح شد. ("). سوره ى (20) آيه 4. (©). همه نسخه بدلها: دهند. (5). وز: جوير» آج» لب: حويص. (©). آج.» لب» فق 
عليه السّلام. (0). فق» مرء تب: جيزى. صفحه : 758 را ناقص خواندى. كفت: ناقص نباشى١1١2‏ كه در ماهى جند روز نماز نكنى7)! 
آنكه كفث: كفايث نبستث شما زا كه جون يكى از شما بان بر كيرد جندائى مزه بود [او را]و كه غود راد دو.رة غندا باز بندد: 
براى جهاد كافران جون بار بنهد او را مزد آن شهيد بود كه در خون بككردانند اورا در ره خداى. جون كودك را شير دهد به هر 
جرعهاى جنان باشد كه يكى از فرزندان اسماعيل آزاد كرده. و جون بىخواب شودء به هر شبى كه خواب از جشم باز كند هم جنان 
باشد كه بردهاى از فرزندان اسماعيل آزاد كرده؛ آنككه كفت: اينكه ثواب و اعواض مؤمنات خاشعات صابرات را باشد كه كفران«8) 
نكنند. زن بركشت و مى كفت: عظيم فضلى استء اكر نه اينكه شرايط به دنبال آن است. و عاصم روايت كند از مورّق كه: زنى به 
عمد الله غمر وككتشفة واو ابدكه ايك ونوائك عاونة يق قن كنت نان وا ته«عادت كن رم كدايكان سفيه بافنده ا كزايفان را 
فرو كذارند هلاكك كنند مردان را07. عبد الله عباس و زهرى و ابو مالكك و إبن زيد كفت«6: مراد فرزندان نابالغاند» بعضى دكر 
كفتند: زنان و كودكاناند» و حسن بصرى هم جنين كفت. قتاده كفت: مال به زن و فرزند مده كه تباه كنند» آنككه اينكه آيت 


بوائد: و لا تأكلوا أموالكم يتك بالباطل 180 عبد الله علس كقت:مالى كه خنداى تعاك قوام عيش فو و سبي معيشت فو كرد به 
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زنان و كودكان سفيه بى خرد مده كه آنككه به ايشان محتاج شوى:١3»‏ و لكن نككاهدار و به قدر حاجت از مؤونت و كسوت بر 
ايشان صرف مىكن. دبصبصصصصصصصسسسس ب (9). مر» تب: نباشيد. (؟). مر» تب: نككنيد. (7). اساس: 
ندارد» با توججه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (©). آج, لبء فق: كه كسى كه خود را. (5). اساس آنء با توه به وز و 
ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (©). تب: كنيد. (/). آج» لب» فقء مر به مكر و حيله. (8). كذا: در اساس» وزء آج؛ لبء فق مرء 
تب: كفتند. (9). سوره بقره (؟) آآيه 184. .)3١(‏ آج» لبء فق» مر: كه يس از آن زود باشد كه محتاج ايشان كردى. صفحه : 559 
شعبى كفت: مال١١)‏ به هيج زن مده تا شوهر بنكند١7)‏ واكر جه توريت و انجيل و قرآن” خوانده باشد, و به هيج كودكك مده [تا 
بالغ نشود. سعيد جبير و عكرمه كفتند: مراد مال يتيم است كه در دست تو باشد» خداى تعالى كفت به او مده]" تا بالغ و رشيد 
شود. اكر كويند: اينكه قول جككونه درست آيدء و خداى تعالى مال با ما اضافه كرد» و جون مال ايشان را باشدء اينكه اضافه درست 
نيايد! كوييم: مراد جنس مال استء يعنى اينكه مال كه در دست شما باشد» جنان كه كفت: لَقَّد جاءكم رَسُوله من أنفيتكمدظ» و 
قال- عليه ال.لام: حتبب الى: من دنياكم. و وجهى دكر آن است كه: جون متصرّف و مدبّر و مصلحت بين در آن او باشد براى آن با 
او اضافه كرد, و اينكه سفيه كه مال به او نشايد دادن محجور باشد ناقص عقل بود يا نابالغ بود و صلاحيت حفظ مال و تدبير و 
تصرّف آن نداند. و اصل سفه جهل باشد و خفّت و آن نقيض حلم:#2 بود. و حسن بصرى و نخعى خواندند: اموالكم اللاتى» و معنى 
همان باشد. قال الشّاعره/: من الأمواتى و الى و الأماتى زعمن أَنَى كبرت لداتى «المتى» واحد باشد در مؤنّتْء و «اللماتى) جمع» و 
«اللواتى) جمع الجمع. قوله: الى جَكَل اللدلكم قياماً» أراد قواماء كه خداى تعالى قوام شما به آن كرده است. و در شاذْ خواندند: 
«قواما» و «قواما» بفتح القاف و كسره. و اصل «قيام»)» قوام بوده استء و لكن براى كسره «قاف» را«6 «واو) را« يا » كردند» كالصّيام و 
القيام. و قوام كار آن باشد كه كار به او قايم بود يعنى [197- ر] قوام و ملاكك معيشت شما به او بود. و نافع خواند: جعل الله لكم 
قيما«9)» به كسر قاف. ضيحاكك تع اس سا ا د سح حب جب جحت (1), آجء لبء فقء» مر را. (5). آجء لب» فق» مب» 
مر؟ مده كا انديشة شوعر ديكر تكدد. (#اهرة فرقان. (19. اساس و قن قدارة باترعه يوز وذيكر نيه بذلها افزود شدازة). 
سوره توبه (3) آيه 178. (2). مر: علم. (#ا تت شعن [....] (8): كذاددر اشاس ووز ذيكر نسخه يدليا؛ ندارد: (4): اساس: قياماء نا 
توجّه به وز تصحيح شد. صفحه : 70٠١‏ كفت: براى آنش قوام خواند كه قيام اعمال خير به او باشد» جون حج و جهاد و اعمال خير. 
بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه مالهايى كه شما به آن بر يايى١21.‏ و ارزُقَوهُم فيهاء يعنى نفقه كنيد ايشان را از آن [و]7) طعام 
دهيد7. و اكسُوهمء و جامه كنيد«؟» ايشان راء يعنى آنان را كه نفقه و كسوت ايشان بر شما واجب بوده«4» از زنان و فرزندان و يا 
يتيمان كه نفقه ايشان بر تو واجب باشد در مال ايشان. و براى آن «فيها» كفت و «منها» نككفت كه خداى تعالى بواجب كرده است در 
مال تا مؤذن باشد به اينكه معنى» و تقدير اينكه است كه: اجعلوا لهم فيها رزقاء [و رزق]:* از شما نفعى و خيرى موظف معيّن باشد 
بر كسىء ومنه.رؤق التدللطان للجندء رؤق [از]/9 ايتكه جا خواتدد آنجه سلطان با لشكر دهده وورزق خذاى تعالى موظق65) و 
محدود نبود» بل به حسب مصلحت باشد. و قُولُوا لَّهُم قَولًا مَعرُوفاء يعنى ايشان را وعده نيكو دهى40). عطا كفت: معنى آن است كه 
بكوى١١٠3‏ كه آنجه براينكه خير و نفع و سود باشد در تجارت تو را خواهد بودن. ضححاك كفت: جوابى نكو باشد به حسب 
اقتضاى وقت. إبن زيد كفت: دعا باشد به آن كه كويد: عافاك الله و باركك فيكك. مفضّل كفت: سخنى نرم كه دل او به آن خوش 
شود و معروف«١١)‏ در قول و فعل نكو باشد كه نفس به آن ساكن شود و نافر نباشد از آن و منكر نبود آن را. زاج كفت: با نفقه 
و كسوت كار دين بياموزى؛؟13) ايشان را. و در آيت دليل است بره17) آن كه يتيم بايد كه محجور باشد و اكر جه بالغ شود جون از 
او وشادق تنفد و عداتسه قرلند و اكلوا العام كنفكد» نت ذو قابت بو رفاس امسو كر هعون خرة وقاعه مان الى قابيت 
طفل بود و در حجر عم. بود» [عم ]161 بنزديكك رسول الله آمد.ء لسسسس سسسب ([ 1). مر» تب؛ 
برياييد. (/ا- 8- 35). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (27. آجء لبء فق: دهى/ دهيد. (6). آجء لب» فق: كنى/ كنيد. (0). آجء لب» 
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فق» مر: واجب است. (8). مر و معين باشد بر كسى. (4). مرء تب: دهيد. .)6١(‏ تب بكوييد. .)1١(‏ آجء لب» فق مر: و معنى. .)١1(‏ 


تب بياموزيد. .)١1(‏ اساس: براى» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١8(‏ اساس: نداردء با توجه به وز افزوده شد. 


دهم! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و ابِتَلُوا الينامى» آيت خطاب است با اولياى يتيم و آنان كه در حجر ايشان يتيمى باشد. حقى 
تعالى ايشان را احتياط مىفرمايد» مى كويد: بيازمايى١١)‏ يتيمان راء يعنى احوال ايشان را مراقبت كنى52) تا آنككه كه به آن جا رسئد 
كه از ايشان قوّت و صلاحيت خلوت زنان باشد. و در كيفّت «ابتلاء» علما خلاف كردند. بعضى كفتند: حال طفل از دو بيرون نبود» 
يايسر باشد يا دختر.اكر يسرى باشدء ابتلادى ولى:او را آن بود كه يكك ماهه نفقه يا كمتر بر كيرد و به دست او دهد واورا 
بويد كه: جككونه صرف كن واو را رها كندء و آنككه بنكرد نا جككونه كرده است. اكر خرج و ترتيب آن به وجه خود كرده 
باشد جنان كه يسنديده آيد او رشيد است,. مال به او دهد. و اكر بخلاف اينكه باشد, مال به او ندهد كه او رشيد نباشد هنوز. و اكّر 
دغشر يرد يارداق يتيه بخردة اواو كارئ كدون ماله باشند كه عفوفن بود به زثان بقزمايد اوراو رتيب أن بكوزيهد اوواية 
بنكرده0) اكر به وجه خود بر آرد و آن ينبه ريسمان كند وبه كسها دهد به مزد معلوم تا ريسمان كنند- جنان كه در آن غبطت 
باشد- او رشيده باشد مال به او دهدء و اكر نه نككاه دارد تا رشدش بيدا شود. و قوله: إذا بَلْعُوا التكاح و بلوغ بهه©» نكاح به يكى 
باشد از ينج جيز: سه مردان و زنان در او مشتركك باشندء, و دو به زنان مختصء باشد. امّرا آنجه مشتركك است بين الرّجال و النّساء 
احتلام است و انزال آب منىء سوا اكر از جماع باشد يا نباشد» در خواب و بيدارى. و [بر]17 هر حال كه باشد هر كه انزال آب منى 
بود او را او بالغ بودء لقوله تعالى: و إذا بَلَغ الأطفال: منككمء الم فَلِستَأؤِنُوا8)- الآية و لقوله- عليه السّ.لام- و براى آن كه رسول- 
عليه الس لام- كفت معاذ لل صصصصصصصصسصسسسسس سسسب .)١(‏ مر: بيازماييد. .)١(‏ مر» تب: كنيد. (”"). كذا: در 
اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ 10): نككويد. (©). آج, لبء فق: ينبه بدو دهند و. (8). آج, لبء فق» مر: كارى كه در 
خانه زنان را باشد تعليم دهند كه جككونه كن آن را بنككرند. (©). كذا: در اساسء همه نسخه بدلها: ندارد. (0). اساس: ندارد» از وز 
افزوده شد. (6). سوره نور (؟7) آيه 4ه. صفحه : 187 را آنككه كه او را به يمن فرستاد: خحذ من كلء حالم دينارا » از هر كس كه به 
حلم رسيده باشد دينارى بستانء يعنى او مرد باشد؛ و حكم او حكم مردان بود. و ديكر سال استء و علما در سال خلاف كردند. 
مذهب اهل البيت آن است كه: جون يانزده ساله١١)‏ شود بالغ باشدء و اينكه مذهب شافعى است و ابو يوسف و محمّدء و به نزديكك 
ابو حنيفه بلوغ كنيزك به هفده ساله7) باشدء و بلوغ غلا-م به نوزده سالء و به روايت لؤلؤئى از او هزده” سال«*. و قول اول 
ظاهرتر است و مناظره اصحاب او بر آن است و دليل بر آن كه به يانزده سال غلام را حكم بلوغ كنند» حديث عبد الله عمر است كه 
او ككفت- آن سال كه جنكك احد بود: مرا بر رسول- عليه السّ.لام- عرض كردند؛ رد كرد مرا و كفت: كودك استء مرا ده سال 
بود. جون عام الخندق بود, مرا يانزده سال بود, مرا بر رسول عرضه كردند:8) اجازت كرد و نام [من]20) بنوشت. علامت ديكر آن 
انبات استء و آن آن بود كه موى بر آرد به زهار اكر مرد بود و اككر زن. و شافعى را در انبات دو قول است: [يكى آن كه بلوغ 
باشد و]0270 يكى آن كه علامت بلوغ باشد و ابو حنيفه كفت: انبات را هيج حكم نيست١8»‏ نه بلوغ باشد نه علامت او. و دليل بر آن 
كه انبات بلوغ باشد حديث عطيةُ القرظى: از سعد معاذ كه رسول- صلى الله عليه و آله- او را بحاكم كرد در بنى قريظه؛ او كفت: 
كشف مى كردم مؤتزره4) هر كسى كه مشكوك بود از مردان در بلوغ» هر كه انبات كرده بود او را كردن مىزدم, و هر كه انبات 
نكرده بود [197- ب] او را الحاق م ىكردم به كودكان و نابالغان و ايشان را برده م ىكردم. و رسول- عليه السّ.لام- كفت: لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة » كفت: حكمى كردى در ايشان كه خداى تعالى از بالاى هفت آسمان هم آن حكم 
كرد. عطيّه كفت: من از جمله آنان بودم كه مرا مع د22 [7هت 001 ا جيه لبية فوومر سالا. 


6 فق» مر: هيجده. (ع©). آجء لب» فق بلوع كند. (08). همه نسخه بدلها: عرض كردنك. (2). اساس: ندارد,ء با توججّه به وزو ديكر 
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نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساس و وز: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (). لب» فق» مرء تب و. (8). 
اساس: مؤتند راء با توججه به وز تصحيح شد. صفحه : 787 انبات نبود» مرا الحاق كرد به نابالغان. اما تخصيص زنان به حيض باشد يا 
به سنّى217) مخصوص نزديكك ما و نزديكك شافعى. و سن در زنان بنزديك اهل البيت نه سال باشد. و دليل بر آن كه حيض بلوغ 
باشد زنان راء قول النَبى- عليه الشّ.لام: لا يقبل الله صلا حائض الا بخمارء كفت: خداى تعالى نماز زن حايض نيذيرد الا كه مقنع 
دارد. قوله: فَإِن نسم منهُم قدا أى ابصرتم و وجدتمء اكر از ايشان رشدى بينى. و «ايناس» ديدن باشد, و كفتهاند: اشتقاق او از 
انسان جشم استء انستم» أى ابصرتم بانسان عيونكم. و كفتهاند: اشتقاق او از انس باشد براى آن كه آن را كه ديدى انس دادى با 
جشم خودء و قال تعالى: آنسء من انيز الصور نارد'» اى ابصر«” و قال الحارث بن حلزة6): ست نبأة وافزعها القنْاص عصرا و 
قد دناالإماء ودر مصحف عبد الله مسعود جنين است: فإن احستم» بمعنى أحسستم» يكك «سين») بيفكند. كقوله: َظَلتّم«هء أى 
فظللتم» و قال الشّاعره): خلا أن العتاق من المطايا أحسن به فهن اليه شوس در شاد سلمى:و عيسى بن عمر خواندند: رشداء و باقى 
قرّاء «رشدا» بضم- الرّاء و سكون الشّين. و مفسّران در معنى او خلاف كردند. بعضى كفتند: عقلا و صلاحا فى الدّين و حفظا للمال و 
علما بما يصلحه. سعيد جبير كفت: كس باشد كه محاسن به دست كيرد و او رشيد نباشدء و مال به او نشايد دادن و اكر جه بير 
شود» و اينكه قول مجاهد و شعبى است. و ضححاك كفت: مال به او ندهند» و اكر جه صد ساله شود الَا آن كه ازاو اصلاح مال 
دانند. بدان كه زوال حجر از طفل كه باشد به اينكه دو شرط باشد كه ع كفك (1)1 كذاة 
در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (7/ 15): بآ بستنى. (1). سوره قصص (18) آيه 59. (7). اساسء مر: ابصرتمء با توه به 
وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). تب شعر. (5). سوره واقعه (08) آيه 80. (8). تب شعر. صفحه : 10 خداى تعالى كفت: 
يكى بلوغ» و يكى إيناس رشد. و رشد رافقها در او خلاف كردند. شافعى كفت: آنكنه رشد باشد كه در دين صالح بود و مال تباه 
نكند» و كفت: مراد به صلاح دين آن است كه مرتكب كباير نباشد١١»»‏ جون شرب خمر و زنا و لواط70». واصلاح مال آن بود كه 
ضايع نكند و تبذير نكند و« بازركانى نكند كه در او غبنى«؟» فاحش باشد. رشد به نزديكك شافعى دو جيز باشد«8): آن كه 
كواهى او در شرع مسموع و مقبول باشد و آن كه مال تباه نكند. و ابو حنيفه و ابو يوسف و محمّد كفتند: جون بالغ باشد و عاقل و 
مصلح مالء حجر از او زايل شودء سواء اكر مصلح باشد در دين و اكر مفسدء اعتبار به صلاح مال كردند دون صلاح دين» آنكله نيز 
خلاف كردند در آن كه جون عاقل و بالغ باشد و مال تباه كند» حجر از او زايل شود يا نه. ابو يوسف و محتّرد كفتند: حجر ازاو 
زايل نشوده*»» و تصرّف كه كند در مال خود باطل باشد الَّا نكاح و عتق2377. و ابو حنيفه كفت: جون عاقل و بالغ باشدء حجر از او 
زايل شود, و اكر جه مال تباه كند» جز كه مال به او ندهند تا بيست و ينج ساله شود. جون به اينكه سن برسدء مال به او دهند [سواء 
اكر اصلاح كند و اككر افساد. و كفت: ييش از آن كه مال به او دهند» در مدّت منع مال» يعنى دون بيست و ينج سال تصرّف او در 
مال او روان باشدء و انّما منع مال از او براى8) احتياط كنند. و تخصيص بيست و ينج سال براى آن نهاد كه اكر به دوازده سالكى 
مقاربت كند با زن او را فرزند آيد ازاو به شش ماه, و آن كه فرزند او دوازده ساله شود و به شش ماه ديكره4) فرزند آيد» تمام 
بيست و ينج سالء يعنى اكر او را رشدى خواهد بودن جون فرزند فرزند بيارد» بايد تا محجور نباشدء و اينكه دليل رشد نباشد 
بنزديكك ماء و بنزديكك [شافعى]؛١٠20‏ يس كفت: شرم آيد مرااز آن ممص ص ص كعك (1). آجه 
لب» فق: نشود. (1). همه نسخه بدلها: لواطه. (7). آج» لبء فق» مر به آن. (6). آج» لبء فق» مر: غبن. (2). آج» لب يكى. (6). مرو 
اكر جه مال تباه كند جز كه مال به او دهند. [.....] (). مر: آن نكاح و عقد. (8). آج» لبء فق: به. (9). آج» لبء فق» مر او را. (020. 
اساسء وز: ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : ١00‏ كه حجر كنم بر كسى كه او جد باشد تا١١»‏ صلاحييت 
آن دارد كه جدّ باشد. و مالكك كفت: كنيزكك اككر جه عاقل و بالغ و رشيد باشد. محجوره بود مادام تا شوهر ندارد» كه١7)‏ شوهر 


يكن حجر |3 او ؤايل عو هال اوعة او ذهند] و لكن اورااووا ناش كتصودق كندى دسشروع شوهره الا انكه كه يز ركف شود 
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و مجرّب و احوال معاملات بشناسد. و در غلام خلاف نكرد, اينكه قول در حجر استء و بيان حكم او على اختلاف الفقهاء فى قوله 
تغالق: و اكلوا الإسامى نورقي قوله: و لذ توثوا القتهاء أنوالكيت الآبق انا علاع ون أن كهبر سفيه حير كن د ياقه ويدكرة قد 
فقهاء خلاف كردند. ابو حنيفه و زفر كفتند: حجر نباشد بر هيج آزاد عاقل و بالغ و اكر جه فاسقتر هر جه در جهان باشد [و مسرفترء 
واينكه مذهب ابراهيم نخعى است. و شافعى كفت: اكر مفسد باشد در دين و مفسد باشد مال را بر او حجر كنند» واكر مفسد 
باشد]:» در دين و مصلح مال باشد در او دو قول باشد شافعى راء يكى آن كه حجر كنند» و يكى آن كه حجر نكنند» و اينكه ظاهر 
مذهب اوست. و قول اول اختياره8) ابو العتاس شريح استء و بنزديكك ما آن است كه: محجور باشد اككر افساد مال كند, و در اينكه 
باب صلاح دين اعتبار نيست- جنان كه مذهب شافعى است و اختيار ابو اسحاق المروزى: من أصحاب الشافعى: و قول به آن كه 
سفيه بايد تا محجور بود قول امير المؤمنين على«*) است و عثمان و زبير و عبد الله عناس و عبد الله جعفر, و در تابعين شريح, و در 
فقهاء مالك و اهل مدينه و اهل شام و أوزاعى و ابو يوسف و محمّرد و احمد و اسحاق وابو ثور. ودر اينكه باب دعوى اجماع 
صحابه كردند به خبرى كه روايت كردند از هشام از عروه از يدرش از عبد اللّه جعفر كه او كفت: من زمينى خريدم سبخه به بيبست 
هزار درم37. صصص (9). مر: يا.(5). آج: تا كه تب: كه جون. (”). اساس: ندارد» با 
توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). اساس نداردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). اساس: اختلافه با 
توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). لب, فقء مر عليه السّلام. (). آج؛ فق» تب: به شست هزار درم؛ لب» مر: به شخصت 
هزار درم. صفحه : 788 امير المؤمنين١١)‏ على كس فرستاد به عثمان و كفت: يسر برادرم زمينى سبخه خريده است به جندينى57”» 
حجر كن بر او. كفت: من برفتم و زبير را كفتم1”". زبير كفت: من شريكك توام. جون شركت زبير در آمد» عثمان حجر نتوانست 
كردن؛ و اكر نه شركت زبير بودى حجر كردندى بر عبد الله جعفر. قوله: و لا تَأْكلُوها إسرافاً وَ يداراً أن يَكبرواء خطاب است با 
اولياى يتيمان» كفت: مخوريد«”» مالهاى يتيمان باسرافء و قيل: ظلما و عدواناء به بيداد و ناحق. و «إسراف»» مجاوزة الحدّ باشد» و 
«افراط» و «سرف» [197- ر] اخطا باشدء يقال: مررت بكم فسرفتكم, اى اخطأتكم و تجاوزت عنكم, و قال جريره8): اعطوا هنيدة 
بحدوها ثمانية ما فى عطائهم من:و لا سرف«6) و بداراً أن يكبَرُواء و شتاب آن را كه بزركك شوند و مال با دست خود كيرند, و «أن» 
مع الفعل در جاى مصدر است و منصوب على انه مفعول له. يقال: بادرته كذاء و قال الشاعر: بادرها و لحاق070 الخمرٌ آنكه كفت: و 
مَن كان غَييًا فلِيِستَعفِء هر كه توانكر و مستغنى باشد بايد تا تعفف كند و اجتناب و ببرهيزد«8 از آن. و «عفْت» امتناع باشد عمّالا 
يحل» يعنى رها كند و42 به اندكك و بسيار طمع نكند» وهر كه درويش باشد و محتاج؛ لكل بالمَعروفبٍ از مال ايشان بخورد 
بمعروف. و علما خلاف كردند در آن كه بر١٠03‏ جه وجه روا باشد فقير را كه مال يتيم خورد١١١).‏ بعضى كفتند: بر سبيل قرض» و 
اينكه قول سعيد جبير است. و عبيدة السَلمانى: و ابو العاليه و أبو وائل و شعبى و مجاهدء و روايت كردهاند از باقر- عليه السّلام- و-- 
لاس ل ل ع ع ا ع ع جك (1). آجء لب. فق» مر عليه السِّلام. (5). آجء لب» فق» مر: به جندين. (0. آجء لب» 
فق» مر: بككفتم. [.....] (؟). آج» لب» فق: مخورى/ مخوريد. (2). تب شعر. (2). آج؛ لبء فق» مر أى اخطأ. (0). لب فق: او لحاق» مر: 
او لحاف» شعرانى: و لجات. (8). لب» فق: برخيزد» تب يرهيزد. (4). آج» لبء فق بايد كه. .)1١(‏ اساس اوء با توجه به وز و ديكر 
نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)١١(‏ آج» لب» فق» مر: بخورد. صفحه : 701 كفت: دليل بر آن كه جنين استء آن است كه خداى 
تعالى كفت: با جايكاه دهد و كواه بر ايشان كيرد. و حسن بصرى و ابراهيم و مكحول و عطاء بن ابى رباح كفتند: درويش را روا 
باشد كه از مال يتيم [به مقدار]١١»‏ سدّ جوعه«؟) و عورت يوش بردارد و براو قضا نبود. و اجرت مثل نككفتند كه واجب باشد او را. و 
شعبى كفت: به مقدار آن كه از مردار تناول كند عند ضرورت از مال يتيم آن مقدار روا باشدء و اينكه نيز قول كسى است كه 
اجرت مثل نككويده”. بعضى دكر كفتند: او را باشد كه از ميوه درختان و غله زمين و شير شتر و كوسفند و آنجه ريع و زياده باشد 
از آن روا باشد كه بعضى بر كيرد» اما از رقبه مال نرسد او راء و بنزديكك ما هر كه كه تعهّد مال او كند از عمارت7؟ زمين و تلقيح 
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و سقى درختان و مراعات مواشى او را اجرت مثل رسد. ضححاكك كفت: مانند آن كه جار ياى بر نشيند و غلام را كارى بفرمايد:ة) 
امنا از اصل مال جيزى نرسد او را. محمد بن القاسم كفت: بنزديكك عبد الله عباس حاضر بودم؛ مردى آمد بنزديكك او و كفت: در 
حجره2) من يتيمان هستند و ايشان را شتراناند؛ مرا روا باشد كه شير آن شتران بخورم؛ و جه مقدار روا باشد! كفت: هر كه 
رميده آن را باز آرى» و كم شده را بجويى» و كردار را دار و مالى حوض ايشان بيندايى» و روز آب ايشان را به آب برىء از فضله 
شير ايشان جيزى بخورى روا باشدء مادام تا به بجه ايشان زيان نكنى و در دوشيدن استقصاء نكنى. و اجرت مثل كه ما كفتيم» 
روايت كردند از عايشه و جماعتى اهل علم از عبد الله عباس و محتّرد بن الكعب القرظى» و كفتند: او به منزله مزدورى است. او را 
طعمداى خداى تعالى رخصت داد بقوله: فَليأكل بالمَعرُوف و دليل بر اينكه آن است كه عبد الله عباس كفت: مردى بتزديكك رسول 
امد كنك ديا زؤسول: للم يعسن ذل لعي ل ع تت تنيت وه[ واشاقى؟ تايف انوضه سو وفك 
نسخه بدلها افزوده شد. (؟). كذا: در اساسء وزء آج» لب» فق» تبء مر: جوع. (”). آج, لبء فق: بكلويد. (6). آج, لب» فق, مر و. 
(5). وز: فرمايد. (6). مر: حجره. [.....] (1). همه نسخه بدلها كه. صفحه : 108 حجر من استء شايد كه او را بزنم! كفت: بر آنجه 
فرزندت را بزنى او را [نيز بزن 21١]‏ كفت: او را مالى است در دست منء مرا از آن هيج روا باشد! كفت: نه جنان كه از آن جا مال 
اندوزىء يا آن راسير مال خود كنى و مال خود به آن حمايتى كنى١2).‏ و «معروف» در اينكه جاى مراد مقدار و اندازه و قاعده 
امن سكي" أن كر كدير 10 دوسا إسوافا قات الك كتريذة نبي كدو به تصنو اماق وعى تيناد ناف اكه فول 
رسول- عليه السشّلام- كه كفت: من كان آمرا بمعروف فليكن امره ذلكك بمعروف» كفت: هر كه امر معروف كند [بايد]0”» تا آن امر 
به معروف كندء يعنى بوجه و قاعده؛5 و باندازه بر وجه مأمور و مشروع. فَإِذا دفَعتم إِلّيهم أموالهُم فَأشهِدُوا عَلَيهِم» كفت: جون مال 
باايشان دهى١8)‏ كواه بر ايشان كيرى«6. قولى آناست كه: آنجه بر كرفته باشى000 بر سبيل قرض جون قضا كنى كواه 
بركيرى80/. و قول ديكر آن كه: جون ايشان به حدٌ بلوغ و رشد رسندء و مال به ايشان خواهى:4 دادن» كواه بر ايشان كيرى١ 3١‏ تا 
به وقت دوم در ذعوى ايشان بر شما يسعه باشد از تهحت دور ياشى:401و كسى رادر شماطعقى نود و كفى الله حبديباًء و 
خداى- جلء جلا له- بس است محاسب و مجازى و مكافى و كواهء و «فعيل» اينكه جا به معنى مفاعل باشدء كالاكيل و الْنْدِيم و 
الرّسيلء و به معنى فاعل روا باشد كه بود و المعنى حاسبا أى كافيا. لِلرّجال نَصِ يب مِما ترك الوالتدان و الأقربون - الاية. مف ران 
كفتند سبب نزول070) آيت آن بود كه: أوس بن ثابث الأنصارى: فرمان يافث و زثى رارها كرد و دو ص ص عد لاد 
لس ((2). اساس: ندارد» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آج» لب» فق» مرء تب: حمايت كنى. (0. 
اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها بجز مر: بقاعده. (0). مر» تب: دهيد. (2). مر» تب: كيريد. (07. تب: باشيد. (). 
مرء تب: قضا كنيد كواه بر كيريد. (4). مرء تب: خواهيد. .)23١(‏ مره تب: كيريد اساس: عبارت «قولى آن است كه آنجه بر كرفته 
باشى عر سيل قرفن ؤاوا تكران كركه اسك كه يا توخه دوز واديكر شحه بدلها زاند هى مايد. (11)من هن باشيد (17)دهر 
اينكه. صفحه : 109 دختر را و دو يسر عم را- يكى قتاده نام و يكى عرفطه؛1١0-‏ در قول كلبى؛ و ديكر راويان كفتند: سويد و 
عرفطه7). يسران عمء مال بر كرفتند و جيزى به زن و دختر ندادند. و در جاهاّت عادت جنين بود كه زنان را و كودكان را ميراث 
ندادندى و كفتندى: ما مال به كسى دهيم كه او بر يشت ستور كارزار كند و غنيمت آرد. آن زن برخاست«”3 و بنزديكك«؟» رسول 
آمد- واودر مسجد فضيخ بود- و كفت: اى رسول الأمه؟ أوس بن ثابت فرمان يافت»ء و سه دختر به من رها كرد؛ و من زنى 
عورتم:4) و جيزى ندارمء و او مالى بسيار رها كرد. يسران عمهاو مال بر كرفتند [797- ب] و جيزى به فرزندان او ندادند و به من 
ندادند«#» و ايشان رك در بيش منند. رسول- عليه الس لام- ايشان را بخواند و اينكه حديث با ايشان برائك, فطل يا وسول الله؟ 
ايشان كه بر اسب ننشينند و در دشمنى 0277 نكايتى نكنند جيزى به ايشان بايد دادن ما را! رسول- عليه السّلام- كفت: باز كردى6 تا 


خداى تعالى جه فرمايد در كار شما. ايشان با زكشتند خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: لِلرّجالٍ تَصيبهمِمًا تَرَكثهالوالدان و الأقرَون و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ظاه١1‏ از إعلارعلز 


ل 


لِلنّساءِ نص يبه ممما تّرَككء الوالتدان و الأقرَبُونء و مراد به «رجال» فرزندان نرينهاند» و به «نساء» دختران براى آن كه كفت: ممما تَرككء 
الوالدان. و «نصيب» حظ و بهره باشدء و اينكه فعيل به معلى مفعول باكر اله تمن لفاك لد الأفووي حق: تعالى در اينكه آيت 
بيان ابطال حكم جاهلت كرد كه آنجه ايشان بر آن بودند از آن اعتقاد باطل بود» بل هر كسى را نصيبى مقدّر باشد به حسب 
مصلحتء اكر اندكك باشد و اكر بسيار. تَصِيباً مَفرُوضً نصب او فرّاء كفت: براى آن است كه خرج مخرج المصدرء جنان كه: لكك 
عندى درهم هبه أو قرضاء و كسائى كفت: نصب او بر حال استء و أخفش كفت: منصوب است به فعلى مقدَّرء يعنى جعل ذلكك 
نصيبا مفروضاء و «مفروض» لدللصصصصصصسسسسس سس سب (18- 9. كذا: در اساس وهمه نسكه بدلها» ضبط 
تفسير قرطبى (8/ 8©): عرفجة. [.....] (7). اساسء آج, لب: برخواست. (6). اساس: نزديككء با توجه به وز تصحيح شد. (2). 
عورتىام. (5). تب: به فرزندان او و به من ندادند. (27). مر: بر دشمن» ديكر نسخه بدلها: در دشمن. (6). مر» تب: باز كرديد. صفحه : 
9 مقدر باشد و مثت. و اصل «فرضص» ثبوت باشد. و فرضه١١)‏ حرٌهداى١75)‏ باشد در كمان كه زه در او افكنند» وفريضه |از |« اينكه 
جاست كه خداى تعالى ثابت و لا-زم بكرده است بر مكلفان. حق تعالى در اينكه آيت مجمل بككفت و تفصيل و تفسير آن در 
يُوصيكم اللددع) بيان كرد- الى قوله: القوزٌ العظيم67). و در١2)‏ آيت دليل است بر آن كه تأخير بيان«037) از حال خطاب روا بود تا حال 
حاجت. جون اينكه آ يت« آمد. رسول- عليه السّلام- ايشان را بخواند و ثمن به زن داد و باقى به دختران به يكك روايت»ء و روايت 
ديككر زن را ثمن داد و دختران را ثلثان» و باقى به عصبه داد در روايت آنان كه به تعصيب كويندء و بيان اينكه بيايد- ان شاء الله. 
قوله- عر و علا(9): 


[سوره النساء (6): آيات 8 تا ]١16‏ 
[اشاره] 


إذا تحط و القسعةً ونوا القربى و اليتامى و المساكين' روفوم ينهو فووا لَهُم ول معزوفا (0) و لييخش لين لم تَركوا من حلفم 
1 ضد عافاً خافوا عليهِم فَليُُوا الَو لِيقُولُوا قَولا ددا (4) إنهالَِّين” يإ كلُون أموالء اليتنامى لما نما تأرق بطونهم تراد 
تضار ذه شعير ا 1 بُوجة يكم الله فى أولادكم يلاك بعل خط الأتين إن تن نساء قوق التي هنا ما توكك و إن كانت واد 
ها النَصفْ و ِب لكل واج نما الشدُس “مما ركان كان دولك ووم يكن لود وَوَِئه اهكلم الت كن كان لَه و 
مُه الشُدُسين بَعدٍ وَحِدَيّةُ يُوصدى بها أو دين آباؤٌكم و أباوٌ كم لا تدزون انهم أقر ب لكم تَفعا ريض هُ من الله إن الله كان عَلِيما 
كما 010 رلك نصفهما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهنوََدُ إن كان لَهُنَْوَلَد فلكم ليع متنا تكن من بَعدٍ وَصِدَيَةْ يُوصة ين بها 
أو دين وَ لَهُنْالرّبُعمِما تَركتّم إن لم يكن لكم وَلَد إن كانه لكم ولد هلمن" مما تر كم من بَعدٍ وَصِدَيةُ توضُون بها أو دين و إن 
كان رَجَره يُووَثْه كَلالدً أو امرأة ولاح أو أختهقلكلء *واحدٍ مِنهُمَا الشّدُسءقإن كانوا أكثر ون ذلك فَهُم شدعاة فى التلث رين تعد 
وَصِدَيَةٌ يُوصى بها أو دين غَيرَ مُضَارٌ وَصِبَهُ صِية من الله و الله عَلِيمء ليم (17) تلك خ لود الله وَ مَن بطع الله وَ رَسُولهبْدخله جنات نَجِرى 


3 


ف تَحتهًا الأنهاذ خالدين-فيها وَ ذلككء القَوزٌ العظيمء(17) و مَن بعص الله وَ رَسُولَهوَ يَتَعَدَّ ل دُودَه ردخله ناراً خالداً فيها وَ لَدَعَذَابِه 
هينه (18) 
[ترجمه] 


ن«١203‏ حاضر ايند به قسمت خويشان7١١)‏ و يتيمان و درويشان» روزى دهيد ايشان رااز آن و بكويى:؟١)‏ ايشان را سخنى نيكو. 


بابد 0١‏ ثا وترسد آثان كه اكر رها كشد از يسن ابشان0599) فرزثداتئ شبعيف ترسيد بر ايشان» كو از ختداى بترسيدة50) و يكوييد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عز١١٠‏ از إعارعلز 


سخنى درست نيكو. آنان كه مىخورند مالهاى يتيمان به بيداد«8١»‏ مىخورند در شكمهاى ايشان7١)‏ ات 
سسسب (0). اساس»ء وز: فرضء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). فق: جيزى» تب: خرهاى. (. 
اساس: نداردء از وز افزوده شد. (5). سوره نساء (©) آيه .١١‏ (8). سوره نساء (©) آيه 1. (6). آجء لب اينكه. (7). مر: بيان كردن. 
(8). همه نسخه بدلها: آيات. [|.....] (4). آج؛ لبء فق: عر و جل (2230. آج؛ لبء فق» تب: وو جون. .)1١(‏ وز: خويشتن» اتب: 
خويشاوندان. .)1١(‏ آج؛ لبء فق» تب: بككويبد. (11). آجء لبء فق» تب: و بايد. (15). تب: يس خود. (10). آجء لبء فق» تب: بس 
بايد كه بترسيد از خداى. .)١19(‏ تب: يتيمان را به بيدادى. .)١7(‏ تب: شكمهاشان. صفحه : 52١‏ آتش و ملازم شوند با دوزخ١1١).‏ 
اتدرزه ى كند خدائ شما راذر اولأد شهاد؟ ثر رامائتد بهرة دو ماده اكر باشند ؤثان بالأى دو ايشات را بوه جهان دانكك اتبحه 
بكذاشته بود» و اككر باشنده» يكى او را نيمه بود» و يدر و مادرش را هر يكى را از ايشان دانككى بود از آنجه بككذاشته باشدء اكر او 
را فرزند«©») بود واكر نبود او را فرزند«8» و ميراث كيرد از و يدر و مادر [مادرش را]«©» دو دانكك بودء اكره باشند او را برادران» 
مادرش را 5 بودازيس اندرزى كه كرده باشد به آنء يا وامى» يدرانتان و يسرانتان ندانى8) كه كدام نزديكك40) است شما را 
به سود فرمانى است از خداى كه خداى بود دانا و محكم كار«١٠0.‏ [ع9١-‏ ر] و شما راست نيمه آنجه كذاشتهاند«١١)‏ زنان شما اكر 
نباشد ايشان را فرزند«5١):‏ اكره3١)‏ باشد ايشان 0012 آجء لب: زود باشد كه در 
آيند در آتش. (39). تب: در فرزندانتان. (2. آجء لبء فق: باشد. (6©. تب: فرزندى. (08). وز: مادرش راء تب: مادر او. [.....] (2). 
اساس: ندارد» از وز آورده شد. (7). وزء تب: و اكرء آجء لبة: بين ١:‏ كر: (8. آجء لبء تب: نمىدانيد. (9). وز» آج» لب» فق: 
نزديكتر. .)23١(‏ وز بوده است. .)1١(‏ وزء تب: بككذاشته باشند. (17). وزء آج» لب» فق» تب: فرزندى. (1). آج» لبء فق: يس اكر. 
صفحه : ”52 را فرزندى شما را بود ذانكن نيم١١)‏ از آنجه كذاشته باشند«؟» يس اندرزى كه كرده باشند يا وامى» وايشان راست 
دانكى نيم:” از آنجه كذاشته باشيد شما اكر نبود شما را فرزندىء اككر بود شما را فرزندى ايشان را هشت يكى باشد از آنجه 
كذاشته باشيد از يس وصيّتى كه كرده باشيد يا وامى» و اككر باشد مردى كه از او ميراث كيرند برادران و خواهران» يا زنى» واو را 
برادواى موه با دواهري» هر يكن :راز ايشا :ذانكى بوذ باكر باشند بيكقر ان اذوابكاة الجازان باشتن خردؤ ذاتكديةة ارس 
اندرزى كه اندرز كنند به آن يا وامى جز زيان كننده اندرزى از خداى و خداى دانا و بردبار است. اينكه حدهاى خداست» وهر كه 
فرمان برد خداى را و بيغامير راء ببرد او را به بهشتها كه«2» مىرود از زير آن07) جويهاء هميشه باشند در آن جاء وآن رستككارى 
يزركك است. و هر كه فرمان نبرد خحداى را و بيغامبر او را و بككذرد از حدهاى اوء ببرد او را در آتشى كه آن جا هميشه باشندء و او 
را عذابى بود خوار كننده. قوله تعالى: و إذا حضَرَ القِسمَةً- الايةُ. خلاف كردند در آن كه اينكه آيت منسوخ است يا نه. بنزديكك ما 
آيت محكم است و منسوخ نيست,ء و اينكه قول عبد الله عباس است و سعيد جبير و حسن بصرى و ابراهيم النُخعى.و مجاهد و شعبى 
و زهرى و يحيى بن يعمره6) و سدّىء و اختيار ابو القاسم بلخى4) و ابو على جتبائى و زَجاجٍ و بيشتر كد جد تعد دده تكد 
سل (0). آجء لبء فق: جهار يكك. (7). وز: باشد. (). آج؛ لب» فق: جهار يكك» تب: دانككى و نيم. (©). آج. لبء فق: 
شش يكك مال. (0). آج» لبء فق: در ثلث مال. (6). آج» لبء فق: در آرد او را در بوستانهايى كه. تب: به بهشتهايى كه. [.....] (/0. 
آجء لب» فق: مىرود از فرود اشجار آن. (. آجء لب» فق: يحيى بن عمرو. (4). وز» آج» لب» فق» مر: ابو القاسم البلخى. صفحه : 
18 مفش ران و فقهاء و آنان كه كفتند: منسوخ نيستء خلاف كردند فى قوله: فَارزُقَوهُمء تا١1)‏ اينكه امر بر وجوب است يا بر ندب. 
بلخى و جّايى و رمرانى و جعفر بن مبشّر كفتند: مندوب است و واجب نيستء و مجاهد كفت: واجب نيست مادام كه دل وارثان 
خوش باشد. و آنان كه كفتند منسوخ استء سعيد بن المستب است. و ابو مالكك و ضححاكك كفتند: اينكه آيت بيش قسمت ميراث و 
تعيين فرض اصحاب فرايض بود كه نصيب هر كسى جيست. جون آيت ميراث آمد و نصيبها معيّن شدء اينكه آيت منسوخ شدء و 
اينكه بر سبيل وصيت بود. آنه خلادف كردند در آن كد قَارزُقَومُم خطاب با كيست. بيشتر مفسّران بر آنند كه خطاب با ورثه 
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ايك و درست افك اسث لقوله و إذاعفه الفسعمه و«اقسسة و ؤارثاق راباشك. و حفى د كر كنسد» خطاب بدا آن كس كه اورا 
وفات خواهد رسيدن كه در مركك وصيبت كند آنان را كه وارث نباشند جيزى تا دل ايشان باز نمانده قالواء و ذلكك قوله: و قُولُوا لَهُم 
قولًا مَعرُوفاً. و ظاهر قرآن از اينكه مانع استء براى آن كه جون مرد زنده باشد قسمت ميراث او صورت نبندد» و حق تعالى اينكه امر 
معلّق بكرد به وقت قسمت ميراث: فى قوله: وَ إذا حَضّرَ القِسمَةُ. آنكه خلاف كردند در آن كه: وَ قُولُوا لَهُم قَولَا مَعرُوفاًء خطاب است 
با كه و اينكه «قول معروف» جيست! قولى آن است كه كفتيم: خطاب به آن است كه حضرته الوفاة» و اينكه درست نيست» درست 
آن است كه خطاب با ورثه استء بر قول آنان كه كفتند: آيت در ميراث است در وصيّت نيست. و آنان كه كفتند: آيت در وصيئبت 
استء كفتند: خطاب با اوليا و اوصياست. و «واو» به معنى «او» است براى آن كه از سه وجه بيرون نباشد«3): يا ورثه بزركك باشند يا 
كوجكك. يا هم بزركك و هم كوجكك. آنان كه بزركك باشند خطاب ايشان اينكه است كه: قَارزْقُوهُم براى آن كه ايشان [79- ب] 
مالكك نصيب خود باشندء و انفاذ وصيّت از وصى و از ايشان سي يي ا د 0/1 اع ابادالبيه 
فق» مر: يا . (2). آج, لبء فق: بيرون نيست. صفحه : 788 درست١1)‏ آيد. و آنان كه طفل باشند» وصى كويد: اينكه مال يتيمان 
استء و مرا در اينكه جيزى نيستء و اكر مرا بر ايتكه حكمى بودى شما را نصيب كردمىء عافاكم اللّه و أغناكم, اينكه و مانند اينكه 
ازعذر و دعاء فذلكك القول المعروف» يعنى يا رزق يا قول معروف. و اكر بر ظاهر حمل كنند اوليتر باشدء براى آن كه جمع از ميان 
هر دو متعذّر نيست كه هم جيزى بدهد و هم عذر خواهد و دعا كند. عبيدةً ال للمانى: كوسفندى از آن يتيمان بكشت و قسمت كرد 
بر اهل اينكه آيتء و كفت: اكر نه اينكه آيت آن بودى:7», اينكه از مال خود كردمىء يعنى خواست تا حكم آيت به جاى آرد 
آن راطعمه ساخت براى اهل اينكه آيت. و طعمه و رزق را حدّى محدود و مقدارى مقدّر نيستء آنجه خواهند و دل ايشان به آن 
خوش باشد. حسن بصرى و قتاده را از اينكه آيت يرسيدند كه: منسوخ است يا نه! كفتند: آيت منسوخ نيستء و لكن مردمان 
بخيلاند» وجه نيست ايشان را كه طعمه به كسى دهند» مى كويند: آيت منسوخ است. حسن كفت: جيزى كه محفّر باشد» و شرم 
دارند در قسمت آوردن به ايشان بايد دادن. و عبد الله عباس كفت: جون وصيّت كرده باشدء اكر وارثان بزركك باشندء جيزى 
اندكك بدهندء و اككر كوجكك باشند عذر بخواهند) جنان كه بيان كرده شد. و از عبد الله عباس هر دو قول روايت استء و راوى 
خبر كويد كه: جون عبد الررّحمن بن ابى بكر فرمان يافت» يسرش عبد الله ميراث او بخشيد؛ در سراى هيج كس نماند از خويش 
وامكائه كه اودر حزق اثداد, و انكه در عبات صايظله يرد الك اينكة يك بركواتد. عبد اللدحتاين را كسد كداو شين كرد 
كفت: آيت نه در اينكه باب است» در وصييت است. خداى- جلء جلالله- از كرم جون به حسب مصلحت بعضى خويشان را به 
قرابت و قربت حظى نهاد روا نداشت كه آنان را كه دورتر باشند يا بيكانه باشند محروم مانند» بر سبيل ندب و استحباب كفت جون 
انقاة حافس شك يوقت فبنيت ممص م ص اك كعد كد عت كدت (1). أساس»فرشكه با توضديه وزو دبكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (7). وزء آج» لبء مرء تب: اكر نه اينكه آيت بودىء فق: اكر نه آيت بودى. (7). اساس و وز: نخواهندء با 
توه به آج و لب وفق و مرو فحواى عبارت تصحيح شد. (؟). همه نسخه بدلها: مىبخشيد. صفحه : 7280 ميراث. فَارزُقَوهُم مند» 
ايشان رااز آن رزقى و طعمداى دهى١١).‏ و بر سرى عذرى بخواهى١؟)‏ و سخنى نكو بكويى7» و اينكه بر سبيل ندب باشد. ودر 
آيت دليل است بر آن كه اسم رازق بر ما اطلاق كنند, و نفعى كه از ما به كسى رسد آن را رزق خوانند» كه خداى تعالى اينكه 
اطلاق فرمود. قوله: وَ لتيخشر الَِّينَ لو تَركوا من حَلفِهِم ذُرَيةٌ ضِدعافاً- الاية. در معنى آيت جهار قول كفتند: يكى آن كه اينكه نهى 
اسك ذ 1ن كدودر وحص اسناك كندى اسسرااك :ا اعبار كعندر وماك ووم :تخ تتا كك رو ادكو قر لط الله 
عباس است به يكك روايت» و سعيد جبير و قتاده و سدّى و مجاهد و ضيحاك. قول دوم حسن كفت: آيت در حقء كسانى است كه به 
بالين محتضرى حاضر آيند و او را كويند: خويشتن را باش» و خويشتن را بين» و وارثان را خداى كفايت بكند؛ و تو را جيزى كه 
هست بر خويشتن ايثار كن» و فلان را جندين بده و فلان را جندينء تا عامّه مال مستغرق كنند. خداى تعالى ايشان را بترسانيد» 
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كقت: بكو تااز خذائ بترسند آثان كه حتيخ سخنها كوينده و انديشه كتند كه اك ر ابشان را وفاتى رسد وفرزئداتى طفل ضعيك 
باز كذارند» به ورثه اينكه متوفى هم آن خواهند و سكالند كه به فرزندان يتيم خود. و سخن به وجه كويند واز شرع تعدّى نكنند. 
قول سهام«8) آن است كه: خطاب با اولياى ايتام است كه در مال ايشان امانت به جاى آرند, و آن كنند به ايشان كه اكر اينان20) ر 
وفات باشدء خواهند كه ديكران با اطفال ايشان آن كنند كه او را از آن كراهت نباشد. بايد تااز خداى بترسد و با اطفال مؤمنان07 
و مالهاى ايشان همان كندء و اينكه قول عبد الله عباس است به يكك روايت. قول جهارم مقسم كفت: آيت در حقء كسانى است كه 
مرد راااز وصدّت نهى كنند و كويند: جانب وارثان نككاهدار و اجانب را مراقبت مكنء و اقاربى را كه نه 2-2 
سمس .)١3(‏ مر» تب: دهيد. (7). مر تب: بخواهيد. (). مرء تب: بككوييد. (6). همه نسخه بدلها: باشد. (0). آجء لب: 
سيوم؛ تب: سيم. [.....] (8). آج» لبء فقء مر: ايشان. (/0). همه نسخه بدلها: مسلمانان. صفحه : 188 وارثند» بر عكس آن قولى كه 
كفتيم. و اصل «١‏ (ذْرٌية)» فعللئت باشد, من ذرأ الله الخلق» أى خلقهم. وقول آن كس كه كفت: اشتقاق او از «ذرّ» است و كمان برد كه 
براى صغر ايشان را ذريئّت خوانند قولى ضعيف استء براى آن كه فرزئد را ذرّئٍت خوانند اكر بزركك باشد و اكر كوجكك. بيانه قوله 
تعالى: وَمَن ص لح من ن آبائهم و أزواجهم و ذُوَاتِهِم: ١‏ فَلِتُّوا الل بايد ثا از خداى بترسند و سخنى سديد كويئده يعنى قولى با 
سلامت كه در او خلل و فساد نباشد» و آن قولى باشد كه به ورثه اجحاف نبود در حق[و]١”"»‏ در حقء موصون تقصير نبود» واصل او 
اللي ا ا 
عليه الم لام- سعد را از آن كه وصيّت كند بيد بيشتر از ثلث» [و كفت ]”: و الثّلث كثير لأن تدع عيالكك اغنياء خير من أن تتركهم عالة 
يتكففون النّاس. نه الِّينَ يأ كلون. أموالء اليتامى ظُلما - الاية. مقاتل بن حتيان كفت: آيت در مردى آمد از غطفان نام او مرثد بن زيد 
برادرش بمرد [198- ر] و طفلى رها كرد و مال طفل در حجر حجر او بود» و مال در دست اوء مال او بخورد. خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد در حق:او و تهديد كرد او را. واكر جه آيت در حق: شخصى معن باشد» هر كه با او مشاركت كند در آن فعل مشاركك او 
باشد در آن حكمء و حمل آيت بر عموم كردن اوليتر باشد. و قوله: «ظلما»» نصب او بر تمييزه؟) باشدء و كفتهاند: بر مصدر من معنى 
الفعل لأنه أكل مال اليتيم ظلم فكأنّه قال: ان المذين يظلمون فى أموالهم ظلماء إِنّما يأكلون فى بطونهم ناراء در جاى خبر ان است. حق 
تعالى كفت: آنان كه مال يتيمان خورند به ظلم» و براى آن قيد زد به ظلم كه مال يتيمان«8) و اجرت مثل ولى را باشد كه بخورد و 
او را اينكه وعيد و عقاب نباشد» داتس صصصصصصصصصصسسسسسس سسسب .)١(‏ سوره رعد )١8(‏ آيه 77. (؟). اساس: ندارد» 
از وز افزوده شد. ("). اساس: نداردء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). آج؛ لب» فقء مر: تميز. (0). آج. لب» فق» 
مر تب: يتيم ازاو. صفحه : 787 براى آن كه ظلم نيستء و نيز اكر كسى بر سبيل قرض بردارد هم عين مال يتيم بود كه خورده 
باشدء و لكن ظلم نبود. «ايشان آتش مىخورند در شكمشان»» در او دو وجه كفتند: يكى آن كه سدّى كفت: روز قيامت خورنده 
مال يتيم را بر انكيزند و آنش از دهن و بينى و جشم و كوش او به در مىآيدء جون كسى كه شكم او بر آتش باشدء و اينكه 
علامت بود فرشتككان عذاب را كه او آكل مال يتيم است. و دوم آن كه: اينكه بر طريق مثل بود براى آن كه آن كس كه مال يتيم 
خورد مآل و عاقبت او با دوزخ بود» و شكم ير آتش باز كند به عقوبت آنء و اككر نه آن نبودى او را يس بمنزلت آن باشد كه اوَّلا 
آتش خورده از آن جا كه ثمره وعاقبت آن خوردن آتش بودء واينكه جارى مجراى آن مثل باشد در معنى كه: «كالباحث بظلفه 
عن حتفه» و قولهم: أتتكك بخائن رحلاه» و قول الشاعر؛١):‏ و ان اذى أصبحتم تحلبونه دم غير أن اللُون ليس باحمرا مى كويد: اينكه 
شتراق كدشنا سحيهو عرض عزن عد وان آن اشير دورش و اعت البق آن حون اقول شباسطه» الا لؤاست 
كه به رنكك سرخ نيست. و قوله: وَ سَيَصِلُون سيرًء إبن عامر و عاصم به روايت ابى بكر خواند0): «و سيصلون» بر فعل مجهول از 
افعل» يقال: صليت الْنّار و بالنّار و أصليته الذار اصلاء و الصّلاء النار و الاصطلاء لزوم النَار. قال العيجاج: صاليات للصّلى صلى جون به 
فتح كويند مقصور بايد» جون به كسر صاد كويند ممدودء كما قال الفرزدق«4): و قاتل كلب الحى"عن نار أهله ليربض فيها و الصَلا 
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متكّف و يروى و الصّلى متكئف«2)» و الصّالى بالتار المصطلى بها و بِالنّسره7 الواقع فيه» 55----------2---2--22222022222 
جف 0 شعي كا وسو معان مسا ابام ال زه عا فى دوقي 16 لاخر شعن الها في شعي اال مركو 
(0). آج. لبء فق مر: بالشّر. [.....] صفحه : 788 قال الشّاعر: لم اكن من جناتها علم الل ه و انّى بحرّها اليوم صالى و شاه مصلية:01, 
أى مشورة. و سعير فعيل باشد به معنى مفعولء يعنى نارا مسعورة0"» كقتيل و خضيب و دهينء يقال: سعرت النَار و أسعرتهاء و 
سعّرتها فاستعرت»ء أى أو قدتها فانٌّقدت. قوله: 2 “اللدفى أولادٍكم - الايةء مف ران در سبب نزول آيت خلاف كردند. بعضى 
كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه در جاهات وراثت به مردى و قوّت بودىء ميراث به مردان دادندىء به زنان و كودكان 
ندادندى. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و حكم جاهليت باطل كردة. محمالد بن المنكدر:» كفت: از جابر عبد الله انصارى 
شنيدم كه كفت: آيت در باب من فرود آمد كه بيمار بودم سخت. رسول- عليه السّ.لام- در بالين من آمدء و من نياكاه:ه) بودم. 
يارهاى آب بخواست و به روى من زدء و من با هوش آمدم و كفتم: يا رسول اللّه؟ جكونه فرمايى كه در تركه خود كنم! رسول- 
عليه السَّلام- هيج نكفت. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. عطا كفت: سعد بن الرَبيع النقيب را در احده*) بكشتند» او زنى رها كرد و 
دو دختر را و برادرى راء برادر او جمله مال بر كرفت و جيزى به زن و دختران او نداد. زن به شكايت بيش رسول آمد«7» رسول- 
عليه السّ.لام- كفت: باز كرده6) كه باشد كه خداى تعالى در حقء تو حكمى فرمايد. برفت» يس از آن باز آمد و شكايت كرد و 
بكريست. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. رسول- عليه السّلام- برادر سعد را بخواند و مال از او بستد و به ايشان داد. نينت 
متت | (9(). اساس: متصليه» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). تب: مسعورا. ("). آج؛ 
لب» فق: بكرد. (5). اساسء تب: محتّاى بن المكندر با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). اساس: در حاشيه اينكه 
كلمه را به اينكه صورت توضيح داده است: بيهوش بودهم. مر: بيهوش بودم. (2). همه نسخه بدلها: با حد. (1). اساس: آمدندء با 
توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (. آجء لبء فق: باز كردى. صفحه : 784 مقاتل و كلبى كفتند: آيت در ابو كبحه١١)‏ 
آمد- كه قصّه او برفت. سدّى كفت: در عبد الرّحمن آمدء برادر حسّان شاعر«7)- بمرد و زنى رها كرد و ينج خواهر راء وارثان 
ديكر يبامدند. وهال بر كرفتند و جيزى بهاؤن ندادند. ون به شكايت بهو رسول آمده خداى تعالى 86 آيت فرستاد. عبد الله عباس 
كفت: بيش از نزول اينكه آيت ميراث فرزندان را بودى81)» وصيّت مادر و يدر را. خداى تعالى آيت وصيّت به اينكه آيت منسوخ 
كرد. و اينكه قول درست نيستء و بيان اينكه كرده شد در سورة البقره در آيت وصييت. بيش از آن كه به تفسير يت مشغول شويم 
طرفى از حكم آيت بر وجه اختصار بككوييم. بدان كه: جون مرد را وفات رسدء ابتدا به تكفين و تجهيز او كنند از صلب مالشء آنككه 
به قضاى ديون اكر بر او وامى باشد, آنه به وصيتى كه كرده بود آنككه به ميراث. و استحقاق ميراث به دو جيز باشد بنزديكك ما به 
نسب و سبب بردو ضرب بود. و بنزديكك فقها به سه جيز: به سبب و نسب و تعصيبء و بنزديكك اهل البيت به تعصيب ميراث نباشد. 
آنككه از جهت«*) نسب به دو وجه ثابت شود: يكى به فرض و تسميه» دكر به قرابت. و سبب بر دو ضرب بود: زوجت و ولاله. 
ميراك ابه ووعطة يه اقرهن 0/1 باشد الاذن يكك عتبالك كه كنعه شود ساق د كربو وولامة بر سلة درب باقد#ولاى يق باشده ربولا 
تضمّن [190- ب] جريره» و ولاى امامت. و اينكه هيج سه به فرض نباشد. و آنجه مانع باشد از ميراث سه جيز است: كفر است و رق 
وقتل عمد بر وجه ظلم؛ و هر جه منع كند از ميراث از اينكه سه وجه منع كند از حجب مادر از ثلث با سدس. جد تدييد 
سطس (03). كذا: در اساس وهمه نسخه بدلهاء تفسير قرطبى (88/8): ام كيجه. (7). اساس بودء با توه به وز 
و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد, مر كه او. ("). فق: بر. (©). آج, لبء فق, مر اينكه. (5). آج» لبء فقء مر و. (6). اساس و با توه 
به وزو ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. [.....] (0). اساس: كلمه به صورت «عرض» هم خوانده مىشود. صفحه : 717١‏ اما سهام 
موارث شش استء نصف است,ء و ربع» و ثمنء و ثلثان» و ثلث» و سدس. اما «نصف» سهم جهار كس بود: شوهر با عدم فرزند» و 


فرزند زاده- و اككر جه نازل باشند» و سهم دختر استء و سهم خواهر است كه از مادر و يدر باشد. و سهم خواهر است از يدر جون 
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خواهر مادرى و يدرى نباشد١١).‏ و «ربع) سهم دو كس بود: سهم شوهر با وجود فرزند ويا فرزند زاده» و سهم زن با عدم فرزند و 
فرزند زاده- واكر جه نازل باشند. و( ثمن» سهم زن است با وجود فرزند يا فرزند زاد كان -واكر جه نازل باشندء لا غير. و«ثلثان» 
ل ا ا بيشتر هر كه كه از يكك يدر و مادر باشند» و سهم دو خواهر 
يدرى ياب بيشتر هر كه كه خواهر مادرى و يدرى نباشد. و«ثلث» سهم دو كس باشد: سهم مادر باشد با عدم فرزند و فرزند زاده و 
عدم آن كه او را حجب كند. و سهم دو كس يا ب بيشتر از كلاله مادر. و «سدس» سهم ينج كس باشد: سهم هر يكى از مادر و يدر با 
وجود فرزند يا فرزندزاده» و سهم مادر |باشد با عدم فرزند ١]‏ و فرزند زاده با وجود آن كه حجب كند. و آنان كه حجب كنند 
بنزديكك اهل البيت دو برادر باشند» يا يكك برادر و دو خواهرء يا جهار خواهر جون مادرى و يدرى باشندء يا يدرى باشند دون 
مادرى» و سهم هر يكى:7" از كلاله مادر اكر نرينه باشد اكر مادينه. و آن كس كه او ساقط نشود از ميراث به ديكران و با يكديكر 
ميراث كير ثد ث شش كس باشند: مادر و يدر و يسر و دختر وزن و شوهرء اينكه سر جمله است كه كفته شد از مقدّمات مواريث بر 
سبيل اختصار بر مذهب اهل البيت- عليهم اليد لام- و اينكه را شرحى«0) مطوّل بود ودر كتب فقه ما مشروح استء و اختلاف فقها 
نيز رها كرده شدء سسسب ((). اساس: باشدء با تويجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (7). اساس: نداردء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). اساس و وز: نداردء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها 
الم (ع). 0 هر يكك. (8). ا ري . صفحه ا م ان 
زعا كن كفت: وصيّت از خداى ا الكو شا كي كات د 
كناو افر تذاتعان حرق هنما زابوفات وسديو اكه حمل هات كرد براض لالت كال بر ال إدذ كر رونل عط الأشرى يكن ونور 
جندان نصيب بود كه دو دختر راء على كلء حال مع الانفراد و مع الاجتماع بلا خلاف بين الامَُّ. فَإن كن>نسائ» يعنى وارثان اكر جنان 
كه اينكه فرزندان باز مانده از مادر و يدر رفته همه دختران باشند و از بالاى دوه©» باشند- يعنى سه يا بيشتر- نصيب ايشان دو ثلث 
باشد از تركه, و اككر دو باشند هم ثلثان باشد ايشان راء و لكن اينكه حكم از آيت ندانند» از اجماع امت دانند. و بعضى مفسّ ران و 
الل ا يا ل 
الأعناق/0» أى فاضربوا الاعناق و«فوق» صله است. واكر جنين باشد از آيت حكم دو دختر دانند. حكم ب بيشتر از دو دختر هم به 
اجماع توان شناختن7/). يس متساوى باشند40) در هر دو طرف. جون جنين خواهد بودن. اوليتر آن باشد كه ظاهر آيت١١23)‏ رها 
نكننك17١).‏ سسسب [[). وَل آجء فق: كزارش. (5). سوره انعام (ع) آيه ١ها‏ تا "10 (7. 
اساس: وجبء با توبجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آجء لبء فق» تب راء (0. آجء لب» فق» مر أى فى امر أولاد كم. 
(5). اساس: دورء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). سوره انفال () آيه ؟1. (). آج؛ لبء فق» مر: هم از اجماع 
توان دانستن. [ 2 ](9). آج. لبء فقء مرء تب: باشد. .)3١(‏ آج» لبء فق را. .)1١(‏ مر: رها كنند. صفحه : 307 و ابو العتّراس مبرّد 
كفت: دن آبت ذليل است بر أن كه دو دخعر رااثلقان ياشد براق آن كه اول عده بسر و دعدرى وا باشب حون لين بود يسررا 
جهار دانكك بود و دختر را دو دانكك» جون نصيب يكك دختر به نص قرآن در اصل مسأله ثلث افتاد» جون دو شوند دو ثلث باشد 
ايشان را. وانساعيل ين اسححاق القاضي اكه وعه اعفار كزد هر أن كدو مدهب آثان كد قابس كونة مطره تان و ناج 
حكايت كرد از بعضى فقها كه كفت: ثلثان دو دختر از آن آيت معلوم شود؛١»‏ كه حق تعالى كفت: ب تف َسكَفتُو تك قل اللّهيُفتيكم فى 
الكلالَ إن امرْؤٌ لكك ليس لَهَوَلَدٌ وَ لَه أختهقلّها نصفهما تَركك7" و إن كانت واحِدَةً فلَهَا النّصفْه آنكه در آيت كلاله كفت: فَإن 
كاتا اثَتِين فَلْهُمَا التُلثان مِمًا تر ك6 دو خواهر را دو ثلث نهاد بايد تا اينكه جا نيز دو دختر را«0) دو ثلث باشدء قياسا لهما على 


الامختين» و اينكه محض قياس باشد بر قاعده نفات قياس نرود. و نظام در كتاب الكت حكايت كرد قولى از عبد الله عباس كه او 
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كفت: يكك دختر را نيمه0*) مال بود و سه را دو ثلثء و دو را نيم و نيم دانكك [براى آن كه جون يكك دختر را نيمه بود و سه را 
جهار دانكك» دو را بايد تا آن باشد كه ميان نيم دينار و جهار دانكك بود» و آن نيم و نيم دانكك باشد]7 و اينكه هم طريقى8) 
قياسى است. و إن كالخ واك ل عامّه قرّاء خوانند: «واحدة» به نصب على خبر «كان)»» و اسم در او مقدّر بود [195- ر]ء و التقدير: و 
إن كانت40) البنت واحدة. و اهل مدينه خوانئد: «واحدة» به رفع بر آن كه «كان» تامّه بود. التقدير: فان حصلت أو وجدت واحدة فلها 
اللص: ع ص لغ باى, 101 هيه فمتقة دلي حم لنر 00 سواره لم61 1ق لا همه 
نسخه بدلها را. (؟). سوره نساء (©) آيه 178. (0). آج, لبء فق» مر: دو ثلث نهاد تا اينكه جا دو دختر را. (9). اساس: يكك نيمه دختر 
راء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. اساس: افتادكى داردء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (. 
اساس: طريقه» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). اساس: كانء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
صفحه :1107 اكرميدى يا زتى قرمان يابدو يك دختريرا رها كنده فريضه اوايه تسميه نيمه مال بوذ [و]:1) ياقى بيترديكه ما رد بوداي 
او به قرابت و آبت اولوا الأرحام؛ و هى قوله تعالى: و أُوُوا الأرحام بع هُم أولى يتعض!01 و بتزديكك فقها نيمه ديكر اككر عصبه 
باشند ايشان را باشد و الَّا بيت المال را بود. وَلْأَبَوَيمِ لَك واحآد مِنْهُمَا الشّدّسِ “مما ترَككه إن كان لَه وَلدٌه» مادر و يدر را ابوين:*) 
خواندء, به نام يدر بخوانده8) مادر را لتغليب المذكر على المؤنّث؛ جنان كه در باب تغليب مشرقين كويند مشرق را و مغرب راء و 
عمرين كويند ابو بكر و عمراه2» و حسنين كويند حسن و حسين را واينكه بابى است از كلام عرب» كفت: نصيب مادر و يدر7) 
فو يكن أل ايشنان رالدالكن وس ا كر عرقي و[ قزؤماه بودي قتؤلية و لأبويب كماريض اسك قناز سد كورض اراد و لاتبرى الشش دو 
همجنين باشد اكر مادر و يدر باشند واكر يكى از ايشان باشد نصيب او دانككى بود باجماع و باقى فرز ندان را بود: لِلذَّكرِ مثل حظٌ 
اكور وك خرز سرس باللتتاى أل روني دختر وا شمه باشد.يه تسميه ودانكى أحد الأبويق را باشد» و باقن رد باشد بةايشان 
على قدر سهميهما ترديكك ما ومخالفان كفسد: اكر أحد الأبوية بدر باشد باقى رد بود با او كه او عصضبت اسث به علث تعصيب» 
واكر مادر باشد بعضى از ايشان كفتند: باقى رد بود با او و با دختر جنان كه ما كفتيم:8). و بعضى از ايشان كفتند: بيت المال را 
باشد باقى» و حبّجت ما در رد با خداوندان سهام آيت اولو الأرحام استء و حيجت ايشان در تعصيب خبرى واحد است كه آوردند: 
ما ابقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر 05 كوييم اينكه سسسب (09). اساس: ندارده با توه 
به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). سوره انفال (8) آيه 8 [.....] ("). اساس فقها نيمه با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها 
زايد مىنمايد. (©). آج. لب» فق: ابويه. (). مر: بخوانند. (8). كذا: در اساس و وز: عمرا/ عمر راء ديككر نسخه بدلها: عمر را. (/. 
آج؛ لب» فقء مر را. (8). اساس: جنان كه كفتيم ماء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مر: اكر. صفحه : 7#" 
خبرى ضعيف :واحداسثه وربه خب ر واحد ظاغر قرآن رها تكنئد.و تخصيص نكنند عموم قرآن رابه آنه وقوله: كإن لم يكن لوك 
وورقه بو كرات لقم كنت :كر فروهد ماهد هرقن راء وارثان مادر و يدر باشندء مادر را ثلث رسد و دكر يدر كير د١1‏ لدلالة 
فحوى الخطاب عليه» براى آن كه فحواى خطاب دليل او مىكندء و باتّفاق ثلثان باقى يدر را باشدء اكر در فريضه شوهر يا زن در 
افتد نصيب خود كيرند از نصف يا ربع و نصيب مادر هم آن ثلث بر جاى باشدء و نقصان در نصيب يدر آيد. و عبد الله عباس و إبن 
سيرين همجنين كفتند. و قوله: إن كان لَه إِخوَةٌ َم شد س» اصحابان ما را در اينكه دو قول است: يكى آن كه اينكه برادران مادر 
رادي ا ار باشد. و جون يدر نباشد«2» حجب نكنند. و كفتند تقدير» آيت جنين است: فإن 
كان له اخوةٌ و ورثه أبواه فلأمّه الشدس. و بيشتر اصحاب بر آنند كه برادران حجب كنند«8» مادر را از ثلث با سدسء سواء اكر يدر 
لامي | كن تقوو اكبدوت هي بعزله تتهدابية: نا اك ابت كه ته ها كات كسنحوة مدر باقن رقع ادرلة التصداز مادو 
حجب كنند ايشان را نباشد به هيج وجهه با يدر افتد و اكر يدر نباشد باقى هم رد باشد با مادر تا مادر دانككى به تسميه ببرد و باقى به 


0 د ماد دران ذى رسدات ازة بد در باشند با بد درى» آن در به درجه نزد دحكد 
ردء و با وجود مادر برادران را جيزى نرسد اكر از قبل يدر و مادر باشند يا يدرى يا مادرى» براى آن كه مادر به درجه نزديكتر 
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استء و اينكه برادران كه حجب كنند مادر را از ثلث باشد با سدسء بايد تا دو باشند يا برادرى و دو خواهر يا جهار خواهرء و بايد 
تا از مادر و يدر باشند يا از يدر تنهاء جه اكر از مادر تنها باشند حجب نكنند» و دو خواهر حجب نكنند به هيج وجه. و جمله فقها 
داو لوق كردتد و لول فنك عي اللمصاس را كسورادراة زاثاسه ناشتقه سمي دكن مله 5ه *©**ظ2ظ5 
لسلست (0). مر: ب ركيرد» تب: بككيرد. (؟). آج» لبء» فق: اينكه برادر را و مادر راء مر: اينكه مادر را و برادر را. (. 
اساس: باشدء با توسجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). مر اينكه. (8- 8). اساس: نكنندء با توه به فق» مره لب تصحيح 
شد. (/0. مر كفتند و. صفحه : 11/0 على ظاهر قوله: قن كان لَّهإِحْوَة و اقلء جمع سه باشدء و اينكه قولى شاذً استء و جمله١1)‏ بر 
خلاسف ايناند. جواب آن است او را كه كوييم: اكر جه اقلء جمع بر حقيقت سه باشدء اينكه جا حمل كنيم بر دو سبيل توسّع من 
قوله تعالى: إن كوبا إِلَى الله فقَد ص حت قُلُوبكماه؟" ين بَعدِ وَحِدَيُِ يُوصدى بها أو دين اككر كويند: جرا تقديم وصيت كرد بر دين؛ و 
باثّفاق دين مقدّم باشد بر وصيّت! جواب از اينكه آن است [كه]:ه»: [198- ب] «أو) ايجاب ترتيب نكند, براى آن كه «أو) يا شكك 
باشد يا تخيير راء و ترتيب در هيج دو صورت نبندد. يس «او» در اينكه باب بمثابه «واو) است. جواب ديكر آن است [كه](6): براى 
آن تقديم وصبّت كرد بردين» كه وصيّت عام استء در حق. همه كس باشدء و دين همه كس را نباشد. يس جنان است كه وصيّت 
به جاى ثبات و حصول بنهاد؛ و دين به جاى شكك؛ كفت: اكر باشدء براى آن كه باشد كه بود و باشد كه نبود. قوله: آباؤكم و 
لك لا قدزوت اقم ادويه لكي تامس جعالن دار به 0 7 
مب فقها. [.....] (؟). سوره تحريم (228) آيه . (7). تب الشاعر. (5). آج؛ لب» فق» تب: يا . (8- 0). اساس: نداردء با توجه به وزو 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : ١1/8‏ جواب كسى كرد كه او را تعيّجب آمد از تفاوت نصيبهاء و آن كه نصيب مادر و يدر 
كمتر است از نصيب فرزندان. ودر معنى او خلاف كردند. مجاهد كفت: يعنى در دنيا شما ندانى١1)‏ كه كيست كه نافعتر است از 
اينان كه يدران شماند يا فرزندان شما شما را. بعضى دكر كفتهاند: معنى آن است«23) يدر را نفقه فرزند واجب بود جون فرزند 
محتاج باشدء و فرزند را نيز نفقه يدر واجب بود جون يدر محتاج باشد. يس ايشان در اينكه باب راستاند, و لكن شما ندانى77 كه 
حاجت كه را باشد به صاحبش از اينان. قولى دكر آن است كه: شما ندانى«؟» كه باشد كه از بيش صاحبش بميرد تا ميراث او 
بردارد» و تمنّاى مركك يكديكر مكنى00) براى ميراث؛» و نصب «نفعا» بر تميزه8! باشد. و قوله: قيض هَ كفتهاند: نصب او بر حال 
استء يعنى لهؤلا- الورثة ما ذكرناه مفروضا مقدّرا. و كفتهاند: على المصدرء من قوله: بُوصة يكم اللّهفى أولادٍ كم لِلذَّكر مثله حظٌ 
الأنتيين» فرضا مفروضا. و كفتهاند: تميزه/0 است من قوله: لاقد اشاس ةفر يقبف كنا تقول+/): هذا المال لكك هبه أو صدقة. ودر 
ثلث و ربع47) تثقيل و تخفيف روا بودء وهر دو لغت است. إنْهاللّه كان عَلِيماً حكيماً أى لم يزل كذلكك, كان دليل ماضى باشد و 
معنى آن است كه: خداى تعالى هميشه عليم و حكيم بود. فامّرا «عليم» مبالغه باشد در عالم» و عالمى او را صفت ذات است. و در 
حك ادو اودع وو لزعو جنان كدبياق أكزذه اق ريك اذ كه لضو لك لتنا لكك الواك كيه الى تدس سا بعال ددر 
أن ابث كدوقت ذكزوارثائن كدعن عدهك السي هرات ككرند يكردة اندز اكه ايت ذكر حيرات خواران سسى كرف كنت 
شما راست كه مردانيد«١١)‏ نيمه آنجه زنان شما بكذارند اكر سسب ((). وز» آج» لب؛ 
تب: ندانيد» مر: ندانستيد. (8- 7). آج, لبء فقء مرء تب كه. (5- ”). آجء لبء مرء تب: ندانيد. (8). مر» تب: مكنيد. (00. وز تب: 
تمييز. (). فق: يقول» مر: يقال. (4). آج. لب به. .223١(‏ آجء لب و. .)1١(‏ آج» لبء فق: مردانى/ مردانيد. صفحه : //71” فرزند نباشد 
ايشان راء و اكر فرزند باشد ايشان راء سواء اكر از شما باشد يا از غير شماء از نصف با ربع افتد» و اينكه نوعى حجب است كه فرزند 
كند شوهر مادرش رااز نصف به ربع» و زن بدر را كند از ربع به ثمن. و لَهُنَ الّبعه و زنان را ربع مال باشد از ميراث شوهران اكر 
شوهران فرزند ندارند١1)»‏ اكر دارند حجب كنند آن فرزند زنان را از ربع به ثمن» و در اينكه هيج خلاف نيست ميان امّتء و نصيب 


شوهر بر نصف نيفزايد و از ربع بنكاهد, و نصيب زن از ربع نيفزايد واز ثمن بنكاهدء و نقصان در ايشان نشود و همجنين نصيب 
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مادر و يدر رااز سدس بنكاهد به هيج حال. و عول درست نيست بنزديكك ماء و جنان كه بيان كرديم ابتدا از مال متوفى به كفن 
بكنندء اكر از آن جا جيزى بماند قضاى دين كنند از او كه وامى باشد بر اوء و آنككه اككر جيزى بماند وصيّت كار بندند از آن از 
ثلث آنجه مانده باشد آنجه از وصبّت باز ماند ميان ورثه بود على فرائض الله قولهة و إن كام وخ تروك كادلة 5 تقدير آن 
است كه: و ان كان رجل أو امرأة يورث كلاله؛ اككر مردى را يا زنى را از او ميراث كيرند به كلالكى. و نصب «كلالة) محتمل است 
جند وجه را: يكى آن كه مصدرى بود در جاى حالء و تقدير جنين باشد كه: يورث متكثل النسب. رمانى و بلخى كفتند: نصب 
است بر خبر «كان» كه رجل اسم «كان» استء و همجنين امراةُ و يورث صفت اوستء و كلالة خبر كان استء و اينكه قول آن كس 
بود كه كويد: كلاله» مرده موروث منه باشدء و كفتهاند كه: مفعول دوم يورث باشدء, و تقدير جنين بود كه: يورث ما له [كلالة .3١]‏ 
حسن بصرى و عيسى بن عمر خواند: «يورث»» به كسر الرّاءه جنان كه فعل مسند باشد با مرد» و «كلالةُ» مفعول دوم باشد» يعنى اكّر 
مردى مال خود رها كند به كلاله. ودر كلاله خلاف كردند. ضححاك و سدّى كفتند: موروث منه باشد, يعنى مرده. سعيد جبير 
كفت: وارثان باشند. نضر بن شميل كفت: مال موروث باشد. سس (0). مر و. [0....] 
(9). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. صفحه : 778 روايت كردهاند كه: مردى رسول را- عليه السّ.لام- يرسيد از كلاله. رسول- عليه 
الس لام- آيت آخر اينكه سورت برخواند. مرد كفت: بيانى زياده كن. رسول- عليه السّدلام- كفت: لست بزايدك حتّى ازاد» من 
زياده نكنم نا مرا زياده نكنند. شعبى كفت كه از ابو بكر صدّيق يرسيدند كه: «كلاله) جه باشد! كفت: بككويم اكر صواب باشد از 
خداى بودء واكر خطا بود از من بود و شيطانء و خداى تعالى از اينكه١١)‏ برى است. هر وارثى باشد كه نه يدر بود نه فرزند. جون 
به عهد عمر رسيدء عمر را يرسيدند. كفت: من شرم دارم كه مخالفت ابو بكر كنم. همان كويم كه او كفت. طاووس كفت [191- 
ر]: ما دون الولد» هر كه جز فرزند بود. حكم كفت: هر كه جز يدر بود. عطيه كفت: برادران مادرى باشند. عبيد بن عمير كفت: 
برادران يدرى باشند. جابر بن عبد الله كفتء من كفتم: يا رسول اللّه؟ وارثان من دو خواهرندء مرا جكونه ميراث كيرند! خخحداى 
تعالى اينكه آيث فرستاد: يسكَفبُوتكك قل الله يُفتيكم فى الكلذلة ,يه و امير المومقة غلن 2 كقة: برادراه وسو دزا باشفد 31 
يدر و مادرء و آنان را كه در اينكه آيت ذكر است از مادر باشند» و آنان را كه در آخر سورت ذكر است از يدر و مادرء يا از يدر- 
على ما جاء فى اخبارنا. و اصل «كلاله) إحاطه بود و اكليل تاج را از اينكه جا كويند لإحاطته بالرّأس», و همه را كلء براى آن خوانند 
كه به همه محيط بود. و «كلاله)» را براى آن كلاله خوانند كه محيط بود به اصل نسب. و «كلال» كه تعب باشد هم از اينكه جاست 
لا حاطته بالرّجل. و ابو مسلم محتّرد بن بحر الاصفهانى: كفت: اشتقاق كلاله از كلال:) است كه تعب و اعياء و ماندكى باشدء 
يندارى كه تناول ميراث كه م ىكند«©) من بعد كلال و أعياء مى كند(ه6). اا ([0, 
اساس: از من» آجء لب» فقء مر: از آنء با توجّه به وز تصحيح شد. (8- .)١‏ سوره نساء (9©) آيه .١1/8‏ (). آج. لب» فق» مر عليه 
السّلام. (©). اساس: كلاله. با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). مر: م ىكنند. صفحه : 714 حسين بن على: المغربى. 
كفت: اصل او آن است كه مردم باز كذارد» و هو مصدر الاكل١!»‏ و هو الظهر. و اينكه اسمى است كه عرب شناسند و خبر دهند به 
اواز جمله نسبء قال عامر بن الطفيل: و إِنّى وان كنت إبن فارس عامر و فى السَدِرٌ منها و الصّ ريح المهذّب فما سوّدتنى عامر عن 
كلالة أبى الله أن أسموا بأم.و لا أب معنى آن است كد: و إِنّما سؤّدتنى عن خصالى و ما يتعلق بى» و قال زياد بن زيد العدوى:": و 
لم أرث المجد التليد كلالة و لم يأن منّى فتره لعقيب و آن كس كه كفت كه: يدر و مادر كلاله نشود, استدلال كرد به قول شاعر 
كه مى كويده: و إن أبا المرء«» أحمى [له]:ة و مولى الكلالة لا يغضب و قال الفرزدق«6): و رثتم قناة الملكك لا عن كلالة عن 
الل كانت عا امي وزع الم اننا[ أو العم روه ورزه رقم اسن و كماع يا مره بوه و0 مطل عاذ التريلن رذ 
الكناية إلى الأسهم الأعرف» قال الل عحاك >5 إذا روا معان أو ليرا التَسيوا إلّيها”) و اسَنَعِينُوا ببالصَّبرٍ وَ الصَّلائٍ وَ إِنّها لَكبيرَةل 
يكيرون اذهبو الفِضَّةً وَّلا يُنَفِقُونَها فى سبيل اللَّهِة فلك ل واحديي مِنَهُمَا السّدُس» هر يكى از ايشان را دانكى بود. ايشان را از اينكه 
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هيج نقصان نكنند» و هر يكى از ايشان بر اينكه زياده نكنند. و برادر و خواهر جون حا تم 
,)١--7-2(-‏ اجا مصدر كلء ()تب شعر. (5): آج: وانّى أنا المرء. (0). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (/). سوره جمعه (87) 
آيه .١١‏ (8). سوره بقره (؟) آيه 6. (4). سوره توبه (4) آيه 8". صفحه : 78٠١‏ مادرى١1١)‏ باشند نصيب راست كيرند» لقوله- عرٌّ و 
علا: لكل واجد مِنهُمَاه؟؛ أى من الأسخ و الأخت التّ.دس. هر يكى از ايشان را دانكى فرمود حق تعالى» و هر دو را به يكك درج«” 
فرود آورد. و كلاله سواء اككر مادرى باشند» يا يدرى و مادرى» مقاسمت نكنند با مادر و يدر و فرزندان اكر يسر باشد«8) و اكر 
دختر. و ايشان با يكديكر ميراث كيرندء اككر كلاله يدرى يا «*) كلاله مادرى مجتمع شوند دانككى كلاله مادرى را باشد اكر يكى 
بود» و باقى كلاله يدرى را. واكر كلاله مادرى بيشتر از يكى بودء جندان كه باشند ايشان را دو دانكك بودء بيشتر نه» لقوله تعالى: 
إن كانُوا أكثر ين ذلك فَهُم شوك ف الكو وبا يهان دإنكة كاذل يدوي را بالأدوللاة كر شوهريا 8 مواضية كد ايفان 
راء نقصان بر كلاله يدرى در شود دون كلاله مادرىء از آن كه جهار دانكك ايشان يا ينج دانكك» شوهر نيمه ببرد» و اكر زن بردد8) 
دانكى و نيم. واككر كلا-له مادرى و يدرى معا جمع شوند با كلاله مادرى و كلاله يدرىء كلاله مادرى را دانككى باشد اكر يكى 
باشند يا دو دانكك اكر بيشتر باشند بالسويّه بينهم زن و مرد يكسان كيرند و باقى و آن جهار دانكك يا ينج دانكك ميان:4) كلاله 
لذو و برق كانه انكر ارد ارا بوجو كاقلبردد رميو ف ونا لقان راسو للد في فل كالول ب اواكه اله با 
كفتيم و اعتبار اينكه استء و هم الإخوةٌ و الأخوات على ما شرحنا و الله ولى: التتوفيق. و جد و جدّه مقاسمت كنند با كلاله براى آن 
كه ايشان در يكك درجهاند. جدّ من قبل الأب بمنزلت برادر است من قبل الام ١3؛‏ و جدّه بمثابت خواهر و جدّ و جدّه من قبل الأم. 
بمثابة الأخ و الأخت من قبلها درج0١1‏ اينان متساوى استء و ذكر اختلا.ف فقها رها كرديم تا مطوّل نشود. و اشارت كرديم به 
رؤوس المسائل كه مذهب است سسسب (9). اساس و وز: برادرىء با توه به آج و ديكر 
ننحه بلالها تبسح سد | ] 107 بحر ال دس "اد في دود [8اء آي لبدياشد (ها ابس ليه قوع من ني« اقفن 127 
لب» مر: با. (0). آج, لبء فق و. (6). مر: بود. (4). مر: و باقى بر آن جهار دانكك يا ينج دانكك بود ميانه. .)29١(‏ آج, لبء فق» مره تب: 
الأب. .)1١(‏ آج. لبء فق» مر: درجه. صفحه : 58١‏ در اينكه باب و شرح و بسط آن در كتب فقه مشروح استء از آن جا طلب بايد 
كرد ةد غيه تضاف تفي ةاو يخال اسك و در معت او خلال كردتد. بعفين كتسد» مع آن اسنت كه إفبرار ورثه نكت و اقرار ند 
في كلد كدي وا عاو قاقد بو معي تدك كلد عاو كد نون وصطية ال للك وفك و السو نصت او رصان افك وص 
است و اندرزى و فرضى از خداى تعالى. و اللَهعَلِيمءحَلِيوء قتاده كفت: خداى تعالى كاره است مضارّت را هم در حال حيات 
[591- ب] وهم در حال موتء و نهى كرد از آن در هر دو حالء و خداى تعالى داناست به احوال بندكان و بردبار است» از ايشان 
تعجيل نكند به عقاب, براى آن كه تعجيل آن كند كه ترسد كه فايت شود. و مورد او مورد تهديد و وعيد استء و در آيت دليل 
قري نك بالاس ويا لك كرك ارك فرك بردو معدو مانت وجوه فى صقو لو لبتقبا ليوف عزن لقوق اراد كوامة 
جه اتّفاق است كه اول مخاطب به خطاب قرآن رسول است١3)»‏ و همجنين7” اول مأمور و منهى اوست به اوامر و نواهى قرآن» وفى 
قوله تعالى: وَ إن كانّت واحِدَةَ قلَهَا النّصفْه و داخل باشد در عموم هر دو آيت» و تخصيص عموم به خبر واحد روا نبود براى آن كه 
اينكه معلوم است و آن مظنونء و براى مظنون دست از معلوم بنه دارند. و آن كه دعوى دارند كه رسول- عليه السّدلام- كفت: نحن 
معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقةٌء خبر واحد است اككر تسليم كنيم؛ و به او تخصيص قرآن نشايد كردن. قوله: تلككه حدُودٌ 
اللهو5؛ اشارت باشد به غايب» و «هذه؛ اشارت باشد به حاضر. زاج كفت: «تلك» در آيت به معنى «هذه) استء يعنى اينكه 
ماق خداننع در مع عدو خلاق كرود سدق كنة: عدوة شرابط اسع أى شرائط الله عبد الله عنان كع طاعة اللسيو 
عضن د كر كنسد#فرائضن اللفى يعضى .كر كتسسد خنصيل الله لفرائضه ابدكة تفصيلى ات كه حداى تعالى داه فرايض خوه راو 
اينكه لايقتر است به معنى آيت و اشتقاق لفظء براى آن كه حدود سراى آن باشد كه 8[ |[ |[ | | | | | | | | 0 0 010 1 10 10 10 | 0 0 0 0 ”ا ©3535 
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.)١( --‏ سوره نساء (©) آيه .)7(.١١‏ همه نسخه بدلها عليه السَلام. (). آج: همجونين. (©). آج, لبء فق» مر تلكك. [.....] صفحه : 
فصل كند ميان او و غير او. يس معنى آيت آن است كه: اينكه قسمتى است كه خداى تعالى كرد براى شماء و اينكه فواصلى 
است ميان طاعت و معصيت. و مَن يُطِع اللّهوَ رَسُولَهه هر كه در اينكه:1) و جز اينكه طاعت خداى دارد و فرمان او كار بندد. يدَخله 
جَنْات او را [به]١"»‏ بهشتهاه”" برد كه در زير درختان آن«» جويهاى روان باشد. اكر كويند: اينكه تخصيص حراست» طاعت در 
مواريث را به وعدههاى بهشتء و اينكه در همه طاعات باشد! جواب كوييم: براى عظم موقع اوء او را به ذكر تخصيص كرد اينكه 
جا. خالدين فيهاء هميشه باشند در آن جاء و نصب او بر حال استء و تحقيق معنى آن كه: يدخلهم عالمين فيها بالخلود. براى آن كه 
«خالدين» حال باشد به عمل يدخلهم؛ و ايشان در حال دخول مخْلّد نباشند كه اينكه صورت نبندد, و أنّما در آن حال عالم باشند و 
معقك كه الذابعا محل تاعفد بردو و كنت مقالقن معداة بو كدامررت برحل معد راق ضانا سعدا و ذلكف القرا العظييه و آن 
فلا-ح و ظفرى بزركك است. و در معنى «عظيم) دو قول كفتند: يكى آن كه عظيم است به اضافت به امور دنيا و منافعى كه معتاد و 
محهورة اسك ها وااقولى دكر آق كدديه اضاقك بامتت عباط كداكيي كن ور ناف مرارية. و قن يسن للشو ير كعاصي: 
شود در خدائ دقاو تافرمائى كقند تمداى و ييغامير رادر آتيخه فرفوةنك ازفراي ومواريث و اموال عيمان. ويد 2 دوده» واز 
حدودى كه او نهاد تعدّى كنند و تجاوزء و ياى به سر آن بنهند. يُدخله ناراً خالِداً فيهاء او را در آتشى بردهء) كه آن جا هميشه ماند. 
و حكم «خالدا هم اينكه باشد كه كفتيم» من كونه«07: حالا من يدخله. نافع و إبن عامر در هر دو آيت «ندخله» به «نون» بخواندند» 
خبرا عن المخاطب على وجه التَعظيم, و اينكه عدول باشد از مغايبه با خبر از كوينده» جنان كه كفت: ل 
اس 00). آجء لب» فق» مر حكم. (1). اساس: ندارد»ء از وز افزوده شد. (”). مرء تب: بهشتهايى. (0. آجء لب» فق» 
نيان قا الي اليمشق مزه داق [# ات وقد ذلا الو اليه قو ماق كوه مبعيبه» #الاثل اللمعولا كر راقو عبد 
الناصرين» سَتْلقَى01. و لدع ذابهمُهِين» و او واعذافى و النى مود مقرؤؤ'بة اسعحقاف واعائكه و افكه ملك عفان خداست 
مستحقّان عذاب راء و معتزله به اينكه يت تمسّ كك كردند در آن كه فاسق لا محاله معاقب باشد, و عقاب او منقطع نبود. جواب 
كوييم: ايشان را در آيت تمس كى نيست از وجوه بسيار» منها آن كه حدود جمع است و بر عموم است و آن را تخصيص كردن بى 
دليلى وجه ندارد» و آن كس كه او جمله حدود خداى را- جلء جلاله- تعدّى كند كافر باشدء و كافر لا محال١؟»‏ معاقب بود و 
عقابش مؤْبّد باشد. دكر آن كه: وَ مَن يَعص الله لفظ «من» لفظى«1 صالح عموم را و خصوص را بنزديكك ماء جه بنزديكك ما عموم 
را صيغتى مخصوص نيست كه اكر آن صيغت در خصوص استعمال كنند مجاز باشدء و دليل بر اينكه آن است كه قائل جون كويد: 
عن دغل عاروى مق يساريكة لل كف بار عيرم خر عاد كم راد تخصر صن وضجوة اتناك أبيذان لظا وا ادن كله صمت را بيار 
دليل كند بر حقيقت آن و اشتراكك او در آن معنى كه در او استعمال كرده باشد ما دام« تا خالى بود از قرينه كه دليل كند بر آن 
كه مراد ايشان مجاز است به آن يا به يكى از آن. دليل ديكر بر آن كه اينكه لفظء أعنى لفظ «من» مشترك است بين العموم و 
الخصوص آن است كه: ما به ضرورت دانيم حسن استفهام آن كس كه شنود از قايلى كه كويد: من دخل دارى أكرمته» بيرسد از او 
و كويد: امن العلماءء أم من عائَرةٌ النّاسء أم من الأحرار أم من العبيدء أم من الغرباء- الى غير ذلكك. و در حسن [198- ر] استفهام 
دليل است بر آن كه لفظ مشتركك است بين المعنيين» جه اكر لفظ مختص: بودى استفهام نيكو نبودى» و ما حسن استفهام بضرورت 
مى دانيم على وجه لا دفع له. جون لفظ مشتركك بود بين العموم و الخصوص جه منكر باشند از آن كه تخصيص كنند آيت را به 
كافران دون فاسقان اهل صلات. دكر آن كه: ايشان اصحاب صغاير را از اينكه عموم اخراج مى كنند» اكر ايشان را بود كه بعضى را 
اخراج كنند جرا ما را نبود كه بعضى دكر را اخراج كنيم. ا سسسب .)١(‏ سوره آل عمران 
(7) آيه ١6١‏ و .)2(.18١‏ آجء لبء مر: لا محاله. (7). آج, لب» فق» مرء تب است. (6). آج» لب: مادامى. صفحه : ١8‏ دكر آن كه: 


ايشان تايبان را اخراج مى كنند از عموم آ.يتء و ايشان جه اوليتراند به آن كه تايب را اخراج كنند از ما به آن كه اخراج كنيم آنان را 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه عزا١١‏ از إعلارعلز 


كه عفو خداى- جلء جلالله- ايشان را دريافته باشد. دكر آن كه: اكر نيز تسليم كنيم [كه]؛١)‏ «من» جز عموم را نشايد تخصيص 
عو جل زو ] باضت واماوا لذ اتنا زر لخصييض لكشبو اراسنيكا عل رسع زاح مسوو ما اواالعااي ةر بترم 
دُونَ ذلك لِمَن يشاك 0 و إنه ربك لَذُو مَغْفْرَةُ لِلنّا س على ظليهم:* إن الله يَغفِرٌ الذتُوب جمِيعاً:؟) أخَل إِلَى الأرضر و اتَبعه هواهه)» 
أى اطمأن»اليها و طال عمره فيهاء و معلوم است بضرورت كه او در زمين مؤتّد نماند» و عرب كويد: فلان مخامد, إذا تقاعس عن 
القنين فق وفك تعيب فيه نظراوم عون يداوقة خود بير تشوى وار | املك كويلد: سين بر ابدكة ونحد و قاغنه جد مدكر باهراو 
آن كه خلود عبارت باشد از طول مدّت دون تأبيد. اينكه جمله دليل است بر آن كه ايشان را به ظاهر آيت هيج تمسكك نيست- و 
الله ولى- التوفيق. [قوله- عر و جل:]/0: 


[سوره النساء (): آيات 14 تا 1 ؟] 
[اشاره] 


َ اللاتى يأتين الفاحطة ين نسايكم كَاستشهدُوا عَليهنَ أر بع بتكم فَإن شَهدُوا قَأميتكوشنفى الثيوت حَتّى بتكام الموته أو جل 
اله هن سبلا (15) و ادن يأتانها نكم فَآدُوهما قن تابا و أَصلحا قََعرِضُوا عَنهُما إنهاللّه كان نو وآنا تحبا 02 نما التُوبَةٌ عَلَى الله 
لذت مار لقره بجهالي نه ينونه من رببٍفأو يك ثوب الوم وَ كان اللْعَلِيماً حكيماً (17) و تضق اقرنة الذي هارن 
السّيّات حَتَى إذا ضر أ دَهُمالمومتدقال إلى بك ااح را البواكر درق هر 0 اللاي 
الذييه آفترا لاد بيه ل لكم أذ تر توا الهاة كرهاً و لا تَعض ومن لَِذَهَبُوا بتتعض ما آث مون إلا أن بين بفاحط ؛ هبد مُبيَِدَدُ و عاش رُوهُنْء 
وافرروت تر شر نع فس أن تكرَمُوا شّيئاً و يج ل الله فيه حيرا كثيراً (15) وَ إن َوَدنُم اسييدال زوج تكان زح و الم 
إحدامّن>قنطاراً قلا تَأحَذَُوا منهه طّيئاً أ تَأحَذونّهبُهتاناً وَ إثماً مُبيناً ٠١ ١‏ و كيف تَأْحدَُونَهوَ قد أفضى بَعضّكم إلى عو الليم 
ميثاقاً عَليظاً )1١(‏ و لا تَكحوا ما تكح آباؤكم من النّساءِ إلآ ما قد سَلّف إن كان فاحِضَّةً وَمَقناَ و ساء سَبيلا (؟1) 


[قرجمه] 


و آنان كه« كنند نايارسايى از زنان شماء كواه انكيزيد بر ايشان اال سسسب (9. إساس: 
ندارد» از وز افزوده شد. (؟). سوره نساء (©) آيه 68. ("). سوره رعد )١7(‏ آيه #. [.....] (؟). سوره زمر (4*) آيه 27. (0). سوره 
اعراف (7) آيه .١7/28‏ (25). مر: باشد. (7). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (86). آجء لبء فق: و آن زنانى كه. صفحه : 788 جهار مرد 
از شماء اكر كواهى دهند باز داريد ايشان را در خانهها تا جان بردارد ايشان را مرككء يا كند خداى ايشان را راهى. و آن دو كس 
كه كنند زنا از شما برنجانيد ايشان راء اكر توبه كنند و نيكك شوند بككرديد از ايشان كه خداى توبه يذيرنده و بخشاينده بوده است 
هميشه. توبه بر خداى آنان را بود كه كنند بدى به نادانى» آنككه توبه كنند از نزديككء ايشان را ببذيرد توبه خداى بر ايشان» و خداى 
دانا و محكم كار بود. و نيست توبه آنان را كه كنند بدى تا آن كه حاضر آيد؛١)‏ به يكى ايشان مرككء كويد كه: من توبه كردم 
اكنونء» ونه آنان كه بميرند وايشان كافر باشند, ايشان [را]؛؟» نهادهايم ما براى ايشان عذابى سخت. اى آنان كه ايمان آوردهايد 
حلال نبود شما را كه به ميراث بركيريد زنان را به ستم» و منع مكنيد« ايشان را از نكاح [تا ببريد] بهرى از آنجه داده باشيد ايشان 
زا انان كة كعد از ؤنا اشكاراء و زقد كا كيد با انشان بدويعهر 8 اكر متراعيد ابشان زاء اشن كه شما تشواهيد عرى و كرده 
باشد خداى در آن خيرى بسيار [194- ب]. واكر خواهى تا بدل كنى«4) زنى را به جاى زنى» و 5 


اس (0). اساس: آيند, با توه به وز تصحيح شد. (5). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (7). آجء لب» فق: و زندكانى بد 
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مكنيد. (6). آجء لبء فق» تب: به نيكويى. (2). تب: اككر خواهيد تا بدل كنيد. صفحه : 788 بدهى١١)‏ يكى را از ايشان مالى بسيار تا 
مكير يد7) از او جيزى. ها مكير يد" به دروغ و بزه آشكارا. و جكونه ها كيريد:"! برسيده باشد«8)» بهرى شما به بهرى» و ها 
كافش اق قكما ويفاى سس 3ن مكفاه عازن ]ني كفية ون كردوناقد ندرائعاة از زقان لا اسه كددت كد أ وفت اسعوو 
دشمتئ يدراه اسث. قولهة و اللاتى يأقين الفاحمةٌ بن تكب الاي «اللّاتى» جمع الى باشد. و كذلك اللواتى و اللّائى» قال الله 
تعالى: و اللاقى يسن من المحيض :04 بيشتر عفش ران كنتند حون ضصاكك و إبن زيد وغبد الله عباس و مجاهد وقتاده وسدّى و 
جدائى و بلخى:و زاج كه: آيت منسوخ است. در اول شرع جنان بود كه جون زنى زنا كردى و جهار كواه براو كواهى دادندى؛ 
حكم او آن بودى كه او را در خانه باز داشتندى تا به مردن«8). جون آيت حدّ آمد وحكم رجم., اينكه آيت منسوخ شد بقوله 
تعالى :اراي وَ الزّانِى )أو يَجعَلء اللَهلَهْنَ سيلا يا خداى خلاصى بدهد ايشان را به شوهرى حلالء و اينكه قول خلاف اجماع است 
براى آن كه خلاف نيست ميان مفشسّ ران در آن كه مراد به فاحشه زناستء و آيت منسوخ است بآية الحذدّ و حكم الرّجم. واز صادق 
و باقر- عليهما الّرلام- هم اينكه روايت استء و رسول- عليه السّلام- كفت: جون آيت حدّ فرود آمد: قد جعل الله لهن: سبيلاء 
البكر بالبكر مائة جلدة و النّيبٍ بالثّيب الجلد ثم الرّجم. خداى تعالى راه يديد آورد بكر كه با بكر زنا كند حدٌ بايد زدن ايشان را صد 
تازيانه» و مراد به بككر از ايشان آن است كه زن ندارد از مرد» و شوهر ندارد از زن. و ثيب با ثب جون زنا كندء اول حد و آنككه 
رجم- على خلادف فيه بين الفقهاء. لمم ع ل تن تت كته [ ابو قن اكوم انمو فج كقمد 
(*). آجء لب» فقء مرء تب: براند. (©). آج» لب» فق» مر: شهرش. صفحه : 88 و الّذان يأتيانها يكن إبن كثير خواند به تشديد 
«نون»» و همجنين فى قوله: «هذان»١١)»‏ و «ذانك»». و در «فذانكك)2؟) ابو عمرو موافقت كرد. باقى قرّاء به تخفيف «نون» خواندند. ابو 
على فارسى كفت: وجه قراءت آن كس كه به تشديد خواند؛ آن است كه شد را عوض آن دو محذوف كرد كه از كلمه ساقط 
است يكى «لام الفعل» از «ذا»» و يكى از «لذان» براى آن كه اصل «لذيان» بوده است, و بعضى عرب واحد را «اللذ» كويند» و تثنيه را 
«الأسذان»» و جمع وا #الكدون) در حال رفع؛ واحال تضب و جر #الذيق) قباسا على الأسماء المعربة. ودر لغث طره به جاى «الذى): 
«ذو)»» به جاى «التى)» «ذات» باشد. و در معنى آيت سه قول كفتند: [99؟5- رإء حسن بصرى و عطا كفتند: مراد مرد و زن است كه زنا 
كنند» و لكن بر عادت عرب كه جون مذكر و مؤنّث جمع شوند تغليب مذكر را باشدء جنان كه كفت: إن المُسلِمينَوَ المُسلمات:”. 
ثم قال: 0 الله لَهُمدع». مجاهد كفت: مراد دو مردند كه لواطه«8) كنند» و ابو مسلم هم اينكه كفت«2. بعضى دكر كفتند: مراد 
سحق زناست277 و در شرع اسم زنا بر همه اطلاق كنند و همجنين در لغتء و از اينكه جا اهل عراق كفتند: متلؤّطين را حدٌ واجب 
نباشد» هم اينكه قدر باشد كه او را دشنامى بدهند و به زبان ايذايى كنند. حق تعالى ككفت١6):‏ آن دو كس كه اينكه كار كنند. عامّه 
مفسران بر انند«4) كه مراد« 20٠١‏ زناست,ء و «ها» راجع است با فاحشه. اذ وكناء برنجانى7١١)‏ ايشان را. عطا و قتاده و سدّى كفتند: به 
زباة رتسا ااابشان راو عير وسرولقن كد 0 سسسب 18 .)0١‏ سوره حج (57) 
آيه 19. (؟). سوره قصص (58) آيه ؟”. [.....] (*). سوره احزاب (*”) آيه 70 (©). سوره احزاب (*”) آيه 8". (0). وز: لواط. (©). 
اساس: كفتند, با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). كذا: در اساس, وزء تبء ديككر نسخه بدلهاء زنان است. (8). همه 
نسخه بدلها و. (9). وز: براينند. .)3١(‏ آج» لبء فق» مر: كه اينكه. .)١١(‏ مرء تب: برنجانيد. (17). مر» تب: كنيد. صفحه : 589 مانند 
اينكه كه از خداى نترسى١١)‏ و شرم ندارى١52).‏ مجاهد كفت: دشنام دهى«") ايشان راء. عبد الله عباس كفت: برنجانى«؟) ايشان را به 
دست و زبان» و«ايذا ى دست00)» زدن به نعل و كفش باشدء اكر توبه كنند و عمل نيك كنند اعراض كنى«2 از ايشان و ايذاء 
مكنى37) ايشان راء و اينكه حكم نيز منسوخ است به حدٌّ و رجم., و حدٌ از قرآن معلوم استء و رجم از سنّت. راوى خبر كويدء ابو 
هريره و زيد بن خالد الجهنى: كفتند: دو مرد به خصومت بيش رسول آمدند و كفتند: يا رسول الله؟ اقض بيننا بكتاب اللّهء ميان ما 
حكم كن به كتاب خداى. رسول- عليه التّرلام- كفت: بكوى4, يكى از ايشان كفت: يا رسول اللّه؟ يسر من مزدوره4) اينكه مرد 
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بود» با زن او زنا كرد. مرا كفت: حكم او آن است كه رجم كنند او را. من فديه كردم اينكه يسر را به صد كوسفند و كنيزكى» 
اكنون جون معلوم شد واجب او صد تازيانه استء و واجب زن رجم است كه يسر من محصن نبود و زن محصنه است. رسول- عليه 
الّد.لام- كفت: به خداى كه از ميان شما به كتاب خداى حكم كنم. انا كوسبند و كنيزكك تو رد است با تو با تو بايد دادن. و يسر 
را حاضر كردند 203٠١‏ بفرمود تا او را صد تازيانه بزدند واز شهر براندند تا يكك سال. و مرد ديكر را ككفت- و نام او لنئيس7١١)‏ بود- 
تا زن رابه حاضر كردء و كفت: اككر اقرار دهد رجمش كنم. زن اقرار داد» بفرمود تا رجمش كردند. و عروة الزّبير كفت: مروان١؟1١)‏ 
در عهد عمر زنا كرد عمر او را حدّ زد و يكك سال براند. جابر عبد الله انصارى كفت: مردى بيامد از أسلم و كفت: يا رسول الله؟ 
هي نا محم د كو ( لقا لامر فر سام 10 الداوق نذا وي اده اقبي فسا كا عه 
تب: برنجانيد. [.....] (2). اساس: بدستء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. مره تب: مككنيد. (8). مر: بككوييد. (68. 
وز: مزدور (با همين اعراب). .)3١(‏ اساس بفرمود تا او را حاضر كردندء با توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)١1١(‏ كذا: 
در اساسء وز: لنبس» آج» فق: النيس» لب» تب: انيس» مر: التس» تفسير قرطبى (17/8): أنيس. .)١11(‏ كذا: در اساس و همه نسخه 
بدلهاء جاب شعرانى (/ 787): مردى. صفحه : 740 كردم. رسول- عليه السّ.لام- روى از او بكردانيد» به دكر جانب رفت و بككفت. 
رسول از او١١)‏ روى بككردانيد. به دكر جانب رفت و بككفت تا بر خويشتن جهار بار كواهى داد. رسول- عليه السّ.لام- كفت7"): 
ديوانهاى تو! كفت: نه» اى رسول اللّه. كفت: تو زن دارى! كفت: بلى» يا رسول اللّه. رسول- عليه السّر.لام- بفرمود نا او را به مصلى 
بردند و رجم كردند و براو ثناه كردند. بريده روايت كندء كويد: ماعز بن مالكك بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ انَى 
زنيت فطهرنى» من زنا كردهام مرا ياكك كن. رسول- عليه السّلام- كفت: برو توبه كن و آمرزش خواه از خداى تعالى. برفت يارهاى» 
نه بس دور. باز آمد و كفت: [ يا رسول الله؟]:» زنيت فطهرنى. رسول همان كفت. برفت يارهاى و باز آمد وهم اينكه سخن 
كفتء و رسول- عليه السّ.لام- همان جواب داد تا جهار بار. به بار جهارم رسول كفت: تو ديوانهاى! كفت: نه. از صحابه يرسيد. 
كفت: از اينكه هيج ديوانكى دانى81! كفشدة نه يا رسول الله كفت: بدكريدة6 تا مسث هست 18/0 بديدثد مسث نبوة. رسول- عليه 
التّ.لام- كفت كه: زنا كردى محصن بودى! كفت: بلى. رسول- عليه الس لام- بفرمود تا او را رجم كردندء آنككه كفت: استغفروا 
لماعز» براى ماعز استغفار كنيد» و رسول- عليه السّلام- براى او استغفار كرد و كفت: لقد تاب توبة لو قسمت بين امَهُ لوسعتها» كفت 
ماعزه8) توبهاى كرد كه اككر از ميان امرتى ببخشند به همه برسد. عبد الله عتّاس كفت كه؛ عمر خطاب كفت40): من مى ترسم 
[كه]١٠2‏ جون روزكار دراز بر آيد. مردمان كويند: رجم در كتاب خداى نمىيابيم» فريضداى از فرايض خداى ضايع كنند الاو 
رجم واجب است بر آن كه زنا كند و محصن باشدء بددتبسبسصصصبصبس سس سسسب .)١(‏ همه نسحه بدلها «از او): 
ندارد. (؟). اساس توء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (). اساس: نثار» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (5). اساس: ندارد» با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). مر» تب: دانيد. (©). آجء لب» فق: بنككرى/ بنككريد. (/0. 
آج: نيست. [.....] (8). اساس و ديككر نسخه بدلها: ماعزين» با توه به معنى حديث و جاب شعرانى ج اص 57 تصحيح شد. (8). 
آج؛ لب» فق» تب كه. .)23١(‏ اساس: ندارد» از وز افزوده شد. صفحه : 14١‏ جون ببنهداى به آن قايم شودء يا او اقرار دهدء يا حملى 
ظاهر شود؛ و من در قرآن خواندهام: الشيخ و الشَّيحةُ إذا زنيا فارجموههما البنّهُ. و رسول- عليه السّ.لام- در عهد خود رجم كرد, و ما 
رجم كرديم. قوله: إِنّكَا اكوك على الله لديف فار و لقو بِجَهالَيُ حق تعالى كفت: توبه بر خداى آنان راست كه كناه كنند به 
جهالت: و فى قرله وعلى الله أقوالء بعضى كفنند معتى آن اسك كدعقد اللن بعضى دكر كفشد :من الله..و اكر بر ظاهر رها كتنك 
آن را وجهى باشدء و معنى آن بود كه: قبول توبه بر خداى آن را بود براى آن كه توبه جون با خداى مضاف بود به معنى قبول بود 
يعنى بر خداى جون حقّى است كه قبول كند توبه آن كس كه جنين باشدء قال الله تعالى: ثم تاب اللَّهعَلّيهم017» أى قبل توبتهم» و 
قوله: فتابه عَلْيهه7). و در معنى جهالت جند قول0”") كفتند: يكى آن كه مجاهد و ضبحاك كفتند: عمد« است. كلبى كفت: جاهل 
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نباشد كه آن كناه است و لككن عقوبتش ندانند«8). و بيشتر مفسران كفتند: مراد جمله كناه است براى آن كه هر كس كه او معصيت 
كند جاهل باشد تا توبه كردن و قتاده كفت: [199- ب] بر اينكه قول اجماع صحابه است. فرّاء كفت و جبائى كه: بر سبيل تأويل 
باشد«ع)» كناه كنند و ندانند كه آن كناه است. زْجاج كفت: جهالت آن است كه اختيار لذت عاجل كنند بر لذَّت باقى. و بعضى 
دكر كفتند: ندانند كه آن كناه استء از آن كه نظر نكرده7) باشند. و آيت دليل است بر آن كه خداى تعالى توبه قبول كند از 
جمله معاصىء اكر كفر باشد و اكر دون كفر. سس .)١(‏ سوره مائده (0) آيه (9. (5). 
سوره بقره (؟) آيه لا" (). مر: وجه. (). اساس» وز: عهدء با توبجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). تب: نداند. (8). مر 
كه. (). اساس: كرده؛ با توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 191 ثُمَيَتُوبون من قَرِيبب آنكه توبه كنند زود از 
مدّتى نزديك. سدّى و كلبى كفتند: بد الا ا ل از مركك بود آن نزديكك باشد. ابو مجلز و 
ضتاك كفتند: بيش از آن كه ملكك الموت را بيند. ابو موسى كفت: بيش از آن كه مركك به او رسد به فواق ناقهاى. عبد الوحمن 

الممائي» كفتك ل 00 توبه بر آمد. يكى كفت: من از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه 

كفت: خداى تعالى توبه بنده بيديرد بيش بيش از مركك به نيم روزه١).‏ ديكرى كفت: من شنيدم كه جون بيش از مركك به جاشتى توبه 
كندء خداى تعالى17 قبول كند. جهارم كفت من شنيدم كه كفت: ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. خداى تعالى توبه بنده قبول 
كند مادام تا جانش به غرغره) رسيدن. عبادة بن الصّ امت كفت» رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كس او بيش از مركك به يكك 
سال«» توبه كند» خداى تعالى توبه او قبول كند. آنككه كفت: يكك سال بسيار بود» هر كه او بيبش ازهه) مركك به يكك ماه توبه كند» 
خداى تعالى توبه او قبول كند. آنه كفت: ماهى بسيار بود» هر كه بيش از مركك به يكك هفته توبه كند» خداى تعالى توبه او قبول 
كند. آنكه كفت: هفتهاى بسيار باشد20» هر كه او بيش از مركك به يكك روزه/0 توبه كندء خداى تعالى توبه او قبول كند. آنكه 
كفت: روزى بسيار بودء هر كه او بيبش از مركك به ساعتى توبه كند» خداى تعالى توبه او قبول كند. آنكله كفت: ساعت بسيار 
باشد١86/»‏ هر كه او توبه كند بيش از آن كه جان او به سس سب سس جه دده راع ليواثن: ييدن از 
مركك به دو روزء مر: بيش از دو روز از مركك. (7). اساس: كه. با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). مر: غرغره. (6). 
تب: ساله. [.....] (0). اساس: هر كه ب بيش او ازء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). همه نسخه بدلها: بود. (/01). مر 
توبه او. (). اساس: هر كه او روزى بيش از مركك. با توج به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 191 غرغره؛١)‏ رسدء 
خداى تعالى توبه او قبول كند. ابو سعيد خدرىء روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه كفتء ابليس كفت: خداى را به عزّت و 
ل ل ا ا ا ا ا 
دارم تا جانشان زير بر باشد. هم ابو سعيد روايت كند كه. رسول- عليه السّلام- كفت كه: ابليس [كفت]51): بار خدايا؟ به اينكه كه 
بامن كردى بندكان تو را اضلال و اغوا م ىكنم تا جانشان در تن باشد. حق تعالى كفت: به عزّت و جلالل من كه«” ايشان را 
مى آمرزم نا استغفار مى كنند. و كان اللّهعَلِيماً حكيماً و خداى تعالى هميشه دانا و محكم بوده است«15, دانا به احوال بندكان» و 
حكيم بد عفو .و عقوبت ايشان:ها. و ليم التّوىة للذين يعملون القينات- الاب حق فعالى در آيث بسان كرد كه قبول ثوبه :فا كىن 
باشد. كفت: توبه نباشد آنان را كه اصرار كنند بر كفر و معاصى نا آنككه كه مركك به ايشان حاضر آيد و به در مركك رسندء و اعلام 
مركك بيدا شود ايشان رااز معاينه فرشته و جز آن جيزهايى كه ايشان را ملجا كند به توبه؛ آنككه كويند ما توبه كرديم» وحكم 
كافران در اينكه باب هم اينكه است: و لَا الَِّينَ يَمُوُونوَ هم كَفَارٌه و نه آنان كه به در مركك رسند و ايشان كافر باشند. و «الَذين) 
در محلء جر است عطفا على قوله لأسذين«6 و التقديره7: و لا الّذْين481 يموتون. و «واو» حال راست فى قوله: وَ هم كمارٌ أولتك. 
عقا و أصيلة أعددناء قاب كردند يكك «دال» را با للل سسسب (تم 9). آجه لب» فق: به 


غرغر. (1). اساس: ندارد» با توججه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شك. (9). مر من. (©). آجء لبء فق» مر: محكم كار باشد. (0). مر 
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قوله تعالى. (0). اساس: للتقديرء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). مر» تب: و لا للمذين. صفحه : 198 «تاا» 

كفتهاند: أعتدنا أفعلناء من العتاد» و الشّىء العتيد هو المعتد١١)»‏ فعيل به معنى مفعولء و العتيده طبل يجعل فيه طيبء و العتاد اسم 
لل ىء المعدّ و هو ايضا اسم للمصدرء و قال عدىء ب بن الرّقاع فى معنى للمفعول١؟)‏ : تأتيه أسلاب الأعزَّهُ عنو قسرا و يجمع للحروب 
عتادها و يقال للفرس المعدٌ للحرب عتد و عتد. أيضا قال الأشعر الجعفى:": راحوا بصائرهم على اكنافهم و بصيرتى يعدو بها عتد و 
اع و التصيرة بقية لثمن كر كريند جر دو اينكه وت نويه اقول قدا #رميعيراق اذكه اعلا كانت ادر تنوه والداء خاضل 
آيد» و آن علوم كه مستدلء بود ضرورى كردد» ودر آخرت هم براى اينكه علّت قبول توبه نباشد) كه علوم ضرورى حاصل آيدء 
و منافع و مضارٌ بى كرانه:8) بى اندازه كه موعود بود منقود شودء و اينكه جمله سبب«2) الجاست,ء و آيت دليل نيست بر آن كه 
خداى تعالى قبول توبه فاسق يا كافر نكند ييش از اينكه حالتء و نه آن كه خداى تعالى عفو بكند«7 از مؤمن فاسق بى توبه» واكر 
مارا با عقل رها كردندى در حقء كقّار هم اينكه كفتمانى/؛ جز آن است كه سمع منع مى كند از اينكه؛ من قوله: إنهاللّه لا يَغفْرٌ أن 
بُش رَكثه به41)- الأبك وقول عدا اليماء أى مؤلما؛١٠0:‏ فعيل به معنى مفعل7١1.‏ ما براى ايشان [عذابى]17 نهادهايم دردناك. آيت 
مخصوص باشد به آنان كه معلوم از حقايشان آن است كه توبه نكنند از كفر و فسق» و در جمله فاق به آنان كه معلوم از حق 
اكات لوانت كد خدات خفن كبن الاايفاة. :يا أنها الذين مثو لا بعل لكم أن َرُوا النْساءَ كرهاً- الاية» مفشران كفسد: عبد 
لظطظطمغمغسغطغطغسطسطسغس-- (293). آجه لب: المعد (بدون نقطه)» تب: المعد. (). تب شعرء اساس و همه نسخه بدلها: 
الجحفىء با توه به مآخذ شعرى تصحيح شد. (6). آج» لبء فقء مر: توبه قبول نباشد. [.....] (8- 7). مر و. (2). مر: اسباب. (/0. 
آج. لب فق» مره تب: نكند. (6. مر: كفتيمى. (4). سوره نساء (6) آيه .)223١(.118‏ اساسء وز: مولىء با توه به آج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ آج؛ لبء فق» مر: مفعول باشد. (؟1). اساس: نداردء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 
0 سبب نزول آيت آن بود كه در جاهليّت [700- ر] و بدايت اسلام جنان بود كه جون مردى فرمان يافتى و زنى رها كردىء 
وارثى از آن مرد بيامدى و جامه بر او افكندى يا بر خيمه و١١"‏ اوليتر كشتى به او از نفس او50» زن را بر خود هيج حكم نماندى در 
حباله او اوفتادى”"» بى مهرى به مهر اوّل كه متوفى كرده بودى. اتكديرة مشر بووف عواسشق تى دخول كردى با او به مهر اوّل و 
خواستى عضل كردى او راء أعنى منع كردى از نكاح و دخول نكردى با او واو را اضرار كردى تا او فديه كردى از مال خود و خود 
باز خريدى:وياوفات آمدى او راهميرائقن برداشتى. و اكر زن برفتى بيش ان أن كه ابتكة مرد جامه بر او افكندئ: مالكك نفس 
خود شدىء همجنين مى بود تا ابو قيس بن الأسلت الأنصارىفرمان يافت و زنى را رها كرد نام او كبيشه"» يسرى از آن ابو قيس 
بيامد- كه نه از اينكه زن بود- و جامه بر او افككند و زن را در حباله كرفت و دخول نكرد با او و نفقه نكرد او راء زن برخاست و به 
شكايت بيش رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ يسر شوهرم بيامد و مرا در بند كردء رها نمى كند كه شوهر كنم و نفقه نمى كند بر 
من» و من درماندهام. رسول- عليه الس لام- كفت: وروخين اعاودويك ريعي كم زنان مدرنه جر 0 يشيدند كه اذكه 
زن شكايت با رسول كرده استء بيامدند و كفتند: يا زسول الله؟ ما ثيز از ايتكه حال متشكى يمه خداى تعالى آيت فرستاد: انها 
لين آمنُوا لا بحل لَك اى مؤمنان حلال نباشد شما راء أن َرنُوا النّساءَ كرهاء كه زنان را به ميراث بر كيرى به كره و جبر بىاختيار 
ايشان- جنين كه شرح داديم. جمزة و كبا ولف أعمفن و يسن وات81 خواندند: «كرها؛ بضمء الكاف اينكه جا و در سورة 
التَوبة» و باقى قرّاء به فتح «كاف» خواندند. كسائى كفت: اينكه دو لغت است به يكك معنى. فرّاء كفت: الكره«2» الاكراه و الكره 
المشقّةُء آنجه از قبل ديكرى باشد كره بود» و آنجه از قبل او بود كره بود بضم. الكاف. لكا 
(20). وز لبء فقء مرء تب او. (؟). مر و. (). همه نسخه بدلها: حباله او فتادى. (؟). وزء آج. لبء فق: كبيثه» مر: كبشه. (8). 
مر: يحيى بن وكّاب. (2). آج؛ لبء فق» مر و. [.....] صفحه : 198 و لا تَعضَلومُِْلِتَذَهَبُوا يتعض ما آتَتُموهُنْه جويبر كفت از ضيعاكك 


كه: آيت در حق: كسانى آمد كه در حجر ايشان دختران يتيم بودندىء ايشان را به شوهر ندادندى و عضل كردندى طمع در مال 
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ايشان. يا زنى بير داشتى خداوند مالء و او را با او خوش نبودى خواستى تا زنى جوان كندء يا زنى جوان به زنى كردى آن زن را 
مقاربت نكردى و دست بنه داشتى طمع در مال اوء تا جون وفاتش آيد ميرائش بردارد. حق تعالى كفت: عضل مكنيد كسانى جنين 
را تا بهرى از آنجه به ايشان داده باشيد١١)‏ [جيزى]١).‏ إِلَا أن يَأتِين بفاجمّ يُ مُبيْنَُ الا آنكه فاحشه كنند ظاهر. إبن كثير و ابو بكر عن 
عاصم خواندند: «مبتنة) به كسر الياءء و باقيان به فتح « يا ». ودر «فاحشة» خلااف كردند» بعضى كفتند: زناست. حسن بصرى كفت: 
اكر زن زنا كندء شوهر را بود كه با او خلع كند. عطا كفت: در بدايت اسلام جنان بود كه جون زنى زنا كردى» شوهر از او جيزها 
كرفتى 0377 يا مهر از او باز ستدىء اينكه حكم منسوخ شد به حدّ. عبد الله مسعود و قتاده و ضححاك كفتند: مراد به «فاحشة» نشوز 
اكه وان اغبا ها أندة الت كد« از جيله قاحقهو كيده او آنابود كة افنل مره را به زناث برتحائك: جايرة 8 عبك الله أنصارى 
روايت كند از رسول- عليه الش.لام- كه او خطبه كرد و كفت: اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهنء بأمانة الله و استحللتم فروجهن 
بكلمةٌ الله. و شما را بر ايشان آن است كه كسى را بر بستر شما نيارند كه شما را از آن كراهت بودء اكر از اينكه معنى جيزى كنند 
يزنى87) ايشان را زدنى» و طعام و كسوت از ايشان باز مكيرى:2) به سنّت و قاعده. و عاش رومن بالمَعرُوف» و به ايشان به وجه“) 
زندكانى كنى١8).‏ بعضى كفتند: يست (0)د اجن لمعو قت مره قب ة باشى / باشنيكم 20): 
اساس: ندارد»ء از وز افزوده شدء مرء تب: ببريد» ديكر نسخه بدلها: ببرى. (). آج؛ لبء فق» مرء تب: جيزى كرفتى. (©). مر: جابر بن. 
(18 هر سه وتيد: (#ا رامن لتو بان مكريف ا هن معووت مره كباة كيك صقت 181/4 مراه أن استث كه احمه ابشات نا 
شما كنندء به ايشان همان كنيد1)» و اكر شما به طبع ايشان را كاره باشى١؟»‏ به ايشان بسازى«” و مفارقت مكنى 6 كه سيارى 
جيزها باشد كه شما آن را كاره باشيد«8) و خداى تعالى در آن خير بسيار نهاده باشد. بعضى كفتند: فرزند استء. يعنى باشد كه شما 
رااز ايشان فرزند باشد. قولى دكر آن است كه: باشده©) دلهاى شما از آن كراهت بككردد» و شما صلاح خود ندانى7/. عبد الله 
عمر كفت: مرد باشد كه استخاره كند در كارىء و خختداى تعالى براى او آنجه خخيره«6 او باشد اختيار كند او را خوش نيايد. جون 
بنكرد به عاقبت بداند كه آنجه خداى تعالى براى او اختيار كرد صلاح و خير او در آن بود. و إن ردك اسيبداله زوج مَكان زوج» 
عرب راعادت بودى كه جون زنى كردندى و مهرى«8) دادئدى اوراء آنككه ايشان راازاو«١٠‏ ملاللى 6 اورا 5 
بودندى از او بستدندى<١١)‏ وبه مهر ديكرى دادندى. حق تعالى از اينكه نهى كرد و كفت:اكر خواهى؛؟١١)‏ كه زنى را [إبه 
ديكرى]١)‏ بدل كنى5١).‏ وآن زن اول را قنطارى زر يا سيم داده باشى«19) به مهر يا به هبه. روا نيست شما را كه ازاو 
بار كرى ١8:‏ انا كه اذ اق متو تع اروك ما فلحفة و تقسير وقتطار ةر قكه و هزاف أ كه صارت ايت اذ مال سيان اكد كنت أ 
َأ دُوَهبهتانا وَإثما مُبيناً» لفظ استفهام است و مراد تقريع [700- ب] و توبيخ و انكار» و نصب «بهتانا و إثما» بر تميزه137) باشد. و 
كفتهاند: به اضمار فعلى مقدّر و التقدير: أ تأخذونه فتصيبون فى أخذه بهتانا و إثما مبينا. 8 2 
(0). آج, لب» فق: كنى/ كنيد. (7). مرء تب: باشيد. (7). مر» تب: بسازيد. (6). مرء تب: مكنيد. (0). آج» لب» فق: باشى/ 
باشيد. (©). آج.؛ لبء فق كه. [.....] (00. مرء تب: ندانيد. (8). آج.» لبء فقء مر: خير. (9). آجء لبء فقء مر: مهر. .)23١(‏ آج.» لبء فق: 
از آن. .)2١(‏ آج؛ لبء فق» مر: بستاندى. (11). مرء تب: خواهيد. (1). اساس: ندارد» با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
1 شرع توه كينن اال مرعاقرية شيف 19 هلبنق كرف 3 او قاقية تميق تخد انار كيف اخدونه الكدير 
سبيل تقريع و انكار كفت: جكونه ها ككيرى!١‏ از او جيزى. وَ قد أفضى بَعف كم إلى تعض «واو؛ حال راستء و بهر«؟) از شما به 
تورف وسيده نو ابتك كنايه لمث ال سماء :و اعتل (اققاة رتسيدن اش به شيو بر رسيي كد الى بود طياة ابقاة و عل 
يلكربيقاة قرهاة و انعو اعيدف متكو بعد ةو اواهنا عسق بعري كك مراد أن غهد ]ليت كه زان يا ولى زا باامره كلد كد 
با اواز دو كار يكى كند: فإمساكئه بِمَعرُوفٍ أو تُسريح بإحسان:". مجاهد كفت: كلمه نكاح خواست كه بدان استحلال فرج كنند. 


شعبى و عكرمه كفتند و ربيع- هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله. بدان كه قلت و كثرت مهر موقوف بر 
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اثّفاق و تراضى هر دو بود آن مقدار كه قرار افتد. جز كه مستحب آن است كه تجاوز نكنند از مهر مح دى, و آن ينجاه دينار 
[إزرادة» سرخ باشدء قيمتش يانصد درم نقره سره؛ و آن مهر فاطمه زهراست7”7. و جون مردى بر زنى نكاح بندد على الصٍِ داق 
المحم .دىء اينكه قدر لازم باشد او راء بيشتر نه. و در اخبار آمده27 كه: [عمر خطاب كه]8 ام كلثوم بنت فاطمة بنت رسول اللّه را 
بخواست جهل هزار درم مهر او بكرد. و إبن سيرين كفت: كه حسن على47)- عليهما السّلام- زنى بخواست با مهر صد كنيزكك به او 
فرستاد» هر كنيزكى بدرهاى درم داشتند هزار در [م در]: 3٠١‏ او. عقبهُ بن عامر الجهنى: كفت, رسول- عليه السّلام- مردى را كفت: 
خواهى كه فلان زن را به تو دهم! كفت: آرى. رسول- عليه السّ.لام- آن زن را به آن مرد داد و صداقى معن نكرد, و اينكه مرد به 
حديبيه حاضر بود [و]7١١)‏ به خيبر» واو را نصيبى بود ل سسسب (0). آج لب» فق: بكيرى؛ 
بره كريد قنة نها كييك ا( كل اندر ساس و وو يك تشخه بدلهاة ميرف لاد قر سعد ةانه: [ .]0 سووة يقره 03 أيه ةم 
اثامينا كم ممعرو ف بي 80 اسانى »قارع يا فق دور وذ كر تقه يدليا ادوج شد ااه عبلزات الله علبي 0/3 ويا فر 
آمده. (11- .6-1١‏ اساس: نداردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مر: حسن بن على. صفحه : 144 در غنيمت» 
وقسمت نككرفته بود. او را وفات نزديكك رسيدء وصايت كرد و كفت: رسول- عليه السّ.لام- اينكه زن را به من داد و صداقى معن 
نكرد» و مرا سهمى و نصيبى در غنيمت هستء آنجه نصيب من است به اينكه زن دهى١1)‏ به مهر او. جون قسمت غنيمت كردند72)» 
نصيب او به زن دادند» به صد هزار درم بفروخت. و عبد الله عباس زنى رااز بنى سليم به زنى كرده”" بر مهر ده هزار درم2"). و 
عروةٌ البارقى: دختر هانى بنت قبيصه را به زنى كرد بر جهل هزار درم. و مطورّف بن شخير زنى را به زنى كرد بر مهر ده هزار درم؛ 
رسول- عليه السّ.لام- كفت: 0) خير التكاح أيسرهه»؛ و رسول- عليه السّرلام- كفت: از يمن و خجستككى زن آن است كه نكاحش 
آسان بود و رحمش آسانء يعنى مهرش اندكك بود و ولادتش آسان. و ابو هريره كفت: در عهد رسول- عليه السّ.لام- صداق زنان 
ماء ده اوقبه بودى» هر اوقنِه«*) جهل درم. عبد الرّحمن روزى در نزديكك رسول آمد و اثر خلوق بر وى027. رسول- عليه الشلام- 
كفت7): جيست اينكه! كفت: يا رسول الله زنى كردهام بر مهر و زن استخان«4) خرمايى. رسول- عليه الّ.لام- كفت: باركك الله 
لكك أولم و لو بشاة» وليمه بكن واكر به كوسفندى باشد. سهل بن سعد الشاعدىء كفت: روزى زنى بتزديكك رسول آمد و كفت: يا 
رسول الله؟ من خويشتن را به زنى به تو دادم. رسول- عليه السّر.لام- جواب نداد. يكى از جمله صحابه كفت: اى رسول الله؟ اكر تو 
را رغبت نيستء به من ده او را. رسول- عليه السّ.لام- كفت: جيزى دارى كه به مهر او دهى! كفت: يا رسول الله هيج ندارم مكر 
اينكه ازار ياى. رسول- عليه السّد.لام- كفت: يس تو را از آن بنككزيرد» برو انككشترى به او ده» واكر از آهن باشد. كفت: يا رسول 
الله؟ ندارم. كفت: أمعكك شىء من القران» قرآن جيزى دانى! كفت: بلى. كذا و كذا سورة فلان و فلان سوره. ل 
.)١( 5‏ مرء تب: دهيد. (79). مر: جون غنيمت قسمت كردند. (). مر: كرده بود. (6). آج» لب؛ فقء مر: 
مهر هزار درم. (0). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ /اا") مهرا. (*). تب: اوقيه/ اوقتهاى. (/0). مر بود. (). آج؛ 
لب» فق» مر ديد. [.....] (9). وزء لب» مرء تب: استخوان. صفحه : 7٠١‏ رسول- عليه السّد.لام- كفت: به تو دادم او را بر اينكه كه تو 
دانى از قرآن او را بياموز. عبد الله بن عامر روايت كرد كه: مردى در عهد رسول- عليه السّ.لام- زنى خواست. رسول كفت: مهر او 
جه دارى! كفت: اينكه نعلين كه در ياى دارم. زن را رسول- عليه السّ.لام- [زن را كفت١:‏ راضى باشى بر اينكه١)!‏ كفت: آرى. 
رسول- عليه السّ.لام- او را به آن داد به آن نعلين. جابر عبد الله انصارى كفت از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: هر كس كه در 
مهر زنى كفى يست يا كندم يا خرما بدهد» استحلال كرده باشد و حلال بود او را. و ابو سعيد خدرى. كفت: رسول- عليه السشلام- ام 
سلمه را بر ده درم به زنى كرد. ابراهيم بن عبد الله الكنانى: كفت: سعيد بن المسيّب دخترش را به مردى داد به دو درم مهر. و 
رسول- عليه السشّلام- كفت: من استحلء بدرهم فقد استحلء» كفت: هر كس كه او زنى را به درمى به حلال كند حلال باشد او را. و 


در خبر است كه: جون مأمون دخترش را-ام الفضل«”0- به محمّد بن علىه بن موسى التَقىء داد» آن روز هفتصده«2» هزار دينار سرخ 
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اورا خرج افتاده و لكن صداق ينجاه دينار سرخ كرد قيمت يانصد درم نقره صداق محمدى. قوله: و لا تَنكحوا ما تكح آباؤكم من. 
الليع الاق كنسد آأنت در سين بزاا فيس امد كدارن يدر را به زنى كرد كبيشه«0) بنت معن» و در أسود بن خلف كه زن 
[01"- ر] يدر را به زنى كرد دفاخفة ينث الأسوه يخ #المطلييت - ودر منظور بن زبّان كه زن يدر رابه زنى كرد. أشعث بن سوّار 
كفت: ابو قيس فرمان يافت و از جمله صالحان انصاريان بود» يسر او قيس زن يدر را كفت: به زن من باش. او كفت: تو مرا به جاى 
فرزندى» و من ندانم تا روا باشد يا نه» و لكن از رسول- عليه السّ.لام- ببايد يرسيدن«2). رسول را ----------------05 
سيتيب .)١(‏ اساس: ندارد» با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها: باين/ به اينكه. (”). وز» تب: 
دخترش ام الفضل را. (©). آج: هفصد. (2). وزء آج: كبيثه. (9). وز: يرسيد. صفحه : ١١‏ يرسيدند» كفت: تا خداى جه فرمايد؛١).‏ 
ايتكه آيت آمد: ولا تَنكحُوا ما تكح آباؤكم من النْساءِ. كفتهاند: «ما» به معنى «من» است يعنى نكاح مكنيد بر آن كس كه يدرتان 
بر او نكاح كرده باشد. و كفتند: «ما» مصدريّه استء يعنى و لا تنكحوا النكاح المذى نكح آباؤكم من النّساءء و مراد جنس است تا 
آزاد و برده دراو شوندء اما آزاد: به عقد و وطىء و اما برده: به وطى دون ملككء براى آن كه آن يرستار را كه يدر ديده باشد به 
خلوتء بر فرزند ملكش حرام نبود وطيش حرام بود. اما آن را كه يدر براو عقد بسته بود» بسر را حرام باشد بر او عقد بستن و زن 
بيدر5)- و إن علوا حرام باشد بر فرزند و فرزندزاده- و إن سفلوا. ودر يت دليل است بر آن كه عبارت توان كردن به يكك لفظ از 
دو معنى مختلفء براى آن كه مراد به نكاح در آيت هم عقد است و هم وطىء خلا-ف آنجه معتزله كفتند: و براينكه جه انكار 
است؟ جه مىشايد كه عبارت كنند به يكك لفظ از متضادّين» نحو قولهم: إذا غاب الشفق صل العشاء» و شفق عبارت است از حمرت 
و بياض و ايشان متضادّند جون در ضدّين جارى است در مختلفين اوليتر. إِلَا ما قد سِلّف70. دو قول كفتند: يكى آن كه الا ما قد 
سلف فإنءاللّه قد عفا عنكمء انَا آن كه كذشت كه خداى عفو بكرد از شما« و بر اينكه وجه استثنا منقطع بوداه). وجه ديكر 
وغ است كد الاما قد سلف قانقوا عليه إلا الجه كدشعه است كه آن70) حرام نيستء آنجه يس او نيست١)‏ حرام باشدء بر اينكه 
ونجه اسعنا متصبل باقيك: إن كان فاحِث د مراد به «فاحشه؛ حرام استء و اينكه اوليتر است از قول آن كس كه كفت: معنى فاحشه 
زناستء براى آن كه اينكه عقّد است يا شبهت«4) عقد لل سصصصصصصصصسسسس ب (9. وز» تب: مبىفرمايك. 
(0). آج» لب» فق» مر و يدرء تب و يدر يدر. (). مر در او. (6). همه نسخه بدلها: خداى تعالى شما را عفو بكرد از آن. (0). آج» 
لب» فق» مرء تب و. (2). وزء آج» لبء تب: اينكه. (00. آج» لبء فق: او. [.....] (8). تب: اينكه است. (4). آج» لب» تب: شبهه» مر 
شبه. صفحه : 5" استء وهيج دو زنا نباشد. ميرد كفت: «كان» زيادت است» زجاج كفت: اينكه درست نيست براى آن كه «كان» 
جون زيادت باشد عمل نكند» جنان كه شاعر كفت١١0:‏ على كان المسوّمة العراب و ديكرى كفت:«؟) جيران لنا كانوا كرام و مَقتأه و 
المقت البغض على فعل قبيح» يقال: مقته على كذا فهو ممقوت و مقت هو إلى النّاس يمقت مقاتة. و ساء سينا أى ساء ذلكك السبيل 
الذى سلكوة سسبل ويد زا استه آن راه كه انان سيرد ند بعتن بلا قعل ات آ3 كد ايشان كردثد.نضي #اسييلة بر تميوة ا :باشيده 
كقوله تعالى: ساءً مَكَنّااع). قوله«0): 


[سوره النساء (6): آيات "77 4,1 7] 


[اشاره] 


رقت عَلَيكم أمهانُكُم وَبتدائكم وَ أحوائكم وَعتائكُم و خالائكم وَ ناته الأخ و ناته الأأخت و انك اللأتى التفكور ١‏ 
أحوائكم ين الؤضائرة و أمهات نسابكم وَ ربكم اللاتى فى حو ركم من سانكم اللاتى دَحَهُم بهنءفإن لم ونوا سكم ينقلا 
ناح عَلَيِكُم و خلابلء أبنائكمر اليا فق عاذ كور أن تَجِمَعُوا بين الأختين إلأ- ما قد سلف إنهاللّه كان غَفُورا 1 
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الوا عدي الساد إلا ما ملكت أيمائكم كتاب اللَهعَليكم و أجل "كم ما وراء ذلكم أن تَبتَهُوا بأموالكم مُحصنين غَيرَ مُسافِحِينَ قَمَا 
استمتعثم به ينهنكَآُومُنء أَجورَهنفَريضَةُ ولا مجناح عَلكُم فيما تَراضَيكم . به من بعد الفَِيضَةُ إنهاللّه كان عَلِيماً حكيماً (19) و من لم 
يتستطع منكم طولا أن يتكاح المحص نات المُؤمنات كن ما لكت أيمالكم ٠‏ ين نياكم المؤينات و الله أعلم. بإيمانكم تعض كم ين 
مي أهلهن>وَ آتوهَنه أْجُورَهُنَ بمالمعرُوف محص نات غَيرَ مُسافحات و لا مُنََدَذَاتٍ أخدان قَإِذا أحصنء قَإن أَئّين” 
بفا- حِمَهُ فَعَلَيهننصفهما عَلَّى المُحصّ ناتٍ من الىَلماب ذلكك لمن ححث يكن القه يكور آنا تُصبرُوا حي كم و الله َفُورٌ جيم 00 
0 ا تهييكم لر: كن الّدين ين كبلك و يوب عَليكم و اللَهعَليم كيم (09 و اللهيْرِيد أن كرب فلكيو يُرِيدٌ اين 


تبعُون الشَّهَُواتٍ أن انا ميلا عَظيماً (90) يُريدٌ الله أن يخلت غلك واف »الإنسان ضَعِيفا )00 


1 


[قرجمه] 


حرام كرديد«2) بر شما07 مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمكانتان و خالكانتان و دختران برادران«8) و دختران خواهر را:ة) و 
مادرانى كه شما را شير داده باشند و خواهرانتان از شير خوردن و مادران زنانتان و دختران زنانتان كه در كنار« 2٠١‏ شما باشند از زنان 
كه در شله باشند به ايشان» اكر در نشده باشند به ايشان بزه نيست بر لص سسسب (). قب 
شعر. (7). وزء تب: تمييز. (5- 1). سوره اعراف (/0) آيه 177. (8). فق» مر»ء تب تعالى. (8). آجء لب» فق: حرام كرده شد تب: حرام 
كردهاند. (/). آج. لب نكاح. (6). وزء تب: برادر را. (9). اساس ك. با توه به وزو ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .0٠١(‏ تب 
كنارهاى. صفحه : ”٠*‏ شماء و زنان يسرانتان آنان كه از يشت١١)‏ شما باشند. و آن كه جمع كنى١"")‏ مياق شر ذو خواهر الا آنجه 
كذشتء» خداى بوده است آمرزنده و بخشاينده. [701- ب] و آنان كه شوهر دارند از زنان الا مد مالكك باشد دستهاى شما ايشان 
را نوشته خداى بر شما و حلال بكرد شما را و آنجه جز آن است بجويى«”3 به مالتان نكاح كننده«؟» جز زنا كننده«0) آنجه متعه 
كنيد به آن از ايشان بدهى«2) مهرهايشان واجب027» بزه نيست بر شما در آنجه راضى شوى١8‏ به آن از يس مهر معتّن» خداى دانا و 
محكم كار بوده است. و آنجه ندارده4) از شما و سعى و مالى كه به زنى كند زنان آزاد مؤمن را آنجه مالك باشد دستهاى شما از 
جوانان يعنى كني زكان مؤمن» و خداى عالمتر است به ايمان شما بهرى از بهرىء به زنى كنيد ايشان را به فرمان خداوندانشان و بدهيد 
مهرهايشان بتمام نكاح كننده جز زنا كننده؛ و نه كيرنده دوستان جون شوهر بكنند اككر كنند ناشايستى از زنا بر ايشان است نيمه 
آنجه بر آزادان باشد از عذابء اينكه آن راست كه ترسد از زنا براى غلبه شهوت از شماء و آن كه صبر كنيد به بود شما راء و 
خداى آمرزنده و سس (9). تقب: يشتهاى. (75). فق» تب: كنيد. (*7). تب: بجوييك. [.....] 
(©). تب: : به مالهاتان نكاح كنند مكان. (0). تب: زنا كننده كان. (©). تب: بدهيد. (/). تب: بواجبى. (8). تب: شويد. (4). آج. لب 
ا ا ا ا 
كه١١)‏ بيش شما بودهاند» و توبه يذيرد [بر]«؟» شماء و خداى دانا و محكم كار است. و خداى مىخواهد كه توبه يذيرد بر شماء و 
ب حو ا هكد انان قبي اموونها دا نار كد معي (ازاثما يصبيلني 8 بزركك. مى خواهد خداى كه سبكك كند از شماء و 
آفريدهاند آدمى را سست. قوله: حم مارك اليا - - الاية» بعضى متكلمان در اصول الفقه كفتند: اينكه آيت و آنجه جارى 
مجرى اينكه است, من قوله: حرمت عَلَيكم المَيقّةدق الأيق مجملى اسك كداز ظاهر او.جيرئ وان شناخدن ول انا يه بيات» براض آن 
كه اعيان حرام نباشد و انما تصرّفات حرام باشد. و تصرّفات معن نيست بيان بايد» و درست آن است كه اينكه مجمل نيستء و مراد 
به ظاهر اينكه معلوم است براى آن كه آنجه حرام و حلالل باشد از زنان در شرع عقد و وطى باشد و لا سيّما و قرينهداى در ييبش 
برفت» من قوله: و لا تَدكحوا ما كايح آباقٌكم من النساء«8) حُومَتء و اصل اينكه كلمه منع باشدء يقال: حرّمته كذا إذا منعته إِيّا و 


«حرمان» خلاف رزق باشدء و «محروم» نقيض مرزوق باشد» و جون عين مضعًف كنند بليغتر شود و به عرف شرع مخصوص شد به 
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معنى مخصوص بر وجهى مخصوص. دب سس سسسب [[). قلب أز. (5). اساس: ندارد» از وز 
افزوده شد. (7). تب: ييروى مى كنند شهوتها را. (6). آجء لب» فق: ميل كنند» تب: بجسبيد. (0). آج» لب: ميلى. (8). سوره مائده 
(0) آيه ".(07. آجء لبء فق: شناخت. (6). سوره نساء (©) آيه 77. [.....] (9). آجء لبء فق: جون كه. صفحه : ف تيالكب واحد 
«ام) باشدء و در اصل امهِهُ بوده است على وزن فعّلهُ مثل قبره و حمرة «ها» در واحد بيفتاد و در جمع باز آمد, قال الشاعر١١):‏ مهتى 
خندف والدّوس أبى و كفتهاند: اصل «ام)» «امَهُ) بوده استء و قال الشاعر): تقئلتها عن أَمَهُ لك طال ما تنوب" إليها فى النوائب 
أجمعا آنه جمعش «امّات» بود قال الشاعره»: كانت نجائب منذر و محرّق امّاتهنء و طرقهنء فحيلا حق تعالى در اينكه آيت جهارده 
كس را حرام كردء هفت [707- ر] از جهت نسبء و هفت از جهت سبب. اما از جهت نسب مادرانند و إن علون؛ جندان كه از 
جدّات باشند من قبل الأم و الأب داخل باشند تحت اينكه. وكالكية جمع بنت باشدء و دختران» و إن سفلن» دخترزاد كان و يسر 
زادكّان در اينكه جا داخل باشند. و أخوالكي جمع اختء و خواهرانتان من قبل الأسب و الأسم» أو من قبل الأب أو من قبل الأم. و 
تانكم و خالالمكم؛ و عمكانه «©) و خالكان:© على اختلااف أنسابهن: وَبّناتهالأخ. و دختران برادر» و إن نزلن على اختلااف 
أحوالهم. و بناتهالأختء و إن نزلن» و دختران خواهر اكر جه نازل شوند بر اختلاف انسابشان» اينكه هفت از جهت نسب حرامند. و 
اما الاق كدان تيت عي عراندة راتوا اللاي ارك كي آنان كه شما را شير داده باشند مادر رضاع باشند و خواهران از 
جهت رضاعء وهر جه از جهت نسب حرام باشند [از جهت رضاع حرام«237 باشند ]8 لقوله- عليه السِّ.لام: يحرم من الرّضاع ما يحرم 
من النّسب. ابو عبد الرّحمن السّرلممى روايت كرد از امير المؤمنين- عليه الشلام- كه كفت: من رسول را- عليه السّلام- كفتم يا رسول 
اللهي جرا ديكرات وهوراة زامه وق حي كوو للم مزاع لك قو شعو ا كذاهوو 
اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير قرطبى :23١7/8(‏ تثوب. (7). مر: عمتكان. (2). مر: خالتكان. (©). آج.؛ لبء فق نيز. (7). اساس: 
ندارد» از وز افزوده شد. (8). آج» لب را. صفحه : 708 كسانى كه نزديكترند رها مى كنى! كفت: براى كه مى كويى! كفتم: دختر 
حمزه كفت: او حلال نباشد مراء كه او دختر برادر من است از جهت رضاعء و شرط تحريم رضاع يكى باشد از سه جيز. إِمَا آن كه 
جندان بود١1)»‏ كه كوشت روياند و استخان«7) سخت كند. و إِما يانزده رضعه باشد ييابى كه در ميانه شير هيج كس نباشد يا شبان 
روزى كه در آن ميانه شير هيج كس ديكر نخورد» و دكر از شرط او آن است كه در مدّت دو سال باشد؛ جه اكره يس دو سال 
باشد حكدى تباشد آن را شرط ذيكر آناسث كه زن بايد ٠#‏ مرضيعة باشدء جد اكر شير ادر آورده باشند به داوق وغذاء وزن 
شير دهنده نباشد آن را حكمى نباشد اندكك و بسيارش را. و بنزديكك شافعى اعتبار به ينج رضعه است و توالى اعتبار نكرد. و كفتند 
در قرآن بود كه: عشر رضعات يحرمنء آنككه منسوخ شد به ينج رضعه- على قولهم, و بنزديكك ابو حنيفه اندكك و بسيار تحريم 
آوردء واينكه قول بعضى اصحاب ماست. و شافعى نيز اعتبار كرد كه در مدّت دو سال باشدء و ابو حنيفه كفت: از يس دو سال به 
شش ماه بود هم تحريم آرد و مالكك كفت: بين :دو سالب يه يكدامامحكم تحريم مدال بي اح كاه رصاع را وعد الجواين 
حكمن انباشده قله تعالى؟ و الواللذانكه ترضهه أولاد هوه ولي كاملية لقن أراد أن يتم الوّضاعَةًا يل اذ اكيت فنا ركو وسار زنانتان- 
على كلء حال- سواء اكر دخول كرده باشى«2) با دختر ايشان يا نكرده باشى 0037 بر قول بيشتر فقها و مفسّران. و اهل عراق كفتند: 
اكر با زنى نزديكى كند به حرام» يا بوسهاى دهد او راء يا جب ع ب بست تب سح عباس نسحن 017 اجو اليه فق: 
جندانى بودى. (1). وزء لب» مرء تب: استخوان. (7). همه نسخه بدلها از. (©). سوره بقره (؟) آيه 757. (0). آج, لب: اتمام» فق» مر 
باتمام. (/1- 6). مر: باشيد. [.....] صفحه : 07 لمس كند او را به شهوت دختر بر او حرام شود» و بتزديكك شافعى الَا به عقدى صحيح 
حرام نشود. و روايتى از عبد الله عباس آوردند كه او كفت: دخول در هر دو شرط است در مادر زن و دختر زن كه ربيبه باشد. 0 
روات يتى شاد كردند از على١ )'٠١‏ و زيد بن ثابت: وكا فكواللاقى فى هر كو رمن وناكو الاي 1 كف يرنه و راف زفاهان كدر 


حجر شما باشند و يرورده شما باشند به شرط آن كه با مادران دخول رفته باشد. و معنى «دخول» فقها را در آن خلاف است. بعضى 
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كفتند: جماع استء و اينكه قول عبد الله عباس است و اختيار جرير طبرى» و عطا كفت و جماعتى مفسّ ران كه: لمس را هم اينكه 
حكم باشدء و اينكه مذهب ماست و اكر جه حق تعالى كفت: فى ُو ركم, آنان نيز كه در حجر مرد نباشند تا0؟1 برورده او نباشند» 
اندى كه بر مادر عقد بسته شد دختر , واوا ري ارو رو ائ 1ر111 او جا تار 
بخواهد [مردن |« او را قتيل و ذبيح و مرده خوانند بر طريق تقاوايية قال الله تعالى: إنك ميمه ينهو إِنْهُم م مَيُتّو ن 20 و: هذه الشاهٌ ذبيحة 
فلان» أى ممما يذبح و يصلح للذّبح, و: أراك فى وجهكك قتيلاء أى ستقتل. و «ربائب» جمع ربيبه باشد فعليه به معنى مفعوله» كالقتيله 
والأيوف وقول اذا كس ذو ادكه للاق تخق ريوه رد كد راهرندو بخمله ازاريانت: و انهات الباق بعد اسك براق أن كد 
اينكه خلا.ف ظاهر است و قرينهاى نيست و دليلى كه بر آن حمل توان كردن از براى آن» واينكه در جاى صفت زنانى افتاد كه 
مادران ربائب باشند و از آن تعدّى كردن وجهى ندارد؛ و دختران ربائب و إن نزلن داخل باشند در اينكه باب. [و]١‏ اككر دخول 
ثرفنه بأشد ايدكهحكم ثبود او را در تحريمء بال رخضت است لقوله: قلاد ناح [:“ ب] علبككم. ولاب أبنايكم الَذِين ين 
أصافكي:وزثان شرافاة كه ازعاب سما خم سي سس :و يه سف اعذلبه 
فق» مر تب: يا . (. آج, لب» فقء مر: آن دمى كهء تب در حاشيه آورده: جندان كه. (©). اساس: نداردء با توجّه به وزو ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (0). سوره زمر (94”) آيه 0". (2). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. صفحه : 08" باشند بر اطلاق» اككر دخول 
كرده باشند و اككر نه و فرزندزاد كان- و إن نزلوا- در عموم اينكه شوندء و براى آن كفت: ين أصكلا كي #اسرس عو اند ودر اد 
نيايد» كه خداى تعالى از اينكه بليغتر بفرمود رسول را در حقّء زن زيد حارثه- و او يسرىخوانده رسول بود- جون زيد او را طلاق 
داد» حق تعالى كفت: او را به زنى كن تا شبهه آنان كه كمان مىبرند كه زن يسرخوانده را به زنى نشايد كردن و حكم يسرى 
ال ال ل ا فلما فض ريد فنها وطراً 

ربا كينا لك لق بكدون عَلَى المرؤمنين حرج فى أزواج أَدعِيائِهم إذا قَضَوا م: فنهزةوطر]13).غطا كفية: اندكه آيث آنكه امد كه 
رسول- عليه السّلام- زن زيد؛؟» حارثه را عقد بستء و منافقان طعن زدند. و «حلائل» جمع حليله باشد و حليله زن مرد باشد» و در 
آن كه جرا او را حليله خوانند سه قول كفتند: يكى آن كه تحلءله و يحل لهاء براى آن كه بر يكديككر حلال باشند من الحلال. و 
قولى دكر آن كه: تحلء«: 7 حيث بحر الرّجلء براى آن كه آن جا فرود آيد كه مرد فرود آيد من الحلول. و قولى دكر آن كه: بند 
خود براو كشايد من الحل» و مرد را كه شوهر او باشد حليل كويندء و قال الشاعره5". يدافع قوما على مخزهم: دفاع الحليلة عنها 
الحيلا يذ نوفا نزمها مازذاو ينكته وبدلها ذا يفولا و آنا تاقواو كرون و آله عد عدم كق 8 سيان دو شر اع سبوا كر 
به عقد نكاح باشد و اكر به ملكك اليمين» اككر بر دو خواهر عقد بندد از دو بيرون 22222222222222 
.)١(‏ سوره احزاب (***) آيه /ا". (7). اساس راء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (). اساس له كه جون زائد 
مى نمود با توجّه به نسخه بدلها حذف شد. (5). تب شعر. (0). آج» لبء فق: فخرهم, مرء تب: محوهم. (2). اساس: يدافعهاء با توجه 
به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. مره تب: كنيد. صفحه : ١9‏ نباشد: يا به دو وقت بندد» يا به يكك وقت. اكر به دو وقت 
بندد» عقد بر اول درست باشد و بر دوم باطل؛ و اككر در يكك حال بندد مخر باشد از ميان١١)‏ هر دو از دو كانه يكى را بدارد و يكى 
را دست بداردء و از ميان دو خواهر جمع شايد كردن به ملكك, و به وطى نشايد. جون دو كنيزكك دارد و خواهران باشند از ايشان» 
هر كه را [خواهد]؛؟) مقاربت كند آن ديكر حرام شود بر اوء الَا آن كه يكى را از ملكك خود بيرون كندء و اكر جمع كند ميان 
هر دو خواهر در وطىء و عالم باشد به تحريم آنء اول بر او حرام شود و تا دوم بنه ميرد« اول او را حلال نباشد. و اككر عالم نباشد 
به تحريم آن» جون دوم را از ملكك بيرون كندء اول او را حلال شود. اينكه محرّمات سببى در اينكه آيت شش استء هفتم در آيت 
اول است فى قوله: و لا تَنكحوا ما تكح آباؤٌ كم مالسل آن را كه يدر بر او عقد بسته باشدء بر يسر حرام باشد«8)» سواء اكر 
دخول كرده باشد و اكر نه؛ [ وإدع) » در عموم اينكه داخل باشد زنان اجداد- و إن علوا من قبل الأب و الأم بلا خلاف. إِلَا ما قد سَلَمَه 
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استثنا منقطع استء و تقدير: و لكن ما قد سلفء يعنى آن كه از بيش اينكه كذشته است معفّو استء و هو الجمع بين الأختين» كه در 
شرع ديكر ييغمبران08/0 روا بود. ودر خبر است كه: يعقوب- عليه الس لام- دو خواهر را به جمع به زنى داشتء «لْ1)» مادر يهودا را و 
«راحيل» مادر يوسف را. و روا باشد كه در بدايت اسلام در شرع ما اينكه نيز رخصت بوده باشد, آنككه خداى تعالى حرام بكرده). 
الله قات نور حبسا خداى الى عبيفه عقوو و امرزنده و كفا هده يودة انيكة فر لد والتسككاعه كناف هر كبا ميتصناق 
است در قرآن به كسر «صاد) خواند» مكر اينكه جا كه موافقت كرد با قرّاء در فتح «صادا. بعضى مفشسّ ران كفتند: اينكه هفتم است 
آنان را كه از جهت سبب حرامند تمامى جهارده كه كفتيم» حق سسسب (9). |إساس؛ مياه» 
با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (1). اساس: ندارد, با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). وز» تب: 
الا كه آن. (6). بنه ميرد/ بنميرد. (0). همه نسخه بدلها: شود. (2). اساس: نداردهء با توه به وز افزوده شد. (7). وز: بيغامبران. (). 
آج؛ فق و. صفحه : 7٠١‏ تعالى كفت. و از جمله آنان كه حرامند بر شما براى سببء زنانىاند كه شوهر دارند كه آنان را كه شوهرى 
بر ايشان عقد بستء حرام شد بر ديكرىء سواء اكر دخول بود و اكر نبود و نيز آن زنى كه در حباله شوهرى باشد از عدّه طلاق 
رجعى يا عدّه توفى [كه]؛١)‏ شوهر فرمان يافته باشد. آنككه استثنا كرد از آنان كه شوهر دارند» بعضى را كه روا بود ايشان را كه 
شوهر كنند با آن كه شوهر دارند» و آن يرستارانند كه ايشان را به سبى بيارند كه ايشان در نكاح مشركان باشند» سبى ايشان بمنزلت 
طلاقشان باشد از شوهران شرعاء و اينكه قول على١7)‏ است و عبد الله عباس و عبد الله مسعود و ابو قلابه و مكحول و زهرى و اختيار 
جبائى. آنان كه جنين باشند حلال باشد آنان را كه ايشان را بيارند وطى ايشان بعد الإستبراء بحيضة. و ابو سعيد خدرى: كفت: آيت 
در سبى أوطاس آمد كه رسول- عليه الس لام- روز حنين لشكرى را به أوطاس فرستاد از آن جا برده آوردند كه ايشان را شوهران 
بودند تحوّج كردند از وطى ايشان» خداق تغان بت فرسعاةء يدن قاذ غلقينه خوائكة وز المحفكات ا ومراة زنان يارسا باشند كه 
ايشان نفس خود را احصان كنند و در حصن و حرزه” كيرند از فساد» ايشان نيز حرامند و بر اينكه قراءت به شرط مانع باشد از 
نكاح بر او [8:"-ر] از شوهر و عدّت. إلا ما ملكت أبمالكي الا آتجه دست شما بر ايشان مالك شود به عقد تكاح و مهر يا به ملكك 
يمين. بعضى دكر كفتند: مراد به «محصنات» زنان آزادند» و روايت كردند از باقر- عليه السّلام- و از يمان كه ايشان كفتند: مراد آن 
انيت كه دان آزاذ بر شما ضر اكد اتيج بالالى جينان باشسدد ناما ملكت أيضالكهء الا ركان كه سداق كه ضواهى و عرس 
[بود]» شما را حلالى استء و اينكه خلاف ظاهر است و تخصيص عمومء سسسب ([0ث 
اساس: نداردء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آج, لبء فق: امير المؤمنين على عليه السّ.لام. (). وز: حذر. (©). 
اساس: نداردء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 7١١‏ جز كه بر اينكه تخصيص اجماع دليل است. إبن جريج 
كلت ازعطا برسيدمة كقت: لاف ملكت ايمالكوه راسمس اواابيت حدمو وا تبرض باسيد به يند و تتردش :دقىء الكد ربوا بايد 
كه او را وطى كنى از او باز استانى او راء نزع تو او را از او به جاى طلاقش باشد. و عبد الله عباس كفت طلاق يرستار به شش جيز 
باشد: به سبى و بيع و عتق و هبه و ميراث و طلا-ق. و حكم كنيزكك جون به او نكاح كنند از دو بيرون نباشد: يا آزادى براو نكاح 
بندد يا بنده. اككر آزادى نكاح بندد بر او درست نباشد الَا به دستورى مالكشء و مهر به خواجه كنيزكك بايد دادن جندان كه باشده و 
عقد درست بود و فرزندان او را باشندء و طلاق به دست شوهر باشدء اكر خواجه او را بفروشد نكاح باطل شود آن كه او را خريده 
باشد مخير بود» خواهد عقد بر جاى بدارد و خواهد فسخ كند»١1١)‏ موقوف بود بر اختيار خواجه؛ اكر رضا دهد به عقد يس از آن او 
را خيار نباشد, و اكر فسخ كند؛7) مفسوخ شود. و اكر خواجه اول بميرد» حكم وارثان هم اينكه باشد اككر رضا دهند و عقد برانند 
رفته باشدء و اككر بشكافند ايشان را بود. و اكر خواجه اول آزادش بكند, كنيزكك مخبر باشد خواهد رضا دهد به عقد و خواهد 
ندهد. اكر رضا دهد يس از آنش خيار نباشد, و اككر رضا ندهد عقد باطل شود. و اككر آن كه بر او عقد بنددء بنده باشد يا بنده 


خداوند كنيزكك باشد يا بنده ديكرىء اككر بنده خداوند كنيزكك باشدء عقد و فسخ به دست خواجه باشد تا خواهد عقد بسته 
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مى باشد» يس از آن كه از مال خود جيزى بدهد به مهر او» و هر كه خواهد فسخ كندء و فسخ او اينكه باشد كه كويد: فرقت بينكماء 
از ميان شما جدا كردم. و اكر بنده ديكرى باشدء يا مأذون باشد در نكاح يا نباشد. اكر مأذون باشد به نكاح» حكم او حكم آزادى 
باشد, جز كه طلاقش به دست خواجه بنده030 باشد و خواجه كنيزك را جز مهر نرسد. و اككر مأذون نباشد در نكاح از قبل خواجه 
خود» - درست نباشد, و فرزندان كه حاصل آيند بندكان او باشند. قوله: و المُحضّ ناته اصل «إحصان» در حصن كرفتن باشد و 
نككاه داشتن0. و بي ا عفنت (10ت ان كذ انكو اساف وق تع اوبكر سستغه بدليا عباوت 
«موقوف بود بر اختيار خواجه ... فسخ كند» را ندارد. ("). مر: بنده خواجه. (6). وزء تب: نكاح داشتن. [.....] صفحه : 7١١7‏ مكان 
حصين و درع حصينه؛ جون ممنوع باشد از طالبانش. و زن يارسا را حاصن و حصان كويند, براى آن كه خود را نككاه دارد از 
تاشايسثبوفرس حصان كويدد اسرى كه غنداؤتدكن:راانكاه ذارة او وشمن» يقث اانه حمق باشد. و حفت المرأة محصمة 
حصنا فهى حصانء مثل جبنت جبنا فهى جبان و أحصن إذا تزوّج» مرد١١)‏ كه زن بكند يا زن«؟) كه شوهره" بكند. و إحصان بر 
عبارواك اعد يكى به تزويج كه شوهر بكندء كقوله تعالى: و التحص ناتهين اللساوء دوم به اسلام باشنده كقوله تعالى: قإذا 
أحصنءفَإن أَئينء يفاط ب فلن نصف هما عَلَى المُحصّ ناتٍ تندا ل انور 0و النبلدر قو الهف ات .#0 جهارم به حرّيّت باشدء 
ادر كرات ر اسح اديب الوق ارلا الكتاب من بكم 00. كتاب الله عَلَيكُم در نصب او دو وجه كفتند: يكى آن كه منصوب 
باشد به فعلى مضمر و مصدر آن فعل باشدء كأنّه قال: كتب الله عليكم كتاباء آنكّه فعل بيفكند و اضافه كرده8» مصدر را با فاعل» و 
مثله قوله: صِبِعَةَ الله« صُنع. اللّه١٠03.‏ و روا بود كه كويند: در اينكه فعل كه ظاهر است معنى كتابت بودء كأنّه قال: حرّم الله هؤلاء 
كتابا منه عليكم» نان كه شاضر كنت ١1‏ رفنت فذلت ضعة أى إذلال كاله قال:بى أذلات ضعة أى إكلال]110 فذلته دوم زججاج 
كفت: روا بود كه نصب او بر مفعول به بود. كأنّه قال: الزموا كتاب الله عليكم و قول سهام:17) آن كه: «عليكم» اكر جه در او عمل 
نكند بر سبيل اغراء مب ع د دك 111 عن لب فقو مر برد 113 اجا لبن فق ردي 1 
آجء لب. فق: شوهرى. (6). سوره نساء (©) آيه 50. (2). مر» تب: و سيم. (9). سوره نور (8؟) آيه 8. (/0. سوره مائده (0) آيه ه. 
(8). مر: بيفككندند و اضافه كردند. (9). سوره بقره (؟) آيه .)3١( .١78‏ سوره نمل (77) آيه 88. .)١١(‏ تب شعر. .)١7(‏ اساس: ندارد» 
با توسجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (17). آج؛ لب: سوم, فق» مرء تب: سيم. صفحه : 1" براى آن كه متأخَر است» و لكن 
يدل.على فعل عامل فيه النّصبء كأنّه قال: عليكم كتاب الله عليكم. كقوله تعالى: وَ القَمَرَ قَدّرناه مَنازل:١)و‏ جلك ما وراء ذلك 
وحلا-ل بكرد شما را آنجه دون اينكه است اينكه جهارده تن كه كفته«7) از جهت سبب و نسبء و اينكه قول بيشتر مفسشّد ران است 
كه: نجه دون اينكه مذكورانند حلال باشند» و مذهب شافعى آن است كه: نيز حرام باشد با عمّه و خاله جمع كردن ميان ايشان و 
دختر برادر و خواهر ايشان جون زنى به حكم تو باشد» دختر خواهر و دختر برادر او را بر سر ايشان به زنى نشايد كردن, لقوله- عليه 
السلام:) لا تتكح: المرأة على عمتها و لا على خالتهاء و بنزديكك ما آن است [0:- ب] كه: عقد بر اينان«» نشايد بستن الَا به 
رضاى عمّه و خاله» واكر بندد عقد موقوف باشد بر رضاى ايشانء اككر روا دارند عقد روان باشدء واكر روا ندارند عقد باطل بود. و 
وق زعا ادو مدي أن روك عزاو لراجد قاف رازر و سكي الاكدوق كنوك الاعيع روات الرض و عدوم لدان دز جا كم يا 
ورَاء لكي د لجل تحبيل ايدكه ات ذان لخر مصيرك بودي ر:اننكه دما كنيع كتايد النابد راق إيشاقةد كز آنا كدب خير 
واحد تخصيص قرآن نكنند. عبيدة الشلمانى و سدّى كفت«6): معنى آن است كه احلء لكم ما دون الخمسء آنجه زير جيز ينج است 
ةالول اسك شطا وا آذ تقثرا ,أموا كبو كه طلى كي بد طاليا عاق تسييي أى شر عون عاقدين الحقن التكاج مور يعد 
صحيح شرعى باشد. عطا كفت: معنى آن است كه آنجه دون اينانند كه ذكر رفت از اقارب و خويشان شما حلال است شما را. قتاده 
كفت: احل لكم ما وراء ذلكم من الاماء» آنجه جز اينكه است237 از سسسسسسسسسسسسسسب ([). شوره 
يس (29”) آيه 4" [.....] (1). همه نسخه بدلها: كفت. (). آج؛ لب» فقء مر: لا تنكحوا. (©). مر: ايشان. (2). آج؛ لب» فق» مر 
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محرّمات. (2). مرء تب: كفتند. (07. آج: آنجه زير اينكه استء لب» فقء مر: آنجه تو را نيست. صفحه : 7١5‏ برد كان و يرستاران 
حاقل عونا واموكرنه اذله ازلعر اليكدوى ١‏ زو كمسا سكعيو لانتل اكه يبرا الول كرقةيو اب تسو تكو بقةة و جاه 
لَك به ضمء «الف)١١)‏ وكسر «حا؛ على ما لم يسم فاعله بناء على قوله تعالى: خرّمَت عَليكم. و باقى قرّاء خواندند: «و أحل لكم) 
استادا الى اللهتعال + براي 8 كديه ذكر حداى الى تديكف اث من قوله: كاب الله علكي و اح يق و حل اللدءو خذائ 
به حلال كرد؛ و بر قراءت اوّل به حلال كردند بر فعل مجهولء و معنى هم منسوب باشد و مضاف با خداى تعالى. أن تَبتَعُواء «أن) مع 
الفعل در محل: نصب است على أنه بدل70») من قوله: «ما» و آن بدل اشتمالى"2 باشدء و «ما» در محلء نصب است على المفعول به بر 
قراءت آن كه أحلء خواند, و بر قراءت آن كه احلء خواند» محلء هر دو رفع باشد» أعنى «ما» و «ان). و قوله: محص نِينَ غيرَ مُسافجين» 
نصب هر دو بر حال استء و معنى احصان اينكه جا محتمل است دو وجه را: يكى آن كه متزوّجين عاقدين للتكاح؛ عقد نكاح 
كننده و ديككر: حافظين لفروجهم, و قول اول اوليتر است براى آن كه اينكه معنى خود مستفاد استء من قوله: غَيرَ مُسافحجين» و 
«مسافح) زانى باشد» و سفاح زنا باشد من سفح الماءء أى صبهء و اكر جه آن كه حلال كند هم سفح آب كندء و لكن به عرف شرع 
آن را نكاح خوانند و اينكه را سفاح. و دكر آن كه سفح يندارى ريختنى است بر سبيل افساد و تضبيع» و بن كوه را سفح الجبل 
خوانند. براى آن كه مصبء آب آن جا بود. زاج كفت: مسافح و مسافحه آن دو زانى باشند كه با همه كس زنا كنندء و اما آن 
كس كه او با يكك شخص مخصوص كند او ذات خدن باشد» يعنى دوست كرفته» و بر هر دو وجه زنا بود. 02 
مغ .)١3(‏ اساس»ء مر: اول با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). لب» فق: يدل. (). مر: اشتمال. 
(؟). مر: كويند. صفحه : ١0‏ قوله: فَمَا استَمتَعتّم رونت الرقو اخروو سول ماهد كفتند: آنان را كه تمبّع كنى١1١)‏ به ايشان 
وتلدذ به نكاح» ار ووه مزد ايشان بدهى١7)»‏ يعنى مهر ايشان بدهى7”") بتمام و كمالء براى آن كه جون يكك بار خلوت 
كرد مهر بتمام واجب شدء و ديكر مفسّران كفتند و فقها كه: نكاح متعه استء آنككه خلاف كردند» بعضى كفتند: منسوخ استء و 
بعضى كفتند: محكم است. آنان كه كفتند منسوخ استء بعضى كفتند: در بدايت اسلام حلال بود» آنككه منسوخ شد. بعضى دكّر 
كفتند: بيشتر از سه روز حلال نبود» يس از آن حرام شد. آنكّه خلاف كردند در وقت نسخ و تحريم او. بعضى كفتند: عام خيبر بود. 
بعضى دكر كفتند: عام الفتح بود» و در اينكه معنى اخبارى مختلف مضطرب روايت كردند متفاوت اللّفظ و المعنى كه ينقض بعضه 
بعضا. و بعضى ديكر از علما كفتند: آيت محكم است و منسوخ نيستء و اينكه مذهب اهل البيت است. و عبد الله عتباس و عبد الله 
مسعود و سعيد جبير و ابى: كعب. و در قراءت اينكه قوم از صحابه» و در مصحف أبى: و عبد الله مسعود جنين است كه: فما استمتعتم 
به متهودالى أجل مسقي قاتوهب اجوره:م حسين بن ثانث كفث: عبد الله عباس مضصحفن به من داف. كفت: ايلكه مصحق ابى+است 
در آن جا نوشته بود: فما استمتعتم به منهن الى أجل مسممى. داود روايت كرد از ابو نضره كفت: از عبد الله عباس يرسيدم نكاح 
متعه» مرا كفت: سورة النّساء نمىخوانى! كفتم: كجا! كفت قوله: فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فاتوهن اجورهن. كفت: ما 
جنين نمى خوانيم. كفت: و الله لهكذا أنزلها الله- ثلث مرّات؛ به خحداى كه خداى اينكه آيت جنين أنزله كرده6»- سه بار- بر اينكه 
حديث سوكند ياد كرد. ابو رجاء العطاردى: كفت: عمران بن حصين را يرسيدم از نكاح متعه» كفت: به تحليل آن آيتى محكم از 
كتاب خداى فرود آمدء و هو قوله تعالى: فُمَا استَمتَعثُم به مع سا سه ع ع عدت 13 الشي في كن رلك 
عرء قب بدهد: (6) آع لباه فق» عر: ال كرد صفح عا« متهن 8 إلى أجل اتقكى. [:...] (6). آل لبه فق؛ فرود. (0). 
اساس: نهى كردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آج, لبء فق: ميانه. (2). تب شعر. (6). اساس و همه نسخه 
بدلها: اذا طالء با توججه به جاب شعرانى (/ 089 و مآخذ شعرى تصحيح شد. (). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى 
(/ 09): فى. (6). آجء لب» فق» مر» تب اكر عمر نهى نكردى از متعه در جهان كس زنا نكردى انا شقى. (9). اساس: نداردء از وز 


افزوده شد. .203١(‏ آج» لبء فقء مرء تب: از. .)1١(‏ آجء لبء فق» مر تو. صفحه : 17 طعنه زنى. اما دليل بر صححت متعه اينكه آآيت 
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است و آيت» آيتى محكم استء و وجه استدلال از آيت آن است كه كوييم لفظ استمتاع و اجور از دو بيرون نيست: يا بر عرف 
حمل كنند يا بر شرع. اكر بر عرف حمل كنند لازم آيد كه هر كجا مزدى بدهند و لذّتى برانند روا باشد كه عرف مانع نيست از 
اينكه يا فرقى نباشد از ميان نكاح و سفاح, و اكر بر عرف شرع حمل كنند به اجماع جز اينكه نكاح مؤجل نباشد كه ما كفتيم. و 
«اجورا در عرف شرع مهور باشد١1١)‏ در ساير آيات كه در آن جا ذكر نكاح استء و هر كجا مهر باشد نكاح باشد«32» و لفظ تمتّع و 
متعه و استمتاع به او مقرون, جز اينكه نكاح باشد«” كه ما كفتيم! دكر آن كه اكر استمتاع بر انتفاع و تلذّذْ حمل كنند لازم [آيد كه 
آن را منتفع نشده باشد و تمتّع نكرده او را جيزى لازم نبود» واينكه خلاف اجماع است براى آن كه او را نيمه مهر لازم باشد]©» به 
اجماع. دكر آن كه اككر دخول كند و ملت نشود از جهت نفار طبع خوش نيايد او راء بايد تا او را مهر لازم نيايد» و اينكه نيز خلاف 
اجماع است«8). متكلمان اصول الفقه را كه هر لفظ در قرآن آيد و محتمل بود عرف لغت را و عرف شرع راء بر عرف شرع حمل 
بايد كردن دون عرف لغتء كالصّموة و الزّكوة و غيرهما لأن: عرف الشّرع طار على عرف اللّعْهُ كالتّاسخ له. دكر آن كه«ث: اتفاق 
است ميان ما و ايشان كه در عهد رسول بود و حلال و مشروع هر كه دعوى نسخ027 كند بر او دليل باشد. دليلى دكر آن كه نسخ 
قرآن به اخبار آحاد روا نباشد على ما بِئِن فى غير موضع؛ و من أدل الدّليل على صححته قول عمر خطاب است: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله - 2 (0. آجء لب» فقء مر و. (3). آج» لب» فق» مر و هر كجا نكاح. (0. 
آج. لبء. فق» مره تب: نباشد. (؟). اساس: ندارد, با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (0). وزدكر آن كه اككر دخول 
كندء اجماع است. (28). اساس: كفتء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. آج؛ لبء فق» مر: فسخ. صفحه : 18" 
محللتين فأنا احرّمهما و أعاقب عليهما متعةُ النّساء و متعة الحجه كفت: دو متعه هست١١)‏ كه در عهد رسول حلال بود من حرام كردم 
و بر آن عقوبت مىكنم: متعه زنان و متعه حج. و در اينكه خبر اينكه است كه در عهد رسول حلال بود» و كفت: من حرام مىكنمء 
واينكه دليل باشد بر آن كه حلال بوده است و به تحريم او حرام كردند70. دليل ديككر بر اينكه” قول امير المؤمنين- عليه السّلام- 
و فتواى او بر اينكه وقول او در اينكه حيّجت است براى عصمتش. [دليل]1؟) ديكر اجماع ائمّه معصوم«4) است و جماعتى بسيار از 
صحابه كه ذكرشان رفت. ديكر دليل بر اينكه اجماع اينكه طايفه استء و اجماع اينان حيّجت استء لكون المعصوم فيهم على ما بين 
فى كتب اصول الفقه. كر معارضه كنند اينكه آيت را بقوله تعالى: إلَا عَلى أزواجهم أوها اتلك ابماقي 8 وله خنابج غلك فنما 
تَراضَيكُم به مِن بَعَدٍ الفَرِيضَةُ. حسن بصرى و إبن زيد كفت«): معنى آن است كه بزه«8) نيست بر شما در آنجه تراضى بود ميان شما 
از يس تعيين و تقدير مهر از زياده و نقصان و حط بهرى و تأخير و تأجيل آن از وقتى به وقتى و هبه بعضى يا جمله آن. و سدّى 
كفت و جماعتق .از قابلالن به مبعه كه: معنى آن استث كه بزه(18 يست شما را در آانحه تراضى بود ميان شما در استيناف عقد يسن 
انقضاى مدّت به عقدى جديد و مهرى نوء و به اتّفاق مراد به «اجور» مهور است, و خداى تعالى مهر را اجر خواند براى آن كه در 
برابر بضع است. و قوله: قَرِيضَدَه نصب آن بر مصدرى077 باشد لا من لفظ الفعل؛ و شايد كه صفت مصدرى محذوف باشدء أى إيتاء 
فريضة» و شايد كه تمييز8) بود جنان كه: وهبت له المال صدقة. و در كميّت مهر خلاف كردند. بعضى كفتند: كمتر از ده درم 
نباشد يا قيمت آن از زرء براى آن كه آنجه از اينكه كمتر باشد آن را مال نخوانند. و اينكه مذهب لس 
سس - ((). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها بجز آج» آج: و نعلى» وز در بين دو سطر به خط كاتب اصلى زير اينكه 
بيت افزوده است: يعنى انّ نكاح المتعة الذى هو فعلى و عملى سدّ و حفظ لدبر القوم المصوّبين لما قاله إين سكره من الصغر فى حلء 
المتعةُ. (8- 5). اساس: سكر الاستء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). مر: در اينكه. (؟). فق» مر: كفتند. (0). تب: 
بزه/ بزهاى. (/0). وز: آن مصدرى. (6). آجء لب» فقء مر: تميز. صفحه : 31١‏ ابو حنيفه است و مذهب ماء و مذهب شافعى١١)‏ آن 
است كه: جندان كه تراضى باشد بر آن از اندك و بسيار» جنان كه بر اينكه اخبار بسيار بككفتيم. و أنس مالكك روايت كند كه: 
رسول- عليه السّ.لام- يكى را كفت از جمله صحابه كه: يا فلان؟ زن دارى! كفت: نه. كفت: جرا! كفت: براى آن كه جيزى ندارم. 
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كفت: نه قل هُوَ الله أَعد ده" دانى! كفت: بلى. كفت: آن ربع قرآن استء نه قل يا أَيّهَا الكافون: دانى! كفت: بلى. [كفت]61): 
آن ربع قرآن است: نه إذا جاءً نَصرٌ اللّهِوه)إنه الله كان عَلِيماً حكيماً. خداى- جلء جلاله- عالم است به مصالح شماء و حكيم استء 
آتبعه كد و رايد به حكس و:صوات كتد: ومن لم تسقطع مدكم طولب الأيال سيق تعالى كقنة هر كه تتوائد ومالك نباشد طول 
را- و آن وسع و يسار ودست رس باشد. عبد الله عباس و سعيد جبير و مجاهد و قتاده و سدّى و إبن زيد كفتند: هو الغنى37» 
توانكرى باشد. و از باقر- عليه الس لام- اينكه روايت استء و ربيعه و جابر و عطا و ابراهيم كفتند: «طول» هوى استء يعنى اكر ميل 
او به يرستارى باشد با آن كه« وسع دارد؛ شايد تا يرستاره4) را به زنى كند, و درست قول اول است براى شاهد لغت كه «طول'» 
فضل و نفع باشدء و قولهم: لا طائل فيه. أى لا نفع فيه. عبد الله عتباس كفت: سيصد درم باشده 2٠١‏ جون سيصد درم دارد حج براو 
زهت ر] واجب باشد: و تشايد كه بر يرسكار عقد لع ع يس ع ص هده لام وكافي اله 
(؟). سوره اخلاص )١١7(‏ آيه .١‏ ("). سوره كافرون )٠١4(‏ آيه .١‏ (6). اساس: نداردء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(0). سوره فتح )٠١١(‏ آيه .١‏ (2). مراد آيات 588 الى 7101 سوره بقره (؟) است. [.....] (01. آج» لبء فق, مر او. (8). اساس و همه 
نسخه بدلها: بانكك/ بانكه. هم مى تواند «به آن كه» خوانده شود وهم «با آن كه). (4). آجء لب» فق» مر: يرستارى. .)3١(‏ اساس: 
دارم؛ با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 77" بندد» آنككه جون طول١١)‏ ندارد روا باشد او را كه عقد بندد بر 
يرستار غيرى به مهرى معلوم به عقدى شرعى به رضاى خداوند او- جنان كه شرح داديم. و مراد به «محصنات» در آيت زنان آزادند 
دون متزوجات و دون عفايف به قرينه.» فون ما ملكت أيمائكم من قُتياتكم المُؤمنات» از يرستاران مؤمنات. و قيد به «مؤمنات» دليل 
است بر آن كه يرستاران اهل كتاب را نشايد تا عقد بندد, و اينكه قول مالكك أنس است و مجاهد و سعيد بن عبد العزيز و حسن 
بصرى و محتّرد بن جرير الطبرى» و بعضى دكر كفتند: روا باشدء و اينكه قيد بر سبيل استحباب استء و اينكه مذهب ابو حنيفه و 
اضحات اوشةه وقول اول معد ات لدلالة الظاهس عليده و'بتوديكة ما اولعر نباشد كه عقد تندد ةله بر برد كان اهل كتاب» 
واكر بندد عقد درست باشد«»», و بنزديكك شافعى عقد درست نباشد. واز شرط صيبحت عقد بر يرستار آن است كه مرد را زن آزاد 
نباشد. و اككر زنى آزاد دارد خواهد تا بردهاى را به زنى كند عقد موقوف باشد بر رضاى زن آزاد اككر راضى شود عقد درست بود 
واكر راضى نشود عقد منسوخ«0) بود و يس از رضاى«6 او را خيار نبود» و بتزديكك بيشتر فقها هم جنين است. اما اكر يرستارى را 
به زنى دارد و بر سر او زنى آزاد كند عقد درست باشدء و يرستار را خيار نباشد. و مذهب بيشتر فقها اينكه«7» است. و اكر زن آزاد 
داند8» و راضى باشد عقد هر دو درست باشد. و اكر نداند» او را باشد كه يا نكاح خود فسخ4) يا نكاح يرستار 223١‏ و بعضى فقها 
عتمي آذاليت هعفد ون ازاد طلاق طعا باه ون ضبائكو ا للتؤينات» جم فناة راد و 1ه زذ سوق باد وخاه كنات 
باشد از يرستارة واكر جه بير باشد. و كفتةاتل فتاة لغتى'اسث .دن برستان و أصل كلمة الفتى > الشاب»الحدث» ومصدرش فنوت 
باشدء و فتوى و فتيا مسأله باشد در عمسم سس يدت 0 اج ليه فق مر اتكه طول( اج 
لبء» فق: عقد بندند. ,0-1١(‏ آجء لب, فق» مر: بندكان. (©). آجء لب» فق: نباشد. (0). مر» تب: مفسوخ. (2). آجء لب» فق» مر» تب: 
رضا. (/0. آجء لب» فقء مر: آن. (6. آجء لب» فقء مر: دارند. (4). آجء مر كندء» تب كند (كلمه در آج و تب الحاقى استء وبا 
خطى :د يكر بالاق سطر اقزوده شذه انبق). عنفيفه : #ا ساد كداى 1ه يقال: أفى النقية بكذا, انكهاجوق در حي برسعار قند ايعان 
زد باز نمود كه شما بر حقيقت ايمان يكديكر واقف نباشى«5”» بر آن كه ايمان تصديق به دل باشد و شما را بر آن اطلاع نبود» من 
بد عالمترم. و الله أَعلم: بإ يمانكم» اتكهى :8 كفث: اكر بر يحقيقت أن علمى نبود او زفق حك عدر تاق 181 بعشك من 
تعض» اينكه قولى استء و قولى ديكر آن كه: همه از آدميد«0) از يكك نسلء و باشد كه يرستار بنزديكك خدا بهتر بود از آزاد و 
ثوابش سشش بود. وايدكه بر سبيل تسليه كفت آثان را كه طول تدارئد كه عقد آزاد بتدثده بر برستار عقذ بتددزءاو آنان كه كفسذ: 
اينكه نكاح مكروه است كفتند: براى آن كه فرزند مملوكك باشدء و اينكه درست نيست بنزديكك ما براى آن كه جون به رضاى 
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خواجه او بود و مهر به او070 دهد فرزند آزاد باشد- جنان كه بيان كرديم. و قوله: فَانكحُومُن بإذن أهلهن» بر ايشان نكاح بندى80 به 
دستورى خداوندانشان40). ودر آيت١١٠»)‏ دليل است بر آن كه عقد بر يرستاران«١١)‏ درست إنباشد]١؟١)‏ انَا به اذن خداوندان. وَّ 
ارقو قوفو ايفان دهى7١١)‏ مزدشانء يعنى مهرشان. و مراد آن است كه به خداوندان ايشان«؟١)‏ دهى187١).»‏ براى آن كه 
او مالك نفس خود نيستء او ملكك غيرى استء منافعى كه از او حاصل آيد بر وفق شرع خواجهيش:18) را باشد. و قوله: 
بالمَعرّوف» يعنى بر آن قرار كه عقد بر آن١7١)‏ بسته باشى87١)‏ بى بخسى191) و نقصانى» و 31337 *323*3 
(0). آجء لبء فق» مر و كفتهاند: فتاه لغتى است در حادثه. [.....] (؟). مره تب: نباشيد. (©). تب: آنكه. (©). مر: ايمانيد» 
آج: ايمازايد. (0). وزء آدمندء آجء لب: آدمى/ آدميد. (2). تب: بندند. (7). آج. لبء فق» مر: با او. (8). مر» تب: بنديد. (4). وزء 
مر: تب: خداوند ايشان. .)0١(‏ آجء لبء فق» مر: و آيت. .)1١(‏ آج» لب» فق» مر: عقد يرستاران. (؟١).‏ اساس: ندارد» با توه به وزو 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (11-10). مرء تب: دهيد. (15). آج؛ لبء فقء مر: خداوندانشان. (18). مره تب: خواجداش. [.....] 
(10). مر: عققد بر ايشان. (18). مرء تب: باشيد. (19). آج» لب» فق» مر: بى رنجى. صفحه : 775 كفتهاند: رابح بى مطلى و عشوهاى. 
و قوله: محص نات يعنى مزوّجات معقودا عليهن» به زنى كرده ايشان را به عقد نكاح. غَيرَ مُسافحات, نه زنا كننده» يعنى به زنى نه به 
«زناء و نصب او بر حال امو لامكيات اخدايي ند ان كداوقاة كفن رابه دوست كيرند. و «أخدان» جمع خدن باشدء و آن 
صديق باشد. در جاهليت يرستاران دوست كرفتندى» و خويشتن راااز ديكران منع كردندى مككر از او١١).‏ زْجاج كفت: اينكه فرق 
است بين المسافحات و المتّخذات أخدانا. َإذا 0 كوفيان خواندند: «احصن» به ضمء«الف) و كسر «صادا انَا حفص. و باقى قرّاء 
«أحصن» به فتح «الف» و «صاداء كفتند: معنى آن است بر قراءت عامّه قرّاء «تزوّجن» جون شوهر بكنند» و بعضى دكر كفتند: أسلمن 
اسلام آوردند. واحصنء أى زوّجنء ايشان را به شوهر دهندء يعنى مالكان و خداوندان ايشان» و قيل: أحصنء أى تعففن و حفظن 
فروجهن» يارسا باشند» و اينكه قول ضعيف است»ء لقوله: فَإن أَنّينَ بفاحِسَوِ و تفسير احصان بر تزوج و اسلام بايد كردن و اينكه قول 
حسن است و عمرو بن مسعود و شعبى و سدّى و نخعىء واينكه اوليتر است براى آن كه خلاف نيست كه اكر شوهر ندارد بر او نيمه 
حد بود- ينجاه تازيانه باشد(؟). واكر شوهر بكندد؟) ينجاه تازيانه« © براى آن كه رجم متجزّى و متبكقض نشود. و مراد «فاحشه» 
زناستء و مراد به «محصنات» حراير است دون متزوّجات بدلالة قوله فى اول الاية. و عق لم سقط مكو علولا أن يَنكح المُحصّنات» 
اى الحراير» براى آن كه آن كس كه شوهر دارد«ة» او به زنى نتوان كردن» حق تعالى كفت: جون شوهر كنند اينكه كني زكان يا 
اسلام آرند» آنككّه فاحشه كنند- يعنى [708- ب] زنااع) ا ل عب تطح كت 17 اشامن وز از كف 
با توسجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج» لبء فق» مره تب: ندارد. ("). وز هم اينكه آج» لب» فق هم آنء مر» تب 
همان. (©). همه نسخه بدلها باشد. (5). آج؛ لبء فق و. (2). اساس و وز: زنان راء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
صفحه : "١10‏ بر ايشان نيمه آن بود كه بر زنان آزاد بود از عذابء و لا محال آن١١)‏ عذاب را تفسير به حد و جلد شايد كردن دون 
رجمء براى آن كه رجم را نيمه نباشد و بيش از ينجاه تازيانه نبايد زدن او را اككر زن باشد. و اما مرد راه*» جون بنده باشد و زنا 
كند هم اينكه حكم دارد. واكر يكك بار يا دو بار حد بزنند ايشان را و معاودت مىكنند تا هشت بارء به بار نهم" بر ايشان قتل 
باشد. و بنزديكك ما بر ايشان موى تراشيدن و از شهر بيرون كردن:4) به جايى كه جندانى مسافت باشد كه در او نماز را قصر بايد 
كردن. و بتزديكك ما نفى و موى تراشيدن بر ايشان نباشدء بر مرد آزاد بكر باشد- و شرح اينكه به جاى خود بيايد- ان شاء الله. 
ذلك لمن 50 «ذلكك» اشارت است به نكاح الإماء» كفت: واينكه نكاح بر يرستاران آن را شايد كه از عنت ترسد» 
يعنى از زنا براى غلبه شهوت, و اينكه قول عبد الله عتباس است و سعيد جبير و عطي العوفى و ضححاكك و إبن زيد. و بعضى دكر 
كسد هرا تبرق سحت اسع ]اذ عليه هوت و يقر 4 و آنا تغيووا كرة لكوء وأذرعم القحل ندر جا مدر باشنده يح صب رك 
خير لكمء اكر صبر كنى«2 از نكاح يرستاران شما را بهتر بود. أنس مالكك كفتء از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه كفت: هر كه او 
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خواهد كه با بيش خداى شود ياكك و ياكيزه» بايد تا زن آزاد به زنى كندء كه زن آزاد صلاح خانه بود» و برده خراب خانه يا 
فساد خانه باشد. قوله: يُرِيدٌ اللَّه لين لَكم- الاية حق تعالى بيان كرد كه: غرض او در اينكه كفتن اينكه احكام١8)‏ جيست. كفت: 
خداى مىخواهد تا بيان كند براى شما. و نحويان در اينكه «لام) جند قول كفتند: يكى آن كه به معنى «أن) استء و اينكه قضيه - 
ل ل ل عد يست (0 همه فخه بدلها: اينكه )عن فاحفه كلد (00 اج لباه فق هر انار (): 
آج» لبء فق» مر و دهم. (0). آج» لبء فق» مر باشد و بنزديكك شافعى ايشان را حد ببايد زدن واز شهر بيرون كردن. [.....] (). مرء 
تب: كنيد. (0). آج» لبء فق» مر او. (). آج» لبء فق: در اينكه كفتن احكام. صفحه : 778 در اراده و امر باشد براى آن كه١١)‏ او 
نيز تعلق به مستقبل داردء قال الشّاعره؟): أحاول اعدائى*8 بما قال أم رجا ليضحكك منّى أو ليضحكك صاحبه و كفتند: «لام) و «ان» 
متعاقب باشند» جنان كه حق تعالى كفت: أمرضداة ار القن أسلمرع) و أمرنا ِنسلِم:0) يُرِيدُون ليَطفِؤَادءايُرِيدُون أن يُطفؤا 
إن كفي لِلدّءيا تَعيّدون:20» و: رّدف لكمرء0 أمرنا لسار تيكب وم غراعد اهارا راه نمايد و هدايت دهد به راهها و 
طرايق و سئن از شرع آنان كه ييش«2) شما بودند. «هدى» متعدى بود به دو مفعولء و نيز با حرف جرّ به استعمال كنند«7)» يقال: 
هديته الطريق و هديته لكذا و إلى كذاء قال اللّه تعالى: اهدِئًا الصّراطً المُستّقِيم:48. وقال: الحمدٌ لله الى هدانا لهذا 4٠...‏ و قال: وَ 
اللَهميَهدِى مَن يَسْاءٌ إلى صراط مُستَقِيم« 203٠١‏ و نيز مى خواهد تا توبه شما قبول كند و شما بر توبه باشيد«١١).‏ و در آيت دليل است بر 
بطلان قول مجتره كه خداى تعالى كفت: من بيان مىخواهم, و ايشان كفتند: تلبيس ادلّه كند و خواهد و كفت: من١؟1)‏ خواهم كه 
بر توبه باشيد»1377) [و ايشان كفتند: اصرار بر معصيت مىخواهدء و كفت: هدايت مىخواهم ]3151 و ايشان كفتند: ضلال 
مى خواهد؛ يس در اينكه يكك آيت مختصر سه دليل است بر بطلان مذهب ايشان. وَ اللْعَلِيم حكيم» و خداى تعالى دانا و محكم 
كار است. وَاللَهيُرِيدُ أن وب عَلَيكُمء آن اراده كه لاديق حكمت اوست به خود حواله كرد و آن اراده كه لايق جهل و سفه تو 
است كه تو به خداى حواله كردى به تو حواله اس .)١(‏ قبا كه. (5). لب» فق مر: 
يرده. (). سوره انعام (2) آيه .1١‏ (ه- 6). اساس: ندارد, با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). مر از. (0. آج» تب: جر 
استعمال كنند» لب» فق: جدًا باستعمال كنند» مر: جرا با استعمال كنند. (8). سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه #. (4). سوره اعراف (/) آيه 
.)1١( .**‏ سوره نور (58) آآيه #ع. .)١١-15(‏ آجء لبء فق: باشى/ باشيد. (؟1). لب مى. [.....] .)١(‏ اساس: ندارد» با توه به وزو 
فيك ميخ يلها افقو مسن عليه »يرثن كرف و إرية الذيه قفون التوراسي ادا كما كر باقر الكلد و لز كدان الكدد ف 
وقت جزا يبدا شودء اكر اينكه جا نمىدانى» آن جا كه روز جزا بود بدانى. اكر عقاب خداى را كنند بدانى كه قول قول تو باشد و 
فعل فعل خداى بود. و اكر عقاب تو را كنند» بدانى كه فعل بد و قول بد و اعتقاد بد تو را بوده است١١)‏ در خداى تعالى حيث لا 
ينفعك العلم» آن جا كه علمت سود ندارد و يشيمان شوىء آن جا كه بشيمانى در نككيرد و سود ندارد. اكر كويند: جرا تكرار كرد 
حديث توبه» ودر آيت اول(١؟)‏ كفته بود! جواب آن است”": در آيت دوم به آن باز كفت تا مطابقه باشد ميان ارادت او و ارادت 
آنان كه فساد خواهند تا مطابقه به مقارنه بيدا شود» كه هر جيز به عكس خويش بيدا كردد. مفسّدران خلاف كردند در آن كهدع» 
متبع شهواتند. مجاهد كفت: مراد زنا كنندكانند كه ايشان جون مفسدند مىخواهند تا شما [02"- ر] همجوهه) ايشان باشيدء وَدُوا لو 
تكأذوزة كما كنونا اككوا را طوا لوقه كوا ار فزن فاسسرهاءو سار اقانى #القى المشرب سقس كنع عيردان د ترسابائقه 
كه نكاح محرّمات روا مىدارند. بعضى دكر كفتند: كني زكانند كه هيج تحرّج نكنند از اينكه معانى. قول ديكر اينكه١6)‏ است كه 
جمله مبطلانند كه متابعت اهواء«4) و شهوات كنندء و اينكه اوليتر براى عمومش و ميل» خلاف استقامت بود. خداى تعالى از تو 
استقامت و راستى مى خواهد به دلالت آن كه تو را استقامت فرمودء و به آن دعوت كردء و بر آن مدح كرد فى آيات كثيرة» مثل 
قوله: اهدِئًا الصٌراطٌ الْمُستَقيم١٠3»‏ و قوله: إنهالَّذِينَ قالُوا رَيُِنَا للدم اسَقَامُواد١ )١‏ لِمَن شاءً كم أن يَستقِيم١0»‏ و قوله: و يَهديَككه 
صراطاً مُستَقِيماً01». و اصحاب ادس (9). آج نه. (؟. آج» لب» فق: توبه. (07. تب كه. 
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(6). آجء لب فقء مرء تب: آنان كه. (8). همه نسخه بدلها: همبحون. (2). سوره نساء (©) آيه فلى تب شعر. (/0. اساس: و الى 
المثوبء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مرء تب: آن. (4). آج» لبء فق» مر: هوا. .)1١(‏ سوره فاتحة الكتاب )١(‏ 
آيه . .)1١(‏ سوره فصلّت )6١(‏ آيه .٠‏ (11). سوره تكوير (81) آيه 18. (11). سوره فتح (68) آيه ؟. [.....] صفحه : 779 شهوات 
از تو كزى و ناراستى مىخواهندء ودر آيت دليل نيست بر آن كه اتّباع شهوت به هيج وجه نشايد و انّما بر وجه حرام نشايد براى 
آن كه آيت را مورد ذم استء و ذمٌ به آن كس لايق بود كه طالب حرام باشدء نه به آن كه قانع بر حلال بود. يُرِيدٌ الله أن يَحَفُهه 
نكم حق تعالى يكك بار بس از ديكر تقرير فضل و كرم خود مى كند با بندككان كفت: خداى تعالى مىخواهد تا بار كران از شما 
تخفيف كندء جنان كه ككفت: يُريدٌ اللهه بكم اليسر ولا يُرِيدٌ بكم العُسرَه ١‏ يُرِيدُ هلين لكمء وَ اللَهيْرِيدُ اكيب فلكي يُرِيدُ اللهه 
أ نكف عدكها إن تَحتَيبُوا كبائر ما تُنهَون عنه0١‏ إن الله لا يَغفِرٌُ أن يُشرَككء به ” إنهالله لا يَظلمء مثقال ذَرَّة ...000 و مَن يَعمَل سوءاً 
أو يَظلم نَفسَله ...0860 ما يفل الله يعذابكم:8. قوله- عرٌّ وعلا: 


[سوره النساء (): آيات 59 تا 74] 
[اشاره] 


ما أيه الذين آعثوا لا تأكلوا أموالكم هنكم بالباطل إل أن تكو جار عن تراغو رون" ولا تَقُوا أنفّت كم إذه الله كان بكم ريما 
3 ومن فعا ذلك غدوانا وظلما قوف اليه ناراً و كانه ذلكث عَلّى اللَّهِيَيديراً (:) إن تَحتَيْبوا كبائرٌ ما وي رفم 
سيثاتكم و تُدَخِلكُم مُدخَلاً كريماً )0١(‏ ولا 5 وام ل الب عط حم على تعض للاجال ديهم اكتعبوا ‏ للنساء تَصيبه مما 
اكه بؤدو شكلوا اللسين فَضَِله إن اللّه كان بكل* فََى ء عَليماً (05) و لكك جعلنا مَوالى مما لال اا ار لت 
أيمائكم كنوه نْصَِبهُم إنه الله كانه على كلءشَى ءِ شّهيداً 010 رجال ترافون ملي ليده ووناكل اهدهم علي اغرود ينا 
تراه بن أموالهم فَالصَالِحات قانتاته حافظات لعب بما عن نظ اللدهو اللاتى تَخافُون نُمُورَهْنفَِظومْن و اهومن" فى المضاجع و 
اض رفو إن عستم قلا وا عه سبل إه له كان حلا حيرا( إن كم تقاق نيهم بكو كما ين أله رصاع 
أهلها إن يُريدا إصلاحاً يوَفْق اللَديَيئَهُما إنه الله كان عَلِيما خَبيرا )0 


[قرجمه] 


اى آنان كه ايمان آوردهايد2)» مخوريد مالهايتان ميان شما بنا حق مكر كه باشد بازركائى از خوشنودى087 از شماء و مكشيد 

دد4) را كه خداى به شما بخشاينده بوده است(4). و هر كه كند آن [بى 2٠١١]‏ اندا زكَى وبىدادى» بتابيم١١)‏ او را به«١١)‏ آتش» 
و آن بر خداى آسان بود. اكر ببرخيزيد137) بزركها آنجه شما را نهى كردند از آنء بستريم از شما كناهان شما و در بريم شما را در 
جاى كريم. وتمنًا مكنيد(8١)‏ آنجه تفضيل داددة١)‏ خداى به آن بهرى را بر بهرىء مردان را نصيبى«12١)‏ بود از صصص ست 
5----------------2-22 5-2222 (). سوره نساء زع ابه مره 0 سوره سباع زع ايه لظ 1 00 ا 6 سوره نساء زع ايه ك3 (ع). 
سوره نساء (9) آيه .1٠١١‏ (8). سوره نساء (©) آيه /161. (2). وز: ايمان داريد. (7). وزء آج» لبء فق» تب: خشنودى. (). آج. لب» 
فق: يكديكر. (9). تب: كه خداى تعالى به شما مهربان است. .)23١(‏ اساس: ندارد؛ از وز افزوده شد. .)١١(‏ آج» لب» فق: يس زود 
بود كه در آريم. (0. آجء لب» فق: در. (15). آجء لب» فق: دورى كزينيد» تب: بيرهيزيد از. .)١15(‏ آجء لبء فق: آرزو مبريد. 
(ه١1).‏ تب: افزونى نهاد. (12). تب: بهرهداى. 1 276 ]| صفحه: 39١‏ آنجه كرده باشند و زنان را بهره اسسثة از آنجه كرده باشند» و 


بخواهى١١)‏ از خداى از فضلش كه خداى به همه جيزى داناست. -"١0[‏ ب] وهر يكى را كرديم اوليترانى از آنجه بكذاشته باشند 
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يدر و مادر و نزديكان و آنان كه بسته باشند سوكندتان, بدهى به ايشان«”) بهره ايشان كه خداى بر همه جيزهد” كواه است. مردان 
ايستاد كانند«©» بر زنان به آنجه خداى تفضيل داد بهرى را بر بهرى و به آنجه نفقه كنند از مالهاى ايشان«4)» نيكان فرمانبرند كانند و 
نككهوع» دارند كانند غيبت را به آنجه نككّاه داشت خداىء و آنان كه ترسند ناساخت ايشان170» يند دهيد و رها كنى487/ ايشان را در 
سعزحاق تدشان ا كر فرغات برئد شنا وا طلب هن كمد ين ابشاث راس عخداى 8 عبيقه بد ركفن« اموق سكاو اك فرسيد 
ناساخت7١١)‏ ميان ايشان» بفرستى<؟7١)‏ حاكمى از اهل مرد و حاكمى از اهل زن اككر خواهند به اصلاح آوردنى» توفيق دهد خداى 
ميان ايشان» كه خداى هست داناء و با خبر است. قوله: يا أيّهَا لين آمنُواء حق تعالى نهى كرد مؤمنان راو خطاب كرد به يهم 
لا ل ل ع حت (12). آجء لب» تب: بخواهيد. (75). تب: بدهيد ايشان را. (0. آجء ليءء تب : جيزئ. (06. 
آجء لب» فق: استيلا دار ندهاند. (0). آجء لبء فق» تب: خود. (2). اساس: نكوء با توبّه به وز تصحيح شد. 7). تب: و آن زنانى كه 
مى ترسيد شما ناسازى ايشان را. (8). تب: رها كنيد. (9). آج» لب» فق» تب: بدرستى كه خداى. .)23١(‏ آج» لب» فق» تب: بزركوار 
بزركك. .)1١(‏ تب: ناساختكىء آجء لبء فق: مخالفتى. .)1١(‏ تب: بفرستيد. صفحه : #7 ايشان- و اكر جه جز ايشان از كافران 
داخلند در اينكه خطاب- و لكن توجيه خطاب كرد به ايشان براى اكرام ايشان و كفت: مخوريد؛! مالهايتان» يعنى بعضى مال 
بعضى در ميان شما. و «بينكم)١؟‏ نصب او بر ظرف باشد. بالباطل» بحرام از" ربا و قمار و قطع و غصب و دزدى وخيانت و جمله 
آنجه ناواجب باشد كه كنند تا مال كسى ببرند. جون آيت آمد جماعتى تحرّج كردند از آن كه به خانه كسى طعامى خورندء تا 
اكه آيك افدعر هورة اللرر: تيكل اللمسن حرج الى قوله: أن تَأكلوا جمِيعاً أو أشتاتأد؟». إِنَا أن كرفا استثناء منقطع 
است به معنى لكنء براى آن كه مستثنى نه از جنس مستثنى عنه«0) است. كوفيان خواندند: «تجارة»» به نصب على خبر كان. و قالوا 
واتقدير؛ الا أن بكرن ذلكك فجارة» قبل الا أن بكرن الأموال تجارف» :و قيل: الآ أن يكرن التجارة تجارة: كما قال الكاعردة: إن 
كان يوما ذا كواكب أشنعا ذكره ابو على: الفارسىء و باقى قرّاء به رفع خوانند بر آن كه «كان» تامّه بود و معنى آن كه: الَا أن توجد و 
تحصل تجارة. و در آيت دليل است بر بطلان قول آن كس كه او كفت: مكاسب حرام است براى آن كه خداى تعالى مكاسب و 
تجارت استثنا كرد از منهة اتى كه كفت. و مثله قوله: وَ أَحَل الله ابيع وَ حرم الرّبا/8. و قوله: عن تّراضء در [او]١8)‏ دو قول كفتند: 
يكى آن كه امضاى بيع كنند به تفرّق تا خيار بعد العقد زايل شود, و اينكه قول شريح است و شعبى و إبن سيرين, لقوله- عليه 
التّدلام: البتِعان بالخيار ما لم يتفرّقاء كفت: متبايعين4) به خياراند تا با يكديكر باشند» جون متفرّق شدند خيار نباشد ايشان را. و 
كفتهاند: روا باشده 03٠١‏ كه بعد البيع سحي عع ع ععمي سسسب م عت حتت (0). آج لفق مخورى/ مخوريده 9 
اساس» وزء آج؛ لب: منكمء با توجه به ديكر نسخه بدلها و متن قرآن مجيد تصحيح شد. [ 77 ] (). اساس: كلمه به صورت «ان) هم 
خوانده مىشود. (6). سوره نور (55) آيه .8١‏ (). همه نسخه بدلها: مستثنى منه. (5). تب شعر. (/0). سوره بقره (؟) آيه هلا؟. (). 
اساس: نداردء از وز افزوده شد. (4). آج: مبايعين. .)3١(‏ آج» لبء فق» مر: وقتى باشد. صفحه : 777 كويد١١)‏ هر يكى صاحبش را 
كه: اختر إن شئتء اككر خواهى تا اقالت كنم تو راء و قال النبى- عليه السّد لام-37) البيع عن تراض و الخيار بعد الضّ فقةُ و لا يحل 
لمسلم: أن يغش مسلماء و قال النَبى- عليه السّلام:60" البتئعان بالخيار ما لم يفترقاه فإن صدقا و بنا بورك لهما فى ببعهما و إن كتماه 
و كذبا محق بركة بيعهما. عمرو بن جرير ككفت: ابو هريره كفتء كه رسول- عليه الشّ.لام- كفت: هذا البيع عن تراض » قول دوم آن 
است كه كفتند: مراد به تراضى آن است كه امضاى ببع كنند به عقدء و اينكه قول ابو حنيفه است و مالكك و ابو يوسف و محمّد. و 
بعضى دكر كفتئد: مراد آن است كه اككر جه در بيع عيبى بود جون تراضى باشد ميان متبايعين روا بود. قوله: ولا تَقُلُوا أَنفُسَكُمء در 
او سه قول كفتئد: يكى آن كه يكديكر زا مكشيد:هاء و مراد به «نفس) جملهائد» برائ آن كه اهل يكك ملتند جنان كه رسول- عليه 
الت.لام- كفت: المؤمنون كنفس واحدة؛ و مثله قوله تعالى: فَإذا دَخَلكُم بوتا فسَلْمُوا على أَنفُيكُم «8:» أى فليسلّم بعضكم على بعض. 


و كفقهاند: هراد آث اث كه كنى .را يكشدن ودائد كدية ققاص او راباز جواهتد كقتن» هميعتان باشد كة خوويرا [لا د ن] كنع 
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و جون بر كسى سلام كند و داند كه جواب خواهد شنيدن؛ همجنان باشد كه بر خويشتن سلام كرده. و اينكه قول عطا و سدّى و 
زاج وجدائى است. و قولى ديكر آن است كه ابو القاسم بلخى كفت: مراد آن است كه خود را بمكشيد0 در حال غضب و 
ضجارت. و قولى ديكر آن است كه: خويشتن هلاك مكنيد8 بارتكاب المحارم و المآثم من أكل اموال النّاس بالباطل» به آن كه 
معصيت كنى١4)‏ و مال يتيمان خورى؛ 3٠١‏ و مال مردمان خورى١١١)‏ بنا واجب كه در قيامت ديق 225252555552223 
عد - (23). اساس: بود» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). تب: يحل المسلم. (0. وز: يفترقان. (6). 
اساسء وز: اوكتماء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها و فحواى عبارت تصحيح شد. (2). آج, لبء فق: نكشى/ نكشيد. (9). سوره 
نور (5؟) آيه .6١‏ [.....] (0). وز: بكشيدء آج» لبء فق: بمكشى/ بمكشيد. (8). آج» لب» فق: مكنى/ مكنيد. (9). تب: معصيتى كنيد. 
(:1): تب عيوزيذد. .)0١(‏ خورئ/ غخوربده تب“ بريد. صفح :+##معاقب باشى أنكه به دست غود كردة ياشى همجئان يود كه 
خود را كشته0). قولى ديككر آن است كه از صادق- عليه السّ.لام- روايت كردند كه: معنى آن است كه خويشتن در كارزار 
ميفكنيد” در وقتى كه ظاهر حال آن باشد كه كشته شويد«#» از ضعف و بىسازى و كثرت و غلبه دشمنء و اينكه آيت جارى 
حرا أن برى كه كف و لى درا بأبنديكم إلى ايلك ؤيقو نجه اكر نمم كسورة غره را دلاحظن قهاده باقسه0/0 :و خغيرة را نه 
اسك كوه كقنع ط القبيل حياقن زا برسيدفد ان ابتك آيك هو لا تقار الثم كي جد ياشلا كلت منص 1ن انيت كناو لا تعقلوا عن 
حظ أنفسكم. از بهره و نصيب نفس خود غافل مباشيد8/ يعنى براى خود ذخيرهاى نهى47) كه آن كس كه او سفرى در بيش دارد 
و زاد بر نكيرد و به راه برود خود را بكشته باشدء و اينكه همه نزديكك است بقوله تعالى: ولا تُلقُوا بأبديكم إِلَى التهلكةُ. يكى را از 
جمله صحابه» رسول |عليه السْم لام )٠١]‏ به سريتى فرستاد«١١)»‏ و كفت«157) مرا در راه«؟١)‏ احتلا-م افتاد و سرما سخت بود. من 
نيارستم غسل كردن كه از هلاكك ترسيدم, تيمم كردم و نماز كردم به قوم خود. جون باز آمدم رسول را خبر دادم؛ مرا كفت: يا هذا 
صليت بأصحابكك و أنت جنبء به اصحابت نماز كردى و تو جنب بودى. من كفتم: اى رسول اللّه؟ سرماا؟1» سخت بود و من بر 
خويفعن خائك بود م4 خواسف عا غيل كم أينكه ابتم باذ امد كه غذاى بعالى مئ كويد ولا كتقارا أشمكم:رسوق- عليه القلام- 
بخنديد و دكر هيج نكفت:010. جندب بن عبد الله اصحابش را كفت در بعضى غزوات: ان هؤلاء و لغوا فى دمائهم, اينان در خون 
خود مىشوندءه يعنى نه بربصيرت قتال مى كئند. آنكه كفت: صسيي ص يي حي يت ع ص ع حت نحة: 0 اجو الب لق 
كشته/ كشتهاى» مر: كشتهايد. (. آج» لبء فق: ميفكنى / ميفكنيد. (©). آج, لب». فق: شوى/ شويد. (8). سوره بقره (؟) آيه 190. 
(2). آجء لب» فق: كنى/ كنيد. (/01. آجء لبء فق: باشى/ باشيد. (8). آجء لب». فق: مباشى. (9). مر» تب: نهيد. .)3١(‏ اساس: ندارد» از 
وز افزوده شد. [.....] .)١١(‏ فق: افتاد. .)١7(‏ تب: او كفت. (15). همه نسخه بدلها بجز مر: در راه مرا. .)١5(‏ مر» تب: سرماى. .)١18(‏ 
همه نسخه بدلها: دكر جيزى نككفت. صفحه : 10" نبايد كه منع كند شما را از بهشت جندان كه١١)‏ بر كفى كنند از خون مسلمانى» 
كه من از رسول- عليه السّد لام- شنيدم كه كفت مردى را از آنان كه بيش شما بودند و قرحداى به دست بر آمدء او«؟» كاردى بر 
كرفت و آن قرحه ببريد» ركك بريده شد و خون باز نايستاد تا مرد بمرد» خداى تعالى وحى كرد به ييغامبر وقت037 كفت«»: بادرنى 
إبن آدم بنفسه فقتلها فقد حرمت عليه الجنة » كفت: فرزند آدم با من مبادرت كرد و مسابقت به جان خود, يعنى بيش از آن كه من 
ازا بيرائع غود وا يكفصاء »من يهكت بر اوسرام #ردم: إنه الله كان نيكم وخيما يعض كفشد + ركاذ ضله اسه و معت 31 الت 
كه: ان الله رحيم بكم, و اوليتر آن بود تا ممكن بود كه كلام خداى را- جلء جلاله- بر وجهى حمل كنند كه مفيد باشد و معنىدار 
بر زيادت حمل١0)‏ نكنند» و «كان)» اينكه جا هم آن حكم دارد كه در جمله آيتها كه كفت: إنه الله كان غَفُورا رَجيماً 21 و: كان/7"» 
وَعَنَ تفقل ذلكفه عُدواناء+.وبغر كد آن كتد: خلاف كردتد دو آن كه اذلكك اشارتث به حيست بغضى كنشد: اشارت يهخوردق مال 
مردمان است به باطلء و بعضى دكر كفتند: اشارت به قتل خود است براى آن كه وعيد عقيب١١٠‏ اينكه هر دو جيز١١)‏ است. 
بعضى دكر كفتند: اشارت به جمله محرّمات است كه در اينكه سوره«17) كفت و بيان كرد. قول جهارم آن است كه: راجع است 
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الى قوله تعالى: الا 012 آجء لب» فق: جنان كه. (5). وز» آجء لب: و. (. مر و. (6. 
آج؛ لبء فق: ندارد. (5). فق: حكم. (2). سوره نساء (©) آيه *7. (/0. آج, لبء فقء مر الله. (6). سوره نساء (©) آيه 07 نيز سوره 
دهر (0/2 آيه ٠‏ (4). آج, لب» فق: ما مضى. [.....] .23١(‏ آج» لب» فق: عقب. .)١١(‏ آج, لب» فقء مر: خير. (17). آج» لبء» فق: 
ضورث فكي تعن يا انها النيوه امتوا مجاه لكم أن َرنُوا الّسِاءَ كرها 1ت الابة. بو اعدوان» تعدى باشد» مصدر 8 برد مخ عدا 
طوره؛ أى تجاوز حدّه. و نصب او بر تميزه” بود. جنان كه: أعطيته كذا صلة» أو صدقةٌ و أخذت ذلك منه قهرا وقسرا. و براى آن 
كفت و قيد زده*) به اينكه كه«ه) بر وجه سهو و غلط و نسيان كند مستحقء اينكه وعيد نبود. قَس وف تُصلِيه نار بجشانيم و 
بسوزانيم:© او را به آتش دوزخ. و كان ذلك عَلَى الله يدراه و اينكه بر خداى آسان استء و مورد اينكه آيت مورد وعيد استء 
بعتى ختداى تعالى قادر اسة» واينكه معتى بر او متعذر نود. قوله:/8: إن تكتشرا كبا ما تتهوة عنس :يدان كه علما در «كائر» خلاف 
كردق عن النطاى سير مطياق رانيد اذ انا رادا ناقتاو معد حبراو لد انك يارو اللا ليد قي كن ار 
جه خداى تعالى از آن نهى كرد و وعيد كرد بر آن به عقاب دوزخ آن كبيره است. و بنزديك ما هر جه معصيت است همه كبيره 
استء. جز آن كه«4) به اضافه بعضى با بعضى كبيرهتره 0٠١‏ بود تا يكك كناه باشد كه هم صغيره7١١)‏ بود و هم كبيره؟1). به اضافه با 
آن كه عقابش كم [/0- ب] از آن باشد كبيره؟1١)‏ بود به اضافه با آن كه عقابش بيش از آن باشد صغير«؟١)‏ بود. و بنزديكك 
معتزليان صغيره آن باشد كه عقابش در جنب طاعات و اجتناب كبائر محبط باشدء و بنزديكك ما و ايشان معن نبود» جز خداى نداند 
تا مكلفان به جشم حقارت به معصيت خدا ننكرند و مغرى نشوند به قبيح. واز جمله آنجه بانّفاق كبيره است: قتل نفس محرّمه:19) 
است و ظلم و غصب و قذف محصنات و زنا و ربا و لواطه و لسسسس سسسب (1). سوره نساء (8) 
آيه 19. (1). مره تب: مصدرى. (7). تب: تمييز. (11- 6). مر: قيد كرد. (4). تب اكر. (*). آج» لبء فق» مر: بسوزانيم و بجشانيم. 
(0). اساس وء با توه به ديككر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد زايد به نظر مىرسد. (). آج, لبء فق» مرء تب: كبيره. (9). اساس: 
جنان كه با توسجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)223١(‏ وزء آج.؛ لبء فق: كبيرتر. .)1١(‏ وزء آج؛ لبء فق: صغير. [ 0 
مرء تب: كبيره. (1). تب: صغيره. (10). آج: محترمه. صفحه : /7707 شرب خمر و فرار از زحفء و اينكه قول عبد الله عباس است و 
سعيد جبير و حسن بصرى و ضيحاك. و روايت كردهاند از صادق- عليه السّرلام- انا آن كه در حديث صادق زيادتى هست و آن 
شركك به خداى است و الكار الولاية وعقوق الوالديخ »و عبد الله مسعود كفت: هر عه خدائ تغاى تهى كرد اق آن از اول سووه قا 
به سر سى آيت همه كبيره10) است. و در خبر است كه رسول- عليه السِِّلام- [كفت]١7):‏ عقوق الوالدين و شهادة الزور كبيرة » در 
مادر و يدر عاصى شدن و كواهى به دروغ دادن كبيره است. عبد الله مسعود كفت: من از رسول- عليه السّلام- يرسيدم و كفتم: يا 
سول اللّه؟ كدام كناه عظميمتر است! كفت: آن كه با خداى انباز كيريد”. كفتم: يس از آن! كفت: آن كه فرزندت67» را بكشى 
ترس آن را كه با تو نان خورد. كفتم: يس از آن! كفت: آن كه با زن همسايه زنا كنى» و تصديق اينكه حديث در كتاب خداى 
ادس اله آنا كه كدت وَالَّذِينَ لا دعُون مع الله إلها آخَوَ ولا يَبلُون النْفْس الى حرم الله إِلَا بالق" و لا يَرتُون:0). 
بريده روايت كند كه رسول- عليه السّدِ.لام- كفت بز ركتر كبيره«5» شركك به خداى است و عقوق الوالدين» و آن كه آب از مردمان 
باز دارى يس از آن كه تو سيراب شده باشى. عبد الله بن عمرو«07 روايت كرد كه رسول- عليه الشّ.لام- كفت: كه از جمله كباير 
شرك به خداى استء و سوكند به دروغ استء و عقوق الوالدين» و قتل النفس. أنس مالكك روايت كرد از«8) رسول- عليه السّلام- 
كه كفت: كباير جهار است: ااا صصصصصصصصصصسس ب (9). وز: كبير. (؟). اساس: ندارد»ء با توه به وزو 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. ("). آج. لبء فق: كيرى/ كيريد. (6). وز: فرزندان. (0). سوره فرقان (0؟) آيه 88. (2). تب: كبيره/ 
كبيرداى. (/). همه نسخه بدلها بجز وز: عبد الله عمر. (8). اساس: كله با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 7" 


شرك استء و قتل نفسء و عقوق الوالدين» و كواهى به دروغ. سفيان كفت و عبد الله بن عمر در حديثى مرفوع كه: از جمله كباير 
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آن باشد كه مرد يدر و مادر را دشنام دهد. كفتند: جككونه باشد كه مرد يدر و مادر خود را دشنام دهد! كفت: بلى» مادر و يدر 
كسى را دشنام دهدء تا آن كس مادر و يدر او را دشنام دهدء و اينكه مانند آن است كه كفت- عليه السّلام: 2١‏ المستئان ما قالا 
فعلى البادى ما لم١‏ يعتد المظلوم. و عبد الله مسعود كفت: كباير جهار است: شرك به خداىء و نوميدى از روح خداىء و يأس از 
رمث خداغ: و امن از مكر خدائ. عبد اللاغتر كنت: كابر عفث اسك :شرك وقهل همه وعقوق الرالديق و أكل التباو أكل 
مال اليتيم و قذف المحصنات و الفرار من الرّحف و ال حر. و روايت كردند از صادق- عليه المّد.لام- كه او كفت: كباير سه است: 
ترك ملت و تبديل سنّتء و قتال اهل صفقت. و فرقد كفت: در توريت خواندم كه امّهات كناه سه است- و آن اوّل كناه است- كه 
كردند: اوّل كبر و آن ابليس كردء دوم حرص و آن آدم كرد. سهام؟» حسد و آن قابيل كرد. عبد الله عباس را كفتند: كباير هفت 
انك كنك عقت اسك كان عتسيع "1 لان اسع كه كناء عه اعفان كيرة تكنو ار ا سظيرة قاقم سعد جين 
[كفت]#8عر جه معضية: خداست همه كبيزة اسكه الا آن:اسث كه بنده حون كنا بكند بابد نا استغفاز كند كه خداى تعالى در 
دوزخ هيج كس را مخلد ندارد انا آن را [كه]:0) كافر باشدء يا فريضه را منكر باشد يا به قدر ايمان ندارد. على: بن [ابى ]2) طلحه 
كفت: هر كناهى كه خداى مقرون كرده”ا به لعنت يا به سسسب (9). اساس: مالاء با 
توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج؛ لب» تب: سيوم فق» مر: سيم. (). مر» تب: هفتصد. [ .....] (2- ه- 6). اساس: 
ندارد» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 7). وزء آج» لبء فق: بكرد. صفحه : 774 غضب يا به دوزخ يا به عذاب» آن 
كبيره باشد. ضبحاك كفت: هر جه در دنيا بر آن حدٌ زنند» وقيامت بر آن عقاب بودء آن كبيره باشد. حسين بن الفضل كفت: هر 
جه خداى تعالى آن را در قرآن كبيره مخرادا يا عقيو كرات آن كبيره باشدء نحو قوله: إن كان حوبا كبيراً )00 إِنضكهُم كان جما 
كبيراً: 7 إنه الشّرككه لَظَلمء عَظيم 7 إنه كيد كنء عَظيم157 سّ بحائكك. هذا بهتانعَظيم0) إن ذ ذلكم كان عند الل عَظيماً2) لُكفْر عَدكم 
معاتكيو علق ل هن عاضو خراتد: «يكفر) و«يدخلكم) بالياء ردا الى قوله: إنه الله كان بكم رَحِيمأً:8» حق تعالى كفت: اكَر 
بيرهيزى97" از كباير كناهانى كه شما را از آن نهى كردم آن به كفارت سيئاتتان كنم» يعنى آنجه دون آن باشد در كذارم از شما به 
تفضٌلى» و او را بود كه جنين كند جه عقاب حقءاوستء و قبض و استيفايش به اوستء و به استيفايش مضرّت تعلق دارد» و در 
اسقاطش اسقاط حق:غيرى نيست«4) بايد كه اسقاطش نيكو بود كالدّينء و اينكه هم مبتدا كند و هم عند فعلى كه ما بكنيم جنان 
كهة 6 در اينكه آيت كفث. عبذ الله مسعود كفث: من ال لاة الى الضّ لاق از آن ثماز نا اينكه نمازء آنجه در مبان آن هر ذو نماز 
بود خداى تعالى بيامرزد» و آن نمازها كارت آن كناهان باشد. و من الجمعةٌ الى الجمعة؛» واز نماز آدينه تا«/» نماز آدينه خداى 
تعالن اتعه فيان آذ باقد ببامرؤةء وآ نمازهاى ادينه را كفارت أن يكتد.:و در غبر اث كه: عر كن غسل آديته كند» غفر لدها 
بين الجمعتين» هر جه در آن هفته كرده باشد از غسل كفّمارت آن شود. و من رمضان الى رمضانء و آنجه ميان دو رمضان كند 
خداى تعالى روزه ماه رمضان را كمسارت آن كند. و من الحجالى الحجه و آنجه از ميان دو حج بود نيز بيامرزد و حتجها را 
كفارت١)‏ آن كندء [و]دة) رسول- عليه الس لام- كفت: 00٠‏ |الضٌّ لموات]« الخمس كمارات لما بينهز ما اجتنبت« الكبائر» نماز 
ينج17) كفارت هر كناه است«37) كه ميان آن باشد مادام تا كبيره نكند. كد زات 
.)١‏ اساس: نكند, با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (*). سوره نساء (©) آيه 19. (6). مرء تب: ببرهيزيد. (8). مر و. (6). 
مر: جنانجه. (7). آج, لبء فقء مر تب به. (8). اساس: كفايت» با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. -١٠١(‏ 4). اساس: 
ندارده با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز مر: ما اجتنب. (؟01). آج» لب» فق» مر» تب: ينج 
كانه. [.....] .)١7(‏ فق» تب: كناهى است. صفحه : الاو الك ا كريماً عاصم و اهل مدينه خواندند: «مدخلا) به فتح الميم. 
و «مدخل» موضع دخول باشدء و باقى قرّاء خواندند: «مدخلا) به ضمء ميم» و آن مصدر باشد و موضع باشد و مفعول باشدء و او را به 
جاى كريم بريم يعنى بهشت. ابو سعيد خدرى:و ابو هريره روايت كردند كه رسول- عليه الشّ.لام- يكك روز بر منبر كفت: به آن 
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خداى كه جان من به امر اوست- سه بار و خاموش شد. مردم كريستن كرفتند از آن كه ندانستند كه رسول- عليه السّلام- [آن]١١)‏ 
س وكندان١؟)‏ جرا ياد كرد» آنكّه كفت: هيج بنده””) نباشد كه او ينج نماز بككذارد و ماه رمضان روزه دارد واز كباير اجتناب كند و 
الا درهاى بهشت بر او بكشايند جنان كه بر هم مىآيد. آنه اينكه آيت بخواند: إن تَحِتَيْبُوا كبائِرَ ما تُنهَون عن الاية:». و لا تَتمَنّوا 
ما قصل اللقاية يع كم علق تعظرب الانةة نتشران قد :سبي :نزول نت آذابود كه زثان سمع شدقد .و رشولق كردتدوظه بهرسول 
خداى- عرٍّ و جل- و كفتند: يا رسول الله؟ نه خدائ تعالى خداى مردان است و زنان«2» و تو ييغامبرى به مردان و زنان؟ جرا خداى 
تعالى7) همه ذكر مردان مى كند و ذكر زنان نمى كند! ما مى ترسيم كه نباد«) كه در ما خيرى نيستء يا ما خداى را به كار نهايم؟ 
خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد, و نيز قوله: إِنَّْالمُسلِمِينَ وَ المُسلِمات:4), وقول ألى لا أَضة يدعم لل عامل هنكام 7 ذَكرٍ 3 
الشف ان ى قر له قو كيه وسالنه) مود كر أو اق [اذالا سني :2 كتتدسيب ازول ايت الخيرة #ناجرة. يداك قال ليخ 
يراك فرسقاد و كفرع لكر يذ معط الأشيين لاه رك عرد رادو جندان ميراث باشد كه يكك«١1)‏ زن را. زنان كفتند: يا سبحان 
الله؟ جرا جنين باشدء ما اوليتريم كه نصيب ما مص تك صمت صصص 17 الجاد فلا رده باق كوه ورد 
همه نسخه بدلها افزوده شد. (7). آج, لب» فقء مر: سوكند. (7). فق» تب: بنده/ بندهاى. (6). مر قال اللّه تعالى. (2). تب: روان 
كردند. (2). همه نسخه بدلها: مردان و زنان است. (/0. اساس راء با توج به وزو ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (. آج؛ لب» 
فق مر مباداء قب تباذا. (8). سووة احزاب (6) ايه 8 ,)١١(‏ سوره آل غمران () آيه 158 (11): سوره تحل )١2(‏ أيه لاه (19): 
سوره نساء (©) آيه .)132(.1١‏ اساسء وزء آجء لبء فق» مر: دوء با توبجه به تب تصحيح شد. [.....] صفحه : 57 بيشتر باشد كه ما 
ضعيفانيم و ايشان اقوياء و ما عوراتيم و ايشان س ركشاده. به هر نوع بر طلب معاش قادراند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. مجاهد 
كفت: سبب آن بود كه ام سلمه كفت: يا رسول الله؟ مردان غزا مى كنند و ما نمى كنيم» و ايشان را حظ و بهره در هر دو سراى بيش 
است كه ما راء كاشكك١١)‏ تا مرد بود مانى77)» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. قتاده و سدّى كفتند: جون آبيت قسمت مواريث”3) 
آمد داكن ذا فط الأسين د مردان كفتند: ما اميد داريم كه ثواب ما در آخرت مضاعف باشدء جنان كه نصيب ما در دنيا 
مضاعف است بر نصيب زنان. و زنان كفتند: ما اميد داريم كه وزر و عقاب ما در قيامت نيمه آن باشد كه وزر و عقاب مردان» جنان 
كه نصيب مااز ميراث بر نيمه نصيب مردان است. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و نهى كرد و هر يكى را از اينكه دو كروه كه 
تمنّاى حال يكديكر كنند» كفت: تمئّا مى كنيد آنجه خداى تعالى تفضيل داد بعضى رااز شما بر بعضى. و حقيقت «تمنّا آن باشد 
كه كسى كويد جيزى را كه باشد: كاشكك نبودىء و آن را كه نباشد كويد: كاشكك بودىء و از قبيل كلام باشد و براى اينكه اهل 
لسان در اقسام كلام شمردند» و بعضى مردمان كفتند: «تمنّاه معنى باشد در دل بيرون از شهوت و بيرون از اراده. و رمّانى كفت: تمنًا 
آن بود كه مرد دوست«04) دارد بر سبيل استمتاع به او. و بعضى دكر كفتند: اراده را جون مراد حاصل نيايد تمنًا باشد. و مذهب 
درست آن است كه كفتيم كه: تمنّا از قبيل كلام باشد براى آن كه ارادت تعلق ندارد الَا به آنجه حدوئش صحيح باشدء و تمنّا به 
محال و صحيح تعلق دارد» و ارادت تعلق ندارد انا [04:- ب] به معدوم و به شهوت به هر دو تعلق دارد و ظاهر آيت اقتضاى آن -- 
ب ب دلمطسمطططغغطط ب .)١9(‏ فق» مره تب: كاشككى. (؟). اساس: كاشكك تا مادر بودمانى» مر: كاشكك تا مرد 
بوديمى» تب: كاشكى ما مرده بودمانىء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). همه نسخه بدلها: ميراث. (6). سوره 
نساء (©) آيه .1١‏ (0). اساس و وز: دو دستء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 78 مى كند كه تمناى حال 
غيرى كردن حرام باشد. و فرّاء كفت: اينكه بر سبيل ندب استء و وجه تحريم او آن است كه: اينكه حسد باشد يا از دواعى حسد 
باشدء و اينكه از دناياى اخلاق بود جون رضا١١)‏ به آنجه خداى قسمت كرده نباشد او را. و كفتند: حسد مذموم است و غبطه جايزء 
براى آن كه حسد تمتاى حال غيرى باشده و غبطه تمتاى مثل حال او250 باشد» و اينكه روا بود. ضيحاك كفت: روا نباشد كه كسى 
سام تسل عر دياس كدق تاشكم تسكارج كزع ان قاذ كد خاتن مذ تفال قارون كرنقاية ب ركه لا مخلننا وق 
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قارُون» آنككه جون او را و اموال او را خسف كردند بر آن تمنّا يشيمان شدند» جنان كه خداى تعالى از ايشان باز كفت: و أصبح 
اديوه كهتوا كال لأسن الي قوله: لو لا أن مَنْ الل عَلَينا لَحْسَعْه بناا؟». و كلبى كفت: در توريت نوشته است كه نشايد كه كسى 
كويد: اللهم أعطنى مال فلان و امراته و أمواله و أحواله01؛ و لكن روا بود كه كويد: اللهم+© ارزقنى مثل ذلكك و خيرا من ذلككء 
بار خدايا مرا مانند آن و بهتر از آن بده. و اينكه معنى اكر بر سبيل تمنًا باشد واكر بر طريق دعا باشد» جز به شرط مصلحت روا 
تباشنده اكر عه در لفظ تكويد يا اظهار تكند ذن مير آن دارذ. آنكه كفث: هر كسى را نصيب غود باقد از تمه كنتد: [للإجالر 
نُصِيبه مِمّا اكتَسَبُواء قتاده كفت: هر يكى 03727 را نصيب خود باشد از ثواب و عقاب بر وفق عملشء در اينكه باب فرقى نيست براى آن 
كه در حو: مردان و زنان جزاى اعمال بر يكك حدّ است فى قوله تعالى: مَن جاء بِالحت.مَة قله عَسْرٌ أمثالها وَ مَن جا بِالسَيْئهُ قلا يُجزى 
نا مثلها41)» بر هر حسنتى ده ثواب و بر4) سيّئتى يكك جزا در حو مردان و زنان بسوئه. لدمدمي ةيده نيسدنهم هيه يتيتحيب 
.)١( ---‏ آجء لبء فق» مر باشد» تب دهد. (59). آج, لب» فق مر: حال مثل او. (). سوره قصص (18) آيه 18. (5). سوره قصص 
(8؟) آيه 81. (0). آجء لبء فق: احواله و امواله. (9). آج» لب» فقء مر اعطنى و. (07. همه نسخه بدلها: كسى. (8). سوره انعام (2) 
آيه .12٠‏ (4). آج» لب» فق» تب هرء مر هر يكك. [ م صقم اوقون شرك اقابك كسباد هطاسبب دناست اردق 
و مراد به كسب اكتساب مرد است در دنيا رزق و مال را. كفت: هر كسى را نصيبى هست به حسب آنجه صلاح اوست از رزق و 
كسب و كار او از مردان و زنان» تمنّا زياده نبايد كردن جه اككر صلاح او در آن بودى او را همجنان بدادندى. جون ندادند» مراعات 
مصلحت او كردندءه بيانه قوله تعالى: و لَو بط الله الرّزقء لعبادم لبوا فى الأرض و لكن مَل بقَدَرِ ما يَشاءئ:1». عبد الله عباس كفت: 
مراد نصيب ميراث است كه جون زنان را نصيب كم از نصيب مردان آمدء تمناى حال ايشان كردند. خداى تعالى از آن نهى كرد و 
كفت: هر كسى را نصيب خود استء و بر اينكه قول «اكتساب» به معنى اصابت و حوز باشدء و در اينكه قول ضعفى هست براى آن 
كشوت لاش الست كد كنس ارا وسكت رقا وداريلة #او رذق كاتي 61و و نكلرا اللفنون فزت إبى كبر و كبا و كلت 
غو الدقدة زواسلر ا الله حذف«0) همزه در جمله قرآن جندان كه امر مخاطب استء و باقى به همز خواندند و آنجه امر غايب است يا 
فعل مضارع خلاف نكردند در آن كه مهموز خواندند» نحو قوله: لِيَسئَّل الصَادِقِينَ عن ص دقهم«2) و ليِسكَلوا ما أَنََقُوام/8. رسول- 
صِلَى الله عليه و آله- كفت: 8 سلوا الآمها من فضله فانّه يحبه أن يسثل و ان من أفضل العبادة انتظار الفرجء از خداى تعالى 
بخواهى47) فضل او كه خداى دوست دارد كه از او سؤال كنند» و فاضلتر عبادتى انتظار فرج باشد. و ابو هريره روايت كرد كه 
رسول- عليه التّ.لام- كفت: من لم يسئل الله من فضله غضب الله عليه هر كس از خداى تعالى نخواهد فضل اوء خداى تعالى بر او 
خشم لدبب ببصصصصسس ل (9). سوره شورى (55) آيه 37. (5). آج» لب» فق: كفتند. (). همه نسخه 
بدلها بجز مر: بدارى/ بداريد. (©). مر: فزاييد. (2). آج»؛ لب» فقء مر: به حذف. (2). سوره احزاب (77) آيه 8. (/0. سوره ممتحنه 
(20) أيه .,٠١‏ (8). اساس: و اسئلوا الله با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). بخواهى/ بخواهيد؛ آج, لبء فق از. 
صفحه : 0" كيرد. و از بعضى زنان رسول- عليه السّلام- روايت است كه كفت: هر جه خواهى١1١)‏ از خداى خواهى١!")‏ و اكر همه 
دوال نعلين باشدء كه اككر خداى ميتّدر نكند ميسّدر نشود. و سفيان عيينه كفت: خداى تعالى ما را نفرمود كه از او سؤال كنيم الا تا 
اندع كس ]2 انيس كد خط دوسية لقادة لمانا مقا اوسرد ار #جَعَلنا مَوَالى- الايةُ» كفت: هر كسى را مولاى 
كرديم از آنجه رها كرده باشد مادر و يدر و خويشان. در اينكه «موالى) خلاف كردند. عبد الله عباس و مجاهد و قتاده و إبن زيد 
كنسيد:عضيبة اق سذى كفت: وارتائيد كه اولع باشهد باميراث: و اصضل كلمه من الولى انفد و هو القرب وهن ولى الشدىء يليه 
اذا اتصل به» و معنى متقارب است. و مولى بر وجوه است: يسر عم. باشد و عصبه باشد و معتق باشد و معتق باشد. و ولى: مرد باشد» و 
ولى نعمت باشد؛ و همسايه باشد» و حليف باشد و ناصر باشدء و اولى باشد. مولى بر اينكه ده قسمت بود و مرجع همه با اولى است 


براى آن كه كلمه از اينكه مشتقء استء و هر يكى رااز اينان» براى آن مولى خوانند كه به صاحبش اولى باشد. امّا معنى آيت» در 
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او جند قول كفتند: يكى آن كه معنى آن است20:: وَ لَك جعلناء يعنى لكلء واحد من الرّجال و النّساء موالى» أى ورثة هم اولى 
بميراثه يرثونه مما تركك والداه و أقربوه من ميراثهم له» كفت: كرديم و نهاديم» يعنى بيان كرديم و مشروع كرديم هر يكى رااز 
مردان و زنان وارثانى كه ايشان اوليتر باشند به ميراث ايشان قرابة27)» تا بردارند به ميراث -1١09[‏ ر] آ نجه مادر و يدر و خويشان رها 
كرده باشند براى ايشان جون وفات بود ايشان راء و بر اينكه قول مادر و يدر و اقربا مورّث باشندء أعنى متوفىء كه ميراث رها كرده 
باشند. و قولى ديكر آن است كه: معنى جنين بود كه هر كسى را وارثى كرديم كه 200 
-(9- 1). مرواق#خواهيد. () اساس» تدارد. يا توخه يدوز و ديكر نسكه يدلها افزودة شك. (6). اساس: به صورت «از بيان» هم 
خوانده مىشود. (2). وزء مر كه. (©). همه نسخه بدلها بجز وز: بقرابت. [.....] صفحه : 68” ميراث او كيرد» مما تَرككه أى مممّن 
تركك» أى من خلّفهم. و «ما) به معنى «من» بود. آنكه بيان كرد وارثان را كفت: الراقذاة و الأفرو على شدي ويه الر الاق 
الألقربون» وارثان يدر و مادر و خويشانند كه نزديكتر باشندء و براينكه قول مادر و يدر و أقربون وارثان باشند. آنككه ابتدا كرد و 
كج و الذي عفدت محل او رفع است بر ابتداء و خبر او فى قوله: فَآتُوهّم نص يبَّهُم. و كوفيان خواندند: «عقدت» بى الفء و باقى 
قرّاء خواندند: «عاقدت»» بالألف. اوّل از عقد باشد. دوم از معاقده» و آن معاهده بود١١".‏ و ابو على: الفارسى: كفت: اينكه اوليتر است 
براى آن كه عهد و سوكند ميان دو كس باشدء و مفاعله بناى فعلى باشد كه از ميان دو كس بود و العهد و العقد و الميثاق و الوثيقة 
و اليمين نظاير» و در شاد سعد بن الرّبيع خواند: «عقدت» على تكثير الفعل» و عرب براى آن سوكند را «يمين» خوانند كه در وقت 
سوكند دست راست او به دست راست خود بككيرند» و تقدير آن است كه: و الّذى عقدت أيمانكم حلفهم أو؟ عاقدتهم أيمانكم 
على القرائتين. و در ظاهر اسناد فعل با يمين است كه سوكند باشد و در معنى با مرد سوكند خوار. و در معنى آيت جند قول كفتنده 
قتاده كفت: در جاهلبت مخالفت كردندى و با يكديكر عهد و سوكند خوردندى, و محالف معاهدش را كفتى: دمى دمككء و 
هدمى هدمكك. و ثارى ثارك. و حربى حربكء؛ و سلمى سلمكك. و ترثنى و ارثكء و تطلب بى و اطلب بككء و تعقل عنّى و أعقل 
عنكده كفق: حون مخ خون تواسث او يبرائى اا سراق هق بيرانى 1 سرائ ث و اسخه و كينهامن كيتداتو ابه جدكك من بصكك قو 
استء و صلح من صلح تو استء و تو از من ميراث كيرى و من از تو ميراث كيرم» و تو طلب خون من كنى و من طلب خون تو 
كنم» و تواز من ديت دهى ومن از تو ديت دهم. جون اينكه كفته«8) بودندى ميان ايشان موارثت ثابت شدىء و نصيب حليف از 
ميراث دانكى بودى. خداى تعالى كفت: نصيب ايشان بدهيد از ميراث؛ آنكه آن را منسوخ كرد به آيت اولوا الأرحام. 9 غ23 
لصحم يي ص بيه (0). ا لب باشد, 9 آي ليوشق: أى. (©-). مرة ويراتي: (8). آي لي فق اهراز 
همجنين كفته. صفحه : لا" مجاهد و نخعى كفتند: نصيب او بدهي د١1‏ از وفا و نصرت و معاونت و ديت آنجه بر آن عهد 
كردهاى«؟) دون ميراث» و بر اينكه قول آيت منسوخ فاشد لقرلة تعالن ةيا الي الوي أمترا اوقا بمالعُقوده”» و لقول النَبى- عليه 
الَلام: اوفوا للحلفاء عقودهم الّتى عقدت أيمانكم» وفا كنيد«؟» با حليفانتان به آنجه بر آن سوكند خورده باشى١2.‏ و روز فتح مكه 
در خطبه كفت: آنجه در جاهليت كردهاى:2 از عهد7) س و كند نكاه دارى/) كه اسلام آن را نيفزود الا قوّت و زيادت» واز آن 
يس سو كند مخورى:4) و محالفت مكنيد:١٠‏ كه لا حلف فى الإسلام. و عبد الورّحمن عوف:١1)‏ روايت كرد كه رسول- عليه 
الّد.لام- كفت: به س وكند مطيّبان حاضر بودم و من كودكك بودم با بعضى اعمام خود, و اختيار نكنم كه آن عهد شكافته شود«؟١1»‏ 
به بدل آن مرا شتران سرخ موى سياه جشم باشد. عبد الله عباس و إبن زيد كفتند: آيت در آنان آمد كه رسول- عليه السّلام- ميان 
ايشان برادرى داد روز مؤاخات از مهاجر و انصارء جون به مدينه آمد ايشان به آن برادرى ميراث كرفتندىء آنككه به آيت فرايض 
منسوخ شد .. سعيد بن المسّب كفت: اث در آنان آمد كه ايشان يسرى7١1)‏ خواند كان يافتندى١؟5١)‏ در جاهكدّتء واز جمله ايشان 
زيد حارثه بود كه رسول- عليه الس لام- او را به يسرى برخواند» خداى تعالى فرمود كه ايشان را از وصتى نصيبى كنند» و ميراث 


خويشان را باشد. فذلكك قوله: قَآتُوهُم نَصَيِبَهُم يعنى من الوصية. إنهاللّه كان عَلى كل شَّىءٍ شَّهيداَء كه خداى تعالى بر همه جيزى 
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كواه است. و مورد اينكه كلمه تهديد و وعيد است تا مردمان خلل نكنند به آنجه واجب باشد در اينكه باب. سا ساس سسا 
ددغ (3(). آج» لبء فق: بدهى/ بدهيد. (7). مر» تب: كردهايد. (). سوره مائده (0) آيه .١‏ (6). آج» لبء فق: 
كنى/ كنيد. (0). مر تب: باشيد. (6). مر: كردهايد. (7). مره تب و. (8). مرء تب: داريد. (9). مر» تب: مخوريدء آج» لبء فق واكر 
خوريد. .23١(‏ آج» لبء فق: مكنى/ مكنيد. [.....] .)١١(‏ تب: عبد الرّحمن بن عوف. .)1١(‏ آج, لبء فق» مرء تب و. (017). آج, لبء 
فق» مره تب: يسر. (18). آج, لبء فق» مر: كرفتند» تب: كرفتندى. صفحه : 68" الوّجال قَوَامُون عَلَى النّساءِ- الاية» مقاتل كفت: اينكه 
آيت در سعد بن الرّبيع آمدء و او از جمله نقيبان بود ودر زنش حبيبه بنت زيد بن ابى زهير» و هر دو انصارى بودند. زن براو نشوز 
كرد مرد او را بزد. [او]١1)‏ با يدرش برخاست و بنزديكك رسول آمدند به شكايت» و كفت: اى رسول الله؟ من اينكه كريمه خود را 
در حكم او كردهام» اكنون او را تينجه«” بر روى زد. رسول- عليه السّ.لام- كفت: قصاص بايد كردن. جبرئيل آمد واينكه آيت 
آورد. رسول- عليه السّد.لام- كفت: ما جيزى خواستيم» خداى تعالى جيزى دكر خواست,. و آنجه خداى خواست بهتر است» و 
قصاص برداشت در آنجه از ميان شوهر و زن باشد بر وجه تأديب. و [قتاده]«” كفت: آيت در سعد بن الرّبيع آمد و زنش دختر 
محمد مسلمه؛ و قضّه هم اينكه«» كه رفت. و ابو روق كفت: آيت در جميله بنت عبد الله بن ابى أوفى آمد و در شوهرش ثابت بن 
قيس بن شمّاسء و قصّه هم اينكه كه«8) رفتء [كفت]:6): مردان قيمان و ايستاد كانند بر زنان كماشته و مسلطاند» و دست [9:*- 
ب] ايشان بر زبر است و دست اينان زير» مردان را زبان امر است و كفتار نهى است و دست تأديب است. و قوّام فتّوال باشد من 
القيام» و اينكه بنا مبالغه را باشد و كثرت فعل را تا به صنايع و حرف اينكه بنا مخصوص شد. و زهرى كفت و جماعتى علما كه: 
آنجه از ميان زن و شوهر باشد از جراحات و شجاج در او قصاص نباشد مادام تا دون نفس باشدء. و انما ديت باشد بر مرد و به 
حسب آنجه شرع فرموده بود. بما قَصّل اللهبَعض هُم على تعض به آن تفضيلى كه خداى داد بهرى خلقان را بر بهرى» كفتند: مراد 
عقل استء و كفتهاند: بزيادة الدّين و اليقين» از آن جا كه زن ناقص عقل 27 ناقص دين استء براى آن كه در ماهى جند روز نماز 
نتوانند كردن« و روزه داشتن, و كفتهاند: به نقصان كواهى كه كواهى دو زن به يكك مرد باشد: ات 
ددس (20). اساس: ندارد» با توبجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). تب: طينجه. (8- ”"). اساس: افتاد كى دارد. با 
توجّه به وز افزوده شد. (6). آج» لب: قصّه او هم از اينكه نوع است. (©. آجء لب» فق: و قصّه او هم از اينكه نوع است كه. (/0. 
همه نسخه بدلها بجز وز و. (8). همه نسخه بدلها: نتواند كردن. صفحه : 69" فَرَحجلِءوَ امرأتان 01 و كفتهائد: به تصرّف و تجارات؛ و 
كفتهاند: به جهاد. كه در حوء مردان فرمود: انفِرُوا خفافاً وَ يقالا وَ جاهِدُوا اقول اسيك فى سَبيل اللّهِب؟» ودر حق:زنان فرمود: 
وَقَرن فى أو تكن”7. ربيع ككفت: بالجمعةٌ و الجماعات, كه بر زنان نماز آدينه نيست. و حسن بصرى كفت: به نفقه كه بر مردان 
استء بر زنان نيست. و كفتهاند): تفضيل به آن است كه مردى را جهار زن نهاد شرعء و زنى١0)‏ بيشتره*) از يكك شوهر نتوان 
كردن37» و كفتهاند: به آن كه طلاق [به]:8) مردان است,. و قال- عليه السّلام: الطلاق بالرجال و العدة بالنساء. و كفتهاند: به ميراث» 
و كفتهاند: به ديت» كه ديت زنى نيمه ديت مردى باشدء و كفتهاند: به نبوّت و امامت و خلالغفت» كه خداى تعالى از زنان هيج 
ييغامبر نفرستاد و از ايشان امام و خليفه نباشد. رسول- عليه السّّلام- كفت: المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج» زن مسكين باشد تا 
شوعرش ناشد. كنسد: يا رسول اللهيدو أن كان لياعال» و اكر جنال داودا كلت إنكرة و اكر سد مال دازف الكد ير عند الرجال 
قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ. ابو هريره١٠0‏ روايت كند كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: بهترين زنان زنى بود كه جون در او نككرى شادان 
شوىء و اكرش جيزى فرمايى طاعت دارد؛ و اكر از او غايب شوى غيبت تو را محافظت كند در نفس خود و مال توء آنككه اينكه 
آيت بر خواند: الرّجالقَوَامُون عَلَى الْنْساءِ. َالصَالِحات قانتاته اما آن زنانى كه صالح باشند مطيع باشند خحداى را- جلء جلاله- و 


سوره بقره (1) آيه 587. (؟). سوره توبه (4) آيه .8١‏ (7). سوره احزاب (0) آآيه “ [.....] (). آج. لبء فق» مر بهترين. (0). وزء 
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آج» لبء فق» مر: وزن. (8). اساس: نيست, با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. آج» لبء فق» مره تب: نتواند كردن. 
(8. اساس: ندارد» آج» لبء فقء مر: از» با توجه به وز تصحيح شد. (4). اساس: نداردء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
.2١(‏ وز كفت و. صفحه : "8٠0‏ در اسرار [هم در اموال]١١)‏ هم در نفس خود. بما حَفْظ الله أى يحفظ :7 الله لهده به نكا واشت 
داق ابقاق زاج ابو بع عادبا لل اللس بةاتصب زعاو الى أى يتحفظلين اليه تكاه ؤاقت ابقان كداى رادو رماة دن هر 
دو قراءت مصدرى باشدء و معنى جنان است در هر دو قراءت كه رسول كفت- عليه التّ.لام: احفظ الله يحفظك. و اللَاتتى تخافون. 
ُشُوزّهُنه و آنان زنانى كه ترسى”3 كه نشوز كنند. و «نشوز) ناساختن و آرام ناكرفتن باشد» و اصل او در حركت و اضطراب بود و 
در عرف شرع از ميان زن و شوهر باشدء و آن را كه از هر يكى از ايشان بود نشوز خوانند امّاوع» ' از قبل زن اينكه است كه در اينكه 
احة كفدات: وَالساتى تكافرة شور فهو ان قل هرد آن است«2) فرمود: وَإِن امرَأةٌ خاقت مِن بَعلها نُشُوزاً أ و إعراضاً:2» اكر 
ترسى237700) كه عصيان و ناسا زكارى كنندء تعطقو اول يند دهى١8)‏ اوراء اكر سود ندارداو رادة» و اصرار كنند و اهمجَرٌومَنْة فى 
المضاجعء ايشان را در بستر رها كنى١١3»‏ و جانبى دكر بخسبى7١١).‏ و كفتهداند: كه يشت بر ايشان كنى1377)» و اككر سود ندارد؛ و 
اضربُوهُنه آنككه بزنيد ايشان را زدنى كه به قاعده باشد بر وجه تأديب» جنان كه عيبى و نقصانى بر ايشان نيايده17). و در خبر هست 
كه رسول- عليه التّد.لام- كفت: علق الشوط حيث تراه أهل بيتكك » تازيانه جايى د رآويز كه اهل خانه و زير دستان تو بينند. أسماء 
بنت ابى بكر كفت: من جهارم زن بودم كه زبير عوّام مرا به زنى كرد» جون بر يكى از ايشان خشم كرفتى او را«؟١»‏ جوب مشجب 
زدى» جنان كه بشكستى بر او» و مشجب سه يايه باشد كه جامه بر او افكنند. ع ل د 11 
اساس: ندارد» با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آج» لب: يحفظ. ("). مرء تب: ترسيد. (6). مر اكر. (8). همه نسخه 
بدلها بجز وز كه. (2). سوره نساء (6) آيه .١78‏ (/0. تب: ترسيد. [.....] (؟1١-6).‏ مر» تب: دهيد. (4). همه نسخه بدلها: لفظ «او را» 
ندارد. .)3١(‏ مر» تب: كنيد. .)١١(‏ تب: بخسبيد. (17). اع لجن تومير ا كر ييه عه مدعي والتعدان روفاد وطفياو اند 
(19). آج؛ لب» فق» مر» تب به. صفحه 01" قإن أطككي اكز شما واطاغك.«ارند بر أيشاق زاهى نجويى: ١‏ يعنى راه تعبت و 
تجنّى. و كفتهاند: تكليف مجنه١7)‏ نكنى ”3 ايشان را. إنه الله [كان] :عو إن خفتم شقاقء بينهماء واكر ترسى(2) شقاقى ميان ايشان. و 
«شقاق» ناسا زكارى باشد از هر دو جانبء و اشتقاق او7) من السو باشد» و شقء نصف الشّىء باشد» فعل به معنى مفعول. و شقاق و 
مشاقه مصدر شاقه مشائَةُ و شقاقا باشد. و آن از ميان دو كس بود. فَابعمُوا حكماً مِن أهله و حكماً مِن أهلهاء دو حاكم را بداريد: 
يكى از جانب مرد و يكى از جانب زن تا بنشينند و مصلحت برانند4). إن يُريدا إصلاحاًء اكر صلاح 0٠١‏ خواهند» كفتهاند: مراد 
سكين اتدتر كتعوافةة عراء وكاو وه اند تود ا للستيما: خداى تعالى توفيق دهد [90"- ر] ميان ايشان. عبيدةٌ الس لممانى كفت: 
در روزكار امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- مردى و زنى بيامدند و با هر يكى جماعتى مردمان به حكم كاه او كفت: جه مىبايد 
اينان را! كفتند: يا امير المؤمنين؟ ميان ايشان شقاقى هست. امير المؤمنين كفت از اهل مرد حكم كنيد«١1١)‏ واز اهل زن حكمى؛ 
نكو ايثاة رانيشن عوانت- أعنى هر دو حكم را- كفت: دانى1377) تا شما را جه مى بايد كردن! بنشينى177) و رايى زنى2157).: اكْر 
صلاح در جمع باشد جمع كنى 2187 و اكر صلاح در تفريق باشد تفريق كنى0187. زن كفت: 252555552525225 
سلس ((). مر» تب: مجوييد. (9). آجء لبء فق» مر: محبت. (7). آج» لب» فق: مكنى» مر» تب: مكنيد. (6). اساس: ندارد» با 
توجّه به وز و ديكر نسخه بدلها از قرآن مجيد افزوده شد. (0). مر و خواهد بود قوله تعالى. (). مر» تب: ترسيد. (7). اساس و وز: و 
با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (. آج؛ لبء فق: بدارى/ بداريد. [.....] (9). اساس و وز: بر» آج» لبء فق: بر آن 
استء مر: ببينند» با توجه به تب تصحيح شد. .23١(‏ آج» لب» فق» مر» تب: اصلاح. .)١١(‏ آج, لب» فق: حكمى كنى» تب: حكمى 
كنيد. .)١1(‏ مر: دانيد. .)١7(‏ تب: بنشينيد. .)١15(‏ وزء آجء لب», فق: راى زنى» مر» تب: راى زنيد. .)١10 -١5(‏ مر» تب: كنيد. صفحه : 


07 'رضيت بكتاب الله حكما بمالى و على» راضى شدم به كتاب خداى به آنجه مراست يا بر من است. مرد كفت: تفرقتء امير 
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المؤمنين- عليه السّد.لام- كفت: تا هر دو به قول ايشان راضى نشوى١1١)‏ حكم نيست. و نزديكك ما جنان است كه: اكر راى زنند و 
صلاح در جمع بينند جمع كنند» و ميان ايشان١؟»‏ مشورت نكنند. و اكر تفريق0» مصلحت بينند [تفريق بكنند ]1 بى مراجعت ايشان 
واكر يكى جمع بيند و يكى تفريق«0) از اينكه دو حكم آن را حكمى نباشد تا آن كه راى ايشان متّفق نشوده2» اما على الجمع أو 
على التفريق. حق تعالى كفت اكر ايشان طلب صلاح و اصلاح كنند من توفيق دهم. إن اللّه كان عَلِيماً حَبيراً27 كه خداى تعالى دانا 
و خبير است از كارها. و «توفيق» لطفى باشد كه عند آن اتّفاق طاعت بيوفتد/. و بَينَهُماء ضمير حاكمين است. و فقها خلاف 
كردند40) در آن كه اينكه حاكمان و كيل باشند يا حكم باشند. نزد ما آن است كه حاكم باشند. آن كس كه كفت: و كيل باشند» 
كفت: ايشان را بود كه از دو كار آنجه؛ 3٠3١‏ راى بينند بكنند بى مراجعتء و اينكه قول سعيد جبير است و شعبى و نخعى و شريح» و 
بر قول اوّل حسن بصرى موافق است و قتاده و إبن زيد. و در تواريخ هست كه جون امير المؤمنين- عليه المّ.لام- به صفّين با معاويه 
كارزار كرد» كاه دست اينان را بودى و كاه ايشان راء تا يكك بار كار به آن جا رسيد كه لشكر امير المؤمنين قوّت كرفتند و از ايشان 
قومى بسيار بكشتند» و تنكك خيمه معاويه برسيدند0١١)»‏ و بس نماند كه او را اسير كيرند170)» او عمرو بن العاص را كفت: ا 
سس (3(). مر» تب: نشويد. (9). همه نسخه بدلها: و بايشان. (). آج؛ لبء فق: تفرقه. (6). 
اساس: ندارد» تب: تفريق نكنند» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0). مر: تفرقه. (*). آج؛ لبء فق: شود. (7). اساس» 
تب: حكيماء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها وقرآن مجيد تصحيح شد. [.....] (. آج. لبء فقء مر: بيفتد. (9). وزء آج؛ لبء فق: 
كردهاند. .)3١(‏ مر: دو كار يكى آنجه مصلحت و. .)1١(‏ آج, لبء فق» مر: بريدند. (17). مر: اسير كنند. صفحه : ٠87‏ جه راى است! 
كفتند: راى آن است كه بفرمايى تا جند ياره١١)‏ جامع بيارند و مفرّق كنند و بر سر نيزهها كنند و كويند: اى قوم؟ ما شما را با كتاب 
خداى مىخوانيم تا ميان ما حاكم١"")‏ باشد» [همجنين كردند]0”) و سلاح بينداختند و مصحفها و ورقها بر سر نيزهها بستند» و اينكه 
ندا كردن كرفتند. لشكر امير المؤمنين«6» از جنكك باز ايستادند» مككر اندكى كه مستبصر بودند. امير المؤمنين- عليه السّلام- كفت: 
يا قوم؟ خطا مى كنى١8)»‏ 0378 امضوا على بصيرتكم فانّهم ليسوا بأهل دين و لا قرآن و انما رفعوهاه مكيدة بر كار خود بروى8) كه 
اينان اهل دين و قرآن نهاند و اينكه مصحفها به كيد بر سر جوبها كردهاند. شنيدند40) و اصرار كردند و كفتند: لا بن حكمين بايد 
كردن و الحاح كردند. امير المؤمنين- عليه السّد.لام- كفت: اكنون جون لابد جنين بايد تا من حاكمى١١3‏ را اختيار كنم و عبد الله 
عباس را اختيار كرد. كفتند: نخواهيم١١١)»‏ ما يمينى7؟1) و مضرى١1)‏ را خواهيم. كفت: مالكك اشتر راء كفتند: اينكه همه آفت از 
او آمدء تا ابو موسى اشعرى را اختيار كردند براى خود و يرفتند» واينكه حكمين كردند جنان كه معروف است. جون عمرو بن 
العاص آن مكيده بكرد» و ابو موسى را بفريفت و او خلع كرد امير المؤمنين على را از امامت على زعمه؛ هم آن قوم كه آن اختيار 
كرده بودند خارجى شدند و جهار هزار مرد به يكك بار برخاستند و لشكركاه رها كردند و با جانبى شدند و فرود آمدند. امير 
الوامنن عبد اللد عقا :را فرسحاة بدابقاق و كقح يعدا فدات ا سس (00, 
اساس و وز: با توه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شدء آج» لبء فق قرآن. (). آج, لبء فق» مر: حكم. (). اساس: ندارد» با 
توجّه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (©). آجء لبء فق» مر على. (8). تب: مى كنيد. (2). اساس: كلمه به صورت «دفعوها) نيز 
خوانده مىشود. (/). تب: از اينكه جا به بعد صفحاتى جند افتادكى دارد. (8). بروى/ برويد. (9). آج» لبء فق» مر: نشنيدند. [.....] 
.2٠١(‏ مر: حكمى. .)١١(‏ اساس, لب: نخواهم, با توجّه به وز تصحيح شد. .)1١(‏ آج» لبء فقء مر: يمنى. (17). اساس و وزء به 
صورت «مضرّتى» هم خوانده مىشود (16). شدهاى/ شدهايد. صفحه : 8" كفتند: براى آن كه على حكمين كرد. عبد الله عباس 
كفت: يس حكمين نشايد كردن١١)!‏ كفتند: نه كفت: [نه]37) خداى تعالى در بعضى احكام شرع مىفرمايد: و إن خفتم شقاق. 
هما فَابِعَُوا حكماً من أهله وَ حكماً مِن أهلها:#- الاية» جواب نداشتنده ع و باز نيامدند. عبد الله عباس با:8» نزديكك امير المؤمنين 


آمد و خبر داد [او را]«© به آنجه رفته بود. او كفت: تو نيكك كفتى» و لكن جواب ايشان نه اينكه است. آنكّه خود برفت و ايشان را 
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كفت: به خداى بر شما اكر كسى در ميان شما هست كه اينكه كار نكرده است و نخواسته و الحاح نكرده. جدا شوى0377 يا جواب 
دهى١/.‏ كس از ايشان جواب نداف كفت: اكنون خون90) شما كردى١ )»٠١‏ هم شما بيرون امديد١١١»‏ آنككه إبه )١١١|‏ ايشان به 
نهروان قتال كرد تا همه را بكشت مكر تنكى 193) جند بجستند. قوله- عر وجل: 


[سوره النساء (6): آيات 8" ت) 68] 
[اشاره] 


وَاعبَدُوا اللموّلا تُشرٍكوا به شَّيئا و بالوالدّين إحساناً وَ بيذِى القّربى وَ التتنامى وَ المساكين وَ الجارٍ ذى القُربى وَ الجار اللبتّبٍوَ 
الضّْ احب ,بالتجنب و ابن التشبيل و ما ملكت أيمائكم إذه الله لا بْحبِهم عم كان هيالا تر زعنة لد كارو باققو ف تانود بالبخل 
وَيَكتّمُون ما آتاهّم الله من فَضلهِ و أَعتّدنا للكافرين عَذَابا مُهينا (00) و الَّذِين يُنفقُون أَموالَهُم رئاء اناس و لا يُوْمنُونَ بالله و لا باليوم 
الآخر ومن يكن الشَّيطان لَسكَرِياً فناة قينا (78) وما ذا عَلّيهم لو آمَنُوا بالله وَ اليوم الآدخر و أَنقَقُوا مما رَرَقَهم اللّهُوَ كان اللّدبهم 
عليما (09) إذه الل لا ِظلم,يشقال ذو و إن تكثهحسئةٌ ُضاعفها و بوت ين لَدُنه أجراَظِيما (:*) كيف إذا جنا من كلام بيد 
جئنا بككء عَلى هلاء شّهيداً )6١(‏ يو 5 دٌ الذي كدو وَعصوا الول لو تمؤى يوم الأرضء رلا يَكتمُون: الله ع ديثاً (؟) انه 
لين آمنُوا لا نبوا الصّلاة وَ كم شكارى عتى تَعلمُوا ما تَفولُوده وَل با إلا عابرى سبيل عَتّى ” 2 تي ُوا وَ إن كنم قرضى أو عَلى 
سَفَرِ أو جاءً الاوك وكيا أو لامسّمالنْساءَ فلم تَجِدُوا ماءً فَتيِممُوا صَعِيداً طَيباً فَامسَيحُوا بوُجُوهِكم و أيديكم إنهاللّه كان عَمُوًا 
غفُورا م ١‏ ادب ] 


[قرجمه] 


ستيد«؟١)‏ خداى را وانباز مكيريد به او جيزى87١)‏ و با مادر و يدر نيكويى كنى«18١)‏ و با خويشان و يتيمان و درويشان و همسايه 
خويشاوند وهمسايه دور و همسايه هم يهلو» و رهكذرى١17‏ و بردكانتان كه خداى ندارد دوست آن را كه متكئر 0 
سنسسسسيسيسس سييست .)١(‏ مر: تشايد كرفتن. (7). اساس: تذاردء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوذه شد. (*0. 
سوره نساء (©) آيه 0". (©). آج. لبء فقء مر: ندانستند. (0). مر: باز. (17- 6). اساس: نداردء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (7). مر: شويد. (6). مر: دهيد. (4). آجء لب» فقء مر: جون. [.....] .)٠١(‏ كردى/ كرديد. .)1١(‏ آجء لبء فق: آمدى. 
(1). مر: تنى. (18). آج؛ لبء فق: و ببرستيد. (10). آجء لب: با او هيج جيز را. (15). كنى/ كنيد. (10). آج؛ لب: و مسافر. صفحه : 
0ه" باشد و نا زنده. آنان كه بخيلى كنند و فرمايند مردمان را به بخل و ينهان كنند١١)‏ آنجه داده باشد خداى ايشان را از فضلش» 
نهاديم<5) براى كافران عذابى خوار كننده. و آنان كه نفقه كنند«”» مالهاشان برده«» مردمان«4) و ايمان نيارند به خداى و نه به روز 
بازيسين» وهر كه باشد ديو او را همتا بد همتاى باشد او را. و جه باشد بر ايشان اكر ايمان آرند به خداى و به روز باز يسين و نفقه 
كنند از آنجه روزى داد خداى ايشان را و به ايشان خداى داناست. خداى بيداد نكند به سنكك ذرّه6) و اكر باشد نيكويى دو جندان 
[كند آن را]7 و بدهد از نزديك او مزدى عظيم. جكونه بياريم8) ما از هر كروهى كواه و بياريم تو را بر اينان كواه. آن روزهة» 
كه تمنّا كنند كافران و آنان كه عاصى باشند در رسول اككر زمين به ايشان راست كنند« 23١‏ و ينهان نكنند از خدا حديثى. لسسسسست 
لاسا 017 آجء لب» فق: و نهان مىدارند. (5). آجء لب:ةو ساختهدايم. 6 آجء لب,. فق» مر 
مى كنند. (6©6. كذا: در اساس و وز (بدون نقطه)» شايد كلمه تصحيفى از «بديده)» باشد» آجء لب». فق: براى نمايش. (8). آجء لب» 


فق: مردم. (2). آجء لبء فق: براير يكك مورجه خورد. 7). اساس: نداردء از وز افزوده شد. [ 6ط ] (. آج؛ لبء فق: بس حككونه بود 
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حال كفار جون آريم. (9). اساس: آن راء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .2١(‏ آج» لبء فق: اككر راست كنند با 
اشان زمين را .صفحه :03982)اى آنان كه يكرويدةابل مكرديد رامخ تماز و شما مك0 باشيد تا بداليك آنه كوييك وات حت 
الا كذرنده به راه تا غسل كنيد و اكر باشيد بيماره” يا بر سفر يا آيد يكى از شما از قضاى حاجت يا ببسايى زنان50» را نيابيد آب 
تيمم كنيد به خاكى ياكك و بمالى١2)‏ به رويهايتان و دستهايتان كه خداى در كذارنده و يوشنده كناه است. قوله: و اعيدُوا الل 
اينكه. خطاب است با جمله مكلفان» خداى تعالى مىفرمايد ايشان را كه: او را يرستند و با او انباز نكي رند» و با مادر و يدر نيكويى 
كقد: و لضب إحساناً ب رتمعيدر باشد اذفان متحدوف» يعتى و اتحستوا بالوالدين اخسانا ؤيذى القري» أى بذى القرابة: ودقرين» 
مصدر است كالرّلفىء و با خويشان نيز نكويى كنى«2 و با يتيمان نيز نكويى كنيد. و«يتيم) آن بود كه به طفولتيت يدرش بميرد. و 
«مساكين». جمع مسكين باشدء آن كه او را جيزكى باشد و كفايتش نبوده و إبن ابى عبله خواند: و بالوالدين احسانء به رفع على 
تقدير و عليكم احسان بالوالدين. ابو هريره روايت كرد كه: مردى بنزد رسول آمد و كفت: يا رسول الله؟ دلم سخت شده است 
[11"- ر] كفت: اككر خواهى تا دلت نرم شود مسكينان را طعام ده و دست به سر يتيمان فرود آورء و ايشان را طعام ده. و الجار ذى 
الفرفيع و هيسان عو عاوته وا عينك الله ناس وات | زو لجان به نفب غلى الأغراء] ولد و الجار القتن بع فال كنع باهر 
دو همسايه. هم به آن همسايه كه 00 .)١(‏ اساسء وز: لا مستم. (5). آج» لب: مستان. 
(0. آجء لب: بيماران. (©). آجء لب» فق: يا بيسايد بشره برهنه به زنان. (0). آجء لب» فق: و بسابيد. (6). آجء لب: كنيد. (7). اساس: 
ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 81 خويش است هم به آن كه بيككانه است احسان كن. آن كه 
خويش است دو حق دارد: حق: القربهُ و حق:القرابة» و آن دكر حق دارد حو الجوار بملاصقهٌ الدّيار. ضححاك كفت: يعنى غريب» 
أعمش و مفضل خواندند: و الجار الجنبء بفتح الجيم و سكون النّون وهر دو لغت استء يقال: رجل جنب و جنب و جنب و أجنب 
و أجنبىاذا لم يكن قريباء قال الأعشى: أتيت حريثا زائرا عن جنابةٌ فكان حريث فى عطائى جامدا أى عن بعد و غربة. و جنب را براى 
آن خوانند كه از نماز و مسجد دور باشدء و نوف كفت: الجار الجنبء مراد همسايه كافر است. و الصضَاحِبٍ بالجنبء» يعنى رفيق در 
سفرء اينكه قول عبد الله عباس است و سعيد جبير و عكرمه و قتاده. و رسول- عليه السّد.لام- كفت: التمسوا الجار قبل شرى الدّار و 
الرفيق قبل الطريق. بعضى دكر كفتند: الصاحب بالجنبء همسايه ملاصق باشد كه سرايش به يهلوى سراى تو بود. بعضى دكر كفتند: 
آن كس كه ملازم تو باشد به يهلوى تو بنشيند» طمع دارد به خير تو. عبد الله عباس كفت: من شرم دارم و از١١)‏ مردى كه او سه بار 
ياى بر بساط من نهد و از من بر او اثرى نباشد. مهآب كفت يسرانش را كه: جون مردى بامداد و شبانكاه خويشتن بر شما عرض 
كنده؟) بس باد او را از سؤال به اينكه قدر. و رسول- عليه السّر.لام- كفت: ان خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران 
عند الله خيرهم لجاره؛ بهترين رفيقان بنزديكك خداى آن بود كه رفيقش را به بوده7. و ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه 
ال.لام- كه كفت: مؤمن نباشد آن كه همسايه از شرٌ او ايمن نبود» و هر آن كس كه او را در سراى بسته [بايد]؟» داشتن كه ايمن 
فباشندا الافساظ براهل وعالشن قنايه اومومق فاشك كنشدة با رضول اللدلا شو سفاية ير نكسا بنايقيفت]! كدك: ان كه اكرت 
بخواند اجابت كنىء و اكر لبلب (9). آج» مر: دارم از. (7). اساس: كنند» با توبجه به وز 
و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج» لبء فق» مر و بهترين همسايكان بنزديكك خداى آن بود كه صالح و متعّد بود به صدق. 
(©) اساس* تدارد بااتوخه يدور و ديكر نسكه بندليا افؤؤذة شك. [...] صفحه : /ة#درويشن باشد وستكرى كتى زاكر قرفن 
خواهد بدهىء و اكر خيرى رسد او را تهنيت كنى» و اكرش مصيبتى رسد تعزيتش دهىء و اكر بميرد به جنازهويش حاضر آيى»؛ و 
ديوار از بالاآى سراى او بر نيارى تا باد از او منع كندء و او را نرنجانى به بوى مطبوخات كه تو را بود الا كه او را نصيب كنى١1)»‏ و 
اكر بيمار شود به عيادت او شويدء واكر ميوه خرى١”»‏ او رااز آن نصيب كنىء و اككر نكنى ينهان دارى از او«"» رها نكنى0©» تا 


كودكان توزى از آأنية كر برنة و كوه كان اونفد كديس ابشاضرا ارزو آبك أانكه كنك همسايكان سدانك. يكى ينه سق 
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دارد» و يكى دو حقء و يكى يكك حق. امنا آن كه سه حق دارد: همسايه باشد مسلمان خويشاوند» حقء همسايكى دارد و حق اسلام و 
حقء خويشى. و آن كه دو حق دارد: همسايه مسلمان باشد» حقاسلام و جوار دارد. و آن كه يكك حق دارد: همسايه مشركك كه حقء 
همسايكّى دارده8) بس. و أنس روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: من آذى جاره فقد آذانى» هر كه همسايه را بيازارد مرا 
آزرده باشدء وهر كه مرا آزارد خداى:2) آزرده باشد» وهر كه با همسايه كارزار كند با من كارزار كرده باشد. و رسول- عليه 
البّ.لام- كفت: ما زال أخى جبرائيل يوصينى فى حوء الجار حتّى ظننت أنه يرثنى» برادرم جبرائيل مرا جندانى وصيّت كرده در حقء 
همسايه تا كمان بردم كه ميراث من به او رسد. و ابن السّبيل» رهكذرىء و اككر جه در شهر خود خداوند يساره7) و نعمت باشد جون 
به غربت افد و دست تنكك باشد با او نيز احسان بايد كردن١/»0‏ و كفتهاند: منقطع به باشدء آنكدرق در راه از ياران و عديلان خود 
باز مانده بود تبي يبي تي تسيب سيبييتيي ينيتس (0), اج لب قق »مر ثا عر جه خورى موجب صحث و سلامث ثو 
و فرزندان تو باشد. (9). آج» لبء فق: خورى, مر: جيزى آيد. (). وز و. (6). آج» لبء فق: مكنىء مر: مكنيد. (2). مر و. (2). فق» 
مر را. (0). آج؛ لبء فق» مر: مال بسيار. (8). اساس: كند» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). آج: آنكك/ آن كه. 
مح +884 وها فلكت أيمالكدهو اتج اسحياع شما آذ را مالك وود أزيرء كاه انو 9 غفاري كنت :رسوله عله النداا,ت- 
غلا-مى به من داد و مرا كفت: اينكه را نكودار و از آن طعامش ده كه تو خورى. واز آن كسوت يوشش كه تو يوشى. ابو ذرٌ 
غفارى: كفت: من [خود]١١)‏ يكك ييراهن داشتم به دو نيمه كردم؛ يكك نيمه دراو يوشانيدم. جون به نماز شام در مسجد شدمء 
رسول- عليه الّ.لام- مرا كفت: بيراهن را جه كردى! كفتم: اى رسول الله؟ كفتى غلا-م را نيكودار از آنش ده كه خورىء از آنش 
بوشان كه تو بوشىء و من يبراهن هم اينكه يكى داشتم؛ نيمه17) بيراهن او كردم. رسول- عليه السّلام- مرا كفت: نكودارش. بيامدم 
و آزاد كردم. يس رسول- عليه السّ.لام- مرا يرسيد كه: غلامت را جه كردى! من كفتم: من غلام ندارم. كفت: جه كردى! كفتم7: 
آزادش كردم. مرا كفت: آجرك الله خدات مزده؟» دهاد. ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه: كوسفند بركت است 
و شتر عرّت است«©) اهلش راء و اسب خير در يبشانى او بسته است تا به روز قيامت, و بنده برادر تواست اككر درماند و عاجز شود 
يارى دهيش. امير المؤمنين- عليه الس لام- كفت: آخر سخن رسول- عليه السّلام- اينكه بود كه كفت: الصلاةٌ و ما ملكت ايمانكم » 
نماز به ياى داريد و زير دستان را[١١"-‏ ب] نكو داريد. إةاللهلا تحةعن كان بخان فور خداى تعالى دوست ندارد آن را كه 
متكبر باشد«2) بر همسايه درويش و خويشاوند درويش تكبر كند. و «مختال» مفتعل باشد من الخيلاء» و اصل كلمه من خال إذا ظن- 
باشد» براى آن كه١/0)‏ متكثر )/١‏ در خويشتن جيزى41) يندارد كه دراو نباشد» و خيال از اينكه جاست,ء و اصل كلمه ظنءاست. فخور» 
كثير الفخر باشدء و فعول بناى مبالغه باشد» جون كفور و شكور و جهول و بذول. مسد د د د يه هيد 
.)١(‏ اساس: نداردء از وز افزوده شد. (7). وز: نيمه. (”). اساس: كفتء با توه به وز تصحيح شد. (). وز» آج» لب» فق» مر: مزد. 
(0). همه نسخه بدلها: عرٍّ است. [ 00 ](2). آج» لبء فق» مر بربنده و. (7). لب» فقى» مر درويش را خوار دارد و.(6). آجء لب» فق» 
مر آن كس بود كه (4). آجء لب: خيرى. صفحه : 8« الذي فكلوة محلءاو نصب است براى آن كه صفت «من» استء» واو 
منصوب المحلء است به آن كه مفعول «لا يحب» استء آنان كه بخل كنند. و بخل در لغت منع فضلات منافع باشد» و در شرع منع 
واجب١١).‏ و در او جهار لغت است: بخل و بخل و بخل و بخل. و بخل قراءت عامّه قرّاء استء و بخل قراءت كسائى و حمزه و خلف 
است- بفتح الباء و الخاء. در سبب نزول آيت خلاف كردند. بعضى كفتند: مراد جهودانند كه صفت رسول- عليه الس لام- ينهان 
كردند و بخل كردند به اينكه علم و خير؟ بر مردمان. سعيد جبير كفت: آيت در عالمانى است كه به علم بخل كنند و علم ينهان 
كنند از طالبش. عبد الله عبّراس كفت و إبن زيد كه: آيت در كردم بن زيد آمد واسامة بن حبيب و نافع إبن ابى نافع و بحر بن 
عمروه” و حيى: بن أخطب و رفاعة بن زيد بن التّابوت كه ايشان بنزديكك جماعتى انصار آمدند و ايشان را كفتند: اينكه مال خرج 


مكنيد بر محمّد و اصحابش كه يس" درويش شوى«4). خداى تعالى در ايشان اينكه آيت فرستاد كه خود بخيل بودند» و مردمان 
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را بخل فرمودند, و آنجه خداى تعالى ايشان را داده بود از مال و نعمت ينهان كردند. يمان كفت: به صدقه بخل كردند. راوى خبر 
كويد: روزى عمران بن حصين بيرون آمد جامه خز يوشيده كه بيبش از آن نداشت و نيز دكر نبوشيد؛2. ما عجب داشتيم» كفت: 
خواستيم7 تا قول رسول را- عليه الّ.لام- كار بندم كه كفت: اذا أنعم الله على عبد نعمة أحبه أن يرى عليه. جون خداى بر بنده 
فس كقد دويق :دارفا كه أن مك بر اوانغه يز أكدنا للكافرين عَذَاب مُهيناً و ما بجاردهايم8 براى كافران عذابى سيب 
متت (9(). آجه لب» فق بود. (؟). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ 41): خبر. 
(9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير طبرى (// ”78): مجرىء بن عمرو. (5). وزء آج: بس. (2). اساس: نشوى, مر: 
مى شويدء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آج؛ لب» فقء مر: ديككر نبوشيده. (/). آج» فق: خواستم. (8). فق: 
ببجاردهايم؛ مر: ما نهاديم. صفحه : 88١‏ خوا ركننده با مذلّت و اهانتء و اينكه صفت عقاب است كه از حقءاو آن است كه مقرون 
بود به استخفاف و اهانت. و الَّذِينَ يُنَفِقُون أَموالَهُم صفت١1١)‏ آنان است كه ذكر ايشان رفت» حق تعالى كفت37): يا ندهند يا اكر 
دهند به رياى مردمان دهند به جشم ديده ايشان. و «رياء»» فعال باشد من الرؤية» و فعال و مفاعله به يكك معنى باشد, و فاعل او مرائى 
باشد على وزن مفاعل. و روا بود كه در جاى صفت كافران باشد آنككه محلءاو جد باشد. كفتند: در جهودان آمد» و سدّى كفت: در 
منافقان اندو كتهالد: دن مم كاناسكه امد كمال خرج مىكردند در عداوت رسول- عليه التّ.لام. وَ لا يُومِنُونَ باللَمِ وَ لا باليوم 
الآخرء آن كهه” اول كفت صفت منافقان و فاسقان استء آنككّه بيان كرد كه با آن كه مرايىاند كافراند به خداى و به روز باز 
يسينء يعنى روز قيامت. و مَن يكن الشّيطانه لَكَرِيناً فساءً كَرِينأَه هر كس كه ديو قرين او بود بد قرين است ديو او راء و قرين و يارو 
همنشين ديوند. و كفتهاند: مراد آن است جنان كه امروز قرين ديوند, فردا حق تعالى ايشان هر يكى را با ديوى به سلسله بندد تا 
جنان كه در دنيا در طاعت او بود در قيامت با او باشد. و قرين مرد همسر او باشد. و قرن همسال او باشد» و قرن همقتال او باشد. قال 
عدى: عن المرء لا تسأل و ابصر قرينه فانالقرين بالمقارن يقتدى و بر اينكه معنى تفسير دادند اينكه آيت را كه حق تعالى كفت: و 
إذَا النْفُوس زُوّججت«6, أى قرنت بقرينتها خيرا كان او شرا. فساء قَرِينا أى فساء القرين قرينه» و نصب او بر تميزه0) بود كقوله تعالى: 
7 مكلاو) و: ساةت مُسَتَقَءًا و مُقَاما/0 و 0012 آجء لي» فق» مر: هم صفت. (0). 
كذا: در اساس و همة تسخة بدلهاء حاب شعراتى 81/7 أن كساتى كه نفقه كنند مالهاى غود راى به رياه [.....] (): فق: أنكه 
(©). سوره تكوير )6١(‏ آيه ل. (0). وز: تمييز. (5). سوره اعراف (/0 آيه ل/ا/ا١.‏ (/0). سوره فرقان (10) آيه 88. صفحه : 7817 ساةت 
مُرتًَََو١».‏ مف ران كفتند: جون با اوش در بندند» ندا كند كه: يا لس يَينِى و بيتك بُعدَ المَشرقين قبئسء القّرين77". و ما ذا عَلَيهم لو 
آمَنُوا بالله وَ اليوم الآخرء «ما» استفهام راست و معنى تقريع و ملامت» و مورد او تعججب و تعجيب استء مى كويد: جه آيد بر ايشان» و 
جه زيان دارد اينكه كافران و مش ركان و جهودان و بخيلان”” اككر به خداى و قيامت ايمان آرندء و از آنجه ما ايشان را دادهايم و 
روزى كرده نفقه كنند؟ واكر در همه قرآن هم اينكه يكك آيت بودى كه دليل فساد مذهب جبر كردى بس بودىء اكر مذهب جبر 
است ايشان را باشد كه كويند6): ماذا عليكك لو خليتنا و لم تمنعنا من الايمان و لم تجبرنا على الكفر و لم تخل87) بيننا و بين الايمان 
سلت القدرة الموسية للأزمات وخا القدرة الموجبة للكفر و الطفيان. .ما رامن كوق وعد هها رااجة زياق اس اكر ايمان آرى تو را 
جه زيان استء اكر ما را رها كنى تا ايمان آريم منع نكنى» و قدرت موجب كفر نيافرينى» و قدرت ايمان نستانى» و ارادت موجب 
كفر نيافرينى» و ارادت موجب ايمان نستانى» و مهر از دل و جشم و كوش ما بردارى و تكليف ما لا يطاق نكنى7» در ما جاى 
تيجب نيست جاى تعيجب در تواست كه آن مى كنى و اينكه مى كويىء بر اينكه مقاله حتجت بنده كافر را باشد بر خداى» خداى را 
براو هيج حبّجت نباشد- تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. آنكه كفت: و كان اللّهبهم عَلِيماً [11"- ر]ء و خداى به ايشان و احوال ايشان 
عالم است. و مورد او مورد وعيد و تهديد است و با اينكه همه كه كرد اينكه جا تهديد مى كند و آن جا عقاب مى بجارد تا اينكه جا 


ظالم باشد آن جا متعدّى- نعوذ بالله من هذه الجهالة فى مثل هذه المقالة. آنه حق تعالى جون به آن آيت بر كافران طعن زد بناى 
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مذهب جبر بيران81) م عن [11ل سوه كيت :14 4:1 3ك سروه شرق ايه 
8 (2. آجء فق را. (6). آجء لبء فق» مر ماذا عليهم لو امنوا و. (0). آج, لبء فق» مر: تخل. (2). مر: مى كويند. (/0. وز و. (8). فق» 
مر: ويران. صفحه : 6#" كرد؛١)‏ در اينكه آيت كه از بى اوستء اساس قاعده عدل ممهّد و مقرّر كردء كفت: إنهاللّه لا يَظلِمء مثقاله 
در خداى تعالى بر كس ظلم نكند جندان كه مثقال ذْرّ37» و اينكه آن است كه در خاطر تو از اينكه كمتر در نيايد. بعضى 
مفسّران كفتند: مراد به «ذرّه مورجه خرد است سرخ7. و بيانش آن كه در قراءت عبد الله مسعود آن است كه: لا يظلم مثقال نملة. 
بك اللد ساي وا سيقن كنم ماراض تشاكه عه مودي عدو كلك وي مضع نو اكد حيست وتفا نس فا كردي رق اد دست اد 
جدا شدء كفت: هر جزوى از اينكه ذرّه است«6». و كفته اندر «ذرّه) آن باشد كه آفتاب به سوراخى در جهده«4) در آن ميانه جيزكها 
بيدا شود ذرّه آن باشد» و كفت«6): ذرّه جزوى از اجزاى هوا باشدء هوا به لطافت [به]070) حدّى است كه جمله او را ثقلى نباشد» 
فكيف جزوى از اجزاى اوء و اينكه غايت مبالغت است. و كفتهاند: «ذره» خردل باشد سيندان» و بر جمله كنايت است عن أقل 
الأشياء و أصغرها و أحقرهاء جنان كه فرمود: و لا يُظَلَمُون قَتيلّاها» و لا بُظلّمُون تَقيراًه9. إنه الله لا بَظلمء النّاس- سيت 0٠١‏ از اينكه 
بليغتر و صريحتر در نفى ظلم از ذات منرّه خود بنشايد كفتن با اينكه همه هيج مثقال ذرّه يا فتيلى يا نقيرى از ظلم در جهان نيست يا 
نبود يا نخواهد بودنء و الّا مجر به ساير وجوه و حقايق [حواله]:١01‏ به خداى مىكند از فعل و خلق و احداث و انشاء و اخراج از 
عدم در وجود و آن كه او فاعل ظلم است بر حقيقت و مخاطب و مكلف به نهى و زجراز آن و امر و نهى براو متوججه» و ليد 
متتس سب (9). اساس: كردند» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (). وز: ذرٌهاى. 
(). كذا: در اساس و وزء» آجء لبء فق» مر: شرح. (6). آجء لب. فق» مر: ذرٌهاى است. (2). اساس: در جهدء اختيار متن بر اساس وز 
وديكر نسخه بدلها صورت كرفت. (6). وز: كفتهء ديكر نسخه بدلها: كفتهاند. (0). اساس: ندارد»ء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (86). سوره نساء (©) آيه 89. (4). سوره نساء (©) آيه 175. .)3١(‏ سوره يونس )09١(‏ آيه 6#. .)١1(‏ اساس: ندارد» با توه 
به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 768 وعد و وعيد متعلق به اوء و ثواب و عقاب در حق اوء [و]١١)‏ مدح و ذمٌ راجع به 
او. جهتى نامعقول كه از او جز عبارت بى معنى حاصل نيست با او ككذاشت كه كسبش تعلق به ظالم دارد”" نكو اعتقاد و نكو 
كمان است به خداى. و حقيقت ظلم ضررى باشد محض كه به غيرى رسانند” نه براى نفعى تااع» دفع مضرّتى ييش از آن. و در 
لغت نقصان باشدء و بر توسّع كفتند: وضع الشَىء فى غير موضعه. نه بر وجه استحقاق يا مدافعه» و در حكم جنان نباشد كه از فعل 
مضرور يا از جهت غير فاعل ضرر«2). و در آيت دليل است بر آن كه خداى تعالى قادر است بر ظلم؛ براى آن كه نفى كرد از خود 
بر سبيل مدح و به آن تمدّح كردء و اككر قادر نبودى او را بر آن مدح نبودى كه آن كس كه جيزى نكند از آن جا كه قادر نباشد بر 
آنء او را مدح نكنند بر آن و او را بر آن تمدّح نرسد. و دليل بر آن كه خداى تعالى2) ظلم نكند از جهت عقل آن است كه ظلم 
قبيح است و قبح او از بديهه عقل دانند به ضرورت. و قبيح آن كس كند كه جاهل باشد به قبح آن يا محتاج باشد يا جاهل باشل به 
آن كه مستغنى است» جون جهل و حاجت بر خداى- جلء جلاله- روا نيستء ظلم بر او روا نباشد به هيج وجه. و «مثقال» مفعال باشد 
من الثقل» و اينكه بنا بيشتر در آلت به كار دارند» كالمفتاح و المقلاة و المعلاق» و اينكه جا مراد مقداراست جندان كه”03 ثقل او 
ثقل ذرّه است. و إن تكك6او إن تكئه «نون» به كثرت استعمال ساقط شدء براى آن كه جزم در حرف صحيح اسقاط حركت كندء 
واد سد انطقاط شرق وهوة حرف منسيع انان ود وتران عردو هيبت تال امعان اذيك عقا أو كتير ارا عاك راد 
خوانند(؟5): «يضاعفها) مكر إبن كثير و إين عامر كه ايشان خواندند: «يضغَفها) به تشديد بى «الف»). حق تعالى كفت: من جندان كه 
مقدار ذرّه باشد ظلم نكنم» و اكر حسنتى باشد مضاعف كنم و دو جندان كنم يس از آن كه يكى را ده بدهم و يكى را هفصدة”) 
بدهم. أنس مالكك روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: خداى تعالى حسنات مؤمن را ثواب باز نككيرد به سبب رزقى كه او را 


داده باشد در دنياء و اما كافر حسنات او به رزق برابر كند تا جون با قيامت آيد او را حسنتتى نباشدء و اكر اينكه خبر و مانند اينكه 
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درست باشد محمول بر آلام و اعواض بودء و إِلَا خداى تعالى به دادن؛؟» روزى بر مؤمن و كافر متفضّل است,ء و از اينكه جا وصف 
كرد خود را به رحمان؛ و كافر را خود حستتى واقع به موقع قبول نباشد تا ايشان را بر آن جزاى باشد از رزق و جز رزق. و ابو سعيد 
خدرىروايت كرد از رسول- عليه المّدِلام- كه كفت: روز قيامت جون مؤمنان از دوزخ بككذرند وايمن شوندء مجادله يكى از شما 
با صاحبش در دنيا در حقّى كه او را باشد بر او بيش از آن نباشد كه مجادله مؤمنان با خداى در حقء مؤمنانى كه در دوزخ باشند 
كويند: بار خدايا؟ برادران مااندء با ما به قبله نماز كردند و روزه داشتند و حج كردند. اكنون در دوزخاند» بار خدايا؟ اكر رحمت 
كنى [7171- ب] و كردم فرمايى ما شفاعت مى كنيم. حق تعالى كويد: بروى«0) هر كه را شناسى از دوزخ بيارى27. ايشان بيايند 
جساعى :را ند ايشان :را بةصورت باز شتاسئد: بهرى از ايشان را اتن كرقته تابه نبسه ساق و يهرق ارا انيه كغية انشان راا3 
دوزخ بيرون مسحي يي يبب يت تي يجي تي سحت (1) سووه اتساء (10)2ي05(1584 اج لبه ققهر؟ خواتدند. 00 
مر: هفتصد. (6). اساس: بدانء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). فق» مر: برويد. (6). فق» مر: بياريد. (/0. فق: 
بعضى. صفحه : 98" آرند. آنكه حق تعالى كويد: بروى١١)‏ هر كس را كه وزن دينارى ايمان در دل او بوده اسث او راد؟) 
بيارى7. آنككه كويد: آن را كه وزن [نيم]:؟1 دينار بوده است او را به در آرى040) تا به آن جا رساند كه كويد: هر كس را كه 
مثقال ذرٌهاى ايمان در دل او بوده است او رااز دوزخ بيارى<(7. آنكه ابو سعيد خدرىء كفت: هر كس كه اينكه راست ندارد و 
اينكه را تصديق نكند, كو اينكه آيت بخوان كه: إنهالله لا يَظلِمء مثقال ذَرّهْ وَ إن #كتمعه ا لعناعقها و لوسريق ادق اجا كماو 
اينكه بر سبيل توسّع و مبالغه باشد هم در آيت هم در خبر» جه وزن مثقال نه در ايمان و نه در ظلم بر حقيقت نبود كه آن هر دو 
عرض استء و ثقل در اجسام باشد» كويند: بار خدايا؟ ما برفتيم وهر كه را شناختيم از دوزخ بيرون آورديم و كس نماند آن جا كه 
ذاو خيرى موذة اسق 8 حدق تعالى كويد ييغاميران شقافك كردند وافرشدكان شفاغت كردتد ومعؤمتان شفاعت كردند ةا و 
شفاعت ايشان برسيد. و رحمت من كه أرحم الرّاحمينام بماند» آنككه بفرمايد تا يكك دو قبضه از آنش دوزخ بركيرند در آن جا 
جماعتى باشند كه: 4) قد احترقوا حتى صاروا حمماهء سوخته شده باشند تا فحم كشته باشند» بفرمايد تا ايشان را بيرون آرند و ايشان 
رابه آبى آرند كه آن راماء الحيوة« 20٠١‏ كويندء آن آب بر ايشان ريزند ايشان برويند جنان كه دانه در سنبل» از يوست بيرون آيند 
نان كدداله مروازيد تر روغ الكان شه كسعتقاء اللدل اذلد كر كان عفداق. اكه شرمايد ا باورا دبيكته برديو كرينك 
هر جه شما را آرزو و تمئنّاست شما راست» كويند: بار خدايا؟ با كس اينكه كرامت نكردى كه با ماء حق تعالى كويد: شما را بر من 
از اينكه بهتر است» كويند: بار خدايا؟ بهتر از اينكه جه باشد! كويد: رضاى من» رضايى كه يس از آن خشم نكيرم بر شما هركز. - 
0ك .)١(‏ فق» مر: برويد. (7). وزء آج» لب از دوزخ. [ 0 ] (ع-”. آجء لبء فقء مر: 
بياريد. (5). اساس: ندارد»ء از وز افزوده شد. (8). آجء لبء فق» مر: آريد. (/). وزء اج: بودست. (8). اساس: كرديم. با توه به وزو 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مر: فحما. .)3١(‏ آج» مر: ماده الحيوة. صفحه : 787 و عبد الله مسعود كفت: جون روز قيامت 
باشد» خداى تعالى خلاديق اوّلين و آخرين را جمع كندء آنكّه بفرمايد تا منادى ندا كندء ألااو هر كس كه او را بتزديكك كسى 
مظلمتى هست كو بيا و حقء خود بستان از اوء واكر جه از يدر و برادر و فرزند و جفت باشد و اككر جه اندكك باشد. خداوندان حقها 
شاد شوندء آنكّه بيارند آنان را كه بر ايشان حقءاو باشد و بر او ندا كند على رءوس الخلايق» اينكه فلان بن فلان اسث. هر كس را 
كه براو حمّى هست بيايى11) و مطالبه كنى77. خداوندان حق بر او جمع شوند. قديم*- جلء جلاله- كويد: حقهاى:6» اينان بده 
كويد: بار خدايا؟ از كجا بدهم؛ و دنيا رفت. حق تعالى فرشتكان را كويد: بنكريده0) به اعمال او تا جيستء اعمال بنكرند» مستغرق 
شوند به حقوق اصحاب حقوق مككر مثقال ذرّواى» حقء تعالى كويد فرشتكان را كه: جه رفت و جه ماند- و او عالمتره2)» كويند: بار 
خدابا؟ تو غالشرئ» متقال #زداى بماند اذ حستات وى عق تعالن أن رامضاعق فى كند نا سيار شوية أنكه كويد او رابه وحمت 


كا بان جييكية ا بوابد 3/0 كه غيل الله يعو اكه ننه وضواند: إنه الله لا يَظلِمء مثقال ذَرَة وق تكسعية تفاعفها و شين لذنه 
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أجراً َظيماًء اكر بنده از جمله اشقيا باشد حسنات او به مظالم خلقان جمله مستغرق شود و او بماند با سئات و نيز مظلمه مردمان 
بماند بر او» حق تعالى بفرمايد تا او را در دوزخ اندازند. و تأويل اينكه خبر هم بر آن وجه بود كه كفتيم كه: اينكه از باب اعواض 
بود. و دليل براينكه آن است كه: در خبر لفظ مظلمه كفت: و مقابله مظلمه به عوض باشدء و ثواب عمل كسى به كسى ندهند«8) و 
و قعل كبسن :د يكرى راااعقاك تكنند از ادل هعفن و اباك محكيم وقول سال دو لكر واؤرة وو أخوى نفدو قزل سيت 
ستتتتت سسسب سسسب .)١(‏ مر: بياييد» فق: بيايند. (؟). مر: كنيد. (0. آجء لبء فق: خداى تعالى. (6). آجء لب» فق» 
مر: حق. (0). آج» لبء فق: بنككرى/ بنككريد. (2). آج است. (/0. آج؛ لب: برى/ بريد. [.....] (8). اساس و وز: بدهندء با توجه به آج 
و ديكر نسخه بدلها و فحواى مطالب تصحيح شد. (4). سوره فاطر (58) أيه /1. صفحه : 868 مَن يَعمَل سُوءاً بُجزّ بهو١)‏ ومن يَعمّل 
من الضالِحات مِن ذَكرٍ أو أنثى وَ هُوَ مُؤِن19 من عمل صالحاً َيِه وَ من أساء فَعَلّيها وَ ما رَبُككء بِظَلَام للع للعبيدٍِه”- الى ما لا يحصى 
كثرة» قرآن همه از اينكه است5©" جون خبرى00) للدي اكات دلق وثالاف ستكه تان كرح اجبال را عر 
مطابق آن ادلّه شود بر آن حمل كنندء واكر نبود دره*) توقف كنند يا رد كنند كه رسول- عليه السّدلام- جنين فرمود كد: اذا أتاكم 
عِنّى حديث فاعرضوه على كتاب الله و حيّجَهُ عقولكم فان وافقهما فاقبلوه و الا فاضربوا به عرض الجدار؛ جون حديثى از من به شما 
بد بر كناب خداى و حيعت عقل غرضه كنى1/ه اكر مطابق باشد قبول كتنى :ماه و الا بر:جانب ديوار زنى 143 و اينكه يكك دو خبر 
براق آن آورذم كه لانيق آيت بوه و محتمل تأويل- و الله يوفقسا ذما فيه المح و الإضاء, و يوت رمن لدّنه أجرا عظيما» ابنكه فعل 
عطف است بر آن فعل مجزوم من قوله: وَ إن تَككهحَسَنَةُ يُضاعِفهاء و «لدن» در او جند لغت است: لد» و لدن» و لدى و لدىء و بدهد 
اوراز نزديكك خود مزدى عظيمء يعنى ثواب عمل. و ابو عثمان النُهدى١١٠2‏ كفت كه: به من رسيد كه ابو هريره [*71- ر] 
مى كويده١1)‏ كه بيغامبر- صلَى الله عليه و سلم- كفته است كه خداى تعالى بنده مؤمن را به يكك حسنه هزار هزار حسنه بدهد مرا 
عجب آمد تا اتفاق افتاد كه به حج رفتمء او را ديدم به مكه. كفتم: خبرى2179 از تو روايت مى كنند كه رسول- عليه الشلام- كفت» 
ومن شنيدم ازاو كه خداى تعالى بنده مؤمن را به يكك حسنه هزار هزار بدهد, كفت: من نه جنين كفتم» من كفتم: رسول«١1)‏ دو 
هزار حسنه بدهدء و اكّر سسسب .)١(‏ سوره نساء (©) آيه .١17#‏ (5؟). سوره نساء (9) آيه 
17 وز و. ("). سوره فصلّت (61) آيه 5#. (9). آج» لبء فق» مر: همه از اينكه معنى مى كويد كه مى شنوى. (8). آج, لب» فق» مر 
خير. (2). آجء مر: در او. 27). فق» مر: كنيد. (8). فق» مر: زنيد. (4). زنى/ زنيد. .)3١(‏ اساس» آج» لبء فقء مر: ابو عثمان الهندى, با 
توجّه به وز تصحيح شد. .)١١(‏ آج» لب» فق» مر: مى كفت. (17). وز: جيزى. [.....] (1). اساس افتادكى دارد» از وز افزوده شد. 
صفحه : 294" باور نداريد١١)‏ اينكه آيت برخوان: إنه الله لا يَظلِم مثقاله ذَرَةْ و إن تكث دحت نه يُضاعفها و يوت من لَمدّنه أجراًعَظيماً 
بنكر كه آن كه خداى غالى الا راع خر اندي اسه وقد 1م كدواند 08 تكياتم (ناسها ون كز أنة بكي ست تعالن نوق 
آيتى وعد بككفتء در بى آن آيتى وعيد بككفت تا مكلفان را به هر دو طريق تحريض كرده باشد بر فعل طاعات و اجتناب مقنبحات» 
كفت: جكونه باشد جون ما از هر أمّتى كواهى بيارم”" بر ايشانء يعنى ييغامبرشان [را]5. و لفظ استفهام است و معنى تقرير و 
تعجيب و تعظيم و تهويل كار و آنجه استفهام به آن تعلّق دارد كلام محذوف استء يعنى جكونه باشد حال اينان را:ة) از كقّار و 
فاق تا جككونه كنند و جه مدفع سازند و جه جواب دهند و جه عذر آرند جون حال جنين باشد جون من از هر امّتى كواهى بيارم 
بر ايشان از ايشان و تو را بيارم تا كواهى دهى بر ايشان» و آن كه براى كسى كواهى دهد تا حقاو به او رسد كويند: شهد له. و آن 
راكه براو كواهى دهند تا حق از او بستانند كويند: شهد عليه. فق اللا موري كمه ولاه ضلى الله عليه و آلهدامرا كفت: از 
قرآن جيزى بخوانء من سور النساء آغاز كردم. جون به اينكه آيت رسيدم بكريست و كفت: با سر كير با سر كرفتم. دكر باره 
جون به اينكه آيت رسيدم بككريست بيش از آن كه اول كريسته بود» آنككه كفت: حسبىء بس است مرا اينج«#) خواندى. يَومَئْلٍ 
نصب او بر ظرف است من قوله: وَّ جئنا يبكك على هِؤُّلاءٍ شّهيداًء آن روز كه خواهند و تمسّا كنند كافران و آنان كه در يبغامبر 3 
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عاصى شده باشند اكر زمين به ايشان راست باز كنند. مدنيان و شاميان خواندند: «لو تسوّى» به فتح «تاا و تشديد «سين» على وزن -- 
سس ((). آج؛ لب» فق» مر: ندارى. (7). مر قوله تعالى. (*). كذا: در اساس و وز ديكر 
نسخه بدلها: بياريم. (). اساس: ندارد» با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (0). همه نسخه بدلها لفظ «را» ندارد. (2). آجء 
لبء فق» مر: آنجه. (7). وز: ييغامبرى» ديكر نسخه بدلها: ييغمبران. صفحه : "7١‏ تفعّل» آنه «تاء ى تفعّل را در «سين» ادغام كردند» 
واصل او «تتسوّى» بوده است» يس «تسوّى» به جهار درج١١)‏ به اينكه جا رسيد. و كوفيان خوانند(؟») انا عاصم: «لو تسوّى) به فتح «تا) 
وتخفيف «سين) بر حذف «تاءى تفعل» نحو قوله تعالى: يوم يَأ تلا تكلمداء على تقدير: لا تتكلم» و باقى خوانند«2): «تسوّى) به 
ضم«تا) و تخفيف «سين» بر فعل مجهولء أى لو سوّيت بهم الإرض. قتاده و ابو عبيده كفتند: معنى آن است كه زمين باز شدى و 
ايشان به زمين فرو شدندى با زمين راست شدندى. إبن كيسان كفت: معنى آن است كه خواستندى كه ايشان را زنده نكرده 
بودندى و بر نه انككيخته» زمين به ايشان راست بودى. كلبى كفت: جون خداى تعالى انتصاف كند ميان بهايم و سباع و طيورء ايشان 
را كويد: كن تراباء خاكك شويدء, همه خاكك شوند. عند آن كافران تمنّاى حال ايشان كنند كه كاشكك ايشان نيز خاكك شدندى و 
مردم بر سر ايشان مىرفتندى. ابو القاسم بن حبيب كفت: از بعضى مردم شنيدم كه تفسير اينكه آيت جنين كردند كه تمّا آن كنند 
كه ايشان را به وزن زمين به زر برابر كنند بر سبيل فديه» بيانه قوله: يَوَدٌ المُجرم لو يَفتَّدِى من عَذاب يَومِئِذٍ بنيهوهه) الى قوله: وَ مَن فى 
الأرعن كوي انفده رطبخر لسري كال ين يكل له يردق و اونا نافرعو مالك ور ل و تلاك او ينا ف لكرده بردتلا 
عقب :وك كتتندة اكه كلذ سان الدع صلق اتدارد ييا قلسو نعي اق انث كسدارقاة اذ عدا سرف نيان فرائند كردة 
و جيزى براو بوشيده نشود. كلبى كفت: جيزى از خداى ينهان نتوانند كردن [كه دانند]7؛ كه جوارح و اعضاى ايشان بر او كواهى 
دهند/. قوله: يا ها اليو اموا لا تَقَوَيُوا الصَّلاةً وَأَكُم شُكارى- الايهُ. خداى تعالى 22ت 
--- (0). آج. لبء فقء مر: درجه. (5- .)١‏ آج. لبء فق» مر: خواندند. (7). سوره هود )١١(‏ آيه .٠١8‏ (2). سوره معارج (0/0 آيه 
.١‏ (2). سوره معارج 0/١(‏ آيه ؟1. (/). اساس: ندارد» با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (8). وزء آج؛ لبء فق: 
دهد. صفحه : 71١‏ نهى كرد مردمان را از آن كه نماز كنند در حال مستى. بعضى مفشسّ ران كفتند: در بدايت اسلام كه خمر حرام 
نبود» جماعتى خمر خوردندى ومست شدندى و نماز كردندى» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. «واو» حال راستء و «سكارى) 
جمع سكران باشدء و أصله من الت كر و هو التّ.دء و منه التركر بند آب را كه بسته باشد سكر كويند» و مستى را براى آن سكر 
كويند كه ره عقل به دانستن جيزها ببندد. اكر كويند جككونه شايد كه خدا با مست خطاب كندء و او را عقل نباشد» و جارى مجراى 
ديوانه و كودكك باشد! جواب آن است كه: اكر جه در ظاهر نهى است از نماز» در معنى نهى است از شرب خمر كه عند آن مست 
شود و نماز او درست نيايد. فكأنّه قال: لا تشربوا الخمر فتسكروا فيمنعكم عن الصّ لام كما قال تعالى: وَيَضُدَّكم عَن ذكر الله وَ عَن 
الصَّلاءُ١).‏ اكر كويند: مست را جكونه مكلف كويى2377 و خداى تعالى او را نهى مىكند از نماز» و به اجماع هر كه مكلف باشد 
نماز از او ساقط نشود! جواب هم آن است كه: نهى از نماز نيست» از شرب خمر استء اما جون مست شد بيان است كه نمازه” از 
او درست نيست و به موقع قبول نيست اكر كندء و حال حالى بود كه نداند جه مىخواند وجه مى كويدء اعاده واجب بود. ودر 
آيت دليل است بر آن كه شارب خمر در آن حال -”١1*[‏ ب] كه مست باشد مؤمن است«")» خداى تعالى به خطاب مؤمن و به 
اطلاق اسم ايمان بر او حكم كردء خلاف آن كه معتزله كفتند و ضبحاك بن مزاحم كفت مراد مست خواب است. و عايشه روايت 
كرد از رسول- عليه السّدِ.لام- كه: جون از شما يكى در نماز باشد واو را نعاس رنجه دارد بايد تا بخسبد جه اكر خفته نماز كند 
خود را دشنام دهد يندارد كه استغفار مىكندء و به لفظى ديكر باشد كه بر خود نفرين كند و يندارد كه دعا مى كند. ددت ددنت 
يي سس لبت .)١(‏ سوره هاقدله (8) آيه 81 (7). مر: كوييد. (). فق كند» حاب شعرائى (#/ 86): تبانستث كه 
نماز كند كه نماز. (6). آج» لبء فق» مر كه. صفحه : 1/7 عبيدةٌ الشلمانى كفت: مراد حاقن استء بيانه قوله- عليه السّلام: لا يصلين 
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أحدكم و هو زناء ولا يصلين أحدكم وهو يدافع الاخبثين» جز اينكه كه [اينكه]:1) قولها مخالف ظاهر است و بر خواب حمل 
كردن مجاز باشدء و بر حقن حمل كردن هيج وجهى ندارد در لغت. آنكه آن را حدّى نهاد كه: تا كى نشايد! كفت: حَتّى تَعلْمُوا ما 
تَقُولُونه تا آنكه كه داند جه مى كويد و جه مى خواند:7. ولا جُتُبََ نصب او بر حال استء و اينكه لفظ صالح باشد واحد [و]:* 
تثنيه و جمع و تأنيث راء يقال: رجل [جنب ]251 و امرأة جنب و رجلادن و امرأتان و رجال و نساء جنبء يقال: أجنب الوّجل و جنب 
إذا صار جنباء و اصل جنابت بعد باشدء براى آن كه جنب مجتئب باشد از نماز و مسجد و مصحف و امور شرعى. آنكه حالتى از آن 
استثنا كرد كفت: إِلَا عابرى سَبِيلِ در معنى او خلاف كردند. بعضى كفتند: مراد مسافر استء يعنى الا كه مسافر باشى كه آنككه نماز 
روا باشد به تيتمم» و اينكه قول عبد الله عباس است و سعيد جبير و مجاهد و الحكم و إبن زيد و إبن كثير. و بعضى دكر كفتند: مراد 
مواضع نماز«0) از مساجد, و حذف كرده#» براى دلالت كلام بر اوء و اينكه قول سعيد بن المسيّب است و إبن يسار و ضيحاكك و 
حسن و عكرمه و ابو ال حى و عطاء الخراسانى: و روايت است از باقر- عليه السّلام-270 ليث روايت كرد عن زيد بن ابى حبيب كه 
جماعتى انصار را درهاى سراى در مسجد بود. جون جنب شدندى راهى دكر نبود ايشان راء خداى تعالى رخصت داد كه به ره 
كذر در مسجد بككذرند؛ واينكه در بدايت اسلام بود بيش از آن كه سدّ ابواب كردند و درهاى كه در مسجد بود بر آوردند» مكر 
در حجره امير المؤمنين و فاطمه. ام سلمه روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: ألا إن مسجدى حرام على سس 
لمسس سس سس (ه- (). اساس: ثدارد» يا توجه به وز و ديكر تسخه بدلها افزوده شد. (؟7). هر: كه داثيد جه هى كوييد 
و جه مىخوانيد. ("). اساس: نداردء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). مر است. (6). آج, لب» فق, مر از. (/). فق 
كه صضفبحه + #/" اللك[ بتحائض عن اللساء و جتن من التجال الا على متح ب و اهل ينه غلى :و فاطمة و الحسن و الحسين 1 : كفت: 
ايتكه مسجد من حرام است بر هر حايضى از زنان و جنبى از مردان الَا بر محمد و اهل بيت او على و فاطمة و حسن و حسينء و اينكه 
قول اوليتر است براى آن كه حكم تيمّم و آنان كه ايشان را تيمم بايد كردن در آيت خواهد آمدنء اكر بر تيمم حمل كنند تكرار 
باشده: و انما خؤاست فاندر آأيث هم يبا 0١1‏ حك مسد كند وهم بيان آن كه نماز جكونه كند جون آل تابد و إن كثم قرضى: 
جمع مريضء اكر بيمار باشى77) و مراد بيمارى است كه او را آبله باشد يا جراحتى يا ريشى يا شكسته3 باشد او را بر اعضاى 
طهارت يا بر اندام جون جنب شود, و جمله فقها را مذهب اينكه است مككر حسن بصرى و عطا كه كفتند: تيمم روا نباشد او راء و 
آن خلاف منقرض است امروز. جابر عبد الله انصارى روايت كرد كه: مااع جماعتى صحابه در سفرى00) بوديم؛ مردى را سنكى بر 
سر آمد و سرش بشكستء در شب او را احتلام افتاد. بر دكر روز رجوع كرد با قوم» كفت: مرا هيج رخصت مى يابى١6)!‏ كفتند: نه 
آب هست تو را غسل بايد كردن. مرد غسل كرد و آب بر سر ريخت بمرد. جون باز آمديم رسول را بككفتيم» دلتدكك شد و كفت: 
قتلوه قتلهم الله ألا سئلوا اذا لم يعلموا فانّما شفا العى: السؤال» مرده7) را بكشتند كه خخدا بكشاد ايشان راء جرا نيرسيدند جون 
ندانستند كه شفاى فروماند ككى سؤال است. او را تيمم كفايت بودى يا آن كه جراحت ببستى و همه اندام بشستى و دستتر به بالاى 
آن خرقه فرود آوردى. أو عَلى سَِهْرء [ يا ]١ل‏ بر سفره4) باشدء اكر دور بود واكر نزديكك. جون آب نيابد با طلب او را تيمم بايد 
كردن باتّفاقء فامّرا جون در شهر باشد آب منقطع شود يا متغلبان يي دده ١‏ إسلين: 
بيايد» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مر: باشيد. ("). مر: شكستهاى. [.....] (©). آج, فق: با. (0). آج. لب فق» 
مر: سفر. (2). مر: مى باشد. (/). آج؛ لب» فق: مردى. (6). اساس: نداردء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). وز: بر 
سر سفر. صفحه : 77/8 آب از او بككردانند جنان كه آب نباشد آن جا دو سه مذهب است. مذهب ما و شافعى و محمد بن الحسن آن 
است كه: تيمم كند و نماز كند» جز كه بر مذهب ايشان نماز باز كند, و به مذهب ما نماز باز نبايد كردنء و اينكه مذهب مالكك 
است و اوزاعى و ابو يوسف و مذهب ابو حنيفه آن است كه: تيمم نكند و نماز نكند تا آن كه آب يابد وضو كند و نماز كند. أو 
جاء 21 ودع زر الخائطء ووغافناويوو لقع رفن متك اسع وظاوط وظية وركاما عرو ريه نع إسك واف التطالامن الارضن: 
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مجاهد كفت: وادى باشد» محمّد بن جرير كفت: نشيب زمين باشد. مؤرّج كفت: قرارى باشد از زمين كه ييرامون او آكام و بلنديها 
باشد كه آن را باز يوشد و جمعها غيطان» و فعل از او غاط١١)‏ يغوط باشد و تغوط اذا أتى الغائطء و اينكه از جمله اسماى منقوله 
است براى آن كه ايشان قضاى حاجت در مطمأنات زمين كردندى» يس نام زمين بر حدث نهادند مثل العذرة و الحشه و در آيت 
مراد قضاى حاجت است و برازى كه از شكم بيرون آيدء و براى آن ذكر اينكه كرد كه از جمله نواقض طهارت است. أو لامَستّمء 
اللماق ةو كناك واخلق خواتد: المسكعم) تن الناء انتكه خا وانيو ةسورة الماقده و أن اعهاز [ااسر] ابو عبد اسقه و 
باقى قرّاء به «الف» خواندند من الملامسة. مفاعلة بين اثنين. مف ران و فقها خلاف كردند در معنى لمس و ملامسه. قومى كفتند: 
مراد جماع است و خلوتء و اينكه قول عبد الله عباس است و حسن بصرى و مجاهد و قتاده» و روايت است از صادق و باقر- عليهما 
ال لام- و اينكه مذهب ماست. سعيد بن جبير كفت: در اينكه لفظ خلاف رفت» روزى جماعتى از عرب كفتند: لمس جماع باشدء 
و جماعتى موالى كفتند: جماع نباشد. من به نزديكك عبد الله عباس آمدم و ازاو يرسيدم, مرا كفت: تو از كدام كروهى! كفتم: من 
بر قول موالىام» كفت: مغلوبى تو و" ايشان» كه لمس جماع باشد, و كذالكك المسءو المباشرة» و لكن خداى تعالى كفايت كند 
به آنجه خواهد,. و اينكه لفظ در اصل لغت -دببصسسصصصصصصصسسسسس سسب (9. اساس»ء وزهء لب»ء مر: غائطه با 
توه به آج» فق تصحيح شد. (7). آج.» لبء فق» مر: ابو عبيده. (؟). كذا: در اساسء وز: مغلوبى براو» آج» لبء فق» مر: مغلوبى تو 
از. صفحه : 770 براى لمس دست نهادند» جز آن است كه به عرف و شرع حقيقت كشت به جماع لكثرة الاستعمال. و بيشتر الفاظ 
كه به آن كنايت كردند از جماع به عرف و شرع حقيقت استء كالمجامعة و الجماع و المباشرة و المباضعة» و المسو اللمس و 
الباه١١)»‏ اينكه هر يكى در لغت معنى و اشتقاقى دارد جز جماع» و لكن عرف و شرع بر او طارى شد و به آن جيزها مجاز كردد و به 
اينكه معنى حقيقت. و اينكه فصل براى آن كفتيم تا شافعى و اوزاعى و مالكك و آنان كه كفتند: لمس نقض طهارت كندء ايشان را 
نبود كه به ظاهر آيت تمسكك كنند و كويند حقيقت اينكه است و آن مجازء بل بر عكس آن است كه ايشان كفتند» و ايشان كفتند: 
اينكه كنايت است از جماع براى آن كه به لمس به جماع رسند. جنان كه عرب بر توسّع ابر را آسمان خواند و باران را و كياه راء 
قال الشّاعر: اذا سقط السّ.ماء بارض قوم رعيناه اذا كانوا غضابا جماعتى ديكر كفتند مس البشرتين«7) باشدء سواء اكر جماع باشد و 
اككر نه و اينكه قول عبد الله مسعود است و عبد الله عمر و ابو عبيده و شعبى و نخعى و حمّاد و حكم. وفقها در حكم آيت خلاف 
كردند بر ينج مذهبء شافعى كفت: هر اندام كه از مرد به اندام زن رسد اككر دست باشد و اككر جز دست طهارت بشكافد, و اينكه 
قول عبد الله مسعود است و عبد الله عمر و زهرى و رببعه» و اوزاعى كفت: اكر لمس به دست باشد نقض طهارت كندء و اككر جز به 
دست باشد نقض نكند» و مذهب مالكك و ليث بن سعد و احمد حنبل و اسحاق بن راهويه آن است كه: اكر لمسى به شهوت باشد 
نقض كند. و اكر به شهوت نباشد نقض نكند» و مذهب ابو حنيفه و ابو يوسف آن است كه: اكّر ملامستى فاحش باشد نقض كند» 
واكر فاحش نباشد نقض نكند. و تفسير فاحش به آن كرد كه انتشار يديد آيد با آن» و جماعتى ديكر كفتند: لمس به هيج وجه 
قفن طينارت تكددهو اك متحت ال اليك اشسعوو كو سهانه قرل غيف اللدضانى اسه ودر ناهين تسر سدق ودر نيا 
ميحد حسن؛ و يكك روايث از سفيان تورئ: ود كر ووايت از او جون مدهب مالكك است» آنكاه آنان كه كفسد دع 
ل ا ع سح حت (1). آجء لب,. فق» مر: بساط. جاب شعرانى (91//75): المباشرة. (؟). آجء لب: مس البشرء فق» مر: 
مس البشرين. صفحه : 778 كه: لمس نقض طهارت كند خلاف كردند١1١)‏ كه اكر حائلى باشد و دست مرد به اندام زن در جامه 
باشد. مذهب جمهور فقها آن است كه نقض نكندء و مالكك اعتبار كرد كفت: اكر حائلى رقيق باشد نقض كند, و اكّر كثيف باشد 
نكند» و ليث«32») و ربيعه كفتند: نقض كند على كلء حال اكر رقيق باشد اكر كثيف. اما آن كه ملموس را طهارت تباه شود يا نه 
شافعى را در او دو قول است. قَلّم تَحَدُوا ما آب نيابى, فَتَِمَمُوا ص جيداً طَيبَا بدان كه تيمم از خصايص اينكه امت است كه خداى 
تغالى ابدكه اتنثارايه آن تخصيض كرة. خذيفة البماة روايت كرد كدارسول- ضلى الله عليه و آله كفة: فشلنا على الثاس يتلضة» 
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مارا به سه جيز تفضيل دادند بر ديكران: زمين جمله به مسجد ما كردند و خاكش به طهور ماء تا جون آب نيابيم تيمم كنيم؛ و 
صفهاى مادر نماز جون صف فرشتككان كردند. اما ابتداى تيمم در اخبار آمده است كه: بعضى زنان رسول«”) در بعضى سفرها با 
رسول بودند» عقدى داشت عاريت از كسى خواسته كم شد جندان كه طلب كردند نيافتند. رسول- عليه السّلام- و صحابه آن شب 
آن جا باز ماندند و در آن منزل آب نبود و آبى كه داشتند برسيد") و بن«8) در امد و مردم جون رنجورى شدند. جبرثيل- عليه 
السّ.لام- آمد به وقت نماز و آبها هيج نمانده بود» و آيت تيمم آورد. رسول- عليه الس لام- تيمم كرد و اصحابان«2) و نماز كردند» 
جون اشتران را برانكيختند تا بار كنند عقده07 در زير شتر بود. واز شرايط اباحت تيمم و جواز او آن است كه آب نيابد با آن كه 
طلب كند در رحل خودء و از جهار جانب مقدار يكك دو تير يرتاب87 و اينكه مذهب ماست و شافعى و بيشتر فقهاء؛ و ابو حنيفه 
كفت: طلب آب شرط نيست در جواز تيمم؛ بل طلب كردن آب مستحب است و دليل بر وجوب طلب آبء قوله تعالى: م 
دم (9١).اساس‏ ودر فقها محمد حسن و يكك روايت از سفيان ثورى وء با توجه به وز و ديكر 
نسخه بدلها زايد مىنمايد. (7). اساس بنء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (*). آج, لب عليه السلام. [.....] (6). فق» 
مر: نرسيد. (8). مر: صبح. (28). آج, لبء فق» مر: صحابه. (/). نسخه تبء تا بدين جا افتادكى دارد. (8). وز: يرتاف. صفحه : /ا/ا" 
فلم تَجدُوا ماءً» آب نيابى١١)‏ و وجدان١2)‏ آن جا باشد كه طلب باشد» دكر آن كه اكر آب باشد و [لكن]«*” در جاهى باشد و آلت 
ندارد يا در ييش آن حايلى باشد از دشمنى و سبعى و خوفى هم به منزله آن باشد كه نيابد بنزديكك شافعى و بيشتر فقهاء و شرط 
ديكر آن است كه مرضى نباشد او را مانع از استعمال آب يا قرحه و جراحتى برآرد« بر اندام يا بر اعضاى طهارت كه آب بر او«ة) 
نشايد رسانيدن. آنككه اكر بيمارى يا قرحهاى باشد خلاف كردند اككر خوف تلف نفس بود باتفاق تيمم [9"- ب] بايد كردن و 
اكر ضرر دون تلف نفس بود نزديك ما هم تيمم كند» و شافعى را در او دو قول است: يكى جنان كه ما كفتيم» و اينكه مذهب ابو 
حنيفه استء و يكى آن كه نشايد تيمم كردن وهر كه كه جندانى آب يابد كه وضو را يا غسل را كفايت نباشدء او را تيمّم بايد 
كردنء و روا نبود كه بعضى به آب بشويد و بعضى به خاكك بمالد» و مذهب ابو حنيفه هم اينكه استء و مالكك و مزنى: و شافعى را 
در او دو قول است: يكى آن كه روا باشدء و يكى آن كه نباشد تيمّم بايد كردن. اكر بر اعضاى طهارت جراحتى دارد يا ريشى و 
بسته بود در حال وضو و غسل دست به سر آن فرود آرد اكر ممكن نباشد باز كشادن و از مضرّت ترسدء آنكه بر آن وضو و غسل 
نماز كند نماز [باز]*» بايد كردن يا نه! به نزديكك ما باز نبايد كردنء و شافعى را در او دو قول است: يكى جنان كه ما كفتيم» و 
دوم آن كه اعادت بايد كردنء و آن اختيار مزْنّى است. اما آنجه به آن تيمم شايد كردنء زمين باشد يا آنجه نام زمين بر او افتد 
باطلاقى از خاك و سنكك و كلوخ. سواء اكر جيزى از آن در دست رسد يا نه وفقها را در او جهار مذهب است: ابو حنيفه را 
مذهب موافق«7» مذهب ماست در آن كه اعتبار نكرد آن كه دست آلوده شود به او جز آن كه او را واداشت كه به جيزهاى سوده 
جون سرمه و زرنيخ و آهكك و كج و اجوهر خرد سوده تيمم كندء و نزديكك ما روا نباشد و به سحاله ل 
لسغ (203). تب: نيابيد. (؟). آجء لبء فق» مر: وجد. (). اساس: نداردء با توسجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(5). آجء لبء فق: ندارد. (0). وزء تب: باو» آج» لبء؛ فقء مر: بدو. (6). اساس: نداردء با توججه به وز و تب افزوده شد. آج» فق» مر: 
نماز را باز. 0). آج» لب» فق» مر» تب: مذهب ابو حنيفه موافق. صفحه : /39 زر و سيم و روى و برنج و آهن و مس وارزيزهم روا 
نباشد و ابو حنيفه هم روا ندارد. و مالكك كفت: تيمم به زمين باشد و هر جه به زمين بيوسته باشد تا به معادن و درختان روا دارد. و 
اوزاعى و ثورى كفتند: به زمين و به هر جه بر زمين باشد از حجر و مدر و شجر و برف و يخ» و شافعى كفت: جز خاك نشايد 
خاكى نرم كه دست به او آلوده شود و آن را غبارى باشد. اما كيفيت او كه جككونه بايد كردنء تيمم بر دو ضرب باشد: يكى بدل 
وضوء و يكى بدل غسل. آن كه بدل غسل باشد» دست بر زمين زند به شرط آن كه زمينى ياكيزه باشد و بيفشاند و مسح كند به او 


ا ان سا كةموى سر ات ييشائن زا تابه كناره نت و يكك بارنديكر بر زميق ند ور شف دسعيا مالد اق ؤثد نا بسر اتككهان» 
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ابتدا به دست راست كند يس به دست جب. و آنجه بدل وضو باشد» دست يكك بار بر زمين زند براى ديم١١)‏ و دستهاء و فرقى 
نباشد جز اينكه كه كفتيم» و كيفتت يكى باشد و فقها را در او ينج مذهب استء زهرى كفت: يكك بار در روى مالد و يكك بار در 
دستها تا به زير بغل و بالاى دوش. إبن سيرين كفت: سه بار دست بر زمين نهد«7» يكك بار [براى]””" روى و يكك بار براى كفها و 
يكك بار براى بازوها. و شافعى كفت: دو بار يكك بار براى روى و يكك بار براى دستها از ارسنه» تا به سر انككشتان جنان كه در 
وى باشدهو افك قزل عقب امخابان61) مابنك وو دو عيحابه قولاعيد الهم اسك عار غيد الله الصاوى وو او #اسين حسة 
بصرى و شعبىء و از فقها ابو حنيفه و ثورى و مالك و ليث. و[مذهب:# اوزاعى و احمد و اسحاق آن است كه: يكك دفعه روا 
باشد دست بر زمين زدن277) براى روى و براى دستهاء و اينكه قول سعيد بن المسيّب است. و راوى خبر كويد كه: مردى بنزديكك 
عور خبطا امد و اوارا برسي اذ كس ليس .)١(‏ آج: روى» فق: دويم. (5). وز» آج؛ 
لب» فق» مر: زند. [ 1 ] (). اساس: ندارد» با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). كذا: در اساس»ء وزء تب» آج؛ لب: 
آرشء فق: ارشنه؛ مر: از بر سينه. (0). آج؛ لبء فق: اصحاب. (6). اساس: ندارد, با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/0. 
آج؛ لب» فق: زند. صفحه : 7178 كه او را جنابت رسد و آب نيابد» كفت: صبر كند تا آب يابد غسل كندء تا آب نيابد نماز نكند. 
عمّار ياسر حاضر بودء او را كفت: ياد ندارى كه ما با بيغمبر در فلان سفر بوديم» مرا جنابت رسيدء برفتم و خويشتن در خاكك 
بكردانيدم؛ يس بيامدم و رسول را خبر دادم مرا كفت: يا عّمار؟ اينكه قدر كفايت بود تو راء و دست بر زمين زد و در روى ماليد و 
دكر باره در دستها١١»‏ و كفت: نكر تا دكر جنان نكنى. اما آن كه نماز به تيمم كرده باز بايد كردن يا نه! بنزديك ما آنجه بدل 
وضو بود باز نبايد كردنء و آنجه بدل غسل بود اعتبار كنند» اككر جنابت«7 از احتلام باشد يا جنابتى نه باختيار» هم باز نبايد كردن» 
[واكراز جماع بود و جنابت عمد نماز باز بايد كردنء و بنزديكك شافعى اينكه اعتبار نيست باز نبايد كردن]70» و بنزديكك ما 
درست نباشد الَا به آخر وقت كه وقت تنكك شود, و بنزديكك شافعى به اوّل وقت روا باشد و بيش از وقت نشايد. و مذهب ابو حنيفه 
آن است كه: هر كه خواهد روا باشد» و مالكك و شافعى و ليث بن سعد و احمد بن حنبل كفتند كه: به يكك تيمم دو نماز نشايد 
كردنء بل براى هر نمازى تيممى بايد كردن, و بنزديكك ما هر ينج نماز به يكك تيمم روا باشد كه بكند مادام تا [حدثى]6) نباشد 
كه آن را بشكافد, [و]:0) هر جه نواقض طهارت بودء نواقض تيمم باشدء و زيادتى فكو لقانت كشك شودائ ابح 
استعمال آن كه جون بر تيمم باشد و آب به دست آيد تيمم باطل شودء و اككر وضو باز نكند و آب از دست بشود تيمم با سر بايد 
كرفتن و هر جه به وضو مباح باشد به تيمم مباح باشد از نماز و طواف و مانند آن. و اصل تيمم در لغت قصد باشدء يقال: امّم و يمم 
و تيتمم؛ و أم اذا قصدء قال الأعشى«*: تيمّمت ارضا و كم دونه من الارض من مهمه ذى شزن و اينكه از اسماء منقوله باشد. و صعيد 
روى زمين باشد سواء اككر بر او خاكك باشد و اكر نه. زْجَاج كفت: خلاف نيست در اينكه از ميان اهل لغت. طيّباء أى«07 طاهرا. و - 
لصتس سح .)7١(‏ قب ماليد. (؟). آج. لبء فق» مر: جنانجه. (0- 5- #). اساس: ندارد» با توه 
به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (9). تب شعر. (/0. اساس: اوء با تويجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : ا 
سفيان كفت: يعنى حلالا. قامس يوا بوجوجكم و أيديكم! ألم # اك الذي وتوا تيا ور لكاي يَشتَرُون الصَلالَةٌ وَ يُرِيدُون أن 
تلو السّبيل (8©) و الله أعلّم, بأعدائكم و كفى يسالله ولاو كفى ب الله نصديراً (65) ين الّذِينَ هادُوا بحَرفُونه الكلم عن مَواضة جهو 

يقُولُون ترجعنا وَعَصٍ ينا وَ اسمع غير مُسمع و راعنا ليا ينهم و طعنا فى الدّين و لو أ نهُم قانوا مدعنا و أطعنا و اسمع و انظرنا لكان 
حيرا لَُّم و أقَوم .و لكن لَعنَهُم الله بكفرهم قلا ينون إلا. قا (59) يا أَبّهَا اين أوتُوا الكتاب آبنُوا بما تنا مص دَق يما كم بين 
قبل أن تطيمس- وجُوهاً قنَددها عَلى أدبارها أو تَلعَنَهُم كما لَعَنا أصحابه الشبتٍ ركاف أمك اللدة : مَفعُولاً (60) إنه اله لا عفر أن يُشرَ 2 كه به 
وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك لِمَن يشا ومن يُشركك بالل فَقدِاققرى إئماً فليم (1)68 لم تر إلى الذِينة كود أَفْمهُم ل الله يرَكَى من شا 
ولا يُظَلَمُون قَنِيلاً (69) انظر كيضه, ترون عَلَى الله الك ذِبءوَ كفى به إثماً مُبيناً ( 8 لم1 و إلى الذيق أوثوا قدي مو الكعات. 
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يُؤمِنُون ببالجبت و الطاغُوت ٍو يَقُولُون لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءٍ أهدى من الَِّينَ آمَنُوا سَبيلا (01) أولتكك الّذِينَ لَعَنَهُم اللو مَن يَلعَن اللّهه 
قن تجدَ لَدنَصِيراً (؟0) أم لَهُم نَصديبه من الملكك فَإذاً لا يُتُون الئاس تَقِيراً (08) أم يَحسَدُون النّاسعَلى ما آتاهّم الله من فَضله فَقَد 
آتّينا آل إبراهيم الكتاب.وَ الجكوّةً والطاتم ملكا عَظِيماً (؟0) فَُمنَهُم مَن الور كم مَن صَدٌ عَندهو كفى بِجَهَنم م جيراً (0 إنه 
الذي كَفَرُوا بآياتنا سوم تُصليهم ناراً كلّما نَفْدجَت جُلُودُهُم يَدَلناهُم خلردا قمعا فذوتر) عاب عر حكيماً (09) وَ 
القو كرا ء عملا الصَالِحات م تُدِخِلَّهُم جنات تَجرى من تَحتِهًا الأنهارٌ خالِدٍ ين فيها بدا لَّهُم فيها أزواج م مُطَهَرةٌ وَنُدخِلهُم ظِلا طَليلا 
(107ه) 


[قرجمه] 


نبينى60» آنان را كه بدادند ايشان را بهرهاى از كتاب«8)» مى خرند كمراهى را و مىخواهند تاوع) كم كنى07/0) شما راه! و خداى 
داناتر است به دشمنان شما. و بس است خداى دوستء و بس است١8)‏ خداى يار. از آنان كه جهود شدند مى كردانند سخنها رااز 
جايكاه خود و مى كويند شنيديم و عاصى شديم و بشنو ناشنواينده:5) و مارا نكناه دار لغزى است به زبان ايشان و طعنه زدنى در 
دين» واكر ايشان كفتندى شنيديم و فرمان برديم» بشنو و درمانكر باشد بهتر ايشان را و راستترء و لكن لعنت كرده١33‏ ايشان را 
خداى به كفرشان ايمان نيارند مكر اندكى. سس (0). آجه لب» فق» مر منه» «ها» راجع 
است با صعيد. (7). اساس: نكننده, با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). اساس: نداردء با توجه به وزو ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (©). وزء تب: نه بينى» آج» فق انق لكر بس ء لحناف تدك سس [.....] (©. آجء لبء فق: از دانش. (©). آجع لب» 
فق: كه. (00. كم كنى/ كم كنيد. (. آجء لبء فق: بسنده است. (4). لبء فق: ناشنوانيده. .)21١(‏ آجء لبء فق: دور كردانيد. صفحه 
: ١8“اى‏ آنان كه كتاب دادندشان١١)؟‏ ايمان آريد به آنجه فرستاديم راست دارنده آن را كه با١؟»‏ شماست از بيش آن كه ببريم9”) 
اثر رويهايى و باز بككردانيم آن رابا يسهاء يا لعنت كنيم ايشان را جنان كه لعنت كرديم خداوندان شنبه راد و كار خداى كرده 
بود. خداى نيامرزد«8) كه با او انباز كيرند20 و بيامرزد» آنجه كم از آن باشد آن را كه خواهدء وهر كه انباز كيرد با خداىء فرو 
ل ا ا ا ل ا ل ا 
ايشان اندكى! بنكر كه جكونه فرو مى بافند بر خداى دروغء و بس باشد آنء بزه آشكارا. نبينى47) آنان را كه دادند ايشان را بهرهاى 
از كتاب! ايمان مىآرند به معبودانى كه دون خدايند و مى كويند ل ا 
آوردهاند به راه. اينان آنانند١٠)‏ لعنت كرد ايشان را خداىء و هر كه را لعنت كند خداى نيابى او را يارى. يا ايشان را بهرهاى _ 
متسس (9). قب: دادندتان. (7). تب: آنجه با. (7). آج» لبء فق: محو كردانيم. (©). آج, لب» 
فق: اهل شنبه كردن. (0). وز: بنيامرزد. (9). اساس با خداىء با توه به وز و تب و معنى عبارت زايد مىنمايد. 0). آجء لب» فق: 
اى ننككرستى. (. آج» لبء فق: به ياكى نسبت مىدهند. [.....] (8). آج» لبء فق: اى ننككرستى. .)20١(‏ آج. لب» فق كه؛ تب كه 
خداى. صفحه : 387 باشد از يادشاهى» يس ندهند مردمان |را ١|‏ للق ») اند كى(5). [ ١6[‏ ب ]يا حسد مىبرند بر مردمان بر آنجه داد 
ايشان را خداى از فضلش» داديم ما آل ابراهيم را كتاب و نبوّت و داديم ايشا« يادشاهى بزركك. ازايشان كس هست كه ايمان 
آرد وازايشان كس هست كه بركرديد از اوء و بس است دوزخ افروخته. آنان كه كافر شدند به آيات ما بجشانيم:» ايشان را 
آتشى كه هر كه كه بخته شود يوستهاى ايشان بدل كنيم ايشان را يوستهايى جز آن تا بجشند«8) عذاب كه خداى قاهر و محكم كار 
استد و انانا كه بكرويكننبو كردنك كارهاى ليكو درريييم ايقان راد يمشعهابى كدمى رود از وير انصويهاء ديك باشب آزدت 
جا جاودانء ايشان را بود در آن جا زنان70) ا ياكيزه» و در برويم ايشان را در سايهاى كسترده:8) . قوله تعالى: اله و إلى الذي لوقو 


تضباً م الكتاب»«غطات اسث با وسولت - عليه الشّلام- و صورت او استفهام استء و مراد تعجيب» نمى بينى ؟ زْجَاج كفت لا 
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متتس سسب (2(3. اساس: ندارد» با توه به وزو تب افزوده شد. (7). آج» لبء فق: كه آنككاه ندادندى 
مردم را مقدار كواسته خرما كه بر يشت او بود. (). وزء تبء آج» لبء فق: ايشان را. (؟). آج؛ لب» فق: زود بود كه در آريم. (0). 
اساين؟ بيحفتيد» با توه يه وق و ديكر تبه بدلها تصحيح شد. (©). تب: در آن. 7). وزء تب: زنانى. (6). آجء لبء. فق: سايهاى 
نيك سايه. صفحه : 787 معنى آن است كه: الم تعلم. رمّرانى كفت: به معنى رؤيت بصر است,ء و رؤيت و علم هيج دو به «الى) 
متعدّى نباشد, و كفتند: «الى) براى مبالغه آوردء يعنى الم تنته برؤيتكك و علمكك إليهم؛ براى آن كه «الى» انتهاى غايت را باشد, و 
آثاق كه الشاة اضيب دادتد اذ كبات» حهودائئد كدر مده يودقدك در قول عيك الله عافن و اام و .عكرمه تشكتون الصلالة كه 
كمراهى مى بخرند١1»‏ و در آيت حذفى و اختصارى هستء و معنى آن است كه: بالهدى» يعنى بدل كردند هدى را به ضلالت» و 
ايمان را به كفر» و ره نجات را به ره هلاكك. زجاح كن كفت: براى آن به لفظ «اث شتراء» كفت كه ايشان از عواء رشوت ستدندى» يس به 
آن ماند كه آن به بهاى ديانت و هدايت خود كردند» براى آن كه جون آن بستدند اينكه از دست بدادند. و مراد به «كتاب» توريت 
اسك اكه كفك انشان شهدا رابعرن عرد م شواهند» عفان كل« ايقان ير قبلالتة و ع هراعد #اشماتة بر معلذل باشيب و الله 
أعلين عدا نكو يق سكيع و تخدالق ,يد دتقسظ انا ها أل اشها طلس القت انيه إيكداق كمان لخين فرق ارو يه مظان عنتتورت دكن را 
وازايشان طلب نصيحت نكنى«». و كفتهاند: «أعلم) به معنى عليم استء جنان كه كفت: وو أهوقبعليه اق هين آنكاه كفت: شما 
را با ايشان جه حاجت است و به يارى و مشورت و رأى ايشان! و خداى شما را , بس است به ولايت و نصرت. و كفتند: ولايت هم به 
معنى نصرت استء الا آن است كه تكرار براى اختلاف لفظ كردء كقوله: الفى قوله«8) كذبا و مينا و ككفتهاند: ولايت اوليتر است» و 
اوليتر آن بود كه معنى مختلف باشدء و «با) در «كفى)20) زيادت امكو عع كني اللذه راتت :ااولناة يز الصبير اج عي لا سسسسد 
ل ديت 0 1)داقيية ع خر لد (أده لبه بريه 7 فردسهة كيد #ادشورة زو( ابه 
”. [.....] (0). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط كلمه درج 4 ص 18١‏ وج ١8‏ ص :٠١8‏ قولها مىباشد. (2). مر تب: كفى 
بالله. (0. آج» لب» فق: تميز. صفحه : 8 استء جنان كه كفى بزيد رجلا. من الَِّينَ هادُوا يُحَرفُونَ الكلم كن مَواض عه در او دو 
قول كفتند: فرّاء و زجَاج و رمانى كفتند: «من» تبيين استء آنان را كه كفت ايشان را نصيب كتاب دادندء اينكه در جاى بدل آن 
ماروا ال لسر :لاك ل قر الى د حي لاجد و توتو ا ا قله لين ا ارد كاتا لله ل ااا 
كه قائل كويد: انظر الى التفر من قومكك ما صنعوا. وجه دوم آن است كه: متعلق نباشد به اوّل و كلامى مستأنف بود و تقدير جنين 
بود: : من الّذين هادوا فريق يحرّفون الكلم؛ و قيل: مق الذيق هادوا عن شرفت كما قال تعالن: وما مما إِنَا ل مام مَعلُوم017» أى من له 
مقام معلوم» و قال ذو الرّمْهُ: فظلوا و منهم دمعه سابق1") له و آخر يثنى دمعة العين بالهمل37) أى و منهم من دمعه أو رجل دمعه و 
أنشد سيبويه(©) : و ما الدّهر الا تارتان فمنهما أموت و اخرى أبتغى العيش اكدح؛ 0 -"١8[‏ ر] المعنى فتارةٌ منهماه*», مراد احبار و 
علماى جهودانند كه ايشان براى طعمه و رشوت و طمع در حطام دنيا تحريف و تبديل توريت كردند از صفت و نعت رسول- عليه 
الس لام- و آيت رجم و جز آن, و تحريف و تصحيف و تغيير و تبديل متقاربند. و «كلم» جمع كلمه باشد [على قول الاخفش و غيره؛ 
و بنزديكك سيبويه روا نباشد كه حروف اسم واحد ب بيشتر باشد ]037 از حروف جمع؛ يس او كويد جنس باشد كتمر و تمرة» و جمع 
كلمة كلمات باشدء قال: الا ترى الى قوله: عن مَواض به و لم يقل: عن مواضعهاء و اككر جمع بودى «ها) بايستى» آنككه كفت: با آن 
كه آن ملي ار ص م عت ع كه [ ان مارو عا ناك 3/1 اسع قن بال كدااسكو اساس ويه تب قدو لياه 
ديوان ذو الرَّمنُ جاب سوم ص :27١‏ غالب. ("). اساس و همه نسخه بدلها: بالمهلء با توججه به ضبط ديوان شاعر ص 0٠١‏ تصحيح 
شد. (9). تب شعر. (5). اساس و وز به صورت: «اكرح)» هم خوانده مىشود. (2). اساس و وز به صورت: «منها» هم خوانده مى شود. 
(0). اساسء وزء تب: ندارد, با توجّه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 780 مى كنندء اينكه مى كويند: سَمِعنا و عَصَيناء 


[بر طريق استهزاء 0١١]‏ مى كويند: شنيديم و لكن فرمان نخواهيم بردن» به عكس آن كه مؤمنان كفتند: سَمعنا و أطعناه؟. و اسمع غيرَ 
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مُسمَعء در او دو قول كفتند: يكى اسمع غير مقبول» و ديكر اسمع لا سمعتء بشنو كه اكر تو كويى ما قبول نخواهيم كردن”» و 
بشنو كه مشنو ياش«5" لعنهم الله و نيز كفتند: راعناء و اينكه به زبان ايشان دشنام بود» و كفتند: اينكه كلمه استهزا بود در اصطلاح 
ايشان» و كفتند: اينكه كلمتى بودى كه زبردست زير دست را كفتى» جنان كه: ارعنى سمعكك و انصت لكلامى و اصغ الى و قوله: 
ك5 نيهم اصل «لى» برييختن باشدء يقال: لويت الخو فالتوى» |و]«8) قال«2): وى يده الله اذى هو غالبه ولى«/) الغريم مطله و 
لوى لسانه بكذاء اذا عدل به عن الكلام المعتاد. و مراد لغز است و جيزى كه هر كس كه آن اصطلاح نشناسد نداند. و نصب او بر 
تمبيز بود» و كذلكك قوله: و طعداً فى الدّينَ و لسان زبان باشد كه آلت كلام است» و لسان لغت باشده قال الله تعالى: وما أرشلنا مِن 
رَسُو إلا يلسان قومِها» و مراد در اينكه آيت لغت است به لغت ايشان بد بود. و طعن قدح باشد و اصل او طعن به سنان استء 
آنككه طعن به زبان را به آن تشبيه كردند. وَ لو أَنّهُم قالُواء و اكر ايشان كفتندى شنيديم و طاعت داشتيمء به جاى تدجعنا وَعَصيناء و 
اسمّع وَانظرناء و به جاى غَيرَ مُسمَ وَ اسمّع» كفتندىء و به جاى راعناء انظرناء و معنى آن كه انتظرناء توقّف كن بر ما تا كلام تو 
بشنويم و بدانيم و تأمّل كنيم» و حق تعالى در سورة البقرة از اينكه لفظ نهى كرد و به ديككر امرء فى قوله: ---------2----5-2-22 
بيني ست (01): اشاس تدارد ا فوج يدور وكذركر تنه يدلها اقزوده شق (؟): سور يقر (2) 641لا شووة ساء 
(©) آيه عع سوره مائده (5) آيه 9. (7). وز به عكس آن كه مؤمنان كفتند. (©). آج: مشنوىء لبء فق» مر: مشنو. [.....] (0). اساس: 
ندارد» از وز افزوده شد. (2). تب شعر. (/). اساسء وزء آج» لب: و الى» فق» مر: و اذاء با توجّه به تب تصحيح شد. (8). سوره ابراهيم 
16 أيه عقيه + غن ل قفر لر] راعنا و قر لوا :انظ هازاله كققة ابدكه ختارس مكر وى واه اكه كر رم كديه حال شما انك 
لايق باشد كه در خطاب رسول كويى: لكان خَيراً لَهُم وَ أفرم ايشان را به بودى و راستتر و صوابتر. و لكن نهم الله كف رهم» 
و لكن خداى تعالى لعنت كرد بر ايشان به كفرشان. قلا يُوْمِنُون إلَا قله و معنى «لعن» ابعاد باشد من الرَحمةٌء خداى تعالى ايشان را 
از رحمت خويش دور كرده استء و معلوم از حال ايشان آن است كه ايمان نيارند الا اندكى از ايشان. و بعضى كفتند: مراد آن 
ابك كه انا اند كموق از ايشاق كدر ماضى اغا دوه نيا ها الّذِينَ أُويُوا الكتابه اى آنان كه ايشان را كتاب دادند» خطاب 
است با جهودان و ترسايان» و امر است ايشان را كه به رسول ما- صلَى اللّه عليه و آله- و كتاب او كه قرآن است و احكام شرع اواز 
مسلمانى ايمان آرند. «مصدّقا» نصب است بر حال از «ما» و عامل در او «نزّلناا يعنى اينكه كتاب قرآن كه ما فرستاديم بر اينكه خاتم 
بيغامبران مصدّق است و راست دارنده آن كتابها كه به ايشان است از توريت و انجيل» و توريت و انجيل مصدّق اوست كه در اينكه 
هر دو كتاب ذكر او و نعت و صفت او مكتوب است. من قبل أن تطمس وجُوهاًء ايمان آريده© بيش از آن كه ما طمس كنيم 
رويهاى ايشان را. در اينكه جند قول كفتند: عبد الله عتباس و عطيه و قتاده كفتند معنى آن است كه: ما ايشان را ببريم و روى ايشان 
را جون قفا كردانيم» و جشمهاى ايشان در قفا كنيم تا جون روند با شكونه روند. حسن و مجاهد و ضتحاك و سدّى و إبن ابى نجيح 
كفتند: مراد آن است كه ما روى ايشان از هدى بركردانيم به ضلالت. و اينكه بر سبيل مذمّت كفت ايشان راء جه ايشان خود بر 
ضلالت بودندء و مراد«”"» آن كه اككر به رسول ايمان نيارى<8) شما را به 0100| 
سوره بقره (؟) آيه .٠١*‏ (7). مرء تب: مككوبيد. (6- 0. مرء تب: كوييد. (8). همه نسخه بدلها: اندكى. (6). آج.؛ لبء فق: ايمان 
آرند. (0). وز به. (8). مرء تب: نياريد. صفحه : 7417 خذلان با خود رها كنم تا در ضلال بمانى١1»‏ و اينكه قولء ابو الجارود روايت 
كرد از باقر- عليه السّ.لام. وجه سدام:”" فرّاء كفت و بلخى و مغربى كه: ما رويهاى ايشان را جون قرده و خنازير كنيم كه اينكه 
حيوانات [را]«”" موى بر روى باشد و آدميان را بر يس سر. اكر كويند: نه خداى اينكه بكرده؟» با ايشان و اينكه وعيدى بود كه 
ايشان را كرد اكر ايمان نيارند» و ايشان ايمان نياوردند» كوييم: از اينكه دو جواب است. يكى آن كه از ايشان بعضى ايمان آوردند 
جون عبد الله سلام و اسد بن عبيد و مخيريق و ثعلبه» و آنان كه ايمان نياوردند اينكه عقوبت بكند ايشان را در قيامت. و مبرّد كفت: 
لا بد من طمس فى اليهود و مسخ قبل قيام الساعةء كفت: بيش از قيامت بكند خداى تعالى به ايشان. جواب ديككر آن است از او كه: 
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خداى تعالى از دو جيز خبر داد بر تخيير» كفت: أن تطمس: وجُوهاً قَنَرَدّها عَلى أدبارها أو تَلعَنَهُمء يا لعنت كنيم ايشان را آن را كه 
طمس نكرد لعنت كرد؛ و «طمس» إذهاب اثر باشد و رسم طامس و دارس و داثرء أى ذاهب مندرس. راوى خبر كويد كه: جون 
اينكه خبر آمد عبد الله سلام بشنيد» بشتافت و بنزديكك رسول آمد و ايمان آورد و كفت: يا رسول الله؟ مىترسيدم كه بيش از آن 
كه به تو رسم رويم با قفا كردانند. نخعى كفت: در عهد عمر [خطاب؛ عمر]:8) اينكه آيت بر كعب الأحبار خواند. كعب كفت: يا 
رب امنت يا رب أسلمت. بار خدايا ايمان آوردم اسلام آوردم» ترس آن را كه اينكه وعيد به او رسد. إبن زيد كفت [718- ب]: 
معنى آن است كه محو آثار ايشان كنم از وجوه و نواحى ايشان و اثر ايشان از اينكه ولا-يت ببرم تا به آن جا١2)‏ شوند كه آمدند» 
يعنى شام. و ---دبد تبت ببس سس سس (9). مره تقب: بمانيد. (5). آجء لب» فق» مر: سيوم» تب: سيم. 0 
اساس: نداردء از وز افزوده شد. [.....] (©). اساس: كرد با توججه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). اساس: ندارد» با توه 
به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آج» لبء فق: با آن جا. صفحه : 784 كفت: اينكه معنى برفت با ايشان يعنى إجلاء بنى 
الُضير از دياز و حصون خود يا 619 أذرعاة و اريخا از ناحيه شام. أو تَلعَنَهُم كما لَعَنا أصحاب الشبتع يا لعنت كنيم ايشان را جنان 
كه اصحاب سبت واه و ايشان زاياخوق و بوؤله:*8 كنيم واقضه اصحاب التديث يه جا خود بيايد- ان شا الله و كان أمد الله 
كفك ذاه يعن عق كار رت معدا فنالا اقنالة حرع كوهد ماده 1ق افك لاقن ادعو يمل | كراد الحاو و وكيد كر آنه 
است: آن امر كه خداى كند بباشد» يعنى قوله: انما أمرناهه) لِشَىءٍ إذا أودفاة أن لثرل ليه كن كر وك اول امر به معنى فعل 
باشدء من قولهم: أمره مستقيم و أمره صالح و به زبان [ما]270 كار باشدء و بر قول دوم امر قول باشدء أى قول القائل لمن هو دونه 
افعل با اراده مأمور به. إإنهاللّه لا يَغفْرٌ أن يُشْرَكث به و يَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَن يَسْاءٌ فرَاء كفت: «ان» مع الفعل در محل نصب استء و 
تقدير آن است كه: لا يغفر الشُرك. خداى- جلء جلاله- در اينكه آيت خبر داد كه شركك نيامرزد» [و 8١|]‏ ما دون شركك آن را كه 
خواهد بيامرزد. عبد الله عمر كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جون اينكه آيت آمد كه خداى تعالى مىكويد: قل يا عبادى الَِّينَ 
أسرَقُوا على أنقيتهمء الى كر ل: إن الله يَغفِرٌ الذَّنُوبء جمِيعا:4» رسول- عليه التّ.لام- اينكه آيت بر منبر بخواند. مردى بر ياى 
خاست١١23‏ و كفت: يا رسول الله و الشّرك» رسول جيزى نككفت. دكر باره باز كفت تا سه بار باز كفت كه: شركك نيز بيامرزد اى 
رسول اللى خداى الى ابتقه ايت فرشعاد ا (9). آجه لب: با. (5). آج: افرعات. 
(9). لبء مرء تب: بوزينه. (5). آجء لبء فق» تب: كار. (0). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط قرآن با توه به آيه مورد نظر: 
قولنا. (9). سوره نحل )١28(‏ آيه .6٠‏ (07-4). اساس: ندارده با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (9). سوره زمر (8) آيه 
.)1١( .5‏ اساس» آج. لبء فق» مرء تب: خواستء با توجه به وز تصحيح شد. صفحه : 784 كه شركك نيامرزم. عبد الله عمر كفت: 
جون يكى از ما بر كبيره0١)‏ بمردى؛ حكم كردمانى كه او از اهل دوزخ است تا اينكه آيت آمدء ما توقف كرديم در حق: صاحب 
بر عا ينه الله الاو ووايت كرد كدرسول- هاكن اللدغليه و اله- ]| كنت]ز كه معفرت و مرو يدس دوه اين 
مادام تا حجاب نباشدء ما كفتيم: اى رسول اللّه؟ حجاب جيست! كفت: شركك به خداء آنكه اينكه آيت بخواند: إنهالله لا يَغفْرٌ أن 
يُشرَككه به مسروق روايت كرد از عبد الله عمر كه رسول- عليه السّدلام- كفت: هر كه با بيش خداى شود و او مشركك نباشد به 
خداى تعالى» به بهشت شود؛ و هيج معصيت زيان ندارد او را جنان كه اكر با بيش خداى شود و مشركك باشد به دوزخ شود و هيج 
طاعت سود ندارد او را. از أمير المؤمنين على روايت كردند كه او كفت: در قرآن هيج آيت نيست كه من دوستتر دارم از اينكه 
آيت» واينكه آيت دليل است بر آن كه خداى تعالى فسّاق اهل صلاة را بيامرزد» و اكر جه توبه نكرده باشند. و وجه استدلال از 
آيت آن است كه خداى تعالى در آيت نفى و اثباتى نهاد» كفت: شركك نيامرزم و مادون شركك بيامرزم, و امّت اجماع كردند بر آن 
كه خداى تعالى شرك بيامرزد با توبه. اكر مادون شرك نيامر زد بى توبه فرقى نباشد ميان نفى و اثبات» و قولى كفتن كه مؤدٌّى 
بود بارتفاع؟" فرق بين النَفى و الاثبات قولى فاسد باشدء واككر جنان بودى كه اصحاب وعيد كفتند كه: هيج دو بى توبه 
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نيامرزيدىء بايستى نا كفتى: ان اللّه لا يغفر المعاصى كلها الَا بالتوبة. بر دو قسم نهادن به طريقه نفى و اثبات معنى ندارد, و اينكه 
جنان باشد كه كسى كويد: من مال بسيار به تفضل به كس ندهم و مال اندكك به استحقاق و واجب دهمء او را كويند: اينكه قسمت 
محال استء تو را مى بايد كفتن كه من جيزى به كس ندهم الَا به واجب و 009 
تب: كبيره/ كبيرهاى. (؟). اساس: نداردء با توججه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (*). مر و. (6). مر: بر ارتفاع. صفحه : 
استحقاق. اكر كويند: جرا نشايد كه مراد بدون الشرك صغاير باشد كه خداى بى توبه بيامرزد كوييم: نشايدء براى آن كه در 
قرآن مطلق كفت و تخصيص نكرد صغاير را از كباير تخصيص او كردن بى دليلى وجه ندارد؛ دكر آن كه صغاير خود مكفر و 
محبط باشد بنزديكك ايشان به آمرزيدن او حاجت نباشد و به مشيّت باز بستن معنى ندارد. اكر كويند: مشيّت براى آن آورده١»‏ تا 
قطع نكنند بر غفران مادون الشّرك؛ جواب آن است كه كوييم: مشت در مغفور له شده است از مكلفان نه در كناهان» حق تعالى 
كفت بر اطلاق مادون شركك بيامرزم آن را كه خواهم اكر خواهم, اكر كويند: مشيّت براى اشتراط توبه در آورد» كوييم: اينكه 
تفسير قرآن باشد بر وفق مذهب2727)» مذهب را بر وفق قرآن راست بايد كردنء واز كجا ممكن بود دعوى كردن كه خداى تعالى 
جز تايب را نخواهد كه بيامرزد با آن كه بر مذهب ايشان راست نباشد» براى آن كه تايب را بر خداى واجب بود اسقاط عقاب او بر 
حدّى كه اكر نكند اخلال به واجب كرده باشدء و آن كه بر سبيل وجوب كند آمرزش نباشد. اكر كويند: مشيّت را فايده جيست! 
كُوييم: تا مكلفان بهه» قبيح مغرى نباشند» كه اكر مطلق بودى اغراء به قبيح بودى تا هر كسى جنان كمان برد كه باشد كه او در 
مشيّت آمرزش نيستء كناه نكند واكر اينكه را معارضه كنند به آيات وعيد ما آن آيات را معارضه كنيم به آيات [رجاهه) و جون 
آيات ]60 متعارض شوند ساقط شوند با حكم عقل رجوع بايد كردن» جون با عقل رجوع كنند عفو و حسن او در عقلها مقرّر است. 
آنكه كفت وعن تشرك الله ققد اقرئ تسا عظيماء و هر كد بهه/ خدائ شرك آرد و بااخداى عالى [/11 د ر] در افعال اويا در 
عقاف عدف با او انادف صصص (7). وز: دارد. (7). آج. لبه فق و. (0. تب: بر. 
(6). اساسء وز: باشدء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آج» لب» فق» مر: ارجا. (8). اساسء وز: ندارد» با توه 
به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/7). لب» مر» تب: با. صفحه : ١و‏ شريكى بدارد» او دروغى عظيم بر خداى نهاده باشد. أ 
لوق إلئ التيوة عزن اشوك د الاية آيت در حقء جماعتى جهودان آمد. جون بحر بن عمرو و نعمان بن أوفى و مرحب بن زيد 
بامدتد و اطفال خوه را يقن رمول- صل الله علية و آل آوروتد و كفسد:اى فحند# جه كوي » ابنان وا كناهى عست! كفث: 
نه. كفتند: و الله كه ما هم جنينيم در ياكى كه اينان هستند» هر كناهى كه ما به روز كنيم به شب از ما مكفّر كنند» و هر كناه كه ما 
به شب كنيم به روز از ما مكفْر كنندء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و ايشان را تكذيب كرد. حسن و ضحاك و قتاده و مقاتل و 
مالك كندن ارك دو جيبرةاة و سيان امد سوج كسد تود اناه اللَدِرّ أسائهه لى ومخررالعة إِلَامَن كان مُّروداً أو 
تضارق 7 عبد الله عباس :و عليه كندل هيودا كفنهد: بدواة .و فر زتدان ما كداز مش ركد شفعان نا باشفن .و قارا تركيه كنتد. 
عبد الله مسعود كفت: ايشان يكديكر را تزكيه كردندىء و تزكيه آن باشد كه غيرى را كويد: زكى استء كفتنده” ما أزكياييم» و 
زكا زياده باشد در صلاح» يقال: زكا الزّرع اذا نما. حق تعالى كفت: به تزكيه ايشان جه اعتبار استء مزكى آن باشد كه منش تزكيه 
كني بل اللمفركى فن فاق خداق تركبه كند آن زا كه حواهد و آنرا كه خواهد كه مركى باسد. و لا يظلقون كلاه وار ايشان 
ظلم نكنند5» يعنى نقصان حقء ايشان نكنند80) از تزكيه. و ظلم در لغت نقصان باشد. قَتِلّه به مقدار فتيلى. عبد الله عباس كفت و 
مجاهد و قتاده و ضبحاك و عطيه كه: «فتيل» آن باشد كه در شكاف استخان«6) خرما بودء و «نقير) آن كو باشد كه بر يشت استخوان 
خرها بوكيو وقطبسي» يرست اسعكران خرما باش ونوواف ذكر از عيه الله صا و سدى و ابو هالكف ان انث كد فيل انياش - 
سسسب (9). سوره مائده (8) آيه 18. (5). سوره بقره (1) آيه .١١‏ ("). آج: بكفتند. (- 


ع فق» مر: تكنل. (2). وز آجء لب» فق» مر» تب: استخوان. 1 56 ] صفحه : 797 كه انككشت به هم مالى١١)‏ آنجه حاصل آيد از آن 
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جا از جرك و شوح آن را فتيل كويندء براى آن كه جون تافتهاى باشد من فتل الحبل؛ و قال الشّاعره7): يجمع3 الجيش ذا الألوف 
و يغزوا ثم. يرزا العدوٌ فتيلا و نصب او بر مفعول دوم:؟» است كه ظلم متعدّى باشد به دو مفعولء يقال: ظلمته حقّه اينكه قول زاج 
اكه راق كترع ميضمل انف كد عيرق اسه انث كس قف وق عن الله الكديه دك كديسكرنهة افع بر كداى مال 
دروغ. و«نظرا اينكه جا به معنى فكر و انديشه باشدء و «افتراء» اختلاق باشدء و «فريه) دروغى مبتدا بود» و اصل كلمه فرى باشد و هو 
ال ل ا و قطعه. و انه ليفرى«2) 
الفرى» أى يأتى بالعجب كأنّه يقطعه من حيث لا يعلم» و افتراى77) ايشان اينكه جا آن بودد6) كه كفتند: , ليد اجا الله و اجاور 
أن يَدَخلَ الجن إِلَا مَن كان هُوداً أو تُصارى»١037و‏ كفى به إثماً مين و اينكه بس است بزه ظاهرء و اينكه لفظ بر سبيل مبالغت كويند 
در مدح يا ذم؛ يقال: كفى بذلكك شرفا و كفى به خزياء و نصب او بر تميزه1١١)‏ است. قوله: ألم ثَرَ إلَى لذن ونوا ديا من 
الكتاب- الاية» بعضى قرّاء در جمله قرآن خواندند: «ألم ترا ساكنةٌ الرّاءء و اينكه لغت بعضى عرب است كه ايشان قناعت نكردند در 
فعل معتلء الاخر به حذف حرفءه تا آن حرف صحيح كه يد بيش از آن بود نيز تسكين كردند حركت او راء كقول الشاعر«؟١):‏ كد 
سطس (203. آجه لب» فق» مر» تب: بمالى. (5). تب شعر. (*). تب: تجمع. (©). مر: دويم. (0). 
آج؛ لبء فق: تميز. (9). آج» لبء فق» مر: ليفترى. (01. آجء لب: افتراء. (). آج.؛ لب» فق مر: آن بودى. (4). سوره مائده (0) آيه 
.)0١(‏ سوره بقره (؟) آآيه .)03١(.1١‏ وزء تب: تمييز» كه بر اساس مرح مىنمايد. .)١1(‏ تب شعر. صفحه : 897 من يهده الله 
يهند لا مضلءله ومن أضل-فما يهديه من هاد حق تعالى كفت: نبينى آنان را كه ايشان را از كتاب نصيبى دادند ايمان م ىآرند به 
جبت و طاغوت. مف ران خلاف كردند در جبت و طاغوت. عكرمه كفت: دو صنم بودند كه مشركان آن را يرستيدندى. ابو عبيده 
كفت: هر جه بدون خداى يرستند از حجر و مدر و شجر و صورت و شيطان همه را جبت و طاغوت خوانند» كفت دليلش قوله: أن 
اعدُوا الله وَ اجتَيبُوا الطَاعُوت١1‏ و الَّذِينَ اجتَكبوا الطاعوت: أن يَعبّدُوها7. عطته كفت از عبد الله عراس كه: جبت اصنام است» و 
طاغوت ترجمان ايشان كه از ايشان سخن كويند و مردمان را با عبادت ايشان دعوت كنند. و كفتهاند: جبت بتان باشند» و طاغوت 
شياطين ايشان كه اغراء كنند مردمان را بر عبادت اوء و هر صنمى را شياطينى باشد. عبد اللّه عمرو شعبى و مجاهد كفتند: حيرت سخ 
است و طاغوت شياطين. زيد ايلع كليك جين باسنت وعلاقرف فنظاة دللن تر لدو الذوو كنكها ُولِياؤُم الطاعُوت»"»و 

تترلونة الذية كقفو اهز لاد أهدى من الذي آمَنُوا سيلا مفشدر ان كفتند: كنيع الترك نا هفات وار ال سوقان كاد ويه ركه 
رفتند يس١١)‏ آن كه وقعه(؟) احد بوده [بود]«”3 تا با قريش س وكند خوردند"» وعهدى كه از ميان ايشان و رسول- عليه الس لام- 
بود بشكافند:8)». كعب اشرف به سراى ابو سفيان فرود آمدء ابو سفيان او را مهماندارى نكو كردء و جهودان به سرايهاى قريش فرود 
آمدند» قريش كفتند: شما اهل كتابيد» و محمّد اهل كتاب استء ما بر شما ايمن نباشيم كه ميل شما با او بود و اينكه آمدن شما به 
اينكه جا مكر استء اككر خواهى:2) كه مارا بر شما امانى باشد اينكه بتان ما را سجده كنيد07 تا ما ايمن شويم بر شما و عهد شماء 
ايشان آن دو بت را سجده كردندء» فذلكك قوله تعالى: يُوْمِنُون بالجبت و الطاغوت. آنككه كعب اشرف قريش را كفت: سى مرد از 
شما و سى مرد از ما بياييم و شكم به ديوار كعبه باز نهيم و با خداى كعبه عهد كنيم كه از يكديكر جدا نشويم؛ و با هم دست يكى 
داريم تا محمّد را قهر كنيم/. جون اينكه عهد بكردند [و]41) فارغ شدندء ابو سفيان كفت كعب را كه: تو مردى اهل كتابى١ 0٠١‏ و 

ما مردمانى امّيييم7١1)‏ ندانيم خواندء بكو تا ما به حق نزديكتريم يا محمّد! كعب كفت: شما دين و طريقه خود عرض كنيد١؟1)‏ بر 
من. ابو سفيان كفت: طريقه ما آن است كه براى حاج:اشتر كشيم و ايشان را آب دهيم و طعام دهيم و مهمازدارى كنيم, و اسيران را 
از بند رها كنيم» و صله رحم كنيم» و خانه خداى را عمارت كنيم, و ما از اهل حرميم, و محمّد از دين يدران -5-------2-----2 
سطس (3(). مر از. (9). آج» لبء فق» مر: واقعه. (7). اساس: ندارد» مر: شده بودء با توه به وز و ديكر نسخه 


بدلها افزوده شد. (ع). اساس: خورندء با توجّه به وزودب تصحيح شد. (0). : تب: بشكافند. (2). . مرءاتب: : خواهيد. 000 آج» لبء فق: 
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كنى» كه بر متن مرجدح است. (6). فقء بقهر كنيم. (9). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. .)3١(‏ آج.» لبء فق: مردى از اهل كتاب. 
.)١١(‏ آج. لبء فق» تب جيزى. [ (2). همه نسخه بدلها: عرضه كنيد. صفحه : 140 مفارقت كرده استء و رحم بريده است و 
حري نا كاسم رودي ما كدوم امت ودين وبحت ا محودا بسع أولتراميا او كني كفت شما به حق اوليتريد» [و دين 
شما]١١)‏ از دين محمّاد بهتر است» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: الى رَ إِلَى الذي أُونُوا تصديباً من الكتاب» إلى قوله: نولوق 
للْذِينء كمدوا هؤلاء أهدى من الَّذِينَء آمنُوا سيل ككفت: با آن كه به جبت و طاغوت ايمان مىدارند كافران را مى كويتد: راه شما در 
دين راس تتر است از راه مسلمانان محمّد و اصحابش. و نصب «سبيلا» بر تمييز«؟» استء. جنان كه فلان شيع جك وجي رفكت 
الَّذِينَ لَحنهُمم الل «اولا» جمع «ذا» باشد على غير لفظه. كالمرأة والنساءء جون اشارت به جماعتى حاضران باشدء «ها ى تنبيه در اول 
ا ا ال ا ل ال ا ا ا اا ا ا 
لا يقال: هؤلئك. و بيان كرديم كد ولعق اعاة نافد عق وحنمة اللتعلن وه العقوبة و الامشعد تاد عق خالى كنك ايشان 
آنانند يعنى حيى: أخطب و كعب اشرف و آنان كه ذكر ايشان در آيت متقدّم برفت كه: خداى ايشان را لعنت كرده است» وهر كه 
را خداى:؟» لعنت كند تو او را يارى نيابى. اكر كويند: جككونه كفت كه او را يار نيابى با تناصر و تعاون ايشان يكديكر را! كوييم از 
اينكه دو جواب است: يكى آن كه ايشان را يارى نبود بر خداى- عر و جل- كه ايشان را از عقاب خداى برهاند» دكر آن كه اكر 
جه ايشان را ياران بسيار باشند غنا نكنند با لعنت خداى و سخط خخداى بر ايشان. أم لَهُم نص يبه من المُلكتي «أم)» اينكه جايكاه 
منقطع است و معادل الف استفهام نيست و به معنى «بل» باشد» و لكن در او معنى استفهام است«0) بر وجه تقريع» و كفتهاند: ١اميم)‏ 
زيادت است و معنى آن است كه: ألهم نصيب من الملك. و وجه اتّصال اينكه آيت به آيت ديكر آن است كه: آيت دوم كه از يبس 
اينكه سسسب (9). اساس: ندارد» با توججه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (1). آج» 
لب: تميز. (0. آجء لبء. فق» مر: جماعت. (6). مر او را. (0). همه نسخه بدلها: باشد. صفحه : 7948 آيت است متضمّن حسد است»ء و 
اينكه آيت متضمّن بخل استء و وصف ايشان به حسد و بخل متناسب باشد. و بعضى دكر كفتند: «أم»» متّصله است و معادله الف 
استفهام مقدّرء و تقدير اينكه است كه: الهم النبِوه حتّى يحكموا؛١)»‏ بهدى التّاس و ضلالهم أم لهم نصيب من الملكك. و در «اذا» د 
قول كفتند: يكى آن كه جواب فعلى مقدّر [است]71) و تقدير آن است كه: و لو كان لهم نصيب من الملكك فَإذاً لا يُوْنُون النّاس- 
َقِيرا و اككر ايشان را نصيب بودى از ملكك هم مردمان را نقيرى ندادى. و قولى دكر آن كه: جنان كه در عمل ملغى است» در 
معنى ملغى باشذء و تقدير اينكه است«6): فلا يؤتون النّاس نقيراء و كوفيان كفتشد: «اذا) براى آن عمل ثم ىكند كه دلا حايل اسث 
ميان او و ميان عملء و «اذا» تا عمل كند او را جند شرط بايد: يكى آن كه فعل مستقبل باشد. دوم:8) آن كه جواب كلامى باشدء 
جنان كه كسى كويد: أنا آتيكك» تو كوى: اذا اكرمكك. د كر آن كه: ما بعد «اذا» معتمد نباشد على ما قبلها به آن كه خبر مبتدا باشد 
يا «©» جزاى شرطء جنان كه زيد اذا اكرمه و ان تأتنى اذا أكرمكك, جون جنين باشد ملغى بوده7) او را عملى ندهند, و عمل او آن 
جا كه عمل كند نصب فعل مضارع باشدء جنان كه كفتيم. و مفسّران در تفسير خلاف كردند. عبد الله عباس كفت: آن نقطه١8‏ 
باشد كه بر يشت استخان(9) خرما بود. مجاهد كفت: در ميان استخان« 2٠3١‏ خرما دانهداى كوحكك باشد نقير آن بود. ابو العاليه كفت: 
آن باشد كه مرد سر انكشت بر جيزى زند ومته التقرو سس ((). آج لب» فق» تب: 
يحكموا. .)١(‏ اساس: نداردء با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (”). مر: ندادندى. (6). مر: آن است كه. (0). مر: دويم. 
(©). اساسء وز: تاء با توبجه به آج تصحيح شد. (/0. وزء آج؛ لب و. (8). تب: نقطه/ نقطداى. [ 0 ](4). وزء آجء لب: استخوان. 
(00. همه نسخه بدلها: استخوان. صفحه : 97" منقار الطير لآله التّقر. و «نقيرا» فعيل به معنى مفعول بود بر١١»‏ قول عبد الله عباس. أم 
يُحف دون الثاسر يا عسل من يرقك [18-و] ابتكة جهوكاة بر غريفيه أن كه خداى تعال مسرن را در غياة ابشاث ف.سعادر عد الله 


عباس :و مجاهد و تدا كف و سدق و عكرمة كته مراة باس فحن اكد ها الله عليه و الح هيودا ل تمه بردت ارا بر 
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نبوّت. بعضى دكر كفتند: مراد رسول استء او را حسد كردند بر آن كه خداى تعالى او را نه زن حلال كرد. جهودان طعن زدند 
كفتند: اكر بيغمبر«؟"» بودى او را جنين همه زنان نبودى. خداى تعالى كفت ايشان را: اينكه عجب مىآيد و نمىدانند كه بنزديكك 
داود صد زن بودند واو را حلال بودء و بتزديكك سليمان هزار زن بودند» سيصد مهيره و هفصد:”" سرّيّه. رسول- عليه السشلام- 
كفت: اى عجب صد و هزار بيشتر باشد يانه؟ بر ايشان به آن عدد انكار نبود» بر من به اينكه عدد جرا انكار است! جون اينكه 
بشنيدند بعضى امساكك كردند. خداى تعالى كفت: فَمِنهُم مَن آمَن به و مِنهُم مَن صَدَّ تنه سدّى كفت: آيت در ابراهيم خليل- عليه 
الّد.لام- آمد كه او سالى زرعى بسيار كرد زرع او به برآمد و زرع ديكران تباه شدء او را حسد كردند. جون محتاج شدند به طعام 
آمدند واز او طعام خواستند, او كفت: هر كه ايمان آرد طعامش دهمء وهر كه نيارد ندهمش. بعضى ايمان آوردند و بعضى 
نياوردند» فذلك قوله: فَمِنهُم من آمَن به وَ مِنهُم مَن صَدَّ تنه در تفسير باقر آمد- عليه الس لام- كه: مراد به «ناس» محمّد است و آل 
محمّد» و مراد به حاسدان آنانند كه رسول را بر نبؤت حسد كردند و آل او را بر امامتء بيانش قوله تعالى: ققد آثينا آل إبراهيم 
الكتاب و الحكمّةً كفت: ما آل ابراهيم را كتاب داديم و حكمت, و آل ابراهيم شامل است بر محمّد و اهل البيت [او]51)» و مراد به 
«كتاب» قرآن استء و به «حكمت» نبوّت,. و به «ملكك عظيم) امامتء و اينكه جمله 222565611161106116111010100 
-(1). اساسء وز: وء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). وزء تب: ييغامبر. (). تب: هفتصد. (6). اساس: ندارد, با 
توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 798 مجموع نبود الا در خانه رسول- عليه السّلام. ملكك١1)‏ دو است: يكى ملكك 
دنياء يكى ملكك آخرت. آن كه ملكك دنياست» خداى تعالى آن را عظيم خواند و به محمد و آل محمّد داد فى قوله: و آتَيناهُم مُلكاً 
عَظيساًء و ملكك آخرت را كبير خواند و به ايشان داد» فى قوله: وَ إذا ربت كَم'رَأبت تَعيساً وَ مُلكاً كبيراً:. و آن را كه دو ملك 
جنين بود عجب نبود كه محسود جنين بوده”» و اينكه بيتها براو حواله كنند» اكر جه لفظش به فصاحت او لا-يق نيستء معنى به 
احوال او لايق است: انّى حسدت فزاد الله فى حسدى لا عشت ما عشت يوما غير محسود لا يحسد المرء الا من فضائله بالعلم و الفضل 
و البأساء و الجود و اينكه ابيات همجنين لا-يق احوال) اوست«4): ان يحسدونى فانّى غير لا-ئمهم قبلى من النْاس أهل الفضل قد 
حسدوا فدام لى و لهم ما بى و ما بهم و مات كثرنا غيظا بما يجده© أنا اذى وجدونى فى حلوقهم لا أرتقى صدرا منها ولا أرد و 
حسد خصلتى بد است از خصال مذمومه.؛ در او يكك جيز هست نيكك,. و آن آن است كه حاسد را همه زيان بود و محسود را سود. 
نبينى كه طايى جكونه كفت077: و إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لو لا اشتعال انار فيما جاورت ما كان يعرف 
طيب عرف العود كفتا: حسد حاسد١6)‏ جون آتش است و خصال محموده محسود جون عود؛ حاسد آتش حسد در ميان جسد 
يوشيده دارد» او را مىسوزد و كس خبر ندارد» او داند كز آن آتش بر او«9) جه آسيب مىرسد؟ جون صبرش برسد و بى طاقت 
شود آن«١232‏ آتش حسد يارهاى بر محسود ريزد. جنان باشد كه آتش به عود رسد آن معنى كه در اوست بيدا 35*35 32**3*6 
لدددددلدطت --- (29). مر: و ملكك. (7). سوره دهر (8/) آيه .)(.7١‏ همه نسخه بدلها: محسود بود. (©). وزء آج.؛ لب» 
فق» تب: حال. (8). تب شعر. (2). اساس و ديكر نسخه بدلها: يجدواء طبق قاعده به صيغه مفرد تصحيح شد. (/). تب شعر. (). آج؛ 
لبء فق» مر» تب: حاسدان. [ 5-5 ] (4). آج. لبء» فق» مرء تب: بدو. .223١(‏ تبء بالاى كلمه با خطى متفاوت با متن نوشته است: از. 
صفحه : 99" شودء كه اكر نه آنستى بيدا نشدى. يس از حق: محسود آن است كه او را بر آن شكر كند يا صبرء جنان كه شاعر 
كفت١01:‏ اصبر على مضض الحسو د فإنء صبرك قاتله كالّار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله و رسول- عليه السلام- هم اينكه تشبيه 
فرمود فى قوله: ان الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » كفت: حسد حسنات را همجنان خورد كه آتش هيزم را. و حاسد 
اينكه همه براى آرزوى سيادت كند و نداند كه جندان كه بيش كند از آن دورتر باشد كه: الحسود لا يسود. و أمير المؤمنين- عليه 
الم لام- كفت: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له؛ حاسد بر كسى خشم مى كيرد كه او را كناه نيست. سفيان ثورى كفتء در كتب 


اوايل هست كه خداى تعالى كفت: الحاسد عدوٌ نعمتى غير راض بقسمتىء و منصور فقيه كفت در اينكه معنى: ألا قل لمن كان لى 
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حاسدا أ تدرى على من أسأت الأعدب أسأت على الله فى فعله إذا أنت لم ترض فيما وهب جزاؤكك منه زياداتنا و أن لا تنال الى 
تطلب دشمنى هر كس را كه دشمنى نه از روى حسد كند دوا توان كردن اما با حسد حاسد جه جاره سازند«5). كله العداوة قد 
ترجى إماتتها إِنَّا عداوة من عاداكك من حسد و لاخره: محشدون و شه الئاس منزلةٌ من عاش فى الْنّاس يوما غير محسود آخره: إن 
العرانين تلقاها محدّء.دة و لا ترى للثام الناس حشسّدادا در خبر است كه: يكك روز جماعتى زنان قريش با زنان رسول- عليه الس لام- 
حاضر بودند» هر كسى از قبيله خود و حسب و نسب و قوم خود جيزى مى كفتء فاطمه زهرا- صلوات الله عليها- درآمد -9١14[‏ رأء 
ايشان حديث رها كردندء يكى كفت: سس سسسب (ي# #- .)١‏ تب شعر.(1). تب شعر. 
صفحه : 5٠١‏ جرا حديث رها كردى١١)!‏ كفتند: براى آن كه در ييش او حديث حسب و نسب كردن محال باشد» و حسب و نسب 
او آن كه مىدانى«7). يكى از جمله ايشان كفت: ما بالكم يا بنى هاشم حزتم السَدِيادةً بأسرها أمَا أبوكك فسيد ولد آدم, و أما بعلكك 
فسييد العرب و أمَا أنت فسيِدٌ نساء العالمين» و اما ابناكك فسيّدا شباب أهل الجن و أما عمّك فسيّد الشّهداء فما تركتم لأحد شيئا من 
السيادة» كفت: جيست اى بنى هاشم كه همه سيادت جمع كردى77 خود راو كوى سيادت از همه عالم بر بودى60". اما يدرت سد 
ولد آدم استء و امنا تو سييده زنان جهانى, و اما شوهرت سيد عرب است,ء و اما فرزندانت سييدان جوانان بهشتندء و اما عمّت حمزه 
سيد شهيدان است«4». بر ياى خاست و مىخواند: أم يَحسَدُونَ النّاسعَلى ما آتاهّماللَهمِن فَضله- الاية. فمنهُم مَن آمَن به وَ مِنهُم مَن 
صَِدٌ عنده كفت: از ايشان كس بود كه ايمان آورد و كس بود كه بركرديد- بر آت اقوال كه يرقث«2)-و «من) نكره موصوفه اسةه 
و «صدً» از صدود و اعراض باشد. و كفى بِجَهنّم سد جيرا آنكه بر سبيل تهديد كفت: بس است دوزخ آتش افروخته. إندالَّذِينَ كَفَرُوا 
بآياتنا وف نُصليهم نار آنان كه به آيات ما كافر شدند ايشان را بجشانيم آتشى و بسوزانيم به آتشى كه هر كه كه يوستى از آن 
ايشان000 در آتش سوخته شود با بوستى ديكر بدل كنيم به جاى آن. عبد الله عباس كفت: بوستى بدل كنند ايشان را سبيد جون 
كاغذ. نافع روايت كرد از عبد الله عمر كه: مردى اينكه8) آيت بخواند بيش عمر خطابء كفت: باز خوان. معاذ جبل كفت: تفسير 
اينكه آيت بنزديكك من هست. كفت: بيار. كفت: در يكك ساعت صد بار بدل كنند يوست ايشان را. عمر كفت: من همجنين شنيدم 
از رسول- عليه الت لام. بع ين لباقي س1 مدني لدي 
كرديد. (©). مره تب: بر بوديد. (8). جاب شعرانى (/ 61) فاطمه. (2). اساس: رفتء با توجه به وز تصحيح شد. (/). اساس: نشايد» 
با توججه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). آج.؛ لبء فق دو. صفحه : 501 فضيل عياض كفت از هشام از حسن بصرى در 
تفسير اينكه آيت» كفت: آتش هر روز هفتاد هزار بار بخورد هر كه كه يوستى سوخته مىشود. ديكرى باز مىآفريند. مجاهد 
كفت: از ميان يوست كافر و كوشتش كرمانى باشند كه ايشان را جلبهاى بود جون بانكك خران كوهى. ابو هريره روايت كرد كه 
رسول- عليه المّد.لام- كفت: سطبرى يوست كافر جهل و دو كز باشدء [و اهرش جندان باشد كه كوه احد]١١.‏ اكر كويند: جكونه 
شايد كه خداى تعالى يوستى نو بيافريند كه او مستحق.عقاب نباشد و مباشرت كناه نكرده باشد و آن را عقاب كند! كوييم از اينكه 
جند جواب است: يكى آن كه معذّبٍ جمله مكلف باشند30) نه يوستء و به يوست اعتبار نيست براى آن كه جون به حى: صل 
نباشد الم نيابد7» و انّما متألّم جمله آدمى و حيوان باشدء نبينى كه اكر جه كناهكار كناه به بعضى اعضا و اجزا كند» جون جشم و 
كوش و زبان و دست و ياى» در شاهد مذمّت و ملامت راجع با جمله او باشد [دون ابعاضشء همجنين عقاب بر جمله او باشد]:©" و 
متألّم به آن الم جمله باشد. دكر آن كه: اكر جه ضرب و قطع و مانند اينكه بر عضوى از اعضا باشدء متألّم و معدب جمله حى:0) 
بود» و جمله حى: ادراكك آن كند بانقار طبع» يس از اينكه وجوه به يوست اعتبار نيست كه آن باشد يانه آن باشدء كه يوست 
عفابت لياس انلك حيرا كته د لبز يبن ايدكة ظاهر ايت امت عد كفت: 3 ذوترا الع زاب هذاب باصنيله ايقاة عدواله 3و 
نككفت: ليذوق27) العذابء. تا راجع باشد با يوست. جواب ديكر آن است كه: مراد تبديل» اعادت است و به غير«/07» تغاير صفت و 
هيأت و تأليف و تركيبء جنان كه يكى از ما ييرهنى دارد بشكافد و قبا كندء هر كه بينند كويد: هذا غير ذاككء اكر جه داند كه 
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اصل او بر جاى است. و آن كس كه انككشترى دارد بشكند و باز دكر باره بيرايد به شكل ديكرء كويند: هذا الخاتم غير لم 
متسس ست (8- (). اساس: نداردء با تويجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آج» لبء فق» مرء 
تب: باشد. [.....] ("). تب: نباشد. (0). اساس: مىء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آج؛ لبء فق» مر: لتذوق. 
(0). وز: به تغيير. صفحه : 507 ذاكك الخاتم الى كان لكك. و همجنين آن كس كه كسى را ديده باشد تن درست و جوان و نكو 
روى» جون روزكار برآيد و اورا باز بيند يبر شده و بيماركونه كرديده» كويد او را: كيف رأيت فلاناء فلان را جون ديدى! كويد: 
رأيت غير من رأيت؛ جز آن را [ديدم كه]١١)‏ ديده بودم, و كذا قوله: يَوم ذل الأرض :غير الأرض:؟) قواأبيلهم مِن قطران«”)» براى 
آن كه برايشان ملازم باشد آن را يوست خواند» جون آن سوخته كردد بيراهنى ديككرش يوشند«#» جز آن, جنان كه شاعر 
كفت07): كسا اللوم تيما خضرة فى جلودهم فويل لتيم من سرابيلها الخضر در بيت كنايت كرد از يوست ايشان به يبرهن. بعضى د كر 
كفتند: خداى تعالى اهل دوزخ را يوستى آفريند«2» ؛ از بالاى همه يوستها كه ألم نيابد آن يوست»ء واو27) عذابى باشد بر خداوندش 
بمنزلت ييرهن كه جون از قطران باشد خداوندش را عذاب باشد و او ألم نيابد. آنككه حق تعالى بيان كرد كه: اينكه براى آن كند تا 
ايشان عذاب خداى بجشند كه خداى تعالى قاهر و غالب است» كس او را غلبه نكند» و حكيم است عذاب جز به عدل و حكمت و 
امحصفاق كس ' اكه عب و اث وضيد انك وضد كدنع على :عادفه الكريمة و الذون أقثرا و عملرا لاله اعدو ابكه ا كدو 
امثال اينكه دليل است بر بطلان قول آنان كه كفتند: عمل صالح ايمان باشدء جه اككر جنين بودى بمثابت آن بودى كه كفتى: إن 
الذي امتراءو امطزاة و دو ابكه فابيده فؤدف: للحي ل ا ع ع سي يح يسنت ( 3د ليده كس ابي ] 1لا دوا عا تساف 
كف آجء لب» فق» مر: شايد نازكىء تب: بايد باز كه. (). سوره ابراهيم )١5(‏ آيه .2١0‏ (6). مر: يوشانند. (0). تب شعر. (6). آجء لب» 
فق» مر: يوست آفريد. (/0. آج» لبء فق» تب: و آن. (8. آج. لبء فق» مر: عقب. صفحه : 608 سَندَخلهُم» «سين» استقبال را باشد تا 
فعل خالص كند به مستقبل و از آن ببرد كه اينكه بنا حال را بشايد١١)»‏ جه اكر «سين١7»»‏ نبود مشتركك باشد اينكه بنا بين الحال و 
الاستتبال. يداك تسرى من تحتها الأنهاق كنت: آتان كه ايدان أرند و غطل الح كسد ما امفاق را بها تمشصهاى برهم كدر زيز 
درختان از« جويها مىرود. و «جنت»» بستانى باشد كه: درختان او به سايه» زمين بيوشدء من الجنء و هو السّتر» و قوله: تجرى من 
تحرو اينات اليكدله الساء سنس و نطيقت ١‏ كاانيت كنصياء الأتبارضراى 81 وى وروت الج شرف زو ولك يمان سات 
المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. خالدينء فيهاء هميشه باشند آن جاء و نصب او بر حال است. 505 اسث؛ وروا 
بود كه مؤكد حال بوده". أى خالدين مؤبدين. لَّهُّم فيها أزواج مُطَهَرَةه ايشان را در آن جا زنانى باشند ياكيزه- و اينكه را شرح رفته 
انيه و تدعق 15 اكركا ةو اناه را دوسابه سردم برب ساني كسان شد ى آققاب ا وخرسيد آقتزا قال كر عدمو ان كه 
آفتاب به او برسد و ازاو بشود آن را فىء كويند من فاء اذا رجع» براى آن كه در بهشت آفتاب نباشد. و كفتهاند: ظلء سايه بامداد 
بود وفىء سايه نماز ديكرء و اينكه را نيز مرجع با قول اوّل استء قال الشّاعره8): فلا الظل: من برد الضّحى نستطيعه و لا الفىء من برد 
العشى: نذوق و ظليل آن باشد كه در او كرما و سموم نباشد فى قول الحسن., جنان كه كفت: و ظل مَمدُودٍ2). 


[قرجمه] 


در«)» خبر هست كه: در بهشت درخت87 باشد كه سوار در سايه آن صد سال مىروده4) به آخر نرسدء براى اينكه كفت: ظلنًا ليلا 
تاباسايه دوزخ نماند آن جا كه كفت: إلى كلذ ثلاث شعب. لا طليل» ٠١‏ إِنْاللّمء يَأمركمٍ أن : يُوَدُوا الأمانات إلى أهلها و إذا 
خكمتع تين الناس أن تَحكموا بالعدل إن الله ِعِمَا يكم بد إذه الله كان تيع بصديراً (88) يا انها الذوه اكترا أطيكوا للعو كا 
الوقولد املق الأمريم كو قرذ ازوف 3 شَىءِ ِ دوه إِلَى الله و الإشولر إن كثّم تُؤمِنُون ببالله وَ اليوم الآدَخِرٍ ذإتكك حير و أحسنء 
تأويلا (09 ألم 7 إلى للدي فقون أنه اكريما ازل البكدواما رانين فلكفتروذون اوتكسا كوا إلى الطاغوتكرر فيد اموا 
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أن يَكمُرُوا به وَ يَرِيدٌ الشّيطانه أن يَضِلَّهُم ضَلالاً بعيداً (20) وَ إذا قيلء لَه تَعالوا إلى ما أَنرّلء اللو إِلَى الوَسُول رَأَيِس الُنافقين يَصُدَُون 
تَدكك. صُدُوداً )2١(‏ خداى مىفرمايد شما را كه بدهيد زنهارها با خداوندانش» جون حكم كنيد ميان مردمان حكم كنيد" براستى 
كه خداى نيكك جيز است«”2 يند مىدهد شما را به آن» خداى هميشه شنوا و بينا بوده است. اى آنان كه كرويدهايد» فرمان بريد 
خداى را و فرمان بريد ييغامير را و خداوندان فرمان رااز شماه»» اكر منازعت كنيد در جيزى باز افككنيد آن را با خداى و ييغامير 
اكر شما ايمان [مى د]«8) اريد«©) به خدا و به روز قيامت» آن2370 بهتر است و نكوتر به تأويل487. [19"*- ب] نبينى47) آنان را كه 
دعوى مى كنند كه ايشان ايمان دارند به آنجه فرستاد به تو و آنجه فرستاد از بيش تو مىخواهند كه حكومت كنند به طاغوت و 
بدرست١١233‏ فرمودند ايشان را كه كافر شوند به او و مىخواهد ابليس كه كمراه كند شما را كمراهى دور. جون كويند ايشان را 
بايد به اتج فرسحاد داق ويه رسول بيت عم ل ع ع ع يت 1013 قن قال اللهقبار كفو اتعالى: 
00 آجء لب» فق: داورى كنيد. ("). تب كه. (06. آجء لب» فق» تب يس. (8). اساس: نداردء با توججه به وز و تب افزوده شد. (6). 
آج» لبء فق: ايمان مى آريد. (). آج» لب» فق روز. (8). آج» لبء فق: به عاقبت. (4). ح؛ لدم قر ال تك رس 0 
بدرستى كه. صفحه : 502 منافقان را كه ب ركردند از تو بركرديدنى. قوله تعالى: إنهالله يمر كم بعفس _أز عفقران كتسدد سيب نزول 
آيت آن بود كه: جون رسول- عليه الشلام- مكه بككشاد و در مكه شدء خواست ثا در خانه كعبه شود كليد عثمان بن طلحة الحجبى 
داشت من بنى عبد الدّار» و اواز جمله سدنه و خدم كعبه بود» در خانه در بست و بر بام شد و كليد به دست داشت واز دست بنمى 
داشت 0 و كنت اكر عن واتتعم كهاورسول داشت كليدية او دادس :امير المؤهنية ياهد و كليد اذ ذسة ان سيغنه واو قوت 
على تدافته كلد تدسف داف امير ارهن در كماد و رسولة عليه السّر.لام- - در خانه رفت و نماز بكرد. جون به در آمد, عباس 
كفت: يا رسول اللّه؟ كليد خانه مرا ده تا سقَايةُ الحاج.و سدانت كعبه مرا باشد» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: إن الله يَأمْ ركم أن 
كن الأمانات إلى أهلها. رسول- عليه السّ.لام- على را كفت: كليد به او ده. امير المؤمنين بيامد و كليد با عثمان داد و ازاو عذر 
خواست. عثمان كفت: يا على؟ آمدى«”؟ و مرا بيازردى و كليد از من به قهر بستدىء و اكنون نه به آن0) مى كويى! اينكه رفق 
جيست,ء و آن عنف جه بود! كفت: خداى تعالى در اينكه معنى آيتى فرستاد. و آيت بر او خواندء او در حال كفت: أشهد أن لا اله 
نا الله و ان محمّ.دا رسول الله«» و اسلام آورد. جبريل آمد و كفت: اى رسول اللّه؟ تا اينكه خانه باشد كليد ايشان راست. قولى 
دكر آن است كه: آيت بر عموم است در هر امانتى كه باشدء و در هر امانت دارى كه باشد» جنان كه رسول- عليه السّ.لام- فرمود: 
أد الأمانةٌ الى من ائتمنكك و لا تخن من خانكك , كفت: امانت به آن كس ده كه تو را امين دارد و امانت به تو دهدء و خخيانت مكن 
به آن كه با تو خيانت كند«ه). و اينكه قول عبد الله عباس است و ابىء كعب و حسن و قتاده» و روايت كردهاند از صادق و باقر- ‏ 
ستسستتبببب سس سس (69. ككذا: در اساسء وزهء لب» فق» مر: نمىداد» آجء تب: بنمى داد. [.....] (75). فق» 
مر: بيامدى. (0. آج, لب» فقء مرء تب: به آن زبان. (©). آج, لبء فقء مر و ان علدا ولى: اللّه. (0). مر: كرد. صفحه : 5007 عليهما 
الّ.لام. زيد بن اسلم و شهر بن حوشب و مكحول كفت١1):‏ مراد به امانت امامانند و به امانت امامت است. خداى تعالى مىفرمايد 
امامان را كه: امامت بر سبيل امانت يكك به يكك تسليم مى كنند320)» و اينكه قول نيز روايت است از صادق و باقر- عليهما السّلام. و 
بالرصعية ليام > كليو لجاز و كاكاوور زه وج أذ عله إصااكة ليست و لاتمكر ]ز اوكميلة سي كه ابامسانور او يساق 
آرند و خيانت نكنند در او. وَإِذا حَكمُم : فوداتانى اد سكت العدل ب تعالى كلم خداى مىفرمايد شما را كه مكلفانيد كه. 
اداى امانت كنيد با خداوندانش. رسول- عليه السّ.لام- كفت: على اليد ما أخذت حتى تؤدّيهء كفت: بر دست واجب است آنجه 
ها كرفت« تا با جايكاه دهد. و نيز مىفرمايد كه: جون از ميان مردمان حكم كنيد:ة) [عدل كنيد«70]22) و جور مكنيد١/).‏ عجب 
باشد كه تدا الى :ظاله ,را دل فرغايد و زو غدل كلد إهاللمنزيع )يمك بين داق صالى يكف بع اميت انيع قازرا 


بدان40) يند مى دهد از اداى امانت و عدل در حكومت» و تقدير آن است كه: نعم الى يها يعظكم به. و «ما) ييوسته بايد نوشتن» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ٠١+‏ از إعلارعلز 


بمنزلت «ماءى كافه در إِنّما و ربّماء و اكر جه آن جا حرف است و اينكه جا اسم و او را نكره موصوفه كويند 23١‏ فى قوله: فَنِعِمَا 
هى- .اليا أَبهَا الفيقة أكتوا اطعنا الله مدان كه عمداى- حا معتلكلدديه ايتكة بت اخطاب كردا مؤهتانندى اكر عه بت مامتا 
داخلاند در اينكه تكليف به ذليلى دكر براى آن كه همه مكلفان از مؤمن و كافر مكلفتد به طاعتث خخداى و طاعت رسول و طاعت 
اولى الأ-مر. و «طاعت امتثال امر باشد يا امتثال ارادت» يس طاعت خدا و رسول امتثال اوامر و نواهى ايشان بود و همجنين حكم 
اولى الأمر. و ذو اوؤلئ الأمر سه قول است: بعضى كفتند: امراائده و بعضى كفتتد: علماائد» و يعضى. كفتند: اتققدائد من أهل بيت 
رسول الله و اينكه قول از باقر و صادق- عليهما السّلام- روايت كردند» و جون آن دو قول باطل كنيم صححت اينكه قول ييدا شود. و 
ما را در اينكه آيت جند وجه است در استدلال بر امامت اينكه ائمه معصوم- عليهما الّلام: اول آن كه بتدريج مخصوص مى شود 
براى آن كه: أَطِيعروا الله عنام است ابتكه خطاب با همه [+8ف ر] مكلفان» و رسول- عليه الّ.لام- داخل در اينكه خطاب» جون 
كنت: و أَطيعُوا الشول» رسول- عليه الشد.لام- از خطاب بيرون شد لاستهالة أن يكوخ- عليه السلام- مطيعا مطاعاء براى آن كه رتبه 
معتبر است از ميان مطيع و مطاع؛ و در حقاولى الأمر هم اينكه اكر حمل كنند اولى الامر را بر امرا و علما در هر عصرى خلقى عظيم 
از اينكه خطاب بيرون شوندء و اينكه خلاف اجماع باشد. و بر قول و قاعده0" مذهب ما در هر عصرى شخصى از اينكه خطاب 
بيرون باشدء جنان كه در عهد رسول- عليه الس لام- او تنها از خطاب طاعت خود بيرون بود» واينكه وجهى لطيف است. وجهى 
ديكر آن كه: خداى تعالى ما را و اولى الأمر را به طاعت رسول نفرموده#» 2-5 
تب و آن. (7). اساس: اهل البيتء با توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آج؛ لب» فقء مر و. (). آج» لبء فق» مر: 
فرمود. صفحه : 8:4 و الما رسول- عليه السّ.لام- فوق ما و اولى الأمر بود لاعتبار الرّتبِةُء براى آن كه رتبه معتبر است از ميان مطيع و 
مطاعء بايد تا به رتبه فوق مطيع باشدء همجنين كلا-م در اولى الامر. يس حمل كردن اولى الأمر را بر امرا و علما محال استء براى 
آن كه در مأموران به طاعت ايشان- على زعمهم- بسيار كس باشد كه به رتبه و منزلت بنزديكك خداى تعالى فوق ايشان باشدء و 
اينكه درست نيايد. يس بايد تا اولى الأمر كسانى باشند كه ايشان بنزديكك خداى تعالى بهتر از همه خلايق باشند و اعلا رتب و اعظم 
منزلة عند الله تعالى جون رسول- عليه السّرلام» براى آن كه خداى تعالى طاعت ايشان با طاعت او مقرون كرد. طريقتى١١)‏ ديكر آن 
است كه: خداى تعالى جون طاعت اولى الأمر با طاعت رسول و طاعت خود مقرون كرد. جنان كه قديم تعالى منرّه است١3‏ از همه 
قبايح و رسول- عليه السشّلام- معصوم و مطهّر از همه معاصى كبيره و صغيره؛ اولى الأمر بايد تا همجنين باشده”» كه حكمت از كلام 
حكيم اينكه واجب كندء و به اينكه صفت جز اينان نبودند- عليهم السلام. وجهى دكر در استدلال از آيت آن است كه: محال باشد 
كه حكيم ما را فرمايد به طاعت جماعتى مختلفى الأقوال و الاراء و المذاهب و به اتباع ايشان در اقوال و فتاويشان» و بعضى را بر 
بعضى مزيّتى نبود» و ما را طريقى«6» نبود به تميز«ه) حق از ميان آن اقوال مختلف متناقض متضاةً» و اينكه مؤدّى بود با تكليف ما لا 
يطاق» [و از حكيم تعالى تكليف ما لا يطاق]:2) نيكو نبود» يس محال است كه امرا و علما باشند از اينكه وجه كه بيان كرده شد. 
طريقتى ديكر آن است كه: معلوم است بضرورت كه اكر خداى تعالى ما را تكليف كند به طاعت رسول27 و ما را تعيين نكند 
شخص او به دلالتى و علم معجزى اينكه تكليف قبيح باشد. و از باب تكليف ما لا يطاق بود. همجنين در حقاولى الأمر مس 
سلس ع ست .)١(‏ مر طريقى. (5). نسخه قق: در اينكه جا يايان مى بابد 20 آجء ليه مر نه اولى الخمرو 
الزَّمر. (©). آج؛ لب: طريقتى. (2). مره تب: تمييز. (8). اساس: ندارد, با توجه به ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (/). مر و اله صفحه : 
٠*اكر‏ نضّى نباشد بر اعيان ايشانء يا دلالت كه علم معجز باشد يا جارى مجرى آن هم مؤدّى بود به آن كه تكليف ما لا يطاق 
باشدء جون قبح اينكه مقرّر است در عقل لابد. جنان كه رسول- عليه السّلام- معن است از خداى به نص بر او و اظهار اعلاسم 
معجزات بر دست او اولى الأمر بايد جنين باشند؛١)‏ منصوص عليهم أو منصوب عليهم الأدلّمٌ بالأعلا-م المعجزة و الا مؤدّى بود به 
اينكه فساد كه كفتيم. طريقتى ديكر و آن آن است كه: آن اجماع است كه اينكه امر متوبجه است بر اهل هر عصرى و اينكه مطرد 
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باشد الابرقول آن كس كه كويد: عر زمانه از امامى مفترفن الطاعة خالى تباقنده وير قول آن كين كة امامت به اسار كويد و 
كويد الخلافة ثلثون سنة مطرد نبود. طريقتى ديكر آن اسث كد اكر آيث سمل كتند بر آن كهدايشان كفتئد از غلما و مفتيان-:ائفه 
ما- عليهم السّ.لام- داخل باشند در آن و بر قول و قاعده ما آن كه ايشان كفتند خارج باشد از او» يس اينكه متّفق عليه است و آن 
مختلف فيه و الأخذ بالاجماع و الاتّفاق اولى» در ات كس نخواهد كفتن كه نه اينكه ائممه هر يكى از ايشان فاضلتر و عالمتر و 
جامعترند خصال خير را از اهل هر عصرء يس اينكه آيت از اينكه هفت وجه دليل مى كند بر امامت اينكه ائممه عليهم الشسّ.لام. قوله: 
أظكرا الل حى فكان كنيعة اذكو اللنوطافه عداق واريدة ام عداى كدينها رارراف طافة و اسان اترمي كه وبا علفعة 
الجنءوَ الإنس إلَا ليَعبُدّونه”» نه طاعت«6» خدايى كه شما را براى كفر و معصيت آفريد» بل كفر و معصيت در شما آفريد خداى:«ة) 
كه به شما جز خير نخواهد و شرهء؛ نخواهد. ما بُرِيدٌ الله ليجع ل عَليكم من حرجو لكن يُرِيدٌ ليَطَهركُم :0 يرِيدُ الله أن يحَفّفه 
نكم #ابرِيدُ لله بين لكم .9 يُرِيدٌ الله بكم اليس 1 ال طلاضة وسوال عاريده؟ المقشوير ---- 2 
سس (0). مر: باشد. (9). آج. لب: دارى/ داريد. [.....] (*). سوره زاريات )8١(‏ آيه 5. (6). آجء بداريد» لبء مر نداريد. 
(0). تب: خدايى. (2). آج» لبء مر: و معصيت» تب به شما. (7). سوره مائده (0) آيه #. (8). سوره نساء (©) آيه 38. (4). سوره نساء 
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(©) آيه 8؟. .)3١(‏ سوره بقره (؟) آيه 160. .)0١(‏ آج, لب: دارى/ داريد كه. صفحه : 5١١‏ شما؛١»‏ حريص بر ايمان شما). لقّد 
جاءكم رَسُولهمِن أنفيت كم - الاية» وَ كنم عَلى شَّ ها حَفْرَةٍ مِن النار نقد كم منهاهء» و كان بالمُؤْمِنينَ رَحيماً0). طاعت امامانى 
جنادة بن أبى امتّه«*» شنيدم كه كفت: روز صفين امير المؤمنين على را ديدم در ميان دو صف نيزه بر دست مى كردانيد و مى كفت: 
كلما إن الإنسان. َتطغى؛ أن رآه استغنى037. اينكه آيات مىخواند كه [70*- ب] نكاه كرديم عبد الله بن اسيد اليربوعى: مىآمد و 
اشيرق رآ از لشكر معاويه كر فساو ؤسنة بن سكة او راسيفى امير المؤسية آورة آفير المتية در اوتكريدى كنع :ا مره جه 
كسى! كفت: مردىام از اهل شام» كفت: قتلكم الله أتباع كلء ناعق» كفت: خداى شما را بكشاده4) تبع هر بانكك شبانى جون بهايم. 
آنككه كفت: بكو از من يسر خورنده« 03٠١‏ جككر را: 03١‏ أ تباهينى و أنا ألذى لم اومن بعد كفر و لم أعلم بعد جهل و لم احكم بحكم 
رجعت عنه, أنا قاتل أشياخكم ببدر و مفرق قومكك باحد الى كم تواجهونا بنى هاشم برايتكم التى تولى الله نكسها كما نكس يوم 
بدرء و لقد علمتم أن الله أوجبت؛ عليكم طاعتى و تعبدكم بمتابعة أمرى لأ-نى أهل للمتابعة و مستحق للطاعة لقلعى باب خيبر اذ 
عجزتم و ثباتى يوم احد إذ فرزتم و تسليمى ليله الغار إذ أبيتم و أجابتى للمسائل إذا جهلتم » كفت بِكنّو يسر هند را كه: با من مباهات 
مى كنى و من آنم كه ايمان آوردم نه از سر كفرء و بدانستم نه از يس جهلء و حكمى نكردم كه از آن باز آمدم» من كشنده ييران 
توام به بدر و يراكننده0؟13) قوم تو به احدء تا جند اينكه رايت به روى ما بنى هاشم آرى, كه خداى 000 
لل --- (0). آجء لب و. (5). آج. لب: شماست. ("). سوره توبه (4) آآيه 174. (6). سوره آل عمران (7) آيه .٠١‏ (8. 
سوره احزاب عم أيه إزشرة 1 255 ](6). اج جنادة بن امئّه» لب» مر: جنادة بنى امئه. (/0. سوره علق 629 أيه 2 و /. (8). آجء ليه مر 
يشت. (4. مر: بكشد. .)23١(‏ اساس: خوانده. با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ تب: اوجب. (؟١01).‏ وز»ء مر: 
ير اكنده كننده. صفحه : 5١١‏ تعالى تولاى نكوسارى١١)‏ آن كرده اسث جنان كه روز بدر كردء و شما دانيد:7) كه خداى تعالى 
طاعت من بر شما فريضه كرده است و شما را متعتتد بكرده” است«6» به متابعت من براى آن كه اهل متابعتم و مستحقء طاعتم» كه 
كرديدء و جواب مسايل من دادم جون شما جاهل بوديد به آن. جابر الجعفى: روايت كرد از جابر عبد اللّه أنصارى كه كفت: جون 
تو و طاعت خود ببيوست! كفت: يا جابر؟ هم خلفائى و أئمة المسلمين بعدى اوَّلهم على بن أبى طالبء ثمء الحسن, ثمء الحسين» ثم. 
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على: بن الحسينء ثم. محمّد بن على المعروف فى التَوريةُ بالباقر و ستدركه يا جابر فاذا لقيته فاقرءه منّى الشّ.لام» ثم الصَّادق جعفر بن 
محمّده ثم. موسى بن جعفر» ثم.على: بن موسى, ثم. محمّد بن على» ثم.على بن محمّدء ثم الحسن بن على» ثم سمتى و كتيى حيجة الله 
فى أرضه و بقتّته فى عباده إبن الحسن بن على ذاك الْذى يفتح الله على يده مشارق الإرض و مغاربها ذاكك الّذى يغيب عن شيعته 
غيبة لا يثبث فيه على القول بامامته انا من امتحن الله قلبه للايمانء كفت: ايشان خليفتان منند و امامان مسلمانائئد از بس منء اوّلشان 
على؛ و آنه حسنء و يس حسينء و يس على: بن الحسينء آنككه محمّرد بن على- كه در توريت به باقر معروف است- و تو او را 
دريابى» جون او را بينى از منش سلام برسان. آنككه يكك يكك را نام برد تا به حيجت رسيدء كفت: آنككه مردى كه نامش نام من بود 
و كنيتش كنيت من بود حيّعمت خحداى بود در زمين و بقئِه اودر بند كانش يسر حسن على و او آن بود كه خحداى تعالى بككشايد بر 
حت اومشارق و مازب روداو آنااشت كداء شنضى خا اروس كدي نامك او كاك تكتد با ان عيبت الاعزمق كه 
خداى تعالى دل او را به ايمان امتحان كرده باشد. جابر كفتء من كفتم: يا رسول اللّه؟ شيعه او را در غيبت او به او انتفاع باشد! ‏ 
ستستبببب سس (9). مر: نككونسارى. (7). آج: دانى/ دانيد. (*). آج؛ لبء مر: نكرده. (©). آج؛ لب؛ 
مر الَا. صفحه : 5١‏ كفت: بلى» جنان كه انتفاع باشد مردمان را به آفتاب» و اككر جه ابرى در بيش او آيد. يا جابر؟ هذا من مكنون 
سرٌ الله و مخزون علم الله فاكتمه الا عن أهله اينكه از مكنون سرٌ خخداست و مخزون علم خداى. نككاددار اينكه را الا از اهلش. جابر 
كفت: جون به اينكه مدّت دراز بر آمد» من روزى در نزديكك على بن الحسين زين العابدين شدم و يبش او بنشستم و با او حديث 
مى كردم. يسر او محمّد بن على الباقر از حجره زنان بيرون آمدء واو كودك بود و دو كيسو در بر افككنده. جابر ككفت: جون او را 
بديدم» كوشت يشت مازه من بلرزيد و موى براندام من برخاست جون او را بديدم. آنه كفتم: يا غلام؟ اقبل فاقبل» ثم.قلت له: 
ادبر فادبر» كفتم: روى به من كن» روى به من كرد. كفتم: يشت بر من كن؛ يشت بر من كرد. كفتم: شمايل رسول الله ورب 
الكعبة به خداى كعبه كه شمايل رسول است. آنكه كفتم: يا غلا.م؟ ما اسمكك! نام تو جيست! كفت: محمد كفتم: يسر كييى! 
كفت: إبن على: بن الحسين. كفتم: تن و جان من فداى تو باد؟ همانا تو باقرى! كفت: آرى. مرا كفت: بيغام رسول بككذار. كفتم: 
رسول خداى مرا بشارت داده كه من بمانم تا تو را دريابم و كفت: جون او را دريابى از منش سلام برسان١1١).‏ اكنون رسول خداى 
تورا سلام م ىكند. او كفت: على رسول الله الّ.لام ما قامت الت.موات و الإرض و عليكك يا جابر بما بلغت السّلام » سلام خداى به 
رسول خداى باد تا آسمان و زمين باشد. و سلام بر تو باد به آن كه سلام رسول به من رسانيدى. جابر عبد الله الانصارى. كفت: من 
بس از آن بيش او مىرفتم و از او مىيرسيدم و مىآموختم. يكك روزاز من مسأله يرسيد. من كفتم: لاو الله لا ادخل فى نهى 
[71"- ر] رسول الله به خداى كه من در نهى رسول خداى نروم كه ييغامبر خخداى مرا خبر داد كه: انكم الأئمة الهداء من بعده 
احكم النّاس صغارا و اعلمهم كباراء و قال: لا تعلموهم فانهم اعلم منكم » كفت: ايشان امامان راه نمايانند0” از يس من حكيمترين 
مردمان در آن حال كه كوجكك باشند و عالمتر مردمان در آن حال كه بزركك باشند. و كفت: ايشان را جيزى مياموزيد كه ايشان از 
شما غاليض باشتك: سس (9). لب: برسانى. (؟). آج» لب: راهنمايند» مر: راهنما نيداند. 
صفحه : 5١‏ باقر- عليه التر.لام- كفت: صدق جدّى رسول الله راست كفت رسول خداى- عر و جل- جدّ من و الله كه من اينكه 
مسأله بهتر از تو دانم» و لقد اوتيت الحكم صبياء و مرا حكمت دادند و من كودك بودم. كل ذلكك بفضل الله علينا و بركته لنا اهل 
الببت - اينكه خبر خواجه ابو جعفر بابويه- رحمة الله عليه- در كتاب الغيبة بياورد» و نه از يكك طريق و ده طريق و صد طريق» از 
طرق مخالف و مؤالف آوردند كه رسول- عليه الّد.لام- كفت: من اطاع علا فقد اطاعنى» و من اطاعنى فقد اطاع الله و من عصى 
علا فقّد عصانى» و من عصانى فقد عصى الله » هر كه او طاعت على: دارد طاعت من داشته باشدء و هر كه طاعت من دارد طاعت 
خداى داشته باشد» و هر كه در على» عاصى شودء در من عاصى شده باشد» هر كه در من عاصى شود در خداى عاصى شده باشد. 
اينكه اخبار نيز دليل است بر آن كه اولوا الأمر اينكه معصومانند. قوله: فَإن تَنازَّعتُم فى شَىءٍ فَرُدُوه إِلَى لدو الاكو ل كر خنائضة 
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كنى١١)‏ در جيزى. و منازعتء مخالفت باشد مفاعله من النَزع» و هو الجذبء براى آن كه مخالفين جون دو مجاذب رسن باشند به 
طريق مثل. رذ كثيد يا داق ورسول. ود با خداى زد با كتاب خداى باشذ» و رد با رسول رد ياست وشريعت او ياشد برائ آن كه 
اينكه خطاب اهل همه عصرهاست, اينكه قول مجاهد است و قتاده و سدّى و ميمون بن مهران. و رد با ائمّه معصوم- عليهم الس لام- 
جارى مجراى رد با رسول باشد» جنان كه رد با رسول رد با خداى باغدما فت كة وقد كر أيق كفك؟ و أور10] نا كك ارون باللده 
اكر به خمداى ايمان داريدء يعنى هر كه به خحداى ايمان دارد جنين كند. ذلكفه حَيرٌ وَ أَحصَنتَأويلاه قتاده و سدّى و إبن زيد كفتند: 
احمد عاقبة» عاقبت محمودتر باشد مجاهد كفت: احسن جزاء. جزايش نيكوتر باشد» و 223 2525*232 
.)١1(‏ تب: كنيد. [.....] (7). اساس: لوء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها ازقرآن مجيد تصحيح شد. (). سوره نساء (©) آيه 
8. صفحه : 510 تأويل تفعيل باشد من آل إذا رجعء و الأول الرّجوع, و المآل المرجع. و زاج كفت: أحسن من تأويلكم من غير 
د الى اللفوالاسولة اق تاريل كداز عدائ واوسول باشد فيغر باش ال تأويق كداز فلقام فى عرد كف ال ودر اق دلبل است 
بر بطلان قياس براى آن كه خداى تعالى ما را عند منازعت و اشتباه رجوع فرمود با كتاب و سنّتء و اكر قياس از آن جمله بودى كه 
مرجوع اليه بودى» عند منازعت7) خداى تعالى فرمودى كه با اينكه نيز رجوعى باشدء و به اينكه رها نكرد تا كفت: ذلككه خَيرٌ و 
أحمنء تَأويلّه خصوصا بر اينكه تفسير كه دادند من تأوبل انفسكم. فامًا قول آن كس كه كفت: رد با خداى و وسول [آن جا بايد كه 
منازعت بودء جون منازعت نبود رد با خداى و رسول]:2 واجب نباشد درست نيستء براى آن كه اينكه قول به دليل الخطاب بود» و 
الذكرو يك ور امل عد باطل اسع ) لم قز إلى الفيورج فون أنهي آكرايا أزل إلكم- الاي قاض ايك انشيام اس ومع 
تقريع و تعجيب. حق تعالى كفت: نبينى آنان را كه دعوى مى كنند كه ما ايمان داريم به آنجه بر تو فرود آمد يعنى قرآنء و به آنجه 
بيش تو فرود آمد از توريت و انجيل و كتب متقدّمان آن كه مىخواهند تا به حكومت بنزديكك طاغوت شوند. خلاف كردند در آن 
كه «طاغوت» كيست اينكه جا حسن بصرى و جبائى كفتند: مراد بتانند» و آيت در قومى منافقان فرود آمد كه ايشان به حكومت 
بيش بتان رفتند و به قداح توصل كردندء و آن جنس قرعه بود كه ايشان عند اشتباه كار بر ايشان بككردانيدندى. قتاده و شعبى و 
سدّى كفتند: مراد به طاغوت مردى كاهن است نام او بو برده"» منافقى را با جهودى حكومتى افتاد» جهود كفت: بنزديك محمّد 
رويم كه او رشوت نككيرد» و منافق كفت: بنزديكك ابو برده كاهن رويم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. عبد الله عباس و مجاهد و 
ربيع و ضيحاكك كفتند: مراد كعب اشرف استء از سسسب .)١(‏ مر: كنيك. (5). مر: نزد 
متازعقة (©). اساس > تدارد: با توه به وو واذيكر تسكه بدلها اقزوده شد (©) مو يردة ابويردة. فح + 218 نيان جهودى و 
منافقى حكومتى افتاد. جهود كفت: بنزديك محرّد رويم كه او رشوت نككيرد» و منافق كفت: بنزديكك كعب اشرف رويم. كلبى 
كفت عن ابى صالح عن إبن عباس [آيت]١7)‏ در مردى منافق آمد نام او بشرء از ميان او و جهودى حكومتى بود» جهود كفت: 
به محمد رويم» و منافق كفت: به كعب اشرف رويم. جهود الحاح كرد و بنزديكك رسول آمدند, رسول- عليه السّ.لام- [حكم 
كرد ]«” براى جهود بر منافق» منافق بيرون آمد و كفت: بيا تا بنزديكك [771- ب] عمر خطاب رويم. جهود كفت: با سبحان الله؟ 
بيش محتّرد رفتيم واو حكم بكرد, اكنون مى كُويى يبش عمر رويم. ييش عمر رفتند. جهود كفت: بدان كه ميان ما حكومتى بود 
بيش محتّرد رفتيم واو حكم كرد مرا بر اينكه مرد. اكنون راضى نيست به حكم محتّرد» كفت: بيش تو آييم به حكومت و در من 
آويخت و الحاح كرد عمر منافق را كفت: جنين است كه او مىكويد! كفت: هم جنين است. كفت: اكنون يكك ساعت توقف 
كنيد نا من بيرون آيم؛ و در خانه رفت و تيغ بر كرفت و بر كردن منافق زد و سرش بيداختء و جهود بككريخت. وعمر كفت: 
اينكه حكم من است بر كسى كه او به حكم خدا و بيغامبر راضى نباشدء ذكره التُعلبى فى تفسيره. و كفتهاند: مراد حيى اخطب 
استء واز صادق و باقر- عليهما الس لام- روايت كردند كه: آيت بر عموم استء و مراد هر حاكمى است كه بخلاءف حق(ه) 
حكزمت كشا و ايذكه اوليتره) لعموء الفائدة و دنحول الكل تحته. وقند أمزوا أن تكقروا بتو ايشا را فرمودواند ه كاف شوقن به 
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آنء يعنى به طاغوت. و يُرِيدُ السّيطانء أن يَضِلَّهُم ضَلائًا بَعِيدا و شيطان مى خواهد كه ايشان را اضلال كند ضلالى بعيد بليغ. وَ إذا قبل 
لَهُم نَعالُوا إلى ما أَنرّله الله و جون كويند ايشان را كه بياييد به ممم تخ للقي ك1 
اساس: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). اساس: كفتء با توججه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). 
آج؛ لب: كنى/ كنيد. (5). آج» لب و مراد خود مر وراى خود. (6). مر بود. صفحه : 517 نجه خداى فرستاد» يعنى آن منافق را كه 
با جهود حكومت افتاد على قول قتاده» و إبن جريج كفت: مسلمانى را با منافقتى حكومت افتاد. مسلمان اختيار رسول كرد و منافق 
اختيار طاغوت. و تعالى تفاعل باشد من العلوٌ و هو الارتفاع؛ و اصل اينكه لغت جنان وضع افتاد كه كوينده١1)‏ على مكان مرتفع بود 
ديكرى را كفت: تعال؛ أى ارتفع» آنه بسيار شد" تا نيز آن كه در نشيبى باشد كسى را از بلندى بر خود خواند» كويد: تعال. و 
«صدً هم لازم باشد و هم متعدّىء يقال: [صدٌ ]د” عن كذا إذا أعرض عنه و عدل صدوداء و صدٌ فلانا عن كذا إذا منعه عنه صدّاء 
جو ايفان را كزيكدة مان ءايه انمه داع كرسقاة و يغافير نتافقاة وابيق ذه ك4 دود و اعراغن عى كللذ : ذن سيب ضادزه 
ايغاذ دووجه كتده بكي أن كدد لاد كه يغام عليه القااة ك رهويت ارود و سكو في كد11 يدسكيبرو د كر ونمتي إيكان 
رسول را. و قوله: «صدودا» نصب او بر مصدر است و براى تحقيق فعل كويند» كما قال تعالى: وَ كلم الله مُوسى تكليماً7» و قيل: 
ازاة ععدوذا ظاغزابو تكلنبا ساقت السلدة الخاسة وكاو علره:فن السادسة ان شاء الله تعالن قرلةة نكيف إذا أصابَتهُم مص يبَةٌ بما 
قَدَّمَت أيديهم:) ع ص يت 13 انف الموسن كروفد واد مره عبان بلند يشش [أمس] 00 
اساس: ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (©). مر: بياييد. (8). تب: بينيد. (2). آج» لب» تب: حكم مر كندء مر: 
حكم كند. (7). سوره نساء (ع) آيه 18#. (4). آج بتوفيق الله تعالى فى غره شهر ذى حمَّهُ الحرام سنة ستو ثلاثين و تسع ماثة كتبه 
الفقير الفقير الى الله الغد »عبد الغفار القرشي عفر له لبه يتوقيق الله تاك فى شتهر ضفر بالخطر سنه هزار و عقتاد كمه الشقير الي 
الع مززاهل عدي توس قفر له (: سؤوة نضاء (6) اه 86 ميشه 818 الأيةرو الحشهد السمد الشاكريى ىالقدلرة علي 
محمد و اله الطاهرين١1١.‏ وقع الفراغ من تحريره7) ضحوة الأربعاء من ذى الحبجة سن تسع و تسعين و تسعمائة [371- ر] ------ 
.)١( 221111111111010‏ جلد ينج از نسخه وز دراينكه جا يايان مىيذيرد. (0). تب جوف ليله الجمعه سنه 74٠‏ 


هجريه النَبِوِيُ. (؟). تب جوف ليلهُ الجمعه سنه 84١‏ هجريه النَبِوية. 
جلدء 

[سوره النساء (): آيات 217 قا ]1/٠‏ 

[اشاره] 


نكيت ذا أصابتهُم مص يذ ما قدّمَت أبديهم َم جاؤٌك. يَحَلِفُونَ بالل إن أردنا إل إحسائاً وَ تَوفِيقاً (؟8) أوليكثه الذِين” يعم لله ما 5 
بهم فاعض عَنهم وَِظهم وَصُل لهم فى نهم قو تيا (**) و ما أرتلنا ين رَسُولٍ إلا إيطاع بإذن الله و لو أَنَّهُم إذ ظَلَمُوا 
لش يع جاؤٌ كك فاستغفدوا اللو استَغفَر لَهُم: ارول لوَيدُوا الله توب يما 68 فلو وتكملا ومتون عم بعك افيا 1 0 
كن لول واوا اطي عيا يها تقيك : وداعز قيريها زمار ىناعي كان امك ار عوجر ون جار كينا 
َعَلُوه ِلآ قلي منهُم و لو أنَّهُم فَعلُوا ما يُوعظون به لكانء حيرا لَّهُم و أَضَدَ تيتا (8ع) 

وَإذا َآتيناهُم 1 آخراً عَظِيماً (60) و لَهَدَيناهُم صراطاً مُستّقِيماً (60) و مَن بطع اللّهوَ السو ل. فأوليتككه مع الِّين أنكم اللَهعَليهم 
من النبيِين وَ الصّدّيقِين وَ الشَّهَداءِ وَالصَالِحِين وَ حشن. أوليكك رَفِيقً (88) ذلككه المٌضلء من الله و كفى باللَهِعَلِيماً (:/) 

زفق 
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[قرجمه] 


حكوته بو عون رسك به ايشاق عضيف به انح دن مسن افكنه دستهايقان» سن اكدديه توه مو كثن م هورقك حداف كه ما 
نخواستيم مكر نيكويى و توفيق. 

ايشان آنانند كه داند خداى آنجه در دل ايشان است» بكرد از ايشان2) و يند دهايشان راو بكو ايشان راه؟» در نفسهاى ايشان 
سخنى رسيده. 

و نفرستاديم ما هيج يبغامبرى مكر تا طاعتش دارند«0) به فرمان خداء واكر ايشان جون بيداد كردند بر خود به تو آمدندى و 
آمرزش خواستندى از خداى و آمرزش خواستى براى ايشان بيغامبر» يافتندى خداى را توبه يذير و بخشاينده. 

نه به خداى تو كه ايمان ندارند تا به حاكم كنند تو را در آنجه خلاف بود ميان ايشان» يس نيابند در خويشتن تنكى از آنجه حكم 
كرده باشى و بسيارند سيردنى187. 

.)١(‏ اساس» وز» مت» آجء لب» مرء لت: ندارد» از تب افزوده شد. 

(؟). اساس» تب: جاءوكك. 

(. آج.ء لب: يس اعراض كن از عقوبت كردن ايشان. 

(6). اساس و بككوىء با توه به وزو تب زايد مى نمايد. 

(8): اسالين مكرع با تو ديه وزبو شع اند م ىتما يله | بلءه] 

(28). آج: لب: و كردن نهند فرمان را كردن تهادتى. 

صفحه : 7 

واكر ما بنويسيم بر ايشان كه بكشيد خود رايا بيرون شوى١١»‏ از سراهاى خوده7”» نكنند مككر اندكى از ايشان» و اكر ايشان بكنند 
آنجه يند مىدهند ايشان را به آن» باشد بهتره”» ايشان را و سخت [تر]«» بر جاى بودنى. 

يس ما بدهيم ايشان را از نزد ما مزدى بزركك. 

و راه نماييم8) ايشان را راه راست. 

هر كهه*) فرمان برد خداى را و بيغامبر راء ايشان با آنان باشند كه انعام كرد«7 برايشان خداى١86‏ از بيغامبران و راست كويان و 
شهيدان40) و نيكان و نكو باشند ايشان همراه؛١٠١).‏ 

آن فضل است از خداى و بس است خداى دانا. 

قوله: كيف إذا أَصَابَتهُم ٠كيف»‏ سؤال عن7١١)‏ حال باشد و معنى او استفهام بود» و اينكه جا تقريع و تعجيب است. و در موضع او 
دو قول كفتهاند17): يكى رفع به خبر ابتداء أى فكيف [877- ب] 

صنيعهم اذا اصابتهم مصيبة. 

بما قَدَّمَت أبذبهبة والتقدير؛ الإساءة صنيعهم بالجرأةً فى كذبهم ام الاحسان بالتوبة. و «كيف» جون در جاى خبر ابتدا باشد لا بد 
مقدّم بود بر ابتداء براى آن كه 

.)١(‏ اساس: شدىء با توبجه به وز تصحيح شدء تب: شويد» آجء لب: بيرون آيند. 


لني سرانهاتان: 
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(). اساس» مت استء با توجه به وز و تب زايد مى نمايد. 

(؟). اساس» مت: ندارد»ء با توبجه به وز و تب افزوده شد. 

(0. آجء لب: راه نموديمى. 

(2). تب» آجء لب: وهر كه. 

(0. آجء لب: نيكويى كرد. 

(). وزء تب؛ آج.» لب: خداى برايشان. 

(8). آجء لح: كشته شد كان در راه خداى. 

06000 آجء لب: اينان رفيقان در راه دين. 

.015١(‏ تب:از. 

.)1١(‏ مت» آجء لب: كفتند. 

صفحه : * 

استفهام را صدر كلام باشد. و كفتهاند: محلءاو نصب استء و تقدير آن كه: كيف يكونون أم مصرّين١١)‏ أم تائبين. 

ودر معنى «مصيبت» در آيت دو قول كفتند: يكى١7)‏ آنث فوعيد الله أبى سلول«” آمد. و مصيبت«؟» ادا بود كه بهاو 
رسيد جون از غزاهً بنى المصطلق باز آمدند در وقعتى كه آن را مريسيع كفتند» و سورة المنافقين در شأن او فرود آمد و او در عذر و 
خشوع كرفت«0- و قصّه آن20) در سورة المنافقين بيايد- إن شاء الله. آنكه بيامد و سوكند خورد كه او به آنجه كفت از ميان آن 
دو كروه جز احسان و توفيق نخواست. 

قولى دكر آن است كه: جون وفاتش نزديكك رسيدء مصيبت آن است كه بيامد و رسول را كفت: يا رسول اللّه؟ مرا از بيراهنهاى 
خاص توه/) يككى ده مرا تا تبرّك را در يوشم تا مرا امانى باشد از دوزخ. جون او را كفتند: تو منافقىء و اينكه نه از اعتقاد 
مى كويى» و اينكه به نفاق مى كويى» سوكند خورد بر اينكه كه من از اينكه جز توفيق و احسان40) نمىخواهم, و اينكه قول على بن 
الحسين مغربى است. 

بعضى د كر كفتندهراد به «مضيبت كشن أن مرد بود كه عغمر بن الخطاب يكشت او راد 3 أنكه اولباى ون او آمدئد و طلب 
ديت كردند و سوكند خوردند كه ما راغرض در اينكه إطفاء نائره استء و ما طلب صلاح مىكنيم و إلا احسان و توفيق 
نمى خواهيم. 

قولى ديكر آن است كه: آيت بر عموم استء و مراد مصيبتى معن نيستء يعنى هر كه كه ايشان را نكبتى رسد و نقمتىء اعتبار بر 
نكيرند و از سوكند دروغ خوردن باز نايستند» و آنجه بخلاف راستى به ظاهر وفاق و باطن نفاق كنند بر آن سوكند خورند كه ما به 
اينكه جز احسان و صلاح و صواب نخواستيم» حق تعالى تكذيب ايشان كرد به 

].....[ مر: يكونون مصددين» جاب شعرانى (9/ 5717): يكونون أمصرّين.‎ .)١( 

(0). متء تب آن كه. 

(لل مكوعين اللشين أ تسلول. 

(). آجء لب او. 

(6). مر: در عذر و خشوع رفت. 

(2). تبء آجء لب: او. 
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(0). مر: خود. 

(0). وزء آجء لب: يكى مراده؛ مر: به من ده. 

(9). وزء متء تبء» آج» لبء مر: احسان و توفيق. 

.2١(‏ وزء متء تبء آجء لبء مر: او را بكشت. 

صفحه : ؟ 

آنجه كفتند. كفت: أولتكثه الَّذِينَ بعلم الما فى لوبهم ايشان آنانند كه خداى تعالى داند آنجه در دلهاى ايشان [است .)١١‏ و 
«اولئكك» اشارت است به آن منافقان كه ذكر ايشان در آيت اول رفت. حق تعالى كفت: يا محمّد؟ از ايشان اعراض كن و بككرد [و 
بر ]7 ايشان اقبال مكن. و عِظهُم» و براى اعذار و انذار و حتجت ايشان را وعظ كن و يند ده به زبان» و عقوبت مكن ايشان را. 

وَقُل لَهُم فى أنقيتهم قَونَا بتليغاء بعضى كفتند مراد آن است كه: ايشان را به قتل بترسان اكر توبه نكنند. ضتحاكك ككفت: ايشان را بر 
ملا-ء وعظ كن و در سر قولى بليغ كوى كه ايشان را زجر كنده”» در مستقبل از مثل اينكه بعضى د كر كفتند: اعرض«) عن قبول 
عذرهم» عذرشان ميذير كه دروغ مى كويند, و يند ده ايشان را و بليغ كوىء و معنى آن كه: اكر آنجه در دل دارى اظهار كنى؛ 
بفرمايم كشتن شما را«ة). 

الكاق سال عرص وك مهره در يكن اننا كدت كدرما ارسقاتى وخر زرو وكدودن رادت مكو لكو دو اوتعن 
هست و آن مبالغت است و تأكيد در نفى» جنان كه كويى: ما جاءنى من احدء تا مستغرق جنس باشد در نفى» يعنى هيج بيغامبر را 
نفرستاديم:6 إِلَا براى آن تا طاعتش دارند و فرمانش برند. بإذن الل أى بأمر الله به فرمان خداى كه طاعت ايشان بر خلقان واجب 
كرد نظيره قوله تعالى: و ما كان لِنَف سٍ أن تَمُوتءإِلَا بإذن اللّهِه/0 وَ ما كان لِنَفْسٍ أن ُؤمِن87 وَ ما هم بضارّين به من أعدي إِلَا يإذنٍ 
اللّوده و لو أَنّهُم إذ ظَلْمُواء و اككر ايشان جون بر خويشتن ظلم كردند. 

مفسّران كفتند: بتحاكمهم١١٠‏ الى الطاغوتء به آن كه به حكومت بر طاغوت رفتند. 

و ظلم ايشان را بر خود دو معنى بود: يكى از جهت لغتء و دكره١١)‏ از جهت 

.)١ -١(‏ اساس: ندارد» با توجّه به وزء مت» تب افزوده شد. 

(9). مد: كننك. 

(6). كذا: در اساس» وزء متء تبء با توه به آج؛ لب و مر تصحيح شد. 

(0). مر: بفرمايم بستن شما را و بكشند. 

(8). مر الا ليطاع. [.....] 

(0»). سوره آل عمران (”) آيه 0؟١.‏ 

(8). سوره يونس )0١(‏ آيه .1٠٠١‏ 

(9). سوره بقره (5) آيه .٠١7‏ 

.20١(‏ اساسء وزء مت: يتحاكمهم, با توسجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(11) اع لبو يكى. 

صفحه : 6 

اصطلاح. اننا از جهت لغت معنى آن بود كه ايشان جون نقصان حظ خود كردند از ثواب به آنجه كردند [كه اككر نكردندى ايشان 


را ثواب بودىء و «ظلم» در لغت نقصان باشد. در وجه دوم تا جون ايشان نفس خود را اضرار كردند و به آنجه كردند]١١)‏ استجلاب 
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مضرّت عقاب كردند» يس بمنزله ظالم نفس خود بودندء اكر آنككه كه اينكه كردند به تو آمدندى و عذر خواستندى و طلب مغفرت 
كردند إى "١‏ از خداى و از دل استغفار و توبه كردندى«”" و رسول- عليه السلام- براى ايشان استغفار كردىء ايشان خداى را توبه 
يذيرنده و بخشاينده يافتند©»» يعنى خداى تعالى جنين بودى تا اككر وجدان و ادراكك:ة) بودى جز جنين نبودى» براى آن كه ادراكك 
تعلق به مدركك كه(2) دارد على ما هو به دارد» يس اينكه كنايت باشد از آن كه خداى- جلو عرٌ- جز جنين27 كه كفت١6‏ از 
توّابى و رحيمى نيست با تائثبان و مستغفران جون از سر توبه و اخلاص استغفار كنند» واز حقء آن كه او استغفار كند آن است كه 
اول در دل توبه كند از ندم وعزم كه كفتيم» يس به زبان استغفار كند جه اككر به اصرار كند«4) به دل و زبان استغفار كند. جنان 
بود كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

انم على ذلية التق بلا #المستهرعم بريه 

؛ كفت: آن كه به زبان استغفار كند [978”*- ر] 

وبه دل اصرار كندء او بر خداى فسوس١١٠)‏ مىدارد. 

حسن بصرى كفت: آيت در حقء دوازده مرد منافق آمد كه با يكديكر بر نفاقى انّفاق كردند و خداى تعالى رسول را- عليه السّلام- 
خبر داد» كفت: در ميان شما كه حاضرانيد«١١)‏ دوازده مرد بر كارى نفاق اثفاق كردند» و خداى تعالى مرا خبر داد2؟١).‏ اكَر 

(). اساس: قدارده با توه به وزو ديكر نسحخه بدلها افزوده شد. 

(9). أسامى ووز تدارد ا توه بد هت و ورك سحه يدلها افزوده شن 

(). آج.ء لبء مر از خداى. 

(؟). تبء آج» لبء مر: يافتندى. 

(©. آجء لبء مر بر او روا. 

(2). آجء لب: مدركه. 

(/0): اساس تبودى برائ آن كه اذراك تعلق به هذ ركق كه ؤارده كد ها قوش يوز و ديك ر تسيخه مدلها زاقد و تكرازي مىلمود و 
حذف كرديد. 

0 كذافدن اساسء مع ديك تسخه يدلها: نين كه كفك 

(8). آجء لب»ء مر: ندارد. [.....] 

.)3١(‏ مر: افسوس. 

.)1١(‏ آجء لب: حاضرانى/ حاضرانيد. 

.)١١(‏ مرو. 

صفحه : 8 

برخيزند و استغفار كنند و عذر خواهند و توبه كنند» من براى ايشان شفاعت كنم. 

برنخاستند١1)‏ تا رسول- عليه السّ.لام- هر دوازده” را به نام و نسب« برخواند و رسوا كرد؛ آنكه كفتند: يا رسول اللّه؟ براى ما 
استغفار كن» خداى تعالى آيث فرستاد كه: اكر اول كه آن كردى(2) بيامده بودى«8) و توبه كرده«2)» من بيامرزيدمى شما را. اكنون 
يس از اينكه شما را بر من جاهى١0272‏ نيستء و بر رسول من جاى نيست. رسول- عليه الّ.لام- بفرمود تا ايشان رااز مسجد بيرون 
كرد« و دكر ايشان را بيش خود رها نكردهة). ودر آيت دليل است بر بطلان مذهب مجثره از آن جا كه خداى تعالى كفت به 


الام غرض كه: غرض من در بعثت رسولا-ن« 203٠١‏ است١١1١)‏ تا همه خلا-يق طاعت او دارند» نه آن كه بعضى طاعت<3757١)‏ دارند و 
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بعضى عاصى شوند. و مذهب مجيره آن است كه: خداى تعالى از مطيعان طاعت مى خواهد و از عاصيان معصيت. بل مطيعان به 
خواست او طاعت مىدارند و عاصيان به ارادت او عصيان مى كنند براى آن كه بنزديكك ايشان ارادت موجب. مراد باشد. 

ودر خبر مىآيد070 از امير المؤمنين- عليه السّلام- كه او كفت: جون رسول را- عليه السّ.لام- دفن كرديم و سه روز بر آمدء 
اعرابى بيامد و به سر كور رسول آمد و به؟3) سر كور درافتاد و مىكريست واز آن خاكك تربت رسول بر سر مىريخت و 
مى كفت: 

يا رسول اللّه؟ آنجه كفتى بشنيدم و بككرويدم؛ و آنجه از خدايها كرفتى ما از تو بواجبها نكرفتيم181» و از جمله آنجه خداى بر تو 
انزله كرد اينكه بود كه: وَ لو أَنّهُم إذ ظَلْمُوا أنفُسَهُم جاؤكك فَاستَغفَوُوا الله وَ استَغفر لَهُمالوَسُول لَوَجَدُوا الله توا رَحِيماً. 

.)١(‏ مرو توقف كردند. رسول- عليه السلام- جند بار كفت. 

هر ان 

(). وزء تب» آجء لب: نسبت. 

(6). تب: كرديدء مر: كردندى. 

(0). تب: بيامده بوديد» مر: بيامدندى. 

(©). مر: توبه كردندى. 

(0). مت» آجء لب» مر: جاى. 

لا كذافدن انعاى» وروسةه ساو ديك كه يلها ببروة كردتد: 

(8. آجء لب: بيش خود راه نداد. 

.)١(‏ تبء آج. لبء مر آن. 

كاير هلب ] 

.)١2١(‏ آج. لبء مر او. 


(10). آج» لب: باز نكرفتيم» مر: فرا نككرفتيم. 
صفحه : لا 


و من بر خويشتن ظلم كردم و آمدهام تا تو براى من استغفار كنى يا رسول الله. از كور آواز آمد: قد غفر لككء بيامرزيدند تو را اى 
قوله: فلا وَ رَبُكك- الايةُ از مفسّرران بعضى كفتند: آيت در زبير آمده و خصمى كه او را بود. ودر نام او خلاف كردند؛١).‏ صالحى 
كفت: ثعلبة بن حاطبه و ديكران كفتند: حاطب بن أبى بلتعه73): ايشان به حكومت بيش رسول آمدند در آبى كه از رود م ىآمدء 
و زمين زبير بالاى زمين اينكه مرد بود. رسول- عليه السّ.لام- بر طريق مسامحه كفت: يا زبير تو زرع خود را آب بده و آب به اورها 
كن. مرد رااز آن خوش نيامد» كفت: أن كان إبن عمتكك قلت هذاء اينكه براى آن كفتى كه او يسر عمّه تو است! 

رنكك:”1 رسول بككرديد, زبير را كلفت: اى زبير؟ آنجه حقء تواست از آب بخور تمام؛ و بستان و جاى خود تا به ديوار ير آب بدار 
كه اينكه حقء تو استء. جون حقء خود تمام خورده باشى آنككه آب رها كن. و آنجه اوّل كفتء بر طريق مسامحه كفت تا جانب آن 


مرد را مراعات كند؟" بر طريق شفاعت و مساهله زبير با او. جون مرد آن اساءت ادب كرد رسول- عليه السلام- كفت: جون مرد 
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به اينكه ابلهى است كه نمىداند كه من جانب او بهتر مراعات«8) مى كنم0» زبير را كفت: اكنون برو حق: خود تمام بخور از آب و 
تكد رها كو و ابلك حكن شرف برد سدق 

ايشان از بيش رسول بيامدند به مقداد بككذشتند. مقداد كفت: يا با بلتعه؟ حكم كه را بود! مرد كفت: قضى لابن عممته على» براى 
يسر عمّهيش 077 حكم كرد و لب بر يبخت«8 به طريق استهزاء. جهودى نشسته بود آن بديد» كفت: عجبا لهؤلاء. عجب است كار 
اينان» مى كويند: ما كواهى مىدهيم كه اينكه مرد رسول خداستء آنككه او را منّهم مىدارند در حكمى كه مى كند به خدايى خداء 
كه ما در عهد موسى كناهى كرديمء آمديم تا توبه كنيم» موسى ما را كفت: توبه شما آن است كه خود را ببايد 

.)١(‏ وز: خلاف كرد. 

(0). آج» لبء مر: حاطب بن ابى ربيعه. 

(9). وزء تب» آج.» لبء» مر روى. 

(6). مر: كرده باشد. 

(0). مر: رعايت. 

(9). آج.» لبء مر كه جانب زبير را. 

(0. مت: عميش» تبء آج» مر: عمّهاش» لب: عمش. 

(8). اساس» وزء متء آج, لبء مر: آب بريخته با توجّه به تب تصحيح شد. 

صفحه : / 

كشتن. ما تيغ برداشتيم و در يكديكر نهاديم تا هفتاد هزار مرد كشته شد١١»‏ در طاعت خداى- عر و جل تا از ما راضى شد. ثابت 
بن قيس بن شمّاس حاضر بودء كفت: و الله كه اكر رسول- عليه السّلام- مى:1) فرمايد كه خود را بكشء من در كشتن خود هيج 
توقف نكنمء و خداى تعالى از من داند كه راست مى كويم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و آيت ديكر كه از يس آن است الى 
قوله: إَِا قِيل0”7 يعنى ثابت بن قيس بن شّاس. 

مجاهد و شعبى كفتند: آيت در بشر منافق آمد و آن مرد جهود كه به حكومت بيش رسول رفتند وعمراو را بكشت- وقصّه آن 
برفت. 

قوله: فلا و رَبك در «لا) جند قول كفتند: بعضى كفتند معنى آن استث كه: 

لبس الأمر كما واعمواء ابتكه كان ند ينات است كه ارشان كسد 

قولى دكر آن است كه: «لا» ايذان و اخبار مى كند به آن كه از يس او نفى خواهد آمدنء و هو قوله: لا يُوْمِنُونَه جنان كه ما كوييم: 
نه جنين نيست» آنككه كفت: و رَيُككه قسم از سر كرفتء و لا يُوْمْنُونَه به جواب قسم كرد و آن «لا» در بيش افككند تا تنبيه باشد بر 
اينكه نفى و مؤكد اينكه بود. 

قولى دكر آن است كه: «لا» صله است» نحو قوله: لا أقسم يوم القِيامَُ:؟:- و هذا أضعف الوجوه. 

حق تعالى كفت: نه جنين نيست«8) كه ايشان كمان بردند به خداى تو كه ايشان ايمان نياورده باشند» و ايمان ايشان درست نباشد تا 
آنكه كه تو را به حاكم كنند در آن خلافى [7577- ب] 

كه ميان ايشان باشد, آنككه به آن حكم كه تو كرده باشى راضى باشند» و در نفس خود از آن حرجى و ضيقى نيابند. و قوله: شَجَنَ 
أى اختلف و تشاجر الرّجلان إذا اختلفا و تخاصماء و درخت را شجر براى اينكه خوانند لالتفاف اغصانه. و الشّجير الخصيمء قال«6): 
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ألفيتنى هش اليدى ن بمرى قدحى أو شجيرى 

لأنْه يشاجره فى القمارء و يقال: لعصىء الهودج: شجارء و تشاجر الرّماح 
.)١(‏ وزء تبء آج, لب: شدند» مر: شديم. 

(لاوؤاقية ا عه لجمدمر هرا [سم] 

(). تب» آجء لب منهم. 

(6). سوره قيامت (0/8) أيه .١‏ 

(0). مر: جنين است. 

زعا تش نع حاب تهراى لاز و68 المسشل. 

صفحه : 4 


اختلافهاء قال١١):‏ 


نفسى فداءكك و الرّماح شواجر و القوم فى ضتكك اللّقاء قيام 

لا يج دُوا فى أَنقّيتهوء معنى آن است كه ثا رضاى تو بر هواى خود اختيار نكندد و تسليم تكنند و انقياد ننمايند» اكر جه به زبان 
كويند مؤمنيم مؤمن نباشند, و ايمانى7؟» درست نبود ايشان را. 

ولو آنا كناعليي واكر مابرازشان تروك كه عرينين را يكن "اندض فريضه كيو بر ابشان جنات كه يدبن اسرائيل كزدبي: 
أو اخرّيجوا من ديا ركم يا هجرت كنى:6) و خانههاى خود رها كنى000. ما فَعَلُوه نكنندء و «هاء راجع است با قتل لأنّه اشدّء يا راجع 
است الى كلء واحد منهماء يا راجع است الى امتثال المأمور به فيهما. 

إَِا قليل*منهٌُم: رفع او بر فاعليت است و (إلا جون حشو است در لفظ و اكر جه از روى معنى فايده او برجاست. و آن استثناء 
است«6 و اكر كويند: از روى معنى فاعل است بر حقيقت هم روا بودء براى آن كه معنى ما جاءنى الا زيد» آن است كه جاءنى 
زيد لاغير» و كذا ما رأيت الَا زيداء و ما مررت الَّا بزيد. 

واكر كويند: اينكه استثناء منقطع است به وجهى روا بود» براى آن كه آنان كه اينكه نكنند أعنى قتل نفس و سراى مسكون«7) رها 
كردن هاين و مخالف باشد در ديات واغتقاد مرساة والتواكر كو يند مضل اسك روا باشد براق آن كيه ظاهر اهل يكك ملعتد 
و كلمه اسلام مى كويند. دكر آن كه. خداى تعالى كفت: «منهم)» و كفتند: آيت در ثابت بن قيس بن شممّاس آمدء و مراد به «قليل» 
اوست جنان كه بيش از اينكه برفت. و إبن عامر خواند: الَا قليلاء و در مصحف اهل شام جنين استء و نصب او بر استثنا بود براى آن 
كه در استثنا غير موجب هر دو وجه رواست١/»‏ و اكر كويند: حمل بر استثناى منقطع كرده است بعيد نباشد. 

.)١(‏ تب شعر. 

)00 آجء لب: ايمان. 

(9). تب: بكشيد. 

(0- 6). تبء مر: كنيد. 

(6). اساس» مث و اكر كويتد از روئ معتى فايده او يرجاسكه با توصهد يه وزو ذيكر تبه يدلها زايد مى تمابك: 


(0). مر: سكون. 
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(6). تب: روا بود. 

٠١ : صفحه‎ 

حسق صرق و مقائل كفسد: جوت ابنكه آيث آمدهء عفار ياسر و عبد الله مسعوة و جسماعق كتشدت و اكر جه اثدكف يودقك- كه نه 
خداى١١‏ اككر خداى و رسول ما را بفرمايند كه خود را١7)‏ بكشيم و خانهها رها كنيم و برويم. 

اينكه حديث به رسول- عليه السّلام- رسيد» كفت: 

ان من امّتى رجالا الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرّواسى 

»ازاقت من مردانى«") هستند كه ايمان در دل«» ايشان از كوهها ثابتتر و محكمتر است. 

إبن كثير و نافع و إبن عامر و كسائى خواندند: «أن اقتلوا»» «او اخرجوا». بالضم فيهما «نون' و «واو) بضمه و عاصم و حمزه هر دو 
مكسور خواندندء و ابو عمرو١ه)‏ «واو)١م)»‏ مضموم خواند و «نون» مكسور. آنان كه هر دو مضموم خواندندء اتباع كردند ضِمّه را به 
ضمّهء و آنان كه هر دو مكسور خواندند بر اصل تحريكك التقاء ساكنين حمل كردند كه آن كسره باشد. و ابو عمرو «نون» بر اصل 
التقاء ساكنين به كسر رها كرد و ضم.در «واوا براى نسبت آورد كه «واوا اخت ضمّه است. 

ولو أَنْهُمِ فُعلوا ما يُوعَظونء به حق تعالى كفت: اكر آنجه فرمودم از قتل نفس و رها كردن نشيمن سخت بود برايشان و اندكى مردم 
به جاى آوردند» اكنون آنجه كم از آن است كه ايشان را از آن270) وعظ كردند, اكره8) به جاى آرند ايشان را بهتر باشد. 

بيت در او دو قول كفتند: يكى آن كه معنى47) آن است كه ثابتتر و ياى بر جايتر در باب اعتقاد [و بصيرت براى آن كه 
اعتقاد 2٠١]‏ حق١١13)».‏ از سر دليل و حجّوت اعتقادى١؟١١)‏ علمى باشد مقتضى سكون نفس» به خلاف اعتقاد جهل و تقليد و 
تنحيت17) كه نفس به آن مضطرب باشد. و قولى دكر آن كه مراد به ثبات نفع ثواب 


وَأَشَدكَ 


(لسركه 

"امرك كه 

(ااادامره فرد هات ا 

(©). مر: دلهاى. 

(0). مر: إبن عمرو. 

لامو را 

(0). وزء تب» آج, لبء مر: را به آن. 

(6). مرايشان. 

(4). مر: معنىاش. 

(5): اساس: قدارده با توه يوز و ديكر سخه بدلها افزوده شد: 

اكير كه 

(10). تبء آجء لب: اعتقاد. 

96 ). تب: به تلحيت. 

١١ : صفحه‎ 

استء يعنى ثواب خداى تعالى و نفع آن بهتر باشد ايشان را از نفع دنياء كه اينكه منقطع بود و آن دايم. و قوله: و اذا لآتيناهم» بيان 
كرديم كه: «اذا جواب باشد و جزاء١١»‏ عطف است على جواب «لو)» من قوله: «لكان خيرا لهم)» يعنى اكر آنجه كفتند و يند دادند 
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ايشان را به آن بكردندى ايشان را به بودى» و يس ما ايشان را بدادمانى«2) از نزديك ما مزدى عظيم» يعنى ثواب خداى و بيرون از 
آن كه تخصيص داد ثواب را به آن كه از نزديكك اوست تا به شرف و كرامت مختص باشدء جون قديم- جلء جلاله- تولّاى آن 
كنده” به خودى خود» كفت: عظيم استء و جككونه عظيم نباشد آن كه تعظيم و تبجيل او با آن مقرون باشد؟ و به بقاى او 
بماند«؟»» حيات بلا موت وعرٌ بلااذل. 

وَ لَهَدَيناهُم صراطاً مُسِتَقِيماًء يعنى الطافى كنيم با ايشان كه به آن الطاف ثبات كنند و بر راه راست كه ره اسلام است بباشند و بماننده 
نحو قوله تعالى: اهدًا الصّراطَ المُستّقِيم:0 و اينكه اوليتر است از آنجه ابو على كفت كه: مراد الأخذ بهم فى طريق الجن براى آن 
كه تكرار باشد. دكر آن كه جون در اول آيت بككفت كه: من ايشان را ثواب دهم و نعيم بهشت» در آخرت«©) بر سبيل عطف 
جيزى كويد كه كم از آن باشد از هدايت و ره بهشت لايق نباشد. 

قوله: وَ مَن يُطِع الله وَ الوَسُول [7*- ر] 

وليك َع الَّذِين" أنعم. الله لهم بعضى مفسّران كفتند: اينكه آيت در ثوبان آمد مولاى رسول- عليه السّلام- و او ييغامبر را سخت 
دوست داشتى07. روزى در آمد كونه81) بكلشته و اثر حزن و كأبت47 بر روى او ظاهرء رسول- عليه السّلام- او را كفت: تو را جه 
بوده است! كفت: يا رسول اللّه؟ مرا هيج رنج نبود الا ياسه١٠3‏ ديدار توء آنكه انديشه كردم كه فرداى قيامت حال من از هر دوه١١)‏ 
بيرون نبود: يا اهل بهشت باشم. [ يا اهل دوزخ» و هركز روى تو نبينم. واككراز 

.)١(‏ مراينكه جا. 

0 آجء لب: بدادمى. 

(©. آجء لب: آن كرد. 

(6) اع البو [.س] 

(0). سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه 8. 

(2). تب» آجء لب: در آخر آيتء. مر: لايق نباشد در آخر آيت. 

0. وزء تب» آجء لب و از او صبر نداشتى» مر و بى او صبر نداشتى. 

(). مراو. 

(9). مر: اندوه. 

.)09١(‏ مر: الا ناديدن. 

(). وزء تبء آج, لبء مر: از دو. 

١١ : صفحه‎ 

اهل بهشت باشم ١١]‏ منزله و جاى من آن جا نبود كه جاى تو باشدء تو را نبينم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» و رسول- عليه 
السّلام- كفت: به آن خداى كه جان من به فرمان اوست كه هيج بندهاى مؤمن نباشد و ايمان او درست نبود تا مرا از جان خود و١؟»‏ 
يدر و مادر واهل و ولد خود دوستتر ندارد» و بعضى كفتند: جماعتى از صحابه بودند كه اينكه كفتند» و خداى اينكه آيت براى 
ايشان3 فرستاد. واكر بر عموم حمل كنند اوليتر باشد. براى آن كه فايدهويش90» بيشتر بود و براى آن كه «من» اسمى است متضممن 
معنى شرط راء و جون شرط حاصل آمد لا بد جزا بايد ثا با آن بود. حق تعالى كفت: هر كه طاعت خداى دارد و طاعت رسول«8)» 
ايشان قرا با اناق باشكد كد داع :را برابقاة تمت اسك اتكدية رسن تيه بيات كرد ايشان ره كفيت: مو الشزة از ييغاميران و 


صدّيقان و شهيدان و نيكان و رفاقت و صحبت ايشان نيكك جيز است«*# و نكوه7» بيان كرديم كه: لفظ نبى از نباوت مشتق است و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه 1١/8١‏ از إعلارعلز 


هى الرّفعة» و اينكه اوليتر است از قول آن كس كه او كفت: من النّبأ و هو الخبر براى آن كه باتّفاق اينكه لفظ مدح استء و در 
خبر دادن هيج مدح نيست. و دكر آن كه فعيل از ثلاثى آيدء از مزيد نيايد» و فعل از آن «أنبأ» و «تبأ) باشد. دكر آن كه رسول- عليه 
الشلام- كفته است: 

لا تنيزوا باسمى 

أى لا تهمزواء نام من به همز١/)‏ مكوى67, هم اينكه معنى خواسته است كه اشارت كرديم با او تااز «نباوت» باشد» از «نبأ» نباشد. 
و الصدّيقء الكثير [الصدق]١3»‏ و الُذى ذلكك:١١)‏ من عادته كالشكير و الخمير و المّرّيب. 

ودر شهيد دو قول كفتند: يكى آن كه قام بشهادة الحق» كه او به شهادت و كواهى حق ايستاده باشد تا او را بكشتن7١31)»:‏ و ديكر 
آن است كه فرداى قيامت از جمله 

.)١(‏ اساس» وزء متء تبء آجء لب: نداردء با توجه به مر و سياق عبارت افزوده شد. اساس به جاى اينكه عبارت در حاشيه» و وز در 
مقن آورده اسث: كه اسشما معلما عليه فى الاضل: 

(). مراز. 

(). مت: برايشان. 

(©). تبء مره لب: فايدهاش. 

(0). تب: طاعت خدا و طاعت رسول دارد. 

(2). كذا: در اساس» وز» مت» تب» آجء لب» مر: خير است. 

(. وزء تب» آج, لب و. [.....] 

(. آجء لبء مر: همزه. 

(9). تبء آج؛ لبء مر: مكوييد. 

(14): اسان هث: تداردة ها توه يوز و ذيكر نسخة يلها افزوده شك. 

.)1١(‏ مت: ذاك. 

.)١١(‏ كذا: در اساس» وزء مت» تبء آج» لب: بكشند» مر: بكشتند. 

١7١ : صفحه‎ 

كواهان خداق باشسد- جا ء جلالة- كما قال تعالى: وّ كذ لكك جَعَلنا كم كأ قوع فكرتو1 لووك قل قاس ول اكه دو قرل 1 
كواهى است. و بر اينكه قولها فعيل به معنى [فاعل باشد» و معنى د كر محتمل استء و آن آن است كه: تشهده الملائكة» فرشتكان به 
قتل او و وفات او حاضر باشندء و بر اينكه قول فعيل به معنى]١؟)‏ مفعول باشد» و صلاح استقامت نفس باشد در حسن عمل» و مصلح 
مقوّم نفس خود يا كار ديكرى باشد. 

قو رافك وف ا ميا قن و قدي ادف ولك أن موي كنار ها زر واقيد انا انه كسدر ا نطواي كانه ا آل كد كرا 
الحال: جمعاند» جند قول كفتند: يكى آن كه ذهب به مذهب الفعل» و الفعل لا يِثْنَى و لا يجمع. يكى آن كه رجع بالوصف إلى 
كل واحد منهم. قولى دكر آن است كه: عرب اينكه جنس را جون نصب كنند بر حال يا تمييز» آن جا هم واحد كويند؟) هم جمع؛ 
قال اللّه تعالى: تم يخ ركم طِفلااه. و قالوا: لله درّهم فارساء و هؤلاء من احسن النّاس ونكها أوو#اسيرة و طريقة و يقرو لون أيضا: 
فرسانا و وجوها. قولى”07 دكر آن است #واناطل واس وساف سبع فاك لخو رات ر الرارلالتايينة و#الطروقاتة طرف 
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نصبن الهوى ثم.ارتمين قلوبنا باعين اعداء و هن: صديق 

اراد اصدقاء؛ و اصل كلمه من الرّفق باشد. و فعيل به معنى مفاعل باشدء كالأكيل و النّدِيم و الجليس و الصَديق. 

و ندر متتاول:١0‏ آأبث سه قول كفهدة يكن عكرمه كفت مراد نه ببغاميران محقد مصطقى اسك صل الله غليه و آلهدو يه حِدّيقان 
ابو بكر صدّيق179)» و به شهداء عمر و 

.1517 سوره بقره (5) آيه‎ .)١( 

(0). اسان عه افتاد كن دارده با توه به وزو ديكر سحخه بدلها افزوذه شك. 

(9). مت» آجء لبء. مر: ذو الحال. 

(©). وزء تب» آجء لبء مر و. 

(0). سوره غافر (60) آيه /اع. 

(9). وز: و. 

(0). متء آجء لبء مر: و قولى. 

(8). سوره قمر (05) آيه 60. 

(9). سوره شورى (675) آيه 50 [.....] 

.)3١(‏ تب شعر. 

.)١1١(‏ تب: تأويل» آج: متأول. 

.)١1١(‏ آج» لبء مر: به صدّيقان على بن ابى طالب و حمزه و جعفر. 

١ : صفحه‎ 

عثمان و على ١0)»؛‏ و به صالحان باقى صحابه. 

رعشن أولتكه رَفيقاً» اينكه وصف و حال ايشان است در حسن صحبتء و بعضى دكر مفشّران كفتند: آيت بر عموم استء مراد 
جمله انبيا و صدّيقان و شهيدان و صالحانئد. 

ودر تفسير اهل البيت- عليهم السلام- جنين آمد از محمّد بن على الباقر كه: 

مراد به بيغامبران مح د مصطفى استء و به صدّيقان على ابو طالب١75)‏ استء و به شهيدان حسن و حسينء و به صالحان ده« از 
رتكا سو ناوي العادير ناه شعي بكرم ركفم كته ا ينف تابرش 


ودر خبر است كه: يكك روز أبو ذرٌ غفارى- رحمة الله عليه- از رسول حديثى روايت مىكردء قومى را باور نمىبود» كفتند: أبو ذرٌ 


دروغ مى كويدء او دلتنكك شد. 
رسول- عليه السشلام- در آمدء او شكايت كرد با رسول از ايشان و كفت: اى رسول اللّه؟ اينكه خبر نه تو كفتى0©)! كفت: بلى» آنكه 
كفت: 


ها أظلت الخضراء و ل انلض العراء ادق لبحة م ابن 33 

آسمان سايه بر كس نيفكند» و زمين كس را بر نككرفت راست كويتر ازه0) أبو ذرٌ 
جون رسول- عليه السّلام- اينكه مى كفتء امير المؤمنين على« از در درآ مد كفت: 
نا هذا الرّجل المقبل فانّه الصَدَّيق الأكبر و الفاروق الأعظم 
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جز اينكه مرد كه روى به ما دارد كه او صدّيق اكبر است و فاروق اعظم. و ذلكك مما أورده الشّيخْ ابو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- 
فى كتاب معانى الأخبار37. 

ذلك الْفَضْلمِن_ الل اينكه از خداى فضلى و نعمتى اسث. «ذلكك» اشارث به ثواب اسث» و كفتهاند: اشارت به لطئ و هدايث اسث 
كه عند آن افعالى كنند از 

.)١(‏ آجء لبء مر: و به شهداء ائمّه معصومين عليهم البّدرلام» قريب بدين مضمون است جاب شعرانى: (/ 918) و به تصرّفى كه در 
نسخه شده؛ اشاره شده است. 

(1). مر: على بن ابى طالب. 

(؟). ضبط همه نسخه بدلها مثل اساس استء ظاهرا هشت صحيح است. 

(6). اساس: كرفتىء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس و مت: راست كوى ترا جونء با توج به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). تبء آجء لبء مر عليه السلام. 

(/0). اساس» مت: معنى الاخبار. 

١6 : صفحه‎ 

طاعت خداى و رسول كه مستحقهاينكه شوند. و «فضل» اككر جه زيادت بود» در نعمت استعمال كنند [77- ب]. و وجهى دكر آن 
كه: ثواب اككر جه واجب است»؛ سبب او كه تكليف است تفص لى است» و كذالكك القول فى اللُطف. و كفى بالل عَليماً- و كفايت 
مقدارى بود كه مقاوم<١»‏ حاجت بود» و خداى تعالى بس است داناء يعنى به احوال آنان كه اينكه كنند يا نكنند و اينكه يايه يابند يا 


نيابند» ونصب او بر تميز«؟) است(3). 
[سوره النساء (©): يات /١‏ تا 4/] 
[اشاره] 


ا انها الذي مرا ديا عَدرَكمٍ فانفدوا شاك أو اننقوا حمينا الاو إنه يكم 0 ينه قن أصابتكم مُصِيبَةٌ قال قد أنعم اللعَلَىء 
إذ لم أكن مَعَهُم شهِيدا (05 و لين أصابكم قُضلء من الل يفون كأن لم تكن تَينَكم و يموده با لتتِى كنتهمَعَهُم َأفُورَ قوزاً عَظِيما 
(6) قيقاتل فى سبيل الاين يَشرُونه ابيا الدنيا الجر و من ُقاتل فى صبيل الله بقل أو غلب قوف تيه أجراً عَظلِيما (0/6 و 
0 لكم لا تُقاتلون فى سَبيل اللّهِوَ المُستَضعَفِينَ من الرّجال و النّساءِ وَ الولدان الَّذِينَ يَقُولُون رَبّا أخرجنا من هِذِه القَّريَُ الظَالِم هلها وَ 
اجِعل لَنا مِن لَدُنككه وَليًا و اجعل لَنا من لَدُنككء تصيراً (0/0 
الذي آمَنُوايُقاتلُون فى سبيل الله وَ الذي كمَرُوا يُقاتلُون فى سَبيل الطَاعُوت قَقَاتلُوا أولياء السّيطان إنهكيدَ الشّيطان كان ضَعِيقاً (/) ] 
لاق إن الَِّينَ قبل لَهُم كنا أبذككم وَ أقِيمُوا الصّلاةٌ وَ آنُوا لكا لما كبعلم لقتال إذا ربق "نهم تشقون الثان كشففة الله 
أو أَكَدٌ تحشيَةً و الوا بدا يم كتبت عَلَينَا لقتال لو لا نا إلى الى رسال عع ناج زور احير حر لعز الى ريا لفون 
تيلا 0/0 ينما تَكوُوا يد ركم العوتهو لو كسم فى بروج مُشَيدةوَ إن نص بهُم حمَركَة يَعُولُوا هم ين عِند اللو إن لصعيهم ويه 
ولا طبور وباك لل > راب وو اللزنعا زا القَوم لا يكادٌون يَفَقَهُون ع ديا (/) ما أصاءً رَككه من حَستَدُ من الله وَ ما 
نيا كدي 1 سَيُئَةٌ من نَفسكك و أرضلناكة قاس وقولا و كف + باللّه رشّهِيداً (8/) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه ره 1 از إعلارعر 
[ترجمه] 


اى آنان كه كرويدهايد بكيريده) سلاحتان برويد«8) كروه كروه؛ يا بروى20) جمله. 

از شما كس هست كه درنكك مى كند اكر برسد شما را نكبتى» كويد: نعمت كرد خداى بر من جون نبودم به ايشان حاضر. 

واكر برسد شما را نعمتى از خداى كويد: 

يندارى نبوده است ميان شما و او دوستى» كاشكك بودمى با ايشان تا بهره يافتمى بهرهاى بزركك. 

بكو تا كارزار كنند در راه خدا آنان كه بفروختند27 زندكانى نزديكترهة» به سراى باز يسين. و هر كه كارزار كند در راه خداى 
بكشند او را«4) يا غلبه كند بدهيم او را مزدى بزركك. 

.)١(‏ اينكه كلمه در اساس به صورت «مقادم» هم خوانده مى شود. 

(0). وز» تب: تمييز. 

دورق تمعز و حا بوي قزل قال 

(8), اج لب: فرا كيريد [نله.] 

(6). اساس. وز: بروء با توجه به تب تصحيح شد. 

(8). وز: بر روى» تب: برويد. 

0. آجء لب: مى فروشند. 

(. آج. لب را. 

(4. آجء لب: يبس كشته شود. 

١8 : صفحه‎ 

جيست١١)‏ شما را كه كارزار نم ى كنيد در راه خداى و ضعيفان از مردان و زنان و كودكانء آنان كه مى كويند خداى١؟)‏ ماه ببر ما 
را از اينكه شهر بيدادكر اهلش» كن ما را از نزديكك توه» دوستى و كن ما را از نزديكك تو«ه) يارى. 

آنان كه مؤمن باشند كارزار كنند در راه خداى» و آنان كه كافر باشند كارزار كنند در راه ديوء كارزار كنيد با دوستان ديو كه كيد 
ديو سست باشد. 

نبيبى127 آنان را كه كفتند ايشان را كه باز كيريد دستهايتان و به ياى داريد نماز و بدهيد زكات» جون نوشتند برايشان كارزار ناكاه 
كروهى از ايشان مىترسند از مردمان جون ترس خداى يا سختتر به ترس27» كفتند خداى١8)‏ جرا نوشتى بر ما كارزار» جرا باز 
بس نداشتى40) ما را تو به وقتى نزديكك, بكو متاع دنيا اندكك است و آخرت بهتر است آن را كه يرهي زكار باشد و بيداد نكنند 
برايشان اندكى. 

هر كجا باشيد دريابد شما را مركك و اككر جه باشيد در كوشكهاى بلند محكم و اككر برسد ايشان را نيكويى؛ 

(). آجء لب: و جيست. 

(0). تبه مى كوينك برورد كار ماء آجء لب: مى كويند اى يرورد كار ما. 

("). اساس راء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

(0- 8). تب: خود. 

(2). آجء :ا كر 
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(0). تبء آج» لب و. 

(0). آجء لب: اى يرورد كار ما. 

(9). اساس: باز يس داشتىء با توجّه به وز و معنى عبارت تصحيح شد. 

صفحه : /ا١‏ 

كويند اينكه از نزديكك خداست,ء و اكر برسد ايشان را بدى كويند اينكه١1)‏ از نزديكك تو استء بكو همه از نزديكك خداى است» 
جيست اينكه قوم را كه نزديكك نيست تا بدانند حديثى١7).‏ 

آنجه03 رسد به تواز نيكويى از خداست,ء و آنجه رسد به تواز بدى از تواستء و فرستادم تو را براى مردمان ييغامبر» و بس است 
خدا كواه. 

قوله:6:: يا أَبهَا الذي آمبُوا حدُوا حذرَكمة8». خطاب است با مؤمنان و آنان كه خنداى و رسول را تصديق كرده باشئدء ايشان را 
مىفرمايد كه: حذر خود بر كيريد. 

ودر «حذر) دو قول كفتهاند: از باقر- عليه الس لام- روايت كردند كه: «حذر» سلاح باشد و سلاح را براى آن حذر خواند:*» كه 
آلت حذر است به اواز دشمن حذر كنند. وقولى دكر آن است كه: مراد به «حذر»» حذر استء و هما لغتان» كالمثل و المثل» و 
الغبهو القيست ين الاذن و الأذن 4/1 حكن آن است كه احدرواو كزتوا على عدو عدر كيد وير دن ياشيك. 

واصل «نفر) رميدن باشد از فزع؛ يقال: نفر من كذا. و التفر جماعتى باشد:6) كه از ايشان ببايد كريختن و(4) بترسيدنء و نفير عند 
قتال العدوٌ از فزع باشد و منافرت مفاخرت باشد لفزع كلء واحد منهما إلى ما اثره١٠23.‏ و نفر الحاج.آن باشد كه از منا بروند» و روا 
بود كه جمع نافر باشد» كركب و شرب فى جمع راكب و شاربء و معنى در آيت رفتن است. و«ثبات» جمع ثبه باشد و هى 
جماعات فى تفرقه. و باقر- 

لاع الب يناف [عم] 

0 آجء لب: كه دريابند سخنى را. 

("). اساس: و آنجه. با توه به وز و ديكر نسخه بدلها «آنجه) مرججح مى نمايد. 

(6). تب» مر تعالى. 

(0). تب الاية. 

(©). تبء آج» لب: خوانند» مر: كويند. 

(0). اساس» مت: بالاذنء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8. آج» لبء مر: باشند. 

(9). آجء لبء مر ببايد. اينكه معنى براى «نفر) در فرهنككها و كتب تفسير به نظر نرسيد. 

(290. كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ /579): مأثره. 

١/8 : صفحه‎ 


عليه السّلام- كفت: مراد به ثبات سراياستء و قال ابو ذؤيب١1):‏ 


فلمًا اجتلاها بالايّام تحتيزت ثبات عليها ذلّها و اكتيابها 


يصف عاسلا و تدخينه الى النحلء و قال زهيره؟): 
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و قد اغدوا على ثبهُ كرام نشاوى واجبين”3 لما يشاء 

و يجمع أيضا جمع ال لامة على ثبين» و مثله كرين و قلين و عزين و سنين, و اككر جه اينكه نوع از جمع عقلا را باشدء و لكن به 
عوض نقصانى كردند كه در او راه يافت براى آن كه فقيل" ثبيةُ بوده استء و از اينكه اسماء از بهرى «واو» ساقط است و از بهرى 
(ياء). 

عبد الله عتاس و فاك و مجاهد و قتاده و سدّى كفشد: معلى آن اسث كه برويدة8 جماغت اذ بس جماعة» يا هر جماعتى به 
جانبى. أو انفِرُوا جَمِيعاً يا جمله به يك راه برويد:2) به يك بار به حسب مصلحت. و نصب «ثبات» و «جميعا» هر دو بر حال است از 
فاعل. ْ 

و إنهمدكم لمن لِبطُئنِه بيشتر مفتدران كفتند: آيت در منافقان آمد كه ايشان مردم را دل شكسته بكردندى واز جهاد بازداشتندى» 
آنكه جون مسلمانان را نكبتى رسيدى از قتلى و جراحتى و هزيمتى» بر طريق شماتت كفتندى: قد انعم الله عليناة07» خداى بر ما 
نعمت كرد كه ما با شما نبوديم» حق تعالى اينكه خبث نيت و طويّت از ايشان باز كفت. و قوله: «لمن»» «لام» تأكيد راست در مبتدا 
جون واقع باشد اينكه موقع» أعنى خبرش ظرف بر او متقدّم40/» و «من» نكره موصوفه استء و التقدير: و ان منكم رجلا أو«4 انسانا. 
و إبطاءء» اطالة المدَّهُ باشد و نقيض إسراع بودء و «بطىء» خلاف سريع باشد. و براى آن كفت منافقان را كه از شمااند كه به ظاهر 
حال و 

.)١-5(‏ تب شعر. 

(*). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء طبرى (8/ 2"2) و تبيان (/ 707): واجدين. 

(6). كذا: در اساس» وزء مت» تبء آجء لبء مر: فعيل» جاب شعرانى (7/ 578): اصل ثبه. 


(ع- ة). آجء لي: بروى/ برويد. 


(. تب» آج, لبء مر: مقدّم. 

(94). وز: و. 

١9 : صفحه‎ 

حكم شرع از ايشاناند و حكمشان حكم مسلمانان است در مناكحه و موارثه و مانند اينكه. و شهيد اينكه جا به معنى حاضر است» 
فعيل به معنى فاعل١١).‏ 

لين أصابكم فضا دمن اللو اكر فضلى رسد شما را از خداى وخ ظفرئ و غليمئ: تمنا كهده؟ كه كاشكف :ا باابشان 
بودى«؟» نا از آن غنيمت نصيب يافتى«4)» و خداى تعالى ايشان را به اينكه تمنا ذم كرد براى دو وجه: يكى«2) رغبت ايشان در 
عاجل غنيمت و ايثار آن بر ثواب آخرت براى شككه ايشان در ثواب و جزاء دكر حسد ايشان بر مؤمنان و آن كه اينكه كفتار بر وجه 
و قوله تعالى: كأن لّم تَكن 00 قال قد أنعم اللْدِعَلَىإذ لم أكن مَعَهُم شَّ هيدا كأن لم يكن بينكم و بينه مودّة» بر اينكه قول محل”او 
نصب باشد على أنه مفعول به لقال» و اينكه وجه اختيار ابو على الفارسى:است. 

وجه سهام آن كه: موضع او حال بود» جنان كه كويى: مررت بزيد كأن لم يكن بينى و بينه معرفة فضلا على المودّة» أى مررت به و 


الحال هذه أى مشبّها«8) بمن 
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.)١(‏ مر باشد. 

(0). آج. لبء مر: تمنّا كنيد. 

(»). تبء مر: كاشكى. 

(©). آجء لبء مر: بودمانى. 

(0). مر: يافتيمى. 

(©). مر آن كه. 

(0). متء تبء آج» لبء مر: يكن. 

(4) اساس لقرلق ما لى كتيقه با ترعديه وزبو ذيكر تبيخه بدلها زابك هن تمابك: 

(9). مر: مشتبها. 

٠١ : صفحه‎ 

ليس بيننا معرفة. و زاج هر سه وجه روا داشت. 

ودر معنى آيت دو قول كفتند: يكى آن كه اينكه منافقان كه مردم را از جهاد باز مىدارند از جمله سخنهاى ايشان اينكه باشد كه 
كويند مسلمانان را انككار كه ميان شما و او» يعنى محمّد- عليه السّلام- دوستى نيست يا نبوده است. و قول دوم [770- ب] 

آن كه: اينكه منافقان با شما معامله كسى مى كنند كه از ميان ايشان و شما معرفتى و صداقتى نباشد. 

على: بن الحسين المغربى: كفت: خداى تعالى در اينكه آيت منافقان را به بد عهدى وصف كرد كه ايشان نخواستند كه در سرّاء و 
ضداء با مسلمانان باشند» بل خواستند كه در حال غنيمت با شما باشند و در حال نككبت از شما دور باشند. و قوله: 


عن 
وق عر ا 


كأفوز قوز تسمه الى راب سوفاد و كرفان كنس نور صر كو اسخه براي آن كه نصدرون امت اذ أن كه 
معطوف تواند بودن يعنى يا ليتنى كنت معهم ففزت» اككر جنين بودى عطف بودى جون مصروف است از اينكه وجه نصب على 
الصِّ رف كفتند اينكه راء و بصريان كفتند: الجواب بالفاء فى الأشياء اله من الأمر و النَهى و النَفى و الاستفهام و العرض و التَّمنّى 
باضمار «أن» منصوب باشد. و ابو جعفر و حفص و رويس و برجمى خواندند: كأن لم تكن بالثّاء براى لفظ مودّت. 

لتِقاتِل فِى سَبيل اللّبِ حق تعالى جون حكايت تثبيط منافقان بكرد از جهاد» در عقب او ذكر آنان كرد از مؤمنان كه بخلاف اينكه 
بوذنده كفت فلتقائل» بكر آنان را كه ايشان زندكاتى ذنيا بدل كردواتل به الحرتث كه سراق ثوات اش تاقتال كد در سيل غتذاى 
تعالى؛ و اينكه امر غايب باشد به «لام)» و مراد سبيل خداى جهاد است بلا خلاف. و «شرى» هم بيع باشد وهم خريدنء و مراد در 
آيت بيع است, يعنى آنان كه دنيا بفروختهاند به آخرتء يعنى دنيا رها كردهاند وازدست بداده و آخرت بستده«37» و منه قوله 
تعالى: و شَرّوه بِثَمَ نخس دراهم مَعَدُودَؤْ" [و]0© ومن يُقاتل فِى سَبيل اللَى هر كه او در سبيل خداى جهاد كند بكشند او را يا او 
بكشد و غالب شود بر خصم. و براى آن در برابر «يقتل»» «يقتل» نككفت» «يغلب» كفت كه اينكه عامتر استء جه غلبه هم به قتل باشد 
هم به تاختن دشمن» جون دشمن را بشكند هم غالب باشده». 

قوف تُوْتِيه أجراً عَظِيماء ما او را مزدى بزركك دهيمء [يعنى ثواب جهاد يا صبر بر شهادت. 

كوس عقالق همير طرخ #اطيي هه لالظ التتهاء و عع قري كنيك اما لكوم ند بوده اليك شما را كد]زه) كارزار فى كيد ندر 
سيي ل داق و لسرت فى كتيد وغ و اتعى رهائيك 0 الاشتااناة متشهعنان را اودبت تارفك السير ماندهاند و در رنج و 
عذاب ايشان افتادهاند. 


در محل «مستضعفين)» دو قول كفتند: يكى آن كه جرٌ است على معنى قوله: «فى سبيل الله فى المستضعفين»»؛ يعنى فى حقّهم و 
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نصرتهم و الذَّبِه عنهم و تخليصهم من ايدى الكفّار. على حذف المضاف و اقامهُ المضاف اليه مقامه. و كفتهاند: محلءاو نصب است 
و عامل در او معنى «تقاتلون»» براى آن كه جون قتال كند با كسى براى كسى آن را كه براى او قتال كند كه مدفوع عنه باشد او را 
خلاص بود, كأنّه قال: ما لكم لا تخلصون المستضعفين. 

كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد الله عباس كه كفت تقدير اينكه است كه: و عن المستضعفين» أى ذبًا و دفعا عنهم؛ براى آآن 
كهجو زسول- غلبة السلقود از مكه 

.73١1/ سوره بقره (؟) آيه‎ .)١( 

(0). اساس» وزء مت» تبء لبء مر: زيدء با توجه به آج و مآخذ اعلام تصحيح شد. 

(9). تب شعر. 

(). مر: دشمن را بكشد هم غالب شد. 

(ه). اساس» مث تداردة يا توخدايه وزو ذركر سخه بدلها افزوده شن 

(9). آج. لب» مر: نمى كنى / نمى كنيد. 

(/). آج» لب: نمىرهانى/ نمى رهانيد. 

صفحه : 77 

يامد وجساعتى كه ساز آمدن تداشتدد أن ا بماتدنده مش ركان ايشان راعذاب كردند وايذا تموؤوند وعقويت كردن كرشتد. انكه 
بيان كرد به «من» تبيين كه: اينكه ضعيفان هم مردانند هم زنانند هم كودكان١2.‏ و الولدان» جمع كثير؟» باشد ولد راء كخرب و 
خربان و ورل و ورلانء و آنجه غالب بود بر جمع اينكه باب فعال بود كجبل و جبال و جمل و جمال. آنككه بككفت كه ايشان در آن 
جا جه مى كويند و جه دعا مى كنند: 

رََناه بار خدايا؟ ما را بيرون بر از اينكه شهر بيداد كر اهل5"» و ظالم در لفظ صفت «قرية» استء و در معنى صفت «اهل»» براى آن 
كه فعل اهل قريه است. و رفع «أهل» بر فاعلتت است براى آن كه اسم فاعل عمل فعل كندء و مراد به «قرية؛ مكه است بر قول عامّه 
مف ران» و ايشان شهر بزركك را قريه خوانند براى آن كه مردم در او مجتمع باشند, و نيز در دعا مى كويند: وَ اجكل لَنا من لَدُنككه 
وَلِيّاه وما راااز نزديكك تو«ه) ولى: كنء و «ولى» قيِم باشد به كارى كه او به آن اوليتر باشدء و ما را از نزديكك توهء) يارى كن تولّاى 
كازهاش كن وبا كس مكذاره وانصرت ما وا تر قوت فرعائ. 

و ابو على كفت: از جمله بازماند كان ضعيفان عياش بن ابى ربيعة بود و أبو جند بن سهيل و سلمة بن هشام و الوليد و غيرهمء خداى 
تعالى دعاى ايشان اجابت كرد و رسول- عليه السّ.لام- مكه بككشاد و عتّابٍ بن اسيد را بر او امير كرد واو يارايشان شد تا آنان كه 
مظلوم بودند و ذليل و ضعيف قاهر و غالب و قوى كشتند بر ظالمان. 

الكاحق سنال وضق قر هر حو نشوا ساق و كال اذو نار كلتو تسرك ناو مسر خرد ره كدت لديف اقثرار آثاة 
كه مؤمنائتد در سبيل خداى جهاد كتند:.و آنغزات كافران اسث: 

و كر تسيل الله دواقول كقشذ: يكن جهاد ويكى رون بيشخه والعق فى 

.)١(‏ وزء تب»ء مر: كوكانانك. 

(0). مر: كثرت. 
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(©). مر: بيداد كرند اهل او. 

(5- 0). مر: خود. 

(لقا وان ]ا 

(6). مر: راه. 

صفحه : 77 

طاعةٌ الله [8- ر] 

فانّها تؤدّى الى الجنّهُ و الثواب, و آنان كه كافراند جهاد م ىكنند در ره١١»‏ طاغوت. 

حسن و شعبى كفتند: شيطان است. و ابو العاليه كفت: كاهن استء و زجاج كفت: هر معبود7) كه فرود خداست. آنككه امر كرد 
مؤمنان را به جهاد كافران» كفت: 

ُقَاتلُوا أولياء الشّيطانء قتال كنيد با دوستان شيطان كه كيد شيطان ضعيف بوده اسث هميشه. و معنى «كان» آن است كه: لم يزل 
و كيد شيطان را وصف كرد به ضعف براى جند وجه را: يكى باضافه با نصرت خداىء و دوم براى ضعف دواعى اولياى او» جه 
حاصل نداند بر بصيرتى از سر شبهت قتال كنند و مؤمنان از سر حيجت. 

قوله: ألم تر إِلَى الّذِين قبل لَهُم كُفُوا أبدِيَكُمء كلبى كفت: آيت در عبد الرزحمن عوف آمد و سعد أبو وقاص و قدامة بن مظعون در 
مكه ال مش ركان رج مى ديدقد» كفتند: يا رسو الله» دستور باش« خا با ايئان كارزار كنيم كه ال نحل ببردئد! زسول- عليه الثر لامب 
كفت: مرا نفرمودهاند به قتال اينان» صبر بايد كردن تا وقت باشد. 

جون رسول- عليه السّ.لام- هجرت كرد و به مدينه آمد و خداى تعالى غزات بدر فرمود. رسول كفت: جهاد بايد كردن از آن«6» را 
كه در مكه آرزوى كارزار بود به دروغ» جون بدانستند به درست07) كه جهاد مى بايد كردن» خوش نيامد ايشان را و اظهار كراهت 
والحتب ع قن وقد هدات تكال اكه شورق سطافو ندر ايقناط سق يكال كني ] آناط را كدايناة زا كفده كرا 
أيديكى دست فرود آريد و امتناع كلدم يق در كه ارال مش ركان بيش «#) نزول آيت جهاد» و بر نماز و زكات اقتصار كنى037. 
و مجاهد كفت: آيت در جهودان آمد. خداى تعالى اينكه امّت را فرمود كه آن 

.)١(‏ مر: راه. 

(0). آج. لبء مر: معبودى. 

0 آجء لب: دستور باشد. 

(؟). كذا: در اساس» همه نسخه بدلها: آنان. 

(5). اساس: بدر استء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). مراز. 

(0). مر: كنيك. 

صفحه : 7 

فق 0 كايشاة كردقلك يوتر ل + اك كنهن ١‏ وك اهديية افد يراق :أن كه حداف الى عو مكو كانت كذ موده يرد 8811 ك1 
أن كفيدد لفظ ؤكات بر عسدقة حمل كردتد ينان كه دان الى ركات ر|اصدقه خراند فى قوله: نما الصّدقاكه للفتراءة "افلم 


كتبعَلَيهمالقتاله جون كارزار بر ايشان نوشتند. إذا فريق» اينكه را «إذا مفاجات خوانند» نحو قول القائل: فتحت الباب فاذا زيد 
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بالبانهه كه نكاة كردى كروهى ال ايشان عدان من ترسيدقد اذ مش ركان كه از خداق ترسند يا سك ترو.و كفتند» باز داق هها؟ جرا 
كارزار بر ما نوشتى و ما را باز يس نداشتى تا به وقتى نزديكك! و معنى «أو) كفتند: «واو) استء يعنى و أشّده ”8 خشية و كفتند: «بل» 
استء يعنى بل اشدٌّ خشيّة» و كفتند: براى ابهام است بر مخاطبء كقول القائل: اكلت اليوم تمرا أو زبداء واو شاكك«؟» نباشد در 
آنجه خورده بود كقوله تعالى: و أَرسَلناه إلى انه ألف أو يَزِيدُون«ه» تالازم نيايد كه در كلام شكى باشد يا «أو) براى شككه بود. و 
بعضى كويند: آيت دن متافقان آمد كه ايشان را يقيتى ثبود. و بعضى د كر كفتزد: 

در جهودان» و بعضى كفتند: در مؤمنانى كه سست يقين و بصيرت بودند. و معنى «لولا» هلا استء و مراد به «اجل قريب»» وقت 
مركك است. 

آنكه حق تعالى بيان كرد كه: آنجه در آن رغبت مى كنند از متاع دنيا جيزى نيست و انك است بالإضافة الى ما عند الله و الاخرة» 
وآخرت بهتراست آنان را كه يرهيز كار باشند. 

و برايشان ظلم نكنند به مقدار فتيلى. و در او دو قول كفتند: يكى آن كه «فتيل» آن باشد كه جون دو انككّشت به هم بمالد جو رشته 
جركك حاصل شوذ» و ايتكه قول عبد الله عباس اسة. و بعضى د كر كفتيد: شبه رسى باريكك باشد در ميان استهوان خرما.. و «شتبل) 
فعيل باشد به معنى مفعولء و اينكه كنايت است از جيز اندكك بر سبيل مبالغه. 

(0. تب: مكنيك. 

('). سوره توبه (4) آيه 20. 

(). آج» لبء مر تثبيتا و اشكّ. 

(6). مر: شاكى. 

(0). سوره صافات (/”) آيه .١51/‏ 

صفحه : 706 

آنككه حق تعالى رد كرد بر منافقان و تحريض مؤمنان بر جهاد تا از مركك نترسند» و رغبت نكنند در حيات دنياء و كمان نبرند كه 
راق آله كفن كارزاو دوعي هبيه خر اعت دافلاه وخر كقديه ران تغوالدد وسيدقة كقيقة كنا تعرتزا يُد ركم المَوته هر كبجا 
باشى١١)‏ مركك شما را دريابد. واو كفم فى بروج مُشَّيَدَه واكر همه در حصنهاى حصين باشيدء اينكه قول قتاده است. عكرمه 
كفت: فى قصور محص ص من الشّيد و هو الجصء ابو عبيده كفت: مزيّنةُ» آراسته. قتيبى كفت: مطوّلة بلند كرده. من شاد البناء اذا 
رفعه و شيّده براى مبالغه را. و مراد به «بروج» حصون و قلاع استء و كفتند: آيت رد است بر آنان كه كفتند از منافقان مجاهدان و 
يداف زا لى كارا عِندّنا ما مانُوا و ما قَلُوا؟ قد أنعم اللْعَلَى إذ لم أكن مَعَهُم شَّهيداً:” وَ إن نص بَهُم حَسَئَة اينكه در جهودان و 
منافقان آمد«» كه ايشان جون رسول- عليه السّ.لام- به مدينه آمدء هر كه ايشان را نكبتى رسيدى و احتياجى و نقصانى«0) ريع و 
ميوه بودى» كفتند«*): هذا بشوم هذا الرّجلء اينكه از شومى اينكه مرد استء و اكر ايشان را خصبى 2727 و راحتى و نفعى و زيادتى 
بودى» كفتندى١/):‏ هذه من عند اللّى يعنى اينكه نعمت از نزديكك خداست40). 

بعضى دكر كفتند: مراد به «حسنه) ظفر و غنيمت استء و مراد به «سيّئه) قتل و هزيمت» يعنى كه اكر نه سبب آن بودى كه تو كه 
محمدى ما را به كارزار بردى يا فرستادىء ما را اينكه نكبت نرسيدىء و قول اول درستتر است. حق تعالى [9728- ب] 

كفت: جواب ده ايشان را و بكو كه اينكه همه از رنج و راحت و بيمارى و تن درستى و تنكى و فراخى و خصب وجدب و رخص 
وغلا- على بعض الوجوه- از قبل خداست- 
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(شم جنافيك عي ] 
(1). سوره آل عمران (”) آيه .١182‏ 

(؟). سوره نساء (6) آيه ؟الا. 

(؟). اساس و مت و مجاهدان و شهيدانء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها و فحواى عبارت زايد مى نمايد. 

(0). وزء تب» آجء لب: نقصان. 

(9). تب» مر: كفتندى. 

(0). اساس» مت: رخصتىء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). وز: كفتند. 

(9). وز: حق است. 

صفحه : 78 

جل جلاله- براى آن كه او را كه محمّد است در اينكه شرعى نيست و به دست او از اينكه جيزى نيست. 

آنكله بر سبيل تقريع و انكار كفت: فَما لِهؤْلاءِ القَوم جه بوده است اينكه قوم را كه نزديكك آن نيست كه جيزى بدانند؟ وصف كرد 
ايشان را بِقلَهُ الفهم و التفكر. و «كاده براى مقاربت باشد» قربى قريب؛ و خبر او فعل مضارع باشد بى «أن». و «فقه) در لغت علم باشدء 
من قولهم: فقهت الشّىء اذا علمته» و به عرف شرع مخصوص شد به علم شريعتء و آن را كه اينكه نوع علم داند او را فقيه كوينده و 
اينكه از اسماء مخصوصه باشد. و بعضى كفتند: مراد به «حديث» قرآن است كه خداى تعالى قرآن را حديث خواند فى قوله: نَزّل 
احقيماالسديث وقول اول بهتر است براى تنكير و اكر مراد قرآن بودى معدّ ف بودى به الام و الله أعلم بمراده. 

وقوله: قُما لهؤُلا. در مصاحن الام» جدا مىنويسندء علت معتمد آن است كه اتّباعا للمصحفء متابعت مصحف را كه به خط 
صحابه جنين يافتند. 

و فرّاء وجهى كفت براى كثرت استعمال «مااى استفهامى با اينكه «لام» جارّه كه مالكك و ماله و مالى و ما للقوم» يندارى كمان افتاد 
كه «لام» از اصل كلمه است از معمول مجرورش جدا كردند و آن عت ضعيف است. 

آنكّه حق تعالى آنجه حقيقت كار است بيان كردء كفت: جرا با تو حواله مى كنند» مىكويند: يا به شوم137 تواست يا به سوء تدبير 
تو نمىدانند كه هر جه حسن است از خصب و سعت و نعمت و ظفر و غنيمت» هم" از من است كه خداام؛ وهر جه قحط و 
فدات ونكبت و فته اث بداشوع د كثر ومعصيت ابشاة است» :و غطاب با رسول اسه وسراد الاك تر قوله: يا أنه اليه إذا 
طَلّثَم النّساء«©. قتاده كفت: خطاب با يكى است از جمله مخاطبان مبهم. كأنّه قال: ما اصابكك ايها الأنسان. 

ودر ١حسنه)‏ و(سيّئه) دو قول است- جنان كه كفتيم: يكى خصب و 

.333 سوره زمر (78) آيه‎ .)١( 

(0). وز: معروفء مر: معرفه. 

(0- "). مر: به شومى. 

(©). مر: همه. 

(©). سوره طلاق (28) آيه .١‏ 

صفحه : /1” 


خباب١١)‏ و نعمت و نقمت» و يكى ظفر وغنيمت جنان كه روز بدر بود يا قتل و هزيمت جنان كه روز احد بود. و بر اينكه قول» 
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فمن تفي كثه بر حقيقت خود باشد براى آن كه آنجه به ايشان رسيد به احد از فعل ايشان بود و بر قول اول كه فعل خداى باشد 
اضافه به ايشان مجاز بودء يعنى به شوم كفر و معصيت او بر سبيل عقوبت. 

وابو العاليه ككفت: مراد طاعت و معصيت استء يعنى طاعت به توفيق و اقدار و تمكين و الطاف و تسهيل١؟)‏ اوست و معاصى به 
فعل") بد تو بى اعانت و ارادت خداى. 

و ابو القاسم بلخى كفت: مراد به «سييئه؛ عقوبت است بر سبيل جزا على المعاصى المتقدّمة» و عقوبت را بر توسّع سيئه خواند, جنان 
كه كفت: و جزاءٌ سَجَْةُ سَيْكَةّوء» قل كلمن عند اللَى براى آن كه در آيت دوم تفصيل اينكه جمله بداد و بكفت: ما أصابكك من 
حسم فين الله و ما أصاتككه يسن ميك قَمن نَفيككه و «من» فى قوله: من حَبَمَهه و: من بيك براى تبيين استه زياده نيست. و 
أرق قات اراس تقر نوها ورا بفرستاديم براى مردمان به رسالت و ييغام. و نصب «رسولا» بر حال باشد از «كاف» كه خطاب 
رسول«©) است. وَ كفى بالله هيدا و نصب او بر تمييز زد*) استء معنى آن است كه: ما تو را به رسالت فرستاديم كه اكر جه تو نيز بر 
اينان كواهى» الك راص ا كواهى] 0/١]‏ من كفايت استه جه من عام ب احا بخان دكن با 0 


ا ب 0 3 يون تأعرض عَنهُم وول عَلى لوو تحفى بال وجي (41) 1 قل يه رون اران ولو 
كانه ين عند ير اللَهلَوَجَدُوا بو اختلاق كثيرا (85) و إذا جاءهُم أَمرٌ ين الأمن أو الحوف أَذاعُوا بو لو َوه إلى الولو إلى أولى 
الأمر مِنهُم لَعَلمَه الَِّينَ يَستَنبطوئه ينهم وَ لو لا مضل اله ليم و حمق اعم ليطا إلا لا 8:0 فُقال فى ييل اللا مكلف 
إلا تفشكندو عاض المؤمنين عتدى الله أن يكقه ابر الذويد كنزو الله اكد بأساً وَأَسَدّ تدكيلا ()من يَشفَع شَفاعَة حسة 501 
عد يبه ينها ومن يَشفَّع شَّفاعة ةبكن له كفل” ينها و كاذه الله على كل ّى مُقِيتاً (80) وَ إذا حُييكُم تيه فَحيُوا بأَحسّنء منها أو 
ُدُوها إنهاللّه كان عَلى كل شَىءٍ ححييياً (68) اللهدلا إله إلا هُوَ لَجِمَعنكم إلى توم القِيامة لا ريب فيهوَ من أصد الله عدي 00 
نمالَكُم فى الغناؤقين هركم بما وا أ تردُونه أن هوا من أَضَلاللَّهوَ مَن يُضيل اللَهِقلّن تَجدَ لَمسَبِيلاً (60 وَدُوا 
أو تُكفُونء كما كَفَُوا ونون ترواة لاد توا نهم أولياء عت يُهاجزوا فى ييل الله فإن نولا فَكدُوهم و لوهم عيثه 
وَجَدتمُوهُم ولا تتَِذُوا ِنهُم وَل ولا تصيراً (89) 

لين ب لون إلى قوم يكم ََّهُم ميشاقه أو جاؤكم حَصرَت ص ذُورُهُم أن يُقَاتَلوكم اونا نا وه مَهُم و لو شاءً اللَهلَمِ لْطَهُم 
عليكم فلقائلوكم قبن | تلو كم قم يُقاُوكم و ألو يكم الم هما جل اله لكم عَليهم سبي (:4) سَتَجدُون آخَرِين يرِيدُونه أن 
نوتم و ُو وهم كُلّما دوا إلى الف أركشوا فيها إن م يَعِلُكُم و مُلقُوا يكم القلّم ايكيا اسوك تك دوقع تارتم 
عين التششرق رلوك عفنا لك علوم لطن قينا 407 


1 


[قرجمه] 


هر كه فرمان برد رسول را فرمان خداى برده باشد» و هر كه يشت بر كند١1)‏ ما نفرستاديم تو را بر ايشان نكاهبان. 

وكو كداخكرمان تر طافق اسك مين حون يروت رونك :داق ترد يك تقر من سكاليد كروهى اذ انشان حر ان كهاثى كوه )و 
لاض تروس 7اتبحد :فشاك ع بتكا لقو دين كره ات ونه كل كور دا وى انق كاي و كيل 

انديشه نمى كنند در اينكه قرآن! واكراز نزديكك جز خداى بودىء يافتندى«6) در او خلافى در بسيار. 

و جون آيد با ايشان كارى از ايمنى باشد يا ترس» آشكارا كنند» و اكر با رسول افككنند و با خداوندان كار از ايشان بدانند آنان كه 
بيرون مىآرند آن را از ايشان» و اككر نه فضل خداى بودى بر شما و بخشايش او از بى ديو بوديتان مككر اندكى. 


كارزار كن دوره عنداى تكليف تعى كنيد مكر نفس ثوء وير الكبز مؤمتان را نا باشد كد خداى ناز داره شد آنان كه كاقز شدتد و 
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خداى سخت تره«”#» است به قوّت و سخت تر است به عقوبت/17. 

.)١(‏ آج لب: و آن كس كه بركشت از فرمان. 

(). اساسء» مت: بيرون ديد» تبء آج» لب: بيرون آيندء با توه به وز تصحيح شد. 

(©). آجء لب: از نزد تو به شب كارى سازند. [ 1 

(؟). آج. لب: آنجه به شب مى سازند. 

(5). اساس» مت: نيافتندىء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). آج. لب كارزار. 

(0. آجء لب: به صولت. 

صفحه : 59 

هر كه شفاعتى كند نيكوء باشد او را بهرى١١)‏ از آن» و هر كه شفاعتى كند بدء باشد او را بهره از آن» و خداى بر همه جيزى 
تواناست. 

و جون تحت كنند شما را به سلام«37)» تحت كنيد نيكوتر از آن يا رد كنيد هم آن0) كه خداى بر همه جيزى حساب كننده است. 
خداى, نيست بجز او«6» خداى كرد آردهه) شما را به روز قيامت» شكك نيست در او و كيست كه راستتر كويد از خداى سخن. 
جيست شما را كه در منافقان دو كروهى:2» و خداى باز يس افكند ايشان را به آنجه كرده بودند مى خواهيد ا راه دهيد آن را كه 
كمراه كند خداى7»0)! و هر كه كمراه كند خداى او را نيابى او را راهى. 

تمنّا كردند كه كافر شويد شما جنان كه كافر شدند ايشان تا باشيد راستء مككيريد از ايشان دوستان تا هجرت كنند در راه 
خداى١/»‏ اكر بر كردند بككيريد ايشان را و بكشيد ايشان را هر كجا يابيد ايشان راء و مككيريد از ايشان دوستى و نه يارى. 

.)١(‏ مت: بهره» آجء لب: بهرهاى. 

(0). آجء لب: سلامى. 

6 آجء لب: بدرستى كه. 

(). تب: خداى آن است كه نيست خدايى جز او. 

(0). تب: كرد كنك. 

(8). تبء آج» لب: دو كروهيد. 

(0). تب او راء. 

(). تبايس. 

"١ : صفحه‎ 

مكر آنان كه بيوندند به قومى كه از ميان شما و ايشان عهدى باشد يا آيند به شما تنكك شده دلهاى ايشان كه تا كارزار كنند با شما 
يا كارزار كنند با قوم خودء و اكر خواهد خداى مسلط كردى ايشان را تا با شما كارزار كردندىء اكر دور شوند١١)‏ و كارزار نكنند 
با شما و به شما افكنند صلح7)» نكرد خداى شما را بر ايشان راهى. 

لال ب |3 


يابيد«؟» كروهى ديكر را كه مىخواهند كه ايمن باشند از شما و ايمن باشند از قوم خود, هر كه باز برند ايشان را با كفر سرنكون 
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كنند ايشان را در آنء اككر دور نشوند از شما و نيفكنند به شما صلح و دست بنه دارند بككيريد ايشان را و بكشيد هر كجا يابيد ايشان 
راء ايشاناند كه ما كرديم شما را بر ايشان حيجتى روشن. 

قوله: من بطع الوّسُول:10وَ من تَوَلَىء وهر كه يشت بر فرمان او كند و اعراض و عدول كندء كما أرسّ لمناكثه عَلَيهم حفيظاً ما تو را به 
محافظت او نفرستاديم» كار تو بيشتر از تبليغ نيست» حافظ و رقيب و محاسب اعمال ايشان منم. 

ودر معنى او جند قول كفتند: يكى آن كه تو نكاهبان ايشان نه اى نا برنكردند كه اينكه نه تكليف تو استء دكر آن كه تو نكاهبان 
اعمال ايشان نهاى براى جزا كه جزاى آن به دست تو نيست. دكر آن كه كفتند: تو مسلط نداى برايشان» جه كار تو جز تبليغ رسالت 
نيستء و مثله قوله: لست عَلَّيهم بِمُصَ يطره” و يَقُولُون طائرة» در رفع او دو وجه كفتند: يكى آن كه خبر مبدداست محذوفء يعنى 
آم كذ طاقن و ركف قولخ كه مغداسه وخير ميحذوكه يع لاظاعة لكف ونان عد كنك قل له تعفر اطاقة معو ف كاه و 
قوله: كَأُولى لَهُم طاعَةٌ وقول مَعروف«6. 

خلاف كردند در آن كه آنان كه اينكه كفتند كه بودند! بعضى كفتند: منافقان 

(1). اساس: قدارد: با توه به وزو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(0). سوره غاشيه (88) آيه ؟5. 

('). سوره نور (3) آيه 7ن. 

(6). سوره محمّد (9ا©) آيه 19و .5١٠‏ 

صفحه : 757 

بودند» جون بنزديكك رسول آمدندىء كفتندى: فرمان تو ما را طاعت استء و ما منقاد فرمان توايم. جون از ييش او برفتندى و با 
خلوث اقتا د ندى: كارشاى ديكر به غيلاف أن سكاليدن كرشدى. بعضى دكر كتتتدى: آنان بودثد كه خداى تعالى از ايشا 
حكايت كرد كه: يَخسَّون الئاس كحْشْيةُ اللّهِ«١'قإذا‏ بَرَرُوا من عِندِككه بَيّت طائفَة ابو عمرو و حمزه ادغام كردند «تا» را در «طا» لقرب 
المخرجء و كسائى در فعل روا نداشتء [در اسم رواداشت 25١]‏ أغنن سّت«”"2 طائفة(2» ادغام نكرد و روا داشت: بتت80) طائفة» و 
زجاج و مبرّد كفتند: اينكه را وجهى نيست,ء و فرقى نكردند و ادغام «تا) «در طا» براى قرب مخرج استء اما روا نداشتند كه «طا) در 
«تا» ادغام كنند براى آن كه «طا» مطبق است و «تا» مهموس دراو مدغم نشود. 

و «تبييت»2) كارى سكاليدن باشد به شبء و شبيخون راو غارت شب را «تبييت» خوانند براى آن كه به شب سكاليده باشد. و 
جبائى كفت: كارى باشد كه در خانه بسكالند» همانا از بيت اشتقاق كرد و اهل لغت اينكه بككفتند7)» و اينكه اشتقاق دور است. 


رمانى كفت: در او معنى اخفاء فى النّفس در استء براى آن بر خداى تعالى اجرا نكنند؛ قال عبيد بن همام: 
أتونى فلم ارض ما يتتوا و كانوا أتونى بأمر نكر 


لانكح أيهم منذرا و هل ينكح العبد حرٌ لحرٌ 
وقال الثُمر بن تولب٠/:‏ 


فها تبتتتكك الملامةُ فاهجعى 


وأخفش كفت: آن ببت«4) شعر است بر سبيل تشبيه كه ايشان آن كار به شب 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه علو١ ١‏ از إعلارعلز 


.)١(‏ سوره نساء (©) آيه لالا. 

(9). اساس: قدارد يا توضد يه وزو ديكر سحه يدلها افزوده شد. 

(©). مر: بت. 

(©). اسامى اميك ابو عدرو و مده باتوعه به وز ودركر ته بدلها زاك هى نسايك: 

(0). آجء لبء مر: بئِت. 

(9). آج: تبييت. [ 00 

(0). تبء آجء لب نكفتند. 

(). تب شعر. 

(9). مر: كفت اشتقاق آن از بيت. 

صفحه : 79 

سكالند» جنان كه شاعر ابيات شعر به شب١١)‏ سكالد. 

وَاللديكتّب ما يُبَينُونَ و خداى آنجه ايشان مىسكالند مىنويسد. در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه خداى تعالى در لوح 
محفوظ بنويسد تا ايشان را بر آن جزا دهد, و قولى دكر آن كه: در نوشته قرآن بر تو انزله كند«؟» جنان باشد كه او نوشته؛ و روا 
باشد كه فرشتكان را فرمايد تا برنامه اعمال ايشان نويسندء آنككه جون به امر او بود اضافه با خود كرد. و كفتهاند: معنى «يكتب» 
يحفظ است,. و خداى تعالى نككاه دارد آنجه ايشان م ىكنند, جنان كه كسى جيزى به كتابت نككاه دارد. 

آنكه رسول را- عليه الّلام- فرمود كه: از ايشان اعراض كن و بكرد و توكل بر خداى كن يعنى به ايشان التفات مكن و بر ايشان 
اعتماد مكن«*” با خداى تعالى افككن كه خداى تعالى بس است و كيل [78*- ر] 

كه قيام كند به آنجه به او تفويض كنى. 

قوله: أفلاد يديد ونه حق نعالى كفت: در اينكه قرآن تأمّلى نم ىكنشد و آنكهوء اكر نه ال نزديكك مدا بودى در اؤ خخلاف بسيار 
بودى» ودر آيت جهار دليل است بر جهار اصل از اصول مذهب ما: يكى بطلان تقليد و حث بر نظر و تأمّل و تدبّر» دكر دليل است 
بر بطلان قول آن كس كه كفت: معنى قرآن نشايد دانستن الَّا به قول رسولء و اينكه مذهب مجتران است و جماعتى حشويان» براى 
آن كه خداى تعالى ما را حثء كرد بر تدبّر و تأمّل او بدانيم كه كلام خداست بانتفاء الاختلاف عنه؛ و اينكه آنككه باشد كه ما از او 
به تأمّل جيزى بدانيم. دكر دلالت آن كه او كلام خداست به نفى اختلاف و تناقض فرمود, نه از جهت قدم و حدوثء نه كفت اكر 
نه كلام خداى بودى محدث بودى. دليل جهارم آن كه اختلاف و تناقض و تفاوت نه از فعل خداى استء براى آن كه اكر از فعل 
او بودى از عند او بودى» و خداى تعالى كفت: 

آن از عند غير من باشد. 

و معنى «تدبّرا نظر در عواقب امور باشدء و تدبير اصلاح كار باشد براى عاقبتشء و اصل او از دبر است, و دبر الأمر. عاقبته و تدابر 
كه تواضع است80) هم از اينكه 

.)١(‏ آجء لب: كه شاعران كار و انديشه شعر را به شب. 

(0). مر: انزال كند. 

سر كضنه اناه را عقرية مك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 1١90‏ از اعلارعلز 


(©). تب» آج: آنك/ آن كه. 

(0. آجء لبء مر: تقاطع. 

صفحه : 6" 

جانيه كه هر كي از "اراق عق ىر عاسش دادو قر 3 اماق دورو شكر ال ات كه سودي ديت يدل باع هل ار 
عواقب و تفكر تصوّف دل باشد به نظر ]07 در دلائل. و حقيقت اختلاف آن باشد كه ممتنع باشند از آن كه يكى قايم بود مقام آن 
ديكر در آنجه راجع بود با ذاتشان جون سواد و بياض و سواد و حلاوت. 

و در معنى اختلاءف اينكه جا سه قول كفتند: يكى آن كه ابو على: كفت: على حدّ واحد است از فصاحت و بلاغت هيج دراو 
ركيك و ضعيف و بد و مرذول نيست. 

زجَاج كفت: يعنى در او اختلاف نيست در اخبار غايبات» و آنجه از احوال و اسرار شما خبر مىدهد همه اخبارش وفق مخبر است. 
قتاده و إبن زيد كفتند: در او تناقضى و تفاوتى نيست از جهت حقّى و باطلى. 

واختلاف سه كونه باشد: اختلاف تناقض باشدء و اختلاف تفاوتء و اختلاف تلاوت. و آن دو اختلاف باتفاق در قرآن نيست. 
وائّا اختلا.ف تلاوت از اختلا-ف قرّاء در او نه اختلاغى است كه در او نقصى آرد. بل همه بر منهاج حق و صواب استء جون هر 
يكى را وجهى و دليلى و بتنتى از كلام عرب هستء يس بمثابه آن است لاختلاف7" فيه من هذه الجهة على هذا الأسان. و اختلاف 
كه در تازى آمد شد باشدء هم موافق مذهب متكلمان است براى آن كه ايشان اكوان متضادٌ كويند به اختلاف جهات و تضادٌ 
اختلاف باشد و زيادةٌ عليه. 

و إناعافقم امون الاين او خرف داق موا يكس وميك ستائقان ابي كد ونير لضع لاه د براض راايه حابي ترستادي 
وايشان را ظفرى يا كسرى بودىء منافقان بشتافتندى و آن خبر از صادر و وارد بيرسيدندى و با يكديكر بازكفتندى بيش از آن كه 
با رسول كفتندى؛ و بعضى دكر كفتند: مراده©» آن ارجاف است كه ايشان در مدينه افكندندى به نيكك و بد بى بصيرتىء جنان كه 
خداى تعالى كفت: 

والفزجف ون فى القديئكة ااه و آن كه جين جيرق كويد امن نباشد ال آن كه 

.)١(‏ وزء تبء آجء لب از. 

(9). اشاس مشة تداودهيا توخه به وزو ذريكر سحه بدلها افزوده شن 

(). تبء آجء لب: لا اختلاف. 

(©). مراز. 

(0). سوره احزاب (”) آيه .2٠‏ 

صفحه : 50 

دروغ كويدء و كفتهاند: مرا به امن و خوف ظفر و هزيمت استء و اكر حمل كنند بر عموم اوليتر باشد. أَذاحُوا ب آشكارا كنند و 
بيراكنند» و إذاعةٌ السّر افشاؤه باشدء قال١١):‏ 


اذاع به فى اناس حتّى كأنّه بعلياء نار أوقدت بثقوب 


و اصل او تفريق باشد. تع كفت- آنكّه كه به مدينه آمد و آب مدينه باز خورده”: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1١9+‏ از إعارعلز 


ولقد شربت على براجم شربة كادت بباقية الحيوة تذيع 

أى تتفرّق07. براجم: ماء بالمدينة» و كفتهاند: او از اينكه [1ب]0» باز خورد زره«0) در آب بود در كلوى او كرفت» و ذاع الخبر اذا 
فشاء و رجل مذياع اذا كان لا يحفظ السرّء و ذاع و شاع و فشا و علن و ظهر متقارب است. 

الكة كنت ولو زاو حل لاقو ارو إلى أولق الأمر يني اكر باإرسول الكمدى فاو بكني و اذقنا كردي در قل آدانا كه كتعند 
مراد حديث سراياستء و كفتهاند: إِلَى الرَّسُول أى الى سنّتهه يا طريقت و سّت او رد كردندى. و اننا «اولى الأمرء باقر- عليه السّلام- 
كفت: أئمّه معصو ماند«12 و وجوهى بسيار ازه) استدلال برفت ير اينكه. 

إبن زيد و سدّى و جبائى كفتند: امراء 0/8١‏ سرايايند» حسن و قتاده و إبن جريج كفتند: علمااند و ملازمان رسول- عليه السّلام. و قول 
باقر- عليه السّلام- كه كفت: 

مراد معصومانند اوليتر استء براى آن كه خداى تعالى كفت: اكر به ايشان رد كنند بدانند آنان كه استنباط و استخراج آن مى كنند 
و هيج كس نباشد كه به قول او علم حاصل شود مكر معصومى كه دروغ بر او روا نباشد. 

دكر آن كه قول ايشان كه كفتند: امرا و علمااند» داخل است در قول ما كه 

)تب شعرومز الشامره [] 

(0). تب شعر. 

(). آج. لبء مر: تفرّق. 

(6): أساى مكة تداردةيا توعه به وزو ورك هه بدلها افزوده شد 

(0). اساس: به صورت «ذره) هم خوانده مى شود؛ اج: ذروه» و در زير كلمه معنى كرده است «زالو). 

(8). مر: معصوميناند. 

(0). مر ادلّه. 

نهر اولى الأمن. 

صفحه : 8" 

اينان هم امامند هم امرا هم علماء و قول ما داخل نيست در قول ايشان. يس اينكه متّفق عليه استء و آن قول مختلف فيه. 

و قوله: يَستَنبطُونَنه أى يتج سونه» آنان كه تجسّس مى كنند فى قول إبن عباس و ابى العاليه» و زاج كفت: معنى استنباط استخراج 
باشدء و أنبط الماء اذا اخرجه. قال الشاعر١١):‏ 


ذا قال قولا أنبط الماء فى التٌّرى 
واينكه سواديان عرب رابراى آن نبيط خوانند كه ايشان حجشمههاى أب بيرون آرند مكدب قال المعرّى١"):‏ 


اينكه امرؤ القيس و القوافى اذ مال من تحته الغبيط 
استنبط العرب فى الموامى بعدكك و استعرب النبيط 


ودر «منهم) دو قول كفتند كه ضمير با كه راجع است: يكى آن كه راجع است با «اولى الا-مراء و دكر با فرقه منافقان كه خبر 


مى يرسيدند. وَ لو لا فُضلهاللَه عَلّيكم وَ رَحَمَنه و اككر نه فضل و رحمت خداى بودى بر شما از تواتر و ترادف الطاف شما يسر و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 1١917‏ از إعزارعل 


قيطان شدى: إلا ندل مكراد كن 

خلاف كردند در رجوع اينكه استثناء كه با كه راجع است بر جهار قول: قولى آن است كه راجع با ضمير مخاطبان استء من قوله: 
لَاتمِعتّمه كه در بره©» اوستء و اينكه اوليتر است براى آن كه ظاهر كلام اينكه استء و تقدير اينكه است كه الَا قليلا منهم:8). 

و قول دكر ابو على كفت: الا قليلا من الإتّباع» يعنى همه اتباع شما شيطان را بودى مككّر اتّباعى اندكك كه آن نه شيطان را بودى. 
حسن بصرى و قتاده و فدّاء كفتند: استثناست از مستنبطان, و تقدير آن كه: 

لعلمه المذين يستنبطونه منهم الَّا قليلا- جهارم عبد الله عباس و إبن زيد و كسائى و فَرّاء و مبرّد كفتند: أذاعوا به الّا قليلاء استثنا از 
«إذاعة» كردند, و اينكه جمله اكر جه جايز است [در رجوع 0370102 إلى كلء واحدة من هذه الجمل صلاحا خلاف نيستء و لكن 
.)١-5(‏ تب شعر. 

(). مر: ييروى. 

(6). آج لب: برابر. 

(0). وزء تبء آج, لبء مر: منكم. 

(©). آجء لبء مر استثناء. 

(0). اساس نداردء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : /7"8 

خلاف در آن است كه١١)‏ هل يرجع الى جميعها قطعاء أو الى كل-واحدة منها قطعاء أو الى ما يليه قطعا! و كلام در اينكه مسأله جاى 
دكر ببايد:؟) مستقصى- إن شاء اللة-و جر به قريتة.رده نتواند كردن”» إلى أحد المحتملين و قطع كردن كه راجع است با يكى از 
اينكه. و بعضى اهل علم كفتند معنى آن است كه: لولا فضل الله عليكم لاتّبعتم الشّيطان كلكمء جنان كه كويند: قلء ما رأيت مثله 
أى:© ما رأيت مثله» و قال: قليل المثالب و القادحة:ه. أى لا قادحة6) فيه و لا مثلبة- و الله اعلم بمراده. 

قوله: فقاتّل فى سبيل الل آنككه رسول- عليه الم لام- را فرمود كه: تو به كار خود مشغول باش و مبالات مكن به تخلف منافقان و 
ارجاف مرجفانء تو در سبيل خداى جهاد كن237 كه تكليف ايشان بر تو نيست تا ضرر معصيت ايشان با تو آيدء بل تكليف ايشان بر 
يشان است و وبال و ضرر فعل ايشان برايشان بود» تو را جز تكليف خود نيست. آنكله كفت: و حَرّض المُوْمِنِينِ» مؤمنان را تحريض 
كن ورياك ا كبى كباؤاتية كدي انك كزهداى فاك كتنهو الا لحتني ل تفمكن وار افيف كدسغردناة واحهاء ماكز 
«تحريض» و «تحضيض» و «احثه به يكك معنى باشد» و در آيت دليل است بر آن كه خداى تعالى به كناه كسىء ديكر را نكيرد. 
ودر آن كه اينكه «فا؛ فى قوله: فقاتلء به جه تعلق دارد دو قول كفتهاند: يكى آن كه جواب آن است كه كفت: [و]041آنها فى آنها 
فىء قَقَاتِل فى سَبيل اللّهد] 

أققا الساطسا ف لالكقوو كته لد شان كارد بقرله وما لكي لا قارط ميل اللنو ءالا نامل هرا كارواز 


+5 8ع 


ا ا 

(0). اساس» مت: باشدء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(). وزء تب: نتواند كردن» آج» لبء مر: نتوان كرد. 

(6). اساسء مت: الىء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(ها آعالب:والقارحه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 1١9/8‏ از اعلارعلز 


(2). آجء لب: قارحه. 

(0). اساسء مت: كندء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). اساسء مت: نداردء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده شد. 

(9). سوره نساء (6) آيه علا. 

.)6٠١(‏ سوره نساء (©) آيه هلا. 

صفحه : 5/1 

نمى كنى١١)‏ تو كارزار كن. 

و قوله: عَسى اللّه أن كقعاد لقي يواه در «عسى» اينكه جا دو قول كفتهاند: يكى آن كه «عسى» اطماع است از خداى تعالى 
مكلفان را و طمع افكند [ايشان را و قطع نكرد]:) ايشان را بر كضه بأس كافران براى ضربى مصلحت. نه آن كه شكى باشد از 
خداى تعالى در اينكه. دكر آن كه كفتند: «عسى» از خداى واجب باشد همه جايى. 

اكر كويند بر اينكه قول كه: «عسى» از خداى واجب باشدء انجاز اينكه وعده كجاست كه ما نمىبينيم كه بأس كافران ممنوع نيست! 
كوييم از ايتكه جند جواب است: يكى آن كه آيت خاص است در بدر كوجكك, كه جون رسول- عليه السّ.لام- تحريض كرد 
صحابه را بر قتال» تكاسل كردند و تثاقل نمودند. رسول- عليه السّد.لام- بر نشست با هفتاد سوار بيرون رفت. ابو سفيان بشنيد كه 
رسر له مووة الك و عوسي زان الى قرس كوه اذاو امكادين يدود افك قن :31 كر لتقن | اله ار ك امنا اوه 
كندوا قولن ديك أن اندث كلة ايتكددر سديعه برو اليا كد خاي ال كنتة وهو الى كنه أبديهر كور أبييك 
عَنهُم7- الآية. 

قولى ديكر آن است كه: آيت مخصوص است به آنان كه خداى تعالى ترس رسول- عليه السّ.لام- در دل ايشان افكند تا با رسول- 
عليه السّلام- كارزار نيارستند كردن. 

قولى ديكر آن اسث كه: آيث مخصوص اسث به اهل ذمه كه قبول جزيه كردند و اختبار كارزار نكردند. قولى ديكر آن اسث كه 
آيت عام استء جز آن كه انجاز اينكه وعد هنوز نيستء آنككاه باشد كه صاحب الزّمان- عليه السّ.لام- بيرون آيدء و عيسى- عليه 


الس لام- از آسمان فرود آيدء و خلا-ف بر خيزد» ودين يكى شود؛ و كفر مقموع و مقهور كردد. ودين خداى تعالى بر همه دينها 


و 


سا عء 2ق 


ظافر شوديجنان عدا كنك: لظيد على الذين كلدر مو الله اكد شاموقوك وعدت حداف ردن برلا هت تر اسث. و عد 
نكيل أى عقوبة. و «تنكيل» تفعيل باشد از نكال» و اصل او از نكول است و آن امتناع بود براى خوف. و «نكل» بند باشد براى آن 
كه مانع باشد از رفتن» و نكال مانع و زاجر باشد از كناه» و اصل كلمه امتناع استء و نصب هر دو بر تميز١١»‏ است. 

مَن يَشْفَع شَّفاعَةٌ حَسَئَةُ- الآيةه در او جند قول كفتند: يكى آن كه مراد به شفاعت نيكك دعاى خير استء و مراد به شفاعت بد دعاى 
بداسث براى آن كه مؤمنان يكديكر را دعا7» كردندى و جهودان نفرين كردندىء حق تعالى كفت: هر كه دعاى نيكك كند او را 
از آن نصيب باشد» و هر كه دعاى بد كند او رااز آن نصيب باشد. 

ذو غير آيد كد حرق نزت ديكرى راذعا كند در عيبت اوافرشكان كريند يدا الله يكف شداى عالى ابفنا زه ان] 

به تو كناد. و جون كسى كسى را نفرين كند بناحق» آن نفرين باز كردد به او» اكر او نيز مستحقء آن نباشد با جهودان كردد. 

حسن بصرى :و مجاهد و إين زيد كفتتد: مراد به «شقاعت حسنه) وسيلت اسث» و آن كه شفاعت كند براى كسن ديكرى راتااورا 
از بند رها كند يا حقَى مستحق3”7 به او بخشدء يا در حق:او مكرمتى كند و شفاعت بد آن است كه در حقء كسى تخليط و نكادت و 
نميمت كند و سبب سازد تا مضرّتى به او رسد. و امير المؤمنين على- عليه السّلام- كفت: 


الشّفيع جناح الطالب 
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+ شفاعت كننده بال طلب كنتدة اسث» و ازهرى؛؟» كفت معنى أن استث كه: هر كه عمل بر عمل زيادت كند ازاخير وشر وطاعت 
و معصيث. 

و ١شفع81»‏ در لغت زياده باشدء و ١شفع(12)‏ جفت باشد و «وتر» تاق» و اصل كلمه اينكه استء؛ و شفاعت و شفعه از اينكه جاست به 
معنى ضمه براى آن كه شفيع 

].....[ وز» تب: تمييز.‎ .)١( 

(؟). مر: دعاى خير. 

(00). مر عمو مستحقن. 

(5). اساسء مت: و زهرىء با توج به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8- 0). آج» لب. مر: شفيع. 

8٠ : صفحه‎ 

جفت مشفوع فيه باشد» و «شفعه» براى آن كويند كه شفيع مى خواهد تا ضم. كند آن ملكك را با ملكك خود, و بر اينكه تفسير دادند 
قول رسول را- عليه السّلام: اشفعوا توجروا. 

دوم آن مرد تنها شويد؛١»‏ كه در صف نماز تنها بود تا مزد بود شما را. 

و حقيقت شفاعت بنزديكك ما در اسقاط مضارٌ بود» و در مسأله منافع؟ بر مجاز به كار دارند» دليل بر اينكه آن است كه: جون در 
حق: رسول- عليه الس لام- از خداى تعالى زياده منافع و درجات خواهيم» نككويند: ما شفيع رسوليم و براى او شفاعت مى كنيم 077 و 
در باب شفاعت رتبه معتبر است از ميان شافع و مشقوع إليه» جنان كه از ميان آمر و مأمور و از ميان شافع و مشفوع فيه رتبه نباشدء 
بخلا.ف آن كه اصحاب وعيد كفتند, براى آن كه كلاسم بر دو ضرب است: يكى آن كه در او اعتبار رتبه كنند» و يكى آن كه 
نكنند. اما آن نوع كه در او اعتبار رتبه كنند از ميان مقاط ومقاطات باشد دون ما يتعلق6» به الخطاب» كالأمر و النهىى الذعاءو 
المسألة» فكذلكك الشفاعة؛ و از اينكه جاست كه روا باشد كه يكى از ما شفيع خود باشدء و روا نبود كه آمر خود باشد يا ناهى خود. 
و قوله: يكن لَه كفل»منهاء حسن و قتاده كفتند: به معنى وزر بود و اينكه قول باقر است- عليه السّ.لام. و سدّى و ربيع و إبن زيد 
كفتند: «كفل)» نصيب باشدء و منه قوله: - كفلين من رَحمَتِهِده)وَ كان اللدعَلى كلءشََّىءِ مُقِيته و در مقيت ينج قول كفتند: سدّى 
و إن ريد كتهد مقعدر باد »غيل الله عتانن كفرت: يحفيقل و تكاءداو بورد مجاهد كذج: كراة 

.)١(‏ وزء آجء لب: شوىء مر: دوم از مزد تنها شوى. 

(0). وز در زير كلمه افزوده: يعنى سؤال نفع بود. 

(). مت وى راء. 

(©). مر: من يتعلق. 

(0). سوره حديد (ل/ا) آيه 58. 


(0). مر: و براى اينكه كفلين كويند. 
صفحه : 6١‏ 


باشد» بعضى دكر كفتند: حسيب باشدء ينجم كفتند: جزا دهنده باشد. و اصل «مقيت» از قوت باشد و كفتهاند از قَوَة» و قال الزّبير بن 
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عبد المطلب عم النَبى- عليه السَلام- فيه بمعنى القادر١١):‏ 


وذى ضغن كففت النّفس عنه و كنت على مسائثته مقيتا 
وقال كثير<؟): 


وها ذاكك عنها عن ثوال أثاله .و لا أن متها مقيت على ود 

و إين كير كفت اللنتيه القادو على كلاقىه. 

قوله: و إذا حُييتم بتَحِيّهُ- الاية. اينكه آيت خطاب است از خداى تعالى با جمله مؤمنان» حق تعالى مىفرمايد مردمان را كه: جون 
كسى شما را تحتيتى كند از سلامى يا دعاء بخير بالبقاء و البركة و طول العمرء شما او رااز آن نكوتر باز كوييد. 

[أو ردّوها]:”. يا مثل آن رد كنيد با اوه يعنى به جواب او كنيد. 

و «احسن) لا ينصرف است براى وزن فعل و صفت. و «تحتة) تفعله باشد من حتاه إذا سلّم عليه و دعا له بطول الحياة. و عطا و ابراهيم 
كفتند و سدّى و إبن جريج كه: مراد آن است كه جون كسى بر شما سلام كند» جوابش از آن نكوتر دهيد كه او كفته باشد. 
در خبر است كه: جون كسى از مسلمانان بر رسول- عليه السّلام- سلام كردى» كفتى: سلام عليكك«1)» كفتى: 

و عليكك السلام و رحمة الله 

» جون كفتى: السّلام عليكم و رحمة الله [رسول كفتى: 

و عليكك السلام و رحمة اللّه]؛ و بركاته 

هم جنين او زياده كفتى در جواب كه آن كس 6١‏ كفته بودى. 

و در خبر مىآيد كه جون بنده مؤمن برادرش را كويد: 

سلام عليك» 

او را ده حسنه بنويسند» جون كويد) 

الشلام عليك و رحمة الله 

.)١-5(‏ تب شعر. 

(). اساس» مت: ندارد, با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها از قرآن مجيد افزوده شد. 

اهران انها 

(ه). اساس »مت تدارده با توه به وزو ذيكر نسخه بدلها افزوده شن 

(©). مر: در جواب آن كس كه سلام. 

(لأاد مر ومهون بكريله 

صفحه : 537 

جون كويد: 

الشسلام عليكك و رحمة الله و بركاته 


» سى حسنتش بنويسند» واهم جنين جواب دهنده را. و عبد الله عباس كفت: هر كس كه او برده كس سلام كندء يا بر كسى ده بار 
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سلام كندء هم جنان بود كه بردهداى آزاد كرده. 

ودر خبر است كه: از ميان سلام كننده و جواب دهنده صد حسنه باشدء نود و نه آن را بود كه سلام كند وويكك حسنه آن را كه 
جواب دهد. كفتند: براى آن جنين آمد كه او ابتدا كرد و اختيار اينكه خير كرد و رغبت نمود» و آن كه جواب دهد لا بد١١)‏ او را 
جواب بايد دادن و بمنزلت كسى است كه نه به اختيار خود است. 

و آوردهاند كه؛ زايرى به نزديكك عبد الله جعفر آمد. عبد الله اورا صلتى و عطايى نكو داد. آن مرد انديشه كرد كه من جه كنم تا 
مكافات او باز كنم! دست خود از مكافات او كوتاه ديد. يك روز عبد الله [99*- ب] 

جعفر در بازار مىآمدء او روى بككردانيد. عبد الله جعفر عجب داشت. با بيش روى او شد كفت: يا فلان؟ سلام عليك, او بجست و 
جواب داد. كفت: جرا روى بكردانيدى! كفت: براى آن(3» تا تو سلام كنى مرا جواب بايد دادن» آن ثواب بسيار تو را باشد و 
اندكك مراء كه مرا قوّت مكافات تو نيست. 

و سلام در شرع براى سلامت نهادند”. براى اينكه كفت رسول- عليه السّلام: 

افشوا السّلام تسلموا 

2 سلام فاش دارى«”» تا سلامت يابى67). و 

قال- عليه السّلام: السّلام تحبة لملتنا و امان لذمّتناء 

و براى آن«#) فرمود- عليه السّلام- كه 

السَّلام للاكب على الرّاجلء و للقائم على القاعده 

كفت: سلام سوار را بايد كردن بر يياده و ايستاده را بايد كردن بر نشستهء براى آن كه سوار از يياده ايمن باشد و ايستاده037 از سوار 
خائف. وهم جنين استاده و نشسته80). أو رُدّوهاء يا همان: يعنى مثل آن42) بر او رد كنى١١٠)‏ آنجه كفته باشد او را باز كويى7١١).‏ 


(0). مر: باشيد. 

(2). وزء تبء آج» لبء مر: اينكه. 

(0). آجء لبء مر: و يياده. 

(8). مر قوله. 

(9). اساس» مت نهء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

.)٠0١(‏ كنى/ كنيد. 

].....[ تب: باز كوييد.‎ .)١1١( 

صفحه : 57 

و رسول- عليه السّلام- كفت: جون يكى از اهل ذمّه بر شما سلام كند, بككوييد او را: 
عليكك 


ا 
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وعليكم. 

و جماعتى به اينكه١١)‏ تمشكك كردند در آن كه سلام سنّت است و جواب فريضه. براى آن كه حق تعالى كفت به لفظ امر: فَحَيُوا 
أُحسَن- منها أو رُدُوهاء و ظاهر امر قرآن بر وجوب باشد. 

إقالله كاواعل كعد ريعي معدن قال دويق يي الت كتسدة برا يتانب مداق انتديدر كعاتن 
حفيظ است و كفايت كننده» و كفتهاند: كافى است و بسند كار؛؟). من قولهم: حسبى كذاء أى كفانى» زجاج كفت معنى او" آن 
است كه: همه جيز«2) اندازه«0) دهد«2» و منه قوله: 

عَطاءً حساباً 0 أى كافيا. 

قولة: اللَدلا إله إِنَا هُوَ ليَجِمَعنكم اينكه «لام) جواب قسمى مضمر استء و تقدير آن است كه: و الله ان اللّه ليجمعتكمء خداى شما را 
سبخ كفل و حشر كته يراق روزي كدق 1د روز شك لسكب ارو كافك اسحد ‏ كقهد: مكدرو رابرات انا روز قايت 
خواندند كه مردم از كورها برخيزند» و كفتهاند: براى آن كه بيش خداى بايستند» جنان كه كفت: يوم يَقُومالنْاس رب العالّمين8 
لا رَيبه فيو شكك نيست در او. كفتهاند: ضمير راجع است با روز» يعنى در روز شككه نيست. [و كفتهاند: راجع است با مصدر 
«ليجمعتكم)» أى فى الجمع. و قوله: ومن اج فدص عونا اسعياتي اسك مد عض لازو كينت ]اذ رداق 
راستكيرتر١٠03‏ است به حديث» و نصب او بر تميزه١1)‏ استء و معنى آن كه: هيج كس نيست از خداى 

.)١(‏ مر: به آن. 

(). آج: يسندكارء مر: يسنديده كار. 

("). مر: معنى حسيب. 

(©). مر: جيزى. 

(0). تبء آجء لبء مر: به اندازه. 

(8). مر: دهنده است. 

(00. سوره نبأ (0/8 آيه 8" 

(). سوره مطفَفين (65) آيه 8. 

(9) اشاس »مش تداردهيا توخه به وزو .ذيكر سحه بدلها افزوذه شد 

(200. كذا: در اساس» وز» مت» تبء مر: راست كوتر» آج» لب: راست كوى تر. 

.)١١(‏ تب: تمييز. 

صفحه : 58 

تعالى راستكوى تر براى آن كه كذب بر او روا نيست به هيج وجه از وجوه١21»‏ او عالم است به قبح آن و مستغنى است از آن» و 
دروغ آن كس كويد كه به او«5) جرٌ منفعت كند يا دفع مضرّتء و اينكه بر خداى روا نيست. 

قله تنا لكم فى القمائقى تكو خوداى تعالى عناب 4ه بس عتطان كيد بااموطاة محدابه رول كت عيبت سما را كدر 
منافقان دو كروه شدى7)! و نصب او بر حال استء جنان كه كويى: مالكك قائما ههنا. وَ الله أ ركَسَهُم «واو؛ حال استء و اركسهم و 
عكسهم: 7" و نكسهمء به معنى واحدء أى ردّهم الى أحكام اهل الشّرك فى اباحةُ دمائهم» و خداى ايشان را با حكم اهل شركك برده 
انيت اذ آن كدحريعاق حلال اشقى بالقان» سي اذو فرزنداذهان نز الاركاس ادك ددر معدت فيد الله فبعوة نو أبن نين 
«الف» نوشتهاند: ركسهم» قال اميَهُ بن الصَلت«0): 
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فاركسوا فى حميم النّار انهم كانوا عصاٌ و قالوا الافكك و الزّورا 

ودر آن كه آيت در كه انزله بود ينج قول كفتند: بعضى كفتند در منافقانى كه روز أحد از رسول- عليه الس لام- باز ايستادند و با 
ناته شدكده و ععرن ابقناق رادر أن ناب ملقفت كروتد حوات ابتك وادندك كه: لو تَعلّمء تان َاتبعناكم«* قما لكم فى المنافقين- 
مجاهد و ابو جعفر و فرّاء كفتند: آيت در قومى آمد كه از مكه به مدينه آمدند:6) و اظهار اسلام كردئد به نفاق» و مدّتى به مدينه 
بودند» خوش نيامد ايشان را آن جاء كفتند: برويم. آنكه كفتند: به جه علت رويم! كفتند: به علت تنرّه برويم از مدينه» به علت تنرّه 
بيرون شدند و ره43) مكه بركرفتند و نامه نوشتند به رسول- عليه السشلام- 

(1). اسامل براي آن كه كتياير اوروا سكويا توضه باونو ديك فيه يدلها زابد فى مايل 

(0). مر: آن. 

ز«ا قي شدف [تن] 

(؟). تب» آجء لب: ركسهم, مر: أنكسهم. 

(0). تب شعر. 

(9). سوره آل عمران 59 آيه /121. 

(0): اساس مع تداودةيا توعه به وزو درك هه بدلها افزوده شن 

(6). نسخه لتء تا بدين جا افتادكّى داشت. 

(9). مر: راه. 

صفحه : 58 

كه: ما هم بر آن عهديم [از اسلام]١١)‏ كه با تو كرديم» جزه؟) هواى مدينه خوش نيست ما راء رؤزع جند به مكه وويم و خويشان و 
دوستان را ببينيم و باز آبيم. جماعتى كفتند: جه منع است ما رااز آن كه اينان كه از ما مفارقت كردند و سراى هجرت ما رها 
كردند! برويم و ايشان را بكشيم و مال ايشان برداريم. كروهى د كر كفتند: 

جكونه روا بالقد مرذماق ير ذين ماو ملة ماديراق أن كد از شهر ما برفهدا وايكه يحاظره مان ايسان به حضون رسول د عليه 
المّ.لام- مىرفتء و رسول- عليه السّّلام- هيج نككفت*” تا خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و رسول را خبر داد از نفاق ايشان. 
رسول- عليه السلام- كفت: 

انها طَبِبهٌ و انها تنفى الخبث كما تنفى الثّار خبث الفضة» 

كفت: طيبه يعنى مدينه ياكك استء يليدى را جنان بيندازد كه آتش يليدى سيم را [:*- ر]. 

عبد الله عئاس و قتاده كفتند: آيت در دو مرد آمد از قريش كه در مكه اظهار اسلام كردند و هجرت نكردند. جماعتى اصحاب 
رسول ايشان را در راهى ديدند» خواستند تا« ايشان را بكشند» كفتند: خون ايشان حلال استء و كروهى كفتند: 

حلال نيست» خلاف كردند. خداى تعالى [اينكه ]01) آيت فرستاد. 

سدّى كفت: جماعتى منافقان بودند» كفتند: ما مىرويم كه مارا بضاعتى هست جايى تا بياريم و بازاركانى كنيم» و غرض ايشان 
آن بود تااز رسول عليه السّلام- بككريزند» برفتند. صحابه رسول در ايشان خلاف كردند, خداى تعالى آيت فرستاد. 


ينجم إبن زيد كفت: آيت در منافقان2) افكك آمد كه دروغ بر عايشه نهادند. 
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عبد الله ابو سلول بود و اصحابشء خداى تعالى آيث درة/ ايشان فرستاد. و الله أ ركسَهُمء در معنى او خلاف كردند. عبد الله عباس 
كفت: معنى اركاس رد باشد» و 


(1). اشاس مكة تداودة يا توعد يه وزو ويك هه بدلها الزوده شنا 


ف آجء لت اكه. 
0 وز» تب آجء لبه مر لت: نمى كفيك 


(8). اساس: ندارةء با توه به وز و ديكر نسحخه بدلها افزوده شد. 

(). آج؛ مرء لت اهل. 

(0. لت شأن. 

صفحه : 88 

به روايتى ديكر كفت: اركاس ايقاع باشد. قتاده كفت: اهلاك باشدء و سدّى كفت: به معنى اضلال باشد. 

و١0‏ قوله: أ تريدُون أن تَهِدَُوا عن أ ]| #الله مى خواهى١")‏ كه هدايت دهى0” آن را كه خداى اضلال كرده باشد! و در اينكه 
«اضلال)» دو قول كفتند: يكى آن كه سمّاهم ضالّين و حكم بضلالهم» جنان كه كميت كفت60): 


فطايفة قد أكفرونى بحبكم و طايفة قالوا مسىء و مذنب 
و وجه ديكر آن كه: وجدهم الله ضالين» خداى ايشان را ضاله يافته بود» جنان كه شاعر كفت«8): 


هبونى امرءا منكم أضلء بعيرة له ذمّةُ ان الذّمام كبير 

و وجهى دكر محتمل استء و آن آن است: خذلهم الله بكفرهم على سبيل العقوبة. مراد به اضلال خذلان باشد بر سبيل عقوبت. و 
وجهى دكر آن است كه: 

اضلّه عن طريق الجّهُ و الثواب» خداى ايشان را از ره بهشت و ثواب اضلال كندء واينكه هر جهار وجه محتمل است و كلام در 
«ضلال» باستقصاء برفته است فى قوله: 

عوك اميم قرا 

وَمَن يُضلل اللَفاّن تَجِدَ لَه سيل و هر كه خداى او را اضلال كند به اينكه معانى كه كفتيم تو او را راهى نيابى اما به ره ثواب و اما 
تسجه وحكم هدق هو اإاابة توقتق و الطصداو هبج اتن كك اذست مجط رابقوله» أركه يبويراى أن كد كنه رما كديرا 
تصريح كرد به آن كه اينكه معنى به ايشان به استحقاق رفت و به جزاى كسب ايشان بر سبيل عقوبت. و «فثه) در لغت فرقه باشد من 
فأوت رأسه بالسّيف إذا شققته به. و الفأو شعب من شعاب الجبل. 

قوله: وَدُوا لو تَكفُرُون كما كفَرُواء آنكه خداى تعالى از اينكه منافقان خبر داد كه: ايشان تمّا م ىكنند و مىخواهند كه شما هم 
جوه/8 ايشان كافر باشيد. آنكه نهى 

وكا الباق ما 


(؟). مى خواهى/ مى خواهيد. 
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(9). دهى / دهيد. 

(©» 0). تب شعر. 

(9). سوره بقره (؟) آيه 18. 

(0). مر: همه آج.» لبء مرء لت: هم جون. 

صفحه : /ا5 

كرد ايشان راء أغنى ممناق را ازولايت و تقولا ايشات كفت" ازابشان قدا ك1 نا آنكه كه عجرت كد ادر .راه خدائ, 
وهجرت بر سه وجه نو ركق هجرف مؤمكان با رسول-غليه اله لهم الامكة به ديل ينان كه داق غناك كفك للعقراء 
المهاجرين الّذِينَ أخرهوا من ديارهم وَ أموالهم٠1»‏ و قوله: وَ مَن يَخْرْج من بَبته مُهاجراً إلى الله وَ رَسُولِد8. 

و دوم« هجرت كافران و منافقان باشد از كفر و نفاق با ايمان جنان كه در اينكه آيت هستء و از اينكه جاست در باب امامت نماز 
كه: اكر جماعتى حاضر آيند و وقت نماز آن را تقديم كنند به امامت نماز كه قاريتر باشد قرآن بهداند«©)»: اكر در قراءت راست 
باشند. آن كس كه [فقيهتر باشد, اكر در فقه راست باشند» آن كس كه]«©» در هجرت مقدّمتر باشد در عهد رسول بر هجرت حمل 
كردند» و در عهد ما بر آن كه يدرانش در اسلام بيشتر١037‏ باشند. 

و سدام١8/)‏ هجرت مؤمنان معاصى را من 

قوله- صلَّى الله عليه:4): 0٠١‏ المهاجر من هجره ما نهاه الله عنه. 

فان تولواء اكر بركردند و يشت بر اسلام و توحيد كنند و هجرت نكنند. قَكَدُوهُمء بكيرى0١1)‏ ايشان راو بكشى:؟07) هر كجا 
يابى١17)‏ در حل»و حرم ١١‏ از ايشان ه ركز دوست ويار مكيرى0١)‏ كه ايشان دوستى را نشايند .و يارئ نكتند شما را.. و قوله: 
كك شرك 2 مله نا سكو عيب انيه براي نزاوه المي وتيك كم شراب لبمفة لاد ايتكامت: 
ودوا لو تكفرون فتكونون بر سبيل عطئ. كأنّه قال: و ودوا أيضا لو تكفرون«19١»‏ سواءء و مثله قوله: 

.)١(‏ تبء مر: كنيك. 

(0). سوره حشر (894) آيه 8,. 

(9). سوره نساء (©) آيه .1٠١‏ 

(9). مر: دويم. 

(5). اساس» مت: قرآن به باشدء مر: و قرآن بهتر داند» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(5): اشام » مث تداودة يا تويحه بهوز .و .درك تسخه يذلها افزوذه شد. 

(0). كلمه در اساس به صورت «بيشترا هم خوانده مى شود. 

(8). تب: سيومء مرء لت: سيم. 

(قه مر اله ب ] 

(. آج. لبء لت: هاجر. 

.)١1١(‏ تبء مره لت: بككيريد. 

.)١١0(‏ تبء مر: بكشيد. 

(19). تبء مر: يابيد. 


(ع0). تبه آجء ليه مر لتو. 
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.)١10(‏ تبء مر: مكيريد. 

(18). وزء تبء آجء لبء مر» لت: تكونون. 

صفحه : 5/8 

وَدُوا أو دهن قَيِدهِنُونه١»‏ و قوله: وَدّ الّذِينَ كَمَرُوا لو تَعفلُونه” إلا لين يلون إلى قو يعنى ينتسبون فى قول أبى عبيدة؛ و 
5 

فى الحديث: من اتّصل فاغصًوه. 

أى من دعا دعوى الجاهكِة» هر كه دعوى جاهليّت كند او را تمكين مكنى« از آن كفتن» و آب دهنش در كلو كيرانى821» لأن. 
المعنى أغصّوه بريقه» و قال الاعشى«2): 


اذا اتصلت قالت بكر بن و وائل و بكر سبتها و الانوف رواغم 

أى انتتسبت. و بعضى دكر كفتند: يصلون من الوصول و مراد التجاستء يعنى جرا آنان كه التجا كنند به قومى كه ميان شما و ايشان 
عهدى و ميثاقى باشد. خلاف كردند در آن كه مراد به اينكه قوم كيستء و اينكه قوم مستثنى از حكم آيت اول از سفكك الدّماءء و 
آن كه هر كجا بينند ايشان را بكشند كهاند7! بعضى كفتند: بنى مدلجاند» و آن آن بود كه سراقة بن مالكك بن جعشم المدلجىء 
بنزديكك رسول آمد از يس كارزار [:7- ب] 

احدء و از رسول- عليه السّد.لام- عهدى بستند«) كه رسول به غزاى ايشان نرود و كفت: هر كه قريش ايمان آرده ما نيز ايمان آريم 
براى آن كه ايشان حليف قريش بودند. رسول- عليه السّ.لام- بر اينكه قرار داد با او و عهد كرد و اينكه قول عمر بن شيبه است. و 
باقر- عليه السلام- كفت: مراد بنى اسلماند كه هلال41) بن عويمر الأسلمى:و قيل: السَلمى- بيامد و با رسول- عليه السّلام- عهد كرد 
كه او و قوم او به غزاى رسول نيايند» و رسول- عليه السّد.لام- و قومش نيز به غزاى ايشان نشوند» و او معاونت مشركان نكند و يكك 
جانب شود از ايشان. رسول- عليه السّلام- كفت: هر كه در جوار و حمايت ايشان است در اينكه عهد استء تعرّضى١١٠)‏ مكنيد:١١)‏ 
اوراء 

. سوره قلم (28) آيه‎ .)١( 

لا كقاة دو انما و طوف تمتقديد لبالاكنيط قراخ ندد طرق اسع 35 انيه كنووا أو فار كرا 05 سووة تاد 00 11 
(6). تب: مكنيد. 

(0). تب: كيرانيد. 

(9). تب شعر. 

لدي كميظه ين ] 

(0). تبء آجء لب» لت: بستد» مت: بستدند» مر: بستاند. 

(9). اساس» وزء تبء مت: بلالء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها و مراجع خبرى تصحيح شد. 

(2). لب»ء مرء لت: تعرّرض. 

.)١١(‏ آجء لب: مكنى. 

صفحه : 69 


أو جاؤكم؛ بعضى كفتند: «أو) به معنى «واو» استء جنان كه جند جايكاه كفتيم كه «أو) به معنى «واو) عطف آمد. بعضى كفتند: بنى 
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مدلجاند» و بعضى كفتند: بنى أسلم. عمر بن شيبه كفت: بنى اشجعاند كه ايشان به مدينه آمدند و يبشرو ايشان مسعود بن رخيله بود. 
رسول- عليه الم لام- بفرمود تا ايشان را ميزبانى0١»‏ كردند به خرماء و ايشان را كفت: به جه كار آمدهايد! كفتند: براى آن آمديم 
كه جاى ما به تو نزديكك استء و ما حرب تو را؛؟"» كارهيم و كارزار بنى ضمره را كه از ميان ما و ايشان عهدى هست. آيت در حقء 
ايشان آمدء و آنان كه اينكه كفتند, «قد) تقدير كردندء كفتند: معنى آن است كه أو جاءوكم قد حصرت, براى آن كه «قد) 
تقريب”") فعل ماضى كند به حال» جنان كه كويند: جاء فلان ذهب عقله» و المعنى قد ذهب عقله» يعنى در آن حال و اينكه جمله 
حال باشد از آنان كه «يصلون الى قوم» صفت ايشان است. 

و قولى دكر آن است: أو الذين جاءوكم. بر اينكه قول اينكه قوم دكر باشند و بر هر دو قول ححصدرَّت صر دُورُهُم حال باشد و 
يعقوب خواند: «حصرة صدورهم)»» نصب بر حال» و معنى آنست كه: ضاقت صدورهمء به شما آيند و دلهاى ايشان تنكك شده باشد 
از قتال شما يا قتال قوم خود- كه از مسلمانان جماعتى بسيار خويش ايشان بودند- يا معاهد و حليف- و خلاصه معنى آن است كه: 
حق تعالى ذكر كروهى منافقان كرد و آن كه«ة) حكم ايشان حكم كافران استء و ايشان را هر كجا يابى60) ببايد كشتن مكر 
كروهى كه متّصل باشند به قومى كه ميان شما و ايشان عهدى و ميثاقى باشدء اما اتُصالى نسبى- جنان كه كفتيم- يا اتصالى عهدى 
از طريق همكارى, كه ايشان را نبايد كشتن و اما كروهى كه ايشان را ملال باشد از قتال شما و قتال متّصلان قوم خود نخواهند كه با 
شما يا با ايشان قتال كنند» نه بر شما باشند نه با شماء و اينكه حكم منسوخ است باتفاق. 

.)١(‏ لت: مهمانى. 

(). وزء آج؛ لب: حرب تو. 

(*). اساس» مت: تقديرء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آج» لب: منافق كرد. 

(0. آجء لب: آنكه. 

(8). تبء مر: يابيد. 

6٠ : صفحه‎ 

لفك :در ذا اناد اديه كلاال انح دوع اناا اكه قتا أ عا اله لواساي عل عو يبون دك رو تكن كريوروا ارا 
به خداى تعالى تعلق اسعه كفت اكر بهابدل حخصر ود شكى ودل شكسدك ابشان وملال ايشان از قتال شما ابشات را دليرى دادئ 
بر شما براينكه وجه مورد آيت مورد منّت بود» كفت: 

اكرخداى خبوابنس ايسان را بر شما فساط كردق مقت قذوك و يطان كه كفت: 

ولرجة الله لَعتَتكم :1 وَ لو شاءً الله لدّهَب بس معهم و أبصارهم :7 جنان كه يكى از ما كويد: اكر من خواهم جنين كنم و جنين 
كنم يعنى توانم كردن و در دست من است. حق تعالى هم بر اينكه وجه كفت: تواند» و لكن نكند براى آن كه حكمت مانع است 
از آنناكر خدائ خزاسس مسلط كردي ابشان وابر شها ثا با شما كاززار كردندئء نه آن كه ولشان كك كرد تاملال آمد ايشان را 
از قتال شما و با شما قتال نكنند. 

وَأَلقوا إلَيكم الما » والقا كنند به شما صلح. يعنى با شما صلح كنند و از ره كارزار شما دور شوند. و بعضى مفسّران كفتند جون 
بلخى و طبرى و جبائى كه: مراد به «سلّم» اسلام استء يعنى اكر اسلام آورند» و معنى از روى لغت متقارب است براى آن كه مسلم 
مستسلم باشدء و كذلكك المسالم الذى هو خلاف المحارب: قال الطرمّاح9”. 
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و ذاكك ان تميما غادرت سلما للاسد كلء حصان وعثة الكبد 

تحاغع و اللد لكو علو فيلا هداس تعالى متا رار ايفان رام تكرى يسدق دسق قداة از وواى رع نو رخفت فداه در تان 
ايشان مادام تا مسلم يا مسالم باشند. اكر مسلمان شوند برادران شمااند» و اككر در عهد و صلح شما آيند معاهد شما باشند» به هيج دو 
وجه«؟» شما را نيست كه با ايشان كارزار كنى (8). 

آنككه كفت: سِتَجِدُون آخَرين» كروهى دكر را يابى؛*) شماء يعنى كروهى دكر هستند كه حكم ايشان خلاءف حكم اينان است. 
خلاف كردند مفسّران در آن كه 

.317١ سوره بقره (5) آيه‎ .)١( 

(0). سوره بقره (؟) آيه .3١‏ 

(©). تب شعر. 

(6). مر: به هيج يكك ازاينكه دو وجه. [ 06 

(0). تبء مر: كنيدك. 

(9). تب: يابيد. 

صفحه : ١م‏ 

ايشان كه بودند: 

كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد الله عباس كه كفت: ايشان أسد و غطفان بودند» بيامدند و اظهار اسلام كردند و منافق بودنده 
و جون قوم ايشان ايشان را كفتندى: به كى١١)‏ اسلام آوردهاى«؟)! كفتندى: بهذا القرد و بهذا العقربء به اينكه كبى و به اينكه 
كزدم7. و جون رسول راديدندى و اصحاب او راء كفتندى: ما از شماييم» حق تعالى نفاق ايشان اظهار كردء بككفت7): غرض 
ايشان در اينكه كفتن آن است تا به اظهار كلمه اسلام از شما ايمن باشند» و به اظهار كلمه كفر از قوم خود ايمن باشند. 

و جويبر كفت از ضبحاك از عبد الله عباس كه: ايشان بنو عبد الدّار بودند» و سدّى كفت: در نعيم بن مسعود [1*- ر] 

الأشجعى آمده كه او هر وقث آمدى بتزديكك رسول و از اوامانى ستده بودء و آنكه جيزهابى1ه) كه رفتى نقل كردئ با مشركاث» و 
غرض آن بود تا از هر دو كروه ايمن باشد. قتاده كفت: اينان مى بودند از عرب به تهامه فرود آمدند» خواستند تا از هر دو قوم ايمن 
ناشتك: 

واقولةة كلما (كو| إل #الققة اركش اقواناروالسال عرق كني عه ركان را امعان و لبعد اكد يه رافق اانا سد الى رن 
هال كفر كتتد. قتادء كفت هر كد كتيلاي رسد ابشان ايه 8/331 باس طريقه اول شوئد اذ كفي غبد الله عفالين كفت معت آن 
است كه: هر كه كه ايشان را با كفر دعوت كنند با سر كفر شوند. 

و اصل «فتنه) اختبار و امتحان باشدء و «إركاس» نكس باشد و سرنكونسار كردانيدن0» و اينكه عبارت براى تقبيح حال ايشان 
كفتء و براى آن با خداى تعالى حواله كرد بلفظ ما لم يسم-فاعله» كه از طريق خذلان و منع توفيق بود و ايشان را با 

.)١(‏ اساس» وز» تبء» كلمه به صورت: «يكى) هم خوانده مى شود مت» آج: بكه. 

(0). تبء مر: آوردهايد. 

(©). همه نسخه بدلها: كزُدم. 

(©). تبء آجء لب: و كفت؛ مرء لث: و بكلفت. 
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(0). وز: خبرهايى. 

(). تب» آج» لبء مرء لت: با. 

(0). كذا: در اساس» وزء مت» تب» آجء لبء مره لت: ايشان را باز. 

(8). وز: سرنكوسار كردانيد. 

صفحه : 7م 

خود كذاشتن تن. آنككه حق تعالى حكم ايشان بككفت فى قوله: فَإن لَم يَعتَرِلُوكم» كفت: اككر از شما جدا نشوند و با ميان قوم خود كه 
كافرانند نروند» يا دست به مصالحت و به مسالمت به شما ندهند» و معاهد شما نشوند و دست از قتال شما بنه دارند2١)»‏ بكيرى١7)‏ 
ايشان راو بكشيد«” هر كجا يابيد» كه ايشان آنائند كه ما شما را بر ايشان سلطانى مبين داديم. 


سدّى و عكرمه كفتند: يعنى حيجتى ظاهرء و ديكران كفتند: دستى قوى به خلاف حكم آنان كه در آيت اول ذكر ايشان كرد كه: 


قما جَعَل اللَّهلّكم عَلَيهِم سَبِيلَااه). 
قوله تعالى27): 


[سوره النساء (): آيات 97 تا 98] 
[اشاره] 


وما كان لِمُوْمِنَ أن يَقثّل مؤيناً إلآ حَطَأوَ عن دل مؤيدا حَطَأ تقحريز رَقَدُ مؤمئة وَ دِيَةٌ مَكُمَة إلى أَهِلِهِ إلا أن يَصَّدٌ يَصّدَّقوا فَإن كان من قوم 
عَدُوٌ لكم و هُوَ مُؤْمنء كتحير رَقَبِ مُوْيِئةُ وَ إن كان من قوم يبتكم وَ ينهم مِيثاقهقَدِيةٌ مس كَمَة إلى أهله وَ تَحرِيرٌ رَكَبَ مُوْمِنَةُ فَمَن لم يجد 
قَصيام شرن مُتتابعين توب من الله و كان اللعليماً حكيماً (؟4) و من يَقَثّل مُؤْمِنا مُتَعَمّداً جرتي حا قيار لخي لاخر 
لَعَنَدُوَ 0 لدع ذاباً عظيماً (97) با أ تا إذا عد ركم فى عييل اللو ينوا ل ترلوالية ألفى ليم السّلام لحك وها 
َبتعُون عرض اليا الذَّنيا فض الله مَغاِم كثيرَة كلك كسم من قبلفَمنء لله ليم كيو إن الله كان بما تَعملُون حبيراً (38) لا 
يَستّوى القاع دون مت نالتمؤمنين خيُ أولى الصّرّر وَ المُجاهددُون فى سَبيل الله بأمواليم:و يدهم فَضّل: الله المجاوتيين يأمواليهم و 
اشع عَلَى العاف ةورع وَكل وَعَدَ الله الخسنى و فضا د الله تجاه يا عل الفاعنيود نر عَظيماً (هة) دَرّجات منندو د و 
تععذار كاك اللشغتورا تضم اع 


[قرجمه] 


نباشد١/217»‏ مؤمنى١8)‏ كه بكشد مؤمنى را مكر به خطا وهر كه بكشد مومنى رابه خطا بر اوست آزاد كردن كردنى مؤمن وديتى 
سيرده40) به خداوندش مككر كه صدقه كنند اككر باشد از مردمانى كه دشمن شما باشند و او مؤمن بود آزاد كردن كردنى مؤمن 
بايد و اكر باشد از كروهى ميان شما و ايشان عهدى باشد ديتى سيرده بايد به اهلش و آزاد كردن كردنى مؤمن» هر كه نيابد روزه 
دو ماه يبوسته توبه از خداى» و بوده است«١٠03‏ خداى دانا و محكم كار. 

وهر كه بكشد مؤمنى7١1‏ را بقصدء جزاى او دوزخ است 

.)١(‏ كذا: در اساس» وز» تب» مت» آجء لب» مر لت: بندارند. 

(7). تبء مر: بككيريد. 
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(). لت: بكشى/ بكشيد. 

ا عوابا انافك ند] 

(ه). سوره نساء (©) آيه 40. 

(©). اساس: نداردء از وز افزوده شد. 

(0. وزء آجء لب: و نباشد. 

(0). تب» متء آجء لب لت را. 

(9). آجء لب: و خونبهايى فرا سيرده. 

(26). اساس: بود است» وز» تب: بودست/ بوده است. 

.)0١(‏ آج لب: كروندهاى. 

صفحه : ”م 

هميشه١١)‏ آن جا باشد و خشم كيرد خداى بر او و لعنت كند او را و بجارد3) براى او عذابى بزركك. 

كلل فرق 

اى آنان كه ايمان آوردهايد جون برويد:8) در ره خداى ساكنى كنيد«6) و مككوييد آن را كه بيفكند به شما اسلام نيستى مؤمن 
مى جويى مال زند كانى نزديكتر بنزديكك خدا غنيمتهاست بسيار هم جنين بودى شما از اينكه بيبش منّت نهاد [خداى ]27 بر شماء بر 
جاى باشيد كه خداى بود به آنجه شما مى كنيد دانا. 

راست نباشئد نشستكان از مؤمنان نه خداوندان آفت تابينايى و جهاد كتند كان در راه خداى به مالشان و جانشان تفضيل داد خداى 
جهاد كنند كان را به مالشان و جانشان بر نشستكان يايهاى» و همه را وعده داد خدا نيكوتر و تفضيل داد [خداى]١6)‏ جهاد كنند كان 
را بر نشستكان مزدى47) بزركك [781اب]. 

بايهدهايى از او و آمرزشى و بخشايشى و بود خداى آمرزنده و بخشاينده. 

قوله تعالى: و ما كان لِمُؤْمِن- الآية. مفشران كفتند: آيت در عياش بن ابى 

(). تبادر. 

(0). تب: بجارده» لت: بيجارد. 

("). اساس: فثبتواء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(6). اساس: فتثبتواء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0). لت: بروى. 

(9©). مت: بر جاى باشيد. 

(0): اساس:تدارده يا توه يه وز و ديكر تسخه يذليها الزوده شد [ن.] 

(8). اساس: قدارد: با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(9). مت: مزدى. 

صفحه : 06 

رمن لبك وس يواه لمن كم كرو كن روسل امن نه مكة يسن ل ديكو احناة ارد 


جون رسول:؟) با مدينه آمدء او در مكه نتوانست بودن بيامد و با بعضى كوههاى مدينه رفت و جاى بساخت و آن جا مقام كرد. 
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جون خبر اسلام او به مادرش رسيدء جزعى عظيم كرد و سخت آمد او را و يسرانش را كفت- ابو جهل و حارث را- يسران هشام- 
و اينان”" برادران عياش بودند از مادر- كه: به خداى كه در زير هيج سقفى نشوم و هيج طعامى و شرابى نخورم تا نبروى*" واو را 
بيش من نيارى67). 

ايشان برخاستند- و حارث بن زيد بن أنيسه با ايشان بود- و بيامدند به آن جا كه عاش جاى ساخته بود واو را كفتند: مادرت 
سوكند خورده است كه در زير هيج سقفى نشود و طعام و شراب نخورد تا تو را نبيند» و با او عهد كردند و سوكند خوردند كه او 
را نيازارند» و در باب دين بر او اكراه نكنند 

او حون د وك ماوو شعبد وسو كت و شين اشاةة ور امسروسة ددست ابشات نياد: انشاة اودرا رك قد و لاتغا يش سعد 
وهر برادرى او را صد تازيانه بزدند اونا باامكه اورواق وان مادركن: مادر سوكند خورد كه او را از بند رها نكند تا كافر نشود و 
ازدين برنكردد. آنكمّه او را بياوردند و در آفتاب افكندند. او جون كار براو سخت شدء آنجه ايشان مى خواستند از او بككفت. او را 
بكشادند. اينكه حارث بن زيد كه با ايشان همراه بود او را ملامت كرد و عيب كرد و كفت: يا عتياش؟ اينكه جيست كه كردى؟ نه 
بردين يدرانت بماندى نه در اينكه دين كه رفته بودى(6. واكر اينكه دين كه براو بودى هدى بود از هدى ب ركشتىء واكر 
ضلالت بود تو جندكاه ضاله بودى. مانند اينكه حديثهاى موحش كفت. عتّاش كفت: و اللّه كه هر كجا خالى يابم تو راء از تو 
برنكردم 37 تات١/)‏ نكشم. آنككه برخاست و با مدينه آمد واسلام تازه كرد ودر مدينه مقام ساخت. يس از آن به مدّتى اينكه 
حارث بن زيد هم به مدينه آمد و اسلام 

.)١(‏ اساس, وزء مت: المخذومىء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). وزء تبء آجء لبء لت عليه السلام. 

("). مر: ايشان. 

(6). تب: بنرويد» آجء لب: بنروى» لت: نروى. 

(0). تبء مر: نياريد. 

(6). آجء لب بماندى» لت: كرفته بودى بماندى. 

(0). مرء لث: باز نكردم. 

(6). تبء مر: تا تو راء لت: تا آن كه تو را. 

صفحه : 606 

آوردء ودر اينكه وقت عاش غايب بود و خبر نداشت از اسلام حارث. جون بازآمد» يكك روز اينكه حارث را ديد به قباء حمله برد 
براو واورا بكشت. مردم او را كفتند: 

جرا كشتى اينكه را كه اينكه مسلمان است! او كفت: من ندانستم و يشيمان شدء و بنزديكك رسول آمد و اينكه حال با رسول- عليه 
المّد.لام- بككفت و سوكند خورد كه من از اسلام او خبر نداشتم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: وَ ما كان لِمُْمِنٍ أن يَقدّل مُوْمِنا إن 
خا كد باهم نميا سرش را كانت يع روزا والدايوا وميذلان عرقي وشعيك ردكا اروز كفسو ذا كيد 


[مكر]١١)‏ به خطا. [خطا]:؟ استثناى منقطع است بره" قول بيشتر مفسران به معنى «لكن»» جنان كه شاعر كفت«6": 


من البيض لم تظعن بعيد او لم تطأ على الإرض [الَّا ربط برد مرجل ]:ذ) 
[و المعنى انّها لم تطأ على الارض ]:*) وطئت على برد مرجل و هو غير الارض يصفها بانّها ناعمة» و اينكه را مثال بسيار استء قال الله 
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تعالى: ما لَهُم به مِن عِلم إن انبا الطّنِ007» و تقدير اينكه است كه: هيج مؤمن را نيست كه مؤمن را بكشد بعمد و قصدء امّا اكر به 
خطأ كشد او را حكمش اينكه است كه كفت در آيت. و قومى كفتند١6:‏ استثنا متصل است و معنى آن است كه: اكّر مؤمنى 
[مؤمنى ]141 را بكشد بخطا از ايمان و حكم ايمان بيرون نباشد«١٠3»‏ واكر بعمد باشد از حكم بدر بوده١1»‏ واصحاب وعيد 


باشد؛؟1) حكم آن كس كه او بر سبيل خطا كسى را بكشد بككفت. 


ع 


وااشخطأ) كاوه دو صا ركاه تصبيةةاو ىقني 07 اسك يراق آن كه كر اول قدي 

(1-9). اساس+ فث: ندارد» با توه به.وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(9): اشاس و هده كه يد ليا عع مك ندارد» امت اقرودة شد. 

(6). اساس »مرق سييل > نا توضةه دوزو ديكر نسكه يدلها زابد من تنايد. 

(#كرق شعن ا 

(8-8). اساس#قدارة با توه يدوو و ذيكر تسحخه بدلها افزوده:شد. 

(0). سوره نساء (©) آيه /1ه١.‏ 

(4). مر كه. 

.)09١(‏ مر: بدر نيايد. 

.)١1١(‏ لبء لتء مر و اينكه تأويل معتزله. 

(؟1). تب» آج اماء لب» مرء لث: آنكه. 

(19). امتء آج» لبء. مر: تميز. 

صفحه : 68 

هم اينكه است: الا ان يقتله (خطأ)١١)‏ آن كس كه مؤمنى را به خطا بكشد. قَتَحرِيرٌ رَكَرَكُ مُوْمِنَ أى فعليه تحرير رقبة» بر اوست كه 
برده مؤمن١؟)‏ آزاد كندد؟). 

بدان كه قتل بر سه ضرب است: عمد محض است و خطاى*؟" محض است و خطاء شبيه بالعمد» و مذهب ابو حنيفةٌ و شافعى هم 
اينكه استء و مالكك [كفت]:8) بر دو ضرب است: عمد و خطاء و آنجه ما شبيه«2) عمد كفتيم او عمد كفت. 

اناقل عمد وا ذروقوة باشد و قضاص* الا كه اولباق مقتول عفو يكنتد يايددية راضى شوند: و خطاق كيه / عمد أن باد كه: 
قصد كند به تأديب كسى كه او را [در]١86)‏ شرع باشد كه او را تأديب كند«4) كشته شودء يا كسى را فصد كند؛١3).‏ يا دارو١١١)‏ 
دهد و غرض منفعت و مصلحت آن كس باشد قتل حاصل شود اينكه خطايى باشد كه با عمد ماند» اينككه جا قصاص واجب نبود» 
بل ديت بايد دادن مغلظ در خاص ةمال قائل دون غاقلة. 

وامّا خطاى محض آن بود كه كسى تيرى به صيدى اندازد بر كسى آيد؟١)‏ كشته شود آن كس03"7 بر او كفارت باشد در خاص»ه 
مال او و ديت بر عاقله باشد [7*- ر]ء مخفُف- جنان كه بيان كرديم0150- وقود نباشد به هيج حال. 

امَا قتل عمد هر عاقلى بالغ كه او قصد كشتن غيرى كند به هر آلت كه باشد از آهن و جز آن از جوب و سنكك و زهر و كلو كرفتن 
وهر جه به غالب عادت عند آن قتل حاصل آيد- اكر آزاد باشد و اكر بنده- و اكر كافر باشد يا مسلمان- مرد يا زن به هر وجه كه 
باشد قصاص واجب بود بر او«18 الا كه اولياى مقتول راضى شوند به ديت يا به 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز مت و. 
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(). مر: بنده مؤمن را. 

(5). مرو. 

(6). وز» تبء مر: خطاء. 

(ه): اساس» مع تداودة با توه به وزو ذيكر سحه بدلها افزوده شنا 

-١/(‏ 8). ملب: شبه. 

آنا اسان مركة تداوده يا تر هده وزبو درك بحهيدليا اقزود شه [..ب] 

(9). مر: تأديب بايد كرد» جون او را تأديب كند. 

.)2١(‏ تبء لب»ء مر: قصد كند. 

(11) مارو 

(60). تبء مراو. 

(19). مر را. 

(16). همه نسخه بدلها: جنان كه بيان كنيم. 

(18). اساس“مث كه يا توه به وز و ديكر نسخه بذلها زايد م ىتمايد. 

صفحه : /ام 

عفو و بنزديكك شافعى هم جنين استء و مالكك و إبن ابى ليلى و ابو يوسف و محمّد بن الحسنء و بنزديكك ابو حنيفه اكر نه به آهن 
كشته باشد قصاص واجب نبود» و شعبى و نخعى و حسن بصرى هم جنين كفتند. و اكر كودكى يا ديوانهاى يا ناقص عقلى كسى را 
بكشد بعمدء حكم آن حكم خطا باشدء بر او قصاص نبود بل ديت باشد بر عاقله و قوله: تَحريرٌ رَقَدِهُ مُْمِنَفُ بنزديكك ما بردهاى 
بايد١١)‏ بالغ مؤمن» يعنى مظهر ايمان از كلمه شهادت و شعار اسلام؛ و با وجود بالغ طفل نشايد عندنا و عند الشافعى» و اينكه قول 
عبد الله عتّياس است و شعبى و حسن و ابراهيم و قتاده» و اكر بالغ نيابد روا باشد كه كودكى آزاد كند مسلمان زاده» واكر نيابد 
كودكى رااز آن نوع كه باشدء, سواء اكر مقتول مرد باشد يا زن يا كودكك يا ديوانه يا كافر يا بنده» و شافعى در همه موافقت 
كرد 5 وو ابو حنيفه در بنده موافقت كرد بسء و مالكك در بنده خلاف كرد. 

واكر جماعى مشاركت كنند .در قتل يكك كسسء بر هر يكن از ايشاخ كفارتى باشدء.و جمله فقها موافقت كردئد مكر عثمان بش كه 
ال كققاي هبه يكم كتارك باشك: 

و كفارت قتل عمد سه جيز باشد على الجمع: برده* مؤمن كه آزاد كند» و شصت درويش را طعام؛ و دو ماه بيوسته روزهها 
دارده5)» و جمله فقها خلاف كردند در اينكه. و كفارت قتل خطا يا بردهاى باشدء اكر نيابد روزه دارد دو ماه و اكر نتواند شفنصت 
درويش را طعام دهد مانند كفارت ظهار. و شافعى را دو قول است: يكى جنين كه ما كفتيم» و دكر آن كه روزه در ذمّه او مىباشد 
تا آن كه توانا شود و بدارد. 

ودر كفارت قتل:08 عمد اصلا كه خود براو كارت باشد يا نه» شافعى و مالكك و زهرى موافقت كردندء و ابو حتيفه و اصحابش و 
سفيان ثورى كفتند: كفارت نيست بر او به هيج وجه. و اككر كسى خود را بكشد براو ديت و كارت نباشد بنزديكك ما و 

.)١(‏ مر: باشد. 


0 مر: كرده. 
60 مر: بلده. 
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(6). مت: دو ماه روزها ييوسته دارد» وزء تبء آجء لبء مر: ييوسته روزه دارد. 

(0). اساس وء با توبجه به وزو ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

صفحه : /6 

بيشتر فقهاء و شافعى كفت: بر او كفارت باشدء و از مالش بردهاى١١)‏ بخرند و آزاد كنند براى او. 

وه نه لق إلى أحلف و حرس كني امل مقرل نيار و ابقاظ إولنات عون باشعت وهر كترى نةاأورو بل خير انك 011 اك عملا افيا 
يا شبه0 عمد بر خاص:مال او و اكر خطاى محض باشد بر عاقله و ايشان عصبه او باشند از برادران يدرى يا يدرى و مادرى دون 
مادرى تنهاء و اعمام و بنى اعمام يدر و يسران اعمام يدر و موالى اعنى من فوق«5" قال ابو حنيفة» و در موالى من اسفل. 

شافعى را دو قول است: يكى جنان كه ما كفتيم كه بر ايشان جيزى نيست» و يكى آن كه هست و مذهب شافعى هم اينكه است و 
جماعتى فقيهان» و ابو حنيفه كفت«0): يدر و فرزند هم عاقله باشند» و ديت قتل خطا ابتداء بر عاقله واجب باشدء و بعضى اصحابان 
ما كفتند: عاقله ديت بدهند به اولياى مقتول و از قاتئل باز ستائند» و مذهب درست» اول استث. 

و شافعى را دو قول است: يكى جنين كهه#) ما كفتيم» و دكر آن كه بر قاتل واجب مى شود اوّلا آنككه عاقله از او تحمل كندء و ابو 
حنيفه جنين كفت» يس شافعى به يكك قول موافق ماست و به يكك قول موافق ابو حنيفه و جون عاقله بسيار باشند17 و بيش از ديت 
باشند«86 بر ايشان ببخشند به نصيبء و شافعى كفت: از توانكر بيش از نيم دينار نستانند«9) و از متحمل١١٠)‏ دانكك و نيم١١1»‏ اكَر 
جيزى بماند بر امام باشد. 

وابنة المال اعداء بالاقزب #الاقرن كمداعطان كه اميسحفاق مراك ابشات اشن و فنة يكفها بر نيت البالالن خيدى تباشك إلا أن 
بكذتر و الع الا أن 

.)١(‏ مر: بندداى. 

اع الى انس 

(9). تبء آج» لب: شبيه. 

(6). لب» لت وبه. 

(5). مر: و جماعتى فقها و ابو حنيفه كفتند. 

(9). مر: جنان كه. 

(0). اساس» مت: باشدء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). تب: باشد. 

(9). اساس» مت: نستاند» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(2). تبء لبء» مرء لت: متجمل. 

(11). لث::دائكى نبم. 

.)١0(‏ وز: ما بيت المال. 

صفحه : 609 

يتصدّقواء الا كه صدقه كنند اولياى مقتول و به ايشان بخشند و رها كنند به ايشان. 

«تااى تفءَّلى را قلب كردند با«صاد و آنكه در «صاد) ادغام كردندء و كذلكك فى «اطيرنا١١»»)‏ و «اثاقلتم١”»‏ والأصل تطيّرنا و 
تناقلتم. قَإن كان ين قوم عَدُوٌ لَكم وَ هُوَ مُؤْيِن» يعنى فان كان المقتول خطأء اككر اينكه را كه به خطا كشته باشند و از جمله كافران 
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باشد» يعنى در ميان ايشان باشد, و او كه كشته است مؤمن باشد كشنده را كفارت باشد و ديت نبود براو. 

أكيو حلت كردند. عفن كنقد كد ابلكة مسلماتى باد ديات كائران كنس أو زا يكقه راو كفارت اقتد اديت نباشد 
براى آن كه ورثه او كافرانند و كافر از مسلمان ميراث نككيرد» و اينكه قول عبد الله عباس است و سدّى و قتاده و ابراهيم و إبن زيدء 
بعضى دكر كفتند: كسى را خواست كه از سراى حرب به سراى اسلام آيد [و اسلام آرد]:" آنككه با سراى حرب رود جون لشكرى 
از مسلمانان به غزاى ايشان روند كافران بكريزندء او نبكريزددة) [97*- ب] 

براى ايمانشء ايشان بيايند2) ندانند كه او مسلمان است او را بكشند, و اينكه [از]7 جنس 8١‏ قتل خطا باشد و اينكه روايتى است 
از عبد الله عباس. 

ودإذا كاضيق تر سكو و نه يفاقدو اكر ابه كلس ا قرم باشد كداميان ها و ابقان عياض واغد يركشو له از اهل محري 
باشدء آنككه او را به خطا بكشند ديتى لازم آيد كه به قوم و اهل او دهندء از عاقله بستانند» و قاتل» كفارت را برده4» مؤمن آزاد 
كند. 

آنككه در اينكه كشته دوم خلاف كردند كه شرط هست كه او مؤمن باشد يا نه» بعضى كفتند كه: اكر كافر باشد هم اينكه حكم 
دارد و ايمان شرط نيستء و اينكه قول 

.)١(‏ اشاره است به سوره نحل (/51؟) آيه /ا8. 

(1). اشاره است به سوره توبه (8) آيه /". 

("). اساسء مت: برانككء با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6) اشاس مركاة تداودة يا توضه مدنو زو ديك سحه بدليا افزودو شه [.بب] 

(0). تبء لت: بنكريزد. 

(6). آجء لبء مر و. 

(0). اشاس مت مره تدارده با توخة يوز و ديكر سيخه بدلها اقروده شك 

(). مر: اينكه جنين. 

(9). مر: بنده. 

8٠ : صفحه‎ 

عبد الله عباس است و زهرى و شعبى و ابراهيم و نخعى و قتاده و إبن زيد و اينكه مذهب شافعى است, و بعضى دكر كفتند: مراد آن 
است كه او اكر جه از كافران معاهد باشد او مؤمن باشدء و اينكه مذهب ماست و قول جماعتى مف ران جون حسن بصرى و ابراهيم 
التخعىء الا آن كه مذهب ما آن است كه ديت به وارثان مسلمانش دهند و به كافران ندهند» واكر هيج وارث مؤمن ندارده١)‏ 
ديت١3)‏ بيت المال را باشد» و مراد به عهد ذمّه است» و خطا آن باشد كه او قصد جيزى دكر كند آن بر نيايد جيزى د كر بر آيد. 
اما ديت» بنزديكك ما شش جنس باشد: شتر و كاو و كوسفند و زرو سيم و حله؛ اكر مرد اهل شتر باشد صد شترء و اككر اهل كاو 
باشد دويست كاوء و اكر اهل كوسيند باشد هزار كوسيندء و اككر اهل زر باشد هزار دينار» و اككر از اهل درم باشد ده هزار درم» و 
اكنال الغل حله باشد دوست حله و اينكةقول :انو موسف رمه الحين# اسك و امد حتبل» الا أن اليك كذ ايفان اذ كوشينك 
دو هزار كفتند» و ابو حنيفه كفت: اصل او سه است زر و درم و شترء الا آن است كه كفت: مخير باشد و اعواز شرط نكرد. 

و شافعى را دو قول است در قديم كفت: صد شتر اكر نيابند» يا هزار دينار يا دوازده هزار درم و بيشتره8) فاضلتر باشد» و قولى 
ذكر آخ اسك كاذو حديد كفت صد شتر بايدة اكر تيابد انتقال كند با بهايقن كدان كه يرا يد وذن روايث بعفضى اصببحاب :ها از 
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درم دوازده هزار آمده است. آنككه در تغليظ و تخفيف آن خلاف كردند. 

ديت عمد مغلظ ستانند» اكر زر باشد هزار دينار سرخء و اكر شتر باشد صد شتر تمام استء و شافعى كفت: در قتل عمد و شبيه 
[عمد ]«2» ديت بر سه ثلث باشد» سى070 حقّه و آن سه ساله باشد در جهارم شده كه مستحقء ركوب باشد سى جذعه و آن 

.)١(‏ اساسء مت وء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

(7). وزء تبء آج, لبء مرء لت او. 

(*). لب» مرء لت: محمّد بن الحسن. 

(6). مر: واكر نباشد. 

(0). تبء آجء مرء لت: و شتر. 

(8). اساس: تدارده با توضه يه وز و ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(0). مر: سبى وا سه. 

8١ : صفحه‎ 

ينج ساله باشد و جهل خلفه و آن آبستن باشد فى بطونها أولادهاء و محمّرد بن الحسن هم اينكه كفت. و ابو حنيفه و ابو يوسف و 
ثورى كفتند: از جهار ربع باشد ربعى و آن بيست و ينج بود. بنت مخاضء و آن يكك ساله باشد» و بيست و ينج [بنت 0١1١]‏ لبون و آن 
دو ساله باشدء و بيست و ينج حقّه و بيست و ينج جذعه. 

وديت عمد بنزديكك ما حاله باشد بنزديكك بيشتر اصحاب ماء و بعضى اصحاب١2")‏ كفتند: به يكك سال از او بستانند» و شافعى جنان 
كفت كه قول اول ماست كه حال باشدء و ابو حنيفه كفت كه: به سه سال«”3» بستانند. 

اما ديت عمد شبيه بالخطا مغلّظ باشد بر اثلاث سى و سه بنت لبون و سى و سه حقّه وسى و جهار خلفه كه به حدّ آن باشد كه فحل 
بر او كشنى كند, و در راويان بعضى اصحاب ما سى بنت مخاض و سى بنت لبون و جهل خلفة طروقة الفحل. 

و شافعى فرقى نكرد ميان عمد محض و شبيه الخطا در اينكه مسأله و اجل جنان كفت كه ما در ديت خطا كوييم در سه سالء و ابو 
حنيفه بر ارباع كفت- جنان كه بيان كرديم- در عمد مذهب اوء و مالك كفت: قصاص واجب باشد در شبيه العمد. جنان كه در 
عمد ديت نبود. شبرمه كفت: ديه شبيه العمد حالء بود جنان كه ما كفتيم در عمد محض. 

وديت قتل خطا مغلظ بود در ماه حرام و در حرم؛ و شافعى هم جنين كفت جز [كه]©" او يكى بفزودهه) و آن قثل يكى از محرم 
است جون مادر و يدر و برادران و خواهران و فرزندان ايشان. و ابو حنيفه و مالكك كفتند: در او تغليظ نباشد به هيج وجه؛ و در 
صحابه مذهب شافعى روايت كردهانده6) عمر و عثمان و عبد الله عناس» و در تابعين سعيد بن المسيّب و سعيد جبيره7» و عطا و 
طاووس و زهرىء و مذهب ابو حنيفه روايت است«8 از عبد الله مسعود و در تابعين نخعى و شعبى. 

امَا ديت قتل خطا صد شتر باشد اكر عاقله از اهل شتر بود ارباع باشد ربعى بنت 

(1). اساس: قدارد با توجدابه وزو ديكر سحخه يدلها افزوده شد. 

كوا البوين تحدم زة] 

(). تب مال. 

(6): اساي » معة تداودء يا توه به وزو درك هه يدلها افزوده شد 


(0). مر: بيفزود. 
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(©). آجء لبء مرء لت از. 

(0). تبء مر: سعيك بن جبير. 

(. وز: روا نيست. 

صفحه : "8 

مخاض و ربعى بنت لبون و ربعى حمّه و ربعى جذعه. و اينكه روايت است از امير المؤمنين على- عليه الس لام. و بعضى دكر كفتند: 
اخماس استء بيست بنت مخاض؛ و بيست بنت لبونه و بيست إبن لبون» و بيست حقّهه و بيست جذعهه و اينكه از عبد الله مسعود 
روايت است. و در اخبار ما هر دو آمده است,ء و اينكه روايات متكافى است. و اوليتر تخثر١١)‏ باشد و به سه سال بستانند. 

اما ديه اهل ذمّه بهرى كفتند كه: جون ديت [**”- ر] 

مسلمانان استء و اينكه روايت كردهاند از ابو بكر و عثمان و عبد الله مسعود و ابراهيم نخعى و مجاهد [و]١7)‏ زهرى و شعبى, و 
اينكه مذهب ابو حنيفه است و اصحاب او. 

و بعضى دكر كفتند: نيمه ديت مسلمان باشدء و اينكه روايت است از عمر خطاب و عمر بن عبد العزيز و عمرو بن شعيب» و بعضى 
ذكر كسد ير ثلث فوت هببلمان باشدوى ابتكه قول سعيد بن المشى است و هده شافع .و اسحاق وابو توق 

واحمد حنبل كفت: اكر قتل عمد باشدء مانند ديت مسلمان باشد. و اكر خطا بود نيمه ديت مسلمان. و معاهد و مستأمن و ذمّى يكك 
معنى دارد» و بنزديكك ما هشصد:”" درم باشدء و فرقى نبود ميان اهل كتاب أعنى جهودان و ترسايان و ميان كبركان«» در اينكه 
باب بنزديكك ما كه ديت هر يكى از ايشان هشصد«4) درم باشدء و مذهب شافعى و مالكك با مذهب [ما]:2» موافق است در اينكه 
باب. 

و عمر عبد العزيز١7»‏ كفت: ديت او نيمه ديت مسلمان باشد جنان كه در اهل كتاب كفتء و ابو حنيفه كفت: ديت او جون ديت 
مسلمان باشد. 

قوله: فَمن لم جد ديام شّهرين مُتَتابعين» أى فعليه صيام شهرين متتابعين» هر كه نيابد. خلاف كردند در آن كه جه نيابد. بعضى 
كفتند: بردهاى١8)‏ كه آزاد كند و بهاى اوء و اينكه قول مجاهد است و بيشتر مفسّران. و بعضى د كر كفتند: نيابد» يعنى 

.)١(‏ مر: نخيير. 

(1). اساسء وزء مث: نداردء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0- ”"). تبء» مر» لت: هشتصد. 

(©). مر: كبران. 

(6). اساس: قدارة با توعدية وزو ذيكر سحه بدلها افزوده شد. 

(0). متء مر: عمر بن عبد العزيز. 

(6). مر: بندواى. 

صفحه : ”8 

ديت و كقّسارت روزه او را كفايت باشد و قايم بود مقام ديت و كمّارتء و اينكه قول مسروق است و قول اوّل درستتر است براى 
آن كه ديت بر عاقله است و كارت بر او به اجماع و آنجه تكليف ديكرى باشد او را عوض نبايد كردن. 

واززشرط روزه آن است كد: متتابع بود يبايى بلا فصلء و اككر يكك ماه بدارد واز دوم جيزى بدارد واككر خود يكك روز باشد يس 
بكشايد مخطى باشد جز آن كه بنا شايد كردن١1)‏ و با سر نبايد كرفتن» و اكر يكك ماه بدارد و از ماه دوم) هيج نداشته باشده”) 
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بكشايد بايد كرفتن به همه حال. 

واأذلف ا تلووائلب ساو عر مقف ل له لقني نس ردس و محف اشف اث داس قال جر كساية وفيت اكيت بافد انار 
كه برده01) ندارد. و در كارت براو بسته نشود» و كسى را نبود كه اعتراض كند بر وجوب ديت بر عاقله و كويد اينكه ظلم است يا 
تكليف مالا يطاق» براى آن كه اينكه آن كاه بودى كه اينكه در حق عاقله بر سبيل عقوبت بودىء اينكه بر وجه عبادت است و 
خداى تعالى عاقله را بر اينكه ضمان ثواب كرده است اينكه به مثابت زكات و صدقه و خمس است نه آن است«#» به جنايتى كه 
ديكرى كرد او را مىفرمايد كرفتن. 

وَ كان الل عَلِيماً حكيماً و خداى تعالى هميشه عالم و حكيم بوده استء عالم به احوال مكلفان و مصالح ايشانء و حكم” در اوامر 
و نواهى كه ايشان را كند. 

وَمَن يَقمّل مُؤمناً متَعَمّدا الاية. مفسدران كفتند: آيت در مقيس بن صبابة الكنانى: آمدء و آن آن بود كه او برادرش را- هشام بن 
صبابه را- كشته يافت در بنى الْنَجَا و برادرش مسلمان بودء بنزديكك رسول آمد, و رسول را- عليه السّ.لام- بككفت. رسول- عليه 
الّ.لام- مردى را از بنى فهر با او بفرستاد به بنى النجَان و كفت ايشان را بكوه8) كه: رسول خداى سلام م ىكند شما را و مى كويد 
اكر قاتل برادر اينكه مرد 

].....[ تب: بنا نشايد كردن.‎ .)١( 

(5). مر: دويم. 

(9). تباو. 

(6). تب» آجء لبء لت با سر. 

(0). مر: بنده. 

(9). همه نسخه بدلها كه. 

(0. آج. لبء مر: حكيم. 

(). مر: بكوى. 

صفحه : عام 

را مىدانى١١)‏ بااو دهيدش تا بكشد او راء واكر نمىدانى١5)‏ كه او را كه كشته است ديت او به برادرش دهى7). 

اينكه مرد فهرى بيامد و اينكه بيغام بدادء ايشان كفتند: سمعا و طاعة للّه و لرسوله» به خداى كه ما قاتل او را نمىدانيم و لكن ديتش 
بدهيم» و آنككّاه صد شتر بياوردند و به مقيس دادندء و ايشان هر دو روى با مدينه نهادند و مسافت نزديكك بودء شيطان وسواس آورد 
مقيس را كه [تو]6» اينكه ديت بستانى مردم تو را عيب كنند. راى آن است كه اينكه مرد را ببايد كشتن تا در برابر خون برادرت 
باشد و شتر براندن و به رفتن80). آنكّه رها كرد تا فهر«2» غافل شد» سنككى برداشت بزركك و بر سر او زد27 واو را بكشتء و شترى 


رابر نشست و باقى شتر براند و روى به مكه نهاد و مرتد شدء و اينكه بيتها بككفت87): 
قتلت به فهرا و حمّلت عقله سراةٌ بنى النتجَار ارباب فارع 


وادركت ثأرى و اضطجعت مرسّدا و كنت الى الأوثان اول راجع 
خداى تعالى در حو او اينكه آيت فرستاد و بيان كرد كه: هر كس كه مؤمنى را بكشد بقصدء جزا و ياداشت او دوزخ باشد كه در 
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آن جا خالد بدارد او راء و خشم خداى براو بود و لعنت كنده4» او را واو را عذابى عظيم دهد. 

و اهل وعيد از معتزله و خوارج تمشكك كردند به اينكه آيت در آن كه كشنده مؤمن ابد دره 23٠١‏ دوزخ بماند و از ايمان به درآ يد به 
اينكه كشتنء و بنزديكك ما و جمله مرجيان از اسم ايمان و حكم اهل ايمان بيرون نيايد» و به اينكه فعل مؤْبّد در دوزخ بنماند. و دليل 
بر آن كه قاتل به قتل از حكم ايمان به در نيايد آن است كه: حق تعالى جون ذكر قتل 

.)١(‏ تب» مر: مى دانيد. 

(0). تبء مر: نمى دانيد. 

(9). تبء مر: دهيكد. 

(6) اسامى» مكة تداودة يا توعد يه وزو ورك هه بدلها الزودو شن 

(). آج. لبء» لت: شتر براندند و برفتند» مر: شتر راندند و برفتند. 

(9). مر: فهرى. 

(0). اساسء مت: آوردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(). تب شعر. 

(4). مر نخدا. 

.203١0(‏ لت: مؤمن اندر. 

صفحه : 86 

عمد كرد ايشان را به نام ايمان خواند فى قزلفة يا أنها الفيوفه كوا كتب عَلَكُمء القصاص؛ ١‏ قَمَن عُفِى لَند من أخيه شََى د ذلك 
تخفيف: [*- ب ] 

بو اكور وك لقو ]ركه ازاصشة درا الدع ررق 31 كم عواق عطاق جاكاؤزام تحنيت و رسو تكد ه4181 
اعتداء كند. يس از اينكه كفت: إررامدابى اع اح كر كاري اكليد كر ول لكاو فاص ررحم رودم 
عقاب نيستء دليل بر اينكه قوله: قاتِلومُم ع دَبهُم اللهباً بد يكم «. دليل«4) ديكر قوله تعالى: وَ إن طائفتان رمن المْرو منين- اقتتَلوا 
اي ا 0٠١‏ الآيةء ذكر ايشان به نام ايمان كرد در حال اقتتال با يكديكر, و اقتتال به عمد باشد به خطا نباشد. واز جهت 
اخبار آ نجه اخبار متواتر است بر آن كه رسول- عليه السّلام- بيعت مردمان كه ستدى«١١»)‏ بر آن ستدى١؟١13)‏ كه شركك نيارند و خون 
به ناحق نكنند و آنجه1) شرايط اسلام است از اجتناب كباير» آنكه كفتى: 

فمن فعل من ذلكك شيئا فاقيم عليه الحدّ فهو كفَّارهُ له و من ستر عليه فامره الى الله عرّ و جلءان شاء غفر له و ان شاء عدَّبه 

كفتى: هر كه از اينكه كباير ارتكاب جيرئ كثد و حَدّ براو براندد آن كفارت باشد او راء وهر كه را يرده به او فرو كذارئد11) 
كار او با خداستء اكر خواهد بيامرزد او را واكر خواهد عذابش كند. 

.178 اساس: القتال» با توه به وز و ديككر نسخه بدلهاء از قرآن مجيد تصحيح شد. (ا- *- ؟). سوره بقره (5) آآيه‎ .)١( 

("). اساسء مت: باشدء مر: نمى باشدء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). تبء آج. لبء مره لت را. 

(8). اساسء مت وء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 


(8). سوره توبه (4) آيه .١5‏ 
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(9). لت: دليلى. 

.4 سوره حجرات (89) آيه‎ .)٠١( 

.)١١(‏ مر: بستدى. 

.)1١(‏ مر: بر آن شرط بستدى. 

8 عيدو افاكه لديا 

(58). لت: فرو كزارند. 

صفحه : 88 

واكر قاتل كافر بودى؛ اينكه حديث را وجهى نبودى كه حكم كافر خلاف اينكه باشد. 

ونيز اجماع امت است كه: در عهد رسول- عليه السّلام- بسيار قتل افتاد به عهد١١).‏ رسول- عليه السّلام- ولى: خون را كفت: 

أ تعفوا 

«7)» عفو كنى77) اينكه مرد را! جون شفيعى2"0» كفت: نه» كفت: ديت بستانى«8)! كفت: نه كفت: قصاص كنىء و مرد را نفرمود 
كه ايمان با سر كير كه كافر شدىء و نيز شفاعت نكردى در حوء كافره#» مرتدء و نيز آن كه او را عفو كردند يا ديت از او قبول 
كردندء حكم اهل ردّت بر ايشان نراند370 از تحريم زن و فساد عقد. و اكر جيزى بودى از اينكه معنى واجب بودى كه بيان كردى. 
دكر آن كه كفت: 

من اصل الاسلام الكفه عمّن قال لا اله الا الله لا يكمره؛ بذنب» 

از اصل مسلمانى آن است كه زبان از كوينده لا اله الَا الله نكاه دارى و او را به هيج كناه كه كند كافر نخوانى. 

دليلى ديكر آن است كه: كفر به اتّفاق جحود است,. و قاتل منكر نيست خداى تعالى [را]:9)- جلء جلاله- و جاحد نيستء؛ واكر آن 
كذ كثر كبارد دروا باشد كدد او :وا كافر ختوائند 81 كين كة ايمان تدارف روا باشد كدااو راط من عتواتتك. 

اكر كويند: نه خحداى تعالى واجب كرد قاتل مؤمن را خلود در دوزخ! كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه بيان كرديم 
بيش از اينكه كه عموم را صيغتى مختص نيستء بل الفاظ عموم كه كويند اصحاب عموم مشتركك است ميان عموم و خصوص. 
دكر آن كه بيان كرديم كه آيت در حقء شخصى معن آمد به روايت جماعتى مفسّران- جنان كه قصّداش برفت. 

(). كذاةدر اساس» ووست» درك نبيخه بذلهاء به خيك. 

(0). مر: العفو. 

(9). كنى / كنيد. 

(6). آجء لب: شفيع. 

(5). اساس» مت: بستانء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). لتء مر: كافرى. 

(0). اساس: براند» با توجّه به تب» مر و لت تصحيح شد. 

(0). تبء مر: تكفره. 

(9). اشاس مس تدارده يا توخه به وزو ذركر سحه بدلها افزوده شن 

صفحه : /ا8 


دكر آن كه جون ابطال عموم كرديم تخصيص توان كردن آيت: به من١١0‏ قتل مؤمنا متعتّردا لايمانه و00 مستحًا بقتله» جون براق 
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ايمانش كشد«” يا مستحل»قتل او باشد كافر شود«؟» مستحقء عقاب ابد بود. 

د كر آن كه كفت: فَجَزَاؤْه جَهَنّمه يعنى مستحقءدوزخ شود. جنان كه يكى از ما كويد: من فعل كذا فجزاءه كذاء از كجا كه آن جزا 
لا محال واقع باشد به ايشان» و جزا«©) نشايد كه بعد الاستحقاق [آن جزا به ايش ](2» ان رسدء وازاينكه جاست كه مزدورى كه 
براى كسى كارى كند و مستحقاجرتى شودء آن زر و سيم كه در كيسه مستأجر باشد نككويند جزاى اوستء بل مزد او بر ذمّه 
مستأجر باشد دراهمى نامعن تا از آن جا دهد كه او خواهد, واز اينكه جا كويند: جزا قاتل العمد القود. و اككر جه نكرده باشند«07» 
و جزاء الزّانى المحصن الرّجمء واكر جه در وجود نيامده باشدء و جزاء الكافر الخلود فى الْنَان و محال است كه خلود در دوزخ در 
وجود آيد. الا شيئا بعد شىء, براى آن كه آنجه در وجود آيد متناهى باشدء و مالا يتناهى در وجود محال است. به اينكه جمله معلوم 
شد كه آنجه اصحاب وعيد كفتند كه: جزاء موجود باشد و نا موجود را جزاء نكويند صحيح نيست. 

اما قوله: و عضب الله عَلَيهِ و لعَنَه مانع نيست از اينكه براى آن كه اينكه هم بر سبيل استحقاق است, و روا باشد كه بعد الاستحقاق 
عفو دريابد [او را]6). و اصحاب وعيد را جاره از آن كه آيت را تخصيص كنند بر اصل خود به نفى توبه» جون ايشان را باشد كه 
اخراج تايب كنند از حكم آيتء و آيت را تخصيص كنند و تقييد به نفى توبه» ما را باشد كه اخراج كنيم آن را كه عفو متناول باشد 
او را. واكرهة) ايشان را كوييم: از كجا خلود را بر تأييد تفسير دادى١١٠!‏ و خلود در كلام عرب عبارت باشد از 

.)١(‏ تب: من» مر: فمن. 

(0). مرء لت: او. 

(). مر: كشند. 

(اداى الب [] 

(0). آجء مر: جرا. 

(8). اساس» وزء مت: افتادكى دارد» آج» لب» مرء لت: عفو خداوند به ايشان» با توجه به تب افزوده شد. 

(07: ابام له جراء القائل. سه مر باقك. 

(). أساس» مه تداردة يا توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شن 

(9). وز تب» آج لبء مر لت: د كر. 

.)١(‏ تبء مر: داديد. 

صفحه : /8 

طول مدّت بيانش قولهم: «خلمدت فلانا الجن و همه عاقلان دانند نه سجن مخلد باشد و نه مسجونء و قوله: أخلد الى الإرض و 
اتبع قوية19» وفللان مخلد إذا كاة بطى الكّيب وقول تبحس أماله أغلد »1 و هيج عاقل در دنيا تأبيد كمان نبرد. اكر كويند: 
عَضب الله عَلَيهِ و لَعَنَه و« دليل آن كند كه خارج است از ايمان» كُوييم: عطف است بر جزاء و جزا- جنان كه بيان كرديم- اسمى 
باشد واقع بر مستحق دون حاصلء و تقدير آن است«5»: و جزاءه ان يغضب الله عليه و ان يلعنه. و دليل بر آن كه جنين است مضافا 
الى ما تقدّم من الادلّة و الامثلة و مؤكدا له. قوله تعالى: إِنّما جَراءٌ ويدار زو للد مقر هر مسعوفي الأركن نهدا أن يتلا أو 


يُصَلبُواه0)- الاية. و از هزار محارب يكى را با او اينكه معامله نروده*) معلوم شد كه مراد [ع*- ر] 


استحقاق است نه وصول و حصولء و قال: و جَرَاءٌ سَيّمَةُ سَيُنَهْ مثلها7»» و اكر حاصل١8)‏ و اصل بودىء اينكه سخن عقيب او معنى 
نداشتى كه كفت: 


قَمَن عَفَاوَ أصلّح فَأَجِرّه عَلَى اللّديه. 
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دكر آن كه علاء بن المسيّب روايت كرد عن عاصم بن أبى النّجود و عن إبن عبّاس فى هذه الايهُ فى قوله: فجَرَاؤْه جَهَنّمهِ كه او 
كفت: جزايش دوزخ باشدء ان شاء عذّبه وان شاء غفر له اكر خداى خواهد عذابش كند و اكر خواهد عفوش كند. 

و اما قرل آن كس كه كفت: قاتل عمد را توبه نباشد. قول او خارج اجماع است و مخالف كتاب و سنّتء براى آن كه خداى تعالى 
كفت: و تُوبُوا إِلَى الله ججبِيعاً أَبّهَا المؤيئُون لَعَلّكم تُفلحون:١0‏ و قوله: قَمَن تاب من بعد ظُلمِدهٍ١‏ 41 و قوله: 

إلاعخ #اسعو اغنة؟ الاواهالت اكه از اياعو و تخصيصض تكرد كناهن راحون كاه 

(0: اشاس و همه تسخه بذلها: عواه» ضبط مكتار مين بر اساشس قرآن مجيد اسث: سورة اغراك (/) آآبه علاأ: 

ا 

(). وزء تبء آجء لبء مر: ندارد. 

(©). مر كه. 

(0). سوره مائده (8) أيه 9" 

(2). تب: با خطى ديكر افزوده ريس )» آج. لب يس. 

(0). سوره شورى (687) آآيه .6٠‏ 

(0). جاب شعراتي (ر 6/9)او [.....] 

(9). سوره شورى (67) آيه 8. 

.”١ سوره نور (55؟) آيه‎ .)٠١( 

"94 سوره مائده (0) آيه‎ .)١1١( 

.80 سوره مريم (19) آيه‎ .)١١( 

صفحه : ة8 

دكر آن كه به اجماع از كفر توبه باشد١١»‏ قتل دون كفر باشدء جون از آنجه بيشتر از قتل است توبه باشد اوليتر كه از آنجه دون 
كفر است توبه باشدء و اخبارى كه در اينكه باب آوردهاند كه خداى تعالى توبه او نيذيرد اخبار آحاد باشد و قبول نكنند براى آن 
كه خلاف ادلّه عقل است و قرآن و اجماعء و آنجه اصحاب وعيد كفتند كه: آيت در اهل صلات:» است وجهى ندارد؛ براى آن 
كه آيت اول كه در قتل خطاست مختص است به اهل صلات037 وجهى ندارد» براى آن كه ديت قتل خطا لازم بود هم مؤمن را و 
هم معاهد را و كفارت لازم باشد مؤمن را و كافر را و معاهد را براى آن كه بنزديكك ما كفّار به شرايع متعبداند» و اكر تسليم كنيم 
كه آيت اول مختص است به اهل ايمان و صلات67» واجب نباشد كه آيت دوم حمل كنند بر آيت اول بىدليلى جامع ميان ايشان» 
بل ممتنع نبود كه مراد به آيت اول مؤمنان باشند و به آيت دوم كافران. 

و اما احكامى كه به قتل عمد تعلق دارد و«8) در آيت اول بككفتيم كه ذكر اقسام قتل كرديم؛ و اختلاف فقها در آن؛ و قتل عمد اكر 
به آهن باشد و اكر جز به آهن قصاص جز به آهن نشايد كردن 

لقوله- عليه السّلام: لا قود الا بحديدة» 

و شافعى كفت: به آن قصاص كنند«#) كه او را(/» كشته باشد و قصد عمد باشد«86) و عمد الى كذا اذاقضد السنو عفد تكلت 
العمد باشد و جزا ياداشت باشدء مقابله فعل بود به خير و شرّء و مراد آن است كه: جزاى فعل او عذاب دوزخ باشد. 

و «خالداا» نصب بر حال است و «فيها» ضمير دوزخ استء و غضب ارادت عقاب باشد از خداى به مستحمّش. و «لغت» طرد و ابعاد و 


راندن و دور كردن از رحمت باشد و اعداد و استعداد بجاردن40) باشد. 
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قوله: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَتُوا إذا ضَرَثُم» كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد الله عباس كه: آيت در مردى آمد از بنى مرّه بن عفو و 
سعد بن ذبيان<١٠)»‏ نام١١)‏ مرداس بن 

(الهورق. 

(0). مر: صلوات. 

(-. تبء مر: صلاة. 

(0). آجء لب» مرء لت: ندارد. 

(9). لت: ندارد. 

(0). تب به آن. 

هلك و عبد قفد عاش 

(9). لت: يجاردن. 

(). آجء لبء لت: بنى مرّهُ بن عوف بن سعد دينار. 

410 من لت ا سه ] 

٠٠١ : صفحه‎ 

نهيكك. و او از اهل فدك بود و مسلمان بود و از قوم او جز او مسلمان نبود١١».‏ رسول- عليه الس لام- سريّتى را فرستاد به غزاى 
ايشان. جون خبر يافتند بككريختند, و اينكه مرد مقام كرد براى آن كه مسلمان بود. جون لشكر نزديكك در آمدندء انديشه كرد كه 
نبايد كه [نه]١7)‏ لشكر ييغامبر باشند)؟ كوسيند را با شكسته كوهى«©» راند واو بر سر آن كوه شدء جون لشكر فرود آمدند و 
تكبير كردن كرفتند» او بدانست كه لشكر مسلمانانند. 

فرود آمد و تكبير كرد و برايشان سلام كرد و كفت: لا اله الَا الله محمّد رسول اللّه. 

اشافة بخ ويد بن عخارثه81) اكه او كرة او رابكشت و كورسيندش «نابرانب الكسيردبيك رسول امدند و از را يوادنه 
رسول- عليه السّد.لام- دل تنكك شد و خشم كرفت بر اسامة و كفت: من دانم كه او را براى طمع كوسيندان كشتى» و خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد7. رسول- عليه التّ.لام- آيت بر او خواند؛ او كفت: يا رسول اللّه؟ استغفار كن براى من. رسول- عليه الش.لام- 
كفنت اسن :نا 

دلا اله انا الله 

جه كنم؟ تا جند بار اسامة از رسول- عليه السلام- استغفار خواستء او كفت: 

فكيف بلا اله الا الله 

يعنى جكونه استغفار كنم براى كسى كه او كوينده «لا اله الا الله را بكشت به طمع حطام دنياء تا اسامه كفت: من خواستمى تاد 
أن زوز ايسان اؤوذه بودمن'ز ذوعن كدبرمن انقاذ آن روز أنكة بن اذ 51 'رسول اسصفار كر يبراي اوؤاو زا كنيت: 
بردهاى90) آزاد كن. 

عكرمه كفت از عبد الله عتّاس كه: آيت در مردى آمد از بنى سليم كوسيند؛١٠03‏ داشت به١١1)‏ جماعتى از صحابه رسول- عليه 
السّلام- بككذشت و بر ايشان سلام كرد. 

ايشان كفتند: اينكه مرد اينكه سلام براى آن كرد تا كوسيند:؟1) را حمايت كند والَّا مسلمان نيستء آنككه او را بكشتند و 


كوسفندانش ب ركرفتند» خداى تعالى آيت فرستاد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه عاط ١١‏ از اعلارعر 


00 آجء لب: نبودنك. 

(9). اشاس مث مره تدارده يتوه يوز و ديكر سيخه يدلها اقزوده شك. 

(©). وزء لب: باشد. 

(©). لت: كويى. 

(0). آجء لب» لت: حارث. 

(©). آجء لبء مر: كوسفندش. 

(). آجء لبء لت: بفرستاد. 

(8). مر: خواستمى كه كاشكك. 

(9). مر: بنده. 

.20١-15(‏ متء آجء لب: كوسفند. 

.)١1١(‏ مر: بر. 

صفحه : الا 

حيون يعبر كفية: ساقي مسلهاناق بر ماف فش ركان غرا كرد ند و ايقان ناذه عرونت كروتده در عتملة مردى رابك نقد او 
كفت: من مسلمانم» و اظهار شهادتين كردء از او قبول نكردند و براى متاعش و سلاحش او را بكشتند و متاعش برداشتند. رسول- 
عليه الّلام- كشنده او را كفت: مردى را كه مى كفت من مسلمانم جرا كشتى! كفت: اى رسول اللّه؟ او از خوف مىكفت. رسول- 
عليه السَّلام- كفت: 

جرا دلش بنشكافتى تا بدانى كه دروغ تو مى كويى يا او ما را الا با زبان كار؟) نيست. بس3”0 برنيامد [ع7- ب] 

كه آن كشنده«©» آن مرد بمرد. او را بياوردند و در يهلوى كور او دفن كردند» زمين او را برانداخت. دكر باره دفن كردند» زمينش 
بر انداخت» و سدام<6) بار هم جنين. جون بديدند كه زمين او را قبول نمى كندء. ياى او«2» كرفتند 07 واو رادر شعبى از شعاب كوه 
بينداختند و خداى تعالى در حق:ايشان اينكه آيت فرستاد. 

تولدكيا انها اليد اللكر ا وكواى الك خطاتممى كدلن يا حذله شقان ونم لاماي اكات راسو دو فين رون و مماضة كيل اكز 
مجاه باشعد و اكر مسافر» و هراد به«سبيل الله جهاد اسث» «و الضربة التدير فى الارض اننا من ضرت الآرض بالاجل او ضضرن 
الرَاحَلهُ الارض برجلهاء و اينكه كنايت باشد از سير شديد. 

فَتَكْتُواد4ء كوفيان خوانند: «فتشتوا» بثامن التّبوت» مكر عاصم هم اينكه جا و هم در سور الحجرات,. و باقى قرّاء و عاصم خوانند من 
الَتَببين4) «فتبينوا)». 

و تثبت سكون و آهستككى باشد و ترك استعجالء و فلا-ن متثبت اذا كان ساكنا ثابت القول و القدم فى الامور و آن كه از تبن 
خواند من قولهم: تبنت كذاء أى علمته و 


فر تبه آجء لي مر: بسى. 1 25566 ا 
(ع). تبه آجء لي مر: كه كشنده. 
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(0). تب» لت: سيم» مر: سيوم. 

(6). آج. لبء لت را. 

(0). مر: ياش كرفتند و بيرون كشيدند. 

(8). اساس» مت: فثنتواء با توجّه به وز و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(). مر لت من النسن. 

صفحه : "لا 

بنته لغيرى» أى أعلمته بالبيان. 

حق تعالى كفت: در كارها تعجيل مكنى١١)‏ وثبات وسكون١؟)‏ به جاى آرى0” و نيكك بدانى«7) و انديشه كنى ١ه‏ وله لقولوا لمن 
ألقى إلَيكم السّلام اهل مدينه و إين عامر وحمزهو خلف خوانئد بى «الف» من للم وهو الصَلح أو من الإسلام» و مكوى 2١‏ آنان 
را كه القاى كلمه اسلام كنند بر شما يا القاى كلمه صلح كنند بر شما كه مسلمان نهاى27) براى طمع دنياء و باقى قرّاء خوانند: لمن 
ألقى إلَيكم السّلام» يعنى آنان كه بر شما سلام كننة. و سلام تحت اهل اسلام است,. عامه(8/) مسلمانى باشد. مكوى4) او را كه تو 
مؤمن نداى براى متاع دنيا [و مال و متاع دنيا]:١٠0‏ را عرض خواند تشبيها بالعرض الى هو خلاف الجوهر ولا يكون له لبث كلبث 
ثبات و بقا ندارد و كذرنده باشدء براى آنش عرض خواند كه مشبّه است بعرض لا يبقى. 

ثواب بهشت آن كس را كه تحرّج كند از مثل اينكه كارها. آنكه كفت: اينكه همه تعتجب نيست از ايشان» شما نيز هم جون ايشان 
بودى«١17)‏ ييش از اينكه. يعنى كافر بودى7١1)‏ به اظهار كلمه اسلام ايمن شدى2157. اينكه قول إبن زيد است. 

بعضى دكر كفتند: كذ لكك كم من قبل» شما نيز هم جنين بودى«10) كه اينكه مقتولء ايمان از قوم كفار يوشيده مىداشتى«8١)‏ 
ترس )»١١١‏ ايشان را. 


(0). تبء مر: ندايد. 

(4: كذاة در اشاس وى لبه ذركر ممه بدلباءعاايةةه [:...] 
(9). تب: مكويبد. 

.)1١(‏ اساس: نداردء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)١١(‏ تبء مر: مى كنيك. 

.)١5-1١(‏ تبء مر: بوديك. 
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.)١0(‏ تبء مر: بوديد. 

(16) تو مهرم داشعيد. 

(/10). مراز. 

صفحه : "الا 

قَمَنْ الله ليم خداى بن انلها مره فهاند جه فقريت يفنما قا اممكق شد بو الام ظاهر بكردى١")‏ اينكه قول سعيد جبير است. 
مغربى كفت: كذلككه كم من قبل» شما بيش از اينكه هم جون او بودى:” آحاد و أذلاء» يكك يكك بى يار و ناصرء هر كس شما را 
ديدى بر شما ظفر يافتى» فمنء الله عليكم بأن كثركم و اظه ركم على المشركين. سدّى كفت: تاب الله عليكم» خداى تعالى توبه شما 
را بيذيرفت. 

فتكنُواء نيكك بدانى2) تا تت كنى١4)‏ و تأنّى به جاى آرى2«0. ودر آيت دليل نيست بر آن كه ايمان قول به زبان باشدء براى آن 
كه حكم اسلام از تبقيه و حقن الدّماء و الأموال به اسلام باشد و بر ايمان ثواب باشدء و ايمان به دل باشد و اسلام به جوارح. و نيز 
دن آبت تمشكك نيسث مجبره را براق آن كه خداق؛/8 كفت كمَرنه الله لكي براق آن كه اينكه ملت بر قول بيقغر مقضرات بر اغزاز 
و اظهار و اكثار استء و بر قول إبن زيد كه كفت: منّت به اسلام استء مراد آن است كه به الطاف و توفيق و اقدار«8) و تمكين و 
اوالحك اعلك وتضبي ادلو اساى كدور كلش على داره د خداف ال فاده اماق اوش وير يمان كنات كند: 

إن الله كان بما تَعمَلُون يرأ كه خداى تعالى به هر جه شما مى كنى47) از خير و شر عالم است بر او هيج يوشيده نيست. و ابو جعفر 
من طريق النّهروانى: خوانده است: «مؤمنا» 0٠١‏ به فتح «ميم) دوم على انه مفعول, و ابو القاسم بلخى اينكه قراءت روايت كرد از باقر- 
عليه السّلام- و معنى آن باشد كه: آن كس كه به امان به شما آيد و از شما زنهار جويد مككوى:١1‏ او را كه تو ايمن نداى و ما تو را 
ايمن نخواهيم كردنء بر اينكه قراءت اصل كلمه امان باشد«؟0317 بر قراءت عامّه از ايمان باشد. 

(1)مرة مسمكن شدديك. 

(؟). تبء مر: بكرديد. 

(0). تبء مر: بوديك. 

(6). تبء مر: بدانيد. 

(0). تبء مر: كنيدك. 

(9). تبء مر: به جاى آريد. [.....] 

(0). آجء لب تعالى. 

(. وز: اقرار. 

(9). تبء مر: مى كنيك. 

.)20١(‏ تب: لست مؤمنا. 

.)١١(‏ تبء مر: مكوييد. 

(10). تباو. 

صفحه : ؟ل/ا 

قوله: لا يَستّوى القاعِدُون من المُوْمِنِينَ» كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد اللّه عباس كه سبب نزول آيت آن بود كه: جون خداى 
تعالى ذكر مجاهدان كرد و بيان درجات ايشان و ترغيب كرد ايشان را در جهاد, عبد الله ام مكتوم و عبد الله جحش بنزديكك رسول 
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آمدتدة و ابقان تايغا بودند» كنتفد“ يا رسول الله؟ سدائ تعالى بند كان زا جهاد فزمود و ترغيب كرد» و احوال ما از يديد ك1 
اينكه است كه تو مىدانى و مارا آرزوى جهاد استء مارا رخصتى هست كه جهاد نكنيم0)! اينكه آيت فرود آمد و استثنا كرد 
خداوندان ضرر راء يعنى عمى. وضرر در آيت كفتند: عماست,ء و أعمى رااز اينكه جا ضرير كويند» و اينكه” فعيل است به معنى 
مفعول. 

سك اذ وؤانت كرغ اذ كانت اذ عيذ السعين أ لبلى كله ادكه ايت اول عسينق اهمد كدالاء ستوى القاعدون من المرمية د 
المجاهدون. عبد الله بن ام مكتوم دعا كرد و كفت: اللْهم [8*- ر] 

انزل عذرىء بار خدايا عذر من فرو فرست» خداى تعالى بفرستاد: غيرٌ أو الصّرَر و بفرمود كه به جاى خود بنه» و50" يس از آن به 
غرا رفتى و كفتى: مرا راست بداريد«6») در بر اينكهو2) دشمن و رايت به من دهى0 كه من بنكريزم و نتوانم كريختن. 

زيديق غابك كلك ةغيد أولى الصَرَرِء أى الزّمانة» آن كه زمن نباشد و مقعد نبود. على بن ابى طلحه كفت عن إبن عتئاس كه: مراد به 
«ضرر) عذر استء هر عذر كه باشد. 

اهل مدينه و إبن كثير خواندند: «غير) منصوب بر استثناء» و باقى قرّاء خواندند: 

١غيرا‏ بر رفع بر صفت «قاعدون». حق تعالى كفت: راست نباشد«8) مؤمنانى كه فرو نشينند از جهاد بى عذرى و منعى طلب رفاهيت و 
آسايش راه4)» مؤمنانى كه ايشان به جان و مال جهاد كنند در سبيل خداىء ايشان در منازل و درجات راست نباشد 0٠١‏ با 

.)١(‏ اساس» مت» وز: بى ديد كه ضبط كلمه با توجّه به تب و ديكر نسخه بدلهاست. 

(0). تب: جهاد كنيم. 

(0). تب: وآن. 

(©). لتزاو. 

(0). آجء لبء» لت: بدارى. 

(8). تب» آجء لب» مرء لت: در برابر. 

(0). تبء مر: دهيك. 

0ن بوم نافن 1ب ] 

(). تب وء مره لت با. 

.)03١(‏ تبء آج» لبء مره لت: نباشند. 

٠/8 : صفحه‎ 

اينان» بل آنان١1)‏ را كه مجاهد باشند فضل ايشان١؟»)‏ بر آنان كه نشسته باشندء و اينكه تفضيلى است كه خداى تعالى داد ايشان را 
بقوله: قَصَّل الله المُجاهِدٍ ين بأموالهم و أَنفسِهم عَلَى القاعِدٍ ين دَرَجَةُ 

آنكه كفت: ايشان37") بى نصيب نداند» هر كسى يايه خود دارد. َكل وَعَدَ الله الحُسنى» خداى تعالى همه را وعده ثواب داده است. 
و «حسنى» تأنيث أحسن باشد كه افعل تفضيل بود و كنايت است از ثواب» بيانش: للدي لحترا الحُسنى وَزِيادَة6. 

وَ كك الله لاجد يوتعلى القاوتوين أجرا عَظيسا درَجَات ينه و داق تفضيل:داد جهاذ كتشد كان را بر نشسحكان به ثوابى و 
مزدى١6)‏ عظيم درجدهايى27) و بايههايى0”0 از او رحمت و آمرزش١6.‏ 

اكر كويند در آيت اول47) كفت: تفضيل يكك درجه استء و در آخر آيت كفت: 

به درجات استء و اينكه متناقض باشد» كوييم از اينكه دو جواب است: 
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يكى آن كه: خداى تعالى در آيت اول١03‏ وعده داد به فضل مجاهدان را بر نشستكانى كه خداوند ضرر باشند به يكك درجه؛ ودر 
آخر آيت بر نشستكانى كه نه خداوندان ضرر باشند به درجات. و بر اينكه وجه تناقض زايل بود. 

جواب دوم آن كه: مراد به درجه در اول آيت علوٌ منزلت است و ارتفاع قدر بر سبيل مدح.؛ جنان كه كويند: فلان أعلى درجة عند 
الأمير من فلان. و هراد به «درجات» درجات بهشث اسث كه درجات بهشث متفاضل باشد بعضى را بر بعضى بر قدر استحقاق» و بر 
اينكه وجه همه تنافى زايل باشد. 

.)١(‏ تبء آجء لب: اينان. 

(0. تب راستء مرء لت: فضل بود. 

(). وز» تب نيز. 

(6). سوره يونس )03١(‏ آيه 528. 

(0). مت: مزدى. 

(28). اساس» تب: درجهاى/ درجدهايى» مر: درجاتها. 

(0). اساسء» وزء تب: يايهاى/ يايههايى. 

(. وزء تب: [مرزش ورحمت. لت: و آمرزش ورحمت. 

(9). وزء تب: در اول أيث: 

(00). وزء تبء آج. لب: در اول آيت. 

صفحه : #/ا 


قوله تعالى: 
[سوره النساء (©؟): آيات /!9 تا ]٠١©‏ 
[اشاره] 


إنه اين تَوقَاهُمالمَلائكةُ ظالمى أَنفسِهم قالُوا فيم كم قانُوا كنا مُستَضعَفِين فى الأرض قالُوا ألم تكن أرض الله واسكةً تهاجِرُوا فيها 
ويك مَأواهُم جهنمو سات مَصيراً (/9417) إل المُسكضعَفِين من الرّجالٍوَ النّساءِ وَ الولدان لا يَستطيعُون: جيل ولا يَهتَدُون سَبِيلا (98) 
قأوايتكك عَدى اللّأن يَعفْوَ عَنَهُم و كان الله عَفْوًا غَفُوراً (49) وَ مَن يُهاجر فى سَبيل الل حداف الأرقن رقا ع ارده ريه 
يَخْرّج من بيت مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسْرولِهِ باع سس أَجِرهعَلَى الله و كان اللهغَفوراً رجيماً 0٠١(‏ و إذا ضَرَيكم نِى 
الأرقى قلس على اسان تَقَضُرٌوا من الصَّلاهُ إن خفتم أن دَالّذِين كَمَرُوا إنه الكافرين. كانوا لكم عَدُوًا مب (1: 4 
د إذ حت فيه فقت لهم الضلاة قم ماق نهم تتككه كعدوا أَسلِحتهُم َإذا سَعجدُوا فَليِكُونُوا من ورائكم و لتأت ماق ع 
لم يصَلُوالصلُوا مكدو لِأحدُوا حذرَُم و أسلِتهم ود لين فوا لو َلُون عن أسلحيكم و أمتعبكم فييُون عليكم ميلاً واج 
ولااح يكم إن كان بكم أذ من مَطَرِ أو كنم مرضى أن تَضٍحُوا أسلحتكم وَ خَُدُوا جدرَكُم ! إن الله اعد للكافرين عَذاباً مُهينا 
0٠١7(‏ فإذا قَضَ يتم الصَّلاةً قاذ كدوا لله قياماً و فُعُوداً و عَلى جُنُويكم فَإِدًا اطمَأننتم َأقِيمُوا الصَّلاةً إن الصّلاةً كانت على القؤينيه كتايا 
وو ولد توثرا ف ايعغاد القوم ]إن تكرتو القن ولق بالعون كنا ةالفوودر ترشووبي اللرمالا ودار عاباللهعريا 
خكيماً )٠١(‏ ْ 
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[ترجمه] 


آنان كه جان برداشت ايشان را فرشتكان بيداد كننده بر خود» كفتند در جه بوديد١1١0.‏ شما! كفتند: بوديم ضعيفان در زمين. 

كفتند: نيند«١؟7)‏ زمين خداى فراخ تا هجرت كرديتان9”) در اينكه جا ايشان را جايشان دوزخ باشد و بد جاست(7). 

مكر ضعيفان را از مردان و زنان و كودكان. نتوانئد حيلتى و ندانئد راهى:0). 

ايشان باشند كه خداى عفو كند از ايشان» و هست خدا عفو كننده و امرزنده(2. 

وهر كه هجرت كند در راه خدا يابد در زمين راهى و نشستكاهى07 بسيار و فراخى» و هر كه بيرون آيد از خانهاش هجرت كننده 
به خدا و بيغامبر» يس دريابد او را مركك«6ء حاصل باشد مزدش بر خدا و خخداى تعالى آمرزنده و بخشاينده [بوده اسث]41). 

جون برويد در زمين نيست بر شما بزه اككر قصر كنيد؛ 3١‏ از نماز اكر ترسيد كه رنج دارند١١)‏ شما را 

.)١(‏ لت: بودى. 

وو مما 

0 آجء لب: هجرت كنيد. 

(©). آج. لب: و بدا جاى بازكشتن آن. 

(0). آجء لب: جارهاى. 

(9). لت بوده است. 

(/). اساس» مت: لس كاهى (!)) آج؛ لب: جاى هجرت كردن, لت: كشتى كاهىء متن با توه به ضبط تب انتخاب شد. 

(8). تب اكه. 

(9). اساس» وزء مت: ندارد» آج؛ لب هستء با توجه به تب» لت افزوده شد. 

.)23١(‏ اساس» مت: كنند» لت: كنى» با توجه به وز تصحيح شد. 

.)١١(‏ آجء لب: كه فتنه دارند. 

صفحه : ل/الا 

كافران كه كافران بودند شما را دشمنى روشن. 

وَحون :باش 1١‏ دز ابكات وانماز كى«اايراق ابشان كل ثا باسسسد كروهى از ابشان نا تو و ب ركيرقل سلاحهاشان حون سجهده كندله 
باشند از يس شماء و بكو تا بيايند كروهى دكر كه نماز نكرده باشند و نماز كنند با تو و بركيرند آلت حذرشان و سلاحهاشان و 
خواهند كافران كه غافلان شويد«” از سلاحتان و متاعهايتان بجسبند«؟» بر شما يكك جسبيدن07)» و بزه نيست بر شما اكر باشد شما 
را رنجى از باران» يا باشيد«” بيماران كه فرو نهيد سلاحهايتان و بكيريد017 حذرتان«/)» خداى بجارد«4) براى كافران عذابى خوار 
كننده. 

جون١١٠»‏ بكذاريد١١١)‏ نماز«؟١١)‏ ذكر خداى كنيد١؟1١)‏ ايستاده و نشسته و بر يهلوهاتان+5١)‏ جون ساكن شويد(18). به ياى 
داريد«8١)‏ نماز كه«7١)‏ نماز بوده است بر مؤمنان نوشته به وقت. 

.)١(‏ تب: باشيد. 

(0). قب كنيك. 


("). لت: شوى/ شويد. 
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(6). آج» لب: حمله كنند. 

0ق اي ليله كردت سد] 

(©). لت: باشى/ باشيد. 

(0). لت: بكيرى/ بكيريد. 

(8. آج» لب: يرهيز. 

(9). آجء لب: بساختء, لت: بجارد. 

.20١(‏ آجء لب: يس جون. 

.)1١(‏ لت: بكذارى/ بكذاريد. 

.)١0(‏ تبء آجء لب راء 

(236). لت: كنى / كنيد. 

(؟1). آجء لب: بر يهلوها خفته يس. 

.)١160(‏ لت: شوى/ شويد. 

(18). لت: دارى/ داريد. 

(10). تبء آج. لب: نماز را كه. 

صفحه : 8لا 

سستى مكنيد١1)‏ در طلب«37) كافران كه اككر شما الم و درد مىيابيد«7» ايشان نيز درد مىيابند [جنان كه شما مىيابيد]:©" و اميد 
مىداريد«8) شما از خداى آنجه ايشان اميد ندارند«2)» و خداى دانا و محكم كار بوده است. 

قوله: إن الَّذِينَتَوَقَاهُمء الملائكة مف ران كفتند: آيت در جماعتى آمد از اهل مكهو/) به زبان ايمان آوردند ودر دل نفاق داشتند» 
از جمله ايشان قبس بن الفاكه بود و قيس بن الوليد بن المغيره» و هجرت نكردند با رسول- عليه السّ.لام. جون مشركان به بدر حاضر 
آمدندء ايشان با مشركان حاضر آمدند» جون قلت لشكر مسلمانان ديدند كفتند: غرّ هؤلاء دينهم:8/» دين ايشان اينان را بفريفته 
انه ايقان دو غراف يدر كنعه نشد تق #رسدكاق ور وو نو يشلك اشاة ه زدتد وس كنقند: ذوقرا قذات#السر يو 

ابو الجارود روايت كرد از باقر- عليه السّ.لام- كه اينان ينج كس بودند: حارث بن زمعة بن الأسود, و ابو العاص بن متنه بن الحيجاج» 
و على بن امه بن خلف. و قيس بن الوليد بن المغيره» و قيس بن الفاكه بن المغيره» هر بنج در بدر كشته شدند. حق تعالى كفت: 
آنان كهه١٠)‏ فرشتكان جانهاى ايشان برداشتند» و ايشان ظالم نفس خود بودند. و نصب او بر حال است از مفعول به» يعنى در آن 
حال كه ايشان جنين بودند. و «توفى» و «استيفاء» تمام بستدن باشد. و «توفية» تمام به دادن باشد؛ و مراد قبض روح استء و قبض و 
استيفاء و توفى در يكك طريق باشد جز كه توفى بليغتر است از قبض. و مرده را متوفى براى آن كويند كه مقبوض الرّوح باشدء قال 
الله تعالى١١١):‏ 

كوك الامشو قر قبا0 ...» و مراد به ظلم نفس كفر استء و اصل او نقصان 

.)١(‏ لت: مكنى مكنيد. 

(1. تب قوم» آج؛ لب كروه. [.....] 

(ككار لعو ياس فى نا فاده 


(ع). اساس» متء ندارد» با توجّه به وز افزوده شد. 
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(0). لت: دارى/ داريد. 

(©). وز» تب» آجء لب, لت: نمىدارند. 

(0. تبء لت كه. 

(8). سوره انفال (8) آيه 9ع. 

(9). سوره حج (71) آيه 77. 

.20١0(‏ آج لب: كفت كه. 

0 قن لق اللدء 

.)١1١(‏ سوره زمر (9) آيه ؟8. 

صفحه : هلا 

حل نفس باشد» بقال: ظلليته تحقه اذا شيعه حقه وشايد كه هراد ادخال الشرر عليها بالعقات باشد. و كتعدائل1): هراد به ملائكه 
ملكك الموت استء و كفتهاند: مراد اعوان«7) اويندء و كفتهاند: مراد فرشتكانند كه روز بدر خداى تعالى ايشان را به يارى رسول- 
عليه الشلام - فرستاد فى قوله: ثمد د كم زثكم بكممة الأفر من القلاتكة مممي م 

قالُوا فيم كم كفتند ايشان راء يعنى فرشتكان كفتند اينكه كافران را: فيم كشّمء در جه بودى:؟» شماده»! سؤال توبيخ و تعنيف 
استء و بيان كردد يم كه حرف جر جون در «ماااى [72”- ر] 

استفهامى شود «الف» از او بيفكنند و به فتحه اكتفا كنند» جنان كه ١‏ «فيم) و «لماو و «بم) و «علام) و «حتّام). 

فنا" كلا اتميفنين ف الأرض و هران وقد كا ما در زمين مكه ضعيفان يوديم؛ و مستضعف آن باشد كه او را ضعيف دارند» 
عق ضعف ها بوشيده يود بر عردمان كه سق ركان ساارا هحب كردتدد كرشتكافوء انان را عوات :دادقد:/18 1 لم تكن أرض الله 
وَابَِعَة َتَهاجِرُوا فيهاء نه زمين خداى فراخ بود؟ كفتند: زمين مدينه خواست. و قوله: قَتّهِاجِرُواء در محلء نصب است براى آن كه 
جواب استفهام است به «فا» و علامت نصبش سقوط «نون» استء جنان كه كفت: فَهل لَنا مِن شْفَعاءَ فيَسْفَعُوا لناا» نه زمين فراخ بود 
تا هجرت كرديتان در زمين. آنكه حق تعالى بيان كرد كه: اينان دروغ [مى للق كويند و اينكه تعلل باطل استء و آنبجه كفتند بنفاق 
كفتند و انما مأواى و مرجع ايشان دوزخ است. و «مأوى» مفعل باشد من أوى اليه إذا ذهب اليه. 

وأسافات قصير أ يع بسانت انار مصيراء و «مصير» مرجع باشدء يقال: 

.)١(‏ لت كه. 

(0). همه نسخه بدلها بجز مت: اعوانان. 

(5). سوره آل عمران (”3) آيه 0؟7١.‏ 

00ت فى لرديك حا 

(0. آج. لب را. 

(9). قن فريشكان: 

(0). اساسء مت: داديمء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). سوره اعراف (7) آيه 7. 

(9): اساس» مع تداردة يا توه به وزو ذيكر نسحه بدلها افزوده شن 


/٠ : صفحه‎ 
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صار اليه اذا رجع اليه و نصب او بر تميز است. 

آنككه استثنا كرد از ايشان كروهى مستضعفان بر حقيقت را كه ايشان را راهى و حيلتى نباشد و از مردانى بير و درويش و زنان و 
كودكان كه اينان جاره هجرت و بركك و ساز و قوّت آن ندارند كه بيرون آيند و راه بدانند١1)»‏ ايشان كه جنين باشند همانا خداى 
تعالى ايشان را عفو بكند جون عذر ايشان داند. و «عسى» براى مقاربه عفو و ترجى ايشان كفت تا مكلف قاطع نباشد بر آن» بل 
متردّد بود از ميان خوف و رجاءء كه خداى تعالى عفو كننده و آمرزنده است. 

حسن بصرى روايت كرد از رسول- عليه الّ.لام- كه او كفت: هر كه دين خود بككريزاند از«7) زمينى به زمينى؛ و اككر جه از روى 
مثل بدستى باشد بهشت واجب شود او را.9" در بهشت رفيق ابراهيم خليل باشد و رفيق من كه محمّدم. 

دعو انواس فى شيل لوس كه اوستدرس كد بدو راء خسداعه يحل [ذر]1 0 طاعية د ارذا و رضاى او مودق الأرض ثراقا 
كثيراً و سَعَة در زمين مرا غمى بسيار يابد و فراخى. مجاهد كفت: مراغم متزحزح باشد» يعنى مبعد و دورى از مكاره. عبد الله عباس 
و ضيحاكك كفتند: مراغم متحوّل باشد از زمينى به زمينى» و ابو عبيده كفت: مراغم مهاجر باشدء و كفتند: مذهب و مضطرب. و قال 
النْابِعَةٌ الجعدى:2): 


كطود يلاذ باركانه عزيز المراغم و المذهب 
وقال اخر«/): 


الى بلد غير دانى المحلعزيز المراغم و المهرب 
وتكل كو وا مادق الى قور تقوو كقدة دراه لال وووق انع نوع ١‏ عدي نهاك ابلكه نيابت كداقاعر كقت: 
.)١(‏ تبء آج» لبء مرء لت: ندانند. 

(5). وز: بكريز اندازد. 

(0-). وزء تب» آج. لبء مر لت و. 

(6) اشام مكةة تداوديا توه يه وزو ديك سحه بدلها افزوده شن 

(0). تب: خداى. 

(9). تب شعر. 

(8). اساس» مت: كفتء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


/١ : صفحه‎ 


وفى الارض عن ذى الجور منأى و مذهب و كل بلاد أوطئت١١)‏ كبلادى 
وديكرى كفت١5:‏ 


وفى النّاس ان رئّت حبالكك و اصل و فى الارض عن دار القلى متحوٌّل 


اذا انت لم تنصف اخاك وجدته على شرف الهجران ان كان يعقل 
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و يركب حدّ اليف من ان تضيمه اذا لم يكن عن شفرة اليف مزحل 
و كنت إذا ما صاحب رام ظّتى و بدّل سوء بالّذى كنت افعل 
قلبت له ظهر المجن- فلم أدم على ذاكك الا ريث ما أتحوّل 


اذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكد اليه بوجه اخر الدّهر تقبل 

تقول العرب: راغمت فلانا اذا هاجرته و تركته و ان كان بالرّغم منه و المذلة» و اصله من الرَغام و هو التَرابِ» و منه قولهم: على رغم 
أنفه و قولهم و ان رغم أنفه» أى ترب. اصل كلمه اينكه است كه كفتيم. 

مفسران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه جون خداى تعالى اينكه آيت فرستاد كه بيش از اينكه است: 

إندَالَدِينَ توَفَاهُمالملائكةٌ ظالمى أَنشَيتهم- الايةء جماعتى مسلمانان» منهم ضمرة بن العيص بيمار بود» كفت: من از جمله آنان 
ندامة0# كه خداى استثنا كرد مراء بل من راه دانم و ساز دارم؛ حرام است بر من اكر من يكك شب در مكه قرار كنمة؟). 

بفرمود تا براى او جهار ياى«6) و جاى خوار؛ بساختند و او را از مكه بيرون آوردند. در واه به تنعيم رسيد فرمان يافت» خحداى 
تعالى در او اينكه آيت فرستاد. 

عمر بن شبه/0 كفت: اينكه مرد ابو امي4 بن ضمرة بن جندب الخزاعى بوده زبير بن بكار ككفت: خالد بن حزام بود. عكرمه ككفت: 
جماعتى از مكه به در آمدند ثا به مدينه آيند» مشركان از قفاى ايشان يبامدند و ايشان را بفريفتند و باز بس بردند: خداى تعالى در 
ايشان اينكه آيت بفرستاد. 

.)١(‏ اساس» وزء تب» مت» آجء لب: اوطنت. 

ارقو شع انا 

(0). مر: نبودم» لت: نهيم. 

(). وزء تب» آج» لبء مر لت: مقام كنم. 

(0). مر: جارياى. 

(2). تب» مت» آج: خواب»؛ لب: خاب. 

(0). مر: عمر بن شيبه. 

صفحه : "/ 

ومن النَاس من يَقَول آمَنَا الله ّإذا أوذى فِى الله جَعَلَفِتَنَةَ النّاس كت ذاب اللّهدد١»»‏ مسلمانان از مدينه اينكه آيت به ايشان نوشتندء 
ايشان بخواندند و توبه كردند و هجرت كردند, خداى تعالى در ايشان اينكه آيت بفرستاد. نم إنه ربك لِلّذِينَ هاجِرُوا مِن بَعدٍ ما 
قبنُوا نّم جار دُوا وَصَبَرُوا إنه رَبَكثه من بَعدِها لَعَفُورٌ رَحِيم77). آنكه حق تعالى در حقء آنان كه هجرت كردند و در راه وفات رسيد 
ايشان را اينكه آيت بفرستاد و كفت3*7: هر كه او از خانه خود بيرون آيدء مُهاجراً هجرت كننده- و نصب او بر حال است- به 
خداى و ييغامير» آنكه مركك در يابد او راء ققد وَقَع أجره عَلَى الله. 


و سبب آن بود كه حون اينكه مرد بيمار از مكه بيرون آمد آن جا كه حال براو سخت شد [7*8- ب] 
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ودانست كه بخواهد مردن» دست راست مىبرآورده» و بر دست جب مىزد و مىكفت: اللهم هذه لكك و هذه لرسولككء بار 
خدايا اينكه بيعت تو راست و اينكه بيعت رسولت راست«8» ابايعك على ما بايع عليه رسولكك, بيعت مى كنم تو را بر آنجه رسول 
خداى تو را يبعث كرد. اينكه بكفت و كذشته شده#. مسلمانان كفتئد: اكر به مدينه رسيدى ثواب و مزد مهاجران يافتى؛ اما جون 
نرسيد ندانيم كه او را مزد مهاجران باشد يا نه؟ و مشركان كفتند: اينكه مرد نه به خانه خود بماند و نه به مقصود رسيد- بر طريق 
شماتت7). خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: ققد َك أَجرُه عَلَى الله أى وجبء. مزد او بر خداى واجب شد و نزديكك١)‏ 
خداى واقع شد و به موقع افتاد. و كانه الله غَفُوراً رَحِيماَ و خداى تعالى آمرزنده استء آن را كه او در حال شركك كرد و بخشاينده 
است بر او در آنجه در حال اسلام كرد. 

وَإذا صَرَبتّم فى الأرضء و جون در زمين سفر كنى و بروى41). فلس عَلّيكم 

.٠١ سوره عنكبوت (759) آيه‎ .)١( 

(0). سوره نحل )١12(‏ آيه .1٠١‏ 

(). مر و مَن يَخْرٌجٍ من بيته مُهاجراً.را (؟). اساسء مت: مى بردارد» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(5). اساس» مت: رسولست, با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). مر: د ركذشت. 

(0). مر اينكه مى كفتند. 

(6). تبء لت: بنزديكك. 

(9). تبء مر: سفر كنيد و برويد. [.....] 

صفحه : 7/ 

جناح» بر شما بزهاى و حرجى نيست كه قصر كنى١1)‏ به نماز اكر ترسى«7 از فتنه كافران. 

عدا كدكناى اس عه فى شابه كدتهبي در تماق روا رودا لانااحرني و غرات ست كه كر خورت ادن اك نشد ذو 
نماز سفر قصر بايد كردن» و خوف شرط نيست در قصر نماز براى اينكه معنى اصحاب شافعى كفتند كه: اينكه جا كلام تمام است 
كه كفت: «من الضّلموة». و قوله: إن خفتّم» ابتداى كلام دكر استء و «واو؛ مقدّر استء و تقدير آن است كه: وان خفتم ان يفتنكم 
الْذين كفروا. و آنجه او را حمل كرد بر اينكه آن است كه ما كفتيم» و جماعتى بسيار از فقها كفتند كه: 

اكر جه ظاهر قرآن جنان است كه قصر با خوف باشد اينكه حكم منسوخ است به اجماع و بنزديكك او نسخ الكتاب بالسنّهُ روا نباشد 
آن را بنابر ايتكه كرد»0©») بر مذهب ما و ديككر فقها آن است كه: نسخ القران بِالسَنَهُ المعلومة المقطوع عليها روا باشد. براى آن كه 
حكم سنت معلومه از اخبار متواتر و اجماع امت حكم قرآن استء جنان كه نسخ قرآن روا باشد بعضى بره0) بعضى نسخ قرآن بسنّة 
مقطوع عليها روا باشد» و فرقى نبود. 

فامًا نسخ قرآن بالسنّهُ غير المقطوع عليهاء بناى آن بر عمل به اخبار آحاد باشد آن كس كه عمل كويد به اخبار آحاد بنزديكك او روا 
باشد و بنزديكك ما روا نباشد» براى آن كه بنزديكك ما عمل به اختبار آحاد روا نباشد. و آن تقدير كه ايشان كردند آيت راء تقديرى 
فاسد است براى آن كه اكر «ان خفتم» به شرطى مستأنف كند آن را جزايى بايدء و دره*) آيت جزاى آن شرط كه ايشان تقدير 
كردند نيست. دكر آن كه «واواى تقدير كردند كه در كلام نيستء و نه دليلى هست بر حذف آن. 

ونيز ظاهر آيت آن است كه: مرد مسافر مخيّر است در قصر نمازء و بنزديكك ما و بيشتر فقها آن است كه مسافر مخير نيست بين 
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.)١(‏ تبء مر: كنيك. 

(0). تب: ترسيك. 

(9). آج» لب: باشد يا نباشد. 

(6). وزء تب» آج. لبء مرء لت و. 

(0). مرء لت: به. 

(9). مر آخر. 

صفحه : "/ 

و مذهب شافعى آن است كه: مسافر مختير است اككر خواهد قصر كند و اككر خواهد اتمام» و اتمام اوليتر باشد و القصر رخصة. 

عبد الله عراس كفت: اوّل نماز كه در او قصر فرمودند نماز ديكر بود به عسفان در غزات ذى أنماره و اينهم از جمله آن است كه 
منسوخ است به اختبار متواتر و اجماع اهل البيت اعنى التخيير بين القصر و الاتمام؛ و بنزديكك ما فرض مسافر قصر [است]١١).‏ جنان 
كه فرض حاضر اتمام است» و خوف شرط نيست» بل خوف سببى است برأسه موجب قصر. 

واز شرايط [سفر]؛37 تا دراو قصر بايد كردن آن است كه سفر مباح باشد يا طاعت» معصيت نبود» و هشت فرسنكك باشد يا بيشتر. 
و ابو حنيفه كفت: سه مرحله بايد [بيست]27 و جهار فرسنككء و شافعى كفت: 

شانزده فرسنكك؛ جهل [و]:*» هشت ميلء و كروهى دكر از فقها كفتند: در اندكك و بسيار سفر قصر واجب بودء و قصر در نماز 
جهاركانه واجب باشد از نماز بيشين و دكرء و نماز خفتن كه جهار دو شود. فامًا نماز شدم و نماز بامداد«8) بر حال خود بود در سفر 
و حضرء و بنزديكك ما سنت هفده ركعت بيوفتد در سفر و هفده بماند. آن هفده كه بيوفتد شانزده ركعت سنت ييشين است و دو 
ركعت نشسته از يس نماز خفتن كه آن را وتيره كويند» و آن به يكك ركعت شمارند. 

واز شرط مسافر تا قصر كند آن است كه: تبت سفر از شب كرده باشدء جه اكر به روز اثفاق افتد ناكاه كه بيرون رود آن روز نماز 
تمام كندء و تااز شهر بيرون نرود و جندان بنشود كه ديوارهاى شهر از جشم او غايت شود يا بانكك نماز شهر نشنود او را قصر نشايد 
كردن. و جون به شهرى يا منزلى فرود آيد وده روز نت مقام كند» حكم او حكم حاضران است. و اكر عزم مقام كمتر از ده روز 
باشد» نماز به قصر كند كه حكم او حكم مسافران است. و اكر نداند كه جه مقدار مقام خواهد بودن» كويد: 

امروز بروم و فردا بروم و منتظر صحبت باشد و هر ساعت مجوّز بود كه صحبت در افتد» 

زعت كك 27 1 اساس ميكة تداودة يا توحة بداوز وتذركر تسخة يدلها افزودة شل 

(60). اساس: يام دارد/ بامداد. 

صفحه : 6/ 

او نماز به قصر كند تا سى روز [بككذرد]١١).‏ اكر سى روز بككذرد» سى [و]١)‏ يكم روز نماز تمام كند» و اكر همه [/791- ر] 

يكك نماز باشد. 

وآن كس كه يكك نماز تمام بكند در منزل» يس از آن عزم مقام ده روز بككرداند او را نماز تمام بايد كردن. 

و جند كس رااز جمله مسافران قصر نشايد كردن: مكارى و ملاح و شبان و بودى كه به طلب باران”” كردد» [و]:» آن كه در 
عمارت خود مى كردد از شهرى به شهرىء. و آن كه در تجارت مىكردد از بازارى به بازارى. و آن را كه سفر بيش از حضر باشد. 
و حدّش آن بود كه در شهرى ده روز مقام نكند» و آن كه سفر او معصيت باشدء و آن كس كه سفر او به صيد لهو و بطر باشد. فامًا 
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آن كس كه صيد او براى تجارت باشدء او نماز تمام كند و روزه بككشايد. و آن كس كه سفر او به صيد باشد براى قوت عيالء او را 
نماز قصر بايد كردن و روزه بككشادن. 

ودر ههاجاركاء اغنام ضحي اشكة رسكلاو سددعه وقنيه إمين المؤمديق عار دعل السلكيت هد سين لل دغاريينا 
السلام. 

وقولى دكر در آيت آن است كه: مراد به قصر نمازء قصر اركان نماز است در حال خوفء و بنزديكك ما نماز خوف به قصر بايد 
كردن جون نماز سفرء و بيانش بيايد. و نماز شدّت خوف به ايماء باشد. روى به تكبير احرام به قبله كند و آنككه جنان كه مىآيد 
روى مى كرداند و ركوع و سجود به اشارت كند» و سجودش از ركوع خافضتر باشد. اكر جنين نتواند كردن8)» به بدل هر ركعتى 
جهار تسبيح كند: سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الَا الله و اللّه اكبر. 

و بعضى مف ران كفتند دو كونه است: يكى قصر نماز مسافر بى خوف كه او را هر جهار ركعت دو شود؛ و يكى قصر نماز خوف 
است كه آن قصر قصر باشد. اعنى 

(1). ساس مث مره لث: تدذارذه با توجه يهدوز و ذيكر تسخه بدلها افروده شك. 

(*-0): اساس + هع تدارد نا توجه يوز و ويكر نسخة يدلها افزودة شد 

(0. اجء لب: بازان و مرغان شكارىء مر: ياران. 

(0). اساسء مت: نتوان كردنء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 8/ 

فصر نماز مسافر ذو يكن 19 نان كه آنه حار را جهان باشدءمسافر ايت را يكن باشد» وابتكه مذهب عبد الله غناس :است به 
روايتى. 

وفتنه كافران در آيت دل مشغولى دادن ايشان باشد مؤمنان را به ترسانيدن و كيد كردن و حرب كردن با ايشان» واصله فى 
الامتحان. 

سرمي و اده كس ور ترادت ابو سين ابيك اضرع فى الارض تابن ليك بناج إن التصروا من الصلوة ان يفتتكم الذين 
كفروا- و «أن خفتم» در جامع او نيست» على معنى لثلا يفتكم الّذين كفرواء كما قال تعالى: ينه الله لَك أن تَضِلُواه 05 و المعنى لثلا 
ارا مقرل و القن :فى الأركن ولس أن كييةا ركم وه و الس لئلا تميد بكم- و معنى آن كه بر شما حرجى نيست كه قصر 
كنى60) از نماز تا به فتنه نيفكنند شما را كافران» و بر اينكه قراءت جون در آيت خوف نبود بر مذهب ما و مذهب فقها راست باشد. 
و راوى خبر كويد كه من كفتم عمر خطاب را كه: ما را جه عذر است كه قصر مى كنيم؛ و خداى تعالى به خوف مشروط بكرد و ما 
ايمنيم! كفت: اينكه كه تو را مشكل است,. مرا نيزه0) مشكل بود از رسول- عليه السلام- يرسيدم» كفت 

صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 

؛ كفت: صدقه:2) است كه خداى تعالى به شما داد» صدقه او قبول كنى0377. 

وأقؤن كنتند كد قصر وؤا اناشد الا با خوته» و ابنكد از عايشه ووايت كردلد واسعد ابو وقاض 00 و ابنكه حلاف مقرض :8 اسث 
و دره ٠١‏ فقهاء مذهب هيج كس نيست. و قوله: إنهالكافرين كانُوا لكم عَدُوًا مُبيناء براى آن<١١)‏ به لفظ واحد كفت «عدوًا) با آن 
كه كافران جمعاند» كه فعول و فعيل را لفظ واحد و جمع يكى باشدء يقال: رجل 


.)١(‏ وز: مسافر يكى شودء تبء آج» لبء لت: مسافر دو يكى شود مت: مسافر يكى دوء مر: مسافر كه دو يكى شود. 
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(0). سوره نساء (©) آيه .١/2‏ [.....] 

(). سوره نمل )١18(‏ آيه 18ه» لقمان (71) آيه .٠١‏ 

(90- 6). تبء مر: كنيد. 

(5). مر: هم. 

(8). تبء مر: صدقهداى» لت: صدقه/ صدقداى. 

(8). مر: سعد بن وقاص. 

(9). وز: متعررض. 

.)09١0(‏ مر:واز. 

.)١(‏ وز: براى استحقاق» تب» آجء لبء مرء لت: براى آن كه. 

صفحه : /ا/ 

عدو و قوم عدو, و كذلكك: كفور و شكور, و كذلكك جريح و قتيل. 

قوله: وَ إذا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُمْالصّلاهَه قوله: فيهم» أى فى الضاربين فى الارض. حق تعالى كفت: يا محم ل؟ اكر تو در ميان اينكه 
مسافران و مجاهدان باشى كه ايشان از دشمن ترسندء, و خواهى تا نماز جماعت كنى براى ايشان بر اينكه ترتيب بايد كردن: نماز 
كنى به١١)‏ ايشان قصر مسافر دون قصر خائف كه او را شدّت خوف نباشد, اغنى از نقصان اركان نماز و اقتصار در ركوع و سجود بر 
ايماء» بل دو ركعت نماز كنى براى ايشان- جنان كه شرح دهيم- و اينكه به دو شرط باشد: 

يكى آن كه: در مسلمانان كثرتى باشد كه جون دو فرقه بباشند هر يكى از ايشان در برابير دشمن مقاومت توانند كردن. 

دكر آن كه: دشمن در خلاف جهت قبله باشدء جون اينكه دو شرط باشد رسول- صلى الله عليه و على آله- يا امام كه نايب رسول 
باشدء يا كسى كه نايب امام باشد در جهاد در نماز ايستد و تكبير احرام بكند370» و كروهى بيايند و در قفاى او بايستند و نماز 
ببندند با او» و كروهى ديككر در برابر دشمن با سلاح مقاومت مى كنند با ايشان» و امام با اينان0» يكك ركعت نماز بكند و به دوم 
برخيزد و «الحمد» بخواند و سورتى درازء وواينكه قوم كه در قفاى او باشند آن ركعت مخف كنند و بنشينند و سلام باز دهند و 
بروند و به جاى آن فرقت7" بايستند در برابر دشمنء و ايشان بيايند و به قفاى امام آيند و تكبير ببندند و آن يكك ركعت با امام 
بكنند. جون امام به تشهّد بنشيند» تشهّدهه) مطوّل كند تا ايشان برخيزند و يكك ركعت ديكر ضم. كنند با آن ركعت و بنشينئد تشهد 
خفيف خوانند, و امام با ايشان سلام باز دهدء فرقه اول را تكبير باشد و دوم«2 را تسليم. 

واكر نمازه7) شام بود هم اينكه ترتيب باشد جز كهه6) اكر امام خواهد [7901- ب] 

به فرقه اول يكك ركعت كند و به فرقه دوم41) دو ركعتء و اكر خواهد به فرقه اول دو ركعت 

. مر: نماز كن يا‎ .)١( 

(1). مر: بكويد. 

(9). لب» مر: با ايشان. 

(؟). مر: آن كروهى ديكر. 

(0). مر را. 

(9- 8). مر: دويم. [.....] 

(0). آج. لب نماز. 
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(6). مر: جز آن كه. 

صفحه : // 

كند و به فرقه دوم يكك ركعتء و همجنين فرقه اول را تكبير باشد و فرقه دوم را تسليم» فهذا معنى قوله: فَلنَقُمِ طائفَةٌ مِنهُم مَعككءوَ 
فكدُوا أسلخكتهم وإذا مرِدُوا فكوا ين ؤرادكم و تأت رطاف أخرى لم بص لوا ايض وا مشكده و اينكه كيفيت :1ن بعينها مذهب 
شافعى است و مذهب احمد حنبل و مذهب مالكك در اولء» آنككه«؟) باز آمد از اينكه و خلاف كرد در يكك فصلء و آن آن است كه 
كفت: جون امام سلام باز دهد, ايشان كه در بى اويند سلامها باز ندهند» بل برخيزند و ركعتى دكر كنند و آنككه سلام باز دهند. و 
إبن ابى ليلى هم جنين كفت» جز كه در يكك فصل خلاف كرد و آن آن است كه كفت: امام به اول تكبير احرام به هر دو فرقه 
ببندد» و آنككه” فرقتى بروند و يكك فرقت با او ايستنده» و باقى جنان كه كفتيم. 

و مذهب ابو حنيفه آن است كه«4): دو فرقه شوند- جنان كه ما كفتيم- و امام تكبير احرام كند و به يكك فرقه يكك ركعت نماز 
بكندء جون به ركعت دوم«2) برخيزد اينكه كروه كه به اول يكك ركعت كرده باشند در نماز بروند و به برابر دشمن روند7 و آن 
طايفه بيايند و تكبير نماز ببندند و با امام اينكه يكك ركعت١8‏ بكنند و امام سلام دهد«4) و ايشان ندهند» بل در نماز بروند و به برابر 
دشمن شوندء و آن١١03‏ طايفه اول باز آيند و آن ركعت دوم؛١١)‏ كه بر ايشان مانده باشد بكنند و برابر دشمن رونده و آنككه آن 
طايفه بيايند- أعنى طايفه دوم- و نماز خود تمام بكنند» وهر دو فرقه را نماز تمام باشد. مخالفت او با ما جند جاى است: 

يكى آن كه كفت: در نماز آيند و شوند» و نمازشان تباه نشود به سبب خوفء و دوم؛؟1) آن كه كفت: با امام سلام بدهند07). و 
اصحاب شافعى حكايت مذهب١35)‏ إبن ابى ليلى كنند180). و اخبار بسيار آمده از طرف«18١)‏ ما و مخالفان بر اينكه ترتيب كه ما 
.)١(‏ مر: اينكه طريق. 

(9- 7). مر: آنكاه. 

(©). وزء تب» آج» لبء لت: بايستند. 

(5). مر به. (17- -١١‏ 6. مر: دويم. 

(0). لت: شوند. 

(6). آج. لب نماز. 

(9). مر: باز دهد. 

(لكية اكه انه 

(1). تبء آجء لب: ندهند. 

(18). آجء لب ابو حنيفه بر مذهب. 

(10). آج» لبء لت: و اصحاب ابو حنيفه از اصحاب شافعى حكايت إبن ليلى كنند. [.....] 

.)١18(‏ تب: طريق» اج» لب» مر» لت: طرق. 

صفحه : 9/ 

كه: رسول- عليه السلام- صلات خوف جنين كرد و در جندين جايككاه به عسفان و ذات النخل و ذات الرّقاع و جز آن. 

وامًا نماز شام: اكر جه امام١١)‏ مخبر است بنزديكك ما فاضاتر آن است كه به فرقه اول يكك ركعت كند و [به]1”) دوم دو ركعت و 
مذهب شافعى هم اينكه استء و اصحاب او از او« دو قول كفتند و اختيار مذهب آن«») كردند كه به فرقه اول دو ركعت كند و به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 9ش ١!‏ از اعلمرعر 


دوم يكك ركعتء و نماز خوف در سفر و حضر جايز باشد» و مذهب ابو حنيفه و شافعى هم جنين است. 

و مذهب مالكك آن است كه: در حضر روا نبود» دليل ما عموم آيت است و عموم اخبار» و تخصيص نيست حال سفر را از حال 
حضرء اكر امام قوم را به جهار فرقه بكند در حضرء و به هر فرقتى ركعتى بكند نماز امام و مأموم باطل باشد. 

وابو حنيفه كفت: نماز امام درست باشد و نماز مأموم باطل» و شافعى را دو قول است: يكى آن كه نماز هر دو درست باشدء و يكى 
جون قول ابو حنيفه. 

قوله: وَليأحدُوا أُسلِحَكَهُم سلاح بر كرفتن واجب است بتزديكك ما بر اينكه كروه كه نماز مىكتنده و اينكه مذهب داو است از 
فقهاء: و يكك قول شافعى» و قول دوم«©) شافعى را آن است كه: مستحب استء و اينكه مذهب ابو حنيفه است. 

نماز شدّت خوف بنزديكك ما جنان است كه كفتيم: به ايماء و [به]2) تكبير احرام روى به قبله كند و جنان كه آيد مى كردده7» از 
آمدن و شدن و تيغ زدن و نيزه زدن» و يشت بر قبله و روى به قبله و به هر وجه كه باشد. 

و مذهب شافعى هم اينكه استء الا آن كه او كفت: اكر نيزه زند و شمشير زند نمازش تباه شود بكنذرد در نماز و يس نماز با سر 
كيرد و ابو العباس سريج كفت: نماز 

.)١(‏ اساس» مت: نمازء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9): اساس» مك تداودهيا توح داوق وديك عه يدلها افزوده شك 


(). اساس» مت: او راء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(©). مر: او. 

(6). مر: دويم. 

(9) اشاس : قدارة يا توععدا به وز و ديكر سه يدلها افزوده شد. 
(. آج. لب و. 

4٠١ : صفحه‎ 


باسر نكيرد. مثل آن كه ما كفتيم [و ابو حنيفه هم جنين كفت كه ما كفتيم]؛١)‏ جز آن كه او كفت: اككر رود نمازش تباه شود؛ و 
اكر به طعن و ضرب محتاج باشد هم نماز درست نبود» مثل قول الشافعى نماز را تأخير كند و آنكاه قضا كند. 

جون سوارى بيند و كمان برد كه دشمن است نماز خوف بكندء آنكله بيدا شود كه دشمن نيستء مثلا شتره7 باشد يا كاو و يا قومى 
دكر كه [نه]:*" كافران و دشمنان باشند نمازش درست بود و با سر نبايد كرفتن. و شافعى را دو قول است: يكى جنان كه ما كفتيم» 
و يكى آن كه با سر بايد كرفتن» و اينكه مذهب ابو حنيفه است. 

نماز آدينه بر هيأت نماز خوف روا باشد در شهر و صحرا جون شرايط وجوبش حاصل بوده". ابو حنيفه كفت: نماز آدينه روا نباشد 
الا در شهر يا در صحرا در مصلى كه نماز عيد كنند و شافعى كفت: در صحرا به هيج حال روا نباشد» و جز در شهر روا نبود. 

و نماز خوف در سفر و حضر دو ركعت باشد جمله نمازها الا نماز شام:8) كه سه ركعت بود. و ايتكه مذهب عبد الله عباس و حسن 
بصرى و طاووسء و بعضى اصحاب ما كفتند: نماز خوف در سفر دو شود اما در حضر بر حال خود باشد جهار جهار, و اينكه 
مذهب جمله فقهاست,ء و قول اول در مذهب درستتر استء و مذهب جمله فقها و مذهب ما آن است كه: صلات خوف منسوخ 
نيستء و ابو يوسف و مزنى كفتند: منسوخ استء و ابو يوسف از آن باز آمد و به قول فقها كفت, و«©) مزنى تنها بر خلاف ماند و 
آن خلاف منقرض است امروز. 

قوله: و إذا كنتءفبهم تأقمتء لَه الصّلاهه كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد الله عباس كه او كفت: سبب نزول آيت آن بود كه 
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رسول- عليه السلام- در بعضى غزوات نماز ييشين بكرد بر هيأت آن كه هر وقت كردى بجماعت» و جمله صحابه و لشكر با او نماز 
بكردند [78-]. و دشمن در برابر. جون رسول- عليه السلام- از نماز 

ااا وو سل الور 

(6). اساى ميك تداردةيا توتجه به وزو درك ههه بدلها افزوده شنا 

(6). همه نسخه بدلها- و. 

(0). مر: مغرب. 

(2). مر: امّا. 

4١ : صفحه‎ 

فارغ شد.ء مشركان تأسّف خوردند و كفتند: جرا ما بر اينان حمله نبرديم» جون اينان در نماز بودندء و اينان را به تيغ و نيزه فرو 
نككرفتيم١1)!‏ رعا كنى1 07 كه ايشان: را مازى ديكر عست كه آن نماز دوسكتر دارند از بدراتن وفرزندان خود» عون در آن نماو 
شوند ما مراد خود بيابيم. 

جون رسول- عليه السلام- خواست كه نماز ديككر كند» جبرئيل آمد و او راز كيد مشركان خبر داد» و نماز خوفش بياموخت- جنان 
كه شرح داديم- و كفت: اينكه نماز خوف است جون حال بر اينكه جمله باشد نماز جنين كند و اينكه آيت آوره. و إذا كنت فيهم؛ 
خطاب است با رسول- عليه السلام- يعنى جون تو در ميان اينان باشى70 و با اينان حاضر باشى و خواهى تا نماز كنىء فَلتَقُم طائفَة 
مِنَهُمِ مََكثه «لام) امر استء و امر غايب به «لا؛ م بودء يعنى بايد تا كروهى با تو بايستندهه». و لِيأحَدُوا أُسلِتَهُم و بكو تا سلاح بر 
كيرندء و اينكه كروه نماز كنان را مى كويدء و اينكه دليل است بر صحّحت مذهب ما در آن كه كفتيم كه: سلاح بر كرفتن اينكه 
كروه را واجب استء براى آن كه خداى تعالى امر كرد به اخذ سلاح اينكه قوم راء و امر قرآن را ظاهر بر وجوب بود تا دليلى 
برخاستن كه واجب نيستء و آن سلاح كه بركيرند تيغ باشد و كارد و خنجر- فى قول اكثر المفسرين- و در اخبار ما هم جنين آمد. 
و عبد الله عباس كفت: اينكه كروه كه مأموراند به اخذ سلاح آنانند كه در برابر دشمناند» و قول اوّل درستتر است كه ظاهر 
دليل آن مى كند در سياقت كلام. 

ناذا كوا انين ستعده كهده يش 3 كزوة: كديا تو هر تماؤقدءو ال سجحلاه فارخ شولئيه كلدك رلوا ون ورا تكمه باق بين اثنما لوقه 
يعنى با برابر دشمن با جاى آن كروه ديككرء و اينكه دليل است بر قاعدهاى از قواعد ما در اينكه مسأله» و آن آن است كه ما كفتيم 
اينكه نماز بر اينكه وجه به دو شرط واجب باشد: يكى آن كه دشمن در خلاف جهت قبله باشدء از اينكه كار«©» حق تعالى كفت 
اينان را كه: با جايكاه مقاومان دشمن 

(). تبء آج. لبء مرء لت باز كفتند. [.....] 

(0). تبء مر: كنيك. 

(؟). تبء آج» لبء مرء لت: اينان. 

(6). همه نسخه بدلها بجز مت: باشى كه بر متن مربجح مى نمايد. 

(0). وزء لت يا بككو تا كروهى با تو بايستند. 

(9). مر: جهت. 


صفحه : 17 
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مى شوند كه: فَلِبكُوبُوا من ورائكم. و شرط ديكر آن كه: در مسلمانان كثرتى باشد- جنان كه كفتيم. 

ركاش هاتف اخرى لو انق اران و بقرماج ا لتك ان كزوض حركر قداو بكرن بانس قلق ارا كوو كر كاراب فمال كدو 
اينكه نيز دليل صحت قول ماست در مسأله على ابى حنيفةٌ و غيره ممن خالفناء كه حق تعالى كروه اول را يكك ركعت فرمود با 
رسول» وركعت دوم١١)‏ طايفه ديكر١؟)‏ راء و آنككه كفت5": اينان نيز كه بيايند بايد تا سلاح دارند«؟» براى آن كه طمع دشمن در 
آنان ب بيشتر باشد كه نماز كنند» يس ايشان را به سلاح كرفتن احتياط بهتر بايد كردن. دكر آن كه آنان كه برابر دشمن باشند ايشان 
را حاجت نيست كه امر كنند به اخذ سلاحء براى آن كه در قضييه عقل خود واجب است بر ايشان و بيش از امر وجوب اينكه دانند 
بر خود جه از باب دفع ضرر است. 

آنكه كفت: وَدٌ الَِّينء كمَرُوا لو تَعفُلُون تن أُسلِحيكم و أمِتعتكم؛ و كافران خواهد و تمًا كتند كه شما غافل شوى:04) از سلاح و 
متاعتان تا ايشان بر شما حمله آرند به يكك بار يكك حمله. تقول العرب: ملنا عليهم» أى حملنا عليهم و از اينكه جاست كقول عباس 
بن عبادة بن فضلة الانصارى شب عقبه دوم2) رسول را- عليه السلام: الله لو شعت لعنيل خدا علق :اهل تن بأسيافناء نه حداي كه 
اكر خواهى ما فردا بر اهل منا به شمشير حمله كنيم. رسول- عليه السلام- كفت: مر نفرمودهاند هنوز» يس از حقء شما آن است كه 
غافل نباشيد١0387)‏ و تمكين نكنى (8) دشمن رااز خود كه غدر كرده باشى47). 

اكد عور دل وحم جره ابر اراي" ردرردي لياوع لالم حي شا سرس دروام يك اكرفوارا لز 
باران رنجى باشد يا بيمار و مجروح باشى١ ٠١‏ . أن كَمَكُوا أملعفكي كه سلاح بنهى7١1)‏ و آنجه آلت حذر و احتياط 

)ل مر: دويم. 

د عالت كه 

(6). آج» لب: بايد كه برابر دشمن با سلاح آيندء مر: بردارند. 

(0). تبء مر: شويد. 

000 آجء لب, لت: نباشى / نباشيد. 

(). تب: نككنيك. 

(). تب: باشيد» مر: غره شده باشيد. 

.)٠١(‏ تبء مر: باشيد. 

1 يت ا 

صفحه : 147 

است به جاى آرى١1١).‏ و الحذر و الحذر لغتان بمعنى ككبد و كبد» و كرش و كرش و فخذ وفخذء و كفتند: آيت براى آن آمد كه 
بعضى صحابه رنجور و بيمار بودند و سلاح برايشان كردان بود. كفتند: روا باشد اكر ما سلاح بنهيم! خداى تعالى رخصت داد. 

إن الماع للكافرين ع ذاباً مُهيناء كه خداى تعالى براى كافران عذابى بجارده؛؟2 است ذليل و مهين كننده و مخلمد مؤبّد» و اينكه 
«لام» ها كه در آيت است»ء «لام) امر است و عمل او جزم باشدء و اصل او كسر است جون ابتدا كنند به او جنان كه كويى: ليقم١”)‏ 
زيد.» جون حرفى به او ييوندد از «واو)» يا «فا» ساكن كنند, جنان كه: فلتقم» و ليأخذواه» اكر «ثم) باشد. هر دو روا باشدء هم حركت 
«لام) وهم سكون فى قوله: ثم ليقضُوا تَفْنَّهُما0. و حق تعالى در اينكه خبر از طايفهاى كه داد يكك بار بر لفظ آرند«© و يكك بار بر 
معت زر لفط كقتة للشو يروو لنآنت طاقنةهروياقى بوالقطة سدم ترمو دن قولة: وياد واجلاوق و املكيي: وتولة لم بعد ارا 
قف لواو نكنم تناع نه رعاو لشفي و كذ الاق »هله قر ددر اطاط وتوا تومير قر نا مككرا بكتما تافيكت 
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إحداقنا على اللخرى فَقَائلُوا الى قف سق 2 إلئ أمر اللهدو/ااهر هو هر هو .... در اينكه آيت بيشتر با لفظ دادء و در آيت ما 
بيشتر با معنى» و مثله: فريقاً ححق> عليه الصّلالَةُ:9انحنء جميع: مُنتَصِرٌه 01٠١‏ على اللّفظ [88- ب] 

دوق المعتى. .واد قرآة النارتكة سيار اسع ودر يك ذليل اسك يفوت :رشولد هتلق الله غلية و الا براق آن كه ايدكه بت فز 
وقعتى١1١)‏ آمد كه رسول- عليه السلام- به عسفان يود و مشركان به ضجنان. رسول- عليه السلام- نماز ييشين بكردء و از ميان 
مسلماكان و كافران مسافى :بؤذ: ايقان سكالين آن كردتد كدديه سر مسلماثان قروة ا بنده حداى تعالن ال كيدشآن؟١ارسول‏ را 
.)١-0‏ تبء مر: آريد. 

(). لب» لت: بجارده. 

(*). اساسء وزء مت: يقمء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آجء لب و. 

(0). سوره حج (17) آيه 18. 

(©). مرء لت: راند. 

(8). سوره حجرات (59) أيه 4. 

(9). سوره اعراف (7) آيه 0" 

.88 سوره قمر (06) آيه‎ .)٠١( 

.)١١(‏ وزء مر: وقتى. 

(10). وزء آجء لبء مرء لت: ايشان. 

صفحه : 45 

خبر الاي آنا كذ كبي اذ ايان بالفك كا رسول اندو اهدو كسد سبي اتناك غالد :وليف اوكدورد. وقولية لاقلا ركم 
إن كانه بكم أذ من مَطَرِء بعضى كفتند: در عبد الرحمن عوف آمد كه او را بيمار بود و سلاح نمى توانست بركرفتن. و كلبى كفت 
عن ابى صالح عن عبد الله بن عباس كه: آيت در رسول- عليه السلام- آمدء و آن آن بود كه رسول- عليه السلام- به غزاء محارب 
و بنى أنمار شد به منزلى فرو آمد«3) و مسلمانان فرود آمدند» واز مشركان هيج كس يديد نبود. رسول- عليه السلام- برخاست و به 
قضاى حاجتى برفتء و باران مىآمد. جون رسول- عليه السلام- فارغ شد و خواست تا با لشكركاه آيدء رود در آمده بود و حايل 
شده. رسول- عليه السلام- از آن جانب بماند تنها و سلاح نداشتء برفت و در زير درختى بنشست. از سر كوه حويرث بن الحارث 
المحاربى ثم الحضرمى نككاه كرد. رسول [را]1- عليه السلام- از دور بديد» اصحابش را كفت: هذا محمّد قد انقطع من أصحابه 
آن محمد است كه تنها آن جا نشسته است از اصحاب خود تنها شده» قتلنى الله ان لم اقتله. خداى مرا بكشاد واكر او را 
بنكشم١ه).‏ بيامد شمشير به دست كرفته و بر كشيده. كه رسول خبر داشت- به سر أو رسيده بودا2) با تبغ كفت07: من يمنعكك 
منّىء تو را از من كه حمايت كند! رسول- عليه السلام- كفت: الله4؛ خداى تعالى مرا از تو حمايت كند, آنكاه كفت: [اللهم ]41 
اكفنى حويرث بن الحارث بماء شئتء بار خدايا شر اينكه مرد كفايت كن مرا به هر جه خواهى. آنكه تبغ برآورد تا بر رسول زندء 
فرشتهاى بيامد و يرى بر ميان كتف او زد و او به رو«١03‏ در آمد و تيغ از دستش بيفتاد. رسول- عليه السلام تيغ بر كرفت و بر سراو 
بايستاد و كفت: 

الان من يمنعكك منى 


اكنون تو را كهاز من 
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.)١(‏ اساسء مت: آمدندء مر: آيدء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). متء آج» لبء مرء لت: فرود آمد. 

(0). اساس» وو مث؟ ندارة» نا توج به تن وا ذيكر نسخة يدلها اقروده شد: [....] 

(). مر: جدا شده. 

(0). اساس» وزء متء آج: بنه كشم/ بنكشم. 

(9). مر: كه تا رسول خبر دارد شد آن بر رسول رسيده بود. 

(0). مره لت يا محمّد. 

ا مرعر وعواد 

(9). اساى» مكة تداودة يا توه ب وزو ديك هه بدلها الزوده شن 

.)2١(‏ مرء لت: روى. 

صفحه : 40 

نايت 111315 كنت لا اعد مطل كد كس الست كدمرا از فر نايت كك 

رسول- عليه السلام- كفت: كواهى ده كه خدا؛7) يكى است و محمّد رسول اوست تا تيغ با تو دهم تا بروى» كفت: اينكه نككويم؛ و 
لكن با توعهد كنم كه هركز با توو قوم تو كارزار نكنم و كس را بر تو يارى نكنم. 


كفت: 
انا احق بذلك منكك 


به هر حال من سزاوارترم به آن كه از تو به باشم”». حويرث با اصحابش شدء او را كفتند: ويلككء تيغ بركشيده به سر محمّد شدىء 
جرا تيغ نزدى و جهانى را از دست او نرهانيدىء وجرا بيوفتادى«؟ بى آن كه تو را بيفكند! كفت: آن جا كه من تيغ برآوردم 
ينداشتى كسى بيامد و جيزى«04) بر يشت من زد و مرا بيفككند و تيغ از دست من بيوفتاد«» و محمد تيغ بركرفت و اكر خواستى كه 
مرا بعكشد توانستى و لكن نكرد و اواز من جوانمردتر بود مرا كفت: اسلام آره07. قبول نكردم» و لكن عهد كردم كه نيز با او قتال 
نكنم و كس را براو يارى نكنم؛ ورود ساكن شده«6 رسول- عليه السلام- با لشك ركاه آمد و از اينكه حال صحابه او خبر داد و 
آيت برايشان خواند. 

واصل «جناح» من جنح اذا مال باشدء براى آن كه صاحب جناح مايل است از صواب و راستى. يس كفتند: سبب نزول آيت اينكه 


بود- و الله اعلم. 

فإذا قَضّ يتم الصَّلاة- الاية. حق تعالى كفت: جون حال اينكه حال باشد» و شما را با دشمن مصاف باشد و نماز خوف كرده باشى90) 
و يرداخته» در عقب آن ذكر خداى [كنى 3٠١١]‏ از حمد و ثناى او و دعاى خود و برادران خود به فتح و ظفر و نصرت و نفرين بر 
دشمنان خداى. تا باشد كه ظفر يابى١١)»,‏ جنان كه كفت17): 

عا ا عو 

0 آجء لب» مرء لت: خداى. 
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(©). آجء لب» مر» لت: بيفتادى. 

(0). مر كران. 

(2). آجء لب» مر» لت: بيفتاد. 

الارسوداكة ادي ييا 

دق 

(4). تبء مر: باشيد. 

(14): اساسع هت تداردة يا قويجة به وز .و بكر نسخة يلها افزوده شك. 

0 وهر يابيك. 

.0١(‏ آجء لب فَإذا قَضَ مم الصَّلاةً «ماشدهيا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا إذا لَقِيكم فد قا كوا و اذ كرُوا الله كثيراًلَعلّكُم تُفلحُونء اينكه قول عبد الله 
عناس اسك ويشع مسرا ودر اصيار ما امد ك:«سيكسهاست كه عقب نماز سقفر و اتماز حرق كه بااقصرهي بايد كردق سن باو 
بكويد: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الَا الله و الله اكبر » تا جبران نقصان نماز باشد. و قوله: قياماً وَ قعُوداً جمع قايم و قاعد باشد, و 
نصب او بر حال باشد. و على جُنُوبكم» جار و مجرورهم در محل نصب است بر حالء و التقدير: مضطجعين على جنوبكم., در اينكه 
احوال كه باشى١١)‏ اكر ايستاده باشى237 و اكر نشسته. و اكر بر يهلو خفته. آنكه جون ذكر نماز سفر و نماز خوف و حالات اعذار 
يكفشه باز مود كه حون حوف زايل 0 وسقر كتازة شود فَإِذَا امَأنَشم جون ساكن شوى:6! و جاى به شما آرام كيردء فَأَقِيمُوا 
الصَّلاةٌ نماز را اقامت كنى١0)‏ بتمام و كمال و حدود و اركان و شرايط خود. جنان كه نماز حضر و امن بود بى قصرى و ايمايى:2) 
به ركوع و سجود و قراءت. إنهالصّلاةٌ كانت عَلَى المّْمِنِينَ كتاباً موقوتاء عبد الله عباس و عطدّة العوفى و إبن زيد و سدّى و مجاهد 
كفتند: فريضةٌ مفروضة؛ نماز بر مؤمنان فريضه [79- ر] 

مفروض است و هو المروى: عن ابى جعفر و ابى عبد الله- عليهما السلام. و ديكران كفتند: فرضا واجباء و معنى متقارب استء و 
بعضى دكر كفتند: فرضا منتجماء فريضه منتجم است نجم نجم, به وقت خود بيايد كزاردن07. اينكه قول عبد الله مسعود است و زيد 
بن أسلم و قتاده. و «موقوت». مفعول باشد از وقتء يعنى فريضه است موقت. حي ا 
(1). سوره اثفال () آبه 8*. 

(0). تبء مر: باشيد. 

(0. وز» تب» آجء لب شود. 

(©). اساس» مت: شدى» تبء مر: شويدء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). تبء مر: كنيك. 

(2). آجء لبء مر: ايماى. 

(0). اساس» متء لب: كذاردن. 

صفحه : /91 

قوله: وَ لا تَهِنُوا فى ابتِغاءٍ القَومِ حق تعالى در اينكه آيت قوم را تحريض كرد بر قتال كفّار و نهى كرد ايشان را از آن كه سستى و 
ناتوانى و كسل١١)‏ نمايند» كفت: 

و لا- نواه من الوهن و هو الم عف» يقال: و هنء يهن و هنا إذا ضعفء فِى ابتغاء الشّوم در طلب اينكه قوم يعنى ابو سفيان و 
لشكرش نان كا قضه أن دو سوره آل عهران كذشت١‏ 7 انكه كفت: إن تَكويُوا تَأَلْمُون فَِئّهُم بَأْلَمُونَ كما تألقونه كرا 
جراحت وة قتل الم" مى يابى(150). ايشا إان ]6 هم جود شما آدميانئد از كوشت وخون آفريده» هم جنان الم ياند كه شما 
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مى يابى27» و اينكه بر طريق مثل است جنان كه شاعر كفت: 


القوم امثالكم لهم شعر فى الرأس لا ينشرون ان قتلوا 


و مثله بالفارسية :)/١‏ 


فريدون فرخ فرشته نبود ز مشكك و ازاة) عنبر سرشته نبود 

اكه كنت: شهها را در ابتكه بابب برابشان معزت عيبثة كه شنا از داق اميد كراب هى ذارق قاو ايقان رافك اند نسة: بس 
شمار«١١)‏ به مصابرت كردن بر كارزار و احتساب كردن و مزد بدو رسيدن اوليترى22377)» و كفتند مراد آن است كه: آن وعده 
نصرت و ظفر كه شما را هست از خداى تعالى كافران را نيست» يس شما از خداى فتح و ظفر اميد مىداريد«١1)‏ كه ايشان 
نمىدارند و بعضى دكر كفتند: مراد به رجاء خوف استء يعنى از خداى مى ترسى«15) بر مخالفت فرمان او به آنجه ايشان 
نمى ترسند. 

فرّاء كفت: «رجاء) به معنى خوف آن جا باشد كه جحد:9١)‏ باشد, جنان كه: 

.)١(‏ مر: كسلانى. 

(0). وقااتيه اعولبه لك: برفه مر يكشت [] 

وكا آجء لب: المى. 

(6). تب» مر: مى يابيد. 

(8). اساس: تدارد: با توه به وز و ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(9). تب: هم جون. 

(0). تب بيت. 

(9. وزء تبء آجء لبء مر: وز. 

.)0١(‏ تبء مر: مى داريد. 

.)١(‏ آج. لبء مر را. 

.)١0(‏ تبء مر: اوليتريد. 

(09). آجء لب» لت: مىدارى/ مى داريد. 

.)١8(‏ تبء» مر: مى ترسيد. 

(10). آجء لبء مرء لت: حيجت. 

صفحه : /4 

قن لقيو التو فتن ديالا يَرجُون أَيام اللّهِد01» و نحو قوله: ما لك لاد ترون لله وقار 0 أى لا تخافون له عظمة:”» و اينكه 
لغت اهل حجاز استء و قال الشاعر«2): 


لا ترتجى حين تلافى الزايدا أ سبعة لاقت معا ام واحدا 
وقال الهذلى67): 
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اذا لسعته النحل لم يرج لسعها و خالفها فى بيت نوب عوامل127) 
و مراد آن است كه: «رجاء» به معنى خوف آن جاا ستعمال كنند كه در فحواى كلام دليلى باشد بر او يا در كلام قرينهاى بود» و 
كا ح-. خف انكه لقث الانه فياه ققة م؛ ودر جاى مبالات استعمال مى كنند» جنان كه شاعر كفت07: 


اخي ركف ما ارو اذا كدت داشا غلن ان نت كان لله يصرعين 
اى ما أبالى» و اككر بر خوف تفسير دهند در بيت هم روا باشد. 
قوله تعالى: 


[سوره النساء (؟): آيات ٠١8‏ قا ]١١2‏ 
[اشاره] 


إِنا أَنرَّلنا لكك الكتاب بالق يتحكم بين الناس يما أراكك اللو لا تكن للخائنين. حص يماً )1١(‏ و استَغفِر الله إن الله كان غَفُورا 
جما 2 التاعرر كي سارها وي لالز نيا عق كاشكوون انا القدخاعي ستوه اتا د ل كدر 
من الله وَ هُوَ مَعَهُم إذ ينون ما لا يرضى مِنء القَولٍ و كان اللّدبما يَعمَلُونَ مُحيطاً )1١(‏ ها م هؤُلاء جادَلّم عَنْهُم فى الحياؤ الدّنيا 
قمن بُجادلء الله عَنهُم يوم القِيامَةِ أم من يكو ن عَليهِم وكيل (105) 

وَ من يعمل سُوءاً أو يَظلم نَفْسَه ثُم يَستَغفِر الله يَجِدٍ الله غَفُوراً رَحِيماً )1١0(‏ و مَن كسب إثماً فَإنّما يِكمِبْهعَلى نَفسِهِ و كان اللّهعَلِيما 
عكي 0010 كود لا اراد لماي نكن الجر رار اكوا رار لفقل لد مكدر ريطت جات 
طائفَةٌ مِنهُم أن 5 اد لوه لا اطع هرانا يض دونك من شَىءِ وَ نَل الله لكك الكتاب و الجكمةً وعلمكنها لم تكن 
تَعلَّمموَ كان فُضلء الله عَليكك عَظِيماً )1١(‏ لا حير فى كثير من تجواهّم إلا من أَمَرَ ِصَدَقَة أو مَعرُو فٍ أو إصلاح بين الناس و مّن يَفعَل 
ذلكة افعاء مرضات الله فشوف نوه أجرا عَظِيماً 018 - 

وت لشاف القت امح العا له نل الهّدى و يشِع غَيرَ شبيل المؤ نين توَلهِ ما توَلَى و نْصلِهِ جَهَتّم و سات معد يرا )1١(‏ إن الله لا 
يَفْرٌ أن يسرك به و يَغَفِرٌ ما ذونَ ذلككه لِمَن يِشْاءُ وَ من يُش رك الله فق ضَلضَلالابتعيدا (012) 


[قرجمه] 


ما فرستاديم به تو كتاب١8)‏ بدرستى تا حكم كنيد«4) ميان مردمان به آنجه با تو نمود خداىء و مباش خيانت كنند كان را خصم. 
و آمرزش خواه از خداى كه خداى هميشه آمرزنده و بخشاينده است. 

جدال مكن از آنان كه خيانت كنند با خوده١٠2)»‏ خداى دوست ندارد آن را كه خيانت كننده و بزهكار باشد. 

ينهان مىدارند از مردمان و ينهان نمىدارند از 

.١؟ سوره جاثيه (0©) آيه‎ .)١( 

(). سوره نوح (0171) آيه ا 


(7). اساس», مت: عظمته؛ با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(0- 6). تب شعر. 

(9). لب: عواسل. 

(. وزء آجء لب: قرآن راء 

(9- 8). تبء آج» لب: حكم كنى / حكم كنيد. 

.)3١(‏ متء آج. لب كه. 

صفحه : 49 

خداى و او با ايشان اسث جون مى سكالند به شب آنجه نيسندد از كفتار» و بوده است خداى به آنجه مى كتند دانا. 

شما آنانيد١١)‏ كه خصومت كرديد از«؟)» ايشان در زندكانى دنياد”) كه خصومت كند ازه؟» ايشان روز قيامت«2)! با كهر2») باشد بر 
ايشان و كيل7)! 

وهر كه كند بدى يا بيداد كند بر خود آنككه آمرزش خواهد از خداىء يابد خداى را آمرزنده و بخشاينده. 

[وعمب] 

وهر كه بيندوزد كناهى بدرستى كه بيندوزد آن را بر خودء و بوده است خداى دانا و محكم كار. 

وهر كه بيندوزد كناهى يا بزهاى يس بيندازد به آن بى كناهى راء بركرفته باشد دروغى و بزهاى روشن. 

اكر نه نعمت خداى بودى بر توو بخشايش اوء و همّت كردند«8) كروهى از ايشان كه كمراه بكنند ترا و كمراه نكنند مككر با خود 
و زيان نمى كنند تو را جيزى» و فرستاد خداى بر تو كتاب و شريعت و بياموخت تو را آنجه تو ندانستى» و بود فضل خداى بر تو 
زر كك 

.)١(‏ لت: آنانى/ آنانيد. 

0 آجء لب براق 

(). وزء لت: نزديكتر. 

(6). آجء لب: يس كيست كه خصومت كند با خداى از براى. 

(0. آجء لب: در روز رستاخيز. 

(8). آج. لب: يا كيست كه. 

(. آجء لب: نككهبان. 

(). آجء لب: هر آينه قصد كردند. |.....] 

٠٠١ : صفحه‎ 

خير نيست در بسيارى از سر ايشان الا آن كه فرمايد صدقهاى يا برَّى يا صلاح جستنى ميان مردمان» و هر كه كند آن» طلب 
خشنودى خداى راء بدهيم او را مزدى بزركك. 

وهر كه فرمان نبرد بيغامبر را از يس آن كه روشن شد او را حق» و يسروى كند جز راه مؤمنان راء با او كذاريم آنجه كرده باشد» و 
بسوزانيم او را دوزخ١1»‏ و بد جايكاه است آن. 

خداى نيامرزد آن كه به او شركك آرندء و بيامرزد آنجه فرود آن باشد آن را كه خواهد«5)» هر كه شركك آرد به خداى كمراه شود 
كمراهى دوره«؟). 

كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد الله عباس كه كفت: اينكه آبيت در مردى انصارى آمد نام او طعيمة:» بن ابيرق كه او درعى 
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بدزديده بود از همسايهاى كه او را قتادة بن النعمان كفتند» و آن درع در انبانى بود كه در آن انبان يارهاى آرد بودء و انبان را 
سوراخى بود و«0) آن انبان بركرفت و از خانه انصارى به خانه مردى جهود برد كه او را زيد بن الس مير«» كفتند» و همه راه كه او 
مىرفت0277 آرد مىريخت. بامداد كه ايشان طلب درع كردند بر جاى نبود» برخاستند و براثر آن آرد كه١6)‏ ريخته بود مىشدند تا 
به خانه زيد بن السَمير. او را بككرفتند و كفتند: اينكه درع تو دزديدى. كفت: درع طعيمة بن ابيرق بيش من بوديعت نهاد. و جماعتى 
جهودان كواهى دادند بر آن آمدند واورا كفتند: اينكه درع حواله بر تو مىكنند» او سوكند خورد كه از آن خبر ندارده4). قوم او 
برخاسحد وبه شكابت بترديكك رسول آمدئد.و كفتتد: يا رسول الله؟ بتى 123 قتاده را 

(). آجء لب: ودر آوريم او را به دوزخ. 

(0). آج. لبء لت و. 

(). تبء مرء لت قوله تعالى: إِنَا أنرّلنا إليككه الكتاب. بالكحقدالاية. 

(؟). اساس و همه نسخه بدلها: طعمه. با توجّه به همين كلمه در سطرهاى بعدى تصحيح شد. 

(0). وزء مرء لت: او. 

(9). مرء لت: زيد بن السشمين. 

(0"). وزء تب» آجء لب» مره لت: او مى برد. 

(). آج. لب مى. 

(9). آج» لبء لت: ندارم. 

.)١(‏ تبء آجء لبء مرء لت: بينى. 

٠١١ : صفحه‎ 

كه درعى از خانه او جهودى دزديده بود«١»‏ ودر خانه او بازيافتهاند او را دست بداشته است(2) و در مردى از آن ما آويخته. 
طعيمة”" بن ابيرق را خواستند. رسول- عليه الس لام- ايشان را بخواند و همه را حاضر كرد و آن مجارّه برفت. رسول0»- عليه 
البّ.لام- از حسن ظن به مرد مسلمان و از اتهام او جهود را كمان برد كه خود«ة) دزديده است و مسلمان مبرّاست» خواست تا با 
جهودان«*) خصومت كند, خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و رسول را آن حال معلوم كرد. 

و روايتى دكر از عبد الله عتّاس آن است كه طعيمة08 بن ابيرق درعى از كسى بدزديده و آن درع در انبانى بود كه در آن جا 
يارهداى سيوس ت١)‏ بود. آن انبان يارهاى سوراخ57) كرد تا در راه [آن]١١٠»)‏ سيوست«7١١)‏ مىريخت» آنه انبان بياورد و بر در سراى 
زيد بن السشمير«؟١)‏ اليهودى: بنهاد و درع به دره2017 كرفت و به خانه خود برد. جون بامداد بود» خداوند درع طلب درع كردء درع 
نيافت. از سراى بيرون آمدء سبوس«135) ريخته بود» براثر آن برفت و بى به در سراى زيد بن السَمير:8١1»‏ برد و او را بككرفت و ييش 
رسول آورد. 

رسول- عليه الشلام- هممّت آن كرد كه آن جهود را دست ببرد» خداى تعالى آيت فرستاد. 

ضيحاك كفت: آبت در مردى انصارى آمد كه درعى به وديعت به او«18١)‏ دادند. 

جون بازخواستند انكار كرد و ككفت: خبر ندارم. مرد در او آويخت واو را بيش رسول آورد. قوم او بيامدند و كفتند: اينكه مردى 
صالح [است )١79]‏ و اينكه خيانت [٠ع”-‏ ر] 


به او لايق نباشد و خداوند درع براو دروغ [مى )١18١]‏ كويد. رسول- عليه السَّلام- كواهى 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز مت: جهودى بدزديده است. 

(0). تب: بداشتهاند. 

(0- "). اساسء وزء متء تب: طعمهء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(اداع لب را [م] 

(0). تب» آجء لبء مر: جهود. 

(2). آجء لب» مر» لت: جهود. 

(-6. آجء لبء مر: سبوس» لت: سبوست. 

(9). وزء مر: سولاخ/ سوراخ. .)23١ -١7/-١18(‏ اساس» مت: نداردء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

15 لكة تتم التصيت 

(17)..مر ةبر 

.)١6(‏ تب: سبوست. 

(ما كلع وديم العم 

(18). مركا أو, 

صفحه : ؟"١٠‏ 

ايشان١١)‏ بشنيد و آن مرد را كه صاحب درع بود ملاءمت كردء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و خيانت او معلوم كرد. جون او به 
وحى رسوا كشت١")‏ ريك كدت ورا امكو قا تداق تحال انكه آنا در حوداو بفرستاد الى قوله: إذهالله لا يغفد أن ,شر كك 
به ). 

مقاتل ككفت: زيد بن السميره؟) درعى بنزديكك طعيمة بن ابيرق«8) به وديعت نهاد. 

جون بازخواستء جحود كرد ودر سراى ببست و درع بربام برد ودر سراى همسايه انداخت» آنككه در بككشاد و كفت: سراى من 
بجوى» بجستند جيزى نبود آن جايكاه2). 

بر بام رفتند. او كفت: نككاه مىكنم» در سراى اينكه همسايه درعى مى بينم» ندانم تا شما را هست يا نى37! جو١8)‏ بديدند درع ايشان 
بود و نام اينكه همسايه ابو هلال بود. 

مردمان اينكه مرد كه درع بيش او بودهة) جمع شدند و بنزديكك رسول آمدند وازاينكه صاحب درع شكايت كردند كه او صاحب 
ماارا متهم كرد. رسول خواست تا به كواهى ايشان و تزكيه ايشان آن مرد را ملامت كندء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

مجاهد و قتاده و إبن زيد و عكرمه كفتند: آآيت در بنو ابيرق آمدء و ايشان سه برادر بودند بشر و بشير و مبشره و كنيت اينكه بشر ابو 
طعيمه١ 0٠١‏ بود» نقبى در سراى عم- قتاد بن نعمان زدند و تيغى و زرهى و يارهاى طعام بدزديدند. او اينكه شكايت با يسر برادرش 
كرد قتاده؛ و اينكه قتاده مردى بدرى بودء او بنزديكك رسول آمد و اينكه قضّه باز كفتء و مردى با ايشان در سراى بود نام او لبيد 
بن سهل مردى درويش بود. و لكن مردى مؤمن [و]1١1١)‏ شجاع بود. بنو ابيرق» قتاده را كفتند: اينكه كار ما نباشدء اينكه كار لبيد 
است. جون لبيد اينكه حديث بشنيد» تيغ بر كرفت و بيرون آمد و كفت يسران ابيرق 

.)١(‏ آج. لب: او. 

(0). مر: شد. 


فر سوره نشاء زع ابه 1 .١‏ 
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يوادي لوو اد 

(0). آج» مرء لت: طعمة بن ابيرق. 

(©). لت: آن جا آنكاه. 

(0). وزء تبء آجء لبء» مره لت: نه. 

(. آجء لبء مرء لت: جون. 

(8). آجء لبء لت: مردمان اينكه درع كه بديدند بيش او. 

.2٠١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: ابو طعمه. با توجه به موارد مشابه در سطور كذشته تصحيح شد. 

(11): اساسء عث: تدارد يا توه به وز و ديكر تسخة بدلها افزوده شك. 

٠١” : صفحه‎ 

را١١»:‏ تهمت دزدى بر من مى نهى(2)5» وشمابهآناوليترى«” كه شما منافقانى«؟» و هجو رسول مى كُويى 0١‏ و بر قريش 
مى بندى 81)؟ اكر اينكه كار روشن بنكنى037» اينكه تيغ در شما نهم<6) و همه را به تيغ بيارم40). ايشان او را دلخوش كردند و 
خاموش كردندء و جون بشنيدند كه قتاده اينكه حديث با رسول:١٠20‏ كفته استء بيامدند و ايشان را خويشى بود نام او أسير بن 
عروة» مردى زبانآور بود اينكه حال با او بكفتند. او برخاست با جماعتى بيش رسول آمدء و كفت: اى رسول اللّه؟ ايتكه شرط 
باشد كه قتاده بيايد و جماعتى را از اهل البيتى معروف به دزدى منّهم كند؟ و اينكه حديث در ايشان نكنجد. 

رسول- عليه الم لام- قتاده را ملامت كرد به كفتار و كواهى ايشان. قتاده دلتنكك از ييش رسول:١1١)‏ بركشت وعمدرا كفت: اينكه 
جه كار است كه مرا آوردهاى«؟١١0)‏ كه رسول- عليه السّ.لام- امروز مرا ملامتى مىكرده117) كه من تمنّاى مركك كردم در اينكهه؟١)‏ 
حال. عم. كفت: خداى مىداند كه من مظلومم و لكن جه توانم كردنء اللّهد10) المستعانء جز آن كه از خداى يارى مىخواهمء 
خدائ تعال التكه ا بات فرسهاة إلى اقولت و قد بكسي لظف أو إثما ثم يرم به بريئا قَقَّدِ احتّمَل بُهتاناً و إثماً مُبيناً:19. الى قوله: و 
كان فَضلء الله عَليكك عَظيما017. 

اينكه خبر به بنى ابيرق رسيدء مرئد شدئد و به مكه كريختند وآن جا مقام ساختند با قريش» جون رسول- عليه السّلام- مكه بكشاد 
به شام كر يختندء خداى تعالى در ايشان ابنكه آيث فرستاد: و مَن يشاقق الدسُولءمن تعد ما تين لدم 3ن الى آخر الاية:ة(). 


الم كد 

(0). تبء مر: مى نهيد» آج» لب: تهمت دزدى مى كنى مرا. 
(*). تبء مر: اوليتريد. 

(6). تبء مر: منافقانيد. 

(0). تبء مر: مى كوبيد. 

(9). تب» مر: مى بنديك. 

0). تب: بنكيد» مر: نككنيك. [.....] 

(. آج. لب: بنهم. 

(9). تب: بيازم. 

.١0(‏ وزء آجء لبء مرء لت عليه السّلام. 
.)1١(‏ تبء آجء لبء لت عليه السّلام. 
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.)1١(‏ مر: أوردى. 

(19). وزء» تب» آجء لب, لت»ء مر: ملامتى كرد. 

(؟1١).‏ وزء تب» آجء لبء لت: در آن. 

(8. كةو الله 

.١١7 سوره نساء (©) آيه‎ .)١18( 

.١77 سوره نساء (©) آيه‎ .)١10( 

(1). متء مره لت الهدى, سوره نساء (6) آيه .١١18‏ 

(19). وزء تبء آجء لب الايات. 

٠١8 : صفحه‎ 

وحورة دسكه مدقل ب عبرا زنى فرود آمدند انصارىء نام او سلامة١١)‏ بنت١؟)‏ سعد بن شهيدء و اينكه زن شوهرى داشت از بنى 
عبد الدّار» حسّان بن ثابت اينكه زن را هجا كرد به سبب آن كه ايشان را جاى كرده بودء به اينكه بيتهاد: 


ظننتم بان يخفى الُذى قد صنعتم60» و فينا نبى:عنده الوحى واضعه 

جون شعر به اينكه زن رسيد. رحل ايشان بركرفت و بيرون انداخت و كفت: شايد«©) تا براى شما زبان شاعران در من دراز شودهت). 
قوله: إِنا أنولنا لكك الكتاب. بالحق» قديم- جلء جلاله- به اينكه آيت خطاب كرد با رسولش و كفت: ما فرستاديم اينكه كتاب قرآن 
را بر تو به درستى و راستى تا تو حكم كنى ميان مردمان به آنجه خداى تعالى تو را باز نموده است و اعلام كرده. آنككه كفت: و لا 
تكن للخائنين خَصِيماً» خصومت مكن براى خيانت كنندكانء يعنى طعيمة27 بن ابيرق يا آن كس كه هست( به اختلاف روايات. 
وَاستَغفر الله واز خداى آمرزش خواه كه خداى تعالى غفور و رحيم است. واينكه آيت دليل نيست بر آن كه رسول- عليه 
الّد.لام- جيزى كرد او را نبود كه كند نه صغيره و نه كبيره. براى آن كه به ادلّه عقل كه احتمال تأويل نكند درست شده است كه او 
معصوم استء صغيره و كبيره بر او روا نيستء و نهى خداى تعالى او را بقوله: 

تكن لساك خودي لال كسد كه إو اماسمودك كزذها اسحويراق أن كدوببارقوى باق كذ ده كدان نا كقايقاة 
متيو دعله تكزذه بالفتقده ومانيد | كه يدن حرق وبر قرآأت سيار انمه قال الله عاق لين دكت الملا وقد لكدرقه و يكن ازنها 
فرزندش را كويد: لا تفعل كذا و كذاء واكر جه او ه ركز آن فعل نكرده 

.)١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير طبرى (4/ )18١‏ و تفسير قرطبى (2/ 71/8): سلافة. 

(0). اساسء مت: إبن» با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(9). تب شعر. 

(©). تبء آجء لب: صنعتما. 

(0). آج: نشايد. 

(8). مرء لت: دراز نشود» آج» لب: دراز كردد. 

.)١0(‏ مرء لت: طعمه. 
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(8). مر: آن كسان كه كذشت. 

لق شووها وض (قم اليد قاع 

٠١8 : صفحه‎ 

باشد. وقوله: و استغفر الله[ :مدن ]دلبل شاشذ بر آآن كه آن استعفان يراق كتاهن بود جه استغقار طاطى است مسعقا و فايدة 
او تحصيل ثواب باشد بنزديكك ما دون اسقاط عقاب» جه اسقاط عقاب خداى تعالى كند [عند]١١)‏ توبه و استغفار به تفضل. 

قوله: ولا تُجادِل عن الّذِينَيَختانُون أَنفْسَ هم آنكه كفت: مجادله و خصومت مكن از آنان كه با خود خيانت كتندء أى دفعا و ذبًا و 
نيابة عنهم» و قوله تختاثُون أَنفُسَهُم در [او]١؟"‏ دو قول است: 

يكى آن كه معنى آن است كه: عصيان كنند» و هر كس كه معصيت كند و داند كه او را بر آن معصيت عقوبت خواهد بودن 
بمنزلت آن باشد كه با خود خيانت كرده. براى آن كه ضرر آن فعل به عاقبت به او باز كردد. 

وقول ديكر آن است كه: با مؤمنان و با يكديكر وبا آنان كه حكم ايشان حكم شما باشد خيانت مكنيد؛ و آنان را كه از يكك دين 
لكبو اغتقاد يودقد ويا از مك سي و نكف شوو ابشانة واانفس وكتد رك رتعرادن نااقال تعالى ولا كارا أذ كيم أى 
بعضكم بعضا. 

إنه الله لا يْحِبِه مَن لاعن انيل عدهداف دوست ندارد آن«6 را كه خيانت كننده باشد به دزدى و سرقت و أثيم باشد و 
بزهكارء به آن كه حواله بر ديكرى كند. و مراد به آيت هم بنو ابيرقاند كه ذكر ايشان برفت. 

يَستَحْفُون من النّاس. آنكنّه بيان كرد كه: اينكه قوم خيانت خود از مردمان يوشيده مىدارند و از خداى ينهان نمى كنند و مردمان را 
بر ايشان دستى نباشد مككر آن كه باز كويند و خداى تعالى كه قادر است از ايشان بر تعجيل عقوبت و خزى و نكال دنيا و آخرت از 
او باز نمى يوشند. و او اوليتر كه از او باز يوشيدندى. و معنى آن است كه: نكردندى» جه صورت نبندد از او ينهان كردن براى آن 
كه او عالم الذّات استء بر او يوشيده نشود. 

وَهُوَ مَعَهُم» و او با ايشان استء «واو» حال راست. إذ يُبيْنُونَه جون مى سكالند 

(9). اشاس مس تدارديا توخة بد وزو ذيكر نسخه بدلها افزوده شن 

.)١ -0(‏ سوره نساء (©) آيه 59. 

(©). اساس» مت: آنان, با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

٠١8 : صفحه‎ 

به شب سخنهايى كه خداى تعالى نيسندد؛ يعنى انداخت سرقت و دروغ بر ديكرى نهادن. و تبييت كارى سكاليدن باشد به شب»ء و 
بعضى اهل لغت كفتند: تبيبت به لغت طىء تبديل باشد, و قال شاعرهم: 


و بئت قولى عند المليكك اتلك الله عبدا كنودا 

وكا اللسما سهلوة تحطابو خداى به انهه ابشان م كتتد جاناشك» ورهوود آي مور وضين و تهديد اسك 

قوله١١):‏ ها أَنْتم» «ها» تنبيه راست» خطاب مى كند با قوم طعيمة بن ابيرق كه آمدند و جدل١7)‏ قول و خصومت مى كردند براى او 
يعنى شما آنانى”"2 كه جدل مى كردى7» از ايشان, يعنى از بنو ابيرق در دنيا. و «هؤلالء)» اينكه جا به معنى المذيق است على قول 


الرّجاجء يعنى ها انتم الّذِينء جنان كه هذا بمعنى الّذى آمد فى قول الشّاعره8): 
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جوت و هذا تحملين طليق 

اى والْذى تحملين. و مغربى كفت: «هؤلاء» كنايت است از دزدان و «أنتم»» آنانند كه مجادلت و خصومت كردند براى ايشان» براى 
آن تكرار «هاءكى تنبيه كرد. و اشتقاق جدلء من جدلت الحبل إذا احكمث قتله» و رجل مجدول شديد الخلق. و الأجدل الصّ قر لأنه 
حجن أشة الطدور ومس ايت قاشع كاف سان كتقةاف سن ابرق هت كدهما داتترذياة اكةاعنا دوادثيا ماده 
كنى١2)‏ براى ايشان و ذبه كنى 07١‏ ازايشان» كيست كه فرداى قيامت براى ايشان با خداى مجادله خواهد كردن! و كيست كه و كيل 
و نايب ايشان خواهد بودن در خصومت! جون اينكه جمله تشنيع و تهديد بكرد ايشان راء يس ازين همه اميد داد و كفت: هر كه 
بديى87) كند يا بر خود ظلم كند. 

.)١-(‏ آجء لب: و قوله. 

(0). اساسء مت: جعلء با توج به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(#ااقيم اعوالي: انانيد: 

(كارشوء الى ابت كردي .| 

(0). تب شعر. 

(0). تبء مر: كنيك. 

(6). وزء لب» مرء لت: بدى. 

صفحه : /ا١٠‏ 

بعضى مفسّ ران كفتند: يَعمَل سُوءأً بالسدرقة بديى كند؛1)» يعنى دزدى درع. و ظلم بر خود آن است كه با غيرى حواله كند. ثم 
يَستَعْفِرٍ الله يس آمرزش خواهد از خداىء خداى را غفور [و]:”" رحيم يابد آمرزنده و يوشنده كناه و بخشاينده بر كناهكاران» 
[و]0” آيت اكر جه وارد است بر سببى و در حقء كروهى» خلاف نيست از ميان مفسّ ران كه بر عموم حمل مى بايد كردن براى آن 
كه حكم همه كس و حكم همه كناهها: اينكه است كه هر كس كه از آن توبه كند و آمرزش خواهدء خداى تعالى بيامرزد او را. 
ودر آيت دليل است بر صححت قول ما كه كفتيم عند توبه [بر خداى تعالى واجب نيست كه بنده را بيامرزد» و نه نيز توبه اسقاط 
عقاب كند بر احباط يا موازنه» بل اسقاط عقاب عند توبه]:0» خداى كند به تفضلء براى آن كه لفظ غفران و رحمت آورد: وآن 
كنين كه كارى والحت كلد كييك رحدة فى كلدو قفوم مر ز 123 

قله و عن كمه امات الآرك كفت: هر كه(7) او كناهى كند بر خويشتن87 و بال [وآ«ة) وزرآن خيانت و كناه بر او باشد. كفتند: 
مراد دزدى استء و كفتند: 

مراد سوكند به دروغ استء و خداى به آن ديكرى را نككيرد» و خداى تعالى عالم است به آن كه سرقت كرد و حكيم است در امر 
كردن به دست بريدن دزد. 

ولد قرخ تكني كيت ]:والن عل كددار كنا كي كقاده و اضر« كس عه ذرهه كني اند كاركذ اكوا اج ما كن 
كناه استعمال كرد» يعنى سرقت درع١؟١)‏ آن زره دزديدن. تم يرم به بريشاًء آنكه كناو ) بر بى كناهى نهد از زيد بن الس مير 
اليهودى: يا جز او- جنان كه برفت. فَمَدِ احتّ ل بُهتاناء او بهتانى بر كرفته باشدء و «بهتان» دروغى بود كه جون بككويند خداوندش 
مبهوت و متحيّر شودء و لفظ او 


.)١ -4(‏ مر: بد مى كنند» آج؛ لب: بديى كنند. (8- 7- 7). اساس» مت: ندارد» با توسجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
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(©). مر: همه كناهى. 

(9). مر: مى. 

(0. مر: هر كس. 

ا سر لك كدو 

(١٠0).لت‏ كفت. 

.)١1١(‏ مره لت در لغت. 

.)0١(‏ وز: دروغ. 

(8). مرواء 

٠١8 : صفحه‎ 

مصدر است جون سبحان و قربان» يقال بهت -751١[‏ ر] 

فلان فلانا فهو باهت بهتان نهنده راء و المفعول مبهوت آن را كه بهتان بر او نهاده باشد١١).‏ و إثماً مُبيناه و بزماى ظاهر. و قوله: ثم يرم 
ب كنايت به لفظ واحد آورد واكر جه خطيئة و اثم برفت» براى آن كه ذهب الى جنس الفعل على قول الفرّاءء و فعل همه يكك 
جنس باشد. و كفتهاند: رد كنايت كرد الى كل»واحد منهماء و كفتهاند: رد الكناية الى اقرب المذكورين و هو الاثم» كما قال 
الكو اتسوك رونا يمو الفِضّةً و لا يُنَفِقَونّها فى سَبيل اللّه”. 

وَلُو لا فضلهاللَهِ عَلِيككءوَ رَحَمَتّهه آنكه خطاب كرد با رسول- عليه السّلام- بر سبيل منّتء او را كفت: و لّو لا فُضلء الله اكر نه فضل 
خداى و رحمت او بودى بر توه فضل خداى به نبت و رحمت به انزال وحى» كروهى هممت كرده بودند كه تو را ازره صواب 
مرتكه قبل بضلر كف مبشق يز أو قوق عق الشواب و كنعند معق آن الدث كد تر بر ااخلذكف كقده تلبس كار كياقت وسرفك و 
مالقد ارنهيو اكه الال و ازلال به معت و عا كك و بر عو يفي را نمى كنند براى آن كه وبال02770 راجع نيست جز با ايشان» و 
عقاب آن واقع نيست جز بر ايشان. 

وَ ما يَضرٌّونَك. من شَىءٍء و به تو هيج زيان نكنند براى آن كه خداى تعالى تو را فرو نككذارد از توفيق و تسديد خويش به انزال وحى 
و بيان آنجه بر تو تليبس كردند از كار محق و مبطل و سارق و برىء. و أَنزّله اللّهعَلّيككء الكتاب» و خداى تعالى كتاب بر تو فرستاد 
نحن قرا لاهو لمتكا يح مرك و مكنا ل كو لعلو و وامر طق يواعد كد اسع الوسلال سداد وايتكام شرع امود 
غايبات و حديث امم سالفه. و حمل او بر عموم كردن اوليتر است از هر جه آن رسول را- عليه السّ.لام- به وحى معلوم كردهاند. و 
كان نضا +الله عليكف عظيماً: و فضل و تعمتث عدا بر ثو 

(لسية الي ابره باشقد | 

مله اللم 

(). سوره توبه (4) آيه ". 

(؟). مر كه. 

(ه). كذاة در اشاس .و همه نسخه بدلهاة جاب شعراتى (4/6): يشل و كقد 

(15 كذاة ون اشاس ومع ركر تبخة يليا و ازلآل و اعلدكة: 

(0). آجء لب ايشانء مر: لت آن. 


٠١9 : صفحه‎ 
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عظيم بوده است قديما در شكر او فزاى. 

و قوله: لا حَيِرَ فى كثير من نجواهّم- الاية» كلبى كفت از ابو صالح از عبد الله عباس كه: آيت هم در بنى ابيرق آمد. حق تعالى 
كفت: خيرى نيست در سرٌ ايشان و مناجات ايشان. و «نجوى» حديثى باشد كه دو كس يا سه كس يا تنى جند به او مخصوص باشند 
اكر سرّ بود [و]١١0‏ اكر جهرء و اشتقاقه من نجوت السىء إذا خلصته» و نجوت الجلد عن البعير إذا ألقيته عنه؛ قال الشّاعره): 


فقلت انجوا عنها نجا الجلد انه سيرضيكما منها سنام و غاربه 


ونجوت فلانا اذا استنكهته؛ قال الشاعر7: 


نجوت مجالدا فوجدت منه كريح الكلب مات حديث عهد 


ونجوت الوتر و استنجيته إذا خلصته؛ قال الشاعر): 


لسهٌ الأعسر يستنجى الوتر 
و اصل هم از نجوت است و هى المرتفع من الإرضء قال الشاعره8): 


فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكن كمن يمشى بقرواح١*)‏ 

و النّجو اسم للحدث/0 لأنه انما يكون خلتك تحوات الارق» و اينكه از اسماء متقولة باشد كالغابط. 

إَِا مَن أُمرَ بِصَدَقَه در محل «من» سه قول كفتند: يكى جرّء عطفا على قوله: 

فى كثيرء و التقدير لا فى من امر بصدقة» و بر اينكه قول روا باشد كه نجوى اسم جماعت متناجيان باشد كقوله: و إذ هم نَجوى«8امَن 
َم ربِصَدَقق بعس متاجات تباشد و بر اسعناء متصل بر قؤل آن كه نوق راب ر متناجيان حمل كد١4‏ برلى آن كه قن مر بِصَدفق 
جنس متناجيان استء كأنّه قال: لا خير فيهم الّا من امرء أى الَا انسانا أمر بصدقة. 


و قول سدام آن كه: محل او رفع باشد» مثل قول الشاعر7): 


ويلدة للش نيا السين الا البعاقير بو انا اليسن 

واينكه وجه ضعيف است براى آن كه آيت با بيت نماند» كه «يعافير) و «عيس» كه مرفوع است در بيت براى آن است كه بدل 
«أنيس» استء و در آيت حمل كردن بر بدل ممكن نيستء جه اكر بر بدل حمل كنند مجرور باشد مرفوع نباشدء كه مبدّل منه 
مجرور استء و حكم اينكه آيت حكم بيت نابغه نباشد كه كفت00: 


ما بالرّبع من أحد الا أوارى. 

جه در آن بيت سه وجه رواست: رفع و نصب و جرّء نصب بر استثناء» و جرٌ بر بدل لفظء و رفع بر بدل از معنى كه تقدير اينكه است: 
و ما بالرّبع:©) عه انا أوارعه 

حق تعالى كفت: خيرى نيست در ايشان در آن حال كه با يعكديكر راز مىكويند» يا خيرى نيست در راز كفتن ايشان با يكديكرء انا 
كسى كه از ايشان صدقداى فرمايد يا امر معروفى كند يا سخنى كويد كه از ميان مردمان صلاحى بيدا شود. 

وعن بنع ذاكك افعاء قرضات اللو هر كه أن كندء و اشارت «ذلكك» به اينكه جمله است از صدقه و امر معروف و اصلاح از 
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ميان مردمان. آنككّه قيد زدده) كه: 

بايد كه كننده را در اينكه كردن» غرض جانب خداى باشد و طلب رضاى خداى. و «ابتغاء» منصوب است بر مفعول له؛ و «من» 
مجازات راست. و «فا» به جواب شرط باز آمد [١ع”-‏ ب]. و «سوف» حرفى باشد كه فعل را از حال ببرد و به استقبال 

.)١(‏ وزء تبء مر: حمل كند. 

(0). تب شعر. 

(©). تب شعر. 

(؟). اساس: بالرّفع» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها و مفهوم عبارت تصحيح شد. 

(0). مر: كرد. 

١١١ : صفحه‎ 

تخضبيضن كتك. لوقيل أى ااي ع ا فيا أى ثوابا جزيلاء و هر كه اينكه كند كه١١)‏ اشارت كرده شد32)» ياد و ذكر آن در آيت 
برفتء از اينكه سه كار ما او را مزد عظيم و ثوابى بسيار دهيم. 

ومن يشاقق الوَّسُوله و هر كه مشاقه كند با رسولء يعنى از او ببرد و در فرمان او عصيان كند. و مشاقه و شقاق مفاعله باشد من الشّق 
از شكافتن و شق الشّىء نصفه. فعل به معنى مفعولء و اينكه از مفاعله باشد كه ميان دو كس نبود كقوله: عافاه الله و عاقبته و 
طارقت النّعل 60 براى آن كه اينكه شقاق از ايشان بودء از رسول- عليه السلام- نبود. و مشاقَهُ مباينت بود على سبيل العداوة. 

من بَعدٍ ما تَيّنَ لَه الْدىء يس از آن كه حق ظاهر شد او را و مسلمانى روشن شد ييش او. و شِع غَيرَ سَبيل المُْمِنِينه و متابعت كند 
جو واه موعفان راد يعت بو راهن واقد كه مزمناقا بر 'آناراء شغد لولءها توليعباناو كذاريم انوا كعيه او قولي كرد باشده يعت 
او را با معبود خودش كذاريم و با متبوع خود رها كنيم او را. 

و نصله جهَنّم واو را به دوزخ باز تفسانيم01)» يعنى به دوزخ بسوزيم او را و آن بد جاى:2) است. 

مفسّران كفتند: آيت در طعيمة27 بن ابيرق آمد و آن خاينان كه خيانت كردند. 

جون خداى تعالى اينكه آيات بفرستاد و دزدى بر طعيمه81) درست شد و قطع واجب شد بر او» برخاست و مرتد شد و بككريخت و 
به مكه رفت. خداى تعالى در حقاو اينكه آيت فرستاد جون به مكه شدء هم بر سر سرقت و دزدى بود. شبى نقبى در سراى يككى از 
بنى سليم زد در مكه نام او حتّجاج بن علاط. ديوار فرو نشست و او در نقب بماند» نتوانست بيرون مدن تا روز شدء او را بكرفتند و 
خواستند تا بكشند» دكر باره كفتند: 

.)١(‏ آجء لب به. 

(0). اساس» مت: باشدء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). اساس» مت: عافا الله با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). اساسء مت: الفعل» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). مر: باز رسانيم. 

(©). تب: جايى. 

(0). اساس» متء تبء مرء لت: طعمه. با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(). اساس» متء تبء مرء لت: طعمه با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 6 
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صفحه : ١١7‏ 
مردى است به يناه ما آمده رها كردئد او را و از مكهيش:١‏ بيرون كردندء با جماعتى ازه0 بازركانان از بنى قضاعه به شام شد. 
جون ايشان به منزلى”) فرود آمدند؛ متاعى از آن ايشان بدزديدء او را بكرفتند و سنكسار كردند و آنككه سنكك بسيار براو ريختند و 
كور او آن است«". و بعضى دكر كفتند: در كشتى نشستء و از مردمان كشتى كليمى بدزديد. و جيزى از زرء با آن او را بكرفتند 
و در دريا انداختند» و كفتند: در بنى سليم فرود آمد و با ايشان بت مىيرستيد تا به مردن. 

معاف كنم عبد االدهاى كه ايت در عه قزم اد تريس ايد كه او تكد مدكه مدقيو أظهار ابسانة كرعقه :”ا ملصردى 
كه أيقاة زا ود فمضصيل كزدتله اتكدير قدو با مكو شنم وجراقل كس و عنباعس شكلبان در اضول الققه و فقي بل اكه 
آيت استدلال كردند بر صيحت اجماع و آن كه اجماع حيجت استهء به آن كه كفتند: خداى تعالى وعيد كرد بر اتّباع غير سبيل 
مؤمنان» جنان كه بر مشاقه رسول وعيد كرد بايد تا اتّباع سبيل مؤمنان واجب باشد جنان كه اتّباع رسول و تركك مشاقه او و اينكه 
درست نيست از جند وجه: 

يكى آن كه: بر قول جمله مف ران» در حقء كروهى مخصوص معن آمده استء از آن تجاوز كردن بى دليلى معنى ندارد. واكر 
متناول باشد جز ايشان راء بايد تا در آن حكم باشد كه در حقءايشان بود از عبادت اصنام كه مراد در آيت در باب ايشان بقوله: و 
يسع غَيرَ سَبِيل المُْمِنِينَ» عبادت اصنام استء و در آن جا دليل باشد بر صبّحت اجماع. 

دكر آن كه: مسلّم نيست كه مراد به «من» و به «مؤمنان» عموم استء و نه آن كه مراد به «سبيل» جمله راههاست, و جون عام نباشد 
مارا باشد كه تخصيص كنيم به مخالفت ايمان كه كفر باشدء و مؤمنان را تخصيص كنيم به بعضى و هم المعصومون- عليهم 
السّلام- واكر حمل كنند بر عموم» حمل بايد كردن بر اهل همه 

.)١(‏ تب: مكداش. 

(0). تب: ندارد. 

(*). اساس» مت: منزلء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). مر: كور او راست كردند بارسى. 

١١1 : صفحه‎ 

اعصار دون اهل هر عصرى على حدّهء براى آن كه عموم اقتضاى اينكه كند جون ايشان تخصيص كنند به اهل هر عصرىء ما را بود 
كه تخصيص كنيم به وجهى ديكر. 

دكر آن كه: در آيت١١)‏ بيان تحريم سبيلى است كه نه سبيل مؤمنان باشدء از كجا كه اتباع سبيل مؤمنان واجب بود كه نه هر جه؛؟) 
حرام نباشد بايد تا واجب بود بل روا باشد كه مندوب بود يا مباح تا اتباع سبيل مؤمنان موقوف بود بر دليل. 

دكر آن كه: اتباع سبيل ايشان به شرط ايمان واجب باشدء و ما را دليلى دكر بايد جز آيت بر آن كه ايشان مؤمنند. دليلى كه ما را 
ايمن كند از آن كه ايشان«» صفت مؤمنى بشوند» دكره؟» وعيد متناول است آن را كه مشاقه رسول كند و اتّباع راهى كه نه راه 
مؤمنان باشد على الجمعء از كجا كه بر انفراد متناول وعيد باشد» و خداى تعالى بر جمع كفت. 

قوله: إنه الله لا يَغفرٌ أن يُشركثه به- الايةُ. بيشتر مفسّ ران شبد كه يق دشان طنم رف بو ابرق اند انكه كد كقق ويدمكه 
رفت و مرتد شد و با سر بت يرستيدن شدء خداى تعالى كفت او را و آنان را كه از جنس او باشند از انواع مشركان از آنان كه بت 
برستندء يا با خداى تعالى شريكى كنند از ثنويان و جهودان و ترسايان كه كفتند«ع: عُرّيرٌ ابن الل و المسيح ابنء اللّده/08 إنه الله ثاليثه 


كلاكني ققد ضرف لاا يعبداء او از راه رفنه باشد .رفتى دورء براق آن كه ال شرك عظيمتر كتاهى يسعه و الشدللال الذهاب عن 
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قصد الشبيل. 
آنكه كفت0/7: 


[سوره النساء (6): آآيات /111 قا ]17"٠‏ 


[اشاره] 


إن دفو من دونه إلا إناثا وَ إن يَدعُون إلا شَّيطانا مريداً 01 لكماللمؤقالء اعد مون عاك تعبا قنتوفاً 10 لمعته ر 
أَميْدهُم و كرتوم فليشكنء آذان الأنعام و لآمرنّهُم تيده تحلق” اللو من يذ الّيطان ويا مِن دون الله فَقَّد حَسِرَ حُسرانا مُبيناً (119) 
افير ووه بولك التيكانا ١‏ زور 1" 4 أوليك. تأواهم جَهَتَموَ لا يَجِدُون عَنها مَحيصاً )17١(‏ 

الحو رار عملا الصَالحات مد خِلهُم جنات نَجرى من تمه الأنياة خالع يزدقها ارد وعد الله هناو عن أصدوسه للدم 
1 لبس بأمييكم ولد أيه أحل الكتائب رين تل شوو بُجرّ به و لا جد دين دون الله وَل وَلا نصديراً ون يَعمل من- 
الصَالِحات من ذكرٍ أو أنثى و هُوَ مُوَ مُوِْنقَأوليكك رد خُلُون الجن وَ لا يُظلَمُون تقِيراً )1١(‏ و مَن أحصنء ديا مِمّن أسلّم وَجِهَه لله وَ هُوَ 
لحريو التميلة ابراهيه عقا و5221 الله زيريب 09815 و للوسا قى الماواخرء ماق الأرض كان الله ركاه شير حرطا 
)072 

. ِسَفتوتكك فى الْساء قل الله يفتكم فبهنءو ما ُتلى عَلكم فى الكتاب فى يتاتى النّساءِ الاتى لا توتو هنما كتب هنو تَرعَبُونه أن 
ل أن فوقو لتحا بالقسط و ما تَفعلُوا من حير فَنةاللّه كان به عَلِيماً 017 و إن اعدأةٌ افك 
دو انلها ورا أو إعراضاً لا مجناح عَليهما أن يُصيحا بيهم ملحا و الضُلح حير وَ أحفةوتٍ لأس الحو إن تُحبدنُوا و تنَهُوا فَإنه 
الله كان بما تَعمَلُون حَبيراً (11) و أن تَستَطِيعُوا أن تَعَدِلُوا ين النّساءِ وَ َو حرصم فلا تَمِلُوا كالمل قَدَرُوها كَالمعَلقَةِ وَ إن 
تصلحوا وَ توا قَإنهاللّه كان غَفُورا تسيا 943 و إن كتدها يقن اللسكل ون فيدر كانفاللغواب] عكيا مه 


[قرجمه] 


نمى خوانند از فرود او مكر ماد كانى 83 را و نمى خوانئد مكر ديوى سخت يليد را. 
براناد او را خداى؛ و كفت بككيرم از بندكان تو بهرهاى انداخته. 

( مكناويدة [نذ] 

(0). تبء مر: ولى. 

(0). تب: واهر. 

(6). مر: بيرون. 

(0). اساسء» مت: نداردء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(8). اساس» مت: براى» مر: بنزديككء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). وزء آج؛ لبء مر قوله تعالى» تب قال الله تبارك و تعالى. 

(8). آج. لب: ماديندها. 


١١6 : صفحه‎ 
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و كمراه بكنم ايشان را و آرزو دهمشان١1١»»‏ بفرمايمشان تا ببرند كوشهاى جار يايان» و بفرمايمشان تا بككردانند آفريده خداى؛» و هر 
كه كيرد ديو را به دوست از فرود خداى زيانكار بود زيانكاريى روشن. 

وعده مىدهد ايشان را و آرزو مىدهد و وعده ندهد52) ايشان را ديو مكر فريفتن. 

ايشان را جاى شان" دوزخ است و نيابند:» از آن كشتنكاهى«0. 

و آنان كه ايمان آرند و كار نيكك كنند ببريم:2) ايشان را به بهشتها2 كه مى رود از زير آن جويها هميشه باشند در آن جا هميشه 
وعده١6/)‏ خداى بدرستى» و كست راستكيرتر١9)‏ از خداى به كفتار. 

نيست به آرزوى شما ونه به آرزوى جهودان و ترسايانء» هر كه بدى كنل١١٠»)‏ ياداش كنندكد١١)‏ اورا به آن<؟١١)‏ نيابد او را جز 
خداى يارى و نه ياورى. 

وهر كه كند از نيكيها از نرى يا ماده واو مؤمن باشد» ايشان در شوند«17) در بهشت و بيداد نكنند برايشان اندكى. 

.)١(‏ تبء آج» لب و. 

(0). تب: وعده نمى دهد. 

(). تب: ايسانئد كه جايشان. 

(). تب: نمى يابند. 

(0). تب: كري زكاهى. 

(2). لت: در بريم. 

(لاءتبء اعو لبه لقا جيقتهاي: 1 ] 

(0). تب» آجء لب: وعده داد. 

(9). آجء لب» راستتر. 

.)0١(‏ تب: هر كه بككند بلدى. 

.)١1١(‏ وز» تبء لت: ياداشت كنند. 

.)١0(‏ تبء آجء لبء لت و. 

(1). تب: در مى] ينك. 

١١8 : صفحه‎ 

[؟عماب] 

و كيست نكوتر به دين از آن كه بسيارد رويش خداى را١١‏ واو نكوكار بود و يسر وى كند دين ابراهيم را در مسلمانى و كرفت 
خداى ابراهيم رادوست. 

وخداى راست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است١١)‏ و بوده است خداى به همه جيزى دانا. 

زافوا برسدك © از تر در زتانديكر كدحدان فتوا م كنك شما را كر ايفان »و اتعد مر عزائند برشمادر قرآن ذو تمان زنان أن كه 
ندهيد ايشان را آنجه نوشتهاند ايشان را و رغبت كنيد«" از آن كه به زنى كنيد«0) ايشان را و ضعيفان از كود كان و آن كه برخيزيد 
براى يتيمان براستان» و آنجه كنيد از نيكى خداى تعالى به آن دانا بوده است. 

و اكر زنى ترسد از شوهر ناساختى يا ب ركرديدى١2)‏ نيست يزه بر شما كه(/7» صلح دهيد١6/‏ ميان ايشان«9) صلح. و صلح بهتر است و 
وخاضر كردندة» اواقهارا يكيل واكر كر كيدا و يتريد خداق يوده اسك يه نيه فنا مي كتين دانا: 
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.)١(‏ تب: رويش براى خداى» آج» لب: روى خود را براى خدا. 

(0). اساس» مت: زمينهاستء با توججه به وزو ديكر نسخه بدلها و معنى كلام تصحيح شد. 

(9". وزء تب: مى يرسند. 

(0- 6). در اساس كنند» ولى درست ١‏ كنيد) مى باشد. 

(9). تب» لت: بركرديدنى» آج» لب: روى بككردانيدنى يس. 

(0). تبء آجء لبء لت: بر ايشان كه. 

(). تب: صلح دهند» آجء لب: صلح كنند. 

(. آجء لنت: بكديكن: [:د::] 

.)0١(‏ وز: و لجامه كردند» مت: محاضر كردند؛ آج, لب: و حاضر كرده شده است. 

صفحه : /ا١١‏ 

راستى كنيد ميان زنان و اكر جه حريص باشيد محسبى١١)‏ همه جسبيدن كه يس رها كنيد او را جون آويخته» و اكر نيكى كنيد و 
بترسيد خداى بوده است آمرزنده و بخشاينده. 

واكر جدا شوند بككزيراند خداى همه رااز رحمتشء و بوده است خداى فراخ عطا؛؟ محكم كار. 

قوله: إن” ادعونى أيكيت لكم إِنهالَّذِينَ يستكيرُون عَن عِبادٌتى(7). 

وَإن تدعُونإِنَا فَّيطاناً مَريداً» و جز ديو را نمىيرستند. كفتند: مراد آن است كه هر بتى را ديوى در شكم شدى و آواز دادى به 
جرع ايعان را اغراء و اغواء كردندى:”, جنان كه در خبر آوردهاند كه: سبب اسلام حمزه آن است كه«» يكك روز جماعت 
مش ركان مجتمع شده بودند و بتان را سجده [757- ر] 

مى كرد ند8). در بدايث اسلام در مكه ذيوى ييامد و در شكم آن بت مهتر شده و از شكم او آواز داد به اينكه بيتها: 


قاتل الله رأى كعب بن فهر ما اضلء العقول و الاحلام 


جاءنا تائة يعيب علينا دين آبائنا الحماهُ الكرام 

جون مشركان اينكه بشنيدند» به يكك باره آواز برآوردند و نشاط كردن كرفتند و كفتند: محمّد كجاست تا بشنود كه اينكه خدايان 
ما جه مى كويند! [و كس فرستادند و رسول را خبر دادند از اينكه حالء و كفتند: تو را حاضر بايد آمدن تا بشنوى كاين خدايان ما 
جه مى كو يند ]120 و موعدى70) كردند با رسول- عليه السِِّلام- كه حاضر آيد و بشنود كه جه مىكويند. رسول- عليه السّلام- دل 
تكن كسد انك كدناينكة كار شيط ان اسك او كو ادكه اتديقه بره كدبكق هومن امكو كقف ةيا رسرل اللهه تك نانول تركف 
نكنى كه آن شيطان كه از شكم آن بت آواز داد مسعر نام بود» من او را بكشم«8 و توفردا آن جا حاضر شو به آن مجمع تا من 
بيايم و جواب آن باز دهم. رسول 

.)١(‏ تب شعر. 


(0). سوره مؤمن (690) آيه ا 
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(©). لت: كردى. 

(©). همه نسخه بدلها بجز مت: آن بود. 

(5). آج لب و. 

(5): أساس» مع نداود» با توه به وزو ذيكر نسحه بدلها افزوده شنا 

(0). آجء لب: موعد. 

وى لسع لعن كن إن ] 

١١9 : صفحه‎ 

- عليه المّ.لام- دل خوش شدء و بر دكر روز مشركان بيامدند و بتان را بياراستند و قربانها كردند» و رسول را- عليه السشّلام- حاضر 
كردند. راست كه رسول- عليه السّدِلام- در آن مجمع شدء بتان به روى در آمدند. مشركان برخاستند و آن كار يوشيده كردند و 
بتان را راست كردند و بنهادند ووبه مسمارها بدوختند وايشان را ثنا كفتند و سجده كردند و كفتند: اى معبودان ما؟ آنجه دى 


كفتى١١)‏ كه محمّد حاضر نبود» امروز بككويى١”"‏ تا او بشنود. جون اينكه بككفتند» از شكم آن بت مهين آواز برآمده: 
أنا الذى عات المطي ]انا قتدت ذا السو متكرا 

إذا طغى لما طغى و استكبرا و انكر الحقءو رام المنكرا 

بشتمه نينا المطهّرا قد انزل الله عليه الْسّورا 


من بعد موسى فاتبعنا الأثرا 

مش ركان عون ادكه ينيد ند كفتدة دوز ؟) محقك ا امروز ما رام فريقت 1ه امروز غخداباق مارا من قريك. وبرخاسهد و آن يشيرا 
بر زمين زدند و بشكستند ودر رسول افتادند و او را بزدند. رسول- عليه السّ.لام- برخاست و به خانه عمّه) شد خواهر حمزه عبد 
المطلب» آن جا تبش آمد27 و بخفتء و خواهر حمزه از آن رنج مىكريست,ء و حمزه به صيد بودء در آمد كمانى در دست كرفته» 
خوافر وا كريان يافقه كفث :عجرا مى كربى! كقت: تكريد كسى كه درقيلة خود مذلت و مهانث ند و باز ضوائد داشوى؟ كفت: 
امروز جنين حالى رفت. حمزه از آن جا بيامد و آن كمان به دست كرفته به آن مجمع آمدء وايشان بر جاى بودند8) هنوز 
[كفت]:4): يسر برادر مرا كه زد! 

كس نيارست كفتن كه من, مككر ابو جهل كه به دليرى دنيا 3٠١‏ و اعتقاد كفت: منش زدم. 

0 تبلق كدير بكس 

(00 تن ليك يكو بيك 

("). همه نسخه بدلها بجز مت: آوز آمد» تب شعر. 

(6). كذا: در اساس» وزء مت» مر» لت» تب: ذه» اج: زهء لب: ردء جاب شعرانى :)١37//58(‏ وه. 

(0). لت بعد. 


(9). تب: عمّه خود» آج.» لبء مرء لت: دختر عم خود. 
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(0»). مر: آن جا بنشست واو راتب آمد. 

(6). وز: ندارد. 

(9). اشاس مث تداردة با توه به وزو ذيكر نسخه بدلها افزوده شد 

.)9١(‏ تبء آجء لبء» لت::دليرى دين. 

١١٠١ : صفحه‎ 

او هنوز اينكه١١)‏ در دهن داشت كه حمزه موى او بككرفت و از آن كمان جندان بر سر او زد تا كمان بشكست و سر او جند جاى 
بشكستء و آنككه باز آمد وآن ياره كمان شكسته خون آلود به دستء و كفت: يا محر يابن أخ؟ برخيز كه من طائله تو باز 
خواستم. رسول- عليه السّ.لام- سر به او بر3» نداشت و با او ننككريدء و كفت: يا عم؟ تواز ايشانىء و مرا به آنجه تو كردى هيج 
راحت نيست,ء و من از تو خشنود نشوم الَا به آن كه ايمان آورى. 

حمزه انديشه كرد. كفت: اكر اينكه كار كارى سرسرى و باطل بودى» محمّد را در اينكه وقت اينكه ياد نبودى» كه من امروز براى 
او كارى كردم كه در همه عرب كس را آن قوّت آن نباشد, و كينهداى خواستم كه" جز من نخواستىء لا بد اينكه دين حق استء 
كفت: يا محمّد؟ دست بيرون كن ا اسلام آرم واسلام آورد؛ و رسول- عليه السّ.لام- كفت: من از تو خشنود شدم. آنكله كفت 
اسلام عزيز شد«7» به اسلام حمزه» عزيز شدنى كه نيز ذليل نشود. 

قولى اينكه است كه: و إن ب دعُون إِلا نَّيطاناً مراد ايتكه است كه شرح داديم. و قولى ديكر آن است كه: آن بتان را كه 
مى يرستند81)» به اغراء و اغواء شيطان مى ير ستند(2). 

و قوله: مَرِيداً أى خارجا من الطاعة و اينكه فعيل باشد به معنى فاعل» جون قدير و عليم؛ و مرد يمرد مرودا و مردا و مرادة و تمرّد و 
تمرّداء و حصن ممرّد أى مملّس, و شجرة مرداء لا ورق عليهاء و منه الأمرد للصّبى الّذى لم ينبت الشّعر. 

لكسائلس ككداى ان رسي دور كند«/ا). وروا بود كه خبر باشد نه دعاء ودر جاى صفت شيطان بود و«قد) در او مقدّر باشد. 
يعنى شيطانا مريدا قد لعنه الله أى شيطانا مريدا ملعوثا من قبل الله. 

.)١(‏ لت سخن. 

(0). مر: بر او سر بر. 

(). اساسء مت: وء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). اساس» مت: باشدء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0). مر: مى يرستيدنل. 

(8). وز: مى يرستيد» مر: مى يرستيدند. 

(0). مرء لت: كناد. 

١7١ : صفحه‎ 

وَقال لأَتّذَّنهيِن عبا دك نْصد يبا مَفرُو ضأًء و كفتء يعنى شيطان: هاكيرم١1‏ از بند كان نصيبى مقدّر مقطوعء و اصل «فرض» قطع 
باشدء و فرضة النَهر ثلمة فيه» و فرضة القوس جر عليهاه". و فريضه فعيله باشد به معنى مفعولء و قوله: وَ قد قَرَضكّم لَه فريضَة 7 
أى قطعتم لهنء قطعهُ من المالء و اما قول الشّاعره): 


اذا اكلت سمكا و فرضا ذهبت طولا و ذهبت عرضا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه شا ؟!١‏ از إعلارعر 


أى تمراء لأنْه يؤخذ فى فريضة الزّكوة» و در معنى او جند قول كفتند: 

ضبحاك كفت: قسما معلوماء و كرفتن شيطان نصيبى از بندكان به اغرا و اغواء و دعوت به اضلال باشد هر كه او را اجابت كند در 
قسمت او باشد«ه). در بعضى از تفاسير آمد كه: از هر هزار كه نصيب«2) شيطان است» يكى نصيب [7*”- ب] 

جناي راشف براق إن كد الاي لان اإزمان الواد يلات و لكي رماوا ورم 

آنكه كفت: دهم كمراه كنم ايشان راء يعنى بند كان خداى راء و آن به دعوت 7:) به اضلال و تزيين او باشد ضلال را« بر 


هو 


ا داكي اهارا آرزو دهم وغرور واميد تا اميد ايشان دراز شود و هيج عاقبت نه انديشند. وَآمرئّهُم فليتكنء 
آذانَ الأنعامى و بفرمايم ايشان را تا كوشهاى جهاريايان ببرند» يعنى از براى علامت بحيرةٌ و سائبة. و «بتكك»», قطع باشد. 

سدّى كفت: مراد به «بتكك» شقءاست اينكه جاء و كفتهاند: براى علامت كنند تا دانند كه آن نصب«4) أوثان است,. و نيز بفرمايم 
ايشان را تا خلق خداى را بكردانند. 

عبد الله عباس كفت و ربيع ا فى هلو شكرمه يعت ادم راو هار باق واخطى كسد و زواس ذيكراز عيفد اللداعناس ان 
استء و اينكه قول مجاهد و ابراهيم و١١١1‏ روايت صادق و باقر- عليهما الشلام- كه مراد آن است كه: دين خداى مى كردانند 

(). آج: باز كيرم. 

(0). وزء تبء آج, لبء مره لت: حرَّةُ فيها. 

(؟). سوره بقره (3) آيه /371. 

(6). تب شعر. 

(). تب» آج. لبء مرء لت و. 

(©). لب: نصيبى. 

80 كذاة دو اساي مع وز و ديك سغديدلياءز اث يدهوة: 

(6). مر: باضلال» و شيرين كردانيد ضلال را. 

(94). تب» متء لبء» مرء لت: نصيب. 

0( آج. لبء. لت: و ربيع وانس. 

اموس نيد 

١77 : صفحه‎ 

به تغيير و تبديل و تحريف»ه ببانش: فطرّثء الله الى قَطَرَ الئاس عَلّيها لا تبديل- للق الله ذلك الذي الققمه١‏ )ذلك الدّين الققمه؟4. 

و بعضى د كر كفتند: تغيير خلق و شم استء و اينكه قول حسن بصرى است و ضححاكك و ابراهيم» و در خبر آمده است: 

#العن اللسالراشيات [و الم كعات ]د المتلجات و العراته 

واشمات آنان باشند كه نككار كنند بر دست و [, بر]اع» ' ياى واندام زنان به در زن و نيل8)» و مؤتشمات آنان كه اينكه فعل به 
لكا وعفلجات آنان كه كوشدهاق دندان يشكتند نا كشاذه دندان شوثد: كه عرب يبوستكى «دتدان ينافال تدارئدوع. 
زاج كفت مراد بقوله: فَلبعَيْرَن خَلقء الل آن است كه ايشان احكام و اعراض خداى تعالى در خلق او مىبكردانند» خحداى تعالى 
جهار ياى به آن آفريد تا به او منتفع شوند37» ايشان بر خويشتن حرام كيرند80) به بحيره و سائبه. و ماه و آفتاب به آن آفريد تا 
مسخر فرمان او باشند در منافع ماء ايشان آن را عبادت كردند. و قول آن كس كه حمل بر دين و تغيير او كرد اوليتر استء براى آن 


كه فايده را عامتر است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عذ؟١١‏ از إعلارعر 


انك كنت هر كس كدءاو شبطاة رابه ولن زيار و دوست كيرد فرود خدائ تعالى» ققد يك خسرانا ميا اوازياتى كرد باشيد نه 
خويشتن ظاهر از حرمان ثواب و استحقاق كه فرمان خداى رها كند و فرمان شيطان كند. 

آنكه كفت: شيطان ايشان را به اغراء و اغواء و وسوسه و القاى خواطر محال و دروغ وعددهاد4) دهد. وَ ينهم و ايشان را آرزو 
دهد و حمل كند بر امانى. آنكنّه كفت: هر وعده كه١ 2٠١‏ شيطان دهد» جز غرور و باطل و محال و فريفتن نباشد. 

.0 سوره روم (0) آيه‎ .)١-5( 

(عد ): اساسء هع تدارده يا توه يوز و ذيكر نسخهة يدلها افزوده شن 

(0). آجء لب: به نيل و سوزن. 

(2). مر: به فال نيكك نداند. 

(0). اساس» مت: شدندء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلها بجز مت: كردند. 

(9). اساس و همه نسخه بدلها: وعدها/ وعددها. 

.)09١(‏ مر: وعدهاى كه. 

١77 : صفحه‎ 

أولكك مَأُواهُم جَهَنم ايشان را جاى و مآل و مرجع دوزخ باشد. ولا يح دون عَنها مَحيصاء و از آن محيصى و معدلى نيابند» يقال: 
حاص عن كذا يحيص حيصا إذا عدل عنه؛ [و]١)‏ محيص جاىها كرديدن باشد, و منه قولهم: وقعوا فى حيص بيص إذا وقعوا فى أمر 
لا يدرون أ يتقدّمون فيه ام يتأخَرون» و اصل كلمه» حيص» بوص بوده است من باص يبوص إذا تقدّم فى الأمر و لكن براى ازدواج 
كلمتين را١؟»)‏ «واو) را« يا )"0 كردند. 

وَالَِّينَِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات- الاية. حق تعالى جون ذكر كافران و شيطان و ديو فرمانان بككفت و طرفى:؟1 حكم ايشان و عققاب 
ايشان بكفت» آنجه عكس و خلاف آن است بككفت از ذكر مؤمنان و ثواب ايشان» كفت: آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنند. 
سَنَدخِلُهُم ما ايشان را به بهشتها بريم كه در زير درختان او كفتند:8) در زير قصور آن«12 جويها روان07 باشد. خالِدِينَ فيها. 
نص ب(86/) بر حال باشد. 

اكوا بود كه نصب بر حال بودء أى متأبّدين» و روا بود كه بر ظرف باشدء أى زمانا دائما لا انقطاع له. وَعدّ الله حَفَاء التتقدير وعد 
الله وعدا حمًاه4» و لكن جون فعل بيفكند مصدر رابا اسم فاعل اضافه كرد و شايد كه «حقّااه نصب بر حال بود از وعد. أى وعد 
الها وعد عقا 

آنكة كفت: ون أصدق هون الله قله و كست آن كه ازنخداى راسعكيرترو» 0 است باقول؟ صورت» صوزت استقهام دارد ويمزاد 
تقد و شمحن امقاء عق لذ انحل كلاق عرق اللاقر لهو تصيةاو ين سي أسث 

(1). اشاس مث تدازدة يا توه بد وزو ذيكر نسخه بدلها افزوده شن 

(0). مرء لت: ندارد. 

("). مرء لت: «واو)» را با يا ). 

(©). مراز. 


(0). كذا: در اساس و متء وزء تب: بهشتها بريم كه در زير آن كفتند در زير درختان آن و كفتندء آج, لب: بهشتها بريم در زير 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 0؟١١‏ از إعلارعر 


درختان و كفتند» مر: بهشتها بريم كه جون در زير درختان آنء و كفتند» لت: بهشتها بريم كه در زير آن درختان و جويهاى روان» و 
(9©). وز و. [.....] 

(0). وز: روا. 

(). آجء لب آنء مر او. 

(9). اساس» مت آنككّه كفتء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

.)1١(‏ نباة واستى كرثرء آجء لب» مره لث: راستكوتر. 

.)١١(‏ آجء لبء مرء لت: تميز. 

١١ : صفحه‎ 

قوله: لس بأمائيكم ولا أمانىء أهل الكتاب- الايةء ضبحاك و قتاده كفتند سبب نزول آيت آن بود كه: جهودان با مسلمانان 
مخاصمت كردند و كفتند: ما از شما بهتريم كه دين ما قديمتر از دين شماست,ء و ييغمبر ما بيش از بيغامبر شماستء و كتاب ما ييش 
از كتاب شماست. مسلمانان كفتند: ما از شما بهتريم كه ييغامبر ما بهترين ييغامبران استء و خاتم انبياست» و شرع ما ناسخ شرايع 
انك زع عم#تار] 

و كتاب ما ناسخ كتابهاست. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

مجاهد كفت سبب نزول آيت آن بود كه مشركان كفتند كه: بعث و نشور و حساب و كتاب و ثواب و عقاب نخواهد بودن و ما را 
ب اعمال مراف قفر اهن بودن» و جهودان ككفتند: أن تَمَسَنا انار إَِا اما مَعدُودَةٌ دوزخ به ما نرسد الَا روزكى جند» خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد و باز نمود كه: اينكه كار نه به آرزوى شماست و نه به آرزوى اهل كتابء و بر اينكه قول خطاب با مش ركان و 
كافران باشد» و بر قول اول خطاب با مسلمانان» و اينكه قول اوليتر است براى آن كه مورد آيت مورد تهديد و وعيد و ملامت است» 
واينكه به كافران لا-يقتر بود. و آياتى كه بيش از اينكه رفته است» همه تهديد و وعيد كافران است. اينكه آيت اوليتر آن بود كه 
منسوق بود براو. و اسم «ليس» محذوف استء و تقدير آن است كه: ليس الأمر بامانيكم؛ و جار و مجرور در جاى خبر اليس» است» 
و محزءهاو نصب استث. أى ليس الأمر واقعا كائنا بأماتيكم و لا أمانى: أهل الكتاب. و أمانى: جمع «امنيْة) باشدء و امنيهُ آرزو و تمنّا باشد 
و لكن جكونه باشد؟ من يَعمل سُوءاً بجر ب هر كه بدى بكند و كناهى ياداشتش كنند. 

در خبر است از ابو صالح از عبد الله عباس كه او كفت: جون اينكه آيت آمدء مسلمانان بيش رسول آمدند» كفتند: يا رسول اللّه؟ 
كارى عظيم است اينكه» و كيست آن كه كناه نكند, و هر كه كناه كند او را جزا خواهند دادن» و جز تو كه١١)‏ كناه نكند كس 
نيست اينكه جا. رسول- عليه السّد.لام- كفت: بعضى جزا آن است كه در دنيا باشد كه بنده را به يكك حسنه ده وعده دادند و به يكك 
سيّئه يكى» جون يكك حسنه بكند و 

.)١(‏ مر: كه هست كه. 

١١8 : صفحه‎ 

يكك سيئه او را نه بماند. 

آنكه كفت: 

ويل لمن غلب آحاده اعشاره 

وا آن كنين كه سحاد او اعشان او راغلية كيده عق ستقاشن عتنتاش :زاء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه ؟١١‏ از اع ارعر 


ودر خبر است كه بعضى صحابه رسول را كفتند: يا رسول اللّه؟ ما را كجا صلاح باشد يس از اينكه آيت كه خداى تعالى كفت: 
مَن يعمل سُوءاً يُجرٌ بها رسول- عليه الشلام- كفت: 

بهذا أ لست تمرض؛! لست تحزن 

» نه بيمار نباشى١١)‏ نه تو را اندوه؛؟) رسد! كفت: بلى. كفت: آن كفارت كناه بود. 

ودر خبراست كه جون اينكه آبت آمدء ابو بكر الضّ ديق كفت: هذه قاصمة» اينكه آيت يشت شكننده استء و به يكك روايت 
كفت: انّى وجدت انقصاماه” فى ظهرى حتّى لا أتمطى بها. رسول- عليه السّلام كفت: 

انما هى المصيبات فى الدّنيا. 

و بيان اينكه حديث 

قوله- عليه السّلام. لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا سقم ولا أذى حتّى الهم يهئئه الَا كفّر اللّه بها من خطاياه 

» كفت: مؤمن را هيج دردى و رنجى و ماندكى و بيمارى نرسد تا آن غم كه او را غمكين كند الا خداى تعالى آن به كقّارت 
كناهش كند. 

ودر خبراست كه رسول- عليه السّلام- كفت جون اينكه آيت فرود آمد و صحابه جزع كردند: 

ابشروا و قاربوا و سدّدوا انّه لا يصيب احدا منكم مصيبة فى الدّنيا انا كفّر الله بها خطيئة حتّى الشّوكة يشاكك احدكم بها 

» كفت: بشارت باد شما را نزديكك باشى«5» با مردم و بر صلاح باشى00) كه هيج كس نباشد كه او را مصيبتى رسد و الا خداى به 
كفارتك كنامين كلد ذا اامتدار كاك خارى ذردياشن شود كفازث كنامين باشد: 

حسن بصرق كفث .در اينكه آيث: عراد به آيث كافر اسث» اما مؤمن 29 را خداى تغالى جزا كه دهد بر نكوثر عملشن دهد واو 
سي تش تجاوز كند؛ آنكه اينكه آيت بر خواند: لِكَفْرَ اللَدعَنهُم أسوَأ الى عَمِلُوا وَيَحزِيَهُم أَجرَهُم بأحمن الّذِى كانُوا يَعملُون 
.)١(‏ تبء متء آجء لبء لت: بيمار بباشى» مر: نه تو بيمار شوى. 

(). مر: اندوهى. 

(0). آجء لبء مرء لت: انقضاما. 

ؤاسر لعذافية, 

(9). مت: مؤمنان. 

١١8 : صفحه‎ 

»١١‏ واينكه [آيت]١7)‏ برخواند«”: و هَل خادى إن الكفوروع» آنكه كفت: 

سياق آيت دليل آن م ىكند كه آيت خطاب با كافران است و مراد از آيت كمّارند فى قوله: وَ لا يجد لَّدمِن دون الله وَلِيَا وَ لا نَصِيراً 
و آنكه او را ولى و نصير نباشده8) كافر بود» و اينكه معتمد نيست براى آن كه «من دون الله كفت و كافر را و جز كافر را بدون 
خداى ولى و نصير نباشد. 

واينكه قول كه حسن بصرى كفت از تخصيص آيت به كافران موافق مذهب ماسته براى آن كه كافران باشند كه مقطوع على 
عقابهم:2) باشند اما فسَاق مؤمنان عفو در حق:ايشان مجوّز است. 

و عبد الله عباس و سعيد جبير كفتنده07: مراد به «سوء» شرك استء اما تعلق معتزله به اينكه آيت كه: مَن يَعمَل سُوءاً يُجرَّ بب هر كه 
كارى كند بده او را جزا كنند درست نباشدء براى آن كه بيان كرديم كه: عموم را صيغتى مخصوص نيست كه در خصوص 
مستعمل نباشد» و جون ايشان اخراج كنند از آيت تائب راو صاحب صغيره راء شايد كه ما اخراج كنيم از عموم آيت آن را كه عفو 
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متناول باشد او را. 

قوله: وآغن يعتل هن الطالياكيون ذكز أو أ و قو فوويه اتكدميق تاق رب عالات 3 كد جه كما وعبدى كويد بد عقي الاو 
عدى كويد١ة),‏ كفت: ومن يعم ى من الصَالحات, هر كه او از اعمال صالحات جيزى كن و ون انين رامت يق ذ كل أو أنثى» 
«من) روا باشد كه تبيين را بود» و روا باشد كه زياده بود و بدل «من) باشدء و تقدير [ع*- ب] 

جنين [باشد]« 23٠١‏ كه«١١):‏ و من يعمل من الصّالحات ذكرا كان او انثى و هو مؤمنء «واو» حال راستء و براى آن ايمان به 

.”0 سوره زمر (09) آيه‎ .)١( 

(9). اساس: قدارد: يا توضه يه وز و ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

"نكوي كرام ابه كن زجي 

(ع). سوره سبأ (”) آيه /17. 

(0). آجء لب او. 

(9). مر: اعقابهم. 

(0). اساس» مت: كفتء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(. آجء لبه مرء لث: هر كه كارئ بد كلد. 

(9). آجء لب: باشد. 

(19): اسان معة تداردةيا توه به ونبو بكر نبخة يلها افزوده شك. 

.)1١(‏ اساسء مت: كندء با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : /ا١١‏ 

شرط كرد تا بدانند كه عمل صالح بىايمان نافع بوم لكين رهز ملل ساهدى بوعنه فرصدابو إن كار رازو عرو وار 
جعفر خواندند: «يدخلون»» على ما لم يسم.فاعله. ايشان را به بهشت برند. وَ لا بُظَلّمُون نَقِيرا و بر ايشان به اندكى ظلم نكنندء يعنى به 
اندكك و بسيار و مراد مبالغت استء يعنى به هيج وجه. و «نقيرا آن كو باشد كه بر يشت استخان١1١)‏ خرما بود» و اينكه عبارت بود از 
اندكك جيز - جنان كه بيان كرديم. 

مسروق كفت: جون اينكه آيت فرو آمدء اهل كتاب مسلمانان را كفتند: ما با شما راستيم كه خداى كفت: كار نه به آرزوى ماو 
شماستء هر كه او كناهى كند از ما و شما ياداشت يابد» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: وَ مَن يعمل من الصَالِحات من ذكر أو أنثى 
وَهُوَ مُوْمِن الاية» تا فرق بيدا شود ميان مسلمانان و اهل كتاب. 

وَمَن أحسنديناً مِمّن أَسلَم وَجِهَهلِلَ كفت: كيست كه دينش نكوتر است؟ صورت استفهام است و مراد تقرير7)» و نصب او بر 
تمييز استء و اينكه تمييزى باشد بعد تمام الاسمء و اكر جه تمام اسم در كلام نيستء و تقدير اينكه است30: و من احسن النّاس دينا 
ممّن اسلم وجهه لله آن كس كه روى خود تسليم كند به خداى؛ يعنى اسلام آرد و تن بدهد و كردن بنهد خداى راء و اوامر او را 
منقاد شود واز نواهى او منتهى شود. و «وجه) براى«؟» شرفش را تخصيص كرد و آن كه هر كس كه روى ابتذال كند به دكر اعضاء 
نكل تكن كقسانده مرا بد ووه ذا وانقين انماع كنا قال شعالى :كر كدي و شالكف الا وجهو واه بح تع دهده وه اده 
«واو» حال راستء و او محسن و نيك و كار باشد» و «محسن» فاعل احسان بود و «إحسان» نفعى باشد نكو كه به غيرى رسانند. 

وَ انََع مِلَّةُ إبراهيم. حنيفا» و متابعت كند دين ابراهيم را. «حنيفا»» أى 
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.)١(‏ وزء تبء آجء لبء مرء لت: استخوان. 

(؟). اساس», مت: لت: تقديره با توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

ا عر كه 

(©). مر آن كه. 

(0). سوره قصص (18) آيه /. 

١1١/8 : صفحه‎ 

مستقيماء بر ره راست ايستاده. و نصب او بر حال استء و اختلاف احوال در «حنيشف» كفته شد. 

آنككه جون ذكر ابراهيم رفت» خداى تعالى خواست تا يايه او به خلقان نمايد و بككويد كه او مرا خليل است. و «خليل» را دو معنى 
بود: يكى دوست من العلة ويك محتاج من الخلمة. و «خلة) به ضم «خاا مودت باشد. و [به ١١]‏ فتح «خا) حاجت باشد. و جون از 
محبت كير ند» فعيل به معنى مفاعل باشدء و از هر دو جانب باشد. اما دوستى او خداى را ارادت طاعت او باشد و انقياد فرمان او و 
نصرت اولياى او» و دوستى خداى او را ارادت خير و ثواب او و اعلاء كلمه او و بيان ارتفاع منزلت او بنزديكك او بر خلقان و ظفر او 
بر دشمنان» جنان كه با نمرود كرد جون او را خواست تا بسوزد. وجون از حاجت كيرند» فعيل به معنى فاعل باشدء و در معنى 
احتياج زهير كفت(1): 


و ان اتاه خليل يوم مسئلة يقول لا غائب مالى و لا حرم 


و يروى مسغبة» أى فقير محتاج» وقال آخرد: 


وانى وان لم تسعفانى لحاجة«6» الى ال ليلى مرّهُ لخليل 

أى لمحتاج. 

ى لمحتاج 

امَا اشتقاق كلمه على الوجهينء آن كه از فقر و حاجت كفت«0» اشتقاق او از خلل باشد كه درويش محتاج مختلء حال بود و خلل 
فرجه باشد. جنان كه شاعر كفت(6): 


و نظرن من خلل الستور بأعين مرضى يخالطها السّقام صحاح 

و الخلء الطريق فى الرّملء و الخل ما يؤتدم به سركه باشدء و الخلء خلل الشَّىء بالخلال» و الخلء الرّجل المهزولء قال: ان جسمى بعد 
خالى لخل و آن كه از مودّت و محّت كويدء كفت: اشتقاق او از خلال7) استء و آن كه دوستى او در خلال و 

0 أساس + مركة تداردة يا فرعه ودو زو ديك بحهيدليا الزودوء شه [.ب] 

(075-75-5). تب شعر. 

(6). تب: بحاجة» نيز جنين است تبيان #/ 7٠‏ 

(. تب لت كفت. 

(0). اساس» مت: اخلال» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

١79 : صفحه‎ 


ميانه دل او باشد» و مرجع هر دو با يكك اصل است. 
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واهل اشارت كفتند: خداى تعالى ابراهيم را براى آن خليل خود كفت كه او را امتحان كرد به تن و جان و مال و فرزند؛١).‏ مال به 
مهمان داد. و فرزند به قربان داد» و تن به نيران داد. و جان به خداى رحمان داد. خداى تعالى او را خليل خود كرفت. 

وابو القاسم بلخى: كفت: معنى خليل در حو ابراهيم- عليه السّلام- فقير و محتاج استء و اينكه نيكك نيست براى آن كه همه بند كان 
و يرستاران محتاج اويند؛ ابراهيم را اختصاصى نباشدء» اينكه اسم بر او اسم مدح استء و او«3”» به اينكه مختص+ء است» أع يغلت 
جنان كه موسى- عليه السَّلام- به تكليم و محمّد- صَلَى اللّه عليه و على آله- به محبت. 

و قوله: و اتّبَع مِلَةَ إبراهيم» كفتند در ده جيز كفت: ينج در سرء و بنج در تن. 

اما آنجه در سر است: مضمضه استء و استنشاق» و مسواكك كردنء و قص الشارب» و فرق سر باز كردن تا موى بشوليده3 نباشد 
آن را كه موى دراز بود. 

و بنج كانه تن51": استنجاست,ء و ختنه كردن؛ و حلق عانه» و موى بغل ياكك كردن, و ناخن كرفتن, و اينكه جمله سنّت استء مكر 
استنجا و ختان بعد البلوغ» و حمل كردن بر عموم اوليتر باشد. 

تولكو اوماق ياواه ومنانقى الل رض الئل وعد العدال ابض يه البق ريسيو الراك ديرن كسمن باهر ايل 
خود كرفتم» در اينكه آيت باز نمود كه: هر جه در آسمان و زمين است مراستء تا كسى كمان نبرد كه اينكه از سر حاجت بود 
كفت: هر جه در آسمان و زمين هست همه ملكك و ملكك من استء و به همه جيزى محيطم.ء يعنى عالمم» عواقب امور بر من مشتبه 
نبود. 

قوله: و يَستَفتُوتتكك فى النْساءِ- الايةُ. كلبى كفت از ابو صالح [ه”- ر] 

از عبد الله عباس كه او كفت: آيت در دختران ام كيجه آمد و ميراث ايشان از يدرشانء و اينكه قصّه در اول سوره برفت. 

.)١(‏ اساسء مت وء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

(0). آجء لب: واينكه. 

(). مر: رُوليده. 

(©). اساس» مت: ينج در تن» مر: و آن ينج كه در تن استء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

١١١١ : صفحه‎ 

مف ران كفتند: عرب را در جاهلّت عادت بود كه جون دختركى يتيم بودى كه ولايت او به يكى از ايشان تعلق داشتى و او را مالى 
بودى» اكر جمالى بودى اينكه ولى او را به زنى كردى و مال او بركرفتى» و اككر جمالش نبودى و نكاحش مرغوب نبودى او را منع 
كردئ ان آن كه شوهر كند تابة مردن001 و آنكه مالثن برداشتى. خداق تعالى در اينكه آيث ازين نهى كرد عق تعالى كفة: يا 
محة د ؟ از تو قتوا فى يرستد در زناته بكو كه دا تغالى شها را فتوا م ى كتدور عق زثاة:ووسين) طلب رات در اسستان و 
مستفتى طالب فتوا باشدء و مفتى فتوا دهنده باشد» كالمستفيد و المفيد و المتعلم و العالم. 

قوله: وما يُتلى عَلْيكم خلاف كردند در موضع «ما» از اعراب. زاج و فْرّاء كفتند: محلءاو رفع است بر ابتداء و تقدير آن است:): 
وما يتلى عليكم أيضا يفتيكم الله فيه» و «ماا موصوله باشد بمعنى الذى. و فراء كفت: روا باشد كه محل او جرٌ بود عطفا على قوله: 
«فيهن» و زجاج كفت: اينكه روا نباشد براى آن كه عطف مظهر بر مضمر نكنند بى اعادت حرف جرّ. فرّاء كفت: اعاده جرٌ كنيم تا 
روا باشد. أى فيهنو فيما يتلى عليكم و در تأويل اينكه خلاف كردند. 

سعيد جبير كفت از عبد الله عراس كه: مراد به ما يتلى عليكم؛ آن است كه در اوّل سورت كفت از آيات مواريث كه در جاهليِت 


عادت جنان بود كه زن را و طفل را ميراث ندادندى» خداى تعالى اينكه حكم باطل كرد به بيان احكام مواريث. 
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و بعضى دكر كفتند مراد بقوله: وما يُتلى عَلّيكم فى الكتاب» آيات است«”) كه در آخر سورت كفت من قوله: يَستَفيُوكك قل الله 
يُفتيكم فى الكلالةُ: 6 و اينكه قول سعيد جبير«0) است. 

حق تعالى در اينكه آيت بيان كرده6): آنجه شما در آن فتوا مىيرسى23727 در باب زنان كه شما را در جاهليت سنت و عادت آن بوده 
انيت كددزتان راو اطفان راعيراك 


(. تب: آإياتى استء آج, لبء مرء لت: آن است. 

(؟). سوره نساء (©) آيه 77/8 .١‏ 

(0). مر: سعيد بن جبير. 

لاهو الك كه سنا 

(0). لت: مى يرسيد. 

١١ : صفحه‎ 

ندهى١1)‏ و تعأمل كنى77) به آن كه ميراث به آن كس رسد كه تيغ زند و حمايت كند زنان را و اطفال را و اموال:”) نككاه دارد» 
خداى تعالى فتوا خلاف اينكه مى كند و مى كويد: 

ايشان را نيز حقَّى و نصيبى هست كه مفروض است ايشان راء به حسب مصلحت شرع به ايشان رسد و نيز اطفال راء و اينكه فتوا كه 
لتكديها كره معدل انصاعو اله كزد يق ناوسا على علكو و ندر تقصبيل 31" وعراد الهو اخ ابلكه سورت ابا كمد را وشاكر 
مواريث است و بيان مقدار أنصباء«» ايشان» «و ما يتلى عليكم) مبتداى است محذوف الخبر» يعنى و ما يتلى عليكم فى الكتاب 
مشروح مفضلى مفتى به. فى يُتامّى النّساءٍ اللَاتى لا يُوْتُونَهْنْه أى لا تعطونهنء ما كتب لَهُنْه أى ما فرض لهنءو اوجب در باب آن 
دختركانى يتيم كه در حجر شما باشند و شما آن نصيب كه ايشان را مقدّر و مفروض كردهاند نمىدهى«0). و تَرعَبُون أن تَنكحُومّن» 
و رغبت مىكنى«7 از نكاح ايشان براى طمع در مال ايشان. و آيت محتمل است هر دو معنى را و مفسّران هر دو قول كفتهاند» و 
اينكه احتمال در آيت براى آن است كه آن حرف كه با رغبت مستعمل بود من لفظة «فى» أو «عن» در آيت مذكور نيستء و بيان 
كرديم كه رغب فيه ضِدّ رغب عنه باشد. رغب فيه آن باشد كه خواهد و رغب عنه آن باشد كه نخواهد. 

و قوله: و المُسِتَضعَفِينَ من الولدان» بلا خلاف محلءاو جرٌ است عطفا على قوله: فيهن و التقدير: فيهن و فى المستضعفين من الولدان» 
أى من الصّبيان جمع ولد, و اكر كويند: عطف مظهر بر مضمر نباشد اوليتر بود. وَ أن تَقَومُواه محلء«أن» مع الفعل جرٌ است عطفا على 
«فيهن) و «فى اليتامى»؛ و0370 فى ان تقوموا لليتامى بالقسطء و در آن كه در حقء يتيمان قيام كنى/) به قسط و عدل و راستىء نظيره 
قوله: وَ إن محفت ألا تُقسِطوا فى اليتامى41)- الاية. حق تعالى در اوّل و آخر اينكه آيت تحريض كرده١٠0‏ مكلفان را بر مراعات حقوق 
يتيمان و آن حقايشان باز نكي رند» آنكهى كفت: 

.)١(‏ مرء لت: ندهيد. 

(0). مرء لت: كنيد. 

(اهوواء 
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(0). مر: نمى دهيد. 

(©). مر: مى كنيد. 

(00. كذاة دن اساس و همه نسخه بدلهاة جاب شعراتى (18/6): و التقدير؟ ر قن: كنيل: 

(4). سوره نساء (©) آيه ". 

(2). لب» مر: تحريص كرد. 

١7 : صفحه‎ 

وما تَفْعلُوا من ير فَنهاللّه كان به عَلِيمأ بر سبيل ترغيب تحريض١١)‏ بر خيرات و طاعات كه آنجه شما كنيد از خيرات» خداى 
تعالى به آن عالم است و هميشه عالم بوده است» سهو بر او روا نيست. از جزاى آن ساهى نبود بر وفق عمل و قدر استحقاق جزاى 
آن بدهد. 

توكو ان اند ١‏ كافه يون عغلها لقو ١‏ أو إعرامل فهر ان #نقددة ايك حر حم رفو قا مو ميلك ميحفه رن نسلهه اند كه اد 1 
حكم أسعد [إبن الرّبيع بود. 

جون بير«7» شد اسعد]«*" زنى جوان بكرد بر سر اوء او برخاست و به شكايت بيش رسول آمد واينكه حال باز كفت» خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد» و اينكه قول كلبى است. 

سعيد بن جبير كفت: آيت در حقء مردى و زنى آمد كه او ازهع» مرد فرزندان داشت و با او بير شده بودء مرد را«©) رغبت نبود«”) در 
اوه خواست تا او را طلاق دهد و زنى ديككر كندء زن كفت: مرا طلاق مده؛ رها كن تا بنشينم» و اكر تو خواهى تا زنى كنى١117‏ حكم 
توراستء و من با فرزندان تو بنشينم و ايشان را مراعات مى كنم؛ و نوبت من هر جه خواهى مى كنء اكر خواهى در ماه يكك دو بار 
بيش من آيى80» و اككر نخواهى بر تو حجرى«4) نيست. و هم اينكه حال افتاد سوده بنت زمعة الأسود را [هع- ب] 

با رسول- عليه الّ.لام- كه رسول خواست تا او را دست بداردء او كفت: يا رسول اللّه؟ مرا دست بمدار و رها كن تا حرمت تو بر 
سر من مى باشد؛ و نوبت من توراست» هر جه خواهى به آن مىكنء حق تعالى كفت: اكر زنى ترسد يا كمان برد- و بيان كرديم كه 
خوف از باب ظنء باشد. تُشُوزَء و «نشوز)» آرام ناكرفتن و ناخواست و ترفع و استعلا باشدء و بنزديكك ما از جهت مرد باشدء آنجه از 
جهت زن بود آن را خلع خوانند. 

.)١ -©(‏ لب» مر: تحريص. 

(6): اشام » متك تداوده يا توه بد وزو ديك هه بدلها افزوده شن 

لس ان سيا 

(0). اساس», مت: مر او راء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). مر: نمى بود. 

(0). مر انو دانى. 

(0). وزء تب» آجء لب: آى. 

(9). آج در حاشيه افزوده: حرجى. 

١# : صفحه‎ 

أو إعراضاً يا عدول و بركرديدنى١1»‏ فَلا- ناح عَلَيهماء بزواى نيست بر ايشان» يعنى به10) زن و شوهر. أن يُصلحاه” و الصَّلِح حير 


صلح بهتر باشد براى آن كه صلاح جوانب بهاو متحلق بود83 .و تراضى ميان ايشا حاصل بوكو أحضِرت الأنفس* الشه و حاضر 
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كردهاند بخل و حرص به نفسهاء يعنى نفسهاى آدميان مطبوع و مجبول است بر حرص و بخل. 

بعضى مف ران كفتند: مراد نفس زن است كه بخيلى كند به حق و نوبت خود ايثار كردن بر غيرى» و بعضى د كر كفتند: مراد نفس 
مرد استء و بعضى دكر كفتند: مراد نفس مرد است كه جون خواهد كه زن رارها كند حقهاو بنككذارد«2). و بعضى كفتند: مراد هر 
دواند از زن و شوهر كه هر يكى از ايشان بخل كنند به حقء خودء واينكه اوليتر است براى آن كه اينكه عامتر است و فايده27) را 
شاملتر. و اهل كوفه خواندند: أن يُصلحاء به ضمء٠‏ يا ) و كسر «لام) من الاصلاحء و باقى قرّاء خواندند: يصّالحا على تقدير: يتصالحا. 
وامًا «شح» بخلى باشد با حرص.ء و در مال و جز مال استعمال كنند» يقال: 

انَى أشح بكك عن كذاء قال الشّاعر8): 

.)١(‏ اساس» مت: يا عدول كنى و بركردىء وز: يا عدول و بركرديدىء با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء مر باشد. 
(0). تبء مرء لت: بر. 

(©). تب: يصالحا. 

(©). تب: زنى. 

(0). تب: باشد. 

(8) نولت فكذارة. 

(0»). تب: فايدهاى. 

(). تب شعر. 


صفحه : ع١‏ 
لقد كنت فى قوم عليك أشحة بفقدك الا من اذا طاح طائح 


يودّون لو خاطوا عليكك جلودهم و هل يدفع الموت النفوس الشحائح 
قوله: وَ إن امرَأة مرفوع است به فعلى مضمرء و التقدير: و ان خافت امرأة» خافت اوّل حذف كردند لدلالة النَانى عليه» و براى آن كه 
دانند كه «إن»؛ حرف شرط استء و شرط در اسماء نشود, جز در افعال صورت نبندد و مثله قولهم: لو ذات سوار لطمتنى» أى لو 


لطمتنى ذات سوار لطمتنى؛ و قال الشاعر: 


فمتى واغل ينبهم يحتوه و يعطف عليه كأس السَاقى 

أى فمتى يحبوا واغل ينبهم يحوه١١).‏ 

وَإن لحرا و تتواو اك احسان كت ويه أن كداءون سازىع0” ويراؤ ديكرى ابثاز تكى :08 يا زن اسان كند وصبرير آن 
0 زن ديكر كند و بسازه. وَّتتّقُواه واز خداى بترسى:2. قن الله كانه بما تَعمَلون حيرأ خداى تعالى به آنجه شما مى كنيد 
داناست(”*2). 

بعلن لسار دوك ابس هال فى نورت رك اذا كريد وان كريد كله ارجياة ونا ديافو قلاع دراك 
آث كدنابنكه يدها تعلق ندازد وكر مقدور مانست» واكر عه ماراير آن حرصن اند و ابنكه من أدل الذليل 8/3 است ين آن كه 


فعل ما آن باشد كه وجودش موقوف باشد بر قصد و داعى80 ماء و انتفايش موقوف باشد بر كراهت و صوارف ما جر آنجه فعل ما 
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نباشد» اكر جه ما را قصد و داعى4) باشد و حرص و ارادت» حاصل نيايد. 

آنكه ححق تعالى كفت ابنكه كار به شما نبسث و مراذ ثه تسويت اسث در ثفقه و كسوشة و مراغات به مقاريث كه ابتكه در مقدور 
ماست» واكر بر اينكه وجه حمل كنند 

0 | كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء ظاهرا عبارت به اينكه صورت صحيح است: «فمتى ينبهم واغل ينبهم).‎ .)١( 

(9- 75). تبء مر: كنيك. 

(©). تبء مر: بسازيد. 

(©). تبء مر: نكنيك. 

(0). تب: خداى تعالى بترسيد. 

(©). آج؛ لب» لت جنان كه شاعر كفت بالفارسيه: سرٌ تو كه دارى فلكك مىداند || او موى به موى ركك به ركك مىداند كيرم كه 
به زرق خلق را بفريبى || با اوجه كنى كه يكك به يكك مىداند 

كب ادل دليل: 

(8). مر: دواعى. 

١١0 : صفحه‎ 

نفى استطاعت را تأويل بايد كردن١31»‏ لا يخف«”" عليكم بل يثقل» بر شما آسان نيايد» بل كران آيد» كه باشد كه هواى كسى به 
يكك زن باشد آنجه در حقءاو خرج كند به طوع و رغبت باشد و طيبةُ التفس»ء و آنجه در حق.ديكرى كند جون غرامتى شناسد. 
آنككه حق تعالى در آنجه به ما تعلق دارد» نهى كرد ما را كفت: اكنون به يكك باركى ميل مكنى 7 بر يكى و ديكرى را محروم رها 
كل رع #التعلقة ايضاق كد ا ويشتورقه من الأمر يو ابوه ياشكا قد شرمرواريين الاب و الاي ف اكد باضه ند ان ياشك, 

در خبر است كه رسول- عليه السّلام- در نفقه و كسوت و مراعات و آمد شد تسويه كردى ميان زنان آنككه كفتى: بار خدايا؟ 
هذه قسمتى فيما املك فلا تلمنى فيما لا املك» 

بار خدايا؟ اينكه قسمت من است در آنجه من بر به آن«©) قادرم» مرا ملامت مكن در آنجه من بر آن قادرنهام. وَ إن تُصلِحواء واكر 
اصلاح كنيد در باب تلوية فسمةة و كُقواء و ال تعدا بترسيد در آن كه ظلم كنيد و حيف واز حق يكى باز كيريد و در ديك 
افزايى /). 

ودر خبراست كه امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- دو زن داشت»ء روزى كه نوبت يكى بودى در سراى آن ديككرى وضوى نماز 
نكردى. 

و در خبر است از باقر- عليه السّلام- از يدرانش كه رسول را- عليه الشلام- در آن وقت كه [7628- ر] 

بيمار بود در حجره زنان مى كردانيدند به نوبت» تا جون«4) دل خوش كردند به حجره عايشه بخفت١١٠0.‏ 

و معاذ جبل دو زن داشت,ء هر دو به يكك روز بمردند به طاعون, قرعه بر افككند«١01‏ تا ابتدا به تجهيز و دفن كدام كند. 

.)١(‏ مر كه. 

(0). لت: يخفف. 

(0). تبء مر: مكنيك. 

(6). تب: مكنيد» مر: كنيك. 
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(0). مرء لت: آويختهاى. 

(8). تب» آج» لبء مر لت: بر آن. 

(00. مر لت: ديكرى. [.....] 

(6). تبء مر: افزاييد. 

(9). آج, لب: ندارد» مر: تا همه. 

.)03١(‏ مر: دل خوش كردند. جون نوبت به عايشه رسيد زنان همه متّفق شدند كه در همان خانه باشد. يس به حجره عايشه بخفت. 
.)١١(‏ مر: برافكندنك. 

١١8 : صفحه‎ 

و بنزديكك ما هر كه جهار زن آزاد دارد» نشايد كه او بنزديكك يكى از ايشان دو شب مقام كند الَا به رضاى ديكران. و جون سه زن 
دارد» دو شب بر دو كس باشد١١)‏ و دو شب بر يكى77. و اككر دو زن دارد» شبى بر يكى باشد و سه شب بر يككىء» براى آن كه او را 
جهار زن حلال استء جون نكرده است از اوست«”. و جون زنى آزاد و زنى برده به عقد نكاح دارد» دو شب بر زن آزاد باشد و 
يكك شب بر زن برده. 

وامًا آن را كه به ملكك يمين دارد» او رابا زن آزاد قسمت نباشدء و جون بر زنى بكر عقد بندد» شايد كه او را در قسمت زيادت 
كند در اول حال به سه شب تا هفت شب. و جون به قسمت بر زنان رودا»» خلوت كردن لازم نباشد او راء بل81) به اختيار او بود» و 
مكروه است كه عزل كند از زن آزاد مكر به دستورى:# اوء و با كنيزكى كه به ملكك يمين دارد او را بوده/؛ كه عزل كند» رضا و 
اذن او١/)‏ معتبر نيست. 

و حكم اهل كتاب از جهودان و ترسايان كه مرد مسلمان ايشان را به زنى دارد» حكم يرستار باشد كه معقود عليها باشد» و بنزديكك 
شاف فرق ياشد ميان و3 آزاذ سلماة وميان اهل ذتهدر اتكدباب» اع قشة اللبالن. 

قإنه اللّه كان غَفُورا رَحِيماً خداى تعالى غفور و رحيم بوده استء آمرزنده كناه و بخشاينده خلقان است. 

وَ إن يَتَمَرّقا- الايةء واكر جنان كهه4) بنسازند 2٠١‏ زن و شوهر با يكديكر مرد تسويه نكند يا راغب نباشد در اوء و١1)‏ زن دل 
حرطن تكينء الك تيعد قوقة إن يكذ بكري طالاق اذى شان حر ضرا ملكي كد و ركد كنيد لفقل وارخايقة لخر ين ان 
و هيج دو را ضايع نكذارد و روزى باز نكيرد. وَ كان اللَّهوايتعاً حكيماء و خداى تعالى فراخ عطا بوده است و حكيم؛ دهنده استء و 
آنجه دهد به حكمت دهد جندان كه 

.)١(‏ مر: دو شب بيش دو زن باشد. 

(0). مر: ويكك شب بر يكى. 

(9). مر دو شب. 

(6). مر: برود. 

(0). اساس: اوايل» مت: ندارد» با توه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). مر: مكر به رضا دادن. 

(0). مر: رسد. 

(). مرء لت: رضا دادن او. 


(4. آجء لب» مر: جنانجه. 
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0 [ متء آجء لب: نبسازند.‎ .23١( 

(11)دهرة يا 

(). آجء لبء لت: خويش. 

١١"7/ : صفحه‎ 

صلاح داند به آن كس كه صلاح داند. 

و عبد الله عباس و مجاهد و ديكر مفشران كفتند: مراد به «سعت» روزى استء و در آيت دليل است بر آن كه روزى به خداى تعالى 
تعلق داز تامو اكر جه عضي اشباب او متعلق اشت به مخلوقان او أن كه بر عشت انكان يبه معن ايفان رسك2؟). 


قوله- عر و علا ): 
[سوره النساء (6): آيات 181 قا /161] 
[اشاره] 


وَللَ ما فى الشّماواتٍوَ ما فى الأأرض وَّلَقّد وَصَينَا اين أوتُوا الكتابه من قَيلكُم و إَِاكُم أن انّمُوا اللهوَ إن ام 
الّماوات وَ ما فى الأرض و كانه الله ييا خببذا 015 و للدمافي التتماراكر و مافى الأرض و كني بالله وكيا (187) إن يَشَ 
يك ا الاسءو يَأت يِآخَرِينَوَ كان الل عَلى ذلك قَدِيراً (17) مَن كان يُريدٌ وان الدّنا فل الله واب الدّنيا و الآخرة و كان 
الله سَمِيعاً تصيراً (1) يا لالدو ارا يرا قَوَامِينَ بالقسط شهداة لالدو لئ على فتكي أو الوالِدّين و الأقريين إن كما أو 
ققيرا الله أولى بهما قلا عو | الهَوى أن َعدِلُوا و إن تَلوُوا أو تر ضُوا ونه الله كانه بما تَملونء حَبيرا (00) 

5 ارا آمِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ الكتاب الى إلغلى ورور الكاب ال له ين قبلو قن كف بالل وَ مَلائِكِيهِ و كيذ 
وَوُسُْلهِ وَ اليوم الآخر ققد صل ضَلالا بَعيداً (0179) إنه لين آمنُوا ثم كفوُوا * م آمنُوا ثم كفرُوا نّم ازدادوا كفراً لّم يكن الله ليغ لَهُم 
ولا ليَهِديَه هم سَبِيلا 100) بَشَرِ المُنافقين بأنلهُم عَذَايا أليماً (05 الَّذِينَ يت دُون الكافرين. أُوليا مِن ن دون المؤمنين ين أ يعون عِندَهُمء 
العزَّة فإنه العزَّة ديعا (17) و قد نَل يكم فى الكتاب أن إذا مجعم آبات الل بكنواها يكير ينا ثلا تنه ذو عرق رح 
يَخُوضُوا فى حَدٍيثْ غيرهٍ نكم إذأ متهم إنه الله جايع:الُنافقين و الكافرين” فى جنم جميعاً ٠(‏ له 

الاو يصون بكم فَبإن كان لكم تح ين الله قاُوا ألم كن معكم و إن كاذه للكافرين نّيب قالُوا ألم نُستحوذ عَليكم 5 
من الث ؤمنين الله يتحكم يبتكم يوم القِيامَة وَ أن يَجعلء الله إلكافرين عَلَى المُْمِنِينَ سَبيلاً )15١1(‏ إنه المُنافِقِينَ يُخادِعُون الله و هُوَ 
خادِعُهُم و إذا قامُوا إِلَى الصَّلاءْ قاترا كال راون النّاس. و لا بذ كرون الله إلا فيلا (0185) مُذَّبذَيينَ بين ذلك لا إلى هؤْلاءِ وَ لا إلى 
دولا كن بُضيل الله فلن تجدّ لد سيلا (18) يا بها الَّذِين:آمنُوا لا تَدَدُوا الكافرين. أ أولياة من من دون الْمُؤْمِنِينَ أ تُرِيدُون أن كارا 
َعَم سُلطانا 2 (عع0) إن المُنافقينَ فى الدّركك الأسفل من الَارِ و لّن تَجدّ لَهُم نصِيراً (180) 

إلا انّذِينَ تابوا وَأَصلَحُوا وَ اعنص مُوا بالل و عقوا كي للد نار اكفعم مويو موق يون اللهالفوونين. أجراً عَظيماً (18) ما 
يَفْعَله الله بعذابكم ! إن شكرلي و آمَنتم و كان اللّهدشاكراً عَلِيماً (1800) 


[قرجمه] 


و خداى راست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء و اندرز كرديم آنان را كه داديم ايشان را كتاب از بيش شما و شما را نيز 


تضيك |(" خذاى و ١ك‏ كف ار تك بخداى راسيت انعة :در اسمائها و انحه دززم است» نودهاشت حداف تو انك و سندكدة. 
كه بترسيد از خداى وا أرب اى راست انجه در اسمانها و انجه در زمين ا وبودها اى توانكر و يسند د 
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وخداى راست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء و بس است خداى و كيل27. 

اكر كتواهد يرة شما را اف مردهات ويارد ديكرائى رانو هميقه يوده ات داق ير أن اقادر: 

هر كه خواهد جزاى دنيا بنزديكك خداست جزاى دنيا و آخرت,. و بوده است خداى شنوا و بينا. 

اى آنان كه ايمان آريد«0) باشيد ايستاد كان به راستان«2» كواهان خداى را و اكر بر شما باشد يا بر يدر و 

.)١(‏ اساس» مت: داندء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ع-5١).‏ مر: برسك. 

("). مر: قوله تعالى. 

(©). آجء لب: خداى كاردان و نكهبان. 

(0). وزء لت: داريد. 

١7١/8 : صفحه‎ 

فاذز و تزديكاة2 ١1‏ اكرباشد تواتكر بادرويشسن مداص سراوارقز اس يهايكان سروى مكتينه هوا وااز أن كدكاد كتيد و اكري 
بيجيد يا ب ركرديد خداى بوده است به آنجه شما مى كنيد دانا. 

[ععماب] 

اى آنان كه ايمان داريدء ايمان آريد به خداى و بيغامبر«؟» و آن كتاب كه فرستاد بر ييغمبرش و آن كتاب كه فرستاد از ييش وهر 
كه كافر شود به خداى و فرشتكان او و كتابهايش و ييغامبرانش و روز بازيسين كمراه شود كمراهى دور. 

آنان كه ايمان آوردند«”2) يس كافر شدند يس ايمان آوردند يس كافر شدند يس بيفزودند كفرء نيامرزد خداى ايشان را و ننمايد 
ايشان را راهى. 

بشارت ده منافقان را به آن كه ايشان را عذابى بود سخت. 

آنان كه كيرند كافران را دوستان جز مؤمنان مى جويند بنزديكك ايشان عزيزى! عزيزى خداى راست جمله. 

و فرستاد بر شما در كتاب آنجه:) جون شنويد0) آيتهاى خداى كه كافر مىشوند به آن و فسوس مىدارند به آن منشينيد با ايشان 
تاشوئد در حديى جر آن كه شما أنكه جون ابشان باشيدء خدائ كرد آرئده 

.)١(‏ وزو. 

(). لت: ييغامبرش» آجء لب: بيغمبر او. 

(». مت: آورند. 

(©). تبء لت: آن كه. 

(0). تب: بشنويد. 

١9 : صفحه‎ 

منافقان است و كافران در دوزخ همه١١).‏ 

آنان كه انتظار كنند. به شما اكر باشد شما را كشايشى از خداى» كويند: نه ما با شما بوديم» و اكر باشد كافران را بهره» كويند: نه 
ما غالب شديم بر شما و بازداشتيم شما را از مؤمنان» خداى حكم كند ميان شما روز قيامت» و تكند خداى كافران را بر مؤمنان 


راهى. 
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منافقان مىفريبند خداى را و او فريبنده است ايشان را و جون برخيزند به نماز برخيزند كاهلء ريا كنند با مردمان و ذكر خداى نكنند 
فكر انداكى: 

أويختداند ميان آن نه به اينان١5)‏ نه به ايشان2)2”0 و هر كه كمراه كند خداى او راء نيابى او را راهى. 

اى آنان كه ايمان آورديد مكيريد كافران رادوستان بدون مؤمنان» مى خواهى«١)‏ كه كنى«0) خداى را بر شما حتجتى روشن. 
منافقان«7) در بايه«7)» زيرين باشند از دوزخ نيابى«8/) ايشان را يارى. 

[/ا7-ر] 

مكر آنان كه توبه 

.)١(‏ وزء تبء آجء لت: جمله. 

الي ما 

0©). تب: آنان. 

(). تب: مى خواهيد. 

(0). تب: كه كردانيد. 

(©). تب: بدرستى كه منافقان» آجء لب: بدرستى كه دو رويان. 

(0). آجء لب: طبقه. 

(0). تب ه ركز. 

١١ : صفحه‎ 

كنندو نيكى كنند ويناه با خداى١١)‏ دهى وخالص كنند عبادتشان(١2»)‏ [را براى]«”2» خداى ايشان با مؤمنان آيند«ع»» و بدهد خداى 
مؤمنان را مزدى بزركك. 

جه كند خداى به عذاب شما اكر شاكر باشيد و مؤمنء و بوده است خداى هو سياس١4‏ و داناد2). 

قوله: و لله ما فى السّماوات و ما فى الأرض- الاية. وجه اتصال آيت به آيت متقدّم از آن است كه خداى تعالى جون بككفت كه: 
اكر ايشان از يكديكر جدا شوند به طلاق» يعنى زن و شوهرء خداى تعالى مستغنى بكند هر يكى را از ايشان از روزى؛ جه روزى 
ايشان به خداى تعلق دارد نه به ايشان. در اينكه آيت باز نمود كه: 

هر جه در آسمان و زمين او راست بر او متعذّر نباشد مستغنى بكردن هر يكى را از ايشان از صاحبش به فضل و سعت و رحمتء و 
حق تعالى كفت: خداى راست هر جه در آسمان و زمين است به ملكك و ملكك,. براى آن كه آفريده اوست و يرورده اوست«8 و در 
قبضه قدرت اوستء تا جنان كه خواهد م ىكرداند و مىدارد و مىفزايد و مى كاهد. 

آنكه كفت: ما وصيّت و اندرز كرديم اهل كتاب را از جهودان و ترسايان» و معنى وصيّت از خداى تعالى امر باشد» جز كه وصيّت 
از امر بليغتر باشد و امرى بود كه بر سبيل شفقت كسى كند آنان را كه ييوستككان و دوستان او باشند به مصلحت و خير و نفع ايشان. 
وَإِياكم و نيز شما را وصيت كرد. أن انَّقُوا الله كه از خداى بترسيد» يعنى از عقاب او بترسيد و از معاصى او ببرهيزيد. و اكر جنان 
كههة) كافر شوى« 2٠١‏ و مخالفت فرمان او كنى7١١)‏ و به او واوامراو نكروى<؟١١0)»‏ هيج زيان نيست خداى 

.)١(‏ تب: و يناه دهند با خداى. 


(0). آجء لب: و ويزه كردند كيش خود را. 
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("). اساس» متء وز: ندارد» از تب افزوده شد. 

(6). تبء آج» لبء لت: اند. 

(0). كلمه در نسخه اساس» وزء مت,» به صورت: (هر سياس» هم خوانده مى شود» تب: شكر يذيرنده. 

(2). آج. لب: خداى تعالى ياداش دهنده شاكران دانا و اقوال ايشان. 

0). وزء تب» آجء لب: ندارد. 

يو ان كديعية ] لاسو روود اكه هب ] 

(4). تبء مر: جنانجه. 

.)١(‏ تبء مره لت: كافر شويد. 

.)١١(‏ تبء مرء لت: كنيد. 

.)١١(‏ تبء مرء لت: نكرويد. 

١١ : صفحه‎ 

را- عر و جل بل زيان آن راجع است با شماء جه آن كه ملكك آسمان و زمين او را باشدء او را از طاعت مطيعان سود نباشد و از 
معصيت عاصيان زيان نباشد. و او هميشه غنى و بىنياز بوده است. 

و معنى ١غنى)‏ راجع با نفى حاجت استء و١١)‏ در حق:ما و در حقء خداى تعالى صفتى نباشد» بل مرجع او با نفى حاجت بود. و فلان 
غنىءعن كذا إذا كان غير محتاج إليه. 

و «حميدا فعيل باشد به معنى مفعول» يعنى محمود يعنى مستحقء حمد و شكر به نعمتهايى كه كند بر بند كانشء و روا باشد كه به 
معنى فاعل بود و معنى آن باشد كه بند كان خود را بستايد و حمد كند بر اداى طاعت او و اجتناب مناهى او. 

اك كح كدان رمات امور العاف 1و لعو و كل بالل وكامو قن كشوي يد قدو اك كلقي امعد ايشا بن اذ 
محتاج باشند خداى تعالى بس است و او را درين معنى يارى نبايد و انبازى. 

اكر كويند: جرا تكرار كرد اينكه الفاظ در دو آيت عقيب7 يكديكر! كُوييم: 

براى آن كه خبر مختلق است أعنى مخبر عنه» در آيت اول اشارتث فرمود به آن كه آفريد كار خلق است از انجه در ميان آسسمان و 
زمين است و متصرّف در آن بر وجهى كه كس او رااز آن منع نتواند» وامر و نهى و تكليف او را رسد به قرينه قوله: وَلَقَد وَصَّينا 
الحو ارو الكسايدوق للك و إن كومو دور وين 1ه كنم هبي 1ن كسمل اورائيضة اواو أن اذ كاه قريلة قر رار 
كان اللَغَيبًا حَمِيداً و سدام6»: بر وجه حفظ و رعايت خلق فرمود به قرينه قوله: و كفى الله وَكينًا. جون موارد و اغراض مختلف 
بود» روا باشد كه لفظ را تكرار كند لاختلاف المعانى- و الله أعلم. 

قوله: إن يَمَأْ بُذجبكم أَبّهَا الناسءو يَأ تر بآخرين» آنكه حق تعالى خواست كه از عزّث:0) و شوكت آنان كه از فرمان او متعدّى بودند 
كند كند«©» كفت همانا شما را 

00 آجء لي: تدارد. 

(5)ذوقةالبه آج تيمر لك اسسماتها. 

(). آجء لب» لت: عقب. 

(©). تب: سيوم» آج.» لب: سومء لت: سيم. 

(0). لب: عرب» لت: غرب. 
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(). تب: حكايت كنده آج» لب» لت: كذر كند» مر: ذكر كند. 

١7 : صفحه‎ 

اينكه همه قوّت و منعت نيست كه غالب باشى١١»‏ بر قضايا و احكام منء جه اكر من خواهم كه شما را ببرم و به بدل شما ديككران را 
بيارم توانم كردن و قادرم بر آن و بر همه جيزىء كه نه اول خلق شما بودى37 يا يبش شما ديككران نبودهاند از شما بقَوّت قوىتر و 
به قدمث بيشتر و به ساز و عدت بيشتر جنان كه در قضّه امم سالفه فرمود جند جاىء منها فى قَصّرة قارون: أ و لَم يَعلّم أنهاللّهقّد 
أهلّكك. ين قَبلِه من القُرُون من هُوَ أَضَّدٌ مِنهفوةٌ وَ أكثْرُ جمعاً ولا يُسئّله عن ذُنُوهم المُجرمُونه”. و عاد راو ثمود و قوم نمرود را و 
قوم فرعون را همه از شما به عدد بيش بودند و به عدَّة2؟» بيش بودند و اهل هر قرنى از يس قرنى. جون قومى را فرود برد و قرنى را 
بر آردء اينان يندارند كه بيش از ايشان«8) جهان نبوده است واول كس ايشاناند كه در جهان 1مدهاند و يا هميشه خواهند ماندن» و 
دست عزل روزكار به ولا-يت«*7 ايشان نخواهد رسيدن. ندانند كه اينكه جهان237”0 بازمانده بسيار كسان است١8/‏ و ميراث بسيار 
مرد كان است. 

در خبر مىآيد كه در عهد رسول- عليه الّ.لام- دو مرد در شقصى«4) خلاف مى كردند» به حكومت بيش رسول آمدند و هر يكى 
ازايشان در آن ياره زمين دعوى كرد و منازعت و مشاخت از حدٌ ببردند. جبرئيل- عليه السّد.لام- حاضر بود به اداء بعضى وحى 
رسول را- عليه السّلام- كفت: يا رسول اللّه؟ اينكه ياره زمين را كه ايشان در آن خلاف مى كنند من جهار هزار مالكك را ياد دارم. 
ودر خبر است كه يكك روز بهلول مجنون بنزديكك هارون الرّشيد رسيد در بعضى مواقف حج., و هارون در هودجى بود و حتجاب او 
مردم را مىزدند الا ب] 

و مىراندند. بهلول به بالايى برآمد و كفت: 

حدّئنى ابى عن فلان عن فلان انه قال: رأيت رسول اللّه- صلى الله عليه و سلم- فى هذا المكان على حمار له و لم يكن هناكك ضرب 
ولاطرد. 

كفت: رسول خداى١١3‏ را ديدم درين جاى بر خرى نشسته 

.)١(‏ تب: باشيد. 

(0). تب: بوديك. 

("). سوره قصص (58) آيه //. 

(6). مر: قوّت. [.....] 

(). مر: بيش از اينكه. 

(©). مر: به رايت. 

(0»). لب: كه ايشان. 

(6). كسانند. 

(9). آج در حاشيه با خطى شبيه به متن افزوده: الشقص القطعة من الاارضء» صحاح. 

وسوال الله 

١6# : صفحه‎ 

ضربى و طردى نبود و كس را نمىزدند و نمىراندند. هارون يرسيد كه اينكه كيست كه اينكه مى كويد! كفتند: بهلول است. كفت: 


او را بيش من آريد١١").‏ هودج بداشتند«37» او را ييش هارون بردند. كفت: جه كفتى! اينكه خبر باز كفت. هارون كفت: راست 
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مى كويىء مرا وعظى كن اى بهلول و مختصر كوه”. كفت: ان الى فى يدك كان فى يد غيركك ثم.انتقل اليكك و عن قريب 
سينتقل عنكك الى غي ركك» آنجه در دست تو است از اينكه ملكك و يادشاهى در دست ديكران بود از ايشان به تو نقل افتاد» عن قريب 
از توبه ديكرى نقل افتد. هارون بكريست و كفت: برويد هزار دينار به او دهيد:؟1. 

كفت: نخواهم. كفت: بر درويشان قسمت كن. كفت: اوليتر آن باشد كه تو با خداوند آن«04) رسانى و بككذشت. و إبن العميد در 


آخر عمر به اينكه دو بيت مولع شد: 
دخل الدّنيا أناس قبلنا رحلوا عنها و خلّوها لنا 


وديكرى كفت«6: 


فانك لا تدرى متى انت ميت و قبرك لا تدرى باى: مكان 


و حسبكك قول النّاس فيما رأيته لقد كان هذا مرّهُ لفلان 


و متتئى كويد0: 
سبقنا الى الدّنيا فلو عاش اهلها منعنا بها من جيئة80) و ذهوب 


تملكها الاق تملك سالب وفارقها الماضى قراق سليب 

جرير بن عبد الله كفت: نعمان بن المنذر الأكبر يكك روز به تماشا با عدى: بن زيد العبادى: بيرون رفت» به كورستان حير رسيدند. 
عدئه بق زيد كفت: ابيث اللعن ابها الملكك دانى ثا اينكه كورها از :روي اعبار جه .مى كويند! كفت: ته. كفت مى كويند: 

00 آجء لب: آرى. 

قر 

(9). مر: كوى. 

رع). آجء لب: دهى. 

(0). در اساس و همه نسخه بدلها بر طبق رسم الخط كذشته به صورت «خداوندان» بدون مدّ ضبط شده استء اما آنجه در متن 
آوردهايم با سبكك و سياق عبارت سا زكارتر يافتيم. 

(0- 68). مر: و قال آخر. 

(). آجء لبء مرء لت: جيئة. 


صفحه : ع١‏ 


ايها الركب١١)‏ المخون على الارض مجدّون 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١1/1‏ از اعلمرعر 


كما انتم كنا و كما نحن تكونون 
از آن جا ب ركشت و آن تماشا بر او منغٌُص١2"»‏ شد. روزى جند بر آمد دكر باره با عدى: بن زيد به تماشا مىرفت به كورستانى دكر 
بكذشتند. عدىء بن زيد كفت: ايها الملكك؟ دانى تا اينكه كورها به زبان اعتبار جه مى كويند! كفت: نه. كفت مى كويد”: 


من رانا فليحدّث نفسه أنه موف على قرن الزّوال 

و صروف الذّهر لا تبقى لها و لما تأتى به صم الجبال 
رب ركب قدانا خوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزّلال 
و الأباريق عليها فدم و عتاق الخيل تردى فى الجلال 
عمّروا دهرا بعيش حسن آمنى دهرهم غير عجال 


ثم. اضحوا لعب الذّهر بهم و كذاك الدّهر حالا بعد حال 

يروى: كذاك الدّهر يلهو بالّجال«2». از آن جا بركشت و تماشا رها كرد و با خانه شد» و عدى: بن زيد را كفت: امشب سحر كاه با 
بشن من آى: علاعدينة زيد سح ركاه برقت» او وا ديد جامة ملوكك يكندة و يلاس يوشيدة آلكاه برخواست:8) و ملكك رها كرد ويا 
رهبان در عبادت كرفت«7» و فرزندان او«7» عابد شدند و دختر او هند بنت النُعمان بر ظهر كوفه ديرى كرد. آن را دير هند كويند. 
هشام بن الكلبى. كويد: جون خالد بن الوليد عين التّمر بككشاد» احوال دختران نعمان بن منذر يرسيد. كفتند: يكى فرمان يافت و يكى 
در بعضى١86/)‏ ديرها مانده است. 

بيامد و بر او سلام كرد و كفت: احوال شما جون بود جون اينكه جا رسيد«4)! كفت: 

(كاشية الراكزهم : الراكيه إد] 

(0). مر: منقض. 

(9). تب شعر. 

(©). اساس و ديككر نسخه بدلها: الدّهر بالرجال» جاب شعرانى (6/ 8): الدهر يلهو بالرجال. 

(0). وزء لت: خاست. 

(8). مر: در عبادت ايستاد. 

(00. مر هم. 

(). لبء» مر: بعض. 

(9). لب: رسيدى. 


١6 : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه ١١/61‏ از اعلارعر 


قضّه آن دراز است,ء و جمله او آن كه روزى١١)‏ آفتاب برآمد١)‏ و هر جه يبرامن خورنق و سديره” همه به حكم ما بود [و زير 
دستان ما بودند و آفتاب فرو شد و آن]» زير دستان ما را بر [ما]:0») رحمت آمد و روزكار» خود جنين است. هيج سراى نباشد كه 


يراز خورّمى شود الادع يراز أب جشم شود آنكه كفت0: 
فبينا:8» نسوس النّاس و الأمر امرنا إذا نحن فيهم سوق نتنضف 


فأفه لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا و تصرّف 

قرلهة قن كان يريك تراب هالدناوقه مف ران كفتند: خداى تعالى به اينكه آيت و آن كه ييش از اينكه استء آنان را خواست كه در 
آن درع خيانت كردند و مرتد شدند. 

آنكه كفت: هر كس كه او به عوض ثواب آخرت منافع دنيا خواهد از او دريغ نيست بنزديكك خداى هر دو هست. هم ثواب دنيا و 
هم ثواب آخرتء و ثواب دنيا در يت مجاز است مراد منافع دنياست و براى آن ثوابش خواند كه منافقان آن را در برابر ثواب 
آخرت نهادند. و اككر بر اصل لغت حمل كنند در هر دو حقيقت باشد» جه ثواب جزا بود در لغت من ثاب اذا رجع» نبينى كه خداى 
تال دن سووء كنافران كقحةاقل ثوب الكمّاد ما كاثوا تفعلوت أن هل جوؤى سر كه يدبعرت شرع وعم لعجل توفي 
شده استء درست آن است كه اول مجاز باشد«١1١‏ و دوم حقيقت. آنككاه براى ازدواج لفظ اطلالق كرد آنككه بر سبيل تهديد و 
وعيد كفت: خداى تعالى شنوا و بيناست به اقوال و افعال ايشان. 

تلفي الها اليو ار كرا قَوَامِينَ بالقسط شهداة: أن اكد سق تعالى امر كرد مؤمتان راو اكر جه عر ابقان: سد ا مدت 
خطاب به دليلى ديكر و كفت اى مؤمنان نيكك قيام كنى150) به قسط يعنى به عدل [58*- ر] 

وقسط١6١)‏ عدل باشد و قسط 


(مر كه 

(؟). مر: بر مىآيد. 

(. وزء تب» آج» لبء مرء لت بود. 
(0). اساس يندارد» از وز افزوده شد. 
(6). مر كه. 

ذلك عا الس [] 

(8). اساس: ندارد» با توججه به ضبط لسان العرب (41/ 0727 تصحيح شد. 
(9). سوره نساء (©) آيه 1"8. 

."8 سوره مطفّفين (87) آيه‎ .)1١( 
آجء لبء مرء لت: است.‎ .)١١( 
.١1"0 سوره نساء (©) آيه‎ .)١0( 
مردر.‎ .)19( 

.)١5(‏ تبء مره لت: كنيد. 

(10). مر و اقساط. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طام ١١‏ از اعلارعر 


صفحه : ١88‏ 
:ا 
براق دا دهى» نان كه كفت: و أقتقوا الشهادةٌ لله 1» واكر جه آن كواهى بر خود باشدء جنان كه كفت- عليه السّ.لام: قل 

النتووان كلاس كي بت وتربور قز ان أو الوالِدين» يعنى و اكر كواهى باشد كه تو را زيان دارد و مادر و يدرت را. 
اكر كويند: كسى بر خويشتن كواهى جككونه دهد كوئيم معنى كواهى بر خود اقرار باشد» يقال: شهد على نفسه بككذا إذا اقرّ به 
عليهاء و نظيره قوله: شاهدين على أَنقيتهم بالكفر: 07 و قوله: أو الوالدّين» يعنى كواهى براى مادر و يدر و بنزديكك ما كواهى مرد 
براى مادر و يدر روا باشد و بر ايشان روا نباشد و كواهى مادر و يدر براى فرزند0”" و برادر روا باشد جون د كرى به" ايشان باشد 
از اهل شهادت و اككر جه ظاهر آيت جنان مى نمايد كه كواهى بر يدر و مادر روا باشد و انّما معنى آن باشد كه: و اكر هم«0) بر يدر 
و مادر باشد حق ببايد كفتن و مبالات نكردن و جانب خداى نكاهدائ شتن» و اينكه بر سبيل مبالغت و توسّع باشد نه آن كه بر حقيقت 
اكر بر يدر و مادر كواهى دهد مسموع باشدء جنان كه يكى از ما كويد: ما ابالى بقول الحق.و ان كان مع الأمير أود©» السلطان» و 
مر ام ا بت ارج جيم 

و قوله: إن يكن ء يا أو ققِيرا َالَأ أولى بهماء بعضى مفسّران كفتند: آيت در رسول27 آمد كه توانككرى و درويشى به حكومت بيش 
او رفتند» او ميل با40) درويش كرد از آن جا كه كمان برد كه درويش بر توانكر ظلم نكند قريبتر آن باشد كه توانكر بر درويش 
ظلم كند خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» و اينكه درست نيست براى آن كه اينكه حديث لايق عصمت رسول- عليه السّلام- نيست» 
وآن كه او ميل كند على الخصمين به كمان بى علمى و بينتى و درست آن است كه آيت بر سياقت عام است در خطاب جمله 
مكلفان و معنى آن باشد كه كفتيم على كلء حال و فى حقء كل 


.)١(‏ سوره طلاق (20) آيه ؟. 

('). سوره توبه (4) آيه /ا3. 

(). مر: فرزندان. 

(ع). مرء لت: با ايشان. 

(0). همه نسخه بدلها: همه. 

(©). مت: و السشلطان. [.....] 

(0. وزء تبء آج. لبء مر عليه السَلام. 

(6). مر: به. 

١1/ : صفحه‎ 

أحد سواءء كان غتيا أو فقيراء به آن ننكرد كه مرد توانكر باشد براو كواهى ندهد به حق يا درويش باشد براى او ندهد كواهى به 
ححيات أن كدرل ورا عدانيع وهداف هردق اولع انيعم واتزله ف الله اول بهماء و نككفت به براى آن كه ولايت او بر 
هر دو هست از توانكر و درويش. 

و بعضى دكر كفتند: براى آن كه جمله فقرا و اغنيا را خواست نه توانكرى را بعينه [ يا درويشى را بعينه]١١)»‏ و بعضى د كر كفتند: او 
به معنى وأو است در اينكه آبت و بعضى دكر كفتدد: جون هر دو در آيت مذكوراند؛ روا بالقنك اقنبد كانت 1335 نان كعدو لبد 
أخ أو أخت قلكلء [واجِدِ]«7" فلا تتَِّعُوا الهَوى أن كد لوا دراو - جند وجه كفتند» يكى آن كه: فلا تَتّبعُوا القَوى فى ان تعدلواء متابعت 
[هوى]:؟) نكنى«0) در آن كه ل كنى27) يعنى در باب عدل و تركك عدل متابعت هواى خود 0 بل متابعت رضاى خدا كنى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه غلم ١١‏ از اعلارعر 


قولى دكر آن است: هربا من ان تعدلوا در باب آن كه از عدل بكريزى:7 او لثلا تعدلواء كما قال تعالى: يْيْبْن الله لَكم أن تَضِلُواده» 
و المعتى للا تضلوا. 

وجه سدام:4) آن است: فلا تتَّبعُوا الهَوى لتعدلواء متابعت هوا مكنى تا عدل كرده باشى١١3.‏ و الا-م) و «ان» متعاقب باشندء يقال: 
جئتكك ان تكرمنى و لتكرمنى» و معنى آن كه١١1١)‏ به تركك هوا به عدل رسىء و اينكه قول زاج و فرّاء است. 

و قوله: و إن تَلوُوا أو تعرضواء و اكر مطل كنى707١)‏ و در يبجى 177 يا اعراض كنى151) و عدول. در او جند قول كفتند: يكى آن كه 
راداي اشاس ا وتم تديش جنا كد قاضياق حال مكل على العلد المي إزاعر فى اك امش 5ك رو اي 

.)١(‏ اساس ندارد با توه به وز» تب» مر» لت و سياق عبارت افزوده شد. 

(؟). اساس ندارد با توجه به قرآن مجيد افزوده شد. 

(؟). سوره نساء (6) آيه ؟7١.‏ 

(6). اساس: تدارد: يا توه به وز و ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(0). تبء مر: مكنيد. 

(9). تبء مر: كنيك. 

0). تبء مر: بكريزنك. 

(8). سوره نساء (©) آيه 19/2 .١‏ 

(9). تبء مر: سيوم. 

.)٠١(‏ تبء مر: باشيد. 

.)١١(‏ آجء لبء مره لت به. 

لاعشا دولك كم إمي] 


(11). تبء مره لت: در بيجيك. 

١5/8 : صفحه‎ 

لله [است 01١]‏ و عبد الله عباس جه از حقءحاكم آن است كه هر دو خصم را به يكك جاى بنشاند وهر دو را يكسان نكرد و 
سخن هر دو بر يكك حد شنود و ميل نكند على احد الجانبين تا جنان نباشد كه يكى از محدّثان كفت: 


هبنا خصوما ترفعنا إلى حكم اليس فى الشّرط ان لا يظلم الحكم 
ال]فظ و اللحظ و التتقريب مشتركك و البشر و البرّ و الاكرام مقتسم١"‏ 


وانت توسعه لطفا و توسعنى عنفا كانّك فى التُحقيق تختصم:”" 

وروانت ديكر از عبد الله عباس و مجاهد آن است كه خطاب با كواهان است» يعنى ذر كواغى 81 داذن تحريف و تغيبر تكنيل81) 
كه كواهى١2)‏ به خلاف راستى دهيد27 يا اعراض كنى١/)»‏ خود كواهى97) ندهى< 20٠١‏ اصلا و كتمان كنى١١1١).»‏ و اينكه قول باقر 
است- عليه السّد.لام- و «لى» در يبيختن1377) باشد ولىء الغريم مطله و لوى لسانه بكذا اذا تكلم بكلام يلغز فيه. جون بر طريق لغز و 
اسه كريد وى كرينء ازع يعلد الى إذا نس بعرو قال اس فى النظل ولاه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١١886‏ از اعلارعر 


يلويننى دينى النّهار و أقتضى دينى اذا وقذ النّعاس الرقّدد؟١)‏ 

و إبن عامر و حمزه خوانند: وَ إن تَّلوُواه به ضمءلا-م به يكك واو من ولى كذا اذا تولّاه و أقبل عليه و معنى آن باشد كه اكر اقبال 
كنيد10١)‏ و كواهى بدهى«2١)‏ و اكر اعراض كنى )١97‏ و كواهى ندهى«18١)‏ خداى تعالى داناست به آنجه كن هر يكك را جزا دهد 
بر وفق عملش. و صاحب كتاب الحيجة كفت: اينكه قراءت اوليتر استء براى 


(01. اساس: ندارد» با توجه به وز افزوده شد. 


(0). وز: متنسم. 

(). مت: يختصم. 

(9- ©). لت: كواى. 

(0). وز» تبء لت: مكنيد» آجء لب: مكنى. 

(90- 2). آج. لبء مر: دهى. 

(. تبء لت: اعراض كنيدء مر: اعراض كنيد يا . 

.2٠0(‏ اساس» مت: نككواهى ندهىء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(20). وزء مرء لت: كتمان كنيد. 

.)١١(‏ مر: در ييجيدن. 

(9). تب شعر. 

(؟1). اساس: الرقد, با توججه به نسخه مر و لت و منابع لغت تصحيح شد. 

(10). مت: اقبال نكنيد» آج. لبء مر: اقبال كنى. [.....] 

.)١18(‏ تبء لت: كواهى بدهيد. 

(لاا قن الح اعراضن كنيد 

(16). اساسء وز: بدهىء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

١9 : صفحه‎ 

آن كه در آن قراءت تكرار باشد براى آن كه «لى» و «اعراض» به معنى [8*”- ب] 

واحك بوذ اله نزي الى قوله تعالى: لوا ُوُطهُم وأْكَه يَضُدُونه و معتق الن» ابنكه بجا اعراض امت جز كه حمل كتند بر جواز 
تكرار لاختلا.ف اللفظين» كما قال: و هند اتى١١)‏ من دونه الى و البعد. و آن وجوه كه از بيش كفتيم معتمد است- و الله ولى. 
التوفيق. 

ها اقوس كوا مكنا بالله وَ رَسُولِه- الايةء حق تعالى كفت: اى آنان كه ايمان آوردهايد«7؟ ايمان آريد«”. در آن كه مؤمن را 
امر به ايمان كرد جند قول كفتند: 

يكى آن كه: ياانها الذين أظهروا الايمان بالسنتكم امنوا بقلويكم. اى آنان كه اظهار ايمان كردهايد به زيانتان اعتقاد ايمان كنى به 
دلهايتان. بر اينكه قول لفظ اول مجاز باشد و لفظ دوم حقيقت» و خطاب در آيت خاص با منافقان باشدء و اينكه قول«؟» معتمد است 
و بيشتر مفسّران بر ايناند. 

قولى ديكر آل سكديا انها الذي انوا خطاب است با مؤمنان و لفظ حقيقت است «امنوا» أى استقيموا على الايمانء بر ايمان 
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استقامت كنى و بمانى؛ و اينكه لفظ دوم كه صيغه امر دارد مجاز بود» و معنى آن است كه استدامت كنى«0) بر ايمان به تجديد او 
حالا بعد حال براى آن كه ايمان از باب معارف و علوم باشد و آن لا يبقى بود تجديد بايد كردن حالا بعد حال و اينكه قول زجاج 
است و جبائى و بلخىء و اينكه نيز وجهى قريب است. 

وجه سدام«*) محمد بن جرير كفت: خطاب اهل كتاب استء يعنى اى آنان كه به خداى و به موسى ايمان دارى07 به محمد ايمان 
آرى60/. و اينكه وجه هم محتمل استء الا آن كه ايمان دو شروو جار كاه 1ن كوه النكيو او كدامر اكد عاد 

.)١(‏ اساسء مت: اىء وز: الى» با توججه به سياق عبارت و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

0 اج: ايمان آوردهداى. 

6 اج: ايمان آرى. 

(©). لت: قولى. 

(0). تبء مرء لت: كنيد. 

(9). تبء آج. لبء مر: سيوم» لت: سيم. 

(0. تبء مرء لت: داريد» اساس وء كه با توجه به آيه و اتفاق نسخه بدلها زائد تشخيص داده شد. 

(0). تبء مره لت: آريد. 

١6٠١ : صفحه‎ 

باشد براى آن كه ايمان عبارتى است از مجموع علومى كه تا مجتمع نشود ايمانش نخوانند؛1١"‏ و اينكه جارى مجرى عقل باشد در 
اينكه باب» يس ايمان به خداى و ييغمبران يبشين ايمان نباشد بىايمان به رسول ماء و [ايمان به رسول ما]١؟)‏ ايمان نباشد بىايمان به 
خداى و بيغامبران» و هر يكى از آن اعتقاد باشد و علم و معرفت باشد و ايمان نباشد الا آن كه مجموع شود. 

وَالكتاب الَّذِى نَل عَلى رَمرْولِِ وآن كتاب كه به رسول خود فرو فرستاد و آن قرآن است. و الكتاب الّذِى أَنرّلهمِن قبل و آن 
كتاب كه بيبش از آن فرو فرستاد23» يعنى توريت و انجيل و كتب اوايل» و جمله قرّاء بر فعل مستقيم خواندند نزّل و انزل جنان كه 
فعل مسند باشد با قديم- جلء جلاله. 

و إبن كثير و ابو عمرو و كسايى «نزّل) و«انزل» خواندند بر فعل ما لم يسم.فاعله و بر قول آن كس كه كفت آيت خطاب با اهل 
كتاب استء فايده امر به ايمان به كتب مقدّم:؟» آن باشد كه ايشان اكر جه به توريت و انجيل ايمان داشتند به آياتى كه در آن ذكر 
رسول بود- عليه الشّد.لام- و نعت و صفت و نبوّت او كافر بودند و جحود مىكردندء ايمان به آن آيات خواست,. و اينكه هم مجاز 
باشد اعنى ايمان«8) به بعضى توريت و انجيل و كفر به بعضى از آن وجه كه بيان كرديم. 

وقولى دكر آن است كه آيت خطاب است با جهودان كه به توريت ايمان داشتند و به انجيل و قرآن ايمان نداشتند. خداى تعالى 
ايشان را امر كرد به آن كه به قرآن ايمان آرندء و هو الكتاب الّذى انزل على محمّد و به انجيل ايمان آرند» و هو الكتاب الى انزل 
من قبل» آنككه تهديد كرد كافران را كه به خداى تعالى و«©) كتابهاى او و بيغمبران او و فرشتكان او ايمان ندارند و باز نمود كه هر 
كه به اينها كافر باشد او ذاهب باشد از ره راست و ره نجات ذهابى دورء واينكه آيت اكر جه متوجّه 

.)١(‏ اساس: نخواندء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). اساس: تدارد: يا تودية وزو ذيكر سبخه يدلها افزودة شد. 


اساس ةو اناق اخ اسضو الككنان» كد يا ته يه شحواى غارف و اكفاق سبخة عدليا زانن تشخيض ذادة شه | ] 
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(؟). همه نسخه بدلها بجز مت: متقدّم. 

(0). تبء آج. لبء مر لت ايشان. 

(2). آجء لب» لت به. 

١0١ : صفحه‎ 

است به آنان كه به بعضى از اينكه جيزها ايمان دارند غرض از او آن است تا معلوم شود كه ايمان به جمله بىايمان به محمد نافع 
نباشد و ايمان نباشد. 

قوله: إن الَّذِينَ آمنُوا ثم كمَرُوا- الاي خلاف كردند إدر آن كه]١١)‏ مراد به اينكه آيت كيستء قتاده كفت: مراد آنانند كه ايمان 
آوردند به موسى- عليه السّ.لام- آنككه كافر شدند به عبادت عجلء آنككّه ايمان آوردند به انجيل) عيسىء آنككه كافر شدند به او و 
در كفر بيفزودند حين«”" قالوا هو إين اللّداع». 

زاج و فرّاء كفتند: به موسى ايمان آوردند آنككه به عزير كافر شدندء يعنى بقولهم: عزير إبن الله آنكه ايمان آوردند به عيسىء 
آنككه كافر شدند به محمّد- عليه السّلام- و بر كفر بيفزودند به اصرارشان بر كفر به رسول عليه السّلام ما. 

مجاهد و إبن زيد كفتند: مراد منافقانند كه اظهار ايمان كردند و باز اظهار كفر كردند و باز اظهار ايمان كردند و باز كافر شدند و بر 
آن اصرار كردندء و اينكه قول به صواب نزديكتر استء و لفظ ايمان در اينكه آيت بر مجاز باشد براى آن كه بنزديكك ما از مؤمن 
مخلص ارتداد نباشد براى وجوهى كه يبش از اينكه بيان كرديم. 

واقولة لم يكن اللملعزع لقيوهه ايدكه يلا براق تاكبد نفى آرند؛ تقول ما كنت لاقل كذاء يعنى من ا" ناذا قيمع هبيخ وب كد 
اينكه كار كنم خداى تعالى ايشان را بهيج وجه نيامرزد براى آن كه اينكه ايمان كه ازيشان حكايت كرد نه ايمانى است كه بر آن 
استحقاق ثوابى باشد. 

قولى دكر آن است كه: به كفرى كه يس از ايمان آوردند بر وجه ارتداد. جز كه اينكه قول را تفسير اينكه:2) باشد [9”- ر] 

كه اينكه ارتداد دليل آن بود كه آنجه بيش ازين بود ايمان نبود بر حقيقت» صورت ايمان داشت. 

بلخى و زجاج كفتند: براى آن نيامرزد ايشان را كه توبه نكردند و بر كفر اصرار 

اشاس قداردهيا توخديه وزو ذيكر سحهه يدلها الود شد. 

(7). تبء آج» لب و. 

(). اساس: جنين» با توه به فحواى عبارت و همه نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). اشاره است به سوره توبه (8) آيه ."٠‏ 

(0). سوره نساء (©) آيه .١738/‏ 

(©). همه نسخه بدلها بجز مت: آن. 

١07 : صفحه‎ 

كردند و اينكه قول در اينكه جا نيكك نيست»ء براى آن كه م١١»‏ نفى توبه واصرار بر كفر اينكه همه تكرار و اختلاف احوال در كفر 
وايمان به كار نمىبايد جه آن كس كه او يكك بار كفر آرد و اصرار كند و توبه نكند به اجماع خداى تعالى او را نيامرزد. 

وَلا لِيَهِدِيَهُم سيلا واو را راهى ننمايد» يعنى ره بهشت و صواب وو لايق به حال ايشان اينكه است براى آن كه به قرينه نفى غفران» 
نفى هدايت١”)‏ را بر اينكه تفسير بايد دادن. و روا باشد كه مراد آن بود كه ايشان را خذلان كند و لطف نكند به ايشان در مستقبل 


عقوبة لهم على ما مضى من كفرهم و اصرارهم عليه؛ و نشايد كه مراد نفى بيان باشد كه آنككه تكليف مالا يطاق بود. 
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اكنون بدان كه: مرتد بنزديكك ما بر دو ضرب استء يككى آن است كه او را استتابه نكنند و توبه بر او عرض نكنند و او را بكشند و 
آنء آن كس باشد كه [بر فطرت اسلام زاده باشد و در ميان مسلمانان او را تربيت بوده باشد جون مرتد شود او را ببايد كشتن و توبه 
عرض نبايد كردن بر او و ضرب دوم آن باشد كه توبه براو عرض كنند اككر قبول نكند آنكه بكشند او راء آن» آن كس باشد 
كه]:” از دار الحرب به دار الاسلام آمده باشد جون مرتد شود توبه براو عرض كنندء اكر بيذيرد رها كنند«»» او را. واككر قبول 
نكند بكشندش و اينكه مذهب عطاست. 

و حسن بصرى كفت: استتابه نكنند مرتد را به هيج حال» و مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالكك و عامّه فقها آن است: كه او را استتابه 
كنند به هر حال سواء اككر از سراى حرب آمده باشد يا بر فطرت اسلام زاده باشد بر عكس مذهب حسن بصرى. و اككر مرتد زن 
باشد بنزديكك ما او را نكشند, بل محبوس كنند او رايا «0) بميرد يا به«2) اسلام آيد» و اينكه مذهب ابو حنيفه و اصحاب اوست. و 
اكر به دار الحرب كريزد او را به بردكى بيارند و حكمش حكم برد كان باشدء و اينكه قول قتاده است و روايتى از امير المؤمنين- 
عليه السّلام. 

(1). مر: باء 

(0). كذا: در اساسء وزء مت: بدايت» با توبجه به تب تصحيح شد. 

(). اساس: ندارد از وز افزوده شد. 

(66. اساس: و رها كنند» با توجه به وز و فحواى عبارت زائد مى نمايد. 

(0). متء آجء لبء مرء لت: تا. [.....] 

(9). وزء تب» متء آج, لبء مر: با. 

١07 : صفحه‎ 

و مذهب شافعى آن است كه: حكم او درين باب حكم مرد است بعد استتابه جون قبول نكند١١»‏ بكشند او را و اينكه قول حسن 
بصرى است و زهرى و در فقها مذهب مالكك است و أوزاعى و ليث و احمد حنبل و اسحاق. 

اما زنديق كه به ظاهر اسلام كويد و در باطن كفر دارد جون مقر آيد به زندقه و آنكله كويد توبه كردم از زندقه بتزديكك ما توبه او 
قبول نكنندء و اينكه مذهب مالكك است. و شافعى كفت: توبهاش قبول كنند. و ابو حنيفه را در او دو قول است: يكى مثل قول 
مالككء و يكى: مثل قول شافعى آن كس را كه استتابه بايد كردن جون به توبه خوانند او را«؟» قبول كند و با اسلام آيد و توبه كند 
و قتل ازو برخيزد بنزديكك ما و بنزديكك جمله فقهاء واز شافعى قولى حكايت كردند كه او كفت: قتل از او برنخيزد آن را كه استتابه 
بايد كردن استتابه او را واجب است بنزديكك ما و بنزديكك ابو حنيفه آن است كه: استتابه سنّت است او را. 

و شافعى را در او دو قول است: يكى جون قول ماء و ديكر مثل قول ابى حنيفه آن جا كه استتابه بايد كردن در اخبار حدّى محدود 
نيامد. و شافعى [ كفت] او را سه بار به اسلام بايد خواندن, اككر اجابت كند و الا قتل كنند اينكه يكك قول است از اوء و اينكه 
مذهن انو حكيفه و احمددو اسحاق انسث: وقرلى ذدكر ناف وا لؤاست كذة اوراايكة باز افهابد كفن اكر فول كبدزء» وان 
بكشند او را. 

هر كس كه او نماز رها كند و اعتقاد كند كه نبايد كردن و مرتد بود ببايد كشتن او راء واكر بكسل و توانى رها كند او فاسق باشد 
او را وعظ كنند و زجر و نماز فرمايند» اكر نكند تعزير كنند او را و مذهب ابو حنيفه و مالكك آن است كه حبس كنند تا [او را]«ة)» 
فاك كتدمو تاس اناف 1ق ايف كد ابمهانه كف او راد ا كر عويه كلد وبا مر قماك شود ونا كفن اويوا وزالذ كود ان دعقن 


راء 
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مرتد جون بر فطرت اسلام زاده باشد و از آن جا مرتد شود به ارتداده*» ملكش از 

.)١(‏ اساس: نكنندء با توججه به وز تصحيح شد. 

(7). تبء آج» لب و. 

(*). اساس: ندارد»ء از وز افزوده شد. 

(6). مر فبحا. 

(ه). اساس» مخ تدارده يا توح به وزو ذركر نسخه بدلها افزوده شن. 

(6). اساس وء با توججه به وز و ديكر نسخه بدلها و فحواى كلام زائد به نظر مى رسد. 

١0 : صفحه‎ 

جمله مالش زايل شود وهر تصرّف كه در مال كند بعد ارتداد باطل باشدء و اكر به خلاف اينكه باشد و از فطرت اسلام نباشد ملكك 
او زايل نشود و تصرّفش باطل نشود. 

و اصحاب شافعى خلاف كردند. بعضى كفتند: ملكك زايل نشود و تصرّفش صحيح باشدء و بعضى كفتند: ملكش زايل شود و 
تصرّف باطل باشد. و قولى ديكر آن است«1١‏ مراعى باشدء اكر باز آيد و با سر مسلمانى شود دانيم كه ملكش زايل نيستء و اكر باز 
نيايد بدانيم كه ملكش زايل است,ء و به مانند قول دوم است مذهب ابو يوسف و محمّرد و مذهب ابو حنيفه آن است كه: مالش 
ميراث باشد مسلمانان راء آن كه؛؟) در حال اسلام كسب كرده باشدء و آن كه در حال ارتداد باشد غنيمت بود. و شافعى كفت: 
جمله مالش فىء باشد. 

مرتد جون از سراى اسلام به سراى حرب شود«7» او به آن جا جارى مجرى مركك نباشد مالش ميراث نشود و مدبّرش آزاد نشود؛ و 
مذهب ابو حنيفه و شافعى آن است كه: جارى مجرى م ركش باشدء مالش ميراث شود و مدبّرش آزاد شود. 

تالقان بشن لقره بقارت ددمووافةا فكرا يداك كد ايقاة را معنا سح كتراسه يردق وسفارك و در لقم سرى بايد 
كه اثر آن [وع”- ب] 

بر بشره بيدا شود از سرور يا حزن؛ جز كه به عرف محقّق شده است به خبرى0" كه متضمّن باشد خير و نفع را و در شرٌ و عذاب بر 
سبيل مجاز باشد. باج كفت: معنى آن است كه ايشان را به بدل بشارت خبر ده كه عذابى سخت خواهد بودن ايشان را. جنان كه 
عرب كويد: تحيتكك الضرب و عتابكك الشيف. قال الشّاعر: 


و خيل قد دلفت لها بخيل تحيّة بينهم ضرب وجيع١8‏ 

آنكه وصف كرد منافقان راء كفت: آنانند كه يِتّحْذون الكافرين اولياء» كافران را به دوست كيرند دون مؤمنان راد©». بنمود كه ميل 
ايشان به كافران است و با مؤمنان راى ندارندك. 

أ يبون عِندَهُمءْالعزَّة اينكه منافقان طلب عزّْت و منعت از كافران مى كنند و 

.)١(‏ تبء آج. لب كه. 

(0). مر: آنجه. 

60 آجء مرء لت: شدن. 


(©). مت» لب: بحجيزى. 
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(0). تبيان (5/ :)79١‏ و جميع» مر و حرح. 

(©). كذاء در اساس و متء ديكر نسخه بدلها «را» ندارد. 

١00 : صفحه‎ 

نمىدانند كه عرَّت و غلبه و منعت جمله خداى راست. و اصل كلمه از شدّت و صلابت استء و أرض عزازء أى صلبةُ و تعرّن أى 
تشدّدء وعرّ على: كذاء أى صعبء و منه قولهم: من عر بز اى من غلب سلب. و آنجه نايافت باشد هم براى اينكه عزيز خوانند١1)‏ آن 
را براى آن كه بر طالبش دشخوار«؟» و سخت باشد. 

فى كدو قد برل عَلَيَكُم فى الكتاب» و بر شما كه مسلمانانى”"» فرو فرستادهاند در كتاب كه قرآن است.فى كه أن إذا سَمِعتّم آيات 
الَو آن كه جون بشنوى آيات خداى تعالى كه به آن كفر مىآرند و استهزاء مى كنندءفى كه قلا تَقَعُدُوا مَعَهُمِ با ايشان منشينيد:؟) 
ذر عتين حال 6 آنكه كه آن حديث رها كنند و در حدق ديكر شوئد: جز آن. و آنبحه ختداى تعالى كفت بيقن از ابدكه بر شما 
فرستادهاند در كتاب؛ آن است كه در سورة الأنعام بع هن تراه عاتن 5 [ذا رأ بق الدووستورضوف فى اتنا عرض عَنَهُم حَنّى 
يَخُوضُوا فى ححديث غَير00- الاية» و اينكه آيت سورة الأنعام بدمكه مد81) به مذينة براق 3 كفت: 

فى كدو قد تل عَليكم فى الكتاب: مق ران كتتند: سبب نزول عز دو آيث آن بود كه منافقان باجهودان و كافران بدكسسدى ودر 
قرآن طعن زدندى و بر مسلمانى و مسلمانان عيب كردندى» خداى تعالى اينكه آيت027 فرستاد و ايشان را- اعنى مسلمانان را- نهى 
كرد از آن كه در حال بايشان نشينئد0/. 

ضبحاك روايت كرد از عبد الله عباس كه4) كفت: جمله محدثان و مبتدعان داخلند در آيت از عهد رسول- عليه السَلام- تا به روز 
قيامت. و كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد الله عباس كه او كفت: ابنكه هر ذو آآيت منسوخ است بقوله: و ما عَلَى الّذين يفون 
من جسابهم من شَّىءه 20٠١‏ أى يِتقون الشّرك و الاستهزاء» من حسابهم؛ أى من حساب الكفار و المنافقين. وَ لكن ذكرى:١2,‏ أى 
ذكرهم. لَعَلّهُم ينون 17 

(اكرية كركف اما 

(3). مرء» لت: دشوار. 

(؟). تبء آج» لبء لت: مسلمانانيد» مر: بر شما مسلمانان. 

(6). آجء لب: منشينى. 

(60). سوره انعام (©) آيه لع 

(9). وزء تبء» آجء لبء مرء لت واينكه آيت. 

). وزء تبء آجء لبء لت: آيتها. 

(). كذا در اساس و مت»ء وزء تب: بايشان نشينند» آجء لب: بايشان بنشينند» مر: با ايشان بنشيننك. 

(4). آجء لب او. .)٠١-1١١-1١5(‏ سوره انعام (9) آيهوع. 

١68 : صفحه‎ 

ما١١»‏ نهوا عنه» و درست آن است كه منسوخ نيست. 

اولاق كه إتكنع إذاً يتلهّم؛ يعتى كه كر بنا يشان بتشيتى :در آن حال كله ابشاة ب مسناهاتن 7 استفيزاء.مى كهده يدن جر ايكناة 
[باشى ]”. و «إذا؛ اينكه جا جزاى شرطى محذوف استء و تقدير آن است: فان تقعدوا معهم انّكم إذا مثلهم؛ و «اذا؛ ملغى است از 
عملء براى آن كه در ميان مبتدا و خبر افتاده است. و از اينكه جا كفت- عليه السَلام: 
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من تشبّه بقوم فهو منهم» 

هر كه تشبه و مانندكى كند«؟» به قومىء از ايشان باشد. و هم جنين 

قوله- عليه الشلام: من احب عمل قوم خيرا كان او شرًا كان كمن عمله 

هر كه او عمل قومى دوست دارد اكر خير باشد و اككر شرٌ جنان باشد كه او كرده80). و 

قوله- عليه السّلام: من مشى مع ظالم فقد اجرم؛ 

هر كه او با ظالمى برود بزهكار شود. و قال تعالى: ولا تَركتُوا إِلَى الّذِينَ ظَلْموا فتَمشَكم الناردع. 

فى كهإنه الله جاع المُنافِقِينَ وَ الكافرين فى جَهَلّم جَمِيعا كه خداى جمع خواهد كردن منافقان و كافران را در دوزخ براى آن كه 
حكم ايشان يكى استء جه منافقان اكثر جه اسلام بر زبان مىرانند در دل كفر مىدارند» حكم ايشان در قيامت حكم كافران باشد 
همه به يكث جاى در دوزخ حاضر باشند. 

قوله: الذين #رتضوة بكو هم07» صفت منافقان است كه ايشان انتظار دواير و آفات كردندى بر رسول و بر اصحابان0) او و مفعول 
به از كلام محذوف استء و تقدير آن است كه:«4) يترتصون بكم ايها المؤمنون احد الأمرينء اما الفتح و الظفره١٠3»‏ و اما دائرة:1١1).‏ 
و محل «المذين» جر است براى آن كه صفت منافقان و كافران است فى قوله:فى كه إن الله جام الْمُنافِقِينَ وَ الكافرين» حق تعالى 
كفت: اينكه كافران و منافقان را جشم بر هم نهادهاند تا خود جكونه آيد. اكر شما را كه مؤمنانيد فتحى و ظفرى باشد 

.)١(‏ آجء لبء لت: بما. 

(1). آج. لبء مر: مسلمانان. 

(). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شد» مر شما. 

(6). مر: هر كه مشتبه و ماننئد باشد. 

(قاديرة وير > انيت 1 ] 

(2). سوره هود )١١(‏ آيه .١١‏ 

(0). مت: همه. 

(8). مر: اصحاب. 

(9. آج لب الذين. 

.)0٠١(‏ اما بفتح و الظفر. 

.)١١(‏ وزء تبء آجء لبء مرء لت السّوء. 

صفحه : /ا6١‏ 

از خداى عر وجل بيابند10» و طمع غنيمت كنند و كويند الم نكن معكم نه ما با شما بوديم و اككر دستء كافران را باشد و نصيب 
ظفر ايشان را بود كويند: الم نستحوذ عليكم7. يعنى منافقان كافران راء نه ما شما را خبر داديم به احوال و اسرار مسلمانان بر قول 
إين عجري 

و سدّى كفت: معنى آن است كه الم نغلب عليكم, نه ما بر شما غالب بوديم. 

يعنى درين باب نصيب بيشتر ما راست كه ما شما را جاسوسى:) كرديم و اطلاع داديم بر احوال [980- ر] 

مؤمنان. و اصل كلمه غلبه است و منه قوله: استّحوَدً عَلَهمء الشّيطان7ع اى غلب و اصل كلمه حاذ يحوذ باشد. قال العجاج يصف ثورا 
و كلابا: 
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حوذهن- و له حوذى: 
وروايت اصمعى وابو عبيده به «زاء) است ازين باب نباشد و بر اينكه قاعده «احاذ) و«استحاذ) باشد وآن كه فعل بر اصل نهاد 


كفت: احوذ و استحوذ. قال لبيد فى صفةٌ غير و اتن 


اذا اجتمعت فاحوذ جانبيها و اوردها على عوج طوال 

اراد قوائمها وقيل اراد النخل دق الطوال.و معتى احوة جانيها لم يقد منها شىء و الأحوذ [ى]:6 الرّجل الخفيف المنكمش فى الامور 
و قياس استحاذ باشد براى آن كه هر آن270 واوى مفتوح كه عين الفعل باشد و ما قبل او ساكن بود نقل حركت او با١6)‏ فاء الفعل 
كنند و آن واو را قلب كنند با الف كقولهم استحال4) و استبان و استنار و استعاذ و درين كلمه بر اصل رها كردهاند و مثله استنوق 
الجمل و استصوبت رأيه. 

واكك وز التوودو وير كرف كايا شما را ا زبحوناة نايت رخن بد أآق كداطلا داديو بر أسراز ايعان وغدلاة كردم 
ايشان را و نصرت نكرديم تا شما؛١٠‏ به اينكه جيزها بر ايشان ظفر يافتى١1١)‏ و غالب شدى١؟1١)‏ حق تعالى كفت من كه 

.)١(‏ آج. لبء لت: بيايند» مر: بتابيد. 

(0). آج. لب» مر كويند. 

(). تبء آج» لب: جاسوس. 

(؟). سوره مجادله (88) آيه .١19‏ 

(0). لت: النخيل. 

(©). اساس: نداردء از وز افزوده شد. 

(. تب: اجوفء آج.؛ لب: الف. 

(8. آج لبء مر به. [.....] 

(9. آجء لبء مر: استحان. 

(00. وزراء 

.)١١(‏ تبء مر: يافتيد. 

.)١1١(‏ تبء مر: شدديك. 

١6/ : صفحه‎ 

خدايم١١)‏ فردا [ى]١؟)‏ قيامت ميان ايشان حكم كنم. 

وَأَن يَجِعَلء الله للكافرين عَلَى المُوْمِنِينَ سَبيله و خداى تعالى كافران را بر مؤمنان راه ندهد يعنى ظفر و دست ندهد. 

و سدّى كفت مراد به سبيل حيجت است يعنى كافران را بر مؤمنان [حيجت ندهد بل حيّجت مؤمنان را بود بر كافران و امير المؤمنين 
على (ع) و عبد الله عتّراس كفتند مراد آن است كه در قيامت كافران را بر مؤمنان]:) حجتى نباشد به وقت آن كه بيش خداى 
حكومت كنند20). 

نه المُنافقِينَ بخادِحُون الل بيان كرديم در اول سورة البقرة كه خداع جه باشد و اصل او جيست و مراد به خداع منافقان خداى را آن 
است كه ايشان با خداى تعالى معامله«0) مى كنند كه صورت خداع دارد و آن اظهار ايمان است و ابطان كفر براى آن كه تا جان و 
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مال خود حمايت كنند. 

حسن بصرى و زْجاج و زهرى«6) كفتند معنى آن است كه خدع07 مى كنند ييغمبر خداى را خداى تعالى خداع رسول را خدع١8)‏ 
خرّد غوائك عاق كه كنك نو ذو اللدقامو قله استرنان» امو يناو سات دقان خداى رسكن تادبو معاد فى البديى قر لبه 
إِنَالَّذِينَ يُبايعُوئَكك إِنّما يُبايعُون الله مبايعت رسول جارى مجرى مبايعت خود داشت واز روى مبالغت كفت رد الله فوقه 
أيديهم: 01١‏ و قوله: وَهُوَ خادِعهُم و خداى ايشان را مىافريبد«؟١)‏ و اينكه دو معنى را محتمل بوده؟1١)‏ يكى آن كه خداى تعالى با 
ايشان معامله مخادعان كند جنان كه بيانش كرده شد در سورة البقرةُ هم در دنيا هم در آخرت و وجهى دكر آن است كه جزاى 
خداع را خداع خواند بر سبيل ازدواج كما 

.)١(‏ تب: خداام. 

(9): اشاس تدارده با توععه بهاتب و ديكر نسخكه بدلها افزوده شة. 

(0). اساى» مكة تداردهيا توعد يه وزبو ذيك تبخة يدلها افزوده شن 

(©). آجء لب قوله تعالى. 

(0). وزء لت: معاملهاى» مر: معاملتى. 

(8). وز» تب» آجء لب» لت,ء مر: ازهرى. 

(8-/0. مر: خداع. 

(9). سوره احزاب (*#”7) آيه /ان. 

.20 سوره زخرف (”97©) آيه‎ .)2١( 

007 [1.٠١ سوره فتح (58) آيه‎ .)١١( 

.)١١(‏ آجء لبء مرء لت: مىفريبد. 

(139). مر: و اينكه دو معنى دارد محتمل است. 

١09 : صفحه‎ 

قال تعالى: وَ جَزاءٌ مَريكةُ سَيكةٌ مثلّها؛١0»‏ و قوله: و مَكرُوا وَ مَكَرَ الأمهده 5 و اينكه را نظاير بسيار است و آنجه صورت مداع دارد از 
خداى تعالى به ايشان آن است كه ايشان را در دنيا فرو كذاشته است. و حيات و قدرت و نعمت مىدهد و رسول را- عليه السّديلام- 
فرموده است تا احكام مسلمانان بر ايشان مىراند به آن كه مىداند كه ايشان كافراند و اما خداع ايشان در قيامت آن بود كه ايشان 
رافرو ككذارد تادر بى مؤمنان مىروند و عقبههاى قيامت مىبرند تا آنكنّه كه به در بهشت رسند جون خواهند كه در بهشت 
شوند«”3 زبنيكيان«7» در ايشان رسند و ايشان را با دوزخ برند آنكنه وصف كرد ايشان را در احوال و اوصاف ايشان. 

وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلائُ قامُوا كسالى يُراؤنَ النّاس كفت جون به نماز برخيزند كسلانوارهة» برخيزند و نيز براى رباى مردمان نماز 
كعد امكه سن متافقاة بصني كد سد هوا سما وان قتذارة) تكسو نذا باون كسك الى أن كد اكنال امقاد قوات ,ور عقا 
ندارند8) براى دفع مضرّت كنند جنان كه از عبد الكريم بن ابى العوجا حكايت كردند40) كه كسى او را ديد١٠3‏ كه نماز نيكو 
مى كرد او را كفت اينكه مباين طريقه تواست كفت: عادة البلد و رياضة الجسد و حمايةٌ الاهل و الولد. كفت عادت شهر است و 
رياضت تن و حمايت اهل و ولد. 

وليل كتوق اللدرلا كركارتو ذجر عدت كعد بك امذكن: مما كلت 

مراد آن است كه از ايمان0١1‏ الا تكبير احرام نكنند به آواز بلند تا مردمان بشنوند كمان برند كه ايشان نماز مى كنند. قتاده كفت: 
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مراد آن است كه ذكرى كنند نه براى خداى لا جرم مقبول نباشد و هر جه خداى تعالى آن را قبول نكند آن اندكك باشد و هر جه 
مقول اند از قبل ععداى تعالن سيان باشد,. 

.8٠ سوره شورى (6975) آيه‎ .)١( 

(0). سوره آل عمران (") آيه 5ه. 

(). تبء مر: روند. 

(6). تب: زبنيكانء وز: زبانكيان» آج» لبء مر: زبانيه» لت: زبانيان. 

(0). مر: كاهلانه. 

(©). وز: جزاى. 

(0). همه نسخه بدلها: نكنند. 

(). وزو. 

(9). وز: كردن. 

.)0١(‏ تب: مىديد. 

.)01١(‏ تبء آجء لبء مرء لت: نماز. 

١8٠ : صفحه‎ 

و حسن بصرى و إبن زيد كفتند هيج ازذكر خداى تعالى اندك نباشد مككر آن كه نه از براى خداى بود و قصد ايشان نه خداى 
باشد و مراد به ذكر قليل نفى جمله است جنان كه: قلء ما رأيت مثله و المعنى ما رأيت مثله لا قليلا و لا كثيرا. 

و قوله: مُذَبدَّبينَ بين ذإتكك١١»‏ متحيرين مترددين و اصل كلمه حركت و اضطراب باشد جون؛) حركت كوشوار و جيزى كه 
آويخته باشد جون بجنبانند يكك بار به اينكه جانب شود و يكك بار به آن جانب قال النَابغه: 


الم تر ان الله اعطاكك سورة ترى كلء ملكك دونها يتذبذب0” [08:- ب] 

و بعضى اهل لغت كفتند حركت جيزى«16) متدافع باشد و اينكه فعل مضاعف ذبه باشد و الذّبهالدّفع و مراد آن است كه منافقان 
متردّد و متحير باشند يكك بار با جانب مؤمنان مى نككرند و يكك بار با جانب كافران به زبان بههه) اينان باشند به دل به2» ايشان نه 
مؤمن مخلص باشند نه كافر مصرّح و نظير آيت در 

قول النَبِى عليه السّلام: مثل المنافق كمثل الشَّاةٌ العائرة بين الغنمين تفرٌ الى هؤلاء مرّهُ و الى هذه مره لا تدرى ايّهما تتبع» 

كفت مثل متافق 8/1 جون كوسيتدى اسث از ميان دو كله كاه به اينكه كله مى شود و كاه به آن كله ندائد تا كجا قرار كيرد و من 
تضلل الله هر كه خداى اورا كمراة كند يعتى از.راه بهشة وكوات و وجعهى دكر أن اسث كه: معنن الال حرماة ابشان است 
از الطاف و خذلان ايشان بر سبيل عقوبت. قَلَّن تَحِدَ لَه سيلا تو براى او راه نيابى اما به بهشت و اما به ره حق براى آن كه ازين دو 
كار هيج در دست رسول- عليه السّلام- نيست. 

يا يها الديس امثرا لا كيهدوا الكافرين: أُولِيا مِن دون المؤمتيةء الاية. 

آنه نهى كرد مؤمئان رااز آن كه آن كنند كه منافقان كردند از دوستى با كافران و صداقت و مودّت كفت مؤمنان را رها مكنى و 
با كافران دوستى كنى١/)‏ مى خواهى١4)‏ تا خداى را بر خود حيجتى يديد آرى١١٠)‏ يعنى اكر جنين كنى خداى رابر شما حجت 


ناك 
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(0). آجء لب: جنان كه 

(9). وزء تبء آج» لبء مر: يتذبذب» لت: متذبذب. 

(©). مت اكه. 

(9- 8). تبء متء آجء لبء لتء مر: با. 

000 آجء لب: منافقين. 

(0). تبء مر: مكنيدك. 

(9). تب» مر: مى خواهيد. 

.)0١(‏ تبه مر: آريد. 

١2١ : صفحه‎ 

إنه المُنافقين فى الدر كك الأسمّل عن الثار: آنكنه بيان كرد كه منافقان در دركك اسفل باشند و طبقه زيرين از دوزخ؛ و خداى تعالى 
جنان كه بهشت [را]١١»‏ طبقات آفريد بعضها فوق بعض دوزخ [را]١”"‏ نيز دركات آفريد بهرى از بهرى فروتره” و اهل كوفه 
خواندند الا ابو بكر فى الدّرك به سكون را و هما لغتان كالشعر و الشّعر و النهر و النّهِر و الشّمع و الشّمع. 

ودر خبر هست كه خداى تعالى [را]«؟» در دوزخ در دركك اسفل تابوتهاست از اتش آن جاى منافقان است. عبد الله عمر كفت: 
سه كروه باشند كه روز قيامت آن عذاب ايشان را بود كه كس را نبود منافقان را و كافران به مائده عيسى را و آل فرعون را و 
مصداق اينكه در كتاب خداست در باب منافقان: 

قوله تعالى: إْةالمُنافِقِينَ فى اتوك الأسمل بو اقاره ودر بعضى تفاسير آمده:4) كه مراد به اينكه آيت هم بعضى منافقاناند كه 
خداى تعالى كفت: فَيُومَئْذٍ لا كديع عذانه اعد ولا يُويقءوَثاقه أحدّدع. 

ونا كافران ب عافده فى قولة مالي : كإنى تعدا له اعدف أخداً من العالّمين31. 

و اما آل فرعون فى قوله: أَدخِلُوا آل فِرعَون أَشّدّ الكذاب و أن تَجد [لَهُم ٠]‏ إلا الّذِينَ تابُوا؛ مكر آنان كه توبه كتند و از نفاق باز آيند 
ودياك بافغوانك زان سف املقو و كارهاى تباه كرده را اصلاح كنند» قوله. «و اصلحوا١؟١)‏ 

.)١(‏ اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(1). اساس: ندارد» از مر افزوده شد. 

(). تب: فرودتر. 

(6). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. 

(60). ديكر نسخه بدلها: آمد. 

(©). سوره فجر (69) آيه 50 و 58. [.....] 

(0). سوره مائده (0) آيه .١١80‏ 

(4). اساس: نداردء با توه به قرآن مجيد افزوده شد. 

(9). سوره مؤمن (60) آيه 2ع. 

.20١(‏ وزء تبء آجء لب: بككفت. 
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.)١1١(‏ مت: موافقت. 

(2). وزء تبء آج, لبء مر لت و. 

١27 : صفحه‎ 

و عملوا الصَالحات» يكك معنى دارد عمل صالح كنند تا تلافى فارط كرده باشندء و اعنص موا بالل و دست به خداى زنند يعنى به 
دين خداى تمشكك كنند و اعتماد بر خداى كتندء و أُخلّصُوا دِيئّهُم لِلْبِ و اعتقاد و عبادت خود خداى را خالص بكنند يس از آن كه 
براق ويا كرده باشد "انك جه جين كعد تأ لتك فو اللنؤوتريه ]كان كه اكه كرده باشئدة با موساك بأفقد در قيانت وبمك ايعان 
حكم مؤمنان باشد و آن كفر و نفاق١1١)‏ كه در روزكار كذشته كرده باشند ايشان را زيان ندارد جه توبه وايمان حكم آن باطل 
كرده باشد شرعا. 

و قوط بوك اللدالقو يليه أجرا عَظِيما و خداى تعالى مؤمنان را مزدى١»‏ عظيم خواهد دادن" يعنى ثواب بهشت و جكونه عظيم 
نباشد آنجه تعظيم و تبجيل قديم جل: جلاله با آن مقرون باشد و دوامش با بقاء قديم جل: جلاله بيوسته باشد و كيفئيتش را واصفان 
وصف ندانند» و صاحب شرع كه افصح العرب است بر سبيل اجمال از آن بيش از اينكه خبر نتواند دادن كه 

ما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» 

هيج جشم جنان نديده باشد و هيج كوش جنان نشنيده باشد و با خاطر هيج آدمى جنان كذشته نباشد. 

0-0 حقء تعالى باز نمود كه مما عليناء از ماست كه بر ماست و خداى جلء جلاله از عذاب0» مستغنى است كه او رااز عذاب ما 
هيج«0) نقصان نيست. براى آن كه از طاعت ما او را هيج منفعت نيست و از معصيت ما هيج مضرّت نيست فسبحان من لا يزيده 
طاعةُ المطيعين و لا ينقصه معصية العاصين لا جرم بيان جنين فرمود كه: 

ما يَفْعَلء الله بعَذابكم إن مكرك و انق كفت خداغ يه عذاب شما بعهاخواهك كردن اكر شكرة 6 و ايعان آرى واكر هيج تست 
در ايمان و طاعت تو جز آن كه اكر شاكر نعمت او باشى او وعده داد كه نعمتت37 بيفزايم و منقطع نكنم و در آجل ثواب آنت 
بيش از آن دهم و بر سرى شكرت كويم كه اكر جه تو بنده كفورى 

(). آج. لب: نفاقى. 

(0). مت: مزدى. 

6 آجء لبح أداد, 

(©). وز ما. 

(0). آجء لبء مر: از عذاب ما هيج راحت نيست و از عفو ما. 

(9). تب» آجء لبء مر كنيد. 

(0). مت» تب» آج» لبء مر: نعمت. 

١21 : صفحه‎ 

من خداى شكورم. 

وَ كان الله شاكراً عَلِيم و حقيقت شكر بر خداى روا نباشد براى [آن كه]١١)‏ شكر اعتراف به نعمت منعم باشد. [981- ر] 

با ضربى تعظيم و اينكه از ميان بنده و خداوند باشد از ميان خداوند و بنده صورت نبندد. 

يس معنى شكر از قديم تعالى آن است كه ازه؟» كرده تو باز كويدء بر طريق مدح و ثنا تا خلقان بشنوند و بر تو ثنا كويند جنان كه 


قصه ييغامبران كذشته و سير ايشان و محامد و مناقب ايشان با تو بككفت و باز كفت آن را شكر خواند جنان كه رسول عليه السّلام 
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فرمود كه 

التحدث بالئعم شكر. 

و 

قوله- عليه السشّلام- من ذكره فقد شكره و من كتمه فقد كفره 

وازائك امب انيه تحكايك كرد ازامين الموما عليه الحواهم ل ا و لح رمي راي 
دادند ايشان را كفت: لايد منكم جزاء ولا شكو رةه ما ازبشنها ياداشت جشم نمىداريم و باز كة كفت توقع نمى كنيم. 

و دز تفسيراعل البيث آمد كه ابشان اينكه حديث به زبان نكنسد در دل واشعد جون خداى تعالى از ذل ابشان يقين صما 


شناخت از آنجه در دل ايشان بود خبر داد جون ايشان از سائل طمع شكر و جزا نداشتند حق تعالى كفت اينكه جزاه؟) من بدهم و 


إنههذا كان لكم جَرْاءَ و كان سَعيْكم مشكوراً:ه. 
قوله«2) عرٌّ و علا: 


[سوره النساء (©): آيات 164 قا ١1يما]‏ 
[اشاره] 


لا بحب الله الجهرَ بالسُوءِ من القَولٍ ل سي ا للا إن تُبِدُوا خَيراً أو تُحَفُوه أو تَعفُوا عن سُوءٍ فَإناللّه كان 
عَفُوًا قَدِيراً (189) إن الّذِينَ يكفرُون بالل وَرُسْلِهِو يُريدُون أن قروا بين الله و رُسْلِهٍ و بَفُولُونه تومن يعض و تُكفُرٌ تعضو يُرِيدُون 
أن يت دُوا بين ذلككه سبلا ٠(‏ 0 أولتتكك هم الكافرون. > ار اننا للكافرين عوذاباً مُهيناً )18١(‏ و الَّذِينَ آمَنُوا بسالله و رُسِْهِ وَ لم 
دقو ين أحدٍ ينهم أوليكك سوف ينتوم َجورَهُم و كان الل فور جيم (107) 

يتسئلكك. أهلء الكتاب أن تل عَلْيهم كتاباً من السّماءِ فقّد سألا مُوسى وي ذلك فَقالوا نا اللسعديه؛ دهم الصَاعِفَة بظلمهم 
َه دوا العجل: من بعد ما جاءتهم اينات فعقُونا عن ذلك و آثينا موسى شلطاناً بين (1095) و رَفعنا وهم الطور يميناقهم و قلا لهم 
دلوا الباب شيجداً ونا لَهُم لا تَعدُوا فى السسبت و أحَذنا مِنهُم بيثقاً َلِيظً (؟15) قَبما تَقضهم مِيثاقَهُم و كفرهم بآيات الله و قتلِهم. 
الأنبياء بير حقءوَ قُولِهم قُلُوبْنا عُلفْ+بَل طَبَعاللَعَليها بكفرهم فَلا ينون إلا فليا (100) وَ بكفرهِم و قَولِهم على مريم بُهتاناً عظيما 
(189) و قولِهِم إِنَا قَكلنَا الميتيح عِيسَى ابن مَريّم رَسُولء الله وَ ما قَتَلُوهوَ ما صَلْبوهوَ لكن شَُبّه لَهُم وَ إن الَّذِينَ اختلفُوا فيه لَفَى شّكنة منه 
ما لَهُم به من عل م إلا باع الطَنءوَ ما قََلُوهيَقِناً )١010‏ 

تل رَفَعَه الله إِلَيه وَ كان اللهعَزِيزاً حكيماً (150) وَإن ون أهل الكفاب إلا ليُؤمئّن به قبل مَوتِهِ و يُوم القِيامَة 4 يكن عَلَيهم شهدا (109) 
قبطم ين الِّين هادُوا وّمنا عَلَّيهم طَيباتٍ حلت لَهُم و بص دهم عن سبيل الله كثيراً١‏ :19) و أَخَذِهمءالَبُوا وَ قد نهُوا عَنْوَ أكلهم 
أمواله النّاس بالباطل و أعتّدنا للكافرين مِنَهُم عَذَابا ليما 021 


[قرجمه] 


دوست ندارد خداى ا شكارا/ا» به بدى از كفتار الا از آن كه بر او بيداد كنند و بوده است خداى شنوا ودانا. 


(1): اسان» مث: تداردة با توح يها وز واديكر نسخه يدلها افؤوده شف [.د.:.] 
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0 آجء لب: آن. 

(؟). سوره دهر (0/2) أيه 4. 

(©). اساس: جراء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). سوره دهر (0/8) آيه ؟57. 

(©). متء مر: عر و جل» آج, لت: قوله تعالى. 

(0). وز: آشكارا كردن به بدى» آج» لب: آواز برداشتن خلق به بدى. 

١88 : صفحه‎ 

اكر بيدا كنى نيكى يا بوشيده دارى يا عفو بكنى از بدى خداى عفو كننده و توانا بوده است. 

آنان كه كافر شوند به خداى و ييغامبرانش و خواهند كه جدا كنند ميان خداى و ييغامبرانش و كويند ايمان آريم به بهرى و كفر 
آريم به بهرى و خواهند تا بككيرند ميان آن راهى. 

ايشان١١)‏ كافرانند بر حقيقت و بجاردهايم:” ما كافران را عذابى خوار كننده. 

و آنان كه بككرويدند به خداى و ييغامبرانش و جدا نكردند ميان يكى ازيشان ايشان را بدهيم مزدشان و بوده است خداى آمرزنده و 
بخشاينده2). 

مى خواهند از تو«ء» جهودان و ترسايان كه فرو آرى بر ايشان كتابى از آسمان خواستند از موسى بزركتر ازين كفتند به ما نماى 
مذاى زا أشكارا كرفت ابشان را القن باسشمكاريقان آنكه كرفشد كرسالة وا يعد از أن كه آمداية ابثنان حييتها بس عقو 
بكرديم از آن و بداديم موسى را حيجتى روشن. 

و برداشتيم از بالايشان كوه طور به عهدشان و كفتيم ايشان را كه در شوى به در سجده كننده و كفتيم ايشان را كه از اندازه مرى«ه) 
در روز شنبه وها كرفتيم ازايشان عهدى كران. 

.)١(‏ وز راء تب آن. 

00 آجء لب: بساختيم. 

(*). اساس: بخشائنده/ بخشاينده. 

(©). آجء لب خداوندان كتاب يعنى. 

(0). وز: مروى» لت: مرويد. 

١20 : صفحه‎ 

به شكافتن ايشان عهدشان و كفرشان به ايتهاى خداو كشتن شان١١)‏ ييغامبران را بناحق و كفتنشان١”»‏ كه دلهاى ما غللاف است بل 
مهر نهاد خداى بر آن بكفرشان نكروند ايشان مكر اند كى. 

و به كفرشان و كفتارشان بر مريم دروغى بزركك. 

و كفتشان كه ما بكشتيم مسيح را كه عيسى است يسر مريم بيغامبر خداى. و نكشتند او را و بردار نكردند او را و لكن او را دراو 
يوشانيدند” ايشان را و آنان كه خلاف كردند در او در شكك انداز آن نيست ايشان را به آن از دانشى فك ودر 19 كردق كماة 
و نكشتند اورا به راست. 

بل«08) برداشت او را خداى به خود و خداى عزيز و غالب و محكم كار«2) بوده است. 

»7/ 
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ونيست از اهل كتاب كدو الا ايمان آرد به او بيش از ه ركش و روز قيامت او باشد60 بر ابشان. كواه. 
به بيدادى از آنان كه جهود شدند حرام كرديم بر ايشان خوشيها كه 

(دايكه اعد لي فون اينان: 

(0). وز: كفتندشان» آج ولب: و كفتار ايشان. 

(7). لت: در يوشانيدند. [.....] 

(9). وز: بيرو» تب و لت: يسروى. 

(0). تب» آجء لب: بل كه. 

(2). آجء لب: درستكار و درست كفتار. 

(0). اساس: تكونء با توجه به ضبط قرآن مجيد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). اساس: تو باشىء با توجه به آج و تغييرى كه در قراءت كلمه صورت كرفته است تصحيح شد. 
صفحه : ١28‏ 


حلال بود ايشان را و به بازداشتن از ره خداى بسيارى را. 


صفحه 11199( اعاارعا 


وها كر فتن »١ ١‏ ايشان [ربا]«؟» را و نهى كردهاند از آن و خوردن ايشان مالهاى مردمان بناحق و بجارديم77) براى كافران ازيشان 


عذابى درد رساننده). 


قوله تعالى: لا يحب الله الَجَهرَهه)؛ جمله قرّاء«6) بر آنند كه ظلم خوانند بضمءظا و كسر لام على ما لم يسم.فاعله و در شاذ زيد بن 
اسلم و ضححاك بن مزاحم خواندند الَا من ظلم به فتح ظا و لام بر«7» آن كه فعل مسند باشد با ضمير مستكن كه عائد بود با من؛ عبد 
الله عباس و قتاده و حسن كفند معتى آ'يث آن استث كه خدائ تعالى دوسث ندارد كه كسى بر كسبى دغاى بد كنده الا آن كس 
كه براو ظلم كرده باشند و مظلوم باشد كه او را رخصت است كه بر ظالم دعا كند و جهر ضدّ اخفاء باشدء و بر اينكه قول روا باشد 


كه من در محل نصب بود بره استثناى منقطع براى آن كه من از جنس قول بد و دعاى بد نباشد و شايد كه بر حذف مضاف بود و 


تقدير آن باشد كه الّا قول من ظلم يعنى انا دعاء المظلوم بر اينكه قول استثنا متّصل باشد. 


و زجاج كفت روا باشد كه من در محل رفع باشد بر تقدير محذوفى و تقدير آن باشد كه لا يحب. الله الجهره4) احد بالسّوء الا من 


ظلم و روا بود كه محلاو جره 03٠١‏ بود على تقدير لا يحبه الله الجهر بالشسوء من القول0١1‏ الَّا ممّن ظلم. 
فرّاء كفت معنى آن است كه نفرين كند بر ظالم يا خبر دهد مردمان را به آن كه ظالم:؟١)‏ كرده باشد. 
(0. آج. لب: فرا كرفتن. 

0 اسان اندارى امك افروده فد 

(©. آجء لب: بساختيم. 

(©). آجء لب: دردناكك. 

(0). تب, مره لت الآية. 

(©). مر مفسران قرآن. 

(0). مت: براى. 


(8). مث: در. 
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(8). تبه آجء لت: ان يجهر. كم 


.)١١(‏ وزء تبء آجء لب» مر: من احد. 


(01. وز» مر: ظلم. 
صفحه : ١21‏ 
و فرّاء كفت: مثال آيت اينكه است كه قايل كويد: انّى اكره الخصومة و المراء الا رجلا اراد به وجه الله و مثله قوله: لست عَلَّيهِم 


بمُصَيطر إِلَا من تَوَلَى و كفَرَها» على تقدير الَا على من تولّى و كفرء مجاهد كفت مراد مهمان است كه فوق") آيد ميزبانيش نيكو 
نكنند خبر دهد مردمان را به آنجه به او كرده باشند جنان كه شاعرى كفت كه از بر ممدوح خود با شكايت بركشت370. 


ماذا اقول اذا انصرفت و قيل لى ماذا اصبت من الجواد المفضل 
ان قلت اعطانى كذبت و ان اقل بخل الجواد بماله لم يجمل 


فاختره» لنفسكك ما تريد فانّنى لا بدّ مخبرهم و ان لم اسثئل 

وعرب اينكه معنى واجب شناسد و آن كه تقصير كند در اينكه او را ملامت و مذمّت كنند و آن را«ه) كه ميزبانى نيكك كند او را 
مدح كنند و در اينكه هر دو معنى مبالغتها كرده«#) در نظم و نثر از اينكه جا كفتهاند كه امدح بيت قالته العرب قول ابى الشيص 
[65"- ر] 


فى حسن الضيافةٌ: 
ضربوا بمدرجة الطريق قبابهم072 يتقارعون:6) بها على الصّيفان 


و يكاد موقدهم يجود بنفسه حب القرى حطبا على التّيران 
و اهجا بيت قالته العرب ابيات الأخطل فى جفاء«4) الضيف و هى: 


قوم اذا اكلوا اخفوا كلامهم و استوثقوا من رتاج الباب و الدّار 


قوم اذا استنبح الاضياف كلبهم قالوا لأمّهم بولى على النّار 
وازاينكه جا كفت شاعر: 


و قد علموا ما الجار و الضيف مخبر اذا فارقا كلء بذلكك مولع 
و سدّى كفت مراد آن است كه الا آن كس كه انتقام كشد از ظالم و تشفّى 


.3" سوره غاشيه (8) آيه 11و‎ .)١( 
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(1). تبء لت: فروء آج» لبء مر: فرود. 

(9). تب شعر. 

(6). آجء لب: و اختر. 

(©. مت:اوراء 

(©). همه نسخه بدلها بجز مت: كردهاند. 

(00. اساس: بتاتهم» لب: قبايهم, با توه به آج» مر و لت تصحيح شد. 

(). آج: يتنازعون. 

(9). اساس, مت» لت: جفء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

١5/ : صفحه‎ 

كند و اينكه قول روايت كردهاند از باقر- عليه السّلام- و نظير قوله: 

و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل 

١١‏ وقال اليو النويدذا أصابَهُم17 وَ انتَصَرُوا من بَعد ما ظَلِمُواا؟» و در خبر است كه رسول- عليه السّلام:0)- به مردى كشت 
كديا كين خصو مع فى كه وارر الو ستاهقة من كز و ا مرة ين كقت حي الله هيت الله: 

رسول- عليه السلام- او را كفت: 

ابل من نفسكك عذرا فاذا عجزت فقل حسبى الله 

اول از خويشتن ابلاى عذرى كن جون عاجز شوى آنكه بكو حسبى الله و امير المؤمنين [عليه السّلام]:8- كفت: 

رد الحجر من حيث آتاكك فان الشد لا يدفعه انا الشد. 

كفت سنكك هم به آن راه كه آمده باشد باز فرست كه شرّ را دفع نكند الَا شر اينكه معنى خواست شاعر آن جا كه كفت077: 


و بعض الحلم عند الجهل للذَّلهُ اذعان و فى الشّر نجات حين لا ينجيكك احسان 
و كويند عنصرى اينكه را ترجمه كفت جنان كه تقديم و تأخير بكرد آن اينكه است: 


و بهرى بردبارى نزد نادانى8) بود خوارى و اندر بد بود رستن جو نرهاند نكوكارى 

و كويند يكك روز متوكدل ابو العينا را كفت: الى كم تمدح النّاس و تذمّهم قال ما احسنوا و أساءوا تا جند مردمان را مدح و ذم 
خواهى كردن كفت: تا ايشان احسان و اساءت كنند نبينى كه خداى تعالى جون از بنده راضى شودهة) مدحش جنين كرد كه نعم 
العَبدٌ نه أوَاب« 03١‏ و بر آن كه خشم كرفت او را ذم جنين كرد: كه هَمّاز مَشَاءٍ بتَمِيم مَنَاع للخير مُعمَدِ أثيى عُثْلبَعدَ ذلك رَنِيمه 01١‏ 
ثمء انشد١١3١):‏ 

.6١ سوره شورى (67) آآيه‎ .)١( 

(؟). اساس: اصابتهمء با توه به وز و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 

(). سوره شورى (67) آآيه 9". 

(؟). سوره الشعراء (58) آيه /3717. 


(6). اساس» مت: عليهم السلام, با توجه به وز تصحيح شد. 
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(©). اساس: ندارد»ء از وز افزوده شد. 

.)12١-١(‏ تب شعر. 

(8. اساسء مت: ما دانى» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها و شعرانى تصحيح شد. 
(9). وز تبء آج» لبء مرء لت: بود. 

30 سوره ص (08) آيه‎ .)0١( 

.1 تا‎ ١١ سوره قلم (8) آيه‎ .)١١( 


صفحه : ١59‏ 
اذ 1١]1[‏ انا لم امدح على الخير اهله و لم اذمم الجبس اليم المدتها 


ففيم عرفت الخير و الشرٌ باسمه و شقءلى الله المسامع و الفما 


و درين معنى إبن الرَومى كويده': 
وما الحقد انَا توأم الشكر فى الفتى و بعض السَجايا ينتسبن الى بعض 
فحيث ترى حقدا على ذى إساءةُ فثمء ترى شكر الذى حسن القرض7”) 


اذا الارض ادت ريع ما انت زارع من البدر فيها فهى ناهيكك من ارض 
بعضى محدّثان اينكه بر كرفت697) ازو و بمعنى كرد. 


فدونكك فاحسن«04) ما استحسنت و اعلم بانى ما ظلمتكك فى الحساب 


اودى ريع «2) بذركك27”7 لا تلمنى فانى قد خلقت من التراب 
و مهلبى كفت:4: 


اثاماعقت عليه اسيق الثامى قلةاقا بل له حبق الله له فى الجراءا 


نْ من كان مسيئا لحقيق«4) ان يساءا 


ولاخر: 


صفحه 1٠١‏ از [علارعر 


ساء منى الثّناء عودا و بدءا اذا اساء الصّنيع٠١3‏ وزنا بوزن اما بر قراءت آن كس كه ظلم به فتح ظاء و لام خواند على الفعل المعروف 
معنى اينكه باشد كه خداى تعالى دوست ندارد سخن بد الا آن را كه ظلم كرده باشد يعنى كه در حقءاو كويند يعنى كس را سخن 
بد نبايد كفتن الا ظالم را و معنى يكى است0١1‏ و اككر جه نظم كلام مختلف است و من بر اينكه وجه خالى نباشد در باب اعراب از 


آن وجوه كه كفتيم. و ابو القاسم بلخى كفت از ضبحاكك كه در كلام تقديم و تأخيرى هست و تقدير 253 
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لسعم - (0). كذا در اساس» وزء مت: اذ» با توجه به تب و مأخذ شعرى افزوده شد. (8- 1). تب شعر. (7). آج» لب: 
الإرض. (6). آج؛ لبء لت: بر كرفتند. (8). اساس و ديككر نسخه بدلها: فاحسن» جاب شعرانى (6/ 05): فاخص. [.....] 

(9). آجء لبء مر: ربع. (7). لب: تدركك. (4). اساس» وزء لت: تحقيق» با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .23١(‏ اساس: 
ضيعء با توجه به وز تصحيح شد. .)1١١(‏ مت: يكى آن است. صفحه : 17١‏ اينكه است كه ما فعل الله بعذابكم ان شكرتم و امنتم الا 
من ظلم و بر اينكه قول استئناء منقطع باشد يعنى خداى جه خواهد كرد عذاب شما را اكر شاكر باشيد؛1» و مؤمن لكن من ظلم فان 
الله يعذّبه و لكن آن كس را كه ظلم كند خخداى تعالى او را عذاب كند و اينكه وجه بمعنى نيكك است جز كه از روى نظم در او 
تعبّد نمى هستء و بلخى وجهى دكر كفت و آن آنست كه روا بود كه الما بمعنى واو باشد جنان كه شاعر كفت:«؟) و كلاخ مفارقه 
اخوه لعمر ابيكك الا الفرقدان المعنى و الفرقدان ايضا و معنى آن باشد كه خداى تعالى سخن بزشت) دوست ندارد و نه نيز ظالم را. 
و قطرب وجهى كفت بر قراءت عامّهه» و آنء آن است كه كفت به مظلوم:8) مكره خواست و معنى آن است كه خداى تعالى 
دوست ندارد كه جهر كنند به كلاسم قبيح الا آن را كه او را مكره و ملجا كردانند كه فعل او داخل نباشد در تكليف جون نه به 
حسب اختيار او باشد اى ظلم بالا-كراه على الجهر بسوء القول و اينكه وجهى لطيف است. و كان الهس ميعاً عَلِيما» و خداى تعالى 
شنواست مى شنود جهر آن كس كه سخن بد كويده2) و داناست به ضمائر و اسرار و قصور ايشان آنجه مى كويند. آنككه جون”) 
آيت كفته بود و خلق را رخصت داده در آن كه از ظالم انتقام كشند و آنجه او كرده باشد از اساءت آن را به كفتار بد مقابله كنند 
در اينكه آيت ترغيب كرد بر فعل خير و احسان و تفضيل و عفو و تجاوز از كناه آن كس كه اساءت كرده باشد. كفت خيرى كه 
شما كنيد اكر ينهان كنيد و اككر آشكارا و يا عفو كنيد مستحمّى را از اساءت8) من به آن عالمم از آن [701- ب] 

بر من هيج يوشيده نيست47) تا در مردمان در فضل و احسان و خير و عفو از كناهكار راغب شوند و مانند او در معنى. سس 
متسب (9). آجه لب» لت: باشى. (7). تب شعر. (7). ديككر نسخه بدلها: زشت. (6). مر اوّل» لت: بر 
قراءت اوّل. (8). كذا در اساس و ديككر نسخه بدلها ظلوم, با توه به فحواى كلام تصحيح شد. (8). وز» تبء آج؛ لبء مرء لت: 
مى كويد. (/). وزء تبء آج؛ لبء مرء لت اينكه. (4). تبء آج؛ لب: اساءتى. (4). وزء تبء آج.؛ لبء لت: نماند. ديكر نسخه بدلها: 
ندارد. [.....] 

مقح ه1١٠‏ قوله قغالى و أن اتعثر) أقزب: لشقرى وله تشوا النغل يتكه لذو خصوصا كمعفي باشد الا سر قذرت كد و العفو عن 
قدرهُ فضل من الكرم. و عبد الله مسعود روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: ان الله عفو يحب العفو خداى تعالى عفوٌ 
است عفو كردن دوست دارد و رسول- عليه التّ.لام- كفت: من يغفر يغفر الله له و من يعف يعف الله عنه » هر كه بيامرزد كسى را 
خداى او را بيامرزد و هر كه عفو كند كناهكارى را خداى تعالى او را عفو كند و خداى تعالى جنين كرد كه فرمود فى قوله عَفَا اليه 
عنا سلف: 8 وابتكه آيث دلبل اسث ير آن كه خدائ تعاك عقر كند كتامكاران راو ارو نكوست براق أن كدر ايدكة يكو 
دكر آيتها ما را فرمود و حثه كرد و رغبت فكند. و مدح0”" آنان را كه عفو كنند فى قوله: و العافين عن النّاس«؟) يس اينكه معنى به 
او لا يقتر باشد و به كرم او سزاوارتر لا سيّما با حاجت ما به او و استغناى او از ما و عذاب ما. اكر يكى از ما به آن كه رنجور و 
مضرور شود از ظلم ظالم و تقصير زير دستانش عفو كند ايشان را از او نكو آيد از خداى اوليتر و لا-يقتر براى آن كه منفعت و 
معيدك بر أو ووا افسق و اد لاعت مطعس زبادق نوفو خر امغصيعة فاضي نقضاتق بذ نان الله كان عهفوًا قير ارق و كداى تال 
هميشه عفو كننده و قادر بوده است. و براى آن عفو با قدرت كرد« كه آن كس كه از سر عجز عفو كند بر آن ممدوح نباشد و 
آنجه كرده باشد آن را عفو نخوانند. قوله: إن الَِّينَ يكفُرُون بالل وَ رُسْلِهٍ آنان كه كافر شوند به خداى و ييغامبرانش 8١‏ به خداى 
كويند ايمان آريم و به بيغامبرانش نياريم يا به بعضى ايمان آريم و به بعضى نياريم آنككه حق تعالى بيان و تفسير اراده ايشان تفريق 


را ميان خداى و ييغامبرانش باز كفت فى قوله: و يَقولون: تومن يبعض و تَكفْرٌ ب]عض, مى كويند يعنى جهودان و ترسايان كه به بعضى 
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ييغمبران تصديق مى كنيم و بعضى را تكذيب ل سسسب .)١(‏ سوره بقره (25) آيه /ا39. (05. 
سوره مائده (5) آيه 40. (”). تبء آج. لبء مرء لت كرد. (©). سوره آل عمران (”) آيه 175. (8). مر نبوده. (2). سوره نساء (©) يه 
9 (0). وزء تبء آج, لبء مرء لت: مقرون. (8). تبء» آج» لبء مرء لت: ييغمبرانش. صفحه : 1077 كنيم جهودان به موسى 
مى كويند و به عيسى و محمد نمى كويند و ترسايان به موسى و محمد نمى كويند و به عيسى كويند١21.‏ وَ يُرِبِدُون أن بَتَحْذُوا تين 
ذلككه سَبِيله و مى خواهند تا از ميان آن راهى77 بكيرند. يعنى ميان كفر و ايمان براى آن كه مردمان از دو كونهاند يكى مؤمنى كه 
به همه ايمان دارد و يكى كافرى*” كه جمله را منكر است. ايمان بعضى«5» و كفر به بعضى راهى باشد از ميان هر دو راه از روى 
ظاهر واكر جه از روى حقيقت اينكه راه هم ره كفر باشد. براى آن كفت قديم- جلء جلالله: أولتتكك هُمءالكافرون فاه ايشان 
آنانند كه كافر بر حقيقتاند. براى آن كه ايمان عبارت است از مجموع علومى كه تا مجتمع نباشد ايمان نباشد هر علمى از آن 
معرفت باشد و علم باشد و اعتقاد باشد و لكن ايمان آنككه باشد كه مجموع بود جون عقل كه تا اجزايش مجموع نبود آن را عقل 
نخوانند. يس حق تعالى كفت: كافر بر حقيقت ايشانند تا كسى وهم نبرد كه ايمان ايشان«8) به بعضى انبيا با كفر به ديكر ييغمبران 
ايمان باشد يا سود دارد يا آن را حكمى بود. آنكه كفت: ما براى كافران عذابى نهادهايم و بجارده(”) خوار كننده مقرون به«/» 
استخفاف و اهانتء و اينكه صفت عقاب مستحق باشد جه عقاب از عذاب خاصتر است. آنكه ذكر آنان كرد«6 كه بر عكس 
صفات اينان باشند» كفت: وَ الّذِينَ آمنُوا الله وَوُسلِهِ و لم يُقَرَقُوا تين د مِنهّمه آنان كه ايمان آرند به خداى تعالى و جمله 

بيغامبرانش و تفريق نكنند ميان ييغمبران و به بعضى ايمان نيارند و به بعضى [ كفر ]91) حتس وج سدس كد جو سدس عدت يده 
-- (0). تبء آج» مره لت: مى كويند» لب: نمى كويند. (7). آج» لب: راه. (7). وزء مت» آج» لبء لت را. (©). همه نسخه بدلها بجز 


مت: به بعضى. (8) اسايس» ابثناة اسان يا توشديدوزو ديكر سشيخه بدلها و مضيهون عبارت تصحيح شد. (2). تب». لب: بجارده. 


)00 كيان با. (). آج؛ لب: كفت. (4). اساس: نداردء با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها افروده شد. صفحه : ١1/7‏ بل» به همه 
ايمان ارنده 0 ١‏ واكك طرف ريب ال وق اناق الاذ سيد منرم رشان سنا دهي : و سّوفْه براى خلوص فعل باشد به 
استقبال و اخراج او از آن كه حال وا تشلية نو كان اللشغئورا كاهو خداف شان عيقه لوزنو وكقا فده زرده انث 
بيامرزد آن را كه به اينكه صفت باشد, و از سر" معاصى او برود و رحمت كند به آن واككر جه واجب نبود براواز سر آن©) د 
كذشتن. قوله: يَستلككء أهلالكتاب- - الاية» حق تعالى جون ذكر هر دو كروه بككفت فتء رسول را- عليه السّلام- تسليت«0) داد از آنجه 
ا 00 
الشلام- كفتند: اكر تو بيغامبرى كتابى بيار بجمله جنان كه موسى- عليه الشلام- تورية به يكك دفعه ب رآوردهة وغرض ايشان تحكم 
بود خداى تعالى آيت فرستاد و كفت نككر تا دل عزيز خود از كفت اينان تنكك نكنى. كه اكر تو را مى كويند براى ما كتابى از 
آسمان بيار بر طريق تعنت از موسى جيزى خواستند كه ازين عظيمتر بود و آن آن بود كه كفتند خداى را به ما نماى معاينه لا جرم 
عند آن كه اينكه كفتند [صاعقه]:4) فرستادم از آسمان و آنان را كه اينكه كفتند بسوختم و اينكه عقوبت بر ايشان ظلم نبود بل به 
ظلم ايشان بود آنككه بر سرى جه كردندء كوساله را معبود خود ساختند و كوساله يرست شدند يس [07"- ر] 

از آن كه آيات و ببنات و دلائل و معجزات به ايشان آمد و در اينكه آيت جند دليل است بر صيحت مذهب ما از جند وجه يكى آن 
كه ما كفتيم موسى- عليه الس لام- سؤال رؤيت نكرد براى خود براى قوم كرد فى قوله: أَرنِى أنظر إليك١ ٠١‏ خداى تعالى به ظاهر 
قرآن و صريح لفظ اضافه سؤال كرد با ايشان ستببب سسسب (7). آج قوله. (7). اساسء وز: 
نشايد, با توه به ديكر نسخه بدلها و مضمون عبارت تصحيح شد. ("). مرء لت عقاب. (6). آج, لب: او. (0). مر: تسلى. (2). اساس: 


فيحاص بنى عازوراء با توه به تب و مآخذ خبرى معتبر تصحيح شد. (). اساس: ندارد» با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده 
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شد. (6). تب» آجء لبء لتء مر: بياورد. (4). اساس: نداردء از وز افزوده شد. .)6١(‏ اعراف (/0) آيه .١87‏ صفحه : 178 كه: فُقّد 
سَأَنُوا مُوسى أكبرَ مِن ذلكك فَقالُوا أرا الله جَهِرَةٌ دكر آن كه در او جند دليل است بر ابطال رؤيت يكى: قوله تعالى: قَقَد سَأَلُوا مُوسى 
أكبرَ من ذلكئ» حق تعالى باز نمود كه ايذاء جهودان رسول را- عليه السّ.لام- به مطالبه او به كتابى از آسمان بر وجه تعنّت از جمله 
كبائر و عظايم است آنكنّه بيان كرد كه آنجه ايشان از موسى- عليه السّلام- خواستند در باب رؤيت بزركتر و عظيمتر بود. اكر آنجه 
حقير باشد كفر بود همانا آنجه عظيمتر باشد ايمان نبود دكر: قوله: فَأحَدَّتَهُمالصَاعِفَفُ بكرفت صاعقه ايشان را قوم آن همه ناراستى 
و بىنوائى و كفران نعمت و تعنّت بيغامبر و كفر به خداى و عبادت عجل بكردند ايشان را صاعقه نيامد١١»‏ جون سؤال رؤيت كردند 
صاعقه آمد تا سؤال رؤيت از آن همه عظيوتر نباشد صاعقه نيامدى عند آن. دكر قوله: بظلمهم؛ هم دليل است بر آن كه ايشان 
كردند وهم دليل است بر آن كه بد كردند و اكر سؤال موسى بودى صاعقه موسى را سوختى و ظلم حواله به موسى بودى. واز 
عبد الله عباس روايت كردند كه در كلام تقديم و تأخيرى هست و تقدير اينكه است. فقالوا جهرة ارنا الله جنان كه جهرُ از صله 
قولى باشد [و المعنى قالوا جهره يعنى آشكارا كفتند مصرح نه به كنايه و در اينكه دو نوع مبالغه باشد يكى آن كه اينكه حديث را 
جندان تعظيم و استكبار كرد كه كفت اينكه حديث آشكارا كفتند يعنى اينكه حديثى است كه از فظاعت و عظم او آشكارا نكويند 
جنان كه يكى از ما كويد: فلان كس آشكارا امير را دشنام داد به آن كه اينكه كارى منكر باشد تشنيع در او به آشكارا بيشتر باشد 


دكر آن كه جون جهرة ]031 نه از صفت رؤيت نباشد سؤال رؤيت بر هر وجه از وجوه كه باشد شنيع بود سواء اكر رؤيت با تشبيه 


باشد واكر بر وجهى دكر جه جهره را به رؤيت تعلق نباشد بر اينكه قول بل از توابع قول باشد. سدّى و محمّد بن كعب القرظى:*) 
كفتنك: جهودان رسول را- عليه السَّلام- كفتند 92---<--<-<------22-52-5-5--222222222-22-222-2 222222522222 22 02 مر: آمد. 1 251 ا 


(9). اشاس تداردها ترضه مور وذيك سخا يدلها الووده شنة. 0 وز كفت. صفحه : ١70‏ كتابى نوشته بايد جنان كه موسى 
توريت آورد بر الواح نوشته؛ نه جنان كه تو را آيت آيت مىآرندء و براينكه قول كتاب به معنى مكتوب باشد جنان كه حساب به 
معنى محسوب است. قتاده كفت: معنى آن است كه كتابى خاص بيار براى جماعتى مخصوص از ما كه جز ما را در آن شريكى 
نباشد. باج كفت: اينكه آن سؤال است كه آن جا كردند كه كفت: أو ترقى فى السّماءٍ و أن نُوْمِن لرُقبِككء حَتّى تُنَزّل عَلَينا كتابا 
تَقْرَؤهد0)» آنكه هم بر سبيل تسليت رسول كفت: از جهل اينان آن است كه از ييغمبرشان١7»‏ در حقء خداى سؤال جنان كردند. و نيز 
از جهاشان آن است كه كوساله ساخته سامرى«" براى آن كه بانككى ازاو حاصل آمد آن را معبود خود كرفتند و مفعول دوم از 
«انخذوا» محذوف است و تقدير آن است كه: ثم.اتخذوا العجل ربا و الهاء فَعَمُونا عَن ذلك عفو بكرديم اق أن وعرحو ىرا 
حيجتى داديم روشن و سلطان حيجتى قاهر باشد. و رََعنا قَوقَهُمالطورٌ بميثاقهم, عبد الله عباس كفت: خداى تعالى بفرمود تا جندانى 
كه يهناى لشك ركاه موسى بود طور كسسته شد و بر بالاى سر ايشان بداشتند و كفتند ايشان رااكر به توريت ايمان نياريد«8) و 
شرايط او كار نبنديد اينكه كوه بر شما فرود آرم20» ايشان روى بر زمين نهادند و به نيمه روى و يكك جشم در كوه مى نككريد ند و 
مى كفتند حنطة» به جاى آن كه ايشان را فرمودند كه: و قُولُوا حِطَةٌ07 يعنى [احطط من ]4 خطايانا و قوله؛4): بميثاقهم اى بعهدهم 
وَقُلنا لَهُمادَلُوا البابء سَسجَداًء و كفتيم ايشان را كه به اينكه در در شوى»١٠2‏ ساجد و نصب او بر حال است. علي ا ب 
سسسب .)١(‏ سورهاسرا )١17(‏ آيه”3. (5). مر: ييغمبرانشان. (”). وز: كُوساله ساختند به سامرى, تب» لت: 
كوساله ساخته سامرى» آج» لب: كوساله سامرى ساخته؛ مر: كوساله كه ساخته سامرى بود. (). همه نسخه بدلها ما. (0). آج؛ لب: 
نيارى. (2). مر: فرود آريم. (7). سوره بقره (؟) آيه 08 و سوره اعراف (17) آيه 6(.0. اساس: ندارد» با توه به وز و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (3). آج» لب: قولهم. .)22١(‏ تبء لتء مر: در شويد. صفحه : 178 قتاده كفت درى از درهاى بيت المقدّس بود و 
كفتند درى بود نام او ايليا١1»‏ و كفتند اريحا و اينكه قصّه برفت در سورة البقره. وَ قلنا لَّهُم لا تَعدُوا فى السّبتب اهل مدينه خواندند لا 
تَعدُوا باسكان عين و تشديد دال بر تقدير لا تعتدواء آنه تا در دال ادغام كردند:؟» لقرب المخرج و نظير او لا يهدى واينكه جز 
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باختلاس نشايد كفتن براى آن كه اكر اسكان صريح كنند جمع ساكنين باشد على غير حدّه و اينكه جايز نباشد و باقى قرا خواندند: 
الا تُعدُواه من العدوان و فتيم ايشان را كه تعدّى مكتى روز شنبه در ماهى كرفتن و اينكه قضّه نيز برفت در سورة البقره. و أَحَدنا 
مِنهُم ميثاقاً عَلِيظء و ازيشان درين خيرهاه”" عهدى كران م ؤكد مغلظ كرفتيم. قبما نّقضدع هم مِيثاقَهُم» ما زيادت است درين آيت جنان 
كه فى قوله: يما رَحَمَةٌ من الله لنت. لَه و قوله: عَمما قليل«ة) جَندٌ ما هٌنالكك«6, و اينكه ما در اينكه جا و امثال اينكه زيادتى 
نباشد بىفايده؛ بل در او شممّهاى از نفى باشد و معنى آن بود كه فبنقضهم ميثاقهم لا بغير ذلكك و برحمة من الله لنت لهم لا بغيرها و 
عن قليل لا-عن كثير» كفت بنقض عهد و شكافتن ميثاق كه ايشان كردند و كفرشان به آيات خداى و كشتن ايشان بيغمبران را 
بناحق و كشتن بيغمبران اككر جه جز بناحق نباشد مؤكد بكرد به اينكه وصف7) تا بدانند كه كشتن ايشان جز بنا حق نباشد جنان كه 
كفت: على لا حب١6‏ لا يهتدى40) بمناره يعنى لو كان هناكك منار لا يهتدى [707- ب] 

به يس نفى اهتدا بمثابه نفى منار كرد و كلام در اينكه و امثال اينكه مستقصى برفت فى قوله: و يَقتلُونه التِينَ ب بغير الحق6 و معنى آن 
است كه بى آن كه اينكه بيغمبران١٠0‏ جيزى كرده بودند كه مستحق سسسب (9). وز 
إبلك الفدينا. امون كيه الع ايوم كط [ب] 

(9). وزء لت: خبرهاء تبء آج, لبء مر: جيزها. (؟). سوره آل عمران (”) آيه 184. (8). سوره مؤمنون (71) آيه .8٠‏ (8). سوره ص 
(8) آيه .1١‏ (/0. مر: صفت. (8). متء مر: لا احب. (4). مر: لا تهدى. .223١(‏ وزء تبء آج: بيغامبران. صفحه : ١77‏ قتل بودند. و 
قُولِهم قلوبنا عله الاية خلا.ف كردند در آن كه و كفتن ايشان كه دل ما در غلاف و يوشش است يا دل ما وعاء علم است و١١)‏ 
اختلا.ف اقوال كه رفت فى قوله: وَقالُوا قُلَوبّْنا غُلف”"” الاي خلاءف كردند در آن كه با به جه تعلق دارد فى قوله: قُبما نقد هم 
مِياقَهُم بعضى كفتند تعلق دارد بقوله تعالى آنجه در اينكه آيت كفت بدل آن باشد و جمله تعلق دارد بقوله: كَأَتّهذَتّهُمالصَاعِقَة 
بظلمهم؛ و زجاج كفت تعلّق دارد به فعلى محذوف و تقدير آن است كه لعنّاهم و اوجبنا عليهم العذاب بنقضهم ميثاقهم و كفرهم. 
آنكنه حذف كرد آن رااز كلام براى آن كه در كلام عوضى هست ازين كه دليل مىكند و هو قوله: َل طَبَع الله ليها يكفرهم» و 
كفت اينكه قول اوليتر است براى آن كه آنان كه صاعقه ايشان را بسوخت در عهد موسى جز آنان بودند [كه ييغامبران را كشتند و 
بهتان بر مريم نهادند و كفتند عيسى را ما كشتيم و اينان يس از ايشان بودند]”» به روزكار دراز. واينكه كه زجَاجٍ كفت قدح نكند 
در قول اول براى آن كه بنى اسرائيل جون يكك قبيله و يكك كروهند بمنزله يكك شخصند كه خطاب با اول و آخرشان بريكك وجه 
مى رود نبينى كه حق تعالى جهودان عهد رسول را مىكويد: وَ إذ قَقئُم تفساً فَادَارَأنُم فيها©) و إذ رقنا بكم التبحز فأنيجينا كم «ه» و 
له 5 يناكم من تعد موتكم:8) الايات. و قوله: بل طَبَع الل عَلَيها بكفرهم» خداى تعالى كفت: بل طبع اللَهعَلّها اى ختم و تفسير 
ختم و طبع» كرده شد بيش از اينكه و جمله آن است كه علامتى باشد كه فرشتككان به آن بشناسند و بدانند مؤمن را از منافق و كافر 
و آن جيزى باشد كه منع نكند از ايمان نبينى كه كفت: قلا يوْمِنُون إِلَا قَليًا. ايمان نيارند مكر اندكى و اكر مانع بودى و منع كردى 
اندككث و بسيار إرا]«/» سس سس سس سس سس سس سس سس سسسب (1). وز» تبه آجء لبء. مره لت: بر. (7). سوره بقره (؟) 
آيه 8م (ل9ا- ”). اساس: نداردء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). سوره بقره (؟) آيه ا. (8). سوره بقره (7) آيه 
٠ة.‏ (6). سوره بقره (؟) 08. [.....] 

صفحه ٠6:‏ وَبِكَفْر وَ لهم عَلى ري بهتاناً يسا و به كفر كه آوردئد به خداى تعالى و بهتان كه بر مريم نهادئد و بهتان 
دروغى باشد كه خداوندش از آن بىخبر باشد جون بشنود مبهوت شود و بهتان ايشان بر مريم آن بود كه كفتند او زنا كرده است و 
حق تعالى بهتان را براى آن كه در حقء بى كناهى بىخبر باشد آن را عظيم خواند. و قَولِهم إِنَا قَكلنَا المبيح عِيِسَى ابن مَريَم رَسُولء الل 
وَما قَتلُوه و كفتن ايشان كه ما مسيح را كه عيسى بن مريم است بكشتيم و او رسول خخدا بود واو را نكشته:1) بودند و نه بردار 
كرده. و لكن شه لَهُم؛ و لكن بر ايشان مشتبه كردند خلاف كردند در اشتباه عيسى بر ايشان. كلبى روايت كرد از ابو صالح از عبد 
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الله عباس كه كفت يكك روز عيسى- عليه الشلام- روى به جماعت جهودان نهاد ايشان جون او را بديدند0؟2 كفتند جاءكم الشاحر 
بن الساحرة الفاعل بن الفاعلة و قذف كردند و دشنام دادند عيسى را و مادرش را عيسى- عليه السّلام كفت: اللّهم انت ربّى و انا من 
روحكك خرجت و بكلمتكك خلقتنى و لم آتهم من تلقاء نفسى اللّهم العن من سبنى و سبءامّى. بار خحدايا تو خداى منى و من از 
روح تو آمدم ومرا به كلمه خود آفريدى و من از قبل خود نيامدم به ايشان بار خدايا لعنت كن بر آنان كه مرا و مادر مرا دشنام 
دادند. و خداى تعالى دعاء عيسى اجابت كرد و ايشان همه«” را با«*» خوكان كرد جون يهودا كه سر جهودان بود آن بديد بتر سيد 
كه بر ايشان نيز دعا كند اتّفاق كردند كه او را ببايد كشتن مجتمع شدند و با او در مناظره آمدند عيسى- عليه السّلام- كفت يا معشر 
اليهود نيكك دانسته هستى«0) كه خداى شما را دشمن دارد ايشان را از كفتار او«*) خشم آمد آهنكك او كردند ازيشان بككريخت و 
در خانه شد كه در سقف او روزنى بود خداى تعالى جبرئيل را فرستاد تا«لا» عيسى رااز آن روزن به آسمان برد. مهتر جهودان كه 
يهودا بود مردى را فرستاد نام او ططيانوس كفت درين خانه شو و عيسى را بكش او در خانه رفت مى كرديد كس را متشيكيييد 
لددلدلدددددد دل (9). مر: فكشتند. (7). متهء مر: ديدئد. (). مر: جمله. (). تبء آج» لبء مرء لت: با. (0). تب: 
دانسته هستيد» مر: دانستهايد. (2). مر: وى. (7). آج» لبء لت تا ايشان را كور كرد و. صفحه : 174 نيافت زواياى خانه مى.جست 
كس را نمىيافت دير١١)‏ بماند آن جا ايشان كمان بردند كه عيسى با او كارزار مى كند به يارى او درا مدند خداى١")‏ تعالى شبه«) 
عيسى را بز او افكت #اجهردان كر امدند يتداشسد كد او فسى اسك ارا بكرفتد ى يكتعند بردار كرذند نان كداو كنت من 
ططيانوس١8)»‏ صاحب شماء ازو قبول نكردند و وجه اشتباه درين روايت از آن جا بود كه جون او را كشته بودند كروهى كفتند 
اكنون درين خانه عيسى بود و صاحب ما اكر اينكه كه ما [او]«© را كشتيم عيسى است صاحب ما كجا شد و اككر صاحب ما است 
عيسى كجا شد و بعضى دكر كفتند خداى تعالى شبه عيسى بر روى ططيانوس افكند دون ساير اندامش و بر اندام ططيانوس نشانها 
بود جون او را بكشتند نككاه كردند به روى با عيسى ماند و به اندام با صاحب ايشان كفتند روى» روى عيسى است و اندام, اندام 
ططيانوس از اينكه روى [78- ر] 

براانكان مقع ة شد مقائل كنت جهووات مردى وار خسى مركل كردقد قاو وااتكاه وازد ذا ابشآن فرس ايند بد قد له 
جهود با او مى كرديد تا او بر كوهى شد و ايشان مراقبت مىكردند خداى تعالى فرمود تا عيسى را«4) به آسمان بردند و شبه او بر 
آن مرد افكند جهودان آمدند او را يافتند ككمان بردند كه او عيسى است او را بككرفتند و بكشتند و بر دار كردند. جندان كه او كفت 
من عيسى نهام صاحب شمام ازو قبول نكردند. وهب متبه كفت: عيسى- عليه السّلام- با هفده مرد حوارى در جايى بود و جهودان 
كرد آة جايكاة بكرفند وذر أن جا شدند ينه ) أن كة عسى را بكفيد خعذداى تعالن شب هعس بر همه افكند جهودان كه أن 
ديدند عجب بماندند و كفتند ما را مسحور بكردى7١1‏ اكر بككُويى كه عيسى از ميان شما كدام است و الا همه را بكشيم. 5ه 2 
ا د د22( 10 عه الجا در | ينكد اج اب عو(" هر شبيب (9) خيوء اه لبه مره لله: 


جندان كه. (0). تبه آجء له مر لثك: ططيانوسم. (2). اساس: نداردءاز وزافزوده شد. (/0. وزء تب» آجء لب؟ مر لت: فرصت. 


(8. وزء تبء آج» لبء مره لت او. (9). وزو ديككر نسخه بدلها از آن جا. .22١(‏ آج.؛ لبء مرء لت: براى. .)١١(‏ آج؛ لب: كردى» 
لت: بكرد. صفحه : ٠‏ عيسى - عليه السّد.لام- كفت كيست كه ايثار كند و جان بفداى من كند تا او را به جاى من بكشند يكى 
كفت از ايشان كه من جنين كنم و از ميانه برخاست و كفت عيسى منم از اينكه ميانه او را بركرفتند١1)‏ و ديككران را رها كردند ازين 
وجه برايشان مشتبه شد و اينكه قول اختيار محمّد جرير7) است و قول قتاده و مجاهد و سدّى و إبن اسحاق و إبن جريج است واكر 
جه در عدد حواربيّان خلاف كردند او«”» نيز در آن خلاف كرد كه خداى تعالى شبه عيسى بر همه افكند«» يا بر يكى از ايشان. و 


محمد بن اسحاق: كفث جهودان قصد كشتق عيسق كردند فسن يكر بحت وا اين ينهان شد يكن إن عتملة نحوارئان بود متافق بيامد 
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و كفت مرا جه دهى87) اكر شما را بر عيسى راه نمايم كفتند سى درم آن سى درم بستد و ايشان را به آن خانه آورد كه عيسى در 
اها يوه واو اذ يقن وعندو زفت و عسى را كنت امذئد نا توارا يكقيد عداى عاك عتى واية اسان برذو شه عسي بر 
اينكه حوارى منافق افكند تا جهودان د رآمدند كمان بردئد كه عيسى اسث او را بكرفتند و بكشتند و بردار كردند/ و حديث او 
قبول نكردند. جبايبى كفت وجه اشتباه آن بود كه جهودان مردى را بكرفتند و بر درختى بلند كردند و كسى80 را رها نكردند تا 
كرد او كردد تا روزكار برآمد و او متغير شد و صورتش نشناس شد و كفتند اينكه عيسى است تا بر عوام: تلبيبس كنند براى آن كه 
جون ايشان قصد آن خانه كردند كه عيسى در آن جا بود تااو را بكبرند خدائى تعالى اوءرا به آسمان برد ايشان ترسيدند كه اكر 
عوام بدانند رغبت كنند در دين عيسىء مردى را بككرفتند و بر دار كردنده4) آنان كه خلاف كردند باقى جهودان بودند كه مطلع 
نبودند بر اينكه سرٌ. اكر كويند روا باشد كه خداى تعالى شبه شخصى بر شخصى افكند جنان كه لس 
لس -- (0). وز» تبء آج» لبء مرء لت: بكرفتند. (؟). آج» لبء مر لت: محتّرد بن جرير. (. آج. مرء لت: و. (©). مر: 
اتداخت. (8). تبه مر لث: دهيد. (2)هر ابشان. (7). مر متافق ابا فى كرد (8). مره لثه كش . (9):.وز ورذيكر تسبخه بدلها و صفحه 
18١ :‏ او را ازين باز نشناسند نه تجويز اينكه وثاقه بردارد به مشاهدات و مؤدّى بود با سفسطه! كوييم اينكه بر استمرار نشايد جز بر 
سبيل خرق عادت تا معجز بعضى انبيا باشد يا بعضى ائمّه يا كرامت بعضى اوليا و صالحان. اكر كويند بر نصارى جرا مشتبه شد! 
كوييم در روايت جنان است كه جون قصد عيسى كردند ترسايان جمله بكريختند و او رارها كردند و بااو كس نماند الَّا آن كه 
شبد عيشى براق افكند: 8 عون او وا كشهد؟ كان هعس 1 بر ترسابان ده مفغديزد اكر كريند سكرنهةشايد كه علقي سيار كه 
عدد ايشان به اينكه حدّ باشد كه ترسايان هستند و جهودان خبر دهند از جيزى و مخبر به خلاف خبر باشد نه اينكه قول مؤدّى بود 
باا» آن كه وثاقت مرتفع شود به اخبار متواتر و اينكه مذهب سمنى باشد كوييم ايشان خبر كه دادند از ظنء و اعتقاد خود دادند 
براى القاء شبه و آن كه از ظنء خود و اعتقاد خود خبر دهد از جيزىء بر اطلاق نكويند كاذب اسث و خبر او را كذب بخوانند:8) 
يس اينكه مؤدّى نباشد با بطلان اخبار وَ إن الّذِينَ اختلهُوا فيه لَفِى شَّكنة ينهه و آنان كه در او اختلاف كردند يعنى در عيسى در حال 
القاى شبه ايشان به شكثه بودند كه آن كه او را كشتند عيسى است يا عيسى نيست حق تعالى كفت ما لَهُم به من علم ايشان را به 
اينكه علمى نبود إِلَا اتّباع الطَنْ» الا إينكه كه متابعت كمان كردند و اينكه استثنا منقطع باشد براى آن كه اتباع ظن-از جمله علم نبود. 
زاج كفت وجه اختلاف ترسايان از آن بود كه بعضى ازيشان كفتند عيسى اله است او را كس نتواند كشتن و بعضى كفتند يسر 
خداست بر او راه نيابند و بعضى كفتند خدا نيست بل بنده خداست روا باشد كه او را بكشند جنان كه دكر بيغامبران راء ازين وجه 
مشتبه شد بر ترسايان. و قوله: و ما قَتَلُوه يقي و نكشتند او را بيقين» در ضمير دو قول كفتند يكى آن راجع است با عيسى يعنى ايشان 
بيقين و حقيقت عيسى را نكشتند بل بد كمان2 بودند كه آن كشته مصلوب عيسى است يا نيست؟ 5*1 ظ2ظ2 
200 (). وزء آج» لبء مرء لت: افكندند. [ ]| 

(0). وزء تبء آج. لبء مرء لت: بكشتند. (). مر: و. (©). آج» لب: ياء مر: به. (0). تبء» آج» مرء لت: نخوانند. (©). وز» تب» آج» 
لبء مرء لت: بر كمان. صفحه : 187 و قولى ديككر اينكه است كه راجع است با ظن يا با علم و هذا مثل قول القائل قتلت الشَّىء علما 
و خبرا اذا علمته١١)‏ علما و خبرا«؟) اذا علمته علما يقينا لا شككه فيه [78- ب] 

آن جيز را بكشتم بعلم يعنى نيكك نيكك بدانستم واينكه در كلام عرب بود دون كلام عجم و معنى آن باشد كه ايشان را علم يقين 
حاصل نبود و نيكك ندانستند كه آن كشته عيسى است يا نه. بل رَفَعَه الله إِلَي بل خداى تعالى او را رفع كرد با خود يعنى با جوار 
رحمت خود به آسمان بنزديك مقرّبان و مقدّسان و در اخبار معراج آمد كه رسول- عليه السّلام- عيسى را به0370 آسمان جهارم ديد 
و قوله: بل رَفَعَه الله بيشتره6 قرًا ادغام كردند لام را در را براى قرب مخرج و بعضى دكر كفتند اينكه جا ادغام نشايد براى آن كه را 


حرفى مكرّر است جون او در خودهة» دو حرف باشد و حرفى در او ادغام كنند دو حرف مدرّج١2)‏ شده باشد و دكر آن كه اينكه 
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دو حرف در او70؛ دو كلمت است و سيبويه كفت هر دو روا باشد و ادغام اوليتر است و اينكه لغت اهل حجاز است و مراد به اليه 
بيان كرديم كه آسمان است و جاى١8)‏ كه كس را حكمى نباشد جز او را و مثله قوله حكاية عن ابراهيم- عليه الس لام- انْى ذاهب 
الى ربّىء اى الى حيث امرنى ربّى من به خحداى مىروم يعنى به آن جا كه خداى فرمود وّ من يَخرّج من بَبتِه مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ 
يعتى به آن جا كه خحدائ و بيغامير فرمود كه به او هجرت كنى. و كان اللهعزيزاً خكيماء و خدائ تعالى عزيز استث واقاهر وغالب» 
كس او را غالب نيايد» انتقام كشد از آنان كه در او عاصى شوند جنان كه«4) از ايشان 3١‏ را به صاعقه بسوخت جون سؤال رؤيت 
كردند و حكيم است آنجه كند به حكمت١١1)‏ و صواب كند كس را بر او اعتراض نباشد براى آن كه وجه حكمت نشناسند؛؟13) و 
تفاصيل دل (9). مر لت: اعلمته. (7). آج» لبء مر لت: اذا علمته علما و خبرا را 
تكرار نكرده است»ء لسان العرب /1١(‏ 0880): قالوا قتله علما على المثل ايضا و قتلت الشىء خبرا. (”). مر: در. (6). آج.» لب مقريان. 
(0). آجء لب: خور. (6). آجء لب: مندرج. (0). مر: كلمه او را ندارد كه صحيحتر است. (6). تب» ع جايى. (4). تبء لت از آنان 
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.2١(‏ آجء لب يارهاى. .)١١(‏ مر: به حكم. (17). وزء تبء لت: نشناسدء آج, لبء مر: شناسد. صفحه : 187 آن و مورد اينكه كلمه 
تهديد است و وعيد آنان را كه در عهد رسول بودند و تنبيه بر آن كه اكر مطاوعت نكنند به ايشان١١)‏ مانند آن رود. قوله: وَ إن مِن 
أهل الكتاب إِنَا ليو رن به قبل مَوتِ «ان) به معنى ماء نافيه است و بيشتر كه آيد الا در عقب« او باشد كقوله تعالى: إن الكافئون إلا 
فى غُرُوره” و إن أَثّم إلا فى ضّ لال كبيره؟ و مانند اينكه. مف ران واهل تأويل خلاف كردثد في افك اندها طعي 2 
جايكاه باكى:8) مى شود فى قوله تعالى: به قبل مَوتِه. حسن و قتاده و ربيع بن انس و ابو مالكك و إبن زيد كفتند هر دو راجع است با 
عيسى - عليه المّ.لام- و معنى آن است كه هيج كس نبود از جهودان و ترسايان و الا به«©» عيسى- عليه الشلام- ايمان آرد بيش از 
آن كه عيسى بميرد واينكه در عهد صاحب الزَّمان باشد. جون عيسى از آسمان به زمين آيده27 و دبال را بكشد و بر روى زمين 
هيج دين و ملت نماند الا دين محمّدى:6). يس هر جهودى و ترسائى كه در آن روزكار باشد به عيسى ايمان آرد جز كه بر اينكه 
قول» آيت مخصوص باشد به جهودان و ترسايان آن روزكار كه آخر زمان بود واينكه روايت سعيد جبير«4) است و عطيّه از عبد 
اللّه عباس» و محمد بن جرير در تفسير اختيار اينكه قول كرد و على بن ابراهيم در تفسير اصحابان ما اينكه كفت١١03.‏ و ابو هريره 
روايت كرد از رسول- صلى الله عليه و آله- كه او كفت: الانبياء اخوةٌ لعلات انمهاتهم شتنّى و دينهم واحد و انّى اولى النّاس بعيسى 
بن مريم لأنّه لم يكن بينه و بينى نبى: و يوشكك ان ينزل فيكم إبن مريم حكما عدلا فاذا رايتموه فاعرفوه فانّه رجل تام الخلق الى 
الحمرةٌ و البياض سبط الشّعر كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيكسر الصَليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يقبض المال و يقاتل 
الْاس سس سسسب .6١(‏ مر: با |اينككه شان, لت: با ايشان. (؟). لت: عقيب. ("). سوره ملكك 
(20) آيه .٠١‏ (6). سوره ملكك (217) آيه 4. (5). تبء آج.ء لبء مرء لت: كه. (6). آج؛ لب موسى. (27. آج, لب: فرود آيد. (8). مر: 
محمد. (8). مر: سعيد بن جبير. .23١(‏ آج» لب: اختيار اينكه قول كرد. صفحه : 18 الله على الاسلام حتّى يهلك الله فى زمانه الملل 
كلها غير الاسلام و يكون الّجدة واحدة لله رب العالمين و يهلك الله فى زمانه مسيح ال لاله الكذدّاب الدّجال و تقع الامنة فى 
الارض فى زمانه حتّى ترتع الاسود مع الابل و التمور مع البقر و الذَّئاب مع الغنم و يلعب الصّبيان بالحتات لا يضرٌ بعضهم بعضا يلبث 
فى الإرض اربعين سنة ثم. يتوفى و يصلّى عليه المسلمون و يدفنونه اقرؤا ان شئتم و ان من اهل الكتاب الا ليؤمننء به قبل موته قبل موت 
عبسشى بعيدها ابو غريرة ثلاث مدات»] كفت؛١١)‏ يعمبران1؟ برائزافد از مادران مختلف و ديتشان يكى است :و اولترين مردمان انه 
عيسى مريم منم كه محمّدم براى آن كه ميان من و او هيج بيغامبر0 نيست و نزديكك آن است كه از آسمان فرود آيد واو ميان 
مردمان حكم كند به عدل. جون او را بينى1 بشناسى87) او راء مردى است تمام خلق» سرخ اسيده*)» موى فرو كذاشته. بندارى كه 
آب از موى او فرو مىجكد و اكر جه تر نباشد» صليب بشكند و خوك را بكشد و جزيه فرو نهد و مال بستاند و با كافران» بر اسلام 
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قتال كند تا خداى تعالى در رو زكار او همه ملتها هلاك كند مكر اسلام و سجده نكنند جز خداى را و در روزكار او خداى تعالى 
مسيح ضلال را كه دججال كذّاب است هلاكك بر آرد و در روزكار او ايمنى در زمين يديد آيد تا شير با شتر جره«27 كند و يلنكك با 
كاو كركك با كوسفند8) و كودكان بهه4) مار بازى كنند و هيج از اينان مضرّت به يكديكر نرسانند آنه جهل سال در زمين مقام 
كعد الك وفات اشاونرا وهسلماناة برا تبان كلقد واو رادقى كس و اك قراس انر اشير خواكن ادو إفاهى أهل لكات 
إِنَا لَبَوْمِئَنِ به قبل مَوتِفٍِ تا سه بار باز مى كفت عكرمه و ضبحاكك و مجاهد و سدّى كفتند [80؟- ر] 

ها در (به؛ ضمير عيسى است- عليه الشلام- و در موته راجع است با أهل الكتاب» كه ايمان آرد 77119 ظ2ظظ2 
لع (20). آج لبء مر: ابو هريره كفت كه رسول عليه السّلام فرمود كه. [.....] 

(1). مر: انبياء. (1). مر: بيغمبرى. (5). تب: بينيد. (8). تب: بشناسيد. (8). وز» تب» مت» لت: سرخ اسبيد» آج» لب: سرخ سفيد» مر: 
سرخ سفيد. (). مر: جرا. (8). تب: كوسبند. (4). تبء مرء لت: با. .)3١(‏ تب: برخوانيد» مر: برخوان. صفحه : 180 به او معنى آن 
است كه هيج كس نباشد از اهل كتاب از جمله جهودان و ترسايان و الَا بيش از آن كه بميرد به عيسى ايمان آرد آنكّه كه ملكك 
الموت را بينند١١)‏ در وقتى كه ايمانش سود ندارد براى آن كه هر مبطلى در وقت مركك بداند كه آنجه او بر آن بود باطل بود جون 
اعلام و آثار عذاب و فرشتكان عذاب را بيند و حقء يبدا شود او راء و اينكه روايت على بن طلحه است از عبد الله عباس كه او كفت 
هيج جهود و ترسا بنميرد تا به عيسى ايمان نيارد و اكر جه در آتش افتد يا در آب غرق شود يا از كوهى در افتد يا در زير ديوارى 
باشد يا دد و دام بخورد او را به هر نوع كه باشد. عبد الله عباس را كفتند اكر از بامى بيوفتد كفت در راه بكويد و به عيسى بكرود» 
كفتند: اكر كسى را كردن بزنند كفت زبانش به آن ملجلج شود دليل بر صبحت اينكه تأويل قراءت ابى است قبل موتهم. كلبى 
كفت: از كوفه بيرون آمدم تا به طابث آمدم و آن دهى:”) است بيش واسط آن جا فرود آمدم شهر حوشب را ديدم اينكه يت را 
مذاكره م ىكرديم شهر بن حوشب كفت يكك روز حجاج به واسط عطا مىداد و من حاضر بودم واو عطاها ييش خود خواست و 
مردم را مى خواند و عطا مىداد كس آمد ومرا بخواند من آنجا رفتم با جامه خلق و اسبى7”» لاغر حمجاج جون مرا بديد كفت يا 
شهر اينكه جه رثاثت و خلالقت است و اينكه اسب«6"» جيست من كفتم ايّها الا-مير اينكه اسب«4) نخريدهام جنين اتّفاق افتاد و اما 
خلاقهدء» جامه مرا از جامه آن قدر بس باشد كه عورت بيوشد كفت تو مردى كه جامه خز نيوشى وعيب كنى آن را كه يوشد 
كفتم من عادت نكردهام كه خز يوشم و لكن عيب نكنم آن را كه بوشد جه خز بخواست ودر من يوشيد جون من خواستم كه 
برو اهو مرا كقنت أب از كناب مراامشكل شدءاست من كنع أن كدام اسع اى ار او ايلك ايت بقوائدة و إذمن اهل 
الكتاب إلا لَيؤْمِئنَ به قبل مَوتِف و وقتها باشد كه اسيران رااز صصص (09). قب و ديكر 
نسخه بدلها: بيند. (7). آج, لب: ده. (). آجء لبء مر: اسبى. (8- ©). تب» آج, لب: اسب. (2). لب: خلاق. [.....] 

صفحه : 182 جهودان و ترسايان بيش من آرند من بفرمايم تا ايشان را كردن بزندد بيش من و ازيشان كلمه ايمان نشنوم من كفتم 
بدان كه جهودان را جون وقت مركك باشد١١)‏ فرشتكان عذاب بيرون حاضر آيند و به مقارع و مقامع بر روى و يشت ايشان مى زنند 
و كويند يا عدو الله عيسى مريم به تو آمد و بيغامبرى صالح بود او را تكذيب كردى و ايمان نياوردى و كفتى او يسر خداست 
كويد اكنون ايمان آوردم كه او بيغامبر صالح بود و در آن وقت او را ايمان سود ندارد شهر بن حوشب كفت: حيجاج در من نككريد 
و كفت اينكه از كه شنيدى كفتم از محمد بن الحنفتّه سر در بيش افكند و ساعتى نيكك انككشت بر زمين مى زد آنكله سر برداشت و 
كفت: اخذتها من عين صافية اخذتها من معدنها از جشمه صافىها كرفته از معدن خودها كرفتى. كلبى كفت من شهر بن حوشب را 
كفتم جرا كفتى كه مرا محرّد بن الحنفه روايت كرد و او كاره باشد ايشان را و آنجه از ايشان روايت كنند كفت قصد كردم تا او 
را به خشم آرم هاء فى قوله «به» راجع است با محمّرد- صلى الله عليه و آله- و در موته راجع است با كتابى يعنى جهود يا ترسا و 
اينكه روايت حماد است از حميد از عكرمه كه او كفت هيج جهود و ترسا بنميرد تا ايمان نيارد به رسول ما صلَى الله عليه و آله. و 
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بعضى دكر كفتند هاء راجع است با خداى عرٍّ و جلء إلا لَيَؤمّن به اى باللّه يعنى به خداى ايمان آرد آنكه كه اشراط؛” و اعلام 
مركك بينند و معاينه فرشتكان را بيند ايمان آرد و ايمانش سود ندارد. وَ يوم القِيامَةُ يكو نعَلْيهِم شّهيداً و روز قيامت تو بر ايشان كواه 
باشى به آنجه كرده باشند. و قتاده و إبن جريح كفتند عيسى بر ايشان كواه باشد به آنجه كفتند و كردند جنان كه كفت: و كننته 
عَلَيهم شَّهيداً ما دُمستهفيهم:”» و قال تعالى: و يوم تبث من كل أُمَدُ شّهيداً:؟2 قوله: فبظلم من الّذِينَ هادُوا رّمنا عَلَيهم طَيْبِاتب الاية. 
زَجّاج كفت: لص سس | ((2). جه لب: رسد. (79). اساس: اشتراط» با توجه به تب و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. ("). سوره مائده (8) آيه /110. (6). سوره نحل (18) آيه 818 صفحه : 187 فَبظلم بدل قبما تَقضهم مِياقَهُم 
است و با متعلق است بقوله: حرّمنا عَلَيهم. خداى تعالى كفت به ظلمى و بيدادى كه جهودان كردند ما طتباتى از مآكل بر ايشان 
حرام كرديم كه حلال بود ايشان را جنان كه در دكر آيه كفت: و عَلَى الَّذِينَ هادُوا عرّمنا كل>ذى ظَفْره1) الى قوله ذلكك جَرَيناهُم 
بيهم در اخبار هست كه هر كه كه كناهى كردى خداى تعالى از طعامهاى حلالل جيزى بر ايشان حرام كردى و روا بود كه بر 
سبيل عقوبت باشد و روا باشد كه اينكه بر سبيل تغره؟» مصلحت باشد كه مصلحت ايشان در آن بوده باشد كه آن طعام بر ايشان 
حلال باشد ييش ارتكاب معصيت جون آن معصيت بكردند [7”08- ب] 

مصلحت«” بر ايشان حرام كردند. و بِصَدَهم عن سَبيل الله كثيراء و به منع ايشان بسيارى مردمان را از راه خداى يعنى از دين خداى 
و صدٌ ايشان به دعوت بود مردمان را با ضلالت و دعوى ايشان محالات را و تحريف ايشان كتاب خداى را و أخذِهمءالرّبَوا و كرفتن 
ابشان رباق آن زياد باشد بر سترهايه براق تأخير ديق او محا خره و قد هرا قنه واوعهال راسككر حالى كدايقاة زااؤ آن نهى 
كردهاند و أكلهم أموال النّاس بالباطل» و خوردن ايشان مالهاى مردمان بباطل از وجوهى كه خداى تعالى آن را حرام كرده باشد از 
رشوت بر احكام و وجوهى كه نا واجب باشد و أعتّدنا للكافرين مِنهُم عردَاباً أليماء و ما بجاردهايم براى كافران از ايشان عذابى به 


درد آرنده مولم. قوله تعالى١5):‏ 
[سوره النساء (©): آيات 1217 قا ]11/٠‏ 
[اشاره] 


لكن الزاسخون فى العلم منهم و المُؤمئُونه يُوْتُونه يما أنِل إليكث و ما أله بن قبيكك و المقِيِين الصّلا و المؤتون الركاةً و المُؤمتُونه 
باللم وَ الوم الآخر أوليككه ستوتيهم ارا فطلي 21 إِنَا أوحينا ليك كما انا إل توح و النَّينَ من بَعدِهِ و أوحينا إلى إبراهيم و 
إسماعيل و إسحاق.و يَعقُوبء و الأسباط وَعيسى و 0-6 يُونّس و هارُون.و سُلّيمان و آتَينا داود زَبُوراً (19) و رُسَالا قَد قَصَصناهُم 
اي 0 شلا لم تقصصهُم عليككه و كلم الله مُوسى تكليما 8 وض تين و تذربون لقلا يكوه لئاس على الله حقة 
تعد الرّمْل و كانه اللهعَزِيزاً حكيماً (180) لكن الله يَشْهَدٌ بما أنرّل إليك أَنرَلَهِبعِلِهِ وَ الملائكةٌ تشيدوةر كن بالله رشّهيداً (عع0) 
إن الَِّينَ كَمَرُوا وَ صَدُوا تن سَبيل الل قد ضَلُوا ضَلالاً تعيداً (1810) إطالديع تزوار تلتوا لم كن اللَه يور لهم و لالديهم طريق 
(مع0) إلا طريقء جهنم خالتدين فيها أبيداً و كانه ذلك عَلَى الله ب نيتيراً (189) يا أَيّهَا النا فيك ميا كيد الوّسُوله بالحق” من رَبُكم فَآمِنُوا 
كيرا لك ران تَكفُرُوا فإِنَلِلْد ما فى السّماوات و الأرض, و كان اللعَلِيماً حكيماً )17١(‏ 


[قرجمه] 


ليكن برجايان«8) در دانش ازيشان و كرويد كان بككروند به آنجه فرستادند [به تو]:2) و آنجه فرستادند از ييش توو د 


تت (3(). سوره انعام (8) آيه 1©8. (7). اساس» متء به صورت بغير خوانده مى شود كه با توبجه به تب 
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تصحيح شد. ("). تبء آجء لب بكدشت. (6). مت عزو جل. (2). وز: يا برجايان» تب: ثابت قدمانء آج لب: نه كه استواران. (6). 
اساس: ندارد» از تب افزوده شد. صفحه : 188 بياى دارند كان نماز و دهند كان زكات و كرويد كان به خداى و روز بازيسين ايشان 
را بدهيم مزدى١1١)‏ بزركك. ما وحى كرديم به تو جنان كه وحى كرديم به سوى نوح و بيغامبران از يس او و وحى كرديم ابراهيم 
خليل و يسران او و يسر زاده او و فرزندان يعقوب واينكه يبغمبران كه نامهاى ايشان مذكور است و بداديم داود را زبور. - و 
بيغمبرانى كه قصّه ايشان كفتيم بر تو از بيش اينكه و بيغمبرانى كه قصّه ايشان نكفتيم بر تو و سخن كفت خداى با موسى سخن 
كفتنى. بيغمبرانى بشارت دهنده و ترساننده«7) تا نباشد مردمان را بر خداى حيجتى يس ييغمبران و بوده است خداى عزيز و محكم 
كار. لكن خداى كواهى مىدهد به آنجه فرستاد بر تو فرستاد به علم خود و فرشتكان كواهى مىدهند و بس080 است كواهى 
خداى«5". آنان كه كافر شدند و بركشتند از راه خداى كم راه شدند كمراهى دور. آنان كه كافر شدند و ظلم كردند نيامرزد خداى 
ايشان را و ننمايد ايشان را راهى. مكر راه دوزخ هميشه باشند در آن هميشه و بوده است آن بر خداى آسان. اى مردمان آمد -- 
لست سح .)١(‏ مث: مؤدى. (1). آج؛ لب: مؤده دهند كان و بيم كنندكان. (). آجء لب: يسنده. 
(؟). وزء آج, لب: خداى كواه. [.....] 

صفحه : 184 به شما بيغمبر براستى از خداى بككرويد تا به بود شما را واكر كافر شويد خداى راست آنجه در آسمانهاست و زمين 
است و بوده است خداى دانا و محكم كار. قوله: لكن الرَاسحُون فى العلم١1)؛‏ لكن براى استدراكك باشد و معنى او( به استثناء 
نزديكك باشد براى آن كه هر دو را اخراج بعضى باشد از آنجه ديكران در آن حكم باشند و به او نقض«” كلام اوّل كنند جنان كه 
به «لا» خداى تعالى جهودانى را كه حكم ايشان مخالف بود حكم آنان را كه به اينكه صفت باشند كه آيات مقدّم متضمّن است 
ذكر ايشان را كفت لكن آنان را كه راسخ و ثابت قدم و ياى بر جاى باشند در علم از جمله اهل كتاب كه جهودان و ترساياندد و 
آن عبد اللّه سلام است و بحيراهء» راهب و مانند ايشان از آنان كه از اهل كتاب عالم بودند و بر علم كار كردند و عناد [82*- ر] 
كار نبستند8) مِنهُم اى من اهل الكتابء و المُؤْمِنُونَ براى آن عطف كرد مؤمنان اينكه امّت را بر عالمان اهل كتاب كه ايمان جمع 
كرد ايشان را بر يكك ملت و آنان كه ازاهل كتاب ايمان آرند مؤمن باشند و حكم ايشان حكم اهل ايمان بود. كفت: هر دو كروه 
ايمان دارند به خداى و آنجه خداى بر تو فرستاد كه محمدى (ص) از قرآن و آنجه بر بيغامبران مقدّم فرستاد كه بيش از تو بودند از 
تورات و انجيل. «و المُقِيمِينَ الصَّلاةً) و آنان كه نماز بياى دارند از ايشان. خلاف كردند در اينكه كه اينكه نماز كنند كان همان 
راسخان در علماند يا جز ايشان«*) كروهى ديكراند بعضى مف ران كفتند ايشانند و اكر جه در اعراب مقيمين مخالف راسخون 
است. آنككّه در اعراب او خلااف كردند بعضى كفتند غلطى است كه از نويسنده افتاد و اينكه قول حمّاد بن سلمه) است كه او 
روايت كرد از زبير كه او كفت: عثمان بن ل ص تت 101 وو جه لم تيس (1). اساي :نه 
اوه كه با توه به وز و ديككر نسخه بدلها زائد مىنمايد. (). اساس: نقصء با توجه به وز تصحيح شد. (6). آج: بحيراء. (5). اساس» 
وزء مت: كار بستندء با توجّه به آج و فحواى كلام تصحيح شد. (6). اساس» مت: جز ايشانء وزء تب» آج: جز ايشان» لب: جزاى 
ايشان, مرء لت: جداى ايشانء با توه به وز و فحواى كلام تصحيح شد. (0). اساسء مت: محاد بن سلمهه با توجّه به وز و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 110 عمّسان را كفتم مقيمين جرا مخالف افتاد در اعراب راسخون و مؤمنون را. كفت: غلط از 
ويستده افشاد كه نويسنده جوك مىنوشت باسملاف آن كه املا م ى كرد عون ابتكه جا رسيد ساعتى توقفى افتاد. آنكه كفت امل 
كننده را كه جه نويسم. كفت اكتب: و المَقِيمِينَ الصَّلاةٌ و املا كننده لفظ قرآن نككفت» نصب كرد اينكه لفظ به آن فعل كه بككفت 
اكتب. و عروة إبن الزّبير كفت: از عايشه يرسيدم كه اينكه آيت جون است و المُقِيمِينَ و قوله: و الضّ ابنُون1) و قوله: إن هذانٍ 
لُساجران:”)! كفت: يابن اخ هذا عمل الكتاب اخطأوا. كفت: اينكه كار نويسندكان است خطا ازيشان افتاد. ودر مصحف عبد الله 


مسعود و المقيمون است به واو و زاج و فرّاء وديكر نحويان كفتند: اواز صفت راسخون است و لكن جون كلادم دراز شد و 
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كلا-مى دكر در آن ميانه آمد نصب كرد مقيمين را بر مدح و اينكه در لغت جايز استء و مثال او قوله: وَ المُوفون بعهدهم إذا 
عاهَدُوا و الصضَابرين7» و بعضى دكر از اهل علم كفتند. مقيمين صفت راسخون نيست و او در محلء جرٌ است عطفا على قوله: بما 
انزل اليكك و بالمقيمين و بر اينكه قول مقيمين الصلوةٌ و0850 يبغامبران باشند يا فرشتكان. معنى آن باشد كه ايشان ايمان آرند به 
كتابهاى اول و آخر و«8) ييغاميران و فرشتكان» جنان كه كفت: كل؛ آمن بمالله و ملاذكته و كُبِهِ و رُشّلمهو6). و محمد بن الجرير 
اختيار37) اينكه قول كرد و كفت: اينكه قول ابى كعب است و در مصحف او جنين است. جون مصحف با مصحف ما به لفظ موافق 
آمد. دليل كند بر آن كه غلط نيست و اينكه قول در تفسير اصحاب ما آمد و تأويل بر آن كه مقيمين الصلوة ائمّه معصومند- عليهم 
السَّلام- جنان كه كفت در دكر آيت87) سسسب .)١(‏ سوره مائده (8) آيه 88. (؟). سوره 
طه )٠١(‏ آيه "2. (7). سوره بقره (1) آيه //10. (6). آج, لبء لت: ندارد. (5). وزء لت به. (*). اساس و ديككر نسخه بدلها: منء با 
توجه به آيه 180 سوره بقره (1) تصحيح شد. (7). اساس» مت كردء با توجه به وز و فحواى عبارت حذف شد. [ ع 

(8. اساس و ديككر نسخه بدلها و كه با توجه به ضبط قرآن مجيد حذف شد. صفحه : 191 يوْمِن يالله وَ يوْمِن لِلمُؤمنين017. و 
جماعتى نحويان نصب بر مدح [انكار كردند و كفتند نصب بر مدح]١7)‏ آن جا شايد كه مبتدا خبر خود كرفته باشد و كلام تمام 
نموا وك اشير ارلكمة ركب خواهد بودن. و زجاج اينكه را انكار كرد و كفت روا باشد و كفت بسيار كفتهاند جنين» مثل 
قوله: حن بنى ضِبَهُ اصحاب الجمل و قول لبيد: حن بنى ام البنين الاربعة و زجاج كفت: مررت بزيد الكريم. بر سه وجه روا باشد 
نصب و جر و رفع جرٌ بر صفت لفظ و نصب بر محل زيد و رفع بر خبر مبتداى محذوف يعنى هو الكريم و نصب او" بر مدح در 
اشعار كلام ايشان بسيار است منها» قول جرير: لا يبعدن قومى الَدْين هم سم. العدا وافة الجزره0) النَازلين بكلء معتركك و الطيبين 
يعافد لاز ون رشقي عكر كندل عطتك اطاشن فولهيها الول ارون القري قاذ يعن الجا ورد كك يضياد ايك 
هر دو وجه اعنى جر ضعيف است براى آن كه اسم ظاهر را بر مضمر و مكنى عطف نكنندء الا آنككه كه حرف جر باز آرنده© لا 
يقال مررت بكك و زيد الا ان تقول و بزيد و كذلك لا تقول: اخذت مثمن اخذت منه و زيد الا ان تقول و من زيد و المُؤْنُون الرّكاةً و 
آنان كه زكات مال بدهند و عطف بر راسخون و مؤمنون باشد و نيز ايمان آرند به خداى تعالى و به روز قيامت أوليكف متويييه 
أج ا قفيياء ايكنييل معدا ودغي تددر مخز اماف ارل 2 1 زرو 
توبه (4) آيه .6١‏ (9). اساس و مت: ندارد, با توه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (. كذا در اساسء وزء تبء آج؛ لبء مرء 
لت: ندارد. (6). مر: منه. (). اساسء مت: الجوزء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). مر: باز آيد. صفحه : 197 كه 
راسخون و مؤمنون و آنجه تبع اوستء ايشان آنانند كه ما ايشان را مزدى١١)‏ عظيم بدهيم. حق تعالى كفت من تو را مالى دادم از آن 
مال زكات بده و آن ده دانكك و نيم باشدء مال مال من است و تو بنده منى كه: العبد لا يملكك شيئا و ان ملكك على اصلنا من از 
آتيعداية قو دادع براق قو يحظى بالاعى خواعنم ها براي توعان خوانه رحست اخيره و8 كت قاو روسك فر جاه فقوه كه ماعند كم ينقد 
وَ ما عِندَ الله باق#» تا وقت آن كه درماندهتره«» باشى با تو دهم در روز فقر و فاقتت. آنككه هم آن يا «©) هم جند آن با تو بدهم 
يكى راده و يكى را صد و يكى را هفصد با تو بدهم تمام كرده يرورده. و كفتهاند آيت در عبد الله سلام آمد و إبن يامين و إبن 
صوريا و اسد و اسيد و ثعلبه و جز ايشان از علماى جهودان كه به رسول- عليه السّ.لام-20) ايمان آوردند. قوله: إِنَا أرعينا إليكه 
آيت خطاب است با رسول [788- ب] 

ما خداى تعالى كفت: يا محمّد ما به تو وحى كرديم جنان كه به دكر ييغمبران. و وحى خداى تعالى بر ييغمبران ارسال كلامى باشد 
ينايشانا بر كناك شهدا ب لون رنود ساق عد ون معو مويق ضيه القزاارك رنود كدو كينا لمق ال لزاع ووه عابي واسطله 
جنان كه با موسى- عليه السّد.لام- و رسول ما- صلى الله عليه و آله- كفت. عبد الله عباس كفت و جماعتى مفسّران كه سبب نزول 
اينكه آيت آن بود كه جون خداى تعالى اينكه آيات كه بيش از اينكه است. من قوله: يَسكَلككء أهل+الكتاب أن تل عَلِيهِم كتاباً من 
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السّماء«8) تا به آخر آياتء بفرستاد رسول- عليه التد.لام- بر جهودان خواند. ايشان را خشم آمد. كفتند: ما أَنرّل اللّهعلى بَشَّر مِن 
شَىءِه9)» خداى بر هيج آدمى كتابى نفرستاد. خداى رد بر ايشان اينكه آيت فرستاد و كفت ما به تو وحى همجنان١٠‏ كرديم كه به 
نوح ودكر ييغمبران كه از يس او بودند. خداى تعالى سس سس سيسسسي سسب (1)) آج» لببء مر» لث: 
مزدء مت: مزدى. .)١(‏ مر تو. (7). سوره نحل )١12(‏ آيه 38. (6). آجء لب: درمانده تو. (0). وزء لت: با. (2). مر [مدند. (/). سوره 
اعراف (/7) آيه 88 .١‏ [.....] 

(6). سوره نساء (6) آيه *18. (4). سوره انعام (©) أيه .)2١( 0١‏ وز: جنان. صفحه : 191 نوح را به دوم١١)‏ ييغمبر ما كرد در 
قرآن«3) در دو جايكاه: يكى در اينكه آيت و يكى فى قوله: وذ أخيذة اعد اقمع الى تفرك كروي لللاار لنارا اند 
الايات. او دعوت مى كردى77١)‏ به شب و روز به سرٌّو صسيي تيت ص تب بسي صصح (1)وز1 نوع زادوم12: 
اساس: قرآنى» با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). اساس»ء تبء وزء آج» لب» مت: ندارد» با توجه به مر و قرآن 
مجيد افزوده شد. (©). سوره احزاب (7) آيه . (8). آجء لبء مر: ييغمبران. (2). مر: خلق. (0). آجء لب: درازتر از عمر. (8). همه 
نسخه بدلها و. (9). وزء آج. مرء لت: نيفتاد. .23١(‏ آج» لبء» مر: سفيد. .)١١(‏ مت: قوّتش نشدء مر: قوتش با كم نشدء لت: قوتش 
تاقفن تكتكا [ند] 

.)1١(‏ آجء لبء مر: است. .)١(‏ تبء وز: بيغامبر. (1). لت: ندارد. (10). تب: ندارد. .)١8(‏ سوره نوح 0/١(‏ آيه ه. (10). آج» لب» 
مر لت: مىكرد. صفحه : ١95‏ علانيه» ايشان اجابت نكردندى. و هر جه او دعوت بيش كردى ايشان بيش١١)‏ رميدندى تا مرد بودى 
از ايشان كه فرزند طفل خود را دست كرفتى و بياوردى و نوح را به او نمودى. كفتى: اى يسر؟ مىبينى اينكه را! اكره” مرا وفاتى 
باشده 007 نكر تا كرد اينكه نككردى و دعوت اينكه نشنوى و حديث اينكه كوش باز نكنى كه اينكه ديوانه است و جادو و 
دروغزن«6. قال الله تعالى: و قوم تُوح من قَبل' إِنّهُم كانُوا هم أظلم و أطغى«8) و كفتهاند اوّل كس كه فردا قيامت20) از كور بر نخيزد 
بعده017 رسول- ما صلَّى الله عليه و اله- نوح باشد. و كفتهاند«8 براى آن كه او را مقام شكر بود فى قوله: إِنَّه كان عَبداً شكورادف. 
يس حنان كه سورة التحمد وا9١)‏ ضدر قرآن اسث 00١990‏ دز يبغسران باشد: وادر بر اسبث كه فردا قيامت:07) اول كن 
كه به بهشت خوانند«16)» شاكران نعمت او ادر ركنا إلى إبراهيم» و وحى كرديم به ابراهيم و به فرزندانش اسماعيل و اسحاق 
وفرزند اسحاق يعقوب و به اسباط كه فرزندان يعقوباند- و ايشان دوازده سبط بودند از دوازده يسر يعقوب- و عيسى«18١)‏ و اثُوب» 
وآ وكامير ماكر بلاصيرى بوسر اووء ساسع لزنا يوة وهاوون كه براذو موسي زه وسليمان كه يسر كازة يوف و اثنا كاود 


00 و داود را زبور داديم» حمزه و خلف «زبور) خواند«7١)‏ به ضم «زا) و اينكه رادو وجه باشد: يكى جمع «زير)«186) باشد«9١)‏ 


مصدر بود به معنى اسم اعنى به ل2تتتتببصب صصص سس سسسب [1). لنب: ندارد. (5). آجء لب: كه. ("0. مر: 
مركك آيد. (؟). مر: دروغكوى. (0). سوره نجم (09) آيه 7ه. (©2). وز آجء لبء» لت: فرداى قيامت. (7). وز» مر از. (6). لت: ندارد. 
| ] 


(9). سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه ". .)1١(‏ تب: ندارد. .)١١(‏ تبء وزء مت: او را. .)١17(‏ وزء آج؛ لبء مرء لت: فرداى قيامت. .)1١(‏ 
تبء وزء آجء لب» مره لت را. (35). مر از. (68). آجء لب: ندارد. .)١8(‏ تبء وز» آجء لبء مرء لت: كه. .)١7(‏ مر: خواندند. (08). 
آج؛ لبء لت: زبره. (19). وزء مر كه. صفحه : 190 معنى مزبور؛1) كالكتاب بمعنى المكتوب و هذا الدّرهم ضرب الامير اى مضروبه 
و هذا الوب نسج يده اى منسوجها اى كتبا و صحفا مزبورة11» مكتوبة. و وجهى دكر آن است كه اينكه جمعى بود باختلااف 
حركات و اكر جه صورت لفظ يكى بود. يس زبور به فتح زاء به" واحد بود و زبور به ضم زاء جمع» ككروان و كروان و ورشان 
و ورشان و دكر قرّاء زبور به فتح زا خواندند. و در خبر است كه داود عليه السّ.لام- زبور بركرفتى و به صحرا شدىء علماى بنى 


اسرائيل در يس او ايستادندى«5)» و مردمان«6) از يس علما بايستادندى و جنّيان از يس مردمان بايستادندى و سباع ودوابه صحرااز 
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يس جنيان بايستادندى و مرغان در هوا ير در ير كستردندى«©» و سايه بر ايشان افكندندى از خوشى١37»‏ آواز داود- عليه السَلام. و 
در خبر است كه رسول- عليه السِّ.لام- در منقبت امير المؤمنين (ع) حديثى80) دراز كفت آن كهه4»: 1١0٠١‏ اذا كان يوم القيمة 
اعطى اللّه علا من القوّهُ مثل قوّهُ جبرئيل١‏ و من النُور مثل نور ادم و من الجمال مثل جمال يوسف و من الصّوت ما يدانى صوت داود 
ولولا«انَ داود خطيب اهل الجْهُ فى الجِنَهُ لأعطاه مثل صوته. كفت جون روز قيامت باشد خداى تعالى [على را]١؟١)‏ جندان قوّت 
دهد كه قوّت جبرئيل و جندان نور«37) كه نور آدم واز جمال مانند جمال0587 [/01”- ر] 

يوسف واز آواز جندان كه نزديكك آواز داود بود«0١).‏ واكر نه آنستى كه داود خطيب اهل بهشت است«8١)‏ در بهشت جندانى او 
را آواز دادى«7١)‏ كه آواز داود. دددببببسسس سبي ( 1). اساس» تب» مت: مذبورء با توججه به تب و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مر و. ("). تبء وزء آج» لبء مرء لت: ندارد. [ 57 

(6). تب» مر: بايستادندى» آجء لث: استادندى. (0). مر ديكر. (6). مر: كشيدندى. (/0). مر: خوش. (). آج: لب» لت: حديث. (4). 
تبء وزء آج؛ لبء لت: آنككه كفت. مر: آنككاه ككفت. .)23١(‏ مت عليه السّلام. .)1١(‏ تب: لو كان. (؟3١).‏ اساس: نداردء با توه به وزء 
مر افزوده شدء آج.» لبء لت: امير المؤمنين على را. .)١17(‏ مر دهد. (؟1). مر: و جمالى جندان كه جمال. (10). مر: و آوازش جنان 
بود كه نزديكك آواز داود. .)١9(‏ مت و. (11). تب» وزء آجء لبء مر: او را جندانى. [.....] 

صفحه : 198 وَ رُسُلَاء در نصب او خلاف كردند. فرا كفت منصوب است به نزع حرف الجر و التقدير أوحينا إلَيككء كما أوحينا إلى 
وح و النّيّين17) جون حرف جر بيفكند:7) فعل به او رسيد او را منصوب بكرد كقوله و اختارٌ مُوسى قَومَدداى من قومه«” و لا تَعرمُوا 
عُقَدَةَ التكاح«" و المعنى على عقدة التكاح و زاج كفت منصوب است به فعلى كه در ضمن اوحيناست و آن فعل ارسلنا باشد 
برائ آن كه ارسلنا واوحيدادر يك معنى باشد كأتّه قال و ارسلنا رساة جنان كه كفت: للذين يو لون من نسائهم و المعنى لأمذين 
يبعدون من نسائهم و يعتزلونهنء بالإيلاء:0) و الحلف لأنّه لا يقال الى منه انما يقال آلى عليه و وجهى دكر آن است كه نصب او به 
فعلى است مقٌّدر محذوف كه يدلءعليه ما بعده و التقدير و قصصنا عليك. وَ رُسُرًْا قد قَصَصناهُم عَلّيككه» جنان كه كفت: و القَمَرَ 
َدّرناه مَنازل:6 و التتقدير و قدّرنا القمر قدّرناه منازل. قوله: وَ رُسرًْا بيغامبرانى را كه بر تو قضّه ايشان بكفتيم و ديكران را كه قضّده 
ايشان [نكفتيم ]37 اشتقاق قصّه من قصرداثره باشد اذا اتّبعه و منه قوله: وَ قات لاحم شبد اى اتبعى اثره» و در مصحف ابى هست 
و رسلء و كلم الله مُوسى تكليماً:9» مصدر براى تأكيد كويند در عقب فعل جنان كه زيدا ضربا؛ 03٠١‏ و المعنى ضربا شديدا وجيعا و 
معنى الاية و كلم الله موسى تكليما شريفا و در آيت» دليل است بره١1)‏ آن كه كلام خداى محدث است براى آن كه خداى تعالى 
از؟17) كلام كه با موسى كفت بر طور بيش از آن با هيج ييغمبره2017 نكلفت و آن را كه وقت وجود و حدوث او معلوم باشد قديم 
نبود كه قديم آن بود كه در ازل موجود باشد وجودش را اول نباشد و آن كس كه فرق كرد ميان تكليم و كلام به آن كه كفت 
كلام قديم باشد و تكليم محدّث خباط كفته باشد براى آن كه فرقى كرده باشد نه از -- 20 
.)١( ---‏ اساس: و الى رسل با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (). مر: بيفكندند. (7). تب» وزء آج.» لبء مر لت و قوله. 
(؟). سوره بقره (9) آيه 770. (5). وزء آجء لبء متء مر لت: بايلاء. (8). سوره يس (2”) آيه 94". (/0). اساس: بككفتيم» با توجه به 
وز تصحيح شد. (86). سوره قصص (18) آيه .١١‏ (1). سوره نساء (©) آيه .)03١(.12*‏ تبء آجء لب» مر» لت ضربت. .)١1١1(‏ مر: براى. 
(17). تبء آج, لبء مرء لت: آن. (17). وزء تب: بيغامبر» مر: بيغمبرى. صفحه : 191 روى لغتء تكلم به كلام آن باشد كه سخنى 
كويد و اكر جه او را مخاطبى مخصوص نباشد و كلّم١01‏ فلانا اذا خاطبه يس كلم10 از تكلم باشد خاص تر و تكلم عامتر بود عجب 
از خرد كسى كه روا دارد كه كويد خداى تعالى با موسى عليه السشلام» بر كوه طور در عهد موسى سخن كفت به كلامى قديم جون 
كلام را تعليق كرد بدين سه جيز از وقت و جاى و شخص واينكه هر سه ييش از كلام خداى باشند آن كه در وجود مقدّم بود بر 


كلام ازين سه جيز محدث باشد و كلام كه يس از آن باشد به مدّتها قديم عجب قولى باشد. قوله: رُسُْنًا بدل رسل:*) اول:اسث 
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ٍِ 


مُبَشْرين:و مُنذِرِينَ نصب هر دو بر حال است بيغامبرانى1؟» بشارت دهنده و ترساننده» بشارت دهنده مؤمنان را به ثواب و ترساننده 
كافران را به عقاب. لتلا يَكون لِلنّا س عَلَى الل حيبَةٌ بَعدَ الوّْسْلء لام غرض راست تا نباشد مردمان را بر خداى حتجتى يس بيغاميران. 
ابو على كفت آيت مخصوص است به آنان كه در معلوم جنان باشد كه ايشان را در بعثت انبيا عليهم السّ.لام لطف است جه اكر 
ييغامبرى(0) بديشان(2» نفرستد كه ايشان را ارشاد كند به مصالح ايشان از عبادت١”7)‏ و جز آن ايشان را بر خداى تعالى حتجتى بليغ 
باشد«6 اينكه دليل فساد قول آن كس كند كه كويد در مقدور لطفى باشد كه اكر خدا(4) با كافر بكند ايمان آرد براى آن كه اكر 
جنين١٠23‏ بودى جون آن لطف نكردى حتجت١١1)‏ كافر را بودى بر خداى تعالى فامّا آن كس كه معلوم از حال او آن باشد كه 
بخنت اننا او نذا لظف ماه خداض وا هال باون شعت اديه اذل مكل واكرهان كه وراب ادلتعنا سحت تود برناو 


تاو*3) ييغامبر1) نفرستادى اينكه فاسد بودى از دو وجه يكى آن كه ممكن نبودى او را علم به صدق انبيا و صيحت نبوّت ايشان - 


(0). تبء آجء لبء لت: كلمه. (7). تب او. (©). آج. لبء مره لت: ييغمبرانى. (5). آج.؛ لبء مره لت: بيغمبرى. (6). مر: بر ايشان. 
(0). مر: عبادات. (). وزء تبء آجء لبء مر لت و. (4). تبء» مر: خداى. .23١(‏ آج.؛ لت: جونين. .)1١(‏ لب: حجتى. (17). مر برو/ 
براو. (17). آجء لبء مر لت: ندارد. (1). وزء آج؛ لبء مرء لت: ييغمبر. صفحه : 194 حاصل كردن الَا يس از آن كه قواعد توحيد 
واغدال مقزار كرذة بودى11) و آن جز به ادله غقل ممقد تود دكر آن كد اكر حت تبوذى خداى را بر خلقاق الانبه بعت روسل 
لازم آمدى كه حبجت بر رسول قائم نبودى الّا به رسولى» دكر و كلام در رسول او جنان بودى كه كلام در او«6» تا مؤدّى شدى با 
مالا-نهايةٌ له از رسولا-ن» رسولاا-ن. اينكه جمله براى آن كفتيم:8) تا بدانند كه بدين آيت استدلال«© نتوان كردن بر؛» آن كه 
تكليف نيكوه» نباشد الَا يس40) بعثت انبياء» و كانه اللههعزِيزاً حكيماً و خداى تعالى هميشه عزيز بوده است- قادر بر انتقام از آن كه 
در ٠١‏ او١١١)‏ عاصى شوند و ليكن:؟١01)‏ حكيم است و به وجه فرمايد جنان كه حكمت اقتضا كند جه تعجيل آن كس كند كه از 
فوت ترسد1) لكن الليَشْهَدُ لكن را جون تخفيف كنند عمل او باطل شود. كفت لكن خداى تعالى كواهى مى دهد بدان كهد؟(١)‏ 
فرو فرستاده است به تو از كتاب قرآن و احكام شرع مسلمانى أله بعل و به كزاف نفرستاد به علم خود فرستاد به مصالح شما كه 
مكلفانى107 وَ الملائكةٌ يَشْهَدُونه و فرشتكان نيز كواهى«18) دهند واينكه آيت نيز رد بر جهودان فرستاد كه كفتند: ما أَترّل اللّهه 
عَلى بَشَّر [901- ب] 
من شى 110 خدا بر هيج18) آدمى جيزى نفرستاد. خداى تعالى كفت شما انكار م ى كنيد كه خداى:19١)‏ كتاب فرستد«١3‏ از 
آسمان من كه خدايم كواهى مىدهم بر آنجه فرستادهام؛ بر رسول خود و فرشتكان با من كواهى مىدهند. و كفى بِاللَه شَّ هيدا و 
خداى١١؟)‏ جله سسسب ((). مر ياشك. [.....] 
(0. وزء تبء آجء لبء لت: نشود. (). وزء آجء لبء مرء لت: رسول. (©). آج, لبء مرء لت: درو/ در او. (8). مر: كفتم. (2). مر 
نكنند. (/). مر: براى. (6). تب: نككو. (9). مر: بعد از. .)23١(‏ مر: آنان كه براو. .)١١(‏ اساس: درو/ در او. .)1١(‏ وزء تبء آج. لبء مرء 
لت: لكن. (17). لب به تواز كتاب. .)١5(‏ مر: به آن كه. .)١10(‏ تبء مر: مكلفانيد. [.....] 
(18). وزء تبء آج. لبء لت مى. .)1١7(‏ سوره انعام (2) آيه .4١‏ (18). لب: خداى را هيج. .)19-5١(‏ مر تعالى. .)23١(‏ آج» لب؛ مرء 
لت: فرستاد. صفحه : 144 جلاله در كواهى١١)‏ كفايت است, كواهى فرشتكان نه به آن مىخواهد تا كواهى خدا به آن تمام شود و 
باء زياده است در باللّد و المعنى و كفى الله« شهيدا و مراد به علم حالت” عالمى است جه اكر بر ظاهر حمل كنند لازم آيد كه 
علم آلت بود در انزال جنان كه يكى از ما كويد كتبث بالقلم و قطعت بال كين و كسرت بالفأس و غير ذلكك من الالاث و جون 
محال است كه علم آلت باشد خداى را تعالى در افعال معلوم باشد كه آيت را ظاهرى نيست كه اشاعره بدان تمشكك كنند قوله: 


يَسْهَدُ بما أنرّل إلككئه خداى تعالى بر هفت جيز كواهى داد اوّل بر« وحدائت خود فى قوله: شَهِدَ الله أنّلا إله إلا هُوَّده دوم 
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بر نبت مصطفى07 صِلَى الله عليه و اله فى قوله: و كفى بالل شّهيداً مُحَمَدٌ رَسُول الله و فى قوله: قل كفى بالل شَّهيداً بَينى و 
يكم :18 و قوله قل الله شَّهِيد ىو تيتكم0 41١‏ سدام:١1!‏ بر اعمال بندكان فى قوله: و لا تَعملُون من عَمَلٍإَِا كنا عليكم شَهُودا إذ 
لسرا وير و0 وَاللَشَهِيدٌ عَلى ما تَعمَلُونه037, » جهارم: بر همه جيزه؟1) كواهى داد فى قوله: أو لّم يكف بربّكهء أَنَّهعَلى 
#شَىءٍ شَهِيدٌ «10» ينجم بر دروغ منافقان كواهى داد: و اللَهيَشْهَدُ إنهالمنافقين «لكاذيون02. . ششم: بر شريعت مصطفى١7١)‏ 
كواهى180) داد«19١)‏ درين آيت قل الله شّهِيدٌ تِينى و بيتك 7. هفتم بر صبحت قرآن كواهى١١7‏ داد در اينكه آيت لكن الله يِسْهَدُ 
بما أنرّلء ليك أَنرَلَّه بعلمده؟17. إنه الَِّينَ كَفَرُوا وَ ص دوا عن سَبيل الل آنان كه كافر شدند و مردمان را منع لسسبيييسووه 
ش3لظط#ط#طغط#طغطغطغغ-- (0). مر دادن. (2). وز»آج. لب: و كفى بالله. (). مر: حالتى. (6). آج» لبء لت: به. (2). سوره آل 
عمران (7) آيه 18. (2). مر: دويم. (/). مر: محمد (ص). (). سوره فتح (58) آيه 0378 59. (4). سوره رعد (11) آيه 57 [.....] 
.)3١ -70(‏ سوره انعام (2) آيه .)١١(.19‏ تب: سيم. .)1١7(‏ سوره يونس )٠١(‏ آيه .8١1‏ (1932-51). سوره آل عمران () آيه 98. (؟1). 
آج؛ لت: جيزى. .)١0(‏ سوره فصلت )6١(‏ آيه "21. (18). سوره منافقون (29) آيه .١‏ (17). مر صلى اللّه عليه و آله. (18). لت: كواى/ 
كواهى. (19). وزء تبء آج» لبء لت فى قوله. (71). سوره نساء () آيه 188. صفحه : 7٠٠١‏ كردند از راه خدا ودين مسلمانى به آن 
كه كفتند: اينكه محمد نه آن است كه ما نعت و صفت او در كتب خواندهايم و اينكه١١)‏ شكل و هيأت١)‏ ندارد واينكه وقت 
نيامده است«”27 تا مردمان رغبت نكنند«6» به او و با دين او و آن جهودان ودقد. قل ع ارا ضَلانًا تعيدأء ايشان در كفر و ضلالت01 و 
ذهاب از طريق حق دور برفتهاند و اينكه بر طريق مبالغت باشد. إنهالّذِينَ كَمَرُوا وَ ظَلَمُواه آنان كه كافر شدند و ظلم كردند هم:ع) 
كائر بو دارو هو ظالم بابينان باشد0 كه مع كفره قدرى: هم جهودانند8) به خدا و رسول كافر شدند و بر مردمان ظلم كردند. لم 
يكن الله لَغفْرَلَهُم خداى تعالى ايشان را نيامرزد كه جنين وعده داد كه من كافران را نيامرزم و اينكه لام بيان كردم:4) كه براى 
تأكيد نفى 03٠١‏ باشد فى قول القايل: ما كنت لافعل كذاء يعنى از آنان نهه١1‏ ام كه اينكه كنم. ولا لِيَهِدِيَهُم طريقاًء و ايشان را هيج 
راه ننماييد:؟13) يعنى راه بهشت و ثواب براى آن كه هدايت به راه ايمان سابق شده است بر سبيل عموم جمله مكلفان راء و روا بود 
كه مراد آن باشد١١1)‏ كه با ايشان لطفى نكند كه عند آن ايمان آرند در مستقبل ايام بعد«؟21 آن كه ساليان دراز بر كفر اصرار 
كردند و به الطاف متقدّم منتفع نشدند. و اينكه بر سبيل عقوبت باشد ايشان را و اينكه را خذلان كويند. إِنَا طريق جَهَنّم مكر راه 
دوزخ و ممكن است كفتن كه استثنا متصل است براى آن كه در ظاهر آيت نفى عموم كرد در باب هدايت طريقء آنكّه ره دوزخ 
رااز آن استثنا كرد كه او راهى است از جمله راهها و روا بود كه منقطع كويند براى آن كه غرض آن است كه ايشان را هدايت 
نكند180١)‏ هيج جيزى١18)‏ و نفعى و ره دوزخ از آن سسسب .)١(‏ مر» لت: آن. (؟). تب 
عبيك لاعن لب كف بين ] 
(6). ول آج: لب: بكتند. (0). مر لت: ضلال. (©). آج» لب: عمه. (/0. آجء لبه هرء لث: باشئد. (0: مر كه. (9). تبة مر: كرذيم 
.)١(‏ اساسء وزء مت: نبى» با توجه به تب تصحيح شد. .)١١(‏ مر: نيم. (17). وزء تب» آج» لبء مرء لت: ننمايد» مت: ننمايند. (11). 
آج» لب: بودء مر: باشند. (18). مر از. (10). تبء آج» لبء مره لت به. (218). آج» لب: خيرى. صفحه : 7٠١١‏ جمله نباشد. اما معنى 
هدايت او به ره دوزخ آن باشد كه إِمّاه١»‏ خذلان كند و تخليت بر سبيل عقوبت تا كفر آرند و اعمالى كنند كه مستوجب دوزخ 
شوند و إمَا آن بود كه در قيامت ره بهشت بر ايشان ببندد و به ره دوزخ فرستد ايشان را. خالدين فيها أَبدا در آنجا يعنى در دوزخ 
مقيم باشند. وَ كان ذإكك عَلَى الله بكرا و تكد ير عدبا لباه ضوعن سيت معاي الاك اق لها يا أَنَهَا الا و قا جا ء كيد 
الوَسُوله باحق من رَبُكمء حق تعالى به اينكه آيت با جمله عرب از مش ركان و جهودان و ترسايان بل جمله مكلفان خطاب كرد كه: 
ا » اقتضاء اينكه كند. كفت ييغمبرى(؟) ايد هيهاي تردات ورور خدا وما كاي سو وادياي درست آورد. و 


لانم ضري عي ابه رون اندع دما و خنه يعوا ناطنا لي تلن نازوا كي لكر إينانة | رع تاريراى عر تاشينا راي 
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افتد«ه» خلاف كردند نحويان در نصب خيرا. خليل و سيبويه و جمله بصريان كفتند بر تقدير فعلى باشد محذوفء كه اينكه فعل27) 
در كلا-م هست بر او دليل كند و تقدير آن بود كه فآمنوا و افعلوا من الايمان خيرا لكم, اى فعلا هو خير لكم يعنى ايمان آرى١7)‏ 
[و] براى خود خيرى كنيد از عمل صالح. و كذلكك انتهوا خيرا لكم المعنى انتهوا عمّا انتم فيه و افعلوا خيرا لكم. و كسايى كفت: 
براى تمام كلام است و محصول آن باشد كه اسمى40) بعد تمام الكلام نصب كنند بر تمييز باشد و اينكه صورت تميز ندارد و مثال 
اينكه كفت: ليقومن خيرا لكك و اينكه صورت تميز ندارد و مثال خود نفس مسأله است. اينكه قول ضعيف است. 2*9 
0-3 (0. آجء لب: إنما. [ ا 

(1). وزء تب: بيغامبرى. (7). مر: خداى. (5). تب» مر لت: آريد. (0). مر: باشد. (2). آج, لب را. (7). آج» لب» تبء مر لت: آريد. 
(8). اساس: ندارد؛ با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). آج» لب را. صفحه : ٠١7‏ و ابو عبيد«1) كفت براى آن كه 
فحواى كلام در هر دو آيت دليل اضمار كان م ىكند و تقدير اينكه؟) است فآمنوا يكن خيرا لكم, و انتهوا خيرا لكم» اى» يكن 
الايمان و الانتهاء و اينكه قول خيرا لكم قريب است [7"88- ر] 

وقول اول هم جنين و وجههاى ضعيف بسيار كفتهاند كه ما نياورديم براى آن كه معتمد نيست. و إن تكفْرُوا فَإَلله ما فى 
التجاراض و الأرفويو كر كاف قوري مادا رانف المحتدى لدان رسييو المتم يض كثر اقهها اودنا ونان قداود دوس كان 
نقصانى نكند. و كان اللَهعَلِيماً حكيماًء و خداى تعالى عالم است به احوال شما و حكيم است در معامله با شما. قوله تعالى عر و جل: 


[سوره النساء (©): آيات ١1/1‏ تا #ل/ا١]‏ 
[اشاره] 


يا أهلء الكتاب لا تَْلُوا فى دينكم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الحو إنّمَا الميتيحعِيترى ابن قرم رَسُول الله وَ كمه ألقاها إلى ريم و 
دح منده َآمِنُوا باللّه وَ رُسْلِهِ وله كثولوا تلاقة اقهوا تير كم نما الله إللهواحكٌ لدان أن كراد لد لندما فى اللتسار ارد مانن 
الأرقى 1 كني باللّم وَكيلاً (171) لَن توميو أن تكرش قينا للد ولا القلائكة المقوبُونءوَ من يَستذكف عن عِبِادَتِهِ و يَستّكبر 
فُسِِحدرُهُم لَه جمِيعا اليس وا واوا الصَالحات كَوَفْيهِم أَحودَهُم وَيزِيدُهُم من قَضله و أما لين استكقُواو 
استكيروا يع َبْهُم عَذابا أ الها وَلا بَجِدُون لَهُم + مِن دون الله وَلِيَا وَلانّصيراً 077 يا أَيّهَا النَاسِ قد جا كم بُرهان” من ربكم و أَنرَّلنا 
إِلَيكم لورا قينا (017) كما الّذِين آمَبُوا الور امتعرموا به قتيدخِلهُم فى رَحمَةٍ مندهوَ فُضل و يَهدِيهم | لَه صدراطاً مُستَقِيماً (11/8) 
يَستَفبُو نك قل الله يُفتيكم فى الكلالَةْ إن امروٌ هلك ليس لَهوَلَرٌ وَل أختهقلها نصفهما تركو هُوَ ينها إن لم يكن لَه وَلَدُ إن 
كاتتًا اثتّتين فَلَهُمَ ا لئان ما تكنو إن كاثوا إِخْوَةٌ رجالاً وَنِساءً لذ كر مثل: حظ الأتيين / 2 ين الله لَكم أن تَضدلوا و الله كل شَىءٍ 


عَليمه(01178) 
[ترجمه] 


اى خداوندان كتاب از اندازه«؟» مككذريد در دينتان و مكويى:0)» بر خداى جز راستى؛*) مسيح عيسى يسر مريم و سخن اوست 
بينداخت277 او را به مريم و روحى از او« بككرويد به خدا و بيغامبرانش و مككوئيد:4) سه است باز ايستى 03١‏ تا به بود شما را خداى 
يكك خدا است منزه«١١)‏ است از آن كه او را فرزند باشد او راست757١)‏ آنجه؟1) در آسمانهاست و در زمين و بس١؟1)‏ است خداى 
و كيل؛210). ننكك ندارد عيسى كه باشد متتتتبببببببصصسسس سس (7). قب» آج» لب» مر: ابو عبيده. (5). 
مر: آن. (7). تب» مر: شويد. (6). آج. لب: حدٌ. (5). مكويى/ مكويبد. (). آج» لبء به درستى كه؛ لت: كه. [.....] 
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(0. آج» لب: بيفكند. (8). ازو/ از او. (4). آج» لب خداى. .)23١(‏ تبء آج: ايستيد» لت: استيد» لب: ايستد. .)١١(‏ آجء لب: ياكا. 
.0١(‏ آج» لب: مرور است. (0037). آنج/ آنجه. (15). آج» لب: يسنده. (14). آج» لب: كاردان. صفحه : 3٠١7‏ بنده خداى و نه 
فرشتكان نزديكك به عرش خداى وهر كه ننكك دارد از عبادت او واستكبار١١)‏ كند حشر«؟» كند ايشان [را]”" با خود جمله. «©» 
آنان كه ايمان آرند«ة) و كار نكو كنند«2» تمام بدهد ايشان را مزدشان و بيفزايدشان”7) از رحمت خود اما آنان كه ننكك دارند و 
تكبر كنند عذاب كند ايشان را عذابى سخت<« و نيابند خود را بجز خداى يارى و ياورى. اى مردمان آمد به شما حتجتى40) از 
خداتان و بفرستاديم به شما« »٠١‏ نورى روشن. )١١١‏ امرا آنان كه ايمان آرند به خداى و يناه دهند«١١)‏ به او در برد ايشان را در 
رحمتى از او«١١)‏ و نعمتى و ره«؟١1١)‏ نمايد ايشان را به خود راهى راست. فتوى مى يرسند«6١»)‏ بكو كه خداى فتوى مى كند«2١)‏ شما 
را در برادران اكر مردى هلاكك شود و نباشد او را فرزند و او را خواهرى بود او را بود نيمه آنجه رها كند واو ميراث كيرد07 از 
او اكر نباشد او را«86١»‏ فرزندى و اكر عسي سس يني سس () آي لب كرو نكفى. (10): اج لبة بر 
انكيزد. (). اساس: ندارد از تب افزوده شد. (©). آج. لب امنا. (0). آجء لب: آوردند. [.....] 

(9). آج؛ لب: كردند. (/0. آجء لب: مر ايشان. (. آجء لب: دردناكك. (4). آج. لب رسول صلى الله عليه و آله و سلم. .0٠١0(‏ 0 
مستقيما. .)1١(‏ آج» لب يس. (؟1١).‏ آج؛ لب: جنكك در زدند. (01). ازو/ از او. (1). آج. لب: راه. .)١0(‏ تب: م ىكند» آج» لب: 
مى خواهند. (19). آج, لب: مىدهد. .)1١7(‏ آج» لب: برد. (18). آج» لب: مر آن. صفحه : 7٠١‏ دو باشد ايشان را جهار دانكك 
باشد١١)‏ از آنجه رها كرده بود و اكر باشد«» برادرانى مردان و زنان مرد«" را مانند بهره دو زن7؟» بيان مى كند خداى براى شما تا 
كمراه نشويد و خداى به همه جيز داناست. قوله: يا أهل الكناب دق تعالى به اينكه آيت خطاب كرد با اهل كتاب«4) از جهودان و 
ترسابان زتهي كرد ابشاة راز آن كه دو دين وعلت خود غلق كسد و 31 محاورت حدة#باقد و غال كتعند انان ارا كدر حو 
امير المؤمنين على0237 جيزى08) كفتند كه به او لا-يق نبود و اصل او من غلت القدر تغلى غليا و غليانا و غلا الس عر يغلو غلاء و غلا 
لحل القى ء غلوا و ل تقرلو) على الله إلاالعووتة وي تخداى قال سر بض مكرن 1+0 قن ران كسد انور شرو 
و اصناف ترسايان آمد و ايشان نسطورياناند١١1»‏ و مار١؟1)‏ يعقوبيان و ملكائيان و مرقوسيان و ترسايان نجرانء جه17) مار يعقوبيان 
كفتند عيسى خداست, نسطوريان كفتند عيسى يسر خداست و مرقوسيان كفتند «ثالث ثلاثة» يعنى بر خداى تعالى اينكه محالات و 
ناسزا مكوى«05 إِنَّمَا الميتيح+عِيتدى ابن مَريّم و اختلاف احوال در مسيح بكفتيم بعضى كفتند فعيل است به معنى مفعول يعنى 
ممسوح من الذَّنوب معصوم و بعضى دكر كفتند: لأنّه ولد ممسوحا بالدّهن از مادر بزاد به:8١1)‏ روغن اندوده و كفتند لأنّه ولد مختونا 
و قبل لأنّه كان ممسوح الخلق اى ممشوقه و قيل لأنّه كان ممسوح القدمين؛ و كفتهاند لكثرهُ مساحته الارض و سياحته فيها از آن كه 


در زمين بسيار رفتى جون زمين ييماى بود و براينكه قول صسصيسييي هس سي وسيسب سكيسينه( 11 اح نيه رسلدد 


(كائعة اعفد 7 الى ميد تروك 16 المالية ماد كه 81 اساس نيا أمزد لكلاب را ترضه يسو وو درك شيعه بذلا رسي 
شد. (2). مر: از حد. (/). آجء لب عليه السّرلام. (). آجء لب مى. (4). سوره اعراف (/) آيه 124. .)1١(‏ تبء مر: مككوييد» لت: 
مككوئيد. .)1١(‏ وزء لب؛» لت: فسطوريان» مت: قسطوريان. .)13١(‏ آج؛ لبء مرء لت: ندارد. (11). وزء آج؛ لبء مر: بجز آنجه. (15). 
تب» آجء لبء لت: مككوييد. (10). مر: ندارد. [.....] 

صفحه : ه١٠‏ فعيل به معنى فاعل باشد. حق تعالى كفت او رسول خداست و ابو عبيد١١2)‏ كفت اينكه لفظ عبرانى است تازى نيست و 
درست آن است كه تازى است و ابراهيم كفت مسيح صدّيق باشد و اما دجال را0”" براى آن مسيح خواننده” لأنّه ممسوح العين 
اليمنى. قوله و كلمته كفتند مراد به كلمه رسالت است يعنى رسول خداى كه ازاو كويد و كفتند مراد به كلمه آن كلام است كه 
فرشدكان اوازايه آن بقارت دادنه فى قوله: إنه اللّهيَشَّرك بِكَلِمَوُدع) اى ببشارة منه..و سن و قتاده كفتند مراد أن اسث كه لق أو 
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عند كلمه كن بود خداى تعالى كفت كن بباش«8) ببود جبائى كفت كلمه در حق:او مجاز است مراد آن است كه به او هم جنان راه 
يابند كهه#) به كلمه و براى آنش روح خواند كه به او زنده باشند جنان كه به روح ألقاها إلى مَريّم كفتند معنى القا اينكه جا آن 
است كه خداى تعالى با او كفت و اعلام كرد او را جنان كه يكى از ما كويد القيت اليه كلم كلمتى به او انداختم يعنى اعلام كردم 
اوراو بعضى دكر كفتند معنى القا خلق است اينكه جا يعنى خلقه فى رحمه. وَ روح منده در او جند قول كفتند قولى آن است 
[كه ]0 مراد آن نفخ است كه جبرئيل عليه السّد.لام به فرمان خداى در او دميد و روح و ريح به يكك معنى باشد. قال ذو الرّمَهُ فى 
وصف نار امر بالنتفخ فيها: فلمًا بدت كفنتهاد8» و هى طفلهُ بطلساءه4» لم تكمل ذراعا و لا شبرا فقلت له ارفعها اليكك و احيها بروحكك 
وافتنها لها فتنةُ قدرا« 3٠١‏ و ظاهر لها من يابس السشحب«١١)‏ و استعن عليها الصّبار و اجعل يديكك لها سترا دسدد د كد يدهم 
ددس -- (2). تب» آج» لبء مر» مت: ابو عبيده. (5). لت از. (). مر: كويند. (6). سوره آل عمران () يه ه؟. (8). 
هرة بباشتدء تك ماق بود (68). كن / كد (/0-اساض: قدارده يا توغته به تنو ديكر نسخه بدلها افزوذه شد (8): اساس» مره مث: 
كفيتهاء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). مر: بطلنا. .21١(‏ ضبط اينكه كلمه در وز و تب: «قدرا» است. .)١1١(‏ لت: 
الب حت» جاب شعرانى: العشب. صفحه : 7١‏ و بعضى دكر كفتند مراد به روح رحمت استء يعنى و رحمة منه. بعضى د كر كفتند 
كه:١»‏ خداى تعالى او را بيافريد نه از آب بل«3 از باد و زنده آفريد. او«) نطفه نبود و آنككه علقه و آنككه مضغه و آنككه عظام. بل 
خداى تعالى او را خلقى تمام بيافريد«" از اول با روح. و بعضى دكر كفتند براى آن روح خواند او را كه خداى تعالى بر دست او 
احياء موتى كردى يس دست و دم او به آنجه رسيدى بر اينكه وجه زنده شدى و التّقدير: و كلمته و كلمة الله و روحه. و رفع هر دو 
بر خبر مبتداى محذوف باشد. و كفتهاند روح اينكه جا جبرئيل است و او معطوف است بر ضميره8 نام«2) خداى تعالى» يعنى القاها 
الله الى مريم و جبرئيل منه اى من امره و قبله. قَآمِنُوا ببالله وَ رُسِْ امر است از خداى تعالى به ايمان به خحداى تعالى و بيغامبرانش 
جياه كا فاق و ع ل ثري لانت تبى شف #رساباة را وعد قات ل أن كديا ضاف اباززاة رن كتاسفيبه مكرن عناة 
كه بعضى ترسايان كفتند اله واحد و ثلثهُ اقانيم» يكك خداى و سه اقنوم: اقنوم اب و اقنوم إبن و اقنوم روح القدس. آنكه كفتند سه 
بودند متتحد شدند. يكى شدند و اينكه نامعقول باشد كه سه ذات يكى شود. و رفع «ثلاثة) بر خبر مبتداى محذوف باشدء اى و لا 
#قولر اهو كلقافة كله اقول سيئر أرق الاقف الى به #رافةاقهر] نعي لكوه وان اسنس 00 و كدو امكال ايوكه كدعسا بعر 
باشده4). وجه نصب او در آيت مقدّم بككفتيم. نما الله إله واد و حقكت تداق يكن اكت 1 و إِنَمَا راف قاف عمو ادو 
نفى ما سواه» و معنى آن است كه: لا إله إِلّا هُوَ و بيان كرديم كه اله معبود باشد م 22300 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: مراد آن است كه. (9). اساس: نه با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شدء مر: بلكه. ("). مر آن» لت: 
اوقا سا 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مت: آفريد. (0). اساس و مت منيرء با توه به ديكر نسخه بدلها و معنى جمله زائد تشخيص داده شد. 
(2). آجء لب با. (0. اساسء» وزء مت: بنا كيرندء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). تب» مر: ايستيد. (4). همه 
نسخه بدلها و. .)23١(‏ مر: بود است. صفحه : 7١1/‏ من الالههُ و هى العبادةٌ فعال باشد [789- ر] 

ممعت مقعول» كالكتات :نز الحساب» مبحاته أن تكوة لعولة: منرّه است١١)‏ [خداى تعالى ]7 از آن كه او را فرزند باشد براى آن كه 
نه حقيقتش بر او روا باشد نه مجازش. براى آن كه فرزند آن را باشد كه جسم بود و فرزند اواز آب او آفريده بود و كس را بفرزند 
نكيرد كه او خداى است كه هر جه در آسمان و زمين او راست. و «أن» مع الفعل» فرّاء كفت در موضع نصب استء و كسايى كفت 
در موضع جرّ. يعنى من أن يكون او عن ان يكون له ولد. و كفى بباللَهِ وكيب و خداى بس است تكمّل كننده به آنجه خلقان را 
حاجت باشد. قوله: أن يستدكف الميتيح ننكك ندارد مسيح0*" كه عيسى مريم است از آن كه بنده خخداى باشدء يقال: نتكفت عن 
هذاه" و استنكفت أنفت. و اصل اوء من نكفت الدّمع اذا نحيته بإصبعكك عن خخدّك. قال الشَّاعر: فبانوا فلولا ما تذكر منهم من 
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الخلف لم ينكف لعينيك مدمع معنى استنكاف انقباض و امتناع باشد و استكبار. كفت: عيسى ننكك ندارد و امتناع نكند از آن كه 
بندة قدا باشك.و ثها نيز فرشككان مقدب: اما استدلال آثان كه كنششد فرشتكان يهترئد از ييغميران به ادكه آيث و آنكه كفتند تيكو 
نباشد اكر كسى كويد: لا يستنكف الامير ان يركب الى و لا الحارس و انَّما يقال لا يستنكف الوزير ان يركب الى و لا0) الامير 
عطف بر اينكه جمله نكو نباشدء الا كه عطف اعلى كنند بر ادون و بر عكس نكو نباشد» صحيح نيست براى جند وجه را: يكى آن 
كه اينكه خطاب با آنان است كه ايشان اعتقاد كرده بودند كه فرشتكان«2 بهتر از بيغامبران باشند يس حق تعالى بر حسب اعتقاد 
ايشان به070 ايشان خطاب كرد و وجهى ديكر آن است كه كوييم مااكر جه كفتيم ييغمبران از فرشتكان١8)‏ بهتراند نككفتيم كه 
جندان تفاوت سسسب (9). مر: يود است. (5). اساس: ندارد» به قياس با ساير نسخه بدلها 
ازوز افزوده شد. (”). مر را. (©). لت: كذا. (2). اساسء مت: الى» با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). تب 
فريشكاق لت فرشعهاء (لا من لكا با [د] 

(8). اساس» مت: شماء لت: فرشتدهاء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 7١8‏ است ميان ايشان كه ميان امير و 
ياسبان تا مثال جنان آرند كه در سؤال آرند؛١١)‏ و انّما مثال مسأله جنان باشد كه دو كس باشند از امرا كه يكى را بر يكى١”"»‏ تفاوت 
بسيار نباشد آنككه كويند: لا يستنكف الامير الفلانىءان يفعل كذا و لا الامير الفلانىو اكر جه آن كه دوم" بار كويد او را فروتر 
بود از اول بمرتبه و لكن به اندكى0". جواب سدام«0) از اينكه آن است كه ما نكوييم كه عيسى عليه السّ.لام و نه هيج ييغامبر بهتر 
بود از همه فرشتكان:2) جمله و انما كفتيم هر يكى از ييغمبران بهترند از هر يكك ازه7ا فرشتكان آنكه كفت: و من يَستدكف عَن 
عِبادَتَ و هر كس كه استنكاف و استكبار كند و ترفع نمايد از عبادت او فَسَيَحشُْرُهُم إِلَيه جَمِيعاً او جمله را حشر كند بر خود يعنى 
خداى تعالى همه را جمع كند در جايى كه در آن جاى كس را حكمى نباشد مككر خداى را عر و جل» جنان كه كويند: امر فلان 
الى فلان القاضىء يعنى لا يملكه غيره و مورد آيت تهديد و وعيد است جنان كه كفت: إِلَيهِ تح رُون87» و إِلَيهِ يُرجَعُون:4. وَ إِلَى 
الداع لأمر دوله دكا لين كرابو عبرا ادس كتعديريي مدر ومجية غقاة از مانو واااو وج عاض ا 
من است من7١00‏ هر يكك را بر وفق عمل خود مكافات كنم آنان كه مؤمنان باشند و عمل صالح و كار نيكو؛؟١١)‏ كرده باشنده17) 
قودو مود ضام دهون* 1 اناق را مردهاة واترقيه مزه سام يم ادن باهتد وكوك مام سعدة باشية بو قير مدع 
.)١( 3532*353‏ همه نسخه بدلها بجز مت: آورد. (؟). لت: يكى را به يكىء مر: يكى از يكى. (7). مر: دويم. (6). 
لب: به اندكك. (). تب» متء مر: سيمء آج» لب: سيوم. (2). تبء مر: فريشتكان؛ لت: فرشتهها. (1). اساسء وزء مت: اوء با توه به 
تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). سوره بقره (7) آيه "70. (4). سوره آل عمران (") آيه 87. .)23١(‏ سوره آل عمران (") آيه 
4 سوره انفال () آيه 5# سوره حج (71) آيه #/؛ سوره فاطر (8) آيه ؟. سوره حديد (07) آيه ه. .)1١(‏ مر: بر. (17). مر: 
نيكوا. (17). اساس: باشدء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(؟1). مر: دهيم» لت: دهد. صفحه : 7١9‏ بر سرى بيرون استحقاق دكر فضل كنم بر سبيل تفضل١1١‏ و اما آنان كه استنكاف و 
استكبار كرده باشند از عبادت من ايشان را عذابى كنم مولم درد رساننده و ايشان بدون من يارى و ياورى و يناهى نيابند) كه 
ابشان راز من ابت كند. آنكه# خطان كرد غاثة مكلفان وا تكب انها الْنّاس» اى مردمان به شما آمد از خدايتان برهانى«©» 
و حججتى يعنى رسول ما عليه السّمِ لم10 يعنى صاحب برهانى و صاحب معجزه«2 و با او كتابى فرستاديم(7) راه نماينده بيان كننده 
كه نورى است يعنى بمثابه نور« است در باب هدايت و در آيت دليل است بر آن كه قرآن محدث است كه خداى آن را منزل40) 
خواند و انزال نقل باشد از جهت علو به جهت سفل واينكه از صفات محدّثان باشد آنككّه وعده داد مؤمنان را و اهل طاعت را 
كفت: اما آنان كه ايمان آرند به خداى تعالى و به فرمانهاى او دست در آويزند وطاعت و عبادت او دست آويز خود كنند ايشان را 


در رحمت و فضل و نعمت خود برد و ايشان را هدايت دهد بر« 23١‏ ره راست يعنى به«١١)‏ ره بهشت. براى آن كه در جايى جزا و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نانائا! از إعلارعر 


مكافات نهاد و روا بود كه مراد الطافى باشد كه ايشان را به ايمان و تصديق نزديكك بكند«؟1) من بفضل خود آن الطاف. با ايشان 
بكنم. قوله: يَسِتَفتُوئككه جابر عبد الله انصارى011 كفت آيت در مدينه آمد و إبن سيرين كفت آيت در راهروى آمد كه رسول- 
عليه السّ.لام- آن جا م ىكذشت در سبب نزولش خلاف كردند سعيد بن المستّب كفت عمر خطاب از رسول- عليه السشلام- يرسيد 
كه كلاله جه باشد خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. و جابر بن عبد الله انصارى كفت آيت در من آمد كه من بيمار شدم:؟1١).‏ رسول 
عسي تخد (1) فر تفضيل: (1). اساس» وروسةة تبازثله يا توعسية وو ديك سه بدليًا 
تصحيح شد. ("). تب: آنكاه. (). مر: برهان. (5). مر كفت. (6). مر: معجزى. (/0. آج» لبء لت: فرستادهايم. (. مر: نورى. (8). 
اساسء مت: مثل» با توه به فحواى عبارت و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١(‏ لت: به. .)1١١(‏ مر: بر. .)1١1(‏ مر لت ككفت. (17). 
تمكاى يوهية الله ماوق م ] 

(18). مر: بودم. صفحه : 7١١‏ - عليه السّلام- به عيادت من آمد و ساعتى بنشست و ياره آب بخواست و بر روى [/81*- ]١‏ 

من ريخت من كفتم يا رسول الله جه فرمايى كه من با مال خود كنم١1١)‏ مرا نه خواهر«""» است و فرزند هيج ندارم؛ و رسول- عليه 
التّ.لام- مرا هيج جواب نداد. برخاست””3 و بيرون شد دكر نوبت باز مد و ككفت يا جابر تو را از اينكه بيمارى مركك نباشد و 
خداى تعالى در حقا©» تو و خواهران«0 تو آيتى١2)‏ بفرستاد و ايشان را جهار دانكك نصيب كرد. قتاده كفت صحابه رسول راا هت 
در كلاله بودى واز آن يرسيدندى خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و يَسِتَفتُوتَككه از تو«7ا فتوا مىيرسند اى محمّد در باب كلاله 
بكو كه خداى فتوى م ىكند و اختلاف علما در كلاله بككفتيم بيش ازين إن امرُؤ مَلكئه اكر مردى بميرد ليس لَدوَلَدٌ واو را فرزند 
نباشد نرينه و مادينه» وَل أختهو او را خواهرى باشد از مادر و يدر يا از يدر تنها نيمه مال او را باشد و به نزديكك ما باقى8) رد 
كنند با«8) او به آيت اولى١٠0‏ الارحام اكر عصبه باشند و اككر نه و جمله فقها كفتند باقى عصبه را باشد اكر مرد را عصبه نباشد و 
عصبه عم باشد و يسران عم و يسران برادر آنككه فقها را دو قول است بيشتر فقها كفتند: رد بايد كردن هم«١1)‏ با خواهر و مذهب 
شافعى وجماعى فقهنا آن انث كه تيمة باقن بيث المال.رأ باشد جملة مسلمائان را و اك ر جتان باشذ كه متوفى ابتكةو؟ ١‏ خواهر 
باشد و برادرى راا3١)‏ رها كند مادرى و يدرى يا يدرى جمله مال او را باشد بلا خلاف جون فرزند نباشد نرينه و مادينه اكر اينكه 
زن كه فرمان يابد«؟١)‏ فرزندى دارد نرينه جمله مال فرزند را باشد بلا خلاف و برادر را جيزى نرسد«18) و اكر فرزند دختر باشد 
نيمه دختر را باشد بتسميه و باقى رد بود با او به نزديكك ماو به بص ب ا لص ا د اج صا كار 1 ايمر لكيه 
(؟). مر: خويش. (. تبء لبء مر: خواست. (6). مره لت: باب. (0). مر: خواهرت. (6). مر جند. (/0. مر بر. (). تب را. (4). آج؛ 
لبء مر: به. .)3١(‏ مر: اولو. .)١١(‏ مر: همه. .)١1(‏ مر: يكك. .)١7(‏ مرانيز. [.....] 

(؟١).‏ مر: فرمان يافته. (10). مر: هيج نباشد. صفحه : 1١١‏ نزديكك فقها نيمه١1)‏ مال دختر را باشد و نيمه0؟» مال برادر را واكر 
برادرة”) نبود عصبه را و اككر عصبه نبود بر آن دو قول كه كفتيم آنان كه به رد كويند با دختر دهند و آنان كه به رد نكويند بيت 
العال وا بأ عدو دل ماظاخر قوله إن لى رك لها ولة وى دعسن ولد يااكيد يه القاق اقل لفنف :بو آنا علي كه كرود ولد فر ركد ترينة 
باشد دون مادينه«؟» كرده باشد واكر كويد مراد«ة) در آيت تخصيص كرده باشد بىدليل. دكر آن كه خداى تعالى كفت: 
بُوصة يكم اللّهفَى أولادكم للدكر اط الأكيين دعاء دكر آن كه كفت: وَلََِوَيهِ لكل واحةيٍ مِنْهُمَا ادس [مِمًا ترَكك ]037 فإند 01 
كان اعد رجانًا ويساك يعنى اكر وارثان جماعتى باشند از برادران6) و خواهران نصيب ايشان فَلِلذٌكر مثله حظ الأتيين باشد 
اكر«ة) مادرى و يدرى باشند يا يدرى«2. اكر مادرى باشند برادر و خواهر به يكك جاى راست كير ند اكر برادران يدرى و مادرى 
باشند و خواهران يدرىء جمله مال برادران را باشد بلا خلاف و خواهران جيزى نكي رند. و اككر خواهران مادرى و يدرى باشند و 
برادران يدرئء» بتزديكك ما تركه خواهران را باشد دون برادران» براى آن كه ايشان دو نسب«/09 دارند با متوفى. و بترديكك فقها جهار 


دانكك خواهران را باشد بتسميه و دو دانكك برادران را براى تعصيبء و سهام شوهر و زن با اينان ثابت باشد اككر شوهر بود نيمه مال و 
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اككر زن بود ربع مال. قوله: بين الله لكم أن نَضِ لُواء خداى بيان مى كند براى شما تا ككمراه نشوىء و اينكه را تأويل از دو وجه باشد: 
حي لحتل ررض لد كلا وعراك ات بلاطمو السرض بر وري للد رار داتك نا بلا قيارا. ومثله قولةة و 
القق فى الا وشو واس أن تَمِيدَ بكم01 [و المعنى» ؛ لثلا تميد بكم ] 0٠١‏ وقوله: أن تَقُولُوا يوم القِيامرة إِنَا كنا تعن هذا غافلين7١1)‏ اى 
ئلا تقولوا١؟١).‏ ووجه دوم«؟1) در تأويل آيت آن سسسب (ز[)0 آجء لب: به او. (1). آجء 
لب: تمام. (). اساس يكك سطر افتادكى دارد؛ از وز آورده شد. (©). وز: برادر. (2). آج» لبء مر جه. (2). وزء آج» تبء مرء لت و. 
(0). مر: نسبت. (8). لت: تفسير. (9). سوره نحل )١2(‏ آيه 10. .)3١(‏ اساس: ندارد» با توجه به ضبط همه نسخه بدلها و فحواى 
عبارت افزوده شد. وز و در آيه ديكر معنى لكم. [.....] 

0000 ابجابس ركه يقومواء يا الل‎ .)17( .١ 7/7 سوره اعراف (7) آيه‎ .)١١( 
بود كه ب الله لَكم لى صيانة لكم. أن تَضِلُوا 41 بيان م ىكند خخداى تعالى [ عدر‎ 7١ 

اي يي يي ا ا 00 
آيت ديكر منعا لكم أن تقو لوا يوم القِيامَة) هذا القول. و نهاد كلام و فحواى خطاب«” بر يكى از اينكه دو وجه دليل م ىكند تا 
معنى مستقيم شود و الا معنى تباه شود اكر از اينكه دو وجه وجهى تقدير كننده6» و30 كلام متناقض شود جه بيان براى رشاد و نفى 
ضلال كنند نه براى ضلال. و كوه بر زمين براى آن نهاد تا نجسيد12» نه براى آن ثا مايل شود و بخسبدة/0 و آيث ديكر همنين. و 
اللده بك *شَىءٍ عَلِيم» و خداى تعالى عالم است به همه جيزى/ از مصالح بند كانش تا در عبادت ايشان و احكام:4) شرع آن فرمايد 
ايشان را كه به صلاح نزديكك شوند و از فساد دور شوند. و الله يوفقنا لما يحب.و يرضى. 0 0ك 
(03). تب او كونوا. آج؛ لبء لت او مخافة ان تضلواء على سبيل التوسّع. مر او مخافة لكم ان تضلُوا على سبيل التوسّع. ( 
سوره اعراف (/) آيه 1777. (7). مر: كلام. (©). تبء آج. لبء مرء لت: نكنند. (0). مر: ندارد. (©). وزء لب» متء لت: بخسبد» تب» 
آج؛ مر: نجنبد. (01. تب» آج» مر: نجنبد. (8). آج» لب: جيز. (4). مر: حكم. صفحه : 71١6‏ سورة المائدة مدنى است دره١»‏ قول عبد 
ا ير م ا ا ل ا 
لكم د كورود عاوافل لبت هه نين ”3 آمدوع» و بنزديكك ما ات دكردر ايكسورت درك الردام امدابجاوره 5 
١ه‏ راشاريك انود اخار ار اسار اا مااز اصحاب الحديث و اصحاب الرٌأى و هى قوله: يا لها لوصول لها اله 
إلّيككه من رَبُكك037- الاية. و عدد آيات او صد و بيست و يكك است در كوفى [و بيست و دو در مدنى ]41 و بيست و سه در بصرى 
وعدد كلماتش دو هزار و هشتصد و جهار كلمت است و حروفش يازده هزار و نهصد و سى حرف است و در خبر مىآيد كه 
رسول- عليه السّلام- در خطبه حمّجة الوداع اينكه سورت4) بخواند و آنككه كفت: يا ايها النّاس ان سورة المائدة من آخر القران نزولا 
فاحلوا حلالها و ععدموا حرامها » كفت:سؤرة المائده آخر سورتى استك01 49 از قرآن انزلة111) بود كلش خلال دارئ و حرامكن 
حرام دارى077 عبد الله عمر روايت كرد كه جون اينكه سورت بر رسول- عليه السلام- فرود آمد. رسول- عليه السلام بر راحله بود 
شتر در زير او ضعيف شد جنان كه10) رسول- عليه السّلام- از راحله فرود آمد. ابو امامه روايت كرد از ابى: كعب كه رسول- صلى 
الله عليةو للك كفك هر لض لطر اا حر وين ا 

("). تبء آج.» لب: همجنين. (6). آج» لب: آمده. (5). تب» لت: جايى. (6). مر: مخالفين. (/0. سوره مائده (0) آيه /ا8. (8). اساس» 
مع قدارفه :قوق افزواهه كه 37 عر راء:(14) تيع كك )مره الزال (آث قن عر كاريك 190 مربطاقك تكرقي عنس : 
0 كه او سورة المائده بخواند خداى تعالى به عدد هر جهودى و ترسايى كه در دار دنيا؛١)‏ دم زده باشد ده حسنتش بنويسد و ده 


ع سترد وده درجهاش ترفيع كند١؟").‏ قوله تعالى عر و جل: 


[سوره المائدةٌ (3): آيات ١‏ تا ه] 
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[اشاره] 


بسم الله الرؤحمن الوّجيمري بها لين آمُوا أَونُوا بالقودٍ أجلت لكم هبتر الأنعام إلا ما يتلى علكم ير مُحلَى الصّيدٍ و كم حَوْم إنه 
الله يَحكم ما بريدُ (1) يا أَيّهَا اين آمنُوا لا مُجُوا شاب ل وَلا الشّهِرَ الحرام وَ لا الهّدى. و لا القَلائْدَ وَ لا آمينَ البيت الخرام يَبتَعُون 
قضلا مِن رَبّهم وَ رضواتاً وَ إذا عَلَشُم َاصطادُوا لا يَجرِمنّكُم شَدَآنقُومٍ أن صَدُوكُم تحن المسجدٍ التترام أن تَعتَدُوا َ تَعاونُوا عَلَى ال 
وَالتّقوى ولا تَعاونُوا عَلَى الإثم وَ الٌ.دوان و انوا اللّه إن الله شَدِيدُ العقاب (1) ححرٌ حدم - قت عَلَيكماليَةٌ وَالدّمْوَ لحم الخنزِيرٍ و ما أجلء 
عر الل بو المنَِقَةٌوَ الَوُودَة و اديه وَالتطِيحوةٌ و ما أكلء الستبع, إلا ما ذَكيكُمٍ و ما دح عَلَى النصَبٍوَ أن تستقيمُوا بالأزلام 
ذلكُم فسقه اليو يس الذي كقُوا بن عونك قلا تحقرهم ولعقون ايوم أ كفلهه لكم يكم و أنه تمستا عَلكُم نعقتى و رَضِيت كم 
الإسلام دين حو دري عه قولف لإئم قن الله غَفُورٌ رَحيهه «(6) بكر لكوم ذا أَجِلَلَهُمِ قل أجلء كم يباهو ما 
ليوو يتن الي وارح كليين ” َلك هه متا عَلَمكم الله فَكلُوا تدا أمتد كن عَليكم و اذكرُوا اسم اللَِعلّيهِ و لّوا لله إن الله سد ريع. 
الجساب (©) الوم أَحِ لل م العئيباته و طَعامٌ ا أونّوا الكتاب. 2[ وِلَكُم وَطُعائُكُم لهم وَالمُحصضٌّ ناته من المّؤْمِنات و 
احص ناته ين اين ونوا الكتاب ين فيكم إذا يمون عر وق تسر كو ناسين ول نتكلق أعذام وان بكثر بالايناة. 
ققد خبط عَمَلَدوَ هُوَ فى الآخرَة من الخاس رين (0) 


[قرجمه] 


[به نام خداى بخشاينده مهربان]:”" اى آنان كه ايمان آوردهايد. وفا كنيد به عهدهاء حلال كردند شما را بهيمت جهار يايان مكر 
آنجه خوانند بر شما جز حلال دارنده صيد و شما محرم باشيد كه خداى حكم كند آنجه خواهد. اى آنان كه ايمان آوردهايده؟» 
حلال مداريد مناسكك خداى و نه ماه حرام و نه هدى خانه خداى و نه آنجه آن را تقليد كرده باشيد و نه قصد كننده خانه كعبه را 
كه طلب مى كنند از نعمتى از خدايشان و خشنودىء و جون حلال شويد صيد كنيد به بزه نيارد«0) شما را دشمنى كروهى:2) براى 
آن كه بازداشتند شما را از مسجد حرام كه عدوان و ظلم كنيد و يارى دهيد بر نيكويى و برهي زكارى و يارى ندهيد يكديكر را بر - 
لست سسسب ([0)1 . مر: : اسلام. (0). 3 تب: رفيع كندء مر: رفيع كرداند. (00. اساس و وز ترجمه 
ندارد» از تب افزوده شد. |.....] 

(©). اساسء وزء تبء مر: آوردهاند. با توجه به سياق عبارت فارسى و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). اساس و مت: بنه يار و» وز: 
ننه يا رداء» تب: بنه يا رداء» آج» لب: بايد كه كسب نكند, با توجّه به ضبط لت تصحيح شد. (2). اساس و مت: كردىء با توجه به 
وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 7١8‏ بزه و ظلم؛ بترسيد از خداى كه خداى سخت عقوبت است. [720- ب] 

حرام بكردند بر شما مردار و خون و كوشت خوك و آنجه نام جز خداى برند بر آن و كلو كرفته و به جوب كشته و آن كه از كوه 
بيندازند و آن كه به سر و زدن١١)‏ كشته شود و آنجه نيم خورده دد(؟) باشد انَا آنجه بكشته باشند0) [و آنجه بكشند]«؟) بر 
متكهاهان و اتحة كتين به تبرهائ1 16 قمار كه آن شبق استه امروز ذا اميد شذند آنان كه كاقر شدكه ازيدين شماه مترسيد |3 
ايشان و بترسيد از من«2). امروز تمام كردم براى شما دينتان و تمام كردم بر شما نعمت من و يسنديدم براى شما مسلمانى دين راء هر 
كه را ضرورت باشد در كرستكى جز باز جسبيده27 با بزه كه خداى آمرزنده و بخشايند45. مى يرسند تو را؛4) كه جه حلالى 
كردند ايشان را! بكو حلال كنند«١٠23‏ شما را ياكها و آموخته باشيد«١١)‏ از سكان صيدى سكيبانان» آموزيد ايشان را از آنجه آموخته 
است خداى١؟1).‏ بخوريد از آنجه بككيرند13) بر شما و بككوييد نام خداى براو و بترسيد از خداى كه خداى زود شمار است. -- 


لي .)١(‏ اساس و مت: به سر زدنء با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). وزء 
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تب: دده. (*). لت: بكشند. (6). اساس: نداردء از لت افزوده شد به قرينه عربى. (2). لت: به نيزهدهاى (2). اساس و مت: از اوء با 
توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. آج, لب: نه ميل كننده؛ لت: جز بركرديده. (). تبء لت است. (4). همه نسخه بدلها: 
ازاتو. .)03١(‏ وزء تبء لت: كردند. (11). آجء لب: آموزانيده باشند. [ م 

.)١١(‏ وز: آموخته خداى؛ تبء لت: شما را خداى. (2237). آج, لب: نككاه دارند. صفحه : 7١77‏ امروز حلال كردند شما را ياكها و 
شفبللممحج9٠‏ .6ل ل 0000000000 
آزاده؟ و يارسا از آنان كه دادند ايشان را كتاب از ييش ايشان» جون بدهيد ايشان را مهرهايشان نكاح كننده جز زنا كننده و 

كي رنده دوستان”2 و هر كه كافر شود به ايمان ضايع باشد كار او و او در سراى باز يسين از زيانكاران باشد. قوله: يا يها الننيقه توا 
أوقُوا بِالعُقُودِ خداى تعالى به اينكه ١‏ يسبخطاب كرد يا جمله مسلبانان و لعجل ابيرون ازمسلماناة150 ازسيمله"كاقران. هو ندال اند 
در اينكه تكليف [به]:0) دليلى د ديكرء أُوقُوا بالعقُووهِ خداى تعالى فرمود مكلفان را كه وفا كنندهع) به عهدها١)‏ '. وفى بعهده و اوفى 
وفاء و ايفاء. «و فى؛ لغت عاه عرب است و «اوفى» لغت اهل حجاز استء و لغت قرآن بر اينكه است فى قوله: وَ أُوقُوا بقهدى أوف 
عَهِ د كم وَ المُوفون بِعَهدِهم:6) ددا بِعَهِدٍ الله إذا عاهدثّم١3‏ .... و العقود جمع عقد و عقد وعهد و ميثاق» نظايراند. و 
كفتهاند عقد بليغتر از عهد باشد. قال الحطيئة: قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم شدّوا١1)‏ العناج و شدّوا فوقه الكربا و اهل تأويل خلاف 
كردند در آن كه مراد به اينكه ييمان جيست! ددس ل ل ص يح خط لخد 121 اد [ عه لبية نان اكدامن» 
لتء زنان كه شوهر دارند. (). آج» لب: كير ند كان دوستان نهانى. (). آج: از مسلمانند» مر: آنجه از بيرون مسلماناناند» لت: از 
مسلمانانند. (0). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (2). مرء لت: كنيد. (/). آج» لبء مرء لت يقال. (8). سوره بقره (؟) آيه ٠ع.‏ (4). 
سوره بقره (؟) آيه .)3١(.19//‏ سوره نحل )١12(‏ آيه 41. .)١1١1(‏ اساسء وزء مت: اشدّواء با توجّه به ديككر نسخه بدلها وضبط بيت در 
ديكر منابع تصحيح شد. صفحه : 7١8‏ بعضى كفتند: آن عهدهاست كه ايشان بستند يبش از نزول آيت بر موازرت و معاونت 
يكديكر بر آن كه بر ايشان ظلم كند؛1» بر او يكك دست و يكك زبان باشئد و اينكه قول عبد الله عباس است. و ربيع انس و ضحاكك 
وقتاده و سدّى و سفيان ثورى و بعضى دكر كفتند: مراد آن عهدهاست كه در كتب اوايل اسث با اهل كتاب كه: لَتنّه لئاس ولا 
تَكتمُونَسر؟) ...كه وصف رسول- عليه السّد.لام- - ونبوّت او ينهان نكند«”7 و تغيير و تبديل نكنند. روابة يتى دكر از عبد الله عباس آن 
است كه مراد جمله اوامر و نواهى قرآن است در احكام حلالل و حرام و حدود وفرايض. خداى تعالى عهد كرفت بر مكلفان كه 
نقض نكنند آن راو خلاف آن نكنند. بعضى دكر كفتند: مراد جمله عهدهاست كه مردمان با يكديكر كنند و اينكه قول إبن زيد 
است. و عبد الله بن عبدة و جبائى كفت: مراد آن است كه: سوكند نككاه دارند و دروغ نكننده) و خلا-ف آنجه بر آن سوكند 
خوردة باقند تكد الاس و كند ين :معضبة كد آن بهار رها كند/8 تابحنت حاضل يدو كفارت كنك بره ركف فقيا و جترديكك نأ 
كدق ين نميه معد ناشد وناك كلدت كلد بر او كقارت فاشناى ا ولشراق احكه افزال قر هين اللدطاس اليك ]رن كراد 
اراعرروترافي ايعو ا عكار وده و اشوابراي آن كه اينكه عامتر است و ير فايدهتر و نيز تا نسبت دارد با اينكه لفظ كه در 
عقب اوست من قوله: أجلت لكر قية أ الأناى لال عردند لمارا ببينه 9 جيان بابانةوتهاد يا ااذه ٠‏ أن بهيمت خوانئد 
كه مستبهم0١١)‏ باشد از كفتن و جواب دادن اا سسسب (09. قتب» مر: كثئك. (؟). سوره آل 
عمران (*») آيه /ا8١.‏ [.....] 

(0). وزء تب» آج» لبء مر» لت: تكيفن: (6). لبه مرةعريدة. (قان هر تكزيد 161 لعة ابدكة جاء (لااتبه كسد زا اساس: تذارة 
از وز افزوده شد. (4). اساس» مر: بهمه با توه به وز و فحواى كلام تصحيح شد. .)22١(‏ وز تبء ال را 
.)1١(‏ مر: مبتهم. صفحه : 719 و استبهم الأمر اذا استغلق و بهيم١١‏ اسبى23 باشد كه لونى و شيتى ندارد كه مخالف لون تنش باشد 


كه به آن بشناسند او را د يس شناختن او مستبهم”" بود و كار مجهول بسته را مبهم خوانند و الأنعام جمع نعم و واحد او بيشتر در شتر 
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استعمال كنند اما انعام كه لفظ جمع است در جمله -"١[‏ ر] 
جهار يايان به كار دارند و مفسّرران خلاف كردند در بهيمه انعام در اينكه آيت. حسن و قتاده و ربيع و سدّى و ضبحاكك كفتند جمله 
جهاريايان را خواست كه حلال كنده» در شريعت بر ما از شتر و كاو و كوسفند و بعضى«0) كفتند: مراد جنين اينكه جهار يايان 
است آنجه در شكمهاى اينان:2) باشد«098 از بجكان براى آن كه ايشان را خلاف افتاد و مشكل شد بر ايشان كه اكر مرده باشد جه 
حكم دارد/. عطيَةُ العوفى. كفت«4): عبد الله عراس را يرسيدم از اينكه آيت كفت: مراد جنين جهار يايان است كفتم: اكر مرده 
باشيد حون ماقركن را يكقتد, كدت: حلال باشدا براى أن كه ن:ا تر انث :احشاء اوست عون جك وشت وعر أن وذرايكةه 
اشارت به آن كرد كه: ذكاة اها ذكاتهاء كشتن مادر كشتن او باشد و بنزديكك ما مراعى بود اكر تمام خلق شده باشد و موى 
برآورده و دراو روح نباشد حكمش اينكه باشد كشتن مادر كشتن او بود كه او بمنزلت جمادى بوده است در شكم مادر يس او 
بمثابت7١١)‏ بعضى احشاء شكم باشد و اكر تمام نشده باشد خلقش(١١17١)‏ به هيج وجه حلال نباشد و اكر تمام خلق شده باشد و جان 
در او170) باشد واجب باشد كه او را نيز بكشند تا حلال باشد جه اكر زنده از شكم مادر بككيرند و بنه كشند15) رها كنند تا بميرد 
مردار باشد. و قابوس روايت كند از يدرش كه روزى كاوى بكشتند ودر شكم او جنينى بود عبد الله عتباس آن جا بككذشت دنبال 
آن بيه كرفت و برداشت و كفت: هذا بهيمة علليسيينييييييييييسنستسنيت .)١(‏ لث: بهيمه ؟. أساس: اسيى/ 
اسبى. (*). مر: مبهم. (؟). مر: حلال كرد بر ما در شريعت» لت: حلالاند. (0). مر ديكر. [.....] 
(9). تبء مر: ايشان. (7). لت: باشند. (8). مر و. (4). مر از. .)3١(‏ مر: اينكه. .)١١(‏ مر: بمنزلت. .)١17١(‏ مر: خلقتش. (17). درو/ دراو. 
(15). آج: بتكشند. صفحه : 7٠١‏ الأنعام الّتى احلّت لكم. و ابو سعيد خدرى. كفت: رسول را- عليه السلام- يرسيدم از جنين١1‏ بيه 
كه در شكم بهايم باشد ككفت: ذكاته ذكاة امّه » كشتن او كشتن مادر باشد و آنجه مذهب است بيان كرده شد. كلبى كفت: مراد به 
بهيمة الانعام وحوشاند جون آهو و كّاو كوهى وخر كوهىء و حمل كردن بر عموم اوليتر باشد براى آن كه از ميان اينكه اقوال 
حاتي لماحم اواوكردت 7 ان اعد وكا وواسوحل مع ادر اسيل ينعي ادو سورة الأنعاع اسحدقي تر باه 
أزواج بن الّأنر الين؟» ف القن عام اس اعد ادكه سن تعس وا لطيو كاويو كويقي يا لقره 5 الالعامكانيا اك لها 
دفء وَ ماعو منها نَأ كلون:ه. آنككه اينكه«2) جنس را كه نه از اينكه باب است و اينكه حكم ندارد«07 در تحليل جدا كرد از اينكه 
كفت: و اليل وَ البغالء وَ الححَمِيرَ لت ركبوها و زيئَة:8 ... آنككهه4) از آن استثنا كرد كفت: إِلَا ما يُتلى عَلَيَكُم الا "عدي تبات كر انفد 
خلاف كردند در اينكه استثنا و مستثنا. مجاهد و قتاده كفتند: مراد بجه جهار يايان است و استثنا متّصل است يعنى جمله بجكان از 
اينكه سه جيز« 20٠١‏ حلال است الا آنجه يس از اينكه بر شما خوانند و بيان كنند شما را فى قوله: رمت عَلّيكم المي وَ الدّمه الا آن 
جنين كه هنوز خرده١1)‏ باشد تمام خلق نبود يا جون از شكم مادر بككيرند مرده باشد يا بميرد. و سدّى و عبد الله عباس كفتند: مراد 
به مستثنا خوك است و آنجه در حال كشتن او نام خداى نبرند و بر اينكه قول استثناى خوك منقطع باشد و ما لم يذكر اسم الله عليه 
مصلل باشد و بر اينكه نول د كر مضتو ران إلا ها يتلى غليكي أن اندث كه كر ماس سس سس سس 
.)١(‏ اساس: جنين با توه به فحواى عبارت و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آج, لب: كرد. (). آج, لب: بود. (5). سوره انعام 
(©) آيه 187. (0). سوره نحل )١12(‏ آيه ه. [.....] 
(8). تب» آج. لبء مر: آن. (/0. آج؛ لب و. (8). سوره نحل )١18(‏ آيه 8. (4). مر: آنككاه. .)21١(‏ آج» مرء لت: جنس. .)١١(‏ مر: خون. 
23١ :‏ كرد فى قوله: حرم ” فت عَلَيكم الي وَالدَّموَ لحم الخنزير الى آخر الاية؛ و اوليتر حمل آيت بود برعموم جنان كه 
مسو يا 0 ايو ليسي ل 0 
به استثنا١»‏ مخرج باشد جون خون و مردار و آنجه نام خداى نبرند بر آن و منخنقة و موقوذة و متردّيه و نطيحه و ما ذبح على التصب 
اينكه همه استثنا متصل باشد و خوك استثنا منقطع باشد براى آن كه خوكك از جنس بهيمة الانعام نيست. و على بن الحسين المغربى” 
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كفت: مراد به اينكه مستثنا؟» بحيره و سائبه و وصيله و حام است كه [در]:”) سورة الانعام كفت و اينكه سهو است از او براى آن كه 
آن حرام نيست بر حقيقتء ايشان بر خود حرام كردند و خداى تعالى كفت: آن حكم نه من نهادم؛ فى قوله: ما جَعل اللّههمِن 
ووه الآنا تلن ع تيدان الطب قب اوير نعالة ابسكدوور انين علق كروتن في كلكو ارا العتوو سر مسا 
الصَيد و تقدير آن باشد كه: اوفوا بالعقود التى عقدها الله عليكم لا محلين للصّيد فى حال الإحرام. و قولى١0‏ ديكر آن است كه حال 
نافد تن اقرلده حلا لك هين الأنسان!يمكينية فول 1ن لابق باهذ كذ كلد مراك ينابريكة العام وعضن اكيز لقني تحت لك 
صيد الوحش إلا فى حال الاحرام:©)؛ صيد وحش حلال كردند شما را الّا در حال احرام يعنى استحلال صيد كنى 07 مادام تا محرم 
نباشى. جون محرم شوى صيد حلال نيست«8) شما را. و بر اينكه قول غير حال باشد از مفعول و ذو الحال ضمير است فى لكم و 
قوله: وَ أَنكُم حرم «واوه هم حال راست و اينكه معنى استثناء بعد الاستثنا باشد براى«4) اطلاق كرد و حلال كرد در آيت بر اينكه قول 
صيد وحش را. آنكه بعضى از او استنا كرد بقوله: إِلَا ما يُتلى عَلَيكُمء بعد هذا و بين مطح هه هد ددم مده ده كه ددكد 
.)١ -5(‏ مر: استثنا. (*). اساس: ندارد؛ از وز افزوده شد. (6). سوره مائده (8) آيه .٠١"‏ (0). مر: قول. (*). اساس و مت: الحرام؛ 


با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). تب كنيد. (0). لت: نه حلالل است. (4). وز» تبء آج» لب: لتء مر آن كه. 


صفحه : 777 لكمء الا آنجه يس از اينكه بر شما خوانند بيان كنند شما را آنككه حالى از حالات صائد از او استثنا كرد؛ و هى حالة 
الا-حرام. و روا بود كه نصب غير بر استثنا بود و حال ظاهرتر است. و از حق «واو» حال آن باشد كه از يس او جمله اسمى يا فعلى 
آيد١1).‏ اكر مفرد كنى آن را منصوب شود بر حال نحو قولهم: جاءنى زيد و هو راكب -"8١[‏ ب] 

اى راكبا. و حرم جمع حرام باشد, و مراد به حرام محرم است در آيتء يعنى و شما محرم باشى به حج يا به عمره. قال الشّاعر: فقلت 
لها فيئى3» اليكك فانّنى حرام و انْى بعد ذاكك لبيب اى ملبى از بناى لب باشد به معنى لنى. إنه الله يتحكوما يُرِيدٌ» خداى تعالى در 
شرع آن حكم كند كه خواهد. [براى آن كه معلوم شده است كه او حكيم استء آن خواهد كه صلاح مكلفان باشد» يس او آن 
كند كه او خواهد جز آن است كه آن خواهد]:23 كه حكمت اقتضا كند از آن جا كه حكيم است و عالم و غنى از آنجه قبيح:؟" 
ماهد وطا ينا ند سنك كديزي الها لين مثا لا تبر شعاين الت اشح ساق كر إببكة ابت فين كرد نوضاة را وماد ركان 
وعد اناف لكان امي كد نمه خطاب يدرة) موسنات كرد يراق وفعت مزلت انقنان و كاقراف راأن بايد فياك كدر ايفان رابه 
خا شوه عقر بق كوا لتكدسييكة نكر ااا ]تيضم ا اده مطدى ون ابه كن ابتك شال يكس 1ه اسف كد اكد را اير 
آن باشد كه كفار به شرايع متعّداند [بنزديكك ماء و]41) بنزديكك فقها متعتبد نهاند. يس اكر جه به ظاهر اينكه خطاب داخل نباشند در 
ابتك تكليف كه اعقب يا أيه الذييّ آمتوا اند به دلبل كر ذاخل باشسد در آكا.واروابؤة كه يكن از هاور خطاب وو به يكى 
كس١ 2٠١‏ آرد و توجيه خطاب به او كند و مراد 00 .)١(‏ آج. لبء لتء مر كه. (5). 
اساس و همه نسخه بدلها: فينى» با توجّه به معنى بيت و ضبط آن در قرطبى (8/ 8”) تصحيح شد. (). اساس و مت: افتادكى داردء با 
توه به ديككر نسخه بدلها از وز افزوده شد. (؟). آج, لب: قبح. (0). مر: قبيح است و نخواهد تا. (©). آج, لب: با. (0). مر ذكر. (. 
مر: حقيقت. (9). اساس و مت: نداردء از وز افزوده شد. .223١(‏ لت: ندارد» تب» آج» لب» مر: يكك كس. صفحه : 7377 او باشد و 
ديكران. و در قرآن مانند آن١1)‏ بسيار اعون قولةيا انها لَب إذا طلقَكُمم الس لطلتر ةيا انها الذي آمَنُوا لا تُحلُوا شَعَايْرَ 
الل اى آنان كه ايمان آوردهايد حلال مداريد١8)‏ شعاير خداى4. عبد الله عباس و مجاهد كفتند: مراد به شعاير مناسكك حج است 
كه مشركان به حج آمدندى و هدى آوردندى مسلمانان خواستند تا بر ايشان غارت كنند. خداى تعالى نهى كرد ايشان را از اينكه» 
بيان ايتكه قول قوله تعالى: ذلككوَ مَن يُعَظم شَعائرَ لل مها من تَقوى القُلُوبٍ. عطيه كفت از عبد الله عباس: مراد آن است كه حلال 
مداريد كه صيد كنيد در حال حرام:١٠0.‏ عطا كفت: مراد به شعاير معالم شرع است و معنى آن است كه لا تستحلوا حرمات الله 
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محرّمات شرع كه خداى تعالى حرام كرده است حلال مدارى و اوامر و نواهى او را بر وفق آنجه كفته است كار بندى. 2-5 
وحم كي يي ده ( ١‏ الور في 1ك لحن عر ام روس ل الل ابي] 

(). تب: حطيم. (6). آجء لت آمده. (2). مر: همراه. (28). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شد. (27). وز: تقليل. (0. آجء لبب؛ 
مدارى. (4). مر: خدا را. .23١(‏ كذا در اساس و وز و متء ديككر نسخه بدلها: احرام. صفحه : 7١١0‏ بعضى دكر كفتند: مراد به شعاير 
معالم حرم است يعنى حرمت حرم نككاه داريد و آنجه شما را از آن نهى كردند در حرم؛ مكنى. [و حلال مداريد واينكه قول سدّى 
است. إبن جريج كفت: مراد به شعاير معالم حج است و اركان و افعال و از مناسكك]١١)‏ حلال مداريد فرو كذاشتن آن و ضايع 
كدق ان محاعد كنف اشعائر الله صفاست و فروه وقد :وعد اذ قا ء كقثاسنيث آأن برد كه شارف اذعات سف غناو 
مروه از جمله مناسكك حج نمى شمردند» خداى تعالى به اينكه آيت ايشان را اعلام كرد كه آن از مناسكك استء و اينكه قول روايت 
كردهاند از باقر- عليه السّلام. و بعضى دكر كفتند: شعاير علاماتى است كه نصب كردهاند بر اطراف حرم [787- ر] 

تا فرق بود ميان حلءو حرم. خداى تعالى مردمان را نهى كرد كه از آن جا در كذرند و در مكه شوند بىاحرام. زجاج كفت و على, 
بن الحسين المغربى: مراد آن است كه حلال مداريد آن هدى كه آن را براى خائه خداى اشعار كردهاند؟) كه بر آن غارث كنيد. و 
اشعار هدى آن باشد كه كاردى در كوهان او زنند تا خون از او بيايد و آن خون در او مالند و نعلينى به خون ملطخ و بر كردن او 
بندند تا هر كه ببيند داند كه آن هدى است. و اصل كلمه اشعار بود و آن اعلام0”" بود و شعار و علامت بود. و قال الكميت: نقتّلهم 
جيلا فجيلا نراهم شعاير قربان بهم نتقرّب و قويترين اينكه اقوال قول عطاست كه كفت: معالم شرع است از حلال و حرام براى آن 
كه عامتر است و جامعتر است فوايد را و واحد الشعائر شعيرة و هى فعيلة به معنى مفعوله من الإشعار و هى الإعلام. وَ لا الشَّهرَ الحرامه 
يعنى و لا تحلوا الشَّهِر الحرام و ماه حرام نيز حلال مداريد«5» قتال كردن و آن جهار ماه است. ذو القعده و ذو الحبجه و محرم و 
رجب واحد فرد و ثلفة سرده اى متتابعة متوالية سه ماه ببوسته نان كه بينى يكك ماه مفرده8) و آن وجب استثء اما آن ماه كه در 
اينكه آيت مراد است دراو --بدددببببسسس سسسب ([1). اشاس و مث: افتادكى دارد» از وز افزوده شد. 
(؟). لت: كرده باشند. (7). مر: علامت. (6). آج» لب: مدارىء مر: مرانيد. (0). لت: فرد. صفحه : 718 خلاف كردند بعضى كفتند 
رجب استء بعضى كويند١1)‏ ذو القعدهٌ است اينكه قول عكرمه است. و جبّايى كفت: مراد جمله ماههاى حرام است و اكر جه لفظ 
واحد است مراد جنس است. ولا الَّدى» بعضى كفتند: اينكه لفظ جمع است و واحدش هديه باشد [كتمر]:؟ و تمرة» و بعضى 
كفتند: جنس است و هدى نام آن است كه مردم برانداز شتر و كَاو و كوسيند بر وجه قربان و آن3 دو كونه باشد هدى متمتع بود 
وهدى آن كس كه حج قارن كند و هدى با خود براند تا هدى جون قرينى باشد او را يعنى آن هدى:؟» حلال مداريد كه كسى 
آورده باشد تا« به خانه خداى برد براى حج و به قربان بكشد كه بر آن غارت كنى«2 و برانى07 و كفتهاند: معنى آن است كه 
حلالل مداريد كه منع كنى هدى را از آن كه به محل خود رسد از حرم بل رها كنى87) تا به جاى خود رسانند و قوله«4): و لَا 
القَلاتَدَء وهى جمع قليدهُ اى مقلدة. عبد الله عباس كفت: مراد هم هدى است و لكن فرق اينكه باشد كه هدى باشد كه نه مقلّد بود 
و لكن قلايد هدى باشد مقلد يس اينكه خاصتر بود و آن عامتر و اينكه از باب تخصيص بالذّكر باشد. قتاده كفت: مراد به قلايد آن 
است كه عرب جون به حج آيند در كردن آويخته باشند از مشكهاى كاو روغن١١٠3‏ و جز آن و جون با قبايل و احياى«١١)‏ خود 
شوند آن فروخته باشند و جيزى عوض آن خريده از طعام و جز آن و نيزه؟1) در كردن آويزند و ببرند خداى تعالى مسلمانان را 
نهى كرد از نهب وغارت واستحلال آن. بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه در جاهكِت عادت بودى كه مرد جون از خانه 
بيامدى روى به خانه خداى نهاده براى حج ياره جوب سمره37) در كردن افكندى حم دصحي عو سس ص عو سه 
-(1). وزء تب» آج لبء مرء لت: كفتند. [.....] 


(). اساس: ندارد» با توجّه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). وز» تب» آجء لب» مرء لت از. (8). مر را. (0). اساسء» وز: ماء 
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با توبجه به تب و فحواى عبارت تصحيح شد. (29). تبء مر: كنيد. (07. تب: برانيد. (8). تبء مرء لت: كنيد. (9). وز: قولا. .23١(‏ مر: 
كاو روقن. .)١١(‏ آج» لبء مر: احباء. (؟1). مر: همجنان. (17). مر: سميره» لت: سمره. صفحه : 771 تا علامت آن بودى كه به حج 
خواهد رفتن كس او را تعرض نكردى و جون بازكشتى قلاده از موى در كردن خود كردى علامت راء تا دانستندى كه او از حج 
مىآيد كس او را تعرض نكردى. عطا ككفت: از يوست درخت حرم يارهاى در كردن افكنديدى١1)‏ آنان كه از اهل حرم بودندى و 
آنان كه نه ازاهل حرم بودندى قلاده از موى يا از يشم در كردن كردندى«7). مجاهد كفت: يوست درخت حرم هر كس كه در 
كردن افكندى يا در كردن شترء ايمن بودندى7” و بر اينكه قول معنى مستقيم نشود الا على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه 
مقامه و تقدير آن باشد لا تحلوا اصحاب القلائد. إبن زيد كفت: مهراد آن است كه مؤمتان را نهى ه ى كد از آن كه استحلال كنند و 
حلال دارند كه از درخت:"» آن حرم جيزى بككيرند از شاخ و يوست و جز آن جنان كه كافران در جاهلتت كردندى. جبايى كفت: 
نهى كرد و خداى تعالى مسلمانان را از آن كه شترى يا كاوى و كوسفندى كه به هدى رانده باشند شير آن«8) بدوشند براى آن كه 
حون او را براى«2» خداى در ره خداى براندند ايشان را نباشد كه شير آن بخورند جز كه به صدقه بدهند و اينكه اقوال/» محتمل 
است و حمل كردن بر مقآمده:8 از بهيمه و جز آن حمل بود بر حقيقت او. وَلَما آمّينَ البيته الكحرام. و نه قاصدان خخانه خداى و 
زوّاره4) آن رااز حيّداج و معتمران و الأنم القصد يقال امّه يؤمّه اما و امّمت فلانا و يّممته اذا قصدته. قال الشّاعر: انّى كذاكك اذا ما 
ساءنى بلد يمت صدر بعيرى غيره بلدا و مراد به بيت الحرام كعبه است بلا خلاف. يَبتَعُون فَضلًا مِن رَبّهِم وَ رضوانا ددج سند 
.)١( 2-0-5‏ آجء لت: افكندندىء لبء مر: افكندى. (3). مت: كردند. [ 50 

("). وزء تب» آج. لبء مرء لت: بودى. (). لت: درختان. (2). مر: او. (©). مر: به راه. (0). مر: قول. (8). مر: مقلد. (4). اساس» وزء 
تب: دوار» آج» لبء مر: زوار» مت: ذوّارء با توجه به فحواى عبارت تصحيح شد. صفحه : 778 در محل حال است اى طالبين فضلا 
اق رقا نوتوضواناورها للاتعاك فى 1١‏ ؤيارة الببع+ يعن اسسحلال مكتى كقوة وعال آثان كه قصيم خانه تعدا كشد ال جا بها به 
طلب روزى بر سبيل تجارت و به طلب رضاى خداى تعالى بر سبيل حج و زيارت. و إذا عَلَلنُم قاصطادُوا جون قديم تعالى حجر كرد 
بر محرمان كه در حال احرام صيد كنند و ايشان را از صيد كزير نبودى جه [781- ب] 

بيشتر قوت ايشان از آن بودى خداى تعالى اطلاءق اينكه حظر بكرد و به اباحت كفت: جون حلال شوى١”"‏ و از احرام7" بيرون 
أو اعيد كع رد و عيفه كز جد امن اسك غراد يموق ابالحة اسك ينان عد كنع كذ قرف الطلذة فوووا فى الأرض الها ده 
و تمد كك آنان كه كفتند: امرى كه وارد باشد بعد الحظر اقتضاى اباحت كنند به اينكه آيت درست نيست براى آن كه طريقه 
وجدان معتمد نباشد لجواز الخلاف فيه. و دكر آن كه در اوامر قرآن كه آمد بعد الحظر هست كه اقتضاى ندب مى كند دون اباحت 
قرا لاا لاوا كمي لازو يوان عمو يشاد روي بلاق مدسساي راي سباح الستكابال اعالاك اكه يبن 
درست آن است كه الامر الوارد بعد الحظر حكمه حكم الامر الوارد قبل اقتضائه الوجوب او«4) الندب على ما دل الدّليل و تقدم حظر 
را در تغيير حكم امر اثرى نباشد» و اصطياد افتعال باشد من الصَيد تاى افتعال را طا كردند تا مناسب صاد باشد كه فاء الفعل است در 
اطباق و اينكه لفظ دليل است بر آن كه امر امر نباشد به صورت١١03‏ و صيغت7١3)‏ براى آن كه اينكه صورت امر دارد و باتفاق امر 
نيست اباحت است و حكيم١؟١1)‏ امر نكند به مباح و مريد مباح نباشد براى آن كه عبث بود و بيشتر مفسّران بر آنند كه از اينكه يت 
جيزى منسوخ است الا إبن جريح كه او كفت: از آيت هيج منسوخ نيست براى آن كه ابتدا به قتال مش ركان نشايد كردن در ماههاى 
حرام الما بتتبتصسس سس (0). مر: هى. (5). مره لت: شويد. (0. وز: حرام. (©). مره لت: آييد. 
(0). مرء لت: كنيد. (2). وزء تبء آج. لبء مر: ندارد. (/1). سوره جمعه (25) آيه [1.٠١‏ 00 

(). سوره بقره (؟) آيه 14#. (4). آجء لبء لت: الى. .)1١(‏ تبء لب. لت: لصورته. .)1١(‏ وزء لت: صيغنه. (؟1). تبء آجء لب: 
حكم. صفحه : 719 كه ايشان ابتدا كنند و اينكه از باقر- عليه السّ.لام- روايت كردهاند. و شعبى كفت: از سورة المائده هيج منسوخ 
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نيست الا اينكه آيت. آنكه آنان كفتند: از آيت جيزى منسوخ است خلاف كردند كه جيست آن منسوخ. شعبى كفت: جمله آيت 
منسوخ است. و مجاهد همجئين كفت. كفت: مسو است بقوله: فَاقتلُوا المشركين: حيثه وَجَدتمُوهُم10) و بقوله: ما كان للمُشركين- 
أن يَعمَرُوا مَساجدٌ اللّهده1- الآية و بقوله: نما لعش ركون نجس" و لا القلضع وقودرين اقوال فول أن كس اسث كه كفت: و ا 
الشَّهِرَ الخرام وَ لا الهّدى.و لَا القَلائِدَ و لَا آمِينَ اليه اليرام:5)» منسوخ است براى آن كه اجماع كردند بر آن كه خداى تعالى حلال 
بكرده است قتال مش ركان در ماه حرام و جز ماه حرام و نيز اجماع است كه يكى از مشركان اكر جمله يوست درختان در كردن 
افكند قتل از او برنخيزد. و قوله: و لَا آمينَ البيت. الترام عام است و متناول مؤمن و مشرك را جز كه ما تخصيص كنيم به مش ركان 
لقوله: فَاقلُوا المُشركين: جون مخصوص باشد به مش ركان هم منسوخ بود و اكر كويند: ولا آمينَ البيته الخرام» مخصوص است 
منسوخ نيست اوليتر باشد» جه در قاصدان خانه. هم مؤمنان«8) باشند و هم مش ركان«2) قوله: وَل يج رسكب عبد الله عباس و قتاده 
0 ا ل ا 
بصريان كفتند: : معنى آن است لا يخفف27) لكم من قوله تعالى: لا جَرَم أنْهَلَهُم الَارَده شَيَآ قوم و هو البغض و العداوة. أن 
صَدُّوكم. اى81) لان صِدّوكم و منعوكم. عَنْ الممسجِدٍ البحرام أن تَعتَدُواء على ان يظلموا:© و تجاوزوا الحدّ. و معنى آن است كه نبايد 
كه حمل كند شما را دشمنى قومى كه شما را از خانه خداى منع كردند عام الحديبه بر7» آن كه تعدّى كنى87) و ظلم كنى40) و 
حرمت حرم )٠١‏ ندارى 011 يكال شنت19 التسل اششازه كناو شتاناو هاذو مكنا فين شات قال الله تعالى: إزه شائتكك. هُوَ 
الأبئد و033). سيبويه كفت: هر فعلى كه مصدر او فعلان باشد لازم بود كالخطران و التُقزان و الّزوان و الهذيان و غيرها الَّا ما شد من 
ذلكك كالشنئان و بعضى عرب اسكان نون كردند و اينكه قراءت ابو بكر است عن عاصم و ابو جعفر و اسماعيل و بعضى عرب 
تخنيق عرده كرد عطاق كدشاص كفث: وما العيش الاما تلذو تشحون و ان غاب:18 فيه ذو القتان .و قدا 5 2*2 
مع (03). مرةلا يكبتكم. [.....] 

(7). تب شعر. (2. تب» آج.؛ لب» لت: تغضبوا. (؟). تب شعر. الاامتوار مت: لاىء با توبجه تب تصحيح شد. (2). تب» آج» 
اننوهي لق للد ىا( متي ام قدي ووو لت كنيده لاه راكد 013 نوسي لظ داري كا اماس وق لنة 
مر: شننتء با توه تب تصحيح شد. (1). سوره كوثر )1١8(‏ آيه *. (18). لسان )٠١1١/1(‏ لام. صفحه : 737١‏ و ابو عبيده كفت: 
شنثت به معنى اقررت آمده است جنان كه فرزدق كفت: و لو كان هذا الأمر فى جاه شنئت به او غص بالماء شاربه و مصدر در 
آيت مضاف است با مفعول به و فاعل مقدّرء و التقدير شنأنكم قوما لقوله [798- ر] 

بشؤال تعيجتكك١١‏ .... و وتن ذُّعَاءٍ الخير” ... اى بسؤاله نعجتكك و من دعائه الخير. و قوله: أن ميذوكية [إبن كثير و ابو عمرو 
خواندند: ان صدّوكم ...]0 به كسر همزه و اينكه قراءت ضعيف است براى آن كه شرط در ماضى نشود از روى معنى» و آن جا 
كه لفظ ماضى50". هم با مستقبل كردد. نحو: ان اكرمتنى اكرمتكك, لأنالمعنى ان تكرمنى اكرمكك. فامًا آن كه لفظ و معنى ماضى 
باشد مستقيم نبود و اكر جه شيخ ابو على الفارسى:از اينكه عذر خواست و لكن عذر هم ضعيف اسث و أن صَدُّوكمء كه قراءت 
عامه قداء اسخه بهتر اسث: .و المعتى لأن صدّوكم. و الضَكَ: المنع. و اينكه صدّ عام الحديبته بودء فى قوله تعالى: هلين كَفَرُوا و 
صَدُوكم عن المسجدٍ الكراموه) ...» و أن ص دُوكم در محل جر است و التقدير: لصدّهم إاكم و أن تَعدَدُوا در محل نصب اسث 
بوقوع الفعل عليه و هو المفعول الثّانى ليجرمتكم«6. ابو نجيح روايت كرد از مجاهد كه سبب١072‏ نزول آيت آن بود كه روز فتح 
مردى مؤمن را بكشتند در عرفات كه حليف ابو سفيان بود و حواله كردند كه او حلفاى رسول را كشته است. رسول- عليه السشلام- 
كفت: لعن اللّه من قتل بذحل الجاهلئة» كفت: لعنت«8 بر آن كس باد كه به كينه جاهلييت كسى را بكشد و خخحداى تعالى اينكه 
آيت فرستاد. رسول- عليه التّ.لام- كفت: الا ان كلء دم و مال و مأثرة كانت فى الجاهاةة فانّها تحت قدمىء هاتين الَا سدانة الكعبة و 


سقاية الحاج» كفت: هر خونى و مالى و عملى كه در جاهاّت بوده است همه در زير ياى من است يعنى آن را حكمى صوحا ص ص حور ص اك 
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االلسسسسصس سسسب .)١(‏ سوره ص (8") آيه 58. (؟). سوره فصّلت )6١(‏ آيه 894. [.....] 

("). اساس» وزء تب» لب و مت: نداردء با توجه به معنى عبارت از آج افزوده شد. (5). وزء تب» مر» لت باشد معنى. (2). سوره فتح 
(68) آيه 0؟. (2). مر عليه. (7). اساس» وز و مت: بسببء با توجه به معنى و ساير نسخه بدلها تصحيح شد. (8). لت خدا. صفحه : 
7 نيست الا خدمت١١)‏ كعبه و رعايت سقَايةُ الحاجج كه آن برقرار خود رها كرديم. و در شاد اعمش و عيسى و يحيى بن ابى 
كثير7) خواندند: يجر منّكم به ضم٠‏ يا » من اجرمه. و جرم و اجرم لغتان الا أن جرم اعرف و افصح. قوله تعالى: و تَعَاوَنُوا عَلَى البرّ و 
لتقو امراسث ا تخداي قال عضله مكلفان راي مغاونت ومظاعرك و بارى حادق كد كر بر و قوف و برهيو كار كد 
نيكو«ع» باشد از فضل و احسان. و برّه و بد به و هو برٌ و بارٌ. و «تقوى» يرهي زكارى باشد يعنى خويشتن نكاه داشتن از عقاب خداى به 
نا كردن فعلى كه« مستحسو:عقاب شود به نو قوله: و تعاوثواء عطت نبسث: على قولهة أن تعتذوا بل كلام امت مسا مسانف و 
امر است جماعت180 مكلفان را به معاونت. و تفاعل از ميان قوم باشد جنان كه مفاعله از ميان دو كس باشدهع) بيشتر. .و لا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَ العُدوان» و يكديكر را يارى مكنى بر اثم و عدوان. «اثم) كفتند027 هر معصيتى باشد كه متعدّى نبود از فاعلش به غيرى. 
و عدوان معصيتى باشد متعدّى جون ظلم و قتل و غصب. و ابصة بن معبد كفت: از رسول- عليه السَلام- [يرسيدم 8١]‏ كه «برًا و «اثم) 
جه باشد! كفت: ِو آن باشد كه دل توبه آن منشرح شود و آن را قبول كند واثم آن بود كه در دل تواثر كند واكر جه مردمان تو 
رار قري كهكن انرا الله إه الله كريد العقايى ا قداف كرسي كدعقاب وقطدا سكن اندم عسه ال قطضق كد اراز 
عقاب سخت بنترسد جه اكر آدمى از سنكك بودى يا از آهن به آتش دنيا هم بس نبودى. فكيف كه بر اينكه تركيب ضعيف است و 
آتش آتش دوزخ١03؟‏ كه در خبر آمده است كه اككر اهل دوزخ را در ميان آتش دنيا نهند از راحت و آسايش خواب يبرد١١)‏ 
ايشان را. الس .)١(‏ مر تحانه. (05), آجء لب: يحيى بن كثير. ("). وز: ندارد. (9). مر 
نيكوا. (0). تب: جماعتى. (6). مر يا . (7). تب: كفتندى. (8). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شد. [.....] 

اا 00000 
در زمين محتاج شد به آتش» خداى تعالى جبريل را كفت: جمرهاى از دوزخ بركير و به آدم بر» جبريل كفت: بار خدايا تو عالمترى 
اككر جمرهاى از دوزخ به زمين برم زمين با هر جه در او است سوخته شود. كفت: برو و آن را هفت بار به آب بشوى آنككه به زمين 
بر. ودر خبرى ديكر هست كه اينكه آتش شما جزوى است از جهل و جهار جزء از آتش دوزخ١1١"‏ به انواع عذاب كه خداى تعالى 
اعداد كرده است در او- اعاذنا الله و اناكم من عذابه:؟" ) برحمته. حرمت عَليكُمْالمَييَةُ وَ الدَّم الآية حق تعالى بيان آن جمله كرد 
كه ككفت: إِلَما ما يُتلى عَليكم [ ل د ا ا ل ل ا 
حوالت بر آيت دكر كرد كفت ت:]«" إِلَّما ما يُتلى عَلَيكم #مكر اتح بر شيا ختوائدك يمن از ابنكداو ابنكةدليل ات ير أن كه تأخير 
البيان عن وقت الخطاب«6» روا باشد الى وقت الحاجة. جه محال است كه«0) حالت خواندن رسول- عليه السّلام- آن آيت كه دراو 
كقت» إلاها الى ملكو سال عوائنان ابتك ايت ياشد و يده ر حال و يه .دو قت فر نغوائده بااقدبون]ينكة دليل باشد بو أيدكه كه 
كفتيم خطاب كرد به اينكه آيت با جمله مكلفان. كفت حرام كردند بر شما به لفظ ما لم يسم فاعله بر فعل مجهول و در قرآن از 
اينكهدع) وسار است كه اقعال تعداي تعالى زد لفدد ما لع يسما /ة) كنت اسيك براق 1ن كد نعي بعلم استععير التعاهى تيبح . ونحوه 
قوله: كتب عليكم8 . .. در جمله قرآن. و قوله: عُلّمنا مَنطقء الطير:4) ع افكت وال انك كلممشته ات آنه تخفيف كردند. 
هر دو لغت استء يقال: ميت و ميت و سيد و سيد و هين و هين و لين و لين .2١‏ و اصل ميت ميوت بوده است من مات يموت. و 
اينكه جا به تشديد نخواندهاند الما ابو جعفر المدنى: و بعضى اهل علم عم م2 1/1 ايد 
باشد. (؟). مت: ندارد. (). اساس و مت: افتادكى دارد» از وز افزوده شد. (©). مر: حاجت. (8). وز در. (9). مر نوع. (0). تبء مر 


فاعله. (8). سوره بقره (؟) آيه 17/8. (4). سوره نمل (31) آيه .)23١(.18‏ لت» همه مشدّدها را مقدّم آورده است. صفحه : 776 فرق 
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كردند ميان تخفيف و تشديد [7819- ب] 

كفتند: ميت به تخفيف آن را خوانند كه جماد باشد و در او روح نبود و مثله موات. و مت به تثقيل آن را خوانند كه در او روح 
باشد آنكله ازاو برود. و شاعر كفت فى الجمع بين اللغتين بمعنى واحد: ليس من مات فاستراح بميت [نّما الميت]١1)‏ متت الاحياء و 
بعضى اهل لغت كفتند: «ميت» آن باشد كه آن را نفسى سايل١2»‏ باشد خونى ترنده9” از او زايل شود از آنجه حلال باشد 
خوردنش از انواع حيوان» و ميت مثقّل مرده باشد از آدميان. و رسول- عليه السّ.لام- ماهى و ملخ را «ميت» خواند» كفتء ميتتان 
مباحان(6): المكك و الجراد. و الدَّممو اينكه از جمله اسماء منقوصه است و الأصل «دمى» به دلالت آن كه تقول فى تثنيته دميان» قال 
الشاعر: فلو انا على حجر ذبحنا جرى الدّميان بالخبر اليقين كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه عرب و بعضى دكر جز ايشان خون در 
رود كانى١0)‏ كردندى و بر آتش«2) نهادندى و بخوردندى» خداى اينكه آيت فرستاد و حرام كرد. ودر دكر آيت خون را وصف 
كرد به آن كه مسفوح باشد يعنى خونى كه ريخته شود وهو قوله: أو دما مسفوحاً ...370 .... تا محترزه6) باشد از خونى كه مختلط 
باشد با ككوشت و با جككر وازاو جدا كردن نتوان40). و اما«١٠0‏ سبرز بنزديكك ما حرام است و اكره١1)‏ با كوشت به يكك جاى بر 
بلسكى١١13)‏ زنند هر جه در زير آن باشد از كوشت كه آب و خون او به آن رسد هم حرام باشد. 2223252525559 2 
لس .)١(‏ اساس و مت: ندارد. از وز افزوده شد. |.....] 

(). وز: مايل» مر: سايله. (). آج: يرنده» مر: رونده. (©). مجمع البيان (/ :)١01‏ مباحتان. (0). مر: روه. (2). اساس و مت: ايشانء با 
توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/). سوره انعام (2) آيه 158. (). وز: نامحترز» مر: يا محترز. (4). وزء تبء آج؛ لب» 
لت: نتوان كردنء مر: نتوان كرد. .)23١(‏ وزء تبء آجء لبء فاقراء لت: از. .)1١(‏ وز: ندارد. (17). اساس» و مت: بكسكى (بى نقطه)» 
وز: يكى سكىء تب: بكسكىء مر: سيخىء آج؛ لب: يكدكى؛ ضبط متن با توجه به لت و ضبط كلمه در برهان قاطع اختيار شد. 
صفحه : 70 و روايت كردهاند كراهتش از امير المؤمنين- عليه السّ.لام- و عبد الله مسعود و جماعتى از صحابه و بر قول جمله 
[فقها]١0‏ مباح است. قوله: الميئةَ وَالدّم؛ بر ظاهر عموم است و مراد خصوص براى آن كه بعضى مرده و خون هست كه حرام نيست» 
جون ماهى و ملخ و جكر و خونى كه در ميان كوشت باشد و مردار و خون و جز آن كه حرام است يليد است و حكم طهارت7") 
ندارد. و اكر مرداره”) به جامه و اندام باز آيد«ع» ببايد شستن و اكر مرده آدمى باشد«8) و كسى دست به او باز نهد غسلش واجب 
داح وام كاده بالكو هلوز سه ره ادر وخر شين ريه الله كلت ونث اسك غيب كردة اذ اؤى اكه مذ هية الى سونو 
شافعى و ثورى و مالكك و اصحاب ابو حنيفه و عامّه فقهاست. و محمد بن الحسن كفت: وضو واجب است از او«/7» غسل واجب 
نيست و بنزديكك بيشتر اصحا ب ما واجب است و همجنين يارهاى از مرده«4) كه در او استخان«١٠0)‏ باشد يا عضوى يا يارداى كه 
از زنده«١١)‏ ببرند جون دراو استخان<؟١»)‏ باشد و كسى آن را بسايد«؟١)‏ به دست بر او غسل واجب بود و يوست او بنزديكك ما يليد 
بود و دباغت نيذيرد وياك نشود به دباغت و دراو تصرّف كردن به بيع و شرا و هبت و استعمال حرام است و هر جه در او 
كنند016 يا به آن مماسّه باشد او را يليد شود قبل الدّباغ و بعدها. و مذهب جمله فقها خلاف اينكه است در دباغت» و كفتند: به 
دباغت ياكك شود. و از مردار جند جيز ياكك باشد«18): موى و يشم و ير به شرط آن كه ببرند و بنه كنند جه اكر بكنند يليد باشد و 
دندان و استخوان و سرو و سم و شير و هرشه و خايه تتتتتتسبسببب ىب سس سسسب ( 1). اساس و مت: ندارد» از 
وزافزوده شد. (7). مر: طاهر. (). اساس» وز و مت: مردء با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(©).هرة بالايد ( يا بالايد)- (8). اساس مت فرده باشد آدمى» بااتوجه به وز و ديكر تسخه بدلها تصحيح شد. (2). آجء لبب: 
بشسته» مر: كشته ( يا كشته). (/). تب و مر: و. (8). اساس و مت: نداردء با توجه به وز افزوده شد. (9). تب» آج» لبء مر: مردهاى. 
(؟1- .203١‏ كذا در اساس» همه نسخه بدلها: استخوان. .)١١(‏ آج. مر: زندهاى. .)١1(‏ تبء آج» لت: ببسايد. (؟1). مر: كشند. (010). 
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كرده باشد. و اما خون بر سه ضرب است: ضربى از او آن است كه اندكك و بسيارش يليد است و آن سه خون است: خون حيض و 
استحاضه و نفاس. و ضربى آن است كه اندكك و بسيارش ياكك باشد و آن ينج خون است: خون كيكك و سراسكك(2» و خون ماهى 
وريشى«” و خراجى«" كه از او بيوسته خون آيد. و وضرب سدام6) آن است كه در او مراعات مقدارى كنند و آن باقى خونهاست 
از آدمى و جمله حيوانات هر جه به مقدار«2) در مىرسيد بر جامه يليد باشد وهر جه دون آن باشد روا بود. وَ لحم الختزير و 
كوشت خوكك و اينكه عام اللفظ و المعنى است و لام در او جنس راست و بر عموم حملش كنيم به اجماع لا بظاهر الّفظ, سواء 
اكر اهلى باشد و اكر«8 بيابانى و هر جه به او تعلق دارد به ظاهر و باطنش از بيه و يوست جمله حرام است و يليد و اككر خوكك تر به 
جامه باز آيدء يليد شوده4) ببايد شستن و اكر هر دو خشكك باشد آب بر او بايد ريختن0٠0.‏ و ما أُهِل لير الل به «ماء موصوله است 
و محل:او رفع است براى آن كه معطوف است بر آن مرفوعات كه بيش آن رفتء و آنجه بر كشتن آن نام خداى نبرده باشند كه از 
شرط استحلال ذبيحه آن است كه كشنده عند آن7١1)‏ نام خداى برد و اككر فراموش كند و در تيت و اعتقاد او وجوب آن باشدء روا 
باشد. و بايد تا0؟1) تولّاى ذبح آن مسلمانى كند از هر فرقه كه باشد ما دام تا معروف نباشد به عداوت آل محمّد. و هر جه صنفى از 
اصناف كفّار كشند يليد باشد و حرام بود. واز شرط استحلالش نيز آن است كه روى او به قبله آرند در حال سعت و اختيار» اكر 
متعمّدا رها كند«1١)‏ حلال نباشد. و مراد بقوله: وما أَمِللِعَير الب آن است كه به نام اصنام كشته باشند و اصل اهلال رفع صوت 
بود. و منه اهلالى الصبىء و اهلالل المحرم بالتلبيةُ و منه الهلال لاسا (17). قب» مر» لت: 
بالايين. .)١(‏ مر: سر اشكك. (”). وز» مت: ريشعى. [.....] 

(كاماج: جراحىء لبء مر؛ لت: جراحتى. (2). تب» لب: سيوم؛ مرء لت: سيم. (2). لب: بمقدارى. (8- /0). مر: خواه. (9). همه نسخه 
بدلها بجز مت و. .)20١(‏ مر: ريخت. .)1١(‏ وز: كشنده آن. (037). وز: ندارد» مر: كه. (17). تب: كنند. صفحه : /777 لأنّه يرفع الضّوت 
عند رؤيته بالتكبير و الدّعاء. قال الشّاعر: يهلء بالفرقد ركبانها كما يهلء الرّاكب المعتمر و هر ذبيحه كه بر اينتكه وجه كشند حرام باشد 
[ع0"- ر] 

و يليد بود وهر جه به او١١»‏ تعلق دارد يليد بود و تصرّف در او حرام بود به ساير انواع تصرف. و در آيت دليل است بر آن كه 
ذبايح77) آنان كه مخالف اسلام باشند از ساير اصناف كفار حرام است براى آن كه ايشان نام خداى نبرند بر آن و اكر نام خداى بر 
آن دكوانتك آن نه نام خداى باشد جه ايشان خداى را نشناسند. اما ذبايح المجبرة«” و المجسّمة«؟» بنزديكك ما هم روا نباشد و نشايد 
بخوردن«0 وَ المُنحَنِقَكُ و كلو باز كرفته. سدّى كفت: ايشان ككاو و كوسفند را بككرفتندى:6) و كلوى ايشان در ميان دو شاخ 
كرفتندى و سخت در كشيدندى تا بمردى آنككه بخوردندى. ضبحاك كفت: به دست كلو ش27) باز كرفتندى تا بمردى آنكه 
بخوردندى و اوليتر حمل آيت بر عموم بر هر وجه8) كه باشد كلو باز كرفته از جمله حيوانات حلال4) حرام باشد و انخناق مطاوع 
كدق باهد كال: خشو و ان فانهور؟ ادو الغرفر ذف واتتو أن را كد حون ضما وقد ا ردقال ؟ وقذها هذه وفنا واوقدها 
ايقاذا اذا اثخنها ضربا جون مبالغت كند در ضرب او و زدنش اينكه كويند قال الفرزدق: شغَارَ تقذ الفصيل برجلها فطارة:؟١)‏ لقوادم 
الابكار و اينكه قول عبد الله عباس است و قتاده و ضيحاكك و سدّى و المُتَرديَةٌ آن باشد كه از كوهى بيوفتده01 يا از جايى بلند يا 
در جاهى افتد«؟١)‏ و بميرد. سسسب ل [)0 آجء لب: بدو. (7). مر: ذبايحه. .)١(‏ مر: مجبره. 
(6). مر: مجسمه. (0). مر: خوردن. |.....] 

(5). مر: كرفتندى. (7). مر: كلويش. (6). مر: هر دو وجه. (4). وز و. .)23١(‏ تبء لت: خنقه. .)١1١(‏ لبء. اساس: فانخنقاء با توجه به 
منابع لغت تصحيح شد. (17). مر: فطاوة. (15). لت: بيفتد. (1). مر: اوفتد. صفحه : 718 و اينكه قول عبد الله عباس است و قتاده و 
ضبحاك و سدى:اكر كوسيندى١2)‏ يا كَاوى در جاه؛؟ افتده”” و برنتوان» آوردن بر مذبحش راه نيابند بكشند او را به آن«8) نوع 


كه باشد روا بود و حلال باشد جه آن حال ضرورت است و كاو و شتر كه عاصى شود و دست ندهد و كس براو نيارد شدن او را 
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به تير و نيزه فرو كيرند21) و بكشند هم روا باشد بنزديكك ما. وَ النطِِحَةٌ آن كوسيند27 يا آن كاو كه آن را به سر و زدن كشته باشد 
فعيله به معنى مفعوله اكر كويند نه فعيل اكر جه وصف مؤنث باشد «ها) در او نيارند كما يقال: كف خضيب و لحية دهين و امرأه 
قتيل. كوييم بصريان كفتند: براى آن نطيحه كفت كه مراد آن است فعيله به معنى مفاعله باشد و اكر جه او منطوحه بود ناطحه باشد 
و مفاعله8 ميان دو كس باشد هر يكى40) از ايشان فاعل و مفعول باشند جون مصارعه و مقابله١١223.‏ و قولى دكر بصريان را آن 
است كه: على التشبيه بالفاعلة«١١)‏ «ها» در«؟١١0)‏ آرند«؟1) و كوفيان كفتند: از فعيله آنكّهها بيفكنند كه موصوف مؤنث باشد با آن 
كراد قال امرأء قم و كن تعرتيب وحن كسا نيرق مقر دياز كلفد اؤابتكه قراين وهاهو أرقه قا مقعه كوه مد كر يدر 3 
مؤنث و اينكه قول قريب است به سداد و ما أكَل الع «ماه هم موصوله است و موضع او رفع است جنان كه كفتيم در كلمه ديكر و 
ما أكل اسه و آنجه دده0١؛‏ بعضى از آن بخورده19) باشد يعنى نيم خورده شير و كركك و سباع و هر جه دده0170 آن را بكشد و 
اككر جه جيزى از او بنه خورد18) هم حرام باشد. إلَا ما ذْكيكمء الا آنجه بكشى آن را و كارد به او رسد. 9 2*3 
سسسس يسح .)١-9/(‏ آآج لبه مرء لث: كوسقند. (9). مر: جاهى. (7): لت: ييفتد. (©). هر ييرؤن. (8). مرء لث: هرء [.....] 
(2). مر: فرو كند. (6). مر: فاطمه. (4). مر: هر كه. .)3١(‏ مر: مقاتله. .)١١(‏ مر: بالفاعليه. (؟1). وزء تب» آج, لبء مرء لت: درو. (17). 
وز» تبء لبء مر» لت: آوردندء آج: آورند. (؟3). مر: با. .)١18(‏ وز» تب: دده آج. لبء» مرء لت: درنده. (218). آ» لب» مر: خورده. 
(10). آجء لبء مر: دد. (18). آج لب: نخورده. صفحه : 79 مفسشران خلاف كردند در آن كه استثنا راجع با جيست بعضى كفتند: 
راجع است با جمله آنجه در مقدّمه رفت الا آنجه ذكات و كشتن بر او نه افتده1) و آن مرداره؟) است و خون«” و خوكك اينكه 
دكره») جيزها از اينكه انواع كه بر شمرد هر كه او را دريابند و در او رمقى باشد و علا-متش آن بود كه دست و ياى يا دنبال 
مى جنباند يا جشم بر هم زند0» و كارد به كلوى او برآرند6؛ او مذكى باشد و كشتار و حلال و باكيزه. و آنجه به خلاف اينكه بود 
مذاكن ماقو اتنكه قر تعد الله فتايج اسك ابر العفي فلق و ]زياف حادق اووانة #رذواته وق لحمل عراسف 
و قتاده و ابراهيم و ضححاكك و إبن زيد و عبيد بن عمير8). بعضى دكر مفسّران كفتند: استثنا از تحريم است نه از محرّمات و كفتند 
معنى آن است كه فعل اينكه جيزها حرام است بر شما از اختناق و وقذ و ترديه و حمل بر مناطحه«4). كه تزكيه حلال بود و براينكه 
قول استثناى منقطع باشد براى آن كه تزكيه از جمله معدودات نباشد و الا به معنى لكن بود و ما مصدريه بود و التقدير الا التذكية و 
اينكه مذهب مالكك است و جماعتى از اهل مدينه و اختيار جبابى است. و مالكك را يرسيدند از كوسفند كه كركك شكم او بدرد 
كفت: آن را ذكات نباشد و حلال نبود و مذهب بيشتر فقها آن است كه اكر دريابند آن راو در«١٠03‏ حيات باشد و بكشند كشتار 
بود وآن را كه ندانند١١١)‏ كه در«؟١١)‏ حيات است كشتار نبود واينكه موافق قول ماست اكر كويند: جرا در آيت تكرار كرده"1١)‏ 
جون ذكر ميته كرد منخنقه و موقوذة و متردّية و نطيحة و اكيلة الشّربع اينكه جمله مردار باشد, به لفظ ميته از او مستغنى بود! كُوييم 
آيت خطاب است با آنان كه اينكه جيزها را مردار نشناختند بل مردار آن شناختند كه روح از او جدا شود بىسببى و مماسّه جيزى و 
اينكه انواع1) را كشتار سسب سس ب (9). مر أوفتد. (؟). مر: مرده. [.....] 

("). مر: سكك. (6). اساس: ذكرء با توه به وزو تب تصحيح شود. (2). ديككر نسخه بدلها: مىزند. (2). آج, لب: براند. (/0. آجء 
لب: عليهما التّرلام» مره لت: عليهم الت.لام. (4). مر: عمر. (4). مر الما آنجه آن را تزكيه كنيد. .)23١ -١7(‏ آج؛ لبء مرء لت: درو. 
.)0١(‏ آجء لبء مرء لت: ندانند. (17). مر: كند. (1). وزء مر: نوع. صفحه : 75٠‏ شناختند بر١١»‏ طريقه و اعتقاد خود و اينكه جيزها از 
روى حكم مردار است و به شرع بر او اينكه نام و حكم مى رانند و الا اكر اينكه جيزها به او نكردندى از خنق377) و زدن و انداختن و 
سر و زدن ظاهر حال آن است [ع8”- ب] 

و بنمردندى و تذكيه7 ركهاى كلو بريدن باشد حيوانى را كه در او حيات بود و عرف يا شرع مطلق كرده باشد كشتن آن. و اصل 
كلمه ذكاء بود و هو التّمام فمن ذلكك ذكاء السن» تمامه. و ذكاء الفهم تمامه. قال الشّاعر: يفضّله اذا اجتهدا عليها؛؟) تمام السن: منه و 
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الذكاء و منه الفرس المذكى للقارح و فى المثئل فى حديث سبق داحس و الغبراء» جرى المذكيات:8) غلا.ب و ذكيت الار اذا 
اشعلتهاه* و ذلكك تمام ايقادها إِلّا ما يكم يعنى ادركتم ذكاته على التّمام. و قوله: وَ ما ذبيح عَلَى النُضبِ حكم ما آن است كه 
كفتيم و واو عطف است بر آن انواع معدود واكر جه استثنايى در ميانه07 افتاد اينكه نيز هم آن حكم دارد در اعراب و معنى و 
آنجه آن را بر نصابها كشته باشند و آن سنككهايى باشد كه ايشان نصب كردند و بداشتند در جاهلتت تا براى اصنام ذبايح8 بر آن 
جا كشند و خونها برهة) ريزند. اينكه قول مجاهد است و إبن جريج و قتاده. و بعضى دكر كفتند: نصب سنككهايى بوده 0٠١‏ كه ايشان 
كردند0١1)‏ براى عبادت و آن سيصد و شصت ستكك بود و آن را اوثان خوانند و صنم آن بود كه مصوّر بود و صورت و نقش و 
فأحد و شكل آدنى ذاود. قال الأعقى :و لآ اللصب المتضوت ل كه لعاقبة و الله رتك فاعيذا ل 
سس (0). مر: در. (7). اساس» وزء مت: حق» با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). اساس و مت: تزكيهء با 
توبجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(؟). مر: عليه. (2). اساس و وز: مذكاتء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). اساس و وز: اشتعلتهاء با توجه به لب و 
مفهوم جمله تصحيح شد. (/). مر: ميان. (). مر: ذبايحه. (4). تبء آج؛ لبء مرء لت او. .)23١(‏ مر: ستككها بودى. .)١١(‏ وز مر 
كردندى. صفحه : 7١‏ بعضى دكر كفتند: اينكه ستكها براى آن نصب كردند كه ذبيحه١)‏ كه بكشتندى خون در خانه كعبه 
ماليدندى بتقدّب و كوشت آن ذبيحه تنكك باز كردندى و بر اينكه ستككها افكندندى١7)‏ تا خشكك شدى. جون مسلمانى ظاهر شد 
مسلمانان كفتند: اهل جاهلت خانه خداى را تعظيم كردندى7") محرو انروما راك اناري آن را تعظيم كنيم. 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: لخ كاله الله لخو نيا ولأ زمار ها و لكن ينان التّقوى منكم .... وَ أن تَستَقسِمُوا بالأزلام واحدها زلم و 
زلم قال الوّاجز: ات يقاسيها غلام كالزّلم و اينكه«0) تيرهايى بود كه در جاهائّت داشتندى«2) بر بعضى نوشته كه امرنى ربّى. و بر 
بهرى نوشته كه نهائى رئى جون كارئى خواستندئ كردن از سفرى و تجارتى و مائند آن» آن تيرهاه/ا بكردائيدتدئى. اكردة) تيردة) 
برآمدى كه بر او امر بودى برفتندى واكر آن برآمدى كه, بر او نهى بودى آن كاره 0٠‏ رها كردندى. خداى تعالى بيان كرد كه 
اينكه كردن حرام است و قال الشّاعر: فلئن جذيمة قتّلت سرواتها فنساؤها يضربن بالازلام سعيد جبير كفت: ازلام سنككهاى سييد بودى 
كه ايشان زدندى عند آن كه عزم كردندى بر كارى بر طريق فال و زجر جنان كه در ميان ما بعضى زنان كنند. محمّرد بن اسحق 
كفت: هبل صنمى بود بزركك از اصنام قريش و بر سر جاهى نهاده بود در خانه كعبه كه هداياى كعبه در آن جاه بودى و بنزديكك 
هبل هفت تير نهاده بودى هر يكى١١١)‏ را جيزى بر١؟١»)‏ نوشته بر يكى نوشته «عقل» يعنى ديه و بر ديكر«"1١)‏ نوشته ١نعم)‏ و 

ديكرى «لاا و بر ديكرى «منا) و بر ديكرى من غيرنا و بر ديكرى 2-5 222222222227777 ل 
ذبيحهاى. (7). وزء تبء مرء مت: افكندندى. (). مر: كردند. (©). اساس وزء تب» مت: هما/ هم ماء آج, لبء مر لت: ما. (5). آجء 
الهو 881 لشي سد 

01 لمندوا (اجم و أن 7ك لبه هزه 10١‏ لخدرا 013 اجالبية يككخ( 10م و أن (115 هيه لشادركري: صفح 1 
«ملصق» جون خواستندى كه كارى كنند از تحمل ديتى١01‏ يا الحاق نسبى يا فرقى ميان دعيّى و صحيح نسبى يا كارى كه وجه آن 
نشناختندى بيامدندى و آن كس را بياوردندى و كفتندى: اى خداى ما آنجه صلاح ماست در اينكه كار به ما نماى. آنككه آن تيرها 
برهم آميختندى و صاحب واقعه از آن يكى بركرفتى و آنجه برآمدى بر آن كار كردندى3 از لا-و نعم و جون ديه تحمل بايستى 
كردن ا و ل 
بودى بيامدندى و آن تيرها ب بيش او نهادندى كه بر آن جا ذكر نسب بودى اكر بر آمدى كه ١‏ «منكم) كفتندى60': از ماست و او را به 
ال ار ري لور اف اي ا 
نكردندى. ابو الدّرداء روايت كند از رسول- عليه السلا كه او كة كفت: من تكهّن و استقسم او تطيّر طيرةً تردّه عن سفر لم ينظر الى 
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الدّرجات العلى من الجِْهُ يوم القيامة» كفت: هر كه كهانه كند يا استقسام به ازلام كه كفتيم يا زجر مرغ كند در سفرى كه خواهد 
كردن فرداى قيامت در درجات علا١0)‏ ننكرد از بهشتء و استقسام استفعال:2) باشد من القسم. آنه در معنى او خلا-ف كردند 
بعضى كفتند: معنى طلب قسم الأرزاق است و سين طلب راست يعنى ايشان طلب قسمت روزى از آن ازلام م ىكنند. و استخراج 
مصالح در سفرها كه خواهند شدن تا در آن سفر مرزوق باشند يا محروم و شاعرى كفت از ايشان و فخر كرد به قوّت عزيمه7 
خود در كارها و آن كه« او را منع نكند آن استقسام از لام از كارى كه خواهد كردن فى قوله١6.‏ لم اقسم فيربثتى: 0٠١‏ 
القسوم«١١)‏ 0012 آجء لب: دينى. (73). مر: كردى. (07. آجء لبء» لت: ديه. (6). مر 
اينكه. (5). تبء مر: على. (2). مر: استفعالى. (/0. تب» آج» لب» لت: عزيمت. [.....] 

(. آج» لبء مرء لت خواهند شدن. (9). تب شعر. .23١(‏ لت من. .)0١(‏ آج, لب: القوم. صفحه : 157 يعنى من اينكه بكنم و به 
إينكه التفات نكنم و اينكه معنى كار نبندم تا يس مرا از كار خود بازدارد و اينكه قول عبد الله عباس١١‏ و قتاده و سعيد جبير و 
مجاهد و سدّى370). مجاهد كفت: از لام سهام عرب است و كعب يارسيان و روميان"» است كه به آن قمار بازند و بيان آن تيرهاى 
قمار به استقصاهع» [0/7*- ر] 

در سورة البقره برفته است فى قوله: يَسئَلُوتككء عن الحَمر و المَييدره8). بعضى دكر كفتند: معنى القسم التدبير و تقليب الرَأى فى«*) 
الأمر قال القاعرو/8: و فكت قرمى سوق امررهع ومضوة ام يدون فلبلا الى بداروظ امؤر هم ذلك فنوه كتنسد» اريك انيت به 
استقسام و كفتند: اشارت است به جمله و كاف خطاب جمله مكلفان است و فسق خروج باشد از فرمان خداى تعالى و منه: فسقت 
الرَطبهُ من8) قشرها اذا خرجت. زجاج كفت: اكر از اينكه مرفوعات بعضى منصوب بودى على تقدير حرّم الله ذلكك روا بودى در 
عربت جز كه نخواندهاند:4). التووم ينس الَّذِين كَفَرُوا ون دينكم اليوم نصب بر ظرف است و عامل در او يئس است و مراد 
روزى١١٠3‏ معتين نبست يعنى اكنون و در اينكه روزكار جنان كه يكى از ما كويد: من امروز يبر شدم و مراد نه آن باشد كه آن روز 
بير شده باشد و يئس ييئس على وزن لعب يلعب كفت: امروز كافران از دين شما نوميد شدند يعنى نوميد شدند از آن كه ايشان را 
دستى و ظفرى بود بر شما و دين شما و آن را وهنى توانند رسانيدن و يأسء انقطاع الطمع باشد و خلاف كردند در آن كه اينكه 
كدام روز است. عبد الله عباس و سدّى و عطا كفتند: روز عرفه بود از حي الوداع براى آن كه عرب بيشتر در اسلام آمدند:١1)‏ و 
بعضى دكر كفتند: اينكه روز آدينه بود كه رسول- سس (9). مر لت اسث. (5). تب 
ابسن ١"الأنوز»‏ كيس أن ليه كارا (6) نهر تمي (ناك سور ييه 011 7د 16111 مين لاد في اكع 00 تين ]سا 
لب» مرء لت: عن. (4). مر: نخواندى. .)23١(‏ اساس, وزء مت: روىء با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

.)1١(‏ مر: آمدندى. صفحه : 785 عليه السّ.لام- خطبه كرد و قومى بسيار حاضر بودند به همه نككاه كرد در ميان ايشان هيج 
مشركك:١)‏ نبود همه مسلمانان بودند شادمانه شد خداى تعالى اينكه آيث فرستاد. و از باقر و صادق و دكر ائمه«7؛ روايث كردهائد 
كه اينكه آيت و آيت ديكر كه ازيس اينكه است روز غدير خم آمد جون رسول- عليه السّ.لام- امير المؤمنين على را بر منبر برد و 
بر قوم عرضه كرد و تقريره” امامت او كرد بقوله: من كنت مولاه فعلى: مولاه. [بعد ]51 قوله: الست اولى بكم منكم بانفسكم » جنان 
كه قصه او در جاى خود بيايد انشاء اللّه از اينكه سوره جون رسول- عليه السّ.لام- از آن فارغ شد خداى تعالى اينكه آيات فرستاد و 
قراين و فحوى الخطاب دليل اينكه مى كند براى آن كه على ما جاء فى الاخبار. جون رسول- عليه السّلام- خبر مركك خود مىداد به 
مدّتى ييش از اينكه و مى كفت: قد حان منْى خفوف من بين اظهركمء نزديكك آمد كه من از ميان شما بروم و مشركان و منافقان 
اينكه شنيدند و انديشه م ىكردند و مى كفتند: اكر محمّد بميرد ما دين او خراب كنيم و اصحاب او را بكشيم و آواره كنيم. جون 
رسول- عليه المّد.لام- در آن موقف بايستاد و آن تقرير كرد و امير المؤمنين على را بازو كرفت و آن خطبه كرد و آن سخن كفت 


ايشان كفتند: انداخت و كيد ما باطل شدء نوميد شدند از آنجه انداخته«8) بودند خداى تعالى آيت فرستاد: اليوم يس الَذِينَ كفَرُوا 
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من دي كم فلا تَخنّوهُم وَ اخشّون اليوم أكملت لكم ولك الآية» عياشى روايت كرد از صادق- عليه الس لام- كه كفت: در اينكه 
آيت البوم ئس الِّين كمَرُوا بن ل دينكم؛ اذ لم يهمله الّسول فلا تخشوهم؛ فى متابعتنا اهل البيت و اخشونى فى ترك المتابعة اليَوم 
أكملت لكم ديككمء باقامة حافظه و أنه مت علكم ينس »بولارسا و وفعيت لكب الإنسللام ويناء الى تسليم النْفس لأمرنا. كفت: امروز 
كافران نوميد شدند از دين شما جون رسول- عليه السِّ.لام- آن را مهمل فرو نككذاشت از ايشان مترسيد«#) در متابعت ما كه اهل 
البيتيم و از من بترسيد27 در تركك متابعتء امروز دينتان تمام كردم به اقامت ا 000 
مرء لت: مشركى. (7). تبء مرء لت: عليهم السّلام. (”). اساس: تقديرء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس: 
ندارد» از وز افزوده شد با توجه به معنى. (0). لت: انديشيده. (1- 2). آج» لب: ترسى. صفحه : 758 نككهبانش و نعمت١1١)‏ بر شما 
تمام كردم به ولايت اهل البيت و دين اسلام از شما يسنديم«؟) كه تسليم نفس است فرمان ما را و جون قولهاى ديكر تأمّل كنى 
بدانى كه به نظم و سياقت آيت اينكه لا-يقتر است. قولى دكره) در آيت« اينكه است كه آيت روز عرفه آمد به حعَدَة الوداع و 
معنى آن است كه جون:«0) آيت فرستاد فرايض و حدود و معالم دين از حلالل و حرام وامر و نهى بتمامى فرستاده بود و يس از 
اينكه امر و نهى و نسخ«2) و تغيير و تبديلى نيامد و رسول- عليه السّد.لام- يس2730 نزول اينكه يت هشتاده8) روز بيشتر در دنيا نبود 
قابااسوار رحبت اوعدى رشك و ايك قر ل عيد اللعاس انث و سدى وشمافي (ةمقشراث سعدا كه و فاده مع آيت 
آن است كه دين شما تمام كردم به اتمام حج وافراد و تخصيص شما به اينكه تشريف تا هيج مشركك را با شما در اينكه هيج 
مشاركت نيست و با شما حج نكنند و برهنه كرد خانه طواف نكنند. زْجَاج كفت: معنى آن است كه كار دشمنان كفايت كردم كه 
دين و ملكك آنكّه تمام باشد كه آن را منازعى قاهر نبود ٠١‏ و از ائمّه ما روايت كردند و از جماعتى صحابه جون جابر عبد الله 
العيارى :و ابو تيت ]الخدرىه و غبرخما كه عون ردول عليه الى ادر عدي خور ا ؛ خطبه كرد و در او ذكر و تقرير ولا-يت امير 
المؤطين على كرد زه سم بر اكعده شد كا ايتكه آي تند كتةاقوم ا كطلنه لكم وككرر أن هاه كريفس. رسول- عليه 
التر.لام- كفت: الحمد لله الأذى جعل كمال الدّين و تمام النَعمهُ و رضاه برسالتى و بولاية على من بعدى. و روايت كردهاند از طارق 
بق شهاب كدااو كفت مرذى ا مله احباز جهودات بنزذ كك عمر بن الخطاب آهذ و كفت: آي نكر كتاب شما بر ببغاميره؟1) اشنا 
فرود آمد الا 012 مر: خود. (79). وزء لب: بستديم» تبء مرء لت: يسنديدم؛ آج: 
يسنديديم. (7). مر لت: ديككر. (©). مر: روايت. (0). وزء تب» آج» لب اينكه. (8). آج» لب: فسخ. (/). مر لت از. [ ا 

(6). مر و دو. (4). مر از. .)23١(‏ مر: نباشد. .)١١(‏ مر اينكه. .)١1(‏ مرء لت: به ييغمير. صفحه : 72 كه اكر در كتاب ما بر ما [28- 
ب] 
زود بدي ها أن زوز هيد كرشبي كنهؤ و آنه كدام اديس كلتة ابوه تقلع اكر جو تكو عن كلست حاف كدريك ابت 
كى١١)‏ فرود آمد و كجا فرود آمدء و ما با رسول- عليه السّ.لام- حاضر بوديم و آن روز ما راعيد«7) بود واز يس ما جمله مسلمانان 
را عيد است تا به روز قيامت. و از رضا- عليه السّلام- يرسيدند حديث اينكه روزء كفت: عيد الله الاكبر و انّه فى السَّماء اشهر منه فى 
الارض» فى حديث طويل. و در بعضى اخبار آن است كه اينكه روز روز آدينه بود. واز عبد الله عباس روايت كردند كه او كفت 
روز دوشنبه بود وازاو روايت كردند كه او كفت: رسول را- عليه السلام ووز دوشقة ولادث بود و.ووقدوشية از مكة يرو قدو 
روز دوشنبه در مدينه شد و سورةٌ المائده روز دوشنبه فاون ارما كقلحة احم يلك روز دوشنبه آمد. اكر كويند دين خداى تمام 
نبود تا اينكه روز يس اينكه روز تمام شدء كوييم دين خداى تعالى به حسب مصلحت خداى تعالى به يكك بار فرو نفرستاد بل امرى 
از يس امرى و حكمى از يس حكمى”” و آيتى از يس آيتى جون احكامى و امرى6») كه خداى دانست كه صلاح مكلفان تا آن 
جاست بفرستاد«0)» آخرش و ختم و تمامش اينكه روز بود. از اينكه جا روايت كردند كه يس از اينكه روز دكر هيج حكمى و 
امرى و نهيى نيايد«2). جوابى ديكره از او آن است كه دين در همه وقث تمام بود و لكن به اضافه با آن كه ب يس از آن زياده 
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مى شد«8) جون در هر وقتى آن مقدار كه بود مصلحت آن قدر بود آن تمام بود و لكن به اوقات مصلحت متغر مىشد خداى تعالى 
زياده مى كرد جندان كه بيشتر مىفزوده4) تمامتر بود به معنى آن كه بيشتر بود تا به حدّى رسيد كه بالاى آن در مصلحت زياده نبود 
يس١١٠3‏ به اينكه وجه در اول و ميانه و آخر تمام بوده باشد به آن ل سسسب (0). لب: كه. 
0 لب: وعيد. 0 وز: بل امرى و حكمى از يس حكمى. (©). وز» تب» آجء لح لث: اوامرى. (0). اساس» وز و مت: نفرستاد. با 


)١١]هك[ اساس»ء وزء تب و مت: منء كه جون معناى محصّلى نداشت با توجه به ديكر نسخدها تصحيح شد. صفحه : 7517 معنى‎ .»9١( 
بيان كرحم و امت ليك نعممَتى» و نعمت خود بر شما تمام كردم<1) و تمام نعمت دنيا”" در كمال دين تو است. خداى تعالى‎ 
باز نمود كه نعمت نعمت دين استء براى آن كه نعمت دنيا برسد و نعمت دين برساند خداوندش را به نعمتى كه بنه رسد. حق‎ 
تعالى شرايع به حسب مصالح مقسّم كرد جه اكر بجمله«©" فرو فرستادى بر مكلفان دشوار:0) آمدى جون امرى كردى يا نهيى يا‎ 
حكمى نهادى روزى جند ترفيهى«2) دادى تا نفس ايشان به آن ساكن شدى و دل ايشان به آن موطن شدى تا آنكه كه0 تمام‎ 
شدء ختم آن به ولايت خاتم الاوصياء كرد و آن را نعمتى ساخت كه آخرين نعمتهاى دينى كرد» براى اينكه تمام نعمتش خواند و‎ 
تمام اينكه نعمت را كه به اكمال دين مقرون كرد به ولايت مردى تمام بازبست كه رضاى خداى تعالى به قبول ولاى او حاصل توان‎ 
كرد). مواهب الله عندى جاوزت املى40) و ليس يبلغها قولى و لا عملى لكن+اشرفها عندى و افضلها ولايتى لأمير المؤمنين على و‎ 
تابنك كه حلس اسع و في ايد‎ ١ رَضْةِيسَه لم الإسلام دين بعضى مفسّران كفتند: براقي جود لامع إنيضه ا لتكيها و دوبيك‎ 
حال است اكر كويند وقتى دين اسلام جنان بوده١٠0 كه خداى تعالى نمى يسنديد به بندكانش تا اينكه روز يسنديد آن راء جواب‎ 
كوييم: اينكه قول به دليل الخطاب باشد و آن باطل است بنزديكك محمّقان اهل علم براى آن كه رضاى او دين اسلام را براى خلقان‎ 
وغسلهانان ابنكه رول وابكه وقكه دلبل تكلد بر تلن 113 رصاق أو يقن 31 1د قوله قرح اقطة فى محتضة امع افنه| دمن‎ 
الضضرورة جز آن است كه «تا ى افتعال قلب كردند با «طا» براى مطابقه «ضاد) در «تا»» هر دو از حروف اطباق باشند. از قرّاء بعضى‎ 
نون را ا 00 (1). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شد. (1). مر: كرديم. (2). وز» تب»‎ 
آج؛ لبء لت: دينى. (6). مر: جمله. (5). تب» آجء لبء مرء لت: دشخوار. (2). مر: ترفهى. 0). اساس و مت: آنكك كه. (6). آجء‎ 
تتبء آج. لب: نهى» مر: وقت» لت» رفض.‎ .)١١( وز: وقتى جنان بود.‎ .23١( لب» مر جنان كه شاعر كويد. (4). مر: امل» وز: اهلى.‎ 
مر: ييش ايمان. صفحه : 758 مكسور بكردند؛1) براى التقاى ساكنين حملا على المجزوم و١" به ضم. نون خواندند لاتباع‎ .)1١( 
الضمَهُ الضمّة” فى مَحْمَصٍ ب اى مجاعة. يقال: فلان خميص البطن اذا كان جائعاء تشبيها بخميص البطنء اذا كان ضامر البطن خلقة.‎ 
قال الشّاعر: تراه خميص البطن و الزّاد حاضر عتيد و يغدوا فى القميص المقدّد و قال اعشى ثعلبة: تبيتون؟» فى المشتا ملاء بطونكم و‎ 
جاراتكم غرثى يبتن خمائصا و مراد در هر دو بيت ضموره4) بطن است از كرستككى دون خلقت و در معنى بيت نابغه ذبيانى است‎ 
0377] فى قوله: البطن ذو عكن خميص لين و مراد«©» به مخمصة در آيت مجاعت است. و مصدر است بر قول بعضى [و بر قول بعضى‎ 
اسم غْيرَ مُتَجَانِفَهِ نصب او بر حال است. و متجانف متمايل باشد من جنف اذا مال. يقال جنف لكذا و١6 الى كذاء اذا مال اليه. و‎ 
معنى در اينكه جا متعمّرد است به قرينه فُمَن اضطرٌ يعنى هر كه مضطر شود و«4» ضرورت او را حمل كند و به آن آرد كه او را‎ 
تناول مردار يا كوشت خوك يا بعضى از اينكه محرّمات بايد كردن و حدٌ آن ضرورت آن است كه خايف باشد از تلف نفس» و‎ 
قاهرى او را الجا كند به آن. تا«١١١) خائف باشد بر قتل اكر تناول نكند؛١17١). و عند اينكه حال رخصت است او را كه از‎ 2٠١ اماه‎ 
مردار تناول كند. در مقدار آن خلاف كردند كه جه مقدار حلال باشد: بنزديكك ما بيش از آن نشايد كه امساكك رمق كند و اينكه‎ 


مذهب فقهاى عراق است. -2----------------2--22522-2-2-225222-522-52 25225222222 .)١(‏ اساس», مر» مت: نكردند» با توجّه به معنى جمله و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه وشائا! از إعزارعر 


ضبط ديكر نسخدها تصحيح شدء آج؛ لبء كردند. [.....] 

(0). وزء تبء آج. لبء مرء لت بعضى. (0. لت: ندارد. (6). اساس و همه نسخه بدلهاء بجز آج يبيتون» كه جون با قاعده سازكارى 
نداشت,ه با توجه به آج تصحيح شد. (5). اساس و همه نسخه بدلها بجز آج ولت: غموره با توجه به سياق عبارت و خط آج؛ 
تصحيح شد. (2). اساس و مت در هر دو بيت غمورء كه جون زائد مىنمود حذف كرديد. (/). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده 
شد. (8). مر: او. (9). اساس و مت: ندارد. .223١6(‏ مر: يا . .)١١(‏ آج: يا . (171). مر: كند. صفحه : 169 ابو حنيفه و اصحابش و إبن ابى 
ليلى و إبن شبرمه و غيرهم و فقهاى مدينه كفتند: روا باشد كه سير بخورد از آن. و قول اوّل قول عبد الله عتّ.اس است و قتاده و 
مجاهد. آنكّه١)‏ از اينككه حال استثنا كرد [788- ر] 

حالت بغى و عدوان را در دكر آيتء فى قوله: فَمَنْ اضطرٌ غَيرَ باغ ولا عاده؟» جه اكثر در اضطرار در حال بغى و عدوان بود مباح 
نباشد او را تناول جيزى از اينكه معانى كردن. آنككّهد” در بغى و عدوان خلاف كردند. قتاده كفت: معنى آن است كه اكر بيرون 
آمده باشد براى ظلم و تعدّى و راه زدنى و ضربى از ضروب معاصى آنككّه مضطر شود روا نباشد او را تناول كردن. و بعضى د كر 
كفتند: مراد آن است كه غَيرَ باغ اى غير طالب له قاصد اليه بقصدء به طلب مردار و اينكه:©» انواع محرّمات نشود و لا-عاد, و لا 
متعدٌه0) طوره و از اندازهاى كه او را رخصت دادهاند من سدّ رمق او حدّ الشّبع جنان كه در او خلاف كردهاند بنكذرد. و بعضى 
دكر كفتند: غير باغ اى خارج على الامام العادل او عاد متعدّ ظالم لغيره؛ جه اكر2» اضطرار در حالى بود كه او خارج باشد بر امام 
عادل» روا نباشد او را تناول اينكه معنى كردن. فهذا معنى قوله: غَيرَ مُتَجَانِف لإث اينكه لفظ هم آن معنى دارد كه در دكر آيات 
فرمود كه: قَمَن اضطرٌ غَيرَ باغو لا عادٍ فلا إثم عَلَّيدِ بر او حرجى و بزهاى نيست در تناول اينكه اشياء077 به مقدار سدّ رمق«/)» در 
حكايات الصالحين هست كه مردى بود درويش متحمّل١4)»‏ نام و ننكك١١٠3‏ با كس نككفتى و يرده حال خود فرو كذاشته داشتى واو 
را همسايهاى بود توانككر فرزند كى داشت كه بس دوست داشتى آن فرزند را همسايهاى و خود را و قوم را تابع هوا و رضاى او 
[داشتى» روزى اينكه كودك در خانه همسايه درويش شد و ايشان را ديكى بر سر آتش بودء كودكك آن جا 0 
لس 9ب (). مر: آنككاه. (؟). سوره بقره (؟) آيه .١177#‏ (©). مر از. [.....] 

(0). آج» لب: و لا معتد. (6). مرء لت اينكه. (0). مر مردار. (6). مر و. (4). مرء لت: متجئّرل. .)23١(‏ وزء تبء آج» لبء مر لت. 
صفحه : توف كرد نا آن ديكك از١١)‏ آتش ]1 فرو كرفتند و آن مرد راد اهل نخانه و كودكان اواز آن بخوردند و آن 
كودكك همسايه را جيزى ندادند. آن كودك از آن جا بركشت دلتنكك و با خانه بره©» يدر رفت و در خانه جند كونه طبخ« 
ساخته بودند و انواع طعام بود ايشان راء كودكك كفت: مرا از اينكه كه شما را هست هيج نىبايد. مرا«*» آن مى بايد كه فلان 
همسايه مىيخت و بيش من بخوردند و مرا ندادند. بسيار انواع طبيخ 0370 بر او عرض كردند/ هيج نخواست١4)‏ از آن. رنجور«١٠»)‏ 
شد و كس فرستاد و آن صالح مرده١1»‏ را بخواند و كفت: اى شيخ تو همسايه من باشى» شايد كه مرا از تو رنج باشد! كفت: 
حاشا؛؟١١)‏ جرا و از كجا افتاده17١)‏ اينكه شكايت! قضّه با او بكفت. مرد فرو ماند ساعتى و كفت: اينكه سرّى است كه تو مىفرمايى 
آشكارا كردن و الَّا من هركز اينكه سرّه) آشكارا نكردمى. من نه براى بخيلى:18) نواله به كودكك تو ندادم و لكن براى آن كه 
خداى داند«2١)‏ كه آن طعامى بود كه خداى تعالى ما رادكلا١)‏ مباح بكرده است و شما را مباح نيست. مرد كفت: يا سبحان الله 
و18 طعامى باشد كه در شرع تو را حلال باشد و ما را حلال نباشد! كفت: بلى. كفت: و آن كدام است. او برخوائد: فَمَن اضطرٌ 


- 
ص الوا ب ا 8 


72 مُتَجان فٍلإ ثم قإنه الله عَفُورٌ رَحيم» بكفت او را كه: آنجه من مى خوردم17١)‏ مردارى بود و مرا«١"‏ مباح بود [و شما 
را مباح نبود.]١١7)‏ مرد توانكر رنجور دل١77)‏ شد و ككفت: سسب .)١(‏ هر سر. (05. 
اساس ندارد» از وز افزوده شد. (5- "). ديككر نسخه بدلها: ندارد. (2). مر» لت: طبخها. (2). آجء لبء مراز. (00. لب: طبخ» لت: نوع 


طعام. (8). تبء آج؛ لبء مرء لت: عرضه كردند. (4). اساسء وزء مت: نخواستند, با توجّه به مفهوم عبارت و ديكر نسخه بدلها 
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تصحيح شد. [ 5 
.)١(‏ لت: ملول شد. .)١١(‏ مر: مرد صالح. .)١١(‏ مر: معاذ الله لت: اى حاشا. (17). اساس» مت: افتاد و» با توبجه به مفهوم عبارت و 


ديكر نسخه بدلها «واو؛ حذف شد. .)١15(‏ مر را. .)١0(‏ مر از آن. .)١18(‏ مر: مىداند. (17). آج» لت: مرا. (18). آج» لبء مرء لت: 
تدارد. (15). مر وعيبال مف 0993 مر هارا (11): اساس: تدارد يا توه به كن و ذيكر تسكه يذلها اقزودة شد. (9؟): مرة ونجورتر. 
صفحه : 18١‏ تو در همسايكى من و احوال تو اينكه جا رسيده و من بى خبر و تو هركر نككفتى. آنكه مرد را سوكند داده١)‏ كه از 
سراى بيرون نشود واتا آنجه داشت از مال و ملكك با او مقاسمت كرده؟) و ببخشيده*”. جون فرمان يافت او را در خواب ديدند. 
كشن نا تمل الله بك عداق باتو حه كردا فى رهض سواباأة الجار» برهن ريت كرد ند آن موراشات كديا كمنابه 
كردم. و اينكه حكايت اكر جه لايق«0) نيستء براى آن آوردم تا بدانى كه يرده بر احوال خود يوشيدن و حاجت عرض ناكردن 
اوليتر باشد كه ربّما مقصود از آن بهتر بر آيد كه از سؤال و تعرّض. قن الله غَفُورٌ رَحِيمه كه خداى آمرزنده است و بخشاينده 
آمرزنده است كناه كذشته را و بخشاينده است بر بندكان» بر ايشان تضييق و تشديد«©) نكند و در حال ضرورت تكليف ايشان بر 
حدٌ آن نكند كه در حال اختيار. يس جون تشديد تكليف از كرم روا ندارد تكليف مالا يطاق از عدل كى روا بدارد! يَستَلُوتكك ما ذا 
أجل لهم 00 مى يرسند از تو كه جيست كه ايشان را حلال بكردهاند! «ما» استفهامى است و محل او از اعراب رفع است و التقدير اى 
شىء احلء لهم- كفت: اصحاب تو را مى يرسند جون ذكر اينكه محارم مى شنوند كه از مطاعم و انواع طعام جيست كه ايشان را 
حلال است! نزي ركاف امتطن وعد انيه ايشان بازده كه: أَحِلء لَكُم الطيِباته بر شما حلال كردهاند از ذبايح آنجه حلال و ياكك است 
سراد بد طبارم مواقت اسع يزان از كه عسداى سال نهر كما كردلل كرد انزو وضت #د نه طب فك قزلفة و كلراينا 
2 “اللّدخلانًا طيُباهه» و «طيب» را تفسير به ياكيزه كرد و اينكه اختيار جد ائى و طبرى است. و بعضى دكره4) كفتند: مراد به 
طئبات طعامهاى لذيذ است و «طيب»)١١3»‏ را تفسير تبس سسسب [[). مر و نخورة. [.....] 

(؟). مر: مواساة. (*). مر و يكك نصيب به او داد. (©). اساسء وزء آج, لب» مت: ككفتء با توجه به مفهوم عبارت و مر و لت تصحيح 
شد. (0). مر اينكه جا. (2). مر تكليف مالا يطاق. (/). مر كفت اصحاب. (8). سوره مائده (5) آيه 88. (9). مر: ديكر. .20٠١(‏ آجء 
لب» طئب (با تشديد)» مر: طتيبات. صفحه : 707 به لذت كردند؛ و اينكه اختيار ابو القاسم بلخى است. و ما عَلَمتّم در كلام محذوفى 
هست و تقدير آن است كه: وصيد ما علمتم من الجوارح» و صيد آنجه آموخته باشى آن رااز جوارح» و هى الكواسب١22)»‏ من 
الجرح؛ و هو الكسب. و الا-حتراج» لاكساب قال اللد عمال الذي كينا السّيّئنات 007 و هر جه صيد كند از مرغان و سباع آن را 
جوارح كويند. واحدتها جارحة. و قال الاعشى7") ثعلبة): ذات خدٌّ منضج 01 ميسمها يذكر الجارح ما كان جرح 21 مُكلبين» 
مكاناق و تس ادير شال انرق تعر ووه سن امور راو الضاة راز اع عداى اعرضه واقد شنا را و نضبع اوقد ير نمال ات 
وكقديرا قا انيت كوسكلية سعلمة [88اده] 

انتم الكلا.ب. حق تعالى عطف كرد صيدى كه جوارح كنند در باب تحليل بر طئبات كه حلال باشد و ياكيزه. و مضاف بيفكند و 
مضاف اليه بر جاى او بنهاد لدلالة الكلام عليه» كقوله: وَّ سكل القَررَة4. و در جوارح خلاف كردند: مذهب ما آن است كه آيت 
مختص: است به كلاب الضّ يد و جز به سكك صيده4) آموخته صيد نشايد كردن و به هيج نوع از انواع جوارح از يوز و باز و جرغ و 
باشه و انواع آنجه صيد كندء صيد كردن روا نباشد. و اكر كنند حلال نباشد و اينكه قول عبد الله عمر است و ضححاك و سدّى و 
مجاهد و إبن جريج. و روايت كردهاند از باقر و صادق- عليهما الّ.لام- و مذهب ابو حنيفه و اصحابش و شافعى و مالكك و ربيعه و 
ثورى آن است كه به جمله جوارح از مرغ و جز مرغ صيد روا باشد١٠0‏ جون معلم باشد. و حسن بصرى و نخعى و احمد و اسحاق 
كفتند به همه جيز صيد روا باشد مكر به سكك سياه يكرنكك كه نشايد و ظاهر آيت اكر جه بر عموم استء من قوله: من التجوارح؛ و 


0 
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وز: الكواست. (؟). سوره جاثيه (68) آيه .7١‏ (). مر بن» لت بنى. (6). تب شعر. (2). تب» لب» لت: منصح. [.....] 

(©). آج: اجترح. (07). وزء تب؛» لب» مت: فى امورى. (06). سوره يوسف (؟١)‏ آيه 7ق, (9). تبء آجء لبء لت: صيدى. .203١(‏ وز: 
نباشد. .)1١(‏ لب من. صفحه : "187 اتثفاق جرؤدار و بازدار و يوزدار؛1) مكلب نخوانند و مكلب جز سكبان نباشد. مف ران كفتند 
بعضى كه مراد به كلب معلم سكك صيدى است. دكر آن كه طريقه احتياط اقتضاى:؟» اينكه مى كند جه بر اينكه قول اتّفاق است«* 
و در آن قولها خلاف«5» است. و شرط سكك نيز آن است كه معلم باشد و سه شرط بايد تا سكك معلم باشد: يكى آن كه جون فرو 
فرستى بشود و جون زجرش كنى منزجر شود و سدام«ه) آن كه آنجه بككيرد بنخورد و اينكه معانى از او بدفعات حاصل شود جندان 
كه در عادت كويند معلم شد.(12) و مذهب شافعى هم جنين 2037/١‏ است. و ابو حنيفه كفت07: جون دو بار جنين بكند كفايت باشد در 
آن كه معلّم [بود]:4. و ابو يوسف و محمد كفتند: به سه بار معلم شد 0٠١‏ هر صيدى كه به سكى معلم كنند حلال باشد جون او را 
بكشد واز او بنه خورد. اكر بخورد» عطا كفت: مردار باشد و عبد الله عباس كفت: بنشايد خوردن. و در اخبار جنين آمد. جز كه 
بنزديكك ما اعتبار به آن است كه اكر معتاد باشد خوردن صيد را صيد او بنشايد خوردن<١1١).‏ جون از او بخوردن واكر١؟١)‏ 
بنادره0179 افتد و احايين3557)» باكى نباشد. و شافعى را دو قول است. و ابو حنيفه كفت: بنشايد خوردن به هيج وجه بيان كرديم كه 
صيد جز سكك معلم بنشايد خوردن. فامًا دكر جوارح از مرغان و سباع آنجه ايشان صيد كنند و مرد آن را زنده دريابد و بكشدء 
حلال باشد. و اكر مرده«8١)‏ يابد او را در حنكال ايشان حرام باشد«12» بنزديكك ما و بنزديكك فقها روا باشد جون معلم باشد17). و 
اينككه قول حسن بصرى است و مجاهد و عسي ص ب ص دص 01 اع لبوا تدارة اذه تقاضاف. 
(). وز: ندارد. (6). آج» لب: اختلا.ف. (58). تبء آجء لب: سيوم. (2). آج» لب: باشد. (/0. آج, لب: همجنين» مر: هم جو اينكه. 
واي كوكم د] 

(9). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شده. .)13١(‏ تبء آج. لبء مرء لت: شود. .)١١(‏ اساس و مت و در اخبار جنين آمدء كه زائد 
به نظر رسيد. (11). آج, لبء مر: ندارد. (19). مرء لت: بنادر. (15). آجء لبء لتء مر: احانين. وز كنار اينكه كلمه افزوده: يعنى 
احيانا. .)١160(‏ مر در. .)١15(‏ همه نسخه بدلها بجز مت: حلال نباشد. .)١17/(‏ مره لت: بود. صفحه : 780 طاووس و خيثمه١١)‏ و مغربى. و 
روايتى از عبد الله عباس و باقر- عليه السّلام-27) و اينكه فتوى نيست مارا و اينكه روايت از ايشان در «بازا است و «يوزا» يس دون 
ساير سباع و طيور سكك معلّم اكر از خون صيد جيزى بخورد و كوشتش نخورد, حلال باشد. و جمله فقهاه) جنين كفتند مكر 
نخعى كه او كفت: حكم خون حكم كوشت است. نام خداى بردن عند ارسال الكلب و رمى الهم واجب است بنزديكك ما اكر 
بقصد رها كند صيدش حلال نباشد و اكر به نسيان بود حلال باشد. و مذهب ابو حنيفه و سفيان هم اينكه است و ابو يوسف و 
محمّد«ع. اما داود و ابو ثور و شعبى كفتند: شرط تحليل تسميه استء اكأر رها كند عامدا او ناسيا حلال نباشد و شافعى كفت: 
مستحب استء اكر نكند باكى نباشدء آن جايكاه كه سكك معلم آن صيد به دندان بككيرد يليد نباشد و واجب نبود شستن آن. و 
شافعى كفت: يليد باشد. و آن كه بايد شستن يا نه» بر دو قول است: جون مردى مسلمان سكى معلم را فرو كذارد و كبرى سكى 
فرو كذارد سكك كبر صيد بككيرد و بنه كشد و سكك مرد مسلمان به او رسد و ازاو بستاند و بكشد حلال باشد و مذهب شافعى هم 
جتيد 81 اسثة. و ابو تحليقه كفت خلال تياشد حون سكك صبيد يكبرد ينه كشك و .هرد ية او وسد و تيز تكشد از آن كة دو تابد أو 
راو بميرد» حلال نباشد» و مذهب ابو حنيفه اينكه است. و مذهب شافعى آن است كه روا باشده©) جون سكك معلم را برانكيزد بر 
صيدى معيّن به١/)‏ نام خداى سكك صيدى ديكر بكيرد» حلال باشد. و مذهب ابو حنيفه و مذهب شافعى هم جنين اس ت١8).‏ مالكك 
كفت: حلاءل نباشد جون سكك از خويشتن برانكيخته شود بى آن كه صاحبش برانكيزد و صيد را بكشدء حلال نباشد. و مذهب 
جمله فقها هم جنين41) است مككر اصم كه او كفت: حلال باشد. سي يي يس يب .)١(‏ لث: 


خثيمه. (7). همه نسخدها بجز مت بر. (7). مرء لت هم. (6). لب و. (0). تب: همجنين. [.....] 
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(2). آجء لب: نباشد. (07). مر غير. (8). اساس و مت: آن استء با توججه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). آج: همجنين. 
صفحه : 00؟ جون صياد به سكك معلم جهود يا ترسا باشد آن صيد حلال نباشد براى آن كه تسميه شرط است و او١١)‏ نام خداى 
نبرد10) بر حقيقت. و جمله فقها كفتند: حلال باشد و اكر كبر باشد يا بت يرست باتّفاق حلال نباشد. واكر صناد را يدر و0 مادر 
كبريا بت يرست نباشد باتّفاق حلال باشد و اككر صياد را يدر يا "٠‏ مادر كبريا بتيرست باشدء بنزديكك ما هم حلال نباشد. [/81- 
ر] 

وحم اكدزم اكيم و شافعى كفت: اكر يدر كبر باشد نشايد صيد او خوردن١6.‏ واكر مادر”0 كبر باشد على قولين. 
00 نه مما عَلّمَكم الله بعضى مفشران كفتند: لم بهامغتى كاف تكنبيه اسك اى كما علمكم الله و اينكه از كلام عرب معروف 
مضا وض انض كاف كفي داجن وتعدل كزدة اوير ظافن أولعر باسك ورم تعيطى واست ا يفطن باعلمكع الله فكلرا 
بنا أمه كن فلكي صورت امر دارد و معنى اباحت است» كقوله: وَ إذا عَلَلنُمِ فُاصطادٌُواد/» و در اينكه آيت دليل است بر آن كه 
آنجه سكك از او بخورد روا نباشد براى آن كه جون معتاد باشد خوردن آن راء امساكك براى خود كرده باشد ثه براى شما. و شافعى 
در قديم كفت: اككر خوردن او صيد را عقيب قتل باشد حلال بود. و در جديد بر دو قول كفتنده8). يكى آن كه حلال [باشد و اينكه 
مذهبأفالكك ات وعبد اللهاعسر :و سغد ابو وقاض و سلمان الفارسي و قوكى ذركر آن كه حلال ١1]‏ نباشد و ايدكه قزل عبد الله 
عباس است و حسن بصرى و شعبى و نخعى. و آنجه ييش از آن صيد كرده«١١)‏ و نخورده حلال باشدء قولا واحدا. و ابو حنيفه و 
اصحابش كفتند: اينكه كه از او جيزى بخورده باشد؛١١)‏ حلال نبود ا سسسب .)١(‏ مره 
ايشان. (1). مر: نبرند. (*). وزء تبء مرء لت: يا . (©). وز: و. (0). مر: هم جنين. (2). وزء تب» آج» لب: نشايد خوردن صيد او. (/0. 
وزو يدر.(6). سوره مائده (2) آيه ؟. (4). همه نسخه بدلها بجز مت: ككفت. .)3١(‏ اساس», وزء تب؛ لب و مت: افتادكى دارد با 
توجه به آج و سياق عبارت افزوده شد. [ 0 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز مت باشد. .)١١(‏ اساسء وزء متء آج» لب: نخورده باشد. با توه به تب و معنى عبارت تصحيح شد. 
صفحه : 1828 باقى و نيز آنجه بيش از آن كرفته باشد و نخورده. مذهب بعضى١١)‏ فقها جنان است كه اكر ثلثى نخورده باشد؛؟» 
باقى حلال باشد. و مذهب بعضى آن است كه اكر يكك ياره مانده باشد و باقى2"”7) نخورده باشد«؟» حلال بود. و آنجه مذهب ماست 
بيان كرديم. وَ اذكرُوا اسم الله علي امر است بر سبيل وجوب و امرهه» قرآن به ظاهر محمول بود بر وجوب تا دليلى بيدا شدن بر آن 
كه ندب است. و بعضى مفسّدر ان كفتند: «من» زيادت اسف فى اقول بنا أمفكن فليكي: جنان كه زيادت اسثء فى قوله: و يُكمددع) 
وَاتَمُوا الله إن الله س ريع الجساب» آنكّهوع» بندكان خود را وصايت«4) كرد تا از او وار معاصى او بيرخيز ند« كه وقت 
حساب او نزديكك است واو زود حساب است و اختلا-ف اقوال در او بكفتيم. اليوم أجل لكمدالطقياته الآبة حق تعالى ذر اينكه 
آيت بيان كرد كه. حلالل كردند شما را و بكفتيم كه مانند اينكه الفاظ از ابنيه70» مجهول با خداى تعالى مضاف بود الَا آن كه 
دليلى«6 راه نمايد بر آن كه نه«4) فعل خداست. و در طيّبات دو قول كفتند كه بيان كرد ب بم از محللات و مستلدات و آيت به ظاهر 
دبل آذ كد كيه يلزه ومسي وشتعات بو سلال ايع الاما اعرهه الشلال طب الدرى أولوا الكتاي ميزه لك 
مذهب ما آن است كه اينكه طعام كه در آيت اضافه كرد با اهل كتاب, مراد حبوب است و لفظ طعام كلام عرب بر كندم وجو 
غالب باشد. فاما طعامى كه ايشان به دست خود مباشرت كنند از مطبوخات و مايعات؛١٠)‏ حلاءل نباشد و ياكك نباشد جه ايشان 
يليدند و نجس العيناند بنزديكك ما. و اما ذبايح0١1)‏ ايشان هم حلال نباشد براى آن كه از شرط استحلال او تسميه است و ايشان 
تسميه نكنند و اكر كنند نه نام خداى برده باشند نام معبود خود برده باشند معبودى كه اعتقاد كردهاند كه عزير يسر اوست و دين 
موسى و عيسى مؤّْد؟١١)‏ بكرده است و محمّاد را تصديق نكرده است و آن نه خداى است جلء جلاله؛ و آنجه جنين بود ذبيحه؟1) 
باشد نه به نام خداى كشته:15١)‏ حرام باشد لقوله وما أَعِل لير الل بي و بيشتر مفسران بر آنند كه 2 
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لل ---(2). تبه آج لبء مر: و يا سكك ب ركماريم. سكك معلّم. (؟). اساس: ندارد؛ از وز افزوده شد. [.....] 

(). تب» مرء لث: در ياييد. (©). مر: آنكاه. (0). مر: وصيت. (6). آجء لبء مرء لث: بيرهيزند. (/0). آجء لب: بنيث» مر: نسبه. (. 
آج؛ لب: دليل. (4). لت: ز. .23١(‏ تب: مايعات. .)١١(‏ مر: ذبح. .)١17(‏ مرء لت: مؤْبّد. .)١1(‏ وزء تبء آجء لبء مرء لت: ذبيحه. (15). 
مر شده. صفحه : 2١‏ طعام بر عموم است و ذبايح در او١١)‏ داخل است و اينكه قول بعضى اصحابان«؟» ماست. و قول بلخى و طبرى 
و جبائى از مف ران و جمله فقها كفتند روا باشد, و شافعى را در اضحيّه دو قول است يكى آن كه روا باشد جون اهل ذمّه كشند و 
قؤل:ذيكر آن كه مكروه باشداقولهه و طعائكو ةله و طفاع شما كه مسلمانافد :هرا حلال اسه ايفاة زاكر كركك افكه 
جه معنى دارد و ايشان بتحليل ما استحلال نمىكنند. كويم از اينكه دو جواب است يكى آن كه خداى تعالى حلال بكرده است 
ايشان را اككر استحلال كنند و اكر نه. دوم آن كه خداى تعالى ما را رخصت داد كه طعام خود به ايشان دهيم [/78- ر] 

واكر حرام بودى بر ايشان روا نبودى ما را طعام به ايشان«8) دادن و قوله: و المُحصّناته من المُؤمنات» يعنى و احلء لكم المحصنات» 
و حلال بكردند«2» شما را عفايف و زنان يارساه” از جمله مؤمنان و كفتهاند مراد زنان آزاداند و اينكه دليل نكند بر آن كه ما 
سواهنء حرام است براى آن كه اينكه دليل الخطاب باشد و تحليل آن به دليلى ديكر دارند«8) و«8) خلاف نيست اكر عقد بندد بر 
زنان نايارسا عقد درست باشد جز كه تارك افضل بوده باشد و همجنين عقد بر يرستار روا باشد و درست باشد. آنه مف ران 
خلاف كردند در آن كه مراد به اينكه محصنات جيست! بعضى كفتند: مراد زنان آزادند سوا١« ٠١‏ اكر عفيفه باشند اكر فاجره و 
برستارات 41١3‏ اهل كتاب رااحرام داششذ به حمه وسعهى» لقوله تعالى :و من لم ستطع مدكم طوًا أن يكب الفحضدات المؤهنات قمن 
ما ملكت بساكم من قَتياتكمد المُؤمِنات:017 و لقوله تعالى: فى هذه الآيهُ و المّحضّ ناته من الْمّوْمنات» و اينكه قول مجاهد است و 
طارق بن لي عد 111 نميه اخ تعد امحاية سي 

("). مر: مسلمان. (©). مر: يس. (2). آج» لب: بديشان. (2). اساس» وزء مت: نكردندء با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. 7). مر را. (6). كذا در اساس» مت: دارند» وز» تبء آجء لب»ء مرء لت: دانند. (4). مر به. .)3١(‏ لت: سوا. .)١١(‏ لت: يرستار. 
.)١0(‏ سوره نساء (6) آيه 0؟. صفحه : 787 شهاب و عامر الشعبى:و حسن و قتاده و بعضى دكر كفتند: مراد عفايفاند و يارسايان 
اكر آزاد باشند و اكر برده و ايشان روا داشتند عقد بستن بر برد كان اهل كتاب و اينكه قول نيز روايت كردهاند از مجاهد و سفيان و 
ابراهيم و قتاده و حسن در روايتى ديكر. آنككه خلاف كرد قرلة و التسقاخديه لدو ولا الكتاب» بعضى كفتند: عام است 
در عفائف اهل كتاب سوا١)‏ اكر آزاد باشند واكر برده و اكر ذمَى باشد واكر حربى و بر اينكه قول محصنات را تفسير بر عفائف 
باشد. بعضى د كر كفتند: مراد به محصنات زنان آزادند اكر حربى باشد اكر ذمّى. و شافعى كفت: مراد آنانند كه از نسل بنى 
سرافل باشند دوخ آثان كددز ميان ابشاة:) اذهك ملتها.و بعضن د كر كنسدة هراد اتانيد كد ذى باشند از مله ابفان دون آثان 
كاخعرين باشكد و ابتك قرل عيك اللشغناس امقا اعبار مح ىجري طبري ان اسه كد عراد زفان ادقن از موسناة وار اهل 
كتاب و بنزديكك ما عقد نكاح نشايد بستن نكاح دوام بر اهل كتاب لعموم قوله: و لا تَنِكحُوا المُشركات عََى يُؤْمِن277 و لقوله: وَ لا 
ميت كوا بِعِضَم الكوافر:*» در تاويل اينكه آيت جنين كفتهاند كه مراد بقوله: و المُحصضّ ناته من المُؤمِنات» آن است كه جماعتى 
مسلمانان مكروه مىداشتند عقد بستن بر زن مؤمنه كه از كفر در ايمان آمده بودهه» و بر فطرت اسلام زاده نبود خداى تعالى به آن 
آيت بيان كرد كه حرج نيست در آن. و اما تركو لمحل وا وو لني ادا الكتابه» اينكه را تخصيص كردند به آنان كه اسلام 
آوردند از جمله ايشان و اينكه قول اختيار ابو القاسم بلخى است و يا تخصيص كننده2) نكاح متعه7 يا به ملكك يمين براى آن كه 
به اينكه دو وجه روا باشد. و ابو الجارود روايت كرد از باقر عليه السّ.لام كه او كفت: اينكه آيت منسوخ است. بقوله: و لا تَنكحوا 
المُشركات عََى يَؤْمِنَ87 و مانند اينكه روايت كردهاند از سسسب ل[). لَنَ: سوا. (9). وزه 


آجء لب» مرء لت باشند. (”). سوره بقره (7) آيه .51١‏ (). سوره ممتحنه (20) آيه [.....] 
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(0). مر: باشد. (2). تبء لت به. (07. آج» لبء مر را. (8). سوره بقره (؟) آيه .57١‏ صفحه : “727 صادق- عليه السّلام- اذا آتيتموهن- 
اجورهنء جون بداده باشى مهرهاى ايشان و مهر در برابر استمتاع بود و اينكه قول عبد الله عتباس است و جمله مفسران. مُحصنين غَيرَ 
مُسافحين» نصب هر دو بر حال است و در معنى محصنين دو قول كفتند يكى آن كه عاقدين عليهنء در حال آن كه بر ايشان عقد 
بندى10١0.‏ و قول دكر آن است كه در آن حال كه شما يارسا باشيد نه زنا كننده و سفاح زنا باشد لسفح37 الماء براى ريختن آب و 
اكد عدو لال كدي ارد و كن بداض امي من اده نعي ل الفوى قوقع ور سيران عوانائظ واونيت كر ا 1 
اخدان جمع خدن باشد و الخدن و الخدين الصّديق و المخادنةٌ المصادقة«"» و در عرب عادت«» بودى مردى زنى را به دوست 
كرفتى يا زنى مردى را بمنزله نكاح ساختندى00) و خداى تعالى از آن نهى كرد كفت: اينكه مناكحت به ايشان بر سبيل نكاح بايد 
نه بر سبيل سفاح و دوست كرفتن. و من يكفر بالإيمان. هر كه او به ايمان كافر شود كفتند: معنى آن است كه هر كه كفر آرد ببدل 
ايمان و كننتد: معنن ايمات اقرار باشد بالله.و اثبيائة و كتبة هر كه كفر آرد به اتبعه وانجب اسث كد يه آن ايمان آرثد.:و كفقد: معنن 
آن است كه هر كه كفر آرد يعنى جحود كند تصديق و اقرار را و اينكه بر ظاهر خود باشد قَمَّد خبط عَمَلّه عمل و كردار او باطل 
شود يعنى اعمال او بر وجهى افتد كه براو هيج ثواب نباشد و لكن جون در ظاهر صورت واقع دارد حبوط براى آن كفت و الا 
معنى آن است كه عمل او هيج به موقع«2) قبول نيوفتد براى آن كه از شرط قبول عمل آن است كه ايمان صحيح بر او مقدم باشد و 
ارتداد بتزديكك ما درست نيست277 لما يؤدّى الى الاحباط او الجمع بين التُواب«8) و العقاب على سبيل الدّوام على ما بِنّاهِ فيما مضى 
وَهُوَ فى الآخِرَهٌ من الخاسرين: و4) در قيامت از جمله ممصي يس د عع وبتكت (0) تي نديد (0) اج 
لب؛ مر: ليسفح. (7). مر: الصداقة. (©). تب» لت كه. (0). تبء آج» لب مرء لت: شناختندى. (2). لت: محل. (27). مر: نباشد. (6). مر: 
الصواب. (9). ديكر نسخه بدلها بجز مت او. صفحه : 72 زيانكاران باشد [/7”6- ب] 

تشبيه كرد او را به بازركان١1»‏ و عمر او را به سرمايه و ثواب او را كه مستحق باشد به سود و عقاب او را كه بر افعال قبيح باشد او 


راناشذ اويا فكياة باز ركان كلا الله عى الفافرية برتسيعه قوله: 
[سوره المائدة (4): آيات ع قا ]1١‏ 


[اشاره] 


با هوا اين آمنُوا إذا مم إِلَى الصَلائٍ قاغ لوا وجو كم و أنؤيكم إلى الرافقر و امتبوا يزؤيتكو و أرجلك إلى الكفين و إن 
كسم جُنبَا اطهَرُوا و إن كسم قرضى أو على عكرٍ أو جاء أَعددٌ ينكم ين الغائط اوالإس امردتم جار متها طدهيدا عدا 
اح رورم لحريس ري امفيك كرو قور لكر لسارم و يتمذ نعمت عَليكم لعلكُم تشكرُون (0) و 
اذكرُوا يعت اللَّه يكم و ويناقه الى واكم به ! إذة لتم معنا و أَطعنا و انوا الّه إنه الله عَلِيم بذاتٍ الصَدُور (0 يا ال 
كوُوا قَوَامِينَ لله شّهَداءَ بالقسط َل يَجِرمكُم شََآنقَومٍعَلى ألا كعدوا دلوا ُو أرب لِلتّقوى و انوا الّه نه الله حير يما تَعمَلُون 
(0 وَعَدَ الله اين آمُوا و عَملُواالضالحات لَهُم مغفرةً و جر عَظِيمٍ (4) و الذي نَ كَفوُوا كذَبُوا بآياتنا أوليكك. أصحابه التبجيم (: 46 
ا اها لني رذ كوا نعمت الله علَيكم إذ هَمءَقَوم أن يَبشِطُوا إلّيكم أَيِدِيَهُم فكفه أَيدِيَهُم نكم وَ انَقُوا اللهوَ عَلَى الله لكل 
المؤمون:117) 


[قرجمه] 


اى آنان كه ايمان آأوردهايد جون١1)‏ برخيزيد به230) نماز بشوييد رويهايتان و دستهايتان تا بارسند«؟» و مسح كشيد«0) بر سرهايتان و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هعلئا! از إعلارعر 


ياهايتان تا به كعبهاء و اكر باشيد جنابت رسيده غسل بكنيد» واكر باشيد بيماران يا بر سفرء يا آيد به يكى از شما به حاجتكاه يا 
نزديكى كنيد با زنان و نيابيد آب تيمم كنيد به خاكى ياكك بمالى به روهايتان و دستهايتان از او. نمى خواهد خداى تا كند بر شما از 
تنككى. و لكن مى خواهد نا ياكك كند شما را و تمام كند نعمت او بر شما تا همانا شكر كنيد. و ياد كنيد نعمت«2) خداى بر شماء و 
عهد او آن كه كرفت بر شما جون كفتيد: شنيديم و فرمان برديم27 و بترسيد از خدا كه خدا داناست به آنجه در دلهاست. اى آنان 
كه كرويده باشيد باشيد استاد كان خداى كواهان به راستان و نداراد«8) شما 1*1 * *شش+1!أ')| 
لت: باز ركانان. [.....] 

0( آجء لب خواهيد. (7. آجء لب سوى. (6). تب» لت: ارشنه» آجء لب: مفصل و ذراع وعضد. (08). آجء لب: كنيد. (6). آجء 
لب: نيكويى. (/0. آج» لب: فرمانبرداريم. (). آج, لب: باعث نشود. صفحه : 788 را دشمنى كروهى بر آن كه داد نكنى داد كنى 
كه او نزديكتر است به يرهي زكارى و بترسيد از خدا كه خدا داناست به آنجه شما مى كنيد. وعده داد خداى آنان را كه كرويدند و 
كردند نيكيها كه ايشان را بود آمرزش و مزدى بزركك. و آنان١1»‏ كافر شدند و دروغ داشتند آيات ما را ايشان اهل دوزخاند. اى 
تان كه كرويده ياد كنيد تعمث داق بر شما حون عدت كرود كرون كه بكبترندر" داشا سعياق غود بانداشث 
دسهياق انقاة از شما وبترسيد اذ داع :و بر خداع بكو :فا قو كل زع تعد رويد كات كر له ععالى يا انها الديوه اموا إذا قُمّم إِلَى 
الصَّلاك.- الآيه» خداى تعالى جلء جلاله به اينكه آيت خطاب كرد با جمله مؤمنان و ايشان را امر كرد به طهارت نماز در وقت نماز و 
اما كافران داخلند خطاب به دليلى دكر جنان كه ييش از اينكه بيان كرديم خداى تعالى كفت: اى آنان كه كرويدهايد«8). إذا قمكم 
9 الصَّلاهُ بعضى اهل معانى كفتند: معنى آن است كه اذا اردتم القيام الى الصَلوهُء جون خواهى<2) كه به نماز قيام كنى 0270 و نظيره 
قوله: فُإِذا قَرَأت القرآن48» يعنى اذا اردت قراءة القران و مثله قوله: وَ إذا اكشكد في فَأقَمت لَه الصَّلاةدهء يعنى اذا كنت فيهم و 
اردت اقامة الصَّلوءٌ و اككر كلام بر ظاهر رها كنند و تقدير اينكه محذوف نكنند هم معنى [799- ر] 

مستقيم باشد براى آن كه اذا ظرف زمان مستقبل بود وظرف را لس ((). قب» آج؛ 
لب كه. (7). آج. لب: قصد. ("). آج. لب: بكنشايند. (). آج, لب: اعتماد. (0). آج؛ لبء مر: كرونده و ايمان آورده. (©). وزء لت: 
خواهيد. (/7). وزء لت: كنيد. [.....] 

(8). سوره نحل )١28(‏ آيه 48. (9). سوره نساء (6) آيه .٠١7‏ صفحه : 788 عاملى بايد واذا بمنزله شرط است او را جوابى بايد و 
جواب او عامل بود در او١١»‏ و اينكه جا جواب اذا و عامل در او فاغسلواست و تقدير آن است كه: «فاغسلوا وجوهكم وقت قيامكم 
الى الضّ للوة» در آيت دليل است بر آن كه طهارت نماز به وقت نماز واجب است و بيش از آن واجب نيست و بر اينكه اجماع است 
براى آن كه خخداى تعالى امر كرد به طهارت كه امر است بغسل الوجوه و الايدى و المسح بالرّأس و الرّجلين معلق بكرد به وقت قيام 
به نماز و به اجماع بيش از وقت نماز قيام نكنند به نماز و اكر كنند مجزى نباشد. آنككّه خلاف كردند در آن كه هر كه كه قيام كند 
به نماز طهارت بر او واجب باشد يا نباشد مذهب ما و بيشتر فقها و مفسّران آن است كه در آيت محذوفى مقدّر است و آن آن است 
كه: اذا قمتم الى الضّ لاه و انتم على حدث او على غير طهر فاغسلوا و اينكه قول عبد الله عباس است و سعد بن وقاص و ابو موسى 
اشعرى و جابر عبد الله انصارى و ابراهيم و حسن«” و ضتحاك و سدَّى و ابو العاليه و سعيد بن المسيب و اختيار طبرى و بلخى و 
جبايى و زْجاج است. بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه: اذا قمتم من نومكم الى الضّ لاه جون از خواب برخيزيد به نماز و اينكه 
هم آن قول باشد جز كه آن قول عامتر بود و اينكه خاصتر براى آن كه خواب به شرط آن كه غالب باشد بر سمع و بصر هم از 
نواقض طهارت است و اينكه قول إبن زيد است و سدّى و بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه هر وقت به نماز برخواهد خاستن 
وضو بايد كردن. و اينكه قول عكرمه است. و روايتى است از امير المؤمنين- عليه الّ.لام و قول اول درستتر است. و آنجه از امير 
المؤمنين- عليه الس لام- روايت كردهاند محمول باشد بر فضل و استحباب براى آن كه فضل و ثواب در آن بود كه عند هر نمازى 
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تجديد وضو كند. و امرا اكر نماز شبان روزى به يكك وضو بكند روا باشد. و بعضى دكر كفتند: در بدايت اسلام طهارت نماز 
كردن عنده©) هر نمازى واجب بود خداى تعالى اينكه حكم منسوخ بكرد بتخفيف و اينكه قول از عبد اللّه عمر لبس سي 
لست (0(). مر: آنجا. (5). لت: حسن بصرى. (2). آج. لب: كردند. (6). مر: نزد. صفحه : 7817 روايت 
كرذهاثد و ابتكه حديث عبد الله بن حتظلة بن ابى عامر غسيل الملائكة ووايت كرد كه خخداى تعالى عتد2 1 عر تمازى وضو واجن 
كرد در ابتداى اسلام آنككه منسوخ كرد آن را به استحباب مسواكك كردن. و بريدة الأسلمى: روايت كرد كه رسول- عليه الس لام- 
عند هر نمازى وضو تازه كردى تا به آن سال كه فتح مكه كرد آن سال جند نماز به يكك وضو كرد. عمر خطاب كفت يا رسول الله 
ه ركز جنين نكردى. كفت قصد كردم تا مردمان بدانند كه وضو كردن عند هر نمازى واجب نيست. على بن الحسين المغربى: كفت: 
معنى قمتم عزمتم است و قيام در آيت به معنى عزم است و شاعر كفت رشيد را: ما قاسم دون الفتى إبن امّه وقد رضيناه فقم فسممّه 
رشيد كفت به اعرابى راضى نهاى به آن كه عقد كار او نشسته كنيم تا ما را قيام فرمودى كفت: قيام عزم لاقيام جسم. و قال 
حريم«7) الهمدانى: فحدّثت نفسى انها او خيالها اتانا عشاء حين قمنا لنهجعا اى حين عزمنا للهجوع. و بعضى دكر كفتند: مراد به آيت 
اعل.م رسول است- عليه الشسّرلام- به آن كه وضو براو واجب نيست [الَا آنكه كه نماز خواهد كردن واما بيش از آن واجب 
نيست0 03 جه بعضى مردمان كُمان بردند«؟» كه عند هر فعلى كه ابتدا خواهند كردن وضو بايد كردن, خداى تعالى به اينكه آيت 
بيان كرد كه آن واجب نيست الا عند نماز تا در خبر آوردند كه اككر كسى بر وضو نبودى كسى او را سلام كردى جواب ندادى تا 
وضو باز نكردى حقء تعالى اينكه حكم منسوخ كرد به تخفيفء قوله: فَاعْيدلُوا وُجوهَكُم رويها:ة) بشوى«2) و حدّه»/ غسل اجراء 
الماء على العضو باشدء آب بر عضو روان كردن در حال اختيار و فراخى جنان كه سايل شود ازاوء در حال عذر و ضيق مثل الدّهن 
شرها ع عت بت بد تو ك3 111 اهو و10 نهربي اا ساني كك فداوي اجر ابوه ا 
لت: برند. (2). لب: رويهاى. (6). تبء, مره لت: بشوييد. (0). وز: جمله. صفحه : /78 و اما حدٌ روى بنزديكك ما از آن جا كه موى 
سر باشد تا محادر موى زنخدان بر درازنا و يهنا جندان كه انككشت مهين و ميانين بر او بككردد و هر جه از آن خارج باشد از روى 
نيست و شستن آن واجب نيست و فقها در طول ما را موافقت كردند و در عرض كفتند از كوش تا كوش جز مالكك كه او كفت: 
آن سبيدى كه ميان موى و ميان كوش باشد از روى نيست. و زهرى كفت: آنجه برابر جشم نكريده١1)‏ باشد از كوشت«37» شستن 
آن واجب بود. واما آب راندن بر آنجه فرو كذاشته بود از محاسن«*” واجب نيست بنزديكك ما نه از طول و نه از عرض واينكه 
مذهب ابو حنيفه است و يكك قول شافعى و اينكه قول اختيار مزنى است و آب به اصول مويها رسانيدن از محاسن و ابرو و شارب 
وانحب سك ومذف ابر حيقه حصن ات و قافر كتع واشر انت و تكلب اللحلاواحن: بسة كز يك مارو مده 
شافع آذ اسك كدخيلال كد اسه واسلت اسك و استحاق و ابو ثور هرقي كلد واحت اشع و ابو ضيه رادوقول اسثت 
يكى آن كه آب بر ظاهر موى راندن واجب است و دكر آن كه بر ربع [788- ب] 

محاسن واجب است و جماعتى دكر كفتند: هر جند ظاهر است جشم را و داخل نيست جون دهن و بينى از آغاز موى سر تا 
محادره" موى زنخ واز كوش تا كوش از روى است و آب بر او راندن واجب باشد و آنجه در زير موى است از موى سر كه فرو 
كذاشته بود ودر زير موى محاسن از روى نيست و عرض از كوش تا كوش كفتند و اينكه قول ابراهيم النخعىاست و مغيره و 
حسن بصرى و إبن سيرين و شعبى و زهرى و ربيعه و قتاده و القاسم بن محمد و عبد الله عباس و عبد الله عمر و اينكه مذهب ماست 
جز كه در عرض خلاف افتاد و عبد الله عمر و قتاده و حسن كفتند: كوشها از سر است در حدٌ روى نيايد و كروهى دكر كفتند: از 
موى سر تا كناره زنخدان و از كوش تا كوش از روى است ظاهرا و باطنا و اينكه روايت نافع است از عبد الله عمر و ابو موسى 


اشعرى و مجاهد و عطا و حكم و سعيد جبير و طاووس و إبن سيرين و انس مالكك و ابو ايوب و ابو امامه و قتاده و ل 0 
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(0). وزء تبء آج؛ لبء مر: كلوشء لت: روى. (). آج. لت آب بر او راندن. (©). آج: مجاور. صفحه : 188 عمّمار بن ياسر اينكه 
جمله به تخليل شعر اللْحيه١١)‏ كفتند. و اما اندرون دهان شستن و آن كه از جمله روى شمردند72) و« مجاهد و قتاده و حماد كفتند 
و شعبى كفت: بيش كوش از جمله روى است واجب باشد شستن و يس كوش را مسح بايد دادن. دليل بر صححت« ما از اينكه 
مذاهب آن است كه آنجه ما كفتيم اجماع امت است بر غسل آن و بر آن كه از جمله روى است و آنجه دكر فقها كفتند بر آن 
الجماع وتيك نزيو فلل ينمت ض كه بادك ]دعر كفة ور او دل باشقرو ابزيكه واعطلت انبشابن زوشكو و وجب كلد كد 
بر اعراب او باشد و در حكم او مشاركك باشد و دستها:8) را خداى تعالى حدّ نهاد بقوله: إِلَى المراقق» و هى جمع مرفق و هو 
موضع«2) الّذى يرتفق عليه اى بِتّكاه7» و خلاف افتاد در آن كه الى به معنى انتهاى غايت است يا به معنى مع است بنزديكك ما الى به 
معنى مع است براى آن كه الى در كلام عرب و قرآن به معنى مع بسيار آمد يقول: خذ هذا الى ذاكك اى مع ذاكك:6/. قال الله تعالى: 
مَن أنصارى إِلَى اللّهورة) المعنى مع الله و قال: 23١‏ تعالى: ولا تأكلوا أَموالَهُم إن أموالكم:١0.‏ اى مع اموالكم. و قال الشاعر امرؤ 
القيس: له كفل كالدّعص لّده التندى الى حاركك مثل الرّتاج المضبّب اى مع حاركك و قال النابغة الجعدى: و لوج ذراعين فى بركة 
الى جؤجؤ رهل المنكب اى مع جؤجؤ بر اينكه قول حد داخل باشد در محدود مرافق شستن واجب باشد و بنزديكك ما ابتدا از مرافق 
بايد كردن و انتها به كناره انككشتان و فقها در وجوب غسل مرفقين موافقت كردند مككر زفر و مالكك بن انس. و شافعى كفت: 
خلافى نمىدانم در وجوب غسل مرافق. سس ((). مر: شعر لحيه. (). آج؛ لب: 
شمرند: (”"). وز» تب» آجء لب» مرء» لت: ندارد. (6). وز» تب» آجء لب» مرء» لت مذهب. (8). لب: دستهاى. (25). وز» تب» آجء لب» 
مرء لت: هو الموضع. (). لت: متّكاء. (8). اساسء وزء مت: ذالككء با توججه به تب تصحيح شد. (4). سوره آل عمران (7) آيه ه. 
.)١(‏ وزء تبء آج لب الله. .)1١1(‏ سوره نساء (©) آيه ؟. [.....] 

صفحه : 737١‏ اما ابتدا از مرافق جمله فقها خلاف كردند ما را و به آيت تمسشكك كردند به لفظ الى و آن كه انتها١١)‏ غايت را باشد» و 
جواب از او آن است كه اكر جه الى بمعنى انتهاى غايت مستعمل است به معنى مع هم مستعمل است جنان كه كفتيم و ظاهر 
استعمال دليل حقيقت كند بايد تا هر دو حقيقت باشد. دليل ديكر بر صيحت مذهب ما در اينكه باب طريقه احتياط است و آن كه 
اجماع است بر آن كه هر كه آن كند [كه]١)‏ ما كفتيم ذمّه او برى باشد بيقين و آن كه خلاف آن كند كه ما كفتيم ذمّه او برى 
باشد دليلى نيست بر براءت ذمّه او. زاج كفت: اكر كويند الى به معنى مع است لازم آيد كه تا به دوش ببايد شستن براى آن 
كه اسم متناول است آن را كوييم اككر ما را با ظاهر رها كنند جنين كوييم جز كه دليل برخاسته است از جهت اجماع كه ماوراى 
مرفق نبايد شستن و روى دستها يكك بار شستن واجب است به ظاهر آيت دو بار سنت است به اخبار متواتر و سه بار ممنوع است به 
اخبارى كه روايت كردهاند از رسول صلَى الله عليه و آله و ازاهل البيت عليهم السّد.لام قوله: وَ امسّد يوا اك ودر صفت مسح 
خلاف كردند. بعضى كفتند: مسح كند به كمتره) آنجه نام مسح بر او«8) آيد جه بيش از اينكه واجب نيست. و اينكه مذهب 
ماست و قول عبد الله عمر است و القاسم بن2) محمّرد و عبد الرحمن بن ابى ليلى و ابراهيم7» و شعبى و ثورى» و مذهب شافعى 
است و اصحاب او و اختيار طبرى است. و ابو حنيفه و ابو يوسف [و]:8) محمّد بن الحسن كفتند: مسح به كمتر از سه انككشت نشايد. 
و مالكك كفت: مسح دادن بر همه سر واجب است و بنزديكك ما مسح بر مقدَّم سر دادن واجب باشد و هيج فقيه40) اعتبار نكرد جز 
كه كفتند: مسح بر هر جاى١٠0‏ كه لل صصصصصصصسصس سب (9). مر لت: انتهاء. (؟). اساس: ندارد؛ با 
توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). مر: ندارد. (©). مر: كمترين. (0). تب: بروى. (2). اساس و همه نسخه بدلها: و القسم 
بن. (0). اساس و مت: ابو نعيم خوانده مىشود؛ با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس و مت: ندارد» با توجه به 
وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). همه نسخه بدلهاء بجز مت اينكه. .)٠١(‏ مر از سر. صفحه : 71/١‏ خواهد دهد و روا باشد و 


دليل بر صححت مذهب ماء قوله: برُؤْبتكم و آن كه «با» تبعيض راست اينكه جاء براى آن كه تا حمل توان كردن بر معنى مستفاد» 
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حمل نشايد كردن بر زيادت. و جون «با» زيادت را نباشد و تعديه را نباشد لابد او را معنيى بايد و هيج معنى نيست او را الا تبعيض» 
و الا لغو باشد.اكر كويند در باب تيمم لازم آيد كه به بعضى روى مسح كنى براى ابا تبعيض را كوييم همجنين كوييم:1) كه به 
بعضى روى بايد كردن و آن بعض»ء من37) قصاص الشّْعر الى طرف الانف باشد و اكر كسى«” به جاى مسح سر غسل كند و سر 
بشويد مجزى نباشد«" از مسح بنزديكك ماء و بنزديكك جمله فقها مجزى باشد. كفتند براى آن كه غسل مشتمل -71/١[‏ ر] 

بود بر مسح و اينكه طريقه نامعتمد است براى آن كه اكر كسى را كه وضو بايد كردن و خويشتن به آب بر آرد مجزى نباشد او را 
از طهارت نماز به اتّفاقء با آن كه مشتمل و مستغرق است اعضاى طهارت را. ديكرهة)» آن كه«©» معنى غسل مخالف است معنى 
مسح راء جه مسح امرار عضوى باشد كه در او نداوت باشد بر عضوى ديكر» و غسل امراره17 آب باشد مع الجريان. و براى آن كه 
مسح داخل باشد در غسل واجب نكند كه هر دو يكى باشدء نبينى كه دستار را خرقه نخوانند اكر جه خرقه داخل بود در عمامه؛ و 
محلّه را خانه نخوانند و اكر جه مشتمل بود براو. و شافعى را در او دو قول است: يكى جنان كه ما كفتيم و دكر جنان كه فقها 
كفتند. و بنزديك ما مسح سر و مسح يا به بقتّه نداوت وضو بايد و آبى نو نبايد كرفتن براى او و جمله فقها خلاف بكردند:4) در 
اينكه و كفتند: آبى١١03‏ نو بايد كرفتن. و مالكك كفت: اكر به بقيّه نداوت مسح كند:١1١0‏ روا باشد جز كه١١1)‏ فاضلتر آن 9 شه 
ددددد ‏ (9). ذا دراساس و مت ولته وزه تب: ندارد» آج. لب: كويند» مر: باشد. (؟). اساس و 
مت: فى» با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مر كويد. (6). مر: نيست. [.....] 

(0). لتء آجء لب: دكر. (©). تب: ندارد. (7). مر به. (8). لب» مر: «جنان كه) را ندارد. (94). اساس و مت: نككردند خوانده مى شود 
كه با توجه به معنى جمله و ضبط نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١(‏ مر: بلّه (به معنى رطوبت» نم). (11). آج. لب: كشد. (17). مر: جرا 
كه. صفحه : 777 است كه آبى نو بركيرد. مسح بر عمامه دادن روا نباشد و مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالكك١١)‏ هم جنين است و 
ثورى و اوزاعى و احمد و اسحاق كفتند: روا باشد بنزديكك ما مسح دادن بر كوش روا نباشد و نيزه؟» شستن او. و شافعى كفت: 
مستحب است كه مسح بر دهد كوشها را به آبى نو و ابو حنيفه كفت: كوش از جمله سر است با سر مسح بايد دادن” آن راء و 
زعرق كفت از ملدروى اسث مووي يانه شسحو امالك و احكد سل كتندكة از سر است اثااسسطين ية ان لو يافكو 
جد يطتر فى واشقيى و انيعاق كلد انه از قاقر سكلل اليك ينو ين رابع فسطة بن ايع ميت يخفدد افارانة: د ارجاكي 
ِلَى الكعبين» نافع و إبن عامر و كسائى و حفص عن عاصم و يعقوب و اعشى خواندند: و ارجلكم به نصب لام و باقى قرّاء خواندند 
و ارجلكم به جرٌ لا-م وهر دو قراءت مفيد مسح است دون غسلء براى آن كه جر معطوف باشد بر لفظ و نصب معطوف باشد بر 
محل و در كلا-م عرب از اينكه بسيار استء يقول العرب مررت يزيد وعمرا براى آن كه جار و مجرور در محل نصباند بوقوع 
الفعل عليهما. و از آنان كه با ما موافقت كردندء در مسح عبد الله عباس [است]07 و حسن بصرى و ابو على الجائى و محترد بن 
جرير الطبرى: و به روايت ديكر اينكه كروه به تخيير كفتند: بين المسح و الغسل. و به يكك روايت از اينان آن است كه جمع كفتند 
بين الغسل و المسح. كفتند مسح براى كتاب كفتيم و غسل براى سدّت. و از جماعتى صحابه و تابعين روايت كردند وجوب مسحء 
جون عبد الله عتباس و انس مالكك و عكرمه و ابو العاليه و شعبى. و آنان كه از ايشان به مسح كفتند يا به غسل كفتند استيعاب بايد 
كردن ظاهر و باطن ياى راء امّا به غسل و اما به مسح, براى آن كه ايشان١/)‏ تبعيض 20 
- (1). آجء لبء مر: ندارد. (9). تب» آج. لبء مر: و نه. (). وز: كردن. (؟). اساس و مت: كذاشتنء با توجه به وز و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. (5). مر: ازاو. (6). مر: ندارد. [.....] 

(0. اساس و مت: ندارد»ء با توبجه به ضرورت معنى از وز افزوده شد. (6). وزء لت به. صفحه : 777 نككفتند» و اخبار بسيار آمد بر 
اينكه من طريق الخاصّ د و العامّة١1١).‏ اما من طريق العامّة7. اوس بن اوس روايت كند كه رسول را ديدم- عليه السّ.لام- كه وضوى 
نماز باز كرد و مسح بر نعلين باز" داد. [حرِهُ العرنى: روايت كرد كه امير المؤمنين على - عليه الس لام- را ديدم كه مسح بر نعلين 
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داد ]:*. و عبد الله عباس كفتء جون وضوى رسول را- عليه السّ.لام- وصف مى كرد كه كفت: مسح على رجليه» بيغامبر وضو كرد 
و مسح بر ياى داد. وهم عبد الله عباس كفت: كتاب خداى به مسح آمد و مردمان إبا كردند و جز غسل نكردند. و امير المؤمنين- 
عليه الّد.لام- كفت: ما نزل القرآن الّا بالمسح. و هم او كفت: غسلتان و مسحتان؛ دو غسل اند و دو مسح. و اخبار از طريق خاصء 
قياسى نيست آن را اكرهة) كويند نه بر قراءت نصب اقتضاى غسل كند براى آن كه عطف باشد بر وجوه و ايدىء و تقدير آن باشد 
كه: اغسلوا وجوهكم [و ايديكم]:2 الى المرافق و ارجلكم الى الكعبين و امسحوا برؤسكم, كوييم روا نباشد» براى آن كه فصل 
كردن ميان معطوف و معطوف عليه به جمله اجنبى نيكو نباشد و معنى تباه شود. نبينى كه اكر كسى كويد: ضربت زيدا و عمرواء و 
اكرمت خالدا و بشراء و دعوى كند كه بشر معطوف است بر زيد و عمرو در باب ضربء. و معطوف نيست بر خالد در اكرام« 
مستقيم نباشد براى آن كه طريقى نبود سامع را به اينكه و اينكه كلا-مى مشوّش باشد با كلام عقلا و حكما نماند و آيت از روى 
ظاهر و نظم دليل مسح مى كند و وجه استدلال از آيت آن است كه خداى تعالى در اينكه آيت ما را به طهارت جهار عضو فرمود: 
دو خسولا و دو عوج دو عضنو اول كدتوسة اس ترود كرد يه كل كنت اضوارا كر فكي اكد دسههاءزا بن روص عطتك 
كرد به حرف عطف و همجنين در دو عضو ممسوح در اول امر مصرّح كرد به مسح در رؤوس و ياى را بر او١8)‏ د 
ل د يك 17 عر اب اكه عات دمن اك عارك غرين بر الندارى قا مو تداره 460 اماس 4 
مت: ندارد»ء با توججه به وز افزوده شد. (2). وزء آج؛ لبء مر: كه. (2). اساسء وزء تب» مت: ندارد» جون در معنى عبارت ضرورت 
داشتء از آج افزوده شد. (/). همه نسخه بدلهاء بجز مت اينكه. (8). مر: آن. صفحه : 176 عطف كرد جنان كه حكم كرديم ايدى 
مغسول است براى عطف بر وجوه به حرف عطفء واجب بود كه حكم كنيم بر ارجل به مسح براى آن كه معطوف است بر رؤوس 
كه ممسوح است,ء و اككر با وجود عطف شايد كه اينكه جا مخالف بوده١)‏ شايد كه در جمله اول كه غسل است شايد كه" 
مخالفت كند و اينكه خلاف اجماع بوده”7. اكر كويند: عطف ارجل بر ايدى اوليتر باشد براى آن كه عضوى محدود است عطف او 
بر عضوى محدود اوليتر باشد [ -13/٠‏ ب] 

وبه نظم قرآن لايقتر» كوييم آنجه به نظم قرآن لايق باشد آن است كه ما كفتيم براى آن كه خداى«*» امر كرد در حقء جهار عضو 
به دو امر. آنككّه عطف كرد مغسولى١«0)‏ محدود را بر مغسولى نامحدود و آن «ايدى» است كه محدود است بر «وجوه» نامحدود 
عطف كرده. آنككه در برابر آن«#» عطف كرد عضوى ممسوح محدود را وان «ارجل» است بر عضوى ممسوح نامحدود و آن 
«رؤوس» است. يس نظم و نسق كلا-م جنين نكوتر باشد كه ما بيان كرديم و ظاهر براينكه جمله است. دكر آن كه از طريق قياس 
جون كلام با مثبتان قياس مىرود هم دليل مسح مى كند از آن جا كه اعضاى طهارت اينكه جهار است: دو مغسول و دو ممسوح, به 
دلالت آن كه در تيمم آنجه مغسول است ممسوح مىشود و آنجه ممسوح است ساقطهء اكر فرض ياى غسل بودى بايستى كه 
ممسوح بودى در تيمم نه ساقط. جنان كه وجوه و ايدى جون ساقط نشد07 در تيمّم بل ممسوح آمد دانستيم كه ياى ممسوح است» 
جون رؤوس براى سقوطش را در تيمم. اكر كويند بر قراءت آنان كه «و ارجلكم» بجر خوانند عطف نيست بر رؤوس و انما مجرور 
است به مجاورت اسمى مجرور جنان كه عرب كويد: جحر ضبء خرب. و خرب از صفت جحر است نه از صفت ضبهو انّما جرٌ او 


به مجاورت ال سسسب ( [)0 مر: باشدك. 0 تب نيز. 6 تب است. (6©). آجء لب» مر تعالى. 


(0). آجء لب» مر: مغسول. (6). وز: ندارد. (/0. كذا در اساسء وزء تب» لب» مر» لت» ستء كه جون معنى عبارت مختل مى نمود 
متن را بر اساس آج تصحيح كرديم. جاب شعرانى (1717/5): جون ساقط شد در تيمم دانستيم كه ياى ممسوح است. صفحه : 770 
مجرورىء او را مجرور كردند و جنان كه امرؤ القبس كفت: كأنه ثبيرا فى عرانين و بله١1»‏ كبير اناس فى بجاد مزمّل و مزمّل از صفت 


«كبير) است نه از صفت «بجاد). و جنانكه اعشى كفت: لقد كان فى حول ثواء ثويته تقضدى لبانات و يسئم سائم «ثواء» مجرور است 
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به مجاورت «حول». كُوييم از اينكه جند جواب است: اول آن كه اعراب به مجاورت در كلام عرب معروف نيست بر سبيل شذوذ و 
ندر آمد و كلام خداى تعالى حمل نشايد كردن بر شذوذء دكر آن كه هر كجا اعراب به مجاورت آوردند حرف عطف دراو 
نيست و در آيت حرف عطف است و حرف عطف مانع باشد از مجاورت براى آن كه حايل بود و مجاورت با حايل صورت نبندد. 
وجهى دكر در ابطال جرٌ به مجاورت آن است كه بعضى نحويان محقق كفتند: تقدير در جحر ضبء خرب آن است كه «جحر ضبه 
خرب جحره) جنان كه «مررت برجل حسن وجهه) يس «خرب» در اينكه جاى از صفت «جحر» باشد» جنان كه حسن از صفت وجه 
باشد» و تعسشّف مجاورت حاجت نبود. و اما قول اعشى «لقد كان فى حول ثواء ثويته» جر او بر بدل است و از بدل اشتمال باشد جنان 
كه اعجبنى زيد عقله و ادبه و معنى آن كه: اعجبنى عقل زيد و ادبه» فكذلك معنى البيت» «لقد كان فى ثواء حول ثويته)». اكر كويند 
جه كوبى در بيت امرؤ القيس كه در آن جا جر به مجاورت است و در او واو عطف است و هو قوله: فظل طهاةً الحم من بين منضج 
صفيف شواء او قدير معتجل:*" و كذلكك قول الشّاعر: فهل انت ان ماتت اتانكك راحل الى آل بسطام بن قبس فخاطب وو اينكه بيت را 
نيز حرف عطف در اوست و اكر عطف بودى بر «راحل» مرفوع سس سسسب (60. مصراع 
اول اينكه بيت در لسان (مادّه زمل) و حاشيه تفسير قرطبى (8/ 45) جنين است: كأن ابنا فى افانين و دقه. (؟). تبء آج؛ مرء لت: 
ندرت. (7). اينكه بيت در اساس و مت و برخى نسخه بدلها مغشوش استهء با توجّه به آج تصحيح شد. (©). لت: نه. صفحه : 7178 
بايستى١١)‏ كوييم اما بيت امرؤ القيس جرٌ او بر عطف شواء است و التقدير او الصفيف شواء. اما بيت ديكر يكك جواب از او آن است 
كه روا بود كه راوى غلط كرد و قصيده بر جر باشد و يا شاعر اقوا7» كرده باشد دراو واكر جه قصيده بر جر است اينكه بيت بر 
رفع بود عطفا على (راحل) على الاقواء و لكن راوى غلط كرد و حمل اينكه بيت بر ابيات قصيده كرد در جر و ندانست كه شاعر اقوا 
كرد و جواب سديكر از او آن است فخاطب امراست از مخاطبه و كسر براى قافيه است و الاصل فخاطب اى اخبرنى بما انت فاعل 
فأمّا قول الشّاعر: لم يبق الا اسير غير منقلب او موثق فى عقال الاسر مكبول جرّ او بر مجاورت نيست بل عطف است بر موضع اسير 
براى آن كه الَّا به معنى غير است و الَا و غير متعاقب باشند و تقديره آن است كه لم يبق غير اسير و غير موثق يس عطف او بر محل 
اسير باشد. اما قولهم: المسح بمعنى الغسل مسح به معنى غسل است براى آن كه مسح غسلى خفيف باشد و استشهاد ايشان بقولهم: 
تم حت للضّ لاه جيزى نيست براى آن كه ما فرق كرديم ميان مسح و غسل. ديكر آن كه عدول باشد از ظاهر و بى دليلى عدول از 
ظاهر روا نباشد. و اما تقدير ايشان فعلى از ميان معطوف و معطوف عليه اعنى الرّأس و الرّجلين و آن كه كفتند: تقدير اينكه است 
كه: وامسحوا برؤسكم و اغسلوا ارجلكم:5 تا عطف نباشد«0) بر وجوه و ايدىء جنان كه شاعر كفت: لفتها تبنا و ماء باردا و تقدير 
آن كه و سقيتها ماء باردا. و همجنين قول شاعر: يا ليت بعلكك فى الوغا متقلمد سيفا و رمحا و التقدير و حامل رمحا كُوييم اينكه نوع 
آن كه روا باشد كه در كلام دليل بود بر تتتتتبتبتبببصببسسس سس (69. اساس: بائستى/ بايستى. .)7١(‏ مر: 
اقرار. (7). لت: تقرير. (؟). اساس وجوهكم. با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). تب: باشد. صفحه : 71/7 تقدير 
اينكه محذوف و لبس زايل بود و معنى مستقيم نشود بى تقدير اينكه [1/ا"- ر] 

محذوف براى آن كه معلوم است بضرورت از كلادم ايشان كه تعليف١1١)‏ در آب استعمال نكنند و تقليد در رمح يس لا محال 
بضرورت تقدير محذوفى بايست١2)‏ كردن و نه جنين است آيت براى آن كه ارجل جنان كه [غسل ]0 محتمل مسح است و امر در 
ظاهر متعلق است به مسح براى كدام ضرورت عدول بايد كردن از ظاهر مسح به تعشّف«» غسل و لا ضرورة ههنا و لا دليل؛ اكر 
كويند جون اينكه وجوه باطل كردى نصب ارجلكم بر جه باشد! بر قراءت آن كس كه به نصب خواند كوييم عطف بود على محل 
الرؤس00) براى آن كه جار و مجرور اينكه جا در محل نصب است لوقوعه موقع المفعول«6 به. نبينى كه اكر «با» نبودى رؤوس 
منصوب بودى و مثال او در عريّت قولهم: ليس زيد بقائم ولا قاعدا. قال الشّاعر«7/: معاوى انّنا بشر فاسجح فلسنا بالجبال و لا 


الحديدا عطف كرد حديد را بر موضع جبال. و قال آخره6. هل انت باعث دينار لجاجتنا او عبد رب أخا عون بن مخراق و التقدير 
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هل انت باعث دينارا او عبد رب47) و قال آخر: جئنى بمثل بنى بدر لقومهم او مثل اخوةٌ منظور بن سار اينكه حمل بر معنى باشد 
براى آن كه معنى جئنى ايت و احضر باشد مثل را به نصب بر او عطفئ كرد. و همجنين قول شاعر كه كفت١١23:‏ اقول للبعل لما كاد 
يصرعنى لا بارك الله فى معن و ما وهبا اعطانى الحتف لما جئث زائره و ضرًا«١١)‏ بالفضهُ البيضاء و الذّهبا اراد ضرّه؟١١)‏ بالفضة 
البيضاء و منع الذهب لأن معناهما واحد و استقصاء كلام در عي م و ل يي لاه سين 10 
اساس: بائست/ بايست. [.....] 

("). اساس: نداردء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آج, لت: تعنيف. (2). تب: الرأس. (2). آج, لبء مر: الفعل 
المفعول. .)072-8-94-٠١١(‏ تب شعر. .)١١(‏ وزء تبء آج؛ لب» لت: ضن: (171). وزء تب» آج. لب» لت: ضنء» مر: صنف. صفحه : /717 
إينكه معنى اجلء مرتضى علم الهدى- قدّس الله روحه العزيز- در مسائل خلاءف و مسائل مفرد و كتاب الانتصار؛١»‏ كرده است و 
اينكه جا بيش از اينكه احتمال نكند جه خلائصه آن تطويل اينكه است و الله ولى التوفيق. و قوله؛ إِلَى الكعيين» بتزديكك ما كعبين 
اينكه دو استخوان برآ مده از يشت ياى باشد و محمّد بن الحسن صاحب ابى حنيفه موافقت كرد ما را در كعبين به«5) آن كه غسل 
كفت و بيشتر مفسّ ران و فقيهان كعبين را تفسير بر دو استخوان برآمده دادند مدوّر على جانبى القدم و دليل بر صخت قول ما و 
فخق افك قول امت كاك تعيق بودى الى الكعاب بانيس يراق أن كدهر امكل رادواياق باشو برا بدكه قول هر يان 
رادو كعب بوده» و جون جمع كنى جهار باشد واز جهار كنايت به لفظ جمع كنند. د كر آن كه جون مسح به دليل درست شد هر 
كه به مسح كفت» كفت: كعب«4) اينكه باشد كه ما كفتيم» و هر كه به غسل كفت» كفت كعب آن است قول به مسح به آن كه 
كعب نه آن باشد كه ما كفتيم قولى باشد خارج اجماع. و ترتيب در وضو واجب است. بعضى اهل لغت و فقهاه2) كفتند از ظاهر 
آيت براى آن كه واو ايجاب ترتيب كندء ذكره الفرّاء و ابو عبيد«7. اما درست آن است كه به نضِّى و شرعى دانستهايم و در ظاهر 
آيت نيست براى آن كه واو فايده عطف و اشتراكك«6) دوم در حكم اول دهد اما ترتيب و تعقيب از «فا» شناسند. دكر در طريقه بنا و 
آن آن است كه هر كس كه مسح كويد وجوب ترتيب كويد» و هر كس كه وجوب ترتيب نككويد غسل كويد قول به اينكه بى آن 
مخالف اجماع باشد. دكر آن كه رسول- عليه السّ.لام- جون اعرابى را وضو مىآموخت وضو باز كرد و ككفت: هذا وضوء لا يقبل 
اللّه الضّلاة الا به» و اجماع است كه رسول- عليه الشلام- .)١(‏ مر فكر. (5). آج» 
لت: با. (). اساس: بائستى/ بايستى. (5). مرء لت: باشد. (). مر: مسح. (2). آج» لب» مر لت: فقيهان. (7). تبء مر: ابو عبيده. [.....] 
(. آجء لب: اشراك. صفحه : 7174 در ترتيب آيت در باب طهارت خلاف نكرد. و دكر١١)‏ طريقه احتياط و آن آن است كه هر 
كس كه ترتيب به جاى آرد ذمّت او بيقين برى شود و آن كس كه به جاى نيارد در براءت ذمّه او خلاءئف است ودر آيت دليل 
است بر آن كه مسح بر عمامه و موزه روا نباشد براى آن كه وجوب مسح تعلق كه دارد به سر دارد و به ياى و در هيج لغت عمامه 
راسر نخوانند و نه موزه را ياى» جنان كه برقع را روى نخوانند و بيرهن<”" راا تن و در آيت دليل است بر وجوب ثبت بر آن تفسير 
كه مفسشران كفتند قيام» نماز را كه مراد آن است كه اذا اردتم القيام الى الصَّ لا و بره*) تفسير قومى دكر از مفسران كه مراد به 
قيام عزم است و غسل اينكه اعضا بر وجهى كه براى نماز بود ممكن نباشد الَا به تيت براى آن كه فعل بر وجه به عزم و نت شايد 
كردن. قوله: و إن كتكم نْبا قَاطْهَرُواء و اككر شما را جنابتى رسد و نماز خواهى:0) كردن غسل بكنى:6). و بعضى مفسران كفتند: آن 
شرط معطوف است على شرط محذوف و آن محذوف آن است كه تقدير در آيت اينكه است كه: إذا قَمتّم إِلَى الصّلاةٍ فَاغِدَلُوا 
اكرككوءاو لقا علب الخ اليه واتسة و) وله را وضع رانو هن كن وا وعراك ازا ومدنا يع يه ذو جر باشدة يكن بداتزال نك 
دافق» و دكر به التقاى ختانين و حدّ التقاى ختانين غيبوبة الحشفهٌ باشد و انزال آب دافق در هر حالى27 از احوال در خواب و 
بيدارى» در شهوت و بى شهوت يقال: اجنب [١/ا-‏ ب] 

الرّجل و جنب اذا صار جنباء و المصدر الجنابة و اصلها البعد قال الشاعر: فلا تحرمتى مايلا عن جنابة فانّى امرؤ وسط القباب» غريب 
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و قوله: فَاطْهَرُوا اصله تطهّروا «تاه ى تفل را «طا» كردند و براى ادغام اسكان كردند و همزه وصل جلب كردند به او «اطَهَروا؛ شد و 
كذلكك «اطيرنا؛ و «انا قلتم» و «اذّاركوا؛ وَ إن كم مَرضى و اكر بيمار باشى41) يعنى از جراحتى و آبله 35-38 
عد (2(3). اساس: اكرء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). وزء مر: بيراهن. (). اساس راء با توه به 
وزو ديكر نسخه بدلها و مفهوم عبارت تصحيح شد. (©). مر اينكه. (2). تب, مر لت: خواهيد. (2). تب» مرء لت: بكنيد. (). مر: 
حال. (8. آج؛ لب: عتاب. (4). تبء مر: باشيد. صفحه : 180 و بيماريى كه استعمال آب به آن زيان دارد و شما را حدث جنابت يا 
حدق كه نقض ظهارت كند وسيده باهد. أو على د قر يا بر سفرى باشى. أوجاء د يدكم من الغافط يا حدث قضاى ايت 
رسيده باشد شما را و غايط نام زمينى [مطمئن]١١)‏ باشد آنككاه نقل كردند اينكه اسم را [و بر قضاى حاجت »3١‏ نهادند و اينكه:*” 
اسماء منقوله باشد أو لامَستّمء النْساءَه يا شما را با زنان لمسى و ملامست«6» رفته باشد و حمزه و كسائى و خلف «لمستم» خواندند بى 
الف و باقى قرّاء «لامستم» به الف و لمس و ملامست در اينكه آيت و در سورة النساء مراد به او مقاربت و جماع است و كنايت باشد 
ازاو و اختلاف فقها و مفسّران در اينكه لفظ«8) در سورة النساء بكفتيم. اكر كويند جون تفسير«©) لمس به مجامعت كنند و قوله: و 
إن كثم غباء دن بيش برقته ست ته تكزال باشد جواب از او آل اننت كه آل در حو كسى كفت كه آب يايد قاغسل كند. و ايدكه 
در حق: آن كس كه آب نيابد او را تيمم بايد كردن [جون حكم مختلف باشد لا بد تكرار بايد كردن. حقى تعالى در اينكه آايت 
عذرهايى كه با آن عذر تيمم بايد كردن 17 بككفت: يكى مرض و رنج و منع كه بر اعضاى طهارت باشد. يكى سفر كه مردم دراو 
بسيار وقتها آب نيابند واكر يابند آلت ندارند و باشد كه به بها فروشند«6/ و او بها ندارد و جمله آن است كه هر كهه4) كه آب 
نيابد يا متمكن نباشد از استعمال آن١٠3»‏ او0١01‏ را تيمم بايد كردن و اصل او قصد باشد يقال: «اّه و امه و يمه و تيممه اذا قصده 
وا اكه ان تداعف لد القند خذاى مال كادسر الى يط موه نما ى داكن ونه ال مطارك وعد ىلا41 سدع 
نباشيد از استعمال آب قصد كنى١137)‏ به روى زمينى ياكك و خاكى ياكك به دست آرى«15١0)‏ واز آن جا تيمم ا 
-23ظْلظلط#ط___ - (8- (2). اساس: ندارد» از آج افزوده شد. (). تبء لت از. (©). تب» لت: ملامسه. (8). مر و. [.....] 

(2). اساس: تغيير» با توجه به تب تصحيح شد. (27). اساسء» وزء تب: ندارد» با توججه به آج و لب و مر و لت افزوده شد. (8). اساس» 
وز: فروشيدء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (3). لت: هر كو. .)223١(‏ مر: آب. .)١١(‏ اساس: آنء با توه به وزو 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟1١).‏ تب» آجء لبء مره لت: نيابيد. (17). تبء مر: آريد. (15). تبء مر: كنيد. صفحه : 781 كنى17) 
وازآن خااكك در روى مالى١؟»‏ و در دستها. و بيان اينككه و كيفيّت او در سورة الْنّساء كرده شده«” و آن آن است كه اكر بدل وضو 
باشد تيمم يكك بار دست بر زمين زند و از آن جا كه موى سر بود دست فرود آرد بر يبشانى و روى تا به كنار بينى و ابه كف دست 
[جب]:؟" بشت دست راست را مسح دهد از بند دست تا سر انككشتان و به كف دست [راست] 

يشت دست جب را و اكر تيمّم او بدل غسل باشد دست «و بار بر زمين زند و كيفيت همان. و نواقض تيمم نواقض وضو باشد جز 
كه إنناات ينك با مكيق :مايوه ال اعمال اب هاتريذ الله إسفل: عيكو ون غرسن انك سدق تعاى.جون كسى اذ كس عدر 
خواهد از تو عذر مىخواهد كه غرض من در اينكه باب رنج و حرج و تنكّى نيست» غرض من طهارت و ياكى تواست كه من 
نخواهم كه تو يليد باشى. اى عجب خداى تعالى نمى خواهد كه تو با«2) يليدى يليد باشى كه خواهد كه آن كس كه ياكك است 
يليد باشد. و خداى تعالى در سراى رنج به تو رنج نخواستء در سراى خوارى377 و راحت به تو كه« رنج خواهد! خداى تعالى 
كفت: من ياكى تو مىخواهم تو به عوض آن آلودكى او خواستى آنجه به تو لا-يق است او به تو نخواست«4) و از تو دور كرد. و 
تيع بهاو لايع بنك قو سر لددية او كرتو انعد رشق عل كب اوقد من خرا سد 7ا انيت خودي دما كسام كد تور ين تواست 
روايك كذ از ابو امامه كه رسول- عل الله عليةا' و لد قاد كفت: انا الوضوه يكنر فا قله وضوء نا كتارف آن باقددا كد بين 


از آن كرده بود«١١)‏ از كناه. و در خبر است كه هر كس كه او وضوى نماز باز كند و فرايض و سنن آن به جاى آرد. خداى تعالى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نناهئ! از إعلمرعر 


از هر قطره آب كه از دست او بحجكد فرشتهاى را بيافريند تا براى او استغفار مى كند70١)‏ و آمرزش خواهد« 037 نا به روز قيامت و 
«لام) به اضمار «ان») سس .)١(‏ تقب» مر: كنيك. (7؟). تب: ماليد» مر: بماليد. (”). وز» تب» 
الهو وو لع كرذه قن لي) كزع باد 9 الساتنى! لدارحهيا ترقت يول ودركر فيك يدلها افروحة قد (): لت سكن [س] 
(2). لت آن كه. (7). مر: خارى. (8). مر: كى. (4). اساسء وزء مت: بخواستء با توججه به تب تصحيح شد. .23١(‏ آجء لب: عليه 
السَلام. .)1١(‏ مر: باشد. (17). مر: كند. (17). وزء تب» آج» لب» لت: مى خواهد. صفحه : 747 عمل نصب كرده است. و ان مع 
الفعل ذو "اويل مصدر استعار تشدير ان ست بريد تطهير كم و المام لعف غليكي؛ » كما قال الشاعر١):‏ اريد لانسى ذكرها فكائما 
ذكل لى الى بكزيسيل فلكم تشكرووه فى لك متكووا باهمانا شكر يق كنيد و الذكزوا نظة اللو ع ليكو اذكه حق تعالى تذ كير 
نعمت خود كرد بر بندكانش و امر كرد و ايشان را بياد كرده؟) او [و]«” نعمت او بر ايشان و آن عهد و ميثاقى١»‏ كه بر شما كرفته 
است. بلخى و جدائى كفتند: مراد بيعت رسول است كه ايشان كردند و عهد رسول كه بر ايشان كرفت و«4 اوامر و نواهى خداى 
تعالى كه امتثال كنند و امرهث» او را در عبادات از وضو نماز و غسل جنابت و تيمم. ابو مالكك روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و 
سلم07- كه او كفت: الطهور شطر الايمان» طهارت نماز كردن نيمه ايمان است. ابو عثمان التنهدى) روايت كرده4) كه با سلمان 
بودم شاخى بركرفت كه بر او بركها [ى 23٠١1]‏ خشكك بود و دست به او فرود آورد و بركهاى آن به دست خرد كرد و بياشيد. [1/- 
ر] 

آنه ان رسال- - عليه السّ.لام شنيدم كه: هر كس كه او وضوى نماز باز كند و نيكو كند كناه او جنان ريزد كه بركك از اينكه شاخ. 
عمرو بن عنبسه«١١)‏ كفت: رسول را- عليه السّلام- يرسيدم از وضوى نماز و فضل او كفت: هيج كسى نباشد از شما كه آاب بركيرة 
و مضمضمه و استنشاق بكند و الا هر خطا و كناهى كه به دهن و بينى كرده باشد با آب ريخته شود و جون آب به روى ميهد 
لب لظطٍطٍلمسظسطسطسطسس سب .)١(‏ قب شعر. (7). مر به ياد كردن. ("). اساس: ندارد با توججه به تب افزوده شد. (©). آج؛ 
لبء مر: ميثاق. (0). آج» لبء مرء لت در. (2). مرء لت: اوامر. [.....] 

(0). آجء لبء مر و آله. (8). اساس» وزء مرء مت: الهندىء با توجه به ضبط كلام و رجوع به مأخذ و نسخه آرم» لب تصحيح شد. 
(9). آجء لب: كندء لت: ككفت. .)3١(‏ ساس نداردء از تب افزوده شد. .)١١(‏ آج.» لب: عيينه» مر: عتبه. صفحه : 787 فرود آرد هر 
كناهى كه به روى كرده باشد به آب از روى او فرود آيد. جون آب به دستها فرود آرد هر كناهى كه به دست كرده باشد با آب به 
سر انككشتانش فرود آيد. جون مسح بر سر دهد كناهان١01‏ به اطراف موى او بشود. جون مسح بر ياى دهد كناهان كه به ياى به آن 
سعى كرده باشد از او فرو شود جون بيايد و به آن وضوه؟) نماز كند و حمد و ثناى خدا كنده7 و دل فارغ كند خداى را جل 
جلاله. و انا از كناهان بيرون آيد جنانجه:6» از مادر آن ساعت زاده. انس مالك كفت: هشت ساله بودم كه خدمت رسول- عليه 
الم لام- كردم؛ اول جيز١0)‏ كه مرا آموخت وضوى نماز بود«. كفت: احسن وضؤك لصلاتكك يحك« حفظتكك و يزد فى 
عمرك. كفت: وضو نكوه8) كن تا نككاهبانت از فرشتككان دوست دارند و در عمرت بيفزايد4). رسول- عليه السّلام- كفت: امتى 
الغرًا المحتجلون يوم القيامة من آثار الوضوءء كفت: امّت من روز قيامت اغرٌ محمّلى باشند از آثار وضوى نمازء يعنى نور از روى 
ايشان و دست و ياى ايشان مىتابد» بر سبيل تشبيه به اسب اغرٌ محيجل كه روى سييد دارد و دست و ياى ايشان مى تابد١١٠).‏ عبد 
الرّحمن بن سمرة الانصارى. كفت: يكك روز رسول- عليه السّ.لام- در مسجد آمد و كفت: من دوش خوابى عجب ديدم؛ مردى را 
ديدم ازامّت من كه درهاى عذاب كور براو كشاده بودند» وضو و طهارت نماز او بيامد و او را از آن برهانيد. و اما غسل جنابت» 
او31١)‏ سدى اسث ان اسرار مسلماتى كه امتحان مؤمن بدان كنتد.و تسيزه؟١)‏ مؤمن از منافق به آث باشد. أبو ذرٌ غفازى روايث كند از 
امير المؤمنين017- عليه الس لام- كه او كفت: جماعتى از احبار جهودان بنزديكك رسول«؟1) آمدند و كفتند: يا محمّد خبر ده ما را 
تا جرا از آب ل د ع عي ست 10 )نهر “كناهاتق كد دي كركم 90 مد وفوف الك يكويك. 
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(5). وز تبء آجء لبء مرء لت: جنان كه (0). تبء آج؛ لبء مره لت: جيزى. (6). وزء تب؛ آج» لبء مره لت و. (/0. آج: تحبكك. 
(. تب: نيكو. (9). تب» آجء لبء مرء لت و. [.....] 

.)0١(‏ مرء لت: و دست و ياى هم. .)١١(‏ مر: آن. .)١17(‏ تبء آج. لت: تمييز. .)١17(‏ مر على. (15). لت: محمّد. صفحه : 181 منى 
غسل بايد كردن واز بول وغايط نبايد كردن واينكه يليدتر است از آن! رسول عليه السّد.لام- كفت: براى آن كه جون آدم- عليه 
لاد ار رقع سجرن الوسر را رصي إن ا بط قار جر ا ابن جيدارا د الاق كن اطي ا 
نزول كند خداى تعالى اينكه غسل بر او واجب كرد تا طهارت و كفارت او27) باشد از معاصى و شكر آن باشد كه خخداى تعالى 
1:1 تعبنت يراق كرذه اسكا به اضدابت 3 لذت كذية او وسد#عقد اتزال ان أي كنشدة راست كنس اكتوق شير د هنا را اذ 
ثواب آن كس كه او غسل جنابت كند. كفت: مؤمن جون نبت كند كه غسل جنابت كند خداى تعالى براى او در بهشت كوشكى 
بنا كند. و هيج بنده و يرستارى نباشد كه او قيام كند به غسل جنابت و الّااه) خداى تعالى با فرشتكان«6) مباهات كند كويد: 
فرشتكان من به بنده و يرستار من نككرى077 كه به غسل جنابت قيام كرده است براى فرمان«8) و از سر اعتقادش كه من خداوند اويم. 


بن عم 2 


كواه باشيد كه من بيامرزيدم او را به هر موى كه بر اندام او است و بر سر او. هزار حسنتش47) بنوشتم و هزار سيئتش 0 )٠‏ بستردم و 
ان نيفين درق م1 اوالعاروج يدر دي تقس كدر 14111031 التو كن رصول للد وال لحت 
رؤانت كن كذ رسول د صلن اللدغلية و آله كفتك مبالعت كن هو غسل نات كه فحت كا+شعرة بطابة كةا ذو زين هر موس 
جنابتى هست. كفتم: يا رسول الله؟ جكونه مبالغت كنم! كفت: رو اصول شعرككء سيراب بكن بنهاى موى را و ظاهر اندامت ياكك 
كنء تاحون از غسلكاه بيرؤن آيئ از كناه بيرون آمده باشئ. 2 2 2 2 2 222222 22س سس سس سس (0. آجء لبء مرء 
(قاءن كه (8). لخه فرقه ها 0 تبه لثة تكريد» مزه نظ كنيد (لاامن لخ من (ق)امن لع مسطةانن. ب 
)060 مرء لت: سيئهداش. .)١1١(‏ تب: درجتشء لبء؛ لت: درجهاشء مر: درجاتش. (12). آج: ترفيع كردمء برفع كردم مر: بلند كردم 
لت: برداشتم. صفحه : 180 عبد الرّحمن بن سمره كفت: رسول- عليه السّ.لام- در مسجد آمد روزى وما در مسجد بوديم. كفت: 
دوش خوابى عجب ديدم.؛ مردى را ديدم ازامّت من و ييغامبران را ديدم حلقه حلقه نشسته١١»‏ هر كه خواست تادر حلقه شود 
بواند تف او رالاعمل عنافكن امد رفست او كرف اواورا در يهلوى من بنشاند. قوله تعالى: و اذكرُوا نِعمرةً الله عَلَيكم خداى 
جلء جلاله تذكير نعمت كرد بندكانش راء كفت: ياد كنيد نعمت خداى را بر شما به بيان" و ايضاح دين حقء شما را و اعلام كردن 
او شما را معالم شرع و آنجه مصالح شما به آن متعلق است از احكام دين از آب دست و طهارت نماز و غسل جنابت و تيمم در 
وقت عذر و جز آن از انواع نعمتهاى دينى و دنياوى5». و مِيثاقه الَذِى واتقَكم بى و آن عهد كه با شما كرد. بلخى و جبائى كفتند 
مراد آن عهد است كه رسول- عليه السّ.لام- بر ايشانها كرفت كه طاعت خداى دارند و امتثال اوامر او كنند. و بعضى د كر كفتند: 
مراد مبايعت ليله العقبه است و بيعة الرّضوان و اينكه قول عبد الله عباس است. إذ قَلَتُم سَمعنا [1/ا8- ب] 
وَ أطعناء جون كفتى: ما سميع و مطيعيم؛ فرمان تو شنيديم و طاعت تو بيش كرفتيم. و انَّقُوا اللّمه و از خداى بترسيد:ة) كه خداى 
ل +همممحوحم“م“عغمممككت ا يل 0 
للع يي يب ا سس ل سر يه 
قواميير بر «كان»استث و نصب شهدا بر حال در آن حال كه يراق خداى تعالى كواه باشيك نا كواه معدا باشى در آنبحه كفت 
و لل سس سس (9). مر اند. (7). آج؛ لب: بككرفت» تب: او را دست كرفت. (0. آج: تبيان. 
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(). مر: دنيايى. (2). آج؛ لب: بترسى. (8). مر: علىء صفحه : 188 فرمود. و لا يَجِرمَنّكم نهى مغايبه است. ابو عبيده كفت: لا 
يحملّكم و نبايد كه شما را دشمنى و بغض قومى بر آن دارد كه عدل نكنى١1)‏ و انصاف ندهى:175, و اختلاف در اينكه لفظ كفته 
شد و نيز در شنآن» آنككه امر به عدل از سر كرفت كفت: اعدِلواء عدل كنيد و داد دهيد جه آن به تقوا و برهي زكارى نزديكتر باشد. 
انك معط عرد اوناخ ديقوله و اكثرا الله كفت: از خدائ بترسيد و از معاضى و عقاب او اجتتاب كنيد كة خدائ تعالى داثاسث 
به آنجه شما مى كنيد. عبد الله بن كثير كفت: آيت در جهودان بنى قريظه آمد كه: رسول- عليه السّلام- به زير حصن«5" ايشان فرود 
آمد ايشان هممّت آن كردند كه او را بكشنده«4). مسلمانان را كين ايشان در دل زياده كشت. خداى تعالى كفت: نبايد كه بغض و 
عداوت ايشان شما را بر آن دارد كه عدل نكنيد بل كه عدل بيشه كنيد با دوست و دشمن و مؤمن و كافر. إنةاللّه حَبِيرٌ يما تَعمملُون. 
كه خداى تعالى داناست به آنجه شما مىكنيد. مورد او مورد تهديد و وعيد است. قوله: وَعَدَ اللالَّذِين آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات لَهُم 
مَغفرَةٌ وَ أَجرٌ عَظِيمه وعده داد خداى تعالى مؤمنان را كه عمل صالح كنند كه ايشان را بيامرزد و مزد عظيم دهد. و «وعد/2»» خبرى 
باشد متضمّن نفع موعود را. وعيد خبرى بود متضمّن مضرّت آن را كه وعيد به او تعلق دارد. فرَّاء كفت: وعدته بالخير و الشَّرْ. لفظ 
وعد جون مقتِد باشد به خير يا به شر صالح بود هر دو را اما جون مطلق باشد وعد در خير باشد و وعيده) شر. و قوله: لَّهُم مَعْفرَة 
جمله است در موضع مفرد به تقدير «ان) براى آن كه «أن» جمله را در تقدير الل سسسب ([ [)0 
تبء لتء مر: نكنيد. (9). اساسء وز و مت: بدهى» كه جون معناى محص لمى نداشت با توجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
امع لق تنشد ثلا كذاكر سافن ور وومةه ورك كه بذليانز 81د كذاكر اسان وامكن ديك تكد ردلياة حصية: 61 
قت يكشتنك» [....] 

(8). لت: وعده. (0). تبء آج» لبء مر: وعيد. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مت در. صفحه : 7417 مفرد آورده الا ترى الى قول الشّاعر: 
وعدنا الصَالحين لهم جزاء و جنات و عينا سلسبيلا و «جنات» و «عين١1»‏ را نصب كرد بر موضع جزا به اضمار أن١7)‏ و تقدير آيت 
اينكه است كد: ان لهم مغفرةً و اجرا عظيما. خداى تعالى براى ترغيب مكلفان بر طاعت ايشان را وعده آمرزش و ثواب مىدهده” تا 
داعى«» ايشان قوى بود به فعل طاعت و اجتناب معصيت. و وجهى دكر در تقدير آيت آن است كه موعود به را محذوف كويند» و 
التقدير: وعد الله الّذين آمنوا و عملوا الصالحات الجنّة. آنككه كلامى مستأنف از سر كرفت و كفت: لهم مَغفِرةٌ وَ أَجد تَظِيمءو اينكه 
جملهاى باشد از مبتدا و خبر و مراد به «اجر» ثواب است بلا خلافء براى آن كه اجر مزد بود و مزد عقيب«0) عمل بود«2)» جون 
عمل كه در آيت است ايمان است و عمل صالح اجر و مزد آن لا محال ثواب باشد. و اصل مغفرت ستر باشد جنان كه كفتيم ييش 
از اينكه. آنككّه در برابر آن جون ذكر ثواب مطيعان27) كرد بيان عقاب كافران و عاصيان بككفت١8‏ تا بطرفى47 التَرغيبٍ و التّرهِيب و 
الخير و الشَّرْ مكلفان را تحريض كرده باشد. كفت: و لين كَفَرُوا وَ كدَّبُوا بآياتنا أولتكة أصخابةالحسب: كنك نان جد كاف 
شوند و آيات من به دروغ دارند ايشان اهل دوزخ باشند. و جحيم فعيل باشد بمعنى فاعل» من جحمت النْار و در قرآن نامى است از 
نامهاى دوزخ علم با آن كه لام در او شده است كالنّجم لقعا نا انها النوم ]نا اذكرُوا نعمت الله ليك آنه تذكر ذكر نعمتها 
كرد و از دفع اذيّت و بلدت دشمنان از ايشان كفت: ياد كنيد و نعمتهاى من بر شما جون هم١١3٠3)‏ كردند قومى كه دست به شما دراز 
كنند و قصد كشتن و هلااكك شما كنند. يب بيست .)١(‏ آجء لبء مرء لت: عينا. (7). وز: آن. 
(). لث:ذاف (؟) مر ذاعيه. (ه): آج؛ لب: عقب (). لث: ياشد. ).هر راء(14 تب» آح: لب مرخ بكفت» لث: كنث. (8): آحء 
لبء مر: بطريقى. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: همةُ. صفحه : 7188 مف ران خلاف كردند در آن كه ايشان كه بودند كه اينكه كردند! 
مجاهد و قتاده و ابو مالكك كفتند: جهودان بنى قريظه بودند آنككه١١»‏ رسول- عليه السّرلام- به زير حصن ايشان رفت براى ديت 
كشتكانى از بنى كلاب بس وقعه بئره؟) معونه و آن دو مرد بودند كلابى كه بيش رسول- عليه المّد.لام- آمده بودند عمره" بن اميَةُ 
الضمرى«» ايشان را بكشت جون ايشان را كفت: شما مسلمانيد يا كافر! كفتند: ما وافديم بيش رسول آمدوايم او«ه ايشان را 
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بكشت بيش از آن كه به رسول رسيدند«#). رسول- عليه السّلام- ملامت كرد او را و كفت: دو مرد را بى امر و رضاى من بكشتى و 
يبشن00 آن كه ايشان به مأمنخ خود برسيدائد63) و الله [#بصار] 

كه ديت ايشان بدهم. آنككه به بنى قريظه رفت تا از ايشان قرضى ستاند و به ديت ايشان دهد. و بعضى كفتند: استعانتى خواست از 
ايشان» ايشان عزم آن كردند كه كيد كنند با او و فتكك:4) كنند واورا ناكاه بكشند. خداى تعالى خبر داد او را از آن از آن جا 
ب ركشت و كيد ايشان كه سكاليده« 2٠3١‏ بودند باطل شد. حسن بصرى كفت: سبب آن بود كه قريش مردى را فرستادند تا فرصت 
نككاه دارد و رسول- عليه المّ.لام [را]١١)‏ بكشد او بيامد ودر نزديكك رسول آمد و ساعتى توقف كرد جون مجلس خفيف شد. 
رسول- عليه السّد.لام- تيغى كشيده در دست داشت اينكه مرد براو آمد و كفت: يا محمّاد: [اينكه تيغ مرا ده تا ببينم. رسول- عليه 
السّلام- تبغ به او داد«١١)»‏ تيغ بستد و به دست كرفت و بجنبانيد» آنكه كفت يا محمد ]01 من يمنعكك منّى كه باز يايد18) تو را 
از من اينكه ساعت. رسول- عليه الّد.لام- كفت: الله يمنعنى» خحداى مرا نكاه دارد از تو. مرد خواست تا تيغ بر آردء جندان كه جهد 
كرد دستش(8١)‏ سسسب ب 00١‏ آج. لت كه. 55 

(0). لت: بن. ("). تبء آج» لت: عمرو. (؟). تبء آجء لبء مر: الضميرى: (2). اساسء مت: وء با توججه به وزو ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (6). آج» لب: رسندء مر: برسند. (/0). تبء آجء لبء مر از. (. آج: لبء مرء لت: وسئد. (8). كذا در اساس و اكثر 
نسخه بدلهاء وز: دل تنكك. .)23١(‏ مر: كرده. .)١١(‏ اساس: ندارد؛ از وز افزوده شد. (17). آجء لبء مرء لت او. (11). اساس: افتادكى 
دارد» از وز افزوده شد. لت لب»ء مر: يابد. .)١8(‏ لب: دست. [.....] 

صفحه : 189 نجنبيد تيغ از دست بيفكند و كفت: اشهد ان لا اله الّا الله و انك رسول الله كواهى دهم كه خخداى يكى است و تو 
رسول اويىء و اينكه كار سبب اسلام او بود؛١)»‏ و نام او عمرو بن وهب الجمحى: بود او را صفوان بن اميه فرستاده بود براى اينكه 
كار. واقدى كفت: رسول- عليه السّ.لام- به غزاى بنى ذبيان و بنى محارب شد. ايشان با كوهى١"‏ كريختند. رسول- عليه السَلام- بر 
اينكه كوهه” فرود آمد آنككه برخاست تا تجديد وضو كند واز لشكركاه دور برفت» تنها» و وضو تازه كرد بارانى سخت بيامد و 
جامه رسول تر كرد. رسول- عليه السّ.لام- برخاست تا با لشكر كاه:8) آيد از آن باران سيلى بيامده بود و حايل شده. رسول- عليه 
المّ.لام- بيامد و درختى بود جامه بكند و بر آن درخت افككند تا خشكك شود واو در زيره#» درخت بخفت. اعراب از سر كوه نكاه 
كردند. رسول را- عليه السّلام- تنها ديدند در زير درخت خفته برهنه غنيمت شمردند27) آن فرصتء امير خود را خبر دادند از اينكه 
حال و نام٠8‏ او دعثوره4) بن الحارث بود او بيامد و تيغ بركرفت و به بالين رسول آمد و تيغ بر آهيخت١3‏ و كفت: يا محمد من 
يمنعكك اليوم منّىء تو را از من كه نكاه دارد اينكه ساعت! رسول- عليه السّ.لام- كفت: الله يمنعنى » خخداى مرا نكاه دارد. جبرئيل- 
عليه السَّلام- بيامد و كوشه ير بر سينه او زد و او را دور بينداخت7١1‏ و تيغ از دست او بيفتاد. رسول- عليه السلام- تبغ بركرفت و به 
سر اواوقثة و كفت من يمتحكة عتى» تو يوا اذهن ابدكه ساصة كه تكاه دارذ! كفة: له انحد ممتعتى منكقه مرا كن نبستك كه اذ ثو 
كناء جارد هرا قر ر داف قو اوسن كاء و اقتم ىو بارع كرد وار اشواى ست كديارددة نود و انا افيد إن لأ الدذانا السو كد 
رسول الله من كواهى مىدهم كه خداى يكى است و تو رسول اويى. خخداى "223236110111101 
()غرة شد( هر بكوعى: (). ع :بر ين كوف لشة بزابر أن كوه (9). مرة ذو شد (8). آع: لبء مر بلشك ركاه (2): لت آله 
(0. مر از. (). اساس و مت: زمامء كه جون خطا مىنمود با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). اساس و همه نسخه 
بدلها: دعسورء كه جون در هيج مأخذ و منبعى جنين ضبطى نيافتيم به قرينه تفاسير قرطبى و تبيان تصحيح شد. .)1١(‏ تبء آج» مر: بر 
آهخت. .)١١(‏ مر: دور انداخت. صفحه : 740 تعالى اينكه آيت فرستاد. ابو على كفت: مراد آن الطاف است كه خداى تعالى كرد با 
صحابه رسول تا با او ثبات كردند و دشمن را از او دفع كردند. بعضى د كر كفتند: مراد آن است كه دشمنان رسول را و اعداى دين 


را خداى تعالى دفع كرد به اشغال و امراض و موانع و حوايل و تعازى١1)‏ و مركك رؤسا و مقدّمان و ديكر اسباب شواغل. عبد الله 
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عباس © ت: مراد آن است كه جماعتى جهودان دعوتى ساختند و بيامدند و تقرّب كردند و لابه كردند«37) و رسول- عليه السشلام- 


از كرم خلق خود و طمع ايمان ايشان اجابتى بكرد وغرض ايشان آن بود كه رسول را بكشند. جبرئيل مد و رسول را خبر داد از 
عزم و مكر ايشان. جون باز آمدند و معاودت كردند رسول- عليه السّلام- كفت: خداى مرا خبر داد از انداخت و كيد شماء من اينكه 


جاه” نمىآيم و كيد ايشان باطل شد. يس خداى تعالى بر سبيل منّت اينكه آيت فرستاد. بعضى د كر كفتند: سبب نزول آيت آن 
بود كه رسول- عليه السّ.لام- در غزاة بنى النُخله«0) به وقت نماز باصحابش«*1) نماز تمام مى كرد جه هنوز نماز خوف نيامده بود. 
كافران طمع كردند كه غدرى كنند و بر ايشان حمله برند«27 و قتل كنند كروهى راء خداى تعالى رسول را- عليه السّلام- اعلام كرد 
وآيت نماز خوف فرستاد. و بيان اينكه قصّه و نماز خوف در سورة النّساء كفتيم. و ذكر ضدّ نسيان بود. و كفتهاند: حضور النّفس 
المعنى«8 و مراد از او:4) علم باشد. و ذكر كفتار باشد من قوله- عليه السّ.لام- من ذكره فقد شكره. و مراد از اينكه جا« 0٠١‏ تذكر 
است و آنجه مرج جع او علم باشدء جز كه علم عامتر است از ذكر جه ذكر علمى باشد بعد النّسيان براى آن كه در نقيض نسيان 
مستعمل بود. و فرق از ميان «ذكر» و «خاطر» آن است كه خاطر مرور المعنى على > 222222-22-22 522225225252222 


.)١(‏ كذا در همه نسخدهاء جاب شعرانى (5/ 0378): تغازى. (7). لت و رسول را بخواندند. (). همه نسخه بدلها بجز مت: آن جا. 


(6). مر اينكه. (0). مت: بطن النُحل. (©). مر: با اصحابش. (). آج» لبء مرء لت: حمله كنند. (8). وز» تب» لت: حضور المعنى 
للنفس» آج» لب حضور للنفس المعنى. (9). لت: مراد به معنى. .)23١(‏ وزء تبء آج» لب» لت: مراد اينكه جا. صفحه : 19١‏ القلب 
باشد و الذّكر. حصول المعنى فى القلب باشد. خاطر مرور بود و ذكر حصول. يقال: خطر الشىء بباله اذا مر به١1)»‏ اما هم و هت فله 
معانء او بر معانى بود. يا «1» معنى خطور الشىء بالبال و يكك معنى عزم و اراده و يكك معنى قرب الشىء0" من الوجوده. و به 
معنى فكر آيد همجنين و بسط اليد عبارت باشد از قصد و ايقاع مكروه جنان كه در لغت ما كويند: دست به او دراز كرد و دست به 
او كشيد:0) و مانند اينكه. و كفه منع باشد. و منه قوله تعالى: وَ إذ كتفندين إسرائيل عَنكك«8» و نابينا را مكفوف براى اينكه 
كد37 و نورده جامه را براى اينكه كفه كويند [#9/9- ب] 

كه منع كند از آنجه خيوط او به سر فرود آيد و كقّةُ الميزان براى آن كويند كه آنجه دراو باشد ممنوع و محفوظ باشد از آن كه 
ضايع شود. حق تعالى در اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان و از جمله نعمتهاى خود يكى ياده6 داد بر اختلاف اينكه اقوال كه رفت. 
كفت: ياد دارى و فراموش مكنى جون كروهى عزم مصمّم كرده بودند بر قتل و فتكك شما خداى تعالى منع كرد شما را از ايشان و 
دفع كرد ايشان رااز شما و دست اذيّت و بلئِت ايشان از شما كوتاه كرد. آنه كفت: از خدا بترسى به اداى طاعات او و اجتناب 
ساصس: اودبو و اك كل كني قا نوات يا كناك كدو حة وديفاة اباقع كدو ان شركلل كدو اودوضديفاد كدهر كد جر او 
كل كد كنايك كنك او و هتيده ميشاضن قله عر واه 


[سوره المائدة (3): آيات 17 تا 14] 
[اشاره] 


وَلقنَ عل اللسوكافايي إسرائيل و بعثنا مِنهُم اثنى عَطَرَتقِاً قال الله إنّى كم نكمم الصّلاة و 2 كمال كاة و آمَنه حم اليو 
ا ل ا تيتايكم و لأدخللكم جناتٍ تعرس ين تخلها الانياة َ من كر يَعدَ ذلكك. ينكم 

سَواءَ السّبيل )1١(‏ قبما تَقضهم ميثاقهُم َعَنَاهُم و جعَلنا قُلُوبَهُم اسيةً يُحَرّفُونه الكلم عن مَواضِعهٍ و اكقوااعطا بكا د كرو بهو لا 
تراله تله على خائْئَة نهم لأ كيلا مِنهُم اعفد عَنهُم وَ اصمّح إن الله بحب المّحيةزين: (1) و من الَّذِينَ قالُوا إِنّا تُصارى أَنَهذنا 
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مِيشاقهُم نوا حَطًا مترا ذكرُوا به فأغرينا بهم العوداوةً و البغضاء إلى يَوم القيامة و سو ينه اللّه يما كانُوا يَصنَعُون (18) يا أهل. 
الكتاب قد جاءكم رَسُولَنا 4 ين كم كرما كم تُحفُون” منء الكتابٍو يعفُوا عن كر شد جاء كم من انور و كتابه بين:(١)‏ 
بعري الكو بورهو عاكال السلاير بُخْرجَهُم مود الات إِلَى النُورٍ بإذنفرو بهديهم إلى دراط مُستَقِيم (19) لَقَد كََرَ الِّينَ 
قالوا إنه الله هُوَ الميتيح»ابن ريم قل فَممن يملككه من الله شَيئاً إن أراد أن يُهلِكك الْمَسِيح ابن مريم و أَمَهوَ من فى الأرض جميعاً و للم 
تكد الكماوانت و الأرضن و ما كفنا بَخلودما بَشاء وَاللْسعَلى كردق ىء قَدِيدٌ 00 وَقالت اليَهُودٌ وَ النصارى 50-5 الله وَ أَحِبَاوّم 
شل فلم بت دبكم نوكم بل أنثم بَكَرْ من حَلو يعفر لمن بْشاة و يعوذسِمن يشاء وَل مُلككه اللماواتٍوَ الأرض و ما بِيُما و إِلَيِ 
المَصِيرٌ (14) يا أهل الكتاب قد جاءكم وَسُولنا : ين لَكم عَلى قَترَوْ من الوْسْلٍ أن تَقُولُوا ما جاةنا من بَيدير و لا نَذِير ققد جاءكُم بَشِيرٌ و 
نَذِيدٌ وَ اللعَلى كلءشََى ءِ قَدِيدٌ (19) 


[قرجمه] 


سسسب (29). آج» لت: اذا امو به. (؟). كذا در اساس» وزء تبء مر» متء ديككر نسخه 
بدلها: يكك. (6. مر اليه. (©). وز»مر: الوجوه. (0). لت: كشد. (©2). سوره مائده (0) أيه 71 تب آجء لب» مر ليث: كويند. 


(6). همه نسخه بدلهاء بجز مت ايشان. (4). همه نسخه بدلهاء بجز مت: ندارد. صفحه : 7947 بدرستىها كرفت خداى بيمان فرزندان 
يعقوب و برانكيختيم از ايشان دوازده نقيب. و كفت خداى كه: من با شماام اكر بياى داريد نماز و بدهيد زكات و ايمان آريد به 
ييغامبران من و تعظيم كنيد ايشان را و وام دهيد خداى را وامى نكو»١١)‏ بسترم از شما كناهانتان و در برم شما را در بهشتها كه 
مىرود از زير آن جويها هر كه كافر شود يس از آن از شما كم كرده باشد راه راست. به شكافتن١5)‏ ايشان عهدشان لعنت 
كرديم0”” ايشان راء و كرديم دلهاشان سخت بر مى كردانيد*» سخنها از جاى خود و فراموش كردند بهره از آنجه ياد دادند ايشان 
را«©) و بيوسته مطلع مىشوى بر خيانتى از ايشان مكر اندكى از ايشان عفو بكن از ايشان و در كذرهت» كه خداى دوست دارد 
نك وكاران را. واز آنان كه كفتند: ما ترسايانيمها كرفتيم ييمانشان. فراموش كردند بهره از آنجه ياد دادند27 ايشان را به آنء 
برانكيختيم ميان ايشان دشمنى و بزيدن تا روز قيامت و خبر دهد ايشان را خداى به آنجه كرده باشند. اى خداوندان كتاب آمد به 
شما بيغامبر ما بيان مى كند شما را بسيارى از آنجه ينهان مىداشتى از كتاب و عفو بكرد از بسيارى. آمد به شما از خداى روشنايى و 
كتساى .روشن: عدب ص سه كبس كوس كب ست عب عدب 3 [1) لثمي الاج لب شكيكن (7 احالفي: دوز 
كردانيديم. (©). كذا در اساس» تب» متء وز: مى بر كردانيد (با صيغه مخاطب)»» آجء لبء تغيبر مى كنند» لت مى ب ركردانند. (0). لت 
به آن» آج» لب: بند داده مىشدند به آن. (2). آج. لب: فراككذار» لت: دركذار. 7). آج. لب: يند دادند. صفحه : 791 راه نمايد به 
آن خداى آن را كه بيروى كند خشنودى او را راه خداى را و بيرون آرد ايشان را از تاريكى به روشنى به فرمان او و راه نمايد 
ايشان را به راه راست. كافر شدند آنان كه كفتند: خداى عيسى است يسر مريم. بككو كيست آن كه مالكك باشد از خداى جيزى؛ 
اكر خواهد كه هلاكك كند عيسى يسر مريم راو مادرش را و هر كس را كه در زمين است همه؛ و خداى راست يادشاهى آسمانها و 
زمينها١١»‏ و آنجه ميان آن است. بيافريند آنجه خواهد و خداى بر همه جيزى قادر است. و كفتند جهودان و ترسايان: ما يسران 
خداييم و دوستان اوييم. بككُو: جرا عذاب مىكند شما را به كناهانتان:؟) بلكه شما آدمى0” از آن كه آفريد بيامرزد آن را كه 
خواهد و عذاب كند آن را كه خواهدء و خداى راست يادشاهى آسمانها و زمينهااء» و آنجه ميان ايشان است820)» و به اوست 
بازكشت. اى خداوندان كتاب آمد به شما بيغامير ما بيان م ىكند شما را بر سستى«© از ييغامبران 2000 


لسعمدسغ سب (2). وز: آسمان و زمين» تب: آسمانها و زمين. (؟). لت: به كناهتان. (*). تب» لتء آدمىايد. (©). وز: آسمان و 
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زمين. (2). وزء» تب» لت: ميان آن است. [|.....] 

(8). اساس و مت: براستى خوانده مى شود. با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 195 تا نككوييد نيامد به ما از 
كتارت هفده يووا جاده اد به كنا ده د عفاد وااو فر مالقا و عبد اي عه حو كراتابك قولة تعان :و لقنن اخ الله 
ميثاقء بَنِى إسرائيل- الآية» حق تعالى در اينكه آيت باز كفت آن عهد و ييمانى كه بر بنى اسرائيل كرفت به اوامرى«” كه ايشان را 
كرد در كتابهاى ايشان و ميثاق:؟1 سوكندى مؤكد باشد من الوثيقة:0) وثيقه استوارى باشد و بنى اسرائيل فرزندان يعقوبند- عليه 
المّلام- و آن دوازده فرزند بودند خداى تعالى در هر سبطى از اسباط ايشان«2) نقيبى بداشت جه هر«“7) فرزندى سبطى شدند» واز 
ابشان قومن تسيار يديد امدثد و توالد و تتاسل سيار شدهوة) عق تعالى براق 1ن63 تا حلاف تباشد ايقان را از هر سبطى تقببى 
برانكيخت اى عجب در يكك عهد براى دوازده سبط دوازده نقيب بايست يس براى جندان خلايق كه عدد ايشان جز خداى نداند 
دوازده نقيب نبايد اكر در يكك عهد دوازده نقيب بسيار نباشد در يكك عهد كم از يكك نقيب نشايد. حق تعالى نقباى بنى اسرائيل را 
دواكة كرد فا انحوال املك نامر ماك عياك الله عليه و على النحيا ااخوال يفن اشر انا عاتد مدا قوقوك وسو ل راد ملوات الله عليفت 
كه كفت: ا سيكون فى انين ما كان فى بت السرائيل سند ول التغل بالتعل و القذة بالقذة كفت عر بعهدر بتى اشرائيل يود دواتنك 
من بباشد جنان كه ياى نعل با ياى نعل ماند و ير تير با ير تير. و رسول را- عليه السّ.لام- يرسيدند از عدد اثمّه. كفت: عدد الاثمةُ من 
بعدى عدد ثقباء بئى اسرائيل + كفت: عدد امامان از بس من عدد نقيبان بنى اسرائيل باشد. و در معتى تقيب جهار قول:١١)‏ كفتند. - 
لص -- 99). تبه لت نه. (7). تب» آج» لب» لت: مؤده. (). آج» لبء مر: اوامر. (؟). مر و. 
(0). آج» لبء مرء لت و. (9). مر را. (/7). اساس» وزء مت: مهرء با توججه به تب و ساير نسخدها تصحيح شد. (8). مر: شدند. (4). مر 
كه. .)3١(‏ اساسء وزء مت: خودء با توه به تب و ساير نسخه تصحيح شد. .)0١(‏ آج» لبء مر: وجه. صفحه : 798 حسن بصرى 
كفت: ضمين باشد آن كه يايندان١1)‏ و عاقله قوم بود. ربيع كفت: امين و استوار قوم باشد. قتاده كفت: كواه باشد بر قوم خود. و 
قومى د كر كفتند: رئيس باشد و عريف كه از كارها بر رسد و اصل نقيب در لغت فعيل باشد از نقب و نقب سوراخ فراخ باشد و آن 
را كه آن سوراخ كند نقَابٍ خوانند. و ثقب و نقر و نقب متقارب باشد جز كه ثقب«7 اندكك بود و نقر از او بيش باشد و كندهكر را 
نقار كويند و جنكال مرغ راه" منقار كويند و نقب از همه بيشتر باشد. و بعضى اهل لغت كفتند: نقيب فعيل باشد به معنى فاعل 
براى آن كه او تعرّف كند واز كارها بر رسد و در غور كارها رود يس به« آن ماند كه نقب كند. و بعضى كفتند: فعيل باشد به 
معنى مفعول براى آن كه كار او را تفخخص كرده باشند و در غور شده تا بدانسته باشند كه او صلاحيت نقابت دارده«©) و منقبت آن 
خصلت«7 باشد كه بر او نقب كنند و در غور او شوند از فضيلت مرد و جمعش مناقب باشد و نقبه ايزار ياى باشد كه آن را ساق 
نبود براى آنش نقبه خوانئد لانّساع نقبتها واوّل جرب را نقبه كويند. قال الشاعر: متبدّلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع انقب و 
كلب نقيب كويند سكتى كه آن را سوراخى در كلو كنند تا آواز او بلند بر نيايد واينكه بخيلا-ن كنند تا مهمان به آواز سكك به 
ايشان راه نبرد«7) و در معنى نقبا در اينكه آيت دو قول كفتند: حسن بصرى و جبايى كفتند» براى آن ايشان را نقيب خواند١86)‏ كه 
ايشان را ضمان قوم خود كردند كه مخالفت نكنند آن را كه اسد آن را١4)‏ فرموده بودند. 222225 23 غ23 
.)2١3(‏ لت: يايندكان. (). اساسء وزء مت: نقبء با توه به تب و ساير نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(). اساس: مراء با توجه به وز تصحيح شد. (6). لت: با. (8). لت يا نه. (2). آجء لب: حاصل. (7). مر: نيابد. (6). مر: خوانند. (4). 
كذا در مج؛ وزء مت (!) ديكر نسخه بدلها: ندارد. صفحه : 145 مجاهد و سدّى كفتند: براى آن نقيب خواندند ايشان را كه ايشان را 
فرمودند تا بر آثار آن جباران [/"ا- ب] 

بشوند١1١).‏ و قصّه3) اينكه بود كه: خداى تعالى موسى را و قومش را وعده داد كه زمين مقدّسه كه زمين شام است به ايشان دهد و 


قراركاه ايشان كند و آنككه كه اينكه وعده بود در آن جا جباران كنعانى بودند خداى تعالى كفت: من ايشان را هلاكك كنم و زمين 
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و مال و ملكك ايشان به ميراث به شما دهم و اينكه يس از آن بود كه خداى مصر«” از قبطيان بستد و ايشان را و يبشواى ايشان را 
كه فرعون بود هلاكك كرد جون مصر ايشان را مستخلص شد خداى تعالى ايشان را زمين شام وعده داد و موسى را فرمود كه: بنى 
اسرائيل را بركيرد به أريحاء شو شهريست از شهرهاى شام و آن زمين مقدّسه است و وحى كرد به موسى كه من آن را به سراى قرار 
شما كردم و برويد و با ايشان قتال كنيد" كه من ناصر شماام. موسى- عليه السّلام- اينكه ييغام بكذارد و جون عزم رفتن١0)‏ مصمم 
كرد لشكر او دوازده سبط بودند از دوازده فرزند يعقوب- عليه السّ.لام- به فرمان خداى بر هر سبطى نقيبى فرو كرد تا كفيل قوم و 
عاقله:*) قومش باشد. موسى - عليه السّلام- ايشان را نصب كرد به فرمان خداى و نامهاى ايشان اينكه است از سبط روبيل: شامل بن 
ركن070 بود. واز سبط شمعون: شافاطر بن جزى١6‏ بود. واز سبط يهوذا: كالب بن يوقا بود واز سبط ابين40) حابل١١٠2‏ بن يوسف 
بود. واز سبط ديانون حدى بن شورى بود. واز سبط يوسف افراثيم7١1»‏ بن يوشع بن نون بود. واز سبط بنيامين فلطم بن رقون بود. 
واز سبط اشر شانون بن ملكيل بود. واز سبط تقتال؟١)‏ حيى بن وقشى بود. واز سبط دان حملائيل؟١)‏ بن حمل بود [از سبط لاوى 
حولا بن مليكا]:؟1). واز سبط حدى سوسى:18) بود. موسى- عليه الشلام- برفت با اينكه قوم و دك كد د جد دم 
عست (0): آجء لبه مر: بنشوند. (9): هرء لت آن: (). مر را. (©). آج لب: كتى/ كنيد (0). اج لبه مز: ندارد. (8) لبه 
مر: عاقل. (7). تب» آجء لبء مرء لت: ركز. [.....] 

(8). تب» آجء لبء مرء لت: شافاط بن جزى. (4). آج» لب» مرء لت: ابين. .23١(‏ لت: خايل. .)١١(‏ كذا در اساس و متء وز: افراسم 
(بى نقطه)» تبء آج.» لبء مرء لت: افراييم. (17). آج» لبء مر: نفتال» لت: نفتالى. (1). وزء آج.» لب: حملابيل» مر: حملابل: (؟1). 
اسان فت قدارذ» با توجه بهد وز وذيكر نسخه يدلها افزؤدة شد (16): مر موسى: صفحه : لال بالشكر ن-اسباط بتى اسرائيل ما 
بنزديكك اينكه شهر رسيد اعنى أريحا كه زمين مقدّسه بود. موسى- عليه السّد.لام- اينكه دوازده نقيب را بفرستادند١1»‏ تا بروند و 
احواللى١؟)‏ بدانند واو را خبر دهند. از جمله جباران آن شهر يكى عوج عنق" بود و كفتهاند: طول او بيست و سه هزار كز بود و 
سيصد و سى60») سه كز و ثلثى از كزى. اينكه روايت عبد الله عمر است. و در اخبار هست كه روزى كه ابره8» بودى او را در سر و 
روى و سينه بيختى و وقت بودى كه ابر او را تا سينه بودى و روى و سر او را آفتاب [بودى ]20 و او از ابر آب خوردى و ماهى از 
دريا بككرفتى ودر آفتاب بريان كردى و بخوردى. و در خبر است كه او«7 اثرام طوفان بتزديكك نوح آمد واو را كفت: مرا با خود 
در كشتى نشان. نوح- عليه السَلام- كفت: برو اى دشمن خداى كه مرا نفرمودهاند. او برفت و آب طوفان بالاى كوههاى زمين جهل 
[كزادم برفته90) و عوج را بالاى زانو بود. و در خبر است كه او را سه هزار سال عمر بود وعنق نام مادر او بود و كفتهاند: عناق«١٠0‏ 
دختر آدم بود- عليه السّ.لام- واول كسى بود كه بغى كرد بر«١١)‏ زمين وهر انكشتى از١7١)‏ انكشتان سه كر بود در دو كز بره1١)‏ 
هر ناخنى انككشتى از آهن بمانند داسى و جون بر زمين بنشستى يكك كز«؟22 به آن زمين مشغول كردى اواز دشت مىآمد و در زه 
هيزم بر سر نهاده لايق او جون آن دوازده كس را ديد:16) ازايشان عجب آمد اورا. ودر خبر آوردهاند كه هر يكى رااز 
ايشان18» جهل كز طول بود او ايشان را بككرفت و در دامن نهاد و دامن به ميان فرو كرد«37» و ايشان را با خانه آورد و بتعبّب ب 
سس سسسب 2017 وز تبء آجء لب» مر» لت: بفرستاد. (؟). آجء لبء» مر: احوال. (0. مرء عوج بن 
عاق (#)ديكر نخد بدالها و ا(قاءوزابرئ: (ك 2 ). اساس: تدارفةة از ون افزوذوشد. [س] 

(0. آجء لبء مرء لت در. (4). مر: برفت» لث: بر وفته. .)1١(‏ لث او. .)١١(‏ وز تبه آجء لب» مره لت: در. (10). وز تبه آج؛ لب» 
مر لت او. .)١1(‏ لت: و. .)١16(‏ لت: كريو. (10). وزء تب» آج» لبء مرء لت: بديد. .)١18(‏ اساسء مت: ايشان راء با توه به فحواى 
كلام زائد مى نمايد. .)١107(‏ لت: برزد. صفحه : 798 ايشان را ييش زن خود ريخت و كفت: اينان را نبينى كه آمدهاند تا با ما قتل١١)‏ 
كنند و زمين و شهر ما را به دست كيرند7. آنككه كفت ايشان را به ياى بمالم زن كفت: نبايد» رها كن اينان را تا بروند و خبر ما به 


ايشان برند عوج ايشان رادست بداشت تا برفتند ايشان بيرون رفتنده" در بازار ايشان هر خوشه انكور ديدند كه هيج مرد از ايشان 
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بر نتوانستندى60" كرفتن و نار ايشان هر يكى جندان«0) بود كه نيمه يوست او ده كس در زير آن ينهان شدندى«6 ايشان بيامدند و 
با يكديكر كفتند: جه رأى است ما را اكر اينكه كه ديديم با قوم بككوييم دل شكسته شوند با يكديكر عهد كردند كه اينكه حديث 
جز با موسى و هارون- عليه السّلام07- نككويند تا ايشان راى خود ببندند١6)‏ در آن. آنككّه عهده4) بشكستند وهر يكى سبط خود را 
نيان مكنتند و ذل شكسعه وكردشد دن تقب خلاق كردند بعضى كتسد انها بوؤتد و اكه درست نسة جه ابثنان نه اثييا بوذتد نه 
اوصيا بل دوازده سياه سالار بودند در لشكر موسى- عليه السّلام- و آنكه كفت: و بَعثنا نهم اثنى عَشَّرَ نَقِيباً 0٠١‏ ...» لفظ بعثت در 
حق ايشان دليل بيغامبرى0١1١)‏ نكند جه حق تعالى اينكه لفظ در حقء آن دو كلاغ بككفت در قضّه يسران آدم فى قوله: قَبعث اللَهغرابا 
يَبِحَسَنْهفِى الأركزون آنكه عوج عنق بيامد و لشكر موسى- عليه السلام- بنككريد يكك فرسنكك در يكك [71/0- ر] 

فرسنكك بود طول و عرضش١١31»‏ برفت و بر آن طول و عرض يارهاى از كوه ببريد و بر سر كرفت بر آن كه تا به شب بر لشكركاه 
موسى زند خداى تعالى مرغى را فرستاد«37) ياره الماس در منقار كرفته تا بيرامن و كرداكرد سر او بسفت تا از ياره كوه در كردن 
او افتاد به مانند طوقىء او متسس سس (9»). اساس» مت: قتل» با توجه به وز تصحيح شد. (). 
لت: فرو كيرند. (). وزء تبء آج» مرء لت: آمدند. (5). اساس» وزء مت: توانستندىء با توه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح 
ف دا 

(). لت: جندانى. (2). مرء لت: شدى. (27). وزء تب: عليهم السّلام. (8). تبء لت: ببيندد» آج» لب: ببندند» مر: ببيند. (4). لت خود. 
.)9١(‏ سوره مائده (0) آيه .)1١(.17‏ تبء آجء لبء مر لت: بيغمبرى. (؟1). آج» لب: او. (11). آج, لبء مر لت: بفرستاد. صفحه : 
89 خواست تااز كلوى خود بر آرد نتوانست اسير كشت حق تعالى وحى كرد به موسى كه اى موسى درياب دشمنت [را]١١)‏ 
موسى بيامد او را ديد جنان عصاى١”»‏ برآورده” و بالاى عصا ده كز بود و بالاى موسى ده كز«» وده كز بر هوا بيرجست و عصا بر 
كعب او زد واز آن زخم بيفتاد و آن كوه بر كردن او نتوانست خاستن بنى اسرائيل بشتافتند و تيغ و تير در او نهادند و او را بكشتند 
و سرش ببريدند كفتند استخوان«0 او جند سال به يل رود نيل كرده بودند اينكه روايت0© اسث. و روايتى ديكر آنست كه اودر 
زمين بغى و طغيان از حدّ ببرد خداى تعالى سباع زمين را براو كماشت شيران را هر شيرى جند١27‏ ييلى و هر كركَى جند شترى و 
هر كركسين بد خترى ادر او افقادتد و ودرأ بدويدئد و بخورةند..وقال الله إلى معكم» و حداى تعالى .يتن اسرائيل را كفت من با 
شماام به معنى نصرت اينكه جا وقف است و كلام تمام است. آنككه ابتداى كلامى دكر كرد كفت (لَيْن أَقَمثّممالصَّلاةً) كوفيان 
كفتند اينكه لام جواب قسمى مضمر است و التّقدير و اللّه لئن اقمتم الصّلوهُ به خداى كه اكر شما نماز بباى داريد و اركان و حقوق 
آن به جاى آريد و مواقيت آن را مراعات و مراقبت كنيد« (و آتيتم الركوة) و زكات مال بدهيد بر حسب آن كه بر شما فريضه 
كردهاند و به رسولان و ييغامبران من ايمان آريد و ايشان را تصديق كنى و حرمت دارى و تعظيم و توقير كنى و قوله: و عَرَّرَتْمُوهُم 
در تعزير دو قول كفتدد زجاج كفت مراد به تعزير نصرت4) است يعنى اكر يارى كنيد ييغامبران مرا 3٠١‏ و إبن زيد كفت مراد به 
تعزير توقير و تعظيم است و ابو عبيد«١١)‏ اينكه اختيار كرد به اينكه بيت استشهاد كرد: و كم من ماجد لهم كريم و من ليث يعزّر فى 
الندى ب لتكت ( 103 انان قداوة» ال و3 الرودة شدف 11 درك تلطه بدلا جز نيث: 
عصا. ("). لت: براوزد. (؟). مر بود. (0). وزء تب» آجء لبء لت: استخوانهاىء مر: استخوان ياى. [.....] 

(©). آج. لب: روايتى. (0). مر: جون. (8). آج؛ لب: كنى. (4). اساسء وزء مت: تصرفء با توججه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. .23١(‏ مر: را. .)1١(‏ تبء مر: ابو عبيده. صفحه : "٠١‏ اى يوقر فى المجلسء و فراء كفت اصل كلمه از عزر است و آن منع و رد 
باشد و منه التعزير التيأديب لألنّه تأدب به و يمتنع مما يمنع عنه به. وَ أقرضكُم الله قَرضاً و قرضى نيكو يعنى مال بصدقه دهيد و بر 
خداى تعالى قرض كند؛١»‏ اميد آن را كه به از آن به70) او دهد و اصل قرض قطع بود قوله: قرضاً حَسَناًء در او جند قول كفتند: يكى 
آن كه بطيبت نفس بدلخوشى دهد آنيعه دهد قول ديك ر آن كه منّت تنهد و ايذا نكتد كما قال تعالى: ودلا يتيعون.ما أَنمَقُوا نا و لا 
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أذى ”2 و كفتهاند از حلاءل نفقه كند دون حرام و قرض كفت در مصدر اقرض و اقراض نكفت كقوله تعالى وَ الله أنبتَكم مِن- 
الأرض تَبانَااء» و كما قال اموه القيين رضت نذلت عرنعية اى اذلال واقوله: كفن عَنَكُم اينكه لام جواب قسم مضمر است مكفّر 
كنم سيّئات شما را يعنى اينكه افعال سبب كفاره كناهان شما كنم و تحقيق آن باشد كه حق تعالى كفت جون ايشان«0) به اينكه 
افعال و طاعات قيام كنند«#) من كناهان ايشان بيامرزم به فضل و رحمت [خود]«27 و اصل تكفير تغطيه و يوشش باشد و الكفره8) 
الشتر قال لبيد: فى ليله كفر النَجوم غمامها» و ايشان را به بهشتهايى برم كه در زير آن يعنى در زير درختان جويها مىرود قَمَن كفَرَ 
عد تك كوو هر كدابس أزين كاف غود ازاستضاو 3 كفم اشارخ المت بديفاق ققد كل صواة الظبيل»اوبراه .راتت كر #رهة 
باشد. قوله: فبما تقض هم مِيثاقَهُم حق تعالى به اينكه آيت رسول را- عليه السّلام- تسليت دادهة) كفت اككر جهودان عصره 03٠١‏ تو 
عهد و ييمان تو بشكافتند١١)‏ جهودان رو زكار موسى هم١١13)‏ اينكه«17) كردند من ايشان را لعنت كردم و از رحمت خود دور 
كردم به١15)‏ اينان سسسب .)(١(‏ مر: كنيد. (؟). وز» تب» آج. لب: با. (7). سوره بقره (؟) 
أيه 87 (6). سوره نوح (١ل/)‏ آيه .١79/‏ (0). آجء لب: ندارد. (25). مر: نمايند. (7). اساس: ندارد» از وز افزوده شد. (8). لت و. [.....] 
(9). مر و. .23١(‏ لت: عهد. .)١١(‏ لت: بشكافند. (؟1). مر: نيز. (1). مر: همين. (15). لت: با. صفحه : "١١‏ هم اينكه كنم و (ما) در 
آيت صله است و زياده و لكن نه زيادتى كه بى فايده باشد و فايده او آن است كه «ما» كه حرف باشد اصل او نفى باشد يس 
شمّهاى از نفى در او باشد و معنى آن باشد كه بنقضهم ميثاقهم لعناهم لا بغيره ما ايشان را لعنت كه كرديم به نقض و شكافتن عهد 
كرديم نه به ديككر جيز» و كذلكك قوله: قبما رَحَمَِيُ من الله ِنت لَهُم:1)؛ و همجنين «ماء» كافه فى قوله: انما كه ان اثبات را تأكيد 
كند2؟» و در (ما» شمهاى نفى باشد براى آن كفتند كه «انّما» لاثبات الشىء و نفى ما سواه و نقضء عهد شكافتن و بنا شكافتن باشد. 
يقال نقضت البناء و الحبل و العهد و لعن طرد و ابعاد باشد. و جَعَلنا قَلُوبَهُم قاسيةٌ حمزه و كسائى خواندند قسيّةُ بى الف بتشديد يا 
على وزن فعيله و اعمش در شاه" على فعله قسيةُ بتخفيف و باقى قرّاء خواندند قاسية با الف. حسن بصرى كفت اينكه لعن آن مسخ 
است كه در جهودان بوده» فى قوله: كوتو قِردَة خايتئين» ابو القاسم بلخى كفت: آن قساوت دل ايشان بر سبيل عقوبت بود و 
ديكران از اهل تأويل كفتند مراد آن است كه آن الطاف كه عند آن دل ايشان نرم شدى نكرد به«8) ايشان اما بر وجه عقوبت و 
خذلان و اما بر آن وجه كه دانست منتفع«12 نشوند به آن و اما به آن وجه كه آن فعل در حق:ايشان آنككّه لطف [70”- ب] 

بودى كه نقض عهد نكرده بودند جون نقض عهد كردند آن فعل لطف نبود ايشان را و قسيَهُ و قاسية لغتان كالعليَهُ و العالية و الرّكية 
و الرّاكية7. عبد الله عباس كفت: قاسية اى يابسة دل ايشان خشكك كرد و قسا و جسا و عسا بمعنى واحد و كفتهاند غليظا) سخت 
درشت كه نرم نشود به موعظه و كفتهاند متكبر كه قبول وعظ نكند و كفتهاند ردى فاسد بوده4) من قولهم دراهم قسِيّهُ اى رديّةُ قال 
الشاعر: ل صصصصصصسسسسسس سسب .)١(‏ سوره آل عمران (”*) آيه 184. (3). لت: تأكيد اثبات كند. ("). لت 
خواند. (©). آجء لبء مر: كفت. (0). لت: با. (*). مر: منقطع. (07. تب و. (8). لت: غليظ. [.....] 

(9). اساس» مرء مت: بر» وزء تب» آج. لب: بدء با توجه به فحواى كلام و نسخه لت تصحيح شد. صفحه : 7١7‏ لها صواهل فى صمء 
الام كما صاح القسيّات فى ايدى الضّ ياريف يصف وقع المساحى فى الحجارة يُحَرّفُونَ الكلم عن مَواضِعِهِ در شاد نخعى و سلمى. 
خواندند: يحرّفون الكلا-م عن مواضعه. و «كلم) جمع كلمه باشد من باب تمر و تمرة. و ١كلاءم»‏ جنس باشد و در معنى او دو قول 
كفتند١١):‏ يكى آن كه تأويل او بد م ىكنند بر خلا-ف١2"»)‏ راستى و دكر آن كه نفس«*” كلمات مى كردانند بر جاى خود رها 
نمى كنند0؟ به زيادت و نقصان جنان كه دكر جاى كفت: و يَقُولُون هوَ من عِندٍ الله و ما هو من عند الله و قوله: وَ إنهمنهُم لَفَرِيق 
للؤون الدكهم بالكتاب لِتَحسَ موه من الكتاب«0) و ما شومن كنات وتران قل اهنا ممما وا به و بهره ذكر و علم از آن 


فراموش كردند» يعنى نصيب«2) خود از ايمان به رسول ما- عليه الس لام- فراموش كردند كه ايشان را به آن تذكير كرده بودند. و 


كفتهاند مراد تركك است به نسيان يعنى نصيب خود از آن جيزها«/) رها كردند كه نعت و صفت رسول از تورات بككردانيدند و به 
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جاى آن جيزها دكر كفتند و نوشتند. قوله: و لا تزاله تَطلع على خائَِةٍ مِنهُم و بيوسته مطلع مى شوى تو بر خيانتى از ايشان. كفتند: 
فاعله به معنى مصدر است كالعافيةٌ و الخاطية و الطاغية. قال الله تعالى: والقوتفكاتب ب التغائش وان قله كأننا كقرة فأهذكرا 
بالطاغيَة:6), و اينكه قول مبدد است. و كفتهاند مراد فاعل است و «ها) در او مبالغه راست» كقولهم: رجل علامة و نشابة. قال الشاعر: 
حدّثت نفسكك بالوفاء و لم تكن للغدر خائنة مغلء الإصبع خطاب مىكند با مردى و او را نهى مى كند از خيانت مى كويد» و قوله 
مغل الاصبع يعنى تغلء إصبعكك فى المتاع للخيانة. مل عط دع سطع (13 1 ةبهر اهمد 0 
مر: بخلاف. (). آجء لبء مر: لفظ. (©). آجء لب: مى كنند. (5). سوره آل عمران (3) آيه 8. (2). مر: نصيبه. (/0. تب» لت: جيزهاء 
مر: جيز. (8). سوره الحاقه (29): آيه 4. (4). سوره الحاقه (28) آيه ه. صفحه : 70و قول سيم١1‏ آن است كه «خائنة» صفت 
موصوفى محذوف است يعنى على فرقة و070 طائفة او جماعة خائنة» و اينكه جمله وجوه" نيكوست و محتمل. إِلَا فللا مِنهُم؛ نصب 
او بر استثناء است. خداى تعالى«؟» جماعتى را كه اينكه طريقه و سيرت نداشتند از اينكه ميانه بيرون آورد و استثنا كرد. و آن 
جماعتى بودند از ايشان كه:0) اسلام آوردند جون عبد الله سلام و جز او. قاعف:عَنْهُم وَ اصمّح, خداى تعالى كفت: عفو بكن ايشان 
را. و عفو و صفح به يكك معنى باشد براى اختلاف لفظ آورد و كفتهاند صفح بليغتر از عفو است(«2) إنه الله يْحبِه المحبتنين» كه 
خداى تعالى نك وكاران را دوست دارد. واز جمله نك وكارى عفو است از مستحقء عقوبت. قتاده كفت: اينكه منسوخ است بقوله: 
اراو]! ليميا ونون بالله7 و ابو على كفت منسوخ است بقوله: وَ إمَا تَخاقن>من قوم خِيانَةً قَانذ إِلّيهم عَلى سَواءِهك. ابو القاسم 
بلخى كفت: روا باشد كه اينكه عفو مشروط بود به شرط توبه و يا قبول جزيه» براى آن كه جون جزيه قبول كرده باشد«9» كس را 
بر ايشان سبيلى نباشد و اينكه قول حسن بصرى است و جعفر بن مبشّر و اختيار جرير طبرى است و بر اينكه قول آيت منسوخ نباشد 
مخضوض باشد به آنان كه توبه كسد با سزيه دعتد. و قوله: خافن الكل عن م واظدعه دلبل تكند بر آن كه قسوت فلب براق 
تحريف استء بل آن كلامى مستأنف باشد و يا در موضع حال بود من قوله: لَعَنَاهُم يعنى١3):‏ محرّفين الكلم ناسين حظوظهم تا 
البلى اراق لديف راكوكنا قع و مكف كف يناو أ اكر لماو فرنها انيخا لوا إلا تغناوص وكاالا دق مدق الل ضرق لكر هرا اق 
نقض عهد ايشان بككفت با ذكر ترسايان آمد و كفت از آنان نيز كه دعوى ترسايى م ىكنند و مى كويند ما ترسائيم و اينكه:03) 
جماعتىاند كه در دين ترسايى درست نداند. لصحي ب ب ب دي م د ك3 010 وز قولن سداي اج لسءاثت: 
سيوم. (1). آج» لبء مره لت: او. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مت: اينكه وجوه جمله. (6). مر اينكه. [.....] 

(0). لت: كه از ايشان. (6). مر: باشد. (/7). سوره توبه (4) آيه 59. (6). سوره انفال (6) آيه 28. (4). مر: كردند. .23١(‏ لت: بمعنى. 
.)1١(‏ آج. لبء مرء لت: شبهى. (17). آج؛ لب و. (17). مر: اينها. صفحه : 015" تا١1»‏ خخداى تعالى كفت: قَالُوا إِنَا نٌصارىء براى آن 
كه در همه ملتى مرغلا-ن70» و منافقان مى باشند. عه دنا مِيثاقَهُم» هم آن عهد و ييمان بستديم ازايشان كه از جهودان ستده بوديم. 
ايشان نيز همان معامله كردند كه جهودان كردند از نقض عهد و نسيان و تركك حظ و بهره خود از خير و ايمان به محمّد- صِلَى الله 
عليه و آله- فَأَغْرَينا ينهم العَداوَةَ و البغضاءَ إلى يوم القِامَي لا جرم از ميان ايشان عداوت و دشمنى برانككيختيم و در ايشان بستيم و 
آويختيم”3) تا به روز قيامت. من قولهم غريت بكذا و اغرانى فلان به. واصله من الغراء اصل او از سريشم باشده» كه به او جيزى بر 
هم بيوندند. [و مصدر]:©) غريت غرى وغراء ممدود و مقصور آمده است. قال الشّاعر: اذا قيل مهلا قالت العين بالبكاء غراء و مدّتها 
حوافل تنهل:*) خلاف كردند در آن كه ضمير «بينهم» راجع با كيستء بعضى كفتند [71/2- ر] 

راجع است با جهودان و ترسايان7» يعنى ما ميان جهودان و ترسايان دشمنى انككيختيم» و بعضى دكر كفتند ميان ترسايان يعنى فرق 
ايشان كه از ميان فرق ايشان خلاف و منازعت و دشمنى است از ملكانيان و نسطوريان/ و يعقوبيان. و سبب اضافت آن با خداى 
تعالى از جند وجه بود: يكى از جمله41) خذلان جنان كه كفتيم. دكر از جهت امر او به معادت ايشان كه ايشان اهل باطلاند و 


معادات ايشان واجب است بر همه مكلفان دكر به ادلّه كه نصب كرد بر بطلان مذاهب و مقالات ايشان. جون فرقتى مطلع شوند بر 
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فساد قول آن فرقت به آن دليلها آن اتلس (09. وز» لت: يا. (1). اساس» وز» مت: مرغل» 
با توسجه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (. آج؛ لبء لت: بر انككيختم و در ايشان بستم و آويختم. (6). مر: من غرا كه 
سريشم باشد. (0). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شد. [ 0 

(9). كذا ضبط بيت در همه نسخدهاء در لسان العرب (مادّه غرأ) بيت زير به كثير نسبت يافته است: اذا قلت: أسلوء غارت العين بالبكا 
| أغراء» و مدّتها مدامع حفل (/). تب: ترسان. (8). اساسء وز» تب» لت» مت: فسطوريان» آج» لبء مر: قسطوريان, با توجه به ضبط 
كلمه در تفسير تبيان و ديكر منابع تصحيح شد. (4). كذا در اساس» وزء مت» تب» آج؛ لب» لت: جهت. مر: آن كه از جهت. صفحه 
: 70 فرقه را دشمن كير ند١1)‏ و اككر جه او نيز مقالتى كويد كه در فساد برابر آن باشد و لكن او جاهل باشد به آن. و بر اينكه قاعده 
اغرى اللهه؟) تعالى بين الكافرين صحيح اما اغراء عداوت بين المؤمن و الكافر روا نباشد براى آن كه مؤمنان بر حقاند و بر اعتقاد 
صحيح. بر خلاف قول ايشان دليل نباشد برائ آن كه اينكهه قول حقءاست و بر بطلان قول كفار خدائ تعالى ادله قصب كرده 
است كه هر كس كه در آن نظر كند و آن اباطيل بشناسد دشمن كيرد ايشان را. و سَوف يُتيتهُمء الله بما كانُوا يَصنَعُونه» و خداى 
تعالى خبر دهد هر كسى را«؟" به آنجه كرده باشند«0) از خير و شر و مورد آيت مورده«#) تهديد و وعيد است يعنى جزا دهد هر 
كسى را به آنجه كرده باشند به حسب استحقاق ايشان. يا أهلالكتابي آنه خطاب كرد با جهودان و ترسايان به يكك جاى و به 
ايشان تقرير و تصحيح نبوّت بيغامبر ما- صلى الله عليه و آله- كرد. كفت [اى اهل كتاب كه تورات و انجيل استء بيغامبرى به شما 
آمد ثا يبان كند شما را بسيارى از آن حكمها كه شما ينهان مىداريد از]ه/0 تورات و انجيل. عبد الله عد اس و قتاده كفتند: [از 
جمله ]81 آنجه خداى تعالى رسول را بيان كرد رجم زانى بود كه ايشان بككردانيده بودند به سبب مراعات جوانب رؤسا و اكابرشان 
وبراى [آن]:4) هر دو كروه را اهل كتاب كفت و اهل كتابين نككفت و اككر جه كتاب دو استء براى آن كه لام تعريف جنس [در 
او]١٠03‏ است. و بعضى دكر كفتند براى آن كه آن دو كتاب بمثابه يكك كتاب است در معنى آن كه منسوخ و متروكك است و كار 
بستنى نيست جنان كه اصحابش اككر جه در نحلت و ملت مختلفند كافرند و اسم كفر شامل است ايشان راء و الكفر مله واحدة و - 
حم فزق يف كرات نشي اغوافة لس فلقن ان رععني شان رارقا مامه 
(8). آج» لبء مر لت: ندارد. (7). اساس و مت افتادكى دارد» و از وز آورده شد. -٠١(‏ 8). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شد. 
(9). اساس» تب» مت: ندارد» از آج افزوده شد. وز: آن كه. صفحه : "١8‏ اينكه بيان حق تعالى رسول را بر وجه معجزه١١)‏ فرمود 
براى آن كه ايشان اينكه؛؟) احكام از رجم زانى و جز آن0" بر خفيه و بوشيدكى تحريف كرده بودند و كس بر آن مطلع نبود جز 
ايشان خداى تعالى اطلاع داد رسول را بر آن تا او خبر داد ايشان را به صنع:6» ايشان در تورات و انجيل تا علمى باشد از اعلام معجز 
و دليلى بر صدق و صححت نبوّت او جه دانند كه اينكه غيب است و اينكه كس نداند الا عالم الغيب و او اينكه خبر از خحداى يافته 
بودهه» و قوله: وَ يَعضُوا عن كثير معنى آن است كه اينكه رسول را كه من فرستادم يعنى محتّد مصطفى- صلَّى الله عليه و آله- 
بسيارى احكام كه شما از كتابهاى خود بككردانيده2) و تأويل خطا كرده آن را بيان مىكند و آشكارا م ىكند واز بسيارى عفو 
مى كند يعنى مىداند و نمى كويد و اينكه به حسب مصلحت باشد به امر خداى تعالى آنجه حق تعالى كفته باشد كه ايشان راء اعلام 
كن از خيانت ايشان كه ايشان را يا جز ايشان را در آن لطف باشد آن اظهار كرد و آنجه كفت يوشيدهدار از احوال ايشان» جه 
دانست كه در اظهار آن لطفى نخواهد بودن يوشيده داشت براى اينكه وجه را. و روا باشد كه جنان كه در اظهار آنجه اظهار كرد 
لطف باشد و دلا-لت كروهى را در تركك آنجه تركك كرد دلالت باشد قومى را براى آن كه اينكه نوعى بود از علم به احوال ايشان 
كه او داند كه ايشان در جند جيز0 خيانت كردند او بككفت و ديككر جيزها باشد كه در آن هم خيانت كرده باشند. او كويد من 
مىدانم و لكن عفو بكردم شما رااز شرح آن تااكر به بعضى فعل ايشان را رسوا كرده باشد ايشان را به بعضى اغضا١8)‏ كرده باشد 
واينكه هم دلالت صدق او بود وهم علاامت كرم. آنككه كفت: قد جاء كم ون الل نُورٌ به شما آمد از خداى تعالى نورى يعنى 
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رسول عليه الت.لام» و كتابهمُبين» يعنى «قرآن» كه كتابى است بيان كننده و «أبان» هم لازم باشد هم متعدّى و «مبين»)» روشن باشد و 
هم روشن كننده. يَهِدِى به اللّه خداى تعالى به او هدايت كند و راه نمايد» يعنى بيان و لطف به م 00 
ل (23). تبء آج لبء مرء لت: معجز. [.....] 

(0). آجء لبء مر: ندارد. (7). تب: اينكه. (6). لت: صنيع. (5). وزء تبء آج» لبء لت: يافته باشدء مر: يافته است. (2). مرء لت: 
بكردانيدهايد. (). لت كه. (8). آج, لب: اغفار» مر: اعفا. صفحه : 7٠77‏ اينكه كتاب و به اينكه ييغامبر. و روا بود كه ضمير عابد 
باشد١1»‏ الى كل واحد منهماء و روا بود كه الى اقرب المذكورين باشد و آن كتاب است و روا بود كه الى اهم.المذكورين باشد و 
اكريفة ابعد باشد» كما قال: و إذا راواه 1 ليرا التصيوا إليهاه؟). من اتَّبع رضوائم آن را كه متابعت رضاى او كند, سبل السّلام. 
ورضا نقيض سخط باشد و رضا و رضوان مصدر بود من رضى يرضى واز باب اراده باشد«”" و آن اراده خير و ثواب بود. و سخط 
اراده عقاب باشد به مستحقّش و سبل جمع سبيل باشد. و در سمل السّلاىٍ جند قول كفتند: يكى آن كه «سلام) نام خداست- جل” 
جلاله- فى قوله: السَّلامالْمُؤمِن57» بنمايد ايشان را راه خود. آنكه اينكه بر يكك تقدير [8/- ب] 

باشد از دو: اما على تقدير دين اللّه«ه) او دار ثواب اللّه. و مراد به راه خداى امنا دين اسلام باشد و اما راه بهشت على حذف المضاف 
واقامة المضاف اليه مقامه و اينكه قول حسن بصرى است و سدّى. و زاج كفت«6): مراد به سلام سلامت است يعنى طريق نجات 
از هر شرّى و رسيدن به هر مرغوبى077 و خيرىء و يُخْرجَهُم من الظُلّمات إِلَى لور بإذنىف و ايشان را از ظلمت كفر بيرون مى آرد به 
نور ايمان به دعوت و ترغيب و ترهيب به فرمان او و الطاف او و ايشان را راه مىدهد و هدايت مىكند١6‏ و به راه راست و آن راه 
دين اسلام است كه در او كزى:4) و اعوجاجى نيست. و معنى هدايت هم آن١١٠3‏ باشد كه كفتيم از بيان و نصب ادلّه و ازاحت 
علت و تمكين و الطاف و توفيق. آنككه به ذكر ترسايان آمد و تكفيره١1‏ ايشان كرد و به كفر بر ايشان كواهى داد. به 0 
ددلددلددلدددد ‏ (99). آج» لبء مر: بود. (1). سوره جمعه (67) آيه .٠١‏ (0. تبء مر: بود. (؟). سوره حشر (84) 
كيد ١)8(‏ لخةاماعلن دين خلق الل 8 لنعة كنعند, «الاروزه وسيدة هر مرهوس: [د] 

(0). لت: مىنمايد. (4). مر: كسرى. .)23١(‏ تب: همان. .)1١(‏ لت: تكفْر. صفحه : ١8‏ آن اعتقاد كه در حق+عيسى مريم كردند. 
كفت: كافرند آنان كه كفتند خداى عيسى مريم است. و لقد جواب قسمى مضمر است اعنى «لام) و قد براى تحقيق باشد و اختلاف 
اقوال در لفظ مسيح كفتيم و اينكه كه خداى تعالى از ايشان باز كفت كه ايشان كافر شدند١1)‏ به اينكه كفتن. مراد آن است كه 
كافر شدند به«؟) اعتقاد الهت عيسى و آن كهاو خداى است و مستحوء عبادت است و آن كه روا داشتند كه محدثى مخلوق”7», 
خداى باشد و آن كه نعمتها كه خداى را بود بر ايشان اضافه با عيسى كردند واينكه هر دو اعتقاد كفر باشد. آنككّه حق تعالى بر 
سبيل محاجه و حبجت انككيختن بر ايشان كفت: يا محتّرد بكو ايشان را كه كيست كه مالكك است يعنى قادر است كه دفع كند از 
خداى تعالى آنجه او خواهد كه كند از هلاكك و مكاره به عيسى مريم و مادرش و به هر جه در زمين هستند! اكر او خواهد تا همه 
را هلاكك برآرد هيج مدفع و مانع نبود ايشان را از او وجه» احتجاج از آيت آن است كه اكر عيسى خداى بودى جون خداى 
خواستى كه او را هلاكك كند او هلاكك از خود باز توانستى«0) داشتن. جون معلوم است كه او از اينكه عاجز است و در اينكه باب 
از ميان شما و او فرقى نيستء ببايد دانستن كه او صلاحيّت الهيّت و استحقاق عبادت كنارف و اله تكد السارات و الأرضن ونا 
يَينّهُماء خداى راست ملكك آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن است و عيسى از آن جمله است و عيسى با ضافت با اينكه جمله از 
روى قياس جه باشد و با آن كه سماوات جمع است و ارض جنس استهء بينهما كفت و بينهنء نككفت براى آن كه بر طريقه دو جنس 
ودو نوع زانذةق ورا تعاودها يفا وائر د87 آاتبعه سراهه نان عفر اعد و اتكد يراق ان كنيت 16 ايكان راكيمكاو 
شبهت آن است(١86)‏ كه من عيسى سس 01722 لت شرنه 0 اج لي ابنكه )مر 


مخلوقى. (©). اساسء وزء آج» لبء مر مت: از دو وجه؛ با توجه به تب و احتمال خطاب از وو به ازدو» تصحيح شد. (0). وز: 
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نتوانستى. (2). آجء لبء مر: رانده. (07. وز: بيافريد. (8). مر: شبههاى است. صفحه : "١9‏ را از مادر بى يدر آفريدم من آنجه خواهم 
جنان كه دانم بيافرينم به حسب مصلحت. و بند كان مرا در اينكه يرده غيب بار نيست. و اككر ايشان را شبهت از آن جاست١١)‏ كه 
خرق عادت بود كه من خلق آفرينم از مادر تنها بىيدرء من بر همه جيز قادرم و آن كه بر همه جيز قادر بود هيج نوع از انواع 
مقندورات او بر اومتعذر نبود. آنكه أن محال و تماق باطل:17 و كفمار هذيان كه هردو كرو اعنى جهودان و ترسايان كفتنده 
حكايت كرد با رسول- عليه السّرلام. جهودان و ترسايان كفتند: ما يسران خداييم و دوستان اوييم. عبد الله عباس كفت: سبب نزول 
آيت آن بود كه جون رسول- عليه السّ.لام- ايشان را بترسانيد به عقاب خداىء كفتند: يا محمّد جه ترسانى ما را كه ما اكر جه بسيار 
كناه كنيم خداى ما را عقوبت نكند كه ما يسران اوييم و دوستان اوييم؟ سدّى كفت: دعوى كردند كه خداى وحى كرد به يعقوب 
«إِنْ ولدك بكرى من الولد» فرزندان تو اول فرزندان منند من ايشان را بيشتر از جهل روز به دوزخ بدارم:”) جندانى كه از كناه 
ياكك شوند و آتقن كناه ابشان بخورد. آنكه متادئ نذا كند كه يروث آيدو عر خسه كرذهءرادة از فرزندان يعقوب. مارا يرون 
آرند عند آن» فذلكك قوله: أن تَمَسّنا الَارُ إِنَا أيَاماً مَعدُودَةً6. حسن بصرى كفت: اينكه بر سبيل مبالغت كفتند و معنى آن كه ما به 
خداى نزديكيم جنان كه فرزند به يدر و خداى بر ما جنان مهربان است كه يدر بر فرزند» ما را عقوبت نكند. اما ترسايان جون اعتقاد 
كردة بودتل/ كة عيسى بسر غدات- تعالى الله غن ذلكك علوا كيراد وعسى راز خود شناخسدون0 كفسد: تحب أبناة اللهة برآ 
معنى كه جون يدر عيسى باشد بمثابت آن باشد كه يدر ما بود كه ما از يكك جنسيم جنان كه قبيله هذيل را «شعراء هذيل47)» خوانند 
واكر جه همه شاعر نباشند و عرب سسب عب بسع سس عمس ينكد (1) مر:ذ و أن جات (1 اج لب مره 
لت: و تمنًا باطل بود. [ 2 ا 

6 تب آجء لث: ندارم. (©). تب آبيد» آجء لت: آى» مر لت: آريد. (0). تب ندارد. (5). سوره بقره 020 أيه 040 آجء لب» 
لت: اينكه اعتقاد كرده بودند» مر: جون اينكه اعتقاد كردند. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مت: مىشناختند. (4). اساس و مت: شعر 
حفزنا الحوفزان بطعنة و آن يكك كس بود كه حوفزان را به نيزه بزد. و احباء جمع حبيب باشد به آن رها نكردند كه دعوى نبوّت 
كرو فك قا تبر دعرئ مت كردتدو سق عالى كفت بكر اينكه كافران زا كد اكر حنين ات كه شما مى كريد عجرا شما وا عذات 
احتجاج كفت بر ايشان» جه يدر به كناهى كه فرزند بكند عقوبت نكند او را١١).‏ آنككه به «بل» اضراب كرد از كلام اوّل كفت: بل 
أنثم جذة مقن كلق بل شما دهيانيد 7 اق تان كفاا و اقربدة اخ نا شما عبان معافله كلد كه يايقان#اكر ابماث آرئ و طاعك 
را كه خواهد عذاب كند«». در فضل او آن است كه مستحق و نامستحق را بيامرزد و لكن در عدل او نيست كه نامستحق را عقوبت 
كند و ملككث آسمان و زمين او راست و حكم و تصرّف آن به امر او است و هر جه در ميان آسمان و زمين است همجنين ملكك و 
ملك او اسك ردير آنان كه كتسد: تحن«أناء اللو أعشاوه يراض أن كموق قاغده ابنكه باشد ابثان ند كان و يرسغازان او باشند 
ودر قبضه قدرت او باشند و اسير حكم او باشند اينكه جاء و بازكشت و مصير ايشان با او بود آن جا. و اينكه همه از روى معنى و 
فحوى رد و جواب آنان است كه آن دعوى محال كردند- تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا. «يا أهل الكتاب قد جاءة كم شرل ابيكة 
آيت خطاب است هم با ايشان«8)» كفت اى اهل كتاب از جهودان و ترسايان؟ بيغامبر ما يعنى محمّد- صلَى الله عليه و آله- به شما 
آمد على فَترَةْ من اوسيل بر انقطاع بيغامبران. و فترت رو زكارى بود كه از ميان دو بيغامبر بود كه در آن وقت هيج بيغامبر نبود و 
اصل كلمه از فتور است يندارى روزكار به نابودن بيغامبر فاتر است و آن قوّت ندارد كه در عهد ييغامبر داشتى دحب ب ع بي ا حك 
ب مط سطس .)١(‏ لت: عقوبت نكشد. (). آجء لب: آدميانى. (). لت: با ايشان. (©). مر و. (5). آجء لب: بايشان. 
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صفحه : ”١١‏ و يا وجه تشبيه آن بود كه بيغامبران يبابى مى آمدند جون منقطع شد آمدنشان يندارى كزه١"»‏ فتورى بود در آمدن. او 
ب ال ل 
كه ميان عيسى بود و ييغامبر ما- عليهما الس لام- شث ششصد؛3) سال بود و قتاده كفت يانصد و ينجاه سال بود و ضيحاك كفت جهار 
عبن و فيثك وات سال يوك أن لغرارافو السطى :ا اكتر ار ارسق #عاق بان دوه كد سييي حلت 1ن لمحيس رسن قد 
مصطفى را براى آن فرستادم تا كسى را بر من حيجت نباشد به آن كه كويد: ما جاءنا من بَشِير و لا نَذِيره هيج بيغامبر به ما نيامد كه 
ما را بشارت دادى و بترسانيدى و اينكه آيت دليل بطلان0*”) مجبره است براى آن كه بعثت بيغامبر در تكاليف«6» عقلى محتاج اليه 
نيست و قدرت و آلت لا بد است و ناكزير از آن اكره0) آنجه زياده حيجت است خداى به آن خلل نكند [اوليتر آن كه به واجب 
خلل نكند]:*) جه اكر اينكه جا حيّجت باشد بنده را بر خداى آن جا اوليتر كه حيجت باشد. و كلام دليل آن مىكند كه «لام) علّت و 
«لا» از لفظ محذوف است و التُقدير: لئلا تقولواء تا نكوييد237 يعنى فرستادن ما رسول را براى آن بود تا زبان شما از اينكه كفتار 
كرقاء بالقد قو نظو قر لد ين الله لَكم أن قد اونا السعتين لقاعم ارا وله قر له و ألقى فى الأرشى وو ]بتي :4ه .د اق ]داه ليلا 
تميد بكم» براى آن كه بيان براى نفى ضلال كنند نه براى ضلال. و كوه بر زمين براى آن نهاد تا بنجنبد0١١1»)‏ نه براى آن2؟13) تا 
بجنبد :17 ققد جاء كم بَتديد وَكَذِيك اكنون عذر نمائد شما را كه بيغامبر آمد به شما بشارت دهنده به ثواب.و ترسائئده از عقاب: و 
اللسغلن دكي و قدف وعداى عبالن هبه جب قادو ست 38ببب 000100120 0 ا ا 
لب: سيصدء» لت: نهصد. |.....] 

(). لت مذهب. (6). آج؛ لبء مر: تكليف. (5). تب: از آن كه. (2). اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شد. (7). مر لت: نكويى. 
(0). آجء لب: شود. (94). سوره نحل )١2(‏ آيه 10. .)3١(‏ اساس و وز: ندارد»ء از تب افزوده شد. .)١١(‏ تبء» بنخسبد. .)١7(‏ وز بود. 
(10). لن: بكسبد. صفحه : 17و وجهى ذكر در ايدكه آيت وتظاير او آن بود كه «أن) تعلق دارد به محذوفى و تقدير آن يوذ كه 
كراهة أن تقولوا و حفظا لها من ان تميد بكم, و رعاية لكم أن تضلواء واكر جه تقدير مختلف است معنى متقارب است. قال الله 
تعالى: 

[سوره المائدة (3): آيات "١‏ قا 78] 

[اشاره] 

وَإذْ قال مُوسى لِقَومِه يا قَوم اذكروا نعمت" نعمت الله يكم إذ ذ جل فيكم أنياء وَحعَلكُم ملكا و آنائكم مالم بوت أحودأ ين:العامينة 
)نا قوم اد لوا الأرضرالققةت > الى كنب اللدلكم و ل دوا على أدباركم قت تَنقَبُوا خامترين(١0)‏ قالُوا يا مُوسى إنهفيها قوم 
بجتوارين-و إِنا أن نَدخُلّها حتى يَخرجُوا منها إن يَحْرُ ا جُوا منها فَِنَا داخلّون (11) قال رَجَلانٍ ين الّذِين يَخاقُون: أنقم الله عَلِهمَا دلوا 
عَليهمالباب. فَإذا محقم وه فْإنّكم غافوضو عَلى الله كيو كوا إن كر نوين 0 قتازوانيا سين إِنَا أن نَدخُلّها أقدا كات اها 
تاذب كي رَبك فَقاتِلا إِنَا هاهٌنا اعون (7) قالهرَبِإِنَى لا أميك إل الو اخ قَافرّق بَينَنا وَ بِينَ القَوم الفايت ين (10) قالء 
لها مُكحرّمَةُ لهم رين سند َتيهُون فى الأرض فلا تس عَلَى القُوم الفاسقِين (19) 

[قرجمه] 


جون كفت موسى قومش را اى مردمان ياد كنيد نعمت خداى را , بر شما جون كرد در شما بيغامبران و كرد شما را يادشاهان و داد 


شما را آنجه نداد كسى را از جهانيان. اى قوم من در شويد در زمين ياكيزه آن كه نوشت خداى براى شما بر مككرديد بر يشتهاتان١١»‏ 
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كه يس بركرديد زيان كاران. كفتند اى موسى در آن جا قومى جبارانند0؟» و ما نشويم در آن جا تا بيرون آيند ايشان از آن جا اكر 
بيرون آيند از آن جا يس ما در شويم. كفتئد دو مرد از آن كه مى ترسيدند» نعمت كرده بود خداى بر ايشان در شويد بر ايشان به در 
جون در شويد در آن جا شما غالب شويد:” [لالا"ا- ب] 

و بر خداى توكل كنيد اكر شما ايمان داريد. كفتند اى موسى ما در نشويم:» در آن جا هميشه تا ايشان در آن جا باشند برو تو و 
بروردكار تو كارزار كنيد كه ما اينكه جا نشستهايم. كفت بار خدايا من قادره4) نهام الما بر خود و برادرم جدا كن ميان ما و ميان 


كروه فاسقان. سسب يي عا ب عب كب حبست (001 قبع لثك: سهاتان: (5): اج ليه لت: كر ه نكشائئد. ).وز 


(©). آج. لب: درنياييم. (0). آجء لب: مالكك. صفحه : 71 كفت اينكه شهر؛١)‏ حرام است بر ايشان جهل سال«2) مى روند در زمين» 
اندوهناك مباش بر مردمان فاسق. قوله: و إذ قال مُوسىء الآيُ. خداى تعالى درين آيت رسول را- عليه المّد.لام- حكايت كرد آنجه 
كفت موسى- عليه الدّ.لام. قومش را از تذكير نعمت خداى بر ايشان كفت ياد كن اى محمد جون كفت موسى قومش را از تذكير 
نعمت خداى بر ايشان كفت ياد كن اى محمد جون كفت موسى قومش را اى قوم ياد كنيد نعمت خداى بر شما و از نعمتهاى او بر 
شما آن است كه در ميان شما بيغمبران كرد كه شما را خبر مىدهند از آسمان به علم غيب و كفتند مراد ييغامبرانى بودند) كه در 
عهد موسى بودند زير دستان موسى كه از يس موسى خواستند بودن« و نيز از نعمتهاى او بر شما آن است كه شما را يادشاه كرد 
در معنى يادشاه درين آيت خلاف كردند. ابو سعيد خدرى روايت كرد از رسول- عليه الس لام- كه او كفت در بنى اسرائيل هر كه 
او را زنى بودى و خدمتكارى و اسبى او را يادشاه خواندندى عبد الله عتّاس و مجاهد و حسن و حكم كفتند: هر كه را سراى 
باشد«8) و خادمى و زنى او يادشاه باشد. ابو عبد الله الحبلى: كويد كه از عبد الله بن عمرو بن العاص شنيدم كه او كفت تو زنى 
ذاري كددجه قب هابر او شوي! كفش إلى كنت سراي كدمسكن نو ادا كنف آرى كنيف تو از حيله تراتكرائي كنك فيد 
خادمى كه مرا خدمت كند كفت تو از جمله يادشاهانى. ابو الدّردا روايت كند از رسول- عليه السّد.لام- كه او كفت: من اصبح 
معافى فى بدنه آمنا فى سربه عنده قوت يومه فكانّما حيزت له الدّنيا بحذافيرها » كفت هر كه او در روز آيد به تن با عافيت باشد و 
در راه رو خود ايمن باشد قوت روز«“7) دارد همجنان اس 097 آجء لب: زمين. (0). 
وزء تبء لت در بيابان. (). مر: بيغمبرانىاند. (©). مر: بودند. (0). لت: بود. (6). آج, لب: برابر. (). مر خود. صفحه : "١‏ باشد كه 
همه دنيا او را بود آنكله كفت: فرزند آدم تو را از دنيا جندان بس كه سدّ جوعت كند و عورتت باز يوشد واكر خانه١١)‏ باشد كه با 
آن شوى آن كارى باشد واكرت اسبى باشد كه بر نشينى آن خيرى تمام باشد تو را ياره نان و سبوى١25)‏ آب و إزارى7) عورت 
بوش مسلّم است و آنجه بالاى آن است حساب باشد. ضيحاكك كفت براى آن ايشان را يادشاه خوانند كه سرايها [ّى]" فراخ 
داشتند در او آب روان كه هر كه او [را]:0) سراى بزركك باشد آب روان در اواو يادشاه بود. قتاده كفت اول كس«2) كه بنده 
داشت و بند كان فرمان ايشان بردند بنى اسرائيل بودند. سدّى كفت شما را آزادان كرد كه مالكك خود باشى و شما را مالكى نبود 
يس از آن كه در دست قبطيان اسير بودى 2377 و بنده و لخادم ايشان بوك ماعن شما وا ا ست ايان برهائيدم و اتاكم ها لم يوه 
عدا من العالّمين و آن داد شما را كه كس را نداد«4) از مردمان عصر شما. زجاج كفت آنجه ايشان را داد خالص بود ايشان را 
ماني ومتاوعى عبد اللد عيباني كفكة قات وا آأنداة كه كين رااقداد يكن ال اذوه لاسو وسلرى وار ابه الكد هو 
سنكك آب دهنده دكر اموال و آيات7١0.‏ آنكنه حكايت آن كرد كه موسى- عليه السّلام- ايشان را جه كفت و جه نصيحت كرد و 
جه فرمود و ايشان جه بىفرمانى كردند. يا قوم ادححلُوا الأرض المَقَدمة الى كتب اللَهلَكم اى قوم در اينكه زمين ياكيزه شوى كه 
خدا١؟7١»‏ نوشته است شما را مفسّران خلاف كردند در آن كه آن زمين كدام است مجاهد كفت طور است و آنجه بيرامن آن است. 


ضتداك كفت: ايليا و ببس سس يي ب سس سي يس يبت (00. وق تي اج لب: خخانهاى. (1) تب "سبويئ. (07). 
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لب: إزار. (5). اساس: ندارد» از لب افزوده شد. (8). اساس: ندارد» از تب افزوده شد. [.....] 

(ع). وز آجء لب» مر» لت: كسى. .)2(١-8(‏ تبء مر: بوديد. (4). مر: نداده. .)3١(‏ وز» تب» آجء لبء» لت: ايشان. .)١١(‏ لب و. (؟١1).‏ 
آج. لبء مر: خداى. صفحه : "١0‏ بيت المقدّس است. عبد الله عمرو؛١»‏ كفت: مقدار آن كه از حرم:؟) محرّم است در زمين و 
آسمان همجنان محرّم است و مقدار آنجه مقدّس است در زمين در آسمان همجندان مقدّس است. عكرمه و سدّى و إبن زيد 
كفتند: اريحاست. كلبى كفت: دمشق است و فلسطين3”7 و بعضى اردن. قتاده كفت: جمله شام است. و زمين شام و بيت المقدّس 
مسكن انبيا بود در عهد يبشين. و «مقدّس» در لغت مطهّر باشد و تقديس تطهير باشد و قدس طهارت«5» باشد و بيت المقدّس رااز 
اينككه جا [0”- ر] 

مواقا لمن يي بالق واه وواصريه عذالى ينف |زاكاها يسع قرو قرلا كي الل لكوحيع در ارد رفغاف راركت 
ري را ل ا 
عَلّيهم0070 كُوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه خداى تعالى آن زمين به هبه ايشان كرد و معنى «١كتب»‏ اينكه است جون 
ايشان عصيان كردند ايشان را از آن محروم كرد و اينكه قول إبن اسحاق است. جواب ديكر آن است كه نوشته بوده8» براى ايشان 
جون عصيان كردند جهل سال از آن ميانه استثنا كرد و اينكه بمثابت آن باشد كه كسى كويد فلان جاىتر است جمله روز كار مكر 
جهل سال باستثنا تخصيص كند. جواب ديككر آن است كه آنان كه بر ايشان حرام بود دكرند و آنان كه ايشان را نوشتند40) د كرند 
آنان كه ايشان را نوشتند از يس موسى به دو ماه با يوشع بن نون در آن جا شدند. جوابى ديكر آن است كه اكر ظاهر بر عموم است 
مراد جماعتىاند كه بىفرمانى كردند و بيش از موسى- عليه السّ.لام- در شهر شدند و آنان كه نشدند داخل نهاند در خطاب و لا 
تَرمَدُوا على أدبا ركم؛ و بر مكردى بر يسهاتان١١٠‏ دو قول كفتند در 5 2 2س2سهصه»هه !» ه هه“”“”'خ2323 
در اساسء وزء تبء متء آج» لبء مره لت: عبد الله عمر. (1). مر: محرّم. (*). آج؛ لب: قسطين» مر: قاسطين. (؟). مر: طهر. (2). مر: 
ناشايسته. (2). آج» لبء مر: بود. (/). سوره مائده (5) آيه 59. (8). وزء تبء آجء لبء كت آنء مر از. [.....] 

(9). آج» لبء مر: يرستند. .)3١(‏ تب: يهاتان» آج» لبء مر: يشتهاتان. صفحه : "١8‏ او: يكى آن كه رجوع مكنيد از طاعت خدا با 
سمي اروك كاي انر از ايك ديم وقول ديكر آن است رجوع١١)‏ مكنى و تأتراز دخول اينكه شهر كه شما را 
فرمودهاند. و اما قوله: على أدبا ركم براى تقببح حال مرتد كفت تا صارف باشد او را از ارتداد و هم جنين1") در حوء منهزم و آن 
كه فرار كند از زحف. قلا يُوَلْوهمه الأدباره”8 . و تا انفه ايشان را بر آن دارد كه اينكه نكنند, و كذا فى كلام العرب. فَتَنْقَليُوا جواب 
امر است براى آن مجزوم است كه يس بازكردى زيانكار. در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه خداى تعالى شما را فرموده است و 
بر شما نوشته- جنان كه ديكر فرائض- خلا-ف مكنيد كه اككر خلاف كنى زيانكار شوىء و ثواب قيامت«5" زيان باشد شما را. و 
قولى ديكر آن است كه از اينكه شهر بر مككردى كه زيان كنى و منافعى عاجل كه در معلوم آن است كه اكر آن جا روى به شما 
رسدء از خويشتن به خودرايى فوت مكنيد كه آنككّاه زيانكار شويد. ايشان جواب دادند و كفتند يعنى قوم«0) موسى. إنه فيها قوما 
جَبارين» كه در آن شهر قومى:2) جباران هستند. و سبب آن بود كه آن جماعت كه به جاسوسى رفته بودند و آن ديده باز آمدند و 
موسى را خبر داده بودند به آنجه ديده بودند. موسى- عليه السّد.لام- ايشان را كفت: زنهار اينكه حديث ينهان دارى و با كس 
مكويى تا دل شكسته نشوند؟ عهد كردند كه ينهان دارند و با كس نككويند. آنككه عهد بشكافتند و هر كسى از ايشان قوم خود را 
خبر داد”) و تحذير كرد مككر دو كس كه به عهد81) وفا كردند40. يكى يوشع بن نون بن افراييم١٠23‏ بن يوسف وصىء موسى؛ و 
يكى كالب يوفنا«ه١١)‏ داماد موسى بر خواهرش مريم بنت عمران على كلء حال؛؟١1)‏ وصى و داماد بود كه وفا كند. ايشان جون بر 
اينكه حال واقف شدند جزع كردن كرفتند017 و كفتند: يا موسى ممكن نيست كه ما هركز در اينكه شهر شويم مادام تا ايشان ع 


م .)١(‏ اساس و وز: جوع مث: جونء با توجه به تب و دير نسخه بدلها تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 6/ائا! از إعلارعل 


0 لت: كه نونويس ودر حاشيه است: همجونين. 6 سوره اتفال (503 ايه .١‏ (©). لت كردن. (0). وزيا .)6 ). آجء لئة مر: 


ندارد. (/0. مر: دادنك. (8). آجء لب» مر: ندارد. (8). آجء ليه مر كه ينهان دارند. )0 ). اساس و مج افراثيم خوانده مى شو د» با 


.٠‏ آجء لبء مر: كردند. صفحه : 7117 در آن جا باشند ما در بيبش ايشان هيج نباشيم و ما قؤت ايشان نداريم و كريستن كرفتند 
كاشكى١١)‏ ما در مصر هلاكك شده بودمانى يا «؟) در اينكه بيابان هلاكك شدمانى" و ما را در اينكه شهر نبايستى شدن كه اينان ما 
را بكشند و زن [و]«؟" زاده مارا برده كنند و مال ما غنيمت كنند و آنجه مانند اينكه باشد. آنككه اينكه«ة) كفتند: بيائيد تا رئيسى 
اختيار كنيم تا در يبش ما ايستد و ما را به مصر برد كه ما را روى نيست در اينكه شهر شدن. و جار فال باشد من الجبر و هو الكره 
و جبر العظم باز بستن استخوان شكسته از اينكه جاست كه يندارى كه«# اكراه م ىكند او را بر صلاح و الجبار الهدر و منه قوله- 
عليه السّ.لام- جرح العجماء جبار و جار در صفات خداى تعالى صفت مدح است يعنى قادر بر آنجه خواهد تا يندارى مقدور را بر 
وجود جبر مىكند و در حقءما صفت دم بود براى آن كه به ما لايق نباشد و تفسير بر تكبر و تكلف كنند. وَ إِنَا أن نَدُلّهاء لن نفى 
مستقبل را باشد«7» ما در آن جا نشويم تا ايشان بيرون بيايند جون ايشان بيرون آيند ما در آن جا شويم. قال رجلان» دو مرد كفتند 
يعنى يوشع بن نون و كالب بن يوفنًا و اينكه دو مردان بودند كه عهد موسى نكاه داشتنده8» من الَّذِينَ يَخافُون از آنان بودند كه از 
خداى مى ترسيدندء نعم اللَعَلْيِهِمَ خداى بر ابشان نعمث كرده بود به توفيق طاعت و ثبات دل از خوف آن جباران. ابو على كفت 
يَخافُونَ از جباران مى ترسيدند و با آن كه مى ترسيدند دل به جاى مىكردند و مردم را دل كرمى دادند:4) و سعيد جبير خواند كه 
خافون به فعل مجهول دو مرد كه از ايشان مى ترسيدند كفت دو مرد بودند١٠3‏ از جمله جتاران كه ايشان اسلام [59/8- ب] 

آوردند واينكه قول و اينكه قراءت شاذ است و قول معتمد آن است كه كفتيم ايشان كفتند: ادلو عَلّيهمءالباب» بر اينكه قوم در 
شويد از در شهرشان جون در شده ملس (9). مرع لت كفتند كاشكك. (). آج. لب» 
مرء لث: تا. (*). مر: نشده مانى. (6). اساس: نداردء با توججه به وز افزوده شد. (0). وز و ديكر نسخه بدلها ندارد. (2). مر اككر. (/0. 
آج؛ لب» مر: است. (8). كه در عهد موسى وفا كردند. (4). مرء لت: مىدادند. .)3١(‏ وز: بود. صفحه : ١8‏ باشيد غالب شما باشيد و 
توكل بر خداى كنيد اككر به خداى ايمان داريد. إِنا أن تَدَخُلّها أبَداً ما دامُواء كفتند يعنى قوم موسى ما هرككز تا ايتكه قوم جباران در 
آذ جا بانس در آناجا نشو ومنل أبد زات و در :معان هات باش ين هدّة ذوامهم شهاء فلاب أنتهو رفك مير متفضل 
براى آن آورد تا عطف اسم ظاهر توان كردن براو كه عطف اسم ظاهر بر ضمير مستكن١١»‏ نشايد كردن براى آن كه به آن ماند كه 
عطف اسم بر فعل كرده و مثله قوله: اسككن أنتءوَ زويحكثه الجنّةُه0 و مثله قوله: إِنَّه يراكم هُوَ و لم24 مفتند ما نرويم در آن جا 
تا ايشان آن جا باشند و تو و خدايت بروى و كارزار كنى كه ما اينكه جا نشستهايم. و در خبر آمد كه رسول- عليه السّ.لام- عام 
الحديبة جون مش ركان او را منع كردند از خانه خداى خواست تا اصحاب خود را امتحان كند كفت من مىروم و اينكه هدى خود 
مى برم تا به نزديكك خانه خداى بكشمء مقداد اسود كفت: و اللّه كه ما تو را آن نخواهيم كفتن كه بنى اسرائيل بيغامبرشان را كفتند: 
قاذمب أنتو رَبك فقاتِلا إِنّا هامنا قاءِددُون» و لكن نقاتل عن يمينكك و شمالكك و من بين يديكك و من خلفكك و لو خضت بحرا 
لخضناه معكك و لو تسئّمت جبلا لعلوناه معكك و لو ذهبت بنا الى بركك الغمار لتابعناكك. و لكن كارزار كنيم از راست و جب و 
بيش ويس تو واكر در دريا شوى در آن دريا شويم با توواكر بر كوه روى با تو بر كوه آييم واككر ما را به كارزار سخت برى با 
تو بياييم:0) صحابه جون اينكه بشنيدند كفتند ما نيز هم اينكه مىكوييم و هم جنين كنيم» رسول- عليه السّدّلام ازآن سخن 
شادمانه2) شد. موسى- عليه السّ.لام- حرق ابكة يفيه ازايقاة كتكبياز غداياذ ات ل املكف انا نفسى و اخىء من مالكك ندام بر 
كسى از اينان مككر بر خود و بر برادرم از ميان ما و اينكه كافران فاسان جدا كن و آيت دليل آن مىكند كه آنان كه اينكه قول 
كفتند كافر بودند از نسبت ذهاب و قتال با خداى و ظاهر اينكه تشبيه اسث و مورد كلام مورد استهزاء و تهكم و هر دو كفر باشد و 
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مراد به فسق در آيت كفر است براى آن كه همه ص ص م ص دش (- 101 اج لي ةامرة منكر. 
(1). سوره بقره (؟) آيه 0 سوره اعراف )7١(‏ آيه .١19‏ (”). سوره اعراف (7) آيه /ا3”. [.....] 

(0). آج» لب: برويم. (©). لب» مر: شادمان. صفحه : 519 كافر فاسق بود و لكن همه فاسق كافر نبود. خداى تعالى وحى كرد به 
موسى و كفت تا جند اينكه قوم عصيان خواهند كردن و كفران و آيات مرا تصديق نخواهند كردن اككر خواهى اينان را هلاكك بر 
آرم١١)‏ و قومى دكر را بيارم به بدل اينان به از اينان و بيشتر و قويتر» موسى- عليه الام كفت بار خدايا اكر اينكه قوم را هلاكك بر 
آرى به يكك بار جماعتى ديكر نادان كه«؟» در شهرهااند و ازين حال بىخبرند كويند موسى قومى را در بيابان برد و ايشان را وعده 
داد كه شما را به شهرى مىبرم و جون بر آن شهر دستى و ظفرى نيافت قوم خود را هلا-كك كرد و تو خداوند حليمى به عقوبت 
تعجيل نكنى و آمرزنده و بخشاينده”» بار خدايا بيامرز اينان را و هلاكك مكن ايشان را به آنجه مى كويند و مى كنند» خداى تعالى 
كفت اينان را به دعاى تو از هلاك دفع«؟» كردم و لكن نام فسق از ايشان برنكيرم و حرام كردم بر ايشان كه جهل سال در هيج 
شهرى شوند جز كه درين بيابان مىروند به جاى هر روزى كه ايشان توقّف كردهاند و تخلف از فرمان من يكك سال ايشان را معذّب 
دارم تا درين بيابان بميرند و جيف ايشان درين بيابان بيفكنند و ايشان را تمكين نكنم از آن كه در زمين ياكك شوند و فرزندان 
ايشان كه ازين خير و شر بىخبرند ايشان را درين زمين برم فذلك قوله: َإِنّها مُحَرَمة عَلَيهِم؛ و مف ران در تحريم اينكه خلااف 
كردند كه تحريم منع است يا تحريم شرع و بيشتر بر آنند كه تحريم منع است تا تحريم شرع و حرّمته كذا اذا منعته ايّاه و حرّمته عليه 
ةرافك :فى الحدع (رنعين سدة) نب ريع بن طرت امت من كول قز 1 علو والصع تسا بر اقنو يوون فى اللرعوو ات 
يتحيرون و يتردّدون فلا يهتدون» در زمين مىروند متحير و تاه اذا تحر و تيه بيابانى باشد كه رونده در او متحير شود و محل”او نصب 
اسث بر حال فلا تَأس» اى لا تحزن اندوه مدار بر آن كروه8) فاسقان و الأسا الحزن يقال اسى على كذا يأسى أسا و اسا الجرح يأسوه 


أسوا اذا عالئعه و تأشريت بفلان اذا اقتديث بداو اشيت قلذنا على مضببعه اى عر ينهو الأسا الصنيرء جهل سال .بر شن محص د 0 


عفو. (0). وز: كرده. صفحه : 7٠١‏ فرسنكك بماندند بامداد برخاستندى و بارها بر نهادندى و بجهد جهيد مى رفتندى تا نماز شام جون 
فرود آمدندى هم آنجا ايستاده بودندى كه از آن جا بركرفته بودندى و در ميان ايشان ششصد [71/4- ر] 

هزار مرد١١)‏ مقاتل بودند و آن ده مرد بودند نقيب كه افشاى سر و نقض عهد كرده«؟) بودند در نيه بمردند واهر مردى كه در تيه 
شد كه سن و سال او" بالاى بيست سال بودنده؟) همه بمردند جز يوشع بن نون و كالب بن يوقا واز آنان كه كفته بودند إِنَا آن 
الدكليا اند كارا فهان كروك بعماتدو الاندر'قيه بز تددو انها ارسيدقك #دن كني شوفل فون در افد #ركان فدتد فرسن را 
كفتند ما درين بيابان از«0) كرما بميريم ما خيمه و خركاه و سايهبان نداريم و تو مى كويى ما را جهل سال اينكه جا مى بايد بودن 
خداى تعالى ابرى بفرستاد به مقدار لشكر كاه ايشان تا به«©) ايشان ملازم مىبوده”0 اككر رفتندى به«8) ايشان برفتى40) و اكر فرود 
آمدندى بهه ٠١‏ يشان مقام كردى و ذلكك قوله و ظطَلّلنا عَلَيهمءالعَمام و آن ابرى بود سفيده١١0‏ خنكك بىباران كفتند يا موسى ما در 
اينكه بيابان به شب روشنايى از كجا آريم شبهايى كه ماهتاب نباشد ما را تاريكك بود خداى تعالى عمودى از نور بفرستاد تا جندان 
كه لشك ركاه ايشان بود نور بككسترد و روشنايى برافكند به روز بيدا نبودى جون شب در آمدى يديد آمدى تا صبح روز 
برآمدن١؟17)‏ كفتند يا موسى اكنون سايهبان و روشنايى يديد آمد ما را طعام بايد طعام از كجا آريم! خداى تعالى من بر ايشان 
بباريد1) و در آن خلاف كردند: بعضى كفتند ترنجبين بود و بعضى كفتند: صمغى بود و طعمش طعم انكبين بود. وهب كفت: 
نان سفيد تنكك بود و زاج كفت: جيزى بود از طعام كه خداى تعالى به آن منت نهاد بر ايشان در شب بر درختان ايشان 
بباريدى7١١)‏ جون برف«18١)‏ بامداد ايشان لم ع ع ع عر ع ع دك عند را مر حكن (لادهرة كرون ا 


تب از. (©). تبه آجء لب» مر لت: بود. (0). آجء لب» مر: به. (2). تبه آجء لبخ مر لت : تاد (/00. مر: بودندى. أ 
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(8). تبء مرء لت: با. (9). لب: رفتى. .)3١(‏ مرء لت: با. .)١١(‏ تبء لت: سييد. (17). مر: برآمدى. (11). لت: ببارانيد. .)١1(‏ آجء لب: 
بباريد. .)١18(‏ لت به. صفحه : "7١‏ بيامدندى١١)‏ و از آن به مقدار حاجت بركرفتندى هر يكى را صاعى برسيدى روزى جند برآمد. 
كفسد: با موسى ها زا دل يكرقت اق ادكه ما رايازة كرشت بايد خندائ تغالى 'سلوق جر ايشا فرسعاد. و أن مرغى بود ير شبه سماتئ: 
مقاتل و ابو العاليه كفتند: خداى تعالى ابرى بفرستاد تا از اينكه مرغ بر ايشان بباريد جندان كه يهناى ميلى بود و در ازناى رمحى بود 
بر يكديكر و كفتهاند: مرغى بماندد و طعم كبوتر بيه عكرمه كفت: مرغى بود از كنجشكك مهتر و مؤرّج كفت: سلوى به لغت 
كنانه انكبين باشد. قال شاعرهم: و قاسمنا باللّه حمًّا لانتم الذَّ من السّللوى إذا ما نشورها كفتند: يا موسى طعام آمد يديد و مظله و 
روشنايى» آب از كجا آريم! خداى تعالى ستككى بفرستاد از آسمان و كفت: يا موسى هر كه اينان را آب بايد تو عصا بر سنكك زن 
تا دوازده جشمه آب يديد آيد براى هر سبطى جشمه [اى]:” نا ايشان را با يكديكر منازعت نباشد جون ازين همه فارغ شدندء 
كفتند: يا موسى اكر جامه ما شوخكن شود ما جيزى نداريم كه جامه به آن بشوييم خداى تعالى بادى بفرستادى هر وقتى كه ايشان 
را جامه شوخكن شدىء تا بر جامه ايشان بزدى و سبيد كردى. كفتند: يا موسى ما را جامه كهنه شود. ما بدل از كجا آريم! خداى 
تعالى كفت بكو ايشان را كه من جامه ايشان بر ايشان نككّه دارم تا كهنه و دريده نشود. كفتند يا موسى در ميان ما كودكان و 
برناياناند«") و در نشو زيادتند اينكه جامدها كه دارند به بالاى ايشان كوتاه شود. خداى تعالى كفت: بكو ايشان را كه من جامه با 
ايشان مى رويانم. جون جهل سال بسر آمد موسى- عليه السّلام- برفت و آن بقبيّه بنى اسرائيل كه مانده بودند به حرب جتاران برد» و 
اهل سير خلاف كردند در آن كه فتح أريحا كه كرد! بعضى كفتند: موسى- عليه السّلام- كرد» و يوشع بر مقدّمه او بود» يوشع شهر 
بكشاد و موسى و بنى اسرائيل در شهر شدند و مدّتى مقام كرد" آن جا و خداى تعالى قبض روح او كرد و اينكه قول درستتر 
است براى آن كه اجماع اهل نقل است كه عوج عنق را موسى كشت به عصا. سس 
.)١(‏ لب: بيامدند. (؟). اساس: نداردء از آج افزوده شد. ("). وزء آج؛ لبء مر لت: برنايانند. (©). آج» لبء مر: كردند. صفحه : 77" 
و بعضى دكر كفتند: أريحا كه زمين مقدّسه بود بردست يوشع بن نون كُشاده شد يس مركك موسىء و موسى و هارون هر دو در 
تيه فرمان يافتند و هارون از ييش١١»‏ موسى فرمان يافت. و قصّه وفات او آن بود كه خداى تعالى وحى كرد به موسى كه من قبض 
روح هارون خواهم كردن او را بركيره؟) و به فلان كوه بر موسى- عليه السّلام- هارون را كفت: اى برادر خيز تا به فلان كوه شويم. 
برخاستند و آن جا رفتند بر آن كوه درختى ديدند كه مانند آن به حسن نديده بودند واخانه [اى]9” ديدند در زير آن درخت و 
سريرى در او نهاده و بر آن سرير بسترها افكنده1؟» و بوى خوش و نسيمى با راحت. هارون موسى را كفت: مرا مىبايد كه ساعتى 
اينكه جا بخسيم«0). كفت: روا باشد. كفت: ترسم كه خداوند خانه بيايد و خشم كيرد. موسى كفت: تو انديشه مدار كه من جواب 
او بدهم. هارون كفت: تو نيز با من بياى و بخسب«2 تا اكر خداوند خانه آيد و خشم كيرد هر دو به يكك جاى باشيم. [1/9- ب] 
موسى- عليه الم لام- كفت: روا باشد. برفتند و هر دو بر سرير بخفتند. جون در خواب شدند مركك هارون را بككرفت هارون از رنج 
نزع از خواب در آمد و موسى را بيدار كرد و وداع كرد و جان بداد. فرستكان037 بيامدند و آن سريره8) همجنان بركرفتند و به 
آسمان بردند و آن درخت نايديد كشت. موسى با بنى اسرائيل آمد ايشان كفتند: هارون را جه كردى. كفت خداى تعالى قبض 
روح او كرد. كفتند: هارون را ببردى و بكشتى براى آن كه ما او را دوست داشتيم و براو حسد كردى به اينكه سبب موسى كفت: 
هارون برادر من بوده4) از مادر و يدر كى روا دارم كه برادر را بكشم! او را باور نداشتند و او را رنجه مىداشتند تا موسى- عليه 
الب لام- دعا كرد. كفت: بار خدايا براءت ساحت من بيدا كن» و دو ركعت نماز كرد و اينكه دعا بكرد و خداى تعالى بفرمود تا 
فرشتكان: 03٠١‏ سرير بياوردند و در بنى اسرائيل بنهادند و بر او ندا كردند كه او«١21‏ هارون است مات حتف انفه و لم يقتله» للست 
ستتتصب صصص سسسب 9). هر: بيش أز. (؟). مر: بردار. [.....] 

(*). اساس: نداردء از وز افزوده شد. (6). آجء لبء؛ فكنده. (0). وزء تبء آج. لبء مرء لت: بخسبم. (6). وز» آج» لبء مرء لت: 
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بخسب. (7). لت: فرشتهها. (8). مر» لت را. (4). وز: ندارد. .)0١(‏ لت: فرشتههاء آج» لب» مر آن. .)١١(‏ وزء تب» آج» لب» مرء لت: 
اينكه. صفحه : 77 هارون به مركك خود مرده است و موسى او را نكشت١١).‏ عمرو بن ميمون كفت: موسى و هارون هر دو در تيه 
مردند و هارون ييش از موسى بمرد و جنان بود كه ايشان هر دو به بعضى غارها رفته بودند. خداى تعالى هارون را جان برداشت55)», 
اورا دفن كرد و باز آمد. بنى اسرائيل كفتند: هارون را جه كردى! كفت: بمرد كفتند: هارون را بكشتى و بازآمدى براى آن كه ما 
اورا دوست داشتيم. و بنى اسرائيل هارون را دوست داشتندى و با موسى نساختندى» موسى- عليه السّلام- اينكه شكايت با خداى 
كرد خداى تعالى كفت: دعا كن تا هارون را زنده كنم تا بككويد كه او را تو نكشتى:”. موسى- عليه السّ.لام- برخاست» و 
جماعتى رااز بنى اسرائيل ب ركرفت و بيامد و به سر كور هارون آمد و دعا كرد تا خداى تعالى هارون را زنده كرد و كور بشكافت 
واو برخاست«8) و خاك از سر مىافشاند موسى- عليه الس لام- كفت اى برادر تو را من كشتم«*! كفت حاشا؟ من بمركك خود 
مردم و بيوفتاده7 و بمرد. فذلكك لو لال لق تكرترا ”3 لذو اكوا تويدى 15 ها للسيق | :قال اوه الاب انا وفانف موسي حهاه 
الب لام-» محمد بن اسحاق كفت: موسى مركك را كاره بوده8) جون اجلش نزديكك رسيد خداى تعالى خواست تا مركك براو 
محتبب 03٠١١‏ كندء يوشع را ييغمبرى7١0‏ داد. موسى هر بامداد و شبانكاه كه او را ديدى كفتى: يا يوشع؟ خداى بر تو جه وحى كردا 
يوشع كفت جندين سال است تا من در صحبت توام تو را از اينكه معنى هركز نيرسيدم جز تو كه«١017‏ ابتدا كردى. تو از من جرا 
اينكه سؤال مىكنى137)! عند آن موسى- عليه السّ.لام حيات را كاره شدء و اينكه قول معتمد نيست. و در صفت مركك او خلاف 


كردند: همام بن متئه روايت كرد از ابو هريره كه سسسب .)١(‏ لت: نكشته است. (5). أت 
امه 


(00: ل لث: ينتاف (): سوره اسحزات (0) ايد وى (8) وز لتةغى يوق (14): مر دوست. (011 وزاتتة يعاميرى. (019). كذا 
در اساس و متء ديككر نسخه بدلها: كه تو. (1). كذا در اساسء وزء تبء متء ديككر نسخه بدلها همانا مككر حكم خداى را كارهى! 
صفحه : 737 رسول- عليه السّد.لام- كفت جون ملكك الموت به موسى آمد واورا كفت: اجب ربكك » او مركك را كاره بود؛ او را 
خوش نيامد. حق تعالى وحى كرد به موسى كه: يا موسى؟ دست در يشت كاوى نه١١).‏ جندانى كه در زير«3) تو آيد از موى او من 
تورا به هر يكك موى يكك سال زند كانى دهم اكر خواهى و لكن عاقبت مركك باشد. كفت: بار خدايا نخواهم» قبض روح من كن. 
و حشويان اصحاب حديث در اينكه خبر آوردند كه جون ملكك الموت- عليه السّ.لام- آمد تا جان موسى بردارده7» كفت: اجابت 
كن خداى راء موسى تينجه«» بر روى او زدهة» و يكك جشم او كور كرد«©). او«7 از آن جا بركشت و با ييش خداى شد و كفت: 
بار خدايا؟ مرا بر بندهاى فرستادى كه جون خواستم كه قبض روح او كنم مرا طيانجه8) زد و«4) كور كرد خداى تعالى جشم او باز 
داد و كفت برو واو را مختير كن تمام الحديث. عجب از قائلا-ن اينكه 0٠١‏ مقاله كه جكونه بر ييغامبر خداى اينكه سفاهت روا 
داشتند كه او بر فرشته مقّب حجنين كند و اواز نزديكك خدائ آمده2١١)؟‏ و آنككه ملكك الموت رابه اينكه ضعف و عجزد؟١)‏ 
دانستند كه دفع او و تبنجه اواز جشم خود نتوانست كردن. نسأل الله العصمة و الصّيانة عن مثل هذه المقالات١1).‏ سدّى روايت 
كرد از ابو مالكك و ابو صالح از عبد الله عباس كه يكك روز موسى- عليه السّلام- و وصىاو يوشع به يكك جاى مىرفتند در بيابانى. 
بادى بر آمد سياه و سختء يوشع بترسيد و جنان كمان برد كه قيامت است. بيامد و در موسى آويخت از ترس و خوف آن باد 
رادا فرشتكان موسى رااز ميان ييرهن187١)‏ ببردند و ييرهن«8١)‏ در دست 0012 
آج؛ لبء مر: كاونه. (؟). تبء آجء مره لت دست. (). همه نسخه بدلهاء بجز مت و. (). مر: طينجه. (5). همه نسخه بدلها بجز مت: 
بر جشم ملكك الموت زد. (2). اساس و مت در حاشيه با خط اصلى متن افزوده است: قول الحشويُّ: ان موسى لطم ملكك الموت على 
عن عض عار اطوي لكاو و الع ] 
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(0. تبء آج» لبء لت: تينجه. (9). مر جشم مرا. .)23١(‏ مر حديث و اينكه. .)١1١(‏ مر باشد. (؟17١).‏ همه نسخه بدلها بجز مت: عجز و 
ضعف. (175). همه نسخه بدلها بجز مت و تجويز هذه المحالات. (15). آج» لب: ندارد. (18- 10). وز آج» لت: يرهن. صفحه : 
0 يوشع رها كردند. يوشع در ميان١1١)‏ قوم آمد و يبرهن موسى به دست كرفته. كفتند: موسى را جه كردى! كفت: او را از ميان 
بيرهن17) بر بودند و من نديدم او را دكر. كفتند: بيغمبر خداى را بكشتى و بازآمدى. و خواستند تا او را بكشند. او كفت: مرا سه 
رؤز مهلت ذه اكر حداى تعالى براءت ساحت من يندا كندة 6 و الامن در دست شمام. بر اينكه قرار دادند و قومى را بر او 
موكل كردند او خداى تعالى را دعا كرد و تضرّع كردهة) در اظهار براءت ساحت او. خداى تعالى در خواب به آنان نمود كه او را 
منّهم مىداشتند به آن معنى كه موسى- عليه السّلام- به مركك خود مرد و ساحت او از آن برى است [780- ر] 

جمله به يكك شب در خواب ديدند او رارها كردند و بدانستند كه او بى كناه است. وهب بن متنه كفت: موسى- عليه السّ.لام- به 
بعضى حاجات خود مىرفت جماعتى فريشتكان را ديد كه كورى مى كندند«#). موسى- عليه السّلام به نظاره ايشان بايستاد سخت 
نكو امد او راة/8 آن كو دراو تكريد 6 راحص ديد و سوق :4 و نزعس كه از آن تكوفر نباشد. كفت: يا ماضكة الله؟ ايدكه كور 
براى كه مى كنيد:١٠)!‏ كفتند: براى بنده كرامى بر خداى. موسى- عليه المِّ.لام- كفت همانا آن بنده بس كرامى است بر خداى 
تعالى كه من كور جنين به اينكه راحت و نزهت و نضارت نديدهام:١1).‏ فرشتكان كفتند: يا صفىء الله؟ خواهى تا اينكه كور تو را 
باشد! كفت: خواهم. كفتند: فرو شو اينكه جا و بخسب و روى به رحمت خداى كن و دمى آسان برآر. هم جنان كرد. فرو رفت و 
بخفت و روى به قبله آورد و دمى برآورد و بآن دم١؟١)‏ جان بداد. فرشتكان كور براو راست كردند. بعضى د كر كفتند ملكك 
الحوث دقويكه او امد كفس ما نه الله مير في 1 الا لعقينةة اميه وى ليا فد 
مت: باميان. (؟). لت: اينكه يراهن» آج, لب: ندارد. ("). مر: دهيد. (6). مر: كرد» فبها. (0). لت: نمود. (9). تب: مى كنيدند. [.....] 
).وزع مره لت اق 00 آح لبد هرة در تكريده (6). يعر سير 01 ون اع ىك (11) سن لك نديد )دور 
تبء لت: با آن دمء آج.» لبء مر: با اندام. صفحه : 778 خوردهاى! كفت: نه. كفت: دم بنماى١1).‏ او دم بزد جانش به آن دم بر آمد. 
و در روايتى ديكر ملك الموت آمد و او را سيبى آورد از بهشت. او بستد و ببوييد و جان بداد. ودر خبر است كه به آسانى جان 
كندن او يوشع بن نون او را در خواب ديدء كفت: يا نبى: الله سكرت موت "١‏ [جكونه]” يافتى! كفت: جون كوسيندى كه او را 
زنده يوست بكنند. و در تواريخ آوردند كه عمر موسى صد و بيست سال بود. بيست سال در ملكك افريدون«؟» و صد سال در ملكك 
منوجهر. جون مدّت جهل سال تيه بسر آمد و خداى تعالى موسى را با جوار رحمت خود برد» يوشع را ييغامبرى داد و به بنى اسرائيل 
فرستاد و او را فرمود تا به جهاد آن جاران رود. او بنى اسرائيل را خبر داد او را باور داشتند و متابعت كردند و بيامدند با او و روى 
به شهر اريحا نهادند كه زمين مقدّسه است و تابوت سكينه بايشان«8) بود و ايشان شهر«2) حصار كردند و يوشع شش ماه بر در شهر 
آن را» حصار داد. جون١/‏ ماه هفتم در آمد يوشع بفرمود تا لشكر تعبيه كردند و سروهاه4) داشتند به جاى بوق. بفرمود تا به يكك 
بار بدميدند و لشكر آواز نعره بلند كردند. ديوار شهرشان بيوفتاد و بنى اسرائيل در شهر« 2٠١‏ شدند و با جتباران قتال كردند و ايشان 
را منهزم و مقهور بكردند و بكشتند. در خبر مىآ يد كه جند مرد از بنى اسرائيل بر يكك مرد جمع شدندى تا سر او از تن جدا كنند. 
به جند ساعت از روز توانستندى كردن از عظم خلق ايشان. و اينكه كارزار روز آدينه بود نماز شام تنكك برسيد و آفتاب فرو 
خواست شدن به يكك روايت و به يكك روايت فرو شد. يوشع نككّاه كرد بعضى از ايشان مانده بودند و انديشه كرد كه اكر١١»‏ شب 
در آيد كشتن ايشان فوت شود. خداى را دعا كرد و كفت: اللّهم اردد م ا لفت 101 ل 
نماى. .)١(‏ همه نسخه بدلها بجز مت و مر: مركك. (”). اساس و مت: ندارد» از وز آورده شد به قرينه جمله. (6). مر: فريدون. (©). 
آج.ء مرء لت: با ايشان. (6). مر را. (7). تب: بر در شهر ايشان راء آج» لبء مرء لت: بر در شهريان را. (8). تب» آج, لب در. [.....] 


(9). اساس و مت: سرورهاء با توجه به وز تصحيح شدء آج: سرناها. .2١(‏ مر: به شهر. .)1١(‏ لت: جون. صفحه : 777 الله الشُّمس 
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على»1 بار خدايا آفتاب بازآر براى من. جون آفتاب بازآمد كفت: يا شمس انّكك فى طاعة الله و انا فى طاعته فقفى لىء اى آفتاب 
تودر طاعت خدايى و من در طاعت خداام توقف كن براى من تا اينكه دشمنان خداى را دمار برآريم. آفتاب باز آمد در جاى خود 
بايستاد هيج سير نكرد تا يكك ساعت برفت و بنى اسرائيل و يوشع آن بقتيه كافران را بكشتند» آنككه آفتاب فرو شد. و اتّفاق است كه 
آفتاب براى كسى باز نيامد جزه١»‏ سليمان وصى: داود- عليه السّلام- [و براى يوشع بن نون وصى-: موسى - عليه السّلام "١|‏ و براى امير 
المؤمنين وصىء سبد المرسلين- صلَى الله عليه و- عليه السّلام- و اهل اخبار و احاديث از همه طوايف بر اينكه متف قَاند. و در اخبار 
ابو بكر مردويه حافظ و اخبار ابو العباس ناطقى و اخبار ابو اسحاق ابراهيم ثعلبى صاحب التفسير آمده است باسانيد درست از طرق 
مختلف و از عبد الله عباس - رحمة الله عليهما- به جند طرق آوردند كه: لم تردٌ الشّمس الا لسليمان وصى: داود و ليوشع وصىء 
موسى و لعلىء بن ابى طالب وصىء مح د- صلى الله عليه و آله و سلّم. و كتابى كرده است ابو الحسن محمد بن احمد بن على: بن 
الحسن بن شاذان در اينكه معنى نام آن كتاب بيان رد الشّ.مس على امير المؤمنين- عليه السّ.لام- در آن جا بيارده كه اند بارهاد» 
آفتاب براى امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- باز آمد. اما آنجه مشهور است در اخبار و طوائف روايت كردهاند آن است كه دوبار 
آفتاب باز آمد براى او: يكك بار در حيات رسول- عليه السّّلام» و يكك بار از يس وفات او. اما در حيات اوء ام سلمه روايت كند و 
اسماء بنت عميس و جابر عبد الله انصارى و ابو سعيد الخدرىء و أبو ذرٌ الغفارى: و عبد الله بن عباس و جماعتى بسيار از صحابه:ه) 
رسول- صلوات الله عليه و رضى عنهم- و احاديث ايشان متداخل است كه يكك روز رسول- عليه الشسّلام- امير المؤمنين على را به 
مهممى فرستاده بود او به آن مهم سس (1). همه تسخه بدلهاء بجز مت براى. (1). 
اساسء وز و مت: ندارد از تب افزوده شد. (). مر: بياورد. (6). آج؛ لبء مر: اندر بارها. (0). تب: اصحاب. صفحه : 18" رفته بود. 
رسول- عليه السشلام- نماز ديكر بكرد؛١).‏ جون امير المؤمنين- عليه السّ.لام- باز آمد و با رسول- عليه السّلام- مى كفت آنجه در آن 
كار رفته بود فغشّاه الوحى. وحى به بيغامبر فرود آمد. رسول- عليه السشلام- تكيه بر امير المؤمنين كرد و سر بر ران او« نهاد. مدّت 
دراز شد و آفتاب نزديكك شد [780- ب] 

به غروب. امير المؤمنين- عليه الس لام- نمازه”") نشسته به اشارت بكرد و آفتاب فرو شد«#»). جون رسول- عليه السّ.لام- از غشيت 
وحى در آمده0) روى على متغيّر ديد. كفت: يا على جه رسيد تو را! كفت: خيرء يا رسول الله جز كه نماز ديكر نكرده بودم و جون 
تورا وحى آمد و سر تو بر كنار من بود نخواستم كه تو را بر زمين افكنم61. به اشارت نماز كردم037 و دلم خوش نيست. رسول- 
عليه السّلام- كفت: دل تنكك مكن كه من دعا كنم تا خداى تعالى آفتاب8 باز آرد و تو نماز بوقت با شرايط و اركان بكزارى41). 
آنكله دست برداشت و كفت: بار خدايا؟ تو دانى كه على در طاعت تو بود و در طاعت رسول توء اللّهم ردّ عليه الشّمس حتّى يصلىء 
بار خدايا آفتاب باز آر تا على بوقت خود نماز به شرائط خود بيارد«١3).‏ راوى خبر كويد كه به آن خدايى كه محمد را بحق به 
خلقان فرستاد كه ما آفتاب ديديم كه باز آمد واورا آوازى بود جون آواز دستره كه در«١1١)‏ جوب افتد و روشنايى آن ديديم بردر 
و ديوار تافته تا امير المؤمنين على نماز كرد؛؟17١).‏ جون او سلام باز داد آفتاب فرو افتاد نه جنان كه بعادت رفتى بل به يكك ساعت 
فرو شد. و امنا از يس وفات رسول آنجه مشهور است از آنء آن است كه به بابل آفتاب باز آمد براى اوء جنان كه ابو المقدام روايت 
كرد از جويرية بن مسهره017 كه با امير المؤمنين على بوديم به زمين بابل. وقت نماز ديكر در آمدء ما را كفت: شما نماز بكنيد؟) 
كه اينكه زمينى است معذّبٍ كه خداى تعالى بر اينكه:10) زمين قومى را عذاب كرده است و هيج 3935589 
سدس - (0).لت: بككزارد. (؟). آج» لبء مر: زانوى او. ("). مر را. (6). لت: فرو رفت. (0). مر: باز آمد. (9). لت: سر تو را 
بر زمين نهم. [ 00 

(0). لت: نماز ديكر بكردم. (8). مر را. (4). وزء تبء آج, لبء مر: بككذارى. .23١(‏ آج» لب: نا على بوقت خود بيارد. .)1١(‏ مراو. 
(10). وزء تبء آجء لبء مر: بكرد لت: بككزارد. (17). تب: ممهر. (15). آج, لب: بكنى. (10). مر: در اينكه. صفحه : 79" [بيغمبرى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟/ائا! از اعرارعر 


را و وصىء]١١)‏ بيغمبر را نشايد كه اينكه جا نماز كند. جويريه كفت من انديشه كردم كه اينكه جه حديث باشد و كفتم من نماز 
خود در كردن او كنم و نماز نكنم الَا آن كه او نماز كند. و مىرفتم تا آفتاب فرو شد و من متعيجب و متتحبر مى رفتم77) تا او فرود 
آمد و وضوء نماز باز كرد» و دست برداشت و دعايى كرد او دعا تمام ناكرده بود كه آفتاب باز آمد به جاى آن كه به وقت نماز 
ديكر بودىء و او مرا كفت بيا نماز بكن«5» او نماز بكرد و من با او نماز بكردم«8). جون از نماز فارغ شد آفتاب فرو شد2. آنككه 
روى با من كرد كفت: يا جويرية؟ لعب الشّيطان بكك. شيطان به تو090 بازى كرد. كفتم: آرى يا امير المؤمنين. كفت: خداى را به نام 
بزركترين بخواندم تا آفتاب باز آورد تا١48)‏ من نماز بوقت بكردم. من كفتم: اشهد انك وصىء محمد حمًا. آنكه مرا كفت: اينكه جا 
ناووسى هست از نواويس يعنى مروزنه«4) كبركان كه سرها از آن جماعتى به آن جا نقل كردهاند از زمين برهوت. و آن آن 
حاعند عسخداق تنا كننة و كاقدق العوظة فة زعي اشي وض الأرض ولا تس خرف ادو دريس اها ستر اف |3 
حفرههاى دوزخ هست كه در آن جا جماعتى هستند در جمله ايشان ينج زن از زنان بيغامبران مقدّم: زن نوح و زن لوط و زن موسى 
بن عمران- كه بر وصىاو يوشع بن نون خروج كرد و زن يونس كه بر شمعون وصى-عيسى خروج كرد و زن ايوب كه قوم ايُوب را 
حمل كرد بر زنى ديككر از آن او. تا رجم كردند او را بناحق فى حديث طويل. ودر اينكه معنى شعرا در عهد رسول- عليه السّلام- و 
بس از رسول شعرها كفتند و اينكه معنى به نظم آوردند. از آن جمله حسّران بن ثابت بود. جابر عبد الله انصارى روايت كرد كه 
رسول- عليه السّ.لام به مناه١١)‏ ايستاده بود با جماعت صححابه و على از ييش او ايستاده بود. روى به قوم كرد و كفت: 0١1١‏ معاشر 
النّاس هذا على: بن ابى طالب سيد العرب و الوصىء الاكبر و الاملح: الاظهر قاتل 1-7722 طقط*2© 
.)١(‏ اساس و مت: ندارد» از وز افزوده شد. (1). لت: بروم. (7). مر: و نماز كرد. (©). لت: بككزار. (0). لت: بككراردم. [.....] 

(6. لث: قرو رفت (/)دمر: با تي 00 آل لي: و (4): قت« مرؤؤينه. (1): سوره نمل (01) ه682 (11). هرة غتى. (17).ني» 
آج؛ لت: الاملج. صفحه : 0" اللهوالمارقين و هو منّى بمنزلة هرون من موسى الما انه لا نبى: بعدى يحته الله و رسوله و يحبهاللّه و 
رسولة لأ يتبل الله الثوئة مق فائن اللاايحه] اكه كنت ماهد ان رخين ووراييكه مت صروى بكر انان بر باق خابيت2111 
كفت«7): لا تقبل7” التَوبهُ من تائب الا بحب بن ابى طالب اخى رسول الله بل صهره و ال هر لا يعدل بالصَاحب«5» يا قوم من مثل 
على: و قد ردت له الش.مس من المغرب ردت عليه الشمس من شرقها حتّى كأن الشمس لم تغرب مردم برخاستند0) و جامه خود در 
جامة على من مالندق وناو ينك الله المفجع«7) كويد در قصيده07: ردت الشّ.مس بعد ما حازها الغرب فالقى وقت الضّلموة جليًا و 
على اذدة» نال رأس رسول الله من حجره و سادا و«4) طبًا اذ يخال التّبى" لما اتاه الوحى مغمى: عليه او مغشيا فتراخت عنه الصَلوهُ و لم 
يوقظه اذ كان سخطه مخشيا فدعا ربّه فانجزه الميعاد من كان وعده مأتيًا قال هذا اخى بحاجة ربّى لم يزل شطر يومه معتا فاردد 
الشّمس كى يصلَى فى الوقت فعاد العشاء بعد مضيّا و قال على: بن احمد بن متّويه 0٠١‏ المقرى فى القصيده: و غدير خم ليس ينكر 
فضله انا زنيم فاجر كمار من ذاه١١)‏ عليه الشّمس بعد مغيبها ردت ببابل نبئى١01)‏ يا حار [187- ر] 

وعليه قد ردت لنوم المصطفى يوما وفى هذا جرت1377) اخبار ل (1). قب» آج؛ 
لبء خواست. .)١(‏ تب شعر. (). تب» آج, لب: لا يقبلء مرء لت: لا يقبل اللّه. (©). لبء لت: الصِِّ احب. (0). لب» مر: برخواستند. 
(6). مر: الملجع. (/). آج» لب كه تب شعر. [.....] 

(8. اساسء تبء مت: اذاء با توجه به وز تصحيح شد. (4). آج. لب: شاء او. .23١(‏ اساس و مت: حتويه؛ با توجه به وز و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ مر: رد. (217). لب: بتبنى» مر: ننسى. (17). وز: اجرت. صفحه : 71" حاز الفضائل و المناقب كلها ما ان يحيط 
بمدحه اشعار١١)‏ و يروى الاكثار. و سبد« حميرى كويد در قصيده مذهبهاش اينكه معنى: ردت عليه الشّمس لما فاته وقت الصَّلوٌ و 
قد دنت للمغرب حتّى تبلج نورها فى وقتها للعصر ثم. هوت هوّى الكوكب«”" و عليه قد ردّت ببابل مرّهُ اخرى و ما ردّت لخلق معرب 
انا ليوشع اوله من بعده و لردّها تأويل امر معجب و قدامة الت حدىء كويد و او از جمله اصحابان» امير المؤمنين بود كه به زمين بابل 
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حاضر بود جون به دعاى او خنداى تعالى آفتاب باز آورد فقال فى ذلكك:8): رد الوصو + لنا الشّ.مس الى غربت حتّى قضيئا صلاةٌ 
العصر فى مهل لا انسه«2) حين يدعوها فتتبعه7» طوعا بتلبية هاها على عجل فتلكك آيته فينا و حتجته فهل له فى«8) جميع النْاس من 
مكل السفت لذ اعفن يرما نيدلا وهل يكزة لتوو الله مخ تل سمي 80 ابو معبى مرك اقيق ايهو امن به ذاة :وسل 13 اللهافى الأول 
و للصّاحب اسماعيل بن عتباد رحمه الله من قصيدة١0:‏ كان النبى: مدينة العلم اذى حوت الكمال و كنت افضل باب ردّت عليكك 
النّمس و هى فضيلة ظهرت فلم تستر بكفه نقاب لم أحكك الَا ما روته نواصب عادتكك و هى مباحة الاسباب و قال ابو الحسن على 
بن حمّاد بن عبيد البصرىء رحمه اللّه: و ردّت لكك السّ.مس فى بابل فساميت يوشع لما سما و يعقوب ما كان أسباطه كنجليك سبطى 
نبى: الهدى محمد بن عيسى روايت كرد از يونس بن عبد الله170) كه او كفت سالى به حج المي ص كم 
لس (0). لت: بمدحة الاشعار. (؟). آج.؛ لب: ستدى. (0. آج» لبء مر: الكواكب. (6). آج؛ لبء مرء لت: اصحاب. -١١(‏ 68). 
تب شعر. (29). تب: لا انه» مر: لا ان. (/7). وز: فتشبعه. (86). تب: من. [.....] 

سرحي (1): ع لبه مزة وسول::'(017): لثة يوسن بن غبيد الله ضلبحه + ٠88‏ من رفت :در إيعضى متازل كل كن .تصق را 
ديدم نابينا دستها برداشته و مى كفت يا راد الشّمس على امير المؤمنين على بن ابى طالب رد على: بصرى اى خخداى كه آفتاب بر امير 
المؤمنين على باز آوردى جشمهاى١1١)‏ من با من دهى من نزديكك او شدم و كفتم اى كنيزك على را دوست دارى كفت آرى و حقء 
فاطمه دو دينار زر«؟) بكرفتم واورا دادم و كفتم صرف كن در بعضى حوايج خود از من نيذيرفت و كفت حاجت نيست مرا به 
اينكه. كفت به حج رفتم جون باز آمدم به آن منزل فرود آمديم من كنيزك را ديدم جشمها درست شده و حاجيان را آب مىداد 
كفتم يا جاريه دوستى امير المؤمنين با تو جه كرد كفت هفت شب آن دعا مى كردم و بر خداى سوكند مىدادم بحق:امير المؤمنين 
جون شب هفتم بود هاتفى مرا آواز داد و كفت اى كنيزكك على را دوست دارى از دلى) صافى كفتم إى و الله مرا كفت دستها 
بر جشمها نه من هم جنان كردم او دست برداشت و كفت بار خدايا اكر دانى كه اينكه كنيزكك راست كويد«» و على را دوست 
دارد از ثيتى صادق حشمها با او ده«0) خداى تعالى دعاى او اجابت كرد و جشم با من داد. من بر او«2» س وكند دادم كه به خداى كه 
مرا بكوى تا تو كيستى كفت من خضرم و از جمله مواليان عليّم واز جمله موكلا-نم بر شيعه او. و اخبار درين باب از طريق 
خوا ص١2‏ و عام47) نه جندان است كه آن را حدّى هست«١٠)‏ ودرين جاى بيش ازين احتمال نكند١١١).‏ رجعنا الى حديث بوشع 
بن نون جون يوشع بن نون آن جتباران را بكشت و زمين ازيشان ياكك كرد كس فرستاد به يادشاه؛؟1) ارمانيان01) و آن ينج يادشاه 
بودند همه به طاعت بيش 3135١‏ او آمدند و يكك روايت آن است كه ايشان مجتمع شدند و بخصومت يوشع بيرون آمدند» يوشع عليه 
البّ.لام لشكر بنى اسرائيل را به قتال ايشان فرستاد و 32339999 لت 0 
(7). مرء لت: دل. (6). آج) لبء مره لت: مى كويد. (0). مر: بازده. (2). لت: او را. (0). لت: كه. (8). مر: خاص. (4). وزء تبء آج» 
لبء. لت: عوام. .)3١(‏ مر: باشد. .)١١(‏ مر: نبود. [.....] 

.)١١(‏ لت: يادشه. (137). لت: ازمانيان. (1). لت: نزد. صفحه : 8” ايشان را بكشت و بعضى را كه با شعب كوهى بيختند١١)‏ خداى 
تعالى تك ركى با سنككها آميخته بر ايشان فرستاد و ايشان را هلاكك كرد و آن ينج يادشاه كرفتار شدند يوشع بفرمود تا ايشان را 
بياويختند و در شهر شامها؛«؟» كس فرستاد و ملوكك ايشان را دعوت كرد هر كه بطاعت آمد و ايمان آورد او رارها كرد و آن كس 
كه طاعت نداشت بككرفت او را و بكشت تا سى و يكك يادشاه را بكشت و زمين شام مستخلص شد او را و مالهاى ايشان وغنايم 
جمع كرد وغنايم بيش ازين بيغامبران را حلال نبود بيغامبر ما را حلال كردند عادت جنان بود كه بنهادندى به جاى صدقه و قربان 
آنجه از آن مقبول بودى آتشى بيامدى و آن را بسوختى و آنجه مقبول نبودى بر جاى بماندى. يوشع بفرمود تا آن مالها وغنايم 
بياوردند و به قربانكاه بنهادند هيج آتش تعرّض او« نكرد يوشع كفت درين غنيمت خيانت كردهاند و بسيار بككفت كه آنجه 


ب ركرفته7©» با«ه) جاى آرى20) خاين مقرٌ نيامد تا او آن جماعتى را كه متّهم بودند بيش خواند و دست يكك يكك بدست مى كرفت 
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جون به آن مرد رسيد كه خيانت كرده بود [دستش در دست او كرفت و جندان كه خواست تا دست برهاند نتوانست يوشع او را 
كفت بيار آنجه خيانت كردهاى]7 باز آور او برفت سر كاوى از زر يبراسته مكأمل به ياقوت و جواهر بياورد و در ميان غنايم و 
قربان بنهاد. يوشع بفرمود تا آن مرد را ببستند و با آن غنايم بنهادند تشى از آسمان بيامد و همه را بسوخت و مرد را نيز بسوخت. و 
يوشع عليه السّلام از يس موسى [81”- ب] 

بيست و هفت سال تدبير كار بنى اسرائيل كرد و آنككاه وفات آمد او را و دفن كردند او را به كوه افرائيم و عمر او صد و بيست و 
شكن شال موه و الله ولي الترفيق. مي ص تدك (نلقة معان 11 كذادر امايس بن 
وزء تب» آجء لبء مرء لت: شهرها شام» شعرانى (ج 5/ )١7/7‏ شهرهاى شام. (*). تب» آج؛ لبء مره لت: آن. (6). تبء مرء لت: بر 


كرفتهايد» 4 ب ركرفته. (0). مر: به. (9). تبه مر لت: آريد. 00 اساس: ندارد» از وز افزوده شد. صفحه : "” قوله عر وعلا: 
[سوره المائدة (3): آبات 1 قا /1ل5] 
[اشاره] 


وَّاتلءعَلَيهم تبأ ابّى آدَمَ بالعقإذ قربا ُربانا تب من أع هما وَ لم تقل منء الآخَر قال لتك قالء إِنّما يلاله من المُتّقِين 007 
لين ب طته إِلَى يد كك لِتقملنى ما نا يباسط ردىء إلِكك. لأقتلككه إِنّى أخافه الله رَسِهالعالّمينَ (18) إِنَّى 3 أن قرغ واقبى و تكله 
كو أصحاب النَارِ و ذللكف را الظالميوه(8) فطوّغت لَدتَسه قل أيه فَفَتَلَّه َأصبح من الخاسةرين: ١‏ قبَعث اللّندغراباً 
يعقننى الوص قرع كتدترازى قرأة أخرقالبناا وراص اعمرت أن اكوسيعريسةا الغُرابٍ د عكر ذ اخ تمده 
اللادمين: (0) ين أجل ذإنكك. كتبدا على ينى إسرائيل: أنه من ول ُفساً رفس أو قسادٍ فى الأرض فَكأنما قل الناس: جبيعاً ومن 
سياه لكا نما احا لانو ميا ر لذ .جاءتهُم دشنا بالينات م إنه كثيرا منهُم 1 د ذلك فى الأرض تسلو 609 إِنّما قواة الدسه 
بُحاربُون الله وَ رَسُولَسُوَ مقرو الأرفن نباناً أن بُعَتَلُوا أو يُصلَبُو أو تُقَطم. أيديهم و أَرجلهُم من لاف أو يُنقوا واد رق كك 
لهم خزىه فى الدَّنيا وَ لَهُم فى الآخِرَةْ عَذَابِه عَظِيمء (”*) إلا الذي تابوا من قبل أن تَقَدِرُوا عَلِيهِم فَعَلَكُوا أذ لمعف * رَجِيم” (78) يا 
نالفي كرا انوا الله و ابتعُوا لَه الوَسِيلةَ وَ جاهدُوا فى سَبيله َلك فقون ونم إِندَالَّذِينَ كَمَرُوا 7 أَنهَلَهُم ذافن الأرشن مها 
وَ مثلهد مَعَه لِيَفَْدُوا به مِن عَذابٍيَوم القِيامَةُ ما قبل مِنَهُم وَلَهُم عَذابه لي (9) يُرِيدُون أن يَخرّجُوا من النَارِ وَ ما هُم بخارجين منها و 
لهم عَذَابِه مُقِيمه(/0") 


[قرجمه] 


بر خوان برايشان خبر يسره١)‏ آدم بدرستى جون قربان كردند كردنى يبذيرفتند7”» از يكى ازيشان و نبذيرفتند از ديكرى» كفت 
بكشم تو راء كفت نيذيرد خداء مككر از برهي زكاران. اكر بككسترى به من دست«*3 تا بكشى مرا نيستم من كسترنده) دستم«0) به تو 
تا تو را بكشم كه من مى ترسم از خداى يرورد كار جهانيان. من مىخواهم كه باز كردى تو به كناه من» و به كناه تو تا باشى از اهل 
دوزخ و آن ياداش«2) ستمكاران بود. بياراست او را نفس2727 او كشتن برادرش بكشت او را در روز آمد از زيان كاران. بفرستاد 
خداى كلاغى تا بكند«8 در زمين تا باز نمايد او را كه جكونه باز يوشد عورت برادرش» كفت اى واى من عاجز بودم كه باشم 
مانند اينكه كلاغ تا باز يوشم عورت برادرم و در روز آمد از يشيمانان. للسسسس؟ ب ([). وزع 
تب» آج.» لب» لت : يسران. (1). آج؛ لب: يذيرفته شد. (”). تب: دست خودء لت: دستت ت. (5). لت: كستريده. [ 06 


(0). تب دست خود. (2). وز» لت: ياداشت. (/0. آجء لب: نفس امّاره. (8). آجء ل حفر مى كرد. صفحه : ”77 براى آن نوشتيم بر 
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فرزندان يعقوب كه هر كه او بكشد نفسى را١١»‏ بىنفسى يا تباهى كند در زمين جنان باشد بكشت١"2»)‏ مردمان را همه و هر كه زنده 
كرد آن يندارى كه زنده كرد مردمان را همه و آمدند«” به ايشان ييغميران ما به حيجتها يس بسيارى از ايشان يس از آن در زمين 
اسراف كنندهاند. يادا ش0(©» آنان كه محاربه كنند با خدا و ييغامبرش و يشتابند در زمين به تباهى١0)‏ كه بكشند ايشان رايا بردار 
كنند يا ببرند دستهايشان و يايهاشان از خلاف يا برانند ايشان را از زمين آن ايشان را نكالى«2) باشد در دنيا و ايشان را در آخرت 
عذابى برركك. مكر آتان راكه نويه كنمد بيفن از آن كدرانا شويد بر ابشان بداتى كاحخداى امرزثده و يحشابئده است. اى آثان 
كه بكرويده037 بترسيد از خداى و طلب كنيد به او شفاعت و جهاد كنيد در راه او تا همانا ظفر يابيد. آنان كه كافر شدند اكر باشد 
ايشان را آنجه در زمينهاست همه و مانند آن به آن تا فدا كنند به آن از عذاب روز قيامت نيذيرند از ايشان و ايشان را عذابى بود 
دردناكك. خواهند كه بيرون آيند از دوزخ و نباشند ايشان بيرون آينده از آن جا و ايشان را باشد 0000 
سد (١).لت‏ و.(). تب: بكشته بود» آجء لبء» بكشد تنى را. (*). تبء آج» لبء لت: آمد. (). وزء تبء لت: ياداشت. 
(0). وزء لت: به تباهى آن استء تب: تباهى را آن استء آجء لب: به قطع طريق آن است كه. (2). وز: سكالى. ). تبء لت: 
بكرويدهايد. آج» لب: ايمان آورديد. صفحه : 72 عذابى ايستاده. قوله: و اتله عَلّيهم تبأ بنّى آدم بالق الآية» وجه اتتصال١١0)‏ آيت 
به آيت متقدّم آن است كه جون خداى تعالى حديث بنى اسرائيل كرده”» وصف كرد ايشان را به نقض عهدء عقيب77" آن ذكر 
فرزندان آدم كرد كه او در حقء برادر نقض عهد كرد و بى حرمتى بيش كرفت واو را بكشت آنكله رسول راا» فرمود تا بر قوم 
خواند خبر فرزندان آدم«8) و اينكه بر سبيل تسلّى رسول بود- عليه الس لام- و توبيخ جهودان. و تلاوت خواندن باشد و اصل آن از 
تتنع بوداء) براى آن كه خواندده تتبع حروف كند و نبأ خبر باشد و جمعه انباء و انبأته كذا و بكذا و نبأته به. إذ قبا قربان» كفتهاند 
قربان مصدر قرب باشد و فعّل را هفت كونه مصدر بود تفعيلا و تفعالا و تفعلهُ و فعلانا و فعالا و فالا و فعالا. اما تفعيل اكثر مستمرٌ 
او باشد كالتضريب و التصريف و التّعنيفء و اما تفعال كالتّذكار و التكرار» و اما تفعلة كالتّذكرة و التَبصرة. و اما فعلان كالسبحان و 
القرياق] وى انا شال تبح قرلءة 5 تر فور احا خيلا وى نا شال فحن قرلنة نكن زو تاها كذاءاد قو انا قفال حص كدان فى 
قرادة عن تخفك. كُقرنين أعوهماء قبل تقغل باشد از قبول و در بنك با او تكلتنى باهذ از روى معلى :زو يسراة ادم يكن هالول بود 
و دراو سه لغت است هابيل و هابيل و هابن» و بسر ديكر قابيل بود و در او ينج لغت است قابيل و قابين و قابل و قابن و قبن. و سبب 
قربان ايشان آن بود كه اهل سير و تواريخ و علم به اخبار انبيا كفتند جون خداى تعالى حوًا را براى آدم بيافريد 0٠١‏ جنان تقدير 
فرمود كه هر نوبت ولادت او دو فرزند آوردى به يكك شكم يكى نرينه و يكى مادينه يس حق تعالى در شرع او 5---------- 
لح د عد سد د [ امن ايدكه وكا فيه الى المدعمره لضان اداج الى اففيد عم ] 

(6). آجء لب: او. (8). مر را. (2). آجء لبء مر: باشد. (7). مر: و الغفران. (8). سوره احزاب (*”) آيه 694. (9). سوره نبأ (0/8 آيه 
.)3١(‏ مر: آفريد. صفحه : /ا8” جنان نهاد كه آن دختر را كه از اينكه بطن بودى به آن يسر دادندى كه از آن بطن بودى و 
اختلاف بطون به جارى مجرى اختلاف نسب كرد و آدم- عليه السشّلام- جهل بطن زاده١»‏ از حوًا«7)» هر بطنى در توام مكر شيث كه 
مادر او را تنها زاده" و كفتند اول فرزند كه آدم را آمد قابيل بوده" و توأم«0) او اقليما بود و آخرشان عبد المغيث بود و توأم او 
كه خواهر او بود از بطن. امه المغيث بود يس خداى تعالى بر نسل آدم بركت كرد تا عبد الله عباس كويد كه آدم- عليه السّيلام- از 
دنيا بنه شد« تا فرزندان و فرزندزاد كان او به جهل هزار نرسيدند27. و علما در مولود١6‏ قابيل و هابيل خلاف كردند بعضى كفتند 
قابيل را و توام:4) او را كه با او همشكم بود و نام او اقليما بود او را يس از آن زاد كه صد سال بود تا در زمين بود يس از آن هابيل 
رازاد و هم شكم او را. محمّد بن اسحاق كفت عن بعض اهل العلم كه قابيل را در بهشت زاد و حوًا از ولادت او رنجى و دردى و 
خونى نديد 23٠١‏ براى راحت بهشت و هابيل را در زمين زاد«١١»‏ با درد و رنج و خون نفاس١١21).‏ و خداى تعالى آدم را فرمود كه 
اينكه فرزندان را به يكديكر ده هر يكى37 از ايشان بر آن دكر حلا-ل است الما آن كه او را هم شكم باشد وهم شكم هابيل 
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لبوذ«؟315» بود واواز خواهر قابيل به جمال كمتر بود و خواهر قابيل به جمالتر«8١»‏ بود ازاوء خداى تعالى فرمود كه خواهر قابيل را 
به هابيل ده و خواهر هابيل را به قابيل ده قابيل كفت من #335335313135735555252*#**25*5 .)١(‏ تبء آج. لبء مرء 
لت: بزاد. (؟). لت و. (). اساسء مت: تنهاد. با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). لت: آمد. (8). آج. لبء مر: دويم. 
(©). لب: بنشد» لت: به نشد. (07. آج» لب: برسيدند» مر: رسيدند. [.....] 

(8). لت: مولد. (9). لب» مر: دويم. .)23١(‏ اساس» مت: بديد» با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)2١(‏ آج» لب: بزاد. 
(0). اساس» مت: خون و نفاسء با توجه به وزو فحواى كلام تصحيح شد. .)١17(‏ مراكه. (15). تبء لت: ابوداء مر: يهوداء وز» تب» 
آجء لب» مر لت نام. (10). آج: بهتر» لت: بهترتر. صفحه : 8 راضى نباشم به اينكه» جه١١)‏ خواهر من نيكوست27) و خواهر او 
زشت است آدم كفت خداى جنين فرمايد و حكم جنين كرده است كفت من رضا ندهم به اينكه حكم و اينكهه” نه خداى كرده 
است و تو براى دل هابيل مى كويى و اينكه خيره» با وى مى خواهىء او كفت خلاف اينكه است آدم كفت تو را اكر قول من باور 
نيست برويد00) وهر يكى از شما قربانى كنيد«2) قربان7» هر كس كه يذيرفته81) شود و آتش آن را ببرد مراد او حاصل بود و 
اقليما او را باشد. معوية بن عمار روايت كرد از صادق- عليه السّلام- كه او كفت: جون او را يرسيدند از اينكه حديث» كفت خلاف 
آن است كه روايت مىكنند و خداى تعالى آدم را نفرمود كه خواهر را به برادر ده واكر اينكه روا بودى در شرع ما نيز روا بودى و 
لكن خداى تعالى جون آدم را و حوًا را به زمين فرستاد و جمع كرد ميان ايشان» حوًا دخترى بزاد عناق نام كرد او را و در زمين بغى 
كرد و اوّل كسى كه بغى كرد در زمين بناحق او بود. خداى تعالى جيزى47) بر او مسلط كرد كه او را بكشت بر اثر او قابيل را بزاد و 
از يس او هابيل را. جون قابيل بالغ شد خداى تعالى براى او زنى جِنّى فرستاد از فرزندان جن نام او حمانه؛١٠)‏ در صورت انسى و 
خداى تعالى وحى كرد به آدم كه او را به قابيل ده آدم او را به قابيل داد جون هابيل بالغ شد خداى تعالى از بهشت حورى 
فرستاد«١١»)‏ بر صورت انسى [كلكدب] 

نام او نزله و وحى كرد به آدم كه او را به هابيل ده آدم او را به هابيل داد قابيل جون او را ديد كفت يا يدر نه من برادر مهترم و به 
اينكه كرامت من اوليترم از برادر كهين! آدم كفت اينكه كار نه به رأى خود كردم به فرمان خداى كردم كفت لا بل به هواى خود 
كردى واو را به محت بر من اختيار كردى آدم (ع) كفت: عسي ا تدك (1)د اجن لبه مرحو 
(0). آج» لب: نكوست. (2. مر» آج» لب» لت حكم. (6). اساس: خبر با توجه به وز تصحيح شد. (2). وزء آج» لب: بروى/ برويد. 
عدون ات لت ك1 كنيل[ 

(0). آجء لبء مر: قربانى. (8). آج» لب: يذيرفته» مر: يزيرفته. (9). اساس: خبرىء وز: خبرىء با توججه به تب تصحيح شد. .223١(‏ تب» 
آج؛ لبء مره لت: جمانه. .)1١(‏ مر: بفرستاد. صفحه : 78 خلا-ف آن است كه تو كمان بردى. واكر خواهى تا بدانى كه اينكه 
فضل خداى نهاد او را١١»‏ بر وى« وهر يكى قربانى كنيد قربان آن كس كه مقبول باشد فضل او روا بود و علامت قبول قربان در 
آن عهد آن بودى كه اتشى سفيد«” بيامدى از آسمان و آن«» را بخوردى و جون مقبول نبودى بر جاى بماندى و سباع و هوام.و 
طيور بخوردندى برفتند تا قربان كنند و قابيل صاحب زرع بود بيامد و دستهاى كندم بياورد جيزى كه از آن بتره©) نبود و در دل 
كرفت كه اككر قربان من قبول باشد و اكر نباشد من آن«12 كنم كه من خواهم و اما هابيل صاحب كوسيند07 بود بيامد و كوسيندى 
از ميان كوسيندان بككزيد كه از آن بهتر نبود ودر دل كرفت كه اكر قربان او قبول كنند واكر نكنند او آن كند كه رضاى خداى 
باشد. اسمعيل بن رافع كويد در خبر جنين آمد كه هابيل را بِرٌّداى بود بغايت حسن آن را دوست داشتى و از دوستى كه آن را 
داشت رها نكردى كه به ياى خود رود جز كه او را بر دوش كرفته بودى<8 به كله رفت نا كوسيند قربان آرد آن بِرّه ييش آمد با 
خويشتن47) انديشه كرد و كفت اكر جه من اينكه برّه را بغايت دوست دارم و لكن ضايع نخواهد شدن همه را رها كرده 03٠١‏ و آن را 


بركرفت براى رضاى خداى و بياورد و بنهاد به قربانكاه و قابيل آن دسته كندم بد, من اردء الطعام١١1)‏ بياورد و بر آن بنهاد حق 
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تعالى از آن جا كه صدق هابيل و نفاق قابيل<؟١١)‏ شناخت قربان هابيل قبول كرد و قربان قابيل رد كرد اتش بيامد و آن بره را 
بسوخت١5١13)‏ و كندم قابيل رها كرد جون قابيل آن بديد حقد و حسد زياده كرد. 502525555555251 
1 هرون كو كاد مدهي للك اورمد قاو من اتسين (عانمرة او را 187 ساس نون نيك ب ناخ ديه تو ديك 
نسخه بدلها تصحيح شد. (2). مر: همان. (0). آج» لب» مر: كوسفند. (8). تب» آج, لبء مرء لت جون. (4). مرء لت: خود. [.....] 
(20. اساس» مت: كرفتء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١1١(‏ مر را. .)1١7(‏ مر بود. (19). تبء آج» لبء مر: 
بخورد. صفحه : ”8٠‏ ودر خبر آوردهاند كه خداى تعالى آن بره را در بهشت مىيرورد تا به فداى اسماعيل كرد. فى قوله: وَ 
قديناه 8 إِنّا عَرَضْئًا الأمانَهٌ عَلَى التساراك و الأرضى لجان ف نين آذ حيار امندوهها وَحَمَلَّعَا الإنسان إنَّه كان ظَلُوما 
جَهُولًاه9) يعنى قابيل حين قبل الامانة و خان فيها. جون آدم برفت قابيل برخاست و بنزديكك هابيل آمد و او بر كوهى كوسيند 
مى جرانيد؛١٠03.‏ او را ككفت: من تو را خواهم<١١)‏ كشتن. كفت: جرا! كفت: براى آن كه قربان تو قبول كردند و قربان من قبول 
نكردند. [كفت:]177) مرا در اينتكه جه جرم است! كفت: من بر اينكه اغضا نمى كنم170) كه خواهر نيكو روى مرا«؟1) تو به زنى 
كنى و من خواهر ذميمه100) تو را به زنى كنم و مردمان كويند تواز من بهترى» به هر حال تو را بكشم. ااااة 
دسب .)١-8(‏ سوره صافات (/0) آيه .٠01/‏ (7). اساس: نداردء با توسجه به وز افزوده شد. (7). وزء تب» آج؛ لب» 
مر» لت بموقع. (#ا تب لك ينناف (ه) كذا در اشاس وهدد ديكر كه بدلها مه كاتف (2). اسان هك تدارك يا توخديه وذ 
و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .0/-١5(‏ وزء تبء آج» لبء مرء لت: به قبول آن قيام كردن. (4). سوره احزاب (* آيه 97. .01١(‏ 
مر: بر كوهى بود كه كوسيند مىجريد. .)1١١(‏ همه نسخه بدلها بجز متء بخواهم. [.....] 

.)1١(‏ آجء لبء مر: نسازم و اغضا نكنم. (15). اساس و مت: خواهر من نيكو روىء با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(16). كذا در اساس و همه نسخه بدلها. جاب شعرانى (6/ /ا/ا): دميمه. صفحه : "6١‏ هابيل كفت: مرا در اينكه تابان١١)‏ نيست خداى 
تعالى قربان از متّقيان يذيرد. لين بَب طت إِلَىءيَدَكك» اكر تو كه قابيلى دست به كشتن من دراز كنى من دست به كشتن تو دراز نكنم 
واكر جه من از تو قويترم و بر كشتن تو قادرتر و لكن من از خداى ترسم. مجاهد كفت تكليف در آن روزكار و آن شرع آن بود 
عون كر اتص د كين كبري كزدى و الذاع تكرعق ,8 كا راونا داق كذافس: الك كقت: إلى أرية آنا كوه ياليق و 
إثكئه يقال باء بكذاء اذا رجع البوالدةة الم لمخو كه قله و باز بعَصَب من اللدب*, و البواء» الرّجوع بالقود. و فلان بواء لفلان 
اذا كان دمه كفوا لدمه. و معناه انه اهل لان يرجع فى القصاص اليه و هم فى هذا الامر بواء» اى سواء على الانّساع و قال: الا تنتهى 
عناده» ملوك و نتّقى محارمنا لا يبوء الدّم بالدّم اى ليس دماؤهم اكفاء لدمائنا فيقتلون بنا و يرجعون اليهم فى القصاص. و باء 
لحقّه2, اذا اقرّ به كأنّه رجوع عن الانكارء كفت: من تو را نكشم027 كه من مىخواهم كه تو باز كردى از من به كناه من و كناه 
خودت. بيشتر مفسّ ران تفسير بر اينكه6) دادند كه به كناه من يعنى كناه كشتن من و كناه تو يعنى آن كناه كه براى آن قربان تو 
قبول نكردند و آن نفاق و مخالفت فرمان خداى بود و تركك رضا به حكم<4)» و اينكه قولى سديد است و معتمد 0٠١‏ براى آن كه 
«إثم» مصدر است و مصدر را يكك بار اضافه كنند با فاعل و يكك بار با مفعول در اول مضاف است با مفعول و در دوم با فاعل براى 
آن كه تقدير اينكه اسث كةه: باثمكك على فى قتلى و اثمكك الذى جئيته على نفسكك. 0222900 
--- (1). مر: تا وات» لت: كناه. (؟). تب و او را دفع نكردى. (7). سوره آل عمران (7) آآيه 117. (6). تب شعر. (2). آج» لبء مر: 
عنها. (©). تب»ء لب مره لت: بحقّه. (/0. آجء لبء مرء لت: بكشم. (. وز: بر آن. (4). همه نسخه بدلهاء بجز مت او. .02١(‏ وز 
سديد معتمد است» تب» آج» لب» مر» لت: سد و معتمد است. صفحه : 751 و مجاهد كفت در روايت إبن نجيح١1١)‏ كه مراد آن 
است [7817- ر] 

كه به كناهى كه من كردهام و كناهى كه تو كردهاى. كفت: براى آن كه جون كسى كسى را بكشد به قيامت27) كناهان مقتول بر 
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قاتل نهند؛ و اينكه قول معتمد» نيست براى آن كه خلاف ادلّه عل است و ظواهره» آيات محكمه. من قوله: لا تَرِرُ وازِرَة وزرَ 
أخرئ اها كزة تقس جما كقعت وفكة 6 غراء يما كانوا تلرن/#غزاء يما كاثوا تكبتر 10 وير قاعده غدل :و ادله غقل ايكةه 
مطرّدهة) نيست اما بر مذهب مجتره راست است براى آن كه جون خداى تعالى كافران و كناهكاران را به كفرى و فسقى كه او 
آفريند در ايشان بخواهد كرفتن و ايشان رادر آن اختيارى نهه١٠)‏ واز آن محيصى نه جرا نشايد كه يكى را به كناه ديكرى بكيرد 
واكّر جه او در آن بى كناه باشد؟ در كلام تقدير محذوفى هست و هو أن تبوأ وبال3١1١)‏ اثمى:؟1 و اثمكك. و ذلكنه جزاء الظالمين» 
واينكه جزاى و ياداشت بيدادكاران است و اينكه دليل قول اصحاب وعيد نكند براى آن كه ما نيز كوييم كه جزاى ظالم دوزخ 
است جز آن كه عفو روا داراد از او«3١)‏ و در آيت نيست كه خداى تعالى عفو نكند او را بى توبه اينكه دعوى كردن دعوى باشد 
كه از آيت بر او دليلى لفاك لحرا حبك لَددنَفْشه در او سه قول١؟١»)‏ است: مجاهد كفت: شبجعته على قتل اخيه» نفس«16) او را شجاع 


(). مر: در قيامت. (7). لت: معتبر. (). تب: ظاهر. (0). سوره انعام (2) آيه 1285 و اسراء (/1) آيه ١8‏ و فاطر (8) آيه 18 و زمر 
(9") آيه ل. (2). سوره مدّثر (75) آيه 8”. (/). سوره احقاف (68) آيه .١5‏ (6). سوره توبه (4) آيه 87. (4). اساس و مت: مطرود. با 
توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)23١(‏ مر: نيست. .)1١(‏ وز» تبء آج.؛ لبء لت: بوبال. (17). تبء آج؛ لبء لت او 
عقاب اثدى؛ وز ذر حاشيه افزوده اسث: او عقاب اثمى: (0): كذا در اساس» وذو مث» دذيكر سخة يدلها: روا داريم ازاو. (5). 
لت: لغت. (18). لت او. [.....] 

صفحه : 7" بعضى د كر كفتند: ساعدته نفسه» معنى آن است كه نفس او با [او]١١»‏ مساعدت كرد بر كشتن برادر. و اصل كلمه من 
الطاعةٌ باشد» يعنى نفس او و هواى او او را برخورداره!؟ كرد و طائع كردائيد بر توسع نا بر لغت راست باشد. و قتل أخيفب منصوب 
است على انه مفعول به» يقال طاع يطوعء و انطاع فى بعض اللَغْهُ و هو شاد و اطاعه يطيعه طاعة و اطاعة؛ و طوّعه. ادخله فى الطاعة و 
الطوع, فَقَتلّه8» بكشت او راء قاببيل آن روز برفث و هر وقت«6) مىآمد و فرصت نككاه مىداشت نا يكك روز بيامد هابيل را خفته 
يافة توا كا او را كشك تدانسك وه جد يايد كرون در اعمان امد كه ابليس نامك ومرعئ را يكرفث و يرابر او سرش بر سدكى 
نهاد و به سنككى ديكر سرش بكوفت قابيل از او بياموخت بيامد و سنكى بزركك بركرفت و بر سر هابيل زد و هابيل را بكشت و(2) 
اول كشته بود كه او را بر زمين بكشتند از آدميان. در قتلككاه او خلاف كردندء عبد الله عباس كفت: بر كوه080 بود. بعضى د كر 
كفتند: بنزديكك عقبه خرى+8 بود و اينكه قول محمّد جرير است. و از صادق- عليه السّلام- روايت كردند كه به زمين بصره بود آن 
جا كه امروز مسجد آدينه است حون او را بكشت بر صحرا بيفكند او راو ندانست كه باو«ة) جه بايد كردن براى آن كه او اوّل 
كشته بود و١٠03‏ در زمين و اول مرده. و برابر او«١١»‏ بنشست. سباع زمين قصد او كردند او را١؟١)‏ نبايست كه او را سباع بخورد. او 
را بركرفت و در جوالى نهاد و بر دوش2317 كرفت و با خود مى كردانيد؟1) يكك سال تا مرغان و سباع از آن تغتر بوى بر او جمع 
شدند انتظار آن180) تا او بيفكند آن را تا ايشان بخورند. حي م يس سي كيسنت (1): اشاس وافيث: 
ندارد» از وز افزوده شد. (؟). كذا در اساس و متء ديككر نسخه بدلها: فرمانبردار خود. ("). مر يس. (6). مر» آج, لب: هر روز. (2). 
همه نسخه بدلهاء بجز مت كه. (9). لت او. (7). تب» لت نود. (8). كذا در اساس» مت و وزء آج» لب؛ لت: جرى» تب: حرى (بدون 
نقطه). (9). لت: با او. .)23١(‏ تبء آج. لبء مرء لت: ندارد. .)1١(‏ وز: ندارد. .)١19(‏ مرجع اينكه ضمير قابيل است و مرجع «اوا دوم 
هابيل. .)١7(‏ مر: در دوش. .)١15(‏ مر: أنا. [.....] 

(10). مر كه. صفحه : 6" فَأُصبح من الخايترين» او در روز آمد از جمله زيانكاران كه دين خود زيان كرده بودند١1).‏ و معنى 


«اصبح) در جنين جاى١؟)‏ «صار» بود و غرض نه قصد صبح باشد و لكن براى آن كه مردم كارها به شب سكالند و بامداد در او 
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خوض كنند اينكه لفظ بيشتر استعمال كنند و به جاى او «امسى» و «اضحى7”7» به كار دارند و معنى «صار) باشد. فكع اللددغرايات 
الآية. جون قابيل به كار« درماند» خداى تعالى دو كلاغ را بفرستاد تا با يكديكر جنكك كردند و يكى40) ديكر را بكشت آنككه 
بيامد و به جنككال زمين بر رفت و او را در آن جا نهاد و خاكك با سر او«2) كرد. او از كلاغ آن بديد همجنان دفن كرد برادر راء و 
«بعث)» در آيت به معنى الهام است يعنى خداى الهامى داد و كلاغ را070. و كفتهاند معنى بعث تحريض است و آغاليدنء و كفتهاند 
جكونه بازيوشد«4). بعضى مف ران كفتند مراد به سوءت جيفه و مردار است كه آن بوى بككردانيده بود به طول مدّتء و كفتهاند 
مراد عورت است و سوءت آن باشد كه يسوءكك تو را دم كند من ساء يسوء سوءة و مساءةٌ. كفت١١3‏ يا وَيلْتى» و حسن بصرى 
خواند يا ويلتى به اضافه يا با متكلم و آن دو لغت است يقال يا حسرتى و يا حسرتى7١1‏ و يا ويلى«137) و يا ويلى و كفتهاند اينكه بر 
سبيل نديه باشد و معنى آن است كه از شدت كار ويل را مى بخوانند7١)‏ كه بياى57١)‏ كه 0 
سس (). وز» تب آجء لب» مر: كرده بود. (7). مر بمعنى. فر آجء لبت: اصبح. (ع). تبه آجء لبء. لت برادرء مر هابيل. (0). 
لت آن. (6©). مر: بر سراو. )0/0 آجء لب» مر لت: دو كلا را. (6). كذا در اساس وو مت» ديكر نسخه بدلها: جهانيدن. (8). مر و. 
() مر: قال. .)١١(‏ مر: حسد. .)١1(‏ مر: ويلتى. .)١1(‏ اساسء مت: نخوانند با توجّه به وز تصحيح شد. [ ا 

(؟1). اساسء مت: بياى» وزء بباى: با توه به تب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 70 وقت١١)‏ تو است. و كذلكك قولهم 
يا حسرتى ويا اسفى أعَجَزتههمزه استفهام راست. و قوله: فأوارى» نصب او بر جواب استفهام است به فاء به اضمار أن كفت واى 
بر من١5)‏ عاجز بودم كه مانند اينكه كلاغ باشم وآن دانم كه او دانست ثا سوأت برادرم باز يوشم فَأصبَح مِنء الْنَادِمِينَ در روز امد 
[مرسب] 

[از جمله]«*”) يشيمانان و يشيمانى او نه بر قتل برادر بود جه اكر بر قتل او بودى توبه بودى. در آن جند قول كفتند بعضى كفتند 
يشيمان بر حملش بود تا جرا او را در خاكك بكرده» و بعضى كفتند بر فوت برادر يشيمان بود نه بر ارتكاب كناه» و ابو على كفت 
يشيمان بود و لكن نه بر وجهى كه توبه باشد. و بعضى دكر كفتند يشيمانى آنككه«8) توبه باشد كه عزم به«©) آن مقرون بود على ان 
لاديعود :الى مئلة فى المسشقيل وابنكه وحه كرست فشاك كلك از عند الله عناس كدحو قابيل غابيل زابكفت درههاني كه 
در مكه بود(١7)‏ تيه١8/‏ بر آورد و ميودها ترش شد و آب تلخ شد. آدم حون آن بديد كفت در زمين حادثه«4) افتاده است جون با 
زمين هند آمد قابيل هابيل را كشته بود آدم بر آن دلتنكك شد و در مرثيه هابيل اينكه بيتها ٠١‏ انشا كرد اوّل١١١)‏ كس بود كه در 
مهران كفت17 از عبد الله عئاس كه آدم- عليه السّد.لام- شعر نككفت و هر كه بر آدم اينكه حواله كند دروغ بر آدم نهاده باشد و 
كاس ماعضل الدعليهو الددو ع 7ج | أ فية كو كه 1 اده نكن لالداسالس: 
ندارد» از وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). تباء آجء لبه مر لت: نكرد. (0). مر: آنكاه. (2). مر للت: 15 (/00. مر: بودندك. (). 
آج: تير» شعرانى (ج / ص :)18١‏ تبه. (4). مر: حادثهاى. .)3١(‏ مر بككفت و. .)1١(‏ آجء لب: اوء لت: او اول. (؟١).‏ تب شعر. (1). 
وزء تب» آج» لبء مر: روايت كردء لت: كويد. [ | 

كيو دع انيه متجيراة مقي 11 ود اند ات قمر كلن فاك الله تعالى؟ رما عليهاء لخت و ماقف لمراوبو لكان جو قابنا 
هابيل را بكشت آدم- عليه السّدِ.لام- او را مرثيه كرد به زبان سريانى و آدم به آن زبان سخن كفتى و جون وصيّت به شيث كردن" 
آن مرثيه شيث را بياموخت واو را وصيّت كرد كه اينكه مرثيه فرزندانت را بياموز تا مىخوانند«؟" و متّعظ مى شوند0«0) به اوه شيث 
فرزندان آدم«2 را باز آموخت”372) و همجنين سلف الى خلف وصيّت مى كردند و مىآموختند تا به يعرب بن قحطان رسيد و او به 


زبان سريانى و تازى حديث كردى آن مرثيه بخواند در او سجع ديد و كفت همانا اينكه نثره8) را نظم توان كرد آن را نظم كرد و 
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بيتها اينكه است. تغتّرت البلا-د و من عليها فوجه الارض مغبرٌ قبيح تغتّر كلء ذى لون و طعم و قل بشاشة الوجه الصّبيح و قابيل اذاق 
ردى اخاه فوا حزناه4) لقد فقد المليح و ما لى لا اجود بسكب دمع و هابيل تضمّنه ٠١‏ الضريح و جاءت شهلة و لها رنين لها بلهاه١١)‏ 
و قابلها تصيح<١13)‏ لقتل إبن النبى بغير جرم فقلبى عند قتلته جريح ارى طول الحياة على: غما:017 فهل انا من حياتى مستريح و 
جاورنا«؟١)‏ عدوٌ ليس يفنى لعين«10١)‏ ما يموت فنستريح«18) و حوًا- عليه السّلام7١)-‏ در مرثيه هابيل كفت(18): 0ك 
3ل3لشظطسطسطسط- ...)١(‏ (9). سوره يس (8) آيه 88. (9). تبء آج» لبء مرء لت: كرد. (6). مر: بخوانئد. (8). مر: 
شوند. (©). وزء تبء آج.» لبء مرء لت: ندارد. (/0). تب» مر: بياموخت. (6). اساس: نظمء با توه به فحواى كلام از وز تصحيح شد. 
(8). لب: حوناء مر: جرنا. )060 لب: تضمن. (01). لي: لهايلها. .)1١(‏ لت: تصبيح. (1). لت: ضما. .)١15(‏ آجء ليه مر لت: جاوزنا. 


(15). مر: لعزينا. (18). مر: نستريح. .)١1(‏ وزء تب: عليها الشّدلام. (14). تب شعر. صفحه : /ا5” دع الشكوى فقد هلكا جميعا 
بهلكك١١»‏ ليس بالتّمن الرّبيح0” و ما يغنى البكاء عن البواكى اذا ما المرأ غيب فى الض ريح فبكى: النّفس منكك و دع هواها فلست 
مخلدا بعد الذّبيح ابليس- عليه اللعنه- جواب داد ايشان را در شب بر سبيل شماتت به اينكه بيتهاه”: تنح عن البلاد و ساكنيها فبى فى 
الخلد ضاق بكك الفسيح» و كنت بها و زوجكك فى رخاء و قلبكك من اذى الذّنيا مريح فما زالت١©)‏ مكائدتى؛2) و مكرى0” الى أن 
فاتك الخلد الذبيح فلو لا رحمة الجبار اضحى بكفّك:8) من جنان الخلد ريح راوى خبر كويد سالم بن الجعد: كهة) هابيل را 
بكشتند» آدم- عليه السّلام- بر مصيبت او صد سال دلتنكك بود و لب او بخنده نككشاده١٠2‏ جون سالش7١١)‏ به صد و سى رسيد؛؟1) 
يس از آن بود كه هابيل را بكشتند به ينج سال حوًا شيث را بزاد- و«1) تفسير آن به لغت ايشان هبة الله بود- و خداى تعالى او را 
علم ساعات شب روز معلوم كرد و عبادتى كه در آن اوقات7؟15) بايد كردن بر او ينجاه صحيفه فرو فرستاد و او را به وصىء آدم كرد 
وبه ولى»عهد او. و قابيل را كفت: اذهب طريدا فزعا مرتاعاء برو رانده و ترسيده جنان كه از كس ايمن نباشى او دست خواهر 
كرفت اقلبياو برقت وريه غندن شد ا زفين شن» ابلس ينذا و المنه و اوراوسويه كرد و كنت ندا كه اتش قريان براذوت راق 
آن خورد كه او آتش يرستيدى تو نيز 1 تشى برافروز و آن را عبادت كن تا معبود تو باشد و معبود فرزندان«18) تو. ا 
لل ع عدت (1). لبة يهلكك» مر بعهلك: (1): اساس* الرييحء با توجه به اج تصحيح شد. (*). قب شعر. (5). 
آج؛ لب» مر: افتادكى دارد. (0). لب: ذالت. (2). وزء آج. لبء مرء لت: مكايدتى. (/). مر: مكرتى. (8). مر: يلنكك. (). مر جون. 
.20١0(‏ اساس: بككشادء با توه به فحواى كلام. [.....] 

.)1١(‏ لت: سال. (037). وزء تبء آج؛ لبء مر. لت و آن. و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). مر: در. (15). لت: وقت. .)١18(‏ مر: 
فرزندانت. صفحه : 68” قابيل آتش خانه١١)‏ بساخت و در او آتش١2)‏ برافروخت و آتش يرستيدن كرفت و اول كسى كه در زمين 
تكن برمعيد وود واو نان بود يوعوت كدهر كه يكن او بكذقت اوارا قر و كماو يكن ثهاذة بودي اوااز قرس غود تير يداو 
اتداغتى نا روزي يسرى © از آن .او نايتا بهاو يكذشت و يسريئ از آن تابينا يا او بوذ و ثابينا تيد ثيرو كمان داشت يسرة © ثابينا يقبن 
را كفت قابيل نشسته است نابينا تير در كمان نهاد و بينداخت و قابيل را بكشت يس« او را كفت يا «7) يدر جه كردى! يدرت را 
بكشتى طبانجه27) بر روى يسر«6» زد و يسر را بكشت. مجاهد كفت قابيل را خداى40) فرمود تا به يكك ياى بياويختند« 0١‏ از آن 
روز آويخته خواهد بودن تا به روز قيامت» روى او در تابستان به آفتاب كنند از ييش روى او بر حظيره از تش باشد و در زمستان 
روى او به حظيره از برف باشد. در خبر هست«7١1١)‏ كه ابليس بيامد و [788- ر] 

قابيل را كفت همانا تو را دل70١)‏ تنكك مىشود كه اينكه جا تنها ماندهاى از يدر و مادر و برادران! كفت: بلى. كفت ياره«1) انكور 
بستان و بيفشار و در آفتاب نه» تا بجوشد از آن مىخور تا تورا نشاط آرد وازاينكه مزامير و رودهاه؟٠»‏ ودف و طبل و آلات 


لطن مر مش ورا اوواورا مامعك كنت ابكدرة ايه كاوها فاق را فيك دار ل عسيصاة كرد حورن از ؤثنا رفك 
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فرزندان او به اينكه معانى از فسق و فجور و آتش يرستيدن مشغول مىبودند«37) تا به عهد طوفان نوح, خداى تعالى ايشان را به 
طوفان غرق كرد و نسل شيث بماندند. سسسب ع م معت تد ودب 13-233 الول فيه اج لبو وهر له ادن 
خانهاى. (؟). لب: 1 تشى. (). وز: يسران. (6). مر: يس. (0). آجء لب» مرء لت: يسر. (6). وزء مر: با. (00. تب» آجء لبء مرء لت: 
نحن مادو ان 3" لامر هال إ] 

6000 آجء لب: بياويخت. .)١١(‏ مر» لت: است. .)١7(‏ لت: دلى. (17). وز» تب» آجء لب» مره لت: يارهاى. .)١(‏ اساس» وز» مت: 
رويهاء با توجه به فحواى عبارت و ضبط نسخه بدلها تصحيح شد. (15). مر را. (19). مر: و. (17). مر: شدند. صفحه : 789 عبد الله 
عمر روايت كند١١)‏ كه فردا [ى]7) قيامت خداى تعالى عذاب دوزخ قسمت كند يكك نيمه بر قابيل نهد و يكك نيمه همه بر اهل 
دوزخ. عبد اللهه”» عمر روايت كند از رسول- عليه السّر.لام- كه هيج كس نباشد كه كسى را ناكاه بكشد به فتكك و الا عقوبت آن 
يكك نيمه بر قابيل باشد يعنى مثل آن براى آن كه اينكه بدعت او نهاد بيانش قوله- عليه الّ.لام- من سنء سه حسنة فله اجرها و اجر 
من عمل بها الى يوم القيامةٌ من غير ان ينقص من اجره شىء و من سنءسنّهُ سيئة فله وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير 
أن ينقص من وزره شىء. انس مالكك روايت كند كه رسول را- عليه السّلام- يرسيدند از روز سهشنبه كفت يوم دم» روز خون است 
كنطو يدكرنه وا" وسول اللها كقية ورور به كش بره كدسوا اسفن الفا ودرووينة شعميرة كد قابي هابيل وا كنك اسن 
روايت0) كند كه رسول- عليه السّ.لام- كفت خداى تعالى منّت«6 نهاد و به سه جيز بعد از سه جيز به بوى از يس مرككء جه اكر 
نبودى هيج كس مرده رادفن نكردى و به اينكه جانور“” كه در دانه افتد«د8) كه اكر نه آن بودى يادشاهان» حبوب40) ادّخار«١٠)‏ 
كردندى به جاى زر و سيم و ايشان را آن به بودى و به مركك يس از آن بيرى كه مرد جون سخت بير شد«١31‏ او رااز خود ملال 
آيد و همه جهان«07 را از او ملالى آيد در آن وقت مركك او راه37) باشد«؟١).‏ 555 00 
.)١(‏ لت: كرد. (؟). اساسء مت: ندارد, با تويجه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). وز تب: عبد الله» آج؛ لب» مرء لت: عبد 
اللدعيادن 105 اي انيه كقرقه زشااعره كققم زمره سلكاه [د] 

(0). مر: جانوران. (0). آجء لبء مر: افتاد. (4). مر را. .223١(‏ مر» ذخيره» وز: اذخار» تب: ادخار. .)١١(‏ وز» تبه آجء لبء» مرء لت: 
شود. (؟1١).‏ لت: كس. (1). وز» تب» آج» لب» لت راحتء مر: مركك راحت باشد. (15). لبء مرء لت جنان كه حكيم سنايى 
كويد: اكر مركك خود هيج راحت ندارد || نه بازت رهاند همى جاودانى ضمنا نسخه آج در حاشيه بر اينكه افزوده است: كرفتم 
كه خود مركك لذت ندارد || نه راحت دهد مرد را جاودانى اكر قلتبان نيست از قلتبانان | | دكر قلتبان است از قلتبانى صفحه : 8٠‏ 
قوله: من أجل ذلككه ابو جعفر و ورش خواندند من اجل ذلك به نقل فتحه همزه با نون و مثله قد افلح»١١)‏ دكر قرّاء فقطع10) همزه 
خواندند و معنى آن است من جرى ذلكك,. و جرا ذلكك اى من سبب ذلكك. براى اينكه كار راء و به اينكه سببء و كفتند من جناية 
ذلك يقال «اجل عليهم يأجل اجلاء اذا جنى عليهم؛ قال الشّاعره/: و اهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا فى عاجل انا اجله اى 
جانيه05 و باشد كه حرف جر بيفكنند كويند فعلت هذا اجل ذلكك و اسم را منصوب كنند:8) كما قال عدى: جل انّ الله قد فضّلكم 
واصله الجر و منه الأجل للوقت المضروب للشىء لأنه ينجرّ الى حلول الاجل و منه الآجل نقيض العاجلء و از اينكه جاست اجل به 
معنى نعمء براى آن كه آن انقياد و انجرار است الى ما اريد منه و منه الاجل للقطيع من بقر الوحش لأ-ن: بعضه ينجرٌ الى بعض» و 
ذلك اشارت است به قتل قابيل هابيل را. كتّبنا على بَنِى إسرائيل» اى حكمنا و فرضنا. ما بر بنى اسرائيل نوشتيم يعنى حكم كرديم بر 
ايشان و فريضه«2) كرديم كه هر كسى0270 كه او نفسى را بكشد بىنفسىء يعنى بى آن كه او نفسى را كشته باشد تا١8)‏ كشتن او بر 
انمنل ا#قراضن نوه اد لباك رق الا رقر وا وتوم وطق مالباق ده باشد كه به آن مستحقء كشتن 23١‏ و آن فساد محاربت بود با 
خداى جنان كه شرح آن درآيت ذكر كرده قود فكأئما كز الاش ميم جفاة باشد كه مردمان همه را بكشته١١١).‏ [ودر تأويل او 


خاجت كردند عكرهه كفتك از عبد الله داس كدمراد أن الت كد هر كه او يغامبرق يا اناف وا يكفد عمضاق باشد كهنه 
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مردمان را١١١)‏ بكشته ]017 براى آن كه قوام خلقان به ييغامبر باشد و ل ا سسسسسسسسسسسسسسس (1). هر و. 
(0). تبء آجء لبء مرء لت: به قطع. (12). تب شعر. (©). تب: جانبه. (0). وز» تب: بكنند» مرء بكند. (9). مر: فرض. [.....] 

(0). آجء لبه مرء لت: كس. (6. آجء مره يا ..(9). تبه آجء لبء مرء لث: زمين. .)1١(‏ مر باشده لت بوذ. .)١1(‏ مر: كه مردمان را 
همه كقهه باشد (09) مر كمه راشذ. (1). اساس ووز نثة ندارذه با توه بيه تو ديكر تسكه بدليها افزوذه شد صفحة + اذم 
به10) امام. مجاهد كفت معنى آن است كه هر كس كه نفسى بى كناه را بكشد جنان كه كفتيم همجنان باشد در باب عقاب و اثم و 
حرج كه همه مردمان را بكشته بنزديكك مقتول كه كشنده همه مردمان مستحقء دوزخ باشد او نيز مستحقء دوزخ باشد. سدّى كفت 
همجنان باشد كه همه مردمان را بكشته و١3)‏ بنزديكك مقتول براى آن كه جهان او جان اوست جه«” او را جان نباشد جهان جه 
خواهد كردن از جانب او جنان است كه جهان همه مردهاند و مناسب اينكه قول از جهت معنى قول رسول است كه: من مات فقد 
قامت قيامته» هر كه بميرد2» قيامت او برخاست«0) و قيامت آنككّه برخيزد كه همه مردمان بميرند امّا از جهت او جنان است كه همه 
جهان مرده جون او زنده نيست. زاج كفت معنى آن است كه او بمثابه آن كس است كه همه عالم را بكشته به معنى آن كه همه 
جهان خصم او باشند و همجنان كه مقتول خصومت او كند همه جهان دست با او يكى دارند جه طالب حق است. ابو على كفت 
معنى آن است كه از روى كناه اثم آن«©» بر او باشد براى آن كه او نهاد آن سنّت بد7) تا دكران به١6)‏ او اقتدا كنند«4) بر اينكه 
قول مراد به ناس مقتولان به فتكك باشند. حسن و قتاده كفتند: اينكه بر سبيل مبالغت است در باب تعظيم قتل و اثم و حرج بر آن و 
اينكه به قول مجاهد قريب است يعنى اكر همه آدميان را كشته باشى با تو بيش از آن نكنند كه به دوزخ برند تورا همجنين جون 
يكك تن را بكشى با تو هم ابنكه معامله كنند. فَكَأَنّما فَكل النّاسء جمِيعاء إبن زيد كفت معنى آن است كه اكر همه جهان لصم 
متتس (9). مر: يا . (5). ديككر نسخه بدلها بجز مت: ندارد. ("). وز: جونء؛ تبء آج؛ لبء مرء لت: 
جو. (5). مر: مرد» لت: بمرد. (0). تب» لبء مر: برخواست. (6). مر: او. (/0. مر را. [.....] 

(8). آجء لت: با. (9). وزء تبء آجء مرء لت: كردند» لب: كردن. صفحه : 87” را بكشد بر او بيشتر از قود و قصاص [785- ب] 
نافد هون جزة بكى:41 كس را بكشد بقصد بظلم بىكناه و استحقاق و من أحياها فُكأئّما أحها اناس جميعاً:). عبد الله عباس 
كفت هر كه نصرت ييغامبرى يا امامى كند و دست او قوى كند و نصرت كند ييغامبرى را يا امامى عادل«” را تا او را بنه كشنددع» 
همجنان باشد كه همه جهان«8) را زنده كرده«#) براى آن كه مردمان جهان به ييغامبر و امام زنده باشند و جون بيغامبر و امام نباشد 
بمثابه70» مرده باشند. مجاهد كفت هر كه او را از قتل برهاند يا غرق يا حرق و نوعى از انواع هلاك. ابو على كفت معنى آن است 
كه هر كه زجر كند قاتل را از قتل و تعظيم كند قتل را در جشم او و تذكير كند او را به تحريم آن و عقاب آن بر وجهى كه ديكران 
به او اقتدا كنند مردمان به آن فعل كه او كرده باشد زنده مانند همجنان باشد كه او زنده كرده ايشان را. إبن زيد كفت معنى آن 
است كه هر كه او نفسى را عفو بكند از قتل كه مستحقء قتل باشد يا منع كند از كشتن او يا فعلى كند كه او راااز كشتن برهاند 
فكاتها لقان عسوا اناف اعطاق الأراب ار عفادن نعاء من القدل ينات كعد أن فيان كرذه شددر السام او قافرا 
بر سبيل مجاز باشد جه بر حقيقت بر احيا كس قادر نيست جز خداى تعالى. و در احكام امير المؤمنين- عليه السّ.لام- آمده است كه 
روزى امير المؤمنين- عليه السّلام- با جماعتى جائى4 مى كذشت مردى را ديد كه از خربه41) بيرون آمد كاردى به دست و دست 
و كارد خون آلود و مرد مدهوش و مذعور مردم جون او را ديدند جنان. او را بككرفتند ودر آن خربه شدند مردى را ديدند كشته 
تازه افكنده او را كفتند اينكه مرد را كه كشت١١23!‏ كفت من كشتم او راء و به قتل بر خويشتن اقرار داد. 3 2 
سس دحت (1): ثب مر» يكدد (6). هر جناق بالشد كه (0. تبه آجء لبه مره لث: غدل (5): لبه لتة ينكشئد» مر؛ 
نكشند. (0). آج. لبء مرء لت: جهانيان. (2). مر باشد. (7). آج» لبء مر: بمثابة. (6). وزء لبء مرء لت: جاى. (4). آج, خرابه. .00١(‏ 
مر: كشته. صفحه : 07" و امير المؤمنين- عليه السّ.لام- از او يرسيد كه اينكه مرد را جرا كشتى! به جاى تو١١)»‏ كناهى كرده بود با 
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كسى رااز آن تو كشته بود! كفت بى سببى كشتم او راء امير المؤمنين- عليه السّلام- بفرمود تا او را قصاص كنند«7) جون او را به 
بازار بردند تا بككشند و اواتن بر كشتن نهاده”" جون سياف او را بنشاند تا قصاص كند«؟» مردى بيامد ودر دست او آويخت و 
ب ل ل ل 
مرد اقرار داد و كفت اينكه مقتول را من كشتم و او بى كناه است آن مرد را كفت جرا بر خويشتن كواهى دادى و به قتل [ مقر ١|‏ 
آمدى! كفت يا امير المؤمنين براى آن كه دانستم كه اكر انكار كنم از من بنشوند«4) با آن علامات و شواهدء ككفت يس اينكه حال 
جون افتاد! مرد كفت من در سراى خود كوسبندى١١٠3‏ مى كشتم و كارد خون آلود به خون كوسيند:١1)‏ در دست من بود من آواز 
خرير١؟137)‏ اينكه كشته شنيدم در يهلوى سراى من در آن خربه؛ به تعجيل بيرون17) جستم و كارد به دستء اينكه مرد جون بهر 
آن0؟3) ياى بشنيد به ديوار بجست من در شدم آن مرد را كشته ديدم بترسيدم از آن جا بيرون دويدم با كارد خون آلود اينكه 
جماعت مرا بكرفتند و مرا راه نداده18) انكار كردن از آن علامات كه كس از من مقبول«18) نكردى آن مرد كه دوم«137) بار آمده 
بود كفت راست مى كويد همه همجنان است كه او كفت امير المؤمنين- عليه السّ.لام- ب1811) اصحابان190) نكريد و كفت جه بايد 
كردن! كفتند آن مرد اول را رها بايد كردن و اينكه؛ 7١‏ دوم١١7‏ را بكشتن. د ع ب يي د ل درب بر جد ربد بيب كبك 
.)١(‏ آج» لبء مر جه. (7). آج. لب: كردند. [.....] 

(). لت بود. (6). تب» لب: كنند. (0). وزء تب» آج» لبء مره لت ايشان را. (©). لت: به نزديكك. (0. مر على (ع). (8). اساس: وزء 
مت: ندارد با توه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4). وزء لت: بنشنوند» لب: بشنوند» مر: نشنوند. (11- .)1١‏ آج. لبء مر: 
كوسفند. .)١١(‏ لب: خزين. (17). لت: در. (15). آج» لبء مرء لت آواز. (10). آج؛ لبء مرء لت: ندادند. .)١8(‏ كذا: در اساس» 
متء ديككر نسخه بدلها: قبول. .)١17-1١(‏ مر: دويم. [.....] 

(010. آجء لب: به. (19). لت: اصحاب. (220). مر: آن. صفحه : 8" امير المؤمنين- عليه السّلام- كفت اينكه فتوى بر خلاف راستى 
كردى و روى به حسن على كرد و ككفت يا يسر در اينكه حادثه جه بايد كردن! كفت يا امير المؤمنين هر دو را رها بايد كردن و 
ديت١١)‏ كشته از بيت المال بدادن5)» امير المؤمنين- عليه السّلام- كفت جراه” كفتى! كفت لقوله تعالى: و مَن اها كاتا انا 
اناس - جميعاً؟» اكر جه مردى را بككشت مردى رااز قتل برهانيد قتل آن به احياى اينكه ببايد رفتن وديت كشته از بيت المال ببايد 
ا 00000 
وفقه داد. قتاده ككفت: و من احياها اى تورّع عن قتلها او را نكشد براى تحرّج فَكأنّما أحيا النّاس جمِيعاً همجنان باشدةء؛ كه همه را 
زنده رها كرده براى آن كه همه از او با سلامت باشند جون او متحرّج باشد. سليمان بن على الرّبعجى77) كفت حسن بصرى را 
ديدم كفتم اينكه حكم در بنى اسرائيل بود خاص يا ما را و ايشان را همجنين است! كفت بل ما را و ايشان را در اينكه باب حكم 
خرايت ربدي ابرح عدا رار اير واي بادا ان مارو لود اماه ا اا ار 
رسانا امدضه و ججح وكات ا وردفك ااجداي عالى بردي نات حيجت خداى«4 بر ايشان بليغ شود ثمهإنه كه يرأ منهُم بعد 
00 
عباس روايت كرد از رسول- عليه ال.لام- كه او كفت هر كه مؤمنى را شربه١٠23‏ آب دهد در جايى كه آب بسيار باشد همجنان 
باشد كه هفتاد برده آزاد كرده و بلسسسببصص صصص سس سس 1). مر مرد. (5). مر: بايد دادن. (). مر: | 
كجا. (6). مرء لت او. (0). آج» لبء لت اى. (6). آجء لبء مر: است. (07. مرء لت: به. (8). اساس» مت: سليمان بن على الزيعىء با 
توه به ضبط ديكر نسخه بدلها و مأخذ معتبر تصحيح شد. (4). لت: خدا. .)1١(‏ تبء مر: شربتى» آج» لب: شربت. صفحه : 00" هر 
كس كه كنس .را شرودة ا اك« افهة ذو ان © كه ان فاشك عميساة باقد كه اانا تقس :زا زقده كرقه فق الها فكالنا اجا 


ناس جَمِيعاً. قوله: إِنّما جَزاءٌ الَذِينَ يُحارِبُون الله وَ رَسُولّه اليف سدّى [88؟- ر] 
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كفت آيت در قومى آمد ازاهل كتاب كه از ميان ايشان و رسول- عليه البّ.لام- عهدى بوده؟» آن عهد بشكستند و ره«8) زدن 
كرفتند. كلبى كفت آيت در هلال بن عويمر مد كه او را با رسول- عليه السّ.لام- عهدى بود كه در كار او نه ايستد«# نه با او 
باشند و نه براو باشند و قوم270 او جون بنزديكك رسول آمدندى ايمن بودندى و صحابه رسول نيز از ايشان ايمن بودندى. جماعتى 
از بنى كنانه بنزديكك رسول آمدند«86 تا اسلام آرند قوم هلال بن عويمر بر ايشان راه زدند و ايشان را بكشتند. و مالهاشان40) 
بستدند 3٠3١‏ و اينكه در غيبت هلالل بن عويمر بود جبرئيل آمد وازاينكه حال رسول را خبر داد واينكه آيت آورد. سعيد جبير 
كفت آيت در جماعتى آمد از عرينه و عكل بنزديكك رسول آمدند واظهار اسلام كردند و در دل كفر داشتند آنكه كفتند كه 
هواى مدينه ما را نمىسازد و صحابه كفتند ايشان را بيرون شويد به صحراء آن جا كه شتران مااند و از شير شتر و بول شتر باز 
خوريد؛١١)‏ بيامدند و شبانان را بكشتند و شتر؛١3٠»)‏ براندند و مرتد شدند رسول- عليه الشّ.لام- فرمود تا آواز در مدينه دادند 03 يا 
خيل الله اركبى٠‏ صحابه رسول در افتادند و بشتافتند و سلاح بركرفتند و يكك با يكك نه ايستادند18) تا برفتند و ايشان را بكرفتند و 
بيش رسول آوردند رسول بفرمود تا ايشان را دست و ياى ببريدند و جشمها بكندند و ايشان را به حرّه«10) بيفكندند و رها كردند تا 
بمردند. آنككه اهل علم خلاف كردند در آن كه اينكه حكم بر جاى است يا منسوخ شد دي ا د د كب بدت 
(0). تبء مر: شربتى» آج» لب: شربت. [.....] 

0 آجء لب: آبى. ("). وزء آج» لب» لت: جاى. (6). مر و. (2). مر: راه. (9). لت: نه ايستند. (07. لب: قومى. (8). لت: مىآ مدند. 
(9). لت: مال ايشان. .)3١(‏ لت: ببردند. .)1١1(‏ آج» لب: خورى/ خوريد. (17). مر: شتران را. .)١1(‏ مر: اركبوا. (؟1). وزء آج. لب: نه 
ايستاد. (16). آجء لب: حرةاى. [.....] 

صفحه : 08" بعضى كفتند حكم بر جاى است و منسوخ نيست مكر مثله كه منسوخ است و جشم كندن همجنين» يس از آن رسول- 
عليه الّ.لام- هيج خطبه نكرد:" الا نهى كرد از مثله تنا كفت لا تمثّلوا ولو بالكلب العقور. اهل علم خلا.ف كردند در محارب» 
بنزديك ما محارب آن باشد كه اظهار سلاح كند و راه بيم دارد و در سفر و حضر و برو بحرو سهل و جبل وهر جا كه باشد و 
اينتكه مذهب شافعى است و اوزاعى و مالكك و ليث بن١7)‏ سعيد و إبن لهيعه. و بعضى د كر كفتند آن باشد كه راه زند در سفر دون 
آن كه مكابره كند در شهر از جامه ستدن«"» باشد و جيزى بر بودن و اينكه مذهب ابو حنيفه است و اصحابش. و از عطاء خراسانى 
روايت كردهاند و قوله بُحارِبُون الله اى يحاربون رسول الله [و اولياء الله :©" و محاربت اككر جه با خداى تعالى كفت در ظاهر آيت 
مراك وموك ابن و كيتنا به وس لوو ولام كسدائ قهال :كفو لدة نه لنير فر وف للد و وخر أمظ كلقا ثرو اقتبفا/ ا و تس وات 
الأرفن قكاد ءاسن فى ارام در صمتقى افك و بدو ١‏ بخسيس نانيك عداقواكل ناد كتدرو نارود سكت ك رن وكا ادل 
نصب «فسادا» محتمل است جند وجه راء يكى مفعول له. و يكى مصدرى لا من لفظ الفعل كأنّه وضع يسعون موضع يفسدون فسادا. 
و وجه سدام:» آن كه مصدرى باشد در جاى حال و تقدير اينكه بود كه يسعون مفسدين فى الارض. و قوله: أن يُقَتَلُواه در محل 
رفع است به خبر ابتدا و المعنى انّما جزاؤهم القتل و الصَّللب» آنككه جزاى ايشان در خور استحقاقشان باشد بحسب آن كه كنند اكر 
قتل كنند و مرد كشند ببايد كشتن ايشان را و اولياء مقتول40) نباشد كه عفو كتد ايشان راو عم م دم 
علبييي .)١(‏ وزء آج» لبء مرء لت و. (7). وزء تبء آجء مرء لت: ليث إبن سعله. (). مر: استدن. (6). اساس»ء وزء مت: ندارد» با 
توججه به تب و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). سوره احزاب (”) آيه ل/اه. (6). اساس: نداردء از وز افزوده شد. (/01. سوره زخرف 
(©) آيه هه. (8). تبء لبء مر: سيومء آج: سؤمء لت: سيم. (9). مر را. صفحه : 701 اكر قتل كنند و سلب مرد كشند و مال ربايند 
ببايد كشتن و بر دار كردن يس از آن كه آنجه برده باشند باز استانيد١١)‏ عين آن يا بهاء آن و اكر مال ستانند و مرد نكشند حكم 
آن است كه ايشان را دست و ياى ببرند از خلاف يعنى دست راست و ياى جب و اككر راه بخوف دارد و مرد نكشد و مال نستاند بر 


او بيش از نفى نباشد اعنى از شهرش بيرون كنند اينكه مذهب ماست و روايت باقر و صادق است- عليهما المّر.لام- و قول عبد الله 
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عراس و ابو مجلز و سعيد جبير و سدّى و قتاده و ربيع و ابراهيم. و ابو على كفت و محتّرد جرير طبرى و از شافعى حكايت كردهاند 
كه اكر مال ستانند مكابره١؟"‏ بايد تا زنده0) بردارش كنند و بعضى دكر كفتند امام مخير است از ميان اينكه جهار جيز و اينكه قول 
حسن بصرى است و سعيد بن المسيّب و نخعى و مجاهد. و روايت و البى است از عبد الله عباس و به ظاهر آيت تمشكك كردند و 
آن كه «او؛ تخبير را باشد آنكّه در نفى خلاف كردنده5) عبد الله عباس كفت حكم نفى آن را كه دست ندهد جون به دست آيد 
ببايد كشتن او رايا امام مطلق كند تا هر كه او را بيند بكشدش بعضى دكر كفتند معنى آن است كه او رااز شهر خود به شهرى 
ذيكر وائند و ابنكه قول سعيد جبير اسث و صمر عبد العزيز و هذهب شافع اسث. .و بعشى د كر كنعيد معقى تفى بين اسك يعت أو 
را محبوس بكنند و اينكه مذهب ابو حنيفه است و مذهب ما آن است كه او را از بلاد اسلام برانند به هر شهر كه شود بنويسند با اهل 
آن شهر تا او را مقام نكنند و برانندش تا آنكه كه توبه كنند و اينكه قول عبد اللّه عباس است و انس مالكك و مالكك بن انس و حسن 
و سدّى [هه"؟- ب] 

و ضبحاكك و قتاده و سعيد جبير و ربيع انس و زهرى. و روايتى دكر اصحاب ما«ه) را آن است كه در بلاد كفر نيز مقام ندهند او را و 
تمكين نكنند و اككر كافران او را جاى كنند به ايشان محاربت كنند ا او را از بر خود برانند واصل نفى طرد و ابعاد باشد و نفاية 
المتاع اينكه«* متاع بد باشد كه بيندازند و جح ل ص سكيد طسع دك( 1 )د بو زه الي السعالفل حلي اق 
دهند» مر: باز يس دهند. (5). لب: مكاره. ("). مر: زندهاش. (6). مر: كرد. (2). مر: اصحاب راء لت: ندارد. [.....] 

(©). لت: آن. صفحه : 508 دور كنند و كذلك نفى الرّجل ولده و آن نفى كه ضدٌّ اثبات است از اينكه جاست. و قال اوس بن 
حجر: ينفون عن طرق الكرام كما ينفى١1١»‏ المطارق ما يلى القرد و آن آب را كه3) زير دلو بجكد آن را نفى: خوانند. قال الرّاجز: 
كأن متنيه من النفى: مواقع الطير على الضّ فى: ذإكث لَهُم خزىه اشارت است به آنجه رفت از قتل و صلب و قطع و نفىء كفت آن 
ايشان را خزى است در دنيا يعنى نكالى و وبالى يقال خزيت الوّجل اخزيه خزيا فهو مخزى اذا نكلت7 به. و خزى نكال باشد و در 
جاى عقوبت به كار دارند و خزى يخزى خزاية اذا استحيا و خزوته اخزوه خزوا اذا سسته قال لبيد: اخزها بالبرٌ لله الاجل و لَّهُم فى 
الآخْرَهْ عذابه عَظِيم7؛ و در آيت دليل است بر بطلان قول آن كس كه كفت حدود كفارت كناه باشد براى آن كه خخداى تعالى 
در اينكه آيت جمع كرد بر اينكه محاربان حدود مختلف و عذاب قيامت. آنككه استثنا كرد از آن جمله تايبان را به شرط آن كه توبه 
آنكه كنند كه در جنكال امام كرفتار نشده باشند و محلء الّذين نصب است بر استثناء و زاج كفت روا بود كه محلءاو رفع بود بر 
ابتدا و خبر او فاعلموا و اكر توبه آنكّه كند«ه» كه در قبضه امام حاصل شود و كواهان بر او كواهى دهند عقوبت از او برنخيزد اعنى 
حدٌ دنيا واكر خداى از او صدق داند توبه او قبول كند آنككّه خلاف كردند در آن كه آن را كه حد از او به توبه بيفكنند مشركك 
باشد يا مسلمان. حسن بصرى و قتاده و مجاهد كفتند آيت مخصوص است به مش ركان دون مسلمانان» جه آن كس كه اينكه معانى 
در حال كفر و شرك بكند آنكه اسلام آرد وهو ا ا ا ب ب ب تبت بل حص صحيت 1 )د اشاس ف دبك تبيقه دلي 
تنفى» با توه به فحواى كلام و ضبط مأخذ خبرى تصحيح شد. (9). وز» تبء آج» لبء مرء لت از. (). اساسء مت: نكلت لهه با 
توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). وز» تب» آج» لبء مرء لت و ايشان را در آخرت عذابى باشد عظيم. (0). مر: كنند. 
صفحه : 704 قوله إلا الَِّينَ تابُوا ايتكه عقوبات ساقط شود از او لقوله- عليه التد.لام- الاسلام يجبهما قبله. و بعضى دكر كفتند حد 
از او بيفتد به توبه به شرط آن كه بيش از قدرت بر او باشد جنان كه كفتيم آنجه حدّ خداست فامًاه١)‏ آنجه از حقوق بنى آدم باشد 
جون خون و مال ساقط نشود و اينكه مذهب شافعى است و بعضى دكر كفتند همه از او ساقط شود از عقوبات الا اكر جيزى باشد از 
آن مالها كه او را بوده باشد بعينها كه آن واجب باشد با خداوندش دادن يا خونى كرده باشد كه(”) اولياء خون طلب آن كنند و 
اينكه مذهب مالكك است و اوزاعى و ليث بن سعد. و بعضى دكر كفتند اكر به زنهار آيد«”) و توبه بكند توبهويش قبول كنند و 


امانش دهند و به هيج جيز او را مؤاخذه نكنند از خون و مال و اينكه قول سدّى است. و شعبى روايت كرد كه حارثة بن بدر در عهد 
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امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- به محاربت بيرون آمد و خون ريخت وراه زد و مال ستد آنككه توبه بكرد و به زنهار آمد بيش از 
آن كه به دست آوردند او راء بتزديكك حسن على آمد و كفت شفاعت كن مرا بنزديكك امير المؤمنين او قبول نكرد بنزديكك عبد 
الله جعفر شد او نيز قبول نكرد بنزديكك سعد بن قيس الهمدانى: آمد او قبول كرده6» و به خانه خودش جاى كردهه؛ جون با امير 
المؤمنين نماز بامداد بكرد كفت يا امير المؤمنين جزاى آن كه محارب خداى١2)‏ و ييغامبر باشد جيست! كفت آنجه خداى كفته 
اسث:و آيت بخواتد سعد كفت نا امير المؤمنيق و اكر توبه كتد يب 0/1 آن كه او را يكير د كفت توية او مقبول40) ياشد كفت يا 
امير المؤمنين و اكره 0٠١‏ حارثة بن بدر باشد كفت حكم همان است كفت يا امير المؤمنين او به امان مده است و توبه بكرد به 
اخضار ود او وا آفان هيت! كنت بلىء كفك بقرهاق 7 بتو يستد امير المؤفئيق بقرهوه بتوشههد واو را امان ذاه تغاره ور سسسست 
اس دسحت 01 قاقز (9) لك وق 000 اشاس معاد يده نا ترجه يه وز وديكر كه يدليا 
تصحيح شد. (©). آج> لب: نكرد. (0). مرء لث: داد. (). لت: خدا. (6. تب» مر از. (. آج؛ لبء مرء لث: يكيرند. [....] 

(9). مر: قبول. .)23١(‏ مر: اككر جه. صفحه : 72٠‏ اينكه معنى اينكه بيتها بككفت. الا ابلغا همدان امّا لقيتها على النَأى لا يسلم عدوٌ يعيبها 
لعمر ابيها انَّ همدان يِتّقى الا له و يقضى بالكتاب خطيبها و قوله فَاعلَمُوا أنه الله غَفُورٌ رَحِيم در جاى خبر الذين است و تقدير آن 
است فهو مغفور له مرحوم فاعليوا فلككد يا اها النود عر انوا الله وَ ابتَعُوا لَه وله خداى تعالى در اينكه آيت مؤمنان را 
فرمود تا ازاو بترسند و از معاصى او اجتناب كنند و از محارم او دور باشند و در موجبات عقاب او خوض نكنند و ابتَعُوا إِلَيه الوَسِيلَة 
و فرمود ايشان را تا طلب وسيله كنند وسيله جيزى باشد كه به او توسّل كنند و توصل بكارى يقال توسّل اليه بكذا و توصّل و تسب 
و تذرّعء قال الشاعر١):‏ اذا غفل الواشون«؟» عدنا لوصله و عاد التصافى بيننا و الوسائل و قال رؤبة: و النّاس ان فضلتهم فضايلا كزه 
الينا يبتغى الوسائلا حسن بصرى كفت وسيله قربت باشد. زيد اسلم كفت وسيله محبت باشد و معنى آن است كه تحتبوا الى اللّدد؟»» 
حقى هران كنسد مني آن انك انقوا الل از عقداى بترمية عكر ] 

و ترس او را سبب«6) سازى«2) و سبب وسيله. بعضى د كره07 كفتند توسّل١8)‏ و تسب كنيد40) به خداى به فعل طاعات و اجتناب 
معاصى و بعضى د كر كفتند توسّل به خداى تعالى به اجتناب محارم و مآثم. و باقر- عليه السّلام- كفت توسّل كنيد: 0٠١‏ به خداى به 
طلب رضاى او به آن كه به قضاى او رضا دهى7١١)‏ و بر بليّت او صبر كنى و در سبيل او جهاد كنى. لسندم مهمد 
دسب .)١-9(‏ تب شعر. (). اساس» مت: الوارشونء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس و 
ديكر نسخه بدلها: تجيبون الى الله با توججه به لت و فحواى كلام تصحيح شد. (8). آج, لت قربت. (©). تبء مر: سازيد. (/0. مر: 
ديك ر/ دكر. (6). مر: توصل. .)4-٠١١(‏ آج» لبء لت: كنى/ كنيد. .)١١(‏ تبء مر: دهيد/ دهى. صفحه : 78١1‏ اصبغ نباته١1»‏ روايت 
كند از امير المؤمنين على- عليه الس لام- كه او كفت در بهشت دو لؤلؤ هست از قرار زمين تا به بطنان عرش يكى سبيد«7) و يكى 
زرد در هر يكى هفتاد هزاره" غرفه است آن كه سييد«» است وسيله محمد و آل محمد است و آن كه زرد است وسيله ابراهيم 
خليل اهل اليث اوسكو رسول صلى اللدغلية و الدد كفت از خداى ياف مق وسله خزاهى وق كد اورجه اسك )ادن بيفت 
كه جز يكك بنده در نيابد و اميد مىدارم كه آن بنده من باشم. حميد طويل روايت كند از انس مالكك كه رسول- صِلى الله عليه 
و آله- كفت حجابى است ميان بنده و خداى- جلء جلاله- يعنى رحمت و ثواب او و آن حجاب. على بو طالب است حون بنده به 
او توشل كند حجاب بردارثد ميان بنده و خداى تعالى. ابو جعفر الباقر روايث كند از جابر عبد الله انصارئ كه او كفت ماة4 
جماعت انصار فرزندان را بر على بو طالب١3»‏ عرض كردمانى هر كه او را دوست داشتى دانستمانى كه او حلا-ل زاده است وهر 
كه او را دشمن داشتى دانستمانى كه حرام زاده است١١١)‏ و ما جماعت انصار هر كه ما را حاجت77١)‏ بودى به رسول- عليه السَّلام- 
على را وسيله كردمانى تا حاجت من7١13)‏ روا كردى. زهرى كفت بيمار شدم بيمارى كه از آن به هلاكك نزديكك شدم با خويشتن 


انديشه كردم كه مرا به خداى تعالى وسيلتى بايد در عهد خود از على؟١)‏ حسين زين العابدين فاضاتر نشناختم او را كفتم يابن 
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رسول الله حال من اينكه است كه تو مىبينى اككر بر من صدقه كنى به دعايى كه در اينكه عهد از تو كراميتر بر خحداى تعالى بنده 
نمىدانم مرا كفت كدام خواهى! من دعا كنم تا تو آمين كويى يا تو دعا كنى 2-2 
.)١(‏ مر: اصبغ بن نباته. (؟). لبء مر: سفيد. (). آج؛ لبء مرء لت: هفتاد. [.....] 

(©). آجء لبء مر: سفيد. (0). تبء مر: خواهيد. (9). وزء تبء آجء لبء مرء لت: درجداى. (/). وز: اوميد. (). آج, مر: بدو. (8). 
وز: با. .20١(‏ وز: ابو طالبء مر: أبى طالب. .)١١(‏ مر: نيست. .)١7(‏ وزء آج» لبء مر لت: حاجتى. .)١1١(‏ وزء تبء آج؛ لبء مرء لت: 
ما. (15): تبء مر: على بن. صفحه : 61" من آمين كلويم! كفت يابن رسول الله تو دعا كنى و تو آمين كويى:1) و بر اثر أن من 
آمين كويم على بن الحسين- عليهما السّ.لام- دست برداشت و كفت بار خدايا يسر شهاب با من كريخته است و وسيله مىسازده") 
مرا جدزان مراية تق عدا دعص اق عاض كدقرااز يدران من داى :و الاحاجات او روا كت :واوراشفاقى حدر كث 
دعاى من و روزى بر او فراخ كنى و قدر او در علم رفيع كنى. زهرى كفت به آن خدايى كه جانها به امر«ع"» اوست كه يس از آن 
ه ركز بيمار نشدم و دستم تنكك نشد و هيج سختى نرسيد مرا0ة» از آن وقت تا اكنون در راحت و آسايشم و اميد مىدارم كه خداى 
تعالى مرا به رحمت بيامرزد«2)» به دعاء زين العابدين علىء بن الحسين- عليهما السّلام- و قال بعضهم :031/1 واذا الدّجال توسّلوا بوسيلة 
فوسيلتى حبى لآل محمد الله طهّرهم بفضل نبئِه و ابان شيعتهم بطيب8 المولد العلاء بن عبد الرحمن روايت كند از يدرش از ابو 
هريره كه رسول- صِلَى الله عليه و آله- كفت كه جون خداى تعالى آدم را بيافريد و روح در اوه4) دميد اواز دست راست عرش 
بنكريد اشباحى و تماثيلى ديد از نور به عدد ينج بعضى راكع و بعضى ساجد بر صورت او كفت بار خدايا ييش از من كس را 
آفريده 03٠١‏ بر صورت من! كفت نه كفت بار خدايا اينكه بنج شخص كيستند كه من ايشان را بر صورت خود مىبينم! كفت اينان 
ينج كساند از نسل تو و لولاهم لما خلقتكك و اكر نه اينانندى١١)‏ من خود تو را نيافريدمى و نامهاى ايشان از نامهاى خود شكافتم 
واكر نه اينانندى من آسمان و زمين و عرش و كرسى و بهشت و دوزخ وجن وانس نيافريدمى فانا المحمود و هذا محتّرد و انا 
العالى و هذا علىء و انا الفاطر و هذه فاطمةٌ و انا ذو الاحسان و هذا الحسن و 0-5 
لت: كوى. (7). آج.؛ لبء مر: مى خواهد. (7). مر: حاجت. [.....] 

(؟). لت: به فرمان. (2). وزء تب» آج» لبء لت و. (6). وزء تبء» مر» لت: و بر من رحمت كندء آج, لب: و مرا رحمت كند. (/0. تب 
شعر. (). وز: بطلب. (9). اساس: درو/ در او. .)23١(‏ مر: آفريدهاى» لت: آفريده. .)١١(‏ مر: اينان بودندى. صفحه : 27" اللهدانا المحسن 
و هذا الحسين) . به عرِّت و جلال من كه هيج بنده نباشد كه بيش من آيد و جند دانه سيند؛١)‏ بغض اينان در دل دارد و الا به 
دوزخش برم«”" و باكك نداردد”. اى آدم اينان صفوت منند از خلق من. به اينان نجات دهم و به اينان هلاك كنم جون تو را به من 
حاجتى باشد به اينان توسّل كن و اينان را وسيله و شفاعت ساز به من» يس رسول- عليه السّلام- كفت ما سفينه نجاتايم هر كه در 
او نشيند نجات يابد و هر كه از آن بككردد هلاكك شود هر كه را به خداى«؟» حاجتى باشد بايد كه به ما توسّل كند به خداى تعالى و 
شاعر كويده4): يا خمسة ما كان يأتى بيتهم:*) جبرئيل الا بالكتاب المنزل [فبذكركم]7 بين العباد تشرّفى و بحبكم يوم المعاد 
ول وخالسوربحن اللدالقون كن خوه انكه يك كرف علي للدم كلسي بالخلين ناه دكن كدو فدهن اللداين 
كل الامور توكلي و بالخمس اصحاب العباء توسّللى ابو هارون العبدى: روايت كند: 3٠١‏ از ابو سعيد الخدرى: كه رسول- صلَى الله 
عليه و١١١)‏ آله- كفت جون از خداى جيزى خواهى<١١)‏ براى من وسيله بخواهى١133)‏ از خداى تعالى ما كفتيم اى 0١7‏ رسول الله 
وسيله جه باشد! كفت آن درجه من است [788- ب] 

در بهشت و آن هزار يايه است ميان اينكه يايه181) و«12) آن يايه تاختن اسبى نيكك17) روست يكك ماهه؛ يكك يايه از جوهر است 
و يكى از زبرجد«218) يكى از ياقوت«19) يكى از زر و يكى از سيم سسسب (0). ور 
تب» آج» لبء مر: سيند دانه» لت: سيندان دانه. (؟). لت: فرستم. (؟). وزء تب» آج, لبء مر: ندارم. (6). آج, لب: خدا. (9- 8- 0). 
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تب شعر. (8). وزء آج, لبء مر: بينهم. [.....] 

(0). اساس: نداردء از آج افزوده شد. .)1١(‏ مر: كرد. .)١١(‏ وزء تب على. .)١171(‏ مرء لت: خخواهيد. .)١11(‏ مرء لت: بخواهيد. .)١5(‏ مر: 
يا (16). لب: ثا. (018. وزء تبء آجء لبء مرء لت؟ نا. (019). مر: نيز. (04). وز: دو. (19). وز تبه آج» لبه مرء لث و. صفحه : 
*7” و همجنين روز قيامت بيارند و در ميان درجات بيغامبران بنهند آن درجه [در١١»‏ درجات ايشان جنان باشد كه ماه در ميان 
ستا ركان هيج بيغامبرى و صدّيقى و شهيدى بنماند و الّا كويد خنكك آن را كه اينكه درجه اوست«”" ندا در آيد از قبل خداى 
تعالى اينكه درجه محمد است. آنككه من در آيم حله از نور يوشيده و تاج كرامت بر سر نهاده و على بن ابى طالب بيش من ايستاده 
و لواء حمدهع» به دست كرفته بر وى نوشته لاله الا الله المفلحون هم الفائزون جون به بيغامبران بكذريم كويند اينكه دو فرشته 
مقرّبند كه ما اينان را نمى شناسيم و جون به فرشتكان بككذريم كويند اينكه دو يبغمبر مرساند و من بيايم و بر مرتبه خود بنشينم و 
على از من به يكك درجه فروتر نشينده8) هيج بيغامبرى و صدّيقى و شهيدى نماند و الا كويند: طوبى لهذين العبدين ما اكرمهما على 
اللعا قدا ايد از قل عنداف قفالى منعان كه مي شاكيق بقرتن هل مفريح م ديو هذا واتى علرباطوين لمن اكبيمادوويل لمن 
ابغضهما . آنكه كفت يا على هيج كس نباشد از دوستان تو كه اينكه شنود و الا ازاينكه حديث بياسايد و رويش سببد«7) شود و 
دلش شادمان شود و هيج كس نماند از آنان كه با تو دشمنى دارده8) كه اينكه بشنوده4) و الّا رويش سياه شود و يايهايش مضطرب 
شود ما در اينكه باشيم١١٠3‏ دو فرشته مىآيند0١1)‏ يككى رضوان خازن بهشت و يكى مالكك خازن دوزخ. رضوان كويد: السّدلام 
عليكك يا احمد من كُويم عليك الدّرلام تو كيستى كه رويت جنين نكوست و بويت جنين خوش است! كويد من رضوانم خازن 
بهشت خداى تعالى كليدهاى بهشت به تو فرستاده است تا آن كس١١13)‏ به بهشت رود كهء تو خواهى. من كويم يذرفتم07 و 
خداى را شكر كردم آنككه بستانم و به برادرم على عا سي اي سي ع2 17 اماض انداوف ار ود 
افزوده شد. (7). لب: ستاركان. (”). آج» لبء مر: باشد. [.....] 

(؟). وزء لب: احمد. (5). وزء تب» آج» لبء لت: بنشيند. (2). آج» لب: احببهما. (00. آج» لب» مر: سفيد. (6). تب: دارند. (9). تب: 
بشنوند. .)00١(‏ تبء آج» لبء مر كه. .)1١(‏ مر: بيايند. .)١1(‏ اساس كه با توج به وز و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (1). لب» 
مر: يذيرفتم. صفحه : 720 بو طالب١١)‏ دهم آنككه مالكك فراز يد و سلام كند و من جواب دهم و كويم جه فرشتهاى كه صورتت 
هائل است و ديدنت ترساننده كويد من مالكم١؟)‏ خازن دوزخ, خداى تعالى كليدهاى دوزخ يبش تو فرستاده است تا در دوزخ آن 
كس شود كهء تو خواهى» من بستانم و شك ركزارم:” و به على بو طالب«5» دهم, ايشان بركردند و على بيايد كليدهاى بهشت و 
دوزخ به دست كرفته بيايد و بر كنار دوزخ بايستد و دوزخ زفيره8) م ىكند و شرر مىاندازد على زمام او به دست كيرد دوزخ 
كويد: جز يا على: فانه نورك اطفأ لهبى بككذر كه نور تو درفش من بنشاند او كويد بيارام اى دوزخ. آنكه مقاسمت«2 كند كويد: يا 
نار هذا لى و هذا لكك اينكه مراو آن تو را خذيه فانّه من اعدائى و ذريه فاه من اوليائى » آن را بكير كه از دشمئان من اسث و 
اينكه را دست بدار كه از دوستان من است. آنككه كفت دوزخ على را مطيعتره07 باشد از آن كه بنده مطيع خداوندش راء جنان كه 
او خواهد و اشارت كند١8)‏ دوزخ مى كيرد و رها مىكند از جب و راست و صاحب كويد: ابا حسن لو أن حبكك مدخلى جهنّم كان 
الفوز عندى جحيمها و كيف يخاف النَار من كان موقنا بأن«امير المؤمنين قسيمها و جاهِدُوا فى سَبِيلءِ امرست«4) از خداى تعالى به 
مجاهده و جهاد در راه او براى آن كه آنجه به آن توسّل كنند و آن را وسيله سازند يكى جهاد است و جهاد به انواع باشد به دل و 
دك واإبناة وغ وباك كردم كهفرضى بر كفايت انيت لعلكر تفلضرةه و الفلقح الطفر و البقناء #ااعمانا طقن باد »1انو بياة 
كرديم كه لعلء به معنى لام كى است اى افعلوا و غرضكم الفلاح و آنجه ما اختيار كرديم آن سس سس سس 
(3). تب: على بن ابى طالب» مر: على ابو طالب. (؟). آج» لبء مر: مالكك. ("). اساس» وز» تب» لب» مرء مت: كذارم با 


توه به آج تصحيح شد. (6). مر: على ابو طالب. [ 5 ا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحه ظاوط! از إعرارعر 


(0). لب: زهير» مر: ضمير. (2). وز: مقاسمهاى. (1). اساسء وزء مت: مطيع توء با توجه به تب و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (. 
تب: جند صفحه افتادكى دارد. (4). اساس» مت: اوء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .223١(‏ آجء لبء مر لت: يابى/ 
يابيد. صفحه : 88 است كه لعلء بر موضوع7١)‏ خود است و معنى ترججى در او حاصل است براى آن كه قطع نيست مكلف را كه 
عمل او بر وجهى واقع آمده است كه به موقع قبول است و بر آن ثواب واجب شده است يس شكك راجع با مكلف است نه با 
مكلف قولهة إن الّذِين كَفَرُوا لو أَنَلَهُم ما فِى الأرض جمِيعاً- الآيف خداى سال حي اد دو ايدكه بيك كه اكر هر دون زميق 
هست از مالكك١”»‏ و ملكك فرداى قيامت كافران را باشد و هم جندان با آن مضاف باشد و ايشان فديه كنند تا از عذاب دوزخ برهند 
الانقناة قول كسد مبعاندد وسذاتي: 1ن شان ورتدازتدو ان سالكه روايت عند كدوسو ل دسل اللهعلليه و اليد كفق رو 
قيامت كافر را كويند اكر ملكك دنيا تو را بودى فدايت) كرديت7 تا از اينكه عذاب نجات بودى تو را! كويد آرىء كويند از تو 
دون اينكه خواستند و كم از اينكه اجابت نكردى [إن]:ه با اسم موضول كه والدذيق) است و ما«©» بعد او كه صله اوست در محل 
رفع است به ابتدا و لو«7» به آنجه از يس اوست از «انْ) و اسم و خبر و آنجه براو عطف است من قوله و مثله معه و آنجه لا-م غرض 
ذر او شده اسث و آنجه جواب اوست من قوله: ما تُقِلمِنهُم جمله در جاى خبر مبتدا است: اما قوله و لَهُم تذابه أليوءو او شايد كه 
حال باشد و معنى آن كه اينكه نفى [91- ر] 

قبول فديه در حالى باشد كه ايشان را عذابى اليم دردناك بود و شايد كه واو عطف باشد و جمله بودد» معطوف بر جمله اول از 
مبتدا و خبر و تقدير اينكه بود ان الكافرين مؤبّدون فى العذاب و عذابهم اليم. يُرِيدُون أن يَخرجُوا من النَار خواهند تااز دوزخ به در 
آيند. در اينكه سه قول كفتند: يكى آن كه ارادت به معنى شهوت:4) است بر سبيل مجازء يعنى آرزو باشد ايشان را كه از دوزخ 
بيرون آيند وقول دوم١١٠3‏ آن كه به معنى تمنّاست يعنى تمنّا كنند سس سس (1). مر» لت: 
موضع. (0). وزء تب» آجء لب» مرء لت: مال. (). وز» آجء لب: فدا. (6). مر: مى كردىء لت: كردى. (5). اساس» مت: ندارد» از وز 
افزوده شد. (2). اساس. اما با توه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساس: اوء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (8). اساس: بواء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(9). اساس: شهوته با توججه به آج تصحيح شد. .)2١(‏ امر: دويم. صفحه : /81” و تمنّا محال شايد كردن. سدام١١)‏ آن كه به معنى 
يكادون باشد جنان كه كفت جداراً يُرِيدٌ أن يَنقّض»؟) ديوارى كه بخواست«” افتادن و اينكه بر سبيل مبالغه باشد يعنى جون درفش 
ولهب آتش بلند بر آيد نزديكك آن باشد كه ايشان را براندازد و به آن ماند كه ايشان بيرون خواهند آمدن. و قول جهارم در اينكه 
آن است كه خداى تعالى بفرمايد تا درى از دوزخ در بهشت كشايند«؟' و دوزخيان بنككرند درى كشاده بينند و خزنه قصد كنند و 
ال ابشان تغافل كتند ابشات كمان برند1ة كه عرته غافل انذ فرضى شتاستد آن را بشتابتد و خاعد كنيد بر سر يكديكر مو افد ايه 
3 در رسنده*) بمشقّت و صعوبت جون خواهند كه ياى در او نهند در بيش ايشان ببندند فذلكك قوله: اللَهِيَستَهزئ” بهم037 و قوله: 
ايوم الَِّينَ آمَنُوا نو الكثار بمشكروه ونا فى خارج و يهاو ايفان از آن جا بيرون نيايند و ايشان را عذابى بود مقيم دايم. و 
روايت كردند كه نافع بن الازرق عبد الله عباس را كفت اى كور جشم كور دل؟ جككونه مى كوبى كه اهل دوزخ از دوزخ بيايند! و 
خداى تعالى مى كويد: و ما هُم بخارجين- منها كفت: اى ابله اول آيت برنخوانى كه در حقء كافران است. قوله- عر و علا: 


[سوره المائدة (8): آآيات 4" قا م] 
[اشاره] 


وَالترارقهوَ السَارِقَةٌ فَاقطَعُوا أَيِدِيَهُما جَزاءً بما كسربا تكالاً من الله وَ اللَهعَزِيرٌ حكيم:(8 فَمَن تاب من بَعدٍ ظليه وَ أصلّح فَنه الله 
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يعوب عَلَيهٍ إنه الله غَفُورٌ رَحِيمء(09) أ لم تَعلّم أنه الله لَه مْلكنه السّماوات و الأرض يذب من فاه و يدنه قن تشاة و اللسعلن كه 
شَىء قَديك )©٠ ٠(‏ يا وا الؤسولءلا يَحزُّنكك الَّذِينَ يُسارِعُون فى الكفر ون الِّينَ قالُوا آمَما بأفواجهم وَلم ومن لوهم و من الِّينَ 
هادُوا سِمَاعُونَ لِلكذِب م ماعُون لِقَوم آكَرين لم نوكه يرنه اكليم ين بَعدٍ مَواضعهٍ يَقُولُونه إن أوتيتم هذا عدويو إن لم وقد 
فَاحَدَرُوا ومن يُردِ اللَهفتتَه فلن تملك لمن الله سّ نا أوببكك الي نَم يُردِ لدان تعره فلويه بَهُم لَّهُم فى الدَّنيا خزى و لَهُم فى الآخِرَةٍ 
عَذَاب عَظِيم (1؟) سَمَاُون للكذبٍ أَكانُون للشحتٍ فَإن جاؤك. قاحكم 7) ينَّهُم أو أعرض عَنهُم وَ إن عرض عَنهُم فلن صو كقد شيعا و 
إن حكمت فَاحكُم َينَهُم بالقسط إنه الله يُحبه الفقسيلين. (65) و كيف يِحَكمُوتكك وَعندهُمٍ الور فبها محكم الله ؛ ث4 "يعولُونه من بَعدٍ 
ذلك و ما أوليك. بالمُؤمنين. (مع) نا أَنْرَلنَا الَّوَراةٌ فيها مدىء و نُورٌ تحكم بها لبون اين أَسلَمُو لين هادوا و لَبَائُون و الأحباز 
بها استُحفظوا ين كتاب الل وَ كانوا عَلَيِِ شْهَداءَ فلا تَحمَوًا اناس و اخشّون و لا تَشترُوا بآياتى انيلو يول يَحكم با أنرّل الله 
كَأولتتكك هم الكافؤون (ع©) وَكتبنا عَلّيهم فيها أنه الهس ببالنّس و الغين: افو اللهموا تثر وَ الأسذن بالأسذن و اسن بالسَنء و 
الجَرُوح قصاصه فَمَن تَصَدَّق به قَهُوَ كَفَارَة لَمَوَ مَن لم ك1 بما أَنزّلء لكوك هم الطَالْمُون (60) ١‏ 4 


[قرجمه] 


مرد دزد و زن دزد را سريد دستهاى ايشان را«١٠١»)‏ ياداش به آنجه كرده باشند«١١)‏ از خداى و خدا غالب و محكم كار است. هر كه 
توبه كند يس از بيداديش و نيكوئى كند خداى توبه بيذيرد براو كه خداى مهربان؟١1)‏ و بخشاينده است. 5 
لسسسسغسغ- .)١(‏ آج: سؤمء لب: سيوم؛ مرء لت: سيم. (؟). آج؛ لب فاقامه. (). آج؛ لب: نجاست. (6). لبء؛ مر: 
بكشايند؛ لت: در كشايند. (5). مر: كننده. (©). آجء لبء مر: رسند. (/). سوره بقره (؟) آيه 10. (8). سوره مطفّفين (87) آيه ع". 
(9). آج. لب و در آنجه فرض كردانيدهاند بر شما. .23١(‏ اساس» وزء مت: دستهايتان» با توه به آج تصحيح شد. .)١١(‏ آج؛ لب: 
اندوختند. .)1١(‏ وزء آج» لبء لت: آمر زكار. [ 06 

صفحه : 0١١7588‏ ندانى كه خداى راست يادشاهى آسمانها و زمين عذاب كند آن را كه خواهد و بيامرزد آن را كه خواهد و خداى 
بر همه جيزى قادره؟) است. اى ييغامبر درم مكناد تو را آنان كه مىشتابند در كفر از آنان كه كفتند ايمان آورديم به دهنشان77 و 
ايمان نياورده دلهاشان واز آنان كه جهود شدند شنوندكان دروغند شتوند كان كروهى ديكر را كه نيامدند به ثو مى بكردانئد 
سكتها از بس جا بكاهش: مى كويند اكر به شما دهئد اينكه يستانيد«8) آن .را واكر ندهتد آن راشما حذر كتيد وهر كه بخواهد 
خداى آزمايش او هلاكك او تو قادر نباشى او رااز خداى جيزى آن«2 آنانند كه نخواست خدا كه ياكك كند دلهايشان ايشان را در 
ذثيا نكال اسث و ابشان را در آخرت عذاي بزركك. [لإلنادت] 

شنوند كانند دروغ را خورند كانند حرام را اكر آيند به تو حكم كن ميان ايشان يا بر كرد از ايشان و اكر بر كردى از ايشان زيان 
نكنند تو را جيزى واكر حكم كنيد حكم كن ميان ايشان براستى خداى تعالى دوست دارد [داد]07 دهند كان را. ----5-- 
ملسست (0). لت اى. (9): وز آحء لبه لت: ثوانا. (). وزء لت: دهنهاشان» آج: لب:دهنهاى ايشان. ©). 
وزء لت: جايككاههايش. (2). لت: يس ستانيد. (©). وزء آج؛ لبء. لت: ايشان. (7). اساس: ندارد؛ از لت افزوده شد. صفحه : 9ع" 
جككونه حاكم كنند تو را و بنزديكك [ايشان]١1)‏ توريت هست در آن جا حكم خداى است يس مى بركردند از يس از آن و نيستند 
ايشان كرويده7. ما بفرستاديم توريت در آن جا بيان*0 است و روشنائى و حكم كنند به آن ييغامبران كه اسلام آوردند براى 
آنانى كه جهوداند و عالمان و دانايان به آنجه ايشان را نككهبان«؟» كردهاند از كتاب خداى و بودند بر آن كواهان و مترسيد از 
مردمان و از من بترسيد بدل«0) مكنيد به آيتهاى من بهاى اندكك وهر كه حكم نكند به آنجه فرستاد خداى ايشان كافرانند. و 


نوشتيم21) بر ايشان در آن جا كه تن به تن و جشم به جشم و بينى به بينى و كوش به كوش و دندان به دندان و جراحتها و قصاص 
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هر كه صدقه كند به آن» آن كمارتى باشد او را و هر كه حكم نكند او را به آنجه فرستاد خداى ايشان بيدادكارانند. قوله: وَ السَارقه 
وَ الشارقّة- الآيف سيبويه كفت نصب(88 اينكه جا در عربيت بهتر باشد و كذلك و قوله: الزّائدَةُ وَالزَّائِى3). ودر شاذ عيسى بن 
عمر١4)‏ به نصب خواند و متسب سس سسسب 7 9). أساس: نذاردء از لت افزوده شد. (5). لث: 
كرونده. (). آجء لب: راه راست. (©). اساس» وزء مت: نككهبان» آج» لب: طلب نككاه داشت, لت: نككاه داشتهاند. (5). اساس» وز: بل 
كه با توجه به مت تصحيح شد. (28). آج. لب: فرض كردانيديم. (). اساس» وزء مت: نصيبء با توه به ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. [.....] 

(8). سوره نور (15) آيه ؟. (4). آج» لبء مر: عيسى بن عمرو. صفحه : 77١‏ اينكه خلاف آن است كه قراء بر اويند١01‏ و رفع او بر 
ابتداست و خبر او فاقطعوا است و فا براى آن آورد كه كلام متضمّن است به معنى شرط و جزا و التَقدِير فمن سرق فاقطعوا. و ظاهر 
آيت اقتضاء وجوب قطع مى كند بر هر سارقى77) براى آن كه لام استغراق جنس راست عند من قال بالعموم» و آيت مجمل است هم 
در حقء سارق وهم در معنى يده و بيان آن در سنّت و شريعت است و در مصحف عبد الله بن مسعود اينكه است و السشارقون و 
الشارقات فاقطعوا ايمانهماه””. اما آن نصاب كه در او قطع واجب باشد در او شش قول كفتند©» يكك قول آن است كه دانكك و نيم 
باشد و اينكه مذهب ماست و مذهب شافعى و اوزاعى لقوله- عليه السّ.لام- القطع فى ربع دينار قول ديكر سه درم و آن قيمت 
سيرى87) باشد و اينكه مذهب مالكك انس است سهام«©) ينج درم و اينكه اختيار ابو على است. و خبرى روايت كرد از امير المؤمنين 
على (ع) و عمر خطاب07 است كه ايشان كفتند: لا يقطع الخمس الا فى خمسة دراهم. قول جهارم حسن بصرى كفت در يكك درم 
قطع بايد كردن كه آنجه كم از آن است كم بود. قول ينجم ده درم و آن مذهب ابو حنيفه است و اصحابش. و خبرى روايت 
كردند8) كه رسول- عليه السّ.لام- كفت دزد را قطع دست در قيمت سيرى باشد و قيمت سيرى در عهد رسول- عليه الس لام- 
دينارى بود يا ده درم. قول ششم اصحاب ظاهر كفتند در اندكك و بسيار قطع واجب آيد و اينكه مذهب عبد الله زبير است. و قطعء 
شرط:4) آن است كه سارق آنجه برد از حرز برد و حدّ حرز بنزديكك ما اعتبار آن به عادت كنند هر جيزى را در خور خود حرزى 
باشد و اصحاب ما حدّش به آن نهادند كه جاى باشد كه كس را نبود كه در آن جا شود بى اذن او. و7 5 ”*” 952 
سدس (0). اساس» مت: قرآن بروانيد» جون معناى محص لمى نداشت با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). 
مر: سارق. (. آج» لب. ايديهما. (©). وزء آج» لب» لت: كفتهاند. (5). اساس» وزء مت: سرىء با توج به آج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (9). آج. لبء مر: سيوم. (). اساس» مت: خبر» وز: خطر با توه به مر تصحيح شد. (6). آج, لبء مرء لت: كرد. (8). 
وزء آج» لبء مر لت: شرط قطع. صفحه : 77١‏ ابو علىء الجئائى كفت حرزء سراى يا خانه در بسته باشد به شرط آن را١١)‏ حافظى و 
نكهبانى باشد و هر كه او جيزى ببرد» نه از حرزى» قطع واجب نيست او را. رمّانى كفت او را بر مجاز» سارق خوانند جون نه از حرز 
برد جنان كه كويند: «سرق بيتا او كلمة». داود كفت: على كل حال قطع واجب بود سواء اكره؟) از حرز بوده” و اككر نه از حرز 
بوده). اما كيفتّت قطع در او خلاف كردند: به نزديكك ما جهار انككشت بايد بريدنء از بن و كف دست رها بايد كردن [784- ر] 

و يكك انككشت و آن مهين باشد واينكه مذهب امير المؤمنين على است. و بيشتر فقها كفتند از بند دست بايد بريدنء و خوارج 
كفتند از دوش بايد بريدن از كتف جنان كه دوش نيز مقطوع باشد اما قطع ياى هم جهار انككشت بايد بريدن و نيمه يا و ياشنه رها 
بايد كردن و انككشت مهين و دليل بر صححت قول ما از اينكه اقوال آن است كه آنجه ما كفتيم اجماع است و آنجه ديكران كفتند 
خلاف است در آن واكر بر ظاهر حمل كنند از كتف بايد بريدن و اينكه قول منقرض است و نيز اجماع طايفت است«04). و دكر آن 
كه خداى تعالى انككشتان را يد خواند فى قوله: ويل لَِّذِين يككبون الكتاب بأيديهم:8. اما سارق اكر يس از آن كه دستش بريده 
باشند معاودت كند با70» دردى دست جيش بايد بريدن [ يا نه در او خلاف كردند اهل كوفه كفتند نبايد قطع كردن او را و عطا 


كفت: دست جيش ببايد بريدن و جمله فقها كفتند ياى جيش ببايد بريدن]0) و مذهب ما جنين است اكر دكر بار«4) معاودت كند 
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عدي ب يي يي بسك ( ارش اووا:170 لهذ ا كرجه ردول الى لينو شيرف إن ] 

(©). آج. لب: برد. (5). مر: طايف است. (2). سوره بقره () آيه 4. (07. اساس: يا » با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
00 أساس» اقناد كن دار ازور اقزوذه شك (4).هرة يداو لكة بار عيفيحة + ؟تخادن وقدانس بايد كردق متخلد قا آن خا موس 
باشد تا به مردن و اككر در زندان دزدى كند و جيزى بدزدد واز حرزى كه نصاب قطع باشد ببايد كشتن او را در بار جهارم. و جمله 
فقها خلاف كردند و كفتند براو كشتن نيست تعزيرش بايد كردن. و جون دانكك نيم يا 01١‏ آنجه قيمت او باشد از درم و جامه و 
متاع و هر جنس كه باشد از خوردنى و ميوه بدزدد از حرز براو قطع باشد و مذهب شافعى هم جنين است. و ابو حنيفه كفت در 
ميوه و آنجه به نهادن تباه شود قطع نباشد اكر اينكه نصاب زره؟١»‏ مضروب منقوش باشد قطع بايد كردن او را و به نزديكك شافعى 
هم» جنين است و اكر زرساو باشد از معدن كرفته كه به كداختن و اصلاح محتاج باشد بر او قطع نباشد و اكر زر خالص بود 
قطع واجب باشد به نزديكك67» ما. و شافعى را دو قول است در اوء اككر جيزى از حرزى بر بايد نه بر وجه سرقت بر او قطع نباشد به 
نزديكك040) ما و مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالكك هم اينكه است و احمد حنبل كفت بر او قطع باشد جون سه كس نقب زنند و 
متاعى يا زرى بيرون آرند و جندان باشد كه نصيب هر يكى نصابى برسد يا بيشتر همه را دست ببايد بريدن بلا خلاف«© از ميان ما 
و ابو حنيفه و شافعى. مالكك كفت: اكر متاعى كران باشدء قطع«7) واجب آيد. و الَا نيايد و اكر سه كس نقبى كنند و هر يكى از 
ايشان جيزى بر كيرد و بيرون آرد از حرز هر كه كرفته او نصاب ربع باشد قطع كنند او را و آن را كه نباشد قطع نكنند و مذهب 
شافعى و مالكك هم اينكه است. و ابو حنيفه كفت هم<8) بر هم نهادن و قيمت كردن آنه قسمت كردن ميان هر سه اكر هر يكى را 
نصابى برسد قطع بايد كردن و اكر نرسد قطع نبايد كردن اكر سه كس نقبى كنند و متاعى جمع كنند و ببندند و يكى از ايشان از 
حرز بيرون دل (9»). لب: و. (7). اساس» وز: در با توه به لب» و ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (). مر باشد. (8- 6). مر: به نزد. (2). اساس: بلا خوفء با توجّه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (/). مر كنند 
آن را. (. وزو ديكر نسخه بدلها: همه. صفحه : 77 آرد قطع بر آن كس واجب بود كه بيرون آرد دون ديككران و شافعى و 
مالكك هم اينكه كفتند. و ابو حنيفه كفت قيمت١1١)‏ بايد كردن17) بر هر سه اككر به نصاب رسد قطع كنند و الا نكنند اكر دو كس 
نقبى كنند و يكى در رود و متاعى بركيرد و متاعى بركيرد و بيرون دهد از حرز اعنى بيرون اندازد و همكار اوازاو بستاند بيرون 
حرز ويا به دست او دهد دست از حرز بيرون كرده و رفيق از او بستاند قطع بر آن كس واجب آيد كه داخل حرز بود دون آن كه 
خارج بود و شافعى هم اينكه كفت. و ابو حنيفه كفت بر هيج دو قطع نباشد و فقها هم اينكه كفتند جز ابو يوسف كه او كفت قطع 
نباشد بر او جنان كه اكر بزركك باشد اككر آزادى كوجكك را بدزدد براو قطع نباشد و فقها هم اينكه كفتند مكر مالكك كه او كفت 
قطع باشد بر او و اصحاب ما اينكه قول كفتند هم در يكك روايت اكر دفترى”" بدزدد جامع يا از كتب فقه و ادب و كلام [و]:ه) 
شعر و قيمت آن به نصاب قطع باشد قطع بود بر او. و بنزديكك ما و بنزديكك شافعى و بنزديكك ابو حنيفه بر او قطع نباشد اكر جيزى 
بدزدد كه در او قطع واجب بود يا جيزى د كر كه بر او قطع نبود جنان كه مسينهاى:2) كه آب در او باشد يا مشربه سيمين كه در او 
يارداى شير باشد يا ديككى قيمتى كه در او ياره خوردنى0277 باشد بر او قطع بود بنزديكك7 ما [و]:4) شافعى و بنزديكك ابو حنيفه قطع 
نباشد بر او«١23‏ هر كه از جامه كعبه جيزى بدزدد به مقدار آن كه قيمتش به نصاب قطع رسد بر او قطع بود بنزديكك ما و بنزديكك 
ابو حنيفه نباشد اكر بنده١1)‏ دزدى كند و به مقدار نصابى يا بيشتر بدزدد براو قطع بود جنان كه بر آزاد. و شافعى هم اينكه كفت 
و لص (9). آج» لب» مر: قسمتث. [.....] 

(0). لت قسمت كردن. (). اساس. مت: دخترىء با توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آج: ادب فقه» لب: آداب فقه. 
(9- 8). اساس: نداردء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). لب: مسين. (7). اساسء وزء مت: خردى» آج» خردنى» با 


توجّه به لب و ديكر نسخدها تصحيح شد. (). مر: به نزد. .)01١(‏ وزو.(١0).آجء‏ مر: بندهاى. صفحه : 71/5 كفت بر اينكه اجماع 
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صحابه است و ابو حنيفه كفت بر او قطع نباشد. بنزديكك ما آن كس كه از١١)‏ سالها قحط جيزى از طعام بدزدد واكر جه نصاب 
باشد يا بالاى آن و در حرز باشد براو قطع نبود واكر كران باشد و يا بند و به دست آيد براو قطع نباشد. تباش را قطع واجب آيد 
جون كفن از كور بيرون آرد قيمت او«؟» نصابى باشد و اينكه قول عبد الله زبير است [98- ب] 

و عمر عبد العزيز و حسن بصرى وابراهيم نخعى و حمّاد بن ابى سليمان و ربيعه. و مذهب شافعى آن است و مالكك و عثمان بنَى و 
ابو يوسف و احمد و اسحاق و مذهب ابو حنيفه و محمّد و اوزاعى و ثورى آن است كه براو قطع نباشد براى آن كه كور حرز 
نيست جون جيزى وقف از حرزى بدزدد جون دفترى و يرده و مانند آن و به نصاب رسد براو قطع بود. و شافعى را در او دو قول 
است بناء على قوليه فى انتقال الوقف يكى آن كه براو قطع باشد و دكر آن كه نباشد حكم سرقت به اقرار سارق ثابت شود كه دو 
بار بر خود اقرار دهد و به يكك بار ثابت نشود و اينكه قول إبن ابى ليلى است و إبن شبرمه و ابو يوسف و زفر و احمد و اسحاق وابو 
حنيفه و شافعى و مالكك كفتند ثابت شود به يكك بار جون بر خويشتن به دزدى اقرار دهده" دو بار قطع واجب شود براو. آنه 
رجوع كند واز آن باز آيد قطع بر خيزد از او و بنزديكك ما و بيشتر فقها و إبن ابى ليلى كفت قطع از او برنخيزد جون جيزى بدزدد و 
قطع واجب آيد و قطع كنند او را آنجه دزديده باشد اكر عين آن«5» بر جاى باشد باز كيرند از او واكر بر جاى نباشد تابان8) 
بستانند از او و اينكه مذهب حسن بصرى است و نخعى و زهرى و اوزاعى و ليث و شافعى و إبن شبرمه و احمد حنبل سواء اكر 
مرده2) درويش باشد يا توانكر و ابو حنيفه كفت جمع نكنم بر او قطع و غرامت. اكر بنده از مال خداوند نصابى بدزدد بر او قطع 
نباشد عند جميع الفقهاء, و داود كفت بر او قطع باشد اككر يدر از مال فرزند جيزى بدزدد بر او قطع نباشد به 00000 
-3ل3لظلطسطسطغطغطغ--- (0). وز» آج» لبه مره لت: در. (7). آج» لب: آن. (). لت: كند. (©). لت: از او. (8). مرء لت: تاوان. 


(). لت: جه. صفحه : 7/0" اجماع مككر داود كه خلاف كرد و اككر فرزند از مال مادر و يدر؛١)‏ جيزى بدزدد براو قطع باشد بنزديكك 
ما و جمله فقها كفتند براو قطع نباشد. اككر زن از شوهر يا شوهر از زن جيزى بدزدد و از حرز براو قطع باشد و مالكك«7) هم اينكه 
كفت و شافعى را دو قول است يكى جنان:” كه ما كفتيم و آن اختيار مزنى است و قول ديكر آن كه بر او قطع نباشد و اينكه 
مذهب ابو حنيفه است. اككر مادر از مال فرزند جيزى بدزدد به0©" او قطع باشد بنزديكك ما و بنزديكك040) جمله فقها خلاف كردند و 
حكم دكر اقارب حكم اجانب باشد در اينكه باب كه قطع واجب بوده©) بر ايشان جون از مال يكديكر7) جيزى بدزدند آن كه از 
بيت المال و غنيمت جيزى بدزدد يبش از آن كه نصيب او باشد بر او قطع بوده6) و جمله فقها خلاف كردند. وهر كه از كريبان و 
آستين يبرهن بالا جيزى ببرد براو قطع نباشد جه آن هر دو حرز نيست و اكر از كريبان و آستين زيرين«4) بود براو قطع باشد كه آن 
حرز است و جمله فقها كفتند براو قطع باشد و فرق نكردند. جون بنده بر خويشتن اقرار دهد به دزدى قبول اقرارش نكنند 23٠١‏ [و 
قطع نكنند او را براى آن كه آن اقرار است0١1١)‏ على حقء الغير و نيز بر قتل» اقرار او قبول نكنند و جمله فقها كفتند قطع يا قتل بر او 
واجب بود. قوله: قَاقطعُوا أَيِدِيَهُما لغت فصيحتر آن است كه جون مضاف با دو كس باشد جمع كنند مضاف را براى آن كفت 
ايديهما و نككفت يدهما و يديهما و آن نيز روا باشد قال الشّاعر و جمع بين اللُغتين: هراهما مثل ظهور التترسين و قوله: جَراءَ بما كسباء 
لبه او جز مقغول ماشه و كذلكه قله كالاية الله (039). وز آجه لب مر 
لت اجداد. (؟). اساس: و انكه, با توجّه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). مر: آن كه. (6). وزء آجء لبء مر لت: بر. (2. 
وزء آج» لبء مر لت داود. (2). مر: باشد. (/0. لت: يكك دكر. (8. آج» لبء مر: باشد. (8). آج, لبء مر: زرّين. .20١(‏ اساس: كنند» 
با توججه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ اساس: نداردء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. صفحه : 1/8 واز 
حق او آن بود كه جواب لم را بشايد تااكر كسى كويد دزد رااجرا دست بايد بريدن جواب دهى كه جَزاءٌ بما كربا تُكانًا من الل 


حق تعالى بيان كرد كه آنجه بر ايشان مىرود از قطع دست يا قطع دست و ياى ظلم نيست جزاى فعل ايشان است و نكالى و عقوبتى 
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و مثله است از خداى تعالى اى عجب در سراى تكليف خداى تعالى بر عمل جزا دهد١١)‏ در سراى جزا بر عمل جزا ندهد و نكال 
عقوبت باشدء قال زهير: و لو لا أن ينال ابا طريف عذاب من جريمة او نكال و ازهرى«3» كفت براى آن عقوبت را نكال خوانند كه 
جون ديكران بينند ردع و زجر بود ناكل شونده” از مثل آن يعنى اقدام آن نكنند بر امثال آن و اللَعَزِيرٌ حكيم+و خداى تعالى عزيز 
و غالب و قاهر است و حكيم است از عزِّّت«2» و قهر كه در باب عقوبات و جز آن فرمايد به حكمت و صواب فرمايد. كويند مردى 
از ولايت عجم به حج مىرفت در كجاوه نشسته بود و قرآن مىخواند به اينكه يت رسيد بخواند كه جزاء بما كسبا نكالا من الله و 
الله غفور رحيم جمّال او را كفت يا «0) هذا خطا مىخوانى كفت تو قرآن دانى١2)!‏ كفت نه و لكن دانم كه آنجه خواندى خطاست 
جه اينكه جايكاه لا-يق نيست مرد جامع باز كرده/0 كفت راست كفتى و بخواند و اللْعَزِيرٌ حكيم+اعرابى كفت تعالى الله ربّنا عزّ 
فحكم. فَمَن تابه من بَعدٍ ظُلِمِهِوَ أصلّح آنكه حق تعالى خبر داد كه آن كس كه توبه كند بس از آن كه ظلم كرده باشد بر خود به 
دزدى و جز آن و أضلسو به صلاح باز يد وعمل صالح كند خداى تعالى توبه او بيذيرة. آنكه اينكه توبه از دو:وجه بيرون نبود يا 


بيش [7589- ر] 
از آن كند كه او را رفع كنند بر امامان«) و كواهان براو كواهى دهند يا يس از آن» اكر يبش از آن توبه كند و توبه او بدانند و 
معلوم شود كه آن توبه به اختيار است قطع از او بيوفتد4) و حكم در سسسب [0). وزع 


آج» لبء. مرء لت: مىدهد. (7). آجء لب: زهرى. [ ا 

("). لت: شود. (©). لت: عز. (8). آج؛ لب: ما. (8). لت: مىدانى. (/0). مر و. (). وز و ديككر نسخه بدلها: امام. (9). لبء مرء لت: 
بيفتد. صفحه : //1" جمله حدودء اينكه باشد و اكر يس از آن كه او را بر امام رفع كنند و كواه بر او بدارند» توبه كندء آن توبه را 
تأثير١١»‏ نباشد در اسقاط قطع [و حد جز كه اكر خداى تعالى از او صدق داند توبه او قبول كند و ثوابش دهد بر آن و نيز بر آن 
قطع |71 عوض دهد او را در قيامت و قطع او بر سبيل امتحان باشد و اكر توبه نكرده باشد قطع او بر سبيل عقوبت باشد و بنده را 
تؤاب خواتدد و تاب تخذاى واعيواتيد: # جر كه بده را كريد تاب الى الله ودر حق تداق تعالى كويددهة تاب الله عليه برا 
آن كه بنده به توبه رجوع مىكند با خداى تعالى و خداى تعالى به رحمت رجوع كنده# با بنده و قوله إنه الله غَفُورٌ رَحِيمء دليل 
مى كند بر آن كه خداى تعالى به قبول توبه متفضّل است جه اككر واجب بودى بر خداى تعالى قبول توبه؛ اينكه جا نككفتى كه غفور 
و رحيم است كه آن كس كه جيزى كند كه بر او واجب باشد او را به آمرزنده و بخشاينده وصف نكنند. و مجاهد كفت: حدّء 
كمْسارت كناه باشد و اينكه درست نيست براى آن كه اكر جنين بودى توبه او محال بودى و به موقع نبودى بل لغو بودى و خلاف 
اينكه است به اجماع و دكر آن كه خداى تعالى مدح م ىكند او را بر توبه در اينكه آيت و در آيت محارب و مورد كلام مورد 
تفضّلى است. آنكه كفت: أ لم تَعلّم» نمىدانى! و خطاب اكر جه با رسول است مراد امتاند و روا بود كه خطاب با مخاطبى مبهم 
است و غرض تنبيه مكلفان0 كه ملكك آسمانها و زمينها خداى راست- جلء جلاله- از روى خلق واز روى ملكك١8‏ و تصورّف و 
الك كين واي ان اراق سدور نقد كنا لكر ادقن واف نا كد عو اه ةانب كقفو قرا كد كوهد برام وك دن اول 
اعنى41) در باب عذاب استحقاق معتبر است به ادلّه عقل و اجماع امت كه از روى حكمت جز آن را نخواهد كه عقاب١١٠0‏ كند كه 
مستحقء باشد و عقاب7١١)‏ ستببتسبببصصسسسسسسس سس (9). اساس: تاخيره با تويجه به آج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (7). اساس: نداردء با توجّه به وزو ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (*). وزء آج» لبء مرء لت: خحداى را تؤاب خوانند. 
(0- ؟). لت: كويند. (2). وزء آج» لبء مرء لت: مى كند. (1). مر را. (8). وزء آج» لب» مرء لت ملكك. [ ]| 

(9). مر: يعنى. .)23١(‏ مر: عذاب. .)١١(‏ وز: عذاب. صفحه : 70/8 نامستحق نخواهد براى آن كه حكمت مانع است از آن و آن قبيح 
بود او از قبيح متعالى است براى آن كه عالم و مستغنى است. اما غفران آن كه خواهد نه مشروط است به١١)‏ توبه و نه موقوف است 
بره؟» استحقاق بل بره" ظاهر خود است براى آن كه دليلى7؟» نيست كه ما را براى آن عدول بايد كردن از ظاهر و در عموم ظاهر 
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تائب و غير تائب در شوند تا آيت حيجت باشد بر اصحاب وعيد. و خداى تعالى بر همه جيز قادر است و شىء اينكه جا مخصوص 
باشد به معدوم دون موجود [براى آن كه موجود]:0) به وجود آن مقدورى نشوده# و از وجهى دكره7» مخصوص باشد به 
مقندورات او تغالى :أو آنا كدادله وليل كرد اسك على سناد قنور واد انف القادوين يا لها القشرلها الكو خطابي را روت 
به رسول آورد و كفت اى فرستاده از قبل ما به خلقان ماء نبايد تا«9» تو را دلتنكك كند قول و فعل آنان كه در كفر مسارعت مى كنند 
و حزنه و احزنه بمعنى واحد و حزن بفتح الزّاء متعدّى باشد و حزن لازم باشد من الّذِينَ قانُوا «من» تبيين را باشد از آنان كه ككفتند ما 
ايمان آورديم به زبان يعنى به زبان كفتند اينكه كفتار و به دل نداشتند و آن منافقانند. و آيت دليل است بر آن كه ايمان به زبان 
تعلق ندارد و آنجه به زبان باشد ايمان نباشد ايمان به دل باشد براى آن كه كفتند آنجه به زبان نام ايمان از آن دور كرد و حواله و 
اضافه ايمان با دل كرد و اكر قول به زبان ايمان بودى منافقان هم مؤمن بودندى و مستحقء ثواب و تعظيم. وَ من الَّذِينَ هادٌواء واز 
اناق كد سيود دنه سعافرت ركذيو ركنا تققد كاضنو مساسوياتة د ووق ررقو وقامو رطا قري ا كدير ات فافة وال ةقانا 
لنددتبسسسبب سسسب (9). ر: ير. (5). مر: به. (9). مت: به. (5). مر: دليل. (8). اساس: ندارد» با توه 
به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آج. لت: بشود. (/0. مر: ديكر. (8). مر: كرد. (4). مر: كه. صفحه : 7/8" كه كفت لم 
يأتُوكء وقف است براى آن كه در جاى صفت قوم است جنان كه آخرين صفت اوست و تقدير آن است لقوم آخرين غائبين. و 
ستراع بناء مبالغت باشد در سامع و همجنين جمله ابنيه فعّال تاه١»‏ صنعت و حرف غالب شده است و از اينكه جا جاسوس را سمّماع 
خوانند لكثرة سماعه و استماعه الى من يريد الوقوف على كلامه و رفع او بر ابتدا باشد و خبرش من الَِّينَ هادٌوا كه مقدّم است بر او 
و معنى آيت آن است كه ايشان را وصف كرده«7) به دو جيز يكى آن كه دروغ مى كويند در آنجه مىشنوند يعنى يستمعون اليكك 
ليكذيواد” عليك. دكر آن كه جاسوسند كروهى را كه غايبند از شما و حاضر نهاند. و بعضى مفسّران كفتند مراد«ع» سماعون اول 
قبول است يعنى قابلند دروغ را در حق: تو كه محمدى من قولهم: سمع الله لمن حمده و سمع الله دعاه اى اجابه و قبله و فلان لا يسمع 
منكك اى لا يقبل منكك و معنى آن كه سَمَاحُون لوم آآَرينَ آن است كه جماعتى جهودان از احبار كروهى را فرستادند ييش 
رسول- عليه السِّمِ لام- در حادثه«0) كه«© افتاد به خيبر. و آن» آن بود كه دو كس از اشراف و معروفان اهل خيبر زنا١»‏ كردند و 
ايشان محصن بودند و در توريت حكم ايشان رجم بود و ايشان را نمىبايست كه رجم كنند ايشان را براى حرمت و شرف ايشان١8)‏ 
و طمع [584- ب] 

داشتند كه در شرع رسول ما- صلَى الله عليه و آله- آن را تخفيفى«4) باشد و اهل خيبر را با رسول- عليه السّ.لام- حرب بود كس 
فرستادند به جهودان بنى قريظه و نضير و كفتند ما را حادثه افتاده است و مىخواهيم كه از محمّد فتوى يرسيم اكنون شما را به او 
صلح است اينكه كسان ما را آن جا برى١١٠03‏ تا اينكه مسأله ببرسند و ايشان را كفتند اكر محمّد در حق:ايشان حدّ جلد 5555-5-7 
.)١( 00 2222-2‏ وزء آجء لبء مرء لت بر. (7). وزء مر: وصف كردء آج؛ لب» لت: وصف كردند. [ م 
(). آج. لبء مر: ليكذبوك. (6). وزء آج؛ لبء مرء لت به. (0). آج, مر: حادثهاى. (2). اساس: ندارد» با توجه به وز و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (7). اساس: زنان با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (. آج.؛ لبء مر: لت: شرفشان. (4). آج؛ لب» 
مر: تخفيف. .)23١(‏ مرء لت: بريد. صفحه : "8١‏ فرمايد از او قبول كنى١١»‏ و اكر رجم فرمايد«7 از او قبول مكنى:”. آنككه بيامدند و 
خداونذان ادكه ها ابشات يودقدى بدي قريظه فروذ امدتد و ايتكة حال كنس بى قريظه كعد و الله كسما وا آنفرمايد كه آن 
را كاره باشيد«؟» آنه كعب اشرف و كعب اسد و شعبةٌ بن عمرو و مالكك بن الضيف و كنانةُ بن ابى الحقيق و شاس بن قيس و ابو 
نافع و يوسف و عازان و سلول بيامدند و كفتند يا محمّد ما را خبر ده تا مردى و زنى كه زنا كنند و ايشان محصن باشند حكم ايشان 
جه بود! رسول- عليه السّرلام- كفت به قضاء من راضى باشى آنجه من كويم! كفتند آرى؛ جبرئيل آمد و رجم فرمود ايشان راء آن 
قوم را خوش نيامد و قبول نكردند رسول- عليه السّ.لام- كفت از من قبول نكنيد ودر كتاب شما رجم است كفتند نيست جبرئيل- 
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عليه الّ.لام- كفت بكو تا إبن صوريا را حاكم«0) كنند ميان تو و ايشان و صفت او رسول را بككفت و رسول- عليه المّد.لام- او را 
نديده بود رسول- عليه السّلام- كفت ميان من و شما حاكم إبن صوريا باشد كه او عالمترين جهودان است به توريت. كفتند تو يسر 
صوريا رااز كجا شناسى! كفت او را نديدهام و لكن جبرئيل مرا خبر داد به او و صفت اوء جوانى امرد است سبيد روى يكك جشم. بر 
اينكه قرار دادند و كس فرستادند به خيبر و او را بياوردند جون حاضر آمد رسول- عليه السّلام- او را كفت تو يسر صوريايى! كفت 
آرى. كفت تو توريت از همه جهودان به دانى! كفت ايشان جنين مى كويند. كفت تو را جيزى خواهم يرسيدن از توريت به آن 
خداى كه توريت بر موسى عمران«”» انزله كرد و به آن خداى كه شما را از مصر بيرون آورد و دريا بشكافت براى شما و شما رااز 
فرعون برهانيد و ابر را سايهبان شما كرد و منءو سلوى بر شما انزله كرد و حلال و حرام را در توريت بيان كرد كه بكلوى كه حكم 
زانى [كه ]07 محصن باشد«8 در توريت جبست! إبن صوريا كفت به آن خداى كه توريت بر موسى فرستاد اكر نه آنستى كه من 
مى ترسم كه آاتشى از آسمان بيايد و مرا بسوزد و الا من تت 7ن هر انق كيف 01 
مر: كويد. (). مرء لت: مكنيد. (6). آج, لب: باشى. (0). لت: حكم. (6). مر: موسى بن عمران. [ 053 

(/). اساس: ندارد» با توه به وز افزوده شد. (). لت: حكم زانى محصن. صفحه : 8١‏ بككفتمى كه در توريت نيست و لكن از 
خداى مىترسم حكم ايشان آن است كه رجم بايد كردن ايشان راء جهودان را خوش نيامد كفتند يابن صوريا بس زود كشف سرٌ 
كردى. كفت به اينكه سوكندان نيارستم خلاف كردن. آنه رسول- عليه السّد.لام- كفت يس جرا حكم خداى بكردانيدى! كفت 
بدان كه جون در ميان ما وضيع القدرى فرومايه١١»‏ زنا كردى او را حدّ زدمانى و جون شريفى زنا كردى او را رها كردمانى و حدٌ 
نزدى. زنا در ميان اشراف ما فاش شد و بسيار شد وهر كه كه خواستيم تا حدٌ زنيم بانكك برآوردند و كفتند فلان و فلان را حدّ 
نزدى١؟)‏ ما به جه از ايشان كمتريم تا وقتى بسر عم ملكك زنا كرد و ما آن فرو كذاشتيم تيم هر كس را كه خواستيم تا حك زنيم تمرّد 
كرد" كفت رها نكنم تا آنه كه يسر عم. يادشاه را حدّ نزنى". و يادشاه در آن كار فرو ماند مجمعى ساخت و كفت اينكه كار 
را تدبيرى«8) بايد ما كفتيم جيزى بايد نهادن دون رجم تا شريف و وضيع در آن راست باشند ما جلد و تازيانه زدن بنهاديم* و آن 
جنان بود كه بفرموديم تا رسنى بياوردند و بتافتند و به قار باندوديم و آن را كه زنا كرد واز آن جهل تازيانه براو زديم و روى او 
سياه كرديم و بر خرى نشانديم واشكونه واو را بككردانيديم واينكه عقوبت به جاى رجم بنهاديم. رسول- عليه الس.لام- كفت 
انصاف دادى جهودان كه حاضر بودند روى در او نهادند واو را ملامت كردند و كفتند شرط است اينكه كه تو كردى كشف اسرار 
و هتكك استاره27 و اطلاع خصم بر ناراستى كه كرده باشى كفت آن سوكند كه محمد بر من داد روا نداشتم آن را خلاف كردن و 
ترسيدم كه خداى تعالى مرا تعجيل١8)‏ عقوبت كند. رسول- عليه السّ.لام- كفت معلوم شد شما را كه آنجه شما كرده:6) و 
مى كنى١ 2٠١‏ خداى تعالى مرا خبر مىدهد؛١١).‏ سني يي يي يي يس كه (للوزه اج لبه مره لك اف 
(0. مرء لت: نزديد. (). لت: تمرّد كردى. (6). مرء لت: بزنيد. (5). آجء لب: تدبير. (*). آج. لبء مر: نهاديم. (07. اساس: اسرارء با 
توه به وزو ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آج؛ مرء لت: به تعجيل. (4). مرء لت: كردهايد. .)3١(‏ مره لت: مى كنيد. .)1١(‏ وزء 


آج. لبء مر: دهدء لت: مى كرداند. صفحه : 787 آنكه بفرمود تا هر دو را مرد را و زن را بر در مسجد١١)‏ رجم كردند كفت بار 
ال سي ا 0 
يرح 8 ادر رج فى ار لا رزورك تراط كر يكن أن" مىدافت نا سدكه واو ةطرو هده لخدا تاي امكد ايت 


ايناد با أهل- الككتابٍ قد جا كم رَسُولنَا 4 بين لَكم كثيراً ما كنم تُحفُونه ين: الكتابٍو يَعهُوا عن كثيره؟ وَ من لم يتحكم بما أنرّله 
الله اوليك همد الظ الو فر انو قر له رِمَاعُونَ للكذِبه ابو حاتم كفت لام در اينكه جا لام كى است و المعنى انهم يسمعون لكى 
يكذبوا و يسمعون لاجل قوم لم يأتوكك عى شتوند براق آن8 01 تا تقل كسد با كروهى كه حاضر تاشند. يُحدفون الكلهد من بعد 
مَواضعِهء كلم جمع كلمه باشد عند الخليل» و سيبويه كفت اسمى باشد جمع را و جمع كلمه نبود براى آن كه حروف جمع باشد12» 
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تااز واحد بيشتر باشد به عدد و كذلكك تمر و تمره آنجه از اينكه باب باشد و كذلكك قال فى ركب و شرب اله ليس بجمع الرّاكب 
و الشارب031 و انّما هو اسم صيغ للجمع و اينكه -599552 اا ا ايل 
لت: مىدهم. (”). لت تو. (5). اساس» وزء مرء مت: خحداىء با توجه آجََ تصحيح شد. (2). لت: درو فتادند. (8). آجء لب: دشنام 
دادن كرفتن. (/0. آج؛ لبء مر: مايند. [.....] 

(6). لت در قصاص. (4). آجء لب» مرء لت: كسى. .)١١ .3١(‏ اساس: ندارد» از وز افزوده شد. .)١1(‏ وز: به نيمه» آجء لبء مرء لت: 
بر نيمه. (17). لت: آيات. .)١16(‏ سوره مائده (0) آيه 50. (18). مر كه. (218). وز: بايد كردء آج,» لبء مرء لت: بايد. (10). اساس: 
شاربء با توجه به مر تصحيح شد. صفحه : *8” اسما جون تا در او نباشد١١)»‏ جنس باشد و تاء جون در او شود مخصوص شود به 
يكى از جنس. و قوله: من بَعدٍ مَواضة ع اى من بعد وضعه مواضعه و كنايت7!» براى آن به تذكير كفت كه رد آن با لفظ كرد 
كر اران اريك هذا دوم كريد اكز ايذكه حعيد بيه :شما سعائ اواك تد هيد موا ابتكه حدى كنى 8 خلدق كردقة ذو 
آن كه هذا اشارت به جيست! بعضى كفتند اشارت به دين جهودى است بعضى دكر كفتند اشارت به جلد است كه ايشان كفتند 
اكر محتّد فتوى به جلد كند از او قبول كنيد و اكر فتوى» رجم كند از او قبول مكنيد. و قوله: من بَعدٍ مَواضة ىف زجاج كفت تقدير 
آن است كه بعد استقراره فى مواضعه؛ و معنى آن است كه يس از آن كه حلالش حلال كردند و حرامش حرام كردند. و بعضى 
دكر اهل معانى كفتند بعد به معنى عن است اينكه جا و اينكه بعيد نيست براى آن كه عرب كويد جئتكك عن الفراغ من اشتغال:8) 
اى بعد الفراغ و معنى آن است كه از سر فراغ و از يس فراغ» و لكن اينكه آنكّه شايد كه قرينه كلام با فحوى او دليل آن كند و هر 
جاى:©) نشايد» اكر كسى كويد: رميت بعد القوس. بمعنى عن القوس روا نباشد. قوله: وَ مَن يُرِدِ الله فِتتَه و هر كس كه خداى فتنه 
او خواهد, در او سه قول كفتند: زجاج كفت مراد فضيحت است و رسوايى27 آنجه ايشان ينهان كرده بودند از توريت» سدّى كفت 
مراد اهلاكك:8) است. حسن بصرى و ابو على جدّايى و بلخى كفتند و40 مراد عذاب است بيانه قوله: يوم هم عَلَى النَار١٠اذُوقُوا‏ 
فنتتكم1. اى عذابكم و قوله: إنهالَّذِينَ قُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ المُؤمِنات:؟4: اى عذّبوا واصل فتنه اختبار:*) باشد و تخليص من قولهم 
فتنت الذهب فى النار. فلن تملك لمن الله شيب هر كه خداى تعالى عذاب و اهلاكك و افتضاح او خواهد از خداى براى او مالكك 
جرع ناقى بعلن دف #اقراق كروهرف قاو اامحرحيت تر جوى قلت أ لمك لذي قرو الله ان بترو لوبي يشان 
آنانند كه خداى نخواست«2) كه دلهاى ايشان ياكك كند. و در معنى او١7)‏ دو قول كفتند يكى آن كه حكم كند به طهارت دلهاى 
ايشان براى آن كه اينكه حكم آنكنّه توان كردن كه دلهاى ايشان ياكك باشد جون دلهاى ايشان به كفر و شركك و خيانت آلوده باشد 
خداى تعالى جككونه خواهد تا حكم كند به طهارت آن. ابو على كفت معنى آن است كه خداى نمى خواهد تا دل ايشان از ضيق و 
حرج كه دليل كفر باشد [90- ب] 

ياكك كند بر سبيل عقوبت» و محال است تفسير دادن اينكه را براى آن كه خداى تعالى زا ز حل ايشان ايمان نخواهد«4) براى آن كه 
اكر تيم باسل ابشان مكلف تاكنند يه ايعان و عتداى شال مكلك ابشانة تود سه تكليف اراده آن جد باقن كه دواو كلفت و 
مشفّت بود با اعلام و اتّفاق است كه كافران به ايمان مكلّفند و الا معذور بودندى در كفر. لَهُم فى الدَّنِيا خزى» ايشان را در دنيا خزى 
باشد و نكال يعنى اينكه كافران و منافقان و جهودان را كه ذكر ايشان در اينكه است و خزى ايشان در دنيا حكم شرع است به ذل و 
هوان ايشان و تبرّاى مؤمنان از ايشان و التزام جزيه با مذلت و صغار و ايشان را در آخرت عذابى عظيم باشد. عد 
للد .)١(‏ سوره ذاريات )8١(‏ آيه 15. (1). سوره بروج (88) آيه .)0.٠١‏ وزء لبء لت: اختيار. (©). آج: رفع. 
(0). لت: نتوانيد كردن. (6). اساس» وزء لب: بخواست, با توجه به اج تصحيح شد. (/0. مر: آن. (8). اساس: ندارد» با توجه به وز و 
ذيكر نشخه يدلها الزوده شد. (9). كذا: در اسان وق: ديكر تسكه بدلهاة تمى ختواهدة [.....] 


صفحه : 788و بعضى دكر كفتند آيت در عبد الله صوريا آمد كه او مرتد شد يس از آن كه اسلام آورده بود و در روايتى كه از 
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باقر- عليه ال.لام- كردند آنكه وصف كرد اينكه جمله١1)‏ به خصالى نايسنديده كه در ايشان بود كفت: مَرِمَاعُون للك وب» 
شنوند كان دروغند يا براى دروغ جنان كه به تفسير داده شد كارن الست حرام خواركانند و روايت كردهاند از رسول- صلى 
الله عليه و آله- كه او كفت سحت رشوت باشد در حكم. ودر سحت دو لغت است ضمءحا و اسكان اوء و ضم حا قراءت إبن كثير 
است و كسايى و اهل بصره و ابو جعفر و باقى به اسكان «حا؛ خواندند:7). عبد الله مسعود كفت و قتاده و مجاهد و ابراهيم و 
ضخاك و سدّى كه مراد به سحت رشوت است. و از امير المؤمنين على- عليه الس لام- روايت كردهاند كه سحت رشوت باشد در 
حكم و مهر زنان نايارسا و مزد كشن فحل و كسب حتجام و بهاى خمر و بهاى سكك و مزد فالككوى و جيزى كه بستانند در توصّل به 
معصيت. و اصل سحت استيصال باشد يقال اسحت اسحاتا اذا استأصل» قال الفرزدق: و عض زمان يابن مروان لم يدع من المال انَا 
نبنضح سملت و قال سنت انفنا قال الله صا كك عذابن اق قا متلكر: ووز ربج ان 8 من ناس قزة يا أضل 
اشتقاق جهار قول كفتند: زاج كفت براى آن كه ثمره او عذاب استيصال باشد. ابو على كفت براى آن كه حرام را در او بركت 
نباشد هلاك شود جون عذاب استيصال. خليل كفت قبيحى كه در او عار بود مروّت مردم را سحت و استيصال كند» بعضى دكر 
كفعن عترام زا خرصن بن او تقض باشد و شرء فهو بشلزلة قو ليم وجل حضوت النعدة آذا كان شرها الكولة. إن بالك كلسكم ينهم 
أو أعرض عَنْهُم اكر به تو آيند تو مخيرى خواهى حكم كن ميان ايشان در زناى محصن يا حكم كشتكان كه ميان بنى قريظه و بنى 
النضير بود جنان كه شرح آن برفت. در حكم حاكم و اختيار او» حاكم را دو قول كفتند ابراهيم و عطا و قتاده و ا 
لغ (0). مر را. (). وز: خواندهاند. (*). سوره طه )7١(‏ آيه .١‏ صفحه : /41؟ شعبى و زْجاجٍ و طبرى 
كفتند حكم حاكم ثابت باشد بر ايشان و تخيير حاصل است اككر خواهد ميان ايشان حكم كند و اككر نخواهد١١)‏ رد كند ايشان را 
بهد؟) اهل ملت خود تا برايشان حكم كنند واينكه روايت از امير المؤمنين على كردند و اخبار ما بر اينكه وارد است. و حسن و 
عكرمه و مجاهد و سدّى و حاكم«”" و جعفر بن مبشّره» و جدايى كفتند اختيار منسوخ است بقوله: و أن احكى يهم نيا أنزلء 
الله«0. كفتند اينكه آيت تخيير را منسوخ بكرد و حكم به قرآن واجب كرد. آنككه كفت اككر از ايشان عدول و اعراض كنى به تو 
هيج زيان نتوانند*) كردن و اككر اختيار آن كنى كه از ميان ايشان حكم كنى حكم جز براستى و انصاف مكن كه خداى تعالى 
عادلا-ن و منصفان را دوست دارد. يقال اقسط الرّجل اذا عدل و قسط اذا جار و اصل كلمه كه ثلاثى است از جور است و همزه در 
وامتليه وا والشوابيت كقراو عريه متكمو اعري ذا امسالاضيا افرإزااك امعد قرو كي كدر وو الور ورا 
جككونه حاكم كنند و بتزديكك ايشان توريت است حكم خداى تعالى در آن جاه8) و ايشان40) دعوى مى كنند كه ما آن را تصديق 
كردهايم با آن كه جنين است از آن عدول كنند 33١‏ و اعراض مىنمايند يس كتابى كه به آن ايمان ندارند و مردى را كه ييغامبر 
نشناسند به حكم او جككونه راضى باشند«١21‏ واو را جكونه حاكم كنند. و آيت بر سبيل تسليه رسول- عليه المّد.لام- آمد واعلام 
كرد170 او به آن كه ايشان اكر جه آيند و نمايند كه ما تورا حاكم كرديم دروغ كويند جه ايشان به حكم توريت0170) راضى 
نيستند با آن كه كتاب ايشان است. اكر كويند جكونه كفت سسسب (9). وز: نخواهد. 
(0). آج» لبء مر لت: با. (7). آج» لبء مرء لت: حكم. (). وز: جعفر بن مسند. (2). سوره مائده (0) آآيه 59 وز كه. (2). مر: 
نتواند. (/). لت: و او را. (. مر است. (4). آج. لب در آنجا. .)23١(‏ وزء آج لبء مرء لت: م ىكنند. .)١١(‏ مر: شوند. [.....] 

(19). وز آجء لبء مرء لت: ندارد. (1). وزء لت هم. صفحه : 88 فيها كم الله و بنزديكك شما مغر و مبدّل است كوييم روا 
باشد كه اينكه احكام كه ايشان در آن به داورى آمدند بيش رسول بر قاعده خود باشد تغيير و تبديل نكرده باشند دكر آن كه 
بنزديكك ايشان محرّف و مبدَّل نيست بايستى١1)‏ تا بر آن كار كردندى يس مراد آن باشد كه فيها حكم الله على زعمهم و بقولهم. و 
«تولّى» انصراف باشد از جيزى و ترك او يقال تولّى عنه اذا اعرض عنه؛ و تولّى اليه اذا اقبل عليه و تولّى الامر بنفسه اذا لم يكله الى 


روث لمت قلانا اذا ولعو تقيقه قر أ ضف و قوله عن سل « لكقه يس :ان أنهو شارك اسك ادر 
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به تحكيم ايشان رسول را براى آن كه ايشان نه با ايمان آمدهاند بر توه7» براى طلب رخصت آمدهاند. وّ ما أولتككه بِالمُؤْمِنين» و 
ايشان مؤمن نيستند دو قول كفتند. يكى آن كه ايشان جون مقرٌ نداند به نبت تو و كتاب تو كافراند» مؤمن نيستند كه مؤمن آن 
باشده) كه به تو كه محبّردى ايمان دارد و قولى ديكر آن است كه ايشان به حكم تو مؤمن نهاند و تو را در آن حكم كه كنى 
تصديق نكنند و اعتقاد ندارند كه آن حكم از قبل خداست بس جكونه حاكم مى كنند تو را. إن أَنزَلنا التُوراة فيها مُدىوَ ُونٌ آنكه 
حق تعالى كفت من توريت بفرستادم بر موسى- عليه الس لام- فيها شُدى:در آن جا بيان نبؤت محمد است- عليه الس لام- و آن كه 
آن حق است و ييغامبر است و خاتم ييغمبران است و نيز بيان احكام زنا كن كه كرا از ايشان حد بايد زدن و كرا رجم بايد كردن و 
نُورٌ روشنى7" آن كه«0) تاريكك شد بر ايشان يعنى بيان آنجه مشكل شد بر ايشان و آن را به نور تشبيه كرد كه ظلمت بردارد. 
كا 0 بعنى به توريت» حكم كنند به آن» آن يبغمبران كه مسلمان باشند براى آنان كه جهودانند20) يعنى ييغامبرانى كه از يس 
موسى بودند و ييغامبر ما- ددءَءىطمطمءطغءغِءغدغغدغدغغدب ب (9). اساس: بائستى/ بايستى. (7). مر بل. ("). اساس» 
مت: نباشدء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). مر: روشن است. (2). وزء آج؛ لبء مرء لت: آنجه. (2). اساس: 
جهودانيد» با توجه به وز تصحيح شد. صفحه : 789 صلَى الله عليه و على آله- در آن داخخل است و اينكه دليل نكند بر آن كه او 
متعتد باشد به شرع ايشان براى آن كه خداى فرموده است او را كه به آن حكم كن ميان ايشان و بنزديك ما حاكم مخثر است 
خواهد به كتاب ما حكم كند بر ايشان و خواهد به كتاب ايشان حكم كند. اكر كويند جكونه كفت التيّون الّذِينَ أَسلَمُوا نه ظاهر 
اينكه لفظ اقتضاء آن مى كند كه بيغامبرانى باشند كه نه مسلمان احند كرو اياكدديل الطاب باشد و آن بنزديكك١١)‏ بيشتر اهل 
علم درست نيست و اينكه جنان است كه كفت: َآمِنُوا بالله وَ رَسُوَلِهِ الى الأمّى الى يُؤْمِن بالل و كلماتةة كا و ادكه دليل تكنك بر 
آن كه جز بيغامبر ما به خداى و كلام او مؤمن نيست هم از اينكه وجه كه دليل الخطاب باشد. جواب ديككر آن است كه مراد به 
اسلام در آيت استسلام و انقياد است نه" آن اسلام كه ضدّ كفر باشد و كفتهاند مراد آن است كه آنان كه تن به خداى سيردهاند 
و خاضع فرمان او شدند و خداى تعالى به اينكه آيت و اينكه امر كه كرد رسول را تنبيه كرد جهودان را بر صححت نبوّت رسول (ع) 
براى آن كه ايشان دانستند كه محم - عليه الشّ.لام- توريت نخوانده است و با آنان كه توريت دانند اختلاط نكرده است. [و از 
ايشان اقتباس نكرده است]21» آنككه از غوامض علوم آن و آياتى واحكامى كه در آن جا هست و يوشيده داشتيد«08) خبر مىدهد و 
آنكه بيان مى كند كه شما جه تحريف كردهايد«©) و بكردانيده و جه بر جاى خود رها كرده«27 و اينكه دليل باشد بر آن كه او آن 
كه مى كويد از وحى خداى- جلء جلاله- مى كويد و الرَّبَابُونَ و عالمانى كه ايشان بصير باشند به حياطت47) و سياست كارها و 
تفسير اينكه كلمه ييش از اينكه برفت. و احبار جمع حبر و آن عالم بود و اشتقاق او از تحبير باشد و آن تحسين بود. مس ته 
دبلصسسسسسسس ب .)١(‏ لت: نزديكك. (7). سوره الاعراف (/7) آيه 188. (*). اساسء مت: كه با توجه به فحواى 


كلام وضبط ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (ع). اساس. ندارد» با توجه به وز افزوده شد. (0). داث شتى / داشتيد. (2). آجء لب: كرده. 


(0). وز: كردهء مر: كردايد» لت: كردهايد. (8). آج؛ لت: آنكنه. (8). اساسء, مت: خياطت, با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. صفحه : 7940 سدّى كفت مراد يسر صورياست و حمل كردن بر عموم اوليتر باشد و فرّاء در واحد احبار» جبر كفت به كسر 
الحاء و كفت بيشتر جنين شنيدهام نضر بن شميل كفت اشتقاق او من الحبار باشد و هو الاثر١١»‏ الحسنء قال الشاعر: لا370) تملا الدّلوو 
عرق فيها الا ترى حبار من يسقيها قطرب كفت حبر جمال باشد و منه قوله- عليه السّ.لام-0 يخرج من النْار رجل قد ذهب حبره و 
سبرةن مضصعب زبير يسرش :زا كفت علم بياموز كه اكر مال دارق علم يعمالت باشد واكر مال نداوى علم مالت باشد با استحفظوا 
ب كب را سي اردان عار ردن مااي جد ركان را وسكا تداكو ير كاب ابتاك وعدايا ساد 
ايشان نكاهبان آن باشند و روا باشد كه «با) تعلق دارد بقوله: كدر 4 نيُونَه بمَا استّحفِظوا و اينكه بدل باشد. وكاثوا عليه شهدا 
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وايشان بر آن كواه بودند. در او دو قول كفتند عبد الله عباس كفت كواه بودند بر آن كه آن حكم كه رسول كرد موافق آن است 
كه در توريت هست دوم«» آن كه كواهى دهند بر آن كه آن حق است واز نزديكك خداست. فلا تَحْسّوًا الناس» سدّى كفت 
خطاب با احبار وعلمائ جهودان استث مى كوينك ايشان را كه از مردمان مترسيد:6 در آن كه سق يكوفيد#1 ال خختداى بترسيد ذر 
آن كه حق ينهان كنيد و اخشّون اهل بصره و ابو جعفر و اسماعيل به يا خوانند«7 و باقى قرّاء به كسر نون بى يا اكتفاء بالكسرة عن 
الياء. وَّلا تَشْتَرُوا بآياتى تمن ليله و مفروشيد آيات و احكام من به بهاء اندكك از رشوت و هده يعنى بدل مكنيد آن راء آيات 
مدهيد و آن بها مستانى؛ جه هربها كه بستانيد در عوض آن اندك باشد ومن لم يحكم بما أَنْزّل الله كَأوئِك هم الكافُِون و آنان 
كه حكم نكنند به آنجه خداى فرستاده باشد بر سبيل جحود و سن ص ص ست عم (1) اع لبه من 
لت: الامر. (7). اساسء وزء لبء مرء مت: الت با توجه به آج تصحيح شد. (7). اساس: سيرهء با توجه به وز تصحيح شد. (6). مر: 
دويم؛ لت: دوئيم. (2). مترسى/ مترسيد. (). آج» لب: بككوى/ بككوئيد. (/). آج؛ لب» مرء لت: خواندند. صفحه : 41" انكار و اعتقاد 
بطلاسن آنه و ايشان كافر باشند و تخصيص اينكه آيت كرديم به ادلّه عقل و شرع كه دليل كرد بر آن كه بنده به كناهى كه فسق 
باشد كافر نشود و كفر را به افعال١)‏ جوارح تعلق نيست [881- ب] 

و آن ازافعال قلوب است جون ايمان و شرح اينكه داده شد. البراء بن عازب روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت 
اينكه آيات١5)‏ سه كانه خاص است به كافران و كافر را وصف كنند:) به آن كه ظالم و فاسق است و لكن همه ظالم و فاسق را 
وصف نكنند به كفرء و عبد الله عباس و جماعتى مف ران كفتند مخصوص است به جهودان. و فقها خلاف كردند در آن كه اهل 
ذمّه را حد بايد زدن در كناههايى كه موجب حدٌ باشد فقهاى عراق كفتند ايشان را حدٌ بايد زدن و استدلال كردند بر اينكه قول به 
رجم رسول- عليه السّد.لام- آن دو زانى را كه قصّه ايشان برفت. و فقهاء حجاز كفتند ايشان را حدٌ نبايد زدن كه به جزيه همه 
عقوبات از ايشان برخاست و در خبر رجم جهودان«6» زانى كفتند اينكه بيش از جزيه بود جون جزيه فرود آمد اينكه حكم منسوخ 
شد ونيز تمشكك كردند به آن كه رسول- عليه السّد.لام- ايشان را بر كفر عقوبت نمى كند و آن عظيمتر زنا و سرقت است مادام تا 
اينكه جنايت00 با يكديكر كنند جون تعدّى كنند وبا مسلمان«©) كنند اينكه صنيع از زنا و سرقت ايشان را حد بايد زدن و رجم 
كردن و قطع كردن. و بنزديكك ما ايشان را آنككّه امان دهند و به جزيه از ايشان قناعت كنند كه ذمّه نككاه دارند و نككاهداشت ذمّه 
ايشان آن است كه آنجه در دين مسلمانى حرام است از شرب خمر و زنا و ربا و نكاح محرّمات اظهار نكنند و اككر كنند از ذمّه 
بيرون باشند و خونشان حلال باشد امام را و مرد ذمّى جون با زن مسلمان270 زنا كند قتلش واجب باشد اكر محصن باشد واكر 
نباشد. و بر زن مسلمان اما رجم باشد و اما حد على ما 0 (0. آجء لبء مرء لت: 
احوال. (7). اساس: آيهء با توجه به وز تصحيح شد. (0. آجء لب: كرد. (5). آج» لب: جهودانى. [.....] 

(0. وز: خيانت. (2). كذا: در اساسء مت: ديككر نسخه بدلها: مسلمانان (00. وز آج؛ لب عسنكهانان حفس 59" تتعحده كر 
اسلام آرد قتل ازاو برنخيزد. قوله تعالى: و كتبنا عَلَِيهم فيها- الآيةء آنكه حق تعالى بيان كرد كه ما در توريت بر بنى اسرائيل نوشتيم 
و برايشان فرض١١)‏ كرديم كه نفس را به نفس قصاص بايد كردن جون او را بكشد به عمد«3» و عاقل باشد و مقتول مكافى او باشد 
در خونء به آن معنى كه مسلمان باشد و آزاد باشد هم قاتل و هم مقتول ويا هر دو كافر باشند و يا هر دو مملوكك باشند اكر قاتل 
مسلمان و آزاد باشد و مقتول يا كافر باشد يا مملوكك قاتل را باز نبايد كشتن بنزديكك ما و در صحابه مذهب على است و عمر و 
عثمان و زيد بن ثابت و در تابعين حسن بصرى و عطا و عكرمه و در فقها مالك و اوزاعى و ثورى و شافعى و احمد حنبل و اسحاق 
و ابو عبيده و ابو ثور. و جماعتى فقها كفتند مؤمن رابه ذمّى باز بايد كشتن و به مستأمن اعنى آن كه به امان و زنهاره آمده 
باشده6» به مسلمان«0) به او«©» باز بايد270 و اينكه مذهب ابو حنيفه است و شعبى و نخعى. و مستأمن بنزديكك ابو حنيفه هم» جون81) 
حربى و اككر كافرى كافرى را بكشد و اسلام آرد او را باز نكشده4» به آن كافر» و اوزاعى هم اينكه 0٠١‏ كفت. و جمله فقها خلاف 
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كردند. اكر آزادى بنده0١١)‏ را بكشد آزاد را باز نكشند به او سواء اكر بنده او باشد واكر بنده ديكرى اكر بنده او باشد تعزير و 
تأديبش كنند و بر او غرامت نباشد و اككر بنده ديكرى باشد تعزيرش كنند و بهاى بنده غرامت كنند او راء و بر اينكه اجماع صحابه 
است و مذهب شافعى است. نخعى كفت على كلء حال باز كشند آزاد را به بنده. و ابو حنيفه كفت به بنده ديكرانش باز كشند و به 
قدو خوةش باز تكقكد واكر ده حاتي كته اؤقتل وبجز أندير كردق اواباشد مكر كه شواجه ختواهد 6 فديةه كد ازاووير 
خواجه آن است كه او را تسليم كند به آن كه جنايت7١3)‏ براو باشد. لا سسسب (0). وزع 
آجء لبء. مره لت: فريضه. (؟). وز: عهد. ("). مر: زينهار. (6). آجء لب». مرء لت از كافران. (8). وزء آجء لب» لت: مسلمانان. (26). 
آجء لب را. (7). آج: نبايدء مر: ببايد. (. آج» لبء مر: همجو. (4). مر لت: نكشند. .)3١(‏ لت: همين. .)1١(‏ مر: بندهاى. [.....] 
(10). وز: خيانت. صفحه : 97” و شافعى را در او دو قول است يكى آن كه مختر است خواهد بنده را بسيارد به ايشان و خواهد 
ارش جنايت بدهد و يكى آن كه فديه كند بأقلء الامرين من ارش الجناية و قيمة العبد. اككر به ده بنده بنده را بككشند و خواجه بنده 
مقتول خواهد تا همه را باز كشد رسد او را به شرط آن كه فضله قيمت با خداوندان ايشان دهد اعنى آنجه فضله باشد از قيمت بنده 
او. و شافعى كفت همه را باز كشد و لا شىء عليه و اككر خواهد تا همه رايا بعضى را عفو كند او را باشد و شافعى كفت به حضّه 
نصيب بهاء خود از خواجكان آنان بستاند كه ايشان را عفو كرد ديت بنده قيمت او باشد مادام تا از هزار دينار سرخ در نككذرد كه 
ديت مرد مسلمان آزاد باشد اكر از آن در كذرد؛١١)‏ با آن آرند. و ابو حنيفه و محمّرد بن الحسن هم اينكه كفتند«37) جز كه ايشان 
كفتند كه ده درم باز بايد كذاشتن تفاوت را ميان قيمت بنده و ديت مرد آزاد» و شافعى كفت ديت بنده قيمتش باشد جندان كه 
برسد و يدره” را به فرزند باز نكشند به هر وجه كه او را كشته باشد و جمله فقها هم اينكه كفتند مكر مالكك, كه او كفت اكر به 
ذبحش كشته باشد يا شكم شكافته باز كشند او را به يسر. اما مادر را به فرزند باز كشند و نيز جدّات را من قبل [الاب او]:©» الامو 
ان علون و شافعى كفت و جمله فقها كه ايشان [47*- ر] 

باز نكشند. واز قصاص مقتول به زن هيج نرسد و او ولى خون نباشد اما ازديت او را نصيب باشد و شافعى كفت او رااز قصاص 
نصيب باشد جون اولياى مقتول جماعتى باشند و بعضى از ايشان عفو كنند از مقتول حق ديكران از قصاص بنيوفتده8) و ايشان را 
قصاص رسد به شرط آن كه آنجه معفوٌ باشد از او حصّه آن با وارثان او دهند به حساب. جون جماعتى يكى را بكشند همه را به 
آن«©» توان كشتن به دو شرطء. يكى آن كه او مكافى ايشان باشد و هر يكى از اينكه قاتلان07”0 اككر تنها بودى مكافى او بودى در - 
سدس (9), مر ديت. (7). آج» لب: كفت. (). لت: بذر. (؟). اساس: ندارد با توه به وز 
افزوده شد. (0). آجء لب: بنيفتد. (2). آجء لب» مره لت: باز. (/0. مر نيز. صفحه : 58 اسلام و جزيت و جز آنء و دوم١١)‏ آن كه 
جنايت هر يكى از ايشان اكر مفرد بودى عند آن تلف حاصل شدى جون اينكه دو شرط حاصل باشد همه را باز توان كشتن ودر 
صحابه مذهب على است و عمر و عبد الله عّاس. و در تابعين حسن بصرى و سعيد بن المسيب و عطا و در فقها مالكك و اوزاعى و 
تورى واو خشيفه و اصحابقن و شافعن و احمد و اسحاق الا آن كه بترديكت ما أنكه رسد او وا كد همه را يكشد كه آنه فاضل 
يكك ديت بود رد كند به قسمت با اولياى ايشان يا يكى را كه خواهد اختيار كند و بكشد و آن باقى آنجه نصيب ايشان بود از ديت 
ادا كنند با اولياء مقتول دوم. و در فقها كس اينكه قضيّه اعتبار«؟) نكرد و محمد بن الحسن كفت اينكه مخالف قياس است و 
لكن”) قياس رها كرديم براى اتباع اثر و قومى كفتند هيج« را باز نشايد كشتن و اينكه مذهب داود است و اهل ظاهر جون 
جماعتى مشارك شوند در جراحت عضوى جون دست بريدن و جشم كندن كه آن ايجاب قصاص كند او را باشد كه از همه 
قصاص خواهد و اينكه مذهب شافعى است و ربيعه و مالكك و احمد و اسحاق. و شرط ما آن است كه در نفس كفتيم از رد فاضل 
ديث. و هذهب ابو حنيفه و ثورئى آن است كه آن جا قصاص نكتند هر كه او كسى رأ بكشد به هر آلتى كه ياشد از مثقله و سنكك و 


آهن و دبّوس وهر جيزى كه به غالب عادت عند آن قتل حاصل شود جون غرق و حرق و حبس طعام و شراب بر او قصاص واجب 
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بود واينكه مذهب مالكك است و إبن ابى ليلى و ابو يوسف و محمّد و مذهب شافعى١4.‏ و جماعتى كفتند اكر به مثقله كشده«© او 
را قود واجب نبود و اينكه مذهب شعبى است و نخعى و حسن بصرى و مذهب ابو حنيفه است جز كه ابو حنيفه كفت اكر مثقل 
آهن باشد جون عمود قصاص واجب آيد واكر محدّد بود يا آتش بود همجنين» جون زهر در طعامى كند و به كسى دهد آن كس 
بخورد بميرد بر او قود بود. م يي ع م يي ته (1) مر قووي (ارمرة اخفبار. )1 مر: كر (6). 
آله اجساعر لك ةع كني (قاءنوق آنه لبحامن لكدانيك زعلاو اق لبن لكة كعففء [....] 

صفحه : 90" و شافعى را دو قول است در اوء جون كسى كسى را بكشد و يكى او رابه دست كيرد و رها نكند كه برود و ديكرى 
راه نكا ذازة برقال قود باشد و سكف را باز ذارشد فا بميرة .و آن .وا كهوه بابد و تكهباتى كند دودفاى يكشد او راء وق شافع 
كفت اكر به مزاحش١1)‏ نككاه دارد بر او هيج نيست و اكر براى قتل و ضربش نككاه دارد بر او تعزير بود واينكه مذهب ابو حنيفه 
است و اهل عراق. و مالكك كفت اككر قصد كند هر دو را ببايد كشتن و اكر به بازى كند بر او هيج نيست و ابو حنيفه كفت ناظر را 
كةاراه يابك ثية بايد كشقن و ممسكك را نبايد كشتن دون ناظر. قوله تعالى: وَالعينَ بالعين» كسايى خواند و العين بالعين به رفع عطفا 
على الموضع و همجنين در اخواتش و الأنف بالأنف و الأذّ بالأذّن وَ اسن بالشنم و روايت كردهاند كه رسول- عليه السّدّلام- 
اينكه قراءت خواند و نافع خواند الاذن به تسكين ذال و نافع و عاصم و حمزه و خلف و يعقوب«”" و الججَرُوح به نصب و باقى قرّاء به 
رفع خواندند. حق تعالى: در اينكه آيت بيان قصاص فرمود«" نفس به بدل نفس و جشم به بدل جشم و بينى به بينى و كوش به 
كوش و دندان به دندان و جراحتها را قصاص يعنى اكر كسى نفسى تلف كند به شرط«0) مشروعه به قصاص نفس او تلف كنند و 
همجنين جشم كسى تباه كند جشمش تباه كنند و اكر بينى كسى ببرد بينيش ببرند و اكر كوشش بردهت) كوشش باز برند و اكر 
دندانش بشكند027 دندانش بشكنند١8‏ و اكر جراحتى بر او كند مثل آن جراحت بر او كنند به قصاص. و «با» در اينكه الفاظ فى 
قوله بالنفس و بالعين و غيرهما تعلق دارد به فعلى محذوف و تقدير آن است كه مقادة بالنّفس و مقضّة40) بها او تقاد و تقتص: اكر 
كك سس ع ع عي يم يبسح حعت ,)١(‏ لبو مراجقن )دور اخراتعن. 077 اح لب لخ فعه بي الندده مو يبر 
آنند. (6). وزء آج» لبء مرء لت كفت. (2). وزء آجء لبء مرء لت: شرايط. (6). وز آجء لبء مرء لت: ببرد. (/0. مر» لث: بشكنئد. 
(). وز: بشكند. (9). وزء آج» لبء مرء لت: مقتّصه. صفحه : 948 جشم كسى تباه كند به قصد به قلع يا به جيزى كه بر او زند و 
قصدش تلف جشم او باشد قصاص بايد كردن او راء و لكن نبايد تا او به دست خود كند جه روا باشد كه او نبيند و نداند اندازه 
آنجه بايد كردن يا مضرّتى زيادتى نرساند در اينكه معنى وكيلى كند١١)‏ جون و كيل كرده باشد و كيل مير است خواهد قصاص 
آن به انككشت كند يا به آهن يا به جوب يا به آنجه خواهد و در آن كه و كيل كند«37 فقها را خلاف نيست. اما در آنجه به آن0” 
قصاص كند«» شافعى را در او دو قول است يكى آن كه به انككشت روا باشد دكر آن كه [91*- ب] 

جز به آهن روا نباشد اكر جنايتى كند بر او كه روشنايى جشم برود و حدقه بررجاى باشد حكم آن است كه ياره ينبه تر كند و 
كردا كرد ب جشم او بنهد تا مزه را آفت نرسد و آهنى كرم كند و بنزديكك جشم او برد بتدريج تا روشنايى جشم او برود. و شافعى 
كنت | بدكه روا ناشد واكر مدذاووق شرانته يردق مزق زاكر كراقف الابد«افيناة عرق ديت سعانتد و اقضاض زعا كنند اكر ال اكه 
اعضا كه جِشم است يا كوش يا بينى [ يا ]01 دست كسى بر او جنايت كند و مجنى عليه يا و كيل او قصاص كند جراحت اول 
مندمل شود و به شود و جراحت دوم كه براو قصاص كرده باشند سرايت كند با نفس و مرد بميرد و خون او هدر باشد و قصاص 
كننده را جيزى لازم نيايد براى آن كه او قصاص به فرمان خداى كرد و حق خود ستد كه خدا او را نهاد و مذهب شافعى هم اينكه 
است و ابو يوسف و محدّرد بن الحسن هم اينكه كفتند. و ابو حنيفه كفت بر او ضمان نفس باشد اكر كسى جشمى از آن كسى 
بكند بيش از آن كه به شوده©) ديككرى بيايد و جشمى ديككره7 بكند از آن او سرايت كند با نفس او و مرد بميرد اوّل را جشم بايد 
كندن و دوم را به آن«4) بايد كشتن و شافعى هم اينكه كفت. سسسب سس سسسب (09). مر تعيين 
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كند. (5). مر» لب» لت جون و كيل كرده باشد.(). مر: به او. (6). وز آن به انككشت. (6). اساس: ندارد» با توجه به وز افزوده شد. 


(9). لب و. 0/0. آجء لب: ديككرى. (8). مر: دويم» لت دوم. (4). آج» لبء مرء لت: باز. صفحه : 97" و ابو حنيفه كفت ازاول 
قصاص جشم بايد خواستن و از دوم قصاص نفس اككر جراحتى كند بر او يا عضوى از اعضاء او ببرد از كوش و بينى و دست و ياى 
و جراحت سرايت كند با نفس و مرد بميرد قصاص بايد كردن و ابو حنيفه هم اينكه كفت. و شافعى كفت ولى مرد مخير باشد 
خواهى١١‏ اول قصاص جراحت كند و آنككه قصاص قتل و اكر خواهد كه قتل كند«؟) مستغرق باشد نفس را مردى كه يكك جشم 
باشد اكر جشم او به آفتى خداى تباه شده باشد اككر كسى جشم او بكند او را ديت تمام لازم شود واكر به قصاص كنده باشد نيمه 
ديت رسد آن را. و جمله فقها خلاف كردند واينكه فرق نكردند اكر كسى را حدقه درست باشد و روشنايى نبود دراو كسى بر 
كند ثلث ديت بايد دادن او را. و زيد بن ثابت موافقت كرد و جمله فقها كفتند در او مصالحت باشد و اكر كسى جيزى بر سر كسى 
زند او دعوى كند كه روشنايى جشم او برفت او را بر آن سوكند دهند جون جشم او درست باشد. و در احكام امير المؤمنين- عليه 
البّ.لام- آوردهاند كه مردى جوبى بر سر مردى زد آن مرد دعوى كرد كه از اينكه زدن او ديدار جشمش و شنوايى كوشش و 
كفتار زبانش و بويايى بينيش تباه شد« به حكومت بيش امير المؤمنين آمدند امير المؤمنين- عليه السّلام- كفت راضى باشى كه او 
را سوكند بدهم و توجهار ديت بدهى كفت يا امير المؤمنين من ايمن نباشم كه او سوكند به دروغ بخورد و ديت بستاند حكمى 
بايد كه من بدانم كه مرا اينكه جنايت67" لا-زم است. امير المؤمنين آن مرد را وعظ كرد و بترسانيد به خداى و كفت اككر در اينكه 
دعوى خلا-ف مى كويى رجوع كن مرد اصرار كرد و طريقى نبود به صدق و كذب او. امير المؤمنين كفت ظنء من آن است كه 
اينكه مرد دروغ مى كويد من در اينكه حكمى كنم كه بيدا شود دروغ اواز راست. دب 2 د 
-- (1). وزء آج؛ لبء مرء لت: خواهد. (). وزء آج» لبء مره لت كه. ("). اساسء مت: شود با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (6). آج» لب: خيانت. صفحه : 98 آنككه كفت اينكه مرد را ببرى و برابر قرص خورشيد بدارى١١)‏ اكر جشم بر كرده 
در قرص خورشيد نككرد وجشم برهم نزند و آب از جشم نريزد راست مى كويد واكر جشم برهم زند و آب از جشم ريختن كيرد 
دروغ مى كويد و اختبار سمعش به اينكه توان كردن كه آوازى بلند ناكاه در كوش او زند اكر از آن بهراسد دروغ مى كويد و انا 
راست مى كويد. و حديث بينى ياره ركو«”" بياريد و بر آتش نهيد0” و در زير بينى او بداريد«» اكر عطسه بيش آيد«ه) دروغ 
ى كويد واكرثبايد واسث مى كويد وزبائشن از دهن بيرون آرى ودر زنى«6 در زبائشن زنى اكر خونئ:/ سياه .ير آبد راسك 
مى كويد واكر سرخ باشد دروغ مى كويد تجربه كردند همه همجنان آمد كه امير المؤمنين87- عليه السّ.لام- كفت«4) و مرد 
دروغزن بود در آن دعاوىء بفرمود تا او را ادب كردند و كفت تو را براو بيش از آن نيست كه به قصاصء جوبى بر سر او زنى و 
آن حكمى١١٠3‏ روشن شد و شبهه برخاست”7١2.‏ اما جراحات بر دو ضرب بود يا جراحتى باشد كه از او بيم تلف نفس باشد و بر 
مقتل آمده باشد و اما آنجه دون آن بود آنجه بر مقتل نباشد و در او خطر نفس نبود آن را قصاص شايد كردن و آنجه در او خطر 
نفس بود جون جائفه و مأمومه در او قصاص نباشد براى آن كه در او خطر نفس است و جائفه جراحتى بود كه بر جوف و شكم 
باشد و مأمومه جراحتى باشد بر سر كه به دماغ رسيده باشد و به ام الرّأس و آن جاى مغز سر باشد. و جراحات بر هشت ضرب است 
اوش حارصه باشد و حارصه آن باشد كه خونآلود كند در او شترى لازم آيد آنكله باضعه است و آنء آن باشد كه كوشت ببرد و 
در آن دو شتر باشد سهام١؟7١)‏ متلاحمه است و آنء آن بود كه به كوشت فرو شود ودر آن سس سس 
لب .)١(‏ مر: بداريد. (5). آجء لبء مرء لت: ركويى. (*. آجء لبء» مر: زنيد. (2. آجء لب: داريد, مر: دود كنيد. (0). وز 
لت: عطسهيش آيدء آج» لب مر: عطسه كند. (6). آج, لبء مرء لت: سوزنى. [.....] 

(0). آجء لبء مر: خون. (6). .١‏ لت على. (9). همه نسخه بدلها: مى كفت. .)20١(‏ آج, لبء مرء لت: حكم. .)1١(‏ لب» مر: برخواست. 
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.)1١(‏ آج: سوم لب: سؤم, مر: سيم. صفحه : 149 سه شتر باشد و جهارم سمحاق بود و آنء آن باشد كه به آن يوست رسد كه ميان 
كوشت و استخوان١١)‏ باشد و در آن جهار شتر بود و ينجم موضحه باشد و آنء آن باشد كه استخانش١؟1)‏ روشن كند و يديد آيد 
در آن |97" ر] 

ينج شتر بود ودر اينكه جمله قصاص لازم باشد اكر مجروح قصاص خواهد. و بنزديكك فقها در اينكه جراحات نه قصاص باشد نه 
ديتى معيّن» بل در او حكومت بود و مزنى كفت: در داميه قصاص [باشده”")] 

و ابو حامد الاسفراينىء كفت در سه از اينكه جمله قصاص باشد ششم هاشمه باشد و آنء آن بود كه استخان«؟» بشكند بى آن كه 
تباه كند» در او ده شتر بود هفتم منقّله بود و آنء آن بود كه نقل استخان كند از جاى خود و در آن يانزده شتر باشد و هشتم مأمومه 
باشد و آن. آن باشد كه به مغز سر رسد در او ثلث ديت باشد سى و سه شتر يا از آنجه مرد خواهد بدهد از هر جنسى«0) كه به 
ديت دهند از سيم و زر و حله و كوسفند ودر جمله قصاص باشد الَّا در مأمومه. و فقها در اينكه خلاف نكردند خلاف آن جاست 
كه ايشان كفتند اكر از اينكه جراحات كسى جراحتى بر كسى كند او را روا بوده*» كه جراحتى بر او كند به قصاص دون آن و 
ارش ما بين الجراحتين بستاند يعنى جمع كند بين القصاص و بين الارش. اكر طبانجه بر روى كسى زند و اثر آن جايكاه سياه شود 
شش دينار لا-زم بود او را يا قصاصء واككر سرخ شود سه دينار لازم بود او رايا قصاص واكر آنجه ازه» روى كفتيم بر تن باشد 
نيمه آن بود كه بر وى باشد يا قصاص. و اككر استخانى در عضوى بشكند خمس ديت آن عضو ببايد دادن يا قصاص كند. واكر 
يشت كسى بشكند ديت تمام لازم آيد و قصاص نباشد براى آن كه در او خطر نفس باشد اكر باز بندد و نيكك شود بىعيبى عشر 
ديت لازم آيد ودر بينى ديت تمام باشد يا قصاص و اكر كسى بينى كسى ببرد و با١)‏ جاى نهد و باز بندده4) و باز 2-5 
متت (0). آج: استخان. (7). آجء لب: استخوان. (7). با توه به وزو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(؟). مرء لت: استخوانى. (0). لب: جنس. (2). وزء آج.» مر لت: بود كه. (/). وزء آج» لبء مرء لت: بر. (8). اساسء وز: يا » با توجه 
به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ ل 

(9). آج» لبء بندند» لت: ببندد. صفحه : 5٠0‏ رويد و به شود عشر ديت بايد دادن صد دينار و در كوش همجنين ديت باشد تمام 
در هر دو و در هر يكى نيمه ديت باشد و يا قصاص. و در دندانها جمله تمام ديت بود و آنجه براو١١»‏ قسمت كنند بيست و هشت 
دندان بود«"» شانزده در مواخير دهن و دوازده در مقاديم اود آنجه در مواخير دهن بود هر دندانى را بيست و ينج دينار ديت بود 
جمله جهار صد دينار باشد و آنجه دره©» مقاديم دهن بود هر دندانى«0) را ينجاه دينار جمله ششصد دينار باشد مجموع جمله هزار 
دينار و آنجه زياده اينكه باشد آن را ديتى مفرد«2» نبود جز كه آن خود مفرد«7) نكنند١8)‏ اكر آن دندان مفرد بر كنند كه زايد بود 
ثلث ديت دندان اصلى باشد در اوء و دندانى كه سياه شده باشد ديت او ربع ديت دندان صحيح باشد جون جيزى بر دندان كسى 
زند سياه شود ويا شكافته در او ثلث ديت آن دندان باشد اكر بيفكنند40). اككر دندان كودكى بيفكنند؛ 0٠١‏ انتظار كنند١١١)‏ اكر بر 
نيايد قصاص كنند و يا ديت بستانند بر آن موجب كه كفتم١1»‏ و اكر بر آيد قصاص نبايد كردن و ارش بايد ستدن ميان آن كه 
اكر بنده بودى و آن دندان بودى او را يا نبودى در تفاوت قيمت. و هر جه بر اندام آدمى دو«؟3) باشد بر هر دو ديت تمام بود و بر 
هر يكى نيمه و آنجه يكى باشد جون زبان و بينى واندام مرد و اندام زن براو ديت تمام باشد و آن كس كه قصاص نفس يا 
جراحت خواهد كردن جز به فرمان امام يا حاكم نشايد تا كند و حاكم جون حكم خواهد كردن رها كند تا جراحت مندمل 
شوده؟1) و عاقبت صلاح و فساد او ييدا شود تا حكم بر آن كند و قصاص فعال باشد من قصداثره اذا اتّبعه. قوله: فُمَن تَصَدَّق به فَهُوَ 
كناز تراه كدح كه سدق كفد اواقصاضن رابا ارش (09). وز آجء لبء مر 
لت ديت. (7). مر: است. (©. وز: و. (6). اساس» وزاوء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (5). لب: دندان. (28). مر 
لت: مقرّر. (/). مر: مقرّر. (8). آج» لبء مر لت: بكنند. (4). آج» لبء مرء تب: بيفكند. .)3١(‏ آج» لبء مر: بيفكند. .)١١(‏ مر: 
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كشند. (11). وزء آجء لبء مرء لت»ء كفتيم. (177). مر تا. [.....] 

(19). لب: نشود. (10). وزء آج» لبء مرء لتء مت له. صفحه : 501 را كه او را واجب باشد در شرع بر جانى فَهُوَ كمارَةٌ لدآن 
كفارتى باشد. او را خلاف كردند در آن كه ضمير در؛1» آيت راجع با كيست بعضى كفتند راجع است با متصدّق مجنّى عليه و 
اينكه قول عبد الله عمرو عبد الله عباس و حسن بصرى و شعبى و قتاده و جابر بن يزيد است. و دليل اينكه تأويل آن است كه عبادة 
بن الصامت”"» روايت كرد از رسول- عليه المّد.لام- كه او كفت هر كه از تن خود جيزى به صدقه كند خداى تعالى آن را كفُارت 
كناهان او كند بقدر آنجه او صدقه كرده باشد. و ابو السفره” روايت كرد كه مردى از قريش دندان مردى انصارى بشكست 
انصارى او را به حكومت بيش معاويه برد معاويه شفاعت كرد در آن كه ديت بستاند و قصاص نكند قبول نكرد ابو الدّرداء حاضر 
بود كفت از رسول- عليه السّ.لام- شنيدم كه كفت هيج مسلمان«5" نباشد كه او را اصابتى و خيانتى81) كنند بر جيزى از اندامش او 
آن:2» صدقه كند بر جانى و الام خداى- عر و جل- درجديش برفيع:8) كند و كناهانش فرو نهد انصارى كفت اينكه تو شنيدى از 
رسول- عليه التّ.لام-! كفت بلى من شنيدم به كوش خود وياد كرفتم به دل انصارى كفت كواه باشيده4) كه عفو كردم او را. 
علقمةُ بن وائل الخفرمى١١3‏ روايت كرد از يدرش كه مردى مردى را بكشت در عهد رسول- عليه السلام- اولياى مقتول او را ييبش 
رسول آوردند رسول- عليه السلام- ولى مقتول را كفت: افتد تو را كه عفو بكنى7 1١‏ از اينكه مرد! كفت: نه يا رسول اللّهه؟1) ديت 
بستانى! كفت: نه» كفت: جه خواهى! كفت: قصاصء. كفت: برو قصاص كن او را جون مرد برفت تا قصاص كند باز خواندش» 
كفت: عفو كنى! كفت: نه» كفت: ديت ستانى! كفت: نه جز قصاص نكنم. كفت برو. جون برفت [91- ب] 

ذكر باوة بد - (9). آجه لبه مر لت له. (7). آج؛ لب: عباد لله الله بن الصامت» مر: 
عبد الله الصامث. (6). آجء لبء هر: ابو السفير. (6): آجء لبء مرة مسلماتى. (8). وزء آجء لبه مرء لث: جنايتى. (8). مر را. (/0. هر 
كه. (8). آج: ترفيع» لت: رفع. (3). آج» لب: باشى. .)23١(‏ وزء آج, لبء مر: علقمه بن وائل الحضرمى .)١١(‏ مرء لت: كنى. .)١1(‏ وزء 
الج بعر أنه مث كفك [دب] 

صفحه : 507 باز خواند او راء كفت عفو يا ديت قبول كنى! كفت نه. رسول- عليه التّدرلام- كفت اكر عفو كنى او را كقارتى باشد 
توراو صاحب تو راء كفت يا رسول الله عفو كردم اورا. عدى: بن ثابت الانصارى: روايت كرد كه در عهد بعضى صحابه مردى» 
مردى را طعنه زد و بكشت اولياى مقتول او را به حكومت آوردند يكك ديت عرض١1١)‏ كرد قاتل» ولى: مقتول قبول نكرد به دوه؟» 
كرد قبول نكرد به سه كرد قبول نكرد يكى از جمله صحابه رسول كفت من از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه هر كه او را عفو كند 
كسى رااز خونى يا كم از آن كارت كناه او باشد از آن روز كه از مادر زاده باشد تا آن روز كه آن صدقه كرده باشد مرد كفت 
كواه باشى00 كه او را عفو كردم:» دست از او بداشت. جابر عبد الله انصارى روايت كرد از رسول- صِلَى الله عليه و آله- كه او 
كفت هر كس كه او سه جيز بيارد با ايمان به خداى به بهشت شود از هر در كه خواهد و او را جفت حور العين دهند هر كه او 
ديتى«0) دارد بر كسى يوشيده به او دهد«© بر او رها كند وهر كه او كشنده را عفو كند وهر كه اواز يس هر نماز فريضهء ده بار 
قل هُوَ الله أَحَدٌه/8 بخوائد يكى از جمله صحابه كفت يا رسول الله ااكر كسى را اينكه هر سه مجتمع نشودة8 يكى از اينكه سه كانه 
كند كفت هر آن كس كه يكى از اينكه سه كانه كند. و بعضى د كر كفتند كنايت راجع است در له با«8) جارح يا قاتل و معنى آن 
است كه هر كس قتلى يا جراحتى كند بر كسى مجنى عليه از او عفو كند و بر او صدقه كند قصاص و ديت نخواهد خداى تعالى به 
كفسارت كناه قاتل و جانى كند كه اكر مخلوق: 3١‏ بر او كرم كرد خداى تعالى به كرم اوليتر است كه او اكرم الا-كرمين است و 
ارحم الرّاحمين و اينكه قول ابراهيم و مجاهد و زيد اسلم است. و روايتى از عبد الله - 0 
-- (1). وزء آجء لبء لت: عرضه. (؟). مر تا. (). مرء لت: باشيد. (6). وزء آج» لبء مرء لت و. (0). وزء آج» لب: دينى. (6). وزء 
آج» لبء لت و. (/0. سوره الاخلا.ص )1١١175(‏ آيه .١‏ (8). آج؛ لبء مر: شود. (4). اساس: ياء با توجه به وزو ديكر نسخه بدلها 
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تصحيح شد. .)23١(‏ وز آج. لبء مر لت: مخلوقى. صفحه : 507 عتباس و قول اول اوليتر١1»‏ و لا يقتر بر ظاهر آيت و دليل قول اول 
ولك لي قد قن السدقا هه قيني كقارقه اوري قن لو يمك نيحا ال#لواللد او كه قو الظالش وموس كن سك تكدد به 
آنجه خداى فرو فرستاد او ظالم و ستمكاره باشد و وضع شىء كرده باشد نه به موضع خود ظلم لغوى ويا نقصان حظ خود كرده 
باشد از ثواب كه ظلم در لغت به معنى نقصان باشد و يا جالب مضرّت عقاب بود بر نفس خود به مخالفت فرمان خداى را بمنزله 


ظالم نفس خود باشد. قوله- عر و علا: 
[سوره المائده (4): آيات 682 قا “له] 
[اشاره] 


و قَقْينا على آثارهم بعيتد امت« لمأيو طون الرراق و دالا جروقه قي رز رصم زا برو رين الورار 
وَ هدعو مَوعِظَةُ للمتّقين- (9) وَ ليحكم أهلءالإنجيل يما نَل الّهفيه ومن لم 58 بما للح وكا لسك و 
أَنْرّلنا إليكثه الكتاب. بالتقة مُصَ دا لما بين يَدَيهِ بن الكتاب و مهيا لاحك بَينَهُم ب نما الله لل تع أهواءَهُم عَمَا جاء كثه من 
العو لك ء جعَلنا ملكو تكرقة و بشياجا و الرشاة الله مكلكو أ واحَدَةٌ وَلكن لِيبلوَكم فى ما اكع َاسِتَبقَوا الحيرات إِلَى الله 
ترجفكم جببيعاً تيدم بما كُشّم فيه تَحتَلفُون (68) و أن احكم تَينهُم بما أَنزّله اللَّدوَ لا تع أهواءهُم و احذّرهُم أن يَفنُوككه عن بَعض. 
ما أَنرَل الله إليكثءفَإن تَوَلُوا فَاعلم أنّما يُرِيدٌ الله أن يُصِيبَهُم يبعض ذُنُوبهم و إنه كثيراً من النّاس لَفاسِفُونَ (69) 1 كم الجاهلِة يَبعُون 
و من أحشن: ينه الل حكما لِقُوم ُوقثُوده 00) با بها الذي آمو لا عدوا اليهوة و الُصارى أولياة بتعطّ هم أولياة تعضرو من ينولُّم 
بكم هيم | إن الله لا يَهدِى القَوم الظالِمينَ )0١(‏ فَتَرَى لين فى قلوبهم مَرَض» لحارضرة فم كرارق لشن أن نص يبنا دائِرةٌ 

حر الله أن يأتى بالفتح أو أَمرٍ من عِنده قَيُصيُِوا عَلى ما أب سَرُوا فى نهم نادمين (01) و يَقُولالّذِين آمَنُوا أ هؤّلاء الذي أفعهوا 
بالل جهد أيمانهم نهم أمعكم عبطت أعمالهُم فأصمشوا خاسرين (6ن) 


[قرجمه] 


در بى داشتيم«1" بر اثر”) ايشان عيسى يسر مريم را راست دارنده آن را كه بيش او بود از كتاب موسى و داديم او را انجيل در آن 
جا بيان است و روشنايى و راست دارنده آن را كه ييش اوست از توريت و بيانى و يندى است يرهي زكاران را. و جنان بايد كه حكم 
كنند ترسايان به آنجه فرستاد خداى در اينكه:) و هر كه حكم نكند به آنجه فرستاد خداى ايشان فاسقان باشند. و بفرستاديم به تو 
قرآن را براستى81» راست دارنده آن را كه بيش اوست از كتاب«#) و كواه بر او حكم كن ميان ايشان به آنجه فرستاد خداى و 
متابعت مكن هواى ايشان را از آنجه آمد به تواز درستى» هر يكى كرديم از ايشان شريعتى و راهى و اكر خواهد ب 
بلسسسصصص سس 57). وز آجء لباست.(0). آجء لب:در آورديم. 6 آجء لب: به اعقاب. (6). مرجع ضمير 
«اينكه»» كلمه «انجيل» است كه اينكه جا بر روى هم اهل الانجيل «ترسايان» ترجمه شده است. [.....] 

(0). وز: بدرستى. (6). وز: توريت و انجيل. صفحه : 5٠‏ خداى كند شما را جماعتى يكى يعنى يكك كروه و ليكن مىآزمايد شما 
رادر آنجه داد شما راء بشتابيد نيكيهاء به خداى است با ز كشت شما همه» خبر دهد شما را به آنجه در آن خلاف كرده باشيد. 
[99 ر] 

و حكم كن ميان ايشان به آنجه فرستاد خداى و متابعت مكن هواهاى ايشان را و حذر كن از آن كه بفريبند١1)‏ تو را از بهرى آنجه 


فرستاد خداى به توء اكر ب ركردند بدان كه مىخواهد خداى كه بككيرد ايشان را به بهرى كناهان«2)2 و بسيارى از مردمان فاسقند. 
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حكم جاهليّت را طلب مىكنند و كيست نكوتر از خداى به حكم قومى كه علم يقين دارند. اى آنان كه بككرويدهاى مكيريد 
هرداق و #رمانان #اكويتعاق بيرق اذ انشاق فوسفان رع وه كف هر ذا كند بدا انشاة اث قها او ال اقاة ناهد كم خداف رام تابد 
كروه بيدادكاران را. ببينى آنان را كه در دلهاشان بيمارى است مى شتابند در ايشان مى كويند مى ترسيم كه به ما رسد نكبتى باشد 
كه خداى بيارد فتح وظفر يا فرمانى از نزديك او در روز آيند«» بر آنجه ينهان دارند در تنهاشان يشيمان. و كويند آنان كه 
بكرويدنك ايعان آتائقد كدس و كدد خورته به ندائ غايظ سوكندشاخ كه ابشان با شعااند 1 باطل شد كارشان فزبروز امدئد 
زيا نكاران. ا سصصصسسصصصصسسسس سسسب .)١9(‏ وز: بفريبد. (5). وز: كناهشان. ("). وز را. (6). وز: آينده. 
صفحه : 500 قوله: وَقَفا على آثارهم» جون قصّه جهودان بكفت و آنجه در توريت برايشان واجب كرد يس از آن حديث 
ترسايان و ييغامبرشان و كتابشان آغاز كرد و ققّينا اتبعنا يقال قفوته اقفوه قفوا و قفّيته كذا و بكذا اقفَّيه تقفية١١)‏ و اصله من القفاءء 
كفت از يس ايشان و بر اثر وى« ايشان يعنى ييغامبران يبشين بيافريديم: 0 عيسى مريم را. مص دَّقََء نصب بر حال است از مفعول 
راست دارنده آن را كه ييش او بود از كتاب9")» انجيل به او داديم آنكاددة) وصف كرد انجيل رابه آن كه در او بيان است و هشدىء 
در آيت محتمل است بيان را و لطف راو نُورٌ ودر او روشنايى است يعنى ادلّه و حجج كه به او راه برند در ظلمات ضلالت جنان 
كه در ظلمت شب به نور راه برند. و مص دَّقَأَه نصب بر حال است از انجيل و هم حال باشد از مفعول راست دارنده و تصديق كننده 
كتاب توريت را كه بيش اوست و اينكه تكرار نيست براى آن كه اول«2» حال است از عيسى - عليه السّد لام- و دوم حال است از 
اب عسي ك انما اماق و وعد عضوف انع د جا بعالو لمعت عاديا بور الاشاكةء فرط دس ادق روه كازارة 
را. و موعظت [و]037 وعظ يند باشد. و اككر جه آن در او وعظ است و يند متّقيان را و جز متّقيان را و ايشان را به ذكر تخصيص كرد 
براى آن كه ايشان منتفع شدند به وعظ آن و متّعظ كشتند. قوله: و ليحكم أهلء الإنجيل يما أَنرّلهاللَهفِيبٍ امر است از خداى تعالى به 
ترسايان بر«6» آن كه بر احكام انجيل كار كنند و اينكه امر غايب است و لام براى امر غايب باشد به حكم آن كه خداى تعالى اينكه 
امر ايشان را بر زبان رسول كرد. ككفت بفرماى ايشان را كه اهل انجيلند و ترسايانند تا حكم به آن كنند كه خداى تعالى در كتاب 
ايشان كه انجيل است به ايشان فرستاد. و انجيل افعيل باشد من النُجل و هو الاصل و النْجل النَر من الماء و النْجل الولد و النّجل القطع 
و منه المنجل لآلهٌ القطع الّذى يحصد به الزّرع. 59 0 
آج تصحيح شد. (7). آج» لبء مرء لت: و بى. (©. وز: بيافريد» لت: بياورديم. (). وزء آج» لب» مرء لت توريت و كتاب. (2). لت: 
آنكه. (7). اساس: ندارد با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها. (8). لت: به. صفحه : 508 و حمزه خواند «و ليحكم) به كسر لام و فتح 
ميم براى آن كه لام كى باشد و لام علت و متعلق باشد بقوله: و آتّيناه الإنجيل7١‏ يعنى آتيناه ليحكم اهله بذلكك ما عيسى را انجيل 
داديم تا قوم او بر آن77) كار كنده” و بر آن50» حكم كنند و فيه ضمير در او راجع ايض ركو ا اسكوينا | التالله من 
مججازاك روا مدير اق ١‏ ناد نعرايقي ذا بان ]نادف قزل أو لتك قو لقاو تررطة وه كباسك. تكد جاجد تساي لرسنقا ز31051 
جمله فاسقان باشد و خارجان از فرمان خداى تعالى» و اصل فسق به خروج باشد جنان كه كفتيم آنككاه جون ذكر جهودان و ترسايان 
و كتابهاى ايشان و بيغامير«2» ايشان بككفت ذكر مسلمانان كرد و كتاب ايشان و بيغامبر«7)» ايشان كفت. و أَنرّلنا إليك الكتاب» و 
كفت فرو فرستاديم به تو كه محتّ.دى كتاب يعنى قرآن بحق و درستى و راستى مص دَق راست دارنده آن را كه بيش اوست از 
كتب87 اوائل جون توريت و انجيل و زبور و صحف وهر جه ييغامبران مقدّم آوردند و نصب او بر حال است از قرآن و حال باشد 
از مفعول. و مُهِيمِناً عَلَيِ در او [85- ب] 

بنج قول كفتند عبد الله عباس و حسن و قتاده و مجاهد كفتند امينا عليه و شاهداء قال الشّاعر::4) ان الكتاب مهيمن لنيتئنا و الحقء 
يعرفه ذوو الالباب اى شاهد. سعيد جبير ٠١‏ كفت مؤتمنا عليه» امين داشته و بر امانت تو در آن باب اعتماد است. مبرّد و زجاج 
كفتند اصل كلمه من هيمن اذا ارتقب و حفظ و شهد هيمنة. بعضى دكر كفتند اصل او مؤيمن7١١)‏ است من الامانة» آنكاه «ها» بدل 
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كردند سسسب .)١(‏ سوره حديك (/81) أيه 58. [.....] 

(). آج.ء لبء مر: او. (7). آج» لبء مرء لت: كار كنند. (©). مر: او. (5). وزء لت: او. (2). وزء آج, لبء مرء لت: ييغامبران. (/). وز: 
ييغامبران» لت: ييغمبرانشان. (8). مر: كتاب. (4). وز شعر. .223١(‏ آج» لبء مر جنين. .)١1١(‏ اساسء وز: موائمنء با توجه به آج 
تصحيح شد. صفحه : 5017 از او جنان كه در هرقت الماء و الاصل ارقت و وزن او فعلل باشد و ضححاك كفت: قاضياء إبن دريد 
كفت: مصدقاء آنككاه خلاف كردند در آن كه حال اسث از قرآن:1) يا از رسول, عبد الله عباس وحسن بصرى و ببشتر مفشران 
كفتند حال است از قرآن و معنى آن است كه قرآن نككاهبان كتابهاى مقدّم است هر جه از آن كتابها كويند و حكايت كنند و موافق 
قرآن بود اعتماد كنند و الَا معتمد نباشد و بعضى دكر كفتند حال است از رسول- عليه السّر.لام- و اوّل معتمد است براى آن كه واو 
عطف ايجاب آن مى كند. آنككاه رسول را- عليه السّلام- امر كرد به آن كه حكم كند ميان اهل كتاب از جهودان و ترسايان به قرآن 
كنت: فاشك يتم هذا أزّل اللساعمد الله عباين وين عسروق كنكل إيبكة آيت دل اس بر آن ك ساك راوانيب أن اث 
او ال لو بور لور اجتدز زراستيو ابي الاي امعري ارراللي ال اا لخر 
است من قوله: انك 7 ينهم أو أعرض عَنهُمه41 و اينكه درست نيستء ولا تع أهواءهُمء و متابعت مكن هواى ايشان را عَمَا جاءكثه 
من الحَقَ» و اعراضا عنه. جه اكر جنين» عدول كرده باشى از اينكه حق كه به تو آمد و آن قرآن است واينكه دليل نكند بر آن كه 
رفوك عن الام زوك تكمباهد براق 1د كدوهار كداذارا اذ نار جوداي ومني كد كطايفان / داقمل لكر باد 
وبر خاطر ايشان كذشته نباشد و مثله قوله: لَيْن أذ شر كته ليحبطأن: عَملكك؟؛ و اجماع ات است كه جمله اوامر و نواهى قرآن و ذكر 
كتابها متناول است رسول ما را و انبياء و اثمّه و معصومان را واجب نكند كه ايشان آن كرده باشند. لكل جغلنا منكم شِرعدٌ و منهاجاء 
و شرعه و شريعت و مشرعه يكى باشد و آن راهى باشد كه از او به آب فرو شوند و شريعت اسلام از اينكه جاست كه در او شوند - 
متسس (2(9). اساس» مت: قولناء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١(‏ سوره 
مائده (0) آيه ”6. (). اساسء وزء مت: خبر آيدء آج» لب: جيزى بد لت: جيزها بدء با توه به مر تصحيح شد. (5). سوره زمر 
(9") آيه هع [.....] 

صفحه : 508 و قولهم هم (شرع) فى هذا الامر اى سواء جون١١)‏ جمله در كار شوند متساوى شوندء قال: أ تنسوننى يوم الشريعة و 
القنا بصفين فى آبائكم قد تكشّررا يعنى شريعةٌ الفرات؛ و در عرف و اصطلاح اهل اسلام شريعت عبارت بود از علم فقه و آنجه از 
دين به سمع دانند و المنهاج و المنهج و النَّهج الطريق البَيّن الواضح راه روشن باشدء قال الرّاجز: من يكك فى شكث.فهذا فلج ماء رواء 
و طريق نهج مفسّ ران كفتند مراد جمله اهل مللند«7» خداى تعالى كفت: من هر امّرتى و كروهى و جماعتى را راهى و طريقتى و 
دينى و شريعتى نهادهام و بيان كرده اهل توريت را شريعتى است و اهل انجيل را شريعتى و اهل قرآن را شريعتى. دين يكى است«”" 
در باب توحيد و عدل و معارف اصول دين و شرايع مختلف است. مبرّد كفت: شرعت ابتداى راه باشد و منهاج راه مستمرٌ يبوسته» و 
كفت لفظ جون مكرّر شود براى زيادت معنى باشد كه در دوم معنى باشد كه در اول نبود الا ترى الى قول الحطيئة: الا حبذا هند و 
ارض بها هند و هند اتى من دونها النَأى و البعد نأى اول دورى و قطيعت باشد و بعد بليغتر از آن باشد و كفتهاند به يكك معنى براى 
تأكيد جنان كه شاعر كفت: حتئيت من طلل تقادم عهده اقوى و اقفر بعد ام الهيثم عبد الله عباس كفت معنى آيت آن است كه 
شريعت اسلام و منهاج قرآن به ره" طريقت و تعد جمله خلائق كردند اكر ايمان آرند جون نمىآرند از ايشان است كفت دليلش 
أذ نت كد يدك ع كريد و إينكة تقطا با منخاطبان حار باد بعه اكز مراة اهل شرايغ يشين )0ه بودقدى يكف سكو رو اينكه 
وجهى قريب است و معتمد و عي ع سد د يدت 2137 عه لوه هن اقد يل كاده ملكيه 007 لت 
يعنى. (©). اساسء مت: بر دوء با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). لت: لت: بيشتر. صفحه : 504 آنان كه؛١»‏ قول 
اول كفتند در منكم كفتند براى تغليب كفت جه كتاب كتاب رسول است و خطاب به30 او و با امت اوست و مراده” آن است كه 
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منكم و منهم و لكن تغليب داد اينكه قوم را بر ديكران جنان كه تغليب مذكره؟» بر مؤنّث و اينكه قول را تقويت داده؛ بقوله و لو 
شاءً الله لَجعَاً لا وايذة و الشف ليمتدكو و اناعي 21 والتحد 4 لاللمى متتعتي تود كنك كرس الى كرام لسرا يكف اقنن 
كردق وفك شريعث فرمودى ابنكة ذليل آن كند كه هراقعى راشرعى دكر فرموه وهر دومحمل اس ومعنى دان آانكه در 
معنى اينكه دو قول كفتند كه«ع» خداى خواستى شما را همه را يكك انىّت كردى. حسن بصرى و جبَايى كفت مراد اخبار است از7» 
قدرت و١8‏ آن كه اختلا.ف شما نه از سر عجز من است و آن كه اكر من خواهم؛ همه را به جبر حمل بتوانم كردن«4) بر اسلام و 
لكن حكمت در تكليف راه ندهد جنين كردن» و اينكه جنان است كه كفت: و لو شئنا لَاتينا كل نفس قرداهاد١0»‏ اكر ما خواهيم 
هر نفسى را هدى دهيم يعنى مشيّت جبر براى آن كه مشدّت اختيار خود هست. ابو القاسم بلخى كفت معنى آيت آن است كه اكر 
خداى تعالى خواستى به ايشان آن كردى كه بر كفر مجتمع [940"- ر] 

شدتدى و يكك دين و يكك ملث0011 يك كلمة در كفر ينان كه كلمتشان منحتلت تغدندى2؟ 41و لكن بكر براق آن كه مناقض و 
ماق لحكتيك رالائك و بلطي ايتكم 8 البضابرع كنيز أوالا ذا بكرة الأابرن ان اوايدة ؟ لقان لعو كلو لاسن وليه 
سَقَفاً من فِضَّةُ وَ معارج عَلَيها يَظهَرُون:016- الايات» و مراد آن است كه امّهُ واحدة فى الاجتماع على الكفر. 000000 
ضظطس__ (9(). مر به. (7). وزء آج. لبء مر لتء مت: با. (©). اساس» مت: فقر از: وز: فقراد» با توجه به آج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (6). لت كند. (5). اساس برء كه با توه به معنى عبارت و ديككر نسخه بدلها زائد مىنمايد» آج؛ لبء مرء 
لث: دادند. (©). آجء لبء لث اككر. (/). لب: اكر. (8). مر: بر. (9). آج: توائم كردن: [.....] 

.08( آجء لبء مرء لت و. (137). وزء آج. لبء مر: نشدى. (17). وزء آجء لبء مرء لت: آن.‎ .)1١1( .17 سوره سجده (77) آيه‎ .)٠١( 
بعضى دكر كفتند معنى آن است كه اككر خداى خواستى همه خلائق در دعوت انبياء جمع‎ 5٠١ : سوره زخرف (67) آيه “ا. صفحه‎ 
كردى تا يكك١1" امت بودندى واينكه قول ضعيف است براى آن كه دعوت انبياء با شرايع باشد و شرائع مختلف است و اختلاف‎ 
ل ل بن الحسين‎ 
المغربى: كفت مراد آن است كه اككر خخداى تعالى خواستى خلائق را بر مقتضاى عقل رها كردى و ايشان را لص سات‎ 
نكردى نا يكك امت بودندى و عمل ايشان و تكليف ايشان بر موجب عقل بودى و قول اوّل قول بيشتر مفتران اسث. و لكن لتبلوكم‎ 
فى ما آتاكم؛ و لكن شما را امتحان و اختبار”*8 م ىكند در تكليف و در آنجه به شما مىدهد و تكليف صورت اختياره؛ و ابتلا‎ 
دارد وحق تعالى تكليف را براى اينكه:ة؛ ابتلا خواند كه با مكلفان معامله او20) در تكليف معامله كسى است كه امتحان كند ثا‎ 
حيدق كه اند [[بذاتد] لدو مت وله علو العوكه و الكياة ركم 5 أحسن 1ه و قوله: و بَلُوناهُم بالحَسَنات و السَيّئات 09 و هم‎ 
اينكه معنى دارد قول النَبى- عليه التّ.لام- ان الدّنيا خلوة خضرة و ان اللّه مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون. فَاستَبِقُوا الحخيرات» دو‎ 
و مسابقت كنى يكك يكك را در كار خير و هر كسى جهد كنيد١١١1) كه آن خير و احسان كه‎ 2٠١ معنى دارد يكى آن كه بشتابيد:‎ 
ذيكران ع ىكتند شما كنيد ؤز يا اول شما كنيد وقول ذيكر أن استث كه بشتابيد بيقن از آن كد بد فوت:؟0 فوت شوة از شما جنان‎ 
- كه شاعر كفت: قدّم جميلا اذا ما شئت تفعله و لا تؤخحر ففى التاخير آفات الست تعلم ان الدّهر ذو غير و للمكارم و الاحسان اوقات‎ 
لص (98). لب» مر: به آآن كه. (5). آج لب, مره لت: تا. (8- 0. آج؛ لب, مرء لت مت:‎ 
اختبار. (2). وزء لتء مت: آن. (6). وزء آج؛ لبء مرء لت: كه معامله او با مكلفان. (7). وزء آج؛ لبء مرء لت بداند. (8). سوره ملكك‎ 
].....[ آجء لب: بشتابى.‎ .)23١(.188 آيه ؟. (9). سوره اعراف (/0) آيه‎ )90( 

100 اه اليميهيد كنى .4017 الناس كه ينوك با توه يفاوق ورك سك بدليا فم حيع قد يف 811 إلى الل رفك 
جَمِيعً جمله را به10) اختلا.ف اهواء و آرا و ملل و ديانات مرجع با خداست و با؛3) امر و حكم او و جائى كه در آن جا كس را 


حكم نباشد جز او را تا خبر دهد هر كسى را به آنجه كرده باشند و در آن خلاف كرده و ميان ايشان حكم فرمايد بحق و مورد آايت 
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مورد وعيد و تهديد است. قوله: وَ أن احكم بَينَّهُم يما أنزّل الله موضع «أن» و ما بعدها من الفعل نصب است و عامل در او و أَنزَلنا 
إليككء الكتاب:*” اسث با فعلى مضمر كه اينكه فعل بر او دليل م ىكند و تقدير آن باشد: و انزلنا اليكك الكتاب بالحق و امرناكك فيه 
ان احكم و قلنا لكك فيه ان احكم و او در تقدير مصدر باشد يعنى امرناكك فى الكتاب الحكم بينهم بما انزل الله. حق تعالى كفت ما 
در اينكه كتاب تو را امر كرديم و فرموديم كه حكم كن ميان ايشان يعنى ميان اهل كتاب به آنجه خداى تعالى فرستاد از قرآن و لا 
تع أهواءهُوء و مشابعت اهوا و آراء أيشان مكن كفشد تكرار براق آن كرد كه حكم مختلق بود در دو وقث به دو حكومت بيش 
رسول آمدند يكى رجم محصن كه زنا كرده باشد و يكى در ديت كشتهاى كه«#» ميان بنى قريظه و بنى النُضير بود جنان كه قصّه 
آن بشرح برفت و اينكه روايت كردهاند از باقر- عليه السّلام. وَاحَدَّرهم أن يَفِنُوكك عَن تعض ما أرّلء الله إليكه وحذركناز 
انشان أن يفيو كف مفشران كنتند كه مراد نه نه الال اسث:و ديعت 1ه اينكه جاء عبد الله عباس كفت معقى آذ اسث كه حدر 
كن از ايشان تا تو را نفريبند و از ره«2») بنيفكنند7) و متابع رأى وهواى خودت بكنند١6)‏ به اطماع40) تو در ايمان ايشان كه تو را 
وعده دهند كه ما ايمان خواهيم آوردنء تو به« 3١‏ ايشان مقاربتى و مساهلتى كنى١١١)‏ طمعا فى ايمانهم. اا م 
شط#طلطل ب (2)). لت: با. (7). آج» لت: يا . (). سوره عنكبوت (19) آيه /ا5. (). اساس» مت: كشته. با توجه به وزو 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). مر در. (6). مرء لت: راه. (). وز آج» لبء مرء مت: نيفكنند. (8). وزء آج. لبء مر: تككننده لت: 
كنند. (9). وز: به اجماع. .)03١(‏ آجء لبء مرء لت: با. (11). لت: كن. صفحه : 5١7‏ إبن زيد كفت معنى آن است كه حذر كن١0)‏ از 
آن كه تو را مغالطه زنند به آن كه كويند اينكه احكام در توريت است و مااز توريت مىكوييم كه ايشان بر توريت دروغ 
مى كويند و آيت را دو تقدير است«1) آن كه عن تقدير كنند و معنى آن بوده”) و احذرهم عن ان يفتنوكك» حذر كن از ايشان از 
آن كه تو را بفريبند و مفتون نكنند:6) جنان كه كفت: بين اللّهلَكُم أن نض لوا و التقدير لثلا- تضلوا. و قال: وَ أَلقَى فى الأرض. 
رَوَاسِىء أن كَمِيدَ بكم:8»» و المعنى لتلا تميد بكم. قَإن تَوَلُواء و اكر بركردند و اعراض كنند علامت» آن باشد كه من مىخواهم نا 
ايشان را عذاب كنم به بعضى كناه ايشان. در اينكه جند قول كفتند. ابو على كفت: بَعض» صله است و اككر جه لفظ خصوص است 
معنى عموم است جنان كه بسيار جاى بر عموم كفت و بخش خصوص خواست. قولى ديكر آن است كه عبارت است از تغليظ 
عقاب يعنى اهلاك و تعذيب ايشان را مواخذه به بعضى كناه بس باشد كه در آن تدمير و هلاكك ايشان بود. قولى ديكر آن اسث 
كه كفت: به بعضى كناه مراد آن است كه بعضى كناه ايشان را تعجيل عقوبت كرد. حسن بصرى كفت: مراد جلاء«©» بنى النُضير 
است و قتل بنى قريظه و حكم سعد معاذ در ايشان جنان كه بيش از اينكه برفت و إنه كثيراً من النَاس لَفَاسِقَونه [8- ب] 

و بسيارى از مردمان فاسقند و خارج از فرمان خداى تعالى واينكه بر سبيل تسليت كفت و دلخوشى رسول- عليه السّ.لام- تا 
بدانى17 كه اوّل كس نه اوست كه قومش بى فرمانى كردند در او. أ فجكم الجاهِليّةُ يَبغونه إبن عامر تنها تبغون خواند به تاء خطاب 
و باقى قرًا به ياء خبرا عن الغائبين و مراد آنان كه ذكر ايشان در آيت برفت از جهودان و ترسايان مس يمست 
اس 00). آجء لي: كنيدء لت: كلى: [..:..] 

(0 هر بكى: (#)دمرء لث كه (6).من لث4 و انمه خدائ تغالى فرستاد وه ديكر آن اث كه لغلا قدو كد حدر كن فا ورا 
بنفريبند و مفتون نكنند. (). سوره نحل (18) آيه 18. (2). وزء آج» لبء مر: اجلاء. (7). لت: بدانند. صفحه : 5١11“‏ خلاف كردند در 
آن كه مراد به آيت كيست و اينكه طالبان حكم جاهلّت كيستند. مجاهد كفت: مراد جهودانند كه [جون] 

حكمى و حدّى واجب شدى بر درويشان و ضعفاء ايشان براندندى١١»‏ و جون بر توانكران و اشراف واجب شدى در توقف نهادندى 
خداى تعالى بر ايشان انكار كرد كفت [حكم ١]‏ جاهلت و كفار و عبده اوثان مىجوييد و شما اهل كتابى. بعضى د كره 8 كفتند 
خطاب است با هر كس [كه]6» او مخالفت كند«ه» احكام خداى را و به خلاف آن كاركرد براى آن كه هر جه بيرون حكم خداى 


و شرع رسول باشد حكم جاهليّت بود و نصب حكم به آن است كه مفعول يبغون است و بغى طلب باشد بناحق. و مَن أحسن من الل 
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حُكماًء و كيست كه حكم او نيكوتره©) است از حكم خداى و نصب «حكما»؛ بر تمييز است لِقَو م يُوقنُونه براى آنان كه ايشان را 
يقينى و علمى باشد و تخصيص ذكر موقن277 براى آن معنى است كه جند جاى اشارت كرده شد براى آن كه حكم خداى تعالى 
براى همه كس خود نيكوتر«86) باشد سواء اكر موقن باشد و اكّر شاككه جز كه موقن آن داند و شناسد و ايمان آرد به آن و منّت آن 
نارف قر لفيا ألا الذيوة امترا ل دوا البيوة و اللساوى انلا الاين در سبب نزول [آيت]:4) خلاف كردند واكر جه حكم عام 
است جمله مكلفان را. عوفى و زهرى كفتند: سبب نزول آيت آن يود كه جون مشركان را به بدر آن نكبت رسيد و مسلمانان مظفر 
و منصور باز كشتند جهودان را كفتند بديدى١٠0‏ كه خداى تعالى جه (9)/. مره 
بذادندى. (9): اساس تدارده يا تود به وز و .ديكر تسحخه بدلها اقروده شد. (0: هرة ذيكر (©). اساس تدارد يا توه يدور و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (2). وزء آج» لبء مرء لت: مخالفت كرد. (4- 6). لت: نكوتر. (1). اساس» مت: موقفء با توججه به وزو 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). اساس نداردء با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

060 اج: نديدىء, لت: بديديد. صفحه : 5١5‏ كرد با دشمنان ما ايمان دارى١1١)‏ و الا به روزى جنين مبتلا- شوى١3).‏ مالكك بن 
الضيكء كفت عمائا مغرو و شدى نه آن كماع اغمار كه ابقان راعلين تود يه كارزان .در ذينت شهسا افتادتد اكر شما را بها 
قتالى باشد با شما نماييم كه كارزار جون باشد. عبادةٌ بن الصامت كفت: يا رسول الله مرا جماعتى بسيار از حلفا« و خويشان 
هستند از جهودان بسيار عدد» بسيار سلاح» سخت شوكت,ء و من از موالات ايشان بيزارم و از موالات جمله جهودان» و مولاى من 
خداى و رسول خداست. عبد الله ابى سلول:6» كفت اكر تو بيزارى من بيزار نيم كه اينكه امن و امان كه تو را هست از دوائر ما را 
نيست رسول- عليه السّلام- عبد الله ابى: را كفت آنجه به آن نفاست كردى بر عباده صامت از ولايت جهودان و موالات ايشان تو را 
مباركك باد. عبد الله ابى كفت يذرفتم«8) ولا-يت ايشان» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. و سدّى كفت سبب آن بود كه جون 
وقعه«2)» احد برفت مسلمانان يارهاى دل شكسته/» شدند و بترسيدندك از آن كه مباد كه دكر بار كافران را بر ايشان دستى باشد 
مردى از جمله مسلمانان كفت اما من به حمايت دهلكك جهود خواهم رفتن و از او امانى بستدن كه من مى ترسم كه نبادا) جهودان 
را بر ما دستى باشد و ديكرى كفت من به حمايت فلا-ن ترسا خواهم رفتن تا مرا امانى بجويد و به زمين شام رفتن» خحداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد و نهى كرد ايشان را از اينكه معنى. عكرمه كفت آيت در مردى آمد نام او ابو لباب بن عبد المنذر آنككه كه بنى 
قريظه رضا دادند به حكم سعد بن معاذ» ايشان را كفت بد كردى كه به حكم او فرود آمدى كه او در حقء شما بدراى است. قوله: يا 
ل التو وا قديم- جلء جلاله- خطاب كرد با مؤمنان و ايشان را كفت اى مؤمنان مصدّقان كرويد كان« اكر هيج ايمان شما 
را اصلى هست جهودان و ا ا ا ا ا ص ا ا ا ص حت .)١(‏ وز: آرىء آج» لبه مر: آريد.(0). مر: مبتلا 
خواهيد شدء لت. مبتلا شويد. (07. وزء لب؛. مرء مت: خلفاء. (9). لت را. (5). وزء مر: يذيرفتم. (©). لب: واقعه. (). وزء آجء لبء 
لت: شكسته دل. (. آج.؛ لبء مرء لت: مبادا كه. (4). مرء لت: كروندكان. صفحه : 5١0‏ ترسايان را دوست مككيرى:21 جه ايشان 
دشحينا نا شمااند و عد عنما كي قفرا هناد بو تببكالتدو اديه ابشناق قرلا مكو يايكنان موالاك ودسى سكيد انان دوستان 
يكديكراند. و اتَخاذ افتعال باشد از اخذ و اصل او اينكه جا ائتخاذ است آنككّه همزه را تا كردند ودر تاء افتعال ادغام كردند و 
همجنين اتّعاد اصل او اوتعاد بوده است «واو) «تا» كردند و در «تاء» افتعال ادغام كردند واصل كلمه اخذ است و اخذ به معانى 
مختلف استعمال كرده«”23 اخذ اعداد باشد جنان كه اخذته صديقا لى و عدوًا لى و غير ذلكك. اورا دوست كرفتم50) يا دشمن» معنى 
آن است كه او را به اينكه كار به دست نهاديم. و اخذ به معنى تناول باشد جنان كه اخذت الكتاب و التَوب اى تناولته بيدىء به 
دست خود از دست كسى بستاند. و اخذ ميثاق عقد«©) بستن و تأكيد و استوارى او باشد يقال اخذت عهده على ذلكك. و اخذ به 
بع عقويك امداق قلت لاله لله كال لكف ” الأولى دغ وقول إنه أخدّه أَلِيم:شَّدِيدٌ/0. واولياء جمع ولى: باشد و ولى نصير 
بود و آن كس كه يلى امرهء كه تولًا كار او كند و منه الولى للقرب, و ولايت و موالات و تولًا همه از يكك باب است [788- ر] 
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تعدائ تعالى در ابتكه انث تيوق كرد از تولاى كافرات و دوس با ايشاق ى يكنية ابشان باشيد كه دوسعان يكد بكر باشل اكه 
كفت اينكه كارى آسان نيست هر كس كه تولًا كند به ايشان و به ايشان دوستى كند از ايشان باشد و منه قوله- عليه السّ.لام: المرء 
مع من احب»[و قوله- عليه السّلام:./)4) من احبه|١‏ عمل قوم خيرا كان او شرًا كان [ كمن ١‏ عمله » همجنان 22د كد كد 
مط سب (0). مر لت: مككيريد. (9). لبء مرء لت: نسكالند. (). آج: استعمال كردهاند» لت: استعمال كردند. (6). 
وزء مت: كرفتيم. [ م 

(0). وزء آجء لبء مرء لت و. (2). سوره نازعات (0/4) آيه 50؟. (7). سوره هود )1١١1(‏ آيه ؟١٠.‏ (68). اساس: ندارد»ء با توه به وزو 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). اساس: ندارد با توجه به آجء مرء لب افزوده شد. صفحه : 5128 كه در اينكه طرف: و المُؤْمْنُون و 
المُؤْمِناته بَعضٌ هم أُولِياءً يتعض١١0»‏ لا- جرم در حقءايشان كفت: المؤمنون كنفس واحدة و كفت: ”» المؤمن للمؤمن كالبنيان« يشدٌ 
بعضه بعضا ء و اينكه غايت تحذير است كه خداى تعالى كرد تا مؤمنان با كافران مخالطت و موالات نكنند جه اكر كنند كفت از 
ايشان باشند. إنه الله لا يَهدِى القّوم الظَالِمِينَ» و خدا هدايت ندهد ظالمان را در او دو قول كفتند يكى از آن كه: لا يهديهم الى 
طريق الجِنَّهُ ايشان را ره بهشت ننمايد«” و قولى ديككر آن كه ايشان را آن حكم نكند كه مؤمنان را كرد از حسن ثنا و مدح و 
نصرت بر اعدا. قوله: قَتَرَى الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضه الآية» كفت نبينى خطاب كرد با رسول- عليه التّ.لام- و كفت نبينى يا محمد 
آنان را كه در دل بيمارى دارند و شكك و نفاقء يُسارعُون فيهم» كه شتابزدككى مى كنند در حقء جهودان و ترسايان, و قولهه» 
يُسارِعُونَ در جاى مفعول دوم قَتَرَى است. و المعنى تراهم مسارعين» يعنى عبد الله ابى: سلول يَقُولُونَ در جاى حال است از مفعول 
اى قايلين در آن حال كه مى كويند نُخشىء مى ترسيم كه به ما رسد. دَابْرَةٌ بعنى [نكبتى ]:0) كه بر ما كردد از ايشان و دولتى و 
دستى(2) كه ايشان را باشد بر ماء و دولت را دايره خواند7”0) لدوره بين الئاس» براى آن كه ميان مردمان كردد و دولت و دور به 
ككف من ابت قال الله فال : وَ تلك الام تداولُها بين النّا س8 و تداولته الايدى اذا انتقل من يد الى يدء و قال تعالى: عَليهِم دَايرَةٌ 
السّوء«4) قال الشاعر: يرد عنكك القدر المقدورا و الدّائرات الْسوء ان تدورا حق تعالى رد كرد بر منافقان و اميد داد مؤمنان را كفت: 
تتتبب سس (9). سوره توبه (8) آيه (8. (7). اساسء وز: كالبينات» با توجه به آج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (7). اساسء مر: ننمايند؛ با توجه به وزء آج؛ لب تصحيح شد. (©). آج» لب- مر تريهم. (0). اساس: ندارد» 
با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). وزء مر: دوستى. (). آج, لبء مر: خوانند. (8). سوره آل عمران () آيه .18٠‏ 
)1 شوو قري [1)4 درق ان ] 

صفحه : 5١7‏ فَعَسَدى الله أن يَأتى. بالمتح» باشد كه خداى تعالى كشاد كه١١)‏ كند بر شما از نصرت و ظفر و درهاى رحمت و نصرت 
بر شما كشايد. سدّى كفت فتح [مكه]) خواست ديكر مفسّدران كفتند مراد فتح بلااد و حصون مشركان و جهودان است بر 
مسلمانان» و اوليتر آن بود كه حمل كنند بر عموم. قتاده كفت: مراد به فقتح حكم و فصل است و حاكم را فتّاح خوانند. و منه قوله: 
رَيَنَا افتّح بَينَنا وَ بين قومنا بالحقدوَ أنته حَيرٌ الفاتجين7/» يعنى حكم كند ميان شما وايشان أو أمر مِن عِندٍِ يا كارى و فرمانى از 
م ل ا ا ا ل و 0 
كفرء بعضى دكر كفتند مراد جزيت است كه بر اهل ذمّت نهاد. حسن بصرى و زاج 5 كُفتند مراد اذلا ل منافقان است به اظهار 
اسرار«؟) در نفاق. ابو على كفت مراد مركك«0) منافق است براى آن كه جون اعلام مركك وااحرد اس كبار وعاو كبامت 
يشيمان شود بر نفاق و اضمار كفر و اظهار كردن خلاف آن كه در دل داشت2#0). مضيغيرا على بها أضزوا فى أَنفُسهم نادمين» آنكه 
كفت :ايشا ربنق اضمان و اسران كه كرده باشند بفيهان شوقد. و يقولهالذوه آمَنُواء إبن كثير و نافع و إبن عامر خواندند به اثبات 
واو و جمله قرّاء خوانند يقول به رفع لام؛ مككر ابو عمر07 كه خواند و «يقول الّذين امنوا؛ عطفا على قوله فَعَسَى الله أن يَأْتَى بالمتح, 
اكر كويند جكونه شايد كفتن عسى اللّه أن يقول الْمذين امنوا! كوييم تقدير خطا كردى جنين نيست «عسى الله أن يأتى بالفتح و 
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يقول» و معنى آن باشد كه حق تعالى اميد مىدهد و طمع مىفكند«8) مؤمنان را در آن كه خداى براى ايشان فتح و ظفر آوردهة) و 
نيز طمع مىفكند«١٠03‏ در آن كه مؤمنان به آن جا سسسب .)١(‏ مر: ككُشاده كند. (5). 
اساس: ندارد, با توجه به وز و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (”). سوره اعراف (/) آيه 84. (6). آجء مر ايشان. (5). آج, مر مرد. 
(©). مر: دارد. (0). وزء مر: ابو عمرو. .)6-٠١(‏ مر: مىافكند. (9). وزء آج» مر: آرد. صفحه : 518 باشند كه اينكه كويند. ابو على 
فارسى وجهى دكر كفت حمل بر معنى است و تقدير آن است كه عسى ان يأتى الله بالفتح و عسى ان يقول الّذين امنوا على تكرير 
العامل» و اينكه مستقيم باشد١١»‏ و معنى در هر دو وجه يكى است و تقدير مختلفء حق تعالى خبر داد كه جون حال اينكه حال باشد 
كه خداى تعالى فتح آرد براى مؤمنان و كارى١”‏ تعبيه سازد و منافقان«» يشيمان شوند و سر نفاق ايشان بر صحراى فضيحت افتد 
مؤمئان به تهكم: و استهزاء در آيند و كويئد: أ هؤّلاءء اينانند! يعنى منافقان را كه س وكند خوردند بغايت سوكندشان كه ما با 
شماييم و از شماييم و يكدست و يكدل و يكزبانيم وبا دوستان شما دوستيم وبا دشمنان شما دشمنيم. آنككه روى در ايشان نهند و 
ايان يرا كريد عيطت أعسالف ة إإساه و عمل بال سدرة بعص عملى كه انساة كدان بردفه يا ا دكن كوظاف ايفان 
ندانست«1# كه آن عملى صالح است باطل شد و ضايع شد [998- ب] 

براى آن كه نه بر وجه مأمور به واقع آمد و بر وجه قربت و عبادت» بل بر وجه ريا و نفاق» تا به آن جان و مال خود حمايت كنند. 
َأصبحوا خاسرين» در روز آيند زيانكار» و مراد نه روز است [ يا شب مراد آن است كه صاروا خاسرين ]027 زيانكار شوند و ايشان را 
زيانكارى بيدا شود و مثله امسى فلا-ن مقيما و اصبح راجلاو اضحى منطلقاء و مراد وقت معتين نيست بل معنى صار است. و در 
تخصيص اصبح به مثل اينكه موضع وجهى نيكو كفتيم يبش از اينكه» فى قوله: َأُصبح من النَادِمِين067 و در آيت دليل نيست بر 
صيبحت احباط از جهت آن كه لفظ احباط در اوست براى آن كه وجه آن است كه اشارت كرده شد كه ايشان عمل ---5------5 
لددلدددددتغدغغ ع (2(0). مر: بود. (5). اساس وء با توجه به وز و مفهوم عبارت زايد مىنمايد. (”). آج» مير بد دل و. 
6 موسي زقا وو باس مين 

(9). آج» مر: بدانست. (27). اساس: ندارد, با توه به آج» مر افزوده شد. (8). سوره مائده (8) آيه .١‏ صفحه : 519 خود به موقع 
قبول دانستند جون يديد١1١»)‏ آمد عاقبت كار ايشان معلوم شد كه آن را خود موقعى نبوده است و اصلى نداشته است و لا بد اصحاب 
وعيد را هم اينكه بايد كفتن» براى آن كه ايشان نخواهند كفتن١؟‏ كه منافقان را عملى هست بموقع37 تابه معصيتى كه كنند 
محبط شود يس معنى باتّفاق آن است كه كفته شد- و الله ولى: التَوفيق و هو حسبنا و نعم المعين. تم الجزء السّادس١؟‏ و يتلوه فى 
التمابع قوله- عر و جل يا أَيهَا اين آمَنُوا من يَرئَدٌ نكم عن دينه- الآبة و الحمد لله وب العالمين و الصّلاة و الش.لام على محمد و 
آله الطاهرين. كتبه الفقير الحقير غلام على من يوم الجمعه فى التاريخ سبع عشر رجب سنه الف و خمسون و سبع. صورة ما كان ايضا 
مكتويا فئ ازيلها استفاد مته العبيذ الفقير الى الله تعالى ابو الحسيق محمد بن خبدر الخزرجى القمن اعاتة الله ذاغيا مترحما اؤايل شهر 
الله المباركك رمضان من سنه سستهو خمسين و سبعمائه هجريّه. ايضاء و استفاد منه و استنسخ و طالع و اطلع على فوائده ربع المذنب 
المحتاج الى رحمة ربّه القوى محسن بن رضى الدين محمد الحافظ المصدر الرضوى فى الروضة الرضويه على صاحبها السّرلام و 
التحيةُ فى محرم الحرام سنه 84١‏ غفر اللّه ذنوبه. و هذا السيد محمد جعفر سلّمه الله تعالى. ايضاء اتنسخ من اوَّله الى آخره و كتب ابو 
عبد الله بن على بن ابى عبد الله به خط فى تاريخ محرم سستهو ستمائه. صورة خط الكاتب من هذه المجلده من نسخة الاصل فى 
ذيلها اتفق الفراغ من نسخه ظهيرة يوم الاربعا التاسع من شعبان المباركك سنه خمس عشرةٌ و ستمائه على 5-55------------ 
عد - (20). وز» آج. مر: بديد آمد. (). آج. مر: نخواهند كفت. (). آج, مر: يا . (6). آج فى عشرين شهر شوّال 
سنه احدى اربعين و تسعمائة اللهم اغفر لصاحبه و لكاتبه و لقارئه و لمن نظر فيه و لمن قال» آمين يا رب العالمين» مر شرع فى جزؤ. 
صفحه : 57١‏ يدى اضعف عباد الله و احوجهم الى رحمة مولاه الى عبد الله الحسين بن محمّد بن الحسين المدعو حاجى بخط حامدا 
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لرئه و مصليا على نبيه وداعيا لصاحبه بورك له فبه. قد وفقنى الله تعالى لمقابلة هذه المجلسدة و مطالعتها فى قريب من ثلقةٌ اشهر 
الى رحمة ربه الغنى نور الله بن شريف بن نور الله الحسينى المرعشى الشوشترى عفى الله عنهم و حشرهم مع النَبى و آله الطاهرين 
لا ر]. 


٠“ جلد‎ 

اذامه سوره مائده 

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم:1) 

[سوره المائدةٌ (8): آبات 6ه تا ع8] 
[اشاره] 


يا أَيّهَا الذي آمَنُوا من يَرئَدٌ منكم عن دينه فسوفء يأتى الله بقّوم يُحِْهُم وَ يُحِبُونَّه أَزِلَةُ عَلَى المُؤْمِنين أعِرَْ على الكافرين. يُجاهِدُون فى 
سَبيل اللو لا يَخافُون لَومَةً لائم ذلكنه فضل الل يُوْتِه مَن يَساءٌ وَ الله واسع: عَلِيمء (06) إِنّما وَليِكم اللّهوَ رَسُولُهوَ الّذِينَ آمَُوا لين 
يُقِيمُون الصّلاةً وَ ينونه الرَكاةً وَ هُم راكعون.(20) وَ مَن يَنَوَله الله وَ رَسُولَهوَ الَّذِينَ آمَنُوا فإنه جزب الله هم الغالبون. (02) 


[قرجمه] 


اى آنان كه كرويده؛؟» هر كه بركردده” از شما از دينش١5»‏ زود بود كه بيارد خداى به كروهى كه دوست دارد ايشان را و دوست 
دارند او راء نرماند«6) بر مؤمنان» سختاند بر كافران» جهاد كنند در راه خداى و نترسند ملامت كننده را» آن فضل خداستء دهد 
آن را كه خواهد و خداى فراخ عطا و داناست. 

ولى شما خداست و ييغامبر او و آنان كه به ياى دارند نماز را و بدهند زكات را و ايشان در ركوع باشند. 

وهر كه تولا كند به خداى و بيغامبرش و آنان كه ايمان دارند«2» لشكر خدا ايشان غلبه كننده باشند. 

قوله: يا أهَا القيوه مرا نت اقتضاى آن مى كند كه بر سببى فرود آمده است» 

.)١(‏ مل: تا ابتداى سوره انعام افتادكى دارد. 

(؟). كذا در اساس» شايد كه «كرويدهاى»» آفء لت: كرويدهايد» وز: كرويديد آج» لب: ايمان آوردهايد. 

فر آجء لب: با زكردد. 

(©). مج متء وزء آجء لب: خود. 

(0). مج» متء وز: خوارى. 


(2). مج مت. وز» آجء لت: ايمان آوردند. 
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و آن سبب١1١)‏ ارتداد قومى بوده است كه از دين بركشتهاند» يس از آن كه در اسلام آمده بودند. و بيان كرديم كه: مؤمن مرتد 
نشود به دليلى كه ما را ايمن كرده است,ء و انما مرتد آن كس شود كه او اظهار ايمان كرده باشد به زبان و در دل ندارد- و شرح 
اينكه داده شده است- و بر اينكه قاعده آنان را كه مظهر ايمان بودند مؤمن خواند, على التُوسّع 9" نان كه كفت يا انها الديم 
آمَنُوا آمِنُواء و معنى آن كه: اى آنان كه اظهار ايمان كردهايد به زبان» ايمان آريد به دل» يس مظهر ايمان را مؤمن خواند بر مجازء 
هم جنين در آيت و جاى تأويل دو انيف ا ها لين آمتُواد» اينكه است لفظ «منكم» است براى آن كه روا باشد كه خطاب با 
متمتانة #اححتى اسف: 

آنككه از ايشان آنان كه مرتد شدند«4) كه ايمان به« زبان دارند» در دل ندارند. و آنان كه مرتد شدند جنان كه در تواريخ 
آوردند7) سيزده قوم بودند» سه در عهد رسولء و ده قوم يس رسول- عليه السِّلام. از جمله آنان كه در عهد رسول- عليه الس لام- 
مرتد شدندء جماعتى بودند از بنى مذحج و رئيس ايشان ذو الخمار بن عبهلة بن كعب العنسى بود. و لقب او أسود بود و« مردى 
بود كاهن و مشعبدء به يمن برخاست47) و دعوى ييغامبرى١٠03‏ كرد و رسول- عليه السّلام- باذان را بر يمن و حوالى والى١١١)‏ كرده 
بود واواول كسى بود از ملوكك عجم كه ايمان آورده بود [ا- ب] 


واو«؟(0) اول اميرى بود از«3) بلاد يمن در اسلام واو در عهد رسول- عليه السّ.لام- فرمان يافت و رسول- عليه السلام- يسرش را 
والى«5١)‏ كرد بر يمن و نام او مهر بن باذان بود واو اينكه أسود مرتد را كه دعوى بيغامبرى كرد بكشت و زن او را با زنى كرد آزاد 
راو بر يمن مستولى شد. 

جون بدايت كار أسود مرتد را كه دعوى بيغامبرى م ىكرد و كارش ضعيف بود 

(0 مجاهتو وزة سبي [] 

(). آج. لب: على التوابع. 

(لإ مر فو يركذ يكم عن ومست 

(©). آجء لب: مؤمن. 

(6). مج. متء بم وزء لت: شوند. 

(9). مج» ممتء وزء مر: بر. 

(0). مجء مت: آوردهاند. 

0 لكات 

(9). مج, متء وزء آج.» لبء بم مر: در. 

.)0١(‏ مج؛ متء وزء آج. لب» آفء بم» مر: ييغمبرى. 

.)١(‏ مجء متء وزء مر: نواحى. 

.)١1١(‏ مج, متء وز را. 

(1). مج متء وزء آجء لب. بم» مر: در. 

(18). مج وزء مر: به والى. 
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كس١3‏ از او نمى كفت. جون كارش ظاهر شد و قومى١”»‏ فرا كرفت و اتباعش بسيار شدند. عاملان رسول را- عليه السّلام- از يمن 
بيرون كرد. رسول- عليه الّ.لام- به معاذ جبل نوشت و مسلمانانى كه آن جا بودند و ايشان را استمالت كرد و كفت: به دين خود 
تمسّكك كنيد«”" و خويشتن را از اغوا و اضلال اينكه«؟" أسود دور داريد8) و نامه نوشت به جماعتى از سادات يمنء منهم:2): عامر 
بن مهره7 و ذو رؤد و ذو مرّان«8 و ذو كلاءع وذو ظليم» وايشان را فرمود تا به كارزار أسود شدند«4» و اينكه مرد كه كفتيم با 
ايشان يار بود تا آن معلون١١٠3‏ را بكشتند و تولّاى قتل او مردى كرد نام او فيروز الدّيلمى به شب به سره١١)‏ او فروشد0؟1 واو را در 
بستر خواب بكشت. خداى تعالى رسول- عليه السّدلام- را به وحى خبر داد و رسول- عليه السّد.لام- صحابه را بشارت داد به قتل او. 
مكارة كفضي ما وشول اللدة كو عم أو را! كفت: رجل مباركك0177. نام او فيروز. آنككه01) كفت: فاز فيروز»«10) ظفر يافت 
فيروز» و اينكه در آخر ماه ربيع الاسوّل بود يس از آن كه اسامة زيد را از١8١)‏ مدينه برون شده بود و رسول- عليه السّ.لام- بر7١»‏ 
دكر روز فرمان يافت و با جوار رحمت ايزدى انتقال كرد. 

و كروه دوم بنو حنيفه«18) بودند در يمامه» و رئيس ايشان مسيلمه كذّاب بود ودر حيات رسول- عليه السّلام- دعوى بيغامبرى917١)‏ 
كرد در آخر سنه عشر من الهجرة» و دعوى كرد كه من انباز محمّدم- صلَى الله عليه و آله و سلّم- در نبّت. نامهاى به رسول 
(نو ا هعة كب م 

(0). مج» متء وز مر: قوتى كرفت» لت: قوت كرفت. 

(9). مج. متء وز: كنى / كنيد. 

(؟). مج متء بتء مر: اينكه. 

(0). مج متء. لت: دارى/ داريد. 

(9). مج, متء وز: از ايشان. 

(0). مج, متء وزء لت: عامر بن مشهور. 

(8). مج. متء وز: دو مروان. 

(4). مر: شوند. 

.)0١(‏ آجء لب: ملعونان. 

.)1١(‏ مج» متء وز: سراى. 

.)1١(‏ مج» متء وزء آج» لبء مر: شد. 

(). مج متء وزء مر مردى مباركك. 

(1). مج متء وزء لت: آنككاه. 

(15). مج» متء وزء مت كفت. [ 0 

.)١18(‏ مج, متء وزء لت: اسامة بن زيد از. 

(10). مجع متء وزء آفء لتء آن: با. 

(1). مج متء وز: بنى حنيفه» آجء لبء بم» آفء آن: بو حنيفه. 


(09. مج مت. وز» آجء لب» بم آفنء لتء آن» مر : ييغمبرق. 
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- عليه السّلام- نوشت: من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله بر دست دو مرد از١١)‏ يمامه: نام يكى رجال بن نهثلء نام ديكرى 
محكم7)» و ايشان از اشراف اهل يمامه بودندء» نامه بدادنك. رسول- عليه السّلام- ايشان را كفت: شما به مسيلمه ايمان دارى! كفتند: 
رم 

رسول- عليه السّلام- كفت: اكر نه آنستى1 كه عادت نرفته است به كشتن رسولء من شما را كردن بفرمودمى زدن. آنكله بفرمود 
#ااسران تانه بتو شكددة من مك وسو ل الله الى مسيلحة الكذات انا بعدة اذ لضي اكور لها قن انساة ون حادم و العاف للْمتّقين61)» 
ويس از آن به مدّتى نزديكك رسول- عليه السّ.لام- بيمار شد و با جوار رحمت خداى رفت و كار مسيلمة قوى شد در عهد ابو بكر 
او«0) خالد وليد را بفرستاد با لشكرى تا او را مقهور كردند و او بر دست وحشى غلام مطعم بن عدىء كشته شد, كه قاتل حمزةً بن 
عبد المطلب بود و يس از آن كه كارزارى عظيم برفت. 

و وحشى كفت: دو كس بر دست من كشته شدندء يكى بهترين مردمان در جاهليِت من كه من كافر بودم و آن حمزه عبد المطلب 
بود» و يكى مسيلمه كذّاب واو شرٌ النّاس بود در اسلام. 

فرقه سيم:2) از بنو اسد بودند و رئيس ايشان طلحةٌ بن خويلد بود» و او نيز جون مرتد شد دعوى نبوّت0377 كرد و آخر اينكه سه قوم 
اينان بودند. 

ابو بكر« خالد بن وليده4) را بفرستاد با لشكرى بسيار و كارزارى كردند«١23‏ و قومى كشته شدند و طلحه١١١)‏ بككريخت و به شام 


شد به حمايت بنى حفنه1370)» ايشان او را با يناه كرفتند. اهل سير« 0 كفتند: يس«16) از آن [اسلام آورده18)] 


[كدر] 


.)١(‏ مج متء وزء لتء مر اهل. 

(). مج» متء وزء لتء مر: محكم بن طفيل. 
(؟). بم: ندانستى. 

(©). سوره اعراف (7) آيه .١78‏ 

(0. مج مت وزء لتء مر: خالد بن الوليد» مر: خالد بن وليد. 
(9). مج؛ متء وزء آفء مر: سيوم. 

(0). مر: ييغمبيرى. 

(ا اسامن رضي اللماعته: 

(). آج؛ لب: خالد وليد. 

(2). مج, وزء متء لتء مر: كارزار كردند. [ 0 
.)1١(‏ مج» وزء لتء» متء مر: طليحه. 

.)0١(‏ بم» آف: بنى حقيقه» لتء آن: بنو جفنه. 
.)١9(‏ مج وزء مت: شن. 


.)١8(‏ آف: بعد. 
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(ه١1).‏ اساس ندارد» با توه به مج افزوده شك 


صفحه : 6 

وامّا آن هفت كروه كه در عهد ابو بكر صدّيق مرتد شدندء آن بود كه اهل تواريخ روايت كردند؛١١)‏ كه: جون رسول- عليه 
الشلام-» با جوار رحمت ايزدى انتقال كرده”. جهودان و ترسايان شماتت كردند و منافقان اظهار نفاق كردند و آنجه در دل 
داشتند از كفره؟» بر صحرا نهادند» و مردم در هرج و مرج افتادند و قيل و قال بسيار شد و بيشتر عرب مرتد شدندء بنو فزارة0) مرتد 
شدند و عيينة بن حصن«2) بن بدر الفزارى2370 را رئيس خود كردند و غطفان١6/‏ مرتد شدند و قَرَهُ بن سلمة القشيرى» را رئيس خود 
كردند و بنو سليم41) مرتد شدند و فجاءةٌ بن عبد يا ليل را رئيس خود كردند و جماعتى از بنو تميم مرتد شدند و زنى را رئيس خود 
كردند نام )٠١‏ سجاح بنت الميقد«١١)»‏ واو دعوى بيغمبرى كرد و زن(؟١)‏ سلب كدان بوده*3)» و كفتهاند: حون سجاح با خانه 
مسيلمه شد«؟١)»‏ مسيلمه او را كفت:87١)‏ 


الا قومى الى المخدع فقد هنىء لكك المضجع 
فان12) شئت سلقناكك و ان شئت على اربع 


وان شئت بثلثيه وان شئت به أجمع 

فقالت به: اجمع فانّه07 للشّمل اجمع و ابو العلا المعرّى018) در حق ايشان كويد:019- جون مسيلمه بانكك نماز كردى و زن 
ييشنمازى١١0:‏ 

.)١(‏ مر: كردواند. 

(1). مر: به. 

("). لت: رفت. 

(©). لت: به. 

(0). لب» مر: بنو فراره. 

(2). اساس: حصونء مجء وزء متء مر: حصين» آج» لب؛ لت» آن: حصور. 

(0. مجء وز: بدن الفرازى» بم» آنء مر: بدر الفرازى. 

(6). لب» آفء مر: عطفان. 

(9). آج. لب بم» آفء آن: بنو سلم. سسا 

.)00١(‏ مج وزء متء بم لتء مر او. 

.)١١(‏ مج, وزء لتء مر: سجاج بنت المنذر» مت: سجاح بنت المنذر» آج: سجاح بنت المنقذ» بم» آف: سجاح بنت الميقذ. 
(30). لتء مر: به زن. 

(19). لتء مر: شد. 
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.)١6(‏ مر شعر. 

.)١18(‏ مج وزء مت» آج» لب» آفء لتء آن: وان. 
(097). آجء لب: فان. 

(18). وز: ابو العلامةٌ مصرى. 

(19). آن: كفت. 


(20). آفء آن: ييشنمازى كردىء مر بيت. 


أمّت سجاح و والاها مسيلمة كذَّابةُ فى بنى الدّنيا و كذّاب 


صفحه لاناش| از إعزمرعر 


و جماعتى از بنو كنده مرتد شدند و أشعث١١)‏ قيس را رئيس خود كردند و بنو بكر بن الوائل١7»‏ مرتد شدند به زمين بحرين و 
حطم”7 بن زيد را رئيس خود كردند و خداى تعالى همه را مقهور كرد در روزكار عمر) جبلةُ بن أيهم:0) الغسّانى مرتد شد و 
اصحابشء و اخبار ايشان در تواريخ مشهور است و اينكه جايكاه بيش ازين احتمال نكند و عمّار© ياسر كفت و حذيفة بن اليمان و 


عبد الله عباس - رضى الله عنهم - و باقر و صادق- عليهما السّلام70)- كفتند: كه آيه در اهل بصره آمد. 


و ارتداد افتعال باشد من الرّدٌ و هو«» مطاوع رد باشد» يقال: رددته فارتدٌ» باز كردانيدم او را با زكشت40). ودر شرع عبارت باشد از 


رجوع از اسلام با كفرء و حكم ايشان طرفى كفته شده است. 
قسَوف يَأتَى الله قوم ٠١‏ كما ما 179) حسب حال! كفت: بيار؟١)‏ شعر: 


وكان على ارمد«86١)‏ العين يبتغى دواء فلمًا لم يحسرء مداويا 


رماه رسول اللّه منه بتفلة فبوركك مرقيًا و بوركك راقيا 
و قال ساعطى الرَّايهُ اليوم صارما كميًا محبّا للرّسول مواليا 
يحبه الهى و الاله يحبه به يفتح الله الحصون الاوابياد19) 


فاصفى بها دون البريّة كلها علا و سماه الوزير المواخيا 
00 مج متء وز: اسب. 

0 مج متء. وز» لتء آن» مر: در نكريد. 

(©). مج مت. وز» لت. مرو. 


(0). آجء لب» بم مر: برخواست. 
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(5). مج» متء وزء لت: جشم بر كرد مر: جشم به كرد. 
لتم مع ووز تعدو [مد] 

(8). مج مت, وز: كشاده بود. 

(9). مج متء وز: دستور ده بم» آف لتء مر: دستور باشد. 
.)2١(‏ مج, ممتء وز: كه. 

(0). مج, متء وزء بم» آفء لت» آنء مر: بيتى. 
(17): قمر بكريو 

(19). لت: بز. 

(؟1). مج؛ مت وزء آج» مر كفت» لت: بككو. 

(14ل اعالبعة ابرهك. 

(18). آن: الاوليا. 


صفحه : 9 


يس اينكه خملك1١)‏ حت من الطرفين بالاثفاق دراو حاصل است. دكّر١؟)‏ قوله: 


أَذِلَةُ عَلَى المّْمِنِينَ»7” با مؤمنان ذلول و نرم و سازنده باشد. 


صفحه عانانط | از [علارعر 


در خبر است كه: يكك روز امير المؤمنين على- عليه التد.لام- در حجره بود و غلامى از آن او بردر حجره نشسته بود. أمير المؤمنين 


اورا آواز داد» او مىشنيد و جواب نمىداد. بيرون آمد وكفت: يا غلام آواز من نمى شنيدى20")! كفت: تلى. 


كفت: جرا جواب ندادى! كفت: [*- ر] 


براى آن كه از تو ايمن بودم. امير المؤمنين0) عليه السّ.لام- شكر كزارده*) خداى راها» كه مرا جنان كرد كه بندكان او از من 


ايمناند. اى غلام؟ برو كه تو را«١6‏ آزاد كردم. 


ودر خبر است كه: روزى م ىكذشت در بعضى كويهاى:4) كوفه؛ زنى سبوى آب بركرفته بود و مىبرد و مى كفت: اللّهم احكم 
بينى و بين على: بن أبى طالب»٠١٠23‏ خدايا تو ميان من و على بو طالب حكم كن0١21‏ و زن او را نشناختء امير المؤمنين يبش او آمد 
و كفت:اى زن؟ تورا با على بو طالب١١؟١١)‏ جيست! كفت: شوهر مرا به بعضى جايها فرستاده«"13) تا مرا اينكه آب مىبايد 
كشيد015. كفت: اى يرستارء خداى را اينكه سبوى«10) مراده تا من بردارم و على را بكويم تا كس فرستد و شوهر تو را باز خوانده 


و سيوف آب بركرقة وها أوية دو سراض اوريرد. حهورن مما يكات ارا تديدتب كنعند هى؟ رغ كرذواى 00180 امير المؤمتيق سبرق 


أب برداشته است و به خانه تو مى آورددك"١»»‏ كفت«018): 


اينكه امير المؤمنين استء بدويد و در ياى او افتاد و عذر خواست و كفت: زينهار«19)» اى 


02 مج مت. وز: جمله. 
00 مج مت. ور: دك 
(*. مج» متء وز أَعِرَّهْ عَلّى الكافرين: 


(©). مت: نشيندى» آن: نمى شنوى. 
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(ها لع افيه أن على: [] 

(9). مج متء وزء بم» آنء مر: شكر كذارد. 
(0). مج» متء وز لتء مر و كفت سياس خداى را. 
(8). مج» متء وزء لتء مر به اينكه شكر. 
(9). مج» متء وزء مر: كوجدها. 

(0). مجء متء وزء لتء مر بار. 

.)١0(‏ مج. متء وزء لت: حاكم تو باش. 
.)3١(‏ مر: على بن ابى طالب. 

(1). مج متء وزء لتء مراست. 

(19). مج» متء وزء لت» مر: كشيدن. 
(10). مج متء وزء لتء مر: تله. 

.)١18(‏ مر: رها كردى. 

(10). مجء متء وزء لت» مر: مىآرد. 
(10). مج» متء وزء لتء مر: او كفت. 
(19). مج» متء وزء لتء مر: زنهار. [.....] 


صفحه : ٠١‏ 
امير المؤمنين؟ من تركك ادب كردم, و تو را نشناختم» كفت: روا باشد. هر كاه١١)‏ كه تو را كارى باشد يا تقصيرى يا حاجتى مىآى 


ومىخواه و التماس مى كن ثا كه شوهرت باز آيد7)» ؤن كفت: جزاكك الله خيرا افضل ما جزى اماما غن رعثته؛ و در خبر اسث كه: 
يس 10 وفات امير المؤمنين11- عليه السّدلام- ضرار بن عبد الله الضُبوبدة) در نزديكك معاويه شدء كفت: ما فعل ابو تراب! جه كرد 
ابو تراب! كفت: 

كان عبدا لله دغاه فاجابه» بنده بودو2) خداى را خدايش بحوائد الجابت كرد. كفت: 

صف لى بعض اخلاقه. بعضى اخلاق او مرا وصف كنء كفت: مرا از اينكه عفو كن, كفت: لا بد است كفت: جون07 لا بد است 
بشنو: كان و الله اوّل:8) من لبى:4) و كبر و افضل من تقمص و اعتجره ٠١‏ و اكرم من ناحى ربّه و سهرء و اعلم من قرّب و نحر و 
اجود من تصدّق بابيض و اصفر و خير من اقبل و ادبرء بعد محمّد سيد البشر. كفت: 

او نخستين كسى است كه اجابت كرد خداى را و بيغامبر«١١)‏ را در ايمان. و فاضاتر كسى كه بيراهن١١١)‏ در يوشيد و كريمتر 
كس 0١١7‏ كه با خداى مناجات كرد. و عالمتر كس(؟5١2)‏ كه نحر و قربان كرد» و سخيتر كس(18) كه زر و سيم داد و بهتر كس«12١)‏ 
كه آمد و شد37١)‏ كرد»ء يس محمّد مصطفى كه بهترين خلقان است. 

كفت: زدنى يا ضرارء بيفزاى اى ضرارء كفت: كان و الله شديد القوى؛ بعيد المدى يقول فصلا و يحكم عدلا تنفجر الحكمة من 
جوانبه ينطق العلم من نواحيه؛ لا يطمع القوى:فى باطله ولا يؤيس الشَّم عيف من عدله و كان و اللّه يجيبنا اذا سئلناه«018» و يلتِينا اذا 
دعوناه» و كان فينا كاحدناء و كان مع قربه و تقرّبه اليناء لا نكلمه هيبة و لا نبتديه جلالة» و اشهد باللّه لقد رأيته فى بعض مواقفه. و 
قد ارخى الليل سدوله؛ قابضا 
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(0. مج متء وزء لتء مر: كه. 

(0). مج؛ متء وزء لتء مر: باز آمدن. 

("). مج, وزء لت: از يسء لب: يس ازء مر: بعد از. 
(6». آن على. 

(5). مج؛ متء وزء لت مر: ضرار بن عبد الله الضبى. 
(2). وزء آج.» لتء مر: بندهاى بود. 

(0). وز: جرا. 

(6). مر: اولى. 

(9). مج, مت: اىء وز: لهى» لبء لت: لبى» ان 
.)2١(‏ اساس: اعجزء با توجه به مج تصحيح شد. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: ييغمبر. 

.)١0(‏ مج متء وزء لتء مر: ييرهن. .)117-١5-١8 -1١8(‏ مج» مت» وزء آجء لبه لت مر: كسى. 
(10). مج» متء وزء لتء مر: آمد شد. [.....] 


(1). مج وزء» مثت: شاللا 


١١ : صفحه‎ 

على لشيعد» يتململ الشليو» يبكى بكاء الوالة18) الحرين» يفاجى ره و بعاتب نفسه» و يقول يا دنيا الئ: تعرضت ام بى تسؤقت هيهات» 
مياكو لذ حان سيك لوول ري كد أبنت فدلا لا وبيعة لى اللكل» بير كد لصي واغرية كم لير و عار لك يارد 

كفت و الله» كه تردق سحت فوت بره دور نايت نو كه كنس سكس قصل يردق وعرة فقا كدق حكسسن عدل بردف: 
حكمت«” از جوانب«15 يهلوهاى او بردميدى و علم:2) از نواحى او سخن مى كفتى» قومى را در باطل طمع نيفكندى» و ضعيف را 
از عدل خود نوميد:«2» نكردى» ودر مياناوازروى تواضع جو ن١237‏ يكى از ما بودى١/)»‏ جون«4) جيزى خواستمى«١٠3»‏ بدادى» و 


جون نخواستمى« ١‏ ابتدا كردى [لاداب] 


و جون او را بخواندمى<؟3١)‏ به لبيك جواب كردى١33).‏ آنككه با آن كه جنين نزديكك بودى به ما و تقرّب كردى. ما از«1) هيبت او 
با او سخن نيارستمى كفت«18) وازجلالت موقع و تعظيم او در جشم ما ابتدا نيارستمى12» به«17) او و سوكند مىخورم به خداى 
كه ديدم او را در بعضى شبهاء شب تاريكك شده؛ كه محاسن به دست كرفته بود و بر خويشتن مى يبجيد و اضطراب مى كرد جون 
مرد مار كزيده و مى كريست جون مصيبت رسيده. كاه با خدا مناجات كردى3180» و كاه با خود عتاب مى كرد. و كاه با دنيا خطاب 
مى كرد و مى كفت: اى دنيا مرا تعرّض مى كنى! يا با من به بازاره19) مى كنى؟ هيهات؟ دور باش از من كه وقتت مباد با من» جز مرا 
بغري ب«١03)‏ كه من به0١3)‏ فريب تو 

00 مج متء وزء مر: واله. 

(). مج, متء وزء لتء غير. 

(9). مج ممتء وزء لتء مر: علم. 
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(؟). مج» ممتء وزء لتء مر و. 

(0). مج» متء وزء لتء مر: حكمت. 

(8). آج» لب: نا اميد. 

(97-9). مج, متء وزء لتء مر: جو. 

(8). مج, متء وز: بود. 

(). مج, متء وزء لت: بخواستمانى. 

0 لكيه تر استماى. 

.)١(‏ لتء مر: بخواند مانى. 

(1). لتء مر: جواب دادى. 

].....[ مج مت: به ماء وز: باء لتء مر: ما به.‎ .)١16( 
مج متء وزء لتء مر: نيارستمانى كفتن.‎ .)10( 
مج متء وزء لتء مر: نيارستمانى.‎ .)18( 
مج متء وزء لتء مر: ثا.‎ .)0197( 

(18). مج, متء وزء لتء مر: مى كردى. 
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.)3١(‏ مج» متء وز: فريب» لتء مر: فريب ده. 


51١0‏ مج متء وز» لت» مر: بر. 


١١ : صفحه‎ 

غْدّه«١)‏ نشوم» طلاءقت دادم١"»‏ سه بار طلاقى270 كه بعداز آن«» رجعت نباشد كه عمرت كوتاه است و زندكانيت حقير است و 
خطر و مقدارت اندكك اسث. آنكاه جون سخن به اينكه جا رسانيد» كريه بر او غلبه كرد و بكريست. 

معاوية كفت كه: كان و الله كما ذكرء به خداى كه على (ع) همجنان بود كه او كفت. آنكه«ه) كفت: كيف كان حبكك له. جكونه 
دوست دارى«6 او را! كفت: 

كحبءامٌ موسى لموسىء جنان كه مادر موسى موسى را7؛ و اعتذر الى الله من التتقصيرء و عذر مىخواهم خداى رااز تقصيرء 
كفت: كيف كان حزنكك عليه» حزن و اندوه تو براو جون بود! كفت: حزن والدهُ ذبح واحدها فى حجرهاء كفت: جون حزن مادرى 
كه يكك فرزند دارد و در كنارش كشند١6‏ لا يرقأ دمعها ولا يذهب حزنها الى يوم القيمة» آب جشمش كم نشود و غمش را كناره 
نباشد تا قيامت. 

اننا قوله: أعِرَّْ عَلَى الكافرين» بر كافران عزيز و صعب و غالب بود؛ اينكه آن است كه در امت كس خلاف نخواهد كردن كه وقعات 
و وقفات او در هر موقف جه موقع داشت و جه اثر كرد و هر شجاع كه نام او شنيد كس را زهره نبود» فكيف طعم او جشيدن و طعن 
او يبجيدنء همه به تيغ او كشته شدند و به قهر او سركشته شدند واز بازوى او در خون آغشته شدند, تا راوى خبر كويد: كه روز 
صرح:4) أسد عويلم از صف كافران اسب برون زد در خبر است كه جهارصد من آهن براو و بر اسبش بود تركك بر سر نهاده واز 
بالاى آن ستككى بسفته بود و جون مغفرى كرده و رمحى جهل كز به دست كرفته و در ميدان مبارزات اسب را ناورد مىداد و اينكه 
بيتها مى كفت١٠0:‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه 8ش از إعرمارعر 


و جرد شعال و زعف مذال و سمر عوال بايدى رجال 


ككاساد دون بو اشبال خيس عدا الشديين نكن يقال 

.)١(‏ مج؛ متء وزء لتء مر: راست. 

(0). آجء لب: دادهام. 

(©). مج, متء وزء لتء مر: طلاق بريده. 

(6). مج» متء وزء لت: جنان كم با توء مر: جنانكه با تو. 

(0. وزء لت, مر او را. 

(9). مج» متء. وز» لت» مر: دوست داشتى. 

(0". مج, متء لتء مر: داشت» وز: دوست داشت. [.....] 

(0). مج مت, وزء لتء مر: اوش بكشند. 

(9). مج؛ متء وزء لت: مر: صوح. وز: صبوح» آج: صريح» لب: صريح. 


.)١(‏ مج. متء وزء مر شعر. 


تجيد الضَراب و حر الرّقاب أمام العقاب غداة التّزال 


تكيد الكذوب و تجرى الهبوب و تروى الكعوب دما غير آل 

جون مرد را بديدند و آواز او بشنيدند ازاو بترسيدند واز مبارزت او برميدند كس بيش او نيارست رفتنء و از١١»‏ معروفان يكى 
كفت: و الله إن لسانه هايل فكيف سنانه, و الله كه زبانش هايل است سنانش جون باشده؟). رسول- عليه الشّ.لام- بر يكك يكك 
عرض 037 م ى كرد مبارزت او كس رغبت نمى كرد تا كفت: 

من له و له الامامةٌ من بعدى» 

كيست كه بيش او رود واز يس من. امامت او را [باشد] ©»: جون كسى«04) رغبت نكردء امير المؤمنين على- عليه السّلام- كفت: يا 
رسول الله مرا دستور باشى«2) كه بيش او روم! كفت: جز تو كس277 ييش87 او نرود و با او مقاومت نكند. آنكاه او را بيش خود 
خواند وبه دست خود عمامه دره«ة) سر او بست واورا كفت: 

سر على بركة الله فى حرز من امان اللهء على ثُقَهُ بنصر اللّه. 

او يبش اسد عويلم رفت يكك دو بار با هم بككشتند يكك بار امير المؤمنين على- عليه السّلام- تيغ بر بالاى سر برد درقى«١٠03‏ داشت از 


آهن در سر كشيد او تيغ بر ميان درقه زدء درق ببريد و سنكك ببريد و خود آهن ببريد واسر و ييشانى7١8[01-‏ ر] 


و كام و دهن و ذقن و كردن و سينه و شكم و كمر بست«03717 تا«37) مرد را بر طول به دو نيم كردء آنكه به تيغ«1) سرش از تن جدا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 9لاشل ا از إعرارعر 


كرد به دو نيمه و بيبش رسول فرستاد. رسول- عليه السّ.لام- تكبير فتح كردند و شادمانه شدند و مسلمانان شاد شدند و اواز آن جا 
ب ركشت منصور و مظفرء مىآمد خرامان و اينكه بيتها مى كفت: 


شوشر بالكضت وبل ليام يشقرة ضارمة عدانة 


فبتّكت من جسمه عظامه و بيئنت من انفه ارغامه 
.)١(‏ مج» متء وزء لتء. مر جمله. 

(). مج, متء وزء لت: باد. 

(©). مج, متء وزء لت: عرضه. 

(؟). اساس نداردء با توجّه به متء بم» مر افزوده شد. 
(0). مج مت» وزء لت: كس. 

(2). آج» لب: دستورى باشدء بم؛ آف: دستور باشد» لت: دستور ده مر: دستورى ده. 
(/). آج» لبء مر: كسى. 

(0). لت: نزد. 

(9). مج, متء وز: بر. 

.)٠١(‏ مج متء وزء لتء مر: درقهاى. 

0110م دك لشي بيس [.ب] 

(260). آن: وشت. 

(). مج متء وزء لتء مر: تاء آجء لب» بم: آن. 
.)١16(‏ مج, متء وزء لتء مر از او ب ركشيد. 


انا علىء صاحب الصّمصامةٌ و صاحب الحوض لدى القيامة 
اخى نبى: الله ذو العلامة قد قال اذ عمممنى العمامة 


سه لقف معنف لل الامامة 

كفت: برادر من كه رسول رب العرَّهُ است به وقت آن كه مرا عمامه در سر بست كفت: امامت تو راء عمامه كرامت بر سرش١١)‏ نهاد 
وطوق امامت.در كردنشن افكنده كفتث: عمامه ستان عاجلة و امامت آجلاء عمامه از من و امامت از خدا عمامه به صلتث :و امامث نه 
خلعت١7)»‏ عمامه به تقدمه امامت به تكرمه؛ عمامه به اتّفاق و امامت به استحقاق حون به اينكه سر حمايت دين به دست تو باشد به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ٠ساشض‏ | از إعرارعر 


عمامه و فردات ولايت و امامت. اينكه به تقدمه بستان و بنشان دار كه بر اثر اينكه آيت ولايتت رسدء ك: إِنَّما وَليكمّ الله تو در باب 
جهاد مجاهده كن و با اعداى دين مكابده كن و دين مرا بيارا و«0) جلوه كن«12 كه تا به مكافات اينكه تو را به بازو جلوه كنم١7)‏ 
امروزت روز هرير است تا فردا كه روز غديرت باشد اينكه معامله را بيش از آن به ثنا مقابله كنم كه: يُجاه دون فى سَبيل اللَهِ و لا 
يخافون لَومِةٌ لاثم كفت: آنان كه آيات80) در حق٠ايشان‏ استء او نه از بيكانكان بل از خويشان است بر مؤمنان:4) ذلول است مر 
كاقران :رامد لناسث زمول هرا شاهت آنه ودر دين من نجافد ابض به ملايتة لآيمان فالات تكند 3١‏ كن ذامنش تكيرف كيت 
كسى١ 203٠١‏ حجابش نشودء آن كه از تيغ ابطال نترسدء از ملامت جهّال كى انديشد تو بر سر ملامت مى باش كه او بر ره سلامت 
است و بر طريق استقامت است و بر عزم ادامت و استدامت است. 

.)١(‏ مج, متء وزء آج» لب: سر. 

(1). مج» مت: خلقت. 

(©). مج متء وزء مر: بايد. 

(6). مج» متء وز: امروز. 

(0). مج, متء وز: به بازو. 

(9). وز: كنم. 

(0. مج مت: بم» آفء لتء آن: تا نه يس به مكافات اينكه تو را به بازو جلوه كنم. 

(6). وزء لتء مر: ايد. 

(9). مر: مؤمنات» مت راء. 

(00. آجء لب كه. 


١6 : صفحه‎ 

قوله: يُجاهدُونفِى سَبيل الله وَ لا يَخافُون لوم لائم اينكه وصف هم بدوه١"‏ لايق است براى آن كه باتّفاق آن جهاد كه او كرد و 
بذل جهد و افراغ طاقت در قتال دشمنان دين در وقايع١”"‏ از كس روايت و حكايت نكردند و آن را به شرح حاجت نيست جه به 
اجماع و اتفاق از آن مستغنىاند و اما قتال او در عهد رسول با كافران و از يس او باطغات و بغات مشهورتر است از حديث ابو 
موسى اشعرى3*0 و حديث خالد بن وليده» و رسول- عليه السّلام- در حيات خود او را به آن خبر داد و كفت آن كه: 

ستقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين 

» كفت: تو با اينكه سه كروه كارزار كنى: از ناكثان و ايشان«0) اهل بصره بودند و قاسطان. معاويه و اهل شام بودند و مارقان» 
خارجيان بودند از قوم او كه بر« او بيرون آمدند يس از حكمين و قصضّه آن در تواريخ و اهل سير مشهور است و جون به آن”) 
رسيم١8)‏ كه لايق اينكه حال باشد, بود كه طرفى كفته شود. 

دكر رسول- عليه السّلام- كفت: 

منكم من يقاتل على تأويل القران كما قاتلت على تنزيله 

از شما كسى باشد كه قتال كند بر تأويل قرآن جنان كه من قتال كردم بر تنزيلش! ابو بكر كفت«4) انا ذا يا رسول الله قال لاء من 
باشم آن كس١١٠)‏ كفت: نه عمر ككفت١١١):‏ من باشمء كفت: نه 

ولكن خاصف النّعل فى الحجرة 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اناشش| از إعلمرعر 


» و لكن آن است كه نعل من مىدوزد؛؟1) در حجره؛ جون نككاه كردند امير المؤمنين على را- عليه السّلام [5- ب] 


ديدند كه از حجره برون317) آمد و نعل رسول- عليه الس لام- به دست كرفته» كان للنْعل خاصفا و كان النبى: لمدحه واصفاء او نعل 
ياى رسول مى ييراست و رسول- عليه السّ.لام- تاج سر او مىييراستء و الايادى قروض. يس هر كه«؟1) آيت را تأمّل كند اوصافى 
كه آيت براو مشتمل است داند كه به هيج [كس ]151) از صحابه 

].....[ مج» متء وزء لتء مر: به او.‎ .)١( 

(1). مت: واقع. 

(). مج؛ متء وز: الشعرى. 

(©). مج؛ متء وزء لتء مر: خالد بن الوليد. 

(0). مج» متء وزء لتء مر در قتال. 

(©). آج. لب: با. 

(/). مج متء وزء لتء مر: جاى. 

(0). مت: دهيم. 

(9). اساس رضي اللداعنه: 

.20١(‏ مج» مت: اينكه كسى. 

(19) اساي أن رهن اللشعته, 

.)1١(‏ مج» متء وزء لتء مر: مى بيرايد. 

(19). مج؛ متء وزء لت» آفء آنء مر: بيرون. 

.)١16(‏ مج: يس آيه هر كه راء مت: يس در آيت هر كه. 


(ه١1).‏ اساس: ندارد» با توجّه به مج افزوده نشك. 1 0 ا 


١8 : صفحه‎ 

رسول- عليه السَلام- لايق نيست مككر با١1»‏ امير المؤمنين على- عليه السّلام. يس حمل كردن بر او واجب باشد. 

وامورة آيث جشاستى كه كروقى از سر تحكم و تعذّرة8 كفنشد اما مىبرويم جب ان آن ثامده كه كويد بشواهع رفتن :47 .در شق 
كسى صورت بخواهد بستن290 كه او آمده باشد فامًا نيامده جككونه رود و اعتبار به ظاهر حال نيست«8 به مآل اسث از اينكه جاذ2) 
كفت رسول- عليه السّلام- 

لا تعجبوا بعمل عامل حتّى تنظرواه بم يختم له 

» عجب مداريد«6 از عمل عاملى و كار١ة)‏ كاردانى« 0٠١‏ تا بنكر«١١)‏ كه خاتمه او بر جه خواهد بودن» حقيقت بدايت او از نوشته 
خاتمه او بر توانى خواند2؟7١)‏ اكر به آخر برود بدانند كه به اول نيامده است كه اينكه راهى است كه هر كه در او به مقصد رسيد 
مقصود بيافت از او بركشتن صورت نبندد. از اينكه جا كفتند [اهل معنى كه: الّذين رجعوا إِنّْما رجعوا من الطريق لا من الصديق و لو 
وَصلوا ما اتقصلوا] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا 


كفتند:13) آنان كه بركشتند از ره بركشتند نه از مقصود جه اكر هيج اتّصالى7؟3 يافته بودندى انفصال نكردندى. 


صفحه (نناطط | از [علارعر 


حق تعالى كفت: اينكه دركاه نه آن جاى:18) است كه بر او تحكم شما ييش«18) شود اككر شما بروى11) بروى كه رفته بهى187) 


رفتنى رفته به» وروى نهاده به سفر آن كه از حضرت«19) رود« 3١‏ به سفر رود آن كه از حضرت7١5)‏ برود«؟؟) به مصخحف سفر 


رود شما برويد 

.)١(‏ مت: به. 

(1). وز لت: تعزّْره مر: تعزّر. 

(©. آف: نخواهم رفتن. 

(6). مج» متء وزء لت؛ مر: صورت بندد. آجء لب: نخواهد بستن. 
(0). مج» متء وزء لتء مر نظر. 

(2). آجء لب؛ آفء آن: آن جا. 

(0). مج؛ متء وزء لتء مر: تنظروا. 

(6). آف: ندانيد. 

(4). آجء لب: كارزار. 


(2). مجء متء وزء لتء مر: كاردارى. 


(01). مج متء. وز» مر: بنكريد» آج» لب» لتء آن: بنكرى» آف: بنكرد. 


(). مجء متء وزء لتء مر: خواندن. 

(1). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(19). مج متء وز: اتصال. [.....] 

(10). مج, متء وزء مر: جنان. 

(018). آف»ء آن: بيش. 

(10). متء آجء لبء برويد. 

(08). آجء لبء» لت: بهيد. 

(19). مج آج» لب» آفء آنء مر: حضر. 

(20). مج متء وزء آج» لب» آفء لتء آنء مر: برود. ١؟.‏ مر: حضر. 


(؟؟). آن» آن: رود. 


صفحه : /ا١‏ 


كه من به بدل شما قومى١1)‏ آرم كه صفت ايشان عكس صفت شما باشد جندان كه در شما عداوت است در ايشان محت باشد 


جون ايشان را با من محبّت باشد مرا در حقء ايشان به اضعاف آن محّت باشد و محبّت خود جيزى است كه از يكك طرف صورت 


نبندد١؟)‏ عجب آن كه در حقايشان از من همه مصخخف محبت باشدء اعنى محنت به محنت از محبّت من بر«#» نكردند و به بلا 


روى از من برنتابند جو محبه من باشند«6) محبوب من شوند و جون دوستى در حقء من باخلاص دارند دوستان مرا دوست دارند و 


دشمنان مرا دشمن دارند» با دوستان من ذلول و نرم باشند و با دشمنان من صعب و درشت باشند» جنان كه در ذكر آيت وصف 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه شاساس( از إعزمرعر 


كرد ايشان را: أَشِدَاءٌ عَلَى الكمّارِ رُعماء بَيَنَهُم«*ايجاهِدُون فى سَبيل اللّدِ در محلء جر است براى آن كه صفت قوم استء و التقدير: 
مجاهدين فى سبيل الله غير خائفين ملامة لاثم و «لا-ثم)؛ بر نكره براى ابهام كفتء يعنى هر ملامت كو كه باشد. ذلككء فُضلء الله 
يُوْتيهِ مَن يَشْاءٌ» اينكه فضل و نعمت خداى است تا به آن كس دهد خداى تعالى كه خواهد يعنى آن كه به اينكه يايه و منزلت برسد 
نرسد جز به توفيق و الطاف او و او به آن متفضٍ لى است آن بر او از خداى تعالى فضلى باشد و آن فضل به آن كس كند كهذ١)‏ 
خواهد و به آن خواهد كه كند كه اهتئت و صلاحيت آن دارد جه حكمت اينكه واجب كند. وَ الله واسِعءعَلِيمه خداى تعالى فراخ 
عطاستء بخل نكند به عطا و لكن عليم است و دانا جز بر وفق حكمت و صلاح نفرمايد كردن. 

إِنّما َم الهو وقول الايهُ. خلاف كردند در سبب نزول آيه و آن كه در حقء كهه؟) آمدء بعضى كفتند در عبادةُ صامت2"9 و 
عبد الله بن ابى: سلول«؟» آمد جنان كه اشاره كرده شد در آيت مقدّم و بعضى كفتند در عامّةُ مؤمنان و مراد به راكعون«8) خاضعون 
است و جماعتى بسيار از صحابه جون أبو ذرٌ الغفارى:و جابر بن عبد اللّه الانصارىء و عبد الله بن العئاس و ابو رافع مولى رسول الله و 
عمّار بن ياسر و عتبةُ بن ابى حكيم:2) و غالب بن عبد الله و غيرهم, و از مفسّران7» مجاهد و سدّى و علىء بن الحسين المغربى: و 
محمّد بن جرير الطبرى- امام اصحاب الحديث- و علىء بن عيسى رمّانى- و او معتزلى است. 

كفتند آيت در امير المؤمنين على آمد كه در ركوع انككشترى به سائل داد و بر اينكه؛ اجماع اهل بيت« استء و ثعلبى مفشدر 
اصحاب الحديث در تفسيرش اينكه خبر به اسناد بياورد» از اعمش عن عباية99) الاسدامواناغيد الله عتباس١١٠03‏ كه او كفت: من سالى 
از الها يه مكه نحاضن بردمب كتان زمزم قانسعه يودع و نخلقى عظم يرهن جم نشد و 

.)١(‏ مج, متء وزء لتء مراو. 

(0). مجء مت, وز: كى. 

(). آف: عباد صامت. 

(©). مج» متء وز: عبد الله بن ابى» بن سلول. [.....] 

زحا اك لجو لش 

(9). مج. مت: عتبه بن ابى سهيم» وز: عتبه بن ابى لهيم. 

(0). مج: فقران. 

(8). مج» متء وزء لتء مر: اهل البيت. 

(9). آجء عتابة. 


.)٠١(‏ مر: عبد اللّه بن عباس. 


صفحه : ٠١‏ 
من حديث روايت مى كردم از رسول- عليه المّدِ.لام- مردى بيامد لثام بر بسته و در برابر من بنشست هر كه من كفتم: قال رسول الله 
او كفت: قال رسول الله هر كه كه من خحبرى روايت كردم, او خبرى روايت كرد, من او را كفتم: به خداى بر تو كه بككُوى تا تو 


باز كرد و روى به قوم كرد و ككفت: 
الا من: عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فانا جندب بن جنادة البدرى»ابو ذرٌ الغفارى: سمعت رسول اللّه:- صلَى الله عليه- و آله 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3دات. الالالالانا صفمحه عرساس | از إعرارعر 


بهاتين و الا فصمتا و رأيث بعينى:و الا فعميتا يقول: على قائد البررةٌ و قاتل الكفرةٌ منصور من نصره و مخذول من خذله) 

؛ كفت: هر كه مرا شناسد خود شناسد وهر كه مرا نشناسد» من جندب بن جنادة البدرىام ابو ذرٌ غفارى از رسول خدا١١)‏ شنيدم به 
اينكه كوشها و اكر نه جنين است كر باد و به اينكه جشمها ديدم و الا كور باد كه مى كفت: على يبشرو ابرار است و قاتل كقّار 
استء ناصر او از قبل خدا؛؟2 منصور است و خاذل او مخذول. آنككه كفت:0 با رسول خداى نماز بكرديم:1 نماز يبشين سائلى:2) 
در مسجد سؤال كرد. كس او را جيزى نداد سايل دست برداشت و كفت:«2) كواه باش كه در مسجد رسول تو سؤال كردم كس”(”7) 
مرا جيزى نداد. على80 نماز مى كرد به ركوع در بود اشاره كرد به انككشت به سايل و انككشت برداشت تا سايل انككشترى از انككشت 
او برون كرد4)؛ و كواهى دهم كه انككشترى در دست راست داشت و رسول- عليه السّ.لام- مى نككريد جون على 03٠١‏ (ع) انككشترى 
بداد وسايل خشنود شد. رسول- عليه السّلام- سر سوى آسمان كرد و كفت: 

الهم إن اخى موسى سألك فقال: رَبِهاشرّح لِى ص درى و يَسّر ِى أمرى وَ احلّل عُقدَة مِن لسانى يَفقَهُوا قَولى وَ اجعل لِى وزيراً من 
أهلى عاروة أن اشدّد به أزرى وَ أشركهفى أمرى 

فانزلت فيه قرانا ناطقاء سنشد عضدك باخيكك و نجعل لكما سلطانا 

.)١(‏ مج, متء وزء مر جل جلاله. 

(0). مجع متء وزء آن: خداى. 

(). مجء متء وزء آج.؛ لت يكك روز 

(؟). مج» مت: نماز مى كرديم» وز: نماز مى كردم مر: نماز كرديم. 

(0). آن: سائل. 

(9). مج» متء وز» آجء لتء مر بار خدايا. 

0 آج: كس 

].....[ مر عليه السلام.‎ .)8-1١( 

(9). مج؛ متء وزء لتء مر: بككرفت» آجء لب: بيرون كرد. 


”١ : صفحه‎ 

الله فلا يصلون اليكما باياتناء و انا محترد نبيكك و صفتِك اللّهم.فاشرح لى صدرى و يسدر لى أمرى و اجعل لى وزيرا من أهلى علا 
اشدد به ظهرى] 

» كفت: بار خدايا موسى تو را دعا كرد واز تواينكه حاجت خواست بار خدايا؟ دل من تو روشن كردان و كار من آسان كردان و 
بند از زبان من بردار تا مردمان سخن من بدانند» و مرا وزيرى كن از اهل من هارون كه برادر من است يشت من١١)‏ به او قوى كن و 
اما ناهج ور كارهى شرك كني تياو غننا اودر كارو الوقن ل سدااع واخغاركن »«الدابت يرون كردق و كن ا مدل 
ل كن أجيكند و تجا لكنا سُلطاناً6)- الآية. 

بار خدايا من ييغامبر توام8) كزيده«2) توأم از تو همين0277 مىخواهم بار خدايا دلم روشن كردان و كارم آسان كردان و مرا از اهل 
من وزيرى كن على بو طالب«0/8 يشت من به او قوى دار اينكه دعا تمام نكرده بود كه جبرئيل آمد«4) كفت: بخوان» كفت: جه 
خوانم! كفت: إِنّما وَشكم لدو مقر لهو لدو افيا اليه قفوة لقاو وَيُونُون الرَّكاءً وَهُم راكُونه 

اميا از طريق جابر عبد الله انصارى:١3‏ او روايت كند١١1)‏ كه: يكك روز رسول- عليه الّ.لام- در مسجد نماز مى كرد نماز بيشين 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


صفحه مننانط | از [عاارعر 


بكزارد؟1) و يشت باز داد ساعتىء اعرابى از ميان قوم برخاست, اثر فقر بر وى بيدا و روى به رسول- عليه السلام- كرد و اينكه بيتها 


انشاد كرد:؟1١)‏ 

اتيتكك و العذراء تبكى برنّةُ وقد ذهلت ام الصَبى عن الطفل 

واخت و بنتان وام كبيرة و قد كدت«16) من فقرى اخلط فى عقلى 
وقد مسّنى عرى و ضرٌ وفاقه و ليس لنا ما ان يمرٌ و ما يحلى 


وما المتتهى الا اليكك مفدنا و اينكه مف الخلق الا على الدسل 
.١(‏ آجء لب: مرا. 

(). مج متء وزء لت: مر خداى. 

إفرفة مج متء وزء لتء مر: باب. 

(©). سوره قصص (58) آيه 0". 

-١(‏ 0). بم آفء مر: بركزيده. 

(©). مر: اينكه. 

(0. مج متء وزء مر: على ابو طالب. 

(6). سورة المائدة (0) آيه (20). 

(9). آجء لبء آنء مر: جابر بن عبد الله انصارى. 
(١0.لت:‏ كفت. 

.)1١(‏ مج متء وزء بم» مر: بككذارد. 

.)١0(‏ مج متء وز» مر شعر. 

(15). مج» متء وزء لتء مر: كدت. [.....] 


7١7” : صفحه‎ 


رسول- عليه الشّد.لام- ككفت: كيست كه او را جيزى دهد و ضامنم من او را به درجداى كه نزديكك باشد به١١)‏ درجه من و ابراهيم 
بود الكشترى: "ا برذاشية كا اغراين الكشى أو اتكشدت اؤ يروخ كردا باذ اتكشترى قرو كريد كنى كراتمابه بر او حردة 


شادمانه شد« اينكه بيتها بر خواند: 


ها اثا مولى لآل ياسين ارجو من الله اقامة الدّين 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بناسسر| از إعرمرعر 


هم خمسة فى الانام كلهم لانّهم فى الورى ميامين 

و جبرئيل آمد- عليه التدلام- و اينكه آيت آورد: إِنّما وَتِكُمَاللّهوَ رَسُولُه9 و بر رسول خواند. رسول- عليه الت.لام- اعرابى را 
كفت: كيست آن كه تو را جيزى داد! كفت: 

برادر و يسر عمّت على بو طالب«037. رسول- عليه السّلام- كفت: 

هنيئا لكك يا على» 

كوارنده باد تو را به آن«8) درجه كه نزديكك است به درجه من و ابراهيم خليل» آنككه جون صحابه آن ديدند هر كس كه انككشترى 
داشت40) بداد تادر خبر است كه اعرابى< 2٠١‏ جهار صد انكشترى در آن روز بدادند اعرابى شادمانه شد ودانست كه آن هم از 
بركت امير المؤمنين- عليه الَلام- است اينكه بيتها انشاد كرد: 


انا مولى لخمسة نزلت فيهم الور 
أهل طه و هل اتى فاقرؤًا تعرفوا الخبر 


انا مولى لهؤلاء عدوٌ لمن كفر 


و حسّان بن ثابت حاضر بود خواست تا او را نيز در اينكه ميدان شوطى بودء اينكه بيتها انشاد كرد: 


على ولى: المؤمنين اخو الهدى و افضل ذى نعل و من كان هاديا 
.)١(‏ مجء متء وزء مر: از. 

(0). مج متء وزء آفء لتء مر: انككشت. 

(*). مج متء وزء لت مر: بككرفت. 

(6). مج متء وزء آفء لتء آنء مر: به. 

(0). مرو. 

(9). مج متء وزء لت. مر الآية. 

(0). وز: ابو طالب. 

(8). مج, متء وز: باز. 

(9). مج؛ متء وزء لت» مر آن روز. 


.)2١(‏ مج. متء وزء لتء مر را. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


واوّل من ادَى الزّكوة بكفّه و اوّل من صلَى و من كان زاكيا 
فلمًا اتاه سائل مدّ كفّه اليه فلم يبخل و لم يكك خافيا١١»‏ 


فدس 7 إليه خاتما و هو راكع و ما زال اوّاها الى الخير داعيا 


فبشّر جبريل النبىء محمّدا بذاكك و جاء الوحى فى ذاكك صاحياة”") 


صفحه لاناطط ا از [عاممرعر 


طاووس :روابك كرة اذ عيذ الله قاس :و اكسن از او برسيد ابدكه اك كدج مع دازد وذو كه امد ! كنت ايت دوه على بو 


طالب«2) و معنى آيت آن است كه: فرمان و ولايبت خداى راست و كس رابا خداى27”0 در آن شركت نيست از مخلوقان«/)» واز 


فرمان و ولايت على بو طالب«4) راست و كس را با او در آن شركت نيست از مخلوقان١٠0‏ و رسول- عليه السّلام- به اينكه يت 


كلبى: روايت كرد از ابو صالح از عبد الأنه عباس كه او كفت سبب نزول آيت آن بود كه: عبد الله سلام و جماعتى از أحبار 


ك1 كد اماق الرودة ردقه نشدت كا وسول الله» ناخ كنعو اة فا ودقه ]ز معدي كردقه يرا أن كذما دي اسماة 


آورديم وما تنها ماندهايم و از خانه ما تا ممسجد تو مسافت دور است و ما مستوحش مىشويم از آن كه كس با ما اختلاط نمىكند» 


خداى تعالى اينكه آيت فرستاد براى تسليت ايشان و كفت: اكّر شما را ولايت و دوستى جهودان نيست خداى تعالى ولى: شماست و 


ييغامبرش و آن مؤمنان؟217 كه نماز كنند و زكات دهند و ايشان راكع باشند, و در آن روز امير المؤمنين على١١١)‏ در ركوع 


انكشترى به سائل داده بود. 


00 مج متء. وزء لت» مر: حافيا. . مج مت: صافياء وز» بم آفء آن: حافياء» لتء» مر: جافيا. 


(). اساسء وز: قدس.ء با توجه به مج و مت تصحيح شد. 
(*). لت» مر: ضاحيا. 

(6). مج؛ متء وز: آمده است. [.....] 

(0). مج» متء وز حق. 

(9- 2). متء مر: ابو طالب. 

(0). آج. لبء بم» آن: اوء مر تعالى. 

.6-٠١0(‏ مج؛ متء وزء آن: مخلوقات. 

.)1١(‏ مج متء وز لتء مر: جهودان. 

.)1١(‏ مج متء وزء لتء مر: مومنانى. 

(1). مجء مت عليه السّلام. 


صفحه : 8؟ 


عبد الله عباس كفت: جون على انكشترى به سائل داد [8-ب] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه م ساس | از إعرمرعر 


ذزانمازاست. كفت: در جه حال بود از ثمازء» كفت: در ركوع؛ رسول- عليه الس لام- شادمانه شد و دانست كه [آيت١١)‏ در على 


آمد. حسّان بن ثابت حاضر بود» جون شادى رسول ديد خواست تا تقرّبى كند اينكه بيتها انشاد كرد: 
ابا حسن١؟)‏ افديكك”) نفسى و مهجتى(5) و كزه بطيى«0) فى الهدى و مسارع (2) 

ايذهب مدحى ذا المحبره/) ضايعا و ما المدح فى حب١6‏ الاله بضايع 

انث الذضن اعطيت اذ كنت راكعا اقول فدتكك«4 النّفس يا خير راكع 


فاتزل١٠3‏ فيه اللهه١01‏ خير ولاية فبتينها فى محكمات الشّرايع 
و ابو بكر مردويه«؟02) الحافظ در كتاب فضائل١37)‏ بياورد واو از جمله ائمّه؟١)‏ اصحاب حديث است اينكه حديث به جند طريق 
مختلفق از جماعت بسيار از صحابه و اينكه بيتها بياورد آن جا:«0١)‏ 


اوفى الزّكوة مع الصَلَوهُ اقامها و الله يرحم عبده الصَابرا١12)‏ 

من ذا بخاتمه تصدّق راكعا و أسرّه فى نفسه اسرارا 

من كان بات على فراش محمّد و محمّد يسرى و ينحو الغاراد9١»)‏ 
من كان جبريل يقوم يمينه فيها و ميكال يقوم يسارا 


من كان فى القرآن سممى مؤمنا فى تسع آيات جعلن كبارا 
وصاحب(18١)‏ دووابست كويد: 


.)١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 


(؟). مر: حسنى. 

(9). مج متء وز: تفديككء مر: نفدكك. 

(©). آن: بهجى. 

(0). لت, مر: مطلى. 

(©). وز: مشارع» آج» لب» آفء آن مشارعى. 


(/00. مج ميته لنت المخثر. ا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه وناشس | از إعرمرعر 


(8). مج؛ متء وزء لت» مر: جنب. 

(9). متء وزء آج: فديكك, لتء بم: فدتيكك. 
.)09١(‏ وز: لا نزال. 

.)1١(‏ متء مر الله فيه آج: فيكك الله. 

.)١١(‏ مر: مردود. 

(19). لت: در حاشيه آورده الفضائل. 

.)١15(‏ متء آجء لبء آن: ايمه 

(10). متء اينكه جاء مج» مت» مر شعر. 

.)١18(‏ مج, مت: الصاراء وز آجء لت,ء مر: الصبارا. 
117 اسان كا 


(1). وز: در حاشيه بن عباد. 


و لما علمت بما قد جنيت١١)‏ و أشفقت من سخط العالم 


نقشت شفيعى على خاتمى إماما تصدّق بالخاتم 


ترجمتها١؟)‏ شعراد؟): 
جون جرم خويش ديدم و ترسيدم از خدا راندم بسى ز ديده به رخسار بر دموع 


نام شفيع خود به نككين بر نوشتم آنكك انكشترى: خويش ببخشيد در ركوع 

وآيت دليل است بر امامت امير المؤمنين- عليه الس لام- و وجه استدلال«» آن است كه خداى تعالى اثبات ولايت كردهة) خود را 
به لفظ إِنّما و فايده او إثبات الشّىء و نفى ما سواه استء جنان كه كسى كويد: إِنْما العالم فلان» يعنى هو العالم لا غير و إِنّما لكك 
عندى درهم؛ معنى آن است كه: ليس لكك على الا درهم(12. 


و لست با الأكثر منهم حصى و إِنّما العزّهْ للكاثر 

هراد آ3 استث كهعرّت بود آن را كه كاثر نبسسةه» و قؤله: إِنمَا الله إلدوات3:/ان معتى آخ است كه لا اله انا الله الؤاحدة» و يراق 
أن حين آمبد كد وإ تاكبد اثات راباشد و اماه اكر جه كانه ابتك شقداى اق تلى دن او ماقده اسك يرا آخ كه اصل اوعدن 
حرف باشد نفى را بود بس صورت نبست كه يكك جيز را نفى كند١6‏ و اثبات به يكك جاى و نخواستند كه ما را از فايده فرو 
كزارند«4) كفتند اثبات جيز« 03١‏ را باشد و نفى ما سواه راء يس حق تعالى به لفظ إِنّْما اثبات كرد ولايت خويشتنء و لفظ [ولى]|١١١)‏ 
اولى فايده دهد به دلالت قولهم فلان ولى- هذا الأمن أى اولى به من غيره و هو ولى: الطفل و ولىالدّم و ولىالتكاح و منه الخبره؟1) 
لا نكاح الّا بولى: مرشد و شاهدى عدلء مراد به ولى:در اينكه همه مواضع اولى است 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لع لإأماع613. الالثالانا صفحه معرشا| از إعلمرعر 
02 مج متء وزء لت: جنيت» مر. 

(؟). مج» مت: اينكه بيت را كسى ترجمه كفتء وز: اينكه دو بيت را كسى ترجمه كفتء لت: اينكه دو بيت را كسى ترجمهاى 
مي كيت 

(9). مجء متء وز شعر. [ م 

(ع). مج مت,ء وزء لتء مراز. 

(0). آجء للت: كرده. 

(8). مج؛ متء وزء لت و قال الشّاعر. 

(0). سوره نساء (©) آيه .١ 72١‏ 

(). وزء لت: نفى كنند. 

(9). مج متء آجء لب»؛ آفء لتء آن: فرو كذارند. 

.)29١(‏ وزء لت: خبر. 

.)١١(‏ اساس: ندارد» با توحّه به وز افزوده شد. 


170 مج وز» فت لثة مر عنه. 


صفحه : ”7 


0 ١تيمكلا‎ )١١لاقو‎ 


و نعم ولىء الأمر بعد وليه و منتجع التقوى و نعم المؤدب 

فلان ولى»عهد المسلمين اى اولى بهم. 

و 

قال- عليه السّلام - ايْما امرأة نكحت بغير اذن وليّها فنكاحها باطل. 

و قوله تعالى حكاية عن زكريًا- عليه السّلام: فَهّب لِى من لَدُّنكثه وَلِبا يَرِدْنِى ه01 أى اولى النّاس بميراثى. 

وعد كنيةة الولرمو المرلى و الانولى و الحو عق واحد:و ابمخطات ات جمله مكلتان واه إنّما وَقكم: اللو رسول«0)- 
عليه السّلام- داخل است در خطاب و إمام داخل است در او براى آن كه ولايت خداى تعالى بر همه خلقان ثابت است» جون كفت: 


وَ رَسُولهه رسول عليه السّلام از ولايت خود بيرون شد جه ولايت كسى بر نفسش ثابت نباشد لاعتبار [/ا- ر] 


الْرّتبةُ29). بين المولى70» و المولى» عليه جون كفت: 

وَالَّذِينَ آمَنّواء رسول- عليه السّمِ لام- ازين خطاب بيرون شد به حتجت اجماع و امام بيرون شد به اعتبار رتبه80) جنان كه در حق” 
رسول- عليه السّد.لام- و حق تعالى اككر جه ذكر نام [خود]:9) وذكر رسول مصرّح كرد ذكر امام مصرّح نكرد و لكن به وصف به 
جايى رسانيد كه جارى مجراى مصرّح بود كفت: ولىء شما كه مكلفانيد و مخاطبيد به خطاب من خداست تعالى١١3‏ و او اوليتر 
افق بدشماناة شا كدذرماة ابرق وطاعت ودرا اتقياد كنيد ١‏ ايدو اواو بر كرهسيه روا حطلك ميقن ال اشعر كفن اتن 
فى حكم الاوّل باشد» و رسول خداى به شما اوليتر است و در باب ولايت و اوليترى حكم او حكم خداست- عر و جل- در افتراض 
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طاعت,. و از او فرو دهم به «واو؛ عطف 

.)١(‏ مر: شاعر. 

(0). مج» متء وز شعر. 

(9). سوره نساء )١19(‏ آيه ه- 8. 

(). مج» متء وزء فى قوله. 

(5). مج» وزء متء لت و رسوله. [.....] 

(2). اساس» بم: الروئية» آج» ريته» با توجه به مج» مت» وز تصحيح شد. 
(/). مجء وزء متء آجء لب: الولى» لتء مر: الوالى. 

(8). اساس» آجء لب» آف: ريئة» با توجه به مج» مت» وزء لت تصحيح شد. 
(9). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 

.)١(‏ مج., وزء متء مر: جلء جلاله. 

.)0١(‏ مج وزء متء كنى / كنيك. 

(10) آج. لتء آن: اشتراكك. 


صفحه : /1” 

مؤمنانى كه وصف ايشان آن است كه نماز كنند و زكات دهند در آن حال كه راكع باشندء, و اينكه «واوا فى قوله: و هم راكعون» 
باثّفاق «واو» حال است. 

و اجماع است كه در نماز كس زكات نداد در ركوع مككر امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- اينكه وجه دلالت است از آيت به حكم 
ظاهر بر امامت امير المؤمنين- عليه السّلام- و اهل اشارت كفتند: جون حق تعالى ولايت خود و رسول خود- عليه السّلام- بر مكلفان 
واجب كرد١1١»‏ آنكّه به «واو» عطف بر سبيل اجمال مؤمنان را بر آن معطوف كرد به لفظ «آمنوا» همه مؤمنان در ولا-يت طمع 
كردند. جون كفت: 

الّذِينَ يُقِيمُون الصَّلادم كروهى كه به نماز كسلان بودند طمع ببريدند و نمازكنان طمع دره؟) بستند. جون كفت: و يُوْتُون الرّكاف 
آنان كه زكات ده نبودند70") طمع برداشتند وزكات دهند كان طمع در بستند2؟"» جون كفت: وهم راكتّرون» همه جهان طمع 
ببريدند مككر امير المؤمنين- عليه السّلام- كه اينكه اوصاف را جامع بود. 

دكر آن كه دو فرقه مختلف آرا«ه) و ديانت60 با كثرت خلاف كى7”27 از ميان ايشان استء أعنى شيعه و اصحاب الحديث اتفاق 
كردند كه اينكه8) در حقء امير المؤمنين على« 4)- عليه السَّلام- آمد. 

اكر كويند: جرا كفتى كه: و هم راكعُون» حال است و جرا نشايد كه صفت اينكه مؤمنان باشد كه ايشان را وصف كرد به نماز 
كردن و زكات دادن! تا معنى آيت آن باشد از صفت ايشان نيز آن است كه راكع باشند و ركوع بسيار كنند» جواب كوييم: اينكه 
خلاف اهل لسان باشد و كلام عرب براى آن كه ايشان جون كويند: 

رأيت زيدا وهو راكبء و لقيته وهو غضبانء و وجدته وهو يفعل كذاء اينكه جمله را جز بر حال حمل نكنند و مراد آن باشد كه 
در حال ديدن من او را راكب بود و در حال ملاقات من با او غضبان بود ودر حال وجدان من او را به آن كار مشغول بود محال 
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.)١(‏ مج» متء وزء لتء مر و. 

(). مج, وزء مت او. 

(). مج, وزء مت: نداده بودند. 

(6). مج وز متء مر: طمع كردند. 

(0). مج» متء وزء آفء لتء آنء مراو. 
(©). آج: الرويت. 

(0. مج؛ متء وزء آج. لبء مر: كه. [.....] 
(8). مج مت» وزء آجء لت. مر آيه. 
(9). لت: امير. 


صفحه : /7 

است كفتن كه آن معانى او را صفاتى لازمه باشد. 

دكر آن كه: اكر و هم راكعُون» حمل كنند بر صفت١١»‏ دون حال تكرار باشد براى آن كه وصف به ركوع داخل باشد در يُقِيمُونَ 
الصَّلاة و كلام خداى تعالى تا بر فايده مجدّد حمل توان كردن١3‏ بر تكرار حمل نشايد كردن7, اكر كويند: جرا نشايد كه «واوا 
حال را باشد» جنان كه كفتى» و لكن معنى «راكع» خاشع و خاضع باشد كه در ركوع به معنى خضوع در كلام عرب آمده» جنان 
كه شاعر ككف ت(0: 


لا تذل:6) الكريم علكك7 ان تركع١6)‏ يوما و الدّهر قد رفعه 

والمعنى علكك١4)‏ ان تخضع كوييم: انّفاق است كه در قرآن و تعارف هر كجا لفظى باشد؛ 03٠١‏ كه در اصل وضع براى معنى١١١)‏ 
باشد و در شرع نقل افتاده باشد آن را به معنى دكر بر عرف شرع حمل بايد كردن كه حكم او را باشد. و حمل كردن آن070 را بر 
لغت مجاز بود جه حكم طارى را باشد و آنجه بر اصل وضع مانده باشد و نقل و تخصيص در او نشده باشده17) حمل مى كنند؟1) 
بر وضع جون عرف براو طارى شود بمنزله ناسخى باشد هر دو180» را [حكم عرف را باشد و جون شرع بر هر دو طارى شود حكم 
شرع را باشد و طارى به مثابه ناسخ بود هر دو را]«018 و حكم حقيقت طارى باشد و اينكه كه ييش او بوده باشد مجاز شود و جز به 
قرينه تدائك دلبل ب آن كنيو ابتك اناسف كذاك كن كويد وايك فلذنا راكنا او ياهدا ا مصلا اوم ذيا لا كرة با شافاير 
لغت نتوان حمل كردن و از او فهم نكنند الا آنجه عرف شرع بر آن مستمر است از اينكه ركوع و سجود و نماز و زكات كه ما در 
شرع مى دانيم دون خضوع و خشوع و دعاو نماز. 

.)١(‏ وز نشايد. 

(0). وز: توان كردند» آفء مر: توان كرد. 

(). مر: نشايد كرد. 

(ع). مج متء وزء لت: در ندارد. 

(5). بم» آف: كفته» آج, لبء مر: كويد. 

(©). مت» آج: لا تهين الفقير. 
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(0. اساس» بم؛ لب» آف: علمككء با توجه به مج و قرينه بعدى تصحيح شد. 
(0). آج لبء بم؛ آف آن: يركع. 

(9). آف: علمكك. مر: اليكك. 

(2). مجء متء وزء لتء مر: يابند. 

.)1١(‏ مج» ممتء وز: معتينى. 

الاو سا 

(19). آج. لب: نباشد. 

.)١5(‏ مجء متء وز: حمل كنند. 

(15). مج» مت وزء آج» لتء مر: وضع. 

(18). اساس: نداردء با توجه به آج افزوده شد. 


صفحه : 59 
دكر آن كه ركوع در وضع لغت تطاطى و انحنا و دو تا شدن١١)‏ باشد و خشوع را براى آن ركوع خوانند كه در اينكه فعل خشوع و 
تصشوعي عيث برشبيل مهاه نيت كه بيدا سكو نه فى كر بدك 


اختير اخيار«؟ القرون الّتتى مضت اذب«ه) كانّى كلما قمت راكع 
و صاحب كتاب العين و إبن دريد كفتند الرّاكع الُذى يكبوهت» على وجهه و منه الرركوع فى الصَلوةٌ و قال الشّاعر: 


وافلت حاجب فوق العوالى على شقّاء7) يركع فى الظراب 

اى يكبو وجها«/. يس معلوم شد كه حقيقت اينكه است كه ما كفتيم لغ و شرعا تا حقيقت باشد بر مجاز حمل نكنند كلام خداى 
رااكر كويند: الَذِينَ آمَتُو لفظ جمع استء و كذلكك الى آخر الآية» جككونه حمل كنى بر امير المؤمنين- عليه السّلام- واو يكك:4) 
الذكرّ و إِنا لس تحافظون 235١‏ و قال0١01‏ تعالى: رَّسِهارجعٌون:017 عُلمنا مَنطقء الطير» و قالء لَهُمء النّاسء إنهالنّاس قد جَمَعُوا لكم 01١١‏ ثم 
أشكووا مد يكه أفامن _الثاس ب 1 الديد امو اءاامين الدوسقيه و اكقواتلت عليه العلكم ان قرو تدان 

عمو بن كن العاسن دين السوا» امير الموسين و © وعد م ارفرر و 

.)١(‏ مج» متء وزء لتء مر: دو لا شدن. 

(5). مج, ممتء وزء لبء لته مر: تشبيه. 

(9). مج. متء وز شعر. 

(©). مج متء وز» آجء لت» مر: اخبر اخبار. 

(0). مج متء وز» آجء مر: اذب. 

(9). مج» متء وزء لت مر: يكبو. 

(0). وز: شغا. 


(). مج مت: الا وجهها. 
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(9). مج متء وز: يكى. 

(15) سور الح (8) أيه 3 ا 

.0١(‏ آج. لب الله. 

.494 سوره المومنون (57) آيه‎ .)١1١( 

(19). سوره النمل (517) آيه .١18‏ 

.148 سوره البقره (؟) آيه‎ .)١8( 

(15). مج» متء وزء لتء مر: با. 

(18). مج» متء وزء آجء لب» بم آفء لت: به. 


5٠٠١ : صفحه‎ 

آنان كه اهل امامت بودند و منصوص عليه١١)‏ بودند. 

اكر كويند: اينكه معنى جكونه لايق باشد به ايشانء و ايشان در نماز زكات ندادند! جواب كوييم: اكر جه اينكه فعل از امير 
المؤمنين- عليه الس لام- صادر د شد وازائمّه از فرزندان او كس را«””» ' اتفاق نه افتاده")» و لكن حق١‏ (©» تعالى آنجه«ة) كرد از ماثر بر 
اينان شمرد از جمله مفاخر جه مناقب و مآثر يدران مفاخر آن فرزندان باشد«©) جنان كه حق تعالى در محكم كتاب«017 مجيد فرمود 
در حق: بنى اسرائيل و آن نعمتها كه در حق: اسلاف ايشان فرموده بود به نعمت بر فرزندان ايشان شمرد و آن اساءت١8)‏ كه ايشان 
كرده بودند از كفران نعمت بتعير١4)‏ فرزندان ايشان كرد» جنان كه كفت: يا يَنِى إسرائيل: اذ كرُوا زع نعمتىء الى اع لكر ون 
ضَلكم على العالمين:. لق ا وإذ ينا كو رين آل فرعون يشوم وتكم شوء الْعَذاب يبون أبناءكم1١01‏ و موعِطَة لِلمتّقين؟١)‏ إذ رقنا 
بكم لحر أنجيناكم :10 و ! إذ واعّدنا مُوسى ا ليلو 0 ث4 »عَفُونا نكم من بعد ذلكك١018‏ و لَقّد عَلِمُمالّذِينَ اعمَدّوا كوف 
القبيقو 9 | نه المتفاضه النترار و المساكين و الماك قليناء واتفاق اسف كدهراد ركاف اسك جه اكه اصنات معان 
زكاتاند«4) دون صدقه. 

اكر كويند شايد كه امير المؤمنين در نماز فعلى كند خارج١١3‏ از افعال نماز و انكشترى دادن در: نماز فعلى باشد نه از نماز» اكْر 
نماز نبرد«١١)‏ نقصان نماز كند كوييم: 

فعل اندكك باتفاق نماز باطل نكند و او در نماز سنّت بود كه(١1١)‏ كه اكآر در نماز فريضه بودى دره1١)‏ جماعت بودى مقتدى به 
رسول- عليه المِّ.لام- ودر آن وقت سؤال صورت نبستى. دكر آن كه: او فعلى نكرد اندكك و بسيار جز كه يكك انككشت كه 


اكه ى دراو بود از8١)‏ سر زانو [حم-ب] 


برداشت تا سايل انككشترى برون كرد«18 از او و اينكه فعلى نباشد كه نقضى يا نقصى190) آرد در نماز و لكن عجب از دشمنان او 
كه آنجه مطعن 

.)١(‏ اساس: آج, لب» آفء آن: به آن كويد با توجه مج تصحيح شد. 

(7). مجء متء وزء لت آنء مر كه: [ 0 

(9). مج» متء وزء لتء مر آن. 

(6). لب: ببايد. 
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(0). لب: دويم. 

(9). مج. متء وزء لتء مر: لايق نباشد. 
(/0. مج» متء لب: مستعبد. 

(0). مر: مستحق. 

(9). مر: شك. 

.)١(‏ آج. لب نماز. 

.)١١(‏ لت: ببرد. 

.)١(‏ مجء متء وزء لت. مر جه. 

(19). آج. لب: به. 

(؟1). آج. لب: بر. 

(10). مج؛ متء وزء لت مر: بككرفت»؛ آج, لب: آفء آن: بيرون كرد. 


(02). آن: نقيص » مر: نفعى. 1 322 ا 


صفحه : 79 

نباشدء بل منقبت باشد بر وجهى كه لم يسبقه الاوّلون و لم يلحقه الآخرون خواهند تا قلب كنند از منقبت با١١»‏ منقصت و اينكه خبر 
نشنيدند كه يكك روز رسول- عليه السّ.لام- نماز بامداد مى كزارده ؟» اعرابى كه او قريب عهد بود به اسلام در قفاى رسول- عليه 
الب لام- نماز م ىكردء رسول- عليه السّ.لام- سوره و التّازعات مىخواند تا به اينكه جا رسيد كه خداى تعالى از فرعون حكايت 
كرده كه او كفت: أنًا يكوه الأعلى 1*او فخ تكول#اللسو وشو هوا شالك #رغيت كرد هقان وار اكد نا عداو 
بيغامبر كنند كفت هر كه تولّاى طاعت خدا و رسول كند و قيام نمايد به آن 

00م فتدورة اوس انا 

(). مر: خروب. 

(*). مر: الناورا. 

(6). آجء لب: كه. 

(8) انب على: 

(9). مج حكن وو الشهر: لكوي 

000 آجء لب: بدان. 

(8). آج: فاذا. 

(9. آجء لبء. لت حيات رسول. 

.))0١(‏ آجء لب: باشد. 


صفحه : 70 


و انقياد و استسلام١١»‏ اوامر خدا و رسول و مؤمنان راء يعنى امام را حق تعالى در آيت اول ذكر توليت كرد و بيان ولايت كرد كه آن 
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خداى را باشد و بيغامبر و امام راء آنكه كفت: هر كه توليت را تولًا كند و آن واليان را انقياد نمايد به كمر طاعت بستن«7 و تعدّى 
ناكردن و ايستادن عند رضاى اإيشان و اوامر و نواهى ايشانء» او حزب«”) ووالشكر خداى باشد و هر كه حزب«7» خداى باشد او غالب 
بود و«وفا» براى جزاى اينكه شرط آمد. 

جسن بصرق كفت درب الله جدد الله عضي ديكر كنشد: حرب الله اتضار الله قال الشاعروقه: 


كيف اضوى و بلال حزبى. 

اى كيف اظلم و بلالى ناصرىء و اصل كلمه من حزبه اذا ناله باشد و حزب فرقه باشدء قال الله تعالى: #15 زب يما لَدَّيهِم 
قرحون: ايا أيهَا الذواه ]تكولا كد و النرورقه الك دوا كم روا و لعا موادي رآ الكتاب ين قَلكم و فار أولياء اتقو الله 
إن كسم مؤمنين (01) و إذا ناديكم إلى الصّلاة #الخدوها قرا لا ذلك بأنّهُم قَوم.لا يَعقَُون (08) قل يا أهلء الكتابٍ هل تَنقمُون ينا 
إلا أن آمَنا الَو ما أنزل يناو ما أنِله ين قبلءو أنه أكتركم فاقُون (04) قل كل أيتكُم ب سد من ذلك مَتُوبَةٌ عند الله مَن لَعَنَهاللّسوَ 
عضب عليه و جحل ينهم الود و التنازيو و ع1 الطَاهُوت أوليكك قر مكاناً وَ أُضَلءُ تن سَواءِ الصّبيل ( 2٠‏ و إذا جاؤكم قالُوا ماو 
فك ذخارا بالكفر وهم قد حَرَجُوا به وَ اللَّهأَعلّم يما كانّوا يَكتّمُون (21كو ترى كثير انم تسارشرةقى الاكر و الشيدوان و أكلهيء 
الشحت لبنس ما كاوا يَعمَلُون (21) لو لا ينهاهم لربَائُون و الأحبائ عن قَولِهم الإئم و أكِهم:الشحت لبنس" ما كائوا ينون (91) و 
قالّت اليَهُودُ د الله لول لت أيدِيهم وَلَنُوا بما قاُوا ل داه قبشو شوطتان ربنق كيف يشاء و ليده كثيا نهم ما نل إليكك ين 
ربُكثه طغياناً و كفراً و لقنا بيهم الداوةَ و البغضاء 6 توم لقي كلما أوقذوا ناوا الكري أَطمَأُهَا الهو يسكون فى الأرض قُساداً و 
الهلا يُجبه القفيدين: (26) وَ لو أنه أهل الكتابٍ اموا ع الثرا لكفّرنا عَنَهُم : تريئاتهم و لد تنام جَنْات النّعِيم (20) و لو َل اموا 
الور وَالإنجيل و ما أنزل لهم من بهم كلُوا من َوقِهم و من تحت أَرلهم مِنهم مه مص وكير مِنهُم ساء ما يَعملُون (9) 
يا بها الوَسُول بَلُغْ ما أنزِل إّيكثه من رَبك وَ إن لم تفل فما بَلْغتء رِسالَتوَ اللَهديَعصٍ مك من اناس إن اللّه لا يَهدِى القَوم الكافرين” 
(لاع) 


[قرجمه] 


اى آثان كه كرو يدوالا مكيرق 81 آنان را كه كيرند دين شما راسوس وبازى از آنان كه وادند ابشان را كباب از بيش شما و 
كافران را دوستان و بترسى از خدا اكره4) كرويده؛١٠)‏ 

جون آواز دهى١١١)‏ به نماز كيرند آن را فسوس و بازى آن. آن است كه ايشان كروهىاند كه خرد ندارند. 
.)١(‏ آج. لب: استتلام» آف: استلام» آن: استيلام. 

(0). وزء مت: طاعت بستى. 

(- 07). اساس: حذبء با توجه به مفهوم تصحيح شد. 

(0). مج» مت شعر. 

(2). سوره روم (00 آيه 7" [ | 

.)07-١(‏ مج متء وز: كرويدهايد. 

(0). متء وز: مكيريد. 

(9). مت شما. 
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(01). مج متء. وز: دهيد. 


صفحه : 8" 


بكو اى خداوندان كتاب آيا انكار مىكنى١١)‏ از ما مكر آن كه ايمان آورديم به خداى و آنجه فرستادند«” به ما و آنجه فرستادند 


از بيش آن و بيشتر«) شما فاسقانند. 


بكو كه خبر دهم شما را به بتره©" از آن80) ياداشت به نزديكك خداى آن را كه لعنت كرده باشد او را خداه©) و خشم كرفته بر او و 


كرد 


9 ايشان را بوزينكان١6)‏ و خوكان و يبرستنده باشند«94) جز خداى را ايشان بتراند به جاى و كمراهتر از راه راست. 


جون آيند١٠3‏ به شما كويند ايمان آورديم و ايشان در شده باشند به كفر و ايشان بيرون آمده باشند به آن و خدا داناست به آنجه 


ايشان ينهان مى كننك١ ١‏ 


و بينى بسيارى از ايشان كه مى شتابند در بزه و ظلم و خوردنشان حرام بد مى كنند ايشان. 


جرا نهى نمى كنند؟١)‏ ايشان را زاهدان١3١)‏ و عالمان5١)‏ از كفتن ايشان دروغ راو خوردن ايشان حرام را بد كرد كار«8١)‏ بودند. 


: ور: انكار مكنيك. 


. مج متء. وز: فرستاديد. 
© 
(ع). 
(0). 
(2). 
(00. 
(). 
(4). 


مج متء وز: بيشتر نيه. 

مج» مت, وز: بدتر. 

مج متء وزء لت به. 

مج متء» وز: خداى. 

مج متء وزء لت: كرده باشد از. 
مج متء وزء لت: بوزنكان. 


مج مت. وز» يرستيده باشد. 


(1). اح لب: بيرون شدند. [.....] 


(011). مج مت. ور: ينهان مى كردند» آجء لب: آنجه هستنك ينهان مىدارند. 
.)1١(‏ مج» متء وز: اكر نهى نكردندى. 
(09). مج مت. ور: رهبان» آجء لبن خداشناسان. 


46 اعدلب1داتشمتدان. 


(16). مج متء وز: بد كردار. 


صفحه : /1؟ 


كفتند جهودان دست خدا بند بر نهاده است بند نهادند دستهاشان را و لعنت كناد١١)‏ به آنجه كفتند بلكه بداه١7)»‏ كشاده سر است 


نفقه مىكند جنان كه مى خواهد بيفزايد بسيارى از ايشان را آنجه انزله كردنده” به تو از خدايت نافرمانى و كفر و انككيزيم:» ميان 


ايشان بر دشمنى و بريدن6«0) تا روز قيامت هر كدوم كه بر افروزند آتشى براى كارزار بنشاند آن راخدا و شتابند«7) در زمين "7١‏ 


تباهى و خدا دوست ندارد تباه كنند كان را. 
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و اكر جهودان و ترسايان ايمان آرندى87) و بترسيدندى بستردمى١ 3٠١:‏ از ايشان بديهاشان١١١)‏ و ببردمانى7١١)‏ ايشان را در بهشت ير 
واكر ايشان بر ياى داشتندى تورات و انجيل و آنجه انزله كردند ايشان را از خدايشان بخورندى از بالاى ايشان و از زير يايهايشان و 
ازايشان كروهىاند ميانه به سامان«١1)‏ كار و بسيار از ايشان بد مى كنند. 

اى بيغامبر برسان آنجه انزله كردند به تواز خدايت و اكر نكنى رساننده نباشى بيامش را و خدا«؟١)‏ ناه دارد تو را از مردمان كه 
خداد10١)‏ راه نه بنمايد كروه كافران را. 

.)١(‏ مجء متء وز: كنانيد. 

0 مج متء وز» لت: دستهاى. 

(). آج» لب: فرو فرستاده شد. 

(©). مج؛ متء وزء لت: افكنديم» آجء لب: فكنديم. 

(0). مج» مت: بزيدن. 

(2). مج متء مر: هر كاه. 

(00. مج» متء وز: مى شتابند. 

(). مج متء وز به. 

(9). مج» متء وزء آجء لبء, لت: آوردندى. [.....] 

.)3١(‏ مج متء وز: بيوشيدمانى» آجء لب: بيوشانيدمى» لت: بيوشانيدمانى. 

.)١١(‏ مج متء وزء لت: كناهانشان. 

(017). آجء لب: در آورديمى» آف: در أوردى. 

.)١9(‏ مجء متء وز: شاماركاره. 


-1١4(‏ 08 مج متء وز: خداى. 


صفحه : 5 

ونه يا الها الذي آنا لاتغا لنيز الكتواو كو نزو اللتسيق اللاحاين كتك نمب رول ايك يا قير كدركاعة بين 
زيد بن التابوت و سويد بن الحارث اظهار اسلام كردند و در دل كفر داشتند منافق بودند» جماعتى مسلمانان با ايشان دوستى 
مى كردند خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و نهى كرد ايشان رااز آن و كفت: اى آنان كه كرويدهايد و ايمان آوردهايد مكيريد١)‏ 
آنان را كه دين شما را كه مسلمانى است به سخريّه و استهزاء و فسوس كرفتهاند از آنان كه ايشان را كتاب دادند از بيش شما از 
جهودان و ترسايان و الكمار و نيز كافران را به دوستى- ابو عمرو و نافع و كسائى «كمّار) به جرٌ خواندند عطفا على قوله: من الّذِينَ 
أُوُوا الكتابه و من «الكفار» بر اينكه تقدير» و دكر قرّاء به نصب خواندند عطفا على قوله: التووبا تلخدو بوقوع الفعل عليه» كانه قال: 
لا تتخذوا الّذين اتخذوا ولا الكفار. و «انَخذ» متعدّى باشد به دو مفعولء يقال: اتخذته؛” ولا او عدوًا او صديقا. حق تعالى در اينكه 
آيت نهى 8*0 كرد از مصادقت و موالات كردن با ساير اضئاف كفار از منافقان مستهريع و از جهودان و ترسايان و از مشركان عرب و 
وصف ايشان به آن كه مستهزئاند به دين اسلام براى آن كرد تا مسلمانان حريص باشند بر عداوت ايشان و واقف شوند بر اسرار 
ايشان اينكه وصف منافقان است در دكر آيات» منها قوله تعالى: 
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إنّما نحن مُستّهز ؤنه و قوله: قَيِسكَرُون مِنهُم سَجْرَ اللّهمِنهُم:5» و انَهُوا الله إن كنم مُوْمِنِينَ» و از خدا بترسيد0) اكر ايمان داريد«© به 
وعده و وعيد خداى و شما را حميّت و تعصّب مسلمانى است. 

وَ إذا ناديكّم إِلَى الصَّلاْ- الاي خداى تعالى كشف اسرار منافقان و كافران كرد و هتكك استاره37 ايشان در آنجه ايشان كردند كفت: 
جوق شنا كه مسلمائيد تداق تماز كتيده يعت بانكه نماؤ ايشا ستخرقة و فسوس كتتد. 

كلبى كفت: جهودان مدينه جون بانكك نماز شنيدندى» و مسلمانان به نماز 

(0. آجء لب: مكرويد. 

(0). آف: اتخل به. 

(؟). اساس: ذكرء با توجه به مجح تصحيح شد. 

(6). سوره توبه (8) آيه هلا. 

(0). مج» ممتء وز: بترس. 

(2). مج فيت: أآرف: 

(0). آجء لب: اسرار. 


صفحه : 9" 

وك ابسدى و اسان ند قن شاه ا للا قامزا ضارا لآ سار ور كوا ادر ككراى ستعدوا لا مهدو كا سهدي :8 كدير 
مخيزاند«” و نماز كردندى مكنا ند«ع)» وركوع كردند كه مكنانده) وسجود كردند(26) كه مكناند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد 
و اطلاع داد رسول027 را و مسلمانان را بر سرٌ ايشان. 

سدّى كفت: مردى بود ترسا در مدينه جون بانكك نماز شنيدى و مؤذن كفتى: 


اعهد ان عفدا رسول اللن دتداة نه يكد يك سودق [داعك] 


و كفتى: هذا الكاذبء اينكه دروغزن. اللهم حرّقه. بار خدايا بسوزان او راء يعنى رسول را«4) شبى اتفاق افتاد كه خدمتكارى كه 
ايشان را بود ياره آتش در خانه مىبرد شررى از آن آتش بجست و در او«١3‏ افتاد و آن ترسا بسوخت واهل او و خانه وهر جه 
در آن جا بود«١١)»‏ خداى تعالى دعاى او برآورد كرد(؟١).‏ 

بعضى ديكر17) مفسّ ران كفتند: جماعتى1؟01) كافران جون بانكك نماز شنودندى«18), حسد كردندى بر ايشان و كفتند«12): اى 
[ محمد |7ا١(»‏ اينكهد8١)‏ بدعتاست كه تو نهادهاى و بيش تو ييغاميران«9١)‏ ديكر رانبود. كر درين خبرى١١3")‏ بودى ييغامبران 
ديكر به اينكه سابق بودندى تو از«271) كجا آوردى اينكه آواز منكرء فما اقبحه من صوت و أسمجه. جه زشت آوازى استء خداى 
تعالى از كفت ايشان اينكه آيت بفرستاد«2737 و رد كرد بر ايشان اينكه 

.)١(‏ اساس» آج» لبء مر: برخواستندىء با توجه به مج تصحيح شد. 

واكم الوم بغرا نسدي: [] 

(9). آج» لب: برمخيزند» مر: برنخيزاند. 

(5- ؟). آج, لبء مكناد. 
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(9). مر: سجده كردند. 

(/). آج. لب عليه السلام. 

(0). آجء لب: يكديكر. 

(9). آج» لب يكك. 

.)203١(‏ مر: در آن. 

(0). مج, ممتء وزء لت» مر بسوخت. 

.)1١(‏ مج» متء وزء مر: براو كردانيد» لت: برآورد كردانيد» آفء آن: برورد كردء آج. لب: برآورده كرده. 
(15). آج لبه لثه هر د كر. 

(ع0). آجء لب: جماعت. 

(16). مجء متء وز» آف»ء لتء. مر: شنيدندى. 

(019. آج. لب» آف: كفتندى. 

(1). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. [.....] 
(1). آف دعا. 

.)١9(‏ آج. لب: هيج بيغمبر. 

(). آجء لب: جيزى. 

.)١(‏ مج, متء وزء لت: را. 


(70). مجء متء آن: فرستاد. 


6٠ : صفحه‎ 

ادرف لضو ا مِمّن دّعا ا الله اذيك بأنّهُم قَومْلا قار كه اوتكدرراى اذ فى كنقد كه عقل تدارته وق استصال عل 
نمى كنند مراد نه آن است كه عقل ندارند«4) جه اكر جنين بودى اينكه عذر ايشان را بودى. 

يا أهل لكاب هل تفقو مناء- الأية. عبد الله عناس كفت: سبب تزول019 آيث آن يود كه جماغى 0117 جهودان بتزديكك رسول- 
عليه السّلام- آمد؟17) جون ياسر بن أخطب و رافع بن ابى رافع و عازار و زيد و خالد و ازار و اسبع١01‏ و كفتند: اى محمد بكو تا 
تو به كه ايمان دارى! از بيغامبران رسول- عليه السّلام- -١١[‏ ب] 


كفت: من به خدا ايمان دارم و بر آنجه [بر]؟١)‏ ابراهيم61١)‏ فرود آمد و به اسماعيل و اسحاق و يعقوب و بيغاميران را بر شمرده«2١»)‏ 


تا به عيسى رسيدء ايشان كفتند: ما عيسى را نشناسيم و عيسى بيغامبر نبوده 


.)١(‏ اساس رضى الله عنه» آج» لب: عبد الله عمر. 
0 مج مت. وز» آجء آفنء» لت» مر: نكردمى. 

("). اساس رضى الله عنه» آج. لب: جابر بن عبد الله. 
(6). مر اللّهم اغفر للمؤدنين. 


(6). مج» متء مرء لتء مر: من. [ 1 
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(0). مج متء لت: بككذارند» مر: اندازند. 

(). مج متء. وز» آجء لب» لت:اصات. 

(9). اساس» آجء لب: ندارد» با توجه به مج تصحيح شك. 
0600 مج مت» وزاينكه. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: مدند. 

(1). مج متء. وز: اوشيع» مر: اشبع. 

(1). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده نك 

.)١10(‏ اساس: براهيم. 


(12). مج مث: برابر مى شمرد. 


صفحه : 66 
آنكه كفتند: ما هيج اهل دينى را نديديم مخطى تر از شما و هيج دينى بدتر از دين شماء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: اى 
اهل كتاب از جهودان و ترسايان؟ هَل تَنقَمُونَ مناه ودر معنى «نقمت)» سه قول كفتند: يكى سخطء يكى١1١)‏ كراهت يكى انكار و 


معنى متقارب استء يقال: نقم ينقم و نقم ينقم, و الأوّل أفصح. قال عبد الله بن قيس الرّقيات:7: 


ما نقموا من بنى اميه الَا أنّهم يحلمون ان غضبوا 

كفت: جه منكرى از ما يا جه كارهى7” از ما الا آن كه ما به خدا ايمان داريم و به آنجه بر ما فرود آمد از قرآن و به آنجه بيش از 
قرآن فرود امد از كتب اوايل و آن كه بيشتره؟» شما فاسقاند. 

زاج كفت معنى آن است كه: شما را بر ما هيج انكار نتوانى01) كردن الا ايمان ما و فسق شما و آن از باب منكر نباشد جه ايمان 
سر معارف استء و ان مع اسمها و خبرها فى تأويل المصدر و هو معطوف على قوله: أن آمَنْاه وان بافعل در تقدير مصدر باشد و 
اينكه قول بهترين«*» اقوال70) است. 

اكر كويند جكونه كفت: و أنه أكث ركم تاسوه بيشتر١8)‏ شما فاسقاند و ايشان همه فاسقاند! جواب كوييم: مراد به «فسق» در اينكه 
آيت فسقى است كه بعضى كردند و همه نكردند و آن كتمان حق بود براى طمع رياست و همه كس صلاحيت اينكه ندارد. 

واي ذركر ايلكه كد ب سيل اهار وقاابر فخاظني هيفن سبال كريد اكثز كويند و معت يعمل باد و اينكه تع :01 ترشع ياشد. 
آنككه جواب داد ايشان را از آن مثل١١١2‏ كه زدند و كفتند: ما رأينا شرًا منكم, از شما بدتر؟17) كس نديديم بقوله: 

.)١(‏ مج مت در. 

("). وز: رقيان. 

(). آج: جه كاريى» لب: جه كارى. [ 5 

(؟). مج» متء وزء لت: بيشترينه» مر: بيشترين. 

(0). آجء لبء لتء مر: نتوانيد. 
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(9). مج» بهتر. 

0). وز: قول. 

(8). مج» متء وزء لت: بيشترينه. 
(9). مج متء وزء مر: ابهام. 
.)209١(‏ مج ممتء وزء مر: نوعى. 
(). مجء متء وزء لتء مر: طعن. 


(01). مج متء وزء لت, مر: بتر. 


صفحه : 580 

قل هل أتتُكم بر من ذلكك مَتُورَةَ عِندَ الل بكو اى محمد خبر دهم شما را بد تر١١)‏ از اينكه بمثوبت و جزا و ياداشت29) و عاقبت 
باد يكف نا ان كدو بالذاه كنا عن اويرا لحنت كرذه يقد فى قراف لعزي ا بِشَّرٌ مِن ذلكثه اينكه دوم:ه) را نيز«2» خواند0” و اكر 
جه اول بد نبود با١8)‏ آن كه اينكه لفظ جايى استعمال كنند كه اول بد باشد و دوم بترء براى آن كه ايشان كفتند: ما راينا شرًا منكمء 
مرا ار ا ىراوي سوا لدان اضرم ممع د لير ار ال 
5 بِشَرٌ مِن ذلكم النَارُ وَعَدَهَا الله اَّذِين كمّرُوادو أن أكتد منكك مانًا وَ وق ثرا او قولة عن لعتوالله ومن موصولهاسث 
اينكه جا به معنى الُذى و جَعَل مِنهُم القِرَدَةٌ و جعل به معنى خلق است جنان كه -١1[‏ ر] 


آو وَجَعَل الظلّمات وَالتُورَد11) أولئكك. َه مكاناء ايشان بترائد به مكان» يعتى .به مترلت و مرتبت000 و استحقاق ذم و عقاب در دنيا و 
العرس ير سبع اوت تنه اسامد و ا عن سَواءِ السّبيل و كمراهتراند از راه راست. وقوله: وعدن الطاغوت» معطوف نيت غلى 
قوله: وَ جَعل مِنهُم'القِرَدَة وَ الحَنازِير بل معطوف است على قوله من فى قوله: من لعنه الله و من غضب عليه» و من عبد الطاغوت» و 
بر آن«4) وجه شبهه مجيدّه را مجال نباشد. 

فامًا بر قراءت حمزه و آنان كه در شاذ بر اسم مىخوانند اينكه وجه مطرد نبود» جواب از سؤال مجبران« 23١‏ باشد كه «جعل» در آيت 
به معنى خلق است و خلاف نيست كه بت يرستان را و كافران را خداى؛١١)‏ آفريده است جنان كه مؤمنان راء و اكر جنان بودى كه 
مجر كمان برد از آن كه خداى تعالى بت يرستى در ايشان آفريد» آيت 

.)١(‏ مج, متء وز شعر. 

(). آجء لب: بريد اسلمى. 

(). مج» مت: عبد الطاغوث. 

(؟). متء وزء آج؛ لب؛ لتء مر: على الجمع. 

(0). اساس: تغالب» با توجه به مج تصحيح شد. [ 0 

(9). آن: بيرستيدند. 

(0. مج» متء وزء مر عر و جل” 

(6). وز: من ثبة. 

(9). مج متء وزء لتء مر: اينكه. 
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.)03١(‏ مر: مجثره. 
مر ال 


صفحه : /ا8 


صفحه نان ننا| از إعاارعر 


مذمّت و ملامت ايشان نبودى بل عذر ايشان بودى و كلام متناقض بودى. بهرى١١)‏ مذمّت ايشان و بهرى١")‏ معذرت» واينكه كلام 
به حكيم لايق نباشد بيرون از ادلّه عقل كه دليل كرده است كه« خخداى تعالى كفر در كافر نيافريند و فعل بندكان فعل او نباشد و 


فعل؟» ميان دو فاعل صورت نبندد- تعالى الله عمّا يقول المبطلون علوًا كبيرا. 


در خبر است كه: جون اينكه آيت آمدء مسلمانان زبان دراز كردند و جهودان را كفتند: 


يا اخوان القردة و الخنازير» 


ايشان رسوا شدند و مفحم بيامدند8) و از اينكه جوابى نداشتند و دانستند كه راست است و خداى خبر داده است و شاعر كفت در 


حقّءايشان:227» 


فلعنة الله على اليهود ان اليهود اخوةٌ القرود 


قوله: وَ إذا جاؤٌكم قَالُوا آمَناه حق تعالى در اينكه آيت وصف منافقان كرد و آنجه ايشان كويند و كنند و كشف اسرار ايشان كفت 


جون بنزديكك تو آيند اى محممد كويند ما ايمان داريم. وقد دَخَلُواه7 و الله أعلّم بما كانُوا يَكتّمُونه و خداى عالمتر است به آنجه 


اينها١؟١١)‏ ينهان مى كنند«17) از كفر واظهار خلاف57١2)‏ آن مبى كلنك. 


.)١-5(‏ آف: بهر. 

(). مج» متء وزء لتء مر: بر آن كه. 

(6). مج» متء. وزء لت: فعلى. 

(0). مج» متء وز» آجء لبء لت. مر: ماندند» آفء آن: نيامدند. 
(ع). مج؛ متء وز ايشان. 

0). آفاو. 


(8). مر: بالكفر بكفر. 


.203١(‏ اساس: ندارد با توجه به مج افزوده شد. 
.)١١(‏ مجء متء وز: دارند» آف: برآرند. 
.)001١(‏ مج, متء وزء لتء مر: ايشان. 

(17). مج متء وزء لتء مر: ينهان مى دارند. 


.)١15(‏ اساس: خلايفءه با توجّه به مج تصحيح شد. 


صفحه : /6 


وَتّرى كثيراً مِنهُم.- الآية. حق تعالى در اينكه آيت وصف١١‏ منافقان كرد كه ذكر ايشان در آيت مقدّم برفت» كفت: تو بينى يا 
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محمّد بسيارى را از ايشان كه مسارعت مى كنند و مى شتابند در اثم و عدوان37. سدّى كفت: اثم اينكه جا كفر است و بعضى دكر 
كفتند: عام است جمله كناه را و اينكه أوليتر و فرق از ميان اثم و عدوان آن است كه: اثم كناهى باشد كه مقصور بود بر فاعلش 
ضرر آن از او تعدّى نكندء و عدوان ظلم باشد و هر كناه كه ضرر آن به ديككرى رسد و اصل عدوان تعدّى و مجاوزة الحدّ باشد. و 
أكليةالتسعه وكوردة ايان روك را ايك قزل مع يضرف اسك و ديك إن نقد مراد مال راع انيع و أعبل نيدت 1 
سحت باشد و آن استيصال بود براى آن كه بيخ مال بركند به آن كه بركت از او ببرده» براى آن لفظ مسارعت كفت و لفظ 
معاجلت و استعجال نككفت, و اكر جه اينكه به ذم نزديكتر است كه ايشان شتابى مى كنند به اينكه كارها كه شتاب كار كسى باشد 
كه او محق باشد. وجهى دكر آن است تا ايهام نيفكند:» كه ذم ايشان براى تعجيل است غرض ذم ايشان است بر كفر و نفاق واكر 
به تأنْى معاطاةً اينكه معنى كنند هم مذموم باشد آنككه به «لام) تأكيد كفت: 

سردو دمالا تكره موصوفة اسةه بد كارى است آنبعه ابشان مى كتنده و تقدير أن يوذ كدة لبعسن العمل العمل الذئ كاثوا يعملوتهة و 
هر دو وجه اسم «بئس» كه اينكه فعل به او مسند است» محذوف باشدء جنان كه: بئس ما صنعتء و بئس ما قلت» و بئس رجلا زيدء 
وآيت دليل است بر آن كه جزا بر عمل است براى آن كه مذمّت به فعل تعليق كرد. 

قوله: لو لا يَنهاهّمءالرََبُونه «لو لا» اينكه جا به معنى «هلا؛ است و معنى «هلا» تحضيض باشد و توبيخ و اينكه جا توبيخ استء حق 
تعالى در اينكه آيت ذم كرد أحبار و علماى جهودان را بر ترك امر معروف و نهى منكر- جرا نهى نمى كنند ايشان را احبار و 
عالمان ايشان از دروغ كفتن و حرام خوردن. و «ربّانى» بيان كرديم كه عالمى باشد كه علم دين داند و تربيت علم الهى كند و 
منسوب باشد با رب با نوعى از 

.)١(‏ مج, متء وزء لت آنء مر اينكه. 

)0 مر: فى الإثم و العُدوان 

0 مج متء. وزء لت, مر: بردارد. 

(6). مر: بيفكند. 


صفحه : 89 

تغييرات نسبء كما قالوا١١)‏ فى النَسبهُ الى الرّوح: روحانى» و الى البحر بحرانى: و كفتهاند«): «أحبار» علماى جهودازاند و «ربانيان)» 
علماى ترسايانند» حق تعالى تعبير كرد هر دو كروه را به تركك امر معروف و نهى منكر. 

عبد الله بن جريره” روايت كرده6» از يدرش كه رسول- عليه التّ.لام- كفت: هيج مردهه) نباشد كه به قومى بككذرد كه ايشان 
معصيتى مى كنند و او دست ايشان به دست فرو نككيرد و ايشان را منع نكند و الَا نزديك بود كه خحداى تعالى ايشان را عذابى عام 
فرستده و رسول- عليه السلام- اينكه به شرط تمكن (8 كفعه باشده يعنى اكر تواند و قوت آن دارد كه ايشان ابه ؤسست منغ كند و 
نكند. امنا آن كه او متمكن نباشد از آن كه به دست منع كند بايد تا به زبان نهى كند اكر نيز نتواند07 و داند كه مؤدّى خواهد بودن 


با» ضررى40) يا داند كه -١7[‏ ر] 


انكار او را تاثير نخواهد بودن بايد تا آن را به دل منكر مىباشد؛ 0٠١‏ و تكليف او بيش از اينكه نيست. 
مالكك دينار ككفت: خداى تعالى وحى كرد به قومى فرشتككان:١١)‏ كه فلان شهر را عذاب كنى72١)»‏ فرشتكان كفتند: بار خخدايا تو 


عالمترىء و لكن فلا-ن بنده عابد ما دام كه بر دركاه تو باشد در آن شهر استء كفت: اسمعونى صيحته فوجهه لم يتغتير غضبا 
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لمحارمى١17)‏ [كفت]د0): آواز«6١)‏ ناله او بشنوانى<«128١)‏ مرا كه روى او متغّر نشد به خشم بر ايشان جون ارتكاب محارم مى كرد ند. 
در خبر است كه خداى تعالى وحى كرد به يوشع بن نون كه: من از قوم تو صد هزار آدمى را هلاكك خواهم كرد. جهل هزار 
صالحان و نيكان و شصت هزار بدان 

.)١(‏ مج» ممتء وزء لتء مر: قالوا. 

(0). آف آن: لقبه. 

(©). مج؛ متء وزء لتء مر: عبيد الله بن جرير. 

(؟). مج؛ متء وزء لتء مر: روايت كند. 

(6). مج» متء وزء لت. مر: مردى. [ 0 

(9). مج» متء وزء تمكين» آف: ممكنء مر: متمكن. 

(0). مج. متء وز: تواند. 

(8). آن: يا. 

(9). وز آن: ضريرى. 

.)0١(‏ مر: باشد. 

.)1١(‏ وز: فرشتكان. 

(2). آج. لبء لتء مر: كنيد. 

نز الميجارمن:؛ 

(0). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 

(15). مج؛ متء وز: او را. 


.)١18(‏ مر: بشنوانيد. 


6٠١ : صفحه‎ 

يوشع كفت: بار خدايا؟ دانم كه١١)‏ بدان مستحقء هلاكند, نيكان را جرا هلا-كك خواهى كردن! كفت: انهم لم يغضبوا لغضبى و 
واكلوهم و شاربوهم, براى آن كه ايشان براى خشم من خشم نكرفتند و به70) آن فاسقان مؤاكله و مشاربه و مخالطه كردند. 

نعمان بن بشير روايت كرد" كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: مثل فاسقى در ميان قومى«) صالح«0) كه او را نهى نكنند از منكر 
مثال جماعتى باشد كه كشتيى باشد ميان ايشان بشركت در آن كشتى نشينند» جون كشتى به ميان دريا رسد يكى از ايشان تبرى 
ب ركيرد2) و كشتى شكستن كيردء او را كويند: جه مى كنى خود را و ما را هلاكك خواهى كردنء او كويد7): در نصيب خود و 
مسي ال ا لي 
غرقه١٠)‏ او ا لل يابند» بيانش قوله: 

وَانَّقُوا فِتنَةٌ لا ثم صن الي ظَلْمُوا نكم خَاصّةً: 01 ' سما كانُوا يَصنَعُونه لا [م]0737» تأكيد استء و كفتهاند: جواب قسمى مضمر 
است. و تقديره: 

و الله أبئسءما كانُوا يَصنَعُونه و فرق ميان صنع و عمل آن است كه عمل هم محكم باشد و هم مسْوّش و لكن صنع جز محكم را 
نخوانند از آن جا18) يبشهوران را صنّاع خوانند كه عمل ايشان به علم باشد و بر وجه احكام و اتساق بود و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هظل ١‏ از إعرارعر 
.)١(‏ مج, متء وزء لت: تا. 

(). مج, متء وزء لتء مر: با. 

(0©). لت: روايت كند. [.....] 

(6). آفء آن: قوم. 

(0). مج» متء. وزء لتء. مر: صالحان. 

(9). مج» متء وزء لتء مر: بردارد. 

(0). مج» متء وزء لت»ء مر من. 

(). مج» متء وز: فرو نكيرد. 

(9). مر همه. 

(2). مجء متء وزء لتء مر: غرق. 

.)١١(‏ سوره انفال (8) آيه 10؟. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز آن: بترسيد. 

.)13١(‏ لت: فتنهاى. 

(0). مج. متء وزاز. 

(10). مج» مت: فرود آمد. 

(18). مج متء وز: تمييز نككند. 

(/017). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شك | | 
(018). مج, متء وزء لتء مر: از اينكه كار. 


صفحه : 6١‏ 
نعمت را صنيعت براى آن١١)‏ خوانند و يرورده نعمت را هم صنيعه كويند كه او را به70) نيكى يرورده باشند و اصل0*") او اينكه 
استء آنككه انّساع كنند و كويند: فعل و عمل و صنع به معنى واحد باشدء و فعل از همه عامتر باشد آنككه عمل خاصتر آنككه صنع از 

هر دو خاصتر. 

رتسو انق الجرة 37 اللناقدار لعزلا يش هد | السعوانى كته سيب نول يك 1ل و كد خعواي اتعال ان قفي ارس عرد 
نعمت بر جهودان فراخ كرده بود بيش از آمدن رسول- عليه السّ.لام- تا ايشان توانكرترين مردمان بودند. جون بر رسول عليه 
السلام- كفر آوردند وبا او لجاج١8)‏ كردند خداى تعالى آن نعمت از ايشان باز كرفت و به بدل توانكرى(2) ايشان را درويشى 
داد و به بدل عزرِّتء مذلّت جنان كه فرمود در حقايشان وَ ضرت لهم الذَّلَةُ وَ المسكتة:7 يَدٌ الل مَْلولةُ. بعضى دكر مفسّ ران 
كفتند: اينكه قول فنحاص كفت تنها و لكن ديككران شنيدند و انكار نكردند» حق تعالى كفت: 

بمثابت آن اسث كه همه كفتند حق تعالى در اينكه آيت بيان آن كلمه تاسرًا كفت [١-اب]‏ 


كه جهودان كفتند در حقاو اطلاق كردند. كفت: كفتند كه دستهاى خدا بسته است به بند وغل و بند بر او نهاده و غرض ايشان 


در اينكه نه تجسيم:4) بود و آن كه خداى را تعالى اثبات دستى كنند كه جارحه باشد غرض ايشان وصف او بود- تعالى علوا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه /17 مشلا از إعرارعر 


كبيرا«١205-‏ به بخل و تضييق و امساكك و عرب كنايه كنند [از نعمت )١١١‏ به يد١؟7١)‏ براى آن كه در غالب عادت در شاهد بذل١؟1١)‏ 
و اعطاء«؟١)‏ و امساكك و نادادن«0١)‏ به دست باشد ايشان جود و بخل را به دست باز بستند قال الشاعر«2١):‏ 
(0. مج, مت,ء وزء لت: اينكه. 

(). مج: بر. 

(). اساس: مثل» با توجه به مج تصحبح شد. 

(ع). آن: به. 

(0). لب: الحاح. 

(*). اساس: تونكرى/ توانكرى. 

(0). سوره بقره (؟) آيه .2١‏ 

انلع فاص وو ساذور انر تعاض ون كا ورا 

(9). آفء آن: تجسم. 

.87 سوره بنى اسرائيل (19) آيه‎ .)09١( 

.)١١(‏ اساس: ندارد» با توجه به وز افزوده شد. 

(10). اساس: به بند» با توجه به مج تصحيح شد. 

].....[ مجء متء وز: بذله.‎ .)١1( 

(ع0). مج مت,ء وز» لت,ء مر: عطا. 

(10). اساس: نادان,» با توه به وز تصحيح شد. 


(12). مج مت. وز شعر. 


يداك يدا مجد فكفمه مفيدة و كفهاذا ما ضن١١)‏ بالرّاد تنفق 


وقال اخر«؟): 


له على أياد كست اكفرها و إِنّما الكفر ما لا يشكر النعم 


قال اخرهد): 


له فى ذوى الحاجات ايد كانّها مواقع ماء المزن فى البلد القفر 
و در عكس اينكه بخيل را كويند: فلان جعد الانامل مقبوض الكفه كد الاصابع مغلول اليدين» و قال الشاعره6): 


كانت خراسان ارضا اذ يزيد بها«0» و كلء باب من الخيرات مفتوح 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


فاستبدلت بعده جعدا انا مله كانما وجهه بالخل«2) منضوح 
و دراينكه معنى قدما و محدّثين270 به كنايت و تصريح بسيار اشعار كفتند. اينكه طباطبا كفت: 


و كان لى حاسب ان رحت ملتجئا١6)‏ ما فى يديه اذا ما جئت مجتدءه 


اضاف تسعين يقفوها ثلاثتها الى ثلاثة الآف و تسع مائة 
وقال أيضاد4ة): 


إن رمت«١٠03‏ ما فى يديه منه ملتمسا و جئت اشكو اليه منه ضيق يدى 


أحصت الوفا تراه منه اربعة منقوصة سبعةٌ حصّت من العدد 


يوسف عروضى اينكه معنى به يارسى كفته«١١):‏ 
هفت كم كن تو از جهار هزار به كف اندر نككاهدار شمار 


كن دان أن زهان كه كطوائ كس اتبيقد مكر ديق كدان 

[ابنكه ابيات مكتمل است بر آن كه أن كبن كة اببكه عددها و811١‏ شهار بر الكفت 
.)١(‏ مج متء وز: بهن» آف: طئن. (5- 7- 7). همه نسخه بدلها بجز آف: لست. 
(0). همه نسخه بدلها بجز آفء آن: يزيد. 

(©). لب» آفء آن: بالغل. 

)00 مج متء. وزء لت: محدثان. 

(8). مج؛ وزء لت مر: ملتمسا. 

(9). اساس: يزد بهاء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). آجء لبء آن: رميت» جاب شعرانى (ج 5/ 184): رحت. 

.)١1١(‏ مج متء وز شعر. 


.)١١(‏ اساس» مج مت,. ور: نداردء با توجه به آج و لب و سياق عبارت افزوده شدك. 


صفحه : ”7م 


كيرد از سه هزار و نه صد و نود و سه هر دو دست او بسته بود.]١١)‏ 


صفحه نشل ١‏ از إعدمرعر 


حق تعالى رد كرد برايشان و جواب داد ايشان را بر وجه زجر و لعنت و نفرين كفت: عَلْت أيدٍيهم» دستهاى ايشان به غل بسته باد. 


حون صرق كنع معن آمك آثاابيت كداحبية خداق ا هعذاب فا مكترين و قوفن اسع ين خداق ما واعذات تكند انا 


مقدار آنجه سوكند او راست كند جز آن كه« يدران ما كوساله يرستيدهاند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه 9هظل ١‏ از إعلمارعر 


مجاهد و سدّى كفتند جهودان كفتند: جون خداى تعالى ملكك از ما بستد دست بر سينه نهاد و جون كسى كه تقل كارى كند و 
دست بر سينه زند60» و كفت: اى بنى اسرائيل و بنى احبار من ضمان كردم كه دست ازهه) برنكشايم تا ملكك با شما ندهم» كفتند: 
اينكه الفاظ كنايت است ازه*: عُلْت أيديهم: دست ايشان از خيرات بسته باد و دستهاشان به خير مرساد و شايد كه حقيقت بود جنان 
كه كفتيم دستهاشان به بند و غل بسته باد و70 لعنت بر ايشان باد به اينكه كه كفتند, آنكه كفت: وصف من بخلاف آن است كه 
انان كنسهد: كل كدان فسوطتاة تفع كس تناف بل دبعهاى او كقاده انيت نان كه خراهد اثفاق من كت وم دهت و فى كد نه 
اككر كويلك بوذا 3 سر سيل كلد كيد الندعدل الوم ل برهي ان كلاسن ناهين ضواي را كسوصيت اديه 
ابنكه نشايد كردن حكونه. كفت خخداى تعالى: بل ,داه مبشوطتان ود را يد اثبات: كردء آنكه آن را وصف كردا 


كوييم: قديم تعالى )7١‏ در اينكه باب طريقه ازدواج مراعات كرد جون ايشان وصف او تعالى [به بخل]١4) -١5[‏ ر] 


كردند از ره عبارت دست كردندء حق تعالى هم به آن عبارت رد كرد بر ايشان» نبينى كه در برابر مغلولة مبسوطة كفت»١03‏ يعنى 
اكر بر مجاز شما 

].....| اساس: نداردء با توجّه به وز افزوده شد.‎ .)١( 

(0). مج» متء آجء لب» لت: مكفوف. 

(9). وزء مج» مت» آجء لت: جندان كه. 

(©). اساس: زدء با توججه به وز تصحيح شدء ديككر نسخه بدلها: نهد. 
(0). مج. متء وزء لتء مر هم. 

(9). مج مت,ء وزاينكه. 

(0). مر لَعِنُوا بما قالُوا 

(). مج. متء وز: جلء جلاله. 

(9). اساس: ندارد با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده. 


.)١(‏ مج ممتء وزء لتء مر: نهاد. 


صفحه : 65 

وصف كردى دست او را به آن كه مغلول است خلاف آن استء بل مبسوط است تا جواب مطابق اعتراض بود. و«يد» در حق تعالى 
كه اطلاق كنند» جند معنى دارد- و او خود در كلام [عرب »١١‏ بر معانى است اما يد به معنى جارحه در حقء خداى١3)‏ روا نيست از 
آنجا كه درست شده است بالادلُّ القاطعة كه او جسم نيست و به صفت اجسام نيست. 

اما آن كه مشبهه كفتند و جماعتى اهل اخبار كه: لله يد لا كالابدى؛ اكر مراد جارحه اسث اينكه مناقضه باشد» جنان كه كفتند: أو 
جسمى است لا كالاجسام, اينكه مناقضه باشد براى آن كه جون كفت: جسم., اثبات كرد طول و عرض و عمق راء جون كفت: لا 
كالاجسام» نفى كرد آن را كه اثبات كرده بود بعينه و اينكه مناقصه باشد, همجنين لا كالايدى. واكر مراد آن است كه [له يد]:” 
لا بمعنى الجارحةٌ اينكه درست است يعنى دستهاى ديكران جارحه باشد و دست60» در حق [او]«0) معنى نه جارحه باشد. 

اما اقسام يد از اينكه ينج بيرون نيست به معنى جارحه بود جنان كه كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هبشلا از إعرارعر 


فاقطعُوا أيدِيَهُمادء فيل للذين. يَكتبون الكتاب. بأيدٍيهم» دوم به معنى نعمت جنان كه شواهد آن از اشعار برفت» و جنان كه رسول- 
عليه السّلام- كفت: 

يد الله على الجماعة 

وحصي رويك درك و زر اف يار ا املاط رويد لاخر وتيا ادي الوك د اعمارا ) داود ذَ) 
الأب03 اد تعندا الى بِدِمِ عُقَدَةُ التكاح41) ؛ ذلك بما قَدَّمَتَ أيديكما للفو كيت تقاف عطان كه واد عوينة من كثل محتست 
معيطاحكه وا كاه كثراً مقو ما اول الكدون ركد طقبانا و كثراء و ويقوايت :سيار را إن ركان الجدما بر فر فرسعاف م1 3/11 
قرآان. 

كفر و طغيان معنى آن است كه ايشان كفر و طغيان بيفزايند عند نزول قرآنء براى آن كه معلوم است بضرورت كه قرآن ايشان را 
كفر و ضلالت نيفزايد:؟١).‏ و مشال اينكه جنان بود كه يكى از ما كويد: وعظتكك فلم يزدكك وعظى الما عصيانا و طغيانا. قال الله 
تعالى: لم يَرِدهُمٍ ذُعايّى إَِا فرارً:”0 إذا ما أَنِلت شورةٌ فَِنهُم من يَُول بكم زادته هم إبمانا َم لين آمنُوا ُزادتهُم إيمانا وهم 
تبشزونة و أكا الذي فى فلويهم رض كزاةتهم وجا إلى رجيبهمة1ما أنزله إليكفه: «ما» ' موصوله است و محلءاو رفع است باسناد 
الفعل اليه» اعنى وليزيدنه» و«كثيرا» مفعول اول است و«طغيانا» و«دكفرا» مفعول دوم. و انهه ينهم العَداوَةٌ والتغضاءً إلى يوم الْقِيامَة 
در آن كه ضمير «بينهم» راجع با كيست خلاءف كردند. بعضى كفتند: راجع است با جهودان و ترسايان» يعنى ميان جهودان و 
ترسايان دشمنى و دل دورى افكنديم تا به روز قيامتء و مثله قوله: فَأغريناهه)فى فىء اينكه قول حسن بصرى است و مجاهد. بعضى 
ديكر كفتند: مراد جهودانند تنها و مراد آن مخالفت و عداوت است كه در«27) ميان فرق جهودان است از عنانيان«6/) و اسمعنيان«4) و 
ديكر طوايفء اينكه قول رمّانى است. 

ودر آن كه عداوت از ميان ايشان به جه افتاد دو قول كفتند, ابو على كفت: به تكفير« 0٠١‏ نصارى يهود را«١١)‏ به كفرشان به عيسى 
ويهود نصارى را به اتخاذ ايشان عيسى را به خدايى؛؟١).‏ 

قولى ديكر به اختلالفى كه2؟1) ميان ايشان بود در آراء و ديانات ايشان» و خداى تعالى خذلان كرد ايشان را وبا نخود رها 
اكوا امبرو ور علي ترات السو لور وار الور لب ركد المي ماكر بوي دقاوم از حال 
ايشان آن باشد كه بر كفر خواهند مردن. كلما اوكذواغارا لكر أَطفَاعًا اللس اخ جد عد 


(). آجء لب: عندهم. 

(25-0). آف: صورت. 

(©). اساس: ندارد» با توجّه به مج افزوده شد. 

(0). اسان و ويكر سييقة يد ليا واغويناء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9). سوره مائده (0) أيه .١5‏ 

(0). مج متء وزء لتء مر: از. 

(. كذا: اساسء آج. لب» آف: عناسان» مج متء وزء لتء مر: عتابيان» آن: عباسيان. 
(9). مج متء وزهء لتء مر: اسمعتيان» لب: اسمعنان» آن: اسماعيليان. 

.)3١(‏ لت: به تعريف كفر. 

.)١١(‏ لتء آن. مر: يهود نصارى را. 


(). اساس: خداىء با توجه به مج تصحيح شد. [ 0 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ابش | از إعلارعر 


(0). مج متء وزء لت ازء مر در. 
(0). مج متء. وز» آجء لب» لت» مر آن: رها كردشان. 


صفحه : /اة 

آتشى برافروزند براى كارزار» خداى تعالى بنشاند آن را؛١).‏ 

حسن بصرى و مجاهد كفتند: مراد حرب رسول ماست- عليه السّلام:7- و حق تعالى اينكه از جمله معجزات رسول كرد از آن وجه 
كه خبر است از غيب و مخبر مطابق خبر آمدء و نيز براى آن كه جهودان به قوّت و شوكت37 به حدّى بودند كه در همه زمين 
حجاز كس با ايشان مقاومت نكردى» و قريش از ايشان مدد خواستند«؟' و به ايشان معتضد و مستظهر بودند«6)» و اوس و خزرج در 
مخالفت ايشان مناقشت نمودندى جون رسول- عليه السّلام- بيدا كشت و به اداى2) رسالت» برخاست27 آن قوّت ايشان به ضعف 
بدل شد و شدّت ايشان به خوره6) و بد دلى و متفرّق الاهوا شدند تا رسول- عليه الس.لام- بنى قريظه را بكشت و بنى التضير و بنى 
قينقاع4) را براند و از نشيمنهاشان برون كرد«١٠‏ و بقايايى كه بماندند جزيه بر ايشان نهاد و فدكك از ايشان بستد و اهل وادى القرى 
اورا كردن نهادند و به دولت و صولت او جمله مستأصل شدندء و اينكه علمى بود از اعلام معجزه١١)‏ رسول- عليه السلام- و ذكر 
آتش در باب حرب و استعارت او در شرٌ حديثى متداول است و معهود در لغت است و در اشعار ايشان بسيار است» قال عوف بن 
عطيه:١١)‏ 


اذا ما اجتنينا جنا منهل شببنا لحرب بعلياء نارا 


وقال اخر: 


با الحرب17) تضطرم150) اضطراما 

و قال اخردة): 

.)١(‏ مر: او راء 

(. مج مت: صلوات الله و سلام عليه» وزء محشلراث االسعلهي الف 
(©). مج» متء. وزء لت» متء مر شجاعت. 
(6). مج» متء وزء آجء لت» مر: خواستندى. 
(0). آن: بود. 

(©). وز: به او. 

(0). مر: برخواست. 

(6). لب» لتء مر: به جور. 

(9). اساسء آن: بنى قيفاع. 

.)١(‏ آج. لبء مر: بيرون كرد. 

.)1١(‏ مت: معجزهء آجء لب: اعجاز. 


()). مجء وز شعر. [ 000 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ابأشلر | از إعرارعر 


(0). مج متء. وز» آجء لت» مر: نار الحرب. 
(ع0). مج مث: يضطرم. 


.)١0(‏ وز شعر. 


و ليس يصلى بخيل الحرب جانبها) 

رمسقورة قى الا ردن ليناد كفي كاد كيه انور ة ددر اه نص ب قاد ان نك ازاك ا شيك كلتل بقعا صني 
خداى تعالى و تحريف تورات١١)‏ و تقليب احكام او و يوشيدن كار رسول ما- عليه السّرلام-. و اللدلا يحب المُفبة دين» و خداى 
تعالى مفسدان را دوست ندارد و نخواهد كه ايشان را خير رساند و ثواب دهد -١0[‏ ر]. 

قوله: وَّلَو أنه أهل: الكتابٍآمَنُوا وَ انّقُواه رمّانى كفت: معنى «لو؛ وجوب المعنى الثانى بالاوّل به طريقه لو كان كذا لكان كذا واينكه 
معنى مبهم است و در او كشفى نيست. و بعضى ديكر كفتند: لامتناع الشّىء من امتناع غيره» كقولهم: لو كان لى مال لحججت» و 
ايتكه مذهب هم مطرد نيست و اصل در اينكه باب آن است كه ما شرح داديم كه معنى الوا بر عكس ديكر حروف استء با نفى 
اثبات باشد و با اثبات نفى و حكم جوابش هم اينكه باشد هم از قصّهه؟» نهاد او و شرح اينكه به استقصاء برفته است. 

حق تعالى كفت: اكر اهل كتاب كه جهودان و ترسايانند احكام تورات و انجيل بر ياى داشتندى:”" و به تو و به كتاب توايمان 
آأوودندى 861 واتقوا و برهيركارى ييشه كرفتددىئء ما كناهان ايشان مكفر و يوشيده كرديمى :ها وايمان و ثقوا را كفاره كناهان 
ايشان كرديمى7«#) وايشان رابه بهشت و نعيم 017 برديمى١/.‏ و (نعيم) نامى است از نامهاى بهشت و براى آن كه در «لو)90) معنى 
شرط استه اكر دزهاضى شود معت استقبال دهد. 

02 مج متء وز: تعديه. 

(0). مج, متء وزء لتء» مر: قضيه؛ آجء لب: قصده. 

(). مت: بر ياى داشتند. 

(©). مت: ايمان آوردندء مر و انّقوا الكفرنا عنهم سيئاتهم و لا دخلناهم جنّات النعيم. 

(0). مج متء. وز» لت» مر: يوشيده كردمانى» آجء لب: يوشيده كرفي 

(9). مج» متء وزء لتء مر: كردمانى» آج» لب: كردمى. 

(0. مج» مت: نعيم بهشت. 

(8). مج؛ متء وزء لتء مر: بردمانى» آج» لب: بردمى. 


صفحه : 09 
ولو أَنْهُم أقامُوا التَوراة وَ الإنجيل» آنكه كفت: اككر جنان كه اينكه جهودان و ترسايان اقامه تورات و انجيل كردندى, و احكام آن را 
كار بستندى. و ما أنزل إلّيهم من رَبّهمء يعنى قرآن. و به قرآن ايمان آوردندى و احكام او بر دست كرفتندى و كفتندى١1)‏ معنى آن 


ابيك كه اكر ؤواك .و الجبل رانصب بعقم غود كردندى و دز ين خوة بداشسدى تابه خر مشكلق رججرع به آن كردتدى. لأكلوا 
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من فوقهمء بخورندى از بالايشان«”3 و از زير يايشان» و در او جند قول كفتند: 

يكى آن كه عبد الله عباس و مجاهد و قتاده كفتند: مراده» ون قَُوقهمء باران آسمان استء و من تحت أرجلهمء مراد نبات زمين 
است»«) بعضى دكر كفتند: بيان اينكه دو جهت مجاز است و معنى آن است كه من جميع الجهات من أيس و ليس«02) من حيث لا 
يحتسبء يعنى اكر ايشان ايمان آورده بودندى ايشان را به بودى كه از خانه و نشيمن خود بنه افتادندى27) و در خانه خود بماندندى 
وروزى ازهر جار جهت272 به ايشان مىآمدى., جنان كه كفت١0:‏ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. و ايشان را آواره نبايستى 
كرد رابك روسل نات و سير (9) كفت تا ايشان را حسرت نمايد«١٠)‏ و اندوهكن, )١١‏ كند. 

و مثله قوله تعالى: ور أنه أهز القري آمنُواوَالَُوا تحنا عَليهِم كات من التَماء و الأرض غن05 و من كن اللسكية ل لدعيياجا و 
يَرزُقهه من حيث: لا تحتسب«١17)‏ ١و‏ أن لَو استقامُوا عَلَى الطَريقَة َأَسفَيناهُم ماءً عَدَّقاً.ا١)‏ | منهم أي مُقَتَصِدَةٌ از ايشان يعنى از اهل كتاب 
جماعتىاند١١)‏ مقتصد و او آن باشد كه بين الاسراف و التّقصير باشد ميانه هر دو غلو و اسراف نكند و نيز تقصير نكند» و القصد 
واسط«” الامورء و القصد الجادة لأنها بين مضلتينء كه اينكه جائب و آن [جائب]( 8 كمراهى باشد و از ميائه راه راست آن را قصد 
خوانند براى اينكه. و كفتند: آن را براى آن قصد خواندند كه رونده مقصده#» به او كند يس او مصدر است به معنى مفعول 
كالرّضى بمعنى المرضى” 

ابو على كفت و جماعتى مف ران كه: مراد به اينكه مؤمنان اهل كتاباند, كه به رسول- عليه السِّلام- ايمان آوردند. و همجنين 
روايت كردهاند در تفسير اهل البيت- عليهم السّلام: براى آن كه:8) لفظ مدح است و ما قبله الفاظ ذم«7)» جمع نكنند در حقء يكك 
قوم از ميان مدح و ذم, و بعضى دكر كفتند037: آيت در نجاشى و قومش فرود آمد و زجاج كفت به حكايت«8 از بعضى مفسّران 
كه كفتند: مراد قومىاند كه با رسول- عليه السّ.لام- مناصبه و اظهار عداوت نكردند» و مجاهد كفت: كه مسلمانان اهل كتابند و 
ا 
كتنباء الشىم ل ل ل ا ل ل ا بداند. 

لوليا ةوشر له ل ما الوق كمون تكد لآب ماكر اذ علي اكه به ومني رول اوةععافك كروك مين 
الكعب القرظىء كفت از ابو هريره كه: 

رسول- عليه الس لام- در اسفار و غزوات كه بودى وقت«١3٠‏ فرود مدن براى او جاى فرود آمدن طلب كردندى كه«١١)‏ سا 
درختان بودى تا او آن جا فرود 1مدى. يكك روز در 

.)١(‏ مج. متء وزء لتء مر: هستند. 

(1). مج متء وزء لبء لت: واسطه. [.....] 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 

(6). مج متء وزء لت مر: قصد. 

(0). مج» متء وزء آج» لبء لت. مر اينكه. 

(9). مج» متء وزء لت» مر و 

(0). مج ممتء وز كه. 

(). مج» متء وزء لتء مر: حكايت كرد. 

(9). آجء لب: اينكه. مر: آن. 


.)3١(‏ مج» متء وزء لتء مر: بوقت. 
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صفحه : 8١‏ 
سايه درختى فرود آمد برعادت و شمشير از شاخ آن درخت درآويخت و او به قيلوله بخفت و اصحاب از او مشغول شدند اعرابى 
بيامد و تبغ رسول١1١‏ از نيام بركشيد«7). رسول- عليه الس لام- بيدار شد كفت: يا محمّد من يعصمكك منّىء تو را از من كه حمايت 

كند! رسول- عليه السّلام- كفت: 

الله يعصمنى 

» خداى مرا نككاه داردء جون رسول- عليه الس لام- اينكه بكنفت» دست اعرابى بلرزيد و تيغ از دستش بيفتاد«” و او0) سر بر آن 
درخت مىزد تا دماغش از [سر]«©) يراكنده شد و بمرد» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

أنس مالكك روايت كرد كه سبب نزول« آيت آن بود كه عايشه كفت:07 رسول- عليه الس لام- در خيمه خفته بود بيدار شد و 
كفت: هيج مرد صالحى نباشد كه مرا نكاه دارد كه مرا خوفى مى باشد از دشمنان! ما در اينكه بوديم كه آواز سلاح برآمدء نكاه 
كرديم سعد بود و حذيفه كفتند ما آمدهايم تا تو را نككاه داريم. رسول- عليه السّ.لام- بخفت جنان كه ما غطيط او بشنيديم//. 
جبرئيل عليه السشلام آمد واينكه آيت«40) آورد. 

رسول- عليه السلام- آواز داد و كفت: يا سعد يا حذيفة باز كرديد كه خداى تعالى ضمان كرده 0٠١‏ كه مرا نككاه دارد از دشمنان. 
حسن7١1١0)‏ كفت: سبب آن بود كه رسول- عليه السّلام- كفت جون خداى تعالى مرا بفرستاد دانستم كه قومى مرا به راست ندارد و 
از نكاره١؟١١)‏ جهودان و ترسايان مى ترسيدم خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

بعضى دكر كفتند: در بدايت اسلام جون در مسلمانان ضعفى بودء خداى تعالى فرمود رسول را كه زبان از بتان اينكه237 بت 
برسعاة كنذا كر لدو لذ تققوا الدوو فون دن درق الله َيِسبُوا الله عَدواً بعَير علمر« 01 لَسئّم على شَىءٍء اينكه آيت كه از يس 
آن«0) آيت آمد جون اينكه آيت فرود آمدء كفت رسول- عليه السّلام- كفت: 

لا ابالى من نصرنى او من خذلنى. 

بعضى دكر كفتند. در كار زنان رسول آمد كه خداى فرموده بود رسول را كه ايشان را كويد: دنيا رها كنى و(«2» ترسيد كه قبول 
نكنند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

بعضى دكر كفتند: آيت در جهاد آمد كه رسول- عليه السّلام- ترسيد كه بعضى مردمان مطاوعت نكنند در باب جهادء خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد. 

اينكه اقوالى است كه جماعتى مف ران كفتندء امّرا آنجه در تفسير اهل البيت است- عليهم السلام و از ائمّه ما و جماعتى صحابه 
روانت ك اننا سوق وديف غات وعنايربين حب اللهااتضارف وستلمان واو و8 وعقادى سد ينه وعم ابشاق كه ايض دردخو 


امير المؤمنين على آمد در حيجَةُ الوداع جون رسول- عليه السّلام- با ترسايان نجران مصالحه كرد [18- ر] 


بر دو هزاره8) حلّه من حلل الاواقى47» و جبرئيل- عليه السّلام- آمد و كفت: تو را حج وداع مى بايد كردن .223١‏ او على را به جانب 
يمن افرسعاد خا آن جلها 

02 مج مت,. وز» لت» مر من. 

(0). مت» آجء لى از. 
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(*). همه نسخه بدلها ما. 

(6). مج» ممتء وزء آجء لب: رسانيدنى. 

(0). اساس: اينكه. با توه به مج تصحيح شد. [.....] 

(2). مج» متء وزء لت: او. 

0). آجء لب: أبو ذر غفارى. 

(8). ضبط كلمه در اساس به صورت «هزار» آمده است كه با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). اساس: الاوقىء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

.)١(‏ آج. لب: مى بايد كرد. 


صفحه : 89 

تحصيل كند واو ساز حجج رفتن كرفت جون بيرون شد از مديئه ثامه نوشت به امير المؤمنين على كه: من به جانب مكه رفتم11) به 
حج” جون كارة7؛ تمام كرده باشى از ره يمن به مكه آى به حي كه آن جا ملتقى باشد- ان شاء اللّه. او ثامه برخوائد و ساز رفتن 
كرد و آنجه حاصل كرده بود از حلّهها در اعدال80 بسث و با قوم خود برنشست و روى به مكه نهاد. جون به ميقاث اهل يمن 
رسيدء احرام كرفت و جهل و جهار شتر با خود داشت به هدى«, و حج آنكله قارن بود و مفرد» و فرض تمتّع نيامده بود. جون 
رسولع هله لقلا ديه مكه وس به قزة كي غذائ تعال آبت فريقادة و أو اجو العٌمرَةً للّه.هه) حاش لِلَهِ ما هذا بَشَّراً إن هذا 
إلا ملكثه كريم»١؟1)‏ كفت*018: اينكه آن است كه شماة؟1 زبان ملامت دراز كردهايد:18) به سبب اينكه قَذَلِكو اذى لَميتَى 
فيه2١)‏ الام كملق لكم ديككم و أصمت غلك نعمتى و رَدِيت لم الإسلام دِيناً[كما ما «ه) الوم أكفلته لكم ويتكم كنا ما 
001 الآية. 

رسول- عليه السشلام- كفت: 

الله اكبر» ان كمال الدّين و تمام النَعمةُ و رضاء الرّب برسالتى و بولاية على: من بعدى. 

آنكّه روى به على كرد و كفت: 

يوم بيوم ان اللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا 

» روزى به روزى كه خداى تعالى رنج نيكوكاران ضايع نكند. 

.)١(‏ مج متء وزء لتء مر: مغنم. آفء آن: مقيم. 

00 آجء لب: عرض كرد. 

(9). مج متء وزء مر: مباهلهاش. 

(6). وز: نزول» مر: تنرّل. [.....] 

(0). سوره مائدة (2) آيه ". 

(9). مج آجء لب» لتء مر: خداى» وز: خدايى. 

(0"). آج» لب: نعمت. 

(). مج. متء وز: روايت كرد. 

(8. اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ببنن | از إعرارعر 


.)٠١(‏ مج» متء وز: عرضه كرد. 
.)١١(‏ سوره مائدةٌ (0) ايه 3 


صفحه : الا 

خواجه مفيد ابو محمّد ما [را][كما ما 0١١‏ يرسيدند كه: اينكه جه معنى دارد و آن كدام روز بود! كفت: آن است كه در خبر آمد كه 
روز خيبر جون مرحب به در آمد و على بيش او رف ت[كما ما "7١‏ واو را بكشت با جند شجاع ديكر» جبرئيل آمد و كفت: 

بابرسو ل اللسان تعفد كه برها بوه هذا 

»او را در نزد تود روزى هست به بدل اينكه روز. كفت: جككونه! 

كفت: جنان كه او امروز بذل جهد و افراغ وسع مىكند در نصرت تو و اظهار دين توء تو را فردا بذل و[كما ما 0» جهد مىبايد 
كردن در اظهار ولايت وامامت اوء كفت: كى باشد[كما ما «©» آنء» كفت: جون وقت باشد|[ كما ما «0) من آيم و خبر دهم[ كما ما 
«*. جون روز غدير بود آمد واينكه آيت آوردء فهذا معنى قوله[كما ما 017 يوم بيوم راوى خبر كويد عبد الله مسعود كه: روز احد 
امير المؤمنين- عليه السِّ.لام- نيزه در[كما ما «8) دست مى كردانيد واز راست و جب و بيش و يس مرد مىافكند. رسول- عليه 
الشلام- كفت: 

لا تقِه فى الاسلام بعدكك ما عذّر من كتم الحقءو انت ناصره 

»از يس تو و قتال مبارزه تو در اسلام تقّه نيست جه عذر بود آن را كه حق ينهان دارد و جون تو ناصر دارد. جون اينكه روز بود و 
اينكه آيت آمد رسول- عليه السّلام- در آن كار انديشه م ى كرد يس على را بخواند و اينكه حال با او بككفت. امير المؤمنين كفت: يا 
رسول اللدياة دازي كدهرا كنس : 

ما عذر من كتم الحقو انت ناصره فاليوم ما عذر من كتم الحقءو الله عاصمه 

٠‏ آن روز كه كفت يوم بيوم» آن روز روز بأس بود أعنى روز خيبر روز بأس و شدّت بود و شجاعت بود. واينكه روز كه عوض آن 
بود كه روز غدير بود روز يأس كار بود اعنى قوله: اليوم ئس الَِّين" كَفَرُوا من فكم كنا ما 4١‏ و أَنزَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأس>شَّدِيدٌ 
[كما ما 23١١‏ و بيد اعدائه اليأس. باش تا فردا كه به دست او كأس بود و به دست دشمنانش يأسء اينكه روز به دست او تيغى بود 


آب رنكك؛ آتش فعلء لا جرم آب از روى دشمنان دين ببرد [18- ر] 


.)١(‏ اساس ندارد» با توجه به مج افزوده شد بم» آفى: از ما. 
(). آج. لب: آمد. 

(9). مج» متء وزء آج» لبء, لتء آنء مر: بذل جهد. 

(؟). مج. مت: با شدت. 

(0). لت: آيدء مر: در آايد. 

(ع). مج متء وزء لت» مر: اعلام كنم. 

(0). مج متء وزء لتء مر: عليه السلام. [.....] 


(6). مر: بر. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /ا بنرا از إعرارعر 


(4). سوره مائده (0) ابه 1 


6 سوره حديك (/اه) ايه‎ 06١ 


صفحه : "لا 
ايشان زد باش تا فردا كه آب و اتش به دست او كنند تا هم ساقى كوثر باشد و هم قسيم جنْت و سقر| كما ما »)١١‏ دوستان را آب 


دهد و دشمنان را به آتش فرو دهد. آن جا كه در دست او آب باشد در دست تو باد باشد» و آن روز كه آتش در زير قدم او باشدء 


بر سر دشمنانش خاكك حسرت باشد» آن روز اظهار بشاشت كرد ند[ كما ما (3): 


ابدى العداةً بكك السرور كانّهم فرحوا و عندهم المقيم المقعد 
اواز كار خود در ركوع و سجود است و تواز حسد او در قيام و قعود[ كما ما 0" فردات يبدا شود ثمره اينكه خاست و نشست كه 


خا كك بر سوابوة و ادف در دست باش ا انكشت] كماما سرت در كندان تداك كبرق زيه زيان تأشفت ابتك يت كوي: 


دردا و دريغا كه از آن خاست و نشست خاكى است مرا بر سرو بادى است به دست 

آن روزاينكه آيت فرود آمد كه: اليوم يئْس الّذِينَ كُفَرُوا من دينكم[كما ما «هء كمان بردند كه برود و اينكه كار مهمل ماند. جون 
اورا به جاى خود بداشت و بر كار دين كماشت و بازوى او كرفت و برابر خلقان داشت و يايه اواز جرخ برترين[ كما ما 20 
بفراشت؛ دشمنان آيس شدند و خايب كشتند» و بعضى در دل بداشتند و بعضى درد دل داشتند تا طاقت نداشتند[ كما ما 030 تاز[كما 
ما 4 بر صحرا نهادند و آنجه راز دل بود بركشادند» تا در خبر است و اينكه خبر» ابو اسحاق التُعلبى المفسّر امام اصحاب الحديث 
در تفسيرش بياورد كه كما ما «4): آن را نام كشف و بيان كرد به اسنادى كه سائلى سفيان عيينه را يرسيد ازين آيت كه خداى 
تعالى: سَأل سائل» بك ذاب واقِع للكافرين: ليس لَه دافع+ ين اللو ذى المَعارج[كما ما 23١١‏ در شأن كه آمد و اينكه خواهنده كه بود كه 
از خداى تعالى عذاب خواست و خداى- عر و جل از او دريغ نداشت! سفيان سائل و| كقيقاة اهن شؤالي كردق كسييقن ال نو 3 
من كس اينكه سؤال نكرد. حدّثنى ابى» يدرم روايت كرد از باقر- علوم 

.)١(‏ مج, متء وزء لتء مر باشد. 

(0). مج, متء وز شعر. 

6 مج متء وزء لت» مر: قعودى. 

(ع). مج متء وزء» لت: دست. 

(0). سوره مائده (0) آيه ". 

(2). آجء لبت ةبدن + 

(0. مجء متء وزء لتء مر: بعضى طاقت در دل داشتن بنداشتند. 

(6). آجء لبء» آفء لت: يا. 

(8). آجء لب:و. 


.)١(‏ سوره معارج (070 آيه اتا”م, 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بشلا از إعرارعر 


صفحه : "لا 

انبياء محمّد بن على - عليه السّلام- از يدرش[ كما ما ١‏ از يدرانش كه: جون رسول- عليه السّلام- به غدير خم دست على كرفت و 
او را بر منبر برد و«7) كفت: 

من كنت مولاه فعلى: مولاه 

؛ خبر در احياء(" و قبايل عرب منتشر شد. 

اينكه خبر به حارث بن نعمان الفهرى رسيد» برخاست و بر شتر نشست و روى به لشكركاه رسول- عليه السّلام- نهاد. جون به آن جا 
رسيد از ناقه فرود آمد و زانوى7؟» ناقه ببست و روى به خيمه رسول نهاد- و رسول- عليه الس لام- در ميان مهاجر و انصار نشسته 
بود:0)- رسول را كفت: يا محمّد؟ بيامدى و ما را كفتى سيصد و شصت معبود رها كنيد و بكوييد2) كه: خداى يكى است بككفتيم. 
كفت يكو بيند كه: من رسول اويم» كفتى: ينج نماز به جاى آريد» قبول كرديم37. كع ماه رمضان روزه داريدء, يذرفتيم. كص: 
زكات مال بدهىء به كردن فرو كرفتيم. حج فرمودى رد نكرديم» جهاد فرمودى به قبول8 تلقَى كرديم؛ راضى نبودى به اينكه 
جمله حتّى رفعت بضبع إبن عمكك فرفعته و فضّلته علينا. فقلت: 

من كنت مولاه فعلى: مولاه 

؛ فهذا شىء منكك ام من47 اللّه [تا بازوى يسر عمّت كرفتى و او را بر مردمان داشتى و بر ما تفضيل دادى و كفتى: هر كه من مولاى 
و خداوندكار اويم على مولاى خداوند كار اوست]١3»‏ اينكه قبول نكنيم اينكه جيزى است كه تو كفتى از خود يا خداى فرمود تو 
رااوسولت هك اللهغلية و الت كنت: 

١‏ و [اللّه ] الذى لا اله انا هو ان هذا من اللّهه 

» كفت به آن خداى كه جز او«١)‏ خدايى نيست كه اينكه از فرمان خداد؟١)‏ كردم و كفتم. حارث بن نعمان كه اينكه 

].....[ آجء لب و يدرش.‎ .0١( 

(1). مج را 

(). اساس: احبارء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). مج, متء وزء مر: ياى. 

(0). مج» مت و. 

(6). اساس: يكوى/ بكو ريك 

(00. آجء لبيوالت: آورديم. 

(. آجء لب تو. 

(9). مج, متء وز: عند. 

(00). اساس: ندارد با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

"9 سوره انفال (8) آيه‎ .)١١( 

.)1١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(19). مج مت: بجز اينكه. 


ور عدا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9بنل ا از إعلارعر 


صفحه : لا 

بشنيد بشت بر كرة و سر سوئ راحله خود نهاد وامى كفت: اللَّهُمهإ3 كانه هذا هُوَ الحومين عند كك قأمطر علينا حجارةٌ من اماد أو 
اننا بداب أَليمي بار دايا اكر اينكه كه محكرد مى كويد حق است و از نرديكك تواست بر ما از آسمان ستككة ١‏ ببار ويامارا 
عذابى اليم از نزديكك تو بيار. اينكه هنوز نككفته بود تمام كه سنكى آمد از آسمان و بر سر او آمد واورا بر جاى بكشتء و خداى 
فال اكه آرت فرسعافة مال: سائل» بعذاب واقع”" ليس لَه دافعه من الله ذى المعارج: "0 ايوم أكقلت لك ديتكو دع خداوثك. اينكه 
كمال طفل بوده©) من در سنء اطفال ايمانش فرمودم تا به ايمان به حدّ كمال رسيدء دين ينداشتى همجون او طفلى بود به ولايت 
اوش به حدّ كمال رسانيدم كه: اليوم أكملت لَكم ديتكم 06 فكمل بالدّين و كمّل به الدّين طردا و عكساء دين جوه7؛0 طفلى بود به 
تبليغ بلغ بالغ شد كان طفلا كيحيى و عيسى فصار بالإسلام كاملا قبل وقت الكمال بالغا قبل«8) وقت البلوغ فصار الاسلام بولايته الغا 
حدّ الكمال لابسا«4) بردة الجمال متردّيا برداء الجلال» لمّاا ٠١‏ نصب<«١1١‏ منبر من الرّجال و رفع عليه خير الرّجال عيبي وول الله 
أرحلا و رفع عليه رجلا و ضمّهه17 الى صدره و فتح فاه بنشر ذكره و كسر سوق179) أعدائه باعلائه» و أخذ بيده» و وقفه عند حدّه» 
و جرٌ على أعدايه وجلا؛؟1) و جزمهم جزما و خجلا فالمنبر منصوب و صاحبه مرفوع فالمنبر منصوب صورة و معنى و صاحبه مرفوع 
حقيقة و فحوى١15١0»‏ هو مرفوع و عدوّه منصوب و هو 

].....[ مجء متء وز: سنكك باران.‎ .)١( 

(0). سوره معارج 0/١(‏ أيه .١‏ 

("). سوره معارج )07١(‏ آيه 7 و”. 

(ع- 6). سوره مائده (0) آيه ". 

(0). اساس» آفء آن: خداوندا اينكه كمال لطف بودء با توجه به وز و مضمون عبارت تصحيح شد. 

000 مج» متء وز: جون» آجء لب: همجو. 

(8). مج» متء وز: بالعاقل. 

(9). مج: يابسا. 

(20). مج, وزء مت: كما. 

.)١١(‏ مجء متء وز لهو. 

.)١1١(‏ مج مت: ضمير. 

(3). آفء بم: سيوف. 

(19). مج» متء وزء آجء لب» لتء مر بل اجلا. 


(10). اساس: جرء آجء لب: جزماء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


٠/6 : صفحه‎ 

رافع و عدوّه ناصب ليت شعرى عدوّه ناصب ام منصوب ناصب القلب منصوب المذهب فيا عجبا من ناصب هو منصوبء در اينكه 
كلمات حركات اعراب و بنا كفته شد اكر كسى تأمّل كند. 

قوله: يا أنها الوَسُول ب جبرئيل آمد كه اى كذارنده١1)‏ بككذار و اى رساننده برسان750» جه برسانم! كفت: ما أنزل إلّيككه بين رَيُككه 


آنجه از خداى تو به تو فرستادند شب معراج قوله: فقأوحى إلى عَبِدِهِ ما أوحى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 6ل/اششا! از إعلارعر 


در تفسير اهل البيت آمد كه: ما اوحى فى على: ليله المعراج شب معراجش مجمل بككفت روز غديره؟» تفصيل داد تأخير البيان عن 
وقت الخطاب روا باشد عن وقت الحاجة روا نباشد. امشب مجمل بكفتم تا دل بر آن موطن مى كنى و عزم بر آن مصدّم مىدارى نا 
جواه) وقت آيد من خود تفصيل كويم اينكه ما فى قوله: ما أنزل» همان «ما» است كه فى قوله: ما أرس ووب كه أو ندا :هه ادك 
واينكه جا مفشر استء آنجه از خداى تو به تو فرود آوردند بار خدايا اكر تقصيره2) يا تأخيرى افتدء و إن لَم تفل ما بلغت رِسالتّم 
اكر اينكه نكنى همان انككار كه هيج نكردى00377 بزركا فرمانا كه اينكه بود كه اكر نكردى كرده ناكرده شدى و كفته ناكفته كشتى» 
بار خدايااز طاعنان ايمن نه ام و از دشمنان خايفم» نكر١8)‏ انديشه ندارى كه من عاصم توام جون خداى عاصم باشد! او معصوم 
باشدء و نزده4) خواجه نه او معصوم است و نه هيج بيغامبر ديكر. 

وآن كه١١٠)اينكه‏ روز هجدهم<١١)‏ ذى الحيجه رفت در منصرف رسول- عليه الس لام- از حَمْدة الوداع سنة عشر من الهجرة و 
رسول- عليه السّلام- از آن يس )١7١١‏ دو ماه وده روز در 

].....[ وز: كزارنده.‎ .)١( 

0 مج متء وزء آجء لبء لت كفت. 

(9). مج. متء وزء لتء مر: بر. 

(ع). مج متء وزء آجء لب,. لت, مر: غديرش. 

(0). مج متء وزء مر: جون. 

(2). مج؛ متء وزء آج. لبء لتء مر: تقصيرى. 

(). اساس: كردىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). مج؛ متء وز: بكنوء مر: مكر. 

(9). لت: نزديكك. 

.)١(‏ مجء متء وزء آجء لب» لتء مر: بدانكه. 

.)١(‏ مج متء وزء لت: هزدهم. 


صفحه : #/ا 

دلا ضاند ا كددواواش عقر ذوووز ماقده الاو رسف كردي باحوار افيه اندض شمن بكة الحليس عش هر السهر ةو اكه 
روز- اعنى روز غدير- از مشاهير انام شد به اينكه سبب و ييش از [اينكه]١١)‏ مذكور بود بنزديكك خداى- عر و جل- جنان كه در 
اخبار آمده استء از صادق- عليه السّلام- روايت كردند كه او كفت: 

يوم الغدير عيد اللّه الاكبر و ما بعث الله نبا الا عرّفه حرمته و إِنّهِ عيد فى السماء و فى الارض [41- ر] 

» كفت: روز غدير عيد خداست عيد بزركتر و خداى تعالى هيج ييغامبر را نفرستاد الّا او را معلوم كرد حرمت اينكه روز. 

و عبد اللّه بن سنان روايت كرد از صادق- عليه السّلام- كه او كفت: بيغامبران مقدّم اوصياء خود را در مثل اينكه روز نصب كردند 
و دراينكه روز رسول- عليه السّلام- على را نصب كرد و بر جاى خود بداشت 

احمد بن محمّد بن ابى نصر روايت كرد كفت: يكك روز بنزديكك رضا- عليه السّ.لام- بودم) و مجلس خاص بود به اهلش» ذكر 


روز غدير مىرفت آن جا. 
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بعضى حاضران كفتند: ما غدير نشناسيم رضاح عليه السَلام- كفت: حديث كرد مرا يدرم از يدرش از يدرانش كه كفت: روز غدير 
در آسمان معروفتر است از آن كه در زمين و خداى را تعالى در فردوس اعلى كوشكى است خشتى از زر و يكى«”3 از سيم در آن 
جا صد هزار قبه است از ياقوت سرخ و صد هزار خيمه است از زموّد سبز» خاكش مشكك و عنبر است و در او جهار جوى است از 
اأقب و عئ و شير وكين بر كنار آن جويها درختان است از انواع ميوهها بر آن درختان مرغانى«؟» اند«0) تنهاى ايشان از لؤْلؤ«2» 
يرهاشان2377 از ياقوت سرخ. جون روز غدير باشد اهل آسمانها آن جا حاضر آيند و تسبيح و تهليل مىكنند خداى راء اينكه مرغان 
از اينكه درختان ببرند و به آن جويها فرود شوند«8 و برآ يند و خويشتن در آن مشكك و عنبر كردانند4) و بر 

.)١(‏ اساس: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

0 مج متء وزء لت: بوديم. 

(0) احيولت خش: [..ه] 

(©). مر: مرغان. 

(6). مج. متء وزء لتء مر: هستند. 

(9). مج» متء. وزء لت» مر است. 

(0). مج متء وز: يرهايشان. 

(0. آج» لب: فرو روند. 

(9). مج متء وزء لتء مر: بككردانند. 


صفحه : ل/الا 

بالا١١)‏ .سر آن فرشتكان بيرند و بر ايشان نثار كتند» جون آخر روز غدير باشدء منادى ندا كند ايشان را كه: اتصرفوا الى مراتبكم١7»‏ 
بازكردى0”" با جايهاى خود شويد كه ايمن شدى«" از خطا و زلل تا دكر سال«8 مانند اينكه روز براى كرامت محمّد و على را. 
آنكه با من نككريد و كفت: يابن ابى نصر؟ هر كجا باشى جهد كن تا اينكه روز به مشهد امير المؤمنين حاضر شوىء اكر ممكن باشد 
كه خداى تعالى در اينكه روز كناه شصت ساله بيامرزد هر مؤمنى و مؤمنه را در اينكه روز و جندان كردنها از آنش دوزخ آزاد 
كند«2» كه در ماه رمضان و شب قدر و شب عيد فطر كرده باشد وهر درمى كه به صدقه دهند به هزار محسوب باشد7) در 
اينكه١6‏ روز با مؤمنان به«4) آنجه توانى خير كن و به« 03١‏ آنجه توانى مؤمنان را شاد كن. 

آنكه كفت: يا اهل كوفه خداى تعالى شما را جيزى7١1)‏ عظيم داد و شما از جمله آنانى كه خداى تعالى دلهاى ايشان را به373١)‏ 
اسان اتحان كروبلا يهنا ويوثد !تك دعداى تعالى كقت كند از شما. 

آنكه كفت: و الله كه اكر مردمان فضل اينكه روز بشناختندى فرشتكان: 01 ايشان را مصافحه كردندى هر روزه؟١)‏ ده بارء و اكر ثه 
آنستى كه تطويل باشد از فضايل اينكه روز جيزهايى:18١)‏ كفتمى كه آن را به عدد نتوانستندى شمردند18١)‏ علىء بن الحسين كفت: 
جند بار من و حسن بن جهم با نزديكك احمد بن محمد بن ابى نصره17) شديم تا اينكه حديث از او بنوشتم+018» و اكر اينكه روز را 
هيج فضل نبودى 


000 مج متء. وزء لت» مر: بالاى. 
0 مج مت» وز: مواطنكم. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه نالاششا! از إعرارعر 


("). اساس: باز كردى/ باز كرديد. 

(). اساس: ايمن شدى/ ايمن شديد. 

(0). آجء لب مر: سال ديكر: 

(9). مر: آزاد شود. 

(0). مج متء وزء لتء مر: محسوب بود» آج؛ لب: محسوب است. 
امايو فقوف سد 

(9). بم: با. 

.)080-١(‏ وزء» متء» لتء» مر: خيرى. 

.)0١(‏ آف: باء 

.)١1١(‏ لت: فرشتها. 

069 مج متء وزء لت,» مر: هر روزى. 

(19). آجء لب: جينها. 

(18). مج متء وزء لتء مر: شمردن» آج؛ لب: شمرد. 

(10). مج متء وز: احمد بن محمد بن انظر» لت» محمّد بن احمد بن ابى نصر. 


(1). مج متء. وز: نيوشيم» آجء لب» لت,ء مر: بنوشتيم» آن: بشنويم. 


صفحه : //ا 

جز آن كه خداى تعالى در اينكه روز اينكه آيت فرستاد: اتيم أكتلك لكم ديتكم01- الآية. 

و مذكران كفتند: مشاهير الايَام عشره”": يوم التقرير و يوم التقدير و يوم التطهير و يوم التكثير و يوم التيين و يوم التوفير و يوم التشهير 
و يوم التشوير و يوم الور وريم الي اما يوم التقرير آن روز است كه خداى تعالى كفت: الستببريكم قالُوا بَلى لي وروز ماين 
قوله تعناليى: وَقَدَرَفبها أقواتها فى أَربَعة يام 06 و يوم التطهير يوم انزله:8» قوله تعالى: إنّما يُربدُ الله ذهِبء نكم الإجس. اك 
البتيت«012 و يوم التكثير فى قوله تعالى: انحو إذ كم قَلِيلًا فك مركم 7 روز بدراست كه خداى تعالى عدد مسلمانان به مدد 
فرشتكان١6‏ بسيار«4) كردء قوله: اعر كر بِحْمِسَةٌ ة الأفريو الفاكيك تسرضف »٠‏ و روز تغيير آن روز كه حامل سوره براءةٌ 
را باز كردانيدند به نزول وحى بر بيغامبر- عليه السّلام- كه 

لا يؤدّيها عنكك انا أنت او رجل منكك 


» و روز توفير روز مباهله است -5٠١[‏ ر] 


وآن بيست و جهارم ذو الحيجه١0)‏ است كه رسول- عليه المّد.لام- حق امير المؤمنين را موفر كرد و حق تعالى حكم نفس او حكم 
لفن وشول كدف كوله فق اجَكك فيه من بَعدٍ ما جاءَككء مِنء العلم17)» الى قوله: وأنققنا وَ أنشُسكم 0 وامّا روز تشهير آن 
روز بود كه خداى تعالى او را مشهّر كردانيد به انكشترى«؟١)‏ به سايل دادن«10) و آيت آمد«2128) در حوّءاوء إنّما وَلكم الهو 
رَسُول19- الايةُ. و روز توقير روز مؤاخات است كه رسول- عليه السّلام- صحابه را با يكديكر برادرى داد واو را تخصيص كرد به 


برادرى خود و به اينكه معنى او را موقّر كرد حيث خضّه باخائه 
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." سوره مائده (8) آيه‎ .)١( 

(0). مج؛ متء وزء آج» لب» لتء مر: عشرة. 
("). سوره اعراف (7) آيه ؟ل. 

(؟). سوره فصلت )6١(‏ آيه .٠١‏ 

(5). مج متء وزء آج؛ لبء انزل فيه. [.....] 
(9). سوره احزاب (77 آيه 9# 

(0). سوره اعراف (7) آيه 88. 

(6). لت: فرشتها. 

(). مج, متء وزء لت: ببسيار. 

.١7؟0 سوره آل عمران (”) آيه‎ .)09١( 

.)١١(‏ آفء آنء مر: ذى الحجه. 

.2١ سوره آل عمران (") آيه‎ .)١7-١( 
آجء لب كه.‎ .)15( 

(10). آجء لب» بم» آف: داد. 

(18). مجع متء وزء لتء. مر: آمدن. 


(/1197). سوره مائده )0 ابه ه. 


صفحه : هلا 

و أجلسه على ردائه وامّرا روز تشوير روز قيامت باشد يكى مى كويد: يا لَيتَنِى 5 فأَقُورَ وز ظيماء ويا ليتتى كنت ثرابء 
ذيكرى م ى كزيدة لبنتى لم ند قُلانا حَلينَه و يكى دست به دندان مى كزد كه و يوم يَعَض الظَالِمعَلى رديه يَقُول يا لينَِى انَحَْذسه 
مع الوَسُول سَبِيلًا و١١»‏ دهم روز غدير است و جون نككاه كنى و تأمّل كنى7” اينكه روز بفضل از آن روزها فزونتر است براى آن كه 
آنجه در آن روزها يراكنده است در اينكه روز مجموع استء فهو يوم التّبليغ و يوم التسويغ, يوم التقرير و يوم التكريرء يوم التميزه””" 
يوم التبريز» يوم الترديد و يوم التهديد. يوم العصمة لتقرير العصمة يوم النص”على الخاتم بتركيب الفص على الخاتم يوم العيد و يوم 
الوعد و الوعيد و التقريب و التبعيد. يوم العرض و يوم الفرضء يوم التوله1 و يوم الجولة» يوم الاجمال و يوم الاكمالء يوم التفصيل 
و يوم لتفضيل يوم التمهيد و يوم التتهديد يوم البأس لافناء النّاس يوم حصول اليقين باكمال الدّين يوم السّدللوة باعمال الخلوة» و هر 
لفظى از اينكه الفاظ مأخوذ است از خبرى07) يا اثرى يا حالتى يا مقالتى» و در تفصيل اينكه تطويل نتوان كرده©) كه از مقصود باز 
مانيم. و اينكه كلمات7”7) براى كسى كه طالب اينكه فن باشد كفته شدء و جون خواننده اهل اينكه صنعت باشد استخراج تواند 
كردن١86‏ معانى اينكه الفاظ از اينكه قصّه. 

اكنون بدان كه اصحاب:4) ما هم از آيت هم از خبر دليل انككيختهاند بر امامت. 

اما وجه استدلال از آيت آن است كه خداى- جلء جلالله- امر كرد رسول خود را به تبليغ آنجه او را فرمود در آن وقتء آنككّه 
كفم ]كر نك ى ترمناق هت بناراياسد هبج وسالات تكرارددان و اسك متاق قركهةما انرل» زد ووسجه برون7١١)‏ نيست: 
ياعام 
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(). آج روز. 

(0). آج. لب: تأمل نمايى. 

(). مر: التمييز. [.....] 

(6). مج متء وزء لتء مر: يوم الدولة» آف: يوم تولية. 

(). وزء آف»ء آن: جيزى. 

(©). آج» لتء مر: نتوان كردن. 

اج ار 

(8). مج مت: بتواند كردان» وز» مر: بتواند كردن» لت: بتوان كردن. 
(9). مج متء وز: اصحابان. 

.20١0(‏ مجء متء وز آج؛ لبء آنء مر: نككذارده. 


(01). مج متء وزء آجء آفء آنء مر: بيرونث. 


صفحه : /٠١‏ 
باشد يا خاص» اكر عام بوده١)‏ مناقضه بود بمثابه آن بود كه كفته باشد: وَ إن لّم تَفكل» يعنى و ان تبلّغ رسالته ما بَلّته رِسَالته اككر 
رسالت نككزاردى١7)‏ نككزارده باشى”) در اينكه هيج فايده نباشد» يس اينكه محال بود جز خصوص بنماند» يعنى اكر اينكه رسالت 
مخصوص نكزاردى؟» هيج رسالت نككزارده باشى آن رسالت كه كزاردن دكر رسالات«0) بر آن موقوف باشد جز امامت و وصايت 
و نيابت و قائم:2) مقام بداشتن تا به جاى او باشد و آن كند كه او كردى از امر و نهى و وعظ و زجر و اقامت حدود و قضايا و 
احكام و جهاد و آنجه خداى تعالى تكليف بيغامبره27 و امام كرده است نباشد» جه محال است كفتن كه غرض آن است كه امر به 
نماز بكزار8 و الَّا روزه نكزارده باشى«4) و امر به روزه تبليغ كن و الا رسالت حج نكزارده باشى١ 23٠١‏ و زكات [بكو]:١0‏ و الا جهاد 
نكفته باشى -1١[‏ ر]ء و لكن اكر امام فرا ندارده؟1) كه رعايت رعيّت كند و بيان شريعت و حلء مشكلات و تولّاى كارهاه١)‏ كه به 
او مفوّض باشد از جهاد و قضايا و احكام اقامت حدود هم جنان باشد كه اداى رسالت نكرده باشدء براى آن كه جون فرو كزارد 
ضايع شود و بمثابه نكرده باشد«5١).‏ دكر اجماع اهل البيت بر آن كه: اينكه [آيت]:18) در اينكه كار آمد و قضّه او آن است كه ما 

كفتيم و اصحاب حديث با ما در اينكه اتّفاق كردند. 

اما وجه استدلال از خبر كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

من كنت مولاه فعلى: مولاه 

آن است كه رسول- عليه السّلام- در وقت جنان در جايى«12) جنان قوم را جمع كرد 
.)١(‏ آن: باشد. 

(0). لت: مكزارى. 

(0). مج» متء وزء آج» لبء لت»ء مر واكر نكنى نكرده باشى. 

(؟). وز مت» آج» لبء آن: نككذاردى» لت: نككزارى. 

(0). آن: رساله. 


(2). اساس: قايم. 1 مه ا 
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(0). آجء لبء مر: ييغمبر. 

(0). آنء مر: بككذار. 

(؟). آنء مر: نككذارده باشى. 

.06١(‏ آن: نكذارده باشى. 

.)1١(‏ اساس: ندارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)1١(‏ مج, متء وزء لتء مر: فرو ندارد. 

(17) آج: كارهايي. 

.)١16(‏ مج, متء وزء لتء مر: ناكرده باشد. 

(10). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(12). مج متء وز» آجء لب» لت» مر آن: جاى. 


صفحه : /١‏ 
و بازداشت و فرود آمد فى غير منزل على غير كلاء و ماء١١)‏ و كفت: هر كه من مولامى اويم على مولاى اوست,ء و لفظ «مولا» اكر 
جه محتمل است١2)‏ ده معنى را- جنان كه شرح داده شود- حمل بر آن توان كردن كه حال را لايق بوده7 و فايده كلام به آن بر 
جاى بماند. 
اما اقسام مولا: بدان كه «مولا» در لغت منقسم«8» بود بر يازده قسمت. مولى آيد به معنى اولى و او اصل است و مرجع و معانى د كر 
اقسام به اوست جنان كه كفته شود و از شواهد«8) قوله تعالى: مَأواكم الَارٌ هى مولااكمء:*) كافران را كفت: مأواى شما دوزخ است 


و دوزخ مولاى شما يعنى به شما اوليتر است و جز اينكه معنى احتمال نكند و از شواهد او در شعر قول لبيد است: 


فغدت0277 كلا الفرجين تحسب اله مولى المخافةُ خلفها و أمامها 

يعنى اولى بالمخافة و از ميان اهل لغت در اينكه خلاف نيست. دكر به معنى مالكك رق باشد خداوندى كه بنده١8)‏ دارد به ملككيّت و 
شاعد اوقر ل سال #خوب اللسكلاعيدا عملر كا لا وقد ذ علن قوووف الى اقول و قو > إتعلن عر لخم امي على مالكو 
سيم1١1):‏ به معنى معتق و جهارم: به معنى معتق و معتق را كه آزاد كننده باشد مولى من فوق١5١13»‏ و آن را كه آزاد كرده بود مولى 
من تحت خوانند» و هم جنين خداوند و بنده را مولى خوانند قبل العتق و اينكه قسمتى دكر باشد و اينكه را به شواهد حاجت نيست 
از معروفى اينكه ينج قسمت است و آنجه به شاهد معتق شايد, قوله تعالى: 

ادعُوهُم لآبائهم هُوَ قط عِندَ اللَمِمَن لم تَعلَمُوا آباءَهُم فإخوانكم فى الدّين و قواليكم و 01و ششمة به معتى بسر عم باشئذه جنان كه 
شاعر كفت:«١)‏ 

.)١(‏ مجع متء وزء آجء لبء لت مر: ماء. 

(0). آن به. 

0). وزء لتء مر: كه لايق حال وقت باشد. 


(©. آن: متقسم. م 
(0). مج متء وزء لتء» مراو. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


(©). سوره حديد (/ا8) أيه .١10‏ 

(0). اساس: فعدت. 

(4). مج متء وزء لتء مر: كه او بندهداى. 
(9). سوره نحل )١8(‏ آيه 8/. 

./6 آيه‎ )١18( سوره نحل‎ .)03١( 

.))١١(‏ مجع مت,. وزء آف: سيوم: لت: سئم. 
.)1١(‏ مج, ممتء وزء لتء مر خوانند. 
.)١19(‏ سوره احزاب 770 أيه ه. 


.)١(‏ وزء» مت شعر. 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


مهلا بنى عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا ميتنا ما كان مدفونا 
هفتم» به معنى ناصر باشدء قال اللّه تعالى: ذلك بأنه الله مَولَى النوه كرا وَ أنه الكافرين” لا مَولى لَهّم1؛ اى لا ناصر لهم71). هشتم: 
مولاى ضمان«”) جريره باشدء جنان كه مردى بنده آزاد كند و از ضمان جريره او واز ولاى او بيزار شود» كويد: از خير و شرّاو 
بيزارم؛ او را سائبه خوانند و او برود به كسى تولًا كند آن كس ضمان جريره او كند« ولاء ميراث اوء او را باشد. آن كس را مولى 


خوانند. نهم به معنى حليف و هم سوكند باشد جنان كه شاعر ككفت«0): 


موالى حلف لا موالى قراب و لكن قطينا يأخذون«6 الأتاويا 


و ديكرى كفت00: 


مواليكم مولى الولاية منكم و مولى اليمين حابس قد تقسّما 


وهم به معنى همسايه» جنان كه شاعر ككفت:80) 


هم 47) خلطونى<١٠»‏ بالنُفوس و الجمعوا الىى اصل مولاهم مسوّمة جردا 
يازدهم به معنى سيد مطاع و رئيس و امام و آنجه در اينكه سلكك روده١١)‏ اينكه جمله اقسام جون تأمّل كنند همه را معنى راجع 


صفحه ب/انط ١‏ از [علارعر 


بهه؟١1)‏ اولى بود براى آن كه خداوند به بنده و بنده به خداوند» و آزاد كننده به آزاد كرده«37١)‏ و آزاد كرده«؟1١)‏ به آزاد كننده و 


همسايه به همسايه و هم سوكند به هم سوكند و ناصر به منصور و يسر عم به يسر عم و ضامن جريره و جمله اقسام اينان اوليتر باشند 
به اصحابشان از ديكران كه آن ولايت نباشد ايشان راء يس درست شد كه معنى جمله راجع است به180) اولى -٠١[‏ ب] 


و معنى اولى لايق است در اينكه جا. دكر قرينه آنجه كفت: (الست اولى بكم منكم بأنفسكم)» نه من اوليترم به شما! از شما آنككه بى 


فصل به حرف عطف كفت: 


و 
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.١١ سوره محمّد (/9ا©) آيه‎ .)١( 

(0). مج» ممتء وزء لتء مر و. 

(9-”). مت» آف: ضامن. 

(6). مج» متء وزء مر: بكند» لت: نكند. [ | 

(0). مج» متء وز شعر. 

(2). لسان العرب» /1١0‏ 6094: يسألون. 

(- لا مج» مت: هل. 

(2). مج. متء وزء لت» مر: خلطونى. 

012 مج متء وز» لت,» مر و. 17؟ مج متء وزء لت. مر: با. 
.)18-١©(‏ مجع متء وزء لت: آزاد كرد. 


.)١(‏ مج متء وز» لت» مر: با. 


صفحه : 7/ 

اللدكنت مولاه فعلى- مولاه) 

»اى من كنت اولى بولايته فعلىاولى بولايته» و هيج معنى از معانى شايد مولى١١)‏ كه بر شمرديم لايق نيست اينكه جا و معنى ندهدء 
جه محال است كه رسول- عليه السّد.لام- كويد كه: هر كه من يسر عم اويم؛ على يسر عمءاوست يا معتق يا معتق يا ضامن جريره يا 
حليف يا همسايه اينكه هيج احتمال نكند جز اولى يا سد مطاع» جنان كه اخطل مى كويد عبد الملكك مروان را- و اخطل ترسا بود- 
ممكن نيست كه بر او حواله توان كردن كه او را غرضى بوده است يا ميلى به اينكه مذهب و اينكه جماعت و ممدوح وى آن است 
كه در عداوت اهل البيت علم بود مى كويد::؟) 


فما وجدت فيها قريش لاهلها اعفهو اوفى من ابيكك و امجدا 
واورى بيزنديه ولو كان غيره غداهً اختلاف الْنْاس اكدى و اصلدا 


فاصبحت مولاها من النّاس كلهم و أحرى قريش ان يجاب و يحمدا 

وعلى اى حال" به لفظ مولى» سيد و اولى خواست. دكر اشعارى كه در عهد رسول- عليه السّ.لام- و صحابه و تابعين كفتند در 
اينتكه باب- جنان كه ذكر كرديم- و كس بر ايشان ايراد نكرده»- اينكه جمله دليل مىكند«04) از آيت و خبرء بر امامت امير 
المؤمنين عليه السّلام- يس از رسول- عليه السّلام- بلا فصل. و جمله قرّاء خواندند: 

قما بَلَغسه رِسالَتَه بر واحدء و نافع و عاصم به ووايت ابو بكر و إبن عامر بر جمع خواندند: «رسالاته). 

وَ الله تعص مك من النْاس و خداى تعالى تو را نككاه دارد از مردمان. إن الله لا يتهدى القَوم الكافرين» خداى تعالى هدايت نكند 
كافران را إمّا به خذلان بر سبيل عقوبت و إمّا به حرمان از ره بهشت و ثواب«2. 

أبو امامه روايت كند كه: مردى بود از بنو070 هاشم مشركك و از جمله شجاعان و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 86 لاششا ا از إعلارعر 
.)١(‏ اساسء بم: اولى» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). مج, متء وز شعر. 

(9). مج. ممتء وز: زيرا كه» آج» لب: على اى حال؛ لت, مر: على كل حال. 

(©). مج متء وزء لتء مر: انكار نكرد. 

(0). مج متء وز: كند. 

(2). مج متء وزء لتء مر: ثواب. |.....] 


(0). وزء لتء مر: بنى. 


صفحه : / 

فا كان بود نام او ركانه, و وادى بود آن را وادى إضم خواندندى او١١)‏ آن جا كوسيند:؟) مىجرانيدى. يكك روز رسول- عليه 
البّ.لام- از مدينه به در آمد تنها به آن وادى فرو شد اينكه مرد را ديد در ميان كوسيند7. ركانه جون او را بديد تنها فرصتى و 
غنيمتى شمرهء او را كفت: اى محمّد تويى كه خدايان ما را دشنام مىدهى و دعوى مى كنى كه مرا خدايى است عزيز و حكيم! اكر 
نه آنستى كه از ميان ما و تو خويشى هستء من97" تو را بكشتمى و لكن تو خدايت را بخوان تا تو را از من برهاند من رها كردم تو 
را براى قرابت» و لكن كارى دكر بكنم. اختيار كنى كه با من كشتى كيرى و تو خدايت را بخوانى كه عزيزه8) و حكيم است و من 
لات و عرَّى راء اكر تو مرا بيفكنى ده كوسيند«# از خيار كوسيندان من تو را. بر اينكه قرار دادند» رسول- عليه السّلام- او را بيفكند 
و بر سيئه او نشسثء او كفت: مرا نه تو افكندىء مرا خخداى تو افكند كه كس يشتث«/09 من بر زمين نياورد8)» و لكن اكر نشاط كنى 
دكر بار كشتى كيريم؛ اكر مرا بيفكنى كوسيند40) بيست كنم»١٠0).‏ بككرفتند» رسول- عليه السّهِ.لام- او را بيفككند شفاعت كرد و 
كفت: دكر باره بككيريم و كوسيند بسى كنم. رسول- عليه السّ.لام- باز او را بيفكند. ركانه كفت: خداى تو تو را نصرت مى كند و 
لات و عرَّى مرا خذلان, شأنكك بالغنم» كوسيند اينكك از آنجه تو خواهى بكزين و ببر» رسول- عليه السّلام- كفت: مرا به كوسيند تو 
حاجت نيست,ء و لكن اكر جيزى مىخواهى و من آن جيز به توارزانى دارم ايمان آر به خدا تا جان از دوزخ برهانى. كفت: آيتى 
بايد كه من ببينم تا ايمان آرم» كفت: 


جه آيت خواهى -7١[‏ ر] 


كه من باز نمايم و از خداى تعالى در خواهم تا بيدا كند! 

ركانه نككاه كرد بر كرانه وادى درختى بود بزركك با شاخههاى تمام» كفت: خواهم تا آن درخت را بخوانى و بفرمايى تا به دو نيمه 
شود يكك نيمه بيش تو آيد و يكك نيمه بره١1)‏ جاى بماند» رسول- عليه السّ.لام- با او عهد كرد كه اكر اينكه آيت خداى بدو دهد 
او 

.)١(‏ مج, متء وزء لت راء. 

(0). مرء بم: كو سفند. 

(). آن: كوسيندان» بم: كوسفند» لت: كوسفندان. 


(ع). مج مت. وز» آجء لب: من. 
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قا لتعفون 

(9- 2). آج. لب» آف»ء آن. مر: كوسفند. 
(0). مج» متء وزء لت: يهلو. 

(8). مج, متء وزء لت: نياورده است. 


0600 مج مث: بكلم. 


صفحه : 6/ 

خلاف نكند وايمان آردء او قبول كرد» رسول- عليه السّ.لام- خداى را بخواند» خداى تعالى اجابت كرد و آن درخت را بشكافت و 
رسول- عليه الس لام- نيمه درخت را بخواند ير بيش او آمد با شاخ و بركك و بيخ بيش١١)‏ رسول- عليه الس لام- بايستاد؟"). ركانه 
كفت: آيهُ عظيمة:”» آيتى بزركك است. آنككه كفت: يا محمّرد بفرماى تا با« جاى خود رود و ملتئم كردد. رسول- عليه السّ.لام- 
دعا كرد تا نيمه درخت به00) جاى خود شد و با هم شد و همجنان شد كه بود. مرد كفت: آيتى بزركك است و لكن من ايمان نيارم؛ 
ترس آن را كه زنان قريش كويند: ركانه از محمّد بترسيد و ايمان آورد» و لكن سى كوسيند«6) از خيار اينكه كوسيندان بكزين037”0) 
كه حقء تو است و ببر. رسول- عليه السّدِ.لام- كفت: مرا به كوسيند80) حاجت نيست واو رارها كرد. صحابه جون رسول را 
ند ياففد دل نشغول شدتله عر كروقى ياحائبى يرشك نكا كروت رسول- عليه الس لام- را ديدند از وادى [إضم]:4) برمى آمد. 
كفتند: يا رسول اللّه؟ تنها به اينكه وادى فرو شدى و در اينكه وادى مشركى هست قتّاكك قتّال ما از او بر تو مى ترسيديم. 

رسول- عليه السشلام- كفت: 

عنما اتزل الله علويو و الله يعضمكة من الاين 

ايس از آن كه خداى تعالى كفت: خداى تو را نككاه دارد از كافران و ايشان را بر تو راه ندهد. 


قوله تعالى: 
[سوره المائده (0): آيات /2 تا /48] 


[اشاره] 


قل يا أه ل الكتابٍلَسكّم على شَّىءٍ عَتّى تُقِيمُوا قري والاتسريد ما 21ل كونو زكرو تويلا نهر سكوها اانه الكشبون 
روتكد طيانا و كيرا قلا َأس,عَلَى القّوم الكافرين (/8) إنهالِّين آمنوا وَالَّذِينَ هادُوا وَ لض ابنُون وَ النٌصارى مَن 00007 
لاون عرز يويالة فلا رده اريم و لأخم تحرثون (وه) لق دنا مفاقات تى إسرائيلوَ أرسلنا لبهم رُسَلاُ كلما جادهم رشوله يما 

لا تهوى أَنْْمهُم فريقاً كذَّبُوا وَكَريقا يعتلُونء )0٠١(‏ و حربوا ألا مكو ن ذتنة فَعمُوا و صَمُوا ثم تاب الله عَليهِم توخوا و ترا ريم 
وَ اللَدبَصِيرٌ بما يَعمَلُونَ 00١‏ لَقّد كفَرَ الّذِينقالُوا إن الله هُوَ المسيحء اببنه مَريّم و قال البح يا بَنِى إسرائيل: اعبدُوا اللَمرَئى ير وَيَكم إننه 
مَن يش رك باللَهِ فد حوّم اللَهعَلَيه الجن وَ مَأواه الثَارُ وَ ما لِلظَالِمِينَ مِن أنصارٍ (5/) 

لَقَد كَمَرَ الَّذِين قالُوا إنه الله ثالث ثَلائَةُ وَ ما مِن إله إله إلا إلهواجدٌ وَ إن لم تقبواعنا : هون ماين كَفَرُوا مِنهُم عذاب ألِيم (8/) 
لاه يوون إلى اللو يَستغفونه و ال عَفُورَ رجهم 0760 ا ايح ابن قرم إل ولد حَلت ين َيل اللو أمه صِديقة كان 
تأكلاءن الطعام انظر كيف م ينه لهم الآياتٍ تمكانظر أب بؤفكون. (0/) قل تَعبْدُون من ذون اللّهِ ما لا يملككه لكم ذا ر لا تفع و الليده 
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هُوَ السّميعء العليم+ (088) قل يا أهل الكتاب لا تَغلُوا فى دينكم غَيرَ الحقهوَ لا تَتَبِعُوا أهواء قوم قد ضَلُوا من قَبل+وَ أَضَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَن 
سَوَاءِ اسيل (08717) 
لِْن الّذِينَء كَفَرُوا مِن يَنى إسرائيل عَلى سان داود وَ عِيت ى ابن ريم ذلككه بما عَصَوا و كانوا يَعنَدُون (8/) كانُوا لا يتناقون عن مُنكر 
فَعَلوه لبمس ما كابُوا يَفعَلُون (0/5 كرا اه يَولُونالِّين كَمَرُوا سما قَدّمَت : قت لَهُم شري أن سَخِط الله علّيهم و فى العذابٍ 
قم خالذون( الى كانوا يُومُونِ باللّم وَ النّبىتو ما أنزل إيه ما انحَذُوهُم أولياء و لكنء كثيا منهُم فقون (01 لتجددهأَمَد لناس. 
0 ال را ليهُود وَ الَّذِينَ أشركوا وَ لتَجدَره أَقرَبَهُم موك للذيؤ أفثر] الذ مو قالر) نا نُصارى ذلك بأنه مِنهُم للسينةو زهان و 
كم لايسكررن 61 
و إذا سَمِعُوا ما مولن لاقام ترى أَعيَِهُم فيض من الدّمع مما غوثرا وه عوبر لوكا داكا و الخاووي الى مال 
لا تومن باللّه وَ ما جاءنا من الحقو تطمعه أن دعلا تنا بمادره الضاومين 00 تأنابهم “الله يما قالوا جَنْا تٍ تَجرى من تَحتِها الأنهائ 
خالدين- فيها و ذلكك جَرَاءٌ المحسنين- (00 وَالّذِين كُقَدوا كديرا يآ ياتنا أوليك. أصحابه الجحِيم (85) با أنه النودد اكوا له عدوا 
طيبات ما أل الله لكم ولا َع َعتَدُوا إن الله لا جالفكوي الي 


000 


وَ كلُوا ممما رَرَفَكماللّدخلالاً ييا وَ انَقُوا الله اذى أَكّم به مُؤْمِتُون (84) 
[ترجمه] 


بكو اى جهودان و ترسايان«كما ما 0٠١١‏ نيستيد بر جيزى تا بر ياى داريد تورات را و انجيل را و آنجه بفرستادهكما ما )١١١‏ بر شما از 
يرورد كار شما و بيفزايد بسيارى از ايشان آنجه بفرستادى«كما ما 01١١‏ بر تو از يرورد كار تو كمراهى و 
.)١(‏ لت: نزد. 

(؟). آجء لب: باستادء آن: بيستاد. 

(. لبء بمء آف: عظمت. [.....] 

(©). لت: باز. 

(0). مج» متء وزء لب» لت: با. 

(9). آفء لتء مر: كوسفند. 

(. آجء لب: بكير. 

(8. آج. لبء لت تو. 

(9). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

0600 مج مت,ء وز: خداوندان كتاب. 

.)١1١(‏ مج, متء وز: فرو فرستادنك. 

().. آج. لب: فزون كردند. 


صفحه : 8/ 
ناكرويد كّى١كما‏ ما )١١‏ اندوه مدار بر كروه ناكرويدكان. 
بدرستى كه آنان كه بكرويدند و آنان كه جهود شدند و از كيش به كيش ١كما‏ ما (7) شوند كان و ترسايان هر كه بكرود به خداى و 
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رول ناسين كما 516 وابكرد كاز نيكد نه ترسى ير ايقان و نه ابشاة ادوهكين شوتك: 

[ككداب] 

بدرستى كه بكرفتيم«كما ما (ع"») ييمان«كما ما «©) فرزندان يعقوب و بفرستاد«دكما ما («”)» بر ايشان بيغامبران هر كاه بيامدى ايشان را 
ييغامبرى مر بدانجه نخواستى تنهاى«كما ما 07 اينان كروهى دروغزن داشتند« كما ما )/١‏ و كروهى بكشتند«كما ما (ة). 

و مىينداشتند نبود بلا«كما ما 23٠١١‏ كور شدند و كر شدند يس توبه داد خداى بر ايشان يس كور شدند و كر شدند بسيارى از ايشان 
و خداى بيناست به آ نجه مى كنند. 

بدرستى كه نكرويدندهكما ما 1١2‏ آنان كه كفتند كه خداى اوسث مسيح«كما ما )1١١‏ يسر مريم و كفت عيسى اى يسران 
يعقوب«كما ما )١١١‏ بيرستيد خداى را 

(). مج متء وزء لت: از حدٌ در كذشتن و كافر شدن» آج» لب: از حدٌ تجاوز نمودن. 

(7). مج؛ متء وزء لت: صابيان ستاره يرست» آجء لب: يرستند كان كواكب. 

إفرفة مج متء وزء لت: قيامت. 

(6). مج» متء وز: ها كرفتيم. 

(0). مج متء وزء آج: عهد. [.....] 

(2). مج. متء وز: بفرستاديم» آجء لبن فرستاديم. 

(0. مج» متء وز: دلهاء آجء لب. نفوس. 

(). مج. متء وز: داشتندى. 

(9). مج مت,» وز: بكشتندى» آج» لب: مى كشتند. 

.٠١(‏ آج. لب: امتحان. 

(). مج مت» وزء آجء لب» لتء كافر شدند. 

(017). مج متء وزء آجء لب» لت: عيسى. 

(1). مج, متء وزء لت: بنى اسرائيل. 


صفحه : /ا/ 

يرورد كار من و يرورد كار شما كه اوست«كما ما )١١‏ هر كه«كما ما ١؟)‏ شركك آردهكما ما« به خداى به درستى كه حرام كردهكما 
ما «؟» خداى بر او بهشت و جايكاه كما ما «ه)ا او آتش١«كما‏ ما «”7) و نيست مر ستمكاران را هيج يارى دهى. 

بدرستى كه كافر شدند آنان«كما ما 27 كه كفتند خداى سوم كما ما «) سه است و نيست هيج خدايى مكر يكك خداى يكى١كما‏ 
ما «9) واكر نايستندهكما ما 3١١‏ از آنجه مى كويند«كما ما )١١١‏ برسد آنان كه نكرويدندهكما ما 037١‏ از ايشان عذاب دردناكى«كما 
ما ١3١‏ ). 

توبه نكنند«كما ما )١5١‏ بر خداى وآمرزش نخواهند« كما ما )١18«‏ از او! و خداى آمرزنده است«كما ما )١18«‏ و بخشنده. 

نيست عيسى يسر مريم مكّر بيغمبرى بدرستى كه بكّذشت از بيش او بيغمبران و مادر او راستككوى١١)‏ بود مى خوردند طعام را بنكر 
كه جككونه بيدا كرديم مر ايشان را نشانها يس بنككر از كجا باز كردند:18). 
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.)١(‏ مجء متء وزء لت: كه خداى من و خداى شما است. 
(0). مجء متء وزء لت» كه هر كه. 

(5). اعالبة الباق كيرةة 

(ع). مج» متء وز: حرام كند» آج؛ لب: حرام كردانيد. 

(0). مج؛ متء وزء آج.» لبء لب: جاى. 

(ع). مج متء وز» لت: دوزخ. [...ا 

(0). لت: آنها. 

(8). مج» متء وزء لت: سدام» آجء آف» سيوم» لبء بم: سيم. 
(9). مج مت: يكتاء آج» لب: يكانه. 

.)0١(‏ آجء لب: باز نايستند» بم» آف: نيستند» لت: باز نه ايستند. 
.)١١(‏ آجء لب: هر آبينه. 

.)١١(‏ مج» متء وزء لت: كافرند» آج» لب: كافر شدند. 


(09). ع مثت)» ور: به درد آرنده. 


(؟1). مج متء وزء لت: توبه نم ىكنند» آج» لب: اى يس باز نمى كردند. 


(09). آجء لب: آمرزكار است. 
(/01). مج متء» وز: راست كوينده. 


(1). مج» متء وزء لت: دروغ مى كو يند. 


صفحه : /م/ 


بكو١)‏ مى يرستيد جزه7) خداى آنجه توانايى ندارد مر شما را زيانى و نه سودى! 


وخداى اوست شنوا ودانا. 


صفحه (للمىلنط 1 از [علارعر 


بكوى اى اهل١)‏ كتاب«6» از حدٌ مكذريدده) در«#) دين خويش بنا حق و يس روى مكنيد خواستهاى١0237‏ كروهى بدرستى كه 


كمراه شدند بيش از اينكه و كمراه كردند بسيارى و كمراه شدند از راه راست7/. 


[5كدر] 


نفرين كرده شدند40) آنان كه نككرويدند: 3١‏ از فرزندان يعقوب بر زبان داود و عيسى يسر مريم به آنجه نافرمانى0١١»‏ كردند و 


بودند از حد كذ رندكان. 


بودند نه باز بودن17؟7١)‏ از ناشايست بد كردندك(137)» بد است(8١)‏ آنجه بودند مى كرد ند. 


بينى بسيارى از ايشان دوستى فى كردئد آن كسانى كه نكرويدائد:08)» بداسث آتبعه بيبش بودتد مر ايئان را تنهاى ايشان كه خشم 


كردد©١)‏ خداى بر ايشان ودر عذاب اينان جاويداند 7 .)١‏ 
00 مج متء وزء لت: دون. [|.....] 
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(9). مج» متء وزء آجء لبء لت: خداوندان. 

(؟. آجء لب: تورات و انجيل. 

(0. آجء لب: تجاوز نكنيد. 

(©). آن:از. 

(0. آجء لب: رأيهاى باطل. 

(8). آجء لب: از ميانه راه به تكذيب محمّد. 

(9). مج؛ متء وزء لت: لعنت كردند» آج.» لبء ملعونند. 

.0١(‏ آن: نكرويدند. 

(2). مجء متء وزء آجء لبء لب: نافرمانى. 

.)1١(‏ مج» متء وزء لت: نهى نكردندى يكديكر راء آج» لب: كه باز نمىاستادند 
(1). مجء متء وز: از نابايستى كه كردند» آجء لب: از ناسياسى كه كردند. 
(1). آج. بدا. 

(16). مج متء وزء آجء لب» لت: كافر شدند. 

(19). مج؛ متء وزء آج, لب» لت: خشم كرفت. [ ]| 


(00). مج متء وز: هميشهاند» آجء لب: جاويد باشند. 


صفحه : 9/ 

واكر باشند بككروند١١)‏ به خداى و ييغامير و آنجه بفرستاد بر او نككرفتند دوستان و جز بيشترى از ايشان تباه كارا ناند١7).‏ 

بيابى سختترين مردمان به دشمنى مر آنان را كه بككرويدند جهودان و آنان كه شركك آوردند و بيابى نزديكتر ايشان بدوستى مر 
آنان را كه بككرويدند آنان كه كفتند كه ماييم ترسايان آن بدان است كه از ايشانند بيش رو ترسايان و صومعهداران و بدرستى كه 
اينان كردن كشى نكنند. 

جون بشنوند آنجه فرو فرستاده شد بر بيغمبر بينى جشمهاى ايشان مىرود از اشكك از آنجه شناختند از حق: مى كويند اى خداوند ماء 
بككرويديم ما يس بنويس ما رااز حاضران:7. 

جيست ما را كه مى كرويم: به خداى و آنجه بيامد ما را از راستى:8) طمع مىداريم كه در آرد ما را خداوند ما با كروه نيكان. 
يس ياداش دادشان خدا به آنجه كفتند بوستانهاء كه مىرود از زير«©» آن جويها جاودان در آن و آن ياداش١7»‏ نيك وكاران است. 

و آنان كه كافر شدند و دروغزن داشتند نشانهاى ما را اينانند سزاواران آتش١/).‏ 

.)١(‏ مج متء وزء آجء لب: ايمان آوردندى. 

0 آجء لب: خارجند از طاعت خداى. 

(). آجء لب: با اهل شهادت به توحيد. 

(؟). مج» متء وزء لت: ايمان نياورديم» آجء لب: ايمان آوريم. 

(5). آج» لب و حال آن كه. 

(2). آجء لب: فرود. 
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(0). لتء آن: ياداشت. 


(). آجء لبت: ملازمان دوزخ. 


4٠ : صفحه‎ 

اى آنان كه بككرويدهايد حرام مكنيد ياكها١1)‏ را آنجه حلال كرد مر خداى شما را وازحد مككذريد كه خداى دوست ندارد از حدٌ 
كذرندكانان راء 

و بخوريد آنجه روزى كرد شما را خداى؛ شايسته ياكك«”" و بترسيد از خداى آن كه شما بدو بككرويدهاند [؟1- ب]. 

قوله: قل يا أهلء الكتا لَسكّم على شََىءٍِ- الاية» عبد الله عتّاس كفت سبب نزول آيت آن بود كه: جماعتى23 جهودان بنزديكك 
بيغامبر» آمدند» و كفتند: يا محمّد؟ به تورات ايمان دارى و مقر هستى كه كتاب خدا«0) ست و حقءاست! كفت: 

آرى. كفتند: تو را با ما اثفاق استء ما با تو اتّفاق نمى كنيم در آن كه قرآن حق است و از نزديكك خداى است ما را بر اينكه رها 
كن كفتتز أقران دادع كه مدق اسك مداق تخالى اينكه يق فرسهاة و كقث؟ ها محة د؟ بكر آن حهيودان و ترسايان را كه شعابر 
هيج جيز نه اى تا اقامت توريةُ و انجيل نكنيد. و در اقامت آن دو قول كفتند: يكى آن كه ايمان آريد به آنجه«2) در اوست از نبوّت 
محمد و بشارت بدو و وجوب ايمان به او و به كتاب او و قولى ديكر ابو على كفت: مراد در امر به اقامت تورية و انجيل امر است به 
آنجه از آن منسوخ نيست يعنى حكم آن با حكم شرع رسول ما راست است كه آنجه منسوخ است اقامه آن نبايد كردن و بره/ آن 
كال كز ديو قي وها أنوله] لكوريق زذكوج و انهه ائزله كزدو تند بواقنها ا وتعطايعاق. حر اد عوقول هده يك ]د كمبرادتران 
ابيت كدضواى كال بر سه مكلقاق انرلة > حو مخصيسن انقان ذو اودكه بع يذ كربراق اقايت نعف الفدين ابقاق سد خطات 
در آيت با ايشان است قولى 

00 مج متء وزء لت: خوشىهاء آج» لب: ياكيزهاى خورشهاى. 

(1). آجء لب: حال آن كه حلال ياكك بود. 

6 مج متء وز» لت: جماعت. 

(©). آج. لبء مر عليه السلام. 

(0). مج» متء وز: خداى. [.....] 

(9). آج. لب: بدانجه» بم: با آنجه. 


(00. مج متء. وز: در. 


صفحه : 4١‏ 
فيكر 3 كدة دراه حدله ادله11ة ابت كد كختدائ غال عيبم كرعه ابيك ا طفع لمات بو فركيد او توك انا رثوك يكير مات 
على اللدعليه و القو سل نو نوية هه كرا في ها ادل الكسيح رتك ناا و كت ادو يقوايد يسياري:واناق الطالة ا نجه برقو قرو 

فرستادند طغيان و عدوان و كفر يعنى ايشان بيفزودند عند نزول قرآن طغيان و كفره؟" و اينكه طريقه بيان كرديم بيش از اينكه. 
اكر كويند: نه اينكه مفسده باشد براى آن كه فساد عند آن حاصل آيد و اكر او نبودى فساد حاصل نيامدى! كوييم: بلى» جنين باشد 
كاشدرط ذيكرو اق افاست كدافباي سكين هرد عرزن قدرت "الس ااوقراة و سام ادله از يات سكي انك مسد تاقد 


دكر آن كه مسلم نيست كه استفساد ايشان به نزول قرآن بودء و اكر قرآن نبودى ايشان كافر نشدندى. بلى رواست كه اكر قرآن نيز 
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امدق انفان خود كافر يزدقاى بل خرد عر عطين سك براق آن كه خداق تعالى كفكة و ريدة كثرا فائد سارف اذ 
يشان و زياده آن جا باشد كه اصل بود و طغيان نككفتم:©» كه مجاوزة الحدّ باشد. قوله تعالى: إِنَا لما طعَى الماءًده» و قوله: إنه 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى61. قلا نَأ سعَلَى القّوم الكافرين» اى لا تحزن عليهم؛ تو بر اينكه كافران اندوهكن مشوء و اينكه بر 
سبيل تسليت رسول- عليه السّلام- كفتء براى آن كه او دل در ايمان ايشان بسته بود و جون ايمان نياوردندى او دلتنكك شدى. حق 
تعالى كفت: تو دلتنكك مشو بر ايشان اككر ايشان به دوزخ و سقر شوند كه ايشان مستحقء آنند. قوله: إنهالَّذِينَ آمنُواء آنكه حق تعالى 
از احوال مؤمنان كه در اصل مؤمن بودند و آن مؤمنانى كه از اهل كتاب بودند و ايمان آوردند به رسول- عليه السّم.لام- خبر داد”» 
كفت: آنان كه ايمان دارند كه بر دين جهودىاند و آنان كه صابياناند و صابى آن باشد كه از دين١86)‏ كه جهودهة)» بر آن باشند 
ميل كند و به دينى رود كه اندكى مردم براو 

.)١(‏ اساس: نزله با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). مر را. 

(0). آجء لب» آف: أدله. 

(؟). مج؛ متء وزء لتء مر: بككفتيم. 

(ه). سوره حاقه (29) آيه 8 ولا. 

(6). سوره علق (48) آيه #8 و7. 

(0. آج لب و. 

(6). لتء مر: دينى. 


صفحه : 17 
باشند و بترديكك ها از ابشان جزيه نكيرئد جه ابشان ستاره يرسةائد و بنرذيكك ققها جارى مجرى اهل كتاب باشند در ايئكه بابو 


اصل كلمه از صبا باشد اذا مال قال الشّاعر١١)‏ [77- ر]: 


صباقليى :و مال البكك ميلا و ازقى خبالكك يا اثبلا 

أى مال77) و صبا سنء الصّبى: اذا طلع؛ و النتصارى جمع نصرانى باشد. و ترسايان كه بر ملت عيسىاند. مّن آمَنْ بالل هر كه از ايشان 
ايمان آرددة؟) وعمل صالح كند«6» بر ايشان هيج ترسى و خوفى نيست و حزنى و اندوهى60) و اينكه بدل بعض«” باشد از كلء اما 
در رفع «صابئون» جند قول كفتهاند: سيبويه كفت: كلام بر تقديم و تأخير است و تقدير كلام اينكه است كه: ان الّذين امنوا و الّذين 
هادوا و النصارى من امن بالله الى اخر الاية. ثمءابتدأ و قال الصَابئون كذلكك يس او ابتدا باشد محذوف الخبر و مانند آن است كه 
شاعر كفت:0/7 


و إِنَا فاعلموا انّا و انتم بغاةٌ ما بقينا فى شقاق 
المعنى: انا بغاةٌ فى شقاق و انتم كذلكك. و قال ضابئ البرجمى7/: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه “.رشلا از إعرمرعر 


فمن بكك أمسى بالمدينه رحله فانّى و قيار بها لغريب 

أى فانّى4) لغريب و قار ايضا كذلك. كسائى كفت: معطوف است بر ضميرى كه در «هادوا» است و آن «هم) استء و تقدير آن 
است: و الذين هادوا هم و الصَابئون. رمّانى كفت: اينكه خطاست از دو وجه: يكى آن كه صابيان جهودان را در جهودى مشاركت 
نكردهاند. دوم آن كه عطف اسم ظاهر بر ضمير مرفوع متّصل نشايد كردن تا اظهار ضمير منفصل نكنىء لا يقال جاءنى و زيد على 
تقدير هو و زيد ولا ضربوا و زيد على تقديرهم ضربوا و زيد. سدام فرّاء كفت براى آن است كه: آن در اسمى شده است كه اعراب 
واو ظاهر تمن شرفه و 1ق «الديق» است و جون جنين 

.)١(‏ مج» مت شعر. 

(0). مج, مت: قال. 

(0)ء مرو عمل الحا [د] 

(©). مر و لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

(0). مج» متء وزء لتء مر نباشد. 

(9). مت» آف: بعضى. 

(00). مج» مت شعر. 

(8). مج» متء وز شعر. 


(8). مج متء وزء لت,ء مر با. 


صفحه : 47 

باشد روا بود» جنان كه كويند: انّى و زيد قائمان» و استشهد بقوله فانّى و قنار بها لغريبء و اينكه وجه هم ضعيف است. وجهى د كر 
آن كه: عطف كرد بر موضع ان مع اسمهاء براى آن كه ان مع اسمها فى موضع الرّفع بالابتداء و «ان) در كلام براى تأكيد شده استء 
واينكه وجهى است قريب١0١)‏ از آن دو وجه كه كسائى و فرّاء كفتند. 

قولهة قد أكدفاء 1[ ]ا الاسوات سم نعير اموق الى الماع كرديه ازنكه ايت وى جهو اذا و مللامنة كرد ايشا را يروخ 
آنجه كردند و يدرانشان«» بر آن«8) بودند و ايشان اقتدا كردند به طريقه اسلاف خود. كفت: به خداى كه ما ميثاق و عهد فرزندان 
يعقوب فرا كرفتيم«2» و «ميشاق» مفعال باشد من الوثيقة» و آن استوارى بود. و ييغاميران7) فرستاديم به ايشان واينكه. بر سبيل 
احتجاج كفت تا حجت بر ايشان بدارد86). 

كلما جاءَهُم رَسُوله هر بيغامبرى كه آمد به ايشان و خبرى آوردء بخلاف هواى نفس ايشان كه دل ايشان خواست40 آن را. 

رمّانى كفت: هوى لطف محل« 03٠١‏ جيزى باشد از نفس با ميل با او و اصل او از هواء ممدود است كه جوّ«١١)‏ باشد جز آن كه اينكه 
مقصور باشد و آن ممدود. يقال: 


هو إى )»١١١|‏ الكو يهوى هوى اذا ذهب قلبه و مال طبعه اليه» و هو [ى] 


يهوى هوبًا اذا سقط من علو الى سفل لأنّه يتزل فى الهواء: و رمانى فرق كرد ميان شهوث و هوى:«7١):‏ كفث: شهوت به موجودات 
تعلق دارد و هواه1) بخلاف اينكه استء نكويند: هويت الطعام, و انما يقال: اشتهيته, و اينكه كه او كفت نيكك نيست جه هوا000 از 


قبل شهوت الك و يدهو حوداك تعلق ذارة» يقال هيت فلذنا إذامكقس حير كة هري براق لطن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إ أ ماع3ات. الالالالالا 


.)١(‏ مج و ديكر نسخه بدلها به. 

(0). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
6 مج متء وزء لتء مر: به. 

(؟). مجء متء وزء آف: يدر ايشان. 

(0). آن: بدان. 

(8). مج» مت وزء لتء مر: ها كرفتيم. 

(0). مج؛ آجء لبء بم: آفء لتء آنء مر: بيغمبران. 

0 ليذ تداية سما 

(9). مج» متء وز: بخواستء آجء لتء مر: نخواست. 

.)١(‏ لب» شعرانى (5/ 590): بخل. 


.)1١-1١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(0). مج متء. وزء لت» مر: هوى. 


.)١64(‏ مج مت» وز: هوى. 


صفحه : 8 


صفحه /المر شا از إعرمرعر 


موقعش از شهوت خاصتر؛١»‏ بود و شهوت عامتر از او باشدء و اما قوله: و أَفيِدَتّهُم هَواءٌ؟ كالَذِى استّهوته الشَّياطِينَه -١[‏ ب] 


دراو همع" دواقول اسكة يكن آن كه استخنته: سبك بداشت آن راء و دوم آن كه: قادته الى الهوى يكى آن كه از ممدوددة) 


نصب هر دو لفظ بر مفعول به است به آن فعل كه از يس اوست من قوله: كَدَّبُوا و يقتُلُونه 
اكر كويند: جرا به«2) يكى به لفظ ماضى كفت و يكى لفظ مستقبل! كوييم: 


براى دو وجه راء يكى آن كه تا باز نمايد كه اينكه جون صفتى لازم است ايشان را به لفظ حالء و دكر براى مراعات رأس الاية. 


قولس و غيتيرا آلا تكوة فق انو عسوو ةو كبداق وخر اكد أن لا تكون80/, به رفع «نون» بر آن كه ان مخف باشد از 
ثقيله» و تقدير آن بود كه: انه لا يكونء و «فا؛ ضمير شأن و كار باشد و المعنى حسبوا ان الشأن و الامره4) نفى الفتنة» و مثله قوله: عَلِم 
أن سَيكون: منكم مُرضى١١٠3.‏ و دكر قرّاء خواندند به نصب «نون» بر آن كه أن ناصبه فعل مضارع باشدء, و خلاف نكردند در رفع 


فتنهُ براى آن كه «كان» تامّه است به معنى حدث و وقع؛ و حسب را معنى ظنء باشدء يقال: حسب الششىء يحسب اذا ظلنّهِ حسبانا و 


يحسب حسابه اذا صار حسيبا]«١١)‏ و حسب فعل باشد به معنى مفعولء» يعنى ما يحسب و يعد من مفاخره. ودر 


(1). سوره ابراهيم (15) آيه 57. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لمر شه | از إعرمارعر 


(). آجء لب؛ محرّق. 

(6). مج ممتء وز: هر. 

(0). آن: حدود. 

(2). ديكر نسخه بدلها ندارد. 

(. آج. لبء بم» آف: عمر. 

(0). مج» متء وز: تكون, آج. لا يكون. [.....] 
(9). آجء لب و. 

.3١ سوره مِزّمَل (0/7) آيه‎ .)0١( 


.)1١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : 46 

عربت نصب فتنه روا باشد على تقدير و حسبوا الا يكون قولهم او فعلهم فتن جز آن كه نخواندهاند و 01١‏ فتنه) در اينكه جا مفسران 
كفتند: مراد عذاب است و عقوبت. 

سدّى وققاده و عسق [و]1؟) مجاهد كقسد: يليد اسث: و ناضل او در لغت ابتك ياقد, عبد الله عباس كفت: ضسه ابكه جا كفر:امنت و 
اصل كلمه اختبار باشدء و فلا-ن مفتون بكذا. و مفتتن به اذا كان ممتحنا به. و قوله: يُوم هم عَلَى الا يُفتَنُوند* وَفتناكع. أى 
اختبرناكك اختبارا. 

فَعَمُوا وَ صَ واه كور و كر شدندء و اينكه بر سبيل مبالغه كفت در تشبيه ايشان به آفت رسيده در جشم و كوش از جهل و غفلت و 
قلع بأل امفاهر اعد انقاة والست مرق نف .ضرا ميقة كندقل تر رار كنادلك و عالت تيادتن ا لتكلا اننا و كد 
ايشان به ماننده كوران و كران از آنجه ايشان را فرموده و نموده بودند» و آيه در معنى جارى مجرى آن است كه كفت: الم أ حسبء 
الْنْاس أن يُتركوا أن يَقُولُوا آنا وَهُم لا يُمتدُونههه» آنكه كروهى از ايشان توبه كردند خداى تعالى توبه ايشان قبول كرد دكر باره 
فرزندان ايشان با سر كفر و ضلالت شدند و كورى و كرى به كفر بر«2» رسول ما- عليه الر.لام- و حق تعالى خطابى كرد با اهل 
كتاب رسول ما كرد آنجه ايشان كرده بودند» و آنجه يدران ايشان كرده بودند بر ايشان شمرد براى آن كه جون از يككث اصل بودند 
بمتزله يكك شخص بودند. اما رفع كثِيٌ نهم در أو جند قول ككفتند: 

يكى آن كه بر لغت آنان باشد كه كويند: اكلونى البراغيث [بر]27 فاعليّت مرفوع بود و قال ابو عمرو الهذلى: 


لئيم8 ديافى ابوه و امّه بحوران يعصرن السّليط اقاربه 

02 آج؛ لب در. 

(9- 7). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
("). سوره الذاريات )2١(‏ آيه .١3‏ 

(؟). سوره طه )3١(‏ آيه .8٠‏ 

(0). سوره عنكبوت (59) آيه ١‏ و5. 

(2). مج متء وزء لت: به. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6864| از إعرارعر 


(8). لسان ج (7/ )7١‏ قرطبى ج (2/ 158) مجمع البيان ج (1/ 278): و لكن. 


صفحه : 48 

واينكه لغتى باشد شاذ١١)»‏ قرآن بر اينكه حمل نكنند» وجهى دكر آن است كه: بدل ضمير مرفوع متّصل باشد كه ضمير فاعل است 
من الواو فى قوله: عَْمُوا و ص مُّواء جون اينكه «واوا ضمير مرفوع آمد به فاعليت كثير از او بدل كرد- بدل البعض من الكل» جنان كه: 
جاءنى القوم اكثرهم. و وجهى دكر آن است كه: خبر مبتداست در جاى فعل نهاده, و التَقدير ذو العمى و الصّمم كثير منهم [؟١-‏ ر]ء 
و مثله قولهم: شرٌ اهرّ ذا نابء و التتقدير ما اهرّ ذا ناب الَا شرٌ و اكر اينكه تقدير نكنند مبتدا نكره شود در جاى خود و اينكه در كلام 
ايشان درست نباشد. وجهى دكر آن است كه: جواب سايلى باشد كه يندارى جون كفت قديم تعالى: فَعَمُوا و ص مُّواء قائلى كفت: 
من هم فاجاب. و قال: كثِيرٌ مِنهُم. 

َاللَهبَصديرٌ يما يَعمَلُونه و خداى- جلء جلاله- بينا و داناست به آنجه ايشان مى كنندء مورد او تهديد و وعيد استء يعنى بر او هيج 
يوشيده نيست از اجزاء تفاصيل7) آن تا هر يكى را بر وفق آن كه بايد» جنان كه شايد جزا دهده. 

لفق كته الذيوةالوا إنه الله هُوَ المسيح+ابن: مَريّم كافر شدند آنان كه كفتند: 

خداى معبود كه استحقاق عبادت دارد عيسى مريم است و بيان كرديم كه: «كفر) جحود به دل باشد«» آن را كه واجب باشد كه به 
او اقرار دهند و از قبيل اعتقاد باشد و آن را به افعال جوارح هيج تعلق نيست. 

اكر كويند: نه در اينكه آيت قول را كفر خواند» كفت: ترسايان به اينكه قول كافر شدند» كُوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن 
كه مراد به قول مذهب واعتقاد استء جنان كه كويند: اينكه قول ابو حنيفه است و اينكه قول شافعى استء يعنى مذهب و اعتقاد 
ايشان» دكر آن كه: جون اعتقاد خبيث ايشان عند قول ايشان«6) يبدا شد» خداى تعالى اعتقاد را قولى27» خواند لما كان ظهوره لنا 
عند ذلك. و رمّانى كفت: 

«كفرا تضييع حقء نعمت باشدء إمّا به جحود و امّا به آنجه جارى مجراى آن بود در 

.)١(‏ مج؛ متء وزء لتء مر: و اينكه لغتى شاذ است لغتء آج: و اينكه لغتى جه شاد است. 

(0). مج, متء وز: تفصيل. 

(). آجء لب قوله. 

(6). آف: كفر بدل جحود باشدء مر: كفر جحود باشد بدل. [.....] 

(0). مج» مت وزء لتء مر: قولشان. 

(2). مج» متء. وزء لتء. مر: قول. 


صفحه : /91 

عظم١١)‏ جرم70)» و اينكه كه او كفتء «كفر) عرفى است نه اصطلاحى. آنجه او كفت كافر نعمت را كويند. 

و آن كروه” از ترسايان كه كفتند مسيح خداست,ء فرقى اند كى١8‏ ايشان را يعقوبيان خوانند و ايشان به تثليث كويند: اقنوم يدر 
واقنوم يسر و اقنوم روح القدسء آنككه كويند: سه بودند» يكى شدند و متّحد كشتندء و آنان كه جز ايشاناند مسيح را يسر خدا 
كفتند از مريم. تعالى علوا كبيراه2» ايشان در حقء مسيح آن كفتند و مسيح ايشان را كفت: اى بنى اسرائيل خداى١37)‏ را يرستى كه 
خداى من است و خداى شما تبرًا كرد از آنجه ايشان كفتند و منكر شد قول ايشان را و دعوت كرد ايشان را با عبادت خداى تعالى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ١‏ وظل ١‏ از إعرارعر 


الال ل ل ا 
كفت: براى آن كه هر كه او به خداى شرك آرد و با او انباز كيرد» خداى تعالى بهشت بر او حرام كند واصل شركت و شركك 
اجتماع در ملكك باشد و تصرّف» يقال: تشاركا فى كذا و شاركك فلان فلانا و اشتركك١6‏ اذا جعل شريكا له او لغيره؛ و اينكه لفظ در 
شرع عبارت باشد از آن كه در عبادت غيرى را با خداى تعالى يار كنند«4) و اينكه كفر باشد. و مراد اعتقاد استحقاق غيرى باشد 
عبادت را با خداى تعالى و بر آن عقاب مؤرّد باشد و تحريم بهشت به اينكه آيت و به اجماع امّتء و نام مشركك شامل بود بت 
يرست را و آفتاب يرست و ستاره يرست و كبر و جهود و ترسا را. 

وا لظ لصم بن أنصار و مراد در آيت به ظالمان كافراناند» جه در آيت ذكر كافران رفته و لقوله: إن الشّرككه لَظْلمعَظِيم: 203٠١‏ و 
اكر حمل كنند بر عموم اوليتر باشد كافر را و جز كافر را براى آن كه هيج كس نباشد كه كسى را بر خدا حمايت كند و نصرت و 
او را از عذاب برهاند و به اينكه آيت و مانئند اينكه تمشكك نرسد اصحاب 


(©. آجء لب: كروهى. 

(؟). مج؛ متء وزء لتء مر: فرقتىاند. 
(0). كى/ كه. 

(9). سوره بنى اسرائيل )١1(‏ آيه "87. 
(00. آجء لت: خدائيى. 

(8). مج» متء وزء آن: اشركك. 

(9). آج. لب: كند. 


.١33 سوره لقمان (3”1) آيه‎ .)09١( 


صفحه : /4 

وغيد وا درن شفاغت ظالماى كداتها كافر ياشقده براق آق كه اغيريث تحبايك اشير سيا قير وغلنتر قراطل وشقافة بر سيل 
تضرّع و لابه باشد فرق ميان ايشان ظاهر است. 

قد كَمَرَ الذي قالوا إنه الله ثاليثه نَلانَيُ حق تعالى كفت: كافر شدند آنان كه كفتند خداى تعالى سهام سه استء و اينكه قول 


جمهور ترسايان است [75- ب] 


از ملكانيان و نسطوريان١١»‏ و يعقوبيان» و اينكه سه كه كفتند بر طريق اتّحاد كفتند و بيان كرديم كه: آن نامعقول است براى آن كه 
محال است كه سه ذات يكك ذات شود و در «ثلثه) جز جد نشايد. 

زجَاجٍ كفت: اكر رابع ثلشة كويند دراو هر دو وجه شايد هم جرٌ وهم نصب جرٌ بر اضافه رابع ثلثه و رابع ثلشة اى جاعلهم بنفسه 
اربعة نصب او بر مفعول به باشد. 

آنكه حق نعالى خبر داد و تكذيب كرد ايشان را بقوله: وما مِن إلهء «ما» نفى اسث و «من» م ؤكدد اوست كقولك: ما فى الدّار من 


رجلء اينكه براى عموم و استغراق نفى باشد. يعنى القول بالثلاثة. ليمش الذي كقدواء برسد به آثان كه كافر شود از ايشان عذابى 
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اليم يعنى مؤلم يعنى به آنان كه بر كفر اصرار كنند براى آن كه نيكو نباشد كه كويد: ليمشنالّذين كفروا من الكافرين» جه اكر 
ايمان آرند و اصرار نكنند بر كفر باتّفاق عذابشان ساقط شود. 

ووجهى دكر كفتندء و آن آن است كه: براق أن كنت الذي كتدوا مِنهُم» تا وعيد شامل باشد١!)‏ همه قوم" را كه ذكرشان در 
آيت رفته است جه از ايشان كروهى بسيار ايمان آوردند» يس «منهم» مخصّص«) عموم است در آيت و اينكه وجه به معنى نزديكك 
است به وجه اول. 

أفَلا يَتُوبُون إِلَى الل آنكه بر سبيل تقريع و توبيخ كفت: اينكه قوم جرا توبه نكنند و با خداى تعالى رجوع نكنند با طاعت و عبادت 
اوو آمرزش نخواهند ازاو و خداى تعالى غفور و رحيم است «واو' براى حال است فى قوله: وَ الل غَفُورٌ رَحيم» 

.)١(‏ مج؛ متء وزء لتء مر: فسطوريان. 

(0). مجء متء وز: نباشد. [.....] 

(). مر: هر دو كروه. 


(ع). آجء لبه آن: تخصيص » آف: مخصوص. 


صفحه : 49 

يعنى و حال حالى كه خداى آمرزنده و بخشاينده است بيامرزد» به فضل و رحمت آن را كه با دركاه او شود. 

قوله: مَا اميتي ابن مَرِيَم آنكه حق تعالى رد كرد بر ايشان آن مقاله شنيع ايشان از حواله محال كه بر عيسى و مريم كردند كفت: 
نبود عيسى مريم الا بيغامبرى١١‏ كه بيش او دكر بيغامبران رفتند و مادرش زنى صدّيقه بود و راست كوى77. 

و «فعٌيل) و «فعّال)» بناى مبالغه را باشد. جنان كه رجل سكيت و شرّير. وقولى دكر آن است [كه]:*"): مصدّق بود به آيات خداى و 
مؤمن بمنزله او و يسرشء و آياتى كه خداى تعالى در ايشان به خلقان نمود جنان كه كفت: و صدّقت بكلمات ربّهاء و قوله: كانا 
تأكلان الطعام طعام خوردندىء و اينكه بر سبيل رد و انكار بر ترسايان است تا بين كند«» ايشان را بر آن كه آن كس كه طعام 
خورد و محتاج طعام باشد واككر نخورد زنده نماند او جسمى ضعيف محدث محتاج باشدء و آن كه جنين بود الهئت را نشايد. و 
بعضى اهل معانى كفتند: خوردن طعام در آيت كنايت است از قضاء حاجتء براى آن كه آن كس كه او طعام خورد او را حدث 
بود و آن كه او محدث باشد از«ه» حدث مخصوص., خدا محدث نتواند بودن به معنى موجدء, جه اثر«) حدث با نفار نفس و طبع از 
او من ادل الدّليل باشد بر حدوث صاحبش. 

آنككه كفت: يا 07 محتّرد بنكر كه ما آيات براى ايشان جكونه بيان مى كنيم و ادله جكونه ظاهر مى كردانيم» آنكه بنككر كه ايشان از 
آن جككونه عدول و اعراض مى كنند تا به حدّى رسيد«8) كه عدول ايشان از قبول حق و نظر در آيات و ببنات من و اصرار بر كفر تا 
يندارق كد مول و عطبوع اند بر اينكة كار و كس عو ايسان ايضاق را اق آنا ينكرة اندها فهذا معلى قوله: ألى #وككوقهاى 
يصرفون و فلان مأفوك اذا كان مصروفا عن الشّىءء و دروغ را براى آن «افكك» كويند كه مصروف بود از وجه خود و 

(03 شولك 5١‏ مخسرفي ده الارسول 5 ايشميرف, 

(0). مج, متء وز: راست كير» لت» مر: راستى كر. 

(*). اساس: ندارد با توجه به مج افزوده شد. 


(ع). مج متء وزء» لت» مر: تنبيه كنك. 
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(0). مج» متء وزء آجء لبء لتء مر اينكه. 
(9). مج متء وزء لتء مر: اينكه. 

(0). مر يا محمد انظر كيف يبَين لهم الآيات. 
(). مج. متء وز: رسيده. 


(4). مج متء. وز» مر: فى تكرائك. 


٠٠١ : صفحه‎ 

مؤتفكات كويند بادهاى مختلف راء و مؤتفكات كفتند زمينها را كه خداى تعالى به عذاب ب ركردانيد١١).‏ 

قوله: قل أ تَعمٌدُونوتن دون الل [10- ر]ه آنكه فرمود رسول خود را كه بر سبيل احتجاج و انكار بر ايشان كويد ايشان«” را 
بيرستى1*0 بدون خدا آن را كه مالكك نباشد و قادر به نفع و ضرّه) شما كه نه به شما سودى تواند كردن و نه دفع مضرّتى! براى آن 
كه قادر بر اينكه خداى باشد يا آن كه خداى او را تمكين كند. واكر عيسى- عليه الس لام- بر نفع و ضوّرهه) رسانيدن قادر بود به 
تمكين خداى بود آنكه در حال حيات جنين بود ترسايان عصر رسول را از او هيج نفعى و ضررى«”) نبود» و عبادت آن كس كه از 
او نفع27 و ضرر١6)‏ نبود جارى مجراى عبادت اصنام و جمادات باشد و قبح آن معلوم است به ضرورت و نفع فعل لذت باشد يا 
سرور يا آنجه مؤدّى بود با«94) آن يا با يكى از آن مانند لذّتها« 0٠١‏ كه آدمى به آن ملتذ«١١»‏ شود از انواع مشتهيات» و ضر فعل الم 
باشد ياغم يا آنجه مؤدّى بود به آن يا با يكى از آن جون آلام كه در حيوان كنند و قذف و سب و به خشم آوردن نيزازين باب 
بود. 

وَ الهو السَميعء العلد » و خداى تعالى شنواست و بينا ودانا اقوال شما مىشنود و افعال شما مىداند تا هر كسى را بر وفق آنجه او 
مستحق باشد جزا دهد١؟١).‏ 

قل يا أهلء الكتاب»ء بكوى اى41 جهودان و ترسايان كه خداوندان توريت و انجيلايد. لا تَغْلُوا فى دينكم غلوه؟١)‏ نكنيد در 
دينتان» و آن مجاوزة الحدّ باشد» و ضدٌّ «غلوٌ»:10) تقصير باشد غير الحقء به ناحق و؛ نصب او بر حال باشد اى غير محقّين و روا 

.)١(‏ لت: بركردانند. 

(0). مج. متء وزء لت مر: بكلويد. 

(؟). مج متء وز: مى يرستى» آفء آن: بيرستيد» مى يرستيد. [.....] 

(6). مجء متء وزء آن: ضرّر. 

(0). مج؛ متء وزء آفء مر: ضرّر. 

(9). مج مر: ضرٌ. 

(0. مج متء وزء لتء مر: نفعى. 

(). مج متء وزء مر: ضرى؛ لت: ضرّرى. 

(9). آف: به. 

.١(‏ مج متء وز: لذّتهايى. 

الث معلدة 


(10). مج» ممتء وزء لت: جزا بدهد. 
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.)١19(‏ آن محمّد. 


صفحه : ٠١١‏ 
بود كه صفت مصدرى محذوف باشدء و التقدير غلوًا غير الحق: و لا تَتَعُواا١»»‏ و متابعت مكنى و اقتدا به اهوا و مذاهب و ديانات 
قومى كه ايشان مذاهب١«2)‏ به هواى نفس نهادند نه به استخراج ادلّه از آنان كه ييش«”23 شما بودند» جه صفت ايشان اينكه است كه 

بيش از شما ضال و كمراه بودند. 

حسن و مجاهد كفتند: آيت نهى است ترسايان رااز آن كه اقتدا كنند در ضلال به جهودان» و بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه 
اقنذا مكنيد به اسالاق:و وؤسا و اكابر خوة دز خلال جه ابشان جر آن كه ضالائد در خود مضلدد و كمراه كتنده قومى بسيار .را 
كه بيش از شما بودند. 

وغ لوا تحن وار السّبيل زاج كفت: براى آن تكرار كرد كه آن خواست كه ضلوا من قبل به لفظ اوّل و به دوم آنككه ضلّوا من 
بعده0» بعضى دكر كفتند: براى آن تكرار كرد كه به اول ضلال دين خواست و به دوم ضلال از طريق بهشت. و سَواءِ السَّبيل» 
مستقيم الطريق باشد كه از ميل و كزى دور باشد. 

ع الذيض كقدواة لعنت كردند كافران«” بنى اسرائيل را بر زبان27) داود و عيسى )/١‏ مريم- عليه السلام- «لعن» طرد و ابعاد باشد از 
رحمتء ودر معنى او سه قول كفتند: حسن بصرى و مجاهد و قتاده كفتند: ايشان را بر زبان داود لعنت فرمود تا قرده شدند و به 
دعاى داود خداى تعالى ايشان را مسخ كردانيدء تا بوزينه و به«4) زبان عيسى تا خوكك شدند و براى آن تخصيص كرد اينكه دو 
ييغمبر را كه از يس موسى از اينكه دو بيغمبر معروفتر نبودند و ذكر سليمان براى آن نكرد كه دين سليمان دين داود بود واو را 
شريعتى نو نبودء باقر- عليه الس لام- كفت: اما داود اهل ايله را لعنت كرد به عدوان:١٠2‏ كه روز شنبه كردند در باب ماهى كرفتن و 
ايشان در عهد داود بودند و 

.)١(‏ اساس: و لا تتبع» با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

0 مج متء وز: آن مذهبء لت: آن مذاهب. 

(6. آن از [.....] 

(ع). مج متء وز» لت: ضلالت. 

(0). آجء لبا لت هم. 

(9). مر من. 

(0). مج» مت» وزء آجء لب» لت زبان» مر لسان. 

(6). مر بن. 

(9). مج» ممتء وزء لتء مر: بر. 


0600 مج متء. وزء لت» مر: به عدوانى. 


٠١” : صفحه‎ 


كفت: اللهم. البسهم١00‏ اللعنة مثل الرّداء على المنكبين و مثل المنطقة على الحقوين» بار خحدايا لعنت كن ايشان را لعنتى مشتمل بر 
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ايشان تا جون ردا به دوشهاشان فرود آيد و جون كمر به ميانشان درآ يدء خداى تعالى ايشان را با كبى كرد. 
وامًا عيسى- عليه السَلام- اصحاب مائده را كه مائده خواستند«؟» جون خداى بفرستاد به آن كافر شدند ايشان را لعنت كرد. خداى 
تعالى ايشان را با خوكك كرد. 


قولى ديكر آن است: تا ايشان آيس و نوميد" باشند از مغفرت ما دام تا بر كفر اصرار كنند [0؟- ب] 


به دعاى ييغمبران كه ايشان را كردند0» ودعاى ييغمبران لابد مستجاب بود. قول سيم«8) آن است: ثا بدانند كه ايشان راسود 
نخواهد داشتنء» آن كه ايشان فرزندان بيغمبرانند و از نزثاد آنانند«2» كه ايشان [به آنان]7)» فخر مى آرند ايشان لعنت كردند ايشان را 


از داود و عيسى مريم. «ذلكك» اشاره است به «لعن)»» آن لعنت براى آن است كه ايشان عصيان كردند و با مجازات راستء كقوله: 


فلئن )/١‏ قلت هذيل شباه لبما كان هذيلا يفل«ة) 

و مناة مصضدرئه است ومعتى آن كه ذلكك اللعخ بعصيانهم و اعتدائهم. و «عصيان» مخالفت امر با اراده باشد و عام بود در آنجه 
مقس بر ب قاع زذر الحد على مره اذ اوه 81 اعفد و كوا نتدر كنا يدي لكر كان كارا لا كاشروقن كن بناى 
تفاعل از ميان جماعتى باشدء كما يقال: تقاتلوا و تضاربوا و تشاتموا اذا قتل بعضهم بعضاء و كذلكك فى الضّرب و الشّتم؛ حق تعالى 
كفت: با آن كه ايشان عصيان و تعدّى كنند يكديكر را منع نمى كنند و نهى نمى كنند از منكر و نابايستى كه در عقل١١3)‏ 

.)١(‏ اساس: بم» آفء آنء اليهمء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها و منابع تفسيرى تصحيح شد. 

(0). مج. متء وزء لتء مر: بخواستند. 

(©). آجء لب: نا اميد. 

(©). آف: كردندى. 

(0). مج متء. وزء لت» مر: سدام» آجء للب» آف: سيوم. 

(9). مج» متء وز» آجء لب», لتء مر: ايشا زاند. 

(0). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(). آفء مر: فليس. 

(9). مج» متء وزء آجء لب؛» آف: يقل. 


.)٠١(‏ اساسء بم» آفء آن: عقدء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


٠١” : صفحه‎ 

و شرع حرام است و ايشان بر دست دارند و تعاطى مى كنند. 

لك بر سيبل مدقو تكوعض كت ابشاناراء لسريءها كاثرا تفعلوته بد يوق :است انيه ابشان عى كننده و متكر ببخلاق مغرو 
باشدء و انكار ضدٌ اقرار باشد. و در آن كه مراد به منكر جيست اينكه جا١١)‏ سه قول كفتند: يكى آن كه ماهى كرفتن است روز 
شنبه» دوم آن كه رشوت ستدن است در احكام. سدام7) آن كه ربا خوردن است و بهاى بيه كه بر ايشان حرام بود جون بيه 
نمى خوردند و مىفروختند و بهايش مىخوردند و ندانستند كه آنجه عينش حرام بود بهايش هم حرام بود» و حمل كردن بر عموم 
اوليتر بود جه تنافى7) نيست ميان اينكه اقوال. 
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عبد الله مسعود روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: در بنى اسرائيل جون كسى منكرى كردى يكى بيامدى و او را نهى 
كردىء او باز ناستادى:" از آن. بر دكّر روز جون او را ديدى با او اختلاط و مواكله و مشاربه كردى واز او تبرًا تكردى. 

جون خداى تعالى از ايشان جنين ديدء دلهاى ايشان بعضى بر بعضى زد و لعنت كرد ايشان را بر زبان داود- عليه السِّ.لام و عيسى 
مريم- عليه الس لام- و از ايشان قرده و خنازير ساخت و به آن خداى كه جان من به امر اوست كه اكر امر معروف كنى و نهى منكر 
كنى و دست سفيه به دست كيرى و او رابر حق بدارى و الا خداى تعالى دلهاى شما بر يكديكره» زند و لعنت كند شما را جنان 
كه لعنت كرد ايشان را. 

ترى كثيراً مِنهُم؛ اى محمد بينى بسيارى را از ايشان» بعضى كفتند: مراد اهل كتابند از جهودان و ترسايان» بعضى دكر كفتند: مراد 
جهوداةانداتدهاء و عحضى كتسدة هراد كني اشرق اسع )اكه ايفان تلان كتند .همش ركان تولاع تضصرت:و بايكديكر دوي 
في كلند ع اكه وسكا و بككا زبالة ياشفد اي كن ع محتدى. لعريها تدعت لور اند هي بداضوى امت كه لقنن ابشافايرات افانة 
تقديم كرد واز 

(). آجء لبء بم» آفء آن: آنجا. 

(7). آف: سيوم آفء مر: سيم. 

زد او اليه مناقى: 

(©). مج متء وزء آف. مر: نه ايستادى» لت: نايستادى» لب: استادى. 

(). مج. مت وزء لبء لت آنء مر: يكديكر. 


صفحه : ٠١8‏ 
بيش بفرستاد. «لام)» جواب قسمى مضمر است- جنان كه كفتيم- و «ما» نكره موصوفه استء و براى آن فعل با «نفس» اضافه كرد تا 
اضافه فعل محقّق شود و با ايشان و بدانند كه ايشان كردند و جز ايشان نكردند» جنان كه كفت: بما قَدَّمَت يتداكك١١)‏ و بما قَدَّمَتَ 
الكو نيا نويه أيديكم :7 أن سخط الله عَلّيهم:*, موضع ان مع الفعل رفع است و فعل با آن در جاى مصدر است و آن 
مخصوص بالذَّم باشد. كزيد فى مثل قولكك«6» بئس الرّجل زيد, و تقدير آيه اينكه است كه: لبئس شيئا قدّمت لهم انفسهم سخط 

الله عليهم و خلودهم فى النَا و شايد كه و فِى العَذاب هم خالِدُونء كلامى«) مبتدا باشد و به بئس تعلق ندارد. 


ولو كانوا يُؤمئُون [2در] 


بعالله و النَبى» آنكه كفت: اكر«»» بدل آن كه اينكه مى كتند به خداى و بيغامبر ايمان اموكتيي 1 ب المي سداد انزله 
كردندء كفتند: مراد بيغامبر موسى اسث: و مراد به لو كاثواء منافقان جهوداناندء كفث: 

اكر ايشان به تداق و ببغامبر و كناب عق موسى وخوريت اما .داشتتدئ. مال ذو أوليائ مشركان را به دوست نكرفتندى. 
اينكه قول حسن بصرى است و مجاهد يس موالات و مصافات ايشان با مش ركان دليل آن مى كنند كه ايشان ايمان ندارند به موسى و 
توريت جه ايشان به موسى و تورات كافراند و لكن بيشتر ايشان فاسقاند و خارج از فرمان خداى. 

ددن 1ق 3 لاس غداوة» آلكه رسول راتعليه القدلاام- العوال دوسعان و وشسان اغلام كرى كقاقه ولاه ياتى ث سقداترين 


مردمان واه ضناوت و ذش ووتصب ازانر تقوو ' اس للدي اموا در محل نصب است با» آن كه مفعول عداوت است و 
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مصدر عمل فعل كند. الْيَهُودَء و نصب او بر مفعول دوم است از وجدء آن جهودان را يعنى دشمنتر كس مسلمان را جهودان باشند. 
أبو هريره روايت كرد كه رسول- عليه الّلام- كفت: هيج دو جهود نباشند كه با 

.٠١ سوره حج (7) آيه‎ .)١( 

(0). سوره آل عمران (”) آيه 187. 

(؟). سوره شورى (67) آيه 0". 

(6). مج متء وز: ذلكك. 

(0. آجء لب: كلام. [.....] 

(9). مج» متء وزء لتء مر به. 


(/00. مج مت,. وزء لت,. مر: به. 


٠١8 : صفحه‎ 

بك مسلمان حاضر تشوئل:01 و انا قصد كشن او كنند. 

والذيو قو كوو اتاج تضفر كك باشتده براى معاداك سلناتانة مشر كاق وجهوذاق به اععلفق ملل و اغواء ايفان دوست يكديكر 
شدهاند. وَ لك ده أَْرََهُم مَودّقُاق كاين نزديكترين ايشان را به دوستى مر مؤمنان را آنان«) كه كفتند ترسايانيم» و مراد به ترسايان 
خصوص است نه عموم, براى آن كه ترسايان”" با مسلمانان كمتر از جهودان دشمنى نكنند و انما مراد نجاشى است. 

مفسّران كفتند: در بدايت اسلام كه رسول- عليه السّلام- به مكاوويق نيلت كازن ا كرك مامتطتوو اورف كزوه ادر كار 
مسلمائان و آن كه« ايشان را جككونه براندازند و قهر كنند» كفتند: هر يكى از ما آنان را كه0©) دره/0 همسايكى اوست ايذا بايد 
كردن و رنج بايد نمودن تا باشد كه از محمد بركردند. اينكه معنى بر دست كرفتند تا بعضى مردمان كه ضعيف يقينتر بودند 
بركشتند و جماعتى بماندند و رسول را- عليه الشلام-80) عمش ابو طالب حمايت كرد. جون رسول- عليه السّلام- آن رنج اصحاب 
ديد4)» ايشان را كفت: شما را هجرت بايد كردن و به حبشه رفتن كه يادشاه حبشه مردى است عادل و ظلم نكند و مردى است به 
حمايت نيكء رها نكند تا كس بر شما ظلم كند. نجاشى را خواست به اينكه نام و نام او اصحمه؛ 3١‏ بود و اينكه به زبان حبشه 
«عطا» باشد و نجاشى نام يادشاهان حبشه باشد جنان كه «قيصر) نام يادشاهان روم است و«كسرى» نام يادشاهان عجم. يازده مرد 
برخاستند0١1)‏ و جهار زن و آن جا رفتند. عثمان عفان بود و زبير عوّام وعبد الله مسعود و عبد الرّحمن عوف و ابو حذيفةٌ بن عتبه و 
مصعب بن عمير و أبو سلمة بن عبد الأسد و عثمان بن مظعون«؟13) و عامر بن ربيعه و 

.)١(‏ اساس: نشوندء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). مج؛ متء وزء آج.؛ لبء لتء مر را. 

(*). مت: مشركان. 

(6). مج. متء وزء لت مشاورت. 

(0). مت: آنجه. 

(2). مج, متء وزء لتء مر از اينان. 


000 مج متء وزء لتء» مر جوارو. 
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(). لب آن. 

(). آجء لب: بديد. 

000 مج مت: ضحمه.» لب» آف: اصمحه. 

.)١١(‏ اساسء» آج.» لب» بم: خواستند» با توجه به مج تصحيح شد. 
(19). اساس: مطعونء با توجه به مج و منابع ديككر تصحيح شد. [.....] 


صفحه : ٠١8‏ 
حاطب بن عمرو و سهيل بن بيضا به دريا رفتند و كشتى بككرفتند تا زمين حبشه نيم دينار واينكه در ماه رجب بود من سنهُ خمس من 
المبعث١١)‏ و اينكه هجرت اول بود. آنكمّه جعفر بن ابى طالب برفت و يس از آن مسلمانان كروه كروه مى رفتند تا هشتاد و دو مرد به 
حبشه رفتند برون«”" از زنان و كود كان جون قريش خبر يافتند عمرو بن العاص را بفرستادند و مبلغ هدايا بر دست او بفرستادند و 
النماس كردفذ از او كه ايشان زاببا مكه فرسعد و ابتك قضره بتمامى در سورت آل عمران بككفتيم. جون برفتند و آنجه توانستند كردن 


كردند از جهد. نجاشى سخن ايشان را كوش نكرد و[18- ب] 


ايشان را رد كرد» أعنى عمرو عاص و اصحابش را و ايشان بازكشتند خايب و نوميد و مسلمانان آن جا مقام كردند فى خير دار و 
احسن0 07 جوار تا آنكاهه؟» كه رسول- عليه السّ.لام- هجرت كرد و كارش بلند شد و مسلمانان قوّت كرفتند و سال به ششم رسيد از 
هجرت. رسول- عليه السّلام- نامه«0) نوشت به نجاشى بر دست عمرو بن أميَهُ الضمرى:2 تا حبيبه بنت ابى سفيان را براى او بخواهد 
واو با شوهر خود هجرت كرده بود به حبشه» شوهرش آن جا فرمان يافته بود و مسلمانانى را كه آن جا بودند درخواست237 تا با 
بيش او فرستند١/.‏ 

نجاشى كني زكى را از آن خود نام او أبرهه به نزديكك أم حبيبه بنت ابى سفيان فرستاد و خبر داد او را كه: رسول خداى او را 
مى خواهد. ام حبيبه عقدى داشت به بشارت به آن كنيزك داد و كفت: برو و بكو تا وكيلى«4) فرستد بيش من تا من او را و كيل 
كنم كه مرا به او دهد. او خالد بن سعيد بن العاص را بفرستاد» او وى را به و كيل كرد تا او را به رسول دهد بر مهر جهار صد دينار 
و آن كه از قبل رسول خطبه كرد نجاشى بود كس فرستاد تا جهار صد دينار بياوردند و به دست اينكه 

(). آج.ء لب: البعث. 

(0). مت» وزء آجء لبء آن: بيرون. 

(9©). وز: حسن. 

(6). مج؛ متء وزء لتء آنء مر: آنكله. 

(©). وزء آفء لت: نامهاى. 

(). اساس: عمرو بن عاميه الصُمرىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

00/0 آجء لب» لت: درخواستند. 

(8). لت» آنء مر: فرستد. 


(9. آن: و كيل. 
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صفحه : /ا ٠١‏ 

كنيزكك١١)‏ به ام70) حبيبه فرستاد. جون او زر بيش ام حبيبه برد او از آن جا ينجاه دينار بركرفت و به ابرهه”» داد» كنيزك كفت: 
يادشاه مرا فرموده51) است كه هيج نستانم از تو و آن نيز كه فرا كرفتهام81) با تو دهم و آن عقد كه از او كرفته بود و آن ينجاه دينار 
به او باز داد واو را كفت: بدان كه من خدمتكار خاصء ملكم و جامهددار اويم و از من به او نزديكتر كس نباشد من ايمان دارم به 
خداى سال وقلث ميهد معط مان اللدعلوو الندويه اتسديداو تريفاةة اسك 18و الساس من افر أن اليك كمون د 
رسول خداى رسىء سلام و تحت من به او برسانى0377. او كفت: منّت دارم. آنككه نجاشى زنان خود را فرمود تا بيامدند وام حبيبه را 
تهنيت كردند و هديّهها آوردند از طيب وانواع جيزها و آنكه دو كشتى بساخت وام حبيبه را با جعفر بن ابى طالب و جماعتى 
صحابه رسول كه آن جا مانده بودند كسيل كرد و ايشان بيامدند و دريا بكذاشتند«6 و به خشكك آمدند تا به مدينه رسيدند و 
رسول- عليه التّ.لام- در آن وقت به غزات خيبر بود انّفاق جنان افتاد:4) كه جون جعفر بن ابى طالب- رحمة الله عليهما- برسيدء 
امير المؤمنين على- عليه الس لام- در آن وقت به غزات خيبر بود و خيبر كشاده بود و آن فتح خداى تعالى:١٠23‏ بر آورده؛١1).‏ مرد 
آمد و بشارت آورد رسول را- عليه السّ.لام- به فتح» خيبر واز آن راهء ديكرى آمد و بشارت آورد رسول [را]17) به قدوم جعفر. 
رسول- عليه السشلام- كفت: 

0 [فرحتان لا ادرى بايّهما اسرٌ ١]‏ بفتح خيبر ام بقدوم جعفرء 

دو خورّمى است كه نمىدانم كه به كدام١؟١)‏ خرمتر باشم به فتح خيبر يا به آمدن جعفر! ندانم6١)‏ به اثر دست اينكه برادر 

.)١(‏ بم» آف: ابرهه نام. 

(0). آف: نزد. 

(0): الع لب: كبيزك. 

(©). آج. لب: كفته. 

(0). مج» متء وزء لت: ها كرفتهام. [ 5 

(8). مج متء وزء لتء مر: فرستادهاند. 

00/0 مج مت» وزء آف»ء لتء مر: رسانى. 

(8). اساسء آن: بكزاشتند, با توجه به مج تصحيح شد. 

(8). مج. متء وز: فتاد. 

.)١(‏ مج. متء وزء لت بر دست. 

.)١١(‏ آجء لب بود. 

(10). مج» متء وزء لت راء. 

(1). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(18). اساس, لت: كزام, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(15). مج؛ متء وز اتاء لتء آن يا . 


٠١/8 : صفحه‎ 


شادمانه تر باشم. يا به قدوم و قدوم« 0( آن برادر. 
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ودر خبراست كه: مبشَّرى ديكر آمد عند اينكه و بشارت داد به ولاادت حسن على رسول- عليه الس لام- آن را؛؟» بشارتى ديكر 
شناخت و كفت: 

ام بولادة شئر» 

و جون اينكه حال بود» رسول- عليه السّلام- از نماز فريضه فارغ شده بود. جون«" بشارتش برسيد تكبير كرد. جون بشارت دو شدء 
تكبير دو كرد» جون بشارت به سه شدء تكبير به سه كرد» آنكه كفت: سنّت كردم كه جون نماز فريضه كنند سه تكبير كنند در 
عقب هر نمازى فريضه و ابتدا آن بود كه كفتيم. 

جون رسول- عليه السّلام- با مدينه آمد وام حبيبه را با خانه آورد» خبر به ابو سفيان رسيد و او اسلام نياورده بوده؟" شادمانه شد به 


اينكه خبر و كفت: ذاكك الفحل«8 لا يقرع انفه» او آن فحل است كه او را باز نزنند. يس ازه©» مدّتى [/ا7- ر] 


نزديك نجاشى نامهاى نوشت به رسول- عليه الشّ.لام- و يسرش را ارها بن اصحمة بن الحره07 با شصت مرد از حبشه بفرستاد و در 
نامه كفت : اى رسول الأمه كه من اسلام آوردم به خداى تعالى و به تو كه محتّردىء و تصديق كردم تو را و آنجه [به تو 
فرستادهاند و يسرم را يبيش تو فرستادم با جماعتى زمٌّاد و عاد و اكر فرمايى تا من نيز بيش خدمت آيم و آنجه]:4) فرمايى امتثال 
كنم و من به توايمان آوردم و تو را بيعت كردم؛١٠3‏ بر دست يسر عممّت جعفر بن ابى طالب. 

ايشان بيامدند و در دو كشتى نشستند به دو كروه جون به ميان دريا رسيدند» آن كشتى كه يسر نجاشى در آن بود غرق شد و آن 


ديكر برفت» و آن جماعت كه بماندند با كروهى١١١1)‏ كه با ايشان منضم شدند هفتاد مرد بودند شصت«7١1١)‏ [و] 


.)١(‏ مج متء وز: به قدوم قدم. 

(0). مج» متء وزء لتء مر: اينكه را. 

(9). مج» متء وزء آجء لب» لتء مر يكك. 

(6). مج؛ متء وزء لتء مر: اسلام آورده نبود. [ 0 
(0). اساس: الفلح, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(©). مج» متء وزء لتء مر آن. 

(0). مج وز: اصحمة بن ابجر. 

(8). مج» مت: نوشت. 

(9). اساس: ندارد؛ با توجه به مج افزوده شد. 
(00. آجء لب و. 

.)1١(‏ مج؛ متء وز لتء دكرء آج؛ لبء مر ديكر. 


(01). مج وز لث: شست. 


٠١9 : صفحه‎ 


هشت مرد از اهل شام [ييش رسول آمدند از جمله ايشان بحيرا راهب بودء و أبرهه» و ادريس» و اشرف و نمامء و قسم١١)»‏ و دريد» و 
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ايمن اينكه هشت مرد از شام]١؟)‏ بودند. 

رسول- عليه السَلام- سوره يس بر ايشان خواند جون قرآن بشنيدند بككريستند و كفتند: 

جه نيكك ماند اينكه كلام به آنجه خداى تعالى به عيسى فرو فرستاد» خداى تعالى در حق:ايشان اينكه يت" فرستاد: 

ندر أَمَدَّ اناس عداوة لِلَّذِينَ آمَنوا اليَهُودء الى قوله. و ذلنككء جزاءً الممحيتزين» وَ لَتّح 1 زه أقربهُم مَوَدٌةَ لِلَِّينَآمَُوا الَِّين قانُوا إِنا 
تصارىء و نزديكتر كه ايشان رايابى به موذت و دوستى مؤمنان«6» ترساياناند كه نجاشى است و اصحاب او كه وفد شدند«8) و 
بيش رسول آمدند و آن هفتاد مرد بودند بر قول بعضى مفشسّران» مقاتل و كلبى كفتند: جهل مرد بودند» سى و دو از حبشه و هشت 
از شام. عطا كفت: هشتاد مرد بودند» جهل از اهل نجران من بنى الحارث بن كعبء و سى و دو از حبشه و هشت از روم. 

قتاده كفت: آيت«#) در جماعتى0270 آمد از اهل كتاب كه ايشان در شرع خود به دين حقء متمد كك بودند. جون رسول- عليه 
السّلام- بيامد و دعوت كرد و معجزه6» نمود ايمان آوردند و متابعت كردند» خداى تعالى با«8) آيت١١٠0‏ بر ايشان ثنا كفت. ذلككه 
أنه منهُم «ذلكك» اشاره است به قرب قلب در باب مودّت» كفت: آن به سبب آن است كه از ايشان قسّيساناند و رهباناناند و قسّيس 


عالم ترسايان باشد. قطرب كفت: قسء و قسشيس عالم<١١)‏ باشد به لغت روم, قال ورقةٌ بن نوفل: 


بما خرتنا من قول قسء من الرٌّهبان اكره ان تبوحا 
وإبن زيد كفت: زهّاد ايشان بودند و اصل «قسوس» نميمه باشد» يقال: قس- 


.)١(‏ لت: قسيم. 


(1). اساس: ندارد» با توجّه به مج افزوده شد. 

(9). مجء متء وزء لتء مر: آيات. 

(6). مج» متء وزء آج» لبء لت اينكه. 

(0). آن: فرستادند. 

(9). مج هت .| يتن | ] 

(0). آج» لب: جماعت. 

(). مج» متء وز: معجزه. 

(9). مج» متء وزء آج, لبء لت: به اينكه. مر: اينكه. 
.209١0(‏ مر در حق ايشان فرستاد. 

.)0١(‏ آجء لبء بم ترسايان. 


١٠١ : صفحه‎ 


يقس-قسا إذا نمه قال رؤبةُ بن العيتجاج: 


يصبحن١١)‏ عن77) قسرء الأذى غوافلا لا جعبرئّات و لا طهاملا 
و الطهامل من النّساء القباح و مصدر او قسوسه و قسيسيه باشد. عروة بن الزيير كفت: ترسايان انجيل ضايع كردند” و آن را تغيير و 


تبديل كردند وايشان ينج مرد بودند» جهار تغيير و تبديل كردند و آن: لوقاس و مرقوس و بلجيس و ميمنوس بودء و آنجه از ايشان 
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بر حق بايستاد قسشّيس نام بود. يس هر كه اقتدا كرد به او و بر طريق حق استقامت كرد او را قسشيس خواندند. 

سلمان يارسى كويد اينكه آيت به رسول- عليه السشلام- مىخواندم: ذلك بأنه مِنهُم سينو زُهبانأ» مرا ككفت: 

ذلك بانه منهم صِدّيقين و رهبانا 

» اشارت به معنى او و رهبان عاد باشد و اينكه لفظ هم واحد بود و هم جمع. آن كه كفت: جمع استء كفت: واحد او «رهبان»7» 
باشد» مثل فارس و فرسان و راكب و ركبانء و آن كه كفت: واحد است جمعش «رهابين» باشد» كقربان و قرابين و جرذان و 


جراذين07)» قال الشّاعر فى الواحد: 


لو عاينت رهبان دير فى القلل لانحدر الذزهبان يسعبى 71 و نزل 


و انشدّوا فى الجمع: 


و اصل او من الرّهبه باشد و هى الخوف. و أَنَّهُم لا يستكبرُون» عطف على قوله: ببأنهمِنهُم قِسّيتين و رُهبانء تا به سبب آن كه از 
ايشان عالمان و زاهدانند و نيز به آن سبب است كه ايشان استكبار نكنند. 


آنكه حق تعالى وصف ايشان [/ا١-‏ ب] 


در خوف و خشيت و رقت قلب باز كفت كه: جون بشنوند آنجه به/7؛ رسول خدا انزله كردهاند» جشمهاى ايشان بينى كه 
.)١1(‏ لسان العرب ج 2/ 175: يمسين. 

.)١(‏ جاب شعرانى 2/ :١0/8‏ من. 

(). مجء متء وزء لت: القساح» آجء لب» لت: القباح. 

(6). مج» متء وزء آج.» لبء لت» مر: راهب. 

(0). آج.؛ لتء مر: جردان و جرادين» لب: خردان و خرادين. بم: حرذان و حراذين (كسان فنزل). 

(©). مجمع البيان ج /١‏ 717: يمشى. 

(0. مجء متء وزء آج» لبء لتء مر: بر. 


صفحه : ١١١‏ 
آب ريختن كيرد از آنجه ايشان شناخته باشند از حق» يقال: فاضت عينه إذا سالت بالدّمع» و فيض العين امتلاثها بالدّمع» و فاض النهر 


اذا سال ماءه» قال الشاعر: 


ففاضت دموعى و طل الشّوْ ن اما و كيفا و اما انحدارا 
و خبر مستفيض اى شايع» و افاض القوم من عرفات اذا خرجوا منهاء و افاض القوم فى الحديث اذا تدافعوا فيه. و «دمع) اشكك باشد. 
«مدمع) جاى اشكك١١).‏ 


مِمَا عَرَهُوا من الحق» از آنجه شناخته باشند از حق: عمرو بن مرّهُ كويد: 
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قن اغهد اوبكر هدق ساف از من امدتد .و كنعده حيري از قرآآن ىن فاعوانى قر نابر ابشان عواندتده ايشان بكر سعد ابو 
يتقولون رَبّنا آمَاء بار خدايا ما ايمان آورديم. «يقولون»:؟» در جاى حال استء أى قائلين در آن حال كه مى كويند: بار خدايا ما 
ايمان آورديم«8)» بنويس ما را با كواهان و در اينكه معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه نام20) در جريده آر و مدوّن كن جنان كه 
نام كواهان باشند دكر آن كه نام7» در لوح محفوظ با نام كواهان تو بنويس. 

عبد اللّه عباس و إبن جريج كفتند: نام80) با ات محمد بنويس كه ايشان» كواهان يبغمبرانند فى قوله: و كذلككء جعلناكم أمّةَ وَسِطا 
لتكونوا شهّداءَ عَلَى النّاس41). 

وها نا للا تومن بالق وما النهنهام :اسك ادكه !ؤ اسان سكايت كر افع اكات اذ خرد كمد ور طرق تتقين ما راحه يده 
است كه ايمان نياريم! و جه منع است ما را از آن كه ايمان آريم به خداى و به آنجه به ما آمد از حق» يعنى١ 3٠١‏ اسلام و رسول خدا 
كه محمّد مصطفى است,ء و كتاب او كه قرآن است و شرع او كه 

(0"). وز دمع, مجع متء لت: دمع باشد. 

(0). خوانى / خوانيد. |.....] 

0 مج متء وز ما. 

(ع). اساس فيه. 

(0). مر فَاكمّينا مع الشَاهِدِينَ (/- /ا- 6). مج متء. وزء» آجء لبء لتء مر ما. 

(9). سوره بقره (5) آيه *157. 


)060 مج متء وزء لتء» مراز. 


صفحه : ١١7‏ 
مسلمانى است؟ «و نطمع»؛ و او حال است و حال حالى كه ما طمع مىداريم١١)‏ كه خداى تعالى ما را با مردمان صالح در بهشت برد 
وذكر بهشت بيفكند لدلالة الكلادم عليه. فَأتَابَهُماللَ أى جازاهم خخداى تعالى ايشان را جزا داد و ثواب جزاء نيكك باشد و جز به 
ابسدقاق: صورت نبندد7) واصله من ثاب اذا رجع كانه رجع ثمرة فعله و خيره اليه و همجنين عقاب جز به استحقاق نباشد لتعقبه 
الفعل و جزا عام بود و شامل ثواب و عقاب راو ثواب مختص بود به نفع و خير و عقاب مختص بود به شر و مضرّتء و عقاب را بر 
سبيدل ممجاز ثواب تعوائد مق تعالى فى قوله: قل ثُوبَالكفَارٌ ما كاثوا يفعلُون»# ودر اصطلاح اهل كلانم» دثواب» تفعى باشد 
مستحق مقرون با تعظيم و تبجيل. بما قانُواء به آنجه كفتندء و مراد نه قول است به زبان» يعنى به160 آنجه كفتند من قولهم«0: رَينا 

آمتادع بما الوا «ما» مصدرى است» أى اثابهم الله بقولهم, «هم)١ ٠‏ در محل«١١)‏ مفعول اول است. جَنْا تٍ تَجرى [78-ر] 


مفعول دوم؟١»‏ بهشتهايبى١١١)‏ كه از بسيارى درختان زمين آندعى يوشيده باشدء)و أصل الجنء الشتر» كه در زير آن يعلى در زير 
درختان آن جويها مىرود واز منافع و لذات جشم را و دل را خوشتراز سبزى و آب روان جيزى نباشد» خصوصا كه درختان 


0 مج مت. وز» لت و اميد مرو اميد آن تدعانا ينا مَع القَوم الصَالِحِينَ 


(0). اساس» بم» افء آن: نبيند» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه للامعزا از إعلارعر 


(). سوره مطففين (87) آيه 8" 

(6). بم آف: با. 

(0). بم» آف: قلوبهم. 

(9). سوره آل عمران (") آيه ”7م. 

(00. آج. لب: به. 

(8. اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 
(9). آف: به. 

(030). لتء مر: اينكه. 

.)1١(‏ اساسء آج» لبء بم» آفء آن: فعلء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)١١(‏ لم مر: دويم» مج متء وزء لت؛ مر است. 

(0039). آج لبء به بهشتهايى. 

(68). لب:او. 


١١ : صفحه‎ 

سبز ميوهدار باشند به انواع ثمار در هر ثمره هر طعم كه او خواهد و جويهاى روان از آب و مى و شير وانككبين. وَ ذلك جَزاءٌ 
الْمُحَسِنِين» اشارت است به ثواب» كفت: 

واينكه ثواب و جزا و ياداشت١١)‏ نيك وكاران باشدء و لفظ اكر جه بر عموم است معنى خصوص باشدء يعنى اككر جزا بر او روا 
باشد” و او از آنان باشد انتفاع به جزا بر او روا بود» جه قديم- جلء جلاله- محسن است و احسان او زيادت احسان همه محسنان 
است و لكن جزا بر او روا نبود. 

وَالَّذِينَ كَمَرُواوَ كَذَّبُوا بآياتناء حق تعالى جون ذكر اهل كتاب كرد. و ايشان بر دو نوع بودند: مؤمنان و كافران» جون ذكر 
مؤمنان” ايشان بككفت و آنجه ايشان را خواهد بودن از ثواب ذكر كافران و وعيد و عقاب ايشان بككفت تا بطريق الخوف و الرّجاء و 
الترغيب و الترهيب مكلفان را تحريض كرده باشد. آنككه تكذيب با كفر مقرون كرد كه اكر جه كفر به جند طريق [باشد]؟» كفر 
ايشان تكذيب رسول بود- عليه السِّ.لام- و تكذيب قرآنء و دكرهة)» آن كه جون آيت در صفت ايشان بود و ايشان جامع بودند هر 
دو را ايشان را به هر دو وصف كرد اما بر عموم كفت تا ايشان و جز ايشان داخل باشند در آن وعيد و ديكران را نيز لطف باشد. 


و 


أولك. أصحابه التجحيم» ايشان اهل دوزخند» و «جحيم» فعيل باشد به معنى مفعول و جحم شدّت ايقاد نار باشدء قال الشّاعر: 


لسرن لاوا لجا مها انو اليرت 

در قرآن مراد به - دركه ونام« دوزخ است» واوا است با لام كه در او باشد07) كالتّجم للثرنا كانهوم) له. 
ودر قران مراد به جحيم در كه و نام« دوزخ واواسمى بالام كه در او ب ٍ 

يا أَبّهَا اين آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبات ما أل الله لكم- الاي مفسران كفتند: 

سبب نزول«4) آيت آن بود كه جون رسول- عليه السّلام- با صحابه وصف قيامت بكرد و 

(0. آف: ياداش. 


0 مج متء وزء لت: بود. 
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(). مج. متء وز: مؤمنانشان. 

(؟). اساس: ندارد با توبجه به مج افزوده شد. 
(0). مج متء وزء لت: ذكر. 

(©). آفاو. 

(0. مجء متء وزء لت: شده است. 

(8). مج متء وزء لت: فانّه. [.....] 

(9). مج متء وزاينكه. 


صفحه : ١١‏ 
اهوال او و دوزخ و عقاب او و شدّت او بر كناهكاران جماعتى از صحابه بيامدند و در سراى عثمان بن مظعون بنشستند و كفتند 
ايشان ده كس بودند: على بو طالب١1»‏ بود و ابو بكر و عبد الله مسعود وعبد الله عمر و ابو ذرٌ غفارى و سالمء مولاى حذيفه:" و 
مقداد بن الأسود و سلمان يارسى و معقل بن مقرنء و اتّفاق كردند بر آن كه به روز روزه نككشايند و به شب هيج نياسايند و بر بستر 
نخسبند و كوشت نخور ند و جربوا» نخورند و كرد زنان نكردند و طيب به بوى باز نكيرند و يلاس يوشند و دنيا كلى01) تركك 
كنند و در زمين سياحت كنند و طريقه رهبان كيرند و خويشتن خصى كنند. اكر اينكه خبره*) درست باشد اينكه خبر در حقء اينكه 
مذكوران ممكن است مككر در حق امير المؤمنين على- عليه ال لام- كه به او لايق نيست و زهد و عبادت او به اينكه جيزها بيش از 
اينكه بود» و جون در حق:او عصمت درست شد و راى آن جيزى ديكر نباشد اينكه خبر به رسول- عليه السّ.لام- رسيد برخاست7» 
و به خانه عثمان مظعون آمد ايشان از آن جا رفته بودند«86) اهلش را كفت- ام حكيم را- كه: يا ام حكيم» حديثى جنين از جماعتى 
به من رسانيدن جنين است كه مرا كفتند يا نه» او نخواست كه با رسول دروغ كويد و نخواست كه سرّى كه شوهر او را در خانه 
بوده4) افشا كندء كفت: يا رسول الله اكر عثمان با تو جيزى كفته است جنان است كه او كفت. رسول- عليه السّدلام- بازكشت» 
جون عثمان مظعون باز آمد«١03‏ او را كفت: رسول خداى آن جا بود و جنين سخنى كفتء عثمان برخاست<7١١2)‏ بيش رسول- عليه 
الب لام- شدء و آن جماعت با بيش رسول- عليه السّ.لام- شدند» رسول- عليه الشّ.لام- كفت: اينكه كه از شما مرا كفتهاند درست 


است! [158- ب] 


كفتند: بلى يا رسول اللّهء و ما اردنا الَا الخير. و ما جز خير نخواستيم» رسول- عليه البّ.لام- كفت: مرا آن نفرمودهاند؟01 كفت: 
بدانى كه نفس 

.١(‏ آج» لب: على بن ابو طالب. 

(0). مج متء وز: مولاى ابى حذيفه. 

(©). آف: نخرند. 

(؟). وز: جربو آج» لب» لت: جربى. 

(0). مج متء وزء لت: بكلى. 

(9). مج؛ متء وزء لتء مر: حديث. 
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(). مج» متء وز: برفته بودندك. 
(8). مج متء وز» لت» مر: كفته باشد. 
)060 مج مت» وز زث. 


.)١-1(‏ مج مت. وز» لت.» مر آنكه. 


صفحه : ١١8‏ 
شما را بر شما حقّى هستء حاو رها مكن١1)‏ روزه داريد و روزه كشاييد و نماز كنيد و نيز بخسبيد كه من كاه روزه دارم و كاه 
ندارم و نماز كنم و بخسبم و كوشت١37‏ و جربوة”) خورم و با زنان خلوت كنم و سنت و طريقت من اينكه استء 

و من رغب عن سنّتى فليس منْى 

» هر كه از سنّت من رغبت بككرداند5» از من نيست. آنككه جمع كرد قوم را و خطبه كرد«ه) و كفت: 

ما بال اقوام 

» جه بوده است مردمانى را كه زنان«2» بر خود حرام كردهاند و طعامهاى لذيذ و بوى خوش و خواب و ساير مشتهيات. اماه شما را 
نمىفرمايم كه جون زهّاد ترسايان باشيد؛ جه از دين من ترك لحم نيست و تحريم زنان و نه اتخاذ صوامع» و سياحت امّت من روزه 
است و رهباتيت ايشان جهاد است» خداى را يرستى87» و شرك مياريد به او و حج كنيد وعمره كنيد و نماز به ياى داريد و روزه 
داريد ماه رمضان و بر استدامت4) باشيد آنان كه از ييش شما بودند بتشديد هلاكك شدند كه بر خود سخت بكردند» خداى بر 
ايشان سخت كرد اينان كه امروز در ديرها و صومعدهااند١١٠»‏ بقاياى ايشاناند«١١),‏ خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

زيد اسلم177) روايت كند كه عبد الله رواحه را مردى1) مهمانى آمد: عبد الله رواحه مشغول شد به شغلى» به وقت شام مهمان را 
طعام ندادند. او در آمد. كفت: مهمان را طعام دادى! كفت: نه» كفت: جرا! كفت: به انتظار تو. او كفت: مهمان را طعام ندادى به 
انتظار من؟ اينكه طعام بر من حرام استء زن نيز كفت: بر من حرام است. 

مهمان نيز كفت: بر من حرام است. همه بنشستند«؟1١)‏ طعام در بيش نهاده نمى خوردند. 

عبد الله رواحه جون آن ديد دست بيازيد و كفت: «بسم اللّه؛ و طعام بيش كرفت و180) بخورد و مهمان را داده18 و اهل او نيز 
بخوردند 72 .)١‏ 

.١(‏ مج متء وزء آجء لب: رها مكنيد. 

(). مج مثء وزء مر ختورم. [.....] 

(9). مج متء بم؛ آف: جربواء آج» لب: جربى. 

(©). مج متء وزء لت» مر: رغبت كند از. 

(0). وزء لت: خطبهاى كرد. 

(©). وزء لتء مر را. 

000 مج متء وزء» لت» مر من. 

(8). مج» متء وزء لتء مر: يرستيد. 

(9). مج متء وزء لتء مر: استقامت. 


6000 مج مت. وز» ليثة مر: ماندوانك. 
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(). اساس: ايشاننند» مج» مت»ء وز: ماندهاند. 
.)1١(‏ لت: زيد بن اسلم. 

(19). مج» ممتء وز به. 

(؟1). مج متء و زمان و. 

(10- 18). مج متء وزء لت طعام. 

].....[ مج متء وزء لت: بداد.‎ .)١18( 


١١8 : صفحه‎ 

بر دكر روز بيامد١1»‏ رسول را- عليه السّلام- خبر داد» رسول- عليه السّلام- كفت: 

صواب كردىء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

مكرمةاوواية كد ال عبد للد ابن كه كتكه ردي اذيك لرارسول اسدى كنت ها رسرل اللمق ذوقي يارداق كرشة 
بخوردم در ميانه شب مرا انتشار رنجه داشتء من كوشت بر خويشتن حرام كردم خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: يا أَيّهَا الَذِينَ 
آمْنُوا لا تَحَرّمُوا طَيّبات ما أَحَلء الله لَكم. خداى تعالى خطاب كرد با مؤمنان و كفت: اى كرويد كان" و تصديق كنندكان؛ حرام 
مكنيد بر خود ملاذْ و مشتهيات كه خداى تعالى شما را حلال كرده است و مطاعم و مشارب و ملابس و مناكح و انواع آنجه به او 
انتفاع بكي ر ند50)» جه تحريم و تحليل تابع مصالح بودهه) آن داند كه عواقب داند عالم الذاك حاقدة يس تحريم و تحليل نه كار 
شماست كار خداى است. و اكر كسى كويد: [طعامى حلال را يا جامه حلال رايا جز آن كه بر من حرام است حرام نشود بر او و 
بنزديكك ما جه آنجه خداى تعالى حلال كرده باشد به تحريم محرّمى حرام نشود]:*) و اكر كسى0372 كويد: زن حلال خود را كه 
انت علىء حرام» تو بر من حرامى بنزديكك ما حرام نشود و طلاءق نباشد و هيج لازم نيايد جز توبه. و بنزديكك فقها اينكه لفظ از 
كنايات طلاق است و به او يكك طلاق برافتد» و بنزديكك ما به كنايت طلاق واقع نباشد١/.‏ و لا تَعتَدُواء و ظلم مكنيد. بعضى كفتند: 
مراد آن است كه تعدّى مكنيد از حلا-ل به حرام» بعضى دكر كفتند: مراد به اعتدا آن است كه در اينكه معنى غلوا١9)‏ مكنيد به 
خويشتن خصى: 23٠١‏ كردن كه خداى تعالى دوست ندارد آنان را كه اعتدا و اسراف و غلوا«١١)‏ كنند. 

و كلو مانا 13 فكو السمعريد مناء ورت سورك اث السك وهر اديه نات 


و حدٌ روزى هر جيزى باشد كه حى -1١9[‏ ب] 


را١؟1)‏ بود كه به آن منتفع شود و كسى را 
.)١(‏ مج» ممتء وزء لتء مر و. 

(0). مج» متء وزء لتء مر: بنزديكك. 
("). مجع مت» وز» لت: كروندكان. 

(©). مج متء وز: ب ركيرند. 

(6). مج» متء وزء لتء مر مصالح. 

(9). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 


(/00. مج مت,ء وز» لت: مردى. 
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(). آفء آن: نشود. 

.)4-1١(‏ مج. متء وزء آجء لب؛ آفء لت: غلو. 
.)03١(‏ مج, متء وزء لت: بكردن. 

(017. آجء لب روا. 


صفحه : /ا١١‏ 

نبود كه او را از آن منع١١»‏ و براينكه قاعده حرام روزى نبود براى آن كه خداى تعالى ما را منع كرده است از حرام و تناول آن و 
تصرّف در آن و روزى آن است كه ما را اطلاق كرد و مباح كردانيد. و «اباحت» خلاف منع و حظر باشد. دكر [مدح ]51 كرد آنان 
[را]«” از روزى خداى انفاق كنند كه: و ممما رَرَقنَاهُم يُنفِقُون1)» و ذم و وعيد كرد آنان را كه حرام خورند و تعاطى كنند و يكك 
جيز را براو ممدوح و مذموم نباشدء و قوله: حلانًا طَيِأَ» نصب او بر حال است از مفعول و حق تعالى كه ما را مباح كرد خوردن 
روزى بقيد حلال و طيب مقتئّد كرد بايد تا حرام و خبيث از او خارج باشد تا فايده بود آن را. دكر آن كه حال در كلام عرب هيأت 
فاعل يا مفعول به باشد. اكر كسى كويد غلام:8) را كه: اضرب فلانا مجرّدا من ثيابه» فلان كس را بزن در آن حال كه مجرّددة) 
باشداز جامه جنان كه امتثال امر واجب باشد از ضرب. مراعات حال واجب باشد از برهنكى 37١‏ مضروب از جامه86 و الا در هر 
يكى از آنان كه خلاف كند عصيان كرده باشد» خداى تعالى كفت: روزيهاى حلال بر خويشتن حرام مكنيد و در آنجه حلال است 
بر شما نيز اسراف مكنيد» و از آنجه بر شما روزى كردم كه حلال و ياكيزه است از آن خوريد. 

وَانَقوا الله الى كم به مُؤْمسُونه و بترسى4) از آن خدايى كه به او ايمان داريد يعنى از معاصى او ببرهيزيد تنااز عذاب او 
رستكارى يابيد١٠0.‏ 

عايشه روايت كرد كه: رسول- عليه السّلام- مرغان0١١)‏ بريان خوردى و يالوده و حلوا دوست داشتى و كفتى: 

ان المؤمن حلو يحب الحلاوة 

»و كفتى: در شكم مؤمن زاويه است و آن را ير نكند مكر شيرينى. 

وروايت است كه: حسن بصرى يكك روز يالوده مىخورد, فرقد السَبخى در 

.)١(‏ مجء متء وزء آج» لبء. لتء مر منع كند. 

(- 75). اساس: ندارد از مج افزوده شد. 

60 سور قر 1 ا د 

(0). مج؛ متء وزء لتء مر: غلامش. 

(9). مج, متء وزء لتء مر: تجرّد. 

(0). مج متء وزء لتء مر: برهنه. 

(8). مج, متء وزء لتء مر: ثياب. 

(). بترسى / بترسيد. 

.)0١(‏ لب: يابنك. 


(01). مج متء. وزء لت» مر: مرغ. 
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صفحه : ١١/8‏ 
نزديك او شد. حسن١1١0)‏ كفت: جه كويى اينكه را! كفت: من دوست ندارم اينكه را و آن را كه اينكه خورد. حسن كفت: يا سبحان 
الله لعاب التحل بلباب البرّ مع سمن البقر هل بعيبه مسلم. و مردى بنزديكك حسن آمد و كفت: مرا همسايه است كه بالوده نخورد 

كفت: جرا! كفت: مى كويد شكرش نتوانم كزاردن» حسن كفت: آب سرد خورد! 
كفتك" يلىء كقث: معنا بة جاه اسك تمي دائد كله نعمت خدايه ا اسرة برها بشصاست كديه بالودة: 


قوله تعالى7؟): 
[سوره المائدة )0: آيات 8 تا ]1٠١‏ 
[اشاره] 


لا يْواخ ذّكم الله باللّْو فى أيمائيكم ولكى #افعل كيدها عَقَّدثمْ الأيمان فكَفارَه إطعام عدر باكين ارما تُطيمئون: أهليكم 
أو كسَوَنهُم أو تَحرِيرٌ رقو من لم جد فص ياه مَكَلامَةُ أ يام ذلك كَمَارَةُ أيمانكم إذا حلفم و احَظُوا أمائك #ذلك + اله كم 
ابافر اتلك تشكدون (85) 0 تا إِنّمَا الحَمرٌ وَ المَييدَرٌ وَ الأنصابهو الأزلا-م. رجسهمن عَم ل الشَّيطان قا جتيبوه للك 
تفلخون (10) إِنّما يُرِيدٌ الشّيطانه أن بُوقع يكم التوداة و البغضاء فى الَمرٍ و المَبيدرٍ وَ يَضدَّكُم عن ذكر اللو عن الصّلاة هَل أَتّم 
تقبو ار لخر لسر اطيقوا الرَّسُولوَ احدَّرُوا فَإِن تولك فاعلقوا أنّما على وتتركا البلاغالمُبين(97) ل عل ال ا 
عَمِنُوا الضَالحات جنا جفيما طَعِمُوا إذا ما انّقُواوَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات ثُمَانَّوا و آمَنُوا تُمَانَقُوا وَ أحمد موا و اللّمبْحبه المحيدنين. 
0 1 

يا لاوا بوتكم الله بِشََىءِ من الصَّيد اله أيديكم و رماحكم ليَعلّم اللهمَن يخافهه بالعّيب رفَمَن اعتّدى بعد ذلك قَلَهعَذابه 
أليمء 6١‏ با يها ين آمنُوا ل وا الصّيد و أَُم خزم:وَ من لمكم تعمد فجزاء مئل»ما فل من لنّحَم يتحكم به ذُوا دل منكم 
هديا بالغ بالكهة أو كاد طعا مساكين- أو عدلء ذلك صدياماً يدوق وبال أمرم عَمَا العا َلْفْهو من عاد فتقِمْاللهمنههو اللهعَرِيرٌ 
ذو انتقام (40) أجل كم صَِيدُ البحر و طَعامه متاعاً لَكُم و للسَيارةِ وَحُوٌم عَليكُم صَيدُ ابر ما دُمتم خَرْماً و انَُّوا الله الى ليه تحش ول 
(82) جَعَل اللّهالكعء البيتء الحرام قياماً ناس و الشَّهِرَ الحرام و الوَّدىوَ القَلائَدَ ذلك لتَعلمُوا أنه الله يَعلّممما فى السّماوات و ما فى 
الأرض و أنه الله كل نّى ءِ عليه (/91) اعلقرا اوه لتقل يك التقابيرو الله ع" رَجيو” (94) 

ما عَلَى الوَسُولٍ ِل البلاغ.وَ الل يعلّم ما بذوة ونا تكتّمون. (49) قل لا يستوى الكبيثه و الطَيّبِهوَ َو أعجبكك. كثرةٌ الحبيث قَاتَقُوا الله 
اذك الألباب على انار 

[حكدب] 


[قرجمه] 


نكيرد خداى, شما را به بازى در سوكندهاتان و لكن بككيرد شما را به آنجه ببندى0 سوكندء كفارتش طعام دادن ده درويش باشد 
از هيانهثرين آنحه شما ذهيد اهلتان را با جامه ابشان يا [آزاد كردن]1؟» كردنى هر كه نيابد ووزه سه روز آن كفارت سوكندتان 
اسث جون س وكند خورى و نكاه دارى01) س وكتندهاتان جنين بيان كند خدا شمارا آباث او ثا هماناه» شما شكر كنى0/1. 

اى آنان كه ايمان آوردى مى و قمار و بتان نصب كرده و تيرهاى قمار يليدى است از كار شيطان«86» بيرهيزى«4) از او تا همانا شما 
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.)١(‏ مج, متء وزء لت راء. 

(0). مجء متء وزء لت: عرٌّ وعلا. 

(9). مج, متء وزء لت: ببنديد. 

(6). اساس نداردء با توجه به مج افزوده شد. 

(0). نككاه دارى/ نككّاه داريد. 

(8). اساس باء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

(0). شكر كنى / شكر كنيد. [ د 

(). مج متء. وز» لت: ديو. 


١١9 : صفحه‎ 

مى خواهند ديو كه و افكند١١)‏ ميان شما دشمنى و بريدن در مى١3)‏ و قمار و باز دارد شما را از نام خداى واز نماز» شما باز خواهى 
ايستادد؟)! 

فرمان خداى بريد و فرمان رسول«» و بيرهيزيد اكر يشت بركنيد بدانيد كه بر ييغمير ما رسانيدن روشن«0) است. 

نيست بر آن كه بكرويدند20) و نيكوكارى١237)‏ كردند بزه«86) در آنجه خوردند«9) جون بيرهيزند« 23٠١‏ و ايمان آرند و كار نيكو«١١)‏ 
كنند يس بيرهيزند0؟1) و ايمان آرند170١)‏ يس بيرهيزند0؟1) و نيكويى كنند101١)‏ و خداى دوست دارد نيك وكاران را -7"١[‏ ر]. 

اى آنان كه ايمان آوردهايد«12١)‏ بيازمايد شما را خداى به جيزى از صيد دريابد دستهاى! شما و نيزههاى شما را تا بداند خداى كه 
كيست كه ترسد37) از او در يوشيدكى هر كه تعدّى كند يس از آن او را عذابى بود سخت. 

.)١(‏ مجع متء وزء لت: درافكند. 

(0). آجء لب: خمر. 

(*). مج مت: ايستادن. 

(؟). مج» متء آجء لبء لت: ييغمبر» وز: ييغامبر. 

(6). آجء لب: ظاهرء لت: روشنى. 

(9). مج مت: ايمان آرند» وزء آجء لبء لت: ايمان آوردند. 

(0. مج متء وزء لت: كار نكو آج» لب: كارهاى نيكو. 

(6). لت: بزهاى. 

(9). وزء متء لت: خورند» آجء لب: تناول كنند. .)٠ -١7-١(‏ مج» متء وزء لت: بترسند. 

.)0١(‏ مج متء وز: نيكك. 

(19). مج» متء وزء لت: ايمان آرند. [ 0 

(16). مج متء وزء لت: كنند. 

(12). مج مت» آجء لب» لت: آورديد. 
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.)١10(‏ لت: ترسنك. 


صفحه : ١١٠١‏ 
اى آنان كه ايمان آوردهايد١١)‏ مكشى١7)‏ صيد(”) و شما(؟» محرم باشيد و هر كه كشد«0 از شما بقصد و عمد ياداشت مانند آنجه 
كشته باشد«© از شتر/) كه حكم كند به او دو عدل١6/‏ از شما هده رسنده(4) به خانه خدا يا كفاره طعام درويشان با با زكردانيدن 
آن با روزه تا بجشد و بال كرانى كارش عفو كرد خدا از آنجه كذشتء وهر كه با سر آن شود كينه كشد خداى از او و خداى 

غالب است و كينه كش. 

حلال كردند شما را صيد دريا و طعامش تا زاد بود شما را و زاد روند١٠23‏ كان را و حرام كردند بر شما شكار بيابان ما دام تا محرم 
باشى<١١)‏ و بيرهيزى١؟١١)‏ از خداى آن كهد"١)‏ او جمع كننده است شما راء. 

]باد"١[‎ 

كرد خدا خانه خود را خانه حرام خانه؟١)‏ استادن مردمان و ماه حرام و آنجه به خانه او برند و شتران نعل در كردن افكنده:18) 
تا« »١‏ بدانى١/7ا١»‏ كه خداى داند آنجه در آسمانها و آنجه در زمين8١»)»‏ و خدا به همه جيزى داناست. 
.)١(‏ لت: بكرويدهايد. 

(0). مج» متء وزء آج» لب. لت: مكشيد/ مكشى. 

0 آجء لب: شكارى. 

(). مج متء وز» لت: در آن حال كه. آجء لب: و حال آن كه. 

(0). مج مت» وزء لت: بكشد. 

(2). آج» لب: كشتء لت: كشته باشند. 

(00. اساس: شيرء با توجّه به مج تصحيح شد. 

(). آجء لب: دو خداوند» لت: ذو عدل. 

(8). مج متء وزء» لت: رسيده. 

)06000 مج مت. وز ره. 

(01). مج متء وزء لت: باشيد. | .....] 

.)١(‏ مجء متء وزء لت: بترسيد» آن: بيرهيزيد. 

(09). مج مت,. وزء لت با. 

(0). مج متء. وز: جاى. 

(16). مج متء وزء لت: كرده. 

(18). مج, مت, وزء لت آن به آن است كه. 

(10). مج, متء وزء لت: بدانيد. 


(1). مج» متء. وزء لت است. 
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بدان١١)‏ كه خداى سخت عقوبت است و خداى ١مرزنده‏ و بخشاينده است. 


بسك هبر ييغمير مكر وسائيدن وعدا دائد آنه يبدا كنى:؟) و انه ينهان كى 1 


فرق 


صفحه ١١علا١‏ از اعلارعز 


بكو راست نباشد يليد و ياكك و اكر جه به تعتجب«8) آرد تو«2» را بسيارى يليد بترسيد از خداى اى خداوندان خرد«7» ها تا همانا 


قوله تعالى: لا يواخ كم الله بالْغو فى أيمانكم- الآية در سبب نزول اينكه آيت خلاف كردند. عبد الله عباس كفت: سبب«8 آن 


بود كه جون آن قوم آن جيزها بر خويشتن حرام كردند كه كفتيم و بر آن سوكند خوردند؛ رسول- عليه السّد.لام- ايشان رااز آن 


منع كردء ايشان كفتند: يا رسول اللّه؟ 


زيد كفت: درطي لله وواتكةه افد وحياة ادنع نس كن عر رويد - جنان كه قد 


م ا ل ل ان 


قصّه ايشان<١٠)‏ برفت. حق تعالى اكر جه آيتى در 


حق. شخصى يا قومى بفرستد در حادثهاى:١1»‏ از حوادث جون در آن حكمى شرعى باشد ديكران در آن حكم مشارككاند؛؟1) 
باا3) او در مثل آن«5١)‏ حادثه» كفت: خداى تعالى شما را كه مؤمنانيد:0١)‏ 07 و مؤاخذه وعقوبت نم ىكند به بازى در 


بت وكندكان :وسو كلد لغى أن باشد كه.در خلال:2 1 ديك بر وان ابشاذ من رود ورلا و اللموو ويلى و اللنن: 


.)١(‏ مجء متء وزء لتء آج. لب: بدانيد. 
(9- 6 مج متء وزء لت: كنيد. 

(ع©). آجء لب صدق الله العظيم. 

(0). مج» متء وزء لت: عجب. 

(ك 8 ) اساس بواويك تيكه بدلهاء تو زا 
(0. مج متء وزء لت: عقلها. 

(ها وول اف زيما 

.)09١(‏ مج مت» وزدرآيات متقدّم. 


(19). اساس: عحادثه, 


(01). مج متء وزء لتء. مر: مشاركك باشند» آجء لب» مشا رك اند. 


(19). آن: به. 
(068). لبزاو. 
.)١10(‏ آن: مومنانايد. 


(12). لب» بم آن» آن: خلالاف. 


١١7 : صفحه‎ 


بى آن كه در دل دارند و عزم تت كرده باشند١١)‏ و اينكه قول بيشتر مفسّران«؟» است 


و روايت كردند” از باقر و صادق- عليهما السّلام- و حسن بصرى كفت و ابو مالكك كه: سوكند لغو آن باشد كه خداوندش جنان 


كمان برد كه آن صواب است و راست است. و در سوكند لغو كارت واجب نباشد بنزديكك ماء و بيشتر فقها و مف رانء و ابراهيم 
نخعى كفت: كفّمارت واجب بود در او. واصل «لغو) در لغت كلاا-مى باشل« كه در او فايدهاى نبودء يقال: لغا فى كلامه لغوا و 
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الغيت الشئء اذا اهملته و الالغاء نقيض الإعمال» و لغو كويند [#9-ر] 
آن را كه در شمار نبود» قال الشاعر:«0) 


او مائهُ يجعل اولادها لغوا و عرض المائهُ الجلمد 

بع لايسة أولأدعا فى الثجةولا عدوم بي لمر شياو نكن برا كم وما عتدكية لأساو ولك ماران آنا كرد كه 
سوكند بندى به عقد دل بر او بتئت. إبن عامر خواند: «عاقدتم» بالالفء و معنى هم آن باشد كه عَقَد تم بتشديد» براى آن كه فاعل و 
فل به يكك معنى آمد00 فى قولهم: ضاعف و ضعَف و باعد و بعدء و در قرآن هر دو خواندند فى قوله: رَينَا باعد بين أسفارنا:8» و 
بعّد. و حمزه و كسايى و ابو بكر عن عاصم خواندند40): عقدتم» بتخفيف «قاف» من العقد و هذا على وجهه و ظاهره» مراد عقد دل 
باشد تتيت١3‏ بر سوكندء و باقى قرَا خواندند: عَمَدتم بتشديد قاف من التعقيد» و جماعتى مفسّران از اينكه قراءت امتناع كردند جون 
طبرى و ابو عبيده0١01‏ و جز ايشان كفتند: براى آن كه تفعيل تكثير فعل باشدء و بر اينكه قاعده لازم آيد كه آن كس كه او يكك بار 
سوكند خورد او را كفّمارت لازم نبود تا مكرّر نتكند جند بارهاء و اينكه خلاف اجماع است و اينكه خطاست براى آن كه تفعيل را 
مراد به او نه تكرار است اينكه جا انما 

.)١(‏ اساس: باشدء با توجه به آج تصحيح شد. 

(0). مجع مت,. وز آن. 

(0) اجءلجهلثةروايت كردوائد. 

(ع). آجء لبت: نود 

(0). مج» متء وز شعر. 

(8). مج: و لا تعتدٌ. 

ادهو الف | يد ] 

(8). سوره سبا () آيه .١19‏ 

(8). مج متء وزء لتء. مر: خواند. 

.)١(‏ مج. متء وزء آج» لبء لتء مر: بنيته. 


10 مج مت. وز» للث: ابو عبيد. 


صفحه : ١77‏ 
مراد تشديد و تغليظ استء كالتعقيد فى العقد للخيل١١)‏ اذا شدّد عقده؛ معنى آن است كه سوكند خورد به زبان و به دل تا مفارق 
باشد سوكند لغو راء و ابو على فارسى كفت: 

تفعيل براق نايت انكدها #كدعطان باشيلة مكلنان ابت جرن فعل ايكات سماز اسك مد لفكل كفل كت از ينانق فعا .و امكاله 
قله سلجو اسراف او عبر حرها كتف رشاع تن كتهو 1ك ادن روفي املقيه كن دكن رايد شا رد 
عَلَمَّت الأبواب:*» را بر تأكيد و مبالغه تا معنى آن باشد كه درها سخت استوار كرد« دكر كفت: فعّل به معنى فاعل آمده است 
اكر بر آن عمل كنند0) تا لازم نيايد كه كفاره آن جا واجب بود كه تكرار سوكند باشد. اكر كويند: فاعل20 از ميان دو كس باشد 
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و براينكه قول27 و بر قراءت إبن عامر لازم آيد كه آن كس كه او سوكند«8) ى خورد در كارى كه او مختص باشد و ديكرى با او 
سوكند نخورد او را كفاره لازم نيايد» كوبيم: اينكه لازم نيست براى آن كه فاعل بسيار بود كه نه از ميان دو كس باشد جنان كه 
طارقت التّعل و عافاه الله و عاقبت اللصءم 

على بن الحسين المغربى: كفت: تشديد را فايده نيكوه4) هستء و آن آن است كه تا معلوم شود كه آن كس كه او اند١٠‏ بار بر 
بيكك خبر سوكند خورد كويد: و الله لافعّن كذا ثم.و الله ثم.و الله او را بيشتر از يكك كفاره لازم نباشد و در اينكه خلاف است 
ميان فقها و اينكه وجهى نيكوست و حقيقت عقد فى الخيل+١1١)‏ و العهد و اليمين باشد براى آن كه مستعمل است در همه على حدّ» 
واحد و ظاهر استعمال دليل حقيقت كند. قال الشّاعر:2؟١)‏ 


قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم شدّوا العناج و شدّوا فوقه الكربا 

واعقدت العسل اذا جعلته منعقدا فهو معقد و عقيد. اكنون بدان كه سو كند منعقد 
.)١(‏ مج متء وزء لتء مر: الحبل. 

(0- 5؟). سوره يوسف )١175(‏ آيه 339. 

(6). مج مت: استوار باشد. 

(0). مجء متء وزء آجء لتء مر: حمل كنند. 

(9). مج. مت: فعل. 

(/00. مج متء وز قراءت. 

(). مت: سوكند. 

(9). مج» متء وز» لتء مر: نكو. 

00 [ مج» متء وزء لب» لتء مر: الحبل.‎ .١١ آج» در حاشيه: جند بار» آن: جند بار» بم» آف: دو‎ .)0١( 


170 مج مت. وز شعر. 


صفحه : ١78‏ 
نباشد الا به تيت امنا جون كويد: اقسمت او اقسم او حلفت يا جيزى كه لفظ سوكند باشد آنكه كويد من اينكه سوكند نخواستم او را 
1ق اتصدق كقدى اتجدمياة او راكذا باش حداف با او كلد 'اتجد از او دائد وناقى كتخه فنا نه وبين اللداقول اوعقيول نود 
امَا در حكم شرع در او دو قول١١)‏ است شافعى را و سوكند جز به خداى يا به نامى از نامهاى خدا درست نباشد اما جون كويد: و 
قدرة الله و علم الله و حياة الله و مرادش قادرى و عالمى و حتى باشد سوكند باشدء و اكر مرادش اينكه معانى باشد كه اشعرى 
كويد اينكه سوكند نباشد و ابو حنيفه و اصحابش هم اينكه كفتند: و شافعى و اصحابش كفتند: سوكند باشد جون كويد: لعمر الله 
ودر دلش سوكند باشد سوكند بود و الا نباشد [و فقهاى عراق هم اينكه كفتند]7» و شافعى كفت: جون بر اطلاق كويد 

محتمل #0 باش د الك بالله و استتحين باللهدرا وير قول .او اغتاد كتند اكر كويد متوكنن [امدت] 


خواستم يا نخواستم» جون كويد: الله بى حرف قسم سوكند نباشد بنزديكك ما و جمله فقها. 
و ابو جتغقر الاسترانادى كفت: اذ اسيحاب شاف :سو كند باشد عفرن كريد حو الله سو كند تباشكسواء اكر قصد س و كند كند زاكر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عراعزا از اعلارعل 


نهه و ابو حنيفه هم جنين كفت: و محرّاد بن الحسن و شافعى و ابو يوسف كفتند: سو كند نباشد جون كويد حلفت و او احلف«» او 
اقسم و نككويد «باللّه؛ يا نامى از نامهاى خحدا سوكند نباشد بنزديكك ما سواء اكر تتش سوكند باشد و اكر نباشد و شافعى هم اينكه 
كفتء و ابو حنيفه كفت: 

هر كتتناق دوذ كت مارق يدن مالكك كفيس اكر جو كبن رايع باشدمو كتلديوة و الاثود هرق كربل أشي باللهديتو كلق ناشت 
و شافعى را در او دو قول است: يكى آن كه اكر سوكند خواست سوكند باشد و اينكه مذهب ابو حنيفه است و يكك قول جنان كه 
كفتيم جون كويد اعزم بالله. سو كند 

(). لب: اقوال. 

هف اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 

(). مج: محمل. 

(؟). مج. مت: حلفت» لت: احلفت. 


(0). مج متء. وزء لت» مر به همه حال. 


صفحه : ١7١8‏ 
نباشدء و شافعى كفت: اكر س وكند خواست باشد و الَا نباشد اكر كويد به خداى بر تو و سوكند مىدهم تو را به خدا اينكه سوكند 
نباشد به هيج وجه. و شافعى كفت: اكر سوكند خواست باشد و الَا نباشد و س وكند بر فعل غيرى بنزديكك ما سوكند نباشد و بر آن 
كفارة تبوده و شافعئ كفت: دوست باشد اكر آن غبرجر آن كان كند اوعمانك شود واكر كد نافة شود وبر او كفارت باشد. 
واحمد حنبل كفت: كفاره بر آن كس باشد كه سوكند او دروغ كند يعنى آن غير جون كويد «و الله» سوكند باشد به همه حال و 
به ظاهر حكم سوكند بود آن را واكر كويد: سوكند نخواستم از او قبول نكنند [و شافعى هم اينكه كفت جز كه او كفت: 

اكر كويد سوكند نخواستم, از او قبول كنند]١»‏ جون كويد على عهد الله بنزديكك ما اينكه نذر باشد و جون خلاف كند برا 
كفارت نذر باشد و ابو حنيفه و مالكك كفتند: سوكند باشد» و شافعى كفت: در عزم او نكرند اكر تت سوكند داشت سوكند باشد 
فالا ناشد: 

س و كهد فى 1ن باشد كداويانسن هه ان ساق شود ون قد او كريد لل و اللسوور ذلشن 1ن افد كد يل :دوا اللقةا ركه لغ باش دواو 
كارت نبود شافعى هم اينكه كفت و ابو حنيفه كفت: در او كارت باشدء و مالكك كفت: لغو اليمين س وكند غموس باشدء و آن 
آن باشد كه بر ماضى سوكند خورد به دروغ بقصد, جنان كه كويد: و الله لقد كان كذاء و دروغ باشد از حرج و اثم خالى نبود و بر 
او كناوك تاقد وان عق كنس: 

سوكند لغوه” آن باشد كه بر ماضى سوكند خورد بحسب ظنء خود جون بيدا شود كه بخلاف آن است براو كفارت نبود اكر بر 
محالى سوكند خورد كه مقدور او نبود كقّارت لازم نيايد او را و مذهب«6» ابو حنيفه:0) و شافعى آن است كه در حال حانث 
شوده2) و كفارتش لازم آيد اكر كويد او جهود است يا ترساست يا از خحدا بيزار است و مانند اينكه اككر فلان كار نكنم و نكند 
ابدكه سوكتد تباشد و به مخالفعكن حانث تفود و كفارث واجي تبود بر او واينكه مذهب مالك اسث و شافعى و اوزاعى والبث بن 
سعد و ثورى 


.)١(‏ اساس: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ماعلا از اعلارعلز 


(). مج, متء وزء لتء مراو. 

("). مجع مت, وزء لت: لغو سو كند. 
(6). مج» مت: مذاهب. 

(0). لتزاو. 


(2). مج متء وز: نشود. 


١١78 : صفحه‎ 

وابو حنيفه و اصحابش كفتند: جون خلاف كند حانث شود و براو كارت سوكند بود جون سوكند خورد كه قبيح نكند؛!) و 
واجب نكند واجب آن باشد كه قبيح نكند و واجب به جاى آرد و براو كماره نباشدء و جمله فقها كفتند: براو كارت باشد 
سوكندى«7) كه بر ماضى خورد اكر بر نفى بود واكر بر اثبات اكر عالم بود يا ساهى:” اككر راست بود يا دروغ منعقد نشود براو 
كفارت نباشد و همجنين كفت [77- ر] 


مالك و ليث بن سعد«”» و ثورى و ابو حنيفه و اصحابش و احمد و اسحاق» و مذهب شافعى آن است كه: اكر راست خورد سو كند 
براو هيج نيست و اككر دروغ بود وعالم باشد به آن كفارت لازم آيدء و اينكه مذهب اوزاعى است و عثمان البنّى و قول عطا و 
حكم است اكر سوكند خورد بر امرى مستقبل آنكله خلاف كند آن را كفاره واجب شود براو بلا خلاف واكر فراموش كند براو 
كفارت نباشد«ه). 

و شافعى را در او دو قول استء قوله: [فَكفارَئه]:*) فَكَفَارَنه محتمل است كه راجع باشد الى احد ثلاثةُ اشياء يكى (ما) فى قوله: 
يماهلا باللّغْو فى أيمانكم» سدام١8)‏ راجع باشد با حنث كه كلام بر او دليل م ىكند و قول اول درست است و آن قول حسن بصرى 
است و شعبى و ابو مالككء و قوله: إطعامعَشَرَةْ مساكين» ذكر مردان كرد» در مساكين و اكر جه باتفاق اكر به زنان دهد مجزى باشد 
براى تغليب مذكر بر مؤنّث» كفت: كفّارت آنجه او بسته باشد از سوكند آن بود كه ده درويش را به عدد طعام دهد به قدر كفايت 
سيرى ايشان. و اصحاب ما آن را حدّى نهادند به دو مد يا يكك مد بقدر طاقت و مكنتء. اما هر يككى را اينكه قدر بدهد و اما مثل 
اينكه طعام حاضر كند و آن دو رطل و ربعى باشد هر يكى را. اككر دو مدّ دهد١ة)‏ 

.)١(‏ مج, متء وزء مر: كند. 

(؟). مج» متء وزء مر: سوكند. [.....] 

إفرفة مج متء وزء لتء مر: ناسى. 

(6). مج» لتء مر: ليث سعد» مت: ليث و سعد. 

(0). مج» متء وز براو. 

(8). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). اساس: نداردء با توجه به مج و قرآن مجيد افزوده شد. 

(0). آف: سيوم. 


(8). مج متء وز» لت: بدهد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه باعلا از اعلارعر 


صفحه : /ا١١‏ 

ضعف اينكه حاضر كند و ده درويش را بيارد تا بخورند و روا نباشد كه نصيب ده كس از اينكه مقدار كه كفتيم به كمتر از ده 
كس دهد بنزديكك ما و فقها خلاف كردند واكر طعام ندارد بها بدهد روا باشد لما جاء فى الاخبار. 

و شافعى كفت: هر درويشى را مدّى دهد به مدّ بيغامبر- صلى الله عليه و آله- و آن يكك رطل باشد و ثلث و اينكه قول زيد ثابت 
استء و عبد الله عتّاس و عبد الله عمر و سعيد بن المستب و القاسم و سالم و سليمان بن يسار و عطا و حسن بصرى١١»)‏ تمشكك 
كردند در اينكه باب به خبر ابو هريره كه روايت كرد كه7) مردى بنزديكك رسول آمد- عليه السّلام- و كفت: يا رسول اللّه؟ من در 
روز ماه رمضان با حلال خود خلوت كردم7, كفت برو بردهاى آزاد كن» كفت: ندارم» كفت: برو دو ماه ييوسته روزهدار» كفت: 
نتوانم» كفت: شصت درويش را طعام ده. كفت از كجا آرم! 

رسول- عليه السَّلام- بفرمود تا يانزده صاع خرما بياورنده؟ و به او دادء كفت: اينكه به شصت درويش ده. كفت: و الله كه در همه 
مدينه از ما درويشتر كس را نمىدانم. 

كفت: برو و بر اهل خود نفقه كن و دكر مانند اينكه:8) مكن. كفتند: جاى حيّجت در خبر آن است كه يانزده«*) صاع جون بر 
شصت درويش قسمت كنى هر يكى را مدّى رسد براى آن كه صاعى جار مد باشد. 

وابو حنيفه كفت: اكر كندم خواهد دادن نيم صاع دهد و آن دو مد باشد واكر جو و خرما و ميويز7» خواهد دادن يكث صاع كمتر 
نشايد:8 و اينكه قول عمر است و عبد الله«ة) يسرش»ء و شعبى و نخعى و سعيد جبير و مجاهد و حكم١١٠0‏ و ضبحاكك:١١)‏ تمشكك 
كروتد يه اذى كل روايث كزدتد كه واسقى يكن يكامبر أوودتد اونةمردى ذاه كة بر أو كفارض واجب يود كفةة ترق وانتكه 
به شصت درويش «ه. و وسقى شصت صاع 

.)١(‏ مج متء وز و. 

(0). مج, متء وز: او كفت. 

(). مج» متء وزء لت» مر: صحبت كردم. 

(6). وز: بياورند» آج» لب: آوردند. 

(0). مج مت. وز: آن. 

(2). يازده/ يانزده. 

ااام اعد ود لباو ا 

(8). مج مت: نباشد. 

(9). مجء مع عيفد الله عباس. 


.0١(‏ لب: حكيم. 


.)١١(‏ وزو. 


صفحه : ١1/8‏ 
باشد نصيب هر درويشى صاعى و محمّرد بن الكعب القرظىء كفت: اينكه درويش را جندان بدهد كه به جاشت و شام بخورند و 
اينكه يكك روايت است از امير المؤمنين على- عليه الس لام- و شريح كفت: بايد تانان خورش با١١)‏ آن باشد و بنزديكك ما نان 


خورش سه مرتبه دارد: برترين37) آن37”0 نان و كوشت باشد و ميانه» نان و خلء و زيتء و فروترين آن نان و نمكك و بنزديكك شافعى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه /ااعزا از اعلارعر 


قبمت آن نشايد داذ نه در كفارات و تددر ركواكه بل آن جنس بابد بعينه وبيتزديكك ما و ابو حنيفه روا باشدء وبتزديكك شافعى جر 


به ده درويش نشايد دادن و بنزديكك ابو حنيفه بر يكك درويش تكرار شايد كردن ده بار و بنزديكك ما[9*- ب] 


با وجود ده كس به يكك كس نشايد دادن و جون مستحق نباشد به يكك كس شايد دادن جمله آنء و بنزديكك شافعى جز به آزادى 
مسلمان محتاج نشايد دادن و بنزديكك ابو حنيفه به اهل ذمّه شايد دادن» و مذهب ما موافق قول شافعى است در مسلمان«. فامًا 
زكات باتّفاق جز به مسلمان ظاهر ستر نشايد دادن و جز آن00) يكك قسمت به مؤْلَفَةُ قلوبهم دهند. 

بن أرقف ما لفون املكو ازرميانه انعد غات باشل اربوا كسد انفقه اهل عير كن 

عبد الله عمر و اسود وعبيده و شريح كفتند: مأدوم بايد و افضل آن كوشت باشد و خرما و ميانه زيت و سمن باشد. و ادون ملح 
باشد و اينكه موافق مذهب ماست. و بعضى دكر مف ران« تفسير اوسط بر بهتر دادن من قوله الي أوث طيية اى خبرم ع 
للتسوقولة آنأ ومرطاءاذ روك اديه وار كدي اهز قر :دع ,ينقزرت اكز هيما والعادس ةمزا لان كلذ مين اند رين 
به درويش نشايد دادن در كقاره. 

وقولى دك آقانيت كد أوفي ا ها تُطعِمُون أهليكم فى القَلَة و الكثرة على حسب اليسار و العسر. و از صادق- عليه الس لام- روايت 
كردند كه او خواند: اهاليكم. 

قوله: أو كسوَّتَهُم قراءت عامّه قرّاء كسر «كاف» است, و ابو عبد الرّحمن السَلمى: خواند: 

00 مج. مته وز: به. 

(5). مج, ممتء وز: برتر. 

(©). مجء مت: آنان. 

(6). وز: مسلمانى. 

(0). مج مت,ء وز يكك. 

(2). لت: آن. 


صفحه : ١١9‏ 
«كسوت» به ضم.ء ١كاف»‏ و هما لغتان» كالإسوة و الاسوة و الرَّشُوهٌ و الرَّشُوهُ و سعيد جبير خواند او كاسوتهم يعنى كسوةٌ اهلك علما 
در اكسوت» خلاف كردند كه مجزى باشد در كفاره. بعضى كفتند: يكك جامه از آنجه نام كسوت بر آن افتد از يرهن١021‏ يا ايزار 
يايا د" يا رداء«” يا كليم يا دستار و اينكه قول عبد الله عباس است و حسن و حكم و مجاهد و عطاء و روايت كردند از باقر- عليه 
الس لام- و اينكه مذهب شافعى استء و بعضى دكر كفتند: جامه تمام بايد كه اندامش باز يوشد از يراهن و ايزار©) ياى و اينكه 
مذهب ابو حنيفه است و كفت عمامه در اينكه معنى نيايده8)» و مذهب نخعى هم اينكه است و سعيد بن المستّب هم اينكه ككفت» و 
مذهب ما آن است كه: با تمكين دو جامه بايد از يراهن و ابزار و عند عسر و ضيق اليد يكى روا باشد. شهر بن حوشب كفت: جامه 
بايد كه قيمتش ينج درم باشد أو تَحرِيرٌ رَقبَهُه يا برده آزاد كند نزديكك ما برده بايد صحيحء سالم از معايب اكر بزركك باشد و اكر 
كوجكك اكر مؤمن باشد و اككر كافر روا باشد و مؤمن فاضاتر باشدء و مذهب شافعى آن است كه: در هيج كفاره و نيز در وصييت 
رده الا مؤمن نبايد«2) و كافر مجزى نباشدء و ابو حنيفه موافقت كرد او را در قتل اما جز قتل كافر روا داشت. و شافعى تمشكك كرد 


به خبرى كه مردى بيامد و كفت: يا رسول اللّه؟ اوجبت من كفارتى بر خود واجب كرددام؛ يعنى كارى كردهام كه كمّاره هم واجب 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحه لم اعزا از اعلارعر 


است به آن. رسول- عليه السّ.لام- كفت: برو و برده آزاد كن. برفت و برده عجمى بياورد» رسول- عليه الشر.لام- او را به اشارت 
كفتث: من رتكه داق نو كيسك! به اشارتى كه او بشتاخت كه او جه مى كويدة 7ه او اشارت كرد با اتكشت كه يكن اسده 
كفت: من كيستم! اشارت به آسمان كرد كه يعنى رسول خدايى» رسول- عليه السشلام- كفت: آزادش كن كه مؤمن است. 

و نيز روايت كرد كه: زنى بيامد» كفت: يا رسول الله مادرم وصايت كرده است كه بردهاى آزاد كن براى من و من كنيزكى نوبى7/) 
دارم» روا باشد كه آزاد كنم! 

.)١(‏ لت: بيراهن. 

60 مج متء وز» لت: ياى. 

(9). آج. لب: يرده. 

(©). وزء بم» آف: ازار. [.....] 

(0). آجء لب: نبايد. 

(2). آجء لب: نيايد. 

(0). مجء متء وز: مى كفت. 

(6). لب: ذمى. 


١١١١ : صفحه‎ 

رسول- عليه السّلام- كفت: بيارش» زن او را بيش رسول آوردء رسول ككفت او را: 

خداى تو كيست! كفت: خداى جهانيان. كفت: من كيستم. كفت: تو رسول خدايى» رسول- عليه الشلام- كفت: 

اعتقيها فانّها مؤمنة 

ادش كن كاسو هه اندي مكلت و امك امكتدر ا كه دعر وراص أو كدازاو راو شرص شكقدرا باشنة ودنام شير را 
يقول:*”: خحذ هذا او ذاكك و اضرب زيدا او عمراء مأمور مخير باشد از ميان هر دو و از دوكانه هر كدام كه بستاند يا بزند امتثال 


كرده باشد يس از آن«65» ترتيب است كه: فَمَن لم [- ر] 


يجدء هر كه نيابد. فقها خلاف كردند در صفت آن كس كه نيابد تا او را روزه داشتن روا باشد. 

ابو حنيفه كفت: جون دويست درم دارد يا بيست دينار كه نصاب اول زكات باشد او را روزه نشايد داشتن كه او واجد است اكر 
يسار او كم از او«8) باشد روزهاش روا باشد داشتن. 

شافعى كفت: جون قوت آن روز و آن شب دارد براى خود و براى عيالش و جندانى:2 زياده باشد كه طعام١7)‏ ده درويش بود او را 
روزه نشايد داشتن واكر كم از اينكه باشد روزه دارد. 

و بعضى فقها كفتند: جون جندانى دارد كه با آن اطعام١86/)‏ تواند كردن40) او را روزه نشايد داشتن» و مذهب ما به مذهب شافعى 
نزديكك است و روزه بنزديكك ما اينكه سه روز متتابع ييابى بايد و جز جنين نشايد. 

و شافعى را دو قول است: يكى آن كه يراكنده شايد و يكى آن كه نشايد و اينكه قول دوم مذهب ماست و مذهب ابو حنيفه و 
ثورى و مزلى. 

ودر قراءت عبد الله مسعود و ابى: كعب آن است كه: ثلاثة اتام متتابعات استء و اينكه قول عبد الله عباس است و قتاده. و كقّاره 
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بنزديكك ما ييش از حنث نشايد و اكر 
3 كلت 

(0) آج لبه آف: آن كه. 
5" 

(©). مج متء وز» لت»ء مر: واجد. 
(0). مج؛ متء وزء لتء مر: آن. 

(ع). مج؛ متء وز: جندان. 

(0). لتء مر: اطعام. 

(8). مج متء آف» لت: اطعام. 


(9). لت: تواند دادن. 


صفحه : ١١‏ 
كفن مجرى تباشد بعد الحنث باسر يايند كرفو و بترديكق شافع بيقن ازعضك روا باشد الاروزه كه أن"ازغيادت ايدان اسث و 
اينكه قول عمر است و عبد الله عمر و عايشه و عبد الله عباس و حسن بصرى و إبن سيرين» و مذهب مالكك و اوزاعى است و ليث و 
سعد و احمد و اسحاقء و مالكك كفت: بتقديم الصّيام على الحنث روا باشد. 

وأو ععيقة و اممحابين كقتشن: كفازة وا نشب ورم كك ابرع خا كك تباش واشه قود قوق نكر بين المال و اللفسن» وذو 
ذكات رواسة كد يسن :از آن كه واج شود هكد و دو كنازه روا قنة» ومالك در وكات روا عداشت. ودر كثاره رواحاشث 
اعنى تقديم و شافعى در هر دو تقديم روا داشت و بنزديكك ما در هيج دو تقديم روا نباشد. 

اكنون بدان كه بنزديكك ما كفارات ثلث هر سه١١)‏ واجب است بر تخيبر بر سبيل بدل و بنزديكك فقها واجب يكى است نا معن و 
دليل بر اينكه آن است كه شرايع تابع مصلحت است و جنان كه ممتنع نيست كه مصلحت مكلف در امرى معن باشد ممتنع نيست 
كه مصلحت او در امورى باشد متساوى در باب صلاح كه يقوم كلء واحد منها؛؟) مقام” الادخر. دليل ديكر بر اينكه آن است كه: 
به اتفاق» مكلف از اينكه سه هر كدام كه بكند حكم حنث از او برخيزد وهر سه در اينكه حكم متساوىاند به اجماع محال باشد 
كفتن كه با اينكه قضيِه واجب يكى است و اينكه مناقضه باشد جه محال است كه صفت فعل مختلف باشد و احكام يكى دليل ديكر 
براينكه آن است كه اكر واجب يكى بودى بايستى كه مكلف را طريق بودى به تمييز واجب از ناواجب از اينكه سه كانه. 

اكر كويند: به اينكه جه حاجت است كه مكلف از اينكه سه كانه هر جه كند واجب كرده باشد! كوييم: اينكه تصريح است به آن 
كه هر سه واجب است. دليل ديكر آن است كه: اكره؟» جنين بودى صحيح بودى00) كفتن كه مكلف را نيست#0 كه از 

(0: ولت كفارك [نه] 

(0). اساس: منهء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

6 اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 

(؟). مج» متء وزء لت نه. 


(0). مج متء وزء لت: نبودى. 
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(2). مج متء. وز» لت: هست. 


صفحه : ١7‏ 
اينكه سه آن كند كه خود خواهدء با جماع جنين است كه او مخثير است بينها. 

دان كدعوو كلد ود سة قيرف اسكةيك آن كد عقدق :طاعة اند ولحل حصني كلا كاين كبن خرره كدخير الكوودو 
معصيت نكند و نماز كند و طاعت كند اككر خلاف كند حانث شود كفارتش لازم آيد بلا خلاف. دوم١1١):‏ عقدش معصيت باشد و 
حلش طاعتء جنان كه كويد: و الله كه نماز نكنم و روزه ندارم و خمر خورم و معصيت كنم جون خلاف كند كقّاره واجب نيايد 
بنزديك ما براى آن كه حنث واجب است«7 اينكه جاء و بنزديكك فقها كفاره واجب بود. و قسم سهام” آن است كه: عقدش مباح 
باشد و حلش مباح جنان كه كويد: و اللّها©» اينكه جامه در نيوشم [*- ب]. و اينكه طعام نخورم؛ اكر خلاف كند كقارتش واجب 
بود بلا خلا-ف بين الفقهاء. و بنزديكك ما نككاه كند اككر صلاح در آن باشد دينا او دنيا كه خلاف كند ولا كقارة عليه اما جون 
كويد: إن فعلت كذا فللّه على: كذاء اكر فلان خير كنم خداى را بر من حجءاست يا روزه يا صد دينار يا مانند آنء جون آن كار بكند 
او را آن لازم باشد كه كفته باشد. و بنزديكك بيشتر فقها براو كفّاره سوكند باشد, و بنزديكك ما اينكه سوكند نيستء بل نذر است 
بهد«ه» آنء وفا بايد كردن.ء لقوله تعالى: أوقُو ا« ذلك كَفْارَةٌ أبناركي «ذلكك» اشارت است الى كلء واحد من الاربع» كفت: اينكه 
كفاره ةلهاس و كندتان باشد. إذا حَلَفتُم» جون سوكند خورى. در كلام محذوفى هست,ء و تقدير آن است كه: اذا حلفتم فحنثتم؛ و 
جتان كه كفت فمن كان يدك مَريضاً أو به أذى من رَأْسِهٍِ َفِديَةٌ8) و المعنى فحلق١4)‏ عليه فدية. 

وَاحَفَطوا أيتالكر وم و دقان تكله خاز 014و ركز اس كلد ستحوريد:011 دمحي اينكله است كد سر كلد نكا داري به آن 
كه تخوزئ: قولى ذيكر أن اث كه: 

.)١(‏ مج متء وزء لت آن كه. 

(). مج» متء وزء آج» لب؛ لتء مر: واجب است. 

(). اساس: سه با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). مج» متء وزء لت كه. 

(0). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

(9). سوره مائده (0) آيه .١‏ 

)0/0 ديكر نسخه بدلهاء كفارت. 

(6). سوره بقره (؟) آيه 192. 

(9). مج» متء وزء آج. فعليه. [.....] 

)060 آجء لب: دارى/ داريد. 


(01). مج متء وزء لت: مخورى. 


اله با 
جون سوكند خورده باشى سوكند نكناه دارى از حنث [و اينكه قول اوليتر است براى آن كه سوكند خوردن مباح است الا در 


معصيت و آنجه حرام است حنث استء و اينكه دليل است بر آن كه سو كند بر معصيت نيوفتد براى آن كه جون معنى آن باشد كه 
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سوكند نككاه دارند از حنث ]11 و از آن كه دروغ شود اكر سو كند معصيت منعقد بودى اينكه امر بودى به اصرار بر معصيت» 
كتذ لكك قو الله ميق بان كد هددا بالق كرد كد كرواو ديلائ برائ شما تاهمانا شاكر باشى ايدكد تعنت1 1 | كه از مله 
نعمتهاى دينى است. 

قولة: يا بها الذي مثو إنّها الحمة و العبية- الالبة ]تبحده "4 تفسير حمر و مسر بايست« كفتن در سورة البقره باستقصا برقت و 
اينكه جا خبرى جند بككويم01). كه در وعيد و مذمّت خمر و شاربان آن آمده است- و اككر جه اينكه جا نيز از اينكه معنى كفتهايم: 
عثمان عفان(2) روايت كند كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

ان الله لا يجمع الخمر و الايمان فى جوف امرء أبدا 

» كفت: خداى تعالى جمع نكند ايمان و خمر در دل هيج كس و معنى آن است كه حكم نكند به ايمان هيج شارب خمر جون خمر 
خورد و مستحل باشد آن راء واينكه است تأويل هر خبر كه آيد متضمّن آن كه حكم شارب خمر جون حكم كافر كرده است» 
جنان كه فرمود- عليه السَّلام: 

شارب الخمر كعابد الوثن و مدمن الخمر كعابد الوثن 

الى اذا قتريها هما لهاو اسععلال خير وهر درس شر كدياشد كتر افك به الفاق دودو انتكد سين ناوي د كرنروا افيد 
كه كفت: شارب خمر جون بت يرست077 استء يعنى عقاب او بشدّت و سختى جون عقاب وثن باش تشبيه از اينكه«8) وجه [باشد 
نه از وجه]:4) دوم »3١‏ و نيز روا بود كه تشبيه از آن وجه باشد كه از او تبدا«١١)‏ بايد كردن [و با او مصافات و مخالصت و 

.)١(‏ اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

(7). مج» مت: نعمتها. 

(). مج؛ متء وزء آج: آف در. 

(9). مجء متء لتء مر: بايد. 

(5). مج» متء وزء آج؛ لبء لتء مر: بكوئيم. 

(6). اساس رضى الله عنه» آج, لب امير المؤمنين. 

(0). آجء لب: باشد. 

(6). متء وزاز آن. 

(9). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)2٠0(‏ اساس و ديككر نسخه بدلها: دوام» با توجه به آف تصحيح شد. 


صفحه : ١8‏ 
مخالطت نبايد كردن و از او هجران و كرانه بايد كرفتن جنان كه از عابد وثن و واجب نباشد در دو جيز]١١)»‏ كه يكى را به يكى 
تشبيه كنند كه آن تشبيه از همه وجه باشدء بل از يكك وجه روا باشدء نبينى كه كويد: فلان كالأسد و كالبحر و كالبدر؛ و محال 
اث | كندن كدانكه بيات هية النامن وسدواسده يكن از شحاءت ورك اذ سحاوت رركن از تحمال)دو از ابتكه كشت 
محال است 07١]‏ كه كويند 7 همه جيز مشبّه با مشبّه به ماند. دكر آن كه: بنزديكك ما عبادت وثن كفر نيست» علامت كفر است» جه 


كفر از افعال قلوب باشد و افعال جوارح هيج كفر نباشد. و روا بود كه شرب خمر از بعضى مردمان در بعضى اوقات جنان افتد كه 
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علامت كفر باشد تا خبر بر ظاهر خود بود- و اللّه اعلم. 

وعبد الله عمر روايت كرد كه رسول- عليه الش.لام- كفت: هر كه او در دنيا خمر خورد, [و توبه نكند از آن در قيامت از خمر 
بهشت محروم باشد. عبد الله عباس و ابو هريره روايت كردند كه رسول- عليه السلام- كفت هر كه او خمر خورد در دنيا]:ع) خداى 
تعالى بفرمايد در قيامت تا او رااز زهر ماران و كزدمان«0) شربت دهند كه جون بنزديكك دهن برد ناخورده«2) كوشت رويش در 
أن جا اعدو وخ غواردة باشك هبه اعضاى او ازا يكديكر عدا شود و كوشت اتدامشن مسائ شود حون نرذازى كه سالها براوير 
آمده باشد و نتن و كندى از او يديد آمد كه اهل جمع به آن رنجور شوندء آنكّه بفرمايد تا او را به دوزخ برند الا؟ و آن كس كه 
خمر خورد وخمر فشارد يا فرمايد فشردن270) و خمر فروشد و خرد«6/ و بردارد«ة) و آن كهه١٠)‏ به خانه او برند«١١)»‏ يا بفروشد(؟١)‏ 


وبهاى آن خورد در إثم وبزه وعار آن[ع”- ر] 


راستند«؟١»»‏ و خداى تعالى از إاو] 


روزه وحج وعمره نيذيرد» واكر بميرد مصرٌ بر آن توبه ناكرده حق:است بر خداى تعالى كه 
(1). اساس: تدارده با توه به دركر تسخه بدلها افزوذة شك [.....] 
0 مج وزء متء آجء لب به. 

(9). مجء آج, لبء بم» آنء» آفء مر: كزدمان. 

(6). مر: تا خورد. 

(0- 8). آجء لب: فرمايد كه فشارند. 

(8- 2). مج» وزء آج» لب» متء مر: خورد. 

(9). مج» وز متء لتء مر: بركيرد. 

.)٠١(‏ مج. وزء آجء لبء متء آنء لتء مر: آنكه. 

(11) اسائسة عرائك: 

(). آج. لبء آف: تا بفروشدء وز: يا بفروشند. 


(19). مر: برابرنك. 


١7١0 : صفحه‎ 

به هر شربه١1١)‏ او را شربهاى١2»‏ دهد از صديد دوزخ» الا0”0 و هرهع» مسكر خمر است و هر خمر حرام است. 

و عبد الله عمر كفت: كواهى دهم كه شنيدم از رسول- عليه السّلام- كه مى كفت: 

0" لعن الله الخمر و شاربها و ساقيها و بايعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرهاه و حاملها و المحمولة: اليه و آكل ثمنها 

» در اينكه خبر ده كس را لعنت كرد خمر را اوّلا و خورندهاش را و آن را كه ساقى باشد«27) و فروشئده را و خرنده را و فشارنده را 
وآن را كه فرمايد فشاردن« و آن را كه بر كيرد و آن را كه به خانه او برند و آن را كه بهاى او خورد. 

ودر خبرى ديكر آمد: آن را كه زرعش كندهة» براى خمرو آن را كه برخوائى نان خورد با آثان كه خمر خواهئد خوردند:١01.‏ 
و رسول- عليه السّد.لام- كفت اجتنئاب كنيد١١١1)‏ از خمر كه/؟17) كليد همه شرهاست و بديها وام الخبايث است مادر همه 
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الدجياسست» 
محتّرد حنفته روايت كرد از يدرش امير المؤمنين على- عليه ال لام:007- كه رسول- عليه السّّلام- كفت: هر كه او خمر خورد 
يس 215١‏ آن كه خداى تعالى حرام كرد آن را بر زبان من جون دختر خواهد به او ندهند و جون حديث كند راستش ندارند و«18١)‏ 
جون شفاعت كند نيذيرند و او را بر هيج امانت امين ندارند» و اكثر كسى او را امين كند بر امانتى«07 او آن را هلاك كند حقء 
است بر خداى تعالى كه او را عوض ندهد137)» و قال بعضهم فى ذم الخمر: 

(0. آج. لبء آنء آف: شربت» مر: شربتى. 

(0). بم: شربت» مر: شربتى. 

(9). بم آف: الا. 

(6). اساسء» بم آن كه. و ظاهرا زايد مى نمايد. [.....] 

(0). بم آن: معصرها. 

(9). آج.» لبء مر: و المحمول. 

(0»). مج» وزء مت» مت و خمر به خورنده دهد. 

(). آجء لب؛ لت: فشردن. 

(9). مج؛ متء وزء آج» لبء مر: غرس كند. 

.)9١(‏ مج, ممتء وزء مر: خوردن. 

.)١١(‏ مج, متء وز: كنى / كنيد. 

.)١1١(‏ مجء متء وزء لتء مر آن. 

.)١1(‏ لت: روايت كند. 

(؟1). مج» متء وزء لتء مر از. 

(10). لت فرمان نشنونك. 

.)١8(‏ آجء لب» لتء مر: امانت. 


(/01). مج متء وز: بدهد. 
صفحه : ١١8‏ 
تركت النَبِيذ لاهل النْبيذ و صرت حليفا لمن عابه 


شرابا يدنس عرض الفتى و يفتح للشر ابوابه 

قوله: إِنَّمَا الَحَمرٌُ بيان كرديم كه اصل خمر ستر و يوشيدن باشد١3»‏ و براى آن خمر خوانند آن را كه با خمرء عقل مخامره و مخالطه 
كند باز يوشد آن راء و دخل فى خمار النّاس اذا دخل فى سوادهم و خمير كويند اينكه عجين را كه باز يوشد«3 تا بر آيدء و خامره 
الحزن اذا خالطه مستترا فى قلبه» و الخمار المقنعة» و الخمار ما يأخذ من الصٌداع عقيب الخمرء و بر اينكه قياس هر جه مستى كند از 


هر نوع كه باشد آن را خمر خوانند و در تحت نهى آيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزعز ا از إعلارعر 


و المَيسِرُء نامى باشد جامع0* جمله انواع قمار را و آن را كه در قمار شود [او را يسر خوانند و آن كه در قمار نشود او را برم خوانند 
و باقر عليه السلام كفت همه انواع قمار در اينكه:؟» شود]«0) تا بازى كردن كود كان به جوز و كعب و نرد و شطرنج«2) همه در 
اينكه شود و اشتقاق او از تيسير كار جزور باشد به اجتماع ايشان بر قمار بر او» «و اليسرء آسانى باشد و «عسر) دشخوارىء و «يسار» 


دست فراخى باشد [و يسار دست جب ياشد] 


براى آن كه جون به او استعانت كنند در كارى كار برايد و خوار شود. و ذهب يسرهٌ خلاف يمنة). 
و أنصاب» جمع نصب باشد و آن بتان باشند كه آن«) را نصب كنند براى عبادت» و «نصب» رنج باشد و «نصاب» دسته كارد بود و 


نصب عداوت اظهار او باشد» قال الاعشى: 


و«4؛ ذا النَصب المنصوب لا تنسكنّه و لا تعبد الشّيطان و الله فاعيدا 
والأزلاه ترطلين باقبدا كد اإغاة قماى باؤنك به أن واتجلاش :وله 
لقاع اعرد مان 

اداج اكه 

0 عاديا 

8ه اعتلب اله 

(5). اساس: ندارد, با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(9). وز: شرنج. 

(00. بم آف: ثمنه. 

(0). مج مت,. وزء لت: ايشان. 


(4). بم آن» آن: اذا. 


١١1/ : صفحه‎ 

[و زلم]١١»‏ باشد و نيز قرعه را كه بككردانند بر او نوشته: «افعل و لا تفعل»» آن را نيز ازلا-م خوانند أصمعى كفت: ايشان اشترى 
بكشتندى و آن راير بيست و هشت قسمت١١)‏ كردندى ابو عمرو) كفت: برده«©» [قسمت 80 و ابو عبيده كفت: علم به عدد(2) 
آن حاصل نيست و آن ده تير باشد» هفت را نصيب باشد و آن «فذ» است و «توام) و«رقيب» و «حلس» و «نافس١272))‏ و «مسبل)20/) و 
«معلى) و آن سه كه آن را نصيب نباشد» «سفيح4)» و «منيح و وغد است)». 

رجس" من عَمَل الشّيطان» يليدى است از كار شيطان» و رجس و نجسء و رجز به معنى يليدى باشدء و رجز به معنى عذاب آمده١٠)‏ 
فى قولد كن كش فك نالفي اى الحقات :111و دمع يهان آمد ىق فلو الأب فاعشر درسي دامع عان مد فى قر لء: 


فَاجِتَيُوا الررجس- من الأوثان١7١)»‏ و الوّجس [ع"- ب] 


صوت الرّعد و سحاب را رججاس«7١)‏ كويند1١):‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هلاعزا از إعلارعر 


كلهم جاس:0١)‏ يسوق الرّجسا 

و قوله: مِن عَمَل الشّيطان» اينكه جمله از كار شيطان است با آن كه اينكه اجسام است و شيطان بر او قادر نباشد براى آن كه مراد آن 
است تعاطى آن و استعمال آن(18) به كار داشتن عمل١17١)‏ شيطان استء و اينكه را دو معنى باشد: يكى آن كه از جمله آن كه 
شيطان كند و بر كار دارد و آن كه اينكه كارها كند اقتدا به شيطان كرده باشد» يكى آن كه به اغراء و اغواء و تزيين وامر شيطان 
باشك. كاعتخويه اتكد افر كرد مكلفان راب 

.)١(‏ اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شد. 

(0). مج متء وزء لت: بكردندى. 

6 آجء لب بم آف: عمر. 

(©). اساس: بردهاى» با توجّه به مج تصحيح شد. 

(0). اساس: نداردء با توه به مج افزوده شدء آج.» لب» لت كردندى. 

(©). اساس: بعدء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0). مج متء وز: ناقس. 

(8). مج» متء. وز: مسئل. 

(9). مج, متء وز: شفيح. 

.)١(‏ مجء متء وز: آيدء آفء آن: باشد. 

.)1١(‏ مج» متء وزء لتء مر: العذاب. 

."٠ سوره حج (77) آيه‎ .)١10( 

(13). اساس: ارجاسء با توجه به مج تصحيح شد. 

(19). مج, متء وزء مر قال الشاعر» شعر. 

(10). لسان العرب ج 2/ 40: رجاس. 

(18). مجء متء وزء آجء لبء لتء مرو. 

.)١50(‏ وز: عقل. 


١7/ : صفحه‎ 

اجتناب او و احتراز او يعنى از او دور شويد و در جانبى باشى ازاوء تلك تُفلحُون» تا فلاح و ظفر يابيد١١)‏ به ثواب خداى تعالى 
جون براى خداى اجتناب كنيك72). 

ودرآيت جهار دليل است بر تحريم خمر و اينكه جيزها يكى قوله: رجس» يليدى است و يليدى و نجاست به اتّفاق حرام است. 
دكر: مِن عَملل الشّيطان» كار شيطان و اقتدا به شيطان و متابعت فرمان او حرام است. دكر: فَاجتَدبُوه امر است به اجتناب و احتراز و 
امر از خداى تعالى بر سبيل وجوب باشد و از رسول- عليه السّ.لام- جون مطلق باشد مكر كه قرينه يا دليلى بود يا براى دليل حملش 
بر ندب كننده دكر آن كه: لعلَكم تفلكونه و معتى أن كه لكى تفلعواء تا فلاح و.ظفر و قوت ياييد به ثواب خداى و اينكه معلق 
بكرد به اجتناب اينكه جيزها. 


قوله: إِنّما يُرِيدٌ السّيطانه آنكه حق تعالى آنجه قصد و مراد شيطان است در اغراء و اغواء مردم به اينكه جيزهاء كفت: شيطان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه ب#دعزا از إعرارعر 


م خواهد كه از ميان شما دشعتى انكيزد و كينه نهدد در خسر واقمان برائ أن كد همه آفث واشه ذرر؟؟ هر دونه عه امت اذ 
عربده و معادات و دشمنى و خصومات و كينه كارى«”# براى آن كه در تعاطى خمر عقل زايل شود و همه آفات و فساد از زوال 
عقل تولّد كند. از اينكه جا كفت- عليه السشلام: 

الخمر جماع الاثم و الخمر ام الخبائث. 

ودر «ميسرا كه قمار باشد خصومات و منازعات و حقد مقمور بر قامر جنان كه معلوم و معهود است. 

ذر سبي لزول آيث .دو قول كندند: يكى آن كه سعد ابو وقاص با مردي التضارى غخسر خوردتد:/8 آنكة عريده اقناذ ايشات را ويشن أذ 
تحريم خمر. انصارى استخوان١6/‏ زير١«ة)‏ 

.١(‏ مج, مت: ظفر يافتى. 

(). مج. متء وز: كنى/ كنيد. 

(). مج» متء وزء آج» لبء لتء مر: فوز. [.....] 

(©). مر: بر. 

(0). مج» متء وز: اينكه. مر: بر اينكه دو جيز. 

(9). مج وزء مت: كينه خداى. 

(0). مت: خوردندى. 

(8). مج؛ متء وزء مر از آن. 

(4). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء بجز مر كه «زيرا خوانده مى شود و اينكه ضبط نزديكك است به اصل عربى روايت در مجمع 
البيان (/ ٠؟)‏ كه: فاخذ الانصارى لحى جمل [استخوان زنخ شتر|]. بنابر اينكه منظور استخوان فكك (بالا يا يايين) استء نه جنان كه 
مرحوم دهخدا (حرف ز كلمه «زبر)») به كسر «ز)» خوانده است در مقابل درشت. در عربى كلمه «زفر) نيز به همين معنى است كه 
احتمال دارد ضبط متن تحريفى از اينكه كلمه باشد. 


صفحه : ١9‏ 
كو سفند بر سعد ابو وقاص زد و سر و روى او بشكست خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: 

[قول دكر آن است كه جون خداى تعالى در باب خمر اينكه آيت فرستاد]١١:‏ يَسكَلوتككه عَن لمر وَ المَيير قل فيهما إثم؛ كبيرٌ و 
0 للثاس١؟»)‏ - الايهُ.» جماعتى از خمر خوردن باز ايستادند و جماعتى هنوز مى خورد ند '. جون آبيت آمد كه لا تَقَرَ رَيُوا الصَّلاةٌ وَ 
نتم سّكارى؛ عند آن كه بعضى صحابه جون خمر خورده بودند نماز كردند و قل يا أَبهَا الكافررون: برخواند و به جاى لا أُعبك 
اعبد برخواند, خخداى تعالى اينكه آيت فرستاد» مردم عند نماز كردن اجتئاب مىكردند. عمر خطاب كفت: بار خدايا؟ آنجه مراد 
توست در خمر و ميسر با ما نماى«8). خحداى تعالى اينكه آيت فرستاد و تحريم كلى را بيان فرمود قوله: وَ ِيَصُدَّكم عن ذكر اللَى و 
باز دارد شما را از ياد كرده2؛ نخدا و نمازء جه با شرب خمر و اشتغال به قمار نماز و ذكر خداى«/) راست نيايد. آنكه كفت: فهَل 
ا عو ا ل لي 
اكد ستيد80)» و انا با شما آن كند كه مستحق: آن باشيد از زجر و حدّ و تأديب وعقوبت قيامت. [ه5- ر). 

وَ أطبعُوا اللمو أطيعُوا الؤشول» سق 'تعالى جوق مكلفان را #حذيز كرد از مر وقمارة لفو ايشسسى 011 كدر شرع بر ايشان مترام 


است. ايشان را فرمود تا در آن و جز آن طاعت خدا دارند و طاعت رسول. و غرض در جمع كردن؛؟1» طاعت خدا وطاعت رسول 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اناعزا از إعلارعر 


آن است تا بدانند كه طاعت رسول در باب وجوب حكم طاعت خدا دارد» جه 17) معنى طاعت رسول طاعت خدا باشد كه رسول- 
عليه السّلام- از خود نككويد, آنجه كويد. و 

.)١(‏ اساس» آج, لبء بم» آفء لتء آن: افتادكى دارد» از مج آورده شد. 
(1). سوره بقره (5) آيه .5١9‏ 

(). مج. متء وز: مى خورند. 

(©). سوره كافرون )1١9(‏ آيه .١‏ 

(0). وز: نمايى. 

(9). مج» ممتء وزء لتء مر: ذكر. 

(0). وز: خدايى. 

تون لت اسعادة د ] 

(9). مج, مت» وزء آجء لب» لتء مر: ايستد. 

.)٠2(‏ مج, متء وز: قمر. 

.)1١(‏ كذا در اساس و بمء مج: ناشااستى» ديكر نسخه بدلها: ناشايستى. 
(). مجء ممتء وزء لتء مر ميان. 


(19). مج متء وزء لت, مر به. 


صفحه : ١١‏ 
طاعت امتثال امر به اراده١1»‏ باشد. و احدَّرُواء و حذر كنيد. و «حذر» امتناع باشد از جيزى با قدرت بر آن از براى خوف ضررء يعنى 
اوامر را امتثال كنيد و از منهدّات حذر كنيد. فإن نَوَليتَم» اكر نكنى و نافرمانى كنى و يشت بر اوامر او كنى و روى در كردانى از 
فرمان اوء بر رسول من بيشتر از بلاغى37» نباشدء كه بككُويد و برساند و اعلام كند از ثواب و عقاب به دست او جيزى نيستء آن به 

امر من است و به حكم من است. من جزا دهم آن«” را كه از اوامرء» من اعراض كند. 

ليس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات ججناح» بعضى مفسشران كفتند از عبد الله عباس و انس«4) مالكك و براء بن عازب و مجاهد و 
قتاده و ضبحاكك سبب نزول آيت آن«2) بود كه جون تحريم خمر فرود آمد جماعتى027 صحابه كفتند: احوال برادران ما كه يبيش از 
اينكه١6‏ رفتند و ايشان بر خمر خوردن بودند جه باشد! خداى تعالى آيت فرستاد و بيان كرد كه آنان كه تعاطى خمر كرده باشند 
بيش از تحريم آن بر ايشان حرجى و جناحى نيستء إذا ما انَقَوا وَ آمَنُوا هر كه كه متّقى باشند و از محرّمات اجتناب كرده باشند و 
ايمان داشته باشند و عمل صالح كرده. 

اكر كويند: جرا تكرار كرد ذكر انّقَا در آيت4)! كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه مراد و فايده مختلف است براى آن 
تكرار كرد مراد به اول اثّقاء معاصى است إو به دوم استمرار و استدامت بر آن و به سدام اتّقاء مظالم العباد. اينكه قول ابو على است. 
كفت: نبينى كه در انّقاء سهام كه متعلق است]١٠3‏ به معصيتى متعدّى شرطى كرد از طاعتى عطف بر آن فى قوله: وَ أَحسَنُواء و اينكه 
باشند تا اكر كسى كويد: قام زيد [و]١١١)‏ ضرب غلامه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6تاعزا از إعلارعر 


.)١(‏ مج» متء مر: يا ارادت» وزء لت: با ارادت. 

60 مج مت» وزهء لت»ء مر مبين. 

(©). مجء متء وزء لتء. مر: آنان. 

(©). آف: امر. 

(0). مج مت و. 

(9). مج» مت: اينكه. 

(0. آجء لبء لت از. 

(. آج: ازين ييش. 

(قاعين عقيو لت سنه بار [-] 

.2٠١(‏ اساس» بم» آفء آن: افتادكى دارد» از مج افزوده شد. 


.)1١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : ١6١‏ 
خطا باشد يا ١١‏ مستقيم نبود» بل اينكه معنى در باب عطف معتبر نيست كه عطف لازم بر متعدّى و متعدّى بر لازم مى كنند» دكر آن 
كه احسان هم لازم باشد و هم متعدّىء نبينى آن را كه او فعلى١7‏ لازم بكند نكو باشد كه او را كويند احسنت و اجملت اى اتيت 
بهذا الفعل حسنا جميلا و وجهى دكر در حسن تكرار آن است كه روا بود كه مراد به اتّقَاء اول انّقَاء باشد از معاصى كه در كذشته 
روزكار كرده باشند. نبينى كه قولى آن است كه سبب نزول آيت حديث كذشتكان بود كه خمر خورده بودند بيش تحريم او و به 

دومء مراد اثّقاء معاصى باشد در حال و به سهام0”") مراد استقبال باشد. 

ووجهى دكر آن است كه: روا بود كه مراد به اتّقاء اول اتّقَاء مقبئحات عقلى باشد و به دوم اثّقاء مقتحات شرعى و به سدام«" اثقاء 
مقبحات متعدّى از عقلى و شرعى. 

اكر كويند: جه فايده01) است در اشتراط نفى جناح در آنجه ايشان خوردند به ايمان و عمل صالح جون مراد به اثقاء اجتناب قبايح 
باشد و مكلف اجتناب كند بر او حرج و جناح نباشد سواء اكر مؤمن بود و اككر كافر يس جنان مى نمايد كه اينكه شرط لغو است! 
كُوييم» از اينكه دو جواب است: يكى آن كه در كلا-م اضمار جيزى كنند كه در ظاهر نيستء و كويند تقدير آن است كه: ليس 


كل البيي اكوا خيلوا الصَالِحات ججناح*فيما طَعِمُوا و فى غيره إذا 5ا قراو اكتواء قبل ]الم لفاس ا رم مس اد ] 


آيت آن بود كه هر كس كه مؤمن باشد و عمل صالح كند بر او حرجى و جناحى نباشد در آنجه خورد و جز آن يا نفى جناح عام 
باشد بر جمله؛ جه اكر اينكه تقدير7 نكنند روا بود كه از اينكه وجه براو جناح نباشد از وجهى دكر بر او جناح باشد از اخلال 
واجبى و تضييع فرضى. و وجه دوم آن بود كه اتنّقاء وايمان و عمل صالح [اكر جه شرط است به ظاهر كُوييم نه شرط حقيقى است 
و لكن عطف كرد آن را بر شرط با حكم او اعنى ايمان و عمل صالح]١)‏ در باب وجوب و لزوم و 


(1). بم» آفء تا. 
0 مج مث: فعل. 
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(0). مج. متء وز: فايدت. 

(2). مج, متء وز تا. 

(0). مج مت: تقرير. 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 


صفحه : ١7‏ 
تأكيد حكم معطوف عليه باشد از اثّقاء محارم و اينكه بر سبيل توسّع و مجاز باشد و عدول از ظاهر. 

در خبر است كه: در عهد عمر خطاب١١)‏ مردى نام او قدامة بن مظعون خمر خورد و مست در بازار آمد او را بككرفتند و بيش عمر 
بردند«5)» او را كفت: جرا خمر خوردى! 

كفت: براى اينكه آيت كه خداى كفت: ليس عَلَّى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات بجنا فيما طَعِمُوا- الاية. عمر را شبهت:*؛ حاصل 
شد در حدّ زدن«» و حدّاودر توقف نهاد. امير المؤمنين على را ازدة) حال خبر دادند«2) به مسجد آمد و عمر را كفت: جرا قدامه 
مظعون را حد نزدى! كفت: او آيتى از قرآن آورد واينكه آيه برخواند. 

امير المؤمنين037 كفت: او را ييش من آريد. قدامه را كفتند: همى جرا خمر خوردى! 

كفت: ندانستم كه حرام استء اينكه آيت نيارست خواندن. على8) كفت اينكه را بكردانيده4) بر مهاجر و انصار تا آيت تحريم: 0٠١‏ 
كس بر اينكه خوانده است؟ جماعتى آمدند و كواهى دادند كه او را تحريم خمر معلوم بود و بسيار شنيده است آيه تحريم خمر 
كفت: ايدكة را ببرق:١١)‏ وحد زتى١؟01)‏ و أنكه قوبه عرضه كنيد بر او از اتبحه كفت مرا ابنكه خمر خوودن رواست اكر نويه كثد 
رها كنيدء واكر توبه نكند كردنش بزنيد كه مرتد است. قدامه كفت: توبه كردم, امير المؤمنين كفت: ندانى كه تو اهل اينكه آيت 
نئى كه نه مؤمن هستى و نه متّقَى نه عامل صالح, آنكه جون خواستند كه حدٌ زنند اورا در كميّت خلاف افتاد ايشان را هر كسى 
جيزى بككفت. كفتند رجوع هم به او بايد كردن او را كفتند حدّش جند زنيم! امير المؤمنين كفت: هشتاد تازيانه» كفتند: 

لأ الشارب اذا شرب سكرو اذا سكر هذى و اذ هذى افترى و ححد المتترئ ثبائون جلدة 

براى آن كه شارب جون خمر خورد مست شود و جون مست 

.)١(‏ اساس رضى الله عنه. 

(5). مج. ممتء وزء لتء مر عمر. 

فر مج متء. وزء لت» مر: شبهتى. 

(ع). مج متء وز» آجء لب» لتء. مراو. 

(0). مج متء وز» آجء لب» لبء مر اينكه. | 

(/0ك- 6©). مج متء وزء لتء مراو. 

(0). بم» آف عليه السلام. 

(9). وز: بككرداننك. 


10 مج مت, وزء آفء لتء آن» مر: ببريك. 
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(؟1). مج متء. وز» آجء لبه آنء» لتء آن: زنيد» مر: بزنيك. 


١7 : صفحه‎ 

شود هذيان كويد و جون هذيان كويد فريه كند و جون فريه كند حدّ مفترى هشتاد تازيانه بود. 

يا الما المي ترا بوتكم الى ءِ ود شيك الآة مفشران كفسقد: 

آيت در عام الحديبيه آمد آن سال كه رسول- عليه الك .لام-منع كردئد از آن كه در مكه شوند نخذاى تعالى امتحان كرد مؤمنان را 
به صيد و ايشان را فرمود كه جون محرم باشيد صيد مكنيد. ايشان دست كوتاه كردند از آن تا وحش از در خيمههاشان در مىشد و 
ايعان با رحد دسكد به ركى با تهادة. الاشاة مكدو مدينه من رقهد خري 415 كرهى /لادرييش مده غردى نام او ابو النسر بن مرو 
او را به نيزه بزد و بكشت مردم او را ملا-مت كردند و كفتند: در حال احرام«”) صيد ب شتى! او به نزديكك«6) رسول آمد واينكه 
حال بر رأى رسول عرضه كرد خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. خداى تعالى به اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان كفت: اى 
كرويدكانء لَتبلوتَكم الله خداى تعالى شما را ابتلا و آزمايش مى كند به جيزى از صيد. «لام) جواب قسمى مضمر است و بلا و ابتلا 
وامتحان و اختبار نظايراند«8)» و بيان كرديم در جند جايكاه2) معنى ابتلا از خداى تعالى رمّانى كفت: ابتلا اظهار حال باطن باشد و 


بلا هم نعمت باشد و هم محنت وابتلا به هر دو باشد بلى كهنكى باشد و قوله: بِشَّىءٍ من الصَّيدِ [8”- ر] 


براى آن به جيزى از صيد كفت و به جمله صيد نككفت كه صيد بر خواست دون صيد بحره17» و بعضى دكر كفتند: حال احرام 
خوابية دون خال احلول ووم نب مع رابك الس أيديكم؛ عبد الله عباس كفت و مجاهد: بجه مرغ خواست و خايه مرغ 
وصيد كوجكك كه آن رابه دست بتوان كرفت47)» و رماحكم. و نيزههاى شماء يعنى صيد بزركك كه آن را به نيزه صيد كنندء 


معلوم شده است كه وحش حرم از 


(). اساس: حرام. 

(6). آجء لب: ييش. 

(0). مج متء. وز» لت» مر: است» آجء لب: آمد. 

(2). مج مت: كاه. 

(8. اساس: تنالكمء با توجه به ضبط قرآن مجيد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 
(8). مج متء وزء لتء مر: بتوان كرفتن» آج» لب: توان كرفت. 


١ : صفحه‎ 

الهامى كه خداى تعالى ايشان داده است با مردم اختلاط كنند و نفور نكنند جنان كه صيد حل بكنند١1).‏ و اينكه از جمله آيات و 
بتِنات حرم است. حق تعالى به اينكه آيت جمله صيد بِرٌ را«؟) حرام كرد بر محرم. 

قوله لِيَعلّم الله جون قديم تعالى در اول آيت لفظ ابتلا كفت در عقب او آن كفت كه ثمره ابتلا باشد و ثمره ابتلا علم بود» يقال: 
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ابتليث فلانا لأعلمه جون معامله خخداى تعالى در تكليف معامله آنان اسث كه ابتلا كنند كه جيز ندائند آن را ابتلا خواند و عاقبت 
آن را علم خواند بر سبيل توسّع و مجازء و بعضى علما كفتند: 

مراد به «علم» رؤيت استء اى ليرى الله جنان كه رؤيت به معنى علم استعمال كردهاند بسيار جايهاء آن جا علم استعمال كردهاند به 
معنى رؤيت» و اينكه وجهى قريب است براى آن كه علم شامل باشد معدوم و موجود را و رؤيت جز موجود را نشايد70» يعنى تا 
كيست كه وفا كند به امر او و امتثال كند آن را و از او بترسد در غيب فيما بينه و بينه. 

ووجهى دكر كفتند كه: مراد آن است تا خداى تعالى ثواب دهد آن را كه از او اينكه معنى داند جون از او در وجود آيد واينكه 
راجع است با معنى جواب دوم كه كفتيم. و قوله: مَن بخافه بالعَيبِء يعنى تا كيست كه او در خلوت از او بترسد آن جا كه مردمان از 
او غايب باشندء و مثله: مَن حَشِى الرّحمنء بالعغيب20» و بعضى دكر كفتند: معنى آن است تا بيدا شود كه كيست كه در سرّ و خلوت 
آن جا كه مردم او را نبينند صيد نكند. فَمَنِ اعتّدى بَعد ذلِكك» هر كه او تعدّى كند از حدّى:04) كه خداى تعالى او را بداد و مخالفت 
فرمان خدا كند» و ارتكاب نهى او كند از صيد كردن در حال احرام؛ او را عذابى مؤلم باشد. و روا بود كه اينكه عذاب در دنيا بود 
وروا بود كه در آخرت بود. 

يا بها الّذِينَ آمَنُوا لا تَقملُوا الصّيدَ وَ أنثُم حرم كفت: اى كرويدكان صيد 

.)١(‏ بم: حل نكنند. 

(0). لب: راه» آف: خود 

(9). مج متء وزء لت: نباشد. 

(6). سوره ق (20) آيه #". 


(5). اساس: خداىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء بم» آف» لت: حكم. 


صفحه : ١0‏ 
مكنيد در آن حال كه محرم باشيد اينكه نهى كه از خداى تعالى بود دليل فساد منهى عنه كند از اينكه آيت معلوم مى شود تحريم 
صيد در حال احرام. و «حرم» جمع حرام باشد» يقال: رجل حرام و امراهُ حرام و قوم حرام و حرم» يعنى محرمون١١)‏ سواء اكر محرم به 
حج باشد و اكر به عمره اينكه قولى استء قولى ديككر آن است كد: و انتم فى الحرم و آن را كه در حرم شود او را محرم خوانند من 
قولهم: اعرق و انجد و اغار اذا اتى العراق و نجد او غورا و اتهم اذا اتى تهامة» اينكه قياسى باشد. 

وجه سيوم١7)‏ آن است كه: جون در ماه حرام باشىء و آيت دليل است بر تحريم قتل صيد در حال احرام به حج و عمره و در حرم و 
اينكه فايده اينكه استء و اما قسمت سيوم03 خلاف نيست در آن كه مراد نيست در آيت و اككر جه از روى لغت محتمل است. 
وق كلمياكي قفدت الآبنق مقت راذزوطتها خلاك >قتدر يلت اناعم مرجي نيزا كذاره باشددو قل منيدة ترم 
كفتند: آن باشد كه قصد كند به قتل«) صيدى و ناسى باشد احرامش را در حال قتلء اما جون قصد كند به قتل صيد و او را حرام 
بر ياد بود او را حكمى نيست در جا و كفاره و كار او با خداسث براى آن كه كناه از آن بزركتر اسث كه آن را كفاره باشدء اينكه 


قو حسخ وعجاهد اسث بعضى د كر كفتند هراد آن اسث كة: قصد كند يه قتل صبية واو ذاكر ياشد ارام وا [ع#دب] 


حكم كنند براو به كارت و نيز اككر خطا كند هم اينكه حكم كنند بر او كفارت باشد و جزاءء و اينكه مذهب شافعى است و بيشتر 
فقها. 
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زهرى. كفت: بر عمد است و سنت بر خطاء عبد الله عباس كفت: اكر بعمد صيد كند در حال احرام او را كويند هيج بار اينكه 
كردهاى اكر كويد آرى براو كماره نباشد براى آن كه كناه بر او بزركك است او از آنان باشد كه خداى تعالى از او انتقام كشد جه 
او عايد است و جزاء عايد اينكه است لقوله: و مَن عاد فَيتَقَم اللهمنه و اكر 

(). اساس: محرومون.ء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

( 0 مج متء وز: سدام» آجء لب» بم آن» مر: سيم » لت: سوم. 

(©). اساس» آج. لبء بم: ناشىء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : ١8‏ 
كويد بيش از اينكه جيزى نكشتهام از صيد جزاء از او قبول كنندء و قوله: فَجَاءٌ مثلءما قَمّلَ مِن النّعَم كوفيان خوانند و يعقوب 
ا به رفع [هر دو و باقى قرّاء بر اضافت خوانند:2"). و إبن عامر و اهل مدينه خوانند”) : «أو كَفارَةٌ طعام بر 
اضافت,. و باقى قرّاء «كقارة طعام1©1) به رفع ]081 و تنوين و رفع «طعام) بر بدل. و بعضى قدّاء خواندند: أو عدلءذلكك. أخفش كفت: 

اينكه قراءت نيكك است براى آن كه عدل مثل باشد» و «عدلت)20» مصدر عدلت الشّىء بالشىء اذا قابلته به» و قيل: 

العدل ايضا المثل. و فرّاء كفت: عدل0/ الشىء مثله من جنسه و عدل الشَّىء مثله من قيمته. 

آن كس كه به رفع خواند» بر تقدير آن باشد كه: فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. ومثل صفت«6 استء أى فعليه جزاء من النْعم 
مماثل للمقتول. و بر اينكه قراءت مثل صفت نكره باشد و مماثلت در خلقت باشد يا در قيمت على اختلاف الفقهاء فيه 

و بر قراءت آن كس كه جر خواند باضافة جزاء مثل» مثل صله باشدء اعنى زياده از باب آن كه قايل كويد: مثل فلان لا يفعل كذا و 
مثلكك لا يقول كذا و لا يقال لمثلى«5) كذاء اينكه جو منى و جون تويى نكند. و اجون فلانى روا ندارد كه اينكه كند و اينكه كويد» 


يعن قن وخر وقلان وس قولهة لكل هذا تفل العاوارهه ادو فول القاعند ا 


و قال: 


.)١(‏ اساس» لت: قتل. 

(-5). آجء لبء لت: خواندند. 

(). وز: كقارة طعام. 

(5). اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده باشد. 
(9). مج. مت» آجء لب: عدل. [.....] 

(0). مت: عدالت. 

(8). مج. وزء لت» آجء لب آن. 

(9). مت: كمثلى. 
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8١ سوره صافات (/9") آيه‎ .)1١0( 


.)1١(‏ آف: قال. 


١1/ : صفحه‎ 

واينكه را نظاير بسيار است براى آن كفتم كه اينكه لفظ بايد تا زياده بود كه معلوم است كه بر محرم كه صيد كشته بود جزاى 
مقتول واجب بود جزاى مثل مقتول نباشد بر او. 

خلاءف كردند فى قوله: مثلءما قَتَله در مثل مقتول كه اينكه مثلت در شكل است يا در قيمت. عبد الله عباس و حسن و سدّى و 
مجاهد و عطا و ضبحاكك كفتند: 

مراد شبه خلقت و شكل استء جنان كه اكر شتر مرغى كشته باشد بر او شترى باشدء و اكر كاوى كوهى كشته باشد بر او كاوى 
بودء واكر آهويى يا خ ركوشى كشته باشد بر او كوسفندى١١)‏ بودء و اينكه قول موافق مذهب ماست. و روايات اصحاب ما بر اينكه 
است و مذهب شافعى است«23)» و جماعتى دكر كفتند: صيد را قيمت ببايد كردن و به بهاى آن هدى خريدن و به خانه خداة؟ 
فرستادن, و اينكه مذهب نخعى است. 

اكنون اشارت كنيم به طرفى از فقه اينكه باب آنجه مجرّد مذهب است«#» و براى آن كه خلاف فقها بسيار است و مطوّل رها كنيم» 
جه در اصل مسأله كه به آيت تعلق دارد اشارتى برفت. جون محرم شتر مرغى بكشد بر او به كارت شترى باشد و اكر نيابد شترهه) 
قيمت معلوم كند«* و بهاى آن به كندم بدهد و بر درويشان صرف كندء هر درويشى را نيم صاع037 اكر بر شصت«8 بيفزايد يا 
بكاهد بر او بيش از آن نباشد و اكر وفق شصت«4) مسكين باشد مراد آن است١١3»‏ اككر نتواند كردن و ندارد از هر نيم صاع يكك 
روز روزه دارده شصت١١١)‏ روز اكر نتواند هده روز روزه دارد» واكر كاوى كوهى يا خرى كوهى بصيد بككيرد و بكشد براو 
كاوى باشد كفارت آنء اكر نيابد قيمت كند و بها«؟١01‏ به كندم بدهد و به درويشان دهد به سى درويشء اكر بيفزايد روا باشد و 
اكر بكاهد هم روا بوده؟١)»‏ جنان كه در مسأله اول كفتيم. اكر نيابد و ندارد از هر 

.)١(‏ مج وزء مت» لت: كوسيندى. 

(0). وزء آجء لب: ندارد. 

فر مج وزلتء مت: خداى. 

(©). وز: ماست. 

(0). مج» وزء مت» آجء لت راء آن: شترى. 

(9). مج وزء متء آجء لب: كنند. 

(0). وزيكك روز. (6-9-11). مج, وزء لت: شست. 

4 ان كه اي 


(؟0. آفنف» آن آن. 


(08. مج مت: هم باكى نبود. 


١7/ : صفحه‎ 


نيم صاع١ ١‏ روزى روزه دارد سى روزء اككر نتواند نه روز روزه دارد. و هر كه او روباهى يا خركوشى يا آهويى صيد كند و بكشد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاسدعرا از إعلمارعر 


[لالادر] 


بر او كوسفندى باشدء اكر نيابد بهاى او به قيمت به كندم بدهد و به ده درويش دهد هر درويشى را نيم صاعء اكر بيفزايد روا باشد 
واكر بكاهد بر او بيش از آن نيستء و اككر راست باشد فهو المراد. و اككر ندارد» از هر نيم صاع يكك روز روزه دارد» واكر نتواند 
سه روز روزه دارد. وهر كه شهروى١2)‏ بكشد بر او بره" باشد از شير باز استاده؛؟» و به جرا در آمده؛ و هر كه او موشى دشتى 
بكشد يا خاريشتى يا سوسمارى08«0) بكشد يا جيزى كه به اينكه ماند به بزغاله فديه كند. و هر كه بندشكى20) يا صعوهاى يا جيزى 
باشد در حل» بر او خونى باشد«037» اكر محرم نباشد و لكن در حرم باشد بر او درمى باشدء اككر محرم باشد و در حرم بودء براو 
خونى باشد و قيمت كبوتر. اكر كبوتر بيّجهداى بكشد و او محرم باشد در حلء بر او برّهاى باشدء و اككر در حرم كشد و محرم نباشد بر 
او نيم درم بودء واككر محرم بود ودر حرم براو جزا وقيمت بود. 

اكر«8) خايه كبوترى بشكند محرم در حل درمى40) بدهدء و اكر محل باشد در حرم ربعى١١٠0‏ درمى بدهد واكر محرم بود در 
حرم براو جزا و قيمت بود به يكك جا. و اينكه حكم مختلف نشود سواء اكر كبوتر خانكى:١01‏ باشد يا كبوتر حرم, الا آن است كه 
كبوتر حرم به بهاى آن علف بايد خريدن براى كبوتران حرم١١13)»‏ به درويشان نبايد17) دادن» و كبوتر اهلى را بها به درويشان بايد 
دادن. 


(1"). وز: مشهروى. 

(5©). وزء آع: برداى. 

(ع). مج وزء مت» آجء لبء, لت: ايستاده. 
(0). مج» وزء مت: هلوزكىء لت يا هلوزكى. 
(©). آجء آف: كنجشكى. 

000 آجء لباو. 

(8). متء آج: واكر. 

(8). مج» متء وز هدى. 

0600 مج متء وزء لت: ربع. 

.)1١(‏ مجء متء وزء لت: اهلى. 

(07). آج لب و. اعت ] 


(17). اساسء آف: بايد, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : ١9‏ 
وهر كه با خود صيدى دارد و در حرم برد» واجب است كه رهاش كندء و اكر مرغى ير بريده دارد واجب است كه نككاه دارد تا ير 
برآرده١»‏ و رهاش كند. 
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جنايت كرده باشد. و كبوتر حرم از حرم برون" نشايد آوردنء اكر برون آرد با جاى بايد بردن» اكر بميرد قيمتش بر او غرامت 
باشد. هر كه در بر كبوتران حرم در بندد تا بميرند50» و در آن جا كبوتر باشند و بجه واخايه اكر محرم باشد از هر كبوترى 
كوسيندى بكشد و ازهر بيه بره واز هر خايه درمى. 

وهر كه كبوتر حرم را بيراند و برماند از آن جا اكر باز آينده8) براى جمله يكك كوسيند«6 لازم باشد او را واكر باز نيايند از هر 
يكى كوسيندى بود براو. وهر كه او را راهنمايد بر صيدى تا7) ديكرى او را بككيرد و بكشد بر راه نمايند فديه باشدء و اكر جماعتى 
محرمان بر صيدى جمع شوند و او را بكشند بر هر يكى فديه باشد. 

واكر جماعتى كوشت صيدى بخرند و بخورند بر هر يكك فدا باشد» و جون دو كس تير به صيد اندازند يكى اصابت كند و يكى 
خطا كند بر هر يكى فدا باشد» و جون دو كس صيدى را بكشند يكى محرم باشد و يكى نباشد در آن«8 بر آن كه محرم نباشد 
قيمت بود و بر محرم فدا و قيمت» و آن كس كه او در حرم صيدى بكشد و او محل باشد بر او خونى باشد. 

واكر جماعتى آتشى بر افروزند مرغى در آن جا افتد و بسوزد اكر قصد ايشان4) آن«١٠2‏ بود بر هر يكى فدا باشد و اكر قصدشان 
نبود بر همه يكك فدا باشد و در بيه شتر مرغ هم شترى باشد. و اككر كسى خايه شتر مرغ بشكند يا تباه كند اعتبار كنند. 

اككر بيه در او بجنبيده باشد از هر خايه بر او شترى جوان باشد و اكر نجنبيده باشد 

.)١(‏ وز: برآورد. 

(0). لت آن. 

0 علب ته ان موسيرول: 

(ع©). آجء لسن تميرة. 

(0. آج. لب از. 

(9). آج لب: كوسفند. 

(0). مج متء وز: يا . 

(8). مج؛ متء وزء آج. لب: حرم. 

(9). مج متء وزء آف: ايشان. 


60" مج متء وزء آجء لب نه آن. 


صفحه : ١6٠١‏ 
شتران فحل را برماد كان افككنند به عدد خايه آن بيه كه حاصل آيد هدى خانه خدا باشد اكر اينكه ندارد از هر خايه كوسبندى 
بكشد اكر نتواند ده درويش را طعام دهدء اكر اينكه نيز نتواند سه روز روزه دارد. و هر صيد كه محرم كند نه در حرم بر او فدا 

باشد و جون در حرم كند براو فدا و قيمت باشد. 

واكر محرمى در حرم مرغى را بر زمين زند و بكشد براو خونى باشد و دو قيمت يكى براى حرمت حرم و يكى براى آن كه حقير 
داشت آن مرغ راء و او را امام تعزير و تأديب كند [/- ب]» و هر جه محرم مكرّر كند از صيدء اكر بر سبيل نسيان باشد از هر يكى 
را١١»‏ كفارت كندء و اكر قصد كرده باشد به نوبت اوّل كفارت كند و به دوم نوبت براو كارت نباشد كه خدا از او انتقام كشد 
لقوله: وَ مَن عاد فَينَقِم الله منههو آنجه لازم بود محرم حج را از جزاى صيدء به منا بايد كشتنء و آنجه در عمره لازم آيد براو در 
مكه بايد كشتن برابر كعبه در جايى كه آن را حزوره كويند. و اكر بجز كقَارت صيد باشد بر او روا باشد كه به منا كشد و هدى هم 
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به مكه بايد كشتن در حزوره. 

و محرم جون صيد بكشد و بخوردء براو دو كارت باشد: يكى به كشتن و يكى به خوردن:7). اكر محرم سروهاى آهو بشكند براو 
نيمه قيمت او باشدء واكر يكى بشكند ربع قيمت باشد براو. واكر هر دو جشمش بركند براو قيمت آن جيز باشدء و اكر يكى بود 
نيمه قيمت بود. اكر يكك دستش بشكند نيمه قيمت بود براو» واكر هر دو دستش0377 بشكند براو قيمت تمام بودء واكر بكشد او را 
درين ميانه- اعنى كشته شود- براو بيشتر از قيمت نبود. واكر خايه شب هرود« يا كبكك تباه كند حكم آن است كه در شتر 
مرغ«08)» جز كه اينكه جا كوسيند باشد و آن جا شتر. 


واكر صيدى روى به حرم دارد» محلى تير به او اندازد بر او آيد و او در حرم رسد آنكنه بميرد» كوشتش حرام باشد و بر او جزا بود. 


00 مج وز» مت: ندارد. 

(5). مج وزو. 

(9). مج, وزء لت: ندارد. [ 0 

(؟). كذا: در اساس» مج» متء لت: شبهرو» آج» شب آويز» آف: شب يرود» آن: شب هر دو. 


(0). مج وزء لت» آجء لت كفتيم. 


١6١ : صفحه‎ 

حرم بر بريدى بر او فدا باشد جون مرد محلء بود. اكر رنجى رساند جنان كه دستى بشكند او رايا سروى صدقه بدهد. 

هر كه او ملخى بكشدء خرمايى بصدته بدهد» واكر ملخ بسيار كشد بر او كوسيندى بود» و اكر در راه او بود بر وجهى كه احتراز 
نتواند كردنء بر او هيج نباشد. 

وهر كه زنبورى ايا بيشتر١١»‏ بكشد بخطاء براو جيزى نبود» و اكر قصد كند صدقه بدهد. و هر جه از موذيات از جمله سباع و هوام. 
جون شير و كركك و يلنكك و مار و كردم محرم آن را بكشد براو هيج نباشد. 

و خبرى آوردند از عبد الله عمر كه رسول- عليه السّلام- كفت: محرم:*» رواست كه ينج جيز را بكشد: مار و موش و كلاغ و زغن 
وسكك كزنده. و بنزديكك ما كلاغ را براند» بنكشد«2. و آنجه از«ة) موذيات ديكر باشد» حون كيكك و يشّْه و قمّل١6»‏ محرم نشايد 
تا بكشد«7» و محلءرا روا باشد. و جون بنده صيدى بكشد:8) محرم باشد و به فرمان سّدش احرام كرفته بود فدا بر سيد باشد» و 
همجنين اكر خواجه:4) فرمايد كه صيد را بكشء فدا هم بر خواجه باشد. 

راوى خبر كويد ربّان بن شبيب كه: جون مأمون رضا را- عليه الس لام- زهر داد و مردم او را در زبان كرفتند» خواست تا آن را 
تلافى كند. كس فرستاد و يسرش ابو جعفر محمّرد بن على التقى را از مدينه بياورد و اكرام كرد و او را به خويشتن نزديكك كرد. 
جون عقل و فضل و علم و ادب و حكمت و رأى و رزانت و رصانت:١٠3‏ و شهامت او ديد با صغر سنّشء رغبت افتاد او را كه دختر 
به او دهد. در ساز و اهئت١١١)‏ 

(0) كذاة دن اشاس .و همه عه يذلياء حاب شعراي (ع/ ع0 يشداى: 

0 آجء وز لب» آفء لتء آن: دم 


0 مج وز» آجء لب» لتء» آن راء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /اناعزا از إعلارعر 


(؟). مج وز: بنه كشد. 

(0). اساسء, آفء لتء آن: اينكه, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(2). مج» وزء آفء آن: كيكك و سر اشكك و شيشء كه بر اساس مرجح مى نمايد. 
(0). مج, وزء لت آن راء. 

(0 مع وق آج لبه لثاى. 

(9). مج. وز: خواجهيش. 

(0). مج» وزء مت: صيانت. 

.)١(‏ مج. وزء لتء مت آن. 


صفحه : ١87‏ 
كرفتن ايستاد. بنو العتدّاس خبر يافتند١١)»‏ بيامدند و مجمعى ساختند و باتّفاق بيش مأمون رفتندء او را كفتند: زينهار«” يا امير 
المؤمنين؟ شايد كه كارى كه يدران و اسلاف توبه رنج خود را و اعقاب خود را" كردهاند و مرتبه و شرفى كه در خانه ما حاصل 
شده است ضايع كنى و از دست بدهى! كفت: آن جيست! كفتند: اينكه عزم كه كردهاى كه با يسر رضا بيوندى كنى0)» دختر به 

او«0) دهى و ما ايمن نباشيم كه اينكه كار با ايشان افتد و از خانه ما بشودء و تو را معلوم است [78- ر] 


كه از ميان ما و ايشان و اسلاف ما و ايشان قديما و حديثا جه معادات و دشمنيها بوده استء و يدران تو با يدران ايشان جه كردهاند 
از قهر و إذلال و طرد و تبعيد و تخويف ايشانء و آن كه« يكى رااز ايشان تمكين نكردند كه در خانه خود ايمن بنشيند27 تا او را 
طمع نيفتد8/» و ما تا به امروز در غم و انديشه آن بوديم كه«4) رضا را وليعهد كرده بودى» جون خداى كار او كفايت كرد دكر 
باره كارى خواهى كرده 0٠١‏ كه مااز آن رنجور و انديشناكك<١١)‏ شويم. به خداى بر تو كه از اينكه كار١1)‏ بككردى و اينكه كار در 
توقف نهى و از اهل بيثت9١١0‏ ود يكن 4981 را اختيار كنى كه اينكه يبوند با او كتى و در يسر رضا و آل بوطالب«8١)‏ رغبث نكنى 
و طريقه يدران خود رها نكنى. 

مأمون جواب داد ايشان را كه: اما آنجه كفتى18١)‏ كه ميان شما و آل بو طالب«11) هست سبب شما [يى]181) در آنء واكر انصاف 
بدهى197١)‏ دانى« 073١‏ كه ايشان به اينكه كار و 

].....[ اساسء آن: خبر يافتن» مج» وزء مت: خبر بداشتندء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 

60 مج وز» مت,ء لت: زنهار. 

(9). مج, مت» وزء آجء لت» لب تحصيل. 

(6). مج؛ وزء لتء آن و. 

(0). آج: با او. 

(9). مج وزء آفء لت: آنكه. 

(0). آج: نشينند» آفء آنء لب» لت: بنشينند. 

(). مج, وزء متء لت: نيوفتد. 


(4). مج. وزء متء لت تو. 
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)0600 مج. وزء لت: كردن. 

.)١١(‏ آج. لب: انديشهناك. 

.)1١(‏ مج, وز: اينكه راى. 

(1). مجء وزء لت: اهل البيت. 

.)١5(‏ مجء وزءلت: كسى. 

(11- 10). مج» وزء لتء آنء مر: ابو طالب. [.....] 
(18) كفس / كففك. 

(1). اساس: نداردء با توجّه به وز افزوده شد. 
.)١19(‏ بدهى / بدهيد. 


(). اساس: دانيد» با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 


صفحه : ١07‏ 
تولّاى اينكه از ما اوليترند. و اما آنجه ديكران كردند كه بيش١١)‏ من بودند» آن عقوق بود وقطع رحمء و حاشا كه من آن كنم كه 
ايشان كردند؟ و به خداى [بر من]؟) كه من يشيمان نبودم بر وليعهد كردن رضا. و من مى37 خواستم كه اينكه كار از كردن خود 
بيفكنم و بكلى در كردن او كنم و لكن او ابا كرد و جون با جوار رحمت خدا شد و كار از آن بككشت و خداى تقديرى دكر كرد 
فرمان خداى راست. 

امَا يسر او ابو جعفر: من عزم مصمّم كردهام بر آن كه دختر به او دهم و با او ييوند كنم از آن كهه» شناختهام [او را]:0؛ [و عقل و 
فضل و ادب و راى و صيانت اوء و آن كه در عهد خود از اقران خود و جز اقران خود قرين ندارد؛ و إن شاء الله كه آنجه من از او 
شناختهام ]«2) شما نيز بدانيد» و مردمان را معلوم شود و بدانند كه راى من صواب است درين باب. كفتند: جون جنين است كه امير 
المؤمنين را به او راى است و در او رشدى مى بيند» توقف كند7) تا او جيزى بياموزد و يارهاى فقه برخواند كه ما دانيم كه اينكه سن 
كه او راست علمى و فقهى نباشد او را. كفت: من اينكه جوان راز شما بهتر دانم و بر احوال او مرا وقوف تمام استء او از اهل 
بيتى4) است كه مادّه فضل و علم ايشان از خداى باشد و الهامى كه خداى تعالى او را و يدران او را داد» كه ايشان در علم دين به 
كسى محتاج نباشند» و همه جهان به ايشان محتاج باشند4)» و ايشان در اينكه معنى به درجه كمال باشند«١٠23»‏ و آنان كه جز ايشان 
بودند از رعايا ناقص همه از ايشان كرفتند و آموختند, واككر خواهى<١1)‏ تا بدانى7؟017) كه اينكه جنين است كه من كفتم امتحان 
كنيد17» اينكه جوان را با آنجه شما خواهيد از مسايل در فنون علم تا بيدا شود [شما را اينكه كه من مى كويم. كفتند: روا باشدء 
رها كن ما را تا ما كسى را نصيب كنيم كه او را مسأله يرسد از فقه و شريعت تا يبدا شود]:؟١)‏ آنجه مقصود ماستء اكر 

.)١(‏ لت از. -١(‏ ع- ه- 5). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(9). لت: ومن خود. 


(6). مج وزء مت: از آن جا كه. 


(/0. مج وز» فيك لث* توهف فرمايد. 


(). مج وزء» مث: اهل البيتى. 


.)4-١١(‏ مج وزء مت: بودنك. 
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.)١١(‏ خواهى/ خواهيد. 


.)١١(‏ بدانى/ بدانيد. 
(09). مج وز» مث» بم: كنى/ كنيك: [....ا 


١6 : صفحه‎ 

جواب دهد بصواب مردمان را سداد راى امير المؤمنين بيدا شود [كفت: روا باشد]١١)»‏ و بر اينكه اتّفاق كردند. 

آنككه بيامدند و يحيى اكثم را- و او« قاضى القضاة:) وقت بود- از او درخواستند و كفتند: اها القاضى؟ ما را آرزويى است بر تو. 
كنت عست آن! كلسد م نايد كه روزى 60 سمي وار كنا باشند و صني بيار خاضير اند يكن امير النومتيق عأمون- غليه ما 
يستحق- تو مسألهاى مشكل اختيار كنى و از يسر رضا ببرسى و او را بيش مأمون و جماعت حاضران خجل كنىء و او را بر آن مالى 
بسيار وعده دادند. كفت: 

روا باشدء هم جنين كنم:هاء بنزديكك مأمون آمدند«©2) كفتند: ما يحيى أكثم را كه قاضى است از قبل تو اختيار كرديم2377 تا از او 
مسأله يرسد تا اينكه حال معلوم١8)‏ شود روزى تعيين فرمايى. كفت: هم جنين كنم. 

آنكه روزى اختيار كرده4) و مجمعى [عظيم] 


بساختند و يحيى اكثم را بياوردند؛ 03٠١‏ و حاضر آمدند و مأمون بفرمود در«١01‏ برابر دست او براى محمّد بن على تقى«؟1) دستى باز 
كردند [و بالشها بنهادند]379) واو بيرون آمد ودر دست«؟١)‏ راست بنشست و يحيى اكثم در بيش او بنشسته. و تقى را- عليه 
الّلام- در اينكه حال:18) نه سال بود و جند ماه» و مردم هر كس بر مراتب خود بنشستند و بايستادند و مأمون در دست [78- ب] 
يحيى اكثم كفت يا امير المؤمنين دستور باشى كه اينكه سيد را يعنى محمّد بن على التَقَى' را مسألهاى يرسمء مأمون كفت: دستورى 
ازاو خواه» يحيى رو به او كرد و كفت: جعلت فدااكك, دستور باشى«12) كه مسألهاى يرسم ابو جعفر- عليه السّلام- 

.)١(‏ اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

0 آجء لبء» لت: كه او. 

(©). مج. وزء مت: قاضى. 

(6). مج» وزء مت كه. 

(0). مج, وزء مت تا. 

(9). مج» وزء مت و. 

(00. مج. مت: اختيار كنيم. 

(6). مج» وزء متء لت: بيدا. 

(8). مج وزء مت: كردنك. 

.)0١-1(‏ مج, وزء متء لت: را بركرفتند» كه بر اساس مرجح مى نمايد. 


.)23١(‏ مج, متء آجء لب: تاء وز: تا ورا. 
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010 مج وزء» مت: محمد على تفى. 
(ع0). اساس: ندارد» با توجه به آجء لب افزوده شد. 
(164). مج وزء مت» لت: وقت. |.....] 


(18). آن: دسعون بان 


صفحه : ١00‏ 
كفت: بيرس» كفت: جه كُويى در محرمى كه صيدى را بكشد! ابو جعفر كفت: اينكه صيد را در حلء كشد يا در حرم عالم باشد 
ب1:1؛ آآن» يا جاهل» بنده باشد يا آزادء بزركك باشد يا كوجكك؛ مبتدى باشد يا معيد» صيد از ذوات الطير باشد يا از وحوشء از 
بزركان باشد صيد [ يا 23١]‏ از خردان" مصرٌ باشد بر آن يا يشيمان» به شب باشد يا به روز» محرم به حج احرام دارد يا به عمره» 
يحيى أكثم كه اينكه بشنيد متحيّر شد و كلامش ملجلج شد و عجز و انقطاع بر او ظاهر شد جنان كه اهل مجلس بدانستند» مأمون 
كفت: الحمد لله على هذه التعمة و التوفيق فى الذائ» آنكه بدزع» آن جساعت تكريد كه آن ملاهث فى كردئل كفت بدانس ده كه 
رأى من مصيب بود در آنجه ديدم آنه روى به ابو جعفر كرد, محمّرد بن على2)- عليهما الس لام- كفت: مى خواهى دختر مرا! 
كفت: آرى» كفت: بخواه كه من يسنديدم تو را به دامادى» و دختر را به تو مىدهم, و اكر جه قومى به رغم من مى باشند از اينكه 
كار. ابو جعفر- عليه السّلام- كفت: 

الحمد لله اقرارا بنعمته و لا اله انَا الله اخلاصا لوحدائيته و صلَى الله على سيد بريّته و الاصفياء من عترته. 

اما بعد فقد كان من فضل الله على الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه: و انكحوا الايامى منكم و الصَالحين من 
عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و اللّه واسع عليم'. 

آنه كفت: من كه محمد بن على: بن موسىام خطبه مى كنم و مى خواهم ام الفضل بنت عبد الله المأمون را و بذل كرد [م]81 ازد» 
صداق مهر جدّهام فاطمه زهرا- عليها السّ.لام- و آن يانصد درم سيره سره است تو بدادى اى امير المؤمنين دختر را به من بر اينكه 
صداق! مأمون كفت: به تو دادم دخترم را ام الفضل را بر اينكه صداق كه كفتى» 

00 مج متء وزء آف: به. 

(). اساس: نداردء با توجه به آج افزوده شد. 

(*). وز: مردان» مر: خوردان. 

(؟). مجء متء آج» لبء لتء مر: با. 

(0. آجء لب؛ آفء لتء آنء مر: دانستيد. 

(2). مج» متء وزء مر: ابو جعفر محمد بن على كرد. 

(0». سوره نور (55؟) آيه 37”. 

(8). اساسء آفء آن: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


(8). مج متء وز: آن. 


١68 : صفحه‎ 
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آنككه مأمون بفرمود تا مردم١١»‏ بر1”) مراتب خود بنشستند خواص:و عوام. كه نكاه كرديم آوازى برآمد كه آواز ملاحان را مانستء 
بنكريديم خادمان بودند كه كشتى از سيم ببراسته ير از غاليه كرده مىكشيدند به رسنها و طنابهاى ابرشمين”" و از آن غاليه محاسن 
حاضران مطئب كردند, آنككه به سراى عوام بردند [واداع» عوام«8 را نيز از آن نصيب كردند و بفرمود تا به هر دو سراى خان:2) 
نهادند و خواص و عوام نان بخوردند و بفرمود تا هر كروهى وهر جماعتى را بر قدر مرتبه خود عطا و صله دادند و خلعت 
يوشيدنك0/0. 

جون زحمت يراكند شد و جمعتّت خفيفتر شد و خواص ماندند, مأمون كفت: 

يابن رسول الله؟ اكر بيتى83 آن مسائل فقهى را ببان كنى ثا ما را فايدهائ باشد. 

كفت: [آرى. آنككه كفت:]:4) محرم جون؛١٠2‏ صيدى بكشد در حل و صيد از ذوات الطيره١١)‏ باشد و از مرغان بزركك بود براو 
كوسيندى177) باشد0170 اككر در حرم كشد بر او جزا و قيمت باشد مضاعفء و اكر مرغ بجه باشد بر او بِرّه باشد واكر در حرم 
كشد بر او جزا و قيمت باشد و اككر صيد از وحش باشد اكر خر كوهى بود براو كاوى باشد و اككر شتر مرغ بود براو شترى بود و 
اكر آهو بود«؟١)‏ بر او كوسيندى:10) باشد و اكر از اينكه جيزها«12١)‏ در حرم كشد17) جزا مضاعف شود بر او» يعنى جزا و قيمت» 
و جون احرام به حج كرفته 

.)١(‏ لت: مردمان. 

(0). آجء لب: به لت: در. 

(9). مج, متء وز: ابريشم. 

(©). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(0). مج» متء وزء لت,ء مر را. 

(©). مج؛ متء وزء آفء لتء مر: خوان» آج؛ لبء آن: خانها. 

(0). لتء مر: يوشانيدند. 

(). مج, متء وزء لتء مر: رايت باشد كه. 

(9). اساسء بم آفء آنء نداردء با توجه به مج افزوده شد. 

.)١(‏ آجء لب: جون محرم. 

(19)و دواب الطيو: 

(16- 17). آج لبء بم» آفء آنء مر: كوسفندى. 

(059). آج. لبء آفء آن و. 

(ع0). مج متء وزء لتء, مر: آهوى باشد. 

.)١18(‏ وزء لت» مر جيزى. 

(11). مج مت» وزء لت: بكشد. 


صفحه : /ا6١‏ 
باشد آنجه بر او لازم بود به منا كشد و اكر به عمره محرم باشد١١)‏ به مكه كشد و جزاء صيد بر عالم و جاهل لازم و واجب باشد و 


اكر عمد كند با لزوم جزا مأثوم و بزهكار باشدء اكر بخطا رود از او بر او اثم نباشد«” اككر كشنده آزاد باشد جزا بر او بود [79- ر] 
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واكر بنده00 باشد بر ستّدش باشد؟» و كوجكك را بر او كارت نبود و بر بزركك كارت بود و يشيمان را به توبه و يشيمانى عقاب 
آخرت ساقط شود؛ و مصرّ را در آخرت عقاب باشد و مبتدى40) را بر او كفارت بود و معيد را خداى تعالى انتقام كشد. 

مأمون كفت: احسنت يا ابا جعفر؟ احسن الله جراكك :8 تو نيز نشقاط و8 كق 3 كددة از قاضى مسأله بيرسى: ابو جغفر- عليه 
الشلام- كفت١١3:‏ روا باشد يحيى أكثم كفت: 

بيرسء اكر دانم بككُويم و اكر ندانم فايده كيرم از تو كفت: جه كويى در مردى كه بامداد در زنى نككرد براو حرام باشد جاشتكاه 
براو حلال بود» نماز ييشين حرام بود نماز ديككر براو حلال شود, نماز شام براو حرام بود نماز خفتن براو حلال بود نيم شب براو 
حرام بود جون صبح برآيد براو حلال بود. يحبى أكثم كفت: من اينكه مسأله ندانم و راه نبرم به او» اككر كرم كنى١١١)‏ ما را فايده 
دهى. كفت: اينكه زن7؟17) يرستارى باشد از آن كسىء مرد اجنبى در او نككرد نظرش در او حرام بود جاشتكاه بخرد او راء حلالل 
شود براوء نماز ييشين آزادش كند بر او حرام شود, نماز ديكر براو نكاح بندد حلال شود براوء نماز شام ظهار كند ازاو براو حرام 
شودء نماز خفتن بردهاى آزاد كند براو حلال شود؛ نيم شب طلاقش دهد براو حرام شود» صبح برآيد رجعت كند براو حلال شود. 
.)0١(‏ مج؛ متء وزء لتء مر آنجه بر او لازم باشد. 

(). مج» مت» وزء آج؛ لبء لتء مر و. [.....] 

(9). مج متء وزء لتء مر: برده. 

(©). آج» متء وزء لتء مرء بود. 

(0). اساس» بم» آف: مبتد با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©). آج لب: جزاك الله. 

(0). آجء لبء لت: نشاطى. 

(. مج» مت: نكنى. 

(4), آحوالي: كر 

.2١(‏ آجء لب: كفت عليه السّلام. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز بم و. 

(10). آجء لب: ندارد. 


صفحه : ١6/‏ 
مأمون روى به ايشان كرد و كفت: از شما و اهل١١)‏ بيت77)» شما كس هست كه اينكه مسايل داند واينكه را جواب كويد:! 
كفتند: نه [راى]6» امير المؤمنين صواب بود در آنجه ديد مأمون كفت: كار اينكه اهل بيت8) بخلاف كار ديكران استء و ايشان 
مخصوص اند از خداى تعالى به انواع فضل و نعمت و صغر سن ايشان را منع نكند از كمالء ندانى2) كه رسول- عليه السّلام- على 
(ع) را دعوت كرد به اسلام و او را ده سال بود و جزاو كس را دعوت نكرد در مثل آن سن با ايمان و ايمان از او قبول كرد و حسن 
و حسين (ع) را بيعت كرفت و ايشان را« شش سال تمام نبوده8» و هيج كودك را جز ايشان را«4) بيعت نككرفت و اينكه اهل بيت 
ذريّتىاند بعضى از بعضى» يجرى لآخرهم ما يجرى لأوّلهم آخرشان را همان؛ 2٠١‏ برود١١١)‏ كه اوَّلشان را١؟١).‏ كفتند راست كفتى يا 


قير المؤمية ابسن ورا كتدة شناند ير د كر رؤز نمه تهقنت ناز آهدثد مأمون قرمود تاسة طق ماؤوزدتد : 0 
مين مين سن. ير 9 زور عه همه حال مول تعرمو بى بياور سيمين: امن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه «اعاعرا از إعلارعر 


بندقهاا؟١)‏ مشكك و زعفران سرشته يركرده«14). و در ميان آن(8١)‏ خطها تعبيه كرده به اقطاعات و ولايت١17١)‏ شهرها و دههاد18) و 
يكى را خطها به خلعتها و عطاها و يكى را زر سرخ بر كرده«19»: آن يككى بر وزراء و ندما و خواص نثار كردند و ديكره١3‏ بر 
حتجاب و عمّال و قوّاد و زر بر حاشيه و خدم, هر كه«١»‏ را از آن بندقى7؟37 يا دو يا 79) سه بدست افتاد بشكستند؟١2‏ و آنجه در 
آن جا 

00 لفق 

(ه- .)١‏ مج متء وزء لتء مر: البيت. 

(). مج» متء وزء لت: داند كفتن» مر: تواند دادن. 

(©). اساس» آج.؛ لبء بم» آف» آن: ندارد؛ با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(©). لت: ندانيد. 

(0). مج, متء وز از اينكه مر: زير. 

(6). مج, متء وزء لت: بود. 

(9). آجء لب: ندارد. 

.)3١(‏ مج» متء وزء لتء مر: هم آن. 

01 آجء لب: رود. 

.)1١(‏ آجء لب همان. 

(39). مر: يكى را. 

(016). مجء متء وزء لتء مر: بنادق. 

(10). مج» متء وزء مر: براو كرده بود بم: يركرده. 

117 لاتير نس ا 

(070). مج متء وز و. 

(1). آجء لبء آن: ديها. 

(19). مج» مته ول آجء لبه بمء آف» لته مر: يركرده. [:....] 

(. اجيتروا 

(61). مج متء وزء لت, مر: هر كسى. 

.)75١0(‏ لت يكى. 

(39). آجء لب: ندارد. 

(755). مج متء وزء» متء مر: بشكست. 


١69 : صفحه‎ 

بود از خزينه و ديوان طلب كردند؛١»‏ بدادند او را و مأمون بفرمود تا درويشان را صدقات بسيار دادند و آن مدت كه ييش او بود او 
را اكرام و تعظيم و تبجيل مى كرد و تقديم و تفضيل مىداد بر اهل بيت« خود تا آنككه كه با مدينه رفت. 

وبر قراءت آن كس كه خواند: «فجزاء» به تنوين2» بر تقدير آن آن40) باشد كه فعليه جزاء؛ «مثل ما قتل» در جاى صفت اوست» و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عاعاعز ا از اعلمرعر 


مثله قوله: فَفِدَة اى فعليه فدية بقوله*): فَعِدَّة من أَيَامٍ أكَرَه/0» اى فعليه عدّةء و اينكه قراءت اوليتر است براى آن كه كلام بر ظاهر 
خوة1) أست يا اينكه قراءت» ويا آن قراءت كه بر اضافت است تقدير زبادتى مى بايد كردن. قوله: تحكودنه دوا غلال متكي كد ب 
آن حكم كنند «ذوا عدل) يعنى دو كواه عدل از اهل بصيرت47). 

قبيصة بن جابر روايت كرد كه ما سالى به حج بوديم جون نماز بامداد بككرارديمى١١٠3‏ راحله [79- ب] 


بر دست كرفتيمى7١١)‏ و بياده مى رفتمى7١١)2»‏ آهوى١؟1١)‏ يديد امدرع) من متك به او انداختم خون الوددة١»)‏ شد و بيفتاد و بمرد» 
جون به مكه رسيديم؛ من از عمر خطاب«18) يرسيدم كه: جه حكم باشد اينكه را. عبد الرإحمن عوف در يهلوى او نشسته بودء او 
عبد الرّحمن را كفت: جه كويى در اينكه مسأله! كفت: كوسيندى7١)‏ باشد بر او» جنين مىدانم. عمر كفت: من هم جنين دانم. من 


برفتم و صاحبى و رفيقى بود مرا. او را«18) كفتم مسألهاى يرسيدم از عمر«19» او از عبد الررّحمن عوف يرسيدء 


.)١(‏ وزء لت» مر: طلب كرد. 


6 مج متء وز» لت» مر: اهل البيت. 
را عدالوو 


(0). همه نسخه بدلها بجز آف: ندارد. 

(9). مج متء وزء لتء مر: و قوله. 

(0). سوره بقره (5؟) آيه 1858. 

(4). مج متء. وز» لت, مر: ندارد. 

(9). بم» آف: بصره. [.....] 

.)3١(‏ مج متء وزء لتء مر: بكردمانى» بم: بكذاردمىء آن: بكذارد همى. 
.)١١(‏ مج؛ متء وزء لتء مر: كرفتمانى» آج. لبء بم؛ آف»ء آن» كرفتمى. 
.)١١(‏ مج متء وزء لتء مر: مى رفتمانى. 

(). آج. لب: آهويى. 

(؟1). مج متء وزء لتء مر: برآمد. 

(10). مجء متء آن: خون آلودهء لت: خونآ لود. 

.)١18(‏ اساس رضى الله عنه. 

10). آجء لبء بم» آفء آنء مر: كوسفند. 

(14). مج, متء وزء مر او را. 

(09). لت و. 


صفحه : ١5٠‏ 
همانا ندانست١١)‏ اينكه؛؟) مسأله.» كسى برفت و او را باز كفت. نكاه كردم مى آمد درّهه” بركرفته و علاانى بها ومرا به درّه بزد و 
كفت: در حرم صيد كشى«7») و حاكم رادر حكومت منّهم دارى» ندانى«0) كه خداى تعالى كفت: يتحكو :به ذو عَدل منكم, فهذا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه معاعلا از اعلمرعر 


عبد الرّحمن و انا عمرء من براى [آن]:12 با عبد الرّحمن عوف باز كفتم تا به دو عدل حكم كرده باشيم«8) دو عدل فقيه در 
[او]91) حكم كنند به قيمت عدل. 

وخلاف كردند در آن كه به قيمت كجا بايد كه١٠0)‏ قيمت كنند صيد را. ابراهيم نخعى كفت و حمّاد و ابو حنيفه و ابو يوسف و 
محمّد: به قيمت آن جايكاه كه در او اصابت صيد بوده باشدء و اكر به خراسان بود يا به شهرى ديكر. و شافعى كفت و دكر فقها: به 
قيمت مكه بايد. و نيز خلاف كردند در آن كه اينكه طعام كجا بدهد١021‏ بعضى كفتند: به مكه بايد دادنء و اينكه قول عطاست و 
كديا بالغ. الكعتي» نصب او بر مصدر است لا من لفظ الفعلء و روا بود كه مصدرى بود محذوف الفعلء و التتقدير يهدى به الى بيت 
الله هديا. و كفتهاند: بر حال استء و بالغ الكعدِئ» صفت «هدى» استء و اككر جه صورت معرفه دارد به اضافه با معرفت بر تقدير 
انفصال استء براى آن كه اضافه نه حقيقى استء و تقدير آن است كه: هديا بالغا الكعبة» كقولهم: مررت برجل ضارب زيد؛ و 
التقدير: ضارب زيداء و قولهم: هذا رجل حسن الوجه. أى حسن وجهه. و «هدى» بايد كه به صفت اضحيّت باشدء تمام خلق بىعيب. 
و شافعى كفت: روا باشد كه به صفت اضحيّت نبود» تا اكر مرغى باشد روا بود. و ابو على كفت: خونى [بايد 0١7١]‏ هر جه باشد. اما 
لفظ «نعم» اطلاق بر شتر و كاو و كوسيند كنند. 

02 مج متء وز: بدانست. 

(1). مجء متء وزهء لتء مر: آن. 

(). مجء متء آن: در ره: آفء مر: درّه. 

(6ا موعت الى لبا كلها 

(0). مج, متء وز: بدانى. 

(2). اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. 

(/00. مج متء وز: در دل. 

(8). مج» متء وز» آجء لب: باشم. 

(9). اساس» مج؛ متء وز: نداردء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)03١(‏ مر: تااكه. 

.)١(‏ آجء لب: بدهند. 


.)1١(‏ اساس: ندارد؛ مر: باشد, با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : ١2١‏ 
أو كفَارَةَ طعام: مُساكين» «أو؛ حرف عطف است,ء و التقدير: فعليه جزاء أو كفَارهُ. و «طعام) مرفوع است به آن كه بدل كفّارت استء 
و آن كه اضافت كرد [كفت]011: براى آن كه جون سه جيز بككفت در آيت از «جزا» و «صيام» و «طعام». تخصيص كرد آن را به 

اضافتء فكأنّه قال: كفَاره طعام, لا كفَارَة هدى, و كفَارةُ صيام. 
و در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه جزا قيمت كنند به مانند جهار ياىء آنه بهاى آن با طعام كنند» و اينكه قول عطاست و 
بعضى مفشهران» و مذهب ما اينكه است. و قولى ديككر آن است كه قتاده كفت: نفس صيد را قيمت بايد كردن كه آنككّه [كه]١؟”)‏ 


زنده بود جه ارزيدء آنكه با قيمت طعام بايد كردن. أو ع دل ذلِكك صدياماًء تا آن را به روزه برابر كنند به هر نيم صاع يكك روز 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه بعاعزا از إعلارعر 


روزه دارد عندنا و عند ابى حنيفة. 

و شافعى كفت: ازهر مدّى روزى روزه دارد. و «صياما» نصب او بر تميز استء و روا بود كه مفعول دوم عدل باشدء يقال: عدل 
الدّقيق تمرا و بالتمر» و اينكه اوليتر است. 

إهدُوقه وبال أمرم يعنى اينكه كارت بر وجه عقوبت و نكال استء و اصل «و بال» من قوله طعام و بيل اذا كان غير مرىء و هنىء لا 
يوافق الطبع» و قال كثير: 


فقد اصبح الرّامون اذ انتم بها سموم -٠5[‏ ر] 


البلاد يشتكون«/» و بالها 

عََا اللَهعَمًا سَلَفْه در او دو قول كفتندء يكى آن كه: عَفَا اللَدَعَمَا سلف من امر الجاهايّةُ» خداى تعالى عفو بكرد آنجه در جاهلت 
بود ييش«86) اسلام. قولى دكر آن كه: خداى تعالى عفو كرد(2) آنجه در مقدّمه اسلام رفت. وَمَن عادٌ َيَنَقَمء اللده منده وهر كه با سر 
آن شودء خداى تعالى از او انتقام كشك 

خلاف كردند بره7) آن كه در معاده8) جزا باشد يا نه. عطا و ابراهيم و سعيد بن جبير 

02 اساس: ندارد» با توه به مج وزافزوده شد. 

(0). اساس: ندارد, با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

60 مج وزء» مث نيم. 

(0). آنء مراز. 

(9). وز» آجء لب» لت: بكرد. ان 

(/00. مج متء. وز: در. 

(8). مج وز» مث: كه بر معاود. لت: كه بر معادل. 


عقف 2 
و مجاهد كفتند: جزا لازم باشد او راء و اينكه قول بعضى اصحابان ماستء دوم آن كه عبد الله عباس و شريح١0‏ و ابراهيم كفتند: بر 
او جزا نباشد و او را به خداى باز كذارند:7) كه خداى تعالى از او انتقام كشدء و اينكه مذهب بيشتر اصحاب« ماستء و مذهب 
بيشتر فقها قول اوّل است. 

در «أو) خلاف كردند كه بر وجه تخبيره؟» است يا نه. عبد الله عباس و شعبى و سدّى و ابراهيم كفتند: اينكه بر وجه تخيير نيستء بر 
وجه ترتيب استء و اينكه مذهب ماست و اكر جه موضوع «أو) تخيير را باشد» و لكن حمل بر ترتيب كنند به دليلى خارج به روايتى 
دكر از عبد الله عباس و عطا و حسن. و روايت بعضى از اصحاب«4 ما آن است كه بر اصل موضوع خود مانده استء و مراد تخيير 


اسك. 
وَ اللَهعَزِيرٌ ذُو انتتقاي و خداى تعالى غالب است«2)؛ هيج جيز او را غالب نبود و كينهدكش است از آنان كه ياى از فرمان او برون 


نهند» و در آيت دليل نيست بر صححت قياس براى آن كه رجوع با دو عدل در قيمت جزا بمثابت آن است كه رجوع با دو مقوّم37" 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /اعاعزا از إعلارعر 


در قيمت متاعء و اينكه را به قياس تعلّقى نيست. 

قرله خيان: أله لك كزيل حمر و طعاقات الآة: ميل الأمعداس كفك و زيل برخ قايت و معيد بن سير و ميف ون السيصب و ملي و 
مجاهد: آنجه به اينكه [آيت]81 حلالل كردند محرم را صيد ماهى تازه است اما ماهى شور خلاف نيست در آنجه حلال باشدء 
كفتند: آنجه از دريا بر آرند بر [سه]:4) وجه باشد: ماهى است و اجناس آن آنجه از آن حلال باشد محل راء محرم راهم حلال 
باشد. و آنجه حرام باشد محل راء محرم را هم حرام باشد. و بعضى كفتند: آنجه در بر حلال باشد. مثل آن در بحر حلال باشد» و 
مراد به بحر درياست و جمله آبها از جويها براى آن كه ماهى كه از 

00 مج مت,ء وزء لت» مر و حسن. 

(0). مج متء وزء لتء مر: با خداى كذارند. 

(). مجء وزء متء مر: اصحابان. 

(6). بم» آف: تخير. 

(0). مج وزء متء مر: اصحابان. 

(5). وزء لت,» مر و. 

(0. وز: عدل. 

(8). اساس: ندارد, با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(9). اساسء آجء لبء بم آن: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


١89 : صفحه‎ 

جويها بر آرند محرم را هم حلال باشد. 

وَطعام در او دو قول كفتند: يكى آن كه مراد آن است كه آنجه در آب بميرد از حيوان حلال و به موج با كناره افتد» و اينكه قول 
ابو يكز وغمر انيت واعيد الله غقاس عيذ الله عم واقنا د10 قولى د كر از عبد الله عتاين7 07و سعد هقب :و معد حير و مجاعد 
و ابراهيم”" آن است كه: مراد ماهى شور استء و آنجه لايق است به مذهب ما آن است كه: مراد به صيد بحر آن است كه هر 
ماهى تازه كه از دريا برآ رند» و بقوله: 

متاعاًء ماهى شور استء جه آنجه در دريا١؟)‏ بميردهه) بنزديكك ما حرام است محرم را و جز محرم راء و آن را طافى كويند» يس قول 
دوم مذهب ماست(2). 

عطى + 5 كتسبجمزاديةساع 1 انيت كد انينة و بويا رويك او لشي ارو ايك قزل وهام اميت جتان كو بي اوبور 
مصدر است لا من لفظ الفعل» و روا بود كه مفعول له باشد أى لمتاعكم حسن بصرى و قتاده كفتند معنى آن است كه: منفعتى است 
مقيم و مسافر را. 

فر صَِيدٌ البرّ ما دُمَتّم رما و حرام كردند بر شما صيدى كه بر خشكك باشد ما دام070 تا محرم باشيد١/)»‏ ظاهر«9) اقتضاى 
تحريم صيد كند در حال احرام. 

بعضى كفتند: محرم را حرام باشد هر صيدى كه؛١٠0)‏ كند يا 01١‏ فرمايد كردنء اما آنجه ديكرى صيد كند بى امر اوء او را حلال 
باشد. و اينكه قول على77١2‏ است0377 به روايتى و قول عمر و عثمان و عبد اللّه عمر و سعيد جبير [80- ب]» و بعضى فقها فرق 
كردند ميان آن كه در حال احرام صيد كند و آنجه صيد كند بيش از آن كه او احرام كرفته باشد, و بنزديكك ما جمله حرام باشد. 
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.)١(‏ اساسء آج» لب رضوان الله عليهم اجمعين؛ كه به قياس با نسخدهاى ديكر حذف كرديد. 
(0). مج وزء متء لت آن است. 

(. اساس» آجء لب رضى الله علو د 

(6). مج وزء متء لت. مر: در آب. 

(5). اساسء آجء لبء بم» آف: بميرند» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). مج» وزء متء لتء مر و. 

(0»). لت كه. 

(8). مج» وزء متء لت: باشى / باشيد. 

(9). لت او. 

.)٠١-1(‏ مج, وزء متء لت او. 

.)1١(‏ مر: ابو على آج؛ لب: امير المؤمنين على. 

(1). لت عليه السلام. 


صفحه : ١28‏ 
اما آنجه محرم كشد از صيدء شافعى كفت: او را حلال نباشد١١)‏ و ديكران را حلال باشدء و بنزديكك ما حرام باشد و بمثابت مردار 
باشد370)» و بنزديكك7”) ابو حنيفه نيز هم جنين استء و عموم آيت دليل تحريم جمله م ىكند. وَ انوا الله الى إِلَيه تُحدَّوُونه و 
بترسى از خداى تعالى كه حشر و جمع شما با اوست. 

جل الله الكعة التييته الحرام قياماً لِلنْاسء خداى تعالى كفت: خداى خانه كعبه را كه خانه حرام است به قيام و قوام معايش و 
[مكاسب ]1:1 مردمان كرد و قوام و صلاح دينشان» و «جعل» به معنى «صيرا است و متعدّى است به دو مفعول. ابو على فارسى كفت: 
تقدير آيت آن است كه «جعل الله حج. الكعبة) او«©» نصب الكعبة على حذف المضاف و اقامه المضاف اليه مقامه. و كعبه را براى 
ارتفاع و علوّش كعبه خواند لأنها اعلى موضع فى الا-رضء بلندتر جاست در زمين» و منه الكعب لنتؤه«2) من الرجلء و منه قولهم: 
امرأة كاعب, زنى كه يستان او يديد آمده باشد به مانند كعبى از جايى برخاسته؛ و تكعتّت المرأة إذا صارت كذلكك, البيت الخرام» 
خانه حرام محرّم. 

در خبر است كه: در زير مقام ابراهيم سنككى است بر او نوشته: 

87 إِنى أنا الله ذو بكدهُ حرّمتهاه يوم خلقت الم.موات: و الا-رض و يوم وضعت هذين الجبلين و حففتها بسبعة أملاكك حنفاء من 
جاءتن زاثزا لهذا الث غارفا بحته مدعنا لى «الديوافة عمق جبيده غلى الثارء 

من خحدايم و خداوند بك و بكه نام زمين كعبه استء و مكه نام جمله شهر است.- و بعضى اهل علم كفتند: هر دو يكى استء و 
كلمه از باب ابدال استء «ميم» بدل كرد به «با» لقرب المخرجء جنان كه «مدح) و«مده)- اينكه را حرام كردم آن روز كه آسمان و 
زمين آفريدم» و اينكه دو كوه نهادم- يعنى صفا و 

.)١(‏ اساسء آج, لب: باشدء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

00 مج. وزء متء لت: بود. 
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6 مج وز» مت» لتء. مر: و مذهب. 

(©). اساس: ندارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(0. آج لبء آفء مر: و. [.....] 

(9). آف: لتنؤه. 

(0). اساس: حرّمهاء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(). آجء لب: السّماء. 


١28 : صفحه‎ 

مروه- و كرد اينكه خانه بداشتم هفت فرشته مسلمان مستقيم طريقه١1)‏ راء هر كه به من آيد به زيارت اينكه خانه حق:او شناخته و 
كردن نهاده مرا به خداوندىء تن او را بر آتش دوزخ حرام كنم. 

البيتء الحرام» و آن را براى حرمتش حرام خواند كه هر كه يناه با او دهد محترم و محرّم شود كس او را نيازارد و نرنجاند و تعرّض 
نرساند0؟» و اكر همه قاتل يدر و برادر او باشد. و سباع و طيور يكديكر را نيازارند تا آهو با شير و كركك مستأنس باشند» و 
كبوتر با بازو جرغ و مرغ به مردم نزديكك بود از آن كه دانند كه كس ايشان را تعرّض نكند و اينكه از آيات كعبه [است ]190 و نيز 
حق تعالى زمين آن و درخت«04) آن و كياه آن حرام كرد؛ أعنى از آن حرام تا كسى«#) خاكك او بر نكيرد و درختش نبرد و كياهمش 
قياما لاس إبن عامر تنها خواند: «قيما؛ على وزن «فعل» و آن مصدر باشد كالسبّع و العوجء و «قيام» مصدر قام يقوم باشد» و اصل او 
قوام بوده است براى آن كه كلمه من ذوات الواو استء و لكن براى كسره فاء الفعل277 «واو» را ١‏ يا » كردند و كذلك الصضّديام من 
صام يصوم. يس مراد به قيام» قوام است و قوام و ملاكك كار آن باشد كه بر او بايستند. و كفتند: براى آن قيام كردند تا مشتبه نشود 


به مصدر قاومه١86)‏ و قواماء جنان كه جاوره جوارا١ة)‏ و حاوره حواراء قال الرّاجِرز: 


وام دنيا و قوام دين 

ودر معنى او جند قول كفتند: يكى آن كه كفتند: امنا لهم» به امن١3‏ ايشان كرد كه ايشان به آن بر ياىاند» و كفتهاند: آن 
كرد«١١)‏ آن را كه مردمان را به آن و عبادت 

.)١(‏ آج» لبء لت: مستقيم الطريقه. 

(0). لتء مر: نكند. 

6 مج. وزء مت: باشد. 

(6). اساسء آفء آن: ندارد, با توسجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(0). مج وزء متء لتء آنء مر: درختان. 

(9). مج وزء مت لت: كس. 

(/). اساسء آف: فا بالفعل» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(). آجء لب» لتء مر مقاومه. 


(9). لت: جاوزه جوازا. 
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)060 مج وزء» مت: مأمن. 
(05. مج وز كه [.....] 


١28 : صفحه‎ 


آن وحج آن قيام بايد كردنء و در نماز روى فرا آن١1١‏ بايد كردن. و بعضى دكر -8١1[‏ ر] 


كفتند: حون در مناسكك و عبادت آن زاجرى١؟")‏ بود از قبيحء آن را بمثابت امامى كرد كه قيام كند به كار رعيّت در زجر از مناهى 
وا كيرد 

سعيد جبير كفت: صلاحا للنّاس يقوم به امر معاشهم و معادهم, و آنجه جامع است خيره" دين و دنيا را از زيارت و تجارت و انواع 
ركاف وثمرات قال اللتعال.: 

ليِسْهَدُوا منافع لَهُم وَ يَذْكرُوا اسم الله فى أَيَام مَعلُوماتا6). 

وَالشَّهِرَ الحرام جمع خواست و به لفظ جنس كفت و مراد آن جهار ماه حرام استء منها اربعة حرم؛ واحد فرد و ثلاثة سردهه؛ اى 
متابعة» آنجه فرد است رجب است و آن كه سرد است ذو القعدة و ذو الحبْدَهُ و المحرّم. وَ الَّدى» و آنجه به خانه خدا براند«2) به 
هديّه از شتر و كاو و كوسيندء وَ القَلائَدَه رواست كه جمع قلاده باشد و رواست كه جمع قليده باشد, فعلية1 بمعنى مفعولة اى 
المقلدة كن ازمة قل كس 

در معنيش يكى آن كه عرب از جوع و ضرّء حال ايشان به حدّى رسله) كه يوست و دوال بر آتش نهند و بخورند و جون شتر 
هدى مقلد ببينند:4) تعرّض نكنند 0٠١‏ آن راء حرمت داشت او راء و كفتند:١01:‏ مراد آن است كه مردى كه از خانه بيامدى تا حج 
يا عمره كند و بيش از ميقات احرام نتوانستى كرفتن ياره يوست درخت در كردن خود كردى جون قلاده«؟2317) تا هر كه او را ديدى 
دانستى كه حاج است١١13)‏ يا معتمر و قولى57١)‏ ديكر آن است كه: مرد«ة١)‏ كه هدى رانده يا اشعار كندء يا تقليد و اشعار آن باشد 


.)١(‏ مج. وز: روى به او. 

(1). مج مت: را جز آج؛ بم: را حرمى» آف: حرىء آن: را اجرى. 

(). وزء آج» لب: خبر. 

(؟). سوره حج (11) آيه 18. 

(0). آج» لت: در حاشيه افزوده است: قيل لاعرابى ما تعرف الاشهر حرم! قال: نعم. ثلاثهُ سرد و واحد فرد. فالسرد: ذو القعده و ذو 
الحجه و المحرم, و الفرد: رجب. تنها آج حرره: ص. ب. فى رمضان المباركك .17١0١‏ 
(8). كذا: در اساس آج؛ بم» آف: ديككر نسخه بدلها: برند. 

(0). وزء آجء لب» آن. مر: فعليه. 

(6). مت: رسيدى» مر: رسنك. 

(9). آج» لب: بيند. 

.0١(‏ آجء لب: نكند. 

.)1١(‏ مح» متء وزء لتء مر: كفتهاند. 
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.)١1١6(‏ وزء لت: قلادهاى. 
(ع0). آجء لب» لت» مر: قول. 1 33 ا 


(ه١1).‏ آن» مر: مردى. 


صفحه : /ا8١‏ 

كاردى در كوهانء شتر زند تا خون به او فرود آيد و يكك ياى نعل به آن خون ملطخ كند و در كردن شتر فكند» و اينكه آن كس 
كند كه حج.قارن كند» من حاضةرى المسجدٍ الكحرام؛١)؛‏ و [اينكه]؛؟» قول موافق مذهب ماستء ذل كك لِتَعلمُّواء أى انّما فعل ذلكك 
لتعلمواء اينكه براى آن كرد تا بدانى كه خداى تعالى داند آنجه در آسمان و زمين است و آن كه خدا به همه جيزى داناست. 

اكر كويند: اينكه جه نسبت دارد با آنجه در مقدّمه آيت برفت7”"! كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه قديم تعالى در 
اول اينكه سوره قضّه موسى و عيسى و تورات و انجيل و احكام آن بككفت و اخبار امم سالفه» واز آن هيج رسول ما نشنيده بود از 
كس و نديده بوده©» و در كتابى نخوانده بود» و كس در عصر او نديده بود» باز نمود كه اينكه اخبار بر اينكه وجه كه موافق مخبر 
بود جز عالم8) نداند كهه2) به همه جيز 07١‏ عالم باشد. 

جواب ديكر آن است كه: خداى تعالى بيش از آن كه آنجه در اينكه آيت كفت من جعل الكعبة البيت الحرام قياما للنّاسء و هدى 
وقلايد و احكام شرع و آنجه نهاد در باب مصالح دين و دنيا از آن سبب كرد كه مصالح بندكان در آن شناخت و مصالح آن داند 
كه عواقب داند, و عالم باشد به آنجه در آسمان و زمين است و به همه جيز عالم باشد. 

جواب ديكر آن است كه: خداى تعالى بيش از آن كه ايشان را آفريد دانست كه ايشان ظلم و قتل و غارت خواهند كردن« بر 
يكديكر از سنّت ابراهيم- عليه التّه.لام- و شريعت مصطفى- صلَى اللّه عليه و آله- جنان نهاد كه آن خانه و بيرامن آن و ماههاى 
حرام محترم و محرّم باشند كه كسى در او غارت و قتل نكند» و هر كه در آن جا شود ايمن باشد به همه جيزى. 

اعلّمُوا أنهالله مَدِيدٌ العقايوو أوالله غترة رَحِيمه حق تعالى در اينكه آيت 

.192 سوره بقره (؟) آيه‎ .)١( 

(؟). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(©". وزء لت. مر: رفت. 

(؟). مج» متء وزء لتء مر: نديده بود واز كسى نشنيده بود. 

(). مج متء وزء لب, مر: عالمى. 

(9). مج» متء وزء لتء مر او. 

(00. آجء لب: جيزها. 

100 للضه كند عر ختواهند كرد 


صفحه : ١5/‏ 
ترغسا وترهها كرد عبد عد١١)‏ ف مود كفت: بدان )7١‏ كه خداى تعال سخت عقاب اسث ثا ابنكه شما رادا باشد با 
برعيب و بر هشيب ووعيد وو فرمو تدان ى ٍ 3 وا.ذاعى + : 


فعل طاعات””"2 و اجتناب مقبحات»ء و نيز جون بداند«» كه خداى تعالى آمرزنده و بخشاينده و كريم است او را [داعى]«0) باشد به 
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فعل طاعات و ترك معاصى. و اينكه از جمله الطاف باشد كه خداى تعالى با مكلف كند براى آن كه علم به منافع©) و مضارٌ 


دعوت كندء خداوندش را با كردن اينكه و صرف كند از كردن آن و علم آن باشد -8١[‏ ب] 


كه اقتضاى سكون نفس كند و عقاب مشرّتى باشد مستحقء مقرون به استحقاق و اهانهد/0 و جز مستحق نباشد لوقوعه عقيب الفعل. 
ما عَلَى الوَّسُول إِنَا البلاغ» حق تعالى جون8) تقرير ثواب و عقاب كرده4) و تحريض كرده ٠١‏ مكلفان را بر آن باز نمود كه آنجه به 


رسول تعلق [دارد در حقء شما جز بلاغ و رسانيدن نيستء اما قبول و امتثال و ثواب و عقاب به رسول تعلق] 


نذاره اق كو وليه مكلف علق دارد و ايك دوي 60١‏ ديك بدمكلف) وتفزق ازهان رمول وق آن باشد كدنى الا ببعامير 07 
خدا نباشد من النباوهُ وهى الرّفعهُ و رسول باشد كه نه از خداى باشد و خداى داند آنجه آشكارا دارى و آنجه ينهان كنى تا بر 
حسب آن جزا دهد شما را از ثواب و عقاب» و0170 اينكه معنى به هيج بيغامبر تعلق ندارد. 

قل لا يَستوى الحبيثهوَ الطبه بكو اى محمد كه راست نباشد باك و بليد. 

و«استوا» بر وجوه باشد: استوا در«؟١»‏ مقدار باشد و در يايه و منزلت باشد و در اتّفاق باشد» و به معنى استيلا باشد و تمكن0187 و 
آن مقابله باشد در اينكه جيزها بر وجهى كه 

.)١(‏ آج» لبء مر: وعد و وعيد. 

(). آفء لتء مر: بدانيد. 

(). آجء طاعت»؛ لب: و طاعت. 

(؟). اساس» آج» لبء» بم» آفء آن. مر: بدانيد. 

(6). اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شد. [ 06 

(9). مج؛ مت: علم منافع؛ وز: علم او منافع. 

0). آجء لبء» آف: اهانت. 

(8). مج» متء وز: ندارد. 

(9). لت: بكرد. 

.)١(‏ مج متء وزء آج.» لت: تحريض كرد. 

.)١١(‏ مج, ممتء وزء لتء مر: دو. 

.)١١(‏ مجء متء وز: بيغامبرى» آج؛ لبء بم» آفء لتء آن: بيغمير. 

(19). مج, متء وزء لت از. 

(؟1). آجء لب: بر. 

(10). مج متء وزء لتء مر: تمكين. 


صفحه : ١89‏ 
مزيّت١1‏ نباشد يكى را بر يكىء يقال: استويا فى المقدارء جون هر يكى به وزن و كيل جند يكديكر باشندء و استويا فى الدَّرجِةُ و 
المقرلك و انحريا ذا اكنقاق الذاى وعيره و اكرى عن القى اذا النطرك عليه و سكن مق 
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و در معنى خبيث و طب دو قول كفتند: حسن كفت: حلال و حرام است. 

سدّى كفت: مؤمن و كافر است. 

ولو أعجبكك. كثرةٌ الكَِيث اعجاب ادخال العجب فى النّْس باشد بر وجهى كه به حدٌ تعتججب رسدء وعجب من كذا و فى كذا و 
لكذاء و تعتجبت منه و اعجبت بكذاء و عجب تكبرى باشد از سر تعيجب, و اعجوبه جيزى باشد بغايت عجب و جمعش أعاجيب بود 
و اعجاب در جاى محتبت به كار دارند و معنى تعتجب باشد و دليل [مبالغه ]0 محبت كند جون به محبت به جايى رسد كه تعتجب 
آردء يقال: 

يعجبنى من فلان كذا احبه و يطيب بقلبى» و اكر جه تو را تعجب آرد بسيارى يليد» و خبيث ردى باشدء و منه خبث الحديد. 

كويند: يكك روز معتزلى با اشعرى حاضر آمد تا مناظره كند و معتزلى خفيف العارضين بود و اشعرى كثيف اللّحيه بود. اشعرى بر 
سبيل تعريض كفت: و لبد الطَيْبِءيَخرّج تبان يإذن رَبّهِ وَ الّذِى حَبْث لا بَخرْج إلا نك دأ:6» معتزلى حالى جواب داد: قل لا يَستّوى 
الحييثو اليو لو أعتجبكك كثرةٌ التييث. 

قَاتَقُوا الليا 8 الألباب از خداى بترسى«8) و عقاب اوء اى خداوندان عقل به اجتناب معاصى و اداى«6) طاعات تا باشد كه فلاح 
و بقا و ظفر و نجاح يابيد027. 

قوله تعالى: 


[سوره المائدةٌ (4): آيات ٠١١‏ قا لم١1]‏ 
[اشاره] 


يا أيه الِّينَ آمنُوا لا تَسكَلُوا تمن أشياء إن د لَكم تَسَؤكُم وَ إن تَسكَلُوا عنها جين يتَرَّله القّرآنءثُبدَ كم عَفًا اللّسعنها و اللَسعَفُورٌ حليمء 
)٠١١(‏ قد سَألّها قوم من قَبلكم تم أصبَحوا بها كافرين: 0١70‏ ما جكل اللّهِن بَحيرةٍ ولا سائرةٍ ولا وَصدِلَة ولا حام و لكنءالّذِينَ 
كَرُوا يَفْرَون عَلَى الله الكذِبء و أَكَرْهُم لا يَعقِلُون )0١(‏ و إذا قبل لَهُم تَعالُوا إلى ما نل الهو إِلَى الأقول قالرا سينا با ردنا 
علبو اننا !وأو كان نائق له عدون نينا و لكوتو فاقيا 0ه اللرره لتر افلكم التفك لابطر كو فق ع إذا اكد 
لى رجشم جايكم هاشم حون (د- 

عا لي كار ها م إذا حَضَرَ أَحدكمالموته جين الوَصدَيِة اثنان دوا عد ل ينكم أو آخران من رك إن ثم ضَرَبتُم فى 
الأرض كأصابتكم معديَةُ القوت تش وئهساين بعد الصلقة كيفيتمان بعالله إن اركبكم لا تشترى بد كما ولو كانءذا قرب ولا كيه 
شَهادَةٌ الله إِنَا إذاً لَمنَ الآثمين 0١(‏ فَإِن عير عَلى أَنّهُمَا استَحَقًا إثماً مَآحَران يَقُومان مَقَامَهُما من الَّذِينَ استَحقعَلَيهمء الأوليان ُقيمانٍ 
باللذ أقنهاء تنا أخووين شه نهنا وما اعكتينا إن ]ذا لود الظ 15679 ادق آن عآثرا بالكهاةة قلق وبجهها أو تشائرا أن 2ه 
أيمانه بَعدَ أبماتيع و الْقُوا الله وَ اسمَعُوا وَ اللا يَهِدِى القّوم الفاسقين )1١8(‏ 


[قرجمه] 


.)١(‏ اساس: در متن قربت و در حاشيه مزيت» بم آفء آن: قربت. 


اب 
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هه اساس: ندارد» با توه به فج افزوده شك 
(©). سوره اعراف (/) آيه 28. [.....] 

(0). بترسى / بترسيد. 

(2). مج وزء مت: اذاء. 


(. لت و فوز به ثواب أبد و نعيم دايم. 


١٠7/٠١ : صفحه‎ 

بكرو يديك مبرسيد ال جيزعاى كه اكز يبدا كنند شما واغمنا كك كند شسارا واكر بيرسئ از آن اكه كه بترسسد قرا ن يديد 
كند شما را عفو كرد خدا از آن وخدا آمرزنده و بردبار است. 

[“عدر] 

خواستند آن را كروهى از ييش شما يس در روز آمدند به آن كافران. 

نكرد خدا از شتر كوش شكافته ونه ازفرو كذاشته ونه ييوند كننده و نه بازدارنده و لكن آنان كه كافر شدند مى بافند«”2) بر خدا 
دروغ و بيشترشان خرد ندارند. 

جون كويند ايشان را بيايى51» به آنجه فرستاد خدا به رسول» كويند بس است ما را آنجه يافتيم براو يدران خود را بودند يدران 
ايشان ندانستند جيزى و راه نيافتند. 

اى آنان كه ايمان آورديد«8) بر شماء تنهاى شما رنجى ندارد شما را آن كه كمراه شود جون راه راست دارى شما با خداست 
بازكشت شما جمله. خبر دهد شما را به آنجه كردى باشى١2.‏ 

ا آنان كه بكرويده/0 

.)١(‏ لت: كرويدهايد. 

(). لت: دزم. 

(). آن: مى بافتند. 

(؟). بيايى / بيابيد. 

(0). مج. متء لت: بككرويديد. 

(9). كرده باشى/ كرده باشيد. 


000 مج مت. وز» بم: بكرو يديك. 


صفحه : ١/١‏ 
كواى ميان شما جون حاضر آيد به يكى از شما موت مركك وقت اندرز دو مرد خداوند راستى از شما يا دوى ديكر از جز شما اكر 
شما مسافر باشى١١»‏ در زمين برسد به شما رسيده مركك باز دارى ايشان را از يس نماز تا«7» سوكند خورند به خدا اكر شكك آريد 

شما را كه ما نخريم به آن بها«” و اكر باشد خداوند نزديكىء و ما ينهان نكنيم كواهى خدا را كه يس ما از يزهكاران باشيم. 
[“كاب] 


اكر مطلع شوند بر آن كه ايشان مستحق شدند بزه(؟»» دوى ديكر كه باشند«8) به جاى3”7» ايشان از آنان كه مستحق باشند از آنان دو 
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اوليتر سوكند خورند به خدا كه كواهى ما درستتر از كواى ايشان و ما ظلم نكرديم كه ما از جمله بيداد كران باشيم. 

آن كه بود نزديكتر«7 را بيارند به كواهى بر وجه خود يا بترسند كه رد كنند سوكندها يس سوكندشان و بترسى«8 از خدا و 
بشنوى«4) و خداى هدايت ندهد كروه فاسقان را. 

فوله يا انها الذ يد اقثوا لا بكرا عن أشياك سمفشراقة دن سبي نزول ]ايك ادق كروتن وتغرص و قاذمو الازوايك كعردند ازانس د 
ابو صالح از ابو هريره كه: 

جماعتى از رسول- عليه السّ.لام- جيزها مىيرسيدند؛ تا رسول- عليه السَلام- به خشم آمد برخاست١١١‏ و بر منبر شد واز سر غضب 
و خشم كفت: اكنون مىيرسى7١1١‏ از آنجه 

.)١(‏ مج» ممتء وز: باشيد. 

(0). مج. متء وز: يا . 
6 مج. مته وز: بهاى. 

(). مج» متء وز: دروغى را. [.....] 
(0). مج» متء وز: بايستند. 

(9). مج» متء وز: بر. 

(0. مج متء وز: كمتر. 

(). بترسى / بترسيد. 

(). بشنوى/ بشنويد. 

.١(‏ آج فاسقان را. 

.)1١(‏ آج. لبء بم» مر: برخواست. 
.)١١(‏ متء آج: يرسيد» لب: مى يرسيديد. 


صفحه : ؟/ا١‏ 

مى خواهى به خدا١١)‏ كه در اينكه مقام مرا هيج نبرسى و الا بيان كنم شما راء اصحاب رسول بترسيدند از خشم رسول و انديشه 
كردند كه مبادا كه عذابى فرود آيد. هر كسى در خانه رفت7”» و مى كريست. مردى قرشى از بنى سهم برخاست نام او عبد الله بن 
حذافه و مطعون بود در نسب و مردم كفتندى كه او منسوب نيست با يدرش و كفت: يا رسول اللّهه من ابى! يدر من كيست! كفت: 
حذافة بن قيس الزُّهرى. 

مادرش كفت: ما رايت ولدا اعق: منكك, من فرزندى از تو عاقتر نديدهام» از كجا ايمن بودى كه مادرت كرده باشد كه در جاهليت 
كردندى بر ملا از رسول خداة) ارس ا معداط يواح دادى السماكرهاربيوا دى] كقنع الله كد اك غرابية كدة 
سياه الحاق كردى كه كردن نهاد«ة) مىامر او را. 

مردى ديكر برخاست:17 كفت: يا رسول الله اينكه اناء من كجاام. كفت: به دوزخ. جماعتى صحابه برخاستند7 و ياى رسول 
بركرفتند و بوسهه6) دادند و كفتند: يا رسول الله رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحّاد نببًا و بالقرآن اماما«9)» ما مردمانى ايم 
قريب عهد١٠0‏ به جاهليّت» ما را عفو بكن كه خداى تعالى تو را عفو بكناد. رسول- عليه السّ.لام- دل خوش شد و كفت: به آن 


خداى كه جان من به«١١)‏ امر اوست كه در اينكه ساعت بهشت و دوزخ در برابر من مصوّر كرده بودند و من در وى١5١)‏ 
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نكريديدم17) و اهل آن را در آن جا ديدم:15١).‏ 

عبد الله عباس كفت: قومى رسول را- عليه السّلام- يكك بار سؤال كردندى16) به 
.)١(‏ مجء متء وزهء لت,. مر: كه به خدايى. 

(). مج متء وز: هر كسى سر در جامه يبختء مر: هر كسى سر در جامه ييجيد. 
إفرفة مج متء وزء لتء مر: خداى. 

(©). آجء لبء مر: بيرسيدى. 

(0). لب: بنهادى. 

(2). اساس» آجء لب بمء مر: برخواست. [.....] 

(00. اساس» آجء لب» بم» مر: برخواستند. 

(). مج. متء وزء لتء مر بر او. 

(9). آج لب: كتابا. 

(20. آجء لب: قريب العهد. 

.)١(‏ مج, ممتء وزء لت مر: در. 

(010). مج» متء وزء لتء مر: او. 

(1). مج متء وزء آج؛ لبء لتء مر: نككريدم. 

.)١15(‏ مج متء وزء لتء» مر: مىديدم. 

(10). آجء لب: كردند. 


صفحه : 11 
تعنّت و يكك بار به استهزاء١١)»‏ يكى مى كفتى: من أبى! و يكى مى كفتى: اينكه مكانى! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 
روايت از امير المؤمنين- على عليه السِّلام- كه او كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جون خداى تعالى حج واجب١(2»‏ كرد مردى از 


بنى اسد برخاست«”" نام او عكاشة بن محصن و كفت: أ فى كلءعام يا رسول الله كفت: هر سال بايد كردن [6- ر] 


رسول- عليه السلام- روى بككردانيد» ديكره؟» باره كفت«8). جواب نداد» سيم« بار باز كفت. 

رسول كفت: 

وبحكك و ما يؤمنكك؛ ان اقول نعم 

جه ايمنى از آن كه كويم«8) آرىء و اكر بكويم واجب شود واكر نكنى هلاكك شوىء جرا رها نكنى؟ نمىدانى كه آنان كه بيش 
شما بودند به سؤال بسيار هلاكك شدند» جون شما را جيزى فرمايم امتثال كنيد و جون نهى كنم اجتناب كنى47). 

مجاهد كفت: آيت آنكه آمد كه كافران و جماعتى مسلمانان رسول را- عليه السّ.لام- از بحيره و سايبه و وصيله و حام يرسيدند. 
نبينى كه در آيت ذكر آن كرد نهى كرد خداى تعالى در اينكه آيت مؤمنان را ازآن كه از رسول- عليه الّلام- سؤالى كنند كه 
ايشان را به كار نيايد» كفت: اى كروي د كان ميرسى« 03١‏ از جيزها؛١١)‏ كه اكر بر شما آشكارا كنند غمناك كند شما را. 


وروز اشياء جحد قول كنسد: ساقي كنت ون او اقجال اسكه عت ابت كه صيرق059 او سعددوحشبيها حمزاة و 
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صفراء. 

قول دوم اخفش كفت: وزن او «أشيياء» است كقولهم: هين167) و اهوناءء» و زاج كفت: براى آن «هيين» را بر «أهوناء؛ جمع كردند 
كه وزن او «هيين» 

.)١(‏ مج» ممتء وزء لتء مر و. 

(1). مج, متء وزء بواجب. 

(). آج.ء لبء بم لتء. مر: برخواست. 

(©). مج؛ متء وزء آج» لب, لت,ء مر: دكر. 

(). مج متء وزء لتء مر: بكلفت. [.....] 

(2). مج؛ متء وزء لتء مر: سدام» آج» سيوم. 

(0). لبء بم: يوما. 

(8). مج, متء وزء لت» مر: كوييم. 

(9). مج» متء وزء آج» لبء لتء مر: كنيد. 

.)١(‏ مج» متء وزء آج» لبء مر: ميرسيد. 

.)1١(‏ مج» متء وزء لتء مر: جيزها. 

(10). مج» متء وزء لتء مراز. 

(1). كذا: در اساس» مج» مت» وزء آجء لتء مر: بستدند. 


(ع0). اساس» لب» بم: هيئّن» با توجه به مج تصحيح شد. 


١1/8 : صفحه‎ 

بود على وزن فعيل» كنصيب و انصباء. بر اينكه قول «شىء) «شىه) باشد على وزن «هيئّن). 

قول سيومء سيبويه و خليل كفتند: وزن او «فعلا؛ است مقلوب از افعال» و اصل «شيئاء» بوده استء قلب كردند با اشياء» جنان كه قلب 
كردند «اينق» را از «أنوق» و«قسى» راعن «قووس»). 

انايد لكر كال: بدا اذا ظهرء و أبدا اذا أظهر١١).‏ 

تَشُؤْكمء يقال: ساءه يسوءه اذا اخزنه؛ و اكر رها كنى7؟) تا آنكاه كه قرآن فرود يد به حسب مصلحت» جون قرآن آمده باشد خود 
بيدا كند«” شما را و بيان كند«» براى شما«ة)» يعنى خداى تعالى در قرآن بيان كند. نهى است مؤمنان را از تعجيل سؤال و 
استكشاف از جيزها كه خداى تعالى به وقت خود خواهد تا بيان كند تااء» صلاح در آن باشد كه آن يوشيده يا مجمل باشد. 

نا الشاعفياء خواى تمان صقن ركر هال ندر فهر وعنهاء وقول كن قر ىآ كن ضاءدا اق با مضدن لا كراد !ف ماله 
باشدء أى عفا الله عن مسئلتكم. و قولى ديكر آن كه: راجع است با اشياء. 

وَ الل غَفُورٌ حلِيمه و خداى تعالى آمرزنده و بردبار استء كناه برحمت بيامرزد و بفضل تعجيل عقوبت نكندء جه تعجيل آن كس 
كند كه از فوت ترسد. 

تاليا تومي فلك ساعن كدوك :عنما ردقه ازكل ايدكسنواليا #ركدده جره قوم سال كداز او 6ه خرا عن واقزة 


عيسى كه از او خوان خواستند» و قوم موسى كه از او سؤال رؤيت كردند. سدّى كفت. اينكه قوم كفتند رسول را كه: از خدا در 
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خواه تا كوه صفا«١27)‏ بازر كند. ابو على كفت: بيغامبران«8 را از جيزها بيرسيدندى. جوه4)» ايشان كفتندى جنين استء ايشان كفتند: 
.)١(‏ اساسء آجء لبء آفء مر: ظهرء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آف: كنيد. 

رع مج وز» فيك لت كنتك: 

(2). مج. وزء متء آجء لت:يا.[ ] 

0). مر را. 


(8). مج وز» آجء لب: جون. 


صفحه : ١١/6‏ 
شدندى. رمّانى كفت: سؤال طلب جيزى باشد اما به احضار يا بيان» براى آن كه سؤال خواستن باشد و يرسيدن باشدء يكى جون 
سؤال مال باشد و يكى جون سؤال علم. سؤال مال به احضار؛١١»‏ باشد و سؤال علم به بيان باشدء و نزديكك:؟) محقّقان جنان است كه 
رسول- عليه ال لام- جون از خداى سؤالى خواهد كردن به حضرت قومش روا نباشد تا" دستورى نخواهد, كه باشد كه مصلحت 
در تركك اجابت او باشدء يس مؤدّى باشد با تنفير و جون فيما بينه و بين الله سؤال كند اكر بيغامبر باشد واكر نه به شرط انتفاء 
وجوه قبح67" بايد«0) اما در لفظ و اما در ضمير. يس بر اينكه قاعده نشايد كه يكى از ما بيغامبر را سؤال كند كه يدر من كيست» 
براى آن كه خداى تعالى صلاح در آن شناخت كه آن كس كه بر فراش كسى بزايد الحاق كنند او را به او واكر جه نه از آن«2) 

او باشد. يس بخلاف مصلحت شناخت [#ا- ب] 


خداى(١»7)‏ سؤال كردن سفاهت باشد. 

قوله: ما جت ل الله من بَحِيرَة اينكه آيت من ادل:6) الدّليل است بر بطلان مذهب قول مجتره كه ايشان كفتند: اعمالى كه بندكان 
كه: آنجه مشركان كردند و كفتند و نهادند» نه من كفتم و نه من نهادم. 

وآيت اقتضاى آن مىكند كه مشركان با شركك جبر كفتند: بحيره و سايبه و وصيله و حام بنهادند, و احكامى بر او نهادند عجب و 
در آن وضع١4)‏ طرفه بنهادند» آنككه با خداى حواله كردند تا خداى تعالى به رد و تكذيب ايشان بفرستاد. ما جَعَل اللندمن تحيرَة. 

و ذلل ذكر بر 1ق ك همش ر كات مر بردكدة اناس كخداق صالن ان يشان شكارت كرد كذ ايشا شواعتد كندة :تعفر اللي 
أشركوا لو شاءً اللههما أشرّكنا 

عاج عمال 

0 آجء لب» آف: بنزديكك. 

60 مج متء لت: يا. 
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(؟). مت: قبيح. 

(0). مج» وز: ببايد. 

(©). مج» وزء مت» لتء مر: آب. 
0). آج. لب را. 

(). بم» آفء لتء مر: ادل. 


(4. مج وزء مت» لت: وضعى. 


١/8 : صفحه‎ 

ولأ آباننا و لأ عرسا من شيو ٠‏ اكر خداى خواستى ما شركك نياورديمى١”"‏ و نه يدران ماء و جيزى به آن حرام نكرديمى:*” 

الو ا وقاله انوأ شع كرا أزشاء اللعما ع ذنامن ذ ومن شي تحندو لا آباؤنا و للا ككينا + من دونه من 
ليل '. يس هم مشركك بودند هم قدرى تا در حقايشان اينكه مثل معن معنى )0١‏ محقق شدهء) كه: مع كفره قدرى” 

ماهلاو د لكةةالذينء كقدواة و لكن آنان كه كافراند”" فرا مى بافند) بر خداى دروغ«4» افترا افتعال باشد من الفريهٌ و فريه دروغ 

بى سر و بن باشد و اصل او از «فرى» باشد و آن قطع بودء يقال: انّه ليفرى الفرى:اى يأتى بالعجب و فرى اذا قطع على وجه الضّ لاح و 

ل ا ل 

زشت نبود خداى تعالى ازايشان باز 6 كقكة و لك لذو كردا ترون عَلَى الله الكذِب و أَكَرْهُم ليم روه مجبره هر قبايح و 

فضايحى كه در عقل زشتتر است و به اهل مروّت و حرمت حواله نشايد كردن به خداى حواله كردند» دكر مشركان جهار دروغ به 

خداى حواله كردند از بحيره و سايبه و وصيله و حام؛ حق تعالى اينكه همه در حق:ايشان بككفت همانا با مجبره كم از اينكه نباشد كه 

جهارصد بار جهار صد«©» هزار فعل زشت با خداى حوالت كردند. 

تعالى علوا كبيرا:/8: آفت ايشان و اينان از جهل آمد كه: و أكتدهُم لا يعقلون» بيشتر عقل ندارنده يعنى بيشتر عقل را كار نمى بندند 

ا ا ل ا و ا محال اسثت 

ينداشتند كه آن خداى نهاده است و كمترء كه رؤساى ايشان بودند دانستند, ابو على كفت: بيشتر جاهلند و باقى كه كمتراند 

معانداند. 

وَإذا قيل لَّهُم جون كويند ايشان را يعنى آنان كه اينكه محال«4) اعتقاد كردند 

.)١(‏ اساس: ندارد, با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0. اساسء آج» لب» آفء بم: كيا/ كياه. 

(). آجء لب: كافرانند. 

(؟). مج» وزء مت: فرو مى بافند. 

(©. آف راء 

(8). وز: جهار هزار. 

(0). سوره بنى اسرائيل (19) آيه 87. 

(8). مج» مت» وزء آجء لت: عقل. 

(9). مج متء وزء لت به. [.....] 
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صفحه : ١1/4‏ 
از بحيره و سايبه كه. بيايى١١2»‏ و اصل اينكه كلمه از «علو) باشد تعالى تفاعل بود از او يندارى آن را كه تو دعوت مى كنىء او در 
هبوط١7"‏ و نشيبى است از كار خود او را بر بلندى مىخوانى از صواب رأى كه تو بر آنى آنكّه بسيار شد در استعمال تا به جاى 
«هلم» به كار داشتند و اككر جه آن را كه نو مىخوانى جاى او از جاى تو بلندتر باشد يا رأى او از رأى تو قويتر باشد. إلى ما أترّله 

[*عدب] 


الله بياى اينكه كتاب قرآن كه خداى- جلء جلالله- فرو فرستاد. وَ إِلَى الرَسُولء و بيغامبر او أى محمّرد, نبينى كه هم كتاب وهم 
رسول بر درجه اعلااند از يايه و مرتبه و خيره” و علوٌ درجه. براى آن لفظ «تعالوا»» كفتء ايشان جواب دهند كه: حسئناء بس است 
ما را آنجه يافتيم بر آن يدران خود راء اينكه جنان«» است كه به زبان ما كويند: بدبختى را كفتند بيا تا نيكك بختت كنم01)» كفت: 
مرا بدبخت مىشايد ما را طريقه آبا و اسلاف بر تقليد و عميا و جهالت مىشايد جشم بر نكنيم و فكر برنكماريم:2) و علمى0”» 
حاصل نكنيم؛ و به اينكه جهل و كورى قناعت47) يدران خود قناعت كنيم كه ما را اينكه بس است. تا به اينكه جايكاه حكايت 
سوال وعدزات ايقاة اسك از جارد اسخد بر انشات أو لى كاه يسن اكر يدران ابقاق فرع 31 تداسشد و ميغدى تيودقد وال 
بودند» ايشان را نه علمى و نه هدايتى و آن را كه علم نباشد جه اهتدا باشد» كه هر جه نه بر علم و بصيرت بود بر عمى و جهالت بود 
وآن ضلال بود هدى نبود. ودر آيت دليل است بر فساد« 2٠١‏ تقليد كه خداى تعالى ذم كرد آن7١١1)‏ را كه تقليد يدران كردند و 
كلسل غيثنا نا وعدا غلية أباءنا 

تولفديا :4 اللنين الكو ملكو الله كمو الدج الت جر ويك كاف تبن كدراطان لكرداو اتيجه أيعانة كرداال ار تعر 
كه: آنجه ايشان كردند شما 

.)١(‏ بيايى/ بيابيد. 

0 مج متء وز» لت: هبوطى. 

(0). آفء آن: جز. 

(6). مج وزء متء» لت مثل. 

(0). مج متء وزء آفء لت» مر: كنيم. 

(2). آجء لب: نكمارم. 

(0). آجء لب: عمل. 

(). مج متء وزء لت: و اقتداء. 

(9). لب: خبرى. 

.2٠١(‏ آج» لب: رضا. 

.)1١(‏ مج وزء لت: آنان را. 


١/8٠١ : صفحه‎ 


را زيان ندارد جون شما بر طريقه ايشان نباشيد» و مورد آيت آن است كه: 
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خداى تعالى زيد رابة كناه عمر [و]١١)‏ نكيرد. و30 اينكه جمله دليل نكند كه امر معروف و نهى منكر تبايد كردث» و آيث كه از 
بيش اينكه است بر اينكه جمله دليل م ىكند و بعضى دكر از علما كفتند كه: در آيت تقديرى محذوف«” استء و آن آن است كه 
(لا يض ركم من ضل اذا امرتم بالمعروف و نهيتم عن المنكر). و «انفسكم)» نصب بر اغراست» يعنى احفظوا أنفسكم؛ خويشتن نكاه 
دارى. و اينكه را از اسماء افعال كويند كه عمل فعل كند» يقول7"): عليكك«04) زيدا أى الزم زيدا و دونكك زيدا اى خذه و اياك و 
الفعل القبيح» أى احذره. 

عَبك الله مسعود كفت» ابت مول اسشير تقيه و هراد آثاؤاند كذ امر.معروق و نين مكر تبارقد كرد ابشاق را كفت عدون حال 
جنين باشد خود را و احوال خود را مراقبت كنيد كه اكر كسى كمراه باشد بر شما تاوان«» نيست و دليل اينكه تأويل حديث حسن 
بصرى است كه مرّهُ بن ربيعه7”0 از او روايت كرد كه او اينكه آيت بخواند و كفت: 

الحمد للديها والحيد للهعلبهاتها كاة مومق قا مضي و لأ وين ما الا وال حاف متافق ركه عيلةه كنك سياس غنداف را 
به اينكه آيت و برين آيت در روزكار كذشته و آينده هيج مؤمن نبود و الَا در يهلوى او منافقى بود كه مؤمن عمل او را كاره بود 
يعنى اكر امر معروف و نهى منكر نتواند به دل منكر باشد آن را. 

وابو البحرى١86/)‏ روايت كرد از حذيفه كه او كفت: حون آيت إبخواند]١4)‏ اذا امرتم و نهيتم. قيس بن حازم« )٠١‏ روايت كنداز 
بعضى صحابه كه او اينكه آيت بخواند و كفت: 

شما اينكه آيت مىخوانى١١١)‏ و به جاى خود نمىنهى7؟1) و معنيش نمىدانيد» و من از 

.)١(‏ اساس: عمرء با توججه به آج افزوده شدء مج» وزء لت: كسى را به كناه كسى. 

("). مج, متء وزء لت بر. 

(9). مج متء وزء لت: محذوفى. [.....] 

رع). مج مت,ء وزء لت: تقول. 

(0. آف: عليكم. 

(8). مج» متء وزء لتء مر: تابان. 

(0). اساس و ديكر نسخه بدلها: ضمرة بن رييعة با توجه به ضبط طبرى تصحيح شد. 

(). مج مت,. وزهء لت: ابو البخترى. 

(9). اساس: نداردء با توججه به مج افزوده شد. 

.2٠١(‏ آف: قيس بن جازم. 

.)١1١(‏ مى خوانى/ مى خوانيد. 


.)١١(‏ نمى نهى / نمى نهيك. 


صفحه : ١/8١‏ 
رسول- عليه السّلام- شنيدم كه كفت: مردمان جون منكرى بينند و تغيير نكنند» خداى تعالى عقاب عام فرستد ايشان راء امر معروف 
و نهى منكر كنيد و تهاونه١١)‏ مكنيد در اينكه معنى و به اينكه آيت معذوره؟» مباشيد كه كويى جو من كار خود كرده باشم مرا با 

كس سييلى نسث كه بل تداق اكرام معروف وان مدك كن 8 والاخداى تعاك امع ر] 
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مسلط كت ير شيا يقرية:# خلقان وى شما نيد عذاب: بدان كديكان شنا ديل شرتد ابشان زرالاو حون دعا عد دا تعالن 
اجابت نكند. 

و أبو هريره كفت ما رسول خداى را كفتيم: يا رسول الله اكر ما همه معروف به جاى آريم و امر نكنيم واز همه منكر اجتناب كنيم 
و نهى نكنيم ما را زيان دارد! 

رسول- عليه الشّ.لام- كفت: امر معروف كنيد واكر جه همه معروف به جاى نياريد» و نهى منكر كنى00) و اككر جه از همه منكر 
اجتناب نكنى121. 

بعضى دكر كفتند معنى آيت آن«7) است كه: بر شما باد كه خود را نككاه دارى6) جه اكر امر معروف و نهى منكر كنى40) و از 
شما قبول نكنند شما را زيان ندارد. 

شقيق بن عقال: 01١‏ كفكه عبد الله غمر را كففد: اكر يفيت ١١‏ ادر ابتكه روز كار وامر معروق تكد 0171 وابتكه آيث 
كا ربندى :17 كه: عَلَيكم أَنفْسَكم لا بَضْ ركم من ضَّلء 

عبد الله عمر كفت: مراد به اينكه آيت نه منم و اصحاب منء براى آن كه رسول- عليه الشلام- كفت: 

الا فليبلّغ الشّاهد الغايب 

» الاو بايد كه شاهد«16) به غايب رساند» ما حاضر بوديم و شما غايبء ما را به شما مى بايد رسانيد:18)» انّماد18) 

.)١(‏ لت: تهاون. 

(0). لت: مغرور. (9- ه- "). كنى / كنيد. 

(©). آف: بدترين. 

(9). نكنى / نكنيد. [.....] 

(0. مج مت,ء وز: اينكه. 

(6). دارى/ داريد. 

.23١(‏ آجء لب: سعيد بن عقال» جاب شعرانى (5/ 81): سعيد بن عقار. 

.)١20(‏ لب: نبشتى» لت: بنشينيد. 

.)1١(‏ مج, وزء لت: امر معروف و نهى منكر نكنى» لت: نكنيد. 

(1). كاربندى/ كاربنديد. 

(15). مج وز: حاضر. 

(10). مج, وزء متء. لتء آن: رسانيدن. 


(12). اساس: اما با توجه به مج, وز تصحيح شد. 


١/87 : صفحه‎ 

برأ 1) يت اناؤائد كه ازايسن ها ايند كجوق يكرد از ابقان قبول تكنند, 

حسن77) و ربيع و ابو العاليه روايت كردند از عبد الله مسعود كه: او را از اينكه آيت يرسيدند» كفت: اينكه نه آن روزكار استء 
مى بايد كفتن و امر معروف و نهى منكر مى بايد كردن7”7 ما دام تا بر آن كار مى كنند«؟» و قبول مى كنند» جون قبول نكنند به كار 


خود مشغول بايد بودن واحوال خود را مراعات كردن. آنككه كفت: اينكه آيت قرآن بر وجوه مختلف فرود آمد» بعضى آن است 
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كه بيش از آن كه فرود آمد تأويل آن كذشته بود» و بعضى آن است كه تأويل آن در عهد رسول- عليه الّه.لام- برفت» و بعضى 
آن است كه تأويل هنوز يديد آمده نيستء و بود كه در آخر زمان باشد و بود كه تأويل آن روز قيامت بود از آيات حساب و كتاب 
وثواب و عقاب«8) ما دام تا دلهاتان و هواتان«*) يكى باشد, و متفرّق نباشى١/07.‏ هر كسى را با خود كار بود عند آن تأويل آيت 
باشد. 

ابو ثعلبة الخشنّى كفت: رسول- عليه السّرلام- را ازين آيت يرسيدم» كفت: امر معروف و نهى منكر مى كنيد١8)‏ نا آنككه كه بينيد:4) 
كه مردمان دنيا بر دين بككزينند١٠0‏ و در فرمان بخيل شدند و متابعت هواى نفس بر دست كرفتند و هر كس به رأى خود معجب و 
مستبد شدند» آنكه هر كسى حصّه نفس خود و آنجه به خاصّه او بازكردد نككاه داريد١١)‏ و عوام.را رها كنيد؟١1)‏ به كار خود كه 
از يس شما روزكارى خواهد بودن كه170 ايام صبر باشدء در آن ايام هر كس كه به طاعت خداى عمل كند ضلال ديكران او را 
زيان ندارد» بل ضلال و هلاك او براو باشد. و آن كس كه در آن روزكار مثل عمل شما كند» يكك طاعتش را ينجاه ثواب باشد» و 
هر فرندى رااز يشان يابه يتحاه هرة :اذ شما دارنك. 

كفسد: يا رسول الله؟ يكى ان ايشان و يتجاه از ماا كفة: يكى از ابشان و يتجاه 

.)١(‏ مج وز به. 

(1). مج. وز: حسن بصرى. 

(1-"). مج» وزء متء لتء مر: منكر بى كران. 

(6). لب: مى كند. 

(): الي قاد [بي] 

(2). مج وزء مت: دلهايتان و هوايتان. 

(0. نباشى / نباشيد. 

(). مج, وزء متء مر: كنى. 

(9). مج وزء متء مر: بينى. 

.)0١(‏ مج. وزء متء لت: بككزيدند. 

(01). مج. وزء متء دارى/ داريد. 

.)١1١(‏ مج, وزء مت: كنى / كنيد. 


١/7 : صفحه‎ 

از شماء و به روايت ديكر كفت: نهء يكى از ايشان و يانصد از شما. بعضى دكر كفتند: آيت در اهل اهواء و بدع آمد. 

ضيحاك كفت: عليكم انفسكم اذا اختلفت الأهواء ما لم يكن سيف أو سوطء كفت: خويشتن نكاه دارى١١)‏ جون هواها مختلف شود 
ما دام تا تيغ و تازيانه نباشد» يعنى جون تيغ و تازيانه آمدء تو را نيز بتقيّه متابعت رأى ايشان بايد كردن. سعيد جبير كفت: آيت در 
اهل كتاب آمدء يعنى لا يضرّكم من ضلء من اهل الكتاب. 

كلبى كفت از ابو صالح از عبد الله عباس كه: رسول- عليه السّدلام- نامه با اهل هجر نوشت و منذر بن ساوى التميمى"از قبل رسول- 
عليه السّلام- آن جا بودء كفت: 


دعوت كن ايشان را با اسلام» اكر قبول كنندء و الا جزيتى بر ايشان نه. او نامه رسول- عليه المّد.لام- عرضه كرده؟) بر عرب» و 
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جهودان و ترسايان و كب ركانى7) كه آن جا بودند» [هع- ب] 


ايشان كفتند: ما جزيت قبول كنيم و اسلام نياريم. او رسول- عليه السَلام- را خبر داد. رسول به او بنوشت كد: اما از عرب قبول مكن 
الا اسلام يا تيغ فامااع» جهودان و ترسايان و كبركان«8) يا اسلام آرند يا جزيه قبول كنند. او«8) نامه عرضه كرد, عرب ايمان 
آوردند واهل ذمّه جزيه قبول كردند. منافقان در اينكه حديث طعنه زدند» كفتند: عجب نيست كار محمّدء مى كويد: مرا فرمودهاند 
كه با مردمان كارزار كنم تا بكويند الا اله الَا الله آنكه از كبركان07 هجر و اهل كتاب جزيه مىستاند و ايشان را بر كفر رها 
مى كندء جرا ايشان را بر اسلام اكراه نم ىكند و يا ازعرب جزيه قبول نم ىكند! مسلمانان را سخت آمدء خداى تعالى اينكه آيت 
عاديا انوا الَّذِينَ آمنُوا عَلَيكُم أَنقُمِ كم لا يَضُوٌكُم من ضَل إذَا اهَدَيكُم» بعد ان بلغ محمد و اعذر و انذرء كفت: اى مؤمنان 
كرو يده): بر شماست كه خويشتن40) و احوال خويشتن مراعات كنيد» شما را آن زيان ندارد ضلال آن كس كه او ضال و كمراه 
شود جون شما مهتدى١١٠)‏ 

(). آجء لبء مر: داريد. 

0 آجء لب: عرض كرد. (/ا- ه- "0 آجء لن: كوران. 

(©). مج وزء متء لت: و امّا. 

(9). مج» وزء مت: و. 

(8). مج وزء مت: كرونده. 

(9). آجء لب نكاه داريد. [.....] 


(2). مج. وزء متء لت باشيد. 


1١/87 : صفحه‎ 

وبر هدايت باشى١١2‏ و رسول- عليه السّلام- دعوت كرده باشد و اعذار و انذار كرده. آنكّه كفت: إن الوم د كبيعاء مرجع و 
بازكشت (فتها ويا عد اسع سل بال و موعدى رار كفك ييا كفي كار ره خبر حهلد دما :زايا الج كزيده باشى «7) از نيك و 
بد. و خبر دادن"» كنايت است از جزا براى آن كه در خبر فايده نبود و خيرى و شرّى جون جزا با او مقرون نباشد. 

انها نيع لذو كريد يدكرة لا وافدى كنيع راض |زامشفران 6ه ارت در سه مرد آمد كه ايشان به تجارت از مدينه به 
شام شدند: يكى عدى: زبيدى00) بود و يكى تميم بن أوس الدّارى- و ايشان ترسا شدند- [و بديل]:2) مولى عمرو إبن العاص 
مسلمان بود واز جمله مهاجر بود ودر كنيت يدرش خلاف كردندء كلبى كفت يدرش [بديل بن 23701 ابى ماريه بود. قتاده و إين 
سيرين و عكرمه كفتند: إبن ابى ماريه [محمّد بن اسحق كفت: إبن ابى يم. و از باقر- عليه السّلام- جنين آمد: 

تميم الدّارى و برادرش عدى »نام اينكه دو ترساء و سلمان إبن ابى ماريه81)]» جون به شام شدند اينكه مرد مسلمان بيمار شد. نسخه 
بنوشت متاعى را كه او داشت بتفصيل كرد و در ميان بار خود تعبيه كرد و آن ترسايان را نككفت. و جون بيمارى سخت شد براوو 
ايشان را حاضر كرد و وصايت40) كرد ايشان را كه [اينكه )٠١ ١]‏ متاع من به مدينه برى<١١)‏ و به وارثان من سيارى١١١)‏ و از دنيا 
برفت. ايشان سربار او باز كردند و إنايى سيمين زر خو نهينده2170 وزن آن سيصد درم, از ميان بار او«16١0‏ بركرفتند«18) [و بار 
ببستند و ندانستند كه 
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.)١ -9(‏ باشى/ باشيد. 

(1). اساس» آجء لب: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(6). مج؛ وزء مت: و خبر اينكه جا. 

(0). كذا: در اساس» آج» لب» لتء آفء آنء مجء وزء متء مر: عدى بن سدىء تفسير قرطبى (8/ 7”28) عدى: بن بذّاء. -1١١(‏ لاك 6)., 
اساس: ندارد» با توه به مج وز افزوده شد. 

(8). اساس» مج» وزء مت» آىء آن: ندارد» با توججه به آج» لتء مر افزوده شد. 

(9). آجء لب: وصيت. 

.)١0(‏ برى/ بريد. 

.)١(‏ سيارى/ سياريد. 

(1). اساس: زر خوسه. مج: زر خوسهنيده» وز: زرخونهيده» لت» آج: زركوبء لبء بم» آفء آنء زرخوسه. مر: زربهجده. 
(ع0). آاج: آن. 


(16). مج متء وز» ليه مر: بكرفتنك. 


صفحه : 1١/6‏ 
در ميان بار نسخهاى هست جون بازركانى خود بكردند بار بركرفتند]؛21 و با مدينه آوردند و با50) اهل او تسليم كردند. ايشان بار 
بكشاندند:” و آن نسخه بيافتتد و برخوائدئد مواقق بود مكر ايدكه اثاء سيمين كه برسجاى نبود اينكه:8» ترسا را كقتند اينكه مهرد ذر 
شام تجارتى كرد و جيزى فروخت»ء كفتندء نه كفتند: معاوضه كرد با كسى! كفتند نه كفتند در بيمارى خرجى كرد! كفتند: نه 
روزكى جند بيمار بود. كفتند: اكنون از بار او سيمينه در«©) مى بايد وزنش سيصد درم و به خط او نوشته است. ايشان كفتند: ما خبر 
نداريم و آنجه او به ما داد به شما رسانيديم. به حكومت ييش«2) رسول27 آمدند» خداى تعالى آايت لرسعاد) الها النيقه اكترا 
قياد رك «شهادة»» مرفوع است به ابتداء و «بينكم)»؛ ابو على فارسى كفت: هو من الظرف المبّسع فيه؛ يعنى بين ظرف استء 
باتساع در جاى اسم نهاد براى آن كه بر حقيقت او از آن ظرف نيست كه تارة اسم باشد و تارة ظرفء كاليوم و اللَيلهُ و غدو الشَّهِر و 
السّنة» لا تقول هذا بين حسن أو واسع كما قلت هذا مكان واسع فلا يجرى وجوه الاعراب» و لكن جون انّساع كردد و آن را جارى 

مجراى اسم كرد بر توسّع» مجرور كرد آن را با ضافتء و على هذا قراءة من قرأ لقد تقطع بينكم بالرفع [62- ر] 


و فشسدره بعضهم غلى الوص »فقاو الين مى الاضداة يكوة سعي القراق وتنعق الوضال» قال الل مالي : لفك تَقَطْم يكم ا أى 
وصلكم. ابنكه قولى ذيكر اسث در آيت لَقّد تقَطم تَيتكمه4ة. بر اينكه [قول]:١٠23‏ خود اسم صريح باشد و بر ظرف متّسع آمد. قول 
الشاعر: 


صادف بين عينيه الجبوبا 

والجبوب الارض و خبر او اثنان باشد على تقدير حذف المضاف و اقامة 
.)١(‏ اساس: ندارد»ء با توججه به مج افزوده شد. [ م ا 

(1). لت: به. 
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(). مج؛ متء وزء آج؛ لبء آفء مر: بككشادند» لت: بككشودند. 
(ع). مج وز» متء لت دو. 

(0). مج وز» متء. مر: ندارد. 

(©). لت: نزد. 

(/). آج. لب عليه السّلام. 

(8-9). سوره انعام (2) آيه 45. 


.)0١(‏ اساس: ندارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : 1828 

المضاف إليه مقامه. أى شهادة [اثنين 0١١!‏ كقوله تعالى: و سكل القَريَةًه7: أى اهلها. 

قولى ديكر در رفع او آن است كه: خبر مبتدا محذوف استء و آن ظرفى مقدّم است و رفع او هم بر ابتداستء و التَقدير: عليكم 
شهادة بينكم, قولى ديككر آن است كه: شهادة مرفوع الك نه ابسدا نو إذا ف ووو حا كن اوسنت بر دري ان كدؤاقامة شهادة 
بك رفت اررض شد ولت شيادة يكو رقت الحصوروى اركة قر ل ضحت اسع براف ان كدوقع افان سهادف رقت 
حضور مركك موصى نباشد» بل وقت دعوى المدّعى باشد و عند الحاجة الى الشْهادة. و اثنان مرفوع باشد به فاعليت از فعلى محذوف 
كه دل عليه لفظ الشهادة و التقدير فليشهد اثنان. و بعض دكر كفتند تقدير جنين است كه: شهادة بينكم ان يشهد اثنان» اينكه قريب 
است به قول اول از روى معنى..و قوله: إذا حَضَدَ أَح د كودالقونت» جون حاضر آيد به يكى از شما م ركف «حضور» به معنى قرب اسث 
به هر حالء براى آن كه اككر مركك حاضر آيد و مرد بميرد وصيت نتواند كردن و كواه كرفتن؛ و نظيره قوله: حَتّى إذا عضر أَحَدَهء 
الموته قال إِنَى تبت الآن7» و قوله: عَّى إذا جاءً أَح دهم الموتهقال رب ارجعُون:», جون مرده باشد نتواند اينكه سخن كفتن» و 
كذا قال: حَتّى إذا جاءً أد كم الموته تَوَفنه رُسلْنَاده)ء و مراد در اينكه مواضع مقاربت است. 

و در معنى «شهادت» سه قول كفتند: يكى آن كه كواى:2) است كه عند اقامت آن استخراج حقوق كنندء و يكى آن كه حضور 
است من قولهم: شهدت كذا اذا حضرته و منه قوله تعالى: وَّ ليشهّد عَرذَابَهُما طائِقَةٌ من المؤْمِنِين01» و سيوم آن كه به معنى 
سوكند است من قولهم: اشهد باللّه أى احلف بالل و قوله تعالى: قَمَهادَةٌ أحدهِم أرتعءشّهادات باللْبِ و قول اوّل قويتر است و لا يقتر 
استء به قضّه آيت. 

و قوله: جين الوَصِيّهُ نصب او بر ظرف است و نشايد كه عامل در او شَهادَةٌ 

.)١(‏ اساس» آف: ندارد, با توججه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(7). سوره يوسف (؟١)‏ آيه 87. 

(؟). سوره نساء (9) آيه 18. 

(؟). سوره مؤمنون (57) آيه 494. 

(0). سوره انعام (2) آيه .8١‏ 

(8). مج: كوايى» آجء لب: كواهى. [.....] 

(©. نور (758) آيه 7. 


(). مج وز» لت: سدام» مر: سيم . 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه لابعلا از إعلارعر 


صفحه : /ا/١‏ 

يك ةيافد براق أن كه او لد ,اذالا عمل ني كنده و كت عامل :دودو معم ول عمل اتككد: .دو" امب ونين تحمل اللبكة يكن ان كد 
«موت»» در او عامل باشد» دكر آن كه «حضر) در او عامل باشدء أى إذا حضر:؛١)‏ الموت حين أى وقت الوصية» و سيم١؟)‏ آن كه 
بدل از «اذا» باشد, و اينكه بدل الكلء من الكل باشد. 

وقوله: ذَّوا عَدل صفت «اثنان» استء يعنى اثنان عدلان در «منكم) خلاف كردند» بعضى كفتند: مراد آن است كه من المسلمين» و 
بعضى كفتند: مراد آن است كه من اقرباء الموصىء از خويشان وصبّت كننده» و قول اول قول عبد الله عباس [است]3 و سعيد بن 
المستب و عبيدة السَّلمانى:؟» و مجاهد و يحيى بن يعمر است و قول باقر و صادق است- عليهما الس لام- و قول دوم«6» قول حسن و 
عكرمه است(2). 

أو آخران من غي ركم يعنى أو شاهدان آخران من غيركم]37» يا دو كواه ذيكر كلانه اتشماباشدد در ادو قرول كنسد: يكن أن 
كه نه اهل ملت شما باشندء و اينكه قول باقر و صادق است- عليهما السّد.لام- و عبد الله عباس و ابو موسى اشعرى و سعيد مسب و 
سعيد جبير و شريح و ابراهيم و إبن سيرين و مجاهد و إبن زيدء قول دوم« عكرمه كفت و عبيده و إبن شهاب و حسن: من غير 
عشيرتكم» يعنى جز از قبيله و خويشان شما كه وصيّت خواهى كردن«4) [88- ب]. حسن كفت: براى آن كه عشيرت او احوال او 
بهتر دانند از ديكران و اينكه اختيار زاج استء. كفت: [دكر 0٠١]‏ براى آن كه كواى كافران نشايد شنيدن:١1)‏ با آن كه كافر و 
فاسق باشند» و معنى أو اينكه جا تفصيل است نه170) تخييرء براى آن كه معنى آن است كه: أو آتران مِن غَي كم ان لم يكن منكم 
اكر از شما كواه نباشد از جز شما كه مسلمانانى137)» و اينكه قول باقر و 

.)١(‏ مج وزء مر: حضره. 

0 مج وزء مت: سهام. 

(*). اساس: ندارد, با توج به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(ع). مج وزء مت: عبيد السلمانى. 

(- م6). مر: دويم. 

(2). مج» وزء مت: قول حسن بصرى است و عكرمه. 

(). اساس, آج. لب: ندارد, با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). مج, وزء مت: خواهيد كردن. 

(). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

.)١1١(‏ اساس» بم: نشايد شنيدند» مج» وزء مت: نتواند شنيدنء با توه به آج» لب تصحيح شد. 

.)1١(‏ مج مت: ندارد. 

(1). مسلمانانى/ مسلمانانيد. [.....] 


صفحه : 1١8/‏ 
صادق است- عليهما الشّد.لام- و شريح و يحيى بن يعمر و عبد الله عباس و سعيد جبير و سدّىء و بعضى دكر كفتند: «أو) تخيير 
راست بر حسب آن كه موصى وصايت كند؛١)‏ و كواه كيرد و امين١»‏ دارد اككر كافر بود [و]7 اكر مسلمانء و بعضى مفسّران 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6 بعلا از اعرارعر 


كفتند: 

مراد به «آخران» دو وصىاند» [نه ]«» دو كواه» براى احتياط را كفت وصايت به دو وصى كنند«6) از«©» تهمت و خيانت دورتر 
باشدء و اينكه قول ضعيف است بمخالفةٌ سياقةٌ الاية. 

إن أَكُم ركم فى الأرضء اكر شما در زمين ضرب كنيد يعنى اكر مسافر باشيد و در زمين سير كنيد. قَأصابتكم مُصبعَةٌ القوتية/ه 
به شما رسد مصيبت م رككء يعنى مركك به شما رسد. تَحبِسُونَهُماء در كلام محذوفى هست تا معنى مستقيم شودء و آن اينكه است: و 
قد أوصيتم و اشهدتم على وصايتكم شاهدين فاتّهم الورثة الشاهدين وقت اقامة الشهادة ينبغى ان تَحبِسُونَهُما مِن بَعَدٍ الصَّلاُ كه 
فر كقايه اقسما رسك وعلا وضايك كرده باق اناو مال نا ابغاة دده باشو وقدى انغاق اذا كقد وورثة را رونى شك خاصل اند 
كه آن مال بتمامى ادا كردند يا نه» و ايشان را متّهم دارند و بر ايشان دعوى كنند» حكم آن است كه: ايشان را باز دارند از يس 
نماز. و مراد به «حبس» وقف است يعنى يستوقفونهما« 0٠١‏ من بعد الصَلوةٌ. 

خلاف كردند كه:١1)‏ كدام نماز است- بر سه قول: باقر و صادق«؟017) كفتند و شريح و سعيد جبير كه نماز ديكر است براى كثرت 
مردم كه حاضر آيندء و براى تخويف ايشان به حرمت وقت نماز جون از نماز فارغ شده باشند. حسن بصرى كفت: نماز ييشين يا 
دكره 003 و قول سيم150) عبد الله عباس كفت: نماز اهل دين ايشانء بر آن قول كه 

(0. آجء لب: وصيّت كند. 

0 مج. وزء مت: امير. 

(؟). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(؟). مج, وزء متء لتء مر: كند. 

(0). وز همه. 

(©). آج. لب: لمخالفة. 

(0. مج. وزء لت و. 

(8-9). باشى/ باشيد. 

.209١(‏ مج» وز: تستوقفونهما. 

.)١1١(‏ مج, وزء لت اينكه؛ مر آن. 

.)1١(‏ بم» آفء مر عليهما السّلام. 

(19). لت,» مر: ديكر. 

(18). آجء لب» آف: سيوم. 


صفحه : 1١89‏ 
كفت: مِن خَي كمء مراد كافرانند براى [آن كه]1١»‏ ايشان وقت نماز ما را حرمت ندارنده و از اينكه جا كفت شريح كه: جون مرد به 
زمين غربت باشد و كسى را نيابد كه فرا او70» وصايت كند و كواه كندء او را بر وصايت شايد كه از اهل ذمّه دو كس را كواه كند 

و كواهى ايشان مقبول باشد, و هيج جاى:”" رار كاف مقول تاف الاقز ياب وصقت كز سقر لمكا عله الاية. 
و شعبى كفت: مردى مسلمان را به دقوقا وفات نزديكك«0) رسيد. جون رنجور شد كس را نيافت كه بر وصايت خود كواه كند» دو 


مرد رااز اهل كتاب كواه كرد. 
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ايشان به كوفه آمدند«2) بنزديكك ابو موسى اشعرى و كواهى بدادند» او كفت: اينكه حكمى است كه يس از آن كه در عهد رسول 
افتاد دكر نيفتاد» و ايشان را بفرمود تا سوكند خورند07 و حكم براند» و مذهب ما هم جنين87) است كه كواهى كافران در هيج 
حاف مسلا قرا ككس الأندو وعليف درسدال قبرووك 

قَبْقسِمان بالل ايشان- يعنى آن دو كواه- سوكند خورند به خداى. و كواه را در اينكه موضع براى آن سو كند مىدهند كه او خصم 
است- مدّعى عليه ايشان» اعنى ورثه بر اينان٠9)‏ كه كواى١٠2‏ وصيّت بودند دعوى خيانت كردند و كواه نداشتند«١1١)»‏ لا بد ايشان 
راس وكند بايست خوردن كه و اليمين على من انكر. 

إن ارتَبشّم» اكر شما را كه ورثه170) شكك افتد در آن كه ايشان خيانت كردند و سوكند بر اينكه خوردند كه اينكه كواى:17) 


بخلاف راستى نمىدهيم تا بدين7؟1) عوضى اندك بستانيم يا حقّى از آن كسى ببريم«10) يا حق را منكر شويم, و قوله: «بها» روا 


].....[ اساس: ندارد» با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد.‎ .)١( 
(؟). مج: ها اوء آج. لب: با او.‎ 

(). مجء وز: جايكاه. 

(©). آج» لب» لت: كواهى. 

(0). مج وز: ندارد. 

(8). اساس وء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

(0. مج؛ وزء آج» لب: خوردند. 

(6). مج وز: هم جونين. 

(9). مج. وزء مت: ورثه اينان» لت: ورثه برايشان. 

.)١(‏ آجء لبء لتء مر: كوده. بم» آف: كواهى. 

.)1١(‏ مج» وزء مت: بداشتند. 

.)0١(‏ آجء لبء» آفء لتء مر: ورثهايد. 

(1). آج. لبء بم» آفء لت: كواهى. 

(15). مج» وزء متء لتء مر: بر آن. 

(1). اساس: بريم, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 


صفحه : ١9٠0‏ 
كه راجع باشد با قسم كه سوكند است يعنى ما اينكه سوكند به عوض آن جيزى اندكك كه بر ما دعوى مى كنند نخواهيم كردن و 
شايد١١")‏ كه راجع باشد لاع ر] 


باد مسق به كلهادت يعي تحر ين شها ساعن واسههاء براق اداه كفت وميا تكلت كه حدق مفاض مقدير كرد 
و قوله: لا نَشْتّرى يب تَمَنأء در او دو وجه كفتند: يكى آن كه مراد به «اشتراء» معاوضه است براى آن كه در بيع و شرى به معنى 


معاوضه باشد» يعنى ما سوكند را و50 تحريف شهادت خود برابر متاع اندكك ننهيم. و وجه ديكر آن كه مراد آن است كه: 
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لا نَشْترى به تَمَنَأه أى ذا ثمنء براى آن كه بها نخرندء متاع3"1 به بها خرند» يعنى تحريم؟» جيزى كه آن را بهاى اندكك باشدء يعنى 
حطام دنيا و متاع او كه اندكك است به سوكند به تحريم«8, و كذلكك قوله: اشترّوا بآيات الله ثَمَنا قَلينّاام, اى ذا ثمن» أى متاعا ذا 
ثمن قليل» و اينكه وجهى غريب است و لطيفء. در اينكه آيت و در هر آيت كه اينكه لفظ آيد در او. 

وَلَو كاودذا قري و اكر عه مقهوة له ناا كه يراق او كرات لا مى دهيم خويشى نزديكك باشد» و تخصيص «ذو القربى)4/» براى 
آن كرد كه ميل مردم به او باشد. 

ولا كمس هادةٌ الى و كواهى خدا ينهان باز نكنيم» و وجه اضافه شهادت با خداى تعالى از آن جاست كه از فرمان اوست و نهاد 
شرع اوء و شايد كه اضافه به معنى «لام) بودء أى شهادة لله و «لام» اختصاص را باشد و معنى راجع با آن كه اوّل كفتيم» و شعبى در 
شاد خواند: وَ لا تَكتّمء شَّهادَة بتنوين الله به جرٌ على تقدير و الله به حذف حرف قسم. و ما هيج كواى«4) ينهان باز نكنيم به حق 
خداىء ويس از اينكه در كلاسم محذوفى است و تقدير آن است كه: فانّا ان كتمناهاء انا اذا اذا لمن الاثمين» جه اكر كواهى ينهان 
كنيم از جمله بزهكاران باشيم. و ابو جعفر خواند به 

(1). بم آفء نشايد» آن: بنشايد. 

(0). مج وزء متء لت: سوكند او. 

(©). لت: متاعى. 

(9). لت: نخريم. 

(0. لت: بنخريم. 

(9). سوره توبه (4) أيه 4. 

(9-). آجء لبء بم آفء لتء مر: كواهى. 


صفحه : ١9١‏ 
تنوين: و لا تكشّمء سَّهادةٌ اللّى جنان كه قسم تعلق به كلام اوّل ندارد» آن جا وقف باشد كه شهادة آنككّه ابتدا كند١1)‏ [به س وكند]١7‏ 
كه: الله آنا اذا لمن الاثمين ان فعلنا ذلكك و كتمنا الشَّهادةُ و يعقوب خواند به تنوين و «الف» استفهام در «آللّه» به عوض [حرف]:* 

قسم كه بيفكند وجد «الله». 

جون آيت فرود آمدء رسول- عليه السّلام- اينكه دو ترسا را بخواند» و جون نماز ديكر كزارده بوده! ايشان را بنزديكك منبر بداشت 
و سوكند بداد كه ايشان از اينكه إناء سيمين كه بر ايشان دعوى است بىخبراند و خيانتى«0) نكردهاند» س وكند بخوردند. 

رسول- عليه الت.لام- رها كرد ايشان را جون سوكند خورده بودند آنككه اناء بر دست ايشان ظاهر شدء سعيد جبير كفت از عبد الله 
عبئاس كه: اناء بر دست كسى با ديدار مدهت از اهل كه دراو آويختند» كفتند: ما از تميم و عدىء خريديم و بعضى دكر كفتند: 
بر دست ايشان يديد آمد. وارثان مرد در آن270 آويختندء ايشان دعوى كردند كه: ما اينكه ازاو خر يديم 1/١‏ كفتند: يس جرا اول 
نككفتى41)! كفتند: براى آن كه كواه نداشتيم اينكه دعوى نكرديم. ايشان بيامدند و رسول- عليه السّ.لام- را خبر دادند» خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد. كفتند: وارثان در اناء١٠03‏ آويختند و دعوى كردند كواه«١1)‏ نداشتند» رسول- عليه السّلام- به ظاهر شرع ايشان 
را س وكند داد كه سو كند«؟١)‏ بر مدّعى عليه باشد. 


قوله: قن ُِرَ عَلى أَنَّهُمَا استحمًا إثماًء اكر اطلاع افتد و واقف شوند, و اصل «عثار» شكرفيدن017 و افتادن باشد» جنان كه در عبارت 
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ما كويند» من به سر آن كار افتادم؛ و اعشى مى كويد در عثار به معنى سقوط:15١).‏ 
00 مج: انتفا كند. 

(9- 5). اساس: ندارد» با توه به مج, وز افزوده شد. 

(6). مج» وزء مت» آجء لبء» بم: كذارده بود. 

(0). اساس» بم: كلمه به صورت «جنايتى» هم خوانده مى شود. 
(2). مج وزء متء آج. لبء لتء مر: يديد آمد. 

0 آجء لب: در آنان» لت: در ايشان در. [.....] 

(8). مج مت: بخريديم. 

(. آجء لبء مر: نكفتيد. 

)0600 آجء لبء» لت: آنان. 

.)1١(‏ مج. وزء مت: و كواه. 

.)١١(‏ لت: كه بينه. 

.)1١(‏ مج. وزء مت: سكرفيدن. 


(ع0). مج وزء مث شعر. 
صفحه : ١97‏ 


بذات لوث عفرناء اذا عثرت فالتّعس ادنى لها من ان أقول لعا 

و اغثرت غيرى5 1 غلى كذا اذا اطلعته غليه.وهنه قوله: و ذلك أعكرنا عَلّيهم037: و العثير الغيار الشاطع. عَلى أَنهُمَا نرآن كه ابشان 
دو«”» يعنى آن دو وصى باا؟» آن دو كواه» استَحَفًا إثمأء مستحق بزه و عقوبت شدند به سوكند دروغ كه خوردند» و معنى آن است 
كه: جون معلوم شود كه ايشان سو كند به دروغ خوردندء فَآخَرانِ يَقُومان مَقَامَهُما دو مرد ديكر از جمله ورثه به جاى ايشان بايستند. 


من الْذِينَ استحق» حفص خواند: «استحق» به فتح «تا» و «حاء [88- ر] 


على الفعل المستوى» و معنى آن كه «استحق» أى حقءدو وجب عليهم الاثم يقال: 

حوّءو استحق-و وجب بمعنى واحدء و باقى قرّاء «استحق» خواند ند به ضمء«تا) وكسر«حا) على الفعل المجهول» و معنى قراءت 
مجهول آن باشد [كه]ده: من السذين استحقفيهم و لأجلهم الاثم [و آن وارثان مرد باشند براى آن كه حالف بر مال ايشان سو كند 
مى خوردء جون سوكند به دروغ بود به سبب ايشان باشد كه مستحق اثم]«) كردد فهذا معنى القراءتين اعنى قراءة الحفص و قراءة 
الناقين و سيره و ابو بكرو يعقوب:و خلق خبواندانةة 7الألؤليق)» بتشديد «واو» على الجمع جمع اول و فتح «نون) على اله نون جمع 
الب لام و باقى قرّاء: «الاوليان» به سكون «واو» و«نون» مكسوره على انّها نون التَثنِيهُ من بناء افعل التفضيلء» حسن بصرى خواند در 
شادً: «الاوّلان» على تثنية الأوّل. 

ودر معنى «أوليان» سه قول كفتند: يكى سعيد جبير كفت و إبن زيد: مراد آن است كه دو كس آنان كه بمرده و ميراث اوليتراند» 


قول دوم عبد الله عتراس كفت و شريح: دو كس كه اوليتر باشند به ككواهى يعنى سوكند من قوله: قل هادةٌ أ دهم:/1- الاية قول 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نالاعزا از إعلمرعر 


سهام«8) زججاج كفت: دو كس برخيزند از آنان كه اوليتر باشند به آن كه سوكند دهند خصم را يعنى آن دو ترسا كه اول سوكند 
.)١(‏ اساسء لب: غير» با توه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). سوره كهف (18) آيه .5١‏ 

(). مج؛ وزء مت: بوه آج» لب: هر دو. 

(2- 8). اساس: ندارد» با توجّه به مج, وز افزوده شك. 

)7 سوره نور (58) آيه 5_9 


(. آف: سيوم» مر: سيم. [ 000 ا 


صفحه : ١917‏ 
ايشان ولىء سوكنداند و در رفع «اوليان» جند قول كفتند: يكى آن كه: اسم ما لم يسمءفاعله است بر قراءت آن كس كه استحقء 
خواند على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. و التَقدير استحق.عليهم اثم الاوليين اى استحقء منهم. 

دوم آن كه: بدل ضمير است فى يقومان المعنى يقوم الاوليان مقامهاء و كفتند: بر١١)‏ معنى امر باشدء أى فليقم الاوليان من الذين 
استحقء عليهم الوصيَةُ و اينكه اختيار زاج است. 

سدام:؟» آن كه بدل «آخران» است. و ابو على فارسى كفت: رفع او شايد كه بر ابتدا بود و او مبتداى مؤخحر بود» و تقدير جنين باشد: 
فالاوليان بامر المت آخران من اهله او من اهل دينه يقومان مقام الخائنين الذي عثر عليهما كقولهم؛ تميمىء أناء اينكه وجه جهارم 
است و وجهى نيكو است. 

و وجه ينجم ابو على كفت: روا باشد كه خبر مبتدا باشد محذوف و تقدير آن كه: فآخران يقومان مقامهما الاوليان. و قول ششم ابو 
الحسن اخفش كفت: صفت «آخران» باشدء با آن كه آخر ان نكره است و أوليان معرفه است به «لام» تعريفء براى آن كه اكر جه 
نكر ميض ا وطن معو 0 و صوص افون قل بترياة تقايما: 

و اما قراءت آن كس كه «اوَّلِينَ) خواند به جمع از اتباع الذية باكند وميا دار نف بردو قدي اديرد كشمن الاؤلين الذي استمدة: 
عليهم الايصاء و الاثم. 

ودر اعليهم» جند قول كفتند: يكى آن كه: «على؛ به معنى «من» باشدء. اى استحقمنهم» كما قال الله تعالى: الِّينَ إذَا اكتالوا عَلَى 
النّاس«؟ اى من الْاسء دوم آن كه: معنى آن باشد كه:8) استحقء عليهما مال بِالشَّهادةٌ و معنى على وجوب باشد براى آن كه به 
كواهى١2)‏ كواهان070 [حق 8١]‏ واجب شود بر مذعى عليه جون كواهى به 

.)١(‏ وز: اينكه. 

(0). بم» آن: سيم» آف: سيوم. 

(). مج. وزء مت: معروف. 

(6): سووة مطققيق (ان) آي 

(©. آناى. 
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(/0. مج وز» مثت» آجء ان كواهان. 


(8). اساس: ندارد, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : ١9‏ 
دروغ داده باشند آنجه به كواهى١ )١‏ ايشان از مدّعى عليه بستانند«"») غرامت”23) بر ايشان واجب بود. سيم (1) آن كه: «على» به معنى 
«فى» باشد جنان كه خداى تعالى كفت: 

ا تَتلُوا الشَّاطِينْه على مُلكك شّليمان:0» أى فى ال 00 «فى) به معنى «على)» مد فى قوله: وَ 
َم فى جَذُوع التُخل«ع. أى على جذوع النُخلء آن جا «على) به معنى «فى» آمد يعنى الّذين استحق: فيهم و لاجلهم الاثم وهم 
ورثةُ الميبت استحقء الحالفان بسببهم. اكر كويند: روا باشد كه اوليان17 مرفوع باشد باسناده8) استحقاق [68- ر] 


باايشان! كوييم : نه» براى آن كه مستحقء وصديت است يا «4) آنجه از وصيّت در جيزى باشد و اوليان مستحق نتواند بودن تا اسناد 
استحقء با ايشان كنند. 

ل 000000 
استخراج توان كردن و خلا-صه اينكه است كه: اكر مطلع شوند بر آن كه آن كواهان يا وصيان كه سوكند خوردند بر وجهى 
خوردند كه مستحقء اثمى و عقوبتى شدند- با«١٠23‏ آن كه بخلاف راستى خوردند- دو مرده١١)‏ بايد كه اوليتر باشد به متوّفى و به 
ميراث آن١؟13)‏ به آن كه كواى و شهادت را قيام نمايند به معنى سو كند, يعنى كه سوكند خورند جه خصم و مطالب ايشان باشند 
كه بيايند و سوكند خورند به خداا17١)‏ كه شهادت ماء يعنى سو كند ما حقتر و درستتر است از سوكند آن دوكانه كه بيش از اينكه 
سوكند خوردندء وما در اينكه سوكند اعتدا و ظلم نمىكنيم» جه اكر جنين كنيم از جمله ظالمان باشيم. 

اكر كويند اولياى مرده از كجا مطلع شوند بر خيانت ايشان يا ايمن باشند كه 

.)١(‏ مج متء وز: كوائى» آفء آن: كواهى. 

(9). لب: ستاننك. 

(؟). مجء متء وزء آجء لت آن. 

(؟). مجء وزء مت: سدامء آجء لب: سيوم. 

(ه). سوره بقره (5) آيه .٠١7‏ 

8 مورظ 1 الس زيم ] 

(0). لب مستحق” 

(6). وزو. 

(9). وز: به. 

.)0١(‏ مج. وزء مت: به. 

.)١١(‏ مج. وزء مت: ديكر. 

.)1١(‏ مج؛ وزء مت: او. 
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(0). وزء مت: خدايى. 


صفحه : ١90‏ 
سوكند خورند و دروغزن نباشند! كوييم: اما به آن كه دراو دعوى كرده باشند در دست ايشان بينند يا آن كه ايشان انكار كرده 
باشند علم و خبر آن رايا آن كه ايشان اعتراف دهند يا به آن كه كواهى١١)‏ دهند دو عدل بر ايشان به خيانت» قوله: «إذا» و «لا)د؟”» 
جواب شرطى محذوف باشدء و التَقدير: ان اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. 

قوله: ذلك أدنى أن يأثوا بالشَّهادَةْ عَلى وَجهها- الآيةء «ذلكك» اشارت است به سوكند خوردن«” يا به حكم, يعنى آن سوكند يا آن 
حكم نزديكك كرداند و داعى باشد خداوند كواى«5" را كه كواى«0) بر وجه [خود]:©) به راست يا سوكند به راست خورد براى آن 
كه جون داند كه در شرع حكمى27 هست كه رد اليمين كنند با مدّعى و سوكند«8) مقبول خواهد بودن او را ردع و زجر كننده4) 
از آن كه سوكند به دروغ خورد يا كواهى:١٠‏ به دروغ دهد خلاف كردند در آن كه بر كواه سوكند باشد هيج جا١١0)‏ يا ١؟١)‏ 
نباشد. عبد الله عباس كفت: جون كواه كافر بود براو سوكند بود و دكر جايكاها براو سوكند نبود- واينكه مذهب ماست. و 
بعضى دكر كفتند كه 013): بر هر دو كواه كه وصى باشند و در حق-ايشان تهمتى حاصل شوده5١)‏ ايشان را سو كند بايد خوردن. 

و خلاف كردند مفسران در آن كه آن دو آيه مقدّم حكم آن منسوخ است يا نه. 

عبد الله عتّاس و نخعى و جبايى كفتند كه: حكم آن آيتها منسوخ استء و حسن بصرى و دكر مف ران كفتند: حكم آن منسوخ 
نيستء و آنجه اخبار ما و مذهب ما اقتضا مىكند اينكه است. و ابو القاسم بلخى كفت: بيشتر اهل علم بر آنند كه منسوخ نيست» و 
اجماع علماست بر آن كه سوره المائده به«18) آخر قرآن آمد هيج از آن منسوخ نيست,ء و رسول- عليه السّ.لام- در خطبه حيجة 
الوداع كفت: 

ان سورةٌ المائدة من 

لب 2 تك 10د ام عمد .)١‏ مجء وزء مت: كوايى» آج؛ لب» آفء آن: كواهى. (7). مج 
وزء مت» آجء لب: لام. (. بم: خوردند. (2). اساس» بم» آفء آن: ندارد» با توه به مج وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/0. مج: 
حكم. (). مج» وز» متء لت اوء مر آن. (9). مج» وزء متء آج, لب» مر: زجر كند. [ 51 


.)1١(‏ مجء وزء متء مر: جاى. .)١١(‏ مجء وزء مت: ما. (1). اساس كه؛ كه زايد مىنمايد. (15). لب: حاصل آيد. .)١0(‏ مج؛ وز 
متء لب: تاء آن: من. صفحه : 148 اللداخر القران نزولا فأحلوا حلالها و حرّموا حرامها . و آن كس كه كفت منسوخ استء كفت: 
براى آن كه در شرع هيج جاى بر كواه سوكند نيستء اينكه آنكه بود كه از شرط كواه عدالت نبود جون فرود آمد: و أَشهدُوا ذَوَى 
قزر تكو ةا ايكه حك وغ ,ند وى غدل نباشد و نه از كواهان يسنديده كوييم. اما آنجه كفتى از سوكند براى آن است 
كه ورثه مطلع شوند بر خيانت؛؟» براو دعوى خيانت كننده” او مدّعى عليه شود. جو ايشان«» كواه ندارند» او را سوكند بايد 
خوردن كه واليمين على المدّعى عليه. وامّرا تعديل شهود قوله: مِمّن تَرضَّون من اش داءدف» روا باشد كه در شرع جاى بود كه 
اضطرار«2) حمل كند بر آن كه كواهى07”0 اهل ذمّه قبول بايد كردن براى استظهار [8- ب] 


ايشان را سوكند بايد دادن به وقت عبادت و« نماز ايشان تا رادع باشد ايشان را از آن كهه4) سوكند به دروغ خورند. و قوله: أو 
يَخافُوا أن ترد أيمانهبَعدَّ أيمانهمء يا ترسند يعنى وصيّان ذمَّى كه ردّ سوكند كنند با خصمان ايشان كه اولياى مردهاند. و قوله: بَعدَ 


أيمانهم» ضمير اهل ١1423‏ كه ينه 11 اكات اول سو كته خوردائد. اكوا اللدو استمقراء 5 ]ذل حداف بنرسى 0111و از بمعاضى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالاا صفحه ملاعلا از إعلارعر 


او و كواهى به دروغ و سوكند به دروغ و خيانت كردن در وصدّت و جز آن و بشنوى017 وعظ خداى تعالى» و خداى تعالى هدايت 
ندهد فاسقان را اما بر سبيل عقوبت به وجه خذلان وامًا در قيامت ره بهشت ننمايد ايشان راء و فاسق خارج باشد از طاعت خداى 
تعالى و اما حكم نكند بارع )١‏ آن كه مهتدى است و نام هدايت بر او ننهد. قوله تعالى181١):‏ 


[سوره المائدة (4): آيات 1١4‏ قا ]11٠‏ 


[اشاره] 


يوم يجمع الله الول فَيقُول ما ذا م قالوا لا- علم لّنا نك أنت عَاقّم الكُيُوبٍ (005 | إِذ قال اللّديا عِيس ى اتتعر كياد كر سف : 
عيكو عَلى والتدّتككه إذ بدك بزوح ادس تكلم اناس فى العهد وهار إذ لكك الكتاب رَ الجكمة رلور و اإنجيل و 
إذ تخلقه بلطن كوقة الطير بِذْنى تنخ فيها رو لياه تبرئ الأ-كمه و الأبرص بإذنى و إذ تُخرجالموتى بإذنى و ! إذ 
كُمفتيَنى إسرائيل. اوور بالدّنات فقا الَِّينَ كفَرُوا مِنَهُم إن هذا إلا بتحرٌ مُبين(٠‏ 0و إذ أوحيت إِلَى لوازي ات 
آمِنُوا بى و بِرَسُولِى قالوا آنا و اشهد بأننا مُسلِمُون (1 )1١‏ إذ قال الحَوارِيُون يا عِيسَدى ابن مَريّم هَل يستَليعركنه أن كَرل عَلَييَا هائدة 
ين الشّماءِ قالء انوا الله إن كهُم مُؤوزينء (111) الوا بُرِدُ أن تأكل: منها و تَطعَئْنءقلُوبنا وَتَعلَم أن شد ص دقتنا و تُكون عَلَيها مين 
الاين 011 قال عيترى ابن قرم الما أنزل عَلَينا مايتدةٌ من السَماء تكو نه لنا عيدا لَوَلنا وَ آخرنا وَآيَةُ ينك و ارزّقنا و أنت. 
7 تَيرٌ الرَازقِينء )1١(‏ قال الله إنَى لها يكم فمن يكثر ينل يدكم فَإلى ع عدا له أغذيه اعدا من العالمين- (118) و إِذ قال الله 
يا عيس ى ابن قريم.أ نت قلت لئاس الى و أمّى لين من دون الله قال شبحائكك ما يكو نه لى أن أقُول ما ليس إلى ؛ بكق؛ إن كنته 
ف قَقّد ل قن امت ل أَعلّم ما فى تفيكك إُككه أنت لام الوب (01) الاق اهم إلا ما مر به أن اعيدُوا الله 
500 وَ كنت عَليهم شّهيداً ما دُستهفيهم قلا َو 2 فى كنته أنت.الؤقيبء عَلَيهم وَ أنته على كله ىءِ شَهِيدٌ (011) إن تُعَذَبهُم 
فَِنْهُم عِبادٌك.و إن تغفر لَهُم فَإنّككه أنت. العزيرٌ الحكيم. (11) قال الله هذا يوم ينع الصَادِقِينَ صد دقَهُم لَهُم ناه نَجِرِى من تَحتهًا 
الأنهارٌ خالدين فيها أَبَدا رَضى” اللَعَنَهُم وَ رَضُوا تنه ذلك الَو اليم )1١4(‏ لله مُلككه السّماوات و الأرض و ما فيهنوَ هُوَ عَلى كلء 


شىء قديك )1١١(‏ 


[قرجمه] 


تسسسصصصسص سس سب [1). سورةٌ طلاق (820) أيه ؟. 0 مج وزء» مت» آجء لبك لتء» مر وصى. ف 
لت: كند. (©). مج وزء متء لت. مر: اينان. (0). سوره بقره (7) أيه 1 (06). آجء لب: اضطراب. (/0. مج وزء» مت: كوائى. (). 


مج, وزء مت به. (4). مج» وزء متء لتء مر: آنجه. [ 0 
.)١(‏ آج. لب: فديه. .)١١-١(‏ مج وزء متء لت: مر: به. .)١7(‏ بترسى/ بترسيد. (11). بشنوى/ بشنويد. (10). وز: عر و اعلاء مت: 
عزّ وجلا. صفحه : 197 آن روز كه جمع كند خداى ييغامبران را كويد جه جواب دادند١١)»‏ شما را كويند نيست هيج علمى ما را 


تويى كه داننده كارهاى ينهانى.١7)‏ [9ع- ر] 


جون كفت خدا اى عيسى237 مريم ياد كن نعمت من بر تو و بر مادر تو جون قوّت دادم ترا به جبرئيل» سخن مى كفتى با مردمان در 
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كهواره و بير١5"»‏ و جون بياموختم تو را كتاب و حكمت و تورات و انجيل و جون مى كردى از كل جو شكل«4) مرغ به فرمان من 
در مىدميدى دراو مىشد مرغى به فرمان من و عافيت مىدادى نابيناى مادر زاد را و ييس را به فرمان من و جون بيرون مىآوردى 
مرد كان را به فرمان من» و جون بازداشتم«#) فرزندان يعقوب را از تو جون به ايشان آوردى حتجتهاء كفتند آنان كه كافر بودند از 
انشان: ننسث اينكة مكر جادويى آشكارا. و جون وحى كردم به حواريان«6) كه ايمان آرى40) به من و ييغامبر من» كفتند ايمان 
آورديم و كواه باش كه ما مسلمانانيم:١٠0.‏ جون كفتند حواريان7١1):‏ اى عيسى يسر م 
-- (0). آجء لب: اجابت كردند. (؟). لت: يوشيده. (). مج؛ وزء متء آفء لت يسر. (6). آج؛ لب: كهولت. (0). مج وزء متء 
آجء لب» آفء لتء آن: جون. (2). مج وزء مت: ياداشتم. 0. آف: كرديم. آجء لب: فرستاديم. (6). آجء لب: ياران. (9). آرى/ 


ارككه ]| 


.2٠0(‏ لت: مسلمانيم. .)1١(‏ آج, لب: ياران. صفحه : 198 مريم بتواند١1»‏ خداى تو كه فرو فرستد بر ما خوانى7؟) از آسمان. كفت: 
بترسى3”7 از خدا اكر شما ايمان داريد. كفتند مى خواهيم تا بخوريم از آن و ساكن شود دلهاى ما و بدانيم كه تو با ما راست كفتى 
و باشيم در آن از جمله كواهان. كفت: عيسى يسر مريم» اى بار خداى ما بفرست بر ما خوانى از آسمان تا باشد ما را عيدى» اول 
ما را و آخر ما را و علامتى از تو و روزى ده ما را و تو بهترين روزى دهند كانى. كفت: خداى من بفرستم آن را بر شما هر كه كافر 
شود يس از آن من عذابى كنم او را كه نكرده باشم كس را از جهانيان. [59- ب] 


و جون كفت خداى اى عيسى يسر مريم تو كفتى مردمان را بككيرى:08) مرا و مادر مرا دو خدا از فرود خدا كفت منرّهى تو نباشد مرا 
كه كويم آنجه نبود مرا بحق» و اكر كفته بودمى تو دانستى دانى آنجه در نفس«2) من است و من ندانم آنجه در نفس027 تواست 
تو داناى غيبهايى.١/)‏ 001 آجء لب: هيج تواند» لت: تواند. (5). آجء لب آراسته. 
(0). بترسى/ بترسيد. (©). آج» لب: زمان شادى. (2). بكيرى/ بكيريد. (2). آج.» لب: ضمير. (07. آج» لب: معلوم ذات. (6). آج؛ لب: 
نيكك دانند اسرار نهانى. صفحه : 198 نككفتم ايشان را مكر آنجه فرمودى مرا به آن كه بيرستى١١)‏ خداى را خداى من و خداى شما 
و بودم برايشان كواه تا بودم در ايشان جون وفات دادى مرا بودى تو نككاهبان بر ايشان و تو بر همه جيزى كواهى. اكر عذاب كنى 
ايشان را ايشان بند كان تواند و اكر بيامرزى ايشان را تو غالبى و محكم كاره"). كفت خدا اينكه روز است [كه]: ”2 سود دارد راست 
كويان را راستىشانء ايشان راست بهشتها مىرود از زير آن جويها هميشه باشند در آن» خشنود بود خدا از ايشان و خشنود باشند 
ايشان از خدا آن رستتنى:؟) بزركك بود. خداى:8) راسث يادشاهى آسمائها وزمين و آنجه در آن جاست واو برهمه جيزى 
تواناست. قوله: يوم يَجِمَعاللَهالرَسْل در عامل نصب «يوم» دو قول كفتند. يكى آن كه: فعلى محذوف است و تقدير آن است كه 
«اذكروا» و «احذروا»» ياد كنى و بترسى«© از روزى» دكّر زْجّاجٍ كفك وو اتقوا الله كدر ابقةاول است. قول سهام١)‏ مغربى 
كفت قوله: و اللسدلا يَهدِى. خداى در آن روز هدايت نكند» يعنى راه بهشت ننمايد فاسقان را. و بر قول زَجاج و بر قول اول ظرف 
نباشد, [80- ر] 


بلكه مفعول به باشد و ظرف«8 مفعول فيه باشدء و بر هر دو قول «حذر) و «تقوى). و اذكر) تعلق به مضافى محذوف داشته باشده و 
تقدير اينكه بود كه: هول يوم وعقاب يوم حق تعالى كفت: -ا4ه43_و+ و ا ا ا 
برسيعك. (). آج» لب: تويى غالب و تواناء درستكار و درست كفتار. (*). اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. (6). مج» وزء 
فت: رستكارق. [.....] 
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(0). آج. لب: مر خداى. (9). همه نسخه بدلهاء بجز آج, لب: ياد كنيد و بترسيد. (/0. آف: سيوم آنء مر: سيم. (8). اساس» آف» 
بم: ظفر با توه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : ٠٠١‏ بترسى١1"»‏ از روزى كه خداى تعالى در آن روز ييغامبران را جمع كند واز 
ايشان بيرسد به حضور امتان مكذت كه: ما ذا احكىكهانا فرستادم به اينان رفتى١١)‏ و دعوت كردى(« ”ا اإيشان جه جواب دادنئد 
[شما را]:©) با آن كه خداده) به آن عالمتر باشدء و لكن غرض توبيخ و تقريع و تخجيل آن مكذدّبان كافران باشد كه تكذيب 
بيغامبران كرده باشند. صورت استفهام است و معنى تقرير با ييغامبران استء و غرض تقريع كافران است و رسوايى ايشان بر سر 
جمع. رسولان جواب دهند كهه2): لا عِلم ناه ما را علمى نيست. در اينكه سه قول كفتند: حسن بصرى و مجاهد و سدّى كفتند از 
عظم07 هول آن روز هر جه دانند فراموش كنند تا جون اينكه سؤال شنوند جواب ندانند دادن» دوم عبد الله عباس كفت, معنى آن 
است كه: علم8) تو نيست بنزديكك ما جز آن كه تواز ما به دانى» يس علم ما با ضافت با علم تو جون معدوم باشد با ضافت با 
موجود. قول سهام:4) آن است كه: علمى نيست ما را به باطن احوال ايشان كه ثواب و عقاب بر آن باشدء جيزى است كه تو دانى ما 
ندانيم. قولى ديككر آن است كه: لا علم لنا بما احدثوا بعدناء ما را علمى نيست با آنجه 23٠١‏ يس ما احداث كردند؛ علم تو راست7١1١)‏ 
كه علمام الغيوبى و علم غيبها و كارهاى يوشيده بنزديكك تست. و «فتّال» بناى مبالغه باشدء و روا بود كه براى آن كفت كه اضافه با 
جمع كرد لقولهم١١1١0:‏ فتاح الابواب. قوله: إذه؟1)عن الله عن الله مركم الايةُ» عامل در إذ100١).‏ مقدّرى باشد. ل ست 
ددغ - .)١(‏ همه نسخه بدلها: بترسيد. (؟). همه نسخه بدلها: رفتيد. (7). مج» وز» مت: دعوى كردند» لت» آن» 
مر: دعوت كرديد. (6). اساس» آف آن: ندارد. با توجّه به مج. وزافزوده شد. (0). مج وزء» متء. لت: خداى. (6). مر قالوا. (/0. 


اساسء آج, لب بم» آف»ء آن: عظيم, با توبجّه به مج» وز تصحيح شد. (. مج وز: علمى. (4). مر: سيم. .)3١(‏ مج» وزء متء لت از. 


.)١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: ترا. .)1١(‏ مر: كقولهم. .)١17(‏ اساسء مج. وزء آج. لبء بم» مل: و إذء با توه به متن قرآن مجيد 
تصحيح شد. (؟1). لتء آن مر: عيسى بن. (18). اساس آج. لبء آف: اوء مر: آنء با توه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : 7١١‏ و 
التقدير: اذكر اذ قال اللّهء و روا بود كه عامل در او يَجِمَعاللَّهَالرّسْلَ باشدء و مثال او در كلام جنان باشد كه كسى كويد: وردنا بلد 
كذا و صنعنا فيه و فعلنا فبينا نحن اذ صاح بكك صائح فاجبته و تركنىء و بر اينكه قول اينكه حديث روز قيامت باشدء كفت: ياد كن 
اى محمّد [تا]١١»‏ جون روز قيامت باشد. خداى كويد: اى عيسى يسر مريم357» و محلء عيسى نصب استء و بصريان كفتند: فتح 
باشد جون اينكه در ميان دو اسم علم افتد بنا كنند بر فتح بناى عارضء جنان كه: يا زيد بن عمرو. و اككر دو اسم علم نباشد بر ضمّه 
خود بماند جنان كه: يا زيد بن أخيناء و إبن به همه حال منصوب باشد براى آن كه مضاف است و صفت منادى استء و قال 
الحرمازى: يا حكم بن منذر بن جارود انت الجواد بن الجواد بن الجود حق تعالى در اينكه آيت حكايت خطابى مى كند كه با عيسى 
كرد يا خواهد كردن به قيامت در باب تذكيره” نعمتهاى من بر توه" و بر مادرتء و مراد به واحد جمع است جنان كه كفت: و إن 
َعُدذُوا نِعمَةً الله لا نُحصُوهاءه» و المعنى نعم الله براى آن كه احصاء و عدده#) در واحد صورت نبندد» و از آن نعمتها كه بر او كرد 
آن است كه او را تأييد و تقويت كرد به جبرئيل- عليه السِّ.لام. و تأييد تفعيل باشد من الايد و هو القوُّ و مجاهد خواند: «اذ 
آيدتكك37» بر وزن فاعلتكك:6/» مفاعله باشد از ايد و معنى آن كه: عاونتكك. و روح القدس نام جبريل است ععبد الله براى آن كه 
روح نام اوستء و قدس من اسماء الله اضافه كرده4» او را با خود اضافة التخصيص و التشريفء كبيت الله و ناقة اللّه و اضافة الفعل 
الى فاعله. تكلم النّاسَفِى المَهدٍ وَ كهلًاء با مردم سخن مى كفتى و تو در كهواره 0٠١‏ حسن بصرى كفت مراد به ككاهواره9١١)‏ كنار 


دراسث جه آن د آن١7ى‏ بصب ا سج سس جحت (ر1). : ندارده با توجه 
مادر است جه آن جا كه مريم بود يا جز آن١١21‏ حال .)١(‏ اساس: ندارد» با تو 
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به مج وز افزوده شد. (0). مج وزء مت: عيسى مريم. ف مج وزء مت: نذ كر. (©). مج وزء مت: خود براو. (6). سوره نحل 08 
أيه . (6). وز: علّ. (0). وزء مج مث: اتيكك. (6). متء» آن: فعلتكك. (8). آجء لب: بكرد. اك ] 


.20٠١(‏ مر بودى. .)١1١(‏ آفء آن: كهواره. (17). مج, وزء مت آجء لبء لتء مر: با جنان. صفحه : 7١7‏ كاهواره ساخته نبود١١»‏ و 


بعضى -8١[‏ ب] 


دكر كفتند كه: مراد آن است كه در حالى كه اهل كهواره بودى واكر جه در كهواره نبودى و نيز به كهولت(١”»‏ يا و كهل آن بود 
كه ميان بير و جوانء قيل: تكلم النّاس فى المهد صببا و كهلا نببا. عبد الله عباس كفت: خداى تعالى عيسى را به سى سالككى بفرستاد 
واو در قوم خود سى ماه ييغامبرى كردء و دكر مفسران كفتند: خداى تعالى او را در كهواره عقل تمام داده" و بيغامبر كرد- و قضّه 
ايتكه در جاى خود بيايد. إن شاء الله- در سوره مريم. و إذ عَلّمتككه و نيز ياد كن از جمله نعمتهاى من جون تو را كتاب انجيل در 
آموختم و احكامى كه در انجيل بود. و كفتند: مراد به «كتاب» جمع است جنان كه در نعمت كفتيم و مراد كتب اوايل» و كفتهاند: 
مراد به «كتاب» كتابت 6" استء يقال» كتبت الكتاب كتابا و كتبا و كتابة» براى آن كه توريت و انجيل بازه) آورد»ء تا تكرار نباشد و 
بن أيكه قرل عاد يه سكت كلساك سكنت الت كه يند باشد و وضايا: و إذ تحلودين الطبو و يواد كن آنا نعمت كه تر دحلق 
مى كردى و اينكه خلق تقدير باشد نه خلق احداثء براى آن كه جسم مرغان كه از كل بود نه فعل عيسى بود فعل خداى بود- جل 
جلاله- و حدّ خلق اخراج مقدور بود ازعدم به وجود با ضربى تقديره و براينكه قاعده افعال خداى تعالى همه خلق خوانند و 
مخلوق براى آن كه هيج نباشد الا مقدور بر وجه حكمت و صواب. واز اينكه جاست كه يكى را از ما بر اطلاق» خالق نخوانند جز 
بر تقييد»و خداى را- جرء جلا-له- بر اطلاق خالق خوانند كه افعال او تعالى همه«2» مقدور بود بر وجه خود. وياد كن جون تو 
مى كردى و مىانداختى از كَل به هيأت و شكل مرغ. مفسّ ران كفتند: شبيازه17) بود و طير» هم واحد باشد و هم جمع و هم جنس» 
آن كه كفت: جمع است كفت واحدش طاير است كراكب و ركب و ضائن و ضأن«8 و آن كس كه كفت واحد استء كفت: -- 
لدب - (9(). مجه وز» مت: شناخته نبود. (1). اساس: كهوء با توجه به مج و فحواى كلام 
تصحيح شد. (؟). مج» وزء متء لت: بكرد. (6). اساسء بمء كتابيست. (2). مج وزء مت: به او. (9). مج, وزء مت: هميشه. (/0. 
اساس», بم» آفء آن: شبياره» مج وزء لب؛ شغيازه» مت: شغيازه. (8). اساس: صائن و صانء با توجه به مج تصحيح شد. صفحه : 
٠٠‏ جمعش اطيار و طيور باشد» مثل: قيل و اقيال و ذيل و اذيال و بر فعول كفحل و فحول و دخل و دخولء و كفتند: اطيار جمع 
طاير باشد» كصاحب و أصحاب و شاهد و أشهاد» و آن كه١١)‏ جنس كفتء براى «الا-م) كفت. بإذنى» به فرمان من و اراده من نه به 
فرمان و اراده خود. قتنفْسخ” فيهاء در او دميدى تا مرغ كشت به فرمان من. در خبر جنين است كه عيسى- عليه السّ.لام- از كل مرغى 
كه خواستى بكردى به شكل آن مرغ و باده؟» در او دميدى خداى تعالى او را مرغ كردى از كوشت و خون و روح دراو دميدى تا 
بيريدىء و روا بود كه اينكه كنايه باشد از آن كه به دعاى او خداى تعالى روح در او آفريدىء و اكر آن جا" نفخى حقيقى نبودى 
و نفخ براى تشبيه نفخ كفت با روح. فانه الرؤح ريح و جنان باشد كه خداى تعالى كفت در حقء آدم: و تفخت فيه مِن رُوحى10؛ و 
جنان كه رسول- عليه التّ.لام- كفت در حقء جنين: انّ الله يبعث اليه ملكا عند تمام مائة و عشرين يوما فينفخ فيه الرَّوح و يكتب اجله 
و رزقه وشقى هذا و سعيدء كفت: جنين را در شكم مادر خود جون صد و بيست روزه4) تمام شود خداى تعالى فرشته«2) بفرستد 
تاروح در او دمد و اجل و روزيش بنويسد و شقاوت و سعادتش. و معلوم است كه فرشته در شكم مادرش نشود. و انما خداى 
غالى والزيف فرشعة راو اطاخم كعد فرعتعد راو ترجه لأكقد و الأروصر نانيع وتيكا ري كرد فاليا فادوزاة وا و بيسن ارا و بادك 


دو جيز است كه اطبا از علاج آن عاجز باشند و نسبت اينكه جيزها با عيسى براى آن كرده كه به دعاى او بود. و إذ تُخرجهالموتى» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لاعلا از إعلارعر 


وجون برون م ىآوردى مردكان ”7 را [١1ه-‏ ر] 


از كورها١8)‏ زنده كرده؛ يعنى [ من ]4) به دعاى تو زنده مى كردم ايشان را ٠١‏ كليو بببس جتنن تبنت 
.)١(-‏ آن: كس. (). مجء وزء مت از دهنء لتء مر: از دهن خود. (). مج» وزء متء لتء مر: اكر جه آن راء آج. لب: اكر جه 
آنجا. [.....] 


(©). سورة حجر (0) آيهُ 70. (0). لت مر براو. (). مج, وزء متء آج؛ لبء مر را. (01. وزء مجء مت: مردمان. (6). اساسء بم: 
كورواء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (4). اساسء بم: نداردء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .220١(‏ مرو إذ كقفته 
بَنى إسرائيل عَنكك. صفحه : 7٠١‏ جون بازداشتم بنى اسرائيل را كه جهودان بودند از تو تا ترا نكشند و ايذا نكنند١1".‏ آنككه تو به 
ايشان آمدى به اداى رسالت با يبنات و معجزات با كفر و عناد ايشان«”". و روا بود كه منع ايشان به الطافى باشد از قبل او- جل 
جلاله- و روا باشد كه«” به قهر و غلبه بود«2/» و روا بود كه آن خواست كه جون قصد كشتن او كردند» خداى تعالى شبه او بر 
يكى از ايشان افككند تا او را به جاى او بياويختند. آنككّه باز نمود كه: جون تو كه عيسى00) به بنى اسرائيل آمدى با معجزات:6» 
كافران ايشان كفتند: نيست اينكه مرد الا ساحر مبين» مكر جادوى آشكارا. و اينكه قراءث كسائى و حمزه و خلف اسث اينكهة/0 
جاء و دراول سوره يونس و در هود و در سوره الضّفْه إبن كثير و عاصم در سوره يونس موافقت كردند ايشان را بر اينكه قراءت» 
«هذا» اشارت باشد به عيسى و بر قراءت باقى قرا كه سحر خواندند اشاره به اظهار آيات و ينات و معجزات باشد. مجاهد روايت كرد 
از عبيد6) بن عمير كه: در اينكه وقت كه خداى تعالى اينكه نعمتها بر عيسى شمرهد. در آن وقت جامه يشمين يوشيدى١ 4١‏ و كياه 
ل 0 ت كه انديشه كردى كه ويران«١3)‏ شود و 
نه فرزندى كه [ كفتى )١1١]‏ بميرد» هر كجا شب دريافتى او را آن جا بخفتى. قوله: و إذ أوحيته إلى الحواريين» و نيز ياد كن اى 
محترد جون من وحى كردم به حواررران. و اينكه «وحى» كفتند: الهام است؛ جنان كه در حقء نحل كفت: و أوحى رَبُكك إِلَّى 
التحل؟١0)‏ و كفتند: به معنى امر است» جنان كه در حقء مادر تسببب سسسب (7). مر إذ جِكَنّهُم 
بالببّنات (5). آج» لب: اينان. (7). مج وزء مت: بود كه. (5). مج» وزء متء مر: باشد. (0). مج» مت: جون تو به عيسىء باز نمود كه 
تو كه عيسى. (6). مر لقال الَّذِينِ كَفَرُوا إن هذا (/). آج. لبء بم: آن. [.....] 


(8). اساس. مر: عبيدة» با توبججه به مج» وز تصحيح شد. (4). مج. مت: جامه يوشيدى يشمين. .)3١(‏ مج, وزء مت: ببران. .)1١(‏ 
اساس» آج لبء مر: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. ااسورة حل 0189 ابملة مضه اموس كتعدو أرعنا لين 
أ مُوسى أن أرضعيهه »0١‏ و كفتند: بد معنى القاست» كما قال الشاغر؛ الحمد لله الْذى استقلاث باذنه ال ماء و اطمأنت وحى لها القرار 
فاستقرّت و روى وحى لها القرار» و هما لغتانء و ابو القاسم بلخى كفت: مراد آن است كه اوحيت الى عيسى فى الحواريين» و نيز 
اينكه نعمت ياد كن كه جون من وحى كردم به حواريّان- و آن خواص:اصحاب عيسى بودند. حسن بصرى كفت: كازران بودند 
براى آن ايشان را حوارى: خواندند لتحويرهم الاب أى تبيضهم. مجاهد كفت: صتادان بودند» و بعضى د كر كفتند: ملاحان بودند. 
قتاده كفت: وزراى عيسى بودند» بعضى كفتند: جهل مرد بودند. عكرمه كفت» دوازده مرد بودند: فطرس و يعفونس١75)‏ و بخدس و 
اندرائيس«”2 و فيلس« و تلما و منتا و توماس و يعقوب67) خلقانا و قداوسيس«” و قنانيا«» و تودس. وحى كردم به ايشان كه 
ايمان آرى(6/: [به من )4١]‏ و ييغامبر من عيسى- عليه الس لام. ايشان كفتند: ايمان آورديم و كواه باش كه ما مسلمانيم. إذ قال 
الْحَوارِيُونه نيز ياد كن جون كفتند حواريان: يا 0٠١١‏ عيسى هّلل يَسَِطِيعء رَبُكئه كسائى خواند: هل تستطيع ربكك, بر تقدير هل 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ملعلا از إعلارعر 


تستطيع ان تسأل ربّكك و تدعو ربّكك [به تاء]١1)»‏ و نصب «ربكك» و بتوان١17)‏ كردن كه تقدير اينكه محذوف نبايد كردن, و معنى 
أذبوة كه ممكن باشد تو راو وؤثده يود ترا اغساة ذارى كذاكر بكري زوان باشنده جبان كه يكن اذ ها كريد هل تلك 
فلاناء هل تستطيعه» و هل اا .)١(‏ سوره قصص (98) آيه 7 (5). آج» لب: يعقويس» 
جاب شعرانى (5/ 789): يعقوبس. (7). اساس: انداسء با توه به مج تصحيح شد. (6). آج. لب: قيلس. (2). مج؛ وزء آج.» لب بن. 
(2). مج» وز: قداوستيس. (/0. وز: قنانيا. (8). آرى/ آريد. (11- 4). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. [ 0 


.)١(‏ آج. لب: يا عيسىء مر: يا عِيسَى ابن مَريم (11). مر: نتوان. صفحه : ٠١8‏ تقدر عليه فلان را به دست دارى كه براى تو اينكه 
كار بكند و بر [او]١١‏ اعتماد و امان آن دارى كه اكر بككُويى تو را باز نزند. و باقى قرّاء خواندند: هل يستطيع ربّككء به « يا » و رفع 
«باء) [از]١”‏ ربك باسناد الفعل اليه. تواند خداى تو كه فرو فرستد! و در آن كه حواريان جرا كفتند كه خداى تو تواند و شاكك 
بودند در قدرت خداى تعالى يا نبودند» در اينكه سه قول كفتند: يكى آن كه اينكه در اول حال كفتند كه هنوز خخداى را نيكك 


نشناخته بودند كه«”3) جه بر او روا باشد و جه روا نباشد [١ه-‏ ب] 


از آن بعس بو يشان انكتار كرهه بقوله: القوااللد إن كش قزيئينء وقول دوع انث كه سن بصرى كفت« مق آن 
است كه هل يفعل ربّكك و يختاره. خداى تو اينكه كند و اختيار كند و حكمت راه دهد كه اينكه كند. جنان كه يكى از ما كويد: 
توانى كه بيايى تا فلان را بيرسيم«02)» و اينكه كار بتوانى كردن براى من و او شاكك نباشد در قدرت اوء و لكن به اينكه معنى كويد 
كه اشارت كرديم. قول سدام آن است كه: هل يستجيب لكك ربّككء و بر اينكه معنى قوله استطاع به معنى اطاع باشد و اطاع به معنى 
أجاب باشد» جنان كه شاعر كفت«6: رب من انضجت غيظا صدره قد تمنّى لى موتا لم يطع أى لم يجب. و اطاع و استطاع سيبويه 
كفت: به يكك معنى باشد» جنان كه اجاب و استجاب به يكك معنى باشدء و مثل اينكه وجه در قراءت كسائى برود كه كويند: استطاع 
به معنى استجاب باشدء و معنى آن بود كه: هل يستجيب ربّككء أى هل تسأله الاجابة» جنان كه اجاب و استجاب به يكك معنى 
نباشد7)» بل استجاب بمعنى طلب الاجابةُ باشدء و «سين» طلب را بود واينكه وجهى دكر مستأنف باشد در وجه قراءت كسائى 
اينكه قول زجاج است. و فرق« ميان استطاعت و قدرت آن است كه استطاعت انطياع:4) الجوارح للفعل باشد و قدرت آن بود كه 
ايجاب قادرى كند» لسس سس (8- (). |اساس نداره» با توجه به مج» وز افزوده شد. (0. 
مج» وزء لت: نشناختند و ندانستند كه. (6). مج وزء مر: از اينكه كار را. (2). بم: بيرسم. (©). مج» وزء مت شعر. (/). اساس: باشدء با 
توجّه به مج» وز تصحيح شد. (8). مج., وزء مت از. (4). اساس به صورت «از طباع» هم خوانده مىشود. صفحه : 7٠١7‏ براى آن 
خداى تعالى را١١»‏ قادر خوانند و مستطيع نخوانند» تواند خداى تو اى عيسى١2")‏ كه فرو فرستد براى ماه" خوانى از آسمان. «مائده» 
خوان باشد و لكن آنكةه مائده خوانند [او را]:؟1 كه بر او طعام باشدء و جون بر او طعام نباشد آن را مائده نخوانند» جنان كه كأس 
آن اناء را كويند كه در او شراب باشدء و تا در او شراب نباشد آن را كأس نخوانند. و اريكه«©) تخت آراسته بود و تا آراسته نبود 
اريكه: نخوائند» و اصل او من4/2 ماد يميد اذا تحركك و مال80 باشدء قال الله تعالى: الى فى الأرض زوايت - أن تَميد بكم4, 
أى تميل بكم و تحرّككم, براى آتش جنين خوانند كه تميل بأهلها اليهاء اهل خود را به خود ميل دهدء و كفتهاند: فاعله به معنى 
مفعوله استء كقولهم: ماء دافق و عيشة راضية [أى مرضيّة 0٠١]‏ براى آن كه مردم به او ميل كنند» و بعضى دكر كفتند: اصل او من 
ماده و امتاده اذا اعطاه استء و منه قول رؤبة: يهدى روس المترفين الانداد الى امير المؤمنين الممتاد اى المعطىء و يقال: ماد القوم 
يميدهم اذا اطعمهم على المائدة. قالداتّقَوا الله عيسى- عليه السّلام- كفت: از خدا بترسى7١1)‏ اككر ايمان دارى177)» و بعضى 
مف ران كفتند: اينكه سؤال» جهله قوم عيسى كردند بر زبان حواريّان كه اينان را با عيسى اينكه انبساط نبود» كفتند: عيسى را بككوى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه العلا از اعلارعر 


تا از خداى در خواهد تا خوانى از براى ما از آسمان بفرستد جنان كه قوم موسى از خداى رؤيت خواستند بر زبان موسى. قالوا ريدٌ 
أن تأكلء منهاء در معنى اراده17 دو قول كفتند: يكى آن كه به معنى ميل طبع است و محبت» و يكى آن كه به معنى قصد است و 
مراد آن كه غرض ما در اينكه كار آن است كه از اينكه خوان طعام بخوريم و معاينه ببينيم و صدق تو بدانيم و لكوي هب دكت 


عسي ب ب ست ب انح وفكيسة عو اندرا سال تله 1ن لمقاها ياكدة ويد لواو اا سه وز سق رونا 
مج مر آل بزل علينا اكه من الشماء ١١1‏ مج بر 


5 [ اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد.‎ .)9-١١( 


(- 0). اساسء مج وزء متء آج» لبء بم» آف: ارايكه؛ با توه به ضبط ديككر نسخه بدلها و معنى درست كلمه تصحيح شد. (/0. 
مج وزء مت: از. (8). مج وز: و أمال. (9). سوره نحل (18) آيه .)١١( .١6‏ بترسى/ بترسيد. .)1١7(‏ دارى/ داريد. .)١7(‏ مج وز: 
ارادت. صفحه : 7١8‏ دل ما به علم ساكن شودء و بر اينكه وجه سؤال قوم باشد بر زبان حواريّان. و وجهى دكر در تَطْمَيْنْ فَلُوبُناء آن 
باشد كه از كلام حواريّان باشد جارى مجراى قول ابراهيم» و لكن ليطمئنء قلبى» يعنى تا مرا يقين بر يقين بيفزايد و طمأنينه بر طمأنينه 


و آنجه به دليل مىدانيم به ضرورت بدانيم بر وجهى [87- ر] 


كد اميق رالكر] و محال افيد لعل أن تل سنن كبو يدانم ذا بعد تويابها كلس رانى كش و تكرن طياتين الفا 11 
بر آن از جمله كواهان باشيم. قال عبش ايخ39 أنزل كينا قرو فرست بر ما خواتى ان سهان ككورن:" أنزل ستيه اكر ينان 
بودى مجزوم بودى و تقدير آن است كه مائدة كائنة عيدا لنا و مثله قوله: قَهَب لِى من لََدُنكث وَلِيَا يَرئنَى 15 اى وارثا لى. و قوله: 
تارمق ره عدت ونه انلا و العوداء ولو اكد ما رانس همزا أنان راكه از يتن فاباشنه حبد الهاي كته همزا 
آن اكه كه اخير مزدمان 11101 بخورقد يعاق 41 كة اول مردفات و آنه مكفه [ نه وال وذلائي فلوس ومس وار رقاو 
مارا روزى كن آن.ء و تو بهتر«6١»‏ روزى دهند كانى. لتتتب ببس سسسب ( 61. أشنا ش» آجء بم: ابراق» 
با توجه به مج تصحيح شد. (1). مج» وزء متء آج. لبء لتء مر: كنيم» مر: كفتيم. (). مر: در. (). مت: ابو بكر انبازى. (2). آف» 
آن: برح. (6). اساسء بم: تو نكرء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (/). اساس: بهرء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 
(8). مج» مت: شتر. (4). مجء مت: نيكك باشد. [.....] 


(0). مج. مت: بزلن بزولات وز: بزل بزولا- .)١1١(‏ مجء وزء متء مر: اوه جاب شعرانى (5/ 0037/7: از آن. .)١1١(‏ مج, مت: جنانجه. 
(19). مت: و آيتى. (15). مج» وزء متء آج.» لبء متء مر: بهترين. صفحه : ٠٠١‏ قال الله تعالى خداى تعالى» كفت به جواب عيسى 
كه: من اينكه خوان بفرستم. مدنيان و شاميان و عاصم خواندند: مُتَرّلّها بالتشديد» از تفعيل براى تكثير فعل كفتند براى آن كه جند 
بارها فرود آمد» و در خبر هست كه: جهل بامداد فرود مىآملد؛3١»»‏ و باقى قرّاء خواندند: «منزلها» بالتخفيف من الانزال» و لكن شرط 
آن است كه هر كه [17ه- ب] 


يس از آن» يعنى يس ازه”"» نزول آن كافر شود من او را عذابى كنم كه هيج كس را از جهانيان جنان عذاب نكرده باشم. خداى 
تعالى خوان بفرستاد و ايشان كافر شدند و خداى تعالى ايشان را مسخ كرد با خوكك و بوزينه0”) كرد. عبد الله عمر كفت: از اهل 
دوزخ آنان كه ايشان را عذاب«؟» سختر«ة) باشد منافقان باشند و آنان كه كافر شدند به مائده از قوم عيسى و آل فرعون. علما 
خلاف كردند در آن كه [مائده]:2» فرود آمد يا نيامد [مجاهد كفت: فرود نيامد» و اينكه مثلى است كه خداى تعالى بزد. حسن 


بصرى كنفت: مائده فرو نيامد »/١|‏ براى آن كه قوم جون اينكه شرط بشنيدند كه: فَمَن يُكفر بَعدٌ منكم فَإِنَّى عردب عذاباً لا أَعَذْيُهم 
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أحداً من العالّمِينَ» استغفار خواستند و كفتند: نخواهيم8/. و درست آن است كه كفتند: مائده:4) فرود آمد براى آن كه ظاهر قرآن 
دليل آن م ىكند» خداى تعالى كفت: إِنّى مُتَزلّهاه من فرو فرستم آن راء و اينكه خبرى است مطلق و در اخبار او تعالى خلاف نبود. 
دكر اخبار متواتر آمد از صحابه و تابعين واهل علم. كعب الأحبار كفت: روز يكك شنبه فرود آمدء براى آن ترسايان آن را عيد 
كرفتند. مفسّران خلاف كردند در كيفّت آن و آنجه براو بود از طعام. قتاده روايت كرد از« 2٠١‏ خلاس7١١1»‏ بن عمرو عن عمّار بن 
ياسر كه رسول- عليه السّلام- كفت: مائده فرود آمد بر او نان و كوشت بودء و ايشان درخواستند از 0 
23339 (). مجء وزء متء آجء لب: فرود آمد. (7). مج, وز: ندارد. (7). مج؛ وزء مت: بوزنه. (5). آج» لب: عذاب 
ايشان. (2). مج؛ وزء متء آج, لب» آفء لتء مر: سختتر. (!- #). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. (6). وز: بخواهيم. 


(9). مج» وزء مت: خوان. .)3١(‏ مج» وزء مت: عن. [ | 


(01). مجء وز: خلا.ءصء آف: خلاش. صفحه : ١‏ عيسى طعامى كه از آن مىخوردندل١١)‏ و آن راين١")‏ در نيايد عيسى- عليه 
الّ.لام- كفت: اينكه جنين باشد مادام تا خيانت نكنى”" و ينهان جيزى برنكيرى0؟" و ذخيره نكنى00)» شرط كردند» جون فرود 
آمد روز به شب نرسيد تا خيانت كردند«2 و ينهان كردند و ذخيره نهادند:/0. اسحاق بن عبد الله كفت: بعضى از آن بدزديدئد و 
كفتند نبايد كه دكر فرود نيايد» خداى تعالى ايشان را مسخ كرد. عبد الله عباس كفت: عيسى- عليه السّه.لام- بنى اسرائيل را كفت: 
سى روز روزه داريد آنككه جيزى كه مى خواهى بخواهى١/.‏ ايشان سى روز روزه داشتند. جون مدّت به سر آمدء كفتند: يا روح 
اللّه؟ روزه بداشتيم47) و كرستككى برديم» و آن كس كه0١٠‏ عملى كند مزدى توقع كندء و ما عملى كرديم توقع مى كنيم كه: از 
خداى در خواهى تا براى ما خوانى بفرستد از آسمان. عيسى- عليه السّ.لام- دعا كرد و فرشتكان«١1١)‏ م ىآمدند خوانى بركرفته بر 
آن١؟17)‏ جا هفت نان نهاده و هفت ماهى تا بيش عيسى بنهادند» جمله قوم از آن بخوردند اول و آخرشان. عطاء بن السّائب روايت 
كرد عن زادان و ميسره كه ايشان كفتند: خداى تعالى خوانى فرستاد و بيش عيسى بنهاد. آنككه بفرمود تا انواع طعام بر آن بيارند«١)‏ 
از هر جنسى مكر كوشت كه براو نبوده سعيد جبير كفت از عبد الله عتّاس كه: بر آن خوان همه جيزى نهاده مكر نان و كوشت. 
عطاء كفت: بر او كوشت نبود و ماهىء عطدَة العوفى. كفت: بر آن جا ماهى بود بزركك كه در او«15١)‏ طعم همه جيزى«10) بود قتاده 
و عتّرار كفتند: بر آن خوان از ميوهدهاى بهشت بود. وهب متبه كفت: براو نانى جند بود از جو و ماهى جند بود» خداى به بركت 
مضاعف مىكرد تا همه قوماز آن«8١)‏ بخوردند. 0 (0. ون آجء لبو :ليث: 
مى خورند. (7). اساس» آف: اينكه با توه به مج وز تصحيح شد. (0- "). نكنى/ نكنيد. (؟). برنكيرى/ برنكيريد. (2). اساس» آن: 
كردنء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (1). مج» وزء مت: كردند. (). مى خواهى بخواهى/ مىخواهيد بخواهيد. (1). مج» وزء مت: 
ما زولة داشتيم. .)3١(‏ مج» وزء مت او. .)١1١(‏ مج مت: فريشتكان. (؟1). آج؛ لب: و آن. (1). مج» وزء مت: بياريد. (15). اساس» 


بم» آفء آن بر آن جاء با توه به مج» وز تصحيح شد. [ 0 


(10). مج. وز: هر جيزى. (19). مج. وزء مت: ازاو. صفحه : 7١7‏ كلبى و مقاتل كفتند: جون ايشان از عيسى خوان خواستند» خداى 
تعالى كفت:١1)‏ بفرستم, و لكن شرط آن است كه هر كه ايمان نيارد او را عذابى سخت كنم. عيسى- عليه السَّلام- شمعون صفا را 
بخواند- واو وصىء عيسى بود- واو را كفت: بنزديكك تو طعامى هست! كفت: بلى» شش نان و دو ماهى كوجكك. كفت: بيار 
بياورد. عيسى - عليه السّلام- آن نانها ياره كرد و آن ماهيان2) ياره كرد و بر سر آن دعا كرد تا خداى تعالى بر آن بركت كردء و 


آن نانها درست بكرد هر ياره نانى شد [7ه- ر] 
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وهر ياره«"”" ماهى شدد6). آنه عيسى - عليه الم لام- برخاست وبه دست خود هر يكى را يارهاى از آن١8)‏ بيش مىنهاد. آنه 
كفت: بخوريد به نام خداىء آن طعام مىفزود تا به زانوى ايشان برسيد جندان كه توانستند بخوردند و ينج زنبيل بماند» و حاضر«2» 
ينج هزار مرد و يسر بودند» شكر خدا بككزاردند7 و يكك بار دكر بخواستند. عيسى- عليه السّ.لام- دعا كرد خداى تعالى خوانى 
بفرستاد جند نان بر او و جند ماهى. عيسى - عليه السّد لام - جنان١7/)‏ [كرد]:ة) كه در اول كرده بوده١3).‏ ايشان از آن بخوردند وبا 
كيرها و كبيياف 11 غود رفك و حبك ان راهن حاو باون كذاشهد ايفان راقو كتس شنا واسصرر كرد اتسنياي فنا 
خطا ديد. عيسى - عليه الس لام- بر ايشان دعا كرد» خداى تعالى ايشان را مسخ كرد. قتاده كفت: آن خوان هر بامداد و شبانكاه فرود 
مى آمد1) هر جا كه ايشان بودندى جنان كه منءو سلوى بر قوم موسى. عطاء بن ابى رباح روايت كرد از سلمان فارسى- رحمه 
اللّهه؟01- كه او كفت: و الله كه عيسى- عليه السّلام- هيج جيزى را از مساوى متابعت نكرد. و هركز هيج يتيم 21 
سا 0000 مج وزء متء لتء آنء مر من. (). آجء لب: ماهى. (7). لت» آنء مر ماهى. (9). جاب شعرانى 
(/ 7/5): ماهى» ماهى درست شد. (08). مج» وزء مت: هر يكى رااز آن يارهاى در. (26). مج. وزء مت» آجء لب» مر: حاضران. (/0. 
مجء متء لبء بم» آن: بكذاردند. (). مج وزء متء مر: همجنان. (9). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شل 


(). اساس: بودند, با توجّه به مج» وز تصحيح شد. .)0١(‏ مج. وزء مت: دهها. .)١١(‏ مج. وزء متء آجء بم؛ لتء مر؛ شدلك: [.....] 


(1). مجء مت: فرود آمدىء وز: فرود مى آمدى. (15). مج وزء آج» لب» آف: رحمة الله عليه. صفحه : 71 را باز نزد و به قهقه 
نخنديدء و مككس از روى خود نراند» واز بويهاى كريه بينى به دست نككرفت«1» و هركز بازى نكرد» و جون حواريّان از او خوان 
خواستند. جامه صوف در يوشيد و بككريست و كفت: اللّهم ربّنا انزل علينا مائدة من السّد.ماء فار زقناه عليها طعاما تأكله؛ و انت خير 
الرازقين » خداى تعالى سفره سرخ بفرستاد از ميان دو ابر«””") وايشان دراو مى نكريدند كه از هوا مى در مدوع») و«6») بيش ايشان فرود 
آمد عيسى- عليه السّ.لام- بككريست و كفت: اللهم. اجعلنى من الشاكرين , بار خدايا ما راه#» از جمله شاكران كن037. الهم اجعلنا 
رحمة ولا تجعلها مثلهُ و عقوبة » بار خدايا رحمت كن و مثله و عقوبت مكن. و جهودان مىنكريدند١6)‏ در او(4) بتعّجب و بويى 
شنيدند ازاو كه از آن خوشتر نبود. عيسى- عليه السّلام- كفت: كسى كه: ٠١‏ نيكو عملتر«١١)‏ است بايد كه برخيزد و دستار از روى 
اينكه خوان«١١)‏ بركيرده017). شمعون صفاه016) كفت: يا روح اللددتو أولفرى. عيسى - عليه السّ.لام- وضوى نماز تازه كرد و نمازى 
دراز كرد180١‏ و بسيارى:12) بكريست»ء آنككه به نام خداى77) دست فراز كرد و دستار از روى خوان بركرفت و كفت: بسم الله 
خير الرّازقين » بر آن جا180) ماهى بود بريان كرده بر او فلس نبود و دراو شوك نبود روغن از او(19) مىجكيد, بنزديكك سرش 
نمكك نهاده بود و بنزديكك يايانش١١232)‏ سركه نهاده بود» و ييرامنش انواع تره بود جز كندنا و بر آن جا ينج نان0١23‏ بود: بر يكى 
زيقون وبر بكى الكيين وبر يكن كاو روغن071 واب يكى ينتير وبر سس سس سس سجس يبب )١(‏ وز 
آج؛ لب: بينى نككرفت. .)١(‏ مج وزء متء لت: و ارزقنا. (7). مج» وزء مت: ابروى. (©). بم» آفء آن: در مىآمد. (0). مج وز» مت» 
آج» لبء لتء مر: تا. (9- #). مج: مراء كه بر اساس مرججح مى نمايد. (8). مج؛ وزء مت: مى نككرند. (4). لت: آن. .)22١(‏ لت از همه. 
.)١(‏ لت صالحتر باشد. .)١١(‏ لت كه از آسمان آمده است. .)١7(‏ لت: بردارد. [.....] 


.)١5(‏ لت: شمعون بن صفا كه وصى عيسى عليه السلام بود. (10). لت: بكزارد. (12). متء آجء لب» بسيار» لت دعا و زارى كرد و. 
(10). لث تعالى. (08): لت: خدوان. (15). آن: وى..(0): لته مر دنبال» آن: بايش. (1): لث نهاده. (17): مجء مث: كاف: 
صفحه : 1١5‏ يكى قديد١١).‏ شمعون١7)‏ كفت: يا روح الله اينكه از طعام دنياست يا از طعام بهشت! كفت: نه از طعام دنياست و نه از 


طعام آخرتء و لكن طعامى است كه خداى تعالى در هوا مخترع بيافريد”. كفت: بخورى به نام خدا كفتند: يا روح الله اككر ما را 
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د . 5 ديك ( ) باز د ا - سَ ددح د. خداى د آن زنده د ووبه جددة آمددرة)» 
راينكه آيت آيتى ديكره©» باز نمايى! عيسى- عليه السّلام- دعا اى تعالى آن ماهى ز وبه جنبش آمد«ه) وذ 
و خار« ‏ بر او يديد آمدء ايشان0317) بترسيدند. عيسى - عليه السَلام- كفت: عجب از كار شما جيزى بخواهى 07١‏ جون بدهند شما را 
كاره شوى:4 آن را. كفتند: يا روح الله دعا كن تا باه١٠2‏ حال اوّل شود. عيسى دعا كرده١1)؛‏ ماهى همجنان بريان شد. كفتند: يا 
روح الله اول تو بخور؛١؟١).‏ كفت: معاذ الله15) من بخورم آن را«206 آن كس خورد كه خواستء ايشان بترسيدند و نيارستدند(8١)‏ 
خوردن:182). عيسى- عليه السّد لام- بيماران را و خداوندان آفات و عاهات را بخواند تا از آن بخوردند و شفاه7١)‏ يافتند» هيج نابينا 
نخورد الَا بينا شد18» و هيج مقعد نخورد الَا به رفتن آمدء و هيج درويش نخورد و الا توانكر شد. مردمان جون جنان ديدند ازدحام 
كردند براو. عيسى- عليه السَلام [87- ب] 


نوبت نهاد ميان ايشان» جهل روز بامداد فرود«194) 1 مدى وقت جاشت تا آن كاه كه سايه بكرديدى از بس١١272‏ نماز يبشين نهاده 
بودى و كروه كروه١١5)‏ به مناوبه مى آمدندى واز«"') او مىخوردندى» آنه به73) آسمان شدى و ايشان(؟؟) 53115311511 


سس (03). بم» آف: قدير. (). لت: شمعون صفا. (). مج وزء مثء لت آنكله. (©). لت: دكر. (). لت: 


(2). مج وزء مت: تيه. (0). لت از آن. (06. مج مت: نخواهيد؛ وز» آجء ل آفء لت: بخواهيد. (8). مج وزء مت: شويد. 060 
آن: به.(١١).‏ مج وز» متء لت» مر تا.(١١).‏ مج وز» متء لت» مر او. .)١1(‏ لت كه. .)١8(‏ لت: اينكه. (16). آجء لب» آف» 


نيارستن. .)١18(‏ مج وزء مت: بخوردن. مر: بخورندك. 30). لت صبحت. (18). لت: ككشت. (19). آجء لي؛ آن: فرو. [.....] 


(0). مج؛ وزء مت: كس. .)1١(‏ لت فوج فوج. (77). لت طعام. (77). لت: با. *؟. لت جمله. صفحه : 5١10‏ در او مى نككريدندى تا از 
جشم ايشان١١)‏ نايديد شدى77) و كفتند: بغبه فرود آمدىء روزى آمدى و روزى نه؛ جو ناقه صالح كه روزى شير دادى و روزى نه. 
خداى تعالى كفت: من اينكه خوان«” براى درويشان«؟1 فرستادم. توانكران را در آن«0) نصيب نيست از آنجه از شككه و نفاق ايشان 
شناخت«2. عند آن اظهار كفر كردند و كفتند: اينكه جه محال باشد» كس ديد خوانى كه از آسمان7”0 فرود آيد خداى تعالى 
وحى كرد به عيسى )/1١‏ كهرة): من بر يكذيان شرط هلاكك كرددام. عيسى - عليه الس لام- كفت: اى قوم مستعد باشى( 2٠١‏ عذاب 
خداى را: عيسى- عليه الّدلام- كفت: إن ُعَدُبهُم فَإِنّهُم عِبادٌك. و إن تَغفر لَهُم َإنككه أنت. العزيرٌ الحكيمه آنكّه عذاب فرستاد و 
سيصد و سى و سه مرد را از ايشان مسخ كرد با قرده«١١)‏ و خنازير. به شب بخفتند752١)‏ به(7١)‏ حال صحّحت و سلامت بامداد 
برخاستند«38)» به اينكه صفت در راهها و تونها:0١)‏ مى كشتند و يليدى مى خوردند. مردم جون آن ديدند فزع كردند با عيسى و با 
او كرويختند120» و برايشان بكريستند و عيسى- عليه السّرلام- يكك يكك رااز ايشان به نام مىخواند وايشان جواب 
تمى تواسسهد 11 .ذاذنه بسر اشاره نه ىكردثك سه ووز حيطي 0113 ناتدقد» اكه فافكة شدته و قوان ذيكر سروايتث أهير 
المؤمنين على- عليه السّد.لام- از رسول- صلَّى الله عليه و سلم- برفت در خبره19 دراز فى قوله تعالى: مكل الّذِينَ يُنفِقُون أموالهُم فى 
سبيل الل مكل عَكِ يكت ريع سرنايل80: به اعادت ال 0002 0 0 0 0 ااال 
نمه كن دلت ان (6الث سغظاف 007 له روزف: 60 ته عناحعى 00 لت ردي 00 الشاغلية التر لخي 60 تاي 


عيسو : [0...] 


600 مج وز» مت» آجء لب» مر: باشيد. .)١١(‏ آجء لحييا: قروده. 01 مج وز» مت: بخفتند. (17). مج وز» مت لت: با.(8١).‏ 
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اساسء آن: برخواستندء با توجه به مج تصحيح شدء مجء وزء مت» لت: در روز آمدند. (14). لت صحراها. .)١18(‏ مج, وزء مت» آف» 
لت: كريختند. .)١7(‏ آن: نمىدانستند. (18). لت: اينكه جنين. (19). بم ومبصيام خبرى. .)7١(‏ مج وزء متء لتء مر: معنى 
آن كه. صفحه : 7١8‏ حاجت نباشد. وَ إذ قالهاللّديا عيتمى ابن مريم أ نت قلت لئاس الحِدَُونى و أَمّى إلين من دُون الل ياد كن اى 
محمّرد جون كفتء يعنى جون كويد خداى تعالى روز قيامت عيسى مريم را كه تو كفتى مردمان را كه مرا و مادرم را به خدايى١١)‏ 
كيرى١”)‏ بدون خداى تعالى. و بعضى«”" كفتند: بيطرت ابد على ما لبلهابين عامل دز إن يَوم يجمعه الله الرّسْل57): » ثم.قال و ذلكك 
اذ يقول اللّدده) له يا عِيسى ابن مَريّم*) اذكر نعمتى ويقول له:آ أنث قلت للّاس. ابو القاسم بلخى”037 كفت: اينكه ماضى است بر 
حال و صورت خودء واينكه آنكّه بود كه خداى تعالى١/)‏ عيسى را به آسمان برد» و هم ابو القاسم بلخى كفت: «اذا به معنى «اذا» 
اتعمحال كلد قا يت مضمولء يود عن آذ كد ينكد قل .روز قداللت اديه و عغله اقوله الى و لو قرس إذاقرظوا كاك تريشوهيه عانه 
تعالى قال: اذا يفزعونء و قال الله تعالى: وَ لو تَرى إذ الظَالِمُون موقوفون١3.‏ و قوله: وَ لو تَرى إذ المُجِرِمُون ناكشوا رُؤْسِتهم عِندَ 
رَبّهم١1»‏ قال ابو النّجم: ثم. جزاه الله عنا اذ جزى جنات عدن فى علالى: العلى و المعنى «اذا»» و قال الأسود: و الان اذ هازلتهنء و انّما 
يقلن الا لم يذهب المرء مذهبا هذا البيت اخرم. فامّا استعمال «اذا) به معنى «اذ) يقول بعض اهل اليمن: و ندمان يزيد الكأس طيبا 
سقيت اذا تغوّرت النجوم مراد ماضى است آن«؟١1١)‏ جاء و اما لفظ ماضى به معنى مستقبل17) بسيار است در و5555 ©*2ه2 


سسسب (50). لث» مر: به خداى. .)١(‏ مج وزء متء آج» لب» آفء لتء فر كترايك. (): مج وزء مت دكرء لت 


(6): لت است. (8) لث تعالى. (6): اساس وديكر تنسكه بدلياة تدارد» يا توجه به شحيط قر آن منجيد افزوده شك (/). لخ قدسن سرة: 
(0). لت: خداوند تباركك و تعالى. (4). سوره سبا (*) آيه ١ه. .)٠١(‏ سوره سبا (ع”) آيه .)١١( ."١‏ سوره سجده (75:) آيه 17. 
.)١1١(‏ لت: اينكه. .)١7(‏ لت در ميان عرب و اهل نجات. صفحه : 7١1/‏ قرآن نحوه١)‏ قوله: و نادى أصحابه الجّدد؟) وَنادى اضيعات: 
الأعراف8» و بر عكس مستقبل كويند و مراد ماضى جنان كه6» كفت:00) فاذا مررت بقبره فانحر به خوص الرّكاب و كلء طرف 
سابح و انضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون اخادم و ذبائح اى لقد كان. اكر كويند: شايد كه خداى [85- ر] 


تعالى ملامت كند عيسى را- عليه السّلام- به جيزى كه او را در آن كناه نبود» و غرض در اينكه استفهام و تقرير جه باشد» و خداى 
تعالى دانست كه عيسى- عليه السّ.لام- اينكه نككفته باشد! جواب آن است كه كوييم: اينكه صورت استفهام است و مراد تقريع و 
توبيخ آن قوم«2 كه اينكه اعتقاد كرده بودند» و اينكه جنان باشد كه يكى از ما كويد كسى را كه: تويى كه فلا-ن كار كردى؛ 
كارى كه داند كه او نكرده استء به حضور آن كس كه دعوى كند و حواله كند آن كار براو وغرضش تكذيب او باشد. 
جوابى١0377‏ ديكر از اينكه سؤال آن است كه: عيسى - عليه السّلام- بى خبر بود از آن كه ترسايان١86)‏ در حاو و مادر او كفتند از يمس 
او خداى تعالى اينكه بككفت به صورت استفهام و مراد اعلام عيسى47) تا او بداند كه قوم او از يس او در او جه محال كفتند. 
عيسى - عليه الم لام- جواب دهد: سبحانكك, منزّهى و دور از عيب١١٠‏ مرا نباشد كه جيزى كويم كه حقءمن نباشد اكر من كفته 
بودمى تو دانستى كه كفته من است0١3)»‏ براى آن كه آنجه در نفس من است تو دانى و آنجه در نفس توست«١1)‏ من ندانم. بدان 
كه لفظ «نفس» در لغت منقسم١1)‏ بود بر اقسامى١؟١»‏ مختلف: نفس نفس آدمى باشد و جز آناز حيوان و آن به معنى روح و 
حيات و مهجه؛18١)‏ بود جون آن باطل ال سسسب [ [)0 لت: نيز آمده است. (35). سوره اعراف 
(0) آيه *6. (”). سوره اعراف (/0) آيه 68. (©). لت شاعر. [.....] 
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(0). مج؛ وزء مت شعر. (8). لت را. 7). آج» لب: جواب. (8). اساسء بم: درسايان/ ترسايان. (4). آج» لب» لت بود. .)23١(‏ آن: 
غيب. .)1١(‏ مر تَعلمما فِى نفيتى وَلا أعلّممما فى نفسِككه .)1١(‏ اساس تست. (17). مت» آن: مستقيم. (15). آجء لب: اقسام. (10). 
مج بمء آن: بهجت. صفحه : 714 شود آدمى از آن بشود1؛ كه حى باشدء و منه قوله تعالى: كله نفس ذَائقَةٌ الموت270. و نفس تن 
و جان به يكك جاى«”" باشد» جنان كه: كفس مما كتقث 41155و نفس شىء و ذات او و عين او يكى باشدء و منه قولهم: فعل 
فلان نفسه و جاءنى«0) الآخر بنفسه. و «نفس» به معنى انفت«©) باشد و حميّةُ جنان كه كويند: ليس لفلان نفس اى حميّة» و انفة/0 
و نفس به معنى ارادت و عزم باشد فى قول الشّاعر: فنفساى نفس قالت ائت إبن بحدل تجد فرجا من كل عمّى تهابها و نفس تقول 
اجهد نجاءك لا تكن كخاضبة لم يغن يوما خضابها مردى بنزديكك حسن بصرى آمد و كفت: من حج نكردهام» يكك نفس مرا 
مى كويد حج كن ديكر نفس مى كويد زن كن. حسن كفت: نفس يكى است و ليكن تو را دو همّت است يكى مى كويد: حج كن 
و يكى مى كويد زن كنء واو راحج فرمودء و قال الممزرّق العبدى6: الا من لعين قد تأها حميمها و أرّقنى بعد المنام همومها فباتت 
له نفسان شتّى همومها فنفس تعزّيها و نفس تلومها و از اقسام او جشم١4)‏ بد كه به مردم رسد آن را نفس خوانند: 203١‏ و در خبراست 
كه رسول- عليه السّلام- در رقيه كفت7١1):‏ بسم الله ارقيكك و الله يشفيك من كلءداء هو فيكك من عين عاين و نفس نافس و حسد 
حاسد. إبن الأأعرابى كفت: نفوس آن باشد كه مردم را به جشم بزند و اعرابى مردى را وصف كرد و كفت: كان و الله حسودا 
كذوبا:؟1) نفوساء و قال عبد اللّه بن قيس الرقنات1): ِتّقَى 016 اهلها النّفوس عليها فعلى نحرها١18‏ الرّقى و التّميم 23*59 
ددغ (9). مج» مت: شود. (7). سوره آل عمران (7) آيه 180. (). مج» وزء متء لت: جا. [.....] 


(6). سوره المدثر (0/6) آيه 8". (0). اساسء لتء آن.ء مر: جانى» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (9- 2). اساس» 
لبء بمء آن: انفسه. با توجه به مج تصحيح شد. (6). مج» وزء متء آج. لتء مر: الممزق العبدى. (4). اساس بمء آن: جسمء با توجه 
به مج تصحيح شد. .23١(‏ لت: كويند. .)1١(‏ مجء وزء متء لتء مر: ككفتى. (11). مجء وزء مت و. (1). آن: عبد الأمه بن قبس 
الرقباب. (15). آن: يبقى» مج وزء مت: تبقى. (10). لب» لت: بحرها. صفحه : 5١19‏ و نفس از دار و دباغ آن مقدار باشد كه١١)‏ به او 
دباغت كنند. اما در آيت مراد به «نفس» غيب استء يعنى آنجه در دل و غيب من است تو دانى» و آنجه در غيب و علم تواست من 
ندانم. و كفتهاند: از اقسام نفس يكى عقوبت است فى قوله: وَ بح ركم الله ه07 أى عقوبته. و كفتهاند: مراد به اينكه «نفس» 
ذات است,. و معنى آن است كه: و يحذّركم للدم انَاه. اكر كويند: «غيب» را جرا نفس خواند! كوييم: براى آن كه محل آن در تن 
يوشيده باشد جون محلء نفس كه حيات است و اككر نفس در حقءعيسى - عليه السّلام- حقيقت است و در حققديم تعالى بر سبيل 
ازدواج هم وجهى داردهع". نك أنت. عَلَام الغيُوب» كه تو داننده غيبها و كارهائ بوشيدهاى. قوله تعالى: ما قلتءلَهُم إِنَا 7 أْمَرَتَى به 
عيسى جواب آنجه خداى تعالى كفت: أ أنت قلت لِلنّاسء كفت: بار خدايا من نككفتم ايشان اانا ]انكر هرا فرمودى: | #هذي] 


أن افندوا الل كن مع .وها او خلا كرذتد: سيبوية كقكة «أذهبه معن أى متشره أسكه تين كه ابتكه سونو ماق ان اسث 
كمخداى تال ترموة او راو له ولعي الع الفا ينهم ل اموا اديع أ انقو اديراى نا قشر انذانيت كه يقن اوت 
وروا بود كه محلو نصب بود به آن كه بدل «ما» ست,ء و «ما» در محلء نصب استء و شايد كه در محل جر بود به آن كه بدل 
باشد از «بها به تقدير اعادت حرف جر اما امرتنى بهء بان اعبدوا الله). و شايد كه محلءاو رفع بود خبر مبتداى محذوفء و التَقدِيرو 
هو ان اعبدوا الله. بار خخدايا من ايشان را هيج نكفتم مكر آنجه مرا فرمودى از دعوت ايشان با عبادت خداى كه خداى من است و 
خداى فعاكو كد غلهع شَّهيداًء و تا در ميان ايشان بودم كواه بودم بر ايشان» با آنجه مى كردند. قَلَمَا تَوَهيَتَى جون مرا بميرانيدى 
وحجات برداشقى يو كنتهدة اينكه لفظل وليل اسع ين أن كوحداى معان عسى وا هرايد و اكه زنده كرد ويه اسمات برذ 
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كذلك قوله: إِنَّى مُتَوَفِكءوَّ رافك إِلَى6. و مح كز [ تسيو مقس كبا 10 


سوره آل عمران (") آيه 58. 0). آج. لب و.[ 252 ا 


(©). مجء وزء متء لتء مر: باشد. (5). سوره صاد (8) آيه *. (8). سوره آل عمران (3) آيه 00. صفحه : 7٠١‏ بعضى دكر كفتند: 
توفى قبض باشدء بر قبض روح حمل نبايد كردن جون مطلق بود مككر به قرينه» نبينى كه خحداى تعالى اينكه لفظ فرمود در قرآن و 
راداي نه فيص رون قن اقولناتجالييةاللمقر ل الا سر جو افر قينا و الى لم لتكو رفن النايهالال شفهمرا كدازردة افيه مسقني 
خواند:؟ و قول اوّل درستتر است براى آن كه اكر جه در وضع لغت توفى بر اطلاق» قبض باشدء به عرف مخصوص شده است به 
مرده و اينكه عرفى مستقرٌ است و مستمره نبينى7 كه آن كس كه كويد: فلاءن متوفى است از اطلاءق او هيج مقبوض ندانند و 
[نه ]رع» نيز خفته جز مرده! كنت أنته القيبء عَلَيهم باز خدايادة جوت مرا وفاث ذادى و از هيان ابشان بردىء ثو تكهبان بود ير 
ايشان. و «رقيب» نككهبانى باشد كه نيكك محافظت كند بر آنجه او را رقيب آن كرده باشندء يقال: رقبه يرقبه رقبا و رقبة» قال: علىء 
رقبة من سائل و مسؤولء بار دايا نه آن است كه تو نككهبان ايشانى» تو به همه جيزى حاضرى و بر همه جيزى كواى«12 و رجوع 
معنى همه7 با عالمى باشد. قوله تعالى: إن عَذَبهُم قَإِنَّهُم عِبادٌكك- الاية» آنككه عيسى- عليه السّلام- جون خداى تعالى كفت: فَإنَى 
اعد مكل لذ اعد ساعد مه العالمية نه كفك يان ذاياه كر عذاته كت :ايقاة وا بد كان توائد كس واخبوة و ترسد كه تويرا 
منع كند از آن و بر تو اعتراض كند. و إن تَغفِر لَهُم؛ و اكر بيامرزى ايشان را تو خداوند عزيزى47) و حكيمى. اكر كويند: نه در 
اينكه آيت «غفور: 0٠١‏ رحيم) لا-يق و بهتر بودى از «عزيز حكيم) كوييم: نه» براى آن كه غرضى عيسى- عليه الس لام- در اينكه 
جا؛١١)‏ استغفار ايشان است و استرحام براى ايشان» دكر آن كه غفران و رحمت بر دو وجه عع ع ع د عند 
ل .)١(‏ سوره زمر (8”) آيه 87. (05. آجء لب؛ لت: خوانند. (7). مج, وزء مت» آجء لب, لت: نبينى. (69). اساس: ندارد» با 
توجّه به مج» وزافزوده شد. (0). آف: خداى. (2). مج وزء متء كوائى» آفء آن: كواهى» لت: كواه. (07. مج وزء مت,. لت: هر 
دو. (8). سوره مائده (0) آيه .1١0‏ (4). مج. وزء متء لتء مر: خداوندى عزيز» آج» لب: خداوند عزيز. .)3١(‏ اساس» آفء لتء آن 


و با توه به مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)١١(‏ مج وزء متء لتء مر نه. [ 00 


صفحه : 5١١‏ باشد از فاعلش: بر وجه حكمت باشد و بر وجهى بود كه حكمت اقتضا نكند, يس اينكه لفظ عامتر است و در فايده 
شاملتر. دكر آن كه غرض عيسى - عليه السّ.لام- آن است كه باز نمايد كه اككر تو عذاب كنى ايشان راء تو را عرّت و غلبه و قهر١١»‏ 
استء و با آن كه جنين است بحكمت و صواب [كنىء واكر بيامرزى هم بر وجه حكمت و صواب]:”» باشد. قالء الله هذا يوم يَنقَعء 
الصَادِقِينَ ص دقَهُم نافع خواند: ١يوم)‏ به نصبء و باقى قرّاء به رفع. حتت آنان كه به رفع خواندند آن است كه: «هذا) مبتدا بود و 
ابيوم) خبر او» و حيجت نافع آقابيت كدانصب باشند على الظرف مق قال كانه الى قال: ان هذا القول يقع منه يوم ينف الصَّادِقِين» 
و«يوم» مضاف است با جمله فعلى» و تقدير آن است كه: هذا يوم ينفع الضّ ادقين قولهم, و «قال» به معنى يقول است- جنان كه 
كفتيم» و قوله: هذا يوم يَنقَالصَادِقِينَ ص دقَهُم» تعلق دارد به اينكه قضّه كه از بيش رفت من قوله: أ أنت قلت لِلنّاس 37 و به جواب 
عيسى - عليه السّلام- كه كفت: ما قلته لهم إلا ما أَمَرتَنِى بى بار خدايا؟ من نككفتم ايشان را الا آنجه [0ه- ر] 


تو فرمودى مراء و اينكه سخن راست باشدء و درست آن است كه صدق راجع نيست با روز قيامت» بل راجع است با دنياء و تقدير 
آن است: كه يوم ينفع الصَّادقين صدقهم فى الحيوة الدّنياء براى آن كه صدقى و تصديقى كه در قيامت كنند بر آن ثواب نباشد براى 
آن كه ملجأ باشند با آن و علم ضرورى حاصل باشد«» ايشان را كه اكر ايشان خواهند تا معصيت كنند تمكين نكنند ايشان را و منع 
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كنندشان از آنء و دكر مضرّت عظيم عاجل از عذاب دوزخ معلوم و معاينه باشد, و اينكه هم سبب الجاست,ء نبينى كه حق تعالى از 
ابلس حكايت كزدةو قال النطان لها 100 إنه الله وَعِدَكم وَعدّ الحق007- الاية» و اينكه جمله حكايت كه ازاو كرد هم 
راست است و با آن كه راست است هيج نفع نكند ابليس را. و آنككه جزا و ثواب صادقان كفت كه ايشان را جه باشد: لَهُم جَنَاسَه 
تَجرىء ايشان را بهشتها باشد كه حم 2 ع( 110 بطم ول خف المت حر وى وقلي 1101 
اساس: ندارد با توه به مج» وز افزوده شد. (). سوره مائده (0) آيه .1١8‏ (6). مج مت: شودء وزء لتء مر: بود. (5). سوره ابراهيم 
(15) آيه 17. صفحه : 777 در زير درختان آن جويها مىرود وايشان در آن جا مخلدد و مؤرّد و منتّرم باشند بر وجهى كه نعيم 
مقيمان١١)‏ را زوال نبود. آنككه ايشان را در بهشث جيزى باشد .به از د بهشت27)»: و آن رضاى خداست از ايشان» خداى تعالى از ايشان 
راضى باشد به طاعات و ايمان ايشان در دار دنياء و ايشان از خداى تعالى راضى باشند به ثواب و نعيم كه داده باشده» ايشان را و 
آن فوز و ظفر بزركك باشدء يقال: فاز بكذا اذا ظفر به و حازه. آنككه كفت«): ملكك آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن اسث همه 
خداى راست و در تصرّف اوستء و او بر آن قادر است كه جنان كه خواهد مى كرداند و مىدهد و مىستاند» و كس را نرسد كه او 
رااز آن منع كند يا براو اعتراض كند, و بيرون آن بر همه جيز قادر و تواناست از آنجه مقدورات اوست بر هر وجه كه صحيح بود 
كه مقدور باشد. 3 ش22 الامج وحن عير متسشان» اي ليها يو اقيم 01. 
)0 مر رَضِدىَ اللدعَنَهُم وَ رَصُوا عنه(). . مج وزء مت: ايم يد اناوبرة (©). فز أله ككف السارانك و الأرضن صانيسه : 717 سورةٌ 
الأنعام عبد الله عباس و مجاهد و قتاده |[ كفتند ١]‏ 0 تكسو سينك استىر ودين رونت كلت مارك لك لدان و للك خلا 
سقو بزل 7 عقي كلت اسريس مك لوتيد يون ١‏ يله فل هالا أتزعما كله رفك عليكو واه و آنأآيث كاز بس إيذكه 
اسث. عبد الله عباس كفت: سورة الانعام به يكك بار فرود آمد به مكه هفتاد هزار فرشته#0 با آن بودئد به تسبيح و تهليل و تحميد. و 
اينكه سورت صد و شصت”/ و ينج آيت است در عدد كوفيان» وشش در عدد بصريان و هفت در عدد مدنيان. و انس مالكك 
روايت كند كه رسول- صِلَى الله عليه و آله- كفت: هيج سورت بر من فرود نيامد به يكك بار مككر سورة الأنعام كه جون فرود آمد 
ينجاه فرشته«6) او«2) ينجاه هزار- شكك 07 از راوى١6/)‏ است- با آن بودند ودر بيرامن آن بودندء ايشان را زجلى وآوازى بود به 
تسبيح و تهليل بر من خواندند4) و در دل من قرار دادند آن را جنان كه آب را در حوض قرار دهند» و خداى تعالى مرا و شما را به 
اينكه سورت عرَّى داد كه يس از [آن]١١٠)‏ ذل نبود» در اينكه سورت دحض حيجت مشركان كرد و وعده داد». وعدهاى كه خخلاف 
نكند. كعب الأحبار كفت: خداى تعالى افتتاح توريت به معنى فا ل ا م 1 رين 
ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). سوره انعام (2) آيه .18١‏ (). وز: فريشته. (©). مج» وزء مت: شصتء آج» 


لب» بم» آفء آنء مر: بيست. (0). مج وزء مت: فريشته. |.....] 


(©). مر: با او. (/9). مر: و اينكه شكك. (6). لت, مر: واقدى. (4). مووي ميض حرالن وديم عبرم خراندينة 09 اسالي: 
لاي ل سور اريت صفحه : ”7 [اينكه] لق آيت كرد كه: اليد البرالنى قلي القيانا ترو الأأرضءو جل 
اظُلّماتٍو الو ثم, لين كفو يرهم يَعَدِلُون:01» و ختمش به معنى اينكه آيت كرد: وَقل الحمدٌ لِلَم الى لم : نخذ كك ود و لم يكن 
لهف ريكئهفِى الملك وَلّم يكن توق اموا لذ لدو رسكي اه جون« اينكه سورت جبرئيل عليه السّلام- بر رسول- صلَى الله 
عليه و آله- خواند:08)» رسول كفت: سبحان الله العظيم , و به روى در آمد به سجده. [20- ب]» آنككه كاتب را بخواند تاهم در 
شب بنوشت. اما فضل قراءت اوء عبد الله عباس روايت كند از ابَى كعب كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: سورة الانعام انزله كرد بر 
من دفعهُ واحدة. به يكبار» در شيعت او هفتاد هزار فرشته«2) از آسمان بر«7» زمين آمدند. هر كه اينكه سورت بخواندء. [آن]١6م)‏ 


هفتاد هزاز فركشهوكوير او عبالات 015 فرسغعند يذ عدد هر أي كدان ايتكدسووت انيت شباته روقي 401 خابن ون عبد الله اتضاري 
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روايت كند از رسول- عليه المّ.لام- كه0170) كفت: هر كه او از سوره الانعام سه آيت بخواند از اول او الى قوله: و يَعلَسمما 
تكوفرن اهداق الى هل عوار فرشعه راي وى #الومر كل كد تافل #زان غيادت قود من اويسقدا اوتاه روز قناسث و 
ا ا ا ا 
دلاو كند22١)‏ ؛ يكى از آن عمود بر او زند» جندانش بيندازد كه از ميان او واو هفتاد حجاب باشد. جون روز قيامت باشد» قديم 
تعالى كويد: بنده من؟ در سايه من برو واز بهشت من مىخور واز آب كوثر نوش مى كن و از جشمه سلسبيل غسل م ىكن كه تو 
بنده منى و من خداوند توام. ا ع .)١(‏ اساسء آفء آن: ندارد؛ با توجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (7). سوره انعام (9) آيه .)"١‏ سوره بنى اسرائيل (17) آيه .1١1١‏ (6). آج, لب: و جون. (2). مج» وز» متء 
لت: بخواند. (9- 6). وز: فريشته. (/). مج.» وزء مت: به. (). اساس: نداردء با توججه به مج وز افزوده شد. .)3١(‏ آج» لبء آف: 


صلوات. [.....] 


(01). مج وز» مت» آجء لب: شبان روزى شبائروزى. (؟١1).‏ مج مت او. .)١17(‏ سوره انعام (2) آيه * ر08). مج وزء متء لت: برو/ 
براو. (10). بم» لتء مر: فرشتهاى. (19). مج» وزء مت: فكند» لت: افكند. صفحه : 710 قوله تعالى: 


[سوره الأنعام (2): آيات ١‏ قا ]٠١‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرَحِيم الحسة له لذ تلق الشساوات و الأأرض: و جتول: امات و الور م الذي كَفَرُوا بهم عد ار اذ 
الى حَلفَكُم من جلين ثم قَضى أجلا.و وَ أجل شد عى عنده ثم أكم ؟ تَمترون (1) وَ هُوَ الأعفى الشماوات و فى الأمرض يَعلَمد يكم و 
ج ركم وَ يَعلماما تكيةئون 00 و ما تَأتِهِم من آدَذٍ من آيات رَبهم إل كانُوا عنها مُعرضة ين (6) فَقَد كَدَبُوا باحقلا جاءهم توف 
كأقهم أبافها كالوا و سكير 0( ال زراك املكنايق فليم ين ارو مكتاق ف ار نا ل لمكن لكي نو أرقت الثماء 
لهم وتدراراً و علا الأنهاز تُجرى ِن تحتهم َأملكناهم بوهم و أنقأنا ين بعدجم قرن آخحرين (9) و لو نلا لكك كتابا فى 
قرطاس فَلْمَسُوهيابِدِيهِم لقال الذي كمدوا إن هذا إل تحر مبين+000 و قانُوا لو لا أنزل عَلَيِ ملكثه و لو أَنرّانا ملكا لقف وعالا.ة ثلا 

رودن وان عقرد نكا لسع سورعل امنا لوطا بزطتون140. د لكل ارزع وبق وى لاد تحافيي ل رو تعزو نلك ا 


كانُوا ب يَستَهرِؤّن 2٠١(‏ 
[قرجمه] 


سياس )١١‏ خداى را آن كه بيافريد آسمانها و زمين١؟)‏ و بيافريد() ' تاريكيها و روشنايى«©") يس يس آنان كه كافر شدند به خدايشان 
شركك مىآرند. . اوست آن كه آفريد شما رااز كل يس حكم كرد وقتى و وقتى نام نهاده نزديكك او يس شما شكك مى كنى0١8).‏ و 
اوست خدا در آسمانها ودر زمين مىداند«2) نهان شما و آشكار شما و مىداند آنجه مى كنى١/7)‏ شماء و نيايد به ايشان از آيتى 0١‏ 
از آيتهاى خدايشان مكر بودند از آن بركرديدهكان«4). بدروغ داشتند حرا جون آمد به ايشان زود بود كه بيايد به ايشان خبرها 
آنجه به آن فسوس كردنك١(١٠).‏ ممعم ع ع ع ع م ع سج ص صم ص صصس حت 1 1ك علا عر ترعحمة ايا داره [1 ينها ونه 


مت: زمينهاء آجء لب را (). مج وزء متء لت: آفريد, آجء لب: يديد آورد آن: بيافريدى. (ع). آجء لبه: روشنى» آن: رشنايى. 
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(0). مج وزء متء لت: مى كنيد. (2). مج وزء متء» لت: داند. (/0. مج وز» متء لت» آف: ف ى كنيد آجء لىب: مىاندوزيد. (). 
آجء لت: هيج دليل از دلايل قدرت. [.....] 


(9). مجء متء لت: بركردنده» آج» لت: روى كردانندكان. .223١(‏ مج, متء وزء لت: كردندىء بم» آن كردن. صفحه : 7718 نديدند 
كه جند هلاكك كرديم از بيش ايشان از كروهى كه ممكن كرديم01 ايشان را در زمين آنجه نكرديم١7)‏ شما را و بفرستاديم باران 
بر ايشان شباروزى”" و كرديم جويها روان از زيره» ايشان هلاكك كرديم ايشان را به كناهانشان و بيافريديم از يس ايشان كروهى 
ديكر. اكر بفرستيم بر تو كتابى87) در كاغذى بسايند«#» به دستهاشان١7)‏ كويند آنان كه كافر شدند نيسث اينكه مكر جادوى 
بيدا40). كفتند جرا فرود نيامد بر او فرشته و اكر بفرستيم فرشته بككراراند«) كارى يس مهلت ندهند ايشان را. واكر كنيم او را 
فرشته كنيم او را مردى و بيوشانيم برايشان آنجه مى يوشانند. و بدرستى كه فسوس داشتند ييغامبرانى از ييش تو در رسيد به آنان كه 
قوس +اشسد از انشناة اتعه بردتد ديه آن فدرس «اشهد كول امد لله الذى تَلْق السّماوات و الأرض» مقاتل كفت: سبب 
نزول سوره«١٠3‏ آن١١١)‏ بود كه مشركان با رسول- عليه السّلام- محاجه كردند كفتند من ربّكك خداى تو ال 
555 0 متء وز» لت: تمكين كرديم» آجء لب: جاى داديم. (0). آجء لب: جاى نداديم. ("). مج» مت: 
بارنده» وز: برنده» آجء لب: ريزان. (©). آجء لب: فرود جايها. (0). مج. متء وزء لت: نامه» آجء لب: نبشته. (8). اساس» بم» آف: 
بنسايندء با توجه به مج» وز تصحيح شدء آج. لب: يس بسايند. 7). آج؛ لب هر آينه. (). مج؛ وزء متء لت: روشن» آجء لب: 
هويداء بم» بيدا. (9). مج؛ وزء مت» آفء آن: بككذارند» لت: بككزاريد. .2٠١(‏ آف آيهء وزاينكه آيه. .)1١(‏ مج, وزء متء آج. لب: 
ندارد. صفحه : 7١17/‏ كيست! اى محم ل١١)!‏ كفت خداوند آسمانها و زمينهاء ايشان جحود كردند و تكذيب او كردند در اينكه 
حديث خداى تعالى اينكه سوره فرستاد و كفت سياس خداى را كه آفري دكار آسمانها و زمين است. مفسّد ران كفتند: خداى تعالى 
آسمان به دو روز آفريد يكك شنبه و دوشنبه و زمين به دو روز آفريد سه شنبه وجهار فحن جع الملباكرر ارت «جعل» آن جا 
به معنى «خلق» است براى آن كه متعدٌّى است به يكك مفعولء و بعضى علما كفتند: «جعل» صله استء أعنى زياده؛ و تقدير آن است 
كه: خلق الب موات و الا-رض و الظلمات و النّور. سدّى كفت: مراد به ظلمات و نور شب و روزه«”» استء قتاده كفت: مراد بهشت و 
دوزخ استء بعضى د كر كفتند: مراد حقيقت روشنايى است و تاريكىء و اينكه اوليتر است براى دو وجه7): يكى براى عموم را و 
ديكر براى حمل كلام على ظاهره و حقيقته. بعضى دكر كفتند تقدير آن است كه: خلق السموات [و الارض]:6» و قد جعل الظلمات 
و النُورء فايده «قد)» اينكه جا«0) تقريب الفعل من الوجوده©» باشد يعنى آسمان و زمين بيافريد و ظلمات و نور آفريده بود بيش از آن 
بر اينكه قول «واوا حال باشد» عطف نباشد. قتاده كفت خداى تعالى آسمان ييش از زمين آفريد07 و بهشت بيش از دوزخ آفريد و 
ظلمت بيش از نور و كيفتت [8ه- ب] 


خلق اسنحان وى زميد در مله اول رهة اسح ثم الذين. كفَرُوا بِرَبُهم يَعدِلون» قطرب كفت: در كلاسم محذوفى هست و تقدير آن 
است كه: ثم الذين كفروا بعد هذا الشّأن برتهم يعدلون يس كافران بعد از اينكه بيان بتان و معبودان خود را كه جماداتند8) باد 
خداى تعالى برابر م ىكتند. و «عدل» برابر كردن جيزى با( 2١١‏ جيزى باشدء يقال: عدلت الشّىء بالشّىء فاعتدل» و ا 


طاعع ع ع د ع د عد د ع 2ك د كك 11 مج وزء» مت» آجء لب: ندارد. [.....] 


0 بم آفء آن: قدر.(). مج وز» مت,ء مر راء لت: جيز. (ع). اساس» بم: نداردء با توجه به ميج افزوده شد. (0). آجء لب» بم 


آفء آن: آنجا. (9). وز: الوجوه. 000 مج: بيافريدك. (). مج وز» متء آفء لتء آن: جمادانند. (64. مج وزء متء لت» مر: به. 
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.)3١(‏ مج, وزء متء لتء مر: به» آن: بر. صفحه : 778 «عدل» كه خلايف١1١)‏ جوره؟) باشد از آن جاست براى آن كه راستى بود و 
«عدل» تنككك ر باشد براى آن«6# كه معادل آن ديكر بودء و نضر بن شميّل كفت: «با) به معنى «عن) است اينكه جاء و تقدير آن 
است كه: ثم اأذين كفروا عن ربّهم يعدلون. من العدول» يس كافران از خدايشان عدول و اعراض مى كنند و عرب با آن كه [ «باء» 
رادة ]| 

يكك بار به معنى «عن» كويند و يكك بار به معنى «من» جنان كه خداى تعالى كفت: ينا يَشْرّبهيها عِبادٌ اللّداة» و المعنى منها جنان 
كه عديره كقت:«/ه شربك بمناء التحرضين فاضبحت 'ؤوراء #تفر غن.حياض الذيلم و المعنى شربت من ماء التحرضين. مُوَالْذِى 
للنكووى اطي او آل عد امهو كلا والزيد عنما رالا كل يع بد نما را كه الهم بوكب و اصبل تنما يودب و كر كريد © ابذك 
مناقضه بود كه در يكك آيت كفت آدم رااز خاكك آفريدم و دراينكه آيت كفت: از كل. و در دكر آيت از حمأ:8)» و در دكر 
آيت از صلصالء اينكه مناقضه به جه زايل خواهى كردن! جواب آن است كه كوييم: در اخبار جنين آمد كه خداى تعالى بفرمود تا 
خاكك آدم بر در بهشت ييفكندند:١٠»‏ و به يكك روايت ديكر ميان مكه و طايف جهل سال [خاكك بود جون جهل سال بككذشت 
خداى تعالى فرمان داد تا جهل شبان روز باران بر او بارانيدند<١١)‏ تا كل شد جهل سال كل بماند]١؟١)‏ آنكه متغير شده1) حمأ 
مسنون شدء كل سياه رنكك سالخورده جهل سال جنان بماند» آنه خشكك شد صاصال كشتء خداى تعالى صورت آدم بر آن 
صلصال نككاشت«15 و جنّه آدم از آن مصوّر كرد جنان كه صورت و شكل آدمى است. فرشتكان:18) براو كذرد2") 
مى كرد ند017) و مى كفتند: خداى ما خلقى خواهد صصص سح هت سي ص يست (0) لمي وؤيعك لش مر: 


خلاف. (). آف: جود. (). لت: تنكك بار. (ع). مج وزء مت:از. (0). اساس: ندارد» با توجه به مج وزء افزوده نلك | 


(9). سوره دهر (7/2) أيه مج, وزء مت شعر. (0). مج» مت: خدايى» وزء لتء مر: خداى. (4). وز: جماد. .23١(‏ آف: بيفكند. 
(».. وز: باريدند» آجء لبء لت: بباريد. (؟1). اساسء بم: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. .)١17(‏ مج» وزء متء لتء مر: كشت. 
(؟١).‏ مجء مت: بكاشتء لت: بنككاشت. .)١8(‏ مج؛ وز: فريشتكان. .)١9(‏ اساسء آن: كزر. .)١17(‏ آج؛ لب: كردند. صففحه : 7179 
آفريدن١١).‏ ابليس روزى با جماعتى فرشتكان7) بر او بككذشت كفت: خداى تعالى از اينكه خاكك و كل خلقى خواهد آفريدن» اكر 
شما را طاعت او فرمايد2 جه خواهى كردن«6»! كفتند: انقياد و سمع و طاعت. ابليس كفت: اما من طاعت ندارم اينكه را كه من 
مى بينم كه اصل او جيست تا بدانى كه ابليس هميشه كافر بود و لكن نفاق مىورزيد. آنككه روح در آدم دميد واو را خلقى سوى. 
تمام بيافريد تُمقَضى أَجَلا وَ أَجَلء مت مّى عِندَه بس حكم كرد بر او اجلى و وقتى؛ و اجلى51) نامزد كرده بنزديكك اوست. حسن و 
قتاده و ضبحاك كفتند: اجل اول از وقت خلق او بود تا به وقت مركشء و اجل دوم از وقت مركك است تا به وقت بعث مدّت مقام 
در برزخ؛ براى آن كفت: «عنده» كه در آن وقت به منزل اول باشد از منازل آخرت و روى به سراى حكم خخداى دارد كه دار 
جزاست. مجاهد و سعيد جبير كفتند: «اجل» اول اجل دنياست و «اجل» دوم اجل آخرت«#» براى آن كفت: «عنده) كه آن جا حكم 
اورا باشد دكر كس را آن جا حكم نباشد, و عطَيِه كفت از عبد الله عباس كه: مراد به اجل اوّل خواب است كه يشبه الموت و هو 
أخوه او را در خواب بدارد نا به وقت بيدارىء و مراد به اجل دوم وقت مركك است و براى آن كفت «عنده كه علم آن بنزديكك 
اوستء و بعضى دكر كفتند: هر دو اجل يكى استء و تقدير كلام آن است كه: قضى لكم اجلا و هو اجل مسمّى عندهء شما را 
وقتى و اجلى بر زد و آن وقت و اجلء مسممى است بنزديكك اوه كس علم آن نداند مككر او و كس از آن در نككذرد. و كفتهاند: براى 
آن كفت «عنده) كه آجال در لوح محفوظ نبشته070 است و آن آن جاست كه كس را حكم نباشد جز او را. و بعضى دكر كفتند: 
به اجل اوّل سسبب سسسب (7). بم» آفق: آفريد. (7). مجع وز: فريشتكان. [.....] 
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(©). لت: فرمايند. (©). مج وز» مث» آجء لب» آفنء» آنء» مر: خواهيد كردن. (0). آجء لت: اجل. (2). مج وز» لت است. (7). آف: 


بنوشته. صفحه : 7370 [/اه- ر] 


اجل آنان خواست كه يبش ما بودند و رفتند» و به اجل دوم اجل آنان كه ماندهاند و از يس ما آيند. اما «أجل) وقت باشد من قولهم: 
دين مؤجّل» اى موقت. و «وقت» عبارت است از حركات فلكك. و كفتهاند: وقت حادثى باشد يا آنجه تقديرش تقدير حادث بوده١)‏ 
كه حدوث غيرى به او تعلق دارد. اما حادث جنان بود مثلا كه قدوم زيد مؤجل كنند به طلوع آفتاب» جون قدوم زيد معلوم نباشد و 
طلوع آفتاب معلوم بوده؟» اينكه حادثى است معلق به حادثى, و آنجه تقديرش حادث باشده و اكر جه بر حقيقت او حادث نبود و 
جنان بود كه قدوم زيد مشروط كنند به انتفاى دخول عمرو در شهريا؛" به انتفاى حيات شخصى.ء و اينكه امرى«8) مجدّد باشد و 
حادث نبود بل در تقدير حادث بود و معنى آن كه: اكره#) در وجود داشتى حادث بودى» يس جون جنين باشد اجل دين وقت 
وجوب قضايش باشدء و اجل مركك وقت حصول مركك باشدء و اجل قتل وقت حصول قتل باشد. و اجل بنزديكك ما يكى باشد مرد 
رااكر وفاتش به مركك باشد واكر به قتل و آن وقت27 كه اككر او را بنكشتندى60 تا به آن وقت بماندى آن را بر مجاز اجل 
خواندند:4) براى آن كه جون حدوث فعل در آن وقت نباشد [آن را اجل آن فعل كفتن مجاز باشد جنان كه آن را كه در معلوم 
جنان بود كه اكر به او دهند صلاح او باشد و نداده باشند] 3٠١‏ از مال و ملكك آن را رزق و ملكك [او]0١1)‏ نخوانند الَّا بر مجاز. و ابو 
القاسم بلخى. كفت«١37»‏ و بغداديان نيز كفتند: اجل دو استء يكى آن كه قتل در او حاصل شود, و يكى آن كه در معلوم باشد كه 
اكر بنكشتندى او رايا به آن آفت بنمردى تا به آن«"1) وقت بماندىء و به اينكه آيت تمشكك كردند«18) كه ما در سس 
سس سس سب يح (5-١)..مج‏ وز»مث: بدلها: باشد. (7). آجء لب: بود. (6). مج» وزء مت: ندارد. (8). آجء لب» 
آن: امر. (9). مج» وزء متء لت درء جاب شعرانى (5/ 88*) اينكه قول /. مج؛ وزء متء لت را. (8). مج» وزء هث: بنكشتن. (0). 


مج وزء متء لت: خوانند. .)3١(‏ اساس: ندارد, با توه به مج وز افزوده شد. [ 00 


.)١١(‏ مج, وزء مت: ندارد. .)١١(‏ مجء وزء مت» آف» لت: تا. (1). مجء وزء متء آفء لت:اورا تابه آن. .)١16(‏ مج, وزء مت: 
كردء كج, لب» كردندى. صفحه : 77١‏ اوييم١١)‏ من قوله: هقضى أَجَلًا وَ أجل مُسَمّى عندّه تفسير بر آن داد كه أجل اول وقت قتل 
است يا مركك به غرق و هدم؛ و أجل دوم آن وقت است كه خداى داند كه اكر بنكشتندى او رايا به آن آفت بنمردى تا به آن وقت 
بماندى» و دكر به اينكه آبت نمشكك كردند:) كه كفت: و أَنفِقُوا من ما وَرفناكم من قبل أن يأتى أح كم الموته فقول رَبَِلو لا 
أَخرئَتَى إلى أغال مودو جر ابد از أن ايك آكابيث كد كن شد از اقرال مف ران كه: يكى أجل مركك است و يكى أجل 
حيات- بر اختلافى كه رفت. و جواب از اينكه آيت دوم آن است كه: اينكه را خداى تعالى بر مجاز أجل خواند؛ و كذلكك قوله: و 
0 إلى أجل مس مََّى 0050 و قرآن از مجاز خالى نيست. اما تبقيه المقتول؛ و آن كه او رااكر بنكشتندى بماندى يا در حال 
بمردى قطع نيست بر هيج دوء [و]01) هر دو مجوّز استء جنان كه يكى از ما«#» هر ساعت و هر وقت مجوّز است و ممكن كه بميرد 
ياعنائدة جه ابتكه بةامسلحك علق 'ذاره و.روايود كه مضلحت اولع م ركف باشدديا ند كال باشد:زهارانه آن طرق تست بسن 
قطع كردن بر او محال باشدء بل روا بود كه مصلحت در حيات بود او را خداى تبقيه كندشء و روا بود كه در اخترام بود او را 
وفاتش دهد يس قطع را وجهى نبود واكر جنان بودى كه آن را كه بكشند»6) اكر او را بنتكشتندى لا محال هم در حال بمردى 
واجب كردى كه آن كس كه او جمله جهار ياى او را١4)‏ به ظلم بكشتى بايستى تاد )٠١‏ منعم١١١)‏ بودى بر او و احسان كرده 
بودى7؟23) واو را شكر او واجب بودى. جه اكر او«1١)‏ بنكشتى در حال بمردى:؟13) و تلف شدى بر وى و خلاف اينكه معلوم است 
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و مادانيم بضرورت كه«8١)‏ مستحقء ذم و عقوبت و لعنت باشد از ما و از خداى تعالى دكر واجب اج احج حب حب ع ج بهد 
07). مج وزء» مثت: در آنيم. (1). مج وز» مت» لت: كرد. 6 سوره منافقون وروم أيه .)6(.٠١‏ سوره ابراهيم (ع0 
ايه .)6(.٠‏ اساس: نداردء با توجّه به مج افزوده شد. (28). آجء لى: از ما يكى. (/0. مج وز» مثت» لت: كه او را مصلحت. (68). مت: 
بكشتند. (9). مج» وزء متء لت: جهار ياى كسى را. .)23١(‏ مج وزء مت: كه. [ 0 


(01). مج مت: متعجب. (011). آجء له لش سر او (09. آف راء (08). مج وزء» متء لت: بمردندى. (16). مج وزء متء لت او. 
صفحه : 717 كردى كه آن ظالم كه كسى را به ظلم مى كشد؛١١)‏ مستحقء ذم و عقاب نبودى» جه اكر او بنكشتى او را او خود در 
حال بمردى قطعا و يقيناء و خلاف اينكه معلوم شده است عقلا و شرعا. قوله: ثم أَنتُم تمبّرُونَه خطاب است با مش ركان كفت: يس 


از اينكه همه نعم و آيات و بئنات از خلق آسمان و زمين و ابداع غرايب و بدايع [/اه- ب] 


و اظهار انواع صنايع در او [و]71) خلق شما از آدم و خلق آدم از كل و هر يكى را اجلى و وقتى نهادن و حكم و قضا كردن با اينكه 
همه نعمت هم شكك مى كنى40 در وجود و الهدّث و وحداتيت من و نظر و تفكر نم ىكنى:؟! تاشما را علم حاصل شود و شكثه 
وود انسدق التساواف رذ وم الارسي اكه خسيس وسكي اك اك اكباو خداستهن البتماف او حا وين 
معبود ابت و متفرد به تدييز و تقدير ذن اوه كسس :را [با او]ذة) در آن شركت بست جتان كه يكى از ما كويند: هر الاير فى البلك و 
الملكك فى الولاية» و مراد نه حلول و نزول باشدء و كذاه#» هو الخليفة فى الشّرق و الغرب» و محال است وجود او در يكك حال به 
مشرق و مغرب077» يس معنى اينكه باشد كه كفتيم كه: او مدبّر است در شرق و غرب و يادشاه است«8) بر بحراة) و بر «هوا 
مغدانة وراللية حل ات أذ اموق التسوات رف ارقي در حا دخبر معداسة:و قدي آن كوةهر الله المبوة فى 
البّء._موات و فى الارض المدبّر فيهما١٠3»‏ و روا بود كه خبر بعد خبر باشد جنان كه كفت: وَ هُوَ الى فى السَّمَاءِ لهاو فى الأرض. 
إله1 01 كقولهم: هذا حلو حامضء و تقدير آن بود: و الله فى الَموات و الله فى الارض. وجه دوم!17» در معنى آيت آن است كه: 
كلا-م تمام باشد عند قوله: وَ هُوَ اللّهه و ايتكه سس (3(). مج» وز مت: مى بكشد. (8- 
؟). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. (7). مى كنى/ مى كنيد. (6). آف: نمى كنيد. (2). مج وزء متء لت: كذلكك. (/0. 
آجَ بود. (8). اساس: يادشاست. (9). مت: در بحر. .)3١(‏ مج» وز» متء لبء لت: فيها. [.....] 


.)١١(‏ سوره زخرف (69) آيه 8, .)1١(‏ لبء مر: دويم. صفحه : 777 جمله باشد از مبتدا و خبره آنككه ابتدا كرد و كفت: فى 
السّماوات و فى الأرض يبَعلَم سكم و جه ركم» و تقدير آن كه: يعلم سرٌّكم و جه ركم فى السشّموات و فى الارضء و اينكه ظرف باشد 
من قوله: يعلم سركم و جهركم فى السموات» براى آن كه خلقان يا جن و انساند يا فرشتكان, اينان [در]١١»‏ آسماناند و آنان37) در 
زمين» و قديم تعالى به احوال همه عالم است و هيج براو يوشيده نيستء يعنى اكر در آسمان باشى3”7 و اكر در زمين باشى580) من 
سرّتان و جهرتان«6). ينهان وآشكارتان«©» دانم وبر من يوشيده نماند» آنجه در دل دارى27) و آنجه بر زبان رانى8/ و آنجه 
كنى4) از خير و شر و اندكك و بسيار«١23.‏ مورد آيت مورد زجر و تهديد استء يعنى من دانم و بر من يوشيده نيست تا هر يكى را 
جزا دهم به حسب عمل خود تا باشد كه ايشان را وعظى بود و زجرى از آنجه مى كويند و مى كنند. آنكه خبر داد از ايشان و سوء 
متعشان:011و درباب عدول واغراغن وتولن و اتحراق از آيات و بينات و اعلام1؟1١)‏ معجزات و حجج و دلالات» كفت: هيج 
أمض از اباك سود يه اناق تامتسى كراد نه سو كلت و كدت ابنكد الا اشاة اعرافن م كه و عادول م فنا كدر انقباد 


قبح تماافكي#اوو سو اول نادت امهم نه أن كني تابوه اكه نل :تابده او تاكن لقن القع ايدكه رات كد النفى كريد كانه 
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كه يكى از ما كويد: ما جاءنى من رجل. و «من» دوم تبعيض باشدء جنان كه: زيد من القوم. آنككه كفت: برون22150 آن كه اعراض 
مى كنند تكذيب مى كنند حق را و حق به دروغ مىدارند. و آن تكذيب از آن اعراض مىآيد كه جون نظر و تأمّل نمى كنند, علم - 
ستسببببتسسسسب سس (9). اساس: ندارده با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). مج؛ وزء 
متء لت: ايشان. (7). آف: باشيد. (6). باشى/ باشيد. -٠١(‏ 8). مج, وزء متء لت و. (2). مج» وزء مت: آشكارايتان. 00. آف مر: 
داريد. (6). آف» مر: رانيد» مج؛ وزء مت: آرى/ آريد. (9). آف» مر: كنيد. .)١١(‏ مج» وزء مت» لتء مر: صنيعشان. .)١1(‏ مت و. 
وو مف لكت كيه [ب] 


(15). مج» وزء متء آج. لبء مر: بيرون. صفحه : 776 حاصل نمى شود ايشان راء لا جرم حق را به دروغ مىدارند»١1)‏ به ايشان آيد 
خبره7) آنجه به دروغ مىدارند سخريّت و استهزاء مى كنند و فسوس مىدارند, و اينكه هم30) كنايت است از تهديد و وعيد» جنان 
كه يكى از ما كويد: خبرش با تو آيد و ببينى7» و بدانى آنجه كردهاىء يعنى مقاسات كنى جزاى آن را. و مراد به «حق» دين اسلام 
است و كتاب قرآن و محتّرد مصطفى- صلى الله عليه و آله- آنجه شما را بازى و فسانه و فسوس مىآيد فرداى«8) قيامت علم آن 


بدانى«2) و خبر آن به شما رسد و عاقبت آن بدانى270) و و بال«86 مال آن بجشى«4). قوله: [8ه- ر] 


آَم يَرُوا كم أهلّكنا من قبلهم من كرش همزه استفهام راست و مراد تقرير و تقريع است.و ملامت» و الم؛ حرف جزم است و علامت 
جزم سقوط «نون» استء كفت: نمى بينند اينكه كافران» يعنى نمىدانند كه ما جند هلاكك كرديمء يعنى بسى هلاكك كرديم. و (كم) 
تكثير را باشد- ييش ايشان. من قرن» «من» اول ابتداى غايت است ودوم تبيين راست. و «قرن» كفتند: جماعتى مردمان باشند؛» و 
كفتند: مدّتى از زمان باشد حسن بصرى كفت: بيست سال باشدء ابراهيم كفت: صد: 0٠١‏ سال باشدء ابو ميسره كفت: ده سال باشدء 
زجّاجٍ كفت: اهل رو زكارى باشد كه در او ييغامبرى باشده لديا نعروفات ارال علي » كفتهاند: هشتاد سال بود و كفتهاند: 

صد١؟١)‏ سال بود و بر اينكه اقوال مراد اهل قرن باشد. تكتاشرو الأرقئ مال تشكن لكب سكين كرديم ايفان را كدفيهارا 
نكرديم و آن مكنت و قوّت و استطاعت داديم ايشان را كه شما را نداديم. عبد الله عباس كفت: مراد به تمكين امهال«17) و طول 
عمر است ايشان را عمرهاى صلل ب (9). اساس و آن تكذيب از آن اعراض مى آيد 
جونء كه با توه به مج» وز زايد مىنمايد. (؟). وزء لت» آج: جزاى. (”). وز: حكم. (©). اساس: بينى» با توجه به مج» وز تصحيح 
شد. (8). آن: فردا در. (/ا- 8). آجء لب» آف: بدانيد. (8). آجء لب و.(4). آج لب» آف: بجشيد. .)03١(‏ مج» وزء مت: جهار» لت» 
مر: جهل. .)١١(‏ مج» وزء مت: يا سيدى. .)١11(‏ لت: صد و هشتاد. (17). اساس», لب» بم» آفء آن: اهمالء با توجه به مج تصحيح 
شد. صفحه ا ل ل ل ل ل ل 
جون قوم نوح وعاد و ثمودء يقال: مكنته و مكنت له وَأَرسَلنَا السّماءً عَلّيهم مدراراًء حقيقت آسمان اينكه است كه ما از بالاى خود 
مى بينيم آنكنّه بر مقاربت١١‏ ابر را سماء خوانند براى آن كه سموّى دارد يا براى آن كه به آسمان نزديك استء آنككه باران را براى 
آن كه از ابر باشد؟؛ سما خوائند. و كلءما كان فوفكك فاظلك فهو سماءكك و كلءما كان تحتكك فاقلكك فهو ارضكك: و اينكه معنى 
تضق يرقة انظ و وندراوة مقعالناقند اناد و يدو مغنون :ذ3 هد دواو درورا و الذة اللرى لأتهيدز فى الدعاء ذى دق أى 
كثره" لبنه» آنكه مستعمل شدهع) تا در همه جيزى:04) استعمال م ىكنند, و كذا قولهم: لله درّه؛ اى لله خيره» و اصله فى اللَبن حق 
تعالى باز كفت از نعمتها كه بر ايشان كرد و بارانها«©» كه ايشان را داد و آنجه ثمره باران باشد از خصب و سعه و نعمت و مفعال 
مامتها شه وارقي كثر او عداو و كلكا رزو كاضر اوج الاريينة دواو كن تدوز كاد قافيق راطقلا ااهااتترى ون اريت 
و جويهاى روان ساختيم در زير آن يعنى در زير قصور و ذروه) ايشانء آنككه به اينكه همه نعمتها و تمكين و يايندكى كه ايشان را 
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داديم. َأُملكناهُم بْنُوبهم) ايشان را هلاكك كرديم به كناهانى:4) كه كردند و كروهى دكر را بيافريديم به بدل ايشان. و انشاء 
ابتداى كار باشدء يقال: انشأ فلان يفعل كذاء أى ابتدء. و انشاء الشعر ابتداءه» آغاز كردن شعر راو كفتن و انداضتن آن را انشاء 
خوانند» و آن كس كه از خويشتن نامه نويسد بر طريقه مترسّ لان او 3١‏ را منشى خوانند. و«كم» در آيت استفهام است و محل”او 
نصب است باهلكناء براى آن كه او را صدر كلام باشد جز فعلى در او عمل نكند كه از يس او بود. قوله: و لو نَزّانا عَلّيكك. كتاباً فى 
قرطاسء اينكه جواب آنان است كه«١١)‏ از جمله حيتت سيخت بيصي قبب تس (1 سه وز مك لك شعرانى 
ج ص 84 مقارنه. [.....] 


(0). مجء وزء متء مل» آفء لتء مر آن را. (0. آجء لب: كثير. (©). مجء وزء مت: باشد. (). وز: خيرى. (2). آف: باران را. (/0. 
همه نسخه بدلها: ميناث. (). مج وزء مت» مل» مر: دو ور. (8). آج؛ لب: كناهان. .223١(‏ لت: آن. .)1١(‏ مج وزء متء لتء مر 
كفتند. صفحه : 78 مش ركان. و لَن تومن لقرككه حَتّى تُنَزّل علينا كتاباً تَقْرَؤُه١):‏ خداى تعالى كفت: اكر جنان كه ما كتابى بر تو 
فرو فرستيم بر كاغذى نوشته ايشان به دست بيساوند70). مف ران كفتند: يعنى اكر كتابى خداى تعالى بفرستد بر آن جا نوشته كه: يا 
فلآن بن فلن هذا كات من الله البكك آمى بمسقد ةا اى فلقة سر قلان اينكه امداق استث لخدا تعالى به فو كه ايمان آر نه 
محر د» با اينكه همه هم ايمان نيارند و كويند اينكه جادوى و سحر است«". مقاتل و كلبى: كفتند: سبب نزول«0) آيت آن بود كه 
نضر بن الحارث و عبد الله بن ابى اميه و نوفل بن خويلد كفتند: يا محمد ما به تو ايمان نياريم تا كتابى نيارى خاص براى ما بادع» 
جهار فرشته كه كواهى070 مىدهند و مى كويند اينكه از نزديكك خداست و تو رسول خدايى. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. وَ 
الوا لوال أملوقالب ملكده كفتند: جرا فرشته61) بر او نمى فرستد40). آنككه نخبر داد از عناد و جحود [8ه- ب] 


ايشان و كفت: اكر جنان باشد كه ما فرشتهاى را فرو فرستيم 3٠١‏ بر حسب اقتراح ايشانء ايشان هم ايمان نيارند و آنككّه مصلحت 
اقتضائ تعجيل هلاكك ايشان كند بر أن كه:11) ايشان .را مهلت تدهند:؟01 در علاككه و اينكه خلاق مصلحت باشد. و قوله: لْقْضء 
الم زاج كفت: معنى آن است كه اتم017. و قضا بر معانى7؟1) مده است و مرجع و معانى جمله به اتمام كار رفتست«168). 
قوله: هَوَكرَّه مُوسى فَقَضى عَلَيفِ و كما قال ابو ذؤيب: دسح ل دو دك ([)ن فيوزة نى اشترائيل 
(10) آيه *9. (؟). مجء مت: نيايند» وز: بسايند» آج» لب: بساوند» لت: ببسايند» مل» مر: مى سايند. (). وز: من لمحمّرد» مل: ام من 


محمّد. (6). مج» متء وزء لت» مر: سحر و جادوى است. [ 05 


(0). مج. متء وزء مر اينكه. (5). مت: يا . (07). مج وزء متء لت: كلوائى. (8). مج» متء وزء مل: فريشته را. (8). مل» لت: فرو 
نمى فرستند. .)03١(‏ مج» متء وز: فرو فرستم. .)1١(‏ كذا در اساسء آج, لب» آفء ديكر نسخه بدلها: و آنكه. .)1١(‏ مج, متء وز: 
بدهند» آج؛ لب: دهد. (17). اساس» بم» آفء آن: اقم با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح كرديد. (15). وزء لتء مر: مرجع 
معانى. (18). مجء متء وزء مل»؛ لتء مر: به اتمام كار استء آج.ء لب: به اتمام كار رفت. صفحه : 771 و عليهما مسرودتان قضاهما 
داود او صنع السُوابغ تبع أى احكم و اتم نسجهماء مجاهد كفت: مراد به قضى الأمر آن است كه قيامت برخيزد و وقت عذاب ايشان 
در آيد ونيز مهلت ندهند ايشان را. آنككه كفت: اككر مراد ايشان بدهيم١١)‏ و فرشته0؟) فرو فرستيم77) هم به صورت مردى باشد. و 
«ها» راجع است فى قوله: جَعَلناه با رسول اللّه- عليه المّ.لام- بر يكث قول و بر دكر قول راجع باشد الى المرسل اليهم كل رسول 
كانء اكر ما بيغامبرى كه به ايشان فرستيم او را«0» فرشته كنيم هم بر صورت مردى باشد تا ايشان او را بتوانند ديدن» جه مادام تا او 
به صورت فرشته«#) باشد از لطافت تركيب- و اينها قليل الشّعاع باشند- فرشته را نتوانند ديدن. نبينى كه جبرئيل- عليه السّ.لام- كه 
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بنزديكك رسول آمدى بر صورت دحيه الكلبى: آمدى و آن فرشتكان كه بر ابراهيم رفتند به صورت مهمانان رفتنده7» و آن فرشتكان 
كه بنزديكك داود رفتند بر صورت دو خصم بودند. و جون جنين باشد و ايشان بر صورت مردان باشندء ايشان ندانند كه آن فرشته 
اسث60 بر ايشان ملتبس شود و آنكه آن لبس را با خودهدة حواله كرد براق آن كه خلق آن فرشته بر صورت مرد از فعل او بوة. 
كفت: ما بر ايشان بيوشانيم آنجه بر عوام و ضعفا ببوشانيدن١١03.‏ جه ايشان عوام را و ضعيف رايان را كفتندى: اكر اينكه محمّد 
ييغامبر بودى فرشته بودى يا با او فرشته بودى. و بعضى دكر كفتند: مراد به التباس آن است كه ايشان اعتقاد كردهاند١١١)‏ كه 
فرشتككان دختران خدااند و به صورت زناناند و اينكه اعتقادى١؟١1١‏ فاسد است. اكر ما فرشته به زمين فرستيم به صورت مردى باشد 
بر ايشان ملتبس بود«137)» يقال لبست الثُوبٍ البسه لبسا و لباسا و لبست عليهم الامر البسه لبسا و لست عليهم الامر تلبيسا و البسته ثوبا 


الا سسسب ( 001 مج متء» وز» آجء لب: بيدهم. 0 مج متء وزء لت: فريشته را. (7). آجء 


(©). آج» لب: با رسول ما به يكك قول. (2). آج» لب هم. (2). مج متء وز: فريشتهاى. (1). مج» متء وزء مل» لتء مر: بودند. (. 
آج؛ لب: كه ايشان فرشتهاند. (8). آج, لب: بر خود. .23١(‏ كذا: در اساسء بمء آن و ديكر نسخه بدلها: بيوشانيدند. .)١١(‏ مج» متء 
وزء مل» لتء مر: كرده بودند. (11). آج؛ لب: اعتقاد. (17). آج, لب: باشدء مل: شود. صفحه : 788 الباسا و اللّبوس ما يلبس من 
الثباب و اللببس الوب الذى قد لبس 02 و استعمل. اكر كويند: نه اينكه؟ آيت :دلبل آن ع ىكدد كه خداى تعالى تلبيس ادل كثد 
و جيزى به صورت جيزى دكر نمايد! جواب كوييم: بر اينكه تفسير كه ما داديم اينكه سؤال لازم نيايد. دكر آن كه: حق تعالى 
نككفت من جنين كردم يا كنم يا روا دارم كه كنم بلكه كفت: اككر كنم جنين باشد. و اينكه تقدير باشد و تقدير محال روا بود جو 
مستمره”" علم باشد كفت«6» كنم و نكرد. جون نكرد» تلبيس نكرده باشد و اينكه را نظير بسيار استء منها قوله: لو أراد الله أن يَتَحِدَ 


غدائ الى رسال اسعدير او وا كذ اكه كله أو كامشيها الو ذا اللساقه كناف وقرله فل إن كان اسن ولد كاك اقل 
العابدين277 و مانند اكه از آأياك و لفن استهزئ بِرٌْسْ ل مِن قبيلكك١8.‏ آنكه بر سبيل تسليه:9) وول س فيه لساك دوكر ين او 
اينكه آيت فرستاد و كفت: يا محترد اكر اينكه كافران بر تو فسوس مىدارند و سخريّه م ىكنند» بيش از تو بر رسولان ديكر هم 
فسوس داشتهاند« 0٠١‏ لكن به خود١١١)‏ زيان كردهاند هم اينان و هم ايشان و جزا و وبال آنجه كردند از استهزاء به ايشان بازكشت و 
الحيق» اشتمال المكروه على الانسان بفعله» و حيق آن باشد كه [9ه- ر] 


آدمى را وبال فعل بد بر او مشتمل شود. قال الله تعالى: وَ لا يَحِيق+ المكرٌ السَيّى إلا ه015 أى لا يحيط و لا يلحقء به ايشان رسيد 
آنجه سزا و جزاى ايشان بود و عقوبت كردار بد ايشان بود در دنياء جون عذاب قوم نوح و قوم لوط«037) و عاد و ثمود با آن كه 
ايشان را نهاده است از عذاب آخرت. ل سس عدت (١الاإسانية‏ بودو انيليس نا توسة يه 
مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج: كويند ازاينكه؛ لب: كويند زين. ("). جاب شعرانى (5/ 91): آيه 5. (5). مج, متء 
وزء لت, مر اكر. [.....] 


(8). سوره زمر (9"): آيه *. (9). سوره انبياء (71) آيه 7؟. (/0. سوره زخخرف (2)97 آيه 41 (6). سوره انبياء (71): آيه 81 (4). 
لت: تسلية. .23١(‏ آجء لبء آن: داشتند. .)1١(‏ آج, لب: با خود. (11). سوره فاطر (0”) آيه 8# (1). آج» لب: نوح و لوط. صفحه : 
8 قوله تعالى: 
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[سوره الأنعام (2): آآيات 1١‏ قا ]7٠‏ 


[اشاره] 


قل يوا فى الأرض تم انفُوا كيف كان عاق المكذّيين (11) قل تمن نا الساراف و الأرضن قل لله كن قلق كقنية الإخنمة 
يَجِمَعنّكُم إلى وم القبائرة لا زيب فيه اين يوا أَنّهُم فهُم لا يوْئُون (17) و لّهما تركن فى اليل و لهاو مُوَ الشميع:العليم. 
(0 قل أغَيرَ الله أَنَدَدُ وَلَِا فاطر السّماوات و الأرض, و هُوَ يُطعمءوَ لا يُطعَمقل إِنّى أمرتء أن أكون اوليك اسلهز لا لكر ويه 
المُش كين (؟1) قل إنّى أخافه إن عَصَِ ينا رَبّى عَذابء يوم عَظِيمٍ (10) من يُصرّف عَنهيومَيذٍ ققد رَحِمَهوَ ذلك القَورُ المبين+(019) و 
إن يمد سككه الله يض رٌّ قلا كاشِف لَه إلا هُوَ وَإِن يم سكك بََيرٍ فو على كل" : تيو تو لتر او الخاوز تواكعادم رقو لكي 
الخبيرٌ (00) قل أَىةشَىءِ أكبد شَهادةٌ ل اللَد سهد تينى و يَنَكم و أوجى: إلى هدًا القّرآن بنذ ركم ومن لما لك كَسْهَدُون أنه 
مع الله آلِهَةَ أخرى ل لا أَشَهَدُ قُل إِنّما هُوَ إلهواحدٌ و إِنّنى بَرىءٌ مما تش ركون (19) الِّينَ آتيناهُمالكتاب يَعرِقُونَّه كما يَعرفون. 


أبناء هم اين حَسِرُوا أَنفْسَهُم فَهُم لا يُوْمنُونَ )٠0(‏ 
[ترجمه] 


بكوى بر روى١١)‏ در زمين يس بنكرى١7)‏ جككونه بود آخر كار آنان كه بدروغ داشتند رسولان را. بكو كه راست آنجه در آسمانها 
ودر زمين! بكوى خداى راست. بنوشت بر خود رحمت خود را جمع كند شما را روز قيامت. شكك نيست در او آنان كه زيان:”") 
كرده باشند» ايشان نككروند. او راست آنجه ساكن شود در شب و روزء او شنوا و داناست. بككوى كه جز خداى بككيرم يارى! آفريننده 
آسمانها و زمين» او طعام دهده و او را طعام ندهند بكو كه مرا فرمودهاند كه باشم نخستين كه00) اسلام آورد و مباش از جمله 
انبا زكويان. بكوى من مى ترسم كر نافرمانى كنم خدايم راعذاب روزى بزركك. هر كه بككردد ازاو آن روز براو رحمت كرده 
باشند و آن ظفرى بيدا بود«2. اكر برساند به تو خداى بلا07 كشاينده نباشد آن را مككر اوء و اكر برساند«8 به تو نيكىء او بر همه 
جيزى قادر است. و او قهر كننده است بالاى --------0-3727777777--2 د 17 اين 
آج؛ لب: نككريد. (). مج متء وزء لت خود. (©). آج؛ لب: او حوزش مىدهد. (2). آج. لب: نخست كسى كه. [.....] 


(). آج» لب: و اينكه صرف عذاب ييروزى ظاهر است. (/0. آج» لي: كزنلاق زاء )د سم برسانند. صفحه : 76١‏ بندكانش واو 
محكم كار است و داناست. بكو جه جيز بزركتر است بكواهى! بككُوى خداى كواست١١‏ ميان من و ميان شما و وحى كردند به من 
اينكه كتاب تا بترسانم شما رابه آن وهر كه برسد شما كوايى مىدهيد كه با خدا خدايان ديكر هستند! بكو كه من كوايى 
نمىدهمء بككُو او يكك خداست و من بيزارم از آنجه انباز مى كيريد. آنان كه داديم ايشان را كتاب» شناسند او را جنان كه شناسند 
دوقن وز واه لانويان ترود ختريد را مانا اساط كفن ارسق فرق قل قوق الأرقية ابض آم كرف اياك مك بالق وا كدبدد 
زمين برويد0” و بنككرى عاقبت آنان كه مرا و آيات و بيغامبران مرا به دروغ داشتند كه با ايشان جه رفت؟ بهرى را به باد هلاكك 
كردم و بهرى را به آب هلا-كك كردم و بهرى را به صاعقه هلا-كك كردم, بهرى را به صيحت هلا-كك كردم و بهرى را به سنكك 
هلا-كك كردم و بهرى را به خسف هلاكك كردم و بهرى را به مسخ. آنكه بكو ايشان را و بيرس از ايشان كه كر است«") آنجه در 
آسمان و زمين است! اكر جواب دهند بصواب بر ايشان حيجت است و اكر ايشان جواب ندهند» تو جواب ده كه خداى راست به 


ملك و ملكك. براى آن كه او آفريده است. و از عدم او به وجود آورده است از حيوان و جماد. و «ما/ ما لا يعقل«؟» را باشد و لكن 
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براق تغليب وا كدها لا يقل مشر اما يعقل اسك جنا كفت ددن كفكه كتراعق فيه الضة رسسنوى عه 9ظش*ظ3 
مت (9). آجه لب: كواه است. (). لت: بروى. (7). اساس» بم» آف» آن: كدامستء با توجه به 
مج و فحواى آيه تصحيح شد. (5). اساسء بم» آفء آن: ما لما يعقل» مجء متء وز: ما لا يعقل» با توه به آج تصحيح شد. (8). 
آج؛ لب و. صفحه : 76١‏ نوشته استء يعنى حكم كرده است به آن بر خود و واجب كردانيده. و مراد به «نفس» در حقء خداى تعالى 
ذات او باشد. و اينكه عبارت است از آن كه آن جا واسطه در ميان خدا و بنده نيست. جون خواهد كه بر بنده رحمت كند واينكه 
لفظ استعطاف كرد بندكان را و استمالت تا به طاعت او نزديكك شوند و روى با دركاه او نهند. ابو هريره روايت كرد كه رسول- 
عليه السّلام- كفت: خداى تعالى نوشتهاى نوشت از بالاى عرش و آن اينكه است كه: ان رحمتى سبقت غضبى. عمر خطاب از كعب 
الأحبار يرسيد كه: اول جيزى كه خداى تعالى نوشت جه نوشت! كفت: كتابى نوشت نه به قلم و مداد؛١)»‏ بل به زبرجد و لؤلؤ و 
باقرك" كدودةة الى "انا الله لآ اله الاانا متكت رسيس عقي لمان قازسى ب#ادويعينه اللندووايت كرد كمبعداف راد سا علالة- 
صد جزء رحمت است«60): يكى از آن ميان بر اهل«0) دنياا©) قسمت كرد بر ج0370 و انس و فرشته و وحوش و طيور هر جه ميان 
ايشان رفته«8) است و رحمت و شفقتء همه از آن يكك جزو رحمت است جون روز قيامت باشد آن يكك جزو رحمت يراكنده را 
شم كد باذركر اذ وسملة بر سر كاشكاراة /دازد ى رشان را انه وبحت بامرؤ قوله اليتشكي الام سات قسني سارف اث 
و تقدير آن كه: و الله ليجمعنّكم. اينكه «لام) و اينكه «نون» مشدّد براى آن تأكيد است و در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه در 
كلام تقديم و تأخيرى هست و معنى آن كه: ليجمعئكم يوم القيمة الى الّذين خسروا انفسهم؛ يعنى جمع كنم روز قيامت ميان شما و 
ايان و بعيم كقم مياق اول و انكر كفا ذا يدهم ممع طوقل يراق .روي هدر آناووق ري و شكن تبسح وقول دوم سسسست 
ا .)١(‏ مجء متء وزء لتء مر: كتابتى نوشت به قلم و مداد. (؟). مج» مت. وز فى. (). مج» 


وز» مت» مل. لت: يارسى. (6). وز جون. (0). مج متء. وز» مر: ميان اهل. (2). مل راء ل 


(0. آن و يكى. (6). اساسء مل: رقتء با توجّه به وز» مج تصحيح شدء آف»ء رأفت. صفحه : 787 آن است كه كلام١1١)‏ بر ظاهر 
خود است و معنى آن كه جمع كنم ميان شما [و]١373‏ روز قيامت يعنى حساب و اهوال و احوال و عذاب قيامت على حذف المضاف 
وااقامة لضاف اله مقامف انكه افذا كرو كفرع الدس كعدوا أشي فَهُم ليومتو نه «الذدين) مبتدا7» «فهم) مبتداى دوم [80- 
ر] 


باشد(6). لا يو مون» خبر مبتداى دوم باشد. اذكه جملة دوم در جاى خبر مبتداى اول باشد. مثال«8) آن كه: زيد ابوه منطلقء و اينكه 
قول بهتر است و با ظاهر موافقتر. آنكه كفت: هر جه در شب و روز ساكن است يعنى هر جه [شب]:12 و روز براو مشتمل استء بر 
سبيل توسّع شب و روز را مسكن كرد و اينكه [از]71» جمله عبارات فصيح و استعارات مليح باشد كه كلام خداى تعالى از آن خالى 
نيست [و نابغه كفت- شعر:]81 فانّكك كالليل الذى هو مدركى و ان خلت ان المنتأى عنكك واسع شب را بمثابه كسى كرد كه به 
دنبال او باشد در طلب و آن كه دريابد او را و مثله40): سالت باعناق المطى: الاباطح و اينكه را نظاير بسيار باشد و اينكه بابى فراخ 
است حق تعالى كفت: هر جه در شب و روز آرام دارد و اينكه اوقات بر او مشتمل است همه مراست. [ابو روق كفت: مراد آن است 
كه هر كه در شب مستقرٌ باشد و در روز منتشر همه مراست]1١23).‏ عبد العزيز بن يحيى و محمّدد بن جرير كفتند: آنجه آفتاب بر او 
آيد وفرو شود» يعنى جمله آنجه در زمين است از جماد و حيوان براى آن كه هيج جيز نيست و الَا شب و روز بر او مشتمل استء 
بعضى د كر كفتند: معنى آن است كه هر كس و هره١١)‏ جيز كه شب و سس سسسب [1). وز 


مج مت» مل لت خود. إفهعة اساس» بم مل» آن» آن: ندارد» با توجه به مج افزوده شد ("). مج. وزء مت» آجء لب» لت باشد. 
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(؟). مجء وزء متء آج.» لبء مر و. (0). مج؛ وزء متء لت او. -9/-8-١١(‏ 2). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. (4). مج» وز 
شعر. .)١١(‏ مج وزء مت: همه. صفحه : 77 روز بر او١١)‏ مى كذرد همه خداى راست. بعضى١»)‏ اهل معانى كفتند كه مراد آن 
اسث كة: و له ما سكن و تحركك فى الليل و النهانء هرجه در حير وجود اسث از ساكن و متحر كك همه او راسث. آنكه ذكر متحدك 
بيفكند لدلالة الكلام عليه» جنان كه دكره” جا كفت: سرابيلء تَقيكم الكحرّدع»» و مراد آن است كه تقيكم الحرّ و البرد و لكن اكتفا 
كرد«0) به ذكر يكى از ديكر و هُيِوَ السّمِيع العليم» أى الس ميع لأأقوالهم العليم باحوالهم, او كفتار ايشان مىشتود و احوال ايشان 
مىداند. كلبىء كفت سميع است به مقاله:*) ناسزاى قريش كه در حقّهاو مى كويند عليم است به صلاح در تبقيه ايشان و روزى 
دادن70 ايشان. قل عد الله انعد وَقاء كلبن كقث: سبي تزول0 آيث أو آن كه ينشن از ابنكة است أن يود كه كفار قريئن كقتتد: 
يا محمّدء ما مىدانيم كه تو را درويشى و حاجت بر اينكه40) داشته است تو از اينكه كفتن امساكك كن كه ما مالهاى [خود]١ 3٠١‏ با 
تو مقاسمت كنيمء اندى١١)‏ كه تو خدايان ما را بخوانى يا ١١١‏ بيرستى» خداى تعالى اينكه آيتها فرستاد كه رسول مرا به مال 
مىفريبى7١١)‏ واهر جه شب و روز براو«؟١»‏ مى كذردد0١)‏ مراست واو راباعبادت جز من مىخوانى:؟19) بكو اى محمد كه من 
خداى را بيرستم7١)‏ ياجزاو يارى و خداوندكارى كير م18)! يس از آن كه بدانستهام كه او آفريننده آسمانها و زمينهاست. و 
«فطر» ابتداى آفريدن باشدء, و فطرهء نيز شكافتن باشد«9١0).‏ إِذَا السَّماءٌ سس ست (9). هل 


مى كردد. (؟). اساس: يعنىء با توجّه به مج وز تصحيح شد. 6 مج. وزء مت. لت: خدا. (©). سوره نحل )١28(‏ آيه ١ى‏ [.....] 


(6). مج وز» متء. آف: كردنك. (29). وز: به مقابله. (/0). مل: روزى رسانيدشان. (6). مج وزء مت» مل لتء» مر اينكه. (8). مل: آن. 
)060 اساس: نداردء با توجه به ميج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)١١(‏ وزء» لئ: امدى. .)١١(‏ مج وزء مت: تا. .)١17(‏ آجء لبه 
مل آف» مر: مى فريبيد. (ع0). مج ورزء مت: بر آن. (00). اساس: مى كرزد. (12). آجء لب» آف» مر: مى خوانيد. (/01). مج وز» 


متء مر: جز خدا خداى برستم. (18). آج: نككيرم. [ 0 


(19). مج وز متء آج؛ لبء لتء مر منه قوله. صفحه : 7168 انقَطرَت١1).‏ و قوله: كل تُرى من قطوره01, اع هن ششرقو والقطر 
العجن و منه الفطير» فعيل به معنى مفعول. عبد الله عباس كفت: من معنى «فاطرا نمى شناختم تا دو مرد از عرب در حكومت 
جاهى )١‏ بر من آمدند يكى دعوى كرد. ديكرد؟) كفت:انا فطرتهاء من بدانستم كه فطر ابتدا كرد [ن]:©) باشد. و «فاطر) مجرور 
است بر صفت «اللّها و رفع و نصب روا باشد در عريئت و كس نخواند«6) به رفع بر خبر مبتداى محذوف و نصب بر مدح. وَهُوَ 
انه او رووص عا وجنام هيف ووأطداء ل كدو ان را متاق ون وراى علد زازه طان كه كلكاانها ربل بالك بودرو قر اوه 
أن يُطعِمُونه«94) و عكرمه و أعمش خواندند١03:‏ ولا يطعمء أى لا يأكل الطعام» يقال: طعمت الطعام و اطعمته فيس | عدي] 


و اشهب العقيلى: خواند: و هو يطعم و لا يطعم؛ أى يرزق و يحرم, او طعام دهد آن را كه خواهد و آن را كه خواهد ندهد. ابو منصور 
الأزهرى. كفت: هو يطعم ولا يستطعم؛ معنى آن است كه او طعام دهد و طعام نخواهد از كسء عرب كويد: اطعمت بمعنى 
استطعمت. و قال الشّاعره11: انا لنطعم عند الضِّ يف مطعمنا و فى الشّتاء اذا لم يونس القرع أى مستطعمنا. و الطعمة ما يؤكل و الطعمة 
الضّيعةُ» و الطعام اسم لما يؤكلء و الاطعام اطعامكك الغير» و الإستطعام سؤال الطعام» قال الله تعالى: استَطعما أَهلّهاد 1١‏ قال:"(0: 
مطعم للصّيد ليس له غيرها كسب على كبره و قال علقمةٌ بن عبيدة051: 89 00 
سوره انفطار (85) آيه .١‏ (1). سوره ملكك (217) آيه ". ("). آفء لتء آن: جايى. (). آج؛ لبء لتء آن: ديكرى. (2). اساس: 


ندارد» با توجّه به مج افزوده شد. (9). كذا در همه نسخدهاء ظاهرا «بخواند)» تصحيح مى نمايد. (/1). مر: ندهد» لب: بدهند. (8). مج 
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وزء مت» مل؛ آف» لت» مر: انعام. (4). سوره الذاريات )2١(‏ آيه لاة. .)0١(‏ مج وزء مت: خواند. .)0١(‏ مج وز» مت» لت,. مر شاهدا 
لهذا. (؟١١).‏ سوره كهف (18) أيه /الا. .)1--1١6(‏ مجء وز شعر. [.....] 


صفحه : 760 و مطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أَنّى توجه و المحروم محروم اى مستطعمه. آنكه كفت بككوى اى محمد كه: مرا 
فرمودهاند تا اول مسلمان كه كردن نهد فرمان خداى را و انقياد نمايد اوامر او را من باشمء براى آن كه آنجه او دعوت مىكرد خلق 
راننه آن اول مكلف يه آف [او] 01١‏ وساحه اكر او انساة تداشى ابه آذه كين أذ اوتشول تكردى :واو وااجايت تكردى. ولا 
تَكُوئنه من المُش ركين» التقدير و قيل لى:/: لا تكونن: من المشركين» و نيز مرا كفتند كه از جمله مشركان مباش كه يا او انباز 
كيرى 0015 و معنى [آن كه]:0) رسول- عليه السّلام- مأمور است به هر دو: به اسلام بيش از همه جهانيان» و به تركك كفر و شرك. و 
رسول به يكى مأمور است و آن«© يكى منهى أعنى شرك و در آيت دليل است در آن كه خداى تعالى مريد ايمان است و كاره 
شرك براى آن كه به اينكه امر م ىكند و از آن23720 نهى م ىكندء و امر به ارادت آمر باشد و نهى به كراهتء أعنى بارادةٌ الا-مر 
المأمور به و كراهة الناهى المنهى:عنه. قل إِنّى أخافه بكو اى محترد كه: من مىترسم اككر در خمدا عاصى شوم و ثافرمانى كنم از 
عذاب روزى بزركك- يعنى روز قيامت» جه60) من با يايه و منزلت خود از عصيان او ترسم شما اوليترى40) كه از آن بترسى١٠2»03‏ و 
در آيت دليل است بر بطلان قول آن كس كه او كفت: هر كه معلوم از حال او آن باشد كه او عصيان نكند» وعيد قرآن متناول نبود 
او راء براى آن كه معلوم از حال رسول- عليه السّ.لام- [أعصمت است]1١1)‏ و آن كه او هيج معصيت نكند, با همه مى كويد١17):‏ 
مى ترسمء و تا وعيد متناول نباشد او را نترسد. مَن يُصرّف عَنههيومَئِذِ قرّاء كوفه خوانند17)- مكر حفص و يعقوب: ايصرف») به -- 
ببسب (19- ه- .)١‏ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (7). مج وزء مت: بداشتى. 
(*). مج, مت و. (6). آجء لب: انبازى كيرى. (2). آج. لبء مل: از. (). آج» لبء لت: و به آن. (8). مج» وز» مت. مل: جونء لت: 
جو. (9. آجء لب» آف: اوليتريد» لتء مر: اوليتر. .203١(‏ آجء لب؛ لت: كه از عصيان او بترسيد. (؟١١).‏ مل كه. (11). مج» وز» مت» 
بم» مل: خواندند. صفحه : 768 فتح ١‏ يا » و كسر «را؛ بر فعل مستقيم» يعنى من يصرف الله عنه العذاب» هر كه خداى تعالى عذاب از 
او بكرداند اندر١١»‏ روز قيامت بر او رحمت كرده بود«2"). و باقى قرّاء خواندند: «من يصرف» به ضمء« يا » و فتح «راا» على ما لم يسم 
فاعله» و معنى آن كه هر كه عذاب از او بككردانئد بر او رحمت كرده بود خخداى تعالى» و بر قراءت آن كس كه «يصرف«”» خواند» 
تقدير بر ضمير مرفوع مستكن كرد نا راجع بود با نام خداى تعالى فى قوله: إن عَصَيتَه رَبّى 07 و نيز ضمير منصوب متّصل محذوف 
استء و تقدير آن كه: من يصرفه يا «©) ضمير راجع بود با عذاب فى قوله: عَذَاب يوم عَظِيم و شرح تقدير اينكه كه: من يصرف الله 
العذاب عنه يوم القيمة: ققد رحمة. وابنكه مانند آن تست كه كفع: 1 هذا الذى بَعَث اللّهه/8 و التقدير بعثه الله و قوله: و سّ.لامم 
على عِباده الَِّينَ اصطفى 0/4 اى اصطفاهم براى آن كه اينكه جا ضمير با موصول مىشود؛ و در آيت ما ضمير با «من) نمىشود؛ بل 
باعذاب مىشود. يس اينكه جا حذف«4) ضمير مستبدعتر استء و در قراءت ابى: ضمير آمد- واو جنين خواند: من يصرفه عنه 
[يومئذ]١٠3‏ فقد رحمه الله اينكه وجه مقوّى قراءت آنان است كه ايشان «يصرف» خواندند بر فعل مستقيم» براى آن كه اينكه فعل 
نيز مستوى استء. مصروف [نيست]1١١1)‏ از فاعل به مفعولء و ذلِكث الفَوزٌ المُبين» و اينكه فوزى و نجاتى و ظفرى باشد به مراد روشن 
ظاهر و يقال: فاز بكذا اذا حازه و ظفر به. و «فوز) و «حوز) متقارب است به معنى. و إن يَمسد سكفه الله بضُرٌ قلا كاشِف لَه إِنَا هو حق 
تعالى در اينكه آيت تنبيه كرد؛؟١1)‏ غفلت مشركان را بر آن كه معبودان ايشان بر هيج جيز از خير و شرٌ و نفع و ضرٌ 0 
الل 012 مج. وزء متء بم» ملء لت: ندارد. (5). مج وزء مت: كرده شود. (0. آجء لب. ملء لت: 
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(؟). سوره يونس )13١(‏ آيه 10. (0). مجء وزء متء آج» ملء لتء مر: تا. (8). آج» لب: عنه يومئذ. (/0). سوره فرقان (8) آيه .6١‏ 
(8). سوره نمل (71) آيه 09. (4). اساس: كلمه به صورت «حرف» نيز خوانده مىشود. .)3١(‏ اساسء مجء وزء مت: نداردء با توه به 
آج. لب افزوده شد. .)١١(‏ اساس: نداردء با توه به مج, وز افزوده شد. .)١7(‏ مج وزء مت و. صفحه : /ا؟7 قادر نهاند [21- رأء 
كفت: يا محمد اكر خداى تعالى به تو ضرّى و آفتى و بيمارى و درويشى و نكبتى رساند» كشف آن كس نتواند كردن مككر هم اوه 
واكر قؤءوا خيرق رسائد واراخت و متفعت: او يز همه جر قادر انيت :عبد الله عبّاس روايت كرد كه: رسول را- عليه الس لام- 
كسرى يارس شترى فرستاد به هديّه. يكك روز رسول- عليه السّلام- بر آن شتر نشسته بود و مرا رديف كرده در راه رو با من نكريد 
مرا كفت: اى غلا-م؟ كفتم: لتيكك يا رسول اللّه. كفت: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده امامكك تعرّف الى الله فى الرّخاء 
يعرفكك فى الشَّدّهُ و اذا سألت فأسأل الله و اذا استعنت فاستعن باللّه؛ قد مضى العلم بما هو كائن فلو جهد الخلائق أن ينفعوكك بما لم 
يقضه الله لكك لما قدروا عليه و لو جهدوا ان يضرّوك بما لم يكتبه الله عليكك لما قدروا عليه فان استطعت من العمل بالصّبر مع اليقين 
فافعل فان لم يستطع فاصبر فانهفى الصَبر على ما تكره خيرا كثيراء و اعلم أن النصر مع الصَبر و أن الفرح مع الكرب و أن مع العسر 
يسراء مرا كفت: اى غلا-م خداى را نككاه دار تا تو را نككاه دارد و خداى را نككاهدار تا در ييبش خودش يابى و با خداى در راحت» 
آشنايى در افككن١01‏ تا در شدّت تو را شناسدء و جون خواهى از خداى خواه؛ و جون يارى طلبى از او طلب. علم او برفت به هر جه 
بودنى هستء اككر خلايق جهد كنند تا تورا نفعى كنند كه خداى تعالى به آن قضا نكرده باشد تو را نتوانند» و اككر خواهند تا١؟)‏ 
مضرّتى كنند به تو كه خداى تعالى آن بر تو نوشته نباشد نتواندد» اكر توانى تا صبر كنى با يقين به يكك جاى بكنء و اكر نتوانى 
صبر كن كه صبر بر آن كه تو آن را كاره باشى آن را در او خيرى بسيار استء و بدان كه نصرت با صبر است و فرج(" با اندوه 
اسك ويا دشحوارى خوارى است. آنكه حق تعالى كفتث: وَهُوَ القاهك فوق:عبادف او قاهر و غالب است بر بالاى بن دكائش» كسن او 
را قهر نتواند كردنء و او حكيم استء آنجه كند به حكمت كند تا [كسى را]©" كمان نبود كه آن قهر كه كند به ظلم كند. بل به 
عدل كند و خبير ا 0012 آجء لب:در آن كن. (5). آج. لب تو را. (9). ملء» لت» 
آف: فرج. (5). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. صفحه : 768 است و عالم به احوال بندكان و مصالح ايشان در خير و 
شرٌ و نفع وضرٌ واصححت و سقم واضيق وسعتء تا به حسب آنجه داند مىفرمايد كرد. قل أئةشَّىءٍ أكبر سَهادَةٌ قل الله كلبى كفت 
دبي تزؤل بها آل بود #4 مشت ركان مكه تزديكف رمول آمذكو و كليسد اشح 1ه عبيع ببغابر اناكه كلت كدثو ا كزين + 
كس را نمىبينيم كه تو را تصديق مى كند بر آن١١)‏ كه تو مى كويىء و ما جهودان و ترسايان را بيرسيديم«3 از احوال توه كفتند: ما 
ذكر او در كتاب«”) نمىيابيم آخر كواه تو كيست! بر اينكه دعوى خود كواهى بيار او كفت: كواى من خداست, كفتند: ما 
كواهى خدا نمىبينيم در حقء توه خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: بكو اى محترد كه جه جيزى است كه عظيمتر است به 
كواهى از خداى- جل جلالله. بيرس از ايشان و بكو جيست كه كواهى او بزركتر است اكر ايشان جواب دهند و الَا هم تو جواب 
ذهه بكر خداق است كه طيخ اسكه و بكو كه ندا كواه انث هيان من و شهاو در آيث ذليل اسق ير آن كه تقبط شت ءاير 
عمدائ هالى اجرا كسد كد خداق عاك قرو بت غنود را شس» كانس امهيا افا نار قدو كرس كما كدق اهن 
وحى كردهاند و فرستاده تاهه» من شما را به آن بترسانم. و مَن بَلغْ و نيز آن كس را كه اينكه قرآن به او رسد يعنى اهل عصر خود 
راو آنان را كه از يس من باشند تا به دامن قيامت» و تقدير اينكه است كه: (و من بلغه)» يعنى هذا القران. و عرب ضمير مفعول از 
كلام يفكسدرع جوة عايد ياد بااصله از«الذ» ومن و امه رو افكه از ياف آنا ات كه ا هذا الذى بخ اللدوشوا و 


الم يعدا اللفه تقو نرم الى هريتك و بد هق اكرمت 3ه غمرو: الخدت مالكفيبو ققدي عريتدو اكرمعه و اخناته | اعدب] 


ودرآيت دليل است بر آن كه اهل عصر رسول- عليه الم لام- و آنان دج ب ع ع يو ا 2 2 22 2222 (). مج 
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وزء مت: به قراين. [.....] 


(0). مج وزء مت: بيرسيم؛ آجء لب: مرء يرسيديم. بم» آف: نيرسيدم. (7). مج» وزء متء آجء مل» لتء مر خود. (©). مج؛ وز» متء 
لتء مر اينكه. (0). آج. لب: با. (©). لت: مىفكنند. (7). سوره فرقان (18) آيه .8١‏ (8). آف: اكرمته. (9). كذا در اساس و همه 
نسخه بدلهاء ظاهرا «تقول» صحيح است. صفحه : 758 كه١1)‏ يس١(3)‏ ايشانند تا به دامن قيامت به قرآن مكلفند و مخاطبند و اكر جه 
از روى ظاهر خطاب به« اهل غصر :وسول تعلق داشنت. 1 إتكم لَتَسْهَدُون آنكه كفت: شما مى كويى7" و كواهى مى دهى(8) كه با 
خداى تعالى خدايانند دكرء رسول- عليه السّلام- كفت: بلغوا عنّى و لو ايةُ از من برسانى«* و اكر همه آيتى باشد و هر كس02 كه 
آيتى از قرآن به او رسد فرمان خداى به او رسيده باشد. حسن بن صالح كفت: مجاهد را يرسيدند كه كس هست كه دعوت رسول 
به او نرسيده باشد١)!‏ كفت: هر كجا قرآن رسيده باشد دعوت رسيده باشدء و قرآن در خود نذير است. آنككّه اينكه آيت برخواند. 
مقاتل كفت: هر كس كه قرآن به او رسيد«4) اعذار و انذار به او رسيد«١23.‏ محمد بن كعب القرظىء كفت: هر كس كه قرآن به او 
رسيد همجنان باشد كه رسول را- عليه السّ.لام- ديده وازاو شنيده. آنكه كفت: شما كواهى مىدهى:١١)‏ كه با خداى تعالى 
خدااتك ورواق اناماعرى» كتين العرين تكنت 6 هرا فدقع جنع كزه نيالنوا ليوو كله اك لسر لوالا نبماء 
الُسنى<؟١3)»‏ و قوله: فما باله القّرُون الأولى:037. آنكه كفت: بكو كه من اينكه كواهى نمىدهم و بككوى كه خدا يكى است و جز 
يكى نيست و نيز بكو كه من بيزارم از آنجه شما او015 را به انباز او كردهايد. الَذِينَ آتَيَاهُمء الكتاب» تا به اينكه جا از اول سوره 
احتجاج است بر مش ركان از اينكه جا حديث اهل كتاب آغاز كرد و آن جهودان و ترساياناند و مراد به «كتاب» تورات و انجيل 
استء كفت: آنان كه ايشان را كتاب داديم:8١0.‏ يَعرِفُونه مى شناسند لس (00. سج 
لب از. (7). آف يس. (). مج, وزء لت» متء مر: با. (). مج» وزء متء لب» مل» آف»ء آنء مر: مى كوييد. (). مج» وزء مت» آج» 


لب» مل آفء آن» مر: مى دهيك. (2). مج وز» مثت» مل آف» مر: برسانيد. م 


(0). مج وزء متء لتء مر را. (8). مج, وزء متء رسيده است. (4). لب: رسد. .)3١(‏ لتء مر: رسيده. .)١١(‏ مج وزء متء آج.» لب» 
آفء لتء آنء مر: مىدهيد. .)١١(‏ سوره اعراف (/) آيه .)11(.18١‏ سوره طه )3١(‏ آيه .)١15( .١‏ مج» وزء متء ملء لتء مر: آن. 
(10). مل» لت: دادم. صفحه : 10٠١‏ او راء يعنى محمّد مصطفى را- صَلَى الله عليه و آله- به نام و نعت و صفت و عين و نسبتش جنان 
كه فرؤندان خود را شتاسكد. كل كفت: ون وسول- عليه السلام .هرت كر وال مكه به.مداّنه هده خم رخطاب كفت عبد الله 
سلام را كه: تو بيغامبر را جكونه شناسى! كفت: و للها او را جنان شناسم به اسم و عين و صفت كه يسر خود را و بلكه او را به از 
آن شناسم كه فرزند:7) خود راء و جون او را بديدم ينداشتى كه دكر بارش20 ديدهام از قوّت معرفت من او راء و جككونه نشناسم او 
راو خداى تعالى او را در كتاب ما وصف كرده است بليغتر وصفى. عمر ككفت: صدق الله و صدق رسوله وققكك الله يا بن السّرلام 
خداى تعالى همجنين فرستاد در كتاب مجيد و اينكه آيت برخوائد: الَِّينَ حَسِرُوا أَنقْمَهُم آنان كه ايشان زيان كردند خود را ايمان 
نيارند ايشان. اينكه جملهاند:5» از مبتدا و خبر و خبر او هم جمله است جنان كه كفتيم. قوله تعالى: 

[سوره الأنعام (2): آيات "١‏ قا 1"] 

[اشاره] 


ومن أظلم مِمَّن افترى عَلى الله ك5 إبا أو هبه بآياته إنددلا يفلتح الظالمُون )١(‏ و يوم نَحشْرُهُم جميعا ثم تقوله للذين: أشركوا أين- 
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شُرَكاؤٌكمد الَّذِينء كنم تَرْعُمُون (21) تُمَلّم تكن فِتتّهُم إلأ- أن قالوا و الله رَبّنا ما كنا مُش كين (27) انظر كيف كَدَّبُوا على أَنفُسِهِم و 
ضَلءَعَنَهُم ما كاثُوا يَفترون: (26) و مِنهُم من ستّمع إليكثه و جلنا على قُلُوبهم أكنَةٌ أن يَفمَهُوهوَ فى آذانِهم وقرأو إن يَروا كلء آيدْ لا 
يومِنُوا بها حتى إذا جاؤّك يُجادِلُوئك يَقُولالّذِينَ كمَرُوا إن هذا إلا أَساطِير الأوِينَ (10) وَ هُم يَنهُون نهو يَنأّون عَنهوَ إن يُهلكون 
إلا أَنفْسَهُم وما يَشعُرُون (9) و لو ترى إذ َقِقُوا علَى القار كُقالُوا يا ّنا ترك ولا نك ذه بآياتر ريا وككون ون القؤينين: 0 بل ذا 
لهم ما كابُوا بُحْمُونَ من قَبِلءوَ لو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا نهدو إِنَّهُم لَكاذبُون (18) و قالُوا إن هى: إلا عَائًا الدّنيا وَ ما نحن بمبعُوثين- 
(19) ولو ترى إذ وُقَهُوا تَلى رَبّهم قال. أ ّي س- هذا بالحق>قالُوا بلى وَ رَبّنا قال شَدَُوقُوا الوذاب بما كم تَكمّرون (0") قد حمر الَِّينَ 
كذَّبُوا يلقاء الله حنَى إذا جاء تهُممالسَاعَة بَْتَةُ قالُوا يا حسرَئَنا عَلى ما قطنا فيها وَ هم يَحمِلُونه أُوزارَهُم عَلى ظَهُورِهِم ألا ساء ما يَزِرُونه 
لاو عا الغياة الذيا لا عيدو ليقي للثاة الكحدة عه لديو كر ند ] قاد تار 35 


[قرجمه] 


كيست ستمكارتر از آن كه فرا«0» بافد بر خداى دروغى يا دروغ دارد حجتهاى او را ظفر نباشد«2)» بيدادكاران0” را. و آن روز كه 
ما جمع كنيم1/) جمله«4) را يس كُوييم» ٠‏ آنان را كه شركك آوردند«١١)‏ كجاند انبازان شما آنان كه شما دعوى م ى كردى١75١).‏ 
نس تباشده 1ه عدن ابشان مكر آن كه كويند به خدا كه خداوند ماست ما نبوديم انباز كويندكان:؟1١).‏ 2012200000 
لط - (20). مج» وز» مته لتء مر كه. (5). آج» آف: فرزندان. (”). لت: دكر بار. (6). لت: آن جملهاى است. (8). 


مج» وزء متء لت: فرو بافد» آج» لب: از خود يديد كند. [ ]| 


(9). مجع وزء متء لت: نيابد. (/0). آف: بيداد كران. (). آجء لب: كرد آريم. (9). آف: همه. .)21١(‏ آج, لب مر. .)1١(‏ لت: آرند. 
(01). مج وز» مت» آف: مى كرديد. (0). آجء ا نبود. (ع0). مج وزء مت. لت» انباز كي رنده» آف: كي ر ند كان آجء ل اهل 


شركك. صفحه : 78١‏ [89- ر] 


بنكر كه جككونه دروغ كفتند بر خويشتن017 و كلم شد«”" از ايشان آنجه فرا مىبافند«7. و از ايشان كس هست كه كوش وا كندد» 
با تو«©) و كرديم ما بر دلهاى ايشان يوششها كه بداننده2 او را و در كوشهاشان كرانى و اكر بينند هر حتجتى ايمان نيارند به آن تا به 
توكاعل عضوت ع كنلد با تو ع كن يند/ا آنان كد كاش شدتد بست اندكه عكر اانه واه مشيياتو ابشان تين هى كداز اواو 
دور مى شوند ازاو و هلاك نمى كنند«4) مككر خود را و نمىدانند. واكر ببينى جون بدارند ايشان را بر دوزخ كويند اى كاش ما را 
باز يس برندندى 23٠١‏ و به دروغ نداشتمى7١١)‏ آيات خداى ما و بوديمى١؟1)‏ از كرويد كان0؟1). بل يديد آمد ايشان را آنجهد؟١)‏ 
مى يوشيدند00١)‏ از ييش آن«18١)‏ واكر باز آرند ايشانراء با سر آن شوند كه«37) نهى كردهاندشان از آن و ايشان دروغزناناند. و 
كفتند نيست [اينكه]81١)‏ صصص ب (9). مجه وز» مت»ء لت: خود. (7). آج؛ لب: غايب 
شوند. (. مج وزء مت: فرو بافند» لت: فرو بافتند. (©). مج» وزء متء لت: باز كند» آج» لبة كوش مى كنيد. (0). آج: سوى تو. 


(2). اساس» آفء آن: ندانند» با توجه به مج تصحيح شد آجء لب دريابند. (/00. مج وز» مت: مى كويد. (. مج مث» آجء لت 
افسانه. (8). مج وز» مت» آن: مى كننل. 600 مج وز» متء» لت» آن: بردندى» آنف: برندى. (11). وز» لث: نداشتمانى. (؟1). مج 


وزء متء لت: بودمانى. (09). مج وز لت: از جمله مؤمنان. (ع0). مت ينهان. (10). آج لت: آنجه بودند كه نهان مى داشتند. (02. 
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مج وزء بيش از آن. .)١17(‏ مج وز كه اينان را. (8). اساس: نداردء با توججه به مج, افزوده شد. صفحه : 707 مكر زند كانى دنيا١١)‏ 
و نيستيم ما برانكيختكان. و اككر بينى جون بدارد [ند]:7» ايشان را بر خدايشان» كويد نيست اينكه درست! كويند: آرى, به خداى ماء 
كويد: بحشى (7) عذاب به آنجه كافر شديد. «59» زيان كردند آنان كه به دروغ داشتند«6) ثواب خداى تا جون ايد به اإيشان قيامت 
ناكاه» كويند: اى حسرت ما بر آنجه تقصير كرديم در آن و ايشان بركيرند بارهاى كران« بر يشتهاشان بد بر مى كيرند بارهاى 
كران. «/630 نيست زندكانى دنياد8) مكر بازى و هزل وسراى باز يسين بهتر اسث آنان را كه برهي ز كار باشئد» [خرد ندارى 
شما]ن 3ك [اعدب]. قولة: و من أَظَلَمم من افتّرى على الله كلباشق قجال ذو اكه اينع بر سينا فقن كلت كيت لالم و 
بيداد كرثر ازآن كس كه دروغ بر خداى تعالى فرا بافد«١21‏ يا آيات او را تكذيب كند و به دروغ دارد» يعنى در جهان از اينان 
ظالمتر و حظ نفس خود نقصان كنندهتر و واضعتر جيزى را نه به موضع خود نباشد. إِنَههلا بُح الظَالِْمُون07, ظالمان و بيداد كران 
فلاح و ظفره17 نيابند. و ظلم اينكه جايكه:؟1) كفر ل سس سس (9). مجه وز» نزديكتر. [.....] 


(-5). اساس: ندارد» با توجّه به مج» افزوده شد. (07. بحشى / بجشيد. (9). مج وزء مت: كفروا. (0). مج وزء مت: كه كافر شدند 
به. (©2). مج مث: كرانشان. 000 مج وزء مت: ما الحياة. (8). اساس» مج: يعقلون, با توجه به ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد 
آورده شد. (4). مج وز: نزديكتر. .)١١(‏ مج, وزء لتء مل: فرو بافد. (17). وز: الظالمين. (17). مج وز: بهره. (1). مج, وزء متء 
لت. مل» مر: جايكاه. صفحه : ”507 است١١).‏ و يوم نَحشرُهُم يعقوب (ايحشرهم) خواند به « يا )» ثمء يقول» و باقى قرّاء خواندند به 
«نون». آن كه به ١‏ يا » خواند رد كرد على اسم اللّه تعالى فى قوله عَلَى الله و آن كه به «نون» خواند ابتداى كلامى باشد. قوله: يوم 
نصب او بر ظرفء و عامل در او فعل مقدّرء يعنى اذكرء ياد كن اى محتّرد آن روز كه ما حشر كنيم» يعنى جمع كنيم جمله را. و 
نصب «جميعا» بر حال استء أى مجتمعين» و روا باشد«؟) كه تأكيد باشد از ضمير منصوب متّصل فى هم. آنكه كوييم آنان را كه 
مشركك شدند و با خداى تعالى انباز كرفتند كجااند آن انبازان شما كه دعوى كردى«”" شركت ايشان با خداى تعالى. تلم تكن 
فتنتَهُم) حمزه و كسايى و يعقوب خواندند: «يكن) به « يا » لتقدّم الفعل و لأن. الاسم هو «ان» مع الفعل؛ و باقى قداء به «تا» خواندند. 
إبن كثير و إبن عامر و عاصم خوانند«6): فتنتهم» بالرّفع على اسم كانء و باقى قرّاء به نصب خوانند على انه خبر كان. حمزه و كسايى 
و خلف خوانند: «و الله رنا» به فتح «با على حذف حرف النّداءء و التتقدير: يا ربّنا. و باقى قرّاء به جرّ «با» خوانند. حيجت آن كس كه 
١يكن»‏ خواند به « يا » و به نصب هفتنة» آن است كه أن مع الفعل در جاى اسم نهاد. و مثله: ما كان حَجتَهُم نا أن قالواده» و بر 
قراءت آن كس كه به رفع «فتنة» خواندء « يا » براى آن كفت كه فعل مقدّم است و تأنيث نه حقيقى استء و آن كس كه به «تا» 
خواند و رفع «فتنها براى آن كه فتنه مؤنّث اللّفظ است و اسم كان است و أن مع الفعل در محلء نصب باشد و#0) و خبر كان, و تقدير 
اينكه بود كه: لم يكن7 فتنتهم الا قولهم. و آن كس كه «و الله ربّناه خواند. لفظ «اللّهه را صفت «رب» كردء و آن كه به نتصب 
خواند بر تقدير «اللّه؛ به حذف حرف قسم. و «ربّناا بدل باشد يا صفت. و وجهى دكر آن است كه: به تقدير حذف حرف 5 


تتتتسد تبس سس (9). اساس» بم آفء آن: نيستء با توججّه به مج» وز تصحيح شد. (0). مج وز» متء. لت: 


(؟). كردى/ كرديد. (6). اساس: خوانند» با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (0). سوره جاثيه (60) آيه 10؟. (2). مج؛ وزء متء مل» لت: 
بره مر: وبر. (00. مجء وز: لم تككن. صفحه : 10 نداء و التتقدير و الله [ يا 0١١‏ ربّنا واينكه وجه قريبتر است و وجهى دكر آن است كه 
و الله اعنى ربّنا به تقدير فعلى مضمر و «ربّناه فصل باشد بين القسم و المقسم عليه. و معنى آيت آن است كه جون خداى تعالى ذكر 
مش ركان كرد و افتتان ايشان به ش ركشان و اقامت اصرارشان١»»‏ بر آن كفت محمول«” اينكه همه جز آن نبود كه تبرًا كردند از كفر 
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و شركك خود و كفتند و اللّه ربّنا ما كنا مشركين [يعنى با اينكه هم61) جنين فتنه بودند بر كفر عاقبت آن بود كه تبرا كردند از او و 
كفتند يعنى فتنه اعتذار است اينجا يعنى لم تكن معذرتهم الما ان قالواء بيش از اينكه عذر نداشتند كه كفتند و الله رّنا ما كنا 
مش ركين.]01) بيان كرديم كه اصل فتنه اختبار باشد» اكر كويند مذهب شما آن است كه اهل آخرت ملجأ باشند به تركك قبايح واز 
ايشان قبيح در وجود نيايد كه«2) آن جا معارف ضرورى باشد و ايشان بضرورت دانند كه اككر محاوله27 آن كنند. حيل بينهم و بين 
ذلك دكر آن كه ثواب و عقاب و8 بهشت و دوزخ در برابر باشد و به هر يكى از آن عاقل ملجأ شود به فعل واجب و تركك قبيح. 
يس جون است كه در اينكه آيت از ايشان حكايت كرد كه ايشان جحود كنند و انكار«4) خود را و بر آن سوكند خورند تا خداى 
اذ اإنشان يال كؤ بد« انظر كف > ذبوا عق الشردهيه ناف كربيو دو ابتك عند وبعه كفتخد: يكن آذ كا انواالقاسم بلقي كلت: 
اينكه جماعت دروغ كويند بر خويشتن بر حقيقت7١3‏ و لكن ندانند كه آن كه١١١)‏ مى كويند دروغ است«١3)»‏ براى آن كه يندارند 
كه ايشان در آن كفتار صادقاند كه ايشان باعتقاد و ظنْءو يقين7١)‏ خود مشركك نباشند جون 22 2000 
سيت .)١(‏ اساس» مجء وزء متء آج» لبء بم؛ مل: آفء لتء آن: ندارد» با توجه به مر افزوده شد. (1). مج؛ وزء مت: اضرار. 
(*). وزء متء مر: محصول. (6). وزء آج؛ لبء لتء مر: همه. (5). اساس» بم» آفء آن: ندارد؛ با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (©). مج وزء متء لت: از آن جا كه. (7). مج متء لتء آن: مجادله. (8). وز: بر. (9). مج» وزء مت» لت» مل شركك. 


)060 آجء لب: به حقيقت. 010 آجء لمن: أنجه. (011). آجء لى آل (0). ع وز» مت» مل لت: بر نفس . صفحه : 706 جهودان و 


ترسايان واز خويشتن نفى شركك و بت يرستى كنند و ندانند١1١)‏ [87- ر] 


كه آن اعتقاد كه ايشان دارند در تثليث هم شرك استء و اينكه بر١؟»‏ حقيقت دروغ باشدء براى آن كه دروغ جيزى»”" باشد كه 
مخبر به خلاف آن«» باشد«0) سواء اكر كويند و دانند2» كه جنان است و اككر ندانند.070 و لكن براى آن تعاطى كنند كه ندانند:86) 
كه دروغ است از اينكه وجه ملجأ نباشند4). جواب ديكر 23٠١‏ آن است كه ابو على كفت: اينكه خبرى است كه خداى تعالى داد از 
ايشان كه ايشان در قيامت كويند و خبر دهند از احوال و اعتقاد خود در دنياء كويند: و الله ربّنا ما كنا ممشركين فى الدَّنيا فى ظنوننا و 
عند انفسنا ما در دار١١)‏ دنيا جنان كمان برديم كه ما بر كارىايم و بر عملى و اينكه بتان را براى شفاعت مى يرستيم و ظنء ما به 
مذهب و اعتقاد ما نكو١؟١)‏ بود امروز آن معبودان ما از ما كم شدند و عمل و عبادت ما ايشان را باطل شد«"13) فذلكك قوله: وَضَلء 
عَنْهُم ما كانُوا يَفتّرُونَه جواب سيوم ازاو آن است كه: ايشان در قيامت كه كويند در حال دهش«015 و تحير و بىعقلى كويند كه از 
اهوال و آفات قيامت بديشان جيزى:10١)‏ رسد كه به آن عقل ايشان بر جاى نماند» يس به مثابت مست و ديوانه باشند» بيانش قوله 
تعالى: و تَرَى الْنّْاس سّكارى و ما هُم بس كارى و لكن>عذاب الله شَّدِيدُو0, واينكه جواب إبن الاخشاد استء و مذهب نبجار7١)‏ 
است كه اهل بهشت و اهل دوزخ روا باشد كه در لس 7 1). مج وزء مت: بدانند. (1). 
آجء لب: بهر. (07. لت: خبرى. (6). آجء لب: خبر. (2). مل» لت: كويد. (9). مسجء وزء مت. مل» لت: كوينده داند. (/00). مج» وز» 
لت؛ ملء لت: نداند. (8). مج وزء مت» مل» لت: تعاطى كند كه نداند» آف: تعاحلى كنند كه ندانند. (9). مج؛ وزء مت» آج, لب» 
ملء لت: نباشد. .)3١(‏ مج» وزء مت اينكه. مل از اينكه. [.....] 


01 آجء لبء» آن: ندارد. .)١7(‏ مج» وزء متء آن: نيكو. (17). مل: كم شد. .)١15(‏ آف: دهشت. (10). آفء آن: خبر. .)١8(‏ سوره 


حج (؟١5)‏ آيه ؟. (10). مج وزء متء آجء مل» لت» مر آن. صفحه : 108 بهشت و دوزخ كافر شوند؛1» و آن جا هم جنان تكليف و 
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اختياره ؟) باشد3 كه اينكه جا هست و اينكه مذهب باطل است از وجوهى كه ذكر آن در كتب اصول مشروح است. و جواب ديكر 
از اينكه آناست كه: لفظ كذب مراد به او خيبيت است و آن جنان باشد كه جون اهل دوزخ9) رادر عذاب كشند80) استغاثت27) 
كنند به كلماتى كه كمان برند كه ايشان را در آن نجاتى خواهد بودن جنان كه حكايت فرمود از ايشان كه كويند: رَبّنا غَلَمت عَلَينا 
شقَوَتنا:/- الاي و قوله: لو لا ثم كما مُؤْمِنِي 0/1 و جنان كه: رَيّنا را الذين انا من الجن”و الإنس نَحِعَلهُما تحت أقدامنا:8)- 
الاي [و قوله: لولا انتم لكا مؤمنين] 


اينكه از آن:جمله اث كه بر سبيل تعلل10) كويقدة و الله وقاما كنا شع كرنه و تدارتد كه ابفكه كفتار ايشان را١١١)‏ سود خواهد 
داشتن جون ظن و امل ايشان دروغ شوده؟017 نوميد شوند حق تعالى از اينكه جا كفت: انظر كيه كد دَّبُوا على أَنقيتهم؛ أى كيف 
خابوا فيما الوا و كذب ظلّهم و املهم فيه» قال الشاعر:"١)‏ كذبتم ونين الله [لا]015 تأخذونها مراغمة ما دام للّريف قائم و قال 
اخر:10) كذبتم تافنق الله لا تتكحونها بنى شاب قرناهاء تصرّه12) و تحلب«17) أى كذبكم:18) املكم: و ضَلء عَنْهُم ما كانوا يَفتَدُون: 
وآن دروغ وفريهو تتتتتصببصبسصسسصبب سس سس سس سسسسببب [9). لت: شوهد. (75). اساس» لب» بم آفء آن: احبارء با 
توجّه به مج وز» تصحيح شدء مر: اختبار. (). مجء وزء متء لتء مر جنان. (6). مج, وزء متء لتء مر: آخرت. (0). مج» وزء مت: 
كشتند. (2). مج» وزء متء آج.» لب: استعانت. (/01. سوره مومنون (77) آيه .1١8‏ [.....] 


(6). سوره سبأ () آيه ١‏ (9). سوره فصَّلت )26١(‏ آيه 19. (15). اساس: نداردء با توججه به مج افزوده شد. .)23١(‏ آن: تقلّد. .)1١(‏ 
مج وزء مت: ندارد. (؟7١).‏ مج, وزء متء آجء لب» متء مر و. .)1١-١8(‏ مج وزء مت شعر. (19). مج» وزء مت: تمر» لت: قصر. 
(10). مج؛ وزء متء آج؛ لب: تخلب. (18). وزء آجء لب: كذبتم. صفحه : 107 اقتراحات١١»‏ و اعتقادات باطل و معبودان مزوّر ايشان 
از ايشان كم شوند» و سعى ايشان باطل شود. و مِنهُم مَن يستمع؛ إليكه كلبى: كفت: سبب نزول" آيت آن بود كه ابو سفيان و 
وليد مغيره و عتبه و شيبه- يسران ربيعه- و اميّه و ابّى- يسران خلف- و نضر بن الحارث و حارث بن العامر بيامدند و حديث رسول- 
عليه السّ.لام- بشنيدند و قرآن كه مىخواندند» سماع كردند آنكه با يكديكر كفتند: جكونه مىدانى«؟) اينكه كه محمّد مىخواند و 
مى كويد! نضر كفت: از جنس آن اساطير است كه من با شما كويم» و نضر بن الحارث مردى بود كه اخبار كذشتكان:0) ياد داشت 
و بسيار كفتى» خداى:©) تعالى اينكه آيت فرستاد/0 كفت [2- ب]: وَ مِنهُم؛ از ايشان يعنى از كافران. مَن يَستّمع+إلّيككه كس 
هست كه كوش با سخن تو مى كند و «من» كلمتى8) است موحد اللفظ. مجموع المعنى براى آن كفت يَستّمع+ به لفظ واحدء و آنكه 
كنت: على قلويهم أنه أن يَفْقَهُوه و او نكره موصوفه«4) است آن جا١٠2‏ مجاهد كفت: مرادش قريشاندء و بلخىء كفت: مرادش 
مشركان و جهودان و ترساياناند» حق تعالى كفت: سخن تو مىشنوند و لكن انديشه نمى كنندء لا جرم علم حاصل نمىشود ايشان 
راء يس بمثابه كسىاند كه بر دل يوششى دارد كه مانع«١1)‏ بود از آن كه جيزى بداند و علم در او شود از آن كه با كفر و ضلال 
الفت دارند و سخن تو در كوش ايشان جاى كير نيست, و اينكه بر سبيل تشبيه است. و از اينكه بليغتر آن كه كفت: لَهُم قُلوبءلا 
يَفقَّهُون بها ... وَ لَهُم آذانٌ لا يَسمَعُون بهاه؟21 و از هر دو بليغتر إنهفى ذإنككء لََذِكرى لِن كان لَدقَلبه أو أَلقَى السّمعْوَهُوَ 
شَهِيدٌ 001 نفى دل كرد از ايشان در مبالغه نفى متسيس (93). لب؛ اقراحات. (1). مج» وزء 
مت: شدند. (*). مج» وزء متء مر اينكه. (©). آج» آفء مره لب: مى دانيد. [.....] 


(5). اساس: كذشتكان, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). مج. وزء مت: حق. (/0. مج. وزء متء لت» مر: بفرستاد. 
(6). لت: كلمه. (94). آجء لب: موصوف. .)0١(‏ آجء لب.لث: اينكه جا.(١0).‏ آف آن. (0). سوره اعراف (/0 ايه ا .١‏ (0192). 
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سوره ق (80) آيه /ا. صفحه : 188 علم كفت: دل ندارند» براى آن كه دل براى دانستن بايد جون نمىدانند همان انككار كه دل 
ندارند و نفى حضور كرد از ايشان» كفت: در ناشنودن جون غايباناند جون مستمع١١»‏ نمى شوندء انككار كه نمىشنوند» جون 
نمى شنوند انككار كه خود نيستند حضور و غيبتشان يكى استء مركك و زند كانىشان يكسان است. سَواءً مَحياهُم و مَمَاتَهُم5 و 
يريد أن شهودهم كالغتياب» از ايشان توقع علم جكونه كنى كه ايشان كويى دل ندارند كه محل علم باشد. فقر الجهول بلا قلب 
الى ادب فقر الحمار بلد وأس الى رسن أكثة جمع «كنان» باشد. و آن غطاء و بوشكن باشد به مثال:و مغنى» كنان و اكلم كغطاءو 
اغطيه. أن يَفْقَهُوه أى من ان يفقهوه از آن كه ندانند» أى من العلم و الفقه. وَ فى آذانهم وَقرأء أى و جعلنا فى آذانهم «وقرا» و «وقر) 
كرانى كوش باشد و «وقر» حمل باشدء يقال: وقرت اذنه توقره" وقرا و قال0): و كلام سئ«2) قد وقرت اذنى منه و مالى من صمم 
اوقرت الدَّابَهُ اذا اثقلتها بالحملء و وقر الرّجل من الوقار فهو وقورء وقّرت اذنه توقيرا وقرت من الوقار ايضا و قال شاهدا للأوّل: ولى 
اذن قد وقّر الضّوت سمعها. و اينكه نيز هم بر طريق مبالغه در تشبيه باشدء يعنى در قلأت سماع و استماع و فهم و انتفاع با كسى مانئد 
كه كوش ندارند07 يا كوشش كران باشدء و مثله قول الشّاعر: اعمى اذا ما جارتى خرجت حتّى يوارى«4) جارتى الخدر و يصمء 
عمّا كان بينهما اذنى و ما بى غيره وقر و «جعل» نيز به معنى حكم و تسميه باشدء يقال: جعل القاضى فلانا عدلا و جعله مفلساء أى 
حكم به و سمّاه و منه قوله: و جَعَلُوا الملائِكة الَّذِين هُم عِبادُ ممم ع ص ص [ لمعنو و1 1 
ملء مر: منتفع. (7). سوره جائيه (68) آيه .1١‏ (). آن: محمل. (6). اساس: يوقرء با توجه به مج تصحيح شدء, لبء بم» آف آف: 


يوقر. (0). مج» وزء مت شعر. [ 06 


(2). مج وز» مث. آن: شىع. 000 مج وز» متء» آف» لت: ندارد. (8). مج وزء مت شعر. (84). اساس: توارىء با توجه به مج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. آج؛ لب آف» آن: تؤارف. صفيهه + 385 اللاحمى إتاثا :8 قال الشاغر: علس بالخلا كلا ووب منى ان 
لأسمح كما منكك فى اللزب اى سمّيتنى, و ابو على: كفت: اينكه عبارت باشد از خذلان و منع لطف از ايشان على سبيل العقوبة على 
كفرهم فى الزّمان الماضى و اينكه نيز هم وجهى١”"‏ از وجوه كه كفتيم آيت را از آن به در آرد كه مجتره را به او تمسّدكك باشدء و 
بيان اينكه قول: و إن يَرَوا كلء آيَدْ لا يُوْمِنُوا”» كفت [اكر]): هر آيت كه در جهان هست ببينند ايمان نيارند. آيت در حقء كسانى 
است كه معلوم از حال ايشان آن است كه بر كفر ميرند«8) تا رسول- عليه الّ.لام- دل عزيز خود به ايمان ايشان معلّق ندارد و اميد 
بردارد واز ره انتظار برخيزد و مستريح شود از آن بند كه اليأس احدى الرّاحتين» آنككه مبالغه زياده كرد كفت: كار ايشان در اينكه 


باب- اعنى عناد و اصرار بر كفر و ضلال و تمادى در غىه [75- ر] 


به حدّى است كه به تو مىآيند و با تو جدل و خصومت مىكنند و مى كويند: اينكه نيست الا افسانه«2) ييشينيان و حديث اوؤّلينان. 
ادر كه در جاى حال باشد و تقدير«27 اينكه است: جاءوكك مجادلين لكء و«يقول» هم حال استء. و «ان)» به معنى ماى نفى 
است. و «أساطير» جمع اسطاره و اسطوره باشدء كاقليم و اقاليم و اقنوم و اقانيم» و اشتقاق او من سطرت الكتاب اذا اكتتبته8) باشد 
قال الرّاجز:40» انّى و اسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصره١٠23‏ نصرا و «سطر) هم مصدر باشد هم اسم. جون اسم باشد جمعش 
اسطار بود؛ و اساطير جمع جمع بود. آنكه حق تعالى وصف كرد اينكه كافران را كه ذكرشان برفت كفت: و هُم ينون عَنهوَ ينأون: 
عَنله در او دو قول كفتند: يكى آن كه مردمان را از او وازايمان به اوو لس (00). 
سوره زخرف (97#) أيه 2(89). مج, وزء متء آجء لب» لت باشد. ("). سوره اعراف (/07) آيه .١187‏ (6). اساس: نداردهء با توه به 
مج افزوده شد. (0). مجء وزء مت: مىميرند. (2). آف مككر افسانه. (0). آج. لب: آن. (). مج؛ وزء متء آج, لبء لتء مر: كتبته. 


(9). مج» وزء مت شعر. .)3١(‏ مج؛ وزء متء لتء مر درء آن به. [ 00 
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صفحه : ١80‏ سماع كلام او و مجالست به او و نظر در معجزات او نهى مى كنند و ايشان نيز از آن دور مىباشند, و اينكه قول بيشتر 
مف ران است. و قولى دكر آن است كه: آيت در أبو لهب آمد كه اكر١١)‏ مجمعى و موسمى حاضر بودى كسى خواستى كه رسول 
را ايذا كند يا طعن زند او رها نكردى و ذبهو نهى كردى براى خويشى را و لكن خويشتن«05 از او و« ايمان» دور داشتى و 
مخالفان در تفسير آوردهاند كه: آيت در شأن ابو طالب آمد كه او حمايت رسول كردى و مردم را از ايذاء او نهى كردى و به او 
ايمان نياوردى, و در اينكه باب حديثى و شعرى متناقض روايت كنندء و آن آن است كه كفتند:8) رسول- عليه السّلام- كفت: يا 
عمء جرا به من ايمان نيارى«2)! كفت: من مىدانم كه تو رسول خدايى و صادقى در نبوّت و لكن من از ملامت مردمان احتراز 
مى كنم و جون جماعت قريش خواستند كه رنجى به او رسانند» كفت:77) و الله لن يصلوا اليك بجمعهم حنتّى اوسّد فى التّراب دفينا 
فاصدع بامركك ما عليكك غضاضة و ابشر و قرٌ بذاكك منكك عيونا و عرضت دينا لا محالة انه من خير اديان البريَهُ دينا و دعوتنى و 
زعمت انكك ناصحى و لقد صدقت و كنت ثم أمينا لولا الملامة او حذارى سبهُ لوجدتنى سمحا بذاكك مبينا هر عاقل كه اينكه:86) 
ابيات را تأمّل كند داند كه بيت آخرين ملحق است و نه ملايم ابيات اول است نه به قوّت و متانت و به معنى4)» و مناقضه كه حاصل 
است ميان اينكه بيت با ابيات اوّلء براى آن كه بيت اوّل متضمّن نصرت و هوا خواهى است و قطع طمع كفّار است از آن كه رنجى 
به او رسانند و ابا وجود او و تا او زنده باشد. بيت دوم [امر]: 3٠١‏ است او را به اداى رسالت و تحريض و تقويت او به آن واينكه نه از 
لس سس سس سس سس .)١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: نصراء با توجه به كتب ادب عرب تصحيح شد. 
(0). هج وز مت: خويشى. (). لت از. (). مح وز مسته لت به اوء مر او. (8). آج» لبه بم آف كه. (6). آن: ثم ىآرى. (/0. 
مج وزء مت شعر. (). مج. وزء مت: ندارد. (9). مل» مت» مرء لت: نه به معنى. .)3١(‏ اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شك 
صفحه : 12١‏ نشان١1١)‏ كافران باشدء و نيز متضمّن بشارت و روشنايى جشم است او را به رسالت و نبوّت كه او دعوى مىكرد. اما 
بيت سيوم370) كه كفت: لقد صدقت و كنت ثم امينا اينكه عين ايمان است براى آن كه در لغت هيج فرق نباشد ميان «امنت بككث) و 
«صدّقتكك» و ميان آن كه كويند: انك صادق فى دعواكء يس اينكه ايمان باشد و اكر اينكه دليل كفر كند يا ليت شعرى كه ايمان 
جه باشد. اما بيت جهارم كه كفت: من خير اديان البريُّ دينا و اقرار به آن كه دين او بهترين دينهاستء هم ايمان باشد واكر اينكه 
كفر باشد يس در جهان ايمان نباشد يس ابيات جمله دليل ايمان او م ىكند و اينكه بيت بازيسين همه عقلا دانند كه مجانس آن 
يست بل مناقض آن استء و جون او مردى محال است كه در بيتى جنده”1 مناقضه كويد. و قوله: ينأونه أى يبعدون من النَأى و هو 
البعد. وَإن تيلكرن إن نقد م «ان) به معنى «ماء ى نافيه است و هر «إن» كه در عقب او «الَاه آيد به معنى «مااى نفى باشد. وما 
يَشْعُرُونه «ما» هم نفى است- و نمىدانند كه زيان و هلاكك به خود كر قالرازت هى إِنا حياتناا؟»» آنكه حكايت كفتار ايشان 
كرد كه ايشان كفتند: إن هى» و المعنى ما هى» نيست اينكه زندكانى الَا زندكانى دنياء يعنى هم اينكه حيات است كه ما در آنيم. 
نموت و نحياء زندهايم اكنون و يس بمريم و يس از مركك ما را بعثى و نشورى نباشد» آنكه كفت [88- ب]: در آيت دليل است بر 
اصحاب معارف براى آن كه خداى كفت ايشان خود را در هلاكك- كه عقاب دوزخ است- نهادهاند و نمىدانند كه معارف ايشان 
ضرورى بودى خداى تعالى نككفتى كه نمىدانند» آنكه بر سبيل تعّجب كفت: يا محمّدء اكر بينى«0) ايشان را در آن حال كه 3-8 
تسب (9). لث: شأن. (1). مج وزء مت: سهامء آج» لب» آن» مر: سيم لت: سئوم. (). مج 


وز» مت» آجء لب» لت جنك نسسة. (ع©). سوره انعام © أيه 15 


(0). مجء وزء متء لتء مر: ببينى» لب: نبينى. صفحه : 787 ايشان را بر كنار دوزخ بدارند فى قوله: وَ لو تَرى إذ وُقِقُوا عَلَى النَانِ و 
وقف هم لا-زم است هم متعدّىء يقال: وقفت الذَابَهُ و وقفت للمساكين وقفا بمعنى جعلته واقفا لا يبرح عن حكمه و لا يجرى عليه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 1009 از اعلارعز 


حكم الملكك و وقفت انا وقوفاء و وقفت على كذا بمعنى علمته. و حمل اينكه لفظ بر هر دو وجه شايد كردن هم بر حقيقت خود كه 
ايشان را بر شفير دوزخ بدارند» وهم بر آن كه جون اعلام كنند ايشان را و واقف كردانند بر عذاب دوزخ. و وجهى دكر را محتمل 
است و آن آن است كه: جون ايشان را بر تش دوزخ وقف كنندء و اينكه عبارت باشد از لزوم و خلود ايشان در دوزخ, من قولهم: 
وقفيت وفنا الساكن سو سال ا حسن اسن زيند و فقا كسد يا لقنا ك2 ول تكد اياف زناه كاكن وها رابا دنا برة قاف و 
داتكدين كرديس “نات كداى را وا تسعله موناة وود #1 ااتسووار قرت ولص خراندفدةو لا كدي كرو نه 
نصب «با و «نون» ازاينكه دو فعل مضارع.؛ و إبن عامر در «نكون» به نصب موافقت كرد ايشان راء و باقى قرّاء هر دو به رفع 
خواندند. آن كس كه به رفع خواند» قراءت07 او را دو وجه باشد: يكى آن كه معطوف بود على «نردًا» بر اينكه وجه داخل باشد در 
تمنّاه يعنى كاشكى ما را با«”» دنيا برندى و كاشكى ما تكذيب نكرديمى١/07»‏ و كاشكى مؤمن بودينن 40 تا بلاهن مه على دارة. 
و وجه ديكر آن است كه: كلامى مستأنف بود و داخل نبود در تمنّى» بل تقدير آن باشد كه: و نحن لا نكذّب و نكونء وقول اول 
اختيار بلخى و جدّايى و زاج است. و مثال وجه دوم اينكه باشد كه: دعنى و لا اعودء اى فانّى ممّن لا يعود. و اينكه اختيار ابو عمر 
استء و كفت دليل آن كه داخل نيست در تمنّى آن است كه كفت: و إِنّهُم لكاذبُون» و «كذب» در تمنّا نشود در خبر باشد. و اما 
آن كس كهدة) دسم ص د دحتت( فى وزومت عالت (1مي ونهعت: كاشكي: 07 ته 
مر: نكردمانى. (6). لتء مر: بودمانى. (0). اساس: مرادء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (6). مج. مت: در. (7). لتء مر: نكردمانى. 
(6). مج» وزء متء لتء مر: بودمانى. (4). مر به. صفحه : 787 نصب خواند قو كايا كرون حكيت وان است كه «واو» 
جارى مجراى «فا؛ كرد و در جواب تمنّا و جواب تمنّا به «فا؛ منصوب باشدء جنان كه كفت: يا لَييتى كنت مَعهُم فَأَفُورَ فُوزاً عَظيماً:7, 
بر اينكه قول تمنّا به همه تعلق دارد» [جمله در تحت تمنّى آيدء هم رد وهم انتفاء تكذيب وهم ايمانء و روا باشد كه «واوا به معنى 
«واو؛ جمع باشدء جنان كه: «لا تأكل السّمكك و تشرب اللَبن»» المعنى مع «أن) أى لا تجمع بينهماء و تقدير آن باشد كه: يا ليتنا نردٌ مع 
أن لآ كدو تكزة بر ابنكة سه # تك اهمه تعلق دارى ]6و ان كه تكذت و تكرق خرائد دوم را حمل كرده6) بر استيناف. 
اكر كويند: جكونه شايد كه ايشان تمنّاى رجوع با دنيا كنند و معارف ايشان ضرورى باشد و بضرورت دانند استحاله اينكه! كوييم: 
واجب نيست كه جمله معارف اهل آخرت ضرورى باشد؛ بل معرفت ايشان به خداى- جلء جلاله- و ذات و صفات او ضرورى باشد 
از آن جا كه هر آيت و حبجت كه ايشان از احوال آخرت به خبر شنيده باشند» از عرش و كرسى و لوح و قلم و ترازو و حساب و 
كتاب و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ و صراط و فرشتكان هم معاينه بينند» جون خبرشان عيان شود كمانشان يقين شود. اما دكر 
جيزها واجب نبود كه به ضرورت دانند و روا دارند كه روا باشد كه«©» ايشان را با دنيا آرند. و جواب ديكر آن است كه: تمنّاى 
محال علم ضرورى را خلل نكندء براى آن كه يكى از ما در دار دنيا تمناى محال بسيار كند و علم و عقل از او مانع نبود با آن كه 
داند كه محال است اما بكويد و به«27 زبان راند و در دل آرد و هيج منع نباشد از آن علم و عقل راء و در قرآن از اينكه بسيار است 
كه ايشان تمناهاى صحيح و محال كنندء صتصص بيع ع حيصي سس ته (/لواساين! تكذييم يتوه به سه و3 
تصحيح شد. (؟). سوره نساء (©) آيه /. (). آج» لبء لتء مر هم. (6). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده 


شد. [.....] 


(0). اساس» آن: كردن آجء لب» آف: كردندء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (9). مت: روا دارئد كسى را كه. 000 مج وزء مثت» 
لت: بر. صفحه : 788 منها قوله: يا لَيتَنِى كنته ثُرابا:1» با لَيَنِى كنتهمَعَهُم فَأفورَ فوزاً عَظِيماً 7 يا لَينَتِى انَحَذسَه مع الرَسُول سَبِيلًاه» 
يا وَيلَتى لَيتَى لّم أنَخذ فلاناً حَِيلًاه؟» يا ليت قَومِى [ه8- ر] 
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يَعلّمُونَ بما غَفَرَ ى رَبّى و جَعَلَنِى من المُكرّمين8) و ابو عمرو و حمزه و كسائى اماله كردند «ترى» راء بل بدا لَهُم ما كانُوا بُخفون 
من قبل» «بل» براى اضراب باشد عن الأوّل الى الثّانى» يعنى اعرض من ذلكك المحال و اخذه©) فى هذاء تمنّاى محال ايشان رها كن» 
اينكه بكو كه بيدا شود ايشان را آنجه يوشيده مىداشتند. در او جند قول كفتند: يكى آن كهه/» احوال و اهوال قيامتث و بعث و 
تشور و ثوابهو غقاب كه رؤسائ كارو مغاندان ابقان ال سقلةه وضهنا برشيده فى داشهد. قرلى ديك أن كه يبدا شود ايشان را 
اافيند از خوك بوشود وه بدالاتسدد وي كرد تالس من كروقن وه كتيدة ننانا باد كلانه حلي باد كه كيد صن الله عليةو 
آلهء مى كويد: و بر اينكه وجه اخفاى از خويشتن مجاز باشدء جنان كه خيانت با خويشتن فى قوله: عَلِم الله أنَكم كنم تختانون. 
أنفسَكم:4/» و وجه مسيم 4) آن است كه: آن معاصى كه ايشان يوشيده داشتندى از خلقان فردا آن ظاهر شود خلقان را از آن كه 
نامهاى ايشان بر اينكه 23٠١‏ كواهى دهد و اعضاى ايشان بر آن سخن كويد. قول جهارم ابو على كفت: مراد به آيت منافقاناند كه 
در دار دنيا نفاق كردند و كفر ينهان«١١)‏ داشتند و اظهار ايمان كردندء فردا ييدا شود آنجه ايشان نهان مىداشتند از كفر و نفاق. 
قوله: من لبأ سيت است بر ضم١١)‏ بناى عارض براى حذف مضاف اليه«؟1١)‏ به او 0 
.)١2(-‏ سوره نبأ [679 أيه بع 0 سوره نساء زع أيه إرةة إفرةة سوره فرقان ره أيه لا" رع سوره فرقان جه أيه 7 (ه). سوره 
يس إفوارة أيه /ا". (2). كذا: در اساس وهمه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (ع/ ومع): أخذ. (87). مج وزء» مت يكى. (). سوره بقره 


إفهة ابه /31 . (9). لت: سئوم. 600 مج وز» مت» آجء لب: بر آن. (01). مج وزء مت: نهان. |.....] 


.)1١(‏ مج وزء متء لت: ضمير. (17). مج» مت مجء متء آج, لبء بم» لت» مر جه اكر مضاف اليه. صفحه : ١80‏ دهند با حال 
اقرانه شرحتو دق لقانت قسن تكو كتاقولهة دلوو دنه دراهو 4 لساك تيدر فرلا مكدر 
رفع على الغايةُ خوانند» و مذهب بصريان درست است. و لو رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنده آنكه حق تعالى از ايشان و احوال ايشان كفت: 
اينكه كويند و اكر ايشان را با دنيا برند هم با سر كفر و معاصى شوند و با طريقه اوّل كه بر آن بوده باشند. و إِنَّهُم لَكاذِبُونه و ايشان 
دروغزناند. در اينكه سه قول كفتند: يكى آن كه اينكه خود صفت ايشان است امروز در دار دنيا كه حق تعالى وصف كرد ايشان را 
به آن» كفت: عادت و سيرت ايشان است دروغ كفتن, نه آن كه اينكه دروغ در قيامت كويند جه آن جا دروغ نككويند و ملجأ باشند 
به دروغ ناكفتن. قولى دكر آن است كه ابو القاسم كفت: خداى تعالى خبر داد از حقيقت كار و اينكه وصف ايشان است در 
قيامت» و لكن در عزم ايشان نباشد آن١؟»‏ ساعت كه اينكه حديث دروغ كنند جز كه جون خداى تعالى از مآل”" كار ايشان 
دانست كه ايشان وفا نكنند» كفت: دروغ مى كويند. قول سيم آن است كه: اينكه كذب راجع باشد با وقت عود ايشان با دنيا و 
اينكه قول ضعيفتر اقوال است. اما مذهب ما و مذهب اهل عدل آن است كه: اهل آخرت قبيح نكنند و كفر نيارند و معارف ايشان 
ضرورى بود. ودر اينكه جند طريقه كفتند: يكى آن كه وجه الجاء ايشان آن باشد كه ايشان به ضرورت دانند كه اكر خواهند تا 
كنند8) فرشتككّان منع كنند ايشان را از آن بقهرء جنان كه يكى از ما ملجأ است كه روز بار كه«2 يادشاه بار عام دهد ييش تخت او 
نرود و تاج از سر او بر ندارد و بر سر خود ننهد و او را بر نخيزاند و به جاى او ننشيند07 اكر جه او را آن آرزو بود و تمنًا باشد و 
لكن ملجأ باشد به آن كه نكند از آن جا كه داند كه اكر كند منع كنند ميان او و آن فعل. 221111111100000 
حب (0). سورة روم (:) آبه #. (). مج, متء وزء لت: اينكه. (9). آن: حال. (©). مج وزء متء مر: سدام» آف: سيوم, لت: 
سؤم. (0). لب: نكنند. (2). اساس: كى/ كه. (/0. بم» آف: نشيند. صفحه : 788 و وجهى دكر آن كه كفتند: اككر اهل آخرت ملجأ 
نباشند به تركك قبايح» بايد تا مزجور باشند از فعل قبيح به امر و نهى و ثواب و عقاب و الَا مغرا باشند به قبيح» و اكر جنين باشد آن 
سراى تكليف باشد نه سراى جزا و محال است كه آن جا تكليف باشدء براى آن كه تكليف با الجاء محال بود و مكلف مخير بايد تا 


فحل اتح او را كلق كرذه نافد اذ اوجاضل امد على ما كلفيه ووجون د كر در الجاء اهل كرت تمضو و و تحضول ثؤابيو 
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عقاب باشد [88- ب] 


بر آن اوصاف كه بهشت و دوزخ هستء و ما دانيم كه اكر آتشى برافروزند يكى را از ما كويند١1):‏ فلان كار كن و فلان مكن اكر 
نه27) تو را در اينكه آتش افكنند, او ملجأ باشد به فعل و ترك. و همجنين اكر كويند او را: كلمهاى بككوى كه در آن رنجى نباشد» 
يا كارى كن كه در آن رنجى اندكك باشد و جندان كه ملكك دنياست بستان. ما دانيم كه ملجأ شود و لا محال آن فعل كه ازاو در 
خواهند از فعل و ترك به جاى آرد. يس اينكه جمله دليل است بر آن كه اهل آخرت مكلف نباشند و ملجأ باشند به ناكردن قبيح» 
خلاف آن كه مذهب كاد ادكه تاراق عزج الاعياننا الذي اكده داه اتشكرانا سف ضور كدالكان كسددر ذارونة 
«إن) به معنى «ماا ى نفى استء يعنى ما 7 و(«هى) كنايت است از حيات» يعنى ما« الحيوة انا حياتنا الدّنياء زندكانى نيست مارا 
مكر اينكه زندكانى دنيا. و دنيا تأنيث ادنى7" باشد نزديكتر يعنى اينكه زندكانى عاجل كه در سراى دنياست. و ما نحن بمبعُوثين» 
و مارا بعثى و نشورى نخواهد بودن. اينكه آنكاه كفتند:0) كه رسول- عليه السّلام- ايشان را به قيامت و بعث و نشور و عقاب دوزخ 
بكرساتبد» ايشات ابدكه كفعار يكفشد از آن جا كه اعفاد ابشان:26 بود. حق تعاك رد بر ايشان كفت بر سيل تعب و مبالغه: و لو 
ترى» اى محمد اكر بينى كه ايشان را بدارند. عَلى رَيّهم بر خدايشان» يعنى بر آن موعود كه سس 
لس (0). مج وزء مت: كويد. (1). مجء وزء متء آجء لبء لتء مر: و الّا. (). آن هى. (6). اساس و ديككر نسخه بدلها: 
ادون» با توجه به فحواى كلام و كتب لغت تصحيح شد. (2). آج» لب: بككفتند. [.....] 


(9). مج؛ وزء مت آن. صفحه : 781 خداى تعالى كرده باشد از ثواب و عقاب و آن خبر كه داده باشد از حشر و نشر و بعث و 
حساب و كتاب- على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه» و قيل١1١):‏ على حكم الله و قضائه؛ و معنى كلمه آن كه كفتيم 
بيش از اينكه خداى تعالى عند آن كويد ايشان راء أ لّيس. هذا بالق اينكه حق هست و درست«7)! نه حق و درست اينكه كه 
مى بينى07)» ايشان كويند: بلى و رَيّناء آرى به خداى ما كه حق+است و صدق است. حق تعالى كويد: اكنون بواجب و استحقاق 
بحجحشى عذاب آنجه به آن كافر بودى» ودر آبيت حكّدتى نيست نه مشببهه«2» را و انه اشاعره«4) را در اثبات رؤيت براى آن كه 
مخصوصن است به كفار ويه اثفاق كافراث خداى را فشواهتد ديدة: .و انا نيحد مشبهه«2) كفتند از تجسيم ظاهر فساد است براى آن 
كه مشاهده و وقوف حقيقت جز با اجسام و الوان صورت نبندد و خداى تعالى7) به صفت اجسام و الوان نيست- تعالى 8١‏ علوًا 
كبيرا:4). آنكه كفت: زيانكارند آنان كه لقاى من و ثواب و عقاب من به دروغ دارند. و لقاء و ملاقات بر حقيقت مقابله باشد يا 
مقاربه« 223٠١‏ و اينكه بر خداى تعالى روا نباشد و لا- بد حمل بايد كردن بر آنجه ملاقات براو روا باشد از اجسام جون بهشت و 
دوزخ. يلِقاءِ اللّبِ أى بلقاء ثواب الله و عقابه» بر حسب آنجه آيت يا خبر اقتضا كند. اما قوله: مَن«١١اتَحِتّهُم‏ يوم يَلقونَه سَلام:01. و 
اننا قوله: فَأَعمَبهُم نفاقاً فى قُلُوبهِم إلى يوم يَلقَونهم 1 أى يلقون عذابه؛ و كذا قوله- عليه الت.لام: لقى اللّ ولا وجه له عنده » و اينكه 
در حقء لاسا 0127 مج وزء مت: قل. (1). مج» وزء مت,. لتء» مر هست. (0. آجء لي: 
مى بينيد. (؟). اساس: مشبهء با توجه به آف تصحيح شدء مج. وزء مت: مشتبهيان» مر: مشبّهان. (0). مج» وزء مت: اشعريانء مر: 
اشعرى. (2). اساس: مشبهء با توجه به مج تصحيح شد. (07). مج» وزء متء لبء؛ مر: جلء جلاله. (. مر الله عن ذلكك. (4). مر قد 
حَسِرَ الّذِينَ كَذَّبُوَا يلقاءِ الله .)1١(‏ مجء وزء مت: مقارنه. .)١١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء متن قرآن مجيد: (من). .)١1(‏ سوره 


عنكبوت (59) آيه . .)١7(‏ سوره احزاب (*#”) آيه 8 [.....] 


.)١18(‏ سوره توبه (94) آيه لالا. صفحه : 7288 كافران است و دليل بر آن كه جنين استء اينكه خبر متّفق عليه است من قوله- عليه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه 1011 از اعلارعر 


السلام: من احبحلقاء الله احبه اللّه لقاءه و من كره لقاء الله كره اللّه لقاء » هر كه لقاى خدا دوست دارد خداى تعالى لقاى او دوست 
داردء و هر كه لقاى خداى تعالى كاره بود١)‏ خداى تعالى لقاى اورا كاره بود» معنى آن است كه: هر كس١7)‏ كه خواهد كه با 
جوار رحمت خداى شود خداى تعالى او را خواهد كه با جوار رحمت خود برد» وهر كه اينكه خير به خود نخواهد خداى تعالى با 
ا وتتراعلم له نمق كدنورة ابتكد واه سيرده باعل إل ايدان وطامع» عدا تعالن كار يانه كزان اوزواء فين محال اسك ذر 
اينكه خبر حمل «لقاء» بر رؤيت كردن براى آن كه [88- ر] 


احبه الله لقاءه و كره الله لقاءه» از اينكه طرف محمول نتواند بودن به رؤيت» يس معلوم شد كه مراد به «لقاء؛ خروج است با سراى 
آخرت آن جا كه حكم خداى را باشد- جلء جلاله. حق تعالى كفت: زيانكار شوند” آنان كه دروغ داشتند حشر و نشر و ثواب و 
عقاب را. حَتّى إذا جاءتهُمءالشاعةٌ بتكف ها كار يجان رسيدة 16 كداقيامت يهاايكنان بد تاكاء» يقال: قوق الامر مقع يغنا ويففة اذا 
فاجأه» قال الشاعر: و لكنّهم بانوا«© و لم اخش بغتة و افظع7» شىء حين يفجأك البغت جون حال جنين باشد» كويند: يا حسرَتّناء أى 
حسرت ما يندارى حسرت را مى بخوانند به منزلت آن كس كه او را بخوانند» كويند: بياى كه جاى تواست و وقت تو استء و اينكه 
عبارت باشد از شدّت«8) ندم و اصل او من حسر البعير اذا كلء و اعياء و منه قوله: يَنَقَاِبٍ إلّيككه الْبِصَرٌ خامدئاً وََهُوَ ححيتِيك41» أى 
كليلء يندارى كه نادم از بس١١3٠0‏ يشيمانى كه خورده است خسته و مانده شده است جنان كه جهار ياى در راه بماند و اينكه 
حسر١١١)‏ بر اينكه نهاد براى مبالغه باشد و معنى تنبيه مخاطب باشد بر غايت لس ([), 
مج. وزء مت: خداى را كاره باشد. (71). وز: كسى. (7). مج, وزء مت: شدند. (5). مج, وزء مت: آج. لبء بم؛ مل» لت مر: رسد 
(0). مج. وزء متء لب: بغتته. (8). مج» وزء مت: باتوا. (0). مج» وزء مت: و اقطع. (8). اساس وء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها 
زايد مى نمايد. (9). سوره ملكك (/81) آيه ع. .00١(‏ مر: ندارد» مج, وزء مت: يس. .)1١(‏ مج وزء متء لتء مر: سخنء لب: خبر. 
صفحه : 184 يشيمانى آن كس كه حكايت از او رود. على ما فَرّطنا فيهاء بر آن تقصير كه ما كرديم و تضييع. در ضمير خلاف 
كردند كه راجع با جيست١1)»‏ بعضى كفتند: راجع است با طاعت» بعضى د كر كفتند: راجع است با ساعتء يعنى قالوا فى السَاعَهُ أى 
فى القيامة: ( يا حسرتنا على ما فرطنا و قصرنا):7) محمد بن جرير كفت: راجع است با صفقت و اككر جه ذكر صفقت نرفته استء 
جون ذكر خسران رفته است و ربح و خسران در صفقت و بيعت باشدء يقال خسرت صفقته و ربحت صفقته و تعلق دارد به خسرء و 
التقدير: قد حَحدرَ الَِّينَ كَذَّبُوا يلقاءِ الل فى صفقتهم بعضى ديكره” كفتند: «فيها» راجع است با حيات دنياء و المعنى فرَطنا فى 
الدّئياة» فى اوامر الله و نواهيه. سدّى كفت: مراد آن اسث كه فرطنا فى عمل اهل الجنّةٌ فى الدّنياء بيانش آن خبر كه ابو هريره و ابو 
سعيد خدرىء روايت كنند كه«0) رسول- عليه السّلام- كفت: فرداى قيامت كه اهل دوزخ درجات و منازل اهل بهشت بينند» كويند: 
يا حسرّئّنا على ما فَرَطنا فبها: وام تسملرن أوزاتق على ظيو ره و انقان بار كران بر يشت دارند. و «أوزار»؛ جمع وزر باشدء و وزر 
ثقل و كرانى باشد و روا بود كه مراد به ثقل١12‏ عقوبات كناه باشد. سدّى كفت و عمرو بن قيس كه: جون مؤمن از كور برخيزد 
شخصى به استقبال او آيد با صورتى هر كدام نيكوتر و بوى هر كدام خوشتره37 او را كويد: مرا شناسى! كويد: نه جز آن كه دانم 


كه خداى تعالى صورت رويت87 نيكو آفريده است و بويت خوش استهء او كويد: من عمل صالح توام» ديرى است«4) كه در دار 


- 


دنيا من بر تو نشستهام امروز تو بر من نشينء و بر خواند: يوم تحشر المُتّقِينَ إلى الرّحمن وَفدا١3»‏ أى ركبانا. و كافر جون از كور 
بر خيزد» شخصيٍ بيش او آيد با م ع د ب عي عي يد د يت .)١(‏ مجء وزء متء مر: راجع است با جه. (5). 
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0 مج وزء» مت: دكر. (©). آجء لب و.(0). آجء لما از. (6). آجء ك2 كرانى. (00. مج وزء مت و.(06). آجء لت: خداى تعالى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه شااة1 از اعلارعر 


صورتت. (4). وز: ديرست/ دير است. .)3١(‏ سوره مريم (19) آيه 0. صفحه : 77١‏ صورتى زشت و بويى ناخو ش١3‏ او را كويد: 
مرا شناسى! كويد: نه» جز آن كه خداى تعالى صورت تو كريه آفريده است و بوى تو ناخوشء» كويد: من عمل بد توام دير70) است 
تا تو بر من نشستهاى 0# امروز من بر تو خواهم نشست«؟» فذلكك قوله: يَحملُونَ أوزارَهُم عَلى ظَهُورِهم و اينكه بر وجه تشبيه و 
توسّع باشد و آيت همجنينء براى آن كه كناه ماننده باشد به بار كران [8- ب] 


از آن جا كه او را رنج و مشقّت باشد بر صاحبش. و بار بر يشت كشندء و در دعاى ائمّه آمد: هربت اليكك بنفسى باثقال اللنوب 
على ظهرئ: زاج كفت: معنى آن است كه از ايشان خالى تباشد جنان كه كويندة انت تضب عيتى و:شحن قلبى ألا ساء ما يزرُون» 
بد جيزى است آنجه ايشان ب ركرفتهاند از كناه» و لكن در هر حمل استعمال نكنند جز در كناه كه اشتقاق او از وزر است و قوله: و لا 
تَرِرُ وازِرَةُ وزرَ أخرى:8» أى لا تحمل نفس حاملة ثقل اخرى؛ يعنى هيج نفسى بار ديكرى بر نكيرد» يعنى به كناه ديكرى ديكرى را 
نكي رند. و «وزر) ملجأ و معتصم باشدء و «وزير» رااز آن«2) جا كويند كه ملجأ يادشاه باشدء و وزر الرّجل اذا اثم فهو موزور و منه 
الحديث ارجعن موزورات غير مأجورات زنانى را« كه براى مزد به جنازهاى١6‏ رفته بودند» كفت: بازكردى١4).,‏ بزه« 23٠١‏ كار نه 
ا د ل ل ام ع سا و ال ا ا ا 
دست از اعمال آخرت بندارند١١)»‏ كفت: فسخ زند كائى كفا عكر وار و فرق از ميان «لعب» و«لهو» آناست كه لعب بازى 
ال ور ا 
آن است كه اينكه را نيز حي ب ددبت 7 01 م ميقا للخركن براه ادليه فيق 11 


آجء لبيت: نشسته بودى. (06. مج وز» متء. مر: خواهم نشستن. (0). سوره انعام )2 ابه ع1 (6). مج وزء مت. لت» مر: اينكه. اع 


(0). مج وز متء مر كفت. (8). مج» وزء مت: جارهاى. (9). مج» وزء مت آج» لب» آفء آن: كرديد. .)23١(‏ مج وزء مت: بر. 
.)1١(‏ مر: بنه دارند. .)١7(‏ مج» مت: كالبعث. صفحه : 71١‏ عاقبتى١١)‏ و ثباتى نباشد» جنان كه لعب و لهو را. و لَلدَّارٌ الآخِرَةُ و سراى 
باز يسين يعنى بهشت,ء و اينكه لفظ بر اطلاق عبارت باشد از آن جا كه در او حشر مردم بود از عرصه قيامت و به قرينه حمل كنند بر 
بهشت و دوزخ» ونتراق الانسية سيراي قراب اديه ع باشن لق ةر أن ه1317 اد كبوا لل ثلر 117و لاك الخد به دو «لام) و 
«دال؛ مشدّدء و آخرت به رفع بر آن0» كه آخرت صفت «دار» باشدء مككر إبن عامر كه او خواند: و لدار الاخرفء به يكك «لام) و 
تخفيف «دال» و جدٌ آخرت على الاضافة» و جون اضافه كنند صفتدار نباشد براى آن كه صفت را با موصوف اضافه نكنند از آن 
جا كه آن هر دو جيز يكى باشد و صفت بدون موصوف جيزى مستقل نباشدء و اينكه بمنزله اضافة الشىء الى نفسه باشد. كفتند 
تقدير آن«0) است كه: و لدار السَاعَهُ الاخرة» و اككر جه دنيا و آخرت صفت است بمنزله اسم است از آن جا كه استعمال كنند مفرد 
بى موصوف و به جاى موصوف بدارند كالابطح و الابرقء و قوله: وَلَلآخِرَةٌ حيرٌ لك من الأولى 91 و كقول الشّاعر: نّما الدّنيا متاع 
0 
جه صفت است و با موصوف يكى باشد جون لفظ مختلف شد اضافه روا داشتند و بمنزله دو اسم كردند و مثله حقاليقين و يوم 
الخميس و مسجد الجامع؛ جنان كه در عطف روا داشتند لاختلاف اللفظين فى قوله: وهنداتى من دونها الى و البعد و قوله: و 
الفى قولها كذبا و مينا8» و اينكه مذهب كوفيان است و درست در اينكه باب مذهب بصريان است كه اوّل كفتيم. أ قلا تَعقِلُونه 
عقل ندارند اينان» يعنى عقل كار نمىبندند. اهل مدينه و إبن عامر و حفص و يعقوب خواندند: افلا تعقلون به «تا» ى خطابء كأنّه 
عدل عن ذلك عع ع ع ب ص 22د (1)ن [ و افك اتح ولك تدارى 7الرحيي وزوسة: 


خوانند. (©). لت: براى آن. (0). مج وز» مت: اينكه. (2). سوره ضحى 6 أيه ع. 7). آف: ميتا. (). مج وزء مت: ابيات. م 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه عذاة1 از اعلارعلز 


بهذه الموعظة. و آن كه به « يا » خواند بر مغايبه» كفت: مراد كافرانند كه انديشه نمى كنند. و العقل و النّهى و الحجى و الحجر واحد 
براى آنش عقل خوانند كه عقال باشد صاحبش را و براى آنش نهى خوانند كه نهى كند صاحبش را و براى آن حجى خوانند كه 
فرود آرد صاحبش١٠١)‏ را از نابايست» يقال: حجا إذا مكث. قال الشاعر: هن يعكفن به اذا حجا اى مكثء و براى آنش حجر خوانند 


كه حجر 5-1 خداوندش راء قوله تعالى؟): 
[سوره الأنعام (9): آيات 7" قا 64] 
[اشاره] 


لاعواديد اذى َفولُون فَإنّهُم لا يك بوكو لكنءالظَالِمين بآيات الل يجح دُون (0”) و لَقَّد كيت رُسْل من قبلكك. 
مَضعدوا على ها كذثوا وأُودُوا > عَتّى أتاهم نَصرّنا و لا لام دل لكلماث, الله وَ لَقَّد جاءكثه من لَب المُرس مين (5) و إن كان كبر عَليككه 
إعراض هم فََإن استطعت. أن تبح كي ننقا فى الأرقى أو لما تن لاد كَأتهُم بآ ولو شاه الله لجمَعَهُم عَلَى الردى قلا تكوئنه من 
الجاهلينء (0) إِنّما نهب ل بوره ولع تبعنّهُم: الله ثم ليه ير + عون (79) و قالوا لو لا تُزّل عَلَيِ ا ون زلد نان إنهاللّه 
قاد على أ هر وَ لكنء أكترَهُم لا يَعلَمُون 000 وَ ما من دَابَهُ فى الأرض و لا- طائر يَطِيرُ بججناحيه إلا مم أمثالكم ما قَرَطنا فى 
الكتاب من شَىءِ ءِ ثم إلى َبّهم تحشدون (04 و الذيد كديرا بآياتتنا دو لكووقن الخلمات من يَقَّأْ الله بُضِللهو من يَمَّأْ تَجِعَله عَلى 
صراط كتير م قل ]رفكي إن أناكم توذاب الله أو نكم الشائرة أ غير ال نَدعُون إن كشُم صادقين ٠ ٠‏ ل إِيَاه مَدعُونَ 
فيكثةفهما تَدعُون إِلَيم إن شاءً وَتَنسَونَ ما لش كير انيد أَرسَلنا إلى عَم يتن قباتكك فأ هناهم ب بالتأساء و الضَرَاءِ َعَلّهُم 
ل له تضرعو والكن فتيت قت قُلوبُم و ين لهم النّبطانهما كانوا يَعملُون: 060 فَلَ سوا ما دكرُوا بد 
قتحنا عَلَيِهم أبواب كله شَىءٍ حَنّى إذا فَرِحُوا بما أُوبُوا دناه بَعنَةٌ قإذا هُم مُلِسُون (8©) فَقطِع دايرٌ القَوم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الحَمدٌ لله 
رس العالّمِينَ (60) 


[ترجمه] 

ما مى دانيم كه اندوهكين:” مى كند«» تو راده) آن كه ايشان مى كويند ايشان به دروغ "2١‏ نمىدارند تو را و لكن كافران37) به 
آيات خدا انكار مى كنند. و به دروغ داشتند«86) ييغامبران رااز بيش تو صبر كردند(4) بر آنجه ايشان را بدروغ داشتند 0٠١‏ و 
برنجانيدند تا آمد به ايشان يارى ما و بدل كننده«١١)‏ نباشد سخنهاى١1١)‏ خداى را و«7١)‏ آمد به تواز خبر فرستاد كان2؟١).‏ حيدككتك 
الا 012 مج» وز: خداوندش. (0). مج متء عر وجلا. (05. مج. وزء مت: دزم. (©ع). آجء 
لب, لت: مى كرداند. (0). آجء لب لت هر آينه. (8). آج.؛ لبء لت نسبت. (00. آج؛ لبء لت: مش ركان. (). آجء لبء لت: به 
حقيقت تكذيب نمودند. (9). مج» وزء مت: شكيبايى. .20١(‏ آج» لب» لت: تكذيب نمودند. .)1١(‏ آج» لبء لت: به او هيج تغيبر 
كننده نيست. .)١1١(‏ آج» لبء لت: مواعيد. 01). آج» لب؛ لت بحقيقت. (15). آج» لبء ييغمبران فرستاده عليه السلام. [.....] 


صفحه : 777 و اكر بزركك مىآيد بر تو بر كرديدن١1١)‏ ايشان اكر توانى تا بجويى يناهى در زمين يا نردبانى در آسمان بيارى به 
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ايشان حيجتى و اكر خواهد خدا؛١؟)‏ كرد آرد ايشان را بر ايمان» مباش از جمله نادانان”). اجابت كنند آنان كه بشنوند و مردكان را 
زنده كند«؟» خدا يس به او شوند0ه). و كفتند جرا«#» نفرستاد بر او«/27» حتجتى از خدايش بكو كه خدا تواناست بر آن كه فرو فرستد 
حجتى(8/ و لكن بيشتر«4) ايشان نمىدانند. و نيست هيج جنبدهاى در زمين و نه يرندهاى كه بيرد« 0٠١‏ به بال خود مكر جماعاتاند 


جون شماء تقصير نكرديم در نوشته از جيزى يس با خداشان:١١)‏ جمع كنند. [/81- ب] 


و آنان كه دروغ داشتند ايات ما را كرانند و كنكانند در تاريكيها و هر كه خواهد خدا كمراه كند او را و هر كه خواهد كند او را بر 
راه راست. بكو ببينى77١)‏ اكر آيد به شما عذاب خدا يا آيد به شما قيامت جز خداى را خوانى370١)‏ اكر راست كويانى:؟١)!‏ سسسمد 
الا 017 آجء لب: روى كردانيدن. (7). آجء لبءلت هر آينه. (. آجء لب» لت: سر قدر. 
(©). آجء لبء لت: بر انكيزاند ايشان را. (5). آج؛ لب؛ لت: بس سوى جزاى او باز كردانند ايشان را. (2). آج؛ لبء لت فرو. 0. 
آج؛ لب محمّرد ص. (6). آج, لب: آيتى. (4). مجء وزء مت: بيشترينه. .)23١(‏ آن: برا يرد. .)1١1(‏ آف: خدايشان. (؟1١).‏ آف: بينيد. 


(1). آف: خوانيد. (؟1). مج» مت: راست كيرى» وز: راست كيريد» آج» لب: راست كويان» آف: راست كويانيد. [ 518 


صفحه : 776 بل او را خوانى١1١)‏ تا ب ركشايد آنجه خوانى«” او رااكر خواهد وفراموش كنيد آنجه انباز كرفته باشيده”. و 
بفرستاديم به امتانى251 بيش از تو بككرفتيم ايشان را بسختى و درويشى«04) تا مككر اينان زارى و لابه كنند. جرا جون آمد به ايشان 
عذاب ما زارى نكردند و لكن سخت شد دلهاشان و بيا راست ايشان را ديو آنجه م ىكردند. جون فراموش كردند آنجه ياد دادند به 
آن بكتشاديم بر ايشان درهاى«#) هر جيزى تا جون شاد شدند به آنجه دادند ايشان را بكرفتيم ايشان را ناكاه كه ديدند ايشان 
نوميدان. ببريدند اصل كروه آنان كه بيداد كردند07 و سياس خداوند جهانيان را. قوله: قد تَعلّم حق تعالى به اينكه آيت تسليت و 
دلخوشى رسول- عليه ال .لام- داد» ككفت: ما دانيم كه تو را دلتتكك مى كند:6 آنجه ايشان مى كويدد و مثله قوله: و لَّد تَعلّمء ألكئه 
يَضيقء صَد رٌكثه بما يَقُولُون» واينكه آيات و مانند اينكه متضمّن باشد دو معنى را: يكى تسليت رسول- عليه السّلام- و ديكرهة) وعيد 
كفارء كفت: ما مىدانيم و بى خبر ندايم١3‏ از آنجه اينكه كافران مى كويند و دل تو به آن تنكك مىكنند و تو را 0 
سس سس ست ( 1ت .)١‏ آق: انيد (): آج: شرك هى آريده لب: شركى هى آريد. (8): اج لب: كرؤهها. (8). 
آج؛ لب: فقر. (9). آج» لب خير و نعمت. (7). مج وزء مت: بيدادكاران. (8). آن مىكنند. (9). مج» مت: ذكره وز: وادكر. .0١(‏ 
اساس آن: نيئم» مج» وزء مت: نهايم. صفحه : 18" محزون و غمناك مىدارند تو دل خوشدار كه به حق>ايشان برسم و سزاى ايشان 
بدهم و جزاى ايشان در كنارشان كنمء جه آنجه ايشان تو را مى كويد و به١1)‏ آن نسبت مى كنند از سحر و كهانت و جنون و تعلم و 
مانند آنجه او را كفتند يوشيده نيست بر من. جمله قرّاء خواندند: «ليحزنكك» به فتح ‏ يا ) و ضم-«زا» من حزنه يحزنه حزنا فهو حازن و 
المفعول مخزونء مككر نافع كه او خواند: «ليحزنكك» به ه يا ) و كسر «زا) من١”»‏ الاحزان يقال حزن الوّجل و حزنته و احزنته [/8- 
ر] 


بمعنى» فعل لازم باشد و فعل و افعل متعدّى باشد و خليل فرق كرد بين حزنته و احزنته به آن كه كفت: احزنته متعدّى باشد حزن را 
كما تقول30: دخل وادخلته و خرج و اخرجته. أى جعلته داخلا خارجاء و نه جنين است حزنته» كه حزنته آن باشد كه جعلت فيه 
حزنا كما تقول: كحلته و دهنته» أى جعلت فيه كحلا و دهنا. و «حزن» و«احزن» مستعمل استء جز آن كه حزن بيشتر است از احزن. 
سيبويه كفت: اينكه لغث بعضى عرب اسث كه ايشان كويند: افتنت الجل و احزنته و ارجعته و اوقفته و اعورث عينه: أى جعلته 
كذلك. َإنَّهُم لايك ذَبُوكك» نافع و كسائى و اعشى خواندقف الا نالك يكذبونكك» به ضم'٠‏ يا » و تخفيف «ذال» من الاكذاب» و 
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اينكه روايت كردهاند از امير المؤمنين و از صادق- عليهما الشّ.لام و باقى قرّاء به تشديد خواندند من التكذيب. بعضى اهل لغت 
كفتند: «كذّب» و «اكذب» يكى باشدء هر دو متعدّى كذب باشد جنان كه اخرجته و خرّجته و افرحته و فَرّحته و مائند اينكه. و بعضى 
دكر فرق كردند» كفتند: افعلته اذا نسبته الى ذلك الفعل أى لا ينسبونكك الى الكذبء يقال: اكفرته و افسقته اذا نسبته إلى الكفر و 
الى الفسق» قال الكميت:0» فطائفة قد اكفرونى بحبكم و طائفة قالوا مسىء و مذنب و مثله: ابخلته و اجبنته اذا نسبته الى البخل و 
الجبن و فعٌلته جعلته كذلكك و لاا 0012 مج وزء مت: با. (5). مج» وزء متء مر احزنه 
يحزنه فهو محزن و المعفول محزن. (7). مج وزء مت: يقول. (؟). مج, وزء مت شعر. صفحه : 11/8 در معنى متقارباند و بر تحقيق 
فقن علق تسعة | خناق انث كه قللعه و اقلله بو كترقد و اكترقد كساق كفت: ترق آن ابت كه راكديع» اطاباشد كةخير 
دض كداتساء وكلدت: و كذيهد اذاقلك اله كذاب حصول آثاامست كه كذب لشر هتنايد الاكدب اكر كريد سكرف كدت: 
فائهم لا يكذّبونتك. ايشان تو را تكذيب نمى كنند» و معلوم است بضرورت كه ايشان تكذيب كردند رسول را! كوييم از اينكه جند 
جواب است: بر قراءت آن كس كه بتخفيف خواند؛ صادق- عليه السّ.لام- كفت معنى آن است كه ايشان جيزى نيارند و شبهتى١1١)‏ 
كه تو را به آن دروغزن كنند و حق تو به آن باطل كنند» و بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه تو را دروغزن نيابند» جنان كه 
كويند: سألته فما ابخلته و قابلته١؟)‏ فما اجبنته» أى ما وجدته بخيلا و لا جباناء فرّاء كفت: معنى آن است كه ايشان تو را با كذب 
نسبت نكنند كه بر تو دروغى نيازمودهاند اينكه را كه تو آوردهاى از كتاب و نبوّت منكرند و مى كويند نمىشناسيم و اينكه قول 
ضعيف است براى آن كه اينكه معنى تكذيب باشد. و بر قراءت آن كه به تشديد خواند» معنى آن است كه: ايشان حتجتى نيارند و 
نتوانند آوردن كه تو را به آن دروغزن كنندء واينكه معنى قول صادق است- عليه الشّ.لام- كه در قراءت بتخفيف«”" برفت. و 
وجهى دكر آن است كه: تو را به دروغزن نمىدارند كه ايشان تو را ييش از اينكه به تصديق67» و امانت آزمودهاند و وصف كرده. 
جنان كه در اخبار آمد كه: كافران رسول را- عليه السّ.لام- بيش از دعوت نبوّت محمد امين خوانند«8) و به اينكه معروف بود تا ابو 
طاليت زحمه اللحون عموداو كفت ان إبق امنة الاتميخ معت ذاء و وين د كر آن انيت كه معق انتكة انيت كه آأبيث مخصوض 
است به قومى معاندان كه دانستند كه او راست مى كويد و لكن جحود و عناد بيشه كرفتند و به زبان منكر شدند آن را كه به ب 


(). مج, وزء متء آج: قاتلته. (7). مج, وزء مت: مخفف. (). مج وزء متء مر: صدق. (8). آج. لبء لت؛ خواندند. صفحه : 10" 
دل مى شناختند» و جواب معتمد و قول بهتر در اينكه باب آن است كه حق تعالى اينكه بر سبيل تسليت كفت رسول را- عليه 
التلام- كفت: اينكه تكذيب نه با تو مىكنند و نه در حقء تو مى كنند با من است براى آن كه تو رسول منى و مؤدّى از منى جنان 
كه يكى از ما كويد نايبش را جون به او بىحرمتى كنند: اينكه بىحرمتى نه تورا دادند مراست,ء و اينكه بر من است و به جواب و 


جزاى آن مرا [88- ب] 


قيام بامدا كردة:و ظاعر دلبل ايتكد ىن كنك و ديك اقزال مسق انك انه خلقق قزل سادق اسك وييان :و لكر الظالية: 
آيات اللد تك دوو ابدكه فد تكديت تستء و لكن جحد و انكار آيات من است. آنككه هم بر سبيل تسليت رسول- عليه السّه.لام- 
كفت: اكر با تو اينكه معامله كنند دل تنكك مكن كه با آنان كه بيش تو بودند هم اينكه كردند. و لَقَسد كذْبّت رُسْلمن قيلكثه به 
دروغ داشتند بيش از تو اى محمّرد رسولانى را كه بودند از آن منء ايشان صبر كردند بر آن تكذيب وايذاء و رنج نمودن كه با 
يشان كردند و انتظار فرج كردند تا نصرت و يارى من به ايشان آمد كه ان النصر مع الصبر و ان الفرج مع الكرب» نصرت با صبر 


يكجا بود و فرج با غم بود. و إنة مع العُسر يُسراً1)» و با سختى آسانى بود و تو نيزيا محمد صبر كن كه آنجه من كفتم آن را كس 
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ندل قوائك كردق ودر أن خلكت نودو لند جاه دين ها الفرشليووبة ثر امد خبر يغاسراة مسقي نه زيادت:اسث و ايد كه 
تبعيض را بودء براى آن كه جمله اخبار بيغامبران بكلى به رسول ما نرسيد و خداى تعالى با او نكفتء بيانش: مِنهُم مَن قَصَصنا عَليككء 
وَ مِنهُم من لم نَقصْص عَلّيكك:7”. و إن كانء كبر عَلّيكك إعراضُهُم اى محمد اكر بر تو بزركك مى آيد و تو را سخت مىآيد اعراض و 
عدول اينان» اكر توانى كه راهى در زير زمين بسازى يا نردبانى فرا آسمان نهى«” و براى ايشان آيتى و علامتى«» آرى كه ايشان 
را الجا كند«©) به عب سي بس ببس تبيحستحب (1): سورة انشراح (91) ايد (1)سوره ممق )آي 
("). مر فتاتيهم بآية. (©). مج وزء مت: كلامتى. (8). مج وز: ابا. صفحه : 7378 ايمان» و جواب١0‏ از كلام محذوف است بيفكند 
براى دلالت كلام بر او و المعنى فافعل. اكر توانى كردن بكنء و اينكه بر سبيل تسليت رسول- عليه السّلام- كفت و قطع١؟)‏ طمع او 
از اضاق اشات: وعراة به يت أي ات كةاملنج باد ايقان را با ايماة و الا آباقى كد اكر اينات نظ كيند در آن كدايمان آرند 
و به علم رسند خداى تعالى بسيار كرده استء جه اككر خداى تعالى دانستى كه در معلوم آيتى و دلالتى هست كه ايشان عند آن 
ايمان آرند. واجب بودى كه اظهار كردى و لكن اينكه جماعتاند كه خداى تعالى از ايشان داند كه هر آيت كه در مقدور است با 
ايعان بكعد ابماة بازفد و ككل قولةه 5 لي آننا زلا الوب العلايك الود و لدو لين أتيت النين وتوا الكساب: كاه كلاسا كرا 
قبلتكك: 6" آنه جون اينكه كفته بود خواست تا ازاله ابهام كند تا بىانديشه كمان نبرد كه ايشان را به اصرار بر كفر و تركك 
اجابت با ايمان كه م ىكنند تعجيز خداى كردهاند» كفت: و لو شاءً الله لَجَمَعَهُم عَلَى الهٌ.دى:2. اككر خدا خواهد ايشان را جبر 
كند:2) بر ايمان و به اكراه و قهر بر ايمان دارد» جه او قادر است بر اينكه» و لكن براى آن نمى كند كه حكمت مانع است از اينكه» و 
مثله قوله: إن نَأ تَزّل عَلّيهم من السَّماءِ آي فلت أَعناقهُم لها خاضعين07» و كذلك قوله: وَ لو شئنا لَائّينا كلءئّفس مُداهاد. و اما 
بر وجه ايثار و اختيار خداى تعالى مريد است ايمان همه كافران را به دلالت آن كه آمر است به آن. و آمر لابد مريد باشد مأمور به 
راغلى مسا ين فى غير موظئع. اقيا قله لاد ككر كاين الشاهلين» نوى اسث رسو ل وك عليه النياقكر- ان آأن عه كار بجاهلان دهاز 
جزع47) و ناشكيبايى بر آن كه ايشان ايمان نمى آرندء و اينكه دليل نكند بر آن كه جهل كند يا كار جاهلان كند؛ جه نهى از آن 
كنند كه مرد نكرده سم ص سح سس ده ( لامع ول ست م أن ادهب وز مكو 110 اساس: 
ولو انزلنا عليهم الملائكة» با توجه به ضبط قرآن مجيد و نسخه مج تصحيح شد. (6). سوره بقره (؟) آيه 150. (0). سوره انعام (8) 
آيه 0" [.....] 


(8). مج وزء لتء آن: خبر كند. (7). سوره شعراء (59) آيه 5. (8). سوره سجده (77) آيه 17. (4). آى: حزنء آن: حيرت. صفحه : 
/ام باشد وقادر باشد براى آن كه جو تكرد از آن برقت كه نهى به آن تعلق دارةة 3ه اك راو را نهى كنند آز آن يس از مثل آن 
منهى باشد نه" از آن» و مثله قوله: لَيْن أشر كت لَيَحَبَطنْ عَمَلك«7. كفت: اكر شركك آرى عملت باطل شود [28- ر]ه اينكه دليل 
نكند كه او وقتى شرك آورهده اما بيان آن م ىكند كه عمل با شركك بموقع قبول نيوفتد«5). و «نفق) منفذى باشد در زمين كه 
كذركاه دارد و منه النافقاء لجحر اليربوع» وامنه المتافق لأثه كاليربوع فى نفقاته«8) لا يدرى من أى7© ابوابها يخرج. و سلم را اشتقاق 
از سلامت است لأنّه يسلك الى مصعدكه تو را برساند به مصعد تو يس او آلت تسليم است كه تو را به سلامت برساند. قوله: إِنّما 
يَستجيبه الَِّين يَسمَعُونه آنكه حق تعالى مبالغه فرمود در وصف ايشان به قلت فهم و علم و انتفاع به وعظ و تركك استماع به آن0/0» 
كفت: جواب آن دهد و اجابت دعوت آن كند كه جيزى شنودء فامًا آن كس كه مرده باشد از او«8) توقع كردن كه جيزى شنود! و 
ايشان بر حقيقت مرده نبودند» و لكن بمنزله مرده بودند در تركك استماع و قلت انتفاع» جنان كه در دكر آيت كفت: فَإنْكك لا تُسمعه 
الموتى وَّلا سي الصضّم الدّعاءه9» و جنان كه شاعر كفت: لقده 0٠١‏ أسمعت لو ناديت حا و لكن لا-حياة لمن تنادى و بحترى. 
كفت7١1:‏ على نحت القوا فى من مقاطعها و ما على اذا لم يفهم البقر و الموتى يَبعَتَّهُماللّهه اما مردكان را خداى زنده تواند كردن 
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يعلى ايشان جع ب هي د د ا عا عا ا ا حا ا انا (01. آجء لب» بم و. (). فج ندارد. إفرةة سوره زمر وعم ابه 6 
(ع©). مج آجء لبس بم آف» مر: نيفتد. (0). مج وزء» مت» آجء لب» بم مر: نافقائه. (2). اساس: أين» با توجّه به مج ور تصحيح شك. 
(/0. مج وزء مت, مر: باآن. (8). كذاء: در اساس وهمه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (ع/ )©5٠١‏ جه. (842). سوره روم )020 ابه 0 


].....[ اساس: اوء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها و منابع ديككر تصحيح شد.‎ .)١( 


.)1١(‏ مج؛ وزء مت شعر. صفحه : 180 بمنزلت مردكانندء جز كه خداى تعالى با ايشان فعلى كند به جبر كه ايشان ايمان آرند و الا با 
اختيار با ايمان نزديكك نشوند كه ايشان در سماع دعاى تو و اجابت تو با مرد كان مانند. آنككه كفت: رجوعشان بعاقبت با من است به 
جزاى ايشان بسزا برسم جنان كه من دانم كه ايشان مستحقاند. مجاهد كفت: إِنّما يَسِتّجِيبه الَذِينَ يَسمَعُونه معنى آن است كه 
اعابت دعويث تو مؤمنان كيد كه كرش با دعرك عو كسد اما كافران سفانت مر كاؤاتد حداى ابشان وا با مود كان برانكره حسة 
بصرى كفت: معنى آن است كه اجابت آن كند كه سماع كند و انديشه كند در دلالتء اما كافران١١»‏ جون مردكاناند» خداى 
تعالى ايشان را به قيامت زنده كند از«”» اينكه جهل كه اندر او اند تا معارف ضرورى حاصل شود ايشان راء و قول اول است كه 
يعدن اسع عبن الله النوق للقلوات و قالوا أو لك ١‏ لاعليد ]ونين ولف فده يوق كافراة لرلة 2 ل أ هنا ورا قرو 
نفرستادند بر او يعنى بر محمد (ايهُ)» آيتى و علامتى و دلالتى از آن مقترحات ايشان كه كردندى كه جرا فرشته فرو نيايد«0)! و جرا 
كتابن براق هر يكى ثيارد! وجرا جشمه آب براى ما از زمين بر نبارة23)! و آتبعه كفت فى قوله: لن توم لكفد تن تقد شا هده 
الأرض,_يَتْبُوعاً07» تا به آخر آيتء براى آن كه آيات و ببنات دكر خداى تعالى فرستاده بود. حاجت نبود به سؤال كردن و به اقتراح 
درخواستن١0).‏ جواب ده يا محمّد و بكو كه: خداى تعالى قادر است بر آن كه اينكه آيت كه شما مى خواهيد بفرستد(4). إبن كثير 
خوائد: وينول) يتخفيقك هن اللترال».و ديكران شقيل من التنريل. بعضى دكر #فند: هراد آناستث كديرا أت تفرسعد حنان كه 
ييغامبران مقدَّم را بود ا ا 22 22 222 .)١(‏ مج وزء مت: اما مشركان كه. (5). آجء لبء بم: در. 
6 اساس» آجء لب» آفنء لتء» آن: انزل» با توجه به ميج ور تصحيح شد. (6). مج وزء» مت: ندارد. (ه). آنء مر: نيامد. (2). مج 
وزء مت: برنيارند. (/1). سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه .(6). مج مت: درخاستن. (). مج» مت: بفرستيد. صفحه : 38١‏ از فلق دريا و 
يد بيضاء و احياى موتى و مانند اينكه. حق تعالى كفت١1):‏ قادرم؛ و لكن بيشتر؟) ايشان نمىدانند. خلاف كردند در آن كه جه 
نمىدانند. بعضى كفتند: شاككاند در قدرت من از آن جا كه مرا به صفات كمال نمىشناسند. بعضى دكر كفتند: نمى دانند كه 
[اكر] من آن آيت كه ايشان مىخواهند بفرستم هم ايمان نيارند [كه معلوم از حال ايشان خلاف اينكه است. بعضى دكر كفتند: 
نمىدانند كه اكر من آن آيت بفرستم و ايشان ايمان نيارند ]51)» كلمه عذاب بر ايشان واجب شود و ايشان را استيصال بايد كردن. 
آنكه كفت: وما من دَابَةٌ فى الألرضء «ما» نفى است و «من» بكوكل سنك كفت: نيست هيج رونده:8) در زمين ونه هيج 
برتدهاق در هوا الا و ايقان انان و عساغاثاند: ٠8‏ هموق شما مخلوق/ مرؤوق افرنده روزي خور. بعضى كفتند: وه نيه 
اينكه است١/)0‏ بعضى دكر كفتند: وجه تشبيه آن است كه هم:4) جون شما اجناس و اصناف و اشكال مختلف هر صنفى [88- ب] 


مشتمل بر عدد بسيار نر ماده متوالد«١٠»‏ متناسل. بعضى د كر كفتند: وجه تشبيه آن است كه جنان كه در خلق شما و حسن تقدير و 
دليل است بر آن كه او را خالقى قادر» عالم١١١)»‏ » موجود است حاصل بر صفات كمال. بعضى كفتند: [معنى]١؟١١)‏ آن است كه 
عبحوق شما قوانئد و سيتحوة شنا شيرتك و شيعف وق كنا ثده شوق براي القضياقت 1م اعواضن جاعم قال دفر حاضن تحن 


به او رساند و هيج مظلومى را ا ااا ا اا 0 .)١(‏ مج. وزء مت من. (5). مج» وزء مت: بيشترينه» 
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مر: بيشترين. -١17(‏ كبر اساس: ندارد» با توه به مج, وزافزوده شد. (0). مج وزء مت: دونده. |.....] 


(©). مج. وزء مت: جماعتند. (/). آج» لب مر. (). مج, مت: عبارت «بعضى كفتند ... را ندارد. (9). اساسء آج, لبء بم» آف» 
لت: منء با توجه به مج؛ وز تصحيح شد. .23١(‏ مج. وزء مت: متولّد. .)1١(‏ مل: و عالم. (1). آج, لبء لت و. صفحه : 787 حقّى 
نماند بر ظالمى» جنان كه١١)‏ كفت- عليه السّدلام: ان الله تعالى ينتصف من الشَّاةٌ القرناء الى الشَاءُ الجماء » كفت: عدل خداى تعالى 
تا آن جا باشد كه فرداى قيامت١"2‏ آن دو كوسفند«” را كه يكى سرو داشته و يكى نداشته» از آن سرو دار بر آن بىآلت ظلمى 
رفته باشد هر دو را زنده كند و انتصاف كند ميان ايشان و انتقام كشد از او براى اينكه؛ براى آن كه عوض الم ازاو بستاند و به 
اينكه مظلوم دهد. در خبر است كه: روز قيامت جون خلايق را در موقف عرض بدارند» بساط عدل بككسترند و ترازوى عدل بياورند 
متادى ندا كند از قبل رب العرّث: الا هر مظلوفى كه او حقى 'دارد بر ظالمى برخيزنك ؤ .داه غنود از او بخواعتد. كه اكر امروز مثقال 
ذرٌهاى ظلم ظالمى بر مظلومى برود» آن ظلم من كرده باشم. آنككه حق تعالى جمله حيوانات را كه بر او عوض دارند يا بر يكديكر 
عوض خواهند همه را جمع كند و انتصاف كند ميان ايشان» آنككه ايشان را كويد: خاكك شويدء خاكك شوند على ما رواه» أبو هريرة 
واعطنا كفسد: كاف اذا حون آم نصد مثاى خال ارسق كفده كريدد؟ نا لق كتع در ركوو امكدس دلا مسعه يتفيما 
مى كند بر انقطاع عوض خلا-ف آن كه ابو القاسم بلخىء كفت عوض جون ثواب مؤرّد«0) باشد كفت براى آن كه اكرشان:2) 
بميرانند070 متألّم شوند و بدان8 نيز هم مستحق.عوض شوند تا مسلسل شود بما لا نهاية له و اينكه نيكك40) نيست براى آن كه 
خداى تعالى تواند كه ايشان را بميراند» بى آن كه الم رساندشان١١25.‏ بعضى دكر كفتند: امم١١1)‏ فى التصوير امثالكم فى التُسخير 
همجون١١١)‏ شما مصوّراند و همجون شما مسخرند. عطا كفت: امثالكم فى الايمان فى المعرفة همجون١؟1١)‏ 0 252 
سسسب .))١(‏ كشًا: در اساس و همه نسلكه بدلهاء جاب شعرانى (6/ 89©) رسول. (؟7). أساس: فردا قيامت. (0. 


مج وز: كوسَيئك: (6). سوره نبأ 0700 ابه .6٠‏ (6). اساس» بم آ"فء لتء آن: مؤثر. (28). لب: ايشان. (/0. مج وزء» متء مر: بميراند. 


(). مجء وزء مت: بر آن. (4). آج» لب: شكك. .)3١(‏ مجء وزء مت: رسد ايشان را. .)١١(‏ بم آفء آنء مر: اهم. -١(‏ 01). آج؛ 
اب» لث: عسعز: صفحه + 0# شها مومن و معتر اندو اينكه خطاست براي آن كه اماق :يا كمال عقل و نظر دو ادله باشد وانتكه 
از بهايم و طيور بىعقل محال است. اما قوله: و لا طائر يَطِيرُ يجناحيه طاعنان قرآن كفتند: طيران جز به جناح نباشدء جرا كفت: 
بيجناحيه نه اينكه حشو باشد! كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه تأكيد استء جنان كه: رأيت بعينى و سمعت باذنى و 
تأكيد در كلام فايده ظاهر است, و جواب ديكر از او آن است: تا بدانند كه آن طيران حقيقت است و نه بر وجه استعاره و مجاز 
است براى آن كه سفينه را طئاره خوانند به تيز رفتن تشبيها بالطائر اذى يطير فى الجوّء و نيز اسب تيز رو را طبار كويند» يقال: طار به 
فرسه و طارت به الس فهينة» قال:١١):‏ طارت بى على لقم الطريق و قال آخر: فلو انها تجرى على الإسرض ادركت و لكننّها تهفو بتمثال 
طائر و قال اخخر: فطرت بمنصلى فى يعملات دوامى الأيد يخبطن الشريحا أى اسرعت«"». مغربى كفت: براى آن كه تا فرق باشد ميان 
طيران به جناح و ميان فوز و ظفر به حاجتء يقال: طار بكذا اذا فاز به و ظفر به و ذهب بهء قال مزاحم العقيلى: و طيرى بمخراق أشمء 
كأنّه سليل جياده”» لم تنله الرّعانف [لا-ر] 


اى فوزى و اغنمى. بعضى دكر كفتند: تا فرق باشد ميان مرغ هوا و ماهى آب كه ماهيان را من طيّارات الماء خوانند» جز آن كه او 


بال ندارد و مرغ بال دارد. ما فَتَطنا فى الكتاب من شَىءٍِء ما تقصيره؟" نكرديم در كتاب. بيشتر مفسّران 1 ”0 535 
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ا .)١(‏ مج وزء مت شعر. (1). اساس» بم» آف» لت: سرعت, با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (). اساس» بم 
آفء لتء آن: حادم, با توه به مج» وز تصحيح شد. (؟). آج» لب: تقصيرى. صفحه : 78 كفتند: مراد به «كتاب» لوح محفوظ 
استء نظيره: و لا رَطبٍ و لا يابس إِلَا فى كتاب مُبين١1»‏ و بعضى كفتند: مراد به كتاب قرآن استء يعنى از اتيان77) به احكام حلال 
و حرام و قصص و امثال و مواعظ و اخبار در اينكه كتاب تقصير نكرديم» بهرى مجمل بهرى مف ص لى آنجه مجمل است بيانش 
بتفصيل رسول با زكذاشتيم كه: ما آتاكمدالوَسُولفَحَذُوهوَ ما تَهاكم عَنهقَانتهُواد8» و آنجه متشابه است از آن بيانش به راسخان علم 
تفويض كرديم كه جز ايشان ندانند» و ما يَعلّمتَوِلَه إن للَدوَ الرَاِحُون فى العلم:". و ابو القاسم بلخى. كفت: مراد آن است كه در 
اينكه كتاب هيج بازنكذاشتيم از احتجاج بر هر فرقه از فرق ضلالت و الا بيان كرديم آنجه حيجت است اهل حق را بر اهل باطل. و 
اك بر وجره مختلق: اسثء او ايتكهة8 بان كرد شدء اسقه و ذر اشكه جا مراد جماعت اسث» تظيره قولةة و لما ورد ماك ىود 
مغن أنه رونا قايس يسوم ضع وله يلك 6 قد خَلَت07. ثم إلى رَبّهِم يُحشَّرُونه يس همه را با خداى تعالى حشر كنند و 
جمع كنند مكلفان را براى حساب و جزا از ثواب و عقابء و نامكلفان را براى) عوض - جنان كه بيان كرديم. اما آن كه از جمله 
[نا ]دة» مكلفان بر خدا عوضى ندارد و بر ديكرى» و كس را بر او عوضى نباشدء بر خداى واجب نيست كه او را حشر كند و 
برانكيزد. . وقفى تمام است عند قوله: ِنَا إِنَا ممه أمثالكم. قوله: وَالَّذِينَ كدَّبُوا يآياتناء اذكه وضنف كافراة 61 مكدبان عرد كفك و 
آنان كه آيات و ينات مرا تكذيب كردندء كرّان و كنكاناند. در او دو قول كفتند: يكى آن كه از جهل و عمايت و نادانى بمثابه 
كرّان و كنكاناند كه در تاريكى سس .)١(‏ سوره انعام (©) آيه 84. (1). مج؛ وزء آج؛ 


لب: بيان. (1). سوره حشر (099) آيه /. (©). سوره آل عمران () آيه . (2). مج» وزء مت را.[ اه ا 


(8). سوره قصص (18) آيه 1”. (1). سوره بقره (؟) آيه 17. (8). وز حساب و جزا. (4). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده 
شد. .)23١(‏ مج وز: ندارد. صفحه : 580 بمانند و ايشان را هدايتى نبود» كوش١١)‏ ندارند كه«» بشنوند» زبان ندارند تا بكويند» و 
استعانت و استغاثت كنند و در تاريكى مانده باشند و راه نبينند» و اينكه بر سبيل مبالغه در تشبيه است- جنان كه كفتيم. و قولى 
د كر أن اسك كدةايشاق درقامك كدان و ككان باشتن هرى تشدوته كدابفان راخركن اين از يكارت كر باسند و اذ عدت 
كنكك باشند» و در ظلمات قيامت كرفتار باشند عقوبة لهم على كفرهم. م مَن يَمَأْ الل يُضللده هر كه را خداى خواهد اضلال كند» وهر 
كه را بخواهد بر راه:» راست بدارد لابد آيت را به ادله عقل و قرآن و سنّت و اجماع تخصيص بايد كردن جه خداى تعالى اضلال 
يبغامبران و اولياء نخواهدء و نه اضلال مؤمنان و آنان را كه اضلال ايشان كرد و خواست,ء در دكر آيت بيان كرد فى قوله: و يُضْلهُ 
اللمنالخك الس مدق وقرل وما تضا ديد إلا الفاسقيسوع »دو آثات را كه به ايشان هدايت خواست در آيات ذركر كفك لاو يان كرد فى 
ولو اليم اكةاوا زادهُم كدوسو و الدموي عدوا فنا لنهِدِيهُم سناد وبه استقصاء كلام در ضلال و هدى بككفتهايم» اما در 
اينكه آيت محتمل باشد دو وجه را: يكى آن كه هر كه خداى تعالى خواهد كه او را خذلان كند و لطف نكند با او بر سبيل عقوبت 
على كفره المتقدّم١١٠0‏ جون بسيارى ادلّه متواتر مترادف و آيات و براهين واضح بر او عرض كند و او تعرّض نظر نكند در آن» و 
خويشتن در معرض انديشه آن ننهد» خداى تعالى خواهد كه او را عرضه هلااكك كندء و روا بود كه مراد آن باشد كه: هر كه خداى 
خواهد او وا از زه بهكت و ثراب كمراه كند» ون 11543 اغل بيشت وثواب باشدوو آن زا كه شواهد به بهقت واه تمابد جه اهل 
آن باشد«؟١)‏ با ايمان و طاعات17١).‏ واضلال خود اهلاك باشد لست 0012 مج وز: 
كش. (). مجء وزء تا. ("). مج وزء مت: قول ديكر. (؟). مج, وزء مت: ره. (8). سوره ابراهيم (15) آيه /1”. (2). سوره بقره (5) آيه 
00(.18). مج وز: ندارد. (8). سوره محمّد (7©) آيه /17. (4). سوره عنكبوت (79) آيه 89. [.....] 
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)060 آجء لي: المقدّم. (05. آف از. (07). مج وزء مت: باشند. .)١17(‏ مج وزء» مت» آجء لب: طاعت. صفحه : 788[ ٠/ا-‏ ب] 


بر اطلاق و ضلال هلاكء من قولهم: ضلء الماء ف فى اللبن اذا ذهب فيه فلم يت يتبين» و بر اينكه تفسير:1) دادند اينكه آيت را. وَ يَضْله الله 
الظالمين7؟)» أى يهلكهم و يعذّبهم. قوله: قل أ رأيتكى » كسائى خواند«”"): هر كجا اينكه لفظ باشد و در او همزه استفهام بود. 
بتخفيف همزه؛ عين الفعل: أرَأتَكُم عين الفعل«؟» را حذف كند براى تخفيف أريت و اريتم و أريتكم و مانند اينكه. و باقى قرّاء 
تخفيف همزه كنندء مكر اهل مدينه كه ايشان بين بين خوانند: بين التحقيق و التخفيف, و جون همزه استفهام نباشد اجماع كردند بر 
تحقيق0) همزه؛ و مثله فى تخفيف الهمزة قولهم فى الكلا-م و يلمه» و كما قال: ان لم اقاتل فالبسونى برقعا اراد فالبسونى فخقف 
الهمزة و قال ابو الا-سود يا بالمغيرة رب امر معضلء اراد يا اباا©) المغيرة و در شاد خواندند به تخفيف همزه بىهمزه استفهام و 
احتجاج كردند به قول راجزه27: أريت87) ان جئت به أملودا مرجلا و يلبس البرودا بدان كه افعال شككهو يقين از ميان همه افعال 
تتعدّى بنفسها الى نفس الفاعل يقال«4) رأيتنى و رأيتكك و رأيتموكم ورأيتما كماو كذاالباقى» و در دكر افعال اينكه جارى: 0٠١‏ 
نباشدء لا تقول: ضربتكك و لا قتلتكك. انما يقال ضربت نفسكك و قتلت نفسكك و كذا الباقى و اينكه آنككاه باشد كه رؤيت به معنى 
علم باشد من رؤيةُ القلب و تعدّى كند به دو مفعول قال: انّى اذا خفى الرّجال وجدتنى كالش مس لا تخفى«١01)‏ بكلء مكان سسسشسم 
مس (099). |ساس» بم» آف: تقديره با توجه به مج» وز تصحيح شد. (؟). سوره ابراهيم (؟1) آيه 
. (2). آجء لبء بم: كفت. (©). اساسء مجء بم» آفء آن: عن الفعل» به با توه به وز و معنى عبارت تصحيح شد. (2). آف» لت» 
آن: تخفيف. (2). مج, وزء مت: با. (01. مج» وزء مت شعر. (8). لبء بم» آنء مر: لريت. (4). مج» وزء مت: تقول. .)3١(‏ مج, وزء 


مبء. روندهاى مر: رونده. [ 006 


.)١١(‏ وزء آج: لا تخفى. صفحه : 187 اما در آيت جنين نيست بل كاف حرف خطاب است و اسم نيست و زيادت است و از اعراب 
متلى ندارد و بمثابه «كاف» ذلك و هنا لكك باشدء و تقدير آن است كه: أ رأيتم» اينكه قول زاج و ابو على فارسى است١١)‏ و 
ميحتقان 0931 نحوياة وخداء كفت «كاف» اسم است و محاءاو نصب است واينكه خطاست«7» دليل بر اينكه آن است كه «تا» 
خطاب را باشد اكر «كاف» هم ضمير مخاطب باشد جمع كرده باشى بين ضميرى خطابء و اينكه روا نباشد جنان كه جمع نكنند 
بين علامتى تأنيث» و مثله قوله: أو ككدهذا الْنى كرمعل اه مع آناست كه أ رأيت هذا الى كدمعه غل جه ميخال اس 
كفتن01) كه معنى اينكه باشد كه: أ رأيت نفسكك هذا الُذى كرّمت على سواى, كه اكر اينكه رؤيت متعدّى باشد به دو مفعول بايد 
كه مفعول دوم هم مفعول اول بود و اينكه «كاف» خطاب است با خداى تعالى و الّذى كرّمت على آدمى استء يس فساد آنجه فرّاء 
كفت يديد آمد حدق تعالى كفت: لل ا 
آمد بيش از شما از عاد و ثمود يا قيامت به شما آيد ناكاه. زجَاج كفت: «ساعت» نام آن وقت است كه بندكان از آن وقت بجمله 
بميرند و آن وقت بجمله زنده شوند و آن عند نفخ صور دوم و سيوم:«2) باشد در وقت جنان شما جز خداى را خوانى!7» جون در 
وقت درماندكى جز خداى را نخوانى8) جرا در وقت آسايش و راحت به او ايمان نيارى» در آن وقت شماه4ة) جماد را خوانى١١٠)‏ 
كه هيج نشنوند و ندانند و هيج جواب ندهند و بر هيج خير و شر قادر نباشند اكر راست كُويى در دعوى الهّت معبودتان. آنككه 
كفت: بل إِيَاه مَدعُونْه بل او را خوان نى7١١)»‏ يعنى خداى را- جله» جلاله- تا١7١)‏ 20 
.)١(‏ مج وزء متء مر: ابو على الفارسى. (7). آجء لب: و. (). اساس: خطابء با توجه به مج تصحيح شد. (©). سوره اسراء (27) آ يه 
.١/‏ (0). مج؛ وزء مت: كفت. (6). مج؛ وزء مت: سرام» لت: سومء آنء مر: سيم. (11- .07-1١١‏ خوانى/ خوانيد. (0). نخوانى/ 
نخوانيد. (9). مج, وزء متء بتان. (17). مج, وزء مت او. صفحه : 788 كشف كند و بركشايد آنجه شما او را براى آن خوانده 
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باشى ١ ١‏ [1لا-ر] 


ودغا كردة ازاشرؤت باذ اكر خراهد كه كقق كند و مساح كر آأندائد. و تسوتهما تشركرة دن ناث حال معرذان شود 
را كه به انباز«7» او كرده فراموش كنيد» حق تعالى اينكه ملامتى است كه كرد كافران را(" بر سبيل تنبيه ايشان بر آن كه در عبادت 
اصنام مخطىاند آنككه كفت: و لَقد أر سنا إلى أَمَم من قبلكئه ما« بيش از تو بيغامبران فرستاديم«) به امتان تا ايشان را دعوت 
كنند و با راه70» من خوانند و ما ايشان را بككرفتيم جون فرمان بيغمبران فرا0) نبردند و در ايشان عصيان كردند به بأساءء يعنى 
شدّت:4) و سختى و اضرّاء به مضوّت. بعضى دكر كفتند: بأساء كرستكى و قحط بود و ضرًّاء نقصان مال و نفس. بعضى د كر 
كفتند: بأساء خوف بود واضراء درويشى بود. لَعَلَهُمِ تا باشد كه ايشان تضرّع كنند و لابه نمايند در من. مف ران كفتند: «لعل» را 
معنى لكى١ 3٠١‏ باشد تا جنين كنند» و زاج كفت: ترجى بر اصل خود استء و لكن راجع است با بند كان نه با خداى تعالى» نبينى 
كبدن سوق عون با موسي واغاوو و عه كفعة لعلسكدكة أو كس اله عن بير اكه اميه بروق 90ل كه اوهل كر شوة و ديد 
جه اكر اينكه اميد ندارند ايشان را داعى نبود به رفتن. قَلّو لا إذ جاءَهّم بَأسّنا تَصَرَّعُواء المعنى فهلا تضرّعوا اذ جاءهم بأسناء جرا تضرّع 
تكردند؟1١)‏ حون عذاب»ما به انشان أمده اكه كنت و لكن دلهاشاة سكت شده اسك و 20 


مسب 00)). آفق» لت: باشيد. (). مج وزء مت: ضروبلا. (07. مج وزء مت: به ابعاد» آن: انبازان. [.....] 


(6). مجع وزء متء مر مشركان. (60). مج» وزء مت: من. (2). مج» وزء مت: فرستادهام. (/0. آجء لب: اراده. (8). مج, وزء مت: ما. 
(9). مج, وزء مت: بشدّت. .)3١(‏ اساس» آفء لتء مر: لكنء با توجّه به مج تصحيح شد. .)١١(‏ سوره طه )3١(‏ آيه 6#. (17). مج, 
وزء مت: اميد بردىء مر: اميد برويد. (17). مج» مت ولايت, وز: لابه. صفحه : 789 شيطان اعمال ايشان بياراسته است براى ايشان تا 
آن محال و باطل بر جشم ايشان مزيّن استء و در آيت دليل است بر بطلان قول مجره١١)‏ كه كفتند: كفر بر جشم و دل كافر خداى 
بياراست,ء و خداى تعالى كفت: من ايمان بر دل مؤمنان بياراستم فى قوله: و زَينَدِفى قلُوبكم :7 و ارا كفر در دل كافر شيطان 
آراست و حواله بدو اسث از شيطان دور كردن وير خداى تعالى بستن همانا بس نكو نباشد. آنكه حق تعالى حكايث معامله خود 
كرد با ايشان70» كفت: جون انواع نعمت با ايشان كردم و بيغامبران را با ايشان فرستادم تا ايشان را نعمتهاى من ياد دادند كه ايشان 
فراموش كرده بودند» ايشان متذكر نشدند و جز عناد و طغيان نورزيدند. ما بر سبيل استدراج:؟ ايشان و تظاهر حجج. نعمت 
مترادف«8) كرديم بر ايشان و در خيرات و نعمت بر ايشان كشاده كرديم تا شادمانه شدند به آنجه دادند ايشان را. جون معصيت و 
كفر و عناد بيفزودند» من نعمت بر ايشان بيفزودم«2) استظهار حتجت را7) تا هيج عذر و حتجت نماند ايشان را. جون ايشان در نعمت 
غرق شدند و كمان بردند كه آن را نهايتى نخواهد بودنء ناكاه بككرفتيم ايشان را. فإذا هُم مُبِلِسُونه اينكه را «اذاء ى مفاجات خوانندء 
وومقلهقول القائل: قدحت الباب قاذا ؤبد بالباب» كه نكاه كردى .و جوة بديدئ مبلس شدند, بعضى مقشران كفتد: ياس شدند و 
شديد الحسرة» اينكه قول رباج استء بلخى: كفت: ذليل و خاضع باشدء فرّاء كفت: منقطع الحمَّهُ باشد» مجاهد كفت: ابلاس87) 


خاموشى باشد ازسر دلتشكىء وقول كرشي مراد تكثير است نه عموم؛ و مثله قوله: و أوتت من كل شَّىءِد4) و لَقد أرَيناه آياتنا 


كلها 23٠١‏ و معلوم است كه خداى تعالى همه آيات خود كه در مقدور ساس 222222222222 سس (). مج 


وزء مت: مجبران. (1). سوره حجرات (64) آآيه 7. (). مر فَلَمَا نَسُوا ما ذكرُوا (؟). مج؛ وزء مت: استراح. [.....] 


(0). اساس: مرادفء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). مج وزء مت به. (/0. مج وزء مت: ندارد. (86). مج وز» 
فت»: بللاس. (4). سوره نمل (77) ابه "7 097 سوره طه )5١(‏ ايه 59. صفحه : اوست به فرعون ننمود. فَقَطِع دايرٌ القّوم [01- 
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ب] 
الفيوهظ افوا اى عقبهم و اصلهم١1١").‏ سدّى كفت: اينكه قول» قطرب كفت: اخرهم» بعضى د كر كفن مع اقاسة: اعد الناق 
يدبرهم و يدبرهم0377؛ يعنى اخذهم و الى يأتى بعدهم, ب يعنى اصل و نسل ايشان را هلاكك كرد. آنككه حمد كرد خود را بر آن كه 


هلاك به مستحق رسانيد0” و به جاى خود نهاد واو بر همه حالى محمود و مشكور است. قوله تعالى: 
[سوره الأنعام (2): آيات 62 قا /ه] 


[اشاره] 


نياكم إن أَََ للدت معكم و أبصاوكم و حَكم على قُلُوبكم من إِلغَيرٌ اللَّهِيَأتيكم به انظر كيف نْصَ رّفهالآباتٍ م 00 
(9) قل أ أ رأيتكم ! إن أتاكم عوذابه الله بَغْيَةُ أو جَهرَةٌ ل هلك إلا الوم الطالقوة (/1) و ما ترشن «الشرت لبود لام ريزو نارين 
لعن امزيو لح قلا توف عَلَيهِم ولا كم فاو م عاو الدوم كدها بآياتنا يَمَسّهُم القذابه بما كانوا فر قُون (09) قل لا أقُولء 
كم ندى حزان الله ولا ألم اليب و لا أقُوله لكم | ى ملكنه إن أَبّْع إلأ ما يُوحى إِلَىءقل قل يَستّوى الأعمى و البصديز د ألا 
تتفُكدون ( :0و أنذر به الَّذِين يَحَافُونَ أن يُحدٌ : يُحَشَرُوا إلى رَبّهم َس لَهُم مِن دُونهِ وَلِىةو لا طَّ يع لَعَلَّهُم يقن )0١(‏ و لا تطود الام 
َدعُون رَبَّهُم بالعَداةُ و العَشّْدى” يُرِيدُونَ وَجِهَما عَليكك من حسابهم من شَّىءٍِ و ما من حسابككه عَليهم من شَىءٍ ََطردهُم تتكون من. 
الظالمينَ (85) وي ذلك فنا تعظ يم يبعض لِيَقُولُوا عله مَنْ الهم بن تبنكا! يس اللَه ألم . بالشاكرين اماد إذا جاءَككء 
الذين مون جابانعا فل مرلاء عيكو بيرك على اقبو السو الدقى وو كو نويا ِجَهالَي ؟ ّمه تابء من بعد و أُصلح كَنَّهه 
غَفُورٌ جيم (06) وَ ك ذلك نُفَصَّل الآياتٍ وَلتَستّبين صبيل: المجرمين (00) قل إِنّى هته أن أعثّد الَِّينَ نَدعُون مِن ذُون الله قل لا 
0 نا من المُهتَدِينَ (05) قل إِنّى عَلى بَيْنَدْ م من رَبّى و كََبكُم هما عِندِى ما تَستَعجلون به إن الحكم! إلا 
لله يَقَصة الحقةو هُوَ خََيرْ الفاصلين. (00) قل لو أنعِندى ما تقولونة بو لضي الأمد تق و يتك و الله أعلدد بالظالمينَ )08 


[قرجمه] 


بكوى 0 بى شما و بينايى شما و مهر نهد بر دلهاى شما كدام خداست جز خدا بيارد آن را بنكر كه 
جكونه مى كردانيم حمجتها راء يس ايشان بر مى كردند. بكو نبينى81) اكر آيد به شما عذاب خدا بناكاه«© يا آشكاراء آيا هلاكك 
كنند7) مكر مردمان قار لل ا را مكر بشارت دهنده و ترساننده؛9)» هر كه بككروده 0٠١‏ و نيكويى 
كند١١)‏ ترسى نيست بر ايشان و نه ايشان اندوهكين باشند«؟١١2.‏ و آنان كه به دروغ لما اا 
- (1). اساسء بم: أضلهم. (؟). اساس» آج؛ لبء» آفء آن: تدبرهم. ("). مر قوله: و الحمدٌ لِلَه رَبِالعالّمينَ (©). نبينى / نبينيد» مج» 
وز: نه بينيد. (0). نبينى/ نبينيد» مج» مت: نه مى بينى» وز: نه بينى» آف: ببينيد. (©). آج, لب ينهان. (7). آج» لب: هلاكك كرده شوند. 
امار اع معدو ف رادي 141] 


(. آجء لب: بيم نمايندكان» آف: بيم كننده. .01١(‏ مجع وزء مت: هر كه او ايمان آرد. .)١(‏ آجء لب: و به سامان آرد كار را. 
.)1١(‏ مج, مت: درم باشندء وز: درهم باشند. صفحه : 191 داشتند ايات ما راء برسد به ايشان عذاب به آنجه برون مده باشند از 


فرمان خد١١).‏ بكو« نمى كويم شما را كه [نزديكك من است خزينههاى خداى و نمىدانم غيب و نمىكويم شما را كه]:" من 
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فرشتهام نمى كنم بسر وى مككر آنجه را وحى كنند0 به من, بككو راست باشد كور و بيناء انديشه نم ىكنيد؟ و بيم كن«8) به او آنان 
زا كد دريقة كدض كقدوع ابقاة رايا عداى اناوه نس اشاة لاسر اويارف و ند تشع مك بتربقة أخاذ. مراق اناق را كه 
عواقد قات راان بافداددى شالكاء هر كواهتد رخاف أرنمت برضو سماو اشان صر ونس ايان قرز لنفاة 


جيزى. برانى ايشان راء باشى از جمله ظالمان40). [ ؟لا- ر] 


همجنين بيازموديم<١٠).‏ بهرى را از ايشان به برخى تا كويند ايناناند كه منْت نهاد خداى بر ايشان از ميان ما! نيست خداى داناتر به 
سياس دارندكَان! تببس (9). مجه وزه» مت: ما. (7). مج وزء مت كه. (7). اساس: 
نداردء با توججه به ميج افزوده شد. (©). اساس: كندء با توججه به مسج وز تصحيح شد. (60). مج وزء مت» لت: بترسان. (2). لت: 
برانكيزانند. (/00. مج وزء مت بره لت به. (). مج وزء متء لت: روى. (6). مج وزء» متء» لت: بيداد كران. .)٠١(‏ بم: بياموزيم. اا 


صفحه : 197 و جون بيايند به تو آنان كه بككرويدند به حتجتهاى١1)‏ ما بكو سلام بر شما باد بنوشت277) خداى شما بر خود بخشايش 
تاهر كه كند از شما بدى بنادانى يس توبه كند از يس آن و نيكويى كند«” او آمرزنده و بخشاينده است. و همجنين جدا 
كرديم0» آيات را تا بيدا شود راه كناهكاران. بككوى كه مرا نهى كردند كه يرستم آنان را كه مىخوانى شما بجز خداء بكوى كه 
يسر وى نمى كنم هواى شما كه كمراه شوم«0) آنكاه و نباشم از راه يابند كان 2). بكو من كه به حمجتام07 از خدايم و دروغ داشتى 
به آن» نيست نزد من آنجه شتاب مى كنيد به آن» نيست حكم مككر خداى راء حكم كند بدرستى و او بهترين حكم كنندكان است. 
بكو اكر به نزديكك من بودى آنجه شما به آن شتاب مى كنىء ب ركذارند«8) كار ميان من و شما و خدا داناست به ستمكاران. قوله: 
كل آداق إن 121 اللمديعكيز الضاركي عن تعالى يفاك اق عقنت الكيقت ىر كاف انق كويد ركر الى محش د اكه 
كافران را بينى41) شما كه اكر تببس (9). همه نسخه بدلها بجز بم: آيتهاى. (). آجء 
لب: فرض كرده. (). مج؛ وزء متء لت: مصلح شود. (؟). مج» وزء متء لت: تفصيل دهيم؛ آج. لب: تميز كردن. (0). اساس: 
شوىء با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). مج, وزء متء آجء لبء لت: راه يافتهكان. (0). مج وزء متء لت: بر 
حجتم. (. مجء مت: كذارنده شدى. وز: كزارنده شدىء بم: ب ركذارنده كار شدىء آج» لب: كذارده شدىء آف: بركزارنده كار 
شدىء لت: تا كزارند» آن: ب ركدارنده. (8). مج وز: نه بينى» مت: به نبينيد» آجء لب: ببينيد» آف: بينيد. صفحه : 797 خداى تعالى 
شنوايى شما و بينايى شما باز ستاند و مهر بر دلهاى شما نهد تا جيزى نشنوى و نبينى و ندانى. من إِله«غَيرٌ الل كدام خداست بجز 
خدا- جره جلاله١١)-‏ كه آن بيارد يعنى آن با شما دهد سه جيز بككفت: «سمع» و «ابصار) و «ختم قلوب)»» آنه مى كو يد: نيكم بى 
ابو الحسن أخفش كفت: كنايت راجع است الى ما انخذ اللّه من ذلككء با آنجه خداى فرا كرفته باشده7) از جمله آنان نه با جمله 
آنان. فرّاء كفت: راجع است با «هدى» يعنى آن كس كه اينكه از او بستانند در ضلال باشده” جون به او«") دهند به هدى رسد. 
كيست آن كه«ة) هدى به شمار آرد! و اينكه تعسّفى بعيد استء به اينكه تنبيه كرد كافران را بر آن كه جز او را نيرستند جون جز او 
و ادكه فاون فستة رانس اق اعد لانو اززبوز| ريشن انك كلك انحر كنف لطةاكهالا بافرروانك زوان و س6 اقاسة 
كه به انظر خوانند بضمء «ها» به نقل حركت همزه انظر كرد به او«7) و باقى قرّاء بر اصل خوانند به انظر بكسر «ها» [؟/ا- ب] 


كفت: بنكر كه ما جكونه مى كردانيم آيت و ينات را١8)‏ و دره4) تصرّف مىكنيم و آنككه ايشان را نكر كه جكونه عدول و اعراض 
مى كنند. يقال: صدف عن كذا اذا اعرض عنه. قل أ رَأيتَكمء بكو اى محمّد ببينى1 03٠١‏ و تقديره١01)‏ أ رأيتم كما بِيِنا اكر عذاب خدا به 


شما ايد ناكاه جنان كه شما بىخبر باشيد يا آشكارا جنان كه بينى7؟١)‏ و خبر دارى١١7١).‏ حسن بصرى كفت: بغتةُ» يعنى به شب أو 
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جهرة يا به روز. كل يُهامكنه إلا القَوم الظَالِمُونَه جز كافران:01 را هلاكك كندء و مراد به ظالم كافر است اينكه جا و اكر در آن 
ميان«8١)‏ جماعتى مؤمنان يا اطفال هلاكك شوند آن نه بر سبيل عقوبت باشد«18١)‏ بر سبيل 200 
سس (). لت: عرٌّ و جله (). مج وزء لت» مت: ها كرفته باشد. (07. مج وز» مت» لت» مر: ماند. (6). لت» مر: بااو. (0). مج 


وزء متء لتء آن. مر: كه آن. [ 10 ا 


(2). آج» لب: مسيبء آن: مسبتى. (/0. مجء وزء متء لتء مر: با او. (8). مج.؛ وزء متء لتء مر: آيات را و ينات را. (9). مج؛ وزء 
متء لتء آج. لبء مر او. .23١(‏ آف: بينيد. .)١١-157(‏ مجء وزء متء لتء مر: التقدير. 119). آف: خبر داريد. .)١16(‏ لت: ظالمان. 
(16). مج وزء» مت. لت» مر: ميانه. .)١18(‏ مج وزء مت لت بل. صفحه : 5955 امتحان باشدء و خداى تعالى عوض دهد ايشان رااز 
آن المء و اينكه هم بر سبيل ترغيب بر ايمان و تحذير١١)‏ از كفر كفت. آنكه كفت: ما اينكه بيغامبران كه فرستيم نفرستيم الا بشارت 
دهنده به ثواب و ترساننده از عقاب» و محلء هر دو نصب است بر حال» هر كه ايمان آرد و مصلح باشد احوال خود به صلاح باز 
آرد. قلا حَوفْعَلَيِهِم؛ برايشان ترسى نباشد و نه نيز اندوهكين شوند. بدين آيت رد كرد بر كافرانى كه ايشان ييغامبران را تعنّت) 
نمودند و اقتراح كردند و معجزات خواستند و آيات طلب كردند» حق تعالى كفت: ايشان بيغام كزاراننده” از من به بشارت و انذار 
وامًا آنجه شما مىخواهى«» كار ايشان نيست و نه ايشان بر آن قادر باشند آن مقدور من استء هر كه ايمان آرد به ايشان و بر 
ايشان تعنّت نكند جزاى او ايمنى باشد و شادمانى. و اما مكذّبان را كه آيت«0 من به دروغ دارند عذاب من به ايشان رسد به آن 
من نمى كويم و دعوى نمى كنم كه خزاين خداى بنزديكك من است تا شما را توانكر كنم» و نمى كويم كه من غيب دانم تا شما را از 
عواقب«2 و مصالح و غايبات خبر دهم., و نيز نمى كويم شمارا كه من فرشتهام؛ بل آدميم شما مرا مىدانى070 و نسب من 
مى شناسيد. إن أَتَِّعمإِنَا ما يُوحى487» من متابعت نمى كنم الا آن را كه بر من وحى مى كنند و مرا اعلام مى كنند از اخبار غايبات و 
ال ا ل ا ا ل و ا 
ا ا ا  ---------83‏ 3ض 0 
مج» مت: لعنت. (). آف: كزارند كان. (©). آف: مى خواهيد. [.....] 


(0). مج؛ وزء متء. لت: آيات. (2). آج.؛ لبء بم؛ آفء آن: عقوبت. (/0. آج.؛ لب؛ آفء آن: مىدانيد. (8). سوره احقاف (68) آيه 
(8). لت و. .202١(‏ آج. لب: كفت. صفحه : 790 نمى كنيد تا١1»‏ انصاف بدهى«7) از خود و اينكه استفهام به معنى تقرير است تا 
مقرّر كنند و اقرار ايشان بستانند:* كه راست نباشد. و معتزله«» به«ه) اينكه آيت تمي كك كردند بر آن كه فرشتكان به از 
ييغامبرائندء كفتنده2): ايتكه لفظ نكويئد الا در جاى تفضيلء نبينى كه خزاين خداى را مالكك شدن و علم غيب دانستن0377 از جمله 
فضايل استء همجنين آن كه از جمله فرشتكان باشد اكر او به«86) از فرشته بودى اينكه سخن متناقض بودى. جواب«40) اينكه آن 
امك دري إييكايال كمي اسن كواموره آيت و معنى١١3٠03‏ و سبب نزول آيت نداند» كافران از رسول؛١١)‏ درخواستند بر 
سيل فكي و مكلف كلا لو لا أنزل علي ه019 جرا كنجى بر او فرو نمى يد او از إينكه جواب داد كه: قل لا أقُول لكم عِنيِى 
حَرَائْن الى كفتند137): اكر ييغامبر است جرا غيب نمىداند او كفت من دعوى علم غيب نكردم. و لا لمم القّيب» كفتند: ما لهذا 
الوَسُو لكل الطعام و يَمشّى فى الأسواقب15, جيست اينكه رسول را كه طعام مىخورد [7ا- ر] 
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ودر بازارها مىرود» او كفت: من نكفتم كه من فرشتهام طعام نخورم. ولا أقُوله لكم إِنّى ملّكئه آنجه كار من است و اختصاص و 
مزيّت180) من است آن است كه وحى مىآيد به من» من آن را متابعت مىكنم. و در آيت و ظاهر و فحوى و معنى او اينكه 
نيست«018 كه ثواب فرشته از ثواب او بيشتر است تا حكم كنند كه فرشته به از اوستء بل معنى آيت اينكه است كه بيان كرده شدء 
و با07 اينكه كه ما كفتيم وى أآبك كتريس تدائك كدجية ا لشاعهن 1 1ن تمشكك كفت حو الله الحونق: فول القن به الّذِينَ يخافون. 
أن يُحشوُوا إلى رَبّهم. حق تعالى در اينكه آيت م عب ب ب ب ع بعس عست 0 منع ول تيا( م 
وزء مت» آجء لب» آف: بدهيد. (؟). لت: بستاند. (9). مجء وزء مت, لتء مر: معتزليان. (0). آن: با. (9). مج وزء مت: كفت. (/8. 


مج وزء» مت: داشتن. (). مج وزء» مت» آجء لب: نيز. ما 


(9). مج؛ وزء متء لت از. .)23١(‏ مج, وزء مت: ندارد. .)١١(‏ مج وزء مت عليه السلام. .)١١(‏ سوره هود )١١(‏ آيه 17. (1). مج, وز 
مث لثع: و كفتتن. (15). سوره فرقان )3١(‏ آيه (/0). (10). آج, لبء بم» آفء آن: مرتبه. (18). مج وزء متء آج, لب: است. (001. 
مج. وزء متء لت: به. (18). آج» لب: با. صفحه : 198 امر كرد رسول را- عليه الب لام- كه: بترسان به اينكه قرآن و اعلا-م كن و 
انذار اعلا-م با تخويف باشد آنان را كه ايشان از قيامت و حشر و نشر بترسند و تخصيص ايشان به ذكر براى آن كرد با آن كه 
بيغامبر- عليه السّلام مأمور است به انذار جمله خلايق از مكلفان كه اينان به انذار و تخويف منتفع١1)‏ باشند و به وعظ او متّعظ شونده 
و كفته [اند]:؟» خوف: اينكه جا به معنى علم استء آنان كه دانند ايشان را با خداى حشرى خواهد بودن و علم در باب خوف بليغتر 
باشد از ظن و اعتقاد آنككه كفت: ايشان را در اينكه روزء ولى و يارى و ناصرى نباشد و نه نيز شفاعت كننده بدون نخداى تعالى:”) 
بىاذن اق و قرلا و وقناض اواكنن راتكه بوه دو اديوه كروحة ايك سووداة وترساوان عند كنسد: قدو أبناة اللدرر 
أحِازددهاء ما يسران خدا و دوستان خداييم و نيز بر مشركان: هؤّْلاءٍ شّفَعاؤْنا عِندَ الله. لعلَّهُم يتَقُوندع. قا باشه كدابشاة فرسهد و 
متقَى شوند و از معاصى اجتناب كنند تا از عقاب من دور شوند. قوله: ولا تَطرُدٍ الَّذِينَ يِدعُون رَبَهُم بالعَداءُ و العَشِى» عبد الله مسعود 
كفت: سبب نزول آيت آن بود كه: جماعتى از مشركان قريش به رسول- عليه السّ.لام- بككذشتند«7. رسول را ديدند نشسته و 
بنزديك او صهيب نشسته بود. بلال و ختباب بن الأرت.و سلمان80) و جماعتى از ضعفا و درويشان و موالى كفتند: يا محمّدء تو به 
اينان راضى شدءهاى از ما و اينان را به بدل ما كرفته» اينان را دور كن كه ما را ننكك آيد كه با ايشان نشينيم تا ما بياييم و به تو 
ايمان آريم. و اينكه بر سبيل مكر و خديعه كفتند تا رسول- عليه السّ.لام- ايشان را براند و بيازارد و اينكه كوينده١٠0‏ خود ايمان 
نيارد تا رسول تنها ماند. حق تعالى از سد ايشان و مكر ايشان رسول را خبر داد و اينكه آيت فرستاد. 00 
اس 0000 آجء لب: مشفع. 00 اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. (07. مج» وزء متء مر يعنى. (6). مج» وزء 


مت: امروزء مر: امر او. [ 3 ا 


(0 سورة هائده (8) أيه :18 (9). سووه يونين )١(‏ آيه 1/71 اساس* يكرشكيد. (8). مج, وزء متء مر: عمّار. (9). مج» وزء مت» 
لت» مر: از آن كه. .)2١(‏ مج وزء مت: كويندكان. صفحه : 791 سلمان روايت كند كه: اقرع بن حابس التّميمى و عبينة بن حصن 
الفزارى١١)‏ بككذشتند» ما بر رسول- عليه السّ.لام- نشسته بوديم» جماعتى77) ضعفا جون بلالى و صهيب و خاب و عمّار كفتند: يا 
محتّرد بيشتر آنجه ما را منع مى كند از ايمان به توو آمد شد بنزديكك تو و نشستن با تو حضور اينان است ييش توء دانى كه ما را 
عيب باشد با اينان0”) نشستن. اكر اينان را دور كنى» ما بيش تو آيبم و به توايمان آريمء جه اينكه جماعت كدايان زنده 
جامكاناند«ع» ومارا استنكاف باشد از مجالست با اينان. رسول- عليه السّ.لام- كفت: ما انا بطارد المؤمنين » من اينان«8) را بنرانم 


كه اينان مؤمناناند. كفتند: نوبتى بنه كه روزى ما را باشد و روزى ايشان راء كفت: نكنم. كفتند: اينان را فروتر كن27 تا ما بر تو 
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نشينيم» خداى تعالى27 آيت فرستاد. و در روايتى ديككر رسول- عليه المّد.لام- همرت كرد از حرص بر ايمان ايشان كه نوبه:8) 
دهدهة) ميان ما و ايشان روزى و روزىء و براينكه قرار دادند و كفتند: ببايد نوشتن اينكه؛١٠2‏ اقرار«١1)‏ بر جايى. رسول- عليه 
الم لام- امير المؤمنين را حاضر كرد تا اينكه اقرارنامه«7١)‏ نويسد. جبريل آمد واينكه آيت آورد و كفت: دروغ مى كويند اينان» 
غرض ايشان آن است تا تو اينان را دور كنى و ايشان بر تو نيايند و تو تنها مانى» اينان را كه دارى نككاددار كه اينان آمدهاند و ايشان 
آنكه 01 كه بيايند؟1) آمده نباشند ["/ا- ب]. عكرمه كفت: عتبه و شيبه- يسران ربيعه0181- و مطعم بن عدى.و حارث بن نوفل با 
جماعتى اشراف بنى عبد مناف بنزديكك ابو طالب آمدند و كفتند: اككر يسر برادرت 2 
.)١( --‏ مج, وزء مت: عبينة بن حارث الفزارى» آج» لب: عتيبة بن خضر الفزارى» مر: عتبه بن الحارث. (1). آج» لب: جماعت. (0. 
آج» لب: ايشان. (©). مج, وزء مت: جامهاند. (2). مج, مت: اينكه. (9). مج. وزء لت: فروتر كنند» مل: فروتر كنيد. (0. مج» وزء 
مث هلء لت» آن اينكه. (). آح؛ لب: توبث. [.....] 


(9). آن: نهند. .23١(‏ مر: براينكه. .)١١(‏ مج وزء لتء مل: قرار. .)١١(‏ مجء وزء متء مل» لتء مر: قرارنامه. .)١1(‏ مل: هم آنككاه. 
(؟1). مل هم. (10). مج وزء متء مل» لتء مر: عتبه ربيعه و شيبه ربيعه. صفحه : 798 اينكه بندكان و مزدوران ما را دور كندء ما 
بنزديكك او آييم و با او مجالست كنيم و حديث او بشنويم؛ و باشد كه ايمان آريم. ابو طالب١1)‏ بيامد و كفت: يا رسول الله؟ اينكه 
جماعت جنين كفتند. جه مصلحت باشد! رسول- عليه السّلام- كفت: من بر كفته” ايشان اعتماد ندارم كه ايشان دشمنان مناند! با 
خداى تعالى مشاورت كنم تا جه فرمايد. جبريل آمد واينكه آيت آورد: ولا تَطْوّدٍ لين وَدعُون رَبَهُم ِالعَداوُه؟ يَدعُون رَبَهُم 


بِالعَداؤُه 0٠١‏ بالعَداك. (). مج» وزء متء مل» لتء مر به. (2). مج» وزء مت به. (2). آن: شنيدم. (07. آن: و يبشين. [.....] 


(8). مج؛ متء آج» لبء بم» مر: بككذارند. (4). اساسء بم آف: مراغاند» آن: مراعاند» آج» لب: مصرعاندء با توجه به مج وز 
تصحيح شد. .)1١(‏ مج» وزء متء لت: بككذارند. (17). مج مت: بام داد. (11). آجء لب: كردهاند. (15). مج» وزء مت اكر. صفحه : 
4 يُريدٌُون وَجِهَدهِ غرض ايشان و مراد ايشان خداست و ذات خداء و وجه الشَّىء ذاته و نفسه باشد» نظيره قوله: كل؛شَىءِ هالكنه إلا 
وَجهّهه١)»‏ و قوله: قن عَليها فان و يَبقى وَجِهرَبٌكك؛7., أى يبقى هو جلء جلاله و لا يفنى. آنكه كفت: جرا برانى” اينان راء ما 
عَلّيككء من حسابهم من شَّىءِء از شمار ايشان" بر تو جيزى نيست و از شمار تو بر ايشان» بل حساب هر كس بر اوست نه بر ديكرى 
تابرانى ايشان را. و نصب «تطردهم) براى آن است كه جواب نفى است به «فا»» و «فا» در جواب شش جيز نصب كند40) به اضمار 
لضو طلس اسه ونه و اسستواء عرض مح و القت ب نك قارو ين ذه لامر تعنية نيع وى ]اكه حر اباو استداتين 
قوله: ولا تَطرْدٍ الَّذِينَه إبن عامر خواند: «بالغدوة به «واو» و جماعتى نحويان تضعيف قراءت او كردند و كفتند» سيبويه كفته است 
كه: «غدوه) و «بكره) دو اسم علم است اينكه وقت را از آن جا «لام) تعريف در او نبردندء نككويند: اتيته بالغدوة و البكرة» كما يقال: 
أتيته بالغداة» و انّما يقال: غدوةٌ و بكرة. و جون «لام) تعريف در اوستء غداة بايد خواند«2)» براى آن كه جون علم باشد0 علم8) 
او را علامت تعريف بود به «لام) حاجت نباشد تا جمع نكرده باشد بين علامتى تعريفء. و انما در بعضى مصاحف («غداة):4) به «واو) 
نوشتندء كالصّلموة و الرّكوة. ابو القاسم بلخى: كفت و ابو على فارسى از سيبويه» و ابو على كفت: وجه قراءت او آن است كه سيبويه 
كفت: خليل حكايت كرد از عرب كه: بعضى از ايشان كفتند «غدوه) و «بكره) بمنزله ضحوه استء يعنى علم نيستء و معتمد آن 
است كه اول كفتيم. سسسب .)١(‏ سوره قصص (18) آيه 88. (1). سوره رحمن (280) آيه 
. (. آجء لب: كفت جواب. (6). آج؛ لب را. (©. آج» لب مر: كنند. (8). مج. وزء متء لتء مر: خواندن. (). آج» لب: شد. 
(8). مج» وزء متء لتء مر: علمته» كه بر اساس مر ججح مى نمايد. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /10 از إعلارعر 


(9). آج: عذواة. صفحه : ٠٠١‏ قوله: و 5 ذلك قَثَنا بَعضَّ يم يعض حق تعالى در اينكه آيت بيان كرد كه: من امتحان و اختبار١١)‏ و 
آزمايش كردم توانكران را به درويشان» و درويشان را به توانكران تا درويشان در يايه و حال توانكران نكرند بر آن فقر و فاقه خود 
صبر كنند جزاى صابران يابندء و توانكران در حال درويشان و حال20) خود نكرند» بدانند كه خداى تعالى بر ايشان نعمت كرده 8 
شكر كنند تا مزد شاكران يابند. بعضى دكر كفتند [7- رأ]: مراد به فتنه آن است كه خداى تعالى [كفت]0): من امتحان كردم:8) 
اينكه اشراف و توانكران را به آن كه به عوض مال و حال ايشان درويشان را كه به رسول- عليه السّ.لام- ايمان داشتند» يايه قربت و 
خدمت و مجالست رسول دادم ا ايشان با اينان بزهان«2) شدند و تمئاى مثل حال ايشان كردند و خواستند كه از آن شرف و منزلت» 
ايشان را بهرهاى بودء بيامدند27 تا مغالطهاى زنند و خديعتى كنند ودر آن يايه با ايشان مزاحمتى كنند من رها نكردم و رخصت 
ندادم به آيت8) كه بفرستادم من قوله: و لا تَطرّدِ الذي َدعُون رَبَْهُم تا كار ايشان به جايى رسيد در حسد وغبطه كه كفتند: أ 
هد لاده من الله عَلّيهم من تينناء ايناناند كه خداى تعالى از ميان ما بر ايشان منت نهاد و اينان را توفيق داد» و «لام» در آيت فى قوله: 
ليِقُولُواء اكر جه «لام؛ غرض را مىماند؛ «لام) غرض نيست» الام عاقبت استء براى آن كه نكو نباشد كه غرض خداى تعالى از فتنه 
و اختبار ايشان آن باشد تا جنين كفتار كويند» آنككه ايشان را به اينكه كفتار مذمّت و ملامت كند و سرزنش و عقوبت كند كه 
اينكه ظلم و سفه باشد- تعالى علوًا كبيراء و «لاسم» عاقبت در قرآن و كلا-م عرب بسيار است. منها قوله تعالى: فَالتَمَطده آل فرعون. 
ليكون لَهُم عََدُوًا وَ حَرّناه4» و معلوم است بضرورت كه آل فرعون موسى رانه براى عداوت و حزن بركرفتند تا ايشان را دشمن 
باشد و غم و اندوه؛ بل براى آن كردند كه خداى باز كفت: قَوّسَدعَين لِى و لكك. لا ل ل يك 
.)١(‏ مجع وزء آجء لب: اختيار. (7). مج وزء مت: و در مال. (0. مج, وزء متء مل: كرد. (6). اساس: نداردء با توجّه به مج» وز 
افزوده شد. (2). مل: كردهام. (2). لب: نؤهان» اح يؤمان. (/). مج؛ وزء متء لت: بيامدهاند. (8). مج» وزء متء لت: يايه. (9). سوره 
تعض 180 يان حنيد ب مسقي أن ملكا آر تعدو وادا 7و ا ايسان و اررق ياس وقد العم و لكن عدر ةمال كار 
و انجام به اينكه جا خواست رسيدن, حق تعالى كفت: يندارى7) كه براى اينكه بر كرفتند او راء و اينكه «لام) را اكر جه «لام) عاقبت 
مى خوانند» از آن خارج نيست كه «لا-م) غرض استء جز كه بر مجاز از ره توسّع و مبالغه. نبينى كه آن جايها كه اينكه «لام) در او 
استعمال كردند» من قول الشّاعر: له ملكك ينادى كلء يوم لدوا للموت و ابنوا للخراب و قول الاخره": و للموت تغدو الوالدات سخالها 
كما لحزاب الدّهر تبنى المساكن و قول الاخره«»: وام سمّاك فلا تجزعى فللموت ما تلدا لوالده و امثال اينكه بسيار استء همه را 
معنى آن است كه: اكر جه غرض زاينده و قصد بنا كننده نه مركك است يا خراب» و لكن جون در معلوم آن است كه مآل و عاقبت 
إينكه مولود مركك باشد لا محال عاقبت آن بنا خراب باشد على كلء حال بر وجهى كه در او انخرام«8) نيايد» ايشان بر سبيل توسّع و 
تشبيه21)» از طريق مبالغه كفتند: مادر ما را براى مركك زاده است و جهان براى خراب بنا كردهاند تا يندارى كه غرض در اينكه هر 
دو و7 اينكه دو كار بوده است و اينكه خارج نيست جون از اينكه بنخواهد كرديدن. يس اكر كويند: «لام» غرض است و لكن نه 
بر حقيقت» بر توسّع از اينكه وجه كه ما كفتيم تا مخالف را نرسد كه كويد الا-م) عاقبت در كتب نحو و در كلام عرب نيامد» و 
اينكه وضعى است كه شما نهادى87) براى تقويم و اصلاح مذهب خودء يس بر اينكه وجه كه ما كفتيم در اينكه اغراض47) بسته 
باشد. ابو على كفت: معنى «فتنه) در آيت تشديد تكليف و محنت است كه خداى تعالى تكليف سخت بكرد بر اشراف قريش و 
سادات عرب به آن كه ايشان را تسب .)١(‏ سوره قصص (58) آيه 8. (5). اج: ينداريد. 


رع مج وز شعر. (0). آجء لب» آفء» آن: انحرام. 1 


(2). آجء لب: تشبه. (0). ديكر نسخه بدلها: ندارد. (8). نهادى/ نهاديد. (9). مج وزء متء آجء لبء لت: اعتراض. صفحه : 707 
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تكليف كرد ايمان به رسول- عليه السلام- و انقياد فرمان او و به نشستن بيش او فرود آن درويشان و تفضيل ايشان بر اينان [8/ا- ب] 


براى سابقه ايمان و طاعت و تكليف ايشان به حرمت داشت و تقديم اينان به استحقاقى كه داشتند اكر فرمان بردندى و بر اينكه 
مشفّت صبر كردندى به منزلت اعلا رسيدندى از ثواب» جه غرض قديم تعالى١1)‏ در تكليف تعريض ثواب است هر جه شاقتر بود 
ثواب بر آن بيشتر بود. خحداى تعالى به ايشان خيرى«”» خواست كه ايشان به خود ارزانى نداشتند» فذلك معنى قوله: فَتَنَا بَعضَ هم 
ببعضء و اينكه وجهى سديد نيست. آنكله حق تعالى جواب داد از اعراض ايشان فى قولهم: أ هؤّْلاءِ مَنْ اللَدعَلّيهم من تَينناء بقوله: أ 
ليس اللّبأعلّم بالشّاكرين» خداى تعالى عالمتر نيست به آنان كه شكر او كويند و شاكر نعمت او باشند! و اينكه صورت استفهام 
است و معنى تقرير تا اقرار دهند واز بن دندان كردن نهند و بكويند جنين است. «باء» فى قوله «باعلم» زايد است مؤكد نفى» مثلها 
فى قولهم: ليس زيد بمنطلق. و «باء» ديكر فى قوله: بالشّاكرين» تعلّق دارد «بأعلم»؛ يقال: فلان عالم بكذا و هو اعلم به منكك77. ابو 
سعيد خدرى روايت كند كه: ما جماعتى ضعفاه؟) در مسجد نشسته بوديم واز برهنكى جنان بوديم كه بعضى از ما جامه بعضى 
مى يوشيد و يكى از ما قرآن مىخواند و ما سماع مىكرديم. رسول- عليه السّلام- درآ مد و بايستاد. جون آن خواننده رسول را بديد 
خاموش شد. رسول- عليه السّلام- [بر ما سلام كرد و كفت: در جه كاريد شما! كفتند: اى رسول اللّه قارى از ما قرآن مىخواند و ما 
سماع مى كنيم]:0) كفت: الحمد لله كه در امت من جماعتى را يديد آوردند كه مرا فرمودند كه با ايشان بنشين و صبر كن. آنكه 
بيامد ودر ميان ما بنشست و خويشتن رادر نشستن با ما برابر كرد. آنككه اشارت كرد به دست كه: كرد من حلقه شويد. ما كرد 
رسول در آمديم. رسول- عليه السِّ.لام- در ما نككريد و كفت: أبشروا صعاليك المهاجرين بالنّور النَام يوم القيامة » بشارت باد شما را 
اى درويشان هجرت كرده به نور تمام روز قيامت» فرداى ع سب بي يجي ب يي يبي يي سي يسبب .)١(‏ مج وز مت لت: 
قديم جلء جلاله. (؟). آن: خير. ("). آف بكذا. (6). مج, وزء متء لت مهاجر. (5). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. 
صفحه : 3٠١7‏ قيامت بيبش از توانكران به بهشت شويد به نيم روز كه مقدار آن يانصد سال باشد. أنس روايت كند كه١١)‏ رسول- 
عليه السّ.لام- كفت: اى جماعت درويشان خداى تعالى مرا كفته است كه با شما بنشينم و به مجالست با شما تبرّكك كنم و بر آن 
صبر كنم كه شما آنانى7) كه خداى مرا" مىخوانى«؟» به بامداد و شبانكاه» و مجالس شما مجالس انبياست و صالحان كه ييش 
شما بودند. معاويةٌ بن قرّه روايت كند عن عائذ عمرو«0) كه: روزى ما(ت2» جماعتى نشسته بوديم» امير المؤمنين037- عليه السّلام- بود 
و سلمان و بلال و صهيبه أبو سفيان بككذشت. ما كفتيم: كى باشد كه شمشيرهاى خداى جاى خود بككيرد از كردن اينكه جبار:) 
كه دشمن خداست. ابو بكر حاضر بود كفت: اينكه سخن كه را مىكويى!(4) [ كفتند]١3):‏ بير قريش7١1١)‏ و سيد قريش را. 
خبر؟1) به رسول رسيد07 كفت: يا ابا بكر؟ برو وازايشان عذر خواه و دل ايشان خوش كن كه اكر ايشان بر تو خشمناكك 
شوندء خداى بر تو خشم كيرد. او بيامد و كفت: يا على؟ براى خداى دل خوش كن از آن سخن. كه من كفتم, اككر در دل تو رااز 
آن جيزى هست. كفت: من دل خوش كردم؛ در دل من جيزى نيستء از ايشان نيز عذر خواه» او عذر خواست از ايشان نيز«؟1١).‏ 
قوله: و إذا جاء كنه الَّذِين يُوْمِنُون بآياتنا- الاية. خلائ كردند در آن كه آيت در كه آمد. عكرمه كفت: در آنان كه«9١)‏ خداى 
تعالى بيغامبر را نهى كرد از طرد ايشان» كفت: و لا تَطوْد لين يدعُون رَبَهُم بِالعَداة و العَتّْدّى127). جون رسول- عليه السّلام- ايشان 
راديدىء ابتدا به سلام» او كردى و كفتى: سِتييى_ يي ]تيييييتسييتت(). فج وول هث: از مل: كره از 
(7). مج» وزء مت: آنانيد. (؟). مج؛ وزء مت: را. (؟). مج؛ وزء متء آجء لبء ملء؛ آف: مىخوانيد. (0). مج» وزء مت» مل»؛ لتء مر: 


عائذ بن عمرو. [ فمققة ا 


(2). آجء لب» مل» آف: يا. )00 مج وزء» مت» مل لت» مر على. (0). آفء آن: جنات. (8). مج وز» مت» آجء لبسة مل: مى كو بيد. 
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)060 اساس: ندارد. با توه به مج وزافزوده شد. .)١١(‏ مج وز» مت» ملء لت را.(؟0). آجء لب: اينكه خبر. (19). مل زين سخن. 
(019). آجء لب: ندارد. (10). مج وزء متء مل: آنان آمد كه. (12). سوره انعام () آيه 7. صفحه : ع٠"‏ الحمد لله اذى جعل فى 


امتى [لاه- ر] 


من أمرنى بان ابد أهم بالسّلام » الحمد لول كدر انك هن خداق تعالى جماعتى إرا]«"» كرد كه مرا فرمود كه بر ايشان ابتدا كنم 
به سلام. عطا كفت: آيت در امير المؤمنين على آمد و حمزه و جعفر و عمار ياسر و ابو بكر و عمر و عثمان و ابو عبيده و مصعب بن 
عمير و عثمان بن مظعون و أرقم بن أبى الأرقم و أبو سلمةُ بن عبد الأسده”. أنس مالك كفت: جماعتى بنتزديكك رسول آمدند و 
كفتند: يا رسول اللّه؟ ما كناهى كردهايم و اكنون از آن توبه مىكنيم خخداى تعالى توبه ما قبول كند! رسول- عليه السّد.لام- خاموش 
مى بود جبريل آمد واينكه آيت آورد. وحمل او كردن برعموم اوليتر بود» وحق تعالى در اينكه آيت رسول را- عليه الس.لام- 
فرمود به توقير مردمان«5» و احترام ايشان و يايه:8) نهادن ايشان را و تسليت دادن» كفت: جون به تو آيند آنان كه به من و آيات من 
ايمان دارنك» بكو ايشان را: لام عَلَيكم سلام بر شما باد. محمّد بن زيد كفت: اسللام) در لغت جهار معنى دارد: يكى مصدر باشد 
من قولكك: سلمت عليه سلاما و تسليماء و يكى سلامت باشدء و كفتهاند: جمع سلامت باشد من باب تمر و تمرة و يكى نام 
خداست- جلء جلاله- و معنى او آن است كه: منزّه است و ياكك و با سلامت از عيوبء و كفتهاند معنى آن است كه: ذو السّلام» أى 
تسليم الخلايق من المكاره و «سلام)» نام درختى است بزركك من اشجار البادية سميت بذلك لسلامتها من الافات. و «سلام) به كسرء 
ستكهاى سخت باشد هم براى سلامت از آفات جنين خوانند او را. و سلما و سلما صلح باشد براى آن كه در در«» سلامت دارد. 
و«سلم) هم دلوى باشد بزركك كه يكك كوشه دارد جون دلو سقّايان. و «سلّم سلف» را براى اينكه037 كويند كه تسليم آن واجب 
باشد عند حلول َةاداطسسء مغ (9»). اساس» آج. لبه بم الّذى» با توجه به مج, وز زايد مىنمايد. 


0 اساس: ندارد» با توه به مج وزافزوده شد. ("). لتء» آن: عبد السَلام. [.....] 


(ع). مج. وزء مت» آجء لب» مل» آفء لت: مؤمنان. (0). مج وز:رايت. (9). مت» مل: كه در» آجء لب: كه دراوء مر: كه در كه. 
(0. مجء وزمت»ء آجء لب: آن. صفحه : 00 الأجلء فعل باشد به معنى مفعول. و «سلّم) نردبان باشد براى آن كه تو را به آن جا 
رساند و١١)‏ سيارد كه مصعد تو باشد به سلامت» جه اكر آن آلت نبود به آن جا رسيدن به سلامت دشخواره؟» بودد). اما قوله: 
سَلامعَلَيَكُمء رفع او به ابتداست؛ و ابقدا نشايده؟» تا نكره بود الا آنكه كه منفى باشد يا مستفهم:0) يا موصوف يا مخصوصء يا 
خبرش ظرف لازم التقدّم جنان كه مشروح است در كتب نحو. اما جون از اينكه بنج شرط يكى نباشد» نشايد تا مبتدا نكره بود و در 
آن جا از اينكه ينجكانه هيج نيستء جواب از اينكه آن است كه: اينكه در اصل نصب بوده است بر مصدرء و تقدير آن كه بر سبيل 
دعا «سلم الله عليكك»» يا بر سبيل خبر «اسلّم عليكك سلاما» آنه خواستند تا اينكه را از دعاى ببرند و به خبرى كنند از خبرى ثابت 
مستقر كفتند: سلام عليكم» أى سلام ثابت مستقرًه غير متوقع منتظر بل حاصل ثابت» جون از مصدرى ببردند او را نصب او بستدند 
و برابتدا رفع كردند او راو آن تنكير دراو رها كردند تا دليل بوذي 1ن كمدر اضل مضطدرئ كر بوده أسد 3 كز سسطيونية قن 
الكتابيي كد تدوع وسولمن 9 إيقناذ را اتبيه ذه بدا مقر كن وك كد كبو على تقيه التحر كك صداى تعالن ونيف 
بر خود نبشته است. اهل اشارت كفتند: خداى تعالى جيزى بر خويشتن270 نوشت و جيزى بر توه آنجه از باب تكاليف و مشاقه بود بر 
تو نوشت فى قوله: كتب عَلَيكمد الصّيام:8) و: كتب عَلَيكمء القتال:8, و: كتب عَلَيكمء القصاص” 23٠١‏ و مانند اينكه» و رحمت بر خود 
نوشت براى تو اككر تو با عجز و ضعف و مشفّت اينكه افعال بر توء به نوشته او وفا مىكنى او اوليتر كه با كرم و فضل و استغناى او از 


آخ كه بر شوو نوشت: وانفى مقت به توشته غود وفا كلد با تو آتبحه برقو - 22222222222 2222222 
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مج وزء مت به. (5). مل: دشوار. 6 مل» مر: باشدك. رع). مج وزء مت كردن. (0). مل: مستقيم. (2). مج وزء مت عنه. (/0. مل مر: 
برخود. (86). سوره بقره (؟) آيه 187. (4). سوره بقره (؟) آيه .)٠١( .5١2‏ سوره بقره (5) آيه .١9/8‏ [.....] 


عه :تركس عوق جك وليه او فلن [الكدب] 


داشت از روزه و قتال و قصاصء اككر جه فعل او بود حوالت به خود نكرد, و نككفت كه من نوشتمء بل«1) به لفظ مجهول كفت: 
كُتبِ» نوشتند بر شما. جون به رحمت رسيد كفت: من نوشتم؛ نوات به نحو كر كب رلك على زيم |الاستعة تطبر قن د راتت 
قطيعه فرمود: و سرقُوا ماءٌ حميماً فَقَطم أمعاءَهُم:4» كفت: در دوزخ ايشان را شراب حميم دهند نا امعاى ايشان مقطع كند جون 
[به]ع» شراب وصلت رسيدء كفت: من دهم و تولما من كنمء با هيج بيغامبر رسل و فرشته مقرّب نكذارم: وَسَ ماهم رَبُهُم شّرابا 
طهُورده. نظير ديككرش حكايت از ابراهيم- عليه الّ.لام: وَ إذا مَرِضْسَهفَهُوَ يَشفِين«7)» جون من بيمار شوم او مرا شفا دهد جون در 
بيمارى رنجى و كراهيتى بود» ادب نككاه داشت» و اكر جه فعل او بود به او حواله نكرد. و جون در شفا راحت بود حوالت به او كرد. 
ابراهيم روا نداشت كه به لفظ آنجه در او أدنى مايه رنجى است به او حواله كند. عجب از مجبر07 كه هر جه در جهان ناشايست و 
نابايست [است ]81 به او حوالت مى كند. نويسند كان جهاراند: كرام الكاتبين كه اعمال تو نويسند» و حفظهاند كه احوال تو نويسنده 
و قلم است كه اعمار و آجال تو نويسد و خداى است كه رحمت براى تو بر خود نوشت,ء جنان است كه كفت: بنده آنجه قلم نوشت 
بسترم» كوو يقي السيا تقناة و يُشبت2687 و آنجه كرام الكاتبين و حفظه نوشتند بدل كنم كه: قأوتك يدل الس مريئاتهم 
حَسَنات! 00٠١‏ آنجه من نوشتم كس محو نكند و تغيير و تبديل به آن راه نيابد» ما يدل القَوللَدَىَوَ ما أَنَا بِظَلَام للعبيدِه١01,‏ آنجه 
خداى نوشت لا محال بباشد و آن را تغيبر نبود» كفت: و لّو لا أن كتّب الله عَلّيهمءالتججلا 11 بره1) - 2-2 
لد -- ((). مل: رنجى. (9). آج» لب: بلكه. (”). سوره محمّرد (97) آيه 18. (). اساس: نداردء با توه به مج» وز 
افزوده شد. (8). سوره دهر (272) آيه ١1؟.‏ (2). سوره شعرا (12) آيه .0١( 8١‏ مر: مجبره. (). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده 
شد. (4). سوره رعد )١(‏ آيه 4". .)1١(‏ سوره فرقان (50؟) آيه .)١١( .١‏ سوره قى (20) آيه 719. (؟١).‏ سوره حشر (89) آيه ". (1). 
مج وزء مت: بن» مر: من. صفحه : "١17‏ بنى النضير نوشت كه نشيمن رها كنند و بروند برفتند اككر خواستندء اككر نه بر خود نوشت 
كه رسولا-ن او غالب آيند كافران را فى قوله: ككب اللهِلأَغلِينه أنَا وَ رُسيِى:01: همجنان آمد كه نوشت و سراى سراى تكليف با 
ممانعت و منازعت آنجه او نوشت به منع مانعى ممنوع نشد و به منازعه منازعى فرو نماند فردا كه حكم او را باشد و همه 
يادشاهان از ولا-يت مماللكك معزول باشند حكم همه حاكمان باطل شوده) حكم جز او را نبود در آن جا رحمت او كه بر خود 
نوشت به تو نرسد0" يا «0) به دفع دافعى از تو مدفوع شود حاشا كه جنين باشد؟ سليمان» آصف را كفت: نامه نويس به بلقيس. 
بنوشت: إِنَّهين سلّيمان وَ إن يسم الله الرّحمن الرّحيمه2)» به هدهد ذاه ووالامرة و متداخه اوور واقة ور عواته ويس تفت 
سليمان آمد واسلام آورد و كردن نهاد. آن جا كه املا١8)‏ كننده سليمان بود و نويسنده 1 صئ(4) و برنده« 2٠١‏ هدهد و خوانئده 
بلقيس١١١)2‏ جندان7؟7١)‏ كرامت يديد آمد كه هفتاد ساله كفر بلقيس١7١)‏ ناجيز شدء جه عجب آن جا كه قلم قلم عنايت باشد و لوح 
لوح رعايت باشد و(«5١)‏ مداد از خزانه هدايت رحمت باشدء املا كننده مولى باشد آرنده(0١)‏ جبريل«8١))‏ خواننده محمّد مصطفى- 
58 الله عليه و لاد كه جسدائى كرافة يديد ابد كه معاد ساله وسوسه انلسن001/1 باطل شوة, لوشعه من سه أسك10180 يكن 
كتاب من2197)»: يكى تكليف من است بر توء و يكى رحمت من است براى تو. آنجه كتاب من است در دست كرفتى و آنجه تكليف 
من است بر دست كرفتى7١7‏ إلا جرم آنجه رحمت من سس سسسب .)١(‏ سوره مجادله (86) 
آيه 5١‏ [.....] 
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0 مجع وزء متء» لت» مر: همه. (9). مج. وزء مت» لت,ء مر: باشد. (©). اساسء» آن: برسدء با توجه به مج تصحيح شدء آف: رسد. 
(0). اساس» آجء لب: تاء با توججه به مج تصحيح شد. (2). سوره نمل (1؟) آيه 0 (/01. مج؛ وزء مت: ندارد. (8). اساسء آن: ابتلاء 
با توه به مج تصحيح شد. (4). مج. وزء مت بود. .00١(‏ لت: يرنده. .)1١(‏ مج وزء مت, مر بود. (؟1١).‏ مج. وزء فت الثت: جندانى» 


مر: جزاى. .)١17(‏ وز» آجء لي؟ آف» مر» شعرانى: بلقيس. .)١18(‏ مج وزء مت مه. .)١8(‏ مج وزء مت و. [.....] 


(12). مج وزء متء. لت, مر باشد. .)١9(‏ مج وزء متء. لت: ابليس. (18). آجء لت: سراست» مل: نه است. .)١19(‏ مج وزء» مت» 
لت مر است به تو. (00. آج» لبء شعرانى: كردن. صفحه : 04 است دست مزد تو كنم از آنجه در دست كرفتى و دستكاه تو كنم 
از آنجه بر دست كرفتى 0١1١]‏ تا تكليف من اينكه جا شعارت [*/ا- ر] 


باشد و نامه من اينكه جا نهنده و قارت باشد و رحمت(27) اينكه جا و آن جا نثارت باشد. العم ل كم كوا الها شاو 
كار راست كه كار جنين آمد و حكمت«6» راه جنين داد كه هر كه او بدى كند به جهالت و نادانى. مجاهد كفت معنى آن است 
كه: در وقتى كه او حلال از حرام نشناسد«0). بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه داند و لكن علم كار نبندد» جهل كار بندد و هر 
كه او معصيتى كند به جهالت كند بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه او جاهل باشد به مآل و عقوبت آن. بعضى د كر كفتند: 
جاهل باشد جون اختيار معصيت كند بر طاعت. تم ثاب. من بَعدِهِ و أصلّح آنكه توبه كند از يس آن كناه و مصلح شودهت و آنجه 
به ككناه افساد كرده باشد به توبه اصلاح كند ب رككذشته بشيمان شودء بر آينده عزم كند كه مانند آن نكند. كَأنّه غَفُورٌ رَحِيم» خداى 
تعالى غفور و رحيم استء آمرزنده و بخشاينده استء بيامرزد و بيوشد017 و رحمت كند و ببخشايد. قرّاء خلاف كردند در فتح و 
كر وااو اذاف المرضعية فى قرلةة الدمن تمل و: فَنّه غَفُورٌ رَحِيمه ايخ كثبر و ابو غمرز و حمره و كباقى عبوائلاقك هد ود: 
به كسر على الاستيناف» و عاصم و يعقوب به فتح خواندند براى آن كه بدل رحمت باشدء و تقدير آن بود كه: كتب ربكم انه من 
عمل منكم سوءا بجهالة؛» و كتب ايضا: انه غفور رحيم. ابو على كفت: آن جا جيزى تقدير بايد كردنء و التتقدير» فله نه غفور رحيم. 
و اهل مدينه «ان) اول مفتوح خواندند و دوم مكسورء براى «فا؛ اول محمول:4) باشد 5 
.)١(‏ اساس: ندارد با توه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). مج وزء متء لتء مر من. ("). آف: اشارت. (©). آج» 
لب» شعرانى: حكم. (0). مج وزء متء مل» لت: بشناسد. (2). مج» نبود. (1). مج» وزء متء لتء مر: باز يوشد. (8). آج.» لبء بم 
آفء لتء آن: سه. (9). بم» آف: مجهول. [.....] 


صفحه : ٠١9‏ على كتب. و دوم به «فا» ابتدا باشدء قال و مثله قوله: وَ مَن عادً فَيَنَقِمء الله منه01» و تقدير آن است كه اكر از يس او 
اسم آمدى:7) مرفوع بودى به ابتداء أى فاللّه ينتقم منه» قال و مثله قول إبن مقبل7”: و انّى اذا ملت ركابى مناخها فانّى على حظى من 
الأمر خامج اوّل محمول است على ما تقدّم؛ و دوم به «فا مستأنف است. قوله: و كذلكك تُقَصَّلالآيات» ما همجنين كرديم و ديدى و 
رفت» آيات مفصّل كنيم و تفصيل دهيم آن را. بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه در اينكه سورت تفصيل آيات و ينات كرديم 
و دلايل و حجج [بر مشركان هم جنين تفصيل دهيم و بيان كنيم ادلّه و حجج ]51 را براى اهل حق بر اهل باطل از هر بابى و هر 
نوعى و وجه تشبيه اينكه است: و لِتَستبين سَبيل المُجرمين» اهل كوفه خواندند مكر حفص به ١‏ يا) باقى قرّاء به «تا)«6». اهل مدينه 
«سبيل» خواندند به نصبء باقى قرّاء به رفع خواندند» يقال بان الشيئ و ابان و استبان و تبين» اذا ظهرء و استبنته. و ابنته و ببنته اذا 


اظهرته. يس استبان هم لازم باشد هم متعدّى جنان كه بينى. و «سبيل» هم مذكر است و هم مؤئّث. دليل تذكيرء قوله: وَ إن يَرَوا سَبيل 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه دادناة1 از إعزارعر 


الؤَشَدٍ لا يتَخِذُوه سَبِيلًا و إن يَرَوا سَبيل العَىءيَّحِذُ وه سَبيلًاا)» و دليل تأنيث: قل هذه سَبيلى207 و قوله: لِم تَض دون عن سَبي ل الله مَن 
آمَنَ تَبِعْونَها عوجأد آن كه به يا » خواند» ذهب الى التَذْكير و آن كه به «تا» خواند حكم تأنيث» و آن كه به نصب «سبيل» خواند 
و«تا» در فعل» ككفت: فعل متعدٌّى است و معنى آن كه: لتعلم أنت يا محمّد سبيل المجرمين. و بعضى كفتند: راجع است با امّت» أى» 
لتعلم الامرة سبيل المجرمين. قعل إِنّى نُهيته رسول را- عليه السّد.لام- فرمود در اينكه آيت كه بكو مشركان را كه: خخداى تعالى مرا 
نهى كرده است و زجر كرده است از آن كه بتان و معبودان شما را -22232-3395353---777-77 205-20-7 
مت كه. (0). مج وزء مت و. فر مج وزء مت شعر. (؟). اساس: ندارد» با توه به مج افزوده شد. (0). مج وزء مت,. لت». مل» مر 
خواندند. (2). سوره اعراف (7) آيه 2؟1. (7). سوره يوسف )١١(‏ آيه .1٠١8‏ (8). سوره آل عمران (") آيه 44. صفحه : ٠١‏ يرستم 


بدون او» و نيز كفته است بكو كه: من متابعت [8/ا- ب] 


اهواء شما نكنم جه اكر كنم كمراه باشم و مهتدى و ره يافته و بر ره صواب نباشم. يحيى بن وتاب و ابو رجاء العطاردى.در شاد 
خواندند: «ضللت» به كسر «لام)» و جمله قرّاء «ضللت» و آن دو لغت است: ضله يضل» جون قلء يقل. و ضلء يضل» جون ملء يمل و 
«إذاه در آيت جزاء است شرطى محذوف راء و تقدير آن است كه: ان فعلت ذلكك فاذا قد ضللت. آنككه كفت: نيز بكو كه من بر 
تبنت و حجتم از خداى خود و بصيرت و ببان. وَ كذَّكُم ب شما دروغ مىدارى11). بعضى كفتند: ضمير عايد است با ثام خدالى- 
جرء جلاله- من قوله: «ربّى»)» و بعضى كفتند: راجع است با معنى (بِيِنهُ) كه معنى (بِيْنةُ) بيان باشدء» و مراد به «بيان» و «بينه) قرآن است» 
يعنى من از قرآن بر بتئنه و بيانم و شما تكذيب م ىكنى1 آن را. ما عِندى ما تُستعجلون به نيست بنزديكك من آنجه شما به آن 
استعجال م ى كتى0: در او دو قول كفتند: بعضى كفتشد: عذاب بود كه ايشا به آن استعجال م ى كردندء لقوله: و يتستعلوتككه 
بالعذاب. و بعضى كفتند: آن آيات است كه اقتراح مىكردند بر رسول» حق تعالى كفت: بكو كه بنزديكك من نيست و به دست من 
نيست و به من تعلق ندارد؛ آن به خداى تعلق دارد؛ اينكه:؟» به حكم اوست جز او را نيست. «ان) به معنى «ماا ى نفى است. يقضى 
الحق» حكم كند به حق و درستى. و نصب او دو وجه را محتمل است: يكى مفعول به و دوم صفت مصدر محذوف بود. و التقدير: 
يقضى القضاء الحق: اهل حجاز و عاصم خواندند: يقص الحق» من القضّ كه و بر اينكه قراءت حق جز مفعول به نباشد. ابو عمر و 
اختيار «يقضى» كرد من القضاءء كفت براى قرينه آن كه كفت«0): و هُوَ حَيرُ الفاصلين» و فصل در قضا و حكم باشدء در قضّه نباشد. 
واهل حجاز كفتند: فصل در هر دو باشدء هم در قول و هم در قضاء الا ترى الى قوله: إِنَّهلَمَولفصل”*» و نيز كفتند عرب كويد: 
قضيت بالحق» و ----0 2 0000000 مج. وزء مت» آجء لب» آفء آنء ملء مر: مىداريد. (9- 
"). مج؛ وزء مت؛ آفء آنء مل» مر: مى كنيد. (©). مج» وزء متء ملء مر: و. (5). لب: ندارد. (2). سوره طارق (68) آيه .١‏ صفحه : 
"١‏ نكويند: قضيت الحقه وهر دو قراءت نكوست و حيجت كافى١١)»‏ ودر آيت دليل است بر آن كه خداى إ[قضاى١؟)‏ كفر و 
معصيت نكند و آن به قضاى او نباشد براى آن كه كفت قضا به حق كند و كفر و معصيت باطل استء بايد30 تا به قضاى او نباشد. 
آنكه كفت بكو اينكه كافران را كه: اكر آنجه شما به آن استعجال مى كنيد از عذاب به دست من بودى بكردمى و براندمى بر شماء 
واز ميان من و شما كاركزارده شدى و از بلاى شما برستمىء و لكن به دست من نيست به فرمان خداست و خداى عالمتر است به 
ظالمان و احوال ايشان كه كه را«اع» تعجيل عذاب بايد كردن و كه را«ة)» مهلت بايد ذاذن و مضلحت به ععه تعلق دارد: قوله تعالى: 


[سوره الأنعام (2): آيه 44] 


[اشاره] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاطاة1 از إعلارعر 


عِندَه مَفاتِحالعَيبٍلا يَعلّمُها إلا هُوَ وَ يَعلَم ما فى البرٌ وَ التبحر وَ ما تَسقط من وَرَقَةُ إلا يَعلَمَها وَ عََةٌ فى ظلمات الأرض و لا رَطب و 


لا يابس إلا فى كتاب مُبِينَ (85) 


[قرجمه] 


وترد كك اوت كلدهاى غبية نذاند آن رامكر اوو داتد نجه دزيابان و درناست و انه يفط از يرك و الاو داند ونه داثداين 
در تاريكى زمين و نه ترى و نه خشكى مكر كه دره6) نوشته روشن [/ا- ر]. آنككه كفت: نه اينكه تنها جنين است كه هر جه در 
يرده غيب است به علم من استء و كليد آن بنزديكك(7) من است و ره كشناسن آن به اعلاسم و اخبارة8) من است. و عِندَّه مَفاتحء 
العَيبء واحدش «مفتح) باشد و إبن سميقع خواند: مفاتيح الغيب جمع «مفتاح» يعنى از من توان شناختن و از من به آن توصّل توان 
كردن. لا يَعلّمُها إِلَا هُوَه جز او كس نداند براى آن كه هر كه41) عالم به علم باشد آنجه داند از طريقى داند و جون به غيب طريق 
نباشد او راء غيب نداند. 925*#06010161061631#171010 .)١(‏ مج, وزء متء لتء ملء مر: حمجتها متكافى. [ 55 


(0). اساسء لبء بم» آفء آن: ندارد» با توه به معنى از مج افزوده شد. (7). اساسء آج» لب» آفء آن: باين» با توجه به مج 
تصحيح شد. (0- ). اساس» آج» لبء بم» آفء آن: اكرء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (9). مت كتاب. (00. مت: 
به دسته مر: بنزد. (). آن: اختيار. (4). آج» لب: يعنى هر كه. صفحه : "١١‏ مفشران خلاف كردند در آن كه مراد به مفاتح١١)‏ 
الغيب جيست: عبد الله عمر روايت كرد كه رسول- عليه الشّ.لام- كفت: كه آن بنج جيز است كه در آيت هست من قوله: إنةاللّه 
عِنْدّه عِلمه السَاعَةُه؟1- الى آخرها. سدّى كفت: مفاتح0" غيب خزاين غيب است. ضححاك و مقاتل كفتند: خزاين زمين خواست و 
امور است و آنجه عاقبت خلقان و مرجع ايشان بآن«8) است از ثواب و عقاب. بعضى دكر كفتند: مراد آجال است و وقت انقضاى 
آن. بعضى دكر كفتند: احوال خلقان است از سعادت و شقاوت. و كفتند: عواقب اعمار و خواتم:2) اعمال است. و كفتهاند: هر 
زوه اسك كد شو تسكى كر ناكد كل لديو كر نه باقن عد الله سبعود كقن2: يغابر باك عبلى اللهاعلة و الك امه 
جيز بدادند١6‏ انا مفاتيح غيب. و يَعلَّمم ما فى البرّ وَ التبحرء و نيز داند41) آنجه در دريا ودر خشكك؛١٠)‏ است. مجاهد كفت: مراد به 
برا بيابان است و به «بحر» هر شهرى و جايى كه در او آب باشد هر جه در ب١7١1»‏ است و بر صحراست از جماد و حيوان؛ علم آن 
بنزديكك من است. وما تَسقّط من وَرَقَدْ إِلَا يَعلَمُهاه و هيج بركك از درخت نيوفتد؟01 الما به علم من. عبد الله عراس كفت: هيج 
درخت نيست در بحر و بِرَالَّا بر آن فرشتهاى موكل است كه داند. كه بر هر بركى01 از آن درخت بيوفتدد كدام جانور بخورد و 
كدام بركك نخورد, و داند كه جند بيفتد و جند نيفتد؟1). بعضى اهل علم كفتند: بركك تا از درخت 202000 
لسعددسسس- (23). اساس: مفاتيح. با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). سوره لقمان (21) آيه ع". ("). وزء 
آجء لب» آن: مفاتيح. (ع). اساس» آجء لت بم آفء لتء آن ووكه ظاهرا زائد است. (0). مج وزء مت. لت» مل» مر: با آن. (6). 


مج وز» مت» آجء لب» لت» مل» مر: خواتيم. (00. آجء لب» بم آفء آن» مل مر: جيزرى. ] 


(). اساس» بم آفء آن: بداند» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مج مت: دادند. .)6١(‏ مج وزء» مت» آجء لبت 
خشكى. .)0١(‏ وز: آن. (07, آجء لب» مل: نيفتد. .)١17(‏ مج وز» مثت» آجء لن:ة مل» مر: كه هر برك (ع0). مج وز» مت» لت» 
مل» مر: بماند. صفحه : "١‏ به زمين آمدن١1)‏ خداى تعالى داند كه؛؟) جند بار از اينكه روى بر آن روى كردد؛ و آنجه خداى 


كقك ان بكر و وي كف وركة» عرق كفك كد باط ما تزديك اسكتوو الامعلرماك اوتوافياتك ةد يز وساذله- شر عه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هنناة1 از إعلارعر 


صبحت معلومى دارد به هر وجه كه صحيح باشد كه معلوم باشد» واجب است كه معلوم او بوده”, به اجزاء و تفاصيل و مقادير همه 
جيز عالم سحي لأسو تلاك الأرعرون ور هين دانهداى نيست دره» زمين انَا به علم من است. و كفتهاند: به ظلمات الاارض 
زير آن صخره خواست كه زمين بر آن نهاده استء ولا رَطبٍوَّلا يابس» و هيج ترى و خشكى نيست و الّاده آن در كتابى مبين 
انق كينت الله عراس كفت: «رطب» آب است و «يايس» باديه است. عطا كفت: «رطب» زمينى«2) است كه نبات روياند» و (يايس» 
آن كه نروياند. بعضى دكر كفتند: مراد به «رطب» زبان مؤمن است كه به ذكر خداىتر باشدء و مراد به «يابس» زبان كافر است كه 
ازذكر خدا خشكك باشد. بعضى دكر كفتند: مراد7؛ اشجار و نبات است داند كه از آن تر كدام است و خشكك كدام. عبد الله بن 
الحارث كفت: بر زمين هيج جاى نيست كه بر آن جا درختى است يا كياهى يا 4١‏ جندانى كه سر سوزنى40) را جاى باشد و الَا بر 
الشعا ف شه اى:: اوم كل الم ؤاقد كد انقا ين عن باساد افا عسك بالق نتفي و ك1 كقستةورطب قطره ارات اسصودو 
«يابس») موقع آن است١١١)‏ در١؟١)‏ زمين. در خبر است كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند فرشتهاى 
را ديدم كه او را هزار هزار دست بودء بر هر دستى هزار هزار انككشت بود و به آن انككشتان حسابى و شمارى مى كرفت. جبرئيل را 
كفتم: اينكه فرشته كيست [/الا- ب] 


وعم نانس كنن] كتهو انكه شعدائ اسك مر كل بر سس ((2). آج» لب: آمل 
مل: ايد 0 آجء لىن جند است و.(. مج وزء مت» لت» مل مر: باشد. (8). آجء لب» بم لتء آن» مل مر زير. (0). مر كه. (2). 


آجء لب: زمين. 000 مج وزء مت رطب. لحي 


(8). مجء وزء مت: و: آجء لب: كه. (4). مج» وزء مت: سرشورى. .)3١(‏ مج» وز: فرشته. .)١١(‏ مج» متء لت: آب است. .)١171(‏ مج, 
وز متء لت: از. صفحه : "١5‏ قطرههاى١١»‏ باران» باران نككاه دارد كه جند قطره از آسمان به زمين آمده"). من آن فرشته را كفتم: 
اى فرشته» تو دانى كه از آنككّاه 7 كه خداى تعالى جهان را آفريده«» جند قطره باران از آسمان به زمين آمده«8! كفت: يا رسول 
الله به آن خدايى كه تو را بحق به خلقان:©) فرستاد كه جز آن كه دانم كه جند قطره باران از آسمان به زمين آمدء تفصيل آن دانم 
كه بر بحر جند آمد و بر بر جند آمد و بر خراب77» جند آمد و بر عمران«8) جند آمد و بر بوستان جند آمد و بر شورستان جند و بر 
كورستان جند آمد. رسول- عليه التّرلام- كفت: عجب بماندم از خاطر او در آن حساب و حفظ آن مرا كفت: يا رسول الله؟ 
حسابى هست كه من به اينكه همه ذهن و خاطر و دستها و انككشتان به آن نرسم! كفتم«4): آن كدام حساب است! كفت: جماعتى از 
امت تو در مجمعى حاضر باشند كسى بيششان« 0٠١‏ نام تو برد ايشان باتّفاق بر تو صلوات7١١)‏ فرستند» من حصر و حدّ و ثواب ايشان 
ندانم. نافع روايت كرد؛137 از عبد الله عمره01 كه رسول- عليه التّ.لام- كفت: هيج زرعى نيست بر روى زمين و هيج درختى و 
ميوهاى و الما بر او نوشته است كد: بسم الله الرحمن الرحيم؛ رزق فلادن بن فلان» اينكه روزى فلان بن فلان است يسر فلان» و ذلكك 
ف قولةقى حك كحابدة وها ابلط يو ول ]نعود لاعت فى ظلماسر ارس والا رظي رياني إلى عام تيو اهل 
معانى كفتند: اينكه جمله كنايت است و عبارت از جمله معلومات جز كه اينكه مذكورات بنمود«؟1) از«8١)‏ حسب خاطر ما ذكر 
كرد كه جيزها خالى نبود از آن كه يا در عدي م م 0132 فده وز مت لبن قطر جاوات ا 
قطران. (؟). مج وزء متء لتء مر: آيد. (*). مجء وزء مت: آنكله. (6). مج» وزء متء لتء مر امروز. (0). مج؛ وزء متء لت: آمد. 
آج؛ لب: آمده است. (8). آجء لب: خلق. (07). آن: خرابه. (8). مج, بر» مت: آبادء مل: آبادان. (9). مج, وزء مت: كفت. [.....] 


0600 مج وز» مت» آجء ل ليك ييش ايشان. .)١١(‏ مج وز» مت: صلاة. .)١7(‏ آن: مى كند. (1). مج مت: عبد الله. (0). مج 
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وزء مت: را ننمود. .)١15(‏ مج؛ وزء مت لت: آنء به. صفحه : "١0‏ بحر باشد يا در برٌء يا بركك١1١2‏ باشد بر بالاى درخت يا دانه در 
زيره7) زمين يا تايا خشكك. و مراد به آن كه همه جيز بر هر وجه كه باشد. و غرض از اينكه بيان آن است تا مكلفان به طاعت 
نزديكك شوند واز معصيت دور«” و بدانند كه آنجه جمادات است كه به«» آن خطاب نيست«4) و در تحت ثواب وعقاب نيست» 
ال حضر و شهاز او بيرو 4603 نبسث» افعال مكلفان مخاطب ماأمور و فتهى اوليتر كه فحصور و مكتزبف ومحفوظ باشد كابر آن جذا 
ذهد و كرات و عقات فرمايد ثاامكلفان عند 1 نولابيان اخغار طافت كنند و اجات معاضى د الله تعالى يوفقنا لما برهو يرضى. 
از صادق- عليه الشّ.لام- روايت كردند كه: مراد به بركك افتاده سقط است كه از شكم مادر بيفكند«8 و مراد به «١حه‏ حبه) در ظلمات 
زمين فرزند است تا در تاريكى رحم مادرء و مراد به ارطب» آنجه از آن زنده ماند و بزايد و به «يابس» آنجه نيست شود يا بميرد و 
مراد به «كتاب» لوح محفوظ است بنزديكك بيشتر مفسّران. و بعضى دكر كفتند: كنايت است از عالمى خداى تعالى و خداى تعالى 
ايتكه و امثال اينكه در لوح محفوظ بيدا كند تا فرشتكان ببينند:4) و بدانند كه خداى تعالى علّام الغيوب است و ايشان را لطف باشد 
در اداى طاعات» و بعضى از ايشان متعبّد باشند به حصر١ 03٠١‏ و حفظ آنء و عبادت ايشان آن(١١)‏ بود- جنان كه در خبر قطره باران 


برفت52؟١).‏ قوله تعالى: 
[سوره الأنعام (9): آيات ٠ث‏ تا "1/ا] 
[اشاره] 


وال رفاك بالأبل و وَيَعلّمما جَرَحتّم ثم بهار ثم تيعلكم فيه ليقضى أجل متم ؛ مه مرجفكم ُمَيكم بما كم تعمُونه 
)0 :© وَ ُو الاجر قوق عبادموَيُرسِلعَليكم حَقَطةٌ حتى إذا جاء ع دَكم العوته توه سنا وهم لا طون (91) َم ردُوا إِلَى الله 
ا الوه ألا َه احكم .و ُو أسرّع الحاسيبين: (0*) قل من نيكم ين ظُلْمات البرّ و التبحر نَدعُونَّه تَضَْوُّعاً وَ حَفْدَهٌ لَئّن نا 
هذه لكر ين الشّاكرين (9) ل الله يكم منها وبين كل” كرب م أثم : تُش ركون (28) قل هُوَ القادِرٌ عَلى أن 5-0 عَذَايا 
من فوقكم أو من تحت ا أو بكم يعو يق بع كم بأس تعض انظر كيف تُصَرّضه الآبات لهم يَفمَهُون (4) وَ كَذّب 
به فُومْكك و هُْوَ الحوة شل 5-0 بوَكيل (88) كل مُسَمَرٌ وَ سَوفء تَعلَمُون (97) و إذا راخيفه لود ود وا آياتنا 
فاعض عَنهُم حتَى يَخُوضُوا فى عه ب يثْ غَيرهِ و إِمنا نك النطاضقة قود بَعد الكرى مع القُوم اَاليمينَ (68) و ما عَلّى الِّينَ 
ينون من حسابهم مِن شَىءٍ و لكن ذكرى فَعلهُم يَقُون (28) و ذَر اين الوا ديهم لعب وَلهواوَعَوَهُمْ اليا ادا كر به أن 
سل نفس بما كترجت ليسءلَها من دون الله وَلِىةو لا شيعو إن عل كلءعدل لا لوكنرييها أرلكك لذن أبيدلوا ينا كفا الهم 
شّرابهين ححيم و عذابه ألِيم يما كانوا تكفدون:( 0/0 قل 1 تدعوام ين دُون الل ما ل يفنا و لا يض ونا وَُردُ على أعقابنا بعد إذ هَدانَا 
الله كالّذِى استّهوته الشّياطلينء فى الأرض, ير انه له أصحابه رد عُونَه إِلَى الوْدَى ائتنا قل إِنْدَمدَى الله ع الهُدى وَ أمرنا لِنَسلِم إِرَبِه 
الغاكمينه (8/1 و أن أقيقوا الصّلاة وَاتَقُودَوَ مُوَ اذى ليه تُحفّوُون 0/1 وَهُوَ الى كه الممإواف ره الا رغوو لفل روي رق 
تيكون قر ثهالكوة و لَه المُلككد يوم ينَفَخمْفِى الصُورٍ عالِمءالعَيبٍ و الشَّهادَةْ وَهُوَ الحكيم' الحَبيرٌ (*/0 [8/- ر] 


[قرجمه] 


افسّث آن كه يميراتد شنا را شبب بو داتد انبح كنيد يه روز يش :بر اتكيردر ها را 22*00 


سب (). مج وزء» مت: تركى: 0 مج مت» آف: ندارد. (. مج وزء مت لت شوند. (©). مج وز» متء لت: با. (0)-لت:اسنت: 
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(2). اساس» آف» لث: برونء با توجّه به مج تصحيح شد. 000 مج وزء مت: اينكه. (8). مج. وزء مت. لت: بيوفتد. [ ع 


(8). مج وزء» مت» بم آف: بينند. .)6١(‏ مج وزء مثت: حضرت. (01). مج وز» مت» بم آفء لتء» آن: اينكه. (01). مج وزء مت: 
رفت» آف: مىرفت. (09). آجء لب: برانكيزاند» لت:* بيدار كند. صفحه : اندر آن تا بيدا كند وعده نامزده«١)»‏ يس سوى اوست 
بازكشت شمايس آكاه كندتان١5)‏ إبه آنجه]«”) بوديد؟» همى كنيد. واوست قهر كننده«8) زوره«#» بند كان و بفرستد«37) بر شما 
نككاه دارنده«86/) را جون بيايد«4) يكى از شمارا مركك بميراند« 0٠١‏ او را رسولا-ن ما و ايشان«١١)‏ ضمان<١١)‏ ندهند. يس باز برندش 
سوى خداى خداوندشان بدان كه او راست حكم واوست زودتر شمار شما ركنان19). «18) بكو كه برهاندتان از تاريكيهاى بيابان 
ودريا بخوانيد او را بزارى و ترس190) اكر برهاند ما راازاينكه [محنت 0١181]‏ باشيم از شك ركنان. بككوى خداى برهاند شما را از 
آن37) واز هر اندوهى يس شما با وى انباز كيريد. بد ب بص سي يبيب (1 اسباس؟ نام زد اج 
لب: نامبرده» لت: نام زد كرد. (). آجء لب: بي كاهانيد» لت: خبر دهد شما را. (0. اساس: ندارد؛ با توجه به مج افزوده شد. (©). 
آجء لب: هستيد. (0). آجء لب: غالب است. (#). اساس: زور / زبر» مج متء وز: بالاى» آجء لب: بر. (/0. آجء لب: مى فر ستك. (). 


مج وز» متء» لت: نكاهبانى. (4). مج وزء مثت» آجء لب» لتك: آايد. | 


.2٠١(‏ مجء وزء مت: حال او را بردارند» آج» لب: وقت وفات قبض روح فرمايد. .)١١(‏ آج. لب: ملائكه. (17). مج وزء متء آج» 
لب» لت» تقصير نكنند. (1). مج» وزء مت: زودترين شمار كنند كان آج» لب: حساب كنندكان. (15). اساس: انجيتناء با توجه به 
قرآن مجيدء تصحيح شد. (10). آج, لب: نهان. (19). اساس: ندارد, با توه به مج و مفهوم افزوده شد. (011). آج» لب: مخاوف. 
صفحه : 3١17‏ بكو كه او قادر است بر آن كه برانككيزد عذابى از زوره١»‏ شما يا از زير يايهاى شما يا ببوشاندتان«؟7) هواى مختلف و 
بجشاند برخى از شما را سهم برخى:”" بنككر كه جون«" بككرداند حيجتها:0) تا مكر ايشان اندر يابند. و به دروغ داشتند آن كروه و 


آن حقءاست بكو نيستم بر شما كماشته. هر خبرى را جايكاهى«#) است و زود باشد كه بدانيد. [1/8- ب] 


وجون بينى آن كسها كه خوض كنند/0 اندر حيجتهاى ما ب ركرد١8)‏ از ايشان تا خوض كنند(ة) اندر حديثى< )2٠١‏ جز آن اكَر 
فراموش كند«١١)‏ تو را ديو منشين از يس ياد كردن با كروه ستمكاران. و نيست بر آن كسها كه يرهيزند0؟137) از حساب١١13)‏ ايشان 
از جيوى .ولك ياد كردي #امكر ابشان ترسند 1 لل صصص سسسب (0). آجه لب» لت: بالاى. 
(0). مج. وزء متء لت: دريوشاندن. (). مج. متء وز آج؛ لبء لت: بهرى. (©). مج؛ وزء متء لب: جككونه. (0). مج؛ متء وز 
لت: آيتهاء آج. لب: دلايل. (6). مج» وزء مت: قرا ركاهى» آج» لب: وقت وقوع. [ 0 


(9-/). مجء متء وزء لت: در شوند؛ آج.؛ لب: شروع مىنمايند. (8). آج؛ لب: روى بككردان. .)20١(‏ آج.؛ لب: سختى. .)1١1(‏ لت: 
يادث برد. .)١7(‏ مجء متء وزء لت: برهي زكار باشندء آج. لب: يرهيز م ىكنند. (19). آجء لب خخائفان. (18). آج» لبء لت: برهيزند. 
صفحه : "١18‏ و دست بازدار١١)‏ از آن كسها كه بكرفتند دين خويش ببازى و لهو«"» و بفريفتشان زندكانى اينكه جهان«”") وياد كن 
بدان كه رها نكنند(ع» تنى را بدانجه كند نباشد آن رااز برون١«6)‏ خدا دوستى7«”) و نه شفيعى١37)‏ و اكر فدا كند«86/ هر فدا نكي رند940) 
از آن» ايشانند آن كسها كه رها دهندشان١١٠)‏ به آنجه مى كنند ايشان راست شرابى7١0)‏ از آب كرم وعذابى دردناك 
[بدانجه]١1)‏ بودند كافر شدند. بكو كه همى خوانيم از برون خداى آنجه نه سود كند و نه زيان كند و بازبرند3) ما را بر آن جه 


بوديم١؟1)‏ ازيس آن كه راه نمود مارا خداى! بخوزيده باشد180) او را ديوان اندر زمين حيران مانده«218) او را يارانى باشند كه 
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بخوانند«7١)‏ او را بسوى راست«18١»)‏ بكوى كه راه خداى است راه راست و فرمودند ما را كه مسلمان كرديم:019) خداى جهانيان را. 
و كه«١3)‏ بياى داريد«١5)‏ نماز و بيرهيزيد<؟؟) ازاو واوست أن كه به سوى او حشر كنندتان37*9). تت تك تتا 
لس -_(0). مجه متء وزء لت: رها كن آج؛ لب: بككذار. (9). مج» متء وزء لت: طرب. (). لت: نزديكتر. (©). مج؛ متء 
وزء لت: كرو كند. (5). مج» متء وزء لت: بجز. (8). مج» متء وزء لت: يارى. (7). مج» متء وزء آج» لب» لت: شفاعت خواه. 


(). مجء متء وزء لت: برابر كند. (9). مجء متء وزء لت: برابر كردنى نككيرند» آج؛ لب: فدا دادنى. .)1١(‏ مج» متء وزء لت: كرو 
نهادند. .)1١(‏ آج, لب: آشاميدنى. (؟1). اساس: ندارد» با توه به مج افزوده شد. (17). مج, لتء وزء آج» لبء لت: باز كردانيد. 
(1). آجء لب: بر ياشنههاى ما. (10). مج؛ متء وزء لت: فرود آورد او را. (05). آجء بىراه» لب: س ركشته. (010). مج, متء وز: 
مى خواند. .)١18(‏ لت: با راه كه به ما آى. (19). مج» متء وز: اسلام آرء لنت: اسلام آريم. (250. مجع متء وزء لت: آن كه. (01). 
لت: دارند. [.....] 


.)7١(‏ مج» متء وزء آج» لبء لت: بترسيد. (717). مج» متء وزء لت: جمع كنند شما را آج» لب: كرد آرند. صفحه : 719 و اوست 
آن كه بيافريد آسمانها و زمين براستى و آن روز كه كويد بباش بباشد. كفتار او حق١١)‏ است و او راست يادشاهى آن روز كه 
بدمند7) در صور داناى نهان و آشكارا و اوست حكيم:” آكاه. قوله تعالى: و هُوَ الَذِى يَتَوَفاكم بالليل در اينكه آيت از نعم خود 
بعضى تذكير كرد و ياد داد مكلفان را كفت: او آن خداست كه توفى كند شما رادر شب. در معنى او جند قول كفتند. زججاج 
كفت: بخواباند شما را در شبء جبايى كفت: يَتَوفاكم» اى يقبضكم قبض روح كند شما را و اينكه:؟» كنايت است از خواب. و 
بعضى د كر كفتند و اينكه اختيار على بن الحسين المغربى:است كه: يحصيكم بشمارد شما را. و التَوفى الحصر قال الشّاعره8): ان بنى 
ادرم ليسوا من احد ليسوا الى قيس و ليسوا من اسد لا توفيهم قريش فى العدد اى لم تحصهم:«*) فى العدد. و يَعَلّمما جَرَحتّم بالنّها 
اى كسبتم و آنجه شما كسب كنيد و جوارح الطير كواسبهاء و فلان جارحة اهله اى كاسبتهم و منه قوله: و ما عَلْمتُم من الجوارح017, 
مراد سكان عيدئد. حق تعالى كفث: او أن حداست كه شماوا بداشب بخوابائد و آنجه شما يه روز كنيد و اندوزى 3 از خير و شه 
تفاصيل آن داند. ثم يَبِعَتْكم في يس برانكيزد شما را يعنى بيدار كند از خواب در روز و «بعث» از خواب بيدار كردن باشد و اينكه 
جا مراد آن استء نظيره قوله تعالى: و كذ لكك بَعَثناهُم لِيَتسائَلوا بَينَّهُم:4) و «بعث» زنده كردن مردكان باشد من قوله تعالى: يبيد 
ل د جك تست ( ال مضه لع درست (ااام لت دزدسد 017 مج لت: محكم كار و دانا است. (6). 
مج وزء متء لت هم. (0). مج شعر. (2). اساس: يحصيهم. با توبجه به لت تصحيح شد. (/7). سوره واقعه (02) آيه 6. (). مج» متء 
وذ لكو آق: اتدوزيد 57 سورء كيك (1) ةا علس :الاو أزالله يك هن فى القبّوره1"؛ و«بعث» فرستادن ييغامبران 
باشد فى قوله: و لَقّد بَعَثنا فى كلء أمَدُ رَسُولًاهد؟. و «بعث» برانكيختن و تحريض باشدء يقال بعنته« على كذا اذا حرّضته عليه. آنكه 
شمارا به روز برانكيزد از خواب لبقضى أجل مس مََّىء نا اجل معلوم راو آن انفاس شمرهده را به سر برند يس آنككّه مرجع و 
بازكشتتان:؟» با او بود» يس خبر دهد شما را به آنجه كرده باشيد و اينكه آيت نيز بر سبيل تنبيه كفت مكلفان را بر انواع نعم و«ه) 
تنبيه بر احوال ايشان. و آنكه خداى تعالى به شب و روز بر احوال ايشان مطلع استء اكر به شب خفته باشند و اكر به روز بر كسب 
باششد وار ضما من بدعاقت بميرانه انقاة راو انكه بر اتكرة جاه كس :را سد ا راق دهد بر وفق عل :او #امكلقات جرة 
اينكه بشنوند و انديشه كنند ايشان را داعى باشد بر«#» طاعت و صارف باشد«27) از معصيت. به صلاح نزديكك شوند واز فساد دور 


شوند«6. وَهُوَ القاهِرٌ فوق-عِبادِم حق تعالى در اينكه آيت بيان كرد كه خلقان همه اسير و مقهوراند40) و او بر بالاى ايشان نه به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه 9ئاة1 از إعلارعر 


معنى جهت قادر است ايشان را بل بمعنى قوّه و قهر و غلبه و علوٌ و قدرت برايشان يعنى فرمان او بالاى فرمان ايشان است و يُرسلء 
عَلّيكم حَمَطَةُ و بفرستاد بر شما از فرشتكان حافظانى كه اعمال شما نكاه مىدارند و «حفظه» جمع حافظ باشد و از جمله جموع فاعل 
يكى فعله باشد» ككاتب و كتبه و سافر و سفرة و بارٌ و برره [4/ا- ب] 


و خازن و خزنه نظيرش در معنى. وَ إنةعَليكم لحافظين١3»‏ و قال الشّاعر و قيل انّه لعمر بن الخطاب+١1):‏ و من الئاس من يعيش 
شقيا جاهل القلب غافل اليقظه و اذا كان ذا وفاء و رأى حذر الموت و اتّقى الحفظة انما النّاس (راحل و مقيم) فالّذى بان للمقيم عظة 
0ك (01). سوره حج (525) ايه ١‏ 0 سوره نحل )١8(‏ ايه 0 60 اساس: بعثه» با 


توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 5 


(©). مج. وزء مت: بازكشت شان. (2). مج, وزء لت: او. (9). مج» متء وزء لت: با. (0). مج» متء وزء لت: بود. (8). آف: باشند. 
(9). مجء مت» وز لت: اويند. .)1١(‏ سوره انفطار (87) آيه .)1١( .٠١‏ مج» مته وز شعر. صفحه : 1 عَتّى إذا جاء أذ كم الموت»ه 
تا جون وقتى كه مركك يكى از شما آيدء رسولان ما يعنى فرشتكان جان او بردارئد. حسن كفت: ملكك الموث و اعوان او. و «توفى) 
قبض باشد جنان كه بيان كرديم- و بعضى دكر كفتند: احصته رسلناء رسولان ما ايشان را بشمارند» يعنى فرو نككّذارند ايشان را و 
مهمل نكنند. در خبر مىآيد كه رسول- عليه السّلام- كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند» فرشتهاى ديدم كه بر كرسى نشسته 
ترش روى و دلتنككء همه فرشتكان جون مرا ديدند در روى من بخنديدند مككر او و لوحى١1١)‏ در دست كرفته در آن جا مى نكريد 
من جبرئيل را كفتم اينكه فرشته كيست كه در روى من بنخنديد70) و استبشارى نكرد كفت: اينكه ملك الموت است كه از آنكاه 
كه خداى تعالى او را بيافريد كس او را خندان نديد كفت: من بر او شدم و كفتم: يا ملكك الموت قبض ارواح خلقان جككونه كنى 
يكى به مشرق و يكى به مغرب! و اينكه لوح جيست! و در آن جا جيست نبشته0)! كفت: امّاها؟» لوح و در آن جا آجال خلقان است 
خداى تعالى از اينكه شب قدر تا آن شب قدر آنان را كه در آن سال وقت مركك نهاده باشد نام ايشان و اجل ايشان بر اينكه لوح 
ثبت فرمايد و به من دهد تا من در او مىنكرم و آن وقت را مراقبت مىكنم. و اما كيفئِت قبضء حق تعالى اينكه دنيا:0) ييش من 
همجنان نهاده است كه خوانى«2) بيش كسى١/037»‏ كه هر كجا خواهد دست بيازد و آنجه خواهد بردارد. و به يكك روايت آن است 
كه كفت: مرا اعوان باشند» نه هر كس را من تولّاى قبض روح كنم آن جا كه من نرسم اعوان و كماشتكان من بروند و قبض روح 
آن كس كنندء فذلك قوله: تَوَفَته رسكنا وَهُم لا يَُرَطونه و ايشان در آنجه به ايشان«» مفوّض باشد تقصير نكنند و تغافل و توانى 
ننمايند. جبايى كفت: معنى آن است كه قبض روح او بيش از اجل نكنند» از «فرط» كرفت إذا سبق. 2220000 
لستتتتيت تسب .)١(‏ لب: لوح. 0 مج: نبخنديد. (07. مج» وزء متء» بم» آفء لت: نوشته» آن: نبوشته. (6). مج وزء مت لت 
اينكه. (0). آج. لب را. (2). آجء لبء آن: خانى. [.....] 


(0. مج متء وزء لت نهاده. (. آج؛ لبء لت: بديشان. صفحه : 787 ثم رُدُوا 5 الل يمن ابشاة:رااوه كنند باعداى | نس نا 
جايى]1١2)‏ كه در آن جا كس را حكمى نبود جز او را. آنكه وضصف كرد او را به آن كه: او خخداوند ايشان اسث و اوليتر اسث به 
يشان براى آن كه خالق و مالكك ايشان است و قادر بر نفع و ضرٌ ايشان» و حق وصف اوست و نامى از نامهاى خداست- جل” 
جلاله- و بر صقت مجرور است. ألا له الشكبه كفسد تقدي أن است كه الا تعلمون أن له الحكم نمىدانيد كه حكم او راست و 
كنين زابرناو سكو تود و قو أسزع الحابيين وأو زود حساب است از همه حساب كنند كان. و تفسير اينكه برفت فى قوله: و هُوَ 
سَريع الحساب«7)» حمزه خواند تنها «توفاه رسلنا» و تذكير قول براى تقدّم فعل» و آن كه جمع تأنيثى31 باشد نه حقيقى» و دكر قرّاء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه معزة! از اعلارعر 


«توفته؛ خواندند به «تاى تأنيث براى آن كه جمع مؤئّث باشد. قل مَن يُتجيكم مِن ظَلّمات البَرٌ وَ ابص بكوى ائى محت د اينكه 
كافران كافر نعمت را كه: كيست كه شما را برهاند از ظلمات و تاريكيهاى بر و بحر جون كرفتار شوى«» در شبهاى تاريكك, كاه 
در بيابان و كاه در دريا مانده و متحثر شده اكر نه آنستى كه ستا ركان:8» راهتمايى يبدا كرذه اسث كه به آن راه برئد و انا هلاكك 


شدندى [860- ر] 


وره نجات نيافتندى. و يعقوب كفت«©) ينجيكم07. من الانجاء بتخفيف. ديكران بتشديد خوانند من التّنجية. تَدعُوتَسر 
مى خوانى41) او را در آن حال. تَضَّ وٌعاً وَ حفيَة بزارى و خواهش بر وجه يوشيدكى١١3-‏ فيما بينكم و بينه. و نصب او بر مفعول له 
استء و ابو بكر خواند: «و خفية» به كسر «خا» اينكه جا و در اعرافء و اينكه دو لغت است. آنككه حق تعالى باز كفت كه: ايشان در 
تضرّع و دعا جه كويند و در كلام تسل سس ب (09. اساس: نداردء يا توه به مج» وز افزوده 
شد. (؟). سوره رعد (1) آيه .6١‏ (7). مج» وزء متء آج» لب» آفء لت: كه تأنيثى. (؟». متء آنء مل: شويد. (2). آج, لب را. 
(8). مج؛ وزء متء ملء لتء مر: خواند. (/). مج وزء متء لت مر مخفّف. (. اساس» مج وزء متء بم: يدعونه. (4). مج» وزء 
متء مل» آف: مىخوانيد. .)3١(‏ بم» آقك: بوشيده كه صنيح : ##اامخدوفى مقذر اسك و آن آن اث ١ه‏ ترلون:؟: لين أنجيئنا 
من هذ مى كويى0” اككر ما را برهانى بار خدايا از اينكه محنت و شدّتء للكوئنه من الشاكرين» مااز جمله شاكران باشيم. اهل 
كوفه خوانند«6» الا إين شامى «لَيْن أنجانا فخ هذه ير لفظ اهارن الغاين الواحدة .و المع لعن انجانا الله مخ هذه العدة و يعسي 
اهل معانى كفتند: ظلمة البحر و البرّه0)» كنايت است از شدايد آن. و عرب و عجم روزكار شدت را روزكار تاريكك خوانند و يوم 
مظلم كويند و يوم ذو كواكبء و در سختى و محنت كويند: لارينك الكواكب بالنّهار. من ستاره به روز به تو نمايم» يعنى روز بر تو 
جنان تاريكك كنم كه ستاره بر آيد و تو ببينى21)» جنان كه شاعر كفت: بنى اسد هل تعلمون بلائها اذا كان يوما ذا كواكب اشهبا و 
قال اعرء فدى لبتى ذهل بن شيبات ناقتى ذا كات يونا ذا كواكب اشنا ذل اللملتقيكم ينها بكو اى تسرد كه خداست عهبرهائد 
نا واااو أن هات وسح و اذهر عمق و افدونعى. ءاف تم ركوت» الكدايا اكه سه شرك دم ىآرف لانو با أوائناز 
مى كيرى87). اهل كوفه و ابو جعفر خواندند40) ينجيكم. بالتشديد من التفعيلء و باقى قرّاء بتخفيف. و حمزه و كسائى و خلف 
«انجانا» به اماله خوانند. و ديكران بر خطاب «أنجيتنا». آنككه كفت: بككو كه اوست كه قادر است بر آن كه بفرستد بر شما عذابى از 
بالاى سر شما از صاعقه و سنكك باران» جنان كه بر قوم موسى كرد و با قوم لوط» و طوفان كه با قوم نوح كرد أوين كعك رلك 
يااز زير يايهاى شما جنان كه با ع يي ب ب ع ع ع ب ب يبيب يجبت .)0١(‏ آجء لبء آن كه. (5). اساس» آجء آف» 


بم: يقولون. با توه به مج» وز تصحيح شد. [.....] 


(). مى كوبى/ مى كوييد. (6). مجء وزء متء مر: خواندند. (0). مجء وزء مت: ظلّمات البرٌ وَ التبحر (). مجء وزء متء مر: به بينى/ 
ببينى. (1). مى آرى/ مى آريدء آج, لب: مىدارى/ مىداريد. (8). مى كيرى/ مى كيريد. (4). آج» لب: خواندند. صفحه : 77 قارون 
كرد از خسف. ضتحاكك كفت: عَذاباً بن فَوقكم عذابى كه از [قبل]:1) بز ركان و اكابرتان باشد. امن اسعر ارقا كبرو ]ان اناك 
در رتبه١5)‏ و منزلت دون شمااند. مجاهد كفت: ذاباً ين قُوقِكم عذابى از بالا ى شما يعنى سلاطين و امراى ظلم. أو من نحت 
فلكي ايع بلك كاجاووزبرؤيقاة بد لمكم عا اندز سما برشائد ي| كد و عدوت كلمدى تامار كارو فافسرارت 
وعدت خراهار و االو سم كم والتودوظي ومدافه هما را تهرض راش بيرم منت عناتى قدت ا يمر برق را 
مى كشند جنان كه در بنى اسرائيل بود. در خبر است كه رسول- عليه السّ.لام- جون اينكه آيت آمد جبريل را كفت: ما بقاء امَتى 


على ذلك ». بقاى امّت من بر اينكه جيزها جه باشد! جبريل كفت: من بندهام همجون تو از خداى در خواهى:". رسول- عليه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه اعزة! از اعلارعلز 


السشلام- برخاست و وضوى نماز تازه كرد« و نماز كرد واز خداى درخواست كه اينكه آفت از امت او بكرداند» دو«”» حاجت روا 
شد و يكى ممنوع آمد. يس رسول- عليه البّ.لام- كفت: من از خداى درخواستم تا [عذاب نكند امّت مرا عذابى از بالاى سرشان و 
زير يايهايشان» اجابت كردء و خواستم تا] 07 بأس ايشان در ميان ايشان نيوفكند8/» اينكه دعا اجابت نكرد» و جبريل كفت: فناى 
امت تو به تيغ خواهد بودن. زهيرى41) كفت خاب بن الأرته كفت: شبى از شبها رسول:١٠01-‏ عليه السّلام0١01-‏ مراقبت مى كرد 
[م]37 واو نماز م ىكرد تا صبح برآمد. جون روز بوده17) كفتم: يا رسول الله؟ دوش نماز بسيار كردى و دكر شبها نديدم كه 


جنان كردىء آن جه نماز بود! كفت: آن نماز رهبت و رغبت بود از خداى تعالى سه جيز درخواستم, دو بداد و يكى [80- ب] 


منع كرد. از خداى درخواستم تا دشمن را بلد_دببببسب سل سسسب 9/11 .)١‏ اساس: ندارد» با توه به 
مج وز افزوده شد. (95). مر: مر ثبه. إفرفة مج وز» مث: زير دستاناندك. (ع). مج وز» مت» آجء ليه مل» لت» مر: درخواه. (0). مج 
وزء مت: وضوى نماز باز كردء مل مر: وضو نماز كرد. (#ا اج لب» بم ملء آفء آن: و.(6. مج مث: بيفكند» وزء آج» لب» 
فل» ف لنعه آن تبفكتد [م] 


(9). مج» وزء متء لتء مر: زهرى. .23١(‏ آج» ملء لت را. .)1١١(‏ مر را. (11). آن: شد. صفحه : 70 برامّت من مسلط نكندء بداد١١)‏ 
مرا اينكه. و درخواستم تا0؟» بر ايشان قحط عام نفرستد كه از آن هلاك شوندء بداد مرا آن» و خواستم تا شدّت و بأس ايشان در 
ميان ايشان نيفكند. فزواها عنى» از من در بيخت" و نداد مرا آن. كار كت نص كه الا الت كر كدما آناك جكونه مى كردانيم تا 
باشد كه اينان بدائند. اما معنى لبس شيع منع لطض باشد و خذلان بر سبيل عقوبت بتخلية:6) بعضهم الى بعض» بيائش قوله تعالى: و 
كذلِكك تُوَلَى تعض الطَالِمِينَ تعضاً بما كانُوا يكيةبون:0؛ و همجنين معنى اذاقه بعضى بأس بعض هم بتخليه باشد و تمكين و منع 
لطف بر اينكه وجه كه كفتيم. و كدب به قَومُككء و هُوَ الحؤ4 و قوم تو دروغ مىدارند آن را و آن حؤاست. خلاف كردند در آن 
كه ضمير عايد با جيستء بعضى كفتند: عايد است با قرآن» يعنى قرآن«2) دروغ مىدارند و او حق و درست استء و بعضى كفتند: 
راجع است با تصريف آيات كه «نصرّف» بر او دليل مى كند. آنكه او را فرمود كه بكو كه من بر شما و كيل نهام» يعنى موكل ندام و 
مسلط و نكاهبان تاشما رااز كفر و تكذيب7 منع كنم بقهر, براى آن كه و كيل موكل باشد به حفظ جيزى و دفع آفات و 
مضرّت40 از او. ابو القاسم بلخى: كفت: اينكه آيت به مكه فرود آمد بيش از آن كه رسول را- عليه الس لام- كارزارة4) فرمودنده از 
آن بس جون او را قئال فرمودند موكل و مسلط بود و كذا قوله: و ما أنتعَلَهِم بججبَارِه١٠»‏ أى بمسلطء و قوله: قلّكر إِنّما أنته 
مُذَكَرٌ لست عَلَيهِم بمُصَيطره 1١‏ قيل: مسلط و قيل: رقيب» و اينكه همه به آيات قتال منسوخ است. آنكه كفت بكو اينكه قوم را كه: 
بكر تيا مُستَمَرٌه هر جيزى را از اينكه اخبار كه لح ل ل ع ل عد 1 نيك" الدادن( 1اد اح ليه: 
ككة. ("0. آح درييجيد. (؟). مج» وزء متء مل» لت: و تخلية. (0). سوره انعام (2) آيه 849 (2). متء مر را. (01. مج» مت: از كذب 
و تكذيب. (6). مج» وزء متء مل» لت: مضرّات. (4). لت: كالزار. .)1١(‏ سوره قى (20) آيه 68 [ 1 


.)1١(‏ سوره غاشيه (88) آيه ١؟.‏ صفحه : 778 مى كويم مستقرّى و قرا ركاهى است و وقت وقوعى كه ظاهر شود ايشان را صدق آن 
خبر» و بدانند كه تو راست كفتى. وَّ سَوفه تَعلَمُونه و بدانى١1)‏ شما يس از اينكه صدق و صححت اينكه اخباره و اينكه بر وجه تهديد 
و وعيد است. و اما وقت مستقرٌ خبر» وقوع مخبر باشد إِمّا در دنيا و إِمَا در آخرت. بعضى كفتند: مراد وقت ظفر رسول است به ايشان 
كه دست أوارا باشد بر ايشاق: سدى حفت: لكء تا مُسَتَمَرٌ اى ميعاد. عطا كفت معنى آن است كه: هر عذاب جماعتى را وقتى است 
كه تابه آن وقت نرساند«7» آن هلاءكك و آن عذاب نرساند«”. كلبى كفت لكلءقول وفعل حقيقة» آنجه در دنيا باشد خود 
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بدانى" و آنجه در آخرت بود به حسب استحقاق هر كس از ثواب وعقاب. ودر بعضى تفاسير آمد كه: اينكه آيت سود داردده) 
درد دندان را جون بر كاغذى نويسند«#» درد دندان كير ندو/» خداى تعالى شفا دهد«/. وإذا كما اللو كز تفن آياتناء 
سبب نزول آيت آن بود كه: مشركان حو با يكتديكر افنادندى حديث رسول كردتدى نو بوسف دكاو كروقد ودر او وذو قرآن 
طعن زدندى» و مسلمانان حاضر بودندىء نكرى و تغتيرى١١233‏ نتوانستندى كردن. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و ايشان را نهى 
كرد از مجالست ايشان» كفت: يا محمّد؟ جون بينى١01-‏ خطاب با رسول است و مراد انّت- آنان را كه در آيات ما كه قرآن است 
و معجزات رسول خوض كنند. و «خوض» دخول باشدء. يقال: خاض فى الماء و خاض فى الحديث. حسن بصرى و سعيد جبير 
كفتند: معنى «خوض» دروغ است اينكه جاء يعنى جون بينى اينان را كه در آيات من طعن [مى 0١١١]‏ زنند و دروغ مى كويند. و 
بعضى د كر الا 012 آجء لب» آفء مر: بدانيد» مل: زود بدانيد. (5). مج. وز» مت» 
لتء مر: برنيايد» آج» لب: نرسد. (”). مجء وزء متء ملء مر: نرسد. (). مل» مر: بدانيد. (2). مجء وزء مت و. (8). مج وزء مت: 
نويسد و. (/). مج» وزء مت: كيرد. (4). مج» وزء متء ملء لتء مر إن شاء الله. (9). مج» وز: بوستين» مت: يوستين» آج؛ لب: نوشتن. 
.20١(‏ مج» وزء مت: تعبيرى و نكيرى. .)1١(‏ آجء لب: ببينى. (11). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. صفحه : 771 كفتند: 
«خوض» تخليط باشد و در حديث شدن بر سبيل استهزاء و عيب١١)‏ و بازى [81- ر[أء وعرب كويد 0: تركت فلانا يخوض فى كذاء 
يعنى ياى فرو مى نهد نه« بر بصيرت و در دهش و تحير باشد0". از ايشان عدول كن و اعراض نما و بركرد از ايشان و رها كن 


عاسم اام 


وسوسه شيطان. إبن عامر خواند: (ينت ينّكك) بتشديد «سين» از تفعيلء» و باقى«0) بتخفيف«2) خواندند من الانساء. و بيان كرديم كه 
افعال و تفعيل در باب تعديه يكى باشد«07» جز كه جايز١6)‏ بود كه در تفعيل دليل تكثير كند اكر اينكه فعل در حال نسيان حاصل 
آبدء آن جا مؤاخذه نيست. فلا تقعٌد بَعدَ الذكرئء بسن از آن كه بادت آيد با اينكه ظالمان كافران منشين؛ و «ذكرى» از بناى مصدر 
است. سعيد جبير و سدّى و جعفر بن47) مبشره 3١‏ و ابو القاسم بلخى كفتند: اينكه خاص به رسول است«١1١)‏ در بدايت اسلامء اما 
جون اسلام قوى شد و مسلمانان اظهار اسلام كردند؟١)‏ بر كافران انكار كردندى7؟1) نشستن7؟5١)‏ با ايشان بر سبيل احتجاج و 
رافضه كويند, و اينكه جيزى نيست كه او كفت براى آن كه ما كوييم: سهو و نسيان بر ايشان روا نباشد در آنجه از خداى تعالى 
مى كزارند» جه اكر روا باشد وثاقه برخيزد از قول ايشان در اداى رسالت. فامًا در امور دنياوى روا داريم سهو و نسيان بر ايشان ما دام 


16و6١‏ سعيه تقو كداستر باشد و سسسب .)١(‏ مجه وز» مت مل» مر: عبث. [.....] 


0 مج وز» مثت» لب: كويند. 6 مج وز» متء. آف: ندارد. (©). فر فا طوطن عَنْهُم (0). مج وز» مت» آجء لب» مل.» لت قرّاء. 
(2). مج وزء مت. مل» لتء» مر سين. (/7). اساس» آجء لب» بم: باشندء با توجه به مج. وز تصحيح شد. (6). مج وزء متء» مل» لت» 
مر: جاى. (9). آجء لن: ابو جعفر بن. .)00١(‏ لت: جعفر بن ميسر. .)١١(‏ مج وز» مت» مل: خاص است به رسول. .)١١5(‏ مج. وزء» مث 
و.(19). مج وزء» مثت: كردنك. (ع0). مج وز» مت» مل» لت» مر: نشستة. (10). آجء لب: ككة. [.....] 


صفحه سكرنه سوق بر أيشاة ووا فود و انشان كسيف و ماو ركه و هوك لوق در يفار قله عالى: وها على الذي 
يَنّقَُونَ مِن حسابهم من شَّىءٍء در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه معنى آيت اينكه؛1) است كه از حساب كافران خايض در لعن 
قرآن بر مؤمنان هيج جيزى نيست, و اينكه قول بيشتر مفسّران است براى آن كه ملايم آيت اوّل است و متعلّق است به او. و جماعتى 
مقدران كفشد: سبب نزول آيث آن بود كدعيون آيث:اول آمد ومسامانان رانهى كرد عدا تعالى از مجالسث كفار در وقت 
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خوضن ذو لعن كر آذ ووسول: وه امسلماناق كنقند: يا وسول الله؟ اكرغر كد كه مشركان اينكد ديك كهد ماخاله خدا و مستعد 
الحرام و طواف و نماز رها كنيم كار ما با خلل شود خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: از حساب و شمار ايشان جيزى نيست بر 
شماء و بر اينكه وجه يا آيت دوم ناسخ اول بود يا مخض ص او. امّرا نسخ0” از آن وجه باشد كه آنجه ممنوع بود از مجالست 
مرخص«5» باشد و اينكه قول بعضى مفشّه ران است جون سدّى و سعيد جبير و بلخى:و جز او. وامّا تخصيص از آن وجه باشد كه 
خداى تعالى كفت: شما از مجالست منهيى از آمد و شدء و نماز و طواف و كذره©) نهى نيست شما راء آيت از اينكه وجه 
تخصيص 00 اول بود. بعضى دكر كفتند سبب نزول07 آن بود كه مسلمانان كفتند: ما ترسيم كه اكر بر ايشان انكار كنيم1/) مستحقء 
ذم باشيم؛ خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: از حساب ايشان بر شما جيزى نيست. و قولى ديكر آن است كه معنى آيت آن 
است كه متّقيان را از حساب باكى و رنجى نباشد بر ايشان«4) جز مجرّد حساب نباشد اما تبعه و مشقّت و مناقشت حساب نبود ايشان 
راء و لكن ذكرىء و لكن ياد كردى و«ذكر) و «ذكرى» هر دو مصدر باشدء - 000022 
مج وزء مت: آن. (3). مج؛ وزء مت: ندارد. (07). مج» متء وز: ناسخ. (؟). مج متء وز: من خص. (2). مر: درو. (2). مج» مت» وزء 
آفء لتء آن, مر: مخصّص. (07). مج, متء وزء لت: آيتء مر: اينكه. (. مج» متء آج, لبء لتء مر: نكنيم. (9). مج مت» وز و. 
صفحه : 14" و در محلءاو دو وجه باشد: يكى نصب على تقدير و ذكرهم ذكرىء و ديكر رفع على تقدير هو ذكرى لهم. لَعلَهُم 
كتوض وها اكد كد أبقات اذ حرس اا نالمات خا قات مره فور تك كدير ذو النوه لك دها دِينَهُم لَعِباوَ لَّهوا كفت رها 


كن كروهى را كه دين خود بازى كرفتهاند و سخريّه وفسوس و استهزاء و ذر فعلى [41- ب] 


است و همجنين«1) «دع» كه از او جز بناى مستقبل نيايد و امر و نهى كه از مستقبل مأخوذ است فعل ماضى و مصدر از او مستعمل 
نيست و نه فاعل و مفعولء لا يقال و ذر و لا ودع ولا وذرا ولا ودعا [و لا واذرا ولا وادعا]:” لا موذورا ولا مودوعا و انّما يقال ذر 
ذلك ودعه ولا تذر ولا تدع وهو يذر و يدعء؛ كفت: رها كن ايشان را و به ايشان مناظره و محاجه مكن و از ايشان توقع انتفاع به 
آن مكنء جه ايشان آنجه كويند و شنوند ازسر لهو و بطرو بازى وعبث شنوند و كويند» و زندكانى دنيا ايشان را مغرور كرده 
است و بفريفته. و بعضى مفشّد ران كفتند: مراد آن است كه: هر امّْرتى كه ايشان را عيدى كردند و در آن عيد ايشان را عبادتى 
فرمودند ايشان آن عيد بر لهو و لعب به سر بردند جز اّت محمد كه ايشان آدينههاه» و اعياد بر نماز و عبادت صرف كردند بيشتر. 
وَ ذكر به أن بعل تّفسءيما كُترمت» و ياد ده ايشان را آن كه هر نفسى را به عمل خود كرو كنندء و بعضى اهل معانى كفتند معنى 
أن اسف كطو كر يه كاوق عتما كنس و ياد درق و دك كن ذا اسال تكن هر تقس .ايه اتحه كزذة يقد عطاق كد كقت: 
ين الله لَكم أن تَضْلُواا/0» خداى بيان مىكند شما را تا كمراه4) نشويد و اكر حمل آيت بر ظاهر كنند40) معنى مستقيم باشد و به 
اينكه تعشف حاجت ا .)١(‏ مج, ممتء وزء مر: ببرخيزنك. (71). مج» وز: هم جونين. 
(). اساس: ندارد با توجه به آج و جاب شعرانى افزوده شد. (6). اساسء بم» آن: آذينهاء با توجه به مج تصحيح شد. (8). اساس» 
مجء آفء آن: ليلا. [.....] 


(9). مجء متء وزء لتء مر: ياد ده. (/1). سوره نساء (©) آيه .١1/8‏ (. مجع متء وز: كمراه. (8). مجء متء وزء مل» لتء مر: رها 
كنند. صفحه : 77١‏ نيستء اما در١١)‏ آيت كه باستشهاد آورد جز جنان نشايد. مفش ران در معنى «إبسال» خلاف كردند. بعضى 
كفتند: مراد هلا-كك است و اينكه قول عبد الله عباس است. قتاده كفت: معنى او حبس است» حسن و مجاهد و عكرمه و سدّى 
كفتند: ابسال تسليم النّفس للهلاكك باشد خويشتن را به هلاكك سبردن؛ و على: بن طلحه كفت از عبد الله عتباس: ابسال احراق باشد. 


إبن زيد و مؤرّج كفتند: مؤاخذه به كناه باشد قال الشّاعر:7 و ابسالى بنى بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق و يروى جنيناه. أخفش 
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كفت: ابسال مجازات باشدء فّّاء كفت: ابسال ارتهان باشد- به كرو نهادن, و انشد:2"9 و نحن رهنًا بالافاقةٌ عامرا بما كان فى الدّرداء 
يوما فابسلا عطدّة العوفى. كفت: معنى آن است كه او را به خازنان دوزخ سيارند» اهل لغت كفتند: اصل ابسال تحريم باشدء يقال: 
ابسلت الشّىء إذا حرّمته. و البسل الحرام قال الشاعر: بكرت تلومكك بعد وهن فى الندى بسل عليكك ملامتى و عتابى و باسل» شجاعى 
باشد كه كس بيرامن او نيارد شدنء يندارى بر خود حرام كرده است كه كرد او كردد. و شراب بسل اى متروكك قال الشّنقرى67): 
هنا لكك لا ارجوا حياهً تسورّنى سجيس الليالى مبسلا بالجرائر اى مأخوذا و مرتهنا لّيسلَّها مِن دُون الل نباشد آن نفس را بدون 
خداى- عر و جل- يعنى از او كذشته وجزاو يارى«6) نه و شفاعت خواهى نه«#). واصل شفاعت من الشّفم:/8 كه شافع» دوم طالب 
بود در طلب بغيه اوء و از آن«4 جا كفت امير المؤمنين- عليه السشلام: الشّفيع جناح الطالب. و إن تعول كله عدل لا يؤشل ينهاء واكر 
اينكه ص ص ص ب 0 جه لبه ران يب (1-37 )مومه وز شعر (19اساس: السترق» 
مج. متء وزء الشنقرىء با توجه به فهرست اعلام كتب تصحيح شدء لت: الشنفرى. (2). مج» متء وز و. (9). مج؛ متء وز: ندارد. 
(0). مج» متء وز: باشد. (8). مج. مت, وزء لت: اينكه. صفحه : "١‏ نفس كه ذكر آن١١)‏ رفت» هر فديه كه شايد كردن بكند از او 
فرا نكي رند«7 و نيذيرند. وعدل براى آن فدا باشد كه عدل مفدىء بود در برابر او افتد» و ابو عبيده كفت: مراد عدل است كه ضدٌ 
جور بودء اكر هر عدل كه در جهان هست در قيامت به جاى آرد مثلا از او قبول نكنند يس از آن كه در دنيا ظالم بوده باشد براى 
آن كه در قيامت قبول توبه نباشد. أوليكث. الّذِين” أبيتكُوا بما كت يواء ايشان آنان باشند كه مبسل و مأخوذ و معذّب و مرتهن باشند به 


عمل خود لَهُم شَّرابِهمن ميم ايشان را شرابى باشد از آب حميم و عذابى اليم. [41- ر] 


و «حميم) آبى تافته باشد. در خبر است كه: جون اهل دوزخ بسيار سالها فرياد كنند از كرستكى ايشان را طعامى آرند از ضريع- 
نوغ شوكة اديت كه أن راشع غواود ا عواقد دان تكن كاز 1ن مخورتد أنكه تشسكى بر ابشان غالب شود سالهاق سيار 
فرياد كنند«8) از تشنككى يس از آن ايشان را كاسى«6) به دست دهند از آبى تافته به آتش دوزخ» كه جون بنزديكك دهن برند 
كوش روى ايشان”27 افتد از كرمى. جون باز خورند«6/) همه امعاى87) او« )٠١‏ مقطع:١01‏ و ياره ياره شود. آنه باز نمود كه: اينكه 
عذاب واينكه شراب بر ايشان به ظلم نباشد» به عدل باشد به بدل و عوض آن كفر باشد كه آورده باشند و كرده«؟17) در دار دنيا. 
قل أ نَدعُوا مِن دون الل بعضى مفسران كفتند: آيت در عبد الرّحمن بن ابى بكر آمد كه جون او يدر را با كفر دعوت كرد؛ و ديكر 
مف ران كفتند: عام است در جمله كقّار كه مسلمانان را دعوت كردند با عبادت اصنام؛ حق تعالى كفت: بكو كه ما نخوانيم بدون 
خدا جيزى را كه ما را منفعت نكند و مضرّت نكند بر سود و زيان ما قادر نباشد» اكرش يرستيم سود نكند و اكرش رها كنيم زيان 
نتواند كردن1330). سسسب .)١(‏ مج» مه وز: او. (1). مج» متء وزء مل: ها نككيرند. (0. 


آجء لت: اشترخواره. 1 555 ا 


(6). مج وزء متء. مل» مر: كويند. (0). مج وزء مت» آجء لب: مى خواهند» لت: مى كنند. (9). ف: كاسه. (/0. مج» وزء متء مل» 
لتء مر در آن جا. (8). مج؛ وزء متء ملء مر: خورد. (4). اعضا. .)3١(‏ لت: ايشان. .)١١(‏ مج, وزء متء آجء لبء مل: منقطع. (؟1). 
آج. لب باشند. (17). مج, وزء فك راقدق. يده انانارثرة على أحقاركاءوننا رار باشعويي كرةاسة00 يس از آن © 
خداى تعالى ما را هدايت داد و توفيق ايمان» و اينكه عبارت مثلى است در حق: كسى كه از خير با شرٌ شودء يقال: رد على عقبيه و 
رجع القهقرىء يعنى با كفر شويم از ايمان. كَالَّذِى استّهوَته الشَّاطِينَ فى الأرضن: جون كسى كه شيطان او را كمراه كند به وادى فرو 
برد. من قولهم: هوىء اذا سقط و أهويته و استهويته» اذا اسقطته من علوٌ الى سفلء از بالا به زير افككندم او راء و منه قوله: وَ النّجم إذا 


هَوى 2١١‏ اى سقط. و«سين» در استهوى «سين» طلب باشد» يقال: استغواه واستهواه. اذا طلب ورام غوايته وهويّه فى الا ءرض. و 
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كفتهاند: «استفعل» و «افعل» به يكك معنى اسث اينكه جاء جنان كه استجاب و اجاب. و حمزه [خواند]:*2 خواند كالّذى استهواه 
بالالف. على تذكير الفعل لتقدّمه» و دكر قرّاء: استهوته بالنَاء على تأنيث الفعل لجمع فاعله. حيران» نصب او بر حال است. آنككه كفت 
با آن كه شيطان او را فرو برد او را يارانى و اصحابى«؟» و نيكك خواهانى«8) باشند كه او را دعوت م ىكنند با خدا وراه راست و 
مى كويند ائتناء به ما آى167. و قول مضمر است اينكه جا نيز و تقدير اينكه است كه: له اصحاب يدعونه الى الهدى و يقولون اثتناء تا 
او معذور نباشد كه از آن جانب مغويش باشد واز اينكه جانب مرشد و هادى و صاحب. داعيش نباشد. و حسن بصرى در شاذ 
«شباطوق) خوائد. و در مصحق عبد الله مسعوة و أب كعب استهواه الشيطان اممكدي واتعل ون كر قعل لل اصيدانية كفت: مادر و 
بدو نكر ايو كلعلد: الرنجدات ونور شوابية, فل فقتس الله كو القدع كد ام سحن كدر شداحت كدراة ران باقد نه 
آن كه شما ما را به آن مىخوانى7 و نيز بكو كه فرمودهاند ما را كه اسلام آريم و انقياد كنيم و كردن نهيم خحداى جهانيان را و 
عرب كويد: امرتكك لتفعل كذا و ان تفعل كذا و بان تفعل كذا اينكه هر سه به يك معنى باشد. زاج كفت «لام» كى استء اى 
امرنا كى نسلم. مكيب يي سس يبي يني يح () ف مت وز كرداتيد. (0). سوره نجم (87) آيه .١‏ (0. 
اساس» بم» آفء آن: ندارد» از مج افزوده شد. (©). مج» وزء مت: اصحابانى» ا اصحاب. [.....] 


(0. آجء لبء آن: نيك خواهان. (2). مجء وزء مت: بما اوتى» آج» لب: بما اتى. (/0. مج وزء متء آج.؛ لبء ملء آوء مر: 
ف طوافد نيه اال الكامرو دازيد لاقت ذكرها فكاتنا قكل ل للا رسيي أ كن اتسين و آن افتقرا القلاةء افكة 
محمول است بر آيت اول و معطوف است بر آن و نصب «نسلم» به اضمار أن است و أن مع الفعل در تأويل مصدر باشد و تقدير 
اينكه است كه امرنا بالإسلام١؟‏ و باقامة الصَّلوهُ و محتمل است كه محمول بود على قوله: [47- ب] 


يَدَعُونَه إِلَى الهُردَى ائتناء اينكه امر استء امر ديكر من قوله: وَ أن أَقِيمُوا الصَّلاةَ» معطوف بود بر او و محتمل است كه متعلق بود به 
آيت اولء آيت بر اينكه تقدير كه: و امرنا لنسلم و قيل لنا اقيموا الضّلموة» و ما را كفتند و فرمودند كه: نماز به ياى داريد و از خداى 
عن بالسان فاضت و كوا 1و ضواييه كنف هجايا او خوامه برةة ور قو ال لخي قار فو اا ردي العره وا 
آن خداست كه آسمان و زمين آفريد بحق نه بباطل يعنى غرض او حكمت و صواب و صلاح خلق بود بعبث و لغو نيافريد و به 
اانه سهان كد كنت درنيا كان الماك و الأ رش و ماتكينا باطلار6 دو ساقم هراد ايف كدنافيد السمناة و زفق واقران 
حق و هو قوله: اثتبا طوعاً أو كرهاً قلا أنّينا طائِعِين» و اينكه بر مجاز باشد براى آن كه اككر در اينكه طرف شبهتى باشد كه خحداى 
كنك افا طوهاً أو كزعل ذو وطن هبيه (اشد اكه السمان و تمر ميقت كسد أ قنااطاكوودقه ولك يراق أن كعاتن 
آن و وجود آن عند ارادت فى اسرع مدّت بود تشبيه كرد آن را به آن كه خداوندى بندهاش را كويد: بيا. كويد: آمدم طايع و فرمان 
برنده تا مجبره*) تمشكك نكند به اينكه قول و كويد اينكه قول دليل قدم قرآن كند كه تفسير آن است كه ما كفتيم. و يوم يَقُوله كن 
قيكونه در نصب «يوم؛ جند قول كفتند: يكى آن كه عامل در ددج 2-2-2-2 22522222-22-2222 .)١(‏ مج» متء وز 
شعر. (7). مج؛ مت: للاسلام. (). مج؛ وزء متء آج» لبء مل» آفء لتء مر: بترسيد. (6). سوره ص (8) آآيه 71. (0). سوره فلت 
(1©) آيه .6(١‏ لبء آن: مخبر. صفحه : 76" او «و اتّقوه» است بر تقدير آن كه: و اتّقوا الله يوم يقول كن فيكون. و دوم بر عامل 
مضمر و التّقدير: واذكر يوم كن فيكونء اينكه قول زجاج است و كفت١1)‏ دليل بر اينكه آن است كه از يس اينكه كفت: و إذ قاله 
إبراهيم» و تقدير آن است كه واذكر إذ قال» ووجه سيم )1١‏ آن است كه معطوف برد غك قولهة رق الدق لوه التساوافيو 
الأرض» بالحق:وَ يوم يَقُوله معطوف بود و آسمان و زمين مفعول به بود و اينكه جاه تمام كلام است. و قله الحَوَه جملهاى است 


از مبتدا و خبر كلا-مى دكر است مستأنف. و بيان كرديم كه «كن» در مثل اينكه مواضع امر نيست بر حقيقت بل عبارت است از 
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تكوين و تسخير موجودات بر سبيل تشبيه به آن كه كسى جيزى خواهد كه بباشد كويد: بباش» در وجود آيد. و اينكه بر حقيقت 
نباشد جه از حكيم نيكو نبود كه خطاب كند و امر معدوماتء جه اكر حى:و موجود باشد تا عاقل و كامل نبود از حكيم خطاب او 
نيكو نبود و لَّهالملكته كلانمى ديكر است مستقل. حق تعالى كفت قول او- يعنى قول خداى تعالى- حق است و ملكك او راست. 
آنه خلاف كردند كه اينكه خطاب اكر جه مجاز اسث با كيست: بعضى كفتند تقدير آن است كه: و يقول للشّىء كن فيكون. و 
بعضى ديكر كفتند: مخصوص است به آن مقدور كه خواست آفريدن در آن وقت»ء و بعضى دكر كفتند: خطاب است با «صورا بر 
قول آن كس كه كفت «صور» جمع صورت باشدء اى يوم يقوم للصُور كن فيكونء و بعضى دكر كفتند: يقول للخلق كن فيكون, 
بعضى دكر كفتند: قوله الحق متعلق است به دكن فيكون» و او فاعل «يكون» است و التقدير: يكون قوله أى يحصل و يوجد و بر هر 
دو قول «كان» تاه باشد و حق از صفت قول باشد و اينكه نيز وجهى«" قريب است. يوم يُنقّخ» در نصب او جند وجه كفتند:0): 
يكى آن كه منصوب است على الظرف من معنى قوله: وَ لَه المُلكئه اى يثبت له الملكك و يجب له الملكك يوم ينف فى الصُورء آن 
جاكه ساابتب صصص سب .)١(‏ آقى: كفتند. (؟). مج» وز» مته لت: سدام» آف» مر: سيوم؛ لت: 
سئوم. (7). آفء آن: آن جا. (*). آج» لب: نيز قول. (2). لت: كفتهاند. [.....] 


صفحه : 0*” كو بد: لم المُلكتدالتوم١١)»‏ خلايق جوات دهند: لله الواحد القَهّارد5 [87- 
يد: [ يوم يق جواب لله الواحدٍ القهّار ر 


و بعضى قرّاء خواندند: يوم يُنَمَخمفِى الصّور على الفعل المستقيم» دون المجهولء و فاعل او عالِم العَيب و الشَّهادَةْ باشد و اينكه قراءت 
دواكاة انسك و وبع ةدوع آآذا انيت كه يلال بو طق اقزلةة و توم يرل كق فكون ف ونه عي 08 او اتيت ع متصرب باشل به حوب 
التقدير: يحق.قوله و يصح و يقع و يتحمّق يوم ينفخ فى الصَورء در «صورا دو قول كفتند: بيشتر مفت ران كفتند «صور» نام جيزى است 
بر صورت سروى. راوى خبر كويد كه رسول- عليه الّ.لام- كفت كه شب معراج كه مرا به آسمان بردند اسرافيل را ديدم صور در 
دهان:؟1 كرفته و آن بر شكل سروى بود يكك سر در دهن او و ديكر سره0» جهل هزار منفذ داشت در زير عرش و او جشم در زير 
عرش كشيده. جبريل را كفتم: جند كاه است تا اسرافيل اينكه صور دهن دارد! كفت: از آنكاه كه خداى تعالى او را آفريده است و 
عالم را آفريد واو صور در دهن كرفته است و جشم در زير عرش كشيده منتظر فرمان خداى تعالى تا خداى تعالى كى فرمان دهد 
كه در دم تااو صور در دمد«2. بعضى اهل لغت كفتند: «صور» به لغت يمن «قرن» باشد يعنى سرو قال الشاعر١07:‏ نحن نطحناهم 
غداةً الجمعين بالصّالحات87 فى غبار الجمعين طحا شديدا لا كنطح الصَُورين أى القرنين و بيان اينكه قول خبر رسول- عليه السّلام- 
استء كه كفت: 4) كيف انعم و صاحب القرن التقم القرن حتى جبهته ينتظر متى يؤمره فينفخ » قول دوم ابو عبيده كفت صور جمع 
صورت باشد كسورة و سور و قال العتجاج١‏ ٠و‏ رب ذى سرادق محجور«١١)‏ سرت اليه فى اعالى الشور ا 20 
سا (آا .)١‏ سوره مؤمن (60) آيه 18. (7). مج وزء متء سدام» مل» آف: سيوم؛ لت: سئوم. (5). مج» وزء مت» 
لتء مر: دهن. (5). آج؛ لب: و آن سر ديكر. (2). مج وزء مت» لت: در صور دمدء مر: صور دمد. (/). مج» وزء مت شعر. (0. 
جاب شعرانى (5/ 608): الضابحات. كلء مصرع دوم در لسان العرب و تفسير قرطبى نيست. (4). آج؛ لب» مل» آفء بمء آن: يوم. 
.)١(‏ مج» وزء مت شعر. .)١١(‏ اساس: محجوبه با توجه به مج تصحيح شد. صفحه : 378 و معنى آن باشد كه خداى تعالى روح 
در صورتهاى مرده دمد تا زنده شونك. عام العَيب و الشَّهادَة رفع او بر خبر مبتداى محذوف است» اى هو عالم الغيب و الشَّهادةٌ او 
داناى نهان و آشكار استء و مُِوَ الحَكيمء الجر واو محكم كار و درست كردار است و دانا به همه جيزهاست جون كسى كه 
اختيار١١)‏ كرده باشد. قوله تعالى12): 


[سوره الأنعام (2): آآيات 76 قا ]4٠‏ 
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[اشاره] 


وَإذ قال إبراهيم لأبيد ارو تخد أصناماً آلِهَةُ إِنّى أراكك و قُومكثه فى ضَّ لال بين 060 و كذ لكك ثْرى إبراهيم مَلكوته السّماوات و 
الأرض و ليكون. من الموقنين. (00 َل بعالل رأى كوكباً قال هذا و ى قلا أل قال لا أجبه الآفلين.(008 لما رأى الف 
بازغاً قال هذا رّ نلا أفز قال لين لم نض زثي لأكرتريي القو م الشاليع 060 كلها راي المستو بارع امهف اد" بّى هذا أكيد قَلّمَا 
قلت قالءيا قوم إِنّى بَرىء مما ة : نش رٍكون (8/) إِنّى وَجهت وَجهى.للّذِى قَطَرَ التسماوات و الأرض حنيفا وما أَنا بن الُشركين (4) و 
حابجه قَومه قال أ تُحائجُونّى فى اللَهِوَ قد دان و لا أخافهما تش رٍكون به إلا أن يشاء رَبى ينا ع وَبّى كل نَى م1 لوم رن 
امار كيف العاكييا اه + ثم ولا تخافون أنكم أشركثم : با ا م لاس ررس جار من إن كشّم 
7 الف آمَنُوا وَلّم يَلبسُوا إيمائهُم بطل أويتكك لهم الأمنءوَهُم مهمون (05) وَ تلك حبسا جلها راقم عي ارده 
رفع دَرَجاتمَن نَشاءً إنه رَبَككء حكيم عَلِيمه (817) و وَهَبنا لَه إسحاقءوَ بر م ل ا ل ليد داوة وَ 


سُلَيمانَ و أَبُوبِهو يُوسُفْهوَ مُوسى و هارُون و 15 لككء نَجِزى المحتين (6) و زكر او يَحيى و عيسى و إلياس" كل؛ من الصَالِحين 


د 


(0) وَ إسماعيلوَ التّسعوَ يُونُسوَ لوطاً وك مانا على العالمير 20 وه بن آبائهم و ذَرياتِهم وَ إخوانهم و اجتبناهُم و 1 ينامُم 
إلى صراط مُسِتَقِيم (01) ذلك مُدَى الله ,يَهدِى به مَن يشاء ين عبادم و لو أشركوا لبط عَنهُم ما كان يَعمَُون 0000 أوليك الَّذِين 
اجات الكايير المحم وَالوّةَ قن يكفّر بها هؤْلاءِ فَقّد وَكلنا بها قُوماً لَيسُوا بها بكافرين (64) أوليكك الّذِينَ ردَى الله قَهُداهُم: 
ققد قل لا سكم عَلَيه أجراً إن هُوَ إلا ذكرى للعالّمين ( 09 


[قرجمه] 


وجون كفت ابراهيم مر يدر خود آزر را آيا كيرى”" بتان را خدايان! بدرستى كه مى بينم تو را و قوم تو را در كمراهى بيداه". و 
همجنين باز نموديم67) ابراهيم را يادشاهى<١2)»‏ آسمانها وزمين و تا باشداز بى كمانان/0. يس آنكاه كه فروشد(/) بر او شب بديد 
ستارهاى را كفت اينكه است خداوند من يس آنككاه كه فروشد كفت دوست ندارم فروشند كان را. يس آنككاه:4) ديد ماه را بر 
آينده 20٠١‏ كفت اينكه است خداوند من يس آنككاه١21‏ كه فروشد كفت اكر راه ننمايد مرا خداوند من هر آينه باشم از كروه 
كمراهان. متسس (9). لت: اختبار. (9). مته وز: عرّ و جل. (). مج؛ مت: مى كيرى» 
آج. لب: اى مى كيرى» آف: فراكيرى. (©). مج» مت» وزء مت: روشن» آج. لب: هويدا. [ ا 


(6-1). اساس» بم» آن: بنودنء با توه به مج تصحيح شد. (8). مج متء وز» لت: ملكث. (/0). مج» متء وزء لت: داندكان. (). 
مج» متء وزء لت: تاريكك شدء آف: بروشدء آج» لب: جون درآمد. (5). مج» متء وزء آج. لب» لت: جون. .23١(‏ وزء لت: برآمده. 
صفحه : /#” بس آنكاه١)‏ كه بديد آفتاب را بر آينده كفت اينكه است خداوند منء اينكه بز روكتر است يبس آنكاه( 07 كه فروشد 
كفت اى كرو من من برىام9؟) از آنجه انباز مى آريد(ة). بدرستى كه من روى خود آوردم١©)‏ مر آن را كه بيافريد آسمانها و 
زمين مسلمان شله و نيستم من از انباز آرندكان07. و حيّجت آوردند«6 به او كروه او كفت آيا حيجت مىآريده4) با من در خداى! 
وبدرستى كه راه نموده١٠3‏ مرا و نترسم آنجه انباز آريد«١1)‏ شما به آن مككر كه بخواهد خداى من جيزى و فراخ و كنجان آمد؟١)‏ 
رب من هر جيزى را بدانست يس يند نمى كيريد« 1)! و جككونه ترسم من از آنجه انباز آورديد«؟1 و نمى ترسيد از اينكه كه شما 


انباز آورديد:19) به خداوند من آنجه نفرستاد بدان بر شما حيجتى يس كدام از اينكه دو كروه سزاوارتر است بر بىبيمى«12) اكْر 
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شما هستيد كه مىدانيد. آنان ا سسسب 1 [)0 مج مت. وز» آجء لن: لثت: حجون. 6 
مج متء وزء لت: قوم. (ع©). مج متء» وز» آجء لب» آفء لت: بىزارم. (0). مج متء» وز» آف: مى كيريد آجء لبا مى كردانيد. 
(2). مج متء وزء لت: فراز كردم؛ آجء لي: خالص كر دانيدم عبادت خود را. (/0. مج متء وز: انباز كويندكان» آجء لبن شريكك 


مى كردانيد. (9- 8). مج» متء وزء لت: خصومت كردند. .)23١(‏ مج» متء وزء لت: راه داد. [ 0 


.)15 -١0( مجع متء وزء لت: كردهايد. (؟01). آج» لب: شامل هر جيزى را به دانش. (1). مج, متء وزء لت: انديشه نكنيد.‎ .)1١( 
مج؛ متء وزء لت: كرفتيد» آج» لب: شركك آوريد. (18). مج. متء وز آجء لب» لت: به ايمنى» آف: بر ايمنى. صفحه : 78 كه‎ 
بككرويدند؛1) و نيوشيدند70) ايمان خودشان را بظلم:” ايشانند كه مرايشان راست بىبيمى و ايشان راه يافتكانند. و اينكه است‎ 
حتجت ما كه بدادمى آن را به ابراهيم بر كروه(ه) او برداريم يايكاههاى:2) آن كس را كه خواهيم بدرستى كه يرورد كار تو‎ 
استوار كار«/» داناست. و ببخشيديم مر او را اسحاق و يعقوب١) هر يكى راراه نموديم و نوح راراه نموديم17) ييش از آن واز‎ 
فرزندان او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و همجنين ياداش دهيم نيكوكاران را. و زكريًا و يحيى و عيسى و‎ 
الياس همه بودند از نيكك مردان. و اسماعيل و يسع و يونس و لوط وهمه را افزونى نهاديم بر جهانى١١23. و از يدران ايشان و‎ 


فرزندان ايشان و برادران ايشان و بركزيديم ايشان را و راه نموديم ايشان را به راه راست. [85- ر] 


آن راه نمودن خداى:7١1)‏ راه نمايد آن را كه خواهد از بندكان لاسب ((). مج» مت» 
وز» آجء لتن: ايمان آوردند. (0). مج متء وز» لت: نيوشند. (0. مج متء وزء لت: به بيدادى» آجء لب: به شرككث يا مصيبتى. (06. 
مج مت,» وز» آجء لب» لثك: داديم. (0). مج متء وزء لت: قوم. (2). مج متء وزء لت: يايها. )00 مج متء وزء لت: محكم كار. 


(). مج متء وز» لت: بداديم او را يسر او و يسرزادهاش. (4). مج متء وزء لت: هدايت داديم. 5 


)١؛دنرآ مج, متء وزء لت: آن ره خداست. صفحه : 778 خود وواكر انباز‎ .)1١( مج متء وزء لت: تفضيل داديم بر جهانيان.‎ .)03١( 
باطل شود«35) از ايشان آنجه ايشان كردند. اينانند آنان كه بداديم ايشان را كتاب و دانش و بيغمبرى» اكر كافر شوند بدان اينكه همه‎ 
بدرستى كه بر كماريم بدان كروه”" نيستند بدان ناكروندكان. ايشانند آنان كه راه نمود خداىء به راه نمودن ايشان يس روى كن»‎ 
بكو نمى خواهم«» بر او مزدى0» نيست او«2) مككر يندى جهانيان را. قوله: وَ إذ قالء إبراهيم لبي آزَر الاية» جمله قرّاء خواندند‎ 
«آزر» به فتح «را» بدل از «ابيه) مكر يعقوب وابو زيدالمدنى» ودر الناذ شين بصرىء كه ايشان خواندند: «آزر» به ضمء «را» على‎ 
تقدير « يا آزر». عرب حرف ندا بسيار بيفكنند0/0 جون در كلام براو دليلى باشد» نحو قوله تعالى: بُوسُفه أعرض عَن هذاد. زجاج‎ 
كفت: خلاف نيست ميان اهل نسب كه يدر را تارخ نام بود. محمّد بن اسحاق و كلبى و ضبحاكك كفتند: نام يدر ابراهيم تارخ بود و‎ 
او دو نام داشت جون يعقوب و اسرائيل كه هر دو نام يعقوب بود واواز كوثى«4) بود دهى از سواد كوفه. مقاتل بن حّان كفت:‎ 
بودء و كفتهاند:‎ 0٠١ لقب يدر ابراهيم آزر بود. سليمان التميمى: كفت: اينكه اسم ذم و عيب بود و معنى اينكه در كلادم ايشان كزه‎ 
-- معنى او يبيرى«١1) خرف باشد. و كفتهاند: معنى او مخطى بود. زججاج كفت: بر اينكه اقوال كه رفت اختيار قراءت757١) رفع بايد.‎ 
شش(<“ *ش*2 (0. مج متء وزء لت: شركك آرندء آج.؛ لب: شركك آوردندى. (1). مج مت» وزء‎ 
مت: تباه شود. (9). مج» متء وزء لت: كروهى را. (*). مج» متء وزء لت از شما. (2). وز» مت: مؤدى. (2). مج» متء وزء لت:‎ 
مر:‎ .)23١( اينكه. آج. لب: اينكه قرآن. (00). مج؛ متء وز: بيفكند, لت: افكند. (). سوره يوسف (1؟1) آيه 594. (8). مل: كوفى.‎ 


كثير. .)١١(‏ مج» متء وز: نيز. .)١7(‏ مج» متء وز: قراء. [ 0 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9عاة1 از عزعز 


صفحه : ”6٠‏ و سعيد بن المسئب و مجاهد و يمان كفتند١1):‏ آزر نام صنم بود ودر كلام تقديم و تأخيرى هست و تقدير آن است: 
واذ قال ابراهيم لابيه أ تنَخذ آزر اصناما«7» بر اينكه قول جز نصب نشايد و اصحاب ما دو روايت كردند يكى آن كه آزر نام جدّش 
بود من قبل امّهده")» و روايت ديكر نام عمش بود و اينكه هر دو در لغت شايع و جايز است كه عرب جد را از قبل مادر و عم را يدر 
خوانند و اينكه براى [آن ]15 كفتند كه درست شده است«8) كه يدران ييغمبر«6- عليه السّ.لام- تا به آدم همه مؤمنان بودهاند از 
دليل عقل و قرآن. اما دليل عقل آن است كه معلوم است كه اينكه معنى منفر باشد در حق>ايشان از اجابت دعوتشان و قبول قول و 
امتثال امرشان. و هر كه كه ايشان دعوت كنند كافران را به اسلام و كفر بر ايشان عيب كنند. كافران بكويند07 كه اينكه عيب در 
شما و نسب شما و يدران شما حاصل است. دكر آن كه خداى تعالى مش ركان را نجس مىخواند«6. و آن كه او را به ياكك كردن 
يليدان فرستاده باشند«4) نبايد كه او را ناياكك زاده باشد. فامّا قرآن قوله تعالى: وتقوكفين السّاجيِين: ٠١‏ السَائحُون الرَاكعون. 
السَاجِدٌون١3)»‏ واقولة تجالن: و اهدي وار كي مَع, الرّاكعين81١)2‏ ذليل ديكر بر اينكه اجماع طايفه است و اجماع ايشان حيجت 
است لكون عمد سن كه كد م معدم سمدم هتنت د .)١(‏ أق: كفتهدائد: (. آجء لب: آزرأ تتخذ اصناما آلهة. ("). لت: 
ابيه. (©). اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. (5). آج» لب: درست تست. (©). آج» لب: يدران. (0). مج متء وزء مل» مر: 
بكوينك. (8). مج» متء لتء مر: خواند. (9). آج» لب» مل» لت: فرستاده باشد. .)٠١(‏ سوره شعراء (18) آيه 519. .)١١(‏ مج» متء وز: 


ساجد. .)١١(‏ مج» مت: باشد. (1). آج» لب: منقص. .)١16(‏ سوره توبه (4) آايه .1١17‏ [.....] 


(164). سوره أل عمران إفرة آبه 8 صفحه : "١‏ المعصوم منهم١١).‏ و آنجه وجه ححّوتى اجماع است خود دخول معصوم است در 
ايشان جنان كه بيانش در كتب اصول فقه مشروح است. دكر اخبار متواتر كه آمد از [80- ب] 


رسول- عليه السّلام:07- كه او كفت: نقلنى الله من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات لم يدنُسنى بدنس الجاهلية خداى تعالى 
مى كردانيد از اصلاب ياكان در ارحام ياكان مرا مدنس بنكرد بدنس جاهلتّت اكر در ميان ايشان كافر بودى او را به طاهره””» وصف 
نشايستى كردن كه كافران نجس باشند طاهر نباشندء و اخبار در اينكه معنى بسيار است و ادله در اينكه كه ما كفتيم كفايت است. 
قوله: وَ إذ قال» «إذ؛ ظرف زمان ماضى است و عامل در او فعلى مقدّر و التتقدير: اذكر اذ قال ابراهيم لابيه آزرء ياد كن اى محمّد 
جون كفت ابراهيم يدرش را يعنى عمّش رايا جدّش را از قبل مادر كه آزر نام بود يا يدرش بر حقيقت كه تارخ نام آزر لقب بود و 


علي الى 


اينكه اقوال مختلف كه از مفسران حكايت كرديم دليل صححت مذهب ما مى كند و موافقت علماى سلف ما در اينكه باب أ تَتَخذ 
أصتاماً آلِهَدُ صورت استفهام است و مراد تقريع و ملامت, اصنام را و بتان را به خدا مى كيرى! و اينكه آزر بت تراش بود جنان كه 
در اخبار آمده است كه بت تراشيدى«6» و به ابراهيم دادى كه به بازار بر«8) و بفروش او بياوردى و رسنى در ياى او بستى و بر زمين 
مى كشيدى و مى كفتى: كه خرد خدابى كه لا يَسمَعدوَ لا يُبِصِرٌ و لا يُغْنى عَنكثه شَّيئاًو*) كه نشنوند و نبينند و غناه01 نكنند90؟ آنكه 
بياوردى و بيش يدر بينداختى و كفتى كس نمىخرد مردم شكايت ابراهيم با عمء كردند و بككفتند كه: او جه مى كند او كفت: جرا 
جنين مى كنى! كفت: شرم ندارى اصنام جماده4) را به خدا كرفتهاى! إِنَى أراك و قَومَككه فى ضّ لال مين من تو را و قومت را در 
ضلال و كمراهى روشن مى بينم و الصّلال الذّهاب عن الحقهو الصَواب و اصله الهلاكك و مبين هم لازم باشد و هم متعدّى؛ يقال: - 
لص (03). مجه مته وزه بمء مر: فيهم. (7). مج» متء وزهء لت: صلى الله عليه و آله. (). 
مج» متء آج» لبء مرء شعرانى: ظاهر. (؟). مج» متء وز: بتراشيدى. (2). آج.» لب: ببر. (8). سوره مريم (19) آيه 7؟6. (/0. مج» متء 
وز: غناى. (0). مجء متء وزء مر: نكند. (9). مت: جمادى. صفحه : 757 أبان الشئ و ابنته انا. اينكه جا لازم است و المعنى ضلال 
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ظاهر و صنم از بتان آن باشد كه مصوّر باشد به صورت آدمى. و 5 ذلكك ثرى, و همجنين باز نموديم ابراهيم را ملكوت آسمان و 
نموديم او را ملكوت آسمان و زمين تا به آن تعريف و اعلانم از بتان تبرَا كند١١‏ و به اينكه اعلا.م به ما تولما كرد. وجه تشبيه در 
«كذللكك» آن١؟)‏ است. و ملكوتء ملكك باشد براى مبالغه «واو» و«تا) در او زياده كردند جنان كه رهبوت ورحموت وو جبروت و 
وزنه فعلوت» و در مثل هست: «رهبوت خير من رحموتء يعنى آن كه مردم از تو ترسند به از آن باشد كه بر تو ببخشايند. اينكه قول 
زْجاج و كسائى استء و انشد الكسائى:3*0 شرٌ الرّجال الخالب الخلبوت عكرمه كفت: اينكه لغت نبط است و اكر جنين باشد اتّفاق 
لعن باشند فياك كن ملكوك السموات و اللوضن كخلقهاء و اكه فقول عبد الله عباس استث وامجاهك و سعد شير كتتل: 
آياتهماء آيات آسمان و زمين. و آنء آن است كه در اخبار آمد كه: خداى تعالى ابراهيم را بر صحرا بداشت و حجاب بركرفت از 
بيش اوه" درهاى آسمان ب ركشاد تا به زير عرش به«4) او نمود [و جاى او در بهشت با او نمود و حجاب زمينها برداشت واز زمين 
اول تا زمين هفتم با او نمود]«2» تا او عجايب آسمان و زمين بديك. در خبر مىآيد كه: يكك روز بر خاطر ابراهيم كذْشت02070 كه من 
رحيمتر اهل زمانهام بر اهل زمين. حق تعالى او را رفع كرد و بر هوا برد و بر اعمال بعضى خلايق مطلع كرد دعا كرد بر ايشان8) 
كفت: اللهم. دمّر عليهم » خداى تعالى كفت يا ابراهيم سس .)١9‏ مجه مته وزه آج؛ 
لب» بم مل.» مر: تبرًا كرد. (). مج. متء. وزء ملء» لتء مر: اينكه. (”). مج» مت شعر. (6). اساسء» آفء آن: وء با توجه به مج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. |.....] 


(0). مج مت. وز» مل.» لت» مر: باء» آجء لنن: بدو (2). اساس: ندارد» با توه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/0). اساس: 
كزشت» مجء متء وزء لت: بككذشت. (). مج؛ مت وزء لت و. صفحه : “757 آن رحمت كجا شد كه تو را بود بر خلقان! انا ارحم 


بعبادى منكك و من غيركك. قيس بن ابى حازم [88- ر] 


روايت كرد از امير المؤمنين- عليه السّد.لام- از رسول- صِلى الله عليه و آله- كه جون خداى تعالى ملكوت آسمان و زمين با١١)‏ 
ابراهيم نمود او را بر خلا-يق اطلاعى افتاد«؟» مردى بر معصيتى ديد بر او دعا كرد به هلا-كك0”. خداى تعالى او را هلاكك كرد 
ديكرى را ديد«؟» بر معصيتى بر او دعا كرد خداى تعالى كفت: يا ابراهيم» رها كن كه تو مردى«0) مستجاب الدّعوهاى, و كار اينكه 
بندكان با من از سه وجه بيرون نيست: إِمّا توبه كنند» من [از]:*) ايشان قبول كنم و إِمّا از نسل ايشان مرا بندكانى مشدبح مقدّس 
باشند و امّرا با بيش من آيند به قيامت من اككر خواهم عفو كنم ايشان را به فضل يا عقوبت كنم به عدلء ابراهيم نيز دعا نكرد بر 
ايشان. ضعًحاكك كفت: ملكوت السّموات. ماه و آفتاب و ستاره بود. قتاده كفت: ملكوت آسمان و زمين آن كه با ابراهيم نمود كه او 
ازغارتيروق ادح يهان كه ققيه آذ مسن از اننكه ايلك اذ شاء اللاو دو اسماة تكرعو نلكرت اسمان :و زهي اعادو اكات و 
ستاره و ملكوت زمين بديد الكترنيو اله وفيففا و وباك (الخوو و الفرقينه [عطف است بر محذوفى و التقدير واريناه 
ملكوت التد.موات و الارض ليستدلة بها على الله و ليكون من المؤقنين ]4/1 م8 ابراهيم را ملكوت آسمان و زمين باز نموديم تا 
مستدل: شود به آن بر خداى تعالى و از جمله موقنان و عالمان باشد. اكر كويئد: بر اينكه اقوال كه كفتىء جكونه كرده باشد خداى 
را در نمودن با او! اكر حجابها بردارد- جنان كه عبارات مفسران است- بايد كه ديكران ببينند. دكر آن كه بعد مفرط بيش شما مانع 
استء جواب از اينكه جيست! كوييم جواب از اينكه آن است كه: ممتنع نبود كه خداى تعالى خروقى يديد آرد در4) آسمانها و 
زمينها واورا لاس 00127 آجء لب: به. (). مج متء وز: بيوفتاد» مل: بيفتاد. (07. آجء 
لب او. (©). مج؛ متء وزء مل: بديد. (5). آج. لب: مرد. (2). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديككر نسخدها افزوده شد. (7). اساس: 
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ندارد» با توه به مج افزوده شد. (8). مج, متء وز: با. (9). مج» وزء مت: كه. صفحه : 76 شعاعى قوى كند تا به قوّت شعاع از آن 
خروق نككاه كند١١)‏ و ببينند. نبينى كه احوال بينند كان در بعد مفرط مختلف بود بعضى از دور جيزها بينند و بعضى نبينند» و بعضى 
[از آن]١”)‏ دورتر بينند و بعضى از نزديكك دشخواره”" بينند» و مرجع [اينكه ]اع اختلاف با اختلاف شعاع اكور فلتي كك بدو 
از اينكه جاست كه يكى از مادر در مركك ملاميكه را بيند بالطافتشان به قت شعاع. قوله: فَلَمِا جَنْء عَلَيهِ الله رأى كوكباء علما 
خلاف كردند در مولد ابراهيم- عليه السشلام- بعضى كفتند: مولد او به سوس بود از زمين اهوازء و بعضى كفتند: به زمين بابل بود به 
دهى كه آن را كوثى كويند» و بعضى كفتند: به حدود كسكر١©)‏ بود» و بعضى كفتند: به زمينى كه نمرود در او يادشاه بود» و 
بعضى دكر كفتند: به حرّان بود و يدرش با زمين بابل بود. وعامه علما بر آنند كه ابراهيم- عليه السّلام- در روزكار نمرود بن 
كنعان زاد» و از ميان مولد او و طوفان نوح هزار سال بود و دويست و شصت و سه سالء واز مولد او [تا]«©» به خلق آدم سه هزار 
سال بود و سيصد و سى و هفت سالء و نمرود از فرزندان سام بن نوح بود» و هو نمرود بن كنعان بن سنخار بن كوش بن سام بن 
نوح» و كفتهاند: بر همه زمين مالكك شد. و در خبر است كه: جهار كس بر همه زمين مالكك شدند, دو مؤمن [و]7) دو كافرء اما دو 
مؤمن: يكى سليمان بود و يكى ذو القرنين» وامًا دو كافر: يكى نمرود بود و يكى بخت نضّر. و نمرود اول كس( بود كه تاج بر سر 
نهاد و در زمين تجبر كرد و خلق را با عبادت خود خواند» واو را كاهنان و منيجمان بودند او را كفتند: در اينكه سال مولودى بزايد 
كه ذين اهل زميق يكردائذ و ملكة تو بر دست او بشوى و علاكه تو بر دست او باشد: و بعضى د كر كفشند: ايدكه كسائى كقيتد كه 


كتب انبياى ييشي: خوانده بودند و عجع ب ب ب ب ب ب ب بيب ب ب ب ب ب كت .)١(‏ مج وزء مت: ندارد. [ ع 


(0- ع- 8- 5). اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. (7). اساس» آج» لب» آن: دشوارء با توبّه به مج وز تصحيح شد. (0). مج, 
وزء مت» آج, لب مر: كشكر. (8). مج» وزء مت: كسى. صفحه : 0" در آن جا يافته بودند اينكه معنى. سدّى كفت: نمرود شبى در 


خواب ديد كه ستاره١١)‏ بر آمد و جندان١3)‏ نور از او بتافت كه روشنايى7” [88- ب] 


آفتاب و ماه را غلبه كرد" تا در او هيج نور نماند«6)» او بترسيد و از خواب درامد. معران [را]«2 و كهنه را بخواند و اينكه خواب 
از ايشان بيرسيد. ايشان كفتند: اينتكه خواب دليل كند بر آن كه در زمين تو امسال مولودى بزايد كه ملكك تو بر دست او بشود و 
عله كد و جنا نديد او لابباقدة, قروة تربره كاتس كروك كه اللاسال واذذادوا كقهد وريه كدركاة اسفن وام كل 
بركردند تا جون بزادند كود كانشان را بكشتندء و بفرمود تا زنان را از مردان جدا كردند و موكلان برايشان كماشت١8‏ و هيج رها 
نكرد كه مردى با زنى خلوت كند:4). محمّد بن اسحاق كفت: مادر ابراهيم- عليه السّلام- بالغ١٠‏ نبود مبلغ آنان كه ايشان را حمل 
باشدء يدر ابراهيم با او مواقعه كرد بار بركرفت» كس بر او وهم نبرد براى صغر سنّش تا ابراهيم را بزاد در خفيه. سدّى كفت: نمرود 
در اينكه وقت كه اينكه حديث شنيدء از شهر برون7١١)‏ آمد و لشك ركاه بزد و بفرمود تا مردان همه از شهرها برون«؟١)‏ آمدند وبا 
او بر صحرا فرود آمدند و هيج كس را رها نكرد كه با شهر شود, و يدر ابراهيم از جمله مقرّبان نمرود بود و به محل اعتماد بود. 
روزى نمرود را حاجتى افتاد به شهرء بر هيج كس اعتماد نداشت كه او را به شهر فرستد جز بر يدر ابراهيم. او را بخواند و وصيّت 
كرد و با او عهد كرد كه به شهر رود و آن كار بكند و به خانه نرود و با اهل خود مواقعه نكند. او كفت: ايمن باش كه اينكه معنى 
نباشد. به شهر رفت و آن كار بكرد؛ آنككه با خود كفت: اكر بروم نككاهى ا 0000 
وزء لت: ستاره/ ستارهاى. (؟). اساس: جندان., با توه به مج» وز تصحيح شد. (2. وز: روشناى. (؟). مج» وزء مت» لت: روشناى 
آفتاب را غلبه كرد و روشنايى ماه را. (2). مج وزء متء لتء مر: تا هيج دو را نور نماند» كه بر اساس مر بجح مى نمايد. (2). اساس: 


نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (0). مجء وزء مت: با او. (8). اساس: كماشتء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (8). مج. وز: 
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خلوت كرد. .0٠١(‏ آج؛ لب: بالغه. [.....] 


.)20١-15(‏ مج, وزء متء آج, لبء لت: بيرون. صفحه : 8" كنم تا احوال خانه جيست و بيركردم. جون به خانه آمد و مادر ابراهيم 
را بديد و يرسيد١١»‏ مالكك نبود. نتوانست جز كه مواقعه كند؛!)» مواقعه كرد واو به ابراهيم بار بركرفت و يوشيده همى داشت. 
جون مادر ابراهيم بار ب ركرفتء كاهنان- على ما جاء فى الأخبار نمرود را كفتند: اينكه مولود امشب مادر او بار بركرفت. جون 
وقت وضع بودء مادر ابراهيم در شب به صحرا برون شد و بار بنهاد و ابراهيم را در خرقه يبجيده؟» و در شكافى نهاد در كوه و سنكى 
در ييش او نهاد و بيامد و يدر ابراهيم را خبر داد. آن جماعت نمرود را كفتند: آن مولود دوش از مادر بزاد. اكر اينكه:ه) روايت 
درست بودء اينكه كويند كان اينكه«©) علم از كتب يغابرات اوايل شناهه باشفدة انا در نجوم و كهانت اينكه معنى نباشد. مادر 
ابراهيم در شبانه روزى27 يكك بار بيامدى و او را شير دادى و با زكشتى. سدّى كفت: جون حمل بر مادر ابراهيم يديد آمد١8»‏ او را 
فرمود تا بركرفتند و به زمينى بردند ميان كوفه و بصره و در سردابى ينهان كرد او را و آنجه بايست از طعام و شراب معد كرد 
بنزديكك او تا بار بنهاد آن جا. و محمّرد بن اسحاق كفت: مادرء ابراهيم را بزاده8) و او را در غارى برده 3٠١‏ بر كوهى و بر آن جا 
بنهاد و سنكك در در غار نهاد. وهر وقت بيامدى و اورا شير دادى و تعبّود كردى واز يدر ينهان كرد و يدرش را كفت: من 
كودكى مرده بزادم و آنجا دفن كردم. يدر طمع برداشت واو را به راست داشت١١١)‏ در آن. و ابراهيم را خداى تعالى مىيرورد در 
آن غارء تا يكك ماهه«؟١١)‏ حون يكك ساله. و 2---200333000000 2 ال ل ل 
لت كرة. (). مج وزء مت: بار به او» لت: به او بار. (؟). مج» وزء مت: يخت. (8). آج» لب خبر و. (9). مج. مت: آن. (/0. آجء 
لب» لت: شبانروزى. (8). آجء لب: بيدا شد. (8). مج مت: مادر ابراهيم زادء» وزء لت: مادر به ابراهيم بزاد. .)35١(‏ اساس وء با توه به 
مج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. .)١١(‏ مت: بداشت. (؟1). اساس شدء كه بعدا كلمه خط خورده است. صفحه : 1" يكك 
ساله جون ده ساله. جون ينج سال بر آمد به شكل مردى شد. او يدر [را]١١)‏ بككفت يدر بيامد و او را بديد و شادمانه شد. ابو روق 
كفت: جون مادر او را بزاد در غار و ينهان كرد, هر وقت [كه]7) بيامدى او را يافتى كه انككشتان خود مى مكيدى. يكك بار كفت: 
من بنككرم تا اينتكه كودك از اينكه انككشتان جه مىمكدء انككشتان او بمكيد در يكى آب بود و در يكى شير و در يككى خرما ودر 
[/ا4-ر] 


يكى كاو روغنء نا آنكاه كه بباليد و برركك شد. يكك روز مادر بيش او يودء مادر را كفث: من ربىء خداى من كيسث! كفت: من. 
كفت: خداى تو كيست! كفت: يدرت. كفت: خداى يدرم كيست! كفت: [من ]00 ندانم» يدرت داند. بيامد و يدرش را خبر داد. 
يدر بيامد و فرزند را بديد. ابراهيم- عليه السّ.لام- كفت«": يا يدر؟ خداى من كيست! كفت: مادرت. كفت: خداى مادرم كيست! 
كفت: منم» كفت: خداى تو كيست! كفت: نمرود» كفت(0): نمرود كيست! كفت: يادشاهى است» كفت: همجون ماست! كفت: 
بلى» ككفت: خداى او كيست! كفت نخاموش. آنككه از آن غار او را برون«” آوردند در در آخر روز آفتاب فرو شده كاوو 
كوسبند37) و شتر ديد روى با شهر نهاده8) كفت يدرء اينكه جيست! كفت اينكه كاو و كوسبند«4) و شتر است كفت لا بد اينكه را 
جاره نيست از آن كه« 2٠١‏ خالقى و آفريدكارى و روزى دهنده«١١)‏ باشد و آفريننده اينان و روزى دهنده آن است كه جندين سال 
[درابتكه غار]«؟7١0‏ مرا از انكشتان من روزى داد. ايشان در اينكه حال بودند شب درآمد و ستارهة؟1) برآمد» او برنكريد آسمان ديد 
وسكار كان و بيش از 1ل نلريدة بو سغارة و ركه ووشن ديد كفد: زعرو يوه و كنس مشترى بود كفتك : هذا وى : فذلك قرله: 
لها عمقي النايه بقن عه ليل وله الل كنبا شال فوشو تووم بوالتار و تكله ”2 


2 2ت 17ح أت لاي .)١‏ اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. [ 556 أ 
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(©). مج. وزء مت: او را كفت. (8). اساس خداىء با توججه به مج» وز زايد مىنمايد. (*). مج, وزء متء آج» لب: بيرون. (9- /0. 
مج وز: كوسيند» مت» آجء للب» آف: كوسفند. (). مج. وزء مت» آجء لبء لت: نهاده. .)03١(‏ مج» وزء مت: كس. .)١١(‏ آج» لي: 
دهندهاى. (17). مج وزء مت: ستاركان. صفحه : 768 فعل او لازم باشد تعدّيش يا به همزه كنند يا به حروف جرّء و الجنء الستر» و 
الاجنان الإظلام؛ و الجنون ستر العلة العقلء و الجنّة البستان الكثير الشجر سمهى بذلك لسترها الارض و الجن و المجن: التّرس الواسع 
لستره الرّجل و الجِرْهُ الجن:و الجنّهُ الجنون ايضا و الجنين الولد فى بطن امّه لاستتاره به فعيل١١)‏ به معنى مفعول جنان كه بينى اصل» 
كلمه ستر است و مرجع اينكه جمله با يكك اصل كه آن جنءاست و هو الستر. رأى كوكباء بعضى كفتند: كوكبا من الكواكبء ستاره 
ديد از جمله ستاركان و بعضى كفتند: ستاره بود كه مزيّت داشت در روشنايى بر ديكران جون زهره و مشترى. و بعضى د كر 
مفسّ ران كفتند: اينتكه سخن آنكه كفت كه در ميان مردمان آمد و با مردمان اختلاءط كرد و بعضى مردم را ديد كه ستاره 
مى يرستيدند اينكه براى آن كفت: قال هذا رَبّى. اهل علم در آن«) خلاف كردند و آن كه مورد معنى او جيست! آنجه معتمد است 
آن است كه: ابراهيم- عليه السّ.لام- اينكه سخن در زمان مهلت نظر كفت و آنكه كه خداى را نشناخت و نظر نكرده بود براى آن 
كه ممكن نيست كه توان كفتن كه خداى تعالى ابراهيم را عارف آفريد به خود باه علم ضرورى در او آفريد به خود و صفات 
خود؛ لا بد باشد از آن كه او اكتساب علم كرده باشد به نظر» و حالت ناظران حالت مجوّزان و شاكان باشد. يس ابراهيم- عليه 
الب لام- اينكه كه كفت نه بر سبيل خبر كفتء بل بر سبيل0» فرض و تقدير كفتء جنان كه يكى از ما جون نظر كند در حدوث 
اجسام فرض و تقدير كند كه قديم است و كويد: «هب انها قديمة» تا بنككرد تا به جه ادا خواهد كردن نظر او» جون نظر او در قدمش 
ادا كند به فساد» از آن رجوع كند به دليل و به طريق قسمت بداند كه جون قديم نباشد لا بد محدث باشد. ابراهيم- عليه الس لام- 
دين بر سيل فرضن كنث: هذاوقى تابتكرد تاعوةئ رقا ات با جةاحون افول وغروشن يديد آمد وغايت شد بدالشقه كه 
آنجه حضور و للستتتت سل سس ب 90). اساس: فعل» با توه به مج و مفهوم عبارت تصحيح شد. 
(0). مجء وزء مت: اينكه. (”). مج» وزء مت: تاء آج» لب» لت: يا . (6). مجء وزء مت: طريق. (2). اساس: موردىء با توه به مج 
تصحيح شد. صفحه : 69 غيبت بر او روا باشد او خداى١1١»‏ را نشايد جه آن از علامات حدوث١3»‏ بود و محدث را محدث بايد واو 
نيز محتاج باشد به محدثى» جون ماه بر آمد و ماه از ستاره روشنتر و بزركتر بود ككفت هذا رَبّى هم براينكه وجه فارضا ولا 
مخبرا١”)‏ قاطعد كلقا أفزن جون او نيز فرو شد» كفت67): اينكه هم:0) صلاحيت الهتّت ندارد اينكه جا استغاثه [/1/- ب] 


اد سف 1ن او طلي ترفوو اقلق كد تاذل كلنهو لا اسه الأنا نه ند مادق نين قز را الجن قاو دقار 
ماه را در جرم و نور و عظم بيش ازاو ديد كفت: تا بنكرم تا او«*» جيست جون هم به علت او معلل بود و به درد او كرفتاره كفت 
اينكه كار بيش از اينكه است دليل دو شد و آنجه مظنون و متوهّم بود ازحدٌ صلاحيت به دره7/ آمد به هر حال بجز از اينكه 
جيزها الهى است و خدايى:4) كه يرورد كار من است و من جز از او بدو نرسم بدو التجا كرد وازاو يارى خواست و طلب 
هدايت و توفيق از او كردء كفت: لم يَهِدِنى رَبّى اككر خداى من مرا؛ 03١‏ با خود كذارد«١١)‏ من از خويشتن نخيزم واكر مراه؟١)‏ 
هدايت و0130 لطف و ارشاد توفيق و اعداد تمكين و مواد الطاف يارى ندهد من فرو مانم و اينكه ميدان بسر نبرم و از اينكه بيابان 
جان به كناره نبرم15). در اينكه بود كه سرهنكك و قايد خسرو سيا ركان كه صبح صادق است از مطلع خود سر برآورد كفت: اينكه 
حاجب و ييشرو نورانى باشد كه نور او از همه بيشتر بود. جون نككّاه كرد براثر آن سير زرّين از فلكك خود سر برآورد و روى زمين 
را به نور خود منوّر كرد بر هر جاى«18) و خطه و بقعه بتافت وهر جزوى از اجزاى عالم ازاو نصيبى 0225-2-22 


م (20). وز: تخدايى. [.....] 
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(7). مج, وزء مت: حدث. (). اساس» لب» بم آف» آن: مقداراء با توججه به مج تصحيح شد. (©). مج, وزء متء آج. لب او. (©). 
آج لب: ابراهيم. (2). مج وزء متء لت: اينكه. (0). آن: دار. (8). مج مت: خبرها. (9). مج وزء متء لب: خداى. .23١(‏ آج» لب: 
مرا به من. .)١١(‏ آن: كزارد. (؟1١).‏ مجء وزء متء لت به. (1). مج» وزء متء لت: ندارد. (1). مجء وزء متء لت: نيفكنم. (10). 
وز ضايئن[*::] 

صفحه : "8٠‏ يافت» به جرم از همه مهتر١1١)‏ و به نور از همه بيشتر و به قدر از همه بلندترء كفت: تا به«7) اينكه نيز دستى بر 
آزمايم6» تا اينكه جه ذوق دارد هذا رَبَّى هذا أكنه براى آن كفت «هذا» اكر جه آفتاب مؤنّث است- كه هنوز او را نشناخت» جه 
اكر او را شناختى نككفتى «هذا ربّى» آن خواست كه هذا الطالع ربّى, اينكه بر آينده:0)؛ خداى من است جون او نيز فرو شد و كبر 
جرم و علوٌ قدرء او را حمايت نكرد از اينكه آفت بدانست كه هر جه از جنس او باشد از شكل او باشد مثل او باشد از همه روى 
بركردانيد و كفت: من بيزارم از هر جه مشركان آن را بدون او مىيرستند از همه تبرّا كرد» اينكه وجهى است در جواب آن كس 
كه سؤال كند كه: شايد كه ابراهيم- عليه السّ.لام- به الهيت كواكب كويد. جواب ديككر ازاو آن است كه ابراهيم- عليه الس لام- 
ابنكه بر ونجه #هكم وسخريه كفت بر آنان كه سحاره يرست بودند: و خواست نا ايشنان زااقنبيه كند بن اعتقاد جهلشات و به ايشنان 
نمايد نقص و عيب معبودانشان7» كفت: هذا ربّى بزعمكم, جنان كه يكى از ما مجسّم را كويد بر اينكه وجه: هذا ربّه يجىء و 
يذهب و يتحرّك و يسكنء اينكه خداى7 نكر كه اينان كرفتهاند كه بيايد و بشود و برخيزد و بنشيندء يعنى او به زعم ايشان 
خداستء و اينكه وصف براى تنبيه كند ايشان را بر جهل و خطاى ايشان. و مانند آن است كه در خبر آوردند كه: يكى از حواريّان 
عيسى برسيد به جايى كه بت يرستان بودند» خواست تا ايشان را دعوت كند و از آن منع كند دانست كه آن حب نشود و تربيت بر 
تقليد ايشان را رها نكند تا از او قبول كنندء بيامد و ايشان را كفت: اينكه معبودان شمااند اينان را نكو يرستى١8)‏ و اجتهاد كنى97) 
در عبادت اينان تا به وقت درماندكى شما را فرياد رسندء ايشان كفتند: اينكه نكو مردى است كه ما را نصيحت مى كند و وصيّت 
مى كند به حسن عبادت معبودان ما. صمح د سب سح يتاحت[ )1 عع فت اند بهت 07 مع وز سته 
لت: با. (07. مج, متء وززهم. (6). آجء لب: بيازمايم. (0). مج وزء متء لت: بر امده. (8). مج؛ وزء مت» آجء لب» لتء آن: ايشان. 
(0. وز: خدايى. (8). مج, وزء مت» آج» للب» آفء آن: يرستيد. (9). مج» وزء مت» آج» لب: آفء آن: كنيد. صفحه : "8١‏ اقبال 


كردند بر آن كار بس بر نيامد كه ايشان را نكبتى بيش آمد بر او آمدند واو را كفتند: مارا كارى ييش آمد [88- ر] 


سختء او كفت: وقت آن است كه اينكه خدايان شماء شما را فرياد رسند و آن١١)‏ عبادتهاى كران كه شما كرده اينان را به بر آيد 
شما راء جمع شوى و اينكه معبودان خود را بخوانى و تضرّع و زارى كنى تا اينكه آفت از شما بككردانند. ايشان حريص شدند و 
بيامدند و عبادت بيفزودند و تضرّع(5) زيادت كردند هيج سود نداشت و اجابت نيامد بر او آمدند و دراو بناليدند او جون ديد كه 
وقت آن است كه سخن او مؤثر بود كفت: اى ابلهان و كم دانان نمىدانى71 كه ايشان نشنوند و نبينند و ندانند و نتوانند» و نه بر 
سود قادراند و نه بر صرف زيان توانايى دارند. برويد و ابلهى مكنيد كه ما را و شما [را]«©» خدايى هست توانا و دانا و بينا و شنوا كه 
جون بخوانيش بشنود و جون بخواهى بدهد, غنى است و حاجت بر او روا نيست بيايبد تا به دركاه او شويم«0) و او را بخوانيم كه 
اينكه بليّه و آفت جز او صرف نكند. كفتند ما ندانيم» تو او را بخوان تا ما تو را متابعت كنيم او دعا كرد خداى تعالى اجابت كرد و 
أذ يلا از ايشقاة بكردانية ابشاة بجملة اسان اوردند: وغرض از ايك حير أوردن ان يرد كد تصبد اودر شتريصض ابشاة بر غيادت 


اصنام آن بود تا نقص و عجز ايشان به آن قوم نمايد تا ايشان از آن باز آيند و توبه كنند و غرض او درست بود و مقصود حاصل 
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شد, و همجنين غرض ابراهيم- عليه الشّ.لام- آن بود كه ايشان را تنبيه كند بر خطا و جهل ايشان در اعتقادشان, و مثل اينكه قوله 
تعالى: وَّ انظر إلى إلهكك الَّنِى طلتء عَلَّيهِ عاكفاً:©). در قضّه موسى و سامرىء؛ و مقصود آن است كه الى الهك فى ظكك و 
اعتقادك و عندك و مثله قول الخزنة للكافرين فى النّار: دق إنّككه أنت العَزِيرٌ الكريم*017» اينكه عذاب بجش كه تو مردى عزيز و 
كريمى يعنى بنزديكك خود نه آن كه او در دوزخ عزيز و كريم باشد. و بعضى متكلمان در اينكه آيت اينكه وجه را كه ما كفتيم دو 
وجه كردند: يككى را ل سح سيت تمصب (3 مه ولا نك از اث ابدكه:(7) من وزامته لتك 


لابه. 6 مج وز» مثت» آجء لب» آفنء آن: نمىدانيد. (ع). اساس: ندارد» با توججه به مج افزوده شد. (0). آجء لب: بشويم. ا 


(8). سوره طه )73١(‏ آيه /91. (7). سوره دخان (5©) آيه 58. صفحه : 07" طريقه تنبيه بر خطاى قوم تفسير دادند» و يكى كفتند بر 
وجه تهكم و سخريت است- نان كه اينكه نظاير كه أورديم» و اينكه هم ذور نيت كه حمل كشد عورد آيث را اعتى قوله: هذا 
رَبّى يكك بار به تنبيه بر خطاى قوم نا متتبه شوند بر خطاى خود و واقف شوند بر آنء و يكك بار بر وجه تهكم و سخريّت؛ يعنى 
عندكم و فى ظنكم. وجه جهارم در آيت جواب سايل آن است كه: اينكه استفهام است خبر نيستء و معنى استفهام تقرير و تقريع 
باشد و همزه استفهام بيفكند از او و عرب همزه استفهام بيفكنند١١)‏ در بسيارى مواضع. نبينى كه در اشعار ايشان از اينكه بسيار است 
منها قول الاخطل): كذّبتك عينكك ام رأيت بواسط غلس الظّلام من الرّبا خيالا و قال آخره”: لعمرك ما ادرى و ان كنت داريا 
بسبع رمين الجمر ام بثمان و قال اوس بن حجره»: لعمركك ما ادرى و ان كنت داريا شعيب بن سهم ام شعيب بن منقر و قال إبن ابى 
ربيعة: ثم قالوا تحتبها قلت بهرا عددهة) القطر و الحصى و التّراب و اينكه جواب معتمد نيست براى آن كه عرب حرف استفهام آن جا 
بيفكنند:2 كه در كلام عوضى باشد از او كه بر او دليل كند» جه اكر نه جنين باشد استفهام به خبر ملتبس شود و فرق نتواند كردن. 
يس هر كجا در كلام عوضى باشد از او كه دليل حذف [88- ب] 


كند حذف كنند تعويلا عليه» و آن جا كه نباشد نكنند نبينى كه اينكه ابيات كه آورد «ام700» در اوست كه معادل همزه استفهام 
باشدء جنان كه: زيد ل سس (9). لت» آن: بيفكند. (؟). مج؛ مت» وز شعر. (5- 0. 
اساس: كذّبتكم, با توجه به مج تصحيح شد. (2). اساس: الظفرء با توه به مج تصحيح شد. (2). آن بيفكند. (7). اساس: آوردمء با 
توه به سياق عبارات از جاب مرحوم شعرانى (5/ 57٠‏ تصحيح شدء آج: در او «أم) است. صفحه : ٠87‏ عندكك ام عمرو. و به هر 
حال دانند كه مراد آن است كه: أ زيد عندك ام عمروء براى ام عمر و جون كويند زيد عندك و دعوى كند آنككه كه استفهام 
خواستم و همزه نيارد و«أم) نيارد كه عوض باشد محال باشد و از كلام او را استفهام ندانند» بل از او فهم جز خبر نكنند. اما بيت 
عمرو بن ابى ربيعه جنان كه خالى است از حرف استفهام و عوض١١‏ لا جرم نككُويم كه استفهام استء بل كويم خبر محض است ثم. 
قالوا: ايشان كفتند و خبر دادند كه تو او را دوست دارى من تصديق كردم و اقرار دادم و نيوشيدمء كفتم: بهرا اى بهرنى حبّها بهرا 
اى غلبنى. اما آن بيت كه جرير طبرى در تفسير برآورد به استشهاد اينكه وجه من قول ابى النّجم0'): رفونى و قالوا يا خويلد لا ترع 
فقلت و انكرت الوجوه هم هم كفت تقدير آن است كه: «أهم هم), براى آن كه انكرت الوجوه كه محال باشد كه با انكرت الوجوه 
و با آن كه روى ايشان را منكر باشد و نشناسد كويد «هم هم) بر وجه خبر كويم جه منع از اينكه كه اكر روى ايشان بتحقيق 
نشناسد به و هم و ظن:و حدس60" كويد «هم هم) ايشانند. نبينى كه او خايف است و صفت خوف خود م ىكند فى قوله: رفونى اى 
سكنونى01» و قالوا: يا خويلد لا ترع» و خايف بد كمان باشد و حزم و احتياط نككاه دارد اككر جه قوم نه دشمن او باشند او براى حزم 
بر ايشان حمل كند و كمان برد. و اما آن كه ابو على كفت در تقويت اينكه وجه كه اككر جه در كلام دليلى نيست بر حذف حرف 
استفهام؛ در عقل دليل هست و دليل عقل از ادلّه كلام قويتر باشد جيزى نيست اينكه حديث براى آن كه دليل عقل اكر جه از همه 
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ادله كه مصاحب كلام بود قويتر باشد دليل نكند كه حرف استفهام بايد تا از اينكه كلام محذوف بود كه اينكه دعوى كردن -- 
سس 0092 مج. وز مت هر دو.(). مج وزء مت شعر. (9). لت: جز. (6). مج. وزء مت: 
حسد. (5). آن: سكونى. صفحه : 785 محال است دليل عقل دليل آن كند كه ابراهيم- عليه الشّ.لام- از مثل اينكه» معصوم و منزّه 
بود اكر جنان كه هيج وجه نبودى در تنزيه ابراهيم- عليه السّ.لام- جز اينكه كه يك وجه و اينكه وجه مطرد نبودى الَا با تقدير همزه 
استفهام حكم كرديمى١1١2‏ كه جنين است كه ابو على كفت. جون وجدهاى ديككر هست كه به آن تنزيه ابراهيم - عليه الس لام- 
مى توان كرد از اينكه معنى بى تقدير همزه استفهام و مخالفت عرب در نهاد كلامشان» اينكه حديث كه ابو على كفت روان نباشد. و 
در آيت دليل است بر آن كه معارف ضرورى نيست,ء جه اككر ضرورى بودى ابراهيم- عليه السّلام- به بدايت كار به هيج حال شاكك. 
نبودى در معرفت خداى و محتاج نبودى به آن كه معرفت به نظر و استدلال استخراج كند. قوله تعالى: قَلّما جَنْءعَلَيهِ الله بيان 
كرديم كه: «جن» ستر باشد و الفاظى كه از او مشتق است براى جه آن را «جان» خوانندء و منه الجنان للقلب. و بعضى اهل لغت 
كفتند: «جن» هم لازم است و هم متعدّىء و لغت قرآن بر لزوم است به دليل آن كه به حرف جرّ تعديه كرد آن راء كفت: حَنءعَلَيهِ 
للْيلّة.و .ون شع رهذليان آمد متعدذئ فى قول بعضهم :و لما وردت قبيل الكرى وقد جه الشدت الادهم .و قال عبيد فيه أيضاء و خرق 
تصيح البوم77 فيه مع الصضّدى مخوف اذا ما جِنّه اليل مرهوب و كفتند: «أجن» نيز لازم آمده است فى قول الشّاعر: فلممًا أجنء الليل بتنا 
كأنْنا على كثرةٌ الاعداء محترسان أى اظلم» و «جنه لغت اسد است و «اجنّها [84- ر] 


لغت تميم» وامًا جر ”03 در بيت محتمل است لزوم و تعديه راء رأى*6 رأى أَدِيَهُم ١١‏ و در سوره يوسف: رأى قَميصًه 27 و قوله: 
رأى ثرهان رَيّهِ5)» ودر طه: رأى نارع» وهم در اينكه جا: ودر والنجم: مارأى ولقّد رأى١04»‏ اينكه هفت جايكاه اينان به كسر 
«را» و اماله همزه خوانند. و عليمى موافقت كرد ايشان را فى «رأى كوكبا» و ابو عمرو جمله را اماله كند و لكن «را» مفتوح كويد و 
نافع بين بين خواند اينكه جمله آنككه باشد تا او را ساكنى ملاقى نشود يا به ضميرى نييوندد» جون به ساكنى ييوندد فى قوله: رأى 
الفقوبو نراق المسضوعة وتدرسورة افسل: و اذتزاك لديو قلتنا الشذايه قو إذاراى الذون خش كوا شرَكاءَهم40)» و در سورة 
الكهف: و رأى المُجرمُونَ النَارَدة)» ودراحزاب: وَلَمَارَاً الْمَومتُون الأحراب: »٠‏ دراينكه مواضع حمزه و خلف و نصير و ابو بكر 
الاعشى و برجمى خوانند به كسر «را» و فتح همزه. و باقى قرّاء به فتح «را» و همزه معا. اما جون متّصل باشد به ضميرى جون «رآه) و 
«راكك) و«راها. حمزه و كسائى و خلف و يحيى كسايى١١١)‏ راوى ازابو بكر به كسر «را» و اماله خوانند و ابو عمرو داجونى<١١»)‏ 
به فتح «را» و اماله همزه؛ و باقى قرّاء به فتح «را» و همزه خوانند. و اما آن كه اماله نكرده1) بر اصل خود رها كرد. جون: دعا و 
رمى» وامّا آن كه اماله كرد« كفت: كلمه من ذوات الياء است180»). و آن كه «را» را مكسور بكرد براى متابعت كسره اماله 
كرد«8١)»‏ [و]7١)‏ آن كه «را» مكسور بكرد بىاماله كفت: براى آن كه فعل از باب فعل يفعل است جون كسره بر عين الفعل بيدا 
نشد بر «را) افكند كه ص صسسصصسصسسسسسسسسسسسب .)١(‏ سوره هود )١١(‏ آيه .7٠‏ (1). سوره يوسف )١5(‏ آيه 
4("). سوره يوسف (11) آيه 5”. (6). سوره طه (70) آيه .٠١‏ (8). سوره نجم (07) آيه .١١‏ (6). سوره نجم (87) آيه 18. (/0. 
سوره انعام (2) آيه 8/. (8). سوره نحل )١128(‏ آيه 80. (4). سوره نحل )١12(‏ آيه 88. .)1١(‏ سوره كهف (18) آيه 27. .)١11(‏ سوره 


احزاب (77) آيه 57 [.....] 


(01). مج وز» آجء لثك» أن يحيى و كسائى. (0). اساس» آجء لي» بم آن: داحونى. (0). مج ور: بكرد. (16). اساس و همه 
نسحه بدلها: ذوات الياست. (02). مج وز» بم: بكرد. (/07). اساس: ندارد» با توه به مج وزافزوده شد. صفحه : 5608 حرفى صحيح 
بود. و«افول» غروب باشد» يقال: افل يأفل افولا اذا غاب» قال ذو الْرّمَهُ: مصابيح لبدت باللوايق يقودها نجوم ولا بالآفلات الدُوالكك و 
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قوله: لَيْن لم يَهِدِنِىء اكر هدايت ندهد مرا خدا. «هدى» در آيت به معنى لطف و توفيق اسه سوق لديو النمق اك توا زادَهُم 
هدي 1» أى لطفاء وقوله: إنى تر 4 مشا تش ر كون0 17 ابرع فغيل باشد به معتى فاعل. منا تش ركون» أئ مقا تش ركون بهو قوله: هذا 
أكبَرٌ يعنى من الكواكب و القمر و لكن براى دلا-لت كلادم براو ييفكند. قوله: لي وَجَهست+ وجهى» ابراهيم- عليه السّر.لام- تا از 
معبودان ديكر تبرًا نكرد» تولّاى او به معبود«”" درست نيامدء و از اينكه جاست كه هيج تولًا بى تقديم تبرًا درست نيايدء نبينى كه 
قديم- جلء جلاله- در كلمه توحيد مكلفان را جنين فرمود كه بككويند: لا إله إلا الله«©. تا نكويند كه هيج معبود بدون او نيست از 
هر جه كفتند و بر او دعوى الهبّت كردند به نفى جنس حون به «إله)80) نفى ره توحيد ازه2» خاشاكك شرك ياكك كرده باشد» آنكه 
ددم تل اثات السع :او كن تاجوة ازيراااقات كدد حر اوور السك ناشده هوه غدانانة نرور از اكه مع :ددر ياد #اترعمد 
تمام بود كفت: روى به خدا كردم كه آفري دكار آسمانها و زمين استء يعنى روى عبادت بر وجه اخلا-ءص به خداى آفري دكار 
أسمانها و زمين كردم. عونا [نصب او بر حال است از «وججهت» واينكه حال باشد از فاعل حنيفا 0/١]‏ أى مستقيما١86/)‏ عادلاء و قيل: 
مائلا عن الشّركء و «الحنيف»47) من الاضداد, يكون بمعنى الميل و الاستقامة معا. وَ ما أنَا من المُش ركين» «ما» نفى استء و من از 
جمله مش ركان د نيستم» و سسسب 7 [[])0 سوره محمّد (/817) أيه /ا١.‏ (). سوره انعام (9) ايه 
(). مجع وزء مت,. لتء. آن. مر او. (9). سوره محمّد (/1ا©) آيه 19. (4). آج: لااله. (©2). آجء لب خاكك و. (7). اساس: نداردء با 


توه به مج وز افزوده شد. (8). مج و. [ | 


(9). مج, وزء متء مر: و الحتف. صفحه : 781 «من) شايد كه تبعيض را باشد و شايد١١)‏ كه تبيين را بود. قوله تعالى: و حاجّده قوم 
محاجت مخاصمت باشد و حيّجت انكيختن بر يكديكرء يقال: حاججته فحججته. أى ناظرته و جادلته فغلبته و محابجه و مجادله ايشان 


نااو آنكه بود كه او م آن بان 41م داب 
عاو 2 5 7 ٍِ 


استخفاف كردى ورسن در بياى١(١2»)‏ ايشان بستى و ايشان را در زمين مى كشيدى(”) ووبه در زمين مى كشيدى 60" وبه كنار آب 
آوردى و به تهكم و سخريّت كفتى: آب باز خورى:4) جنان كه در روز كسر اصنام كفت: «ما لكم لا تأكلون»» ايشان بااو 
خضونت > وتددر المكتيعن + ارشرات وا كم أ حاو فى للف شسله دام خر اتدقد واد بد تخ ران أن كد وسار 
بوده است ادغام كردند «نون) را در يكديكر«6 تا «نونى» مشدّد شدء واينكه بر اصل خود باشد. واهل مدينه به تخفيف «نون» 
خواندند تخفيف را براى آن كه «جيم) هم مشدّد بود وويكك «نون)» بيفكندند» و آن كه بيفكنده باشد/) نون دوم بود براى تكرار را 
و تكرار در دوم باشد و تثقيل براى تكرار است و اينكه جنان باشد كه «نون» از ليتنى بيفكنند و كويند: «ليتى» جنان كه كفت: يتى 
اصادقه و افقد بعض مالى و بعضى اهل لغت كفتند: حذف اينكه «نون» لغت غطفان است١6‏ و بعضى كفتند: «نون» اول بيفكندند- 
جنان كه شاعر كفت:41 أ بالموت الْذى لا بد انّى ملاق لا اباكك تخوّفينى: 01١‏ و كسائى خوائد و عيسى: «هذانى» به3١1)‏ اماله» و 
باقى«١1)‏ به تفخيم. حيجت ب د ع ب كد01 ميو فنك؟ نايك (9) مل در كردن وياق: د 
*). مج» وزء مت: بستى و أو بر زمين كشيدى. (2). آج؛ لب: بازخوريد. (8). مج وزء متء لتء مر: يكك نون را در ديكر. (/0. مل: 
باشد. (8). اساس» آج» لبء» بم» آف» آن: عطا استء با توجه به مج و ديكر نسخدهاء كذا در شعرانى» تبيان تصحيح شد. (9). مج, 
وزء مت» مل شعر. .)23١(‏ اساسء بم» آفء آن: تخوفتنى» با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها و كذا شعرانى» تبيان» مجمع البيان 
تصحيح شد. .)١١(‏ آن: با. (17). مج وزء» مت» مل» لتء مر قرًا. صفحه : 588 كسايى آن است كه كلمه از ذوات الياست. و آنان كه 
به تفخيم خواندند بر اصل خود نهادند. ابراهيم- عليه السّ.لام- ايشان را جواب داد به صورت استفهام و معنى انكار و تقريع و كفت: 
تحاحوئ فى الل درة )باب خنداى: ابا من محاجه 8# فى كنيد و قد كدان دواؤ» مال استث و تحال حال كه خداى 1 مرا 
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هدايت داد» و هدايت آن جا لطف است همجنان كه در آيت اول كفتيم» يعنى با من الطافى كرد كه من به ايمان نزديكك شدم. و 
شايك كد هراد يان اذله باشد يعنى ادلّه بر من عرض كرد من قوله: و كذ لكك ثُرى إبراهيم. مَلَكُوتء السّماوات و الأرض:08: كه من عند 
نظر در آن ادلّه مهتدى شدم و« يا » اضافت بيفكند براى اكتفاء به كسر «نون» از او. ولا أخافهما تُش ركو به و من نترسم از اينكه 
خدايان كه شما ايشان رادم معبود خود كردهايد١7)‏ بدون خداى براى آن كه إما بتان جماداتند8) كه نفع و مضرّتى نتوانند كردن و 
إِمَا ستا ركانى اند كه ايشان را در ما اثرى نباشد و من به دليل افول و غروب ايشان بدانستم كه محدثاند و مخلوق. و «ما» موصوله 
است به معنى السذى و التى» أى الأصنام التى او النجوم الّتى تجعلونها شركاء له براى آن كه از ايشان جاى خوف نيست. إِلَا أن يَسْاءً 
وق شيا مك كه خداف عن حرق كواهد. د ايك ذو قزل كنشية يكن أن كه اذا كه داف عن كواهد كلااشان راحات ذر 
آفرينند و قدرتء وايشان را حى:و قادر كند و تمكين كند از فعل كردن و مضدّت رسانيدن تا مخوف الجانب شوند و صبحت آن 
دارند كه از جانب ايشان كسى را خوفى باشدء آنكه آن هم به مشت و قدرت خداى من باشد. و قول دوم آن است كد الَّا ان يشاء 
ربّى شيئا من السوءء الا كه خداى به من مكروهى خواهد و جيزى از اينكه معنى جون مركك و بيمارى و درويشى و مائند اينكه و بر 
اينكه قول استثناء منقطع باشد. دعي م 2222 (01. اع لي ايتكب زع 7)ء الى لي تعالى [سسم] 


(؟). مج وزء مت؛ مل» لتء مر خصومت. (2). سوره انعام (9) آيه 0. (8). مج وزء مت؛ ملء لتء مر به. (07. اساس: كرده؛ با 
توجه به مج تصحيح شد. (8). وز» مت» آفء لتء. آن: جمادانند. صفحه : 09" آنككه كفت: وَسع رَبَى كل شََىءِ علماً» علم خداى من 
واسع است و فراخ بر همه جيزى» و معنى آن است كه او عالم است به جميع معلومات بر هر وجه كه صحيح باشد كه معلوم بود و 
معلومات او را نهايتى نيست آنككّه ايشان را تحريض كرد بر طريق ملامت و١١)‏ به لفظ استفهام بر تذكير و تفكيره؟") و انديشه» كفت: 
خوده”) هيج انديشه نمى كنى 20 يعنى اكر انديشه و نظر كنى«0) بدانى صححت و صدق آنجه من مى كويم شما راو دعوت مى كنم. 
وَ كيف أخافهما أش ركم آنكه ككفت هم بر سبيل احتجاج: من [ 40 ر] 


جكونه ترسم از معبودان شما و آنجه شما آنرا شريكك خداى كردهاى و به آن شركك:2» مى آرى١37)‏ به خداى١6/‏ و من بدانستهام 
كه از ايشان هيج نفعى و ضرّى نباشد«4)» شما اوليترى« 2٠١‏ كه بترسى١١١)‏ از آن كه به خداى شركك مى آرى١؟١).‏ واو خداى قادر 
و قاهر است وغالبء و هر جه خواهد«١1)‏ كه كند او رااز آن مانع نباشد شما ازاو و شركك آوردن به16) او و انباز كرفتن به 
او81١)‏ جيزهايى را كه خداى با8١)‏ سلطانى و بتنتى فرو نفرستاده77)» نمى ترسى80١)‏ من جكونه بترسم. َأَىه الفَرِيقين أَحوَه بالأمن, 
از ما دو كروه يعنى ما و شما كدام كروه اوليتراند كه ايمن باشند اككر شما دانى و در آيت دليل است بر آن كه هر كه او مذهبى 
دارد بى حيجت قول او باطل باشدء لقوله: ما لم يَُزّل به عَلَيكُم سلطاناء و «سلطان» در قرآن بيشتر به معنى حيجت آمدء و نيز در آآيت 
دليل است: بر بطلا-ن قول آنان كه ايشان كفتند: مناظره و محاجه نبايد كردن براى آن كه خداى تعالى از ابراهيم- عليه السّ.لام- 
اينكه معنى باز كفت و او را به اينكه90١)‏ مدح كرد. مسي يسيس يي يح يس 2019 ميزه وزامت» لث: 
دارع (0) ين وز مه ملع لش ع تكو تفكر (#الاهي أو عت يوون 161 نه لم ى كيك (8د فا مع وز كاه كل انه 
مر: شريكك. .)072-١7(‏ مج» وزء متء ملء مر: مىآريد. (8). مج» وزء مت: خدايى. (4). مج» وزء مت: نيايد. .)3١(‏ مج» وزء متء مل: 


اقنش ]| 


(01). مج وز» مت» آجء لب» مل آن: بترسيد. (1). مج وزء مت: ندارد. ,)١8-١8(‏ مج وزء مت» مل با. .)١12(‏ مج وزء مت» 
آجء لب» مل» لت آن. (/1197). مج وزء» مثت: بفرستاد» آن: فرستاد. (18). آجء لب» مل» آنف: نمى تر سيك. (19). آجء لت: بدين. صفحه 
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"8٠ :‏ قوله: الذي آمَنُوا وَلَم يَلِسُوا إيمائَهُم بطل شايد كه اينكه كلامى بود مبددا از خداى تعالى و حكايت نباشد از ابراهيم- عليه 
البّ.لام- و اينكه قول بيشتر مفسّ ران است. و بعضى دكر كفتند: هم حكايت كلام ابراهيم است- عليه السّ.لام- جون او حتجت بر 
خصم بداشت و صححت مذهب و طريقه خود به دليل روشن كرد اينكه سخن بككفت١21»‏ و معنى آيت آن است كه: آنان كه ايمان 
آرند به خداى تعالى و بيغامبران و كتابهاى او و آنجه واجب است آن را تصديق كردن آنكنه ايمان خود به ظلم نيوشند«3"» يعنى 
كفر و اينكه قول بيشتر مفسّدران است از عبد الله عباس و سعيد بن المسيب و قتاده و مجاهد و حمّاد بن زيد و جماعتى صحابه جون 
سلمان و عبد الله مسعود و ابو الكعب«” و عبد اللّه عباس و حذيفةُ بن اليمان» و رفع كرد عبد الله مسعود اينكه حديث به0*» رسول- 
عليه التّ.لام- و كفت: جون اينكه آيت فرود آمد بره8 مسلمانان» بترسيدند و كفتند: يا رسول الله كيست از ما كه او بر خود ظالم 
نيست! يس امن از ما برخاست. رسول- عليه الس لام- كفت: خلاف آن است كه شما كمان بردى«6) اينكه ظلم كفر استء نبينى كه 
خداى تعالى جون حكايت كرد از آن بنده صالح يعنى لقمان: يا بنَى>لا تُش رك باللَه إنهالشرككء لَظَلمءعَظِيم7» و معتزليان كفتند: هر 
كبيره كه احباط ثواب طاعت كند داخل است در اينكه؛ و هر كه جنين باشد كه ايمان دارد و صاحب كبيره بود نه آمن باشد و نه 
مهتدى و كفتند: دليل بر آن كه جنين است آن است كه. اكر نه جنين باشد بايد كه مرتكب كبيره جون ايمان دارد ايمن باشد و 
اينكه خلاف اجماع است! جواب از اينكه آن است كه كوييم: اينكه آنكاه8) باشد كه آيت را بر عموم حمل كنند و ظلم نفس و 
ظلم غير در او آرند. فامًا جون به ادلّه عقل و قرآن و اخبار و قول صحابه و مفسّرران تخصيص كنند آن را به كفر اينكه لازم نباشد. 
دكر آن كه اينكه قول به دليل الخطاب باشد براى آن كه خداى تعالى كفت: آنان كه ايمان آرند و ايمان به ظلم از كفر يا معصيت 
بر زعم ايشان باز نيوشند ايشان را امن باشد دليل نكند كه آن مم ص سس صمت ١1‏ للمسوورعيت: 
كفت. (7). مج. وزء مت: ببوشند. (7). مج» مت: إبن كعب» وزء مل» مر: ابى الكعب. (؟). مج؛ وزء متء مل» مر: بر. (2). بروى/ 
برويد. (2). مج» متء لت: جه. (7). سوره لقمان )71١(‏ آيه 17. [.....] 


(8). مج وزء متء لتء مر: آنككه. صفحه : ”2١‏ كه بخلا-ف اينكه باشد او را امن نباشد كه اينكه دليل الخطاب بودء دليل الخطاب 
بنزديكك بيشتر اهل علم باطل است. و از امير المؤمنين- عليه الشّ.لام- روايت كنند؛١١)‏ كه: آيت مخصوص است,. به ابراهيم- عليه 
الّلام- و عكرمه كفت: آيت مخصوص است به مهاجران اصحاب رسول. اصمعى كفت كه: ظلم بنزديكك عرب وضع الشى فى غير 
موضعه باشدء نبينى كه شاعر كفت در مدح قومى اينكه قول«”») [40- ب]: رت الس تهاشق ظلدسامون للجزر يعنى اشتر جوان را كه 
بىوقت بكشند جون ظلمى باشدء و يقال: ارض مظلومة اذا اخطأها المطرء قال النَابِعْهُ”: النوْى كالحوض بالمظلومة الجلد اى 
بالأرض"6" التى لا مطر بها براى آن كه حوض به زمينى كه باران نباشد وضع الشَّىء فى غير موضعه باشدء [حق تعالى كفت:]1ه) اى 
آنان كه ايمان آرند و ايمان خود باز نيوشند به كفر يعنى [ايمان 27 آرند و بر او استقامت كنند» جنان كه كفت: | الديسقالوا رين 
اللَهد ثم استَقَامُوا/0» يشان را امن و ايمنى باشد و ايشان مهتدى و راه يافته باشنده نبينى كه در آخر آن آيت87) هم جزا و ياداشت 
كفت فى قوله: تتترَّلعَلَيهِمءالمَلائِكةٌ الا كشافرا ولا تَحرَّنُوادة)» معنى 03١‏ آن باشد كه اولئكك لهم الا-من و آنكه كفت: أَبيدَرُوا 
ِالجَنّهُه١‏ 01 معنى آن باشد كه: و هّم مُهِتَدُونه ايشان راه يافتكان باشند به ره بهشت. و تلككه متنا اشارت است به حتجت متقدّم كه 
در آيت ييشتر؟31» برفت از محابجه او با قوم و غلبه او بر ايشان بحتجتء يقال: هذا حبْدَهُ له و هذا حبدَهُ عليه اينكه حبجت اوست, و 
اينكه حيجت بر اوست يعنى آنجه رفت من قوله: وَّ حاجّهقَومُه الاية. ستتببب سسسب (0). مج 
وزء متء ملء لتء مر: روايت كردند. (7). مج» وزء مت: شعر. (7). مج» وزء مت شعر. (6). اساس: باى ارضء با توجه به مج تصحيح 
شد. (8- 8). اساس: نداردء با توججه به مج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (4-/0). سوره فصّلت )6١(‏ آيه .٠‏ (). مج, وزء مت: 


روايت. .)06١(‏ مج. وزء مت. لتء مر: به معنى. .)١١(‏ سوره فصّلت )8١(‏ أيه )»© . مج. وزء ممتء ملء لت» مر: ييشين. صفحه : 
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61" مجاهد كفت حيجت آن است كه كفت: الَّذِين آمنُوا وَلّم يَلبِسُوا إيمائَهُم بظل يعنى ما ابراهيم را نصرت كرديم به حتجت و 
حتجت او بر قوم او ظاهر كرديم و اينكه زيادتى باشد در علم و علم علوٌ رتبه١1»‏ و ارتفاع منزلت آردء آنككه كفت: تَرفْعمدَرَجا تٍمَن 
نَشاءء اهل كوفه و يعقوب خواندند «درجات» به تنوين» باقى بى تنوين بر اضافه. آن كه بتنوين خواند» «من» در محلء نصب افكند 
بوقوع الفعل عليه زو درجات در محلء نصب بر ظرف و التقدير نرفع من نشاء درجات و آن كه باضافه خواند درجات را مفعول به 
كرد و من]:؟) در محل جرٌ افكند باضافت درجات با او. حق تعالى خبر داد از خود كه: من آن را كه خواهم رفيع كردانم و بلند بر 
ديكران به درجاتى و منازلى ويا رفيع كردانم درجات و يايههاى آنان كه من خواهم. و اصل درجات در يايههاى نردبان باشد كه 
بتدريج بهد«”) او بر شوند يايه يايه» و «تدريج) از درجه بود و اصل كلمه من درج اذا دببد؟) باشد و درج اذا خرج و مشى وادراج در 
نورديدن0) بود براى آن كه برود و با سرى شود و استدراج طلب الادراج باشدء و منه الدّرج قال الله تعالى: سَتَستَدرجَهُم مِن حيثه 
لا يَعلْمُون61» اى نهلكهم037. ودرج از آن86) جاست كه انجه در او بود جون در نورديده42) باشد از صيانت و يوشيد كَى» آنكه 
كفت: بككُو كه خداى تواى محمّد حكيم است و محكم كار آنجه كند نكو كند و به جاى خود نهد و داناست آنجه كند و فرمايد 
به حسب مصلحت كند. قوله تعالى: و وَهَبنا لَه بداديم ما او را- يعنى ابراهيم راء يقال: وهب«١٠‏ الشيئ لفلان به مفعول اول به نفس 
خود برسد«١١)‏ و به دوم به لا-م نه جون اعطيت كه متعدّى دي ب بتي تب دي د21 1ض لب فرتية: 


(1). اساس: نداردء با توجه به مج؛ متء آج.» لبء مل» لب شعرانى افزوده شد. (7). مج» مت: با. [.....] 


(©). اساس» آج؛ لب» آفء آن: اذا ادبء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). مج» وزء متء لتء مر: در بيختن. (6). 
سوره اعراف (7) آيه 7(.187). اساسء آج» لب» آفء آن: يهلكهم, با توجه به مج تصحيح شد. (8). مج» وزء متء مل» لت: اينكه. 
(9). مج, وزء متء لتء مر: در بيخته. .)1١(‏ مج» وزء متء مل» لتء مر: وهبت. .)١1١(‏ مج: نرسد. صفحه : 187 باشد به نفس خود به 
دو مفعول» كفت: ما بداديم ابراهيم را فرزندانى از ايشان اسحاق و او اسمى است اعجمى لا ينصرف و سبب منع صرفء علميّت 
است و عجمه. و يعقوب يسر اسحاق كه فرزند زاده ابراهيم بود و كفتند: براى آنش يعقوب خواندند١١)‏ كه به عقب عيص زاده 
برادر او و هر دو هم شكم بودند» و كفتند70: دست در عقب عيص زده بود و درست آن است كه تازى نيست تا اشتقاقش طلب 
كنند بلى» اسمى است اعجمى براى [آن]51» منصرف بك كا هه ماشيوف الع ا ير بها هردّيناء همجنين كفت 
[91- ر]: همه را هدايت داديم و نوح را بيش از ايشان» و قيل» من قبل ابراهيم» جون مضاف اليه از او بر كند بنا كرد او را بر ضم. و 
«هدايت» در آيت به معنى بيان و الطاف و توفيق باشدء و شايد كه به معنى نبّت080). و من ذُرٌيتفِ و از فرزندان او. دو قول كفتند: 
يكى آن كه ضمير عايد است با نوح» براى آن كه در مذكوران كسانى هستند كه نه از فرزندان ابراهيماند و آن لوط است كه يسر 
خواهرش بودء و كفتند: يسر برادرش و بهرى دكر كفتند: راجع است با ابراهيم» و آنجه كفتند از حديث لوط مانع نباشد از اينكه 
براى آن كه كلام بر تغليب رانده باشد و هر دو قول محتمل است. و اصل ذَرَيَهُ فعليّه است من ذرء الله الخلق» أى خلقهم. واز 
فرزندان او داود بود و يسرش سليمان و اتوب وهو اتُوب بن افرص بن رازح بن روم بن عيصا بن اسحاق بن ابراهيم» و يوسف يسر 
يعقوب, و او آن است كه رسول- عليه السّد.لام- كفت او را: الكريم بن الكريم بن الكريم» يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. 
و موسى وهارون يسران عمران بودند وهارون به يكك سال از موسى- عليه السّ.لام- مهتر بود. و 15 لكك نُجزى المحيدنين» و ما 
همجنين ياداشت«2) دهيم نيك وكاران7 راء يعنى جنان كه ابراهيم را جزا داديم بر توحيد و ثبات بر دين و مجاهده در راه معرفت 
همجنين فرزندان او را كه به او اقتدا كردند» همجنين ياداشت١86)‏ دهيم و جمله محسنان را بر احسانى كه كنند. تك 
م (0). مجه مت» مل» آف: خوانند. (7). مج: كفتهاند. (9). مج» وزء مت» مل» لتء مر: بل. (6). اساس: 


ندارد» با توججه به مج افزوده شد. (2). مج وزء متء آج. لبء لت بود. (4- 2). آف: ياداش. [.....] 
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(0). مج» وزء متء ملء لتء مر: نكوكاران. صفحه : 788و زَّكريّاء و هو زكريًا بن اذن10) بن كيا و يحيى يسر او و عيسى يسر مريم 
ابنت عمران بن هاشم بن امون بن حرقيا. و الياس» عبد الله بن مسعود كفت: الياس نام ادريس است و او را دو نام بود- جنان كه 
يعقوب را اسرائيل كفتند» و دكر مفسّران كفتند: الياس از فرزندان هارون بود و هو الياس بن نسره؟» بن فنحاص بن العيزار بن هارون 
بن غعرات: واببكه قول درستتر اسث تا ايك بر يق ا ناشدك. ادكه كنت [عحه]061از عمل ضالكان و نكان يوذتدة:و در ابت 
دليل است بر آن كه حسن و حسين از فرزندان رسول«0) بودند لقوله تعالى: وَ من ذَرَيتَهِ داود وَ سُلّيمان- الى قوله: وَ زَّكرِيًا وَ يَحيى و 
عيسىء» عيسى را از فرزندان ابراهيم يا نوح خواند«2» و نسب او با ايشان از جهت مادر بيوست كه او يدر نداشت. عجب از نواصب 
كه ايشان روا دارند كه عيسى يسر نوح باشد با جند هزار سال كه از ميان ايشان است و زير و بالاى ينجاه يدرء و روا ندارند كه 
حسن و حسين- عليهما السلام070- فرزندان بيغمبر باشند و از ميان ايشان و ييغامبر- عليه السلام- جز فاطمه بنت رسول الله نيست؟ و 
مذهب شافعى در اينكه آيت١8‏ موافق مذهب ماست در آن مسأله فقهى كه: ار مردى وقفى كند على اولاده واولاد اولاده هل 
يدخل فيهم ولد البنت ام لا©ى دختر زاده در آن وقف شود يا نه! مذهب اهل البيت و مذهب شافعى آن است كه: داخل باشد در 
وقفئء و مذهب ابو حنيفه آن است كه نباشد. ابو حنيفه تمد كك كرد به قول شاعر كه كفت:47) بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهنابناء 
الرّجال الاباعد و شافعى تم كك كرد به اينكه آيت و بقوله تعالى: قصل تَعالَوا ندع أبناةنا وَ أبناء كم: 0٠١‏ و كفت حكوت من 
[قويتر]١1‏ از دو آيه محكم از حتجت ابو حنيفه از بيتى صصيي يي ع د جد وي يت دكه 1117 اساي دور كلامم 
آذرء وزء مت: آذرء با توجه به لت تصحيح شد. (1). مج» وزء مت: يسرء مر: بسير» طبرى: يسىء» الوسى» يس». كشف الاسرار: بشر. 
(*). مج وزء لت: فسق. (©). اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. (2). مج, وزء لت,» مل» آف» لت؛ مر عليهما السّلام. (©). آن: 
خوانند. (/). اساس: عليهم السلام؛ با توجه به مج تصحيح شد. (8). مج, وزء مت شعر. (4). مجء وزء متء ملء لتء مر: باب. .01١(‏ 
سوره آل عمران (7) آيه .)1١( .2١‏ اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شدء آج» لت: قويتر است. صفحه : 760 مجهول از عربى 
جاهل. در خبر است كه: يكك روز مأمون با على بن موسى الرَضا١)‏ نشسته بود كفت: يابن رسول الله دليلى توانى كفتن از كتاب 


خداى كه تو[١و-آب]‏ 


فرزند بيغامبرى70) از صلب او كفت: بلى070» كفت آيت مباهله نخواهم: أبناةنا و أبناء كموع»» وآيت سورت انعام نخواهم: و مِن 
تدرط ف ايان كنك لللناره كلع سيت | كتسهر الاتعالرة قز ليك كينا لكورةدر ادل ماكب الدبهية 
أصلايكم:6. وَ إسماعيل» و نيز از فرزندان ابراهيم اسماعيل بود. و اليِسّع» و هو اليسع بن اخطور بن العجوز. حمزه و كسائى و خلف 
خواندند: و اليسع. بتشديد «لا-م) و فتح «او) و سكون ١‏ يا » اينكه جا و در سوره صء باقى قرّاء به سكون «لام) و فتح يا ). زْججاج 
كفت: اينكه دو لغت استء ابو على فارسى47) كفت: «الف» و «لام» نه تعريف راست [بل زيادت است براى آن كه اسم علم است و 
عرب جمع نكند بين علامتى تعريف فى اسم واحد. و كسائى كفت: «لام) تعريف است 3٠١]‏ و كفت: اسم «ليسع» بوده است به فتح 
«لام) وسكون (ياء)» آنه «لام) تعريف دراو بردند الْيسع شد و «لام) در «لام) ادغام كردند يشل ة3:نثنك وبنزديكك او اسم بروزن ل 
لس (9). مج وز» مت» لتهء مر: عليه السلام. (1). لتء مر: اويى. [.....] 


6 مج وزء» مت: يكى. (©). سوره آل عمران فر ابه .*١‏ (8- 6). سوره نساء (6) ايه رفظ فاه مج وزء مت» مل لتء» مر: يسر 
زاده. (/07). مج وزء مت: زند كى. (8). مج وز» مت» مل لنثك؛ مر: ابو على الفارسى. )060 اساس: ندارد. با توه به مج افزوده شد. 
صفحه : 788 فيعل١١)‏ باشد» آنكه كفت: اكر اسم ريسع ) بودى بر وزن فعل57)» «لام) را در او مجال نبودى جنان كه در يزيد ويشكر 
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نشود و در يحيى» اصمعى كفت: من او را كفتم يس جه كويى كه التوضح مى كويند نوعى سنكك را و اليعملة النَاقة القويَه و 
البحمد”" حىء من اليمن! كفت: فرو ماند جواب نداد. دكر آن كه ايشان يسع نام مىنهند و ليسع نام مى نهند. فرْاء كفت: تشديد 
قراءت به اسم اعجمى بهتره» ماند براى آن كه ايشان «الف» و «لام» در اسماء كه منصرف نباشد نبرند الا در صور ضرورت شعرء 
جنان كه كفت:«0) وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء«12 الخلافة كاهله و كفت: براى آن «الف» و «لام) در يزيد برد كه در 
وليد برده بود» و اينكه كه فرّاء كفت: جيزى نيست براى آن كه جمله اسماء منصرف را «لام) تعريف در نشوده نبينى كه در أحمر و 
حمراء مىشودء يقول: مررت بالأ-حمر و الحمراء؛ در يزيد و يحيى به آن نمىشود كه اسم علم است و جواب اصمعى كه كفت 
كسائى به آن فرو ماند هم اينكه است كه اينكه اسماء كه آورد در هيج علم نيست از توضح و يعمله و ليكن يسع علم است كه اكر 
تازى است على قول الكسائىءو علميت تعريف باشد و «لام» علامت تعريف باشد. يس جمع كردن ميان دو علامت تعريف در يكك 
اسم معنى ندارد. يس معتمد آن است كه شيخ ابو على كفت. و يُونّس» هو يونس بن متّى. و لوطاء هو لوط بن هاران يسر برادر 
ابراهيم بود» و كفتند: يسر خواهرش بود. وَ كلا قَصَّلنا عَلَى العالَمِينَ» و همه را از اينكه بيغامبران07» ما تفضيل داديم بر جهانيان» يعنى 
بر اهل زمانه خود هر ييغامبرى در روزكار خود به ازامّت خود بودند براى آن كه نشايد كه حكيم تقدّم كند مفضول را بر فاضل كه 
در حكمت زشت باشدء و روا بود حي ع ع ع ع سك 111 يو لنت قم 70م اساس او 1خ لخيايا 
توجه به مج و ديكر نسخدها زايد مى نمايد. ("). اساس: التحمدء با توجه به آن و سياق جمله صحيح شد. (؟). مج وزء مت. لت: 
مهتر» مر: بيشتر. (2). مج» وزء مت شعر. (2). اساس و ديكر نسخه بدلها با حناءء» با توجه به آج و مأخذ شعرى تصحيح شد. (/0). مج 


وزء متء آج»ء مر: ييغمبران. [ 0 


صفحه : 81" كه در يكك روزكار دو ييغامبر و ده بيغامبر و بيشتر و كمتر باشند» و يكى بر يكى مفضل باشدء نبينى كه لوط- عليه 
الّ.لام- در روزكار ابراهيم بود و مفضّل نبود بر ابراهيم بل ابراهيم بر او مفضل بود به اجماع. و من آبائهم, از يدران اينكه ييغامبران 
[41- ر]. وَذْرّئَاتِهم» وفرزندان ايشان و برادرانشان» و تقدير آن است كد: و كلما فض لمنا على العالمين و فضلنا ايضا من آبائهم و 
ذرّيّاتهم و اخوانهم على كثير من النّاس. و از اينان كه ذكر كرديم از خويشان اينكه يبغامبران كه با ييغامبران بودند يا اوصيا يا اولياء 
تفضيل داديم نيز ايشان را بر بسيارى مردمان از آن كه١١)‏ به مرتبه فرود7) ايشان بودند و در منزلت ثواب دون ايشان بودند. و 
اجِتَبيناهُمء و ما ايشان را بركزيديم و هدايت كرديم و راه نموديم به راه راستء از اينان20 و الطاف و توفيق و نبوّت و آنجه ايشان را 
به ثواب و نعم رساند. ذلكثه مُرِدَى الله اينكه ره دين خداست آن را كه خواهد به آن راه نمايد از بندكانش, ولا محال هيج فعل 
نكند قديم- جلء جلاله- تا نخواهد0"» براى آن كه هر فعل كه كند عالم باشد به آن و ساهى نبود از آن و براى غرضى صحيح 
كندء و جون جنين باشد لا بد مريد باشد آن راء يس معنى آيت آن است كه: هدايت او بىاراده او نبود و روا بود كه هدايت آن جا 
نيز مراد ثواب باشد جنان كه در اول آيت هست من قوله: 3 هَردَينا وَ نُوحاً هَودَينا مِن قبل» و آن هدايت ثواب است لقوله تعالى: و 
كذلكك نَجِزى المُحيتنين» و جزا جز به ثواب لايق نباشد» يس كفت: هدايت دهم آن را كه خواهم يعنى ثواب» و ثواب جز مستحق 
والققرافد بالوعيد تي 4 تع دل انب كوا حرطل اغا كاتا يسار هدي كار كا رامد عمل ايطاناراطل رحس تود 
ثواب عمل باشد كه محبط شود. اما معنى «احباط» اينكه جا آن است كه دكر جايها بيان كرديم: من نفى الوقوع على وجه يستحقء به 
الثواب» معنى آن است كه اكر شركك آرند هر عمل(0) كه كنند«2) و كرده باشد«)». همه بر وجهى بودد كه بر آن لست 
ب ست :)١(‏ :ووه ته لث: آنان كه (0). مل: فروتر. (7). آج:اثبان الطاق: (©). مسي عث: بتواهد. 
(5). مل: عملى. (0). اساس: كند, با توه به مج تصحيح شد. (07). اساس: باشندء با توه به مج» وز تصحيح شد. (6). مج؛ وز» مت» 
مل» لت: باشد. صفحه : 88 استحقاق ثوابى نبود» اما براى آن كه عمل به ظاهر در وجود آمده است و از روى ظاهر كسى كمان 
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برد كه آن عمل را وقوعى و قبولى هست,ء جون بنكرند بر آن هيج ثوابى نبود براى آن كه نه بر وجه مأمور به١١)‏ افتاد لفظ3) بر آن 
اطلا-ق كرد. أولككه الّذِينَ آتيناهم: الكتاب و الخكم و العَوَمّ ايشان آناناند كه [ما]:” ايشان را كتاب داديم و حكمت و يبيغامبرى» 
يعنى ييغامبران كه ذكر ايشان برفت در آيات مقدّم. فإن تكفر بها هؤّْلاءِء اكر كافر شوند به آن اينكه جماعت عصر تو. و «بها؛ راجع 
است با نبت انبباء و وا بود كه راجع باشد با جماعت اثبيا. قفد وَكلنا يها قُوماء ما موكل بكرديم يعنى لطف و توفيق كروهى را كه 
به آن كافر نهاند» يعنى اكر كافرند اينكه قوم به نبّت تو كروهى هستند كه كافر نهاند از كماشتكان من. در ايشان جند قول كفتند» 
حسن بصرى و زجاج و طبرى و جبائى كفتند: مراد بيغامبران مقدّماند كه ذكر ايشان برفت كه خداى تعالى عهد نبوّت رسول ما بر 
ايشان فرا كرفت و ايشان به او ايمان آوردندء و بعضى دكر كفتند: فَإِن يكفْر بها هؤّلاءِ اكر اهل مكه به تو و نبت تو كافراند» من 
كروهى را م وكدل كنم از اهل مدينه بر ايمان به تو. بعضى ديكره؟» كفتند: مراد جمله مؤمناناند كه به رسول- عليه الّد.لام- ايمان 
الاوسبييوقن اوضر ععي اود اذ ومن اند اكه ار دورق وراك سووسكو رانو كارت اليتون ا ولاك قو ذف الله ايقن 
آناناند كه خداى تعالى ايشان را هدايت كرد«#» يعنى يبغمبران مذكور در آيات مقدّم. و مراد به «هدايت)» نبت واحكمت و 
كتاب استء آن كه70؛ رفت فى قوله: آتَيناهُمءالكتاب. و الحكم و اليو فَبِعّداهُمءاقرّدِه تو كه محمدى و قوم تو وامّت تو به هداى 
ايشان اقتدا كنى7/» يعنى به سيرت و طريقه و سنت و سداد و صلاح ايشان» يعنى بر طريقه ايشان روى47)» ديد د ددح 
علد (229)). اساس: مأموره با توجه به مج» وزء تصحيح شد. (1). اساس: حباط» با توجه به مج» وزء تصحيح شد. 
("). اساس: ندارد, با توجه به مج, وز افزوده شد. (6). مج, وزء متء آج. آف: دكر. (). آف بود. (2). مج, وزء لتء مر: هدايت 


داد. [.....] 


(0. مج. وزء مت: آنكله. (). آفء آن: كنيد. (9). روى/ رويد. صفحه : 89 و مراد نه شريعت است كه رسول- عليه السّلام- در 


شرع تبع هيج بيغامبر نبود. حمزه و كسائى و خلف و يعقوب و كسائى [47- ب] 


به روايتى١١)‏ عن ابى بكر در حال وصل «ها» بيفكنند0 0 از «اقتده)» ودر حال وقف «ها» كفتندء و باقى قرّاء به اثبات «ها» خواندند 
فى الحالين الوصل و الوقف و اسكان او انا إبن ذكوان كه«” «ها) اثبات كرد و وصل كرد به « يا») از يس اقتده«»» و لفظ «اقتدهى» 
باشد و هشام «ها ى متحرركك كفت بى ١‏ يا » اقنّدِهء و اينكه در حال وصل باشد. فامًا در وقف جز سكون «ها» نباشد آن كه«0)» وقف 
كردء «ها) استراحت را باشد, و آن كه«©» وصل كرد و «هى» كفتء «ها» را كنايت مصدر كرد. أعنى الاقتداء» جنان كه شاعر 
كفت037: هذا سراقة للقرآن يدرسه و المرء عند الرّشا ان يلقها ذئب أى يدرس الدّرسء و نشايد كه راجع بود با قرآن براى آن كه 
فعل به او متعدّى شد به «لام»» يس نشايد كه يكك فعل متعدٌّى باشد هم به ظاهر هم به مضمرء جنان كه: و القَّمَرَ قَذّرناه0 كفتيم: 
نصب «قمر) به فعلى مضمر است كه دل عليه قَدَّرنا» و تقدير آن است كه: و قدّرنا القمر قدّرناه. حق تعالى كفت كه: اينان آناناند 
كه من ايشان را هدايت دادم تو وامّت تو به ايشان اقتدا كنى40) و به ادلّهاى كه ايشان استدلال كردند به آن شما نيز به آن استدلال 
كنيد. آنكه از آن بككذشت و رسول رام ى كويد بكو اينكه فومرا: لك اتلك عليه أجراًء من اينكه عمل كه مى كنم از دعوت و 
نبوّت» مزدى از شما طمع ندارم اينكه كه من مى كويم و مى كنم جز براى تذكير جهانيان نيست. قوله تعالى: 


[سوره الأنعام (2): آيات 91 قا ]1٠١‏ 


[اشاره] 
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وَما قَدَرُوا الله حقةقَدرمٍ إذ قانُوا ما أَنرَلاللهعَلىشَّرِ من ل شَىءِ قل من أنرّله الكتابه الّذى جاء به مُوسى تُوراً وَ هُدى لئاس تَحعَلُوته 
قراطيس- دُونها و تُخفُون كثيراًوَعُلَسُمٍ مالم تعلقوا أك ولا آباؤكم قل الثم ذَرهُم فى وهم لبون (41) و هذا كتابه أنزلتاه 
كا دض دودالق ين بيهو لت أمالقُرى و من حولها و الي يُوونُون بالآجرة يُوْنُونه به و هم على ص لاتهم يُحافظرن (419) و 
من أَظَم يمن افترى عَلَى الله كِب أو قال أوجى :لهو لم وح إليو ل ىف ومن قاله شأتزله يلما َل اللو لو كرى إذ الظَالِمُون فى 
غَمَرات المَوت وَ الملائكةٌ بايتطوا أَيدِيهم أخرججوا أَنفُسكم:اليوم تُجزّون عذابه الهُونِ بما كثّم تفواوة على الله قت القوه 00 
آياته ستكيرون (46) و لَقَّد جثمُونا فرادى كما حَلقناكم أوالمغلة و وها خولنا كن وراء ظهو ركم وأعاترى تمك لاد كه 
الْدَيق َعَم افر فك شك لك تفط يكم وَطَّ لمكم ما كم تر عون (ع4) إنه الله فالقء العدبهوّ النّوى يُخرج الحى> من 
المَيّت و مُخْرج المت من الى ذلكم الله كان يُوفُكون (40) فالقه الإصباح و جعل. ليل مكنا و السو القَمرَمحسبااً ذلك تقديك 
العزيز العليم (48) وَهُوَ الْنِى عل انهم قيودوا بها فى ظلماتٍ البرّ وَ البحر قد قَضَّلنَا الآبات لِقَومِ يَعلْمُونَ (917) و هو الذق 
ل يَفقَه بمَّهُون (48 وَمُوَ اذى أَنرَّل ين السماء ماءً قأَخرّجنا به نّبات. كلء 
شَىءِ فَأَخرّجنا نه تحضة را خرواية: ما مُتراكباً وَ من النّخْل من طلعها قنوانه دانِِةٌ وجنات مِن أعناب ِوَ الزَّينُون و الوّمَان مُشتبهاً وَغَيرَ 
مُكَشابهِ انظرُوا إلى ثُمَرِمٍ إذا أثمر وَ ينعم إنهفى ذلكم لآباتٍلِقّومِيوْمِنُون (49) و جعَلُوا لله شرَكاء الجن>وَ حَلْقَهُم وَ حَرَقَوا لهبنيين و 


بنات بغَير علم سبحانهو تعالى عَمَا يَصِفُون )٠٠١(‏ 
[قرجمه] 


بمب يي يه جو سوبو .)١(‏ مج وزء مت: رواى» لت: روىء مر: راوى. (1). مج» متء آج؛ لب» بم: 
بيفكند. (6. مج وز» مل مراو. (8©). مج وزء مت:از يس آن اقتدهى. (ع- 6). مج وز» مت: آنككه. (/00. مج وز شعر. (1). سوره 
يس (7”9) آيه 9". (4). كنى/ كنيد. صفحه : 7377١‏ و نشناختند١١)‏ خداى را حق معرفتش جون كفتند نفرستاد(؟) خدا بر هيج آدمى از 
عيزق بك وكا فرستاه آن كناب كه آورد أن راموسى روشتاتى ويان كقده مردمان راا عي كنيد انز كا دهان كدابيان 
هن كنيك راو جنهاة ى كته تبارق بام ةق كها را القع قداتتى ر#اطهما و نه ندران كنا وكرى كاندا بس ها كن 
ايشان را در فرو شدنشان بازى كنان. و اينكه كتابى است كه فرو فرستاديم آن را مباركك7» راست دارنده آن را كه بيش اوست و 
تا بترسانى اهل مكه را و آن«8 را كه بيرامن آنند و آنان كه ايمان آرند به قيامت ايمان آرند«4) [به آن]١١03‏ و ايشان بر نمازشان 
محافظت كنند. [97- ر] 


و كيست بيداد كرتره١01‏ از آن كه فرا بافد بر خدا دروغى يا كويد وحى كردند به من و نكرده باشند به او وحى و آن كه كفت من 
فرو فرستم مانند آن كه فرو فرستاد خدا و اكر بينى جون ظالمان«؟١١)‏ در سختيهاى مركك باشند و فرشتكان باز كستردهه17) باشند 
دستهاى خود بيرون كنى57١)‏ سس ص سس سس سس سس سس سس س2 س2 2 222 2 س2 سس سس سس (). آج. لب تعظيم ننمودند. (9). آج»؛ لب: فرو 
نفرستاد. (7). آج» لب: فرو فرستاد. [.....] 


(©). آجء لب: دفترها. (0). اج آموزانيدند. (9). مج وزءمتء» آف» آجء لب: ندانستيد. (/0. آجء لين: بسيار منافع و فوايد. (8). مج 
وز» متء» آفء لت: آنان. (9). مج وزء مت: ايمان دارند. .)62١(‏ اساس: ندارد» با توه به مج افزوده شد. .)0١(‏ آجء لب: ستمكارتر. 
(01). مج وزء متء» لت: بيداد كاران» آجء لت: ستمكاران. (09). آجء لب: كشاده. (18). مج وز» مت: بيرون كنيد آجء ليث: بيرون 
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فرستيدء آف: بيرون كنيد. صفحه : "1/١‏ جانهاتان امروز ياداشت١١)‏ دهند شما را عذاب خوارى به آنجه بودى١١)‏ مى كفتى0” بر 
خدا ناحق و بودى(«؟» ازدة) آيات او تكثر كننده. و«2) آمدى70) شما تنها جنان كه آفريديم شمارا اول87) بار و رها كرديد آنجه 
داديم شما را باز يس يشتتان«5) و نمى بينم با شما شفيعاتان« 20٠١‏ آنان كه دعوى كردى١١١)‏ كه ايشان در شما انبازاند«؟١)‏ بريده؟1١)‏ 
شد ميان شما و كم شد از شما آنجه بودى دعوى مىكردى. خداى شكفنده دانه واسته«؟3) است بيرون آرد زنده را از مرده و 
بيرون آرنده اسث مرده را از زئده و اوست نخدا جكونه مى كردانند شما را. شكافنده:8١)‏ بام است و كننده شب است آرام و آفتاب 
وماه را به شمار آن بر تقدير خداى عزيز داناست. واو آن است كه كرد شما را١©١)‏ ستا ركان تا راه يابى«7١)‏ به آن در لللسسسسست 


تببتبسسص سسسب ([). أف: ياداش. زع ), مج وز» مت: بوديد. 6 مج وز» مت؛» آف: مى كفتيد. 533 


(0). آجء لب قبول. (2). آج» لب حقيقت. (/0. آف: آمديد. (8). آج, لب: نخست. (4). آج, لب: رحم مادر. .)3١(‏ مج» وزء متء 
بم» آف: شفيعان تا تو راء آج» لب: شفاعتخواه. .)١١(‏ مج وزء مت. آف: كرديد. .)01١(‏ مجء وزء متء لت: انبازانند. (11). مج وزء 
مت: برنده. .)١5(‏ استه/ هسته. آن: اشتهء مج» وزء مت: استخوان ميوه. (18). بم آف: بشكافنده» آج, لب: شما رااز حق بيرون 
آرنده صبح است. .)١18(‏ مج, وزء مت: براى شما. .)١17(‏ لت: راه برى. صفحه : 79/7 تاريكيها [ى ١١]‏ بيابان؟) و دريا ما جدا كرديم 
آيتها كروهى:” را كه دانند. واو آن خداست كه بيافريد شما را از يكك تن قرار داده و وديعه نهاده جدا وا كرديم آيتها را براى 
كروهى كه دانئد. [97- ب] 


واو آن خداست كه فرو فرستاد از آسمان آبى بيرون آورد به آن نبات هر جيزى بيرون آورديم مااز آن سبزى بيرون مىآ يد از آن 
دانه بر هم نشسته و از خرما واز شكوفه آن شاخها نزديكك و بهشتها از انككور و زيتون و نار مانند و همتا و جز همتا بنكرى«؟" به ميوه 
آن جون ميوه آرد و بيزده8) در آن آيتهاست كروهى را كه يقين دانند. و كردند خداى را انبازان يرى و بيافريد ايشان را و فرادع» 
باقند أويرا بسران و دخدراة بنادائي (/4 ياكك است هذا كه ان انمه سفت ول هن كس قرله تعالى: وما قَدّدُوا اللشعوه تدر الاية. 
سعيد جبير كفت: سبب نزول آيت آن بود كه مردى نام او مالكك بن الضّ يف جهوده4) بيامد و با رسول- عليه السّلام- خصومت 
مى كرد. رسول- عليه السّلام- [او را]: 20٠١‏ كفت: به خداىء بر تو سوكند مىدهم تو١١1)‏ در توريت نمىيابى [كه]:17: ان الله يبغخض 
الحبر الس مين : خداى تعالى دشمن دارد ستتب سس [9). اساس: ندارده» با توه به آجء 


افزوده شك. 1 30 ا 


(0). آج؛ لب: خشكك. (. لت: قومى. (6). مج؛ وزء مت: بنككريد. (). مج وزء متء لت: بختن. (8). مج» وزء متء لت: فرو» آج؛ 
لب: به دروغ بديد كردند. (01. مج» وزء مت» آجء لب؛ لت: بىدانش. (8). مج» وزء مت: وصف. (4). آجء لىب: الجهود. (؟1١1-١0).‏ 
اساس: نداردء با توجّه به مج. وزافزوده شد. .)0١(‏ آن كه. صفحه : 5/7 عالم فربه راء و او فربه بود و دعوى علم مىكرد. او را 
سخت آمد و در خشم آمد؛1» و كفت: و الله ما أَنرَّلهاللَعَلى بَشَّرِ مِن شَىءٍ به خداى كه خداى تعالى بر هيج آدمى جيزى نفرستاد 
از كتاب و وحى. رسول- عليه السّد.لام- كفت: و لا على موسى و نه بر موسى! كفت: و نه بر موسى» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد 
در شأن او١7).‏ سدّى كفت: آيت در فنحاص بن عازوراه”" آمد و اينكه سخن او كفت. محمّد بن اسحاق كفت: جماعتى جهودان 
بنزديك رسول- عليه السّ.لام- آمدند و كفتند: يا ابا القاسم؟ كتابى نيارى از براى ما از آسمان جنان كه موسى الواح آورد ما رااز 
ترديككه خدائ:» خداى تعالى آيث فرستاد: تلك أهل+الكتابٍ أن تنَزّل عَلْيهِم كتاباً من السّماءه )و ما قَدَرُوا الله حَقء فدرم حق 


تعالى [ كفت]:ه) اينكه كافران و جهودان قدر نكردند خداى را حق:قدرشء يعنى او را نشناختند و ندانستند حقء معرفتش» يقال: 
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قدّرت الشّىء و قدرته قدرا [و قدرا]:*» و آن كس كه او جيزى به تقدير باز اندازد بداند» يس قدر به كنايت كرد خداى تعالى از 
علم ايشان به خداى: يعنى خداى را نشناختند. بحق087 المعرفة. بعضى د كر كفتشد: ما قَدَرُوا الله يعنى اقرار نكردند به قادرى 
خداى١/)‏ تعالى» و اينكه قول عبد الله عبئاس است به روايت على بن طلحه. آيت در كافران«4) امد كه ايشان به قادرى خداى تعالى 
ايمان نداشتند. قولى ديكر آن است كه: ما عظموه حق.عظمته» خحداى تعالى را تعظيم نكردند حق.عظمتش.ء من قولهم» هذا أمر له 
كوو خط اكه كارى بااققدر ين اكليف ميحا سك كله و يناد كاة تزيكن كضدهما له االدعلى عقر من شي تسق تغالى 
كفت: خداى را شناخته نباشد به قادرى و تعظيم او كرده نباشد آن كس كه او كويد 5---0-------22 2222222 
(0). مجء مت: در خشم شده. وز» آج» لبء لت: در خشم شده. (0. وزء لت: اينكه آيت در شأن او بفرستاد. ("). اساس: 


عازورء با توه به مج» وز تصحيح شد. (5). سوره نساء (©) آيه 1817. [ 058 


(- 8). اساس: نداردء با توججه به مج وز افزوده شد. (/0. مج, وزء لت» مت: حق. (6). مج» وزء مت: حق. (4). مج, وز» مت: كافر. 
صفحه : 7/5 خداى تعالى بر هيج آدمى جيزى نفرستاد. حق تعالى كفت: يا محمّد؟ جواب ده اينكه جهودان را١١)»‏ بكو: كه فرستاد 
اينكه كتاب توريت كه موسى بياورد كه شما از آن لاف مىزنى١3»‏ كه در آن كتاب نور و روشنايى و بيان است مردمان راء و هدى 
ولطف است! و شما آن را به كاغذها كردهاى«7» يعنى بر كاغذها نوشته [اى]«؟"»» بعضى اظهار مى كنى«0) و بعضى يوشيده 
مىدارى20 و بيشتر آن است كه يوشيده مىدارى0237 آنجه نعت و صفت و احوال و اوصاف من است تا مردمان بندانند و به 
مسلمانى واغب نشوند. آنكه كفت: و عُلَّمتُم ما لَم تعلَموا أكُم ولا آباؤكم [در اينكه دو قول است: يك آن است كه اينكه خطاب 
مسلمانان است بر سبيل منت يعنى كه آموخت شما را آنجه ندانستى شما و يدران شما. وقول ديكر آن است كه هم خطاب 
جهوديان استء و تقدير آن است كه: من علمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم]:8 «ما؛ محمول باشد بر آن سخن بيشين كه: مَن 
نول الكتاب لذ جاء به مُوسى» و قول اوّل درستتر است [و آن قول مجاهد اسثه و با آن قول آيت بر ظاهر خوه باشد» براى آن 
اوليتر است]:4). آنككه كفت: اككر ايشان جواب ندهند هم تو جواب ده و بكو كه: خداف يق شرانه قن 11هالكفات» كرئ كد 


خداى فرستاد آن كتاب بر موسى. ثَمَذَرهّم فى حَوضِهم يَلعبُونه آنككه رها [45- ر] 


كن ايشان را تادر خوض و كفتاكوى: 0٠١‏ خود بازى م ىكنندء يقال: خاض فى الامر و خاض فى الحديث اذا دخل فيه» و اينكه 
صورت امر است و مراد تهديد ايشانء يعنى رها كن ايشان را با من كه من به حق“ايشان برسم كه از من فوت نخواهند شدن:١١»‏ 
رها كن تا آنجه خواهند مى كنند كه كذر ايشان بر من است. إبن كثير و ابو عمرو خواندند: يجعلونه1١1)‏ قراطيس يبدونها و يخفون 
كثيرا به«ديا») 2-5-5 ----22 22-22222222522 (0). مج. وزء متء لت و. (5). مج؛ وزء متء آج» لبء آف: 
مى زنيد. (). مج» وزء مت: كردهايد. (5). اساس: ندارد» مج؛ وزء متء آج. لب: نوشتهايدء با توجّه به نسخه لت و طرز بيان نسخه 
افزوده شد. (2). مج» وزء آجء لب» آف: مى كنيد. (/1- 2). مج» وزء آجء لب» آفء آن: مىداريد. (8-9). اساس: ندارد» با توه به 
مج» وز افزوده شد. .)23١(‏ آج» لب» آف: كفت و كوى. .)1١(‏ وزء آج» لب» مل» لت: نخواهد شدن. .)1١(‏ مج؛ وز» مت: يحملونه. 


صفحه : #8 در هر سه جاى بر مغايبه: و باقى قدّاء به «تاى» خطاب. آنان كه به « يا ) خواندئد: حمل كردئد على قوله: وما قَدَرُوا الله 
حَقَء قَدرِمِ إذ قالوا:01 وَّ هذا كتابه اشارت است «هذا» به قرآن» كفت: اينكه كتابى است كه ما آن را بفرستاديم مباركك«6». و قوله: 


أنرّلنام در محل" رفع است كه صفت كتاب(ة) استء يعنى و هذا كتاب منزل«2» مباركك. و اصل بركت ثبات و بقا باشد من بروكك 
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البعير و براكاء القتالاى شدّته و ثباته. يعنى خير١/)‏ او ثابت6 و باقى است واينكه كتاب مصدّق وراست دارنده كتب اوايل 
اك 14ل قووانه و التجل و كبرو قدوونا مساقو اانه كدر فى اقل سكه وا ابو بكره١١)‏ عن عاصم خواند: «لينذر) به 
«يا»» يعنى قرآنء تا اينكه كتاب قرآن بترساند و اينكه مجاز باشد. و آنجه باقى قرّاء بر آنند از «تاه ى خطاب كه منذر رسول باشد 
هم حقيقت باده؟1) وهم موافق ديكر آيات من قوله تعالى: إِنّما تَنَذِرُ من انع الذَّكره03, إنّما أنت مُنَذْرٌ وَ لِكُلءَقُوم هادد 0 إنّما 
أنت مُنذرٌ من يتخشاهادة 01 و قوله: للئاس بيديراً وَتَذِيراًو19. و إنذار اعلادم با تخوبف باشد و ام القرى بلا خلا مكه است. وام 


اصل باشد يعنى أصل القرى براى آن كه زمين از زير آن برون«2237) آورد خداى تعالى؛ و براى آن مكه را تخصيص كرد كه كعبه 


سسسب (). مج وزو.(). مج وز» مت» آجء لب» لت: جون. ف مج. وزء مت: هم بر حمل خطاب كرد. (ع). بم: مُبارَ كته مر: كه 
مباركك است. (08). آجء لب» بم آن: كتابت. (2). اساس: مقولء با توجّه به مسج ور تصحيح شد. (/0). مج وزء مت» مل مر: جز. 
(6). متء آن: ثبات. (4). بم آفء آن: او اينكه است. .)٠١(‏ مج وز» مت: بترسانيد» لتء» آن: بترساندك. (01). مج وزء مت: ابو 


عمرو. .)١1(‏ مج؛ وزء مت: بود. (17). سوره يس (05) آيه .)2١‏ سوره رعد )١19(‏ آيه ل[ 00 


(10). سوره نازعات (0/4) آيه 50. (19). سوره سبا () آيه 58. (11). مجء وزء مت: بيرون. صفحه : 8ل/ا” كه اول شهرى كه 
مسكون شد در زمين آن بود كه آدم به او فرود آمدء و زجاج كفت: براى آن كه اعظم الارض شأنا آن عظمت شأن كه آن راست 
هيج شهر: 21 را نيست. و مراد به هام القرى؛ اهل مكهاند از باب و سكل الْقَريَةُه؟ باشدء عرب بسيار مضاف حذف كند و مضاف اليه 
بجاح ال توا هر الس ااؤابر ماسو ءاقن كو ليابق اتاقدرا #ديرابن مكدانه. عبد | الدهباتح واققاده ود كر شان كفل 
فراكا ود قو كر اونا تطله امن ابا يعن تكو افده كيدا كدارم قوع و سكمةر همان نين اننة عه من كرد اماق 
آنكه كفث: آنان كه به قيامت ايمان دارند به اينكه كتاب ايمان دارند» براى آن كه آن كس كه او به قيامت ايمان دارد و ثواب و 
عقاب داند. در ثواب راغب بود واز عقّاب ترسد«». نظر كند و انديشه كار بندد بداند«8)» كه اينكه كتاب حق است و از نزديكك 
خداست براى آن كه از ايتان مثل آن با فصاحت و بلاغتشان و حمبّت و انفتشان و قوّت دواعيشان به آوردن عاجزاند لا بد بايد تا 
كلام [95- ب] 


خداى باشد و با آن كه به قرآن و قيامت ايمان دارند بر نماز ينج:2) محافظت كنند و مواظبت. قوله: و مَن أَظلّمء مم افترى عَلَى الله 
كديا و كيست ظالمتر و بيدادكرتر از آن كه او بر خدا دروغ كويد. و (افتراء) افتعال باشد از فريه» و فريه دروغ فرا بافته70» باشد. و 
اصل الفرى القطع. أو قاله أوجى إِلّى» يا كويد وحى كردند بر من و نكرده باشند. مفسّران كفتند: آيت در حقءمسيلمه كذّاب آمد و 
او مردى سمجاع«8 و كاهن بودء به سجع كفتن40) تلبيس كردى بر عوام كه مرا نيز كتتابى است وحى از خداىء و به كهانت تلبييس 
كرد كه: من غيب دانم؛١3‏ و مرا از آسمان خبر مىرسد. و در اخبار هست كه: او دو رسول را بتزديكك ييغامبر- عليه السّد.لام0112- 
فرستاد. رسول- عليه السّلام؟١)-‏ الل سسسب .)١(‏ لب: شهرى. (7). سوره يوسف )١15(‏ آيه 
١‏ (. اساس» لبء بم» آف: ليسء با توجه به مج تصحيح شد. (©). آجء لب: بترسد. (2). مج» وزء مت: بدانى. (2). بم» آفء آن: 
ينجكانه. (0). مج. وزء يافته. (8). مج» وزء متء بم» مل» آن: شجاع. (9). مج» مت: سجع كردن. .203١(‏ مج وزء متء لتء مر: 
مىدانم. .)1١١(‏ مج؛ وزء متء لت: صَلَى الله عليه و آله. [.....] 


.)١1١(‏ لت ايشان را. صفحه : /ا/ا” كفت: شما به او ايمان دارى١١)!‏ كفتند: آرى» كفت: اكر نبودى١7)‏ كه رسول [را]«”*") كشته 
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عادت نيستء بفرمودمى تا شما را كردن بزدندى67. آنككه ايشان را براند و صحابه را كفت: من شبى در خواب ديدم كه دو 
وملا ورج رتب رسيت داتعم زر قن ارد و دسج ابي وهر شرا اباس دمر ويح كردالة قاد باداذر و در ميق ياد دواو 
دمدلام يبريد نك . من تأويل آن خواب بر اينكه دو دروغزن كردم يكى مسيلمه كذّاب يمامه و يكى كذّاب000 صنعاء اسود العنسى. و 

من قال سَأنِله ميئل ما أَنزّله اله و از آن كس كه او كويد من بيارم مانند آن كه خداى تعالى فرستاد از آسمانء كفتند: اينكه در عبد 
الله بن سعد بن ابى سرح آمد واو قرشى بود و كاتب رسول- عليه السّ.لام- بوده*». جون وحى آمدى او نوشتى. رسول- عليه 
الس لام- بر او املا كردىء او به جاى 0 حَلِيم7 037 «عليم حكيم) بنوشتى وبه جاى ترجيع: ليم «غفور رحيم» بنوشتى و مانند 
اينكه. جون اينكه آيت فرود آمد: و لَقَد حَلَقَنَا الإنسان من سُلالَةُ مِن طين4)- الى قوله: م اناه خَلقاً آخَرَه ذل او زاعهي مدا 
تفصيل خلق آدمىء بر زبانش برفت: قتَبارَكثه اللّه حصن الخالقين١١0.‏ رسول- عليه السِّ.لام- كفت: بنويس. او بنوشت و به شكك. 
افتاد»7١)‏ با خود كفت: اكر محمد در اينكه كه مى كويد صادق استء خود اينكه وحى كه بر او م ىكنند بر من م ىكنندء و اكّر 
كاذب است مثل آن كه او مى كويد من نيزه17) مى كويم. مرتد شدء و با نزديكك مشركان شد«؟15) و كفت: احوال محمّد من نيكك 
بدانستم. او بر من املا مى كردىء من تغيير و تبديل مى كردمى و جنان كه خواستم نوشتم واو مؤمنانى را كه به«8١)»‏ رسول آمدندى 
در سرٌ شناخته بود مشركان را مى كفت و وشايت و سعايت مىكرد. و از جمله 55---<---------2-----2---22-22225 2-222 
.)١(‏ مجء وزء متء آج» لب: ايمان داريد. (؟). مج وزء متء ملء لتء مر: نه آنستى. (7). اساس: نداردء با توجّه به مج افزوده شد. 
(؟). اساس: بزندىء با توه به مج تصحيح شد. (2). اساس: كذاء با توه به مج تصحيح شد. (2). مجء وزء مت و. (/0. سوره آل 
عمران (؟) آيه 180 مجء وزء متء لت: غفور رحيم. (8). سوره بقره (؟) آيه /1717. (4). سوره مؤمنون (79) آيه ؟1. .0١-11(‏ 
سوره مؤمنون (37) آآيه 15. .)١1(‏ مج, وزء متء آجء لب و. (17). آجء لب: بر. (015). آج» لب: رفت. [.....] 


(10). مج وزء متء آج» لب». لت: بر. صفحه : 77/8 مسلمانان يكك روز عمّار را به دست داد و بندهاى رااز آن حضرميان- نام او 
خيرتا- ايشان را بككرفتند و عذاب كردندء و عمّار را آن روز كوش ببريدند تا ايشان رسول را ناسزا كفتند. آنككه عمّار بيامد و كفت: 
يا رسول الله مرا كافران عذاب كردند و كوش ببريدند براى توه و من تو را ناسزا كفتم آنجه ايشان خواستند مرا توبه باشد! خداى 
تعالى در حو عثر ار آآيت فرستاد: من كَفَرَ الله من بعد إيمازه إلا من أكره و قَئهمُطمين بالإيمان:41» يعنى عقار. وَ لكن من شَرَح 
بالكفر رض دراً فَعَلَيهِم عَضَبهمِنء الله يعنى عبد الله بن سعد بن ابى ع آنكه كويند كه با10) اسلام آمد بيش از فتح مكه- و الله 
اعلم. آنككه رسول- عليه السّ.لام- از بعضى عذاب كفار خبر داده) كفت: و لو ترى, و اكره" بينى اى محمد آنكه كه ظالمان يعنى 


كافران در غمرات و شدايد مركك باشند. و غمرة الماء معظمه باشد» و غمرهٌ الموت سكرته باشد» و غمرةُ الحرب شدّته باشد [40- ر] 


واصل «غمر) ستر باشدء و «غمرا حقد باشد براى آن كه دل بيوشدء و دخل فى غمار النّاس و خمارهم. آن باشد كه در ميان مردمان 
شود جنان كه يوشيده شود به ايشان. و «غمر) سهكك(«0) و جرك باشد براى آن كه بدن را بيوشد. و دستار خوان را براى جركنى و 
شوحكى :0 عتذيل الغمر خوانثد. و«غمراء قدح كوجكك كه در ميان متاع نايديد بودء» وغامر زمين بيران«7) باشد براى آن كه , براو 
اثر عمارت بيدا نبود. و «غمار» و«غمار)» يكى باشدء و «١غمر)‏ ا مرد كار ناآزمود بود و همجنين مغمر. وَ لايك بايتطوا أَيدِيهِمء «واو؛ 
خال است» ور آن حال كه فرشعكان دسث كسترده ياشئد و فراخ كرده براى قبن :روح أيشان. أخرجُوا أَنفْسَكُم در كلام محذوفى 
هستء يعنى يقولونء مى كويند: أخرجُوا للق كم سانا يرون كني وها ازاتن عق يمان ندهى 60 وبيععنى د كز مقغران كلفد 
بايتطوا أيديهم» دست كشاده لصييس سس سح سي ص سيت (0). سوره تخل (2) ايه )مي ورفك: 


به. 6 مج. وزء مت,. مل و. ر(ع). مج وز» مت» ملء لت تو. (0). اساس» بم» آفء آنء لب: شخكك. با توجّه به مج» مت تصحيح 
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شد. (8). مج» سوختكى, مر: سوختكى. (/0. آج. لبء مر: ويران. (8). مج: وزء بيرون كنيد. (4). مج, وزء مر: بدهيد. صفحه : 9/ا" 
باشند بر ايشان0١2‏ به ضرب و عذاب و سياطه تازيانه بر روى و يشت ايشان مىزنند و مى كويند: جان بدهى. و بعضى د كر كفتند 
معنى أخرجُوا أَنقّد كمه آن است كه كويند: خويشتن برهانى«37) اكر توانى7 بر طريق استهزاء. الوم تجرّون ع داب الهُونء و نيز 
كويفد؟ هروز باداقت كسد فنسا:واغذات هواة و خرارع وو وهوة» هزاة: باشنات و ارهورة» زفق و مدازا ناش قال الله تال © وعناه 
سين لناب بتو عل الأوفن فراع قال الشّاعره0): هونا فما ان يردّ الدّهر من فاتا لا تهلكن أسفا فى إثر من ماتا أى رفقاء و 
«هون» به معنى هوان آمده است. همجنين قال عامر بن جوين: تهين النفوس و هون النَفُو س عند الكريهة اعلى لها و لغت معروف در 
معنى «هوان» هون است بضمء الهاء قال ذو الاصبع العدوانى: اذهب اليكك فما امّى براعية ترعى المحاض و لا اغضى على الهون و 
باقر- عليه السّر.لام- كفت: عذاب الهون تشنكى باشد در وقت مركك. بما كثكم تَقُولُون عَلَى الله غَيرَ الدى» اينكه دبا بدل:© و 
مجازات استء به بدل و جزاى آن كه شما بر خدا كفتى0) بنا حق» يعنى آن دروغها كه بر خداى نهادى46. وَ كنم عن آياتِم 
تستكبرُونه واز آيات او استكبار و تكتبر كردى40)»؛ و در آيت دليل است بر آن كه جزا بر١٠20‏ عمل باشد و عقوبت بر كناه بخلاف 
قول مجبره. قوله: وَ لَقَد جتشّمُونا فرادى» آنكه حق تعالى حكايت كرد آن كه با كافران خواهد كفت روز قيامت بر سبيل تعبيره١١)‏ و 
سرزنشء» كفت: آمدى١١١)‏ به ما اى كافران سس (9). مجه وز: دست بر ايشان كشاده 


باشنك. 00 مج وز» مت» مل مر: برهانيد. 6 مج وز» مثت» مل» آف» مر: توانيد. رع). سوره فرقان اللحاية أيه 037 يي 


(0). وز شعر. (2). اساس: اينكه بدل ياء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (7). مج» وزء متء آجء لبء مر: كفتيد. (8). مج» وزء مت» 
آفء آجء لبء مل» آفء مر: نهاديد. (9). مج. وزء متء آج.؛ لب» آفء مر: كرديد. .)3١(‏ اساسء آج. لب: جزاىء با توه به مج, 
وز تصحيح شد. .)١١(‏ وزء آج. لب: تغير. .)١7(‏ مج» وزء مت» آفء ملء مر: آمديد. صفحه : 73١‏ تنهاء و «فرادى) جمع فريد و فرد و 
فردان باشد. أزهرىء كفت: فرادى و فراد معدول است عن فرد و فريد جو١١"»‏ ثلاث و رباعء قال الشّاعره"): ترى النّعرات الزّرق تحت 
لبانه فرادى0”" و مثنى أصعقتها صواهله و قال النّابِعْهُ: من وحش و جره موشىء أكارعه طاوى المصير كسيف الصّ يقل الفرد يقال 
للواحد: فرد و فرد و فرد و فريد و جمع الفرد افراد و الفردان الفرد و جمعه فرادى»؛ ككسلان و كسالى و سكران و سكارى- تنها 
آمده. كما خَلّقناكم أَوَلمَوْف جنان كه اول بار آفريديم شما را حفاة عراة غرلا بهماء تن برهنه و ياى برهنه ختنه ناكرده و علامت 
نازده نه مالى دارى7؟» با خود نه عقارى كه در دنيا دين در سر آن كردى«©) و آخرت به آن بفروختى«2» و آنجه من شما را دادم 
در دنيا رها كردى«27 و با يس يشت انداختى١6‏ از مالو لكف و تدافاو اتاع و نياع وما تر ففك قاد كه و أن شفيعان 
كه دعوى كردى4 از بتان كه انبازان مناند» كفتى 03١‏ با شما هستند«١١)‏ يعنى قوله: هؤّلاءِ شُفَعاؤٌنا عِندَ الله179). أبو هريره روايت 


كرد از وسول- ضصلى الله عليه و آله-[84د] 


كه: جون خداى تعالى اسرافيل را فرمايد كه صور بدم«17» او صور در دمد150) همه زمين يراز ارواح شود بر صورت نحل- منج 
انكبين- آنككه حق تعالى كويد: به عزّت و جلال من كه هر جانى با كالبد خود شويد:10», آنككه آن ارواح به تنها باز شود22 از ره 
بينى» و دراتن جنان رود كه زهر رود در مار كزيده؛ آنكه زمين بشكافد و اوّل كسى كه زمين از او شكافته 0000 
لعسددلدغغ - .)١(‏ مج» وز»ء متء مل» مر: جون. (7). مج وز شعر. (). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء لسان العرب: 
فراد» مجمع البيان (7/ 08: فراد. (©). مجء وزء مل: داريد. (0). مجء وزء مت: كرديد, مل: كردهايد. (8). مج وزء مل: بفروختيدء 
مل: فروختيد. [.....] 
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(9-/). مج وزء مت: كرديد. (8). مج» وزء متء مل» آفء مر: انداختيد. .)1١(‏ مج وزء متء مر: كفتيد. .)1١(‏ مج وز» مت» لت» 
مل» مر: نيستند. .)١1(‏ سوره يونس )1٠١(‏ آيه 17(.18). مجء وزء لتء مر: در صور دمء متء آج» لب: در صور دمد. (15). لتء مر: 
اودر صور دمد. (10). مج؛ لتء مر: شودء وزء آن: شوند. (19). لتء آنء مر: باز شوند. صفحه : 78١‏ شود من باشمء آنككه برخيزند 
و بشتاب به عرصه قيامت آيند و به موقف عرض هفتاد سال ايستاده باشند حفاة عراءٌ غرلا بهماء ياى برهنه و تن برهنه ختنه ناكرده 
بىعلا-مت. كس با ايشان ننكرد. و خداى تعالى ميان ايشان حكم نكند. خلايق جندان بكريند كه آب جشمشان منقطع شود و 
ىم اد جد حرو جه اكار و وسفاد التدرو يور حير بست كال زيدراه زايد | ارك لاورز كا اي يرا دا 
لد يونا فرااى كما كلتفاكم لمعيه كدت: ها وسول لله زاقات تق بره بالشغد! كنيس؟ أرى ١‏ كليس وسو اكافهوا 
سراي 01؟ رسسوليد عله التالام د كنيقة رداق اميه كني راود اافناده باشد كه در يكدكر ننكرند» زن نداند كه مرد كدام 
ام ا رد كام يكل امرئ] مِنهُم يمي أن يغنيهه 7 آنكه هم بر سبيل تعيير ١‏ ”) والريخ كريد إيفاترا وها 
ترى مَعَكم شُفَعاءكُم» اينكه:6 بتان كه اميد شفاعت ايشان دا: توا إبقان رابا نما تيت : لق لتطر يتك اهل عديقه: و باق 
و حفص خواندند: اابينكم) به نصب «نون»» و باقى قرّاء به رفع و «بين) مصدر بان يبين باشد بينا و بينونة» قال الشّاعر:«©» بان الخليط 
برامتين فودّعوا او كلما ظعنوا لبين تجزع و «بين» از جمله آن اسماست كه يكك بار استعمال كنند اسم و يكك بار ظرفء و مراد به اسم 
آن أسث كه به وجوهة/48 اغراب سهكانه61) بكردددة» قال الله تعالى: هذا فراقه تينى و تينكك: 4١١‏ و يقال: هذا كاب بيتى و بينكك و 
هذا عهد١١١)‏ بينى و بينككء قال الله تعالى: و مِن يننا و بينكك. ججاب017 و على هذا قراءة من قراء17 بالرّفع: «لقد 5 ©2*شظ2 
لتسبببسصس سس سسسب .)١(‏ لب» بم آفء آن: وارسواياه. (؟). سوره عبس )6١(‏ آيه لا". (”). لبء مر: تغر. (6). مج 


وزء مت,. مل» لت: آن. (6). مل آفء مر: داشتيد. [.....] 


(8). مج وزء مت شعر. (/). مت: به وجوب. (. مج وزء متء لت: سكانه/ سهكانه. (4). مج: بكرد. .)9١(‏ سوره كهف (18) آيه 
232١1١6‏ آج. لب: عهدى. (؟1). سوره فصّلت )6١(‏ آيه 2. (19). وز: قرأ. صفحه : تقطع بينكم). و ابين» از اضداد است به 
معنى فراق باشد و به معنى وصالء و اينكه جا معنى آن است كه: لقد تقطع وصلكم. اما بر قراءت آن كس كه؛١١)‏ نصب خواند» در 
او دو قول است: يكى ظرف و يكى مفعول به و آن كه مفعول كفت» كفت: فاعل در او مضمر استء و جون آنجه از كلام رفته 
عدر لدع ايمكدمن قله وماكرى متك لماه " » در او معنى تقاطع و تهاجر استء تقدير اينكه باشد كه: لقد تقطع وصلكم 
بينكم و براينكه تقدير هم روا بود كه ظرف باشد. و قولى7" ديكر آن است كه: فاعل در او مقدّر است و لكن حذف كرد لدلالة 
الكاجم عله و لمكي : لقد تقطع ما بينكم أى الشَّىء اذى كان بينكم؛ و بر اينكه وجه هم ظرف باشد على كلء حال. وَ ضَلء 
عَنكم ما كُشُم تَرَعُونَه و آننجه دعوى مى كردى: ا »)از آن بتان و عبادت ايشان و شفاعت ايشان شما را و تقدّب شما با ايشان به 
خداى«0) همه كم شد« و باطل شدء و امروز شما تنها ماندى70) و بىيار و بى شفيع. أنكه وسيل تيه او تذكير و اقاسف حمطا بر 
كافران0) كفت: إنه الله فالقه الحبهو النّوىء خداى معبود كه ازاو توقع خير و روزى كنند«4) خدايى است كه او در زير زمين دانه 
شكافد و استه١٠‏ ميوه. و براى آن تخصيص كرد اينكه را كه دست آدميان از آن دور باشدء و معلوم است به جارى مجراى 
ضرورت كه آنء كسى نم ىكند جز خداى تعالى. و در كلام امير المؤمنين:١١‏ بسيار مىآيد: و الّذى فلق الحبَهُ و برء النّسمةُ » به آن 


خداى كه دره؟1) زمين دانه شكافد و در رحم تاريكك صورت نككارد» براى آن كه [98- ر] 


وهمها دور دارد«١؟١)‏ از آن كه هيج مخلوق رادست آن جا رسده«؟١١).‏ و واحد سس سس سس سس س2 س2 22 س2 س2 22222 س2 س2 س2 سس سس سس 


00 مج وزء متءلت به. (5). آجء لبا: قول. ف مج وز» مت لت» مر: والتقدير. (©). مج وزء» مت» آجء لب» آف» مر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 1612/1 از اعلارعر 


مى كرديد. (0). وز» آف: به خدايى. (2). بم آف: كم باشد. 1 0 ا 


(00. مج وزء آج» لبء ملء آفء آنء مر: مانديد. (8). آج.» لب: با كافران. (9). آج» لب: كنيد. .)3١(‏ مج مل» لتء مر: استخوان» 
وزء مت: استخان. .)١١(‏ مج» وز على عليه السّ.لام» مت؛ء مل» آفء مر عليه السّدلام. (؟١).‏ مجء وزء متء مل مر زير. (1). مج» وزء 
متء مل: در او بود» مر: دور بود. (1). مل» لت: نرسد. صفحه : 87 الحبه حدّة» و واحد النوى نواة» من باب تمر و تمرة. و «نوى» 
استه١١)‏ ميوه باشد كه از او درخت رويد» و هيج قادر به قدرت اينكه نتواند كرد انا بالالة؟) و المماسّة؟)» جون قديم تعالى مى كند 
مخترع بدانند كهاو كدر الذاظ است بخللاف دكر فاعلان و قادران. يُخرج+ الكتى> من اميت از مرده زنده بيرون» آرد. قولى آن 
است كه از دانه خوشه بيرون آرد واز نواه درخت بيرون آرد. و تشبيه كرد اينكه را به مرده از آن جا كه نيفزايد«8) و از او انتفاع 
نباشد و آن را به زنده كه فزاينده باشد و از او نفع آيد جنان كه از احياء و اينكه بر توسّع باشد. قولى«2) ديكر” آن است كه از 
نطفه حيوان آرد واز حيوان نطفه آرد. قولى«/ ديكر آن است كه از خايه مرغ آرد از مرغ خايه آرد. قولى41) ديكر آن است كه از 
كائر مؤمن آزة وا عؤمن كافر آرده و اينكه اقوال باستقصا دو سوره آل عمران رضه است ذلكه الله يعنى فاصل ايدكه افعنال 
عبدابكد مشا اله :الى لوووك ره درس اتن ها اق | ولكدو» اراد رومن وط يق رانتك اسن كتكة ف 0 
است كه عقل شما را از اينكه كار جكونه١1)‏ برمى كردانند؟ و قيل اينكه تصرفونء شما را از اينكه راه راست به كدام ره 
فى كرداهدة كساقال الله تداق : أرجت دكفرن 1ه كسام شوى :39 از ره ضواب؟ و (ألن» يران محقم يد 8 كبك ومس و 
حيثء و اينكه جا دو معنى را محتمل است: كيف و اينكه. و الافكك الصَرف و الافكك الكذب. فعل به معنى مفعول لأنه مصروف عن 
وجهه. فالق الإصباحء أى هو فالق الإصباح» و اشكافنده«8١)‏ صبح استء و آن خداست كه از ميان شب تاريكك روز روشن بشكافد و 
اينكه نيز«12) از جمله آن است كه دست و صصح د ع ع عي يس حك (1/ مع مل يناه مر اعكرا فون 
مت: استخان» آج: هسته. (؟). مج؛ وزء متء لتء مر: بآلة. (). مج؛ وزء متء لتء مر: و مماسة. (©). بم» آف: برون. (2). مج؛ وزء 
مت: بيفزايد. (9- 8- 2). آجء لب: قول. [.....] 


0. مج وزء مستء لت: دكر. .)1١(‏ مج: آن. .)01١(‏ آج؛ لب: جون. (1؟1). سوره تكوير(81) آيه 78. (15). آج, لب: ملء مر: 
مىرويد. (16). آجء لب: آمد. ملء مجء وزء متء مر: آيد. (10). مج وزء متء مل» مر: او شكافنده. .)١18(‏ مج وزء متء مر: و اينكه 
هم مل: و اينكه همه. صفحه : 88 آلت قادر به قدرت به آن10) نرسد و جعَل اللّيل50وَ الشَّمسو القَمِْ و ايتكه مذهب كوفيان 
است و بنزديكك بصريان اسم فاعل آنككّه عمل فعل كند كه به معنى يفعل باشد حال راء اما جون به معنى ماضى باشد عمل41) فعل 
نكند و رفع فالق*الإصباح بر دو وجه حمل توان كردن١١3:‏ يكى خبر ابتدا١١»‏ محذوف- جنان كه كفتيم- و يكى آن كه خبر بعد 
خبر باشد كقولهم:17): هذا حلو حامضء و كقوله: إنه الله عَفُورٌ رَجيم7 0017 و: إنه الله عَلِيمء حكيم15)؛ و در شاذٌ حسن بصرى 
خواند: فالق الاصباح بفتح الالمف فى جمع صبح و قوله: وَ الشَّمِسَوَ القَمَرَ معطوف است بر محلء«ليل» كه محل:او نصب است و 
ايشان عطئ كنند يكك بار بر لفظ و يكك بار بر معنى» قال الشّاعر: 8 ل ا ل 
مر: او. (*- 7). اساس و همه نسخه بدلها: جاعل اللِيل بر قراءتى ديكر» با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (6). مل» مر: به 
مسكنء لت: مسكن. (2). مل: بخسبند» مر: بخسبيد. (8). مج» وزء متء مل» مر آن استء آجء لب آن. (7). مج» وزء متء لتء مل» 


مر: براى آن كه. [ 5050 ا 


(). مج وزء» مت» مل» متء مر: خواندند. (). آجء لت به. .)0١(‏ مج مث: كرد. (01). بم آف: مبتدا. (؟١).‏ بم مل» آفء آن: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 101/1 از إعلارعر 


لقولهم. .)١17(‏ سوره توبه (9) آيه 49 و7١٠.‏ (15). سوره توبه (9) آيه 78. صفحه : 180 فلسنا بالجبال و لا الحديد بحُسبان» اى 
تعالى مى كويد؛١):‏ من آفتاب و ماه را در فلكك«؟) خود مى كردانم بحساب نه بككزاف37 تا آنجه آفتاب به سالى برده؟! ماه به يكك 


ماه ©). و كفتند بيست و هشت روز [98- ب] 


برد« از آن كهول/اق مدار و مسير١86)‏ او جنان ساختيم 47) ومدار اينكه جنين كردم« )٠١‏ و مثله قوله: التعبر دو القيه بحسبان1١١0).‏ الله 
تعالى در اينكه آيت تذكير كرده؟13) بندكان خود را تعظيم نعمت بر ايشان از آن كه ايشان در شبى تاريكك باشند كه در او هيج 
نبينند و«17) ندانند و از تصرّف و معاش و مكاسب خود باز مانده باشند» ناكاهى از ميان آن شب سياه عمود صبح روز بشكافم:؟1١)‏ 
و جهان تاريكك روشن كنم تا هر كسى به سر معاش خود رود و روى به مصعد80١)‏ خود نهد ودر طلب منافع به غرض خود رسند 
عالم در بدايت خلق تاريكك بود من از جرم آفتاب براى جهانيان جراغى روشن برافروختم كه: وَ جَعَلَ السَّمس متراجاً12) تا خلايق 
و جانوران به منافع خود رسند. همجنين77١)‏ جهان«8١32»)‏ ظلمت ضلالت داشت و ظلمت ظلم خلقان» از ظلام ظلم در شبى مظلم١9١)‏ 
بودند من از ميان آن ظلمت ظلم و ضلالتء آفتاب هدايت و عدل محمّدى برآوردم تا عالم شرع به نور او منوّر شد كمراهان راه 
يافتند و بازماندكان برسيدند و هر كس راه و مقصد خود بديد«١3)‏ و به سس 007 
مج وزء متء لتء مر: كفت. (5؟). آن: ملكك. (9). مج متء بم: بككذاف. (2- 6). آن: برود. (8). آن برود. (/0. مل: جنان كه. (. 
آجء لب: مدار سير. [ 0 


(9). مج وزء متء لتء آنء مر: ساختم. .)223١(‏ بم» آف: كرديم. .)١١(‏ سوره رحمن (00) آيه د. .)21١(‏ آن و. (01). مج» وزء» متء 
لت مر هيج. (15). مل: شكافم. (10). كذا: در اساسء بم» آف و آنء ديككر نسخه بدلها: مقصد. (19). سوره نوح )0/١(‏ آيه 18. 
(10). مج. وزء مت: هم جونين. (1). آف: جهانيان. .)١19(‏ مل: تاريكك. .)2١(‏ مل» آنء مر: بديدند. صفحه : 78 مقصود و غرض 
خود رسيد١١)‏ باز جون آن آفتاب فلكك١؟)‏ خود ببريد و به كناره خوه مغرب رسيد به جاى او ماهى برآوردم كه اكر در نور و 
ضياء به حدّ او نبود خلقان به نور او منتفع بودند و به هدايت او مهتدى شدند و به ارشاد او مسترشد«" و از آن يس جون ماه فرو شد 
ستا ركان ب رآوردم تا جنان كه فلكك دنيا از آفتاب و ماه و ستاركان خالى نيست فلكك دين از آن خالى نباشد و هر يكى كه«0) فرو 
شد يكى«6) برآوردم. نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا كوكب يأوى«73 اليه كواكبه تا بعد« بروج آسمان نجوم زمين يديد كردم. 
جون نوبت به آخر رسيد بر مثال اوّل شب4) غيبتش دراز شد تا ظلام ظلم عالم بكرفت و ظلمت ضلال؛١٠3‏ مستولى شد و متوقعان 
راحت و منتظران فرج در بند انتظار دراز ماندند جنان كه به آغاز كار بود به انجام همجنان١١١)‏ شد كه خبر صاحب وحى جنان2؟1١)‏ 
بود كه: الاسلام بدأ غريبا و سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء » تا از غروب آن ستاره غرابت اسلام ظاهر شد. آنككّه هم بر آن جمله كه 
در اول كردم به آخر هم آن وعده كردم اككر جه شب دراز است و ظلمت متكائف است نوميد مشو كه هر شبى را روزى باشد و هر 
ظلمتى را ضيايى به دنبال بود وهر غسقى را فلقى بر اثر باشد30) و هر رنجى را راحتى. ان الفرج مع الكربء فإنه مع الْعَسرٍ 
تدر كاهو لكق كازة رسفت قود نفو اممف اثامة شر الى سخ 12 سيقت شزعا بشرق 111 ني كد به آخر شب كه 
وقت سحر باشد تاريكى سس سا م سح عي (١)سل»‏ ان هر زسبدند, 199 مجه وز مق ملكد» 


(). كذا در اساس بمء آف و آنء ديكر نسخه بدلها اينكه كلمه را ندارد» جاب شعرانى: ضوءء «خوا در لغت به معنى يهلو و وادى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالالا صفحه طالاة1 از إعلارعر 


فراخ هست كه اينكه جا بى مناسبت نمىنمايد. (؟). مل» آن: مستر شدند. (0). مج» وز مر: هر كه يكى» متء لت: هر كه كه يكى. 
وزء» مثت» لب» مل» لت» مر: ضلالت» آن: ظلال. .)1١(‏ مل» مر: هم جنان» آج» لب: همان. .)١١(‏ مج, وزء مثت» مل لت. مر: جنين. 


095). آف: فلقى باشد. (ع0). سوره انشراح زع" ابه ه. (16). مج مث: با. (012). فج وز» متء. مر: «اى سختى) ندارد. 1 1 | 


(10). مج, وزء مت: يا نشوى. صفحه : 71 سختر باشد١١)‏ و آن وقت را خود براى اينكه سحر خوانند جون ظلمت بغايت رسد صبح 
بر آيد. جون ظلم بغايت رسده رايت عدل برآيده7). جون محنت به نهايت رسده” راحت يديد آيد. يمانه جو ير شود بكرداند سر 
اذا الحادثات بلغن«؟» المدى و كادت لهنء يذوب«0) المهج وحلالبلاء وقل»العزاء فعند التناهى يكون الفرج بساد©» كه درماند كان 
در ظلمت شب كرفتار باشند ناكاهى از جايى كه توقع نبود صبح برآيد27 كه بر اثره») آفتاب سر برزند و شعاع قهر بر هراة) ستم و 
ستمكر زند١٠3‏ تا جنان كه نورش ظلمت را باطل كند عدلش ظلم را ناجيز كند. يملأ الارض قسطا و عدلا كما ملت جورا و ظلما. 
به روشنايى روز بر تو منّت نهاد كه محلء طلب معاش تستء به شب نيز منت نهاد كه قرا ركاه و وقت آسايش تست وجَعَل١١)‏ و 
السَّمسو القَمَرَ حسبانا آفتاب و ماه190) را حساب مقدّر نهادم او را در فلكك خود سيصد و شصت مطلع و سدسدييد تبسيتم 
ا 00010 مج وزء مت. مل». لت. مر: سخت تر بود. آجء لب» آف: سختتر باشد. (5). مج وزء متء. مل» لت: 
يديد آيد. (7). مج» مت: محبت به نهان رسد. (6). بم: بكعن. (0). مج» متء آج, لبء مل: تذوب. (2). لت بينا. (/0. مج» وزء متء 
ملء لت: صبحى برآيد» مر: صبحى برآمد. (8). مج؛ وزء» مت» لتء مر اوء آفء آن آن. (4). لت: بر سر. .223١(‏ آج.» لب: زنند. .01١(‏ 
اساس و همه نسخه بدلها بجز آف: جاعلء با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شد. (7١-؟١).‏ مج؛ وزء متء مل» مر: هميشه. (15). 
آج. لب: ره معاش طلب از كجا. [ 0 


(16). لب: اينكه حكايت. (19). مج: آرائش. (17). مل: فسرد كى» آن: فسودكى. (18). آج. لب قوله. (19). آج» لب: ماه و آفتاب. 
صفحه : 0 سيصد و شصت مغرب نهادم كه در هر روز به مطلعى برآيد و به مغربى فرود شوده١»‏ از آن جا كفت: قلا أقيم' بره 
المَشارق و المغارب١5»‏ جنان كه مطالع و مغارب مختلف مى شود مدار و مسيره”" او مختلف مى شود از اينكه جاست كه هيج دو 
روز در سال جند يكديكر نباشد الا متفاوت به قدر اختلاف او در سير طول و قصر شب و روز بيدا شود آنكّه منافع آن جز خداى 
نداند كه كشت يرورد و نبات روياند«» و ميوه رساند و نور كستراند و راه نمايد الى ما لا يبحصى كثرة«0) جون آفتاب فرو شود در 
شب ماه بر آرم تا حساب ايام و شهور و سنين بدانى و اجل ديون و اوقات معاملات و وقت عبادت«* از حج:. و روزه. آفتابت طباخى 
مى كند و ماهتابت77» صبّاغى مى كند اينكه مىيزد و آن مىرزد«6) تا كار تو به بركك و مهيبا باشد و عيش تو در ميانه«9) مهاد )٠١‏ 
باشدء اينكه نه به تدبير توست به تقدير من است. ذلِكك تَقَدِيرٌ العزيز العليم١21»‏ تقدير خداى عزيز است كه هيج غالبى او را غلبه 
نتواند«؟١)»‏ عليمى كه مصالح خلايق او راند«؟13» بعزّت بكند و بحكمت بنهد راى تو را به«؟1) اينكه راه نيست انديشه را بدين187١)‏ 
كذر نيستء تقدير تو بدين181) محيط نشود تدبير تو بدين نرسد: و ليس بتقدير الكواكب ما ترى و لكلّه تقدير رب الكواكب و هُوَ 
الذي فل لكو الكره «جعل») اينكه جا به معنى «خلق» است براى آن متعدّى است به يكك مفعولء او آن خداست«31١)‏ كه براى 
شما ستاركان بيافريد» هم از جمله تعداد نعمت است مورد آيت مورد منت است جرا آفريد! بىغرض نيست و از عرض:218» مثل 
خالى نيست. يقيّتي]]]س]ييسيتصسبببب صتسبحية (1). همه تسكة يدلها جز يو فرو شود (1). شووه معارج 0/3 ايه 
.©٠‏ (). آجء لب: سير. (©). آجء لبء مل: بروياند. آن: برويانيد. (0). لبء بم: كثيرة. (2). مج» وزء متء» آج» لتء مر: عبادات. (/0. 


مج وز» متء مر: ماهتاب» آجء لب: ماهت. (6). بم آف» مر: مىريزد. (8. مج وزء مت: ميان. اف | 
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.٠١0(‏ مجء وزء متء لب» آفء لت: مهدّا. .)١1١(‏ سوره يس (7”5) آيه 58. (007). آج» لب كرو. (1). مجء وزء متء آجء لبء لتء 
آنء مر: داند. (18). آج. لب: با. .)١0(‏ مجء وزء مت,ء لتء مر: انديشه تو را بر اينكه. (08). مجء وزء مت: به اينكه. (10). مج, وزء 
فث: خدائاست. (18). آج» لبء مرء آفء لتء آنه مر: غرض. صفحه : 5884 لِتهتََدُوا بها فى ظلّمات البرٌ وَ التبحرء تا به آن راه 
برى١١)‏ و راهيابى70) در تاريكيهاى بر و بحر. آن خدايى كه روا نداشت كه تو را در ظلمت بر ويا بحر رها كند تا جندين ستاره 
رهنماى«” يديد كرد تا به او مهتدى شوى در امور دنياوى و معاش او كى روا دارد كه تو را در ظلمت ضلالت رها كند ودر دين 
براى تو ره نماى فرا ندارد» و دين بنزديكك اواز دنيا اوليتر و آخرت از اولى دوستترء در باب دنيا هدايت تو خواست در باب دين 
كى ضلالت تو خواهد! آن جات راه نمود آن جات از راه حكونه برد؟ تعالى علوا كبيراء اككر در دنيا ستاره به ره بر تو كرده؟» در 
دين ستاركانى را به رهبر تو كرد كه تا يكك ستاره از آسمان مى تابد يكى از اينان در زمين مى تابد«0) جو او را از زمين بردارم 
ستا ركان را از آسمان فرود آرمء جون ملك اينكه براندازم آسمان از ستاره يردازم جون اينكه رااز دست قضا و مسند امامت بر 
خيزانم ستاره از آسمان بريزانم:2» براى آن كه اينان امان اهل زميناند جنان كه ستا ركان امان اهل آسمازاند: 37 الَنُجوم امان لاهل 
الس ماء و اهل بيتى امان لامّتى فاذا خلت؛ السّ.ماء من النَجوم اتى اهل السّ.ماء ما يوعدون واذا خلت الارض من اهل بيتى اتى اهل 
الارض ما يوعدون. لِتَهِتَدُوا بهاء «لام»» غرض راست,ء غرض من در دنيا هدايت توست آن كه در دنيا تورا هدايت كند در دين بر تو 
تلبيسن اله تكند اكر خوزاهقد كه اه جا بو رآه باش تخو اهدو كد ابنكه عا كدرادياهس اكردز اناق بلاسغاره نكر و كدر 


دريايى جشم بر ستارهدار كه دليل اوست و راهرو را از دليل جاره [/91- ب] 


نيست اككر ستاره را مىبينى و به او اهتدا نكنى ستاره را جه زيان» و اكر امام را مىيابى و به او اقتدا نكنى امام را جه نقصانء در هر 
دو جاى زيان بر توست. قد فَصَّلمَا الآبات» ما آيات مفصّل و مبّئين كرديم و مجمل و مهمل رها نكرديم براى قومى كه دانند؛ اكر 
كسى نداند تابان«4) بر اوست. ا 1 ار 111 مر: راه بريد. (). مر: راه يابيد. فر مج وز» 


مث: راهنمايى. (©). مج وزء مت: كردد. (0). مج وزء» مت: مى يابك. ا 


(6). لب: برندانم. (). لب: دخلت. (8. آن: نخواهد. (4). لت: تاوان. صفحه : ٠8"الله‏ كدو هُوَ الَذِى أَنشأكى او آن خداست كه 
بيافريد شما را از يكك نفس يعنى آدم- عليه السّلام-الله كه فَمُسِتَقَرٌ وَ مُسِتودّعه إبن كثير و ابو عمرو و روح خواندند: «فمستقرًا و باقى 
قرّاء خواندند: به كسر «قاف» على الفاعل» يعنى فمنكم مستقرء و باقى قرّاء خواندند: به فتح قاف على معنى فلكم مستقرٌ على الموضع. 
و در معنى «مستقرًا و «مستودع)»» مفسّران خلاف كردند عبد الله مسعود كفت: بهرى مستقرّند يا بهرى را مستقرّى است در رحم مادر 
تابه وقت زادن و ايشان را مستودعى است جايى كه ايشان را به وديعه آن جا بنهند از كور تا به روز قيامت» يقال: قرٌ فى المكان و 
استقرٌ و اودعته مكان كذا و استودعته» يس مستقرٌ مكان باشد و مستودع هم مكان باشد هم مفعولء و مقسم كفت: مستقرٌ مأواى مرد 
باشد و مستودع آن جا كه بميرد. سعيد جبير كفت: مستقرٌ شكم مادر است و مستودع صلب يدر است او را به وديعت به صلب يدر 
دادند تا مدّتى آن جا بباشد و به وقت مطالبت به رحم مادر درآيدء در او قرار كيرد تا به وقت خود, آنكه جايكاه بدل كند و به 
زمين آيدء آن مستقرٌّى ديكر است او را مدّتى آن جا بماند آنككه به مستودع١1١»‏ لحد آيدء آن جا قرار كند و وديعت او باشد تا به 
وقت بعث. آنكله از آن جاش برانكيزند تا به مستودع عرضكاه آيد آن جاش مدّتى مقام باشد, از آن جاش به مستقرٌ بهشت يا دوزخ 
برند و آن مستقرّى كه از آن جاش رحلت و انتقال نبود. سعيد جبير كفتء يكك روز عبد الله عئاس مرا كفت: يابن جبير» كدخداى 


شدهاى! كفتم: نه دست بر يشت من زدء كفت: آنجه مستودع صلب توست لا بد به وقت خود بيرون آرند. عكرمه كفت از عبد الله 
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عبباس: مستقرٌ آن باشد كه او را بيافريده باشند؟) و در رحم قرار داده و مستودع آن باشد كه هنوز در رحم آبى باشد. مجاهد كفت: 
مستقرٌ دنياست كه قرا ركاه است و مستودع آخرت است حون با بيش خدا شود. ابو العاليه كفت: مستقرٌ مرد ايْام حياتش باشد و 
مستودع آن جا كه بمرددة”) الال سس 0)1[7 آجء لب: مستقر. (1). آجء لب: باشد. (0. مج 
وزء متء آج؛ لب: بميرد. صفحه : 891 و از آن جايش نشر كنند. كريب كفت عبد الله عباس مرا بخواند» كفت بنويس: بسم الله 
الرّحمن الرّحيم من عبد الله بن عباس الى حبر تيماء١1):‏ اما بعد فحدّثنى عن مستقرٌ و مستودعء و آنككه مرا كفت: اينكه نامه به فلان 
جاى بر به فلان مرد جهود ده كه او حبر [ى]37”» از احبار است. من آن نامه ببردم و به آن حبر دادم نامه بستد و در او نكريد» كفت: 
مرحبا بكتاب خليلى من المسلمين» [مرحبا به نامه دوست من از مسلمانان]:. آنكه مرا به انه برد و جند سفط بيبش من آورد و 
صفحدها:؟» برمى كرفت و فرو مى نككريد و مىانداخت. من كفتم: اينكه جيست كه فرو مىاندازى! كفت: اينكه نبشتههاى جهودان 
است كه به دروغ نوشتهاند» طلب نوشته موسى م ىكنم ا آنكله كه نوشته بر كرفت و فرو نككريد و ككفت: اينكه نوشته موسى است. 
آنكه ساعتى تأمّل كرد يس«0) بنوشت» كفت: مستقرٌ فى الرّحم» مستقرّى در رحم باشدش و مستقرّى در زمين بر يشت زمين و 
مستقرّى در شكم زمين در كور و مستقرّى آن جا كه مأوى و مصير او باشد بهشت يا دوزخ» آنككه برخواند: و نقَرٌ فى الارحام [94- 
ر] 


ما نشاءه6 وَ لَكم فى الأرض مُسكَفَوٌ و قتاع إلى جين:07: حسن بصرى كفت: مستقر در كور باشد و مستودع در دنياء و ككفتى: يابن 
ادم انت وديعة [فى اهلكك و يوشكك أن يلحق بصاحبككء آنكه اينكه بيت برخواندى- شعر]:/: [و ما المال و الأهلون إلا وديعة]:) و 
لا بد يوما أن ترد الودائع و سليمان العدوى دو بيت بكفت در اينكه معنى: فجع الأحدة بالأحدَهُ قبلنا و النّاس مفجوع بهم و مفيجع 
مستودع او مستقرٌ قد خلا 0٠١‏ فا المستقرٌ يزوره المستودع در اينكه ابيات جنين نهاد كه مستقرٌ در كور است و مستودع در دنيا- و الله 
اعلم بمراده. الله كدقّد قَصّلنَا الآبات لِقَومِيَفقَهُونَ ما آيات و ادلّه و ببنات مفضّل كرديم براى سحب ع سد عد عد 
اسيم .)١(‏ آج: حبرهاء لب: خيرهما. (9- 8- "1- ؟). اساس: نداردء با توجّه به مج» وز افزوده شد. (؟). مج» وزء متء لتء مر: 
صحيفدها. (0). مج وزء متء لتء مر: تأمل مىكرد. (2). سوره حج (11) آيه ه. (0). سوره بقره (؟) آآيه 8". .)1١(‏ مجمع البيان (؟/ 
(): مدخخلا. [.....] 


مله :ةقرف كددافن. و قو الد الو القناء ماءٌ» او آن خداست كه فرود آرد؛١)‏ از آسمان آبى» يعنى آب باران. 
ديا به بات كله شَّىي) أى بالماءء به آب همه نبات برويانيديم» آب بفرستم تا١7)‏ زمين مرده زنده كنم230 يس از آن كه نبات 
نباود نبات برآرد. فَأخرجنا منه برون :© آريع ازاو. در او دو قول >فنتد: يكى من الماء بكى من الثبات: از آب برون آريم» يعن به 
سبب آبء آب را به سبب كردم, نه آن كه مرا به سبب حاجت باشدء و لكن در آن حكمتى ديدم41. و قولى ديكر از آن نبات:2) 
سبزى يديد آوردم7”. فلشبران كند: مراد بقول و ترهدهاست١/»0‏ يقال: خضر المكان فهو أخضر و خضرء وعرب كويد: هو لكك 
| وق هه هوا بميرد]١٠3.‏ تُخرج7١01‏ و مِن النَخْلء از درختان خرماء من طلعهاء از ميوه و كفرّى و غلاف آن و آنجه از آن و 
آيد. قنوانهدايَرَة» شاخههاى نزديكك؛ و واحدش «قنو؛ باشدء كصوو و صنوان. ابو عبيده كفت: اينكه را در كلام عرب نظير 
نيست«18)» و «قنيان» لغت تميم استء و «قنوان» بضمء«قاف» كقضبانء و جمع قليش اقناء باشد» مثل حنو و احناء» قال 0 
سس .)١(‏ مج وزء متء لتء مر: فرود آوردء آجء لب: فرود آرد. (9). آجء لن: بفرستيم كه. 60 
آج؛ لب: زنده كند. (). آج. لب: بيرون. (0). مر خضرا. (9). اساسء بم» آف: بابء با توه به مج» وز تصحيح شد. (/0. مج» مت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 10177 از اعلارعر 


به سبزى برآوردم» وز: سبزى به درآوردم. (8). اساس: ترهاست. (4). اساس: بنه بندد/ بنبندد» مت: نه ببندد» مر: ندهد. .)٠١(‏ اساس» 
آجء لب» بم مل» آفء آن: ندارد» با توججه به مسج وزافزوده شد. .)١١(‏ وز» آجء لبه ملء آف» آن» مر: يخرج. (011). مل: به 
در آورديم. (1). اساس» آجء لب» آف» بم لت. آن يعنى» با توججه به مج وزو سياق عبارت زايد مى نمايد. (0). مج وزء مت» 
ملء لت. مر: دانه او. [ 0 


(15). مج» وزء مت: است. صفحه : 97" امرؤ القيس: فأنّت اعاليه و آدت اصوله و مال بقنوان من البسر1» احمرا دَانِيَةُ نزديكك فرو 
كذاشته. و جَنْات عاصم به رفع اجات» عوائد عطفا على قنواة: واعشى و برجمى و باق قاء (جنات) به كسرة !»و محلش صب 
على قوله: تّباتء كلءِشََىءٍِء و قوله «خضرا)«”» و التَقديرء و أخرجنا جنّات. و اما حتجت آنان كه به رفع خوانند«؟» و عطف كنند:ه) 
آن را بر «قنوان» و «جنّات» از جنس آن نيست» كفتند: بر اضمار فعلى باشد كه لايق بود به او جنان كه علفتهاة2» تبثا واماء باردا. من 
أعناب» جمع عنب, و بستانهاه7 از انواع انكورها و از زيتون و از ناره/. مُشْتبهاً وَغَيرَ مُتَشْابفِ جند قول كفتند در اينكه با يكديكر 
ماند«9) و نماند«١٠23»‏ قولى آن است كه: بهرى با يكدكر ماند [و بهرى نماند آنجه متشاكل و متجانس بود جون أعناب با اعناب» و 
زيتون بازيتونء و نار با نار به يكديكر ماند» و آن كه از جنس يكديكر نبود با هم نماند. و قولى دكر آن است كه: اينكه اجناس 
يكك با يكك نماند]:١1)‏ واكر جه جنس يكى باشدء نبينى كه انكور جند كونه باشد به جدس و شكل و لون وطعم مختلفء و نار هم 
جنين» و قولى ديكر آن است كه: در شكل با هم ماند و در طعم با هم نماند. قولى دكر آن است«١37)»‏ در خلقت177) متشابه باشند و 
در حكمت نباشند. انظرُوا إلى تمه إذا أثمَرَ اهل كوفه و حمزه و كسائى و خلف خواندند اينكه جا و در سوره يس: «ثمره) به ضمء 
«ثا» و «ميم)» باقى قرّاء به فتح «ثا) و «ميم». آنان كه «ثمر) به فتح خواندند» كفتند: جمع استء كبقر فى جمع بقرهُ و شجر فى دددددد 
سس سسسب ( 001 آجء لب» آفء آن: البشر» مج وزء مت. مر: البدٌ. (؟). لت تا. (0. آجء لب: خضرا. 
(ع©). مج وزء مت» مل لت: خواندندك. (0). مج وزء مت» مل لت: كردنك. (2). بم آف» آن» مر: علقتها. (07. مج وز» مت» لت: 
بستانهايى. (8). مر: و انار. (5). آجء لب: مانند. .)21١(‏ آج» لب: نمايند» مل: و بهرى نماند. .)1١(‏ اساس: ندارد»ء با توجّه به مج» وز 
افتوكة شن )هر كت 55 لئية خلن: [] 


صفحه : 91 جمع شجرة؛ و خرز١1)‏ فى جمع خرزه37 و قوّت اينكه قول قوله تعالى: وَ مِن ثّمرات [/4- ب] 


النَخي ل« كه او جمع«*" ثمره باشد كخشبة [و جمعش كنند نيز على ثمار كالم و أكام و رقبهُ و رقاب» و آن كه به ضم خواندء 
قراءت او محتمل است دو وجه راء يكى آنكه جمع01) تمواق كشف: وعفي قال الله تعالى: كانه فب تفلك رو اكيةة 
اكمء قال الشّاعر: رى الاكم فيها سيجدا للحوافر. و الاصل الاكم الَا انه خفّفه للشّعرء و مثال او از معتل ساحة و سوح و قارةٌ و قور و ناقة 
و نوق. دوم آن كه ثمر جمع جمع باشد ثمر و ثمار و ثمر كجراب و جرب و جمار و جمرء كفت: در ميوه او نكاه كنى27 جون ميوه 
بيارد. و يَنع أى نضجه و ادراكه؛ يعنى رسيدن او جون برسد و تمام بخته شود. و در شاذٌ عطاردى»و إبن السَميقع خواندند «يانعه8» 
أى نضيجه(4) و مدركه؛ در ميوه رسيدهاش١١0»‏ يقال: ينع الثّمر يبنع ينعا و ينعا و ينعا قال الشاعره١١):‏ فى قباب حول دسكرة حولها 
الرّيتون قد ينعا و يقال ايضا: اينعت الثَمرهُ يونع ايناعاء «ينع» به فتح» لغت اهل حجاز؛؟١)‏ است و «ينع» به ضم لغت اهل نجل الله تخالي 
در اينكه آيت١١١)‏ تذكير نعمت كرد به اينكه جيزها كه بر شمرد از باران كه فرستاد از آسمان و نبات كه رويانيد«؟1) به آن آنجه 
غذاى بهايم و آدمى و وحوش وطيور است وانواع درختان ميوه از خرما و انككورهاى«18 الوان و نار و زيتون و آنجه ذكر كرد. 


آنكه كفت: آخر از ميان تو و جهار ياى فرقى بايد جون جهار ياى«12) همه خوردن شناسى! يكك بار بجشم عبرت در نكر در ميوه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /1ا/101 از اعلارعر 


اينكه درختان سس سسسب ( [])0 متء مر: حرز. 6 مج. وزء خرزه»؛ مت: حزره. 6 سوره 
نحل )١8(‏ آيه /ا0. (6). اساس» آج.» لبء آن: كه جمع اوء با توه به مج وز تصحيح شد. (8). اساس: نداردء با توه به مج» وز 
افزوده شد. (2). سوره منافقون [فرفة ابه 0 000 آف: كنك (/). مج وز» ف للثة مر به الف. (8). آجء لب» بم: نضجه. )0 ). مج 
وزء متء بمء آن: رسيديشء مر: رسيدنش. .)١١(‏ مج» وزء مت شعر. .)11-١7(‏ بم» لب ذكر. (15). مج» وزء مت: رويانند» لت: 


روياند. .)١0(‏ مج» مت رز. [.....] 


.)١18(‏ مجء وزء مت: جهاريايى. صفحه : 948" كه١١»‏ مى روياند و كه؟) مىيروراند و كه«) مىرساند و كدت و كيفّت آن كه 
فى كاند كددى] بتكية اناق و عاقكات وولكلكي هرك نوناق وعوقاة رار ععرا السد عق قال دو ايكة انق كنداوة ميعال 
مشركان باز كفت كه: ايشان جه مى كويند» كفت: خداى را انبازان فرا«0) داشتهاند از جن» جِئيان را انباز او مى كويند جنان كه در 
دكرآيت كفت: وَجَعَلُوا تينو بين الجن تسب و2). وَخَلَقَهُم «واو»؛ حال است,. و حال جنان افتاد كه خداى تعالى خالق ايشان است, و 
رقو هبني وَ ينات اهل مدينه «خدّقوا» خواندند مشدّده/, و باقى قرّاء بتخفيف «را)» خواندند» فرا«١8‏ بافند به دروغ براى او يسران و 
دختران؛ اككر جهوداناند كفتند: عُرَيدٌ ابن اللّد«9»» و اكر ترساياناند كفتند: المسيت يح ابن الله 2٠١‏ و اكر عرباند كفتند: الملائكة 
بنات الله. خرق و خرص و خلق و اختلق و اخترق اذا كذبء و تشديد براى تكثير فعل باشد بِغَير عل بىعلمى و دانشى بل از سر 
جهل و اعتقاد فاسد. آنكه حكايت ايشان رها كرد و بر خلااف ايشان و كفتار«١١)‏ ايشان تنزيه خود كردء كفت: شر بحانه منرّه 


است١١١)‏ و متعالى از آنجه ايشان وصف مى كنند. قوله تعالى: 
[سوره الأنعام (9): آيات ٠١١‏ قا ]١١١‏ 


[اشاره] 


اذه التماواكر و ارهن ان يكو لَهَوَلَدٌ وَلَم تكن للصاحةٌ و لق كل شَىءِ و هو بك ا ليمك )0٠١1(‏ ذلك الريك لا إله 
إلا هُوَ خالقه كلءشَىءٍ َاعبْدُوهوَ ُو عَلى كل تنَى 7 840 لا كدر كه الا بمياة راقع بد رك الخصاد و قو ابره الكية 00 
قد جاءكم بِصِائِرٌ من و من أبرَ ليهو من عَيى ليها و ما أنا عَليكُم بحفيظ (؟ 0 ذلك تخت #الآانة و فووا 
الستبر ترم تعلقون اله ٠١‏ انع ما أوجى- إلّيكثه من رَبُكفه لا إله إل هُوَ و أعرض عَن المُش ركين. )0٠١©(‏ ولو شاءً الليما 
أش كوا وَ ما ججعلداكك عَلْهِم حفيظا وما أنت عَلَيهِم بوكيل 01١7‏ ولا َعم ُوا اين جَدعُون من دون الله قي يسْيُوا الله .دوا بغَير عِلم 
كذلك زَينَا لكأم عَمَلْهُم ثم إلى رَبّهم مَرجِعُهُم قَبِْنهُم بما كانوا يَعمَلُونَ )0١8(‏ و أقتد مُوا بمالله جهد أينازيع لَئْن جاءَتهُم آي 
ليومت بها قل إِنَّمَا الآياته عند الله وَ ما ورك ألبا| كافك ل و1 وَتُقَ أفِدَتَهُم و أضازاخ كمال 0 اول 


مره وَتَذَرُهُم فى طغيانهم يَعمَهُون )1١١(‏ 
[قرجمه] 


آفرينده أسماتها وازمين حكونة باشد اويا فرزقدئ نو تود اورا زثى و ياقريد همه جز راو اودبة همه خيز داناست. آن خداست 
ندا شهعا نشت خندايى مكر او آفرنئده همة جيرى اسث سسسب (س# 8 .)١‏ مج» وزع 


متء لت» مرة كن: (؟). اساس» آفء آن: كفت ازء با توجه به مج تصحيح شد. (2). مج. وزء متء مر: فرو. (9). سوره صافات ذه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحه 102/8 از اعلارعر 


أيه .١168‏ (0). مج. وزء مت آفء لتء مر: بتشديد. (6). مج. وزء مت» مر: فرو. (4). سوره توبه (4) آيه 000 مج وزء مت از. 
10 مج. وزء متء لت,. مر او. .)١15(‏ مج. وزء متء آج: ورمقك صل 4 عفنا يرسق اوازاى او بن مدعو تكنلل كفده 
است١١).‏ [49- ر] 


در نيابد او را جشمها واو دريابد جشمها را واو لطئف كننده(؟) داناست7”". امد به شما حتجتها«؟» از خداتان«0) هر كه بيند«2» براى 
خود بيند«/)» واهر كه كور١)‏ شود براو باشد و نيستم17) من بر شما نككهبان«١٠).‏ و همجنين بككردانيم١١)‏ ايتهاراوتا بكويند 
درس كردهاى١1١١)‏ و تا بيان كنم؟1) آن راا؟١)‏ براى كروهى كه داننئد. يس روى كن«0١)‏ آن را كه وحى كرده(128١)‏ به تواز خداى 
توه نيست خدايى مكر او بركرد از آنان كه انباز كويند37). واككر خواستى خداء شرك نياوردندى18) و نكرديم تو را برايشان 
نككهبان و تو نيستى بر ايشان و كيل. و دشنام مدهى140) لتب سسسب ((). آج: كاركزار است» 


لب: كارزار است. (). مج وزء متء لت و.0©. اساس و داناستء با توجّه به مج» وزو ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. م 


لمن نككهدارنده. (01. اساس: بكردائم» با توجه به مج تصحيح شد. (؟7١).‏ آجء لي: آموختى. 09 آجء لب: كنيم. (ع0. مج وز» 
مث از. (ه١).‏ آجء لحي رو بكردان. .)١(‏ لت: وحى كردند» آجء لب: فرستادهاند. (/1197). مج. وز» مت: كيرند. .)١(‏ لت: 
نيافريد ندى شركك. 53 


(19). مج» متء وز: دشنام مدهيد» آج؛ لب: ناسزا مكوييد. صفحه : 917 آنان را كه خوانند ايشان بدون خدا كه يس دشنام دهند 
ايشان خداى را بظلم بىعلم همجنين بياراستيم« )١‏ براى هر امَتى كارهاشان يس با خدايشان باشد رجوع١")‏ ايشان خبر دهد«”») ايشان 
را به آنجه كرده باشند. و سوكند خورند«2» به خداى طاقت«8) س وكندشان كه اكر آيد به ايشان معجزى ايمان آرند به آن بكو كه 
معجزات از نزديكك خداست و جه آكاه كرده است«#) شما را به آن جو بيايند» ايشان ايمان نيارند. بر كردانيم7» دلهاشان و 
جشمهاشان١6)‏ جندان كه ايمان نياوردند به آن اول بارورها كنيم91) ايشان رادر كفرشان تا متحيّر« 0٠١‏ بمانند. قوله«١١):‏ يديع 
التساراض و لظ عمسم عدا روف ريدن رابه آن كه آفريننده آسمان و زمين است و در وجود آرنله. «بديع)»» فعيل 
باشد به معنى مبدع» جنان كه أليم به معنى مؤلم و قال الشاعر:«؟17 امن ريحانة الدّاعى السّ.ميع يؤرّقنى و اصحابى هجوع و رفع او به 
خبر مبتداى محذوف استء أى هو بديع الس.موات و الارضء او آفريننده و يديد آورنده«57١)‏ آسمان و زمين است. و «ابداع)» ابتداى 
فعل كردن باشد بى آن كه اقتدا كند در آن به كسىء و كذلك الابتداع الابتداء و هو من الابدال» كالمدح و المده و معنى آن است 
كه: خداى تعالى اينكه فعل بر«5١)‏ وجه اختراع كرد و إإ؛ءةة77ةة7ة “1]|+ + هشه ”2 
آراستهام. (). آجء لب: با زكشتن. (©. آجء لب: بياكاهانند. (؟). مجء وزء مت: خوردند. (8). آجء لب: غايت. (©). آج, لب: دانا 
كردانند. (). آج» لب: مى كردانيم. (). آج, لب: ديدههاشان. (9). آج. لب: باز مى كذاريم. .22١(‏ آج» لب: سركشته باشند» لت: 


سر در نهند متحير. .)١1١(‏ مج وزء مت تعالى. .)١١(‏ مج وزء مت شعر. (1). مج» وزء مت: يديد آورنده. ] 


(©0). كهدلي به دو. صفحه : 4 مخترع فعلى بود كه بكنند نه بقددرت و نه در محل قدرت و ايتكه قادر الذّات تواند كردن١1١).‏ 
الج كوت أحولة )مكرك بالمة اريزا قر زعلفيء لو نكن الصا او وروا الى "ريده ا ست و كال انيت كلا قر رد بريه باو نا ةا 


ذائى كه زن محال است ير او جرا فرزند روا مىدارق» رد اسث بر جهودان و ترسايان و مشركان عرب كه كفتند: الملائكة بئات الله. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 101/9 از اعلارعر 


و خَلق. كل شَىءء وهمه [949- ب] 


جيز آفريده اوست. و اينكه را دو وجه باشد: يكى آن كه «كل» حمل كنند بر معظم و جل» يعنى آنجه اصل ايشان١؟»‏ است و بيشتر و 
معظم ايشان0*" است خداى تعالى آفريده؛ و وجه ديكر آن كه معنى آن باشد كه: هر جه هست فعل اوست امنا بر حقيقت يا واسطه 
براى آن كه آنجه ما و دكره» حيوانات كنيم اكر جه بر حقيقت فعل خداى نباشد در حكم جنان است كه فعل او به آن معنى كه 
اكر دانستى«8) كه او ما را نيافريدى آن در وجود نيامدىء و اكر جه فعل ما را بر اطلاق» خلق نخوانند جز مقتد. و دكر آن كه «خلق» 
به معنى تقدير باشد» من قولهم: تائم عاد قال الحاعيم : ولانت تفرى ما خلقت و , بحن اللو بيغاق كلذ بغر افق يكزه 
شَىءِ عَلِيم» واو به همه جيز عالم است. ذلْكم اللهرية »[ذلكك]7 اشارت است به آنجه از بيش رفت» يعنى فاعل اينكه افعال و 
موصوف به اينكه صفات١‏ اينكه مخاطبان خداى شما است. لا إله إِلَا هُوَ جز او خدايى نيست. و محلءاينكه جمله رفع است براى 
ري به لوبلريو ا دسي ور ورور مي 
باشد. خازق كل شيوه لقريد كا همه جيز ست برآ معانى كه كفتيم از آلا نه وبجه. و«كل» به معنى بعض بسيار آمدء منها قوله: ف 
وين كلد قىء (9) و منها قوله: ّم اجعل عَلى كل جتل منهنه جزءاًه 0١‏ و مراد جهار كوه د 22 5-2222 
سس (0). آج. لب: تواند بودن. (*- 7). مج» وزء متء آج» لبء لتء مر: اشياء. (6). لتء مر: ديكر. (0). متء آج؛ لبء لت: 
نه آنستى. (6). مج» وزء مت شعر. (7). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. (8). آج, لب: اوصاف. (4). سوره نمل (31) آيه 
.)0١( .7*‏ سوره بقره (؟) آيه .78٠‏ صفحه : 799 است١3().‏ فَاعِبْدُوه او را يرستى37) كه سزاوار يرستش آن است كهه” او قادر باشد 
بر اينكه اشياء [كه كند و غرض او نفع مكلفان باشد از اصول و فروع نعمت اوء» سزاوار او عبادت يوذو فوعلى كواتىء وَكيل» و 
او بر همه جيزى]:©» حافظ و نكهبان است و مدبّر و متصدّف بر سبيل مصلحت. و براى آن وصف خود كرد به آن كه و كيل اسث 
كه اينكه افعال و تصرّف از تدبير و محافظت مصالح كه مىفرمايد منفعت آن به اود8» عايد نيست با ماعايد است. لا تُد ركيم 
الها انك تله اوصباق كمخداى تحال مفو راب طمن كز ا المت هد كقم لا ندر دالا سات حسما اراد رياب 
واف حشمها را رايد بس خدارتدر سشتسياو اناو اكه انث اتسسلة اد لسروشن امك تران كدر عنداى كدالل مرق و مركت 
نيست و وجه استدلال از او آن است كه خداى تعالى در اينكه آيت نفى ادراكك بصر كرد از خويشتن بر وجه تمدّح؛ و مدح راجع 
است با ذات او و هر مدحى كه راجع بود با«) نفى و ممدوح به آن ذات او بود در اثباتش نقص بود. و اينكه فصل محتاج است به 
ع ا ا ل ا ا 
سدام١ ٠١‏ آن كه: هر مدحى كه راجع باشد با نفى در اثباتش نقص بود. و دليل بر فصل اول دو جيز است: يكى اجماع امت كه امّت 

اجماع كردهاند بر آن كه خداى تعالى به اينكه مدح كرد خويشتن را جز كه مخالفان كفتند١١١)‏ مدح به آن كرد كه قادر است١7١)‏ 
كه منع كند ابصار را از ذات خود. يس خلاف7١137)‏ نيست در آن كه مدح است. وجه دوم آن كه: آنجه از بيش اينكه آيت است و 
آنجه از يس اينكه آيت است همه مدح است, نشايد سس سس ل .)١(‏ اساس: كوست. (7). 
همه نسخه بدلها بجز آن: يرستيد. (27). مج. وزء متء لتء مر: اوست كه آئ: نكّه آجء لب: اوست آن استء. مل آن. (6). اساس» آجء 


لتء بم» آفء آن: افتادكى دارد» از مج افزوده شد. [ 05 


(0). مج وز» مت» آجء ل لت: بااو. (25). مج وز» مت» مل لت» مر: خداوندان. (/07). مل لت: براى آن كه. (). بم آن: يا6(.1). 
اساس» ل آفء آن: نداردءاز وزافزوده شد.(١٠).‏ مل» بم آنء» مر: سيم. 010 بم: كفتن. (011). مج وزء» مت» لت» مر بر آن. 
(19). مج وز» متء» لت» مر: خلافى. صفحه : ٠‏ كه أنجه در ميان اينكه دوآيت باشد مدح نباشد. اما كلام در فصل دوم دليل بر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 128.١‏ از اعلارعر 


آن كه؛١)‏ [ادراكك١"»‏ بصر رؤيت بصر باشدء آن است كه: اهل لغت فرقى نكنند”) ميان رأبت واحسست و آنست وابصرت و 
ادركت لت ببصرى«»» جز آن است«© كه ادراكك١(6)‏ آنكه افاده رؤيت كند كه تعليق آن كنند به بصر جون اطلاالق كنند و به 
ذكر«”) معانى آيد١86)‏ به معنى لحوق باشد -٠٠١[‏ ر[]ء جنان كه كويند: ادركك قتادهُ الحسن و ادركك فلان فلانا اذا كان فى عهده و 
ائامه. و «ادراكك» به معنى نضج باشد» جنان كه ادركت الْتُمرهُ وادركت القدر. و «ادراكك) به معنى بلوع باشد» يقال: ادركك الغلام اذا 
بلغ و قال الشاعره4): اذا المهرة١٠‏ الشقراء ادركك ظهرها فشب«١1١‏ الاله الحرب بين القبايل اما جون مقتد باشد به حاسّهاى از حواسء 
فايده ادراكك آن دهد كه به آن حاسّه باشد» جنان كه ادركت بسمعى آن باشد كه بشنيدم» و ادركت بمشامّى» ببوييدم» و ادركت 
بيدى» لمس كردم, و ادركت بفمى و لهواتى آن باشد كه ذوق كردم همجنين ادركت ببصرى آن باشد كه بديدم. دليل ديكر بر 
آن كه ادراكك١؟3١)‏ بصر رؤيت بصر باشدء آن است كه: اكر اثبات يكى از اينكه كنند با نفى آن مناقضت باشد تااكر كويد: 
ادركت ببصرى و ما رأيته يا رأيته و ما ادركته ببصرى مناقضه باشد, على وجه لا خفاء به. اما شبهه ايشان فى قولهم: ادركت ببصرى 
حرارةٌ الميل و اينكه ادراكك مق است به بصر و فايده رؤيت نمىدهد جواب از اينكه آن است كه كوييم اككر جه اينكه سس 
سس سس ست (1). همل: دليل كند. (5). اساس» بمء آف» آن: ندارده از مج افزوده شد. (7). آي لب: 
نكند. (6). اساس, لبء مل» آف»ء آن: بصرىء با توجه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آج؛ لب: نيست. [.....] 


(©). مل بصرء رؤيت بصر باشد. (7). مل» مر: بدكر. (. بم» آف: اند. (4). مج وزء متء لت شعر. .)23١(‏ اساسء بم» آفء لتء آن: 
الهرّة با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١1١(‏ مج» وزء مت: فنسب. .)١11(‏ اساس» آجء لبء بم» آف» آن: بر اينكه آن 
كه با توجه به وزو ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 501 جا مقيد است به بصرء اينكه حكم مقصور نيست بر بصر براى آن 
كه ادراكك حرارت به محلء حيات كنند سواء اكر جشم باشل؛1» اكر د كر عضوء نبينى كه كويند: ادركت بيدى و جسدى الحرارة. 
اما براى آن كه ميل را تخصيص كرد و آن را به جشم بسته است«”" از اينكه جا شبهت افتاد ايشان راء دليل بر اينكه آن است كه 
اكر كسى ميلى كرم كند و بر دست كسى نهد او كويده”: ادركت بيدى حرارة الميل. و همجنين«؟1 هر عضوى از اعضا كه محل 
حيات باشد هم اينكه فايده دهد. اما آن كه كفتند: «ادراكك» در آيت به معنى احاطت است اينكه به خلاف كلام عرب استء جه در 
كلام عرب «ادراك» به معنى احاطت نيامد» و اكر جنين بودى روا بود«ه) كه كفتندى: ادراكك الجراب بالدّقيق و السّور بالمدينهُ و 
اليجببالماءة. و خلاف اينكه معلوح اسسث. انا قوله: حتى إذا أد ركه القرقه معنى آن است كه لحقه و بلغه به معن العاطت بست د كر 
آن كه احاطت را« «با» بكار دارند و ادراك به نفس خود متعدّى استء لا يقال ادركت بكذاء و انما يقال ادركت كذاء و لا يقال 
اخطفة الما يقال استى. به علماء قال الله'قغاى: أهالله قد أحاط كلوقي علماً07. و قال: إن الله بما يَعملون مُحيط80. يس40) 
ادراك فى قوله تعالى: ع تى إذا أدرَكهالعَرَقَ» به معنى لحوق است جنان كه حكايت كرد از قوم موسى كه كفتند: نا 
لَمُدرَكون: 5١‏ اى لملحقون. اما دليل بر آآن كه هر مدحى كه به نفى باشد در اثباتش نقص بودء آن اسث كه معلوم شده اسث كه 
نفى نقيض اثبات است و مدح نقيض ذم جون نفى امرى از امور مدح باشد كسى را به همه حال7١١)‏ اثباتش نقص باشدء اينكه از 
قضيبّه عقل است. كسى ح5--2-2----------22-252-2--5-2-22222222222222, .)١(‏ مجء وزء متء ملء مر و. (7). آج.» لبء مل» لتء مر: 
نسبت استء بم» آف»ء آن: تشبه است. ("). مج» وزء مت»ء ملء مر: بكلُويدء لت: نككويد. (). مج» وزء متء لتء مر به» مل بر. (2. 
آفء لت: بودى. (2). مج, وزء لتء مر با. (1). سوره طلاق (20) آيه .١17‏ [.....] 


(8). سوره أ عمران رع« ايه ءاصل آبه: يعملون. (9). نسخه مر در اينكه جا يايان مى يذ يرد. .)06١(‏ سوره شعراء 62 ابه ف 


.)1١(‏ مج. وزء متء ملء لت: به هر حال. صفحه : 507 كويد فلا-ن ظلم نكند و دروغ نككويد وغيبت نكند و بهتان ننهد و 
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مى نخورد١١)»‏ مدح است جون كويد اينكه جيزها كند ذم است«27. و عقلا در اينكه خلاف نكنند و خداى تعالى در كتاب مجيد در 
مدح خود جنين فرمود از اينكه معنى كه: لا تَأْحُذّمدَنةَ ولا نُوم70» او را خواب نكيرد نه اندكك و نه بسيار. و قوله مَا انحل للدم 
وَلَّدِ وَ ما كان مَعَنه مِن إلود6)» كنىفررندى كرقكدو يا اوعدا نت نر قزل ها الحد صَاحَِة ولا وَلّدادهاء و قوله: لم يَنَخذ وَلَدا 
وَلَم يكن لَهضّرِيككهفى المُلكث, و لم يكن لَسوَلِىة ين الذّل«6 و قوله: لم يلد وَلَم يلد و لم يكن لَه كُفُواً أَحَدٌ/0 و قوله: إن الله 
[٠كدب]‏ 


لا تظلمء النّاسء شَّيئَاً8)» اينكه جمله كه از خويشتن نفى كرد از زن و فرزند و مثل و مانند و همتا و انباز و خواب و ظلم اينكه جمله 
مدح است او را اكر اثبات كنند اينكه جمله را يا بعضى را از اينكه در هر حال كه باشد از حالات در دنيا و آخرت در اثباتش نقص 
باشد همجنين در آيت ما نفى ادراكك بصر كرد از خود بر سبيل تمدّح و مدح راجع با ذات او در اثباتش نقص باشد در جميع 
احوال61» اكر در :دنا كويد اكردر آخرت اكر كوكد قن همشارك انشت در تقى تعلق ادراككابه او ارا سيار ال اغراض و 
معدوماتء بايد تا ايشان نيز ممدوح باشند» جواب كوييم: خداى تعالى مدح نكرد١٠0‏ به نفى ادراكك بس بل تمدّح كرد به نفى 
از اكه ةهدر كان أو زا و القات الدراكت او حيصنر اذ ةذ لابوا وسد ر كاتاوك كن وخ ورد دالا هان يون مح كه سين سرغ 
هر دو١؟3)‏ به اوست: يكى نفى ادراكك مدركان از او و يكى اثبات ادراكك او مد ركان راء براى آن كه جيزها بر ضروب1"7) است 
بهرى آن است كه نبيند و نه او را بينند جون معدومات و ضماير و بسيارى از اعراض» و بهرى آن است كه او را بينند و 25*15 
لح ب سد سس دسحت (1). مجه وز ميته له اينكه '( )دمع وز سعه لت« باشد. #اءسووهيقرة (؟) ابه 01086 
سوره مؤمنون (57؟) آيه .3١‏ (8). سوره جن (0/1) آيه ”؛ اصل آيه: ما اتخذ. (©). سوره اسراء )١9(‏ آيه .1١١‏ (/). سوره اخللاص 


(؟١1١)‏ آيات وهم (6). سوره يونس )٠١١(‏ آيه اع لب: حالات. .0١(‏ مجء وزء مت» آج» لب» لت: تمدح كرد. [ 0 ا 


ا للبء لتء آن: مستبصران. .)١1١(‏ مج وزء مت كار. (1). اساس: ضرورت,. با توجه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : 501 
او جيرف نيد و آن عتناءاضداسث و الوافو بيرق أن انمث كدااو يد از زا يعد حون ادم و دريكرة سيزاناث حون شرايط 
حاصل بود اما ذاتى كه او را بنبينند و او بينندكان70 را بيند مدركك باشد مدركات را و هيج مدرك او را مدركك نباشد جز خداى 
تعالى نيست. يس به تفرّد او به اينكه دو امره» ممدوح استء اكر كويند نه هر يكى از اينكه دو كانه مدح نيست على حده نه آن 
كه بيند نه آن كه او را نبينند©" اكر روا باشد كه آنجه نه مدح بود به انضمام با آن كه نه مدح بود مدح شود, لازم آيد كه وجود به 
انضمام با عالمى مدح بود و شىء به انضمام با حى مدح بود و خلاف اينكه معلوم است جواب كوييم: ممتنع نبوده8) از آن كه نفى 
امرى از امور از ذاتى از ذوات آنكهوع) مدح باشد كه او بر صفتى باشد از صفات نبينى كه نفى سنه و نوم از قديم تعالى آنكّه/) 
مدح باشد كه او حى باشد جه اكر نه جنين بودى اينكه نفى مدح نبودىء و همجنين نفى ظلم از آن كس مدح باشد كه او حى بود 
وقادر بود بر ظلم و روا بود كه او را داعى١8)‏ باشد به ظلم تا اينكه شرطها نبود» نفى ظلم مدح نبود. و آنجه تحقيق اينكه است آن 
است كه صفات مدح بر دو ضرب40) است: يكى راجع با اثبات» يكى راجع با نفى» آنجه راجع باشد با اثبات محتاج نباشد در بيشتر 
احوال به شرطى تا مدح باشد براى اختصاص اثبات و آنجه مرجع آن با نفى باشد مدح نبود تا مقئّد و مشروط نبود به شرطى براى 
عموم نفى را كه نفع عام باشدء نبينى كه ذواتى كه عالم و قادر وحى و موجود نباشند بيشتراند از آن كه ذوات عالمه و قادره و حتّه 
و موجوده. تا عالم از ناعالم كمتر باشد و بسيار احيا باشند 23٠١‏ كه عالم و قادر نباشندء و بيشتر موجودات حى نباشند و معدومات را 
خود نهايت نيستء براى آن كه در نفى دارد اكنون نفى جهل و عجز آنككه مدح باشد كه از حى نفى كنند براى آن كه نفى اينكه از 
جماد مدح نباشد و همجنين آنجه بيان كرديم در نفى ظلم و مسي ع يس تس تست (1). اج لبه لثه 
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آن: دكر. 60 مج وز» مثت: بندكان. (©. آف» آن: دوام. (©). لت: نبيئد. (0). مج وزء» مت» لت» مل: نباشد. (/ا- 5). مل: آنكاه. 
على كد الاشيافك 11د ر] 


ياعقى كه آناكر مشروط تباشد رواابوه واتكه جر از مفروط نايد حو اللدول #التوقيع, اكر كريد حخداى مان كفرك: ابضار مرا 
نبينند» جرا نشايد كه مبصران بينند او را! جواب كوييم: عرب اكر جه فعل اضافه كنند با١١»‏ محل فعل يا آلت فعلء مراد اضافه فعل با 
جمله باشد. جنان كه اكر كويند: يده لا تبطش و رجله لا تمشى«37 و لسانه لا يتكلم و مراد آن است جمله اينكه كارها نمى كنند و 
منه قوله تعالى: ذلككء بما شَدَّمَت أيديكم:”2 أى بما قدّمتم. و قولهم: يداك اوكتا و فوكك نفخ ط من هذا الباب» اكر كويند خداى 
تعالى به نفى ادراكك تمدّح كرد؛ و جون مدح تعلق به نفى دارد اثباتش نقص بود اكر از جمله باشد اكر از بعض60. وَ هو اللطيفه 
الْحَبِييٌ او لطف كننده است با بند كان و دانا به احوال ايشان. و اصل او فاعل بوده است براى مبالغت فعيل كردهاند و كفتهاند: لطيف 
اى دقيق النَظر بالرّحمه الى عباده من الأطافة؛ و اينكه هم مبالغت باشد در باب رحمت. قد جاءًكم بَصائْرٌ من رَيُكمء «بصايرا جمع 
بصيرت باشد و آن دلالتى باشد كه ايجاب علم كند بر وجهى كه از وضوح به حدّى باشد كه يندارى كه عالم آن معلوم را به بصر 
من يتشد و مراة ابدكه جا ادله و براغين است كه قرآن به آن ثاطق اسعه قال الشاعر:«/ا#جاءوا بصائرهم على اكتافهم و بصيرتى يعدو 
بها عتد١6»‏ و أى و بصيرت در جاى عقل به كار؛4) دارند» معنى آن است كه حيجت روشن شد و اا سم 


.)١( 5--52----------‏ مجء وزء مت: يا . (1). اساسء» آج. لب» آف: لا يمشىء با توجه به مج تصحيح شد. [ 0 


("). سوره آل عمران (”) آيه 187. (6). آف: مبصرات. (2). اساس: ندارد» با توبججه به مج افزوده شد. (6). مج لت: بعضى. (/0. 
مج» وزء مت شعر. (6). اساس: عدوانىء با توجه به آج تصحيح شد. (4). لت: نككاه دارند. صفحه : 500 بتينت بر شما باستاد. فَمن 
صر فَلَقسِف هر كه او بيند يعنى بداند و انديشه كندء فَلِنْفسِيٍ براى خود كند. و من عَمِى قَعلَيهاء و هر كه نابينا شود يعنى انديشه 
نكند و بنداندء فَعَلّيهاء بر او باشد و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد كفت و حبجت انكيختن بر ايشان و كار ايشان در خير و شر به اختيار 
العاف كعدو ري ارك يعليظة ىك الى ستكد كارع إر عنما وباك لعام) العو مزعو تسعوية ون يفنت زوين كلت 
ابدكه نت و نافد ابنكةا يقل آذ آن امد كد عدان هال قثال فرمورى و 5ن لكك نكف« الآياقه كه كنت ما آباث و نات 
جنين؟) كردانيم. و لِيَقُولُوا دَرّسته إبن كثير و ابو عمرو خواندند: دارست من المفاعله» يعنى تو با اهل كتاب درس كردهاى:* از 
مدارست,. و إبن عامر خواند: و ليقولوا درست [به فتح «سين» و سكون «تا؛ أى انمحت من الدّروسء و تا كويند آن آيات مندرس 
شد و كهنه كشت. و باقى قراء خوانند«]:0): درست من درس الكتب. و اصل كلمه ازهث» يكك اصل استء و آن كهنه شدن است» 
يقال # درس الشىء دروسا اذا اندرس وانمحى و درسته أنا وادرسه درساء و منه درس الكتاب, براى آن كه جندان بخواند تا كهنه 
شوذ و دوس امه كهنة باد و درن استعران قلاوت 0 باشده و الدرس الحيفن أبغشانة مع أن باشد كد لعلا يقولوا أو كراهة 
ال عقو لوا عا ك ينه عطاق كه كدى: بيه الله لَكم أن تعلراةة انزو لمعن لتلا تضلوا«١١)»‏ و أن تَمِيدَ بكم05 أى للا تميد بكم؛ 
و أن تَقُولُواه 09و لِمِنَه «لام» غرض استء و نيز م1٠8‏ بيان كنيم براى قومى كه اينكه داتند» و مورد اينكه آيت وعيد و تهديد است. 
الوا بم لكب ركب عدا ان كوا ركه ]يك انس كرد ومو اش راج سارف تسد اوت ]رقنا خداى كال 
وحى و ايحاءء القاء المعنى40 الى النّبيِين باشد از جهت١١٠2)‏ يوشيده و وحى كه اشاره باشد از آن جاست١١١)‏ فى قوله: وين إليهم 


أن سَيِصُوا بكرَةٌ و عَشْكاد؟1). ساسع ل د اك د11 01 البسسا وى و عه ته جا لوا تي لوا ادها نه 
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ضبط آيه ما قبل تصحيح شدء آج. لب» بم» آف» نك او نلا وام مج وزء مت: نكردم. 6 مج وزء» مت: لكوسك: (©). 
مج وزء مت: تا. (0). مج وز» مثت: بكويند. (2). مج مث: بكوينك. 00 اساس» آج» لي» بم آفن» آن: صورته با توجّه به مج, وز 


تضحيع كد [سية] 


(). مجء وزء مت: تا. (9). مج» وزء مت: النفس. .223١(‏ مج وزء مت: جهتى. .)١١(‏ مج, وزء مت: اينكه جاست. .)١11(‏ سوره مريم 
(13) آبه 1١‏ صفحه+ /اهع لآ إله إلا مق كنسسد معتى آن است كه ايشان رادعوت كن بيه ايدكه كلمف :و كفتداند معتى آ ناشت كه: 
تعاب ونس كن كد فو كردا فهو آل وى ابنكه انق ككل إلة لاقف اكد كنعة و أفرض و وااغرافن كوو كرد ال اك 
مشركان و كافران. عبد الله عباس كفت: اينكه حكم منسوخ است به آيت قتال» و اصل اعراض صرف الوجه باشد الى جه العرض» 
براى آن كه سمت ناظر سمت طول باشدء و آنجه بر حب و راست او بود جهت عرض باشد, و كفتهاند: الى العرض و هو الجانب و 
عضن القني لذا لير كال سكن عن عرظيم اق تالسهه وامنةاقر ل قرو ليدام فيك اللجانة و اشيهوت خناق كد كريين | كنت اذا 
امكن من كاتبه» و العرض خلاف الطول؛ و العرض الجانب» و عرض الرّجل ما يمدح و يذم منه» و عرض الدّنيا متاعها تشبيها بالعرض 
الْذى لا يلبث على حدّ لبث الاجسام. و «عرض» عرض كردن جرع باشة نو باعتراضن 400 بيش مدن باشدد و لواشاء الليدما أشيكراة 
خداف هال كقك :كر حداف خوامس ابقاة مد كه تزدقدف اكر كريدة بترديكك شنا ارادة تعلق يتقن قلدارة ب نه عد تعلق 
دارد كه حدوئثش صحيح77 باشدء حكم اينكه آيت جككونه باشد! جواب كوييم: مراد آن است كه ايشان را به قهر اكر خواهد بر 
اماق ذارى مين مععلق إوادث 'ذر آبع ا ميحدوف اسك وآ ن حمل ابشاق اسك اسان بر سيبل قيرز اللحانه وابتكه ازااث لا بد 
متحمول تاشفق ين ادكه وخة | ذ أنانها كدية او لدورستة اده انيت كد كنات الى | كاف راث مرك اداة الك بر سيل لعفاو ار ان 
جا كه امر كرده است ايشان را به ايمان» و امر امر نشود بىارادت آمره» مأمور به راء يس جون بر وجه اختيار لا بد مريد باشد اينكه 
را حمل بر مشت قسر و الجاء بايد كردن. اكر كويند: جرا بر اينكه وجه از ايشان ايمان نمىخواهد:0)! كوييم: براى آن كه ا 
ا .)١(‏ مج. مت شعر. (75). اساس: اعراضء با توبجّه به مج وز تصحيح شد. (7). مج» مت: 
صحت. (6). مجء مت: ندارد. (5). آن: نمى خواهند. صفحه : 508 منافى حكمت بود و ناقض غرضء جه غرض او تعالى١١‏ به 
تكليف تعريض ثواب استء و تا بر وجه اختيار و تردّد دواعى نباشد مكلف مستحةء ثواب نبود جه الجاء منافى تكليف بود. اكر 
كويند: آيت دليل مى كند بر آن كه خداى تعالى از ايشان ايمان نمىخواهد, كوييم: بل دليل مى كند كه از ايشان ايمان نمىخواهد 
بر اينكه وجه كه كفتيم بر سبيل قهر و الجاء نه بر ساير وجوه. و اينكه را تخصيص -٠١7[‏ ر] 


به دليل عقل و قرآن«؟) و سدّت كرديم» دكر آن كه: اكر خداى تعالى مريد شرك و كفر بودى» بايستى كه مشركك و عاصى مطيع 
بودندى براى آن كه مطيع آن باشد كه آن كند كه ازاو خواهند, نبينى كه جون سيد غلامش را كويد: اريد منكك أن تسقينى”” 
الماء» مى خواهم تا مرا آب دهىء او بر ارادت او كار كند و امتثال مراد كند او را مطيع خوانند. و قولى كفتن«؟) كه مؤدّى بود به«ة) 
آن كه كافر و عاصى به كفر و عصيان طاعت خداى كردهاند» قولى باشد خلاف عقل و شرع خارق اجماع. و ما جَعَلناكك عَلَيِهِم 
حَفِيظأً كفت: ما تو را بر ايشان نكهبان نكرديم» يعنى نككهبانى«*) كه ايشان را از كفر به قهر منع كنىء يا نككهبانى07 كه با وجود تو 
و محافظت قو ]0 ابشان كفر تبارشة و اك ر آرفد بر ثو تايا« باد وما أنت علبي 9ك » واتو برايشان و كيل نه«١223.‏ وفرق 
ميان «و كيل» و «حفيظ» آن باشد كه؛١١)‏ ايشان را نككّه دارد از آن كه در كار ايشان خللى باشد. و و كيل آن باشد كه قيام كند به 
مصالح ايشان از مصالح دين و دنياء و اينكه هر؛١1)‏ دو به رسول- عليه السّلام- مفوّض نيستء بل خداست- جلء جلاله- كه رقيب و 
حفيظ افعال و سصصصصص ص ص تخ حصت عع (1ا هع وق عه لت ا وحم ص طلم 0 ساس ب انمايا 
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توه به مج و ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد. ("). اساس» بم» آفء لت: يسقينى» با توه به مج» وز تصحيح شد. (6). مج وز» 


مت: كفتم. [ 00 


(0). مجء وزء مت: با. (9- 2). اساسء. مج وز: نككهبانى. (8). اساس: ندارد» با توه به مجء وز افزوده شد. (4). جاب شعرانى (0/ 
9 تاوانى. .)03١(‏ بم: نه» نداى. .)١١(‏ مج, وزء مت حفيظ. (171). آج.» لب: هيج, لت: هيج هر. صفحه : 504 احوال ايشان است, و و 
كيل و كفيل ارزاق ايشان است. و امّا1) آنجه به رسول است- عليه المّد.لام- ابلا-غ و انذار اسك و كقداندة يت يدامكة امد 
يقن 31 اغريد هال فرليا و لاك قوم لدوم سكوف من دوق ارد الكة عي اللدعياس كلك ارسي قرول ارك اأقيوف كه عون انك 
آيت فرود آمد كه: نكم وها تَعبِدُون من دون لل خضب جهئ :8 الآبة» مش ركان كفتند: [اى محمّد؟]١؟»‏ اككر تو از سبه خدايان 
ما باز استى و انا ما نيز خداى تورا دشنام دهيم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد قتاده كفت: مسلمانان بتان را دشنام دادندى» خداى 
تعالى نهى كرد ايشان را و كفت: اينان سفيهاناند» معبودان اينان را دشنام مدهى80) كه معبود شما را دشنام دهند. سدّى كفت: 
سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السّد.لام- به حمايت عمش ابو طالب بودى و ابو طالب راوفات نزديكك رسيد. مشركان 
كفتند: بيابى0*) تا بر اينكه مرد رويم و حيجت براو كيريم واو را ككوييم0: اينكه بسر برادرت را از ما باز دارد و الا تا امروز به 
حرمت تو او را جيزى نمى كفتيم كه تو يبر ما و سبد مايى و الا بكشيم او راء و آنككاه برخاستند و بنزديكك ابو طالب شدند- ابو سفيان 
بود وابو جهل و نضر بن الحارث و اميه و ابىابنا خلف و عقبةٌ بن ابى معيط و عمرو بن العاص- و اينكه حديث بككفتند. ابو طالب 
كس فرستاد و رسول را- عليه السّلام- حاضر كرد و كفت: اينكه قوم بنى اعمام تواند» و رسول- عليه السّلام- كفت: جه مى خواهند 
از من! كفتند: ما از تو آن مىخواهيم كه دست از ما و خدايان ما بدارى» تا دست از تو و خداى تو بداريم. رسول- عليه السّيلام- 
كفت: اكر اينكه بكنم شما مرا مساعدت كنيد بر كلمهاى كه به آن كلمه بر عرب و عجم مالكك شويد و همه جهان شما را منقاد 
شوند. كفتند: آن كلمه جيست! كفت: آن كه بككويى١8‏ «لااله الا الله». كفتند: ما اينكه نكوييم و ابا كردند. ابو طالب كفت: رها 
كن كه اينان مساعدت نكنند با تو رسول- عليه السّدِ.لام- كفت: من بجز اينكه راضى نشوم و اكر آفتاب بيارند و بر دست من نهند. 
كفتند: يا بللصص سس ((»). مج وز: الّما. (؟). آج» لبء بم: بر. (7). سوره انبيا (1؟) آيه 48. 
(©). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. (2). مج» وزء مت» آجء لب: مدهيد. (6). آجء لب: آفء لتء آن: بيابيد. (/0. آجء 
اتويات كف دن ] 


(8). مج. وزء متء آج, لب» آفء لت: بكوبيد. صفحه : *٠‏ محمد؟ از شتم و دشنام خدايان ما باز ايستى و الا ما نيز خداى تو را 
دشنام دهيم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: دشنام مده خدايان ايشان را كه يس ايشان مرا دشنام دهند به ظلم بى علم» و 


]بد-٠١؟[هبس‎ 


و شتم و طعن و غمزه١1١"‏ و إزراء به يكك معنى باشد. و قوله: قَيسْريُوا اللّهه محل اينكه فعل نصب است براى آن كه جواب امر است به 
فاك و نعاخيت لعب حرط وتران السام قددواء ا ضدبو انا و كالما و تبه او يه جاكاني وكا ند كد مو ارود و يعقوييه ع اقيق 
حسن و قتاده و عطا در شاد «عدوًا» على وزن فعولء و ديكران «عدوا» على وزن فعلء يقال: عدا عليه يعدوا عدوّاء و هو مجاوزةٌ الحدّء 
و اعتدى اعتداء و تعدّى تعدّيا هم به اينكه معنى باشد, و استعديت الامير على فلان» أى تظلّمت من عدوانه فاعدانى عليه أى ازاله 
عنّى و آيت دليل است بر وجوب تقيْه و زبان نككاه داشتن در جاى و وقتى كه نه جاى اظهار حق باشدء قديم تعالى كفت: با اينكه 


مشركان بساز و با ايشان مدارا كن كه تو در سراى ايشانى و ايشان بسياراند و تو يار ندارى» و ايشان ساز دارند و تو ندارى50). و 
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دارهم ما دمت فى دارهم و أرضهم ما كنت فى أرضهم جون رسول را به وقت ضعف تقتِه فرمايند و ساختن امام اوليتر كه يايه او از 
يايه بيغامبر فروتر باشدء و آنككه رعتّت كه از هر دو فروتر باشند [به]”" ايشان اوليتر. و وجوب دفع مضرّت از مقتضاى عقل است و 
شرع به آن وارد است در قرآن و سنّت. كذلك زَينا لكل أم عَمَلَهُم ما بياراستيم براى هر قومى كارشان. در اينكه جند قول كفتند: 
يكى أن كه مراد به كار ايشات آآ ست كه ايشان را فرمودهاند ال ايمان و طاعته ييانش: و لكنه الله عب إلَيكم + الإيمان و وَكَفى 
ُلُوبكم :46 يعنى جنان كه اقت تنو را ايمان فرمودم و بر آن تحريض كردم و ترغيب به امر و نهى و دواعىء انّت سلف را همجنين 
كردم و هر تمكين كه شما كردم, و آنجه الطاف مقرّبه است از ثواب و عقاب كه با شما كردم با ايشان نيز كردم و آن مأمور به را 
عمل لاسا 012 مج وزء مت» آجء لب» لت: غميزه. (1). مج. وزء مت» آج شعر. (0. 
اساس: ندارد» با توه به مج, وز افزوده شد. (؟). سوره حجرات (654) آيه /ا. صفحه : 5١١‏ ايشان خواند» واكر جه نكردهاند و 
بعضى از ايشان خود نكنند» جنان كه يكى از ما غلامش را كويد: تو كار خود مىكن و عمل خود بر دست مىدارء يعنى آنجه تو را 
كردنى است و تو را فرمودهاند از رشد و صلاح خود, و اينكه قول حسن است و جبايى و طبرى و رمّانى. قول دكر آن است كه: ما 
مقرّر كرديم ا هر قومى آنجه ايشان به علت كردند؛١)‏ در مذهب و طريقه خود از حيجت و شبهه و مراد به تزيين عمل كمال عقل 
است و خلق علم كه به آن حبجت بدانند و شبهه بدانند» و آنان كه در شبهه ويختند بر اينكه قول نه از خداى باشدء از ايشان باشد 
كه نظر نكردند تا شبهه به حتجت مشتبه شد ايشان را. قول سيوم١7)‏ آن است كه: مراد به تزيين7" عمل اعلام ايشان است و خلق علم 
به حسن محّه نات و قبح مقتحات» تا حسن كار بندند و از قبح اجتناب كنند. وجه جهارم ابو القاسم بلخى. كفت: مراد آن است كه 
خداى تعالى مقرّر بكرد در عقل هر عاقلى وجوب شكر منعم او و تعظيم حق:او و وجوب امتثال امر و فرمان اوء اما جون مش ركان از 
آن كه نظر نكردند«6» اعتقاد ايشان در معبودشان جنان بود كه اينكه نعمت از ايشان استء اينكه تعظيم ايشان را كردند» يس تقصير 
و تفريط از ايشان آمد بره0» ترك نظر و الا آن كه خداى تعالى در عقل مركوز نكرد هر دو قوم را از مؤمن و كافر در اينكه معنى بر 
يكك حد استء آنككه بر سبيل تهديد و وعيد كفت: مرجع همه با من استء خبر دهم ايشان را به آنجه كرده باشندء يعنى جزا دهم و 


- 
ع 


مكافات كنم. قوله: وَ أقسَمُوا بالل -٠١*[‏ ر] 


جمد أبمائهيةمحيد بن كعب القرظى: و كلىء كسد سبب نزول آيث يود كه مش ركان ففل: يامحقد؟ توهاررا ختبرامئدهى 
كه موسى را عصايى بود كه بر سنكك زدى ازاو جشمه«©) آب روان شدى و اكره7 بر دريا زدى در او راههاى خشكك بيدا شدى؛ 
و عيسى احياى موتى كردى. و صالح را جح سس جح عست سبيت صيص ديص د ( الرنوز ايشا تقل كردنك ( موز 
سدام» آج: سوم. (). در اساسء مج» وز: كلمه به صورت «تبزين» هم خوانده مىشود. (©). مج, وزء مت: نكردهاند. (0). مج وزء 
مت: در. (6). مج» وزء مت» لت: جشمدهاى. (/). مج؛ وز مت: ندارد. صفحه : 8١7‏ ناقهاى بود از سنكك برون١1)‏ آورده» تو نيز 
آيتى بيار تا ما تورا تصديق كنيم. رسول- عليه السّ.لام- كفت: جه آيت خواهى١3):‏ كفتند: اينكه كه كوه صفا براى ما [با]9”» زر 
كنىء و :جماعتى مرد كان را زنده كنى0 6 ثا بر صدق تو كواهى دهند» و جماعتى فرشتكان رااز أسمان فرود آرى:8) تا بكويئد كه 
تو رسول خدايى. رسول- عليه السّ.لام- كفت كه: كمان جنان است كه اككر من از خداى در خواهم خداى تعالى اجابت كند مرا به 
اينكه جيزهاء شما هم ايمان نيارى80). ايشان سوكندان كران خوردند كه ايمان آريم. صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ از خدا در خواه 
تا آن كه ايشان مىخواهند بدهدء رسول- عليه السّ.لام- كفت: تا من با خداى مشورت كنم, آنككه كفت: بار خدايا؟ تو دانى كه 
اينان جه مى كويند. جبرئيل آمد و كفت: تو مختيرى اكر خواهى بخواه تا بدهمء و لكن يس از آن امهال نكنم اينان را بل عذاب 
استيصال كنم و اكر خواهى رها كن تا باشد كه قومى از اينان و از نسل و اولاد اينان باشند كه ايمان آرند. رسول- عليه السّيلام- 
كفت: من صبر و امساكك اختيار كردم؛ خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و در او بيان كرد كه: اينان هم ايمان نيارند با اينكه سو كند 
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كه هى خورئن» كفت: سوكند خوودثد به طاقت و غايث آنبحه ممكن باشد كه به آن سوكند خورند» كه اكر آبتى به ايشان آيذ 
ايمان آرند. آنكه كفت: يا محمّد؟ تو جواب ده ايشان را و بكو كه آيات به دست من نيست به امر خداست تا بر تو اقتراح نكنند. و 
قوله: بجهدَ أيمانهم: نصب است بر مصدر از فعلى محذوفء أى حلفوا باللّه و اجتهدوا جهدا فى ايمانهم؛ جنان كه طلبته جهدك و 
طاقتكك؛ أى تجهد جهدك و تطيق طاقتكك. آنكه كفت: وما يُشْعِرُكم؛ أى ما يعلمكم؛ جنان كه ما كوييم: تو جه دانى و در حرف 
ابى: آن است كه: و ما ادريكم. آنككه مف ران و قرّاء خلاف كردند ذ رآن كه خطابة وها كشو دكي با كينديت! يعضى كفعد: خطاب 


با مش ركان است كه س وكّند جك ب سس سس ب بس ب ب جب جب جه .)١(‏ مج. وزء مت: بيرون. (1). مج وزء مت» آج» 


(؟). اساس: نداردء با توه به وزء لت افزوده شد. (؟). مج» وزء مت: كن. (2). مج وزء مت لت أ (9). مج. وزء متء آجء لب: 
نياريد. صفحه : 5١‏ خوردندء ايشان را كفت: شما جه دانى١1١)‏ اينكه كه مى كويى37)» و اينكه قول بر قراءت آنان باشد «إنّها» 
خوانند به كسر همزه0»7 كويند: اينكه جا كلام تمام است و «انّها» كلام مبتداست و معنى آن كه: شما كه مشركانى) جه دانى:8) 
كه عواقب كارها جيسث! و در دلهاى هر كسى جيست! آنكه خبر داد ايشان را از آن كه تدانستئد» كفث: حال اينكه اسث كه اكر 
اينكه آيات بيايد ايشان ايمان نيار ند«2)»: بر اينكه«037 قول «لا0/) زياده نباشدء و اينكه قراءت إبن كثير و ابو عمرو و شبل است و در 
شاد مجاهد و قتاده و إبن مخيض 83 و جتحدرع» اعنى كسر الهمزة فى «انهاك و يعضى د كر كنتند: خطات با مسلمانات اسث كه 
ايشان ينداشتند كه اكر خداى تعالى اينكه آيات اظهار كندء ايشان عند آن ايمان آرند» كفت: اى قوم شما جه دانى١٠23‏ كه جون 
آيتها بيايد ايشان ايمان خواهند آوردن. و بر اينكه قول «لا) زياده باشدء و التتقدير: و ما يشعركم أن الايات اذا جاءت يؤمنون بهاء 
جنان كه كفت: ما مَتمكك أَلّاه١ 0١‏ و حرا على قَررَةُ أهلكناها أَنَّهُم لا يَرجِعُون07, أ رسعو غلى :انمد القولين. وقوله: قل تعالرا 
أتلءما 5-6 عَليكم أَنا رو به شّيئاً؟1» و اينكه بر قراءت آن كس باشد كه «أنّهاا خواند به فتح همزه» و «يشعركم) را 
اعمال كند در «انّهاا. و بعضى اهل معانى كفتند: «انّهاا به معنى «لعلها» ستء و التّقدير: و ما يشعركم لعلّها -١١*[‏ ب] 


اذا جاءت الايات لا يؤمتون: ودر معنحضف ابي «لعلهاة [است ]81 بقول العرب انث الوق الك تشدرى شيناء الى لعلكك و اينكه را 
نظاير سيار اس ل [)0, مج وز» مت» آجء لت آف: دانيد. (). مج وز» مث» آجء 
لح: كُوييد. (ع- "6 مج وزء مت و.(6). مج وز» مت» آجء لب: مش ركانيد. )00 آجء لبج بدين. (8). مج وزء مت: الَا. (8). مج 
وزء» مت: إبن محيصن. .)06١(‏ مج وز» مت: دانيد. .)١1١(‏ اساس» آج» لب» آف: ان لاء مج وز: أن» با توه به ضبط قرآن آورده شك. 


].....[ .١37 سوره اعراف (7) آيه‎ .)١١( 


(11). سوره انبيا (1؟) آيه 40. (15). سوره انعام (2) آيه .18١‏ مج وزء مت اى ان تشركوا به شيئا. (18). اساس: نداردء با توجه به 
مج افزوده شد. صفحه : 5١5‏ است در شعر عرب, قال عدىء بن زيد:١1)‏ أ عاذل ما يدريكك ان متيتى الى ساعة فى اليوم او فى ضحى 
الغد أى لعل» و قال دريد بن الصمة:١5»‏ ذرينى اطوف فى البلاد لا ارى ما ترين77) أو يدانا وقال آخر:؟» هل انتم عائجون 
بنا لأنا نرى العرصات او اثر الخيام اى لعلنا و قال ابو النَجمه8): قلت لشيبان ادن من لقائه انّا نغدّى القوم من شوائه اى لعلّنا. فرّاء كفت 
يَقُوَلَ العرت: لعلكك و لعلكك و وعلكة و علكك و رأتكف و ارتكك يمعتى والحدة و إيق «2) عامر و مزه و تحد وي خبواندتد: زو لا 
تؤمنون» بتاء27» الخطاب,. جنان كه خطاب با مشر كان باشد و ما يشعركم انها المشركون ان الايات اذا جاءت لا يؤمنون١6/‏ بها. ودر 


حرف ابَى آن است كه: لعلكم اذا جاءتكم لا تؤمنون40. قوله: وَ تقل أَفيِدَتَهُم وَ أبصارَهُمء الاية» حق تعالى كفت: ما ب ركردانيم دلها 
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و جشمهاشان٠١3‏ را بر سبيل عقوبت, بيانش: كما لَم يُوْمِنُوا به أوّله مَوَه جنان كه ايشان به«١١)‏ اول بار ايمان نياوردند ما به وقت 
دوم دلهاى ايشان بر كردانيم. و در كيفتّت تقليب القلوب دو قول كفتند: يكى آن كه ابو على كفت اينكه در دوزخ باشد كه ما 
دلهاى ايشان و جشمهاى ايشان بر انككشت دوزخ بككردانيم جنان كه ايمان نياوردند بر سبيل جزاء قولى دكر آن است كه: دلهاى 
ايشان و جشمها]؟١1١0‏ بركردانيم به غم و حسرت و نفسهاى ايشان منزعج كند. ودر كما 5 يُوْمُنُواه دو قول لي 
ددس (ه ع 7- (). مجه وز» مت شعر. (#). اساس: ما يرون با توجه به مج و مآخذ تفسيرى تصحيح شد. (8). 
مج وزء مت: ابو. (/00). مج مت: لا يؤمنون بياء. (6). وزء لت: لا تومنون. (4). مجء متء آف: لا يؤمنون. .)3١(‏ مج؛ وزء مت» لت: 
جشمهاى ايشان» آج» لب: جشمهايشان. .)١1١(‏ مج وزء مت: ندارد. (؟1). اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شد. صفحه : 6١18‏ 
كفتند١1):‏ يكى آن كه اكر اينكه آيات بياريم, ايمان نيارند جنان كه به آيات اول ايمان نياوردند» و قول دوم آن است كه: اكر 
ايشان را كه رفتهاند با دنيا آرند هم ايمان نيارند جنان كه كفت: و لو رُدُوا لّعادُوا لِما نُهُوا عَنهه؟3؛ و قولى دكر آن است كه: وجه 
تشبيه آن است كه عقوبت ايشان وفق7" كناه ايشان باشد. و ضمير در «بها» محتمل است كه راجع باشد با قرآن و محتمل است كه 
راجع باشد با رسول- عليه السّد.لام- و دليل بر اينكه تأويل آن كه اينكه جنين است آن است كه كفت: كما لم يُوْمِنُواء نفى ايمان 
حواله با ايشان كرد و اكر به منع خداى ممنوع بودند» و خداى تعالى ايشان را منع كردى از ايمانء اينكه در حق:ايشان دروغ بودى 
و ظلم و كلام متناقض بودىء و اكر خداى تعالى ايشان را منع كردى از ايمان ايشان مأمور نبودندى به ايمان. د كر آن كه تقليب 
القلب و العين مانع نباشد از ايمانء نبينى كه نابينايى كه فساد جشم است به يكك بار كه«8) هم مانع نيست از ايمان. و حسين بن على" 
المغربى:*) كفت: مراد آن است كه من راز دلهاى ايشان و خيانت جشمهاى ايشان و آنجه دلهاى ايشان يوشيده دارند دانم جو 
كسى كه كارى از روى به روى كرداند حقيقت آن و دخيلت«8 آن بداند» يعنى دلهاى ايشان را [بركردانيدم باطن به خلاف ظاهر 
است. قوله: و نَذَّرُهُم فى طغيانهم يَعمَهُونه و رها كنيم ايشان را]:4) تا سر در جهل و عمايت خود نهند يعنى تخليه كنيم و تمكين از 
ميان ايشان و اختيار» تا آن كنند كه ايشان خواهند و آنجه از ايشان آيد به اختيار ايشان آيد, و اينكه دليل آن نكند« 23٠١‏ كه خداى 
تعالى جون تخليه كرد مريد باشد طغيان ايشان راء براى آن كه رسول- عليه السّلام- و امام و مسلمانان كه جهودان را تمكين و تخليه 
كنند از آن كه [در]«١١»‏ كنشت شوند دليل نكند كه مريدند آن را و كفتار و فعل ايشان عسي هدس ع كم ميت 
(0). مج, وزء مت: اينكه قول ذكر نشده است در حاليكه در ساير نسخدها به جاى دو قول سه قول ذكر شده است. (2). 


سوره انعام (9) آيه 58[ 6 ا 


(*). مجء مت: حقء آجء لب: وقت» آفء آن: وقف. (6). مج. وزء متء لت: بودندى. (8). آجء لبء لت: يكبا ركى. (9). مج وزء 
مت: حسين بن على بن المغربى. (/). مج» وزء متء آج؛ لب؛ آفء لت: جون. (8). مج. وزء متء لت: دخله» آج: دغليه. -١١(‏ 4). 
اساس: نداردء با توجه به مج افزوده شد. .23١(‏ لت: كند. صفحه : ١8‏ را. و «طغيان» مجاوزة القدر باشد من قوله: إِنَا لَمَا طعّى 
الماء١١).‏ و«عمه) تحير(؟) باشد -٠١5[‏ ره يقال: عمه بعمه عمها اذا تحر فهو عمه و عامه و ركب رأسه من غير علم و بصيرة. تم. 
الجزء الشابع من تفسير القرآن و يتلوه قوله تعالى: و لو أَنّاَرّلنا يهم المملائكةٌ- الآية فى المجلّدة الثَامنة. ا 00 


لسغ - (20). سوره الحاقه (88) آيه .١١‏ (2). اساس: تخيير» با توججه به مج تصحيح شد. (؟). اساس: تخيير» با توه به 
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[ادامه سوره انعام] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[سوره الأنعام (2): آيات 1١١‏ تا ]1١١1/‏ 


[اشاره] 


ولو أَننا نَرّلنا إلَيهم:المملائكةً و كُلّمَهُمالموتى و حَطّرنا عَلَيهم كلء شَىءٍ قبلا ما كانُوا لِيوْمِنُوا إلا أن يشاء اللَهوَ لكنء أَكتَرَهُم يَجِهَلُون 
(591115 لكف جقلنا لكل ىع دُوًا شَاطِينَ الإنس و الجن يُوجى بَعضّ هم إلى تعض رُخْوّفه القَو ل عُرُوراً وَ لو شاء رَبُككء ما فَعلوم 
هَذَّرهُم و ما يَفتَرّون )1١1(‏ و للتصغى إليه أَفتدَةالّذِينَ لا يوْمِتُون بالآخرَة وَ لِيِرضَوه و لِيَترقُوا ما هم مُقتَرِقُون )0١(‏ 1 قَعَيرَ الله أبتَعَى 
كما وَهُوَ الى أَنرّل إلَيكمالكتاب مُفَصَاك وَ الذي آتيناهُمء الكتاب يَعلّمَونء أنه متهن رَبك ببالصقء قلا تَكوئّنه ون المُمكّرين: 
016 تلك كلق ولك عد و لوالا فك زمار هُوَ السّميعء العَلِيم (118) 

وَإن تلع أكثر من فى الأْرض بف أوككه عن سبيل الله إن يَتبعُون إلا الطّنءوَ إن هم إلا يَخْرَصُون )1١2(‏ إنهربك هُوَ أعلّم: من بض 1 ؛ 
عن سَبِلِه وََهُوَ أعلّم بالمٌهئَدِينَ (117) 


[قرجمه] 


واكر كه ما بفرستادى١١)‏ زى(»» ايشان فرشتكان را و سخن كويند با ايشان مردكان و برانكيزيم:” براى ايشان هر جيزى 
ميانجيان«؟» نبودند بكروند مكر آنجه خواهد خدا و ليكن«0 بيشتر ايشان نمى دانند. 

و همجنين بكرديم هر يبغامبرى را دشمنء ديوان«2) آدميان و يريان. اشارت مى كند37 بهر ايشان ز بهر بعضى آرايش كفتار را١8ا‏ به 
فرفتن47) و اككر خواستى يرورد كار تو نكردى آن راء بككرارشان؛١٠3‏ و آنجه دروغ مى بافند. 

.)١(‏ مج» وزء لت: اكر ما فرو فرستيم» آجء لب: اكر آنستى كه ما فرو فرستيم. 

0 آجء لب: سوى» آف: بسوى. 

(0). آج» لب: كرد آوريم» مج, وزء لت: جمع كنيم. 

(؟). مج؛ وزء آج» لب لت: معاينه. [.....] 

(5). اساس: جزء با توه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(2). اساس» مج بم» آف وء كه زائد مى نمود. 

(0). مج؛ وزء لت: مى فكنند» آج؛ لب: وحى مىفرستد. 

(8). مج وزء لت: نككاشته سخن. 

(). اساس: بنفرفتن» با توجّه به مج تصحيح شد. 

.0١(‏ مج. وز. لت: رها كن ايشان را. 

صفحه : ” 


تا ميل كنند زن او دلهاى آنان كه نكرويدند بدان جهان١١)‏ و تا يسندند و تا بكنند آنجه خواهند كردن70. 
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جز خداى بجويم حكم كننده0”*" و اوست آن كه بفرستاد زى شما كتاب ييدا كرده«) و آنان كه بداديم ايشان را كتاب» مى دانئك 
بدرستى كه«0) فرستاده است از يرورد كار براستى«2)» يس مباش از كمان مندان087. 

بو ا ل ا ا 

وذأكر كرما يرق منتردة أن كدذر زمين انك "كدراة كندد اذ راه كتداى» يس روى تنى كنند مكر كنان را [و تنعند ]01 ايشات مكر 
كه دروغ مى كويند. 

كه يرورد كار تو اوست داناتر بدان كه كمراه شدند١١١)‏ از راه او واو داناست١؟3١)‏ به راه يابندكان13"9). 

ولو آنا لالتابغيذ اللدين عباس كنت: ايت درهأن حافت كثار 

(). مج., وزء لت: به سراى باز يسين. 

(؟). عبارت اخير در اساس مغشوش بودء از مج آورده شد. 

(©). مج وزء لت: حاكمى. 

(؟). مج؛ وزء لتء آج. لب: قرآن را جدا كرده. 

(0). مج؛ وزء لت آن. 

(©). وزء لت: بدرستى. 

(00). مجء ؤز لث: از جمله. شكق كنيد كان. 

(8). مج. وزء لت: و انصاف. [.....] 

(9). مج لت: بيشترينه 

(2). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

.)١١(‏ مج وز: كمره شود. 

.)١0(‏ مج, وزء آجء لب» لت: داناتر است. 

(17). مج» وزء لت: به راه يافتكان» به راه راست يافتكان. 

صفحه : * 

آمد كه خداى تعالى دانست كه ايشان ايمان نيارند -٠١[‏ ب] 

و بر كفر اصرار كنند تابه مردن. إبن جريج كفت: آيت در آنان آمد كه ايشان اقتراح كردند و آيات خواستند از رسول- عليه 
السلام- و سوكند خوردندء كه اكر آيتى به ايشان آيد و معجزهاى از آن مقترحات ايشان ايمان آرند» خداى تعالى رد كرد بر ايشان 
و بيان كرد رسول را كه دروغ مى كويند جه اكر١١»‏ فرشتككان رااز آسمان به زمين فرستيم به ايشان و مردكان را به ايشان به سخن 
آريم١7)‏ و زنده كنيم برايشان از هر جنسى جماعتى را تا معاينه ببينند كه ايمان نيارند. مكر آن كه امن خواهم كه ابشان را قهر كنم 
بر ايمان و ايشان از رسول اينكه آيات اقتراح كردندء فى قوله أو تَأَتَى باللّهِ وَ المَلائْكة يناه لو لا- أنزل عَلَيمٍ ملكن«» او كُلَمَهُم 
الموتى» كنايت است از احياى موتىء و لكن در اينكه فايده ديكر است«©) كهه 09 اكر احيا كفتى آن فايده نبودى و آن آن است كه 
باآن كه زقده شرند كراقى هليه بر عمق او عاهارا الى ديكر باشد ريمن دن قبن كلمو ابلك مريت عدت ود ناسنا فايلة 
سخن كفتن و كواهى دادن نيست و روا باشد كه مراد آن بود«6) كه مردكان با ما سخن كويند در آن حال كه مرده باشند و در 
ايشان حيات نبود جه اينكه نوعى باشد از معجز خارق عادت و بر [اينكه]41) قول آيت بر ظاهر خود باشد وَّ حش رنا عَليهم كلءشََىءٍ 


قبلا حشر در لغت جمع باشد و در قرآن كنايت است از بعث و نشور و زنده كردن خلقان بجمع١١٠03‏ جمله را يا قومى 
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.)١(‏ مج, وزء آجء لبء مل» لت ما. 

(0). آجء لبن: در سخن آريم. 

(). سوره اسراء )١9/(‏ آيه 47. 

(6). سوره انعام (2) آيه 8. 

(0). آجء لب: همجو عيسى. 

(9). مج وزء بم» ملء آفء لت: هست. 

(0). مج وز: يكى. 

(8). اساس: نبود, با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). اساس» آن: ندارد» از مج افزوده شد. [.....] 

. مجء وزء ملء لت يا‎ .)3١0( 

صفحه : ؟ 

بسيار مجتمع را. كفت: اككر جنان كه ايشان خواستند از هر جنسى و صنفى جماعتى بسيار را زنده كنيم. وَ ما كانّوا لِيُؤمِنُواء هم ايمان 
نيارنك. 

إبن عامر و نافع و ابو جعفر خواندند: قبلا به كسر «قاف» و فتح «با؛ و باقى قرّاء به ضم-«قاف» و «با». ابو زيد كفت: معنى آن است كه 
مقابلة» روى با روى و معاينه» يقال: لقيت فلانا قبلا و قبلا و قبلا اى مقابلة و مواجهة. همه به يك معنى باشد و اينكه قول شامل١١)‏ 
است هر دو قراءت را. و ابو عبيده كفت: قبل اى مقابلة و معاينة؛ بر قراءت إبن عامر و نافع. فامّرا بر قراءت باقى قرّاء كه به ضم 
خراضد » كنت سدقرل كنعدافقة يكن آن است كاعد اللدكتاس بو اده و إين زد كفيند نع انيت كد مقابله [به] امع 
قراءت اول«. قول دوم مجاهد كفت معنى آن است كه كروه كروه و جماعت [جماعت]:4. بر اينكه قول جمع قبيل باشد و قبيل 
جمع قبيله» كسفينه و سفين [و سفن :8 جمع جمع باشد قول سيِم037 فرّاء كفت: معنى قبيل كفيل و يايندان باشد و قبل جمع او باشد 
كرغيف و رغضء لقوله تعالى: أو تَأَتَى باللِّوَ الملائكة قله لى كفيلا ضامنا. ابو على فارسى كفت: 

اينكه وجه ضعيف استء براى آن كه جون به حشر و احيا ايمان نيارند كه معجزى باهر باشدء به كفالت و ضمان كه معجز خارق 
عادت نباشد هم ايمان نيارند و اينكه بس طعنى نيست براى آن كه روا باشد كه معجز حشر باشد و كفالت بر سرى بيانى دكر باشد 
جنان كه شرح داديم فى قوله تعالى: وَ كلهم الموتى؛ [ه١٠/ر]‏ 

و قوله: ما كانّوا لِيُؤْمنُواه اينكه «لاسم» مؤكد نفى است تا قطع طمع رسول- عليه السلام- كند از ايمان ايشان؛ جنان كه يكى از ما 
كويد: ما كنت لافعل كذاء من از آن«8) نباشم كه اينكه كنم و قوله: إِلّا أن يَساءَ اللّه الا آن كه خداى خواهد. حسن بصرى كفت: 
الا كد خداق حواهد كةابفاة وا ابحان شر كلد نه أن كلداشان واد 

(). مج: متأمّل. 

(0). مج وزء مل» آف» لت: خواندند. (8- ه- ”). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

(©). آن باشد. 

000 مج وز: سهام» ملء» آف: سيوم. 

(8). مل: از آنان. 
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صفحه : 6 

اضداد ايمان منع كند تا از ايشان جز ايمان در وجود نيايد. ابو على كفت: الا اكر خداى خواهد كه ايشان را به قهر و الجابر ايمان 
دارد به آن كه علم ضرورى در ايشان آفريند» و معنى متقارب است و اككر جه وجه مختلف است. و فايده استثناء آن است كه جون 
خداى تعالى ايمان از ايشان نفى كرد نفى١١»‏ بليغ با وجود اينكه همه آيات با هره دانست كه بهرى مردمان ضعيف بصيرت بى علم 
را كمان آيد:7” كه ايشان در اينكه اصرار به عجر خدائ م ى كنند كفت: إلا أن ئشاء الله كرو اكر خدائ شواهد كه ايشان را 
جر كندةا ءاير ايسان ا كسسن :8 آن كمان بردو و لأ عد است اكه مفنيت راحمل كردة بر مقت /ا حير و اكراه: و انا داق 
تعالى مريد است ايمان ايشان را بر وجه اختيار براى ادلّداى كه كفتيم و اينكه آيت دليل مى كند بر آن كه خداى مريد است به اراده 
محدث براى آن كه استثناء دليل اينكه م ىكندء نبينى كه جون كسى كويد: لا افعل ذلك الا ان تفعل«8/» من اينكه كار نكنم تا تو 
نكنى به هر حال آنجه موقوف باشد بر محدث قديم نتواند بودن» يس ايمان ايشان نيست و در وجود موقوف است بر ارادت خداى 
اكر در وجود آيد به اراده او باشد جككونه توان كفتن كه اراده قديم باشد و ايمان ايشان محدث نبينى كه محال بودى اكر كفتى 
ايشان ايمان نيارند انَا آنه كه خداى عالم باشد يا قادر براى آن كه اينكه دو صفت خداى راه4) متجدّدد )١٠١‏ نيسنت بسع بت دليل 
بطلان مذهب هر دو قوم م ىكند آن كه مريدى ذاتى كويد يا به اراده قديم جنان كه بيان كرديمء و لكنء أكترَهُم يَجِهَلُونه و لكن 
بيشتر ايشان جاه لاند يعنى جاهلاند به آن 

.)١(‏ مج وز: يعنى. 

(؟). اساسء آن: كه آن آيدء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). مج. وزء مل: مكر. 

(ع). مج وزء آف: خبر كند. 

(0). آجء لب: هر كس. 

(2). آف: برد. 

هل كه [ب] 

(0). مج وز: يفعل. 

لكام حا سوط 

.20١0(‏ اساسء بم» آف: متحدء با توجّه به مجح تصحيح شد. 

صفحه : 8 

كه اككر خداى تعالى به١١)‏ ايشان هر جه خواستند بكند هم ايمان نيارند بطوع. و در آيت دليل است بر آن كه اككر خداى تعالى 
دانستى كه ايشان را أانجه خواستندى١؟)‏ بدادندى0” ايمان آوردندى بكر د ندى(6) تاايمان آوردندى» و اينكه دليل كند بر فساد 
قول آن كس كه كويد: روا باشد كه در معلوم لطفى باشد كه خداى تعالى داند كه اكر با كافر بكند كافر عند آن ايمان آرد و 
اتكدرم تكس راق آن كذاكر باسك والسو يوه بر تداق تعالى كميكتد كا كاف ايسان ارد و الاعوةى برد بانقض طرفن اوو 
منافى حكمت باشد. 

ترلو #ذلكه ععانا كن عَدُوَاء وجه تشبيه در «كذلك» محتمل است دو وجه را: يكى آن كه جنان كه دكر بيغامبران«2» را 
دشمن بودند همجنين تو را دشمنان١‏ 37" باشند و وجهى١)‏ ديكر آن كه جنان كه تمكين و تخليه كرديم دشمئان ييغامبران47) را 
همجنين دشمنان تو را تخليه كنيم١١٠3‏ و تمكين و منع نكنيم ايشان را بقهر و جبر. 
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اما «جعل» رادر آيت در تفسير او جهار وجه كفتهاند: يكى حكم و تسميه. ما حكم كرديم به آن كه ايشان دشمناند و ايشان را 
دشمن نام نهاديم و حكم و تسميه تابع محكوم و مسممى باشد و اثر نكند در تغيير آن بل تعلق او به آن على ما هو به باشد. 

وتويك ةادوغ الذابيث كاه معتى فخله وكين ته و فخليهو سكين اسرايظ تكلس ابيت جه كر مكلف سكن و سمخل 
نباشد ملجأ و مضطرٌ بود. و اينكه منافى تكليف باشد و روا باشد وجهى دكر و آن آن است كه: جون 

.)١(‏ مج, وزء مل: با. 

(5). مج. وز: خواستند. 

(©). وزء مل» آن: بدادى. 

(ع©). آجء لب: بكردى. 

(0). مج وز: انكار» مل: آنكاه. 

(9- 2). آجء لبء مل» آفء آن: ييغمبران. 

(00. آجء لي: دشمن. 

(8). مج. وزء آج» لب» مل: وجه. 

.20١(‏ آف»ء تخليه كرديم. 

اها يدن 

صفحه : لا 

خداى تعالى بر رسول- عليه السلام- نعمتهاى عظيم كرد كه دشمنانء او را بر آن حسد كردند, شايد تا كويد: جَعَلناء ما كرديم 
آن١١)‏ دشمن را براى آن كه سبب عداوت و حسد ايشان آن نعمت باشد كه او كرد. -٠١8[‏ ب] 

نبينى كه يكى از ما جون بر يكى١2»‏ نعمتى كند او را از آن سبب دشمنان و حاسدان خيزند كويد: 

جعلت لكك«” اعداء و حساداء من تو را دشمنان و حاسدان يديد آوردم. و وجهى دكر اينكه كفتند كه: ما تو را و ييغامبران" را 
فرموديم كه كافران را دشمن كيريد و با ايشان معادات كنيد جون جنين بود ايشان نيز معادات كردند. يس سبب دشمنى كافران از 
دشمنى بيغامبران80) بود ايشان راو آن دشمنى به امر خداى بود يس اينكه معنى از جهت او بوده باشد و اينكه نيز وجهى لطيف 
است و حق تعالى اينكه بر وجه تسليه«©) رسول- عليه السلام- كفت تا بداند«07 كه اينكه دشمن نه او را تنها بوده است بيش از او 
وغاميرا610 ديكر را دشمان بودقد: اما شباطية انسن و حجن كنند هراة مرده انين و اند از تجملة كافران» و انتكه قرول قتاده و 
جين و ماهد ادت: 

و قوله: عدوا مفعول دوم جَكلنا است و شياطين» بدل اوستء و قوله: يُوحى بَعض هم إلى تعضء وحىء القاء كلامى:4) خفى باشد و 
آن١٠03‏ دعوت انس و وسوسه جن: بود. و خرف القَول سخن آراسته باشد» جنان كه ما كوييم سخن بنكار. 

وزخرف زينت باشدء و كلا-م مزخرفء اى مزرّرن. و زخرف زر باشد همجنين» و غروراء نصب او بر مصدر باشد از فعلى7١١)‏ 
محذوف و شايد كه مفعول له باشد. 

انكو كيك اكر من خو اسقبى كه تكتند بى سيا ١‏ قهر بو اجبار تكردندى 

].....[ مل: اينكه.‎ .)١( 

(؟). مج, وزء مل: كسى. 
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إفرفة بم آف: لكم. 

(6كحاي البمه نو مله ىذا يران 

(8- 0). آجء لبء بم» آفء آن: بيغمبران. 

(8ك اع لع تسلى, 

(0). آجء لبء مل: بدانند. 

(9). آجء لبء ملء آن: كلام. 

)00 مج, وز: اينكه. 

01 آجء لب: فعل. 

.)1١(‏ مل: آنكاه. 

صفحه : / 

و لكن نخواست براى آن كه اراده جنين منافى تكليف باشد. آنكه كفت: قَذَرهُم وما يَفئرَونَ رها كن ايشان را به آن دروغ كه 
مى كويند» يعنى ايشان را به اختيار خود رها كن و بقهر منع مكن ايشان را كه خداى تعالى ايشان را مكافات كند. و اينكه بر سبيل 
تهديد كفت ايشان را جنان كه كفت: اعمَلُوا ما شئكّم١1)‏ يُوجى بَعض هم إلى بتعض» آن است كه شياطين يكديكر ببينتد» بهرى بهرى 
را بياموزند آ نجه خلق را به آن اغوا كنند. 

وَ لتصغى» «صغوا ميل باشد. يقال: صغى اليه اذا مال اليه يصغى صغوا و صغيت صغبا بالياء و الواوه و اصغيت اليه اذا استمعت اليه براى 
آن كه كوش بجنباند به او و زبان ما آن است كه كوش به او كرد؛ قال الشّاعره7): 


ترى السّفيه به عن كلء محكمة زيغ و فيه الى التَسْبيه اصغاء 

و كال امفيك الأنان اذا املفم ان مله 

الحديث: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اصغى لها الإناءء اى للهرّة و قال انّها ليست بنجسة انّها من الطوّافين عليكم و 
الطوافات» 

رسول- عليه السلام- اناى خود براى كربه بجنبانيد تا آب باز خورد و كفت: او يليد نيست377 كه او از جمله كردن د كان است بر 
شماء و «لام) فى قوله: وَ لتصغى تعلق دارد بقوله: يُوجى» و معنى آيت آن است كه: شياطين جن و انس وحى و القا م ىكنند سخن 
آراسته را بر سبيل غرور تا دلهاى كافران به«©» ايشان ميل كند و به آن از حق بجنبانند. وَّلِيَرضًوه و لِيَقتَرفُوا ما هم مُقتَرفُونه و نيز تا 
بيسندند و نيزه0) آنجه خواهند كردن بكنند, و اينكه قول عبد الله عتّياس و إبن زيد و سدّى است واينكه اوليتر است از آن كه 
«جعلنا» به عامل كنند در او براى آن كه اينكه همه اضافت با خداى بايد كردن. و اينكه به شيطان«© لا يقتر است از آن كه به 

(0 شور تقلت (6) ليدع 

(). مل شعر. 

(9). بم آف: است. 

(#امنع ون ب[ ] 

(0). مج وز تا. 

(9). آج» لب: اينكه شيطان را. 
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صفحه : 14 

خداى تعالى. واكر تعليق «لا-م) كنند به «جعلنا» الاسم لام غرض نباشدء «لام) عاقبت باشدء و اينكه قول رباج و ابو القاسم بلخى 
استء و قول اول اوليتر است براى آن كه كلام با او بر ظاهر خود مىماند؛ و جبائى كفت: «لام) امر مغايبه است و معنى تهديد؛ جنان 
كه: اعمَلُوا ما شِتكّم:1» و اينكه خطاست براى آن كه آن «لام» جزم -١٠١8[‏ ر] 

فعل كندء و اينكه جا فعل مجزوم نيست اكر «لاسم) امر بودىء و «لتصغ» بايستى» و كنايه فى قوله: و لِيرضَوهه راجع است با زخرف 
القول» و القرف الكسبء و الاقتراف الاكتسابء و القرف القشرء و القرف القذفء يقال: قرفه بكذا اذا رماه به و طعنه به. واصل او از 


قرف قشر است,ء و اقترف الكذب اى افتراه«؟)» قال الشاعر): 


اعيا اقتراف الكذب المقروف تقوى التَقَى و عفَّهُ العفيف 

قوله: أ فغير اللّه ابتغخى حكماء خداى تعالى فرمود رسولش را كد: بكو اينكه كافران را كه جز خداى حاكمى طلب خواهم كردن! بر 
لفظ استفهام و معنى انكار. و «غيرا» منصوب است بر فعلى محذوف كه اينكه فعل ظاهرء او را تعبيره) مى كندء و التقدير: ابتغى غير 
الله ابتغى حكماء و براى اينكه:4) فعل را تأخير كرد كه استفهام صدر كلام باشدء و حكم و حاكم يكى باشدء و كفتهاند: حكم از 
حاكم بليغتر استء و كفتهاند: حكم آن باشد كه حكم جز به حق نكند«#) و حاكم حكم هم به حق كند و هم به ناحق» و معنى آيت 
تقريع و ملامت ايشان است بر آن كه توقع كردند كه رسول با ايشان بسازد بر حكمى كه ايشان كنند رضا دهد. 

وغوه الذي تلسراو هال انكوو او ا عدايك #دكاب ىر اتجطار/ قرو تزسعاة بققضيا على كناب وااوصنك كرفي أن كه 
مفصّل است يعنى مبيّن و مشروح. در او اشتباه و التباس نيستء جنان كه كفت: 

.5٠ آيه‎ )©9١( سوره فصّلت‎ .)١( 

(1). مجء وز: اقتراه. 

(©). مج وزء مل شعر. 

(ع). مج وزء مل» لت: تفسير. 

(0). مج وزء مل: آن. 

(9). اساس» آجء لب: نكنند» با توه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). اساسء آج, لبء بم» آف: توء با توه به مج» وز تصحيح شد. 

٠١ : صفحه‎ 

كتابه فصّلّت آياتّه01» و بروجه الغاز و تعميه نيست و در او معانى مفضل است و دلايل مخصء و نصب او بر حال است از مفعول. 
و كفتهاند: معنى آن است كه در او فصل و فرع است بين الضّْ ادق و الكاذبء و كفتهاند: در او فصل است ميان حلاسل و حرام و 
شرايع و احكام و كفر و ايمان و هدى و ضلالء اينكه قول حسن بصرى است. 

وَالّذِينَ آتَناهُمالكتابه» و آنان كه ما ايشان را كتاب داديم از جهودان و ترسايان مىدانند كه اينكه كتاب قرآن منزل است كه از 
خداى تعالى» و خداى تعالى آن را فرستاده است به حقء و اينكه را بر عموم حمل نشايد كردن براه آن كه بيشتر اهل كتاب اينكه 
نمىدانند» اينكه مخصوص باشد به أجبار و علماى ايشان كه دانند و عالم باشند به توريت و انجيل و ذكر رسول ما- عليه السّيلام- 
آن جا خوانده وديده باشند؛ و إبن عامر و حفص خواندند: «منزّل) به تشديد «زا» من التنزيل» و باقى قرّاء «منزل» به تخفيف من 
الانزال» و معنى متقارب باشد. و قوله: بِالحَقَ در او دو قول كفتند: يكى آن كه آنجه در اوست حق و صدق استء و يكى آن كه: 
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(انزله بالدلالهُ و البرهان). 

اكر مى كويند: جكونه روا باشد كه كافران را وصف كند [به آن]271) كه ايشان حق مىدانند» و آن كه حق داند مؤمن باشدء و 
احباط037 نكوى" تا توانى«0) كفتن كه يس از علم مرتد شود2» كوييم از اينكه جند جواب است: 

يكى آن كه مخصوص است به آنان كه در مستقبل ابام ايمان آوردند واككر جه در آن حال مؤمن نبودند» [در آن وقت عالم 
بودند ]037 به قرآن و آن كه از نزديكك خداست. و لكن اينكه مقدار ايمان نباشد كه ايمان عبارت است از مجموع علومى كه تا 
مجتمع نبود ايمانش نخوانند از علم به حدوث اجسام و آن كه آن را محدثى 

.* آيه‎ )9١( سوره فصّلت‎ .)١( 

(1). اساس» آجء لب: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(). اساس» آجء لب» آفء آن: احتياطء با توه به مج» وز تصحيح شد. 

امل كرف شكواني / ترانية: سي ] 

(5). مج» وزء مل» لت: شوند. 

(/). اساس: ندارد, با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

١١ : صفحه‎ 

هست حاصل بر صفات كمالء و آنجه بر او جه روا باشد و جه روا نباشد» و علم به نبوّت و امامت و علم به ثواب و عقابء و اينكه 
در اوقات بسيار حاصل آيد. 

جواب دوم آن است كه: اينكه دانند و لكن نه بر وجهى كه مستحقء ثواب باشند بر آنء براى آن كه نظر ايشان در دليل نه از وجه 
وجوب نظر بوده باشد» بل براى وجهى ديككر نظر كرده باشند» يس ايشان را علم حاصل آيد و لكن بر آن مستحقء ثواب نباشند١١).‏ 
جواب: ذيكر ناث كه حمل 'باشد ك معت ايدكه بود كه ايشان [ع١ادب]‏ 

بنزديكك خود و در ظنءو اعتقاد خود عالم باشند براى آن كه جون اعتقاد و صيحت توريت دارند و در آن جا ذكر رسول باشد و 
ايشان اعتقاد كرده باشند كه هر جه در آن جاست حق است,ء و لكن نه از دليل دانند» ايشان بنزديكك خود عالم باشند به آن كه قرآن 
منزّل است به حق. 

وجواب جهارم از اينكه آن است كه: مراد به آن١75)‏ كه ايشان را كتاب دادند مؤمناناند» و مراد به كتاب قرآن است كه خداى 
تعالى قرآن را بسيار جايهاه”) كتاب خواند فى قوله: الم» ذلك الكتابهلا ريب فيه«15» و فى قوله: وَ نه لكتابعَزِيرٌه0؛ و فى قوله: 
حم و الكتاب المُبين«2)» و دكر آيتها و بر اينكه وجه سؤال ساقط شود. 

فاك تكرة فد الشط ريف آنككه امر كرد اووا [به ]8 كه مله شاكاة نباشد و شايد كه مراد او باشد و دليل بكند بر آن كه او 
قلق شاكدووى نان كه كلق لين دكن خط قولكدو وروا بوه مسخطاب اا باشه وراد اتنس عاق عه كع ا 
ها اذا طَلّثم النّساء4. والمريةُ و الإمتراء» الشككه, 

.)١(‏ مجء وز: نباشد. 

(1). مجء وزء لت: آنان. 

(*). مل: جايكاه. 


(). سوره بقره (؟) أيه ١و5,.‏ 
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(0). سوره فصّلت )6١(‏ آيه ١ع.‏ 

(9). سوره زخرف (97) آيه ١‏ و3. 

(/). اساس: نداردء با توججه به مج» وز افزوده شد. 

(6). سوره زمر (9”) آيه 80. 

(9). سوره بقره (5) آيه 397. 

١١ : صفحه‎ 

قوله: وَ تَمَت كَلِمَهُ رَبك صدقاً وَعَدلَاه كوفيان و يعقوب خواندند: كَلِمَةُ رَبَككه بر توحيدء و باقى قرّاء خواندند: «كلمات ربكك؛؛ على 
الجمع» و اينكه جمع سلامت باشد. مفسّدران كفتند: مراد به «كلمه) و «كلمات» وعد استء و وعيد كه خداى تعالى كرد به ثواب و 
عقات كد در آن غير و كبديل نباشد: عندقاً وقدلاة به راستى و داشعان انناو نادو مصدر ات درمعنا حال» أى صادقة عادلة 
جنان كه كفت: قل أ يم إن أصبح ماؤكم عورا ادو تقنث كلشخه رتك الحي عَلى بَنِى إسرائيل01» كفتند: آن وعده خواست 
كه ذاد إيشان را من قوله: وَثُرِِدٌ أن تكن على الَّذين: استَضعِفُوا فى الأرض ا الآبة: ومجاهد كفت فى قوله تعالى: و ألرَعَهُم كَلِعَة 
لنَّوى0. كه آن كلمه كفتن لا اله الَا الله استء و بر اينكه تفسير دادند آن را كه كفت: إِلَيهِيَصعَدٌ الكلمء الطَيّبِهم يعنى لا إله الا الله 
وَ العَمَلالصَالِ عه أى (الصلوات الخمس»»؛ و حقيقت 

.)١(‏ مج, وزء مل: راستان. 

(؟). مج وزء مل: واو در او. 

(*). سوره ملكك (/219) آيه 8" [.....] 

(©). مل: درست تر است» جاب شعرانى (8/ :)5١‏ درست نيست. 

(0). سوره اعراف (7) آيه .١1/‏ 

(9). سوره قصص )١8(‏ آيه 0. 

(0). سوره فتح (58) آيه 18. 

(6). سوره فاطر (78) آيه .٠١‏ 

١١ : صفحه‎ 

اينكه١١»‏ در كلام باشد و حدّ كلمه هر لفظى باشد كه دليل معنى كند به وضعء و فرق از ميان او و كلام آن باشد كه كلام بنزديكك 
اهل نحو جمله باشد از فعل و17) فاعل يا مبتدا و خبر» و كلمه مفردى باشد از اسم يا فعل يا حرفء و بر اينكه قاعده مهمل را كلام 
نخوانند ايشان مكر بر مجاز. 

و بنزديكك اهل لغت مهمل كلام باشد لقولهم: هذا كلام لا فايدهُ فيه» و هذا كلام لغو و هذا كلام مهملء و بتزديكك متكلمان حدّ 
كلام كفتهايم كه: آن باشد كه نظم كنند آن را از دو حرف يا بيشتر از اينكه حروف معقوله70 جون در وجود آيد از كسى كه ازاو 
يا از قبيل او فايده صحيح بودء و بر اينكه قاعده مهمل كلام باشد و در آيت دليل است بر آن كه كلام خداى محدث است لقوله: و 
تَمَتَء براى آن كه كفت: تمام شد, و آنجه تمام شود -1١1/[‏ ر] 

يس از آن كه تمام نباشد محدث بود قديم نبود» براى آن كه معنى تمام حصول جيزى باشد يس از جيزى و تبديل جيزى به جاى 
جيزى نهادن باشد. 

بعضى مفسّران كفتند: معنى آن است كه كس نتواند تا به جاى كلمتى ديكر بنهد» و اكر بنهد نرود و مطرد نباشد تا اكر كسى قصد 
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كند و جند جامع بنويسد و يكك حرف با [يكك]:) كلمه بدل كند» هر كس كه بيند آن را تغيير كند و به حدٌ خود باز برد. 

قتاده كفت: اكر لفظش بكردانند» احكامش نتوانند بككردانيدن» جنان كه اهل كتاب بعضى الفاظ توريت بككردانيدند, احكام را تغيير 
نتوانستند كردن. 

و على + كر كتشل جع نجه قؤلهة وكقنت كله ؛ رتكفه آنااست كه انث انيس اث م ى املو وسووفت ال يش سورت ها عنام 
باشد١07.‏ و هُوَ السّمِيعء العَليم» 

.)0١(‏ مج؛ وزء مل» لت: آن. 

(0). مل: يا. 

("). لب: معقول» جاب شعرانى (0/ 67): مقوله. 

(6). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(5). اساس وء با توه به مج و ديكر نسخه بدلها و معنى عبارات تصحيح شد. 

(2). آجء لب: مى آيد. 

000 مج وز» لت: شد. 

١ : صفحه‎ 

او١١»‏ شنوا و داناست. 

قوله: وإن تطع اكد كن فى الأو الاية» اينكه آيت خطاب است رسول را- عليه الّم.لام- و مراد او و جمله امّتء كفت: اكر 
اطاعت دارى بيشترين اهل زمين را تو را از راه حق ببرند براى آن كه بيشتر اهل زمين كافر بودند در آن وقت. و «طاعت» امتثال امر 
باشد با ارادت هر كه كه مطيع دون مطاع باشد در رتبت» و اجابت» مراد سايل به دادن باشد بر وفق سؤال او و رتبت بين المجيب و 
المجاب معتبر استء بر عكس آن كه بين المطيع و المطاع باشد بر قول بعضىء و درست آن است كه در رتبه معتبر نيست در سؤال 
و جواب سواء اكر سؤال علمى باشد و اكر سؤال امرى از امور» بل شايد كه مثل از مثل يرسد و خواهد و دون از فوق و فوق از دون» 
واكثر افعل تفضيل باشد از كثير» و كفتهاند: طاعت در آيت به معنى اجابت است براى آن كه جون خطاب با رسول باشد (اكثر من 
فى الارض بل جميع من فى الارض) در رتبت دون او اند» يس طاعت او ايشان را صورت نبندد» و امنا اكر موافقتى باشد اجابت بود 
جنان كه شاعر كفت07): 


رب من انضجت غيظا صدره قد تمنّى لى موتا لم يطع 

اى لم يجب براى آن كه مركك به خمداى تعلق دارد و آنجه او كند با ما اجابت باشد نه طاعتء آنككه وصف كرد كافران را به آنجه 
صارف بود از اجابت دعوت ايشان به آن كه كفت: إن يَتّبعُون إِنَا الظن» اينكه كافران متابعت نمى كتند انا كمان راء و آنه كادر"؛ 
كنا بردو كانه زاب سق انم "انين امع ف كته كد لايك يا حرانه وان يمعي نالا ثافية انناف بورق يو يقن 
معنى«؟» باشد كه قوى بكند بنزديكك ظان: كه مظنون جنان است كه او كمان برد با آن كه روا دارد كه بر خلاف آن باشد. ودر 
اينكه حدٌ كه كفتند بس كشف نيست. 


0( لث: واو. 


(0". مجء وز شعر. [ 0 
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(*). اساس» بم» آفء آن واز انكاه كه جون معناى محصلى نداشت زايد مى نمود. 

(ع©). مج وزء بم: معينى. 

١6 : صفحه‎ 

وَإن هم إِلَا يَخرُصُونه و ايشان جز دروغ نمى كويند. و الخرص: الكذب. و الخرص: الحرز؛١»‏ لأن فيه خلافا و تفاوتاء و اصل خرص 
قطع باشد قال الشاعر: 


ترى قصد المرّان«7 فيهم كانه تذرّع خرصان بايدى الشُّواطب 

يعنى» جرائد تقطع:» طولا فيه نخد منه بوارى: الحصره» و جوى كه از جوى«0) باز برند آن را «خريص» خوانند و خرص كوشواره 
مفرد باشد و خرص عود باشد براى آن كه مخالف باشد امثال«©) خود را به بوى. 

مف ران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه كافران مردار مىخورند«037. جون مسلمانان بر ايشان عيب كردند كفتند:47 اينكه عيب 
بر شماست. [/ا١٠١--اب]‏ 

كه آنجه شما مى كشيد مىخوريد و آنجه خداى م ىكشد نمىخوريد» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد كه اكر كسى طاعت ايشان 
دارد در مردار خوردن ضالء باشد از ره شرع» خداى حق تعالى به اينكه دو كلمه هر دو كروه رااذكر كرد هم آنان را كه دروغ از 
سر كمان كويند هم آنان را كه دروغ بقصد كويند. و در آيت دليل است بر بطلان قول اصحاب معارفء براى آن كه حقى تعالى 
كفت ايشان تابع كمانند» و علم بخلاف ظنء باشد. و نيز دليل است بر بطلان قول ايشان كه كفتند: خداى تعالى وعيد نكند آن را كه 
او حق نشناسد براى آن كه آيت مورد وعيد و تهديد دارد. 

قوله: إن رَبكثه هُوَ أعلّممّن يَضل :1 9) «أعلّم:يمن ضَل07 وَهُوَ أعلّم بالمُهتَدِين» جون حرف جر بيفكندند فعل به او رسيد و عمل كرد. 
و وجهى دكر آن كه محلءاو رفع است به ابتدا. و «من» به معنى «اى» است و به معنى استفهام استء و تقدير آن است كه: (ربكك 
اعلم اى النْاس يضل عن سبيله)» جنان كه كفت: َعَم أىة الجزتين«8 و اينكه قول فرّاء و زاج است و كفتند: افعل من كذا عمل 
نكند در اسم جنان كه اسم فاعل و مصدر كند. و بعضى دكر كفتند: اعلم به معنى يعلم است جنان كه حاتم طائى كفت7): 


فحالفت طى- من دونهم: ٠١‏ حلفا و الله اعلم ما كنا لهم خولا:١١)‏ 
اى يعلم» و قالت الشتساء: 


القوم اعلم ان جفنته تغدو«؟0 و غداة الرّيح او تسرى«١03)‏ 
.)١(‏ اساس» آجء لب كه زايد مىنمايد. 

(0). مج؛ وزء آجء لبزاو. 

(9). مج؛ وزء لت خخداى. [.....] 

(ه ع). مج وزء لت: جلء جلاله. 

(9). مجء وز لك: دركر. 

(0. مج وزء آج؛ لب» لت: يضل” 

(8). سوره كهف (18) آيه ؟7١.‏ 
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(4). مج وز شعر. 

.)٠(‏ مج. وزء لت: من دوننا. 

(119): لت نخولة. 

.)١١(‏ اساس: تغدوء با توه به مج و ديكر نسخدها تصحيح شد. 

(19). بم» آفء آن: بشرى. 

صفحه : /ا١‏ 

اى (تعلم)١١)»‏ رمّانى كفت: اينكه ضعيف است براى آن كه مطابق نيست آن را كه كفت: و هُوَ أعلّمبالمُهَدِينه و معنى آيت آن 
است كه خداى تعالى كفت: 

من بدانم آنان را كه از ره من» كه ره حق.استء برفتهاند به ره هلاكك و آنان را كه بر ره راست و هدايت رفتهاند» كه ره نجات و 
ثواب است. 


قوله تعالى: 
[سوره الأنعام (2): آيات 114 تا 174] 
[اشاره] 


نوا متا كر اسم الل عليه إن كُشم بآباته مؤينين (018) وَ ما لكم ألا ُو ما در اسم اللَهعَليهِ وقد صل لَكُم ما عرّم ليم 
لما اضطرِدكُم لي و إذه كث راون بأهوانهم بكر عل إن بك هو أعلم؛ بِالمُعمدِينَ )1١19(‏ و ذَرُوا ظاهِرٌ الإثم و باطنهه إإنه اين 
كيكو الإت كبرو ينا كانوا َرُِون )11١(‏ و لات كلوا متها لمم سحي ا ل ع د 
أوليانهم يجادٍلوكم و إن أَطْعتُمُوهُم نكم لَمُشركون. (1711) أو مَن كان مَيتاً يناهو جعلنا لَههنُوراً , على يداف الثا سن كن مَكلَدْفَى 
الظُلّمات ,ليس بخارج منها كذ لكثه رين للكافرينء ما كانوا 0 
د ذلك جنا فى كلقرر؛ أكاير مجربيها ليمكزوافيها وما تمكرون إلا يدهم وما يَشْعْرُونَ (117) و إذا جاءَتيٌ َهُم آرَةَ قالُوا آن 
ودعت نوات يك[ ها أوتى رشلء “الله الله أعلّم: حي ث يَجِعَل رسالته سْئِصٍ يي يب لين أجومُوا وخا ند اللو تابه مي بما كانوا 
ل يرد الله أن هوه مرح فيدر عادر من يُرد أن بق مول لدي عي ا اي تَصَعَدُ فى السّماءِ 
كذلك يَجِعَل الله الإجس:عَلَى الْديلا يُوْمئُون (0؟17) 


[قرجمه] 


بخوريد از آنجه ياد كرده شد«؟) نام خداى بر او اكر هستيد به نشانههاى او كرويد كان50. 

و جيست مر شما را كه نمى خوريد [8١٠-ر]‏ 

از آنجه ياد كرده شد«؟» نام خدا بر او و بدرستى كه بيدا كرده شد مر شما را«0) آنجه حرام است بر شما مكر آنجه محتاج شديد 
زى او و بدرستى كه بيشتر كمراه مى شوند به خواستهاه*) بىدانش. 

بدرستى كه يرورد كار تو اوست داناتر به حال در كذرند كان2370. 

و بكذاريد«6» آشكارا بزهكارى را و ينهانى او را بدرستى كه آنان كه كسب مى كنند«4) بزه را ياداش داده شوند«١٠)‏ بدانجه بودند 


كار مىكردنك2١١).‏ 
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ومخوريد«؟١0)‏ از آنجه ياد 


02 
0) 
60 


مج ور: تعلم. 


وزء لت: كفته باشند. 


ره ع). مج وزء لت: جدا كردند براى شما. 


.)2( 
000 
.)0( 
.)4( 


مج. وزء لت: به هواهاى خود. [ 06 
مج. وزء لت: به آنان كه در كذرند. 
آجء لبت: دست بداريد. 


مج. وزء لت: اندوزند» آجء لب: مىاندوزند. 


)60 مج وز» لت: ياداشت دهند ايشان راء 


(20). لت: مخورى/ مخوريد. 


١/ : صفحه‎ 


صفحه 0هب1 از إعلارعر 


كرده نشده نام خدا١١»‏ بر او كه او تباه كار است«22)» و بدرستى كه ديوان اشارت كنند زى دوستان خودش تا خصومت كنند إبا 


شما]«” و اكر فرمان بريد«» ايشان را كه شما انباز آرند كانيد. 


يا آن كه بود مرده زنده كردانيديم ما او را و بكرديم ما مرا و رادة» روشنايى1*7»» مىرود«/)» در مردمان جون آن كس كه داستان او 


در تاريكيها!١/)‏ نيست برون ا ينده(8) از آن همجنين آراسته شد ناكرويد كان را آنجه بودند كار م ى كردند. 


و همجنين بكرديم ما در هر ديهى١١٠0)‏ بزركان كناهكار آن١١1)‏ بد برسكارند:؟1) در آن و كيد و مكر نكنند مككر به تنهاى خويش 


و تدانلك. 


و جون بيايد نشانى01) كويند كه هركز نككرويم ما تا داده شد به [ما]«16) مانند آنجه دادند بيغامبران خداى [را]:10١)‏ خداى داناتر 


است كه كجا وديعت نهد بيغامهاى خودش را برسد آن كسان را كه كناه كردند خوارى بنزديكك خداى و عذاب«18١)‏ سخت 


02 
00 
60 
.)©( 
.)0( 
.)2( 
000 
.)0( 
.)( 


مج, وزء لت: آنجه نككفته باشند نام خداى. 

مج: و آن بيرون فرمان است وزء لت: و آن بيرون فرمان خداست. 
اساس: نداردء با توججه به مج. وز افزوده شد. 

مج» وزء لت: برى/ بريد. 

مجء وزء لت: و كنيم او را. 

وز: روشناييى لت: روشناى. 

مج» وز: كه روند به آن. 

مج, وز بود. [ 00 


مج, وز: كه بيرون نيايد. 


.)03١(‏ مج» وزء آجء لت: شهرى. 
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.)١١(‏ مج وز: بزركان كافران آن جاى را. 

.)1١(‏ كذا: در اساس بم» آف: سكالند. 

(25). مجء وز لت به ايشان آج» لب بديشان. 

.)١18--١16(‏ اساس: ندارد» با توه به مج, وز افزوده شد. 

(1). مج, وز: عذابى. 

١9 : صفحه‎ 

بدانجه بودند كه بدى مى سكاليدن١1١).‏ 

-١١4[‏ ب]» هر كه را خواهد خداى كه راه نمايد فراخ كند7» سينه او را براى مسلمانى راء و هر كه را خواهد كه كمراه كند بكند 
سيئه ”0 او را سخث تنككة» جنان كه كويى [بر شوذ]00) بر آسمان همجنين بكند خداى يليدى را به آنان كه نكروئد. 

قؤله: فكوا عقا ذكر اسم داللّو-الأبق عبد الله عبان كقت: سبي نزول آيت أن بود عه كقيم مشركان كلد سسلمانان راجو اث 
كه كشته خود مى خوريد«2) و كشته خداى نمى خوريد7")! اينكه آيت فرود آمد و كفت١:‏ «نا» براى آن أورد كه جواب ايشان 
استء و اينكه لفظ اككر جه لفظ امر است و مراد اباحت است براى آن كه امر آن باشد كه آمر مريد باشد مأمور به راء و قديم تعالى 
مريد مباحات نباشد براى آن كه در او فايده نبود مكر آنه كه طعام خورنده قصد كند به طعام خوردن, براى آن كه تا او را قوّت 
باشد بر زيادتى طاعت و قيام تواند نمودن به امور دينى آنكّه مندوب اليه باشد و امر به او بر سبيل ترغيب بود. 

اما آن كس كه طعام«4) بر وجه امساكك رمق خورد فعل او در تكليف نيايد كه او ملجأ استء و در قرآن اباحت بسيار است كه 
صورت امر دارد» منها قوله: 

.)١(‏ مج وز: به آنجه مكر كرده باشند آف: بودند مى سكاليدند. 

(0). مج. وزء لت: روشن كرداند. 

6 مج وزء لت: دل. 

(6). مج» وزء لت: او تنكك تنكك. 
(0). اساس: نداردء با توه به مج وز افزوده شد. 

(8). لت: مى خورى/ مى خوريد. 

(0. لت: نمى خورى/ نمى خوريد. |.....] 

(). مج. وزء مل» لت: كفتند. 

(9). اساس» آج. لبء بم» آفء لت نه با توه به مج وزء و فحواى عبارت زايد مىنمايد. 

٠١ : صفحه‎ 

وَ إذا حَلَلُم فقاصطادُواه1» فإذا قضيت الصَّلاةٌ فَانتَشْرُوا فى الأرض7. 

مما ذْكِرٌ اسم اللَّهِ علي «من» تبيين راست و «ما» روا بود كه موصوله باشدء و رواست كه نكره موصوفه باشدء و آن ذكر كه بايد 
كفتن كه مسنون است عند الذّبح «بسم الله است يا نامى از نامهاى خدا كه خداى تعالى به آن مختص باشد جون: «قديم) و 
«رحمان» او «القادر» و «العالم للذات)». و برد «بسم اللّها اجماع است» وسئت آن است كه كويد: ((بسم الله و الله اكبر»» و دليل بر آن 
كه دكر تامهاق مختصن شابد كنتن: قله تعالى: قل ادعو اللد أو ادعُوا الحم أَمًا ما تدعُوا قله الأسماءً الُسنى"» و آيت خطاب 


است با مؤمنان و در آيت دليل است بر وجوب تسميه؛ وهر آن ذبيحه را كه براو نام خداى نبرده باشند حرام باشد خوردن آن و 
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حكم او حكم مردار باشد, و از آن جا كفتيم كه: ذبايح اصناف كفّار حرام است كه ايشان نام خداى نبرند» و اكر نام خداى برند بر 
حقيقت نه نام خداى برده باشندء و آن را كه نام خداى بر او نبرند به سهو و نسيان و كشنده مخالف حق نباشد و در عزم و ثبت او 
بيش از ذبح نام خداى باشد و اككر جه در وقت ذبح فراموش كندء آن ذبيحه حلال باشد جز كه به قصد رها كند. 

و نيزاز شرايط واجب آن است كه روى او به قبله كند» و ذبح جز به آهن يا به جيزى كه اوداج ببرد نشايد عند عدم آهنء و ذبح در 
كلو بايد نحر در بالاى سينه عند الاختيار» اما عند ضرورت روا باشد و اككر خلاف اينكه كند ذبيحه حرام باشد, و اكر بقصد عند 
ذبي بها يك .بار سرش :يرد بيش از آن كه سرد شود هم حرام باشدء و اكر كوسيندى يا جيزى ديكر بكشد و هيج خونش نيايد:ه) 
حرام باشد. وقوله: إن كم بآياته مُؤينين ين>اكر به آيات او ايمان دارى 25 و اكر جه مؤمنان به خطاب مخصوص اند هر ذبيحه كه به 
اينكه صفت باشد حلال باشد مسلمانان راو 

.)١(‏ سوره مائده (0) آيه ؟. 

(1). سوره جمعه (297) آيه .٠١‏ 

(). مل: ودر. 

(6). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ يه .1١٠١‏ 

(0). وزء لت: بنيايد. 

(9). مل» لت: داريد. 

”١ : صفحه‎ 

جمله مكلفان راء و آنجه به اينكه صفت نباشد حرام بود بر جمله مكلفان. 

قوله: وما لَكُم «ما» استفهاميه است و خطاب با مؤمنان است» كفت: 

جه بوده است شما را -٠١9[‏ ر] 

كه نخورى١1!)‏ از آنجه نام خداى بر آن برده باشند» يعنى جه منع است وجه حجر است كه آنجه حلال است نخورى0”. و قد 
فصل لم «واو»؛ حال راست» نافع خواند و حفص عن عاصم: فضّلى وحرّم به فتح «فا)» و«صاد) وفتح «حا و «را» على الفعل 
الصسحي و اسمعل عدي باميدجر جاوايت كه تاودن السمصرح اسصروا عزوتو إن كوو بن عام عر لطر 
قد قصل لَكم ما حرم علَيكم بر فعل ما لم يسم فاعله؛ هر دو فعل» و جدا كردند براى شما آنجه بر شما حرام كردند. و حمزه و 
كسائى و أبو بكر خواندند: فصل لَكم ما حرّم عَلْيكم به فتح «فاء واستتري سوس اللاحرجيد ااي تعالى0) براى 
شما آنجه حرام كردند بر شماء يعنى در سوره المائدة من قوله: حرمت عَليكم المَيتةٌ وَ الدّموَ لّحم:الخنزيره6) - الى آخر الاية- آنككه 
اسطنا كرة تفي برل كفنت الا رعق كقبط شرديه انزو الاق انيت كامغيطة و1 ازا نر داو هون و ررقن كر كفو اسه 
نام خداى نككفته070 باشند بر آن؛ حلال است در كيت آن خلاف است و بنزديكك ما روا نباشد بيش از آن كه سدّ رمق كند به آن» 
و معنى اضطررتّم8) آن است كه بر خويشتن از هلاكك ترسد و در فقهاء بعضى كفتند كه: روا باشد كه از آن سير بخورد و بعضى 
كفتند: شايد كه بر دارد و ذخيره كند و بعضى فقها كفتند: مكره نيز داخل باشد در آن«4) جا براى آن كه حكم او حكم مضطر 
امح عركي نوكتا بد اسان 

.)١(‏ مج وزء مل: نخوريد. 

(). مج وز: واجه حتجت كه. 
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(*). مج» وز: بخوريد آج.» لب: بخورند مل» آف: نخوريد. 

(؟). مج» وز: إبن عمرو آج. لبء بم: ابو عمر. 

(5). اساسء بم: جدا كردند, با توجه به مج تصحيح شد. 

(©). سوره مائده (0) آيه ”. [.....] 

(0). مج» وز: كفته. 

(8). مج: ما ضطررتم. 

(9). مج, وزء لت: اينكه. 

صفحه : ؟7” 

مردمان به هواى نفس ضالء مى شوند كه ره شرع رها كنند و متابعت هواى نفس كنند و كوفيان خواندانذ: أب لون يه م( 101و 
كسر «ضاد) من (الاضلال)» و بسيار مردمان اضلال مى كنند و مردمان را كمراه مى كنند به هواى خود و بر اينكه قرائت مفعول به از 
كلام محذوف باشدء و التقدير (ليضلون اشياعهم بغير علم)» از سر هوا نه از ره١١)‏ علم براى آن كه علم به70» خلاف هواى تو باشد- 
إلاماشاء الى الى بيان كرد كه ايشان راغلمىفنسئ» انك بر سيل تهديد ووطيد كقث: 

خداى تو عالمتر است به آنان كه اعتدا و ظلم و تعدّى كنند واز حدٌ فرمان او مجاوزت«”"2 كنند و در كذرند6). تا به حقء ايشان 
برسد و جزاى ايشان بسزا بدهد. 

أنكه افر كرة سوضاة را واكر دامر ات ابشان :وا وخطاب يا ابشاة اسك عه مكلنان دز او حاخز اند كفت رها كنى د از كناه 
آنجه ظاهر است و«#» باطن است و بايد نهى كرد از ساير معاصى بر ساير وجوه. 

قتاده و مجاهد و ربيع و انس كفتند: براى آن كفت ظاهر و باطن اثم كه مشركان كفتندى زنا جون ينهان كنى زشت نيست و اكر 
آشكار كنند زشت باشد«7»» حق تعالى رد«8 بر ايشان كفت: بر ساير وجوه زشت است. جدّايى كفت: به ظاهرء افعال جوارح 
خواست,. و بباطن افعال قلوب«4) بعضى دكر كفتند: به ظاهر طواف خانه خواست برهنه؛ و به باطن زناء و اينكه قول إبن زيد است 
سدّى كفت: ظاهر كناه زنا و باطن كناه (اتخاذ الاخدان) است دوست كرفتن ينهان و آشكارا. سعيد جبير كفت: «ظاهر اثم» نكاح 
زن يدر است و باطن زنا واثم هم كناه باشد, و هم حرجء و بزه كناه باشد و بزهكار را مأثوم كويند. آنكه 

.)١(‏ مج وز: سر. 

(). مجء وز: ندارد. 

(*). اساس: در كزرند» با توجه به مج تصحيح شد. 

(ع). آجء لب: متجاوزه. 

(0). آج» لب: رها كند آف: رها كنيد. 

(©). مج وزء لت آنجه. 

0. لتء. آن: زشت است. 

(). مج وز لنت مرك 

(9). مج, وزء لت و. 

صفحه : 77 


كفت: آنان كه كسب معاصى كنند» يعنى فعل معاصى كنند جه كسب جز لغوى معقول نيست آنجه ايشان دعوى كردند -٠١9[‏ ب] 
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معقول نتوانند كردن ايشان را جزا دهند و ياداشت١١)‏ آنجه كرده باشند١5).‏ و اقتراف هم اكتساب باشدء آنكّه نهى كرد مكلفان رااز 
خوردن آنجه نام داف ترك اند ب أن كدخ ل نا كلرا متنا لم كذكر اسمد الله عَلَيِ مخوريد از آنجه- يعنى از آن [ذبايح ]0 
كه- بر آن نام خدا نبرده باشندء و اينكه [نيز]:؟» دليل است بر وجوب تسميه. و بيان كرديم كه: ذبايح اهل كتاب حرام باشد و تسميه 
ايشان نه تسميه باشدء براى آن كه خداى را نشناسند. واكر كسى رها كند در او خلاف كردندء اككر بقصد رها كند و ياد دارد 
ذبيحه«08) حلال نبود» و اكر بسهو رها كند و معتقد وجوب آن باشد ذبيحه حلال بودء واينكه مذهب ماست و مذهب ابو حنيفه و 
اصحابش. و ثورى و شعبى و داود وابو ثور كفتند: تسميه شرط است اكر رها كند بقصد يا سهو ذبيحه حلال بودء و اينكه مذهب 
شافعى آن است كه: تسميه سنّت استء اكر نكند باكى نبود. 

جمله فقها كفتند: ذبيحه اهل كتاب حلال باشدء و در ارسال الكلب و الهم در باب تسميه هم اينكه كفتند فقها. 

و بعضى مفشّران كفتند: اباسمرح افد كتدوسة بد براي التكدير اسختي يلجل بسع وحسن وعكرمه كفتند: 
ذبايح اهل كتاب از اينكه جمله منسوخ است بقوله: رطعانه دين اوتا الكتاب حل لكم © و بتزديكك ما اينكه طعام مخصوص 
است به حبوب و اينكه آيت محكم است و بر ظاهر خود است. 

قوله: و إِنَهلَفِسق» يعنى آنجه نام خدا بر آن نبرده باشند فسق [است]037» يعنى خوردن آن فسق استء و «ها» كنايت است از اكل لما 
دل عليه قوله: و لا تَأكنُوا. قوله: وَ إنه السَّاطِينَليُوحونء إلى أُولِيائْهم» مفشران كفتند: مراد به شياطين 

.)١(‏ مج, وزء لت به. 

(5). مجء آجء لت: باشد. [.....] (/ا- ع- 7). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(6). مج» وزء لت بس. 

(©). سوره مائده (0) آيه ه. 

صفحه : 7 

رؤسا و احبار و مقدّمان كافراناند كه در كفر متمرّد باشند» جون شياطين وحى مى كنند به اولياى خودء يعنى اشارت مى كنند به اتباع 
خود وايشان را مىفرمايند تا با مسلمانان مخاصمه كنند در استحلال ميته و مردار. 

حسن بصرى كفت: مجادله با مسلمانان١١)‏ در معنى آن كردند كه كفتند» آنجه خداى كشته باشد خوردن آن اوليتر باشد كه آنجه 
ما كشته باشيم. عكرمه كفت: مراد به شياطين» كب ركان١؟)‏ فارساند كه اشاره مى كردند بر مش ركان عرب به مجادله مسلمانان. 

عبد الله عباس كفت وقنادة: مراد به شباطية ديواناند؛ وحى فى كتند يغتى وسوسه فى كنند اوليا و دوستان خود را از اهل كتاب و 
مشركان عرب تا با مسلمانان جدال كنند» و بعضى دكر كفتند: آنان كه در اينكه معنى مجادله كردند با رسول- عليه السّ.لام- 
جماعتى جهودان بودند» آنككه مسلمانان را كفت: اكر شما طاعت ايشان دارى«” در اينكه جز اينكه مشركك باشى0» براى آن كه 
آن كس كه استحلال مردار كند و آن را حلال دارد به اجماع كافر باشد«4)» و هر كه مردار خورد و حلالل ندارد در حال اختيار 
فاسق باشد. 

وعطا كفت: اينكه آيت مختص است به ذبايحى كه ايشان در جاهليّت كشتندى براى اصنام» و بعضى دكر كفتند: مخصوص است 
به مردار» و آنجه معتمد است آن است كه: عام است در هر ذبيحهاى كه مسلمانان كشند و بر آن نام خداى نبرند بقصد. 

أوَ مَن كان مَيتا مدنيان خواندند و يعقوب: «ميّتاا به تشديدء و باقى قرّاء به تخفيف. ابو عبيده كفت: -1١١[‏ ر] 

معنى يكى باشد در تثقيل و تخفيفء و اصل به تثقيل بوده استء آنكه تخفيف كردنده و قال الغسّانى: و جمع بين اللغتين61): 
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ليس من مات فاستراح بميت انّما المئّت ميت الاحياء 
.)١(‏ مج: مسلمان. 

(0). مج. وز: كنيزكان. 

(9). آج. لب: داريد. 

(©). آجء لب: باشيد. 

(0). مج» وز: شد. 

(9). مج» وز شعر. 


صفحه : 760 


إِنْما الميت من يعيش كثيبا كاسفا باله١١)‏ قليل الرّجاء 

خدائ تحال كفرقة أن كن كلاو موده اسل بع رد كف يرافن 1ن كه ندا تحال كاقراذ رااسرده كو كفن قولهة أمر عه 
أحياءِ و ما يَسْعرُونء يان يُبعَتُونه 07. 

فاحييناه» ما او را زنده كنيم به ايمان يعنى به اسباب و آلات ايمان از اقداره” و تمكين و ازاحت علت و نصب ادلّت و الطاف و 
توفيق. و جَعَلنا لَدنُورا واو را نورى كنيم كه او به آن"» در ميان مردمان مىرود. 

دراو دو قول كفتند: يكى آن كه مراد نور اطاعت و ايمان است كه روز قيامت بر بنده تا بنده باشد فى قوله: يسعى نُورُهُم بين 
أيديهم و بأيمانهم «هارَينا أتمم لَنا تُورَناا)» و قوله: انظرٌونا تَقتّس من تو ركم0» و قولى دكر آن است كه: 

مراك بهثون علم و يبان انبتك كه تزمناة بن آنا يافيةا كه كاقراة 1ه فدالندا و ميعدى القند به اه كين كله فى اللالباتع سل :سنا 
باشد كه او در ظلمات و تاريكى بود كه از آن به در نيايد» يعنى81) استفهام به معنى تقرير استء و حسن بصرى كفت: مراد به نور 
در آيت قرآن استء و ديكران كفتند: مراد ايمان است. 

آنكه خلاق كردند در ان كه ايك ذر كه ان غيد الله طاس تصن وتصباعى مقس ان كت در اجيله مؤنئان و كافران امدءو 
عكرمه كفت: آيت در عمّرار ياسر آمد و ابو جهلء و اينكه قول ابو جعفر باقر است- عليه السِِّ.لام. و زْجَاج كفت: در رسول آمد- 
عليه السّ.لام- و در ابو جهلء و قول اول اوليتر است واف ضموفا ,وال انه كفن ماليدقى :تلات يشمي ال تناف لاه مل 
صله است اينكه جاء و معنى آن است: (كمن هو فى الظلمات)» و بعضى د كر كفتند: در 

.)١(‏ اساس: ناله» با توجّه به مج وز تصحيح شد. 

(5). سوره نحل )١18(‏ آيه .3١‏ 

(9). آج. لب: اقتدار. 

(6). آج. لب كه به آن نور. 

(5- 0). سوره تحريم (28) آيه 8 [.....] 

(0). سوره حديد (80) آيه .١3‏ 

(6). مج وز نباشد. 


صفحه : ”7 
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اول آيت مثلى مقدّر است. و لكن بيفكند براى آن كه در دوم باز آوردء و تقدير آن است كه: (أو مثل من كان ميتا فأحييناه»» و يا 
تقدير كنند١١»‏ آن جا كه كفتند0”): (فى النّاس مثله كمثل من فى الظلمات»» و تلخيص معنى آيت آن است كه: آن كس كه او مرده 
باشد- يعنى كافر باشد- ما او را به الطاف و توفيق و اقداره”» و تمكين به ايمان در آريم» جون كافر را مرده خواند مؤمن را زنده 
خواند» و او را كتابى و شرعى و بيانى و علمى دهيم كه به آن در ميان مردمان رود» راه دان" و مهتدى و مميّز باشد» مثل او با مثل 
آن كس راست باشد كه او در ظلمات040) بود كه هركز از آن به دره6 نيايد! يعنى مؤمن, محمّق با كافر مصرٌ راست نباشد. 

كد لكف زثو للككافريوع بعضى اهل معاق كلتدد: وعه قشبية ذر «كذلكة) وات كدة براق كافرات» كفر هميتان با راسعداند كد مخ 
ايمان بياراستهام براى مؤمنانء و تزيين كفر بر كافران منسوب است با شياطين و رؤساى ايشان لقوله تعالى: و إنه الشّياطين لَيُومحون. 
إلى أوليائهم:7» تزيين مضاف باشد با آنان كه وحى مضاف استء با ايشانء و اينكه قول حسن بصرى است و جبايى و رمّانى و 
بلخى و جز ايشان. و بعضى دكر كفتند: آآيت در حمزه عبد المطلب آمد و ابو جهل و سبب اسلام حمزه جنان كه برفته است. 

قوله: و تحذلكثه يجنا فى حل ري [١1١-ب]‏ 

أكاير مُجرييها- الابةء كفتند: وجه تشبيه آن است كه ذو المكر را از كافران ما آفريديم؛ جنان كه ذو النُور را از مؤمنان» و آنجه با 
ايشان كرديم كه مؤمنان بودند با ايشان كرديم كه كافران بودند از اسباب و آلات و علم و قدرت و حيات و كمال عقل و تمكين و 
نصب ادلّتء جز كه اينان به حسن اختيار خود ايمان آوردندء و ايشان را به اختيار بد كافر 

.)١(‏ آج. لب: كند. 

(). آج لب: كفت. 

(9). آج. لب: اقتدار. 

(؟). مجء وز: راه وان. 

(0). مجء وز: ظلماتى. 

(9). آج» لب: بيرون. 

(0). سوره انعام © آيه .17١‏ 

(. مج. وز: ندارد. 

صفحه : /1” 

شدند. و وجهى دكر در «جعلنا» آن است كه به معنى تمكين و تخليت باشدء. و روا باشد كه به معنى خذلان بود بر سبيل عقوبت» 
جنان كهه١):‏ و جعَلنا نور مأول است بر لطف و توفيق» و قوله: أكابرٌ مُجرميهاء جمع اكبر باشدء و مراد به «اكابر» رؤسااند» و اينكه 
را به مثابت است كرده است براى آن بر افاعل جمع كرد او راء و كر صفت بودى جمع او بر فعل بودى كقوله: إِنّهالَِحَدَى الكبره؟) 
ليمكدوا فيهاء «لام) عاقبت راست بر آن تفسير كه داديم» كقوله: 

ليكون لَهُم عَذُوًا وَحَرّنا 27 و نشايد تا للام) غرض 8١‏ باشد براى آن كه مكر قبيح است و ارادت قبيح قبيح باشدء و اكر اينكه «لام) 
غرض:4) بودى اينكه آيت مناقض آن [آيه 0٠١]‏ بودى كه كفت: و ما خَلّقسهالجنو الإبنسإلَا لِيِعدٌدُونْء١1‏ براى آن كه جون 
غرض از خلق جنء و انس عبادت باشد آنككه كويد: بعضى را براى مكر و كفر آفريدم اينكه مناقضه باشد» يس معنى آن است كه 
ايشان را براى طاعت آفريدم و لكن جون اختيار بد داشتند عاقبت و مآل ايشان به اينكه انجامد(؟١).‏ آنكه حق تعالى037) در آيت 
ألبحة مقؤفه و مين إيذكه انع باق تموددو كنت وها تمكو وه إلا بأطيدهي كفضة اكد مك وغدديمة بدو بااخر يس نم كقدو 


نمىدانند كه جنين است براى آن كه وبال آن و عقاب آن به 
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.)١ -9(‏ اساس: ندارد» با توه به مج, وز افزوده شد. 

.”0 سوره مدَّثّْر 76 آيه‎ .)١( 

(). اساس: اصادره. با توجه به مج وز تصحيح شد. 

(5). اساس: موالعاء با توه به مج, وز تصحيح شد. [.....] 

(8). كذاة در اساس و .همه تسخه بدلها لسان العرب (878)): بالرعفران» قلق أزال مولعا: 

(0). سوره قصص (58) آيه 8. 

(-6). مج وز: عرض. 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 

(11): سور الذازيات (81) امم 

.)1١(‏ مج» وزء مل» لت: انجاميد. 

09 مج وزء مل هم. 

صفحه : 75 

غاقبت بهذ )١‏ ايشان خواهد كشهن» يع فبرر وعقاب وجراى آن مكر بر ايشان خواهد بودن و بر حقيقثة تشايد كه كسى باخود 
مك كلدو نظير اتلكه در مع كله تعانى: وما يدعو إلا أنشمق :0 وقوله: وماايضلون إلا أشعه و" و ماتتد افكة سناز اسك 
و مكر و حيل و غدر متقارباند و اصل مكر فتل بود من قولهم جارية ممكورة اذا كانت مفتولة؛؟) الخلق محكمته«0) و معنى مكر بر 
بيختن 172 جيز باشد از ره صواب باره«/2» ناصواب به نوع )/١‏ حيله. 

و إذا جاءَتهُم آي حق تعالى در اينكه آيت خبر داد كه: هر كه كه آيتى و حيجتى و دلا-لتى به اينكه كافران آيد كه دليل توحيد 
من40) كند و نبوّؤت ييغامير« 2٠١‏ من ايشان كويند ماايمان نياريم تا مثل آن كه بيغامبران0١١)‏ رادادند مارا ندهند«؟١)‏ حق تعالى 
ابدكه ازابشان باز كفت تا تمتاع محال ايشان وحسد ايان بر يغافيران صود كفنه باشد اتكهدره كرد برايشان بر سيل انكار كفت: 
اللددا لمدغية: يبجع +رسالثسخدائ عالدر اسث كه رسالت:١05)‏ كها نهد و كببدث كد صااعيث رسالت و بيغاميرئ ذازد اكر ايشان 
را دهند از آيات و معجزات كه بيغامبران را دادند» ايشان«؟١)‏ بيغامبران باشند و بيغامبرى به تمنّاى ايشان نباشد» و وحى به حسب 
مصلحت بود. آنككه بيان عذاب» و عقاب ايشان كرد و خبر داد بر سبيل تهديد و وعيد كه به ايشان رسدء كفت: سَيِصة يبه الِّينَ 
أَجرّمُوا برسد به اينكه 

(1). لت: با. 

(؟). سوره بقره (؟) آيه 4. 

(). سوره آل عمران (”) آيه 88 و سورة النساء (©) آيه .١37"‏ 

(؟). اساس: مقتوله مج» وز: معقوله؛ با توه به آج تصحيح شد. 

(0). مج وزء مل» لت: محكمتها. 

(©). آج. لب: يبجيدن آن: ريختن. 

0 نيا ا 


(). مج وزء لت: نوعى. 
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(9). مج, وز: مى. ٠١‏ آج, لب» آفء لتء آن: بيغمبر. 

.)١١(‏ مج وزء آج. لبء لت: بيغامبران. 

.)١١(‏ مج, وز: بدهند. 

(09). مج. وزء لت خود. 

.)١16(‏ مج, وزء لت نيز. 

صفحه : 59 

مجرماق كامكاران ضغار هذلى و هراض زديك خداى و عذاني سفت يه آق عكر كدايشان كردتد وعدات[2111ر] 

كه مذلت و هوان به١1‏ او مقرون باشد و مستحق.عقاب باشند» و حق تعالى در اينكه كلمات بيان حدّه7) عقاب كفت تا از نفع مميز 
باشد. كفت: هوان ار سل لكيه د مقرو باشسد "ا و امعمان ميتو باد و كلت نيما كاثوا سمكووه 0616 نتن برد ا ظلم مير 
باشد كه اينكه:ة) مجازات راست. إبن كثير و حفصء «رسالته» خواندند به نصب «تا»» بر توحيد«2)» باقى قرّاء رسالاته به كسر «تاءا» 
على الجمع براى آن كه «ناء؛ تأنيث جمع در حال نصب مكسور باشد قياسا على جمع السّ.لامة فى المذكر. و «عند» نصب بر ظرف 
اشضم و سقفي و كر كنيدن بوانت سرت عر املعوويه كدان ادنر اذاايت كه وعاز مو عفد لكان عه كنهة و الضاة 
مُوسى قَومَهه سَبِعين01/1» اى من قومه. 

قوله: فَمَن برد الله أن يَهدِيَ الايةء حق تعالى كفت: هر كه خداى خواهد كه او را هدايت كند دل او روشن كند براى87) اسلام؛ و 
هر كه واهد كه كمراهكن كلد ذل او تنك كند:ة) يندارى كه بر أسمان مى شود عنداى تعالى رين بر آنان كتديه اما تياؤنك: 
ظاهر آيه جنان مى نمايد كه مجبره را تمس كى١١٠0‏ تمام است به اينكه آيت در باب جبر و جنين نيست براى آن كه در آيت جند 
وجه كفتهاند اهل عدل و توحيدء كه هر يكك آيت رااز آن ببرد كه در او شبهتى و مستمسكى باشد اهل جبر را. اول آن كه مراد به 
هذايت عقدّمات ابمات باشد و اسباب و آلاث ان كد بد خداى تعال تعلق دارد عون اقدار وتمكين وازاحت علت وانضب ادلتك و 
دليل بر اينكه قوله: 

.)١(‏ مج وزء لت: با. 

(0). آجء لبء بم؛ آفء آن: جند. 

(5). مج. وزء لت: و. 

(6). مجء وز: يا . 

(. مج وزء آج؛ لبء لت با. 

(9). مج وز و. 

(0). سوره اعراف (77) آيه 100. [.....] 

(6). مج, وز: بر. 

(9). مج وزء لت: بكند. 

(2030. مج, وزء آج» لب: تمشكك. 

"١ : صفحه‎ 

ا مود فَوَدَينَاهُم فَاستَحَيُوا العمى عَلَى الهُدى١١»‏ و قوله: والفيود اكوا زادَهُم هّردى:7» و مانند اينكه بسيار است. و مراده”" 


شرح صدر هم اينكه باشد از بيان و الطاف و توفيق» و معنى آيت آن باشد كه هر كه را خدا خواهد تا توفيق دهد و لطف كند با 
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او«ع» بكند و بدهد. و وجهى دكر آن است كه مراد به هدايت ثواب است و نمودن راه بهشت بيانش قوله تعالى: 

إنهالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات يَهِديهم رَبّهُم بإيمانهم:8» اى يثيبهم:* و يهديهم الى طريق الجن و قوله: و الَِّينََُلُوا فى صَبيل 
الله فلن بضة لمء أعمالَهُم 0 يَهِدِى به الله من اتبع رضوانَسْمل السّلام017): وافر نر الوسحاة لوا فينا لنهِدِيَنَهُم ش يلنا1). و امثال 
اينكه بسيار است و مراد به شرح صدر الطاف و توفيق و بيان و كمال عقل باشد كه از آن به ايمان رسند و از ايمان به ثواب» و اينكه 
هر دو وجه معتمد است و نظاير بسيار دارد و در قرآن وجهى دكر در شرح صدر آن است«١١)‏ يا )١0«‏ جنان تفسير كنند كه اهل 
عدل كردند, يا جنان كه مخالفان ما كفتند: اكر جنين تفسير دهند شبهه زايل باشد«2128» و اكّر جنان تفسير دهند كه ايشان كفتند در 
حقء رسول- عليه السلام- فى قوله: أ لم تُشْرّح لككء صَدرَكك:017: كه سينه شكافتن و دل شستن باشدء اينكه معنى 

(0): سوره قصلت (61) آيه /ا3. 

(0). سوره محمّد (/9ا©) آيه .١7/‏ 

6 مج وزء بم آفء لتء آن به. 

(؟). اساس: بآاو. 

(0). سوره يونس )٠١(‏ آيه 4. 

(8). اساس: بينهم» با توه به مج تصحيح شد. 

(0). سوره محمد (917) آيه ". 

(8). سوره محمد (917) آيه 8. 

(8). مج وزء لب: آنان. 

.29١(‏ مجء وزء لت ايشان. 

].....[ مجع وز لب راء‎ .01١( 

(؟1١).‏ سوره مائده (2) آيه .١128‏ 

(16). سوره عنكبوت (59) آيه 9ع. 

(15). مج» وز آج» لبء لتء آن كه. 

(10). آج: تا. .١8‏ مج» وز: شود. 

(10). سوره انشراح (45) آيه .١‏ 

"١ : صفحه‎ 

صورت نبندد و حاصل نيست و نبود در حق: هيج كس از مؤمنان» و كذلكك فى قوله تعالى: أ فَمن شَرَح اللهصدرَّه للإسلام فَهُوَ على 
نور مِن رَبّهِو١»»‏ عجب از مذهب كويند كان اينكه معنى خداى تعالى كفت كافرى هفتاد سال بر كفر -١17[‏ ر] 

اصرار كرده”" و با من همتا و انباز كفت« و رسولا-ن مرا ناسزا كفت« و الهدّت مرا منكر بوده«8)» جون انديشه كند و انتباهى 
بوده»» او را ايمان آرد حق تعالى [كفت]:070 من شرح صدر او كنم. در اينكه دو آيت آنجه بدترين) كافران را حاجت نيست 
بهترين بيغامبران را جكونه حاجت باشد جون تفسير ايشان باطل شد تفسير اهل عدل ماندء اينكه وجهى ديكر اسث. و وجهى د كر 
آن است كه بعضى اهل معانى كفتند كه: شرح صدر در آيت مضاف است با «من» كه مهتدى است و معنى آيت آن است كه: هر 
كس كه خداى خواهد كه او را هدايت دهد او شرح صدر خود كند براى اسلام» يعنى نظر كند در ادلّه و تحصيل علم كندء 
كفت«4) بيانش قوله تعالى: 
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من كَفَرَ بالله من بعد إيمانه إلا مَن أكره و قَلبَه مُطمَئِء بالإيمان وَ لكن من شَّرَح بالكفر ص درا: 0٠١‏ شرح صدر به كفر با او حوالت 
كرد. وَمَن يُرد أن يض ّدو هر كه را خواهد كه اضلال كند اينكه ضلالت:١1)‏ همجنين171) بر وجوه است: يكى تمكين و تخليه بين 
العبد و بين اختياره السّوءء آنككّه اينكه را ضلال خواند براى آن كه ضلال عند اينكه حاصل آيد. وجهى ديكر آن است كه: مراد به 
اضلال خذلان است بر سبيل عقوبت بر كفر مقدّم» وجهى دكر آن است كه مراد به اضلال آن است كه روز قيامت ايشان را از ره 
بهشت كمراه كنند«37) و جندان كه ايشان 

.37 سوره زمر (079) آيه‎ .)0١( 

(). مج وزء آج؛ لبء لت: كرده. 

(- ). مج, وزء آجء لب: كفته. 

(0). مج؛ وزء آجء لبء لت: بوده. 

(8). مجء وزء لت: بباشد آج, لب: نباشد. 

(0. اساس: نداردء با توه به آج؛ لب افزوده شد. 

(0). مج» وز: بترين. 

(9). مج وز: ندارد. [.....] 

.1١8 آيه‎ ))١18( سوره نحل‎ .)0٠١( 

(2). لت: اضلال مج, وز: ضلال. 

.))١(‏ مج: هم. 

(01). مج وزء آج» لب» لت: كند. 

صفحه : ؟7"3 

خواهند ثا به بهشث رستد راه ندهند12) ايشاتن راو تمكين تفرمايد. وجهى دكر آن اسث كه مراد به باضلال» علد كك است و 
عذاب؛ جنان كه كفت: و يُضِلِء الله الظالمين: و اصل ضلال خود هلا-كك باشد من قولهم: ضلء الماء فى اللبن اذا ذهب فيه و لم 
يتبيّن» آن جهار وجه استء و اينكه جهار وجه اما قوله: يَجعل ص د رّه ضَ يا حرجا دل او تنكك«؟" كند ودر اينكه نيز هم جهار وجه 
باشد: 

يكى آن كه اينكه كنايت باشد از عقوبت يعنى خداى تعالى خذلان كند او را بر سبيل عقوبت«0» وجهى دكر آن است كه: او رااز 
ره بهشت كمراه كند و دل او را تنكك كند تا«©» ره به بهشت نبرد» و وجهى دكر آن است كه: فعل مضاف بود با «من» او دل خود 
تنكك كند به تركك نظر و تحصيل علم ناكردن. و وجهى دكر آن كه دل او تنكك كند در دوزخ به انواع غموم و هموم وعذابهاى 
مختلفء و لا- بد است ما راو مخالف رااز ظاهر آيت عدول كردن براى آن كه در دل مؤمن بر حقيقت نورى و روشنايى نيست و 
در دل كافر ضيقى و حرجى نيست»ء بل237 دل ايشان از روى خلقت بر يكك حد است جون او كويد: اينكه كنايت است از ايمان و 
كفرء كوييم4: جون كنايت خواهند بود«9» جرا نشايد كه كنايت باشد از حبّجت و شبهه: 0٠١‏ و از خذلان و توفيق واز تمكين و 
تخليه و از اقدار«١١)‏ و تمكينء إبن كثير خواند: ضيقا به تخفيف و هما لغتان مثل: سيد و سبد و مت و ميت و هين و هين و لين و 
تين قال الشّاعر:2؟١)‏ 


هينون لينون ايسار ذوو يسر سوّاس مكرمة ابناء ايسار 
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و اهل مدينه و ابو بكر خواندند: حرجا بكسر الرّاء و باقى قرّاء به فتح «را». 

.)١(‏ مج وز: ندهد. 

(1). مجء وزء آجء لبء لت: اهلاكك. 

(؟). سوره ابراهيم (18) آيه/ا؟. 

(©). لث تنك 

(0). مج بر كفر مقدم. 

(2). مج وزاو. 

(0. مل: بلكه. 

(). آجء لب: كويع. 

(). مج, وزء مل» لت: خواهد بودن. 

دمل اج لبه بوت [نب] 

.)١١(‏ آجء لب: اقتدار. 

.)١0(‏ مج وزء مل شعر. 

صفحه : 719 

و به فتح» مصدر باشد و به كسر اسمء و مصدر بليغ تر باشد از اسم و مثله قولهم: 

رجل دنف و دنف و فرق و فرقء و قولهم: رجل عدل و فطر و رضى و صوم وامثال اينكه. و إبن كثير خواند: كانّما يصعدء به 
تخفيف من صعدء يصعدء صعودا و باقى يصَعّْد به تشديد «فاء» و «عين فعل» و الااصل: يتصِعد. آنكه «تاء» تفعّل با «صاد) كردند براى 
مناسبت -١١7[‏ ر] 

«صاد)» فاء الفعل آنكه «صاد) را در «صاد) ادغام كردند و ادغام ممكن نبود تا اسكان «صاد) نكردند و جون «صاد» را اسكان كردند 
همزه وصل بايستء, كفتند: اصعّد يضّعّد و اصل يضصّعّده١)‏ كما بيّنا يتصعّد. و ابو بكر خواند و روايت كرد: كائما يصًاعد به «الف» و 
اصل او يتصاعد بوده است و مثله قوله2؟): اطثير ناد”) و اثاقلتم:؟". اما معنى آن است كه خداى تعالى تشبيه كرد اينكه كافران را به 
كن كدي ايضاق ره اللسخويه وود كد ماقراو لراك ارق للد اال وها ملسف كي ادك ساغشيه عذابا شاقا و يقال: 
كلفنى صعودا باهظا اذا كلفه عملا شاقاء و منه قول«*) عمر07: ما تصعّدنى شى ما تصعّدنى خطبة النكاح اى ما شقء على: شىء 
كمشقتهاء اوراتشبية كرد به آن كن كداو را فرهابتك كدير اسان شؤة) انيه الك در باب فققت و صحوة0 9 و إقاس الث ذو 
باب تعذّر و استحاله بر توسّع به معنى نفى وجود و قطع طمع. ك5 لكك بجع الله الرّجس» اى العقاب هم جنين كند خخداى تعالى 
عقاب١١٠‏ بر آنان كه ايمان نيارند. كفتند: وجه تشبيه آن است كه جنان كه در دل ايشان ضيق و حرج كرد بر تن اينان عذاب ابد 
نهد. 

مجاهد كفت: رجس هر جيزى باشد كه در او خير نبود و براى اينكه شيطان را رجس خواند. و رجس يليدى باشد و نيز يليد باشد و 
شايد كه در آيت تفسير 

.)١(‏ اساس: تصعّدء با توجّه به مج تصحيح شد. 


دمل مانن 
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(9). سوره نمل (517) آيه /ا8. 

(6). سوره توبه (8) آيه 0/". 

(8):سورة العذثر (8/) ايه 31 

(2). آج» لب: قوله. 

(90) اسان رضي اللداعته: 

(6). مل: رو بم: شود. 

(). مج, وزء لت: صعوبت. 

.29١(‏ آجء لب: ندارد. 

صفحه : 756 

دهند١١)‏ بر كفر و ضلال و معصيت به شرط آن كه جعل را تفسير به حكم و تسميه كنند» يعنى خداى تعالى بر كافران به كفر و فسق 
و يليدى حكم كرد و ايشان را يليد نام نهاد من قوله: و جَعَلُوا الملائكةً الذي هُم عِبادٌ الرّحمن إناث:7)» اى سموهم بذلك و حكموا 
له و اينكه وجه نيز بر او مطرّد باشد فى قوله: يَجعَل صَدرَّه ضَ قا حرّجاً اى يحكم على قبله بذلكك و يسمّيه. و حكم و تسميه متناول 
باشد مسمّى و محكوم عليه را على ما هو به. و آن را بر وجهى دون وجهى بكنده” اينكه تأويل آيت است كه اهل عدل كفتند واز 
ادلّه عقل و شرع اينكه اوليتر باشد از تأويل مخالفان كه ايشان هدى و ضلال را بر ايمان و كفر تفسير كردند و بنده را مجر كفتند و 
از اختيار بدر بردند و خداى را به تكليف ما لا يطاق ظالم كفتند و نسبت كفر وايمان به خداى كردند با آن كه در عقل خلاف 
ادبن اكد عر أن حكن التكوسيا كرون ادن ينك يعاس اللو أقثيرا و الذوو كتكواة و سطاة أقعا ا مسوم 1د 
بغاف امت نا مكلفات 

دكر آن كه اكر نه جنين تفسير دهند قرآن سراسر متناقض باشد براى آن كه خداى تعالى در بسيار آيتها كفت«8) كه آن هدى كه 
به ماستء ما بداديم فى قوله: 

وَ هَدّيناه النّجِدّين*» و قوله: وَ ما مَنّع النّاس أن يوْمِنُوا إذ جاءَهّمء الهُدى37» و قوله: 

وَأَمًا مود فَهَدينَاهُم فَاستَحَيُوا العمى عَلَى الهُّدى8» و فى قوله: قد جاء كم بَصَائِدٌ من رَبكم4)41 ودر اينكه آيات كفت: من همه را 
هدى دادم از مؤمن و كافر. در د كر آيت اككر نفى كند مناقضه باشد دكر آن كه ما دل كافران بر آن حد مىيابيم از ضيق و سعت 
كه دل مؤمنان» و اككر از ايشان مىيرسيم خبر مى دهند كه ما در دل 

.)١(‏ لت: دهد. 

(0). سوره زخرف (27) آيه 19. [.....] 

(*). مج وزء مل» آج» لبء, لت: نكند. 

(؟). اساس: منصوبء با توه به مج و اصل لغت تصحيح شد. 

(0). لت: بككفت. 

(9). سوره بلد (90) أيه .٠١‏ 

(0). سوره كهف (18) آيه 00. 

(6). سوره فصّلت )6١(‏ آيه .١7/‏ 


(9). سوره انعام (9) آيه .٠١©‏ 
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صفحه : 5*0 
خود ضيقى و تنككى نمىيابيم و كلام در اينكه معنى در كتب اصول مشروح است. 
قوله تعالى: 


[سوره الأنعام (2): آيات 178 قا ]18٠‏ 
[اشاره] 


وعدا عتراط روتكف تستقيما فد نضانا الآراث لويذ كرون (012) لَهُم دا الام عند بهم وَ ُو وَلِيهُم بما كاثوا يَعمَلُون. 0011 و 
يوم يَحَشُرُهُم جمِيعاً يا مَعدَّرَ الجن قَدٍ استكترثم من الإنس و قال أُولِياؤُهُم من الإنس رَيْنا اسكمّم و تقعينا ببَعض و بَلّغنا أَجِلَنَا الى 
أجلت كنا قالءاثياة ا خالتدين فيها إلا ما شا الله بإنه ركه حكيم عَلِيمء +(018) وك ذلك نُوَلَى تعض الظالِمِين بَعضاً بما كانّوا 
يكيفون (116) با عمدو البدنه والإنن ألم يأنكم رشلوسكم بقطون علكم آباق و يندزوتك لقاء تويكه هذا قالوا تهنا على 
أنفّسنا و غَرَتهُمٍ الحياة الذّنيا وَشَّهِدُوا على أَنفّيِهِمٍ نهم كانُوا كافرين (1:0) 
ذلك أن لم بك رتك فردكه الترق طلم وَ أهلّها غافلُون (11) و لكل رجانه ينما عَمِلُوا وَ ما رَيُككه بغافل عَمَا يَعَمَلُونَ (19) و 
َبُكنه العتى» ذو الوّحَمَةٍ إن يَنَا ُذجبكم و ستخلف من تعد كي ماقا كنا نأك من 1 هُ قوم آخَحرين (13) | إنةما تُوعَدُون لآسرو 
ما أكم بمُعجزين: (18) قل يا قوم اعمَلُوا عَلى تكانيكم | نْى عامل فُسَوف تَعلمُون مَن تكون دعاق الدار نهدلا يفلس الظَالِمُون (170) 
وَ جَعَلُوا لله مِمَا ذَرَأ من الحرث و الأنعام نَصِيبا فَقالُوا هذا لله برّعمهم وَ هذا لشْرَكائنا ما كان لِشْركائهم فلا يَصِلءإِلَى الله وَ ما كان لِلَمِ 
فَهُوَيَصلء إلى شرَكائهم ساء اما سكو (+18) وَ كذلككه زَيّن لكثير من الُش ركين قتل. أولادهم شرَكاؤهُم لِيُردُوهُم و لتليسوا عَلَيهم 
دود لرشاء لدبا لعلره ارقم ر ما.: نفترّون (/150) و قالوا هلم أنعام.وَ حردثه حجر لا يطعمها إلا من شاه برّعهم و أنعام رقت 
ظَهُو وهنا و أنعام لاي ذكرُونه اسم اللِّ عَلَيَا افتراء عَلَيه سِيجزيهم بما كانُوا يَفتَرَونَ (18) و قالّوا ما فى يُطون هذه الأنعام خاِض 1 
ِذّكورنا و مُحرّمِعَلى الواك نر إن يكن َيئَةٌ قَهُم فيه شرَكاءً سِيَجزيهم وَصفَهُم نه كيم عَلِيمه (119) قد حمِدَرَ الَّذِين تلا أُولادَهُم 
علقها يكير علم و عوقو لما ركهم اللنمافيراة عَلَى اللر قل راو ما عقر فق د 8 


[قرجمه] 


واينكه است راه خداى١١)‏ تو راست» جدا كرديم و بيان كرديم١7)‏ نشانها«”)» كروهى را كه ياد كنند [1١١-دب)].‏ 

ايشان«8) راست سراى سلام«2) نزديكك خداوند شان اوست ولىءايشان به آنجه همى كنند. 

وآنروز كه بر انكيزيد 07 ايشان را همه. ياد شما كه يريانيد«8) شما ييشى كرفتيده «4) از مردمان١١٠»)‏ و كفت اولياء٠١‏ ١١١)ايشان‏ از 
مردمان خداوند ما برخوردار شدند«١١)‏ برخى١؟١1)‏ از ما به برخى و برسيديم ما به زمان«8١)‏ ما آن كه زمان كردى(18١)‏ ما راء كفت 
آتش جايكاه شماست جاودانهايد در آن جا مكر آنجه خواهد خداء خداى تو با حكم است. 

و همجنين بر كماريم بعضى ستمكاران را بر بعضى به آنجه بودند همى كردند. 

(1). آجء لب: اسلام. 

(1). اساس: راست يديد كردء با توجّه به مج آورده شد. 


60 مج وز: حجتها. 
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(©). مج. وز: انديشه كنند آج: لب: يند كيرند. 

(0). آجء لب: مرايشان. 

(9). مج وزء آجء لب» لت: سلامت. 

(0). مج وز: جمع كنيم آج» لب: جمع كردانيم. [ 55 
(). مج. وز: اى جماعت جنيان آج, لب: كروه يرى. 
(9). مج وز: بككرديد. 

.)0١(‏ مجء وز: آدميان. 


(01). مج ور: دوستان. 


(0). اساس: برخوردارى ده با توجّه به مج تصحيح شد. 


(1). مج وز: بهرى. 
(ع0). مج وز: وقفت. 
(16). مج وز:وقت زدى. 


صفحه : 8" 


صفحه عا١؟1‏ از اعلارعر 


يا كروه يرى و مردم همى نيامد به شما ييغمبران از شما قصّه كننده بر شما نشانههاى من و بيم كننده شما را ديدار روز شما اينكه 


كويند كواهى داديم١١)‏ بر تنهاى١75)‏ ما و غرّه”" كردشان- زندكانى اينكه جهان و كواهى دادند بر تنهاى خويش كه ايشان بودند 


كافران. 


آن است كه نبود يرورد كار تو كه هلاكك كننده ديهها:؟» به ستم و مردمان غافل باشند. 


و همه را يايههاست از آنجه كردند و نيست خداى تو غافل از آنجه همى كنند. 


وخداى تو بىنياز است خداوند بخشايش«6» اكر خواهد(2) ببرد شما را و سافريند2177» از يس شما آنجه خواهد جنان كه بيافريد شما 


رااز فرزندان كروه ديكران. 


كه آنجه وعده كنند نان١8)‏ آمدنى47) است و نيستيد شما عاجز كنان. 
بكوى اى كروه من كار كنيد بر جايككاه خويش كه من كنندهام زود باشد كه بدانيد. 


هر كه بود او را سر انجام١١٠0‏ سراى«١١)‏ كه نرهند ستمكاران. 


.١(‏ آجء لب: اقرار داديم. 

(0). مج وز: خود. 

(). مج وز: فريفته آج؛ لب: فريفت. 
(6). آجء لب: بلاد. 

(0. مج. وز: رحمت. 

(©). آجء لب به عدم. [.....] 

(/). مجء وز: بيارد بدل شما. 

(). مج وز: مىدهند شما را. 

(9). آجء لب: آينده. 
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.2٠١(‏ مج وز: عاقبت. 

001 مج. وز فلاح. 

صفحه : 7387 

و كردانيدند١١)‏ خداى تعالى را از آنجه بيافريد از كشت و جهار يايان بهره كويند«7 اينكه خداى راست به كفتاره” ايشان و اينكه 
همبازان ما راستء آنجه بود انبازان را. يس نرسد به سوى خدا و آنجه بودهع» مر خداى را آن برسد به سوى«4 انبازان ايشان» بد 
است آنجه حكم مى كنندك(2). 

و همجنين بياراستند بسيارى را از كافران«/07) كشتن فرزندانشان انبازانشان تا هلاكك كنند١6/‏ و بيوشند بر ايشان دين ايشان واكر 
خواستى خداى نكردندى بكذارشان47) وآنحجه دروغ كوينده 06 

و كويند اينكه است جهارياى مان و كشت١١1)‏ بازداشته و حرام كند خوردن آن مككر آن كه خواهيم به كفتار ايشان و جهاريايان 
كه حرام كرد [ند]١١)‏ يشت آن و جهار يايانى كه نه ياد كنند؟1) نام خداى براو دروغ كفتند ياداشت دهد به آنجه بودند دروغ 
مى كفتند. 

00 مج وز: كردنك. 

(0). مج» وز: بهره كفتند. 

6 مج وز: به قول. 

(6). مج وز: باشد. 

(0). مج» وزء آجء لب: با. 

(5). اساس: مى كنند» با توبجه به مج تصحيح شد. 

(0). مج, وز: انبازان با خداى. 

(8). اساس: تا باز دارندشانء با توجّه به مج و وز تصحيح شد. 

(9). مج؛ وز: رها كن ايشان را. [.....] 

.20١(‏ مج» وز: مى كويند. 

.)١١(‏ مج» وز: كشتىء آج لب: كشتزار باز داشته. 

.)١١(‏ اساس: ندارد, با توه به مج افزوده شد. 

(1). مجء وز: نبرده باشند. 

صفحه : 5 

و كفتند اندر شكمهاى اينكه جهاريايان [خاص )١١]‏ مردان را و حرام كرد بر همسران72) ما واكر باشد مردار اندر آن انباز باشند 
ياداشت كنندشان بدين دروغ 0" كفتنشان كه او حكيم است«2" و دانا. 

زيان كردند آن كسها كه كشتند(«ة) فرزندانشان بى خردى«” بى دانشى و حرام كردند آنجه روزى كردشان خداى دروغ كفتند بر 
خداى بى راه شدند١2373)‏ و نبودند راه يابند كان). 

قوله تعالى: و هذا عاط وتكدد كما الذية اشاره به «هذا» محتمل است كه عفدي باشد از دو سير عد اللداعياين كف اشارت 
است به اسلام. بعضى د كر كفتند: اشارت است به بيابانى97) كه در قران هست و اضافه «صراط» با خداى تعالى براى آن است كه 
نهنده اينكه راه اعنى راه اسلام و نصب كننده و بيان كننده و اقامت دليل كننده بر او خداست- جلء جلاله- و به غلبه استعمال از 
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اينكه روا داشتئد اعنى اضافه ضراط با خداى كردن جنان كه استعمال راه دين بقوله: فى سَبيل الله »)3١‏ و به بدل اينكه دو لفظ روا 
نداشتند كه كويند طريق الله. و معنى صراط الله دين الله باشد و معتى سبيل الله طاعة الله. و قوله مستقيماء نصب على البحال من 
قوله: هذاء و التقدير اشير اليه مستقيماء و مثله قوله: و هذا بعلى شيخا«١١)»‏ يعنى در او كزى١؟7١)‏ 

.)١(‏ اساس: ندارد با توبجه به مج افزوده شد. 

(0). مجء وز: زنان. 

(©). مج. وز: وصف. 

(؟). مج وز: محكم كار. 

(0). مج, وز: بكشند. 

(2). مج» وز: سبكسارئ. 

(0). مجء وز: كمراه شدند. 

(). مج, وزء آجء لب: ره يافتكان. 

(9). لت: بينايى. 

1ك سور قد 1 ابد ةا إن ] 

.)١١(‏ سوره هود )١١(‏ آيه ؟الا. 

17 آنة لذن 

صفحه : 9" 

نيست. اكر كويند جكونه كفت اينكه راه مستقيم است با١1١‏ اختلاءف اقوال در اوه جواب كوييم: آنجه طريق حق است مختلف 
نيست اكر جه بر او70) ادلّه مختلف است همه مؤدّى و مفضى است با حق, و سليم است از مناقصه و فساد جمله مؤدّى است با ثواب 
و نجات اعنى ادلّه قوله: قد قَصَّلنَا الآيات ما آيات مفضل كرديم و مبين و مشروح براى قومى كه تذكر و تديّره كنندء و اصل© 
كلمه. يتذكروث؛ بوده است «تاء» تفعّل«0) را بدل كردند به «ذال»» آنككه در «ذال» ادغام كردند و تخصيص متذكران براى آن كرد 
كه ايشان منتفع باشند به آن و اكر جه اينكه تفصيل آيات براى جمله مكلفان كرد. جنان كه كفت: هرد لِلمُتّقين©. و در آيت 
قليل انث ب يطلاة قول امسحاب مغاركوبراى 1ق كد اك نعارك: مررورض يدق الفضيل بالك برا تل كر هيت برض 

َهُمِ دارٌ السّلام عِندَ رَيهم ايشان راست سراى سلام بنزديكك خداوندشان. 

در سلام دو قول كفتند: حسن بصرى و سدّى -١١7[‏ ب] 

كفتند: سلام نام خداست- جلء جلاله- فى قوله: السَّلامالمُؤيِنَ077 لهم دار الله و قولى دكر آن است كه ايشان راست سراى 
سلامت از آفات, و اينكه قول زجاجء و جبائى است. و در عِندَ رَبّهم دو قول كفتند: يكى آن كه مضمون است بنزديكك خداى تعالى 
واو در عهده ضمان تا به مستحمّان رسيدن44 و دكر آن كه: يعنى41) در سراى آخرت كه دكر كس را حكم نباشد مككر خداى 
را-عرّ و جل-. و هُهوَ وَلْبْهْم واو ولىايشان است. در او نيز دو قول كفتند: يكى آن كه متولى نعمت و ايصال منفعت اوست به 
ايشان» و دكر آن كه: مراد به «ولى» ناصر باشدء يعنى خداى تعالى ناصر ايشان 

(). مج وزء آن: به. 


)00 ع ور: ندارد. 
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(0). آفء آن: تدبير. 

(؟). اساس: أصلهء با توجه به مج تصحيح شد. 

(0). مج. وزء لت: افتعال. 

(9). سوره بقره (؟) آيه 7. 

(0). سوره حشر (09) آيه 337. 

(). مج. وز: رسند. 

(9). لت: به معنى. 

6٠ : صفحه‎ 

است بر دشمنانشان. بما كانُوا يَعمَلُونه اينكه «با» مجازات استء جنان كه كفت١1):‏ لبما5) كان هذيلا يفل 

يعنى جزا وعوض آن كه ايشان كرده باشند از طاعت براى آن كه خداى تعالى ولىء مرد نباشد به عمل237) كه او كند كه نه عمل 
صالح باشدء يس به قرينه و هُوَ وَلِْهُم» عمل را بر طاعت حمل كرده مى شود. 

و يوم نحشرهم1) جميعا يا معشر الجن؛ حفص خواند و روح: و يوم يَحَشرُهُمء به ٠‏ يا » على الخبر عن الله تعالى حملا على قوله: و 
هُوَ وَلِبْهُم اى محمد آن روز كه ما حشر كنيم و جمع كنيم جمله راو كوييم كه اى جمله«0) جنيان. و اينكه از جمله آن است كه در 
او قول بيفكندنده* لدلالة الكلام عليه و اينكه را نظاير بسيار است در قرآن منها قوله: و الملائكَةٌ يَدَخُلُون عَلّيهم من كله باب سَلام 
عَلَيكم 0 اى يقولون سلام عليكم, و منها قوله: وَ آخِرٌ دَعواهم أن لمك لديا اق اذ يقولو الحم للنه هين قولنة قاقا اليد 
اسوّدّت وَُجوهُهُم أ كفّرثّم:4. و المعنى يقال لهم اكفرتم» ما كوييم نيان را كه: استكثار كردى»١٠3‏ از انسيان. عبد الله عباس و 
حسن و قتاده و مجاهد كفتند: معنى آن است كه بسيار بكردى7١1١)‏ از اضلال و اغوا و كمراهى دادن انس» على حذف المضاف و 
اقامة المضاف اليه مقامه. 

وَقال أولِياؤّهُم من الإ.نس و كويند اولياء و دوستان ايشان از آنان كه فرمان ايشان برده باشند و بر هواى ايشان رفته باشند» يعنى 
متابعان شياطين از جمله انس 203١١‏ رَبَنا استّمتع تعضنا يعض بار خدايا تمبّع كرديم ما بهرى به بهرى و برخوردار شديم. 

.)١(‏ مج وز شعر. 

(0). لت: ليتما آن: لما. 

اعون اماعملن: بهذ 

(؟). همه نسخه بدلها: نحشرء با توجّه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0). مج وزء لت: جماعت. 

(9). مج وزء لت: بيفكند. 

(/ااسووة رهن 10 ا 

(8). سوره يونس )0٠١(‏ آيه .٠١‏ 

(9). سوره آل عمران (”) آيه .٠١8‏ 

.)0١(‏ آف: كرديد. 

.)1١(‏ آف: بكرديد. 

.)1١(‏ مج وزء لت: كويند. 
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صفحه : 6١‏ 
مفسّران در اينكه آيت١١)‏ دو قول كفتند: يكى آن كه جنء انس را تزيين م ىكنند آنجه به آن ايشان را از راه ببرند«”» از متابعت 
هواى نفسء جه جن را شهوت تعلق دارد به اضلال ايشان و انس را به شهوت تعلق دارد به متابعت هواى نفس. و وجهى دكر آن 
است كه حسن كفت و إبن جريج و زاج و فرّاء كه: جون كسى از ايشان خواستى تا به سفرى رود در آن راه از جنيان ترسيدى يناه 
باسد آن وادى دادى و كفتى: اعوذ بسبد هذا الوادى. آنكه برفتى و كفتى: ايمنم» و ذلكك قوله تعالى: و أنه كان رجاله مين الإنس, 
َعُوذُون برجال من الجن قَرادُوهُم رهقلا اينكه استمتاع انس است به جنء اما استمتاع جن به انس آن است كه جون از انس جنين 

شنونده و بينند و اعتقاد ايشان در خود جنين يابند شادمانه شوند و اينكه قول رباج و بلخى و رمّانى است. 

بلخى كفت: روا باشد كه اينكه استمتاع و تمتّع راجع باشد با انس كه بعضى به بعضى متمنّع مىشوند به شهوتى كه با يكديكر 
واقدرو لتنا أعلنا الذى أكلكه نا كر مس او ذو قول #نسده كن أن ممصن وسلع كفس هراد ودالعل در] 

مركك استء برسيديم به آن اجل كه ما را نهاده بودى. 

قول دوم آن است كه: مراد حشر و حاضر شدن به قيامت استء براى آن كه اجل وقت مركك باشد و حشر وقت جزا. قال الْمَارُ 
مثواكم خالد ين فيهاء حق تعالى جواب ايشان دهد و كويد: دوزخ مأوى و مرجع شماست. و مثوىء مقام باشد من ثوى اذا أقام» قال 
الشاعر: 


از سل مه القواد 

و معنى آيه تقريع جن و انس است از جمله غواة و ضلّال ايشان در وقت اعتراف ايشان به كناه خود در حالى كه اعتراف و يشيمانى 
سود ندارد» واز خداى تعالى جواب جنين آيد كه: الثار مثواكم1؟") دوزخ جاى شماست. 

.)١(‏ مج, وز: ندارد. 

(1). وز: ببردنك. 

(). سوره جن (075) أيه 8. 

(؟). اساس: لكمء با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : ”57 

التو يو قنهاء اتن مود ود الضسه أو وى سال باق ندر رنانا شيفه ياقتفده تماقا الله الااتح داص شراهده در ابتكه اسطنا مه 
قول كفتند: بعضى كفتند مراد روزكار مقدّم است از وقت استحقاق عقاب تا به وقت معاقبت» آنككه حق تعالى آن را اسقاط فرمايد 
به تفش لى براى آن كه فايث شده باشدء و ثواب بخلاف اينكه باشد براى آن كه ثواب حقو اوسث١١)‏ جيزى اسقاط نكند بل توفير 
كند بر آن(؟) به تمام و كمال. 

و قول دوم آن است كه: إِلما ما شاءَ الله من تبديل الجلوده” و تصريفهم فى انواع العذاب. و معنى آن باشد كه ايشان در آن جا 
معزي باقتك على صلفة واحل :بر يكف ضرفت الا انهه مداق خراهد كه هال بر ابشاة يكرداند از آن كديوست ابشان بدل كيد 
و عذاب ايشان به نوعى ديكر بدل كند. 

ووجه سيم01) آن است كه: «ما» به معنى «من» استء يعنى الا آن را كه خحداى خواهد كه از دوزخ برون آرد از جمله مؤمنان فاسق 
كه جون ايشان را به معصيت عقاب كرده باشد ايشان را به بهشت«12 برد براى ثواب ايمان و طاعات ايشان. إنه رَبككه حكيم: عَلِيمه 


خداى تو حكيم است آنجه37) كند از عذاب ايشان بر وجه حكمت و صلاح كند وعالم است به مقادير استحقاق ايشان عقاب او را 
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واجزا و تفاصيل آن. 

وَ ك ذلك تُوَلى تعض الظَالِمِين تعضأء كفت: ما باز كزاريم:8) بعضى ظالمان را با بعضى. در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه در 
باب نصرت و معونت ايشان را با يكدكر كزاريم:4) و منع نكنيم ايشان راز آن» قول دوم آن است كه: 

].....[ مل: حق بنده است.‎ .)١( 

(0). مج وز: توفر كند براو. 

(). اساس: مجء وزء آج, لبء بم؛ آف»ء آن: الخلودء كه با توه به ضبط مل و لت و معنى جمله در جند سطر بعد تصحيح شد. 
(6). مل: آن كه. 

(0). مج, وز: سدامء مل؛ آف» لت: سيوم. 

(2). آجء لب: به بهشت. 

(0). مل: به آنجه. 

(6). همه نسخه بدلها: باز كذاريم. 

(9). همه نسخه بدلها بجز آن: كذاريم. 

صفحه : 89 

بعضى را متولّى كنيم بر كار بعضىء و اينكه هر دو قول متقارب است. قولى١١)‏ ديكر آن است كه: مراد تخليه است, يعنى ما ايشان 
را بعضى را با بعضى كزاريم١؟‏ و بعضى را بر بعضى كماريم0" هم به معنى تمكين و تخليه» و اينكه وجه صحيحتر است لقوله: بما 
كانوا يَكدببُون» و اينكه «با*» جزاست جنان كه بيان او جند جاى برفتء و مثله قولهم: و الله لئن شكرتنى فبماه0) اعطيتكك من قبل. 
قتاده كفت: مراد به توليت موالاءت و متابعت است. يعنى ما ايشان را از بى يكديكر مىفرستيم به دوزخ با آنجهه©) كرده باشند. اما 
وجه تشبيه در «كذلك» بعضى كفتند آن است كه خداى تعالى كفت: جنين كه من كفتم و شنيدى037 ظالمان را توليه و تخليه 
كنم8) بعضى را با بعضى. و وجهى دكر آن است كه جبايى كفت وجه تشبيه آن است كه كفت: جنان كه«4) در دنيا ظالمان را با 
يكتديكر كذاشخدام: در قيافت ايشان رابا يكتديكر كذارقد قااز يكديكر يارى خواهتد اتباع متبوعان را كويند: قهَل أكم مون عا 
مِن عَذاب الله مِن شَىءه »23٠١‏ آن متابعت ما كه شما را كرديم در دنياء هيج نفعى و غنايى نخواهد كردن:١1)»‏ و اككر استعانت؟1) 
كنند به من» كويم177) معبودان خود را بككويى057: تا شما را فرياد رسند امروزء و قوله تعالى: بما كانوا يكيديّون» «با» مجازات 
راستء و «ما» مصدريّه است» أى بكسبهم, و «ما؛ كانوا:18) -١١5[‏ ب] 

براى آن آورد تا فعل را در ايام ماضى آردء و در فعل لابد ضمير 

.)١(‏ مج, وزء مل: آن: قول. 

(7). وزء مل: ايشان بعضى را با بعضى كذاريم آف: ايشان را بعضى با بعضى كذاريم. 

(9). مج وز: كذاريم. 

(؟). اساس: «ما» با توجّه به مل و لت تصحيح شد. 

(0). اساس: فيماء با توجّه به لت تصحيح شد. 

(8). مج» وزء مل» آفء لت: بآنجه. [.....] 


(/00. مج وز: شنيد. 
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(). وز: توليه كنم. 

(9). وز: جنانجه. 

.5١ سوره ابراهيم (15) آيه‎ .)2١( 

.)١١(‏ مج وزء لت: وغنا خواهد كردن. 

.)1١(‏ لت: استغاثت. 

.)1١(‏ مل: كفتم آفء آن: كوييم. 

(01). مل آج؛ لب» آف: بككوييد. 

(16). مجء وزء ملء لت: و كان. 

صفحه : 6 

منصوب متّصل محذوف باشد كه راجع بود با «ما) تا مبيّن بود و التقدير: بما كانوا يكسبونه. 

يا مَعشَّرٌ الجنو الإنس» خداى تعالى به اينكه آيت خطاب كرد با انس و جن١١)»‏ كفت: اى جماعت انس و جنء يعنى اى فرزندان 
آدم واى فرزندان ابليس؟ و اينكه خطاب روز قيامت [كند 21١]‏ بر سبيل تقريع و توبيخ ايشان را كريد | لم يأتكم كم به 
شما هيج ييغامبر نيامد [هم ]60 از شما و از نسب و شهر شما! و «معشر) جماعتى باشند سواء اكر مجتمع باشند و اكر متفرّق» و «جن» 
مأخوذ اسث از جنه.و آن ستردة) باشده و اينكه اسمى اسث كه اينكه جتس را به مثابث انس ذن ميان آدميان و ملك در فرشتكان» و 
ابدكه خطاف باد تله الا آن رب لك كد اعداى الى ابسات" زا سخلتان فرسعاف ىو كس وا يد يشان تفرسهاد اذ افيه او را 
معلوم بود از عصمتهاى«” ايشان. اما «منكماء مخصوص باشد به انس دون جنء براى آن كه اجماع است كه خداى تعالى از جن 
هيج ييغامبر نفرستاد, اما بر طريق تغليب جنان كه تغليب مذكر كنند بر مؤنّث» و جنان كه كفت: يرج مِنهَُا اللوْثوٌ وَ المرجان/8, أو 
لؤلؤ و مرجان]+8 از آبى4) شور بر آيده١٠‏ دون آب عذاب و كقولهم: اكلت خبزا و لبنا و شيره١١)‏ مشروب باشدء مأكول نباشدء 
اينكه قول بيشتر مفسّران است. 

وعبد الله عتّراس كفت در يكك روايت كه: از جنء خداى تعالى ييغامبر فرستاد» و لكن ايشان در امر و حكم شرع ييغامبران انس 
بودند» كفت: دليلش قوله تعالى: وَ إذ صَرَفنا إلّيكثه تَقَراً من الجن يَستَمعُون القُرآن- الى قوله: وَلُوا إلى 

.)١(‏ مج؛ وزء مل» لت: با جنو انس. (8- 5- 7). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(9). مجء وزء ملء لت: كويد. 

(0). مل: سير. 

(6)مع وز مل» لت عصمت: [.-...] 

(0). سوره رحمن (20) آيه 37. 

(9). مج, وزء مل» آج» لب: آب. 

(2). مج: شور باشد. 

.)1١(‏ اساس وء با توه به مج وز و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

صفحه : 58 

قومهم مُنذِرِين؛1). وضبحاك كفت: اينكه آيت دليل است بر آن كه خداى تعالى از جن بيغامبران فرستاد, و اينكه اختيار جرير 


طبرى است و ابو القاسم بلخى روا داشتء و اينكه رواست جز كه بر او نضّدى نيامدء و به اينكه آيت قطع نتوان كردنء جه آيت را 
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تفسير مى توان داد بر وجهى كه دليل نكند بر آن كه از جن يبغامبر باشد. جتايى و مغربى كفتند «منكم» خطاب است با مكلفان» 
يعنى از جماعت مكلفان, و در اينكه قول هم قطع نباشد بر آن كه در ايشان بيغامبر باشد يا نه١؟".‏ 

يَقُصُون عَلَيكُم آياتى قضّه م ىكنند و مىخوانند آيات من و دلايل و يبنات من بر شماء و اصل كلمه من قصالأثر اذا اتبعه باشده و 
من قولهة :و قات اأعو ل أى اتبعى أثره. در قضّه موسى عليه [السّلام ]:0). و «قضّه) طرّه باشد براى تتابع مويها بر يكديكرء 
وشمارامىترسانند به دار«*» ملاقات و مقاسات اينكه روز كه در آنى27» يعنى روز قيامت. ايشان جواب دهند و كويند: بلى» 
همجنين است آمدند و انذار و اعذار«6») كردند و بر خويشتن كواهى«4) دهند و كواهى١١٠»‏ بر خويشتن اعتراف و اقرار باشدء 
كويند: كواهى داديم بر خويشتنء و آنكله كفت: ايشان را زندكانى دنياى عاجل مغرور كرد و نيز بر خويشتن كواهى دهند كه 
ابشان كافريوههاتداذر «دياءى برا أن تكران كواه كرد كه مشهوة عله نيندلاق شد كواهن اولير آمدن رصولايخ وانداز 
بيغامبران استء و كواهى دوم بر كفر خويشتن. 

و كروهى به اينكه آيت تمدّد كك كردند در آن كه خداى تعالى كسى را عذاب نكند تا ييغامبر نفرستند«١١)»‏ و تكليف بى آن 
درست نباشدء» و اينكه منتقض است به 

.59 سوره احقاف (628) آيه‎ .)١( 

(1). مجء وزء مل» لت: بيغامبر بود يا نه. 

(#امل الى 

(©). سوره قصص (58) آيه .١١‏ 

(0). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(9). مج وزء مل: مى ترسانند از. 

(). در آنى/ در آنيد. 

(). مج؛ وزء ملء لت: اعذار و انذار. 

(9). مل: دادند و دهند. 

].....[ لت: كواه.‎ .)3١0( 

.)١١(‏ لب: بفرستك. 

صفحه : 68 

اول بيغامبر كه خداى فرستاد و ييغامبرانى كه بر ايشان ييغامبر نبود» و جماعتى كه در عهد و روزكار ايشان بيغامبر نبود كه آن را 
روزكار فترت خوانند. يس جون جنين باشد» تخصيص بايد كرد به١1)‏ آنان كه معلوم از حال ايشان آن است كه شرع ايشان -١18[‏ 
ر] 

راعضلفت باشد و سداق فعالق :ايشا رااعذابه تكد د فا يك امبر تف ر سعد به اتات و قله قود تعالى: وما كنا قع ذيين: عق يق 
رَسُولًاه؟ تا ييغامير بيايد و مصالح ايشان به ايشان نمايد» جون خلاف كنند يس از آن مستحقء عقاب شوند. 

ذلكثه أن لم يكن رَيُككه موضع «ذلكك» از اعراب محتمل است دو وجه را: 

يكى رفع بر تقدير آن كه الأمر ذلك كار آن است كه تو شنيدى از آنجه در آيت مقدّم برفت» بر اينكه وجه خبر مبتداى محذدوف 
باشد. و شايد كه مبتدا بامدتادو أن لى يكن زلكنه در جاى خبر او بود» و تقدير آن باشدء كه: (ذلكك بان لم يكن)» اينكه به سبب 


آن است كه خداى تعالى هلاكك نكند هيج شهر را و اهل آن شهر غافل باشند. و وجه دكر آن است كه: محل”او نصب باشدء و 
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معنى آن كه: (فعلنا ذلك). ما اينكه كناه كه [در آيت]1" مقدّم برفت بكرديم» براى آن كه خداى تو هلاكك نكند هيج شهر را- و 
مراد اهل شهر است به ظلم و بيدادى. و أهلها غافلُون» «واو» حال است و اهل آن شهر غافل و بى خبر باشند» يعنى نكند الَا بعدد0) از 
آخ كدمستمو ىر اشاق بدارذهو السد عات ادننان اسن وو تكليت اإزالفت كتدوو نز انومكلنه انيف ال لكلو قدي انداست: الأنه 


لم يكن ربك».» و مثله قول الشاعر١2):‏ 


فى 07 فتية كسيوف الهند قد علموا ان هالكك كلء من يخفى و ينتعل 

أى أنه هالكك» براق آن كه «ها» ضمير شأن و كار باشد. 

وَلكزةدرَجاته يا عماواءةن انث يحدوق حبذ ون قدي أذاست كدو 

.)١(‏ مج؛ آج. لبء بم: با. 

('). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه .١10‏ 

(؟). مجء وز: مبتدا بودن مل: مبتدا بود. 

(6). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(0). مج. وزء مل» لت: يس. 

(2). مج» وزء مل شعر. 

(0). اساس: وء با توججه به مج, وز و منابع شعرى تصحيح شد. 

(8). مج. وز و. 

صفحه : /81 

لكا عامل بطافة اللاو معصيفه هر صامق وا كهة8) عي كتد الطاعت وشعصية»درجاق وهمتازن هت و بايدهاف [و]ر 
قدرى بر حسب آنجه كرده باشد0”" از خير و شرء و اينكه حذف براى آن كرد كه فحوى كلام براو دليل م ىكند, و آيت دليل است 
هدق خداف شالن و آذ كهدر قبامية يا مكلقان كار بدااسسطقاق كسد و اراب و عقات ‏ تصن غيل كراعد وادقه وعدا 
تعالى غافل نيست از آن كه«؟» شما مى كنيد«8). و جمله قرّاء «تعملون» خواندند بتاء الخطابء مككر إبن عامر كه او «يعملون» خواند 
بياء خبرا«2» عن الغائبء و اينكه بر وجه تهديد و وعيد فرمود تا خلايق بدانند كه [جون]237 هيج از اعمال ايشان بر او يوشيده نيست» 
و ايشان را بر آن جزا خواهد دادن به اندك و بسيار تا«8 ايشان به صلاح نزديكتر باشند و از فساد دورتر. 

و راتكه القن اذو اسه و سق تعالن در اكه انث غير داد كدد او قت و بن تياز است» و كنذاونهد وحمت است و عن رو خداى 
تعالى را و مارا صفت نباشدء بل مرجع او با نفى حاجت باشدء و الغنى عن الشىء آن باشد كه وجود وعدم آن جيز و صححت و 
شادش شرديكة او يكى يباشده به أن معتى كداو را نقصاتق ناشد وزبلاقى ان آنه انكه كنت :ذو السمة خداوند رحمت اسك نا 
بدائئد كه جز آن كه او را حاجتث نيسث به ماء ما رابه رحمث او حاجث اسث. 

آنككه باز نمود كه وجود وعدم خلقان بنزديكك او يكى استء اككر خواهد شما را ببرد واز يس شما كروهى دكر را كه او خواهد 
بيارد. جنان كه شما را بيافريد از فرزندان كروهى د كر .)3١‏ و«انشاء» خلق باشد بر سبيل ابتداء» و منه انشاء القصيدة 

.)١(‏ مج, وزء لب: عاملى كه. 


506 اساس: ندارد» با توه به مج وز افزوده شد. 
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(؟). اساس: باشندء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 
(6). مج وزء مل» لت: از آنجه. 

(0). لت: مى كنى. [.....] 

(8). اساس: خبرء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

(8). مج, وزء مل: ندارد. 

(8). مج وز» غيبى: مل» لب» بم آفء لت: غنى. 

.)2١(‏ مج, وزء مل: ديكر. 

صفحه : 5/8 


بتدأهاد١»‏ نشأ الشحاس اذا انتدمع ذخ نشأ له مشأ صخ ٠‏ الأولاد خاد خدم. نصب :)١ (١‏ 
1 أهاد١ا‏ ونشأ السحاب اذا ا 8 رها وانشاها الله والنشأ والصَغار من الاولا كخادم و م» قال 55 7 


ولو لا ان يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار 

]بد-١١6[نزوردو‎ 

واصل ذرّيّه سه قول كفتند: يكى فعلتَةُ من الذَّرٌ و دوم فعلية على وزن صديقةُ من ذرء الله الخلق» أى خلقهمء و قول سيوم7": ذرّوؤه 
على وزن فعولة:5» الَا آن است كه همزه را بدل كردند به «واو»» يس با « يا » كردانيدند» و آنكّه « يا » در ١‏ يا » ادغام كردند بمنزله 
عَليِةُ من علوت. 

إن مادهاوَ ما ثم بمُعجزين» آنكّه كافران را كفت شما خداى را عاجز نتوانى١١»‏ كردن و از قبضه قدرت او برون شدن١7)‏ و اكر جه 
عمل آنان م ىكنند كه يندارى0” از عذاب او سلامت خواهند يافتن براى غرورشان به طول سلامت. و آيت«» وارداست مورد 
وعيد و تهديد إرا]«6). 

تيا قوع ارا غلى كافك ]نك كنض وى سكر د ,كر إيكد مكتفان را كد كن وق اليج ترانى ااارى حي سكت وطاقت 
خودء بعضى كفتند: مراد به «مكانت» طريقت است و بعضى د كر كفتند مراد طاقت و مكنت است. 

عبد الله عباس و حسن كفتند: ناحيه باشدء جبايى كفت: على حالتكم؛ زنجاج كفت: مراد تمكن اسثء و اكر جه صيغه امر است مراد 
تهديد است كقوله: اعمَلُوا ما شِئتّم40 و اينكه صيغه در اينكه معنى براى مبالغت آورد آنكه كفت«4:: انّى عامل من نيز عمل خواهم 
كردن و لكن؛١٠3‏ به طاعت خداى تعالى بر آنجه مرا فرموده است و روا بود كه «عامل» به خبر از خدا بود. يقال: و المعنى انّى عامل 
بكم ما تستحمّونه من التُواب و العقاب, آنككه كفت: بدانى7١1)‏ آنجه مىكنى7؟17 و اينكه نيز بر سبيل تهديد است و سوف:"1) 
خلوص فعل را باشد به استقبال و سين به معنى سوف همين معنى دارد» يعنى بدانى«؟١)‏ جزاى اعمال خود و آنجه شما مستحقه 
آنى١18)»‏ ابو بكر خواند: مكاناتكم بر جمع. و باقى قرّاء بر واحد مكانتكم. من تكون, حمزه و كسائى خواندند من يكون به «يا) 
براى تقديم 

(1). مج, وزء آج. لبء آف: نتوانيد. 

(). مج. وزء مل» آجء لب: بيرون شدن. 

6 مج وز: ينداريد مل: يندارنك. 

(ع). مج وزء مل هم. 

(0). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 
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(©). مج وزء آف: بكنيد مل: بكنند. 

(/). مجء وزء آف: توانيد مل: توانند. 

(8). سوره فصّلت )9١(‏ آيه ٠ع.‏ 

(9). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

.)01١(‏ آجء لب: ليكن. 

.)١١-١6(‏ مج, وزء آف: بدانيد. 

017 مجء وزء آف: مى كنيد. 

(1). مج وزء لت براى. [.....] 

(16). مجء وزء آف: انيد. 

6٠١ : صفحه‎ 

فعل» و باقى قرّاء «تكون» خواندند براى تأنيث عاقبة. و آنان كه به « يا ») خواندند حمل كردند بر معنى كه عاقبت مآ ل١١2)‏ و آخر كار 
باقنانو و غله قزل و أذ لديو ظلموا الشنيعةابوان القوف الكذيد وبالتكين من هةااترلشياتل كن اناما هذه الصزية الما 
عنى الصَّيحةُ. و موضع «من» از اعراب محتمل است دو وجه را: يكى رفع [118- ر] 

[و التقدير]«” انا يكون له عاقبة الدّاره و يكى نصب بقوله تعلمون«» و بر قول«4) [اول]:2» «من» استفهامى باشد و بر دوم موصوله 
باشد به معت الذى:/4::و معنى آن كه نا بداندد كه غاقبث سراق آحرت واثواب بهشت مؤمتان را حواهد بود و ذون كافران و 
اكر جه كافران را نيز عاقبتى از عقوبت باشدء جز كه به فحوى معلوم است كه عاقبت خير مىخواهد و اينكه جنان باشد كه عرب 
كو يد: 

لهم الكرّه و لهم الحملة؛ و نيز «لهم» دليل عاقبت خير م ىكند جه عاقبت بد «لهم) نباشد عليهم باشد. إِنَّدلا يُفلِح الظالِمُونه انه ضمير 
شأن و كار استء يعنى شأن و كار جنين آمد كه ظالمان يعنى كافران در اينكه آيت فلاح و ظفر و بقا نيابند به عاجل» يس بقا نباشد 
ايشان را و به أجل فوزه4) و ظفر« 3١‏ نباشد ايشان را. 

قولةة تعلو للكعقا را بهالقرث لاضن قباد اكيم آأنكه خير ذاه از كافران كه ابشان خدائ رانضبيى كردئد از آن كفت و 
جاريايان كه او آفريد. ذرأ اذا خلق ذرءاء و آن خلق باشد بر سبيل اختراع و اصل او ظهور باشد و منه: ملح ذرآنىو ذرآنى» نمكى 
سيكت | سيد ]11 اءاباشد .و الذرأة :ليون الثيت وحاضفة قال الناخ 0 

(0. آجء لبء آن: حال. 

('). سوره هود )١١(‏ آيه /ا5. 

(*). اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. 

(©). اساس و ديكر نسخه بدلها: يعلمون, با توجه به فحواى كلام تصحيح شد. 

(©». آف: قولى. 

(8). اساس: ندارد, با توبجه به مج, لب افزوده شد. 

(0. بم آف: الدين. 

(). مج وزء ملء لت: بودن. 


(4). مج ور: فوزى مل: فيروزى. 
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.)0١(‏ مج» وز: ظفرى. 
5 : تداردء با تو جه به فزوده شد آاج. لب: سفيد. 
.)1١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج افزو اج. لب: سف 
.)1١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: زاجرء با توجه به منابع لغت تصحيح شد. 
صفحه : 0١‏ 


وقد علتنى ذرأة بادى بدى و رثية١1»‏ تنهض فى تشدّد 

يقال: ذرأت لحيته اذا شابت» و ذرت١؟)‏ الريع ائرات ذا أثارته و طعنه فأذراه اذا ألقاه و ذروةٌ الجبل اعلاه» و حرث هم زرع باشد و 
هم كشتزار» و منه قوله: سالك غرف اكبرم] دز الاسام المراشي جهازياي باشد از اشترهع» و كاو و كوسيند» و احدش نعم باشدء 
كفتند: براى نعمت و طىء را. ذوات الظلف و الخضهرا أنعام خواند بخلاءف ذوات الحافر. قَقَالُوا هذا لِلَهِ برّعمهم» كفتند: اينكه 
ضيب لخدا راسك و اشاركا به زهذاء به تضبية اشكه ىو هذا لخد كاقا و ابتكه قصب اذيكر اتبازان مازاسكه يع شان واو ورا 
آن بتان را انبازان ايشان خواند [به آن كه ايشان آن راابه انبازان خداى كردندء يعنى انبازانى كه ايشان فرو داشتند» و كفتند: براى 
آن انبازان ايشان خواند]«8) آن را كه مال به مشركك و انبازى كردند ميان خداى و ايشان(2. 

مف ران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه مشركان جيزى كه ايشان را دادنى بودى از نذرى كه كرده بودندى و جز آنء بردو 
قسمت نهادندى كفتندى: 

اينكه يكك قسمت خداى راست به زعم و دعوى ايشان و الَا بر حقيقت همه خداى راست١‏ 0". كسائى خواند: بزعمهم, به ضمء «زا) د 
هر دو جاىء و باقى قرّاء ابزعمهم) خواندند به فتح «زاا» آنكه اكر جنان بودى كه از نصيب خداى تعالى١)‏ جيزى در نصيب اوثان 
افتادى رها كردندىء؛ و اكر از نصيب بتان جيزى در نصيب خدا افتادى با جاى نهادندى و روا نداشتندى كفتندى: خدا توانكر است 
واينان دروي شاندء نشايد كه از نصيب اينان جيزى در نصيب او افتد. آنككه آنجه نصيب اوثان بودى به درويشان دادندى, و آنجه 
نصيب خداى بودى به مهمانان 

(0 لشتوركة إ] 

(0). اساس: ذرأتء با توجه به مج وز تصحيح شد. 

(؟). سوره بقره (3) آيه 3177. 

(). مج» وزء مل: شتر. 

(0). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(9). آجء لب و. 

(0. مج. وزء مل» لت و. 

(8). مج وزء مل» لت: جلء جلاله. 

صفحه : ١7م‏ 

دادندى و به مبرّت١١)‏ كردندى واينكه قول عبد الله بن عباس و قتاده است. 

حسن و سدّى كفتند: اكر از نصيب بتان جيزى تباه شدى بدل [آن١”»‏ از نصيب خداى«” برداشتندى» و اككر از نصيب خداى تلف 
شدي از ايبشان نصيي بدل بر تدلاشعدى:6). سق تعالى ابنكه معتى از ابشان باز كفت و آنكه كفت :ةبد حكدى هئ كنك ساء ما 
يحكئون. [15١1-ب]‏ اى ساء الحكم حكما يحكمونء و موضع «ما؛ نصب باشد على انها نكرة موصوفة [أى]:©) ساء حكما 
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يحكمونه و زاج كفت: روا باشد كه موضع او رفع باشد على انّها موصولة» أى ساء الحكم7 الذي سكوف 

وَكذلككه ين لكثير من المُشركين» إبن عامر تنها خواند: «زيّن) بضم. ١زا»‏ و كسر ١‏ يا » على الفعل المجهول. قتل أولادهم شرَكاؤهُم 
بضممء الا-م») و نصب «دال» و كسر ١‏ يا » على تقدير: زيّن قتل شركائهم اولادهم» و فصل كرد ميان مضاف و مضاف اليه به مفعول و 
استشهاد كرد به بيتى دو ضعيفء منها قول الشّاعر): 


فزججتها بمزَجَهُ زج القلوص أبى مزاده 


أى زج أبى مزادة القلوصء و قول الآخره6: 


تمر على ما تستمرٌ و قد شفت غلائل هذى النّفس منها صدورها 

على تقدير شفت هذى النفس١١23‏ غلائل صدورهاء واينكه قراءت ضعيف است و اينكه ابيات محمول است بر شذوذء و كلام 
خداى تعالى بر شذوذ و حمل نكنند» و عرب روا ندارد فصل كردن ميان مضاف و مضاف اليه مككر به ظرف 
.)١(‏ اساسء آج.ء لبء بم آفء آن: تميزء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

(؟). اساس: نداردء با توججه به مج» وز افزوده شد. 

("). وزء مل تعالى. 

(ع). مج وزء مل» لت: بدل برداشتندى. 

(0). مج» وزء مل» لت: بككفت كه. 

(2). اساس: ندارد» با توجّه به مج افزوده شد. 

(0. مج: تهيأ الحكم. [.....] 

(8-9). مج وز شعر. 

.)0١(‏ مج؛ وزء مل» لت: شفت عبد القيس. 

صفحه : ”7م 


جنان كه شاعر كويد١1):‏ 


كأنء اصوات من ايغالهن: بنا اواخره7 الميس اصوات الفرايج 

و باقى قرّاء خواندند: زئّن» بفتح «زا» وهديا» على الفعل المستوى. 

قل أولادهم شرَكاؤْهمء بر آن كه «شركاء» فاعل «زيّن) باشد و «قتل» مفعول اوء معنى آن است كه: بياراستند براى بسيار مشركان 
بتان ايشان كشتن فرزندانشانء الّا آن است كه تقديم مفعول كرده» بر فاعل. 

و ابو عبد الرّحمن المّرلممى: خواند در شاد وَ كذلككه لكر من الُش ركين قتل. أولادهم شُرَكاؤهُمء بر فعل مجهول و رفع «قتل) و 
«شركاء) بر تقدير آن كه يندارى جون كفت: كود لك غير من الُش ركين: قدل. أولا.دهم. سائلى سؤال كرد و كفت: من زيّن! فقال: 
شركاءهم و على هذا قراءة من قرأ: يسبّح له فيها بالغدوٌ و الآصال رجالء «يسببح» بر مجهولء آنكنّه «رجال» هم بر اينكه مرفوع باشد 
كه سائلى يرسد: من يسبّح! فقال: رجالء و مثله قول الشّاعره8): 
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لييكث يزيد ضارع لخصومة و مختبط مما تطيح الطوائح 

حق تعالى در اينكه آيت حكايت آن كرد كه عرب دختران خود را زنده در كور كردندى استنكاف آن را تا ايشان را به كسى نبايد 
دادن2). و وجه تشبيه در «كذلك» آن است كه جنان كه شيطان به اوثان- يعنى عبادت اوثان- براى ايشان مزيّن بكرد كه خداى را 
نصيبى كنند و بتان را نصيبى» و همجنين مزيّن بكرد براى ايشان قتل اولاد و كشتن فرزندان ايشان. 

ودر «شركاء» ينج قول كفتند. حسن و مجاهد و سدّى كفتند: مراد شياطيناند كه برايشان» وأد و دفن كردن”» دختران زنده مزيّن 
بكرد ترس عار و 

.)١(‏ وزء مل» لت: مى كويد مج شعر. 

(0). مج. وزء مل» لت: و آخر. 

(: لث: بياراست. 

(؟). اساس: كرديم, با توه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). مج» وز شعر. 

(2). اساس: دادء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). اساس: كردندء با توه به مل تصحيح شد. 

صفحه : 65 

درويشى را. فرّاء و زجَاج كفتند: سدنه و خدم بتان بودند. بعضى ديكر كفتند: 

غواتك و مشلا بودتد اق مردمان: بعضى ١‏ كر كنتضد: شريك ايشاق بوذثد ذر تعسة. بتضس د كر كفشدة شريكف ابشاق وزدثد ذر 
شركك. 

لِيُردُوهُم تا هلا-كك كنند ايشان را. و الرّدى الهلا-ك. و الإرداء الاهلاك, يقال: ردى يردى ردى و أردى غيره و تردّى إذا هلكك؛ و 
مرداة كويند سنككى بزركك را كه از كوه به زير آيدء و «لام» غرض استء و كفتهاند: عاقبت راستء و دين ايشان بر ايشان بيوشند بر 
وه اغبلال و اغواءو لو شاء اللسما هاري كز اتغيداى 11 غبوابى كك وقد نه 1ن معن كد اك /ااخمر] 

خداى خواستى ايشان را منع كردى به جبر» جز آن كه حكمت راه نداد؟) در تكليف كه جنين كند. آنكنّه رسول را امر كرد كفت: 
رها كن ايشان را به آن فريه كه مى كنند و آن دروغ كه مى كويند» و اينكه را معنى تهديد و وعيد باشد» كقوله: اعمَلُوا ما شنم :”. 
وَقالوا هلم أنعامهوّ حرثه حجرٌ آنككه خبر داد از اعتقاد باطل و كفت محال ايشان را كه كفتند: اينكه «انعام» و جهار يايان و كشت و 
زرع كه براى اصنام خود كردند به زعم ايشان بر خويشتن حرام كردند. در «انعام) دوم كفتند: مراد بحيره و سايبه و وصيله و حام 
استء و (هى الانعام الّتى حرمت ظهورها) كه يشت ايشان بر خود حرام كردندء فقالوا: حمى ظهره؛ يشت خود حمايت كرد. و «انعام) 
سيم؟1» آن جهار يايان است كه ايشان بكشتندى و بر آن نام خداى نبردندى. و معنى «حجرا حرام باشد» يقال: حجرت على فلان 
كذا إذا حرّمته عليه» و منه قوله: 

حجرا محجوراهة) أى حرام محرّما. و اصل «حجرا منع باشدء و حجر كعبه براى امتناع او» و حجر عقل براى آن كه مانع باشد از 
ناشايستء و حجر ثمود [را براى ]120 عرّت و امتناع ايشان07 كفتند» و قال رؤبة: 

.)١(‏ اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(0). مل: ندادى. 
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(”). سوره فصّلت )6١(‏ آيه :5. 

(؟). مجء وزء لت: سدام ملء» آف: سيوم. 
(8--8): سوره مطففين (18) آله 19 [ك.] 
(0). مج وزء لت: امتناعشان. 


صفحه : 06 


جارة البيت لها حجرى. 


وقال اخر: 


فبته مرتقبا و العين2١)‏ ساهرةٌ كانه نومى على الليل محجور 


وقال المتلمس: 


حت الى النخلهُ القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدّهار يبس 

و حجر و حرج لغتان و هو من المقلوب. مثل جذب و جبذء واينكه قراءت عبد الله عباس استء و حسن و قتاده خواندند: ١حجرا‏ 
بضم.ء الحاء. و حجر و حجر كنار مرد باشد. 

و تلخيص معنى آيت آن است كه خداى تعالى كفت: مش ركان كفتند كه اينكه جهار يايان و كشت و زرع حرام استء و هيج كس 
راروا نباشد كه خوردن الما آن كس را كه ما مىخواهيم. به كفتار و دعوى باطلشان بىدليلى و حبجتى. و جهار بايانى كفتند كه 
يشت خود حرام كردهاند- بر آن تفسير كه داديم حامى را- و جهار يايان ديكر كه بر آن نام خداى تعالى نبرده باشند و كويند: بر 
بعضى حلال است و بر بعضى حرام, و اينكه جمله بر سبيل دروغ و فريه كفتند بر خداى تعالى» يا محمّد؟ تو رها كن ايشان را به آن 
دروع تكد رينت زو دسو افلم ررس 

وممكن اسيك هه ابذك ايت :رك كردن دان ك«اشياو حر اصل عل بر اناشع اسع يراق آن كداخداك عالن مذمت كرد 
عرب را به تحريم اينكه جيزهاء و اينكه در جاهليت كردندء آنكنه كه هنوز بيغامبر- عليه الشّ.لام- نيامده بود و شرع او مستقر نبود. 
اكر در عقل اشياء بر حظر بودى اينكه مذمت و ملا-مت نكو نبودى و اينكه مسألهاى است كه در اصول فقه و علما را در او خلاف 
است. بعضى كفتند: اشيائى كه به او انتفاع بر توان كرفت و بر كسى از آن ضررى نباشد آن بر اباحت است تا حظره» و كراهت 
آمدن. و بعضى كفتند: بر حظر«4) است و 

(1). مج: و القيس وزء آن: و العيش: ملء آج» لب: و العيس. 

(1). مج, وز: اينان. 

6 مج وز: كرد. 

(0- ؟). مج؛ وزء آفء لت: خطر. 

صفحه : 68 

تحريم, تا اباحت معلوم شدنء و بعضى كفتند: بر توقف است ميان حظره١)‏ و اباحت. 

آنكه آنان كه حظر١؟)‏ كفتند. خلاف كردند» بعضى كفتند: آن مقدار كه قوام تن و بقاى حيات به آن باشد حلال0 است, و آنجه 
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برون«» آن است حرام است. و بعضى از ايشان اينكه فرق نكردند و همه حرام كفتند» و خلاسف نيست در ميان آنان كه به حظر 
كفتند و ميان 1 [نا] 

نا قدو توقك كفدن كز ان كدواجب انك افيياك كردن اد آذهانا آن است كه در تعليل«*) خلاف كردند. آنان كه حظر 
كفتند» كفتند: امساكك واجب است از آن براى آن كه اكّر اقدام -١١1/[‏ ب] 

كند بر او اقدام بر قبييحى كرده باشد مقطوع على قبحه. و آنان كه بر توقف كفتند» كفتند: 

امساكك از آن جا واجب است كه آن كس كه اقدام كند بر او ايمن نباشد كه اقدام كرده باشد«37) بر قبيحى» و مذهب سيئد)- 
رحمه الله- آن است كه: بر اباحت كويد» و مذ [هب]40) شيخ٠١٠3»‏ بر حظرء و دليل بر صيحت آن كه بر اباحت است آن است كه: 
ما بضرورت دانيم كه هر جه در او منفعتى باشد و در او هيج مضرّت نباشد نه عاجل نه آجل نه معلوم نه مظنون» صفت مباح دارد و 
اقدام كردن بر او نيكو بودء همجنان كه بضرورت دانيم كه هر جيزى كه در او ضررى بود خالص از همه منافع عاجل و آجل معلوم 
و مظنون قبيح باشد و اقدام كردن براو محظور بود [و]١1)‏ علم به حسن و قبح اينكه [هر دو]؟1)» جارى مجراى علم به حسن و قبح 
احسان و ظلم است١١1١),‏ دليلى ديكر بر اينكه آن است كه ما بضرورت دانيم كه حسن١؟1١)‏ التنفس فى الهواء» ولا بد حسن آن را 
علتى بايد و نشايد كه علت حاجت به آن 

.)١-50(‏ مج وزء آفء لت: خطر. 

6 مج وز لت: مباح. 

(؟). مجء وزء آجء لب» لتء آن: بيرون. -١١ -١7(‏ 4- 8). اساس: نداردء با توججه به مج» وز افزوده شد. 

(9). آج» لب» آفه بم: تقليل. 

(0. مج. وزء آجء لب: بود. 

(8). مل: سيد علم الهدى 5والتحدوى قسن اللدروعه 

.20١(‏ مل: شيخ عماد الدّين ابو جعفر طوسى. 

اوه ] 

(16). اساس: لاا حسنء با توه به مج» وز تصحيح شد. 

صفحه : لاه 

باشد كه لازم آيد كه هر جه به آن١١)‏ محتاج باشد(؟) نكو بوده”» و نشايد كه وجه حسن آن دفع مضرّت بود براى آن كه اكر 
جنين بودى بايستى كه ييش از آن كه محتاج بودندى به آن كه در بقاى حيات نيكو نبودى» و خلاف اينكه معلوم است. 

دليلى ديكر بر اينكه آن است كه: خداى تعالى اينكه جيزها كه آفريد از آنجه به او منفعت بر توان كرفت67») كه در او طعوم:8) و 
ارايبح است لا [بد ]20 بايد تا در او غرضى باشد, جه اكر در او غرض نباشد عبث277 بود» و هيج وجه نيست كه اشارت توان كردن 
به آن جز انتفاع بند كان به آن80» براى آن كه منفعت بر او روا نيست جون وجه حسن نفع غير باشدء اكر بر اباحت نبود بر حظرهة» 
بود» نقض غرض باشدء بمنزلت آن كه مردى طعامى در يبش كرسنهاى نهدء جون خواهد كه دست به آن دراز كندء از ييش او 
بردارد يا دست او رااز آن كوتاه كند. 

واقولة فال وقق انرا ماق وفيس لالعاوالاية: خدائ دو اكه ايف غير ذاذ از ايتكه كافران كهابشان آن محال تسد كه دو 
آيت اول ذكر كرد كه نيز مى كويند: آنجه در شكم اينكه جانوران است از بيه جون زنده باشد خالص مردان ما را حلال است و 


بر زنان حرام است. بعضى كفتند: مراد جمله زناناند از دختران و مادران» و بعضى [ كفتند]١٠0:‏ ازواج خواست لا غير» و ظاهر دليل 
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اينكه م ىكند. و بعضى مفشد ران كفتند: اينكه براى آن كفتند كه مردان بودندى كه خدمت بتخانه كردندىء اينكه تفضيل مردان را 
بر زنان براى اينكه دادند. 

آنه خلااف كردند در آنجه در شكم جهار يايان است تا مراد به آن جيست! قتاده كفت: مراد به آن شير است. مجاهد و سدّى 
كفتند: مراد بيّحه 

.)١(‏ مج. وزء مل» لت: به او. 

(). مج, وزء لت: باشند. 

(). مج, وزء لت: باشد. 

(؟). مج» وزء مل: كرفتن. 

(6). اساس: در مطعوم., با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

(- 6). اساس: نداردء با توججه به مج» وز افزوده شد. 

(/). اساس: عيبء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

(). مج. وز: به او. 

(9). مج وزء آج» لبء بم: خطر. 

صفحه : /6 

استء بعضى دكر كفتند: مراد همه استء و نيز احشاى شكم.ء و اينكه قول عامتر است و به فايده١1)‏ بيشتره”). و مراد به خالصة 
لذكورناء تخصيص ذكور است به آن دون«” اناث نه نفى شوب«2» و اختلاط. 

ودر دخول تاه در خالصة: سه وجه كفتند: يكى آن كه مبالغت راستء كقولهم: علامةً و نشابة و يكى آن كه بمنزله «تاه است كه 
در مصدر شود. كالعافيةٌ و العاقبة» و يكى آن كه مراد به [ما]:ه) اناث بان استء و قول اول بهتر استء و يقال: فلان خالصة فلان 
و خلصانه؛ و بعضى اهل لغت كفتند كه: 

اشتقاق ذكر از ذكر است كه شرف باشده لشرف الّجال على النّساء لقوله: و إِندَلَذ كد لكك و لقومكك»6. 

واذيكو تعر 

ميتة» إبن كثير خواند: «يكن» بالياء» «ميتة» بالرّفع بر آن كه «كان» تامّه باشد [و معنى آن كه اككر حاصل آيد و واقع مردهاى» و اكر جه 
فعل را اسناد به او كرد « يا» كفتء براى آن كه كفت: تأنيث حقيقى نيست. و إبن عامر و ابو جعفر «تكن» بالنّاءء «ميتة» بالرّفع براى 
آن كه «كان» تامّه باشد]270). و در لفظ «تاءى تأنيث هست» تكن اوليتر باشد. و أبو بكر عن عاصم خواند: «تكن) بالثراء. «ميتة» 
بالنصب بر«6) آن كه بيه ماده باشد» و «كان» ناقصه باشدء و باقى قرّاء خواندند: 

«يكن» بالياء» «ميتةُ» بالُصبء بر تقدير آن كه: و ان يكن الولد ميتة» و كفتند: اكر جنان باشد كه آنجه بزايد مرده باشد» زنان و مردان 
از آن بخورند وهمه را حلال باشد. 

آنككه حق تعالى كفت: من جزا دهم ايشان را به اينكه وصف كه كردند واينكه دروغ كه كفتند, و «با» بيفكند:4)» فعل به وصف 
رسيد و در او عمل كرد و مفعول به 

.)١(‏ مل نزديكتر و. 

(0). آجء لب است. 
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6 مج. وز در. 

(©). مج» وز: ثبوت. [.....] 

(0). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(5). سوره زخرف (97) آيه 88. 

(0). اساسء مج: ندارد» با توجه به وزء مل افزوده شد. 

(4). اساس: وء با توججه به مج» وز تصحيح شد لب: براى. 

(9). آنو. 

صفحه : 609 

بيفكند. و التقدير: سيجزيهم العقاب١١)‏ بوصفهم. و زاج كفت: مضاف بيفكند و مضاف اليه به جاى او بنهاد» و تقدير آن كه: 
سيجزيهم جزاء وصفهم. 

نهد حكيم: عَلِيمءو او حكيم استء آنجه كند به حكمت كند. و عليم و داناست به مصالح بندكان در حلال و حرام. 

قد حَسِرَ الِّينَقََلُوا أولادَهُم حق تعالى كفت: زيان كردند آنان كه فرزندان خود را بكشتند و زنده در كور كردند» خوف درويشى 
راو انديشه عار راء تا كسى ايشان را به نكاح به حكم خود نكند5”»؛ و اصل «خسران» هلاكك باشد» و خسران در تجارت هلاكك 
سرمايه باشد. 

إبن كثير و إبن عامر خواندند: «قتلوا» به تشديد «تا» على التتفعيل لتكثير الفعل. و قوله: سفهاء نصب او بر مفعول له است و روا باشد كه 
مصدر بود لا من لفظ الفعل براى آن كه آن قتل بر آن وجه سفاهت استء و «سفه) نقيض حلم باشد و سفيه ضِدّ حليم بود و اصل او 
خفُت و سبكى باشد به سبكسارى. و فرق ميان سفه و نزق آن باشد كه سفه از داعى هوا بود و نزق خفتى0" طبيعى باشد«5). 
وَحَرّمُوا ما رَزَقَهُم اللهدو بر خود حرام كردند آنجه خداى تعالى روزى«8) ايشان كرد از انعام و حرثء و اينكه آيت نيز دليل آن 
مى كند كه بيش از ورود شرع بر اباحت بوده استء جه اكر بر حظر بودى نكفتى«6: و حَرّمُوا ما رَرَقَهُماللَهه و حرام كردند بر ايشان 
بلكه«/0 عقل حظر كرده بودى آن راء آنكه به اينكه رها نكردند تا« حوالت آن با خداى كردند به دروغ41) بى حجتى. و نصب 
افترا بر مفعول له باشد و روا بود كه مصدرى بود جنان كه كفتيم١٠:‏ لا من لفظ الفعل: آنككه بيان كرد كه ايشان به اينكه تحريم كه 
.)١(‏ اساس: جزاءء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). مج: كندء وز: بكند. 

(). اساس: خفى لت: خفت با توجْه به مل تصحيح شد. 

(6). لت: طبعى. 

(0). مج؛ وزء مل» لت: به روزى آج» لب: رزق. 

(8). مج. مل: بككفتى. 

(0). اساسء بم» آن: بلكك مج وزء مل: بل. با توه به آج تصحيح شد. 

(). مجء وز: يا . 

وا اقتدروة [ند] 


9٠ : صفحه‎ 
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كردند ضالء و كمراه شدند١١)»‏ مهتدى و راه يافته به طريق صواب و سداد نشدند«7» اكر جه ضلال و نفى اهتدا يكى باشد براى آن 
جمع كرد ميان هر دو كه لفظ مختلف شد كقوله: و هند اتى من دونها النأى و البعد. 


قوله تعالى: 
[سوره الأنعام (2): آيات 181 قا /161] 
[اشاره] 


وَهُوَالَّذِى أنمَأ جنات مَعرُوشَاتٍوَ غَيرَ مَعرّوشات و اللّخلوَ الزّرع مُختلفا أكلّهوَلزَّكُون و القان متشايها وَغَيرَ مُتَشابه ركلوا من 0 
إذا أنه 0 آنُوا َه يوم ححصادم و لا تُسرفُوا إِنّهلا يُجبه الفسرفين” 011 و من:الأنعام حَم وه و فرشا كُلُوا ما وَرَكَكُم الهو لا بكو 1 
تُْطوات الشّيطان 0 مين (1817) تا أزواج يو لطا اسورد من المعز اثنّين قل آلذّكزين عَوّم د 
عَلَيه رأرحام الأنين. يُتُونى بعلم إن كشُم صادقين:(1) و من الإبيل اثنين و من البقّر اثثين قل آلذّكرين عَرّم أم الأنتيين أمًا اشكمآت 
عَلَيهِ أرحام الأتيين م ثم شهدا إذ وَصَاكُمٍ الل بهذا من أَظلّم ووراكروظ لاد دو وروقسى ترطاي للا كوندض 
القّوم الظَالِمينَ (05 قل لاد أَحَدُ فى ما أوجى إِلَى> مُحَرّماً عَلى طاعِم بَطْعَمّه إلا أن يكون مَيئَةٌ أو دما مسفوحاً أو لّحم خنزير فَإِنهم 
رجسء أو فسقاً أل لكر اللو به فمن اضمُ ء غَيرَ باغ و لا عادٍ فَإنه رَتَكك غَفُورٌ رَحِيم(150) 

وغل اللو ساذرا عرّمنا كل>ذى ظَفُرِ و مِن البفَرِ و القَنَم حرّمنا عَلَيهِم شحُومَهُما إِلآّ ما حملت طهُورُهُما أو الكحوايا أو مَا اختلّط بعظم 
ذلككه جَرّيناهُم يبغيهم و إِنَا أُصادقون (8؟1) فَإِن كَذَّبُوك فقّل -" دُو رَحمَةْ واسِعَةٌ وَ لا يُرَدُ بَأسّعَن القُوم المُجرمين (187) 


[قرجمه] 


اوست آن0” كه بيافريد بوستانها جفته بسته0؟" و نابسته» درختان خرما«ه) و كشتزار به خلاف يكديكر ميوداش120 و زيتون و نار 
ماننده با يكديكر و جز ماننده» بخورى273 از ميوداش جون بر آرد و بدهى١28)‏ حمّش روز درودنش و اسراف مكنى40) [118- ب] 
كه او دوست ندارد اسراف كنندكان راء. 

واز جاريايان باركشان؛١3٠)‏ و كوجكان«١1١)‏ بخورى١؟13)‏ از آنجه روزى داد خداى شما را و يى كيرى+1) مكنى:؟1١)‏ كامهاى:10١)‏ 
ديو«18) را كه او شما را دشمنى آشكار است. 

02 مج. وزء ملء لت و. 

0 مج وز: نشديد و. 

(5). مجء وز: او آن است. 

(6). آج. لب: يديد كرده از جوب آن: جفسه بسته. 

(0). آج. لب: بيافريد خرما بنان را. 

(©). آج» لب: مختلف است بار آن. 

(00. مج؛ وزء آف: بخوريد. 

(8). مجء وزء آف: بدهيد. 


(8). مج وز» آف: مكنيد. 
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(2). آف: باركش. 

.)١١(‏ اساس: كوجكاره. با توه به مج» وز تصحيح شد. 

.)١0(‏ مج. وزء اف: بخوريد. 

(1). مج» آف: بيروزى آج. لب: متابعت. [.....] 

(0). مج وزء آف: مكنيد. 

(10). آجء لب: آثار قدم. .١8‏ آف: ديوان. 

8١ : صفحه‎ 

هشت جفت از ميش دوء و از بز دوء بكو آيا دو نر را به حرام كرده است١١)‏ يا دو ماده را يا آنجه كرد آمد براو رحمهاى دو ماده! 
خبر دهى(؟١)‏ ما راد" به دانش كه« راست مى كوبى. 

وازشتر دوء واز كاو دوء بِككُو دو نر را حرام كرد يا دو ماده را يا آنجه كرد آمد براو رحمهاى دو ماده يا شما بودى07) حاضر جون 
اندرز كرد شما را خداى [به اينكه]|«2» كيست ظالمتر«” از آن كه فرا بافد بر خداى دروغ81 تا كمراه كند مردمان را بىدانش 
[بدرستى كه]:94) خداى راه ندهد كروه ستمكاران را. 

بكو كه نيابم در آنجه وحى كردند؛١٠3‏ به من حرامى برخورندهاى كه بخورد مككر كه باشد مردارى يا خونى ريخته«١03‏ يا كوشت 
خوك كه آن يليد است يا جيزى برون فرمان خداى بر آن نام جز خداى هر كه را ضرورت باشد نه بغى كننده و نه تعدّى كننده» 
خداى تو آمرزنده و بخشاينده است. 

و بر آنان كه جهود شدند حرام كرديم هر جه از او ناخن 

.)١1(‏ وز: حرام كرد. 

0( مج؛ وزء آف: خبر دهيد. 

(). مجء وز: مرا. 

(؟). مج, وز: اكر. 

(0). مج وزء آف: بوديد. 

(9- #). اساس: نداردء با توجه به مج. افزوده شد. 

(0). مج وزء لت: بيداد كرتر آج» لب: ستمكارتر. 

(8). آن: دروغ. 

0600 مج: كردهاند. 

.)١١(‏ مج: روان. 

صفحه : "8 

دارد؛١‏ و از كاو و كوسفند حرام كرديم بر ايشان بيه7) هاشان مكر آنجه برداشت يشت ايشان يا رود كانى يا آنجه آميخته باشد به 
استخوان آن ياداشت«”" داديم ايشان را به ظلمشان و ما را ستيكريم:5. 

اكر دروغ دارند8) تو را بكو خداى شما خداوند رحمت”* است فراخ و باز ندارند7) عذاب از كروه«6) كناهكاران -١19[‏ ر]. 
قولةة وو الذى أدذا ناض وه الال ايك ايت ازل اقانيع كوسداف بال عيورت ذكر أن جد كاف ان كتاخد بكر واي 
ايشان رد كرد باز نمود كه خطا كردندء بندكان را تذكير كرد به بعضى نعمتهاى خود تا بدانند كه كس را نرسد كه تحليل و تحريم 
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كند مككر آن را كه منعم باشد بر بندكان خود به اينكه انواع اينكه نعمت. و بيان كرديم كه انشاء» احداث فعل باشد بر سبيل ابتدا نه 
بر وجه اقتدا به مثالى40) سابق» و مثله: الابتداء و الاختراع. «جنّات» جمع جنْت باشد و آن بستان بسيار درخت بود كه زمين او را از 
آفتاب بيوشد. «معروشات» در او دو قول كفتند: يكى آن كه عبد الله عباس و سدّى كفتند آن مراد جفته است كه مردم بر بندند 
براى زرء و قول دوم آن است كه: ابو على كفت آن خواست به او كه بناهاى بلند دارد از ديوار بست و حظيره» و اصل عرش رفع 
بود و منه ستمى السرير الرَفيع عرشاء و منه قوله: وَ لها تعرشءعَظيم: 3٠١‏ اى سرير كبير١١0.‏ و قوله: 

].....[ مج, وز: خداوند هر ناخنى را.‎ .)١( 

(0). آجء لب: جربى. 

6 مج آجء لب» آف: ياداش. 

(؟). مج وز: راست كيريم بم: راستى كرديم. 

(0. لت: كويند. 

(9). مج» وز: رحمتى. 

(0). اساس: باز ندارد با توجه به معنى آيه تصحيح شد. 

(0). مج وز: قوم. 

(9). آجء لب: مثال. 

.37 سوره نمل (37؟) آيه‎ .)9١( 

.)١١(‏ اساس: كثير» با توجه به مجء و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : "8 

خاويَة عَلى عُرُوشِهاه!) اى ساقطة على سقوفهاء و سقف را براى بلندى عرش خوانند. 

وَغيرَ مَعرُوشاتي و آنجه بر خلاف اينكه باشد و محلءاو بر نصب است بر صفت جنّات. و انَل وَ الزَّرعه عطف است بر جنات اى و 
الافسل وى اتروع و مركا دكات باقركة و زرعبروباددشكلنا اكلم تعيب اوارر خال السو |2 ماهر ر ماكر سدع وكا 
قولهم: مررت برجل معه صقر صائدا به غذا اى مقدّرا الضّ يد«7) غداء و كفتند مراد به اكل ميوه آن استء و بر اينكه وجه به تاويل 
حاجت تباشد. 

وَالرَُّونَوَ الوّمّان و زيتون و نار يعنى درختان او نيز عطف است بر مقدّم مُتَشابهاً وَغَيرَ مُتَشْابِ نصب او بر حال است يعنى بهرى با 
بهرى ماند از اينكه درختان در تكاثئف اغصان و با بركرفتن به ميوه و با يكدكر نماند در دكر اوصافء و كفته [اند]): مشتبها فى 
اللو و الكل غير متشابه فى الطّعم» در شكل و لون با يكديكر مانده5» در طعم با يكديكر نماند بل طعمشان مختلف باشد. كلوا 
من كمَرم إذا أثمره ضيووك آفر الكو غراف اباك كنف يتقرو 01 از ميوء :او حون ميزه سارهاء أتوا حَقهه يوم حصادهٍ و حقءاو 
بدهى20) آن روز كه بدروى077. اهل بصره و إبن عامر و عاصم خواندند: حصاده به فتح «حا» و باقى قرّاء به كسرء و اينكه هر دو 
لغت است. 

سيبويه كفت: مصادرى كه بر اينها:4) زمان آمد آن را بر وزن فعال كفتند كالجداد و الجذاذه4. و الصّرام و القطاع و الحصاد و فتح 
نيز روا باشد در اوء در اينكه« 20٠١‏ حق خلاف كردند. 


(01. سوره بقره (؟) آيه 06 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هتلا؟1 از إعرارعر 


(). مجء آجء لب» لت به. 

("). اساس: ندارد» با توججه به مج. و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©). مج وزء آجء لبء لت: مانند. [ 55 

(0). مج وزء مل» آف: بخوريد. 

(©). مج وزء مل» آف: بدهيد. 

(0). مج» وزء مل» آف: بدرويد. 

(8). آجء انتها. 

(9). آج: الجزام لبء. بم: الجراد. 

(200). لب: دين. 

صفحه : ع8 

عبد الله عباس كفت و محمد بن الحنفته و زيد بن اسلم و حسن بصرى و طاووس١1‏ و جابر بن زيد و قتاده و ضيحاكك: مراد زكات 
است و جون جنين باشد امر بر وجوب بودء و از باقر- عليه السّد.لام- روايت استء و عطا و مجاهد و عبد الله عمر و سعيد بن جبير و 
ربيع وانس كفتند: مراد آن است كه از درخت بيفتد«7) آن به درويش بايد دادن بر سبيل صدقه, و اصحاب ما روايت كردند كه آن 
دسته باشد كه به وقت درو كردن7") به درويش دهندء برون7» زكات. 

ابراهيم و سدّى كفتند: آيت منسوخ است به فرض زكات»«0) روز درو نبايد دادن و نيز كفت براى آن كه استقرار فرض زكات در 
مديكة يوذ واإيدكه بسورة فك نيت و فد أذ كدروايت كرعوالك 6ه 

الزكات نسخت كز صدقة 

كه زكات همه صدقات را منسوخ كرد يعنى وجوب زكات. و بعضى دكر كفتند: يوم حصاده» وقت وجوب باشدء و يوم رفعه وقت 
دادن و بنزديكك ما عند بدوّ صلاح زكات واجب شود و دادن به وقت ارتفاع باشد. وَ لا تُسرِفُوا -١19[‏ ب] 

و اسراف مكنيد. در او جند قول كفتند: 

يكى آن كه توانكران در آن عهد در دادن اسرف كردندى تا محتاج شدندى تا روايت كردهاند كه ثابت بن قيس بن الشّمَاس(© را 
بانصد درخت خرما بود به وقت ارتفاع همه را بداد و براى عيال هيج باز نككرفت؛ خداى تعالى از اينكه نهى كرد و رسول- عليه 
الشلام- كفت: 

ابدأ بمن تعول١‏ 

ابتدا به عيال خود كنء مقاتل و عطبه عوفى كفتند: براى بتان جيزى مدهى١).‏ زهرى كفت: در معصيت خرج مكنيد. مجاهد كفت: 
اكر كوه ابو قبيس زر كردد كسى را باشد به صدقه بدهد اسراف نباشد و اككر مدّى در معصيت بدهد اسراف باشد و از آن جاست 
كه حاتم طائى را كفتند: لا خير فى الشّرف» كفت: لا اسراف فى الخير. و الاسراف التَبِذير و الشّرف الخطاء. 

.)١(‏ لت: كاووس. 

(1). مج وزء لت: بيوفتد. 

("). مل» درويدن. 

(©). آج, لب: لتء آن: بيرون. 

(0). لت براى آن كه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه بنلا؟1 از إعرارعر 


(). لبء بم» آفء آن: سماس. 

(0). اساسء» آج. لبء بم: يعول با توبجّه به مج» تصحيح شد. 

(). مج وزء مل» آف: مدهيد. [ 0 

صفحه : 86 

و بعضى دكر كفتند: اينكه خطاب است با سلطان» يعنى بالاى حقء خود مستانى١١0‏ و بعضى دكر كفتند: خطاب عام است با همه؛ و 
كفتهاند: اسراف هم در افراط مستعمل است و هم در تقصيره و در اينكه بيت را بر اينكه تفسير دادند كه شاعر ككفت١01:‏ 


أعطوا هنيد تحدوها ثمانية ما فى عطائهم من.و لا سرف 

اى منّهُ ولا تقصير و يقال الشرف الاخطاء من قولهم: مررت بكم فسرفتكم, اى اخطأتكم»7 معنى آن باشد كه به جاى خود نهى7» 
واز جاى و استحقاق تعدّى مكنيد. 

و آنجه واجب است در غلمات و ثمان عشر است يا نصف العشرء و نصاب در او ينج وسق باشد هر وسقى شصت صاع هر صاعى 
جهار مد هر مدّى دويست و نود و دو درم و نيم» و نصاب همين يكى باشد و يس از آن هر جه بيفزايد از اندكك و بسيار عشر يا 
نصف العشر بايد دادء اككر از جايى آب خورد كه آن را مؤنثى نبود جون آب باران و رود عشر بايد داد«ه ده يك واكر آب را 
مؤنت باشد جون آب كاريز نصف العشر بايد داد«2)؛ و آنجه دهد در عهد امام به امام مسلمانان بايد برد تا او بر مستحمّان قسمت 
كند و در وقت آن كه امام حاضر نباشد او قسمت كند بر مستحقّان07. و اكر جه به يكك كس دهد روا باشد. 

آنكه كفت: خداى تعالى مسرفان را كه اسراف كنند و از اندازه تعدّى كتند. دوست ندارد. 

وَ من الأنعام حَمُولَةٌ وَفرشأه و از جهاريايان بيافريد براى شما حموله و فرش و عامل در حموله و فرشا هم آن عامل متقدّم است من 
قوله إنشأء بحت اتقأ سمولة وقرشاء ودر معق اتحدولة وكرشاء سهقول كنسده يكن أن كاعيه الله شصود و عبد الله وعتاين و 
حسن و مجاهد كفتند: «حموله) شتر بزركك 

.)١(‏ مجع وزء مل» آف: مستانيد. 

(1). مج وزء مل شعر. 

(؟). اساس: اخطاتمء با توجه به مج» تصحيح شد. 

(). آف: نهيد. 

رع م). مج. وز: دادن. 

(0. مج. وزء لت: مستحقانش. 

صفحه : 88 


باشد. و «فرش» شتر كو جكك. قال عنتره:١١)‏ 


ما راعنى الا حمولة اهلها وسط الدّيار تسفه حب الخمخم 
و «فعوله) به فتح «فا» مذكر و مؤنّثْ در او يكسان باشدء كالضّ رور و الفروقة» جون به معنى فاعل باشد و جون به معنى مفعول باشد 
فق كسد هيام ل كرعرهر اه #العلوية اله كربت تفرش وا شاهد قول :راسو السك عد رن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اتلا؟1 از إعلارعر 


اورثنى 1 حمولة و فرشا أمشّها فى كلء يوم مشا 


وقال اخر: 


و حوينا الفرش من انعامكم و الحمولات و ربّات الحجل 

و قولى ديكر آن است كه قتاده و ربيع و سدّى و ضيحاكك كفتند: «حموله) اشتر و كَاو باركش باشد و «فرش» كوسيند. قول سيوم از 
غبذ اللدعياس ناتك كد وير له هر عاو يانى ياشد كه باركشن بو ]861 اذ شتر إو اسثر ]ده وان وخر و كاو وفرش و كوسيئد 
باشد. و «حموله») اسم جمع است و از لفظ خود واحد ندارد و «حموله) به ضمء «حا) بارها باشد«” و كوسيند رابراى آن «فرش» 
خواند037) كه از خردى منفرد ش١8‏ باشد بر زمين و فرش زمين مطمئن باشد» و فرش نقبى باشد -١7١[‏ ر] 


به زير زمين. قال الرّاجِز:«9) 


مشفر النّاب تلوكك« ٠١‏ الفرشا 

آنكه كفت: كوا متها رَرَقَكُمء اللّها 0 بخورى١137)‏ از آنجه خدا:1) شما را روزى كرده است. و لا تتبعوا خطوات الشيطان» و ييروى 
مكنيد 0١‏ كامهاى شيطان را. 

0ك .)١‏ مج. وزء مل شعر. 

(). مج؛ وزء مل؛ آج؛ لب: اوردتنى. 

(ه- ©). اساس: نداردء با توه به مج افزوده شد. 

(©). اساسء بم» آن: يارهاء با توجّه به مج تصحيح شد. 

(0). آجء لب: خوانند. 

(). مج؛ وزء آجء لب: متفرش. 

(9). مج» وزء مل شعر. 

]..... | اساسء بم: بلوكثء با توبجه به مج» تصحيح شد.‎ .)3١( 

./ سوره مائده (0) أيه‎ .)١1١( 

.)١1١(‏ مج, وزء ملء آجء لب؛ آف: بخوريد. 

(1). مجء وزء مل تعالى. 

(15). آج. لب: يبرو مكنيد مج» وز لت: يبكيرى مكنيد. 

صفحه : لا 

«كلوا» لفظ امر است و مراد اباحت است و در «خطوات» سه وجه آمده است: 

ضمء الخاء و الحا و ضمءالخاء و سكون الطا و ايكة قراءت ابو عمرو است و ضمء«خا؛ و فتح «طااء و در معنى او دو قول كفتند: 
يكى بيان متابعت و آن كه خطوه را بيان متابعت كرد بر سبيل مبالغت»؛ يعنى بى بر بى شيطان منهى١١)‏ و به ره او نروى(”"» بر اثر او 
دوم آن كه: شيطان بكذرانده” شما رااز حلال به حرام. نكم عَدَوٌ بين كه قيطان شما وا نكست انيت اشكاراء هن اباك الشىء 
اذا تبئّن. و كفته [اند]:«6» مظهر عداوت از آن كه با يدر شما كرد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6 نلا؟1 از إعرارعر 


بصره خواندند و إبن كثيرء الَا إبن فليح:0) و إبن عامر الَا الدّاجونىء عن هشام: المعز بفتح العين» و باقى قراء به سكون العين» و معز 
بفتح العين جمع ما عر باشد كخادم و خدم و طالب و طلب و حارس و حرسء و اخفش كفت: جمع:*) جمع است و او را واحد 
نيست از لفظ. و كذلكك المعزىء و ابو زيد كفت: و كذلك الامعوز وانشد: 


الْتَبس فى المعوزه المتزيئل 
0 و آن كه «معز) خواند» كفت: جمع ماعز باشد كراكب و ركب و صاحب و صحبء اينكه قول اخفش است. و سيبويه كفت: 
اسم جمع است براى آن كه لفظ جمع١)‏ حروف بيشتر بايده4» از حروف واحدء و ابو عثمان المازنىاينكه بيت بياورد به حتجت قول 


سيبو يه( 0 


.)١(‏ مجء وزء مل» آف: منهيد. 

(0). مج؛ وزء مل» آف: نرويد. 

("). اساس: بكزراند, با توه به مج» تصحيح شد. 

(©). اساس: ندارد با توجه به مج, افزوده شد. 

(0). كذا: در اساس» مل» بم» آفء آنء لت: فلح ديككر نسخه بدلها: فلج. 
(8). مج وزء مل» لت: اسمء آجء لب: جمع اسم. 

(0). تفسير تبيان (5/ 598): المربل. 

(). مج. وزء ملء آجء لب لتثدواء 

(9). مج: باشد. 

].....[ مجع وزء مل شعر.‎ .0١( 


صفحه : / 


بنيته بعصبة من ماليا اخشى ركيبا او رجيلا عاديا 
وابو عثمان كفت: كاو بنزديكك عرب (نعجه) باشد و آهو«ماعزا» كفت دليل بر اينكه قول ذو الدّمّه كه كفت:١١)‏ 


اذا ما علاها راكب الضَيف لم يزل يرى نعجة فى مرتع و يثيرها 


و اح ظطياح لحك عي داف اد افتة السام كريها 


و توليع وخنس از صفت كاو باشد از صفت كوسيند30» نباشد و دليل بر آن كه آهو را «ماعز» خوانند قول ابو ذؤيب است:”) 


و عادية» تلقى الْثياب كانها تيوس ظباء محصها و انبتارها؛ة) 
و«تيس» فحل بز«2) باشد و مراد به ازواج افراد است» عرب كويد: عندى زوجان من الحمام؛ نر و ماده خواهد يعنى هر يكى از ايشان 
جفت آن ديكر باشد و واحد «ضأن» ضاين در مذكر و ضائنه در مؤنّث است و جمع ضأن كردهاند على ضئين» كعبد و عبيد و جمع 


«ما عز) بر مواعز كردهاند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9ثا؟1 از إعلارعر 


واز صادق- عليه الش.لام- روايت كردند كه او كفت مراد بقوله: من الصّأن اثنين» اهلى و وحشى خواست و همجنين در بزو كاو 
اهلى و وحشى خواست و در شتر همجنين عربى و بختى خواست. و براينكه قول هشت جفت شانزده عدد باشد و تخصيص اينكه 
اجناس [براى آن كرد]07 كه اينكه آن بود كه ايشان حرام كردند. از اينكه جمله8) آنجه حرام كردند. آنككه بر سبيل احتجاج كفت 
ورد برايشان كه: بككوى:4) تا كدام حرام كرد خداى از اينكه هشتككانه دو نر يا دو ماده! و «الف» استفهام راست و معنى تقريع و 
انكار. أَمًا اشتَمَآت قم اراد كين 

.)١ -(‏ مج وزء مل شعر. 

(0). آج. لبء بم» آفء لتء آن: كوسفند. 

(ع). مج وز: غادية. 

(0). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها جاب شعرانى (2/ 0/94 و تبيان (6/ 199) و انبتارها. 

(9- 2). اساس: ندارد, با توجّه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). آجء لب: از جمله. 

هل ؛ يكرييك: 

صفحه : 84 

يا 01١‏ آنجه مشتمل شود و كرد آيد براو ارحام اينكه دو ماده از اينكه دو جنس و غرض١37)‏ آن كه هر جه از اينكه بككويند و فتوى 
كنند براو خلاف راستى باشد و دروغتر بوده” -17١[‏ ب ]. نَبتُونِى بعلم مرا خبر دهى به علمى و دانشى اكر راست كويى») د 
اينكه دعوى كه مى كنى. 

مف ران كفتند: مش ركان بنزديكك رسول آمدند و خطيب ايشان را در اينكه وقت«4) أبو الأأحوص مالكك بن عوف بود و در معنى 
بحيره و سايبه با او مناظره كردند. 

رسول عليه الت.لام كفت: اينكه جيزها جرا حرام كردهاى از جهت نران يا ماد كان يا از جهت هر دوء و هيج بِيّجه نباشد الَا ازنرو 
ماده! و آنكّه به جه علت بهرى بر زنان حلال است و بر مردان حرام و جون بميرند بر همه حلال باشند:*! اينكه جرا جنين باشد07! 
فروماندند«8) و هيج جواب نداده4» كفت: خداى تعالى جنين فرمود. خداى تعالى اينكه آيات فرستاد« ٠١‏ رد بر ايشان. 

و من الإبيل اثنين و من البَقَر اتن و نيز بيافريد براى شما از شتر دو جفت واز كّاو؛١1١)‏ دو جفتء اكنون تمامى هشت باز آمد بر 
قول اول كه ازواج بر افراد حمل كردندء و نصب او بر«7١)‏ «انشأ» استء يعنى و انشأ لكم من الإبل اثنّين و مِنء البَقّر اثنَين2)7 بر 
اينكه طريقه؟١)‏ كفت بكو و بيرس«18١)‏ از ايشان«12١):‏ 

از اينكه دو كانه كدام حرام كرد دو نر يا دو ماده يا آنجه رحم اينكه دو جنس 

(). آجء لب: امّا. 

(1). اساس» مج» وزء بم: عرض خوانده مى شود. 

60 مج وزء آجء لب» آفء لت: دروغ بود. 

(6). مجء وز راستى كيرى هل: راستى كردى لت: راستيكرى. 

(0). آجء لب: در آن. 

(9). مج وزء بم» مل» آفء لت: باشد» لب و. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا صفحه معلر؟1 از إعلارعر 


ليون لعذاايه سيا 

(8). مج؛ وزء مل» آفء لتء بم: فروماند. 

(8). آجء لبء بم: ندادند مج» وزء لت: نداشت. 

(200. مج. وز: بفرستاد. 

.)1١(‏ مج: كاؤ. 

.)1١(‏ مج, بم ايشان يعنى. 

(1). مج وزء لت آنكه. 

(19). مج وزء آفء لتء آن: طريقت. 

(10). مج: بترس. .١8‏ مجء وزاا. 

٠/١ : صفحه‎ 

بر او متسل شود ابهما آم كقم شهداء يا شناساصر بودى جوق خداى فتالن ما را اندرو كرديه اينكه مله بر سيل ارد بر ايفنان 
و تخطئه و تجهيل ايشان بككفت. آنكه كفت: كيست ظالمتر و ستمكارتر از آن كسى كه؛١١»‏ مردمان را كمراه كند بى علم! آنكه: 
خدائ تعالى لطف تكد با جين كاقران بر كقر مصي .و نيز راه تنمايد ابشان را به بهشت :و ثواب برائ أن كه ايشان مسح عقاب: 07 
دايم باشند. 

قله قل ل الاق ها ريعي الاية دمب لغيه اقلخ دوا كدت 

بكو اينكه كافران راد" كه من نمىيابم در اينكه قرآن كه بر من وحى كردهاند و فرود آورده هيج طعامى حرام بر كسى كه خورد 
الا كه مردارى باشدء يعنى خداى تعالى در شرع من جيزى حرام نكرد از جمله طعام بر خورنده الَّا مردار و براى آن مردار كفت 
اينكه جا و در سوره المائده منخنقة و موقوذةٌ و متردّية و نطيحة كفت كه آن هر جهار داخل باشند در تحت اينكه دو جمله مردار 
بالشدة عد كا عار يق كسفن .و خلفر ١)‏ وميكاك 8 هنود أو كما قمترينا باعوق ويختدياشداا كشت بر كف اشد كه ان يليك 
است. اينكه سه كانه بر آن60) تخصيص كرد كه تحريم اينكه مؤكدتر استء و بعضى دكر كفتند: اينكه جيزها به نص قران حرام 
است90 و آنجه جز اينكه است به وحى كه نه قرآن است. بعضى دكر كفتند: سورت مكى اسثء در مكه حرام هم اينكه80) بود 
باقى محرّمات را بيان به مدينه فرود آمد. و «ميته) عبارت باشد از تنى كه در او حيات نباشد برود از او بى آن كه او را بكشند به ذبح 
يا به نحر تذكيتى شرعى. و مسفوح مصبوب«4) باشد ريخته» و براى آن قيد زد به مسفوح كه 

(١).از‏ آنكه. 

(1). مج» وزء مل» لت: عذاب. 

(). مجء وز: اينان را. 

(©). آج لب كردن. 

(0). آج لب: مختلفه. [.....] 

(2). مج وز لت: براى آن. 

(00). مل: حرامندك. 

(8). آج» لب: همين آن: هم حرام اينكه. 

(9. آج» لب: منصوب. 
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صفحه : الا 

آنجه از خون با كوشت و جكر آميخته باشد از آنجه جدا نتوان كردنء آن معفوٌ و مباح است و كوشت خوكك و١١)‏ اكر جه كوشت 
را تخصيص كرد از خوك همه [جيز ]7 حرام است ازه كوشت و يوست و بيه و موى. فَإِنَّههِ كنايت راجع است با آنجهه؟» در 
بيش ذكر آن برفت از حرام. أو فسقاء عطف است على «لحم خنزير»01)؛ و مراد به «فسق» اينكه جا ذبيحه است كه نه به نام«©» نخداى 
كشته باشند» بل به نام اصنام و اوثان كشته باشند. 

آنكه كفت: اكر كسى مضطر شود و ضرورت او را بدان آرد27 كه اينكه جيزها او را تناول بايد كردن١6)‏ و باغى و عادى40) نباشد 
ذر أو ند قول. كفسد:: 01 يكن آن كه طلب ايتكه جيرها تكند؛ و كفتهاند: [طلب]:11) لذت تكتد به تناول اينكه جيوهاء و كفتدائل: 
[مراد 20١١١]‏ [١؟7١-ر]‏ 

به باغى آن است كه بر امام عادل برون02170 آيدء و كفتهاند: معنى آن است كه تعدّى نكند از آن كه امساكك رمق كند او راء و 
كفتهاند: 

تعدّى نكند از حلال به حرام» و حدّ آن ضرورت كه اينكه جيزها [را]03 با آن رخصت باشد آن است كه از كرستكى:18) به 
جايى رسد«8١)‏ كه از تلف نفس بترسد. 

قإنه رَبك غَفُورٌ رَحِيِم «فا؛ جواب شرط استء يعنى هر كه مضطره137) باشد خداى تعالى غفور و رحيم است بر بندكان» به رحمت 
رخصت داده اس ت(18١)‏ 

00 آجء لب: ندارد. -11-١(‏ 5). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. 

(). وزء آجء لت او. 

(©). آن كه. 

(0). اساس: على الحم الخنزيرء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

(9). اساس: بى نامء با توججه به مج» زو تصحيح شد. 

(0). مجء وزء لت: به آن آردء مل: با آن آرد. 

(؟١-6.‏ اساس: كردء با توه به مج وز تصحيح شد. 

(9). لت: داعى. 

].....[ آجء لب: قول رفته بود.‎ .)١( 

(239). مج وزء مل» آج» لبء آن: بيرون. 

ليون كنرك 

.)١18(‏ مل: رسيده باشد. 

.)١0(‏ اساس: مضطربه با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

(1). مج» وزء مل. لت: رخصت داد. 

صفحه : "لا 

ايشان را در تناول» و به مغفرت بيامرزد ايشان را جون از حال ايشان اضطرار داند. و جماعتى فقها استدلال كردند به اينكه آيت بر 
آن كه حرام در شرع همين است كه در اينكه آيت كفت از آنان كه به دليل الخطاب كفتند, و اينكه درست نيست براى آن كه از 


آيت اينكه دانند كه آنجه در اوست حرام باشدء اننا آنجه جز آن است١١)‏ روا باشد كه تحريم آن به ديكر آآيت و دليل سنّت مقطوع 
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عليها و دليل اجماع دانند. و محرّمات بسيار است جون سباع و هر جه ناب مخلب داردء و آنجه مسوخ(5) است جون بييل”" و كبى و 
بسيار جيزهاى ديكر [كه]:©» در اخبار مقطوع آمد جون جرّى و مار ماهى» و ممكن است اينكه را استدلال كردن بر آن كه يوست 
مردار حرام است لقوله: «ميتة» و يوست نيز در او حيات بوده باشد و برفته» و دليل نيست بر آن كه موى و يشم و وبره8) از او حرام 
است«# كه آن را حيات نبوده است در او«7) و رسول- عليه السّلام كفت: 

لا تنتفعوا من الميتهُ باهاب و لاا عصب. 

وَعَلَى الَِّينَ هادواء حق تعالى در اينكه آيت بيان كرد كه بر جهودان عهد موسى و آنان كه يس از ايشان بودند بر شرع او تا منسوخ 
شدن١/.‏ حرام كرديم كل>ذى ظَفْرِ هر حيوانى كه ناخن داشت يعنى جنكال. عبد الله عباس و سعيد جبير و مجاهد و قتاده و سدّى 
كفتند: هر حيوانى است كه شكافته سم نباشد جون شتر و شتر مرغ و بط و مرغابىء و ابو على جبائى كفت: جمله انواع سباع از شير 
و كركك و يلنكك و روباه و سكك و كربه وهر جه او را به جنككال صيد كنده4) داخل است تحت اينكه. أبو القاسم بلخىء كفت: مراد 
هر ذوات الحافرى است 

00 آجء لب: جز اوست. 

(0). مج آجء بم: منسوخ. 

إفرفة مج. وزء مل: فيل. 

(6). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(0). مج» وز: و يشم و ير. 

(2). مج. وز: حرام باشد. 

(0"). لت: ندارد. 

(). اساس: شدند, با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

كانمي كعد [س] 

صفحه : "الا 

از جهارياى وهر ذوات المخلبى از مرغان, بر اينكه قول اسب١١)‏ [و]١7)‏ شتر و خر در او داخل باشد«”» و در اخبار ما اينكه هر دو 
مكروه استء و كفت: ظفر را براى» مجاز حافر خواند» جنان كه طرفه كفت(0): 


فا وقد لادان سكن رامد على البكر زرمية بناوجو اقرز 

در بيت قدم را حافر خواند. وَ من البَقَر وَ العَتَم و باز نمود كه از كاو و كوسيند بيه بر ايشان حرام بود از هر نوع ييه كه در شكم 
باشد از ثرب و بيه كلى الا بيهى21» يعنى كوشت277 فربه كه بر يشت ايشان باشد. أو الحوايا يا آن بيه كه بر حوايا باشد و آن مباعر 
بود و رودكانى كه يشكك در او بود. واينكه قول عبد الله عراس است و حسن و سعيد جبير و قتاده و مجاهد و سدّىء و إبن زيد 
كفت: جاى شير باشد براى آن كه شير در او جمع شود. و در واحد حوايا جند قول كفتند» زججاج كفت: 

حاوياء:8) و حاويه كقاصعاء:4) و قواصع و ضاربه و ضواربء و آن كه كفت وزن او فعايل استء. كفت: واحد او حويّه باشدء 
كسفينةُ و سفاين, و نيز استثناء كرد از آن جمله هر بيهى و كوشتى فربه كه بر استخوان باشد جون كوشت يهلو و دنبه» واينكه قول 
سدّى است و إبن جريج [171- ب]. ودر محل «حوايا» از اعراب خلاف كردند. بيشتر اهل علم كفتند: محل او رفع است عطفا على 
الظهورء يعنى١١٠0‏ ما حملت الحوايا من الذَّحمه و بعضى دكر كفتند: محل:او نصب است عطفا على «ما) فى قوله: إِلَّا ما حَمَلت اما 
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قوله: او ما اختلط بعظم» عطف است على (ما) فى قوله: ما حملتء و بعضى د كر كفتند: «حوايا» [و]١1):‏ «ما اختلط بعظم) 

.)١(‏ اساس: استء با توه به مج» وز تصحيح شد لت: استر. 

(؟). اساس: نداردء با توججه به مج» وز افزوده شد. 

("). مج, وزء لت: باشند. 

(؟). مج وزء مل: بر. 

(0). مج» وزء مل شعر. 

عامل اناما نحيات ظليووهها. 

(0). مج وزء لت: كوشتى. 

(8). اساس: حاواياء با توجه به مج» تصحيح شد. 

(9). اساس: كقاصع, با توجّه به مل» لت» تصحيح شد. مجء وز: ليعاصمعا. 

.)2١(‏ مج, وزء لت او. 

.)١1١(‏ اساس: نداردء با توجه به مج» افزوده شد. 

صفحه : لا 

عطف است على١١‏ قوله: شَحُومَهُما و جمله حرام است و «او) به معنى واو است و آنجه مستثناست جز يكك جيز نيست: إِلَا ما حملت 
1 زُهُماء و تقدير آن است كه (و على الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما او الحوايا او ما 
اختلط بعظم الاما حملت ظهورهما)» و در اينكه وجه عدول است ازه؟") جند وجه»«” وجهء اول اوليتر است. ذلكك جَرَّيناهُم يبَغيهم 
اينكه جزاى ايشان است كه ما داديم به بغى و ظلمشان, و اينكه جيزها كه خداى تعالى كفت بر جهودان حرام كرده در شرع موسى 
بود اما شرع رسول ما- عليه السّلام-» آن را منسوخ كرد و ترسايان دعوى كردند كه شرع عيسى- عليه السّلام- آن را منسوخ كرد و 
بر اينكه» قطع نيست ما را براى آن كه طريقى عملى«84) نيست فراه©) آن ما را. قوله: ذلك جَرَيناهُم يبَغيهم» اكر كويند: شرايع تابع 
مصلحت باشدء و اينكه«/) جمله تكاليف6«0 است و غرض به«4) تكليف تعرّض١١٠2)‏ ثواب استء و حككونه روا باشدء كه تكليف 
عقاب بوده١١)!‏ جواب كُوييم: خداى تعالى اينكه را جزا و عقاب براى آن خواند كه آن كناهان كه ايشان كردند از تحريف و 
تصحيف و تحليل محرّمات اقتضاى آن كرد در باب مصلحت كه جيزها؛؟7١)‏ كه حلال بود ايشان را اكر آن معاصى نكرده بودندى 
همجنان حلال بودى» جون ارتكاب آن معاصى كردند بر ايشان حرام كرد. 

يس جون تغيير17١2)‏ مصلحت عند فعل ايشان بود و تحريم عقيب2187 آن حاصل آمد:19)» آن را بر توسّع عقاب و جزا خواند. و إِنَا 
لَصادِقون» و ما راست كوييم:018 در 

(). وز فى. 

(). مج؛ وزء آج» لبء لت ظاهر. 

("). مجء وزء لت و. [.....] 

(6). مل: من. 

(0). مج» وزء لت: علمى. 

(9). مج وزء آجء لب» لت: ندارد. 
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(0). مجء وز: از مل: آن. 

(8). مج. وزء آج؛ لبء لت: تكليف. 

(9). اج :از 

.)3١(‏ مج» وزء مل» لت: تعريض. 

.)١١(‏ آج. لب: باشد. 

.)١0(‏ مج وز: جيزهايى. 

(1). مج, وز: بغير. 

(19). آج؛ لب: عقب. 

(10). مج: آيد. .١8‏ مج وز: كيريم» مل: راست كويانيم. 

٠/6 : صفحه‎ 

آن خبر كه داديم از تحريم اينكه جيزها بر جهودان بر سبيل عقوبت» اوايل ايشان را و اواخر ايشان را بر سبيل مصلحت تا به وقت 
نسخ شرع موسى- عليه السّلام. 

قوله تعالى١1:‏ قن كَذَّبُو كك قَقّل كم ذُو رَحَمَةُ واسِعَةٌ اكر تو را تكذيب كنند. 

و دروغزن دارند در آن خبر كه دادى كه خداى اينكه جيزها به حرام كرد» و تكذيب ايشان آن١5؟)‏ بود كه كفتند كه: اينكه 
جيزهايى است كه يعقوب بر خويشتن حرام كرد؛ خداى بر او حرام نكرده بود. ما موافقت037 يعقوب راء آن جيزها بر خويشتن حرام 
كرديم نه جنان است كه تو كفتى خداى حرام كرده است. قولى دكر آن است كه: 

كنايت راجع است با جمله مش ركان در انواع تكذيب كه كردند رسول را- عليه السّلام. 

كفت تو به جواب آن تكذيب بككوى كه: خداى شما خداوند رحمت فراخ است. 

اكر كويند: جكونه رحمت واسعه را به جواب تكذيب رسول كرد! كوييم:» از اينكه دو جواب است: يكى آن كه حق تعالى به 
ميث خود يا تكذين ايشان انشاة رامهلة دادو عقوية عاهل ده كر نوات ديكر آخ كه ذكر رنتدف براي أن كرد نا 
ترغيب كند ايشان را به«2» ايمان و تزهيد«07 كند در كفر. جون ايشان بشنودند كه خداى تعالى واسع الرّحمه است؛. طمع رحمت او 
ايشان را داعى باشد با ايمان و طاعت و صار ف( باشد از كفر و تكذيب. آنككه با ترغيب ترهيب40) كرد و با وعد وعيد مقرون كرد 
ولو لوه بَأسّعَن القَّوم المُجرمين» كفت: عقاب١١٠3‏ او رد نكند١177[001-‏ ر] 

از كافران و كناهكاران تا جنان كه ايشان را به طريق ترغيب نزديكك يكديكره؟١13)‏ به طريق ترهيب نزديكك بكنده3) تا از دو وجه 
ايشان را لطف باشد. 

1 [ مج, وزء لت: عر و علا.‎ .)١( 

درا 

(). مجء وزء مل» لت و متابعت. 

(6). آجء لب: كُويم. 

(0). مج. وزء مل» لت: عاجل. 

(9). مج. وزء مل: بر. 

(0). آج. لب: تذهيب. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه <عا؟! از إعرارعر 


(). مج: ندارد. 

(9). آج: تهديد لب: تهذيب. 

)0600 مج وزء لت: عذاب. 

.)١١(‏ لت: نكنند. 

.)01١(‏ مج وزء لت: بكرد جد لب: يكند. 
(01). مج وز: نكلدك. 

صفحه : لا 


و قوله١١)‏ تعالى(1١):‏ 
[سوره الأنعام (2): آآيات 154 قا /1ها] 
[اشاره] 


رو ا شركوا لو شاءً الما شر ركنا ولا آباؤّنا و لا حَدّمنا من شَىءٍ كذ يككه كدب الي ين بيهم حتّى ذاقُوا تأمرنا فل مل 
عندكم ين عِل متخ رِيجوء لها | إن شه تبون إل انو إن أَهم إلا تَحرَصُون (0188 قل قله الحيّة البالِئَة كلو شاء ء لهَداكم أَجمَعِين (189) 
قل هَل شهدا كمه اين يَشهَدُون أنه الله عرّم هذا فَإن شَهِدُوا قلا تَشهد كو ولاج بع أهواء لليف كدك] يآياتنا وَّ الِّينَ لا يُوْ منُون. 
لسر و هم يرهم يَعدلُونء 10:0 فل تعالوا أل ما حَرّم ربكم عليكم ألا : نش كوا ب شين و بالوالدّين إحساتاً ولا توا أولاةكم ين 
إملاق نحن ررقم وَإنَاهُم ولا تق ربوا القُواجشء ما طهر منها و ما بَطن ولا تدلُو نمس الْتى عم الله إلا بالتقه ذلكم وَصَاكُم بهد 
تلك تسقارة 1/3000 وَبُوا مال اليقيم إلأ باتِى + هى: أحشن:حتى تبلغ أَضدهو وفوا الكيل وَ الميزان بالقسط لا تُكلّفئفساً إلا 
وُستها وَ إذا قم فَاعدِلُواوَ َو كان ذا قُربى و بهد الل أُوفُوا ذليكم وَصَاكُم بد لعلّكم تَذَكرُون (185) 

أنه هذا صرايلى مُستقيما َوه و لا ُو كوا القمل كتوق بكر عن غيل ذلكم وضا كم ب لَعلّكم تون (186) ّم آنينامُوسَى الكتاب 
نمام على ادق أحسن و تفصد يلا كردم ىء وَُدى :و رَحمّة لَعَلّهُم , يلقاءِ رَبُهم يُوْمنُونَ (؟18) و هذا كتابه أَنرّلناه مُبارَكثه قَاتْعُوهوَ 
ُو لمكم ثر عون (105) أن َقُولُوا نما أل الكتاب على اين ين قبن و إن كنا عن دراتريهم لغافلين:(109) أو تقولا لو نا 
نلعلا الكتاب لكا أهدى نهم فَقّد جاءكُم ييه بن ربكم و هُدى و رَحدِه من ألم يمن كدذّب بآبات اللو دف عنها 


سَنْجزى الذي يصو توه عن آياتنا سُوءَ الذاب بما كاثوا يَصدفون (181) 
[ترجمه] 


كويند” آنان كه انباز كرفتند:6» اككر خواستى خدا را انباز نككرفتمانى«0) و نه يدران ماو نه«2) حرام كرديمى070 از شىء8» 
همجنين دروغ داشتند«4) انان كه از بيش7١3)‏ ايشان بودند تا بجشيدند١١١)‏ عذاب ماء بكو هست نزديكك١؟7١)‏ شما از دانش١١١»)‏ 
يس برون آورى057 از يراى ما! 

ييروى نمى كنيد مكر كمان راو نمى كُويى )١01‏ الارع3ق0 دروغ. 

بكو خداى راست ححيحجت رسيده«7١)‏ كر خواستى هدايت دادى شما را جمله١181).‏ 

بكو بياريد19) كواهان شما را آنان كه كواهى مىدهند كه خدا به حرام كرد اينكه»١3‏ اكر كواهى دهند تو كواهى مده با ايشان 
وبى روى مكن هواى١١")‏ آنان كه دروغ داشتند 
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(0. آج لب: لقوله. 

(1). مج, وز: عر و اعلا مل تقدس. [.....] 

(). آج, لب: زود بود كه كويند. 

(©). آجء لب: شركك آوردند. 

(0). مج وزء لت: ما مشركك نشدمانى آج. لب: شركت نياورديمى ما. 
(9). مج وزء لت نيز. 

(0). مج. وزء لت: حرام كردمانى آج» لب: حرام كردانيديمى. 

(). مج؛ وزء آفء لت: جيزى آج؛ لب: هيج جيز. 

(9). آج» لب: تكذيب نمودند. 

.2١(‏ آجء لب: ييش از اينكه. 

(). مج وز: بجشند. 

.)1١(‏ مجء وزء لت: بتزديكك آج, لب: نزد. 

(09). آج» لب حجتى. 

(15). مجء وز: كه بيرون آريد آجء لب تا بيان كنيد لت: بيرون آرى. 


(07). آجء لب: تمام. 18. مج وز: همه را. 

(19). آجء لب: حاضر كنيد. .٠١‏ آج» لب» آف يس. 

(61). مج وزء لت: هواهاى آجء لب: رايهاى باطل. 

صفحه : /الا 

آيات١١)‏ ما را و آنان كه نكرويدنك به آخرت١3)‏ و ايشان به خداشان انباز كير ند 8. 

كر بيايى 250 تا بخوانيم١8)‏ آنجه حرام كرد خداىتان بر شماء آن كه شركك نيارى«”) جيزى و با مادر و يدر نيكويى كنى 037/١‏ و 
مكشى )/١‏ فرزندانتان را از«4» درويشىء ما روزى دهيم شما را و ايشان راو كرد مكردى؛ 0٠١‏ زشتيها را آنجه آشكار است از آن و 
آنجه ينهان0١١)‏ و مكشيد تن آن كه حرام كرد خدا مكر براستى؛ اينكه است كه وصيّت كردتان بدان تا مككر شما اندرز يابيد؟1). 
و نزديكى مكنيد«1) به خواستههاى١؟1)‏ يتيمان«10١)‏ مكر بدانجه آن نيكوتر است تا برسند به بلاغت1287) و تمام بدهيد ييمانه7١)‏ و 
ترازو به داده18) ننهيم191) بر تنى1١7)‏ مكر آنجه طاقت آن باشد و جون كوييد داد كنيد«١7)‏ واكر جه باشند خويش و به ييمان 
.)١(‏ مج: آيتها. 

(0). مج, وزء لت: به سراى بازيسين آج.» لب: به آن جهان. 

(). آجء لب: برابر مى كنيد. 

(©). مج وزء آجء لب؛ آف: بياييد. 

(0). آج» لب: بخوانم آن را. 


(2). مج وزء آفء لت: نياريد به او. 
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(0). مجء وزء آف: كنيد. 

(). مج وزء آج؛ لب: مكشيد آن: نكشى. 

(9). آج؛ لب خوف. [.....] 

.)0١(‏ مج وز: مكرديد. 

.)1١(‏ مجء وزء لت: يوشيد. 

.)1١(‏ مج وز: بدانيد. آج» لب: دريابيد. 

(1). مج وز: كرد مككرديد» آج؛ لب: نزديكك مشويد. 

.)١15 -10(‏ مج. وز: مال بى يدر آج» لب مال طفل بى يدر. 

(1). مج, وزء لت: قوتش و بلوغش آج.ء لب: به حالت قوت خود. .١7‏ مج» وز لت: بيمودنى. 
(14). مج وزء لت: به راستى. 19. مج» وزء لت: تكليف نكنيم آج, لب: تكليف نفرماييم. 
(0). مج. وز: هيج نفسى. ١5؟.‏ مج» وزء لت: داد دهيد آج» لب: قانون عدالت باشيد. 

صفحه : /ل/ا 

خداى وفا كنيد اينتكه است كه وصئئت كرد؛١)‏ به آنتان مكر شما ياد كنيد١7).‏ 

[ككلدب]. 

اينكه راهى راست«”"2 يسروى كنيد«©» آن را و مكنيد متابعت«0) راهها كه يراكنده [كند]:©» شما را از راه او آن است كه وصيّت 
كرده/0 شما را بدان تا مكر شما بترسيد. 

يس بداديم موسى را تورات تمام بر آن كه نيكو كند و جدا كرده4) همه« 0٠١‏ جيزى راو راهراستث ورحمت«١١)‏ تا مكر ايشان 
به ديدار خداوند؟١)‏ شان بكروند. 

و اينكه كتاب17) كه فرستاديم آن را به بركت«85١)‏ متابعت كنيد180) او را و بترسيد تا مكر شما را ببخشايند120١).‏ 
اكر كوييد10) بفرستادند18 اينكه كتاب197) بر دو كروه از ييش ما و كه بوديم 

.)١(‏ مج وز: اندرز مى كند شما را. 

(1). مج وزء لت: انديشه كنيد. 

("). مج» وزء لت: راه من استء آجء لب: راه دين من است. [ 1 ] 

(؟). مج» وزء آجء لب: ييروى كيند. 

(0). مج وز: بيروى. 

(8). اساس: نداردء با توججه به مج. افزوده شد. 

(0»). مج وزء لت: اندرز مى كند. 

(8). مج وزء لت: كتاب. 

(9). آج» لب: تميز كرد. 

.)2١(‏ مج, وزء لت: هر. 

.)1١(‏ مج وزء آج» لبء لت: بخشايش. 


(11). آجََ لب: به رسيدن جزاى يروردكار. 
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(1-19). اساس: قرآنء آجء لب: نامهاى» با توجه به مج» و وز تصحيح شد. 

(18). مج وزء لت: مباركك, آج, لب: بسيار منافع. 

(16). مج وزء لت: يسروى كنيد. 

(18). مج, وزء آجء لب: لت: رحمت كنند. .١7‏ مج وزء آج» لب: آن كه كويند. [.....] 

(18). مج وزء آج» لب: فرو فرستاده شد. 

صفحه : 4لا 

از خواندن١١)‏ ايشان غافلان52). 

يا كوييده”) كه اكر ما فرو فرستادندى«6» بر ما اينكه كتاب بودمانى87) راه يافتهتر از ايشان كه آمد به شما حيجتى از خداى شما و 
راهى راست«*# و رحمت و بخشايشء كيست ستمكارتر از آن كه به دروغ داشت737) به يتهاى خدا و باز شوده6) از آنء ياداش١4)‏ 
دهيم آن كسها كه باز كردند ٠١‏ از حتجتهاه١١)‏ و بدى عذاب بدانجه بودند باز كشتند؟17). 

قوله تعالى: درل الذين أستركوااسق فماك ندر ابتك ايت بر سيل معجو رسول واد صليه الث لاف تخي دا كه مشر كان خر اعفد 
آمدن١؟13)‏ تا با تو محاجّه و مناظره كنند ايشان بيامده«؟5١)‏ و خبر موافق مخبر آمد و بر اينكه وجه معجز بود«8١)»‏ كفت: خواهند 
كفتن آنان كه مشرك شدند و با من انباز كفتند«12) كهاكر خداى خواستى ما شرك نياورديمى«137) و با خداى انباز 
نكرفتمانى187) نه ما و نه يدران ما و هيج:19) حرام نكردمانى١5,‏ 

00 مج وزءلت: درس كردن. 

(0). مج وزء آجء لب» لت: بى خبران. 

(5). اساس و همه نسخه بدلها: كويندء با توجه به معنى آيه تصحيح شد. 

(؟). مج وزء لت: فرستاده بودندى. 

(©). آف: بود يمانى آجء لنا: بوديمى. 

(2). مج» وزء لت: لطفى و بيانى. 

000 مج وزء لت: دارد آجء لي: نسيت» كرد 

(8). مج» وزء لت: بركردد آج؛ لب: اعراض كرد. 

(8). مج وزء لت آن: ياداشت آجء لب: جزا دهيم. 

.20١(‏ مج» وز: بركردند آج؛ لب: روى كردانيد. 

.)1١(‏ مج, وزء لتء» آجء لب: آايتها. 

.)١0(‏ مج وز: بركشته باشند آج» لب: اعراض مى كردند. 

09. آجء لب: خواهند آمد. [.....] 

.)١16(‏ اساس» مج. وز: نيامده, با توجه به مل و معنى عبارت تصحيح شد. 

(10). مج. وزء مل» لت: باشد. .١8‏ مل: كرفتن. 

(10). مج وزء مل» لت: نياوردمانى. 18. آج؛ لب: نكرفتمى. 

(09. مج وزءلت جيز. .٠١‏ آجء لب: نكردى. 


/٠ : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه وعار؟! از إعلارعر 


تا آن جا حكايت است از ايشان آنكه اينكه كلام مبتداست: ك ذلك كذَّبِ الَّذِينَ مِن قَِلِهم» كفتند: همجنين تكذيب كردند و به 
دروغ داشتند ييغامبران را بيش از اينكه -١77[‏ ر] 

آنان كه بيش اينان بودند و «كذب» به تخفيف خواندند همجنين دروغ كفتند بر خداى آنان كه بيش ايشان بودند» و بر قراءت عامّه 
كه «كذّب» خواندند دليل آن م ىكند كه بيغامبر- عليه السّلام- بخلاف اينكه كفت كه ايشان كفتند تا ايشان او را تكذيب كردند. 
ع ذاتواكاسنا تاعدات ما نيدت بق تاضذاات وهلا كك ساية ايناث رسيد: 

آنكه كفت بياسحقد بكرة كل عند كم من علم ينزد بك شنما علمى هسث! فابرائ ما برون5 03 آرى كد ما قداتيي فا بدائيمة وايتكه بر 
سبيل تهكم و سخريت كفت با ايشان و انكار بر ايشان و آن كه باز نمايد كه ايشان را علمى نيست. آنككه كفت: إن تَتبعُون إلا انه 
شما متابعت نمى كنيد مكر كمان را و الا دروغ نمىكويى377). و الخرص الكذب و الحزر ايضا و معناهما متقارب» براى آن كه نادره 
باشد كه آنجه حرّارد7 كويد« راست باز آيد جنان كه در او هيج تفاوتى نباشد به اندكك و بسيار» يس حزر«4) بيشتر دروغ باشدء 
و منه قوله: قتِلء الحَرَاصُونه اى الكذّابون حق تعالى«8) به اينكه آيت احتجاج كرد بر مشركان و مجبران و باز نمود كه مجتران هم آن 
مقاله مى كويد كه مش ركان عى كويندة/0 و مشركان نيز همان عقاله كنتند كه بيش ايشان كفده و ابتكه آيت من ادل الذليل اسث 
بر بطلا-ن قول مجره8) و اضافت ايشان اراده كفر و قبيح40) با خداى تعالىء براى آن كه باتفاق آيت وارد است مورد مذمّت و 
ملامت و عيب و تقريع بر كويند كان اينكه مقالت بنككر تا جه مقالتى باشد جبر كه خداى تعالى ملامت به شرك و كفر رها كند و 
ايشان زا به جر علامت كند نا مثل در حو ايشا 

.)١(‏ مج» وزء مل» آجء لب» لت: بيرون. 

(1). نمى كويى / نمى كوبيد. 

(0). مل» آف: حراز. 

(©). آف: كويند. 

الاجر ني لبعريين لد بترن 

(2). مل: سبحانه و تعالى. 

00/0 مج» بم لتء آن: كفتند. [.....] 

(). مج» وزء لت: مجبران. 

(9). مج, وزء لت را. 

/١ : صفحه‎ 

محمّق شود كه مع كفره قدرىة كه با آن كه كافراند قدرىاند:1) و جون اينكه مقالت17 بر كافران و مشركان عيب و نقص باشد 
همانا بر مسلمانان هنر نباشد» دكر آن كه خداى تعالى باز نمود كه اينكه قول دروغ كفتند و تكذيب رسول كردند. اكر كويند 
اينكه آنكه باشد كه قراءت «كذب» بتخفيف كويندء كوييم: باز نموديم كه آن نيز خواندهاند و ديكر آن كه مكذّب0» بر حقيقت 
كاذب باشد جه مكذّب«6) آن بود كه صادقى را كويد: 

كنديث قبا كلتكير امكد كير امم كديكي كاذف 31 باشدوابكدومسققة كدب اسعد ين كدسكدير حاصو بردو 
كاذب عامتر بود هر مكذّبٍ كاذب بود و لكن نه هر كاذب مكذّب باشدء و بر قراءت آن كس كه به تشديد خواند الزام كم از اينكه 
نيست براى آن كه مراد به تكذيب رسولا-ن جيزى بايد كه لايق اينكه/0 حال باشد و جيزى ديككر اجنبى نشايد نا كلام متنافر و 


متناقض نشود و اكر از اينكه بكريزد به علت تثقيل قراءت به: إن هم إِنَا يَحِوْصُون87» جه كند و آن خرص دروغ:4) است آن جا به 
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اققاف كر كريند سداق خالل التكتجراق الاير ارقا حي كزد كدب سمل الستهز اه كنكل ندب سوال اليعاك كريب تلاق اكه 
معلوم است از ايشان و مذهب ايشان كه ايشان آنجه از اينكه معانى كفتند از سر اعتقاد و تقرّب كفتند و كمان بردند و مانند اينكه: 
ليَِرَبُونا إلَى الله زُلفى١٠2»‏ و قوله: هؤلاء شَمَعاوّنا عِندَ اللّهِدا 0» و قوله: هذا لِلَه برّعمهم:311. و دليل ديكر بر اينكه آن است كه: 
ايشان بر سبيل احتجاج و حبجت انكيختن كفتند و آن نه جاى استهزاء و سخريّت باشدء دكر آن كه: 

مستعيو ع ١*0‏ واساخر :را كاذب تكويند براق أن كه مخرف نيدت بون 1 [#ااحت] 

.)١(‏ وز: كافر قدرىاند آجء لب: كافران قدرىاند. 

(0). مج: با. 

(عدم), مج وزء آج» لب: مكذوب. 

(0). مج. وزء مل بر. 

(9). آجء لب: مكذوب. 

0). مل: آن آجء لب: ندارد. 

(8). سوره زخرف (7©) آآيه .7٠١‏ شعرانى: ان انتم الا تخرصون. 

(9. آن: دوروغ. 

1ل سووة ور 43م أ 

.18 آيه‎ )03١( سوره يونس‎ .)١١( 

.178 سوره انعام (9) آيه‎ .)١١( 

(1). مجع وز: ندارد. [.....] 

(ع0). مج وزء آن: به. 

/"١ : صفحه‎ 

حقيقت آن خبرى كه مخبر بر خلاف آن باشد, و خداى تعالى ايشان را در اينكه مقالت كاذب خواند. دكر آن كه بر اينكه قاعده 
خداى را نرسد؛١١)‏ كه بر ايشان انكار كند كه ايشان آنجه كردند به اراده و مشيّت خداى كردند وهر كس كه او كارى كند موافق 
اراده كسى مطيع او باشد و در او عاصى نبود» جه طاعت امتثال7 امر و اراده باشد. اكر كويند: خداى اينكه مقالت براى آن بر 
ايشان عيب كرد كه از سر ظن كفتند نه از سر علم و روا باشد كه جيزى از سر ظن كويند» و صدق باشدء كوييم: اكر جنين بودى 
كه كفتى» خداى تعالى حكم نكردى به آن كه دروغ مى كويند و ايشان را دروغزن نخواندى77» جون ايشان را كاذب خواند و 
مكذب:ذليل آذه ىكند كه خبرى وادثد از خدائ وعفات ععذاى كه مخير بخلاق خبر يود تا خدائ ابشاة را كات خوائد سواء 
اكر«ع" ظن كفتند و اككر از خلاف ظن. 

دكر آن كه آن كس كه كمان برد كه جيزى بر صفتى است از ظنء خود و اعتقاد خود خبر دهد او را كاذب نكويند در خبر» و ظنه 
او را خطا كويند» فكيف جون كمان برد و آن خبر جنان باشد كه ظن”او بود على زعمهم. دكر آن كه اكر از سر علم كفتندى الا 
عدل و توحيد نكفتندى0)81 براى آن كه علم از نظر در ادلّه حاصل آيد اينكه جا و آن كس كه او نظر كند در ادلّه به شرايط خود 
لابد نظر او توليد علم كند يس اككر از سر علم كفتندى جز ايمان و توحيد و علم نبودى و ملامت راه نيافتى بر هيج دو كروه. 

قل فَلِلَه الج البالعَه آنكه حق تعالى كفت: يا محمد بكو اينكه كافران را كه بيامدهاند©) و با تو احتجاج مى كنند به امثال7 اينكه 


خرافات و محالات تعلل ه ى كندل در كفر غتوى به جبر و أنكه ايشان و يدرائقان كافرة4) براق آزاتد كه خداى 
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.)١(‏ مج وز: برسد. 

(1). مج؛ وز: امساكك. 

(9). مج: بخواندى. 

(6). مج» وزء لت از مل از سر. 

(0). مج, وز: نكفتى. 

(2). مج» وز: نيامدهاند. 

000 مج وز: امتثال. 

(). آجء لب: كافران. 

صفحه : 7/ 

از ايشان كفر خواست كه شما را در امتثال١1)‏ اينكه مقالاءت و محلات حيجتى نيست بر خداىء بل خداى را بر شما حيجت است 
حتجتى بليغ رسيده به30) آن جا كه قطع اعذار و شبهات كند و خداى را حيجت نباشد بر كافران تا جنين نكويند كه ما كفتيم» جه 
اكر آن مقالت كويند كه مجبران”" كفتند و مش ركان كمان برند«؟» كه فاعل و خالق و محدث و منشى هر كفر و ضلالت و فضاى 
وقبايح خداست تعالى علوا كبيرا«0)» و قدرت موجب«*# است و ارادت موجبه مراد است و قدرت مع الفعل خداى آفريند و بنده 
جون محلءفعل است خداى را اكّر خواهد به خراباتش برد اكر خواهد به صومعه و اكر خواهد بتخانه030 و اكر خواهد به كعبه١م/»‏ 
بنده را در اينكه هيج اختيار و مشيّت نيست آنككه فردايش«4) به قيامت بر اينكه مناقشه كند و محاسبه و مؤاخذه حيّجت بنده را باشد 
بر خداى؛ خداى را بر بنده هيج حيجت نباشد؛١٠0.‏ قوله: فلو شاءً تورداكم أجموين اكر خواستئ همه را هدى دادى١١١).‏ دو وجه را 
محتمل است: يكى آن كه بر جبر بر ايمان داشتى مشت قهر و اكراه جنان كه كفتيم جند جايكاه؛ يا اكر خواستى همه را هدايت 
كردى به ره بهشت و نعيم١١1١)»‏ براى آن نكرد كه حكمت1"7١)‏ ازاو مانع است در تكليف واينكه نكرد براى آن«؟٠)‏ خبر داد كه 
إن الله لا يَغفِرٌ أن يُشرَكثه به١18»‏ و اكر ما را به فعل«19) رها كنند عفو كفّار مجوّز داريم. 

قل هَلَم شهَداء كم» حق تعالى در اينكه آيت باز نمود كه طريق به صيحت 


اك 


.)١(‏ مج وزء آج؛ لبء لت: امثال. 
(5). آن: تاء 

(؟). مج» وز: مخبران. 

(؟). مج وزء مل» لت: بردند. 

(0). سوره اسراء )١97(‏ آيه #. [.....] 
(8). مج» وزء مل» لت: موجبه. 
)0/0 مج وزء مل: بيت خانه لت: بت خوانه. 
(). مج, وزء لت و. 

(8). مج وزء مل» لت: فرداش. 
(2). مج. وزء مل» لت و. 

.)1١(‏ آجء لب: هدايت كردى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 101 از اعلارعر 


.)1١(‏ مج» وزء مل» لت و لكن. 

(19). مج» وزء هدايت كردى. 

.)١16(‏ مج, وزء لت كه. 

(10). سوره نساء (9) آيه 68. .١8‏ مج وزء مل» لت: با عقل. 

صفحه : "/ 

مذاهب و مقالاتى كه اينان كفتند منسدًه١»‏ است هم از جهت عقل -١176[‏ ر] 

وهم از جهت سمع كفت بكوى اى محمّد: هلم بيارى37)» و «هلم از اسماء افعال است يعنى 1*0 اسمى است كه معنى او فعل باشد و 
هم لازم باشد و هم متعسدىء قال الل تعالى فى اللازم: و القئلين. لإخوانهم عَم إليناه؟»» يعنى به ما آبى:8» و در متعدّى كفت: كلم" 
شّهَداء كمرع) بيارى كواهانتان7) و در لغت اهل حجاز آن را تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث يكى باشد يقول: هلمءيا رجل و هلم”يا 
رجلين8 و هلم يا رجال و هلم.يا هذه و هلم.يا مرءتان و هلم يا نسوة» و بر لغت تميمى تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث كنند آن را 
فقالوا: هلمءو هلمًا و هلموا و هلمّى و هلممن و لغت [قرآن]:4) براوّل است بكو اى محمد بيارى كواهاتان را« 2٠١‏ كه كواهى خواهند 
داده١1)‏ كه خداى اينكه جيزهاى به حرام كرد» و سيبويه كفت: اينكه دو كلمه است من «ها! و «لم» و ها تنبيه راستء و لمءامر من 


و كان دعا قومه دعوة هلم الى امركم قد صرم 

و با «لام» نيز به كار دارند و يقال: هلم: لكك و هلم لكما و هلم لكم: اكر كويند جكونه كفت: كواهان بيارى7؟0 اكر كواه بيارند و 
كواهى بدهند كواهى شان مقبول نباشد در اينكه جه فايده باشد! كوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن كه اينكه بر سبيل تهكمء 
كفت يعنى هر كس بر اينكه كواهى ندهد واكر دهد نه جنان دهد كه در او حمجتى باشد» دوم آن كه اكر كواهى دارى كه مقبول 
الشُهادةٌ باشد بيارى١)‏ 

.)0١(‏ مج وزء لت: مفسد. 

(19- 1). آج لب» آف: بياريد. 

(©). مج وزء مل» لت: اعنى. [.....] 

(©). سوره احزاب (*7) آيه 18. 

(0). مج وز: اتى. 

(2). سوره انعام (9) آيه .18٠‏ 

(0). مج. وزء لت راء. 

(0). مج. وزء لت: لرجلين. 

(9). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

.20١(‏ اساس: كواهاتان, با توجه به مج» تصحيح شد. 

010 مج وزء مل» لت: خواهند دادند. 

.)١١(‏ ملء آف: بياريد. 


صفحه : 6/ 
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و دانست كه نيارند؛١)‏ تا دعوى ايشان مجرّد بماند از١7)‏ مقبول نبود» و قول اول ابو على كفت و دوم حسن بصرىء آنكه كفت: اكر 
كسى آيد تا بر اينكه معنى كواهى دهد به دروغ تو كواهى مده اينكه تنبيه است بر آن كه هر كواهى كه دهند بر اينكه معنى همه 
دروغ باشدء و نيز كفت: متابعت مكن هواها و آراء آنان را كه آيات مرا دروغ داشتند و اينكه خطاب با رسول است و مراد امّت» 
وروا باشد كه خطاب با رسول باشد و اككر جه داند كه او ه ركز نكندء جنان كه كفت: لَئْن أش ركنت لَيَحبِطْن حَملكك0» حق تعالى 
به اينكه آيت مارا نهى كرد از آن كه اتّباع كنيم مذاهب كروهى را كه مذهب و اعتقاد هوا دارند» و مردم مذهب به هوا از جند 
وجه دارند: يكى از جهت تقليد آن كس كه تقليد او حق شناسد, و يككى از آن كه شبهتى داخل شود بر اوء [و]«8 او آن شبهه دليل 
كمان برد از آن كه انعام:12 نظر نكرده باشد بر آن ثبات كند» و يكى آن كه او را نشو و تربيت بر مذهبى افتاده باشد دشخوار آيد 
بر او مفارقت آن كردن كه70 او الفت«8 كرفته باشدء و يكى آن كه هيج كرد نظره4) نككردد و مشقّت آن بر خود ننهدء از ميانه 
مذهبى كفته يا ناكفته 0٠١‏ اختيار كند و آنان١١)‏ رادين و طريقه كيرد. 

وَ الذي لا يوْمِنُون بِالآخِرَك و نيز هواى آنان كه به قيامت ايمان ندارند. وَهُم بِرَبّهم يَعَدِلُونه و ايشان با خداى انباز كيرند من العدل 
وهو المثلء و منه العديل للنُظيره؟١32»‏ يعنى آنان كه به خداى شرك آرند از بت يرستان و از جز ايشان١13)‏ انباز كيرند و اكر جه 
اينكه؟١)‏ همه كافراناند» و الكفر ملهُ واحدءٌ و كفريكك 

.)١(‏ مج وزء مل» لت: ندارند. 

(0). مج. وزء مل» لت كواه. 

(9). لت: به. 

(6) سورة وض 43 ادظة 

(0). اساس: نداردء با توجّه به وز افزوده شد. [.....] 

(©). آجء لب» آفء جاب شعرانى: امعان. 

(0). مج. وزء مل با. 

(8). مج وزء لت: الفء آن: اولفت. 

(9. آجء لب: الفت. 

(20. لب: كفت. 

.)1١(‏ مج وزء آج, لبء لت: آن. 

(10). مج؛ وزء لت: لنظر. 

(19). مل: آنان. 

(؟1). مج. وزء مل» لت: اينان. 

صفحه : 8/ 

ملت است. خداى تعالى اينكه تفصيل بداد تا مردم جهت كفر هر كروه بدانند از كجا كافر شدند. آنككه كفت: يا محمد بكو اينكه 
كافران را بيايبى١١)‏ تا بر شما خوانم نجه حرام كرد خداى١؟")‏ بر شماء جه حرام كرده است تا بدانى”" كه آنجه شما كفتى:؟) 
تحريم آن نه از خداست- جلء جلاله- و «تعال» كلمتى باشد مستعمل در امر به مجىء»؛ و اصل او از تعالى و علوٌ استء آنكّه استعمال 
آن بسيار شد در هر آمدنى و اككر جه از بالا به نشيبى«8) باشد. و «اتل» جواب امر است براى آن مجزوم است و «ما» موصوله است و 
محلءاو نصب است بوقوع الفعل عليه» و روا باشد كه عامل در او ١ح‏ رٌم)21) باشد و (ما)» استفهامى بود. و التقدير [١١-دب]‏ 
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اى شىء حرّم ربكم و قوله: نا لفركوا به شَيئَا 00 محل: آن و ما بعده از فعل مضارع محتمل است جند وجه را از اعراب: يكى رفع 
على تقدير مبتداء محذوف و التتقدير وهو ان لَا تشركواء و دوم آن كه محل:او نصب است على تقدير اوصى ان لا تشركوا به شيئاء و 
اينكه فعلى باشد مقدّر كه فحواى كلام بر او دليل كندء اينكه قول زجاج است و روا بود كه عامل در او «اتل) باشدء التقدير تعالوا 
اتل عليكم نفى الشّرك. وجه سيوم481) آن است كه: او را محلى نباشد از اعراب و «ان» به معنى اى باشد و تقدير آن بود كه اى لا 
تشركوا به شيئا و در وجهى دكر كفتهاند جهارم و آن آن است كه: عامل در او «حرّم) باشد و «لا» زيادت47) بود و تقدير آن بود 
كه: 

حرّم ربكم عليكم الشَّرك» جنان كه كفت: ما تكن ألا نَسجدَه ٠١‏ و التقدير ان تسجدء و موضع تشركوا محتمل است دو وجه را: 
يكى نصب به «ان» و دكر جزم به لاء نهى» و باقر- عليه السّلام- كفت: كمينه شركك عبادت به ريا باشد. قوله: و بالوالِدّين 

.)0١(‏ مج, وزء آفء آن: بياييد. 

(0). مج وزء لت شما. 

(). وزء آجء لبء آف: بدانيد» مج: بدانند. 

(؟). مج, وزء مل» آج» لبء آف: كفتيد. 

(0). مج» وزء لت: بالاى نشيبى. [.....] 

(9). مج وزء آجء لب؛. آف» لت: جزم. 

(07-8. لت: سئوم مل» بم: سيم. 

(94). اساس: زياده. با توه به مج» وز تصحيح شك. 

.١؟ سوره اعراف (7) آيه‎ .)03١( 

صفحه : /ا/ 

إعساناء غاما در اوفع مقذر باشدهو الققدي امر احسائا بالوالدوةءو فرمود كه 

با مادر و يدر نيكويى كتتنك كف ودبل و شير يك سيان مسترت كام كربيه ارج راكد يكى حرّم براى آن كه «حرّم) رادر 
او امر وصايت هست,ء اى وصىه بتحريمه١١)‏ و امر بتركه. دكر قوله: ذلكم وَضاكم به" جون ذكر وصيّت خواست كفتن» اول 
حذف كرد تعويلا على التّانى و اعتمادا عليه» و روا بود كه عامل در او اوصى باشدء و التقدير اوصى بالوالدين احساناء حق تعالى 
كفت: بكوى اى محمّد بيايى 7" تا من بخوانم بر شما آنجه حرام است كه خداى حرام كرده است يكى شرك است بر قول آن كس 
كه كفت [لا]©" زايد است و بر ديكر قولها كفت: من محرّمات بر خوانم آنككّه واجب و حرام از روى فعل و تركك متداخل باشند 
كه واجب را تركش حرام بود و حرام را تركك واجبء يعنى فعل شركك حرام است و تركش واجبء و نيز از جمله آن كه تركك او 
در تحريم دارد» احسان با مادر و يدر استء. واز جمله آنجه حرام است ناكردن«8) آن است كه: فرزندان را نكشى إبه]١2»‏ ترس و 
درويشى. و املا.ق وافلاس نفاد مال و زاد بود» و رجل مملق اى فقيره و الملق من هذا براى آن كه درويش متملق باشد از روى 
طمعء آنكّه ايشان را ايمن كرد از درويشى007 كفت: نوكا الننا و إيقاة ا لتر م تميقا ركز النقة اريك فر نت يتن زر 1 كم و 
إِيَاهُم ما روزى مىدهيم شما را و ايشان را- يعنى فرزندانشان را. 

آنكه كفت: ولا د َقَرَيُوا الفواجشء كرد فواحش مكردى87) . وفواحش جمع «فاحشه) باشد و آن قبيحى بود ظاهر القبح. بعضى 


كفتند: فاحشه كبيره باشد» و صغيره را فاحشه نخوانند و قبيح شامل باشد و صغيره و كبيره40) راء و قوله: 
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.)١(‏ اساس: بتحرمه؛ با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(؟). سوره انعام (9) آيه .18١‏ 

(). مج, وزء آج» لب: بياييد. 

(6). اساس: نداردء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). مج» لب» لت: ناكردنى. 

(8). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(0). مج. وز و. 

(). مج, وزء مل» آج» لبء آف: مكرديد. 

(9). مج وز: صغير و كبير. 

صفحه : // 

ما ظَهَرَ منها و ما تطن» در معنى او دو قول كفتند: عبد الله و عباس و ضحّحاك و سدّى كفتند عرب را اعتقاد جنان بود كه زنا كردن 
آشكارا نشايد. ينهان شايد. حق تعالى كفت: 

از زنا اجتناب كنيد ينهان و آشكاراء و١١)‏ باقر- عليه السّلام- كفت: ما ظهر زناست,ء و ما بطن دوستى مردان با زنان بر وجه 
مخادنت١؟)‏ و عاشق و معشوقىء و كفتهاند: 

عام است در جمله فواحش ظاهر و باطن و اينكه اوليتر است لعموم الفايدة. آنككه از جمله محرّمات كفت: و لا تَقمّلُوا النّْفس الَتى حرم 
اللَهإِنَا بالحق:و مكشى 0 نفسى را كه خداى تعالى به حرام كرده است كشتن آن مككر به حق [170- ر] 

وحق آن باشد كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

لا يحل دم امرئ مسلم الما لإحدى خصال اربع كفر بعد ايمان و زنا بعد احصان و رجل عمل عمل قوم لوط و رجل قتل نفسا بغير 
نفس » 

كفت غخون مرد كه مسلمان:6 حلال تباشد الا براى خصاتى از جهار خصلت مردئ: مردى كه كافر شود يس80 ايمان» و مردئى كه 
زنا كند يس20) احصان0372 و مردى كه عمل قوم لوط كند؛ و مردى كه نفسى را بكشد به قصد بى آن كه او كسى را كشته باشد. 
ذليكم وَضَاكُم به خطاب است با جمله مكلفان حق تعالى كفت: 

اينكه آن است كه خداى تعالى شما را به آن وصيّت مى كند تا شما عاقل شويدء يعنى عقل بر كار كيريد و بدانى1 آن را به 
استعمال عقل و كار بندى40). 

وَلا تَقَرَبُوا مال اليتيم» و از جمله محرّمات تعرّض مال يتيم كردن استء يقال: قربت الشّىء اقربه قربا و قربانا و قربت من الشّىء اقرب 
قربا. كفت: كرد مال يتيم مكردى: 3٠١‏ الا بر وجهى كه نيكوتره١1)‏ باشدء و مراد به قرب مال يتيم احتراز است از تصرّف كردن در 
او و يتيم را براى آن تخصيص كرد - و اككر جه مال جمله 

(اأمل بحضرركه ينا 

(1). مل: محادثه. 

(9). مجع وزء مل: مكشيد. 

(6). مج: مسلمانان. 


(- 6). مج از. 
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(0. لت: حصان. 

(). مج وزء آف: بدانيد. 
(9). مج وزء آف: بنديد. 
.)00١(‏ مجع وزء آف: مكرديد. 
.)1١(‏ مج, وزء لت: نكوتر. 
صفحه : 49/ 


آدميان در تحريم [به]١1»‏ يكك منزلت است- كه: يتيم بى يدر و بى ناصر باشد و به جاى رحمت باشد و از آن جا كه او بى ناصر بود 


4 


6 


0 


طمع به مال او بيشتر بود ناياكان راء و قوله: إلا الى هى: أحمن» در او سه قول كفتند: يكى آن كه نكاه بايد داشتن براى او تا او 
بزركك شود و بالغ شود آنككّه با اودهد. قول دوم مجاهد و ضححاك و سدّى كفتند: مراد به احسن آن است كه مال ايشان ضايع 
نكذارد. بل در تجارت و زراعت و عمارت كار برد بر وجهى كه از آن جا جيزى و نفعى بر آيد نا در وجه خرج ايشان شود و 
سرمايه بر جاى باشد. سييم70) آن است كه إبن زيد كفت: مراد آن است كه كسوت و نفقه او بر وجه قصد و ميانه مىدهد دون 
اسراف و تقصير. 

عَتى يِل أَضُدَّدتا به اشدّ رسدء اينكه لفظ بعضى كفتند جمع استء و در واحدش جند قول كفتند: يكى «شدّه مثل فلس و أفلس» 
يكى «شدٌ)» مثل ود و اود و يكى «شدّه) جون نعمه وانعم؛ و كفتهاند: جمعى است كه واحد ندارد و مراد غايت برناى و قوّت و 
شدَّت او باشد. و شد النّهار معظمه و ارتفاعه. قال عنتره:*”) 


عهدى به شدّ النهار كانّما خضب اللبان و رأسه بالعظم 
العظم الوسمه. و اللِيل المظلم ايضاء و قال اخر::؟" 


تطيف به شد النْهار ظعينة طويلة انقاء اليدين سحوق 

شعبى و يحيى بن يعمر كفتند00): اشدّ وقت حلم و بلوغ و كمال عقل باشد كه حسنات و سيئات بر او نويسند» كلبى كفت: از هزده 
سال فاسى سال» و سدق كحفث: سى سالء و قوله: عتى يلع أَشّدُّم ستى» غايت نيست در آن كه مال يقيم راخا به آنكه عرض 
نشايد كردن«© الما على احسن الوجوه؛ بل مال037 يتيم و جز يتيم را كرد آن نككشتن و آن را صيانت كردن از تصرّف نا« واجب 
واجب است در همه 

.)١(‏ اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

0 مج» وز: سدام. 

(©). مج وز شعر. 

(6). مج» وزء مل شعر. 

(0) مج وق لك كته[ ] 

(©). وز: كرد. 

(0). وزء بم آف: مال اليتيم. 

(6). وز بم» آف: تاء. 
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4٠ : صفحه‎ 

حال» واينكه وقت براى آن زد كه او در اينكه وقت از آن برود كه يتيم باشدء 

لقوله- عليه السّلام-: لا يتم بعد حلم 

» ونيز جون او را عقل وقوّت و تصرّف باشد رها نكند كه مال او بنا حق بردارند جون به اينكه حال١١)‏ رسد2؟) بنكرند اكر رشيد 
امار سر اجات ا عر ار امسر مار جر ص لي ور امير ار 
و ميزان راست كنيدء يعنى آنجه بيمايى1) و آنجه سنجى00) تمام بدهى» واكر جه يكى بر مصدر كفت و يكى بر آلتى كه كيل 
مصدر است و ميزان آلت مراد مكيل و موزون است و ذكر آن دو لفظ مجاز است براى آن كه «ايفاء» در متاع باشد -١18[‏ ب] 
وايفاء» تمام بدادن باشد و استيفاء تمام بستدن باشد و «وفاء» تمامى باشد و وافى تمام باشد. بالقسطء. اى بالعدل بداد و استان«©) و 
لاد ا امير ا ار را ار ارو اااي 
جاى آرد آنككه آنجه اواز آن احتراز نتواند كردنء آن در تكليف او نيست»ء بر او بيشتر از اجتهاد نباشد. و إذا قلنُم فَاعدِلُوا و جون 
سخنى كويى277 به عدل و انصاف و راستى كُويى واكر جه بر بعضى خويشان شما باشدء و قول4 براى آن تخصيص كرد دون 
فعل كه در ميان مردمان قول بيشتر رود و آن كه در قول حيف روا ندارد در فعل هم روا ندارد. و بِعَهدٍ الله أَوقُوا وبه عهد خداى وفا 
كنيد. در اينكه دو قول كفشدة بكى آن كه مراد او آمر و تواهى خخنداست و وضايص كه مكلفان را كردديه اداى واجبات و اجثاب 
متيجات وخر درم آن است كه: بوامسر كح واحر ب جين در صذار وير جتن كد ونا راصي اتج ونام لازن 
ميك وافك1. كر شارك انب يه انك ييل كدر إمكد ايك ات وَضَاكم به 

00 مج. وزء لت: جاى مل: به جاى. 

(0). مج: برسند» آجء لب: رسيده باشد. 

(). مل: كنند. 

(©). مج وز: يبيميد لنتء ييمى. 

(0). مج وز: سنجيد 

(2). مل: دادستان. 

(0). مج, وزء مل» آج» لب. آف: كوييد. 

(8). مج. وزء مل» لت 

14١ : صفحه‎ 

خداى شما را به اينكه اندرز مى كند تا همانا شما انديشه كنيد و غافل نباشى١١‏ از اينكه تا آنجه كردنى است كار بندى(2) و آنجه 
تاكردئ است اجتناب كنى (7). كوفيان خواندند انَا إبن كثير(58): و بتخفيف «ذال» هر كجا باشد» و باقى قرّاء بتشديد «ذال» 
يقال: ذكرت الشّىء ذكرا و ذكرا كالحفظ00) و الشّرب«2» و ذكر فعلى است متعدّى به يكك مفعول جون عين مضاعف07 كنى81) 
متعدى شود ينادو مفعول: يقال ذكرت قلانا وذكرقه كذاء قال الماعوية 


يذ كر نيككه 0٠‏ حنين7١١1)‏ العجول١؟١1١‏ و نوح الحمامة تدعوه؟1) هديلا 
وكذلك كرجه كذاء يادداشت دادم«؟15) فلا-ن جيز راء و حك مطاوع «ذكرا باشد واو متعدّى باشد به يكك مفعولء وقال 
الشاعر:8١)‏ 
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تذكرت ارضا بها اهلها من أخوالها و من اعمامها 
وقال آخر:«2٠١)‏ 


تذكرت ليلى لات حين اذّكارها27) و قد حنى الاضلاع ضلء بتضلال 

أن كدي اوه متفيق حوافد كته اصل او قد كروة50 يرف يكف زنةايشكنه كدو افا رقادى قلغا اند كوة درك مشارعث 
كه اراد اس معت 1 انك سار قد كرون 

.)١(‏ مج؛ وزء مل» آج» لبء آفء آن: نباشيد. 

(7). مج وزء مل» آج.؛ لبء آف: بنديد. 

(). مج» وزء مل» آج» لبء آف: كنيد. [.....] 

(). مج وزء مل: أبو بكر. 

(0). آج» لب: كالحفيظ. 

(2). آج: و الشّريف. 

(0. وزء مل: مضعف. 

(8). مل: كنيد. -١8 -1١(‏ 4). مج» مل شعر. 

.2١(‏ لبء بم: تذكرتك. 

.)1١(‏ لب» بم آف: حين. 

.)1١(‏ مجء لبء بم» آف: الفحول. 

(09). مج. وزء آجء لب: يدعو. 

(08). مج وزء ملء» لت: يادش دادم لى: بم: باداشت دادم آف: ياداش دادم. 

(01). اساسء مجء وزء مل» لت: اذكارها. 18. مج؛ وزء آج؛ لب» آفء لت: آنكه. 

(1). اساس. يتذكرون» با تويجه به مج تصحيح شد. [.....] 

.)١(‏ مج, وزء لت: معنيى. 

صفحه : 47 

و آن كهو١)‏ مشدّد خواند كفت: تتذكرون بود «تاء») تفغل «ذال» ادغام كردند به مناسبت فاء الفعل وآنكه در «زال» ادغام كردند 
جنان كهاند7) جايكاه بيان كرديم و مثله: 

اطيرنا و اثاقلتم و اذّكر و غير ذلك. 

هنا دراط السكقيماء و كنا و مزه خواندند: وان هذاء بكسر همزه و باقى بفتح همزه. و جمله قرّاء «نون) ان مشدّده” 
خواندند مككر إبن عامر كه او مخفّف خواند و جمله قرّاء ٠‏ يا ى صراطى ساكن خواندند مكر إبن عامر كه او مفتوح خواند صراطى. 
يعقوب همجنين خواند. و إبن عامر و إبن كثير سراطى به «سين) خواندند» ديكران؟») به «صاد) مكر حمزه كه اواز ميان «صاد) و «زا» 
خواند. اما آنان كه «انّْ» بفتح خواندند قراءت ايشان محتمل است دو وجه را: يكى آن كه معطوف باشد بر «اتل)» و التقدير اتل ما 
حرّم ربكم عليكم و ان هذا صراطى مستقيما. و وجه دوم به تقدير «لام» كه: و لأن هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه» و المعنى: اتبعوه 
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لاجل الاستقامة. 

وآن كه مكسور كرد همزه را قراءت او نيز [2؟7١-‏ ر] 

محتمل است دو قول را: يكى عطفا على قوله: اتل» و تلاوت را تفسير به قول كنند كأنّه قال: أقول لكم«ه) ما حرّم ربكم عليكم و 
اقول: ان هذا صراطى مستقيما. و وجه دوم آن است كه كلامى«2) مستأنف باشد غير متعلق بما قبله» و آن كه تخفيف «نون» كرد 
كفت: «نون) مخفّفه است از ثقيله» و معنى هم آن7/ باشد جز كه جون تخفيف كنند» عملش باطل شود هذا به او«8) در محل: رفع 
باشد و دراو ضمير شأن و قصّه باشدء و التقدير: و انه هذاء و هر جا كه «ان» تخفيف١4)‏ باشد بر اينكه شريطه«١٠)‏ باشد» نحو قوله: 
عَلِم أن كر يكم مَرضى7١١)»‏ 

(). آجء لب: آنككه. 

(0). ملء جند آج, لب» آفء لت: اندر. 

60 آجء لب: نون شلك 

(5 احالب: دكران لك ديك 

(0). آجء لب: ندارد. 

(2). مل» لب: كلام. 

(0). مل: همان. 

(6). مج. وزء لت: با او. 

(). آجء لب» آف» لن» آن: تخفيف «ان). 

.203١(‏ آجء لب: شرط. 

.5١ سوره مرّمَل (/) آيه‎ .)١١( 

صفحه : 147 

والتقدير: انه سيكون. و«هذا» مبتداست و «صراطى» خبر اوست و «مستقيما» نصب بر حال است و عامل در او يا «ها) يا «ذا) باشد 
كانه قال: اتئه عليه مستقيما او اشير اليه مستقيما. حق تعالى كفت اينكه راه يعنى ره مسلمانى و شرع رسول و اينكه مكارم اخلاق و 
آداب شرع كه در اينكه آيات كفت راه من است و راست استء متابعت كنيد آن را و راههاى ديكر را متابعت مكنيد١1)‏ كه شما را 
از ره؟) من يراكنده كند هر رهى كه جز ره مسلمانى است از جهودى و كبركى و ترسايى و راههاى خداوندان اهواء و بدع و 
ضلالات«” جه اكر بر آن راه باشى*" بر راه من نبوده باشى«8) كه جمع نتوان كردن ميان حق و باطل. ذلكم شاك به اينكه آن 
است كه خداى تعالى شما را به اينكه وصبّت كرده# تا باشد كه شما متّقَى شويد«27» از معاصى او حذر كنيد«6) تا عقاب او به شما 
نرسد. 

ثم آتّينا مُوسى الكتاب تَماماًء كفت: يس از آن بداديم موسى را كتاب. اكر كويند جكونه كفت موسى را يس از اينكه كتاب 
داديم- [و]:4) موسى را كتاب ييش از اينكه داده 0٠١‏ كُوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه در كلام محذوفى مقدّر است و 
تقدير آن كه: (ثم قل اتينا موسى الكتاب) يس بككوى اى محمّد ايشان را كه خداى تعالى موسى را بيش از اينكه كتاب داد و اينكه 
«قل» بيفكند اينكه جا تعويلا على قوله: قل تَعالّوا أتلدما لكر عَلَيكم١0.‏ جواب دوم زاج كفت تقدير آن است كه: ثم"اتل 
اتينا موسى الكتاب» بيابى7؟11) تا محرّمات بر خوانم17) و قضّه كنم بر شما كه خداى تعالى موسى را كتاب داد. سيوم7؟1) ابو مسلم 
كفت: عطف 
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(01. لت: مكنى. 

راي لينرام إن ] 

(9). مجء وز: ضلالان آن: ضلالت. 

( 0). مج وزء آف: باشيد. 

(9). مج وزء مل» لت: مى كند. 

0. لت: شوى. 

(6). لت: كنى. 

(9). اساس: ندارد» از وز آورده شد. 

(30». مل: موسى را بيش از اينكه داد. 

(). سوره انعام (9) آيه .18١‏ 

.)1١(‏ مل» آجء لبء لتء آن: بياييد. 

(1). مج» وزء مل» لت و يس بر شما خوانم. 

(16). بم» آن: سيم. 

صفحه : 45 

است بر آن منتها كه بر ابراهيم نهاد» من قوله: وَ وَهَبنا لَه إسحاقء و يَعصّوب- الى قوله0: صدراطٍ مُستَقِيمٍ و مغربى اينكه وجه را 
استحسان كرد. جهارم آن كه: «ثم» اينكه جا به معنى «واو» است و در او مجرّد عطئ استء جنان كه شاعر كفت: 


قل لمن ساد ثم.ساد ابوه ثم.قد ساد قبل ذلكك جدّه 

و اكه وجي جمد تيكف اسك وامسا :و كر در ايكدوسه كر يدن حراد سداد نيت اده ين مكلناة: حك أن كدايفدا بلاورسؤل 
كرد آنككه به موسى نا «ثم» بر جاى خود باشد. و كذلك فى البيت كانّه بدأ فى التَعداد به ثم بابيه ثم بجدّه؛ و هذا تأويل مليح فى 
الاية من استخراجىء و مثاله قولهم: الم احسن اليكك ثم. خلصتك ثم. كسوتكك ثم اعطيتكك. و اككر جه آنجه از يس كفت اوّل 
كرده(6) باشد. 

قوله: كماما عَلَى الّذِى أحسن» در او بنج قول كفتند: يكى ربيع و فرّاء مفتند: تماما على احسائه؛ يعنى بر احسان موسى» يعنى كتاب 
داديم او را تتا احسان او تمام شود كه به آن ثواب آخرت رسد«8». دوم مجاهد كفت: تماما على المحسنين؛ و لفظ اكر جه واحد 
است مراد جمع است [ع؟5١ا-دب]‏ 

و التقدير على الذين احسنواء و هكذا هو فى حرف عبد الله بن مسعود؛ جنان كه يككى ازما كويد: 

أوصى بمالى للُّذى حج.و غزاء اى للغازين و الحاتجين:2» قال الشاعره07: 

شبوا«») على المجد و شابوا [و اكتهل .)3١]‏ 

واراد و اكتهلواء يعنى تا 0٠١‏ تمام نعمت باشد بر محسنانى كه موسى- عليه السّلام- از ايشان بود. ابو عبيده كفت: معنى آن است كه 
على كل: من احسنء و معنى اينكه قول ن باشد كه ما فضيلت موسى بن محسنان به اينكه كتاب تمام 


.)١(‏ آج لب: لقوله. 
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(5). مج: جمله وجوه. 

(). مج. وزء مل: ناز نسي دمي ] 
(ع). مل: كفته. 

(0). لت: رسند. 


(2). لت: للحاجين و الغازين. 

(/0). مج وز شعر. 

(8). آجء لب: شيبوا. 

(9). اساس: نداردء از وز افزوده شد. 

(1) اج ليع اف باء 

صفحه : 46 

كرديم يعنى اظهار فضل و تفضيل او به اينكه كتاب كرديم. و «محسنين» بر اينكه قول انبيايى باشند كه نه صاحب كتاب باشند؛١)‏ و 
مؤمنان باشند. و قولى دكر آن است كد: تماما للمذين احسنوا. و «على» به معنى «لام» باشد براى آن كه مناقضاند: و عرب جنان كه 
نظير حمل كند نقيض بر نقيض حمل كندء يقال: اتم. عليه بمعنى اتم. له» قال الشاعره7): 


رعته اشهرا و حلا عليها فطار الْنَى فيها و استغارا 

اى حلالهاء حسن و قتاده كفتند: اتمام كرامته فى الجِنهُ على احسانه فى الدّنياء تا به آن احسان كه در دنيا كرد كرامت او در بهشت 
تمام كند. ابو مسلم كفت تماما على الُذى احسنء يعنى ابراهيم حين دعا اللّه لولده فقال: وَ اجعل لِى سان صِدقٍ فى الآخرين» حق 
تعالى منت نهاد بر ابراهيم به نعمتى كه با موسى كرد براى آن كه به دعاى او بود و صلاح در اجابت آن بود و نصب او بر حال 
است. و اهل معانى كفتند: على آن جا براى آن آورد تا بدانند كه اينكه نه تمامى است بعد النقصان انما هو تمام على وجه ال عف 
و الزّيادهُ كه زاد و ضاعف با «على» استعمال كنند و در شاذ خواندند: على الُذى«ع» احسن:0) به رفع على تقدير هو احسن. و تفصيلا 
لكلء شىء, و تفصيل و تبيين هر جيزى را كه موسى- عليه السّلام- و قومش را در شرع ايشان به آن محتاج بودند. وَهُدىءوَّ رَحَمَةُ 
الى بيانا و لطفا و حتجة» و نصب «تماما» و اينكه اسماء ديكر شايد كه بر مفعول له باشد. لَعَلّهُم يلقاءِ رَبّهم يُوْمِنُون تا باشد كه ايشان را 
به جزاى خدا ايمان آرند و جزا [را]:1 لقا خواند براى تعظيم او را و تفخيم شأن او را براى آن كه جزا در سرايى باشد كه تولّاى آن 
كار و آن جاى به او باشد- جلء جلاله. 

و هذا كتابة اشاره به «هذا» به قرآن استء. كفت: اينكه كتابى است كه ما 

(0). مج وزء ملء آجء لبء لت: بودند. 

(1). مج» وزء مل شعر. 

(كا سووة شعراء 23)) الي 

(©). مج. وزء مل» آج. لب: الذين. 

(0). آن: احسنوا. 

(6). اساس: ندارد, با توجّه به مج افزوده شد. 


صفحه : 48 
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فرو فرستاديم مبارككء و اصل بركت ثبوت الخير و نموّه باشد من بروكك البعير و براكاء القتال موضع الثبات» منه قال:١١)‏ 


وهل ينجى من الغمرات الا براكاء القتال او الفرار 

و قولنا تباركك اللّهه؟): اى يثبت بصفة الالهتية لم يزل و لا يزال. فاتبعوه متابعت كنيد آن را و بترسى« از خدا و از معاصى او اجتناب 
كنيد«؟» تا باشد كه مستحقء رحمت او شوى«2». و اند«2» جاى بيان كرديم كه «لعل» را معنى ترججى باشد واينكه اميد راجع باشد با 
يكل نميا عدداف تعالى» و كفتند: لعل به معنى «كى» باشد و كفتهد/)» «لعل» و «عسى» از خداى واجب باشد؛. و اصل قول اولأست 
كد كلبد يا نظام خرووا باشدو يكلف يد لفرت والسما يوان #شكليت الفط ع كاد قر لبه تدر ارال ظافلا هل انزلناه 
باشد و تقدير آن كد: انزلنا الكتاب لتلا تقولواء ما اينكه كتاب را براى آن فرستاديم تا شما نكوبى كه كتاب يعنى تورات و انجيل بر 
دو طايفه يعنى جهودان و ترسايان يبش ما فرو -١717[‏ ر] 

فرستادندك. 

واو را مثله بسيار است من قوله: ين الله لَكم أن تفارارة د ألقي فى الأرقن وزايتي آذ تيك بكددة أ واوا يوم القِيامَةُ إِنَا كنا 
عن هذا غافلين» و زاج در اينكه جمله مواضع كفت» تقدير آن است كه: كراهية ان تضلوا وان تقولواء وان تميد حق تعالى به 
اينكه آيت حيجت بر كافران عرب كرفت و كفت: من اينكه كتاب قرآن براى آن فرستادم تا عرب نككويند اهل كتاب را كتاب دادند 
ومارا ندادند.اكر به ما خير خواستندى ما را نيز كتاب دادندى» جه همان تكليف كه ايشان را هست ما را هست. 

].....[ مج وز شعر.‎ .)١( 

(9). سوره اعراف (7) آيه 8. 

(). مج وزء آجء لبء» آف: بترسيد. 

(6). لت: اجتناب كنى. 

(©. مج, وزء آج» لب» آف: شويد. 

(©). آجء لب» آف: اندر. 

(00. مج وزء لت: كفتهاند. 

(8). سوره نساء (©) آيه .١1/2‏ 

(9). سوره لقمان )7١1(‏ آيه .٠١‏ 

صفحه : /ا9 

وَ إن كنا عن دِراسَتهم لَغاِلِينو [اكر جه]١1‏ ما از درس ايشان كتابهاى خود را غافل بودهايم. 

و كفتند: «ان) به معنى «مااى نافيه است و ما غافل نبوديم(”) ازدرس ايشانء واوليتر آن باشد كه «ان» مخقّفه باشداز ثقيله براى 
«لام) كى كه در خبرش آمد. 

أو تَقُوُوا لو آنا أؤل علا الكقاب لكا أحدف متهم وناسها نكري اكر عناى برها الله كردة بودسدق ما ال ايعان موعدير 
بوديمى«8) و مشرعتره6) به استدلال به آن و استخراج ادلّه از آن جا و تمّدكك كردن به آن» و از حقءاو7 آن است كه از بى او 
فعل آيد واككر جايى بود كه از بى او اسم باشد/» تأويل فعل بود جنان كه اينكه جاهة» هست و التّقدير: لو انزل علينا الكتاب» براى 
آن كه «لوا حرف شرط باشد و ذوات موجوده باقيه شرط نتواند بودنء و مثله قولهم: لو ذات سوار لطمتنى» اى لو لطمتنى ذات سوار 
لطمتنى» اول بيفكند اعتمادا على الثَانى و مثله قوله الشاعر: 
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لو غيركم علق١١3‏ الزّبير بحبله اذى الجوار الى بنى العوّام 

خداى تعالى كفت: قد جاء كم ينه من ربكمء آمد از خداى به شما بتينتى0١1)‏ و حيجتى و دلالتى و بيانى و لطفىء و ادلّه مؤدّى با حق 
و مراد به «هدى» اينكه جا بيان و لطف<؟7١)‏ اشاب اكه كنفه كشت لالشر از ان كن حيدق هالمفر بر شود از آن كس- كه به 
دروغ دارد آيات خداى را و از آن عدول كند و اعراض 

.)١(‏ اساس» بم» آفء لتء آن: ندارد» از مج» افزوده شد. 

0 مج. وزء ملء لت: نبودهايم. 

6 مج. آجء لب» لنت براى لام كه. 

(6). مج: ويا شما بككويبد وزء آف: واتا شما نككوييد» آج, لب: تا نككوييد شما. 

(0). مج وز» مل» لتث: بودمانى. 

(©). مج لت: مسرعترء وز: مسوعتر مل: مسوعدتر آج» لب» آن: مشروعتر. [ 0 

(0). اساس و همه نسخه بدلها جنين است جاب شعرانى (91//2): لو كه ظاهرا بر نسخدها مرججح است. 

(. مج. وزء مل» آجء لبء لت بر. 

(4). آجء لب» بم آن» كاه اث آن جا. 

.)٠0(‏ اساسء بم» آفء آن: علىء با توه به مج» و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آجء لبء آن: بيان لطف. 

صفحه : /4 

نمايد و در آن انديشه نكند و به آن استدلال نكند؟ اكر كويند: جكونه كفت كس از اينكه جنين مردم١١)‏ ظالمتر نباشد و ما دانيم 
كه اكر قتل نفس و غصب مال به آن ضم كنند ظالمتر باشد» جواب آن است كه كوييم70: اينكه بر طريق مبالغه استء يعنى از هر 
ظلمى كه در جهان هست كفر بترة”) باشد و كافر ظالمتر باشد» جنان كه كفت: إنه الشّرككء لَظَلمدعَظِيم؟:» آنككه كفت: سَنَجِزِى 210١‏ 
ياداشت«2) دهيم آنان را كه از آيات ما اعراض كنند به بتر عذابى به آن عدول و اعراض كه كرده باشند. اكر كويند: 

جون بر قاعده شما آن است كه اينكه كه كرد با اينكه كروه براى قطع عذر كرد تا ايشان را حبجت نباشد بر خداى» يس آنان كه 
بيش اينان بودند كه كتاب به ايشان نرسيد و ايشان رسول را در نيافتند» عذر ايشان مقطوع نباشد و ايشان را بر خداى حتجت بود. 
كوييم: خلاف اينكه است براى آن كه ايشان را ادلّه باشد و الطاف در معلوم خدا كه با ايشان07 كرده بود كه قايم باشد مقام اينكه 
راز ادلّه عقل و كتب بيغامبران») بيشين و شرع ايشانء و اينان را نيز اكر خداى تعالى صلاح در آن شناختى كه بر شرع 
بيغامبران40) مقدّم رها كند مستغنى بودندى در باب لطف از اينكه كتاب و لكن جون خداى تعالى دانست كه مصلحت اينكه 
مكلفاة مغدلت شد بد الخلاف: اوقات :و اشخاص: ابناة را كنانى د كر واد وماق قر كر [/الاادي] 

واكر در حق>ايشان دانستى كه اينكه يا مثل اينكه مصلحت استء هم نفرمودى. 

حون نكرد دان نستيم كه مصلحت ايشان نبود. 


[سوره الأنعام (2): آيات 144 قا هظ١ا]‏ 
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[اشاره] 


قل يَنظرُونه إلا أن تَأبيِهُمالمَلاكهُ أو بَأتى ربُكثه أو بَأتَى تعض آياتٍرَبُككه يوم يَأتى بتعض: آياتٍ رَبُكك لا يَنقَم«نّفساً إيمائها لم تكن 
آمَنّت من قبل أو كمد بت فِى إيمانها حيرا قل التَظِرُوا إِنا مُننَظِرُون (108) إذه الّذِين قَرَقُوا دِينَهُم وَ كانُوا شيعاً لست مِنهُم فى شَّىءٍ إنّما 
أمرْهُم إِلَى الله تَُمَيُنَينهُمِ بما كاثُوا يَفعلُون (184) من جاءً بالحسمَد لَه عَشْرٌ أمثالها وَ مَن جاء بِالسَيْنَهُ قلا يُجزى إلا مثلّها وََهُم لا 
يُظلّمُون (180) قل إِنَّى كّدانى رَبّى إلى صدَراطٍ مُسَتَقِيم ديناً قيماً ِلَةٌ إبراهيم. حنيفاً وما كانه من الُش ركين.(181) قل إنه ص لاتى و 
تشكى و محياى: و مماتى لله ربهالعالميوه(؟18) 

لا شيك لهو بذيكثء أيرته و أَنا َوه المسلمين (097) قل أ غير الله أَبغِى ربا وَ هُوَ رَبِه كُلءشَّىءِ ولا تكييبه كله فس إلا عليها ولا 
تررُ واذرَة وزرَ أخرى ثُم إلى رَبْكم مرجفكم فيكم بما كنم فيه تَحْتلفُون (196) و هُوَ الى جَعلكم خَلائفه الأرض و رَفَع تعضّكم 
قوقء تعض دَرَجات ليل كم فى ما آتاكم إنه رَبك سَريع العقاب و إن لَُورٌ رَحِيمد(188) 
000 آجء لن: از ين مردم. 

(). آجء لبء بم: كويم. 

(9». وز: كفرتر. 

(ع). سوره لقمان )7١1(‏ آيه .١‏ 

(0). مج, وزء مل» لت ما. 

(9). ملء آف: ياداش. 

(0). مج وزء مل» لب: بايشان. 

(9- 8). مل آجء لبء آفء لت: بيغمبران. [.....] 


صفحه : 419 
[قرجمه] 


هيج نكرند١١)‏ مككر بيايد شان فرشتكان يا بيايد فرمان خداى يا بيايد بعضى«3" از حيجتهاى خداى تو! آن روز كه بيايد برخى از 
حتجتهاى خداى تو نه منفعت كند«”) هيج تنى ايمان(؟» كه نككشته باشد مؤمن از آن ييش«0) يا كسب كرده باشد در ايمان او نيكى! 
كر كه جشم داريد«2) كه ما جشم همى داريم). 

وآن كسان كه جدا شدند از دين خويش و بودند كروهى كروه١8‏ نيستى47) از ايشان اندر جيزى كه كار ايشان با خداست. يس 
آكاه كند ايشان را بدانجه بودند م ىكردند. 

هر كه بيايد به نيكى ٠ ١‏ باشد او را ده جندان١١١)‏ و هر كه بيايد به بدى١5١)‏ نيابد ياداشت179١)‏ مكر همجند آن«6١)‏ و بر ايشان نه 
ستم كنند16). 

بكوى كه مرا راه نمود [خداى من]١8١»‏ سوى راه راست دينى استوار و ملت«017 ابراهيم ياكيزه؛ و نبود از كافران. 

00 آجء لب لت: جشم مىدارندك. 

(0). لت: بهرى. 
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6 مج وز» لث: سود ندارد» آجء لب: سود نكند. 
(؟). مجء وزء لت: هيج كس را ايمانش كه ايمان نياورده باشد از ييش. 


(5- 0). لت جشم دارى. 


(/0. مج وز» لث” كه ما نيز جشم مى داريم» آجء لب: كه ما نيز جشم داريدهايم. 


(). مج وزء لت: كروه كروه. 

(8). مج وزء لت تو. 

)060 مج. وزء لت: آرد نيكق. 

012 مج وز» آجء لب» ليك : :ذه هانتك ١ن‏ 

(01). مج وز لت: آرد بدى. 

(09). وز» لث: ياداشت تكند مج: ياداش نكند. 

(ع0). مج وز» ل جر مانند آن. 

(15). مجء وزء لت: بيداد نكنند. [.....] 

(12). اساس» آن» آن: ندارد» از مج افزوده شد. 7 .١‏ آجء لب: كشن 


٠٠١ : صفحه‎ 


بكو كه نماز من و عبادت١١)‏ من و زندكانى من و مردن من خداى راست خداوند جهانيان. 


نيست انباز او را و بدين«7) فرمودند مرا و منم اول مسلمانان. 


صفحه 0؟؟1 ١ز‏ اعاارعر 


بككُو جز از خداى خواهم خدايى! و اوست خداوند هر جيزى و نكند كار هر تنى مككره©» كه براو باشد و نكيرد كناه ديكرى به 


ذيكرق يس باشد باحخداى شما ياز كشت شما اكاه كتدتان بداتجه بوديد اندر آن.غتلاق همى كرديك. 


واوست كه كرد شما را خليفتان١8)»‏ زمين و برداشت برخى از شما را روى برخى بايكاههاه»» تا بيازمايدتان اندر آنجه بداد شما را 


كه خداى تو زود عقوبت27) است واو آمرزكار«6 و بخشاينده است. 


قوله تعالى: كول يَنظوُون» «هل» از حروف استفهام است و نظر در آيت به معنى انتظار استء كفت: جه كوش مىدارند و جه انتظار 
مى كنند41) و توقع مى كنند؛ 3٠١‏ ايشان الا آن كه فرشتكان به ايشان آيند و معنى» تقريع [و]1١1)‏ انكار و ملامت است بر كافرانى كه 


عند نزول اينكه آيات و ظهور بئات ايمان نياورند. 
00 مج. وزء لت: زهد. 

(1). مج وزء لت: به آن. 

(9). مج وزء لت: بجويم. 

(). مج وزء لت: نه اندوزد هر نفسى. 

(0). مج وزء لت: خليفكان. 

(©). مج, وزء لت: بهرى را از شما بالاى بهرى يايها. 
(0). مج وزء لت: زود عقاب. 

(8). مج وزء لت: آمرزنده. 

.)4-٠١(‏ لت: انتظار مى كنيد. 
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.)١١(‏ اساس: نداردء با توججه به مج افزوده شد. 

٠١١ : صفحه‎ 

حمزه و كسايى خواندند: أيهم الملائكة به «تا» براى تأنيث لفظء و باقى قرّاء خواندند به « يا » لتقدّم الفعل ان يأتيهم الملائكة, تا 
فرشتكان از آسمان فرود آيند به خرق عادت به حسب اقتراح ايشان» و كفتهاند: فرشتكان براى قبض ارواح ايشان فرود آيند يس 
ايشان منتظر مركك خوداندء اينكه قول قتاده و سدّى است. أو يَأتَى رَبُككه يا خداى تو آيد. در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه مراد 
استبعاد1١)‏ است يعنى مكر انتظار محال م ىكنند كه آنجه ممكن نيسث7؟) با ايشان كرده شود» قولى دكر آن اسث كه: (او يأتى امر 
ربكك و حكمه و عذابه):”» على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. كقوله تعالى: وَ سكل الْقَرَرَةَ». و جاء رَبُكك:0. إنه 
لين يُوْدُون الله وَ رَسُولّدع» و قولى دكر آن است كه: او يأتى ربّكك ببعض آياته او بعظيم:80 آياته على حذف المفعول به. أو 
َأتَىتعض* آيات رَبّكك يا 4 بعضى آيات خدا بيايد. يوم يَأتَى بتعض* آيات رَبُككه» آن روز كه آيد بعضى آيات او: 

لا يَنقَعنفساً إيماثها لكك اهموق زه سم تنس وا افرون ايماة سوه تع ارد كه | لماه ارده باشسااييكن او افق اندر ايماة 
خود خيرى و طاعتى نكرده باشد و آن آياتى باشد مانع از قبول توبه» و مف ران در آن سه قول كفتند: حسن بصرى كفت مراد آن 
شش جيز است«4) كه رسول- عليه السّلام- كفته است١١٠):‏ 

١‏ بادروا بالاعمال سنا طلوع الشّمس من مغربها و الدَّابَةُ والدّجال و الدّخان و خويصة؛ احدكم, يعنى موته و امر العامّة 

» كفت: بشتابى7؟01 به عمل صالح بيش از شش جيز: آن كه آفتاب از مغرب بر آيد و خروج دابّهُ الارض و خروج دجال و دودى 
كه يديد آيد«"1١)‏ 

.)١(‏ مجء وز: استعباد. 

(1). مج. وزء مل: است. [.....] 

(0). آج, لبء آن: حكمت و هدايت. 

(6). سوره يوسف (؟1١)‏ آيه 87. 

(0). سوره فجر (69) آيه ؟5. 

(©). سوره احزاب (*#”3) آيه /ان. 

(/0. مج وز: يعظم. 

(). وز: باء مل: تا. 

(9). مجع وز: آن خبر است. 

.))0١(‏ آجء لب: كفت. 

.)١١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: حريضه. با توجه به كتب لغت و منابع تفسيرى تصحيح شد. 

.)1١(‏ مج؛ وزء آف: بشتابيد. 

.)١59(‏ مجء وزاز. 

٠١7 : صفحه‎ 

نين التسماء و الارض و آن كدم ركنايه يكى ازاشما وسد. و امر العاقة يعلى قيامت. 

عبد الله مسعود كفت: سه جيز باشد آن كه آفتاب از مغرب بر آيد و دجّال و داب الارض قول سدام؛١»‏ بر [آمدن]:”2 آفتاب از 


مغرب و بس. 
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عبد الرّحمن الاعرج روايت كرد از ابو هريره كه رسول- عليه السَلام-0307 كفت: 

قيامت بر نخيزد تا آفتاب از مغرب بر نيايد» جون آفتاب از مغرب بر آيد و مردمان بينند«5» هيج كس نماند و هيج كس نبود كه 
ايمان نيارد و لكن ايمانش سود ندارد» و اينكه آيت بخواند: يوم يَأْتَى تعض: آيات رَبُككه لا يَنقّعه نفس إيماتها لم تكن آمَنّت ين قبل 
الاية. 

مقاتل حتّان:0) روايت كرد از عكرمه از عبد الله عباس كه رسول- عليه السّلام-60) كفت: هر شب كه آفتاب فرود شود خداى تعالى 
آن370 راابه آسمان هفتم برد در سرعت آن كه فرشتكان برند در زير عرش بدارد«8). جون وقت طلوعش نزديكك رسدء دستورى 
خواهد كويد: بار خدايا جه فرمايى از مشرق برآيم يا از مغرب! 

همجنين باشد تا آن وقت كه خداى زده است براى قبول توبه بندكان كه از آن وقت دركذشت«4) آن١١٠0‏ اعلام قبول توبه نباشد و 
آن آنكّه باشد كه معاصى در زمين بسيار شوده١١)‏ و معروف منكر شود»ء كس به او امر نكند و منكر فاش شود كس از او نهى نكند. 
جون جنين باشد آفتاب بر عادت جون [1718- ب] 

به زير عرش آيد و مقدار ساعات شب بككذرده؟13) از خداى تعالى دستورى خواهد كويد بار خدايا جه فرمايى! از مشرق برآيم يا از 
مغرب! هيج جواب ندهند17) او را كه ساعتى باشد 

(). آج.ء لب: سومء آف: سيوم» لت: سومء مل» آن: سيم. 

(؟). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(ع- *»). مج وزء لت: صلَى الله عليه و على آله. [.....] 

(6). لت: ببينند. 

(0). مج. وز: مقاتل بن حيان. 

(0). مج: او را 

(8). مجء آج. لب: بدارند. 

(9). اساس: در كزشتء با توججه به مج تصحيح شد. 

.)3١(‏ مج» وزء مل: با وجود آن. 

.)١(‏ آجء لب: شده باشد. 

.)1١(‏ اساس: بككزرد. با توه به مج تصحيح شد. 

(1). آجء لب؛ جاب شعرانى: ندهد. 

٠١7 : صفحه‎ 

ماه را بر١١)‏ آفتاب آرند و باز دارند» ديكر باره به يكك جاى دستورى خواهند جواب ندهند(3) تا مقدار سه شبانه روز بككذردء طول 
آنا شب كس تداند مكر آنان كه علوت ذارقد كد يه ثماز شب برتعيرقد و أن كروهي اتدكك باقن ذو #0317 ووركار بوقيده و 
خوار و مهين آن شب بر عادت نخسبند» جون بهه*) وقت نماز رسد برخيزند و نماز شب بكنند ودر آسمان نككرند تا صبح بر آمد 
ستا ركان بر جاى خود باشند با خود كويند: مككر شب غلط كرديم ويا نماز سبكك كرديم» ديكره0) باره با سر نماز و تسبيح شوند تا 
جند بار جنين كنند و ستاره هم بر جاى خود بينند» بترسند از آن و خائف شوند و يكديكر را آواز دهند وبه مسجدى كه در 
محلشان باشد حاضر آيند اينكه حال با يكديكر بكويند و بكريند وجزع كنند جون مقدار سه شب بككذرد حق تعالى جبريل را 


بفرستد تا آفتاب و ماه«©» را كويد خداى١27)‏ مىفرمايد شما را كه: هر دو به يكك جاى از مغرب برآيى+8 آنكنه بفرمايد تا نور ايشان 
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بستانند» ايشان بكايى40) و جزعى١١٠03‏ كنند و مراد آن فرشتكان باشند كه بر آفتاب و ماه موكلاند از فزع و هول قيامت جنان كه 
اهل آسمانها و سرادقات عرش بشنوند و از آن0١١)‏ كريه ايشان بكريند» آنككّه آفتاب و ماه را بيارند نور از ايشان بستده. بمانند:؟١)‏ 
دو جرم سياه» و از مغرب برآرند017 آن متهيجدان؟1 و نمازكنان كه آن بينند بككريند و جزع كنند و آنان كه غافل باشند جون 
مردكان از كورها برخيزند» فذلكك قوله: وَ جوع الشَّمسِء و المّمَرُهه اا و قوله: إِذَا السَّمسء كوّرَت018. 

.)١(‏ مج وز: برابر. 

(0). مجء وزآنرا. 

(9). مج. روز. 

(ع). مج, وز: ندارد. 

(0). مج» وزء آجء لبء لتء آف: دكر. [.....] 

(9). مج وز: ماهتاب. 

(0. مج, وز تعالى. 

(8). مل» آجء لب: برآ يند. 

(9). مجء وز: بكاء. 

.)٠١(‏ مج» وز: جزع. 

(01). مج وزء مل: ندارد. 

(01). مج وز: بماننده. 

(19). مجء وز: برايند. 

(؟1). مج, لب: مجتهدان. 

.١ سوره تكوير (81) آيه‎ .١8 .4 سوره قيامت (0/0) آيه‎ .)١0( 

٠١7 : صفحه‎ 

و اهل دنيا با يكديكر بنالند و مدهوش شوند و مادران از فرزندان مشغول شوند و شير دهندكان» كود كان شير خواره رها كنند و 
آبستنانء بيه بيندازند اما صالحان را كريه سود دارد و طالحان و كافران را كريه سود ندارد. جون آفتاب و ماه؛١١»‏ به ميان آسمان 
رسند» جبريل بيايد و١3‏ ايشان را بركرداند و با مغرب برد و به در توبه فرو برد. 

يكى از صحابه كفت: يا رسول الله در توبه جه باشد! رسول- عليه السّ.لام- كفت: بدان كه خداى تعالى از وراى مغرب درى آفريد 
بر او دو مصراع از زر سرخ مكلل به انواع جواهر از مصراع تا مصراع جهل ساله راه است سوارى نيككروه«” را و آن در تا خداى 
آفريد) كشاده است تا به آن روز كه آفتاب از مغرب بر آيد بيش [از آن]:0) هيج بنده نباشد كه توبه نصوح كند و الَا توبه او به 
آن در [به]«2» آسمان برند و بر خداى رفع كتلك. 

معاذ جبل كفت: يا رسول الله توبه نصوح كدام باشد! كفت: آن كه كناه كار بر كناه يشيمان شودء عذر خواهد با خداى و نيزه7 با 
سر كناه نشود جنان كه شير با يستان نشود جبريل ماه و آفتاب را با80) در فرو برد و حق تعالى بفرمايد تا آن در فراز كنند و بر هم 
دوزند:4) جنان كه هيج شكافى نباشد« 20٠١‏ آن جا حون آن در بستند«١١)‏ يس از آن قبول توبه هيج تائب نباشد ويس از آن هيج 
كافر را ايمان سود ندارد و هيج مؤمن را طاعت سود ندارد الَا آنجه بيش از آن كرده باشند» فذلكك قوله- عر و علا: 

لايتق تسا إيماتها لم تكن قت ين قداو كبعت فى إبنانها خيرا. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعل/إأماع3لات. الالائالانا 


ابو كغب كقكة يا رسول الله سوال افتاف ماهو احوال مردمان أن روز 
.)١(‏ مج وز: ماهتاب. 

0 مج وز: ندارد. 

(). آف»ء آن: بيكك روء مل: نيكك دو. [.....] 

(©). مج: بيافريد» مل: آفريده استء مجء وز آن را. 
(8- 8). اساس: ندارد» با توه به مج. وز افزوده شد. 
(/0). مج: ندارد. 

(8). مجء وزء مل» آجء لبء لت: به آن. 

(9). آج» لبء بم» آفء آن: بر هم زنند. 

(2). مجء وزء مل» لت: نماند. 

.)١(‏ مج وز آجء لب» بم: ببستند. 


٠١80 : صفحه‎ 


صفحه 199 (١‏ اعاارعا 


جكونه باشك١١)»!‏ كفت: يا ابىء خداى تعالى نور به آفتاب و ماه دهد تا بر مىآيند١75)‏ و فرو مى شوند بر عادت -١1759[‏ ر] 


جنان كه امروز هست و مردمان بعضى با سر كارها روند» ودر دكر خبر جنان است كه: از اينكه وقت تكليف بردارند و دنيا اندكى 


ماند و خداى تعالى بفرمايد«") تا صور بدمند. 


ودر خبر است از حذيفة بن اسيد و براء بن عازب«5» كه١©)‏ كفتند: روزى ما همه به هم 21 نشسته بوديم» احوال و اشراط١“7»‏ قيامت 
همى كفتيم» رسول عليه الس لام- در آمد كفت: شما در جداى١8/)!‏ كفتيم: يا رسول الله حديث قيام ساعت مى كنيم» كفت: قيامت 


بر نخيزد تا بيش از آن ده علامت بيدا نشوده4): دود» و دابّهُ الارض» خسفى به مشرق و خسفى به مغرب و خسفى به جزيره عرب و 


دجال و يأجوج و مأجوج و آتشى كه از قعر عدن بر آيد و نزول عيسى از آسمان و برآ مدن آفتاب از مغرب و كفتهاند اينكه آيات 


متتابع شود به هر يكك سال و دو سالء يكى بيدا مىشود. و در خبرى هست كه رسول را- عليه الس لام- يرسيدند كه: از ميان آن كه 


آفتاب از مغرب برآيد تا نفخ صور جند باشد! كفت: جندانى كه مردى اسبى را بر ماديانى افكند كرّه بيارد» [هنوز كرّه] 0٠١‏ آن جا 


نرسيده باشد كه بر توان نشستنء و عبد الله عمر كفت: يس از آن كه آفتاب از مغرب برآ يد صد و بيست سال جهان بماند و مردم 


كشت و كار كنند و غرس نشانند, و اينكه خبر موافق اخبار ماست و اينكه جيزها؛١1١)‏ كه به اشراط و اعلام ساعات كرده است در 


اينكه خبر اشراط و اعلام خروج صاحب الزّمان باشد«؟١1‏ و اينكه علامات بر وجهى بيدا شوده؟1) كه مردم ملجأ 


.)١(‏ آجء لب: بود. 

(1). مجء وز: تمامى برا يند. 
(9). مج؛ وزء مل» لت: فرمايد. 
(6): اساسة بر إبق عاذب: 
(0). مج وز: ندارد. 

(2). مج وزء مل لت: با هم. 
0»). وز: شرايط. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١/ا؟1‏ از اعرارعر 


(). آجء لب: جه آيد. مج. وز: جه مى كفتند. 

(8). مج» وز: بيدا شود. 

(). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

.)١١(‏ مج. وز: خبرها. 

.)1١(‏ آج» لب: است. 

(39). آف: بيدا شوند. 

٠١8 : صفحه‎ 

نشوند و تكليف تباه نشود و توبه بر نخيزد و مردم از حدّ اختيار بنروند» واينكه معنى ييش از اينكه طرفى كفته شده است و به جاى 
ذيكر كه لابق باقد طرف ديكر كنع شوه- اناشاء الله غالى: قولهة أو كمعة فى إبمانها خير أ« معي آذاست كه آن روز كدايفان 
نه سود دارد و نه طاعت,ء و اينكه محمول بود بر آن كه اينكه وقتى باشد كه خداى تعالى خواهد تا تكليف بردارد و اعلامى ملجئ 
يبدا كند و اتكدعغن قرب كرمايد ذا ضور دهده و كتاند: عقيب ١101‏ صور اول بدمند واز ميان صور اول تا دوم جهل روز 
باشد و از دوم تا سيوم:؟» جهل سالء و در او تكليف نبود و هرج و مرج باشد و جملة الأمر آن است كه آنجه موافق اصول و ادله 
عقل است آن است كه مادام تا خداى تعالى تكليف كند اسباب الجاء دور دارد از مكلف و اسباب ملجئه؛ آنككه فرمايد بيدا كردن 
كه تكليف منقطع باشد: 

قل انتَظرُوا إِنَا مُنَِْرُونه بكوى اى محمد كه منتظر باشى0”) اتيان ملايكه را بر سبيل عذاب كه ما نيزه؟) منتظرانيم» لكن تا وقت نباشد 
كه خداى تعالى صلاح داند نفرستد ايشان را. 

قوله: إنه الَِّين قَوَقُوا دِيتّهُم» حمزه و كسايى خواندند: «فارقوا» به «الف» و اينكه قراءت امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- است. باقى 
قرّاء خواندند بى «الف» فرّقوا به تشديد «راء»» اول از بناى مفاعله باشد و دوم بناى تفعيل» و معنى اول آن باشد كه: آنان كه مفارقت 
كردند از دينشان واز دين جدا«ة» شدند واز دين بيرون آمدندء و معنى قراءت دوم آن باشد كه: آنان كه دين خوده©» يراكنده 
بكردند. واز روى معنى متقارب باشندء براى آن كه دين با7)» هيج دو درست نماند. و كانُوا شيعا اى فرقا مختلفة و فرقتهاء مختلف 
شدند و در اصل او خلاف كردند» بعضى كفتند: اصل 

.)١(‏ مج, وزء مل» لت: اينكه. 

(0). بم لتء آن: سيم. 

(). مج, وزء آجء لب» آف: منتظر باشيد. 

(6). مج وز هم. 

(0). مج وز: جداى. 

(©. آف راء 

(0. مجء وز: ما. 

صفحه : /ا١٠‏ 

اواز شيوع است و آن ظهور باشد من قولهم: شاع الخبر١١»‏ فهو شايع و رباج كفت: اصل او" از اتباع است من شايعه على كذا و 
شيّعه اذا اتّبعه. و در آن كه مراد كيستند به اينتكه جند قول كفتند: يكى آن كه مراد جهودان و ترساياناند«”» كه ايشان معاونت 


مش ركان مى كردئد به©» اختلاف دين ايشان و جانب ايشان را مراعات -١78[‏ ب] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ا1/ا؟1 از اعلارعر 


مى كردند على المسلمين و اينكه قول مجاهد استء قتاده كفت: جهودان و ترساياناند كه بعضى تكفير و تضليل بعضى مى كردند» 
حسن بصرى كفت: 

مراد جمله مش ركاناند. باقر- عليه الس لام- كفت و ابو هريره از رسول- عليه السّ.لام- روايت كرد كه: مراد به آيت اهل بدعت و 
ضلالتاند از اينكه امت و اهل شبهات. 

لست مِنهُم فى شَىءِء تو از ايشان در جيزى نهاى80) يعنى ايشان به كار تو باز نيايند و بر دعوت تو راست نشوند و اينكه بر سبيل قطع 
طمع رسول [كفت]:18- عليه السّلام- از ايشان از ايمان و هدايتشان و اجابت ايشان دعوت رسول را. 

در خبر مىآيد از ابان بن تغلب از فضيل بن عبد الملكك از زاذان27 كه كفت: 

بنزديكك امير المؤمنين على- عليه الس لام- نشسته بودم در مسجد كه نكناه كردم رأس الجالوت را و جاثليق را مىآورند بعنف و 
برايشان استخفاف مى كردند» او كفت: 

(ارفقوا بهما) 

» مدارا كنى0/ با ايشان» ايشان را در يبش او بر ياى بداشتند او با رأس الجالوت نككريد كفت: 

يا رأس الجالوت؟ 

دانى كه انّت موسى از يس او بر جند فرقت شدند! كفت: ندانم» انظر فى كتابى و اقول» در كتاب نكرم و بككويم. 

كفت: 

4 لعن الله [من]؛ رئيس قوم اذا اتوكك فى حلالهم و حرامهم قلت انظر فى كتابى و اقول أ رايت لو احترق الكتاب او سرق 

» كفت: لعنت بر او باد از رئيس قومى جون به تو 

].....[ مجء وزء مل: الخير.‎ .)١( 

00 مج وز: آن. 

(). مل: ترسايانند. 

(؟). مج. تاء مل» لت: با. 

(0). مج. وزء مل» لت: نيستى. 

(9- 2). اساس: ندارد» با توججه به مج وز افزوده شد. 

(0). اساس: زادانء با توجّه به مل تصحيح شد. 

(0). مج وزء ملء آجء لبء» آف: كنيد. 

٠١8 : صفحه‎ 

آيند در حلا-ل و حرامشان كُويى كه در كتاب نككرم» جه كويى اكر كتاب سوخته شود يا بدزدند تودر كجا نكرى! آنه روى با 
جائليق كرد و ككفت: دانى كه ترسايان ازيس عيسى بر جند فرقت شدند! كفت: بر جهل و جهار فرقت شدند كفت: دروغ 
مى كُويى؛ 

و اللّه انْى اعلم بالتّورا منه و بالانجيل منكك 

» به خدا كه من تورات به از او دانم و انجيل به از تو دانم. امت موسى يس از موسى بر هفتاد و يكك فرقه شدند, هفتاد هالككاند و 
يكى ناجى و آن آنانند كه خداى تعالى در حق:ايشان كفت: و من قوم مُوسى انا ووذ وموالضي البو اتلك عيي :اذ مان اوور قاد 
وفوفرقت شدهد يكن از اركاة تاكن انك وياقن هلك .وان لالد # خداى عمال كنيقة و ذاش جفوا ها انول إلى الفقول ريت 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /ا؟1 از إعرارعر 


أعينَهُم تفيض” من الذَّمع مما عَرَهُوا من الق377؛ و امت مصطفى - عليه السّلام- بر هفتاد و سه فرقه شوند0"» يكى از ايشان ناجى است 
وناق هاللكف أن اعد كدسج قال كتعة و وق خنننا انا تيثوث العووم» اتكادروس دسم كزدوي] كتعديا تاقاشيانا 
عمرو دانى0) كه امت در حقء من بر جند كروه شوند! كفت يا امير المؤمنين در تو نيز مختلف شوند! كفت بلى بر دوازده فرقت 
شوند«2) در من027 يكى ناجى باشد و باقى هالكك تواز آن ناجيانى يا با عمرو واى عجب اكر در اينكه خبر انديشه كنى تو را بيدا 
شود كه فرقه ناجيه كدام است از هر ملتى نبينى كه در حق جهودان كفت: و مِن قوم مُوسى عد يهدٌون بالق و در حقء ترسايان 
كدعبي عكر بن التدوه وور شو انان كنت يق كلها انا يدرف الهره اكر جهودى است واكر ترسايى واكر 
مسلمانى نجات به حق است و با حق به يكك جاى استء اكنون در مسلمانى حق كجا باشد! آن جا كه رسول- عليه السشلام- نشان داد 


.184 سوره اعراف (7) آيه‎ .)١( 

(؟). سوره مائده (0) أيه 7/, 

6 مج. وزء مل: شدند. 

(©). سوره اعراف (7) آيه .18١‏ 

(0). مج وزء مل: دانيد. 

(9). مج: شدند. 

(0). مجء وزء اينكه. [ 0 

٠١9 : صفحه‎ 

اللهءالحق: مع على و على: مع الحقء يدور معه حيثما دار. انما امرهم الى الله 

كار ايشان با خداست. سدّى و جماعتى مفسّ ران كفتند: اينكه آيت منسوخ است به آيت قتال براى آن كه اينكه سوره مكى است و 
قتال به مدينه آمد و روا باشد١١)‏ كه كويند: آيت محكم است براى آن كه تنافى نيست -١70[‏ ر] 

ميان معنى آيت و آيت قتال اينكه را كه كفت: إِنّما أمرُهُم إِلَى الل مراد آن باشد فى التوفيق و الخذلان و الهداية و التوكيل:؟2 و 
النّواب و العقاب لا اليك اينكه جيزها به خداى تعلق دارد به تو هيج تعلق ندارد. 

آنكه كفت: يهم بما كانُوا يَفعَلُونه يس خبر دهد ايشان را به آنجه كرده باشند و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد كفتء يعنى تا 
جزا دهد ايشان را بر حسب عمل ايشان. 

مَن جاء بالحسّدمَيُ بعضى مف ران كفتند: مراد به «حسنه) كلمه اخلاص است كفتن لا اله الا الله و بعضى دكر كفتند: مراد هر فعلى 
حسن«*”) كه طاعت باشد سواء اكر واجب باشد«" اكره8» مندوب. حق تعالى كفت: هر كه او حسنهاى«© بيارد او را ده حسنه باشد 
مانند آن» يعنى هر كه او«/) كارى نيكو بكند١6)‏ به ده جندان كه آن را مزد باشد او را مزد دهند. مذهب بيشتر اهل علم4) آن است 
كه: يكى از آن مستحق باشد و نه تفضل و مذهب بعضى دكر آن است كه: هر ده به استحقاق باشد و اينكه وعده است١١٠0)‏ كه 
خداى تعالى داد بر سبيل مقاربه جنان كه به خاطر ما نزديكك باشد كفت آنجه تو تقدير كرده باشى7١1١0)‏ كه ثواب طاعتى است ده 
جندان باشد براى آن كه ما را اطّلاعى نيست و طريقى به كيت اجزاء ثواب و عقاب» و يعقوب خواند: قَلْسعَشْرٌ أمثالهاء به تنوين و 
رفع امثال» اى فله عشر حسنات امثالهاء و براى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نالا؟1 از إعلارعر 


.)١(‏ مج وز: بود. 

(1). مج, وزء آج» لبء آن: التوكل. 

(©). مج وزء مل استء. لت: حسنى است. 

(©). مج» وز مل» لت: بود. 

(0). مج» وزء مل» لت: اكر. 

(5). مج وزء مل» لت: حسنتى. 

(0). آجء لب: ندارد. 

(). مج» وزء لت: نكو بكند. 

(). مج؛ وز مل» لت: عدل» كه بر متن رجحان دارد. 

.)١(‏ مج وزء مل» آجء لب؛ لت: وعدهديست. 

.)1١(‏ آج» لب: بكرده باشى. 

١٠١ : صفحه‎ 

اكه وعشر اشالها كفك و عقيه نكلت ا ان دمل مذكزة ةو ابت كد مرا ابتك برذ كه قله عفر الا ديكات ان عكو و درجات: 
وَمَن جاء بِالسَيئَهُ بعضى كفتند: شرك است اينكه سيئه» و بيشتر مفسّران كفتند مراد همه سيئه است. قَلا يُجزى إِلَا مثلّهاء كفت: هر 
كه سييئتى آردء او را الّا مانند آن مكافات نكننده» جه اكر بيش از آن مكافات كنند ظلم باشد و روا بود كه «لام) در حسنه و سيئه 
تعريف عهد را باشد و لكن مقصور نبود بر يكك حسنه يا يكك سيئهء انّما مراد آن باشد كه بالحسنة المأمور بها على الوجه الَذى امر 
بها و السسيئة المنهى-عنها على الوجه الّذى نهى عنها. 

مووي سؤتاد وه ووابيف كرد او أت 3 المشاريه وني لله فليمت عداو كترم مرا ديت كر انض ادق المضدق 1ق راسف 
كوى«6) كه به او«037 دروغ نككفتند» يعنى رسول- عليه السّلام- كه او كفت: خداى تعالى 

8 الحسنة عشر او أزيد و السَيئَهُ واحدة او اغفر فالويل لمن غلبت« آحاده اعشاره و من لقينى بقراب الارض خطيئة ثم.لا يشركك بى 
شيئا جعلت له مثلها مغفرة 

» كفت: خداى تعالى يكك حسنه راده بدهم يا بيشتر و يكك سيئه را يكك جزا دهم يا بيامرزم» يس واى بر آن كه آحاد و« و 
اعشارش را غلبه كند يعنى سيّآت او حسناتش١ 23١‏ را غليبه«١١)‏ شود١؟١)»‏ وهر كس«؟1) كه زمين يراز كناه به من آرد و در آن 
ميانه شركك نباشد16» مانند آن مغفرت و آمرزش به او دهم. عبد الله عباس و عبد الله عمر كفتند: اينكه آيت مخصوص است به 
اهل بدو و اعراب كه ايشان را معرفت به شرع كمتركك«8١)‏ باشد. 

.)١(‏ آن: مذكور. 

(5-9). آجء لبء بمء آفء آن: عشرة. 

(#امع وو تكس [ب] 

(0). مل» لت: مغرور بن سويد. 

(8). مج؛ وزء مل» لت: راستيكر. 

(0). مج: با آنء آجء لب: به آنء وزء لت: با او. 

(8). اساسء» آن: غليت»ء با توجّه به مج تصحيح شد. 
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(9). وزء مل» آجء لبء» لت:او. 

.)2١(‏ مجء وز: حسنات. 

.)1١(‏ مج. وزء مل» لت: غالب. 

(07. آجء آف: كند. 

(09). مج وز: هراكه. 

(ع0). آجء لبن ؟ النود. 

(16). مل: كمتر. 

رن 

فامّرا اهل شهرها را كه ايشان با علما مخالطه١١)‏ كنند و بر احكام شرع واقف باشند در حقايشان اينكه است كه: وَ إن تككه حسكَةٌ 
يُضاعِفها وَ يوت من لَدُنهه أجراً عَظِيماً:01» و كمينه يكى را هفتصد باشد من قوله: َكَل الّذِينَ يُنَفِقُون أموالهُم فى سبيل الله كُمكّل عَم 
أنيتت سبع سَنابل فى كل سُْلَةُ مِائَة حَبَةُ و اللَهيْضاعِفْ لِمَن يَسْاءُه” مَن جاء بِالحَسَئَةُ َلَدعَسْد أمثالها. رسول- عليه السّلام- كفت: بار 
تندايا قرا برائ من. :دق تغالى آي فرسفاد: َكَل الَّذِين يُنفُِون أُموالَهُم فى سَبيل اللّهه١ 40١‏ كفت: بار خدايا بيفزاى» خداى تعالى 
آبث فرستاد: من ذا الّذى ُقرضر+ الله كُرضاً حس نا مَتضاعفَ هله أضعافاً كَثِيرَةٌ: 017 كفت: رب زد180) اقتى» كفت: بار دايا ييفزاى 
اقنكةمراة دا تعالى 

.)١(‏ مج وزء مل: مخالطت. 

(1). سوره نساء (©) آيه .6٠‏ 

].....[ .528١ سوره بقره (5؟) آيه‎ .)#-1١( 

(6). مل: خداى تعالى. 

(0). مج وزء مل» آجء لبء» لت: ده. 

(5). مج وزء مل» لت: بدهند. 

(/). مج. وزء مل» لت: باشد. 

(). مج. وز: حسنتى. بم: حسنهاى. 

(8). مج وز: سيئتى» آجء لب: ستئهاى. 

(2). مج. وزء مل» لت و. 

.550 سوره بقره (؟) آيه‎ .)١0( 

(0). آجء لب» آف: زدنى. 

١1١ صف‎ 

آيت فرستاد: إِنّما يُوَفّى الصَابرُونه أَجِرَهُم بير جساب:0؛ و اينكه اخبار كاشف است از معنى اينكه آيت. و هم لا يُظلَمُونه اى لا 
ينقصونء و بر ايشان هيج ظلم نكنند» از حقايشان هيج باز نككيرند و آنجه بالاى استحقاق ايشان باشد از عقاب بر ايشان ننهند» آنجه 
حقايشان باشد از ثواب من بدهم يكى را ده يكى به استحقاق و نه به تفضل١232)»‏ و آنجه حق من است بر ايشان رها كنم جمله به 
فضل يا بهرى30 رها كنم به رحمت يا جمله«؟) بستانم به عدل» آنجه حق:اوست ذرّهاى كم نكنم و آنجه حقء. من است ذرّهاى بيش 


نستانم كه آنككه:0) ظلم باشده*» و ظلم از فعل من نيست و در قضيّه من روا نيست» سختتر جيزى كه از من بر بندكان من آيد 
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عدل است آنجه از جهت من ترسند«27) عدل باشد و آنجه از من اميد دارند فضل است. 

قل إلى هَدانِى رَبّى إلى صدراطٍ مُسَتَقِيم بكو اى محمد كه خداى تعالى مرا هدايت داد به معنى بيان و الطاف و توفيق به ره راست 
كه ره ايمان است و اسلام. دِيناً قيِمأه در نصب او جند قول كفتند: يكى آن كه بدل صراط مستقيم است به معنى و هدى متعدّى 
باشد به دو مفعولء يكك بار به خود نحو قولكك: 

هديت القوم الطريق و قوله: اهنا الصّراط المُستَقيم:4. و يكك بار به مفعول دوم به حرف جرٌ رسد مثالش جنان بود كه اينكه آيت» 
يس جار و مجرور در جاى مفعول دوم است و محللاو نصب است آنجه از او بدل كرد بر معنى41) نصب كرد آن را بر محل او. 
زججاج كفت: نصب او بر معنى هدانى است براى آن كه در معنى هدانى معنى عرّفنى هستء اى عرّفنى ربّى دينا قيما. قول سيم؛ ٠٠١‏ 
آن است كه: بر فعل مقدّرء و المعنى اعلموا و اعرفوا دينا. جهارم: على الاغراءء و التَقَدِير: الزموا دينا قيما. 

تاضور زه 00 اق 

("). مج, وزء ملء آجء لب: تفضل. 

(©). اساس: بهدىء با توجّه به مج تصحيح شد. 

(©). آف: ندارد. 

(0). مل: آنككاه. [.....] 

(©). مل: ظالم باشم. 

(0). لت: يرسند. 

(8). سوره حمد )١(‏ آيه 8. 

(9). اساس» آفء لتء آن: بعضىء با توجّه به مج تصحيح شد. 

.)١(‏ مجء وز: سدام» آئء لت: سيوم. 

١١ : صفحه‎ 

إبن عامر و اهل كوفه خواندند: «قيما» به كسر «قاف» و فتح ١‏ يا » مخف على وزن فعلء و باقى قرّاء به فتح «قاف» و كسر «ياى) 
مشدّد. و اما قراءت عامّه قرّاء وزن او فعيل باشد من قام يقوم و آن بناء مبالغه باشدء اى بليغ الاستقامة و كذلك القتوم١1)‏ و القيام» و 
اما قراءت كوفيان «قيِم) على وزن فعل باشد [171- ر] 

از بناء مصادر است كالش بع و العوج» و عوج نقيض قيم باشد و حمل النقيض على النُقيض دور نباشد» جز آن است كه بر اصل نيامد 
به «واو؛ جون عوج و حول و عوض و مخالف قياس آمدء كما قالوا: جياد فى جمع جواد و الاصل جواد كالطوال. مِلّة إبراهيم» بدل 
دينا كنا انيعو و عنقا نص او بر خال اس وام او كلق اده ارت تحن ساف و زمات» شتروعت باشد و اشطاق اوهم الاماذل 
و الاملاء باشد كه رسول- عليه السّ.لام- املا كند آنجه به سمع توان دانستن از شرايع تا از او بنيوشند«”" يا يادكيرند و براى آن 
تخصيص كرد ابراهيم را- عليه السّلام- تا عرب راغبتر باشند اجابت و متابعت او كه ايشان از فرزندان ابراهيم بودند. و فرق ميان دين 
املك 1ن اف كدكية عاض اسع ال ملكندوراق 1ن كه قدو عققات وشرهات اهمال كشد اوكا در شرمضاف اسه دون 
عقلإات جنان كه بيان كرديم من الاملال» واز آن جا كويند: دينى دين الملائكة ولا يقال ملتى ملَهُ الملايكة. و اصل حنف ميل 
باشدء و الحنيف المايل الى الاسلام ميلا لازما. 

قال الرَّجَاج و قيل الاستقامة؛ و احنف هم مايل الاصابع باشد و هم آن كه جمله ياى او به زمين ننشيند. و ما كان من المُش ركين» يعنى 
ابراهيم - عليه السّلام- از جمله مش ركان نبود. آنككه كفت: بككوى اى محمّد كه نماز من. و نُسُكىء در او سه قول كفتند: سعيد جبير و 
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مجاهد و قتاده و سدّى و ضححاك كفتند مراد ذبيحه است كه براى حج و عمره كشى:”" و حسن بصرى كفت: مراد دين است. 
زاج و جبايى كفتند: عبادتى» و قول اوّل از روى لغت قريبتر است و بر توسّع در د كر 

.)١(‏ اساسء آج, لب: اليقوم. 

(0). مج, وزء مل» لت: بنويسد. 

(9). مج, وزء مل» آجء لب» لت: كشتى. 

١١5 : صفحه‎ 

عبادات استعمال كنندء و عابد را ناسكك كويند و براى آن١١)‏ تخصيص نماز كرد كه در او انواع تقرّب است و خضوع از ركوع و 
سجود و تنزيه و تسبيح» اهل مدينه خواندند: محياى به اسكان «ياء». ابو على كفت: اينكه قراءت شاذْ استء براى آن كه در او التقاى 
ساكنين است على غير حدّه و باقى قرّاء بفتح «ياء» خواندند. و محياى و مماتى دو مصدراند على وزن مفعلء و اينكه بر سبيل 
تفويض امر كفت با او و براءت از حول و قوّت خود و كريختن با حول و قوّت اوء و براى آن جمع كرد ميان اينكه جيزها با اختللاف 
جهان آن و آن كه بعضى عبارت است از فعل او و بعضى از فعل خداى تعالى تا باز نمايد كه آن افعال خالص او را مى كند بى 
اشراكك غيرى در آنء و مركك و زندكانى براى عموم احوال و استغراق او جمله حالات مرد را جون آن تسليم كرده باشد به خداى 
تعالى هيج بنماند از او كه نه خداى را باشد» جه حال از اينكه دو برون«2) نبود و اينكه به منزله قسمت متردّد«) است بين النفى و 
الأثيات» وامورد اووع) مورد خشوع و خضوع و تسليم و تفويض است با خداى تعالى. لا شّرِيك. لَّهوداء دز ميا +الضب» اسه بر يفال 
آنكه روا بود كه از فاغل بوده و تقتدير آن كه مرخ ذا معتقندا لوسداقهه» وروا بوه كد از مشعول وهو اللدت ج] للدت اى واحذا لا 
ثانى معه فى القدم و الالهية. 

وَأَنَا ولعالستييب حمسن بعرت كنت فس اذ است كه: من اول مسلمانانم12 از اينكه امَتء و قتاده هم اينكه كفت و مورد اث 
بر آن كه نا تنبيه باشد بر وجوب اتّباع او در باب مسلمانى. آنككه كفت: بكو [11- ب] 

اينكه كافران را بر سبيل انكار و تقريع كه جون جز خداى كيرم واو جز آن كه خداى من است خداى همه جيز است. و اينكه بر 
سبيل احتجاج فرمود كه بكو روا باشد در حيّجت عقول كه من عبادت خداى رها كنم كه خداى همه جيز است و مربوب نيست 

(0. آجء لب كه. 

(). مج, وزء ملء لتء آن: بيرون. 

0 مج. وزء آجء لب» لت: متردده. 

(©). آف: اينكه. 

(0). مج وزء آج. لب كه. 

(ع). آجء لبن: مسلمانم. [..... ا 

١١0 : صفحه‎ 

حاصل بر صفت كمال و عبادت معبودانى كنم كه ايشان سزاى يرستش نهاند» براى آن كه مصنوع و مربوبند تا به هر حال جواب 
ايشان آن باشد كه نه روا باشد» أعنى در جواب آن استفهامى كه به معنى تقرير است. 

قولف كل 1غ الله أرقن ركاسو دوه اتنفااق هعاق وى« دو شافهة الكتاني كله قذه اسكو و عام اهمالك ومست قدو 


بر آن باشد و كرداننده آن» و اصل او از تربيت است و يرورش. و لا تتكيبه كله نفس إِلَا عَلِيهاء و هيج نفس١1١)‏ جيزى نكند الَّا بر او 
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باشدء يعنى جزا و وبال آن بر او باشدء بر ديكرى نباشد. و لا َرَرُ وازرَةٌ وزد أخرى؛ و هيج نفس بار ديكر [ى]١7)‏ بر نككيرد» [و اينكه 
بر سبيل مثل است. جنان كه كفتند: كل شاه برجلها ستناط» و معنى آن كه: 

هيج نفس را به كناه ديكرى نكير ند ]0 و اصل «وزر' ثقل باشدء و از آن0» جا سلاح را أوزار الحرب كويند» و منه قوله: وَ وَضعنا 
عنككء وزركك١0).‏ 

آنكه كناد وا وزو خواته بزاق آن كدير يشكاو كردق بان كرات ادير سييل تقنيهه و دوقو فلحا باقند قال اللاقعالى؟ كل لا 
وزر7» أى لا ملجأء ودر آبت دليل است از دو وجه بر بطلاان مذهب محر يكن ال لساك كنتة و لاتكبيه كوتس إن 
لها و يكى آن كه كفت: و لاد تَْرُ وازِرَةٌ وز أخرئ. آنكه كفت؛ مرجع وعآل و بازكشت شما با اوست» بر دهد شما را با 
آنجه١6‏ در آن خلا-ف4) كرده باشيد«١٠2)»‏ يعنى جزا دهد شما را بر آنجه«١١)‏ كرده باشى2177)» و اينكه نيز دليل است بر صبّحت 
مذهب عدل و بطلان مذهب جبر. 

00 آج: نفسى. 

(9- 7). اساس: ندارد با توه به مج» وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(6). مج وزء مل» مت: اينكه. 

(0). سوره انشراح (0/0 آيه ؟. 

(©). لب: باران كران. 

(0). سوره قيامت (0/8 آيه .١١‏ 

(9). لب: بدانجه. 

.)09١(‏ آف: اختلاف. 

(6-1). مل: باشندء لت: باشى/ باشيد. 

.)1١(‏ آج. لب: باشيد. 

١١5 : صفحه‎ 

قله واقق الذى تملك خلايف ب الأرغر د الى بواإينكة ا سملت تادر اهل زمين» كفت: او آن خداى است كه شما را 
به خليفه كرد در زمين» يعنى اهل هر عصرى خليفه و قايم مقام اهل آن عصر باشند كه بيبش ايشان باشند و كذشته باشند370)» و براى 
آن [ايشان را]«”" خليفه ايشان خواند«؟» كه خلف«4) ايشان باشند» يعنى از يس ايشان آيند» يقال: خلفه«*» يخلفه اذا صار خليفة له 
قال الله تعالى و حكاية عن موسى- عليه الشلام: هارُون اخلَفنى فى قَومبى37» قال الشمَاخ: 


يصيبهم و يخطينى المنايا و أخلف فى ربوع عن ربوع 

و واحد خلايف خليفه [باشد ]80 كصحيفه و صحايف و ظعينه و ظعاين و وصيفه و وصايفء اينكه قول حسن بصرى و سدّى استء 
و بعضى د كر كفتند: 

[شما را بخليفه جان: كرد كه از بيش آدم بودند» جنان كه در حقء آدم- عليه الس.لام- كفت: إلى 0 ل 0 
دكر كفتند]١٠0:‏ خطاب باامّت رسول ماست- عليه السّ.لام- كه ايشان را خليفه ساير امم كرد و شرع همه ييغامبران به شرع او 
منسوخ كرد تا بيغامبرشان خليفه بود از همه بيغامبران» يعنى آخرين انبيا بود. و وصى و خليفه او خاتم الاوصياء بود وائمّهه١)‏ 
فرزندان او خلفا عن سلف آخر خلفا بودند تا جنان كه بدايت ملكك زمين به خلافت كرد ختم هم به خلافت باشد. بدايت به 
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خلاافت آدم كه: إِنّى جاعلءفى الأرض خَلِيقَةَ؟1. و ختم به خلاافت آخر الخلفاء صاحب الزّمان كه: لَيِسِتَخَلِفَئَهُم فى الأرض كما 
استخلّف الَِّينَ من قُبلهم:017 و الامور بخواتيمهاء و قوام كار در عواقب و خواتم باشدء لا جرم رسول اللّه- عليه السَلام- كفت: 
الوك لأدرنا كالشكر لأونا ادر 

» و كفتند: اينكه 

.)١(‏ مج, وزء مل: ندارد. 

(1). مج» وزء مل» لت: كذشته شده باشند. -8-1١(‏ ). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. 

داج الب ا فراقه [نين] 

(0). آجء لب: خليف. 

(8). مج وزء مل: خلف» آجء بم. آفء لت: خلفه. 

(0). سوره اعراف (7) آيه .١157‏ 

36 سوره بقره (5) آيه‎ .)4-١( 

(01. آي لباق 

.00 سوره نور (355) آيه‎ .)١19( 

صفحه : /ا١١‏ 

صادق كفت:- عليه الّم.لام- و روا باشد كه سخن او باشد و اوليتر آن كه مرفوع باشد و اككر جه او تصريح رفع نكند به رسول- عليه 
الس لام- جه ايشان- عليهم الس لام از خود هيج نككفتند و روا نداشتند كتقن, ررق سمشك توقضص لوجاك يعض راابر يعض 
رفعت داد به درجات و يايههاء اكر آن كس كه وضيع الدّرجه باشد از ايشان به استحقاق بايه10) خلاافت دارد» آن كس كه رفيع 
الدّرجه باشد از ايشان اولى و احرى(”» كه لفظا و معنى اسما و حقيقة سزاى خلافت باشد و اهليّت آن دارد» و مفش ران خلافت 
كردهاند كه اينكه رفعت درجه است«”" و مراد به او جيست! بعضى كفتند فى الخلقة؛ جنان كه كفت: [يزيد فى الخلق ما يشاءه؟» 
بعضى كفتند: فى القوّهء جنان كه كفت: و زادكُم فى الكَلق بتصطةُ:0» بعضى كفتند جنان كه كفت]:6: و اللَهفَضل َعم كم عَلى 
تعض فى الرّزق037» و در نصب درجات جند قول كفتند: يكى آن كه در جاى مصدر افتاد«8») جنان كه كويند: 

ضربته سوطا كأنّه قال رفعهُ فوق رفعة» و دكر آن كه: به حذف حرف الجرّ كأنّه قال الى درجات فلمًا حذف حرف الجر وصل الفعل 
فعملء اوليتر آن است كه مفعول دوم باشد كما يقال: رقيته منزلة من باب كسوته ثوبا باشد» و وجه حكمت در آن كه تفضيل داد 
خلقان را بعضى بر بعضىئ؛ ابتداء بى استحقاقئ مصالحى بود كه او دانسث كه متعلق اسك از بات الطاف كه دانست كهاهر كين به 
جه وجه به صلاح نزديكك باشند و از فساد دور» يكى را مصلحت توانكرى باشد و يكى را درويشى و يكى را ضعف و يكى را قوّت 
و يكى رامال بسيار و يكى١4)‏ آن كه هيج 

00 مج. وزء آج. لب: نام. 

(0). اساس و همه نسخه بدلها: اخرىء با توه به مفهوم عبارت تصحيح شد. 

6 مج وزء لت: درجه به جيست. 

(؟). سوره فاطر (8") آيه .١‏ 


(0). سوره اعراف )١(‏ آيه 24. 
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(8). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(0). سوره نحل (18) آيه ال. 

لمم اسه [سد] 

(). مج, وزء مل» لت را. 

١١8 : صفحه‎ 

مال ندارد و يكى را خلقت بر وجهى و يكى را بر خلاف آن وجه تا جنان كه مصلحت شناخت كرد آنككه اينكه را به «لام» غرض 
بيان كرد و كفت: اينكه براى ابتلا و امتحان كردم تا ابتلا كنم هر كس را در آنجه او را داده باشم از نيكك و بد و ضيق و سعت١1١)‏ و 
صبحت و سقمء و امتحان را تفسير دادهايم در جند جاى و تكليف صورت اتيذاق ذاوت عاق امكه أدت:خرب العرهيو الكياة 
لوكي بكم أَحسَنْء عَمَلًاه” و الا حقيقت ابتلاء بر خداى؟) روا نباشد كه او عالم الذَّات است و امتحان آن كند كه نداند تا بداند 
جز آن است كه حق تعالى در تكليفء. معامله آنان م ىكند كه امتحان كنند تا آنجه ندانند بدانند بس صورت صورت امتحان دارد و 
معنى تكليف. آنككه وصف كرد خود را به آن كه سريع العقاب است با«ه) آن كه موصوف است به حلم و آن كه تعجيل نكند به 
عقاب نا باز نمايد كه كلءما هو آت قريب» كه هر جه آن آمدنى است نزديكك استء و مثله قوله: وَ ما أَُمرٌ السَاعَوُ إَِا كلمح الْمِصر أو 
هُوَ أقرب2). دكر آن كه: روا بود كه آن270 عقوبت كه ايشان مستحقن: آنند در دنيا بكند» يس سريع العقاب باشد و اينكه براى آن 
كفت تا ايمن نباشند از عقاب او حالا بعد حال. آنكه كفت: با آن كه سريع العقابام و اكر خواهم زود بكيرم و سخت بكيرم. لَعَُورٌ 
رَحِيمك آمرزنده و بخشايندهام. در برابر عقاب, مغفرت و رحمت كفت و ثواب نككفت تا بهتر دعوت كند مكلفان را با امتناع از 
فعلها كه بر آن مستحقء عقاب باشند. 

.)١(‏ مج» وز: و وسعت. 

(7). مجء وزء لت قوله مل: قوله تعالى. 

(). سوره ملكك (/1©) آيه 7. 

(؟). مج وزء لت تعالى. 

(6). اساس: به با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(©). سوره نحل )١18(‏ آيه /الا. 

(/0. اج لب ازء 

(8). مج: ياء لت: تا. 


١١9 : صفحه‎ 


قتاده كفت: اينكه سورت مكى است جمله و بعضى دكر كفتند: مكى است الا قوله: وَ سكلهُم تن القَريَهُ الى كانت حاضِرَةً البحردا» 
تا به آخر سورت كه آن مدنى است و بعضى مفشران كفتند: همه محكم است. و در او هيج -١7[‏ ب] 

منسوخ نيستء بعضى كفتند: دو كلمت در١؟)‏ او منسوخ است. 

واينكه سورت دويست و شش آيت است در عدد اهل كوفه و ينج در عدد اهل مدينه و بصره و سه هزار و سيصد و بيست و ينج 
"كلمت اك وعهاودة طوار: و سعيل و كه شرك ادق و زوايت ات از انز اعاية ازا كفن كلا كفيك رسول خدزق كتك د ملي 
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اللّه عليه و آله»: هر كه سوره اعراف بخواند» خداى تعالى ميان او و ميان ابليمس حجابى يديد آرد؛ و آدم روز قيامت براى او شفاعت 


[سوره الأعراف (/7): آيات ١‏ قا ه؟] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن والؤحيم 
المص (1) كتابهأنزل ليك فَلا يكن فى صد كك حرج بن لتر بو ذكرى للتؤينين 20 انُّْوا ما أنزل إِليكُم من بكم ولا بو 

من دُونَهِ أولياءَ كلبلا ما تذّكرُون 070 و كم من قري أملكتاها تبحادها ها بَأسُنا بيات أو هّم قانُون (6) 
قم كانه قعواقم إذ جاتقم أشنا إلا أن قالوا إِنَا كنا ظالمين- (0) فلتسكلن الّذِينَ أرسلء لهم وَ لسن" المُرسَلين: (2) لَه َلَنََصَّنَعَلَيهم بعلم 
وَما كنا غائيين (0) و الوزن يَومَتِذٍ الحو فَمَن تقلت موازيكه تأولكد: خم المؤلغزن 00 وقن خنت فواز كه تا راتكه الد رم صيدووا 
أنفْسهُم بما كانوا بآباينا يَظلِمُون (8) 
ولق كناكم فى الأرض و يجعلا لم فيها تعايش قا ما تشكرون: ٠ ٠‏ لَقَد حَلقناكم ثم صَوّرناكم ” نَم قلنا للمَلائِكة اسيدُوا 51م 
فس يجَدُوا إلا إبليسءلّم يكن من الشاجدين (11) قال.ما تكد لبف د أمَرتُكثه قالء أنا حَيرٌ منه حلت من نار و خَلْقتَهمِن طين, 
(؟1) قال قاهبط ننه لما ركرك لكل ]د كبر فيها فاج الكم و الق لم0 فاله ا نظرنى إلى وم بون (015 
قال إنكثه من الُنظرين: (16) قال قَِما أَعْوَيئتَى عد نَلَهُم صدراطكن المُسئَقِيم (18) ثم لَآيِنَّهُم من بين أد يديهم و من خَلفهِم و عن 
أيمانهم وَعَن ايو رلا تَجدٌ أكرمم شاكرين 011١‏ قاله اخرّج ينها مرذؤْماً د حورا لمن ا" اميه 
(18) ويا آدم سكن انكو زو جكه اليكة فكلا ون عرظ شما و ل كديا علد الشكرة كتكونا من الظالمين- (19) 
فوَسوّس لهك النَّْطانءلِبدِىءلَهُما ما وورى عَنهُما مِن سَوآتهما و قالءما نّهاكما رَبُكما عن هذه الجر إلا أن تكونا لكين أو تكونا 
من الخاليدين (20) وَ قات مَهُما إنّى لكما لَمِنَ الام جين (71) قَدَلآهُما بعُرُور قُلَمَا ذاهًا الشَّجَوة كدت لمماهر توماو طينا تحمعفان 
َلَيهما من وَرق الجنُّ وَ ناداهُما رَبْهُما ألم أنهكما عن للك ] الققدة وَأَملِ لَكُما إن الشّيطان لَكما عَدُوٌّ مُبيين(75) قالا- رَيّنا طَلّمنا 
َنقُصَنا و إن لَم تَغِر لَناوَ ترحمنا لَدَكُوئّنِ من الخاسرين: (10) قاله اهبطوا بَعضكم لبعض عَدُوٌ وَلَكُم فى الأرض مُستَفرٌ وَمتاع إلى جين, 
رع 


قال.فيها تَحيّون و فيها تَمُوتون و منها تخرّجُون (0) 
[ترجمه] 


دفترى فرو فرستادند«3) به«©» تو نبادا در دل تو 5 از او«6) تا بترسانى2(7) به 
.)١(‏ سوره اعراف (7) آيه 1579. 

(0). لت:زاز. 

60 مج وزء لت» آجء لب: فرو فرستاده شد. 

(ع). آجء لب: سوى. 

(0). آجء لبخة آن. 1 5555 ْ 
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(©). آج» لب: بيم نمايى. 

١١٠١ : صفحه‎ 

او وياد كردى١١»)‏ كروند كان راء 

سروى كنى 03 آن را كه فرستاده شد«2») به شما از خدايتان و يسروى مكنيد از فرود«6)» او دوستانى راء اندكك انديشه مى كنى .81) 
و بس737 از شهر كه ما هلاكك كرديم؛ آمد به ايشان هلاكك«8 ما به شب يا «4) ايشان خفته بودند [به كرمكاه] 0٠١‏ 
نبود كفت١١0)‏ ايشان جون آمد به ايشان عذاب ما انا آن كه كفتند ما بيداد«١١)‏ كار بوديم7١1).‏ 

بيرسيم١؟١)‏ آنان را كه فرستادند به ايشان و بيرسيم161١)‏ ييغاميران را. 

قصّه كنيم بر ايشان به دانش و نبوديم غايب(12١).‏ 

و سختن١7١»)‏ آن روز حق باشد هر كه راد8١»)‏ كران بود ترازوهاى او ايشان ظفر يافتكانند:9١).‏ 

.)١(‏ مجء وز: يادكيرى» آج؛ لب: موعظتى. 

(0). آج. لب: اهل ايمان» آف: كرويد كان. 

(). مج, وز: يسروى كنيد» آجء لب: متابعت نمابيد. 

(ع©). مج: فرستادهاند» وز» لت: فرستادند. 

(0). آجء لب: غير خداى. 

(ع). مج وزء آف: مى كنيد. 

0). آجء لبء» آف: بسا. 

(. آج. لب: سختى عذاب ما. 

(9). اساس: وء با توه به لت تصحيح شد. 

.)03١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

.)١١(‏ آج لب: تضرّع و كفتار. 

.)1١(‏ آج. لب: ستمكار. 

(09). مج وز: بوددايم. اضية] 

-١(‏ 16). اساس: بيرسنء با توجه به مج وز تصحيح شد. 

.)١18(‏ مج, وزء ما غايب نيستيم. 17. آج» لب: وزن. 

.)١(‏ مج, وز: ندارد. 19. مجء وز باشند. 

١١١ : صفحه‎ 

وهر كه سبكك بود١١)‏ ترازوهاى او ايشان آنان باشند كه زيان كنند خود را به آنجه به آيتهاى ما ستم كرده باشند50"). 
و ما تمكين كرديم شمارا در زمين و بكرديم شما را در اينكه«©» جا زند كانيها:0) اندكى شكر نكنى١2.‏ 

و بدرستى07 كه بيافريديم شما را يبس نكاريديم«لاء بس كفتيم فرشتككان را -١7*[‏ ر] 

سجده كنى 47 آدم را سجده كردند مكر ابليس١١03)»‏ نبوداز سجده كنند كان. 

كفت جه منع كرد تو را كه سجده نكردى جون بفرمودم0١31»‏ تو راء كفت من بهترم از او بيافريدى7؟17 مرا از آتش و بيافريدى او را 


از كل. 
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كفت فرو شوه "0 از آن«18١)‏ جا كه نيست تو را كه تكتبر كنى در آنجا برو كه تو از ذليلانى. 

كفت مهلت ده مرا تا به آن روز كه زنده كنى187) ايشان را. 

(1). آجء لب: آيد. 

(1). آج. لب: جهود مى نمودند. 

6 آجء لب: جاى داديم» آف: لمك 

(©). آجء لب: آن. 

(5). آج؛ لب: اسباب معيشت. 

(9). مج وز: شكر مى كنيد» آج» لب: سياس دارى مى نمايد» لت: مى كنى. 

(0. آجء لب: بحقيقت. 

(8). مج. وزء لت: بنكاريديم» آج. لب: مصوّر كردانيديم. 

(9). مج. وز: سجود كنيد» آج» لب: سجده بريد» آف: سجده كنيد. [.....] 

.)2١(‏ مج وزكه. 

.)١١(‏ مج. وز: فرمودم» آف: بفرموديم. 

.)1١(‏ مج؛ وزء لت: آفريدى. 

(1). آج. لب: فرو آى. 

.)١5(‏ مج, وزء لت: اينكه. 

.)١10(‏ لت: زنده كنند. 

١١7١ : صفحه‎ 

كفت تو از فرو كذاشتكانى١١).‏ 

كفت١1)‏ به آنجه مرا كمراه كردى«؟" بنشينم براى ايشان به راه راست. 

يس بيايم «6) به ايشان از بيش ايشان«2» واز يس ايشان0870 و از [دست 8١‏ راست ايشان واز[دست90) جب ايشان و نيابى بيشتر 
ايشان را شكر كننده. 

كفت برو از آن«١03‏ جا خوار كرده و عيب كرده آنان كه يسروى تو كنند«١3‏ از ايشان ير١17)‏ كنم دوزخ رااز شما همه. 
واى آدم بنشين١١1١)‏ توا و جفت(15) توادر بهشت بخورى«160١)‏ از آن جاد2١)‏ كه خواهى؟١)‏ و نزديكك مشوى(<18) به اينكه درخت 
كه باشى197١)‏ از ستمكاران. 


(0). اساس ةفرق كدشتكانى. 
جاع الب الليس» 

(9). آج. لب به سبب» آف: با. 
(©). آج. لب: كردانيدى. 


(0). مج وز» آجء لب» لِيْت: آيم. 
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(9). مج» وزء لت: ييششان. 

(0. مج وزء لت: يسشان. 

(8-9). اساس: ندارد» با توججه به مج, وز افزوده شد. [.....] 

)00 مج, وز: اينكه. 

.)١١(‏ مج, وز: بىروند ايشان» آجء لب: متابعت نمايند تو را. 

.)1١(‏ مج؛ وز بار. 

(16). آجء لب: ساكن شو. 

(ع0. آجء لب: زن. 

(16). مج وزء آجء لب؛. آف: بخوريد. 

(18). مجء وز آجء لب» لت: هر كجا. .١7‏ مج؛ وزء آف: خواهيد. 

(18). مج وز: مككرديد» لت: مككرديد؛ آج؛ لب» آف: مشويد. 19. مج, وز آج؛ لب: باشيد. 

١7١7١ : صفحه‎ 

كرد١)‏ ايشان را ديو تا بيدا كند١35)‏ ايشان را آنجه ينهان كرده«©» از ايشان از عورتهاى ايشان» كفت: نهى «8) نكرد شمارا خداى 
شما اق ايدكه درخيت مكر كدياشن: 6 شما دو فرشنه يا باشى8/0 أز عميشكان. 

سوكند خورد با١8)‏ ايشان كه من هستم شما را از نصيحت كنندكان6. 

فرو كذاشتث ايشان را به فريفتن جون بجشيدند«١0)‏ از آن درخت يديد آمد«١١)‏ ايشان را عورتهاشان«؟5١)‏ باستادند؟1١)‏ 
مى دوختند١؟١)‏ بر خود«16) از ب ركك(12١)‏ بهشت ندا كرد ايشان را خدايشان١7١)‏ نه من نهى187) كردم شمارااز اينكه درخت 
[##الادب] 

و نككفتم شما را كه ديو شما را دشمنى آشكار است؟ 

كفتند ربّناه19) ستم كرديم بر خود و اكر نيامرزى ما را و رحمت نكنى١١3»‏ بر ماء باشيم از زيانكاران. 
(). آجء لب: مكرّر. 

(؟). اساس: بيدا كند با توجه به مج» وزء تصحيح شد. 

0 مج2 وز ديو. 

(©). مج. وزء لت: ينهان باز كرده» آج» لب: مستورى مى بود. [.....] 

(0). آج. لب: منع. 

(0- 8). مج وزء آجء لب: باشيد. 

(). مج» وز: به. 

(9). لت: نصيحت كنان؛ آج.» لب: اهل اخلاص. 

(2). مج وز: بجشند. 

.)١(‏ مج, وزء لت: بيدا شدء آجء لب: ظاهر شد. 

.)1١(‏ لت: عورتهايشان. 

(016 اعولكةدر ايستادئد: 
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(1). آج لب: وصل مى كردند. 

(10). مج: بر هر دو. 

(1). لت: برق. .١7/‏ مج» وزء يرورد كارشان. 

(08). آجء لب: منع. 19. مج. وزء لت: خداى ما. [.....] 
(20. آجء لب: نبخشايى. 


١١ : صفحه‎ 


صفحه علم؟1 از إعلدرعر 


كفت فرو شوى١١)‏ بهرى از شما١؟»‏ بهرى را دشمنى«") و شما را در زمين قرا كّاهى١6»‏ باشد و بر خوردارى تان«6) به وقتى29). 


كفت در آن جا زندكانى كنى270 و در آن جا بميرى8 و از آن جا برانكيزند:4) شما را. 


قوله تعالى: المصء آنجه در حروف مقطع كفتهاند در اول [سورة البقره كفتيم وجهى نباشد اعاده كردن] 3١‏ اما آنجه اينكه جا 
كفتهاند» على: بن ابى طلحه كفت از عبد الله عتّراس: اينكه سوكندى است كه خخداى تعالى ياد كرد. ابو صالح كفت از عبد الله 


عدّاس: نامى است از نامهاى خدا. و كفتهاند: از جمله نامهاى قرآن است و كفتهاند نام سوره«١١)‏ است. ابو ال حى كفت: انا١؟١)‏ 


الألمه افضلء من خداى حاكمم؛ شعبى كفت معنى آن است: انا الله الضّ ادق177), من خداى راست كويم:15. محمد بن كعب 


القرظى. كفت: الف ابتداء نام اوست [اول و آخر و الا-م) اوؤل» نام اوست لطيفء و «ميم) اول نام اوست مجيد و ملككء و «صاد) اول 


نام اوست )١8١‏ صمد و صادق الوعد و صانع مصنوعاتء, و در بعضى تفسيرها آمد2١)‏ كه معنى المص [آن|اك7١)‏ است كه: 


ألم نشرّح لك صَدرَك:2018 نه ما دل تو روشن كرديم, و كفتهاند: حروف نام مهترين191) استء 


.)١(‏ مج؛ وزء آف: فرو شويد. 

(). مج, وزء لت: ندارد. 

(). مج وز: دشمن. 

(6). مجء وز: خوار كاهى؛ آج, لب: قرارجاهى. 
(0). آجء لب: و تمتعى. 

(©). آج. لب: تا هنكام اجل. 

(00. مج, وزء آف: كنيد. آج» لب: در زمين بزنيد. 
(4). مج وزء آف: بميريدء آج» لب: دفن كنيد. 
(ة). آجء لب: بيرون آرند. 

(). اساس: نداردء با توه به مج وز افزوده شد. 
.)1١(‏ مج, وزء مرء آف: سورهاى. 

0 آجء لب: آن. 

(19). لب: صادقين. [.....] 

(18). مج» وز: راست كيرم» لت: راستى كرم. 
(10). اساس: نداردء با توججه به مج» افزوده شد. .١18‏ لت: آمده. 


(10). اساس: ندارد» با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. . سوره انشراح (45) آيه .١‏ 


(19). لب» آف: بهترين. 
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صفحه : ١70‏ 
و بعضى نحويان كفتند: او را محلى نيست از اعراب و «كتاب» مرفوع است به خبر مبتداء محذوف. كانه قال: هذا كتاب؛ و بعضى١١)‏ 
كفتند: محل او از اعراب70) رفع است بر ابتدا و خبر او كتاب استء و بعضى ديكر كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى1 هستء و 
التقدير انزل كتاب» و اينكه قول بعيدتر استث لمسخالفة©) الظاعر. 

و بهترينه اقوال آن است كه خبر مبتداى محذوف است با آن كه المص نام سوره است و محلءاو رفع استء اى هذه السُورهٌ كتاب 
منزل اليككء كفت: اينكه كتابى است از خداى به تو فرو فرستاده؛ نبايد كه از او در دل تو تنكى00) باشدء و معنى آن كه: نكر تا دل 
تنكك نكنى. و در «فاء» دو وجه كفتند: يكى آن كه تعقيب راستء يعنى يس از آن كه شناختى كه كتاب از خداست جرا بايد كهدع) 
تورا دل تنكك بود؟ دوم آن كه در جاى جواب بود و معنى آن باشد كه كتاب از خداى تو آمدء يس نبايد كه تو را دل تنكك باشد 
وامعتى إذا بوة. و ذر معنى دلتشكى به قرآن جند قول كقتند: يكى حسمن بصرى كفت مهراد آن استث كه خاطر و فكرث يراكنده مدار 
به اوه بل بايد كه همه خاطر تو آن بود كه جككونه جد نمايى به انذار به او. دوم عبد الله عباس و مجاهد و قتاده و سدّى كفتند مراد 
شكثه استء يعنى نككر تا شكك نكنى در او كه اينكه كتاب براى انذار فرستادند به تو. قول سهام027 آن كه فراء كفت مراد آن است 
كاذل كه مكن به تكدين مكذبان واضرار كافراة لقوله: فَلعلُكك باخع«تُفسك. عَلى آثارهم إن لم يُومنُوا بهذا الحديث أُسَفاد4. و 
قوله: لِتَنذِنَ بيشتر اهل علم كفتند: جون فرًا و زْجَاج و جز ايشان كه در كلام تقديم و تأخيرى هست«4» و تقدير آن است كه: (انزل 
اليك لتنذر به فلا يكن فى صدركك حرج منه») «لام١٠3")‏ ا 

.)١(‏ ملء لت دكر. 

00 آجء لب: ندارد. 

(). آجء لب: تأخير. 

(؟). مج» وزء مل» لت: بمخالفته. 

(0). آج» لب: شكى. 

(9). لت تاء 

(00). مل بم» آن: سيم: آف: سيوم. 

(). سوره كهف (18) آيه 8. [.....] 

(ة). آجء لب: تأخيرست. 

(0). لب: كه لام. 

١١78 : صفحه‎ 

به انزال دارد» و بعضى دكر كفتند: [ع7١-‏ ر] 

«لاسم) تعلق دارد به «انذار؛ و معنى آن است: فلا يكن فى صدركك حرج منه لا نذار النّاس به نبايد كه در دل تو تنككى باشد براى 
انذار اينكه. يعنى انذار به اينكه كتاب على انشراح صدر و فسحة قلب. 

وذكرى للتؤمفيوه و باد دادة و تداك قيناة واو كرس) مضدر 0 كرؤباشله قال الله تعالى: و ذَّكر قن الذَّكرى فم المؤمنين01. و 
در موضع او سه قول كفتند: 

نصب على تقدير انه مفعول له و التتقدير لتنذر و تذكيرا كما تقول١؟)‏ جئتكك7”" لتحسن الى و شوقا اليكك, دوم به رفع بر تقدير 
مبتداى محذوفء المعنى و هو ذكرى» سيم:؟» جرٌ على تقدير لتنذر به و للذكرى اى للانذار و الذّكر و رمّانى كفت: اينكه وجه 
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ضعيف است براى آن كه اسم صريح را بر فعلى كه در تقدير مصدر باشد با آن عطف نكنند بى اعادت حرف جرٌء جنان كه 
بكويند: مررت به و زيد الا بعد ان يقال و يزيد. 

القوانها وله لكورين وده ؛ متابعت كتى 81 اينكه كتاب را كه خدائى تعالى فرستاة به شماء؛ خطاب است با جمله مكلفان و امر 
است از خداى تعالى ايشان را به متابعت قرآن» يقال تبعت كذاء و اتبعته و اتبعته بمعنى واحد اتبعت زيدا عمراء متعدّى باشد به دو 
مرك قال الله تعالى: و أتِعناهُم فى هذه الدّنيا لَعنَذّو)» و در عموم اينكه لفظ» واجب و مندوب و مباح و قبيح در آيد در اعتقاد 
مكلف در هر يكك على ما هو به مأمور به متابعت كردن بر وجه وجوب و ندب و منهى عنه اجتناب كردن لوجه قبحه و در مباح به 
حسب اختيار و مصلحت بودن و كار بستن. و لا كبوا من دونه أولياة» نهى است از خحداى تعالى متابعت معبودان و مقتدايان كفّار 
كه بدون خداى آن270 را ولى خواندند. ولى يار باشد و دوست و اولى 

.)١(‏ سوره ذاريات )8١(‏ آيه 0ه. 

(1). اساس آج. لب: يقولء با توجه به لت تصحيح شد. 

(؟). اساس: حسنتككء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 

(©). مج وزء لت: سدام» آف: سيوم. 

(0). مج» وز: متابعت كنيد. 

(9). سوره قصص )١8(‏ آيه ؟8. 

(0). آجء لب: خداىاند. 

صفحه : /ا١١‏ 

باشد و اصل كلمه از آن جاست و نقيضه العدو. آنكه بر سبيل تقريع و ملاامت و مذت كفت: قَِيلًا ما تَذَّكرونه اندك تفكر 
مى كنيد؛1) و ما مصدريّه است اى قليلا تذكركم:237» و نصب «قليلا- بر حال باشدء و كفتهاند: «ما» زيادت است و نصب «قليلا» بر 
اممكموحه ناك 4 و اكد و حا انلعل كانت باقن ود الوك بعتيو لات خب لدف ل كر ورور مسخقيف ناليد نك رن 
من اللكرع يقال كرقه اذكره يو إبق عامر خواتد: قليلة ذا تسد كرووه انكه وده تفغ مفكتد ذوة:«تاءة مشارعة براق آن كدذاق براق 
معنى آمده است تا«©» دو «تا» و حرفى كه به«) او قريب است مجتمع نباشد. 

وك من قَريَة أملكناهاء اكه اسمى است و اؤرا دو معتى باشد: يكئ خبر و يكى استفهاف و جون خبر رااباشد معتى او تكثير بود.و 
نقيض او «رب» باشد كه آن تقليل را بود جز كه رب حرف جرٌ است و «كم» اسم استء تقول«6): 

كم رجل لقيته و كم رجال رأيتهم قال الفرزدق370): 


كم عمّهُ لكك يا جرير و خالة فدعاء قد حلبت على عشارى 
و موضع او رفع باشد به ابتدا و خبرش «اهلكناها» و جون خبر باشد «ما» بعد او مجرور باشد بمنزلة الالف و المائة اذا قلت: كم رجل 


جاء نى فهو بمنزلة قولكك الف رجل جاءنى او مائهُ رجل جاءنى١)»‏ و جمع بر معنى باشد و توحيد بر 


.)١(‏ اساس» آجء لب؛ آف» لت: مى كنند» با توجّه به مج» وز تصحيح شد. 
(0). اساسء آج, لب: تذكي ركمء با توبجه به لت تصحيح شد. 
(*. اساس» آج» لب: يذكرون با توججه به لت تصحيح شد. 
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(©). آف. با. 

(0. آجء لبء آف: با. [.....] 

(©). آجء لبء آن: يقول. 

(0). مج وزء مل شعر. 

(0). مج وزء مل» لت: فهو بمنزلة قولكك عشرةٌ رجال جاءونىء آج» لب». مل» جاب شعرانى :)1١17/8(‏ فهو بمنزلة قولكك الف رجل 
جاءنى او مائة رجل جاءنى و كم رجال جاءونى و جاءنى أيضا بمنزلة قولكك عشرةٌ رجال جاءونى و جمع. 

١1/8 : صفحه‎ 

لفظء و جون استفهام بود ما بعد او منصوب باشدء بر تميز» كقولهم: كم رجلا عندكك بمنزلة قولك أ عشرون رجلا عندكك ام 
ثلا-ثون. و جون خبرى باشد بيشتر با «من» استعمال كنند جنان كه در آيت هست. و آيت وارد است مورد ايعاد و تهديد و ترهيب 
كافران راء كفت: بس شهر و بس ده كه١١)‏ ما١؟)‏ هلاكك كرديم ايشان را به كفر و كناهشان. فجاءها بَأْسّناء اى عذابناء [عذاب ما به 
ايشان آمدء و«فا» براى آن آمد تا تفصيل اينكه جمله باشد كه «اهلكناها» است و كفتند: خود مجدّد عطف است |(" جنان كه: 
زرتنى فأكرمتنى؛ و فرّاء -١7[‏ ب] 

كفت: «فا» به معنى «واو) است. 

بيات أى ليلا به شب. و «بيات» ايقاع المكروه بالليل باشدء و شبيخون را بيات كويند» و نصب او بر ظرف است. أو هم قائلونه يا 
ايشان0©) خفته در وقت كرمكاه. و اصل كلمه از راحت استء [جه]:8) خفتن در آن وقت آسايش را باشدء و منه الاقالة فى البيع لأنه 
الاراحة» و روا بود كه از قول باشد جز كه «الف» ازاله را باشدء كأن.الاقالة ازالةُ و قطع لما يجرى من القول و الاختلاءف بين 
المتبايعين70» و بر قول اول همزه تعديه را باشد- جنان كه بيان كرده شد- و براى آن تخصيص كرد«7 اينكه اوقات را كه عذاب در 
وقت آسايش سخ تره8) بود١ة).‏ 

فما كان دعواهّم؛ حق تعالى در اينكه آيت بيان كرد كه آن كافران متمرّدان را در وقت آن كه عذاب به ايشان آمد همه دعوى و 
كفتار ايشان جز اعتراف نبود به آن كه كفتند: ما ظالم بودهايم و ستمكاره« 03٠١‏ نفس خود, و اينكه عذاب به استحقاق به ما رسيد. و 
الآسن العذات الشدين و كذلك ابوس هذه النشره و العس الشديكة 

02 مج. وزء ملء لت: ديه كه. 

(0). مج وزء مل بيران و. 

(6- ”). اساس: ندارد» با توه به مج وز افزوده شد. 

(6). مج وز: بايشان/ به ايشان. 

(). اساس: المتتابعين» مج» وزء لت: المتابعين» با توجّه به مل تصحيح شد. 

(0). مج. وز و. 

(8). مل» لت: سختر. 

(9). آجء لب قوله. 

.)3١(‏ مل: ستمكار» آف: ستمكاره بر. 

١79 : صفحه‎ 


هو الشَّجاع انعا ل دتسوقزلةة إلا أ قالواء در جاى اسم كان است. و دَعواهُم در جاى خبر «كان» كقوله: ما كان حَستَهُم إِنّا أن 
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اواو لوو لضام اساي قال سوورية مر ل الغرب: اللهم اش ركنا فى دعوى المسلمين» أى فى دعائهم؛ قال الشاعر؟): 


وان مذلت رجلى دعوتكك اشتقى بدعواك من مذل بها فتهون 

ومذلت رجله؛ أى خدرت:”. 

لكل لديو أروكلي] مويه رقا فطق شماه زا در حطاي و وار يران قريب نال رركو كر سدقي مترا باسدمياة 
لع اوسا جه د جوع الج ا ومو 

وَما أَمرٌ الشَاعَة إِنَا كلمح النِصَر أو م هُوَ أقب«6 قو بككء لَنسكلنَهُم أجمعين: عَمَا كانُوا يَعمَلُون8: رسولان را از تبليغ بيرسند و ائتان را 
ل مر ا 
تهديد, و رمّانى كفت: حقيقت سؤال طلب الجواب باشد به ادات او در كلام. 

فَلَنَقَصَّنعَلَيهِم؛ خبرى د كر است م ؤكد به قسمى مضمرء كفت: نيز به حقء من كه قصّه كنم بر ايشان» و «نون» براى خطاب الملوكك 
آوردء و كفتند: براى آن كه بعضى از آن27) فرشتكان كنند. عبد الله عباس كفت معنى آن است كه: براو 

.50 سوره جاثيه (0©) آيه‎ .)١( 

(1). مج وزء مل شعر. [.....] 

(9). اساس» لبء بم: دارتء با توجه به آج تصحيح شد. 

(©). سوره نحل )١18(‏ آيه /الا. 

(0). سوره حجر )١0(‏ آيه 97 و49. 

(8). مج وز: قديم را تعالى. 

(0). مجء وز: ندارد. 

١١١ : صفحه‎ 

آريم١1)‏ و خوانيم آنجه در نامه عمل او باشد» و در خبر است كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

(ان الله يسأل كل احد بكلامه ليس بينه و بينه ترجمان) 

٠‏ كفت: 

خداى تعالى هر كس را كه سؤال كند به كلام خود سؤال كند و به خودى خود با او خطاب كند, ميان ايشان ترجمانى نبود. 

و قصّهء كلامى باشد بعضى بر اثر بعضى, من قولهم: قص. أثره إذا اتّبعهه و منه القصاص لأنّه يتلوا الجناية» و منه القصءالّذى هو القطع 
لأنّه قطع على وجه التتابع كقصء الأظقار و منه القضة للطرَة لأنّها مقطوعة على وتيرة واحدة. 

و قوله: بعلم در او دو قول كفتند: يعنى آنجه ما به ايشان كوييم از سر عالمى كوييم» و مراد به علم عالمى استء و قول دوم آن 
است كه: مراد به علم معلوم استء كقوله تعالى: و لا يُحيطون بَِىءٍ من عِلمِه إِلَا بما شاه7. آنكه سؤال مؤمنان بر وجه تذكير و تنبيه 
باشد و سوال كافراق 181 و] 

بر وجه توبيخ و تقريع تا به مقدار آن كه كافران را غم و وحشت [بود]:" مؤمنان را سرور و بهجت بود. آنككه سؤال بيغامبران هم بر 
وجه تقريع و ملامت كافران بود. جنان كه در قضّه عيسى- عليه الشلام- برفت فى قوله: ا ساناي عدوي ادن 
دون اللّدا؟» دكر آن كه قومى منكر باشند بيغامبران را فى قوله: ما جاءنا من دير ولا نَذٍ نَذِير«8)» و اينكه وجه ضعيف است براى آن 


كامعت يت آن انك (لعلذ يقولوا ما جاءنا من يشير يز ل تذير). 
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اكر كويند: جككونه جمع كنى از ميان اينكه دو آيت»ء و مناقضه جكونه زايل كنى ميان ايشان- اعنى هذه الاي و قوله: و لا يُسكَل عن 
ذنُوبهمالمُجرمُون:8 در يكك آيت نفى سؤال كرد و در دكر آيت اثبات سؤال كرد- و اينكه مناقضه باشد! 

يكك جواب آن است كه: نفى سؤال از مجرمان نفى سؤال استعلام و استرشاد 

.)١(‏ اساس: بر آوريمء با توه به مج» وز تصحيح شد. 

(؟). سوره بقره )١(‏ آيه 500. 

(؟). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(6). سوره مائده (0) آيه .١١12‏ 

(0). سوره مائده (0) أيه .١194‏ 

(9). سوره قصص (58) آيه //. 

١١ : صفحه‎ 

استء نه نفى سؤال تقريع و توبيخ» از آن وجه ايشان را سؤال نباشد از اينكه وجه باشد. 

جواب ديككر آن است كه: نفى سؤال مراد قطع سؤال است بر ايشان عند حصول ايشان در دوزخ» بر وجهى دكر آن است كه: نفس 
سؤال از بعضى است (استخفافا بهم و قلهُ مبالاة و اكتراث بهم.) و اثبات سؤال در حق بيشتر. 

و سؤال در كلام عرب بر جهار وجه باشد: سؤال استخبار و استعلام» جنان كه: من عندكك و أين زيد! و اينكه بر خداى تعالى روا 
نباشد براى آن كه اينكه كسى ردك ذائد تا يدافو اوعالم القيه امعو ةرم مزال ارت ورج بانسيكان ك1 كريندا اج 
احسن اليكك» [01م]0ة انع اليك فكثرت نعمت و سحلت حنى» و مله قوله: ألم أعوّد إلَيكم ياب يَنِى آدم77)» و قوله: ألم تانكم 
رُسْل منكم :8 و قوله: أ قل تكن آياتى تُتلى عَليكم 16 و منه قول الشاعرد0): 


الستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح 

اينكه سؤال تقريع است منكران فضل ايشان راء و قال العتجاج61: أطربا و أنت قنُسرى و اينكه ملامت است خويشتن را كه جكونه 
طرب مى كنى با بيرى؟ سيم071 سؤال تحضيض باشد و در او معنى امر باشدء كقولكك: الَا تقوم و هلا فعلت كذاء اى قم و افعل كذاء و 
جهارم: سؤال تقرير باشدء كقولهم: هل تعرف الغيب»؛ و هل تعلم ما يكون غداء و هل تقدر ان تمشى على الماء و ان تطير فى الهواء؛ 
و منه قول الشاعر١86):‏ 


هل يصلح العطار ما أفسد الدّهر 

إيتكه همه براى آن است تا سايل مقر آيد و بككويد كه: نه» روا نيست و جنين 
.)١(‏ اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(0). سوره يس (2*) آيه 6:0. 

(؟). سوره انعام (9) آيه .173١‏ [.....] 

(؟). سوره مؤمنون (77) آآيه .٠١8‏ 


(8- 8). مج» وز شعر. 
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(9). مج» وز شعر. 

(0). مج. وز: سدام, مل: سيوم. 

١7 : صفحه‎ 

نباشد [يس آياتى كه در قرآن هست كه بعضى متضمّن نفى سؤال است و بعضى متضمّن اثبات» جواب ١١]‏ از او اينكه وجوه باشد 
كه كفته شدء و كذلكك قوله: [يوم]:" لا يَنطقونه و لا رودن لهم فَيَعتَذِرُون* وَأقل بَعفاهُم عَلى تعض يتّساءَلُون8)» و: 
يَتَلاوَمُون:0)» جواب از او هم اينكه وجوه باشد» جون سؤال كنند كه در اينكه آيات يكك بار اثبات نطق مىكند, و يكك بار نفى و 
در قرآن و كلام عرب از اينكه بسيار استء ألا ترى الى قول الشّاعر١6:‏ 


فأصبحت و اللِيل لى ملبس و أصبحت الإرض بحرا طما 

هر كه در اينكه بيت نككرد صبح و شب به يكك جاى بيند كمان برد كه مناقضه استء و خلاءف اينكه است براى آن كه مراد به 
«أصبحت» نه صبح استء و انّما المعنى بقوله: أصبحتء أى أوقدت المصباح» جراغ بر افروختيمء و قوله: 

وه كنا غافيي :0 وشاغاب تردهان ازاآن هه مع قالتىء و آن كد جزى بر او بوشيده ثقرة بزل سايرى ياشد كاغايب 
نشود. و حضور و غيبت بر حقيقت بر خداى روا نباشد كه آن از صفات اجسام است. 

وَ الوَزْنْيَومَتِفٍ الحَوَك4 اينكه جملهاى است از مبتدا و خبر و ظرفى در ميان« افتاده حشوء حق تعالى كفت: وزن آن روز درست«4) 
باشد و حق بود. يعنى روز قيامت. 

ودر وزن و ميزان [0؟١١-‏ ب] 

خلاف كردند علما بر جهار قول حسن بصرى كفت: 

ترازو«١03‏ قيامت7١١)‏ را دو كفّه باشد يكى كمه حسنات177) و يكى كفه سيّئات1377)» و آنجه سنجند«؟1) به آن صحايف اعمال 
باشد جنان كه در اخبار آمد. و عبيد بن عمير كفت: 

.)١ -(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(؟). سوره مرسلات (07/7) آيه 70و 8"”. 

(). سوره طور (875) آيه 50. 

(0). سوره قلم (68) آيه ."٠‏ 

(ع). مج» وز شعر. 

(0). سوره اعراف (7) آيه لا. 

(). مج وزء مل آن. 

(9). اساسء بم: در بيختء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

.)0١(‏ وزء آجء لب: ترازوى. 

].....[ مج» وزء مل آن.‎ .)1١( 

مك0 مج» وز باشد. 

.)١(‏ مل: بسنجند. 


١١7 : صفحه‎ 
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آدمى را سنجند١١)‏ تا مردى را بيارند عظيم الجنّه كه كمان جنان برند كه او را ثقلى عظيم باشدء او را در ترازو نهند» جندان١)‏ 
برآيد كه يشّهدء مردم از آن متعجّب بمانند. و مردى نحيفش«؟» بيارند در ترازو نهند به وزن كوهى«0) كران برآيد(2). 

ابو على الجتايبى كفت: ترازوى قيامت را كفّهها باشدء يكى را كه حسنات كويند و يكى را كفه سيئات. كفْه سيئات از حسنات به 
علا-متى منفصل شود07 كه خداى تعالى نهاده باشد كه مردم بينند بدانند. مجاهد كفت و دكر علما- ابو القاسم بلخى و بيشتر 
متكلّمان كه: اينكه مجاز و كنايت است از عدل كه خداى تعالى به قيامت با بندكان حساب به حق خواهد كردن و جزا به عدل و 
داستان دادن«/» جنان كه آن كس كه او جيزى به ترازو سنجد رها نكند كه كفّه [اى بر كفّهاى]:4) بجربد و تفاوت كندء و اينكه 
نيكوتر وجههاست. 

اما حكمت در اينكه با آن كه خداى تعالى عالم است به مقادير و تفاصيل مستحمّات از ثواب و عقاب تا مكلفان را زجرى و وعظى 
باشد و تهديد و وعيدى و الطاف و مصالح باشد ايشان را در تكليف. و در «يومئذ» هم اعراب روا باشد هم بناء بيانه قوله: من عَذَابٍ 
يَومِددِء بالفتح [على 3١1‏ النباء و «يومئذ» بالجرٌ على الاضافة فى قراءة من قرء بالجرٌ. و «حق» وضع جيزى باشد به موضع خود بر 
وجهى كه حكمت اقتضا كند و هم مصدر باشد و هم صفت. و «وزن) در لغت مقابله جيزى |باشد]١١١)‏ به جيزىء منه وزن المتاع و 
وزن الشعر على وجه التّشبيه و منه كلام موزون و وزنت الشّىء بالشَّىء يعدل به. قال الاخطل١؟7١).‏ 

.)١(‏ مل: بسنجند. 

(0. آج. لب وزن. 

(*). مج» وز: كه بر سرشكى. 

(6). مج, وز را. 

(0). آج» لب: كوه. 

(6). مج: كرانتر آيد. 

(0). آجء لب: باشد. 

(6). اساس: دادسان داد. آجء لحت: دادشان داد با توجه به مج. وز تصحيح شد.(١١1-١١٠-4)).‏ اساس: ندارد» با توجه به مج وز 
افزوده شد. 

.)١0(‏ مج وز شعر. 


١١6 : صفحه‎ 


واذا وضعت أباكك فى ميزانهم رجحوا عليكك و شلت١١‏ فى الميزان 

قَمن تقلت موازينُه كأولئتكك همد المُفلحون» كفت: هر كه ترازوى او به حسنات و طاعات كرانبار بود» يعنى هر كه او را طاعت بسيار 
باشدء ايشان رستكاران و ظفر يافتككان باشند به ثواب خداى. و «ثقل) عبارت باشد از اعتماد لازم سفلىء و «خفت» عبارت باشد از 
اعتماد لازم علوى١2).‏ 

وهر كه را ترازوى حسنات و طاعات سبكك باشدء يعنى طاعت اندكك بود. ايشان آنان باشند كه خود را زيان كرده باشند به 
استحقاق عقاب ابد به آن كفر و جحود كه به آيات ما كرده باشند. و «موازين» جمع ميزان بود» و اصل [او]«”" واو است «موزان»» 
قلب واو« كردند با« يا »» براى سكونش و انكسار ما قبله» و كذلكك الميعاد و الميقات. و در «خوان» و «صوان» قلب نكردند نراق 


آن كه «واو» متحرّكك بود. و «خسران» ذهاب رأس المال باشد و سر همه سرمايهها«8)» تن و جان باشد. جون مرد كافر شود به قيامت 
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تن و جان زيان كند به عذاب دوزخ. 

راق ككفي الأرطر وس مانن دو ابتك اليقاملها نياك رن مكلا نديد فكي كله نااسكن كردي انها رادار زميق ان أمد 
و شد وانواع تصرّف. و تمكين» دادن جيزها:2) باشد كه به آنء فعل توان كردن با ارتفاع موانع» براى آن كه فعل جنان كه محتاج 
است به قدرت» محتاج است با آلت و دلالت و اسباب و ارتفاع موانع. تمكين عبارت بود از حصول اينكه جمله. و «لا-م) در 
«أرضه الامه تعريق عهد اسك يعتى ابنكه زمين كدما د اوييم و مى ييلم. و جعلنا لكووه و قن كلت موازكف الاية.[ 5 

(؟). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(ع). مج وزءلت: قلب او. 

(0). آجء لب: سر همه مايها/ ... همه مايهها. 

(9). مج, وز: جيزهايى. 

000 مج وزء لت: باشد. 

(). اساس» آفء آن: لهم, با توجه به مج» وزو ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

١١0 : صفحه‎ 

معاش١١)‏ ساختيم. و رمّانى حدّ معيشت نهاد به آن كه او وصلت باشد از جهت كسب به طعام و شراب و لباس١”»‏ مر آن محل كه در 
او حيات بود. و خارجه روايت كند از نافع: «معائش» -١178[‏ ر] 

به همزه» و نيز از أعمش روايت كرد از او از عبد الرّحمن أعرجء و باقى قرّاء بىهمزه خوانند به « يا »» و جمله نحويان حكم كردند به 
آن كه همزه خطاست اينكه جا براى آن كه كلمه من ذوات الياست من عاش يعيش عيشا و معيشة» و المعيشة ايضا اسم لما يعاش به 
و وزن او مفعله باشد و جمع او معايشء و در اصل معيشة بوده است كمسيلةُ و مسايل» و اصل او مسيله. و مقام و مقاوم اصله مقوم. 
قال الشاعر7): 


و إِنَى لقوّام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها 

و اينكه «جعل» به معنى خلق باشد براى آن كه متعدّى است به يكك مفعول و جون متعدّى باشد به دو مفعول به معنى تصيير باشد» 
حق تعالى كفت: من در زمين روزى تو بيافريدم» و يديد كردم و تو را تمكين كردم از تناول آن و نيل آنء آنكاه با اينكه همه 
شكر من نمى كنى80. قَلِينًا ما تشكدون» اندكك شكر من مى كنى (18)» و معنى آناست كه: هيج شكر نمى كنى١/0»‏ جنان كه كُويند: 
قلءما رأيت مثله» و آن دو وجه از «ما» ى مصدرى و(مااى زياده كه در آيت اول كفتيم» من قوله: قَلِينًا ما تَذكدون1اء اينكه جا١4ة)‏ 
بتوان كفتن. و «شكر» اعتراف به نعمت باشد با ضربى١١٠03‏ تعظيم و آنجه در حمد و شكر كفتهاند» و فرق ميان ايشان در اول كتاب 
برفت» وجهى تباشد اعادت آن را 

وَلَقَد حَكقناكم: اينكه خطاب است از خداى تعالى جمله خلقان را كه فرزندان آدماند» كفت: ما بيافريديم شما را. و «خلق» اخراج 
الشّىء من العدم الى 

.)١(‏ مج, وزء مل» لت: معيشت. 

(5). مج وزء مل: ما. 

(©). مج وز شعر. 

(؟). مجء وز: نيافريدم. (1- 8- 2). مل» آف: نمى كنيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 910؟1 از إعلارعز 


(8). سوره اعراف (7) آيه ”. 

(. بم آف» لتء آن: آن جا. 

].....[ وزء مل از.‎ .)0390١( 

١١8 : صفحه‎ 

الوجوذ باشد» على ضرف من اللقدير بى زيااتى كه بة اسراف رسائد يا تقضيرئ كديه فقضان آرد اؤنراء و برائ ابدكه فعل هارا 
خلق نخوانند و ما را خالق نخوانند بر اطلاق كه افعال ما مقدّر نباشد١١)‏ اينكه تقدير» بل بيشتر بر كزاف«1”5 باشدء انما يقال: 

(خلقت الاديم نعلا)» و كلام در اينكه باب مستقصى رفته است. 

َم صوٌرنا كوه «تضوير لعل الشىء على ضورة) باشد» و ضورت بن باشد مقؤم بر هيأتى :8 ظاهر سدق تعالى كفت:ما افريديم 
شما را واز كتم عدم به حيز وجود ما آورديم» و رقم هستى بر قالب شما ما كشيديم؛ و اينكه صورت به اينكه لطيفى ما نكاشتيم. فى 
ظلّمات ئُلاث:*» در ظلمت شب«4) و ظلمت شكم و ظلمت رحمء و هر مصوّر كه باشد از تاريكى احتراز كند تا نكاشته او تباه 
نشود هو از أب احترال كنيد تانقشن او مسق ى نا كرك سق عاك دن انكة سه تاريكن صورت تر بر أب كاش تا بداتى كه 
جنان كه او با خلقان نماند» فعل او با فعل ديكّران نماند. 

تم قُلنا لِلملائِكة اسمجِدُوا لدم آنكه فرشتكان را كفتيم كه آدم را سجده كنيد/0. سجده تعظيم نه سجده عبادت- جنان كه بيان 
كرديم در سور البقره» ودر آيت دليل است بر تفضيل انبياء على الملائكة از آن وجه كه رفت. 

اكر كويند جكونه كفت: تُمقلنا للملائكةٌ اسمجِدُوا [51م يس ما يس از خلق شما كفتيم فرشتكان را كه: آدم را سجده كنيد:4) و 
سجده فرشتكان آدم را بيش از خلق ما بود- كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه حسن١١٠3‏ و ابو على جبايى كفتند: مراد 
به خلق و تصوير ما خلق و تصوير يدر ماست آدم,ء يعنى ما آدم را بيافريديم و بنكاشتيم» آنكاه فرشتكان را كفتيم كه: او را سجده 
كنيد.١١١).‏ 


امن 
(0). مجء لبء بم: كذاف. 

("). اساس و همه نسخه بدلها بجز آج: هيئتى. 

(6). سوره زمر (59) آيه 8. 

(8). كذاة دن أساس و كيك تبخه بدلياة ذر رواناك مضر انظ كمه امد اسه 

(9). مج؛ متنقشىء ملء بم: منقشى. (94-11-/0). لت: كنى. 

(). مج, وزء لت: بر. 

(). مج. وزء مل» لت: حسن بصرى. 

صفحه : /1١١ا‏ 

واينكه جنان باشد كه خطاب جماعتى به معاملتى كه به اسلاف ايشان رفته باشد» جنان كه در حديث بنى اسرائيل بيان برفت فى 
آبات كثيرة قوله تعالى: وَإذ رقنا بكدالبحزه01» و قوله: وَإذ نيناكم من آل فرعون يَسُومُوككم شوء التوذاب»9! و اينكه جمله با 
يدران ايشان رفت. 

زجاجٍ كفت معنى «خلقناكم) آن است كه: ابتدأنا خلقكم بخلق آدم, ثم تصويره؛ ثم قلنا للملائكة. 

وجه دوم عبد الله عباس و مجاهد و ربع و قتاده و سدّى كفتند» معنى آن است كه: خلقنا آدم ثم صوّرناكم فى ظهره تم قلنا لِلمَلائِكةٍ 
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إءع#احب] 

ما آدم را بيافريديم و شما را در يشت او بيافريديم خلق تقدير و تصوير و تقرير» آنككه فرشتكان را كفتيم كه: آدم را سجده كنيد7”. 
وبحة سيم" آن است كه: ما بيافريديم شما را و بنككاشتيم» يس خبر داديم شما را كه ما كفتيم فرشتكان را كه آدم را سجده 
كنيدك«©). 

يجان آقاست كه أخفشس كفت: :اما به معنى «واوا استء جنان كه كفتيم: تم اللَدفَّ هيد عَلى ما يَفعَلُون:2)» و مثله قوله: ثم 
كان مر الّذِيوء آمَّواة/8» و قوله: استغقدوا يكم تمه تُوبُوا إِلَيب ١‏ على احد الاقوال؛ و قال الشّاعر١4).‏ 


سألت ربيعة من خيرها أبا ثم-امّا فقالوا لمه 

بعضى دكر كفتند معنى آن است كه: بيافريديم شما را در يشت يدرء يس بنككاشتيم شما را در رحم مادر. بعضى دكر كفتند: 
خلقناكم خلق تقدير ما شما را و صورت شما را به تقدير در آورديم دون خلق ايجاد آنككه فرشتكان را امر 

.2١ سوره بقره (؟) آيه‎ .)١( 

(1). سوره بقره (9) آيه 59» مج» وزء مل الايات. 

(4-"). لت: كنيد. 

(؟). مج» وز: سدام» مل» آج» لب» آف: سيوم» لت: سئوم. 

(8ا سوووا عر قن (14) اق 

(0). سوره بلد (90) آيه .١7/‏ 

(ماسورة هود (1]) اسية 

(9). مج» وزء مل شعر. 

١7/ : صفحه‎ 

كرذيم جه دم سيوده كردت مله ترشتكاة كه مامور ام بردالايه سجده در مكر ابليسن كه از يصلة ساجاداذا لبود 

قال ما متعككء ألا تَسجدَ إذ أ ترئكثه خداى تعالى كفت ابليس را كه: جه منع كرد تو را از سجده آدم جون من تو را فرمودم! و «ماء 
استفهامى استء و در ١‏ لا» سه قول كفتند فى قوله: نا تَسجك يكى آن كه صله است و زياده بر سبيل تأكيد» جنان كه كفت: للا يَعلَمم 
أهلء الكتاب:07» و معنى آن كه: لعلم و كاوه 

لا أقيم يوم القِيامَةُ:8. و كقوله: فلا أقيمءبِمَواقٍ قع النْجُومه؟, و كما قال الشّاعره8: 


أبى جوده لا البخل و استعجلت به نعم من فتى لا يمنع نع الجود نائله 

يعلى أبى جوده البخلء و أبو عمرو بن العلا روايت كرد: لا البخلء به جرٌء و تفسير كرد «لا) را به كلمه. أى كلمةٌ البخلء ١‏ الا» رااسم 
كرة وبخل :را صنفت اوه براض أن كه الاوارا به كلمة بخل باشد الى عن لك كأثه قال أبى يعوده ان يقول لا. 

دوم آن كه: ما دعاكك الى أن لا تسجد. جه دعوت كرد تو را به آن كه سجده نكردى. 

سيم: 2 آن كه: ما اخرجكك الى ان لا تسجد. فرّاء كفت: جون منع متضمّن نفى بود» مؤكد كرد آن را به «لا» جنان كه: «مااى نفى 
به «ان» نافيه تأكيد كنند» يقال: ما ان رأيت مثله» قال الشاعر7): 
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ما إن رأينا مثلهن: لمعشر سوده) الرّؤس فوالج و فيول 

اكر كويندء جكونه كفت: ما مَنَعَكئه و ابليس ممنوع نبود از سجده! 

كوييم: آنجه صارف بود او راااز سجده از اعتقادات باطل آن را مانع خواند بر توسّع؛ جنان كه داعى را حامل و باعث خوانند. آنككّه 
حكايت جواب ابليس باز كرد كه او كفت: مانع و صارف من آن بود كه از او بهترم» براى آن كه مرا از تش 


(1). سوره حديد (/21) أيه 59. 

(*). سوره قيامه (0/0 آيه .١‏ 

(؟). سوره واقعه (228) آيه ه/. 

(0- ©). مج وز شعر. 

(2). مجء وزء مل: سدامء للب» آف: سيوم. 

(8). اساسء بم: سواد. با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

١9 : صفحه‎ 

آفريدى و او رااز كلء و اينكه خطاست هم در اصل و هم در علّتء براى آن كه عبادت خداى را باشدء و تبع مصلحت باشدء و 
قديم تعالى براى مصلحت بنده فرمايد» او را نرسد كه اعتراض كند از آن جا كه مصلحت نداند» و آنككه نيز مخطى بود در تعليل 
تفضيل خود بر آدم» براى آن كه هر دو را خداى آفريد به حسب مصلحتء يكى را از آتش و يكى رااز كل» و هيج دو را در آن 
اختيارى و فعلى نبود» و خيريّت و تفضيل به جيزى باشد از جهت بنده؛ نبينى كه كفت: إن أكركم عِندَ الله أتقاكمه .١‏ 

دكر آن كه مسلّم نيست كه آتش بهتر از خاكك استء براى آن كه خيريّت را در اينكه مواضع مراد به او كثرت منافع باشد جه 
كثرت ثواب صورت نبندد70). و منافع در خاكك بيشتر است از آن كه در آتشء جه زمين مستقرٌ آدمى و جمله حيوان است, و منزل 
ومازات اكات البق واف مععبو كو كتدكاء ايان انيه مرحه وا زكلام يان كه كلك أ لم تيقل الأرض كقانا ادر 
أحياء و أمواتاء:*# دكر جاى رزق و روزى حيوانات استء و تخم كارند در اوء يكى را هفتصد#: و كمتر و بيشتر بر دهده و شاعر 
كفت(ه: 


فالارض معقلنا و كانت امنا فيها معايشنا و منها نخرج 

تعلبى- امام اصحاب الحديث- در تفسير كفت كه عبد الله عباس كفت: 

اول من قاس ابليس فأخطأ القياس فمن قاس الدّين بشىء من رأيه قرنه الله مع ابليس. اكر كويند: جرا ابليس اعتراض كرد بر خداى 
تعالى با آن كه او دانست كه خداى تعالى جز حكمت و صواب نفرمايد! جواب كوييم: بنزديكك ما جنان است كه ابليس خداى 
شناس نبود» ودر وقت آن كه خداى را عبادت م ى كرد منافق بودء براى آن كه ارتداد باطل است از وجوهى كه بيان كرديم فيما 
مين و 

.١33 سوره حجرات (99) آيه‎ .)١( 

(). اساسء مج وزء بم: نه بندد/ نبندد. 


(*). سوره مرسلات (0717) آيه 0؟ و 58. 
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(6). مج؛ وزء مل؛ لب»؛ لتء آن: هفصد. [.....] 

(0). مج» وزء مل شعر. 

١١ : صفحه‎ 

لقوله تعالى: و كان من الكافرين١١)»‏ و بر اينكه مذهب سؤال ساقط باشد. 

وقومى استدلال كردند به آيت بر آن كه امر بر وجوب باشدء براى آن كه خداى تعالى ابليس را مذمّت و ملامت و لعنت كرد بر 
يخالفة: اغرة اه و كر امر و قدن مودق ور :ميخالفت بمطلق لعنت تفر مود و يده يكف فدات ويشنه الله ظلاهر اوامر قرآ نه بن حو 
باشد وااوامر لغث« بر قوقف» تا دليل.زة تمايد كه بر وتعوب اسه يار قدي 

آنكه حق تعالى جون ابليس نافرمانى كردء او را لعنت كرد و براند» و كفت: برو واز اينكه جا فرو شو به زمين كه اينكه جا جاى<8) 
ياكان است: قال فاهيط منهاء كفت از اينكه آسمان هبوط كن و فرو شوء و «هبوط» نزول باشد و انتقال من علو الى سفل«*» قال 
الشّاعر١07:‏ 


كلء بنى حرّةٌ مصيرهم قل:و ان اكثروا من العدد 


ان يغبطوا يهبطوا و ان أمروا يوما فهم للفناء و انفد 

ودر ضمير «منها» خلاف كردند» بعضى كفتند: راجع است با آسمانء و ابو على كفت: راجع است با بهشت. اكر كويند: ابليس از 
كجا شناخت كه اينكه قول او را خداى كفت! كوييم: ازين دو جواب استء يكى آن كه: اينكه [بر ]81 زبان بعضى از ملايكه كفت 
كة اؤذانست كه إيقانا دروع تكوينك دوم آن كه اواراخذاق كفت اينكه علام مقرو باعلم معجزى. كما يكوده لكه أن كك فو 
را نرسد و نباشد كه دره4) آسمان يا در بهشت تكبر كنى؛ و تكبر اظهار كبر نفس باشد بر سبيل تفضيل خود بره١9)‏ جيزهاى ديكرء 
و تفل بناى تكلف باشدء و اينكه در آدمى 

.76 سوره ص (8) آيه‎ .)١( 

(). مج, وزء لت خداى تعالى. 

(). مل: سبد مرتضى علم الهدى. 

(6). اساس» آجء لب: لغت. 

(0). مج, وزء مل» لت: كه اينكه جاى. 

(9). مج وز: اسفل. 

(0). مج» وز شعر. 

(8). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(9). مج» وزء مل» لت: بر. 

.)٠١(‏ مج: و. 

١١ : صفحه‎ 

و جمله مخلوقات صفت ذم باشد» و در خداى تعالى صفت مدح., نحو قوله: 

الصتارٌ المتكتد 11 آنكه اوواا راكد ور وجه امعفناق ب كنع رو كدض اد جيك ولناقة وشواراق واو والشغان المدذ لشو اله 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 19177 از اع ارعر 


من صغر الجرم» يقال: صغر الشََّىء صغرا و صغر صغرا و صغارا إذا ذل» و من الأوّل صغير و من” الثَانى صاغرء قال اللّه تعالى: حَتّى 
يُعطُوا الجزيَةٌ عن يَدِ وَ هُم صاغرٌون:» و تصاغرت اليه نفسه اذا ذلّت. 

عند اينكه حال ابليس«0) آيس شد از رحمت خداى تعالى وعزم اصرار بر كفر كرد«©) با آدم و آدمى دشمنى بيشه كرفت به 
انداخت/0 آن در آمد تا آدمى06 جكونه جون خود كندء كفت: بار خحدايا؟ أَنظرنى إلى يوم يُعيُونْه مرا امهال كن و مهلت ده و 
تأخير كن و وقت مركك من باز يس دار تا به روز قيامت. و إنظار افعال باشد من النُظر الى هو الإنتظار» يعنى مرا مادام منتظر وقت 
مركك و اجل خود كن كه مادام تا منتظر بود مركك به او نرسيده باشد كه جيزى40) ناآمده را توقع و انتظار كنند» جون بيامد انتظار 
منقطع شود -1١9/[‏ ب]. اينكه از باب احفرت١١3‏ زيدا بثرا باشدء و وجوه و معانى نظر بيش از اينكه كفتهايم» وجهى ندارد اعادت 
كردن. إلى يوم يُبعَنُونه از ميان جمله اسماء جز ظروف كه اضافت كنند0١1)‏ با جمله؛ اكر فعلى باشد و اكر اسمىء و جز ظروف را 
هيج اسم را اضافت نكنند با جمله» تقول: جئتكك اذ طلعت الشّ.مسء و يوم قدم فلان و اذا الخليفة عبد الملكك«؟1" و ما اشبه ذلككء تا 
آن روز كه بعث كنند و برانكيزند ايشان را به قيامت؛ و خداى تعالى 

.337 سوره حشر (09) آيه‎ .)١( 

(0). آجء لب: خورانى. 

(). اساسء بم» آف: مثل» با توجه به مج» وز تصحيح شد. [ 0 

(6). سوره توبه (9) أيه 59. 

(8- 0). مج, وز جون. 

اقل ود 

(0). آجء لب: تا انداخت. 

(4. مج» وزء آج» لب: جيزى. 

.)2١(‏ اساس: احضرت,. با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

.)١١(‏ اساس: كنند, با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

.)١١(‏ اساس: عند الملككء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

١7 : صفحه‎ 

اينكه حكايت باز كرد از ابليس تا بدانند كه ابليس با عظم ارتكاب معصيت و خطيئت آيس نبود از اجابت خداى تعالى تا بند كان 
آيس نشوند و طمع نبرند از رحمت او. 

خلاف كردند در آن كه خداى تعالى دعاى ابليس بر وفق سؤال او اجابت كرد يا نكرد. سدّى كفت: نكردء براى آن كه او زندكانى 
تا به روز بعث١1)‏ خواست,ء و روز بعث روز نشر باشد نه روز مرككء و لكن تا به وقتى مهلت داد او را كه خداى تعالى صلاح داند 
جنان كه كفت: إلى يوم الوّقت المعلوم:". 

قولى دكر آن است كه: انظار و تأخير عقوبت خواست تاه" روز قيامت خداى تعالى اجابت فرمود و تأخير عقوبت او كرد تا قيامت و 
تعجيل نفرمود در باب عقاب اوء و قول دوم بهتر است براى آن كه نشايد كه خخداى تعالى اعلام كند مكلفى جايز الخطا را كه او را 
انظار و امهال كرد مدّت درازء براى آن كه اغراء باشد به قبيح و از حكيم نيكو نبود» و بر قول [اول]" تأويل آن است كه: خداى 
تعالى به معلوم خود تعليق كرد اينكه را و او را وقتى معن نزد» و جون جنين باشد هيج وقت ايمن نباشد كه آن وقت معلوم است كه 
خداى تعالى زد اجل او راء يس او را در اينكه باب همجون ما باشد [كه اجل خود ندانيم و مغرى نباشد به قبيح» و اكر جه غرض 
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ابليس در انظار و امهال خواستن از خداى تعالى آن بود]«8» تا اضلال و اغواى بند كان خداى كند.ء غرض خداى تعالى در امهال او 
آن بود تا تعريض كند او را منزلت ثواب و وقت توبه» واعتذار براو موسّع كند. امنا آن كه او اختيار توبه و ايمان نكند [از خداى 
نباشد از او باشد به سوء اختيار او اما علم خداى تعالى به آن كه او اختيار توبه و ايمان]:*) نخواهد كردن مانع نباشد خداى را تعالى 
از اينكه فعل براى اينكه غرضء و حامل و باعث او نبود بر آن» جه علم تعلق 

.)١(‏ مج: بعثت. 

(0). سوره حجر )١10(‏ آيه 78 و سوره ص (78) آيه /, 

(9). مج» وزء مل به. (5- 8- 6). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

١7 : صفحه‎ 

دارد بالشَّىء على ما هو به» و او را بر وجهى و صفتى نككرداند» و از باب تكليف «من علم الله انّه يكفر» باشدء و كلام در اينكه معنى 
در دكّر جاى مستقصى رفته است. 

اما آن كه خداى تعالى شايد تا اجابت دعاى كافر كندء در او خلاف كردند. ابو على جبائى كفت: نشايدء براى آن كه در اينكه 
معنى تعظيم او باشد» خداى١١)‏ تعظيم نكند كافر را. إبن الأخشيد؛؟) كفت: روا باشد كه دعاى كافر اجابت كند جون در اجابت او 
مصلحتى داند او رايا بعضى مكلفان راء و اينكه قول درستتر است. حق تعالى كفت: من انظار تو كردم تا به وقت مصلحتء يا 
تأخير عذاب تو كردم تا به روز قيامت. 

قال فبما أَغوَيتّنى»:* آنكه حق تعالى حكايت كرد از ابليس آنجه او كفت عند اينكه حال كفت ابليس60" كفت: بار خدايا؟ با اينكه 
اغواء كه مرا كردى, و در اينكه «با)«0) جند قول كفتند. يكى آن كه: به معنى (مع) است» كقولهم: اخذه برمّته» [أى مع رمّته ]2 و 
اشتريت الدّار بآلاتهاء أى مع الاتهاء و معنى آن كه: بار خدايا؟ با آن كه مرا اغوا كردى من جنين كنم, و قولى دكر آن است كه: «با» 
به معنى الام استء يعنى براى آن كه مرا اغوا كردى من بنشينم. و سيم١37"‏ آن كه: «با) قسم است» أى بحقء اغوائكك ارراى» بحق. 
اغواى تو مراء و وجه بهترين آن است كد: اينكه «با؛ بدل استء يعنى به بدل آن كه تو مرا اغوا كردى من جنين كنمء [178- ر] 

من قول الشاعر١/):‏ 


فلئن فلت«4) هذيل شباه لبما كان هذيلا يفل 

واينكه وجه را بيان كردهايم يبش از اينكه در نظاير اينكه آيت. و در معنى 

(01. مج وز: و خداى تعالى. 

0 مج وز» مل» آجء لن: لك إين الاخشاد. ]| .....] 

(). اساس و همه نسخه بدلها: قال رب بما أَعْوَيتَنَى سوره حجر (18) آيه 9 با توجه به ضبط قرآن مجيد و آيه مورد بحث تصحيح 
شد. 

(0- 5). اساس و همه نسخه بدلها: بابء با توجه به مورد بحث و اشاره به قراين بعدى» تصحيح شد. 

(9). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز و سياق عبارت افزوده شد. 

000 مج وز لت: سدام» آجء لب» آف: سيوم. 


(). مج وز شعر. 
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(9). اساسء, مج مل» آفء لت: قلت با توجه به وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
صفحه : ١5‏ 


«اغوا» جند قول كفتند» جبائى و بلخى: كفتند: معنى او در آيت تخييب است و نوميد كردن, جنان كه شاعر كفت١01):‏ 


فمن يلق خيرا يحمد النّاس أمره و من يغو لا يعدم على الغىء لائما 

اى من كان غتيا يحمد الْنّاس امره و من كان خايبا من المال لا يزال يجد لائما يلومه«؟» على فقره. عبد الله عباس و إبن زيد كفتند 
معنى آن است كه: جنان كه حكم كردى به ضلال و غوايت منء و سيم بعضى دكر كفتند: مراد به «اغوا» اهلاكك است من قوله: 
9 فا يلقَون غَتااع؟)» أى هلا كا. ووجه بهترين آناست كهدرة: 

ابليس مع كفره قدرى بودء اينكه كه ككفت بر مذهب جبر كفت و نسبت كرد اغوا واضلال را با خداى تعالى جنان كه مجبران 
كنند2)» و اينكه ظاهر يت است و حمل كردن آيت را بر ظاهر و عذر ابليس ناكردن اوليتر ياشد, جه اينكه كلام محكى است از 
او» و ازاو بيش از اينكه در وجود آمد ا اينكه قدر به او كمان نبردند كه در حقء خداى روا دارد اطلاق اينكه كردن» اى عجب اكر 
آدمى نسبى آدم مذهب باش؟ جرا طريقت آدم رها كردهاى؛/0 فى الاعتراف بالذّنب فى قوله: كا ظلمنا اشتتاده و طريقت ابلس 
كرفته فى قوله: به بما أَعْوَيئِى:04 دكر مجر جون انديشه كنى اسوء حالا من ابليس است» براى آن كه ابليس تنها غوايت خود به 
خدا حوالت كرد وغوايت همه غاويان به خود حوالت كرد كه: أيهم أجمَجينه »٠‏ يس آن كه يكك كفر با خداى حوالت كند» 
نه جنان باشد كه آن كس كه همه كفرها با خداى حوالت كند. و قوله: أقعَدَنلَهُم آن كه كفت «با» قسم استء براى آن كفت كه 
«لام) به 

.)١(‏ مج وز شعر. 

0 مج وز: بلزمه. 

(). مج وز: سدام» لت: سئوم. 

(6). سوره مريم (19) آيه 24. 

(0). وز جنان كه. 

(2). اساس» مل» آف» آن: كفتند» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0»). مل: جرا طريقت ابليس كرفتهاى. 

(8). سوره اعراف (/0) آيه 317. [.....] 

(-4). سوره حجر )١10(‏ آيه 14" 

١0 : صفحه‎ 


جواب قسم باز آمدء و آن كه كفت «با» قسم نيست» كفت: اينكه «لام) جواب قسم مضمر استء كفت: بر ره راست تو بنشينم براى 


ايشان و ايشان را از راه بركردانم و با راه كز برم به اغراء و اغواء و وسوسه و دعوت. ونصا نصب «صراط» بر ظرف متّسع است؛ ظرف در 
جاى مفعول به نهاد و در كلام حرف جرٌ مقدّر است و التقدير: على صراطك المستقيم» فلمما حذف حرف الجرّ وصل الفعل فعمل 
فيه» كما قال الشّاعر١١):‏ 


[لدن بهرّ الكفه يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الْتُعلب]:؟) 
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[أى كما عسل التُعلب فى الطريق» و قال آخر]:": 


كأنّى اذا اسعى لاظفر طائرا مع النّجم فى جوٌ السشماء يصوب 
أى لأظفر على طائر. 

تلا يهن بس .به ايشان شوم از جميع جهات احاطت از بيش ايشان و از يس و از راست و جب ايشانء و مفسّ ران در اينكه جند 
قول كفتند. عبد الله عباس كفت«7" و ابراهيم و حكم و سدّى«0):: من قبل دنيا هم و آخرتهم و من جهة حسناتهم و سيئاتهم» كفتند: 
اينكه كنايت استء. بيش و يس عبارت است از دنيا و آخرت» جب«# و راست كنايت است از ستيئه و حسنه27). مجاهد كفت: يعنى 
از آن جا كه نبينند براى آن كه مردم از بيش بينند واز يس نبينند. بلخى و جبائى كفتند: 

من جميع جهات الحيلة» اينكه كنايت است از انواع حيلت. 

عبن الله عباس را يرسيدتد كد عهرا فوق و حت رها كرد از جمله جهات! 

جواب داد كه: جهت فوق جاى نزول رحمت خداستء دانست كه اواز رحمت بر بنده راه نيابد واز زير قدم مدن وحشت آرد 
انس ندهد. باقر- عليه السشلام- كفت: 

.)١(‏ مج وز شعر. 

(- 75). اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. 

(؟). مج» وزء مل: عبد اللّه عباس و قتاده. 

(0). مج» وزء مل كفتند. 

(9). مج, وز: و جبٍ. 

(0". اساس: از حسنه و سيّئه» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(). مج: رها كردى. 

١88 : صفحه‎ 

مغلى أن كه اصكه هن نين أبديهي يت كان آخرت بر هع ودل انا خوار كردائم. ومن كلقي يعتى بقرمام #استمع مال 
كشدوبه آنا بخل كند ودوسي خداق و ستهاق دكر يندهند ما بفوارقاة ايشان بمائة از يسن درك ابشاق. وعن أيغانييه كاز 
[دينشان]:١)‏ بر ايشان تباه كردانم و شبهه در دل ايشان مقرّر كنم -١14[‏ ب]. وَ عن شَّمائلهم» و لذّات برايشان محتب كنم و به ايشان 
مقرّب كردانم. 

زجاج كفت من تين أبدبهب اغوا كنم ايشان را از بيش روىء يعنى وسواس كنم ايشان را تا بعث و نشور دروغ دارند. و مِن حَلفِهمء 
وازيس اغوا كنمء يعنى تا اخبار اَتان كذشته دروغ دارند» و براى آن در اول «من)» كفت و در دوم «عن» كه «من» ابتداى غايت 
باشدء آغاز مدن از ييش روى ايشان كنم و آنككه از يس يشت»ء و آنككه «عن» آورد كه در او معنى عدول و انحراف استء يعنى از 
آن روى بككردم وبا راست و جب ايشان شوم؛ و اما دخول «ثم) براى آن است كه بيان كند كه اينكه قصد از اينكه جهات يس از 
قعود باشد بر راه ايشان براى آن كه اول بيايد و بنشيند و آنككه در قصد به اضلال و اغوا كيرد. و بعضى دكر كفتند معنى آن است 
كه: ثم اقول» يس مى كويم من١7)‏ جنين كنم. 

ولا تَحِدُ أَكترَهُم شاكرين» و جنان سازم كه بيشترشان0 را شاكر نيابى. اكر كويند: جكونه خبر داد از غيب و اينكه از كجا شناخت 


كه ايشان بيشتر طاعت او بخواهند داشت7»» و كفران نعمت خداى80) كردن! كَوييم از اينكه دو جواب است: 
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يكى آن كه بيش از آن دانست از قول فرشتكان به اعلا-م خداى تعالى ايشان راء دوم آن كه حسن بصرى كفت: از ظن: خود خبر 
داد جنان كه خداى تعالى كفت: 

وَلَقَد صَدَّقءعَلَيهِم إيليسءظَنَهفَاتبعُوه إَِا قريقاً من المُؤْمِنين2» براى آن كه جون 

.)١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(0). مجء وز: ندارد. 

6 مج وزء مل: بيشترينه ايشان. 

رع). مج وزء مل: خواهند داشتن. 

(كانامل عمال 

(6). سوره سبأ (ع”8) آيه 3١‏ [.....] 

١1/ : صفحه‎ 

او قصد آدم كرد به وسوسه؛١)‏ مقصودش از او حاصل شد دانست كه فرزندان او در قوّت و ثبات قدم از او ضعي تر باشند. 

خداى تعالى0؟) بعد از اينكه حكايت آن بكرد كه او را جه كفت و جككونه براند و لعنت كرد كفت: اخرّج منهاء از آن جا برو. 
مَذٌْماً7)» عبد اللّه عباس كفت: 

ملوماء ملا.مت و سرزنش كرده. إبن زيد كفت: يعنى مذموماء يقال: ذأمه و يذأمه. ذأما و ذامه يذيمه ذيما اذا عابه و الذّيم اشدّ 
العيب» قال الشّاعر©): 


صحبتكك إذ عينى عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى أذيمها 


وقال اميه بن ابى الصَلت«6): 


و قال لإبليس رب العباد اخرج دحيرا لعينا مذموما:2) 


و قال الاعشى:7) 


وقد قالت قتيلهُ اذ رأتنى و اذ لا تعدم الحسناء ذاما١8)‏ 

مَدحُوراًء اى مدفوعا على وجه الهوان» رانده و دفع كرده بر وجه استخفاف و مهانتء و قيل: هو الطردء يقال: دحره يدحره دحراو 
دحورا. مجاهد و سدّى كفتند: «مدحور) رانده باشد. َمَن نفك مِنهُم اينكه «لام) جواب قسم محذوف استء يعنى هر كه از ايشان 
كه ادفياؤانك توك وا كد ابلسى عتابعت كد اماو سوك لهي جوزع وا الها وإيفانة ورياق كتوو و براق آن خطاب 
اول بر واحد كرد كه خطاب با ابليس بود» جون به جزا رسيد غاوى و مغوى را؛ 0٠١‏ ضالءو مضلءرا و داعى و مجيب را به يكك بار 
در جزا«١١)‏ آورد بر عموم كفت: منكمء از شما 

.)١(‏ وز: وسوسهاى. 

(). مجء وزء مل جلء جلاله. 

(). مج وزء مل» آج» لب: مذموما. (1- ه- ©). مج» وز شعر. 
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(- ©2). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: جاب شعرانى (8/ :)١31١‏ ذُوٌُما. 

(. مج. وزء آن. 

.)2١(‏ مج وزء مل و. 

(2). مجء وزء آجء لب: در خير. 

١/8 : صفحه‎ 

همه تادر باب زجر وعيد بليغتر باشدء و «لام) در «لأملئن» هم جواب قسم استء و روايتى17) كردند شاد از عاصم كه او خواند كه: 
لمن تبعككء به كسر «لام»3” بر تقدير حذف مبتداء و تقدير آن كه: لمن تبعكك النّار. و «اجمعين» از توابع تأكيد باشد. 

آنككه جون قصد ابليس كفته بود وطرد و لعن اوء كفت آدم را كفتم: يا آدم تو و جفت تو در بهشت بنشينى077. خلاف كردند كه 
كدام بهشت بود» بعضى كفتند؟»: بهشت خلد بود براى آن كه [1889- ر] 

اينكه لفظ جون اطلاق كنند معرّف به «لام» تعريف عهد جز اينكه بهشت معروف نباشد جنان كه: السشد.ماء و الارضء از او جز آسمان 
و زمين كه ما مىبينيم و معهود است نشناسند دون«8) سقف البيت و قوايم العرش. و زن را زوج و زوجه كويند جون در كلام قرينه 
باشد كه بدانند كه مراد به زوج زن استء «تاءى تأنيث نيارند» جه آن براى فرق مىبايدء يس اينكه جا به اضافت از تأنيث 
مستغنى اند براى آن كه جفت مرد معلوم است كه مرد نباشد و جز زن نبود» و صاحب المنزل را ساكن«7 الدّار كويند و اكر جه 
وقتها از آن جا حركت كند و برود على التُغليب» براى آن كه اوقات بيشتر آن جا باشد» و كويئد: 

فلان ساكن اوست جون مستأجر او باشد در سراى و دكان اوء اينكه هم بر اينكه0 وجه باشد. 

و بهر دكر«6») كفتند: بستانى بود از جمله بستانهاى إنه]:9) بهشت خلد بود. جه اكّر بهشت خلد بودى او رااز آن جا بيرون 
نياوردندى كه از بهشت خلد كس برون نيايد» و اينكه قول ضعيف است براى آن كه از بهشت خلد آن كس برون نيايد 

.)١(‏ اساس: روايتء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(1). اساس: لاء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). آجء لب: بنشينيد. 

(ع). مل: كفتند بعضى كه. 

(6). اساس: جون, با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(5). مل» آج» لب: صاحب. [.....] 

(0). مجء وزء مل: بر آن. 

(). مج ور فنهرى د كر. 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

١9 : صفحه‎ 

كدير سيل ازاك 81 جا نافد انا اق كدير سيل تقظل و معنلضت ها باشد ودر انها مكلف يوه #امضلحن اففا كند 
آشجاش مودارند: جون مضلحت بكرذد به بعضى اسباب ا آن جاش بهادر آرفد: 

ولد كاحي عينم دخا للق امراسه ردان الجاع عدا ى قال مجاه يوقت دي رسام كيه وار كدعو بات كنا 
خواهند باشند و هر جه خواهند خورند جز يكك درخت كه ايشان را امر كرد به لفظ نهى بر وجه ندب كه كرد آن نككردند وازآن 


نخورند. اختلاف اقوال در آن درخت كفتيم» و بنزديكك ما تناول درخت بر ايشان حرام نبود و اككر جه لفظ نهى است مراد به اينكه 
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لفظ امر است بر سبيل استحباب براى آن كه نهى آنه حقيقت باشد كه ناهى كاره باشد منهى:عنه را و حكيم١١)‏ كاره نباشد الَا قبيح 
راء و بيغمبران- عليهم السّلام- ارتكاب قبايح نكنند و اخلالى بواجب نكنند براى آن كه منفْر باشد از قبول قول ايشان؛ و هر جه منفر 
باشد واجب بود كه ايشان از آن منزّه باشند تا غرض قديم تعالى منتقض نشود به بعثت ُ بعثت١5)‏ ايشان» جه غرض به بعثت ايشان قبول و 
امتثال است» هر جه در قبول و امتثال قدح كند بايد تا مصروف باشد از ايشان به لفظى كه آن را عصمت خوانند, و اينكه دو لفظء 
اعتى: آمر و نهن متداخل باشتده و ايشان را صيغتى مخضوصض تباشد كه دن او اشتراكك و احتمال تبوة» بل امر كتند به لفظ "8 تهى» و 
نهى كنند به لفظ امر براى تداخل معانى ايشان از آن جا كه در امر ترغيب بود در فعل و تزهيد بود در ترككء و در نهى عكس اينكه 
باشد» تزهيد بود و در فعل و ترغيب در تركك. و در معنى امر به جيز روا باشد«" كه نهى بود از ضدَّش بر سبيل 

.)١(‏ اساس: حكمء با توجه به مج؛ وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس: بعثء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

("). اساس: لفظىء با توجه به مج. وز و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). كذا: در اساس» مج وزء لب»؛ بم» آفء لتء آنء مل: و در بعضى امر مخثير روا نباشد» آج: در معنى امر بخير روا بود. 

١6٠١ : صفحه‎ 

مجازء نبينى كه قايل جون كويد: أمرتكك بمواصلة زيدء معنى آن باشد كه: نهيتكك عن هجرانه» و كذلكك نهيتكك عن هجر زيد 
امرتكك بمواصلته باشد. 

ودر معصيت آدم خلاف كردند» بعضى كفتند: كبيره بود» و آن حشويانند واصحاب [الحديث »»١3١‏ و معتزله(؟) | كفتند اد”: 
معصيتى بود صغيره؛ و نظام و جعفر بن مبشّر كفتند: بر سبيل سهو و غفلت بود و جبائى كفت: بر سبيل تأويل بود كه آدم كمان برد 
كه او را نهى از درختى معن كردندء و نهى متناول بود جنس راء و بنزديك ما جنان است كه خداى تعالى آدم را مندوب كرد به 
تركك تناولء اككر تناول نكردى او را در آن ثواب بسيار بودىء اما بر تناول او را ذمّى و عقابى نبود» و همجنين كوييم در ساير آنجه 
حوالت است بر انبياء- عليه السشلام- و آياتى و اخبارى كه متضمّن جيزى است از اينكه معنى حكم اينكه باشد. 

فكريا وواللا ينه اداع لامي كك عد لعز ابن قو اسن ادي 

براى آن «نون) بيفتاد كه منصوب استء و بعضى كفتند: مجزوم است عطفا على قوله: 

«و لا تقربا» و «لا تكونا»» وقول اول بهتر است. و معنى «ظلم) در آيت بخس«27» و نقصان است من قوله تعالى: آتت اواك لاله 
ا ل م ا ا ل ا 
تأويل كئند براى آن كه ايشان نكويئد كه آدم- عليه السشلام- - جيزى كرد كه مستحقء عقاب«2) شدء بل كويند معصيت او صغيره بود 
و صغيره آن باشد كه عقاب او مكفر بود به اجتناب كباير» يس [به]071 معنى هم [اينكه ]81 قول باشد. 

قوله: فَوَسوّس لَهُما الشّيطانه آنككه حق تعالى بيان مىفرمايد كه: ابليس جه تلبيس كرد تا آدم وحوًا رااز بهشت برون«) آورد 
كفت: فَوَسوَّسَلَّهُمَا الشّيطانه 

(ل لا .)١‏ اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(1). مج وزء. مل: معتزليان. 

(6). مج, وز: بخسر 

(0). سوره كهف (18) آيه 39 
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(©). مل: عذاب. 

(9). مج, وزء آجء لب: بيرون» مل: به در. 

١6١ : صفحه‎ 

كفت: وسوسه كرد ايشان را- يعنى آدم١1١)‏ و حوًا را. و «وسوسه) دعوت باشد به كارى١؟»)‏ به صورت خفىء و مثله: الهينمة» قال 


رؤبة: 


وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرًا و قد أون تأوين العقق 


و قال الاعشى20): 


تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل 

وامراذ #اشيطات الليسن اسث و يراى اشن شيطان خرانن كه اوندؤواشث ال عير و وحنخه من شطق اذا بعد بدن لهساء «ابداء) أظهاو 
باشدء حق تعالى باز نمود كه: غرض ابليس در آن وسوسه جه بود تا ايشان رااز لباس بهشت برهنه كند«8) وعورت ايشان كه 
يوشيده بود به جامههاى بهشت بيدا كرداند«2)» و «موازات)»» ستر باشد و توارى اذا استتر و واريته سترته» و ضدٌ «ابداء) اخفاء باشد» و 
ابداء و اظهار جعل الشَّىء بحيث يصح-ان يدرك باشدء جيزى را جنان كنى كه ادراكك او توان كردن. و عورت را براى آن سوأة 
خوانتك كةا در ظهووكن مساءة صاحيشن باشد. 

ودر خبر جنين است كه: جون ايشان از آن درخت تناول كردندء بادى بر آمد و تاج از سر ايشان بربود و بادى برآمد و حلّه از تن 
ايشان برون كرد١/"»»‏ و عورت ايشان ظاهر شد(6/). آدم كه [آن]1ة) ديد برميد و كريختن كرفت» حقء تعالى كفت: 

يا آدم فرارا منى 

»از من مى كريزى! كفت: 

لا بل حياء منكك 

» نه بار خدايا بل شرم مىدارم از تو. آنكه ابليس وسوسه اينكه كرد كه خداى تعالى حكايت م ىكند از او كه او كفت با سو كند كه 
بخورد كه« 2٠١‏ خداى شما رااز اينكه درخت نهى 

(الامل وا عي 

(). مج, وزء مل: با كارى. 

(- 07. مج وزء مل شعر. 

(0). مل: كرد. 

(8). مل: بيدا كند. 

(0. مج. وزء مل: بيرون كرد. 

(. آج: ظاهر كرد. 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

.20١(‏ مج» وز: سوكند بخور كه؛ آج, لب: با س وكند كه بخوريد كه مل: كفت تا سو كند بخورد كه. 


١67 : صفحه‎ 
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نكرد١١‏ الَّا تا شما دو فرشته نباشى؟) يا «*) در آن جااع» مخلد نمانى01» و اينكه جنان نمود كه بر وجه نصيحت مى كويم. 

و دن أن كه حكر نه بل ابشاة رسيد» سة قرول كنتند حي 20 كنت بعدى بود عبان ابشاة ابليشس به زميق بردو ابقان يه اسهاة ذو 
بهشت بودندء به قؤّتى كه خداى داده بود» ابليس»077 از زمين ايشان را وسوسه كردء و ابو على كفت: ايشان را برون8) بهشت كفت 
كواإقامس متكدوروة اتدكواي إبد لقنن كعاب اودر مور فد د بون وان ياك ررق وار لد لانن تكرنا كفن 
كفت تقدير آن است كة: للا تكونا ملكين؛ و زاج كفت: كراهة ان تكونا ملكين. يحيى بن ابى كثير خواند و يعلى بن حكيم: الا ان 
تكونا ملكين به كسر «لام) لهل كسمن شَجَرَةُ الخَلدٍ وَ مُلكك لا يبلى١23»‏ و جمله قرّاء به فتح «لام») خواندند. 

اكر كويند: جكونه ايهام كرد بر ايشان كه به خوردن درخت مرد [م]1١013)‏ را ازه؟1)» صورت انساتيت انقلاب افتد -١0[‏ ر] 

به صورت و طبع ملكى و فرشته! 

كوييم از اينتكه دو جواب است: يكى آن كه جنان نمود ايشان را كه اينكه در حكم خداست كه هر كه از اينكه درخت بخورد 
فرشته شود و مرا اينكه معلوم شده به علمى سابق» و جواب دوم آن كه: شما به منزله دو فرشته شوى0177) در رفعت و منزلت و علوٌ 
مرتبت» و جماعتى. به اينكه آيت تمد كك كردند بر آن كه: فرشتككان به از ييغمبران«؟1١)‏ باشندء نبينى كه او بيغامبر«18) بود و به 
غرور درجه فرشتكى و يايه ايشان 

.)١(‏ مج, وز: نهى كرد. 

)00 مج؛ وزء آج» لب: نباشيد. 

(). اساسء» آجء لب: تاء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(©). وزء مل: اينكه جا. 

(0). مج» وز: نمايند» مل: نباشند. 

(8). مل: حسن بصرى. [.....] 

(0). مل: كه خداى تعالى ابليس را داده بود. 

(9- 8). مج وزء مل: بيرون. 

.1١7١ آيه‎ )5١( سوره طه‎ .)٠١( 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

.)١16(‏ مج وز: در. 

(9). مج وزء مل: شويد. 

(؟1). مج وزء مل: ييغامبران. 

.)١0(‏ مج وزء مل: ييغمبر. 

١07 : صفحه‎ 

تمنّاى آن كرد و خواست تا فرشته باشد تناول درخت كرد. جواب آن است كه در آيت ذكر ثواب و قلت و كثرت او نيستء معلوم 
است كه غرض از اينكه [آن١١)‏ باشد كه آن به بود كه ثوابش بيشتر باشدء و اينكه در آيت نيست و انما بر ايشان تلبيس كرد كه 
شما از اينكه درخت منهى نهاى١7),‏ مكر آنكّه كه فرشته بودهاى23 جون فرشته نهاى» [منهى نهايد]«8)» يعنى فرشته باشد كه منهى 
باشد از جنين«2) درخت» جون شما را فرشته نهداى27 تا بدانى كه«8» رواست شما رااز اينكه درخت خوردن. و بر قول آن كس كه 
كفت كه: أن تكوناء به معنى «لثلا تكوناة ست43ء سؤال ساقط باشد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١/0‏ از اعلارعر 
و قِاسَمَهُماء و با« 23١‏ ايشان س وكند خورد كه غرض من به اينكه كفتار نصيحت شماست. و اينكه١1)‏ از باب مفاعله است كه ميان 


دو كس نباشد» مثل قولهم: 
طارقت الْتّعل و عاقبت اللّص» و عافاه الله و قال الهذلى:17): 


و قاسمها بالل جهدا لأنتم ألذّ من السَلوى إذا ما نشورها 

جون سوكند بخورده17) شبهه ايشان قوى شد از آن جا كه ظن-ايشان جنان بود كه هيج كس دليرى نيارد كردن [بر سوكند]:016 به 
دروغ و از جمله دواعى شد ايشان را در تناول درخت. و الام تأكيد را موضع صدر كلام باشد» نحو قولكك: 

لزيد منطلق» مككر در خبر «إنَ) كه نخواستند كه جمع كنند بين «انْ) و الا-م)» إذ هما للتأكيد, دو حرف تأكيد, در يكك جاى جمع 
نكردندء لا يقال: إِنْ لزيدا منطلق» بل جون «إن) باشد, «لام) در خبر آرند» يقال: ان زيدا لمنطلق» و كذلكك يقال: انَى لكك لناصحء و 
لا يقال: أنا لكك لناصح انّما يقال: ناصح بغير «لام). و 

-1١6(‏ ه- .)١‏ اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. 

(0). مج وزء مل: ندايد. 

(). آج. لب: بودهايد» مجء وز: بوديتان. 

(ع©). مج وزء مل» آجء لب: ندايد. 

(9). وز» آجء لب: از اينكه. 

(0. مج وز آجء لب: ندايد. [.....] 

(). مج» وزء مل» آجء لب: بدانيد كه. 

(4). مل تكونا كويد. 

.)٠(‏ مج. وز: و به. 

.)١١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (8/ :)١338‏ و اينكه نه. 

.)١١(‏ وز شعر. 

(25). مجء وزء مل: بخوردند» آج» لب: خورد. 

١88 : صفحه‎ 

«من» تبيين را باشد» و شايد كه تبعيض بودء و المعنى انا لكما بعض الناصحين. 

مَدَلَاهُماء يعنى ارسلهماء تشبيه كرد ايشان را به كسى كه بر ارتفاعى باشدء از آن يايه فرود آيدء كفت: به غرور و فريفتن ايشان را 
منزلت [بلند]١١»‏ بر زمين يست فرود آورد» من قولهم: أدليت الدّلو اذا ارسلتها فى البئرء و تدليه1؟2 براى مبالغت فرمودء و تدلى فلان 
الى اشر اذا أهوى اليه و لا يقال: تدلى الى الخيرء براى ان كه شرٌ سافل باشدء و خير عالى. و اصل غرور من الغرّ باشد و هى طىء 
الوب الى« عيوبه؛ قال الشاعره6): 


كأن غرّمتنه اذ تجنبه سير صناع فى اديم تكلبه 
و الغرّ زق الطائر فرخه لما فيه من الخلفاء من فيه الى فيه و الغرّ الى لم تحتنكه التَجارب. و بيع الغرر بيع الشّىء المستور جزافاء و 
الغرارة الوعاء لخفاء ما فيهاء و الغرّهْ بياض فى جبهة الفرس لأنّها تغرك بحبها. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ١/٠7/‏ از اع ارعر 


5ن النكر ةعرت 11 1ن مركم يقر نند سورت أيكاق قاش شد و ركه ممه موت بره وك مط قفد قار دركيه 
بود» براى آن كه سلب لباس و تفويت المنافع از باب عقاب نباشد و انّما عقاب ضررى باشد مستحق: مقرون به استخفاف و اهانت» و 
اككر اخراج از بهشت و سلب لباس و تفويت منافع عقوبت بودى» ييغامبران و اولياى خداى ما دام معاقبت بودندى. دكر آن كه 
عقوبت با استخفاف -١6١[‏ ب] 

و اهانت باشدء و جككونه شايد كه آن كس كه خداىء ما را در حقايشان تكليف كرده است بغايت اجلال و نهايت تعظيم از خداى 
وماء مستخفهو مهان باشند و نفس كدام عاقل ساكن باشد با قبول قول مستخفىء مهان القدرى, و اينكه معنى روا ندارد بر ييغامبران 
خخدائ الاآن كين كه قدو ايقان نداتد وعترلت انقان تشناسد: حون ابشاة از درخت قال كردند ودر فعده ابشان قرار كرفت 
جامه از ايشان برون كردند١86.‏ 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(0): جات شعزاتي (8/ 0 1): ويدلية 

(؟). مج, وزء مل: على. 

(6). مج» وز شعر. 

(0). مج وزء مل: ب ركندند. 

١00 : صفحه‎ 

قتاده كفت: جامه ايشان از ناخن بودء جون از آن درخت بخوردند خداى تعالى از ايشان فرو كشيد و عورتهاى ايشان بيدا شد. و 
طفقاء أى أقبلا-و جعلك يقال: طفق يفعل و جعل يفعل و اخذ يفعل كذاء باستادند و بركك درختان بهشت بر هم مىدوختند و بر 
عورت مى يوشيدندك. 

مف ران كفتند: بركك انجير بود» حق تعالى به لفظ «خصف١١0)‏ كفت براى آن كه جون دوختن١")‏ نعلين مىدوختند نا عورت 
بيوشيدند. عبد الله عباس و قتاده كفتند خداى تعالى كفت: يا آدم؟ نه همه بهشت تو را مباح بكرده بودم! كفت: 

بلى. كفت« از اينكه يكك درخت كزير نبود! كفت: بار خداياء من كمان نبردم كه كسى سوكند خورد به توو نام تو به دروغ؟ 
حق تعالى كفت: اينكه عيش بر خويشتن تباه كردى. 

محمّرد بن قيس كفت: ابليس اينكه وسوسه القا كرد به مارء مار القا كرد به حوّاء حوًا با آدم كفت. اول حوًا تناول كردء خداى تعالى 
آدم را كفت: جرا خوردى! 

كفت: حوًا كفت مراء حوًا را كفت: جرا كفتى! كفت: مار كفت مرا. مار را كفت: جرا كفتى! كفت]61». ابليس كفت مراء آدم را 
كفت: اما شما را به زمين فرستم» و بعضى دشمن بعضى باشى00). شيطان دشمن شما باشد و شما دشمن اوء و مار دشمن شما باشد و 
شمانيز دشمن او تا هر يكى از اينان جون از صاحبش فرصتى يابد به جانش كزند كند. حوًا را كفت:20) جنان كه درخت خون 
آلود كردى١“7)»‏ هر ماهت خون الود كنم. و مار را كفت: يايهات١/)‏ بستانم و يرهات47) تا بر شكم روى» 

.)١(‏ اساس: احضفء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). مج, وز: جون درختى» آج.؛ لب: جون دوختند. 

مااع ليرا [نه] 


(ع). اساس: ندارد» با توجه به مج وزافزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ١/0/8‏ از إعلارعر 


(0). مج» وزء مل: باشيد» آج» لب: باشند. 

(/). مجء وز: جنان كه خون يالود كردىء مل: جنان كه درخت را خون آلود كردىء آج, لب: جنان كه درخت خون كردى. 

(4- 6). مج: يايهايت. 

(9). مج وزء مل: يرهايت. 

١68 : صفحه‎ 

وهر كه تورا بيند بايد تا بر تو١١»‏ دست يابد سرت بكوبد70). ابليس را كفت: تو از اينكه جا برو ملعون و مدحورء و آدم را كفت: 
به زمين رو يس از آن كه در بهشت روزى من مىخوردىء هنيئا مريئا رغداء اكنون در زمين جز به كدّ ورنج نخورى. 

جون آدم به زمين آمدء او را كرسنه شدء ازه2 خويشتن حالتى يافت كه بيش از آن نيافته بود نشيش كنشيش الذَّرٌ بين جلده و 
لحمهء كفت: مرا حالتى است كه از آن عبارت نمىدانم كرد. جبرئيل آمد و كفت: اينكه درد را نام جوع است و دوا او را طعام 
است. تو كرسنهاى و به طعام سير شوى» كفت: طعام از كجا آرم! كفت: من تو را از بهشت آنجه سبب«"» آفت و اخراج تو بود از 
آن- و آن كندم است- آوردهام» و كندم در يبش او بنهاد تا راحتت هم از آن جا بود كه رنجت بود. خواست تا آن كندم بخورد 
جبرئيل- عليه السلام- كفت: اينكه همجنين كه بينى خوردنى نيستهء اينكه مى ببايد كشتن تا خداى١8)‏ بركت كند در اينكه» كفت: 
كشتن جه(2» باشد! كفت: منت بياموزم, و اينكه به آلت توانى كردن. كفت: آلت از كجا آرم0/! كفت: منت بياموزم» آلت كردن» 
آنككه او را آهن آورد و جوب و آتشء واو را آهنكرى و درودكرى بياموخت تا او را آلت برزكرى بساخت. جون آلت تمام كرده 
بود» كفت: اينكه كندم بر زمين بفشان«8 و زمين بر شيوان40) و دانه به خاكك بيوش» همجنان كرد. جون [اينكه]: 0٠١‏ قراح زمين 
بكشت به آن١١1)‏ قراح شد اينكه رسته بود. 

[11ادر] 

عوق 1ن اذيك برسة» آن يشقيق رشيذة وى حوة ا اديكر رسيدة آن اول عشكه شدو يود يدرو اعدىم 

.)١(‏ مج, وزء مل» آجء لب: تو را بيند و براتو. 

(). مج, وزء مل و. 

ف آجء لب: در. 

(). اساس وء با توجه به مج» وز و مفهوم عبارت زايد مىنمايد. 

(0). مل؛ آجء لب تعالى. 

(2). آجء لب: جكونه. 

(0. آجء لبخ: آورم. 

(8). مجء وز: فشان» آجء لب: بيفشان. 

(9). وز: برشيون. [.....] 

(2). اساس: نداردء با توجه به مج وز افزوده شد. مل: او. 

.)١١(‏ مج, وز: باز شد. 

.)١0(‏ مل قراح. 

صفحه : /ا١ا‏ 


جون زمين تمام بكشت و تخم در آن افككند؛1) واز كشتن بيرداخت همه رسيده بود» به يكك بار خواست تا بخورد؛ جبرئيل- عليه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١7/509‏ از اعلارعر 


الشلام- كفت: اينكه بنشايد؟» خوردن جنين اينكه بدروء بدرويد. خواست تا بخورد» كفت: كرد كن37) و بر خرمن نه. جون جمع 
كرد خواست تا بخوردء كفت: نه در ياى كاوع» خرد كن١0)»‏ خرد كرد«6). خواست تا بخورد» كفت: نه» بر باد ده تا دانه از كاه 
جدا شود. بر باد داد و ياكك كرد. خواست تا بخورد كفت: كه: نه آس كن تا آرد شود» در آسيا آس كرد تا آس شد. خواست تا 
بخورد. كفت: نه. عجين كن. عجين كرد. خواست تا بخورد. 

كفت: نه» بيز» به آتش تنور كرد و به آتش ببخت. جون از تنور برآمد» كفت: اكنون بتوان خوردن كه به حدّ خوردن رسيد. آدم 
دست دراز كرد و لقمهاى از آن بشكست ودر دهن نهاد» هنوز كرم بود» دهنش بسوخت. جبرئيل كفت: تعجيل كردىء رها بايست 
كردن70) تا سرد شود تا بدانى كه هركس كه در١8)‏ در كام خود كَامى برداد» هزار كامش به ناكامى«4) بر بايد داشت» جون 
مقصود حاصل كند و به جنكك آرد خواهد تا در دهن نهد بيش از وقت كامش بسوزه؛ تا بدانى كه راحت دنيات١١٠23‏ به رنج١1)‏ 
آميخته است. اينكه نه سراى خلوص است و نه جاى خلاص استء اينكه جات راحت خالص نباشد2؟١):‏ 


حلاوة دنياك مسمومة فلا تأكل الشّهد الَّا بسم. 
همومكك بالعيش مقرونة فلا تقطع العيش الَا بهم 


اذا تم.امر دنا نقصه توقّع زوالا اذا قيل تم. 
.)١(‏ مج, وزء مل: تخم در افكند. 

(0). وز: مى نشايد. 

(0). مجء وز: نه كنء ملء لت: نه كرد كن. 
(؟). مج: كاف. 

(0). مل» آن: خورد كن. 

(8): عورخ خرد كرى آذ خوره كرد 
(0). مج, وز: كرد. 

(). آجء لبء آفء آن: به. 

(9). مج» وز: به ناكام. 

.)2١(‏ مج: دنياييت. 

].....[ مج وزء مل» لت: با رنج.‎ .)1١( 
مج وز شعر.‎ .)١0( 

١88 : صفحه‎ 


وقال سويد بن عامر١١):‏ 


والخير والشَّرٌ مقرونان فى قرن بكلء ذلكك يأتيكك الجديدان 
جون١”"»‏ آدم با يايه و منزلت او تا اينكه همه رنج نبرد يكك لقمه حلال در دهن ننهاد» تو مىخواهى تا بى رنج حلال به دست آرى؟ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه ١١/1١‏ از اعلارعر 


به رنج به دست آيد و مجاهدت و مكابدت, كه: طلب الحلال جهاد. آنه در حال«3) يدرت آدم انديشه نكنى20) كه به يكك تركك 


بودهه) به بهشت؟ اينت انديشه خطا«©» كه تو كردهاى, بيتهاى محمود وراق همانا كفته شده است يا نه! آن كه مى كو يد: 


يا ناظرا ترنو«317) بعينى راقد 
و مشاهدا للأمر غير مشاهد 


متك نفسك ضلة فأبحتها سبل الاجاء و هودغير قواضد 
تصل الذّنوب الى الذَّنوب و ترتجى دركك الجنان بها و فوز العابد 


و نسيت أن الله اخرج ادما منها الى الدَّنِيا بتركك واحد 

واكر در اينكه دفتر فصلى مكرّر شود به سهو يا بيتى» عيب نبايد كردن كه خداى تعالى در قرآن قصّه هر ييغامبرى اند بار مكرّر 
كرابا آن كه كتاب يكن اسست: و ايكه دفر مجلدات سيار استه باشد كه همه مجلدات به يكك بان حار باشنددهه قادق 
نويسنده معذور دارند در اينكه معنى. 

وَ ناداهّما رَبُهُماه خداى تعالى ايشان را ندا كرد بر سبيل عتاب: نه من شما را نهى كردم از اينكه درخت؟ و نه بككفتم كه شيطان شما 
رادشمنى است آشكارا 

.)١(‏ مج وز شعر. 

6 مج وزء مل» لت: يدرت. 

6 مج وزء مل: نكا حال. 

(6). مل: آدم ياد نكنى. 

(0). مج وزء لت: خواهد بودن. 

(2). آجء لب: خطاى. 

(0). مل: ترنوا. 

(). مج وزء مل: كرده. 

(9). مج» وزء مل» لت: نباشد. 

.)2١(‏ اساس: ياء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

١89 : صفحه‎ 

عر عداارث؟ هرق داهن كديد #روافل وتران اه طرى عفدي ترات دا دقلد بورخقك امداق و كتهدة وكنا قاليها اتتدكاء باز 
خدايا؟ ما بر خود ظلم كرديم و نقصان حظّ ثواب خود كرديم -١81[‏ ب] 

وو به اينكه مندوب كه رها كرديم» جه اكر رها نكرده بودمانى١1)‏ ما را ثواب بسيار بودى و ظلم ايشان بر خود اكر نه بر ظلم لغوى 
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نفس خود, و معتزله را هم نيز اينكه تفسير بايد كرد براى آن كه صغيره نزديكك ايشان حظ او نقصان ثواب باشد نه استحقاق عقاب. 
اكر كويند: بر اينكه قاعده لازم آيد كه ييغامبران را ظالم شايد خواند كه ايشان خالى نباشند از تركك مندوبات و آن نقصان ثواب 
آردء جواب كوييم: روا بودى اكر نه آنستى كه اينكه اسم به عرف مختص است به ذم و اسم ذم است و بر اطلاسق از او جز بره" 
فاعل ضررى بر آن وجه كه حد نهاديم ظلم را ندانند» يس اطلاق روا نداريمء اما مقتّد روا داريم كه كسى كه كويد: ايشان ظالم 
نفس خوداند به آن معنى كه نقصان حظ ثواب مى كنند اما به آن معنى كه ضررى مىرسانئد به كسى به ناواجب كه جامع باشد آن 
شرايط را كه حدّ ظلم شامل است آن را آن نه. 

وإن ل تَغَفِر لَناوَ تَرحَمناء واكر مارا نيامرزى و بر ماه*» رحمت نكنىء ما از جمله زيانكاران باشيم. و مورد اينكه كلام از ايشان 
مورد خضوع و خشوع و استكانت و با خداى كريختن است و اظهار رغبت كردن و مذلت عرضه كردن و به او يناه كرفتن و كسر 
نفس خود كردنء و اينكه نوعى عبادت باشد كه بيغامبران و ائمّه- عليه الّ.لام- با عصمتشان در حقء خود بككويند و به اينكه انقطاع 
كنند با خداى تعالى» و توبه ايشان بر اينكه وجه باشد تا مستحقء ثواب تايبان باشند. اما آن 

.)١(‏ اساس: كرده بوديمى» مج» وزء لت: كرده بودمانى» آج.» لب: نكرده بودمىء با توجه به نسخه مل تصحيح شد. 

(1). مج» وز: مقيد. 

(9). مج, وزء مل: ندارد. [ 00 

(6). مج: ما را. 

١2١ : صفحه‎ 

كه١١)‏ توبه ايشان از معصيت باشد صغير يا كبير اما هذا فلاء اينكه معنى در حق:ايشان صورت نبندد از ادلّه عقلى و قرآن كه مقرّر 
شده است بر عصمت ايشان- عليهم السّلام. 

فالباجطرا شك فض 18ل سح اقبالن خملا كرد وا اكه آيهايه ادبو هوا و اللس روقرل 1 ستاى وبطاض و إئن الاحفادة 
وابو صالح كفت: خطاب ما راست نيز جنان كه حكايت كرديم از محمّرد بن قيس. و حسن بصرى قولى2”0 كفت دورء و آن آن 
است كه كفت: نيز خطاب است با وسوسه و اينكه بعيد است. و «بعض)60) جزوى باشد از جمله نامعيّن» و «عدوٌ» ضدّ ولى باشد و 
اصل او از عدوان و تعدّى است. و رمّانى كفت: عدوٌ آن باشد كه نصرت خود از تو دور دارد در وقت حاجتء ولى«0) بعكس 
اكد باقن لكر فى الأرسى لينل توروهها واكر :زميق قوار كلس لشت لك قول أبن العالية اسك ينبي يذ كر كنتع مصبادر 
استء يعنى شما را در زمين قرارى20) باشدء و فعل جون مزيد باشد و متعدّى بود» لفظ مصدر و مفعول و موضع از او يكى باشدء 
جنان كه: أنرار مُرَلَا مُبارَ كا«/0» اينكه مصدر استء و قوله: رّبه أدخلنى مدَ كَل ص دقو أخرجنى مُخرّج صد قلا اينكه محتمل 
مصدر است. و موضع17) هذا مغتسل بارد«١٠)»‏ اينكه موضع است. و «متاع» أى تمبّع و استمتاع؛ و آن انتفاع باشد به جيزى كه دراو 
لذ عاضل ادهو بحيو وقت باشد سواء اكر كناد يوه واكر دراز» و افكه عا عراد روز كار[ ؟#الكنء [دزان است ]111 سق 
تعالى كفت: اكنون به زمين روى١؟١)‏ بعضى7١1)‏ دشمن 

.)١(‏ آج. لب: آنان كه. 

(0). آجء لب: به قول. 

(). مل ديكر. 


(؟). اساس: بعضىء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 
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(0). مج وزء مل» لت: و ولى. 

(6). آي لبه آن: قرار كاهى, 

(0»). سوره مؤمنون (37) آيه 59. 

(8). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه ٠١‏ 

(9). مج, وزء مل و. 

.87 سوره ص (078) آيه‎ .)0٠١( 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(؟0). ملء آجء لب؛. آفء آن: رويد. 

(1). مج: بر بعضىء وزء مل: و بعضى. [.....] 

١2١ : صفحه‎ 

بعضى. اينكه جمله در محلء حال استء أى متعادين» به اينكه كه رفت از ميان شما كه: من زمين را به١١)‏ قرا ركاه شما كردم و به 
جاى تمنّع و برخوردارى شما تا روزكارى و وقتى كه من دانم. بعضى مفشسّدران كفتند: مراد به «حين» اوقات آجال ايشان”») 
است»«) و بعضى د كر كفتند: مراد قيامت است. 

آنكه كقت: فيها تجونه شما راعيات و زندكاتى .در زميق دنيا باشد و مركف ذر زميق باشدى شما رادها از زمين بر انكيزتك و ؤئدة 
كنند روز قيامت. 

إبن ذكوان و حمزه و كسايى و خلف و يعقوب خواندند: «تخرجون) به فتح «تاا و ضم«را» على اضافة الفعل اليهم» و شما روز قيامت 
از زمين بيرون آيى«2 نظرا الى قوله تعالى: ثم إذا دَعاكم و الأرض إذا ثم تَخْرّجُون27 و باقى قرّاء بر مالم يسمءفاعله 
«تخرجون؛ خواندند بضم الا و فتح الرّاء شما را بيرون آرند از آن جاء جنان كه در دكر آيت كفت: منها حَلّقناكم و فيها تُعِيدكم و 
ينها تخرتجكم فاو 26 

قوله تعالى: 


[سوره الأعراف (/7): آيات 78 قا #] 
[اشاره] 


يا بَنِى آَم قد أَنرّلنا عَليكُم لباساً يُوارى سوآتكم و ربشاًوَ لباسءالتّقوى ذلككء حَيرٌ ذلككه من آيات الله لَعَلَّهُم رَلَّكرُونه (09) يا يَنَى 
دم لا يفتكم دالمّيطانه كما أخرج أَبَويكم من الجَنهُ يَتزِحعنهُما باس جُما لرِبِهُما ص وآتهما إنّهيّراكُم هُوَ و يلين حيثه لا تَرُوتَهُم !أ 
سنا الفباطى اناف ادحل قن 09 و إذا كارا فاط 1 قرلا وق وها كلها ابففاو الله عدا بها قل إتعالله لدمافه بالنسماء أ 
كر أولوعلي للدم 7ه تعلقرين :00 فل انوا بالفسط و فشر مر مك دق “سيفن و ادكره ادي لخالكيي كبا قدا كم 
تَعُودُون (19) قريقاً َدى و قريقاً عق عَلَيهِمالضَّلالَة نهم انَحَذُوا الباطيه ولباة م دين اللوو تون انين ذا 

يا بَنِى آدَمَ حُمَدُوا يكو هلد “نسحل و كأوا و اشريو) ولا تركو الالاقسيةالتسرفين (اماكل مَن عَوّم زَينَةَ الله الّتى أخرج. 
لعبادِهِ وَ الَيْبات من الرّزْق قل هى لِلّذِينَ آمَنُوا فى الحا الدِّنيا خالِضٍ ةٌ يوم القِيام ك5 ذلك تُفَصّل الآيات لِقّوم يَعلْمُونَ (؟0) قل إِنّما 
عَوّم رَبّى لواش ما ظَهَرَ منها وَ ما بَطْنءوَ الإثم وَ البغى. بغَير الحو أن تش ركوا بالل ما لم يَُرّل به سّمطاناً و أن تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ ما لا 
تَعلمُون 20 و لكل َم أَجَلكَإذا عاك اام لا يَستَأخِرُون ساعد وَ لا يَستَقَدِمُونَ (6") يا يَنِى آدَم إمّرا ىم فيك 5 


6 
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عَلّيكم آياتى فَمَن انّقَى وَ أصلّح قلا حَوفهعَلَيهِم وَ لا هُم يَحزَّنُون (ه") 
وَ الَذِينَ كذّبُوا بآياتنا وَ استكبرُوا عَنها أوليكئه أصحابه النَارِ هم فيها خالِدُون (7) 


[قرجمه] 


اى يسران آدم فرستاديم بر شما جامهاى كه باز يوشد عورتهاى شما«4) و زينتى و جامه يرهيزكارىء آن بهتر است آن از آيتهاى 
خداست تا همانا ايشان انديشه كنند. 

000 آجء لب: ندارد. 

(1). لت كردم. 

0 مج وز: ندارد. 

(ع). آج» لب و بعضى د كر كفتند: اوقات الصّلات ايشان است. 

(0). مج وزء ملء لت: زندكانى در زمين باشد و شما را. 

(©). مج وزء مل» آج» لبء آف: آييد. 

(0). سوره روم (00 آيه 10. 

(0). سوره طه )5١(‏ آيه 00. 

(9. آج. لب را. 

١87 : صفحه‎ 

اى يسران آدم نبايد تا به فتنه آرد شما را ديو جنان كه١1»‏ بيرون آورد مادرو يدر شما رااز بهشت,ء بيرون مىكرد از ايشان 
جامشان١25)‏ تا به ايشان نمايد عورتهاى ايشان كه او بيند شما را" و جنس او از آن جا كه شما نبينى57)» ما كرديم ديوان را دوستان 
آنان كه ايمان نيارند. 

و جون بكنند زشتى07» كويند: يافتيم بر اينكه:2) يدران خود را و خدا بفرمود ما را«7 بكو كه خدا نفرمايد به زشتى» مى كويى87 
بر خدا آنجه ندانى47). 

بكو فرمود خداى من به عدل:١3٠»‏ و راستى كنى١١١)‏ رويهايتان بنزديكك هر مسجدى و بخوانى7؟0) او را خالص كرده براى او 
طاعت جنان كه ابتدا كرد شما را باز آيى137١).‏ 

كروهى را راه دهد و كروهى را درست شود برايشان كمراهىء ايشان كرفتهاند ديوان را دوستان [؟8١-‏ ب] 

ازفرود خداى و مىيندارند كه ايشان راه يافتكانند. 

.)١(‏ مج وزء آج» لب: جنانجه. 

(؟). كذا در اساس: جامشان/ جامهشان, مج وز: جامه ايشان» آج» لب: يوشش ايشان» لت: جامهشان. 

(9). مج, وزء لت او. 

(؟). مج وز: نه بينيد. 

(0). وز: زشتيى. [.....] 

(9). مج وزء لت: بر آن. 
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(/0. مج وزء لت به آن. 

(. مج, وزء آجء لبء آفء آن: مى كوييد. 

(9). مج وز: ندانيد» آجء لب: نمىدانيد. 

.)3١(‏ مج» وزء لت: فرمود مرا خداى به داد. 

(01). مج, وزء آفء آن: كنيد. 

.)١1١(‏ مجء وزء آفء آن: بخوانيد. 

(1). مجء وزء آفء آن: باز آييد. 

١67 : صفحه‎ 

اى يسران آدم فر كيرى١١)‏ زينتتان بنزديكك هر مسجدى و بخورى١")‏ و بياشامى37) و اسراف مكنى ©" كه خدا دوست ندارد اسراف 
كنند كان راء. 

بكوى كه حرام كرد زينت خدا آن كه بيرون آورد براى بندكانش و جيزهاى ياكيزه از روزى! بكو آن آنان راست كه ايمان 
آوردند:«ة) در زندكانى دنيا خالص«7 روز قيامت» همجنين كزارش دهيم آيات را براى آن كروه كه دانند. 

»/١ 

بككوى حرام كرد خداى من زشتيها آنجه بيداست [از آن]81) و آنجه نابيداست و بزه و بيدادى بناحق و آن كه انباز كيرى40) به خدا 
[آنجه]«١٠‏ نفرستاد به آن حتجتى و آن كه كويى:١١)‏ بر خدا آنجه ندانى2؟1). 

وهر كروهى راوقت مركّى هست جون آيد وقت مركشان باز يس نايستد [يكك ساعت ]2171 و نه فرا ييش شود. 

اى يسران آدم [اكر ]23 آيد به شما رسولانى از 

.)١(‏ مج. وز: بككيريد» آج, لبء آفء آن: فرا كيريد. 

(1). مجع وزء آفء آن: بخوريد. 

(). مج. وز: باز خوريد» آج؛ لب» آفء آن: بخوريد. 

(6). مج» وز: و بى اندازه مكنيد. 

(0). مج؛ وزء لت: ايمان آرند. 

(6). مج» وزء لت: زند كانى نزديكتر ويزه. [ 5 

(0). اساس: ندارد» با توجه به ديككر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد افزوده شد. .)8-٠١ -١ -١(‏ اساس: ندارد, با توجه به مج» وز 
افزوده شد. 

(9). مج وزء آفء آن: كيريد. 

.)0١(‏ مج وز: كوييد. 

.)١1١(‏ مجء وزء آفء آن: ندانيد. 

١6 : صفحه‎ 

شما كه مى كويند بر شما آيتهاى من» هر كه بترسد و نيكى كند نيست ترسى بر ايشان و نه ايشان اندوهكن شوند. 

وآنان كه١١)‏ دروغ داشتند حمجتهاى ما و بز ركوارى نمودند [از آن]١37»»‏ ايشان اهل دوزخند ايشان آن جا باشند هميشه. 


قوله: يا يَنِى آدَمَ قد أنرّلنا عَلّيكم لباسأء حق تعالى به اينكه آيت منّت نهاد بر بنى آدم كه ايشان را جامه داد كه با آن عورت يوشند و 
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تجمّل كنند و زينت سازند» و در «انزلنا» ودر معنى انزال خلاف كردند. بعضى كفتند: مراد «خلقنا» و «جعلنا» ست» جنان كه كفت: 
وَأَؤولءلكم وو الأشاء كاف أزواج:”ء أى خلق, و بعضى دكر كفتند: مراد آن است آنجه اصل آن است از نبات به باران يرورده 
مىشودء باران از آسمان فرو مىآيد. و وجهى دكر آن كه كفتند كه«): بركات را نسبت به آسمان باشد و آن از جمله خيرات و 
بركات وروزى است براى آن كه منفوع به است و روزى در أشماة اكه قال الله تعالى: و فى السَّماءِ رزفكمده- الايةُ. «لباس» 
فعال باشد به معنى مفعول يعنى ملبوس» كالكتاب بمعنى المكتوبء و الحساب بمعنى المحسوب. يُوارى» كه باز -١57[‏ ر] 

يوشد عورات شما را صلاحيت يوشش دارد از جامه و آلات فرش و بسط داخل است تحت اينكه؛ و «لباس» در«©) اينكه جا مصدر 
باشدء يقال: لبست الَتُوبٍ لبسا و لباساء و اللّبس الملبوس أيضاء قال الشّاعره7. 


فلمًا كشفن«6 اللبس عنه مسحنه بأطراف طفل زان غيلا موسَّما 

.)١(‏ آجء لب به. 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

('). سوره زمر (59) آيه 8. 

(؟). مج» وزء لت: آن كفتند كه. مل: آن كه كفتند. 

(0). سوره ذاريات )8١(‏ أيه 37. 

(9). مج وزء مل» لت: در جز. 

(0). مج» وز شعر. 

(8). اساس: كشفء مج: كشفناء با توجه به وز» لت: تصحيح شد. 

١20 : صفحه‎ 

اراد الوب و الشتر. وَ ريش أى ما لاء در قول عبد الله عباس و مجاهد و ضححاكك و سدّىء يقول العرب: تريّش الرّجل إذا تموّل. إبن 
زيد كفت: «ريش» جمال باشدء ابو عمرو بن العلاء كفت: كسوت و جهاز باشدء و كفتهاند: هر جه از باب تجمّل و متاع خانه باشد 
از فرش و بسط١3).‏ و منه ريش الطناي وزاق 1 كمسال لاسار اوشو براقي باشد اكر ير او بكنند7) بىجمال شود. و انشد 


سيبو يه50): 


وريى منكم و هواى معكم وان كانت زيارتكم لماما 

معبد الجهتّى كفت: الرّياش المعاش» سلميء و عطاردى و قتاده در شاذ خواندند: «و رياشا» به جمع؛ مثل ذئب و ذئاب و قدح و قداح. 
قطرب كفت: 

الرّيش و الرّياش واحد كلبس و لباس و حلء و حلال و حرم وحرام. 

وَ إباسهالتّقوى. اهل مدينه و إبن عامر و كسائى خواندند: «و لباس» منصوب عطفا على قوله: لباسا و ريشاء و عامل در او «انزلنا» باشد 
و باقى قرّاء «و لباس» به رفع خواند ند و رفع او بر ابتدا باشد. و «ذلكك» بدل باشدء و «خير) خبر مبتدا باشدء و بر قراءت آن كس كه 
به نصب خواند» «ذلكك» مبتدا باشد و «خير) خبر او باشد. 

ودر لباس تقوا مفسّران خلاف كردند. زيد بن على كفت: لباس تقوا درع باشد و مغفر و آنجه ساعد و ساق به آن بيوشند از آن 


براى آنش لباس تقوا خواند كه يِتَقَى بذلك فى الحرب. قتاده و سدّى كفتند و إبن جريح: لباس تقوا ايمان است. معبد الجهنى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١/14‏ از اعلارعر 


كفت: حياستء و شاعر در اينكه معنى كفتهه): 


انّى كأنّى ارى من لا حياء له و لا امانهُ وسط الْنّاس عريانا 

عطية:*) كفت از عبد الله عباس: عمل صالح است و به روايتى ديكر از 

010 اعوسناطه [بس] 

(1). بم» آفء آن: يرهايش. 

(*). مج وز: برونى» مل: برود» لت: بجينند» آن: بركنند. 

(6). مج» وز شعر. 

(0). لب است, مجء وزء مل شعر. 

(2). اساس» آجء لب» بم آفء آن: عتبه» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

١28 : صفحه‎ 

عبد الله عناس: سيماى صلاح است بر روى و نيكو طريقتى. حسن بصرى كفت: 

عثمان عفان را١١»‏ ديدم بر منبر رسول وعظ مى كرد بيراهنى كويى؟ يوشيده و كوى كريبان كشاده7. مردم را مى كفت: سككان را 
بكشى157 و به كبوتر بازى مكنى«0). آنكله كفت: از خداى بترسى«#) در سرٌ كه از رسول خداى شنيدم كه او كفت: هيج بنده نباشد 
كه او عملى كند در سر و الا خداى تعالى از آن عمل ردايى بر او يوشاند اككر خير باشد و اكر شرّ. آنككه اينكه آيت بر خواند: و ريشاً 
وَ لباسءالتّقوى» و كفت: لباس تقوا نيكو طريقتى باشد. 

عروةٌ بن الزيير كفت: ترس خداى باشدء جدايى كفت: مراد جامه يارسايان است از صوف و جامه خشن و آنجه لباس زمّاد و عاد 
باشد: حسيق سن علي المغربي» كفت هراد [به]:/0 باس تقوا لباس اعل يهشت است» كفت: دليلش آن كه ذإتكخية ككفتو 
«ذلك» اشارت به غايبى دور باشد. مجاهد كفت: براى آن مت نهاد به جامه عورت يوش بر ما كه عرب برهنه طواف كردندى كرد 
خانه مكشوف العورهٌ جز قريش» و بعضى دكر كفتند: براى آن كه از اصناف خلق كس جامه يوش نباشد مكر بنى آدم. ذلكك من 
آيات الله لعلّهُم بذكيو اينكه از آيات و دلايل غات ا مانا كسان وسكلقات از ابشانة انديشه كنند و تفكرى كنك 

آنه بنى آدم را وعظ كرد [و]١86‏ ياد داد [از]«4) آنجه شيطان با يدر ايشان كرد. كفت: اى يسران آدم؟ و مراد فرزندان آدمند- 
مردان و زنان» و لكن لفظ يسران بر تغليب كفت مردان را بر زنان» نبايد تا شما را به فتنه آرد شيطان و مفتون كند و 

(0:اساس رضي اللهاعنه, 

(؟). كذا: در اساسء آج, لب» آفء لت» مج, وز: كوتهىء مل» بم» آن: كوهى» جاب شعرانى (8/ :)135١‏ كويىء و در زير نويس 
متن توضيح داده است كه «د كمه دار»» نيز لغت نامه ذيل «كوهى» آورده است: قوهىء و آن نام يارجه و جامهاى است (يادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)» نيز كوى: تكمه و كوى كريبان را كويند. 

60 آجء لحت: كشوده. 

(؟). مج وزء آجء لب: بكشيد. 

(0). مج وزء آجء لب: مكنيد. 


(2). مج وز» آجء لب: بتر سيك. 1-9 /). اساس: ندارد» با توجه به مج وزافزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١/172‏ از اعلارعر 


١81/ : صفحه‎ 

بفريبد جنان كه با يدرتان كرد آدم كه او را به وسوسه واغواء واضلال از بهشت بيرون آورد. يَنَزِععَنَهُما لبا هُماء اينكه فعل 
مضارع در جاى حال است» أى نازعا عنهماء بر كشيد از مادر و يدرتان كه آدم و حوًا بودند جامشان١١) -١87[‏ ب] 

براى آن تا كشف سوأت و عورت ايشان كندء و اضافت اخراج و نزع١”‏ لباس ايشان با شيطان براى آن كرد و اكر جه بر حقيقت 
از فعل خداست كه عند اغراء و اغواء او بود» جنان كه در سورت كفت: زادّتهُم إيمانادع*» َرَادَتَهُم«هافيها الزافيهنا ان إلى 
رجسهم 7١‏ إِنّديّراكم هُوَ و قبيله من حيث هلا تَرَونَهُم كفت: 

ابليس و لشكر او و جنس و قبيل او شما را بينند از آن جا كه شما ايشان را نبينى«8/)» إبن زيد كفت: قبيلش نسل او باشند40) مجاهد 
كفت: ابليس كفت ما را جند جيز دادند: نرى و لا نرىء ما بينيم« 23١‏ آدميان را و ايشان ما را نبينند0١١).‏ و نخرج من تحت الثّرى» و 
از زير زمين بر آييم» و يعود شيخنا فتى» و يبر ما جوان شود يس از آن كه بير شده باشد. 

مالكك دينار كفت: دشمنى كه او تو را بيند و تو او را نبينى عظيم المؤنة بود و17١0‏ شديد المحنةء الَا من عصمه الله الا آن را كه 
خداى نكا دارد. يحيى بن معاذه17) كفت: شيطان قديم است و تو حديث؛ و شيطان محتال است و تو سليم 

.)١(‏ كذا در اساس: جامشان/ جامهشان» مج» وز: جامهيشان» لت: جامهاشان. 

(0). اساس: نزاع» با توجه به مج وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

6 مج وز» مل: أن 

(؟). سوره انفال (8) آيه ؟. 

(0). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط قرآن مجيد. فزادتهم. 

(2). اساس: احساناء با توجه به نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0). سوره توبه (9) آيه .١70‏ 

(). مج» وز: نه بينيد/ نبينيد. 

(8). مج مل» آجء لي: باشد. 

.)١١(‏ مج: نه مى بينند/ نمى بينند. 

(01). مج وز: ندارد. 

(0). مج وز» مل: يحيى معاذ. 

١8/8 : صفحه‎ 

جانب» شيطان تو را بيند و تواورا نبينى١١)»‏ و شيطان تو را فراموش نككند و تو او را فراموش كردهاى2350)» و او رااز تو بر تو بار« 
است و تو را براو هيج بار نيستء و رسول- عليه السّدِ.لام- كفت: شيطان از بنى آدم جنان رود كه خون در تن» دل تو مسكن اوست 


وعروق تو رهكذاروء اودقى يس :با او مقاوهت تتوان كردوة» الا بعون الل و شاعر كويد در ابنكه معتى: 
والأارا تج كا براقي و عفد نا اناه لا يقبا 


فسئدى ان لم يغث١217»‏ سبانى كما سبى ادم من جنان 
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ذو الْنُون مصرى كفت: اكر [او]١6‏ تو را بيند«8) از آن جا كه تو او را نبينى» خداى او را بيند و او خخداى را نبيند» از او به خداى 
استعانت كن كه كيد او ضعيف باشد. اما علت آن كه ما ايشان را نبينيم آن است كه: ما را شعاع اندكك استء و ايشان را جسم؛١٠)‏ 
شفًاف است» يس هر دو منع است از ديدن. اكر خداى تعالى شعاع زيادت كند» ممكن باشد ايشان را ديدن» جنان كه فرشتكان را 
عند حضور الموت و يا اجسام ايشان كثيف كند. 

ابو الهذيل و أبو بكر بن الأخشاد كفتند: روا باشد كه خداى تعالى ايشان را ممكن بكند نا خويشتن را كثيف بكنند در بعضى احوال 
تا ما ايشان را ببينيم» و شيخ ابو جعفر الطوسىاينكه قول اختيار كرد. 

إِنَا جَعَلنَا الشَّيِاطِينه ما كرديم ديوان را دوستان آنان كه ايمان ندارند» يعنى كافران. و معنى «جعلنا» اينكه جا حكم و تسميه باشد 
جنان كه كفت: 

.)١(‏ اساس» مج» وز: نه بينى / نبينى. 

(0). مل: فراموش كنى. 

(7). اساس: يار» با توجه به مج» وز تصحيح شد. [|.....] 

(6). مج, وزء مل: رهكذر. 

(0). اساس: توء با توجه به مج. وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(2). مج وز: كردن. 

(0). مج, وز: تغث. 

(8). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(9). مج: نه بيند/ نبيند. 

.)١(‏ مج. وزء مل: جشم. 

١89 : صفحه‎ 

وَجَعَلُوا الملائكة الَّذِينَ هم عِبادٌ الرّحمن إناثً:1)» أى سموهم بذلكك و حكموا به. 

]ذا قلرا فاعة أ هرق قامس كسد شر ران كنسنده فاحفه ايقاق [آن]؟) بود كه كرد انه لوا #ردتدق بزعله وصورت 
انه و كفتندى: ماد به خانه خداى جنان طواف كنيم كه خداى آفريد ما را و در جامهاى كه دراو كناه كرده باشيم در آن 
طواف نكنيم؛ و زنان جيزى از دوال بافته جندان كه عورت يوش بودى در ميان بستندى» تا در خبر است كه زنى از بنى عامر طواف 
مى كرد و مى ككفت: 


اليوم يبدوا بعضه أو كله و ما بدا منه فلا احلّه 

وحسن بصرى و أبو على كفتند«): اينكه فاحشه شرك است جون به خداى تعالى شرك آرند» و بعضى دكر كفتند: مراد جمله 
فواحش استء أى فاحشة من الفواحش. و «فاحشه؛ قبيحى باشد شنيع القبح و ظاهر القبح؛ و صغيره را فاحشه نككويند آنان كه به 
صغيره كويند. و در كلام محذوفى هست و آن آن است«0: و اذا نهوا عنها او عوتبوا قالوا وجدنا عليها آباءناء جون ايشان را از آن 
نهى كنند يا بر آن عتاب كنند» كويند: ما يدران -١5[‏ ره [خود را]:2) بر اينكه١7)‏ يافتيم كه اينكه فى كرواقك و الله أمدنا بهاء و ما 
را خداى فرموده استء و اينكه براى آن كفتند كه ايشان مذهب جبرى١/)‏ كفتندى» كفتند:4): اكر خداى تعالى نخواستى ما را 


بكردانيدى از اينكه و ما را اكراه كردى بر خلا-ف اينكه فهذا معنى قولهم: و اللَه أمَرَنا بهاء و اينكه قول برابر قول مجتبران است كه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١/19‏ از اعلارعلز 


ايشان كفتند: اكر خداى نخواهد ما 

.19 سوره زخرف (97) آيه‎ .)١( 

(؟). اساس: نداردء با توجه به مج وز و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(*). اساس: كفتند تاء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(؟). مج» وز: كفت. 

(0). آن كه. 

(5). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(/0. مج: آن. [.....] 

(). مجء وزء مل: جبر. 

(8). مج وز: كفتندى. 

١17٠١ : صفحه‎ 

نكنيم» و اكر نخواستى ما نكرديمى١١).‏ و مش ركان كفتند: اكر خداى نفرمودى ما نكرديمى327)» و امر بى ارادت آمر نباشد يس در 
اينكه باب امر و ارادت يكى باشدء. نبينى كه فرق نباشد ميان آن كه كسى غلامش را كويد: افعل كذاء و ميان آن كه كويد: اريد 
منكك ان تفعل كذاء كه مقتضى هر دو لفظ ايقاع و ايجاد فعل استء حق تعالى كفت بكو اى محر د: إن اللّه لا يَأمْرُ المَحساءِء 
خداى تعالى كار زشت نفرمايد و جنان كه نفرمايد نكند و نخواهد, جه فرق نباشد ميان آن كه خواهد و ميان آن كه فرمايد» جون 
كفت: نفرمايم» دليل آن كند كه نخواهد, براى آن كه امر جز به ارادت آمر نباشد. آنككه كفت بر سبيل انكار و تقريع: أ تَقُولُون عَلَى 
الله ما لا تَعلَمُونَه بر خداى جيزى مى كويى كه نمىدانى1» و آيت دليل بطلان مذهب مجتره م ىكند از اينكه وجه كه كفتيم و 
ذلل يطلان متتس اكات مغارق :4 فى قزلت ) تقر لوف على اللدما لى تسلمؤنه ودلل لان دعن قابلدة بدار» أننا عه 
كفت از ايشان بر سيبل انكار: قالُوا وّع دنا عَلَيها آباءنا. أنكه ببان كرد آنبجه خداى تعالى فرمود» كفت بكو: قل مر رَبّى بالقسطء 
كو اكتداق من غدل أخودن سو عند ل افرمابد حبك اللسدعفان. "كفك هواد به رقيفلي :زلا اله اذا اللداسقه فشاك كلك ترمد 
استء مجاهد و سدّى كفتئد: مراد به قسط» عدل استء مفسّ ران اطباق:/0 كردند بر آن كه امر خداى تعالى به عدل و توحيد تعلق 
دارد» يس محال است كه عدل و توحيد فرمايد و جبر و تشبيه خواهد براى آن كه حكيم آنجه فرمايد خواهد, و در كلام محذوفى 
هست و تقدير آن است7: و قال لكم اقيموا وجوهكم عند كلء مسجد, و كفت: شما را كه روى به قبله آريد بنزديكك هر مسجدىء 
يعنى در هر وقت هر نمازى. مجاهد و سدّى و إبن زيد كفتند: معنى 

.١(‏ مج» وزء مل» لت: نكردمانى» آجء لب: نكردمى. 

(0). مل: نكردمانى» آج» لت: نكردمى. 

6 مج» وز: ارتفاع. 

(©0). مج وزء مل» آفء آن: مى كو بيد كه نمى دانيد. 

(0. مج» آج؛ لب مى كند» وز» مل مى كنند. 

(9). مج» لت مى كند» وز مى كنند. 


(0). اساس: در بالاى كلمه افزوده است «اتفاق). 
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(8). مل كه. 

١/١ : صفحه‎ 

آناست كه هر كجا باشى١١)‏ در هر مسجدى به نماز روى به كعبه«5) آرى«”" جنان كه كفت(ع): و حيثه مهاو ادعُوه مُخْلِصين لَه 
الدّينَ» و بخوانى«١١»)‏ او را خالص كرده عبادت براى او«556)» و «اخللاص)» اخراج بود هر جه شوب باشد [از]«0١)‏ ميان جيزى كه آن 
را آميخته دارد و آلوده. و «دين» اينكه جا به معنى طافق انيت كنا داك تَعْودُونه جنان كه ابتدا كرد«2٠١)‏ شما را همجنان 
شوى/2017 باز. عبد الله عتّاس كفت و حسن و مجاهد و قتاده و إبن زيدء معنى آن است كه: جنان كه معدوم بودى180) بيش از 
خلق؛ يس از فنا همجنان معدوم شوى:14). قولى ديكر آن است كه عبد الله عراس كفت به روايتى ديكر و جابر عبد الله انصارى 
كه: خداى تعالى خلقان را همجنان بر انكيزد كه بر آن مرده باشئدء مؤمن را بر ايمان و كافر را بر كفر. قولى ديكر آن اسث كه: 
همجنان بر انككيزد 

.)١(‏ آجء لب» آفء آن: باشيد. 

(0). لت: قبله. 

(). آجء لبء آفء آن: آريد. 

(©). مج, وزء آج؛ لب: ندارد. [.....] 

(5). اساس»ء مجء وزء مل» آن: و اينماء آج» لب» آف: فأينماء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9). سوره بقره (؟) آيه ١58‏ و .18١0‏ 

(00). مجء وزء آف: باشيد. 

(. مج وز: بكنيد» آف: كنيد» لت: بكنى. 

(8). مج وزء آف: مكوييد. 

.)٠ -1١(‏ مج وز: جون بكنيم. 

.)١١(‏ آف: كنيد. 

(19). مجء وزء ملء» آف: بخوانيد. 

(؟1١).‏ لت: عبادت او را. 

(16). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(18). مج, وزء لت: بكرد. 

.)١17-9(‏ مج وزء آف: شويد. 148. آف: بوديد. 

١/7١ : صفحه‎ 

ايشان را برهنه كه زادندء جنان كه كفت: و لَقّد جِشّمُونا قُرادى كما خَلّقناكم أَوَلمَرَهْ وَ تَركتّم ما حَوّلناكم وراء طهر كم11ا» و 
رسول -١55[‏ ب]- عليه السَلام- كفت: يحشر النّاس عراهً حفاء غرلاء كما بدأنا اول خلق نعيده و عدا علينا انا كنا فاعلين7). ابو العالية 
كفت: عادوا الى علمه فيهمء با آن شوند كه [او]«” از شان«» داند بر حسب عمل و تتشان. محمّد بن كعب كفت: الى ما كانوا من 
الب عاد و الشقاوة» همجنان كه بوده باشند و بر آن كه بوده باشند در دنيا از سعادت و شقاوت. بعضى دكر كفتند: تعودون احياء«ها» 
همجنان كه زنده بودند در دنيا زنده كردائم ايشان را در قيامت27). قتاده كفت: جنان كه از خاكشان آفريديم» باز با خاكشان برم١037»‏ 
جنان كه كفت: منها حَلَقناكم وَفيها تُعِيدٌكم8- الآية. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلإأماع3(ات. الالالالالا صفمحه الا/ا١‏ از اعلارعر 


قريقاً هَدى وَكريقا عق عَلَيهِمء الصَّلالَكُ كروهى را هدايت دهد و كروهى را ضلالت واجب شود برايشان» يعنى كروهى را راه نمايد 
به بهشت و ثواب كه مستحقء آن باشند و كروهى را از راه بهشت كمراه كند كه مستحقء آن باشند» نظيره قوله: فريق” فى الجن و فريقه 
فى السَّعِيره4)؛ و ذكر «فريق» اينكه جا بهتر است از ذكر نفر و جماعت و قوم براى آن كه در «فريق» ذكر مباينت و مفارقت است. و 
نصب «فريقا» بر مفعول به است از هدىء و دوم عطفا عليه و عامل در او معنى حَقءعَلَيهمالصّلالَفُ والتفدير: وفريقا اضل» جنان كه 
كفت: يدخلءمّن يَشْاءٌ فى تتم و الا لعي اع لهم عذايا أليماً: ٠‏ فرّاء كفت: «فريقا/» نصب بر حال است و عامل دراو 
«تعودون١«١١).‏ 

].....[ سوره انعام (2) أيه 8ه.‎ .)١( 

(؟). سوره انبياء )5١(‏ آيه .١٠١5‏ 

(©). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(©). مج, وزء مل» لت: از ايشان» آج» لب: ايشان. 

(0). اساسء» مل» آجء لب, لت: احياهم, با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(9). مل: در آخرت. 

(0). آجء لب: بريم. 

(8). سوره طه )5١(‏ آيه 00. 

(9). سوره شورى (87) آيه . 

.”١ سوره دهر (0/2) آيه‎ .)0١( 

(). اساسء آج.ء لب» آف: يعودونء با توجه به مج» وز و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

١/7 : صفحه‎ 

و«هدى» و«ضلال» محتمل است در آيت جهار وجه را: يكى هدايت ثواب١1»‏ و ضلال از آن بر حسب استحقاق- جنان كه كفتيم. 
و يكى حكم به هدايت مهتديان بر سبيل مدح7 و حكم به ضلالت ضالَانء و تسميه ايشان به اينكه نام بر سبيل مذمّت. سيم آن 
كه «هدى) به معنى بيان و لطف باشدء و «ضلال» به معنى خذلان بر سبيل عقوبت على كفرهم المقدّم". و جهارم هم (6) به معنى 
شرح صدر به بيان يا ضيق او هم بر اينكه وجه. و اينكه وجه مقارب وجه سيم:2) است در معنى» و وجه اول لا يقتر است اينكه جا 
بزاق آن كه دن آيت ذكر قنافث الست من قوله: كما وك أكم تقودون/0:و نيز انجعناها بعد اوست بر سيبل تعليل» دليل ابتكه:مى كد 
من قوله: نهم انَحَذَوا القباطن أارلية مق كو اللو هدر اذامف كه 

لأنهم اتخذوا الشياطين» يعنى اينكه ضلال بر ايشان [از]«6) آن جا واجب شد كه ايشان شياطين را به اولياى خود كرفتند و دوستان و 
ياران ساختند بدون خداى«4). و نيز لايق باشند به خذلان على وجه العقوبة. و «اتخاذ) اعدادد١٠)‏ الفم لاع من الامور باشدء و 
افتعال بود از «اخذ». جون ايشان اعداد شياطين كردند براى نصرت بدون خداى» حقء تعالى كفت: ايشان شياطين را به دوست و يار 
كرفتند و به دست بنهادند و عدّه و ساز خود كردند» واز اينكه همه بدتر«١١)‏ آن كه مىيندارند كه ايشان مهتدى و راه يافتهاند. و 
«حسبان»» ظن-و كمان باشد. 

قوله تعالى: يا يَنى دم دوا زيتتكم عِندَ كُل#مسجده مفشران كفتند: 

سبب نزول آيت آن بود كه بنى عامر عادت داشتند كه برهنه كرد خانه طواف 
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11 لعن تراه 

60 آجء لب» آف: قدح. 

(). آج: سؤم» لب: سيوم. 

(©). مجء وز: المتقدّم. [.....] 

(6). مج وزء ملء لت: ندارد. 

(9). آفء لب: سيوم. 

(/). اساس: يعودونء با توجه به مج و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(8). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(9). مج؛ وزء مل تعالى. 

)060 مج وز: اعداد. 

.)١١(‏ مج, وز: اينكه همه نيز. 

١1/8 : صفحه‎ 

كردندىء مردان به روز و زنان به شب. و جون به مسجدى از مساجد رسيدندىء جامه بينداختندى و برهنه شدندى ودر مسجد 
شدندى. واكّر كسى با جامه طواف كردى او را بزدندى و جامهاش بيرون كردندى١١)»‏ خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و امر كرد 
فرزندان آدم را- زنان و مردان را- [8؟1١-‏ ر] 

كه: زينت خود از لباس بنزديكك هر مسجدى ب ركيرند» يس مراد به زينت جامه است. مجاهد كفت: 

از جامه آنجه عورت به آن بيوشند فريضه استء واكر عبايى باشد. باقر«07- عليه السشّلام- كفت”": مراد جامه نو است و ياكيزه©» 
در روزهاى عيد و روزهاى آدينه كه به مسجد جامع و مصلّى :0 شوند. عطيه و أبو روق كفتند: مراد به زينت آن است كه جون به 
مسجد خواهد شدن موى به شانه كند. قاضى تنوخى كفت: 

زينت دست برداشتن باشد در نماز» و تمشكك كرد به خبرى از رسول- عليه السّلام- كه كفت: 

ان لكل شىء زينةُ و زينة الصَّلاهُ رفع الايدى منها فى ثلاثة مواطن إذا تحرّمت للصّلاه و إذا ركعت و اذا رفعت رأسكك من الرَكوع. 
و مفسّران در آن كه عرب كردندى از طواف برهنه در مسجدها شدن67) برهنه دو وجه كفتندى: يكى آن كه كفتندى اينكه جامهها 
مدنّس است به معصيت,ء دوم آن كه به فال01) كردندى به آن كه ما از كناه برهنه خواهيم شد [ن]481 جون برهنه طواف كنيم. 
وكلوا و ادو كلبى كنت :سبي بوه كينو سام در اام حير علعام تخوردندى الامقداز آل كرمع بداشسدى يه اناو 
جربوه4) نخوردندى تعظيم حتجشان را. مسلمانان كفتند: يا رسول اللّه؟ ما اوليتريم به اينكه:١٠.‏ خداى تعالى 

.)١(‏ مج, وز: بكندندى. 

(1). مل: حضرت امام محمّد باقر. 

("). مل: فرمود. 

(6). مجء وز: باكره. 

(5). مج وز: مصلًا. 

(2). آجء لب: شدندى. 

ونب ووالع! مهال لي] 
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(8). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 
(4). آجء لب» لت جربى. 
0600 مج وز: بدين. 


١١1/0 : صفحه‎ 


صفحه طانا/ا1 از [عادارعر 


آيت فرستاد كه اينكه رابه حج تعلّقى نيست» طعام و شراب مىخورى١1١)»‏ و اسراف مكنى؛7) در آن. و بعضى دكر از مف ران 
كفتند: مراد به «اسراف»» تعدّى است از حلال به حرام از حلا-ل به حرام تعدئى مك “اد عجد الله عداسن كفت: كر عد واه 


بخورى«؟» و هر جه خواهى در يوشى«6» مادام تادر خوردن اسراف نباشد و در لباس تكبر» مجاهد كفت: «اسراف» آن باشد كه در 


حقّء خداى تقصير باشد» جه اكر به وزن كوه احد در طاعت خداى خرج كند«#) مسرف نباشد«07» و اكر يكك درم در معصيت خرج 


كند(ام) مسرف باشد١2ة).‏ 


كلبى كفت: معنى «اسراف» آن است كه آنجه خداى تعالى حلالل كرد حرام نكنى١٠3‏ از طعام<١١)‏ و جيزهاى ياكك حلال. و 


كفتهاند: تعدّى مكنى١١013‏ در اكل و شرب از منفعت به مضرّتء يعنى تا به حدٌ خود باشد نافع بود» جون از حدٌّ خود بككذرد مضرّت 


آرد واكر همه داروى سود كننده باشد» جنان كه شاعر يارسى كفت:"1) 


كه يا زهر زهر است جون افزون«5١)‏ شود از اندازه خويش بيرون شود 


كفتند: رشيد را طبيبى بود ترسا حاذقء على: بن حسين واقد«16١)‏ را كفت: در كتاب شما از علم طب جيزى هست يا نه! و علم 
دواست: علم ابدان و علم اديان. على بن حسين«18) كفت: خداى تعالى جمله طب در نيم آيت جمع كرد, فى قوله: كلوا وَاشرَبُوا وَ 


لا نُسرفوا. كفت: از يبغامبر شما هيج طب روايت كردهاند! 

.)١(‏ مج. وزء آف: مىخوريد. -7-١1(‏ 7). مج وزء آج» آف: مكنيد. 

(؟). مجء وز: خواهى بخورء آج» لب: خواهى بخوريد» آف: خواهيد بخوريد. 
(0). آج» لب» آف: خواهيد در يوشيد. 

(- 6). مل: كنند. 

(0). مل: نباشند. 

(9). مل: باشند. 

(2030. مج, وزء مل: مكنيد. 

(). مجء وزء مل» لت: طتبات. 

(19). مج وز شعر. 

(16). مج وز: كافرونء مل: كه افزون. [.....] 

(10). مج» وز: على: بن حسين بن واقد. 

(19). مج وزء آج؛ لب: على بن الحسين. 

١١/8 : صفحه‎ 

كفت: بلى» جمله طب در كلمتى جند جمع كردهاند فى 

قوله- عليه السّلام:1) المعده بيت الأدواء و الحمية رأس كل دواء و اعط كلء نفس ما عوّدتها 
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» كفت: معده خانه درد است و يرهيز كردن سر همه داروهاست و نيز نفس را آن بايد داد كه عادت كرده باشد. ترسا كفت: بر 
كتابتان و بيغامبران به سرمايه طب جالينوس فرود آمد("). 

قوله: قل من عررّم زِيئَةٌ الله الاية» إبن زيد كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى از عرب جون به حج رفتندى يا به عمره» 
كوسيند” و آنجه ازاو بودى از كوشت و بيه وشير بر خويشتن«7؟») حرام كردندى. خداى تعالى كفت بككوى اى محمّد كه: كه 
حرام كرده است زينت خداى تعالى كه بر بند كان خود برون آورد از انواع لباس حلال و جامههاى بوشيدنى و الطيبات من الوق و 
روزيهاى حلال ياكيزه از انواع طعام! عبد الله عباس كفت: مراد آن جيزهاست كه اهل جاهلت بر خود حرام كردند از بحيره و سائبه 
و وصيله و حام. 

قل جى لِلَّذِينَ آمنُوا فى المَحياة الدّنيا خَالِصَةٌ يوم القِيامَةُ عبد الله عباس كفت: معنى آيت آن است كه -١50[‏ ب] 

امروز در دنيا مشركان با مؤمنان مشاركاند در طيبات و لذّات از مأكول و مشروب و ملبوس و منكوح. فردا در قيامت07» اينكه 
جمله خالص مؤمنان را باشد و كافران را در آن هيج نصيب«2) نبود. واتقديرآيت آن است«“07: (قل هى للذين امنوا مشتركة فى 
الدنيا خالصة يوم القيمة). و نافع خواند8: «خالصة» به رفع و در شاد عبد الله عباس و قتاده همجنين خواندندء و رفع بر خبر مبتدا 
القو رين اسراء رساي حبر يا اقل فى اد 

.)١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى :)١7//8(‏ عودتها. 

(1). مج وز: فرو آمد. 

(). مج» وز: كوسيندىء, مل» آج» لب» آفء لت: كوسفند. 

(؟). مج وز: خود. 

(5). مج و ديككر نسخه بدلها: فرداى قيامت. 

(©). لت: نصيبى. 

20). آنء لت كه. 

(). مج, وز: كفت. 

صفحه : /ا/ا١‏ 

للّذين امنوا خالصة يوم القيامة» نصب او بر ظرف است من قوله: خالِصةً. 

كذلكك تُمَصّل الآبات لِقَومِيَعلْمُونْه ما تفصيل آيات جنين كنيم كه ديدى١١)‏ براى آنان كه دانند و اككر جه تفصيل براى دانا و نادان 
است و لكن جون انتفاع دانايان را بود دون نادانان» ايشان را تخصيص كرد(؟») به ذكرة”): 

قل إِنَّما حرم بكوى اى محمد كه خداى تعالى حرام كرده"» فواحش و قبايح را آنجه ظاهر است از آن و آنجه باطن است. قديم 
تعالى01) جون مشركان را تعيير كرد به تحريم:©) محللات كه جيزها كه در عقل و شرع حلال بود ايشان را از رأى خود به اعتقادات 
فاسد بر خود حرام كردندء نيز تعيير كرد ايشان را به تحليل محرّمات27 كه بعضى در عقل حرام بود و بعضى در شرعء؛ كه١8)‏ در هر 
دو مخطىاند: 

هم در استحلال حرام و هم در تحريم حلالم. قولى آن است كه: به ظاهر و باطن فواحشء طواف ايشان خواست برهنه كرد خانه 
خداء مردان به روز [اينكه ظاهر بود]:4) و زنان به شبء. و آن باطن بود. و بيان كرديم كه «انّماء لإثبات الشّىء و نفى ما سواه و 
معنى آن باشد كه: ما حرّم ربّى انا الفواحش١١23‏ خداى من هيج جيزه١0‏ از اينكه جيزها كه شما تحريم م ىكنى حرام نكرده است 
مكر فواحش و قبايح. و «تحريم» منع باشد از فعل باقامة الدّليل بر وجوب اجتنابش» و ضدّ او «تحليل» باشد و آن اطلاق فعل باشد به 
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بيان از جواز تناول او. و اصل تحريم از «حرمان) باشد و آن منع بوده؟١1)‏ كه ضدّ «رزق) باشد. يقال: حرم فلان كذا اذا منع 

.)١(‏ آف: ديديد. 

6 مج وزء لت: كردند. 

(9). بم: تخصيص كردند. كه. 

(). مج» وزء لتء مل: به حرام كرد. [.....] 

(0). مج» وزء مل» لت: جلء جلاله. 

(8). اساسء بم» آف»ء آن: تحليلء با توجه به مج؛ و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). مج. وزء لت: محرماتى. 

(0). آجء لبء» آنء آفء لت: و باز نمود كه. 

(9). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 

.)0١(‏ مج. وزء مل: ربّى الفواحش. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز آن: هيج جيز. 

.)1١(‏ مج وز: باشد. 

١1// : صفحه‎ 

ااه و حوّمت الشىء تحريما و احرمت بالحج احراما و تحرّم بطعامه تحرّما و استحرمت الماعزة اذا طلبت الفحل و الحرم, الحرام و 
الحرم؛ اسم للإحرام و الحرام» طلب الماعزة الفحل و الحرم: مك و ما والاهاء و الاشهر الحرم: ذو قعده و ذو الحيَهُ و المحرّم و رجبء 
واحد فرد و ثلثهُ سرد و حرمة الرّجل زوجته و المحرم, القرابة الّتى١1‏ لا يحلء نكاحهاء و حريم الدّار: ما كان من حقوقها. و اصل همه 
«منع) استء و فواحش جمع «فاحشه) باشد و آن قبايح كباير باشدء و بعضى مفسّ ران كفتند: «ما ظهر؛ آن است كه ايشان آشكارا 
كردندى. و «ما بطن»» زناه؟) است كه ينهان كردندىء و اختلاف اقوال در اينكه باب برفت. و الإثم» بعضى مفشّ ران كفتند: «اثم» 


خمر است من قول الشاعر. 


شربت الاثم حتى ضلء عقلى كذاكك الاثم يذهب بالعقول 

بعضى د كر كفتند: «إثم» نامى است جمله معاصى را بر عموم, و فرّاء كفت: 

«اثم) هر كناهى بود كه در او حدٌ نبود. و «بغى» تطاول باشد بنا حق بر مردمان و طلب رياست بنا حق» و اصل او طلب باشد جز كه به 
طرق مقصوض كد يدظلى كراهن انه وا البفان الأناوو الغن: الطلوووالنية البطلر ب فى كتا واف إذا طليةوقرلء: 
غير الكدى» همجنان است كه: و يَقتلُون انين" عير الحق087 آن وجوه كه آن جا كفتيم:©! اينكه جا مطرد باشد, و معنى آن كه 
«بغى) جز بناحق نباشد. 

و وجهى دكر اينكه جا محتمل است كه آن جا نبود» و آن آن است كه: بغى را حمل كنند بر بغى لغوى كه مجرّد طلب باشد -١58[‏ 
ر] 

آنككه بر اطلاق حرام نبود تا بنا حق نباشد» يس فايده «بغير الحق» اينكه بود و روا بود كه براى تأكيد باشد«ه). 

وَ أن تُش كوا بالل و نيز از جمله آنجه حرام كرد شركك است و با خداى*) 
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.)١(‏ مج: ندارد. 

(؟). اساس» بم» آجء لب» آفء آن: زنان» با توجه به مج» و فحواى عبارت تصحيح شد. 

(). سوره بقره )١(‏ آيه .8١‏ 

(6). مل: كه ما كفتيم. 

(0). آجء لب: بود. 

(9). مجء وزء مل تعالى. [.....] 

١/4 : صفحه‎ 

انباز كرفتن آنجه خداى به آن حتجتى فرو نفرستاد. و «سلطان» برهان و حبجت باشد از آن جا كه مسلط بود بر شبهتء و بيان و فرقان 
وحتجت و دليل همه نظاير است. 

و نيزاز جمله آنجه حرام كرد آن است كه: بر خداى جيزى كويى كه ندانى١1»‏ ودر آيت دليل است بر بطلان تقليد كه مقأمد بر 
خداى جيزى كفته باشد كه ندانسته بود» و خداى اينكه حرام كرده است. يس در تحريم اينكه. تحريم تقليد باشد. 

قوله: وَلِكرءأَعَة اع «امَت) جماعتى باشند؛؟) از مردمان و اصل0”" من امَرهُ اذا قصده. و اقسام و معانى او كفته شده است ييش از 
ايتكه. و «أجل) وقت باشد». ودين مؤول: أئ موقت. حق تعالى كفت هر اترثى راو كروهى را وقرتى را اجلى هسحه يعلى وقثت 
مركك و وقت هلاكى و وقت نفاده*» عمرى هست جون آن اجل در آيد يكك ساعت تقديم و تأخير نكنند. و استقدم و تقدّم بمعنى 
و كذلكك استأخر بمعنى تأخَرء و كلام در اجل برفت بر استقصاء در سورت انعام فى قوله: 

قضى:«4ايا بَنى آدم إِمَا يكم شل يكم الاق خطان: نبت اكه انك باستكلة مكلفاة فرزندان آدم» كفت: اى يسران آدم اكر 
بند/» به شما ييغامبران١/)‏ هم از شما كه آدميانى47). و اصل «امّا»» «إن ما) بوده استء «نون» در ١ميم)‏ ادغام كردند لقرب«١٠)‏ 
المخرج عند الكوفيى و عند البصريّين7١١»‏ قلبت ميما ثم.ادغمت 

.)١(‏ كويى كه ندانى/ كوبيد كه ندانيد. 

(0). مل: باشد. 

(©). اساس: اصلء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(6). مجء وز: نفاذ/ نفاد. 

(0). مج وزء مل» لت: ثم قضى. 

(2). سوره انعام (2) آيه ؟. 

(/). اساسء بم» آفء آن: كويند, با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). مجء وزء مل» آج. لب: ييغمبرانى. 

(9). مج وز: آدميانيد. 

.)2١(‏ اساس: بقربء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

.)1١(‏ اساس: عند الكوفين و عند البصرين» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

١/8٠١ : صفحه‎ 

ف ليوو لسرت قدرط ادو رات أ كا ددر او شع وق كدر قعل ارود اق وله رأ كوجيعه كناو بردي 
نشايستى كفتن: ان يأتيتكم براى آن كه به ما در حكم ناواجب مى آيد بمنزلت آنجه نباشد. يس «نون» تأكيد در او آوردند(1) تا 
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سامع بداند كه خواهد بود [ن١؟»‏ و بودنش به «نون» تأكيد مؤكد اسث. 

يَقُصُون عَلَيكم آياتى» در محلء رفع است به آن كه صفت رسل استء مىخوانند و قضّه مى كنند بر شما آيتهاى من» و جواب آن 
محتمل است كه دو جيز باشد: يكى اينكه جمله شرطى كه: «فمن اتّقى و اصلح) است تا اينكه جملههاى شرط و جزا در محلء جزاى 
شرط اول باشدء و مثال او از كلام جنين بود: يا بنى تميم ان أتيكم رسولى فمن سمع له و اطاعه فله كذا. و وجه دوم آن است كه: 
جواب آن محذوف باشدء و تقدير آن است كه: فأطيعوهم, اكر ييغامبرانى به اينكه صفت به شما آيند طاعت دارى0”» ايشان را 
انقياد كنى6' اوامر ايشان را. آنككه كفت: هر كه متّقَى و يرهي زكار باشد واز معاصى من اجتناب كند و مصلح:8) و خداوند عمل 
صالح باشد«2)» بر ايشان كه به اينكه صفت باشند خوفى و ترسى و حزنى نبوده/:» در جايهاى خوف و حزن ايمن باشند و شادمانه 
آن جا كه ديكران خائف باشند و محزون. 

و آيت87 اكره4) بر اطلادق حمل كنند و عموم در نفى خوف و حزنء در«من اتّقَى) حمل بر عموم بايد كرد نيزه 03٠١‏ تا معنى آن 
بود كه: هر كه از جمله معاصى اجتناب كند و جمله واجبات به جاى آرد١١١0-‏ و اينكه صفت معصومان باشد- بر او هيج خوفى و 
اندوهى نبود بر قطع. و اما آن كس كه جايز الخطا بود واز بعضى معاصى 

00 مج. وزء ملء آجء لب: در وردند. 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(لادمل اتذداويك [م] 

(©). مل» آف: كنيد. 

(0). مج. وزء مل» لت باشد. 

(2). مج وزء ملء لت: ندارد. 

(0). مل: است. 

(8). آجء لب: واينكه آيت. 

(9). لت جه. 

(2). مج, وزء مل» لت: كردن. 

.)١١(‏ آجء لب: آورد. 

١/8١ : صفحه‎ 

اجتناب كند و بعضى را ارتكاب كند و بى توبه با بيش خداى شودء كار او موقوف باشد بر مشيّت خداى تعالى» اكر خواهد عفو 
كند او را واككر خواهد عقوبت كند. 

عرق كر رمنان وكقان كنت و الهد ياداقت ايفان اسع كر كاثران وامكدبان ومتكران موادي 

وجزاى ايشان١1)‏ بككفت بر عادتى كه فرموده است من اتباع الوعد الوعيد و الجمع بين التّرغيب«” و الترهيب تاد مكلف به هر دو 
طريق به فعل واجب نزديكك بود و از فعل قبيح منزجرء كفت: و الَّذِينَ كَذّبُوا بآياتناا5؛» آنان كه تكذيب ايات ما كتند و دروغ دارند 
حجج و ينات ما را و استكبار كنند از آن و بزركوارى نمايند» ايشان اهل دوزخاند و ملازم باشند آن جا و مخلّد و مؤيّد مانند آن 
جا. و «استكبار»» تكبر و ترفع باشد به باطل» و در جمله مخلوقات صفت ذم استء بخلاف«84) آن كه تواضع:*) صفت مدح است07. 


قوله تعالى: 


[سوره الأعراف (/1): آيات /1" قا اله] 
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[اشاره] 


قم قمَن أظلّممِمّن افتّرى عَلّى الل كديا أو كدب بآياته أوليكك يَنالهُم نَصَِمِبهُم من الكتاب حَتتَى إذا جاةتهُم رسلا يتَوَفُونَهُم قالوا أيتها 
كم تَدمُون ين دون الله وا ضَنُوا عاو َهدُوا على أَنفيتهم نه كاثوا كافرين: (87 قالء الوا نِى أمم قد حَلَت من فيكم ين: 
الجن”وَ الإنس فى النارٍ كلما تحت َم لخت أختها حتى إذا اكوا فها جميعا قلت أخراهم لأولاهم باهولا أضَنونا اهم عرذاب 
ضعفاً من الَارِ قال لكل: ضِد عضو لكن لا لعل ا و قال أولاهم أخراك ندا كان ةلكر غلابن صل قلوثرا الغدابدينا كثم 
تكيبون. (09) إنهالّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا و استكبرُوا عَنها لا تنح لَهُم أبوابالسّماءِ و لا يد ُو الجَنّةٌ حتّى تلج الجمل+فى شم #«الخياط و 
كذلك نَجزى المُجر مين( )5١‏ لَهُم من هنم مهاد وَ من قوقِهم غواش و كذ لكك نُجزى الظاليمين (91) 

َ اين آمنُوا و عَمِلُوا الصَالِحات لا تكلّف هفسا إلا وُسعها أويكك. أصحاب ال هم فيها خالِدُون (61) و تَرّعنا ما فى صُدُورِِم بين 
غلءدّ نُجرى من تحتهم الأنهائوَقاُوا الس لل الى هدانا هذا و ما كن لِتهتِدِى لو لا أن دان الله قد جاةت ت رُسَلرَينَا بالق" نُودُوا 
أن كم الج وها بما كت تعملون (68) و نادى السعاب اليه أصحابه الا أن قد وَيجْدنا ما وَعَدَنا ينا حَقًا قُهل وَحَدثّم ما 
وَعَدِكَ رب َم قالوا تعم كذ مُوَذهيَّهُم أن لَعنَةُ الله عَلَى الظَالِمِين و68 القر يق لوقن سيل الله و يَبعُوَها عِوَجا و هُم بالآخرة 
كاؤرُونء (0) و بَبنَّهُما ججابه و عَلَى الأعراف رجالهيَعرفُون كلا بيت يماهّم وّناةوا أصحاب الجّةُ أن ملام علَيكم لم و دخُلُوها وهم 
يَطمَعُون: (68) 

وَإِذا صْرِفَت أبصارهم شاد ااستتطاير القنار الوا وين ل 6ن > مع القُوم الَاليمينَ (60) وَنادى أصحابهالأّعرافٍ رجالا يَعرفُوتَهُم 
بيةيماهم قالوا ما أغنى نكم جمغكم وما كشّم تستكبرون (68) أ هؤّلا الْذِينءأقت متم لا الهم اله برحت. ‏ ادحو ال لا تحوفه 
عليك ول أكم تَحرَّئُونَ(694) ونادى أصحاب النَارِ وتات له اك افضوا ا من الماء ايفاو كا اللدقالوا إنهاللّه حَرّمَهُما 
عَلَى الكافرين: (00 الَِّينَ انَكدُوا دِينَهُم هوا و لَعِباً وَ غَرتهُمالحياةً الدّنيا فَاليوم تَساهُم كما نَسُوا لِقاءَ يَومِهم هذا وما كانُوا بآياتنا 


)01١( يَجِحَدٌون‎ 


[قرجمه] 


كست ستمكارتر از آن كس كه فرا بافد«/) بر خداى دروغى40) يا به دروغ دار ند« 2٠١‏ ايات او«١١)‏ ايشان را برسد به ايشان برخ7١١)‏ 
ايشان از كتاب١)‏ جون آيند به ايشان ييغامبران ما جان بردارند ايشان راء كويند: كجاست آنجه مىخواندى:؟1) از جز 
00 آجء لب: جز ايشان. 

0 آج لب: ب بين الدغبة. 

(7). اساسء ملء» بم: با (بدون نقطه) مج» وزء آنء» آف: با. 

(©). مج وزء مل كفت. 

(0). مج وزء مل: و خلاف. 

(8). مج, مل است واو. [.....] 

(0. مل و اللّه اعلم. 

(8). مج وز: فرو بافد. 

(8). مج. وز» آجء لب: دروغ. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا 


.)2١(‏ مجء وز: دارد. 

(). مج وزرا. 

.)1١(‏ مجء وز: نصيب» آف: برخى. 
.)١1(‏ مجء وزانا. 

(18). مج وزء آجء لب: مى خوانديد. 
صفحه : 1١/57‏ 


خدا١١»»‏ كويند: كم شدند از ما و كواهى دهند بر خود كه ايشان كافر بودند. 


صفحه 17/29 از اعاارعز 


كويند 0 در آيى ”3 در كروهى كه كذشتند از بيش شمااز جن وانس«) در دوزخ07) هر كه كه در شوند كروهى لعنت كنند 


صاحب» آن(2) را تاجون كرفتار شوند در أن جا [همه]8/1 كويند باز يسبتان ابشان ييشبكان راخداياها راايتان كمراه كردند0) 


بده ايشان را عذابى دو جندان از دوزخ57)» كويند: همه را دو بهره است و لكن شما نمىدانى<١٠).‏ 


و كويند بيشينيان«١١)‏ ايشان باز يسينيان«١١)‏ را: نيست شما را بر ما [فزونى )17١]‏ بجشى157١)‏ عذاب به آنجه كردى:160١).‏ 


آنا إن] 


كه دروغ دارند حتجتهاى ما را و بزركوارى كنند از آنء نككشايند ايشان را درهاى آسمان و نروند«2١)‏ در بهشت تا در شود شتر در 


سراخ١١)‏ سوزنى 22١18١‏ و همجنين ياداشت دهيم كناهكاران راء 
00 مج وز: فرود خداى. 

(؟). كذا: در اساسء بم» مج» وزء آج» لب: كويد. 

(؟). مج وز: در شويدء آف: در آبيد. 

(؟). مج» وز: از ديوان و آدميان. 

(4- 6). مج: در آاتش. 

(9). مج» وز: صاحبشان. [.....] 

(7-1). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(6). وز: خداى, كمراه كردند ما را. 

.)00١(‏ مجع وزء آف: نمىدانيد. 

.)1١(‏ مجء وز: بيشينكان. 

(10). مجء وز: باز يسين ايشان. 

.)١15(‏ مجء آجء لب: يس بحشيدء وزء آف: بحجشيد. 

(16). مج وزء آف: كرديد. آجء لب: كسب مى كرديد. 

.)١18(‏ مج وز: نشوند. 

(2300). كذا: در اساس و آن» مج وزء آجء لب: سوراخ. 18. مج» وز: سوزن. 


١/7 : صفحه‎ 


ايشان را باشد از دوزخ ترسى١١)‏ واز زور«”» ايشان يوششء همجنين ياداشت دهيم كافران را . 


فق 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه ٠‏ نالا از إعلارعر 


و آنان كه بككرويدند و كار -١517[‏ ر] 

نيكو كردند تكليف نكنيم هيج نفسى را مككر طاقت او20)» ايشان اهل بهشتند» ايشان در آن جا هميشه باشند. 

و بكنيم21) آنجه در دلهاى ايشان بود از كينه» مى رود از زير ايشان جويها و كويند شكر«7» خداى را آن كه راه داد ما را به اينكه و 
ما راه نيافتيمى8 اكر نه راه دادى ما را خداىء بيغامبران خداى ما به راستى و ندا كردند4) ايشان را كه آن بهشت١١3٠)‏ به ميراث 
دادهاند شما را به آنجه كردى١١١).‏ 

وآواز دهند:١١1)‏ اهل بهشت اهل دوزخ را كه ما يافتيم آنجه وعده داده؟١)‏ 

.)١(‏ كذاء: در اساسء بم» آفء آن» مج. وزء آجء لب» لت: بسترىء (لغت نامه: ذيل كلمه «نرسى» آورده است كه: تصحيف شده 
فرش است). 

(0). مج وز: و بر بالاى» آج» لب: و از زير. 

(0). مج, وز آجء لب؛. آف: ستمكاران را. 

(؟). در نسخه اساسء» يركف /ااديابه صورت يياض و انوس مى باشده لكن دنباله مطلب در يرك #+ادار آهذه اسث. [.....] 
(5). آج, لب: مكر آنجه طاقت او باشد. 

(8). لب: و بيرون كشيم. 

(0). مج, وزء آجء لب: سياس. 

(8). مج: و ما راه نيافتمانى. 

(4. آجء لب: و آواز دهند. 

060 آجء لب: كه اينتان بهشت است. 

(01. مج وز: كرديد. 

.)1١(‏ مج: و ندا كنند. 

(1). مج وز: نويد داد. 

1١/8 : صفحه‎ 

مارا خداى ما بدرستى» هيج يافتى١١)‏ شما آنجه وعده داد خداى شما بدرستى! 

كويند: آرى آواز دهد آواز دهنده ميان ايشان كه لعنت خداى١”»‏ بر ظالمان0” باد. 

آنان كه باز دارند از راه خدا و جويند آن را كذى و ايشان به آخرت27) كافر باشند. 

و ميان ايشان حجاب بوده8) و بر بلنديها مردانى باشند كه بشناسند همه را به علامتشان«2)» آواز دهند اهل بهشت كه سلام بر شماء 
در نشوند [در آن جا]«/» و ايشان طمع مىدارند. 

جون بركردنند8) جشمهاشان برابر اهل دوزخ» كويند: خداى ما مكن ما را با كروه بيداد كاران. 

و ندا كنند [اهل ]40) بلنديها مردانى را كه شناسند ايشان را به نشان«١3)‏ [ايشان]١١١)»‏ كو يند سود نكرد از شما جمعتان«؟١)‏ و آنجه 
بودى77١)‏ كه مى كردى57١1)‏ از بز ركوارى. 


1و باسك 


0 آجء لب: نفرين خداى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(0). مج, وز آجء لب: بر ستمكاران. 

(6). مج, وز: به سراى بازيسين» لت: براى بازيسين. 
(هه الى ليه يرداق ست زعي 

(9). آج» لب: هر يكك را به نشان روى ايشان. 
000 اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 


(8). اساس: بر كردندء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 


.)4-1١(‏ اساس: ندارد» با توجه به وز» بم» آف افزوده شدء لت: خداوندان. 


600 آجء لب: بنشان روى ايشان» لت: بنشانشان. 
(10). آجء لب: كرد كردن شما. 

239). آف: بوديد. 

(؟1). مجء وزء آف: مى كرديد. 


1١/6 : صفحه‎ 


صفحه ١/١‏ از [علارعر 


» ايشان آناناند١١)‏ كه س وكند خوردى١35)‏ شما [كه]«”7 نرساند به اينان خداى رحمت را! در شوى0» در بهشت هيج ترس«0) نيست 


بر شما ونه شما دلتنكك شوى١12.‏ 


و آواز دهند اهل دوزخ اهل بهشت را كه بريزى7 بر ما از آب يا از آنجه روزى كرد شما را خداى» كويند آن را حرام كرد خداى 


]ر-١٠؟م[‎ 


بر كافران. 


آنان كه كرفتند دينشان را هزل و بازى و بفريفت ايشان را زندكانى دنياء امروز فراموش كنيم8) ايشان را جنان كه فراموش 


كردند«4)» امروز را و آنجه ايشان به آيات ما كافر بودند«١٠).‏ 


قوله:١1:‏ قَمن أظلّمءمِمّن افتّرى عَلَى الله كإباً- الاية» خداى تعالى در اينكه آيت بر سبيل استنكار:17) و تعب كفت: كيست 
ظالمتر و بيدادكرتر از آن كس كه او فرود بافد بر خداى دروغء و افتراء و «فريه» دروغى باشد كه آن را هيج اصل17) نبود» و اصل 
كلمه من الفرى و هو القطع. وجه ظلم را بيان كردهايم بيش از اينكه؛ يعنى در جهان بر خود از آن كس ظالمتر نبود كه بر خداى 


دروغ سازد و دروغ براو 

.)١(‏ وزء» آجء لب: ايشانند آنان» لت: اينانند آنان. 
(5). مج. وز: خورديد. 

0 اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 
(- ؟). مج, وز: شويد. 

(0. آف: ترسى. 

(. مج وزء آف: بريزيد. [.....] 

(). آج» لب: امروز قيامت تركك كنيم. 

(9). مج, وز: كرد ديدن. 


.)9١(‏ اساس: بودنء با توجه به آج» لب و مفهوم عبارت تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه نانا/ا! از إعلارعر 


.)١١(‏ مج. وز تعالى. 

.)1١(‏ مج وزء مل» آج» لبء لت: استكبار. 

(1). مج وزء مل» آفء لت: اصلى. 

صفحه : 1/88 

نهد و به آيات١1)‏ و دلايل او«”) و حجج او را به دروغ دارد» ايشان را برسد نصيب و بهره ايشان از كتابء. يعنى از لوح محفوظ» 
يعنى [آنجه]” در لوح محفوظ در حقايشان نوشته باشنده» به ايشان رسد [و از ايشان]:0) تخطى نكند. 

حسن و سدّى و ابو صالح كفتند: مراد عذاب است كه آن عذاب نصيب ايشان است با ايشان رسد«#). سعيد جبير و مجاهد و عطبّه 
كفتند: آنجه نوشته باشند ايشان را از سعادت و شقاوتء روايتى ديكر از مجاهد آن است كه كفت: 

كروهىاند كه در سابق علم خداى رفته باشد كه ايشان اعمالى بكنند. لا محال آن عمل بكنند تا يندارى بر ايشان نوشتهاند و نصيب 
ايشان است. 

عبد الله عباس و قتاده و ضيحاك كفتند: يعنى آن عملها كه كرده باشند و در نامه و صحيفه ايشان نوشته باشند. ربيع كفت و إبن 
زيد: يعنى اعمال و ارزاق و آجالشان بر حسب آن كه نوشته باشند. ربيع كفت و إبن زيد: يعنى اعمال و ارزاق و آجالشان بر حسب 
آن كه نوشته باشند به ايشان رسد. بعضى د كر كفتند: نصيب ايشان در دنيا از خير و شر با ايشان رسد. عطنه كفت از عبد الله عباس 
كه: آنجه ايشان را نوشته باشندء به ايشان رسدء و از جمله آنجه ايشان را نوشتهاند و لا محال نوشتهاند و لا محال به ايشان رسدء آن 
است كه روى ايشان در قيامت سياه بود لقوله تعالى: وَ يوم القِيامَة تَرَى الَّذِينَ كََبُوا عَلَى الله وُجَوهُهُم مُسوَدٌَة00. 

َتَى إذا جاءتهُم رُسّناء سيبويه كفت: «حتّى» را اماله نشايد كردن براى آن كه حرف است و تصرّف در حروف نرود» و كذلكك: 
وأقلاو لقاو ءانهو «الى نا اكه كهفرشدكاة و رسولان وفرسعاد كان ما بدايشان آيند وجان ايشان بردارئد» يعنى ملك الموت و 
اعوان اوء و قوله: يَكَوَفُونَهُم) در محلء حال است اى متوفين لهم. و در «توفى» دو قول است اينكه جا: يكى قبض روح- جنان كه 
كفتيم- و يكىء القبض الى النّاره يعنى جون فرشتككان عذاب ايشان را به دوزخ برند و بيان 

.)١(‏ مج وزء مل» لت: نهد يا آيات. 

(؟). مج, وزء مل: ندارد. 

(0- 7). اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. 

(؟). مج. وزء مل: باشد. 

(9). مج وزء مل: برسد. 

(0). سوره زمر (9") آيه .2٠0‏ 

صفحه : /ام/١ا‏ 

كرديم يبش از اينكه كه: «توفى» و «استيفاء» تمام بستدن باشدء و «ايفاء» تمام بدادن. اينكه فرشتكان ايشان را كويند: كجا رفتند آن 
معبودان شما كه ايشان را بدون خداى مى خواندى١١)‏ و عبادت مىكردى«7؟ و اينكه بر سبيل توبيخ و تقريع و ملامت كويند ايشان 
راء وغرض دراينكه باز كّفتن و حكايت كردن آن است تا لطف باشد آنان را كه بشنوند وانديشه كنند در آنء كافران جواب 
دهند كه: ايشان از ما كم شدند در وقت آن كه ما را حاجت است به فرياد رسى» و آنككه يشيمان شوند و كواهى دهند و اقرار 
بر خود به آن كه كافر بودهاند به خداى تعالى در [8/١-دب]‏ 


وقتى كه اعتراف و يشيمانى سودى ندارد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه سهان" ١‏ از إعزمرعر 


قال ادحُلُوا فى أَمَ خداى تعالى روز قيامت كافران را كويد: شما نيز در جمله امّتانى و جماعتى شوى«8) كه ايشان كذشتهاند2) 
بيش 077 شما از جمله جن و انس [و]87 يرى و آدمى در دوزخ» يعنى جون ايشان كافر بودند و به دوزخ شدند شما را حكم اينكه 
است كه به دوزخ ل ل ا ل را 0 
كه در دنيا با ايشان اقتدا كردند به كفر. و بعضى اهل معانى كفتند: ذكر قول مجاز است اينكه جا و معنى آن است كه: من حكم 
كردم١١١)‏ جمله كافران خلف و سلف ايشان به عذاب دوزخ جون در كفر يارند» در عذاب بايد تا يار يار١؟1١»‏ باشند» و ذكر قول 
اينكه جا جنان است كه حكفت: ققَاللَها وَ للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالنا أَتينا طائعينبة07؛ 

.)١(‏ مج, وز: مى خوانديد. 

(5). مج» وزء مل: مى كرديد. [.....] 

(©). آجء لب» بم: در وقتى كه. 

(). مج وزء مل: به فرياد رسيد. 

(9- 8). مج. وزء مل» آف: شويد. 

(©). اساس: كزشتهاند. 

(0». مل از. 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج» آجء لب: افزوده شد. 

.)0١(‏ مجء وزء مل: ايشانيد. 

.)١١(‏ مج» وزء مل» آجء لبء لت بر. 

.)1١(‏ وز: تا يار به ايشان. 

(19). سوره فصّلت )9١(‏ آيه .١١‏ 

1١/8/ : صفحه‎ 

و قوله: كَقلنا لَه كوتُوا قرَدَة خاسئين١١)2‏ و معنى «خلت١3))‏ انتقال جيز باشد از مكان خود كه جاى خالى كند. و كذشتهو” را براى 
آن خالى خواندند كه جاى خالى كرده باشد» و«» جنء اينكه جنس حيواناند معروف مستتر از جشم ماء و انس اينكه جنس حيوانند 
مميز به صورت انساتئت. آنه حق تعالى حكايت احوال و كفتار ايشان كرد كه: هر كه كه كروهى از ايشان در دوزخ شوند» خواهر 
خود را لعنت كنند و مراد به خواهر صاحبند» و براى آن خواهر كفت و برادر نككفت كه بر معنى امت و جماعت برون آوردء و مراد 
به برادوئ :و خرافري تعائلك است ونشار كع دو ماع وت عشب كا نر كارا لعف كصد هيدان واو #رسا بان كرساباة واوق 
فميعتين عر صنق ال اضتاف كثان عنس خوه را كةابقان رافعوث كرد اهديا آن دن وطريقت ايفان رالعنث كمد 

وقولى دكر آن است كه: مراد به اخت مقدَّم ايشان است و داعى ايشان» يعنى دعات و مقدّمان را سفله«8) لعنت كنند و كويند: بار 
خدايا اينان ما را از راه ببردند» اينان را عذاب مضاعف كن.ء جنان كه در آيت حكايت كرد آنككه كفت: 

حَتّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جمِيعاء أى تداركواء [ ]2 آنكه كه همه آن جا متدارك و متلاحق شوند و مجتمع و بعضى بعضى را دريابند. 
و أعمش بر اصل خواند: 

حتّى إذا تداركواء و نخعى خواند: حي ذا ادر كوا تند يي اال على وزن افتعلوا من الدّركء تا همه مجتمع شوند در دوزخ آن 
جا در مناظره وكرت واكه كن كله عاك لاقم معدا سيو اننا ونين را كر 

بار خدايا اينان مقدّمان و بيشروان7 ما بودند م١8‏ به اينان اقتدا كرديمء اينان را 
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.)١(‏ سوره بقره )١(‏ آيه 80. 

(1). مج؛ مل» لب: خلوا. 

("). اساس: كزشته. 

(©). اساس و جونء با توجه به مج وز و ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد. [.....] 

(0). اساس» آجء لب» بم: به صورت «مقدّمان و اسفله» هم خوانده مى شود. 

(5). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(0). مل» آجء لب: بيشوايان. 

(8). مج. وزء مل: و ما. 

1١/9 : صفحه‎ 

عذاب مضاعف كن دو جندانى كه١١)‏ عذاب ماست. 

نقائل كنك الخرراتب انان كدان بسي دادر اشرب كرود 1 دترا كديكن: ايعان اد سناد الى كترع امل لقي وما قزم 
اوايل را كويند. قولى ديكر آن است كه: اذناب و اتباع و سفله رؤسا و مقدّمان و مقتدايان را كويند: 

رتنا خداى ما يرورد كار ما. وألاد أ لوطاء]غاف سانو ادك حطه ارقا را عذاب دو جندان ده كه عذاب ماء و ضعف الشّىء مثله» 
و ااغيد الله مجعره روات كرؤنه كذ مراف يه اسك خ و ايع ماران و 5 عالق اا فال رات هد و كرينة همعدو لاك 
ر] 

عقاب«”") مضاعف خواهد بودن يعنى هر كس را آنجه جزاى اوست بسزا به قدر استحقاق خواهد رسيد«» و لكن كس نداند كه 
مقادير آن جند است و قدر استحقاق [آن]:8) جكونه است. و كفتهاند معنى آن است كه: و لكن اينكه كروه ندانند كه بدان«©» 
كروه جه عذاب است هر كس عذاب خود داند. و أبو بكر عن عاصم خواند: و لكن لا تَعلمُونه بتاء الخطاب, و لكن شما ندانى037؛ 
و باقى قرّاء خوانند١86‏ به « يا » بر خبر عن الغايب. 

آنكه آخريان حون ايبكه كفته باشنده اؤلينيان:4) جواب دهئد كه: حرا حتين باشد! شما را برها فضلى نيست كه عذاب شها كمثر 
بايد و عقاب١١03‏ ما بيشتر» بل هر كسى به كناه خود كرفتار است كه اككر ما بر ضلال بوديم شما نيز همجنين بودى١١١)»‏ و تقصير 
در«7١)‏ غفلت و ترك نظر از همه بر يكك حدٌ بودء جرا بايد تا ما را بر شما مزيّت بود! و «اولى» و «اخرى» تأنيث اول و آخر باشد» و 
00 مج وزء ملء دو جندان كه. 

(1). مج وزء مل» آجء لب؛ آفء آن: كؤدمانند. 

.-1١(‏ مجء وزء مل: عذاب. 

(©). مج. وزء مل: رسيدن. 

(6). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(9). مج, وزء مل: بر آن. 

(0). مج, وزء مل» آجء لب: ندانيد. 

(8). مج. وزء مل» آجء لب: خواندند. 
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(4). مج؛ وزء مل و بيشينكان. 

عون هل ديد[ ] 

.)١١(‏ اساس: و با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

١9٠١ : صفحه‎ 

ضرب بود: أفعل تفضيل باشد جنين كه بينى و تأنيث او «فعلى» بود» كأدون و دونى و أقصى و قصوى أكبر و كبرى و أصغر و 
صغرىء و «أفعل» صفت باشد و تأنيث او «فعلاء» بود1) ممدود نحو: أحمر و حمراء و أصفر و صفراءء و «أفعل» اسم باشد كالأجدل 
للطير و الاسود للحتدّة» و تأنيث او أفعله باشد كأجدله و أسوده. آنه كويند جمله را كه: عذاب بجشى١7‏ و متألّم باشى7 به آن و 
مهان و مستخئه به آنجه كردداى2". 

آنكه كفت: آنان كه آيات خداى به دروغ دارند و به آن ايمان نيارند و از آن ترقّع و تكبر نمايند» لا تُمَتّح لَهُم أبواب+السّمائء حمزه 
و كسائى و خلف خواند إند]١«ه):‏ 

«لا يفتح) بالياء و التخفيفء براى آن كه تأنيث حقيقى نيستء و تخفيف از آن جا كه بر بناى ثلاثى نهاد» و ابو عمرو به «تا» خواند و 
تخفيفء و باقى قرّاء به «تاه ى مشدّد من التفعيل» درهاى آسمان بر نككشايند براى ايشان و براى هوان و استخفاف و وضع قدر ايشان 
واكر جه به عذاب درها بككشايند و براى ارواح كافران و اعمال ايشان نككشايند. و باقر- عليه الس لام- كفت: اما مؤمنان را ارواح و 
اعمال ايشان به آسمان برند درهاى آسمان براى آن بكشايند» امَا كافران و«2) عمل و روح ايشان ببرند» جون به آسمان برند70» 
كويند: عمل او به «سبجين» برى8) و آن وادى است به حضرموت كه آن را برهوت كويند. 

حسن بصرى كفت: درهاى آسمان براى دعاى ايشان بنككشايند. إبن جريج كفت: درهاى آسمان براى ايشان نككشايند:4) تا به بهشت 
روند. أبو هريره روايت كند از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: جون فرشتكان به بالين بنده مؤمن حاضر 

.)١(‏ مج وزء مل: باشد. 

(0). ملء آج. لب» آف: بجشيد. 

(لادمل آي لب الكدباشيد: 

(©). مل» آجء لب» آف: كردهايد. 

(0). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(9). مج, وزء مل: ندارد. 

لامع وزعفل ةوسك 

(8). مج, وزء مل» آجء لب: بريد. 

(9). اساس: بككشايند» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

١94١ : صفحه‎ 

آيند كه اجل او نزديكك رسيده باشد» كويند: اى روح ياكك كه در تن ياكك بودى به فرمان خداى بيرون آى حميده و يسنديده» و 
بشارت باد تو را به روح و ريحان و خداى نه غضبان و خشمناك بر توه آنككه مىبرند آن را تا به آسمان دنيا برند» كويند: در 
بككشايى١١).‏ خازنان آسمان كويند: اينكه روح كيست! كويند: روح فلان بنده مؤمن استء كويند: مرحبا بالنفس الطيبة التى كانت 
فى الجسد الطيب ادخلى حميدا:؟ و أبشرى بروح و ريحان و رب غير غضبان, و در بككشايند تا در رود» و همجنين به هر در آسمانى 
كويند: اينكه روح كيست! كويند: روح فلان بنده مؤمن استء اينكه ترحيب و بشارت بككُويند تا به آسمان هفتم برند. 
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و اما جون مرد بد باشدء فرشتككان عذاب حاضر آيند و كويند: برون آى اى نفس حبيث از تن خبيث» برون آى اى ذميم؛ و 
بشارت باد به غشاق و حميم. 

آنكه آن را به آسمان برند و كويند: [در]:» بككشايى١0).‏ خازنان كويند: روح كيست! 

كويند: روح فلان بنده» كويند: لا مرحبا بِالنفس الخبيثة الّتى كانت فى الجسد الخبيث ارجعى ذميمة فانّه لا يفتح لكك ابواب السّدماءء 
بر كرد اى روح يليد از تن -١59[‏ ب] 

يليد يرون آمدهء كه درهاى آسمان برة2) تو نكشايند. آنكه ب ركرداتند آن را [و]9/1 به كور خداوندش فرو كتند» آنكه بر سبيل يأمن 
و بيان استحالت كفت: 

اينكه كافران مكدّبان به بهشت نشوند تا شتر به سوراخ سوزن بنشوده. عكرمه و سعيد جبير خواندند در شادً: «الجّل» به ضم. 
«جيم) و تشديد «ميم) و اينكه رسن كشتى باشد كه آن را قلس خوانند» و اينكه قراءت نسبتى دارد از جهت معنى با سمء خياط» جز 
آن است كه در سبع و عشر نخواندند» وعرب راعادت بود كه جون 

(0). آجء لب: يكشاييد. 

(1). اساس و همه نسخه بدلها: حميداء جاب شعرانى (0/ :)١88‏ حميدة. 

(). وز: جون مرتدك. 

(0- 6). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. [ 0 

(0). آجء لب: يكشاييد. 

(2). مج وزء مل. آجء لما براق 

(). مل» آجء لىب: نشود. 

١97 : صفحه‎ 

خواهد١١»‏ تا نفى كارى كند«”" نفى كلىء اكر جه آن كار صحيح بود آن را تعليق كند«”" به محالى تا همجنان محال شود. يعنى 
جنان كه محال است كه شتر به سوراخ سوزن برود» محال است كه ايشان به بهشت روندء و مانند اينكه است قول شاعرهع): 


اذاشاب الغراب اتبث اعلى و از القاز كالليق الحليت 


كفت: جون كلاغ سياه سفيد شود و قير جون شير شود من با خانه آيم» يعنى هركز نيايم» و مثله01): 


فاك سوف تحلم او تناهى اذا ما شبت أو شاب الغراب 
و مثله«2): 


فرجى الخير و انتظرى إيابى إذا ما القارظ العنزى: آبا00 

وعالعيرابيكة شبار اسك وعد الله مسهره وا كسس يرسي 3 اكه أبعي كليم 

«جمل» نمى١8)‏ شناسى يعنى هو زوج الناقة» او جفت شتر ماده باشد. و حسن بصرى را يككى از يارسى زبانان يرسيد «جمل» جيست 
در اينكه آيت! كفت: شتر به يارسىء و «سم الخياط»» سوراخ سوزن باشد در قول عبد الله عباس و مجاهد و حسن و سدَّى و عكرمه. 


وازآن جا زهر را «سم» خوانند كه در مسام مرد ككذر كندء يندارى سوراخ كند و مىرود تا بنيت بيران كند» و هر ثقبى لطيف كه 
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در تن باشد آن را «سم) و (سم) كويند به فتح «سين) و ضمءاو» و جمعش سموم باشد. 
قال الفرزدق37): 


فنفست عن سميه حتّى تنفْسا و قلت له لا تخش شيئا و رائيا 

[يعنى ثقبى أنفه] 2.0٠١‏ و جمع «سم» زهر سمام باشد» و خياط و مخيط سوزن باشد» جنان كه لحاف و ملحف و قناع و مقنع و ازار و 
ميزر و قوام و مقوم. 

00 مج وزء مل: خواهند. 

(- 75). مج, وزء مل: كنند. 

(0- ؟). مج, وزء مل شعر. 

(9- 2). مج, وز شعر. 

(/). اساس: اياب» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(8). اساس: مىء با توه به مج» وز تصحيح شد. 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

١97 : صفحه‎ 

وَ كذلك نَجزى المُجرمِين» و همجنين جزا دهيم كناهكاران را. روا باشد كه مجرمان كافران باشند و لكن نوعى دكر از كار كه نه 
متكبران١١)‏ باشند تا عطف الشىء على نفسه نباشدء جه كفر من اعظم الجرم باشد صاحبش را روا بود كه مجرم خوانند و روا باشد 
كه مراد كناهكاران باشندء و لكن تشبيه به عذاب باشد و نفى فتح ابواب آسمان دون دخول بهشت بر سبيل عموم بتخصيص ادله 
عقلى كه دليل كرده است بر آن كه مؤمن را بر ايمان ثواب ابد باشد و احباط باطل استء يس لا محال بايد تا او را به ثواب ايمان به 
بهشت برند. 

لَهُم من جَهَنّم مِهادٌ آنككه كفت: اينكه كافران متكثران مكذّبان0؟) إراا” از دوزخ بسترها باشد از اتش و از بالاى«؟» سرشان سايه 
بانها باشد از آتش جنان كه كفت: لَهُم من فوقهم ظَلّل” من النار وَّمِن تحتِهم ظلّل«0). و «جهنّم» نامى است از نامهاى دوزخ؛ و محلء 
او جرٌ است جز كه لا ينصرف است براى تأنيث و علميّت» و اشتقاق او كفتهاند از جهومت است و آن غلظت باشدء و رجل جهم:2) 
الوجه أى غليظ الوجه. و «مهادا بستر كسترده باشد و خوار كرده؛ و منه مهد الصَبى و أمر ممهّرد و مهّدت له الامر تمهيدا. و غواشى 
جمع غاشيه باشد و هو ما يغشاهم, و آن جيزى بود كه باز يوشد ايشان راء و منه غاشية السَرج07. محمّد بن كعب كفت: 

غواشى هراد با او) جادر شب اسثه و اينكه قولى اسث قريب برائ آن كه جون بستر كفث؛ به مناسبث أن جادر شب كفت و 
اإينكه بر سبيل تهكم باشد [:18- ر]» جنان كه كفت: فَبَشَّرَهُم يعذاب البودهه. وانتوين در «غواش) سيبويه كفت: 

بدل ٠‏ يا ى محذوف است واز علامت تنكير است» و حكم غواشى١ 3٠١‏ در اعراب؟ 

.)١(‏ مج وزء لت: مستكبران. 

(1). مج وزء لت: مكدّبان مستكبران. 

(©). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(6). مج؛ وز: و آن بالاى» لب: وازياى. [ 0 
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(0). سوره زمر (59؟) ايه 1 

(0). مجء وزء لت و. 

(0). مج وز: باو. 

(9). سوره آل عمران (") آيه .3١‏ 

.)٠١(‏ كذاء: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (ه/ ١8‏ ): غواش 

١98 : صفحه‎ 

حكم قاضى١١)‏ باشد. 

و كذلكه سوق الظَالِمِينْ» و ظالمان را همجنين١")‏ جزا دهيم؛ و مراد به ظالم هم كافر است من قوله: إن الشّر كك لَظُلمعَظيم:”7. و 
اصحاب وعيد را به اينكه©») تمسّكك نيست براى آن كه باتّفاق ما و ايشان تخصيص عموم قرآن به ادلّه عقل و آيات قرآن روا باشدء 
وادله عقل و آآيات ارجاء مخخضن:اييكة اك است واهانيك ابدكة 

وَالْذَوف أمنوا وعملوا الشالحاتي حق تخا حون ذكر كاقران ومكذبان يكفت و انمه جزا و سواي انقان اسك درعقب أن ذكر 
صالحان و مؤمنان كفت و آنجه ثواب ايشان است تا جمع كرده باشد هر دو لطف مكلف را بطرفى التترغيب و الترهيبء تا به ايمان و 
امع ار كار رات كفن ازاك ك روه بورع ل ا كت كا رحد وه با ايك سيد الى الاير أو صمل 
صالح از ايمان نباشد و الا عطف الشَى ء على نفسه باشدء. بمثابت قوله: «امنوا» و «امنوا'. دوعي واالديه كرا امجن امك كه 
أولتكف أسحاب الف است. و قوله: لا نكف« هر لمن صَبِرَ وَغَفَرَ إنهذلتكك لَمِن عَزم الور ١١‏ اى انْ ذلكك [منه]١7)‏ و اينكه نيز 
وجهى است قريبء و التُقدير: و الذين امنوا و عملوا الصَالحات غير مكلفين ما الا بقدر وسعهم. و أويشك أمبينابة العا مل 
مستأنف باشده”. وَ هّم فيها خالِدُونه جمله ديكره؟» باشد» كفت: آنان كه موصوف باشند [ -١8٠‏ ب] 

به صفت ايمان و عمل صالحء ايشان اهل بهشت باشند و آن جا مخلد و مؤْبّد باشند. 

وَتَرَّعنا مافى ص دُورهم مِن غَتلءٌ نزع و قلع و إزعاجء رفع الشّىء عن مكانه باشد إمّا بتحويل و إِما باعدام, و مراد در آيت تصفية 
الطباع باشد به اسقاط وساوس و به دادن هر جه ارزوى او باشد«©) تا تمثاى حال غيرى نكند. و الغل الحقد» و آن حقدى باشد كه 
به لطافت به صميم دل رسدء و غلول از آن«2» جاست براى آن كه وصول باشد. به حيلت الى دقيق الخيانة؛ و منه الغلء للجامع بين 
البلتيق و العتق لانعلاله بهاة/اه و الغلل الماء الجارى :بين الاشجار لانغلاله فبهاء و العلة العظطس اوضوله الى الكبده و الغلك الدغل 
لوصوله الى ضاحبهاةء ووسيئة و ذل زابرائ آن صدن خوائقد كه كدير ان ا وغادر باشد ةماهو يشكاء مجلس را صدر خواتد. حن 
تعالى وصف اهل بهشت كرد كه جون ايشان را در بهشت حاضر آرمء آنجه در دل ايشان [بوده باشد]«4) از غلء و حقد و غيظ؛ "٠١‏ 
وحسد إبر ١١]‏ يكديكر از دلهاى ايشان بركنم و برون آرم. 

در خبر مىآيد كه: آن را كه از او كمتر ملكك و ملكك نباشد در بهشتء ملكش از همه ملكك«؟١١)‏ دنيا بيش بودء و جنان كمان برند 
كه آنجه او راست كس را 

.)١(‏ سوره شورى (67) آيه ”6. [.....] (11--4- 5). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(6). مج. وزء لب: دكر. 


(0). مج: هر جه در آرزو باشد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9نال/"ا١‏ از إعرارعر 


(9). مج وزء ملء لت: از اينكه. 

(0). مجء وزء مل» لت: فيها. 

(0). آجء لب: شود. 

(). مج, وزء مل: غبط. 

.)١1١(‏ مج, وزء لتء آن: از ملك همه. 

صفحه : /1ا9١‏ 

نيست. و حسن على١1١0‏ روايت كرد كه امير المؤمنين71) كفت: آيت در ما آمد كه اهل بدريم. سدّى كفت در اينكه آيت كه: اهل 
بهشت جون به در بهشت رسندء درختى باشد70 آن جا از اصل ساق او دو جشمه«؟» برون«8) مىآيدء از يكك جشمه باز خورند هر 
جه غلءو غشءو حقد و حسد باشد از دل ايشان يرود و آن شراب طهور بودء و از ديكر غسل كنئد نا نضارت بهشت و غضاضت 
نعيم بر ايشان يبدا شودء هركز يس از آن اشعث و أغبر نشوند و كونه رويشان بنكرددو2. 

أبو نضره روايت كرد كه: اهل بهشت را بر در بهشت باز دارند تا ميان ايشان مقاصّه كنند در ظلامات» تا جون به بهشت شوند كسى 
را بر كسى ظلامه نمانده باشد به مقدار قلامه07 ناخنى» و همجنين كنند با اهل دوزخ ييش87 از آن كه به دوزخ شوندء واينكه 
استيفاء اعواض است كه ما كفتيم كه ايشان را بر يكديكر باشد. آنككه كفت: منازل ايشان جنان بود كه در زير كوشكهاى ايشان 
جويها روان«4) باشدء ايشان جون نعمت ظاهر بينند كويند: الحم له الْنَى هّدانا لهذاء سياس خداى را كه ما را هدايت داد به اينكه. 
وها كنا لنيقيض لى لذ ]ندقدانا] للفدنوما راتكه وان امي 3 اكز و عداى خفاك سا را واه انردق بو سكن كرد يقال 
هديته لكذا و الى كذا. سفيان ثورى كفت: معنى آن است كه سياس؛5؟1) خداى را كه ما را توفيق داد تا عملى كرديم كه اينكه 
ثواب و جزاى آن است. و در خبر است كه رسول- عليه السِّ لام- كفت: جون اهل بهشت در بهشت قرار كيرند واهل دوزخ در 
دوزخ» خداى تعالى حجاب از ميان ايشان«١1)‏ بردارد تا يكديكر را 

.)١(‏ آجء لب: و امام المعصوم حسن بن على عليهم السّلام. 

(0). مج؛ وزء مل علىء آجء لبء بم: آن عليه السلام. 

("). مل: يبيننك. 

امل انم 

(0). مجء وز: بيرون. [.....] 

(2). مج وزء مل» لت: بنه كردد. 

000 مج وز: قلامهاى يعنى سر. 

(). مل: بيشتر. 

(8). مج: روا. 

(090). مج وزء مل» لت: راه نيافتمانى. 

(01). مج وزءلت: كردندى. 

.)1١(‏ مج وز: اسياس. 

(1). مج؛ وزء مل» لت: خداى تعالى ميان ايشان حجاب. 


١9/ : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17 مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه معالا١‏ از اع ارعر 


بينند١١)‏ و آنجه ايشان در آن باشند از منازل و مقامات از«؟») درجات و دركاتء اهل دوزخ كويند: لو هدانا الله اينكه. حسرت 
ابشات باشد. و اهل بيشت كريند؛ لو لا آن هدانا الله ابتك شكر ايقان باشد. اكه كفت: هيج مؤمن و كافره”) تاقد وانا اىوا ذو 
بهشت و دوزخ جايى باشد و منزلى7)» جون به جاى خود برسند و حجاب بردارند جاى او در بهشت به او نمايندء و او را كويند: 
اينتكه قصور و درجات و منازل مىبينى«8) تو را بوده©» -١181[‏ ر] 

براى تو آفريده بودند7) اكر ايمان آوردى و طاعت كرديى١86‏ و بهشتى را كويند: آن دركات و عقوبات بينى تو را بودى97.» اكر 
تو نيز همان كرديى كه ايشان كردند از كفر و معاصى آن كه كردند«١23»‏ اينكه بميراث به شما ارزانى داشتم١١١)‏ از ايشان به آن 
عمل كه كردى. و آن جايها به استحقاق كه لايق حال ايشان انب | و]إ١؟١»‏ ايشان را شايد به ايشان دادم١1)‏ وقسمت كردم و08 
ميان شساوابشان: اكه منادئ ندا كند كدةاى اهل بيقت؟ تتدرسس اسث شما راكد يا ان ماري تباشه وترناين كديا أن يرق 
تباشد» و زند كانى كه يا آن مركك تباشذه و خلودى كه با آن قنا تباشدء و تعمتى كه با آن شدّت تباشد:16) ايشان كويند: اينكه آن 
است كه رسولان خداى به ما آمدند و مارا كفتند» ل ل ال ل 
ميراث به شما داديم به آنجه كردى:18) در دنيا از ايمان و طاعات» فهذا معنى قوله تعالى: وانودوا أن يَلكمء الجن وهاه كت 
تر إن شار خواتدةها كا 

.)١(‏ لت: به بيننك/ ببينلك. 

(1). مجع وز: آن. 

(). آجء لب: مؤمنى و كافرى 

(؟). مج. وز: و دوزخ منزلى و جايى نباشد. 

(0). مج؛ وزء مل: آن قصور و منازل و درجات بينى. 

(9). مج» وزء لبء لت و. [.....] 

(0). مجء وزء لت: آفريدند. 

(8. مج وزء مل» آج؛ آفء لتء آن: كردى. 

(9). مجء وز: بود كه. 

.)١(‏ مجء وز آن كه كردند. 

.)١1١(‏ مل» آن: داشتيم. 

().. اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

.)١19(‏ مل» آن: داديم. 

(؟1). لب: كرديم 

(10). مج: شدّتى نباشد. 18. آج.» لب: كرديد. 

١99 : صفحه‎ 

لنهتدى١١0)»‏ بلا واو» و در مصاحف اهل شام «واوا نيست» كفتند: براى آن كه اينكه جمله ملتبس است به آن جمله از «واو» 
مستغنىاند» يعدا كد كفت تقر لوو لاك رابعهُم كلبهُم7. و باقى قرّاء به «واو» خواندند و كفتند: دو جمله است, يكى بر يكى 
معطوف«”) از «واو» كريز نباشدء و اينكه بهتر است جه آيت سورة الكهف التباس صفت و موصوف دارند و اينكه جا آن التباس 


فسةة الا على تيه و ابو خمر و تعواقل: اورنّموهاه؟» به ادغام «تا در ثا)«©» براى آن كه دو حرف ممهوساند و متقارب المخرج. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه اعالا١‏ از اعلارعر 


ونادى أفييايه لفق آنكه حق تعالى حكايت كرد از كفتار كهه2) ميان اهل بهشت و اهل دوزخ رودء [ندا كنند اهل بهشت اهل 
دوزخ را]70. و براى آن به لفظ ماضى كفت و اكر جه معنى در مستقبل خواهد بود ايذانا و اعلاما بأن: ذلك لا محالة واقع كائن 
فكأن قد. براى آن كه تا باز نمايد كه از قوّت آن١6‏ را كه اينكه لابد بخواهد بودهة)» كفت: يندارى كه ببود« 220٠١‏ كفت آواز دهند 
بهشتيان دوزخيان راو كويند: ما آنجه خداى١١١)‏ مارا وعذده داد يافتيم بدرستى و حمّى شما يافتى«7١)‏ آنجه خداى شما را وعده 
داد بدرستى370)» و اينكه وسيل تهكو و استهزاء وشماتت كويند. ايشان جواب دهند كه: انعم) آرى يافتيم و حق و صدق است. 
كسائى خواند اينكه جا ودر «شعراء» و «الصّافَات): انعم) به كسر (عين)» 

.)١(‏ اساسء» آج» لبء آف: بما كنا نهتدى, با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). سوره كهف (18) أيه ؟37. 

(*). مج وزء مل» لت: دو جمله است معطوف يكى بر يكى. 

(5. اساس و ديككر نسخه بدلها بجز وز: اورثتموهاء با توجه به وز تصحيح شد. [.....] 

(0). مج: «ثا» در «تا»» وز: (ثا) در (ثا). 

(2). مل: كفتارى كه. 

("). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(). مج وز كاد. 

(9). مج وز: نخواهد بودن. 

)060 مجء وز: يندار كه نبود. 

.)00١(‏ مج, وزء لت ما. 

(10). مج؛ وزء آج» لبء آف: يافتيد. 

.)١(‏ وعده دادند رستيد. 

٠٠١ : صفحه‎ 

و باقى قرّاء به فتح «عين» و اينكه دو لغت است. جون اينكه كفته باشند و جواب شنيده؛ در ميان ايشان آواز دهندهاى آواز دهد كه: 
لعنت خداى بر ظالمان باد» جنان كه هر دو كروه بشنوند. مؤمنان خرّم شوند و كافران اندوهكن١1١‏ و لعنت خداى خشم و عقاب 
خداى باشد. و اصل او طرد و راندن باشدء و اصل «تأذين» و «ايذان» اعلا-م باشد و هو الايقاع فى الاذنء يقال: أذنت لكذا إذا 
استمعت له؛ و آذنته بكذا اذا اوقعته فى اذنه» و منه الاذان لأنّه اعلام بالصّلاة. 

نافع واهل بصره و عاصم و إبين مجاهد عن قنبل خواندند: «أن لعنة اللّه» به تخفيف «نون)١5)‏ و رفع لعنةُ«” بر آن كه «أن مخففه باشد 
از ثقيله» و اينكه تخفيف نكنند الَّا به اضمار شأن و قصّه. و تقدير آن باشد كه: أنّه لعنة الله على الظالمين؛ و مثله قوله: وَ آخِرٌ دَعواهُم 
أن العسدٌ لله ؤم العالمي :+ التقدير: أنه الحسد لله زب العالمية اى الشأن والقق 4 ازرة: الححسد لله رب العالمية) و مئله قرل 


0 ١ىشعالا‎ 


فى فتيهُ كسيوف الهند لا قد علموا أن هالكك كلء من يحفى -١181[‏ ب] 
و ينتعل 
المعنى أنه هالك, أى أن الامر و الشأن هالكك كلء حاف و ناعلء و باقى قرّاء مشدّد خواندند بر اصل. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناعللا از إعلارعر 


آنه وصف كرد آن ظالمان را كه مستحقء لعنت خدااند«07 با آن كه ايشان منع اكنن ارود عد ابيط اعون كداباه وتخا ونه 
شايد تا از «صدود) باشد و آن اعراض و عدول بود و شايد تا از «صدٌ) بود و آن منع باشد. كقوله: هم الَِّينَ كفَرُوا وَصَدُ وكم كن 
المسجدٍ البحرام:4)» و اكر بر اول حمل كنند ظلم نفس باشد به 

00 مج وزء مل: دزم. 

(1). مجع وز: النون. 

(). مج؛ وزء ملء لت: اللعنة. 

(6). سوره يونس )٠١(‏ آيه .٠١‏ 

(0). كذا در اساس و ديكر نسخه بدلهاء با توه به متن زائد به نظر مى رسد. [.....] 

(9). مج» وزء مل شعر. 

(0). مجء وز: خداىاند» لت» خدايند. 

(8). مج وز: خدايى. 

(9). سوره فتح (58) آيه 10. 

5٠١١ : صفحه‎ 

بركشتن از ره خمداى تعالى؛ و اكر براينكه حمل كنند ظلم غير باشد از اضرار به غير به منع او از ره خخداى. و فرق ميان ايشان به 
مصدر بيدا شود. مصدر لازم «صدود) [باشد؛١)]‏ 

و مصدر متعدّى «صِد. و يَبِعُونَها عِوَجأء و طلب آن كنند تا آن را به شبهت و تلبيس كز كنند و نمايند مردمان را كه اينكه راهى 
است كر. «و العوج» بالكسر فى الدّين و الامرء «و العوج» بالفتح فى العصا و امثالهاء و قيل: العوج ما كان خلقة بالفتح, و بالكسر ما 
اعوج و لم يكن كذلك, و نصبش محتمل باشد دو وجه را: 

يكى مفعول به و يكى مصدرء أى يطلبون هذا النّوع من الطلب» كقولهم: رجع القهقرى و قعد القرفصاء. وَ هم بِالآدَخِرَةٍ كافِرُونه و 
ايشان به قيامت ايمان ندارند. 

و بَنَهُما جحجاب» يعنى ميان اهل بهشت و اهل دوزخ حجابى باشد» و حجاب هر حاجزى باشد كه منع كند از نفوذ شعاع و جز آنء و 
ضرير را براى آن محجوب كويند؛ و الحاجب الذى يحجب الئاس عن الدّخول. وَعَلَى الأّعراف رجاله جمع «عرف» باشد و آن 


بلندى باشد از زمين جون باره و مانند آن» و منه عرف الدّيك و عرف العاده و هو فعل بمعنى مفعولء و قال الشمَاخ: 


و ظلت باعراف تعالى كأنّها رماح نحاها وجهة الريح راكز 


وقال آخر:(؟» 


كل كناز لحمه نياف كالعلم الموفى على الاعراف 

مف ران كفتند: بارهاى باشد ميان بهشت و دوزخ جنان كه كفت: قَض رب بَنَهُم بِسُورٍ له بابه باطِّهه”» اينكه قول مجاهد و سدّى 
است, و سدّى كفت: براى آنش «أعراف» خوانند كه مردمان او مردم را شناسند. و حسن بن الفضل كفت: 

مراد به «أعراف» صراط است. 


مف ران خلاف كردئد در اينكهه؟» مردان كه بر اعراف باشئد و براى جه آن جا باشند. عبد الله عباس و حذيفة بن اليمان كفتند: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه طاعالا١‏ از إعلارعر 


كروهى باشند كه سييئات و 

.)١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(1). مج وزء مل شعر. 

(9). سوره حديد (/31) آيه .١"‏ 

(؟). مجع وزء مل: در آن. 

٠١7” : صفحه‎ 

حسنات ايشان يكسان بودء سيئاتشان قاصر بود از دوزخ و حسناتشان به حدّ وصول به بهشت نبود» خداى تعالى ايشان را آن جا 
بدارد. جون حساب خلايق بكنند ايشان را به رحمت به بهشت فرستدء ايشان آخرين كسانى باشند كه به بهشت شوند. ايشان از آن 
كه بر بلند١١»‏ باشند» اهل بهشت و اهل دوزخ را شناسند. 

خداى تعالى جون خواهد كه ايشان را به بهشت برد. بفرمايد تاايشان رابه جويهايى آرند كه«7”» آن را «نهر الحياة«”» كويندء 
كنارهاى آن جوى از قصبهاى زره6» باشد مكلل به مرواريدء خاكش مشكك باشد ايشان را آن جا بشويندء اندام ايشان ياكيزه شودء 
خالى سبيد بر نحر ايشان يديد آيد كه ايشان را بدان بشناسند. خداى تعالى كويد: تمئّا كنيد. ايشان [1آنجه]0) خواهند تمنّا كنند تا 
هر جه آرزو باشد ايشان را بخواهند. جون تمئّاى ايشان برسد» حق تعالى كويد: شما راست هر جه تمنّا كردى«6) هفتاد ضعف آن. 
جون به بهشت شوند [اهل بهشت 027 ايشان را به آن خال بشناسند» ايشان را مساكين الجِنْهُ خوانند. 

عمد الله مسعود كفرةة تداق تعالى به امع ساب خلقاق بر ارد هر كسس وا كه عستاتقن بر سات يفزايد- و اكر هيه بها يكك 
حسنه بود- خداى تعالى بفرمايد تا او را به بهشت برند» و هر كس را كه سيّئاتش از حسنات به يكك١6)‏ سيئه زيادت بود -١187[‏ ر] 
بشرعايد الإو وابة ذووخ وناك تكد رتترفيد تن لتك فراو نه قا ركد قهه لمطلتهر نراقن نت موار دار لمكه الزن دزو 
أنفُسَهُمدة آنككه كفت: ترازو به مثقال حبهاى بجربد و براو بيدا شود» و هر كه سيّئات و 

.)١(‏ مل: بلندى. 

(0). مج؛ وز: به جوى دارند كه مل: ايشان را به زير آرند به جوى كه. 

(). مج. وزء مل: بحر الحياة. 

(؟). مج وز: قضيها از زر. 

(0- 8). اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. 

(8)مجاوق اع لبه لعه كرديد. [...:.] 

(8). مج» وز: به يكى. 

(9). سوره اعراف (7) آيه 8 و 4) نيز سوره مؤمنون (7379) آيه 17١37و" .13١‏ 

٠١* : صفحه‎ 

حسناتش يكسان بود او از اصحاب اعراف باشدء ايشان را بر صراط بدارند و آن نور كه بر ايشان بود از ايشان بستانند. 

مردى روايت كند از بنى هلال كه كفت يدرم از رسول- عليه السّ.لام- يرسيد كه: اصحاب الاعراف كداند! كفت: مردمانى كه در 
سبيل خدا جهاد كرده باشند و يدران ايشان از ايشان خشنود نباشندء» ايشان را در سبيل خداى كشته باشند» از اينكه جهت از آتش 


دوزخ آزاد باشند و به عصيان و آزار يدر از بهشت ممنوع باشند» ايشان آخرين اهل بهشت باشند به دخول١«‏ ). 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 0. الالالالالا صفحه عاعالا١‏ از إعلارعر 


شرحبيل بن سعد كفت: جماعتى باشند كه بىرضاى يدر به غزا شده باشند. مجاهد كفت: قومى باشند از صالحان١7)‏ فقها و علما. 
سليمات اقح دو ابو مجاد كتتنيد: حافت فرشتكان باشتد. ابو مجلز را كقسده خداى «رجال» مى فرمايد» كقث: بين فرشمكات زنان 
بساتد, عبد الله عباس كفت: جماغتى باشتد كه كناة سيار دارئد و طاعاث كران» و روات ديكر ازااو كه كفت أولاد الدّثا باشتد. 
أبو العالية كفت: جماعتى باشند كه طمع دارند كه به بهشت روند و خداى تعالى اينكه طمع نيفكنده باشد ايشان را الّا براى كرامت 
ايشان. مجاهد كفت: 

جمافق ياشيد كه يدزان ازايشان عشنوه باشند و مادران تباشهد يا مادران عشتردة” باشقد ويدران تبافكده خداى تعالى ايشاة را 
به رضاى يدر يا مادر از دوزخ آزاد كند و به ناخشنودى يدر يا مادر از بهشت منع كندء ايشان) آن جا باز داشته باشند تا خداى07) 
حساب خلقان بكند آنككّه ايشان را به بهشت فرستد. 

عبد العزيز بن يحيى الكنانىء كفت: آنان باشند كه در فترت بين النّبئِين بمرده باشند و دين را بدل نكرده باشند. و منجوبى١7)‏ در 
تفسيرش كفت: فرزندان 

00 آجء لب: به داخل شدن در بهشت. 

(؟). اساس: طالحان, با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

6 مج: خشنود. 

(؟). مج؛ وزء مل؛ آف راء 

(0). مج وزء مل» آج» لبء لت تعالى. 

(©). كذا: در اساس» مج. ممنونى» وز: محنونى» مل» لت: منحنونى» آج.؛ لب: شحونى» آفء آن: منحونى. 

٠١5 : صفحه‎ 

مش ركان باشند» بعضى د كر كفتند: جماعتى باشند كه ايشان طاعات و اعمال صالحه كرده باشند مشوب و آميخته با رياء و ثعلبى امام 
اصحاب الحديث در تفسيرش آورد به اسناد از جويبر بن0١)‏ سعيد از ضمحاكك از عبد الله عّاس كه كفت در اينكه آيت: اعراف 
جايهاى باشد بلند از صراط و اينكه مردانى كه بر آن:؟» اعراف باشند حمزة بن عبد المطلب بود و عتّراس و على بن ابى طالب و 
جعفر الطيّار ذو الجناحين» دوستان خود رااز دشمنان بشناسند به علامت» و علامت آن بود كه دوستان ايشان سييد روى باشند و 
دشمنانشان سياه روى. 

باقر- عليه السّ.لام- كفت: آن مردان ائمّه معصوم باشند و بيغامبر- عليه السّ.لام- در ميان ايشان بود. صادق- عليه السّ.لام- كفت: 
اعراف كثبان و بهشتهايى باشد ميان بهشت و دوزخ» هر بيغامبرى”" و خليفهاى او را آن جا بدارند با كناهكاران امّتش جنان كه 
امير لشكر را با لشكر بدارند. آنان كه محسنان ات باشند سبق برند و به بهشت شوندء خليفه رسول آن كناهكاران را كويد: 
بنكرى« 5" به برادران شما از محسنان كه سبق بردند80) به بهشت. اينان بر ايشان سلام كنند» و ذلكك قوله: و نادّوا امتحافه ل أن 
تلكو غلك انك دقتعا :خب ر داد كه ارنكه كتامككارافايه بههت مده باشند احكوز وطمع «ارقد كيه يهفة وقد ية 
شفاعت بيغامبر و امام» و ذلك قوله: لم يَدخُلُوها وَ هم يَطمَعُونء 

آنككه اينكه كناهكاران از اعراف به اهل دوزخ نككرند يناه با خنداى دهند و دعا كنند: رَبّنا لا تَجعَلنا مع القّوم الظَالِمين7 أو ذلك 
قوله: و اذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النَار قالوا ربّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين41])8: آنككه انبيا و خلفا 


.)١(‏ مل: جبير بن سعيد» آج» لب» آف: جويبر بن سعيد» لت: جرير بن سعيد» جاب شعرانى (8/ :)١18‏ حبر بن سعيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه دعالا١‏ از اعلارعر 


(0). مج وز: بر اينكه. 

(0). آجه لت وا 

(6). مج؛ وزء مل» آف: بنكريد. 

(©. مج؛ وزء آج. لبء» آف: برند. 

(9). آج» لب كفت و. [ ا 

(8-/0). سوره اعراف (7) آيه /ا8. 

(9). اساس: نداردء با توجه به مج؛ وزء و ضبط قرآن مجيد افزوده شد. 

٠١60 : صفحه‎ 

روى به اهل دوزخ كنند و ايشان ابر شيل تتزيع ورملانة كويندة نا أطى كع فك وما كش شكيز و ؤلااكه انك اشارحدنه 
اينكه مستضعفان كنند و كويند: 

اينان آناناند كه شما در دنيا سوكند مىخوردى2؟) كه خداى بر اينان رحمت نكند!ء و ذلكك قوله: أ هؤلاء لين أقت متم لا ينالهم, 
الله برَحمَي [187- ع[ الكو ابتكه شقان :ا و خدافت تخراهتد و ايشان وا كوشد: ادَخُلُوا الجَّة لا وف هعَليكُم ولا أكّم 
تَحرئُون70 و آنجه مؤكد اينكه حديث است حديث عمرو بن شيبه و ديكر راويان از صحابه و تابعين در آن كه امير المؤمنين 
على" قسمت كننده باشد بين الجِنهُ و النّاره و عمرو بن شيبه روايت كند كه رسول- عليه السّلام- امير المؤمنين را كفت: 

( يا على كأنى ؛ بكك يوم القيمه و بيدكك عصا عوسج تسوق قوما الى الجنة و آخرين الى النار) 

» كفت: يندارى كه در تو مى نككرم كه فرداى قيامت عصايى از جوب عوسج به دست كرفته باشى و كروهى را به بهشت مىرانى و 
كروهى راابه دوزخ و با دوزخ مقاسمه مى كنى كه: 

(هذا لى و هذا لكك خذيه فإنه من اعدائى و ذريه فانه من اوليائى) 

» أن رارق ذار كه از دشمتان:است وابدكه را دست بداق كه از دوسعان اسث: آأنكه كفكة و الله كه أشن على زا مطبعتر باشد از آن 


كه بندذه سيئّدش راء و شاعر كويد:20) 


على: حه جِنّهُ قسيم النار و الجنّةُ وصىء المصطفى حقًا امام الانس و الجِنّةُ 

قوله: يَعرِفُون كلا بيتيماهم» همه را به سيما و علامت بشناسند از دوستان و دشمنانء [كه دوستان سبيد روى و سياه جشم باشند و 
دشمنان]7) سياه روى و ازرق جشم باشند. در خبر است كه حارث همدانى امير المؤمنين- على عليه السّ.لام- را كفت: يا امير 
المؤمنين؟ من از دو حالت مى ترسم: يكى از وقت نزع و 

.5/ سوره اعراف (7) آيه‎ .)١( 

(). مج, وزء ملء آجء لب: مى خوريد. 

("). سوره اعراف (7) آيه 894. 

(6). آج لبء آف عليه السّلام. 

(6). مجء وز: او را. 

(ع). مج» وز شعر. 

(0). اساس» آجء لبء» بم» آف: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بعالا از إعرارعر 


صفحه : ٠١8‏ 
يكى از صراط و سر دو راه. امير المؤمنين او را ككفت: مترس كه دوستان ما آن جا ايمن باشند كه هر كس از دوستان و دشمنان ما 


مرا آن جا بينند و من ايشان راء بينم١1»‏ و بشناسم و ايشان مرا بينند و١5"‏ بشناسند» آنكه اينكه بيتها بككفت7: 


يا حار همدان من يمت يرنى 


من مؤمن اوامنافق قبلا 

يعرفنى طرفه و اعرفه بنعته و اسمه و ما فعلا 

وانت عند الصٌراط معترضى فلا تخف عثرة و لا زللا 
اقول للنْار حين توقف لل عرض: ذريه لا تقربى الرّجلا 


ذريه لا تقربيه ان له حبلا بحبل الوصى منصلا 

ودر وزن «سيما) دو قول كفتند: يكى «فعلا) من سام" ابله يسومهاة8» اذا ارسلها فى المرعى معلمة و هى الشائمة: و الثانى و زثه 
«عفلى» مقلوب من وسمت نقلت الواو الى موضع العين» كما قالوا* له فى الئاس جاه؛ أى وجه. ألا ترى أنْهم يقولون: لذى الجاه 
وجيه27 و كذا جذب و جبذ و اضمحل:و امضحله و «سيما» مقصور بايد» و «سيماء»8) ممدود. قال الشاعر:90) 


غلام رماه اللّه بالحسن يافعا له سيمياء لا تشق: على البصر 

وَنادوا اهاب و ندا كنند يعنى اصحاب اعراف و مستضعفان ايشان اهل بهشت را: أن سلا عَلْيكُم؛ كه سلام بر شما باد؟ 
اهل بهشت را كويند: 

(0. آجء لب: ندارد. 

(7). مجء وزء مل» آجء لبء بم لت: «بينند و) را ندارد. 

(ك-”), مج وز شعر. 

(؟). در معاجم لغت «سام) در اينكه مورد از ثلاثى مجرد نيامده بلكه از ثلاثى مزيد آمده است. 

(0). مجء وزء آجء لب: تسونها. م 

(8). مج؛ وز: كما قال. 

(/00. مج وز: يوجيه. 

(6). كذا: در اساس آج. لبء بم» آفء آنء مل: سيمياء؛ عبارت در تفسير طبرى (1917/8) جنين است: «و فيها لغات ثلاث. سيماء 
مقصوره؛ و سيماء ممدودة» و سيماء بزيادة ياء اخرى بعد الميم فيهاء و مدّها على مثال الكبرياء». و بعد بيت مورد استشهاد را آورده 
أسيت. 


٠١1/ : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /اعالا١‏ از إعلارعل 


لّم دخَلُوهاء و اينان هنوز در بهشت نشده باشند- يعنى اصحاب اعراف و طمع دارند كه به بهشت شوند على قول إبن عباس و إبن 
مسعود و الحسن و قتاده. و ابو مجاز كفت: راجع است اينكه طمع به اهل بهشت فى قوله: و ناوا أصحاب الْجنَّهُ كه اينكه جماعتى 
باشند كه هنوز به بهشت نشده باشند» و سعيد بن جبير كفت: براى آن طمع دارند كه جون منافقان را نور بستانند» نور ايشان 
اليداتده ايفاو رطيع برنداز 4ه و بعضى اهل معانى كفتند: «طمع) ؛ اينكه جا يقين است جنان كه ابراهيم- عليه اليد لام- - [كفت]١١):‏ و 
الى أَطمَعء أن يَعْفْرَ َغفْرَ لى حَطِيئَتَى يوم الدّين27 و براى آن به لفظ طمع:" كفت كه عيش متوقع نعمت در ميان نعمت عظيم جون او 
در نعيم باشد و توقع ديكر م ىكند خوشتر باشدء و اينكه قول حسن«5» و جبائى و بيشتر مفشران است. 

قوله: وَ إذا رقت أَبِصَارُهُم مراد اهل اعرافند» كفت: جون جشمهاى ايشان با جانب و جهت اصحاب دوزخ كردانند» ايشان يناه با 
خداى دهند و دعا كنند و كويند: بار خدايا؟ ما را با جمله و زمره كروه ظالمان و ستمكاران مكن. 

«صرف». عدول باشد به جيزى از جهتى با جهتىء و «تلقاء»؛ جهت لقا باشد -١107[‏ ر[ء اعنى جهت مقابله» تفعال من اللقاء وازدهة» 
ظروف مكان باشد, و مثله: 

حذاكك:2 و إزاكك و قبالتكك. و «أبصار) جمع بصر باشد و آن حاسّه بود كه مبصر به آن(27) ادراكك مدركات كند» و «بصر» در جاى 
علم به كار دارند» يقال: فلان بصير بهذا الامرء أى عالم به» و بصر به و ابصره اذا راه. و اصحاب الضّ حراء ملازمان صحرا باشند» و 
رمّانى حدٌ آتش نهاد به آن كه جسمى لطيف باشد كه در او حرارت و روشنايى بود» واز شأن او احراق و سوختن باشدء و جنين 
جيزها را حدّ ننهادن 

(). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

سور قسراء (2) أيه ا 

(). اساس» آجء لل» آفء آن: جمعء با توجه به مج» و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). مج وزء مل» لت؛ آن» حسن بصرى. 

(0). مج. وز: و آن. 

(9). مجء وز: خداك. 

(0). مج» وز: مبصريان به آن. 

٠١/8 : صفحه‎ 

اوليتر باشد براى آن كه غرض به تحديد كشف و تميزه١»‏ محدود باشد از نا محدود و آن جا١؟)»‏ محدود از حدٌ روشنتر است» يس 
حوالت اوليتر باشد و فايده در اينكه دعا- با آن كه دانند كه خداى نكند- آن باشد كه خواهند كه در زى شاكران خداى را خضوع 
رخن طابر لطر كبو عير جا رفوا كهركا الذالي عيم رباك لوترا عا حر اتلد لاا كب 
كفح: ركنا أي 1 ّنا تُورَناوع) ؛ همجنين نكو باشد كه استدفاع مضرّت كنند و يناه با خداى دهند از عذاب. 

َنادى أصحابهالأعراف رجاه و ندا كنند اصحاب اعراف مردانى را از اهل دوزخ از جمله رؤسا و جبابره و كمّار و منافقان كه 
ابقانارا باسك يه سماو غللاتك از افق روى بو زرفت جم بر سيل #يكو عقيف ايقاةة را كريند: باعل شك كيه 
آن جمع كه كردى(04 از اموال و لشكر و اتباع شما را سودى نداشت و غنايى نكرد و نككزيرانيد شما را از عذاب خداىء و به عدد و 
عدّت و آلت شمارا نجاتى نبود. ونه نيز شما را سودى داشت آن استكبار و بز ركوارى كه كردى«# و كردن كشى از فرمان خداى 
و انقياد و اجابت ييغامبران خداى. 


أهؤّْلاءٍ الَذِينَ أق متّم» بيشتر مفسّ ران ب رآنند كه اينكه هم از كلام اصحاب اعراف است كه كويند دوزخيان را و اشارت كنند به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه رعالا١‏ از اعلارعر 


مستضعفان مؤمنان كه: 

ايناناند كه شما كفتيد0 و سوكند خورديد١8)‏ كه خداى بر ايشان«4) رحمت نكند. كلبى كفت: ندا كنند كافران را و منافقان را به 
اسمائشان و اسماء آباى ايشان١١٠03‏ يا وليد بن المغيره و يا با جهل بن هشام و يا فلان و يا فلان؟ أ هؤلاء, اينان يعنى 

.)١(‏ مج» وزء لت: تمييز. 

(0). مج» وزء لت: اينكه جا. 

(؟). مج: نعيم بهشت. 

(©). سوره تحريم (68) آيه 4 [.....] 

رع م). مل» آجء لن: كرديك. 

(0). لت: كفتى / كفتيد. 

(). لت: خوردى/ خورديد. 

(9). مج. وزء لت: براينان. 

(098. وزء لت: ا بايشان. 

٠١9 : صفحه‎ 

سلمان١١)‏ و أبو ذرٌ و مقداد و خباب واينكه ضعفا آنان هستند كه شما سوكند خوردى١3)‏ كه خداى رحمت با ايشان نرساند» و 
اينكه آيت دليل مى كند [بر آن]«*” كه اصحاب اعراف خداوندان مراتب و منازل رفيعه باشند از ييغامبران و امامان كه از سر دلال و 
وقاقك ب ياية [ ]61 اقدر غود ايتكة تراد كفقن .و الا آن اقوال ميختلق كه حكايت كرده كنداايشاة وااز كار خودو فرومائد كى و 
وق جشدان يود كه برواى آن نداوند كه بر كافران تهكم كشد و اق سر بطرهدةة سخريت كسد و از همه اقوال آن خمير كه از 
صادق«6)- عليه السّلام- روايت كرديم بهتر است براى مطابقت آن ظواهر آيات كه مقدّم و مؤخر اينكه آيت استء و آنككه خبر عبد 
الله عباس در حمزه و جعفر و امير المؤمنين [على ]37 براى آن كه حق تعالى به لفظ «رجال»80) كفت و در دكر آآيت هم ايشان را به 
اينكه لفظ خواند فى قوله: من المُؤمِنِينَ رجالهصَدَقُوا ما عاهَدُوا الله علي قمنهُم مَن قَضى تُحبه:2)4 يعنى عبيدة بن الحارث و حمزة بن 
عبد [المطلب]١٠‏ و جعفر بن أبى طالب. و مِنهُم مَن يَننَظِرٌه١01»‏ على بن أبى طالب- عليه الشلام. 

و بعضى دكر كفتند: كلام خداست مبتدأ نه حكايت» و قول اول درستتر است و قول يبشتر مفشران آن است. ادخُلُوا الجَنّة بر قول 
اول هم كلام اصحاب اعراف استء و در كلام قول مضمر است و تقدير آن است كه: يقولون للمستضعفين» كويند آن ضعفا را كه 
اشارت «أ هؤلاء» به ايشان است بر رغم آن جبابره دوزخيان كه در بهشت شوى كه«١1١)‏ بر شما خوفى177) واندوهى نيستء و بر 
قولى ديكر كلام 

.)١(‏ اساس» مل» آج» لب» آفء آن: مسلمانان» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). مج؛ وزء مل» آج» لب: خورديد. -8-١١(‏ ”). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(0). مج وز و. 

(8). مل: از حضرت امام جعفر صادق. 

(0). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شدء آج» لب عليه السّلام. 


(6). اساس» بم» لت: حال» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 9عال"١‏ از اعلارعر 


.37* سوره احزاب (7) آيه‎ .)4-1١( 

].....[ مج, وزء مل: شويد كه.‎ .)1١( 

(19). مج, وزو ترسى. 

5٠١ : صفحه‎ 

خداى باشد اصحاب اعراف را كه در بهشت شويد١١).‏ مقاتل -١87[‏ ب] 

كفت: 

فرمعكان كوينك اضحاب اغراك را كاذ ر بيشت شور بلة خرق والاحرن. 

قوله: و نادى أصحاب الارٍ أصحاب اليد حق تعالى جون حديث مؤمنان و متّقيان واهل بهشت و اصحاب اعراف و بيشوايان و 
مقتدايان و اهل منازل و درجات و مقام و سيلت و شفاعت بككفت» حديث اهل دوزخ كرد كه جون فرومانند آن جا و خداى تعالى 
ميان ايشان حجاب بر دارد تا اهل بهشت اهل دوزخ را بيند تا رد مسرّت و فرحشان بيفزايد» واهل دوزخ اهل بهشت را ببيندد و 
طاؤل وقرفاك يعاق #الدر عي وتصر قفا ن يفزايعه وافل ينك اهل بدووغ وا كريد كول عدت ذا وعتاريك عتاراء بر سيل 
شاد كامى. اهل دوزخ نيز اهل بهشت را كويند: افقو هلها مسالناف ازآن آب كه مىخورى7» ودر زير درختا«ه) و كوشكهاى 
شما مىرود ما را شربتى بدهى:2» و افاضت اجراء الماء من العلو إلى سفل باشدء و أفاض القوم فى الحديث اذا خاضوا فيه» و أفاض 
القوم من عرفات الى مزدلفةٌ اذا صاروا اليها. 

رمّانى حدّ آب نهاد به آن كه جسمى باشد سال كه تشنه را سير آب كند نه از غذاى حيوان حاصل شده؛ و آن جوهرى است عظيم 
الرّطوبة» منفعت او بر همه مايعات زيادت استء و اينكه حدٌّ نيز مزيّف است به آنجه در باب آتش كفتيم محدود از [اينكه]7» حد 
بسيار روشنتر استء و غرض به تحديد آن باشد كه محدود به حد روشن كنند. 

ا الله يا از آن طعامها كه خداى تعالى شما را روزى كرده است. اهل بهشت جواب دهند كه: خخداى تعالى طعام و 
شراب ما بر شما حرام 

.)١(‏ لت: شوى/ شويد. 

(1). مج وزء آجء لب: شويد. 

("). سوره اعراف (7) آيه ©8. 

(6). مج وز: مى خوريد؛ آج» لب» آف: مى خوريد. 

(0). كذا: در اساس: درختاء همه نسخه بدلها: درختان. 

(©). مج» وزء آجء لبء؛ آن: بدهيد. 

(0). اساس: ندارد» با توجه به مج افزوده شد. 

5١١ : صفحه‎ 

كرده استء تحريم منع و حرمان نه تحريم عبادت. و اهل بهشت رابا نيكك مردى و لطافت طبع دلشان بر كافران نرم نشود از آن جا 
كه خداى تعالى در طبع ايشان مركوز بكرده است١١)‏ دوستى دوستان خود و دشمنى از دشمنان خود أبو الجوزاء كفت عبد الله 
عباس را يرسيدم كه: كدام صدقه فاضاتر است! كفت: شربت آب به تشنه دادن. كفتم: از كجا! كفت: نبينى كه اهل دوزخ جون 
درمانند«؟») از نعيمهاى بهشت» اول آب مى خواهند واينكه نعمتى است كه خداى تعالى كرده است كه قدر آن بيشتر مردم ندانند تا 
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ازاوه” باز نمانند؟ و يكك قول در اينكه آيت آن است: ُ لعُسئَلن يو مي عَن النّعِيمه"» قيل: عن النّعيم81). قيل: عن الماء البارد» يعنى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١1/2٠١‏ از اعلارعر 


از آب سرد يرسند ايشان را تا شكر آن كزاردند«©) يا نهء از آن جا كفت امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- آن كس را كه او را 
يرسيد: ما طعم الماء! قال طعم الحياة» يرسيد كه: آب جه طعم دارد! كفت: طعم زند كانى دارد» [و نيز طبع زندكانى دارد]07 (عند 
من اثبت الطبع). 

آنككه وصف كرد آنان را كه كافرانند و در دوزخ كرفتاراند» كفت: آن كافرانى كه دين خود را فسوس و بازى كرفته باشند. و 
«الّذين) در محلء جرٌ است على صفةٌ الكافرين» و شايد كه محل او رفع باشد بر ابتدا. و قوله: فَالِيوم نَساهّم8» جملهاى باشد در جاى 
خبره4). و فرق ميان «لهوا و «لعب» آن است كه لهو بازى جوانان باشد از نشاط و ملا-هى و معازف و تعاطى آنء و لعب بازى 
كودكان باشدء هر دو هزل بود كويند: طعام و شراب بهشت نشايد كافرانى را كه دين خداى به بازى كرفته باشند و لهو و هزل و 
زندكانى دنيا ايشان را مغرور كرده باشد و فريفته. فَالِيُوم تَنساهّم» امروز فراموش كنيم ايشان را از ثواب جنان كه [ايشان]: 3٠١‏ اينكه 
روز را١١١)‏ 


00 مج وزء لب: نكرده است. 

0 مج وزء لت: درمى مانند. 

اج لبةاز آن. 

(ه- 6). سوره تكاثر )0١7(‏ آيه , 

(9). مج وز: آن كردندء» مل: آن كردهايد. 

55 [ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد.‎ .)72-1١١( 

(8). بم امروز فراموش كنيم ايشان را از ثواب جنان كه. 

(9). اساس: جزاء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

.)١(‏ مج. وزء آج.» لبء لت: ندارد. 

١١7 : صفحه‎ 

فراموش كردند از عملء و نسيان بر خداى روا نباشد. 

واينكه آيت رادو تأويل است: يكى آن كه نسيان از ايشان حقيقت باشد و از خداى تعالى مجاز بر سبيل ازدواج» جنان كه كفت: و 
عراة ةي لها 40١‏ و قوله: قن اعتّدى عَلَيكم فَاعدُوا عَلّيهِ27» و قوله: وَ إن عاقَتم [108- ر] 

فعاقبوا بمثل ما عُوقِبتُم به. 

دوم آن است كه: نسيان از هر دو جانب تركك باشد» خداى تعالى كفت: 

ايشان طاعت«#» رها كردند» من نيز ثواب ايشان رها كردم. و وجه سيم«8) آن كه: با ايشان در دوزخ معامله منسيّان و فراموشان رود 
قا ايقاة احا متفد و مؤقد اعد عون كبن كلاق امرش كمد واد شاهد كبى را كدوو تدان خط حر امندداضت م نا 
بميرد» كويند: او370 او را به زندان فراموشان برند8). وجه جهارم در او آن است كه: اهل بهشت ايشان را فراموش كنند از آن جا 
كه به لهو و بطر خود مشغول باشندء و اينكه نسيان را خداى تعالى با خود اضافت كرد براى آن كه سبب نسيان اهل بهشت به 
اشتغال«4) به لهوات و شهوات از جهت١١٠23‏ خداى باشدء و اما على طريق<١١)‏ قوله: إن الَّذِينَ يدون السال. أى يؤذون اولياء الله 
و اينكه وجوه همه نيكك است و محتمل در تاويل است آيت را«017. و مراد به «دين» در آيت ملت و طريقت استء و اقسام او در 
سورةٌ الفاتحة كفته شده است. 


واصل «لهوا از انصراف بود و هو صرف الهم بما لا يحسن به صرفه؛» و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١7/01‏ از اعلارعر 
.)١(‏ سوره شورى (975) آيه .8٠‏ 

(1). سوره بقره (5) آيه 195. 

ا شورة حل 02 يداد 

(ع). مج» وزمن. 

(0). مج, وز: سدام» آج: سوم لب: سيوم. 

(2). مج وزء مل. لت: خواهند داشتن 

)00 مج: آن. 

(). مج: بردند. 

(). اساس» آجء لب» بم آف: استشغال» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(20). مج. وزء مل: از قبل. 

].....[ آج لب: طريقة.‎ .)01١( 

.)١10(‏ سوره احزاب (7”7 آيه /ان. 

(1). مجع وزء لت: محتمل در تأويل آيت. 

صفحه : 71 

منه قولهم: اذا استاتر الله بشى + فالمعف أ اتضرفت. و أجو ووق كفس مرا ندردية)1) دن مووز عبد اليك كه ووز عيدة 
مسلمانان را روز عبادت باشدء ايشان اينكه روز را روز لهو و بازى كرفتند بر خلاف فرمان خداى و به دنيا مغتر شدند270» جون آلت 
غرور دنيا بود«*”» خداى تعالى [فعل]:6» با او حوالت كرد و فعل از او بر حقيقت درست نيايد كه حيات دنيا فعل نتواند كردن. 

كما نَسُوا لِقَاءَ يَومهم هذاء جنان كه استعداد و ساز اينكه روزه8) رها كردند. 

قوله: وَ ما كانوا بآياتّنا يَجِحَدُونَه و محل ما» جرٌ است اينكه جا عطفا على قوله: 

كنا تقتواء وها كاوها در هر دو جا مصدرى است» أى كنسيانهم و كجحودهم بآياتناء و جنان كه به آيات و حجج و دلايل 
من جحود و انكار كردند. 

قوله تعالى: 


[سوره الأعراف (/17): آيات 47 تا /4] 


[اشاره] 


ع 


وَلَقَّد جئناهّم بكتاب قصَّلناه عَلى علم دَىءوَ رَحمَةٌ قوم يُؤْمِنُون (؟0) هل ينظزونه إلأ تأ وه توم بأ أتَى تَأوِلهيَقُولء الذي تشوهية 
قبل قد جاءت ت وُسْل ربا بالق"فهل لا من شُفعاء فقوا نا أو ره تعمل غير اذى كنا تعمل.قد روا أنفْسهُم و ضَلعَنهُم ما كائوا 
يَغترَون (81) إنه رب «الّه اذى حَلّقء السّماوات و الأرض فى بم أَيَامٍ نم استوى عَلَى العرش يش اليل بالتياة سعدا و الشميوهد 
وَالمَمَرَوَ الوم ترخات بعأمرم أل له الكلقهوَ الأمد تبارَ كك اللْهرّبة العالّمين (56) ادعُوا م ف زعا و كه نهدلا يُحبة المُعتّدِين- 
(هه) ولا سيذواق الأرقي ند إصبلاتحها رادجو حون و حيها إنهرَحمتء الله يبه ين المُحيينين (82) 


وَهُوَ الْذِى يُرسِل الرّياح بُشراً ساق حم طق إذا انلك هريما فقالا شماه لان به قت فابلا به الماءَ قَأخرَجنا به رمن كرِهِالثّمَرات 


ع5 
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ذلككء نُخرجء الموتى لَعَلكم تَذَّكرُون (00) وَ اليلد الطب يَخرْج :تباث بإذن رَبَّمِ وَ الى حَبْث لا يَخِرْج إلا نك دأ 5 ذلك تضرف 
الآبات لِقَّوم يَشْكرُون (08) 


[قرجمه] 


آورديم به ايشان كتابى١2)‏ كزارده كرديم 037 در دائش و بيان رحمت كروهى1/) را كه ايمان دارند. 

هيج نكران مىباشند مككر تاويل آن را! روزى كه آيد تأويلش كويند آنان كه فراموش كرده باشند از بيش آن آمدند رسولان 
خداى ما به راستى» هستند ما را شفيعانى [كه]١4)‏ شفاعت كنند براى ما يا 

(1). اساسء بم آف: به اينكه, با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(). آج» لب: شوند. 

(*). اساس» آج. لب: بشود» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(6). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). اساس: رهاء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(9). مج وز كه. 

(0). مج» وزء لت: كرديم آن را بر. 

(). مج» وزرحمت است كروهى. 

(). اساس: نداردء با توجه به مج وز افزوده شد. 

7١ : صفحه‎ 

با دنيا برند١١)‏ ما را [تا]70) بكنيم جز آن كه كرده باشيم! زيان كردند به خوده” و كم شد از ايشان آنجه فر [61]1» يافته بودند. 
خداى شما خدايى است«4) آن كه بيافريد«2» آسمانها و زمين در شش روز يس مستولى شد بر عرشء مى يوشاند شب را در١7»‏ روز» 
مى جويد او را به شتابء و آفتاب و ماه و ستاركان نرم كرده به فرمان اوء او راست آفرينش و فرمان» باقى است خداى كه خداى 
جهانيان است. 

)« 

بخوانيد خدايتان را به زارى40) و يوشيدكى كه او دوست ندارد ظالمان را. 

و تباهى مكنيد در زمين يس نيكى آن و بخوانى ٠١‏ او را به ترس و اميد كه رحمت خداى نزديكك است از نيك و كاران. 

)1١ 

1 واو آن خدايى است كه بفرستد بادهاى«؟13) يراكنده بيش 

(). مج: دنياورزند» وز: دنياورنك. 

(6- 75). اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. 

(*). مج وز: بر خود» لت: خود را. [.....] 

(0). مج. وز: خداست. 
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(00. مج: به. 

(8). اساس: خيفة» با توجه به مج» وز و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9). مج, وز: به لا به. 

.)١(‏ مج, وز: و بخوانيد. 

.)1١(‏ اساس: لعلّهمء با توجه به مج؛ وز و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

.)1١(‏ اساس: يذكرونء با توجه به مج وز و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(19). وز: بادها را. 

7١١0 : صفحه‎ 

بارانش تا جون بركيرد ابرها را كرانى١1١0‏ برانيم آن را بره؟» بيابانى مرده فرو آريم به [او]«7 آبء برون آوريم ما بهاواز همه 
ميوههاه؟» همجنين برون آريم مردكان را تا باشد كه انديشه كنند. 

و زمين ياكك برون آيد نبات او به فرمان خدايش و آن كه يليد باشد برون نيايد مككر اندكك؛ همجنين بككردانيم حيجتها براى كروهى 
كه شكر كنند. 

قوله: وَ لَفَّد جئناهّم بكتابب حق تعالى در اينكه آيت خبر مىدهد كه: ما كتابى آورديم به ايشان. و «جاء» فعل لازم باشدء و لكن به 
«با» متعدّى شد و جار و مجرور در محلء نصب است على انّه مفعول به» و مجئ و جيئة و إتيان انتقال باشد به حضرت مذكورء و 
ذهبت به به عكس جئت به» و«4) مراد به «كتاب» قرآن است بلا خلاف» واصل كتاب صحيفه باشد كه در او نوشته بود و كفتهاند: 
فعال است به معنى مفعول» كالحسابء بمعنى المحسوب. و قصَّلناهعَلى عل كه مفصّلى باز كرديم مشروح و مبين بر علم ما عالم 
بوديم به آنجه كرديم يعنى به كمال عالمى لبس و اشتباه از او زايل كرديم. هُدىءوَ رَحَمَة بيانى و لطفى كرديم مؤمنان را و رحمتى 
والعيض جوا يا تاررو اق ننه ف وعم امع مضي قنع خوط ونال إعراية تعبت وق ادير اه اسع بو ويف او انا حال باق و انا 
مفعول له. و محتمل است رفع را على انه خبر مبتداء محذوفء و جر راه*» على صِفهُ كتاب. و قرآن اكر جه بيان و دليل و حتجت 
است كافران را هم بر آن حدّ كه مسلمانان راء و لكن نككويند قرآن هدى كافران است تا ايهام نيفتد كه ايشان 

.)١(‏ مج: ابرها كرانبار. 

("). اساس: و» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(7). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(6): اشاس :هيوه ميودها. 

(0). مج, وز باشد. [.....] 

(2). آجء لب بم آف: ندارد. 

صفحه : 8١”؟‏ 

مهتدىاند١١)‏ به آن. 

قوله: هَل يَنظرُون إن تَأوِلَهه آنكه حق تعالى كفت اينكه كافران جه انتظار مى كنند و جه توقع مى كنند و كوش جه مىدارند7) كه با 
اينكه همه آيات و ينات و حجج وادلّه ايمان نمىآرند؟ همانا انتظار هيج جيزه" نمى كنند مكر آمدن تأويل اينكه آيات. ابو على 
كفت: انتظار اكر جه مضاف است به ايشان«/» بر حقيقت نه فعل ايشان استء جه ايشان به آن ايمان ندارند حككونه انتظار كنند آن 


را! معنى آن است كه مؤمنان به ايشان كوش جه مىدارند الا تأويل اينكه آيات! و بر اينكه تفسير كه ما داديم به اينكه تعتدر.ف 
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حاجت نيست و از ظاهر عدول كردن, براى آن كه حرف استفهام جون به معنى تقريع بود معنى نفى دهد معنى آن است كه ما 
ينظرونء و دليل بر آن كه جنين است به استثناست به «الَاه در عقب او نا آنجه به «هل)81) نفى كرد به «الّاه اثباث كند يعنى» جه انتظار 
فى كنند و انتظار نم ى كنك ايشا مكر تأؤيل اؤراءو تأويل [188 كن ] 

على قول الحسن و قتاده و مجاهد جزاو عقوبت ايشان است يعنى انتظار نمى كنند الا غذاب و عقوبت خدائ را..و اصل تأويل ما يؤل 
اليه عاقب الشّىء من الاولء و هو الرّجوع. ابو على كفت: 

تأويل مراد به او بعث و نشور و حساب و كتاب است معنى متقارب است. آنكه كفت: يوم يَأَتَى تَأويلهه آن روز كه تأويل او آيد از 
حساب و عقاب ايشان را ايمان سود ندارد و توبه قبول نكنند كويند آنان كه اينكه روز را فراموش كرده باشند» قد جاةت رُسلرَينا 
بالحق» رسولان خداى ما به ما آمدند و حق بياوردند«2) يعنى آن روزء روز قيامت377. ايمان آرند و معترف شوند و اقرار دهند به 
نبوّت انبيا و حمّى80) رسولان و آنجه آوردند از كتابها و شرايع. و حق.آن باشد كه عقل 

(0). آجء لب: مهتدااند. 

(0). آجء لب: كوش مىدارندك. 

6 مج هيج جيزى» آج؛ لب: هيجيز. 

(©). مج؛ وزء ملء لت: با ايشان. 

(0). مجء وزء آجء لب: بعمل. 

(8). مج. وز: نياوردند. 

(0». مل: يعنى اينكه روز قيامت. 

(6). آن: حق. 

”١١/ : صفحه‎ 

يا 01١‏ دليل ديكر به صبحت آن كواهى دهد و نقيض او باطل بود و آن١5)‏ آن بود كه عقل يا« دليل ديكر از ادله به فساد آن 
كواهى دهد. آنكه كويند بر سبيل تمّا: فَهل لَنا مِن شمَعاءَ هيج شفيع خواهد بوده» ما را تا براى ما شفاعت كند! و هيج ممكن 
است«4) كه ما را كسانى شفاعت كنند! يا ممكن باشد كه ما را با دنيا برند تا عملى2) كنيم به خلاف آن كه كرديم از ايمان و عمل 
صالح! آنكه حق تعالى خبر داد كه ايشان خويشتن را هلاك كنند به اصرار كفر و معاصى در دنياء و آن تمّا كه كنند در قيامت 
ايشان را سود ندارد واكر حال ايشان با حال بازركانى270) قياس كنند از آن تجارت بر خسارت و زيانكارى حاصل آيد و كم 
شوده6 از ايشان آن دروغ كه فرا بافته بودند از نام نهادن اصنام و اوثان خدايان و معبودان و يرستيدن ايشان آن را١«ة).‏ ودر آيت 
دليل است بر فساد قول آنان كه «نظر» در سورة القيامة فى قوله: 

وجوه يَومَئِذٍ ناضدَرَةٌ إلى رَيّها ناظِرَة١03»‏ بر رؤيت حمل كردن0١1)‏ و حق تعالى اينكه جا «نظر» كفت به معنى انتظار و همجنين در 
آآيات بسياره منها قوله: و إِنّى مُريدلَةُ إلّيهم بِهَدِيّة قَناظرَةٌ بم يرجم المُرسَلُون:١1»‏ اى منتظرة و منها قوله: قَنَظِرَةٌ إلى ميته رَؤه2015 قيل 
انتظار الى يسار له. دكر در آيت دليل است بر فساد قول مجبره آن جا كه كفتند بنده«؟١23‏ بر ايمان و طاعت قادر نيستء اكر قادر 
نبودى آن جا تمئّا نكردى كه او را با دنيا آرند تا خير«0١)‏ كند كه بر آن قادر نباشد. دكر دليل است بر آن كه«12) در قيامت الجاء 
باشد و تكليف نبود و قبول توبه نبود و الا خود هم آن جا 


0 مج وز» مل» آجء لب» آن: با. 
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00 اح لب: واو. 

إفرفة مج وزء مل» آن: با. 

(ع). مج وزء مل لت: بودن. 

(0). مج. وزء مل: باشدء عكس مج كه در اختيار ماست. [ 0 

(2). آجء لب: عمل. 

(0). وز: بزركانى. 

(). آجء لبء بم؛ آفء آن: شد. 

(9). آجء لب: ايشان را. 

.317-577 سوره قيامت (0/8 آيات‎ .)09١( 

لونم نه كردنه. 

.5"0 سوره نمل (7؟) آيه‎ .)1١( 

.38٠١ سوره بقره (؟) آيه‎ .)١1( 

.)١5(‏ وز: بنده. 

(10). وز: خيرى» ملء بم» لت» آن: جيز. 18. وز كى. 

75١/8 : صفحه‎ 

ايمان آوردندى و توبه كردندى و تمنّاى رجوع با دنيا تكزدندق ,11 ابو على كفت معتى آن كه خبة :وا أنفش ني آن ات كمع 
كنند ايشان را از انتفاع به خويشتن و آن كه جنين باشد ممنوع بود از آن كه به خود انتفاع بركيرد او تن و جان خود زيان كرده بود. 
قوله: إن ريك الله اذى حَلوه خداى تعالى در ابنكه يت تذكير كرد خلق زا بعضى تعمتهاى او بر ايان و تيه كرد ايشان را بر آن. 
كنت: إوةزلك الله خداى ضما آن.حداست عه ببافزيذ اسماتها و زمين رادر شش روز مجاهد كفت: أن سس روز أل يكك 
شنبه بود تا ينج شنبه جون آدينه بود خداى تعالى خلق آسمان و زمين را جمع كرده بود» لذلكك سمّى جمعة. وآن به شش روز 
آفريد با آن كه توانست كه به يكك لمحه بيافريند» در او جند قول كفتند: سعيد جبير كفت: تا خلقان را تأنّى بياموزد در كارها و رفق 
وتثت. بعضى دكر كفتند: تدبير انشاء حوادث در ساعات و اوقات جيزى از يى جيزى<”» براى آن كرد تا دليل بود بر آن كه 
فاعلش عالم است و مدبّر و مصرّف«”3 بر مشيّت و ارادت خود. ابو على كفت: 

براى اعتبار فرشتكان كرد تا ايشان را لطف باشد جون جيزى از يس جيزى همى بيندد كه در وجود مىآيد. رمّانى كفت براى آن 
كه دانست كه در ان اخبار به اينكه لطف باشد جماعتى مكلفان را و اينكه خبر صدق نبود تااع» مخبر جون خبر نبود. ثم استوى عَلَى 
العرشء در او اقوال متفاوت -1١100[‏ ب] 

متقارب المعنى كفتند در فساد» جون صعد و استقرّهه). و اينكه از صفات اجسام باشد- تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. آنجه تفسير 
درست است دو قول است: يكى اقبل على خلقه و عمدء كقوله تعالى: نّم استوى إِلَّى السّماءِ و هى دُخان87)؛ اى عمد و قصد. اما آن 
كه به «على» تعديه فرمود در اينكه معنى «اقبل» بهتر باشد براى آن كه لا يقال عمد عليه» 

.)١(‏ وزو. 


80 الع اليه مضوف: [سن] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١7/2‏ از اعرارعر 


(6). مل: با. 

(0). اساسء لبء بم» آفء آن: صعدوا و استقرٌواء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(©). سوره فصّلت )9١(‏ آيه .١١‏ 

5١9 : صفحه‎ 

انما يقال: عمد و قصد اليه و يقال: اقبل عليه» اى اخذ فى خلقه و ابتدأ يس يكك تأويل «اقبل» باشد و يكك تأويل «استولى» و «غلب» و 
لم يعجزه ذلكك لعظمته و قال بغيث١١):‏ 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق 

حسن بصرى كفت: استوى امره بمعنى ثبت و استقرٌء فرمان او ثابت شد و مستقرٌ بر خلق عرش يعنى قرار بر آن افتاد كه عرش آفرينده 
على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. و اينكه وجهى دكر باشد در تأويل آيت و بعضى متكلمان كفتند ممتنع نباشد كه 
«استوى» نامى باشد مختص به خلق و فعل عرش و آسمان در اينكه دو جيز. حق تعالى اينكه لفظ كفت و در دكر جا نككفت» جز كه 
اينكه معنى از لغت شاهدى ندارد و تخصيص نشايد١؟)‏ من غير دليل مخض ص«". و در اينكه معنى از مشايخ اقوال و رواياتى 
كردهاند متفاوت كه ازاو هيج معنى حاصل نيست. جز عبارات خاليه و الفاظ فارغه عن المعانى براى آن نياورديم كه در او طايلى 
نيست. اما در «عرش» دو قول كفتند: يكى آن كه جيزى است كه خداى بيافريد آن را به شكل سريرى. ودر خبر است كه جبريل- 
عليه السلام- خواست تا« طول عرش بداند» از خداى تعالى دستورى خواست جند سالها مىيريد تا ضعيف شد و [مانده كشتء از 
خداى تعالى مدد قوّت خواست حق تعالى قوّت و يرهاش مضاعف كرد. بيش از آن مدت بيريد» هم ضعيف شد ]:8) خداى تعالى 
قوّتش زياده كرد تا جند بار. جون ملالش آمده©) كفت: بار خدايا بيشتر يريدم يا بيشتر مانده است! كفت: يا روح من؟ جندين هزار 
سال است تا مىيرى» هنوز يكك قايمه از قوايم عرش نيريدهاى و اكر همه عمر دنيا در اينكه به سر برى» 

.)١(‏ اساسء» آج» لبء» بم» آفء آن: المغيثء با توجه به وز و تفسير تبيان (5/ 6177) تصحيح شد. 

(0). آجء لبء بمء آفء آن: باشد. 

© آجء لب: مختص. 

(6). آجء لب: كه. 

(0). اساس: افتاد كى داردء از وز افزوده شد. 

(9). مل: كرفت. 

5١٠١ : صفحه‎ 

جبرئيل- عليه السلام- كفت: 

سبحان من لا يعلم كيفتة خلقه الا هو. 

والعرشن فى اللغة هو الملكةه وقبل لأ بست الشرير غرشا الااذا كان سرير الملكه» قال غير : 


تدا ركتما عبسا و قد ثل عرشه و ذييان قد ؤلت بأقدامها التعل 


وقال اخر«؟): 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه ١7/217‏ از اعلارعر 


رأوا عرشى تثلّم جانباه فلمًا ان تثلم أفردونى 

يُعْيْدَى اللَبِلَ النهانَ شب به سر روز مىدر آرده» و شب را در روز مىيوشاندء يقال: غشّيته كذاء «غشيت» متعدّى باشد به يكك 
مفعول و اغشّيت) متعدّى باشد به دو مفعولء و «أغشيته كذا» هم اينكه معنى دارد قال الله تعالى: 

أَعَْيناهُم .6» مفعول دوم محذوف استء يعنى اغشيناهم العمى. يَطلبه حَئِيئاًء طلب مى كند اورا زود» يعنى شب روز را. وقيل: 
كلء واحد منهما صاحبه؛ و «يطلبه)8) براى آن كفت كه به دنبال يكديكر مىروند جون كسى كه طالب كسى باشدء و الحثيث 
اربع من حنّه على الامرء فعيل به معنى مفعولء يعنى بلا فتور و تراخى بل سيرى مستمرٌ على وتيرة واحده به حساب راست كرده. به 
تقدير مقدّر كرده. شب و روز بيست و جهار ساعتء هر جه از اينكه بكاهد در آن افزايد و هر جه از آن بكاهد در اينكه افزايد. و 
تصحبب اوانر عا له اسه 

قوله: وَالسَّمِسوَالقَمَرَوَ النجُوم مت رات يمر و آفتاب و ماه و ستاركان مسخر بكرد به فرمان او و نصب او بر تقدير «جعل) 
باشدء أى و جعلها مستخرات بأمره. إبن عامر خواند: وَ السَّمِسو القَمَرَوَ الوم مُسَخْراتيٍ هر جهار مرفوع بر ابتدا و خبر. الآ له الخلق 
و الامر. «الا» استفتاح كلام را باشد -١82[‏ ر]. 

«خلق» اختراع مقدور باشد از خداى تعالى على نوع من التَقدِير» حق تعالى كفت: خلق بر اطلاق يا بر وجه اختراع مراست و جز من بر 
اختراع قادر نيست» و 

عامل شعن 

(9). اساس: مى دارد. با توجه به وز تصحيح شد. 

(6) سووة بين 80 يدق 

(5). اساسء مل» آج» لب» بم آف: طالبه» با توجه به وز تصحيح شد. 

57١ : صفحه‎ 

يا جز مرا١١»‏ خالق نشايد خواندن بر اطلاق- جنان كه بيان كرديم-١؟)‏ و امر مراست,. مرا رسد كه فرمان دهم فرمانى كه حكمت و 
مصلحت به آن مقرون باشد. و هر كس كه دون من337) فرمان دهد به امر من تواند داده» و بىامر من نرسد او را بر كسى فرمان 
دادن. 

در خبر است كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او حمد خداى نكند بر عملى صالح كه بكند و حمد خود كند» شكر او اندكك 
باشد و عمل او محبط. 

وهر كه او دعوى كند كه خداى تعالى بند كان را جيزى از امر و فرمان داده استء او كافر باشد بدانجه خداى تعالى بر ييغمبران«0) 
انزله كردهء لقوله: ألا نه الكلقءو الأمك وقال محمود الورّاق١6:‏ 


الى الله كل الامر فى كلء خلقه و ليس إلى المخلوق شىء من الأمر 

تبارك الله ضتحاكك كفت: تعظم. خليل احمد كفت: تميحد, قتيبى كفت: 

تفاعل من البركة» حسين بن الفضل كفت: تباركك فى ذاته و باركك فى خلقه. و قيل: تباركك, أى تعالى فى دوام الضّ فهُ. و اشتقاق او 
بيان كرديم كه من بروكك البعير باشد و هو الثّبات من قول الشاعر0: 


ولص مز العمزات الاي اكاء التعال أو القراق 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالائالالا صفحه ١7/2‏ از اعلارعر 


ادعُوا ركم تَضَوُعاً وَ حُفِيدٌ كفت: خداى را خوانى:8 به لا به و تذلل و استكانت در سرٌ. راوى خبر كويد: رسول- عليه السلام- در 
عرّاتى«4) بود به وادى سهمناك رسيدند» صحابه« 20٠١‏ آواز«١١)‏ به تكبير و تهليل بلند كردند. رسول- عليه السّلام- كفت: 

(اربعوا على انفسكم) 

» به خود باز ايستى7١١١0»‏ نه شما كرى رامىخوانى«١1)‏ يا 

].....[ مل: و جز من مرا.‎ .)١( 

0 مل: كردهايم. 

(9). مل: وهر كه بجز از من. 

(6). وزء مل: دادن. 

(0). وز: ييغامبران. 

(0- 28). مل شعر. 

(). ملء آج» خوانيد. 

(4. وزء آجء لب؛» آف: غزايى. 

.)5١(‏ مل بهم. 

.)١0(‏ آج راء 

.)1١(‏ وزء مل؛ آج.؛ آف: ناق'اتستيك. 

(03). وزء ملء آج» آف: مىخوانيد. 

صفحه : 7177 

غايبى راء خداى را مى خوانى١١»‏ سميع (7) قريب كه با شماست از شما غايب نيست. 

حسن بصرى كفت: ميان دعاى سد و دعاى علانيه هفتاد ضعف استء آنككه كفت: مرد بودى كه30) همه قرآن حفظ كردى و 
همسايه او آواز او نشنيدى, و مرده«» بودى كه بسيار فقه ياد كرفتى شدى و مردم ندانستندىء مردهه) بودى كه در خانه خود همه 
شب نماز كردندى و مهمان اواز آن خبر نداشتىء و ما بيش از اينكه كروهى را ديديم كه هر عملى كه«2) ممكن بودى كه به سر 
توانستندى«/0) كردن به علانيه نكردندى, و مسلمانانى بودند كه در تضرّع و دعا١8)‏ اجتهاد كردندى و أواز ايشان انَا همسى و آواز 
اندكك نشنيد ندى47). راز او ميان او بودى و خداى تعالى» براى آن كه خداى تعالى جنين فرمود: 

ادعُوا --" تدعا و خفلة نبينى كه خداى تعالى ذكر آن بنده صالح كرد و فعل او يسنديده« 0٠١‏ كفت: إذ نادى رَبَدنْداءَ حَفيا١ .0١‏ 
أبو بكر خواند: «خفية) بكسر الخاء اينكه جا و در سورة الانعام و هما لغتان. و «دعا؛ طلب فعل باشد به طريقه «اللّهم افعل»» و به 
طريقه: عفن الله لدو وفقه للخبرات» و آن اول ضيه امراسث واينكه د كرو 07 صبخة خبر: عر آن ابرى كد حون دعا باشد قايل دوة 
المقول له باشد فى الرّتبِة به عكس امر. و نيز به طريقه ١‏ يا الله يا رحمن يا رحيم» باشد. و «تضرّع» تفل باشد من الضّراعة و هى 
الذّلهو ضرع الرّجل يضرع ضرعا اذا مال بأصبعه يمينا و شمالا من الذّله و ضرع الشَاه از ايتكه جا باشد براى آن كه شير او را 
بجنباند. و مضارعه مشابهت باشد. لأنّه يميل الى مشابهة» و الضَريع من 

(). وزء ملء آج» آف: مىخوانيد. 


ارم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه ١1/09‏ از اعلارعر 


(. مل» آج. بمء آف: مردى بود كه. [.....] 

(0- ©). مل» آج» آف: مردى. 

(©). وز مل: هر عمل كه؛ آج كردى. 

(0. وز: نتوانستندى» أ توانستى. 

(). وز: كه در دعا و تضرّعء؛ مل: كه در دعا تضرٌ قد 

(9). وز: بشنيدندى» مل: نبودى. 

.20١(‏ وزء بم: بيسنديد. 

." سوره مريم (19) آيه‎ .)1١( 

.)1١(‏ اساس» وزء بم» آف: كلمه به صورت «ذكر) هم خوانده مىشود, مل: ديكر. 

صفحه : 777 

الشّوكك لتدلّيه01 و ميله الى الا-رض. و «خفية» سر باشد فى قول إبن عدّداس و الحسن. ابو على كفت: براى آن كفت تا دعا از ريا 
دور دارند.؟) نهدلا بُحبه المُعيَدِينَ» محبت خداى بنده را ارادت نفع و ثواب باشد به او» و «اعتدا» تجاوز حدّ باشد. ابو مجلز كفت: 
مراد آن است كه -١08[‏ ب] 

دوست ندارد كسانى را كه در دنيا جيزها برون از عرف و عادت خواهند و در آخرت منازل انبيا خواهند. 

عطيةُ العوفى: كفت كه« : آنان باشند كه نفرين به ناحق كنند مسلمانان را. 

إبن جريج كفت: مراد آواز بلند برداشتن است به دعا. 

ولا لفول وات ارس عجوو من قرا سكين رداق كدو موصت 

حسن بصرى كفت: به خون ناحق و ظلم كردن. بَعدَ إصلاجهاء يس اصلاح خداى تعالى به بعث« انبيا و امر به حلال و نهى از 
حرام. و هر زمين كه در او طاعت خداى نباشد» آن زمين تباه باشد و خراب باشد. و زمين بصلاح زمينى باشد كه در او عبادت كنند 
و اهلش طاعت خداى دارند. عطيّه كفت: معنى آن است كه معصيت مكنى«0) كه يس خداى تعالى به شومى معصيت شما باران از 
آسمان بازكيرد و زمين تباه و خراب كند. 

و ادعو خداى را خوانى:2) به خوف و طمع, اى خوفا من عقابه و طمعا فى رحمته و ثوابه. ربيع كفت: رغبا و رهباء و كفتند: خوف 
العاقبة و طمع الرّحمةٌ. 

إبن جريج كفت: خوف العدل و طمع الفضل. عطا كفت: خوفا من الثيران و طمعا فى الجنان. ذا النّونه7» مصرى كفت: خوف الفراق 
و طمعا فى التلاق. 

إنهرَحمت الله قَرِيبِه من المحيدنين» رحمت خداى به نيك وكاران نزديكك استء از روى نحو «قريبة» مى بايد كه فعيل به معنى فاعل 
باشد مؤْنّث را «تا» در 

.)١(‏ وز: التدليه. 

(0). مل: باشد. 

(9). مل: ندارد. 

(©). آج لب: بعثت. 

(0). وزء مل» آج: مكنيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١/٠‏ از اعلارعر 


(©). وزء مل: خوانيد» آج: بخوانى. [.....] 

(0. وزء مل» آج. بم: ذو النون. 

صفحه : 77 

آرند و مذكر را «تا» نباشد» و جون به معنى مفعول بود مذكر و مؤنّث يكسان باشدء يقول١1»‏ امرأة قتيل و كفه خضيب و لحية 
دهين بلاهاء. 

در اينكه جند وجه كفتند: سعيد جبير كفت: اينكه لفظ محمول است بر معنى» مراد به اينكه رحمت ثواب است. أخفش كفت: مراد 
بطان انعا مقا فونه و إذا عقي القيضة ار لوا القربى و اليتامى و المساكينء فار زُقَوهُم منه:75, و لم يقل «منها لأنّه ذهب الى الميراث 
او المال. 

وجهى دكر آن است كه: اينكه فعيل را به آن فعيل 3 تشبيه كرد كه به معنى مفعول باشدء فينزع منه الثّاء. و وجهى دكر آن است: 
ذهب به الى المصدر أعنى الرّحم» و مصدر فعل باشد و الفعل لا يوْنتْ. وجهى دكر آن است كه خليل كفت: قريب و بعيد از ميان 
اسماء«؟» مختص اند به اينكه حكم كه يستوى فيه التثنية و الجمع و التذكير و التأنيث» و احتج. بقول الشّاعر١©).‏ 


كفى حزنا أَنّى مقيم ببلدة أخلاى عنّى بارحون بعيد 
وقال اخر«©): 


كانوا بعيدا فكنت آملهم حتّى إذا ما تقاربوا غدروا 


وقال آخر/ا): 


فالدّار منْى قريب غير نازحةٌ لكنء نفسى ما كادت تواتينى1/) 


وقال عروة بن حزام: 


عشيَهُ لا عفراء منكك قريبةُ فتدنو و لا عفراء منكك بعيد 

سيبويه كفت: براى آن كه اضافتش با مذكر كردندء تذكير كرد او را جنان كه به عكس اينكه كفتند: خربت سور المدينة لإضافته 
الى المؤنثء و كما قال الشاعر: 

(). آج: تقول. 

(؟). سوره نساء (6) آيه /. 

© اج: ندارد. 

(6). اساس: شماء با توجه به وز» مل تصحيح شد. 

(0). وز شعر. 

(0- 2). وزء مل شعر. 

(8). اساسء بم» آف»ء آن: مواباتى» مج» وز: مواناتى» آج: مواتى» لت: مواتانى» با توه به مل تصحيح شد. 


صفحه : 716 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ١/١‏ از اعلارعر 


ذا ذهب بعض اصابعه. 

بدا كلت ند آذ اشك كن إنارسية اللتكانيا تيان دس لان كنيع وها ودر كه لها الام كرك يداه 
فير لكا الفباعة إنانها روه و تسريه شنو كلنت قب دمتسي المعيتيية كقولة وال فى حا لمك عط ين وق اي ند 
كقول الشاعر7: 


ان السماحة و المروّة ضمنا قبرا بمرو على الطريق الواضح 

ولم يقل: «ضمُنتا» لأنهما مصدران. ابو عمرو بن العلاء كفت: «قريب» در لغت بر دو ضرب استء يكى در قرابة السب است -١81[‏ 
ر] 

و يكى من قرب المسافة» آنجه از قرابت باشدء «تاا ى تأنيث در او شود» يقول«6»): هى قريبة منكك من جهة النسبء و هى قريب منكك 


معن السافة قال ارق القنينوقا: 


له الويل ان أمسى و لا ام هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 

ابو عبيده كفت: اكر بنا بر فعل كنى0*) تذكير و تانيث در او شودء و اكر فعل با او نباشد مذكر و مؤنّث يكسان بود يقول«07: قرب 
فهو قريبء و قربت فهى قريبةُ فاذاه») قلت هى قريب ام بعيد بغير فعل لم يدخل47) تاء التأنيث عليهماء و اينكه وجوه معتمد است و از 
لفت واقعر شواهد ذارة د تان كه بيتئ. 

قوله١٠3:‏ وَ مُوَ الى يُرِسِل الرّياح بُشراً بين رَدَى رَحَمَتِفِ إبن كثير و كسائى و حمزه و خلف خواندند: «الرّيح) بر واحده١١»‏ و باقى 
قرّاء به جمع «رياح» خواندند. آن كه بر واحده؟7١)‏ خواند» كفت: جنس است والام) در او تعريف جنس باشد اينكه جا و در سورة 
التمل و در سورة الرّوم ودر سورت فاطر و عاصم خواند: «بشرا» بالباء و سكون الشين و ضم-الباء» و نافع خواند به «نون» و ضمء 

.67 سوره احزاب (*3#) آيه‎ .)١( 

(1). سوره بقره (؟) آيه 0/ا3. 

(0- "0). مج وزء مل شعر. 

(©). آج: تقول. 

(9). مل: كنيد. 

(لاامع ون آنه لمداشول [د] 

(8. مج: فائما. 

(9). مل» لت: تدخل. 

4 مل عاتن 

01-1 مج وزء لت: بر وحدان. 

صفحه : 51718 

«نون» و سكون «شين): «نشراا»» و حمزه و كسائى و خلف خواندند: به «نون» مفتوح و سكون شين «نشرا»» و اينكه ما يجوز است كه 


در مصاحف هست,. و باقى قرّاء به «نون» مضموم و شين «مضموم) «نشرا»» و اينكه قراءت اهل حجار و اله بصره١١»‏ استء و كذلكك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ط؟/"١‏ از إعرارعر 


فى الفرقان و التّمل. و اختلاف قرّاء بر اينكه جمله است كه كفتيم. 
ابو على كفت: «ريح) اكر جه بر وزن فعل است» يا » در او «واو» است بدلالة قولهم: أرواح فى الجمع القليل» و فى الكثير. «رياح»» و 
الاصل رواح انا أنها قلبت «ياء» لكسرة«؟) ما قبلهاء و كذلكك فى «ريح) قال:”)» 


اذا هت الارواح من نحو جانب به ال مى. هاج شوقى هبوبها 
اما آن كهه» «بشرا» خواند, استدلال كردهة) بقوله: ... الرّياح مبشّرات«2» و آن كه «بشرا» خواند» كفت: جمع «بشيرا باشد كنذير و 


نذرء و آن كه «نشرا» خواند» كفت: معنى او بوى خوش باشدء من قول امرؤ القيس07: 


كان المدام و صوب الغمام و ريح الخزامى و نشر القطر 

و آن كه «نشرا» خواندء كفت: جمع ١نشور)‏ باشد- مثل: صبور و صبر و كفور و كفر و شكور و شكرء و آن بادى باشد كه از همه 
جهات جهد. فمعنى قوله «نشرا» أى متفرّقةُ من كلء جانب. و ابو زيد كفت: «نشرا» من قولهم: انشر الله الموتى» أى احياها فنشروا أى 
حيواء و انشر اللّه الرريح أحياها كانه شه ركودها بالموت و هبوبها بالحياة» قال و الدّليل عليه قول المدّار الفقعسى<): 


وهبت له ريح الجنوب و احييت له ريده يحيى الممات نسيمها 
و الرّيدة و الرّيدانة8» الرّيح, قال الشّاعره١٠):‏ 


زرت<١١١)‏ به ريدانة بصرصر2؟١).‏ 


(). مج وزء لت: اهل الحجاز و اهل البصرة. 

(). آج. لبء لت: بالكسرة. 

(©). مج وزء مل شعر. 

(6). لت: آن كس كه. 

(0). مج» وز: خواند كفت جمع استدلال توان كرد. 

(5). سوره روم (00 آيه ع .)0١-8-1١(‏ مج وز شعر. 
(9). مجء وز: الزبدة و الزبدرانه» لتء آن: الزبدة و الزبدانها. 
.)١١(‏ لتء آن: ازول. 

(10). بم؛ لتء آنء آف: تصرصر. [.....] 

صفحه : /711 


و عرب باد را وصف كند به موت و حيات بر آن تشبيه كه كفتيم» قال الشاعره١):‏ 


انْى لارجو«” ان تموت الرّيح فاقعد اليوم و استريح 


وامّا«نشرا» بضم. شين والتون«”") محتمل است دو وجه را: يكى جمع نشورهء اى ناشر«؟» بمعنى حىء من قول الاعشى(8): 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نابأ/"ا١‏ از إعلارعر 
يا عجبا للمتّت الناشر 


و محتمل است كه به معنى «منشرا باشد يعين محيى» كقولهم: ماء طهور أى مطهّر. و محتمل است كه جمع ناشر باشد كشاهد و شهد 
و نازل و نزل و قايل و قيل«2). و قال الاعشى: 


نا لامثالكم يا قومنا قتل70) 

اما قراءت من قرء: «نشرا» بضم. النّون و اسكان الشَّينَء محتمل است كه جمع فاعل و فعول باشدء عين الفعل را تخفيف كردند؛ كما 
خَمُفوا فى كتب و رسلء يا جمع فاعل باشد كبازل و بزل و عايط و عوط:8/. و اما آن كه نشرا خواند به فتح «نون» و سكون «شين)» 
[/اها- ب] 

محتمل باشد دو وجه را: يكى آن كه مصدرى باشد در جاى حال» جون جنين باشد محتمل بود دو معنى را: يكى از «نشر) كه ضدٌ 
«طى» باشد ركودش مشبه باشد به طى: و هبوبش به «نشراء كانّها فى حال هبوبها ثوب منشورء و اينكه لايق باشد به تأويل ابو عبيده 
كه كفت: متفرّقهُ فى وجوههاه4) و مهابّهاء و دكر آن كه از نشر حيات بوده١٠‏ منء انشر الله الموتى و نشرهم اذا احياهم نشرا و 
نشرواهم<«١١1»‏ نشورا. يس بر اينكه وجه مصدرى باشد در 

.)١(‏ مج وزء مل شعر. 

(0). مل: لارجوا. 

(9). مجء وزء مل» آف: بضم النون و التّين ؟. ان انشرا: 

(0). مج» وز شعر. 

(2). اج قاتل و قتل. 

(0). اج قتل. 

(8). مجء آج: غايط و غوط. 

(4). مجء وز: وجهها. 

.)١(‏ مل: خواهد. 

.)1١(‏ مل: نشرواهم. 

صفحه : /71 

جاى فاعل منصوب بر حال كقولهم: اتانا ركضااى ركضاه1» و قوله: قل أ رَأَيتم إن أصبح ماؤٌّكم عورا لى غايرا. و روا باشد كه 
در جاى مفعول باشد [نشرا]:)» اى منشورةٌ محياة و شايد كه نصب او خود بر مصدر بود لا من لفظ الفعل و عامل در او ارسل باشد. 
من باب قولهم: اعجبنى حا شديدا. و قوله: صُنع اللدع»» براى آن كه ارسل در او معنى نشر باشد. اما قراءت عاصمء «بشراا جمع بشير 
باشدء و فعل جمع فعيل و فعال و فعول باشد ككتاب و كتب و رسول و رسل و نذير و نذر. حق80) تعالى اينكه يت را عطف كرد به 
«واو؛ نسق بر آآيت اولء و از جمله نعمتهاى خود بر بند كانش مضاف با دكر نعمتها كه در آيات اول رفت من قوله: 

كو الفماراض و الأرض و ناكا فى مِدَنَهُ أَيَامِ تم استّوى على العرش م6 الأيق بر شمرد كه او آن خداست كه بفرستاد ادها را 
يراكنده يا زنده كرده يا زنده كننده يا افلاخته«237) يا بشارت دهنده بر اينكه اختلاف معانى از اختلاف قراءات. رمانى كفت: 

ارسال اطلاق باشد لتحميل معنى» كسى را فرستادن80) براى كارىء من قولهم: 

ارسلت وسولا ااى ته رسالة عدون غنداق تعالى بادها بق سحا مسمل بشارت يناباراته اورا تشيه كرذديه سوك كه او وا ببغام 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاب ١"/‏ از اعرارعر 


داده باشند«4) تا بككزاد. و اصل «نشر» خلاف «طى» باشد منه نشر الموتى احياهمء براى آن كه تا مرده باشند جون بيخته باشند 3١‏ 
جون زنده شوند افلاخته«١١)‏ شوند. و منه نشر الخشب بالمنشار» براى آن كه جوب تا درست«11١)‏ باشد به نامه و جامه در بيخته؟1) 
ماند و جون به منشار 

.)١(‏ اساسء بم» لت» آن: ركضا و راكضاء با توجه به مج» تصحيح شد. 

(5). سوره ملكك (/21) آيه 360 

(). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. [.....] 

(©). سوره نمل (17؟) آيه 88. 

(0). مل سبحانه و. 

(9). سوره سجده (3:9) آيه 5. 

(0). مل» آج: افراخته. 

(6). اساس» آجء بم لت: فرستادند» با توجه به مج تصحيح شد. 

(9). مل: باشد. 

.203١(‏ آج: ييجيده باشند. 

.)1١(‏ مج وزء مل» آج. افراخته. 

(6). وز: جون نادرست. 

(اج: در بيجيده. 

صفحه : 5179 

نشر كنند به آن ماند كه جامه يا نامه بر افلاختند١١).‏ و «نشر» يراكندن باشد و آشكارا كردن خبر و بر اولاختن١؟»‏ جامه و نامه و زنده 
كردن مرده را و بريدن جوب به منشار. 

و«نشر) در باب حيات هم لازم است و هم متعدّى به مصدر فرق ييدا شود. 

مصدر لازم «نشور) باشد و مصدر متعدّى «نشر) و نشر كه بوى خوش باشد لانتشاره فى الآفاق باشدء فكانّه ينشر نفسه. 

بين رَدَى رَحَمَتِه از بيبش رحمت او. خلاافى نيست ميان مفش ران در آن كه مراد به رحمت اينكه جا باران است و از جمله اقسام 
رنود قر 1ن يك بارا السكدو درجيرابنت كدوسولد ضفل الللسطلدنن الددسوة اقى سكت برامدى اتذيقه تاك شلا 
و خايف مىبودى و متوقع, جون از بى آن عاق باران اعدئ ساك شدى و كنس *(جاوت الرحمة)ه امد ركه اكه كنس :اذ 
جنين بادها بترسى اينكه از اعلام قيامت و علامت عذاب باشد جون باران بر اثر او باشد رحمت باشد. و رحمت امان بود از عذاب و 
آن خبر كه روايت كردند كه در عهد بعضى از صحابه؛؟" مردى را كرفته بودند تا بكشند. امير المؤمنين على- عليه السّلام- برسيد. 
كفت: 

اينكه مرد جه كناه كرده است! كفتند: اينكه جند كلمه كفر كفته است«04) و بر آن اصرار مى كند و از آن توبه نم ىكند. كفت: آن 
جيهت ! كفتند» ابدكه سدد كلمه كفر كفعة ايت 20 وير أن اصرار م ى كلد وان آن توبة نم ى كند. كفت: آن عست! كفش: من كويد 
نا ديده كواهى دهم«17 و فتنه دوست دارم و از رحمت بكريزم. امير المؤمنين كفت«6: اكر كناه و كفر او اينكه است اينكه همه 
ايمان و طاعت است و من نيز همجنان كنم كه او» و لكن شما نمىدانى١4).‏ كفتند: جككونه! كفت: «آنجه كفت ناديده كواهى 


دهم١‏ 0 بر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١/0‏ از اعرارعر 


.)١(‏ مج: بر افلا جند» وز: بر اقلا جند» آج: برافراختند» بم: بر افلاختند. 

(). مج» وزء مل» آج: برافراختن» لت: بر افلاختن. 

(). وز على. 

(؟). مج, وزء مل» لت: بعضى صحابه» آج: يكى از صحابه. [.....] 

(ع- 0). مج وازة الت كفت 

000 مج» وز: مى دهم. 

(8). مج: على كفتء آف: امير المؤمنين على عليه السّلام كفت. 

(9). مج, وزء آجء آفء مل» آن: نمى دانيد. 

.)2١(‏ اينكه عبارت در اساس مغشوش است و به صورت «ناديده كواهى دهد) آمده استء متن با توجه به مج تصحيح شد. 

71٠١ : صفحه‎ 

هستى خداى كواهى دهد,. [148- ر] 

واو خداى راديده نيست١1١2.‏ كفتند: نكو كفتى: كفت: اما آنجه كفته كه50): «فتنه دوست دارم) [آن خواست]:” كه مال و 
فرزند70» را دوست دارم» من قوله تعالى: ا لوال وَأولادكم فتتَةّده. وآنجه كفت: 

«از رحمت بكر يزم)21) آن خواست كه از باران بكريزم» من قوله: رص القياح شرا بين يَدَّى رَحمّته.١/3‏ 

على ذا لكي فى مله و يمه إلقلة لآنها تقر ره بالا دعي ان اسم : 

واف كه او النتعرو اذا افيظن يدمو اتلاف فاج كن غزيسا كه برها راد اذكه لفقا حت وانكالواقيى ونه حي و اكه ينا تتفم اميل أن 
كه كفت جمع است» كفت: واحدش «سحابه) باشد» و آن كه كفت واحد استء كفت جمع استء كفت: واحدش «سحابه) باشد» و 
ان كه كفت واحد استء كفت: جمعش «سحب» باشد و اشتقاق او از «سحب» و كشيدن باشد» و سمىء سحابا لانسحابه فى السّماءء و 
دليل بر آن كه اينكه جا جمع است آن است كه وصف او به لفظ جمع كرد من قوله «ثقالا»» واو جمع «ثقيل» باشد و ثقيل47) 
جسمى بود كه در او اعتماد لازم١٠20‏ سفلى بود و «ثقل» عبارت باشد از اينكه» و بعضى متكلمان كفتند: راجع باشد با تزايد اجزاء. 
و بعضى دكر كفتند: مرجعش با كيفتت تأليف باشد از تجمّع اجزاء جون زر و آهن و اسرابه يعنى اينكه بادها بر دارد ابرها را به 
آب باران كران. 

سُقناه للد ميتي ما برانيم آن را به زمينى مرده و «سوق» راندن باشد» و هو حه الشّىء فى السير حتّى يقع الاسراع» يقال: سقته فانساق 
و ساق الابل و استاقها بمعنىء و السَّيقَهُ ما استاقه العدوٌ من الدّوابه و مراد به «بلد» بيابان است» 

.)١(‏ مل» لت: نديده استء آج: نديده. 

(0). مج وزء مل» لت» آن: كفت. 

(). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

(ع). مج, وز: فرزندان. 

(0). سوره تغاين (5©) آيه .١18‏ 

(عاداج: مى كريزم. 

(0). سوره فرقان (50) آيه 68. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


(). مج ور: يقل 


(9). اساسء آفء آن: ثقل» با توجه به مج تصحيح شد. [ 0 


.)0١(‏ مج و. 


77١ : صفحه‎ 


و عرب بيابان١١)‏ را بلد خوانند»؟) الا ترى الى قول الشاعره”: 


و بلدة ليس بها انيس الَّا اليعافير و الا العيس 


صفحه 179 از [عاارعر 


و زمين مرده آن باشد كه آب به او« نرسد و در او نبات نباشد و از او انتفاع نبود جون مرده باشد. فَأَنْرّلنا به الماة» ضمير راجع است 


با لفظ سحابء و كذلكك فى قوله: سُقناهه و كفتهاند: ضمير در «به) راجع است با «بلد) يا به اينكه ابر يا به اينكه جاى آب فرود آريم 


ازابر يعنى آب باران. و قوله: 


قَأخرّجنا به برون81) آريم به او از همه ميوهها. ضمير در «به؛ محتمل است كه راجع باشد با «آب» و شايد كه راجع باشد با «بلد). و 


«من» روا باشد«2» كه تبعيض را باشد0”0 و روا باشد كه( تبيين جنس را باشد(4). ذلك نُخرج الموتى» يعنى جنان كه از اينكه 


زمين مرده به اينكه باران فرود آورده نبات برون١٠03‏ آريمء همجنين مردكان را زنده كنيم واز خاكك برون«١2‏ آريم» وغرض از 
ابدكه تقصيل ذانان ابتك عشي ات #اسكلفان زافية باشد ور أن كدكتدائ #غال ادر لعي اضاى مرق + عفنا كه ون او مدر 


يست كذ زميق غردة "١|‏ اكات ؤنده كتد فميطي راو معدو تبسك فركة كذة كردلاو عرد بان كدر يت كد حرفو هن 
آن است تا شما انديشه كنيد [فى ]0110 قوله: لَعلْكم تَذَّكرُون» أى لكى تتفكروا و تتذكروا و تعتبرواء براى آن تا شما انديشه كنى7؟١)‏ 


وعبرت ب ركيرى )١8(‏ 
00 مج وز» بيابانى. 
0 مج وز: خواند. 
(©). وزء» مل» لت: بدو. 


(0). همه نسخه بدلها: بيرون. (4- لا- 6). مج وز» مل: بود. 


(9). مل: بود. 

.)03١-1١(‏ مج, وزء مل» لتء آج: بيرون. 

(01). مج وز: ندارد. 

(9). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 
(؟1). مج؛ وزء مل» آجء لب: كنيد. 

(10). مج وزء مل» آج, لب: بركيريد. 


صفحه : 717 


و بدانى١١)‏ كه آن خدايى كه قادر باشد بر آن كه از زمين خشكك به آب باران نبات بر آرد و آن نبات را بيروراند«؟) و درخت 


كرداند و آن درخت خشكك بشكافد واز او شكوفه برون آرده”" و شكوفه بشكافد واز او ميوه برون آرده»» قادر باشد بر آن كه 


مرده را زنده كند و حيات در او آفريند» و جنان كه اينكه ممكن است و مستبعد نيستء اينكه نيز هم جنين است. و ابو القاسم بلخى 
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[به آيت]:8) استدلال كرد بر اثبات6) طبع بقوله: قَأَخرّجنا به مِن كل النّمَراتَءِ خداى08 كفت: من ميوه به باران برون81) مىآورم» 
شايد كه در باران طبعى بود كه آن خداى آفريده باشد كه به آن طبع نبات روياند» كفت: اينكه منكر نيستء منكر آن باشد كه طبع 
قديم كويند يا طبع را فاعل كويند» و اينكه جيزى نيست براى آن كه طبع خود معقول نيست و طريق نيست فرا؛4) اثبات او و كفتن 
كه در باران طبعى هست كه نبات روياند دعوى باشد مجرّد از حيجت و برهان. اول اثبات طبع بايد كردن به دليل؛ آنككه آن را اثر 
نهادن. 

[124- ب] 

[و]«١23‏ درست آن است كه خداى مىروياند نبات را مبتدءا عند نزول باران به عادت. 

ابو بكر عتِاش [كفت]: هيج قطره باران از آسمان به زمين نيايد و الّا هر جهار باد در او اثر باشد به فرمان خداى تعالى. باد صبا ابر بر 
انكيزد و شمال جمع كند و جنوب باران برون آرد و دبور يبراكند. 

أبو غريرة و عبد الله عباس كفنتد: جون مردمان در نفخه اول بميرئد» خحداى تعالى جهل سال5١5)‏ باران بر ابشان:7 03 بارائد مانتك 
أب مردان«؟١)‏ ازآبى كه در زير 

].....[ مج» وزء مل» آج. لب: بدانيد.‎ .)١( 

(0). مج. وز: يروراند. 

(6- #). ملء آجء لبء لت: بيرون آرد. 

-١١(‏ 68). اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. 

(9). مل به آن. 

0. آج. لبء بم؛ آف تعالى. 

(). مج وزء مل آجء لنى» بم لتء آن: بيرون. 

(9). مج وز: ها. 

.)1١(‏ لت: جهل شبانه روز. 

.)1١(‏ مج باران. 

(1). وز: مردانى. 

صفحه : 77# 

عرش هست كه آن را ماء الحيوان خوانند» ايشان در كور به آن باران برويند جنان كه در رحم برويند و جنان كه زرع به آب برويدء 
تا آنكه كه تنهاى ايشان تمام خلق شود. خداى تعالى بفرمايد تا روح در ايشان دمندء آنككه خواب بر ايشان افكند تا خواب ببرد 
ايشان را به نفخ ديكر زنده شوند و ايشان طعم خواب در دماغ خود يابند جون مردم كه از خواب بيدار شوند عند آن كويند: يا وَيلنا 
مَن يَعَئّنا مِن مَرقدِنا هذا ما وَعَدَّ الحمن" -)١‏ الاية. 

قوله: و اليد الطب يَخرّج ناته يإذن رَيّبِ عبد الله عئاس و حسن و مجاهد و قتاده و سدّى كفتند: اينكه مثلى است كه خداى تعالى 
بزد براى مؤمن و كافرء تشبيه كرد مؤمن را در ايمان و طاعات و افعال و انتفاع به اوامر و نواهى خداى به ايتمار و انزجار به زمين 
خوش مستعدٌ صالح نبات [را]«”» كه جون باران براو آيد واو صلاحيت و استعداد دارد» انواع نبات بر او يديد آيد به فرمان خداى. 
و تشبيه كرد كافره”" را در كفر [و]» آنجه كند«ه) از معصيت به زمين سبخه شوره كه اكّر جه بسيار باران بر او آيد. جو ناو 


صلاحيت و استعداد ندارد هيج نبات نروياند» يعنى آن مؤمن كه [او]:2» دل27 رقيق دارد و رياضت كرده باشد١86‏ به نظر و تفكر و 
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به آداب عبودّت متأدّب شده.ء جون امرى از اوامر خداى بشنئود يا وغظى از مواعظ رسول او«4) در ذل او جايكير شود و ثبات كند و 
بيخ زند 3١‏ و شاخ كشدء جون نبات در زمين ياك و كافر جون دل قاسى١١1)‏ دارد از انديشه و رقت دور عهد, و عادت نداشته به 
نظر» و تربيت نيافته به تفكر جون مرده شده از كفر و معصيت اكر جه بسيارى مواعظ از خحدا و رسول براو خوانند هيج اثر 
نكند«؟١١)»‏ جنان كه باران 

.)١(‏ سوره يس (7”5) آيه ؟. (ع- ©- .)١‏ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 

(). آجء لب: كافران. 

لام ا كد [سد] 

(/0. مج وزء ملء لت: ولى. 

(. مج وز: ندارد. 

(8). مج وزء ملء لت: آن. 

(090). اساس» آج. لبء بم» آف»ء آن: زند كانى» با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(). مج. وز: قانتى. 

.)١١(‏ مج وزء مل براو. 

صفحه : 77 

بر زمين شوره انتفاع نبات نيارد. وَالَّذى حَبْتْه صفت موصوفى محذوف استء و تقدير آن است كه: و البلد اذى حبث لا يخرج الا 
نكداء «نكد» مرد عسر قليل الخير ممتنع عطاء١١»‏ بخيل باشدء يقال: نكد ينكد نكدا و نكدا فهو نكد و نكد كحذر و يقظ و يقظء قال 
الشاعر:71) 


لا تنجز الوعد ان وعدت وان أعطيت اعطيت تافها نكدا 


وقال الازهرى: 


كد العطاء اذا قلله و حقّره» 
قال الشاعر:8*0) 


واعط ما اعطيته طَيّبا لا خير فى المنكود و التاكد 

و التكد الشدىء القلبلءو اللكد الاتججل القلبل الخير أبشضا و ابو جعقر خواتد: دالا نكدا» بفتح الكاف و هما لغتان. و زاج كفت: 
«نكدا» بضم الون و سكون الكاف هم لغت است و لكن نخواندهاند, و فرّاء كفت: 

قياس اقتضاء «فعل» بفتح الفاء و ضممء العين مى كند كندس و يقظء و نيز نخواندهاند. 

كذيك صف الآبات لِقُو م تشكزونه كفت: ما تصريف آيات جنين كنيم و جنين كردانيم آيات را براى قومى كه [ايشان]:؟" شاكر 
نعمت ما باشند. و تصريف توجيه جيزى باشد در دو جهتء يعنى اينكه آيات و دلايل و عبر متضمّن اينكه نعمتهاى عاجل از روى 
انتفاع و آجل از روى انديشه و تفكر تا صاحبش را به غلم وسائد كه در آن نجات قيامت باشد ماعى كردائيم و يبدا م ى كنيم حالا 


بعد حال» براى آن كه تا شما در او انديشه كنيد«8) -١109[‏ ر] 
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و بدانيد«2) كه اينكه همه نعمت از من 

.)١(‏ مل: ممتنع العطاء. 

.)7١ -(‏ مج2 وز شعر. 

(6). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(0). لت: كنى/ كنيد. 

(©). لت: بدانى/ بدانيد. 

صفحه : 776 

بر شماست١١)‏ و اعتراف دهى١(")‏ به او و تعظيم كنى ”3 منعم را تا شاكر باشى«؟» نعمت مرا تا من نعمت بر شما زيادت«0) كنم كه 
الشكر قيد النّعمهُ و الشّاكر يستحقء المزيد. 

قوله تعالى: 


[سوره الأعراف (/1): آيات 4 قا “91] 
[اشاره] 


تقد 0 ع ب ردي ال ل 11ل 


5 كس 


أعلين الوم ا تعُون (01 أ كم أن جاتحم كر كين نك علو 7 م ركم وعد 0 0 
3ك ذتره تأسيداهر الدرن عمق التلكدرر أحرت اين كذَبُوا بآياينا نهم 0 قوماً عَمين (98) و إلى عادٍ د أخامّم هُوداً قال يا قُوم 
اعبدُوا الله ما كم + بن إلم َيه ألا تون (*) قال المل اين كَفَُوا من قَومه إن لتراككه فى سه هاهة و إن لكك ين الكاؤيين. (98) 
قال يا قُومٍلّسء بى سَفاَة و لكنّى رَسُولهين ب العالّمين(90) أْفُكُم رسالاترربَى و أنا كم ناح أمين» (ع) 
ارموع ديهم كم ذِكرٌ ين رَبكُم عَلى د جل نكم لِينذِرَكم و اذكرُوا إذ جعلكم خُلفاء من بعد قوم ُوح و زادكم فى التخلق ببصطة 
فاذكدوا آلا اله لعلّكم تفلخون: (00) قالوا أ جتنا لَِعمْدَ الله وَحَدَهوَ نَذَرَ ما كان يعد آباؤنا َأتنا بما تَحدنا إن كنشسوه القراد قم 
)0 قالقَد وقّععليكم من ربكم رجسء و غَضَبه أ تناد ار تق فى أ باد وها أنكُم و آباؤكم ما تله الله بها من شلطان فَالظووا 
إن ل ين مين (001 كأنتجِيناه و الذي مه برحتر جنا و قطعنا دار الي كذَبُوا يآياتنا وَ ما كاثوا مُوْمِنِينَ (0/7 و إلى مو 
أَخاهم صالحا قال.يا قوم اعبدُوا الّما كم ين إلم غير قد جاءت» 00 هذه ناقةُ الله لكم آيةَ كذّرُوها تأكل فى أرض اللَهِوَ 
ل تَمسُوها بسُوءٍ فَيَأحُذَ كم عحذابه يمه (9/) 
و اذكرُوا إذ جعلكم خُلفاء من بَعدٍ عاد و بكم فى الأرض تقح دونه من سُرجُولها قور وَ َيُونه الجبال يبوت فاذكوا آلا الله ولا 
توا فى الأرض مُفسدِين (6/) قال الم اللاي استك وين ثري الي استفبهترا ل آمَن منهُم هم أ تَعلَمُون أنه صاليحا مُرسَل من رَيُّهِ 
قالوا إِنَا يما انسل مومنُون (5/) قال الَِّينَ استكيروا نا بالَّنِى اتترور لازي 0ن فَعَقَرُوا النَاقَة وَعَتَوا عن 0 ر رَبّهم و قالّوا يا 
ماع #اثتنا بما تَعدّنا إن كنت من المُرسَلِينَ 0/١‏ َأَحَذَتهُم: الوَجِمَةٌ ع فى دارهم جاثمين (0/8) 

وى عَنهُم و قال با قوم قد بعكم رسالة و اجات وَ لكن لا تبون النَاصِحين (004 و لوطا إذ قال لِقُومِهِ أ تَأنُون الفاجمَةٌ ص 
عاك تكويها وذ د مِن العالمينَ (60) نكم للاتردالتجال شيو من ن دُون النّساءِ َل أَكُم قَومْ مُسرِفُون (81 و ما كان جواب قَومِهِ 


حي م 
تينظ 
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إلا أن قالُوا أخرجُوهُم من قريتكم إِنَّهُم أناس: يتَطَهّرون (7) فَأنجيناه و أهلّه إلا امرأنّه كات من الغابرين: (87) 

و أمطرنا عَليهم مطرا انظ كيف كان عاقِةٌ المُجرمين (6 و إلى قيدين أخاهم 56 قالهيا قوم اعبدُوا الله ما كم بين إلهِ غَيرُه قد 
عاك 1 + ين ربكم فووا الكيل وَ الميزانه ولا تَبحَسُوا النّاس أُشياءَهُم ولا تُِدَدُوا فى الأرض بَعدَ إصلاحها ذلكم حير لكم إن 
كم مُوْمِنِينَ (48) و لا تَقكْدُوا بك صدراط تُوءٍدُونءو تَضُ دون عن سَبيل الله مّن آم يعو تَبُوها وجا و اذكروا إذ كنم قليلا 
كتركُم و انطروا كيف كان عاقوةُ المفيت دين (*8) و إن كان صائقَةُ بنكم آمَنُوا بالّنِى ار يُوْمنوا قاصيرُوا حَتّى 
يحكم الله يتنا وَهُوَ ير الحاكجينة 800 قال العلا الفئة استكيدوا ين قريه تحر جنك يا ش يه انين اأثرا دين تنا أو 
لتعُودُنه فى مِلَّتنا قال أو لَو كنا كارهين (8) 

د افترينا على الل كدِباً إن دنا فى مِنَكم بَعدّ إذ تمان ينها و ما يكونلنا أن غود فيها إل أن يشاء الله ينا وسِع ينا كل شََىءٍ 
علماً عَلَى الله و كلنا با افتح ينا وبين ونا بالعردو أنه كين الفافعين 14 نالعا القن كبرب ترب ل فق فقا لك 
إذاً لَخاسِرُون ( فَأحَدَتهُمالرَجنَة َأصبحوا فى دارهم جائمين (41 الَذِين كَدَبُو نيا كان لويقرافنها الذي كثبرا فيا كارا 
همد الخايرين: (41) كَْوَلَى عَنهُم و قالءيا قوم فد ألَشَكُم رسالات رَبّى و تصحته لكم فكيف آسى على قوم كافرين (48) 


[قرجمه] 


بفرستاديم نوح را به قومشء كفت: اى قوم من بيرستى20) خداى را نيست شما را خدايى جز از او١07»‏ من مى ترسم بر شما(8) 
عذابى<9) روزى يز ركك. 

كفتند بز ركان از قوم أو: ما مى بينيم تورادر كمراهى روشن. 

كفت: اى قوم نيست به من كمراهى و لكن من فرستادهام از يرورد كار جهانيان. 

مى رسانم شما را بيغامهاى خدايم و نصيحت مى كنم شما إرا]«١٠00)‏ و مىدانم از خداى آنجه شما ندانى١١).‏ 
عجب داشتى7١١)‏ كه آمد به شما ياد كردنى7؟13) از خداى شما بر 

(). مج وزء مل: اينكه همه نعمت است از من بر شما. 

0 مج وزء مل آجء لب: دهيد. 

("). مجء وزء ملء آج؛ لبء آف: كنيد. [.....] 

(؟). مج وزء مل» آج.؛ لب» آف: باشيد. 

(0). اساس بم» آف»ء آن: زياد» با توه به مج» وز تصحيح شد. 

(9). مج وزء» آف: بيرستيد. 

(/0. مج وز: خداى جزاو. 

(. آج. لب از. 

(9). مجع وزء آفء لت: عذاب. 

().. اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

.)0١(‏ مج ون آف: نمىدانيد» آج» لب: نمى دانند. 

(011). مج. وزء آجء لب» آف: عجب داشتيد. 

(1). مج: به شما يندى. 
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صفحه : 778 

مردى از شما! تا بترساند شما را و بيرهيزى١١)‏ تا بود كه بر شما رحمت كلند. 

به دروغ داشتند او راء برهانيديم او راو آنان كه با او بودند در كشتى وغرقه كرديم١»‏ آنان را كه به دروغ داشتند آيات ما راء 
ايشان بودند كروهى كوران. 

[و]«” به عاد برادرشان را هود«ع» كفت: اى قوم من بيرستى(0) خداى را نيست شما را«#» خدايى جز اوء نترسى«27) شما! 

كفتند آن بزركان كه كافر شدند از قوم او: ما مى بينيم تو را در سبكسارى و ما مى ينداريم تو رااز دروغكويان40). 

كفت: اى قوم«١23‏ نيست به من7١١)‏ سبكسارى و لكن«؟13) رسولم از خدايى 0170 جهانيان. 

مى رسانم به شما ييغامهاى خداى من و من شما را نصيحت كنندهام استوار«؟١)(6١).‏ 

.)١(‏ مج: بترسيد كه. وز: بترسيد و» لت: بترسى. 

(0). مج وزء لت: و غرق بكرديم. 

(؟). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. 

(ع©). مج لت: برادرشان هود راء وز را. [.....] 

(0). مج وزء آف»ء آن: بيرستيد. 

(2). مج؛ وزء آفء لت از. 

(0. مج وز: نترسيد» آف: اما يس نمى ترسيد. 

(0). مج وزء لت: آن كروه كه. 

(9). وز: دروغيان» لت: دروغزنان. 

)060 مج وز: اى مردمان من. 

(01). مج وزء لت: در من. 

(01). مج» وز من. 

(1). مج آجء لب: از يرورد كارء بم» لت: از خداى. 

(15). آجء لت: نصيحت كنندهام با امانت. 

(18). اساس و همه نسخه بدلها: بسطة. با توجّه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

صفحه : /71؟ 

عجب مى آيد شما را كه آيد١١)‏ به شما ياد كردنى از خداى شما بر مردى از شما تا بترساند«؟» شما را! و ياد كنى”" جون كرد شما 
را خليفهتان از يمس قوم نوح» و بيفزود شما را در آفرينش زيادتى» ياد كنى 20 نعمتهاى خداى80) تا همانا ظفريابى<١©) -١09[‏ ب]. 
كفتند: آمدهاى 0370 به ما تا بيرستيم خداى را تنها و رها كنيم آنجه يرستيدندى يدران ما! بيار به ما آنجه وعده مىدهى ما را اكر از 
جمله راست كويانى1/. 

كفت: افتاد بر شما از خدايتان عذابى و خشمى» جدل مى كنى40) با من در نامهايى كه نهادى« 23١‏ آن را شما و يدران شما! فرو 
نفرستاد خداى١١١)‏ به آن از حجتى. كوش دارى١37١)‏ كه من وا شما«0) از كوش دارند كانم. 

برهانيديم او راو آنان كه با او بودند به رحمتى از ما و ببريديم اصل آنان كه به دروغ داشتند آيات ما |را]«15) و نبودند 


.)١6«نانمؤم‎ 
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00 مج, وز: كه آمد. 

(1). مج: تا بيم كك 

(6- ”07). مجء وز: ياد كنيد. [.....] 

(0. آج. لب را. 

(8). مج» وز: يابيد. 

(/00. آجء لبث: اى آمده. 

(). مج وز: رستيكرانى» لت: راستكرانى. 

(8). مج وزء آف: مى كنيد. 

.)003١(‏ مجع وزء آف: نهاديد. 

.))١١(‏ مجع وزء آف» آجء لب: خدايتان. 

.)1١(‏ مج وز آجء لب؛ آف: كوش داريد. 

(19). مج وزء آجء لب» آفء لت: با شما. 

(19). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. 

(10). مجء وز: كرويد كانء لت: كروندكان. 

صفحه : /77 

» وو به ثمود برادرشان صالح كفت: اى قوم بيرستى١١)‏ خداى را نيست شما را از خدايى١”"»‏ جزاوء آمد به شما حتجتى از خدايتان 
اينكه شتر خداى شما را علامتى [اسث]:: رها كنى60 او را تا مى خورد در زمين خداى و دسث مياريد به او به بدى كه بكيرد شما 
را عذابى دردناكك. 

وياد كنى00) جون كرد شما را خليفهتان از يس قوم عاد و جاى كرد«#) شما را در زمين مى كيرى 070 از زمينهاى سهل آن كوشكها 
و مى تراشى١)‏ كوهها را خانهها١(ة)»‏ ياد كن )٠‏ نعمتهاى خداى١١١)‏ و فساد مكنى )١7١‏ در زمين١١1١).‏ 

كفتند بز ركان آن كه؟٠)‏ تكبر كردند از قوم او آنان را كه ضعيف بودند آنان«18) را كه بككرويدند از ايشان مىدانى:2١)‏ كه 
صالح فرستاده است از خداى«17)! كفتند: ما با آنجه فرستادند او را به آن كرويدهايم. 

كفتند آنان كه تكبر كردند187) 

.)١(‏ مج, وز: بيرستيد. 

(0). مج؛ وزء آجء لب؛» آفء لتء آن: خداى. 

(©). اساس: نداردء با توجّه به مج» وز افزوده شد .]| 

(6). مج وزء آجء لب» آف: رها كنيد. 

.0-٠١0(‏ مج. وزء آج. لب: ياد كنيد. 

(2). آجء لب: جاى داد. 

(0. مجء وزء آجء لب: مى كيريد. 

(0). مج وزء آجء لب: مى تراشيد. 
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(9). اساسء مج, وزء آج, لب: خانها/ خانههاء آج؛ لب يس. 

(). مج وزرا. 

.)0١(‏ مج وزء آجء لب: مكنيد. 

(09). مج وز تباهى كننده. آجء لب فساد كردنى» بم مفسدان. 

(15). مج وز: آن اشراف كه. 

(18). اساس: آن با توه به مج» وز تصحيح شد. 

.)١18(‏ مج وزء آجء لب: مىدانيد. .١77‏ مج» وز: خدايش. 

(). آي لب بوركى تمودئد. [....] 

١9 : صفحه‎ 

مابا آن كه١١)‏ شما ايمان آوردى١؟)‏ كافرانيم. 

بى بكردند شتر را وعاصى شدند از فرمان خداى شان, و كفتند: 

اى صالح بيار به ماه آنجه وعده مى كنى ما را اكر هستى تو از ييغامبران. 

بكرفت77؛ ايشان را زمين لرزه؛ در ووز آمدند در سراهاشان مرده. 

بركرديد از ايشان [و]:0) كفت: اى قوم برسانيدم به شما ييغام خداى خود و نصيحت كردم شما را و لكن شما دوست ندارى:2) 
نصيحت كنندكان را. 

ولوط جون كفت [قوم ]271 خود رامى آرى١8)‏ زشتى كه سبق نبرده است شما را به آن كسى از جهانيان! 
3١‏ 

شما( )»)٠١‏ مىشوى١١١)‏ به مردان به شهوت از جز زنان بلكه١7١)‏ شما قومى اسراف ك5 [ايد].13١»)‏ 
وانوة عهرات قومكن الاثآن كه كنهد يرون ك ١5:‏ ابقاذ را از شير شما كدرةة 

02 مج: به آنجه. 

(). وزء آجء لب: ايمان آورديد. 

6 مج. وز: به ما آر. 

(©). آجء لب: يس بككرفت. -١(‏ /1- 8). اساس: ندارد با توه به مج» وز افزوده شد. 
(9). مج وز: نداريد. 

(8). مج وز: مىآريد. 

(9). اساس و همه نسخه بدلها: أ تنكم/ أ ءنكم, با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
)060 آجء لب: اى بدرستى كه. 

.)١١(‏ مجء وز: مى شويد. 

(؟١1).‏ اساس: بلكك» مج وز: بل. 

(16). مج» وز: بيرون كنيد. 

(10). مجء وز: از شهر به آن كه. 


75١ : صفحه‎ 
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انان مردماتي اند كد اكير كى )فى كنك 

برهانيديم او را و اهلش را مكر زنش را كه بود از جمله كذشتكان١.‏ 

و ببارانيديم”3 بر ايشان بارانى» بنكره6) جكونه بودهه) عاقبت كناهكاران. 

وبه مدين برادرشان شعي ب«*#» كفت: 

اى قوم بير ستى 31١١‏ خداى را نيست شما رااز خداى جز او» امد به شما حجتى از خدايتان تمام بدهى١/)‏ بيمودن و ترازو(4) وكم 
مدشن )سرد نان راسو هاكنان و تبافى شكبسد 1 ادر ؤفيياة ين ا امجلادين» آن بيس بافد شها را اكر ههها زااذ 
كرويدكانى0372). 

و منشينى١؟١2)‏ براهر راهى مى ترسانى6١)‏ و باز مىدارى١2١»)‏ ازراه خداى آن را كه ايمان دارد به او و مىجوييد آن را كذؤى:«؟7١)‏ و 
ياد كنى187) جون بودى«59١)‏ اندكىك به بسيار كرد 

5 [ مج, وز: ياكيزه؛ آج» لب: ياكى.‎ .)١( 

(0). مج وز: كذشتكان, آج. لب: باقى ماندكان. 

(9). مجء وز: ببارانيم. 

(6). مج وز كه. 

(0). مج وز» لت: بوده است. 

(©). وزراء 

(0). مج. وزء آجء لب؛ آفء بيرستيد. 

(8). مج؛ وزء آف: بدهيد. 

(9). آجء لب: ييمانه را و ترازو را. 

.)09١(‏ مج» وز: كم مدهيد. 

.)١١(‏ لت: مكنى. 

.)١0(‏ آجء لب از. 

(1). مج» وز: اكر ايمان داريد» لت: اككر ايمان دارى. 

(18). مج وزء آجء لب: و منشينيد. 

(16). مج وزء آجء لب: مى ترسانيد. [.....] .١2‏ مج؛ وزء آجء لب: باز مىداريد. 

(10). مجء بم: كجى. 18. مج. وزء آجء لب: ياد كنيد. 

(09. مج وزء آف: جون بوديد. 

7١ : صفحه‎ 

شما را و بنكر [ى]١١)‏ كه حكونه بود عاقبت مفسدان. 

واكر جه طايفهاى از شما ايمان آوردند به آن كه فرستاد إند مرا]«؟» به آن و طايفهداى ايمان نياورند صبر كنى2"”0 تا حكم كند 
خداى ميان [ما]«ع» واو بهترين حكم كنند كان است. 

كفتند آن كروه«©) كه بز ركوارى كردند از قوم او: ما بيرون كنيم تو را اى شعيب و آن را كه ايمان آوردند با تواز شهر مايا 
بازآيى با دين ما. كفت: همانا ما كاره باشيم! 
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يافته باشيم بر خداى دروغى اكر باز آييم«©) با دين شما يس آن كه برهانيد خداى مااز آنء و نباشد ما را كه باز آييم در آن 
مكر كه خواهد خداى يرورد كار ما و فراخ [است]:8) خداى ما بر همه جيزى به علم؛ بر خداى توكل كرديم. خداى ما؟ حكم كن 
ميان ما و ميان قوم«4) ما بدرستى» و تو بهترين حكم كنندكانى. 

و كفتند آنان١٠23‏ كه كافر شدند از قوم [او]1١01:‏ اككر يس روى كنيد شعيب را شما يس 

.)١(‏ اساس: نداردء با توجه به لت افزوده شد» مجء وز: و بنكريد. 

(6- 5). اساس: ندارد» با توه به مج, وز افزوده شد. 

(؟). مج» وز: صبر كنيد. 

(0). مج؛ وزء آج» لب اشراف. 

(©). مج. وز: باز آييد» آج» لب: باز كرديم. 

(0). مج» وزء آج. لب: يس از آن كه. 

(). اساس: ندارد» با توه به وز افزوده شدء آج. لب: محيط است. 

(. آجء لب: كروه. 

.)0١(‏ مج وزء لت: آن كروه؛ آجء لب: اشرافى. 

].....[ اساس: نداردء از مجء افزوده شد.‎ .)١1١( 

صفحه : 77 

زيان كاران هستى١١).‏ 

بككرفت ايشان را زمين لرزه در روز آمدند در سر ايشان مرده 

آنان كه دروغ داشتند شعيب را يندارى نبودند«2») در آن جا آنان كه بدروغ داشتند شعيب راء بودند ايشان زيان كاران. 

بركرديد” از ايشان و كفت اى قوم من: برسانيدم به شما ييغامهاى خدايم و نصيحت كردم شما راء جكونه دلتنكك شوم بر قوم 
كافران6)؟ 

قوله تعالى: لَقّد أرسّ نا تُوحا إلى قوم خداى- جل جلاله- در اينكه آيت تذكير نعمت كرد بر مكلفان و باز نمود كه ما نوح را به 
قوم خود فرستاديم؛ و هو نوح اينكه لمكك بن متوشلخ بن اخنوخ و هو ادريس النبى بن مهلاييل بن برد بن قينان بن انوش بن شيث 
بن آدم- عليه المّدِ.لام. و نوح- عليه السّ.لام- اول بيغامبرى بود كه خداى تعالى او را فرستاد از يس ادريس و جون خداى تعالى او را 
به بيغامبرى فرستاد او را ينجاه سال بود و كفتند درودكر بود و مادرش قينوش بنت راكيل بن فحوييل«0) بن اخنوخ بود. خداى 
تعالى او را به فرزندان قابيل [فرستاد ]120 و آنان كه از فرزندان شيث متابع ايشان ودتنو هيو اللدعاس كلت ذو يطن بود 3 
فرزندان آدم: يكى در سهل و يكى در جبل. آنان كه در كوهستان بودند مردانشان نكو روى و زنانشان دميم الخلق» و مردان كه در 
سهل بودند دميم الخلق بودند و 

00 مج وز: تا شما زيان كار نباشيد» آج» لب: باشيد در دين ما در دنيا هر آينه زيان كار. 

0 آجء لي: يندارى كه مقيم نشدند. 

0 آجء لب: يس روى بكردانيد. 

(©). مج, وز: كروهى ناكرويدكان. 
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(0). آج» لب: قحوهلء» بم» آن: فحويل. 

(©). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

صفحه : 7157 

زنان نكو روى. ابليس بنزديكك مردى آمد از اهل سهل در صورت غلامى١١)»‏ كفت: 

مرا كسى(”) مى بايد تا خدمت أو كنم. مرد كففت0”: خواهى بيش من آى وخدمت من كن تامزدت مى دهم (1). كفت(ه): نيكك 
آيد و ييش او رفت و خدمت او م ىكرد و كوسيندان«2) او مىجرانيد. روزى بايستاد و نى بساخت- اعنى يراع و بيش او«/» كس 
ساخته نبود«6)- و بزددة). مردم أوازى<١03)‏ شنيدند كه ه ركز نشنيده بودند«١١).‏ هر روز جماعتى بر او«١١)‏ آمدندى و سماع آن ى 
كردندى و خبر به اهل جبل رسيد كه مردى هست در سهل كه جيزى بساخته است كه از آن جا آوازى خوش مى آيد. 

ايشان را عيدى بودى كه هر سال يكك بار به آن عيد از شهر بيرون شدندى و زنان خود را بياراستندى و مردان به تماشا و نظاره برون 
رفتندى9؟1) بر عادتى كه ايشان را بود. در اينكه عيد تنى جند از اهل كوهستان بيامدند نا نظاره عيد كتند [121- ر] 

و آوازاينكه نى بشنوند» آن زنان را ديدند و«6١)‏ جمال ايشان» تعيجب«18١)‏ فروماندند:128١).‏ 

برفتند واهل كوهستان را خبر دادند از جمال زنان ايشان» جماعتى بيامدند و به اينكه زمين انتقال كردند و با ايشان اختلاط و 
صحبت كردند و زنان با ايشان مايل شدند از جمالشان فاحشه در ميان ايشان آشكارا شد«2))7371 و هو«186) قوله تعالى: ولا تجن 
برج الجاهايَةٌ الأولى:015. عبد الله عباس كفت( :7١0‏ آدم وصيّت كرده بود 


(). آج. لب و. 

(0). مجء وزء مل: كس. 

هل ا كن 

(6). آجء لب: من دهم. 

(0). مل: ابليس - عليه اللعنه- كفت. 

(8). مل» آنء آج» لب» آف: كوسفندان. 

(0). مل: بيش از وى. 

(0نه اديرف انه ] 

(9). مل: آن نى بزد. 

(60. آن: أوزاو. 

.)١(‏ مج, وزء لت: شنيده نبودند. 

.)١١(‏ مج, وز: برو. 

(19). مل» آج» لب» آفء لت: بيرون. 

(؟1). مج؛ وزء لت ازء مل صورت. 

(10). مج وزء مل: به تعتجب. 18. مج» وزء لت و. 
(07. آجء لب: بيدا شد. 18. مل: واهى. 

.)١19(‏ سوره احزاب (07 آيه *. .٠١‏ مج» وزء مل» لت كه. 


صفحه : 756 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه /الا/ا١‏ از اعلارعر 
فرزندان شيث را كه با فرزندان قابيل مناكحه نكنند. فرزندان شيث آدم را در غارى بنهاده بودند١١)‏ و براو نككاهبانانى ب ركماشته تا 
رها نكنند كه از فرزندان قابيل كسى آن جا روده7)» و جماعتى كفتند: اكر 8 برويم و احوال بنى عمد" ما- فرزندان قابيل- بنكريم 
تا جه مى كنند» روا باشد؟ و اينكه مردان نكو روى بودند. صد مرد بيامدند بنزديكك فرزندان قابيل. زنان كه ايشان را بديدند در 
ايشان آويختند و ايشان را برخود بازكرفتند و رها نكردند تا بروند. جماعتى خويشان اينان كفتند: برويم و بنككريم نا برادران ما و بنو 
اعمام ما در جداند؟ صد مرد ديككر بيامدند هم نيز بازكرفتند ايشان را و جندان كه مىآمدند تا مختلط شدند و مناكحه:0) كردند و 
فساد آشكار شد در ميان ايشان و بنو قابيل بسيار شدند و اقطار زمين از ايشان ير شد و فساد آشكارا كردند. خداى تعالى نوح را با 
ايشان«”) فرستاد- و او را ينجاه سال بود- و در ميان ايشان هزار سال كم ينجاه سال مقام كرد. و ايشان رادعوت م ى كرد وبه خداى 
مى ترسانيد0377 و تهديد و وعيد مى كرد به عقاب خداى و هيج فايدهاى نكرد. و هر جند بر آمد ايشان طاغى تر و باغى تر بودند جنان 
كه خداى تعالى كفت: و قوم نُوح من قبل إِنَهُم كانُوا هُم أَظلّم و أطغى:8» و جندان كه يشل دعوك كرد ابشان يان رهدتلة حنان 
كه كفت: قَلّم يَزْدهُم دُعائى إلا فرارا:9). ضيحاك كفت از عبد الله عباس كه: نوح را جندانى بزدندى كه از هوش بشدى١ 03٠١‏ و 
آنه در نمدى ييجيده«١١)‏ او را به خانه بردندى بر آن كه بمرد. بامداد برون آمدى و با سر دعوت رفتى7١17).‏ هم بر اينكه سيرت 
هزار سال كم ينجاه سال مى بود. مردى١١١)‏ بيامدى از ايشان بير شده 

.)١(‏ مل: ينهاده بودند. 

(1). مج وزء مل» لت: شود. [.....] 

("). مج, وزء مل» لت ما. 

(©). مل: بنى عمّان. 

(0). مج وزء ملء آجء لب: مناكحت. 

(2). آجء لب: بايشان. 

ادهل هد وجا: 

(). سوره نجم (017) آيه 07. 

(9). سوره نوح )0/١(‏ آيه 8. 

.)03١(‏ مل: برفتى. 

.)١١(‏ مج وزء مل» لت: ييختندى. 

(6). مل: شدى. 

.)1١(‏ اساس: مرد با توجه به مج. و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

٠0 : صفحه‎ 

و كودكك خود را بياوردى و كفتى: اى يسر؟ اينكه مرد را مىبينى١١)!‏ من بير شدم و اينكه مردى جا دوست,ء اككر مرا وفاتى باشد 
نبايد كه اينكه مرد تو را بفريبد» زينهاره”» نا بيرامن او نككردى و سخن او نشنوى؟ كودكك عصا از دست يدر بستدى و آهنكك نوح 
كردى و خواستى نا او را به عصا بزند. نوح عند آن بر ايشان دعا كرد: قال يا قوم اعمّدُوا اللّهه*. ايتكه حكايت دعوت نوح است كه 
نوح قوم را كفت: يا قومء و المراد يا قومىء «ياء) بيفكنند0») و به كسره «ميم) اكتفا كردند:0). كفت اى قوم من: 

اعبدُوا اللّس خداى را يرستى27). و عبادت غايت خضوع باشد به دل در برابر نعمتى كه از بالاى آن نعمت نباشد و آن اصول نعم37. 


براق ايتكه عبات كن :را ترسد واشتؤاوان ثبوة مكر عدا رات هالى. اذكه كنيقة عيادض شما بابك #اختاضن .وو عتالمن عداف را 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 8//ا/"١‏ از اعلارعر 


تعالى جه با او خخدايى نيست شما را. و «من» براى تأكيد نفى آوردء لقولهم: ما فى الدّار من رجل لكن١)‏ رجلان مناقضه باشد. و 
كسائى و ابو جعفر خواندند: غيره» بالجرٌ صفة لاله و كسر «هاء) به اشباع» هر كجا باشد و دكر -١8١[‏ ب] 

مقريان به رفع «راء» و ضمء «هاءا و اشباع به «واو). و حتجت آنان كه به رفع خواندند آن است كه كفتند: بدل است از اسمى كه محز»ه 
او رفع است و هو قوله: ما لَكم من إلب و المعنى لا اله لكم. آنكه اككر «الَاه آرى آن اسم كه از بس «الَه آيد جز مرفوع نباشد» كقوله: 
وما من إله إلا اللّهدة» جار و مجرور در محل رفع است و آنجه ما بعد «الَاا ست مرفوع استء على انّه بدل منه» كقولكك: ما جاءنى الا 
زيد١٠3.‏ آنكه حكم «غير» حكم الاسم الواقع بعد الَا باشد 


.)١(‏ آف: مى بينيك. 

(). مج. وزء مل» لتء آجء لب: زنهار. 

(). سوره اعراف (077) آيه 08. [.....] 

(©). مج» وزء مل» لت: بيفكند. 

(0). مج وزء ملء» لت: كرد. 

(8). مج؛ وزء مل» آج؛ لب» آف: يرستيد. 

(0. مج. وزء مل» لت است. 

(8). آجء لبء ليكن. 

(9). سوره آل عمران (") آيه 27. 

.2١(‏ اساسء مج وز: زيداء با توجه به ديكر نسخه بدلها و سياق جمله تصحيح كرديد. 

صفحه : 568 

در اعراب» جون «غيرا استثنا بود» يقول: ما جاءنى رجل غير زيد و ما رأيت رجالا غير زيد و ما مررت برجل غير زيدء جنان كه 
كوين: الاؤيدااو انا ؤيذا و لزيد بر يدل و ون ضيفت ياشد قابع موضوف بوه در اغراب آنكه إيشان زا كفت إلى أخافعليكم 
عَد داب يوم عَظِيم من بر شما مى ترسم از عذاب روز بزركك- و آن روز قيامت است- و «عذاب»» المى مستمر باشد و باشد كه بحق 
باشد و باشد كه نباشد. اما «عقاب» جز مستحق نباشد» و «خوف» اكر جه اصل او ظن باشدء اينكه جا علم است جنان كه به معنى علم 
نيز استعمال كنند و خوف با علم باشد و اككر جه با ظن بيشتر بود جنان كه يكى از ما از مركك و كور و قيامت ترسدء اككر جه اينكه 
همه يقين داند. 

قالةالملاً من ريف كسد ماف قزء ناو وروم ذواقزل كتحده يكن اوقد شياعت باسك ال نرداق حاط ة دون ؤنانه كالقوم و 
التفر و الرّهط. و براى آنشان ملأ خواند كه محافل و مجامع مملو بكنند. و قولى ديكر آن است:١1١)‏ ملأ اشراف و رؤسا باشند لانهم 
يملؤون العيون و القلوب هيب و جلالة. واز آن جاست قول رسول- عليه السشّلام- بعضى انصاريان را روز بدرء جون كفت: 

(ما رأينا الا عجايز صلعا)»ء 

ما مردمانى17) يبر اصلع را ديديم. رسول- عليه الشلام- كفت: 

(اولئكك الملا من قريش) 

؛ ايشان سادات و اشراف قري شاند. و «قوم» جماعت مردان باشند بى زنانء لقيامهم الا-مور دون النّساءء و منه قوله تعالى: الرّجالء 
َوَامُون على النّساءِه- الاية. و بيان اينكه قوله: لا يَسحْر قوم من قوم عَسى أذ يكرثرا حيرا مِنَهُم ولا نِساءٌ مِن نساءهع)» قوم را در برابر 
زنان نهاد به بدل رجال اينكه جماعت از قوم او كفتند: إِنَا تراك فى ضَّ لال مين« ما تو را در ضلال و خسار و كمراهى ظاهر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١/1/9‏ از اعلارعر 


مى بينيم. و در «نراكك» سه قول كفتند: يكى آن كه رؤيت به معنى علم استء دوم آن كه به معنى ابصار 

.)١(‏ مج, وزء مل» لت كه. 

(0). آف: مردانى. 

(؟). سوره نساء (6) آيه ع”. 

(6). سوره حجرات (59) آيه .١١‏ 

(0). سوره اعراف () آيه .2٠‏ 

صفحه : /781 

است من رؤيةٌ البصرء و سهام١١»‏ آن كداز وى اميت وهر الحزض» فكأنّهم قالوا: انا لنظنك. و مراد به «ضلال» اينكه جا١؟)‏ عدول از« 
صواب است. و «مبين» از فعل لازم است, اى بين ظاهر. نوح- عليه الس لام- جواب داد كه اى قوم: ليس بى ضلالةٌ«»» مرا ضلالتى و 
كمراهى و عدولى نيست از راه«8» راست. و براى آن «بى» كفت و نككفت «فى» كه ايشان حوالت كردند كه اينكه كارى حادث 
است كه در او يديد آمده است جون علتى و بيمارى و جنونى/2) و اينكه معانى با «باء» استعمال كنند» يقال: به جِنّهُ و به لمم و طيف 
و به سقم و حتمىء ولا يقال: به معرفة» لأنهذه من اللازم و تلكك من العوارضء كما يقال: به جوع و عطش و لا يقال فيه: 

وَ لكنّى رَسُولهمن رب العالمين» و لكن من رسولىام فرستاده. و فعول اينكه جا به معنى مفعل باشد» رسول به معنى مرسل باشد و 
حقيقت او در شرع شخصى باشد كه او را تكليف كنند قيام كردن به اعباء نبوّت و رسالت و تحمل بيغامها از خداى به خلقان كه به 
آن مستحقء -١281[‏ ر] 

ثواب عظيم شود از خداى تعالى و از [ما]«/) مستحق86) اجلال و اعظام57). واصل «الكنى)» لكثنى بودهاست به دو «نون) و لكن 
يكك «نون» بيفكندند تا سه «نون» مجتمع نباشد كه يكك حرف مشدّد دو حرف باشد. و در إِنّى و أنّى و كانّى و لكنّى هم اينكه حكم 
باشدء و در لعلء همجنين هر دو وجه روا باشدء لعلى و لعلنى لقرب اللمام من التَون من جهة المخرج. فامّرا اليتنى» جز با «نون» عماد 
نشايد براق آن كه آن علت كه 1ق جااهست اكه عا ست :و تمن اشدائ غابت: ١‏ اسضهاى عنادرة1! الام قبل الله 

(0. آف: سيوم. 

(0). آن» بم: آن جا. [.....] 

(. وزء مل ره. 

(6). سوره اعراف (/1)) آيه .2١‏ 

(0). لت: ره. 

(©). مل: حزنى. 

(0). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

(. وزء مل» لت غايت. 

(9). مل: تعظيم. 

)6000 آجء لب: عامل. 

.)1١(‏ اساسء آفء آن: صادراتء با توجه به مج تصحيح شد. 


صفحه : /77 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ١/8١‏ از اعلارعر 


أبَلَفُكم رسالات رَبّىء هم حكايت قول١22‏ نوح است- عليه السّلام- كه با قوم مى كويد» كفت كفت: مى رسانم7؟) به شما ييغامهاى خداىء 
ابو عمرو تنها خواند: 

ابلغكم به تخفيف الام) من الابلاغ و باقى قرّاء به تشديد «لام300 من التبليغ» و هر دو به يكك معنى باشد جز كه در تبليغ مبالغتى باشد 
زيادت. و «بلغ» فعلى باشد متعدّى به يكك مفعول جون «همزه) يا 0 تضعيف العين در او آرند متعدّى شود به دو مفعول. و قرآن به 
ابلاغ و تبليغ ناطق است فى قوله تعالى: فَإِن تَوَلُوا قَقّد بتكم ده و قوله: يا أَبّهَا الَسُوله بَلُْدت. و ابلاغ ايصال جيزى باشد كه در او 
بيان و افهام بود و بلاغت از اينكه جاست و اينكه ايصال02370 معنى باشد به دل در نكوه4) صورتى از لفظء و بليغ منشىء بلاغت 
باشد. و رسلات جمع رسالت باشدء و براى آن جمع كرد كرك در اوانول حورب باشد از ترغيب و تحذير ووعده؛١٠)‏ و 
وعيد و مواعظ و زواجر و حلال و حرام و حدود واحكام. و لغيه اك وتصيمع ب كم شنا رادو تست الخللاض مع عافد 2 
شايب فساد من قولهم: ابيض ناصعء اى خالصء لقرب مخرج «الحاء» من «العين» و النصوع و النصوح, الخلوص. و النصحء خلاف 
الغعش» و قوله: وَ أعلّممِنَ الل ما لا تَعلّمُون١01»‏ و من از خداى آن دانم كه شما ندانى0؟1). اينكه بر سبيل تحريض177) است ايشان 
را براى طاعت157) و زجر از معصيتء براى آن كه كفت: من عالمم به عواقب طاعت و معصيت باعلام اللّه تعالى ايَاى من دانم كه 
خداى تعالى با مطيعان جه خواهد كردن و عاصيان را 

.)١(‏ مل: قوم. 

(). مل: من رسانم. 

(©). آن خواندند. 

(©). وزء مل» لت: با. 
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(9). سوره مائده (0) أيه /ا5. 

(0©. وز: اتصال. 

(6). وز: بدل. 

(9). مل» لت: نيكوتر. 

(2). وزء مل» لت 

.27 سوره اعراف» آيه‎ .)١1١( 

.)١0(‏ آجء لب: ندانيد. 

(25). لبء بم: تحريص. 

.)١8(‏ وزء ملء آجء لب: بر طاعت. 

صفحه : 9و٠‏ 

و كافران را جه ياداشت١١)‏ خواهد دادن. از اينكه روى نصيحت مى كنم شما را و ترغيب م ىكنم به ايمان و طاعت و تحذير مى كنم 
از كفر و معصيت. 

أو عَجِبتّم» صورت اينكه كلام استفهام است و معنى تقريع و ملامت» كفت: 

عجب مىدارى١؟)‏ شما كه مردى هم از شما به شما آيد و ذكرى و وعظى به شما آرد؟ رمّانى كفت: تعجبء تغيير نفس باشد به 


جيزى كه سببش يوشيده باشد و از عادت خارج بود و «ذكر» حضور المعنى للنّفس باشد, و «على» براى آن كفت كه «جاء؛ متضممّن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١/81‏ از اعلارعر 


است به معنى انزل» يعنى جه جاى تعيجب و انكار است از آن كه خداى ذكرى و بيانى و نوعى از اوامر و نواهى و شرايع كه مصالح 
مكلفان به آن متعلق باشد فرو فرستد بر مردى كه هم از شما باشدء يعنى آدمى باشد و فرشته نباشد و از شهر و نسب شما باشده”ء 
غريب نباشد و غرض او آن باشد؟» تا شما را به آن بترساند. و انذارء اعلام با تخويف باشدء و تا شما از معاصى او ببرخيزى:8) و 
اجتناب كنى20) و تا باشد كه بر شما رحمت كنند(/). 

ودرآيت دليل است بر بطلا-ن قول مجبره كه كفتند: خداى تعالى از كافر كفر و معصيت مىخواهد و از ايشان ايمان و تقوا 
نمى خواهد. و خداى كفت: 

غرض من به فرستادن نوح آن است تا قوم او به انذار او متّقَى شوند و از كفر و معاصى بيرهيزند8/)» من بر ايشان رحمت كنم. 
تكذروه افك غير ائرت | ]| 

كه خداى تعالى از قوم نوح مىدهد كه ايشان نوح را تكذيب كردند و به دروغ داشتند» و جندان كه او دعوت بيش كرد ايشان 
بيش رميدند40). جون هيج سود نداشت وعظ و دعوت او ايشان راء ما برهانيديم 

(0. آف: ياداش. 

(). وزء مل» آف: مى داريد. 

هلو 

(©). آج لب كه. 

(0). آن: برهيزىء وزء مل: بيرهيزيد» آج» لب» آف: يرخيزيد. [.....] 

(©). وزء مل» آج. لب: كنيد. 

(0). وزء آف» لت: كنم. 

(6). آجء لبء بم: به يرهيزند و. 

(9). مل: مى رميدنك. 

7506٠١ : صفحه‎ 

نوح را و آنان را كه با او بودند. اسحاق كفت سه يسرش بودند: سام و حام [و يافث]11 و زنان ايشان بودند و شش كس ديكر كه 
در اينكه مدّت دراز از هزار سال كم ينجاه سال به او ايمان آورده بودند. كلبى: كفت: هشتاد كس بودند» جهل مرد و جهل زن. دكر 
مف ران كفتند: جمله هفتاد كس بودند. فى الفلككي در كشتىء و اينكه لفظ صالح است يكى را و جماعتى را. و اصل كلمه و 
اشتقاق او از «دور» استء و منه فلكهٌ المغزل و الفلكك لدورانه. و كذلكك: فلكةٌ الثدى ثدى المرءة لاسعدارته. و أغدقنًا القيف كديرا 
بآياتناء و غرق كرديم آنان را كه به آيات ما تكذيب كردند» واصل «غرق» غوص در آب باشد بر وجه هلاكء و منه قولهم: اغرق 
فى نزع القوس إذا تجاوز الحدّء براى آن كه جون از اندازه برود شكسته شود. و اغرق فى الأمر اذا بلغ فيه و استغرق الشَدىء اذا عم, 
ِنْهُم كانُوا قوماً تَمِينَ» اينكه بر طريق تعليل فرمودء حق تعالى كفت: براى آن غرق كرديم ايشان را كه كروهى نابينا بودند از راه 
راستء يعنى بمنزلت نابينا بودهاند در آن كه ره حق و رشد [و١”»‏ صواب نديدند و انديشه نكردند. ضبحاك كفت: كنايت است از 
كفر» بعضى د كر كفتند: 

كنايت است از جهل. حسين بن الفضل كفتء عرب كويد: رجل عم عن الحقءو أعمى البصر. 

وَإِلى عاد أَخاهّم مدا يعنى و ارسلنا الى عادء حرف جرٌ تعلق دارد به فعلى: محذوف كه آن فعل كذشته بر حذف او دليل 


مى كندء و نيز بفرستاديم به عاد برادر ايشان در نسب هود را- عليه الس لام. اما عاد. فهو عاد بن عوص*» بن ارم بن سام بن نوح» و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه ١٠/861‏ از اعرارعر 


اينكه عاد اول است. و اما محمّد بن اسحاق كفت: هو هود بن سلفح:0) بن ارفخشد بن سام بن نوح. 

قال يا قوم اعبّدُوا اللّى كفت: اى قوم من خداى را يرستى0©) كه شما را جز او 

.)١ -(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. 

(). آجء لب: فعل. 

(ع). آجء لب» لت: عاد بن عوج. 

(0). لت: هود بن شالخ. 

(9). وزء مل» آج» لب: يرستيد. 

7١0١ : صفحه‎ 

خدايى نيست. أقَلا تَنَُّونه از وى نمىترسى١1١).‏ و هود بر حقيقت برادر ايشان نبود» نه از مادر و نه از يدرء إنما از قبيله ايشان بوده 
قربت نسبت داشتء خداى تعالى به هم نسبى او را برادر ايشان خواند و برادر دين نبود باثفاق» و على هذا حمل 

قول امير المؤمنين1؟0- عليه السّلام- فى اهل الجمل و صمي و نهروان: اخواننا بغوا عليناء يعنى اخواننا فى النُّسب. 

قال الملا الَّذِين كَفَرُوا من قَومِفِ كفتند آن رؤسا و اشراف قوم او از كافران: 

ما تورا در سفاهت مىبينيم» و سفاهت خفّت حلم باشد. و ثوب سفيه اذا كان رقيقا خفيفا مؤرّج كفت: «سفه) جنون باشد به لغت 
حمير» يعنى ما تو را سفيه و سبكسار مى بينيم و تو را از جمله دروغزنان مىينداريم. حسن بصرى كنت: 

«ظن» در آيت بر حقيقت خود است براى آن كه ايشان را علمى نبود به صدق و كذب اوء واينكه قول بهتر است از قول آن كس 


كه كفت: «ظن» به معنى علم است. 
هود- عليه التدلام- جواب دادء كفت: يا قُوم ليس بى سَفاهَة مرا سفاهتى نيست و خَفْت حلمىء و لكن من رسولم از خداى جهانيان 
به شما. 


بعكم رسالات رَبّى» ييغامهاى7 خداى تعالى به شما مى رسانم و مى كزارم 60" و من شما را نصيحت كنندهام امين و استوار بر اداى 
رسالت. كلبىء كفت معنى آن است كه: من ييش از اينكه در ميان شما امين و استوار بودم؛ جون از خداى تعالى به رسالت بيامدم 
ناد امين كشتم؟ أو عَجِبثَم همزه استفهام راست«* و «واو؛ عطف را١7)‏ و معنى تقريع وملاسمتء كفت -١06#[‏ ر]: عجب 
مىدارى 86١‏ كه مردى از شما به شما يد با ذكرى 

02 وز» مل» آجء لن: نمى ترسيك. 

(0). آف» آن: امير المؤمنين على. 

6 اج» لي: بيغام. 

(6). وزء مل» آجء لبي لتء. آن: مى كذارم. 

(0). مل لب» بم لتء آن: م 

(2). اساس: استء با توجه به وز» مل تصحيح شد. 

(6). وز» آجء لب» آف: مى داريد. 


صفحه : 767 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه طالم ١/‏ از إعرارعر 


و بيانى و وعظى از خخداى تعالى فرود آمده تا شما را به آن بترساند! وَاذكرُوا إذ جَعَلَكمء ايشان را نعمت خداى ياد مىدهند: 1 
كفت: ياد كنيد70) جون خداى تعالى شما را خليفه كرد از يس قوم نوح. و خليفه كسى باشد كه قايم مقام ديكرى باشد از يس او 
لأنه يخلف صاحبه المتقدّم» أى يجىء خلفه و جمع اينكه لفظ بر مذكر كرد براى آن كه مراد به آن مذكر استء كظريف و ظرفاءء 
واكر جمع بر مؤْنّتْ كردى خلايف بودى ككريمة و كرائم و فضيله و فضائل. و زاككم فى التحلق بٍصطةً:”, و بيفزوده*) شما را در 
خلق و آفرينش بسطت و كسترد كى. 

بعضى كفتند: قوّت00) خواست,ء و بعضى دكر كفتند: طول قامت خواست. رمّانى و زجاج كفتن«6): آن كه كوتاهترين ايشان بود 
شصت كز [بودى و درازترين ايشان صد كز. و باقر- عليه السّدِ.لام- كفت: هر يكى از ايشان به بالاى نخلى خرمايى27 بود دراز و به 
قوّت جنان ١|]‏ بودند«4) كه مردى از ايشان بيامدى و دست در رعن كوه زدى و به قوّت بجنبانيدى و ستكك از كوه بكندى. 

عبد الله عباس كفت: هر يكى هشتاد كز بودند. أبو حمزة التُمالىءة 0٠١‏ كفت: 

هفتاد كزء مقاتل كفت: دوازده كزء وهب كفت: سر هر يكى از ايشان بر مثال قبهداى بود و به شكلى بود كه در جشم خانه و بينى 
درّه و استخوان١١١)»‏ سرهاى ايشان سباع خانه ساختندى و بجدزادندى. قاذ كدوا آلاء اللى ياد كنى7؟١١)‏ نعمتهاى خداى تعالى» واحدها 
«ألى) و«إلى» و «إلى»» مثل: قفا و معى و 

امل افا خم ين 

(0). لت: ياد كنى/ ياد كنيد. 

(9). اساس و همه نسخه بدلها: بسطة. با توجّه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(؟). آج» لب: و مىفزود. 

(0). آجء لب» بم آن: فوق» آف: فرق. 

(6). كذا: در اساس» بم» آن (كفتن/ كفتند)» ديكر نسخه بدلها: كفتند. 

(0". لت: خرما بنى. 

(8). اساس: ندارد» با توجه به وزء مل افزوده شد. 

(9). مل: بودى. 

.)3١(‏ اساس: ابو حمزه عامىء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 

(0). آجء لب: بينى و در استخوان. [.....] 

(17). مج وزء مل» آج. لب: ياد كنيد. 

صفحه : ”707 


حسى 13ه .و نظيرة آناء الليل واهدها انى :و اتى ف انىء قال الشاغره؟): 


أبيض لا يرهب الهزال و لا يقطع رحما ولا يخون إلى 

أى ع كلك اللغرو تجاه ظفريابى«” و بقا و زندكانى و به ثواب خداى برسى 027 و نعيم دايم. 

ايشان بر سبيل انكار و تعتجب كفتند: أ جثّنا لِنَعبْدَ الله وَحدَّه تو بيامدهاى به ما تا ما خداى را برستيم و آنجه يدران ما يرستيدندى از 
بتان رها كنيم! و بيان كرديم كه از اينكه فعل جز مستقبل استعمال نكردهاند و امر و نهى كه از مضارع مأخوذ استء از او بناى ماضى 
و مصدر و فاعل و مفعول نيايد اعنى قوله: و نَذّرَ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحه عام ١/‏ از اعلارعر 


َأتنا بما تَعمَدّناء بيار آنجه ما را وعده مىدهى از عذاب اكر راست مى كويى«0. و اينكه براى آن كفتند [كه]:© هيج كونه اعتقاد 

نكرده بودند كه او راست مى كويد يا آن را اصلى هست. 

هود وام - جواب داد ايشان را(١/»»‏ كفت: 

قد وق عليكم ين ربكم ربصره و عْضيه كنت: واقع شد و بيفتاد«#) واجب شد بر شما از خداى شما عذابى. و مراد به «رجس)» 

عذاب است و خشمى. و الوّجِز و الرّجس واحدء بمعنى العذاب. و «وقوع» حدوث باشد و مراد آن است عذاب نزديكك شد و سايه بر 

شما افكندة), بس١١٠»‏ نماند ميان شما و نزول عذاب. و رجز و رجس١١١)‏ به معنى عذاب آمد و«سين» را از «ز)١؟١)‏ بدل كردند» 

لقرب المخرجء جنان كه «تا» را از «سين» فى قول الشاعر:179) 

(0. آجء در حاشيه افزوده است: و جمعه الاحساء. 

(1). مج وز شعر. 

(؟). مجء وزء مل» آف: يابيد. 

(6). مج؛ وزء مل» آف: برسيد. 

(0). مج: مى كو بيد. 

(2). اساس: ندارد» با توجه به مج, افزوده شد. 

(7-9). مج وزء مل» لت و. 

(6). وزء مل: بيوفتاد. 

.))0١(‏ آجء لب: بسى. 

.)١١(‏ وزء مل واحد. 

.)1١(‏ وزء مل: بازا. 

(16). مل شعر 

صفحه : 70 

الا لحى الله بنى السّعلات عمرو بن يربوع لثام النّات 

اى الْنّاس: 

يسوا باعفاف١1"‏ و لا اكيات ١‏ اى؛ اكياس. و غضب ارادت عقاب باشد به مستحقشء و غضب و رضااز باب ارادت باشد و رضا 

اراق ولقييق كل مراوش اداو اوعورد رك و كزاعض مستت اباش و اطلاق عر دو كطد و خداي الى ١‏ تجاو ارك د زا مو عفلال 

مى كنى«2» در نامهايى كه شما نهادى07! د يعنى خالى و فارغ از معنى جز نام كه شما نهادى١‏ (7) به زور١غ/»‏ . بر اينكه بتان هيج نيست 

ور ا لر لا 01 آيت دليل م ىكند از دو وجه بر آن كه اسم دكر باشد و 
مسقى د كر يكى أن كه كفت: وار وى لل سما رعسا ان معدل و صر ب كن ١‏ در نامهايى كه نهادى١ 0٠١‏ شما و يدران 

شما [*8١-ب]‏ 

اكر اسم و مسمّى يكى بودى ايشان را رسيدى كه كفتندى كه: ما با تو در اسماء جدل نمى كنيم. در مسمّى جدل مى كنيم و لكن تو 

اينكه مسأله نمىدانى يا همانا بر تو بوشيده است كه اسم و مسمّى يكى باشد. جون هوده١١)‏ فرق كرد ميان اسم و مسمّى و خواجه 

جمع م ىكندء يا تو مخطى باشى يا او. و الخطاء اليق بك و اقرب اليكك. دكر آن كه اككر اسم مسمّى بودى» واجب كردى كه آن 

بتان اله بودندى بحقيقتء براى آن كه ايشان نام اله اطلاق و اجرا مىكردند بر آن بتان اكر نام و نام نهاده يكى بودى + جو«؟١)‏ ايشان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3دات. الالالالاا صفحه ١7/86‏ از اعلارعر 


اله كفتندى اله شدندى, و خلاف اينكه معلوم است, و مقالتى كه عدم مده كيده مسد كد حد هد عدت تحس ست )١(‏ اشاس 
آفء آن: باعياف و لااكتابء با توجه به مج» وز تصحيح شد. [.....] 

(م6-0)), آجء لب: بعقبء بم» آفء آن: منفعت. (6). مج» وزء مل: مى كنيد. (2). مج» وزء ملء آف: نهاديد. -٠١(‏ 6). مج وزء مل» 
آف: نهاديد. (/). مج» وزء مل: بردر. (8). وزء مل: هيج. (4). مج, وزء مل؛ آف: مى كنيد. .)١1١(‏ اساسء آج, مل: هر دوء با توجه به 
مج تصحيح شد. (17). لي ل ل ا ا 
خداى تعالى به آن حجتى و يبنتى نفرستاد كه دليل صيحت آن كندء و«بها» كنايت١١)‏ اسماء است. فاقرواء اتظار:و توفع عذاب 
كنى١"‏ كه من نيز انتظار مى كنم نزول عذاب را به شماء و مثله قوله: قل تركشو فَإنَى معكم من المتريصين8. قأنجينا» ما برهانيديم 
هود را و آنان را كه با او بودند از اهل دين او كه به او ايمان آورده بودند» و «انجاء» تخليص باشد و اصل او از «نجوه) است و هوه؟) 
الارض المرتفعة؛» براى آن كه هلاكك شده جون40) افتاده باشد در هوّهُ«2) و نشيبى» جون از آن جا خلاص يابد خلاص او بر آمدن 
اوازآن هوه باشد جون بر آمد بر نجوه زمين باشد. و النجاء التّررعة لأنْه ارتفاع [فى ]07 السّدير. برَحمة مِنّاه يعنى آن نجات كه من 
دادم ايشان را به رحمت دادم. رمّرانى كفت. و قطعنا دايرَ الذيق > لإواد و سدم اصل و بيخ آنان كه آيات ما به دروغ داشتند. 
رمّانى كفت: قطعء افراد جيزى باشد از غيرى از آنجه بر تقدير اتّصال بود و در «دابر) دو قول كفتند: يكى آن كه استيصال كرديم 
ايشان رااز آخرشانء يعنى هيج كس رااز ايشان رها نكرديم تا آخر كس را هم هلاك كرديمء و قولى دكر آن است كه اصل 
ايشان و نسل ايشان ببريديم. و «دابر) جيزى باشد از بى جيزىء و نقيض او «قابل» بودء و قابل أخذ الشىء من قبل وجهه باشد, و قوله: 
َاللَيل إذ أدبرهه» يعنى جاء بعد التهارء يقال: دبره يديره بمعنى خلفه يخلفه و مثله قوله: فَقطِم دابرٌ القّوم الَِّينَ ظَلْمُوا و الحمدٌ لِلهِ 
رَم#«العالمي:49). و ما كاثوا مُؤمنيد» و ايشان ابماث تداشتتد» جه اكر مؤمن بودتدى١١1)‏ مسد ناتسمد دنه مسد دده عد عملت 
(03). مل از. (1). مج مل» آف: كنيد. (). سوره طور (21) آآيه .١‏ (؟). مج» وز: وهى. (5). مج؛ وزء لت: جو. [.....] 

(2). اساسء آج. لب: هوىء با توجه به مج. وز تصحيح شد. (/). اساس: ندارد, با توجه به مج» وز افزوده شد. (). سوره مدَّثْر (*/0 
آيه ". (4). سوره انعام (2) آيه 58. .)223١(‏ مجء وزء لت: بدندى. صفحه : 7802 هلاكك نشدندى. اما قضّه عاد و هلاكك ايشان به 
روايت محمّاد بن اسحاق و الس دُى.و جز ايشان از مف ران» واهل تواريخ كفتند: عاد به زمين يمن بودند١١)‏ به جايى كه آن را 
أحقاف كفتند, و ذلكك قوله تعالى: واذكر أخاطاد إذ أَندَّرَ قُومَه بالأحقاف:7» و آن رمالى بود كه بعضى را از آن رمل «عالج) 
خواندندى و بعضى را «دهناء» و بعضى را «يبرين» از ميان عمان تا به حضرموت» آنككه در زمين فاش شدند و شايع كشتند و قهر 
كردند مردمان را به فضل قوّتى كه خداى داده بود ايشان راء و خداى تعالى ايشان را قؤّتى عظيم داده بود و ايشان بتيرست بودند و 
بتانى داشتند هر قبيلهاى» نام يكى «صداء» بود و نام يكى «صمود) و نام يكى «هبار37»» و هو قوله تعالى: ١‏ اماد لوقي ف سبال 
سَمَيثْمُوها كم و آباؤكي خداى تعالى هود را به بيغامبرى7» به ايشان فرستاد و او در ميان ايشان«0) حسيبتر و نسيبتر بود. او 
بيامد و ايشان را دعوت كرد با خداى تعالى و نهى كرد« از عبادت اصنام و ظلم كردن بر مردمان. ابا كردند و قبول نكردند واو 
راه/0 دروغ داشعند و كقسد: عن أ د ينا و05 كيست كه از ماقؤت بيش داردا و بتاها ا ل ا 
ضعيفان47) را كه فرود ايشان بودند در قوّت بكرفتندى و قهر كردندى و رنجه داشتندى» و جنان كه خداى تعالى كفت: وَتَخَذُون: 
تصايم لعلكم تعلدنا ٠0و‏ إذا بَطشتّم بَطشتّم جبارين11 . جون فساد و ظلم از حدٌّ ببردند خداى تعالى باران از ايشان -١58[‏ ر] 
باز كرفت. سه سال ييوسته ايشان مجهود و رنجور شدند. و عادت ايشان جنان 511-77 2232**5 
.)١(‏ مجء وز: بود. (؟). سوره احقاف (62©) آيه .7١‏ (5. أج: هباء. (6). آجء للبء لتء آن: ييغمبرى. (5). مج؛ وزء ملء لت از همه 
در اساس «همه) با قلمى متفاوت از متن در حاشيه افزوده شده است. (2). آج, لب ايشان. 7). آج, لب به. (8). سوره توبه (4) آيه 
9 (4). مج؛ وزء مل» لت: ضعفا. [.....] 
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(098). سوره شعراء (28؟) آيه .)١١( .١719‏ سوره شعراء (28؟) آيه .١١‏ صفحه : /701 بودى١١)‏ كه جون ايشان را رنجى رسيدى و 
خ و املق فادها كدلاو خلاض عفويند ال آنه به مكه امدتدق به ريت الحراء و آن دعا كردللى:مسلماناق و بنش ركان همه ببة 
مكه جمع شدندى مختلف آراء او«”») ديانات و مختلف زبان و لغات23. دعا كردندى و همه خانه خداى را به مكه تعظيم كردندى 
اعنى مكان كانه و شير مكدارا و مكدر اينكه عهد عمالقه داشتند«6» و براى آن ايشان را عماليق خواندند كه يدر ايشان«0) عمليق 
بن27) لاود بن 07 سام بن نوح بود. و سيد و مهتر ايشان١6/‏ در آن وقت مردى بود نام او معاويه بن بكر ومادر او كلهده«4) بنت 
الحدرى:١٠03‏ بود از فرزندان عاد. جون باران از ايشان منع كردند و ايشان را قحط رسيدء كمفتند:١01:‏ وفدى بايد ساخت به مكه تا 
براى ما باران خواهند. جماعتى را نامزد كردند» منهم قيل بن عنز«17) و لقيم بن هزال بن هزيل22177) و عقيل7؟1) بن ضِدّ بن عاد 
الاكبر و مرثد بن سعد بن عفير- و اينكه مرد مسلمان بود اسلام ينهان داشتى- و جلهمة بن«18) الخيبرى: خال:18) معاوية بن بكر. 
أتكه ١‏ لقمات بن عاذ را بفرستادتد با اينكه كروه وهر يكن از ايان قومى با ضود ببردذتد ال قيلة و غشيره غود نا عدد ايشان انه 
هفتاد رسيد. جون الا 012 مج وزء ملء لت: جنان بود. (5). كذا در اساس.ء بم» 
آفء لتء آن» مج: مختلف ازوء آج» لب: آراء و» تواند بود كه «او؛ صورت ديكرى باشد از «و؛ عطف كه در متون قديم به همين 
شكل وجود دارد» يا «او؛ حرف ربط عربى باشد و به معنى ١‏ يا ). (). مجء وزء مل» لت و. (). وزء مل: داشتندى. (8). وز: 
يدرانشان» آن: يدران ايشان. (2). آن: عمالقة بن. (/). مجء وزء مل: ولاد بن. (6). آجء لب: و سيد ايشان و مهتر. (9). اساس» بم» 
آن» آف: كلنده؛ با توجه به مج تصحيح شدء آج» لب: كليده. .)3١(‏ كذا در اساسء آج» لبء بم» آفء ديككر نسخه بدلها: الخيبرى. 
.)1١(‏ لت: كفتندى. (17). مجء وز: عبر. [ 0 

.)1١(‏ مج» وزء مل» لت: هذيل. (15). مج وزء لت: عتيل. (10). آجء بم» آف» آن: حليمة بن» لب: حليمة بن. .١18‏ لت بن. .)١79(‏ مل: 
آنكاه. صفحه : 784 به مكه شدند10) بنزديكك معوية بن بكر فرود آمدند- و او به ظاهر مكه بود خارج حرم- ايشان را فرود آورد و 
اكرام كرد جه ايشان اخوال و اصهار او بودند. ايشان را يكك ماه مهماندارى كرد و نكو مىداشت و ايشان بنزديكك او خمر 
مى خوردند. واينكه معويه دو كنيز كك مطربه داشت ايشان را «جرادتان» كفتند. ايشان سماع(") كردندى واينان خمر«”" خوردندى. 
به عيش و عشرت مشغول شدند و قوم خود راو جهد و رنج و قحط ايشان فراموش كردند وهر روزنامه و دو و بيشتر و كمتره؟" 
مى رسيد به معوية بن بكرو شكايت از سختى حال. و معويه شرم داشت آن سخن كفتن و نامها«0) عرض كردن. كفت نبايد كه به 
بخل نسبت كنند كه اينان مهمان مناند. آخر بيتى جند كفت«2 و تلقين كرد اينكه كني زكان را و كفت: فردا جون اينكه جماعت به 
لهو مشغول شوند70» اينكه بيتها بغنا بر ايشان خوانى تا باشد كه ايشان را انتباهى شودء و بيتها اينكه است: الا يا قيل ويحكك قم 
فهينم) لعل الله يصبّحنا غماما فيسقى ارض عاد ان عادا قد امسوا ما يبينون الكلاما من العطش الشّديد فليس نرجوا به الشّيخ41) 
الكبير و لا الغلاما و قد كانت نسائهم بخير فقد امست نسائهم غيامى١٠‏ و ان الوحش تأتيهم+١١)‏ جهارا و لا تخشى7١1)‏ لعادى: سهاما 
وانتم ههنا فيما اشتهيتم نهاركم و ليلكم التّماما فقتح وفدكم من وفد قوم و لا لقّوا النَحيَهُ و السّلاما ا 
لل (2). مجه وزء آج. لبء لت: رسيدند. (#- 7). مج؛ وزء مل» لت مى. (6). مج؛ وزء ملء لت: كمتر و بيشتر. (8). 
نامها/ نامدها. (2). مج: بككفت. (/0. مج: شدند. (8). مج: فهينكك. (4). آج: بشيخهم, لب: بشيخ. .)3١(‏ آج: ايامى. [.....] 

.0١(‏ ملء آجء بم» آفء آن: يأتيهم. .)1١(‏ مل: ولا يحشى. صفحه : ١04‏ جون جرادتان١١‏ اينكه غنا بكفتند, ايشان كفتند: قوم ما 
ما را به كارى فرستادند(؟») و ايشان در رنج و ما" به طرب مشغول شديم اينكه كه ما كرديم خطاستء فراد ما برويم بامداده؟» در 
اينكه حرم شويم:8) و دعا كنيم تا باشد كه خداى ما ما را و قوم ما را بارانى فرستد. مرثد بن سعد بن عفير كه مسلمان بود و اسلام 
يوشيده مىداشتء ايشان را كفت: اى قوم شماره استسقاء خطا كرده [ايد]:6) به دعاى ما و شما باران نيايد؟ اكر خواهى027 كه 


خداى بر ما و شما رحمت كند و باران فرستد ما راء بيايى87) تا برويم و به هود ايمان آريم كه اينكه باران جز به دعاى او نيايد» و بر 
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هود ثنا كفت و اظهار اسلام كرد. جون ايشان اينكه سخن بشنيدند» جلهمة بن الخيبرى: خال معاويه به انكار او اينكه بيتها بككفت:40) 
ابا سعد فانّك من قبيل ذوى كرم و امّكك من ثمود فانًا لن نطيعكك ما بقينا و لسنا فاعلين لما تريد أ تأمرنا لنتركك دين رفد و رمل و آل 
ضدّ و العبود و نتركك دين آباء كرا م ذوى رأى و نتبع دين هود آنككه معاوية بن بكر را كفت: مرثد بن سعد را بر خود باز دار تا با ما 
نباشد كه او بر دين ما نيستء» بر دين هود است. ولوكسري بردي حابي روطام ير 01د دب] 

رها كرد تا ايشان برفتند. كد كاري اق زوف نك تياكتو ركه قله | ان غترة هيج دعا نكرده بودند» بيامد و بر كوشهاى 
بايستاد و كفت: بار خدايا تو دانى كه من از وفد عاد نهام؟ بار خدايا حاجت من در آنجه مراد من است روا كن و مراد در وفد و 
جمله ايشان مكن؟ بار خدايا حاجت من در آنجه مراد من است روا كن و مرا در وفد و جمله ايشان مكن؟ بار خدايا قيل را بده آنجه 
بخواهد از تو. و لقمان بن عاد نيز از اينكه وفد و جماعت مسي ا ب ب بت حص 1 ارمع ول اسعرادانان. 
(0). لب: فرستادن. (). مجء وزء مل اينكه جا. (6). مج, وزء آج, لب: فردا بامداد برويم. (2). مل: رويم» آج, لب: برويم در حرم. 
(2). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها بجز لت: خواهيد. (8). وزء آجء لب: بياييد. (9). مج؛ وزء مل 
شعر. صفحه : 72٠‏ باز يس استاده بود و در دعاى ايشان نشدء به كناره رفت و كفت: بار خداياء من تنها آمدهام به تو در حاجتى كه 
مرا هستء با وفد عاد نهام. قيل بن عير برخاست١1)‏ و كفت: بار خداياء من نه براى بيمارى آمدهام تا دوا كنم او راو نه براى 
اسيرى١5)‏ تا( "؟) فديه دهم او را. بار خدايا عاد را بده آنجه خواهى داد و بيش از اينكه دادهاى؟ بار خدايا اكَر هود ييغامبر است ما را 
باران ده كه هلاك شديم؟ خداى تعالى سه ابر بيدا كرد: يكى سبيد و يكى سياه و يكى سرخء آنككّه از ميان«©» ابر«ه» هاتفى آواز 
داد و كفت: يا قيل» اختيار كن براى خود و قومت از اينكه سه ابر يكى؟ او كفت: ابر سياه اختيار كردم كه آن را آب بيش باشد. 
منادى آواز داد و كفت«6): اخترت077 رمادا رمدا) لا يبقى من آل عاد احدا لا والدا يتركك و لا ولدا الا جعلتهم فتندا لا بتو اللوؤية 
المهتدى :4 و بنو الوذه رهط لقيم:١03‏ بن هزال بودند و از ساكنان مكه بودند با خاليان خود؛ و با عاد نبودند به زمين ايشان و 
اينان عاد آخر بودند و خداى تعالى بفرمود تا آن ابر سياه را به ايشان راندند به زمين عاد از وادى بر آمد بر ايشان كه آن را مغيث 
كفتندى. ايشان جون ابر ديدند شادمانه شدند» كفتند: هذا عارض ممطرناء اينكه ابرى است كه ما را باران خواهد داد. حق تعالى 
كفت: خطا كردى١١١‏ بل هُوَ مَا استعجلتم به ري+فيها عَذابه أليم» تدم كلءَشََىءِ بأمر رَيّها 0١7...‏ اينكه آن است كه شمابه سب 
م سس (7). اساس» آج» لب: برخواستء با توجه به مج» وز و رسم الخط رايج تصحيح شد. 
("). مج. وز: شترى» : شترى. (7). دو. [.....] 

(6). مج, وز آن. (5). آجء لب: ابرها. (9). مج» وز شعر. (/0). مج» احترق» وز: اخترق. (8). اساس و همه نسخه بدلها رمدا. (5). لت: 
المعدّى. .)23١(‏ اساس و ديكر نسخه بدلها بجز مل: القيم» با توجه به مل تصحيح شد. .)١١(‏ آج, لب: كرديد. .)١7(‏ سوره احقاف 
(62) آيه 6” و 15. صفحه : 712١‏ آن شتافتى١١)‏ از عذاب. بادى است كه در او عذابى سخت است,ء هلاكك [ كند]١؟)‏ هر جيزى را كه 
براو كذر كند. اول كسى كه آن يديد و يشناخت زنى بود از عاد كه او را مهدده” كفسسد. جون اثر عذاب بديد نعره بزد و بيفتاد و 
بىهوش شد. جون از آن درآمدء او را كفتند: تو را جه بود! كفت: بادى ديدم در او يارههاى آتشء در بيش آن باد مردانى كه آن 
را به زمامها مى كشيدند. عمر بن شعيب روايت كند از يدرش از جدّش كه: جون خداى تعالى باد را فرمود كه برو تا قوم هود را 
هلاك كنى- يعنى عاد را- خازنان باد كفتند: بار خداياء از اينكه باد عقيم جه مقدار بيرون كنيم! حق تعالى كفت بر سبيل امتحان 
جندانى كه بينى0؟" كاوى برود. كفتند: بار خداياء تو عالمترى و دانى كه ما طاقت آن نداريم و آن نككاه نتوانيم داشت« ١ه‏ وعالم 
خراب كند. حق تعالى كفت: جندان كه به انكشترى برود؛ آن مقدار از باد عقيم رها كردند«7)» هفت شب و هشت روز ييابى بر 
يشان مسلط شد جنان كه فرمود: سَدِخرَها عَلَيهم سبع يال و كَمائيَةٌ نام حشوم قترَى القُوم فيها صَرعى0/1. بر هر جه كذر كرد آن را 


هلاكك كرد. به مردان و ث شتران ايشان بكذشتىء با بار كران كرفتى و ايشان را در هوا بردى و بين الس ماء و الارض بينداختى و بست 
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كردى7/). جون جنان ديدند در خانهها رفتند و درها ببستند» باد در آمدى و در و ديوار خانه خراب كردى و ايشان را بركرفتى و در 
هوا بردى و بينداختى و يست كردى. در جاهها شدند و بنشستند» باد در جاه رفتى و ايشان را از جاه برآوردى و بر زمين زدى و 
يست كردى. و هود- عليه السّ.لام- و قومش به صحرا آمدند و حظيرهاى ساختند از كله40)؛ آن باد كه به ايشان رسيدى نرم شدى - 
اا 0127 مج» وزء آجء لب: شتافتيد. (5). اساس: نداردء با توجه به مج. وز افزوده شد. 
(). مج وز: ممهدد. (؟). مل» لت: به بينى. (0). مج» وزء مل» لت: داشتن. [.....] 

(2). مجع قل ملء لكا نيرون كرذتكه (/) سوره حاقه (29) آيه . (8). بم آف»ء آن: يستى كردى. (4). مل: بساختند از نى» آن: از 
كلر. صفحه : 787 -١80[‏ ر] 

و نسيمى كشتى با راحتء و جون به عاد رسيدى جنان سخت شدى كه شتر با هودج و مردم در او نشسته بركرفتى و بر هوا بردى و 
بينداختى و بر زمين زدى و هلا-كك كردى. جون خداى تعالى ايشان را هلا-كك كرده بود مرغانى سياه را بفرستاد تا ايشان را 
بركرفتند و در دريا انداختند. إبن كيسان كفت: جون خداى تعالى باد عقيم بفرستاد به عاد هفت مرد بقوّت كه از ايشان بقوّتتر 
نبود» و مهتر ايشان مردى بود نام او خلجان, كفت: بيايى١21)‏ تا به كنار وادى رويم و اينكه باد را رد كنيم و باز كردانيم. به كنار 
وادى امدند» بادى در آمد(؟) ويكك يكك را بر«) هوا مى برد و بر زمين مىزد و خرد مى كرد و درختان عظيم قديم«؟"» [را]«ه از بن 
و بيخ مى كند و سراها«2) و خان و مانشان7" بيران كرد«86 و ايشان راجون درختان خرما١«4)‏ بركنده بر آن صحرا بيفكند» جنان كه 
حق تعالى كفت: كأنّهُم أعجازٌ دَخل خاو ٠١:4‏ نا از ايشان كس نماند الا خلجان بيامد و يناه با جانب كوهى داد و اينكه بيتها 
بكفت11: لم يبق الما الخلجان نفسه مالكك<؟١١)‏ من يوم دهانى أمسه بثابت0177 الوطىء شديد وطسه لو لم يجئنى جئته أحسّه هود- 
عليه الس لام- بيامد و كفت: ويحكك يا خلجان؟ أسلم تسلمء اسلام آر تا سلامت يابى. كفت: اككر اسلام آرمء خداى تو ما را١15)‏ جه 
دهد! كفت: بهشت. كفت: اينان كداند كه من ايشان را در ابر مىبينم» يندارى كه اشتران 2 22 20222222 
سس (0)). آجء لب: بياييد. (7). مج» وز: بر آمد. (). مج» وز: در. (©). مج وز: قديم عظيم. (0). اساس: ندارد» با توجه به مج, 
وزافزوده شد. (2). مج؛ وز: سرايها. (0). مج وز: خانمان. (8). آج؛ لب: ويران كرد. (9). مل بيران كرده و. .)1١(‏ سوره حاقّه (89) 
أيه /ا. [.....] 

)1١(‏ مجء وز شعر. .)١11(‏ اساس: يا لككء مل: بالكك, با توجه به مج تصحيح شد. (17). مج وزء آج» لبء بم: بشائب» جاب شعرانى 
:)7١7 /0(‏ بشابت. (18). مج وزء ملء آجء لب: مرا. صفحه : “721 بختىاند! كفت: آن فرشتكان خداى مناند. كفت: اكر من اسلام 
آرم» خداى تو قصاص قوم من از ايشان باز خواهد و انتقام كشد براى من! كفت: و ويحككء هيج يادشاه١1)‏ را ديدى كه از لشكر 
خود انتقام كشد! كفت: اكر نيز بكند هم خشنود نشوم. باد در آمد و او را بربود و بر آن كوه زد وياره ياره كرد و به اصحاب:) 
خود لاحق شد. ابو امامة الباهلى: روايت كند كه: كروهى از اينكه امّت همه شب مقام كنند بر طعام و شراب و لهوه7» در روز آيند 
خوك و بوزينه؛؟» كشتهء خداى تعالى ايشان را خسف كند و به زمين فرو برده8)» و باد عقيم كه عاد را هلا-كك كرد بر ايشان 
كمارد» با آن كه خمر خواره«2 و رباخواره07 باشند و زنان مطرب«8 دارند و جامه حرير يوشند و رحم ببرند» واز عاد كس نماند 
ال)آآن كروه كلايد مكه بوناققة امك هدهروق اندقد ويا نوكه بعازمة بخ يك امدتك, وعردى بريه براشترى شيعه دن شب 
سيم40) از هلاكك عاد و خبر داد ايشان را به حديث عاد و هلاكك ايشان» كفتند: هود را كجا رها كردى١١٠!‏ كفت: به ساحل دريا. 
شانوا شك ديد اديور كنك ان لسافد را عتاة مم رك كلس مدقو ونا مكاي م دين مهدر والقبات عادو قلي 
فووا كند عرق يمك حصا كرد كدو كتسكبار خطداياها وا ارزوى كدهيت مده ؟ ساد ايكان رافذا كه كوخدات 
دعاى شما١؟١١)‏ اجابت كرد, اكنون حاجت بخواهى١؟1١)‏ وآرزوى خود بكويى:15). سس 2222م 


.)6 مل: يادشاهى. (). ج» وزء لت: با صحابان. (”). آج» لب و لعب. (6). ج» وزء لت: بوزنه. (0). ج: فرود برد. (/ا-‎ .)١( 
6 بادشاهضى جح حََ ك6‎ 
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لت: خاره. (8). لت: مطربه. (9). مج» وز: سدام. .)3١(‏ مج وز: كردندى. .)١١1(‏ مل: قيل بن عتر. [ 0 

(00. وز را. (1). مجء وزء مل آجء لب: بخواهيد. (18). مج. وزء مل: بكوبيد. صفحه : 1*8 اما مرئد بن سعد كفت: اللّهم اعطنى 
برا و صدقاء بار خدايا مرا برَى و صدقى بده. بدادند او را آنجه خواست. قيل كفت: من آن خواهم كه به قوم من رسيدء كفتند: 
هلاكك رسيد به ايشان» كفت: روا باشد, لا حاجة لى فى البقاء بعدهم, مرا يس از ايشان١١)‏ زندكانى نمىيابد» باد در آمد و او را 
هلاك كرد. لقمان بن عاد ككفت: بار خداياء مرا عمرى دراز بده١).‏ كفتند: جه مقدار خواهى! كفت: عمر هفت ك ركس «07» جون 
كر كسن از خايه برآامدى:«# او ب ركرفتى07) و مىيروريدى20 تا بمردى١037‏ و نر«86 اختيار كردى براى قوتش تا به مردن» آنكه 
ديكرى را بركرفتى و مىيروريدى تا به مردن» همجنين تا«9) نوبت به هفتم رسيدء و كفتند: هر كركسى را يانصد سال عمر باشد» و 
كفتند: هشتاد سال جون كركس به هفتم رسيدء يسر برادرى بود او راء كفت يا عم؟ عمر تو همين١٠0‏ يكك كركس مانده استء او 
كفت: هذا لبدء و «لبد» به زبان ايشان دهر بود -١88[‏ ب] 

بعتن سيف كنت» ابنكه عميقه نخراهد م1١١0‏ حورن عدر لد بسر امد ان روز بامدادد؟1١)‏ كركسان ذيكر بريداتف و لبد 
بيفتاد«7١)‏ و بر نتوانست خاست«15١).‏ [جون لبد برنخاست )١10«‏ لقمان بيامد تا بنككرد تا لبد را جه شده(2١)‏ است؟ در خود فتورى 
يافت كه يبش از آن نيافته بود» لبد را كفت: إنهض يا لبدء برخيز يا لبد» و خواست تا او را بر انككيزد» لبد بر نتوانست 0 
ا 0017 مج وزء ملء آجء لا مرا يس ايشان. (5). مج. وز: ده. (7). جاب شعرانى (0/ 05١7”‏ 
كفتند دادند. (©). مج وز: كركس خايه ب رآوردى. (0). مج وز آنرا.(6©. مج وزء أ مى يروردى. (/0. مج وزء ملء لت: تا به 
مردن. (8). اساسء بم: و يرء آج: ديكرء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (4). لت جون. .223١(‏ مج وزء لت: هم اينكه. .)١١(‏ وز: 
نخواهد ماند» مل: نخواهد ماندن. [.....] 

.)1١(‏ مج وز: بامدادان. (17). لت: بيوفتاد. (15). اساس: خواستء با توجه به مج تصحيح شدء مل» لتء آن: خاستن. (10). اساس: 
نداردء با توه به مل. لت افزوده شد. .١18‏ مج» وزء مل. لت: جه بوده. صفحه : 758 خاستن١١)‏ و بيفتاد«؟» و بمرد» و لقمان عاد نيز 
بمرد» و حديث او و [حديث27| 

لبد مثل شد«» و كفتند: أتى أبد على لبد يعنى الفناء على هذا النّسرء و قال النابِعْةُ:«2) اضحت قفارا و أضحى اهلها احتملوا اخنى 
علبها اذى اختى على لبد محقد بن اسحاق كفث:مرقد ين شعد حون حديث هلاك عاد يشنيد ايدكه ببتها بكفت00: عضت عاد 
رسولهم فامسوا عطاشا ما تبلّهم السّد.ماء لكفر هم بربّهم جهارا على آثار عادهم العفاء ألا نزع الاله حلوم عاد فانقلوبهم قفر هواء من 
الرّب المهيمن اذ عصوه و ما تغنى الْنْصيحة و الشفاء7 فنفسى و ابنتاى وام ولدى لنفس نبنا هود فداء أتانا و القلوب مصمّدات على 
ظلم و قد ذهب الضّياء لنا صنم يقال له صمود يقابله صداء و الهباء فأبصره الّذين له أنابوا و ادركك من يكدّبه الشّقاءه4 و أنْى سوف 
الحق آل هود.و اخوقه اذا جنب المساء أنكه برخاست5ف و يترد يكف هوة مدو با هود مى بود مؤمن به اونما شاء الله- آنكه قرمان 


يافت. و هود- عليه السّرلام- جون فرمان يافت عمر او صد و ينجاه سال بود. أبو الطفيل عامر بن واثله كفت از امير المؤمنين على- 


.)١( 2-0‏ اساس: خواستنء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. مجع وز: نتوانست برخاستن. .)١(‏ مج وز: بيوفتاد. (0. 
اساس: ندارد» با توه به مل» لت افزوده شد. (6). مج: كلشت. (8- 2). مج» وز شعر. (/). اساس: و النفشاءء مج, وز: و العناء» با توجه 
به مل و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). مج» وزء مل» آن: يلزمه الشفاء. (4). اساسء آجء لبء بم: برخواست, با توه به ضبط 
مج» وز تصحيح شد. صفحه : 188 اراكك و سدر است به فلان ناحيه از حضرموت! كفت: آرى يا امير المؤمنين» و الله كه تو وصفى 
م ىكنى آن را وصف كسى كه ديده باشد. كفت: نديدهام؛ و لكن شنيدهام. حضرمى١١)‏ كفت: يا امير المؤمنين آن جه جايى است! 
كفت: كور هود است- عليه السّد.لام. عطاء بن السّدرائب روايت كرد از عبد الرّحمن بن سابط كه او كفت: ميان ركن و مقام و زمزم 
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كور نود ونه بيغامبر نهاده استء و كور هود شعيب و صالح و اسماعيل- عليهم المّ.لام- آن جاست. و در روايتى آمد كه: هر 
بيغامبرى كه قوم او را هلاكك كردند به مكه آمدى با آن كه بلاودكره؟» با او بودندى و آن جا عبادت مى كردى تا با بيش خداى 
شدى. قوله: وَ إلى تَّمَودَ أَخاهٌم صالِحاًء تقدير هم آن است كه در اول بود و لَقَّد أرسّلنا إلى تَمَودَ أَخاهّم صالِحاً:؟ و به ثمود 
فرستاديم برادرشان را صالح- يعنى در نسب- و هو ثمود بن عاثر بن ارم بن سام بن نوح, و او برادر جدّش«0) بود. و مراد به ثمود 
در آيت قبيله است. ابو عمرو بن العلاء كفت: ثمود براى آن خواندند ايشان را كه ايشان را آب كم بود, من التُّمد و هو الماء القليلء 
قال النَابغة:2): الى حمام سراع وارد الثّمد و مسكن ايشان» در حجر ميان حجاز و شام تا به وادى القرى. و اما نسب صالح: هو صالح 
بن عبيد بن آصف بن1727 ماشح بن عبيد بن جادر بن ثمود و «ثمود) را در او صرف و تركك صرف روا باشد» تركك صرف جنان كه 
در اينكه آيت هستء [و صرف ]81 كقوله تعالى: ألا إنه تمُودَ -١88[‏ ر] 

كَفَوُوا رَبَّهُم ألا بُعدا لِتَمُوده» اول را بيس سس سس م سف ١١‏ سم وو نيد 

(0). ملء وزء مل: با آنان كه. (9). مج وزء بم او. (©). سوره نمل (/51؟) آيه ه؟. (0). مج, وز: جديسء» لت: جديش. (2). مج» وز 
شعر. (0). مج. وزء لت: آسف بن. (6). اساس: نداردء با توجه به مجء وز افزوده شد. (4). سوره هود )١١(‏ آيى /5. صفحه : 781 
صرف كرد و دوم را صرف نكرد» آن كه صرف كرد تفسير بر آن داد كه اسم «حى» است و حىء مذكر باشدء و آن كه صرف 
نكرد» كفت: اسم قبيله استء و قبيله مؤنّث باشد و سبب ديكر عجمه. قال.يا قُوم اعبَدُوا الله كفت: اى قوم خداى را يرستى١١)‏ كه 
شما واعداين ديك قث جر او وحواض ا ترابت بجر ور ووافت ينان كاخن ا جارك بردي ودر عريد أصبي زوا انيد 
بر استثناء يا بر حال- و نخواندهاند. فلكم إنة + وو كي مهيا آمد از خدايتان بينتى و حبجتى و معجزى. هذِم ناقة الله لَكم 
بده اكه ناقه خداى است كه شما را آيتى و علامتى و دلالتى استء «هذه» اشارت است به ناقه» و اضافت او با خداى تعالى اضافت 
تخصيص است:27 براى آن كه حق تعالى او راد خلااف آن آفريد كه ديككر شتران راء از اينكه كار او را به خود اضافت كرد. و 
ا لس م ال ا ل ا 
خداى باشدء آن را ناقه خود خواند. ووجهى دكر آن است كه: مالكى دكر نبود آن راجز خداى تعالى. و «ناقه) شتر ماده باشد و 
جمع او نوق باشدء و «أينق» جمع قليلش باشدء و «أيانق» جمع جمعش باشدء و اصل او توطئه(؟» باشد من قولهم: بعير منوّق» أى 
مذلل موطأء و تلوق فى العمل اذ أأحسن (0) فيه. و نصب «آية) بر حال باشد و عامل در او يا تنبيه باشد كه در «ها) است يا اشارت كه 
ذن ]ذا سيت» كآنه قال اضه غلبها اناو اشير البها ايق) يو مقله قو لهضال هذا تعلى يجاوع هبو ايض ذو او اناهود كداز ا سكي 
ملسا افروة امدوسى از آن كه هداق كد ان سدكة ل سس سسسب .)١(‏ مج» وز لث: يرستيد. 
57 اح لبوائ. (©). مجء وزء ملء لت به. (6). اساس: طوطيه؛ با توجه به مج» وز تصحيح شد. (5). اساس و همه نسخه بدلها: اذا 
حسن. (26). سوره هود )١١(‏ آيه الا. [.....] 

صفحه : ١5/‏ شترى ,١‏ بستن است به اوء بزاد جنان كه مادر به بيه بزايد. اي ارا وى بود ال اجارورع و بره كرروز هم جندان 
كه ان اشوررهه بولا تر مدادع تاق كدكر اقضه نام مذذوها تاكن فى أرضن اللجريها كى ول ابنكه عدر راعادز رفن عدا 
مى خورد و مىجرد؛ و جزم «تأكل» به جواب امر است و در عربت رفع روا باشد «تأكل» أى آكلة فى موضع الحال. و لا تَمَسُوها 
بِسُوءِء و دست به اينكه ث شتر دراز مكنى:! به بدى و او را بدى مرسانى:*. يأل كم كه بس بكيرد شما را عذابى به درد آرئده. و 
نصب يأك ل كمه بر جواب نهى است به «فاه به اضمار «أن»» و مراد به #سوء» عقر است يا نحره و حمل أو بر عموم اوليتر باشد. و 
كوو ااعشلكو لناق ون عدر طاووى ياد كني 60 جر نما راخليقة كرد دورمن ارتنس عاديد يع زنيق اذاه بسح وه شتا 
داد تا شما مالكك زمين ف قيس |[البشافه 7 ارق اللوضيي وشمارا يسا كن انين كره و دراتفين سكي كدق از 
منازلى و مساكنى كه به آن جا مى شدى7» من قولهم: باء إذا رجعء و المبوّء المنزل الى يباء اليه اى يرجع اليهء يقال بوّأته المنزل 
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فتبؤء» قال4: و بوّأت فى صميم معشرها فتم فى قومها مبوّءها تَتَددُون من شهُولِها قُضُ ورا «تتخذون» در جاى حال استء أى 
متتخذين من سهولهاء جمع سهل من الا-رضء و آن زمين نرم باشد و خلا-ف او حزن باشد و جبلء تا از زمينهاى سهل كوشكها 
مى سازى40). و تَنِحتُون الجبالء يبوت واز كوهها خانهها مى كيرى١١23).‏ و حسن بصرى خواند: «تنحتون» بفتح الحاء» براى حرف --- 
لاسا 012 مج» وزء مل: رها كنيد. (5). مج وزء مل: مكنيد. ("). مج» وزء مل: مرسانيد. 
(6انسيو وز فل د ياد كيه (طااد شيو ول اقل ديد )سوه ول مل اممكن كرح (/ الح سديد (مس ولام سس 
(9). مجء وز: مىسازيد. .)13١(‏ مجء وزء مل: مى كيريد. صفحه : 724 حلق و آن آن بود كه ايشان در كوه؛١)‏ خانهها از سنكك 
بكندندى» و كوشكك را براى آن قصر خوانند كه مقصور بود بر حدودى كه او را بود و القصر الحبس و هذا قصر الامير و قصيراه و 
قصاراه أى غايته و اقصر عن كذا إذا كف.[88١-‏ ب] 

و امتنع منه» و قصر الشَّىء خلاف طال لأنّه كالمقصور على ذلك القدر و قصّر فى الامر إذا افرط فيه تقصيرا كأنّه قصّر يده عنه.71) 
قاذكدوا آلاء اللّى ياد كنى"3) نعمتهاى خداى كه ووافتما كر ولا لعق افي الوق الو يقاو زمين فساد مكنى». و العيث و 
العثوٌ أشد الفساد. يقال: عثى يعثى عثوّاء و عاث يعيث عيثا و هو من المقلوب. و «مفسدين» در جاى حال است. قال المَدّأ يد 
استكبَرُوا من قوم كفتند آن كروه سادات و اشراف قوم او كه متكتبران و مستكبران بودند آنان را كه ضعفاى قوم بودند از جمله 
مؤمنان, و قوله: لِمَن آمَن مِنهُم» بدل بعض است از كلء» براى آن كه همه مستضعفان مؤمن نبودندء و مثله قولهم: مررت بالقوم 
ثلثيهم؛ ايشان را كفتند بر سبيل استنطاق: أ تَعلَمُونْه مىدانى«8) شما كه صالح بيغامبر خداست و فرستاده و كماشته است از قبل او! و 
اينكه مؤمنان مستضعف كفتندى كه: ما ايمان داريم به او و به آنجه او را به آن فرستادندء و براى آن كه ينداشتندى كهه6 اينان 
مؤمناند واز سر حقيقت مى كويند. اينكه مستكبران و كافران كفتندى: ما به آنجه شما ايمان دارى07 كافريم. فَعَفّرُوا النَاقَ اينكه 
مستكبران7) كافران شتر را بىكردند؛ و اصل «عقر» جراحتى باشد كه بر اصل نفس آيدء وهو من عقر الحوض و عقره. قال 
الشّاعر«4): ازاء الحوض أو عقره . لدبب صصصسسسس- .)١(‏ مج» وز» مل: بر كوهها. (7). مل قوله. (0. 
مجء وزء مل: ياد كنيد. (6). مجء وزء مل: مكنيد. [ 1 

(0). مج. وزء مل: مىدانيد. (2). مج. وزء مل: ينداشتى كه. (7). مج, وزء مل: داريد. (8). مل و. (9). مج, وزء مل شعر. صفحه : 717١‏ 
و منه العقار لأنّه اصل المال. و عَنُوا تن أمر رَبهِمِه و عت كردند از فرمان خداى؛ و «عتو» علو باشد در عصيانء و منه قولهم: جبار عات 
العتو علوٌ السَن» و منه قوله: قد بَلَغته من الكابر عِبِيّاا١0»‏ يعنى سر بكشيدند از فرمان خداى و تعدّى كردند در طغيان و عصيانء و 
كفتند: اى صالح بيار آنجه ما را به آن وعده مىدهى از عذاب اكر بيخامبرى؟ فَأَخَذَتهُمالوَجِفَة بكرفت ايشان را رجفه؛ يعنى صيحه 
و زلزله. واصل «رجفه» حركتى باشد سخت با آوازء قال الاخطل3: اما ترينى حياةٌ الشّيب37”9 من كبر كالنسر ارجف و الانسان 
مهدود قَأَصبَوا فى دارهم جائمين» أى مقيمين متتين» در سراها بر جاى بماندند يعنى مرده؛ و براى آن «دارهم» موحد كفت- واكر 
جه جمع بود- كه مراد بلد و شهر است و آن يكى بود. و وجهى دكر آن است كه: بر طريق جنس كفتء و لفظ جنس صالح باشد 
واحد راو جمع را و اصل «جثوم) البروك على الرّكب باشدء به زانو در مدن باشد و فروختن مرغ باشد. [قال جرير- شعر. عرفت 
المنتأى و عرفت منها مطايا القدر كالحدء الجنوم]:6 فَتَوَلَى عَنَهُم صالح- عليه السّر.لام- جون از ايشان آن ديد و آن شنيد از ايشان» 
آيس شد و روى از ايشان بككردانيد و اعراض كرد از ايشان و كفت: يا قوم» من بيغام خداى به شما رسانيدم و بر بيغامبر همين باشد» 
و نصيحت كردم شما را و لكن شما نصيحت كنندكان را دوست ندارى20). قوله: قَنَوَلَى عَنْهُم يعنى جون وقت نزول عذاب بود از 
ميان ايشان به در آمدء و شايد تا كنايت بود از يأس و قطع طمع از ايمان ايشان. 222 222222 
.)١(‏ سوره مريم (15) آيه 8. (9). مج» وزء مل شعر. (7). التبيان (/ 580): اما ترينى حنانى الشّيب. (©). اساس: ندارده با توجه به 


مج. و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (0). مج. وزء مل: نداريد. صفحه : ١‏ قصّه ثمود و صالح و كشتن ناقه و هلاكك ايشان روايت 
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كرة ميشرى بن السحاق وشدق و وعب و كس الأمار كده عاد يموق داق تغالى ابشان رااغاذك كرد وروز كابر ايكاث سير 
آمد. ثمود رااز يس ايشان در زمين خليفه كرد و تمكين كرد وعمر دراز داد و عدد ايشان بسيار شد» و مردى١١)‏ از ايشان(؟» سراى 
بكردى از درازى عمر او سراى ويران7 [شدى]«دع, -١81/[‏ ر] 

وعمر او به سر آمده نبودىء ايشان باستادند«8) و از كوه خانهها«2» و جايها بساختند و سنكك ببريدند و بتراشيدند» و خداوندان قّؤت 
و مال و تمكين بودند» و در زمين طاغى شدند و فساد آشكارا كردند» خداى تعالى صالح را با ايشان فرستاد به ييغامبرى. و ايشان از 
عرب بودند و صالح- عليه الس لام- از ايشان حسيبتر و نسيبتر بود و جوانى27 بود» در ميان ايشان مقام كرد و ايشان را با خداى 
تعالى مىخواند تا بير شد. يس كس به او ايمان نياورد الا جماعتى اندك از جمله مستضعفان ايشان. جون صالح- عليه السّرلام- بر 
ايشان الحاح كرد در دعوت و اعذار و انذار و تخويف به عقاب خداىء كفتند: يا صالح ما را آيتى باز نماى كه به آن صدق تو 
بدانيم» كفت: جه آيت خواهى! كفتند: ما را عيدى خواهد بودنء با ما به آن عيد برون40) آى و ما خدايان و معبودان خود را 
برون آريم و ايشان را بخوانيم» تو نيز خداى خود را بخوان١3»‏ اكر خداى تو تورا اجابت كند ما به توايمان آريم» واكر خدايان 
ما ما را اجابت كنند تو متابعت كنى؟ كفت: روا باشد, و بر اينكه قرار دادند. - 1-1100 شش*1!أ')| 
آج. لب كه. (9). مج. وز: ندارد. (). مج» وز: بيران» مل: بميراث. (©). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. [ 056 

(0). مج وزء مل: باستاندى. (2). اساس: خانها/ خانهها. (/00). مج. وزء مل» آجء لب: جوان. (8). مج. وزء مل: خواهيد. (9). مج: 
بيرون. .23١(‏ مج» وز: بخوانى. صفحه : 77 جون عيد در آمدء ايشان بتان را برون آوردنل١1)‏ و بنهادند و ايشان را بخواندند و 
تضرّع كردند و كفتند: اى خدايان ما دعاى ما اجابت كنيد«) و دعاى صالح اجايبت نكنى377. و ايشان رارئيسى بود نام او جندع بن 
عمرو بن جوّاسء, كفت: يا صالح اكر تو ييغامبرى از اينكه سنكك- و اشارت كرد به سنككى مفرد از كوه جدا- ناقهاى برون7؟" آور 
براى ما از جنس شتران بختى» شكم بزركك بر موى. اكر اينكه بكنى» ما به تو ايمان آريم و تو را به راست داريم. صالح- عليه 
الّ.لام- به ايشان عهد كرد كه جون او از خداى در خواهد و خداى اجابت كند ايمان آرند و خلاف نكنند. عهد بكردند و 
سوكندان«0) بخوردند بر اينكه. صالح- عليه السّ.لام- دو ركعت نماز بكرد و به عقب آن خداى را بخواند واز خداى درخواست 
آنجه ايشان خواسته بودند. خداى تعالى اجابت كرد و شكم آن«2) سنكك به مانند شتر آبستن كرد و بيه در او جنبيدن كرفت»270 و 
سنكك بناليد جنان كه شتر بنالد در وقت زادن و شكافت١/»‏ شترى از آن جا برون«4) آمد عشراءء بزركك شكم. بسيار موى» جنان 
كه ايشان خواسته بودند. آنككه هم در حال بيه در شكم او به جنبش آمد و شتر به ناله آمد و در حال بار بنهاد به شتر بيّتداى بر 
شكل او. در خبر ديكر آمد كه: جون صالح دعا كرد» سنكك بر خود بجنبيد و بشكافت و ناقه سر از او برون آورده١35.‏ صالح- عليه 
التّ.لام- زمامى بخواست و در بينى او كرد واو رااز آن سنكك بتدريج بيرون آورد. كفتند: ما ايمان نياوريم:١1)‏ تا اينكه شتر بستن 
نشود و بيه نزايد هم بر شكل«١13‏ و رنكك خود. صالح دعا كرد خحدا اجابت كرد. ناقه در حال بار بركرفت و در حال بار بنهاد به 
فصيل7١2-‏ جنان كه ايشان اقتراح كرده بودنك. 0012 مج وز: بيرون بردند. (). 
لت: كنى/ كنيد. (*). مجء وزء مل: نكنيد. (؟). مج» وز: بيرون. (2). آف: سوكند. (©). مج» وز: اينكه. (0). مج؛ وزء لت آن. (6. 
آفء لت: بشكافت. [.....] 

.)4-٠١(‏ مجء وزء مل» لت: بيرون كرد. .)1١(‏ مج؛ وزء مل» لت: نياريم. (11). آنء مل او. (17). مج» مل» لب» آفء آن: بفصل» وز 
لت: تفصيلىء آج: بتفصيل. صفحه : 7177 جندع بن عمرو كه آن ديد به صالح ايمان آورد. او و كروهى ازقوم واشراف ثمود 
خواستند تا ايمان آرند. ذؤاب بن عمرو بن لبيد و حباب- كه صاحب اوثان ايشان بودند- ايشان را نهى كردند, و مردى دكر از 
اشراف ثمود نام او رياب بن صمعر؛!" و او از آن جمله١2»)‏ بود. و جندع را يسر عمّى بود اورا شهاب بن خليفة بن مخلات بن لبيد 
كفتند. او نيز خواست تا اسلام آرد» ايشان نهى كردند او را. مردى از جمله ثمود در اينكه باب كفت7: و كانت عصبةُ من آل 
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عمرو إلى دين النَبى دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا فهم. بأن يجيب و لو أجابا لأصبح صالح«* فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم 
ذؤَابا و لكنء الغواة من آل حجر [١8/ا-‏ ب] 

تولّوا بعد رشدهم ريابا جون ناقه از سنكك ييرون آمده صالح كفت: هذه ناقةٌ لها ؤتربءو لكم شربعيوم معلومن0» كفت: اينكه 
ناقداى استء اينكه«6) نصيبى باشد از آب و شما را نصيبى. ناقه به صحراى حجر با بيّته جرا مى كرد« و ايشان را جشمهاى آب 
بود. ناقه به روز«86/ نوبت او [بامداد]«4) بيامدى و دهن بر آن جشمه آب نهادى و جمله آب باز خوردى تا يكك قطره رها نكردى.» 
آنككه باستادى تا مردم م ىآمدندى و از او شير مىدوشيدندى, تا همجند آن كه آب باز خورده بودى شير به عوض بدادى. روزى 
ديكر كه نوبت ايشان بودىء شتر كرد آب نككرديدى تا ايشان بيامدند و آبها بركرفتندى و باز خوردندى و ذخيره كردندى براى 
فردا. در خبر است كه: ناقه بامداد كه به آب خوردن رفتى شعبى« 23١‏ بود و فتجى» 2222م 
-(0). آج. لب: صمعير. (؟). مج؛ وزء مل» آج» لب: و اواز جمله اشراف ثمود. (7). مج؛ وز شعر. (6). مل: صالحا. (8). سوره 
شعراء (528؟) آيه .١00‏ (2). آجء لب: واو را. (7). مج, وز: جره مى كرد. (6). آجء لب: روزى كه. (4). اساس: ندارد» با توجه به مج» 
وزافزوده شد. .)3١(‏ مج. وز: سعتى. [.....] 

صفحه : 716 به آن راه برفتى» جون باز خوردى به آن راه نتوانستى باز آمدنء جزه١)‏ راه دكر باز آمدى از بزركى شكمش. أبو 
موسى اشعرى: كفت: من به زمين ثمود رسيدمء آن راه كه ناقه بر او برفتى و باز نتوانستى آمدن بييمودم» شصت كز بود. و ناقه در 
تابستان بر يشت وادى جرا كردىء و در زمستان در شكم وادى» و هر جه بودى از انعام و جهارياى از شتر و كاو و كوسيند ازاو 
بترسيدندىء و آن جا كه او بودى جره نيارستى كردن. به رنج افتادند و لاغر شدند» خداى تعالى اينكه بر سبيل ابتلاء و امتحان كرد 
با ايشان. ثمود را از اينكه؛؟)» خوش نيامد و كفتند: اينكه شتر ما را بلاستء تدبير آن بايد كردن كه اوه" را بكشيم تا جهاريايان ما 
راخوار و آسان«©؟» باشد. وزنى بود در ثمود كهاوراعنيزه«0) بنت غيم 21 كفتند: زن دؤاد بن١7)»‏ عمرو بود» وزنى بود مسنّه 
سالخوردة 8و دعتران نكر داشت وهال سيار داشت از كاوو كوسيلد. وإزنن ديكر بود صدوف40) بنت المحيا نام او بوده١23,‏ و 
اوزنى جوان بود ذات جمال:١١).‏ اينكه زنان هر دو به هم١17)‏ بنشستند و كفتند: كار ما و مال ما تباه شد از صالح و ناقه او. تدبير 
آن بايد كردن017) كه ناقه را بكشيم. و صدوف به حكم يسر خالى از آن خود بود» نام او صنتم«215 بن هراوةٌ بن سعد الغطريف» و 
او مردى مسلمان بود و مال اينكه زن در دست شوهر بودى. او آن مال صرف مى كردى بر مسلمانان قوم صالح. جون زن خبر 
بداشت«18) بر او انكار كرد و كفت: تو ندانى كه من مسلمانم و مالى كه مرا باشد بر ايشان صرف كنم؟ زن در او عاصى شد و -- 
لاسا 012 آجء لب:از. (5). مل حال. (07. مج وزء مل: شتر. (5). مل: خوار خوار» آجء 
لب: ما را آبخور و جرا آسان. (2). وز: غيره: مج: عنيره» آج» لب» آف: عبيره. (2). آج؛ لب» آفء لتء آن: غنم. (07. بم» لت» آن: 
داود بن. (8). مجء وز: سالخورد. (9). مج: صدفء آج, لب» آف: صدوق. .)3١(‏ مج, وز: نام بود او را. .)١1١(‏ آج, لب: الجمال. 
.)١١(‏ مج وزء مل» لت: با هم. (1). آج, لب: ببايد كردن. (15). مج» وز: صينم» مل: صبتم. [ 00 

.)١6(‏ وز: بدانست» آج» لن: نداشت. صفحه : 7/2 كود كان او رااز او باز كرفت١١).‏ واينكه مرد» مردى عزيز و منيع در قوم خود 
دووية عت و ميث كرد كاث وا از اوس كاذ افك هر وووة دير اناساكدن كرنند كه 7اثاقه را جكريه بكقيد؟ 
صدوف«”» مردى را بخواند از ثمود و خويشتن براو عرض كرد و كفت«": تو را اينكه ناقه ببايد كشتن87. او اجابت نكرد. يسر 
عّمى بود اينكه زن را نام او مصدع بن مهرج او را بخواند و خويشتن بر او عرضه كرد. او اجابت كرد. عنيزه؛*1» مردى را بخواند نام 
او قدار بن سالف واورا كفت: از اينكه دختران من27 آن را كه تو خواهى به تو دهم اكر تو اينكه ناقه را بكشى. و اينكه قدار 
سالف مردى بود كوتاه» سرخ موىء ازرق جشم. حوالت كردند كه حرام زاده بود و يدر او را نيذيرفت. آنككه اينكه هر دو مرد 
بيامدند و يار طلب كردند» هفت مرد ديككر را با خويشتن يار كردند, و ذلكك قوله تعالى: وَّ كانه فى المَدِيئَةُ تَسعَةُ رَهطٍِ يُفسِدُون فى 
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الأرض و لا يُصلِحُون:). سدّى كفت و جماعتى ديكر كه: خداى تعالى وحى كرد به صالح كه اينكه قوم ناقه را بكشتند. صالح 
كفت خداى تعالى مرا اعلام كرد كه: شما اينكه ناقه را بكشى(4)» و اكر اينكه ناقه را بكشى١١٠‏ عذاب خداى به شما فرود آيد. 
ايشان كفتند: حاشا كه اينكه باشد؟ صالح كفت: خداى مى كويد مرا كه كشنده ناقه [188- ر] 

امسال از مادر بزايد. ايشان كفتند كه: هر كودكك نرينه كه ما را آيد او را بكشيم. لي م ا ات 
(0. آجء لب: از او بستد. (5). مج» وز: تدبير آن ساختن كردند كه آجء لبء بم: تدبير آن ساختند كه. (7). مل» آجء لب؛ بم آف: 
صدوقء جاب شعرانى (2/ :)3١١‏ سدوف. (6). مج» وز: واو را كفت. (2). مج» وز: نمى بايد كشتن» لت: همى بايد كشتن. (2). مج: 
عنيره» وز: غيره» لب» آفء لت: عبيره. (/0. مج وز: خود. (8). سوره نمل (31) آيه 6. (9). مج: نكشيد, وزء آف: بكشيد. .0١(‏ 
مج مل» آجء لب: بكشيد. صفحه : 718 ده كس از زنان آبستن بودند» هر ده يسران١1١»‏ آوردند. نه يسران خود را بكشتند» دهمين 
سالف بود كه يدر قدار بود كه ناقه را او كشت. او فرزند را بنكشت:""). جون روزكار بر آمد و آن غلام بزركك شدء هر كه كه 
اينكه مردمان او را ديدندىء» كفتند: نه اككر فرزندان ما زنده جندان بودندى جندان بودند كه اينكه غلام هست. بر آن يشيمان 
شدند و تأسف خوردند» و آن بر صالح به حقدى كردند. آنككه كفتند: ما را تدبير آن بايد كردن كه صالح را بكشيم و صالح- عليه 
الب لام- در ميان ايشان نبودى. او را مسجدى بودء آن را مسجد صالح خواندند. آن جا بودى و بره ره آن مسجد غارى بودى. 
ايشان بينداختند با خود و كفتند: ما را جنان بايد نمود كه ما به سفره©) مىرويم ودر اينكه غار يكك هفته متوارى بودن« آنككّه 
يكك شب بيرون آمدن07 و صالح را كشتن كه كس بر ما كمان نبرد يندارند كه ما به سفريم» و ذلكك قوله تعالى: قَالُوا تَقَاسَمُوا بالل 
لودو أهله ثم لفون لوَليِهِ ما شَّهدنا مهلك أهله و إِنا أصادقون» بيامدند و در آن غار متوارى شدند. جون شب در آمدء خداى 
تعالى آن غار بر ايشان فرود آورد و ايشان در آن جا يست شدند. جماعتى كه بر سرٌ ايشان مطلع بودندء بيامدند تا حال ايشان 
بككرند. ايشان را ديدند در زير سنكك يست شده. با شهر آمدند و كفتند: اى قوم؟ بس نبود كه صالح فرزندان ما را بكشت وما به 
قول او ايشان را بكشتيم تا اكنون مردان ما را بكشت؟ اهل شهر مجتمع شدند بر كشتن ناقه. محمّد بن اسحاق كفت اينكه تدبير يبس 
از آن كردند كه ناقه را كشته بودند و صالح ايشان را وعده عذاب داده بود. كفتند: صالح را بكشيم, اككر در اينكه وعده راست 
مى كويد مااو را كشته باشيم به عوض خود. و اكر دروغ مى كويد از بلاى او برهيم. يس١8‏ بر ره صالح كمين كردند تااورا 
يكشند. فرشتعكات قرود امدلد و اشاذ رانه سنك تب ببسب .)١(‏ مج» وز» لت: يسر. (7). 
اساس» مج» وز: بنه كشت/ بنكشت. (7). مج» وزء مل: كفتندى. [ ا 

(؟). مج. وز: در. (5). مج وز: سفرى. (6). اساس: بودنء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (07. مج» وز: آمدند. (6). وزء مج مل» 
لت» آن: بشب. صفحه : 71/7 بكشتند. قوم» صالح را كفتند: تو كشتى ايشان را! كفت: ايشان خواستند تا مرا كشند» خداى١١)‏ ايشان 
را كشت37) و قوم صالح صالح را حمايت كردند و كفتند: رها كنى”" اينكه مرد را كه او كفته است كه از يس سه روز عذاب 
خواهد آمدن, اكر راست مى كويد اينكه در باب عذاب سختتره#» باشد و به خشم خداى نزديكتر» واكر دروغ مى كويد فايت 
نخواهد شدن. ايشان برفتند. سدّى كفت: جون قدار بن«8) سالف بزاد از مادره© و ديكران فرزندان را بكشتند و او بباليد و مترعرع 
شدء روزى با جماعتى نشسته بود و به شراب مشغول بودندء ايشان را به آبى حاجت بود«237 كه شراب به آن ممزوج كنند- و آن روز 
نوبت شرب ناقه بود- برفتند قطرهاى نيافتند. سخت آمد بر ايشان«8). كفتند ما را اينكه ساعت آب مىبايد شير4) را جه خواهيم 
كردن؟ اينكه ناقه ما را بلا-يى است. اينكه ناقه را«١٠0‏ ببايد كشتن تا آب بر ما فراخ شود و بر جهاريايان و كشتزارهاى ما. قدار 
بن7١1)‏ سالف كفت: من تولاى اينكه كار بكنم و اينكه رنج كفايت كنم. كعب الاحبار كفت: سبب كشتن ناقه آن بود كه زنى بود 
كه يادشاه ثمود بود١؟13)‏ نام او «ملكا)». جون جماعتى بسيار به صالح ايمان آوردند و روى به او كردند آن١15١)‏ زنكك را سخت آمد. 


زنى بود نام او «قطام)١؟١)‏ معتوقه0١)‏ قدار بن(8١)‏ سالف بود و ديكرى نام او «قبال)«/9١)»‏ معتوقه181١)‏ مصدع(15١)‏ بود. اينكه ملكا 
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ايشان را لل ل يس هيع نع عب (1). ته أن تعالى (9) اول مج هل #بكفته» (7 ملء اج لب اف: 
كنيد. (6). مل» لم آف» آن: سختر. .)0-1١١-1١8(‏ آف: غدّار بن. (©2). آجء لبء بم: از مادر بزاد. (07). وزء مج» مل» لت: حاجت 
أند لعا وو مل أكدي (5ا اجا لين اقبو نشي م 

(200. آج. لب: او را. .)0١(‏ آج لبء بم كه. (039). وزء مل» لت: اينكه. .)16-١(‏ وزء مج» مل» آج, لبء لتء آن: معشوقه. (001. 
بم» آفء لتء آن: قيال. (19). اساس: مصرع, با توجه به مج تصحيح شد. صفحه : 7518 -١8/[‏ ب] 

مخوائن» كقك+ شما وابرائ مق كار مين بامك كوا “كلد ان حست] كقت: حون يناوقت طيرانو يا ابكه عردمان نكن ايقاة 
رااز خود تمكين مكنى١”‏ الا آنكه كهه”» عهد كنند كه ناقه صالح را بكشند. جون به شرب بنشستند و بر عادت ايشان مراودت 
كردندء اينان امتناع كردند و كفتند: ما را حاجتى هست«6» ما تمكين نكنيم شما را تا ناقه صالح را نكشى. كفتند: همجنين كنيم. 
اكه ببامناتك وج او كاقه بتشيسد وهر يكن وريس دكي يتشيسد كميق كروتك تاعجون ناته از ا تحورياز كفت اقداردة) ترق 
بينداخت وهر دو ساق ناقه«» بدوخت. و آن زنان كه ييش از اينكه ذكر ايشان برفت در روايت محمّ د بن اسحاق- ام غنم 7 و 
غنيزه-8) دختران را بيارستند4) و برون آوردند؛١3٠»‏ و بر قدار و مصدع عرض كردند. قدار«١١)»‏ حريص تر شد به كشتن ناقه» تيغ بر 
آهيخت و ناقه را بى كرد. ناقه بيفتاد و آوازى كرد بلند كه بيّده آوازش١؟7١)‏ بشنيد بدانست كه ايشان غدرى كردهائد با ثاقه 
بككريخت و با كوه شد و ايشان بيامدند و ناقه را بكشتند و اهل شهر برون آمدند370) و كوشت او با شهر بردند و بيختند و بخوردند 
و بجه او با كوهى بلند كريخت كه آن را «صنو)0؟1) خواندند18» و كفتند: نام آن كوه «قاره)«12) بود»- و اينكه حديث روايت از 
شهر بن حوشب از رسول خداى است(2017- خبر كشتن ناقه به صالح رسيد. صالح از شهر برون«0218 آمد و مردمان ازاو عذر 
مى خواستند«9١)2‏ اا 0012 وز» مج» مل» لت» آن: كردن. (5). وز» مج» مل آجء لب» 
آف: مكنيد. (). وزء مج. آج؛ لب: الا آن كه. (6). آج؛ لب كفتند. (11- 8). وزء مجء مل بن سالفء لت سالف» آف: غدّار. (9). 
آج. لب را. (00. وزء مج؛ مل: غيم. (8). وزء مج: غيره. [ 056 

(9). كذا: در اساس و بمء ديكر نسخه بدلها: بياراستند. .)21١(‏ وزء مجء مل» آج. لبء بم» آفء لت: بيرون. .)13١(‏ آجء لب: بجداش 
آواز. (17). آف: رفتند. (18). مل: صنوا. (10). آج» لب: خوانند. (218). وز: فار» مج: قار. 17. آج» لب كه جون. (18). وزء مج» مل» 
لبء لت: بيرون. 15. وزء مج؛ آج؛ لبء لت و. صفحه : 718 مى كفتند: يا نبىاللّه؟ ما را كناهى نيستء ناقه را فلان و فلان كشتند. 
صالح كفت: بنكرى١1١)‏ تا بجه اينكه شتر را دريابى١75).‏ جه اكر او را دريابى وبادست آرى«” همانا عذاب نيايد شما را. ايشان 
برفتند فصيل بر كوهى بلند بود آهنكك كردند جندان كه مى شدند كوه درازتر مىشد تا باعنان آسمان«؟) برسيد«0) جنان كه مرغ به 
او نبريدى. صالح- عليه ال لام- بيامد. جون فصيل صالح را بديد بككريست و سه بانكك كرد و كوه بشكافت و فصيل فرو شد و كس 
او را نديد. دكر محمّد بن اسحاق كفت: از آنان كه ناقه را كشتند جهار كس از بى؛12 فصيل برفتند و او را دريافتند و بكشتند واز 
كوه به زير انداختند و كوشت او با كوشت مادر قسمت كردند. صالح- عليه السّلام- بيامد و كفت: يا قوم حرمت خداى انتهاكك”7) 
كردى7/» اكنون عذاب خداى را مستعد باشى(4). بر طريق استهزا صالح را كفتند: كى خواهد بودن اينكه عذاب كه مى كويى! 
كفت: نزديكك است و هر اجلى را وعدهاى است و اينكه وعدهداى است١١03)‏ راست» ذلككه وَعدٌ عَيدْ مَكذُوب«١1).‏ و نامهاى روزهاى 
هفته در ميان ايشان بخلاف اينكه بود كه اكنون هست. يكك شنبه را «اول» كفتند و دوشتبه را «اهون)» وسه شنبه را «جبار) و 
جهارشنبه را «دبار» و ينجشنبه را «مونس» و آدينه را «عروبه) و شنبه را «شيار»» و شاعر ايشان در اينكه معنى كفت:170) اؤمّل ان 
أعيش و أن يومى . لأوّل او لأهون أو جبار أو التَالى دبار أو فيومى بمونس2377) أو عروبة أو شيار 0000000000222 
لس - (20). وز مجء آج. لب» آف: بنكريد. (؟). وزء مج؛ آجء لبء آف: دريابيد. ("). وزء مج مل؛ آج. لب؛ آف: آريد. 
(©). آج لب: كوه. [.....] 
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(8) اساس افلس ديكر «بررسيد» كرده است. (2). مجء وزء مل» لت: از يس. (/07). مج مل: انتهال. (8). وزء مجء مل» آج, لب؛ 
آف: كرديد. (9). مج؛ وزء مل» آج» لب» آف: باشيد. .23١(‏ آف» لتء آن: هست. .)١١(‏ سوره هود )١١(‏ آيه 0*. (11). مج وز 
شعر. (1). مج وزء مل: لمونس. صفحه : 180 و ايشان ناقه را روز جهارشنبه كشتند. صالح- عليه السّلام- [ايشان را]١١)‏ كفت: 
وعده شما سه روز است و روز سيم« عذاب خداى به شما آيد و علامت آن است كه فردا روز ينجشنبه- كه [آن را]ه” مونس 
خواندند- بامداد كه برخيزى*" رويهاتان زرد باشدء و روز عروبه- يعنى آدينه- رويهاتان سرخ باشدء و روز شنبه رويهاتان سياه 
باشد. ايشان [ آن]«ه) شب بخفتند -١1594[‏ ر]ء بامداد برخاستند«#» رويهاشان زرد بودء ينداشتى به خلوق رنكك كر ده١/01»‏ كوجكك و 
بزركك و زن و مرد ايشان جنين بودند» بيقين بدانستند«8) كه صالح راست كفته است. طلب صالح كردند«4) تا بكشند او را. صالح 
بككريخت و به حمايت بطنى شد از ثمود كه ايشان را عزِّتى و منعتى بود ايشان را بنو غنم كفتند و به سراى سيد ايشان فرود آمد و 
نام او نفيل بود و كنيت او أبو هدب. ايشان او را يناه دادند كافران مسلمانان قوم او را مى كرفتند و عذاب مىكردند و مى كفتند: ما 
را راهنمايى١03‏ به صالح. جون از حد برفت» يكى بيامد و كفت: يا رسول الله اينكه كافران ما را در عذاب كشيدندء روا باشد كه 
راه نماييم به«١01)‏ تو! كفت: روا باشد. ايشان كفتند: ما را جه عذاب مى كنى؟ صالح فلان جاى است. ايشان بيامدند و نفيل را كفتند: 
صالح را به ما١؟١)‏ ده. كفت«*0): لا ولا كرامة لكم. شما را بر صالح راهى نيست صالح به حمايت من است. و ايشان قوّت او(؟١)‏ 
نداشتند» صالح رارها كردند روى به محنت و مصيبت خود نهادند و با يكديكر مى كفتند: از وعده روزى كذشت«18). روز دوم 
كه روز آدينه بود برخاستند«12» رويهاشان سرخ بود ينداشتى كه ا ل 01# 
اساس: ندارد. با توجه به مج, وز افزوده شد. (؟). مج., وز: سدام. (5). مج وزء مل: برخيزيد. (2). اساس: برخواستند, با توجه به مج» 
وز تصحيح شدء وز و. (27). مج, وز: به خلوق فرشتهاند» مل» لت: به خلوق بربستهاند. [ 000 

(8). اساس: بدانستنء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (9). مج, وز: صالح را طلب كردند. .)3١(‏ مج وز: راهنماى» مل: راه نمابيد. 
.)1١(‏ مج وزء مل: بر. (17). مجء وزء مل» لت: با ما. (1). مل: نفيل ككفت. (15). آف: آن. (10). اساس: كرشت/ ككذشت. (08). 
اساس» آجء لبه بم آن: برخواستند. صفحه : 78١‏ به خون رنكك كردهاند؛١).‏ ايشان را يقين زيادت شد به هاللاكك. روز سهام(”) 
برخاستند رويهاشان سياه بود بنداشتى كه به قار رنكك كردهانده” و ذلكك قوله تعالى: فقال تَمَتّعُوا فى دا ركم كلاق أَيَامٍ ذلك وَعدٌ 
غيرٌ تكذوب. جون روز سدام«؟» بود صالح- عليه السّد لام- از ميان ايشان برون«0) رفت وآنان كه امّت واتباع او بودند از جمله 
مسلمانان» با او به شام آمدند به رملهُ و فلسطين»2 فرود آمدند. جون روز يكشنبه روز يديد آمد«7 و ايشان سياه روى شدند و با هم 
بنشستند و بككريستند و كفن در يوشيدند80) و حنوط بر خود كردند- و حنوط ايشان صبر بود و كفن ايشان مشكك- و بنشستند» و در 
آسمان مى نكريدند و منتظر عذاب خحداى و يكك بار به زمين«4) مى نككريدند و ندانستند كه عذاب خداى از كدام راه به ايشان 
خواهد آمدن١١3.‏ جون روز به جاشتكاه رسيدء آوازى از آسمان بيامد كه در او هر آوازى كه در جهان باشد بود و هر صاعقه. 
دلهاى ايشان از ترس در بر ياره ياره شد و همه بر جاى بمردند و از ايشان هيج كس نماند از خرد١١1١0‏ و بزرك الَّا دختركى مقعد 
كه او را باد بنشانده بود«؟١)»‏ نام او ذريعه«؟١)‏ بنت سلقء و او نيز كافر«؟١)‏ بود ودشمن صالح بود. خداى تعالى آن رنج ازياى او 
ب ركرفت تااو برخاست:10» و بدويد و به وادى القرى آمد- و آن حدّى است«182» ميان شام و حجاز- ايشان را خبر كرد به آنجه 


فيد عرف تكد ان رايت الاعداك فال ناوا اداه اذ ايدتازان باذ خورو و مره حابر بن عبد اللها اسار رادت كلل جه 


رسول- عليه السَّلام- در غزات سس 2# )0 مج وزء ملء» لت: برشتهاند. (5). مج» وزء 
مل آفء» لت: سيوم بم: سيم . (ع). آجء لبتنا» لت: سيو م) بم: سيم . (0). مل» آفء لت: بيرون. (2). مج وز» مل لت: برملة فلسطين. 
ا 


(/0. بم آنف: بديدء» آن: بديدنك. (/). اساس» بم آن: در يوشيدن» با توجه به مج تصحيح شد. (4ة). آف: بر زمين. .)06١(‏ مل: 
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مىآيدء آج. لبء بم؛ آف: خواهد آمد. .)1١(‏ آج, لب» لت: خورد. (17). آج؛ لبء بم» آفء آن: او را بنشانده بودند. (11). مج» 
وزء مل: دريعه. (15). آج» لبء بم» آف: كافره. (10). اساسء آج, لبء بم: برخواست. (189). مج به. صفحه : 187 تبوكك به حجر 
كدشة اصحاب١١)‏ را كفت: هيج كس در آن جا مشوى١2")‏ واز آب اينكه ده مخورى؛” و بكريى«؟» خوف آن را كه مبادا١ة)‏ 
كه شما را مثل آن رسد كه ايشان را. آنككه كفت از رسول خود به اقتراح آيات مخواهى:2 نبينى كه قوم صالح از صالح -١89[‏ ب] 
ناقه خواستند. جون بداد. كفران27) كردند تا خداى تعالى8) عذاب كرد. آنه رسول- عليه السّءِ لام - اشارت كرد و كفت: ناقه به 
اينكه راه بيامدى و به آن راه باز يس رفتى» و اشارت كرد به آن راه كه فصيل به آن راه بر كوه شد. ايشان طغيان كردند و ناقه را 
كشسد. خداق تحال عر كس يرا از انشان كد بعت زميق بره علفك كرد دز مغتارق وستازية زمين» الا بكة مزه كه اويا أبو 
رغال40) خواندند. به روايتى دكر ابو ثقيف كفتند كه«١3):‏ در حرم خداى بود» خداى تعالى به حرمت حرم او را هلاكك نكرد. جون 
از حرم به در آمد. هم صيحداى:7١١)‏ كه به ثمود رسيد به او رسيد واو را هلا-كك كرد او إرا]١؟١)‏ بيفكندند19) و شاخى زر بااو 
دفن كردند:15). رسول«18)- عليه السّ.لام- اشارت كرد به كور او. صحابه بشتافتند و كور او باز كردند و آن زر بركرفتند. آنككه 
رسولء عليه القالا <جامه دو سن كيد و لتاب برفكة قا ال .واد .ور كذشت. اهل غك كنسد صالم راغليه السلام- يةتعكه 
وفات آمده و او را ينجاه و هشت سال بودء و او انتقال كرده412 يس0177 هلاكك قومش از شام با مكه و 0 
اس 0000 مج وزء لت: اصحابان. (). مج وزء مل» آجء لب» آف: مشويد. (0. مج» وزء مل» آجء لب» آف: 
مخوريد. (©). مج وزء مل: نككريد» آج؛ لبء آف: بكرييد. [.....] 

(0). مج. وزء لت: نبادا. (©). مج» وزء مل» آجء لب» آف: مخواهيد؛ آن: بخواهى. 0. آجء لب آن. (. مج» وزء مل» لت ايشان را. 
(9). مج» وزء مل: بود عال. .)3١(‏ مج, وزء مل» لت او. .)١١(‏ مج وزء مل» لت: هم آن صيحت. .)١12(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج 
وزافزوده شدء آج» لب: كور او. (17). مج وز: بفككندند» مل: بيكندند» آج؛ لب: بكندند» بم» آفء آن: بنكندند. (015). مج: كفن 
كردند. .)١10(‏ مج وز: و رسول. (19). مج وز: انتقام كرد. .١7‏ مل از. صفحه : 787 خداى را عبادت مى كرد تا وفاتش آمدء و در 
ميان قوم خود هشت سال مقام كرد. راوى خبر كويد كه: رسول- عليه السّ.لام- امير المؤمنين على را كفت: ١‏ ( يا على أ تدرى من 
اشقى الاولين)«» دانى تا شقى ترين اوّلينان كيست! كفت: (الله و رسوله اعلم)» خداى و بيغامبره؟" عالمتر. كفت: آن كه ناقه صالح 
ركشت ذانى تا شق ترين اخريان :1 كبست| كنج عندان و يغامون؟ عالشر كفت كقتده ثر ياقد اى وق على دن عي اسث 
كه: عبد الرّحمن ملجم بنزديكك امير المؤمنين آمد. جون او بيعت مردمان كوفه مى كرفت تا بيعت كندء سه بار ييش او آمد او را رد 
كرد. عبد الرّحمن كفت: يا امير المؤمنين جرا مرا رد مى كنى و بيعت نمىستانى! كفت: از تو جيزى ببرسمء مرا به راستى خبر دهى! 
كفت: آرى00). كفت: در راه كه م ىآمدى سوارى بر آمد بر اينكه شكل و بر اينكه نشان و تازيانه به سينه تو باز نهاد و تو را كفت: 
تنحيا شقيق عاقر النَاقهُ » دور شو اى برادر كشنده ناقه صالح! كفت: آرى. كفت: خداى بر تو كه جون در كتّاب بودى كودكان تو 
را إين راعية الكلاب خواندندى! كفت: آرى» كفت: به خداى بر تو نه بر سينه تو نشانى برصى: و بيسى هست كفت: آرى. كفت: 
به مذ ابن بر هافوت ونير قو ثة بر سته تو شان برع «/او يدن هست] كفت: ارق كقية ايه حداى بر تو مادرت تو .اين دادو 
وقت آن كه يدرت با او مواقعه كرد كه به تو بزاد او حايض بود! كفت: اكر جيزى ينهان كردمى اينكه ينهان كردمى. همجنين كفت 
مرا. كفت: دست مراده. يكك بار بيعت او فرا كرفت و برفت. جون يارهاى بشد باز خواند او را و دكر باره بيعتش بستند و عهد و 
وثاق معذد كرد واسو كلد ذاد كه غدر تكلد وبحت وا خلاف تكلن, سو كد خورة وبرفك باسه د يكرقن 3 ست 
لم د ص سصد 2ك 7 1 اساس: قذارد باعرجه بوم ول الروده شه سه ] 

(؟- 7). مل: و رسول او. (). مجء وزء مل» آج؛ لبء لت: آخرينان. (). مل» آجء لب: يا . (2). آج» لب كفت آرىء كفت آرى. 
(0. مجع وزء كسيف تو لكه يرضن. (). مج» وزء مل» لت: ها كرفت. (4). آج» ليعه آذة مار ديكرش آاف: بار سيوم ديكرشن. 
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صفحه : 18 باز خواند و بيعتش بستدء او كفت: يا امير المؤمنين با كس اينكه نكردى كه با من كردى؟ كفت: با اينكه همه عهد و 
بييمان» نمى يندارم كه تو وفا كنى به اينكه كه كردىء لا أراكك تفى بما قلت. جون يسر ملجم- لعنه اللّه- يشت بر كرد» امير 
المؤمنين- عليه الس لام- اينكه بيتها انشاء كرد١١):‏ 07 اشدد حيازيمكك للموت فان: الموت لا قيكك١‏ و لا تجزع من الموت اذا حل 
بواديكك؛ معلى بن زياد روايت كند كه: عبد الرّحمن ملجم بيامد [100- ر] 

تايبعث كفده بعثف كرف انكه كفثة يا امير المؤمنين الحملتى :هرا جهازيانئ:*اهه. امير المؤمئيق كفعة تو عبد الاحين هستى 10 
كفت: آرى. كفت: يسر ملجم! كفت: بلى» كفت: مرادى! كفت: آرى«7» كفت: يا غزوان إحمله على اشقرهاء اينكه را بر آن اسب 
اشقر نشان. جون او يشت بر كردء على - عليه السّ.لام- مى كفت0377: 48) أريد حياته و يريد قتلى عذيركك من خليلك من مرادى١‏ و 
جون دلش تنكك شدىء محاسن به دست كرفتى و كفتى: 4) ما يحبس١‏ اشقاها ان يخضبها من فوقها بدم» جه منع مى كند آن 
شقىترين امّت را كه بيايد و اينكه محاسن [را]« 03١‏ از خون اينكه سر خضاب كند. و روايت محمّد بن اسحاق آن است كه: قدار بن 
سالف ناقه صالح [را]«١١‏ براى آن١؟13)‏ زنكى017) كشت نام او قطام و عبد الرّحمن ملجم امير المؤمنين را براى زنكى كشت نام او 
هم قطام. كه امير المؤمنين- عليه الّد.لام- يدر صصص ((). مج» مل شعر. (7). آج: 
لاقيكا. ("). آج: بواديكا. (©). مج., وزء لب: جهارياى. (0). مج, وزء مل» لت: تو عبد الرّحمنى» آج؛ عبد الرّحمن نيستى. (9). آج» 
لب: بلى. (00. مج. وز: مى كفت على- عليه السشّلام- شعرء مل: امير المؤمنين اينكه بيت بككفت. [.....] 

(8. مج, وزء آج, لت: مراد. (9). مج, وز: ما تحبس. .)23١ -11١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مجء وز افزوده شد. (؟١).‏ مج وزء مل: 
ندارد. (17). مل: زنى» آج» لب: زنكك. صفحه : 780 وى را١1١"‏ و برادر او را در نهروان كشته بود- و قصّه آن معروف است١2”»‏ در 
كتب ما و مخالفان مشروح كه: اينكه ملعون خطبه كرد و اينكه ملعونه را خواست. او كفت: مهر من كران است. ككفت: جند است! 
كفت: سه هزار درم و غلامى و كنيزكى و كشتن على أبو طالب« است. كفت: اينكه همه آسان استء كشتن على دشوار«» است» 
اينكه جكونه تواند بود«ه)! كفت: مقصود خود آن است. و اككر درم و غلاسم و كنيزكك نباشدء هم روا باشد آن جاه©) كه اينكه 
مقصود حاصل بود. كفت: من خود به اينكه شهر به اينكه كار آمدهام و بر اينكه كار مراقبت و محافظت م ىكرد تا شب نوزدهم ماه 
رمضان امير المؤمنين به مسجد جامع آمد به نماز بامداده7» و او همه شب رصد كرده بود. جون او در نماز ايستاده8» و الحمد 
بخواند و از سورة الأنبياء يازده آيتء او40) تيغ بزد بر مقدّم سر او و جراحتى عظيم كرد. امير المؤمنين- عليه الّ.لام- نماز سبكك 
بكرد و سلام باز داد و كفت: ٠١‏ فزت و رب”» الكعبة » به خداى كعبه كه ظفر يافتم» و شاعر در اينكه معنى كويد::١01‏ فلم أر مهرا 
ساقه١17)‏ ذو سماحة كمهر قطام من فصيح و أعجم ثلاثةُ الاف و عبد و قينهُ و قتل على بالحسام المصمّم فلا مهر أغلى من على و إن 
غلا و لا فتكك إِلَا دون فتكك بن ملجم قوله: وَ لُوطاً إذ قال لِقومِ:ء عامل در نصب او هم فعلى مقدّر استء و آن محتمل است دو وجه 
را: يكى آن كه عطف باشد على ما مضى من قوله: لَّد أَرسَلناه؟07: يعنى و ارسلنا أيضا لوطاء و وجه دوم: و اذكر لوطا اذ قال لقومه؛ 
و -ب----------3-- 2727-7-27 27 دحاج .)١(‏ مجع وز: او را. (7). مج. وز و. ("). مجء وزء ملء لتء آن: على بن ابى 
طالب. (). مج وزء مل: دشوار. (0). مجء وز: تواند بودن. (2). مج؛ وزء مل: روا باشد ايدى. (/0. مجء وزء به نماز آمد بامداد. (). 
بم» آن: استاد. (9). آج» لب: اينكه. [.....] 

.)0١(‏ آجء لب: بربه .)١1١(‏ مج» مل شعر. .)١1(‏ اساس» مجء وز: شاقة. (؟1١).‏ سوره اعراف (17) آيه 04. صفحه : 582 ياد كن اى 
محمّرد لوط را جون كفت قومش را: شما فاحشه و منكرى و قبيحى مى كنى١١)‏ كه كس شما را به آن سبق نبرده است از جهانيان. 
أخفش كفت: اوليتر آن است كه فعلى دكر تقدير كنند اينكه جا و عطف نكنند بر «ارسلنا»» براى آن كه در آن آيتهاى ديكر «الى» 
كفته است كه دليل تقدير «ارسلنا» م ىكند و اينكه جا نيست» يس بايد كفت كه 3): «و اذكر» مقدّر استء و اينكه جا جز «ارسلنا» 


نشايد به قرينه «الى». و لوط با آن كه اسمى اعجمى است و علم, و از حقاو آن است كه منصرف نبودى براى اينكه دو منع راء جز 
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آن كه او اسمى خفيف است [بر]:*" سه حرف ساكن الأوسط خفْتش در برابر سببى6» افتاد» اسم بر يكك سبب بماند ممتنع نشد از 
صرفء و قول آنان كه كفتند: اشتقاق -١1١[‏ ب] 

«لوطومن اللرط إبتث تقد از ضرت وقول انان كه كنسل: افشفاق [#لااحعب] 

«لوط» من الوط است و هو اللُصوقء و «نوح» مشتق است از نياحت«0) معتمد نيست براى آن كه اينكه دو اسم اعجمى استء و براى 
آن علّت كه كفتيم منصرف استء و اعجمى را اشتقاق نباشد از كلام عرب. و «سبق» وجود جيزى باشد بيش وجود جيزى ديكر. و 
بيشتر مفسّ ران و اهل علم برآنند كه لواط بيش از قوم لوط كس نكرده بود. ابتدا ايشان كردندء و اينكه ظاهر آيت است. أبو القاسم 
بلحىء كفث: روا باشد كه عالمى زمانهم ترايت كان كه كقع ةو أن 2 نكم على العالميراء: بعضى دكر كفسيدة كس ايكاة 
رااز جهانيان سبق نبرده بود بر اينكه كار بر وجه قهر و غلبه جنان كه ايشان كردندى. اما لوط: فهو لوط بن هاران بن تارخ70» و او 
يسر برادر ابراهيم بود- عليه السّلام- و قوم او اهل سدوم بودند» و آن جنان بود كه لوط با عمش( ابراهيم 5-0-2-2 
لامع سح سح مدت (1). مج وز: مى كنيد» آجء لب: مكنيد» مل: مكنيد. (؟0. مج وزء مل: بايد كفتن كه. (”). اساس: ندارد» 
با توجه به مج, وز افزوده شد. (6). مجء وز: نسبتى. (0). مجء وزء مل: من النْياحة. (2). سوره بقره (؟) آيه © و 157. (7). اساس» 
آج.؛ لبء آفء آنء مج, وز: تاراخ» با توجه به مل تصحيح شد. (8). آج» لب: قومش. صفحه : 7817 - عليهما السّلام- از زمين بابل 
بيامدند تا به شام رود؛١١).‏ ابراهيم به فلسطين فرود آمد و لوط را به اردن فرود آورد. خداى تعالى او را به اهل سدوم فرستاد. و ميان 
علما خلاف افتاد كه قبح لواط«” به عقل دانند” يا به شرع. ابو القاسم بلخىء كفت: به عقل دانند براى قبح انقطاع نسل و استنكاف 
از آن كه مردى مفعول باشد60». و درست آن استث كه قبح اووبه شرع داندد وعقل را به اينكه طريقى نيست. نكم لاون الإجال. 
فير شما به مردان مىشوى«6) به شهوت دون زنان» شما مسرف مردمانى«2» متجاوز الحدٌ. إتيان كنايت باشد از جماع 203/١‏ يقال: 
أتيت المرءة اذا جامعتها. اهل مدينه و حفص خواندند: «انُكم) على الخبر به همزه واحده؛ و مذهب حفص در همه قرآن جنين است 
كه جون دو استفهام باشد برهم, در اوّل«8) همزه استفهام بيارد و دوم بيفكند» و كسايى هم جنين كند مككر در قصّه لوطه و باقى قرّاء 
به دو همزه خواندد» اول مفتوح و دوم مكسور. و إبن عامر و كوفيان تخفيف همزه دوم كنند مككر حفصء و حلوانى عن هشام فصل 
كند ميان ايشان به الفى» و ابو عمرو همجنين كند«4) جز كه همزه اول را تخفيف كند و دوم را تليين» و كذلكك إبن كثير. محمد بن 
اسحاق كفت: سبب اينكه آن بود كه اينكه مردمان اهل ميوه و درختان و رزان بسيار بودندى١١23»‏ وغربا از نواحى آمدندى از 
نواحى آمدندى و ايشان را رنجه داشتندى. ابليس بيامد بر صورت ييرى و ايشان را كفت: اككر خواهى«١١)‏ كه شما از اينكه مردمان 
برهى١؟١١)‏ شما را جنين7١17١)‏ معامله بايد كردن82١)‏ باايشان» كفتند: 255253 2 للد ا الت ا 2 ا الل الال ال ا اال الا اتناك ات لت رن 0 1 آجء 
لبء؛ آف: روند. (؟). مل» لب: لواط. [.....] 

(). مل: مىدانند. (©). مج» وزء مل» لت: مفعول به باشد. (2). مج, وزء آجء لبء. آفء آن: مىشويد. (2). مج, وزء آجء لب: 
مردمان» مل» آف: مردمانيد. (07. مج: اجماع. (8). آن: بر اول. (9). اساسء آج» لب: كنندء با توجه به مج» وز تصحيح شد. .02١(‏ 
همه نسخه بدلها: بودند. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز بم: خواهيد. (؟١).‏ همه نسخه بدلها بجز بم: برهيد. (1). آج» لب: اينكه. .)١5(‏ 
آج؛ لب: كرد. صفحه : 188 بكنيم١1).‏ جون مردم از حدٌ ببردند370» ايشان كفتند: بيازماييم هر كجا در ميان آن قوم غلامى يا 
كودكى صبيح الوجه بودى با او اينكه معامله م ىكردندى«”» تا معتاد شدند بر اينكه: حسن بصرى كفت: ايشان اينكه معنى جز با 
غريبان نكردندى. كلبى كفت: ايشان را اينكه عمل ابليس آموخت كه بيامد بر صورت امردى و ايشان را با خود استدعا كرد تا 
ايشان اينكه معنى بكردند و دلير شدند بر ديكران. جون اينكه معنى در ميان ايشان بسيار شد آسمان و زمين عجيج كرد با خداى 
تعالى و عرش نيزء خداى تعالى بر ايشان از آسمان سنكك فرستاد و ايشان را به زمين فرو برد» و «شهوت» مطالبت نفس باشد به جيزى 


كؤزناو لذشايوه ولارادت) ذغورت كند باقعل الاسيت سكيت: وشيوت انعا هداق باشده و ارادث قعل مارو نصيه اواير تميز 
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باشد. يقال: شهيت أشهى شهوة؛ قال الشّاعر:؟1 و أشعث يشهى النُوم قلت له ارتحل اذا ما الْنَجوم اعرضت و اسبكوّت -١71[‏ ر] 
فقام يجرٌ البرد لو أن نفسه يقال له خذها بكفيك(«ه) خوّت بَل أنكّم قوم مُسرفون» «بل» براى إضراب باشد از اول با جيزى دكرء كفت 
آن خود رها كن» در شرك و لواط و دكر معاصى متجاوز الحدّ و مخلوع العذارى. و «إسراف» تعدّى باشد از حدّ خود. و ما كانه 
جواب قَومِه جون لوط بر ايشان انكار كردء ايشان جواب اينكه دادند و جواب ديككر نداشتند كه به آن دفع لوط و رد سخن او كننده 
جز آن كه كفتند: اينان را از شهر خود بيرون كنى20) كه اينان مردمانىاند متطهّر و متنرّه000 و متكلف طهارت و نزاهت عن إتيان 
الرّجال فى أدبارهم. و نصب «جواب» بر خبر مح ب ب ل حت نبت تدك [1) لق لكلو امن وله ليك: 
درف يه 

(*). مجء وزء لت: اينكه معنى كردند. (6). مج وز شعر. (2). اساس و همه نسخه بدلها: كفككء با توجه به ضبط شعر در مآخذ 
شعرى تصحيح شد. (2). مل؛ آج؛ لب؛ آفء آن: بيرون كنيد. 7). مج. وز: ندارد» لب: مبرزء بم» آفء آن: متبرّز. صفحه : 789 
«كان» است و براى آن كه ما بعد «الَاا در جاى ايجاب افتاد او را اسم كرد از آن كه جون ما قبل «الَاا نفى باشد ما بعد او ايجاب بودء 
واكر ما قبل «انَاا يجاب بود» ما بعد او نفى باشد. و مراد به قوم او كافران امت اواند١1)»‏ و تقدير آن كه: (فما كان جواب قومه له 
اخرجوهم) و«؟”) در «هم)(”) دو قول كفتند: يكى [آن كه]«» مراد اوست و دخترانشء و قولى آن است كه: او و اهل دينش راو 
اينكه اوليتر است. و «إخراج)» نقل الشّىء عن محيط (تبيان) باشد. و اصل «قريه) من قريت الماء فى الحوض باشد اذا جمعته؛ براى آن 
كه مردمان در او مجتمع باشند و به عرف مخصوص شده است به ديه و سواد [و]:8) رستاق و الا در اصل شهرها را قرى خواندند الا 
ترى إلى قوله تعالى: أ«الأرق يادو أرافا يها مكف ومكه قتهر البق كيه نيستء و از اينتكه جا كفت [ابو 0١]‏ عمرو بن العلاء: ما 
رأيت قرويين بأفصح من الحسن و الحتجاج و مراد دو مرد شهرى80) است كه نه بدوى باشند نه روستاقى4)» و مراد متطهّرء متكلف 
باكيزه باشد كالمتعرّز. كأنجيناه و أهلّهإنَا امرَأَنَه كفت: ما برهانيديم او را و اهلش را. مراد به اهلش دو دختر اويند على قول بعض 
المفتررين؛ و نام يكى زعورا بود و نام يكى مريثاه١0‏ و دكر مفتدران كفتند: مراد مؤمناناند به او. إلا امرَأنَه بر قول اوّل استثناى 
متّصل باشد و بر قول دوم منقطع - مككر زنش كه از جمله غابران بود. و «غابر) هم ماضى باشد و هم باقى. اكر بر ماضى تفسير دهند 
ظاهر باشد و سؤال نيست بر اوء واكر بر باقى تفسير دهند ب ع دك [1) تفي وله اج لنية 
آف: اويند. (7). اساس و بعضى از نسخه بدلها: كفتند: لوط و قومشء با توه به معنى عبارت و جغاب شعرانى )1١18/8(‏ تصحيح 
شد. (). اساس و ديكر نسخه بدلها: قومء با توجه به معنى عبارت و جاب شعرانى (18/8١3؟)‏ تصحيح شد. (6). اساس: ندارد» با توجه 
به لت افزوده شد. (1- 8). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (6). سوره انعام (2) آيه 47 و سوره شورى (65) آيه /. (). 
آج: و مراد مردم شهرىء بم؛ آفء آن: مراد دوم شهرى. (4). اساس: روستاقء با توجه به مج» وز تصحيح شد. .)3١(‏ مج؛ وزء مل: 
وق اع لب مركاء [....] 

صفحه : 74١‏ سؤال كنندء كويند: لازم آيد كه زن هلاكك نشده باشد» كوييم از اينكه جند جواب كفتند» يكى آن كه حسن و قتاده 
كنفتند: من الباقين فى عذاب الله از جمله آنان بود كهر١)‏ در عذاب خداى بماندند» و جوابى ديكر آن است كه بعضى مفشش ران 
كفتند: من الْذين بقى و عمّر از جمله معمّران و عجايز بود و با اقران و همسالا-ن خود نمرده بود تا به اينكه هلاكك شد كه قوم 
شدند. و «غبور» باقى ماندن باشد. و «غبر) بقبّه شير باشد در يستانء و «غبرةٌ» لونى باشد كه با سياهى زند و آن رنكك بنشود. و «غبار» 
كرد باشد لركوذه فئ الهواء» و :شايد كه غبار را از غابر ماضى اشتقاق كتند» قال الشاعر فى الغابر بمعنى الماضى 3:07 أبن الذى فتح 
البلاد بسيفه فاذلّها لبنى أبان الغابره*) و قال اخر:) فغبرت بعدهم بعيش ناصب و إخال أَنّى ناصب مستتبع«ه) امنا عَلّيهم مَطرأ 
ببارانيديم بر ايشان«#) بارانى از سنكك, يقال070: مطرت اليد ماء مطرا و امطرها الله إمطارا. و بعضى دكر كفتند: فرق ميان«8) «مطر» و 


«أمطر» آن باشد كه مطر در رحمت بود و أمطر در عذاب. خداى تعالى يس از آن كه آن دههاى ايشان بر كردانيد سنكك بر ايشان 
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بباريد:4)» و قصّه آن بتمامى در جاى ديكر بيايد-2١٠0‏ إن شاء الله تعالى و به النّقَهُ. كفتئد: عبد الملكك مروان نامه نوشت به قاضى 
حمص ابو خليف و ازاو برسيد كه حدّ لوطى جه باشد! او جواب نوشت كه: رجم بايد كرد او را كه خداى تعالى هم اينكه كرد با 
قوم لوط فى قوله: و أمطرنا عَلَيهم قطراً. لمي يت سس سس ينه مالي » زان كة وردابرا تومه اميه 
وز تصحيح شد. (- 0 مج وز شعر. ("). جاب شعرانى )5١19/82(‏ فى الغابر بمعنى الباقى. (0). اساس: مستبتع» مج, وز: متتبع» با 
توجه به مل و آف تصحيح شد. (8). مجء ببارانيم ايشان را. (1). اساس: فقال» با توجه به مج» وز تصحيح شد. (8). لت: ميانه. (9). 
آن: ببارانيد. .)1١(‏ مج» وز: در جاى خود بيايد. صفحه : 191 اهل علم اينكه را استحسان كردند. -١1/1[‏ ب] 

عكرمه روايت كرد از عبد الله عتّاس كه رسول- عليه الّ.لام- كفت: هر كه عمل قوم لوط كند فاعل را و مفعول را بكشى١١»‏ و 
خالد وليد در عهد عمر به او نوشت كه: من در بعضى نواحى عرب مردى را يافتم كه تمكين مى كند مردان رااز خويشتن و من 
نمىدانم كه حكم او جبست! صحابه رسول را جمع كن و از ايشان بيرس كه با او جه بايد كرد! او همجنان كردء رأى ايشان بر آن 
مجتمع شد كه او را ببايد سوختنء [بسوختند او را]:"". و يكك روايت آن است كه: در عهد أبو بكر كسى را كه اينكه كار كرده بود 
اورا بكشتند3 و بسوختند20)» و بنزديكك ما حدّ آن كس كه لواطه كندء اككر ايقاب كند قتل بر او واجب استء و امام مخير است 
خواهد او را به تيغ فرمايد كشتن و اككر خواهد ديوارى بر او افكند» و اككر خواهد او رااز بالايى بيفكند. واككر دون ايقاب باشدء اكر 
محصن بود رجم براو واجب شود واكر محصن نباشد حدٌّ بايد زدن او را صد تازيانه. و شافعى را دو قول است: يكى آن كه حكم 
او حكم زانى استء اككر محصن بود رجمء و اكر نا محصن بود حدَّء و اينكه قول زهرى است و حسن بصرى و ابو يوسف و محمد و 
قولى ديكر شافعى را آن اسث كه: بكشند او را على كلء حال اكر محضن باشد و اكر نامحصنء و اينكه قول موافق قول ماست؛ و ابو 
حنيفه كفت: حدٌ نباشد بر او بيش از تعزير نباشد«8). دليل صبحت قول ما اخبار بسيار كه آمد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: 
(من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به). و در خبر است كه: در عهد امير المؤمنين على - عليه السّلام- غلامى را بيش او 
آوردند» كفتند: اينكه غلام خواجه خود را بكشته است, و كواهان كواهى دادند. امير المؤمنين كفت: يا غلام جه مى كويى! كفت: 
يا امير المؤمنين صسيسسستييس بيت بسيس تيس بست (1). مجه وز ملء آف: بكشيد. (9)- اساس: ندارذ» يا توجه به 
مج وز افزوده شد. (). اساس: بكشتنء با توجه به مج وز تصحيح شد. (©). مج وز: و آنكله بسوختند او را. (2). مج وزء لت: 
سيط | ...]| 

صفحه : 71947 من كشتم او را. كفت: جرا! كفت: براى آن كه مرا اكراه مى كرد بر فساد يعنى لواطه. من بسيارى١١‏ مدافعه كردم؛ در 
ميانه مؤدّى شد با قتل او70). من قصد نكردم قتل او را قصد دفع كردم, فايده نداشت77. بر من قهر كرد و با من فساد كرد. من از سر 
رشكك او را بكشتم. امير المؤمنين كفت: تو را كواه بايد بر اينكه كه مى كويى. كفت: من كواه از كجا آرم؟»! مردى در سراى 
خود در شب تاريكك, من در ملكك او و دست او. امير المؤمنين كفت: جون او را زخم زدىء از او هيج لفظ توبه شنيدى! كفت: نه 
كفت: الله اكبر. همين ساعت بيدا شود كه تو راست مىكويى يا دروغ. آنككه [كفت]:8): بروى:©) و سر كور او بازكنى7» اكر او 
در كور است اينكه غلام دروغ مى كويد قصاص كنى87 او راء واكر در كور نباشد غلام راست مى كويد. رهاش كنى47). قومى 
كفتند: عجب كارى است؟ اينكه على تا به امروز در زندكان١١٠20‏ حكم مى كرد؛ اكنون در مرد كان حكم مى كند. آنككه برفتند و سر 
كور باز كردند» مرد«١١)‏ را در كور نيافتند» باز آمدند و خبر دادند» كفت: غلام را رها كنى7؟1١2‏ كه راست مى كويد» كفتند: يا امير 
المؤمنين از كجا كفتى! كفت: از رسول- عليه السّ.لام- شنيدم كه17): هر كه [او]:15) عمل قوم لوط كند و بى توبه از دنيا برود» 
خداى تعالى او را بتزديكك قوم لوط برد ما آن جا با ايشان باشد و حشرش با ايشان كتند. قوله: و إلى مَدينَ أَخاهُم شُعيباء تقدير هم 
آن است كه: و«18١)‏ ارسلنا الى مدين اخاهم شعيباء هو مدين بن ابراهيم خليل الرّحمان, و ايشان اصحاب الأيكة 250000 


012 مج وز» مل آف: بسيار. (05. مج وز:نو.(ع-/). مج وزو.(8١-6).‏ اساس: ندارد» با توجه به 
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مج» وز افزوده شد. (6). مج» وزء مل: برويد. (/0). مج» وزء مل: بازكنيد. (؟١-6-94).‏ مج, وز: كنيد. .)1١(‏ مج» وز: زندكانى. (01. 
مل: مرده. (17). لت او كفت. (18). اساس: ماء با توه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : 197 بودند. قتاده كفت [شعيب را دو بار 
بفرستادند: يكك بار به مدين و يكك بار به اصحاب الأيكة. «أخاهم»» برادرشان را من جهة النُسب]١١0»‏ شعيب را و هو شعيب بن يوبب 
فى قول قتاده» و عطا كفت: هو شعيب بن يوبةُ بن مدين بن ابراهيم. محمّد بن اسحاق كفت: هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين 
بن ابراهيم. محمّد بن اسحاق كفت: هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين بن ابراهيم, و نام او به سريانى يثروب بود» و شعيب را 
خطيب الانبياء خواندند از فصاحت و نيكوه؟» سخنى كه او را بود و بعضى اهل سير كفتند: شعيب نابينا بود. -١9/7[‏ ر] 

از آن جا كفتند قوم اوه و إِنَا لراك فينا ضَعِيفاً: )0 قيل: ضريرا. و قوم او اصحاب الأيكةٌ بودند و أيكه درخت بسيار باشد به هم 
در شده«6) جون بيشه» و قوم شعيب كافر بودند و از خصال زشت ايشان آن بود كه سنكك كم داشتندى«©) و بيمانه كم داشتند» و 
آنجه دادندى كم دادندىء و خداى تعالى ايشان را رزقى و نعمتى فراخ داده بود. شعيب ايشان را كفت: اى 0/١‏ قوم شرك رها 
كنى87 و خداى را يرستى و بدانى4) كه شما را خدايى و معبودى بامتتحق اق فينط عبر إى قد جفافتكو له ون كمه علي بد شنا 
آمد از خداى تعالى و حيجتى؛ يعنى شعيب- عليه السّلام. اونا الكتر سر السراقه آنجه مىبيمايى١ 03٠١‏ تمام بيمايى١0»‏ و ترازو 
راست دارى١5١).‏ و «ايقاء») تمام به دادن باشدء و «كيل» تقدير«؟١)‏ جيزى به مكيال تا مقدارش بيدا شودء و «وزن» تقدير او باشد به 
ترازو تا كمئتش بيدا شود. ولا تَِحْسُوا الناس. أَسياءهُمء و جيزى كه به مردمان دهى7١؟١)‏ به كيل و ترازو كم مدهى(18١).‏ و «بخس) - 
ددددددددددلددلدددددع سس (9). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (5). وز» نيكك» آج» لب: شيرين. 
( الع ليعراء [دب] 

(©). سوره هود )١١(‏ آيه .3١‏ (0). مج وزء لت: درهم يخته شده كه به اساس مر ججح مى نمايد. (29). مج وزء مل لت: داشتند. (/0. 
مج» وز: يا . (8). مج» وزء مل» لت: رها كنيد. (9). مج؛ وزء مل آج» لب: يرستيد و بدانيد. .23١(‏ مج» وزء مل: ييماييد. .)١١(‏ اأف» 
آن: ببيماييد. .)١7(‏ مج» وزء مل: داريد. (017). آج» لبء لت هر. (15). مج» وزء آف: دهيد. (10). مج؛ وزء مل» آف: مدهيد. صفحه 
:+15 نقضان باشدة وابكس عتعدى باشد به ذو مفعول و ميعيق تقض و١1‏ زنادثه يقال: به حقف أى نقصة و فى المعل: 
تعسبها هسار وه باعبين ولا تقيتذوا فى الأرعى شد إمداقسهاء نين د كر انيت ال سنب ابقاد رادا كريد قباد نكن ذ 
تباهى”) در زمين يس از آن كه خداى آن را اصلاح كرد به امر و نهى و بعث67» انبيا- عليهم السّلام- و تعريف مصالح خلق كرد با 
ايشان عقّلا و شرعا. و «افساد) جيزى به حدّى«4) رسانيدن باشد كه به او انتفاع نتوان كرفتن. «ذلكم) اشارت است به آن جمله كه 
رفت من عبادةٌ اللددع» وحده و نفى الأنداد عنه و ايفاء الّاس حقوقهم و تركك البخس و التَقصان و ترك الفساد و افساد الارض بعد ما 
كانت صالحة. اينكه جمله كفت شما را بهتر باشد اكر در خود دانى70 و اكر مؤمنى١8‏ و به خداى ايمان دارى40)» و براى آن به 
ايمان تعليق كرد كه اكر ايمان نباشد اينكه 0٠١‏ هيج فعل و تركك نافع نباشدء و در او هيج خير نباشد0١01»‏ و كفتند معنى آن است 
كه: ايمان آرى١؟3)‏ نا بدانى١١١)‏ كه شمارا آندع03 بهتر است» جه«6١)‏ ص ايمان نتوانى«72١)‏ دانئست كه«ولا١»)‏ صلاح دين شمادر 
إينكه فلهاست ىل تنغدرا بك[ بضراط توعذونه و منشيقى 0183 بر سر هر راغ ذا مردمان را تهديد كنى و منع كنى190) ايشان را از 
راه من و باز دارى١”3»‏ از ايمانء و اينكه آن بود ل ا سس ل ع حت (1): فج وز هل همبطين: 70 
آجء لب. بم» آن: نهى كرده است. سيم 

(9). مجع وزء مل: فساد و تباهى مكنيد. (6). مج وزء لت: بعثت. (0). مج» وز: جيز به حد» مل: جيزى به جيزى. (2). اساس: عباد 
العا ترنعة به مج» وز تصحيح شد. (07). مج: اككر خود دانى» آج, لب: اكر در خود آييدء آف: اككر در خود دانيد. (8). مل» آف: 
مؤمنيد. (9). مل» آجء لب» آف: داريد. .)6١(‏ مج: دين. .)١١(‏ وزء مل: نبود. .)١1(‏ وز: آوريدء مل» آجء لب: آريد. .)١1(‏ وزء مل» 
آج؛ لب» آف: بدانيد. (1). مج, وزء مل: اينكه. (10). آج, لب: كه. (19). مج, وزء مل» آف: نتوانيد» آج» لب: نتوان. [ 55 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ءلم 1 از إعلارعر 


.١‏ مج؛ وزء مل: دانستن كه. (18). وزء مل: منشينيد. 19. مجء وزء مل» آج» لب» آف: تهديد كنيد و منع كنيد. .)1١(‏ مج وزء مل: 
باز داريد. صفحه : 198 كه ايشان بيامدندى و بر سر راهها بنشستندى١1»‏ و مردمان را منع و نهى كردندى:؟) از شعيب و مى كفتندى: 
زينهار تا حديث شعيب كوش ندارى7”0 كه او دروغزن است. و ايشان را تهديد م ىكردندى و مى كفتندى: اكّر به شعيب ايمان 
آرى«؟1 ما شما را عذاب كنيم, و 1 [نا]:ه) ن را كه مؤمن بودند به او كفتند: ما شما را برنجانيم و بزنيم و بكشيم. سدّى كفت: به 
طريق عشارى:6) و باز استانى270) بر راهها بنشستندى. إبن زيد كفت: براى راه زدن بنشستندىء يقال: قعد١6»‏ بمكان كذاوفى:50) 
مكان كذا و قعد عن كذاء اينكه را معانى مختلف بود: اما قعد 0٠١‏ بمكان كذا به معنى «أقام» باشدء و قعد على مكان كذا آنكه 
كويند كه بر بلندى بنشينند كقعود الرّاصدء و قعد فى مكان كذا آنككه | كويند]:١١2)‏ كه در محاطى باشد جنان كه قعد فى الدّار و فى 
المسجدء او قعد عن كذا اذا اقصره؟١‏ فيه و لم يفعله. «ايعاد)١1)‏ اخبار باشد به ايقاع مكروهى» و اسم او وعيد باشد. و ١صدًا‏ منع 
است ايدكه جاءو قوله: و تغوتها عوجاء «هااه ضمير واه اسه بعق طلب كذ 0361و ثاراسى كه ابشاة فى كن :18 وايشاة زا از زه 
راست باز مىدارى«2128) و ره برايشان كث مىكنى«1١).‏ و اينكه كنايت باشد از إضلال. آنككه تذكير نعمت خداى كرد بر ايشان18)» 
كفت: ياد كنى140) جون شما اندكك بودى١70؛‏ من عدد شما بسيار بكردم. و انظرُوا كيفء كان عاقبَةٌ المُفسِدِين» و بنكرى 2708 
الا 012 آجء لب: بنشستى. (5). وزء مل: را نهى م ىكردندى. (07. مج» وزء مل» آجء لي: 
نداريد. (6). مج, وزء مل» آجء لب: آريد. -١١(‏ 8). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (2). آج: عتيارى. (/0). مج» وز: باج 
ستانى» مل: باج استانى. .)8-1١(‏ اساسء» آج» لب: قصدء با توه به مج» وز تصحيح شد. (9). مج: و على؛ وزو على مكان كذا. 
(2). مجء وز: قصرء مل» آن: اذا قضر. [.....] 

(19). لبء بمء آف: اى يعاد. (15). مل: كجى. (15). مجء وز: مكنيد» مل: مى كنيد. .)١5(‏ مج, وزء مل: مىداريد. .)١1(‏ مج وز: 
مى كنيد. 16. مل: تذكير نعمت خداى تعالى بر ايشان كرد و. .)١19(‏ مج. وزء مل: ياد كنيد. ."٠‏ مج» وزء مل» آف: بوديد. صفحه : 
2 كه١١)‏ عاقبت كار مفسدان [7/ا١-‏ ب] 

به جه رسيد و آنان كه ييش شما بودند جون فساد كردند و ره صلاح رها كردند من ايشان را جككونه هلاك كردم. ودر خبر است 
كه7) رسول- عليه السّلام- كفت: شب معراج جوبى ديدم بر راهى3”7 فرو زده» هيج كس از آن جا نمى كذشت و الا جامه اواز آن 
مىدريد و شاخى از شاخهاى آن جوب دراو مىافتاد 5 من كفتم: اى جبرئيل اينكه جه جوب است«8) كه جامه هر كس كه بدو 
مى رسد مى بدرده6)! كفت: اينكه مثل عشّار و باز استان«17 است و راهزن كه هيج كس به او بنككذرد و الا برنجاند او را و جيزى از 
اوسكائد» اتكدى خرانن: و ل تقعدوا بكل: صتراط توعدٌوف الآية. قوله: و إن كان طائقَةٌ نكم آمَنُوا شعيب- عليه ال لام- كفت 
ايشان را كه: اكر كروهى از شما به من [ايمان]8 آوردهاند [و كروهى ايمان نياوردهاند]:9) صبر كنى« 203١‏ تا خداى تعالى ميان ما 
حكم كندء جه او بهترين حكم كنند كان است. «طايفه)» جماعتى باشند از مردمان و اصل او از «طوف» است و هذا من ال فات 
الغالية كالدّابة. و بيان كرديم كه «صبر» حبس النّفس عمًا تنازع اليه باشدء و اصل «حكم) و «حكمت! منع باشدء و منه حكمة اللجام 
لأنها تمنع الدَّابَهُ عن التَعدّىء و منه قول الشَّداعره١1١):‏ بنى حنيفة احكموا سفهائكم أى امنعوهم, و براى آن خخداى تعالى را «خير 
الحاكمين» كفت كه از همه حاكمان به داند و حكم او از ميل و محابات و رشوت دور باشد. آنككه حكايت آن كرد كه قوم شعيب 
اورا فتند. قال الملأء كفتند آن9؟03 ببسب (9). مجه وزع مل؛ آج. لب: و بنككريد كه. 
(1). مج وزء مل: و در خبر معراج هست كه. (5). اساس: راهء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (09. مج. وزء آجء لب» لت: مى فتاد. 
(0). مج وزء مل: اينكه جوب جيست. (). اساس: او مىدردء با توجه به مج» وز تصحيح شد. [.....] 

(/). مج» وز: باج ستانء مل: باج استان. (8-9). اساس: ندارد»ء با توجه به مج» وز افزوده شد. .)3١(‏ مج» وزء مل: صبر كنيد. .)١١(‏ 
مج وز شعر. (؟1). مج وز: اينكه. صفحه : 1917 جماعت اشراف قوم او كه متكبران و مترفعان بودند: لَنَخرجَئّككء يا شعيبه ما تو را 
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برون كنيم1) يا شعيب و آنان را كه به تو ايمان آوردهاند«7 از اينكه شهر ما تاه با دين ما آيى1». اكر كويند: جكونه كفتندده) 
شعيب را كه با دين ما آيى20» و اينكه آن كس را كويند كه وقتى27) بر دين ايشان برده بوده باشد! كوييم از اينكه جند جواب 
است: يكى آنكه ايشان اعتقاد كرده بودند كه شعيب بر دين ايشان بود واكر جه اينكه اعتقاد جهل بود. و دكر آنكه اكر [جه )8١]‏ 
شعيب بر دين ايشان نبود» قوم شعيب بر دين ايشان بودندء اينكه بككفت بر وجه تغليب. دكر آن كه زجّاج كفت: عرب اينكه لفظ 
كويند واكر جه بر سبيل ابتدا باشدء يقول احدهم عاد عليه مكروه؛ واكر جه بيش از آن مكروه نبوده باشد» جنان كه شاعر 
كفت(9): ليق تكن الأيام أحسنء مره إلى فقد عادت لهنء ذنوب أراد بدت و ظهرت, و اصل العود الرّجوع, و الاعادة الرّجعء و منه 
العاده لأنّها تعوده١03‏ و منه العيد لأنّه يعود. شعيب- عليه السَّلام- جواب داد: أو لو كنا كارهين» و اكر جه ما كاره باشيم رجوع ما با 
دين شما ما را قهر و اجبار كنى7١1»‏ بر آن. «الف» استفهام است و «واو؛ عطف و «لو؛ حرف شرط. يعنى ما به طوع و رغبت خويش 
به١17)‏ دين شما نياييم از آنجه بطلان آن شناختهايم» مكر كه ما را به قهر و جبر بر كراهت ما با دين خود برى1. آنكله كفت: قَدٍ 
افترَينا عَلَى الله كذِباً- الاية» ما بر خداى:1١‏ دروغ نهاده سس (3(). مل» آجه لب» آف» 
لت: بيرون كنيم. (7). مج: آوردند. (. مل: يا . (©). مل: آييد. (). اساس» آجء لب: كفت» با توجه به مج» وز تصحيح شد. (6). 
آف: آييد. (00. مجء آج., لب كه. (8). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. (9). مج» وزء مل شعر. [ ا 

.)0١(‏ وز: لأننّه يعود. .)١١(‏ مجء وزء مل» آجء لب: كنيد. (17). مج وزء مل» لت: خويشتن با. (1). مجء وزء مل؛ آجء لب» آف: 
بريد. (18). مل تعالى. صفحه : 598 باشيم اكر با دين شما آييم يس از آن كه خداى ما را [از آن]١١»‏ برهانيد. و اصل كلمه از 
«فريه)77) باشدء و آن قطع باشد. و وجه دروغ بر خداى0” از آن جاست كه اكر با ملت ايشان شوند بايد كفتن كه اينكه حلال حرام 
است و آن حرام حلال. آنكه نسبت بايد كردن با خداى تعالى؛ و اينكه دروغ بر خداى5» باشد- و «ملت» دينى باشد كه قومى براو 
مجتمع شوند و براو عمل كنند» واصل او تكرار باشد من قولهم: طريق مليل اذا تكرّر سلوكه فمل» و منه الملال؛ و منه الملال» و 
الملهُ الّماد الحارٌ.و مه المليلة للحتمى الحارّة: و الملة لتكرار العمل فيهاء و قوله: بَعدّ إذ تَيجَانًا اللهمنهاء يس از آن كه [17- ر] 
حداى ماران قب عافه انان انال :و التصحي يدان عد بصي إل كردي بطلل أنه وهاه كر لا أن كر هانيز جار ناشيد 
كه با آن80) دين آييم الا كه خداى ما خواهد. اكر كويند: نه آن آيت#0) دليل صححت قول مجتره مى كند كه ايشان كفتند: كفرو 
ايمان به مشت خداى27 باشد و اكر نه جنين بودى» شعيب- عليه الشلام- شدن به ملت ايشان كه كفر بود به مشت خداى تعالى87) 
باز نبستى! كوييم از اينكه جند جواب است: يكى آن كه مراد به «ملت» عبادات شرعى است در آيت دون اصولى40) كه صتحت و 
فساده 0٠١‏ آن به ادلّه عقل دانند. و شرعليات شايد كه عبادت به او مختلف شود به نسخ و تخصيصء براى آن كه آن تابع مصالح بود 
و مصلحت به اوقات و اشخاص مختلف شود. و معنى آيت براينكه تأويل آن باشد كه: ما را نبود كه با شرعى آييم كه خداى تعالى 
آن از ما١١١)‏ منسوخ بكرده اسيك مكّر كه خداى١؟١)‏ دكصدد ا ا ا ات سمت تح دب بت حت د 00010 اساس: ندارد» با توه 
به مج» وز افزوده شد. (9). مج» وزء مل» لت: فرى. -١7(‏ 8- ”). مل تعالى. (2). مل: به اينكه. (9). مج, وزء مل: نه اينكه آيت. (/0. 
مجء وزء مل تعالى. (6). اساسء بم» آفء آن: مشيّت ايشان, با توجه به مج» وز تصحيح شد. (4). آج» لب» آفء آن: اصول. .2020١(‏ 
كا لتشوناف 1[ 

.)1١(‏ مل: آن را. صفحه : 549 خواهد كه ما را با آن برد» يعنى با مثل آن به آن كه ما را به مثل آن متعتّد كند. جواب دوم از اينكه 
آن است كه: معنى آيت آن است كه اينكه هركز نباشدء و ما هركز با ملت شما نياييم. آنكه جون خواست كه اينكه بر طريق تأبيد 
بدارد» آن را تعليق كرد به جيزى كه هركز نباشد و جارى مجراى مستحيل١١)‏ بود و آن ارادت خداست كفر و قبيح70 راء و اينكه 
جارى مجراى آن است كه خداى تعالى كفت: و لا يَدحُلُون الجَنّةُ حنّى يَلِج الجَمَل فى سَمْ الخياطٍ ”20 و جنان كه قايل كويد: انا لا 
افعل ذلكك حتّى يبيض*» القار و يشيب الغراب» أى لا افعل ذلكك ابداء و جنان كه شاعر كفت:«8) و حتّى يؤوب القارظان كلاهما و 
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ينشر فى القتلى كليب لوائل و مانند اينكه از نظم و نثر بسيار است. جواب سدام از اينكه آن است كه قطرب بن المستنير كفت: در 
كلام تقديم و تأخيرى هستء و تقدير آن است كه: لنخرجئكك يا شعيب و الّذين آمنوا معكك من قريتنا الا أن يشاء اللّه أو لتعودن/6) 
فى ملتناء يس استثنا در كلاسم كفّار باشد نه در كلام شعيب» و خبر منسوب به كفّار بود نه به شعيب. آنككّه كلام شعيب حكايت 
كرده): وما بكر تنا أن تَعُودَ فيها. جواب جهارم آن است كه: «ها» راجع اسث با اقريه» ثه به «ملست)» براق آن كه ذكر قريه 
همجنان رفته است كه ذكر ملتء و تقدير كلام آن باشد كه: مااز شهر شما برويم ودكر بر«9) شهر شما نياييم مكر آن كه خداى 
خواهد كه ما را بر شما ظفر دهد تا ما بر سبيل فتح١١٠3‏ بياييم و شما را قهر كنيم و شهر بستانيم از شما. 257252522222523 
سب سسسب .)١(‏ مل» بم آف: مستحلى. (5). آجء لبء» آن: قبح. ("). سوره اعراف (/7) آيه ٠ع.‏ (6). مج وزء مل» آجء 
لب» لت: تبيض» (5). مج» وزء مل شعر. (2). مج: او تعود وزء مل» لت: أن تعود. (/). مج» مل كه. (8-9). مجء وزء مل: با. .01١(‏ 
مج» وزء مل» لت و ظفر. صفحه : ٠‏ جواب بنجم از او آن است كة: الا كه خداى خواهد كه شما را با دين ما آرد تا دين ما و شما 
يكى شود» بس تلخيص كلام آن باشد كه الَا كه خداى خواهد كه ما بر يكك ملت باشيم و آن ملت مسلمانى استء و اككر كلام بر 
ظاهر خرد كير ند عميق مح دارد كه ملت ايان يكن وه اكر كزيندة ابدكه خوات التضاى آذ من كلد كه عتداى تن خواهن كد 
ايشان با ايمان آيند» كوييم: خداى تعالى از ايشان ايمان و رجوع بن ايدان م ختراهد انا آؤاسك كديرسييل اتحار؟1 و شعيندت 
عليه السَّلام- در خواست كه الا كه خداى خواهد كه جبر كند شما را بر ايمان» و اينكه جارى مجراى آن باشد كه خداى تعالى 
كنيعو لوكاة وتكن ترون فى الأرض كيم جَمِيعاً:*- الآيةُ. جواب ششم از اينكه آن است كه الا كه خداى خواهد كه شما را 
تمكنى كند از آن كه بر ما اكراه كنى80) و ما رابا اكراه«» با دين خود آرى/» آنه [ما]«ى با اظهار دين شما آييم مكره(4) نه 
مخير» كفت و بيانش قوله: أ و لو كنا كارهين, جواب هفتم از اينكه آن است كه: [17- ب] 

الا كه خداى تعالى خواهد كه ما را متعدٍ متعترد بكند به اظهار كلمه كفر و اخفاى كلمه ايمان على وجه التَقَدْهُ و دفع المضرّهُ على١ ٠١‏ 
التتفس و الأهل. اكر كويند: اينكه در حقء يبغامبران روا باشد! كوييم: [اكر]:١1)‏ جه كلام» شعيب مى كويد, مراد باستثناء او نباشد 
قوم او باشند. و قوله: أ وَ لو كنا كارهين» نيز تقويت اينكه جواب كند. يس به اينكه اجوبه جواب ساقط بود. وَسِع رَبِّنا كل 5-2 
ع سدح (13 فو دور يه (9) امسو ون مل اعبار لبه اخبان كلمع هون مل: اينكه. (9)-.سورة 
يونس )٠١(‏ آيه 44. [.....] 

(©. آجء لب: كنيد. (8). مج» وزء لت: بكره. (/0. آجء لبء؛ آف: آريد. .)6-1١(‏ اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. (4). 
آج: مكرهين» لب: مكرهه. .)23١(‏ كذا در اساس و ديكّر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (2/ 7710): عن. صفحه : 1١م‏ شَّىءٍ لما و خداى 
ما واسع است از روى علم به همه جيزى» و معنى آن است كه خداى تعالى عالم است به جميع معلومات بر هر وجه كه صحيح باشد 
كه معلوع باد و نضب «علغاء بر تميق اننت. على اللَّهِتَ وكلناء بر سيبل تفويض و استكانت به خنداى: كفت:بر خداى توكل كرذيم 
تا خداى شرٌ شما از ما كفايت كند. آنككه كفت بر سبيل دعا و تضرّع: رَبَنَا افتّح» بار خدايا حكم كن ميان ما و قوم ما بحق. عبد الله 
عراس كفت. من نمىدانستم كه معنى «فتح) در اينكه آيت جيستء تا دختر سيف ذو اليزن١١)‏ را ديدم كه مى كفت شوهرش را: 
تعالى افاتحكك أى اقاضككء بياتا با تو مفاتحه كنم70)» يعنى محاكمه. و فرّاء كفت: اهل عمّان قاضى را فتّاح خوانند» يقولون بينى و 
بينكك الفتّاح» أى القاضىء و قال«3: ألا أبلغ أبا غصع رعولا فى عن لاحك على وبطائي كله : معنى20©"» او آن است كه بار 
خدايا ما را برهان و اينكه كافران را هلاكك كردان:0) وو كالالف ليزه راي آريب كشهدة كوم ' اشراف قوم شعيب از 
كافران: اكر شما متابعت شعيب كنى0720 و در دين او شوى١6‏ زيانكار باشى40). و (إذا» در اينكه جاى كه هست ملغاست براى آن 
كه در ميان مبتدا و خبر افتاده است» عمل نصب نمى تواند كردن,» جه او آن جا معمل١١3)‏ باشد كه جواب باشد و در عمل نصب 


نمى توان كردن» جه او آن جا معمل١١١)‏ باشد كه جواب باشد و در فعل مضارع شود» جنان كه كسى كويد: انا آتيك, تو كويى: 
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اذا اكرمكك. كَأعَهِدَّتهُم الَجِفَةُ فَأُصبَحُوا فى دارهم:071 فَأَنَدَّهُم عَذابِ يوم الظَلَّدُ 0٠...‏ قَأْصبَححُوا فى ديارهم جاثمين07. محمد بن 
مروان كفت: هر كجا در قرآن «دارهم» است مراد شهر است و هر كجا «ديارهم» است مراد لشك ركاه است. محمّد بن اسحاق كفت: 
مردى از اهل مدين نام او -١78[‏ ر] 

عمرو بن كلما:4) جون آن ابر ديد و در او عذاب» بشناخت كه آن نه ابر رحمت است ابر عذاب استء اينكه بيتها بككفت١١03):‏ يا قوم 
ان شعيبا مرسل فذروا عنكم سميرا و عمران بن شدّاد انّى أرى غيمة يا قوم قد طلعت تدعوا بصوت على ظماءة الوادى و انّه لن تروا 
فيها ضحى غدكم الَا الرَقيم يمشّى بين١1)‏ أمجاد تتتبصسسسس سس (9). آجه لب: همى» تيمى» آن: 
سمى» جاب شعرانى (8/ 778): حميى. (7). اساس: خانها/ خانهها. (؟). مل» بم» آف: منقطع شد. (6). مج؛ وزء مل: بفرستاد. (8). 
مج. آج. لبء لت: خورد. (6). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (1). سوره شعراء (12) آيه 189. (8). سوره هود )١١(‏ 
آيه *9. (4). مج» وزء مل» لت: عمرو بن كلهاء جاب شعرانى (0/ 1772) عمرو بن جلهم. .)3١(‏ مج» وزء مل شعر. [.....] 

.)1١(‏ مجء وز: بهن صفحه : 70 سمير و عمران شدّاد دو كاهنى١1)‏ بودند و رقيم نام سكى بود از آن ايشان. و ابو عبد الله 
اللنخير كنت؟ أب ساد ونرؤز وسطل كدق و سحتصض واقرشت اميا بادكاعان دون برددو باقشا دوووز كاز شعت 
كلمن راابوة- حوة ملفكف شدتد جراهر او ير اورمى كرست و توه مى كراد واف كفك ١00‏ كلموق نشت رك هلكة وم المحلة 
سيد القوم أتاه الحتف نار وسط ظلّهُ علت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة الَِّينَ كَذّبُوا عيب خداى تعالى از ايشان باز ككفت كه: آنان 
كه شعيب را تكذيب كردند و اورا دروغ داشتند و به او كافر شدندء كاد لم يكرا فيهاء ينداشتى در آن سرايها و شهرها و منازل 
نبودهاند و مقام نكردهاند» من قولهم: غنى بالمكان, يعنى اذا أقام. و المغنى المنزل و جمعه المغانى؛ و قال لبيد«8): و قال حاتم::2) 
غنينا زمانا للتصعلك و الغنى فكلا سقاناه بكأسيهما” الدّهر فما زادنا بغيا على ذى قرابهُ غنانا و لا أزرى بأحسابنا الفقر و قال رؤبةٌ:8) 
عهد مغنى دمنةٌ ببلقعا خداى تعالى بر سبيل«4) تشبيه بر وجه مبالغه كنايت كرد از استيصالء ايشان» كفت: خود يندارى ايشان در آن 
ديار جودفوو اج اشام بدامتعدد ]و آذ كه ابطاهرارسوو ان شام مهدا ع كنع اذالم تت الكسنن مو كباقال 
الشاعر١١١):‏ سسصصصصصصسسسس | .)١(‏ مجه وز» مل»؛ لت» آف: كاهن. (؟). مج؛ وزه ملء» لت: ابو عبد 
الله البجلى. (*). آج؛ لب: زمان. (؟). مج؛ وزء مل شعر. -8-١1(‏ 8- 3). مج وزء مل شعر. (/0. لت: بكأسهما. (9). مج؛ وز آج؛ 
لب هو برسم (16): سروه يرفين (10) له 36 نيو + نه كان لو يكن بين اللحسون إلى القر قا نين والى حير وكا سامر 
بلى نحن كنا اهلها فأبادنا صروف القيالى و الجدود العواثر الَّذِينَ كدَّبُوا عيبا حق تعالى اينكه لفظ تكرار فرمود تغليظا للحال فى 
تكذيب شعيب و تأكيدا و تعظيما للشّأن فى ذالكء كانُوا هُمالخايترين» ايشان بودند كه زيانكار بودند نه ديككران» و اينكه جواب 
آنان است كه كفتند: لين اتبِعتّم شعييا نكم إذاً لَخَاسِرُون017. و «هم) فصل است و كوفيان عماد خوانند اينكه را. و بيان كردهايم كه 
جرا فصل خوانند تا فاصل باشد بين الصّ نه و الخبر. آنه حق تعالى كفت: جون شعيب از ايشان يس شدء روى از ايشان بركردانيد 
و كفت: يا قوم» من بيغامهاى خداى به شما بككزاردم370) و نصيحت بكردم شما را و بر من بيش از اينكه نيستء جه اندوه خواهم 
خعووون بر كروسى ا كافران: مح دين استحاق كنك خيره وا قويت وعنايى م تغدر ابشان يسن از ان كه دلشكه بودير 
ايشان: يقال: أسى يأسى أسى اذا حزن قال الشّاعر:69» اتحبطث عيناه من فرط الأسى و قال امرء القبيس«8): قولون لا تهلكك أسا و 
تحمّل 60 و أسوت الكلم آسوه أسوا إذا داويته. و الآسى الطبيب و اسيت عليه اذا حزنت عليه و الأسى الحزنء و الأسى الضّ بر» و 


أشيت المصاب أوْسّيه تأسيهُ اذا عرّيته كانكك أزلت أساه. أى حزنه. قوله تعالى -١15[‏ ب]: 
[سوره الأعراف (/1): آيات 98 قا ]1١!"‏ 


[اشاره] 
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وما أرسر نا فى كَريَةُ من تب إل أتحذنا ألا را عور لحرا عو ل رمن قتي لامكل قد العر عي لتر لاوا ف 
مَس” آباءنًا اضَّرَاء و الصَرَاءُ تناه بغت وَ هم لا يشُرُون (40) و لو أنه أهل القّرى آمَنُوا و انّهُوا لفتحن عَلَيهِم كات من السّماءِ و 
الأرضن ولككل عَذَبَوَا فاخب ناه يها كاثر] يكسبون (48) 1 فَأَمن أهلء القُرى أن يهم تأشنا تياناً وهم نائمون (/41) أ و أن أهل” القّرى 
أن أيهم أشنا ضُححى و هُم يَلقبونه (48) أ فَأمُوا مكو الله فلا يمن مكر اله ِل لقو الخاييرون (44) أ و لم بهد لذي ونه الأرضه 
ود انلزنا أذ ار تفاه ص بناهُم يدْنُوبهم وَتطبع: على قُلُوبهم فَهُم لا يسمغون 0٠٠١‏ تلك القُرى نَقّص لكك ين أنبايها وَ لقّد 

جاءَتهُم رس 1 بالبيّنات كما كانوا لِيؤِبُوا بما كذَّبُوا من قبلء كذلِك يَطبع اللعَلى قُلُوبٍ الكافرين:(1١0)‏ و ما وجَدنا لِأكتّرهِم من عَهِدٍ 
وَإن وَجدنا أَكترَهُم لَفاسِقِينَ (7 01١‏ 


[قرجمه] 


و ما لرسلنا فى قرية من نبى: انا أخذنا اهلها بالبأساء و الضّراء لعلّهم يضَرّعونء و نفرستاديم ما در شهرى07 هيج بيغامبرى الَا عتديتك 
بتتب سس (2(9). سوره اعراف (7) آيه 40. (2). مج» وز مل: كزاردم» آج» لب: رسانيدم. (*). آج» لب: 
كروه. (2- 5). مج؛ وزء مل شعر. (9). مل: تجمل» آج: تجلّد. [.....] 

(. آجء لب: در هيج ديهى. صفحه : ١0‏ بككرفتيم اهل آن شهر را به بيمارى و سختى تا باشد كه اينان زارى كنند١١).‏ يس بدل 
كرديم به جاى بدى نيكويى تا بسيار شدند و كفتند: برسيد به يدران ما سختى بد و نيكك30» بككرفتيم ايشان را ناككاه و ايشان 
ندانستند. و اكر اهل شهرها بككرويدندى و يرهيزكار شدندى, بككشاديمى7”" بر ايشان بركاتى از آسمان و زمين و لكن دروغ داشتنده 
بكرفتيم ايشان را به آنجه كرده بودند. ايمن شدند«» اهل شهرها كه به ايشان آيد عذاب ما به شب و ايشان خفته!. ]00 [ يا ايمن 
شدند«2) اهل شهرها كه به ايشان آيد عذاب ما]«/ا) جاشتكاه و ايشان بازى مى كنند! ايمن شدهاند از عذاب خداى! ايمن نشود از 
غذاب خداى مكر كروه زباتكاران. نديبان كرد خدائ آتآن را كددية ميراث كرفتفد0) زمين41 از يسن اغلش اكر عواسعى 
بكرفتيمى: 2٠١‏ ايشان را به كتاهانشان و مهر سس (9(). مجه وز: لابه كتند. (1). مج: 
بدى نيكىء آنء آف: بدى و نيكوبى. (0. مجء وز: بككشادمانى. (©). آج: اى يس ايمن شدندء لب: يا ايمن شدند. (0). اساس: 
افتادكَى دارد با توجّه به مج» وزو ضبط قرآن مجيد افزوده شد. (©). آج» لب: اى يس ايمن شدند. (07). اساس: افتادكى دارد؛ با 
توه به مج وز افزوده شد. (6). مجء وزء لت: بركرفتند. (9). آج. لب را. .)3١(‏ مجء وزء لت: و اكر ما خواستمانى بكرفتمانى. 
صفحه : 08" بر نهاديمى١1»‏ بر دلهاشان تا نشنوند!. آن شهرهاست كه قصّه مى كنيم بر تواز خبرهاى او و بدرستى كه آمد به ايشان 
ييغامبرانشان به حتجتهاى ايشان» ايمان نياوردند با آنجه دروغ داشتند از يبش اينكه؛؟» جنين مهر بر نهاد خداى بر دلهاى كافران. 
نيافتيم7 بيشتر ايشان را از عهدىء و0" يافتيم [بيشترين]01) ايشان را برون از فرمان خداى. تواندرها او اناق اردرين نوك عق 
تعالى كفت كه: من هيج بيغامبر را به هيج شهر نفرستادم الَّا و اهل آن شهر را به بأساء و ضرّاء بكرفتم بر سبيل امتحان و اختبار«©» تا 
باشد كه دلهاى ايشان نرم شود و با خداى كريزند و در او تضرّع و زارى كنند١07.‏ «من» فى قوله: من تَبىة زيادت است براى تأكيد 
نفى. و در «بأساء و ضرّاء) سه قول كفتند: بعضى كفتند: «بأساء» رنجى١8)‏ و سختى باشد كه به تن ايشان رسدء و «ضرّاء) آنجه به مال 
ايشان رسد از نكبات تا درويش شوئد: حسن كفت: «بأساءه كرسكى باشد و «اضداءة بيمارق. سدى [هلاة- ]١‏ 

كفت: «ضرّاء) درويشى باشد و «بأساء» كرسنكى. و براى آن لفظ «لعل» آورد كه حق تعالى با ايشان معامله مختبران و آزمايش 
كنند كان فرمود» سس ((). مج» وز: مهر نهادمانى. (7). آن: از بيش از اينكه. (7). مج 
وزء آجء لب: و نيافتيم. [ 55 

(©). اساس اككرء با توجه به مجء وز زايد مى نمايد. (8). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (2). اساس: اعتبار» با توجه به 
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مج. وز و سياق عبارت در جملات بعدى تصحيح شد. (/0. مج, وز: و لابه كنند. (). آجء لب: رنج. صفحه : 7017 يس لفظ ترججى 
آورد تا ملا-يم آن بود» و كفتند: «لعل» به معنى «لام كى» استء و قوله: يَضُد عُون» يتضرّعون بوده است» ادغام كردهاند «تا» را در 
«ضاد) لقرب المخرج تا جنين شده است. آنككه حق تعالى كفت هم بر سبيل امتحان و اختبار بر وجه استدراج ايشان را جنان كه به 
محنت امتحان كردم به نعمت امتحان كردم تا هيج عذر نماند ايشان راء و هيج نباشد كه به ايشان كرده نباشيم١١).‏ أن شت إراادى, 
به نعمت بدل كرديم3”0 و آن بيمارى را به تندرستى و آن درويشى را به توانكرى« و آن تنككى را به فراخى تا ايشان به جهل و 
قآث انسيكه ينداشسد كه آن خود يه اسحقاق اك يا ايساق و مغزور شدتد عت غنواء قا مار عدت قال #عفادة الثيت إذا كتر. 
واصل كلمه تركك است من قوله تعالى: قن عُفِى لمن أَحِيِ شَّى21. و اكر خواهند تا جمع كنند ميان هر دو معنى درست باشده 
براى آن كه «عفا النَبت)» آن باشد كه تا جمع كنند ميان هر دو معنى درست باشدء براى آن كه «عفا النبت» آن باشد كه رها كنند و 
كرد أن كروتن نا سيار شوه, سن تصرى كنيةة تافرنه شدند. ابن ويد كنفةه تانسيان شلاتده قال الشاعرر 07و لكا يعفر الشيفك 
منها بأسوق عافيات الشّحم كوم و قال اخره6/: عفوا من بعد اقلالل و كانوا زمانا ليس عندهم بعير و منه قوله- عليه الس لام: أحفوا 
الشوارت واعفوا اللحى ..و اللاحقاء السالغة فى القصرم :و الاعقاء الشركة ستى يكثز. عبد الله عباس كفتك: نا عد ايشان بسيار شد. 
قتاده كفت: تا خوّم شدند. مقاتل حيان كفت: تا بطر كرفت ايشان را و از سر غفلت و جهالت كفتند: جه باكك اكر ما را 9 ظ23 
منغ ب .)١(‏ مج وز» مل» آج. لب» لت: نباشم. (؟). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 
("). مج. وزء مل: كردم. (5). مج. وزء مل» آجء لب» آفء. لتء آن: توانكرى. (2). اساس: عفىء با توجه به مج» وز تصحيح شد. 
(©). سوره نساء (5؟) أيه 7/4 .١‏ (4-/0. مج» وزء مل شعر. صفحه : 7١8‏ يي ش١1‏ از اينكه رنجى رسيد از بيمارى و درويشى و سختى. 
يدران ما همجنين بودند» كاه در شدَّت25 و كاه در نعمت. اكنون ما را نيز شدّت رفت و نعمت آمد. حق تعالى كفت: جون ايشان 
ايمن شدند و آسوده و فربه بنشستند» من ايشان را ناكاه بكرفتم به عذاب و هلاكك كردم از آن جا كه ايشا [ن]:”" ندانستند و توقع 
نكردند» جنان كه در مثل كفتند: من مأمنه يؤتى الحذرء مرد حذر كننده رااز جايى كيرند كه او از آن جا ايمن باشد. اككر حال 
حذر اينكه باشدء حال غافل جه باشد؟ و البغت الفجأة» يقال: بغته يبغته بغتاء أو بغتهُ و بغت الرّجل فهو مبغوت. و قال الشاعر': أنكأ 
شىء حين يفجؤوك البغت و الشعرء العلم بدقيق الامور قيل: انه من الشّعرء و اينكه علمى باشد محدثء يقال: شعرت بكذاء آكاه شدم 
به إينكه كار» براى اينكه:8؛ در حقء خداى تعالى استعمال نكتند. ولو أنه أهلء القُرى آمَنُواه آنكه حق تعالى بر وجه ترغيب و تقريب 
واستدعا كفت:اكر اهل اينكه شهر [ها]«© ايمان آوردندى واز من بترسيدندى و از معاصى من اجتناب كردندى» من درهاى خير 
و بركت(”7 بر ايشان كشاده كردمى از آسمان و زمينء از آسمان به باران واز زمين به نبات» و كفتم كه«م: اصل بركت ثبات47) 
باشد من بروك البعير» و كفتهاند: بركات آسمان إجابت دعا باشدء و بركات زمين إنجاح الحوائجء و لكن خلاف اينكه كردند و 
رسولان مرا به دروغ داشتند تا لا جرم بككرفتيم ايشان را به آنجه كردند. لس (9). مل: 
بيشتر. (7). مج» وز بودند. [ ]| 

(9). اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. (6). مج» وزء مل شعر. (2). اساس: آنككء با توجه به مج وز تصحيح شد. (©). 
اساس: ندارد» با توجه به مج. وز افزوده شد. (). مج» وزء مل: بركات. (6). وزء مل: بككفتيم. (9). آج؛ لبء بم: نبات. صفحه : "١9‏ 
آنكه كفت: أكأمود أهالذرى: ايمن شدند اهل اينكه شهرها كه عذاب ما با ايشان آيد١١)‏ و ايشان خفته! و «بيات» شبيخون باشد به 
عرف [ه/١-‏ ب)]ء و «بيات» و «بيتوته» كارى سكاليدن باشد به شب. و هم نائمّون» و ايشان خفته باشند2؟). «واو» حال [ر]|«”" است» و 
«بياتا)» در جاى «ليلا-) نهاده است. أرامك «الف» در هر دو جاى استفهام است و مراد تقريع» و «واوا عطف است بر قراءت آن كه 
«واو» مفتوح خواند. اهل مدينه و إبن عامر خواندند: به سكون «واوا» جنان كه «أو) باشد بمعنى حرف الشكثه يا "٠‏ ايمن شدهاند 


اهل اينكه شهرها كه عذاب ما به ايشان آيد و به80) جاشتكاه» و محل”او نصب بود بر ظرف به معنى21) ضحى. و هم يَلعَبُونَه و ايشان 
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بازى مى كنندء و «واو) هم حال راست. واصل «بأس) و «بؤس»» شدّت باشدء. و در آيت مراد عذاب اسث. اما «نوم) حدّ او سهوى 
[بود]07 كه به حيوان رسد با١4)‏ فتور اعضاء بى علتى. رمّانى كفت: حدّ خواب سهوى باشد كه دل را و جشم را بيوشد و حسن 
ضعيف بكند و منافات علم كندء يقال: نام الرّجل نوما فهو نائم و الجمع نيام» و رجل نومة كثير النُوم. و مراد به شهرهاء شهرهاست 
كه؛4) اهل آن اصرار كرده باشند بر كفر و اقامت بر معصيت. و اصل «ضحى» من ضحا؛ 2٠١‏ يضحو ضحوا اذا ظهر باشد» و مورد 
يت مورد امراست به حزم و انتباه و ترك غفلت آن كه ايمن نباشند از عذاب خداى تعالى نه به شب و نه به روز. آنكله كفت: أ 
َأَمنُوا كر الل ابشاث ازمكر ندا اسن شدوائدا وعكر صدائ عذاب خداف باشذ عور أن اسث كد هر عذايى را مكر تحواتتك مكر 
آن ستسسبببببصسصصصصسسسس ب (9). آجه لب: آمد. (5). مل: ايشان خفتكان. (0- #). اساس: ندارد» با توجه 
به مج وز افزوده شد. (©). مج وز: تاء جاب شعرانى (8/ :)77١‏ آيا. (). مج؛ وزء مل» آج. لب: ندارد. (2). مج وزء مل» لت: ظرف 
اعنى. (8). اساس: يا » با توجه به مج» وز تصحيح شد. |.....] 

(9). مل» آفء آن: شهرهايى است. .)3١(‏ اساس: ضحىء با توجه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : 7٠١‏ عذابى را١١»‏ كه صورت مكر 
دارد بر سبيل استدراج» كما قال الله تعالى: سَتَسِتَدرِجَهُم من حيث هلا يَعلمُون7)؛ و معنى آن بود كه خداى تعالى براى استظهار 
حت عندان. كه بئلاه كاه ببشتر كندو “ارا نعمت و تندرسى بيش ذهد نا اويتدارد كه آن غود نان مى بايد. آنكه نا كاهى دع 
عات ف سغف اورانو شلش كس كتدوو أومكديا كر هائد. زاغل شك سك :8ه وى وامكار كدوم باشو كارش بورشيلة بز 
منه ساق ممكورة؛ أى محكمة الخلق, قال ذو الرّمّرُ07: عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح و تم:8) الجسم و القصب و خليل 
كفت مكر البرجل اذا التئه قدييرة على مكروه:ضاحبه. كله تمن مك اللف از عذاب خداى ايمن باشتددق مككر زيانكاران. و رفع و 
بوقاغلت اسكه ى الاق زوى اعراتب مد نقانة لدو امك كر كر يه يعاتيران داع ازاعدات خداص اسن باشك و ختاسر 
نداند» جرا كفت: قلا- يَأْمَنمكر الله إن القَّوم الخابدرُون! جواب كوييم: يكك وجه آن است كه ايشان نيز از عذاب خداى ايمن 
نباشند«١١)‏ در حقّء كافران و عاصيان و در حقّء خود براى آن ايمن باشند كه ايشان جون مأمون الخطأ و الزّلل باشند و عقاب بر كناه 
باشد ودر حق-ايشان كناه صورت نبندد, از آن جا ايمن باشند. وجه دكر آن كه: از عذاب خداى ايمن نباشند بر وجه جهل به 
حكيت 1١‏ سداق النا كروه زيانكاران» و امن ايشان از جهل باشدء و امن انبيا و اولياء از ايمن بكردن خداى باشد ايشان را جون 
خداى تعالى ايشان راايمن بكرد از آن وجه ايمن ببودند«؟1). 555132 2702 
عذاب را. (9). سوره اعراف (/0) آيه 187. (). مجء وزء مل لت: بيش كند. (©). آجء لب: ناكاه. (0). مج, وزء مل: بيختكى» آج: 
لب: بيخته كى. (9). مج» وزء مل: بيحنده. (/0. مج» وز شعر. (6). مل» آف» آن: ثم. (9). اساس: نباشد» با توجه به مج» وز تصحيح 
شد. .)23١(‏ مج» وز نه. (11). آج, لبء بم و. (11). مج, وز: به حكم. [ ]| 

(1). مج وز: شدند. صفحه : "١‏ قوله: أوَلَم يَهِدء در فاعل «يهدى):1) دو قول كفتند: يكى آن كه الله مضمر است در اوء و 
التقدير: او لم يهد الله نه خداى١”»‏ هدايت كرد [19/8- ر]ء يعنى ببان. و آنبعه فوّث ابنكه قول كندء قراءت آن كس استث كداو 
«نهد) خواند به «نون)» على ما ذكره ارجا قول دوم آن كه: أن لو نَساءُ در جاى فاعل اوستء و تقدير آن است كد: او لم يهد لهم 
مشيتنا باصابة0”) المذنبين بذنوبهم- نه راه نمود ايشان را آن كه اكر ما خواهيم هلاكك كنيم كناهكاران را به كناهشان و تا عبرت و 
موعظت شوند؟ حق تعالى كفت: نه خداى تعالى هدايت داد و بيان كرد و باز كفت آنان را كه زمين به ميراث [بر]١؟»‏ كرفتند يمس 
هلاك اهلشان از جماعاتى:4 و امّتانى كه ما ايشان را هلاكك كرديم جون: قوم نوح و هود و صالح و شعيب و لوط [كه]«6 اكر ما 
خواستيمى27) كه ايشان رانيز هلاكك كرديمى87 به كناهانى41) كه كردند و مهر نهاديم«١٠‏ بر دل ايشان تا جيزى نمى شنونك. اينكه 
حدق ستانق ابست معطوق على قوله: أض يداي ها دالغل نباشد تحت مشيت. و ذليل بر ابدكه آذ ست كه ابدكة مستقبل امنت.و 
آن ماضىء و از حكم عطف [آن]:١1)‏ است كه معطوف وفق معطوف عليه باشد. اكر آن كه اكر عطف كنند:17)» «نطبع» را على 
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أصبناهم لازم آيد كه اينكه مهر بر دل ايشان و نفى سماع از ايشان از يس هلاكك ايشان بود و اينكه خروج باشد از اجماع و قادح 
بود در حكنت خداى تعالى عه فهر بر ذل هرذه نهناةن لأيق حكبت نبوه وعبث باشد. ابنكه تفسير آيث است بر تقدير اول كة 
فاعل «يهد) جح د و حي م سي (1): مج وزء مل» آجء لب؛ آفء لت: يهد. (5؟). مل تعالى. (0. مج 
وزء ملء لت: اصابة. -8-11١(‏ 6). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (8). مج: جماعتانى. (/). مج» وزء مل» لت: 
خواستمانى» آج» لب: خواستمى. (8). مج» وزء مل» لت: كردمانى» كه بر اساس مرجح مىنمايد. (9). مج, آج.؛ لبء بم» آف: 
كناهان. .)٠١(‏ مج وزء مل: مهر نهادند. .)١17(‏ اساس: كندء با توجه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : 7١7‏ خداى باشد- جلء جلاله. 
اما بر قول دوم كه فاعل «يهد) مشيّت هلاك مستحمّان باشد. در كلام محذوفى بود. و «هدايت» به معنى دلالت بود و آن محذوف 
مفعول دوم «يهد) باشد و تقدير اينكه جنين بودء نه راه نمود١١»‏ [و]370 دليل كرد و عبرت كشت آنان را كه ايشان زمين به ميراث 
دارند از هلاك شدكان امت سلفء آنككه آن كه اكر ما خواستيمى77 كه ايشان را هلاكك كنيم:؟» به كناهانشان«0) جنان كه با 
امَت«6) بيشين237 كرديمء أعنى هدايت كرد و دليل كرد بر آن كه مثل قول و فعل ايشان نبايد كفتن [و كردن ]81 تا هلاكك نشوند 
جون ايشان» محذوف اينكه استء أعنى هدايت كرد و دليل كرد بر آن كه كفتيم» و آنجه كفتيم آن كه اكر ما خواستيمى:4) فاعل 
است» [و]1١3‏ بر هو دو قول «نطبع» كلا-مى مستأنف باشده 1١1‏ غير معطوف على قوله: أَص بِناهُم؛ از آن وجوه كه بيان كرديم كه 
مؤدّى است با جند فساد, و اينكه قول فرّاء و زْجَاج و جبايى و بيشتر اهل علم است. و اكر نه جنين كويند» معنى آيت مستقيم نشود. 
اما معنى «طبع13700) در او دو قول كفتند: يكى حكم به آن كه او مذموم است ابدا از آن جا كه در معلوم آن است كه ابدا ايمان 
نيارد1) به مثابت كسى كه بر دل مهر دارد. و «سماع» به معنى قبول باشد, يعنى ايشان هرك قبول ايمان نكنند كالمطبوع على قلبه» 
يس اينكه بر سبيل حكم باشد به مذمّت و ملامت و لعنت7؟3 ايشان. و غرض قطع طمع رسول بود- عليه السّلام- از ايمان ايشان. -- 
لا ص حي يبحت 01 مل تعر ير 1070 اساين؟ قدارد يا ويح يمور الرودة شد ركد الم 
وزء مل» لت: خواستمانى» كه بر اساس مر جح مى نمايد. [.....] 

(©». مج وزء مل» لت: هلاكك كردمانى» كه بر اساس مرجّح مى نمايد. (0). مج, وزء ملء لت: كناهشان. (9). مج, وزء مل» لت: 
امتان. (7). لت: بيشتر. .)8-1١(‏ اساس: ندارد, با توجه به مج, وز افزوده شد. .)١١(‏ مل و. .)١١1(‏ مل: نطبع. (01). آجء لب: نيارند. 
(15). مل: و به لعنت. صفحه : 71١7‏ و وجه دوم در معنى «طبع» ن است كه: به معنى سمت و علامتى باشد بر دلهاى ايشان از نشانى و 
سوادى كه فرشتكان به اينكه١١)‏ علامت كه ايشان ايمان نخواهند آورد»2 در لعنت و تبرّاى ايشان بيفزايند. و اينكه طبع و مهر بر دو 
وجه كه كفتيم مانع«”) نباشد از ايمان براى آن حكم حاكم تبع) محكوم باشد على ما هو به» و محكوم را بر وجهى نكندء و نيز 
سمت680) و علامت منع نباشد» بيانش قوله تعالى: بل طبع الل عَلّيها يكف رهم فلا يُوْمنُون إن َلِيلًااة. و اكر مانع بودى از ايمان» اندكك 
و بسيار را مانع بودى» جون اندكك را مانع نيست بسيار را هم مانع نبود. و ابو القاسم بلخى: وجهى كفت در اينكه آيتء و آن آن 
است كه: طبع را تفسير به طبع -١1/8[‏ ب] 

زنكار داده07» كفت: خداى تعالى كفر را در دل كافر به زنكار تشبيه كرد كه بر روى آيينه«4) و شمشير باشد» براى آن كه تاريكك 
و مظلم بود. و ايمان را به جلاى آن تشبيه كرد» براى آن كه در او نور و ضياء است. آنككه آن زنككار را با خود [حوالت كرد جنان 
كه زيادت ايمان و كفر را با سورت1])40 0٠١‏ حوالت كرد فى قوله: زادّتهُم إيمانا١١1)‏ َرَادّتهُم؟1)هذه ما 06 است آن كروه 
بازماند كان را بر ايمان و طاعت و تحذير اببس (9). مجه وز: به آن» آج. لب: بدين. 
(0). مج؛ وزء مل لت: آوردنء لب» آف و. (). اساس: نافع با توجه به مج» وز تصحيح شد. (6). آج» لبء آف: طبع. (5). مج وز: 
وق سمت ...]| 


(2). سوره نساء (6) ابه هه .١‏ (/7). وزء بم آفء» آن: دارد. (8). مج وز» مل آجء لب» بم آن: آينه. (8). آجء لي بم لت: باخود. 
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.)٠١(‏ اساس: ندارد با توجه به مج» وز افزوده شد. .)١١(‏ سوره انفال (8) آيه ؟. .)١١(‏ ضبط قرآن كريم: فزادتهم. .)1٠(‏ سوره توبه 
(9) آيه 110. (15). اساس: تعريضء با توجه به مج. وز تصحيح شد. صفحه : +71 كردن ايشان از كفر و معصيت تا مانند آن كه به 
ايشان رسيد به اينان نرسدء و نيز بيان كردن كه جماعتى هستند كه هركز ايمان نخواهند آورد [ن١1١0‏ به اختيار بد خود» كالمطبوع 
على قلبه. آنكه خداى تعالى كفت: تلكثه القرى, اينكه شهرها كه ما آن را هلا-كك كرديم و قصّه و اخبار آن با تو بكفتيم, ازه؟ 
شهرهاى قوم نوح و عاد و ثمود و شعيب و لوط و آن قوم كه ذكر ايشان در آيت مقدّم برفت» آنه بيان كرد كه: آنجه به سره”ا 
ايشان آمد از عذاب يس آن بود كه من بر ايشان حتجت كرفتم به بعثت انبياء- عليهم السّلام- و اظهار معجزات بر دست ايشان و بيان 
ادله و حجج و طرايق» علم؛ كفت: رسولان ايشان بتبنات و حجج به ايشان بردندء ايشان ايمان نياوردند به هيج وجه با آنجه بيش از 
آن كافردة» شده بودند و تكذيب كرده» يعنى اسدكاق و تكبر ودع قلت تأقرل ونظر وها تكرد ابشان را كه با آنبعه كافر يودثد اذ 
وحدائتيت خداى تعالى و آنجه اركان شرع است ايمان آرند. آنكه كفت: كذلككء يطبع الله خداى جنين مهر نهد27 بر دل كافران. 
از اينكه آيت معلوم مىشود كه خداى تعالى به مهر و طبع منع نكند كس را١8‏ از ايمان» براى آن كه اشارت كرد به امورى كه همه 
ادلّه و حجج و بيان است و داعى به ايمانء از قصّه [هلا-كك]:4) اوايل و فرستادن رسل- عليه السّد.لام- و آوردن ايشان معجزات و 
بئات راء و آن كه ايشان به اختيار بد 0٠١‏ خود ايمان نياوردند. آنكه كفت: 5 ذلك يَطبع+اللّه خداى تعالى مهر جنين نهد بر دل 
كافران نه جنان كه مجبران كمان بردند كه من منع كنم كافران را از ايمان به طبع و مهر. اما اضافت رسل با ايشان با آن كه 
كاميران خداى بردثذ: (4- 9). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (؟). 
مج, وز: آن. ("). مج وز: يس. (6). مل: به طريق. (0). مل: از ايشان كافر. [ 0 

(8). مج. وز: او مل: از. (7). مجء وز: مهر نهاد. (8). مج: كسى را. .23١(‏ مج» آن: بر» مل: ندارد. صفحه : 73١10‏ از آن جاست كه 
جون مرسل اليهم ايشان بودند و انتفاع و اهتدا به رسولان ايشان را بود خداى تعالى اضافت كرد؛١»‏ به ايشان» و عرب اضافت كند 
بأدنى الملابسه. جنان كه آن جا كه به دو كس جوبى بر خواهند كرفت257)» هنوز بر نككرفته2”9 آن يكى ديكره» را كويد: خذ 
بطرفكء. طرف خود بركير» يعنى طرفى كه ملا.قى تو است. و قوله: فَما كانُوا لِيُؤْمنُواء اينكه «لا-م» براى تأكيد نفى استء جنان كه 
بسيار جايها شرح داديم. مجاهد كفت: هم آن معنى دارد كه: و لّو رُدٌوا لَعادُوا لما نهُوا عَنهه«0)؛ يعنى ما ايشان را هلاكك نكرديم و انَا 
دانستيم كه هركز ايمان نيارند2). حسن١072‏ و جبَايى كفتند: معنى آن است كه كفر ايشان رها نكند ايشان را كه ايمان آرندء و اينكه 
معنى قول أخفش است كه كفت: «ماا مصدريّه استء أى لم يؤمنوا١8)‏ بتكذيبهم, و التقدير: لتكذيبهم, و اينكه هر دو قول مضطرب 
استء و«4) معنى از روى ظاهر آن است كه: ايشان تصديق نكنند آن را كه تكذيب كرده بودند [//ا١-‏ ر] 

بيبش از اينكه و ايمان نيارند به جيزى كه كافر بودند از آن ييش» و معنى آن كه: بر كفر مصرٌ خواهند بود [ن] 

تا به مردن- و الله اعلم. قوله: وّ ما وَحٍ دنا لأْكتْرهِم من عَهِدِء آنكه حق تعالى كفت: ما بيشترين١٠0‏ ايشان را عهدى نيافتيم» يعنى وفا 
به عهدء جنان كه در شاهد آن را كه بر عهد ثبات نكند و به عهد وفا نكند كويند: لا عهد له. او را عهدى نيست. نفى وفا را نفى 
عهد خوانند. و مراد به عهد» عهدى است كه ايشان با ييغامبران بستند. و «عهد) و «عقد) و«ميثاق» و «يمين» نظاير باشد» و «وجدان) و 
«الفاء» و «ادراكك) و «مصادفه») اس 0012 مج وزء ملء لت: اضافتشان كرد. (5). مج 
وزء لت: برخواهند كرفتن. ("). آج؛ لب باشند. (©). آج. لب: ديككرى. (2). سوره انعام (©) آيه 18. (6). اساس: نيارد با توجه به 


مج وز تصحيح شد. (/0. مج» وز» مل: حسن بصرى. (8). مج, وز: لم تؤمنوا. (4). مج. وز اينكه. .02١(‏ مج» وز» مل» لت: بيشترينه. 


صفحه : ”١8‏ نظاير باشد. و «من) فى قوله: من عَهِبء تأكيد نفى راست» جنان كه نظاير او بسيار١١»‏ برفت. و إن وج دناء «إن» مخففه 


اسث از ثقيلهء و التفدير: اناه وجدناء أو انّه وجدناء على انّ الضّ مير للشّأنه” و الامرء و علاامت آن كه «إن)» مخففه از ثقيله «لام) 
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است در خبر او» و ما بيشتر©» ايشان را فاسق يافتيم و خارج از فرمان خداى تعالى به ايشان» و كار جنان افتاد كه ما بيشتر«ه» ايشان را 
فاسق يافتيم. و «فسق» هم كفر باشد و هم ساير معاصى. و اصل او خروج الشّىء عن الشّىء باشدء و اككر جه در عرف غالب بر او آن 
اواكداية حر راتل رادي ووو حيار رز اسار ا روا رياد اجر لازي امير بو يا وام تابي 
بودند! كوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن كه كافران هم بر دو وجه بودند. . بتعضى در ملت و كيش خود متديّن و متحرّج 
بودند» و بعضى متهتّكك و خليع2) العذار7ا» آن كه جنان بودند كمتر بودند» و آن كه جنين بودند بيشتر بودند. و جواب دوم ازاو 
آن است كه: حق تعالى اكثر كنايت كرد از همه جنان كه كويند: قل ما رأيت مثله» و مراد آن باشد كه: ما رأيت مثله لا قليلا و 
لا:4» كثيراء و مثله قوله: فَقَلِينًا ما يوْمنُون١٠0.‏ قوله تعالى: 


[سوره الأعراف (/7): آيات ٠١7‏ قا 172] 
[اشاره] 


تُمبَعئنا من بَعدِهم مُوسى آبيا إلى اك اله و د الي يا فرعَونه إِنّى 
رَسُولهمن رب العالمية- (© 01١‏ + حتقِيقه على أن لا أقُولء عَلَى الله إلا الحقء قد + دين وك تاريل مص سراف نه ٠‏ قال 
إن كمة بصت جنته بآرة فأت بها إن 000 كألق عَصاه فَإذا هى- لمان مُبِينه )03١1(‏ و تَرّع يَدَّه ذا هى. ِيضاءٌ رين 
0 قال الملا من قُوم فرعون إن هذا لَساحرٌ عَلِيم(9١٠)‏ يُرِيدٌ أن فخ سكو رين رشت كم كما تووم 0103 قالو) أوضدو ا 
أرسِل فى المدائن حاشرين (111) يَأتُوككه كل ساجر عَلِيم )1١5(‏ و جاء العف : فرحون قالُوا إنه نا لأجراً إن كنا تحن الغالييين: (117) 
قال نَم وَإِنّكم لَمِنَ المقَرَينَ )١1١8(‏ قانُوا يا مُوسى | إمَا أن تُلقَى و إِما أن ترمو اهف +(18) قال ألثُوا كلما لقو مقووا أعة 
النّاس و استَركبُوهّم وَجاؤٌ بحر عَظِيمٍ (11) و أوعبينا إلى مُوسى أن ألق عصاك قَإذا هى تَلقَهه تلقف ما تأفكون (117) فَوََ د الوةو بط - 
هنا كاثوا معاون 170 فكوا هنا تكنو انقليوا ضاغر يه 193 و ألقى: الشكرةٌ ساجيين )137١(‏ قالوا آمَنَا برس العالّمينَ (171) رَبِه 
ُوسى و هارو (15) قال فرعونه آمَم به قبل أن آذْنَ لكم إن هذا لمكر مكرئفو «فِى المَدِيِئَةُ لتَخرِجُوا منها أهلّها قوف تَعلْمُون 
(17) اليه لكو أرجلكم بين لاف َم لَص نكم 066 (؟١1)‏ قالوا نا إلى رَيّنا مُنَقَلئّون )١17١0(‏ وما تَنْقَممِنا | إلا أن آمَنَا 
بآيات كر وكنا تناف تنا رَبّنا أفرخ حَلَينا صَبراً و ونا 0 


[قرجمه] 


يس بفرستاديم از يس [ايشان]7١1)‏ موسى را به آيات ما به فرعون و اصحابش١١01»‏ كافر شدند به آن. بنكر جككونه 2317 بود عاقبت 
مساق عام سه ع اشاس أو ال وززايد مىنمايد. (). مج. وزء 
لت» آن: و انًا. (. مجء وزء لت: للشّأن. (ه- 6). مج. وزء مل» لت: بيشترينه. (9). مج» وزء مل» لت: مخلوع. (/). اساس: العذاب» با 
توجه به مج» وز تصحيح شد. (8-9). مج, وز: إلَا. .)1١(‏ سوره بقره (1) آيه 84 .)1١١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. 
(01). مج وز: اصحابانش يس. (15). مج: كه جكونه. صفحه : "١١/‏ كفت(١)‏ موسى: اى فرعون, من١2)‏ فرستاده زام 7١|‏ از خداى 
جهانيان. سزاوار بر آن كه نكويم بر خداى الا راستى آوردم به شما حيجتى از خدايتان» بفرست با من فرزندان يعقوب را. كفت اكر 
آوردهاى حتدّتىء بيار آن را اكر تواز جمله راست كويانى. بينداخت«؟» عصايش كه ديدى«08) ازدهايى بود ظاهر. و بكشيددع) 
دستش كه ديدى277 آن سبيد بود نكرندكان را. -١1/[‏ ب]» كفتند جماعت از قوم فرعون«8 اينكه40) جادويى است دانا. مى خواهد 


كه بيرون كند شما را از زمين شما؛١3»‏ جه فرمايى7١١)!‏ كفتند باز دار اينكه را و برادرش را و بفرست در شهرها جمع كنند كان را. 
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29 تا به تو آرند هر جادويى دانا را. سس سس ميته (). موا و كفك (9) مول لك رسول 
و. (). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. [ 6 

(©). آج, لب: يس بينداخت. (0). مجء وز: بديديد. (9). مج, وز: و بكند. (/0. مج وز: ديديد. (8-9). مجء وز كه. .)1١(‏ مج: 
زمينتان. .)١١(‏ مج» وز: فرماييد» آج, لب: مىفرماييد. .)١١(‏ مج؛ آج» لب: سخخار. صفحه : 718 )1١‏ و آمدند ساحران به فرعون» 
كفتند ما راست١5)‏ مزدى«”) اكر ما غلبه كنيم! كفت: آرى و شمااز نزديكان باشى (35). «ه) كفتندرع) اى موسى متكي ويا "0/١‏ 
ما باشيم فكنند كان. كفت بيفكنى ١‏ جون بيفكندند بفريفتند جشمهاى مردمان و بترسانيدند ايشان را و آوردند جادويى بزركك. و 
وحى كرديم به موسى كه بيفككن عصاى تو كه ديدى آن فروداة) مىبرد آنجه كرده بودند به دروغ. بيفتاده١٠2‏ حق و باطل شد 
[آنجه]١١١)‏ ايشان كرده بودند. غلبه كردند ايشان را آن جا و باز كرديدند2؟١)‏ ذليل و خوار. و بيفكند ند جادوان را سجده كننده. 
كفتند: ايمان آورديم به خداى جهانيان. خداى موسى و هارون. عتصسص ص ص كه بعتت (0), اناي أي 
لب: أئن» با توجه به مج وز و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (؟). مج وز: ما را هستء آج» لب: اى بدرستى كه ما راست هر آينه. 
0 مج: مؤدى. (6©). مج. وزء آجء لب: باشيد. (0). اساس» آجء لب: قالء» با توجّه به ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح 
شد. (2). اساس: كفتء با توجه به مج» وز تصحيح شد. [.....] 

(0). وز: تا. (8). مج, وزء آفء آن: بيفكنيد. (9). مجء وزء آج؛ لب» آف: فرو. .)23١(‏ مجء وز: بيوفتاد. .)١١(‏ اساس: نداردء با توجه 
به مج» وز افزوده شد. (؟1١).‏ مج وزء لت: بركرديدند. صفحه : 7١19‏ كفت فرعون ايمان آوردى١1١)‏ به اواز ييش آن كه دستورى 
دادم١؟)‏ شما راء اينكه مكرى است كه كردى0”" در شهر تا برون كنى«#» از اينكه جا اهلش راء زود بدانى«8). ببرم دستهاتان و 
بايهاتان:*) از خلا.فء يس بردار كنم شما را جمله037. كفتند ما با خداى خود مى كرديم. جه انكار كردى:8 از ما الا آن كه ما 
ايمان آورديم [به آيات]940) خداى١ 20٠١‏ حون به ما آمد» خداى ما بزير«١١)‏ بر ما صبر و جان بردار مارا مسلمان. قوله- عر و جل: ثم 
تَعَئناه 217 من يَعدِهِمء از يس ايشانء يعنى از يس نوح و هود و صالح و شعيب و لوط كه ذكر ايشان برفت. بآ ياتناء «با» د 
ا 010 مج وزء آجء لب: ايمان آورديد. (0). مج آجء لل» آف: دستورى دهم. إفرفة مج2 وزء 
آف: كرديد. (6). مجء وزء لب» آف» لت: بيرون كنيد. (5). مج» يس شما بدانيد. (©). مجء وز: يايهايتان. (/). مج» وزء آجء لب.» 
لت: همه. (8). آج.؛ لب: جه جيز عيب مى كنى تو. [ 55 

(9). اساس: نداردء با توجه به مج وز افزوده شد. .)3١(‏ مج, وزء لت ما. .)١١(‏ وز: برريز. (17). مج» آف: بعثناهم. (11). مج» وزء 
لث: آنات. (1). لب را. .)١16(‏ مج؛ وزء لت: اسمى است اعجمى. صفحه : "٠١‏ به معنى مع است» جنان كه: اشتريت الدّار بالاتهاء 
أى مع آلاتها- بآيات و ينات و حجج و دلايل [ما]١1.‏ فَظَلَمُوا بهاء أى جحدوا بها و كفروا. و «ظلم) اينكه جا به معنى كفر است3) و 
جحود استء دليلش «باء» لا يقال «ظلم بها انّما يقال «ظلمه)» و لكن جون به معنى كفر آمد تعديه كرد او را به حرفى كه كفر و 
جحود را به آن تعديه كنندء و مثله قوله: 00 نسائهم 27 لا يقال: الى منه به معنى حلف«6» و انما يقال: آلى عليه و 
لكنّه لما ضمّنه معنى التَبِرّى و التَعديةُ«ه) عدّاه بمن. بعضى د كر كفتند: «با» بمنزله «باه ى آلت استء حجنان كه ضرب بالشيف و قطع 
بالّكين» يعنى آلت ظلم خود ساختند اينكه آيات را و ظالم شدند از جهت اينكه آيات. و به هر حال بايد كفتن كه به كفر [به]:2» 
آيات ظالم شدند» يس معنى راجع [باشد ]27 با قول اول بى١)‏ اينكه همه تعشف. اينكه قول ضعيف است. بعضى د كر كفتند معنى 
آن است كه: بدّلوا بهاء أى بدَّلوا الكفر بها بدلا من الايمان» براى آن كه ظلم وضع الشىء فى غير موضعه باشد در او معنى تبديل 
حاصل استء و اينكه قول قريب است. قانظر كيف كان عاقِدَةٌ المُفيةيِين» اينكه «نظر» به معنى فكر استء انديشه كن و تأمّل و بنكر 
به جشم دل ا عاقبت آن مفسدان به كجا رسيد و جككونه بود. وما با ايشان جه كرديم؟ و قال مُوسى يا فرعون» موسى كفت: اى 


فرعون؟ و نام او قابوس بود بر قول اهل كتاب, و وهب كفت: نام او وليد بن مصعب بودء و از جمله قبطيان بود و عمرش بالاى جهار 
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صد سال بود. [و]:9) جنان كه در اخبار آمد: در اينكه مدّت او را تبى و بيمارى نبود» و كفتند: او را به هره 2٠١‏ جهل روز يكك بار 
حاجت بودىء. واورا سس ( 4 اس ص .١‏ اساس: ندارد»ء با توجه به مج. وز افزوده 
شد. (1). مج؛ وزء لت: ندارد. (*). سوره بقره (1) آآيه 578. (6). مجء وزء مل» لب: خلف. (0). مج, وزء مل لبء لت: و التبعيد. (). 
مج: با. .)0١(‏ مج وز: ندارد. [ 0 

صفحه : 7١‏ سعال و مخاطى و جيزى نبودىء و اككر بودى بر مردم بوشيده داشتى. و بيشتر طعام او موز بودى تا ثفلى١١)‏ نباشد آن 
را. واو دعوى خدايى كرد, و آن جماعت به او ايمان آوردند. موسى و هارون را- عليهما السّلام- خداى به ايشان فرستادء بيامدند و 
بر در سراى فرعون مدّتى مقام كردند. ايشان را راه ندادند به فرعون براى آن كه مردمانى١؟")‏ درويش«”» و خلق جامه و رث 
الهيئة؟"» بودند. در خبر است كه: موسى- عليه السَلام- جامه«©) يشمين داشت از يلاس و كلاهى١2)‏ يشمين و رسنى در ميان بسته 
بودى و نعلينى در ياى كرده و عصا به دست كرفته» و هارون همجنين. تا يكك روز مسخرهاى بود فرعون را و كس بيش فرعون 
حديث ايشان نيارست كردن و كفتن كه: دو مرد به اينكه صفت دعوى ييغامبرى م ىكنند. اينكه مسخره روزى در ميان حديث 
كفت: [اينكه حديث ]070 هزار بار از آن« منكرتر و ناراست تر است كه دو مرد كدا(4) بيامدهاند بر در اينكه سراىء مدّتى است كه 
مى كردند و مى كويند: ما ييغامبرانيم:١٠)»‏ خداى ما را به فرعون و قومش فرستاده است تا به ما ايمان آرند و تبع ما باشند. فرعون 
كفت: اينكه جه حديث است كه تو مى كويى» و«١١)‏ بجدّ مىكويى يا به هزل! كفت: هزل جه باشد؟ حقيقت است. و اينكه ساعت 
كه در آمدم<؟١3١)‏ بر در سراى بودند017» مرا كفتند: بككُوى فرعون را كه ما رسولان:؟1) خداييم به توء راه ده ما را به خود. فرعون 
جون اينكه بشنيد» بترسيد و كونه رويش«6١»)‏ بككشت«08 واكفت: در آرى«ل١)‏ 20 
(0. مجء وزء ملء آن: ثقل. (1). لب: مردمان. (07. بم» آف: دروش. (5). اساس: الهيبة» با توجه به مج» وز تصحيح شد. (2). وز 
مل. لت: جامه/ جامداى. (29). لب: كلاه. (/0. اساس: ندارد» با توجه به مج» وز تصحيح شد. .6-1١(‏ مج وز» لت: ندارد. (8). مج: 
دو كدا مرد. .23١(‏ مجء وزء مل» لت: ما يبغامبران خداييم. .)1١(‏ اساس وء با توجه به مج, وز زايد مىنمايد. (17). اساس: بودمء با 
توجه به مج وز تصحيح شد. (15). مجء وز: رسول. (10). مج: رنكلش. [.....] 

(19). لب: زرد شد. .١17/‏ مج؛ وزء مل؛ لب» آف: در آريد. صفحه : 77" اينان را تا جه مردمانند. كس آمد و ايشان را در سراى برد. 
جون در آمدند و١١)‏ يبش فرعون بايستادند» فرعون روى به موسى كرد و كفت: من انت» تو كيستى! كفت: إِنَى رَسُول«من رَبِه 
العالمية» من بيغامبرى١١)‏ فرستاده خدايم به تو كه خداى جهانيان است. 5 ميان ايشان [8/ا١-‏ ب] 

آن مناظره رفت كه خداى تعالى در سورة الشّعراء حكايت كرد از ايشان و جون آن جا رسيم كفته- شود- إِنّ شاء الله تعالى و به 
التَقُ. فرعون كفت: حقيقت مى كويى يا هزل! موسى- عليه السّ.لام ككفت: حتقِيقهعَلى أن لا أقُول على اللَهِإِنَا الحق» كفت: سزاوار 
است كه من بر خداى جز حق و راستى نككُويم. و «حقيق» فعيل باشد من الحق» و هم به معنى فاعل باشد و هم به معنى مفعول براى 
لس سا سرض لوس وا ريد الواح لحار ابر سارو يلار يسام ورتب 
يكث معنى باشد» كانه حق عليه ان لا يقول على الله الا الحق» بر اينكه وجه به معنى مفعول باشد. و فرّاء كة كفت. «على) به معنى «با) 
ستء يقول العرب: جاء فلان بحال حسنةُ و على حال حسنة» و على هذا قوله: ولا تَقَعدوا بكل: صتراط تو ع دُون:”. أى على كلء 
صراط. بر اينكه قول معنى آن باشد كه سزاوارم به آن كه بر خداى تعالى جز حق و راستى نككويم. كفت دليل بر اينكه» قراءت 
افمكن ادك كوصواتى: عكقى ,أن لآ افرل» و حجد الله سوه خواتدة حقق 'اؤلا اقول ألو عييدة كقتانعى أن ابيت كه #خريض 
على 9/1 درا تعريسي بر ا كبر جات جر سق لكريز بيو نام عرناة سبو املو راجي أبن يرمق كوزر خباا ربق 
كرووار اوعى ارسي تاك «حقيق) از حق: باشد» و حقء به «على) ؛ تعديه كنندء قال الله على فَحَوَءَعَلِينا قولء رَيُّنااء»» و قال: و 


حق:0) قد جّكم بيد ين رَبُكم من از خداى حتجتى آوردهام به شماء يعنى عصا و يد بيضاء. أرسِل مَعِى بَنِى إسرائيل» [ب: بنى اسرائيل 
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را]«”" و فرزندان يعقوب را كه به بندكى كرفتهاى با من به بيت المقدّس فرست. وهب كفت: سبب استعناد«” فرعون بنى اسرائيل را 
آن بود كه فرعون موسىء فرعون يوسف بود. جون يوسف را وفات آمد و أسباط منقرض شدند و نسل فرعون و خويشان او بسيار 
شدند5» بر بنى اسرائيل غلبه كردند و ايشان را به بندكى كرفتند00). خداى تعالى ايشان را از دست فرعون به موسى برهانيد. واز 
آن روز كه يوسف- عليه الّ.لام- در مصر شد تا آن روز كه موسى- عليه السّلام- در مصر شد؛ جهار صد سال بود. فرعون موسى 
را كلع إن كمعاسدفه الك اكر آيتى آوردهاى بيار اكر راست فى كوي القن عصاهه موسى - عليه السّلام- عصا از دست بيفكند. 
و اصل «عصا» من العصيان المذى هو الامتناع باشدء براى آن كه تا جوبى سخت خشكك نباشد آن راعصا نكنند از جوب خرما و 
سنجد و عوسج. قال الشاعر:«7) تصف السّريوف و غيركم يعصى١73‏ بها يابن القيون و ذاكك فعل الضّ يقل يقال: عصى بالسيف إذاد 
اخذه بيده اخذ العصاءء و قيل بل يقال عصوته بالعصار و عصيته بالشيف اذا ضربته به. و إلقاى عصا در آيت حقيقت استء و در دكر 
جا«4) آيد به معنى كنايت از ترك سفرء جنان كه شاعر كفت١١03:‏ فالقت عصاها و استقرٌ بها النُوى كما قر عينا بالاياب المسافر ب 
سس ءءء ظطء-..همهمغمدغمغغ سس سس 90). اساس: واجبء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (5). اساس: ندارده با توجه به 


مج» وز افزوده شد. (0. مج. وزء مل» لب: استعباد. (ع). مج مل لث: نشك. (0). مج» وزء مل: به بنده كرفتند. -1١١(‏ 6). مج» وز شعر. 


(/0. اساس: يعصاء با توجه به مج. وز تصحيح شد. (6). اساس» وزء بم: اذ با توجه به مج تصحيح شد. (1). مج: جاىء وز: جايى. 
صفحه : 75" بعضى دكر كفتند: «عصا)» مشتق نيست از عصيانء براى آن كه «الف» [او]١١»‏ منقلب است از «واو)» و «الف» اينكه 
منقاب است از « يا »» يقال: عصى يعصى عصيانا و معصية؛ و يقال: عصا و عصوان و عصوته بالعصاء قال الشّاعره7): فجاءت بنسج 
العتكبوت كانه على عصويها سابرى: مشبرق واصل «إلقاء» من اللقاء باشد به معنى اتصال» و«الف» ازالت را بود و المعنى ازال 
الأتصال الندى بين ذلكف الملقى و'فيق يدنه [174- ر]. واز وجوه افعل يكى ازالت باشدء كقولهم: اعجمت الكتاب ازلت عجمته و 
عربت معدته اذا فسدت و اعربتها اصلحتهاء أى ازلت فسادها. قإذا هى» اينكه را«اذاا) ى مفاجات كويندء» كقولهم: فتحت الباب فاذا 
زيد بالباب» و دخلت على فلان فاذا زيد عنده. و در قرآن از اينكه بسيار است. و «ثعبان» مار بزركك باشد. فرّاء كفت: مارى بزركك نر 
باشدء و اصل او من ثعبت الماء اثعبه اذا فيجرته و انثعب الماء أى انفجر, و المئعب موضع انفجار الماء. و ناودان را براى آن0" مثعب 
خوانند كه آلت انفجار آب بود و براى آنش ثعبان خوانند كه به مانند سيلاب«7» رودء قال الشّاعره0): على نهج كثعبان العرين و 
«مبين»» بيْن ظاهر من ابان الحم اذا تبيّن و ظهرء يعنى بر حقيقت ازدها شد«2) ظاهر كه مىديدند و در او شبهتى نبود. وهب كفت: 
جون فرعون موسى را كفت بيار تا جه حيجت دارىء او عصا از دست بينداخت در حال ازدهايى شد عظيم. عبد الله عباس و سدّى 
كفتند: ازدهاى بزركك نر موى ناكك و دهن باز كرده07 و يكك زفر بر زير كوشكك فرعون نهاده؛ و دكر زفر بر بالاى كوشكك١.‏ 
خواست تا كوشكك را با هر كه در اوست فرو برد. آنككه آهنكك فرعون كرد. فرعون بككريخت و سس ص و نج 
سيت .)١(‏ اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (1). مج» وزء مل شعر. (7). مج» وزء مل: اينكه. (©). مج. وز: سيل 
آب. (8). مج وز شعر. (2). مج: ازدهايى شد. (0). مج» وزء مل: بركرد. (8). مج» وزء مل: شرف. صفحه : 770 در خانه شد و او را 
حدث افتاد از بيم تا آن روز جهل نوبت بنشست. يس از آن كه به جهل روز يكك نوبت نشستى و فرياد خواست از موسى و كفت: 
به حرمت رضاع و تربيت كه اينكه را از من دور كنى تا به تو ايمان آرم و بنى اسرائيل را با تو بفرستم و هر جه خواهى بكنم. ثعبان 
از دكر سوى حمله برد بر مردمان و لشكر. مردم همه برهم افتادند تا جماعتى بسيار كشته شدند. جون فرعون بسيار زارى كرده١»‏ و 
فرياد خواست و كفت: يا موسى اينكه را از من بازدار تا ايمان آرمء و هر التماس كه كنى به جاى آرم موسى- عليه السّلام- دست 
كرد و بركرفت آن را عصا شد همجنان كه بود. فرعون با جاى خود آمد و بنشست و موسى را كفت: آيتى دكر دارى! كفت: بلى» 


كفت: بيار. دست در كريبان كرد واز كريبان بيرون آورد سبيد«” به مانند برف. از او نورى مىتافت مانند آفتاب"). فرعون كفت: 
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وعدي يع ا ا ا نورى از او بتافت تا به عنان آسمان 
جنان كه جشمها را غلبه كرد. فرعون به او نتوانست نككريدن» متحير فرو ماند. 0 دكر باره دست در كريبان كرد و 
برون«6» آورد جنان كه در اصل خلقت بود. فرعون خواست تا ايمان آوردء هامان برخاست و ب بيش او آمد و كفت: دعوى خدايى 
كردهاى و عالمى مسخر تواند و تو را مىيرستند. به بندهاى ايمان خواهى آوردن تا تبع او باشىء اينكه زشت كارى باشد. فرعون 
كفت: مرا مهلتى«2) ده تا فردا. موسى - عليه السّد.لام- كفت: روا باشد و بركشت و خداى تعالى وحى كرد به موسى كه: فرعون را 
بكوى كه اكر [به من ]07 ايمان آرى اينكه ملكك بر تو رها كنم و جوانى و قوّت با تو دهم. فرعون كفت: يكك امروز مرا مهلت ده. 
ا ل ل 55--2-----------2-2--22 2 تم 
ا .)0١(‏ مج وزء مل: لابه كرد. (7). آج: سبيدى» لب: سفيدى. (7). مج وزء مل: مى تافت جون شعاع آفتاب. [ 0 

(0- 6). مج, وزء ملء آجء لب: بيرون. (8). مج وزء مل» مهلت. (27). اساس: ندارد» با توجه به مجء وز افزوده شد. صفحه : 778 
مى كويد واكر اينكه جنين باشد كارى عظيم بود. هامان كفت: او مردى جادوست روا بود كه بكند, اما يكك روز كه اينكه قوم تو 
را يرستند به ملكك همه دنيا برنيايد و فرعون را از سر آن بر بود١١»‏ و كفت: حديث جوانى كه كفت با تو دهم, من جاره بسازم كه 
تو جوان شوى و مويت سياه شود. آنكله بفرمود تا وسمه بياوردند واو را بفرمود تا به آن خضاب كرد و مويش سياه شد. موسى- 
عليه الس لام- بر دكر روز باز آمدء فرعون را يافت موى سياه شده؛ عجب ماند«”" از آن؟ خداى تعالى وحى كرد به او كه: جه 
انديشه كنى» كهه” اينكه خضابى مزوّر است. روزى حجند بر آيد برود» همجنان شود كه بود. ودر بعضى -١1/4[‏ ب] 

روايات آمد كه: جون موسى و هارون از نرديكك فرعون برون آمدندء ايشان را باران بكرفث. در راه عجوزئ41) بودء بيرزنى أن 
خويشان مادر موسى«#). موسى و هارون در سراى او شدند و آن شب آن جا مقام كردند» وهامان و لشكر كفتند: جرا اينان را 
ا ا ا بيدار بود 
خواست نا ايشان را بيدار كند و بجهاند. عصا بر بالين موسى- عليه السّ.لام- نهاده بودء دكر باره ادها كشت«8 و آهنكك ايشان 
كرد. بككريختند و موسى وهارون را رها- كردند؛ و جون بيدار شدند عجوزه4) ايشان را خبر داد به آنجه رفت» قوله: و نَع رَدَهْ 
معنى آن است كه دست از كريبان بكشيد و برون؛١23‏ كرد؛ و لكن در كلام محذوفى هستء بيفكند لدلالة الكلام عليه» و آن آن 
است كه: نزع يده من جيبها١١١)‏ بعد 222252222222222 زر ري بور مل؛ آج. لب: ببرد. (5). مج. 
وزء بماند» مل: داشت. (7). مج» وز: انديشه كنى در اينكه. -٠١(‏ 6). مج وزء مل: بيرون. (2). مل: عجوزهاى. (2). همه نسخه بدلها: 
ندارد. (/01). مل» آجء لب: عجوزه. (8). مل» آجء لب: شد. (9). مل: عجوزه. .)١١(‏ وز: جنبهاء همه نسخه بدلها با اساس مطابق است» 
در حالى كه بر اساس قاعده مى بايد «جيبه» باشد. صفحه : /777 [ما]١١)‏ ادخلها فيه اينكه بيفكند براى آن كه دكر جايها به شرحتر از 
اينكه كفت فى قوله:قال به وَ أدخل ا جيبككء تَخرّج بيضاءً مِن غير سُوءه 07 در اينكه آيت «نزع» كفت3*7 و نزع بعد ادخال 
بود» ودر آن دكر آيت ادخال كفت,ء و خروج«” بى نزع نباشد» يس آنجه كفت و كلام:8) بر آن دليل كرد از كلام بيفكند. فإذا 
هى- بِيضاء للناظِرين» «إذا» هم مفاجات است كه كفتيم» يعنى عقب نزع و اخراج سييدى بود«# نورانى براى ار 
تقليب الحدقة الضّ حيحة نحو المرئىء طلبا لرؤيته باشد» نككريد [ن ن]37 به جشم باشده آنجه ديدنى استء و رباج كفت: (إذا» اينكه 
جا ظرف مكان است به معنى «هناككث» و «ثم»» و دكر جايها ظرف زمان باشدء و تقدير كلاسم آن است كه: فهى بيضاء للناظرين 
هناك, و در (إذا» مفاجات اينكه تأويل مى كويند«4) هر جاى. و موسى- عليه السّلام- اسمرى بوده 20٠١‏ شديد السشمرة» جون دست از 
كرييات بزون:1١)‏ كرذع با ذكر اتدامكن تماتدى از 9131 )هما كه معد خرق عادت يرد كه كس بر الوان قاور بست مكر مداق- 
عزو جل” قال الما تن قوم فِرعّون» آن جماعت اشراف و خواصفرعون جون هامان و جز او كفتند: ايتكه مردى ساحر و 
جادوست١؟١13)‏ داناء و تفسير «ملا) ييش بيش از اينكه بكفتم. و «قوم) جماعتى باشند كه به كار مردم قيام كنند و به معاونت او برخيزند» 
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براى اينكه نكويند: قوم الله و كويند: عباد اللّه و حزب اللّه, كه خداى تعالى را به سي سس يس 
.)١ -9(-‏ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. [ ]| 

(0). سوره نمل (997؟) آيه ؟١.‏ (0. آجء لب: نزع يده. (5). كلمه «خروج» در اساس خط خورده است در حالى كه در همه نسخه 
بدلها هست. (2). مجء وزء مل: آن جه فحواى كلام. (2). مج, وزء مل: بودى. (). مج. وز: نككريدن تا ببينند. (9). مج وزء مل: 
مى كويد. .203١(‏ مج وز و. .)١١(‏ مج. وزء مل: بيرون. (17). مج, وزء مل: اينكه. (11). مج, وز: ساحرى و جادوى است. صفحه : 
قيام و معاونت كس حاجت نيست. و ساحر جادو باشدء و رمّانى كفت: حدّ سحر حيلتى لطيف باشد و در اظهار او١١)‏ اعجوبه 
كه ايهام معجز افكند. و ازهرى كفت: سحر صرف جيزى باشد از حقيقت خود با غير آنء و اصل او از« خفا و يوشيدكى باشد- 
جنان كه در سورة البقره بيان كرديم, و منه السّدحر للرِيهُ و الدحر للظلمة. و بعضى دكر كفتند: سحر من قولهم: سحر المطر الارض 
يسحرها سحرا اذا قلبها و قلع شجرهاء قال ذو الرّمَهُ فى صفةُ السّراب: و ساحرة السّرراب من الموامى ترص فى نواشرها الاروم يس 
آن را براى آن سحر خواندند واو را ساحر كه كفتند: آن كار به خلاف آن است كه او مىنمايد. و عصا به صورت ازدها و أسمر به 
لون ابيض. يُرِيدٌ أن بتخرجكم من أرضد كم بيتحرهز؟» مى خواهد كه«ه©) شما را كه جماعت قبطيانى29 از زمين مصر بيرون كند به 
سحرو نجالاويك .و اذكه براق 8 كنس كدان كلك تأ ررد تم نس اسراف بزل شت اسراف واباعن شرسة كس لسك 
مى خواهدء و مى خواهد تا جماعتى بسيار [ -١18١‏ ر] 

را از ما جدا كند و ايشان را لشكر خود سازد و با ايشان بر ما خروج كند. فما ذا تَأمُرُونَه [جه فرمايى. موضع «ما) از اعراب محتمل 
است دو وجه را: يكى رفع جون به معنى الّذى باشدء و التقدير: فما الُذى تأمرون]:8 به» و نيز محتمل است نصب را على تقدير: فأى. 
شىء تأمرون به40)» و در آن كه اينكه كلام كيست خلاف كردند. بعضى كفتند: كلام ملأ قوم فرعون است كه با يكديكر كفتند» و 
اينكه اوليتر و لا يقتر است به ظاهر كلام. و قولى ديكر آن كه: كلام فرعون است و در كلام فرعون يريد أن يُخرجكم قول مضمر 
أبث: لدبب صصص ب (8- 8- .)(١‏ مجه وز مل: ندارد. (7). مج» وز» مل شعر. (*). سوره شعراء 
(52) آيه 0" [.....] 

(0). مج. وزء مل» لت: تا. (8). مج وزء مل: قبطيانيد. (/). سوره اعراف () آيه ه١٠.‏ (8). اساس: ندارد» با توجه به وزء مل افزوده 
لل غتحة 4 ثالرا أرجب كنيد آق كرون كسشروك با اركانتروده سند باود اواو راوقر كار اواعرى كو كوو ينين 
خواندند: [ارجه]١١)‏ به سكون «ها) بى همزه؛ و وجه او آن است كه در او دو لغت آمد همزه نحو: «ارجأت)»» و ترك همزه نحو 
«ارجيت». همزه از أرجيت كرفت بىهمزه و «ها» براى استراحت آوردء جنان كه در «قه) و«عه) آورد. و بصريان خواندند و داجونى 
از هشام: «ارجئه) من أرجأت الا-مر أى احرت بالهمزة على وزن افعله. و إبن كثير و الحلوانى: عن هشام همجنين خواندند» جز كه 
ايشان وصل كردند «هاا ى مضموم١")‏ رابه «واوا ى يس اوء إبن ذكوان خواند به كسر [ها]:” بى اشباع: «ارجئه». و ابو جعفر من 
طريق إين العلساق و قالون و السعي + «ارجهة بى مزه به كسر ذه بىاشباعء و باقى قرّاء و آن كسائى است و خلف و اسماعيل و 
ورش و ابو جعفر من طريق النهروانى» به كسر «ها» بى همزه و اشباع و«؟» به «ياء)6) از يس «ها). و اختلافشان در سورة الشّعراء هم 
جنين است. و الإرجاءء التَأخير و همزه لغت قيس است و ديككر عرب» و ترك همزه لغت تميم [است]:2) و اسد و مرجيان را براى 
اينكه. خوانند لتأخيرهم هم الوعيد و جوازهم العفو. عبد الله عباس كفت: اخره» باز يس دارشء يعنى توقف كن در كارشء و قتاده 
ككفت: احبسه؛ باز دارش. و أخاه برادرش/0 يعنى هارون را. وَ أرسل فِى المدائن حاشترين» و در شهرها بفرست كسان را كه مردم 
را و جادوان را جمع كنندء و «حاشرين» مفعول به است,. يَأثُوكك» جواب امر است براى آن مجزوم است- تا بيارند به تو هر جادويى 
دانا را. كوفيان خواندند: «سيحار» مكر عاصم على فعّال لتكثير الفعل و الحرفة؛ و باقى قَدَاء «ساحر» على فاعل. كفتند: رائ آن اسث 
كه در اقطار عالم و شهرها كسان سس تم # 9). اساس: ندارد» با توجه به مج 
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وزافزوده شد. (7). مج» وز: مضمومه. (9). مج» وزء لت: او. (8). مج, وزء لت: يابى. (/0. مج, وزء لت را. (8). مج؛ وزء مل: كسانى. 
صفحه : "را بفرستى تا جادوان دانا را جمع كنند تا كار موسى بنككرند» اكأر سحر است و جادوى جوابش بدهند به سحرى كه آن 
راغالب باشد. و اكر سحر نيست واو صادق است راى در حوّءاو بزنند. كفتند: راى آن است كه كودكان را بفرستى به ديهى كه در 
آن جا جادوان بودند تا جادوى بياموزند., و آن ديه١١)‏ را «عرما)١؟)‏ خواندند. هفتاد و دو كودكك را اختيار كردند» هفتاد از بنى 
اسرائيل و دو از قبط» و با موسى وعده بكردند0”" و مهلتى بخواستند و موسى- عليه الشلام- مهلت«؟» بداد. آن كودكان آن جا 
رفتند و مدَّتها سحر آموختند تا ساحران تمام شدند. ايشان را با ييش فرعون فرستادند و كفتند: ما اينان را سحرى آموختيم كه 
ساحران عالم را غلبه كنند از هر سحرى كه در زمين باشدء الّا كه كار سماوى باشد كه اينان طاقت آن ندارند. و قولى ديكر آن 
است كه: فرعون كس فرستاد در اقطار جهان تا هر كجا ساحرى بود او را بياوردند. جون بيش فرعون آمدند«0)» قصضّه موسى و اعصا 
با ايشان بككفت. ايشان كفتند: اكر اينكه مرد ساحر استء ممككن نيست كه ما را غلبه تواند كرده# و ما او را غالب باشيمء و اكر 
جادو نيست و كار او سماوى است ما به او070 هيج نتوانيم كرده8/» و ذلكك قوله: و جاءً الك وغوه جادوان بيش فرعون آمدند. 
از جمله جمعهاى فاعل يكى «فعله» باشد كالحفظة و الشفرة» -١80[‏ ب] 

والبررة و الكتبة. مفس ران در عدد سحره؛4) خلا-ف كردند. مقاتل كفت: هفتاد و دو مرد بودند» هفتاد اسرائيلى و دو قبطى. كلبى: 
كفت: هفتاد مرد بودندء بيرون از دو رئيس كه 10 .)١(‏ آجء لب: ده. (5). تفسير 
طبرى: «فرما» ضبط كرده است. (7). مج» وز: وعده برزدند. (5). مج: مهلتى. [ م 

(0). مجء وز فرعون. (2). آج, لب: تواند كردن. (7). مج, وز: مايان. (8). مج. وز: كردن. (4). اساس: سحرء با توجه به مج وز 
تصحيح شد. صفحه : "١‏ ايشان را بودند» كه ايشان دو مرد استاد جلد و زيركك١١)‏ بودند و كبير بودند ودر دهى مسكن داشتند كه 
آن را «نينوى)١237‏ كفتند. جون مرد فرعون آمد وايشان را خواند» ايشان بيامدند. عطا كفت: ايشان برخاستند«” و به سر كور يدر 
خود شدند و آواز دادند و كفتند: يا اباناء اى يدران ما؛ع/؟ فرعون ملكك قبط. كس فرستاده است ما را مىخواند و مى كويد: مردى 
آمده است عصايى دارد كه هيج سنكى و آهنى و جوبى رها نمىكند الّااه) فرو مىبرد. ما بيش او رويم«2) يا نرويم! از آن كور 
أوازى آمد كه بروى١6/‏ و جهد كنى(4) تا او را خفتهيابى١٠»‏ آنه عصاى او بدزدى١١١)»‏ اكر ساحر است عصا به دست شما افتد 
واواز كار باز بماند كه ساحر خفته سحر نتواند كرد و اكر او خفته عصا با شما قتال؟7١)‏ كند او ساحر نيست»ء بيش او مروى17١)‏ 
كه اغالب آبد شحاءراء انقان مسكر و باندقدى يلت رافل ا موسى وا حلم يافسد و عضا دل يسن او بنازهن قرو يداه 
غنيمت شناختند آمدند تا عصا١12١»‏ ب ركيرند. عصا ازدها شد و روى(١137)‏ به ايشان نهاد«18). ايشان بكريختند و فرعون را كفتند: 
اينكه مرد جادو نيستء و اينكه قصّه«19) بككفتند و برفتند و اختيار مقابله١)‏ موسى نكردند. كعب الاحبار كفت: دوازده هزار مرد 
وؤتك سدق كع سن و اند غداز لل صصصصصصسصسصسسسلس سسسب (9). وَرْ: استاد رزركك جلد. (7). وز: سوى. 
(؟). اساس: برخواستندء با توبجه به ضبط مجء وز تصحيح شد. (©). مج» وزء مل: يدر ما. (0). مل همه؛ آج» لب؛ لت كه. (2). مل: 
برويم. (0). مج: كورها. (8). مج, وزء آج, لب: برويد. (5). مج؛ وزء آج» لب: جهد كنيد. [ 556 

.)09١(‏ مجء وزء مل: بيابيد» آج. لب: يابيد. .)١١(‏ مجء وزء آجء لب: بدزديد. (11). مجء وزو كارزار. .)١7(‏ مل» آج. لب: مرويد. 
.)١(‏ ملء آج؛ لب: متفكر. (10). مجء وز مل: فروزده. 18. مل را. (19). مج؛ وز: سر. 18. مجه وزء مل و. (15). مل با او. ؟. مجع 
وز: مقاتله» مل: مقاتلت با. صفحه : 7" مرد بودند. عكرمه كفت: هفتاد هزار مرد بودند. محمّد بن المنكدر كفت: هشتاد هزار مرد 
بودند» و كفتند قول جامع آن است كه: هفتاد هزار مرد بودند كه ييش فرعون آمدند از اقطار١١»‏ جهان. فرعون هفت هزار را بركزيد 
همه ساحره؟) ماهرء آنككه از ايشان هفتصد را بركزيد. آنككه از ايشان هفتاد را ب ركزيد. مقاتل كفت: رئيس ايشان شمعون نام بود. 


إين جريج كفت: يوحنه. عطا كفت: دو برادر بودند» يكى0" ناقص نام بود و يكى مداين الصّ غير5»: آنككه فرعون را كفتند: إنهلَنا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1819 از اعلارعر 


لحرا مارا مزدى خواهد بود [ن](«ه» اكر ما غالب شويم! اهل حجاز و حفص خواندنك: «ان لنا» به يكك «الف» على الخبر» و إبن عامر 
و اهل كوفه خواندند [به دو]:2) همز0 مخفف: «أ إن يكك١8‏ همزه استفهام و ديكر همزه «انْ)» مككر حفص كه از كوفيان او جنين 
نخواند» و روح هم خلاءف كرد. و ابو عمرو و رويس به همزه:4) اول و كسر دوم خواندندء الا آن است كه ابو عمرو از ميان دو 
همز« 0١‏ «الفى» در آورد: «1 ان لنا» و رويس اينكه فصل نكند. ابو على فارسى7١١)‏ كفت: همزه استفهام اينكه جا بهتر باشد از آن 
كه خبر» براى آن كه ايشان قاطع نبودند بر آن كه ايشان را مزدى دهند يا ندهند» و در سورة الشّعرا اجماع كردند بر همزه استفهام و 
كفت: آن١؟١)‏ جا نيز كه همزه استفهام نياورد و در قراءت حجازيان هم تقدير همزه استفهام بايد كرد«*1١) -1١81[‏ رآه واكر جه در 
لفظ نيست- جنان كه شاعر كفت:0150 و اصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتونى فقالوا من ربيعة أو مضر 2525225255 2*1 
عسيب يس (1) اج ليع اطراق:؛ (). اع لب :ساهران: (). اج لبيدواء [-ه.] 

(؟). مجء وزء مل: مداين الصّ غرء بم: مدابر الصغير. (8- 8). اساس: نداردء با توجه به مج وز افزوده شد. (/). آج. لب: همزه. (0. 
مج. وزء ملء لتء لب» ايكيا مج. وزء مل» لت: همز. .23١(‏ مج وزء مل» آج. لب: همزه. .)١1١(‏ مج وزء مل: ابو على 
الفارسى. .)03١(‏ آج, لبء بم: اينكه. (19). مج: كردن. (15). مج» وز شعر. صفحه : “77 و ادر كلام محذوفى هست,ء و التقدير: 
فارسل فرعون فى المدائن حاشرين يحشرون السّحرهُ فحشروهم فجاء السّحرهٌ فرعون, و لكن بيفكند لدلالة الكلام عليه. كفتند1): ما 
را مزدى و ياداشتى7؟) خواهى دادن اكر جنان باشد كه ما موسى را غلبه كنيم! و اينكه قول سدّى و ابو العباس استء يقال: جئته و 
جئت اليه. و جئته به معنى قصدته باشد» و جئت اليه أى جعلته غاية لقصدى. و براى آن «فا» در «قالوا» نياورد كه كلام در تقدير نهاده 
است كه: لما جاءوا عليه قالوا. و «اجرا مزد و ثواب باشد به خير. و «جزا» ياداشت بود به خير و شرٌ. و اسم «ان» جون متأخَر شود از 
خبر الام) در [او]«” آرند» واكر باز يس نه افتد6)» «لام» در [او]«ه) نيارند. تا جمع نكرده باشند بين علامتى التأكيد:2» و هما ان و 
الام. إن كنا تَحنء الغاليين» در «نحن) دو قول است(377). يكى آن كه: در محل رفع است به آن كه: تأكيد اسم «كان» است» ويكى آن 
كه: او را محلى نيست از اعراب» براى آن كه او فصل است. بين المبتد! و الخبرء و غلبه ابطال مقاومت باشد به قوّت براى اينكه 
خداى را غالب8) خوانند. قال نَعَم» حكايت قول فرعون است كه او كفت: آرى شما را بنزديكك من مزد و ياداشت به خير خواهد 
بوددة) و بر سرىء از جمله مقرّبان و نزديكان من باشى»٠١03‏ و يايه شما بنزديكك من رفيع بود و منزلت بلند. و در آيت دليل است بر 
آن كه فرعون بنده ذليل7١١)‏ محتاج بود اكر ايشان انديشه كردندىء» جه اكر خداى بودى بزعمه او را به سحره حاجت نبودى كه 
آنجه خواستى توانستى7١7١)‏ كردن. ونيز در آيت دليل است بر آن كه ساحران دروغ كفتند در آن دعوى كه كردند» كه ايشان سس 
متسس (9(). مج: بككفتند. (؟). وز: ياداشى. (8- ”7). اساس: نداردء با توجه به مج. وز افزوده 
شد. (©). مج» وزء لت: نيوفتد» مل» آجء لب: نيفتد. [ 52 

(ع). آجء لب: علامت التأكيد. (0). مجء وزء مل لت: كفتند. (8). مج وزء مل» لت و قاهر. (9). مج وزء مل: بودن» آجء لب: باشد. 
.)١(‏ مج وزء مل» آجء لب: باشيد. .)١١(‏ مل و. .)١11(‏ مل» لت: بتوانستى. صفحه : 775 قلب اعيان توانند كردن و حبال و عصى با 
ماران كردن جه اكر بر آن١1»‏ قادر بودندى كوههاى زمين بازر كردندىء و فرعون را با سككى كردندى [و ملكك او به دست 
كرفتندى ]07 حاجت نبودى ايشان را به آنجه ككفتندى: إن لَنا لجرأ مزدى و محقّرى بخواستندى از او. جون سحره بيامدند و در 
مقابله:”) موسى بايستادند» موسى- عليه السّلام- ايشان را دعوت كرد و با خداى خواند» و از خداى سخن كفت واز مآل و مرجع و 
ثواب و عقاب. ايشان با يكديكر نكريدند و كفتند: سخن اينكه مرد به سخن ساحران نماند. و آن روز زينت بود كه موعد ايشان 
بود» و آن عيدى و موسمى بود ايشان را. عبد الله عباس كفت: اول روز بود از سال روز وروز واول هفته روز شتبه. إبن زيد كفت: 
اينكه مجمع ايشان را به اسكندريّه بود جون موسى عصا بينداخت ازدها شدء دنبال او تا سحره برسيد- و از ميان اينكه دو جاى 


مسافتى بعيد است. جون سحره آن عدد كه بودند جمع شدند و50) فرعون و لشكر به صحرا آمدند00) و خلايق عالم از جوانب بر آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١ظلم ١‏ از اعلارعر 


ميعاد جمع شدند. موسى - عليه السَلام- مىآمد تنهاء با او جز هارون- عليه السّلام- نبود. در برابر ايشان بايستاد و بر عصا تكيه كرد. 
موسى - عليه السّد لام- ايشان رادر وعظ كرفت و كفت: وَيلَكم لا تَفيرُوا عَلَى الله كذِباً:2» بر خداى دروغ فرا مبافى )031 كه يس بيخ 
شما بكند به عذاب» و دروغزن خايب و نوميد بود. ايشان كفتند: اينكه نه سخن جادوان است و از آنكه«6) دو قول شدندء و ذلكك 
[141داب] 

قوله:به به كتنارّعُوا أَمرَهُم ينهم وَ أَمَرِدُوا النّجوى40). آنككه آنجه داشتند از (0), 
مج وزء مل: اينكه. (؟). اساس: ندارد» با توجه به مج» وزافزوده شد. (). وزء ملء» لت: مقابل. (6). وزء مل: ندارد. (0). اساس: 
آمدنء با توجه به وز» مل تصحيح شد. (2). سوره طه )7١(‏ آيه .2١‏ (/). اساسء بم: فرامى بافى» با توجه به بم» لت تصحيح شدء وز: 
فرو مبافيد. [.....] 

(8. مل: آنكماه. (9). سوره طه )7١(‏ آيه 57. صفحه : 778 حبال و عصا در خبر جنان است١١)‏ كه: بر جهل شتر نهاده بودند» رسنها 
بوده7) و عصاهاى مار ييكر بكرده” و ازدها ييكر» جوبها مجوّف كرده و زيبق در ميان آن كرده و رسنها به زيبع اندوده؛ و انككه 
زير زمين مجوّف كرده بودند ودر زير آن آتش بر كرده؛ و جنان ساختند كه وقت جاشتكاه بود عند ارتفاع النّهارء تا آفتاب از بالا 
تابش160 و آتش از زير قوّت كرد آنككه موسى را كفتند: إِمَا أن تلقِى و إِمَا الالكرة دو افيه اول١0)‏ تو بيفكنى عصاى خود يا 
ما آنجه داريم! موسى- عليه الس لام- كفت: أَلقُوا شما ييفكنى١6)‏ آنجه خواهى فكند7). ايشان آن جهل خروار جوب و رسن كه 
داشتند بيفكند ند8- بر اينكه شكل كه كفتيم. زيبق را از آن جا كه«ة» عادت است با كرماى آفتاب و حرارت آتش ساكن بنماند 
متح د كك شود« »2٠١‏ جنان [نمود كه مى بخواهد رفتن]١١١3)»‏ به جنبش در آمدند» جنان كه بعضى بر بعضى مىافتادند. موسى - عليه 
السّلام- بترسيد نه از آن ترسيد؛؟١)‏ كه كمان برد كه آن را اصلى هستء از آن ترسيد كه كروهى امعان نظر نكرده باشند» بنكرند 
كمان برند كه اينكه از جنس آن استء ايشان راا١»‏ شبهت حاصل شود. حق تعالى وحى كرد بدو و كفت: مترس كه آنجه ايشان 
نمودند شبهت است و آنجه با تواست حمّجت استء و حيجت غالب باشد شبهت را به هر حال. و وحى كرد به موسى كه: يا موسى 
عصا بينداز. موسى- عليه السّ.لام- عصا د ا ا ب ب 100 ولي نكا بيك انع ااهل 
عظيم. (). وزء مل لت: ندارد. (). وزء مل» آجء لبء لت كرد. (8). مل: اى موسى اول. (2). وزء مل» آج:؛ لب: بيفكنيد. (0). وز: 
خواهيد فكندن. (). وزء مل: بينداختند. (4). وزء ملء لت جريان. .20١(‏ آج. لب: شدند. .)١1١(‏ اساس: ندارد» با توجه به وزء مل 
افزوده شد. .)١7(‏ وز: ندارد. [.....] 

(01). آجء لبء بم: است و بعضى را. صفحه : 718 بينداخت١1).‏ فَإذا هى» حالى ازدهايى كشت كه هر جه ايشان به يكك سال ساخته 
بودند به يكك ساعت١”"»‏ فرود برد. ازدهاى سياه از شتر بختى مهتر با جهارياى سطبر كوتاه و دنبالى دراز» جون با دنبا [ل]230 نشستى 
از بالى باره شهر بودى [قدش ]250 به سر و كردنى. دنبال بر هيج جيزه0) نزد الا يست كرد و [ياى]6) بر هيج جيز ننهاد الا خرد كرد. 
از دهنش آتش2720) بيرون مىآمد و جشمهايش به مانند دو جراع مىافروخت١86/‏ وازاو اتش بيرون مى1 مل١48).‏ بر كردن١١٠0)‏ 
مويهاى دراز داشت برخاسته به مانند نيزهها١١١).‏ واينكه عصا؛؟١)‏ دو سر بود»ء آن دو سر دو زفر كن اينكه مار را فراخى١١١)‏ 
دوازده كز بود. در او دندانهاى بزركك سطبر. او را آوازى بود ازدهن و دمشى:35 از بينى» و به هر آنى از رفتن بر زمين دهن بر 
نهاد و به يكك ساعت«2200 آن جهل خروار جوب و رسن فرود برد و زمين ساده كرد از آنء و آهنكك قوم فرعون كرد. ايشان از او 
بكر يختند«18 و برهم افتادند تا از آن ازدحام و مدافعت بيست و ينج هزار مرد بمردند- على ما ذكره السّدّى و محمّد بن اسحاق. و 
فرعون به هزيمت برفت«17) عقل و هوش رميده. و آن روز جهار صد نوبت اطلاق افتاد او را يس از آن كه به جهل روز يكك بار 
عادت داشت كه به حاجت بنشستى و جنان شد |[ كه »١8١]‏ در شبانه روزى [تا]«9١)‏ به مردن جهل إبار ٠١١]‏ اطلاق مىبود١١؟5)‏ او را. 
لب صصص .)١(‏ مل در آن وقت. (7). وزء آج: لت: ساعته. -8-8-18-19-15١(‏ 6 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفمحه 1/8١‏ از اعلارعر 


اساس: ندارد» با توجه به وزء مل افزوده شد. (2). اساس: هيجيز/ هيج جيز. (0). وزء مل» لت: آتشى. (8). وز: مىفروخت. (4). آج. 
لبء آف و. .220١(‏ مل: كأردنش. .)١١(‏ اساس: نيزها/ نيزهها. (؟05). آج. لب را. .)296١(‏ وز آن. .)١9(‏ وزء بم آف: دمشء مل: دمى. 
(15). وز: به يكك ساعته. بم» آف: به يكك بار. [.....] 

(218). وزء مل» لت: ايشان كريختن كرفتند. (17). اساس: برفتند» با توجه به وز» مل تصحيح شد. .7١‏ آج. لب: اطلاق افتاد. صفحه : 
حفص خواند عن عاصم: «تلقف» بتخفيف من لقفت الشَّىء القفه لقفا از بناى ثلاثى» و باقى قرّاء بتشديد من التلَف بر وزن 
التفول. و تلشف و تلقّم و التقم و تلهم به معنى ابتلع١١2‏ باشدء و آن ابتلا-عى باشد به سرعتء جنان كه شاعر كفت17: انت عصا 
موسى الذى لم تزل تلقف ما يأفكه الشاحر و ديكرى كفت77: اذا جاء موسى و القى العصا فقد بطل السّرحر و الساحر و كفتند: 
تلقف» اخذ جيزى باشد در هوا. ودر آيت محذوفى هستهء و تقدير آن است [كه]©): فالقى عصاه فصارت ثعبانا. قوله: تَلمَفْدما 
تأفكر قله واينكه «إذاه مفاجات راست جنان كه شرحش برفت. و «افكك» جيزى بككردانيدن باشد از وجه خويش«60). و «افكك») 
دروغ باشد, فعل به معنى مفعول [187- ر]ء كالنتقض”«”7 و التقضء و به هر حال معنى آن است كه: ما يأفكون١8‏ فيه» آنجه به آن 
افكك كرده بودند و محلء افكك ايشان بود» دون مصدر كه فعل ايشان بود كه آن عرض باشد و عرض را تلقف صورت نبندد. يس به 
هر حال تقدير آن باشد كه: ما يأفكون فيه و بر اينكه محمول باشدء قوله تعالى: وَ اللهحَلفَكُم وما تَعملُونه9» أى و ما تعلمون فيه من 
الخفي و التديد و الحجارة الى تتخذونها 0٠١‏ آلههُ و اصناماء كه هيج روايت معنى ندهد جز جنين. فَوَق اليو حق حاصل آمدء و 
اصل وقوع سقوط باشدء كوقوع الطائر (9). اساس» بم ابتاع» آف: اتباع» آج» لب: 
ابتلا-ع» با توجه به وز» مل تصحيح شد. (7- .)١‏ وزء مل شعر. (5). اساس: ندارد» با توجه به وزء مل افزوده شد. (6). اساس» بم: 
يؤفكونء با توججه به نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (6). وزء مل» لت: خويشتن. (17). اساس: النقصء با توجه به وز» مل 
تصحيح شد. (1). اساس يوفكونء با توجه به وزء مل تصحيح شد. (4). سوره صافات (/70) آيه 48. .22١(‏ آج, لت: تتخذونها. صفحه 
دواو البحائط, و باسنا كارا كار هو اتح بقانم كر وقد ود سالباة راز ياظل سد ينك كنت اكنرق 1 الاستكلمان عن آم 
خلاف كردند كه آن حبال و عصا كجا رفت! بعضى كفتند: خداى تعالى اجزاى فنا بيافريد تا [اينكه به]«37) آن0 فنافانى شدء و 
اينكه مذهب آن كس باشد كه فناى بعضى جواهر با بقاى بعضى روا دارد. و اينكه مذهب درست نيست براى آن كه اختصاص فنا 
به بعضى جواهر دون بعضى محال استء براى آن كه اختصاص عرض به حلول باشدء و فنا ضدٌ محل است اختصاص به حلول در او 
صورت نبندد. و بعضى دكر كفتند: خداى تعالى بقايش بستد تا نيست شدء. و اينكه مذهب 1 إنا]«؟» ن باشد كه بقاء معنى 
كويند:0» و اينكه مذهب هم درست نيست براى آن كه «بقا» استمرار وجود باشد به دليل آن كه آن كس كه بقا داند استمرار 
وجود داند» و جيزى د كر از او معقول نباشد جز استمرار وجود. بعضى دكر كفتند: خداى تعالى آن كون كه به او كاين [با]21) شد 
سغائد فا او از كايق بروه/8ه جو 13 اذ كناش بروه از وحود يرود كه سوهر موجود تاقد الا كاين» و ابنكه بر مدهب آتاننووا 
باشد كه أكوان لا يبقى كويند:9): كويند: خداى تعالى جون كون نيافريند جوهر از وجود بشود و اينكه مذهب درست نشده است. 
ومنيده ا راتظراسث وبر محئفان راض آن كه أكواق باقى است باباقى نست» انبقه قرل:١‏ درست اسث دن آنه ان اسث 
كه خداى تعالى اجزاى او مفرّق عم ص ص صصص ضحت هل وذاق كو رع #قذق ار اكاس» نداركه نا 
توجه به وزء مل افزوده شد. |.....] 

("). آج؛ لب: تا به آن. (8). اساس: كويد با توجه به وز» مل تصحيح شد. (/0). مل» لت: شود. (6). وز: تا. (9). اساس: نككويند» با 
توجه به وزء مل تصحيح شد. .)223١(‏ مل: و قبلة المو.دين و قدوة المحقّقين اعلم الهدى ذو المجدين المرتضى- قدّس الله روحه. 
.)١١(‏ مل: اما قولى كه. صفحه : 79 كرد تا در هوا هباشد؛١)‏ جنان كه بيدا نبود» و اينكه وجه:؟» از قدوح و اعتراضات دورتر 
است- و الله اعلم. و حقيقت حق و باطل؛ اند جاى بيان كرديم در اينكه كتاب. و «ما» فى قوله: ما كانُوا يَعمَلُون» محتمل است دو 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3حدات. الالالالانا صفحه انام 1 از إعلارعر 


وجه راء يكى آن كه: موصوله باشد به معنى المذىء و التتقدير: الى كانوا يعملون و دوم آن كه: مصدريّه باشد. أى عملهم. فَعِبُوا 
هُنالكك» مغلوب شدند در آن جايكاه. و غلبه ظفر باشد در بغيه2”0 و مراد. و بركشتند از آن جا صاغر و ذليل؛ من الصّغر و الصَغار و 
هما الملَهُ يقال: صغر الشَّىء صغارا فهو صغير و صغر الرّجل من الهوان و الذَّلِه صغارا فهو صاغرء و اينكه از صغر منزلت باشد» و 
تععم ار جوسا لحي افير القم لقعا معزيو وا سان دزا د روعي نر ررقند براك الذي لفط ما للم ييتي اام كلك بوره 
آن بديدند مالكك نبودند و قادر بر خود؛ از سرعت آن كه ايشان به وهلت اول كه نظر كردند علم حاصل شدء به روى در آمدند به 
سجدهء ينداشتى كه كسى ايشان رابة روى در آورد. ووجه ديكر آن اسث كه: حون دليل دعوت كرددة) ايشان را به آنء به مثانثت 
آن بود كه دليل ايشان را به روى در آورد به سجده. و نصب «ساجدين» بر حال باشد. قَالُوا آمَنَا برب العالّمينَ» كفتند: ايمان آورديم 
به خداى جهانيان. و «رب» جون«2) به معنى سيد باشد7» خداى را به او وصف كنندء فيما لم يزل -١87[‏ ب] 

ولا يزال. و جون به معنى مالكك باشد. در لا يزال وصف كنند يا نكنئد؟ رمّانى كفت: نكنند» و اكر مالكك را تفسير بر قادر دهند به 
اينكه معنى هم رب باشد در ازل و لا يزال. سس بسب ببست (9). مل لث: باشد. (1). اساس: 
وجهىء. با توجه به وز» مل تصحيح شد. (). وزء مل» لت: باشد ببغية. (؟). وزء مل» لت و. (5). اساسء بم» آف كه با توه به وزء 
مل زايد مىنمايد. (5). مل: خود. (7). وزء مل» لت: بود. [.....] 

صفحه : "٠‏ خداى موسى و هارون. براى آن تخصيص كرد ايشان را به ذكر كه [تا]١١2»‏ كمان نبرند كه فرعون را خواستند. و وجه 
دكّر براى شرف و اختصاص ايشانء كه ايشان دو ييغامبر دعوت كننده بودند. و اما آن كه وجود دو ييغامبر در يكك عصر و بيشتر روا 
باشد و وجود دو امام روا نباشدء عقل را به اينكه طريقى نيستء و اينكه به سمع دانند و اجماع؛ جنان كه به سمع دانند كه در عهد 
رسول77)- عليه السّد.لام- و از يس او هيج ييغامبر نبود. ساحران جون جنان ديدندء به ادنى مايه نظر كه كردند, ايشان را علم حاصل 
شد كه: آن نه از جدنس سحرة”) است,. و مانئد اينكه در مقدور بشر نباشد» جه ايشان سالهاى بسيار تعاطى سحره«؟) كرده بودند و 
كيفتئِت شناخته8)» ايشان را علم حاصل شد به آن كه آن معجزى«6) است خارق عادت و او ييغامبر است و آنجه مى كويد راست 
مى كويد. به روى در آمدند و سجده كردند و كفتند: ما ايمان آورديم به خداى جهانيان كه خداى موسى و هارون است. و در خبر 
مى آيد كه: در ميان ايشان هفتاد و دو مرد بودند يشت خم شده از ييرى» و علما و بزركان ايشان بودندء و كفتند ايشان را جهار 
رئيس بودند: سابور و عازور و حطحط«7) و مصفىء و اول ايشان ايمان آوردند يس ديكران متابعت كردند. فرعون جون آن بديد بر 
سبيل تجلد و حضارت1 كفت: آمَنْتَم به قبل أن آذَنَ لكى ايمان آوردى40) به موسى بيش از آن كه من دستورى دادم شما را. اينكه 
مكرى است كه شما به يكك جاى ساخته [ايد] 23١‏ در شهر تا اهل اينكه شهر را 1377 1 11 5 5 5 5 ” ”5 
.)١(‏ اساس: نداردء با توجه به وزء مل افزوده شد لت: كه ايشان. (؟). وزء ملء ما ما. (7). بم» آف: سحره. (6). وزء مل: سحر. (2). 
وزء مل» لت: شناختند. (2). اساس» آج» لبء. آن: معجزه. با توجه به وز»ء مل تصحيح شد. (/07). اساس: حمطحطء با توجه به وز» مل 
تصحيح شد. (8). وزء مل» لت: جسارت» آجء لب: جباريّت. (9). وزء مل» آجء لب» آفء آن: آورديد. .)23١(‏ اساس: ندارد» با توجه 
به وزء مل افزوده شد. صفحه : "١‏ براندازى١1١»‏ ندانى1) كه با شما جه خواهد رفت17؟ آنككه كفت: بفرمايم تا شما را دست و 
ياى ببرند از خلاف» يعنى دست راست و ياى جب. و بفرمايم: تا شما را0©» بر دارها كنند از درختان خرما. حفص و ورش و رويس 
خواندند: «امنتم به) به يكك همزه على الخبرء باقى به دو همزه [بر]:8) استفهام و كوفيان هر دو همزه را تخفيف كردند مكر حفص و 
روح. ديكران به تخفيف اول و تليين دوم خوانند«). و فرعون اينكه قول بر سبيل تهديد كفت وايهام بر قوم به آن كه هر كس كه 
بىفرمان يادشاه كارى كند» مستحقء زجر و عقوبت باشد«07. ايشان كفتند: هيج باك نيست» هر جه خواهى مى كن كه ما را حق 
روشن شد. جون بديد كه اصرار كردند و بر نمى كردند» بفرمود تا همه را دستهاى راست و يايهاى جب ببريدند١8)‏ و كفتند كه: 


اذل كنى كد ايتككه سقورت ل مود قرغورة عووة انتكد قر تحن اللد عاش انيفو اسطاق وصل اتحافة اند وهات قدو 
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بستن باشد بر درخت. آنكله بفرمود نا همه را بر دارها كردند. يا عجب آن قوم بامداد كافر بودند و جاشتكاه ساحر بودند» ودر 
اظهار سحر مبالغت مىكردند و سوكند مىخوردند به عزّّت فرعونء و نماز ييشين مؤمن بودند و نماز ديكر شهيد بودند و نماز شام 
به بهشت بودند. قوله: وما تَنقمك اينكه |: نيز]«9) حكايت قول سحره است كه ايشان كفتند فرعون را كه: تو از ما جه منكر ديدى و 
براى جه بر ما منكرى! يقال: نقم ينقم و نقم ينقم, و الأوّل افصح. و الْنْقَمهُ ضدّ التّعم. و «انتقام؛ كينه كشيدن باشد. جز آن 255 
لتب سسسب 17). ول» مل» آجء لب» آف: براندازيد. .)١(‏ وز» مل» آجء لب: ندانيد. (9). وزء مل» لت 
خواهد رفتن. (6). آف: شما را تا. [.....] 

(0). اساس: نداردء با توجه به وزء مل افزوده شد. (8). لت: خواندند. (7). وزء مل» لت: شود. (6). بم: ببريدن. (4). اساس: ندارد» با 
توجه به مج» وز افزوده شد. صفحه : 7" كه ما به آيات خداى ايمان آورديم جون به ما آمدند. آنككه سخن با فرعون منقطع كردند. 
جون دست و ياى بريدن ايشان فرمود و برادر كردن» كفتند: رَبّناه خداى مناء أفرع عليلنا طب :ضير بر سا وير وسانوا جان بردار 
مسلمان» يعنى ما را توفيق ده و الطاف به ياى دار١١)‏ تا بر ايمان ثبات كنيم و مقام تا مركك به ما آيد و ما مؤمن١"‏ باشيم. قوله تعالى 
"ماد را: 


[سوره الأعراف (/1): آيات /177 قا 11] 


[اشاره] 


و قال العلمن قوم فرعونه | َدَرُ ُوسى و قَومه ليفية وا فى الأرض و دَذَرَككه و القتكك قال سرمقئلأبنهم و تُستحيى ناماع رد 
ُوقَهُم قاهِرُونه (171) قالء مُوسى لِقُومِه استَعِينوا , باللم اصيرُوا إنهالأرض لا ينها من يَشاءً من عِباده وَ العاقوة لتقن (128) قالوا 
أوذينا مِن قبل أن تَأتِينا و مِن بَعدٍ ما جثتّنا قاله عسى رَبُكم أن بُهلك ع دُوَكم وَيَستَخِلفكم فى الأرض كط كيف تَعملون (01 و 
د أ ذنا آل رون نينو تقصر ين اهرت عم بسحو .010 كاذ جاءَتهُم الحسرمَةُ قالُوا لنا هم و إن ص بهُم سَيكةُ يَطيْرُوا 
امير ا ريج ادا كرك االاتر د ار كاراتودا1 ون آرَ لتَسكرّنا بها قما نحن لكك 

وك 0 قَأر تنا لهم الطوفان و تبراك و لقّمَل" و فاع و الدّم آيات مُمَصَّلاتٍفَاستَكبَرُوا وَ كانُوا قُوماً مُجرمين (07) و 
ها وك لهم الج ارا با قوق ى ادع لَنا رَبَكثه يما عَهددَ د غدل كف دأنن كد فت كنا الابجز لتؤمتوه لكلمو رسكن معككه يَنى إسرائيل. 
016 قلا كش هنا عَنهُم الجر إل أَجَل هم بالِعُوه إذا هُم ينكنُون (12 فَاََمنا ينهم فَغرَقنام فى الم نهم كينا بآياتّنا وَ كانُوا 
عَنها غافلين- (0179) و أُورَثًا القَوم الس كارا يُستَضعفون مُشارقء الأرض, و مَعْاربَهًا الى با ركنا فيها و نمت كلمت ربكثه الحسنى عَلى 
بَِى إسرائيل بما صَبَرُوا وَدَمّرنا ما كان يَصنَّعفِرتو نهو قَومُوَ ما كانُوا يَعرِشُون (/19) و جاوّزنا بض 0 نوا عَلى قوم 
يَعكفُونَ على أصنام لَّهُم قاُوايا ُو بعك باك 1 للك رار 01 كور كير ما هُم فيه و باطل ما 
مرحي ا سا را ل واو على العالمين! 0 وإذ أنضيدا كم ين د 
العذاب ولتتلون أناء كم و ده مقعرة يداه حور فى ركه َلاءٌ من عَظيمه(181) 


[قرجمه] 


كفتند”) معروفان قوم فرعون كه رها مى كنى«») موسى و قومش را تا تباهى كنند در زمين و رها كنند تو را و خدايان تو را! كفت: 


بكشيم يسرانشان را و زنده مانيم «6) زنانشان را و ما بر« بالاى ايشان غلبه كنندهايم. كفت موسى قومش را: يارى خواهى27”7 از خدا 
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و صبر كنى81 كه زمين خداى راستء به ميراث دهد آن را كه خواهد از بندكانش و انجام يرهي زكاران راست. كفتند رنجه داشتند 
ما را«ة) از بيش آن كه تو آمدى وازيس آن كه تو آمدى, كفت: اميد هست كه هلاكك [كند]: 0٠١‏ دشمن شما را و خليفه كند 
شما را در زمين» بنكرد«١١)‏ تا جككونه مىكنى<؟17). 20 .)١(‏ مج وزء مل» لت: به 
ياى. (؟). اساس: مأمونء با توه به مج» وز تصحيح شد. (). آج» لب» آف: و كفتند. (6). مج, وز: رها كنيد» بم: مكنى» آف: رها 
مكنيد. (0). آج؛ لب: زنده بكذاريم» لت: زنده داريم. (2). مجء وزء لت: ندارد. (0). مج, وزء آف: خواهيد. (). مج, وزء آف: 
كنيد. (4). اساس: ندارد» با توجه به آجء لب افزوده شد. [ 1 

.»9١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. .)١١(‏ اساس: بنككرىء با توجه به مج, وز تصحيح شد. (17). مج؛ وزء آج.؛ لب» 
آف: مى كنيد. صفحه : 67" بككرفتيم1) آل فرعون را به قحطها و نقصانى از ميوهها تا باشد كه ايشان انديشه كنند. جون آيد١)‏ به 
ايشان نيكى» كفتند: ما راست اينكه. و اكر رسد به ايشان بدى فال بد بر زدند”» به موسى و آنان كه با اواند» الا و فال بد ايشان نزد 
خداست و لكن بيشترهع» ايشان نمىدانند. و كفتند هر كه به ماده آرى© از آيتى تا بفريبى به آن ما راء ما تو را باور نداريم. 
بفرستاديم بر ايشان آب027 و ملخ و شيش«8 و يزغ و خون علامتهاى جدا كرده؛ تكبر و بزركوارى كردند و بودند كروهى 
كناهكاران. و جون افتاد بر ايشان عذاب, كفتند: اى موسى بخوان براى ما خدايت [را]«4) با آنجه عهد كرد نزديكك تواكر 
بركشايى از ما عذاب ايمان آريم به تو و بفرستيم با تو بنى اسرائيل را. [161- ب] 

جون بركشاديم از ايشان عذاب تا به وقتى كه ايشان برسيدند به آن كه بديدى١١٠٠‏ عهد مى شكستند. سا ا ا ا ساس 
لسسسسص تسب .)١(‏ لت ما. (5). لت» آف: آأمد. (9). مج. وز: فال بدزنند» آف: فال بد زدند» لت: فال برزنند. (6). مج وزء 
لت: بيشترينه. (2). اساس ايمانء با توجه به مج. وز ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (©). مج, وز: آريد. (/0. آج, لب: باران. (. 
مج. وزء لت: كرهه. آج., لب: كنه. (4). اساس: ندارد» با توجه به مجء وز افزوده شد. .)3١(‏ مج, وز: ديدند. صفحه : 65" [ كينه 
كشيديم از ايشان]١١»»‏ غرقه كرديم ايشان رادر دريا به آن كه ايشان به دروغ داشتند آيات ماراو بودنداز آن غافلان2؟). و به 
ميراث داديم) آن قوم را [كه]«© آنان«6) إرا]١«2»‏ ضعيف١/2"7)‏ كرفته بودند مشرقهاى زمين و مغرب انحل آن كه بركت كرديم در 
آن و تمام شد سخن خداى تو به نيكوتره4) بر بنى اسرائيل به آن صبر كه كردند» و هلاكك كرديم آنجه مى كرد فرعون و كروه او و 
آنجه مىكردند از بناها؛١٠).‏ بككذرانديم<١1١‏ فرزندان يعقوب را به درياء آمدند بر كروهى كه مقيم بودند ور١17»‏ بتانى كه ايشان را 
بود» كفتند اى [موسى]١١7١)»‏ كن مارا خدايى جنان كه هست ايشان را خدايان؟١2‏ كفت شما مردمانى نادانى16١).‏ اينان را هلاكك 
كرده است آنجه ايشان در آنند و باطل است آنجه مى كنند. كفت جز خداى بجويم«12) شما را خدايى! و او تفضيل داد شما را بر 
جهانيان. سس سس (ت ع 29). اساس: ندارد» يا توجه به مج, وز افزوده شد. [.....] 

(0). مج وزء بم آف» لت: غافل. (7). مج وزء لت: بداديم. (0). مجء وزء لت: ايشان. (/0. مج» وز: ضعف. (8). مج» وز» لت: و 
مغربهايش. (9). مج؛ وزء لت: خداى نيكوترء بم» آف: به نيكويى. .)23١(‏ مج» وز بلند. .)1١(‏ مجء وزء لت: بككذارنيديم. .)١١(‏ مج 
وز: برء آن: در. .)19-1١(‏ مجء وز: خداىء آجء لب: بتانى» لت: خدايانى. .)١8(‏ مجء وزء آف: نادانيد. .)١5(‏ مج, وزء» آفء» لت: 
نجويم. صفحه : 526 و جون برهانيديم شما را از آل فرعون تا بر شما مى نهند١١»‏ بدى عذاب و مى كشند2؟) يسران«) راو زنده رها 
مى كنند«؟" زنان«4) را و در اينكه«© بلابى بود و امتحانى از خدايتان بزركك. تولك وها لدالما بن ترمرز عرق الاية در اينكه آيت 
خداى تعالى حكايت [آن]27 انكار كرد كه قوم فرعون و اشراف و معروفان ايشان كردند بر فرعون و كفتند: رها خواهى كردن 
موسى را و قومش را تا در زمين فساد كنند» يعنى دعوت او خلق را با خللاف«8 تو و عصيان در تو وايمان به خداى وعبادت تو 
إوآدق وها كدو كوي رات خدابان قروا سس سدرى كنف فعرقد فيه اللستةح وك برست نودو با أن كد دعرى تدان كرد 


بت يرستيدى» يس هم عابد بود وهم معبود. و از اينكه جا كفت: أنَا ره “الأعلى<١١):‏ يعنى به اضافت با بتان. سدّى كفت: او و 
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قوم او بيش از آن كه١؟١)‏ دعوى خدايى كرد كاو يرستيدندى, هر كجا كاوى نكو ديدندى كفتندى اينكه خدا [ست]:3) واو را 
عبادت كردندى. كفت: براى ميل و دوستى ايشان كاو راء سامرى از ميان همه حيوانات كوساله اختيار كرد. زججاج كفت: او اصنامى 
اختيار كرد براى قومش تا آن را يرستندى0157- تقرّبا اليه- جنان كه بت يرستان كفتند: ما تَعبَدُهُم إِلَالبُقَربُونا [18- ر] 

إِلَى الله ؤلفى ....«ه١ه‏ و روايث كرد ابو عيبده كه حسن بصضرى .را برسيدئد كه: فرعون جيزى 5”5**50515715 
لسسسسسييت .)١(‏ مجء وز: مىدهند. (7). آج؛ لب: مى كشتند. [ 1 

(). مج. وزء لت: يسرانتان» آجء لب: يسران شما. (©). آج» لب: زنده مى ككذاشتند. (©). مج, وز: زنانتان» آج» لب: زنان شما. (2). 
مج. وزء لتء در آن. .)73-94-١11(‏ اساس: نداردء با توجه به مجء وز افزوده شد. (8). مل: بر خلاف. .)3١(‏ مل: كنند. .)١١(‏ سوره 
نازعات (4/) آيه 8ع. .)1١(‏ وز او. (18). مج. وزء مل» آج» لب: يرستيدندى. (18). سوره زمر (794) آيه *. صفحه : 8ع" 
سويد )| كنس كنات وعد كسك يزكر ركف رواشت 1 آن .را سعد انو حسد اللدعيايى و قيل الله ابره ووكر ين عبد 
الله و شعبى و ضتحاكك و إبن ابى اسحاق خواندند: «و يذركك و الهتكك: 00 و اينكه را دو معنى كفتند» يكى آن كه: و عبادتكك من 
قولهم: اله يأله الهةء أى عبد؛ و مئه الإله المسعدو للعبادة تو را رها كند و عبادث [تو]ذقاه تو را نيرستد- جنين كه ديكران مى يرستئد- 
و قولى دكر [آن]«2) كه: مراد به الهه آفتاب است من قول الشّاعر«: تروّحنا من الدّهناء قصرا١6»‏ و اعجلنا الإلهه ان تؤوبا و يروى أن 
تغيباه9): اى الشّ.مس و براى [آن]: 0١‏ به او اضافت كرد كه آفتاب يرستدى:١١)»‏ فكانّه قال: و يذرك و معبودك. و بعضى دكر 
كفتند: به «الههٌ)» اله خواست جز كه «تاءاى تأنيث در او بود» جنان كه ايشان كويند: ولدتى و كوكبتى و هواهلهٌ ذلك قال 
الداجره؟١0:‏ با مضر الجمراء انث اسرتى و انث ملجاتى و انت ظهرتى فرعون جواب ذاد كه: سَ مه +أبناءَهُم. اهل حجاز «سنقتل» 
خواندند به تخفيف من القتلء و باقى قرّاء به تشديد من التقتيل لكثرة الفعل؛ و براى آن كه قوّت موسى- عليه الس لام- ديده بود و 
علوٌ كلمه او دانسته كه13) به او جيزى نتواند كردن» كفت: هم با سر آن كار شويم كه به اول مىكرديم از كشتن يسران بنى 
اسرائيل و رها كردن دختران» جه آن سالها كه او را خبر دادند كه در اينكه سال مولودى آيد كه ملكك تو ير دست تو«6١)‏ 
بشود.١18١)‏ او بفرمود تا كود كان نرينه را مى كشتند«5١)-‏ جنان كه قصّه آن ساس سسسب -11١[‏ 
.)١ 9‏ مجء وزء ملء لتء آج؛ لب: برستيدى. (7). مج وز: بزى بزركك داشت» ملء بم: بزى نر داشت. (6). وزء مل» آج» لب: 
الهتكك. |.....] 

-8-1١(‏ 8). اساس: ندارد» با توجه به مج» مل وز افزوده شد. -١7(‏ 7). مج» وزء مل شعر. (8). آج: عصرا. (9). اساسء آن: يغيباء با 
توجه به مج» وز تصحيح شد. (17). مجء وزء مل: دانست كه. (15). مل» آج؛ لبء» لت: دست او. (18). آج؛ لب: برود. (18). مج 
وزء مل: مى كشند. صفحه : /51” برفت- و براى آن زنان را كفت رها كنيم اينكه جا تا كسانى باشند كه ايشان را خدمت كنند» و 
ايشان از شر ايشان ايمن باشند كه زنان را شوكت كارزار نباشد. و إِنَا فُوقَهُم قاهِرُونه و ما از بالاى ايشان قاهر و غالبيم و ايشان ذليل 
و اسير مااند. قوم موسى با موسى اينكه شكايت كردند» موسى كفت قومش را استَّعِينُوا باللهوَ اصبرُواء از خداى يارى خواهى١1)‏ و 
صبر كنى١2)‏ و يناه با او دهى2”7). و «استعانت» طلب معونت باشدء و اينكه را «سين» طلب كويند. و «صبر» حبس النْفس على ما تكره 
باشدء و خلاف او جزع باشدء قال الشّاعره؟): فان تصبرا فالصٌبر خير مغبَةُ و ان تجزعا فالأمر ما تريان إنه الأرضِ لل بعضى كفتند0): 
زمين مصر است و حمل او كردن بر عموم اوليتر [باشد]:2). زمين خداى راست به ميراث» به آن كس دهد كه خواهد از بندكان. و 
ارث و ميراث جعل الشّىء للخلف بعد السَلف باشدء آنجه از مرده باز ماند به زنده [مستحق ]27 ان را ارث و ميارث و تراث خوانند» 
در جز اينكه جاى استعمال كنند بر سبيل مجاز كقوله8)- عليه الس لام- (العلماء ورثة الانبياء) » و به معنى تعقيب استعمال كنندء 
كقولهم: أورثه اكل الطين صفرة اللونء أى اعقبه. و «ايراث» به ميراث رها كردن باشد. و در معنى آيت دو قول كفتند: يكى تسليت 
ودلخوشى دادن ايشان بر آن كه دنيا بر كس بنماند9) كه از شأن او انقلاب و انتقال است- جنان كه يوشيده نيست- و شعرا در او 
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بسيار كفتند» منها«١٠2:‏ و حسبكك قول النْاس فيما رأيته«١١)‏ لقد كان هذا مدّهٌ لفلان اك ل ا ا تت 
.)0١( -‏ مج. وزء ملء آجء لبء آنء آف: خواهيد. (5). مج» وزء مل» آجء لبء آنء آف: كنيد. (7). مج, وزء مل» آجء لبء. آنء» 
آف: دهيد. -1١(‏ 5). مج» وزء مل شعر. (5). مل» لت مراد. (/1- 2). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. [ ا 

(8). اساس» آف: كقولهم, با توجه به مج» وز تصحيح شد. (4). اساس: نماند» با توجه به مج» وز تصحيح شد. .)١١(‏ مج» وز: ملكته. 
صفحه : 58" و قولى دكر آن كه: ايشان را وعده داد بر قطع و طمع افككند كه زمين مصر و ملكك فرعون ايشان را خواهد بود [ن]١١)‏ 
بوعد70) من الله له بذلك. و مشت ارادتى باشد در ايقاع:) فعل [على ]:؟» وجه دون [18- ب] 

وجه .. وَالعاقدة لِلمتَِّينَ و انجام برهي زكاران را باشد براى آن كه ايشان با ثواب خداى شوند. قوم موسى بر سبيل توجع و تألّم 
كنيد أرؤقاون قبل أن كأقفار ين و ما ينها لق مزنس يا ننه زد الما داتى دهان ماارا رجور «اخسد يك :اذا ادن فو و قير 
يس از آن كه تو بيامدى. جون در هر دو حال ما را در رنج مى بايد بوده2»» آخر فرق جيست ميان حضور و غيبت تو١7»:‏ جون با تو 
و بى تو مى«8/ به غم بايد زيست يس فرق ميان وصل و هجران تو جيست و «اذى) رنجى«4) باشد كه به تلف نفس نرسدء و ايذاى 
ايشان قوم موسى را آن بود كه وهب كفت: قوم فرعون بنى اسرائيل را بنده كرفته بودند. ايشان را كارهاى كران فرمودندى١ 0٠١‏ 
جون سنكك كندن از كوه و نقل كردنء و بناى كوشكها؛١١)‏ و سراها كردن و انواع حرف:؟17) صناعات از كلى كرى و آهنكرى و 
درود كرى و خشت زدنء و آن كس كه نتوانستى كرد«؟3١)‏ و ضعيف بودىء او را ضريبهاى57١)‏ بر«4١)‏ نهاده بودندى كه در ماه و 
در روز بدادىء و اكر تأخير كردى و ندادى او را بزدندى و بازداشتندى و جفا كردندى. و زنان را نيز دوكك رشتن و جامه بافتن و 
درزى كردن:18١)‏ فرمودندى و كارهايى كه لايق ايشان بودى. موسى- عليه السّلام- ايشان را دلخوشى -----------525252-25-2 
سس (# .)١‏ اساس: ندارد» با توجه به مج. وز افزوده شد. (؟). اساس: به وعده. با توجه به مج» وز تصحيح شد. 
(). مج» وزء مل» لت: وقوع. (8). آج؛ لب: ندارد. (8). مج» وزء مل» لت: بودن. (/0. مج شعرء وزء مل بيت. (8). مج» وزء مل» لت: 
جون بى تو و با توام. (9). اساس: رنجء با توجه به مج» وز تصحيح شد. .)3١(‏ مج» وزء مل: فرمودند» بم» آف: فرمودى. .)١١1(‏ مج, 
وزء مل» لت: و بناها و كوشكها. .)١١(‏ مج؛ وزء مل» لت و. [ 0 

(1). مج. وزء مل» لت: كردن. (15). اساس: ضربه» با توجه به مج» وز تصحيح شد. .)١15(‏ مل سر. .)١18(‏ مج» وزء لت: در زيان 
كردنء مل: خاطى كردق مقح دادر كلك قبس رك أن يُهلك عَدُوَ كم» اميد است كه خداى تعالى دشمن [شما]١١)‏ را 
ملاكه كد و شما زا در زهيق غخلقه كن :ابو على كنية#عحدائ الى ابشان را خيفه كرد ذر زفيق مضع اسن مرسى: انكدييت 
المقدّس بككشاد براى ايشان بر دست يوشع بن نون«7. آنككه در روزكار داود دكر شهرها بككشاد براى ايشان و در عهد سليمان ملكك 
فين به ابشاقة داه قذالكة قزلةة و كد نكي و للد أغذناء نايك كنم يرسق آل قرصرة راي الهاي فس #لخرهاتاكيد راييةه 
و«قد)» لتقريب الماضى من الحال» جنان كه كسى را بينى كه منتظر ركوب امير باشد كويى: قد ركب الامير» يعنى اينكه ساعت بر 
نشست. و آل مرده/» خاضكان او باشند١/)‏ كه يؤول أمرهم اليه. و كفتهاند: آل ازاهل خاصتر استء لهذا يقال: اهل البلد» و لا يقال 
آل البلد. و «سنين» جمع سنه باشد و به سنه كنايت كنند از قحط و اينكه را به كثرت استعمال مخصوص كردند به سال قحط تا از او 
فعل بركرفتند» فقالوا: اسنت القوم اذا دخلوا فى [السَنةُ؛ اى فى ]40) القحطء. قال الشاعر: 0٠١‏ عمرو العلى هشم التُريد لقومه و رجال 
بكة مبعر ةعاق ل رقع )نباي ! فدارده بالرجوه معو الروفه قد 1 
مجء وزء لت: يوشع بن النّون. (7). اساسء ملء آجء لب: يستخلفتكم, با توجه به مج» وزو ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (6). مج 
وزء مل لت: خواهيد كردن. (2). مل به جاى خويش. (6). مل وحده العزيز. (0). مل: مردم. (8). مجء وزء آفء آن: باشد. .23١(‏ 
مج, وز شعر. صفحه : "0٠‏ فرّاء كفت: سنين» يعنى سالى از يس سالى قحطنااككء يقول العرب: وجدنا البلالد سنين» أى جدوباء 
قال١١):‏ و اموال اللئام بكل ارض تجحفها الجوائح و السّنون و قال آخره”": كأنه النّاس اذ فقدوا علا نعام جال فى بلد سنينا [8/1- ر] 
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واهل حجاز و قبس على هجائين كفتند و در حال رفع به «واوا و در حال نصب و جر به « يا » بر نهاد جمع سلامت» و بعضى بنو 
تميم در احوال ثلثه” به « يا » كفتند, قالوا مضت علينا سنين» أى قحط. و بنو عامر صرف كردند او را و كفتند: اقمنا عنده سنينا 
كثيرا؟» و كسائى كفت: لا بدّ على هجائين و فتح النّون بايد كه اينكه نوع«0) جمع استء كقلهُ و قلين و كرة و كرين و عزةٌ و عزين 
كفتء و بعضى عرب اعراف بر «نون) افكندند و جنان ساختند كه «نون» از اصل كلمت استء فقال شاعرهم:2) بتي كلها فاسيت 
حزنا اقاس مع الضٍ .لادمة اند كوي وقال اخر«”): و لقد ولدت بنين) صدق صادة«4) و لانت بعد الله كنت الس بيدا «نون) جمع با 
اضافت بياورده است از اينكه وجه كه كفتيم. و نَقص من النَّمَراتب و نيز امتحان كرديم ايشان را به نقصان ميودها تا باشد كه ايشان 
انديشه كنند. قتاده كفت: قحط و سئون در باديه و اهل مواشى بود و نقصان ميوه«١٠203‏ در سكب ته كب كي ع كه مكح بدت 
دديد-- .)١-50(‏ مج وزء مل شعر. [ ا 
6 مج وز» مل: في احوال القلاثة. (©). مج وز» مل لنث: كثترة. (0). مل. آفء لت: نون. (/90- 6©). مج وز شعر. (). آجء لت: 
سنين. (8). مل لت سادة. .)١٠١(‏ آجء لت: ميوهها. صفحه : 70١‏ شهرهاء و كعب الاحبار كفت: روزكارى١١)‏ در آيد بر مردمان كه 
درخت١7)‏ خرماى بزركك يكك خرما آردد”. قإذا جاء تهُمء الحَسَئَفُ جون تعد و خضبى و سعى به ايشاة رسيدئء كفتتدى: لنارءو أله 
نما طائِرُهُم عِندَ اللى أى فالهم و زجرهم و خيرهم و شرّهم و نفعهم و ضِرّهم, و خير و شر ايشان و نفع وضرٌ ايشان بنزديكك 
خداست. اكر عقل دارندى خير از خداى١١)‏ خواستند [ ى ١]‏ و استدفاع شر از او كردندى. و بعضى د كر كفتند: «طائر) به معنى 
نصين 8 آمده اث وهغتى آأن كه حظ و نصيت 60 ابشاق اذ كرو شه بترديككف حداست. اللا ا” كفتند: مراد به «طائر) 
عذاب استء يعنى عذاب و عقوبت ايشان كه ايشان آن را به شوم مىدارند بنزديكك خداست و لكن بيد بيشتر«8) ايشان نمىدانند» و 
حسن بصرى خواند: الا انما طيرهم؛ بى «الف» و معنى يكى استء يقال: جرى طيره بخير او بشرء و قال و كذلكك الطير تجرى:6) 
بسعود او نحوسء و بعضى عرب كفتند: «طير) جمع طائر باشد» مثل تاجر و تجر و راكب و ركب. آنككه كفت حق تعالى حكايت 
كرد از ايشان- اعنى قوم فرعون- كه: هر كه [كه]027 آيتى آرى به ما و معجزه و دلالتى تا ما را به آن مسحور [188- ب] 
و مخدوع كنى و بفريبىء ما به توايمان نياريم و تورا باور نداريم» كوفيان كفتند: مهما (ما [ما]١8»‏ بوده است» «ماياى اول «مام ى 
مجازات استء. و «ما») ى دوم «ما» ى زيادت. (ما» ى اول نحو قولهم: ما تصنع اصنع» و«ما» ى دوم جو [ن]:4) ما در اذما و حيثما و 
متى ما« 2٠١‏ شده كه كلمات شرطاند, و المعنى ما تأتنا به من آيهُء و بصريان كفتند: اصل او «ما) ى مجازات استء «مه) با او تركيب 
كردند و معنى «مه) «كف» باشدء معنى آن كه: كفن عمّا تقول و امتنع فانه ما تصنع اصنعء و اينكه اوليتر است براى آن كه كلام با او 
بر ظاهر است و در او معنى مبالغت است. و «تأتنا؛ مجزوم است به «مهما؛ و جواب او «فاا ست. 83 3 
.)١( 2222 2-22-2225‏ مل عر و جل (7-8-9- 7). اساس: ندارد» با توه به مج» وز افزوده شد. (5- "7). اساس: نصبء با توه به مج 
مل تصحيح شد. (0). مجء وز: بيشترينه. (9). مج» وز: يجرى. .)0١(‏ متى ما/ متيما. صفحه : 07 فما نحنء لكثه بمُؤْمنين» آنكّه حق 
تعالى بيان آياتى كرد كه خداى تعالى به معجزه موسى بر فرعون و قوم او افكند. عبد الله عباس كفت: اوّلش طوفان بود» و طوفان 
سيلى باشد عام كه به عموم همه زمين يا بيشتر بككيرد و اشتقاق اواز «طوف» و كرديدن باشد. و كفتهاند: مصدر است كالرّجحان و 
التقصان. و أخفش كفت: اسم جمع است و واحدش طوفانه باشد. مف رآن خلاق كردد در معى. يشاك كفت از عبد الله عباس 
كه: آن غرق است. مجاهد كفت: مركك يودء و روابت بتى ديكر از عبد الله عّاس كه كفت: فرمانى بود از خداى تعالى كه بر ايشان 
كشت و قال الرّاعى١١):‏ نضحى إذا العيش ادركنا نكايتها خرقاء بعتادها الطوفان و الدود و ابو عبيده كفت: طوفان جون در آب 
ا ا ا ل ا 0 
و روايتى ديكر آن اسث كه «قمل) شبشه:” ' سياه باشد كه در كندم افتد. إبن زيد كفت: «قمّل) براغيث باشد» كيككث. سعيد جبير و 


جد عاك الم ار ا و ل شر ل 0 
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«(ميم). ابو عبيده و أخفش كفتند: نوعى دكر بود از نارد كه شتر را بود«ه) و آن را حمنان كويند«2. و قال الاعشى١037):‏ قوم يعالج 
قمّلا ابناءهم و سلاسلا اجدا و بابا توضددا ابو العالة كقية: مدا الى ارك تقل راسنالط كرم ب سياريابات ايفان ثااز يان 
بيفتادند و هيج كار نتوانستند كردن. بعضى كفتند: مورجه خرد لي 0 , 
شعر. (1). ضبط قرآن مجيد: و القَمّلَ اساس وء با توجه به مج» وز زايد مى نمايد. (). مج» وزء لت: سبشه. (؟). لت: سبش. (0). مج: 
نوعى بود در كرهه كه در شتر بوده» وز» لت: نوعى بود از كرهه كه در شتر بود. [.....] 

(8). مجء وزء مل: خوانند. صفحه : 0 بودء قال الشّاعره1»: ارسل الذّرٌ و الجراد عليهم و عذابا فاهلكتهم دمورا وَّ الصّفَادِ» جمع 
ضفدع باشدء حيوانى است در آب آن را به فارسى١3)‏ بزغ كويند. وَ الدَّم و خون. آيات مُمَصَّلاتَء نصب او بر حال استء من قوله: 
كأرمرانا. اما كيفتت نزول اينكه آيات و وصف آن: عبد الله عباس و سعيد جبير و قتاده و محمّد بن اسحاق بن يسار روايت كردند- و 
حدايك عش در بعقى وال اسخد كه عووة حر ايمان اأوزدتك واقرفوق: اذ آن حا كفت مقيون ومغلوت ا أن همه انا كفر 
واصرار بر كفر و بر معصيت بنيفزودند. خداى تعالى ايشان را امتحان كرد به قحط و نقصان ثمرات در سالهاى بيايى”". جون 
موسى - عليه السّ.لام- ايشان را معالجه كرد به اينكه جهار آيت كه: «عصا» بود و «يد بيضاء» و «قحط» و «نقصان ميوه)- و ايشان هيج 
متتئه نشدند- موسى- عليه الس لام- دعا كرده"» كفت: بار خدايا آيتى نماى اينان«0) را كه بر اينان نقمتى باشد و قوم مرا يندى 
باشدء و آنان را كه يس ما١«©»‏ باشند عبرتى باشد و آيتى. خداى تعالى طوفان فرستاد بر ايشان» و آن آبى بود از آسمان [182- ر] 
كه/) بيامد و در خانههاى١6/‏ ايشان [افتاد]«4) جنان كه ايشان در ميان أب بودند در خانهها« 23١‏ تابه زانو و بر ايشان غلبه كرد و 
طعام و شراب و متاع بر ايشان تباه شد«١١).‏ و خانههاى١؟١)‏ اسرائيليان با خانهدهاى<؟1١)‏ قبطيان آميخته بود ديوار با ديوار و درها بر هم 
كشاده؛ در خانه اسرائيلى؟1) از آن آب يكك قطره نبودى» و سراى«0١)‏ قبطى«12) فرو م ىآمد به آب و بناها خراب مىشدء تا سب 
اا 012 مج وز شعر.(0). مج وز: يارسى. (0. مج وز: سالها بستانى. (6). آجء لب: 
ايشان را دعا كرد و. (8). آجء لب: ايشان. (2). آجء لب را. (/0. مج وز: آبى بود كه از آسمان. .)8-1١١ -١17-١(‏ اساس: خانهاء/ 
خانههاى. (4). اساس: نداردء با توججه به مج, وز افزوده شد. .)1١(‏ آج» لب: كرد. (؟1). مجء وزء لت: اسرائيليان. (10). لت: و به 
سراى. .)١18(‏ مج» وزء مل» لت: قبطيان. [ 050 

صفحه : 08 جندان آب يديد آمد كه به سينه ايشان برسيد و نيز در باغها و زمينهاى ايشان افتاد تا كشت نتوانستند كردن. اينكه 
خال بز ايشان مسلط قنده هقفت زوز از شه تاقفه بها اسغاقت و فرياد بر موسىئ آمدتدة قن كفسد: دعا كن دايك را #ااابتكه 
عذاب از ما بردارد تا ما ايمان آريم و طاعت تو داريم و بنى اسرائيل إرا "١‏ با تو بفرستيم. موسى- عليه الس لام- دعا كرد خداى 
تعالى آن طوفان برداشت. ايمان نياوردند و بنى اسرائيل را دست بنداشتند«27» واز آن كه بودند بتر شدند. خداى تعالى آن سال 
خصبى و كياهى داده؟» ايشان را كه مثل آن نديده بودند» و كشت و ميوه و زرع و ريع بسيار يديد آمد. ايشان كفتند: اينكه آن 
است كه ما تمنّا م ىكرديم و آنجه ما ينداشتيم كه عذاب است آن خود نعمت و رحمت بود بر ماء و اككر از اينكه يس باران نيايد بر 
ما نككزايد«8) ما را. جون يكك ماه بر اينكه [بر]:*» آمد و ايشان در نعمت و عافيت ببودند و در كفران نعمت بيفزودند» خداى تعالى 
ملخ فرستاد ايشان را در افتاد و جمله زرع و ميوه و كياه و بركك و درخت ايشان بخورد وازدشت و صحر و باغها و خانههاى”» 
ايشان افتاد«8» و درها و دارها و جوبها و آهنها و جامههاى87) ايشان مى خورد و خانههايشان«١٠2‏ فرو افتاد» و ينداشتى كه جندان كه 
بيبش مى خوردند0١١)‏ هيج سير نمى شدند01370. واز آن ملخ يكى در خانه اسرائيلى نرفت و ايشان را نرنجانيد. به نفير بر موسى 
آمدند و تضرّع كردند و كفتند: زينهار137) يا موسى خدايت م سس سي سي ب 2 019 موز مل 
لت و. (35-8). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (7). مج, وزء آف: بنه داشتند. (26. آجء لبء بم آف: مىداد. (0). 


اساس» مل» آجء لي» بم آف: نكرايد» با توجه به مسج ور تصحيح شد.(/0). مج وز: باغها با خانههاى. (8). مج وز: فتاد. (9). 
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اساس: جامهاى/ جامههاى. .)3١(‏ اساس: خانهايشان/ خانههايشان. .)١١(‏ مج وزء لت: مىخورند. (؟١).‏ مج وز: نمىشوند. (011). 
مجء وزء مل» آج» لب: زنهار. صفحه : 88" را دعا كن تا١١)‏ اينكه بلا-از ما بردارد كه ما به هر حال از اينكه بار١؟)‏ ايمان آريم و 
فرمان تو كنيم و دست از بنى اسرائيل بداريم. و عهد و ميثاق و ييمان كردند. موسى- عليه السّ.لام- دعا كردء خداى تعالى آن 
برداشت از ايشان- يس از آن كه هفت روز مقام كرد با ايشان از شنبه تا شنبه» و كفتند: موسى- عليه السّلام- به دعا كردن به صحرا 
برون شد. جون دعا بكرد» به عصا اشارت كرد به مشرق و مغرب70. آن ملخ از آن جا كه آمده بودند بازكشتند و يراكنده شدند 
جنان كه يكى نماندند:؟» آن جا. جون ملخ برفتء اينان بيامدند به زرعها و باغهاى خود آمدند بقاياى«8) اندكك مانده بود» كفتند: 
مصلحت در آن باشد كه«©) بر اينكه كه(/) مانده است قناعت كنيم و تزجى 81 روزكار كنيم ودين خود نكاه داريم و رها نكنيم» و 
به آن عهد نيز وفا تكردند و با سر كاره4) خود رفتند. يكك ماه بر اينكه بككذشت و ايشان آن فراموش كردند» خخحداى تعالى قممل 
فرستاد بر ايشانء و كيفتت حال آن بود كه خداى تعالى موسى را كفت: از مصر به در شو به دهى از دههاى مصر كه آن را عين 
الشمس خوانند» آن جا يشتهاى است ريكك روانء آن جا دعا كن و عصا بر آن يشته زن تا من آيتى دكر باز نمايم. موسى به آن جا 
آمد و دعا كرد وعصا بر آن يشته ريكك [روان]: 06٠١‏ زدء خداى تعالى با قمْل كرد. از آن جا برخاستند«١١)‏ و در آن بقاياى زرع و 
كشت و ميوه ايشان افتادند«؟١١)‏ و جمله بخوردند جنان كه يوست زمين باز كردند» وآنكه در ايشان [كرفتند]030) ودر جامه و اندام 
ايشان افتادند و ايشان را م ىكشتند و ايذا مى كردند لس (7). جه لب: كه. (؟). مج 
وز: نوبه» آج» لب: يس. [ 0 

(5). مج. وز: و به مغرب. (6). مج؛ وزء لت: نماند. (0). آج؛ لب: و باغها بقايا. (8). آج؛ لت: مصلحت آن است كه. (/). مج وزء 
لت: بر اينكه جه. (. آجء لب» بم: برخى. (4). مج» وزء مل» لت: كارهاى. .)3١ -١7(‏ اساس: ندارد؛ با توجه به مج وز افزوده شد. 
.)1١(‏ اساس» آج, لبء لت: برخواستندء با توجه به ضبط مجء وز تصحيح شد. (؟1). مج» وزء مل: افتاد. صفحه : 781 و در طعام و 
شراب ايشان مىافتادند» و هر جه بنهادندى كه با سر آن [18-ب] 

شدندى ير شده بودى١١)‏ از قمّل. باستادند١؟»‏ و ميان سراها» ستونها ب ركشيدند و به كج و به صاروج«؟" بكردند و طعام و شراب بر 
بالاى آن نهادند كه به وقت حاجت فرو كرفتندى ير«0) قل شده بودى. قتاده كفت: «قمل) شيشه كندم«*) بود در كندم ايشان فتاد 
مغز آن بخوردى و بيرداختى» بيامدى و درايشان فتادى ودر طعام ايشان» تا يكى از ايشان ده جريب كندم 7 به آسيا و١)‏ بردى 
كه4) سه قفيز باز آوردى. و آنكله در ايشان و اندام و جامه ايشان افتاد و ايشان را مى كزيد و ايذا م ىكرد تا هر موى كه بر سر و 
اندام ايشان بود بخورد و ابروها؛ ٠١‏ و مزه جشمشان«١01‏ نماند و خواب و قرار از ايشان بازداشت. بيامدند و فرياد خواستند از موسى 
و ضتجه17 و فزع كردند و سوكند [ان]027 كران خوردند كه ازاينكه يس عهد تباه نكنيم و ايمان آريم و بنى اسرائيل رادست 
بداريم«؟21 و مراد تو حاصل كنيم. موسى- عليه الس لام- دكر باره دعا كرد. خداى تعالى آفت قمّل از ايشان برداشت87١).‏ يس از 
آن كه به هفت روز بمانده بود برايشان از شنبه تا شنبه» جون بلا از ايشان دور شدء كفتند: ما ه ركز [از]«12١)‏ اينكه جادوتر آدمى 
لينل سكو ركوو يوف با جر انا سن كه يدخات :لرعرن كامااية رجه كر إرمافة بازي يقداى الى اإغاكة را وكاماء 
ديكر فرو كذاشتء آنككه ضفادع برايشان كماشت لل صصص | .)١(‏ مجج: ير شده بودندى. 
(0). مج. وزء مل: بايستادند. ("). مج» وز: سراى. (©). مج وزء مل: به صهروح, بككرفتند. [.....] 

(0. مج. وز: بر آنء ملء لت: ير از. (2). مج» وز: سبشه كندم. (0). وز: جرب كندم. (8). همه نسخه بدلها بجز بم: آسيا. (9). مج 
وزء مل» لت: برده بودى كه. .)3١(‏ مج وزء مل» لت: ابروهاشان. .)١١(‏ مج؛ وزء مل» لت: جشمهاشان, آج., لب: جشمانشان. .)01١(‏ 
مج: صيحه. بم» آف: جزع. (1-18). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (15). آج» لب: دوست از بنى اسرائيل بداريم. 
(10). آنء لت: بازداشت. 17. آج» لب: كفتند اى جادو هركز ما تو را نمىديديم. صفحه : 708 [و آن جمع ضفدع باشد. حيوانى 
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معروف است كه در آب١1)‏ بانكك دارد]” و آن رابه يارسى بزغ كويند. همه سراى و خانه و جاى ايشان از آن ير شد در طعام و 
شراب هيج جيز را دست بر ننهادند و الا در آن جا ضفدع*) بود در خان«؟» و سفره و كوزه آب وهر اناء كه در او جيزى بود با 
نبود تا جنان مسلط شد كه يكى از ايشان جون حديث كردى يكى از آن ضفادع بجستى و در دهنش شدىء و جون ديكك يختندى 
ديكك از آن ير شدى. جون مرد بخفتى جندان از آن بر اندام و يشت و يهلوى او جمع بودى كه اكر خواستى كه از اينكه يهلو بر آن 
يهلو كردد تتوانسكى: واكر كاسه خوردئ81) درايش تهادى واكر آر د سرشتى يا ديك يش از آن بوشدى, عبد الله عاس 
كفتى: ضفدع. بيابانى بود. به حسن طاعت ايشان خداى را در آل فرعون. [خداى تعالى]:2) آن را آبى كرد و با آب الف داد. جون 
حال جنين بود به رنج عظيم افتادند و دكر باره به فرياد١7»‏ بيش موسى آمدند و بككريستند و جزع كردند و سوكندان مغلّظ 80 ياد 
كردند كه اينكه نوبت خلا-ف نكنيم. موسى- عليه السّ.لام- دعا كرد و خداى تعالى كشف كرد يس از آن كه يكك هفته در آن 
بودند از شنبه تا شنبه» يكك ماه ديكر بر آمد و ايشان از آن كافرتر و طاغىتر بودند«4)» خداى تعالى خون بر ايشان كماشت١١٠‏ تا 
آب رود نيل و جمله آبهااشان«١1)‏ خون شد خون صرف و جمله«؟21) آب جاهها خون شد خونى تازه179) سرخ. به فرعون آمدند و 
كفتند: ما را از اينكه نوبت محنت عظيمتر است؛ء مارا لبببصص سس سيب ([[). وَزْ لت باشد واز 
آب. (8- 75). اساس: نداردء با توجه به مج» لت افزوده شد. [ 06 

(؟). مج, وزء ملء لت: ضفادع. (؟). مج» وزء مل: خوان. (2). مج وز: خوردنى. (17). مج وز آمدند و. (8). مج» وزء مل» لب» لتء 
آن: مغلظ. (5). آج, لب: شدند. .)23١(‏ مل: بككماشت. .)1١١(‏ مجء وزء مل» آج, لب» آفء لتء آن: آبهاى ايشان. (17). مل: و همه. 
(1). مل تازه و. صفحه : 884 شربهاى10) آب نيست و الا خون شد. ما از تشنكى مىميريم و خون نمىشايد خورد [ن]١7)‏ فرعون 
كفت: آن0” سحر است كه او كرده است. كفتند: سحر جه باشد كه ما و اسرائيليان از رود نيل آب مى كيريم)؟ آنجه در اناء و 
سبوى ماست خون است و آنجه در« اناء ايشان است آب است؟ ايشان آب مىخورند و ما خون. جون كار برايشان سخت شدء 
زنان همسايه از قبطيان بيامدندى و شربتى آب خواستندى از اسرائيليان. ايشان از سبوى خود آب به ايشان دادندى» آب صافى 
ياكيزه. تا در سبوى اسرائيلى بود [ى]:#» آب بودىء جون به كوزه قبطى رسيدى خون شدى. ايشان متحير بماندند [/141- ر]. با 
فرعون مى شدند. فرعون مى شدند. فرعون كس فرستاد, قوم اسرائيليان را حاضر كرد و انائى بساختند دو جره«7» تا از يكك87) جانب 
اسرائيلى آب خورد و از يكك جانب قبطى. از يكك جاى تا هر دو آب مىخوردند آنجه اسرائيلى خوردى آب بودى آنجه به دهن 
قبطى رسيدى خون بودى. زن قبطى بيامد [ى]:4) و زن اسرائيلى را كفت: از دهن خود شربتى آب در دهن من كن. او آب از دهن 
خود در دهن او كردى خون شدى. آب رود نيل جون به زرع بنى اسرائيل شدى آب بودى» جون قبطى از او به دست يا به سبو«١٠»‏ 
كرف خوة بردى: ترفوو دغل اللساد نان تشد هد كه رربت دوقت تزياؤروتدى ثااواز اها الى كك 1ه آل اذو 
دهن او خون شدى. هفت روز براينكه حالت01317 بماند كه هيج طعام و شراب نخوردند الا خون. زيد أسلم كفت: آن:1) خون كه 
خداى بر ايشان مسلط كرد خون بينى بود كه ممع ص ص ص سي سبيت ارد امددرن انوا 
شربت. (8- 8- 7). اساس: نداردء با توجه به مج وز افزوده شد. (7). مج» وزء مل: اينكه. (؟). مل: برمى كيريم. [ ا 

(0). مج وزء مل كوزه و. (07). آن: جوره. (). آن: يكى. .)23١(‏ مل» لت: سبوى. .)١١(‏ مل» لتء آن: بمكيدى. .)١11(‏ مج؛ وزء مل» 
لتء آن: حال. (17). لت: اينكه. صفحه : "2٠‏ بر ايشان مستولى شد. در هيج حال١1‏ از اوقات طعام و شراب و خواب و بيدارى بازنه 
استاد«؟». و قول اول قول عامّه مفسش ران است. و معروفتر آن است. جون به فرياد آمدند» موسى - عليه الس لام- دعا كرد و خداى:*”) 
آن«؟) بركرفتء ايشان وفا نكردند. نوف البكالى: كفت: موسى- عليه السّ.لام- بعد از آن كه سحره را غلبه كرد بيست سال با فرعون 
بماند و مقاسات مى كرد او را و اظهار آيات مى كرد, اينكه كه خداى تعالى در اينكه آيت بيان فرمود- و ما شرح داديم- و از ايشان 
كودكىء اينكه كه خداى تعالى در اينكه آيت بيان فرمود- و ما شرح داديم- واز ايكان كود كن اسان نياورد. فاستكبتوااهاه تكثر و 
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تجبر كردندء و ايشان كروهى بودند مجرمان«2) كناهكاران. و لَما وَقَع عَلَيهمءالوَجرُ جون عذاب بر ايشان افتاد. و «لمَاا در معنى 
ظرف زمان ماضى باشد. و «اذا» ظرف زمان مستقبل. و نيز«7» «رجزا عذاب است فى قول الحسن و قتاده«8) و مجاهد و إبن زيد. 
جراد و قثّلى و ضفادع و خونء اينكه ينج آيت و علامت بيابى47) بفرستاد و ايشان هيج بهتر نشدند. موسى- عليه السّ.لام- كفت: 
خداى تعالى عذابى و طاعونى خواهد فرستاد [ن ٠١١‏ بر قبطيان مىفرمايد اسرائثيليان را كه: كوسيندى2١١)‏ بكشى١١17١)‏ و درهاى 
سراى خود به الا سسسب 7[ [)0 مل: وقت» آف: حالى. (3). مج وز آجء لب» آف» لت: نه 
نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد زايد مى نمايد. (2). آج» لب و. 7). لبء؛ آن: هر. [ 000 ا 

(). اساس» آجء لب» آفء آن: القتادم» با توجه به مج وز تصحيح شد. (8). لت: يشتايشت. 6000 اساس: ندارد» با توجه به مج وز 
افزوده شد. .)١١(‏ آجء لبء آفء لتء آن: كوسيندى. .)١١(‏ مج وزء مل» آجء لب: بكشيد. صفحه : "2١‏ آن١١)‏ خون ملطخ 
كنى17). ايشان همجنان كردنك. قبطيان كفتند: جرا جنين مى كنى1)! كفتند: خداى تعالى عذابى خواهد فرستاد«؟). موسى- عليه 
السَّلام- ما را كفت جنين كنى 08 كفتند: خداى شما شما را به آن«2 باز شناسد. كفتند: ما را جنين فرمودهاند» اينكه به فرمان خدا 
و يبغامبر مىكنيم. بر دكر روز برخاستند037 هفتاد هزار آدمى از قوم فرعون به طاعون بمرده بودند جنان كه دفن نتوانستند كردن«8. 
واصل «رجز) ميل باشدء و منه قوله: و الوَّجِرَّ فاهيجره9)؛ أى عبادة الاوثان» براى آن كه آن ميل باشد از حق. «و الوّجز)» ارتعاش فى 
رجل النَاقُء «و الرّجزا نوع من السّدير الشريع١٠3»‏ و قيل: الرّجز الرّجل القصيرء و منه سمّى بحر الرّجز فى الشعر لقصره؛ و قبل: لشبهه 
بذلك النّوع من الترير و الرّجازة ما يعدل به الحمل اذا مال و هى ايضا صوف احمر يزيْن به الهودج. قالّواء كفتند» يعنى قبطيان موسى 
را- عليه الّد.لام-: ادع لَنا ركئه بخوان براى ما خحدايت را. بما عَهِدَ عِندَككء ابو العاليه كفت: [به]:١1)‏ آنجه تو را وصيت كرد. عطا 
كفت: با آنجه تو را خبر داد. مؤرّج كفت: با آنجه تو را اعلام داد. سعيد جبير و مجاهد و إبن محيصن «رجزا خواندند به ضم. -١141/[‏ 
ب] 
«را؛ و هما لغتان» كالعضو و العضوء يعنى دعا كن براى ما به دعواتى كه خداى تو را آموخته است. لَئْن كشَّفتعَنا الجر اينكه «لام) 
جواب قسمى مضمر استء كانّهم قالوا: حمًا لئن كشفت عنا الرّجزء او حقء كذاء به فلان قسم كه اكر اينكه عذاب و محنت را از ما 
كشف الا سسسب ( 001 آجء لب: بدان. (5). مج وز» مل آفء» آن: كيد 0 مج وز» آجء 
لب» آفء آن: مى كنيك. (©). لت: فرستادن. (0). مج وز» آجء لب» آف: كنيد. (2). مج وز» مل» لث: به اينكه. (/00. اساس» آجء 
لب؛ بم» آن: برخواستندء با توجّه به ضبط مج» وز تصحيح شد. (8). آف: نتوانستندى كردن. (4). سوره مدّثر (75) آيه 2 [ 00 
06١0‏ در معاجم دو معنى اخير براى اينكه لغت ديده نشد. .)١١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. صفحه : "787 كنى و 
جنكك و عذاب ايشان برهاند. جون موسى- عليه ال لام- دعا كرد و خداى اجابت كرد و عذاب از ايشان برداشتء إذا هم يَنكثون» 
كه ديدى ايشان عقيب آن عهد مى شكستند١١)»‏ و «اذا» مفاجات است كه شرح داديم» و زجاج كفت: معنى او هناكك باشد» ظرف 
زمان است كه در جاى ظرف مكان استعمال مى كنند على التُوسّع. و قوله: إلى أجل هم بِالعْوه يعنى تا به وقت عذاب ايشان از غرقى 
كه وقت زده بوديم. و«نكث» نقض عهد باشد تشبيها بنكث الغزل» و آن تاب باز دادن ريسمان باشدء قال الله تعالى: كالَتى نَقَضَت 
عَزْلّها مِن بَعدٍ قُوَّهْ أنكاثا»:” و التكث الغزل المنقوضء و منه قوله- عليه السّ.لام- لا امير المؤمنين على انك ستقاتل الناكثين و 
القاسطين و المارقين. فَاتتَقَمنا مِنَهُم» حق تعالى كفت: جون جنين كردند من از ايشان انتقام بكشيدم به آن كه ايشان را در دريا غرق 
كردم. و «انتقام» كينه كشيدن باشد. و (يم» دريا بود. قال ذو الرّمرةُ7: داوئةُ و دجى ليل كأنْهما يم تراطن فى حافاته الوّوم و قضره 
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غرق فرعون و قومش رفته است طرفىء و باقى كفته شود در سوره يونس- إن شاء الله تعالى. بأَنّهُم «با مجازات راست, جنان كه: 
فعلت بكك كذا بما فعلت» يعنى بجزاء ما فعلت و بعوض:16 ما فعلت»ء و «أنْ) مع اسمها و خبرها فى موضع المصدرء و المعنى اغرقناهم 
بتكذيبهم باياتناء به دروغ داشتن آيات ما را و غفلت ايشان از آنء و آن كه از آن بى خبر بودند و علم به آن حاصل نكردند. ودر 
ضمير «عنها؛ خلاف كردند» بعضى كفتند: راجع است به ايات» يعنى غافل بودند از تفكر و تأّل در ايات» و بعضى كفتند: از نقمت» 
يعنى از سم سس مد (01) مع ول لت مي شكافتك (0) سورة حل 07 3524 (كدمع 
وز شعر. (©). مج؛ وز: بعض. صفحه : 727 حلول نقمت به ايشان رجوعا الى قوله: فَانتَهَمناء و قول اول قريبتر است. آنكه كفت: و 
رو القُوم الذي كانُوا يُستَضعَفُونه كفت: يس از آن كه فرعون و قومش را در دريا هلاكك كرده بوديم» ميراث ايشان و آنجه از 
ايشان باز ماند به قوم بنى اسرائيل داديم كه در زمين مستضعف بودند و ضعيف و درمانده بودند از دست فرعون و قومش كه ايشان 
را بندكى كرفته بودند210 و مقهور و ذليل كرده به بيكار» و بار بر ايشان» و كشتن فرزندان ايشان» و انواع مذلت كه ذكر آن برفت- 
مشارق و مغارب زمين به ايشان داديم. كفتند: جانب شرقى خواست و جانب غربى. حسن بصرى كفت: به جانب شرقى مصر 
خواست و به جانب غربى شام. [و رباج كفت: مراد نه موسى استء مراد سليمان است كه او از بنى اسرائيل بود و بر مشارق و 
مشاوهه زهين وادشاء شد ١]‏ انو يراق نيه لق فيرانك كفت كذ باؤمائده أن حلذك ند كان ردقن ال عمالقه فر افلس تقيض فيح 
رَبُككه الحُسنى» و تمام شد كلمه نيكوتر از خداى توه" بر بنى اسرائيل به آن صبر كه كردند» يعنى آن وعده كه داد كه من زمين به 
يراك يه ناض ده فى نقولة: واثربة أن تدعق الذيى يفوا فى اللرطن و تنشلق أئدة و غلك الوارقو8 .و الصسس» 
تأنيث أحسن باشد» و او صفت كلمه است,. و بعضى [188- ر] 

دكر از مفس ران كفتند: مراد به «كلمه» نعمت استء يعنى نعمت خداى تعالى بر بنى اسرائيل تمام شد به هلاكك فرعون و قومش. و 
قوله: بما صَبَرُواهه) «با» مجازات راست و «ما؛ مصدريّه استء يعنى بصبرهم. و دَمّرنا ما كان يَصنّع+فرعَونهو قَومُده و دمار برآورديم از 
آنجه فرعون و قومش مى كردند از بناها و هلاكك كرديم آن را. و «دمار» هلاكك بود, و منه قوله: دَمُرٌ كل»غَىءٍ بأمر رَيّها2)» هر جه 
ايشان به عمرهاى سس (9), مجج» وز» مل» لت: بنده كرفته بودند» آج» لب: به بند كى 
كرفته بودند. (؟). اساس: ندارد با توجه به مج» وز افزوده شد. (7). مل: خداى تعالى خداى تو. (؟). سوره قصص (18) آيه ه. (2). 
اساس و با توه به مج» وز زايد مىنمايد. (©). سوره احقاف (62) آيه 8؟. صفحه : 8" دراز كرده بودند از همه جيزهاء به يكك 
ساعت(١١)‏ دمار برآورديم. وما كانُوا يَعرشُونه و آن بناهاى رفيع كه مى كردند از قصور و دور«"". و اصل العرش الرّفع”)» و منه 
العرش للش رير الرَفيع و الملكك العظيمء و كفتند: آنجه ايشان مى بستند از جفتها؛؟) و جمنهاهه) و در باغها نزهت راء و منه العريش 
[بلان ]20» مرغان رااز اينكه جا عريش خوانند كه جون جفته«37) بود.«8) وروا بود كه از جهت ارتفاع او را عريش١4)‏ خوانند» و ابو 
عبيده كفت: عريش بنا باشد» و منه عروش بك أى ابنيتها. و إبن عامر و أبو بكر و عاصم١١٠03‏ خواندند0١01:‏ «يعرشون) بضم- الرَاء و 
باقى قرّاءء «يعرشون» بكسر الرّاءء و هما لغتان يقال: عرش يعرشء و يعرش» كبطش يبطش و يبطش. و جاوّزنا بِبَننى إسرائيل البَحر حق 
تعالى در اينكه آيت از بلادت و نكادت و جهالت بنى اسرائيل حكايت كرد؛ و آنكمّه خداى تعالى يس از آن كه اينكه همه نعمتها 
كرد با ايشان و ايشان بر كنار دريا كرفتار شدند و فرعون از بى ايشان برفت با لشكرهاى كران و350١‏ ايشان را راه كريزه؟01 نبود كه 
دريا در بيش بود وقوّت مقاومت فرعون نه» كه لشكر و بىكرانه بود فروماندند و كفتند: يا موسى تدبير ما جيست! خداى تعالى 
كفت: [ يا )١]‏ موسى عصا بر [اينكه]«15١)‏ دريا زن. عصا بر دريا زد. دوازده راه خشكك در دريا يديد آمد تا هر سبطى به راهى فرو 
شدند جنان كه كرد سم اسيان ايشان از ميان دريا در هوا مىرفت«152). در ميان دريا بر موسى سبع شح سك جب بجو هيهيجبت 
.)١( 0‏ مج وزء مل» لت: ما به يكك ساعته. (7). مج؛ وزء مل: دوور. [ 598 

(5). مل» آج» لب: الرّفيع. (). اساس: جفهاء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (2). لت: خيمها/ خيمهها. (*). اساس: ندارد» با توجه به 
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مج, وز افزوده شد» مل» لت: بالان. (01. اساس: جفتء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (6). مج» وزء مل: باشد. (9). اساس: عرشء با 
توجه به مج» وز تصحيح شدء مج: عرايش. .)1١(‏ مج وزء مل» لت: أبو بكر عن عاصم. .)١١(‏ مج» وزء لت: خواند. .)1١(‏ آج, لب: 
كه. .)١(‏ مجء وزء لت: كريغ» مل: كريزى. (؟١).‏ اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شدء آج» لب: موسى را. (18). اساس: 
ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. .١5‏ مل: مىشد. [ | 

قحة +« «اتسكم كزائد ك0 ياهرسى ماجة دام كدحال بزادران و خريشان ناجست كدها اشان را قن ينم | فرسى دبول 
الّ.لام- دعا كرد تا آن آب كه به شكل ديوار بود طاق طاق شد تا آنان كه به آن١١)‏ طرف بودند مىنككريدند و اينكه كروه را كه 
به اينكه طرف بودند مىديدند. جون اينان همه از دريا بر آمدند و فرعون و قومش در دريا حاصل شدند. خداى تعالى بفرمود تا آن 
طاقهاى آب بر هم زدند و دريا به آب مطبق شد و ايشان جمله غرق شدند. جون برآمدند» كفتند: يا موسى ما جه ايمن باشيم كه 
فرعون هلاكك نشد«7) بجست يا او را برهانيدند و فردا با ما كردد. خداى تعالى فرعون را با جهارصد من آهن سلاح كه با خوده” 
داشت بر سر آب آورد تا ايشان بديدند او را. اينكه همه آيات و نعمت خداى ديده«» جون بر آمدند بر كنار دريا كروهى را 
ديدند بت يرستانء بتان در بيش نهاده آن را سجده م ىكردند. موسى را كفتند: يا موسى. ما را نيز خدايى بيدا كن جنان كه ايشان 
را خدايانند» و جاوَّزناء [و]«ه) بككذرانيديم:2) بنى اسرائيل را به درياء يقال: جاوزت بفلان مكان كذا فتجاوز. «بحر» مفعول اول است 
و«بنى اسرائيل» مفعول دوم. فأتواء آمدند بر كروهى2372 كه ايشان عكوف و اقبال كرده بودند بر بتانى كه ايشان را بودند8) كفتند: 
يا موسى ما رانيز خدايى كن جنان كه ايشان را هست [188- ب]. حمزه و كسايى و خلف خواندند: «يعكفون» به كسر «كاف»» و 
باقى قدّاء «يعكفون)» به ضمء «كاف»» و اينكه دو لغت استء مثل: يفسقون و يفسقون. و اشتقاق و اصل «بحر) از سعت و فراخى باشد» 
و منه البحر الّذى هو الشَّقَه و منه البحيرة للنَاقَهُ المشقوقة الاذن. و «صنم» آن باشد از بتان كه مصوّر باشد. و لد يديم 
عي د كك 17 إل اينكه. .)١(‏ مج, وز: نشده باشدء آن يا . (). مج» وزء مل» لت: بر خود. (6). آج. لب: خداى كه 
بديدند. (0). اساس: ندارد با توجه به مج. وز افزوده شد. (2). اساس: بككزرانيديمء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (/). مل عَلى قوم 
بتكترة اق أصعار ليع (8). مل قالُوا يا مُوسى اجعل لَنا صفحه : 8# «وثن» آن كه نامصوّر باشد١١0.‏ موسى- عليه الشلام- كفت: 
شما جاهل و نادان مردمانى71). در خبر است كه: يكك روز جهودى امير المؤمنين على را كفت: ما دفنتم نيكم حنّى اختلفة 2 
ييغامبر تان را دفن نكردى«"2 تا به خللاف نكردى»6» بر سبيل طعن [ كفت ]81). امير المؤمنين- عليه السَلام- كفت: اختلفنا عنه لا فيه » 
ما از او خلا-ف كرديم دراو خلاف نكرديم؛ يعنى در تفسير كلام او خلاف كرديم نه در نبّت اوء و لكن ما جفْت اقدامكم من 
البحر حتّى قلتم لنييكم. اجعل لَنا إلهاً كما لَهُم آلِيََهَ و لكن ياى شما از آب دريا خشكك ناشده بيغامبرتان را كفتى«*: ما را خدايى 
كن جنان كه بت يرستان را خداياناند» فكائما القم حجراء ينداشتى سنكى 017١‏ در دهن او كوفتند١/.‏ إنه هؤلاءٍ مُكَيّرٌ ما هم فيه و باطل» 
وكاتوا شارك كفك مسقول موسي اليه كد عدا تمالن شي كياد كو ار دراب ازقاة كري كتيقواناة انعد كد 
در ميان آنند از بتيرستيدن40) در معرض هلاكك است. و «متثر) مهلكك باشد من التّبار و هو الهلاككء؛ و باطل است آنجه مى كنند. 
قاله] غَيرَ الله أيفيكم إلهأء كفت ايشان را كه: من براى شما جز خذاى كه آفريدكار و منعم شماست خدايى دكر طلب كثم؟ به لفظ 
استفهام [است] 3٠١‏ و معنى تقريع و انكار» و بعضى نحويان كفتند تقدير آن است كه: ابغى لكم الهاء و حرف جرٌ بيفكندند جنان 
كه فى قوله: و اختارٌ مُوسى قومّه7١١)»‏ أى من قومه. و نصب «غير) بر مفعول به است. و بعضى دكر كفتند: «بغى) متعدّى باشد به دو 
مفعول» يقال: بغاه الخير» كقولهم: اعطاه الخير. و «طلب» متعدّى به يكك مفعول سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
(1) هل قال إلكم قوه تبتهارن:(1): مسي وز مل آنك: مردمائيد, (6د #اامج» وق ملء آجه لبه اف تكرديد. (8-14): اساس: 
ندارد» با توجه به مجء وز افزوده شد. (2). مج. وزء لتء آج. لبء آف: كفتيد. (/). مج, وزء مل: سنكك. [.....] 


(). آجء لبء. لت: كرفتند. (4). اساس: يرستيدندء با توججه به مج» وز تصحيح شد. .)١١(‏ سوره اعراف (/0) آيه 100. صفحه : /ا8" 
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باشد» و قول اول درستتر است. و در نصب «الها؛» دو وجه است: يكى آن كه حال باشد. دوم آن كه مفعول به باشد و «غيرا ر 
لعن بر حال ياشد لآثه صفة متقدمة19) على الموضوت» و عقت ون ب موضوف متم باشدة8؛ نصب كند اوارا بر حال» كقول 
الشاعر:9” لعرّةٌ #موسنفا طلل قلرى و مو مَصلكم عل العالمينه و اد:+ شما را تفضيل داده» بر مردمان روزكارتان به آياتى و نعمتهااة)» 
كه داد شما را. معمر روايت كرد از زهرى از ابو واقد الآيثى. كه كفت: با رسول الله- صلَى الله عليه و آله- بودم«*» بيش غزاةُ حنين 
به درختى سدره7) بككذشتم80) بزركك سبز نيكو جماعتى كفتند يا رسول اللّه؟ «اجعل لنا هذه ذات انواط كما للكفّار ذات انواط4»), 
اينكه درخت ما را بذات انواط كن جنان كه كافران را ذات انواطى هست,ء و كافران را درختى بود سدر ير شاخ كه آن جا مقام 
كردندى و سلاحهاى خود از آن جا در آويختندىء من النُوطء و التُوط: التعليق» يقال ناطة بكذا اذا علقه فهو منوط. رسول- عليه 
السلام- كفت: الله اكبر؟ اينكه جنان است كه بنى اسرائيل موسى را كفتند: اجعل لَنا إلها كما لَهُم آلِهَةُ [184- ر] 

(و ألذى نفسى بيده لتركبن سنن من كان قبلكم) » به آن خداى كه جان [من 03٠١1]‏ به امر اوست كه شما بر سنّت آنان بروى١١1)‏ كه 
بشن شما بودلف و إذ أنقيداكي اغل شاد خوائد تددو اذ نكب على الشبر مق الغايي ةف لظ 
لسسسيت .)١(‏ آج. لب: مقدّمه. (7). مج وزء مل: شود. (). مج وزء مل شعر. (). آجء لبء بم: تفضيل داد شما را. (2). مج وزء 
ملء لت: نعمتهايى. (8). مج وزء ملء لت: با رسول عليه السّرلام بوديم. (/0. آن: ببدر. (. اساس: بككزشتم» وزء مل: به درختى 
بككذشتيم. (4). اساسء آج؛ لبء آنء آف: انوات» كه جون معناى محصّلمى نداشت با توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)»3١(‏ اساس: ندارد» با توه به مج افزوده شد. .)١١(‏ مج» وزء مل» آفء آن: برويد. [ 06 

صفحه : 68" باقى قرّاء به لفظ خبر١1)‏ از خود «انجيناكم» و تفسير اينكه در سورة البقره رفته است جز كه اشارتى كنيم). حق تعالى 
كفت: يادكنى 37 نعمتهاى من جون برهانيدم شما را از آل فرعون كه بر شما مىنهادندء من السّوم. و السّوم: التكليف» يقال: سامه 
خسف ا كلفه ظلما. سُوءَ العذاب» عذاب بد از استعباد و استخدام و آنجه شرح داديم. يقلو نه أبناء كمع م كتشد0) سراقات زا 
نافع خواند تنها: يقتلون» بتخفيف از بناء ثلاثى» من قتل يقتل. و باقى قرّاء بتشديد من التقتيل لتكثير الفعل» من كثرة المقتولين» و زنان 
قماار ايح حك لازا كته رساعى كركتقي: ل :1 كوباو جر اياك مقي كدارافته وز التاززيت وااو اكريقه شوقة اذى وفيت 
عظيم از خداى شما. و بلاء ابتلا باشد و ابتلا و امتحان هم به نعمت باشد و هم به شدّت«6). قوله تعالى: 


[سوره الأعراف (/7): آيات 1817 قا “141] 


[اشاره] 


و واقدنا مُوسى فلائين لِلََوَ أتممناها بقشر فنمميقاته رب أريعينَلْلَة و قال مُوسى لأَخيه هارن اخلفِى فى قُومى و أصلح ولا تع 
سَبيل الْمْفسِدِينَ (187) و لَّمَا جاءً مُوسى يميقاتنا و كلمَهربه قال رَبِه أرز نى أنظر إلّيك قال آن َرانى و لكن انظر إِلَى الل فَإن استَقرٌ 
فكاته فموفة ترا كلها تعلى 2 ادرفم علد كار قو قوسي كينا قلنا أفافوقال: تبحا لكك 3 ثبت إليكك و أنا وله المؤمنين: (187) 
قالءيا مُوسى إنَى اصطفيئك عَلَى النّاس برسالاتى و بكلابى قَحَذ ما آتتُكك و كن من الشّااكرين 0185 و كتبنا لَدفى لألواح ين كل" 
شي مَوِطَةٌ وَتّفية يلا يكل شََّى ءِ فَحُذها َوه وَ أمْر قومكك يَأْحَذُوا رأههنا ماريك دار الفاسقين- (150) سأصرفهحَن افيه انيه 
يتَكبْرُون فى الأرض بغر الهو إن وا كل ره لا يُوْمسُوا بها و إن يوا سيل الود لا يدوه سبيا و إن يَرَوا سَبيلء العَى” يت دوه 
ميلا ذيكك بأنُّم كذُا يتنا و كاثوا تمنها غافلين (158 و الّذِين دوا باينا و لقاءِ الآخر , ؛ حيطت أعمالّهُم هل يُجرّون إلا ما كانوا 
يَعمَلُونَ (157) و انحل قَوممُوسى مِن تعد من حُليِهم عجلا جَسدا لَدجُوارٌ ألم روا أَنَّدلا يُكَلْمَهُم وَلا يهدِيهم سَبيلا انَحَذُومِوَ كانُوا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحه هنالم ا از إعلارعر 


ظالمين (158) و لَمَا شط فى أيدِيهم و رأوا أنّهُم قد ضَلُوا قالوا لَْن لم يترحمنا اد ير 1 الكر انرو العاوريو 0001 جلها نيح 
موب إلى َوه ضبان أيتغا قال بنسما حَلْفتّمُوى من تعدى أ عَجم أَمر ربكم وَ أَلقَى الألواح و أَحََدَ واس أخه جه إِلَيهِ قال ابن 
أ إنهالقّوم استَضعَفُونى و كادُوا يَقتلُوينى قلا تُشمت بى الأعداء وَ لا تَجِعَلِنِى م مع القَوم الظالمين ( ل 
أذعلنا فى اسك أنت أرحم الاجو 00 إِنهالَّذِينَ انَحَدُوا العجل- مَرينالهُم عَضَبه«من رَبّهم وَ ذِلَةٌ فى التحياة الدّنيا و كذلككء 


تنَجزى الْمفترينَ (157) والقاية عملوا الات 7 #تابوا من بعدها و آمَنُوا إنه رئككه من تَعدها لكندة رَحِيمه (1017) 
[ترجمه] 


و وعده داديم موسى را سى شب و تمام كرديم آن را به ده0370» تمام شد وقت زدن خداى١)‏ جهل شب و كفت موسى برادرش 
هارون [را]:9»» خليفه من باش در قوم من و صلاح كار بند و بى مدار راه فساد كنند كان١١3‏ را. و جون موسى آمد به ميقات<١١)‏ و 
سخن كفت با او خداء كفت: بار خدايا باز نماى سسسب (7). مج» وز: بر لفظ جزا. (). 
مج وز: كفتيم. (*). مج. وزء مل» آف: كنيد. (©). وز: مىكشند. (0). مجء وزء ملء لت: به او افتاد. (*). مل و اللّه اعلم بالضواب. 
(0). مج؛ وز شبء آج. لب ديككر. (8). مج وزء لت او. (8). اساس: نداردء از مج افزوده شد. .)20١(‏ آج.؛ لب: تباهكاران. .)1١(‏ آج؛ 
لب: وقت تعبين كرده؛ مج وز ما. صفحه : 84" مرا نا بنككرم به تو. كفت: نبينى مراء و لكن در نككر به كوه؛1)» اكر بايستد70) به جاى 
خود يس بينى مرا. جون ظاهر شد نور خدا كوه را بكرد آن را ياره ياره و بيفتاده*”" موسى بيهوش. جون با هوش آمده". كفت: 
منزُهى تو توبه كردم به تو40) و من نخستين مؤمنانم. كفت اى موسى؟ من بركزيدم تو را بر مردمان به بيغامهاى من و به سخن منء 
بكير آنجه دادم تو راو باش از جمله شاكران. و بنوشتيم براى او در لوحها از هر جيزى يندى و جدا كردنى هر جيزى راء بككير آن را 
بنيرو و بفرماى قومت را تا فرا كيرند به نيكوترين آنء باز نماييم شما را سراى فاسقان. بركردانم) از آيتهاى خود آنان را كه تكبر 
كندل دو ونه عاق نوا كر نيسدا هر اس امنا كار قد يه أو كر معد ره واسيعة نكوقك افراراسوا كر يعد راداي 
كي رند آن راهى. اينكه به آن است كه اينان به دروغ مىدارند«27) آيات ما راء و بودند از آن غافلان. و آنان كه بدروغ دارند) 
آباك ماراو آأنلاة امع اع باز شيف عاط بش عملياي فاق باداقك كنند ١‏ يعاق ترا الا ]تعد كردم بالتيد! 3د --- 3ه د د د دت 
سس .)١(‏ مج» وزء لت: در كوه؛ آج» لب سوى كوه. (7). مج» وزء باستد. (7). مج» وز: لت: بيوفتاد. [ 006 

(ع©). آجء لب: بهوش باز آمد. (0). مج وزء لت: با تو. (8). اساس به صورت: «بركردانيم» هم خوانده مىشود. (/-/0. مج وز: 
دروغ داشته. صفحه : 7070 و كرفتند قوم موسى از يس او از حلىشان١1)‏ كوساله تنى كه او را آوازى بود. نمىبينند كه او سخن 
نمى كويد«؟) و نمىنمايد ايشان را راهى كه كرفتند و بودند بىدادكاران. جون در افتادند در دستهاشان و ديدند كه ايشان كمراه 
شدندء كفتند: اككر نبخشايد ما را خداى ما و نيامرزد ما راء باشيم از جمله زيا نكاران. و جون باز آمد موسى با قومش خشمناكك 
اندوهكين27 كفت: بد خليفتى كردى«6» مرااز يس من شتاب زدكى كردى80» فرمان خخدايتان را! و بينداخت لوحها را و بكرفت 
سر برادرش» مى كشيد او را به خود. كفت اى يسر مادر من«6)؟ قوم مرا ضعيف كردند و خواستند كه مرا بكشند«7» شاد مكن به من 
دشمنان را و مكن مرا با كروه ستمكاران«). كفت: خداى من بيامرز مرا و برادر مرا و درآر ما را«4) در رحمت خود وتوا كفت: 
خداى من بيامرز مرا و برادر مرا و در آر ما را«١٠23‏ در رحمت خود و تو بخشايندهترين بخشايند كانى. 0 
لمع سب .)١9(‏ اساس: حليت آن» با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (5). مج وزء لت با ايشان. (0. مج وزء لت: درم. (6- 
*). كردى/ كرديد. (2). مج وزء لت: اى برادر من. (7). مج, وزء لت: بس نماند كه بكشند مرا. (8). مجء وزء لت: بيدادكاران. 
(4-0). مج, وزء لت: در بر ما را. صفحه : ١‏ آنان كه كرفتند كوساله. برسد به ايشان خشمى از خدايشان و خوارى در زندكانى 


دنيا و همجنين ياداشت شت١١)‏ دهيم دروغزنان را. و آنان كه كردند بديها يس توبه كردند از ب يس آن وايمان آوردند» خداى تواز يس 
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ان ون وينها عدساهت [قات ير قوله عمال و وال دنا شي اكه لل سبواعدهو وعده اش اد نان ذو كين ونانة 
كرديم كه وعده خبرى باشد متضمّن خير و سرور كه مخبر له متوقع باشد آن را در مستقبل ايّام. اكر كويند: جرا «ليلة) كفتء «يوما» 
نكفت! جواب [آن]:7) است كه كوييم: حساب عرب بر هلال باشد و اهله در شب بيدا شود تا دانند كه اينكه سى روز ماهى است 
از ماههاى عرب. اكر كويند: جرا «ثلثين و عشرا» كفت و «أربعين» نكفت به يكك بار! كوييم ازاينكه جند جواب است: يكى آن كه 
مراد خداى تعالى يكك ماه درست بود من اوّله الى آخره» بر تتابع وده روز بر سرى ازه” ماهى دكر و كفتهاند: اينكه سى روز ذو 
العقده©» بود و آن ده روز تمامى عشر ذى الحيٍّه. و اينكه قول عبد الله عتّاس است و مجاهد و إبن جريج و مسروق و بيشتر 
مف ران. جواب دوم آن است كه: خداى تعالى خود او را جهل روز وعده داد از«ه» اصل جنان كه در سورة البقرة كفت: و [إذ ]2 
ّمه ويقات رَيّهِ أرتعين للَّذه اينكه عتسيص تببست سيت تسح تسد[ 01 اه ا نادائن: (1)اسامنتدارديا 
توجه به مج وز افزوده شد. [ ا 

(". آن: روز از سر. (6). آجء لب: ذى القعده. (0). مجء وزء مل» لت: در. (6). اساس: نداردء با توه به مل و ضبط قرآن مجيد 
افزوده شد. (/0). سوره بقره (؟) آيه .١‏ صفحه : 7/ا قول حسن بصرى است. جواب سه ديكر؛١)‏ از آن آن است كه: خداى تعالى 
او را در اينكه سى روز روزه فرمودء [واو]١»‏ روزه بداشت در آن ده روز عباداتى ديككر و اورادى ديككّر فرمود او راء آن ده روز براى 
آن جدا كرد كه عبادت آن جدا بود. جواب جهارم از اينكه آن است كه: حق تعالى اينكه يكك ماه سى روز بفرمود, آنككه آن عشر 
كهه”) عشر ذى الحيجه است تخصيص فرمودند كه«#» براى تفضيل و شرف او راء واز شرف او آن كه توريت در آن عشر آمد. 
جواب ينجم ازاو آن است كه: موسى راح عليه السّد.لام- روزه فرمودند«8) در اينكه سى روز. جون موسى- عليه السشلام- سى روز 
روزه داشته بود» بوى دهن او به حسب عادت متغّر شد«2). انديشه كرد كه به مناجات مىرومء نبايد تا بوى دهن من جنين باشد؟ 
مسواكك بركرفت و دهن ياكك كرد. و كفتهاند: يوست درختى خوشبوى بخاييد تا آن رايحه منقطع شد. فرشتكان آمدند و كفتند: ما 
از دهن تو بوى خوش مىشنيديم جون بوى مشككء اكنون بر خويشتن تباه كردى. جبريل آمد و كفت: جرا جنين كردى! ندانستى 
كه بوى دهن روزه دار بنزديكك خداى تعالى از بوى مشكك خوشتر باشد! (إن خلوف فم الصايم اطيب عند الله من ريح المسك) ء 
حق تعالى كفت: اكنون ده روز دكر«7) روزهدار تا دهنت همان بوى كيرده6)» و كفتند: سبب فتنه قوم» آن بود. جواب ششم [از 
او]:9) آن است كه باقر- عليه التّ.لام- كفت: موسى- عليه السّ.لام- به سى روز وعده داد تا بر ايشان آسان آيدء آنككه جهل روز 
برفت و 2222-5 0 .0١(‏ بم» آن: سيمء آف: سيوم. (9- 7). اساس: نداردء با توجه به مج؛ وز 
افزوده شد. (7). مل» لت: عشر را كه. (6). آج.؛ لب: فرموده است كه. (2). لت: فرمود. (2). لت: شده؛ آن: شده بود. (/). مج» وزء 
مل. لت: ديكر. (/). مج: كردد. صفحه : #/8” در اينكه خلفى و كذبى نباشدك«١)‏ براى آن كه سى داخل بود«؟») تحت جهل» جون 
جهل روز برود سى روز رفته باشد و زيادة عليه. جواب هفتم ازاو آن است كه ما بيان كرديم كه: الفاظ قرآن لطف است و جنان 
كه فهم معنى و استفادت به او از جمله الطاف استء حق تعالى دانست كه آنجه كفت مثلا: الم» ذلكك الكتابدلا رَيبءفيه مد 
لِلمُتّقِين7"» مكلفان را در آن«84 [از]© لطف آن است كه اكر كفتى: الم» هذا القران لا شكث فيه بيان للمؤمنين» آن لطف نبودى 
مع اثفاق المعنى. يس جون جنين است» خداى تعالى از لطف و مصلحت در آن كه جهل به دوبار فرمايد موسى راء آن لطف 
شناخت كه اكر به يكك بار كفتى277 آن لطف نبودى. و نيز جون با رسول- عليه السّد.لام- حكايت فرمود» همجنين براى مصلحت١8)‏ 
دينى كرد كه در تفصيل بود كه اكر [بر]«9) جمله كفتى آن مصلحت نبودى. و اينكه [90١-ب]‏ 

جوابى است شافى و شامل بسيار مواضع را و از همه جوابها بهتر و شاملتر فايده را- و اللّهه ٠١‏ اعلم بما اراد. و «ليلة) در هر دو جا 
نصب اؤ بر تمييز اسكء و براق آن «عشر) كفث كه «ليله) و اليالى؛» هؤث اسث: آنكه حكايث قول موسى كرد كه حون به مناجات 
خواست رفتن جه وصايت كرد برادر را و جككونه خليفه كرد كفت7١1):‏ موسى- عليه السّلام- كفت١7؟13»)‏ برادرش راد03) هارون 
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را«؟١»‏ خليفه من باش در قومم. اى عجب موسى- عليه السشلام- سى روز تا«6١»‏ غايت جهل روز مىبرود«18١)»‏ بر آن كه37١)‏ زود باز 
أيد هارون را به سس سس ع ع ع ل ع حي طحت ل9). مل لبود [....] 

(0). آج. لب در. (7). مج وزء مل و. (5). سوره بقره (؟) آيه ١‏ و 5. (2). مج, وزء مل لت: در اينكه. (9- 6). اساس: ندارد» با 
توجه به مج» وز افزوده شد. (/0. مل: بودى. (). مج» وزء مل» لت: مصلحتى. .202١(‏ مج. وز تعالى. .)١١(‏ آف» لت: ندارد. (7). 
ملء آج. لبء آن: ندارد. (1). مج» وزء آج» لب: ندارد. .)١16(‏ مل: ندارد كفت. (06). اذنياء كلابب اقيرف اس] 

7. مل» لت: تا. صفحه : 6/ا” خليفتى به جاى خود مى نشاند١١)‏ و مى كويد خليفه من باش در قوم70» واو را وصايت مى كند 
بالاصلاح و ترك الافساد. رسول ما- صِلَى الله عليه و آله- از دار دنيا رخت به جوار ايزدى برد بكلى جنان كه دانست كه رجوعش 
نخواهد بود إن" با دنيا خليفتى فرا نداشت«6» بر امّت و وصايتى نكرد او را؟ اينت سرسرى كارى كه كار نبوّت و شريعت [او]«ه) 
بود. ارا وصايت او هارون را بقوله: وَ أصلح ولا بع شبيلء المُفيتيين» با آن كه دانست كه او جز آن نكند؛ جنان بود كه در مثل 
كفتند: ارسل حكيما و لا توصه2)» رسولى حكيم فرست3727) و وصيّتش مكن ./١‏ دكر آن كه: آنجه تكليف او بود اينكه(4) بود كه 
ابتك كويد وهارون بشتوذه و أكر جه قاكفته هما بودى لعصنعه فا ثواب باشد هر دو وا كقوله تعالى: قال3» 41 وب ةاحكم بالعوء و 
ابو على كفت: اينكه نوبت كه موسى- عليه السّد.لام- رفت آن هفتاد مرد بودند كه ايشان را موسى بركزيده بود تا كلام خدا بشنوند 
و جواب سؤال رؤيت. قوله: وَ لما جاءَ مُوسى لِمِيقاتنك حق تعالى در اينكه آيت حكايت7١١)‏ آن كرد كه: موسى- عليه السّلام- به 
ميقات خداى رفت با آن هفتاد مرد كزيده. در تفسير است كه: جون خداى تعالى فرعون را غرقه كرد. موسى را وعده داده بود كه 
او را كتابى دهد تا حتجتى باشد ايشان را و شرفى و ذكرى در ميان ايشان و اعقاب ايشان. جون وقت آمد قوم تقاضا كردند» خداى 
تعالى اينكه١١١)‏ توريت به موسى فرستاد. سس ص م دده (1), عابم نقائد. (كاع ولالنيه 
لت: قومم. (0- ). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (6). مج وزء لت: فرو نداشت. (2). مج وزء مل: و اوصيه؛ بم 
آفء آن: ولا توصيه. (0). مج, وزء مل» لت: با آن كه رسولى حكيم فرستى. (8). مج» وزء مل: كن. (4). مل: آن. .23١(‏ سوره انبيا 
(11) آيه 117. در اساس: قل» و لكن طبق قراءت مشور «قال) در متن آمد. .)١١(‏ مل: بيان. .)١7(‏ مج. وزء مل: ندارد. صفحه : 1/8" 
ايشان آن بشنيدند» كفتند: ما جه دانيم كه اينكه كلام توست يا كلام بعضى بشر يا كلام جز شما يا كلام خداى! ما را بايد تا آن١١)‏ 
جا كه ميعاد و ميقات و مناجات توست حاضر باشيم و اينكه كلام از خداى بشنويم. موسى- عليه الس لام- كفت: بار خداياء تو 
عالمترى به آنجه اينان مى كويند. حق تعالى كفت: روا باشد. بيار ايشان70 را تا كلام من بشنوند. موسى- عليه السّلام- بنى اسرايل 
را كفت: خداى تعالى دستورى داد كه آن كس كه خواهد از شما با من بيايد [و كلام خداى بشنود]|«”"» وايشان«؟» ششصد 
هزار«©) مرد بودند» مردان تمام كه ييران يبر و نورسيدكان در آن شمار نبودند. موسى - عليه السّلام- از ايشان هفتاد هزار«”» اختيار 
كرد آنكه [از ايشا 0/٠]‏ عقت هراره آتكه [از ابشات]:) عفعصد آنكه از ايشان عفتاد و ذلك قوله: و اتاد موسى قوكددسعين رجلا 
لميقاتناة9)» و ايشان را بركرفت و با خود به كوه طور برده 2٠١‏ موسى- عليه السّلام- غسل بكرده١1١‏ و جامه ياكيزه در يوشيد. وهب 
كفت: موسى را- عليه السّ.لام- در هفتاد حجاب بردندء و اينكه هفتاد مرد را وراى حجاب بداشتند. خداى تعالى وحى كرد به 
موسى- عليه السّ.لام- به كلماتى و كلا-مى كه ذكر آن اند يعد ل اكه فى قرله الى و كينا لذقى الألراع نمق كاه قم 
مَوعِطَةُه011- الآية. جون ايشان اينكه بشنيدند» و خداى آنجه وحى خواست كرد [ن]:217 بر موسى- عليه الترلام- وحى كرد؛ و 
موسى از حجاب برون آمدء كفت ايشان را: كلام [191- ر] 

خداى شنيدى:؟١)!‏ كفتند: كلامى شنيديم و سس (9). آج» لب: كه آن. (7). مج, وز 
مل: اينان. [.....] 

(17-8-11- ”). اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. (©). اساس: آنء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (0). مج» وز: سيصد 
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هزار. (2). مج» وزء مل» لت مرد. (4). سوره اعراف (217) آيه 100. .)23١(‏ مج» وز و. .)١١(‏ اساس: كرد, با توجّه به مج» وز تصحيح 
شد. .)1١(‏ سوره اعراف (/) آيه 150. (18). مج» وزء مل: شنيديد. صفحه : 1/8" ندانيم تا كلام خداى بود يا نه؟ جز كه جيزى 
شنيديم و ما را هنوز آن شكك حاصل است كه بود واينكه شككه ما زايل نشود جز كه خداى را به معاينه ببينيم١1").‏ تو از خداى در 
خواه تا خود را معاينه به ما نمايد. موسى - عليه السّلام- كفت: [از خداى بترسيد كه اينكه نشايد كفتن» كفتند: جاره نيست موسى.- 
عليه السشلام- كفت]١"):‏ بار خدايا مىدانى تا اينان جه مى كويند! و ذلكك قوله تعالى: يتسئلكك. أهلء الكتاب أن نل عَلَيهِم كتاباً من 
القماء ققد عالوا توينى ات ين :ذلكف قفالا نا اللفاجود لان وقول تغالى: لخ توم لكف عق تن الله هد ذرع#..عحق تغالى كذت: 
بكو آنجه ايشان مى خواهند. موسى- عليه السّرلام- كفت: رَبِه أَرنى أنظر إليككه بار خدايا بنماى تا به تو نككرم؟ جواب آمد از قبل 
رب العرّة: ن تَرانى» تو نبينى مرا هركز. و لكن انظر إِلَى الْجَجَّل و لكن در كوه نككرء و آن كوهى بود كه از آن بزركتر كوه«8) نبود 
در مدينء آن را زبير كفتند على قول السدّى. و آن آن بود كه كفت: جون خداى تعالى كفت من تجلى خواهم كرد [ن]:2 بر 
بعضى كوهها. همه كوهها سر برآوردندء مكر كوه زبير كه سر فرو برد و كفت: مرا محل آن نباشد كه خداى تعالى تجلّى نور خود 
بر من فكند07. حق تعالى كفت: به عزِّت من كه١8‏ جز بر تو نيفكنم به تواضعت- و اينكه على طريق التمثيل باشد. اكر اينكه كوه بر 
جاى خود بماند تو مرا بينى» آنككه تجلى فرمود. و در معنى «تجلى» خلاف كردند. عبد الله عباس كفت: ظهر نوره للجبل؛ نور او بر 
كوه طور بيدا شد. ضيحاك كفت: حق تعالى بفرمود تا از آن حجابها جندان نور بتافت كه [از]«4) بينى كاوى١١203‏ برون آيد. عبد 
الله سلام و كعب الأحبار للبت (9). مج وزه مل: ببينيم به معاينه. (4- 8- 5). اساس: 
ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (7). سوره نساء (©) آيه 187. (6). سوره بقره (؟) آيه 20. (5). لت: كوهى. |.....] 

(0). اساس: كندء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (6). لت: من خداى كه. .)0١(‏ مج وزء لت: كافى» بم: تنى كاوى. صفحه : //ا" 
روايت كردند كه: جندانى نور عرش يبدا كرد كه به سوراخ سوزن مىبرود. و اينان١1)‏ به لفظ عظمت كفتند. سدّى كفت: به مقدار 
سر انككشتىء و مراد انككشت كهين. و رفع كرد اينكه روايت به أنس از رسول- عليه السِّ.لام- كه او اينكه آيت مىخواندء آنككّه 
الكفة دويق بر بك اتككشت كين نياة و كنكة ابتك دوقدار قور سدائ شاك تسل الزرهر بر كرد كوه به زفين قرو شاد حي 
بصرى روايت كرد كه: خداى تعالى وحى كرد به كوه(" كه تو طاقت رؤيت من ندارى7”". كوه به زمين فرو شد و موسى دراو 
مىنكريد تا هيج نماند. اينكه اقوال همه على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه» اعنى تجلى ربّهء أى نور ربّه. و «تجلى) به 
معنى ظهرء و قيل: معناه تجلى ربّه لأهل الجبل» هم:5» بر اينكه طريقه حذف مضاف و اقامت مضاف إليه به جاى او» كقوله تعالى: و 
سكل القَريَة:0. و بر اينكه قول «تجلى» مضاف باشد با نام خداىء و لكن تجلّى [به]:© برهان و دليل باشدء براى آن كه آنجه به دليل 
واضح روشن شود» جارى مجراى ضرورى و مدركات باشدء نبينى كه شاعر جه كونه مى كويد7: تجلى لنا بالمشرفية و القنا و قد 
كان عن وقع الاسنّةُ نائيا و مراد شاعر آن است كه تدبير امر كارزار براو دليل كرد و راه نمود [مردم را]«8 كه او مدبّر آن كارزار 
است با آن كه او غايب بوده نبينى كه كفت: او از وقع سنانها دور بودء يس مراد به «تجلى» در بيت ظهور به دليل است بر تدبير و 
راى او. بعضى د كر كفتند تأويل آيت آن است كد: فلمًا تجلى ربّه بالجبل لموسىء براى آن كه عرب حروف صفات:4) را به جاى 
يكديكر بدارنده 001١‏ و معنى آن سلب سس سس .)١(‏ مجه وز: واينكه. (؟). آج؛ لب: كوهى. 
(). مج وز: دارى. (6). اساس: لاهلهم., با توجه به مج» وز تصحيح شد. (8). سوره يوسف (؟1١)‏ آيه 67. (8- 2). اساس: ندارد» با 
توجه به مجء وز افزوده شد. (0). مج؛ وزء مل شعر. (4). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (8/ 777): اضافت. .)1١(‏ 
اساس: براند» با توجه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : 87/8 باشد كه: ظهر بالجبل» أى اظهر فى الجبل آيهُ و هو دكة لموسى- عليه 
التر.لام- دلت على انه تعالى لا يرى بالابصار و لا يجوز عليه الرَؤِيهُ. خداى تعالى تجلى كرد به كوه١١)‏ براى موسىء يعنى در كوه 
آيتى بيدا كرد كه موسى به آن آيت بدانست كه رؤيت بصر بر خداى١؟»‏ روا نباشد. واولدوم لد كاء و«الدذك» ابلغ من 
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ادق« كوه را يسث كرد [91١-ب].‏ بعضى كفتند: [به زمين فرو شد]:©) جنان كه برفت» و بعضى د كر كفتند: ريكك روان شد و 
اينكه قول عطدّه العوفى: است. كلبى كفت: ياره ياره كرد تا كوههاى كوجكك شد. انس مالكك روايت كند از رسول- عليه الس.لام- 
ذن ابدكة آأبت كد او كفت جون خدائق تعالى تجلى كرد به كوه بها قش باره شد شك كرة21 سةءيه مده افناد: احد و ورقان و 
رضوىء و سه به مكه افتاد: ثور و ثبير و حرى. و اهل كوفه خواندند مككر عاصم: اجعله دكاء» به مد على وزن فعلانء؛ و در سورة 
الكهف, عاصم نيز موافقت كرد و تفسير آن باشد كه: جعله ارضا دكاءء أى ملساءء و قيل: شبهه بالناقة الدّكاء و هى المقطوع السشنام» 
جون شترى كوهان بريده شد37. و الدّكئه الدّقه و الدّككه المستوى من الارض. زاج كفت: دكا: أى مدكوكاء آن را كوفته و يست 
كزذه» عند الله عباس كقت:؟ كف شد و يرك ول كر كفشد: زد كن بد معق ذاكك اسك مقددر به معتى فاعل» أى: بد كه بعضه 
بعضا و يدّقه» قال الاغلب40): ل غير غار دكث غارا فانهدم جتن يي يه سمحت ١‏ اوكل وسريس .ا 
كرك مل الي اب ] 

(). اساس وء با توجه به مجء وز زايد مىنمايد. (5). مج» وز: من الذّك. (5). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (9). آج» 
لب شد. (7). مج: بريده شدهء مل: بريده باشد. (8). مجء وزء مل: بهرى. (4). مج وزء مل شعر. صفحه : 7374 و قال حميد: يد كثه 
اركان الجبال هزمه يخطر بالبيض الرّقاق بهمه و بيشتر مف ران ب رآنند كه آن را ريكك روان كرد تا در جهان مىرود تا به قيامت و بر 
جا قرار نكيرد: قوله: وح موسى ص عقاء موسى يفقاد وى هوكن: بيشتره1 بن ابناند:" و قناده كقت: ميعاء بمرد» و اينكه فول 
قرسك تنك يراق لاع قر أن كد عق سبال كنت: كلما أفاقبر جره باغو مداو امك مس ظيدوا كر كه اك مرده برد 
كفتى: فلمّا احيى. كلبى كفت: اينكه سؤال روز ينج شنبه بود- روز عرفه- موسى را- عليه السّ.لام- روز آدينه كه عيد نحر بود 
توريت دادند. وهب كفت: جو [ن]:2 موسى- عليه السّد.لام- سؤال رؤيت كردء خداى تعالى ابرى و ضبابى فرستاد با رعد و برق و 
صواعق ذا كرد أن كوه .در آمد. فرشعكان آسمائها را كفت: بروق 61و بر عوسى اغتراض كنى دا تا عجرا ايبكه سؤال كرد. فرشتكان 
روى به موسى نهادند از جهار سوى كوه تا از جانب جهار فرسنكك بككرفتند. اول فرشتكان آسمان دنيا آمدند بر صورت كاوان 
ورزاه2»؛ دهن ايشان به تسبيح و تهليل مىدميد به آوازهاى جون آواز رعد«7. آنككه فرشتكان آسمان دوم آمدند بر صورت شيران» 
ايشان را جلبه بود و آوازى١6‏ عظيم بود به تسبيح و تهليل. موسى- عليه السّ.لام- بترسيد و لرزه بر اندام او افتاده6) و هر موى كه بر 
اندام او بود برخاست از ترس و كفت: بار خدايا استقالت كردم و يشيمان شدم. مرا از اينكه اهوال به كرم برهان. حبر 0٠١‏ فرشتكان 
و رئيسشان يي ا ا سد سس سي سس سيت (1) مجو وز مفسران: (2): فجي وز بر اند 00 اسابى: ندارة» يا 


توجه به مج.ء وز افزوده شد. (ع). مج. وزء مل: برويد. (0). مج. وزء ملء آج. لب: كنيد. (2). مل: ورز. (/0. مج وزء مل سخت. 


(4). مج وزء مل: جلبهاى و آوازى. (8). مج وزء مل: بترسيد و اندام او لرزيدن كرفت. .)3١(‏ لى: خير. صفحه : 77٠‏ كفت١1):‏ يا 
موسى صبر كن؟ يس زود به جزع آمدى آن كس كه آن خواهد كه تو خواستى ازين صابرتر باشد» تو هنوز جه ديدهاى از بسيارى 
اندكك ديده١7).‏ آنككه فرشتكان آسمان”" فرود آمدند بر صورت كركسانء آواز ايشان به تسبيح و تهليل بند شده جنان كه نزديكك 
بود كه كوه بدرّده كفتى؟) درفش آتشند به رنكك آتش بودند. آنككه فرشتكان آسمان جهارم فرود آمدند و ايشان با هيج جانور 
نماندند» به مانند درفش آتش بودند» به رنكك آتش بودند وابه خلقت برف بودندء و آواز به تسبيح و تهليل بركشاده بيش از 
فرشتكان بيشين01. آنكه فرشتكان آسمان ينجم [فرود]:*) آمدند بر هفت لون. موسى- عليه السّ.لام- نتوانست كه در ايشان 
[نكرد]37. از«» شدّت خوف بر جاى بماند«8) كريستن كرفت و اندامش مرتعش شدء هم حبر فرشتكان كفت: مكانكك: بر جاى 
باش [197- ر] 


تا جيزى بينى كه طاقت ندارى. آنككه فرشتكان [آسمان] 23٠١‏ ششم آمدند١1)‏ و خداى ايشان را كفت: بروى«؟13) و بر آن بنده 
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اعتراض كنى 20017 كه خواست كه مرا ببيند. ايشان آمدند بر صورتى و خلقتى عجيب؛ در دست هر يكى درختى از نش جند 
درخت خرماء و لباس ايشان جون درفش آتش. هر كه تسبيح كردند اينكه همه فرشتككان جواب دادندى, و تسبيح ايشان اينكه بود 
[كه مى كفتند]011: سبوح قدّوس رب العرَّهُ ابدا لا يموت. موسى- عليه السّد.لام- به«18» خوف از حدٌ بككدذشت و زبان بركشاد با 
ايشان دلبب ل ((). آأج» لب» بم: كفتند. (7). بم: ديدهاى. (7). مجء وز: سدام» مل: سيوم. 
(؟). مج وز: كويى. (0). مل: بيشتر. -/-١١ -١(‏ 6). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. (6). مج, وز: اينكه از. (9). مج: 
بنماند. .)١١(‏ مل: فرود آمدند. (11). مج, وزء آج, لب: برويد. (1). مج, وزء آج» لب: كنيد. [.....] 

(10). آج؛ لب: را. صفحه : "8١‏ به تسبيح و كفت: بار خدايا بنددات را١١)-‏ يسر عمران را- فراموش مكن و با خود رها مكن؟ بار 
خدايا ندانم كه من از اينكه ميدان جان به كناره برم يا نه! بار خدايا؟ اككر بروم بسوزم و اكر بايستم بميرم؟ رئيس فرشتككان كفت: يا 
موسى صبر كن آن را كه خواستى» همانا خوفت بغايت رسيد و دلت را قرار نماند. آنككه حق تعالى فرشتكان آسمان هفتم را كفت: 
حجاب زفاوف وو ادك ن فرو فرش عن عوسي تنا ىوان ايكثاة ححعات» (داتنهه و اؤاتور هرف دما شام اللحيه هرسي 
نمودند. جون بر كوه تافتء كوه ياره ياره شد و خاكك كشت وهر سنككى و درختى كه بيرامن او بود يست كشت از عظمت آن 
اندكى نور عرشء فذلكك قوله: فَلَمَا تَجَلَى به لجل جَعَله دكا وَخَوَّ مُوسى صَعِقاً. و موسى- عليه السّلام- بيفتاده) و بى هوش شدء 
ينداشتى كه روح ندارد8. و فرشتكان آواز به تسبيح و تهليل بلند كردند» و حق تعالى آن سنكتى كه موسى بر آن بوده*) برداشت و 
بلند كرد تا موسى سوخته نشود» و صاعقه270 آمد از آسمان آتشى عظيم و آن هفتاد كس را كه اينكه خواسته بودند بسوخت» و 
خداى تعالى به لطف و«8) رحمت موسى را دريافت. جون باهوش«4) آمدء كفت: بار خداياء توبه كردم و ايمان از سر كرفتم و 
بدانستم كه كس تو را نبيند» و هر كه نور تو بيند و فرشتككان [تو را]١3»‏ دلش در بر بنماند» (فما اعظمكك و اعظم ملائكتك)» جه 
بزركوارى تو و جه بزركانند فرشتكان تو. انت رب الارباب و اله الالهه و ملكك الملوك لا يعد لكك شىء ولا يقوم لكك شىء رب 
تبت اليكك الحمد لله لا شريكك لكك رب العالمين. اينكه خبر» امام اصحاب حديث ابو اسحاق احمد بن محمّد بن ابراهيم جعدديكد 
سس 7[). آجء لب: بندهدات موسى عليه السشّلام. 0 مج وزء مل» آجء لب: برداريد. (0. مج» وزء 
مل» آجء لب: نماييد. (؟). مج. وزء مل» لت: بيوفتاد. (0). مج» وز: ينداشتى كه روح از تنش برفت. (9). مل: بوده بود. (/07). مل: 
صاعقهاى. (8). مج» وزء مل: و به. (9). مل: باهش. .23١(‏ اساس: ندارد» با توجه به مج وزافزوده شد. صفحه : 87" التُعلبى: ورد در 
كتاب العرايس فى المجالس و يواقيت التّيجان فى قصص القرآنء و من براى آن آوردم كه خبرى غريب است و در او حيجت است 
ما را: اول آن كه او مثبت رؤيت است و آن كه سؤال رؤيت را جندين تهويل و تعظيم نهاد. اى عجب موسى- عليه السّ.لام- از سر 
امتحان نه از سر ايمان. نه از قبل خود بل از زبان آن كروه نادان سؤال رؤيت كردء جواب به نص قرآن: لَن تَرانى آمد, و حال بر 
يكلا يحمله "سوس ولاكاد و موس بن فون الأميقفاة اق هرايز #روور ساف تنالك ديات كلك عاد كارايتق الى كرد بارة 
ياره كرد واز جاى برداشت و در دريا انداختء هنوز فرو مىشود تا به روز قيامت خواهد شد [إن١”»‏ و آن جماعت مقترحان به 
صاعقه بسوختند» ندانم تا آن جا كه ديدار حقيقى باشد كه30 بيند و كه تواند و كه بماند» يا نيز يس از اينكه همه كه زهره دارد كه 
اينكه سخن بر زبان راند! أى سبحان اللّه؟ انديشه نكنى كه تسبيح فرشتكان آسمانها در جنين حال نه دليل تنزيه و تقديس او كندء از 
آن كه جشم بينند كان او را دريابد و به او«» برسد؟ واكر كويى: آن80) در خبر است» كو يم 27): در خصر ثواست: از اثر تواست دو 
دفتر تو استء تسبيح موسى در قرآن است -١197[‏ ب]» بارى ش بحائككه ثُبته إليككه اينكه تنزيه به جه درخور است آن0270 جا! يعنى 
زن ندارى و فرزند نككيرى و با كس نمانى و ظلم نكنى» آن«8) جا اينكه لايق نيستء معنى جز اينكه نباشد تا سخن متناسب شود كه 
[تو]:8) منرّهى از آن كه جشم بينند كان و ادراكك مد ركان و حاسّه بصر و ديدار ديده سر به تو رسد. انت كما اثنيت على نفسكك فى 
كتابكك المنزل على نبدّكك المرسل سيد الاخيار و إمام الابرار محمّرد المختارء لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصاره١03»‏ هم در 
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اينكه كتاب آورد. لس سس )١(‏ مل شد و (5- 7 اساس: تدارة» با تويجه بهمج وز 
افزوده شد. (7). اساس: كىء با توجه به مج» وز تصحيح شد. [ 55 

(؟). مل: و در او. (8). مل: اينكه. (©). آج. آفء آن: كوييم. (07-8). مج وزء مل: اينكه. .)3١(‏ سوره انعام (9) آيه .٠١*‏ صفحه : 
8 و اقدى كفت: جون موسى- عليه السّ.لام- بىهوش بيفتاد» آن فرشتكان آسمانها كفتند: ما لابن عمران و سؤال الرَؤْيةُ [يسر 
عمران تو را با سؤال رويت جه كار]١١)!‏ كر انده دل نه اختيار است تو را با آن كه نه كارست جه كار است تو را همانااكر 
دستوريش17) بودى در خلا-ل آن احوال بككفتى كه دانستم كه اينكه تمنّاى محال خود كار كسى بود كه كارش نبود هم در اينكه 
كتاب آورد در تفسيرش كه جون موسى- عليه السّلام- بيفتاده*» بىهوش آن فرشتكان مىآمدند و لكند در او مىزدند و مى كفتند: 
باإدن الساء الحيفن: اطمعت فى رؤبة رب العرّة ان بسر زنان عيضن رسيد» طمعة:#اداشيئ تا داق عزوو را سيت او ابنكه خير 
اكر جه بنزد ما واهى و ضعيف است جو« از كفته مخالف است براى آن آوردم تا بر او حيجت باشد اكر خطاب فرشتكان با جودة) 
موسى بيغامبرى كريمى كليمى مقرّبى نجيبى270) نجتى زكتى اينكه باشد كه شنيدى با آن كه او حاكى67/ بود- و ليس على الحاكى 
حرج. يس جواب آن كس كه از ميان جان و صميم اعتقاد و عقد ضمير كويد جه بوده4)! اكر شكايت حكايتى تا آن جا برسيد: 0٠١‏ 
كه مىشنوىء تا«١١)‏ نكايت خواجه تا كجا خواهد رسيد؛؟١١)!اكر‏ كويند: اينكه آيت دليل جواز رؤيت م ىكند از آن جا كه 
موسى- عليه السّلام- از خداى بخواست واكر محال بودى- جنان كه شما كفتى» ا 
.)١( -‏ اساس: نداردء با توجه به مج وز افزوده شد» مج ليت» مل شعر. (7). مج؛ وزء آن: دستورشء مل: دستورى. (2. وز» مج» لت: 
بيوفتاد. (؟). مجء وزء مل» آجء لب» آفء آن: طمع. (8- 8). بم آف: جون. (/7). مج, وزء مل» لت: محبى. (6). وزء لبء» بم» آن: 
خاكى. (). مج» وزء مل لت: جه خواهد بودن. .)3١(‏ مج؛ وز: برسى» مل» آف: برسد. [.....] 

"7 : مج؛ وزء مل» لت: رسيدن. صفحه‎ .)1١( اساس» آج. لبء بم آف: با توجه به مج؛ و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)1١( 
موسى- عليه السّلام- از آن بزركتر است كه سؤال محال كند. نبينى كه از او نكو نيايد كه از خداى در خواهد تا انخاذ صاحبه و ولد‎ 
كند يا زن كند و فرزند آرد و بخسبد و ظلم كند؟ اككر اينكه محال [بودى]١١) همجنان نيكو نيامدى در عقل و شرعء كوييم از اينكه‎ 
جند جواب است. يكى آن كه اينكه سؤال نه موسى كرده”" از تلقاء نفس خودء بل سؤال قوم بود جنان كه قرآن بدان ناطق استء و‎ 
در اخبار مشروح از جمله آيتها كه دليل اينكه قول استء قوله: يَستلُككء أهلء الكتاب أن تَزّل عَلَيهم كتاباً ين الصّماءِ ققد سَألُوا مُوسى‎ 
اك ين لكك فقالوا ارك للم غود ترمد وقولةة وقالواء أن أوين لكدرفك ترى اللمعيد بوكر اناعد مافقه ايقادوا كرفك قن‎ 
قوله: َأََدَّتهُم الصَاعِفَة بظلمهم:8» وقوله: فليا أَحَهلَتَهُم:الوَجِفَةدق. وقرلة] تبركنا بما فَعَل السّفَهاءٌ مِنّاه0» اينكه معنى حوالت با‎ 
سفيهان كرد و مانند اينكه بسيار است و جون سؤال قوم باشد به او تمس كى نبود مخالف را. اكر كويند اكر سؤال قوم بودى نككفتى:‎ 
أَرِنى أنظر إليككه و نه جواب او را آمدى لن تَرانِى» كوييم: جنين عادت باشد كه آن كه سفير قومى باشد جون با يادشاهى خطاب‎ 
كند اعرد كريد .و اكرشقاقت كن تقر ضود كيرد و يكويد ابزكة ملك وز من الس و تو اكه نعمت [#قادر]‎ 

بامن مى كنى و تو در من نكر و مانند اينكه الفاظ» براى آن كه ايشان را آن قدر نباشد كه ذكر ايشان كنند و اينكه ظاهر اسث. اكر 
كويند: بر اينكه قاعده شايد كه مستحيلات خواهد از زبان80) قوم جون تجسيم و نزول و صعود ومانند آن050 كوييم از اينكه دو 
جواب است: يككى آن كه روا باشد كه خواهد جون داند كه در جواب كه از قبل او- تعالى١205-‏ صادر شود 22120 
23ظْلظلططط_ (0(). اساس: ندارده از مج افزوده شد. (؟). مج, وز و. (0- ”). سوره نساء (©) آيه 187. (5). سوره بقره 
(0) آيه ده. (ل- 2). سوره اعراف (17) آيه .١150‏ (8). مج: زفان. (9). مجء وزء لت: اينكه. .)3١(‏ مل: خداى تعالى. صفحه : 0/؟ 
لطف خواهد بوده١»‏ بعضى مكلفان را و حسم مادّه شبهت خواهد فتاد7". و از جمله وجوه كه در [جواب]:) سؤال اوّل كفتند در 
اصل مسأله يكى اينكه است كه موسى- عليه السِّ.لام- اينكه سؤال كرد از خداى تعالى با آن كه دانست كه اينكه بر خداى محال 
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است و لكن جون دانست كه به جواب او شبهت برنخيزد و حسم ماده شبهت در جوابى باشد كه از قبل رب العزَّهُ بود سؤال كرد و 
غرض: جتين صدور الجواب عنه- تعالى. و بياث اينكه آ ناشت كة .در اخيار مد كه بتى اسرائيل كفتتد باموسى* از حعدايى يبرن 
تااو بخسبد«08 يا نه! موسى كفت: بروى20) و محال مككويى270) كه خواب بر خداى تعالى روا نباشد» كفتند: تو بيرس تا جه جواب 
آيد. موسى كفت: بار خدايا؟ دانى جه مى كويند! حق تعالى وحى كرد به موسى و كفت: اينكه سايلان را بر خود حاضر كند و١8)‏ 
دو قدح ير آب كن و بر دست كير تا ايشان را اينكه حال روشن شود. موسى- عليه السلام- همجنين كرد و بر دست كير تا ايشان را 
اينكه حال روشن شود. موسى- عليه الس لام- همجنين كرد كه يكك ساعت بود خواب بر او غالب شد دستش برهم آمده4) قدحها 
بشكست و آب ريخت از خواب درآمد قدحها«١٠)‏ شكسته بود وآب ريخته. جبريل+١1)‏ آمد واكفت: خداى مى كويد اكر من 
بخسبم آسمان و زمين كه نككه دارد» كه تو دو قدح نكنّه نمى توانى داشت١15)؟‏ ايشان را شفا حاصل شد و شبهت زايل. جواب ديكر 
از سؤال دوم آن است كه فرق است ميان سؤال رؤيت و سؤال تجسشم17) و صاحبه و ولدء براى آن كه علم به صيحت سمع ممكن 
بود با جواز لاس 0012 مج» وزء ملء لت: بودن. (1). مج وزء ملء لت: فتادن. ("0. 
اساس: ندارد» از مج افزوده شد. (؟). مج» وزء مل: غرضش. [.....] 

(0). مل: خسبد. (8). مج, وزء مل؛ آن» آف: برويد. (00. مجء وزء مل» آج» لبء آنء آف: مكلوييد. (). مج؛ وزء ملء لت تو. (68. 
مل: بر هم فتاد. .)1١(‏ مجء وزء مل» لت: قدح. .)١١(‏ مل عليه السّلام. (؟١).‏ مجء وزء مل لت: تو دو قدح نمى توانى داشتن. (01). 
مج. وز: تحتم» مل: تجسيم. صفحه : 788 رؤيتى كه اقتضاى تشبيه و تجسيم نكند و با آن خبرها؛١١)‏ و شككهدر آن صحّت سمع 
رسك تناشد. يس سؤال ان انا ايد ما كد يراع أن كه جواتب شاف تود وق بدائد كة او ادق انث :در اقوالئن و كذب و 
قبح در اقوال او و افعال او روا نباشد. يس اينكه فرق است ميان سؤال رؤيت بر وجهى كه اقتضاى تشبيه نكند از خبرهاى دكر كه 
اقتضاى تشبيه و تجسيم كند:". و جواب سيوم« در اصل مسأله آن است كه: مراد به رؤيت علم ضرورى است جنان كه ابراهيم- 
عليه اليد لام- كفت: رّبِه أرنى كيفه تُحى الموتى81؛ اى اعلمنى ذلكك على وجه لا يتخالج فيه شكك. و رؤيت به معنى علم شايع 
است در قرآن و كلام عربء قال اللّه: أ لّم َو كيف قعل ربك بأصحاب الفيل:*) ألم نر كيفه فل رَبُككء بعاد" ألم نَرَ إلى رَبُككه 
كيف مَدَّ الظل87 أ لَم تر إِلَى الملا مِن بَنِى إسرائيل447 الى ما لا يحصى كثرة؛ قال الشّاعر::١٠0‏ رايت الله اذا سى نزارا و اسكنهم 
بمكدةُ قاطنينا حداى تعالى جواب داد كه آن معرفتى است كه در دنيا با تكليف» حكمت مانع باشد از آنء بر آن وجه مرا در دنيا 
بدانى» و جز به دليل به معرفت من راه نباشد. اينكه جوابهاست از سؤال ايشان. اما آيه جز آن كه در او شبهه نيست بر اينكه اثبات 
رؤيت» در او جند دليل است بر نفى رؤيت. منها قوله: لَن ترانى» و «لن» نفى مستقبل را باشد براى آن كه افعال 20 
مسب (03). مجه مل: جيزها. (؟). مجء وز: يس از آن سؤال؛ آف: يبس سؤال از ايشان. (*). تمام عبارت اخير 
در مج و وز جنين است: بر وجهى كه اقتضاى شبيه و تجسيم كند. (©). مج وزء لت: سدامء آجء بمء آن: سيم. (8). سوره بقره (؟) 
أيه 528٠١‏ [.....] 

(8). سوره فيل )1١8(‏ آيه .١‏ (/). سوره فجر (694) آيه #. (8). سوره فرقان (50؟) آيه 60. (9). سوره بقره (؟) آيه 562. .)1١(‏ مج, 
وزء مل شعر. صفحه : /7/17 منقسم است به اقسام زمان: ماضى و حال و استقبال -١195[‏ ب]. و براى هر يكى حرفى نهادند عرب كه 
نفى آن فعل به او كنند «ما» نفى ماضى راست و كذ لكك «لم» و «لا) نفى حال راست و ١«لن»‏ نفى مستقبل را به اتفاق اهل لغت. و 
جون قيامت مستقبل است حال نيست و ماضىء لا بد بايد تا نفى متناول بود او راء و الَا كلمه از فايده بشود. آنككه باز آيند و كويند: 
جكونه كفتى كه «لن» نفى مستقبل را باشد١١)‏ و خداى تعالى فى كويةة و أن يكوه أبداً يما دعت أيديهم:7. ايقاة هر كا اتن 
مركك نكنند و آنكله در قيامت تمنّاى مركك مى كنند فى قوله تعالى حكاية عنهم: و نادوا يا مالكثه ليقض عَلَينا رَبُكك؛ اى مالكك 


بكو تا خداى تو جان مرا بردارد«؟"». يس تمنّاى مركك كنند در قيامت با آن كه خداى تعالى نفى كرد از ايشان. اينكه معنى به «لن» 
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جرا نشايد كه آيت رؤيت همجنين باشدء كوييم: اكر«ه) آيت تمّا ما را با ظاهر رها كردندى همجنين كفتيمى١12»‏ و لكن قرينه 
مخصّص:/ است اينكه جاء و آن قوله: بما قَدّمَت أيدِيهم041 كفت با آنجه ايشان كردهاند ه ركز تمتّاى مركك نكنند ترس آن را كه 
آن جا شوند كه ايشان را بر اعمال جزا كنند يس براى اينكه قرينه تخصيص عموم وقت كرديم. به دنيا دون آخرت47)» و در آايت 
رؤنت اينكه مخصقص 01١١‏ نيست: دكر أن كه از كجا كه آنان كه اينكه كوشد: و نادوا يا مالكفه لبقض غلينا رتكفه ابدكه جماعت 
باتك كله عدا مير داة أل ابثنان كه تماق م ركه تكسد؟ حرا تقابد كه عدر ابشنان كروسى د كر باشقد؟ افكه جماعة 011١‏ 
مخصوص بودند از ----2-2 22 0 20 .)١(‏ مج. وزء مل: نفى مستقبل راست. (8- .)١5‏ سوره بقره (5) 
آيه 0؟. (7). سوره زخرف (67) آآيه /9. (6). آجء لبء لت و. (8). مج» وزء مل در. (2). مج. وزء مل» لت: كفتمانى. .0/-١١(‏ مج 
وز: مخصوص. (4). مل: واز آخرت. .)١١(‏ مج, وزء لت: جه اينكه جماعتى. [ | 

مفهه :ل /#اجهوذان ون جساعتى كاقران و مش ركاذائد. تي كه خداق تعالى و ر عقب 'آيت كفك: آم تحر يون آنا لا تسعوه 
سِرَّهُم و نَجواهُم١١)!‏ و اينكه اعتقاد جهودان نباشد كه خداى سر ايشان نشنود«؟» و رازه" دل ايشان نداند. دليل دكر از يت بر نفى 
ووفت قر لهال ولك انظن إلى الجبل فَإن اسَتَقرٌ مَكائّهفسَوف ترانى«»» وجه استدلال ازاو آن است كه خداى تعالى كفت: در 
كوه نكر اكر بر جاى بماند مرا بينى» و الما نبينى» و معلوم است كه كوه بر جاى نماند بل ياره ياره شده8) و متلاشى شد و به يكك 
روايت به زمينى فرود شد و به هيج حال بر جاى نماند جنان كه بيان كرده شد و هر امرى كه معلق بكنند:*) به شرطىء موقوف باشد 
وجود وعدمش بر آن شرط. اكر شرط حاصل شود مشروط حاصل شود و اكر شرط حاصل نشود مشروط حاصل نشود؛ تا فرق 
باشد ميان مطلق و مشروط. و طريقى ديكر در اينكه وجه آن است كه خداى تعالى نفى قرار كرد از كوه در حالى كه مضطرب و 
متد كد كك037 بود براى آن كه نشايد كه نفى سكون كند در حالى كه ساكن باشد در وجه اينكه كلام معنى ندارد. يس از روى 
قسمت متردّد جز اينكه نماند كه اكر كوه ساكن شود در حال اضطراب و حركت(/. و بيان اينكه آن است كه از دو وجه بيرون 
نيست: يا «8) آن خواست كه كان استقرٌ الجبل مكانه فى حال«١٠0‏ تدكدكه. اكر كويند: اول خواست. نه كلام حكيم باشد كه 
كويد اكر ساكن در حال سكون كه سكون خود حاصل بود و شرط:١1)‏ جز در مستقبل نشود. ازروى قسمت متروّد اينكه 
نماند«؟١)‏ كه اكر قرار كيرد در حال لتتدلبسصصصصصصصصسسسسس سب .)١(‏ سوره زخرف (67) آيه 68١‏ (59). مل: 
بشنود. (”). مج؛ وز: راه. (؟). مج» وزء مل» لت و. (8). مجء وزء مل» لت: كلشت. (8). مجء وز: نكنند. (/0. آج. لب: متد كذلك. 
(8). لت و سكون او در حال تحرّك محال باشد. (9). مجء وزء مل: تا. .)1١(‏ مج, وزء مل استقراره. .)١١(‏ مج» وزء آج.» لب: 
مشروط. .)1١(‏ جاب شعرانى: بماند. صفحه : 89" تزلزل و تدكدكك:1١)‏ و آن محال است كه جسمى هم ساكن باشد هم متحرٌك. 
بس هر جه بر او موقوف كنند و به او تعلق كنند هم محال باشد و اينكه روشن است بحمد الله و سكون او در حال تحرّك محال 
باشد» يس آنجه به او تعليق كنند هم محال باشد. اى عجب هر صحيحى كه تعليق كنند [*19- ر] 

به محال محال باشد جون محال به محال تعليق كنند جه شود» حق تعالى كفت: و لا د خَلُون الجنَةَ ع تى يلج الجمل* فى سمه 
الخِياطِ7. كافران به بهشت نشوند تا شترى به سوراخ سوزنى بنشود» دخول جنْت از كافر مستحيل نيست عقلا جون به محالى 
بازست محال باشد رؤيت قديم تعالى محال است از آن جا كه نه جسم است و نه لون و نه صفت اجسام و الوان استء. جون به 
فال #اازار اند مسيع واد قدا وليل مذ وك او اكه انقبس دلي لاقل وهر عل عفريس كينا 
جون خداى تعالى تجلى كرد و نور او يا امراو بر كوه فتاد كوه ياره ياره شد و موسى بىهوش بيفتاد» و بر قولى بمرد. اكر به ظهور 
كمتر جزوى از نور عرش او اينكه بباشد» همانا به ظهور او جشمها را- تعالى علوًا كبيرا- خلايق و بهشت و دوزخ نيست شود. دليل 
ديك ر قوله: شريحاتكده برائ آن كه نتزيه خنداى غقيب ايدكه كفعار الا از اينكه نباشد .دوق ساير مطاعن نا سكن معناسب بوة. ليل 


ديكر قول موسى- عليه السّلام: ثبت إلّيكئه اكر رؤيت او و اعتقاد آن ايمان استء يس موسى- عليه السّد.لام- از ايمان جكونه توبه 
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كرد و توبه موسى- عليه السّلام- احسن احوالها آن باشد كه حمل كنند آن را بر فزع با خداى تعالى با خشوع و استكانت از جيزى 
كه تركه) اولىء و توبه همه ييغامبران بر اينكه وجه باشدء با آن كه بنزديكك جمله ات توبه ايشان از صغيره باشد يا از كبيره» و 
مثبتان رؤيت سس (9). مج» وز: تدك دكش. (7). سوره اعراف (/) آيه 8٠‏ [.....] 
("). مل: محالى. (6). اساس: ترككء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : "٠‏ كبيره روا ندارند١١)»‏ و توبه عقيب اينكه معنى 
محمول نبود١؟»)‏ الأون او ]ل دوق سان معاضى .يمن يذ هر حال نا كبيره ياشد ايتكه سوال رويك ]6 يا صغيره تازه ال او درست 
آيد. و بنزديكك ايشان و بنزديكك ما از فعلى بود كه تركك آن اوليتر بود و آنجه از باب اعتقاد و ديانت باشد باتّفاق به خلاف اينكه 
باشد و توبه ازاو كفر بود. دليل ديكر ازاينكه آيت قوله: و آنا أولداله ومو اسن ادل مؤمنانم. تفسير جنين«6) دادند عامه 
مفشران0* اينكه را از عبد الله عباس و حسن بصرى و قتاده و مجاهد و إبن زيد و غيرهم كه: من اول مؤمنانم از قوم خود به آن كه 
هيج خلق2370 تو را نخواهد ديد [ن]1/. دليلى ديكر از اينكه قصّه كرفتن صاعقه آنان را كه رؤيت» ايشان خواسته بودند بر حقيقت 
اكر آنان كه شاكثه بودند در جواز رؤيت سؤال كردند تا بدانند كه رؤيت بر او روا هست يا نه«4) مستحق: آتش صاعقه شدند آنان 
كه در اعتقاد قاطع باشند بر آن كه او مدركك است به حاسّه بصرء همانا مستحقه ثواب نباشند؛١٠2.‏ اينكه وجوهى است در استدلال از 
آيت بر آن كه خداى تعالى مدركك نيست به حاسّه بصر. جنيد را يرسيدند كه: جككونه كفت موسى من اول مؤمنانم و بيش7١21‏ او 
مؤمنان بودند! كفت: مرادش آن بود كه جو آن كس١١13)‏ كه سؤال رؤيت كرد من بودم و ييش از من كس نكرده بود؛ اول كسى 
كه ايمان آورد بعد از سؤال و سماع مم تيك 11 اناك دوى قنه تمظضعيودليا نير انث 
دارند» با توجه به لت تصحيح شد. (1). آج؛ لب و. (). اساس: ندارد, با توجه به مج. وز افزوده شدء جاب شعرانى (8/ :)28٠‏ الا بر 
سؤال رؤيت. (4- ؟). اساس: ندارد, با توجه به مج» وز افزوده شد. (5). مج, وزء مل: جنان. (2). اساس كه. با توه به مج» وزء مل 
زايد مىنمايد. (00. مج» وزء خلقى. (). مل» رؤيت رواهست بر او يا نيست. .223١(‏ آن: همانا مستحق آتش دوزخ باشند. .)1١(‏ آج» 
لب» لتء آن از. .)١7(‏ مج؛ وز» مل» لت: جون اول كسء آج» لب: جو اول آن كس. صفحه : 41" الجواب به آن كه خداى تعالى 
را نتوان ديد [ن]١١)‏ منم. عبد الله عباس كفت: جون موسى به كوه طور شد به ميقات» حق تعالى او را كفت: به جه آمدهاى و جه 
مى جويى07! كفت: به طلب هدى آمدهام. حق تعالى كفت: يافتى اى موسى آنككه موسى كفت: بار خدايا از بندكان كه را 
دوستره©» دارى! كفت: آن كه مرا ياد دارد و فراموش نكند. كفت: بار خداياء كدام بنده تو قاضى تر است«4)! [ كفت ]:*): آن كه 
حكم به حق كند و متابعت هوا نكند. كفت: بارخداياء كدام بنده تو عالمتر است! كفت: آن كه علم مردمان با علم خود اضافت كند 
به تعلم407 كلمتى شنود كه او را به هدى راه نمايد و از هلا-كك بركرداند. عبد الله مسعود كفت: جون خخداى تعالى موسى را 
نزديكك كرد«8» او برنكريد«4) بندهاى را ديد در ميانه عرش» كفت: بارخدايا آن«١٠)‏ بنده [19- ب] 

كتبببت! كفت: بندهاى كه مردمان ر١١١)‏ حسد نبرد با آنجه خداى١؟١)‏ به ايشان دهدء و نيك وكار است به مادر و يدر» سخن جينى 
نكند. كفت: بار خدايا كناهان من كزشته"1) و آمده«18) و آنجه در ميان آن است بيامرز و آنجه تواز من به دانى از من. بار 
خدايا؟ يناه با تو مىدهم از وسوسه نفس واز سوء عمل«18). حق تعالى كفت: كفايت كردند«012 تو را آن» كفت: بار خدايا كدام 
عمل دوسترا137) دارى [كفت]181): اببس سسسب 19 م .)١‏ اساس: ندارد با توجه به مج, 
وزافزوده شد. [.....] 

(7. آجء لب كار. (). مجء وز: جه مىخواهى. (6). مج, وزء مل» آفء لت: دوستتر. (8). آج؛ لب: قاضى تست. (0. مج» وز 
ملء آج. لب: به تعليم. (8). مج» وزء مل: بكرد» آفء آن: بنتزديكك كرد. (4). مل: بركرديد. .)٠١(‏ مجء وزء مل: اينكه. .)١١(‏ مل: 
كه بر مردمان. (؟١).‏ ملء آج» لب تعالى. .)١17(‏ همه نسخه بدلها: كذشته. (18). مج, وزء مل» لت: آينده. .)١5(‏ مجء وزء مل» لت: 
عملمء كه بر اساس مرجح مى نمايد. (19). لت: كرد. [.....] 
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. مجء وزء مل: دوستتر. صفحه : 97 آن كه بنده مرا ياد دارد و فراموش نكند. كفت: بار خدايا از بندكان تو كدام نيكو 
عملتر١١»‏ باشد» كفت: آن كه زبانش دروغزن نباشد و دلش فاجر نباشد» و فرجش زانى نباشد» مؤمنى باشد نيكو خوى. كفت: بار 
خدايا كدام بنده تو بد عملتر باشد! كفت: فاجره؟) بدخوى«7» به روز بطال باشد و به شب مردار. قوله: قال يا مُوسى 5 اصطفَيتُككء 
َلَى النّاس برسالاتتى وَ بكلامى» حق تعالى كفت اينكه آيت حكايت آن كرد كه موسى را كفت« جون از مناجات فارغ شدهه) 
كفت« خداى تعالى موسى را كفت: من تو را بركزيدم به رسالت و ييغامهاى خود بر مردمانء و تورا تخصيص كردم از همه 
خلقان جهان در تحمّل رسالت و اداى آن به خلقان. اهل مدينه و روح خواندند: «برسالتى37» على التتوحيدء باقى قرّاء «برسالاتى» 
على الجمع. فَحدُ ما آتَيتُكئه بستان آنجه به تو دادم واز جمله شاكران باشد بر آن» يعنى توريت و شريعت و بيان كرد. آنجه در او 
ده8»» واينكه آيت بر سبيل منت فرمود خخداى تعالى بر موسى. عبد الله عباس روايت كرد از رسول- عليه السّد.لام- كه:4) كفت: 
جون خداى تعالى موسى را الواح دادء او در الواح نككريد و كفت: بار خدايا كرامتى دادى مرا كه كس را ندادى بيش از من. خداى 
تعالى كفت: إِنَّى اصطفَيتكك عَلَى الناس برسالاتى و بكلامى فد ما آتَتُككهوَ كن من الشّاكرين» آنجه تو را ٠١‏ دادم بستان و نكاه 
دار بجدّ و محافظت و جنان ساز كه بر دوستى محمّد با بيش من آيى. موسى- عليه السّ.لام- كفت: بار خدايا محمّد كيست! كفت: 
احمد سي ]بتي سسبيتييس ينبت .)١(‏ مج وز: كدام عمل نيكوثر. (9). مج وزء لت: فاجرئ. (0): مج وز 
لت: بدخو. (©). مل يا موسى. (8). مل: شوى. (2). مل بار خدايا جه مىفرمايى. (/). مجء لت: برسالاتى. (. مج» وزء مل» لت: و 
بيان كه در او بود. (4). مل او. .)3١(‏ مل: فراتو. صفحه : 797 است آن كه من نام او بر عرش خود نقش كردهام ييش از آن كه 
آسمان و زمين آفريدم به دو هزار سالء [او]١١)‏ بيغامبر من است و صفىءو حبيب من است و كزيده من از خلقان منء و او را 
دوستره3) دارم از جمله خلقان و جمله فرشتكان. موسى كفت: بار خدايا جون محتّرد بنزديكك تو اينكه منزلت دارد هيج امت 
هستند” از امّت او فاضاتر! حق تعالى كفت: يا موسى» فضل ات او بر ديكر امتان جنان است كه فضل من بر خلقانم. موسى- عليه 
الب لام- كفت: بار خدايا كاشكى«» تا من ايشان را بديدمى؟ كفت: يا موسى تو ايشان را نبينى» و اكر خواهى كه آواز ايشان 
بشنوى من تو را بشنوانم. كفت: بار خدايا خواهم. حق تعالى كفت: يا امت احمد«8). جواب دادند از اصلاب آبا و ارحام امّهات و 
كفتند: لبيك اللهم لبيك ان الحمد و النَعمهُ لك و الملك لا شريكك لكك لبيك. آنكّه حق تعالى كفت: اى امت محمّرد:2)؟ (ان 
رحمتى سبقت غضبى) » رحمت من سابق شد خشم مرا و عفو من عقاب مراء بدادم شما را بيش از آن كه از من خواستى37» و 
اجابت كردم ير بيش از آن كه مرا بخواندى١//‏ و بيامرزيدم شما را يد بيش از آن كه در من عاصى شدى40). هر كه روز قيامت آيد و 


لودو ب لحك بر ببس اموي اي يا 


سس (0). اساس: ندارد» با توجه به مج وز افزوده شد. (1). مج وزء لت: دوستتر. (07). لت: هست. [.....] 

(6). مج وز: كاشكك. (0). مل» آج» لب: محمّد. (9). مل» آج.» لبء لت: احمد. (/0). مج, وزء آج» لب: خواستيد. (8). مج, وز» آج» 
لب: بخوانديد. (9). مج وزء آج.» لب: شديد. .)3١(‏ سوره قصص (18) آيه 68. صفحه : 79 مى كريى! كفت: بعضى كار [ها]١١)‏ 
ياد آمد مراء كعب كفت: به آن خداى كه تو را آفريد» اكر من تو را بككويم كه جرا مى كريى و تو دانى كه جنان است با من راست 
بكويى١)!‏ كفت: آرى. كفت: به خداى بر تو در توريت يافتى كه موسى- عليه السّلام- كفت من در كتاب خود ذكر امّتى مى يابم 
كه بهترين امّتان باشند«27. امر«ع» معروف كنند و نهى«0) منكر كنند و به كتابهاى اول و آخر ايمان دارند و با اهل ضلالت قتال كنند 
تابا دجال أعور قتال كنند. بار خدايا ايشان را از امّت من كن«2). حق تعالى كفت: ايشان27) امت احمداند, حبر كفت: همجنين 


است. [كعب ]081 كفت: مى يابى در توريت كه موسى كفت: بار خدايا من ذكر جماعتى مىيابم كه ايشان حمد تو كنند و مراقبت 
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آفتاب كنند براى اوقات نمازء و جون بر كارى عزم كنند كويند: فلان كار بكنيم- داق قاء الله باز خندايا ايشاة رااز آأمث من كن. 
حق تعالى كفت: ايشان امّت محمّداند:4). حبر كفت: همجنين است. كعب كفت: مىيابى در توريت كه موسى كفت بار خدايا من 
ذكر امّتى مىيابم كه ايشان صدقات و كفارت بخورند و روا باشد ايشان را و امّتان را صدقات و قربات خود بنهادندى تا آتش 
بسوختى» و موسى- عليه السّلام- از صدقاتء بند كان و يرستاران خريدى و آزاد كردى و آنجه بماندى جاهى قعير١٠)‏ بكندى و در 
آن جا انداختى تا راجع نشود با آن كه داده بودندى» و اينكه امت مستجيب باشند و مستجاب باشند و شافع و مشفوع باشند. بار 
دايا انشان راز اق هن كن بدن عالى كفت: ابكنان انث مسقداند. سر كلت عمبطية است. كعن كفت: هن بان دن ترريت 
كه امّتى باشند كه جون بر بلندى شوند دصسييييت بتبتيتييي سب ييبيستسبسحيبت (1)., اساس: ندارة) با توه بسي وز 
افزوده شد. (9). مج؛ وزء مل» لبء لت: بككوى. ("). آج. لب كه. (©). مل به. (5). مل از. (2). مل: از امتان من كردان. (0). مج؛ وز 
امب ] 
(8). اساس: ندارد» با توججه به مج» وز افزوده شد. (). آج» لب: احمداند. .)3١(‏ مل» آج» لب: قعر. صفحه : 40 تكبير كنند» و جون 
به نشيبى فرو شوند حمد خداى كنند» خاكك طهور ايشان باشد و زمين مسجد ايشان» هر كجا باشند از جنابت به خاكك طهارت كنند 
جون آب نيابند» و روز قيامت أَغدٌ محل باشند از آثار وضو. بار خدايا ايشان را امّت من كن. كفت: ايشان امّت احمداند. كفت: 
بار خدايا در توريت صفت قومى مىيابم كه جون هممّت كنند [به]١١»‏ طاعتى ايشان [را]؟) هنوز ناكرده يكى را يكى بنويسند. جون 
بكنند يكى را ده بنويسند تا به هفتصد03 جون همت كنند به سييئتى و نكنند جيزى برايشان ننويسند. جون بكنند؛ يكى را يكى 
بنويسند. بار خدايا ايشان را [از]«؟" امت من كنء كفت: ايشان امّت محمّداند8«0). كفت: بار خدايا در توريت صفت قومى مىيابم 
كه ايشان امت مرحومه باشند ضعيفان باشند» كتاب به ميراث بركيرند» بعضى از ايشان ظالم لنفسه باشند و بهرى مقتصدء و بهرى 
سابق بالخيرات و جمله ايشان مرحوم باشند. ايشان را از امّت من كن. كفت: ايشان امت محمداند. كفت: بار خدايا در كتاب قومى 
را مى يابم كه مصحفهاى ايشان دلهاشان باشد. لباس اهل بهشت يوشند» در نماز صف كشند در مسجدها؛«/) جون صفهاى فرشتكان. 
آواز ايشان در مساجد به تسبيح و تهليل جون دوى نحل باشد. از ايشان كس به دوزخ نرود0 كه آن جا بماند هميشه ايشان را از 
امت من كن. كفت: ايشان امت احمداند. جون موسى- عليه السّ.لام- عجب بماند از جيزهايى كه خداى نهاده بود امّت محمد راء 
كفت باز كدانا مس هراز انع تكد كن خداق شال امتكدهه ايك ذادازراة #الننيا نوسن الى اسان كيهان الاين رسالا 
ويكلكي د الى سمي ص دده زلت اخ 10 بلاس تذارف ا فوك هم يدمح اول افروه هت 7 
ود فل آن: هفصد.» آجء لب: نهصد. (0). مج) وز: : احمداند. (98). د مسجد. (/0. مج. وزء مل» لت: شود. صفحه : 98" 
قوله: فأريك :داق الغابةقين اإينكه دو آيت است, و آيت سديكرة1: :و من قوم مُوسى 8 يَهِدُون بالحق:وَ بمِيَعدِلون:7. . موسبى- 
عليه الب لام- دل خوش كشت. قوله تعالى: و ككتبنا لَفى الألواح- الآية -١98[‏ ب]. حق تعالى در اينكه آيت بر سبيل منت كفت: ما 
بنوشتيم37 در الواح براى موسى موعظتى و يندى. إبن جريج كفت: الواح موسى از زمرّد بود. ربيع أنس كفت: ازهع) تكركك بود 
بعضى دكر كفتند: خداى تعالى جبريل را فرمود تا از عدن بياورد. كلبى كفت: از ياقوت سرخ بود. وهب كفت: از سنككى سخت 
بود كه خداى تعالى نرم بكرد براى او نا ببريد به دست خود و بشكافت به انككشتان خود, و موسى- عليه السّ.لام- صرير قلم آن«ه) 
مى شنيد كه بر لوح مىرفت به كلمات عشره و اينكه در اول ذو القعده بود و طول الواح بر طول موسى بود. مقاتل كفت: كتابت 
الواح جون نقش نككين بوددت). ٠‏ ربيع أنس كفت: توريت جندان بود كه بار هفتاد شتر» يكك جزو او7) به يكك سال توانستندى خواند 
[ن]480» و كسى نبوده4) كه جمله بر خواندى الَا موسى- عليه السَلام- و يوشع و عزير وعيسى. حسن بصرى كفت اينكه آآيت كه: و 
كتبنا لَهفَى الأأراع ين كلءشَىءِ مَوعِْظةٌ وَ تفص ينه در توريت هزار آيت است. وهب و مقاتل كفتند: از آنجه در الواح بود آن١١٠")‏ 


بود كلة إلى أنا الله التحمن ن الرّحيم. هيج جيز را به انباز من مكنيد در آسمان و زمين كه آن همه خلق من است و راه مزنى«١١)‏ و 
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سوكند به دروغ مخورى١١13)‏ به نام من» كه هر كه او سوكند دروغ خورد به نام من او را تزكيه نكنم. و خون ناحق مكنيدء و زنا 
مكنى؟1١)‏ ودر مادر و يدر ع ع ا ا حت (00). قال سعيومة آجء لبء آن: ديكر. (؟). سوره 
اعراف (7) آيه .١189‏ (. آجء لب: بنويسيم. (©). لت: آواز. (0). مج وزء ملء لت: ندارد. (8). آجء لبه ف | دده ] 

(0. ملء آج لبء بم آف» آن: يك خروار. (). اساس: ندارد» با توجه به مج, وز افزوده شد. (9). آج» لب: نبودى. .)13١(‏ مج, 
وزء لت: اينكه. .)١1١(‏ مجء وزء مل: مزنيد. .)١١(‏ مج وزء مل: مخوريد. .)١17(‏ مج, وزء مل: مكنيد. صفحه : 791 عاق و عاصى 
مشويد. جماعت دكر مفتّرران كفتند: معظم آيات الواح اينكه بود و مدار هر شريعت بر اينكه است: بسم الله الّحمن الرّحيم» هذا 
كتانه هخ الله التلكف الجان الو القهار لعيدة ووش تسوس ين ضمراق محلق واقدسق لآ اله الا آنا فاعيدق ى له ع كعدبين شيعاو 
اشكر لى و لوالديكك الى المصير احيكك١١)‏ حياة طَيِبة» تسبيح و تقديس من كنء خدايى نيست جز من» و شركك ميار به من جيزى» و 
شكر من كن و شكر مادر و يدر كه بازكشت با من است تا زندكانى خوش دهم تو راء و خون ناحق مريز كه بر تو حرام كردهام و 
الا آسمان و زمين بر تو تنكك شود و به نام من سوكند به دروغ مخور كه من توفيق ندهم آن را كه؛”) مرا و نام مرا تعظيم نكند» و 
كواهى مده الما با آنجه كوشت شنيده باشد و جشمت ديده و دلت دانسته كه فرداى قيامت اهل كواهى را بدارم و ايشان رااز 
كواهى بيرسمء و بر مردمان حسد مبره” به فضلى كه من ايشان را دادهام و روزى» كه حاسد عدو نعمت من باشد و كرفتاره» د 
نقمت منء و زنا مكن و دزدى مكن نا روى رحمت ازا تو باز نكيرم ودر آسمانها بر تو نبندم؛ و براى جز من ذبح مكن كه هيج 
قربان از زمين بر آسمان نشود كه به نام من كشته نباشند و با زن همسايه عذر مكن«0) كه مقتى عظيم است بنزديكك منء و به 
مردمان آن خواه كه به خود خواهى. اينكه نسخه ده آيت است كه در الواح بود و خداى تعالى اينكه خصال جمع كرد و(2) د 
دده آمك ال رمس اسراف نواد قن قولة: د قفد تك الما عدوا إِلَا إِيَاهَوَ بالوالدّين إحساناًة”- الى قوله: ذإتككء ممما أوحى 
ليك رَبُككء من الجكمَة. آنكه جمع كرد اينكه را در سه آيت ازهة) سورت أنعام فى قوله: 0-755 شط 
سس ((). اساس: احييككء با توبجه به مج تصحيح شد. (). آج» لب او. (8. آج» لب: مبريد. (6). اساس: كفتارء با توجه به 
مج» وز تصحيح شد. (2). آج. لب: مكنيد. (2). مج» وزء مل» لت: ندارد. (01. سوره بنى ل انعد ] 

(8). سوره بنى اسرائيل (10) آيه 9". (9). مج وزء مل: در. صفحه : 98" قل تغاليا أزدما عدر عَلَيكم 1 - الى قوله: ذلكم 
وَصَاكم , به لعلّكم تقو ند5. موعظة» مصدر باشد بمعنى الوعظ. وَتَفصينًا -١19[‏ ر] 

لكلهكىيء و تفضيل هر جيزى از حلال و حرام و حدود واحكام. فَحْدها بقوّه بستان آن را بقوّت. مقاتل كفت: بجدّ و مواظبة. 
ضبحاك كفت: بطاعة» و قيل: بجدّ و اجتهاد و قيل: بصححة و عزيمة» بجدّ تمام و اجتهاد بليغ و عزم درست»ء جه اكر عزمش مصهّم 
نبود در عمل فاتر باشد. و أمّر قَومكثه و بفرماى قومت را تا نكوتر [ينه]:7 آن فرا كيرند1 يعنى كار بندند» يعنى نكوترين آنجه 
ايشان را فرمودند در آن ازه8» فرايض و سنن حلا-لش حلال دارند و حرامش حرام دارند. إبن كيسان كفت: يعنى اوامرش را كار 
بندند و از نواهى اجتناب كنند. بعضى اهل معانى كفتند: أحسن صله استء يعنى جمله آن بكي رند«*). قطرب كفت: أحسن به معنى 
«حسن) است و همه«لا) حسن بود. عناق كه كنك ور لداكة الل كود رميز بن اقفنل كفت: يعنى جون كلمتى راد4) بايد 
متحمل معانى و وجوه را حمل كنند على احسن الوجوه؛ بعضى كفتند مراد آن است كه: در توريت هم فريضه است وهم سنّت»ء 
أخذ ل ل 
الفا تِينَ» با شما نمايم سراى فاسقان. مورد آيت مورد«؟١1١0‏ و عيدست, جنان كه [يكى ]017 از ما كويد [من ]011 با تو نمايم آنجه 
تو مستحقء آنى» لللد_بببصصسس .)١(‏ سوره انعام (9) آيه .18١‏ (5). سوره انعام (2) آيه 187. 
-1-١(‏ #). اساس: ندارد» با توجه به مج. وز افزوده شد. (©). مج, وز: ها كيرند. (0). مج وز: ندارد. (2). مج, وز: نككرند. (/0. 
مج: هم. (8). سوره عنكبوت 79 آيه 60 (9). مج وزء مل» لت: ندارد. .)23١(‏ مج» وز: أخذنا الاحسن. .)١١(‏ مج وز مل» لت 
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كار دارد)» را ندارد» آجء لب: به كار آرد. .)١7(‏ وزء مل: ندارد. [.....] 

صفحه : 99" و من با تو بككويم» و من با تو كار دارم؛ و آنجه مانند اينكه باشد از الفاظ» و [اينكه]١١)‏ كنايت باشد از تهديد و وعيد. 
و قوله: دارَ الفاسقِين» يعنى دوزخ» واكر حمل كنند بر حقيقت اوليتر باشد براى آن كه دوزخ از جمله ديدنى و نمودنى باشد. 
مجاهد كفت: يعنى مصير و مآب37 فاسقان. قتاده كفت: مراد آن است كه شما را به شام برم و منازل و مساكن آن كافران و فاسقان 
با شما نمايم تا بدانى27 كه با ايشان جه رفت عبرت كيرى«1 و مثل آن نكنى١2).‏ عطئه عوفى كفت: با شما نمايم سراى فرعون و 
قومكن دن مضر. عبد الله عباس خواند: «سأورثكم دار الفاسقين»» به ميراث به شما دهم سراى فاسقان. أبو العاليه كفت: خداى تعالى 
حجاب برداشت تا«©» موسى مصر بديد. سدّى كفت: دار الفاسقين مصارع ايشان است. كلبى كفت: سراى فاسقان آن037 ديار عاد و 
ثمود است كه ايشان بر آن كزر م ىكردند) در سفرهاشان. إبن كيسان كفت: مراد آن است كه بيان كنم مرجع و مصير ايشان» و 
كفتند: دار الفاسقين دورانشان«94) خواست بر سر آب. حق تعالى فرمان داد تا آب آن قوم فرعون را بر سر آورد وايشان بر آب 
كرديلاتك بننرا :داف درواة امقانا شوانييم كدي اسراف ديقف وامدان اععا رن هديق لك قدصته قن اق 
الذيق ككتزوقق الترض بكر التتو حق ساق كقعدير كردات :اق اناف نخوة نان را نكر عند دن ومين باناض. دو فاق 
«صرف' از آيات جند قول كفتند: رمّانى و جبايى كفتند: معنى آن است كه من صرف كنم از خير آيات خود از عر و كرامت كه 
ايشان را كسب رفعت و ثنا كند سسسب (9). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. 
(؟). اساس: مأوىء با توه به مج وز تصحيح شد. ("). مل» آج. لب: بدانيد. (©). مج» وزء مل» آج» لبا كيريك. (0). مج. وزء مل 
آف: نكنيد» آجء لب: مكنيد. (2). مج وز: با. 00. مج» وز: از. (8). مج, وزء مل» آج. لبء بم آنء لت: كذر م ىكردند. (9). مل» 
آج؛ لبء بم» آفء لتء آن: دور ايشان. .)03١(‏ مج» وز: مدار. صفحه : 56١‏ در دنيا و آخرتء يا صرف كنم ايشان رااز ثواب آنان 
كه در آيت تأمّلى و نظر كرده باشندء و اينكه طريقه على حذف المضاف و اقامهٌ المضاف اليه مقامه باشد. اينكه وجهى است در 
تأويل آيت. وجهى دكر آن كه: يعنى حكم كنم به انصراف ايشان جون منصرف١1١»‏ شوندء جون ايشان بركردند من باز كويم و 
آشكارا [9١-ب]‏ 

كنم كه ايشان ب ركشتند. جنان كه كفت: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم:7). وجه سديكر آن است كه: منع كنم ايشان را از آياتى كه 
من فرستادم در توريت و انجيل و قرآن تا افساد آن نكنند و تغيير و تبديل نكنندء نبينى كه اينكه آيت عقيب7”7 آن كفت كه در 
بيش كفته بود: و كتبنا لَدفى الألواح من 506 جهارم آن است كه: آيات و معجزات و دلالات«6» و حجج باز نمايم ايشان 
از آن بركرداند» جنان كه يكى از ما كويد::8) من فلان را متحر كنم7)» يعنى از او سؤال كنم كه نداند و متحر ماند. و فلان را 
بخيل بكنم يعنى از او جيزى بخواهم تا ندهد بخيل باشدء و فلان را قطع كنم در مناظره يعنى سخنى كويم كه عند آن منقطع شود. 
وجه37) ينجم آن است كه: جون ايشان تمرّد كردند و عصيان نمودند بعد قيام الحبّدَه عليهم و ظهور الحقء لهم» و حاضر آمدند و 
لفظ كفتندى تا مردم را منع كنند از سماع قرآن به انشاد شعر و ذكر سمر جنان كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرد: و قالء الَِّينَ 
كفَرُوا لا تَسمَعُوا لهذا القرآن و العّوا فيء.)» خداى تعالى ايشان را منع كرد از حضورء آنه منع ايشان را از حضور صرف عن الايات 
خواند ادب سس سس (9), آج؛ لب: متصوّف. (؟). سوره توبه (4) آيه /1717. (). اساس: عقبء با 
توبجه به مج» مل تصحيح شد. (9). مج» وزء مل» لت: دلايل. [ 0 

(0). اساس: كويندء با توه به مج, وز تصحيح شد. (©). مل: كردانم. (0). مج» وزء مل» لت: و وجه. (8). سوره فصّلت )©١(‏ آيه 
#. صفحه : 5:1 براى آن كه غرض صرف مكيده ايشان بود از آياث. و وجه ششم آن است كه: سَأُصرضهعن آياتى- الَذِينَ 
يُتَكبرُونه من آيات و معجزات بركردانم از آنان كه ايشان متكبر باشند در زمين به ناحق و با ايشان نمايم تا استهزاء نكنند بر آن» و 
از باب مقلوب باشد» نان كه عرف كوييد: استوى العود على الحرباء» و معثى أن اسث كه:استوى الحرباء على العود» و عرضت 
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النَاقَهُ على الماء و انما يعرض الماء على الاق و كقول الشّاعر:0١)‏ كانت فريضة ما تقول كما كان الزِّناء فريضة الرّجم اى كما كان 
الّجم فريضة الزّناءء و كقول الاخر«": حسرت كفى:عن السّربال اخذة فردا يخرٌ على ايدى المفدّيناه» اى حسرت السّربال عن كفى؛ 
و مانند [اينكه]اع"» بسيار است. و وجه هفتم در او آن است كه: اينكه عبارت است از وعده خداى تعالى به هلاكك ايشان بر سبيل 
بشارت موسى [را]«0) و قوم او«2) را از مؤمنان و اينكه متضمّن باشد دو وعده را: يكى اظهار آياتى و يبناتى كه در بصيرت ايشان 
بيفزايد» و يكى هلاكك آن270) ظالمان» و جون هلاك شده باشند مصروف باشند از آيات به هر حال» و١6‏ اينكه حكايت است از 
هلاكك40) ايشان از اينكه وجه كه كفتيم» بيانش: ذلتكه بأنّهُم اي بآياتناء و «ذلكك» اشارت به صرف استء و ايشان به تكذيب 
آيات او مستحقء هلاكك شوند و مستحقء عقاب١١03.‏ اكر كويند: جكونه كفت آنان كه در زمين تكبر كنند به ناحق» و اينكه با آن - 
الات 012 مج» وزء مل شعر. (3). مج. وز شعر. (07). اساس» مج وز: المفيديناء لت: 
المفيدناء با توجّه به آج تصحيح شد. (8- ©). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (8). اساس و قوم اوء با توه به مج» وز و 
ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (/). مج؛ وزء مل» لت: اينكه. (8). مج» وزء مل؛ لت: يبس. (4). مج, وز: از هلااكك. .)2١(‏ مج وزء 
مل» لت شوند. صفحه : 507 ماند كه تكتبرى بود كه به حق بود» كوييم00 از اينكه دو جواب است: يكى آن كه تكبر بر دو وجه 
باشد يكى به حق و يكى به ناحق. فامًا تكتبر به حق» تكبر مؤمنان و متّقيان باشد و تنزّه1) ايشان از دنيا”" و مآ ثم«5» و اينكه تكبر به 
معنى تحرّج واتأثم باشد و [به]«0) معنى خويشتن دارى و آن كه« خويشتن از آن بزركك دارند كه نخحود را به آن آلوده كنند 
[/ا9ا-ر] 

يقول: أنا اتكبر عن كذا و أتعظم و اتنرّهِ واتحرّج و أتأنّم بمعنى واحدء أى اكبر نفسى عنه. و جواب ديكر آن كه: اينكه تأكيد است 
آن راو صفتى لازم تا باز نمايد كه تكبر جز به ناحق نباشدء جنان كه كفت: و يَقتلُون انين غير الحق017» و كفت: و مَن دع« مع 
الله إلهاً آحَرَ لا بُرهان له بهو8) وَ إن يَرَوا كل آرَوْ لا يومِنُوا بهاء اكر هر آآيت و معجزه كه ممكن باشد ببينند هم ايمان فارنك اكد 
كفت: از اينكه بترند اكر سبيل رشد و صلاح بينند آن را به خود نككيرند4). حمزه و كسائى و خلف خواندند: «سبيل الرّشد) به دو 
فتحه. و باقى قرّاء خواندند: «رشد١«١٠١»)‏ به ضمء«را» و سكون «شين»» و هما لغتان كالبخل و البخل و السّقم و السّقم و الحزن و الحزن. 
واكر ره جهل و عمايت بينند آن را متابعت كنند و ره خود كيرند. اكر كويند: رؤيت در آيت به معنى ادراكك بصر است يا به معنى 
علم» بتبتبتسلببب ب (). اساس: كويمء با توجه به مج» وز تصحيح شد. [.....] 

(0). اساس: تنزيه» با توجه به مج» وز تصحيح شد. ("). وزء مل: دنايا. (©). اساس: و اما اثمء با توه به مج» وز تصحيح شد. (2). 
اساس: نداردء با توه به مج وز افزوده شد. (2). مج, وزء ملء لب: و آنكلكه. لت: واز آنككه. (0). سوره بقره (؟) آيه .8١‏ (8). سوره 
مؤمنون (7) آيه 11177. (4). مج. وز: نككرند. .)1١(‏ مجء وز: رشدا. صفحه : “507 و اكر رؤيت اول را كه رؤيت سبيل رشد است 
حمل كنند بر رؤيت بصراز آن كه حمل كنند؛١١»‏ سبيل رشد را بر آيات و ينات و حجج و دلايل» رؤيت دوم را حمل بايد كرد 
إن »”١|‏ بر علم» براى آن كه «سبيل الغى» مذاهب و اعتقادات باشد» و آن كس كه بداند كه آن«*) مذهب و اعتقاد باطل است اختيار 
آن نكند با علم به آن كه عقلا اينكه اختيار نكنند» كوييم از اينكه سه جواب است: يكى آن كه هر دو رؤيت» رؤيت بصر باشد و 
مراد به «سبيل رشد» دلايل و معجزات باشد كه مؤدّى بود با طريق حقء و مراد به «سبيل غى» مخاريق بود كه مبطلا [ن]١»‏ آن را 
شبهت سازند» جنان كه سحره فرعون كردند. يس بر اينكه وجه هر دو رؤيت از بصر باشد و اينكه شبهت مجال ندارد. و جواب دوم 
آن است كه: هر دو رؤيت به معنى علم باشد الا آن است كه علم متناول نباشد حقّى و درستى آن راو بطلاسن و فساد اينكه:ه) را 
جنان كه بسيار مردمان مذهبهاى حق دانند و شنيده باشند و اكر جه اعتقاد نكنند كه آن حق استء و مذهبهاى باطل دانند و اكر جه 
اعتقاد نكنند كه آن باطل است. نه مخالفان حق بسيارى از مذاهب اهل حق دانند و لكن اعتقاد كرده باشند كه آن باطل است» و 


مذهبهاى باطل خود دانند و لكن اعتقاد كرده باشند كه آن حق است به شبهتى كه ايشان را بيش آمده باشد و امعان«2) نظر نكرده 
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باشند جون بر اينكه وجه حمل كنند سؤال ساقط شود. و جواب سيم«”7 ازاو آن است كه: «رؤيت» به معنى علم استء و ايشان 
عالماند به حقّى حق و بطلان باطل و لكن جحود مى كنند با علم كه حاصل است ايشان را براى حب رياست و طمع حطام دنياء جنان 
كه بسيار كس كردند 5-------2----2--22-222252-5222 52222 222252 .)١(‏ آجء لب به. (5- 5). اساس: ندارد» با توه به مج» وز 
افزوده شد. (7). مج» وزء مل: اينكه. (5). مج وزء مل: آن. (2). اساس: انعام» با توه به مج» وز مل تصحيح شد. [ 5 

(0. مج. وزء آج» لب: سيوم. صفحه : 506 و مى كنند و خداى تعالى حكايت كرد از جهودان: و يكتمون١1‏ الهو هم يَعلْمُون7. 
ذلك بِأنّهُم كَذَبُوا بآياتناء «ذلكك» محتمل است كه اشارت باشد بأحد شيئين» اما به صرف جنانستى كه حق تعالى كفت: من اينكه 
صرف براى آن كردم كه ايشان آيات مرا تكذيب كردند و به دروغ داشتند» يعنى آن بر سبيل عقوبت كردم با ايشان [/191- ب]. و 
آنكه صرف محمول بر خذلان و حرمان كرده5" من زيادة الالطاف عقوبة لهم على الكفر المتقدّم. دكر آن كه اشارت باشد به اتَخاذ 
اسما خوناو تركف اتخاذة سيل رشك الكدياز سرد كداسيب أن كةايشان ارو حق تمى يرست و أن زاراء عوة تم كبر نك و وه 
باطل و غى: و ضلالت مىروند» و آن راراه خود مىكيرند آن است كه ايشان]:0) به آيات من مكذّبٍاند و دروغ مىدارند. اكر 
كويند: جون مراد به آيات معجزات و دلايل باشدء تكذيب در او نشود كه حقيقت«*) تكذيب در اخبار باشد» كوييم از اينكه دو 
جوات اسسث: يكى آن كه تكذديب كويند :ذو مذاهي و اعتقادات: ثبيق كه كريدد: فلان يكذّب«/8 بكذا اذا كان يعتقد بطلانه» و 
حتيقت او آنياشد كه كأ قائلك و فخبرا اخيره تذلكك و بأنه حو فكذبه. ودكر آن كه روا باشد كه آياث مول باشد غلن 
الكتب المنزلة» و در آن جا اخبار باشد از كزشته«8) و آينده و تكذيب بر جاى خود باشد. و كانوا تعَنها غافلين» و ايشان از آن غافل 
بودند. صصص ب .)١(‏ ككذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط قرآن مجيد: ليكتمون. (؟). 
سوره بقره (؟) آيه 158. (7). اساس: جنان نستى كه با توه به مج» وز تصحيح شد. (6). مجء وزء مل: صرف محمول بود على 
الخذلان و الحرمان. (2). اساس: افتاد كى دارد, با توججه به مج, وز افزوده شد. (8). اساس: صفته با توجّه به مج وز تصحيح شد. 
(0. مج. وز: تكذيب, مل: مكذّب. (). همه نسخه بدلها: كذشته. صفحه : 500 اكر كويند: جه معنى دارد ذم خداى ايشان را بر 
غفلت» و غفلت بر مذهب شما سهوى باشد كه منافات علم ضرورى كند و بر ساهى تكليف نباشد» جكونه ذم كنند او را! جواب آن 
است كه كوييم: مراد به سهو اينكه جا مجاز است نه حقيقتء و اينكه بر سبيل تشبيه است اعراض١1)‏ و عدول ايشان را از آيات 
خداى تعالى و تأمّيل در آن و انتفاع به آن» حال ايشان با حال كسى ماند كه ساهى و غافل باشد. اينكه اسم بر ايشان اطلاق كرد 
جنان كه كفت: صم بُكمدعٌُمى0077 جنان كه" مرد كند را كوييم: او مرده استء و نادان را كوييم: خر است- و الله ولىء التوفيق. 
تراه و التيم كلكا بآياتنا وَ لِقَاءِ الآَخْرَة خبطت أعمالّهُمء حق تعالى در اينكه آيت كفت: آنان كه تكذيب كنند و آيات من به 
دروغ دارند و به قيامت و به ثواب و عقاب ايمان ندارند. و ييش از اينكه بيان كرديم كه حقيقت «لقاء» و «التقاء» و «ملاقات»» مقابله 
است يا مقاربه» جنان كه إلتقى الجمعان و تلاقت الفئتان5» و به يارسى جنين كويند كه: دو لشكر بر يكديكر آمدندء آنككه بر توسّع 
در ادراكك بصر استعمال مى كنند. و در آيت» مراد حصول و حضور استء يعنى آنان كه ايمان ندارند به آن كه به قيامت خواهند 
آمدده؛ و آن جا حاضر خواهند شده6». خبطت أعمالهُم؛ اعمال ايشان باطل و محبط باشد. و مراد به احباط آن است كه عمل ايشان 
واقع نباشد بر وجهى كه بر او ثوابى باشد براى آن كه بر خلاف مأمور كرده باشند» آنان را كه به احباط كويند لا بد است از آن كه 
تفسير آيت بر اينكه وجه كنند» براى آن كه حمسي سعد عتم تستع ع عي عبس كنت (11: اسافن > اعت اض ها رديه مه 
وز تصحيح شد. (7). اساسء آج, لبء بم» آفء آن فَهُم لا بُبصدرُون سوره بقره (؟) آيه 18. (). مجء وز ما. (). اساس: الفتيان» با 
توه به آج تصحيح شد. (2). مل» لت: آمدن. [ ] 

(8). مل: شدن. صفحه : 502 اتّفاق است ما را با ايشان كه كافران را هيج عملى واقع نباشد تا به جيزى از معصيت محبط شود. جون 


جنينَ است هر كجا احباط باشد در قرآن محمول بود بر اينكه وجه. جه اينكه١١)‏ متّفق عليه است و تفسير قرآن بر وجه متّفق عليه 
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كردن اوليتر باشد از آن كه بر مختلف فيه. آنكه بر سبيل تقريع و تنبيه كفت377): كس با ايشان جيزى كرد الَا به واجب و استحقاق به 
جزا و ياداشت2”0 عمل ايشان! و آن جزا بود جز بر حسب و وفق«15 كردار ايشان«8) بر سبيل عدل نه بر سبيل ظلم. قوله: وَ انَحْذَ قوم 
مُوسى مِن بَعده مِن خُليّهِم عِجِلّد حمزه و كسائى خواندند: «من حلتِهم) به كسر «حا» و باقى قراء به ضمء«حا؛ و يعقوب خواند: «من 
حليهم) به فتح «حا؛ و سكون الا-م). و حلى اسم جنس باشد واقع بر قليل و كثير و آن كه «حلى» خواند به ضمء كفت جمع «حلى' 
باشد كثدى و ثدى. و آن كه «حلى» خواند به كسر اتباع كرد كسره#) را به كسره [198- ر]ء أعنى براى كسره «لام)؛ «حا را مكسور 
كرد. و هم جمع حلى باشد كقوس و قسىء اهل سير كفتند: جون موسى- عليه الّد.لام- از مصر برون037 خواست آمدن١8‏ با بنى 
اسرائيل ايشان را عيدى بودء به آن عيد خواستند رفتن40)» به قبطيان آمدند و جمله حلى ايشان به عاريت بخواستند« 0٠١‏ و اينكه معنى 
بسيار كردندى به حكم آن كه مختلط١١١)‏ [بودند]١؟١)‏ باايشان. حلى خود به عاريت به ايشان دادند. ايشان از 2-52-2555 
ببسب (59). آف تخير. (5). مل قوله هل يجزون لا ما كانوا يعملون. (”). آف: ياداش. (6). اساس» مج وزء 
آجء لب» بم» آفء» آن: وقئء با توجه به مل» لت تصحيح شد. (2). اساس» مج. وزء مل» آجء لب» بم» آفء آن: كرد از ايشان» لت: 
كرد ازيشان. (2). مج وزء مل: كسره. (7). مج. وزء مل» آج: بيرون. (8). مل: شدن. (4). مل: بيرون رفتن. .)3١(‏ اساس: خواستندء با 
توجّه به مج» وز تصحيح شد. .)١١(‏ اساس: محيطء با توجه به مج» وز تصحيح شد. .)١1(‏ اساس: ندارد, با توجّه به مج وز افزوده 
شد. صفحه : /501 شهر برون آمدند در شب و برفتند و شهر ر١١»‏ رها كردند- جنان كه قصّه آن برفت. فرعون از يس ايشان برفت و 
غرق شد و حلىء به30) ايشان بماند. جون موسى- عليه السّ.لام- به ميقات خداى رفت به مناجات» سامرى ايشان را كفت: اينكه 
حليهاد” به من آرى0» تا من براى شما جيزى سازم كه شما به آن شاد شوى80). واينكه سامرى منافق بود وزركر بود وبه زى 
زهّراد رفتى ودر بنى اسرائيل قبولى داشت. ايشان [آن]:2» حلىء بياوردند و به او«ا)» دادند واو از آن١6)‏ كوساله زرّين ساخت و به 
استادى و جابكى جنان ساخت كه مخارق كلوى او جنان بود كه جون باد در زير او دميدندى از دهن او آوازى بيامدى كه خوار را 
مانستى4)- بانكك كاو را- جنان كه مزامير و يراع ساختهاند كه اختلاف آواز ايشان از اختلاف مخارق و مجارى آن است كه آواز 
نى به خلا-ف آواز ناى استء و آن را بياورد بر مهب« 3٠١‏ باد بنهاد در روز باد» و جنان نهاد كه جون باد به زير او در شدى به دهن 
او ويوة 11١‏ أندق اواو كارو اسامس و« رن كاري بخاض] اقلا اكه قول وقات عصان وتلق و عياض مختقان است: 
و حسن بصرى و جماعتى د كر از مفسّران كفتند: خاكك سم اسب جبريل برداشت و در او انداخت كوساله شد از كوشت و خون. و 
او راخواوق يديد اندو آوازيع »و قضه اينكه فسان در سورواطه كنس شره- اوشاء الله عاك ويه النقة. :واتتهاذ» اقجال يرد اذ 
اخذ,. واصل او ائتخذ بوده است جز كه همزه با « يا ») كردهاند«؟1١)‏ و در ١(تا»‏ ادغام كرده(؟١)»,‏ و قوله: من بعده. أى من بعد خروجه 


الى ا لميقات» يس أن كه به ميقات خداى رفت. سسسب 7 [)0 مج وز» مل لت: ندارد. 


(0). مج, وزء ملء لت: در دست. (”). مجء وز را. (؟). مج, وزء مل» أ آريد. (0). مجع وزء مل» لب» آف: شويد. (2). اساس: 
ندارد» با توججه به مج» وز افزوده شد. (07). مل: و به سامرى. (8). مل حليها. (؟١-‏ 4). مج؛ وزء مل» لت: ماندى. .)3١(‏ آن: در جهت. 
.)00١(‏ مج, وزء ملء آج» لبء لت: بيرون. (1). لت: كردند. (1). مل» لت: كردند. صفحه : 5١8‏ «عجل)١1)‏ به كاو١؟)‏ باشد: 
جد دأ يعنى جسدى بلا روح» تنى بود بىجان. براى آن70 كفت و بر اطلا.ق نكفت «عجل»60» تا ايهام نيفكند كه سامرى عجل 
توانئد كرد [ن]ده» كه آن را تن و جان بود. لَه َوارٌ و «خوار» بانكك كاو [باشد و اصوات و اسقام باشده©» بر بناى فعال باشد كالّبا و 
الضِّ راخ و الهناف و العبار و الرَغاء؛ و فى الأمراض ]27 كالضّ داع و الرّكام و الفواق و غير ذلكك. و كفتند: يكك بانكك كرد و ديكر 
نكرد. و كفتند: هر وقت بانكى8 كردى و لكن نجنبيدى و اينكه محمول باشد على القولين: بر قول آن كه مهب باد كفت» كفت: 
هر وقت كه باد آمدى و در او رفتى و ساز آن راست بودىه4) بانكك كردى, و آن كه از خااكك اثر جبريل كفت» كفت: همان يكك 
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بار بانكك كرد. آنكه حق تعالى بر سبيل تنبيه و تقريع كفت: ألم يَرَوا نمى بيندد كه با ايشان سخن نمى كويد و ايشان را هدايت 
نمىكند به راهى كه ايشان به راه« 2٠١‏ خود كرفتهاند» براى آن كه جماد است«١١)»‏ و آن كه جماد باشد اينكه نتواند كرد. صلاحيت 
الهيت ندارد بل صلاحيت عبوديّت ندارد. وَ كانوا ظالمين» و ايشان ظالم بودند در آنجه كردند» يعنى وضع عبادت كردند نه به 
موضع خود تا ظالم نفس خود بودند به جلب اضرار عقاب به خويشتن به عبادت عجل. و لَمَا سقط فِى أيديهم» جون١١1)‏ ايشان رااز 
دست در افكندند» و اينكه عبارتى است و كنايتى از يشيمانى بر سبيل مبالغت» عرب كويد*1١)‏ يشيمانى7١15١)‏ را لس بي نيت 
2-2-2 (). مج, وزء لت: عجلا. (7). آن: كاو بجه. | ا 

(*). اساس كه با توجه به مجء وز زايد مىنمايد. (). مج» وزء مل» لت: عجل نككفت. (/1- 5). اساس: ندارد با توه به مج» وز 
افزوده شد. (2). ملء لت: بيشتر. (8). مجء وزء ملء لت: بانكك. (4). اساس وء با توجه به مج وز زايد مىنمايد. .)3١(‏ آج: براى. 
.)1١(‏ مج: جماد باشد. (؟1١).‏ مج لت: جو. (17). اساس: كويندء با توه به مج» وز تصحيح شد. (15). لت: يشيمان» آج: در 
يشيمانى. صفحه : 5:9 كه سقط فى يده و اسقط -١98[‏ ب] 

فى يده يندارى١١)‏ كه آنجه مضرّت او در آن است در دست او نهادند» حون بداند كه آنجه كرد(؟) بد بود يشيمان شودء واينكه از 
جمله كنايات مليح استء و نيز در جاى خجالت مستعمل باشد. و به زبان«” ما نيز جون كسى يشيمان و خجل شود از كارى» كويد: 
[من ]1 از دست در افتادم كه آن ديدم ودر حق:4) ايشان هر دو بود: هم يشيمانى هم خجالت. و رأوا ال قو ارا اينكه 
«رؤيت» به معنى علم استء و بدانستند كه كمراه شدند به عبادت عجل يس از آن كه موسى- عليه الس لام- باز آمد وايشان را 
معلوم شد كه آن تلبيس#0) سامرى كرد بر ايشانء آنككه از سر يشيمانى كفتند: لين لم يَرحمنا رَبّناه كر خداى ما بر ما رحمت نكند و 
ما را بنيامرزد«7» ما از جمله زيا نكاران باشيم. حسن بصرى كفت: جمله كوساله يرست شدند مككر هارون- عليه المّ.لام. كفت87) 
به:) دليل آن كه موسى- عليه السّسلام- خود را دعا كرد و هارون راء فى قوله: قال رَبِاغفر لِى وَ لِأَخَى و أدخلنا فى رَحمَتِكك و أنته 
أرحم الراجمين: 0٠١‏ و اكر مؤمنى دكر بودى آن جا او را با خود و با هارون شريكك كردى در دعا. اهل كوفه خواندند الَّا عاصم: 
لئن لم ترحمنا ربّناء به ٠تأه‏ ى خطاب و نصب «ربناه على تقدير: يا ربنا. و لَمَا رَجَم مُوسى إلى قَومِه عَضبانء أيتفأ جون موسى- عليه 
السَّلام- باز آمد و آن حال ديد:١1)»‏ دلتدكك شد و خشم كرفتء و كفتند: خداى تعالى او را آن جا مكدع د مهدهع نهد دده 
اس 00). آجء لب: ينداريد. (1). مج وزء ملء لت: كردند. (0. اساس: زمانء با توججه به مج» وز تصحيح شد. ام 
(؟). اساس: نداردء با توجه به مج, وز افزوده شد. (0). مج» وز: و بنا حق. (2). مج» وزء مل» لت: تلبيسى است كه. (0». مل و يغفر لنا 
لنكوننء من الخاسرين. (). مج: ندارد. (9). مل: بدان. .)3١(‏ سوره اعراف (7) آيه .)1١( .18١‏ آجء لب: بديد. صفحه : 5٠١‏ خبر داد 
كه سامرى جه كرد. أبو درداء١١)‏ كفت: «أسف» منزلتى١5»‏ است و راى غضب سختر«” از غضب. عبد الله عباس و سدّى كفتنددع): 
أسف حزن باشد [حسن بصرى كفت: حزن باشد]:8) با غضب. به يكك جاى روى در ايشان نهاد و ايشان را به زبان ملامت كفت: 
بِئْسَما١2)‏ أَعَجِلتم 01 كيه تعجيل كردى7؟7١)»‏ يعنى سبق بردى7١١)‏ فرمان خداى را واز بيش او«؟١»)‏ بشدى160) و نافرمانى 
كردى«18١)!.‏ جتايى كفت: تعجيل كردى7١)‏ وعده خداى را كه شما را داده بود به خيرات و ثواب» يقال: عجلته إذا سبقته و اعجلته 
إذا حثثته» و «عجله) فعل الشّىء قبل وقته باشد» و «سرعت» فعل الشّىء فى أقرب وقته. براى آن عجله مذموم است و سرعت محمود. و 
أللى الالراجورو الزائض كدودر دشت داشت بينداخت تا شكسته شد بعضى از او. و كفتهاند: توريت هفت سبع بود سنَّهُ اسباع ازاو 
برفت و سبعى بماند» و اينكه درست نيست. ع وان أخيويففه اليب و سر برادر در كنار كرفت و او را در 25----------5-- 
ع ع صط اط ساط ( 11 ممواروزه ملعلت ان الدرداى 53 الى لبآ مر لىء (7أدمعيةوزءلب» افه أن لصة سخواتر. 
(©). آج» لب: عبد الله عناس كفت و سدّى. (8- 8). اساس: نداردء با توجه به مج وز افزوده شد. (9). مج» آج» لب: بئس ما. [.....] 
. آف: كرديد. (9). مج, وز آج» لبء بم قن تايان كذاشكان ملوياز كتشككان 1 مل: بوديد. .)١١(‏ مج» وزء مل: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحه هكم ا از اعلارعر 


مرا. .)١١(‏ مل» آف: كرديد. (17). مل» آف: برديد. (16). مجء وزء ملء لت: آن. (15). مل» آف: شديد. (18-117). مل» آف: 
كرديد. صفحه : 5١١‏ بركرفت بر حسب عادت آن كه دو برادر جهل روز يكديكر را نديده باشند. و قول آنان كه حمل اينكه بر آن 
كردند كه او سر و محاسن هارون [بكرفت]١1»‏ از سر غضب بر وجه استخفاف درست نيستء براى آن كه اينكه فعل سفيهان و 
بى خردان باشد و موسى- عليه اليّه.لام- دانست كه هارون را در آن جرمى نيست. اما قوله فى سورة طه: لا تَأخَل يلحدّتى و لا 
برَأسِى70). جون آن جا رسيم كفته شود- ان شاء الله. آنجه در اينكه آيت هست هم اينكه است كه سر برادر بككرفت و او را در خود 
كشيدء و اينكه بر تعظيم و معانقه حمل كردن اولى" باشد از آن كه بر استخفاف و اهانت و جفاء جه به« بيغامبران«8) خداى 
اينكه لايق بوده2» دون آنء واو را بيرسيد و كفت: برادر؟2370 به اينكه قوم جهّرال جه كردى و جون بودى! كفت: يا إين ام٠ىاء‏ اى 
يسر مادر من؟ يعنى اى برادر من. حمزه و كسائى و أبو بكر و إبن عامر خواندند: ١‏ يا بن ام) به كسر «ميم)» و باقى قرّاء خواندند: ٠‏ يا 
بن ام به فتح «ميم). [199- ر] 

آن كه به كسر خواند» كفت: [اصل او]:4) يا بن امَى بوده استء ١‏ يا » بيفكند و اكتفا كرد به كسره از او. و آن كه به فتح خواند» ١‏ يا 
»را بدل كرد به «الف» براى آن كه اينكه نداست١١3)‏ بر وجه استغاثت» و لغت بعضى عرب آن است كه: ايشان از « يا ؛ ى اضافت 
«الف؛ بدل كنند كويتد: يا غلاما و يا أخاء بمعنى7١1)‏ يا غلامى و يا أخىء و على هذا قوله: يا وَيلتى أ عَجَزت079 و: يا حسرّتى على 
ما فّْطت«03)» و قال: بادتببصصصبس ب (8- (). اساس: ندارده با توجه به مج» وز افزوده شد. (). 
سوره طه )3١(‏ آيه 45. (7). مج؛ وزء ملء؛ لت: اوليتر. (©). بم» آف: برء آن: ازء آجء لب: ندارد. (8). آج؛ لب را. [ 00 

(©). آج. لب: نباشد. (07). مج: برادر راء مل: اى برادر. (8). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ضبط قرآن مجيد: قال إبن ام. .00١(‏ 
مج: ندايستء وز: نداى استء لت: ندايى است. .)١١(‏ اساس: يعنىء» با توججه به مج» وز تصحيح شد. .)١1١(‏ سوره مائده (0) آيه 1" 
18 سوه زمر 881 يدعم سفيه 8001 باوقاول حفالا فر و امتحس 0م ويدف دك كتسدوم كن كزه افنواودها كدير 
فتح؛ كخمسة عشرء كفت: اى برادر بدان كه اينكه قوم مرا ضعيف كردند و نزديكك بود كه مرا بكشند أى سبحان اللّه؟ اكر در 
حيات:”"» موسى با هارون در غيبت جهل روز اينكه كردندء اينكه همه استضعاف و بيم كشتن بود و او خليفه موسى بود و وزيراو بر 
تنظ كر يااهازوف وسرك اريس وفاهه او ارككو ير باس ارك كد عه صمي ا باع قا تيرك بي الأغذات دهان ريذن اد 
مكن 0157 يعنى اينكه فعلى كه مى كنى از تقريب و ترحيب» و غرض تو تعظيم من است و تو در خشمى از اينان» از اينكه معنى كم 
كن كه ايشان از بعد فهم و قلت فطنت ندانند كه اينكه كه تو مىكنى تعظيم استء بندارند استخفاف استء شماتت كنند. در شاذً 
مجاهد عرند وجية اخري: قل سو الأعد البو سل لاز نحي ينبت ازاندل الي بورق «اقذانه حى دان ماق 
كه دشمنان به من شماتت كتنند و اينكه نهى مغايبه باشد جنان كه لا يخرج زيدء نبايد تا زيد بشود. و لا تَِعَلنِى مع القَوم الظالمين» 
و مرا با قوم ظالمان- كه ايشان در اينكه خوض كردند و رضا دادند- مكنء و اينكه بر من تجنّى«0) مكن كه من از يس تو نيامدم:2) 
وتورا خبر نكردم كه صلاح نبود كه ايشان با حضور من كوساله يرست شدند» در غيبت من همانا بدتر كردندى037 و عذر به اينكه 
خواست كه إِنى حَيْدِيسه أن تَقولء رقت بين بَنِى إسرائيلوَ لم تَرقَبٍ قَولِى:8). جون موسى- عليه السّ.لام- براءت ساحت هارون 
بدانست از تقصير» سس (1). كذًا در اساس و همه نسكه بدلهاء ضبط لسان العرب ذيل 
(عم): يا ابنة. (؟). اساس: واسحعىء با توه به مل» لت و مأخذ شعرى تصحيح شد. (7). اساس و همه نسخه بدلها: حياة/ حيات. (©). 
مج» وزء مل» لت: خوّم مكن. (0). مج» لت: تجسنى» جاب شعرانى (8/ 197): بحثى. (2). اساسء لبء بم: بيامدم, با توجه به مج» وز 
تصحيح شد. (017). مج, وزء لت: بتر كرد ندى. [ 0 

03 سور عله 0000 كيه 8ه مني ا كقث: ويداغزر إن و لأغىء بان كنذا بامرا بامرز وبراذرعراء و أدعناق تسموكه ونا 


رادر رحمت خود بر. و سؤال ايشان مغفرت را نه | [ز]١١)‏ براى كناهى؛؟» باشدء بل بر سبيل انقطاع با خداى تعالى و خضوع با او تا 
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بدان تحصيل ثواب و رفعت درجه كنندء و كفتند: اينكه دعا بر سرى«*”) خود را و برادر را براى آن كرد تا بدانند كه آن كهدتع» با 
هارون كرد «من أخذه«0) برأسه و جرّه إليه«2»» نه بر سبيل استخفاف و غضب بود كه آن كس كه با كسى جنان معامله كند» عقيب 
نان اسمن دعن اكد و سار الف سدع ودع خرن | رعو كو وديس |1 شي رسياني: الكد كليقة رودا ليقت 2 دوا الفساد 
سَينالُهُم عَضَبه كفت: آنان كه كوساله معبود خود كرفتند و آن را برستيدند» برسد به ايشان خشمى از خداى و مذلّتى و خواريى. و 
اينكه «سين» استقبال است كه فعل حال را از مستقل جدا كند» جون اينكه «سين» باشد فعل خاص بود«27 به استقبال» يقال: ناله كذا و 
لحقه و أصابه بمعنى واحد. و «ذلّت» ذل باشد و اينكه مقصور نيست بر ايشان تنهاء بل هر كه اينكه دروغ كويد بر من هم [اينكه ١]‏ 
جزا يابد ازغضب و مذأت و خشم و خوارى. أبو قلا-به كفت: اينكه جزاى هر دروغزنى است بر خداى تعالى تا به روز قيامت. و 
مالكك بن أنس كفت: هيج مبتدع نباشد و الا از بالاى سر خود مذلتى يابد. آنككه كفت: و الَّذِينَ عَمِلُوا الئئات ثم تابُوا من تعدها و 
آمَنُواه جون وعيدى سخت بككفت كناهكاران و ظالمان و دروغزنان راء خواست [199- ب] 

كه باز نمايد كه در توبه برايشان بسته نيست- اككر جه بدكردار باشند» جون توبه كنند از 7-559 52*57 
.)١-8(‏ اساس: نداردء با توجه به لت افزوده شد. (7). مج» وز: نه براى كناهى. (). آج» لب: بر سر. (6). مل: آنجه. (2). 
آف: أخذ. (2). ضبط قرآن مجيد جنين است: و أخذ برأس أخيه يجرّه إليه. (). آج, لب: باشد. صفحه : 5١5‏ كفر يا از كناه و با سر 
ايمان و طاعت شوند» خداى تعالى غفور و رحيم استء آمرزنده و بخشاينده است. و «سيئات» جمع سيئه10) باشد و آن خصلتى باشد 
يسوء صاحبهاء خداوندش را اندوهناكك كند. و نقيض او حسنه باشد. و حقيقت توبه كفتدايم» و اصل او در لغت رجوع باشد. و قوله: 
مِن بَعدهاء اينكه ضمير راجع است با سيّئات. اكر كويند: جكونه كفت كه توبه كنند و ايمان آرند- و توبه اينكه جا ايمان است براى 
آن كه در عبده عجل آمد! جواب كوييم: اكر جه آيت در حق:ايشان است» حكم مقصور نيست بر ايشان» بل شامل است جمله 
كفار و فسّاق را جون از كفر ايمان آرند و از فسق توبه كنند. و اكر مراد ايشاناند» يس جه منع است كه ايشان را برون عبادت عجل 
كناهان دكره؟» باشد كه نه معصوماند» تا ايمان از كفر باشد و توبه از معاصى. جواب سيم7” از او آن است كه: اكر هر دو يكى 
است از روى معنى» جون لفظ مختلف مىشود روا باشدء جنان كه كفت«6»: هند أتى من دونها النَاى و البعد بعضى دكر كفتند: 
تابوا من المعصية و امنوا بِالتوبهُ» يعنى ايمان آرند به آن كه توبه نافع است و سود خواهد داشت. و كفتند: براى آن لفظ ايمان و توبه 
جدا كرد كه توبه ايشان نه به لفظ بود نه به دل» بل به كشتن بود. ايمان آوردند و تيغ برداشتند و در يكك دكر نهادند در ضبابى01) و 
ظلمتى كه يديد آمد آن جا- جنان كه برفت. جون روشن شدء هفتاد هزار مرد كشته شده بوده2). يس ايمان به دل بود و توبه به 
ته عاو وى باقنقه تكرار كافحو الله أعلم بمراده. سسسب لل1). أفل: ندارد. (59). 
مج وزء ملء لت: ديكر. (). مجء وز: سدام» مل» آج» لب: سيوم؛ لت: سؤم. (6). مل شعر. (2). وز: ضبابى. (2). مج؛ وز: كشته 
بوؤئده عل: كشقة شده بودتك. [....] 


صفحه : 6١60‏ 
[سوره الأعراف (/1): آيات 14 تا 817 ١ا]‏ 


[اشاره] 


وَلَمَا وع ف 1 موسّى القَضَيه حل لألواح و فى تُسحيها ُدىءوَ وَحمَة لين هم لرَبْهم يَرمَيُونَ (ع18١)‏ و اختار م موسى قو مله سَبِعين- 
رجلا يميقاتنا قلا أَحَ ذََهُم الوَجقَةٌ قال رَبِلّو شعت أَهلَكتهُم من قَبل+و إِياى أ تُهلكنا بما قعل الشَفَهاُ نا إن هى إلا فتك تضْل؛ بها 
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من تَشَاءٌ وَتهدى مَن تشاء أنت وَلِينا فَاغفر لاو ارتحمنا و أنت حر الغافرين. (158) و اكب لَنا فى هلم الذّنيا > حَسَدنَةٌ وَفِى الآخِرَة إن 
مدنا إليكك قال عَذَابَى صب به من أشاء وَ رَحمَتِى وَسِت كلءشَّىءٍِ قَسأكثها لِلّذِين يتّقُونو يُْتُون الرّكاةً و الّذِين هم بآياتنا يُؤْمنُون 
0 يني 5 0 00 عِندَّهُم فِى التَّوراةْ وَ الإنجيل يَأْمْرْهُم بالمَعرُوف و يَنهاهّم عن المُنكر و 
3 الْذى أل ار لس ااا يا بها اناس إِنّى 507 إلكم عبن انع لمكن لسار الاير ل 
إله إلآ هُوَ ؛ بُحِيى و تنيت قاهرا باللهوَرَسُولِهِ التي الأمىء الى يُؤمِن باللم و كلمات و ابوه َلك تَهَتَدُون (108) وَمِن قوم مُوسى 
1 يَهدٌونء بالحق”و به عدون (104) و قطعناهُم! الى هوه أسيافا 0 اركنينا إلى مُوسى 3 استّسقاه قوم أن اضرب بعصا كثه 
الحَجَرَ فَانبحسَت منههاثنّتا عَشْرَةً عي قد علِم كل أناس ه عشريهم وَطَلنا عم القمام ونا عليه المزءوَ الّلوى كلُوا ين يات ما 
تائم وما ونا وَلكن كاثرا سرهم يَظلمون ( :019 و إِذ قبل لهم اسكنُوا هذه القَروَه و كُوا منها حيث ثم ادو 
ادخُلُوا الباب. سيدا تَغفر لَكم تطيئاتكم سَتَرِيدٌ المحسزين (191) فَبِدٌَل الِّينَ ظَلْمُوا مِنهُم قولاً عير الى قيل لَهُم رس لنا عَلَيهم رجزاً 
من السّماءٍ بما كانوا يَظلِمُونَ (187) و ستَلهُم عن القرية الى كاتخ سنافدرة تبحر إذ تعذون فن السّبت إذ تَأتِيهم جيتانهُم يوم سديتهم 
شُرّعاً و يوم لا يَسبنُون لا تَأتِيهم كذلكك تَبلُوهُم يما كانُوا يَفُسَقُونَ (19) 


[قرجمه] 


جون خاموش شد از موسى خشم, فرا كرفت١1‏ الواح ودر نسخه آن بيانى بود و رحمتى آنان را كه از خداى [شان١؟)‏ ترسند«”. 
بر كزيد موسى از قومش هفتاد مرد را از براى ميقات مراه؟" و جون بككرفت ايشان را از زمين لرزه» ككفت: بار خدايا اكر خواستى 
عاخك كردي ابشان را ازويش ابدكه و مراةةة هل كك من كتى ما رابا آتبعه كردتد بخردان از هاا كيسث ابتك الا ازماش توه 
كمراه كنى به آن آن را كه خواهى و راه دهى:2 آن را كه خواهى» تو خداوند مايى» بيامرز ما را و ببخشاى بر ما و تو بهترين 
آمرزند كانى١/03.‏ و بنويمس از براى ما در اينكه دنيا١8)‏ نيكويى ودر آخرت(4). ما با تو كر يختيمى١١٠0.‏ كفت عذابى برسانم به آن 
كه خواهم» و رحمت من فراخ است بر همه جيزء بنويسم براى آنان كه برهي زكار باشند و بدهند لل 000 
يتب (0). مع ءاوه لت: ها كرفت. (5). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (7). مج» وز: ترسيدند. (6). مج وز: 
ما. (5). مج» وز و. (9). وز: راهنمايى» آجء لب: راه مى نمايى» لت: راهى نمايى. (7). وزء لت: آمرزكانى. (. مجء وزء لت: سراى 
نزديكتر» آج» لب: جهان. (4). مج» وزء لت: و در سراى بازيسين. .)2١(‏ وز: ما كريختيم با توه مج: ما كه بخشيم با توه آج» لب: 
بدرستى كه ما باز كشتيم سوى طاعت تو. صفحه : 5١8‏ زكات و آنان كه ايشان به آيات ما ايمان آرند١١).‏ آنان كه ييروى كنند 
بيغامبر بز ركوار امَى را١؟»‏ آن كه مىيابند او را نوشته بنزديكك ايشان در توريت و انجيل بفرمايد«” ايشان را به نيكويى و نهى 
كنده؟» ايشان را از منكرء و حلال مى كند بر ايشان«0) جيزهاى ياكك و حرام مى كند بر ايشان جيزهاى يليد و فرو نهد« از ايشان بار 
كرانشان و آن بندها كه بود بر ايشان آنان كه بككرويدند به او و حرمت داشتند او را و يارى دادند او را و بى كيرى كردند آن نور را 
كه فرو فرستادند به اوه ايشان ظفر يافتكانند. بكو اى مردمان من فرستاده خدا ام به شما جمله؛ آن كه او راست يادشاهى آسمانها و 
زفينء نسة بداب مكر اوه زنده كند و بميراند. ايمان آرى0377 به خدا و ييغامبرش بزركوار امَّى«8) آن كه ايمان آردهة) به خدا و 
سخنهاى او«١36)»‏ يى او كيرى١١١)‏ تاهمانا شماره يابى<؟١).‏ سسسب ( 001 مج. وز: به 
آيتهاى من بككروند. (7). اساس: مراء با توه به مج؛ وز تصحيح شدء آج. لب: آن بيغامبر نانويسنده. ("). مج آج؛ لبء لت: 
مى فرمايد. (6). مج وز: و باز دارد»ء لت: و باز مىدارد. [.....] 


(0). مج وزءلت: براى ايشان. (26). مج وز: فرو مى نهكد. 0/0 مج وز» آجء لب» آف: آريد. (). مج وز: بيغمبر او آن بيغمبر 
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نانويسنده. (9). مج» وزء آجء لب: ايمان دارد. .)1١(‏ مج» وزء آج» لب و. .)١١(‏ مجء وز آج, لب» آف: بى كيريد او را. .)١١(‏ مج 
وزء آف: ره يابيد. صفحه : 5117 و از قوم موسى كروهى هستند كه ره نمايند به حق و به آن داد دهند. و كروه كروه بكرديم ايشان 
را دوازده سبط امتانى» و وحى كرديم به موسى جون آب خواستند ازاو قوم او كه بزن عصات١١)‏ بر سنككء بر دميد7 از آن 
دوازده جشمه؛ دانستند هر مردمى*» آب خورش خود. و سايه افكنديم بر ايشان ابر را و بفرستاديم بر ايشان ترنكبين7؟ و مرغ بريان 
كرده(8). بخورى«2 از خوشهاى27 آنجه روزى كنم8) شما راء و ظلم نكردند بر ما و لكن بر خود ستم كردند. حون كو يند90) 
ايشان را بنشينى« 03١‏ در اينكه شهر و بخورى7١١)‏ از آنء آن١؟١١)‏ جا كه خواهى١١1)‏ و بكويى7؟1) اينكه كلمه و در شوى180١)‏ به در 
سجده كننده» بيامرزم2١)‏ شمارا كناهانتان/7١»»‏ بيفزايم181١)‏ نيك وكاران راء الا سسسب [([). 
آجء لب: عصاى تو: لت: عصايت. (). آجء لب: روان شد. ("). اساس: مردىء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (6). آجء لب: 
ترجبين» آف: ترانكبين. (8). آجء لب: ترنجبين و سمانه را. -1١(‏ 2). مج؛ وزء آج. لب: بخوريد. [.....] 

(0. وز: خوش بوهاى» آجء لب: حلالهاء لت: خوشيها. (8). مج وز: آنجه ما روزى كرديم. (ة). آج. لب: جون كفته شد مر. .)1١(‏ 
آجء لب: بنشينيد. (؟1١).‏ مج وز: هر. (07). مج» وزء آجء لب: خواهيد. (05). مج. وزء آجء للب» آف: بكوييك. (010). مج وزء آف: 
در شويدء آجء لب: و در آييد از در. (19). مج» وزء لت: بيامرزيم. .)1١(‏ مج وز: كناهانشان» آجء لب: كناهان شماء لت: كناهتان. 
(218). آجء لب: زيادت كردانم» لت: بيفزاييم. صفحه : 5١8‏ بدل كردند١1١)‏ آنان كه ستم كردند از ايشان كفتارى جز آن كه كفتند 
ايشان را بفرستاديم١»‏ بر ايشان عذابى از آسمان به آن ظلم كه كردند. «”» و بيرس ايشان رااز [آن]دع) ده كهوه)» بود حاضر دريا(2» 
جون نافرمانى كردند در شنبه جو[ ن]70 به ايشان آمدندى١6‏ ماهيان [ايشان]:9) روز شنبهشان راه ب ركرفته و«١٠)‏ روزى كه شنبه 
نكردندى نيامدندى7١١)‏ به ايشان» جنين آزموديم [ايشان را]١؟١)‏ به آنجه كردند از فسق و نافرمانى. قوله انيور اا سدقم 
مُوسى العَضَبه الاية» حق تعالى بر سبيل توسّع و تجوّز سكون غضب را سكوت نام نهاد واككر جه خشم كن١١1)‏ سخن نكويدء 
بدأ وج ل وو اكه حي ا ا 0 
اوست. جون فورت به جاى كلام بوده سكون به جاى سكون بككفتء و اينكه از لطيف«15) تشبيه است. و سكون و سكوت ازيكك 
وادى است من حيث المعنى و من حيث المقاربه» براى آن كه «تاء» قريب المخرج [است]81١)‏ به «نون» و سكوت تسكين آلت كلام 
باشد. جون خشم موسى- عليه السّ.لام- ساكن شدء آن الواح بيفكنده بر كرفت. مد ده سد ده د دد د مد هد بسنت 
00 علب تغيير كردت (): اج لبة بس فرستاد يي :(0. آلجا لبعدبي ف الثة و اشتلهم. [به.] 

-1١(‏ 97-94-17- ع). اساس: ندارد» با توجه به مج» وز افزوده شد. (0). مج: ديه كه, آج., لب: شهر كه. (2). آج, لب: نزديكك دريا. 
(6). آف: آمدند. لت: 1 مدى. .)200١(‏ وزء لت آن. (01. آجء لب: نمى آمد» لت: نيامدى. .)١17(‏ مجء وزء آنء لت: ندارد. .)١(‏ لت: 
و اينكه لطف. صفحه : 6١9‏ الواح براى آن بينداخت كه از قوم در خشم شده بوده واو را الواح براى قوم مىبايست. جون ايشان را 
ديد كه يشت بر مسلمانى كرده بودند و روى به عبادت عجل آورده؛ از خشم ايشان١١»‏ الواح بر زمين زد. جون ساكن شد از آن 
خشم, الواح بر كرفت. و فِى نُسحَتِهاء «واو؛ حال راست ودر نسخه ألواح هدى بود» يعنى بيان و رحمت(327).» معنى أن كه( ) هر جه 
آن را« كار بستى به رحمت«4) نزديكك شدىء واينكه بيان و رحمت آنان را بود كه خداى [تعالى ترسند -7١1[ 2١]‏ ر]. نحويان 
خلاءف كردند در دخول «لا-م؛ كه جرا «لا-م) دراو شد با آن كه فعل متعدّى استء يقال: رهبته اذا خفته» قال الله تعالى: وَ إِيّاى 
فاركبّون0/1. كسائى كفتث: حون فعل با يس افتاد ضعيف شد از آن كه در مقغول عمل كثد استعاتت كنك به حرق جد جنان كه 
كفت: إن كم للوء ءيا تَعبُرُون47. قولى د كر آن است كه: اينكه «لا-م» اختصاص استء يعنى رهبتهم كانت لربّهم لا لغيره» جنان كه 
هوأخ له و أب له. عيسى بن عمر ككفت هذا كقوله: رَدف لكم:6. و الأصل ردفكمء و كقوله: لا تَنقَعالشّفَاعَةٌ عِندَّه إِنَا لمن أذن 
َّهه١٠».‏ قطرب كفت معنى آن است كه: من ربّهم من اجل ربّهم؛ ترس ايشان براى خداستء جنان كه را جز كفت:7١1)‏ تسمع للجرع 
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إذا استحيرا للماء فى أجوافها خريرا و اختارٌ مُوسى قَومَده «اختيار» متعدّى باشد به يكك مفعولء بيشتر نه» و به ا ست 
لطس (0).لت: آن. (7). مجه وز لت به. ("). مل: يعنى آن كه. (©). مل: هر كه او را. (2). مل خداى تعالى. 
(8). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. [ 0 

(0). سوره بقره (1) آآيه .٠‏ (8). سوره يوسف )١1(‏ آيه ©. (9). سوره نمل (317) آيه 1/7 .)1١(‏ سوره سبأ (8©6 آآيه 78 (11). مج 
وز شعر. صفحه : 5٠١‏ دكر مفعول حرف جرٌ بايد او را. حق تعالى كفت: ب ركزيد موسى قومش را هفتاد مرد راء و تقدير آن است 
كه من قومف و لكن حون حرق جز ييفكنده قعل بداو رمتيد ذر او عمل كرد منصوب شده و قال الفرزدق013: و ما الذى اخغير 
الرّجال سماحة وجودا إذا هبه الرّياح الزّعارع أى من الرّجالء و قال آخره؟): فقلت لها اخترها قلوصا سمينة و ناباه”) عليها مثل نابكك 
فى الحيا أى اختر منها. كوفيان كفتند: براى عدم خافض منصوب شد و اينكه طريقه معتمد نيست. و روا باشد كه «قومه) مفعول به 
باشد و «سبعين» بدل البعض من الكل» جنان كه: رأيت القوم ثلثيهم, و «لام) متعلق است به اختيار» يقال: اخترته لكذا. مفسّران خلاف 
كردند در سبب اختيار موسى اينكه هفتاد [مرد]«» را سدّى كفت: سبب آن بود كه خداى تعالى كفت كروهى را بيار با خود تا 
عذر خواهند«0) از عبادت عجل كه قومت كردند. او هفتاد مرد را بر كزيدء و اينكه قول نيكك نيست براى آن كه عادت نباشد كه 
آن را كه به جاى او كناه كرده باشند«2) استدعا كند كه به عذر من آى0/00. آنكه جون به استدعا بخواند و بيايند» ايشان را بكيرد و 
عقوبت كند. سدّى كفت: جون آمدند تا بايست كه عذر كنند» كفتند: أن تومن لكك حَتّى تَرَى الله جَهِرَةَ» ما تو را باور نداريم تا 
خداى را معاينه نبينيم91». حق تعالى كفت: اكر به كناهشان١١٠‏ مهلت دادم و عقوبت تعجيل نكردم, به عذرشان مهلت نخواهم 
داد«١١)‏ و جز عقوبت معّلى نخواهد بود<؟١).‏ صاعقه فرستاد» 1تشى از ال سسسب ( [)0 
اساس: ليسمعء با توه به مج» وز تصحيح شد. (1). مج وز شعر. (07. اساس: باباء با توجّه به مج وز تصحيح شد. (6). اساس: 
ندارد» با توجه به مج وزافزوده شد. (0). مج: عذر آرند. (©). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها بجز مل» مل: كناه كردن. (0). مل: 
آيند» شايد بتوان خواند: آيى/ آييد. (8). سوره بقره (؟) آيه 00. (4). مج, وز: به بينيم/ ببينيم. [.....] 

.2٠١(‏ مل: به كناهان شماء آج» لب: به كناهانشان. .)١1١(‏ مج, وزء نخواهم دادن» مل: نخواهم دادمى. .)١١(‏ مجء وزء مل» لت: 
نخواهد بودن. صفحه : 57١‏ آسمان» وهر هفتاد را بسوخت. مجاهد كفت: ايشان را براى تمام وعده اختيار كرد. وهب كفت: 
جماعتى از بنى اسرائيل كفتند ما را باور نيست كه خداى با تو بى واسطه سخن مى كويدء واكر جنين بودى همانا تو بنماندى زنده 
كه هيج آدمى طاقت ندارد كه كلام او بشنود. و اككر جنين استء ما را با خود ببر تا ما بشنويم كه خداى با تو سخن كويد. موسى- 
عليه السّلام- اينكه هفتاد مرد را بر كزيد تا كلام خداى بشنوند. جون بشنيدند١١)‏ كفتند: ما جه ايمن باشيم كه اينكه كلام خداست يا 
كلام شيطانء ما تو را باور نداريم تا خداى را معاينه نبينيم). آتشى بيامد و همه را بسوخت. كلبى. كفت: هفتاد يبر بودند. أبو سعيد 
[1لكدب] 

الرقاشى: كفت: جهل ساله بودند هر يكى از ايشان. بعضى دكر كفتند: خداى تعالى كفت از هر سبطى شش كس را ب ركزين. جون 
اختيار كرد هفتاد و دو مرد بر آمدند به عدد. موسى- عليه الس لام- كفت: هفتاد مى بايد» دو بنشينى3”7). مشاخت كردند وهر كسى 
كفت: ما از آن نباشيم كه بنشينيم» تا موسى كفت: هر كه بيايد«؟») به فرمان من و هر كه بنشيند به فرمان من بنشيندء او را ثواب 
باشده8) بيش از آن كه آن را كه بيايد. يوشع بن نون و كالب بن يوفنا كفتند: ما بنشستيم, باقى برفتند و آن محال بككفتند و به حقه 
خود برسيدائد. قلا أُحَذَتهدالوْجفَة «رحفه) زمين لرزه:6 باشده جون بكرفت ابشان را وجفه. محمد بن اسحاق و سذى كفععذ: سبب 
اينكه بود كه موسى در حجاب شد و ايشان را ابرى بيامد و بيوشيد و خداى تعالى با موسى به سخن كفتن آمد از امر و نهى و وعظ 
و زجر وايشان مىشنيدند. جو موسى- عليه السّ.لام- بيرون آمدء كفت: جكونه شنودى١8)‏ كلام خداى! كفتند: ما تو را باور 


نداريم تا خداى را نبينيم» ل ل ا آجء لب: بشنودند. (؟). مل» آاف: ببينيم. (07. مج 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه /186 از اعلارعر 


وزء آج» لبء. آف: بنشينيد. (©). مج» وز: نيايد. (0). مج, وز: نيايد به فرمان من و بنشيند او را ثواب باشد. (2). مج؛ مل» لت: لرزه. 
(0). همه نسخه بدلها: جون. (). مل» آج, لب» آفء آن: شنوديد. صفحه : 677 خداى تعالى زلزله بر آن١١2‏ كوه افككند. جون ايشان 
اينكه سخن كفتند37) هر هفتاد بر جاى بمردند. عبد الله عباس كفت: موسى- عليه السّ.لام- اينكه هفتاد مرد را بركزيد تا با موسى 
دعا كنند. ايشان كفتند: بار خدايا ما را جيزى ده كه كس را ندادهاى حق تعالى اينكه دعا راد كاره بود ايشان را رجفه و صاعقه 
فرستاد. واينكه قول اكر درست باشد. سبب رجفه و هلاكك نه اينكه باشد. بل ايشان به كفر خود مستحقء آن بوده باشند» جز كه عند 
اينكهرع» خداى عذاب فرستاده بود. وقولى دكر آن است كه: در بعض«4 روايات از امير المؤمنين١7»‏ روايت كردند كه سبب آن 
بود كه ايشان حوالت كردند بر موسى- عليه السّر.لام- كه تو هارون را بكشتهاى, و آن آن بود كه: موسى و هارون و يسران هارون 
شبير و شبئر- مى رفتند به دامن كوهى. هارون بخفت آن جا و خداى تعالى او را وفات داد. جون موسى- عليه الس لام- بديد كه 
هارون را فرمان خداى رسيدء او را آن جا بشست و دفن كرد و باز آمد. بنى اسرائيل كفتند: هارون را جه كردى! كفت: با جوار 
رحمت ايزدى شد. كفتند: هارون را ببردى و بكشتى و باز آمدىء و بنى اسرائيل هارون را دوستر«7) از موسى داشتندى موسى- عليه 
السَّلام- كفت: بيايى87) تا من دعا كنم تا خداى او را زنده كند تا بككويد كه من او را نكشتم. كفتند: ما همه نتوانيم آمد [ن]91) 
كفت: كروهى را اختيار كن١203.‏ كفتند: تو اختيار كن. او هفتاد مرد اختيار كرد و با خود ببرد از آنان كه اينكه حواله كرده بودند 
بر موسى- عليه السّدلام- سِتيسسستشخصييت بيسن .)١(‏ مجه وق ملء لث:در آن. (9). اساس: كفتق. ها 
توجّه به مج, وز و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). مج. وز: ندارد. [.....] 

(©). آج» لب: جز كه اينكه عند اينكه. (5). همه نسخه بدلها: بعضى. (2). مل على: بن ابى طالب- عليه السّلام. (00. مج, وز: 
دوستتر. (). آج» لب» ملء» آفء آن: بياييد. (9). اساس: ندارد» با توجّه به مج» وز افزوده شد. .)3١(‏ مل» آجء لب: كنيد. صفحه : 
57 و بيامدند به سر كور هارون آمدند؛١).‏ موسى- عليه السّلام- دعا كردء خداى هارون را زنده كرد. موسى كفت: اى برادر تورا 
من كشتم! كفت: معاذ الله من به مركك خود مردم. ايشان خجل كشتند. خداى تعالى رجفه فرستاد و صاعقه. همه بر جاى بمردند. 
اما آنجه درست است از اينكه اقوال و قول عامّه مفس ران و راويان و اهل علم است آن است كه: سبب رجفه و صاعقه سؤال رؤيت 
دوع رتنه 1ض ابت © كلع عله كارلأودبوترواس شك ر اوعدا للا كان نانيك كد سيب وله نايرد كله ايقناة خينى 
نكردند بنى اسرائيل را از عبادت عجلء و اكر جه راضى نبود [ند]”. قتاده و إبن جريح و محمد بن كعب كفتند: سبب آن بود 
[87در] 

كه ايشان مفارقت نكردند از بنى اسرائيل جون ديدند كه ايشان به عبادت عجل مشغول شدند. وهب كفت: اينكه رجفه مركك و 
هلا-كك نبود» و لكن آن بود كه جون ايشان به ميقات رفتند با موسىء از هول و هيبت آن مقام ارتعاشى بر ايشان يديد آمد كه 
نزديكك آن بود كه مفاصل ايشان از يكديكر جدا شود. جون موسى- عليه السلام- آن ديد, دعا و تضرّع كرد تا خداى تعالى دلهاى 
ايشان بر جاى بداشت و ايشان را آرام داد» و آن ترس و ارتعاش از ايشان بركرفت تا ايشان ساكن شدند و كلام خداى بشنيدند 
براق ادكه كنت وة لد شئت. أُهلكتهُم من قَبلءوَ إتاى أ تهِكنا بما عل الشْفَهاءُ هاة أ عبدة العحل .سدق كفث: آن عتناة كس أذ 
آنان بودند كه در اتخاذ عجل» جد نموده بودند» و موسى دانست كهه#» ايشان را اختيار كرد جون به ميقات شد خداى تعالى 
صاعقه فرستاد و ايشان را هلاكك كرد. موسى- عليه السّلام- كفت: بار خدايا:ه) 22 
00 آجء لبء بم» آفء آن: ندارد. (5). سوره اعراف (/07) ايه *15. (). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. (©). مج وز: 
بدانست, لت: ندانست. (8). مج؛ وزء لت من. صفحه : 75 حككونه با ميان بنى اسرائيل روم و هفتا [د]١١)‏ مرد از خيار7 ايشان با من 
بيامدند» و اكنون يكى نمانده است. ايشا [ن]”2 مرا كى باور دارند و بر من جه اعتماد كنند يس از اينكه! خداى تعالى كفت: دعا 


كن تا زنده كنم ايشان را. موسى دعا كردء خداى تعالى ايشان را زنده كرد تا با موسى بازكشتند. قوله: أ تهلكنا بما فَعَل7؟» إن 
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تُعَذْبِهُم قإنّهُم عِبادكك:0) الاية. إن هى إلا فتتتكه اينكه نيست الا امتحان و ابتلاء تو كه با مكلفان كنى در باب تشديد تكليف و تعد 
به صبر كردن به آنجه فرستادى از رجفه و صاعقه بر آن قوم از سبب سؤال رؤيت تا«2) عقوبتى باشد ايشان را و اعتبارى باشد جز 
ايشان راء و مثله قوله: أو لا يرون أَنّهُم يفتَتُو ند فى كل +عام عَرةٌ أو مَرئّين/0: يعنى به امراض و اسقام در سالى يكك دو بار ايشان را 
فحه كني بطق انسحان و ازمايكن: و كذلك قوله؟ الم 1 عسيه الس أن تتركرا أن بَقُولُوا آمنَا وَ هم لا يُفتُونه و لَقَّد فنا الّذِيَ مِن 
قبلهم8). عبد الله عباس كفت: ان هى إلا عذابكك. اينكه نيست الَا عذاب توء [و خداى تعالى عذاب را فتنه خواند, فى قوله: يوم هُم 
عَلَى الثار مفكتون445 أى يعذبون ثبست اينكه الاغذاب ثو ]1+1 ايشاث رابر كفرشان و معصضيشان وعبادت عجل و *©232 
متسب (18 ب .)١‏ اساس: ندارد» با تويجه به مج» وز افزوده شد. (7). آج» لبء» آفء لت: اخيار. [.....] 
(©). اساسء آن: فعلواء با توججه به ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (8). سوره مائده (0) آيه 118. (2). اساس: ما 
(بى نقطه)» مج, وزء مل» آج. لبء آفء آن: يا : با توجه به لت تصحيح شد. (1). سوره توبه (4) آايه 178. (8). سوره عنكبوت (19) 
آيه ١‏ تا ". (9). سوره ذاريات )8١(‏ آيه .١‏ صفحه : 570 سؤال رؤيت. و«فتنه» به معنى كشف آمدء قال المسيب بن علس١2):‏ إذ 
تستبيكك بأصلتى: ناعم قامت لتفتنه بغير قناع أى لتكشفه. و بر [اى١”2‏ آن كشف را «فتنه» خواند كه اصل فتنه اختباره" باشد» و 
«اختبار» اداء به كشف كندء و كشف عند اختبار باشد به نام اويش١5)‏ بخواندند<«6. تَضل؛ بها مَن تَسْاءٌء يعنى خذلان كنى آن راكه 
خواهىء تا صبر نكند ثواب صابران را نيابد» اينكه جايش [هذه ما «©» خذلان باشد و آن جايش [هذه ما 7» حرمان. و تَهدِى مَن تساك 
باج عكس هذه ها ولامن :ذلكده اتن راك تراس ١‏ كيه أن كد تسر عدايك كن با الطاك :و ترفق وكفية. انعد وفنا تزياد 
و ناصر مايى واولى كل»احد بنا. فاغفر لناء بيامرز ما را ورحمت كن [7:؟-ب] 

رماتو قو ميعرين ا مرزند كات [هذو ها ووو اكثب لتاق هذه الذها عم تل كريس يراع ما دو امك سراق ند كر هذه ماده اي كه 
أن وا دنا فوشوائى [عذه ما )١١١‏ بكري »وز وو آخرت: ومعتق وى ققى وايكان اسثه ستى حتن لناى أوعتب لثال عربت 
مرد مسافر را ككويد: كتب الله عليكك التّ.لامة. وَفِى الآَخِرَة و نيز در آخرت. و مثله قوله: رَبّنا آتنا فى الدَّنيا َسَرمَةٌ وَفِى الآدخرَة 
حَسََةُ[هذه ما «17» مراد به حسنه دنيا نعمت است و تندرستى و آنجه انواع راحت و مسرّت باشد. و كفتهاند: مراد به آن توفيق بر 
عمل صالح اس ت[هذه ما «17) همه حسنه كند هيج سيئه نكند و حسنه آخرت ثواب و[هذه ما 039 نعيم بهشت است. إِنَا هُدنا إليككه 
أى تبناء ما توبه كرديم و با تو كريختيم. اينكه قول عبد الله عباس و سعيد جبير و مج ل 0 
.)١(‏ اساس: عيسء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (5). اساس: نداردء با توجه به مج, وز افزوده شد. (). اساس: اختيار» با توجه به 
مل» لت تصحيح شد. (6). مج» وزء مل» لت: اوش. (2). مج» وزء مل» لت: برخواندند. (9). مج وزء ملء؛ لت: اينكه جاش. (0). مج 
وزء مل» لت: آنجاش. (8). مج» وزء مل» لت: تشاءء بالعكس. [ | 

(9). اساس: آمرزنده كانى/ آمرزند كانى. .)1١(‏ مج» وزء مل» آج. لب: نزديكك. .)1١١(‏ مل: بخوانى» آج, لب: مى خوانند. (17). سوره 
بقره (؟) ايه 6١١‏ اساس: ياء با توجه به مج» وز تصحيح شد. .)١16(‏ مج: ندارد. صفحه : 558 ابراهيم و قتاده و مجاهد است. و 
اصل اواز رجوع باشدء يقال: هاد إليه إذا رجعء و أبو وجرة الس عدى. خواند در شاذ: «هدنا»» يقال: هاد يهود و يهيد لغتان, قال 
الشّاعر[هذه ما :)١١‏ قد علمت [سلمى ][هذه ما 17 و جاراتها إِنّى من الذّنب لها هائد أى تائب إليها و يقال: [هاد][هذه ما 79 إليه إذا 
مال إليه. و التهويد التمكث و الترفق فى التدير» و ثوب مهوّد أى مرقع» و يهود از اينكه معنى هيج نباشد براى آن كه يهودى منسوب 
است با «يهوذا» أحد اولاد يعقوب- عليه السّ.لام- و لكن عرب «ذال» را با «دال؛[هذه ما 60 كردند. قال[هذه ما «8)» كفت, يعنى 
خداى تعالى: عَذَابِى» عذاب من اس ت[هذه ما «2» آن برسانم به آن كس كه خواهم از بندكانم. و «عذابى» محلاو رفع است بر خبر 
مبتداى[هذه ما «7» محذوفء. و التقدير: ذاكك عذابى» و روا باشد كه اشارت به «ذاكك») مضممر به فتنه باشد» يعنى آن فتنه كه در ايت 


مقدّم برفت عذاب من است تا به أن رسانم كه من خواهم. و حسن [بصرى ][هذه ما ١‏ و إبن الشميقع در شاد خواندند: «أساء[هذه 
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ما 4 به «سين»؛ بر فعل ماضىء يعنى عذاب خود به آن رسانم كه بدى كند من الإساءة. وَرَحَميَى وَبتعت كلءَشَىَي اينكه 
جمله[هذه ما 03٠١١‏ است از مبتدا و خبر و به تقدير محذوفى[هذه ما 01١١‏ حاجت نيستء و رحمت من فراخ است بر همه جيزى و عام 
است و شامل همه جيز را. و حسن و قتاده كفتند: يعنى رحمت من عام است در دنيا بر مؤمن و كافر و بر وفاجرء و ذلك قوله[هذه 
ما ١؟1):‏ الرّحمن[هذه ما »)١37‏ و خاص است در آخرت بر سسسب ( 001 مج وز شعر. (/- 
*- 7). اساس: نداردء با توجه به مج وز افزوده شد. (6). اساس: ذالء با توه به مج, وز تصحيح شد. (5). مل عذابى. (2). مل 
اصيب به من اشاء. (/). مج وزء مل» لت: ابتداى. (9). مج وزء ملء لت: من أساء. .)3١(‏ لت: جملهاى. [.....] 

.)1١(‏ اساس: حذفء با توبجه به مج؛ وز تصحيح شد. (؟1). مل تعالى. .)١1(‏ سوره فاتحه )١(‏ آيه ١‏ و بيش از 20٠‏ مورد در ديكر 
سوردها. صفحه : 5717 مؤمنان» و ذلكك قوله: الرّحِيم[هذه ما .)١١‏ عطيَةُ العوفى كفت: واسع است بر همه كسء جز كه به واجبء الا به 
متّقيان نرسد[هذه ما 227١‏ ألا ترى إلى قوله[هذه ما «*: قَسَأككيها الذي كتاف اوعد ما شسارجيناء تر افكه براى نادت كه 
خداى تعالى در دنيا كافران را به بركت مؤمنان روزى مىدهد|[|هذه ما «4) و به طفيل مؤمنا [ن ][هذه ما« عذاب از ايشان[هذه ما 
صرف مى كند. ايشان به منزلت كسانىاند كه به روشنايى جراغ كسى بنشينند| هذه ما «8/» فردا به قيامت مؤمنان به جانبى بروند و 
نور و روشنايى و رحمت با ايشان برود» كافر بماند -7١7[‏ ر] 

در ضلال و عذاب و شقاوت و ظلمت. أبو روق كفت: مراد آن جزو رحمت است كه در دنيا قسمت كرده است ميان خلايق كه همه 
عطف [هذه ما «4) و شفقت و مهربانى[هذه ما 03١١‏ از آن رحمت است. إبن زيد كفت: رحمتى وسعت كلء شىء فى التورية؛ و 
بعضى دكر كفتند: لفظ عام است و معنى خاص. عبد الله عباس و قتاده و إبن جريج كفتند جون اينكه آيت آمدء ابليس[هذه ما 
الوط دو رسي ين هه من تير التودام وجيرى | مداى تعالى كفت: كو طمع بردار تو و هر كه طريقه تو دارد كه اينكه 
رحمت براى متّقيان است. لواككنها الذي ون يُوتُون الرّكاةً وَ الَّذِينَ هم بآياتنا يُوْمِنُون» جهودان و ترسايان كفتند: - جو[هذه ما 
١7‏ قاعده ايتكه است كه رجمت خداى به آن كس [مى ][هذه ما 180 رسد كه او متّقى اسث و از معاضى اجتناب كتد و زكات 
ار ا ا 523533253003 
ل (1 #). سوره فاتحه )١(‏ آيه ١‏ و بيش از 40 مورد در سورهدها. (5). مل» لبء بم: برسد. (©). همه نسخه بدلها: أى. (2). 
مج: روزى رسد. (2). اساس: نداردء با توجه به مج. وز افزوده شد: مل: طفيل ايشان. (/0. مل: از كافران. (8). مل و. (4). اساس و 
رحمته با توجه به مج و ديكر : نسخ بدلها زايد مى نمايد. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: مهربانى و شفقت. .)١١(‏ مل عليه اللعنة. .)١1١(‏ مل 
آج: لب: جون. [ 08 

(08. اساس: ندارد» با توجه به مجء و3 اتروع شم مضه 14ل برذاوض زا كه كديرا #تعسيص اد كر ادفنال اسم اليف 


2 


يَتبِعُو مون الرّسُول الى الأمّىه به آنان رسد كه متابعت اينكه ييغامبر امَّى كنند» يعنى محم د- عليه السّ.لام-070. جون جنين بود» همه 
امت طمع :2" رحمت كردند. خداى«0) كفت: اينكه را تخصيصى«*) دكر هست كه رسيدن رحمت بر آن موقوف استء و آن 
جاهت كدر نه كددوو لخي ؟ كه دوا ري عر اش فلن قر ذهو امشو لسرن لذ ل لاه ينل لان ويناب نالب عبعان ما 
جاء فى تفسير أهل البيت و أخبارهم. اكر كويند: در حق”«نور» كفت «انزل» و اينكه به قرآن لايق باشد نه به «على»» كوييم جواب از 
اينكه لفظ «مع» است كه كفت: با اوش فرو فرستادند جنان كه على نه از آسمان منزل استء رسول نيز منزل نيست از آسمان. يس 
هر جه مخالف در حق رسول كويد و إنزال او» ما در حق على بككوييم. ونه همه إنزال از آسمان باشد. آنجه از زمين نجد به زمن 
غور آيد آنراإنزال كويند, و رسول- عليه السّرلام- از لعو الس ووم كه لسكا استء و آن زمينى [است ]037 از [همه ١]‏ عالم 
افراشتهتر و رفيعتر» براى آن عاليه خوانند آن را جون رسول- عليه السّلام- از اينكه زمين مبعوث است و زمين بلند استء و آنجه جز 
آن است به اضافت با آن غور است. حكم امير المؤمنين على4) هم اينكه است براى آن كه از يكك وكره ٠١‏ و آشيانهاند و از يكك 
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قبيله و يكك بطناند و از يكك زمين و يككث شهراند» بل از يكك خانهاند و از يكث نسب تا از ميان ايشان جز يكك بدر مختلف نمى شود. 
دكر آن كه روا بود كه معنى آن باشد كه: انزل معه من أصلاب الطاهرين 0000| 
مل؛ آج؛ لب: برداريد. (؟). مج, وزء لت: تخصيصى. (”). مج, وزء لت: صلى الله عليه و سلّم. (6). لت در. (8). مل: خداى تعالى. 
(8). اساس: تخصيص. با توججه به مج» وز تصحيح شد. (-07). اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. (4). مل: على” بن ابى 
طالب. .)23١(‏ آف»ء آن: يكك كروه. صفحه : 574 إلى أرحام الظاهرات» بيانش آن خبر كه روايت كردند روات ثقات كه: جون 
رسول١1١)-‏ عليه السّ.لام- در آن بيمارى كه؛؟ وفاتش رسيده”» در ميان آن بيمارى روزى كفت: ادعوا الى قرينى» قرين مرا به من 
خوانى:؟. عايشه كفت: يدر مرا مىخواهد. او را بخواند جون ببامد و بنشسث و رسول در او نكريد و«0) كفت: ادعوا الىه قرينى» 
قرين مرا به من خوانى71). حفصه كفت: يدر مرا مىخواهد. برفتند واو را بخواندند. جون در آمد. رسول- عليه السّلام- هم 
اينكه:7» سخن كفت: ام سلمه كفت: و الله ما عنى -٠7١[‏ ب] 

الاعلياء به خدائ كه جر على را تخواسث. يرقشد و اوىرا بخواندثد و جماعى سيار از ضصحانة حاضر بودئد» تجو اوارا بذايك كفث: 
هذا قرينى [فى الدّنيا و الآخرة كان قرينى]: فى ظهر آدم فى الجده و كان قرينى فى ظهر نوح فى السّدفينة و كان قرينى فى ظهر 
ابراهيم حين القى فى الار و هذا قرينى فى ظهر اسماعيل حين اضجع للذّبح ثم.لم نزل ننتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات إلى أن صرناه إلى ظهر عبد المطلب فقِسَم الله تعالى ذلكك التَور و النطفة نصفين فجعل نصفه فى عبد اللّه فجئت منه و نصفه 
فى أبى طالب فجاء منه على:» كفت: اينكه قرين من است در دنيا و١٠23‏ آخرتء قرين من بود در صلب آدم جون آدم در بهشت 
بود» وقرين من بود در صلب نوح جون نوح در كشتى بود و قرين من بود در صاب ابراهيم جون او را به آتش انداختند» و قرين 
من بود در صلب اسماعيل جون او را براى ذبح بخوابانيدند. آنكه همجنين مى كرديديم از اصلاب طاهرين به ارحام طاهرات تا به 
صلب عبد المطلب رسيديم» آنككه حق تعالى آن آب را و نور را كه ما را از او آفريد به دوه١١)‏ قسمت كرد يكك نيمه لك 
ل لطظطسطم#ط#طغغس - (0). لت را. (5). مجه وزه مل: ندارد. (*). لت: رسول صلَى الله عليه و سلّم- بيمارى وفات 
رسيد. (8- 5). مج وزء مل» آج, لب: خوانيد. [ 6 

(0). مج وزء آجء لب: ندارد. (07. مج, وز: هم از اينكه. (8). اساس: ندارد» با توجّه به مج» وز افزوده شد. (9). اساس: ضربناء مج 
وزء مل: ضرباء بم» آف: صيرناء با توجه به ضبط آج ولت تصحيح شد. .23١(‏ آج. لب: و در. .)١1١(‏ اساس: ندء با توججه به مج» وز 
تصحيح شد. صفحه : :5 از آن به عبد الله داد [ازا]١01‏ او من آمدم, و يكك نيمه به ابو طالب داد و از او على آمد. آنككّه او را بيش 
خواند و با او سرٌ [ى]١”»‏ دراز كفت و زبان در دهن او كرد. جون مرغ كه بيه را زقه كند او را زقّهه” [مى ]© كرد. جون باز يمس 
آمد» كفتند: ما ذا عهد إليكك! كفت: علمنى ألف باب من العلم فتح لى من كلء باب ألف باب » مرا هزار در علم آموخت:0) كه 
از«ع» هر در مرا هزار در كشاد؛ وازاينكه جاست كه در مفاخرت مى كويد037: 408 ازأنا للحرب: اليها و بنفسى أنّقيهاا نعمه من 
خالق العرش بها قد خض نيها ازولى الم بقَهُ فى الاسلام طفلا و وجيها و لى القربة ان قام شريف ينتميها ٠١‏ ازولى الفخر على الناس 
بفاطم٠‏ و بنيها ثم فخرى برس لع الله اذ زوّجنيها 037201١‏ ازلى وقعاته ببدر يوم حار النْاس فيها و باحد و حنين ثم صولات تليها؛ 
اززقنى بالعلم زقا فيه قد صرت فقيها فى ابيات اخر. نوف البكالى» كفت: جون موسى- عليه السّ.لام- آن هفتاد مرد را به ميقات برد 
خداى تعالى كرامت موسى را كفت: من زمين به مسجد و طهور اينان كنمء اككر خواهند تاهر كجا كه رسند كه آب نباشد تيمم 
كنند» و بر هر زمين كه رسند نماز كنند انَا به طهارت جاى يا كرماوه يا كورستان. و سكينه در دل اينان217) نهم و جنان سازم كه 
شما توريت مىخوانى«١1١)‏ از ظهر«8١»)‏ دل تا خوار شود«18» بر شما از مردان و زنان و كودكان. كفتند: يا موسى ما نخواهيم؟ ما را 


اب الال سس[ 17 [) اساس: نداردء با توججه به مج وزافزوده شد. (07. اساس: دوقه» 


با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (8). مج» وزء مل لت: بياموخت. (6). مج. وزء مل» لت: ندارد. (/0. مج» وز شعر. (. آج: للفخر. 
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(9). مج» وزء آن: اتقيتها. .)3١(‏ اساس: بفاطم, با توججه به آج» لب تصحيح شد. [ 18 

.)١١(‏ مجء وز: وقفات» آجء لب: وقفات» آن: وقيفات. .)١١(‏ اساس: بيلهاء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. (17). آجء لب: ايشان. 
(15). مل» آج. لب: مىخوانيد. (10). مل: ظهور. .)١8(‏ مج وز: خوار باشد. صفحه : 5١‏ بايد در طهورء و نماز جز در كنشت 
نكنيم» و سكينه در تابوت [بايد 21١]‏ تا باشد كه ما آن بر نتوانيم كرفتن» و توريت جز در كتاب؛؟» نخواهيم تا خوانيم. خداى تعالى 
اينكه نعمت اذا ايفان بكرداييد ويه ايدكه اقت داة و كفت: قبا كنار هم المُفْلِحُونَه خداى تعالى كفت: من اينكه امت محمّد را 
نهادم:". موسى كفت: ايشان را امّت من كن. كفت: ايشان امت محمّد باشند كفت: بار خداياء مرا از ايشان كن. كفت: يا موسىء 
تو ايشان را در نيابى. كفت: بار خدايا١©)»‏ من آمدم با وفد بنى اسرائيل» وفادت د كران را باشد. حق تعالى -٠١5[‏ ر] 

به تسلّى موسى اينكه آيت فرستاد: وَ مِن قوم مُوسى َع يَهدُون بالحق27). حق تعالى كفت: فَسَأكتبهاة/1؛ من اينكه رحمت نصيب 
جماعتى خواهم كرد [ن ]80 كه ايشان از من بترسند و از معاصى من اجتناب كنند و زكات مال بدهند و به آيات من ايمان آرند و 
تفنديق كلنك وحمقاصت و يسروق كنند اكه وشامر اتن وا عله خلاق كروتدادر مع وات عيبن الله عبائين كنت: ندقه ات 
وكاس ناريك داق اسع نافيك ,ولا دس مادو وده ريقف ى ابغر ]ناب مان كر قا ااال »واه كسد وا ون اريت 
كابير و ل دوجي كو ادو رسوان- عله الترلا- كنيت: إلا انه اغية لذ دكي :و لآ فحااسي ى نض و كر كقدده تسوب ست 
باامّت خود و«تا كه بيفكندند از لل سس سسسب (8- .)١‏ اساس: ندارد» با توه به مج» وز 
افزوده شد. (7). اساس: كنار با توجه به مج» وز تصحيح شد. (7). اساس: فسأجعله. با توه به مل» لت و ضبط قرآن مجيد تصحيح 
شد. (©). آج.» لب: دادم. (5). اساس باء با توجه به مج» وز زايد مىنمايد. (2). سوره اعراف (17) آيه 189. (7). اساس و همه نسخه 
بدلها: فسأجعلهاء با توجه به قرينه مربوط به اينكه آيه در سطور فوق و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (4). مل: ندارد. [ د 

(098). سوره عنكبوت (19) آيه 68. صفحه : 5377 تغييرات نسب است» نان كه [يشفكند ند ]لاف مكربو مدنى-و كوفى»-و بصرىه. 
بعضى دكر ككفتند: براى آآن كه منسوب است با ام القرى كه مكه اسث. الى يَحَدُونَ آن كه مىيابند نام او را در توريت و انجيل 
نوشته. و اينكه كتابها بنتزديكك ما كس نياورد و ما را بر آن اطلاع نبود. از صفت او آن است كه«7 امر معروف كند و نهى منكر 
كنده” و طتبات و جيزهاى ياكيزه بر ايشان حلال كند و جيزهاى يليد بر ايشان حرام كند. و يَضَعءعَنْهُمِ إصِرَّهُمء و بار كران و 
تكليفهاى دشخوار از ايشان فرو نهد. إبن عامر تنها خواند. «آصارهم» أى أثقالهم بر جمع؛ [و هو جمع |1" اصرء و الإصر التّقل. عطاء 
بن يسار كفت: عبد الله بن عمرو بن العاص را ديدم او را كفتم: مرا خبر ده از صفت رسول- عليه السّد.لام- در توريت» كفت: اجل 
والله كه أوكر توريت اكور انبت :و موصزف ععدانا كوو قر نادو توروت نيت دلقت ايسان اله سن ازنك لديا ألا 
لَه إنا أرض متاك شاجتدا و مشر و كذبرارة: وروا انين رق انك سردق بورك سقيك الهر كل لبس بشذ ولا خليطظ لا 
صحّاب فى الأسواقء اى ييغامبر ما تو را بفرستاديم كواه بر خلقان و بشارت دهنده و ترساننده و حرزى و معقلى امّيان را- يعنى انّت 
خود را- تو بنده منى و رسول منى» تورا متوكل نام نهادم. در دكر آيت هست در صفت او: فظ و بدخوى و سطبر9 دل نباشد و 
بانكك دارنده در بازارهاء و اهل بدى را به بدى جزا نكند و لكن عفو كند و در كذارد؛ و مااو رابا جوار رحمت نياريم تا دين كرٌ را 
به او راست نكنيم به آن كه اهل روزكارش بكويند: لا اله الّا الله بكشاييم8) به او دلهاى بسته و جشمهاى يه 
لدغغغسغغ (03). اساس: ندارد» مج وز: نيفكند» لت بيفكند با توججه به مل افزوده شد. (؟). مل يأمرهم بالمعروف و 
ينهاهم عن المنكر. (). مل: ندارد و يحلء لهم الطيبات. (©). اساس: نداردء با توبجه به مجء وز افزوده شد. (). سوره احزاب (8”) 
آيه ه؟. (2). مجء وز: للامنين. (/0. مل: ستبر. (8). مج» وز: بككشا. صفحه : 57 نابينا و كوشها كر. عطا كفت: از آن يس كعب 
الأمان وا ديدم, كفتم١١):‏ خبر ده مرا به صفت رسول- عليه السّد.لام- در توريت. هم اينكه كفت37) حرفى كم نككفت77. جز كه 
كعب بيفزود و به لغت ايشان كنت: قلوباد؟» غلوفيادة و ]ذانا صمومياه و أعينا عمومياة» و كفت: مولد او به مكه باشل و عجرت 
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او به طابه«8) باشد و ملكك او به شام باشد و امّت او حمّادان«4) و حمد كنند كان باشند» بر همه حال شكر خداى كنند و دست و ياى 
خود را وضو كنند و جامه از ساق بركيرند و ساق برهنه كنند تا نيمه ياكيزكى راء مراقبت آفتاب كنند براى نمازء و هر كجا نماز 
دريابد ايشان را آن جا نماز كنند» صفهايشان در نماز جنان باشد كه صفهايشان در قتال» آنككّه بر خواند: إهاللدتحية الذيف 
يُقاتلون فى سَييله صَفًا كانه بنيانه مَرصُوص”١٠3.‏ و راوى خبر كويد -7١5[‏ ب] 

كه: أبا مالكك را يرسيدم از صفت رسول- عليه الس لام- در توريت- واو مردى بود كه علم توريت دانست- كفت: صفت او در 
كتاب بنى هارون كه مبدّل و مغر نيست اينكه است كه: احمد از فرزندان اسماعيل بن ابراهيم باشدء و او آخر ييغامبران استء و او 
بيغامبر عربى است دين ابراهيم دارد و ازار در ميان«١١)‏ بندد و اطراف خود بشويد» در جشم او سرخى باشد. از ميان دو كتف او مهر 
نبوّت باشد مانند سر ياورنجن7١237)»‏ دراز دراز نباشد و كوتاه كوتاه نباشد. كليم در يوشد و به اندكك قناعت كندء و بر خر نشيند و در 
0ك (0. آجء لب كه. (). مج. وز» ملء لت كه آن و. (0. مج وزء مل. لت: حرفى 
كم نكنم. (6). اساس: ملوماء آج. لب: فلوناء با توججه به مج» وز تصحيح شد. (2). اساس: علومناء آج» لب: علوفناء و» مل: قلوفياء با 
توجّه به مج وز تصحيح شد. [ 00 

(©). مجء وز: صومياء مل» لت: صموميا. (01. مج, وزء ملء لتء آف: عموميا. (8). مل: طيبه. (9). آجء لب: حامدان. .)03١(‏ سوره 
صف )2١(‏ آيه ؟. .)0١(‏ آجء لب خوذ. .)0١(‏ آجء لب: يا برنجن. صفحه : 57 بازار رود و خداوند حرب [و قتل]١١)‏ و سبى و 
غارت باشد. تيغ بر دوش نهد. به هيج كس باكك ندارد كه با او ملاقات كند. با او نمازى باشد كه اكر با قوم نوح بودى به طوفان 
هلاكك نشدندى واكر در عاد بودى به باد هلاك نشد [ند]١7)‏ ى» واكر در ثمود بودى به صيحه هلاكك نشدندى. مولدش به 
مكة باشد و متقاشن.هم آن جااياشد: و ابغداى تبؤقشن .هم آن جا باشد» بواستراق جرتشس: بدا يدرب ياشدا ميان حزم ؟) بو النخله و سبيقه 
امَى باشد جيزى ننويسد. و حمّاد باشد كثير الحمدء بر همه حال شكر خداى كند در شدّت و رخا. ملكش به شام باشد» صاحب او از 
فرشتكان«8) جبرئيل باشد. از قوم خود رنج بسيار بيند [و]12 او را زجر و جبه عظيم كنندء آنكّه او را بر ايشان دست دهند27 تا 
ايشان را جنان بدرود كه كشت دروند60. او را وقعاتى باشد به يثربء بهرى او را [و]«4) بهرى بر او» و لكن عاقبت او را باشد. 
جماعتى با او باشند كه به مركك شتابندهتر باشند از آن كه آب از سر كوه آيد. دلهاى ايشان دفترهاشان باشد. قربانشان خونها باشده 
شيراة1«اكزوق باسددى زاهداة شه ترس او دشعن زات يكف ماه 011 زاه از اوم روةة نولاق كارؤان؟0) كلد بداتفين ود ها 
مجروحش بكنند7١)»‏ شرطه ندارد و حرس ندارد» امر كند به معروف- يعنى به ايمان» و نهى كند از«؟1) منكر- يعنى از شرك. و 
در اخبار است كه در توريت نوشته است: بيغامبرى را بدارم:8١)‏ در ايشان مانند تو كه موسيى«18) و كلام خود در دهن أو نهم. هر 
جه او را وصيّت كنم بكلويد تتتسبببببب ب 49 سم 9 .)١‏ اساس: ندارهه با توبجه به مج؛ وز 
افزوده شد. (0. مج وز: ندارد. (9). لت: حيره. (0). آجء لب و.(7). لت: نهند. (8). مج: درويد. .)٠١(‏ اساس: دشمنان, با توه به 
مج وز تصحيح شد. [ 00 

.)١1١(‏ مج وزء ملء آن: راه. (؟١).‏ مل: كالزار. .)١11(‏ مج وزء مل: نكنند. (؟0). بم» آف: به. (15). آج» لب» آف: برآرم. (19). مل: 
موسى هستى؛ لث: موسايى. صصفحه :898 يا اشنته اننا بسر يرستار وا- بعنى رسول.ما [را]2١)‏ كه أن فرزندان اسماغيل هاجر است براو 
بركت كردم سخت سختء. [و]١”)‏ او دوازده بزركك” بزايدء و اورا براى اثرتى بزركك باز يس دارم. و در انجيل نام او- عليه 
البّ.لام- فارقليط است. در انجيل است كه بشارت مىدهم شما را به فارقليط جند جايكاه؟». او جون برون آيدء اهل عالم را مقيّد 
كند و به جمله حق قيام نمايد و به كارهاى عظيم و اخبار غيب خبر دهد و مدح كند مرا و براى من كواى«0) دهد. يَأْمُرُهُم 
بِالمَعرُوف» امر معروف كند امت راء كفتهاند: معروف ايمان است و منكر شرك و كفتهاند: معروف هر جيزه*) است كه در شرع 
اسلام شناسند» و منكر بر عكس اينكه. آنجه [در شريعت]27 در نشناسند. عطا كفت: يأمرهم بالمعروف بخلع الانداد و مكارم 
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الأخلاق و صلة الأرحام و ينهاهم عن المنكر عن عبادة الأصنام و قطع الأرحام. و معروف هر فعلى باشد كه صيحت او شناسد اما به 
عقل و اما به شرع» و منكر بر عكس اينكه. وَ بحل لَهُم الطيبات» آن طعامها كه حرام كردند در جاهلتّت -2١8[‏ ر] 

از: بحيره و سائبه و وصيله و حامء بر ايشان حلال كند و خبايث و يليديها از خون و مردار و كوشت خوكك برايشان حرام كند. و 
يَضْعد عَنِهُم إِصِرَهمء عبد الله عباس و حسن و ضبحاك و سدّى كفتند: يعنى عهدها١8)‏ كه در توريت بر ايشان نهادند. و الاصر العهد, 
و قتاده و إبن زيد كفتند: يعنى اثقال«4) و تكليفهايى كران كه [بر ايشان بود از نماز يناذا ٠‏ ارد روقة سطة دال139 ل الأخلالة الى 
كائت عَلَيهِم» هم كنايت است از تكاليف شاق و ممصمو د معد م ب م من كا الضف اساي منا رما 
توه به مج. وز افزوده شد. (*). مل بزركك. (©). مجء وزء لت: جايكاهها. (2». مج, وزء مل» لت: كواهى. (2). مج, وزء مل» لت: 
جيزى. (8). لت: عهدهايى. (4). مج وزء ملء لت: اثقالى. .)3١(‏ مل: ينجه. [.....] 

.)١١(‏ مل» لت: نيمه سال. صفحه : © عهدهاى كران كه در]١١)‏ كردن ايشان بود و آن را تشبيه كرد به اغلال كه بر كردن نهند» و 
آن بر كردن بار كران باشد و محيط باشد به كردن جنان كه شاعر كفت17: و لست« كعهد الدّار يا ام مالكك و لكن أحاطت 
بالرّقاب الدّم.لاسل و عاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا فاستراح العواذل اينكه بيتها مردى مى كويد كه او را با زنى 
عهدى بود بيش از مسلمانى» جون مرد مسلمان شد و بندهاى شرعى و اوامر و نواهى بشناخت. او را مى كويد: آن عهد كه ما در آن 
سراى كرديم بر جاى نيست اى ام مالكك, و لكن سلسلهها به كردن ما محيط شدء يعنى اوامر و نواهى شرع [و] 

آن را سلاسل مىخواند بر تشبيه لإحاطته بالزقاب. كَالّدِِينَ آمنُوا به آنان كه ايمان آوردند به او» يعنى به رسول- عليه السّلام- و او را 
تعزير«؟» و توقير كردند و حرمت داشتند و نصر كردند و متابعت كردند آن نور را كه با او فرود آمدء يعنى قرآن على احد القولين. و 
قولى دكر آن كه كفتيم8). و روا باشد كه اينكه الفاظ اكر جه ماضى استء مراد مستقبل باشد تا معنى اينكه بود كه آنان كه به او 
ايمان آرند«©» واو را حرمت افد وشييرف كعد و شايع دقان واماء كس لمك ني انفلك رد أيقياة رستكاران و ظفر 
يافتكان باشند و دست بردكان به ثواب خداى تعالى. فلاح [فوز]27 و ظفر باشد و فلاح نيز بقا باشد. آنككه رسول را كفت يا محمّد 
بكو كه إلى وقزولة الله اللكم جميعاء من .نه تبي ته اخراوانابى تقارى ا وكين 
مجع وز افزوده شد. (5). مج وز شعر. 6 مج وزء لت: و ليستء تفسير قرطبىه (/1/ :)0"0١‏ فليس. (6). اساس» مج. وزء ملء لت: 
تعزير» با توججه به آج» لب تصحيح شد. (5). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (8/ 2207 أعنى على بن ابى طالب امير 
المؤمنين- عليه الس لام. (). اساس: آوردندء با توه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : /الا؟ شما همه رسول و بيغام كزارم١١)‏ از 
خداى:؟» كه ملكك آسمان و زمين او راست و بجز او خدايى نيست در آسمان و زمين كه قادر است بر احيا و اماتت»ء و احيا و اماتت 
كندء يعنى قادر است بر خلق حيات و ابطال او از آن وجه كه درست باشد از نقص«”" بنيه5» يا خلق موت بر مذهب آن كس كه 
موث83 معلى كويك. قُآمواء ايمان آرئ نه خداى تعالى و ييغاميرش» آن بيغامبر اقى كه او نه خخداى ابغان دارد و به كلمات او. قتاده 
كفت: يعنى كلام و آيات او. مجاهد و سدّى كفتند: مراد عيسى مريم استء و متابعت كنى او را تا همانا مهتدى شوى«2. وَ مِن قوم 
لوس التذان عاط اكوم عوبس ع كذ ستتافاق سعد كدراعق والاتطاليك ويس ملالاو العلااك كش عد الادعيانى كلت 
و سدّى: ايشان كروهىاند و راى صين270؛ از يس شهرهاى جين. باقر- عليه السلام- كفت ايشان از يس زمين ريككاند١8)‏ هيج تغيير 
و تبديل نكردند» و خلاف كردند در آن كه دعوت رسول ما با ايشان رسيده است يا نه» بعضى كفتند نرسيده است بعضى كفتند 
رسيده و ايشان به رسول ما- عليه السّلام- ايمان دارند. و خبرى آوردند از رسول- عليه السّلام- كه او كفت شب -٠١8[‏ ب] 

معراج كه مرا به آسمان بردند مرا كزره4) بر ايشان بود. جبرئيل با من١3‏ بود ايشان با من سخن كفتند و من با ايشان سخن كفتم. 
جبرئيل كفت: شما دانى١١١)‏ كه با كه سخن مى كويى77١0!‏ كفتند: نه. كفت: اينكه محمّد است ييغامبر آخر الزّمانء محمّد نبىءامّى» 


ايمان آرى به او. ايشان ايمان آوردند و كفتند: موسى- عليه السلام- ما تبس (0)) أأج) 
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لبء بم» آن» آف: كذارم. (0). مج وزء لت: ييغام كزار خدايم. (). مج, وز: نقيض. (6). مج, وزء مل: بينه. (0). مج» وز: ندارد. 
(9). مج, وزء آج» لبء» آف: شويد. (0. آج, لبء آن: جنين. [.....] 

(8). مل: از يس يريكند. (9). كذا: در اساسء همه نسخه بدلها: كذر. .)23١(‏ مج: با ما. .)١١(‏ مج» وزء آج» ملء لبء آنء آف: دانيد. 
.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز لت: مى كوييد. صفحه : 578 را وصيّت كرده است كه هر كه از شما «احمد» را دريابد از منش سلام 
برسانى١١).‏ رسول- عليه الس لام- كفت: سلام بر موسى باد. آنكله كفت ايشان را ده سورت قرآن بياموختم وو از شرع؛؟» جز نماز و 
زكات نيامده بود. ايشان را نماز بياموختم و زكات»ء و از شنبه منع كردم و بر آدينه حثء كردم. سدّى كفت: جماعتىاند كه ميان ما و 
ايشان جويى از انكبين هست. إبن جريج كفت جون اسباط بنى اسرائيل دست به معصيت دراز كردند و بيغامبران را مى كشتند و در 
زمين فساد مىكردند» سبطى از« ايشان كفتند: بار خدايا ما از اينان نهايم و به فعل اينان راضى نهايم از ميان ما و اينان جدا كن. 
خداى تعالى ايشان را راه داد در زمين تا برفتند يكك سال و نيم:؟"» مى رفتند تا به وراى جين١2)‏ افتادند. ايشان آن جا مقام كردند و 
مسلماناناند و روى به قبله ما دارند. كلبى: و ربيع و ضيحاك و عطا كفتند: اينكه قومىاند از اهل غرب«12 بر زمينى افتادهاند از يس 
شهرهاى جين بر جويى كه بر ريكك00 مىرود آن را او داف« خوانند و مال ايشان مشاع باشد ميان ايشان هيج كس منع نكند 
درويشى راو محتاجى رااز آنجه خواهد كه بردارد. به شب باران آيد ايشان را و به روز آفتاب و ايشان آن جا كشت و برز 
كنند«4)» كس از ما به ايشان نرسد و ازايشان كس به ما نرسيد و ايشان بر حقاند» و بعضى كفتند: يهدون. اى يهتدون. راه 
يافتكاناند و بر راه«١3»‏ استقامت7١١)‏ و راستىاند و بر آن كار كنند و عدل و انصاف يكديكر دهند. مسب سيت حب دنه 
.)١( 2-2-2-2‏ همه نسخه بدلها بجز بم و لت: برسانيد. (5). مج. وزء مل» لت من. (7). مج وزء مل» لت: از جمله. (6). 
مج وز: وهم. (2). مج؛ وز: صين. (9). همه نسخه بدلها بجز لت: عرب. (27). مجء وز: بر جويى كه نزديك. (8). آف: داف» لت: 
اوداق 30 اع لبي ةدر كشد. إم] 

.)6١(‏ مج؛ لت: ره. .)1١١(‏ اساس» آن: استاقامت خوانده مىشوده با توتجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 54 و قطعناهمء 
افق علد أسباطاً أعل كنت :0ق بن اسرافيل را به دوازده سبط«3 بكرديم؛ و سبط در بنى اسحاق بمنزلت قبيله باشد در بنى 
اسماعيل؛ و70 براى آن كه در جاى قبيله نهاده) تأنيث فرمود او را جنان كه قبيله راء قال الشّاعره8): و ان قريشا كلها عشر أبطن و 
أنت برية امن فابلا الع ر/جسيمناق عه ساعر ون ينكد بيت يلح .زاببد انمق اقينله تهات اكز كريدد بكرن حقت: أسباطا شا ير 
جمع؛ واز حقهاو توحيد است براى آن كه از ده تا نود ونه مو د07 منصوب باشد بر تمييز! كوييم» ازاو جند جواب است: يكى 
آن كه نصب او بر تمييز نيستء بل بدل است از اثنتى عشرة؛ و على ذلك قوله: و لَبتُوا فى كهفهم ثلاث مِانَدُ متنين:48 و از حقءاو 
اككر نه بدل بودى اضافت بودى و توحيد. جواب دكره4» از او آن است كه: در كلام تقديم و تأخيرى هست. و التَقدير: و قطعنا هم 
اسباطا امماء و نضب ايشان بر حال باشد. آانكه كفت اثتتى عشرة على البدل [29+2ر] 

و التتقدير كقولك: جاءنى رجال خمسة و نسوة خمسء و رأيت رجالا اثنى عشر. اينكه قول زاج است. و جواب سيم١١٠03‏ آن است 
كه: جمع براى آن در جاى واحد نهاد كه هر يكى را از ايشان اسباطى كردء جنان كه كويى: عندى عشرون دراهمء بر تأويل آن كه 
هر قسمتى از آن دراهم است بر جمع جنان» كه كثير كفت7١1):‏ على و التّلاهُ من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط ايمان 
و برٌ و سبط غيّبته كربلاء دحم د11 7 اماه لق ماب 1 دمل شاط 77د احا ليه تدارة. 
(؟). مج. وزء مل» لت: نهاده است. -١١(‏ 8). مج» وز شعر. (2). مج» لت» اج برىء. (7). مل و. (86). سوره كهف (18) آيه 50. (4). 
مج وزء مل: ديككر. .23١(‏ مج؛ وز: سدام» مل» آف: سيوم؛ لت: سؤم. صفحه : 58٠‏ جعل كلء واحد منهم سبطا حتّى قال هم الأسباط. 
جراب تعوانم از انلايع كم ارك سنك (ااموصرت 1ه نوف باق ال عقر قرية قوءتوستتيم قلزة أميانا نوناقل 


كلمه من الس بوطةٌ و هى الس يهولة باشدء من قولهم: شعر سبط أى مسترسل. يندارى جماعتى [بودند ]0 كه هر سبطى از ايشان بر 
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سهولت و مسامحت مى رفتند» و كفتهاند: اشتقاق او از سبط است و آن نوعى است از درخت آن يدره6» اعلى را به مثابت درخت 
كرده است كه فرزندان جوه©) اغصان و شاخها از او با ديد«2) آمدهاند. و براى آن دوازده نهاد ايشان را كه [از]«7)» دوازده فرزند 
عقرب بودتك يراق 31 عهذا كر ايقنان ذا كدورفك ابشان مقلى وى 'تافاضل ا متصضول ناشوف كما قال الله ساني و 
جَعَلناكم شُعُوباوَقَبائْل لتَعارَقُواده»- الاية. وَ أوححينا إلى مُوسى- الاية» و وحى كرديم به موسى جون قوم او ازاو آب خواستند. و 
اينكه «سين» طلب را باشدء و كفتيم او را: [كه]:4) عصا را بر اينكه سنكك زن. عطا كفت: ستككى مخصوص بود جهار سوىء از هر 
جانبى سه جشمه م ىآمد براى هر سبطى جشمداى تا ايشان را با يكديكر خلاق نبوده 1١‏ و جنان مىآمد كه بر روى زمين مى رفت 
و قطرهاى از اينكه با آن مختلط نمىشاد. و انبجاس و انفجار يكى١١١)‏ باشد و آن كشاده شدن آب١15١)‏ باشد از جشمه. و براى آن 
تأنيث كرد كه «عين» مؤنّث است لفظاه35) حملا على عين الجارحة. و ابو عمرو بن العلاء فرقى كرد ميان او«15) و انفجار» و كفت: 
«انبجاس» لبت د _بببسسسسس سس سسسب 1). اساسش: جملة) با توجه به مج» وز تصحيح شد. (5). مج وزء مل» 
لت: موصوفى. [.....] 

(9-/- "7). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (؟). مج؛ وزء لت: بذر. (0). مل: جون. (2). مج» وزء لتء آجء لب: يديد. 
(8). سوره حجرات (68) آيه 17. .)23١(‏ مج, وزء مل» لت: نباشد. .)١1١(‏ مج» وز يكى. (11). اساس: آنء با توه به مج» وز تصحيح 
شد. (17). مجع وزملة لك مونت اللفظ استث. ..)١6(‏ مل ميان البحاس..صفهه ©6١+‏ جون عرقى باشد10) و «انفجار» سبلان باشد. 
امَا تا جمع كنند ميان ايشان آن است كه عطا كفت: جون موسى- عليه الس لام- عصا بر سنكك زدىء از او مانند عرقى يبدا شدى 
آنه زيادت مى كُشتى بتدريج تا جويى١1)‏ آب روان عدف قد علو كز ألى عسويو أى كلء سبطء هر سبط«”23 بشناختى كه 
مشرب او و جشمه او كدام است تا با ديكرى او را اختلاط و خصومت نبودىء و تفسير مثل اينكه آآيت«6») در سورة البقرة رفته است. 
وَ طَلّانا عَلَيهِم العَمام ما ابر را سايهبان ايشان كرديم» يعنى در تيه تا ايشان رااز كرماى آفتاب آسايش داد. و منءو سلوى بر ايشان 
فرو فرستاديم- جنان كه ذكر او برفت- و آن هم قضه تيه است. كوا من طيبات ما رَرٌقناكم؛ أى قلنا لهمء كفتيم ايشان را كه: 
بخورى:0) از اينكه روزيهاى ياكك كه ما داديم شما را حلال. و ما ظَلّمُوناء و ايشان به كفر و ظلم بر ما ظلم نكردندء و لكن بر خود 
[0٠-دب]‏ 

ظلم كردند. و «ظلم» در كلام عرب هم نقصان بود هم اسراف اما از نقصان قوله تعالى: وَ لم تَظلم منهشَّيئاًت. أى لم تنقض. و اما 
اززاسراف قولهم: ظلم الوادى إذا بلغ الماء موضعا لم يكن بلغه قبل ذلككء قال الشاعر أنشده الفرّاء:2170 يكاد يطلع ظلما ثم: يمنعه على 
الشّواهق فالوادى به شرق و بر اينكه قاعده كلمه از اضداد باشد. و بعضى دكر كفتند به دو معنى باشدء به معنى نقصان و وضع الشّىء 
فى غير موضعه. و منه قولهم: أظلم من الحتّه» براى آن كه سوراخ يربوع به ظلم بككيرد» و قولهم: اظلم من الشَّيبٍء محتمل است هم 
نقصان را و هم وضع الشّىء فى غير موضعه را جون با وقت«8) باشد. سس (09. مجع 
وزء مل» لت: بود. (؟). مج, وز: تا جون. ("). مل: سبطى. (6). مج» وز و قصه اينكه. مل و اينكه قصه. [ 0 

(0). مج. وزء مل» آج» لب: بخوريد. (2). سوره كهف (18) آيه . (/07. مجء وزء مل شعر. (8). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء 
جاب شعرانى (8/ :*9٠١‏ كاي الله مطعه 688 و إذقل ايد اسكرا هدر التروة ياد كن اف مضه عون كسد انبياظ ين 
اسرائيل را كه بنشينى١١)‏ در اينكه شهر. بعضى مفسّ ران كفتند: بيت المقدّس بود. بعضى دكر كفتند: زمين شام بود و اينكه برفته 
استء و از آن جا كه خواهى مى خورى و استغفار م ىكنى و مىكويى: اللّهم احطط من خطايانا. و به در اينكه شهر كه در شوى 
ساجد در شوىء يعنى جون به در شهر در شوى سجده شكرى كنى تا كناهانتان«1 بيامرزم. اهل مدينه و إبن عامر خواندند: تغفر به 
«تا» و ضم» على الفعل المجهولء تا بيامرزند. و اهل مدينه و يعقوب على جمع الّدلامة و رفع النَاء فى خطيئاتكم«”" [بر مفعول ما لم 
يسم فاعله» و إبن عامر خواند: خطيئكم بر واحد مرفوع هم به اينكه علت. و ابو عمرو خواند خطاياكم ]:» بر جمع تكسير و باقى قرّاء 
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«نغفر) خواندند به «نون» على اضافة الفعل الى الله خطيئتكم. بالكسرء على المفعول به وَ سَِتَرِيدٌ المح نين» معنى اينكه است كه ما 
بيفزاييم نيك وكاران را نعمت و فضل» جز كه مفعول دوم بيفكند از او. قَدِدّل الَِّينِ ظَلْمُوا مِنْهُم بدل كردند ظالمان از ايشان. «من» 
روا باشد كه تبيين باشد و روا بود كه تبعيض0«0 بود. قولاك سخنى جز آن كه ايشان را كفته بودندء يعنى ايشان را كفته بودند بر 
طرق امتغفار بكرن #حطةابشاة كند: صنطة يه اسعيوا: وقول دكر آذااست كدايشاة واقريهو اتسعفار فرمودند: قو لى 2 كقعتد 
دليل اصرار كرد. كَأسنا عَلَيهِم رجزاء اى عذاباء ما فرو فرستاديم بر ايشان عذابى از آسمان به آن ظلم كه كردند يعنى به جزا و بدل 
آن70. و سكَلهُم عن القَريَة الى كانّت حاخةرَةً التبحرء حق تعالى كفت: بيرس اى محمد از اينكه جهودان مدينه» سؤال تقريع و توبيخ 
نه سؤال استفادت از احوال آن ا 2012 مج وزء مل» آجء لى: نتشيشبك. (1). مج2 وزء 
آفء. لت: كناهانتان» مل» آج» لب: كناهان. (). مج وزء آن: خطاياتكم. (6). اساسء بم: افتادكى دارد» از مج افزوده شد. (5). مل 
را. (©). آج؛ لبء بمء آن ديكر. (0). مج؛ وزء مل» لت قوله. صفحه : 557 ديه١1)‏ كه بر كنار دريا بود يعنى احوال مردمان آن ده" 
كما قال: وَّ سكل القَريَة 23 نبينى 267 كه كفت: إذ يَعدّون فى الست جون روز شنبه تعدّى مى كردند. مفسّه ران خلاف كردند در نام 
آن شهر. عكرمه كنت از عبد الله عناس كه آن شهر«ايله)81) بود از ميان منذين بود وطوز: علرين ظلحه كفت از عبد الله عباس 
كه: آن شهرى بود ميان مصر و مدين بر كنار درياء آن را «ايله)دع) كفتند. إين زيد كفت: آن ديه7 را معى81) كفتند ميان مدين و 
عينونا49). و زهرئء كفت: شهر طبرئه بود. إذ يَعدّونفى الشبث. جون تعدّى كردند در شتبه و از فرمان خداى تعالى تجاوز كردئد و 
إبن نهيكك١١٠)‏ در شاذ خواند: «إذ 5207 ضم.| يا ]«هذه ما )١١١‏ و كسر «عين) و تثقيل «دال» من الاعداد» يعنى جون -١٠١7[‏ ر] 
آلت مىساختند«هذه ما (؟3١)‏ مىنهادند ماهى كرفتن را«هذه ما )١١١‏ در روز شنبه«هذه ما .)١18١(‏ إبن الس ميقع در شاد خواند: «فى 
الأسبات» على الجمع» در روزهاى شنبه. . َأتِيهم جيتانهُم» جون آمد به ايشان ماهيانشان. «حيتان)«هذه ما «ه١)‏ جمع حوت باشد و 
اصل در حوت ماهى بزركك باشدء آنككه عام شد تا جمله ماهى را «حوت» و «نون» خواندند. يوم سَبتِهم» نصب او بر ظرف است» 
شرّعاء أى ظاهرةٌ على الماء» بر سر آب ظاهر. و نصب [او]«هذه ما )١8«‏ بر حال اسث [و]«هذه ما 0١79‏ ضتماكك كفت: شرّعاء أى 
متتابعة» بيايى. و يوم لا يَسبتّون. لا تَأتِيهم» وآن روز كه شنبه نكردندى نيامدندى«هذه ما »)١18«‏ يقال: ات 
لح ا دكت (1ا عه وزء لت: ده. (7). وز: اينكه ديه. ("). سوره يوسف )١7(‏ آيه 87 [.....] 

(6). مج وزء مل» آج» لبء لت: نه بينى. (2). مج, وزء لت: ايكه. (©). مل: ايله. (0). مل: ده. (8). مج وزء مل» آجء لب: معنى. (4). 
اساس: عيوناء با توه به مج» وز تصحيح شد. .)3١(‏ مج» وزء ملء لت: ابو نهيك. .)١١-١8 -١9/(‏ اساس: ندارد با توجّه به مج» وز 
افزوده شد. .)١7١(‏ مج وزء لت: مى بجاردند. (1). لت فى السشبت. (035). مج؛ وز فى السّبت در روز شنبه. (10). مج» وزء مل» لت: 
ندارد. (18). اساس: بيامدندىء با توجّه به مج» وز تصحيح شد. صفحه : 58؟ سبت يسبت إذا فعل السَبت و جعل يومه سبتا و عمل 
فيه ما يعمل فى السّربت. و حسن بصرى خواند در شادً: «لا يسبتون» من الاسبات» من قولهم اسبتنا أى دخلنا فى الشبت و أجمعنا دخلنا 
فى الجمعة و جمّعنا حضرنا الجمعة«هذه ما .١١‏ فرّاء كفت عرب كويد: اترانا اشهرنا منذلم نلتق» أى مرٌ بنا شهر. كذ لكك تَبلُوهُم بما 
كانُوا بَفت مُون» همجنين بيازماييم ايشان را به آن فسق كه كردندء يعنى تكليف بر ايشان سخت كنيم. محمد بن الحسن كفت: از 
حسين فضل يرسيدم كه هيج حلالى مىيابى كه الَّا بر وجه قوّت به مردم نرسيد و بيامد به ايشان اندكك اندكك و حرام كه«هذه ما 7١‏ 
بر ايشان عام و فايض شدههذه ما «)! كفت بلى قوله: إذ تَأتيهم جِيتانُهُم يوم سيتهم شُرّعاً و يَوم لا يَسبِتُون لا َأتِيهم. عكرمه كفت: 
روزى در نزديك عبد الله عباس شدم, او را ديدم مصحف در كنار و مى كريست. كفتم: اى يسر عم رسول جرا مى كريى! كفت: از 
اينكه آيات«هذه ما «15 كه مىخوانم در سورت اعراف«هذه ما «8. كفتم«هذه ما «2): آن آيات«هذه ما 7 كدام است! كفت اينكه 
آيات. آنككه كفت: ايله شناسى! كفتم آرى. كفت: بدان كه به آن شهر«هذه ما )١‏ جماعتى جهودان بودند در عهد داود- عليه 


المِّ.لام- كه بر ايشان صيد ماهى حرام كرده بودند روز شنبه» و سبب آن بود كه جهودان را تعظيم روز آدينه فرمودند و عبادت در 
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او» جنان كه شما را فرمودهاند. خلاف كردند و آن روز به شنبه بدل كردند» خداى تعالى ايشان را امتحان كرد به صيد ماهى در روز 
شنبه به آنجه كردند از تبديل آدينه به شنبه» و ذلكك قوله: كذ لكك تَبلُوهُم بما كانُوا بَفثِّمُونه خداى تعالى كفت: جون خلاف 
كردى«هذه ما «4) فرمان مراء من اينكه روز بر شما حرام كردم و شما را فرمودم به حبت ل ل ا 
3ن »الماك ما 

(0). اساس: كرد» با توه به مج» وز تصحيح شد. (7). مج» وز» مل» لت: فايض و بسيار در آمد. (/ا- 5). اساس: آيتء با توه به 
مج» وز تصحيح شد. (5). مج؛ وزء مل: سوره الاعراف. (2). مج؛ وزء كفت و. مل: كفت. (8). مج وزء مل در. (9). همه نسخه 
بدلها بجز بم: كرديد. صفحه : 550 تعظيم اينكه روزء هر كه اينكه روز معصيت كند و جز به طاعت مشغول باشد او را عذاب كنم» و 
ايشان را نهى كرد از آن كه روز شنبه ماهى كيرند. جون روز شنبه بودى» جندان«هذه ما 0١١‏ ماهى يديد آمدى بر روى آب بزركك 
و«هذه ما 07١‏ نيكو و«هذه ما «) فربه با شكمها جون شكمهاى شتران«هذه ما «» آبستن, و بر يكديكر مىافتادند از بسيارى جنان كه 
روى آب بيوشيدندى. ايشان آن مىديدند [ى]«هذه ما «0) و زهره نداشتندى كه يكى را تعرّض رسانند«هذه ما «2). و جون شنبه 
بكذشتى«هذه ما 07 يكك ماهى روى ننمودى در طول هفته تا ديكره«هذه ما 6١‏ روز شنبه آمدى ماهيان همجنان انبوه شدندى. 
روزكارى براينكه بر آمدء شيطان ايشان را وسواس كرد و كفت: اى بيجا ركان بى تدبيران» شما را نهى از روز شنبه كردهاند. بيرامن 
اينكه دريا حوضها و جايكاههاههذه ما «4) بكنى و آب درياههذه ما 3٠١١‏ را راه«هذه ما )١١١‏ بدو«هذه ما ١؟١)‏ كنى«هذه ما 0179 روز 
آدينه تا ماهيان در آن حوضها و جايها«هذه ما )١5١‏ شوند«هذه ما )١8«‏ روز شتبه.» آنكه به آخر روز راه ببندى«هذه ما )١18«‏ بر ايشان 
تا باز يس نتواند شد [ن]«هذه ما 00١79‏ آنكّه روز يكك شنبه بكيرى«هذه ما «18). ايشان«هذه ما «19) كفتند: اينكه جارهاى لطيف 
است. همجنان كردند» روز [/ا١7-‏ ا ب] 

آدينه حوضها بر آب كردند و روز شنبه يراز ماهى شدههذه ما 2370١‏ و آخر روز راه بككرفتند و روز يكك شنبه همه را بكرفتند371» 
اينكه معنى يبشه كردند و بر دست كرفتند. 39--------5----2-5-5---00002222222222-52 .)١(‏ مج. وزء مل» لت: جندانى. (1- 
؟). مج وزء مل» لت: ندارد. (6). مل: شتر. (5). اساس: نداردء با توجه به مج» وز افزوده شد. (8). مجء وزء مل لت: تعرّض كنند. 
(0). اساس: بككرشتىء با توجه به مج» وز تصحيح شد. (8). مج؛ وزء ملء لت: تا دكر باره. [.....] 

(9). مج. وز: جايهاء مل: جاههاء لت: جويها. .)3١(‏ مج, وز: ندارد. .)١1١(‏ مج, وز: ره. (؟١).‏ مل: بدان» اساس در بالاى كلمه افزوده 
است: «راه)» با توه به مج» وز زايد مىنمايد. (17). مج. وزء مل» آجء لب: كنيد. .)١5(‏ مل: جاهها. (18). مل: روند. .)١18(‏ مج» وزء 
ملء آجء لب» آفء آن: ببنديد. .)١1-١18(‏ مج» مل» آجء لب: بكيريك. 8. آجء لبء لت را. (220. اساس وء با توجّه به مج, وز زايد 
مىنمايد. .7١‏ مل و. صفحه : 58 إبن زيد كفت: ايشان را روز شنبه ماهى به اينكه صفت بيامدى و در دكر روزها يكى روى 
ننمودىء ايشان را ماهى آرزو آمد. مردى بيامد١١»‏ روز شنبه و ماهى بككرفت و رسنى7”» در دنبال او بست دراز و بر كنار دريا ميخى 
بكوفت و رسن377 در آن ميخ بست و ماهى را در آب كرد بر دكره؟» روز بيامد:0) روز يكك شنبه20) و آن ماهى را بككرفت و به 
خانه7) برد و بريان كرد. همسايه از سراى او بوى ماهى شنيدء كفت: يا فلان» از سراى تو بوى ماهى مىآيدء نبايد كه ماهى كرفته 
باشى! كفت: [نه» و]١6‏ اينكه بوى نه از سراى من اسث. مرد همسايه در رفت و بديد و دلتنكك شد و كفت: اى مرد از خداى 
نترسى47) كه اينكه حرام كرده استء و او را وعظ كرد. او نشنيد و يكك دو روز انتظار عذاب مىكرد. جون خداى تعالى معاجله 
نكرد» مرد دلير شد. بر دكر شنبه دو ماهى بككرفت و به رسن ببستء جنان كه بكلفتيم1١٠23‏ روز يكك شنبه بككرفت. جون عذاب نيامدء 
با مردمان بككفثت [و]١١١)‏ مردم همه به١؟١١)‏ اينكه كار شدند و خويشتن به«"13) اينكه كار دادند و بر ماهى كرفتن شنبه دلير شدند و 
ماهى بسيار كرفتند و خوردند و يخنى كردند و فروختند و مالهاى عظيم از آن جمع كردند» ودر آن شهر هفتاد هزار مرد بودند به 
سه فرقه شدند: كروهى كاره بودند و نهى كردندء و كروهى ظالم بودند و تعدّى كردند و كوش با آن نكردند» و كروهى آن بودند 
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كه آن ناهيان را كفتند: لم تَعظون قوماً الله مُهلِكهُم أو مُعَدّبْهُم عَذاباً شَّدِيدا جنان كه خداى تعالى كفت: و إذ قالّت أَمّةٌ منهُمِ- 
الاية» اينكه مردمان كه كاره معصيت بودند و ناهى منكرء اينكه ظالمان را كفتند: ما با شما در اينكه شهر نباشيمء اينكه شهر با ما -- 
سسسب 00١‏ مج وز: بيامدى. (”9- 5). آجء لب» بم دراز. |.....] 

(؟). اساس: كرد» با توجه به مج» وز تصحيح شد. (2). اساس: نيامدء با توه به مج» وز تصحيح شد. (2). اساس آمدء با توجه به 
مج. وز زايد مىنمايد. (7). مج, وز: با خانه. .)6-١1١(‏ اساس: نداردء با توه به مج» وز افزوده شد. (4). مج, وزء مل: بترسء مل: از 
خداى نمى ترسىء بترس اى مرد. .)3١(‏ مج, وز: كفتيم» آج» لب: كفته شد. .)١1١-١7(‏ لت: با. صفحه : 91 ببخشى١١)»‏ شهر 
ببخشيدند و به دو قسمت كردند«7) و ديوارى بلند بر نهادند ودر جدا كردند و كفتند: ما يقين دانيم كه خداى عذاب فرستده” تا 
بارى ما از شما جدا باشيم. جون مدت بر اينكة امناو ابشاة انا اصران يقوودثد» خدائ تعالى انشان :را عذاب فرسعاد و همه را خوك 
و بوزينه كردانيد). روزى كه اينكه مصلحان برخاستند از آن نيمه شهر هيج آوازى و حسّى:«2) نشنيدند و كس(#) برون نيامد ودر 
نكشاد عجب داشتند» كفتند: اينكه مردمان دوش به يكك بار مست بودند و امروز هيج02777 بيدار نشدند. جون روز نيكك برآمد 
نردبانها فرا ديوار«١6/)‏ نهادند و فرو نكريدند همه اهل آن نيمه«4) شهر خوكك و بوزينه«١٠)‏ شده بودند. قتاده كفت: جوانان بوزينه«١١)‏ 
شدند و ييران خوك. اينكه مردمان در آن شهر شدند آنان را كه خويشان و آشنايانى١؟37١)‏ بودند ايشان مىشناختند و اينان 
نمىشناختند. ايشان مىآمدند و روى7؟١1)‏ در اينان مىماليدند و مى كريستند«؟1) و اينان مى كفتند: نككفتيم181) شها را كه 
مكنى 018 كه عذاب خداى به شما رسد! ايشان به سر اشارث مى كردند. سه روز همجئان بودند017) آنكه بمردند؛ واهر مسخحى 


جنين باشد. قوله تعالى: 
[سوره الأعراف (/1): آيات 186 قا ]١//٠١‏ 


[اشاره] 


وإذقالت لين تر وي الله مهلِكهُم أو يديهم #لماباً هيدا فالوا مَعَذِرَةٌ إلى اعبار اكليم ثرو 028 نضا رانم 
ذكزوااه أنعينا النين يفون عن قروو اذا الزري لهو عداب فس مما كاثوا يفف ثرنه زنع نلعا عقوا عر ها لهو] كشكلا اهم 
ع فك ام 022(7 و إذ َأذّنه ربك يتن لهم إلى يوم القيامَة من يَسُومُهُم سُوءَ القعذاب إنه ربكثه سبع العقاب و إن عفُورٌ 
رَحيمه 080 وَقَطّعناهُم فى الأأرض أَمَماً مِنهُم الضّ الحُون و منهُم دون ذإكك و بَلُوناهُم بالخ نات و اليئات لَعلهُم يَرجِعُون (188) 
لف ين بَعدم نلف وَرِنُواالكتاب بدو عوض: هدًا الأدنى و يَُوُون سير ناو إن يَأْتِهم عَرَض»مثله يَأْحَُذُوه أ لم يُوْحَذ لهم 
ميشاق*الكتاب أن لا ب َعُولُوا عَلَّى الله إل التحقهوَ دَرَسُوا ما فيه وَّ الدَارٌ الآحِرةٌ حير لِلَّذِين يَتَقُون أ قلا تَعقَلُون (199) و الّذِين يُمشّكون 
بالكتاب و أَقامُوا الصَّلاةٌ إِنَا لا تو نُضيعء أَجرٌ المصلجين ٠(‏ 007 


[قرجمه] 


جون كفتند كروهى از ايشان جرا يند مىدهى كروهى را كه خداى هلاك كننده ايشان است يا عذاب ل سس 
سدلد- (20). مج» وز» آج» لب» آف: ببخشيد» مل: قسمت كنيد. (1). مل: قسم كردند. (0. مج وزء لب: فرستاد. (6). 
مج» وزء مل: بوزنه كردانيد. (2). لب: حتى. (2). مج» وزء مل: كسى. [ 595 

(0). مجء وزء آجء لب: ندارد. (8). مجء وز: نردبانها به ديوارها بازء بم» آف: فرا ديوارها. (8). آجء لب؛ بم» آفء لت: ندارد. -١١(‏ 
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.)٠‏ مج وزء مل: بوزنه. (11). مجء وزء ملء» آجء لبء بم آف: آشنايان. (11). مج» وزء مل: و خويشتن. (15). همه نسخه بدلها بجر 
لت: مى كريستند. .)١0(‏ مجء وز: ما كفتيم» مل: نه ما بككفتيم. (19). مل و اينكه طريقه عصيان و شيوه فسق و فجور تركك كيريد. 17. 
مج. وزء مل: بود. صفحه : 558 كننده ايشان عذابى سختء كفتند بر سبيل عذر با خدايتان و تا همانا بيرخيزند١١0.‏ جون فراموش 
كردند7) آنجه ياد دادند ايشان را به آنء برهانيديم آنان را كه نهى كردند از بدى و بككرفتيم آنان را كه ظلم كردند به عذابى 
سخت به آن فسق كه كردند. جون طغيان كردند از آنجه نهى كردند ايشان را از آنء» كفتيم ايشان را باشى بوزينه كان دور كرده. 
و جون آكاه كرد خداى تو بفرستد براينان تا روز قيامت كسى را كه تكليف كند ايشان را عذاب بد» خداى تو زود عقوبت است و 
او آمرزنده و بخشاينده است. و بيراكنديم ايشان را در زمين امّتانى» از ايشان0» نيكان و از ايشان فرود آن و بيازموديم ايشان را به 
نيكوييها«8) و بديها تا همانا ايشان باز آيند. بماندند از يس ايشان جماعتى«2) كه به ميراث كرفتند«07 كتاب مى كرفتند مال اينكه - 
لل سس - .)١(‏ همه نسخه بدلها بجز بم: ببرهيزيد. (؟). مج. وز: نهى كردندى. (07. مج وز: 
بوزنكان. (©). بم» آف به. [.....] 

(5). مج» وز: به نيكيها. (*). اساسء بم» آفء آن: درعىء با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/). مج» وز: بر كرفتند. صفحه : 
59 دنيا و مى كفتند بيامرزيدند ما را واكر به ايشان آيد مالى مانند آن فرا كير ند آن راء نه فرا كرفتند١١)‏ بر ايشان عهد تورات را 
كه نككويند بر خخدا مككر راستى و درس كنند آنجه در اوست و سراى باز يسين بهتر باشد آنان را كه بيرهيزند! خرد نداريد شما! و 
آنان كه در آويختند به كتاب و نماز به ياى داشتئدء ما ضايع نكنيم مزد نيكى كنان:01. قوله: و إذ قالت أَمَةٌمنهُمٍ» إينكه تمامى قضّه 
اصحاب الشسّدبت است. حق تعالى كفت: ياد كن اى محمّد جون كفتند كروهى از ايشان» يعنى از اصحاب السّبت» جرا يند مى دهى 
قومى را كه خداى تعالى ايشان را هلاكك خواهد كرد يا عذاب خواهد كرد ايشان را عذابى سخت؟ كفتند اينكه جماعت واعظان 
كه امر فعروف و نهى منكر م ى كردند كه مَعَزِرَةٌ إلى ربكم ما عذر برانكيضته باشيم بنزديكك خخداى تعالى با ايشان. و رفع أى بر خبر 
مبتدا است« ”1 محذوفء و التقدير: موعظتنا معذرةٌ الى ربّهم. حفص خواند عن عاصم -7١8[‏ ب] 

تنها: معذرة به نصب على انه مفعول له. و از حقاو آن است كه جواب «لم) را بشايد جنان كه كويى: ضربت زيداء تو را" كويند: 
لم ضربته! كويى: تأديبا له و تا باشد كه ايشان از اينكه معصيت بيرهيزند. مفسّران خلاف كردند كه اينكه كروه كه اينكه كفتند كه: 
لم تَعظون قوم ايشان نجات يافتند يا نه هلاكك شدند؟ كروهى برآنند كه: هلاكك شدند براى آن كه اينكه [بر]:ة» سبيل تهكم 
كفتند و نهى كردند ناهيان رااز نهى منكر و بر ايشان انكار م يا سي يس يس سي (). مجه وز: نذها 
كرفتند. (؟). مجء وز: نيكك كنانء نيكو كنندكان. (). مجء وز: ابتدايى است. (©). مجء وز: آن را. (2). اساس: ندارد» با توه به 
مجء وز افزوده شد. صفحه : 58٠‏ كردند بقولهم: لم تعظون قوماء و كروهى كفتند:١1‏ از جمله ناجيان بودند و اينكه سخن از سر 
اعتقاد كفتند و براى آن كفتند كه دانستند كه ايشان بر كفر مصرّاند. و اينكه قول موافق ظاهر است و بيشتر مفسران براينند١7).‏ و نيز 
يمان بن الرّيان كفت: «نجت الطائفتان» دو كروه نجات يافتند» يعنى ناهيان و آنان كه كفتند لم تعظون. عكرمه كفت عبد الله عباس 
كفت: ليت شعرىء كاشكى دانستمى 0 كه خداى با آن كروه سديكر جه كرد؟! من كفتم: جعلت فداكك. نبايد كه اينكه بر تو 
مشتبه باشدء نبينى كه ايشان كارهاند آن را و مىكويند خداى را اينان را عذاب خواهد كرده» و اينكه قول مؤمنان موحدان باشد. و 
جندان با او كم كد دلوم شد او را كه :ايشان على سدق دوق وياورد ودر هن بورشيد ككنا تقوانها ذكنواء جر قضة ازكناة 
است كفت جون فراموش كردند آنجه ايشان را ياد دادند» يعنى اصحاب سبت از عذاب من و از نهى صيد ماهى در روز شتبه 
برهانيدم:12 آنان را كه نهى منكر مىكردند و ظالمان را بككرفتم27 به عذابى سخت. قرّاء در اينكه لفظ خلاف كردند, اهل مدينه 
خواندند: «بيس» به «باء» مكسوره و اسكان « يا)» على فعلء و إبن عامر خواند همجنين» جز آن كه او ١‏ يا» را همزه كرد و أبو بكر 
عن عاصم خواند: «بيئس» على وزن فيعل كصيقل و نيربء قال الشّاعر«8): كلاهما كان رئيسا بيئسا يضرب فى الهيّجاء منه القونسا و 
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بعضى قرّاى بصره خواندند: بئس على وزن فعل كحذر«4). و باقى قرّاء مب يي ب ب عا نينت ممه 
وزء مل نه. (7). مجء وز: برآنند. (). مج: كاشكك ما دانستمانى» وز: كاشكك ما دانستمى. (*). مج» وز: و مى كويد خداى اينان را 
عذاب خواهد كردن. (8). مج, وز: حلهاى. (2). مج وزء مل: برهانيديم. [.....] 

(0). مجء وز مل: بككرفتيم. (8). مج؛ وزء مل شعر. (4). مج: كحذر. صفحه : 58١‏ خواندند: بئيس» على وزن فعيل أى شديدء قال١١):‏ 
اشعث غير حسن اللبوس؛) باق على عيش له بئيس و حسن بصرى خواند: بعذاب بئس به كسر «باا و فتح «سين) على تقديرة”) 
العذاب. مجاهد خواند: بعذاب بائسء على فاعل. نصر بن عاصم خواند: بيس بما كاك ] بنك نوو ساو هيا زاك ؤانثك ورم 
مصدرى است اى بفسقهم. فَلْمَا عَنَوا تَن ما نُهُوا عَنهه جون عتوٌ و طغيان كردند و عصيانء و عتا اذا عصا و «عاتى» بليغتر از «عاصى) 
باشدء و هو متمرد شديد اللجاج باشد در معصيت جون خلاف كردند آن را كه ايشان را از آن نهى كردند و ارتكاب آن«0) منهى 
كردند0120 كفتيم ايشان را: شوى١١23‏ بوزينه كانى87). خاسسئين» أى صاغرينء ذليل و خوار و رانده. راوى خبر كويد سعيد جبير كه: 
موسى- عليه الس لام- مردى را ديد روز شنبه با كله كه آلت ماهى كيران باشدء بفرمود تا او را بككرفتدد و بكشتند و آن به فرمان 
خداى بوده باشد. ابو روق كفت: خاسئ آن باشد كه سخن نتواند كفت«4). مؤرّج كفت: رانده؛ جنان كه سكك را رانند. مقاتل 
كقرع::هقنة رؤق بماكدتك يس بمردتد و مقع مفتران [ة كو ] 

برآنند كه سه روز بماندند:١٠0.‏ قوله: وَ إِذ تَأَذّن ريُكك» ياد كن اى محمّرد جون اعلام كرد خداى توه و عرب كويد: تعلم به معنى 
اعلم» قال الشّاعره١01:‏ تعلّم أن خير النْاس حا على جفر الهباءة لا يريم (0011. 
مجء وزء مل شعر. (7). جاب شعرانى (8/ :)١8‏ غبر خشن اللبوس. ("). مج, وز بئس. (©). آف: كفت. (0». مج» وز: از. (9). مج 
وزء مل ما. (0). مجء وزء مل» آج» لب: شويد. (). مج. وز: بوزنكان. (9). مجء وزء مل: كفتن. .)22١(‏ مج: بيشتر مفسران كويند 
بماندند سه روز. صفحه : 587 و زياج كفت: تأذن اى تألى و حلف» سوكند خورد خداى تو. عبد الله عباس كفت: قال رككء 
كفت خداى توء مجاهد كفت: امر رك, فرمود خداى تو. عطا كفت: حكم ربّك. قطرب كفت: وعد ربّككء وعده داد خداى تو. 
بعتن عَلّهم» كه بر ايشان كمارد و مسلط كند بر ايشان. من يَسُومُهُم:1» كسى را كه بر ايشان نهد عذاب بد و آن رسول است- 
عليه السّ.لام- كه ايشان را رنجور و معذَّبٍ داشت به قتل و سبى و جلا و جزيت و ضمان كرد كه اينكه عذاب تا قيامت بر ايشان) 
بماند و در اينكه وعيد كه ايشان را كرد بشارت مؤمنان بود كه ملت و شرع رسول ما تا قيامت ياينده خواهد بوده” آنكه كفت: 
خداى تواى محمّد سريع العقاب استء كافران را كه مستحقء عقاب«16 باشند. و او غفور و رحيم است بر مؤمنان كه مستحق: رحمت 
وكتر سراهمد لاأوي اودا سق كصب لهاك ف الأوض الا اكد كنت وبومياى ادر نا وز مشررق كردم وو من ام 
جماعاتى. و نصب او بر حال است. آنككّه تفضيل07) داد آن جماعات را كفت: مِنْهّم الضّ الحُون» از ايشان بعضى صالحان و نيكان 
بودند. مجاهد و عطا كفتند: صالحان جهودان آنان بودند كه به عيسى- عليه السّد.لام- و به مح د- صلَّى اللّه عليه و اله- ايمان 
آوردند. كلبى كفت: صالحانشان«26) آناناند27 كه از وراى جوى اودافاند١6)».‏ كه ذكر ايشان برفت. و مِنهُم دُونَ ذلككه وازايشان 
بعضى فرود اينكه اند و كم از اينكه اند يعنى كافراند4) و فاسقاند. و بَلُوناهُمء بيازموديم ايشان را به حسنات يعنى به تندرستى و 
دست فراخى و بسيار نعمتى. و «سيئات»» يعنى قحط و بيمارى و تنككدستى و حرمان و سس سس 
--- (1). اساس» بم» آفء آن: «عبارت كسى را كه) بر آيه مقدّم آوردهاند با توه به مج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 
(5). بر ايشا/ بر ايشان» آف: بر آنان. (©). مجء وزء مل: بودن. (6). مج: عذاب. (2). وز: تفضل. (6). آف: صالحشان. (07. مج: آنان 
بودند. (8). مجء وز: او دامندء آن: او داقاند. (6). آجء لب: كافرانند. صفحه : 507 آنجه مانند اينكه باد كه از قبل خداى تعالى 
بوده١».‏ آنككه بيان كرد كه غرض در اينكه امتحان و ابتلا جيست» كفت: لَعَلّهُم يَرجِعُونه تا باشد كه رجوع كنند و باحق آيند و با 


سر امتشال فرمان او شوند. اكر كويند جكونه كفت: لَعَلَهُم يَرجِعُونه وايشان هركز بر حق نبودند! كوييم از اينكه دو جواب است: 
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يكى آن كه مرد مبطل جون مصرٌ باشد بر باطل باز آيد لا محال رجوعش با حق باشد. و جواب ديكر آن كه: (كل مولود يولد على 
فطرة)» همه كس را براى فطرت ولادت باشدء جون از آن برود باز آمدنش با آن رجوع باشد. قوله: فُحَلّف من بَعدِهم خَلفْه حق 
تعالى كفت: از يس ايشان جماعتى بماندند ناخلفء يعنى فرزندان ايشان و عوض را خلف كويند و آن كه از يس كسى از او باز 
ماند از فرزند و جز او او را خلف كويند جون صالح باشد و خلف كويند جون طالح باشدء يقال: فلان خلف صدق من ابيه و خلف 
سوء و الخلف الذى يبقى فى الششقاء من اللبن الفاسد و منه خلوف فم الصّائمء قال لبيد«37): ذهب الّذين يعاش فى اكنافهم و بقيت فى 
خلف كجلد الأجرب و خلف در مدح اندكك باشد از جمله آن قول حسّان ثابت است«”: لنا القدم الاولى اليكك و خلفنا لأوّلنا فى 
طاعة الله تابع مجاهد كفت: مراد ترسايانند كه از يس جهودان بودند. ديكر مفسّ ران كفتند: مراد جماعتى جهوداناند«» بد [709- 
ب] 
سيرت بد طريقت كه آينده8) از يس آن كروه اوايل. وَرِنُوا الكتاب» به ميراث برداشتند كتاب را يعنى تورات را. يَأْحذُون عَرَض هذا 
الأدنى» فرا مى كرفتند؛©) مال دنيا را به رشوت بر احكام و حكم به خلاف راستى مىكردند و مال دنيا0 براى آن عرض خواند كه 
ماننده86/) ناياينده سسسب م [), مج وز تعالى. (0- ), مج وزء مل شعر. (06. مج آجء 
لب: جماعتىاند از جهودان. (0). مج وز» مل لت: امدند. (©2). مج وزء» لت» مل: ها مى كر فتند. 000 مل» لثراء [.....] 
(). مج وزء مل» لت: مانند عرض. صفحه : 585 باشد. و براى آن اينكه جا «ادنى» كفت و ديكر جايها١١»‏ دنيا كه آن جا به صفت 
سراق كرديو ااي تكيوه و ارك حا تعطق مد كرق كزد اف البنول الاندنن و النيضا بالكدني اكدد يال تحر كدر ؟ ايتكه كه 
م كناد تاق معفرث: و امروشى عن كدد وى كر ند م يمل لماه ريات رخددمنا واه يك تسداى ماغنا امكه متائقة ركه زمار 
بيامرزد7. آنكه بيان كرد كه مصرّاند و يشيمان نهاند» كفت: اككر عرضى ديكر از اينكه جنس يعنى از متاع«©) دنيا به ايشان آيدده) 
و ايشان از آن متمكن آيند:6) بستانند و مبالات نكنند و مراد از اينكه عرض رشوت بر احكام است بر قول عبد الله عباس و حسن و 
سعيد جبير و مجاهد و قتاده و سدّى. و حسن بصرى كفت: لا يشبعهم شىء, معنى آن است كه ايشان به هيج جيز سير نمى شوند. أ 
يوْنَه د عَلّيهم ميشاق*الكتاب أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إَِا الحقه نه ميئاق و عهد توريت بر ايشان كرفتهاند كه بر خحداى تعالى الا حق 
نكويند يعنى آن كه كفتند: سَِيُعْمَُ ناه بنا حق بى علم كفتند» و براى آن ميثاق كتاب كفت و ادلّه عقل نكفت تا اعلام كند ما را كه 
در كتاب ايشان بر ايشان حيجت كرفته است. و دَرَسُوا ما فيه و نيز عهد كرفتهايم بر ايشان كه درس كنند آن را كه در كتاب است 
يعنى در توريت تا در«07» حال مجدّد باشد ايشان را و اوامر و نواهى بر ياد ايشان بود. و درس تكرار جيز باشد يكك بار يس از 
ديك ر١8)‏ نا برخواننده مندرس شوده4)» و منه: دروس الرّسم و المنزلء لأننّه يندرس بمرور الأرّام عليه» و هو تكرّرها. آنككه كفت: 
ايشان خير و صلاح خود نمى شناسند. لتب سسسب ((). مج: جايكاهها. (9). لت باء وز به. (. 
مج وز: بياورد. (©). مج ور: امتناع. (0). مج. وز: به ايشاناند. (5). مج وز» مل: ممكن شوند و.(/0. مج وز» آجء لبناة لت هر. 
(6). مج وز: يس او ديككر بار. (9). آج» لبء لت: نشود. صفحه : 580 و الدَارُ الآخِرَهُ حير و سراى باز يسين بهتر است آنان را كه از 
خداى بترسند و يرهي زكار باشند اكر عقل كار بندند و انديشه كنند بدانند كه ثواب آخرت و نعيم ابد ايشان را به باشد از اينكه 
والذيف تتشكو قن بالكتاب» ابو بكر خواند عن عاصم: «يمسكون) به تسكين الميم من الإمساكك. و باقى «يمشّ كون) بتشديد من 
التسبيكك١١).‏ اذكه كفث١5):‏ آثان كه به كتاب تمشكف كنند و دست در كتاب آويزثد. بعضى كقتند: مراد به كتاب توريت اسث و 
حمل كردن بر عموم اوليتر باشد براى آن كه آنجه به او تعليق كرده”" من تركك اضاعة اجر المصلحين عام استء و نيز نماز به ياى 
دارئد و اككر جه اقامت نماز داخل باشد -7١١[‏ ر] 


در تحت تمشكك«6) كتاب» جه كتاب مشتمل باشد بر آن و جز آنء اينكه را تخصيص كرد به ذكر براى شرف و منزلت او رااز شرع 
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لقوله- عليه التد.لام: موضع الصّلموة من الدّين كموضع الرّأس من الجسد. إِنا لا نضِة يع أجرٌ المُصلحين» ما رنج نك وكاران:8) ضايع 
ابوروا ارك حر ساسك الخو سكو حون خبر معدا جمله اسمن باشل أن رالابد (قا) بابده تحو قوله: 
الذي يُنَفِقُون أموالّهُم باللّيل و التّهار مِسوًا وَ عَلايْبة قَلَهُم أَجِرَهُم عِندَ رَبُهم*» و إِنْما كان ذلك لتضقن الكلام معن فملق الشرطة و البورانن 
و اينكه جا براى آن «فا؛ نياورد كه متضعن:/0 نيست معنى شرط راء نحو قوله: الَِّينيُنفقُونَ أَموالَهُم فى سبيل الله ملا يُتبعون. ما 
أنقَقُوا منّا ولا أذ ىلَهُم أَجِرُهُم عِندَ رَبّْهِم حمس سي 0 ابابو قوسي لكا قب كينا 
توجه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). مج وزو. (). آج, لبء آف: تعلق كيرد. (©). مجء وز به. [ 03 

(. مج وزء آجء لب: نيك وكاران. (9). سوره بقره (؟) آيه *لا؟. (). آن: مضمر. صفحه : 588 »)١١‏ «فا» نياورد براى اينكه وجه 
را١3‏ كه كفتيم «انَ) آورد فى قوله: إِنَا لا نض «أجرَ المُصلحين» و هذا مذهب الكوفيين» و بعضى نحويان كفتند: خبر مبتداى 
محذوف است و (إنّاا در جاى تعليل استء و خبر براى آن بيفكند كه تعليل به جاى او بنهاد, و التتقدير: و الّذين يمسّكون بالكتاب و 
أقاموا الضّلموة فَإنّا نجازيهم بذلكك لأنَا لا نضيع اجر المصلحين, و قول ا لاعوافق كاسن امعد للد ولى التوفيق7. تم الجزء التَامن 
من التتفسير و يتلوه فى التّاسع» قوله: و إذ تَتَقنَا التجبل167- الاية«2). صصص سسسب .)١(‏ سوره بقّره 
(1) آيه 597. (5). مج: ندارد. (*). مج, وز وهو حسبنا و نعم الوكيل. (؟). سوره اعراف (07) آيه .17١‏ (0). مج وز الحمد الله رب 
العالمين و الصَّلاةٌ على محمّد و اله اجمعين» آج فى خامس عشر شهر ربيع الثانى سنةُ سبع و اربعين و تسعمائة» لب به تاريخ شهر ربيع 
الثانى ٠١07١‏ (5). مج وز الحمد الله رب العالمين و الضّ لاه على محمد و اله اجمعين؛ آج فى خامس عشر شهر ربيع الثَانى سن سبع 
و اربعين و تسعمائة لب به تاريخ شهر ربيع الثانى .٠١0١‏ 


جلد؟ 
[ادامه سوره اعراف] 
[بسم الله الرّحمن الرّحيم] 


به نام خداى بخشاينده مهربان١١)‏ [قوله تعالى: 
[سوره الأعراف (/17): آيات 1!/1 قا /18] 


[اشاره] 


وَإذ نَتَقَمَا الججولى فوقهُم كانه ظلة و طنُوا أن واقع بهم دوا ما آتيناكم وو أذ كيرا فاقير املكو تتَمُون (0171) و إذ ال وكين 
نى آدمَ من هورم رُم وَأَشَهَدَهُم على أنفيتهم | لنست ربكم قالوا: بلى شهدنا أن تَقُولُوا يَوم القِيامة إِنا كا عَن هذا غافلين 
(1797) أو َقُولُوا إنّما أَث شرك آباؤنا ين قبلءوَ كنا دري ين بعدهم أ تتهلكنا بما فعل: امون )01١6(‏ و كذ لكك تقَصْلء الآبات و لهم 
يَرجعُون (17) و اتله عَلَيهِم تأ الّذى آتيناه آياتنا قَانسَلّخْ منها تبه السّيطانه كان من" الغاوين. (10/8) 
اندها رَفَعناه بها وَ لكنّه أُخكدَ إِلَى الأرض و الع واه مله كممّل الكلب إن همل عليه يَلهَتْ أو تَتركهيَلهّث ذلك مَثَلء القوم 
اين كَذَُّوا بآياتنا َاقضٌ ص القَصَ ص لَعلّهُم يَتفَكرُون (118) ساء فك التو الذرين ليوا بالبافنا و شد كاثوا يَظْلِمُون (/17) مَن 
يد اللَهفَهُوَ المهتَدِى و مَن يُضيل فأوليكك هُم الخابيرُون (0008 و لك َرّأنا لِجَهنّمكثيرا من الجن”و الإنس لَهُم لوبلا يَفمَّهُون بها 
وَلَهُم احبالة يبص رُون بها وَلَهُم آذان لا يَسمَعُون- بها أولئِك كالأنعام بل هم أَضَرهِ أوليكك. هم الغافلون (11) وَ لَه الأسماءً الخسنى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه عالالم ١‏ از اعلارعر 


قَادعُوه بها وَ ذَرُوا الَّذِين يُلحدُون فى أسمائ قي وقداما كاثوا تار 1/435 

وهكن خُلقنا أ يَهدٌون بالحق:و به عل 331511 و الدينه كلقا بآياتنا سَتَستَدرِجَهُم من خيشءلا يَعلمُون (0187) و أملى َم ! إنه 
كيدى مَتِين(0187) أو لم يتفَكرُوا ما بصاجبهم من جِن إن مو إِلاَذِير مُبين (08) أو لم بَنظُرُوا فى مَلَكوت السّماوات وَ الأرض وما 
خلناللسين شوو أن كس أن تكون قد اقرب أجلم به حد وخر يعاس زريتر رقا 

مَن يُضلل الفلا هادى لَدُوَ يَذَرُهُم فى طغيانهم يَعمَهُون (185) يَسئَلوئككه عن السَاعَةٌ يانه مُرساها قل إِنّما عِلمّها عِندَ رب لبها 
لوَقتها إل هو تفلت فى المَماواتٍ و الأرض لا تأتيكم إِلا َع تستلُوتك. كأتكك حفى: عنها قل إِنّما عِلمُها عند اللو لك أكثر الئاس لا 
تعلقرة 170 قل لذ املكف كقبنى كما وله ندا إلا ما شاء اللو أو كننته أَعلّمءالقٌيبء لاستكترته من الخير و ما مَشَنَى َالْسُوءٌ إن أَنا إدّ 


نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ قوم يُوْمنُون (184) 
[قرجمه] 


و كه بركنديم١")‏ كوه" زير ايشان جنان كه سايهبان» و جنان داشتند كه آن افتد بر ايشان بكيريد آنجه بداديم شما را به نيرو«؟" و 
ناد كتيك [نجه قدو آأن اث ا مكر شما بترسيد81: 

وجون بككرفت«©) خداى تواز فرزندان آدم از يشتهاشان فرزندانشان و كواه كردشان بر تنهاشان, آيا نيستم خداى شما١»)!‏ كفتند: 
آرىء كواهى دهيم تا كوييد روز رستاخيز كه ما بوديم از غافلان. 

يا كوييد كه شركك آوردند80/ يدران ما از ييشء و بوديم فرزندان از يس ايشان» همى هلااكك كنى ما را بدانجه كردند تباهكاران! 
و همجنين فصل كنيم41) آيتها تا مكر 

.)١(‏ آو: افتادككى دارد از لب» آورده شد. 

0 آجء مج ليه الث ت: برداشتيم. 

(). آج؛ لب طور. 

(©». آن: نيروا/ نيرو. 

(0). آجء مج. لبء لت: برهي زكار شويد. 

(©). مج, لت: ها كرفت. [ م 

(). آجء لب: اى ندام من يرورد كار شما مج لت: نه من خداى شمايم. 

(8). آو: كافر بودند به قياس با نسخه لب» آورده شد. 


صفحه : ؟ 

ايشان ب ركردند. 

و برخوان برايشان خبر آن كه بداده بوديم او را نام [آيتهاى ١١]‏ بزركك ماء بيرون كشيد خويشتن از آن متابع او كرد ديو و بود از بى 
راغات: 

واكر خواهيم برداشتيمى71 او را بدان و لكن او بست به سوى«) زمين و متابع شد هواى خويش راء ماننده" او جون مانند سكك 


است اكر برنهى«0) جيزى بر وى زبان فرو هلد يا دست بازدارى«2» زبان فروهلدء اينكه است مثل 07 اينكه قوم آنان كه به دروغ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 1809/0 از اعلارعر 


داشتند آيتهاى ماء يس باز كوى خبر تا مككر فكر كنند. 

بد«8) مثل9) آن قوم آن كسانى كه به دروغ داشتند حتجتهاى [ما را]« 3١‏ و بر تنهاى خويشان١١1١)‏ بودند ستمكاران. 
هر كه راه نمايد او را خداى» اوست راه راست يافته» و هر كه ف كرددد؟١)‏ اينانند زيانكاران. 

2) 

و بدرستى كه بيافريديم دوزخ را بسيارى از يريان و مردم, ايشان را دلهايى كن كه اندر نيايند بدان و ايشان را جشمها نبينند بدان» و 
ايشان را كوشها كه نشنوند به آنء ايشان جون جهارياياناند» بل ايشان كمراهتراند» ايشانند كه بى خبرانند. 

.)١(‏ آو: ندارد» از آجء افزوده شد. 

إففة مج لت: خواستمانى بلند كردمانى. 

0 مج لت: ساكن شد در» آجء لب: ميل مى كرد سوى. (9- /ا- 6). آجء لب: داستان» مج لت: مثل. 

(60). آجء لب: حمله آرى» مج لت: حمله كنى. 

(ع). مج: رهاش كنى. 

(). مج لب: بدا آرزوى. 

.)2١(‏ آو: ندارد» ازلت افزوده شد. 

.)١١(‏ آن: خودشان. 

.)1١١(‏ كذا در آووبمء بى كرد ةياده (با ياى مجهول). آن: ب ركردد» مج لت: را كمراه كند. 

].....| اساس تا اينكه جا افتادكّى دارد, از آو» آورده شد.‎ .)١1( 


صفحه : * 

وخداى راست نامهاى نيكوء يس بخوانى او را به آن و رها كنى١1١)‏ آنان را كه ميل كنند از راستى در نامهاى اوء كه ياداشت دهند 
ايشان را به آنجه كرده باشند. 

واز آنان كه آفريديم جماعتى هستند كه راه نمايند به راستى و به آن داد دهند. 

آنان كه به دروغ داشتند ايتهاى ماراء در نورديم1؟) ايشان را إازا” آن جا كه ندانئد. 

و فرو كذارم«» ايشان را كه كيد من قوى است. 

]رد1١[‎ 

[همئ تكنند اتديشه]81ا كه نبستث به ضاحت:ايشان از .ديوانكىء نيست اومكر ترسائتدةاى بيان كتندة: 

نمى نكرند در يادشاهى آسمانها و زمين و آنجه آفريد خداى از جيزى و آن كه كه باشد«2) كه نزديكك رسيد وقت مركك ايشان به 
كدام حديث يس 2372 او بكروند! 

هر كه را كمراه كند خداى او را راهنماى نباشد و بككذاردشان<6) در جهالتشان تا متحبّر مى باشند. 

مى يرسند تو را از قيامت47) كى باشد وقت بودنش١١٠)!‏ بكو كه: علم آن بنزديكك خداى من است» روشن 

.)١(‏ آو بم» آن: دست باز دارى. 


(7). آجء لب: فرا كيريم. 
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(). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(©). او بم آن: زمان دهيم. 

(5). اساس: افتادكَى دارد» از قم» آورده شد. 

(9). آوء بم» آن: و اكر نباشد كه باشد. 

(0©. أو بم آن: از يس. 

(8). اساس: رها كنيم ايشان» به قياس نسخه بم» تصحيح شد. 
(9). او بم: روستاخيز/ رستاخيزء آن: روختاخيز. 


.)١(‏ آوء بم: برخاستن آن. 


صفحه : ؟ 

باز تكتد أن را [مكراو كراخ-شده]١أ)‏ در آسمائهاو زميق تبايد به شما مكر ناكاة. 

مى يرسند از تو بندارى تو يرسيدهاى”» از آنء بكو كه: علم آن نزديكك خداى است و لكن بيشتر مردمان ندانئد. 

بكو كه: قادر نباشم:3 براى خود سودى و نه زيانى مكر آنجه خواهد خداى و اكر دانستمى غيبء بسيار كردمى از نيكى و نرسيدى 
مرا بدى» نيستم من مككر ترساننده و بشارت دهنده كروهى مؤمنان را. 

قوله تعالى: و إذ نََقَنَا الجَمّل فَوقَهُم- الاية» بيان كرديم كه هر كجا «إذا باشد و در كلام عاملى ظاهر نباشد لا بد عاملى مضمر بايد و 
تقدير آن است كه: اذكرء ياد كن اى محمد جون ما برداشتيم كوه رااازالاع سر ابقات كاتمظلة يمذاقس ساب باق اسك إن 
الاعرابى كفت: النتق» الفتق و الرفع و البسط جميعاء نتق» برداشتن باشد و شكافتن و كستردن و هر سه معنى محتمل است اينكه جاء 
قال العتجاج: 


نتق انتقا«©» السليل نتقاء 
[يروى: اقتاد السليل .)0١]‏ يعنى») يرفعه على ظهره و قال آخر: 


نتقوا احلامنا الا ثاقلا 


وامرأءً منتقا و ناتق» كثيرةٌ الولد, قال النّابِعْةُ: 


لم يحرموا حسن الغذاء و امهم دحقت عليكك بناتق مذكار 

و النتق «التحريك بوه يقال: نتقنى الكثير«2) إذا حرّكه. 

خذ الجوالق فانتقه [1- ر]ء اى نكسه. و قولهم: انتق برجلك». مثل: اركض برجلكك*07 يعنى ياى به جهارياى فرو زن١/‏ تا برود و 
اهيل كلمه بايد ةن باشد بقوشه كائيد 

(01). اساس: ندارد از أو افزوده نشك. 
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("). آوء بمء آن: نه يادشاهى. 

(؟). آوء آجء بم: اثتاق. [.....] 

(0). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 
(2). آوء بم مل: المسير آج» مج: السير. 
(0). سوره ص (08) آيه ؟8. 


(. آج: فرازن. 


صفحه : 6 

ظَله ينذاشق ننابة بالق أست:غطا كفت سقيقه بالند. مقش را كفتدد يعون بق :اسراف الحكام توريت كول تع كدلو كار 
نمى بستند» خداى تعالى كوهى از جاى بركند و بر بالاى سر ايشان بداشت به مقدار لشك ركاه ايشان يكك فرسنكك در يكك فرسنكك 
به مقدار قامت مردى» كفت: اكر قبول نكنىء اينكه كوه بر شما فككنم١١).‏ حسن بصرى كفت: جون بديدند كه كوه بر بالاى سر 
ايشان آمد, به سجده در افتادند بر يكك روىء ابروى جب بر زمين نهادند و به نيمه روى سجده كردند و به نيمه روى در كوه 
مى نكريدند ترس آن را كه بر ايشان افتد» و ذلكك قوله: و طَتُوا أَنّواقعءبهم و كمان بردند كه بر ايشان خواهد افتادن» ازين كار را 
جهودان همه سجده بر ابروى حب كنندء و كويند: اينكه سجدهاى است مباركك آن١7)‏ سجده است كه به آن سجده عذاب از ما 
برداشتند و آن سجدهاى بود از صدق دل كه خداى تعالى بيسنديد ازيشان و آن عذاب از ايشان برداشت. ُدُوا ما آتيناكم َوه 
يعنى و قلنا لهم و كفتيم ايشان راء و عرب قول بسيار بيفكنند از كلام جون در كلام دليل باشد بر او. و كفتيم: ايشان را بكيرى آنجه 
ما داديم شما را به قّت»ء يعنى توريت بجدّ و اجتهاد و عزم عمل بستانى» و كفتهاند: به نشاط و كشادكى. 

مفس ران كفتند: جون موسى- عليه السّلام- آن الواح كه توريت براو نوشته بود اظهار كرد هيج سنكّى و درختى و كوهى نماند إِنَا 
اهتزاز كرد لا جرم هيج جهود نباشد كه توريت بر او حوانند الا اهتراز كند و به نشاط شود و سر بجنبائد. و اذكرُوا ما فيه و آنجه در 
توريت است ياد دارى تا همانا متّقى و برهي ز كار باشى و از معاصى مجتنب شوىء عين لطف باشد شما را در اداى واجبات و اجتناب 
مقبحات. 

قوله: وإذ َكَل رتكن من يتى آدم من طهُو رهم ذُركه جماعتى مقر ران سلف بو اصحاب حديث كفضد كه: معنى آبت آناسث 
كهء خداى تعالى يشت آدم بماليد و جمله فرزندان او را بيرون آورد بر صورت ذرّه7» اعنى مورجه خردء و خلاف كردند كه اينكه 
كجا بود. بعضى كفتند: به بطن نعمان وادى است در يهلوى عرفات«2, و كفتهاند: به دهنا بود از زمين هند. و آن. آن جا بود كه 
آدم آن جا فرود آمد از آسمان. كلبى كفث: از ميان مكه و طايف بودء و سدّى كفت: در آسمان بود كه 

(0. آوء بم» آج» لبء آن: افكنم. 

(0). او بم آجء آنء لت: از آن. 

7 اج: ذزه: 

(©). آوء بم» آج» لب» آن: عرافات. 


صفحه : 5 


خداى تعالى يشت آدم بماليد جانب راست و فرزندان او را از آن ج١١‏ بيرون آورد جون مرواريد سبيد و ايشان را كفت: به رحمت 
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من به بهشت شوىء و از جانب جبء يشتش بماليد و فرزندانى از او بيرون آورد سياه» و كفت: به دوزخ شوىء و لا-ابالى باكك 
ندارم. و با ايشان خطاب كرد و كفت: بدانى كه جز من خداى نيست و من خداى شمايم» به من شركك ميارى و من بيغامبرانى 
خواهم فرستادن به شما تا عهد من با ياد دهند و با شما بيان كنند و بر شما كتابها خواهم فرستادن؛ بكوى١؟)‏ تا جه مى كوى0! 
ايشان كفتند: كواى0©) مى دهيم كه تو خداى مايى00) و آفريد كار مايى67)» و ما را خداى نيست جز تو. كروهى آن روز اينكه اقرار 
دادند بطوع و كروهى بر وجه تقتِه. 

خداى تعالى از ايشان بر اينكه عهد بستد037. آنككه آجال و ارزاق و مصايب ايشان بنوشت. آدم در ايشان نكريد60» ايشان را ديد 
مختلف اشكال و الوان و متفاوت الصّورء بعضى نكو و بعضى زشت و بعضى كوتاه و بعضى دراز و بعضى توانكر و بعضى درويش» 
كفت: بار خدايا؟ جرا اينان را متساوى نيافريدى! كفت: خواستم تا ايشان شكر من زيادت كنند. سدّى كفت: و در ميان ايشان 
بيغامبران بودند به مانند جراغ رخشان. آدم از آن ميانه نورى ديد بلند» كفت: بار خداياء اينكه كيست! كفت: 

اينكه بيغامبرى است از فرزندان تو نام او داود» كفت: بار خدايا؟ عمر او جند است! 

كفت: شست«4) سال» كفت [1- ب]: بار خدايا؟ بيفزاى. كفت: قلم برفت به آجال١٠3‏ بندكان. كفت: بار خدايا؟ از عمر من جهل 
سال در عمر او فزاى<١١)»‏ وعمر آدم هزار سال بود» جون جهل سال بدو داد١؟١)‏ هزار سال١١1١)‏ كم جهل سال باشد» جون عمر او 
به نهصد و شست«15) رسيد ملكك الموت به او آمد. آدم كفت: جه كار را آمدهاى! كفت: 

تا جانت بردارم. كفت: مرا جهل سال عمر مانده است. ككفت: نه به داود دادى! 

(0). آجء لب: جانب. 

(). ملء مج: بكوييد. 

(). ملء مج: كوييد. 

(ع). همه نسخه بدلها: كواهى. 

(- 08). اساس» لت: ما اى/ مايى. 

(0©. أو آجء بم ا نتستته | ] 

(0). آجء مجء لب؛ لكريستة: 

(9). همه نسخه بدلها: شخصت. 

.0١(‏ آو بم: با حال. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: افزاى. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: به داود» مل: بداد. 

(19). آن شد. 


.)١1(‏ همه نسخه بدلها: شخصت. 


صفحه : لا 

انكار كرد و جحود بيش آورد و كفت: ندادم, لا جرم فرزندانش جاحد شدند و نسيان افتاد و فراموش كرد عهد خداى تا فرزندانش 
قراموسكار شدتي و وخطا كفاش ونداش مقط شدمد ده اللدمن صل فده النقالات البعالات و العاف الشنيعات؟ تكد 
الموت با بيش خداى آمد و كفت: بار خدايا؟ آدم جهل سال دعوى مىكند. كفت: برو بككو او راء نه به داود دادى! كفت: بكفتم. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1817/9 از اعلارعر 


عتخوة من كناد 

كفت: برو و جانش بردار و بكو كه: آنككه كه قلم تر١1»‏ بود بدادى و ما در عمر او نوشتيم» با ما جحود از بيش بنشود”». حوشى- 
عليه السّ.لام- من ذلككء او برفت و آدم را جان برداشت آنكمه جون عهد فرزندان آدم بستده بودء ايشان را كفت: با يشت آدم شوى 
كه من قيامت بر نه انككيزم تا از شما يكى مانده باشد تا در وجود نيايد و عمر و روزى خود مستوفى بنستاند. اينكه خبر «ذرً) است كه 
مخالفان ما و بعضى موافقان از اهل اخبار كفتند و اينكه درست نيست براى مخالفت او دليل عقل و ظاهر قرآن را. اما مخالفت او 
دليل عقل رااز آن جاست كه حال اينكه فرزندان كه دعوى مىكنند كه خداى تعالى ايشان را بيرون آورد بر صورت ذرّه7 و با 
ايشان خطاب كرد و تقرير كرد ايشان را بقوله: أ لسسديرئكم از دو بيرون نبود: يا كامل عقل بودند يا نبودند» اكر كامل عقل نبودند» 
از حكيم نيكو نيايد خطاب با ايشان و تقرير با ايشان» و اكر كامل عقل بودند, لا محال بايد تا آن حال ياد دارند و فراموش نكنند 
كه عاقل مثل اينكه حال و كمتر آن در شهرت و ناد ركّى با كمال عقل فراموش نكند. جون هر دو قسمت باطل استء دليل كند بر 
بطلان اينكه قول. اكر كويند طول مدّت و تخلل مركك در اينكه ميانه از ياد ايشان ببرد» كوييم: طول مدّت اكر نسيان آرد از تفصيل 
آن باشد» آن«0) جمله به يكك بار ناسى نشوند» آنككه همه خلايق به يكك بار حالى جنان غريب و نادره© رفته و ايشان كامل عقل با 
كمال عقل جكونه فراموش كنند آن را و اما تخلل مركك رااكر در اينكه تأثير بودى» بايستى كه تخلل نوم و سكر و جنون و اغماء و 
زوال عقل را در اينكه اثر بودى, كه اينكه جمله مزيل عقل استء و ما دانيم كه خفته جون بيدار شود و مغمى عليه جون با هوش 
آيد و مست جون هشيار شود آنجه دانسته باشد 

00 جاتو 

(1). اساس: بنه شود/ بنشود. 

اح آن: ذرّه. 

(©). او آجء بم آنء لت: لا محاله. 

(0). همه نسخه بدلها: از. 


(98). همه نسخه بدلها: نادره. 


صفحه : / 

يادش آيد و علمش١١)‏ به آن حاصل شود نبينى كه اصحاب الكهف با آن كه سيصد و نه سال خفته بودند» جون برخاستند؛؟)» هر 
جه دانستند همه را ياد آمد و هيج خلل نبود واينكه حال به اوقات و اشخاص مختلف نشود. [ديكر آن كه خداى تعالى بيان كرد 
فيه دن ازاايتكه اناه تان واف قاف كروي ناكامو هذ غانووو و اكر اكدها داتس با فرامرقن كردم باسدد اواسر 
كه در قيامت ندانند]77. اكر كويند نه كودكك آنجه كرده باشد در حال طفولت ياد ندارد! كوييم: ما از اينكه احتراز كرديم به 
آنكه كفتيم: عاقل با كمال عقل؛ و طفل عاقل نباشد. اما خلاف از ظاهر قرآن را آن است كه خداى تعالى كفت: و إذ أَتَدَّ رَبُككه 
من يَنى آدَم و نكفت: من ادم» و كفت: من ظَهُورِهِم» و نككفت: من ظهره؛ و كفت: ذَرَيتَهُم» و نكفت: ذرّيته. دكر آن كه كفت: أن 
َقُونُوا يَوم القِيامرة إِنّا كنا عن هذا غافلين» و المعنى للا تقولوا يوم القيامة» تا روز قيامت نكويبد كه ما از اينكه غافل بوديم, باز نمود 
كه اينكه براى آن كردم تا روز قيامت دعوى غفلت نكنند تا حبّجت بر ايشان قايم شود. اكر فراموش كنند و غافل شوند» حيجت 
ساقط شود از ايشان و اينكه غرض حاصل نباشد. 

ديك أن كد كفرع أو تقولا إنما هك تدي] 
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آباؤنامق كلقا تكويبه كه بدراة عا مشر كه وودنده داشر كك يدراق عدن ازتك و ابنكه در حو كدان صورت بده كدابقاة را 
وان مس رك بوده باشد. ما آنا راكد اريت ادعبيرؤة آرنس © ايسان زا جكرته كريقد: أ قم كك باز نانهن تدر كنا ١‏ فق 
بَعدِهِم» اكر كويند جون تأويل مخالفان و اخباريان باطل بكردى تأويل صحيح جيست آيت را بنزديكك شما! 

كوييم: ما را در تأويل آيت دو وجه است يكى آن كه: مراد به اينكه جماعتىاند از فرزندان آدم كه خداى تعالى ايشان را بيافريد و 
كمال عقل داد و آلات و تمكين وتكليك كرد ابعاذ راو ير ؤناة يغاغراة با ليطا قري كرد كد 1 لبد كيه ايفان اذ بحسن نظر 
در ادلّه و تحصيل علم و معرفت به خحداى تعالى كفتند: بلى» و ايشان را ب بر يكديكر كواه كردهه) تا فرداى قيامت نككويند كه مااز 
اينكه غافل بوديم يا تعليل120 كنند به شركك يدران. و كويند: ما را يدران مشركك بودندء ما نيز به آن شركك 

00 مواث اسبلشن: 1د ] 

(). آج» لبء لت: برخواستند. 

(*). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(©). آجء لب: آمده باشند» أو بم: آمدند. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل ولت: كرفت. 


صفحه : 4 

آورديم كه ما اطفال بوديم و به ايشان اقتدا كرديم و ايشان را شبهت از آن افتاد كه كمان بردند كه لفظ «ذرّيِه متناول نباشد الَا 
اطفال صغار را و ينداشتند كه اشتقاق آن از «ذرٌ) است. و اينكه انديشهاى خطاست براى آن كه جمله بشر را ذرّيتَ دم خوانند از 
مجك ب وي واب » قال اللسه تعالى: باو أَدخِلهُم جنات عدن الى وَعَدتهُم ومن صل من آبائهم و أزواجهم و 
ُريَاتِهم 0١‏ ثم استّوى إِلَى السّماءِ وى دخان ققاللّها و للأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالنا أكنا طافعيد اها وبر سقيقت ته از مدائ 
تعالى قولى بود و نه از آسمان و زمينء و مثله قوله: شاه دين على أَنقُيتهم ببالكفر 2 و ما دانيم كه هيج كس به كفر بر خود 
كواى ندهد, و مراد آن است كه فعلى كند كه دليل كفر كند و مانند اينكه قول قايل است: جوارحى تشهد بنعمتكك و حالى معترفة 
باحسانكك. و مثله فى التوسّع قول الشّاعر: 


فلئن نطقت بشكر بربكك جاهدا فلسان حالى بالشكاية انطق 
و آنجه روايت كردهاند از بعضى خطبا مانند اينكه است: سل الا-رض من شق انهاركك و غرس اشجاركك و جنى ثماركك فان لم 
تجبكك حوارا اجابتكك اعتباراء و اينكه بابى واسع است و اينكه را استشهاد بسيار باشد از نظم و نثر. مردى نظام را يرسيد07: 

ما الامور الصّامتةُ الْنَاطقَةُ! قال: الدّلايل المخبرة و العبر الواعظة» قوله: كك 

0 شور مهن [88) اد 

(1). همه نسخه بدلهاء بجز مل: دليل اند. 

(9). آوء بم» مل» لت: كرد. 
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(0). سوره فصّلت )29١(‏ ايه 1١‏ 
(2). سوره توبه (9) آيه /ا١.‏ 


(0. اساس: يرسيدند» با توه به اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


صفحه : ٠١‏ 
من يَنِى آدَمْ من ظهُورهم) [كفت: ياد كن جون فرا كرفت خداى تو از بنى آدم]١1)‏ از يشتهاى ايشان فرزندان ايشان راء و اينكه 
كنايت باشد از خلق ايشان و ايجاد ايشان و اخراج و نقل ايشان از اصلاب آبا و ارحام اممهات. و أَشهدَهُم عَلى أَنْقّيِهِمء و كواه كرد 
ايشان را بر خود اشير كدذادق #لايعقبى وابر يتين كم ف كفس والمؤ اليكدبرتكو قيرف الى با عفادو 
كاملان» نه من خداى شماام! قالُوا بَلى جواب ايشان است كه دادند, و بلى» جواب استفهامى باشد متضمّن نفى و نعم جواب كلامى 
مثبت باشدء شَّهدناء كواءهع» شديم و ككواى داديم, أن تَقُولُوا تقدير آن است كه لتلا تقولوا او حذرا من ان تقولواء و اينكه جا 
مقدّرى محذوف:8) باشدء و المعنى: انما فعلنا ذلكك لتلا تقولواء و كلام بر نظاير اينكه برفته استء من قوله: بين اللّهلَكُم أن تَضد لوا 

.4029و المعنى لكلا تضلواء و قوله: والقن فى الأرقن تائيه أن تَمِيدَ بكم ٠.‏ و المعنى [©- ر] 

ئلا تميد بكمء او حذرا من أن تميد بكمء أو تَقُولُوا عطف است على قوله: أن تَقُولُواه كه كوبى4: ما براى آن شركك آورديم كه 
يدران ما مشركك 000 0 من بَعدهم, و ما فرزندان بوديم از يس ايشان. و اشتقاق «ذرَيّة)» من ذرأ اللدرهى الخلق» اى خلقهم 
باشده ووزة او قعلبه باقدد: [وقول آن كس كه كفت اصل او هذتووه اسث مق الذرو درسة نسته وابشان كنسدد: فرزتد طقل 
را ذريه خوائند تشبيها بالذّره و اينكه قول درست نيستء لقوله تعالى: ومن صَلّح من آبائهم و أزواجهم و ذُرَيَاتِهمه ٠١‏ ...ء و اطفال را 
بذ صلا وصت تكس ]0111 1 كتهلكدا بها تل الفبطلوده ارك يزلل است بن آذ عقول بدذز باطل :الت براق آنه يبان كرد 
كه: اينكه آنان كفتند كه ايشان را يدرانى مبطل بودند و كويند كان به ذنٌ نخواهند كفتن كه ايشان را جز آدم يدرى بود يا آدم 
مبطل بود. أبو الهذيل در بعضى كتب خود كفت: حسن بصرى به ذرٌ كفتى» و كفتى: 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(. آو آي بم: يا . [.....] 

(). سوره لقمان )7١(‏ آيه 58. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: ما كواه. 

(0). آى آج؛ لب» آن: محذوفى مقدّر. 

(2). سوره نساء (©) آيه 7/2 .١‏ 

(0). سوره نحل )١18(‏ آيه 10. 

(). اساس: كويندء با توجه به اتّفاق نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). آى آج؛ بم مل» آن: ذرٌ اللّه. 

.37 آيه‎ )١7( سوره رعد‎ .)3١( 


(). اساس: ندارد» از نسخه مج» آورده شد. 
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خداى تعالى اطفال را كه به بهشت برد به ثواب ايمان ايشان برد در ذرّء و رمّانى حكايت كرد از إبن الاخشاد؛١)»‏ كه او به خبر ذرٌ 
كنح ون لكل اق اببتهال تخ و ال تيعملة الله فر داك إينكه قرل شود قنالق :و الله اغيسكو ون لطرين اتهادف لا اموه 3يرة 
...» كفت: شما رااز شكم مادر بيرون آوردم؛ جيزى ندانستىء اككر آن كه از شكم مادر به دره”" آيد جيزى نداند آن كه از صلب 
يدر بيرون آيد اولى و احرى كه جيزى نداند. 

إبن كثير و اهل كوفه خواندند: ذرّيّتهم على التتوحيد و باقى قرّاء بر جمعء ذرّيّاتهم. و ذرّيّت لفظى است صالح واحد را و جمع راء و 
جون واحد باشد او را دو جمع بودء يكى: سلامت و هو ذرّيَات» و يكى: تكسير و آن ذرارىءاست. و ابو عمروه؟» خواند: يقولواء باليا 
فيهما جميعا خبرا عن الغائبء و باقى قرّاءء به «تاا ى خطاب خواندند. 

وَ 5 ذلك نْفَصَّلء الآيات. حق تعالى: كفت: ما تفصيل آيات و بئنات و ادلّه جنين كنيم. و تفصيل آيات» تميز و جدا باز كردن آن 
باشد #ا ممكن برد كه مسد ديه آن استدلال كفن الكدياة كره كه غرضى هق ازنابتكةه آن است عا اكه كتراهاة نا راه راست 
آبند. [وَ لَعَلَّهُم يَرجعُونه قيل المعنى لكى يرجعواء «لعل» به معنى الا.م) غرض استء و محقّقان كفتند: بر اصل خود است و معنى 
ترجى» جز كه بر سبيل توسّع. و براى آن به لفظ «لعل» كفت تا مبنى باشد از آن كه اينكه ادلّه موجب رجوع نيستء بل مقرّب و 
مسهّل١6)‏ است ](2). 

قوله: وّاتلءعَلَيهم تبأ اذى آتَيناه آياتنا فَانَلّخ منها- الايفء حق تعالى در اينكه آيت كفت رسول را- صَلّى الله عليه و آله: بر خوان بر 
ايشان يعنى بر امّت07) خبر آن كس كه ماآيات خود به او داديم» اواز آن بيرون آمد جون مار كه از يوست بيرون آيد. خللاف 
كردند در آن كه كه بودء عبد الله مسعود كفت: بلعم بن ابر« بود. عبد الله عباس كفت از بنى اسرايل بود. على بن ابى طلحه 
كفت: از كنعانيان بود از مدينه 

.)١(‏ آجء لب: إبن الرُشاد. 

(5). سوره نحل (18) آيه 8/. 

("). همه نسخه بدلها: برون/ بيرون. 

رع). آجء بم ملء. لب: ابو عمر. 

(0). اساس: مستهل» به قياس نسخه لب» تصحيح شد. [.....] 

(©). اساس: ندارد» از مج آورده شد. 

)00 مج» لب خود. 

(8). كذا در اكثر نسخدهاء آج امرء مج: افنر. 


صفحه : ١١‏ 
جباران» مقاتل كفت: بلعام بن باعور بن مار بن١1)‏ لوط. مقاتل كفت: از مدينه بلقا بود» و آن شهر را براى آن بلقا خواندند كه او را 
يادشاهى بود نام او بالق و قضّه او به روايت عبد الله عتباس و محمد بن اسحاق و سدّى آن بود كه: جون موسى- عليه السّلام- قصد 
كارزار جاران كرد و به زمين كنعان فرود آمد از زمين شامء قوم بلعم به بلعم آمدند و او مردى مجاب«” الدّعوه بود واو را كفتند: 
تو دانى كه موسى مردى تيز است و لشكر بسيار دارد و به كارزار ما مىآيد تا مردمان”” ما را بكشد و زنان ما را به بردكى ببرد و 
شهر ما به دست فروكيرد و ما را قوّت او نباشدء و تو مردى مجاب«2» الدّعوهاى و نام اعظم بنزديكك تواست و يسر عم مايى» بيرون 


آى و دعاى كن براى ما تا خداى تعالى او را دفع كند از ماء او كفت: ويلكمء او ييغامبر خداى است و به فرمان خداى مى آيد و مدد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه طاءالم ١‏ از اعزمرعر 


او فرشتككاناند» من بر او جككونه دعا كنم و اككر من اينكه كنم دين و دنيا بشود مراء و من از خداى آن دانم كه ندانى شما. الحاح 
كردند و مراجعت كردند. او كفت: تا من دستورى با خداى برم و به طريقى كه او را بود مؤامرت كرد با خداى تعالى» هيج جواب 
نيامد. ايشان كفتند: ديدى اكآر خداى كاره بودى دعاى تو راء تو را نهى كردىء, واينكه كه نهى نكرد تو را دليل آن است كه 
خداى كازه فستك فاق تراه وعد اذيق تمق و جابلوق كروقد اربوا بف يتس مقفرن كوت كابيت وى عرف سكل 
بر كوهى آمد كه از آن جا بر لشكر موسى مطلع توانستى بود. آن كوه را حسبان:8) كفتند. جون يارهاى برفت» خر فرو خفتء فرو 
مد وبيزد آن جهار ياى را بسيار«7)»» [برخاستء او بر )/١]‏ نشست [8- ر] 

و يارهاى دكر برفت» دكر باره فرو خفت. 

دكر باره بزد او راء برخاست و يارهاى برفت و فرو خفت. به بار سهام:4) خداى تعالى او را به آواز١٠3‏ آورد تا با او سخن كفت. 
كفت: ويحكك يا بلعم؟ كجا مىروى و مرا جه0١١)‏ مىزنى! نمى بينى كه فريشتكان ير بر روى من مىزنند! تو خرد رها كردهاى 
مىروى تا بر ييغامبر خداى دعا كنى. او اينكه بشنيد هم متّعظ نشد و خداى تعالى 

.)١(‏ آبء آج. بمء آن: داب بن. 

(- 7). اج؛ لب: مستجاب. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مج: مردان كه به نظر مربجح مى رسد. 

(0). همه نسخه بدلها: جندانى. 

(©). مل: حسان. 

امل لتقا 

(8). اساس: افتادكّى دارد» از آوء افزوده شد. 

(9). آجء مجء لب: سيوم. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل ولت: سخن. 


(110 سي وقد يد باكرا 


صفحه : ١١‏ 
جون به اينكه معنى بر او حت انككيخته بود او را تخليت كرد تا برفت و بر آن كوه شد و قوم او با اوء جون لشكر موسى را ديد 
دست برداشت و دعا كردن كرفت» خواست تا قوم خود را دعا كند و بر موسى و قومش نفرين كندء خداى تعالى زبان او بركردانيد 
تا موسى را دعا كرد و قوم خود را نفرين كرد. قوم اوء او را كفتند: يا بلعم؟ اينكه جيست كه مى كوى! ما تو را به اينكه آورديم تا ما 

رالعث كن وبموسى راذعا كن كرت: 

من نخواستم تا جنين كويم» قصد من خلاف اينكه بود و لكن١1١)‏ زبانم جنين رفت كه شنيدىء اينكه كارى است خدايى و خداى را 
غلبه نتوان كردن بر كارش. حق تعالى فرمان داد تا زبانش از دهن بيرون افتاد و بر سينه افتاد» كفت: نه من كفتم كه دين و دنيا از 
من بشود؟ اكنون رفت و هيج جاره نماند مكر مكر و حيلت. كفتند: جه حيلت سازيم! كفت زنان را بيارايى١)‏ و متاعها و جيزها به 
ايشان دهى تا به لشك ركاه موسى برند و خويشتن بر ايشان عرض كنند و اككر كسى مراودت كند ايشان را منع نكنند كه" اكر يكك 
تن از ايشان زنا كند ايشان را نصرت و ظفر نباشد. ايشان همجنين كردندء زنان را بياراستند و متاعها«» در دست ايشان دادند و 


اينكه وصايت كردند و آن جا فرستادند. جون زنان آن جا رفتند» زنى بجمال نام او كتى41) بنت صور به مردى بككذشت از بزركان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه عزةلكم ١‏ از اعلارعر 


بنى اسرائيل نام او زمرى بن سلوم و او يسر«#» سبط شمعون بن يعقوب بودء او را بديد از جمال او متعتّجب بماند او را استدعا كرد, او 
اجابت كرد واو دست آن زن كرفت و آورد تا بيش موسىء و كفت: يا موسى؟ دانم تا خواهى كفتن كه اينكه زن با اينكه جمال بر 
ما حرام است. كفت: اى و الله؟ حرام است» دست بدار از او. كفت: 

لا و الله كه هركز فرمان تو نبرم در اينكه باب و دست او كرفت و او را به خيمه خود برد و با او خلوت كرد و همجنين ديكر مردان 
با ديكر زنان كنعانيان خلوت كردند و زنا كردند. خحداى تعالى طاعونى را فرستاد بر ايشان و مردى بود در لشكر موسى نام او 
فنحاص بن العيزار«07 بن هارونء او مردى بود قوى و با شوكت و قوّت و اسفهسالار١6)‏ 

كان ب لكين [نس] 

(1). اساس: بياراى/ بيارايى/ بيارابيد. 

(9). همه نسخه بدلها: جه. 

كدان امب لج ارو وها 

(0). آوء آج. بم» آن: كستىء مل: ستى» مج: كشتى» لب: كسى. 

(©). آوء آج, بم» لب» آن: يسر يسر. 

(/). آج: فيحاص بن العزار. 

(. آن: اسيهسالار» مج: اسفهسلار. 


صفحه : ١‏ 
لشكر موسى بود و در اينكه وقت كه زمرى اينكه سخن كفت موسى را١3»‏ او غايب بود» جون باز مد آن طاعون ديد در بنى 
اسرايل افتاد» كفت: جه رسيد اينان را و جه كردند اينان! قصّه با او بكفتند. او بيامد و حربهاى برداشت و آمد و حربه او جمله از 

آهن بود و به خيمه زمرى آمد و ايشان را- آن زن را و مرد را- به يكك جاى خفته ديد. 

حربهاى فرو كرد وهر دو را در هم دوخت وهر دو را بركرفت و برهوا داشت و در لشكركاه مى كردانيد و مىكفت:«7) هذا جزاء 
من يعصيكك؛ خداى تعالى طاعون از ايشان برداشت. 

اصحاب اخبار كفتند از آنككّه كه طاعون در ايشان افتاد» تا آن كه كه فنحاص:” اينكه عمل كرد با آن فاسق شمردند هفتاد هزار 
مرد به طاعون هلا-كك شده بودند و اينكه در يكك ساعت از روز بود. از اينكه جاست كه بنى اسرايل هنوز عادت دارند و رسم 
نهادهاند كه از هر ذبيحهاى كه بكشند فرزندان فنحاص را نصيبى كنند. خداى تعالى اينكه آيت در بلعم بن باعور انزله كرد و طرفى 
از حديث او با رسول بككفت. مقاتل كفت: قصه او جنان بود كه يادشاه جباران او را بخواند و كفت: بر موسى دعا كن. 

كفت: او ييغامبر خداى است. او كفت: اككر نكنى تو را بردار كنم. او را تهديد كرده او [بيامد و]:©» دعا كردء كفت: بار خدايا؟ 
تمكين مكن موسى رااز آن كه در شهر ما آيد. موسى به دعاى او در تيه افتاد جهل سال» كفت: [*- ب] 

بار خدايا؟ اينكه جه حال است! كفت: تو به دعاى بلعم در اينكه جا افتادى. كفت: بار خدايا؟ جنان كه دعاى او بر من شنيدى» 
دعاى من بر او بشنو. كفت: بككو. كفت: بار خحدايا؟ اسم اعظم و ايمان از او بستان. ايمان از سينه او بيريد جنان به مانند كبوترى 
سبيد18» فذلكك قوله: فَانسم لخ منهاء و اينكه از جمله آن خرافات است كه اصحاب حديث كويند و روا دارند» و اينكه محال است و 
مخالف عقل و شرع استء و لكن من براى آن آوردم تا مردم مقالات مخالفان و محالات ايشان نيز بشنوند و بدانند. عبد الله بن 
عمرو«” و سعيد بن المسئّب و زيد بن اسلم و ابو روق كفتند: آبيت در اميّهُ بن70) الصّات 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 1880 از اعلارعر 
00 أو بم از. 

(0). همه نسخه بدلها اللهمء 

6 أو بم آج: فيحاص. 

(ع). اساس: افتادكّى دارد» از آوء افزوده شد. 

(2). أو آجء بم جه آن: عبد الله بن عمر. 

الأأحع تتام اميا 


صفحه : ١6‏ 
التَقفى آمد, واو مردى بود كه كتب اوايل برخواند١١»‏ و علم حكمت شناخت«3”7) و در كتب خوانده بود كه: خداى تعالى در آن 
عهد ييغامبرى خواهد فرستادن و طمع او داشت كه او باشد. او در آن وقت كه خداى تعالى يبغامبر را فرستاد بنزديكك بعضى ملوكك 
وض عور تايار مداه يدر وكنشف و ان كتدكاة راديف كنكةه انانرا كد كنف | كنض محمد كدايه يناميرق أعدة اس كنث: 

اكر او بيغامبر بودى خويشان خود را نكشتى. جون بمرد» خواهرش فارعه بنزديكك رسول آمدء رسول- عليه الّلام- كفت: 
اخبرينى عن وفات اخيكك» 

مرا خبر ده از وفات برادرت. كفت: او شبى از شبها خفته بود و من بر بالين او بودم سقف خانه شكافته شد و دو شخص فرود آمدند 
ويكى بر بالين او بنشست و يكى بر يايين او. آن كه بنزديكك يايين بود آن را كفت كه بر بالين بود: اوعى! قال: وعىء قال: از كى! 
قال تامع كفت بدائنيت! كنيق: 

بلى بدانست كفت: زكى شد! كفت: نه ابا كرد و سر باز زد. از خواب در آمد من او را خبر دادم از آن حال» كفت: خيرى بود 


كه از من بككّردانيد ند«)» آنه از هوش بشدء جون با هوش آمد اينكه بيتها َك : 
كلءعيش وان تطاول دهرا صائر امره«0) الى ان يزولا 

ليتنى كنت قبل ما قد بدا لى فى قلال الجبال ارعى الوعولا 

إن [يوم]:6) الحساب يوم شديد شاب فيه الصَغير يوما ثقيلا 

نصب على تقدير فعل» كانّه قال: اعنى يوما. رسول- عليه السّلام- او را كفت: 
جيزى بخوان از شعر او» كفت: 


لكك الحمد و التّعماء و الفضل ربّنا و لا شىء اعلى منكك جدًا و امجد 


مليك على عرش السّماء مهيمن لعزّته تعنو الوجوه و تسجد 


اينكه قصيدهاى دراز است تا به آخر بخواند» آنكه قصيدهاى ديكر بخواند كه در او مى كويد: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يوقف(”7 النّاس للحساب جميعا فشقى: معدّب و سعيد 
.0١(‏ آوء آجء بم» لبء آن: خوانده» مج: خوانده بود. 
(5). آوء آجء بمء مج؛ لبء آن: شناخته. 

(). آو» آج. بم لب» آن» لت: خبر كردم. 

(؟). آو» آجء بم» مل لبء آن: بككردانيدن/ بككردانيدند. 
(0). اساس: مرّهء به قياس با نسخه آج تصحيح شد. 
(©). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 


000 أو آجء مل آن: توقف. 


١ : صفحه‎ 


آنكه قصيدهاى ديكر بخواند كه در او مىكويد: 

عند ذى العرش يعرضون عليه يعلم الجهر و السّرار الخفتا 
يوم نأتى الرّحمن و هو رحيم انه كان وعده متنا 

يوم نأتيه مثل ما قال فردا ثمءلا بد راشدا او غويًا 

ا سعيدا سعادة انا ارجوا ام مهانا بما اكتسبت شما 

او اؤاخذ بما اجترمت فانّى سوف القى من العذاب فريًا 
رب إن تعف فالمعافا ظَنْى او تعاقب فلم تعاقب بريّا 
ردول كتكد هن اللذغلية و الةة 


كفت: شعرش مؤمن بود و دلش كافر. حق تعالى در او اينكه آيت بفرستاد. 


صفحه 18/84 از اعردرعر 


بعضى دكر از مفسّ ران كفتند: آيت در مردى آمد نام او بسوس١1١)»‏ واو مردى بود كهاو را سه دعاى مستجاب دادند واو زنى 
داشت و از آن زن فرزندان داشت او را كفت: از اينكه دعاها تو يكى در كار من كن. كفت: روا باشدء يكى در كار تو كردم١7”,‏ 
جه خواهى! كفت: دعا كن تا خداى تعالى مرا نكوتر زنى كند در بنى اسرايل. دعا كرد. خداى تعالى او را جمالى داد كه نكوتر 


اهل زمانه شد و مردم به او فتنه [0- ر] 


شدندء واو جون جمال خود بديد» كفت: تو را نخواهم و از او رغبت نمود» مرد را خشم آمد. خداى را دعا كرد تا او را باز 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /اث/كم ا از اعرارعر 


سكى :8 كرد كزنده بالكك دارنده ذو دعا در كار او شد فرزندان وامدنه و هدر زاملافت كردتد:و كفتندة ما را بر اينكة صير 
نيست كه مادر ما سككى تباحه«©» باشدء دعا كن تا خداى تعالى او را با حال اول برد. او دعا كرد» خخداى تعالى او را با حال اول برد. 
يس هر سه دعا در كار او شد. 

عن يق السعن كلكه انك ووانن عار يق اللعناة بن الصيفى اندو او ا مله زقاد رساباة وركدواو امود كل ور ل كسا 
الله عليه و آله- او را فاسق خواند, واو در جاهلدت زاهد بود و يلاس يوش. برخاست و به مدينه آمد و رسول را- عليه السّد.لام- 
كفت: تو به كدام دين آمدهاى و جه آوردهاى! كفت: دين ابراهيم و ملّت مسلمانى» كفت: من بر آن دينم. رسول- عليه الس لام- 
كفت: تو بر اينككه دين نهداى 

.)١(‏ آج: يونس آوء بم: يوس آن: نسوس. 

(0). همه نسخه بدلها: كنم. 

("). مل مج: به سكى. 


(ع). أو آجء بم آن: ساخته. 


صفحه : /ا١‏ 

كه جيزهايى در دين ابراهيم آوردهاى كه از آن نيستء ابو عامر كفت: خداى از ميان من و تو آن را كه دروغ مى كويد طريد وحيد 
جان برداراد. آنه برخاست و به شام شد و كسى فرستاد به منافقان كه بجارده و مستعد باشى كه من لشكرى مى آرم كه با محمّد 
كارزار كند و براى من مسجدى بنا كنى. آنكه بر قيصر روم رفت و از او لشكرى خواست تا محمد راو اصحابش را از مدينه بيرون 
كنم١1)»‏ فذلكك قوله. وَ إرصاداً لمن حارّب الله وَ رَسُولَدمِن قبل..٠007‏ قيصر لشكر نداد او راء و او با شام رفت و آن جا طريده” 
وحيد بمرد. عبادة بن الصَامت) كفت: آيت در قريش آمد كه خداى تعالى كتاب قرآن به ايشان داد از آن منسلخ شدند و قبول 
لكروتد حسمن صرق و إبن كيسان كفضد: آيت دز متاتقان اهل كتاب امد كه وسول رامن ماحسد نان كه فرزتدان خويشن و 
ايمان نياوردند. عكرمه كفت: آيت عام.است در حقء همه كافران. 

فتاده كفت: اينكه مثلى است كه خداى تعالى بزد در حق: آنان كه هدى بر ايشان عرضه كنندء ايشان اعراض كنند از آن و قبول 
تكتند آن را عبد الله بن عباس و سدّى كفتند: 

مراد به آيات نام مهمترين١6)‏ خداى است. روايتى ديكر ازاو آن است كه: كتابى از كتابها به او دادند. قَانسم لّخ منهاء اى خرج منها 
كانسلاخ الحبّةُ من جلدها. 

مأتبعه الشَّيطانه يقال: تبعه و اتبعه و اتّبعه بمعنى واحدء و بعضى ديكر كفتند: تبعه و اتبعه, اذا قفاه و اتّبعه اذا اقتتدى به. فكان من 
الغاوين» و الغى ها هنا ضدٌ الرّشدء و اينكه. قول آن كس است كه كفت: آيت بر سبيل مشل است. از باقر- عليه السّ لام- روايت 
كردهاند: كان من الغاوينءاز جمله ضالّانه*) كمراهان جاهلان بود. 

وَ لو شِئنا رفعناه بهاء اكر خواستمانى70 او را به آن آيت رفيع كردمانى, به معنى87 به آن آيات اككر در او تأمّل و تدبّر كردى و به 
آن ايمان آوردى براى آن كه رفعت به آيات بر حقيقت نباشدء براى آن كه آيات» فعل خداى بود- جلء جلاله- و خداى به فعل 
خود كس را رفع نكند» جه اكر جنين بودى اينكه رفعت مبتدا بكردى يا عند 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: كند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8/8/8 1 از اعلارعر 


(0). سوره توبه (4) آيه .٠١0/‏ 

(9). آو بم و. [.....] 

(©). آوء آجء بم» آنء لت: عبادين الصّامت. 

(0). بم» آج» لب: بهترين. 

(©). مل» لت و. 

(0). همه نسخه بدلها بجزء مل و لت: خواستمى كه. 


(8). همه نسخه بدلها: يعنى. 


صفحه : ١/8‏ 
يعفلق ديك ر لذ افعال جو عل غراف بودن ولككه أحلد لى الأرظر سعد سير كلك ركن. ماهد كته سكو مقائل كدت 
رضى بالدّنياء و عرب «مخلد» كويند كسى را كه دير بير شود. زاج كفت: خلد و اخلد بمعنى واحد؛ و اصل كلمه از «خلود» باشد و 

آن دوام استء يقال: اخلد١١)‏ فلان بالمكان اذا اقام:؟) به» و منه قول زهير: 


لمن الدّيار غشيتهاه”" بالغرقد كالوحى فى حجر المسيل«» المخلد 
يعنى المقيم» و قال مالكك بن نويره: 


بابناء حىء من قبائل مالكك و عمرو بن يربوع اقاموا فاخلدوا 

ولكن او در زمينى«0) مقام كرد مقام كسى كه كمان برد كه هميشه بخواهد ماندن؛ و كفتهاند: اينكه كنايت است از عمر دراز» 
كانه قال: اقام فيها طويلا. و انَبع هَواهو به دنبال هواى نفس برفت. ابو روق كفت: [ه- ب] 

اختيار كرد دنيا را بر آخرت. عطا كفت: طلب الدّنيا و اطاع الشّيطان. يمان كفت: اتّبع هواه» اى امرأته آنكه مشتهى را به شهوت نام 
كردء جنان كه شاعر كفت: 


واى مع الركب اليمانين مصعد 

اق محبوبى: ميجاهد كفت: ابدكه همقل كسى است كه كتاب خوائدك وير آن كار نكتك: 

انككه حق تعالى» آن را كه آيات او ترك كند و از آن عدول و اعراض نمايدء او را مثل زد به خسيسس تر جيزى و يليدتر جيزى در 
جمله احوالش» كفت: مثل او؛ جون مثل سكك است«*# اكر بار بر او نهى و اكر ننهى زبان بيرون افككند27 فى حالة الرَاحهُ و الكدّ و 
العطش و الرّى» د كر حيوانات در حال رنج و تشنكى و ماندكى زبان بيرون افكنند مكر سكك كه بر جميع احوال زبان بيرون افككند. 
و وجه تمثّل و جاى شبه١8)‏ آن است كه: اككر وعظ كنىء اينكه كافر را سود ندارد» واكر نكنى همان هر دو به يكك مثابت باشدء» 
حرق سكه كر يزائيشن زبان بيروق كند واكر رهائن كنى همان كند. وير ابدكة 

.)١(‏ بم: اخلده. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و لت: اذا قام. 


(6. أو بم آجء لت: عشيشها. 
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(©). اساس: المسير» كه به قياس ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). همه نسخه بدلها: زمين. 

(2). أو بم آجء لب» آنء» لت كه. 

(0). همه نسخه بدلها يعنى. 


(). أو بم آجء مج لب» آن: شبهه. 


١9 : صفحه‎ 

قول» نحل عَلَيهِ محمول باشد على الحملة الَتى هى الصَولهُ و الطرد. و وجهى دكر آن كه من الحمل باشدء اكر بارى بر او نهى» 
يعنى اكر او را بر كارى حمل كنى كه كار او باشد جون رفتن و تاختن و صيد كردن لهث كند, و اككر رهايش كنى همان كند. 
عبد اللدعباس كنت#معق آن اسث كن اك كلدت حكمك بر ا ومل كل ير تكيزة و اكر رهاش كن نيفدى لشوة حزن سك 
كه اكر مطرود باشد و اككر رابض» لهث كند و به يكك منزلت باشدء حسن بصرى كفت: مثل منافق است كه اكر دعوت كنى و اكر 
نه با حق رجوع نكند, و اينكه در معنى مانند آن است كه كفت: و إن تَدعُوهم0 )كه كه. 

دقكة افازت: افيف ردأ بتكا مكل كد ترق ننه ينقد مكل أو قوم انيف كه الات مطادروغ واششد قافق هن التق صر كر جه 
بطق دق قضنه كذشدكاق ها ]شان كرى فا باشيد كه طكر كسد تقد بن اسشاق كلت ومع اناك كناعير ا بايا انتكة 
اقل كناب يكو تاجو يشتورتد بداتتد كه اينكه خيرها مواقق كتابهائ ابشان ات وتو مرة كتانب ختوان:# ثداى: باشد كه انديشهة 
كنند و بدانند كه اينكه به وحى خداى و بيغام جبريل مى كوى. 

ساء مله تقدير آن است كه: ساء المثل مثلا مثل القوم الّذين كذبوا بآياتناء و مانند اينكه قول جرير است: 


نعم الزاد زاد ابيكك زادا 

اك ر كلتم مف ر و مشروح آمدى جنين بودى كه در بيت هست» براى آن كه «نعم) و (بئس) و (ساءا از حقءايشان آناست كه 
اسنادشان با اسمى كنند كه در او «الف» و «لام) جنس باشدء آنككه اسمى دكر بايد معرفه كه مخصوص بالمدح و الذَّم باشد آنكه 
باشد كه آن اسم كه در او «لام) جنس باشد بيفكنند و نصب كنند آن را بر تمييز» جنان كه اينكه جا هست. و مثله: نعم رجلا زيد و 
بئس غلاما عمرو. و 

].....[ اساس: تدعهمء كه با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد.‎ .)١( 

(9). سوره اعراف (7) آيه *191. 


60 مج: خوانده. 


صفحه : ٠١‏ 
اينكه تميزى باشد بعد تمام الكلام» و تميز١١)‏ كه از اينكه قسمت باشد به لفظ منصوب بود و به معنى مرفوع» كقولهم: طاب زيد 
نفسا و قرّبه عينا و ضاق به ذرعا و تصبّب عرقاء و المعنى طابت نفسه و قرّت عينه و ضاق ذرعه و تصتب عرقه. و براى آن كفتيم كه 
مثلى ديكر اضمار بايد كردنء براى آن كه بايد كه مخصوص بالمدح و الذَّم از جنس آن باشد كه «نعم» و «بئس» با آن مسند بودء تا 
اكر كويى: نعم الرّجل حمار» مستقيم نباشد» يس مضاف را حذف كردند و مضاف اليه به جاى او بنهادند كما قال: وَ سكل القَريَةُ؟ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 189٠‏ از اعلارعر 


...» وّجاء رَبُكك:” أَنفْسَهُمء به يَظلِمُون است. 

مَن يَهِدٍ اللَهفَهُوَ المُهتَدِىء اجماع قرّاء است كه در همه قرآن «مهتدى»» اينكه جا به « يا » بايد نوشتن و خواندن و دكر جايها بى ١‏ يا 
. اينكه بر اصل باشد و آن بر تخفيف. اكتفاء بالكسرة عن الياء. و در آيت سه وجه كفتند از«ع» معنى جائى كفت: معنى آن است 
كه هر كه را هدايت كند خداى تعالى به ثواب و نعيم بهشتء او مهتدى باشد به80) اسلام و ايمان» بمثابت آن كه كفتى: من دخل 
الجنْهُ [فهو مؤمن 12١‏ مطيع» [8- ر] 

وهر كه را كمراه كنند از ره ثواب و بهشتء ايشان آنانند كه خويشتن زيانكار كردند به كفر وحظ نفس خويشتن برخود تباه 
كردنك. 

ابو القاسم بلخى كفت: معنى آن است كه. حق تعالى كفت: «مهتدى» آن باشد كه خداى هدايت كند او را به الطاف و تمكين واو 
قبول هدايت كند و اجابت كند دعوت او را و آن را كه خداى اضلال كند بمعنى التَخليةُ بينه و بين ال لال و تركك المنع بالجبرء او 
خاسر و زيانكار است با آن كه روا باشد كه جون ضلال عند امتحان و تكليف خداى باشد او را كه نسبت واضافت با خداى كند» 
كزيادة الايمان و الكفر الى السورة07. فى قوله: فَرَادّتهُم 8 أبىازأبىازء 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: تميزى. 

(5). سوره يوسف (؟1١)‏ آيه 87, 

(5). سوره فجر (694) أيه ؟37. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مل» مج اينكه. 

(ه). او بم» آج: بر مل» مج» لب» لت: به ره. 

(©). اساس: افتاد كى دارد از آوء افزوده شد. 

0. آو بم» آنء لت: السويّةُ. 

(8. اساس: زادتهم با توجه به متن قرآن مجيد اصلاح شد. 


(9). سوره توبه (4) آيه 75 .١‏ 


”١ : صفحه‎ 

وَأما الْذِينفِى قُلُوبهم مَرَضقَرَادَتهُم رجساً إِلَى رجيتهم 01٠...‏ اىء ازدادوا عند نزول السّورة ايمانا او كفرا. و اينكه طريقه را تربيت 
كرذهايع در آياث ديكر. 

و وجه سهام١؟)‏ در آيت آن است كه: هر كه را خداى به هدايت او حكم كند مهتدى باشد» و هر كه را به ضلال او حكم كندء او 
خاسر و خايب و زيانكار باشد و تا محكوم جنان نباشد» حاكم به او حكم نكند كه حكم حاكم تبع حال محكوم له او عليه باشد. 
آنكاه كفت: كروهى بسيار هستند كه ايشان بر كفر اصرار كردند و با دعوت رسول اصغا نكردند و حيّجت عقل را كار نبستند و در 
سابق علم من جنان بود كه. ايشان هركز ايمان نيارند و جز اختيار كفر نكنند و لا محال از اينكه جهت را مرجع و مآب ايشان دوزخ 
باشد. يس در حكم جنان بودند كه ينداشتى ايشان را در اصل خلقت براى دوزخ آفريدند تااكر خواهند«” كه ايشان رااز آن 
محيص و معدلى بودء نبود. يس على سبيل المبالغة فى التَشبيه «لام) غرض آورد و كفت: 

وَلَقَّد ذَرَأنا ِجَهَنّْم ما بيافريديم براى دوزخ بسيارى از جنّيان و انسيان, و اينكه «لام) را كروهى مفسّران و متكلمان» «لام» عاقبت 


مى خوانند و تحقيق و اصل او اينكه است كه بيان كرده شد تا اصل وضع مراعى باشد و نيز طاعنى را نبود كه طعن زند كه: عرب» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 1891 از اعلارعلز 


«لام) عاقبت نشناسدء و اينكه را مثالها بسيار است در قرآن و كلام عربء منها قوله: فَالتَمَطه آل فرعو نه ليكو ن لَهُم عَدُوًا وَعَرّناً ...0©)» 
جون مآل كار لا بد با عداوت و حزن خواست بودنء كفت: يندارى كه او را براى عداوت و حزن بركرفتند» و منها قوله: إِنَّما نُملى 
لَهُم ليزدادُوا إإثماً ,0٠...‏ و منها قوله: رَبنا إنكك آ تيت فرتون و لآم زِيئةٌ و أَموانًا فى اليحياقٌ الدّنيا ينا لبد لوا عن سَبيلككه ...2290 و مثله 
قول القائل: أعددت7) هذه الخشبة ليميل الحائط فاسنده بها. و «لام) در ميل ديوار نه براى [آن]١8)‏ آورد كه او مريد باشد ميل ديوار 
راو اما اشعار بر اينكه هم بسيار آمدء منها قول الشّاعر: 


و للموت تغذوا الوالدات سخالها كما لخراب الذّهر تبنى المساكن 
.)١(‏ سوره توبه (9) آيه .١750‏ 

(0). آو بم لبء» آن: سيمء آج: سيوم بل» مج: سوم. 

("). آوء بم؛ آج؛ لبء آنء لت: خواهد. [.....] 

(6). سوره قصص )١8(‏ آيه /. 

(0). سوره آل عمران (*) آيه .١378‏ 

(9). سوره يونس )٠١(‏ آيه /. 

(. آو بمء آج؛ آن: اعدّت. 


(8). اساس: ندارد» از أو افزوده شلك 


صفحه : ؟7؟ 


وقال آخر: 


اموالنا لذوى الميراث نجمعها و دورنا لخراب الدّهر نبنيها 


وقال آخر: 


وام سمماك فلا تجزعى فللموت ما تلد( الوالدة 


وقال آخر: 


له ملكك ينادى كلء يوم لدوا للموت و ابنوا للخراب 
وقال آخر: 


الذ كا #مولوه فللسرت يولده اوبو لست ارس نضا لس «يحاد 
آنكه ايشان را وصف كرد به بلا.دت و بعد فهم و قلت فكر و نفى انتفاع به محل علم و حواس بر وجه مبالغت كفت: لَهُم قلوبهلا 
نفيوميها ابقان را دليا عبت كمية أن ضيرع تن ذانسد و جكنهها دارقدى به كاو من فاركدوو يه ان عيرى فو ند و كرقها 


دارند و جيزى نمى شنوند به آنء و اينكه مانند آن است كه كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه 18.9 از اعلارعر 


صُم؛ بكم عٌُمىء فَهُم لا يَرجعُون7. جون حواس: و جوارح هست و انتفاع نيستء به مثابت آن است كه نيست. هم جنين در آيت ما 
جون سماع و ابصار و علم نه بر وجه انتفاع دينى استء انكار كه نيست و الَا معلوم است به ضرورت كه ايشان مىدانند و مىبينند و 
مى شنوند» و لكن جون بديدن و شنيدن و دانستن منتفع نهاند» كفت: 


هم جنان است كه نمى بينند و نمىشنوند و نمىدانند و مانند اينكه» قول مسكين دارمى است: 


و يصم.عمًا كان بينهما سمعى و مالى غيره و قر [8- ب] 


جوق تن شتود و كوكن تسن دازة و كاه نس كلد يه زثان سايكا نه غود راز آن كوو و كر هن غنوانده و قال ال 


و كلام ساءنى«؟» قد و قرت أذنى عنه و ما بى من صمم 
00 أو بم آج: يلد. 
(9). سوره بقره (5) آيه18. 


(؟). اساس» مل» مج: سيثنى كه به قياس با نسخه آجء و معنى بيت تصحيح شد. 


صفحه : *” 


وقال آخر: 


صم. اذا سمعوا خيرا ذكرت به و ان ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

و مانند اينكه بسيار است. و بعضى اهل تأويل وجهى كفتند در آيت واكر جه در او بعدى هستء كفتند: هذا من قولهم: ذريت 
الطعام و ذريت الشعير اذا سقوعه لعميز مقه القبنء .و هته المذراة: 8 لاآلة الى يذرى بهاء و منه قوله: و الذّاريات ذَرواً:7)» و منه قوله: 0 
تَدْرُوه الرّياح...050 يعنى ما بسيارى« از اهل دوزخ جدا كنيم- از جنّيان و انسيان- از اهل بهشتء جنان كه كفت: ما كان الله ليَدَرَ 
الْمُؤْمِنِينَ على ما كم عَابهَ ع فى يَمِيرَ الث من الطَيب«هاما 2١‏ او «واوا است و«يااءهم لغت است در اوء يقال: ذروته و ذريته 
اذروه و اذريه و ذريا. و آنجه مهموز باشد تخفيف همزه كنند نه تثقيل. در آيت وجهى ديكر كفتند» و آن وجهى قريب است و آنء 
آن است كه ماضى به معنى مستقبل است و ذرأنا به معنى سنذرأ باشد» جنان كه؛ و نادى امحانعاة .اه و نادى أصحابه النَار 
8٠.‏ و نادى ةلاع ادي المختى» سينادق انك معنن آن باشد كدر نشأت اخرى خنداى تعالن ايناث راباز اقرينك و 
براى آن باز آفريند ايشان را تا به دوزخ بردشان و عقوبت كند به جزاى كفر و معاصى كه در دنيا كرده باشند و اعتراضء كثيرا. [و 
كس را ٠١]‏ بر اينكه وجه طعن نباشد براى آن كه خداى تعالى بسيارى مستحقّان دوزخ را عفو خواهد كردن. يس اينكه وجهى 
باشد در آيت از قدح و اعتراض دور«١1»‏ و استعمال ماضى به معنى مستقبل در كلام عرب شايع و جايز است و در قرآن و اشعار 
بسيار است. اما آن كه «لاماء براى غرض 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1893 از إعلارعر 


.)١(‏ اساس: الذّاره كه با توه به نسخه آج» تصحيح شد. 
(5). سوره ذاريات )8١(‏ آيه .١‏ 

(). سوره كهف (18) آيه 60. 

كان اوعدي الى لجن كارا 

(0). سوره آل عمران () آيه 9/8 .١‏ [.....] 

(©). آوء بم آج» لبء آن: لام الفعل. 

(0»). سوره اعراف (7) آيه 88. 

(8). سوره اعراف (7) آيه .2١‏ 

(9). سوره اعراف (7) آيه /5. 

.)9١0(‏ اساس: افتادكى دارد از آوء افزوده شد. 


(01). 6 لب» لت: دراو. 


صفحه : ”7 

باشد بر حقيقت جنان كه خداى تعالى ايشان را در اصل خلقت براى دوزخ آفريده باشد و براى آن تا كفر آرند و معصيت كنند تا 
ايشان را به آن علّت به دوزخ برد و از ايشان كفر و معاصى خواهدء اينكه نشايد براى آن كه اينكه قبيح باشد و قديم١1‏ از فعل قبيح 
وارادت قبيح متعالى استء براى آن كه عالم است به قبح قبيح و مستغنى است از فعل قبيح و عالم است به آن كه مستغنى است. 
دكر آن كه فاعل قبيح منقوص باشد و بر صفت نقص حاصل بود. دكر آن كه. قرآن سراسر به خلاف اينكه است و هر كجا (لام) 
غرض كفت بر حقيقت تعليق كرد به ايمان و طاعتء كفت: و ما خَلّقسه الجنءوَ الإنس إلا لِتَعرّدُونه؟): كفت جن و انس را بر عموم 
جز براى عبادت نيافريدم» د كر كقث: وما أرشلنا من سول إِنا لطاع بإذن الله ...70, دكر كفت: و لَقّد صر فناه يَنَهُم لهذ كروا ...0©)ء 
دكر كفت: لَقَددهاما «©» دكر آن كه: إنَا رانك قاهدا بترا كيرا لِتوْمِنُوا باللّم وَ رَسُولِهِه08- الاية» و مانند اينكه بسيار است 
كر ايتكه لامها غرض را باشد و آن لام نيز غرض باشد مناقضه باشد و قرآن مثرّه است از آن كه در او تناقض باشد. آنككه كفت: 
أولتكك. كالأنعام بل هم أَضلء اينان» ايناناند كه تدبّر نكنند و تأمّل نكنند در آيات من واز آن عدول واعراض نمايند» ايشان به 
نادانى و قلت تأمّل و تدبّر با جهار يايان و بهايم مانند كه جيزى ندانند و فرق نكنند ميان خير و شر و نيكك و بد. آنككه كفت: ايشان 
از بهايم و جهارياى كمراهتر و نادانتراند براى آن كه بهايم به زجر منزجر شوند و به هدايت مهتدى [شوند]+8 و ازه4) الهام [1- ر] 
اشارت بشناسند و ايشان از كفر و قساوت قلب تا آن جااند كه به وعظ متّتعظ نمىشوند و به زجر منزجر نمىشوند و به آيات منتفع 
نمى شوند» يس ايشان از بهايم بتر باشند. آنكه كفت: أولثكك همه الغافلون: ايشان غافلاناند از آيات و حجج و ببنات واز تأمل و تدر 
آن. 

(0. آوء بم» آجء لبء آنء لت: خداى تعالى. 

(0). سوره ذاريات )8١(‏ آيه عه. 

(؟). سوره نساء (6) آيه 25. 

(ع). سوره فرقان )١18(‏ آيه ١ه.‏ 


(8). اساس و ديكر نسيخه بدلياة و لقد» كه با توه يدامتق قرآق مجبد دواو تحدف شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عا189 از اع ارعر 


(©). سوره حديد (/81) أيه 10. 
(0). سوره فتح (58) آيات 8و 4. 
(6). اساس: افتاد كى دارد از آوء افزوده شد. [.....] 


صفحه : 760 

قولةة و لله الأسماء القسني عزن ذكر كافران و مذمّت و ملامت ايشان بكفت,ء استدعا كرد مؤمنان را و ترغيب افكند» كفت: خداى 
راست نامهاى نيكو [او را به آن نامها ١١]‏ بخوانيد. و اينكه دليل است بر آن كه اسم جز مسمّى باشد"» براى آن كه خداى تعالى 
يكى است و او را نامهاى بسيار است تا نود و نه« واتا هزار و يككء و ذَرُوا الذين بلي دون فى أسماقةة حمزه خواند: يلحدون [به 
فتح « يا 2 و «حاء از بناى ثلاثى از لحد يلحد. و دكر قراء يلحدون]:؟» من الالحاد» و در سورة النحل» كسائى و خلف موافقت كنند با 
حمزه در فتح ٠‏ يا » و١حا».‏ ابو الحسن اخفش كفت: لحد و الحدء لغتان إِلَا آن كه الحد در استعمال بيشتر استء قال الله تعالى: و مَن 
يُرد فيه بإلحادٍ ...81)» و اسم فاعل از اينكه بنا و از آن در استعمال شايعتر است,. قال الشاعر: 


يس الامام بالشحيح الملحد 

وابو عبيده كفت عن الاحمره«#» كه: لحد اذا مال؛ و الحد اذا جادل2720» و معنى كلمه عدول باشد از سئن استقامتء و از اينكه جا 
كريفك» انحن كوو وا برا اكد ار اسعا و راس تفدرق ,ايده وققى آم #تكلد لوندق أسكاته ين نل م كد ندر 
نامهاى او از حق و او را به اوصافى وصف مى كنند كه به او لايق نباشد. 

إبن جريج كفت: مراد آن است كه. ايشان در برابر نام الله بتى را «لات» خواندند و در برابر عزيز بتى را «عرّى) خواندند و در برابر 
مان «مثات» كفتند. عبد الله عباس كفت: الحاد ابشان تكذين ايشان بود. قناده كفت: ش ركف ايشان بود. بعضى د كر كفتند: آن 
بود كه بتان را خداى خواندند. اهل معانى كفتند: الحاد در اسماء خداى آن بود كه او را به نامى خواند كه او خود را به آن نام 
خوانده نباشد و در كتاب و سنّت آمده نباشد و آيت دليل است بر آن كه. خداى را تعالى جز به نامى نشايد خواندن كه سمعى وارد 


باشد به آن مقطوع به از آيتى و خبرى معلوم. سَِيْجِرّون ما كانُوا يَعملون جزا كنند ايشان را و ياداشت دهند ايشان را به آنجه كرده 


0 اساس: ندارد از او» افزوده شدك. 

(ع). اساس: ندارد از أو افزوده شد. 

(0). سوره 0 إهؤرة أيه 6 

(2). اساس: الاصمء به قياس با نسخه مل» مج لب» تصحيح شد أو بم آجء آنء لخ العاصم. 
00 أو بم آجء لب» آن: عدل. 

(0). أو آجء بم مل لب» آن بتى راء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 1890 ١ز‏ اع ارعر 


صفحه : 78 

مقاتل كفت: سبب نزول آيت آن بود كه» بعضى مشركان عرب شنيدند كه [رسول- عليه السّلام- خلق را دعوت مىكند با خدايى 
به نام «الله». آنكه شنيدند كه]١١)‏ او خداى را مىخواند به «رحمان) و «رحيم). كفتند: نه محمّد دعوى مى كند كه من يكك خداى را 
مى خوانم و يكك خداى را مىيرستم كه الله است! اكنون رحمان كيست و رحيم! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: خداى را 
نامهاى نيكوست او را به آن بخوانى. و «حسنى» تأنيث احسن باشد كه افعل تفضيل بودء كالكبرى و الضّ غرى فى" تأنيث الاكبر و 
الااصغر. 

و الوكريية روانك كز كوول د سان الله عليه اليك كنق: 

ان لله سعة و:صشعيق اسماوماتة غير واتحد من احضصاها كلها دخل الجّة 

» كفت: خداى را- جلء جلاله- نود و نه نام است- صد كم يكك- هر كه آن را بر شمارد و او را به آن بخواند به بهشت شود. اكنون 
بدان كه آن اسماء كه خداى را به آن بخوانند» بعضى صفات است و بعضى نه صفات است. آنجه صفات است» جون: قادر است و 
عالم و حى: و موجود و مريد و كاره و مدرك. و بعضى [را]١)‏ مرجع با اينكه صفات استء جون: سميع و بصير و حكيم و مالككء 
كه سميعى و بصيرى را مرجع با حى:است و حكيمى را با عالمى و مالكى را با قادرى. و بعضى را صفات افعال كويند يعنى61» از 
آن نام صفت فعل را باشد نه او راء و آن جون: خالق و رازق«8 و منعم و متفضل«2 و محيى و مميت است. 

توانطر وك كلتها آنا بي وو ب« لكوي ريد ار در تال وو لكك بك درمتت اقريني" كزع كوا اراد اماماي لزه سس د 
عادلاناند» كفت: از آنان كه ما بيافريديم ايشان راء امّتتى و كروهى و طايفهاى هستند و «من)»» تبعيض را باشد» و «من» موصوله است 
و ضميرى كه با «من» عايد باشد محذوف است. و تقدير آن است كه: و ممّن [لا- ب] 

خلقناهم و از آنان كه ما آفريديم ايشان را. وامّتء اينكه جا فرقت است,. يَهِدٌون بالق به حق هدايت كنند و راه نمايند. قتاده و إبن 


له 


.)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(1). اساس: وء كه با توجه به نسخه آو» تصحيح شد. 

(). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(6). اساس و مل: بعضىء با توجه به ضبط ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل: خالقى و رازقى. |.....] 

(©). همه نسخها بدلها: مفضل. 


صفحه : /1” 

كدية روايك كزلاتد هارا قت رسول على الله عليمو الددايركه ايت بغراثنء كفض: 

اينكه آيات امّت مراست كه ايشان به حق كيرند و به حق دهند و به حق حكم كنند» واز بيش شما قومى بودهاند جنين. آنككه اينكه 
آيت برخواند: 

وَ من قوم مُوسى ل يدون بالق و به يَعدِلُون:01. ربيع انس كفت» رسول- عليه السّدلام- اينكه آيت برخواند و كفت: از امّت من 
قومى باشند بر حق ثبات كرده و ايستاده باشند تا آنككه كه عيسى مريم10) فرود آيد. و رسول- عليه الشلام- كفت: 


لا يزال طائفة من امّتى على الحقظاهرين حتَّى يأتى امر الله لا يضرّهم من خذلهم و لا من خالفهم: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ,189 از اع ارعز 


كفت: زايل نشدند كروهى ازامّت من بر حق ايستاده و اظهار كنند تا فرمان خداى آيد وايشان را زيان ندارد خذلان خاذلى يا 
خلاف مخالفى. عطا كفت: 

مهاجر و انصارند» و آنان كه به احسان اتباع ايشاناند. و در تفسير اهل البيت- عليهم السّ.لام- آمد كه: آيت مخصوص است به ائمه 
معصوم- عليهم السّلام- براى آن كه اينكه صفات به ايشان لايق است. يَهدّون بالحق[هدايت كنند به حق» و جون قديم تعالى اطلاق 
فرمود هدايت به حق ]0 حمل كردن بر كسانى كه مأمون الجانب باشند و مقطوع على عصمتهم اوليتر باشد. آنكه كفت: و به 
تدارفة وهدل كمد در احكام [به حق]:؟" و مانند اينكه آيتء قوله: و جَعَلناهُم َبْمَةٌ يَهِدُون بأمرنا ؛» و استدلال به اينكه آيت 
نزديكك اجماع اهل هر عصرى حتجت است جز جنين نرود كه كويند: هيج عصرى خالى نباشد از شخصى كه قول او حتجت بود در 
دين» و اما از اينكه قاعده كذشته در آيت دليل نيست بر اينكه براى آن كه خداى تعالى كفت: از خلقان ما كروهى هستند كه به 
حق راه نمايند و به آن عدل كنندء و اينكه دليل نكند بر آن كه بايد كه در هر عصرى باشند» جه اكر در يكك عصر باشند فايده آيت 
حاصل بود جز بر آن طريقه كه كويند به ادله عقل و سمع درست شده است كه هيج عصرى خالى نباشد از حيجتى از حيجتان 
خداى:2). 

حق تعالى يس از اينكه كفت: آنان كه به آيات من تكذيب كنند و دروغ دارند 

.184 سوره اعراف (7) آيه‎ .)١( 

(1). مج: عيسى بن مريم. 

(- ”). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(5). سوره انبيا )9١(‏ آيه “/. 


(2). أو بم آن: حق. 


صفحه : /7 

من ايشان را استدراج كنم از آن جا كه ايشان ندانند١١).‏ عطا كفت: يعنى مكر كنم با ايشان از آن جا كه ايشان ندانند. كلبى كفت: 
اعمال ايشان مزيّن كنم ايشان را تا وقت هلاكشان. ضححاك كفت: معنى آن است كه هر كه ايشان معصيتى نو كنند من ايشان را 
نعمتى نودهم. خليل احمد كفت: عمر ايشان در نوردم بر غفلت ايشان. 

ابو عبيده و مؤرّجٍ كفتند: بكيرم ايشان را از آن جا كه ايشان ندانند. اهل معانى كفتند: 

«استدراج»» طلب درج(؟) و" در نوشتن باشد يعنى جنان سازم كه كار ايشان در خفيه ايشان, اندكك اندكك يايه يايه مىدرنوردم و 
مجاهره نكنم با ايشان به عذابء و اشتقاق او من درج الضّ حيفة باشد كه اندكك اندكك نوردند. أو من درج المرقاة كه يايه يايه 
برشوند و فرود آيند. و درج القوم اذا مات بعضهم فى اثر بعض. و درج الصّبى” اذا قارب بين خطاه. و منه قولهم: كلء ما دب و درج. 
آنكه كفت: و أملى لَهُمِ بكذارم ايشان را روزكارى درازء اى اتركهم ملاو من الدّهر. و ملاسوة؛ و هى الحين» يقال: تمليته حينا و 


دهرا و ايّاماء اى عشت معه ملياء قال الشّاعر: 


لو تملتهم عشيرتهم لاقتناء العرِّ او ولدوا 
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هان من بعض الْرَرْئَةٌ او هان من بعض الْذى اجد 

اينكه لفظ هم نزديكك است به معنى استدراج» كفت: فراه8) كذارم اينان را و مهلت دهم و تعجيل نكنم بر اينان به عقابء كه ان الله 
يمهل و لا يهمل خداى تعالى امهال كند و اهمال نكنند مهلت دهد و لكن مهمل فرو نككذارد حليم«© است تعجيل نفرمايدء انّما 
يعجل من يخاف الفوت تعجيل آن كند كه ترسد كه فايت شود و هيج جيز از قبضه قدرت او فوت نيست. إنه كيدى مَتِين» اى عذابى 
شديدء كه عذاب من 

.)١(‏ عبارث مربوط است به معناى آيه شماره 187 در همين سوره و الَّذِينَ كُذّبُوا بآياتنا سَتَستَد رجهم الاية. 

(0). او بم آجء لب» آن بود. 

(0). آو بم؛ آج؛ لب» آن درج. 

(©). او بم آجء مج؛ لب: در نوردند. 

(0. آوء بم» آج» لبء آن: فرو كذارم مل» لت: واكذارم. 


(2). أو بم آجء آن: حكيم. 


صفحه : 59 

سخت است. [8- ر] 

و عذاب بر اينكه وجه استدراج و امهال و انظار و اتراف در ملكك و نعمت را كيد خواندء براى آن كه صورت كيد دارد؛ و دكر 
جايها عذاب را مكر خواند بر اينكه تأويل. و المتين» القوى و المتانة» القَوّهُ و الشدّم و منه المتن لجانب الصّ لب لمتانته» اى لقوّته» و 
كذلك سمّى الصَلب لصلابته. و «كيد» و «مكر)» قتل باشد يا مكروه در خفيه. و كاد يكيد كيداء نزديكك استء من كاد يكاد كيدودة 
اذاقارب الشئءغ برا آن كه آن را تيز وقت يوشيده استك١1).‏ .و آنكه كفت: ابتكه كافران:؟؛ مكذبان انديشه ثم ىكتتد كدة 
صاحب ايشان را يعنى محمّد را- صلَى الله عليه و آله- هيج اثر ديوانكى نيست به او و صورت استفهام است و معنى تقريع و توبيخ. 
قتاده كفت: سبب نزول آيت آن بود كه. رسول- عليه السّلام- در وقت موسم بر كوه صفا بايستاد و قبايل و بطون و افخاذه؟» قريش 
راو جز قريش را يكك يكك را به نام مىخواند و دعوت مى كرد: يا بنى فلان و يا بنى فلان؟ اتّقوا الله از خداى بترسى. و ايشان را 
تخويف و تحذير مىكرد. كروهى از ايشان كفتند: ان صاحبكم لمجنون يصيح صياح المجانين اينكه صاحب شما همانا ديوانه است 
كه بانكك مىدارد جو ديوانكان. خداى تعالى اينكه آيث فرستاد كه: صاحب ايشان يعنى محثرد ديوانه نيست. و الجِْهُ الجنون» و 
الجِنّهُ الجن» و الجِنَهُ الترس. و الجِنَه البستان. و اصل كلمه از ستر استء و بيان اينكه رفته است. و روا باشد كه از قلت فهم و فكر 
ايشان» ديوانه ايشان را خوانند جون او شخصى را با حلم و سكينت و وقار و كمال عقل و وفور فضل و اجتماع81) خصال خيره او را 
ديوانه نخوانند:2). به آن جمع كردند در حق او ميان دو وصف متناقض» كاه كفتند: ديوانه استء كاه كفتند: 

ساحر است و كاهن. و سحر و كهانت از كسى آيد كه او به غايت كمال باشد در ذكاء و دهاءء؛ و هيج عاقل حِككونه روا دارد كه 
اينكه دو لفظ به يكك جاى بككويد و لكن از سر تحر كفتند جون اخبار غيب شنيدند از او. كفتند: كاهن است» جون 

.)١(‏ مج او لم يتفكروا. 

(كاى لجعو [نس] 


6 أو بم آن ماء 
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(©). لت: احفاد. 


(9). همه نسخه بدلها: خوانند. 


"١ : صفحه‎ 

معجزات خارق عادت ديدنكد١2١).‏ كفتند7): ساحر است» جون نظم قرآن ديدند كه عرب و عجم از نظم آن عاجز بودند. كنفتند: 
شاغرااست: موق عتداى رابى عون بن حكونةه ى مكل ب مائند» ىده بى تذّء ب جاى» ب مكانة مخالق اشياء كقت. كقسد: 
ذيؤانة أسقه كه ابيكه كدااوهى كويد كوائد يوون انكة عق تعالى زد بر ايفان كفت: 

إن هو و المعنى ما هوء «ان» به معنى ماى نافيه است نيست او يعنى رسول- عليه المّد.لام- مككر نذيرى و ترسانندهاى بيان كننده. و 
«انذار»» اعلام با تخويف باشد. 

اكد كيه 1١‏ لو يطووا قط اند لب عقدا رفظ سح فك اليك فى ملكريق الماراه و الأرضي ع وملكريهةة فطلوينا باشد 
من الملكك. و اينكه بنا مبالغت بود» كالجبروت و الرَغبوت و الرّهبوت» كفت: نظر نم ى كنيد در ملكك اينكه آسمانها كه من جكونه 
آفريدهام آنرا با عظم خلق و ثقل جرمش در هوا معلق بداشتهام بى عمادى و ستونى كه از زير او هست و بى علاقهاى كه از بالاى او 
هست :و آنكه آن را به زينت ستارهه”" بياراستهام تا بر حسابى0؟» مقدّر كه اينكه هفت ستاره را در اينكه دوازده برج مى كرداتم به 
حسابى راست به سيرى متفاوت و در اينكه زمين كسترده با انواع نبات و خلايق و اصناف بدايع از جماد و حيوان. وما حَلَقَ الله «ما» 
موصوله است و آنجه آفريده است از جيزى» يعنى از همه جيزى كه نام شىء بر او واقع باشد. يعنى هر جه اينكه نام بر اوست آفريده 
اوست اما بنفسه وامّا بواسظف و قو شكر بو اقاتالة كن كفن ون آذ كه بالقاد كه الس مر كفا انان فذيكة ريده السك اناك 
انديشه داعى باشد ايشان را با آن كه در دين احتياطى به جاى آرند و مآل و مرجع خود را نككرند وازدنيا و حرص براو دور شوندء 
وانديشه با آن صرف كنند كه ايشان راعرٌ ابدى و فخر جاودانكى00 بار آرد. آنكه كفت: قبأعه + ديش تعدهبومتونه بس از اينكه 
قرآنء به كدام [4- ب] 

حديث ايمان خواهند آوردن اكر فصاحتش كويند و بلاغتش«3 و اسلوبش كه معجز است و عالميان از اتيان به مانند آن عاجزاند از 
او كذشته به 

(0. آوء بم» آج. لبء آن: ديدندى. 

(0). او بم آن: كفتندى. 

("). آن: ستاركان. 

(6) آو» بم آنة جايى. 

(ه). او بم آجء لب» آن: جاويدانكى. 

(8). آى بمء آجء لبء آن كويند. 


صفحه : "١‏ 
كدام حديث ايمان خواهند آوردن١1)؟‏ واينكه دليل است بر آن كه؛ قرآن محدث است براى آن كه اكر قديم بودى نككفتىء فبأى” 


ليث يعدم و تقدير آن كه: فباى» حديث بعد هذا الحديث يس از اينكه حديثء به كدام حديث ايمان خواهند آوردن١؟)؟‏ و 
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«حديث»» ضدّ قديم باشدء ودر آيت دليل است بر وجوب نظر براى آن كه حق تعالى بر سبيل تقريع و ملامت و مذت [كفت 
حديث آنان كه ترك نظر كنند و ملامت و مذمّت 230 بر تركك واجب باشد و فعل قبيح؛ و جون آيت حي باشد بر وجوب نظرء 
دليل بود بر فساد تقليد. 

قن يُضلل اللدفل ا حاوئ له كفت هر كديرا خداق اضلال كندة او را عادين فاشك كداراه تنابد: مع آن انت كه أن را كه خيداي 
تعالى به تكليف امتحان كند تا او عند آن ضاله شود. او را هادى نباشدء يعنى كسى نباشد كه او را دليلى آرد و برهانى انكيزد به 
ماقد آقادله كه داق نضب كزده اسيك براق او عا مقاري آن ناييقن از اأثدورها كن ابشانرا ذر جهالتناواو تاداى وين 
نوايى شان تا سر در نهاده مى روند متحير و از«©) آن«8) كه ايشان را با خود رها كند و منع نكند ايشان را به قهر و جبر و الطافى كه با 
مؤمنان كرد با ايشان نكند جه معلوم بود كه آن. ايشان را لطف نخواهد بودن. و وجهى ديكر در آيت آن است كه؛ محتمل است 
كه مراد آن بود كه آن را كه خخداى راه تنمايد به بهشث بر سبيل استحقاق عقاب بر كفرش» بدون خخداى او را راهتماى نباشد و او را 
رها كند تا در ظلمات قيامت و عرصات موقف متحير و متردّد مى كردد تا فريشتكان عذاب به او رسند كه او را به دوزخ برند. و وجه 
سوم«2) در آيت آن باشد كه آن را كه خداى تعالى حكم كند به ضلال او و او را ضالءخواند در همه عالم كس نباشد كه اينكه 
حكم از او زايل كند و اينكه نام از او بردارد. اهل عراق» حمزه و كسائى و خلف خواندند: و يذرهم. به « يا » و جزم «را» و باقى قرّاء 
به «نون» خواندند و ضمء«را». وجه قراءت اول آن بود كه معطوف است إبر جمله ]27 كه محلهاو جزم است به جزاى شرط براى آن 
كه تقدير اينكه است: من يضلل الله فلا 

(1). بم لبء آن: خواهند آوردند. 

(0). همه نسخه بدلها: خواهى آوردن. 

(). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). آى آج مجء لبء لتء» آن: متحثروار. [.....] 

(0). او آجء مج لبء لت: به آن بم: از آنان. 

(9). آى بمء آج لبء لتء آن: سيم مج: سيوم. 

(0»). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 


صفحه : ”7 

يهده احد و يذرهم الله و نظير او قوله: ... لّولا أَََربَنى إلى أجل قريب قَأصَّدَّقءوَ أكن من الصَالِحين:0 لو لا أَخَرتَنى و المعنى: هنا 
اخرتنى اضّ دَق و اكن و اينكه عطف بر محل باشد. و اما قراءت آن كسى كه به رفع خواند و «نون» در نذرهم بر استيناف حمل كند 
واينكه را به جواب لو لا تخصيصى١”")‏ نكند. و «طغيان»» از حد در كذشتن باشد در كفر. و «عمه) تحير و تردّد باشد در ضلال و 
كُمراهى. 

آنكه كفت,ء اينكه كافران و منكران بعث و نشور از تو مىيرسند كه: قيامت كى خواهد بودن! يقال: سألته«8 عن كذا به مفعول أول 
متعدّى شود بى0؟) حرف جر و ابه دوم متعدّى شود به حرف جدٌّ. و «الساعة)., اسم القيامة0) بمنزلة العلم لها. «ائان»» سؤال باشد از 


زمان به منزله «متى» و نصب او بر ظرف است. مُرساهاء اى مثبتهاء اى متى وقت قيامها و ثباتهاء قال الرّاجز: 


ائان تقضى حاجتى ايّانا اما ترى لنجحها ابّانا 
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و «مرسى» مصدر است اينكه جاء و بيان كرديم كه مفعل مصدر باشد و مفعول باشد و موضع باشدء اينكه جا مصدر استء اى متى 
وقوعها و ثبوتها كى خواهد بودن كه واقع شود و در وجود آيد. و ساعتء عبارت باشد از وقت نفخ صور اول و دوم كه خلايق7) 
همه بميرئد و باز همه زئده شوند. حق تعالى كفت: جواب ده أى محمد و بكو كه: علم آن بتزديكك خداى من است. لا يُجليها لوقتها 
إِلَا هُوَ آن را اظهار نكند و يديد نيارد در وقت خود جز خخداى تعالى. و حكمت در آن كه خخداى تعالى وقت قيام ساعت از خلقان 
بيوشيد آن است كه تا ايشان مجوّز باشند و روا دارند [9- ر] 

كه هر وقت وهر روز وهر شب خواهد بودن ايمن نباشند و يشت باز نككذارند و مستعد باشند و بر سر توبه و طاعت باشند جه اكر 
وقت آن با وقت مركك و اجل خود معتين دانستندى به اول مغرى بودندى به قبيح و به آخر ملجأ بودندى به توبه و طاعت و اينكه هر 
دوفطاق كلت انمع لقلك ف الفسارات وال رش ودرا عوقول 

.٠١ سوره منافقون (27) آيه‎ .)١( 

قله ادي الها الاسم 

(. آو بمء آن:سألت آج: سألتكك. 

(©). لب: نه. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: للقيامة. 

(9). آوء بم» آج, لبء آن: خلق. 


صفحه : 79 

كفتند يكى آن كه: علم او بر اهل آسمان و زمين كران استء و دكر آن كه: وقوع او بر اهل آسمان و زمين كران است. قول اول 
سدّى كفت و جماعتى مفسران» و دوم إبن جريح و جماعتى مفسّران. آنه حق تعالى خبر داد به كيفتت وقوع آن» كفت: 

لذ تأييكم ذا بعك به شنماتبايك جد به فاكاد. نكاء كدض ال تو م برسند اداع 'قاءوقتقيادت» كالك حفن #غنهاء.در اوس قول كقتئد 
يكى آن كه: يندارى تو آن را كه اينكه علم داند سؤال بليغ كردهاى و علم تمام حاصل كردهاى به اينكه. من قولهم١1):‏ 

احفى فلان فى المسئلٌ اذا بالغ فيه» و اينكه قول مجاهد است. و دكر آن كه: كأنّكء حَفِى؛ تَنهاء اى عالم بها. و اينكه قول را مرجع با 
قول اوّل است و الَا حفى: به معنى علم نيامد. قول سه ديكرء كأنّككء حَفِى: تَنهاء اى مسرور فرح بسؤالهم من قولهم: 

تحفيث بفلان فى المسئلة اذا سألته سؤالا يظهر فيه المحبهُ و المسدّة قال الشّاعر: 


سؤال حفى: عن اخيه كانه يذكره و سنان ام متواسن 

وايتكه هم راجع است با قول اولء و آن كه كفتند: «حفى»» مهربان باشدء اينكه قول از آن جاست. و اصل همه من احفى فى 
المسئلة و تحقّى” اذا بالغ فى المسئلة. و مبالغت دز مسثلة [1ن]:) مهرباتق باشد. و بعضى دكر كفتند: سؤالى كه از سر رقت قلب و 
فرط اشتياق باشدء آن را احفاء و تحفى كويند» من قولهم: حفيت الذَابَهُ تحفى حفاء جون بى نعل بسيار برود سمش سوده كردد. و 
الوحا ابلغ من الحفاء آنككه كفت: 

قل إِنّما عِلمُها عندَ الل يا محترد؟ بكو كه: علم آن بنزديكك من است كه خدايم و لكن بيشتر مردم ندانند كه اينكه علم جز خداى 
نداند و كمان برند كه اينكه علم بيغامبران دانند. اكر كويند: جرا تكرار كرد! فى قوله: إِنَّما عِلمُها عِندَ رَبّى به اول كفتء و«©)» دوم 
بار: عِندَ اللو جواب كفتند از اينكه كه: به اوّل علم وقوع و وقت وجود خواست,ء و به دوم: علم به كيفتّت و احوال و اهوال آن» جون 
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متعلّق علم مختلف باشدء فايده مختلف بود و تكرار نباشد. قتاده كفتء اينكه سؤال قريش كردند [عبد الله عباس كفت: جهودان 
كردند. قتاده كفت روايت كردند]:8) ما رااز رسول- عليه البّ.لام- كه او كفت: قيامت برخيزد به ناكاه و مردم هر كسى به شغل 
خود 

(0. آوء بمء آج.» آن: قوله. 

(0). همه نسخه بدلها است. 

(). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(؟). آوى بم» آج, لبء آن: به. 


(0). اساس: ندارد از أو افزوده شلك 1 5000 ا 


صفحه : ©" 

مشغول يكى حوض را اصلاح م ىكند و يكى جهار ياى را آب مىدهد و يكى در بازار قيمت١١)‏ متاع مى كند و يكى ميراث 
ب ركرفتن١7)‏ را ترتيب«*) مى كند و جاى مى سازد. 

زيد ارقم روايت نكرد از رسول- صلَى الله عليه و آله- كه او كفت: جبريل مرا كفت. قيامت برنخيزد تا سه خصلت بيدا نشود قول 
بسيار شود و عمل اندكك شود و مردم وصدت نكنند و هر كس به آن كه دارد بخل كند و جون مجالسى باشد كه آن جا ذكر خداى 
كنندء كويند: اينكه بدعت اسث. 

كد كدقل لهذ أملكفه انفيص تنما و لا حةلاعيف الله عبان كفت :سب ترؤل أت آذ يود كدو ااهل مكه وسول را كنس عدا تقر 
را خبر ندهد كه نرخ كران كى خواهد بودن و ارزان كى! تا تو در وقت ارزانى براى وقت كرانى بخرى تا بر آن سود كنى! 

خداى تعالى اينكه آيت فرستاد كه بككُو: اى محمّد؟ كه من مالكك ندام براى نفس خود نفعى و ضرّى را و سودى و زيانى رااز خير 
و شرٌ[و نفع وضرّء خير و شرّ]ا؟) من و نفع ضر من كه«ه) به خداى تعلق دارد» به دست من جيزى نيست.كه كه إلا ما شاء الل 
مكر آنجه خداى خواهد كه من مالكك باشم آن را به تمليك او. به اول نفى كرد آن كه او مالكك باشد هيج نفع و ضرٌ راء آنككه 
استثناء كرد از آن ميانه آن را كه او مالكك باشد از منافع و مضارٌ خود به انواع تصوّف به تمليكك:6) و تمكين اوءكه كه و لو كننته 
أعلدالقيبِه اككر من غيب داستمى كه متاعى كى ارزان باشد و كى كران خواهد شدن» خير سيار بكردمى غود را در باب تجارت» 
به آن كه ارزان بخريدمى و كران بفروختمى [94- ب] 

تا سود و خيرم بسيار شدى و هيج بدى و زيانى به من نرسيدى و لكن ندانم و مرا به اينكه راه نيست. و وجه اتصال آيت به آيت 
مقدّم آن است كه. جون آنجه راجع است با منافع و مضارٌ عاجل370) در باب معاش نمىدانم انا باعلام اللى الحوال #امية و برق 
قا م ساعت اذ كجااداكي» يون تداق هرا اقلم تكدد كه كه إن آنا الاكذج ربكي لتو رمن تس الالرساشده موده 
دهندهاى آنان را كه ايمان دارند و مرا تصديق كنند و قول من«4) باور دارند. و در آيتء دليل است بر آن كه قدرت قبل الفعل 
00 بم آجء لث؟ قشمت: 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بر كرفته. 

نا 


(ع). اساس: ندارد از أو افزوده نك 
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(0). كذا: در اساس» مج.؛ لب» لت مل: كه آن. 
(©). او بم آجء آنء لت: تملك. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج و لت: عاجلا. 
(0). او بم آن: وجه. 


(9). مج اول 


صفحه : 50 

ايخ فى قوله اك كوو الو كنف اع القبب اكت عدو الكت اهو شي اش قر سيان #ردسى جابعن قار باشل بر ان 
جه١١)‏ اكر قدرت مع الفعل بودى اكر نيزه؟» غيب دانستى”) استكثار خير نتوانستى كردن«». 

[قوله تعالى|81): 


[سوره الأعراف (/1): آيات 146 تا ]7٠2‏ 
[اشاره] 


هُوَالّى حلفم بن كفس وايةدَوٍ وَجع ل بنها زُويجها سكن إيها َلك تَقذاها حم حدقا يفا قوت بم لها أَنقات دعا الله 
تنما تن نكا عالها الكركوة وودالقازي 183 كلها تاهما الحا علا مشر عا يما تاهما قدا اللد ها قفر 5:13:56 1 
نش كوكنا لا يتخلقء شَيئا وَهُم يخلّقَون (191) ولا تستطيعون لَهُم تصراً ولا أَنقد يم يَنضرُون (197) وَ إن تَدَعُومُم إِلَى الوُّدى لا 
قر كو هزه فلك |قغر قوفي أم أشّم صايِتُون: (19) 

إنه الَِّينَ مَدعُونَ مِن دُون الله عبادٌ أمثالكم فَادعُوهُم فمِسِتَجِبُوا لكم إن كثم صادقين (19) أل ارم رسترهها أم لَهُم أيدٍ 
يَبطِشُون بها أم لَهُم عن يبد رُون بها أم لَهُمِ آذانٌ يَسمَعُون بها قل ادعُوا كاه كي ثم كيدُون قلا تُنظِوُون (190) إنه وَلِبَى" الله الى 
َزّل الكتابءوّ هُوَ يتَوَلّى الصَالِحِينَ (19) و الَّذِينَِ تَدعُون من دُونهِ لا يَستَطِيعُون: نْصرَكم و لا أَنفْمَهُم يَنصْرُون (1917) و إن تَدعُوهُم 
إِلَى الهُدى لا يَسمَعُوا وَ تَراهُم يَنظرُون: إلّيكك. وَ هم لا يُبِصِرُونَ (198) 

حدق الك و فر بالغرف و أعرض عن الجاهلين. (199) و إِمّرا رغنك من الشّيطان تزغ فَاستَعذ بالل إِنَدسَ ميعءعَلِيم(١٠5)‏ إنه الّذِينَ 
القوا إذا مَسَهُم طائفه من الشّيطان كَذكدوا قإذا هم مُبِصِرُون (501) وَ إخواتهُم يدوه فى العَى” ثم لا يُقصرون (007) و إذا لم َأتهم 
بآ قالُوا َو لا اجتبيتها قل إِنّما أنّعهما بُوحى إِلَىة ين رَبّى هذا بَصائرٌ ين رَيْكُم و هُدىءو رَحَمَةًلقَوميُِْئُون (07) 

وَ إذا قُرئ الف آنه فَاسَمعُوا لَدوَ أَنصِمُوا لَعلّكم تُرَحَمُون (20) و اذكر ربك فى نفيك تَضَرُعاً وََخِيفَةً وَدُونَ التجهر من القّول بِالعُدوٌ 
وَالآضال و لا تكن من الغافلين: (508) إن الَّذِينَ عِندَ ربك لا يستَكبرُون: عن عِبادَتِهِ و يُسَبْحُونَهوَ لَهديسجدُون )١0(‏ 


[قرجمه] 


شد به او. جون كران شده#» بخواندند7» خداى را كه خداى ايشان استء اككر بدهى ما را فرزندى نيككء باشيم از جمله شكر 
كنند كان80/). 


جون بداد ايشان را فرزندى نيكك, كردند او را انبازان در آنجه دادشان.» بز ركوار است خداى [از آنجه او را انباز كير ند ]41) -٠١[‏ ر]. 
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انباز« 2٠١‏ مى كردانند«١١)‏ آنجه نيافريند جيزى و ايشان را آفرينند! 

و نتوانند ايشان را يارى دادن و نه خود را يارى دهند. 

زاكر وات ايقاة زان واه واس يى كما تكيرنه, راسك 125 امنشد بن كما اك بكرانى ايشان يا كما خاموكن باشين: 
.)١(‏ مل» مجع آن: آن وجه. 

(0). مل: من. 

(). مل» لب» آن: دانستمى. 

(©). مل: توانستمى كردن. 

(0). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(6). آج» لبء. لت: كرانبار شد. 

(0). اساس: بخواند به قياس نسخه مج» تصحيح شد. 

(). آجء لب: سياس داران. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

.)١(‏ آوء آن: هنباز بم: همباز. 

.)1١(‏ اساس: مى كيرى/ مى كيريد به قياس با نسخه آج و معنى آيه تصحيح شد. 
.)01١(‏ آوء بم آج, لبء آن: يكسان. 


صفحه : 58 

آنان وا كه مى خوانن بدون خخداى بند كات اند مائند شماء بخوائى ايشان راو بكوى نا الجابث كتتد شما رااكر راسث مهى كويى. 
ايشان را هست يايها كه بروند به آن يا هست ايشان را دستهايى كه بككيرند به آن يا هست ايشان را [جشمها كه ببينند بدان]١23)‏ يا 
عفك ايكاتيرا كرشياين كد تيرد و ان بكر بخراتن اقازاعان راوس اكد كيد كن اهن رعولت مده هرا 

باز عق خداق ات آن كه بفرستاد كتاف قرآن واو توا كند تيكاة را 

و آنان [را كه]«”" مىخوانى فرود او نتوانند يارى شما و نه خود را يارى كنند. 

واكر بخوانى شان با راه راست نشنوند و بينى ايشان را مى نككرند به تو و ايشان نمى بينند. 

بكير عفو و بفرماى به معروف و بككرده6» از نادانان. 

[11در] 

واككر تباه كند تو را از ديو تباهى» يناه جوى [به خداى كه او شنوا و داناست]81). 

كه آنان كه ترسند«2»» جون برسد به ايشان خيالى از ديوء ياد كنند خداى راء جه73) بينى ايشان را مى بينند. 

و برادرانشان مى كشند ايشان را در نادانى» يس باز نم ىاستند١/).‏ 

.)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(1). او» بم: يار نيكويان است. 

(). اساس: ندارد از مج افزوده شد. 
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(؟). آوء بمء آن: بركرد. 

(0). اساس: ندارد از مج افزوده شد. 

(©). آوء بم» آن: بيرهيزيدند آج» لب: يرهي زكارى نمودند. 
(00. مج: كه. [.....] 

(. آوء بم آن: نه سستى كنند آجء لب: نقصان نمى كنند. 


صفحه : 8" 

و جون نيارى به ايشان آيتى كويند: جرا برنكزيدى آن را! بكو كه: من ييروى مى كنم آن را كه وحى كنند به من از خداى من؛ 
اينكه حيجتهاست١1١)‏ از خدايتان و بيان و بخشايش براى كروهى كه بكروند. 

و جون خوانند قرآن» بشنوى آن را و خاموش باشى 

[تا مكر شما را ببخشايند]١7).‏ 

[ككدب] 

وياد كن خداى تو را در تنت به لابه و ترس بىآواز بلنده«” از كفتار به بامداد و شبانكاه» و مباش از غافلان. 

كه آنان كه بنزديكك خداى تواند تكتبر نكنند؛؟» از يرستش او و تسبيح كنند او را و او را سجده كنند. 

قوله تعالى: هُوَ الى خَلفَكم) قديم تعالى- جلء جلاله- در اينكه آيت منّت نهاد بر خلقان و ياد داد ايشان را نعمت خويشتن به خلق 
او ايشان را از آدم و حوّاء كفت: 

او آن خداى است كه بيافريد شما رااز يكك تنء يعنى آدم- عليه السّلام- كه يدر ماست. و جَعَل017) ليسكن. إلَيها تا آدم به او سا كم 
شود و آرام كيرد و سكن او باشد. قَلَمْا نََشَّاها جون خلوت كرد با او. و تغشّى كنايت باشد از جماعء حَمَلّت بار بركرفت حوًا از 
آدم» حملا حَفِيفاً بارى سبكك براى آن كه هنوز آب«6) بود در رحم او. فَمَرّت بي اى استمرّت به» مستمرٌ كشت به آن حمل و 
روز كان 8 باو ير مده كلها الكل نوق كزان هذه ان مارت ذات تقل سان كد قر القسزة اق سازت ذات تمرة و 

.)١(‏ أو بم آن: بيناهاست. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(9). آوء بم» آن: بيرون از آشكارا. 

اكارالن اأقتس كردم على كف 

(0). اساس: خلق كه با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شد. 

(2). همه نسخه بدلهاء بجز مل» مج لت: آبى. 

0. آجء لب: روزكارى. 


صفحه : /5 

انك الشىء اذا ضاروت19 ذاهرارة» ذغو | اللدوتهها خداق را خرائدنت كه يرورد كار ايقات انكوو كنسد: لون اتكنا صالحا ا كر هارا 
فرزندى صالح دهى, لَنَكوئَن من الشّاكرين» ما از جمله شاكران و معترفان نعمت تو باشيم. 

قلَمَا آتامّما صالِحاً جون بداد ايشان را [فرزند]:7» صالح [صفت موصوفى محذوف استء اى ولدا صالحاء جَعَلا لَه شْرَكاء ]50 كردند 
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او را همتايان وانبازان در آنجه داةء كتغالّ اللسعها بش ركون مععالى است خدائ ما- جلء جلاله- از آنجه«؟» به او شرككث آرند. اما 
مخالفان ما آيت را تفسير جنين دادند كه: جون حوًا بار ب ركرفت»ء ابليس بيش او آمد بر صورت مردىء او را كفت: تو دانى كه 
اينكه كه در شكم تواست جيست! كفت: إنه» كفت:]80) جه ايمن باشى كه حيوانى باشد نه از جنس شما بل حيوانى باشد از جنس 
سكك و خرس و خوك و سباع كه در زمين مىبينى نه همه زمين از اينكه مملو است و از [جنس شما كس ]120 نيست! [17- رأ]. 
كفت: يس جه بايد كردن! كفت: من مردىام كه مرا از خداى من منزلتى هست و دعاى مستجابء اككر من دعا كنم فرزند تو«7) از 
جنس شما باشد» كفت: يس دعا كن. كفت: نكنم تا با من شرط كنى كه عبد الحارئش نام كنى و ابليس را نام حارث بود. شرط 
كردند كه جنين كنندء جون بزاد» عبد الحارئش نام كردند» فذلكك«8 قوله: قَلَمَا آتامُما صالِحاً جَعَلا لَه شْرَكاءَ فيما آتاهّماء يغنى فى 
التّسميةُ» و اينكه روايت كلبى است. 

سدّى كفت: آدم وحوًا را فرزند نمىماند» جند فرزند بزادند» بمرد. يكك روز ابليس بيامد و ايشان را وسوسه كرد و كفت: من 
درمانى دانم كه فرزند شما بماند و هلاكك نشود. كفتند: آن جيست! كفت: عبد الحارئش نام كنى تا بماند كه اينكه مجرّب است 
مرا. عبد الحارثش نام نهادند. و رواياتى دكر آوردند كه اككر جه در آن جا بعضى اختلاف و كما بيش هستء مرجع با اينكه است 
كه ما كفتيم» و اينكه از جمله فريت47) عظيم باشد بر آدم و حوًا كه حوالت شركك كنند بديشان كه ايشان كافر شدند و مشرك» و 
دروغ است بر خداى تعالى» [و خداى تعالى 03١]‏ به آيت نه اينكه خواست 

.)١(‏ أو بم» مجع لب» آن: صار. (8- ه- ”7- 75). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز لت: آن كه. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج» مل: فرزندان شما. 

(6). آوء بم» آج, لبء؛ آن معنى. 

(9). آي آجءبي لبه آنه لك فريةة هل: فريب. [-.:] 


.)06١(‏ اساس: ندارد از أو افزوده لسك 


صفحه : 9* 

كه ايشان كمان بردند بل مراد خداى تعالى به آيت آن باشد كه مطابق ادلّه عقل است از نفى شرك و ساير معاصى از آدم و جمله 
ييغامبران- عليهم الس لام. و ما در اينكه كتاب بيان كردهايم كه هيج كبيره و صغيره بر ييغامبران روا نيست از آنجا كه مؤدْى بود 
بانفار طبع از قبول قولشان و استماع وعظشان و امتثال امرشان. و جون صغيره و كبيره منفّر باشند١١»‏ كفر و شركك جكونه باشد! و 
كفر در حقء ييغامبران جز كافر روا ندارد. 

امَا تأويل صحيح آيت را آن است كه: شركك مضاف است با فرزندان آدم دو«؟» جنس يا دو قبيل از جمله ايشان يا با ذكور و اناث 
ايشان؛ و به هيج حال منسوب نباشد با آدم و حوًا. اكر كويند: در آيت ذكرى رفته نيست فرزندان آدم را تا رد كنايت كنند با ايشان 
وانّما ذكر آدم و حوًا رفته استء كوييم روا باشد كه: [رد ضمير كنند با آن كه او را ذكر نرفته باشدء و اينكه طريقى است عرب را 
كه]:*”) ضمير قبل الذّكر كويند, قال الله تعالى: حَتّى توارَت بالحجاب« 2" يعنى الشّ.مس و آفتاب را ذكرى نرفته استء [و قال الله 


تعالى: إِنا أنرّلناه فى لَيلَةُ القّدرده)» و قرآن را ذكرى نرفته است]20) كه اينكه اوّل سورت اسث. و قال الشّاعر: 


لعمرك ما تغنى الثّراء عن الفتى اذا حشرجت يوما و ضاق بها الصَدر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه +190 از اع ارعز 


و نفس را ذكرى نرفته است. 

جواى فيكر او اماك :سوال آن لسة كم دعر ترؤغدان ادم رف اسع دو يرغ اق لد قو الب كلتك ون كنس روك توكو 
خطاب است با جمله فرزندان آدم ذكور و اناث. و دكر جاى ذكر ايشان رفتء فى قوله: فَلَمَا آتامُما صالحاًء و المعنى ولدا صالحا. و 
ولدء جنس را باشد صالح بود واحد را و جمع راء و جون در كلام ذكر دو مذكور برود آنككه عقيب آن جيزى آيد كه به يكى از 
ايشان لايق بود به ديكرى لا-يق نبود ردش با آن بايد كردن كه به او لايق بود. جون در كلام ذكر آدم وحوًا رفته است و ذكر 
فرزندان ايشانء و كفر و شرك لا-يق نيست به آدم و حوّاء و به اولاد ايشان لايق است رد بايد كردن با ايشان دون آدم و حوًا. اكر 
كويند: نظم آيت 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: باشد. 

قله ونام قاد 

(8- "). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(ع). سوره ص (78) آيه 7”. 


(0). سوره قدر ز(/اة) ابه ١‏ 


صفحه : 6٠‏ 
و معنى او جكونه باشد بر اينكه وجه كه كفتى! كوييم: تقدير كلام اينكه باشد كه قَلْمَا آتامُما صالِحاً. جون خداى تعالى آدم و حوًا 
را بداد آن فرزند نرينه صالح كه خواستند و تمئّا كردند» كفاره1" اولاد ايشان آن را اضافت كردند با خداى و آنجه مقوّى اينكه 
تأويل استء قوله تعالى: فَتَعالَى اللهعَمَا يشر كون» به لفظ جمع كفت, و نكفت: عمّا يش ركان. اما در تثنيه ضمير در جند جاى از آيت 
آن است كه كفتيم كه راجع است با دو جنس از مشركان اولاد ايشان يا با ذكور و اناث ايشان. و فصيح را عادت بود كه انتقال كند 
اكاكس ديه علخي .وز خطات تحاط بيه خطانى د ركز لاونو از كفايس بن كنايس قال الله تمان > إن أرق اناكم هاهدا و ضكر 


ع #6 


7 
تلراء هرا باللم وَ رَسُولِهِ؟ إِنّا أرسّلمناكك» آنككه عدول كرد از خطاب رسول به خطاب مرسل اليهم ازامّت او آنككه كفت: و 
عَرّوُوهو ُوَقروه و تيوه بُكرَةٌ وَأَصِيلَااء هُوَ الى 5 من نفس واحِدَةْء به اول آيت خطاب كرد با جمله خلقان 

(0. آجء لب و. 

(0). او آجء بم ملء آن: ديكر. 

(*). سوره فتح (58) آيات 8و 4. 

(؟). سوره فتح (68) آيه 4. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز» لب و لت: اغفر. 

(9). لت: ملولة. 


صفحه : 5١‏ 
مؤمن و كافر و برٌ وفاجرء آنكّه ازاو در كذشته تخصيص كرد كافران را و خبر داد از ايشان به آنجه كردند و كفتند» جنان كه 
كفت: هُوَ الَذِى يُسديّركم فى البِرّ وَ البحر حَتّى إذا كنم فى الفلكك و جَرَينَ بهم بريح طَيّمَئُه01 عَتّى إذا كنم فى الفلكك: ١‏ حَلفَكم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3دات. الالالالانا صفحه /1907 از اعلارعر 


خطاب است با مش ركان براى آن كه همه فرزندان آدم را از حوًا آفريدهاند» و تقدير در حَلَفَكمء آن باشد كه خلق كلء واحد منكم 
و نظاير اينكه در قرآن و كلام عرب بسيار بود قال الله تعالى: و الَِّين يَمُون المُحصّنات ثم لم يَأنُوا بأَبَعة شهَداءَ فَاجِلِدُوهُم تّمانينَ 
جَلدَة»” قتَعالَى اللَعَمَا يش رٍكون» و خداى متعالى نيست از آن كه از او طلب فرزندى كنند بس از ديكر! كوييم» ممتنع نباشد كه 
ايتكه كلام منقطع باشد از حكم كلام اوّل و اينكه مستأنف جيزى ديكر باشد و متٌصل باشد بما بعده من قوله: أ يُشْرٍكون ما لا يخلقء 
شَيئاً وَهُم يُخلّقَونه يس حق تعالى تنزيه نفس [خود]:8) كرد از آن كه به او شركك آرند جون در كلام لفظ شرك رفت و اينكه 
جنان باشد كه رسول را- عليه السّلام- از عقيقه يرسيدند» كفت: 

امنا انا فلا احب العقوقةٌ فمن اراد ان يعق.عن ولده فليفعل 

جون ذكر عقيقه رفت» ذكر عقوقه كرد براى تجنيس لفظ. اهل مدينه و ابو بكر خواندند و عكرمه و اعرج در شادً: «شركا» به كسر 
الشين و اسكان الرّاء على المصدر. آنككه آن را جند تقدير بود» يكى آن كه: شرككء به معنى شريكك بودء كالصّوم بمعنى الضّائم:©» 
والفطر بمعنى المفطر. و تقديرى ديكر آن بود كه: ذا شرككء على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه 

.37 آيه‎ )٠١( سوره يونس‎ .)١-50( 

(*). سوره نور (78) آيه *. [.....] 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل: فرزندان مل: فرزندى. 

(0). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 


(2). أو بم آن: الضيام. 


صفحه : ”57 

مقامه. آنكّه در «له» خلاف كردند با اينكه قراعت١)‏ بعضى كنسد: حخلا لله شر كا اى نصيبا. و قيل جعلا لغيرة 07 الله شركاءاى 
نصببا و غز دو راامعق دك باقد + براق أن كه شركة غيرض باخداق همات باقد كذه كف خداى باغيرى: اننا اقوالى كدااو انك 
بيش كفتيم و اخبارى كه در اينكه باب مخالفان ما آوردند؛ بجز آنكه مخالف ادلّه عقل است و هر جه جنين باشد مقبول نبوده”, 
مطعون است در سندش براى آن كه از قتاده روايت -١7[‏ ر] 

كردهاند»» از حسن از سمره- و حسن سمره را نديد واز وى جيزى نشنيد- على قول البغداديين. دكر آن كه حسن بخلاف اينكه 
كفت در روايت عروه از او» نيز از سعيد جبير و عكرمه روايت كردند كه: «شركك» منسوب نيست با آدم وحوًا بل منسوب است الى 
غيرهما من كفار«0) اولادهما. 

قوله: أ يش ركونءما لا يَخلقشَيئً وََهُم يُخلقُون با خداى انباز مى كرداننده*» آن را كه جيزى نتواند آفريدن از اينكه بتان جماد» و آن 
را آفريد كارى و موجدى و مقدّرى مىبايد؟ و مورد كلاءم استفهام است و معنى تقريع و انكار است بر مش ركان كه جماداتى را 
مىيرستند كه ايشان قادر نهداند بر اصول نعم كه به آن مستحقء عبادت شوند واز آن كه«7) ايشان عبادت خداى تعالى كه قادر 
الات است و بر همه مقدورات قادر است رها كردهاند. و عبادت اصنامى مى كنند كه او مخلوق و محدث است و بر هيج خالق قادر 
آنكه كفت بر سبيل ملاءمت و تقريع كه: ايشان را به جه اميد و طمع مىيرستند و آن بتان ايشان را يارى نمى توانند كردن و نه نيز 
خويشتن را يارى مى توانند كردن؟ و آن كه جونين بود در غايت عجز و مذلّت و مهانت بودء الهئت را و عبادت را نشايدء قوله: وَ إن 
تَدعُوهُم 9 الودى. در اينكه ضمير خلائ كردند» بهرى كفتند: راجع است با بتان ويراى آن «هم) كفت» «ها» نككفت به لفظ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 190/8 از اعلارعر 


كنايت جسادات كه كائران آن زا مغبوه ساخمه بودند بمتزلة الاحياء العالمين: دان عه كفسعه والشمسءو القمو راكوم لى 
ساجدين:8 و سَواءٌ عَلَيهم أ أَنذّرتَهُم أم لم تَنَذِرهُم لا يُؤْمِنُون" توا ةغلك ادر تعر أم كم صامِتُونه» و نكفت: ام صمتم«”ء 
تا مطابق بودى با سر آيت نككاه داشته بود» كه رءوس الآى فى القران بمثابة القوافى فى الشّعر. و آن جا كه عذر نباشد هم اينكه 
مراعات نمى كنند» يكك بار جنان مى كويند و يكك بار جنين» كما قال الشاعر: 


سواء اذا ما اصلح الله امرهم علينا ادثر ما لهم ام اصارم 
وقال الآخر: 


سواء عليكك التفر ام بته ليله باهل القباب من نمير بن عامر 

إنهالَّذِينَ نَدعُون من دون الل عِبادٌ أمثالكم آنكه خطاب كرد با بت يرستان و ايشان را تقريع و ملامت كرد. كفت آنان را كه شما 
مى خوانى و عبادت مى كنىء بند كانند هم جون شما عاجزاند و اسير و محتاج و اككر باور ندارى ايشان را بخوانى تا اجابت كنند شما 
راو العساس:ابحليت كد ا كر راشعةان كريط براق اتدضان راوغان كنت #داسطاق عداو عردقت از مذات امسقويعق 
ذليلاناند» من قولهم: طريق معبد» اى موطؤ مذلّلء و بعير معبد اذا كان مطليًا بالقطران فهو اذا ذليل. 

و جدائى كفت: معنى آن است كه: ملكك خداىاند- جلء جلا له- جنان كه بنده ملكك مالكك باشدء جون مىدانند«» كه ايشان 


عبيداند و مماليككاند و مالكك نهاند» از عقل جِككونه روا مىدارند«8) كه ايشان را يرستند«2»» [قال الشّاعر]07: 


[لا اعبدنك يوما لا ابتغى منكك رفدا]81) فانت مثلى عبد ففيم اعبد عبدا 
وكزاك كاسكويرا لكو الثم انر طلي اسع كويد االعايت كد سما زا 
.)١(‏ اساس: ندارد از آجء افزوده شد. 

(ااتضورة ون 0121 اد 

(9). اساس: صمتم» با توجه به آو» تصحيح شد. [ 5 

(؟). آوء بم» مل» لبء آنء لت: مىدانى. 

(0). او آجء بم لبء آنء لت: دارى. 

(©). او آجء بم لب» آنء لت: يرستى. 

(0) اساس: تلدازة به قاس يا كه مل افووده شه 


(8). اساس: ندارد از مل» آورده شد. 


صفحه : 58 

اكر راست مىكوييد جون اجابت خواهيد به دعوت و نيابيد بدانيد كه از آن است كه نشنوند و نبينند و ندانند -١*[‏ ب] 
و قادر و عالم نهاند» و غنا و كفاف نكنند. 

ألكه انشان زا بروجه درك ر نيه كرد كقت: آله أرك يمشن بهاء كلث: 


ايشان ياى دارند كه به آن بروند؟ أم لَهُم أيدٍ يَبطِشُون بها يا دست دارند كه به آن بككيرند؟ ابو جعفر» «ببطشون» خواند هر كجا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 1909 از اع ارعز 


باشد» به ضمء الطاءء و اينكه هر دو لغت است و كسر فصيحتر است يا جشم دارند كه به آن ببينند؟ يا كوش دارند كه به آن بشنوند؟ 
وايتكه جمله را صورت استفهام است و معنى انكار و تقريع» يعنى نه ياى رونده ونه دست كيرنده ونه جشم بينا و نه كوش 
شنوا١١).‏ و آن كه جسم١؟)‏ باشدء او ادراكك جيزها به اينكه حواس كند و فعل به اينكه آلت كند جون دانند كه ايشان اينكه آلت 
ندارند- از آن جا كه جماداند- بدانند كه قادر نهاند و مدركك نداند» و آن كه جنين باشد صلاحيّت الهتّت ندارد و سزاى عبادت 
نباشد. و شما را اينكه همه آلاءت هست و بر اينكه اوصاف حاصل: 1 يس عابد از معبود به باشد. آنككه رسول را- عليه السِِّلام- 
مى كويد: بكو اينكه كافران را تا شريكان خود را بخوانند» يعنى اينكه بتان را كه مى يرستند و دعوى الهتّت ايشان مى كنند؛ و آنككه 
همه يكى شويد و با من كيد سازيد و در مضرّت من راى زنيد و مرا مهلت«6») مدهيد و بنككريد تا جه زيان دارد مرا. 

حلوانى عن هشام «كيدونى» به « يا » خواند فى حالتى الوصل و الوقفء و يعقوب هم جنين. و ابو عمرو و ابو جعفر و اسماعيل و 
داجونى عن هشام در وصل موافقت كردند و در وقف ١‏ يا » بيفكندند و باقى قرّاء بى « يا » [خواندند در هر دو حالء و يعقوب 
«تنظرونى) خواند به يا در هر دو حال و باقى قرّاءبى يا .)0١]‏ 

ابو على كفت: رؤوس الايات در باب وقف بمثابت قوافى شعر بود در آن باب كه بر او وقف بايد كردن و جون ١‏ يا » افتد در اواخر 
آيات وابيات مى بيفكنند» يعنى ١‏ يا )20 ى اضافت [الى نفس المتكلم]07. نبينى كه شاعر جكونه كفت: 


فهل يمنعنّى ارتياد«86 البلاد من قدر الموت ان يأتين 

(01. او بم آن: اشنوا. 

)0 أو آجء بم لب» آن: آنك او را جشم باشد مل مج: انك جشم باشد. 
(*). همه نسخه بدلها بجز مل: حاصلى. 

(6). نسخه اساس: مهللت با توه به آو» تصحيح شد. 

(0). نسخه اساس ندارد از آو افزوده شد. 

(6). مج: باء اضافت. 

(0). اساس: ندارد از آج» افزوده شد. 


(8. اساس: ارتيادى با توجه به نسخه آوء تصحيح شد. 


صفحه : 56 


والتقدير: أن يأتينى» و آن ١‏ يا» كه ازيس «لام» آيد با او هم اينكه معاملت كردند و اككر جه «١‏ يا » نه اضافت باشدء جنان كه كفت: 


يلمس الاحلاس فى منزله بيديه كاليهودى: المصل” 

اراة المصلى. 

إنهَوَليَى الله الى تَزّل الكتاب»ه آنككه كفت: بككو اى محتّرد كه: ولىء من و اوليتر به كار من و خداوند كار من خداى استء آن كه او 
تولّاى كار صالحان كند» و كتاب قرآن او فرستاد و تولّاى كار آن باشد كه مباشرت آن كنند به نفس خود و با كسى ديكر نككذارند. 
وَالذيوكدقر فو كوي آناف كدسما ايفان را مىخوانيد و مىيرستيد بدون خداى- عرّ و جل- نصرت شما نتوانند كردن» ونه نيز 


نصرت خويشتنء از آن جا كه جماداند صلاحّت حتى و قادرى ندارند. و اينكه بر سبيل توبيخ و تقريع مى كويند ايشان را در 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 191١‏ از عل ارعلز 


يرستيدن جيزها كه ايشان جنين عاجز و درمانده و مضطراند. 

وَ إن تَدعُوهُم إِلَى الهُدى لا يَسمَعُوا و١1‏ اكر جنان كه ايشان را با هدى و دين مسلمانى و راه راست خوانيد» نشنوند از آن كه آلت 
شنيدن ندارند. و كفتهاند: سماع, به معنى قبول استء يعنى نيذيرند. و تَراهُم يَنظرُون إلّيككه و هم لا يُبِصدرُون و بينى ايشان را كه در 
تومن تكرنك بو تم ند يعلى جر آذ تحيله كه ايشان »را كرذهاقداى يي راستةائد از امه كسس اعفمها درست ابه شكل كر3 31و 
صورت ناظران و نككرند كان دارند و نمىبينند» جز آن كه لفظ نظر اينكه جا مجاز باشدء براى آن كه نظر به جشم تقليب الحدقة 
الضّ حيحة نحو المرئى: طلبا لرؤيته باشد و ايشان حدقه صحيح ندارند و نه طالب رؤيتاند» و لكن جون شكل ناظران دارند و صورت 
حدقه درست دارند ايشان را ناظر خواند. يس شكل نظر هست به صورت و ابصار نيست به هيج وجه. بعضى دكر كفتند: مراد به 
نظر» مقابله استء يعنى و تريهم يقابلونكك باعينهم و هم لا يبصرونء جنان كه كفت: اما رأيت الجبل ينظر اليكك, و دور بنى فلان 
متناظرة”)» اى متقابلةٌ» قال الشّاعر: 


].....[ همه نسخه بدلها: كفت و.‎ .)١( 
أو آجء بم: بكرده م لت: نكرده.‎ 70) 
فر أو آجء بم آن: مناظره.‎ 


صفحه : 88 

يريد يقابلنى» و قول اوّل درستتر است. و كفتهاند: مراد آن است كه [وَ تَراهُم يَنظوُونب4 -١[‏ ر] 

اليك كما قال [اللّه]١08‏ تعالى: و تَرَى النَّاسَ سُكارى و ما هم بشكارى:" و تَراهُمه معنى آن است كه: و تظنّهم ينظرون اليك. جون 
رؤيت به معنى ظن باشدء به اينكه تقدير حاجت نبود. و كفتهاند: مراد به «هم»» مشركاناند و كنايت از عقلاستء و جون جنين باشد 
نظر حقيقت باشد. و هم لا يُبصدرُونه مجاز بود و المعنى: و هم لا يعلمون» براى آن كه ايشان بر حقيقت مى بينند و لكن منتفع نيستند 
به ديدن جنان كه كفت: و لَهُم أعثينءلا يبص رون بهاد”) رَأَيُهُم ى ساجدين:* لي العَفْوّه حق تعالى در اينكه آيت رسول را- عليه 
السّلام- مىفرمايد كه: عفو بستان. مجاهد كفت: مراد به عفو. مسامحت و مساهلت است در معاملت و معاشرت و مكارم اخلاق كار 
بستن و تركك تشديد و تعسير. و معنى «اخذا» عمل باشدء جنان كه كويند: انا اخذ بقولكك من قول تو خواهم كرفتن» يعنى بر آن كار 
خواهم كردن. 

عبد الله.ين عفان و سدّى و خشاك و كلى كفقند: مراد آآن ات كس آنحه بده ثوؤهتد از ذكات امؤال.و صدقاث برا درويقات و 
حقوقى كه واجب باشد بر ايشان آنجه عفو باشد و سهلء از ايشان بستان و استقصا و مبالغت در تقدير و تشديد مكن. و كفتند: 
اينتكه؛ بيش از نزول [آيت]01) صدقات بود و وجوب زكات جون آيت زكات آمدء اينكه آيت منسوخ شد و جون زكات واجب 
شد ستدن آن بطوع و كره فرمودند ازايتكه كار رسول- عليه السّرلام- عمال را بر كماشت به ستدن آن. و أمُر ببالغرفب اى 
بالمعروف. و اينكه فعل باشد به معنى مفعول؛ كالخبز بمعنى المخبوز. و عيسى بن عمرو در شاد خواند: بالعرفء به دو اضمّهاء و هو 
لغهُ فيه» كالحلم و الحلم و الخلق و الخلق و العرف و العرف و المعروف و العارفة كل فعل حسن فى العقل و الشرع و نقيضه 


(01. اساس: ندارد از أو افزوده شك 
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)0 سوره حيج إهورة أيه رخ 
(). سوره اعراف (7) آيه .١784‏ 
رع). سوره يوسف (؟1١)‏ آيه ع 


(0). اساس: ندارد از أو افزوده شك 


صفحه : /ا8 


الكر و المنكر. كفتا؛١):‏ نيز امر به معروف١7»‏ كه مردمان را طاعت فرماى از واجبات و مندوبات. و قال الشّاعر فى العرف: 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لن يذهب العرف بين الله و النّاس 

عطا كفت: و أمّر بِالعٌرف» يعنى به لا اله الَا الله. و روايت كردهاند از رسول- عليه السلام- كه كفت: جبرئيل- عليه السّلام- مرا كفت 
در اينكه آيت كه: و أمُر بالعغرفب معنى آن است 

ان تصل من قطعك و تعطى من حرمكك و تصفح عمّن ظلمكك 

آن كه بييوندى با آن كه از تو ببرد» و بدهى آن را كه تو را ندهدء و عفو كنى آن را كه بر تو ظلم كند يس شاعرى آن را نظم كرد 
وكفت: 


[مكارم الاخلاق فى ثلاثة]:) من كملت فيه فذا كلء الفتى 


اعطاء من تحرمه و وصل من تقطعه و العفو عمّن اعتدى 

صادق- عليه الس لام- كفت: خداى تعالى مكارم اخلاق فرمود و در همه قرآن آيتى نيست جامعتر مكارم اخلاق را از اينكه آيت. و 
رسول- عليه السشلام- كفت: 

بعثت لا تمّم مكارم الاخلاق. 

و بعضى كفتند؟" زنان رسول كفتند00). مكارم اخلاق ده جيز است: آن كه راست كويد» و مسلمانان را به راست دارد, و سائل را 
عطا دهد» و مكافات نيكوى كند» و صلت رحم كندء و اداى امانت كند, و همسايه را حرمت داردء و رفيق را با يناه كيرد» و مهمان 


كل الأمور تزول عنكك و تنقضى الَا الثناء فانّه لكك باق 


ولواننى خيرت كلءفضيلة ما اخترت غير مكارم الاخلاق 

وَ أعرض عَن الجاهلين: بكرد از جاهلان و با ايشان مخالطت مكنء يعنى با كافران. مفسشران كفتند: ابو جهل را خواست و اصحابش را 
واينكه منسوخ كرد به آيةُ الشيف. 

وَ إِما يترَشَشككه عبد الرّحمن بن زيد كفت: جون آيت اوّل آمد حَُذِ العفو وَ أمّر بالغرف و أعرض عن الجاهلين» رسول- عليه السشلام- 
كفت: يا رب: با خشم جه 
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.)١(‏ آو آنء» لت: كفت. 
(0). همه نسخه بدلها كن. 
(*). اساس: مصراع دوم همين بيت را به صورت تكرار در مصراع اول آورده از آو؛ آورده شد. 
(©). همه نسخه بدلها از. 


(0). أو بم آن: كفت. 


صفحه : /5 

كنيم١)!‏ خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و إِمَا يَنرَعَنَكم اى يصيبتكك و ينالنّكك اكر به تو -١[‏ ب] 

رسداز شيطان نزغى واصل آن حركت باشدء يقال: نزغه | ينزغه "١|‏ اذا حرٌكه. و نزعه«” عرقه اذا نبض و هاج. و فيه لغتان: نزغ و 
نغزه يقال: اناك و الَرَاعْ و التَغاز و هو الولوع بالفساد. قال الله تعالى: من بَعَدٍ أن تَرَعْ الشّيطانه بَينى وَ بين إخوتى :إن الّذِين انوا إذا 
مَسَهُم طائفه من الشّيطان- الآبة إبن كثير و كسائى و ابو عمرو خواندند و اهل بصره: طيف بى «الف» و باقى قرّاء طائف به «الف)» و 
اينكه هر دو لغت است كالميت و المائت. و بعضى اهل علم فرق كردند ابو زيد كفت: 

طاف الرّجل اذا اقبل و ادبر» و اطاف يطيف اذا جعل يستدير بالقوم و يأتيهم من نواحيهم. و طاف الخيال يطيف طيفا اذا الم فى المنام. 
حفس دوكر كنتفد: الطالس ماطاف يكفدن وسوسة الباظل طايقك ان وسوسذاى بادا كه قونرادر ول آيند از باطلى» بواطيتن 


ديوانكى باشد» و طيف نيز خيال باشدء قال [الشّاعر]81): 


مرّ طيف على الاهوال طرّاق(20. 
وقال الاعشى: 


و تصبح من غب07 الشرى و كأنّْما الم.بها من طائف الجن اولق 

حق تعالى كفت: آنان كه متقى و يرهيز كار باشئد و خداى ترسء» جون وسوسهاى از شيطاث به ايشان رسذ يا رتجى كه جنس سودا و 
جنوك باشد» تذّكدواء داق را ياد كشد و نام خداى برقذ. غبد الله عباين كفت طايك ترس باشد از ترغات سبطاة: كلبى حفت: 
كنا : ناهد كفك فس » كذ كؤواء داف .زا باد 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء جه كنم. 

(0). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(؟). اساس: نزغ به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(؟). سوره يوسف )١5(‏ آيه .٠٠١‏ 

(0). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(©). آوء آجء بم» مج؛ آن: طرّاف. 


(0). اساس و ديككر نسخه بدلها: غيب به قياس با نسخه جايى مرحوم شعرانى و منابع و شواهد مربوط به شعر و لغت تصحيح شد. 
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عضي د كر كفتنده تفكر كد دن آله و تعماء خدائ. ابو زوق كفت: ابنهال و تضوع كنتد باخداى تعالى. سعيد جبير كفنت: انتكه 
مردى باشد كه او خشم كيرد خداى را ياد كند و خشم فرو برد. مجاهد كفت: آن مردى باشد كه معصيتى خواهد كردن خداى را 
ياد كند» رها كند آن معصيت. سدّى كفت: جون ياد كند توبه كند. 

بعضى دكر كفتند: انديشه كند در آنجه خلاص او در آن بود و آن توبه استء و توبه كندء فإذا هم مُبصرُونه «اذا» مفاجات راست 
كه نكاء كن ابشات فيضن و سعصير باشكهه و اندكه بارت هود ال سرعث: و بعضدى علما كند المتقى من يشتيى قشي و صر 
آنه ذكر كفار كرد و كفت: و إخواتهُم يَمدَُونَهُم فى العَىدو برادران ايشان» يعنى برادران شيطان» شيطان١١)‏ ايشان را در نادانى و 
غوايت و جهالت مى كشند2؟). 

من المدٌّ. و بعضى دكر كفتند: يزيدونهم ايشان را در غوايت مدد مى كنند«” و زيادت مى كردانند. و نافع خواند: يمدّونهم من 
الامداد» و باقى قرّاء يمدّونهم من المدّ. و فرق كفتهايم ميان مد و أمدٌء و دراو جند وجه كفتيم 67). ثم لا يُقصد رُونه آنكه باز 
نمىايستند00) جنان كه متّقيان باز مىايستنده6 از كناه بل كه اصرار مى كنندء اينكه قوله عبد الله عباس و سدّى و إبن جريج است. 
قتاده كفث: يعتى 08/9 شباطين باز ثمى استند و.اقضار ثم ى كنند از استغواء ايشان» يقال: قصرت عن الشىء و اقصرت اذا احعست عله.و 
وجه قراءت نافع و عذر اواز آن كه «امدٌ) در خير كويند و«مدٌ) در شر جنان كه فرمود: وَ أَمدّدناكم بأموالر وَينين87» أنّما دهم به 
من مال و بنين91)» و قوله: 

وَيَمُدّهُم فى طغيانهم يَعمَهُون:١٠»‏ آن است كه توسّع كرد و اينكه معنى در جاى آن به 

.)١(‏ كذا در اساس ديككر نسخه بدلها فاقد اينكه كلمه است محتمل است كلمه «شياطين» يا نوع شيطان مراد باشد. 

اج مئ كشك. 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز مل و لب: مى دهند. 

(6). اساس: كفتند به قياس با آو» تصحيح شد. 

(ه). آجء مج: استند. 

(9). همه نسخه بدلها: باز مى ١‏ يند. 

(00. ساس: بعضى به قياس با آو» تصحيح شد. 

0 سورة نت افيا 1/7 آليه2 

(9). سوره مؤمنون (37؟) آيه 0ه. [.....] 


16 سوره بقره (؟) ايه‎ .)2١( 


صفحه : 6٠‏ 
كار داشت جنان كه حق تعالى بشارت در عذاب استعمال كردء فى قوله: فَبَشْرَهُم بعذاب أليم2١»‏ و عيسى بن عمرو در شادٌ خوائد: 
يقصرونء من القصر و لغت معروف اقصار است -١10[‏ رأء قال امرؤ القيس: 


سمالكة قوق بعد ها "كات اقضر او عات مالنس انطى كريخ فرعا 
و قوله: و إذا لم تَأتِهم َه حق تعالى در اينكه آيت با رسول- عليه السّد.لام- خطاب كرد و كفت: جون آيتى بديشان نيارى اقتراح 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه عا !19 از اعلارعر 


كدو كرشن لى لأنة و المح هذا بسع ممفييفن يرا الخساء يكرد يق النا تكردى ى ارتجال من قبل نفسككه اذ خو رشق 
اينكه قول زاج و فرّاء استء قال الفرّاء: اجتبيت الكلاام؛ اى اختلقته» و اينكه قول حسن و ضححاكك و قتاده و إبن زيد است و يكك 
روايت از عبد الله عناسء [روايتى دكر از عبد الله عباس 25١]‏ آن است كه: هلا تلقّيتها و اخذتها من ربك و سألتها جرا تلقَى نكردى و 
تقل و سؤال از خداى تعالى تا بفرستادى. آنككه كفت: بكو اى محمد؟ و جواب ده كه من متابعت آن كنم كه بر من وحى كنند از 
خداى تعالى» مرا نباشد كه اقتراح كنم و سؤال كنم يا اختلاق كنم و فرو بافم دروغ بر خداى تعالى. 

ابو زيد كفت: لفظ اجتباء در كلام جايى استعمال كنند كه كسى كلامى نا- انديشيده كويد و اصل اجتباء اختيار بود. آنككه كفت: 
مبشذا. هذا بصازد من رَبك ابنكه قرآن بصيرتهاست از خداى تعالى. و واحد او «بصيرت» باشدء و آن دليلى باشد كه عند او حق از 


باطل ببيند و بداند27» و البصيرة» الترس لأنها تبصرء و البصيرة«؟» بقيَةُ الدّم على القاتل لأنها تبصر و تراعى» قال [شعر :)0١]‏ 


على بصائرنا وان لم تبصر 

وهّدىءو بيان و حبجت است و رحمتى است جماعتى مؤمنان را براى آن كه منتفع ايشان بودند دون كافران» ايشان را تخصيص 
كردندك به ذكر. 

وَإذا قرئ القَرآنعبد الأله مسعود كفت: سبب نزول آيت آن بود كه در ابتداى شرع در نماز روا بودى كه بر يكديكر سلام 
كردندىء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و حرام كرد. و ابو هريره كفت: سبب نزولش آن بود كه؛ مردم در نماز سخن كفتندى؛ 
اينكه آيت آمد و سخن كفتن در نماز حرام شد. زهرى كفت: آيت در مردى انصارى 

.3١ سوره آل عمران (”) آيه‎ .)١( 

(؟). اساس: ندارد از مل» آورده شد. 

("). همه نسخه بدلها: ببينند و بداننك. 

(6). آج» مل» مج: تبصروا البصيرة. 


(0). اساس: ندارد از همجعم آأورده تسلا 


6١ : صفحه‎ 

آيت فرستاد و او را و ديككران را فرمود تا در نماز خاموش باشند و كوش با قراءت امام كنند. بشير بن جابر روايت كرد كه: 

روزى در قفاى عبد الله مسعود نماز م ىكردم؛ بعضى مردمان قراءت١١)‏ مىخواندند» جون سلام باز داد» روى در ايشان نهاد و 
كفت: (اما آن لكم ان تفقهوا اما آن لكم ان تعقلوا) وقت نيامد شما را كه فقيه و عاقل شويد! نشنوديد:”). كه خداى تعالى جكونه 
كفت: و إذا قرئح ال آنه فَاستَمِعُوا لَّهُوَ أنصيّوا. 

ابو هريره كفت«*”: آيت براى آن آمد كه. جماعتى در قفاى رسول جون او نماز كردى آواز به قرآن بلند كردندى. خداى اينكه 
آيت فرستاد. كلبى كفت: جون ذكر دوزخ شنيدندى» جزع(59) كردندى» خداى تعالى اينكه آأبثت فرستاد. قتاده كفت: در نماز به 
حوائج خود سخن كفتندى واز يكديكر برسيدندى كه: نماز جند ركعت كردى! و جواب دادندى» خداى تعالى حرام كرد و اينكه 
است كه استماع قرآن جز در نماز واجب نيست. سعيد بن المسيّب كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 1910 از اعلارعر 


امت بدعكه امد جوة ريش و كثار ذركر كفطده لا ففرا لهذا القرآان و القزا فدرق هذه ما/8 كفده اكور غطيه روز دين 
است كه امام خواند و در آن جا١8)‏ قوارع قرآن خواند كوش باز -١8[‏ ب] 

كردن بدان واجب بود واكر جه قرآن كفت در آيت به سنّت و اجماع معلوم شده است كه استماع خطبه واجب است مأموم راء 
براى آن كه دو خطبه به جاى دو ركعت نماز است. و مجاهد و عطا كفتند: آن جا كه كسى قرآن خواند استماع آن واجب استء و 
ايتكه قزل شاد اسك 

.)١(‏ آج» لب قرآن. 

(5). همه نسخه بدلهاء بجز مج: نشنوى مج: بشنويد. 

(9). آجء لب اينكه. 

(©). لت: فزع. 

(قااسورة نقلت (21) أيه 12 

(8). آى آج لت: القسم بن يحمر. 

(. آوء آجء بم؛ آنء لت: مسلم بن كبار. 

(). آو آجء آن.ء لت: آنجه. [.....] 


صفحه : 67 
علما جمله بر آنند كه: استماع سنت است. سعيد جبير كفت: خطبه روز آدينه است و عيدين» و انصات اصغاء و كوش باز كردن باشد 
ونكاه داشتن و محافظت كردن» قال الشّاعر: 


قال الامام عليكم امر سيّدكم فلم نخالف و انصتنا لما قالا 

زاج كفت: روا باشد كه معنى آن بود كه؛ عمل كنى بدانجه در قرآن هست و از او تعدّى مكنيد من قول القايل١1):‏ سمع الله لمن 
حمده. اى اجاب الله من دعاه. لَعَلكم تُرِحَمُونَ تا بر شما رحمت كنند. 

و اذكر رَبَككء فى تفسِككئه آنكّه حق تعالى خطاب كرد با رسول و كفت: ياد كن خدايت را در خويشتن به تضرّعء و نصب او30" بر 
مول است وشائد كور جاى حال بيؤذ و تقد + تعفديها و حرفا اتن خوفا من خدات الله اكز جه خطات ات با رسول» 
مراد امّتاند. 

عبد الله عتّراس كفت: مراد قراءت در نماز است كه مأموم در قفاى امام قراءت خواند فيما بينه و بين نفسه و اينكه محمول باشد بر 
آن جا كه امام به قراءت جهر نكند اما آن جا كه امام جهر كند به قراءتء به اتفاق استماع واجب است» 

لقوله- عليه السّلام-:؟» من صلى خلف امام موافق فقراءةٌ الامام٠‏ له قراءة 

هر كه در قفاى امامى موافق نماز كندء قراءت امام قراءت اوست اما جون امام جهر نكند در قراءءت» و حال حال اخفات باشدء مأموم 
بنزديكك ما الحمد«ه) بخواند فيما بينه و بين نفسه نه به جهر و سورت نخواند«2). واكر به امام نزديكك باشد و همهمه او شنود هم 
استماع بايد كردن. مجاهد و إبن جريح كفتند: خداى تعالى فرمود تا مكلّفان او را ياد كنند در دل و فراموش نكنند و تضرّع كنند در 
دعا و استكانت و خضوع كنند و به دعا و حاجت كه خواهند آواز بر ندارند» جه با كسى مى كويند كه براو يوشيده نيست احوال 


انشان. اهل هعاق كفسد: معنى أن است كه به قرآن متعظ شو ويه آياتش معتر شوو خخداى زا ياد كن .يه طاعث در اوامر او به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه +191 از اعلارعلز 


تضرّع و تواضع و تخسّع و تملق و بر 

(). آوء آجء بم لب» آن قد. 

(0). آوء آج. بم لبء آنء لت: تضرّعا. 

(). اساس: خفية با توجه به نسخه آو و اتفاق نسخ تصحيح شد. 
(©). او آجء بم آن قراءته. 

(5). آوء آجء بم» لت: بنزديكك مأموم الحمد. 

(9). بم» لت: بخواند. 


صفحه : ”م 

سبيل خوف از عقاب او. و جون قرآن خوانى و دعا كنى جهر مكن و آواز بلند بر- مدار. آنكه وقتش معن كرد كفت: بالعَدُوٌ وَ 
الآصال بامداد١١»‏ و شبانكاه و «آصال» جمع اصيل باشد:» كايمان و يمين. و اهل لغت كفتند: از نماز ديكر باشد تا نماز شام آنككه 
أفر ع قن كرحو بعد ره كر ل تكو ين الفافلع كن اما غاناكة اش 

لمعك رَبُككء كه آنان كه بنرديكك خداى توانا از فريشتكان» و مراد به «عند)»: نه قرب مسافت اسث؛ بل قرب ايشان اسث از 
فضل ورحمت خداى. 

استكبار و بز ركوارى ننمايند از عبادت و يرستش اوء و او را تسبيح و تنزيه م ىكنند و او را سجده مى كنند. و معنى آيت» حشهاست 
بندكان خداى را بر طاعت خداى و آن كه اخلالل نكند در اوامر و امتثال آنجه فريشتكان با رفعت منزلتشان و قرب مقامشان به 
رحمت او اينكه استكبار و استعظام نكنند و نيارند» بل بندهوار به شب و روز تسبيح و تهليل او مىكنند و او را سجده و خشوع 
مى نمايند» جنان كه كفت: 

قشر اللا دو التهاد لذ دو وإذ يَمكرُ بكثه الّذِين كفَرُواد” 


[سوره الأنفال (4): آيات ١‏ قا 1] 


[اشاره] 


بسم الله الرإحمن الوَحِيميَسئَلُوئكك عن الأنفال قل الأنفال لله و الفقول كَاكلوا اللو الهو ذات ل و أطكوا اللمى ور عزن كم 
مُؤينين )١(‏ إِنَّما المؤْمئّون الَّذِينَ إذا ذكِرَ اللَموَجت قُلُوبْهُم وَ إذا تيت عَلَيهم آبائّه زادتهُم إيماناً وَ عَلى رَبّهِم يَتَوَكُونء (5) الّذِينَ 
افقوة الكناظ و ونا اكاف تفتره ا اريك هم المؤمُِو نحا لَّهُم دَرَجِاتْهعِندَ رَبُهِم و مَغْفِرَة و رزق كريم:(6) 

كما أخرَج كنه رَبُككء ون تيتتككه ببالحق”و إن قريقاً من المؤمنِينَلَكارِهُونه (0) بُجادِلُورٌككه فى الكقدبعد ما تين كأنّما يُساقُون إِلَى 
الووت وَهُم ينظدون(6 و إذ يد كم الله إحدّى الطدافكين أنها لكم وتوم اماف ال 1 تكو لكم وَيُرِبدٌ الله أن يُحقء 
التقه بكلِمات و يَقطَّع دابرَ الكافرين” 000 لبحو الحق>وَ يُبِل> الباوّل.وَ لّو كره المُجرِمُون (8) إذ تورك اشاب لكر أن 
مُمِدّكم بأل من المَلائكةُ مُردِفِينَ (4) 

وما جَعَلّهاللَّهإلا بُشرى و لتطمئنء به فلوبُكم وَمَا النَصرٌ إلا من عِند الله إنهاللّه عَزِيرٌ حكيم(١0‏ إذ كتكا نين أل متددو برل 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1917 از اعلارعلز 


عَلَيكم من السّماء ماء لِيطَهُوكم بهو ذهب نكم رجرّ الّيطان و ليربط على فلوبكم و يكبت به الأقدام (11) إذ يُوحِى رَبُككه إِلَى 
المَلائكة أَى تعكم َو لين آمنُوا الى فى قُلُوب لين كَفَُوا الؤعب فَاضربُوا وق الأعناق و اضربُوا مِنهُم كل تنان (17) ذلك 
نهم مَاقُوا اللدو رَسُولِدَو من تشاقق اللهو َسُولّه قن الله شّدِيدُ العقاب (19) ذلكم ة تاذو نوودو أنه للكافرين عَذَاب الثَار (1) 


[قرجمه] 


[به نام خداى بخشاينده مهربان 037١]‏ 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(0). اساس: و كفت با توجه به اتفاق نسخ و سياق عبارت» «واوا حذف شد. 
(لادسوي اتفال الا اه 8 

(6). همه نسخه بدلها: تا به آخر. 

(0. آوء آجء بم؛ مج؛ لبء. آن: رفيع مل» لت 

(9). مل» آن: صلوات. [.....] 


(/). اساس: ندارد از بم افزوده شد. 


صفحه : 606 

مى يرسند تو را از غنيمتهاء بكو كه غنيمتها خداى راست و رسول راء بترسى از خداى و به اصلاح آرى١1»‏ آنجه ميان شماست و 
فرمان برى خداى را و رسول را اكر ايمان آوردهاى. 

[عادب] 

اى37)؛ كرويد كان آنان باشند كه حون ياد كنند خداى راء بترسد دلهاى ايشان و جون بخوانند«” بر ايشان آيتهاى اوء بيفزايد ايشان 
را ايمان و بر خدايشان توكل كنند. 

آنان كه به ياى دارند نماز و از آنجه روزى داده باشيم ايشان را هزينه كنند"». 

ايشاناند كه كروند كانند براستى ايشان را يايهها باشد نزديكك خداى ايشان و آمرزشى و روزى با كرامت. 

جنان كه بيرون آورد تو را خداى تو از خانه تو بدرستى» و كروهى از مؤمنان كاره بودند. 

جدل مى كنند با تو در حق يس از آن كه روشن شدء يندارى مى رانند ايشان را به مركك و ايشان مى نكرند. 

[/11در] 

[و جون وعده دهد شما را]:8) خداى, يكك كروه«*) كه آن شما راست و خواستى كه جز خداوند سلاح باشد شما راء و مىخواهد 
خداى كه درست كند حق به سخنهاشء ببرد اصل كافران. 

02 آجء لب: به سامان آرى. 

(0). آجء لب: بدرستى كه. 

(9). آج. لب: خوانده شود آج.» لب: برسد. 

(). آج» لب: نفقه مى كنند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 191/8 از اعلارعلز 


(0). اساس: افتاد كى دارد از آوء افزوده شد. 


(2). اج: يكى از دو كروه. 


صفحه : 68 

تا درست كند حق را و باطل كند باطل١١)‏ را و اككر جه نخواهند كناهكاران. 

جون فرياد مىخواستى از خدايتان» ياسخ داد شما را كه من مدد فرستم«؟) شما را به هزار از فريشتكان ازه”) يس يكديكر:. 

نكرد آن را خداى مكر مد كان تا ساكن بود به آن [دلهاى شما«©) و نيست يارى مكر از نزديكك خداى كه خداى بازدارنده«2») 
محكم كار است [لا١اداب].‏ 

حون در شما يوشيد«/) خواب به ايمنى از وى١8/‏ و فرو فرستاد«4) بر شما از [سمان آبى تا ياكك كند شما را به وى و ببرد از شما 
يليدى ديو و تا باز بندد بر دلهاى شما و بر جاى دارد به آن يايها:١٠2.‏ 

جون وحى كرده١1١)‏ خداى تو به فريشتكان كه من با شماام بر جاى دارى آن مؤمنان راء در افككنم«17) در دلهاى آنان كه كافر 
خدئد ترس بوي بالكى 38 كردتها ونيز از ايشان هر سر انكنس: 

آن«16) به آن است كه ايشان نا فرمانى كردند خداى را و[رسولش راوهر 

00 آجء لب: خلاف راستى. 

(). آجء لب: مدد نمايندهام. 

8 آج؛ لب بى درآوردكان امثال خود را. 

(؟). مج برنشسته. 

(0). اساس: افتادكى دارد از آوء افزوده شد. 

(©). همه نسخه بدلها: غالب. 

(0©. أو بم آن: يوشند. [.....] 

(0). آجء لب: براى ايمنى ازاو. 

(9. آو آن: فرستد بم: فرستند آج» لب: مى فرستد. 

.2٠١(‏ آجء لب: قدمها را. 

.)1١(‏ آج» لب: وحى مى فرستاد. 

.)١١(‏ آجء لب: زود باشد كه افكنم. 

.)1١(‏ آجء لب: بالاهاى. 

(15). آو بم: همه او بم» ١ن‏ انكف 

(1). آج. لب عقاب. 


صفحه : /ام 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1919 از اعلارعر 


[قوله تعالى: يَستَلوئككه عَن الأنفال- الآيه]:؟ عبد الله عباس كفت: سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه 
به فلان جاى شود وى را از نفل جندين باشد. و هر كه كسى را بكشد او را جندين باشدء» و هر كه اسيرى بيارد او را جندين باشد. 
جون قوم روى به هم آوردند» جوانان بشتافتند و ييران و مردمان معروف با رسول- عليه السّلام- بايستادند در زير رايت. جون خداى 
تعالى ظفر داد مسلمانان را بر كافران» آمدند و آنجه رسول كفته بود طلب كردند. بيران و بزركّان كه با رسول بودند وبا رايت 
بودند» كفتند: جنين نباشدء ما نه براى آن نشتافتيم كه ما را اينكه قوت و هنر نبود» و لكن ما خدمت رسول و مراعات رايت اوليتر 
شناختيم جه اكر رسول3”0 تنها بودى امن نشايستى بودن كه جماعتى مشركان بر او حمله آوردندى و رنجى به او رسانيدندى و يا 
رايت بيفكندندىء و ما در اينكه مقام كه ايستاده بوديم مدد شما بوديم و مردى«؟» ما كمتر از مردى«8) شما نباشدء ما رها نكنيم تا 
شما غنيمت ببرى بى ما. مردى از انصاريان از بنى سلمه برخاست نام او ابو اليسره*) بن عمروء و كفت: يا رسول اللّه؟ تو كفتى هر 
كه مردى را بكشد او را جندين غنيمت باشدء و هر كه اسيرى بيارد او را جندينى باشدء ما هفتاد مرد را كشتيم و هفتاد مرد را اسير 
آورديم. سعد معاذ كفت: يا رسول اللّه؟ آن مزد كه ايشان طلب كردند ما را نبايست يا ما از ايشان بد- دلتر بوديم! و لكن ما 
نخواستيم كه صف تو تنها و خالى رها كنيم. رسول- عليه السّّلام- در آن كار توقف كرد. مردم در اينكه كفت و كوى افتادند 
سعد كفت: يا رسول الله؟ مردم بسيارند و غنيمت كم از مردم استء اكر آنجه وعده دادهاى اينان را به اينان دهى براى اينكه دكر 


قوم جيزى نماند و متشكى شوند. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و رسول- عليه الس لام- غنيمت3727 از ميان ايشان بسويّت قسمت 


.)١(‏ اساس: افتادكى دارد از آوء افزوده شد. 
(؟). اساس: ندارد از لت»ء افزوده شد. 

(). همه نسخه بدلها را تنها رها كردمانى. 
(6). همه نسخه بدلهاء بجز لت از. 

(0). مل. مج: مردمان آوء بم آج» لب: مردان. 
(2). آوء آجء لب: ابو يسر. [.....] 


(0. اساس: قسمت با توجه به آو» و اتفاق همه نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : /6 

مكحول روايت كرد از ابو امامه» كه او كفت, من عباده صامت را يرسيدم از اينكه آيت» كفت: آيت در اهل بدر؛١)‏ آمدء جون ما 
خلاف كرديم در آن و بدخويى كرديم؛ خداى تعالى از ما بستد«7) و قسمت آن با رسول افككندء ودر اينكه؛ تقوى بود و طاعت 
خداى و رسول و صلاح ذات البين. رسول- عليه السّلام- ميان ما بسويّت قسمت كرد. 

سعد ابو وقاص كفت: آيت در من آمد و سبب آن بود كه برادرم را بكشتند روز بدر- عمير را- و من سعيد بن العاص بن اميه را 
بكشتم و تيغ او را بركرفتم- و آن تيغى نيكو بود معروف آن را اذوا الكتيفهه”» كفتند- بيش رسول آوردم و كفتم: يا رسول اللّه؟ 
اينكه تيغ مرا ده كه من خداوندش را بكشتم. كفت: اينكه تيغ مرا نيست و تو را نيستء مسلمانان راستء برو و بر سر غنايم نه. من 
بيامدم و آن بر سر دكر غنايم نهادم و رنجى عظيم به دل من رسيدء كفتم: باشد كه آن تيغ به كسى افتد -١8[‏ ب] 

كه اينكه رنج نبرده باشد كه من. خداى تعالى آيت [اينكه]:» فرستاد و رسول- عليه السّلام- قسمت غنايم بكرد و آن تيغ با رسول 


افتاد به من بخشيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحه 198٠‏ از اعلارعر 


ابو اسيد مالكك بن ربيعه كفت: روز بدر تيغى كرازمايه به دست من افتاد كه آن را «مرزبان» كفتند. رسول- عليه السّ.لام- بفرمود تا 
هر كس كه جيزى دارد از غنيمت باز جاى آردء من آن تيغ با سر غنيمت نهادم, ارقم بن ارقم از رسول- عليه الس لام- بخواست, به 
او بخشيد. 

إبن جريح كفت: آيت در مهاجر و انصار آمد كه بر سه فرقه شدند و [در]:0) غنيمت خلاف كردند» خداى تعالى كار آن با رسول 
الكل فاحطانة دس ابجدانة الررتية كك وهر قر لاه بتار ككلم قري رأ نولوتي رزالمي و رانك لق روسن له سق 31 قال كله كد 
راست بِكمّو كه خداى راست و بيغامبر را. بعضى مف ران كفتند: «عن»» به معنى «من» استء من تبعيضء اى من الانفال» يعنى بعض 
الانفال. آنككّه سؤال» نه سؤال استفادت باشدء سؤال استماحت باشد. و بعضى دكر كفتند: «عن)»» صله اسث و زيادت. و التقدير: 
سقتر نكم الاتفانية و قر الركصف الله شمر دين اينكه ست 

.)١(‏ اساس: بيت با توجه به آوء و اكثر نسخ تصحيح شد. 

(0). آوء آج. بم» لب» آن: نيسنديد. 

(©). آو آج بم: ذوى الكثيف. 


(8ت ع از أو افزوده شك 


صفحه : 609 

مف ران در معنى انفال خلاف كردند» بعضى كفتند: مراد آن غنايم است كه رسول- عليه السلام- روز بدر بركرفت» صحابه كفتند: 
ايتكدا كه وابيث|ا داق عاق كنك خداى و ببعاسن راسة. و ابتك قزل قد الله بخ عناس انث وعكرمة ومجاهد ومشاكهةو 
قتاده و إبن زيد. على بن صالح بن حى١١)‏ كفت: آن انفال سراياست كه رسول- عليه السّ.لام- سريّتى راء اى جماعتى راء به جايى 
فرستادي» امدتدى وغيمي اوردتدى؛ اكه يرسيدتد كه آن كه راسك خداق تعالى اينكة أيث فرستاد و “كنت: 

خداى راست و ييغامير را. 

عطا كفت: آن جيزى باشد كه از«؟» مش ركان به دست مسلمانان افتادى بىقتالى» از بندهاى و يرستارى و اسبى و مانند اينكه» كفت: 
آن خاصء ييغامير را باشد. 

روايتى دكر از عبد الله عتّاس آن است كه: انفال؛ آن بود كه از غنايم فرو افند از درعى و رمحى و مانند آن. و روايتى دكر آن 
است كه: آن«*”) سلب و سلاح و جامه و اسب كه مرد مقتول را باشد» رسول را بودىء به آن«17 دادى كه او خواستى. 

مجاهد كفت: خمس استء براى آن كه مهاجر كفتند: اينكه خمس مال كه از ما باز مى كيرند كه را خواهد بودن! خداى تعالى 
كفت: خداى و ييغامير را. 

اما آنجه روايت كردهاند از باقر و صادق- عليهما الس لام- آن است كه انفال جند جيز است: هر زمينى خراب كه آن را اهلى و 
مستحقى نباشدء يا اكر باشد بميرند بجمله و هر زمينى كه بىقتالى اهلش بسيارند» و سر كوهها و ميان رودها و بيشهها و زمينهاى 
موات كه بر آن زرع نكرده باشند و آن را ارباب نباشدء و اقطاعهاى يادشاهان كه در دست ايشان نه بر وجه غصب باشدء و ميراث 
كسى كه او را وارث نباشد. از جمله غنايم بيش از قسمت آن كنيزكى نيكو و اسبى قيمتى و جامه كران مايه از آنجه آن را نظيرى 
نباشد در غنيمت از هر جنس متاع. و جون قومى قتال كنند بىدستورى امام» هر غنيمت كه آرند از آن جا جمله امام را باشد. اينكه 
جمله آن است كه رسول را باشد- عليه السّ.لام- واز يس او قائم مقام او را كه ناظر باشد در كار مسلمانان به فرمان اوه جون ظاهر 


باشد. فامًا در حال غيبت امام شيعه:8) را مرخص 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 1911١‏ از إعلارعر 
.)١(‏ اساس: حيى با توجه به نسخه آوء و اتفاق نسخ تصحيح شد. 
(6). لب كس. 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز لت او. 


صفحه : 8٠‏ 
كردهاند١١)‏ كه در آن تصرّف كنند(3) از آنجه ايشان رااز آن جاره نباشد از متاجر و مناكح و مساكن. و جون بيغامبر- عليه السشّلام- 
يا امام زمينى از اينكه زمينها به كسى دهد به اجارتى معلوم يا به ربع دخل آن يا به ثلث و كمتر و بيشتر آن00 مال اجارت بدهدء 
حاقى ورا ساكل والنام بردو ابس اهن اتيك 3 جني لبالا اكه ف اراق عي ان مس نيرك انر فقن لقال قر 
خواهندر م اتفال رك #انقال سداق راسك و مكامير وا 211 ايفان ممعي ان يردتنى خداى كنس : ذاكرا اللماز داق 


بترسى ]«0). و انفال» جمع «نفل» باشد. و نفل» در لغت زيادت باشدء و منه النَافلةُ لأنها زيادة على الفرض«6). قال لبيد: 


ان تقوى ربّنا خير نفل و باذن الله ريثى و العجل [91- ر] 

وفروكد اناه وا قر افلايراى ان كريد عه ويادك ياقد إن فر ؤتن] لا قال الله تغالي و وكيا للد زسيها كيدو تسترهة قاكلة ير اعلقو] 
أَنّما لمات ين أنه لله حْمْسَهر)هذه ما 01١‏ حيات او وائتّه رااز يس او كه قائم باشند مقام اق اكه كنت قاتقرا اللساق 
خداى بترسى و طاعت او را كار بنديد و از معاصى او اجتناب 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لت: است. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كند. 

(؟). همه نسخه بدلها: او. 

6 العو رتفد اسان 

(0). اساس: ندارد از آو» آورده شد. 

(). آوء آج. بم آن: الفرايض. 

(0». اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(8). سوره انبيا )5١(‏ آيه ؟لا. 

(9). سوره انفال (8) آيه ١؟.‏ 

(0960). لت از. 

(01). آو بم آج لبء آن حال. 


8١ : صفحه‎ 


كنيد و اصلاح ذات البين كنيد. و در معنى او خلاف كردندء قتاده و إين جريح كفتند: آن خواست كه در عهد رسول جون مسلمانى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 19108 از إعلارعز 


كافرى را بكشتى سلب و سلاحش [آن١١)‏ مرد را بودى. جون اينكه آيت آمد, رسول بفرمود تا بعضى إبر بعضى ]71) رد مى كردند 
بر وجه مصالحت و توسشط. مجاهد كفت: اينكه امر به اصلاح ذات البين در معنى 23 نهى است از آن اختلاف كه ايشان كردند روز 
بدر در غنيمت و اينكه» قول عبد الله عّاس و سفيان و سدّى است. و خلا.ف كردند در آن كه جرا به لفظ تأنيث كفت «ذات» و 
«بين)67) 0017 است؟ بعضى كفتند: ذهب الى الحال التى كانت بينهم و حال مؤنّث استء جنان كه كويند: جاءنى فلان ذات العشاء» 
اى السّاعة التى فيها العشاء. زاج كفت: آن حال خواست كه كار مسلمانان به آن به اصلاح آيد. و اخفش كفت: اينكه از جمله آن 
است كه تأنيث او به سماع دانند نه به قياس» كالدّار و الْنَار و الدّلو و العصا و غيرها. و اينكه را علّتى نباشد كه ايشان كوينده «بيت'» 
مذكر باشد و «دار؛ مؤنّث» و «رمح» مذكر باشد و «عصاء مَؤْنْثء و آب مذكر باشد و آتش مَؤْنّثْ» و ماه مذكر باشد و آفتاب مؤنّث. 
وَ أَِيعُوا الله وَ رَسُولّه إن كم مُؤْمِنِينَ و طاعت خداى داريد و طاعث رسول و اوامر ايشان را امتثال كنيد و از نواهى ايشان منتهى 
شويد اكر از آن كه كرويدهايد و ايمان داريد, كه آن به كه ايمان دارد به خداى و ثواب و عقابء ايمان ايشان را حامل و باعث 
باشد بر طاعت خداى و رسول داشتن. 

آنكه درآمد و وصف كرد مؤمنان مخلص مستكمل شرايط ايمان را و اسلام راء كفت: إِنَّمَاه و بيان كرديم كه اوء لاثبات الشّىءه8) و 
نفى ما سواه باشد. جز كه در اينكه آيت بر وجه مبالغت است نه بر طريق حقيقت. كفت: مؤمنان آنان باشند كه. جون ذكر خداى 
كنند بيش ايشان و نام خداى برند دلهاى ايشان بترسد. و در مصحف عبد الله مسعود هست كه: فرقت قلوبهم» و معنى يكى باشد. 
الخوف و الخشيه و الوجل و الفرق و الفزع و الروع؛ همه ترس باشد. و إذا تيت عَلَيهِم آيانهو جون آيات او بر ايشان خوانند؛ ايشان 
را ايمان بيفزايد و ايشان بر خداى توكل كنند, و به اينكه آيت تمشكك كردند آنان كه كفتند: ايمان زيادت و نقصان يذيرد؛ و افعال 
جوارح از جمله ايمان باشدء به آن كه كفتند نبينى كه خداى تعالى كفت: جون آيات خداى 

(؟-١).‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(9). آو آجء بم لب» آن: به معنى. 

(©). او آجء بم ملء» آن: ذات البين. 

(©. او بم آن الا. 


صفحه : "8 

بر ايشان خوانى؛ ايشان را ايمان بيفزايد آنككه كفت: نماز به ياى دارند و نفقه كنند» و از يس اينكه جمله شرايط و افعال كفت: 
ايشان مؤمناناند بر حقيقتء دليل كند بر آن كه هر كه نه جنين باشد مؤمن نبود» جواب كوئيم: اوّلا كفتن١١)‏ كه هر كه نه جنين بود 
مؤمن نبود. قول به دليل الخطاب باشد و دليل الخطاب درست نيست بنزديكك محقّقان اهل علم. دكر آن كه. خداى تعالى در اينكه 
آبت وصف افاضل و خيار مؤمنان كرد» و ممتنع نباشد كه مؤمنان در طاعات متفاضل باشند و اككر جه در ايمان -١9[‏ ب] 

متساوى باشند دليل بر اينكه آن است كه در آيت كفت: وَجِلْت قُلوبَهُم و به اجماع اّت و جل:” القلب در ايمان شرط نيست نه 
بينى كه در دكرآيت كفت: الو توا 500 بهم يسذكر اللد* لقره روفاك ينا رَزَقناهُم درك اينكه هر دوى 
اعنى نماز و انفاق» از فضل ايمان است نه از شرط ايمان. دليل بر آن كه جنين استء آن است كه: نماز و انفاق هر يكى از آن 
مشتمل است بر فريضه و سنّتء و در آيت مطلق استء و كفتن كه: اخلال به نماز سنت و ترك نفقه سنّتء ايمان را خلل و نقصان 
كند خلاف اجماع باشد» يس به آيت تمسشكى نيست ايشان را از اينكه وجه كه كفتيم. 


78 
3 


اما قوله: أولئكك هم المُؤْمنُونَ حَقَاء دليل نكند بر آن كه آنان كه نه جنين باشند نه مؤمن باشند حقّاء كه اينكه دليل الخطاب بود و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ظان(19 از إعلارعر 


آن باطل بود. وامّا نصب «حقاا نصب آن بر مصدر استء كانّه قال: او حق«2) ذلكك لهم حمّاء اوحقوا فى ايمانهم 
امل اعد كنس 

0 أو آجء بم لب» آن: وجلت. 

("). سوره رعد )١(‏ أيه 38. [ اده ا 

(ك 6 اساس#قدارد :از أو افزوذه شد 


(2). أو بم آن: قال الحق. 


صفحه : 87 

حمّاء كما تقول: صدقوا صدقا. عبد الله عباس كفت: يعنى» برئوا من الكفر از كفر بيزار شدندء فهذه حقيقة ايمانهم. مقاتل كفت: 
عقي أخراليف كنو دو اساشان سكن قفنت نوناق كد دواجاة منافقان. قتاده كفت: ايشان مستحقء نام و حكم ايمانند بحق و 
ترق وعد اللد ضاي كتعتعر كساقق قداو عومى ا نا 

إبن ابى نجيح كفت: مردى حسن بصرى را كفت: تو مؤمن هستى! كفت: ايمان دو استء اكر ايمان به خداى و فريشتكان و كتابها و 
رسولان و قيامت و بهشت و دوزخ و بعث و نشور و حساب و كتاب و ثواب وعقاب خواستى» من بدين جمله مؤمنم و ايمان دارم و 
اكر آن خواستى كه آيت متضكّن آن استه اعنى قوله: إِنَّما المُؤْمُِون الّذِينَ إذا ذَكرَ اللَهُوَجِلّت قُلُوبهُم- الاية» من نمىدانم:1) كه 
من از ايشان هستم يا نه؟ و اينكه قول از حسن بصرى دليل صبحت مذهب ما مى كند كه به اول» مجرّد ايمان خواست كه باتّفاق 
ايمان است»ء و دوم فضل ايمان خواست و فضيلت او. علقمه كفت«3): ما در سفرى بوديم جماعتى را ديديم كفتيم ايشان را: شما جه 
مردمانى! 

كفتند: ما مؤمنانيم حقّاء ما ندانستيم كه ايشان را جه جواب دهيمء تا عبد الله مسعود را ديديم» كفتيم: جنين حال افتاد» كفت: 
بايستى كفتن ايشان را كه»اكر راست مى كوى60» قطع كنى كه از اهل بهشتى» كه مؤمن حقيقى بهشتى بود لا محال. سفيان ثورى 
كفت: هر كه او كوايى دهد كه او مؤمن است حقّا و قطع نكند بر آن كه از اهل بهشت است [او مؤمن باشد]:0) به نيم آيت و به 
نيمه ديكر مؤمن نباشد. 


و بيشتر مقريان«*» وقف كردند عند قوله: حقاء و بعضى مقريان«7) وقف كردند عند قوله. أولئِك هم المُؤْمئُونه آنككه ابتدا كردند: 


الخ 


الح 


حَهَا لَهُم دَرَجاسّهاى لهم درجات عند ربّهم حمًا. مجاهد كفت: اعمال رفيعة اينكه درجات اعمالى رفيع مقبول است. 
عطا كفت: درجات بهشت خواست. هشام بن عروه كفت: مراد آن است كه. خداى 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و لت: جه دانم. 

(0. آوء آجء بم» آن: فضيل از علقمه كفت فضيل و علقمه كفتند. 

رهم نهب الاسم لعوعالن: 

(؟). مى كوى / مى كُويى / مى كو بيد. 

(0). اساس: ندارد از أو افزوده شك 

(©). آن: مفسّران. 


000 أو آجء بم آن: صوفيان. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه عزنا19 از إعلارعر 


صفحه : ع8 

تعالى براى ايشان بجارده١١»‏ است در بهشت از نعيم و لذّات ما كل١؟)‏ ومشارب059) و هنأت عيش. إبن صخر(؟» كفت: لهم دَرجاته 
عِندّ رَبّهم ايشان را درجاتى باشد بنزديكك خداى تعالى يعنى در بهشت,ء و آن هفتاد درجه باشد هر درجتى جندان كه اسب نيكرو 
هفتاد سال تاختن كند. و اصل درجه. نردبان يايه باشد, و منه التتدريج. 

وَمَغَفْرَةٌ و آمرزش كناهان ايشان» -7١[‏ ر] 

واينكه دليل است بر صححت قول ما كه اككر ايشان را كناه نبودى» مغفرت در حق:ايشان مصوّر نبودىء و اكر ايشان به كناه كافر 
بودندى يا ناقص ايمان بودندى» مغفرت به ايشان نرسيدى يس دليل مى كند ظاهر آيت بر آن كه. كناهكار به كناه از آن بنشودده) 
كه مؤمن باشد6» حمًا. و آنان كه آن مقالت كفتند از معترله و اصحاب اخمارء كفتند كه: كناه كبيره. و بعضى كفتند: 

صغيره نيز» و تركك«27 نوافل ايمان را خلل و نقصان كندء و اينكه قولى است ظاهر الفساد جه بر اينكه قاعده هيج بيغامبر و امام و 
صدّيق و شهيد تمام ايمان نباشند- نعوذ بالل من مثل هذه المقالات و تجويز هذه المحالات. وَ رزق كريم”و روزى با كرامت. قتاده 
كفت: بهشت استء و بعضى د كر كفتند: لا حساب عليهم فى ذلكك حساب نباشد ايشان را بر آن. 

قولةة كما امسشكه كدرو تيتككء بالحق» خلاف كردند مفسّ ران در اينكه «كاف» تشبيه تا اخراج رسول- عليه الس لام- از خانهاش 
به جه مشبه است؟ عكرمه كفت وجه تشبيه آن است كه: فاتّقوا [الله]:8» و اصلحوا ذات بينكم فانذلكك خير لكم كما كان اخراج 
الله محمّدا من بيته بالحقء خيرا له و لكم و ان كرهتم ذلكء كفت: 

از خداى بترسى و اصلاح ذات البين كنى كه شما را آن به بود جنان كه خداى تعالى رسول را از خانه خود بيرون آورد واو را آن 
به بود واكر جه كروهى آن را كاره بوده4)» مجاهد كفت وجه تشبيه آن است كه: جنان كه خداى تعالى تو رااز خانه بيرون آورد 
.)١(‏ لت: بجارده/ بجارده/ يجارده. 

(؟). مج: ما اكل. 

(9). آوء آجء بم؛ لب» آن: مشرب. 

(؟). اساس: إبن صحين به نظر مىرسد كلمه تحريف شده استء لذا با توجه به نسخه لت» تصحيح شد. 

(0. آو آجه بى لبه آن؛ نبوشلد. [.....] 

(©). آوء آج. بم» لب» آن: باشند. 

(0. آو» آج» بم آن: و نيز تركك. 

(6). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 


(4). آجء ليه لت" بودنك. 


صفحه : 50 

و مسلمانان آن را كاره بودند» همجنين قتال خواهد فرمودن شما را و جماعتى آن را كاره. زْجَاج كفت: مردود استء الى قوله: 
وا رتكف قن لانن لوا اراك خذاى كعالى الثال رخفي #بن يناع و وسولهوهنهابه انرا كارن سدحضين تر ا اد جاه 
درو انود عاض انر اكاره سقص 22 كتنان رع فو نوبي كر نيه كسيف الالقال مهالانة كي مداز ار قشل 


اخراج الله ازاك من بيتكك تو را بر سبيل مجادله مىيرسند از انفال» همجنان كه جدل كردند با تو آنكه كه خداى كفت: از خانه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1980 از إعلارعلز 


يرون شي به طلب عيزة الاو كنسد: ماروا تكن كه ما وا كارؤار مي بابد كردن تا ما سازكرده بوديمان 01 .يعقيى»دكر كنسد وجه 
تشبيه در حق» آن است [كه]: 8 خداى تعالى كفت: أولتتككء همد المُؤمِنُون حم ...»كما أخرج كك. ركه ين تَيتككء بالحقد مجاهد 
كفت: كما اخرجكك ربك من بيتكك بالحق: يجادلونك فى الحق» يعنى جنان كه آن حق بود ودر آن جدل كردند» همجنين در حق 
جدل كنند با توا يس از آن كه حق«؟» روشن باشد. فرّاء كفت: وجه تشبيه آن است كه: جنان كه خداى تو را از خانه بيرون آورد و 
ايشان كاره؛ تو با كراهت ايشان ننككريدى و بر آن برفتى» [هم]:0) در باب غنايم بر فرمان خداى برو و با كراهت ايشان منكر. و 
كسائى كفت: «ما»» موصوله است و در جاى قسم استء و تقدير آن است كه: و الى اخرجكك من بيتكك بالحق [انّهم]:6) 
يجادلونكك فى الحق: و در اينكه مخالفت ظاهر است در جند جاىء و اينكه قولى بعيد است. و ابو عبيده معمر بن المثْنّى كفت: «ما» 
مصدريّه استء اى كاخراجكك ربكك من بيتكك بالحق» و درست آن است كه «ما» كافه است كه در «كاف» تشبيه يبوسته استء جنان 
كه «انّما) و «كأنّما30. حق تعالى كفت: جنان كه بيرون آورد تو را خداى تواز خانهيت١86/‏ در مدينه براى عير(4) قريش. و إنهقريقاً 
كروهى از مؤمنان آن را كاره بودند و اينكه قول بيشتر مفسّران است. 

.)١ -9(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: غير. 

(). آوء آجء بمء مج؛ لبء آن: بودمانى لت: سامان كردهدمانى. 

("). اساس: ندارد از لتء افزوده شد. 

(©). آوء آجء بم» لب» آن تو. 

(8- 8). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). اساس: كلما به قياس با نسخه آوء و اتفاق جميع نسخهها تصحيح شد. 


(/). خانهيت/ خانهدات أو آجء بم لب» آن: خانه تو. 


صفحه : 89 


بجاو ار تك يدل عن كر وق باقن فى الحو اى فى القتال» در قول مجاهد و جماعتى مفشهدر اذك تعد ام كو دكا بع هنال انك ان 


مجادلين لكك فى الحو 
واصل جدل در لغت» سختى باشد. من قولهم: جدلت د اذا احكمت فتله و الاجدل الصَقر لشدّته. و الجدالهٌ الارض لصلابتهاء و 
الجديل ارما من الاديم١١)‏ لشدّته و احكامه. بَعدّ ما تَيَيّنَ يس از آن كه روشن شد كه آن حقءاست و از قبل خداى است و به فرمان 


افك اننا ساتوة إلى [اداب] 

المّوت بغايت كراهت و شدّت مجادلت با كسى مانند كه ينذارق ايشان را بدع ركف م راقد» و ايشان در آن هى تكرند + يعنى بكام و 
كام كر طبر كرفس راكد رادي انار يوان مره راد به ره مركك ببايد رفتن» اكر خواهد و اكر نه. 

قوله: و إذ يعدم الله إحدّى الطَائفَتَينَ ياد كن اى محم د؟ جون خداى تعالى وعده داد كه از اينكه دو طايفه و دو كروه يكى شما 
رااند اما عير و اما قروشء و نودو ن:* إِحدّى الطئْقتَينه در محل نصب است بدان كه«ة)» مفعول توموغه اليه واو انها اكزم دري 
تصبب اسك به اق كيدل حدق الطالتعيى اسع وََودُونه أَنْهغَيرَ ذات الوك أكون اكريو كنا آن دوست داشتيد كه شما را آن 
بود كه در او حدّتى و شوكتى و سلاحى نباشد. وددت الشّىء اذا تمنّيته اوده ودادة و وددت الرّجل اذا احببته اوده وذا و مودّة وهو 
ودّى و وديدىء وهر دو معنى محتمل است اينكه جاء هم محدت وهم تمنّاء و براى آن ذات الشَّوكْ كفت:6؛ صفت احدى 
الطائفتين070. و سلاح راشوكت براى تيزى خواند» من الشوكك الدف نهو الليت تيه زه خار نبت ١]‏ و شوكتء كنايت باشد از 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1919 از إعلارعر 


حدّتء يقال: لفلان شوكة؛ اى حدَّهُ و الشّوكة 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لت: الأدم. 

(). آجء لب: مرده را. 

(). اساس: تريدون با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 
(6). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: به آن كه. 

(9). همه نسخه بدلها كه. 

(0). همه نسخه بدلها است. 


(/). اساس: ناخواناست از أو افزوده شد لت به تيه وخار نبت كرد. 


صفحه : /ا 


والشكة الَلاح» يقال: فلان شاكك فى السٌلاج و شائكك فى الششلاح» و شاكك من الشكةء قال الشاعر: 


فتوهّمونى اثنى انا ذلكم شاكك سلاحى فى الحوادث معلم. 

وَيُرِِدُ اللّدأن يحو الحق» يعنى محّردا. خداى تعالى مى خواهد تا حقّى؛1) محمد آشكارا كند و او راظفر دهد بر دشمن بكلمات 
قيل: بامره» و قيل: بوعده به فرمانى كه داد شما را به قتل كمّار يا به وعدهاى كه داد شما را به ظفر. و يُقطع دابرَ الكافرين و ببرّد اصل 
كافراة و اسيصال كتن ابقاة واو در تاسع دنق كسد يع خا حق اشكارا كلد ادل حجان كه مردمان بواقن كاندي اسعوو 
باطل به باطل كندء يعنى اظهار دليل كند بر بطلان باطل و الا خود حق» حق باشد و باطل باطل نه اينكه به حق بايد كردن نه آن به 
باطلء و اكر جه كافران و كناهكاران آن را كاره باشند. 

قضه آيت آن است كه عبد الله فاش :و طنيد الله زبير و سدّى و إبن يسار روايت كردند كه: مردى نام او كرز بن جابر القرشىء 
غارت كرد بر كله مدينه و براند تا به منزلى كه آن را صفرا خوانند. خبر به«”» رسول- عليه السّ.لام- رسيد بر اثر او برفتء او رفته 
بود» او را در نيافت» باز آمد و آن سال مقام كرد. آنكنه خبر آوردند كه ابو سفيان از شام مىآيد با كاروانى از آن قريش. عمرو بن 
عاص با ايشان بود و عمرو بن هشام و مخرمةٌ بن نوفل الزّهرى با جهل سوار از بزركان قريشء و مالى عظيم با خويشتن داشتند از مال 
و تجارت و مبلغى عطر داشتند. جون بنزديكك بدر رسيدند- و آن نام جاهى است- خبر به0» رسول رسيد از آمدن ايشان. رسول- 
عليه السّلام- اصحابان«؟1 را حنثه كرد و خبر داد به قلت قوم و كثرت مال و كفت: اينكك كاروان قريش با مال جهانء بيرون شويد تا 
باشد كه خداى تعالى مال ايشان به غنيمت«04) شما كند. صحابه كه اينكه بشنيدند بشتافتند به طمع مال و غنيمت با سلاح و بى سلاح 
و جنان كه اتّفاق افتاد و ايشان را كمان جنان بود كه كارزارى«2 نباشد آن جا. جون ابو سفيان بشنيد كه 

.)١(‏ حمّى/ حق» (ياى مجهول به جاى كسره): بم؛ مج؛ آنء لت: حق” 

(0- ؟). همه نسخه بدلهاء بجز آوء مل: بر. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مج: اصحاب. 
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(2). أو بم: كارزارى. 


صفحه : /8 

رسول- عليه التّ.لام- به راه ايشان آمدء ضمضم بن عمرو الغفارى.را به مكه فرستاد تا مكبان را١١)‏ خبر كرد و بككفت كه: محل به 
راه كاروان آمده است و اكر تقاعد و تكاسل كنيد مالها ببرند و ايشان توانكر شوند و ما درويش مانيم. و ابليس37 بيامد به مكه بر 
ورت مراقة بن عشم و ابتك كبر يدادو كلد لا غالب لم اليوم ين الناس و إِنّى [1؟- ر] 

جار كم قَادْمَب أنت .و رَبك فقاتلا إِنا هاهنا قاعدّون: ”هذه ما ١ ١‏ ايشاناز يس كاروان روند» قريش از يس ايشان درايدو 
كاروانيان روى با يس كنند370 و ايشان را در ميان كيرند» و رسول را- عليه السّ.لام- قريش بايستء از آن جا كه دانست كه. جون 
قري زا كشع و انر كركة ياش ده "امال و اموال ابقاق جهله او رايوة [1اتن] بسن عق تغالى در امكه يق غير واد كد: كلها 
كه مسلمانانيد» آن دوست«ع» مىداريد كه كاروان و مال و كار آسانتر و به نفع نزديكترهه) شما را باشد و آنجه مراد خداى است» 
خلاف اينكه است» درست كردن حق:است و باطل كردن باطل» يعنى ذليل كردن قريش به كارزار بدر تا مسلمانى«2) ظاهر شود؛ و 
رسول- عليه السَلام- قوّت كيرد و كافران مستأصل شوند. 

آنكه كفت: إذ تَستيعُو نه ريك ياد كنيد اى مسلمانان جون استغاثت مى كرديد و فرياد مىخواستيد از خداى تعالى» راوى خبر كويد 
كه: جون رسول- عليه الس لام- بة ايلاو وسيكه ذو تكريد 0/17 كثرت و ش وكخ وساز وعدت مش ركان ديد واقلت مسلمانان- نان 
كه طرفى شرح دادهايم در سورت آل عمران- در عريش شد و روى به قبله كرد و جماعتى صحابه با او» ودست برداشت و 
فى كنيث: 

الهم انجز لى ما وعدتنى 

بار خدايا؟ به رواكن«8 آنجه مرا وعده دادى؟ بار خدايا؟ تو دانى كه اكر اينكه كروه اندكك هلاكك شوندء تو را در زمين عابدى 
نباشد كه تو را برستد. جندانى تضرّع بكرد تا ردا از دوشش بيفتاد. يكى از جمله صحابه كفت: يا رسول اللّه؟ مناشدت تو با خداى 
جنين باشد؟ هيج انديشه مدار كه خداى تعالى وعده تو را انجاز كند. و استغاثت» طلب غوث باشد و فرياد» و اغاثت فرياد رسيدن 
باشدء و مستغيث فرياد- خواه باشد و مغيث فرياد رسء يقال: استغاثه و استغاث به. و در آيت به نفس خود متعدّى است. فاستّجابء 
كيه الى اسابو البشقول )ل فى ظلي القدن السك وزدوم يذمفى لجل اسايق كرعمارا الو سان بامندديه انعكانيا9 
كفسد: تقدير آن اسث كه بالى .و عسى بن عمرو در شاذ خوائدة الى به كسر والف غلى ديرو 

.)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(؟). همه نسخه بدلهاء باز يس كنند. 

(*). آج. مجء لب: باشند. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مج و لت: دوستر/ دوس تتر. 

(0). آوء آجء بم؛ لب» آن: به نفعتر. 

(9). آوء آن: مسلمانانى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و لت: از. 

(). لت: روا كن. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 19/8 از إعلارعر 


صفحه : الا 

قالذالى: مذ كما زايد كه من شها راامدد فرنفيء و امداف مده فر سعادن بالك 

واصل كلمه از زيادت است,. و «مادّةُ) و «مدّه؛ از اينكه جاست و «مدّت» نيز از اينكه جاست و ١«مدٌَ)‏ نيز از اينكه جاست كه كشيدن 
باشد. بألف به هزار فريشته من المَلائْكة «من)» تبيين است. مُردفين» اهل مدينه و يعقوب خواندند: مردفين» به فتح «دال)»» و باقى 
قرّاء به كسر «دال). 

ابو على كفت: هر كه او مردفين خواند به كسر قراءت او محتمل بود دو وجه را: 

يكى آن كه. مردفين مثلهم به رديف بركرفته ديككران راء يقال: أردفت فلانا اذا جعلته رديفا لكك. و وجه دوم آن كه: مردفين به 


معنى تابعين. اخفش كفتء يقول العرب: بنو فلانا يردفوننا اى يجيئون بعدنا. و بر اينكه قول ردفنى و اردفنى واحدء قال الشّاعر: 


اذا السوواء اردفح الثريا ظندت آل فاظبة الظنوها 

و بيشتر عرب بر آنند كه ردفه اذا تبعه» و اردفه [و ردفه]١١)‏ اذا جعله رديفا تابعا له. 

وامّا بر قراءت آن كه مردفين خواند [به فتح «دال» "١‏ معنى آن باشد كه: مجعولين رذيفا. ودر معلى او سه قول كفتند: عبد الله 
عتّاس كفت: هر فريشته ديكرى را رديف است«7. جدائى كفت: فريشته دو هزار بودند» لكن خداى تعالى رديفان را در اينكه 
حساب نياورد. وجه دوم» سدّى و قتاده كفتند: متتابعين57») از يس يكديكر مى آمدندك. 

قول سدام«8) مجاهد كفت: ممدّين27) بالارداف مدد داده به توابع» و يقول العرب: هذه دابَّهُ لا تردف و لا ترادف اذا لم تحمل رديفا. 
خداى تعالى كفت: ياد كنيد جون اندكك بوديد روز بدرء استغاثت كرديد به من و فرياد خواستيد» من دعاى شما را اجابت كردم و 
هزار فريشته را به مدد به شما فرستادم30). 

راوى خبر كويد كه: روز بدر» جبريل فرود آمد با يانصد فريشته و ميكائيل فرود آمد با يانصد فريشته. جبريل با اينكه كروه به ميمنه 
رسول رفت و ميكائيل با آن جماعت با ميسره رسول رفت همه با جامههاى١8)‏ سبيد و عمامههاى سبيد دنبال 

(؟-١).‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: داشت. 

(©). او آجء بم» مج آن: متابعين. 

(6). بم آن: سيم مل» مج: سيوم. 

(8). اساس: ممتدين» به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(0. مج: فرو فرستادم. [.....] 

(8). اساس: جامها/ جامدها. 


صفحه : "لا 

دستارها ميان كتفها فرو كذاشته و كارزار كردند با مش ركان و ييش از آن [؟7١-‏ ر] 

لكرادة بودقك و يسن أن 1ن لك ونه وسوة رود مدقو عده ا رامن كردتوق وقتال بكندى عبد اللدضاني كنت كدر 
مردى از مش ركان حمله بردى بر مردى از مسلمانان» از باللاى سر آن مشرك آواز تازيانه برآمدى, مرد مسلمان كه نككّاه كردى 


مشرك افتاده بودى و اثر تازيانه بر سر و روى او ييدا. و مرد كس را نديدى جز كه او را مرده يافتندى. بيامدند و رسول را اينكه 
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بال يكنتتنء كفث: راسف مى كريية» أن قريشكاناند كدعدائ تعالى ابشاة زايه يارئ ها فرسعاده اسه و افير المؤمتيق غلى- 
عليه السّ.لام- يرسيد رسول را- عليه السّد.لام- كه: يا رسول الله؟ فرق ميان كشتكان ما و كشتكان فريشتكان جيست! كفت: آن كه 
كشته شما را خون و جراحت و زخم بيدا باشد و كشته فريشتكان زخم ندارد واثر جراحتش بيدا نشود. واينكه روز هفتاد مرد را 
بكشتند و هفتاد را اسير كردندء و قوله: إذ تَستَغِينُونه اكر جه به لفظ جمع استء مراد رسول است- عليه السشلام. از قول عمر خطاب و 
عبد الله عباس و سدّى و ابو صالح و روايت باقر- عليه السّ.لام- حسن بصرى كفت: اينكه هزار با آن كه در آل عمران كفت» ينج 
هزار بودند كه روز بدر به مدد آمدند. و بعضى دكر كفتند: اول سه هزار بودندء آنكمّه اينكه هزار كه اينكه جا كفت و هزار رديفان 
ايشان تا جمله ينج هزار شدند. و بعضى دكر كفتند: بنج هزار جدا بودند و سه هزار جداء جمله هشت هزار بودند- و الله اعلم 
وما عهله اللددك د خداق او راددر فسي عاقك كردن كهانن بحست 

فرَاء كفت: با امداد استء مدد فرستادن. بعضى دكر كفتند: راجع است با اخبار از امداد براى آن كه اينكه خبر بر سبيل بشارت 
متقدّم شده بود. حق تعالى كفت: نكرد خداى آن را مكّر بشارت» يعنى آن مدد يا آن خبر كه داد بفرستادن مدد نبود الَا بر وجه 
بشارت» و جعل خلق باشد و به معنى تصييره" باشد و بمعنى الحكم باشد, مثال اوّل: وَجَعَل الظلّمات وَالنُورَ ..)» و قوله: و جَعَل 
منها زّوجهاءه وَجَعَلُوا الملائكة الي هم عِبادٌ الرّحمن إناثاً:”او لتَطمئنء به قُلوبكم وا ذلياق شما بد آأق ماراسة وماك شوذهد 
الاطمينان, السّركونء و نقيضه الانزعاج. وَ مَا النَصرٌ إِلَا مِن عِندٍ الله و نصرت و يارى و ظفر نباشد مكر از نزديكك خخداى. يعنى به 
توفيق و تأبيد نا نديه بأس وشت شماءو براض أن باعداق اضافة كرة نا كماة ترد كداز حيك فر سكانابوه كداكر نه رما 
خداى بودى فريشتكان فرو نيامدندىء و مؤمنان هميشه منصور باشند [من قبل اللّهه اككر غالب باشند و اكر مغلوب جه اكر مغلوب 
باشند منصور باشند]5) به حيجت يس يكك بار به حبجت منصور باشند و يكك بار به قهر و غلبه» و براى آن كفت كه: إلا بُشرى 
لكمدف فَجَعَلنا عاليها سافلّها7 إذ عفان اك منله إبن كثير و ابو عمرو خواندند: اذ يغشاكم التٌعاس» من غشى يغشىء على 
فعل يفعل» و بر اينكه قراءت فعلى ثلاثى بود متعدّى به يكك مفعولء و بر قراءت باقى قرّاءء إذ يَعَشيكدالُعاس. به ضم' ٠‏ يا ) و تشديد 
وشين او افعال هريد باقده مخ الققفية فعل عدي الن ستعولية. معن رادت عانه اث ات كه ياد كت هون حر شما برشانيك 
خوابى. و معنى قراءت ابو عمرو و إبن كثير آن است 

.)١(‏ اساس: ندارد از مج افزوده شد. 

(؟). مل: قسمى. 

(0). سوره زخرف (97) آيه 19. 

(6). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0). سوره آل عمران (”) آيه .١728‏ 

(2). آج» ملء لبء آن از. 

(0). سوره حجر )١18(‏ آيه تل. [.....] 

(8). آوء بم» مل» آنء لت: قومى آج, لب: قوم. 

(4). آجء مل: مى كفت. 
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كه: ياد كنى جون باز يوشيد شما را خوابى» يعنى -7١[‏ ب] 

جون به شما رسيد خوابى» يقال: غشيه الامر اذا أصابه و غشى الرّجل امرأته اذا وطئهاء و غشى على الرّجل اذا اغمى عليه؛ و الغشيان 
التكاح, و الغشاوة الغطاء؛ و غاشية السّررج ما يستره» و نعاس ابتداى خواب حدمو ضبن يعن قانيا: قيو اعد و تعبناقة. 21 املق 
مصدر امن باشد, يقال: امن يأمن امنا و امنهُ و اماناء و نصب او بر مفعول له است. 

مف ران كفتند: خداى تعالى خوابى و نعاسى بر مؤمنان افككند تا از آنجه كافران م ىكردند غافل بودند و خوفى به دل ايشان نرسيد. 
عبد الله مسعود كفت: [تعاس ]11) در قثال مؤمتان را امتى باشد از خداى تعالى» ودر از غفلق از قبل شيطاذ» وَيترل ليكو من 
الما ماء الطو د كم يو و دهي شك وجو الأيطالة و فر و كر داه فسا را ان انيساة آى #الفنارايه آذ اياك كند ى كيدو 
وسوسه شيطان از شما ببرد و دلهاى شما بر جاى بدارد و يايهاى شما ثابت كرداند و بر جاى بدارد. سبب [نزول ]|:”) اينكه آن بود 
كهء مسلمانان جون برسيدند» مش ركان بر سر جاه بدر فرود آمده بودند وآب به دست كرفته بودند» مسلمانان براثر ايشان بر 
يشتهاى0؟1 فرود آمدند از ريككى سرخ كه ياى بنمى داشت و سم اسب بر او نمىاستاد» و آب نداشتند و بعضى را جنابت رسيده بود 
وبعضى راحدث؛ و تشكى غالب شد بر ايشان و شيطان وسواس آوردةاة) ايشان راو كفت: شما دعوي م ى كنى كه بيغامير ختداى 
در ميان شماست و شما اولياى خدايى و مشركان شما را بر آب غلبه كردند و شما اينكه جاماندى بر زمين خاركه قرار؛2) قدم 
نيست277 بر او0/) بعضى جنب و بعضى محدث و تشنه و متحير» جكونه اوميد دارى كه شما را بر ايشان ظفر و غلبه باشد؟ خداى 
تعالى باران فرستاد كه جندان سيل خاست از او كه وادى مملو شد و مسلمانان آبها«4) ب ركرفتند و 

.)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(1). اساس: فرو فرستادم به قياس نسخه مل» تصحيح شد. 

("). اساس: ندارد از مل» افزوده شد. 

(؟). اساس: تشنه با توجه به آو و اتفاق نسخدها تصحيح شد. 

(5). آىو آج. بمء لب» آن: وسوسه كرد. 

(8). آوء آج, بم» لب: جاى. 

(0). آج. لب: نى/ نه. 

(8). مل براى آن كه. 


صفحه : هلا 

طهارت و غسل بكردند» فذلكك [قوله]١٠:‏ و يُتزّل1) و يُذهِب عَنكم رجرٌ الشّيطان» اى عذابه بوسوسته. 

وَإيربط عَلى قُلُوبكُم و نا دلهاى شما ببندد و به آن: باران زمين سخت شد تا ثبات قدم ايشان و جهار يايان يديد آمد, فذلكك قوله: 
وكير الافدات انق محيصن 7(0) در شاد خواند: رجز إ|به ضمء «را» ]«قاء و هما لغتان» و ابو العاليه رجس خواند به «سين) هم در 
كتاذ وخر معاقبه كنند ميان «سين» و «زاا» فى قولهم: بسق و رزق620) و الشراط و الرّراطء و كفتند: ثبات قدم به تأييد و توفيق و صبر 
كرد كه ايشان را داد. 

إذ يُوحى رَبُكئه و ياد كن اى محمّد جون وحى كرد خداى 

[تو]” به فريشتكان كه؛ من با شماام به معاونت و يارى دادن و نصرتء يقال: فلان مع فلان على عدوّه وحى كرد به ايشان كه: 
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مؤمنان را بر جاى دارى؛ يعنى به قوّت دل و صبحت عزيمت و تيت در جهاد كفار, و كفتند: به حضور با ايشان در كارزار. و 
كفتهاند: به معونت ايشان مؤمنان را در حرب ابو روق كفت فريشتهاى آمد بر صورت مردى و با اصحابان رسول مى كفت: واثق 
باشى به فتح و ظفر كه ايشان با يكديكر مى كويند كه اككر مسلمانان بر ما حمله آرند60» از ما كس بر جاى بنماند. مسلمانان قوى 
دل مى شدندء آنكله بشارتى ديكر اينكه بود كه مى كفت: من ترس در دل كافران افككنم» رسول- عليه السلام- كفت: 

نصرت بالرّعب مسيرة شهر 

» [كفت:]:4) مرا به ترس يارى دادند يكك ماهه راه» آنككه كيفييت ضرب و تيغ زدن و مبارزت كردن باز آموخت ايشان راء كفت: 
قاضريوا توف الاعناق راان بزنيد. اينكه قول عطبه و ضيحاك است. و كفتند: «فوق»» صله است و المعنى فاضربوا الاعناق. و 
بعضى دكر كفتند: «فوق»» به معنى «على» است. رسول- عليه الس لام- كفت: خداى تعالى مرا نه براى آن فرستاد تا عذاب خداى 


كنمء انما 2٠١‏ عذاب من» ضرب الاعناق و شد الوثاق [ناشد]311» يع قل و اشر دوة سوعين يه .عبد الله [#كار] 


(970-4-1- ه- .)١‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). اساس: و انزل» به قياس با نسخه مل و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مج و مل: آب. [ 06 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز لب: نسق و نزق. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: و اثما. 


صفحه : #/ا 

كفت: معنى آن است كه: فاضربوا الاعناق و ما فوقها من الرَؤوسء كقوله: إن كه نساءٌ قُوقء انين 0١‏ و اضربُوا مِنهُم كل بتنان. عطيّه 
كفت: كلء مفصلء مراد هر بند و كشادى:) است. عبد الله عباس و إبن جريح و ضيحاكك كفتند: مراد اطراف استء و اصل او سر 
انكشتان دست و ياى باشدء و اشتقاق او من ابنء بالمكان اذا اقام به و لزمه باشدء براى آن كه ملازم باشد بر جاى خود [ يا ]230 بر 


آنجه قبض كند بر اوء قال الشاعر: 


الا ليتنى قطعت منه«" بنانة و لا قيته فى البيت يقظان حاذرا 

يناد وات كلكة كاعد 2 تقر الأعقاقي كارك ات أو سعاديد دو راشي بن "كز ناتاننيا كتايك انك ال سقلهو و ا وك فوا لطت 
است. سهل بن حنيف كفت. روز بدر ما تيغ بنزديكك سر كافران مىبرديم» تيغ بدو نارسيده سر ايشان از تن مى بيوفتاد» دانستيم كه 
آذ كار ماثيية تريشعكان ى كسد عيذ اللدعناسى كلت ةنردى ادق خقارمن احكارف كرى كلت هم وسر على :اذ ذافن 
روز بدر بيامديم و بر بالاى كوهى شديم منتظر آن تا دست كه را باشد و كجا غارت كنند تا ما«ه) جيزى برباييم» كفت: ابرى برآمد 
و نزديكك ما آمد و«©» ما در ميان آن ابر خمخمه7 اسيان شنيديم و آواز سواران كه مى كفتند: اقدم حيزوم١/.‏ امَا يسر عمّم از آن 
ترس بر جاى بيوفتاد و بمرد» و اما من تماسكك كردم يس از آن كه مرا هيج قوّت نماند و نزديك بود تا هلاكك شوم. عكرمه كفت 
كهء از ابو رافع شنيدم- مولى رسول الله صلى الله عليه و آله- كه كفت: من غلام عتّاس عبد المطلب بودم و اسلام در خانه ما آمده 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 1981 از إعرمارعر 


بود» من اسلام آورده بودم وام الفضل زن عتباس بن عبد المطلب ايمان آورده بود و عتباس نيز مايل بود به اسلام و اظهار نمىيارست 
كردن براى قومش كه مخالفت ايشان نمىخواست جه او را مالى بسيار بر مردمان بود يراكنده و ابو لهب به بدر نرفته بود و يدل 
خود عاصم بن هشام بن المغيره را بفرستاده بود. و همجنين هر مردى كه 

.١١ سوره نساء (©) آيه‎ .)١( 

(1). همه نسخه بدلها: بند كشايى. 

(). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(6). اساس: منّى» به قياس با نسخه مل تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج و مل نيز. 

(8). اساس: ازء با توجه به نسخه آوء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). اساس: بدون نقطه آوء آجء مج لب» آن: خمجمه بم: حمجه مل: جمحمه. 


(8). اساس: حزوم به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 


صفحه : ل/الا 

نرفته بود بدلى فرستاده بود. جون خبر آمد كه خداى تعالى ظفر داد مسلمائان را بر مش ركانء آن قوم كه به مككه بودئد از ابو لهب و 
جز او ذليل و مهين و دل شكسته شدند و ما در خويشتن قوّتى و منعتى بيافتيم» و من مردى ضعيف بودم و تير تراشيدمى و اينكه روز 
بنزديكك زمزم خيمهاى زده بودم١01‏ وام الفضل در آن خيمه بود ومن در كسر«) خيمه تير مى تراشيدم و ما شادمانه بوديم به آن 
خبر كه به ما رسيده بود از ظفر رسول- عليه السشلام- كه نككاه كردم:” ابو لهب بيامد و در يس آن خيمه بنشست و يشت او با يشت 
من بود [و من در خيمه بودم ©" خبر آمد كه ابو سفيان رسيد» كفت: بككوى رنجه شوه0) تا من از او خبرى يرسم. او بيامد و«© براو 
بنشست. ابو لهب كفت: يا برادر؟ بكو تا اينتكه حال جككونه افتاد!ا كفت: جه كويم» جندان بود كه ما ايشان را بديديم يشت به 
هزيمت داديم و ايشان تيغ در ما نهادند از ما مى كشتند و اسير مى كردند جنان كه خواستند و من مردم را ملامت نمى كنم كه ما 
جماعتى را بديديم مردانى سبيد روى بر اسيانى ابلق27 از ميان آسمان و زمين كه كس بيش ايشان نمى توانست ايستادن. 

ابو رافع كفت: من دامن خيمه برداشتم و كفتم آن فريشتكان بودند. ابو لهب دست برآورد و تبانجهاى١8)‏ بر روى من زدء برخاستم 
دراو جستم واو در من آويخت ومرا بر زمين زد و دره4» سر من افتاد و مرا مىزد. ام الفضل از خيمه بيرون آمد و عمودى از 
عمودهاى خيمه به دست كرفت و بزد بر سر ابو لهب و سر او بشكست شبجهاى منكر, و كفت: او را زبون كرفتهاى براى آن كه سيد 
او غايب است؟ او برخاست و برفت ذليل و مهين. به خداى كه بعد از آن بيشتر از هفت روز زنده نماند تا خداى تعالى طاعونى بر او 
الكتدو اوذر أن سرة واوذو سر داشت [“الاذب]ه آنا سراق اووا در خائهرها كردقدو از او بكر سد ترس تعدى آن طاعورة 
را كه ايشان از طاعون سخت ترسيدندى تا در خانه بكنديد. مردم ايشان را ملامت كردند» آخر تنى جند را به مزد بستدند تا بيامدند 
و آبى براو ريختند از دور واورا بياوردند واو را در زير ديوارى 

.)١(‏ اساس: بود به قياس نسخه آج» تصحيح شد. 

(0). مل: يس لب: دركك. [.....] 

مدآو ا جم لج آذه كرديو 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه سهاو | از إعرمرعر 


(6). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: تا رنجه شود. 
(6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج ذر. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج و مل بنشسته. 

(8). مل: تينجه آج.» لبء مج: طيانجه. 


صفحه : //ا 

بنهادند و سنك بر او انبار كردند. مقسم روايت كند از عبد الله عباس كه كفت: آن مرد كه يدر مرا- عباس را- به اسيرى بككرفت» 
او را ابو اليسر١١»‏ كعب بن عمرو كفتند از بنو سلمه, و اينكه مردى بود كوتاه بالا» و عتباس مردى بلند بالا قوى فربه بود. رسول- عليه 
الب لام- كفت او را: عباس را جككونه اسير كرفتى! كفت: با من يار بود بر اسر«”» او مردىء كه آن مرد را بيش از آن نديده بودم؛ و 
نيز د كر نديدم او را بر اينكه شكل و بر اينكه هيأت. رسول- عليه الشلام- كفت: 

لقد اعانك عليه ملكك كريم 

آن فريشته كريم بوده است كه يار تو بود براسير كردن او. 

ذلك بأنّهُم قَاقُوا اللّموَرَسُولُه ذلكك اشارت است بدان قل و اسر. كفت: 

آن براق نايرد كه ايشاق مقافت و مخالفت كردند باحتداى وايعامين و مقاقت مقاعلة باشد مو 'الشويو الشوه يغنى انان ذو 
شقى يودتد وعدا و بخاسر در شنى وعانى كز از مخالفه ايشان خداق و ببغامير راة وهر كس كديا خداى و يغامير مكافت 3 
مخالفت كند. خداى تعالى سخت عقوبت است. 

ذركم لوارو اوت انيف وداررناام سوال عتويينة الاقال :و اقرع كقع1 

بجشى اينكه كه مى بينيد از كشتن و اسير كردن در عاجل؟ اما عامل «ذلكم)» در او دو قول كفتند: يكى آن كه. محل: رفع باشد على 
انه خبر مبتدأ محذوفء و التقدير: 

الامر ذلكم. زاج كفت: نشايد كه «ذلكم)» مبتدا باشد و «فذوقوه)» خبر او براى «فاا» جه آنجه از يس «فا» آيد نشايد تا خبر مبتدا 


بود لأ بجوز ويد فمتطلق ولا زيد فاضريه الاعلى تقدير هذا زيد فاضريه و كماقال الشاع: 


و قائلة خولان فانكح فتاتهم و اكرومة الحتين خلو كماهيا 

اى هذه خولان. و وجه دوم آن است كه: محلءاو نصب باشد به فعلى مقدّرء جنان كه زيدا فاضربه؛ اى اضرب زيدا فاضربه. و ذوق 
در باب عذاب توسّع باشد براى آن كه متألّم جون ادراكك الم كند بمثابت ذائق باشد و ذوقء طلب ادراكك طعم باشد به تناول 
اندكى از مذوقء و به نفس خود معنى" نباشد و ادراكك نباشد, براى آن كويند: ذقته فلم اجد له طعماء و براى آن ذوق كفت كه. 
اينكه كه در دنيا رفت با ايشان به اضافت آنجه در قيامت خواهد رفتن بمثابت ذوق است مر آكل راء و 

.)١(‏ اساس و مل: ابو البشر ديككر نسخه بدلها: ابو اليسير با توه به كتب رجال تصحيح شد. 

(0): اجوالب اثر. 


(). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مناقشه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عاظا19 از إعلمرعر 


ر(ع). أو بم مل آن: مغنى. 


صفحه : هلا 

معظم طعمه عذاب يس از اينكه خواهد بودن. وَ أنه للكافرين عذاب الا موضع آن محتمل است دو وجه را از اعراب: يكىء رفع به 
تقدير تكرير١1)‏ «ذلكم)» اى ذلكم فذوقوه و ذلكم ان للكافرين. و وجه دوم نصبء اما به فعلى مضمرء جنان كه: 

فاعلموا اث اللمذو اقااية تقدير «ناء اى بان اللمو جوت (باة فكيد عتضوت بكره آزارا: 


[قوله تعالى |١؟)‏ 
[سوره الأنفال (4): آيات 14 تا ه"] 


[اشاره] 


يا اهنا الدينه ترا إذا لَقيثَم اين كَفَرُوا يحم قلا ولوق «الأدباق 0188 ومين لهو يومَيِذٍ دوه إلا م مُتَكررٌفاً لقتال أو مُتَحير متَحيّراً إلى فت فَفَد 
باه بعس من اللو يأواه جهنمو بنس: ادير (15) كلم تَتَلَوهُم وَ لك واللددم وما ريه رسو رتوار د بى 
التؤ يي يه تلم عه إن الله سَمِيعه عَلِيمه (17) ذلكم و اهاللة رسن كيد الكافرين: (18) إن تَستَفتيحوا فقَد جاء كود المتح.و إن تَنتَهُوا 
فهو حير كم و إن تعُوذوا تقد و أن تعن نكم يكم شيا وَل ثرت و أنه لل مع النؤينين (15) 
أي لين آمو اكوا اللسى ور نهر ل لوا عنهو أَكّم تَسمَعُون )0١(‏ ولا تَكُونُوا كاين قالُوا ترجعنا وَهُم لا يسمقو مَعُونَ )1١(‏ إنه 
سد الدواتةغتك الله الصّمة الببكمه اين لا يَعِلُونه (05) و لو عَلِم الله فيهم ير لأسمعهم ولو سمه ارراد اق ارون 0 با 
نموا استجيو لو لون ذا عام يما مكحم واعلتوا اك للم يول بين الْمَرءِ وَكَلبِهِوَ أن لَه تحشّدون (5؟) 
وَانَّقُوا فتَنَةٌ لا نص الذي لوا يكم حاص واعليوا الله قدي الضات )0 وَاذْكَيُوا إذ كم قيلء متسعتر وى الأرضى: 
حاون أن حكن سءقواكم و أَيَدكُم بترم وَ رركم ين الات للم تون( يا اا مو وا ارا ل 
الذكو لش خووا أمانايكم و أَكُم تون :971 و اعلموا 5 أموالكم و أولادكم تَةٌ وَ أنه الله عندّه أَجرٌ عَظِيم: (18) با اه 
آمَنُوا إن تَتّقُوا الله يتجل لَكم فرقانا أَوَيُكَثْر عدكم سباكم و يَغفِر لكم وَ اللَهَدُو الفُضل العَظِيم (19) 
وَّإذ يَمكرٌ بمكثه الَِّين” كفَرُوا لينم وكثه أو يعم وكك. أو بُخرج وكك.و يُمكرونءو يَمكر اللو اللَدَتَيرٌ الماكرين. (800 وَ إذا تُتلى عَلَيهم 
آيانا انا فنطيها ار هاه لفلا مثل هذا إن هذا إل أساطير وين 01 وَإِذ قالوا اللَهُم إن كان هذا 5 الفتووون مدل كا 
علينا حججارَة من السّماءِ أو ائتنا باب أي (05) و ما كان اهلع َبَهُم و أنت فيهم وما كان اللَهمعَذيهُم وهم يَستَغْفْدُون (*") و ما 
لهم ألا يُعَلٌ يُعََبَهُم اللَهوَ هم يَصُدٌّون عَن المسجد ارام رما كارا أولياءه إن أُولياؤه إلا المُتّقُون وَ لكزه أكترَهُم لا لقو ع 
وَما كان صَلانَهُم عِندَ البيت إلا كاه و تفهنك قذوقوا العذاب+بما كم تَكفدون (ه*) 


[قرجمه] 


ل 0 سو ا 0 
وهر كه دهد ايشان را آن روز يث قش امكرسان كيد ه]د” كارزار راء يا باز شونده با كروهى باز آيد به خشمى از خداىء و جاى او 


دوزخ بود و بد جايى(؟» آن. 
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نكشتى شما ايشان«8) و لكن خداى بكشت ايشان را و نه انداختى تو«2» جون انداختى و لكن خداى انداخت تا بيازمايد مؤمنان رااز 
وى آزمايش نيكو كه خداى شنواست و دانا. 

آن براى آن است كه خداى ضعيف كننده كيد كافران است. 

اكر فتح مى خواستى» آمد به شما فتح و اكر باز استى7) وى بهتر بود [شما را]١8)‏ و اكر باز آيى40) ما باز آييم و غنا نكند از شما 
كروه شما جيزى و اككر جه بسيار بود و خداى با١٠0‏ مؤمنان است. 

.)١(‏ اساس: تكوين به قياس نسخه آو» تصحيح شد. (4- 7- .)١‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(5ك اودومة افاسكه م 

(0). همه نسخه بدلها را. 

(8): لب:ستكريزه در ووى ايشان. 

(0. آوء بم» آن: ايستى / ايستيد. 

(9). اساس: باز أى. 


.)0٠١(‏ أو بم: وأ/ با. 


/٠١ : صفحه‎ 

اى آنان كه بككّرويدند» طاعت دارى خداى را و رسول را و برمكردى از وى و شما مى شنوى. 

و مباشى جنان كه آنان كه كفتند شنيديم و ايشان نشنوند. 

بترين جانوران بنزديكك خداىء كراناند» كنكاناند آنان كه ندانند. 

واكر دانستى خداى در ايشان خيرى بشنوانيدى ايشان را و اكر شنوانيدى [ايشان را]١١)‏ بركرديدندى؛؟» و ايشان بر كشته بودند. 
[0"- ر] 

اى آنان كه كرويدىء اجابت كنى خداى را و رسول را [جون بخواند شما را]«”" براى آنجه زنده كرداند شما را و بدانيد كه خداى 
تعالى جدايى افكّند«؟» ميان مرد و دل اوء و آن كه سوى او كرد كننده©» شما را. 

و بترسيد و يرهيزيد از فتنهداى كه نرسد آنان را كه ستم كردند از شما خاصّه. و بدانيد كه خداى سخت عقوبت است. 

وياد كنيد جون شما اندكك بوديد ضعيف و سست شمرهده در زمين مى ترسيديد كه بربايند20» شما را مردمان يس جاى داد شما را و 
نيرومند كردانيد شما را به نصرت و يارى خويش و روزى كرد شما را از ياكيهاه» تا مكر شما شكر كزاريد. 

اى 

.)١ -0(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0). او بم آن: يشت ور كردندى. 

(©). لب: حجاب مى شود. 

(0). او بم: به او جمع كنك 

(2). آوء بم: برانند. 


(/0. أو بم مج: خوشيها. 
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/١ : صفحه‎ 

آأناخ كه بكرويدي» خيانت مكنيد عنداى إرا و رسول را]01) و خبانت مكنيد انانتهاق شما واو شما مىدانيك. 

و بدانيد كه خواستههاى١"»‏ شما و فرزندان شما فتنه است و بدرستى كه خداى بنزديكك اوست مزد«؟» بزركك. 

اق آثان كه يكرويدواف اكريرفيزيد ازكداي كند شبارا سقس و يوشائذ ازشما بدمياق شماو يامرزة شماراو عداي خداوند 
فضل و افزونى بز ركك است. 

فياه كن اى مع دجون مى سك اليدائد 6 تورا از انان كد كائر شدند تاناز دارند تو زاياد يكشند ثوارا بابيزون كخد توواق 
مى سكليد ند«0)» ايشان و مى سكاليد2) خداى تعالى و خداى تعالى بهترين سكالند كان/» سند 

[78-ر] 

و جون برخوانند برايشان آيتهاى ماء كويند بدرستى كه بشنيديم اكر خواهيم ما هر آينه بككوييم ما مانند اينكه نيست اينكه مكر 
افسانههاى | ييشينيان .)/١|‏ 

وجون كفتند بار خداى اكر هسث اينكه راسث و حق از نزديكك توء فرو باران43) بر ما«١٠)‏ سنكها از آسمان يا بياور به ما عذابى 
دردناكك. 


.)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(9). اساس عو ابعياة. 

(00 الماسوسيرفه سن ] 

(؟). بم» مج آن: مكر كردند آو: مكر كنند. 

(0). آوء بم» مج» آن: مكر مى كنند آج: فريب مى نمايند. 

(). آوء بم» آن: مكر مى كند آج: فريب مىدهد. 

(0). آوء بم» مج» آن: مكر كنند كان آج, لب: جزا دهند كان مكر. 
(). اساس: ندارد از آوء افزوده شد بمء مج: بيشينكان. 

(9). او بم مج لب: بباران. 


(). آوء بم: ورما/ برما. 


صفحه : "/ 

باشد خداى كه عذاب كند ايشان را و تو يا محمد در ميان ايشان باشىء و نه باشد١)‏ خخداى سبحانه و تعالى عذاب كننده ايشان» و 
ايشان آمرزش مى خواهند. 

و جِبوّده؟ ايشان [را]:*” كه عذاب نكند ايشان را خداى تعالى و ايشان مى بككردانند و مى بككردند از مزكت«7) حرام81) و نبودند و 
نيستند دوستان اوء نباشد دوستان او مككر يرهي زكاران و لكن بيشتر ايشان ندانند. 

[و نبود]:*) نماز ايشان نزديكك خانه مكر صفير و دست برهم زدن» بجشى عذاب به آنجه كافر شدى. 


قوله 
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[تعالى ]001: يا أَبّهَا الَِّينَ آمَُوا إذا لقثم الَِّينَ كَفَرُوا رَحفاً قلا يُوَلُوهُممالأدباز- الاية-. حق تعالى در اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان 
و كفت ايشان را:اى كروي دكان و باوردارندكان من و رسولان من؟ جون بينى كافران را كه به يكك بار١8)‏ به سر شما فرود آيند» 
لكر نا قف ور تكق وب هريينة نروى. و الرّحف.». الرّحمة و قوله: زحفاء اى مجتمعين متزاحفين40). و اصل او تدانى و تقارب 
باشدء قال الاعشى: 


لمن ٠١‏ الظعائن سيرهنء تزاحف عرض الشّفيره١١)‏ اذا تقاعس يحذف:17) 

و زحفء مصدر استء براى اينكه تثنيه و جمع نكرد او راء و نصب او محتمل است دو وجه را يكى: مصدر على تقدير زاحفين 
زحفاء ودوم: مصدرى در موضع حال اى متزاحمين. قلا توَلُومُم_الأدباز يشتهائى خود را به ايشان مدهىء و معنى أن كه [به]:*1) 
هزيمت مروى. لفظ دبر براى استقباح حال كفت تا باشد كه ايشان استنكاف كنند از آن كه بكريزند و همه مبالات نكردند. 

.)١(‏ أو بم» مج» آن: نكند آج: نسزد. 

0( آجء لب: جيست آو. بم آن: نبايد مج: نباشد. (7١-/ا-‏ 5- ”7). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلها: مسجد. 

08 هتفه ود لهاك 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: يكباركى. 

(9). آوء بم» آن: مزاحفين آج: مزاحمين به هزيمت. [.....] 

.29١(‏ اساس: ان به قياس با نسخه آوء و اتفاق نسخدها تصحيح شد. 

.)١١(‏ اساس: عوم السّفين به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

.)١١(‏ اساس: تحذف به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


صفحه : 7/ 

آنكه كفت: و من يُوَلّهِم يَومَيِذٍ دُبْرَدو هر كه يشت به ايشان دهد بهزيمت جز كه به كارى از كارهاى كارزار» بر جاى خود رها كتد 
تا سازى و آلتى و سلاحى و عدّتى به دست آرد. أو مُتَحَيّاً إلى فِنَدْ يا خواهد تا نزد جماعتى رود كه ايشان به او محتاجتر باشند هر 
كه بيرون از اينكه دو وجه صف كارزار رها كند و يشت بر دشمن كندء فَقَد باءَ بِعَضَّبٍمِن الله به خشم خداى تعالى باز آيد و 
مستحقء. خشم خداى شود و جاى او دوزخ باشد و آن بد جاى است. و اصل زحفء تقارب باشدء يقال: 

زحف للعدوٌ اذا تقارب منه. و منه الرّحف فى الشّعر تقارب الحروف على وجه يخرج من الطبع. و اما «توليه»» جعل جيزى باشد بحيث 
يلى غيره؛ و او متعدّى باشد به دو مفعولء يقال: ولّاه كذا و ولاه قفاه و ولاه البلد و غيره. و يَومَئِذِه هم اعرابش روا باشد هم بنايشء اما 
اعراب و علّت او برائ آن كه او اسمى است متمكن بر تقدير اضافت» و نصب او بر ظرف باشد و اما بناء براى آن كه دو اسم اسث 
وني دي اس سس كيان ككس و مودتو وم بك واب باعنب] سيك اسعراء وسرت لد نمدم والعرقة 
الضّ نعة لأنّه ينحرف اليها. و الحرفة الحرمان لانحراف الرّزق عنه» و قد حورف الرّجل اذا حرم فهو محارف١1١).‏ و منه حروف الهجاء 
لأنها اطراف الكلمة؛ و حرف الجبلء جانبه» و حرف الدسّديف حدّه. و الحرف البعير الضَامر تشبيها بحرف الهجاءء و الحرف١2»‏ البعير 
القنائي قهبيا سروف الجل ‏ ووكسو طل جوف ناهد تانهر ادكه كوف داز اله اذا انضم”اليه» و حاز الشّىء اذا جمعه و 
الحيزء المكان الى فيه الجوهر. و «فئة)» جماعتى باشند از مردمان منقطع از ديكران. و كفتند: اشتقاق او من «فاء)» اذا رجع باشد. و 
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كفتهاند: من فأوت رأسه بالشيف اذا قطعته. 

علما خلاف كردند در حكم آيت كه خاص:است به روز بدرء يا عام در جميع مواضع ابو سعيد خدرى كفت و حسن بصرى و قتاده 
و ضيححاكك: اينكه آيت مخصوص است و اينكه حكم به روز بدر» براى آن كه در زمين» مسلمانان همان بودند كه با ييغامبر حاضر 
بودند» اكر كسى از آن جا بككريختى او را جاى نبودى جز كه با مشركان كريختى, اكر امروز برود هم با جماعت مسلمانان شود 
اينكه حكم در حق او ثابت نباشد. يزيد بن ابى حبيب كفت: اينكه حكم روز بدر بود اما روز احد جون 


(5). اساس: الحرب به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


صفحه : "/ 

بكر يخسد عداى تعالى عدر عتراسيت [/91-ر] 

براى ايشان» كفت: إِنّمَا استرّلَهُمْ الشّيطانه يعض ما كتَديُوا وَ لَقَد عَفَا اللَهعَنْهُم1» الآنء حَّفه الله عدكم وَعَلِم أنهفيكم ضَعفاً”" عَفَا 
اللهعَنَهُم ©" ققد باء» اى رجعء و باء بكذا اقرّبه» و البواء» الكفو فى الدّمء و قوله: مُتَحرّف أو مُتَحَيا نصب ايشان بر حال باشد و روا 
بود كه بر استثنا بودء كانه قال: انا رجلا متحّفا او متحبزاء آنكه صفت موصوفى محذوف باشد و هر دو وجه محتمل اسث. 

قوله: قَلّم تَقتلُوهُم و لكن الله قَتَلهُم؛ إبن [عامر و]:*) كسائى و حمزه07 و خلف خواندند: و لكنءاللّهه به تخفيف «نون» و رفع «اللّه 
براى آن كه حرف «ان» ودان» و«كأن» و الكرم اينكه هر جهار را جون تخفيف كنند١0)‏ عملشان باطل شود. 

حق تعالى در اينكه آ يت باز نمود بر سبيل مبالغت كه آنجه رفت روز بدر نه به قوّت و 

(ع- .)١‏ سوره آل عمران (”) آيه .١100‏ 

(0). سوره انفال (8) آيه 28. 

(8- "). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0. آى آج بم لب» آن آن كس كه كفت- عطا و جز او- كه آيت منسوخ است. 

(0. اساس و كسائى به قياس ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد لذا از متن حذف كرديد. 


(8). اساس: كند به قياس آو و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 


صفحه : 6/ 

عزرّْت و منعت تو بود» بل به فضل و رحمت و تقويت و تأييد و نصرت من بود و تسبيب من [آن را]١1)‏ از مدد فريشتكان» تا مبالغت 
به حدّى رسانيد كه ازاو نفى كرد و با خود حوالت كرد؛ جنان كه يكى از ما جون كسى را به دست يا به حيّجت نصرت كندء 
كويد: خصم را نه توغلبه كردىء بل من غلبه كردم او را. و اينكه ظاهر و شايع است در استعمال كه فعل از متولّى فعل نفى كند و به 
مسبب اضافت كند على سبيل المبالغة فى التَوسّع, جنان كه يكى از ما كويد: اينكه كار در قدرت قوّت تو نبود» و اكر نه عنايت من 
بودى و يارى و نصرت من تو را اينكه كار برنيامدى. و باشد كه او در آن كار كلمتى كفته باشد بيان اينكه قول شاعر كه كفت: 


ذا رد عافى القدر من يستعيرها 
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والعافى بِقَدَّهُ المرق فى القدرء و يقال: له العفوةُ و العفاوة» حواله رد با بِقَدَهُ مرق كرد, و بر حقيبت آن فعل صاحب قدر باشد [و 
لكن]١37‏ جون سبب رد او بود اضافت با او كرد. و قوله: وَ ما رَمَيتإذ رَمَيته مفْسّران خلاف كردند در اينكه «رمى) كه جى بود و 
كك بوكا عي #تسجهرة رس دعل الله غليذو القند يديوس آمك كنف: 

*) هذهه مصارع القوم ان شاء الله 

كفت: اينكه فتادنكاههاى قوم است- ان شاء اللّه. جون برآمدند» كفت: 

هذه قريش تجرٌ بخيلائها و فخرها يكذّبون رسولك الهم انّى اسألكك ما وعدتنى» 

كفت: اينكه قريش اند كه جامه به كبر و فخر مى كشند و رسول تورا به دروغ مىدارند» بار خدايا؟ من از تو مىخواهم آنجه مرا 
وعده دادى. جبريل آمد و كفت: قبضداى خاكك بردار«" و در روى ايشان انداز. جون صفها راست كردند؛ رسول- عليه السّلام- 
امير المؤمنين على را كفت: يارهاى نحاكك مرا ده. امير المؤمنين- عليه السّ.لام- دست كرد«©) و كفى خاكك و سنكك ريزه به رسول 
داده رسول- عليه السّ.لام- در روى ايشان انداخت و كفت: شاهت الوجوه, زشت باد اينكه رويهاء هيج مشرك نماند و الا خداى 
تعالى از آن خاكك و سنكك ريزه يارداى به جشم او رسانيد و به دهن و بينىاش. آنككه مؤمنان روى فرو نهادند«2) و ايشان را كشتن و 
اسي ر كردن كرفتند. آن سبب هزيمت قوم بود. 

(؟-١).‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(»). اساس: هو به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

6 يه سيد لهال بر كين اا 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: فراز كرد. 

(2). أو بم آج: در ايشان. 


صفحه : 8/ 

حكيم بن حزام كفت: جون روز بدر بودء ما از آسمان آوازى شنيديم كه بنداشتيم كه آواز سنكك ريزه است -١1/[‏ ب] 

كه در تشتى١١»‏ اندازند» و رسول- عليه الس لام- آن قبضه خاك در روى ما انداخت و ما هزيمت شديم. قتاده و انس و إبن زيد 
كفتند» ما را جنين روايت كردند كه: رسول- عليه السّد.لام- روز بدر سه كف ريكك بركرفت و يكى در ميمنه قريش انداخت و يكى 
در ميسره و يكى در قلبء و ككفت: شاهت الوجوه زشت باد اينكه رويهاء [و]١؟»‏ مش ركان [به]«*”" هزيمت رفتند. 

سعيد بن المسيّب كفت: اينكه آيت در قتل ابىء بن خلف الجمحىء آمد, و آن. آن بود كه: او روزى استخوانى يوسيده يبيش رسول 
آورد وبه دست خرد كرد آن راء و ككفت: 

تو مى كويى كه. خداى اينكه را زنده خواهد كردن؟ و ذلكك لودو مويه نامكلا و قبي ته القن بُحى العظام و هى رَمِيم7؟) و 
ما رَمَيت إذ رَمَيتءوَ لكنء الله رَمى. يس حق تعالى اضافت اينكه فعل با خود كرد از آن جا كه توفيق و تسديد؛1) و تسبيب و تأبيد از 
اوبرخاداةا كمال كقه ينه ينس 25ر كتسدوراى أن كما ايفان امسا كعد و شع نا ز ديو كريد اكد نما رهزم« 
دهن به فخر ير كننك(5). 

مجاهد كفت: سبب آن بود كه. جماعتى [صحابه]«) در جماعتى كشتكان خلاف كردند اينكه كفقة هن كشهم و آن كفت: من 
كشتمء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: قَلَم تَقتلُوهُم وَ لكنء الله قَتَلَّهُم. حسين بن الفضل كفت: آنجه شما كردى جراحت بود» اماتت 
و قبض روح از من بوده و اينكه قول معتمد نباشد. و ما رَمَيسّه إذ رَمَيسه نه تو انداختى آنجه انداختى و لكن خداى انداخت» يعنى آن 
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اجزاى خاكك و ستكك ريزه نه تو رسانيدهاى به جشمهاى ايشان» خداى برسانيد و آن تير كه به خيبر انداختى» خداى رسانيدء و اينكه 
بر وجه معجر باشد(؟). 

محمّد بن اسحاق كفت: آن كسر و هزم ايشان نه به انداختى تو بود» بل به آن بود كه خداى ترس تو در دل ايشان افكند. 

ابو عبيده كفت: «رمى»» كنايت باشد از نصرت و خذلان» و عرب كويد: 

رهى00 الله لككه اى تضرككه و رماك اللف اى حذلكك. و قبل القؤمنية متدائلاة حش نا و ثا امتحان كند مومتاة رايه آن امتحان و 
ابتلابى نكو. و كفتهاند: تا نعمت كند به آن بر مؤمنان نعمتى نيكو به نصرت و غنيمت و اجر و مثوبت. 

محمّرد بن اسحاق كفت: معنى آن است تا مؤمنان بدانند كه خداى جه نعمت كرد با ايشان در فتح و ظفر و مثل آن حال كه ايشان 
اندك بودند و دشمن بسيار تا شكر اينكه نعمت بككزارند2. و أنه الله س ميعءعَلِيمه اى سميع لأقوالهم؛ عليم باحوالهم؛ و قيل: سميع 
لاسرارهم. عليم باضمارهم. 

ذلكم آن» اشارت است [78- ر] 

به آن كه رفت از قتل و اسر. و او در محل رفع 

(01. او آجء بم مل آن: تشديد. 

)70 آجء بم مج لب» آن: تر كننك. 

60 اساس: ندارد از أو افزوده شد. 

(©). او آجء بم لب» آن: رسانيد. 


(2). اساس: بككذارد به قياس نسخه آو» تصحيح شد. [.....] 


صفحه : // 

است على قول الرَّجَاجٍ به خبر مبتداى محذوفء التقدير: الا-مر ذلكم كار آن بوذا كه انما ذيلاي: و أاللت در او دو قول كفتند: 
زْجَاج كفت: محل او رفع است به خبر مبتداى ميجذوتوو التقدي: و الأمراث اللموو ذيكران كنهدة نحاداو نضي اشت به امار 
فعلى مقدّرء و التتقدير: و اعلموا ان الله مُوهِنء[إبن عامر و حمزه و كسائى و ابو بكر و حفص عن عاصم خواندند: «موهن)]11)» به 
تخفيف و به تنوين و نصب «كيدا» من الايهانء يقال: اوهنه يوهنه ايهانا. و ابو عمرو و إبن كثير و نافع خواندند: موهن» مشدّد منوّن 
من التّوهين به نصب «كيد». و حفص عن عاصم خواند به تخفيف و اضافت و جر «كيدا: مُوهِنء كيد الكافرين» يقال: و هن الشَّىء 
يهن وهناء و هو واهنء و اوهنته و ومهّنته ايهانا و توهيناء بر قياس افعال لازم و متعدّى كه جون تعديه خواهى تا كنى به همزه كنى يا به 
تضعيف عين. و حق تعالى كفت: اينكه براى آن است تا بدانى كه خداى تعالى آنجه كرد به آن«؟) كرد تا كيد و مكر كافران 
وفيت كن 

آنكه كفت: إن تَسكَفْتِحُوا فَقّد جاء كم الَيجاكر طلب فتح مى كنى؛ فتح آمد شما را. خلاف كردند مفسّران در آن كه خطاب با كى 
است و سبب نزول آيت جه بود بعضى كفتند: سبب آن بود كه ابو جهل كفت روز بدر: اللهم.اينا كان افجر و اقطع للرّحم و اتانا بما 
لا نعرف فاجبهه الغداة. بار خدايا؟ هر كه از ما فاجرتر است و قاطعتر است رحم را و جيزى آورده است [به ما]:) كه ما نمى شناسيم 
او را باز زن فرداء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و دعاى ايشان بر ايشان بنشنيد«): و ابو جهل را دو مرد زدند: نام ايشان عوف و 


معوّذ«6)- ابناء عفراء» دو برادر بودند- وعبد الله مسعودش تمام بكشت(50. سذى وكلبى كفتند: مش ركان جون از مكه بيرون 
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مى آمدند به خانه كعبه آمدند و به آستار7 كعبه در آويختند. و كفتند: اللّهم انصر اعلى الجندين و اهدى الفئتين و اكرم الحزبين و 
افضل الدّينين بار خدايا؟ نصرت كن از اينكه دو لشكر آن را كه بلندتر است و از اينكه دو كروه آن را كه راه يافتهتر است و از 
اينكه دو جماعت آن را كه كراميتر است و از اينكه دو دين آن را كه فاضاتر است. خداى تعالى رسول را نصرت كرد بر ايشان و 
اينكه آيت فرستاد. 

.)١ -0(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0. أوء آجء مل لبء آن: براى آن. 

(). همه نسخه بدلها: بشنيد. 

(0). مل» مجء لب: معود آوء آج» بم آن: مسعود. 

(©). آوء آجء بم: تمام كرد. 

(0©. أو بم مل» آن: آستان. 


صفحه : 9/ 

عكرمه كفتء كفتند: بار خدايا؟ ما نمىدانيم كه اينكه دين كه محمّد آورده است جه دين است! بار خدايا؟ ميان ما و محمّد حاكم 
تو باش و حكم بككن ميان ما بحق. فتح» در آيت به معنى حكم استء و الفتّّاح» الحاكم. ابى: بن كعب و عطا الخراسانى١١)‏ كفتند: 
ايتكه خطاب با اصحاب رسول استء خداى تعالى ايشان را كفت بر سبيل منت كه: اكر فتح مى خواستىء فتح آمد شما رااز خداى. 
ختاب بن الأرت كفت. ما بيغامبر را كفتيم: يا رسول اللّه؟ براى ما از خداى فتح نخواهى! روى رسول سرخ شد و كفت: آنان كه 
بيش شما١«؟»‏ بودند ايشان را انواع عذاب كردند وبه دستره() به دو نيمه كردند واز دين خود برنكشتند«» واعضاى ايشان 
مقشئل اها م ى كرذتك و ايشا اذ دين خوة بر تكشسد. اتكه ينان شد كه سوارق ال ستعاذع) به حغعرفوت: امدق آن كس تترسيدق 
مكر از خداىء و كوسيند از كركك نترسيدى؛ شما را تعجيل است به فتح و نصرت» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. آنكّه از خطاب 
مؤمنان عدول كرد به خطاب كافران» و كفت: و إن تكهوا فهو حَيد لكم اكز باز ايستيد از اينكه كفره37 و تعدّى» شما را به باشدء 
يقال: نهيته فانتهى» افتعال مطاوع فعل باشد قياسى مطرد. 

و إن تَعُودُوا تَعْد واكر شما با حرب محمّد آييد, ما با سر فتح و نصرت او شويم. 

ون وفك كك دياو كزوه وسيع شماه از شما اغنايى81) نكرد و اكر جه بسيار بودند. و أنه الله مع المُؤمِنِينَ نافع و إبن 
عامر و حفص خواندند: و ان الله به فتح «الف» و علّت آن باشد كه كفتند: حرف جرّ مقدّر است اينكه جا و محذوفء و التقدير: و 
لأنه الله مع المؤمنين. و باقى قرّاء خواندند: و ان الله به كسر «الف» بر ابتدا و خداى- جل جلاله- به نصرت با مؤمنان است. 

با أبها الذين آمنُوا أعقُوا اللو زشوله آنكه سق [,اداب] 

تعالى خطاب كرد با مؤمنان» كفت: اى كرويد كان و ايمان آوردكان؟ طاعت داريد خداى را و ييغامبر را و امتثال فرمان ايشان كنيد. 
ولا تَولُوا نهو از او بر مكرديد, و أَتم تَسمَعُون و شما 

.)١(‏ خورآ سانى/ خراسانى. 

(). بيش شما/ بيش از شما. 


فر آجء لي: دست اره آن: استره. 
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ر(ع). أو بم آن: بنكشتند. 

(8) ليه قصل 

(9). لب: صنعان. 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: كفران. 
(6). همه نسخه بدلها: غنا. [.....] 


94٠ : صفحه‎ 

دعوت او مى شنويد و كلام خداى مى شنويد» «واو)١١)‏ اول عطف است و دوم حال. 

ولاككوثرا #الذوي فالوايسنا وق لأ عفرنو جضان اساشيد عه آثان كه اماس سدويم وت شندسه بع به نيدن 
منتفع نبودند بمنزلت آنان بودند كه نشنوند” و «واوا هم حال راست. ابو على كفت: مراد به نفى سمع» نفى قبول است. بعضى 
كفتند: مراد منافقاناند,» و اينكه قول محمد بن اسحاق است. حسن بصرى كفت: مش ركانند» بعضى دكر كفتند: اهل كتاباند- 
جهودان و ترسايان. 

قوله: إن شَرٌ الدَّوَابَِعِندَ الل كفت: بترين جانوران» و كلء ما دبه على الارض فهو دابَهُ» و الدّبيب نرم رفتن باشد. اينكه جا كنايت 
است از جمله جانوران. كفت: 

بترين جانوران بنزديكك خداى كرّان [و]» كنكان باشند كه عقل را كار نبندند و انديشه نكنند. و مراد به كد و كنكك, آناناند كه 
حق نشنوند و نككويندء نه آنان كه ايشان را آفتى و خللى باشد در كوش و زبان» جنان كه كفت: صم بكم عُمى*فَهُم لا يَرجعُون:8. 
و كلام در اينكه معنى به استقصار رفته است. 

آنكه كفت: و لو عَلِم اللهفيهم غير اسعغبو اك ختداع دز انقاث خيرض دان » بشتوانيدى ارقا زاء بس ١‏ خداض از ايثنان 
اختيار ايمان خير و طاعت شناختى با ايشان لطف كردى تا بشنيدندى و كار بستندى و لكن از ايشان اختيار ايشان و اصرار ايشان بر 
كفران مىداند كه اككر ايشان را بشنواند نشنوند» و لكن از او بركردند واعراض كنند و كار نبندند. إبن جريح و إبن [زيد]:2) 
كفتند: 

لاسمعهم الحجج و المواعظ«7. و ابو على كفت: سبب نزول آيت آن بودء كه ايشان كفتند: ما تو را آنككه باور داريم كه جماعتى 
من80) قصىء بن كلاب كه سالهاست تا بمردهاند ايشان را زنده كنى تا با ما سخن كويند و ما سخن ايشان را بشنويم» خداى تعالى 
آيت فرستاد كه: وَلّو عَلِم اللدفيهم كيرا اسع كه اككر خداى در ايشان خيرى دانستى» يعنى از ايشان ايمان شناختى» لاسمعهم 
كلام الموتى كلام آن مردكان بشنوانيدى ايشان راء و اكر نيز بشنواند اعراض كنند و بركردند و عدول 

.)١ -#(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: آيت. 

(1). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: جون آنان. 

("). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: آن بودند كه نشنوند. 

(6). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). سوره بقره (؟) آيه 18. 

(0). آج: الموعظة. 

(). او آجء بم لبء آن:از. 
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4١ : صفحه‎ 

نمايند. حسن كفت اينكه اخبار است از علم او» جنان كه ككفت: و لو رُدُوا لَعَادُوا لِما نُهُوا تنهه ايا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا استجيبوا لله و 
لِلدّسُول- الا-يه. خداى تعالى در اينكه آيت خطاب با مؤمنان كرد و كفت: اى كروي دكان؟ اجابت كنيد خداى و بيغامبر را. و 
استجابت و اجابت يكى باشدء و آن طلب موافقت داعى باشد در آنجه با آن دعوت كند. و فرق ميان امر و دعوت آن است كه. 
روتكدو عر مع انيت و ور عورف مر فنك ذا قفاكم بعرو ما زا تدعوت كلا بعق رتو لد علة الفلامعيا كارى كتداءرا 
زنده كند. 

ران حلفت كردفة سندى كنه: لما كسيكي ان للذهان جرخ طهارابا سات دعوت ند انك انمان راحيات عراندة ادو 
وجه نيكو باشد يكى آن كه؛ كافر را مرده خوانده فى قوله: إنّكثه لا تُسمعء الموتى«8) و هُوَ مُوْمِنفلتَحينّه حياةً طَيهّ:12 و لا تَحسَبنء 
الدوى كرا قن شيل الل أموانا بل أحاء [درر] 

عند رَبّهم يُررَقُونه قرحي 81 يا أَبهَا الذي آمنُوا اسكجييوا لِلَهِوَللوَسُولٍ إذا 5عاكم لما بحريكمء كفت: ندانستم يا رسول الله؟ لا جرم 
از ايتكه يس هر كه كه مرا بخوانى اجابت كنم تو راء واككر جه در نماز باشم. آنككه كفت: خواهى كه خبر دهم تو را به سورتى كه 
در توريت و انجيل و زبور و قرآن مثل آن سورت نفرستادند! كفت: بلى يا رسول الله؟ كفت: از مسجد بيرون نشوم تا تو را خبر 
ندهم. جون ساعتى برآمد» رسول برخاست تا بيرون شود. جون به در مسجد رسيدء ابى: كفت: يا رسول اللّه؟ آنجه مرا وعده دادى؟ 
كفت: آرى در نماز جه خواندى! كفت: فاتحةٌ الكتاب. كفت: به آن خداى كه جان من به امر اوست كه مثل اينكه سورت در 
توريث و انجيل و زبور وو قرآن نفرستادند» و آن سبع المثانى استء و خخحداى تعالى جز به من نداد:1. و اعلَمٌوا أن الله يحول بين 
المَرءِ و قَلببِ و بدانيد كه خداى تعالى منع كند ميان مرد و دلش. در او جند قول كفتند: 

يكى آن كه معنى آن است كه خداى منع كند ميان مرد و دلش به مركك يا به جنون و زوال عقل» يس منتفع نباشد به دل خود و به 
آن تدارك فايت نتواند كردن. و آيت بر وجه تحريص باشدء على مبادرة التَوبهُ قبل هذه الحالةُ به توبه بشتابيد بيش از آن كه اينكه 
حال بيدا شود. 

و وجهى ديكر آن است كه: منع كند به ازالت عقلء و عقل را قلب خواند لما كان فيه. قال الله تعالى: إنهفى ذلك لَذِكرى لِمَن كانء 
لد قاب و نحنء أرب إِلَّيه ين خبل الوَرِيدِه6)هذه ما »١١‏ خوف تا خايف نباشند و خوفشان به امن بدل كنم و كافران را ظن: ظفر و 
غلبه به ترس و بد دلى بدل كنم. 

وجه ششم دراو آن است كه: من منع كنم ميان بنده و دواعى او از آنجه او را دعوت كند با كفر و قبايح به امر و نهى و وعده و 
وعيدء و خلافى نيست كه تكليف حايل است و مانع ميان بنده و آنجه خواهد كه كند از بسيارى فعلها و مكلف خداى است- جل 
جلاله- يس حايل او باشد ميان دل بنده و دواعى قبايحء و اينكه حيلولت منع و وعظ باشد نه حيلولت قهر و جبرء جنان كه عبد الله 
بن قيس الرّقتات كفت: 


حال دون الهوى و دون سرى الليل مصعب و سياط على اكفهرجال تقلب 

و ما دانيم كه اينكه منع به تخويف و ترهيب است نه به الجاء. 

وجه هفتم آن است كه: خخداى تعالى منع كند ميان دل مؤمن و ارتداد و كفر به ادلّه و حجج و ميان آنء حالا بعد حال از الطاف و 
آنجه او را بدان تقريب كندء و اينكه وجه مخصوص باشد. بالدّليل دون القهر و بالكفر دون الايمان. و انما" مجره را [19- ب] 
در اينكه آيت«”» تم كى نيستء براى آن كه در آيت آن است كه. خداى تعالى حيلولت كند ميان بنده و دلش نككفته ميان بنده و 
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ايمان» و اكر آيت را ظاهر [ى ]1 بودى كه اقتضاى اينكه كردى» واجب بودى دول كردن از او به دليل» فكيف و لا ظاهر لها 
يقتضى ما ظنوه؛ جه از حكيم نيكو نبود كه منع كند ميان بنده و آنجه او را فرموده باشند و او را تكليف كرده كه اينكه قبيح بود و 
قبايح بر او روان نيست. 

و أنه لبو تحكؤوة واقما زا باو سفر و تعمم كند. بتعا ضمير شأن وكا 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: آن. 

(1). همه نسخه بدلها: امًا. 

زا مل دليل و 


(ع). اساس: ندارد از أو افزوده نك 


صفحه : 45 

استء و التقدير: ان الشّأن و الامر أنُكم١١)‏ تحشرون اليه. 

اكوا تنَةٌ لا نص من الَِّينَ ظَلْمُوا منكم خَاصّة اصل فتنه اختبار و امتحان باشد و آزمايشء و آن بلتِت را كه باطن آدمى بدان بيدا 
شود آن را فتنه خوانند [و خصلتى و حالتى كه يديد آيد كه مردمان بر يكديككر ظلم كنند» آن را فتنه خوانند]:”). 

زكر آن كهخغراديه نه يوست در يت عفر ران خلاق كرون عبد الله عباس كفت مع ايت آذاست كه عداق قالى كلت: 
بر منكر خاموش مباشيد و اغضاه مكنيد و رضا مدهيده«, عذاب خداى كه بيايد ظالم را از ناظالم تميز نكند, و اينكه قول بيشتر 
مفسّران است كه «فتنه؛ در يت عذاب استء يس عذاب جون بيايد ظالمان را بر ظلم«8) باشدء و آنان را كه آن ظلم نكرده باشند بر 
ترك امر معروف و نهى منكرء و آنان را كه نامكلف باشند از اطفال و مجانين و بهايم بر سبيل امتحان. 

وكقدير انك المنمةو اتقوااضنة عاعة عر خاضة بالظالسيى, 

قوله: لا نص ينه محتمل است دو وجه را: يكى» نفى:12 يكى» نهى غايب بر قول عامّه مف ران. و عبد الله عباس كفت: نفى07/0 است 
ودر جاى صفت فتنه افتاده است. اكر كويند فعل مضارع را كه جواب قسم نباشد و شرط نباشد به قرينه ماء نون تأكيد در او نشود 
لا يقال: رأيت رجلا [لا]:8 تفعلن. كذاء انّما يقال: و الله تفعلن:4) كذاء كوييم. اما فرّاء و كسائى كفتند: كلام متضمّن تحذير است 
براى آن نون در آوردء كما قالوا: انق الاسد لا يأكلركك. و در اينكه وجه ضعفى هست براى آن كه در اينكه مثال كه آورد فعل 
مضارع در جاى جواب امر است نه در جاى صفتء و جواب درست از او آن است كه: كلام متضممّن شرط و جزاست و تقدير آن 
است كه: و اتّقوا فتنةُ لثن لم تتتقوها تصيبئكم ظالمين و غير ظالمين بيرهيزيد از فتنه و بترسيد از عذابى كه جون بيايد [به ظالم و 
ناظالم و به خاص و عام برسدء يعنى از صفت او اينكه باشد كه جون بيايد] 

.)0١(‏ آجء مل» مجء لبء آن اليه تحشرون. 

(5-4). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(7©). او آجء بم آن: اصغا. 

06 هده يق يدليا كف بن ] 

(ه). او آجء بم لب» آن: از كردن ظلم. 

(2). اساس: نهى به قياس آو و اثّفاق نسخهدها تصحيح شد. 
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صفحه : 46 

عام بود به همه كس برسد جون عذاب استيصال كه امّت سلف را بود بر آن تأويل كه ذكر كرديمء فلمًا اوقعه موقع الشرط و الجزاء 
ادخل عليه نون التأكيد. وجه ديكر آن است كه: لا تصيبنء منهم نهى غايب است و در ظاهر نهى است فتنه را و در معنى مكلف راء 
عنان يكن ها كريد اذاو كك اها نيضار دتري كديا يع بابد ايك ايا كدو مرا اكد ها ين )و 
مله قوله فى قضة سليمان- عليه الت لام: يا أَبها الثّملادَخُلُوا تساكككم لا تحطمئكم شليمانه وَ وده و انُْوا فد كلامى باشد وه 
لا تصيبن: كلامى ديكر يعنى و اتّقوا فتن مبهمة غير موصوفة؛ و فايده تنكير آن كه: فتنهداى كه آن را وصف نتوان كردن. آنككه كفت 
لا نص بن نبادا كه آن فتنه به ظالمان رسد خاصء و بر اينكه قولء مغنى بر عكس معنى اوّل باشدء جه اول را معنى آن بود كه: فتنة 
عامّةُ تصيب الظالم و غير الظالم» و بر اينكه وجه آن كه: تصيب الظالم خاصّة دون من ليس بظالم» كفت: بترسيد از فتنه عظيم و نبادا 
كه آن فتنه به ظالمان رسد از جمله شما- فسبحان من تحير فى نظم كلامه بداية العقول و ان تعاطى القول فى تفسيره بكل: سمين و 
غنثه اهل الفضل و اصحاب الفصول. 

بدان كه: موقع نون تأكيدء اكر ثقيل باشد و اككر خفيفء جايى بود كه كلامى بود متوقع غير واقع كالامر و الْنْهى و جواب القسم و 
الشّرط و الجزاء فى قولكك: افعلنء كذا و لا تفعلنء كذاء و الله لافعلنء كذا و اما تفعلن: كذا افعل و لئن تفعل كذا لافعلنء بكك كذاء جز 
آن است كه شرط را تا «ما) در او نبودء نون تاكيد در او نبرند» نحو قوله: 

َإِمَا تَرَين...0©" و إِما تخاقن...٠0)‏ و إِمَا تُعرضَن/7*) ا أموالكم وَأولاة كم فتكدوء» و اعلقوا أنهالله عَدِيدٌ العقاب و بداتى كه ختذاى 
سخت عقوبت اسث. 

اذ كزوالة أقر اراس تسعترة فى الأرسن عن عا به يك ابت عاب كديا مهانيي كنيع ة ياد كتين بجو شيعا در ومين كه 
اندكك عدد بوديد و ضعيف قوّت بوديد در ابتداى اسلام» تكاف واه ارسي از آن كه مردمان در ربايند«؟» شما راء يعنى اهل 
يارس و زوم كآواكم شما را با مدينه برد و أَبْدَكُم بكرمو دست شما قوى بكرد به نصرث و فتيح كه داد شما را روز بدر و مده 
زشنتكافهر رفكو ورروزف داد شما رااز روزيهاى حلال ياكيزه؛ و آن غنيمت است كه شما را حلال كرد كه يبش از شما حلال 
لبود اقتاق شركر راذا ابلكه يراق أن كرد نا شما شاكر نعمت او باشيك: قتادة كفكة نراد جيله غزف اسك كه ريشن او مدن وسولت 
عليه السّ.لام- از همه جهان ذليلتر بودند و به شكم كرسنهتر و به تن برهنهتر و به زندكانى شقى تر و به ديانت كمتره8) تراتا زنده 
بودند با شقاوت و شدّت بودند و جون بمردند مستحقء دوزخ بودند» موقوف بودند بردو دشمن سخت: يارسيان و روميان» خورده 
همه جهان بودند و در همه زمين ايشان را جيزى نبود كه كسى را بر ايشان به آن حسد آمدىء و در همه زمين از ايشان ذليلتر كسى 
نبود تا خداى تعالى رسول [را]:«© بفرستاد و اسلام ظاهر كردء بدو ممكن شدند و محترم و فراخ روزى و يادشاه و مسلّط بر مردمان» 
بر جنين حال شكر بايد كردن كه اينكه براى آن كرد تا شكر كنيد. 

با أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَحُونُوا الله وَ الَسُول خداى تعالى؛ به اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان و بككفت: اى كروي دكان؟ با خخداى و 
بيغامبر خيانت مكنيد. عطاء بن ابى رباح كفت از جابر بن عبد الله الانصارى: كه كفت: سبب نزول آيت آن بود [:"- ب] 

كه؛ جبريل آمد و رسول را خبر داد كه: ابو سفيان فلان جاى فرود آمد با جماعتى مشركان. و ساز بكنيد و خبر يوشيده داريد و 
ناكاميه سر ايقنان شويد: يكى اذ عحطله نافقان تامداى توشت و عي اد ابوسفيات زااز آمدة مسلنانانعو كقتدى حدر 
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.)١ -(‏ آجء مى ترسيدى. 

(؟). همه نسخه بدلها: يست. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مج و مل: دريابند. 
(-0). آو: كمراهتر. 


صفحه : /5 

باشيد١١)‏ از محمّد و اصحاب او؟ خداى- تعالى- اينكه آيت فرستاد. سدّى كفت: ات در جماعتى آمد كه ايشان سدّى بشنيدندى 
الانصارى: من بنى عوف بن مالكك. و اينكه آنكاه بود كه]) جهودان بنى قريظه را حصار مىداد [رسول- عليه الس لام-]030 بيست 
ويكك روز. كس فرستادند و طلب صلح كردند بر آنجه بنو النضير كرده بودند» و جاى خود باز كذارند و به اذرعات و اريحا شوند 
از زمين شام. رسول- عليه السّدلام- كفت: صاح نكنم الَا بر آن كه بر حكم سعد معاذ فرود آييد. كفتند: نكنيم نا ابو لبابه را بر ما 
نفرستى 29 تا با او مشورتى كنيم. رسول- عليه السّ.لام- ابو لبابه را آن جا فرستاد و او را با ايشان مناصحتى بود براى آن كه مال او و 
فرزندان او در دست ايشان بود. او را كفتند: جه كويى درهه) حديث سعد معاذ و آن كه ما را مىفرمايند كه بر حكم او فرود آييد! 
كفت: نبايد» و اشارت كرد به دست فرا حلق و كفت: ذبح و كشتن باشد. ايشان كفتند: ما فرو نياييم بر حكم او خداى تعالى اينكه 
آأيك فرسعاد ككيا انها الذية ا كثر] لا كخر ثرا الله و ادر لانو لبائه كفت: 

من هنوز آيت ناشنيده و قدم من از جاى خود زايل ناشده كه من دانستم كه من خيانت كردهام با خداى و رسولء يشيمان شدم و 
فرود آمدم(2). حون بيامدم» اينكه آبيت در باب من آمده بود. 

راوى خبر كويد كه: ابو لبابه بيامد و خويشتن در ستون مسجد بست و سوكند بخورد كه طعام و شراب نخورم تا بميرم؛ يا خداى 
كفتند: خداى تعالى توبه تو بيذيرفت؛ كفت: و الله كه من خود را باز نككشايم جز كه رسول مرا باز كشايد. رسول- عليه ال لام- 
بيامد و او را باز كشود. 

ابو لبابه كفت: تمام07 توبه من آن است كه از زمينى و سرايى كه در او اينكه كناه كردم بروم واز جمله مال خود بيرون آيم. 
رسول- عليه السّلام- كفت: نه ثلثى از مال 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بجز مج» مل آن: باش. 

و ؟), اساس: ندارد از أو افزوده شك 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج اينكه. 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: تمامى. [ 00 ا 


صفحه : 49 


به صدقه بده تا كارت كناهت باشدء و اينكه روايت كردهاند از باقر و صادق- عليهما السّلام. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه لاعز9١‏ از إعلارعر 


محمد بن اسحاق كفت: معنى آيت آن است كه. اظهار حق مكنيد2١»)‏ رسول را ثا به شما كمان نيكك برد آنككه در سد مخالفت كنيد 
او راء يس اينكه قول خطاب با منافقان باشد. عبد الله عباس كفت: با خداى خيانت مكنيد به تركك فرايض و با رسول به تركك سئن. 
قولةة وكخووا أماناتكموخ راود و قزل كنشد يكن أن كن وواي عطت نبت و هكاةا وحوح ابت ضاق اللفي هو الى لقره 
إيضنا امانافك و أل قلقونه رواو) + حال اسع و بوبنا اماناك خود خياقة مكى و انمااداق كه السام كى خيانك اسع .ويه 
ديكر آن است كه: «واو» جمع است و محلءاو نصب استء و التقدير: وان تخونوا اماناتكم» على معنى مع ان تخونوا اماناتكم, با آن 
كه خيانت كنى با امانات خود. و مثال او جنان باشد از كلام بر دو وجه كه: لا تأكل الشّ.مكك و تشرب اللبن» و تشرب اللبن» در اوّل 


نهى باشد از هر دو و در دوم نهى باشد عن الجمع منهما. قال الشّاعر فى الوجه الثَانى الَذى هو الجمع بينهما: 


لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار عليكك اذا فعلت عظيم 

اى» مع ان تأتى مثله. 

عبد الله غناس كفتك: مراد بيه امائاة ايقان» عر وق استث كداز مرذمان بوشيده باشد از كراش عتداي» حر #3 غسل جتابك و روه 
ونماز و زكات. إبن زيد كفت: معنى امانات» ديانات است اينكه جاء و اينكه خطاب با منافقان است كه: در سرّ مدارى آنجه به 
علانيه خلاف آن كويى؟ قتاده كفت: مرادء دين خداى است -9١[‏ ر]ء يعنى اينكه دين كه از خداى به امانتدارى نككاهدارى تا با او 
سيارى كه اداى امانت واجب بود. و خيانت در تعارف«؟) منع حمّى باشد كه اداى آن واجب بودء واو ضدٌ امانت باشد» و اصل او 
در لغت نقصان بود 

قال الْنَبى - عليه السّلام: اذ الامانة الى من ائتمنكك و لا تخن من خانكك 

امانت با آن ده كه تو را امين دارد و خيانت مكن با آن كه با تو خيانت كند. 

جبائى كفت: نهى است از خيانت در غنيمت. و امانت از امن باشد و آن حالتى بود 


(؟). اساس: تفاوتء به قياس نسخه آج و اتفاق نسخدهاء تصحيح شد. 


٠٠١ : صفحه‎ 

كهبا أن ايفن باقتقد ال عقو سق كركه إن ادلي و أكم تملغوي ةذ اود و قو لاست يكى أن كد تعلدورنها آمانة واشماادائى كد آن 
امانت استء و دوم آن كه: شما دانى كه عقاب آن جه باشد» بخلاف آنان كه نداننك. 

واعلقوا نما أموالكي و أولاك كم فَقَف يعض آذ عالهاو فر كدان كه بود يك يت 'قزيظة اسه كقع: داق كه 1ق هالها وفرزتدان 
فتنه و بلاى شماستء و براينكه قول آيت مخصوص باشد به ابو لبابه و ممتنع نباشد كه آيت در حوءاو آمده باشد و ديكران داخل 
باشند در آن حكم و مراد به آن خطاب. و بيان كرديم كه: «فتنها» اصل اوء اختبار و امتحان باشد. و مورد و معنى آيت آن است كه: 
زنهار تا به مال و فرزندان مفتون نشوى كه آن سبب فتئه شماست؟ و در اينكه منكرى و آن ياد كنى كه بنزديكك خخداى تعالى مزدئ 
عظيم هست و ثوابى جزيل» آن را كه متابعت حق كند در اينكه باب و مخالفت هوا. 

يا أَبّهَا الِّينَ آمَنُواه حق تعالى كفت در اينكه آيت: اى كرويدكان؟ اكر از خداى بترسى و از معاصى او اجتناب كنى و از خيانت 
دون باش جيل لك ترقا حداف كعالى أقساارا [ترقاد ل مقارقي كمد مداع كك ةعراق الذيا و القغرة اى معلمنا 


خدائ شما واذردنياو آخرت خلاض و رستكارى دهد؛ إبن زيد و إبق اسحاق كفشد: هدايث ذهد شنما راءدر ذليايعان كدديه آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لرعا9ا از اعلارعر 
فرق كنى ميان حقهو باطل. سدّى كفت: نجات و رستكارى دهد شما را. فواء كفت: 

فتحا و نصرا شما را فتح و نصرت دهدء كقوله7: يوم الفرقان» اى يوم بدر و هو يوم الفتح و الظفر. جبائى كفت: فرقى كند ميان شما 
و دشمنان شما در ظاهر و در حكم به نصرت شما و خذلان ايشان به اعزاز شما و اذلال ايشان به ثواب شما و عقاب ايشان. 

و «فرقان» مصدر باشدء كال بحان و الغفران و الّجحان. و يُكمّر تنكم سَيئاتكم و سيئات شما مكفْر كند و آن تقوى و برهي زكارى به 
كارت كلاذاة سما كته و لز لكو وبامروه شما رابو خداى جعالى عد اود فقيل و تست عظيع اأستت: 

وذ يَمكرٌ بكثه الَّذِينَ كفَرُوا و ياد كن اى محمد جون مكر كردند به تو كافران. و المكر الفتل الى جهة الشَّر فى خفية مكر كسى را 


باجهت شر ييختن 


(01. اساس: ندارد از أو افزوده نشك. 


.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: لقوله. 


صفحه : ٠١١‏ 
باشد در خفيه و يوشيدكىء من قولهم: امرأة ممكورة. اى مفتولة الخلق محكمته. تا باز دارند تو رايا بكشندت يا از شهر؛١»‏ بيرون 
كنند. و عبد الله عباس و جماعتى مفسّ ران كفتند كه: جون انصاريان ايمان آوردند و با رسول- عليه السلام- بيعت كردند» قريش از 
آن بشكوهيدند” و ترسيدند كه كار رسول- عليه السّلام- بلند شود037. مشايخ ايشان مجتمع شدند در سراى ندوه تا مشورتى كنند 
در كار او. و رؤساى ايشان آن روز عتبه بود و شيبه- يسران ربيع- و ابو جهل و ابو سفيان بود و طعيمة بن عدى و النُضر بن الحارث 
و ابو البخترى بن هشام و زمعة بن الا-سود و حكيم بن حزام و نبيه و متبه- يسران حيْواج- و امدِهُ بن خلف جونء مجتمع شدند و 
بنشستند ابليس- عليه اللّعنه- بيامد بر صورت بيرى. جون او را ديدند كفتند: تو كيستى! كفت: من مردى از اهل نجدء شنيدم كه شما 
راى خواهيد زدن در حقاينكه محمّدء خواستم تا من نيز حاضر باشم و راى شما بشنوم واكر صواب باشد از بيش ببريم و اكر خطا 

باشد من نيز راى زنم كه شما از من نصيحت بينيد و شنويد. كفتند: روا باشد. 

ابو البخترى: كفت: راى من در او آن است كه او را بككيرى و در خانهاى محبوس كنى و بند برنهى و در خانه برآرى و سوراخى رها 
كنى كه طعامى و شرابى به او مى دهيد, و او را آن جا رها كنيد -71١[‏ ب] 

تا بمردن جنان كه با دكر شاعران كردند از زهير و نابغه. ابليس بانكك بر او زد و كفت: بد راى است اينكه كه ديدىء اينكه با كسى 
توان كردن كه او را اهلى و عشيرتى و عزّتى١7"‏ و منعتى نباشدء اما محدّرد كه از بنى هاشم باشد و از قوم خود اتباع دارد وواز برون 
اتباع دارد [اكر]:8) او را يكك دو روز محبوس كنيد خويشان او بر شما بيرون آيند و مدد خواهند از انصاريان و با شما قتال كنند و او 
را بيرون آرند و راى شما باطل شود. از سر آن برفتند و كفتند: راست كفت اينكه شيخ نجدى. هاشم بن عمرو من بنى عامر بن لوى. 
كفت: راى«©» آن است كه اينكه مرد را بياريد و بر شترى نشانيد و سر شتر در بيابان نهيد270 و از ميان خود ش١8‏ بيرون 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: شهرت. 

(1). آوء بم: بشكوهيدن/ بشكوهيدند. 

(). آوء آجء لبء آن: بلند شد. 

(©). او آجء بم: غوثى آن: دعوتى. 


(©). اساس: ندارد از أو افزوده شك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 9عا19 از اعلارعر 


(6). خحودش/ خود او را. 


صفحه : ٠١7‏ 
كنيد تا برود واز وى كفتاكوى١0‏ او برهيد. ابليس كفت: بئس الرَّأى ما رأيتم) بد راى است اينكه كه ديدى؟ مردى به اينكه 
صفت كه اوست با حسن خلق و خلق و حلا-وت منطق و ذلاقت لسان و فصاحت تمام از ميان شما بشود. هر كجا شود وهر كه را 
دعوت كند اجابت كنند و مفتون شوندء تا نه بس» لشكرى جمع كند و بيايد و جهان بر شما تنكك كند و مردانتان را بكشد و زنانتان 
را آواره كند. كفتند: صدق الشيخ النتجدى: ابو جهل كفت: راى من آن است كه ده مرد را از بطون امهات:”" قريش اختيار 
كنند«» و نصب كنند نا او را بكشند آشكاراء جنان كه مردمان دانند كه او را كه كشته است تا خون او در قبايل متفرّق شود؛ طلب 
قصاص نتوانند كردن لا بد به ديت راضى شوند. شيخ كفت: نعم ما رأيتء الرَأى رأيكك نيك راى است اينكه كه ديدى:8)؟ و 
روايت ديككر آن است كه: اينكه راى ابليس زد و اينكه درستتر استء همه با رأى او آمدند و كفتند: الرأى رأى الشّيخ التجدى. 

راى» راى يير نجدى استء و بر آن اتفاق كردند و ده مرد رااز قريش اختيار كردند و نصب كردند بدان كار. 

جبريل آمد واينكه آيت آوردء رسول را- عليه التّ.لام- خبر داد از آن احوال و كفتء خداى تعالى مىفرمايد كه: مضجع خود رها 
كؤرو از شور نروة شى وسول- على اللدهلية و الةدامر النؤفتية على ازا نقواقناى كفعة داس :اث قرم 3ر8 انكف كد ان ايركه 
شهر برود١7)»‏ تو را امشب بر جاى من مى بايد خفتن تا قريش اكر تعرّض من كنند» جاى من خالى نبينند كه بر سره8 بر اثر من 
بيايند» و اكر مكروهى به من خواهند رسانيدن به من نرسد» و جامه خود بركشيد و بدو داد و كفت: جامه من دريوش و بر جاى من 
بخسب. امير المؤمنين- عليه الس لام- همجنان كرد و رسول- عليه السّ.لام- از سراى بيرون آمد و اينكه جماعت بر در سراى بودند 
ايتكه آيات من عوائة: إِنَا جعلنا فى أعناقهم أغلانًا فَهى إِلَى الأذقان فَهُم مُقَمَحُون- الى قوله: فَهُم لا يُبصِرُون:4 و مِنء النّاس مّن يَشرى 
نَفسَهه ابتغاءً مرضات اللَهده وَإذ يَمكر ببكك الّذِينَ كفَرُوا ليشتو كه اى ليوثقوككء فى قول إبن عتباس و مجاهد و السّردى. و مقسم 
كفت: تا بندت برنهند. عطا كفت و عبد اللّه بن كثير: تا تو را محبوس كنند. ابو حاتم و ابان بن تغلب كفت: ليشخنوك بالجراحات و 
الضرب تا [7”37- ر] 


تورا بزنند و مجروح كنند» قال [الشاعر» شعر :)/١]‏ 


فقلت ويحكك ماذا فى صحيفتكم قالوا الخليفة امسى مثبتا وجعا. 

ابراهيم التخعى در شاذ خواند: لييتتوكك نا بر تو شبيخون آرندء و اينكه قراءت لايق است جز آن است كه شاد استء و نيز معنى او 
داخل باشد فى قوله: 

أو يلوك أو بُخر ججوكثه تا تو رااز شهر بيرون كتند- جنان كه يرفث. ويمكرونةوَيَمكد اللدانشان مكر.مىكردتد:4؛ و خداى مكر 
مى كرد .)2٠١‏ در او جند قول كفتند يكى آن كه: جزاى مكر ايشان كند«١١)‏ آنككّه «جزا» را به لفظ مجزى برخواند براى ازدواج 

00 آج. لب جه كسانيد. 

.)١ -*(‏ ديكر نسخه بدلهاء عبارت «كفت كجاست» را ندارد. 


(6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: بتنيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 190٠١‏ از اعلارعلز 


(8). سوره بقره (؟) آآيه /5:1. 

(©). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

000 آجء آن: مقيم. 

(8). اساس: ندارد از مل» افزوده شد. [.....] 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مكر مى كنند. 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مى كند. 
.)1١(‏ آوء آج. لبء آن: مى كند بم: مى كنند. 


٠١ : صفحه‎ 

زا كقزر لنة و عداه َريكةُ سَيَْة مثلها١01‏ فُمَن اعتّدى عَلَيِكم فَاعتدُوا عَلَيهِ بمثل ما اعتّدى عَلَيكم:7 وَ الله حَيرٌ الماكرين: و خداى بمترية 
مكر - كنند كان است براى آن كه مكر ايشان بيفتاد و نجه خداى كرد موافق خواست و رضاى او آمد. 

وَإذا تُتلى عَلَيهم آياتّنا قالُوا قد س معنا لَّو نَشاءٌ لقنا مئل هذا- الايه» حق تعالى در اينكه آيت حكايت كرد از عناد و جحود كافران» 
كفت: جون آيات ما از قرآن بر ايشان خوانند» كويند: بشنيديم اينكه قرآن را اكر ما نيز خواهيم مانند اينكه بككوييم» كه اينكه نيست 
الافساته: 7 بييشيتكان. خداق عاك تكذيب ابشان كردا به تحدئ :086 كا عاجر شدكدهو أنكه خبر داد كةة ثه عرف ثثهاء اكر جندو 
لاع دي ال كول كراد واواداار ل آوردن» واكر جه بعضى را معاونت كنند» فى قوله: فل عم ابكيعة تَمَعَت الإنس* 
وَ الجن هاو إذ قالوا للَّهُمإِن كان هذا هو القَةمن عندكك- الايةء اينكه آيت07) د 

.8٠ سوره شورى (95) آيه‎ .)١( 

(1). سوره بقره (5؟) آيه 195. 

(). آجء لب: افسانه. 

(ع). آجء مل: به حدّى. 

(0). سوره بنى اسرائيل (19) يه 84. 

(). اساس: اساطره به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 


(00. همه نسخه بدلها نيز. 


٠١6 : صفحه‎ 

الّتضربن١١0‏ الحارث آمدء جون كفتند: لو نَساءٌ لَقَلنا مثل هذا اكر ما خواهيم, مثل اينكه بككوييم» و اينكه اساطير اوّلينان است. عثمان 
بن مظعون كفت: انق الله از خداى بترسى كه محمّد حق مى كويد. كفت: من نيز حق مى كويم. كفت: محمد مى كويد: 

لا اله الما الله كفت: من نيز مى كويم: لا اله الَا الله و لكن مى كويم: هؤلاء بنات الله [: يعنى 27١]‏ بتان راء و «حق» منصوب است به خبر 
«كان)» و«هواء عماد است و توكيد7. 

اكاك كر اسان كر يوار جر خا أي مدير سن سوير ارا دك ار ارو ارد بارا كار ابيا 
ابو عبيده كفت: رودت مطر كويلف و كر عذاب:امطر كر يند قال الله تعالى: وأطرنا علوم كهاز 6سعاء 

وَ أمطرنا عَلَِهِم مَطراً قَساَ ءَ مَطَوٌ المُندّرين-...00)؛ و در حق او آمد: سأل سائله بع ذاب واقعء للكافرين- لّيسء لد دافود) مأل دسائل »ده 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 1901 از اعلارعر 


آيت و بسى7”7 از قرآن فرود آمد. سعيد جبير كفت: رسول- عليه السّ.لام- روز بدر سه كس را بكشت به صبره و كشتن صبر آن 
باشد كه» كسى را محبوس بكنند و طعامش ندهند و شراب تا بميرد- مطعم بن عدى:را و عقبة بن ابى معيط را و نضر بن الحارث 
را- و نضرء اسير مقداد بود» جون رسول- عليه السّد.لام- فرمود تا او را بكشندء مقداد كفت: يا رسول اللّه؟ اسير من است. رسول- 
عليه السّلام- كفت: دانى كه او در كتاب خداى جه كفت: مقداد دكر باره شفاعت كرد. رسول همان باز كفت: بار«8» سوم رسول- 
عليه السَّلام- كفت: 

4 اللّهم اغن١‏ المقداد من فضلكك 

با عد اناوه ففلك ل مقداه باز مكين مقداد كقة با سول الله» وعمي] 

من نيز اينكه دعا طمع داشتم. 

قوله: وما كان اللَهلَعَذَبَهُم وَ أنت.فيهم- الاية. مف ران خلاف كردند محمد بن اسحاق كفت: اينكه حكايت كلام مش ركان استء و 
معنى مردود است بر كلام اول كه از ايشان حكايت كرد كه ايشان كفتند: ما از عذاب ايمنيم اكر محمّد 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: نضر بن. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). بم: توكيل. 

16 سروه سس اق 131 ابد 36 مسن 

(0). سوره شعراء )١5(‏ آيه “/ا١‏ سوره نمل (/51) آيه 00. 

(©). سوره معارج )07١(‏ آيات ١‏ و 5. 

(0). آوء آج. بم» مج؛ لب» آن: بيشتر. 

(6). همه نسخه بدلها: به بار. 


(9). همه نسخه بدلها: اعن. 


٠١8 : صفحه‎ 

راست مى كويد كه ييغامبر استء براى آن كه هيج امّت را عذاب نكنند و بيغامبران در ميان ايشان باشدء و نيز آن كه ما استغفار 
مى كنيم و تا استغفار كنيم عذاب نيايد. 

خداى تعالى بر ايشان رد كرد» بقوله: و ما لَهُم ألا يُعذْبَهُم الله و بعضى دكر كفتند: ابنكه كلامى است مستأنف» و عطف نيست بر 
كلام مشركان» و حكايت كلام ايشان نيست» بل خداى تعالى كفت: يا محمّد؟ تو در ميان ايشان باشى خداى اينان را عذاب نكند و 
نيز عذاب نكند اينان را تا استغفار كنند. 

اكدحرعارياف علفث كردنه إبن انوت وى الوسالكة: وامتضا كف كتددة جدات تعالل ابنكه ايت مك عاد وررسر ل دو فاة 
ايشان بود. جون رسول- عليه السّلام- از آن جا بيرون آمد. جماعتى مسلمانان آن جا بماندند» ايشان جاره ديكر نديدند جز استغفار, 
اتفارمى كروتند. سوق آن خياضة: مسلحانان ال/مياة انان ببروة مدثت» داق تعالى ايفان واعدات كردي فم مكه قل :و 
اسرء و ايشان را يراكنده و مستاصل كرد. عبد الله عتباس كفت: هيج كس را با وجود ييغامبر هلاكك نكنند و تا مؤمنان در ميان ايشان 
باشند ايشان را عذاب نيايد. جون ييغامبر و آنان كه بدو ايمان دارند بروند» خداى عذاب فرستد» جون رسول بيامد و مؤمنان به 


مدينه هجرت كردند» خداى تعالى ايشان را روز بدر هلاكك كرد. 
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روايتى دكر از عبد الله عباس آن است كه: استغفار راجع است با مشركانء و استغفار ايشان آن بودى كه ايشان كرد خانه طواف 
كردندى و كفتندى: لنيكك لبيكك لبيكك لا شريكك لكك الَا شريكك هو لكك تملكه و ما ملكك غفرانكك [اللّهم]١7)‏ غفرانكك. يزيد 
بن" رومان كفت و محمد بن قيس كه. قريش كفتند: جون افتاد اينكه كه محمّد را خداى از ميان ما اكرام كرد! اللَهُمإن كان هذا 
هُوَ الحو من عِندِكثه أمطر عَلّينا ججارَةٌ من السَّماءِ أو ائتنا يعذاب أَلِيمي جون شب در آمد يشيمان شدند از اينكه كفتار و بترسيدند و 
كفتند: غفرانكك اللّهم غفراكك. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. ابو موسى اشعرى كفت: دو امان در ميان ما بود» يكى: رسول- عليه 
الب لام- و يكى: استغفار. رسول- عليه السّلام- از ميان ما برفت و استغفار ماند. قتاده و سدّى و إبن زيد كفتند: معنى آيت آن است 
كهء خداى تعالى عذاب نكند ايشان را تا تو در 

.)١(‏ مل: إبن امدى. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 


و" أو آجء بم آن: مرثد بن. 


صفحه : /ا١٠‏ 

ميان ايشان باشىء و مادام تا ايشان استغفار كنند اكر كنند جز كه استغفار نكردند و نيز نكنند» و اككر كردندى مؤمن بودندى. مجاهد 
و عكرمه كفتند: مراد به استغفار, اسلام است مىكويد: اكر اسلام آوردندى ايشان را عذاب نكردندى. و روايتى دكر از عبد الله 
عتباس آن است كه: مراد به استغفار نماز است مادام تا نماز كنند عذاب نيايد. حسن بصرى كفت: آيت منسوخ است به آيت دكر 
كه از دنبال آن استء و ما لَهُم ألا يَُذَبَهُ الله نيينى كه ايشان را به حصار مكه و قحط و قتل در فتح مكه عذاب كرد؛ و اينكه 
درست نيست براى آن كه خبر محض است و نسخ در اوامر و احكام شود دون اخبار. 

ومالك لايع نيه اللهق باشد اران را كه داع غنذازنهان تكنده يع :ترس الشاة واه اكه عنرلة مركت فوخ ايفان را كه 
خداى تعالى بر ايشان ابقا كند» و فعل و سيرت ايشان اينكه كه خداى تعالى حكايت كرد از ايشان كد وَّهُم يَصُدَُونه اينكه «واوا» 
حال استء و حال ايشان آن كه مانع بودند رسول را و مؤمنان را از خانه خداى كه مسجد الحرام است. بعضى د كر كفتند كه: «ان» 
صله است و زياده» و تقدير آن است كه: (و ما لهم لا يعذبهم الله) جه بوده ايشان را كه خداى ايشان را عذاب نكند» و حال ايشان 
اينكه حال! و بر اينكه قول «ما» استفهامى باشدء و بر قول اول «ما» نفى باشد و «صدّ) منع باشد و صدود اعراض باشد» و صدد معرض 
[7#ر] 

كان باشد و اضد يده زرذات باشد. وما كاثوا أولياةهايشان دوستان و خاضٌ كان خداى نيستند اكر جه دعوى مى كنثند اوليا [اند]١١)»‏ 
و دوستان خداى جز متّقيان نباشند. باقر- عليه السّد.لام- كفت و حسن بصرى كه: ضمير عايد است با مسجد الحرام» و سبب آن بود 
كه قريش كفتند كه: ما اولياى مسجد الحراميم و واليان آنيم» حق تعالى كفت: دروغ مى كويند, ولاه و اوليا و اولى النّاس بالمسجد 
الحرام جز متّقيان نباشندء و اينكه اختيار ابو على است. اكر كويند بر قول درست كه كفتى به آيت اول منسوخ نيست جكونه جمع 
كنى ميان اينكه آيت و آيت ديككر كه از يس او است كه متناقض مىنمايد كه در آيت اول نفى عذاب كرد و در آيت دوم اثبات 
عذاب! كوئيم: عذاب آخرت خواست,ء و تقدير آن است كه: (و ما لهم الا يعذبهم الله فى الاخرة)» تا نفى عذاب در دنيا باشد و 
اثباتش در آخرت تا مناقضت زايل بود. و 


(01. اساس: ندارد از أو افزوده شك 
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صفحه : ٠١8‏ 
جواب دومء آن است كه: آن عذاب كه نفى كرد در آيت اول عذاب استيصال استء و آن كه اثبات كرد در دوم» آيت عذاب 
إقتل]١١)‏ واسر است. و امّا شرط استغفار» مراد به آن ايمان است براى آن كه هر كه ايمان ندارد استغفار از او درست نيايد» و جون 
ايمان آرند عذاب از ايشان ساقط شود در دنيا و آخرت [مادام 7١]‏ تا جيزى نكنند كه در آخرت مستحقء عقاب شوند. و لكنه 

أَكتَرَهُم لا يَعلَمُون و لكن بيشترينه اينان ندانند و اينكه دليل است بر بطلان قول اصحاب معارف كه كفتند: معارف ضرورى است. 
وما كان ص لاتهُم عند البيت إلا مُكاءً وَ تَصِدِدَة حق تعالى در اينكه آيت بيان كرد كه: اكر بينيد ايشان را- اعنى مشركان را- كه 
نزديكك خانه خداى نماز مى كنند» كمان مبريد كه آن نماز قربت و عبادت است تا سبب دفع عذاب باشد يا بر سبيل استغفار است» 
بل نيست نماز ايشان آن جايكاه إِلَا مُكاءً مكر صفيرء يقال: 

مكا الطير و الباجل يمكو مكوا وامكاءه قال عثثرة: 


و حليل غانية تركت مجدّلا تمكو فرايضه كشدق الأعلم 

و مكاءء صفير باشد به دهن. جعفر بن ربيعه كفت: ابو سلمة بن عبد الرّحمن را يرسيدم از اينكه آيت» دستها به هم باز نهاد و باد در 
او كرد كا از أن جا صفيرق اعدو كفة:جليق كردتدق: عبد اللاعناس كفت: قريش عون كرد خاته طواق كروندئ: بد دهن 
صفير مىزدندى و دست مىزدندى. مجاهد كفت: جماعتى از عبد الدّاره جون رسول- عليه السّ.لام- طواف كردىء ايشان بر 
طريق استهزا از يس او مىرفتندى و به دهن صفير مىزدندى و دست مىزدندى. مقاتل كفت: جون رسول- عليه السّلام- در مسجد 
الحرام نماز كردى» دو مشركك(0) بيامدندى بر راست او بايستادندى» و دو بر جيش و صفير مىزدندى ودست مىزدندى تا او را به 
غلط افكئند و خداى تعالى ايشان را به بدر كرفتار كرد- سدّى كفت: مكاء. صفيرى باشد بر لحن مرغى سبيد كه به حجاز باشد» آن 


را مكاء كويند» و به يارسى آن را شبان فريب مى كويند» قال الشاعر: 


اقاغية المكلء فى غير روضة ريل لاقل الثاد و الحبرابت 
و قال امرؤ القيسء؛ فى جمع هذا الطائر و قد جمع على مكاكى: 


(؟-١).‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 
("). مل: فريصته. 

(6). آج» مج, لب: بنى عبد الدّار. 

(0. آى آج: مكوكك بم» آن: ملوك. 


صفحه : ٠١9‏ 
كأن: مكاكىء الجواء عديّهُ صبحن سلافا من رحيق مفلفل 


قولهة و قصدية» عند الله عباس كفت: تضفينا لاجدى البندين على الاخرى دست برست ؤؤق باسك سعد حيوق إبق لايد و ايت 


اسحاق كفتند: تصدية» صدّ ايشان [بود]١١)‏ و منعشان مؤمنان را از خانه خداى. و بر اينكه تأويل» تصديه به معنى تصدّى باشدء و 
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تصدّىء به معنى تصدّد. آنكه يكث «دال)١7)‏ با« يا ») كردند» كقولهم: 
نظنيت» و المعنى تظئّنت,ء و قول الشاعر: 


قضى البازى اذ البازى كسر 


اى تقضض.ء و قال الرّاجز: 


ضِنّت بخدّ و جلت عن خدّ انى لمن غرو الهوى اصدّى 

اى» اصدّدء و قيل معناه: اصدّى, اى اصفق بيدى تعمّجباء و الغرو. العجب. ابو على كفت: و مكاء و تصدية ايشان را به جاى دعا و تنبيه 
يكديكر بودىء يعنى ايشان به جاى نماز آن كردندى [و]:*” براى آن فعل ايشان را نماز خواند كه بتزديكك ايشان به جاى ثماز بود 
[#ماب ب]. و مفضل عن عاصم خواند: وما كان صلاتهم عند البيت» به نصب «صلاة» بر خبر كانء الا مكاء و تصديةٌ به رفع براسم 
كان بر عكس قراءت قرّاءء» كقول«6» القطامى: 


قفى قبل التَفْدّق يا ضباعا و لا يكك موقف منكك الوداعا 
ونوا الذاب» در كلام محذوفى هست,. و تقدير آن است كه: فيقال لهم ذوقوا العذاب فرداى قيامت«8) كويند ايشان را كه: بجشيد 


عذاب بدان كفر كه آورديدء و«با» بدل و مجازات راست؛ء و «ما» مصدريّه استء اى ببدل كف ركمء وجزاء على كف ركم(2. 
[سوره الأنفال (4): آيات 2" قا 41] 


[اشاره] 


إنهالَّذِين كَفَرُوا بنقُون أموالّهُم لِيِضُدُوا عن سَبيل الل فَسَيْنفِقُونَها ثُمء تكو عَيهِم حَسِرَةٌ ثم يُغلُون و الَِّين كمَرُوا إلى جَهَنْم يُحثَّرُون 
(08) ليمير الله الحييث. من الطيّب و يج لء الحريث بَعضَهعَلى عض فَي كمه بيع فْبِحَلهدفى جَهَنّم أولتكك هم: الخاي ترون (/61) قل 
لين كمَرُوا إن بحرم اعوج انير إن يَعُودُوا قد مضت شُرنت الأولين 0280 و قائلوهُم حتى لا تكون فته و يكون الذينه 
كُنَه لان انتهوا قن الله بما عار ين إن 1 تَوَلُوا فُاعلقوا أنه الله مولا كم ذ نعم المولى و نعم النَّصِيرُ (0©) 

اعلّمُوا أَنما غدِمُم بن شَىءٍ فأنه لَه حمسَه و لوول وَلِذِى القَربى و اليتامى و المساكين و ابن السَبيل إن كتثّم آمنّم بالله و ما أنرّلنا 
على يلا يَوم الفرقانٍ يُوم التَقَى التجمعان و اللَّعَلى كل" شَىءِ قَدِيرٌ (61) إذ كم + بِالعُدوَ الذي راق الددلة الفضوق و الاكيه أسنا 
ينكم وَل تَواكدتُم لاختلفكم فى الميعاد و لكن لبقضه ى: الله أمراً كانه مَفع ولا إيهلكك من هَلككه عن ْو َحبى من ىعن ين و إنه 
الله لَسَمِيعه عَليمه (657) إذ ركهم فى هناو تكن كا و لى أراكهُم كثيراً َم وَلتارّعتم فى الأمر و لكنء الله سل ند عَلِيم”: #ببذات 
الصَّدُور وإذ خرن إذ التَقَُ فى أعيدكم ليلا وَ لُك فى أعينهم ليقف ى- الله أمراً كان مَفعُولك و إلى الله يُرجَمِ “الأمقود 
(66) يا يها الذي آمنُوا إذا يكم يِه ا جُّوا و اذ كُرُوا اللّه كثيرا َعلّكُم تُفليحون (60) 

و عفنا الهو تقر كةو لد تنارغوا مَتفكَّلوا وَ ذهب ريحكم و اصيزوا إن المع الضّ ابرين 080 و لا تكوئُوا ك الي يوا ين 
ديارهم تطراً وَ رئاء اناس و ب دون عن سَبيل الله و اللّهدبما يَعملون مُحيط (67) و إذ ين" لهُمْالشّيطانه أعمالّهُم و قال لا غالب لم 
اليوم من الناس وإ وعدا لك للها تراءً ت الفنّتان ُكصءعَلى عقي وَ قال إِنّى كم إلى أرى مالا ترون إِنَى كاف لسر الليه 
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شَّدِيدٌ العقاب (88) إذ يَقُول الْمنافِقُون و الّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضهغَرَ هؤّلاءِ دِينّهُم وَ من يكل عَلَى الله قّإنه الله عَزِيرٌ حكيم:(9) و لو 
ترى إذ يَتَوَفّى الَّذِينَ كَمَرُوا الملائكةٌ يَضربُون وُجُوهَهُم وَأَدبارَهُم وَذُوقُوا عَذاب الريق (5:0) 

ذلك بما قَدَّمَت أيديكم و أنه الله لبس بطَلام لِلعَبيدٍ (١ه)‏ 

[ترجمه] 

آنان كه كافر شدند هزينه م ى كنند خواستههاشان تا باز دارند از راه خداىء هزينه كنند آن را يس باشد بر ايشان دريغى» يس غلبه 
كنند آنها را و آنان كه كافر شدند به دوزخ حشر كنند ايشان را. 

.)١ -9(‏ اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(0). آجء لب راء 

(6). آوء آجء بمء آن: يقول. 

(0). آو آجء بم آن: فردا دقيامت/ فردا در قيامت. 

(). آو آج. بم» مل» لبء آن قوله تعالى. 


١٠١ : صفحه‎ 

[؟”- ر] 

تا جدا كند خداى يليد را از ياكك و كند١١)‏ يليد را بهرى بر بهرىء بر هم نهد آن را جمله يس كند«") آن را در دوزخ ايشاناند كه 
زيانكاراناند. 

بكو آنان را كه كافر شدندء اكر باز ايستند بيامرزند ايشان را آنجه كذشت و اكر باز آيند ككذشت طريقه بيشينكان. 

كارزار كنى با ايشان تا نباشد فتنه و باشد دين همه خداى راد” اكر باز ايستند كه خداى به آنجه مى كنند بيناست. 

واكر ب ركرديد بدانيد كه خداى» خداوند شماستء نيكك« ©" خداى و نيكك«©) ياوراست. 

[؟""اب] 

و بدانى كه آنجه [به غنيمت ب ركيرى ]20 از جيزى خداى راست ينج يكك آن و ييغامبر را و خويشان او و يتيمان و درويشان و راه 
كذريان راا/ا» اكر شما ايمان آرى به خداى و آنجه فرو فرستاديم بر بنده ما روز جداى١86/‏ يعنى روز بدر» آن روز كه به هم آمدند 
دو كروه و خداى بر همه جيزى تواناست. 

[60"- ر] 

حون شما 

00 آجء لث: كرداند. 

0 آج: كرداند لب: برنشاند. 

0 اج: دين همه آن مر خداى را. 

(ه- 6). آج. لب: نيكا. 

(©). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 


(00. اج: مسافران بىزاد را. 
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00 الى النهة ووق قرق مبانانحق و ياطل. 


صفحه : ١١١‏ 
بوديد به كرانه دنيا و ايشان به كناره دورتر و سواران١١‏ فروتر از شما بودند واكر وعده كرده بوديد با يكديكرء خلاف كردى در 
وعده و لكن تا بكزارد خداى كارى كه بود كرده«”» تا هلاكك شود آن كه هلاكك مىشود از حبجتى هويدا [و زنده ماند]7”9 آن كه 

زنده ماند«5) از حجتء و بدرستى كه خداى شنوا و داناست. 

جون بنمود ايشان را خداى در خواب تو اندكء و اككر به تو نمودى ايشان را بسيار ضعيف شدى و منازعت و خلاف و خصومت 
كرديد در كار و لكن خداى- عر و جل- سلامت داد. بدرستى كه او داناست بدانجه در دلها و سينههاست. 

و جون فرا شما نمود ايشان را جون فراهم رسيديد در جشمهاى شما اندكء و اندكك كردانيد شما را در جشمهاى ايشان تا بككزارد 
خداى تعالى كارى كه بود كرده«2). و با خداى«2 تعالى باز كردانيد زه شود ]/) كارها. 

[0"'- ب] 

اى آنان كه ايمان آوردى [جون]١)‏ رسيد فرا كروهىء بايستى و ذكر كنى خداى را بسيار تا مكر شما رستكارى ياويده4. 

و طاعت داريد: 23٠١‏ خداى را و رسول وى راو خصومت مكنى كه بد دل شويد و بشوده١3‏ باد ودولت شماء و شكيبايى كنيد 
بدرستى كه خداى با شكيبايان7؟١)‏ است. 

و مه باشيد جون آنان كه بيرون آمدند از سرايهاى 

(0. آوء آجء بم» لب» آن: شتر سواران. 

(). آوء مج, آن: خواهد كردن. 

(-). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(©). آج: زنده شد. 

(ه). او مج آن: كردن بود. 

(©). او مج آن شود كارها. 

(0). اساس: ندارد از آجء افزوده شد. 

(94). ياويد/ يابيد آوء آن: يابى/ يابيد. 

(20). آوء آج. مج لبء آن: فرمان بريد. 

.)0١(‏ بم لب: زايل شود آن: برود. 

(؟١1١).‏ اساس: شكيبا ان. 


صفحه : ١١7‏ 
ايشان١١0)‏ دنه كرفتكان و با مردمان ريا كنند كان و باز مىدارند از راه خداى, و خداى بدانجه مىكنند داناست. 

["- ر] 

و جون بياراست ايشان را ديو كردارهاى ايشان» و كفت نبود غلبه كننده شما را امروز از مردمان» و بدرستى كه من همسايهام شما 


راء يس جون فراهم رسيدند دو كروه برككشت ديو يس يشتهايش327) و كفت: من بيزارم از شما كه من مى بينم آنجه نمى بينيد شماء 
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كه من مى ترسم از خداى و خداى سخت عقوبت است. 

حرن ن كنشس وانقان نو اناق كددر تيناع انان تشارع شكه ورد بقريقةة اينات وا قين ابقاقه وهر كاي كل كي مداق 
بدرستى كه خداى بىهمتا و محكم كار است. 

واكر بينى تو جون جان مىستانند آنان كه كافر شدند فريشتكان مى زنند رويهاى ايشان را و يشتهاى ايشان راء و بجشيد عذاب 
اتش سوزان. 

اينكه بدان است كه فرا- بيش داشت« دستهاى شماء و آن كه خداى نيست بيداد كننده بر بندكان [ع*- ب]. 

قوله تعالى: إنه الَّذِينَ كَفَرُوا يَُفِمُون أَموالَهُم - الاية- حق تعالى در اينكه آيت ذكر آن كافرانى كرد كه ايشان مالها خرج كردند تا 
مردمان رااز راه دين خداى ب ركردانند. سعيد بن جبير و إبن ابى ابزى كفتند: آيت در أبو سفيان حرب آمد كه روز احد دو هزار 
مرد راق اخانيش1© بهد سعد و به جتكك رسول أورد بيشن81) از آن كداز 

.)١(‏ آوء آجء آن: سرايهاشان. 

(0). آو آجء مج. آن: بركرديدند بر ييهايش» بم لب: بازكشت ديو بر دو ياشنه خود. 

(©). آو آجء مج: وايش الكك: 

(؟). اساس: اجد بيشء به قياس به نسخه آو» تصحيح شد. 


(0). آجء مل» مج لبها: بيرون. 


١١7١ : صفحه‎ 


ديككر عرب جمع كرده بود» و در اينكه معنى كعب بن مالكك كفت: 


فجئنا إلى موج من البحر وسطه احابيش منهم حاسر و مقع 


ثلاث الاف و نحن بِقبَهُ ثلاث مأين ان كثرنا فاربع 

الحكم بن عبينه كفت: آيت در ابو سفيان آمد كه روز احد جهل اوقيّه زر بر مشركان خرج كردء هر اوقيّهداى جهل و دو درم. محمد 
بن اصاق كتكجهرة نو عدر ات ؤاقعه اقناة فريس :را سرنساة امك اعدتة واو مقناة عاد و كازواة كوه امك ارود فيد 
الله بن ابى ربيع و عكرمة بن ابى جهل و صفوان١١»‏ بن اميّه با جماعتى از قريش كه يدران و برادران ايشان را كشته بودند به بدر 
بيامدند و ابو سفيان را كفتند- و آنان را كه در آن كاروان مالى بود- كه: اى جماعت قريش؟ ديدى كه محمّد جه كرد و به سر ما 
جه آورد؟ وازما كس نيست و الا ازاو موتور و كينه رسيده است كه مردمان:1) را و عزيزان ما را بكشتء اكنون به اينكه مالى كه 
بجهانيدى از او مارا يارى بايد دادن تا باشد كه ما كينه خود از او بجوييم. كفتند: همجنين كنيم» و هر كسى نصيبى0”" از مال 
بدادند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. ضيحاك كفت: مراد اهل بدارند. مقاتل و كلبى كفتند: مراد آناناند كه روز بدر مقاتلان را 
طعام مىدادند و ساز مى كردند- و ايشان دوازده مرد بودند: ابو جهل هشام بود و عتبه و شيبه- يسران ربيعه» عبد شمس و نبيه و 
متئه- يسران حمجاجء و ابو البخترى: بن هشام و النْضر بن الحارث و حكيم بن حزام و ابى: بن خلف و زمعة بن«6» الأسود و الحارث بن 
عامر و العتاس بن عبد المطلب- و همه قرشى بودند. هر مردى ده مرد را بركك مى كردند. 

خداى تعالى در ايشان اينكه آيت بفرستاد. خداى تعالى كفت: اينكه مالها كه نفقه«0) م ىكنند به اميد آن كه تا باشد كه غالب 
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شوئدة ؤابشان را دست واظفرى ياقد. اتكدجون بر ضاهحف هراد ايشاة بوه هال از دست بشده باشد و تفقه كرده آن برايشان 
حسرت شود و آنككه كه بنككرى مغلوب و مقهور شوندء و اينكه آيت از جمله اعلام معجزات استء براى آن كه خبر است از غيب و 
مخبر بر وفق خبر آمد. آنككه كفت اينكه خود 

0 | آوء آجء بم آن: ضرار بن اميّه.‎ .)١( 

(0). او آجء بم» مجء لبء آن: مردان. 

(). اج ليه را. 

(6). اساس: ربيعة بن» به قياس نسخه آو» تصحيح شدء مل: ربيعة بن. 


(0). أو آجء بم انه آن: به نفقه مى كلنل. 


صفحه : ١١‏ 
حسرت دنياست تا فردا كه عقاب آخرت بود وَ الذي كُمَرُوا إلى جَهَنّم يُحمَّرُونه آنان را كه كافر شوند حشر و جمع ايشان در 
دوزخ كنند. و جهنّم اسمى علم است دوزخ راء و كفتهاند: نام دركتى از دركات دوزخ است. 

ِِمِيرَ اللّهه «لام» غرض است تا خداى تعالى تميز كند و جدا باز كند يليد را از ياكك يعنى مؤمن را از كافر» مؤمن را به بهشت برد و 
كافر را به دوزخ. 

كل كققة وق عمل شبكف راق حمل مد 8 ايدكه عمل وا مرك كرداند وتؤيالات كفلاو ناعمل اراق كيت تكد ويد ااففد ان 
رابه دوزخ. 

إبن زيد كفت: يعنى نفقه حلال ياكيزه را كه در سبيل خداى كنند از نفقه خبيث كه در ره كفر و ضلالت و باطل كنند. بعضى د كر 
كفتند: تا مؤمنان را جدا كند به حكم از كافران. و خبيث» هر جيزى بد باشدء و خبيث نقيض طيّب بود و منه: خبث الحديد و خبث 
الفضة» و خبث الشىء خبثا١١»‏ فهو خبيث. و طيبء ياكك بود و طعام لذيذ را طعام طب كويند» و طيّب نيز حلال باشد و طيب فرزند 
حلال زاده بود. و يَجِعَل الحبيث بَعضّههعَلى عضب آنكّه جون يليد از ياكك جدا كرده باشد آن يليد را جمع كند و بر يكديكر فكندء 
جنان كه متاع بد كه به هيج [737- ر] 

كارء ها باز نيايد» كالقماش :7 الذى يرمى بهء و اينكه كنايت باشد از استرذال او. في كمه آن8*0 را بر هم نشائد» يعنى بهرى بر سر 
بهرى فكنده. و منه قوله فى صفةٌ الشحاب. م بَجِعَلّه ركاماً: *اهذه ما «ذا كردهاند كه در كفر و معصيت و آزار صرف كردهاند. 
الكل فرموه ورسولكن را كه ركو ايكه كافرزان زا كه اكر هار اسضد و أافساكك كييد از كر و اصران تكتيد ياو آن كدشةه 
بيامرزم:2) شما راء و از اينكه جا كفت137- عليه السَلام: 

الاسلام يجبهما قبله 

اسلام ببرد آن را كه بيش او باشد. و اجماع امّت است كه: خداى تعالى» كفر و جمله معاصى به توبه بيامرزد, و توبه از كفر به 

.)١(‏ بم مج: خبيثا. 

(".اوء آج. بمء آن: كالفراش. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: آنان. 

(6). سوره نور (58؟) آيه 87. 
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(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: زيادت. 
(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: بيامرزد. 


صفحه : ١١8‏ 
ايمان باشد و از معاصى به ندم و عزم- جنان كه بيان كرده شده است. و الانتهاء» الكفهعن الشّىءء و هو مطاوع النّهىء يقال: نهيته 
فانتهى» و سلف اى مضى. يقال: 

سلف الشّىء يسلف سلوفا اذا تقدّم» و منه: السَلف فى البيع» و اسلف اذا باع الشىء سلفا و استسلف اذا اشترى سلفاء و السالف الماضى 
والشالفتان صفحتا العنق» و الشلاف الخالص من الخمر لأنّهِ اوّل ما اعتصر منهاء و السَلفان» المتزوّجان باختين. و شاعرى اينكه ب ركرفته 
است و نظم كرده مى كويد: 


يستوجب العفو الفتى اذا اعترف بما انتهى مما اتاه و اقترف 


لقوله: قل للّذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

و إن يَعُودُوادا واكر باز آيند١7»‏ يعنى با معصيت. كفتهاند: عودء اينكه جا به معنى اصرار استء و كفتهاند: براى آن عود كفت 
كهء در اول آيت انتها كفت: , يعنى اككر از كفر باز آيند) ) باز دكر باره با سر دين و طريقه اول شوند«؟» . فَقَد مَضْتء ١‏ «فا»» براى 
جواب شرط استء سنت و طريقت و عادت ما«ه) كذشته و رفته است در نصرت مؤمنان و خذلان كافران. 

آنكّه خطاب كرد با مؤمنان و رسول- - عليه السّ.لام- داخل در آن خطاب» كفت كارزار كنيد با اينكه كافران؛ كة كفت: وَقاتِلُوهُم حَتّى 
لا تكون ترد تا آنكه كه فتنه بنماند و فتنه نباشد» يعنى كفره”». و فتنه» در ايتكه آيت كفر است» و نيز فى قوله تعالى: و الفِتدة أ أَسَّدُ 
بو لقال ادو كوف الأتيوة كله نل ونفرة عله تداك يرت يعت طرق امتلاقى واميع قيطا 0و اقرف بو وواباقة كدسطين در اليه 
معنى طاعت بودء يعنى تا خلقان همه خداى را فرمانبردار شوند. ودر آيتء دليل است بر بطلان مذهب مجبره كه كفت: دين همه 
خداى را باشد اكر كفر كافر هم خداى آفريند دين او نيز خداى را باشد, و اينكه خلاف آيت بودء يعنى همه جهان متديّن به دين 
خداى باشند و كردن نهاده فرمان او را. 

إن انَتَهَواء اكر اينكه كافران باز آيند و باز ايستند از اينكه اصرار١١»‏ بر كفرء خداى تعالى به اعمال و احوال ايشان بصير و داناست» 
جزا دهد ايشان را بر وفق عملشان و به حسب نيتشان. 

واكر جنان كه بر كردند و روى بركردانند از اسلام» بدانيد كه اعتماد شما بر ايشان نيست» خداوند شما و ولى نعمت شما و 
اوليتره؟» به شما خداى است- جره جلاله. و كفتهاند: مولى» ناصر است اينكه جاء يعنى اعتماد نصرت بر خداى كنيد كه ناصر شما بر 
حقيقت اوستء و «فا)» فى قوله: فَاعلمُواء براى جواب شرط آمد. واقسام مولى كفتهايم در سورة المائده و شرح داده. ز نعم الْمَولى 
[/0- ب ]ء التقدير: : نعم المولى هو و نعم الْنُصير هوء نيكك خداون دكار است اوء و نيكك يار است اوء مخصوص بالمدح از لفظ بيفكند 
در آيت لدلالة الكلام عليه. و اما قول آن كس كه آيت را تأويل بر ناصر داد» اعنى لفظ مولى راء در آيت تكرار باشد براى آن كه 
نصيرء ناصر باشدء و تا حمل توان كردن بر معنى مستأنف [مستقل:]«” حمل نبايد كردن بر تكرار. جه اينكه جا آن ضرورت 
نيست80» كه در او قول شاعر كفت: 
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هند اتى من دونها الى و البعد 

لالخف اللفظي براي آن كدابكة ها د كر نع اعمال تكد ودر آيتث يه«خااق ابلك اث لفظ مولن يس موك دن ايك 
حمل بايد كردن بر اولى» تا معنى مختلف شودء وهر لفظ به فايده خود مستقل كردد, و اينكه آيت نيزاز شواهد قول رسول شود- 
عليه و آله السّلام- كه كفت: 

مق كفت اير لقم قل ولام 

؛ جه بر هر معنى كه حمل كنند مرجع معنى با اولى بود جنان كه شرح داده شده است- و الله ولىء التوفيق. 

.)١(‏ آو: اضرار. 

(). آجء لب: اولى. 

(). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 


(6). همه نسخه بدلهاء بجر مل2 مج لب: است. 


صفحه : /ا١١‏ 

وَاعلَمُوا أَنّما عنمت من شَّىءِ- الايفء آنكه حق تعالى خطاب كرد با مؤمنان» كفت: بدانى» و «واو» واو عطف است على قوله: فَاعلَمُوا 
كه هر غنيمت كه كيرى از جيزى» و غنيمت مال اهل حرب باشد از كفار كه مسلمانان به قتال ب ركير ند و آن هبهاى است از خداى 
تعالى مسلمانان را. 

علما خلاءف كردند در غنيمت و فىء» بعضى كفتند: هر دو يكى باشدء و اينكه قول قتاده است و جز اوء و١١)‏ كفتند: اينكه آيت 
ناسخ آن آيت است كه در سور الحشر كفت: ما أفاء اللَعَلى رَسْولِهٍ ين أهل القّرى فَلِلْهِ وَ لوول وَ لَذِى القُربى وَ التتنامى و 
الساكين و ابن الشبيل) ما أقاء اللدعلى ور تيوق أهل الفر قله وَ لِلرّسُول وَ لِنَذِى القربى و التتامى و المساكين و ابن السّبيل 0٠١‏ 
وَالينامى و المساكين و ابن السّبيل]١١١))‏ بدل اضافت استء كانه قال: و ليتاماهم و مساكينهم<؟١1)‏ و ابناء سبيلهم, براى آن كه [به 
اتفاق 2١]‏ 

.)١(‏ مل» آن: ندارد. 

(0). سوره حشر (09) آيه /. 

(0 شه سه يدلباة تدارة, نب ] 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل: كردند. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج 

(©). مل: اوليتر كه دارد» مج: اوليتر دارد» لب: كه بر او آرد. 

(0). آجء لبء إبن السبيل. 

(8). همه نسخه بدلها رسول. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز آو: عليه السلام. 

.)0١(‏ سوره حشر (09) آيه ل. 


1-1 )ل اساس: ندارد» از أو افزوده شد. 
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(؟1). أو آن: و لمساكينهم. 


١١/8 : صفحه‎ 


«لاما» در ذى القربى به جاى اضافت استء و التقدير: و للرّسول و لذى قرباه١١»»‏ و كما قال الشاعر7): 


وامّرا قول آن كس كه كفت منسوخ استء درست نيستء براى آن كه تنافى نيست ميان هر دو آيت و جمع ميانشان صحيح است. 
دكر آن كه بر نسخ آيت دليل«» نيستء و حكم كردن به نسخ قرآن بىدليلى محال باشد. 

اما فرق ميان فىء و غنيمتء از آن وجه باشد كه كفتيم» و مذهب درست«04 در اينكه مسأله موافق مذهب ماست,. و قوله: مِن شَىيع 
«من» براى تأكيد تنكير آورده2)» فايده او استغراق باشد. مفسّ ران كفتند: حتّى الخيط و المخيط براى آن كفت» تا هيج جيز از او 
بيرون تشود» تنا رشته و سوؤن. كَأَنهللَم حُمْسَنه اكنون غنيمت077 باشد كه از سراى حرب به قتال بركيرند به ينج قسمت بايد كردن» 
يكك خمس از او جدا كردن واربعةٌ اخماس او قسمت كردن ميان مقاتله» آنان كه قتال كرده باشند و به قتال حاضر باشند» سوار را 
دو سهم و يياده را يكك سهمء واكر مردى باشد كه اسبان بسيار دارد او را دو اسبه١8)‏ بيشتر ندهند» يكك سهم او را زيادت باشد. و 
اكر كروهى برسند به يارى اينكه مسلمانان» بيش40) قسمت غنيمتء ايشان نيز در قسمت باشندء و اكر بعد الفراغ من القسمة باشده 
ايشان را جيزى نرسد. آنكه آن خمس به شش قسمت كنند [78- ر] 

جنان كه خداى تعالى فرمود» يكك سهم خداى را باشد» و يكك سهم رسول راء و يكك سهم خويشان رسول را- اعنى قايم مقام او را- 
كه متولّى كار باشد از يس او از اقرباى اوء و قسمتى يتيمان١03‏ ايشان راء و قسمتى مسكينان ايشان راء و قسمتى ابناء الشبيل ايشان را 
خاص. و اينكه. مذهب اهل البيت است و روايت<١١)‏ 

.)١(‏ آجء مج لب و بيان اينكه آن است كه به اتفاق «لام)» تعريفء و رسول به جاى اضافت است و التقدير: فلله و لرسوله. و كذلكك 
فئ ياقى الاسماء. 

() كذاو نر اساس» اوها انوالكن يض از غبازت قال الثاف بص ذكر تعد اسث: 

(”). داخل قلاب بيتى است كه ظاهرا از نسخدها ساقط شده است 

(6). مل: دليلى. 

(لا نه سكير لبا شاففي لب ] 

(©). همه نسخه بدلهاء آمد. 

(0). آوء آجء بم لبء آن آن. 

(). همه نسخ بدلهاء بجز مل و مج: سهم. 

(). ييش/ بيش از. 

.)009١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: يتامى. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها از. 


١١9 : صفحه‎ 


زين العابدين و باقر و صادق- عليهم السّلام. 
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اما از يس رسولء سه سهم كه سهم خداى و رسول و ذوى القربى است» خاص امام را باشد كه نايب مناب رسول بود. واز يس اوء 
آن كه به جاى او بود. وسه سهم ديككر كه سهم اينكه [نام]١١)‏ بردكان است از: يتامى و مساكين و ابناء سبيل» بنى هاشم را باشد 
بنزديكك اهل البيت- عليهم السّ.لام- و ايشان فرزندان على باشند و عباس و جعفر و عقيل. و جون تلخيص كنىء دو كروه را باشد: 
طالبيان را و عباسيان را. و از فرزندان عبد المطلب؛ جز هاشم معقب نبوده است براى آن كه حارثيان را و لهبيان را عقب نيستء اما 
نطلنه1 4 من اولاده عبد متاق زديك اهل البيت: ابشان يرا از خمس جيرف ترسك و بنتديكف يشتر علنا: وشاففى كنت ايفان ثيه 
با بنى هاشم در اينكه باب قسمت كيرند. عبد الله عباس و ابراهيم و قتاده و عطا كفتند: خمس به ينج قسمت كنند» قسمت خداى و 
بيغامبر يكى كردند. و بعضى دكر كفتند: به جهار قسمت كنند. سهمى بنو هاشم را باشد» و سه سهم يتيمان و مسكينان و ابناء سبيل 
مسلمانان را على العموم» و اينكه مذهب شافعى است. و اهل عراق كفتند ابو حنيفه و اصحابش و إبن ابى ليلى و إبن شبرمه: خمس» 
به سه قسمت كنند» آن سه قسمت كه سهم خداى و رسول و ذوى القربى باشد» آن يكك قسمت استء براى آن كه صحابه در عهد 
خود صرف آن بااع» سلاح و كراع غازيان كردند» و سه قسمت به اينكه موسومان من افناء النّاس80). و مذهب مالكك آن است كه 
على ما ذكره اللّه جز كه متصرّف امام باشد به حسب مصلحت قسمت مى كندء و اينكه قريب است به مذهب ما. 

وابو العاليه كفت- واو مردى است صالح از تابعين: بر شش سهم قسمت كنند» جنان كه خداى فرمود» جز كه او كفت: سهم خداى 
كعبه را باشد و تأويل جنين كرد: قَأَنِلِلَه حُمْسَه اى لبيت اللهه على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه» و ما نيز هم اينكه 
طريقت كفتيم: لرسول الله و لذى القربى. 

عبد الله عباس و مجاهد كفتند: ذو القربى بنو هاشماند: و اينكه مذهب ماست و روايت اهل البيت. حسن و قتاده كفتند: سهم خداى 
و رسول و ذو القربى امام را باشد 

.)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). اساس: مطلب به قياس نسخه آج» تصحيح شد. 

(9). اساس: من الاولاد به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجزء مل و مج: در. 


(5). آج: من النْاس. 


١١٠١ : صفحه‎ 

كه قايم مقام ييغامبر بود و اينكه در معنى مثل مذهب ماست. 

و جبير بن مطعم خبرى روايت كرد كه: فرزندان هاشم و مطلب را باشدء و اينكه اختيار شافعى١١)‏ است. و بنزديكك ما خمس واجب 
باشد برون كردن«”» از بيست و ينج جنس«”" غنيمت كه در سراى حرب يابند«» و در ارباح تجارات و زراعات و مكاسبء يس از 
آن كه مؤنث او و عيال:0) از آن جا بشودء و هر جه از معدن بيرون آرند از جمله معادن از زر و سيم و آهن و روى ومس و برنج و 
ارزيزه6 و نمكك و نفط27 و كبريت وهر جه نام معدن بر او آيدء از زرنيخ و موميا و كنزى كه كسى يابد از زر و درمء و در عنبر و 
در انواع آنجه به غوص از دريا برآرند از: مرواريد و ياقوت و زمرّد و بلخش١8/‏ و فيروزه و هر مالى كه حرام با حلال آميخته بود و 
تميز نتوان كردنء و نيز در اينكه قسمت شود مالى كه به ميراث يابند از كسى كه كسب او حرام و حلال بوده باشدء و اينكه جمله 
آن است كه به دست هر كه افتدء آن را در عرف غنيمت خوانند براى آن كه غنيمت نامى است شامل هر فايدهاى را كه به مردم 
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در حال ظهور امام و تمككن او از تصرّف در آنجه [8- ب] 

خواهد او اينكه١٠)‏ شش سهم برد» و قسمت كندء يكك قسمت او بردارد كه سهم خداى و رسول و ذو القربى باشد» و سه سهم به 
مستحمّان آن دهد از يتامى و مساكين و ابناء سبيل بنى هاشم. و اما در حال قصور دست امام از تصرّفء آن را كه خمس واجب 
باشد در مالش» آن سه قسمت جدا كند و بنهد براى امام» اككر عمرش كناره شود» وصايت كند» و وصى نيز وصايت كند تا آنككه كه 
به او رسدء و آن سه سهم ديكر ببخشد ميان اينكه سه كروه. و بنزديكك ماء اينكه عوضى است كه حق تعالى نهاد آل محمّد راو بنى 
هاشم را در مالهاى ما عوض آن كه ايشان را صيانت كرد از صدقات اموال و زكوات كه آن غساله مال باشد تا آنجه به ايشان رسد 
بر وجه اعزاز و اكرام بود. 

(0 اشاس رضي اللهاعنه: 

(5). مل: در كردن. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: جيز. [.....] 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مج: باشد. 

(0). آج. بم» مل» لب او. 

(2). آن: ارزيز. 

(0). نفط نفت. 

(8). آوء آجء بم» مل: بدخش آن: برخش مج: ببخش. 

(9). آجء لبء آن: او. 

.0٠١(‏ آى آج. بمء آن: از اينكه. 


مله ا 

واتفسير يتيم و مسكين و إبن السّبيل بيش از اينكه رفته استء فلا وجه لإعادته. و كفتهاند: همه حيوان از قبل مادر يتيم باشدء مكر 
آدمى كه از قبل يدر يتيم باشد. و إبن السبيل غريب منقطع به باشد١١»‏ و اككر جه در شهر خود توانكر باشد. 

و قوله: أنه در فتح آن» دو وجه كفتند يكى آن كه: عطف است بر اوّل من قوله: أَنّما عَنِمكم ِن شََىءء و دوّم: به حذف حرف الجرء 
و التقدير: فعلى انّ لله خمسه. و ما فى قوله: أنّما غَنمتُم جز استء و «فا» به جواب شرط آمده و قوله: إن كثكم آمَشّم باللَّهِ مورد او 
تقريع و توبيخ است77)» جنان كه ما مىكوييم: نماز بر تو واجب است اكر مسلمانى. مراد نه آن است كه بر كافران واجب نيست» 
فراك آلغ است كدنو كاف ر سيرقى در 'تركك ثماز: وها أنزّلناء:«هاه موضو له اسك به شعت اذى .و آتيعة ها انزله كرديم بر بشدهاها يغتق 
محمّد- صلَى الله عليه و آله- از قران:*7» و قيل: 

من الفتح و الظفر و امداد الملائكة. يوم الفرقان» روز فرقان يعنى روز بدر كه خداى تعالى فرق كرد ميان مؤمن و كافر و حق و باطل. 
و زياج كفت: روا باشد كه إن كثم آمتكم بالل تعلق دارد به قوله: كَاعلُمُوا أده الله مولاكم .بدانى كه خداى مولا شعاست» اكر به 
خداى ايمان دارى و آنجه بفرستاد روز بدر به رسولش آن روز كه آن دو جمع روى به بهم آوردند و متلاقى و متقابل شدند؛ و آن 
روز آدينه بود هفدهم: 1 ماه رمضان. و كفتهاند: نوزدهم ماه رمضان سال دوم از هجرت رسول- عليه السِّلام- و اينكه روايت از 
صادق ابو عبد الله جعفر بن محمد است- عليهما الشلام. وَ اللَعَلى كلءشَىءٍ قَدِيدٌ و خداى بر همه جيزى قادر است يس عاجز نباشد 


از جزاى هر كسى00) بر وجه و وفق استحقاق بدادن. 
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إذ أي ِالعْدوَةْ الذّنيا إبن كثير و ابو عمرو «عدوةٌ) خوانند«2) بكسر العين» و باقى قرّاء «عدوة» بضم. العين» و هما١27‏ لغتان قال الرّاعى 
فى الكسر. 

.)١(‏ آج» لب: منقطع نباشد مل» آن: منقطع باشد. 

(): اشاس باخطن مطاوف 1ل معن الزوده اسع معلق به محذوف دل عليه و اعلمواء اى ان كنتم امنتم بالله فاعلموا انّه جعل الخمس 
لهؤلاء فسلموا اليهم و اقتنعوا بالاخماس الاربعة بيضاوى: و بهذا ظهر ان ما فى قوله ما غنمتم للجزاء (ركك: تفسير بيضاوى» جزء 1 ص 
ا 

(). آوء آجء بمء آن: و آن قرآن بود. 

(©). او بم: هودهم/ هفدهم. 

(0). همه نسخه بدلها: هر كس. 

(©). همه نسخه بدلها: خواندند. 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: لهما. [.....] 


١١7 : صفحه‎ 


و عينان حمر مآقيهما كما نظر العدوة الجؤذر 


واقارس ل يه[ «الس عدوت ولوا سراعا وها هقوا باقبان 

و «عدوه» كناره رود باشد» و عدوتا الوادى شفيراه و جانباه» براى آن كه جون از رود كذشته باشى١1١)‏ تعدّى كرده. كنا [ر] 

ه بود. فالعدوة و العدوة من العدو الُذى هو التتعدى. و بصريان كفتند: كسر بيشتر است. و احمد بن يحيى كفت: ضمء بيشتر است» و 
كروهى كفتند: متساوىاند. و «دنيا)» تأنيث ادون١3)‏ باشدء و «قصوى»» تأنيث اقصى. و فعلى تأنيث افعل تفضيل باشد. حق تعالى 
كفت ياد كتن حون شما به كنازه واد بودي آن كد يه مدينه ترذيكتر بوذ و ابشان يعتى مش ركان به كتارة ذيكر كه ان مدينه ذورتر 
رخو 131986 اورمكة دووتر بركه يس قنها يضاف خرن فرد ركه ,8 يري وافريكن إل خانه عرد دوو الاكيه أسد نفك و 
شترنشينان يعنى أبو سفيان و اهل كاروان فروتر از شما بودند به ساحل دريا. و تقدير آن است كه: و الرّكب فى مكان اسفل منكم. 
صفت موصوفى محذوف است و براى آن مفتوح است كه لا ينصرف است. رسول- عليه السّ.لام- بأعلى الوادى فرود آمده بود و 
مش ركان باسفل الوادى [79- ر] 

و أبو سفيان كاروان را بر كنار دريا برد تا به مكه آردء و لو تَواعَدتم لَاختلَفتُم فى الميعادٍ و اككر شما را به يكديكر يعنى مسلمانان را 
و مشركان را با يكديكر ميعادى بودى ممكن بودى كه راست نيامدى و مختلف شدىء و لكن خداى تعالى اينكه التقا و اينكه كار 
به اتفاق راست برآ ورد بى تواعد و بى آن كه شما را ميعادى و و عدى بود, و لكن تا خداى تعالى كارى كه كردنى بود قضا كند و 
تمام كند واز بيش ببرد. و محمد بن اسحاق كفت: معنى آن است كه: اكر ميان شما ميعادى بودى ممكن بودى كه آن ميعاد 
مختلف شدى از جهت شما. جون شما بشنيدى خبر كثرت ايشان و قلت شما و ساز و اهبت:8) ايشان و بىسازى شما و لكن خداى 


تعالى باتفاق نيكك از لطف و كرمش آن كار برآورد تا كارى كه كردنى بود كرده شود. واصل 
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.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و. 

(1). كذا: در اساس و جميع نسخه بدلها و جاب مرحوم شعرانى (!) از لحاظ لغوى. «ادنى) صحيح است. 
(*). آو بم كه. 

(6). آجء لب: نزديكتر. 


١١ : صفحه‎ 

القضاء. الاتمام» و منه قوله: قَمِنهُم مَن قَضى تحبه0١‏ فَوَكرَّه مُوسى فَقَضى عَلَيهه؟" و إنة الله لَسَمِيعهعَلِيمءو خداى تعالى شنوا و داناست 
بدداقوال و اتعوال ابشات: 

إذ يُرِيكهُم اللَهَفِى مَناككء فليا و ياد كن اى محمد جون خداى تعالى ايشان را به تو نمود در خواب اندك. كفتند: بيش از آن 
رسول- عليه السّدلام- در خواب ديد قريش را كه به او كارزار مى كردند و به عدد اندكك بودند و اصحابان خود را خبر داد» دل 
خوش شدند و قوى دل شدند. و قولى دكر آن است كه: فى موضع منامكك اى فى عينكك در جاى خواب تو يعنى در جشم تو 
خداى تعالى به جشم رسول ايشان را محمّر و مقلل؛؟! كرد آنكه كنكة لم أراكهم كثيراً واكر ايشان را بسيار با تو نمودىء 
لَقَيَلُم بد دل و ضعيف شديتان و منازعت و خصومت كرديد با يكديكر» و لكن خداى تعالى سلامت داد شما را از اينكه آفت 
يعنى آفت منازعت, كه او عالم است به اسرار دلها. و اسرار دلها راء ذات الصّدور خواند» براى آن كه در دل باشد يندارى خداوندان 
دلاند. و بيش از اينكه حدّ نوم كفتهايم كه» سهوى باشد كه بيشترينه احساس به او زايل شود. و كفتهاند كه: سهوى باشد به 
استرخاى اعضاء بى بيمارى. 

.39* سوره احزاب (*#”3) آيه‎ .)١( 

(1). سوره قصص (18) آيه .١10‏ 

(”). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج جنان كه كفت. 

(5). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: قليل مل: مذلّل. 


١١ : صفحه‎ 

5 ادير كترق ويرياد كيكس ياطها حبر ابقاه راع ولق خلاقاف و اندر طمنو اعاة الاك ووطية راوونذر مقي إيقاة 
اندك كرد. و حكمت در اينكه؛ آن بود تا مسلمانان در فصل اول كه ايشان را اندكك بينند» بد دل نشوند و قوى دل باشند. مقاتل 
كفت: براى آن كه رسول- عليه السّ.لام- ايشان را در خواب ديد كه اندكك بودند با صحابه بككفت» خداى تعالى نخواست تا خواب 
رسول- عليه السّلام- خلاف شود. عبد الله مسعود كفت: در جسم ما جنان آمدند كه من كفتم يكى را از جمله ما كه اينان همانا١١)‏ 
قاد عرد تكله كقنع تابه والضد وال اغرحة و للك فى أعدير و عنما رااذر يف انان اتداكك كر فا اقيق وسناق كلاد وابيةاو 
جهد و مبالغت نكنند و تواكل و تجادل كنند تا سبب ظفر مسلمانان باشد و خذلان ايشان. 

سدّى كفت: جنان اندكك آمدند«”) مسلمانان [9*- ب] 


در جشم كافران» كه يكى از ايشان كفت: بياى97» تا بركرديم كه كاروان به سلامت رفت. ابو جهل كفت: نرويم و تا اينان را 
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استيصال«0) نكنيم. آنكه كنفت: هيج 7١‏ سلاح مكيرى ١/ا»‏ اينان را به دستكير بكيرى و به رسنهادم) ببندى تا با خود ببريم كه براى 
اينان سلاح كرفتن كرا نكنند. 

كلبى كفت: براى آن بود تا هر يكى از دو لشكر دلير شوند بر صاحبش تا خداى تعالى حكمى كه خواست كردن بكند. اكر كويند» 
روا باشد كه خداى تعالى ايشان را در جشم بينند كان كم نمايد» با آن كه ايشان مىبينند» نه اينكه مؤدّى بود با آن كه ادراك معنى 
بود تا وثاقت برخيزد به مشاهدات! كوييم: آن» ديدنى حقيقى نباشد, و ايشان در ديدن و حزره4) استقصا نكرده باشند. و روا باشد 
كه موانعى باشد آن جا از رؤيت» جون: كرد و ضباب و استتار بعضى به بعضىء و نيز روا باشد كه خداى تعالى قطع شعاع كند ميان 
رائى و بعضى مرئنات١ 23١‏ بر سبيل معجزء و اينكه جمله وجوه آن است كه توجيه«١١)‏ توان كرد در اينكه باب تاادا نكند با اينكه 
فساد كه كفتى. 

.)١(‏ آو بم تا. 

(). مل» مج» لب: تا بصد. 

("). اساس: آمدند و به قياس آوء و اتّفاق نسخدها تصحيح شد. 

(6). بياى/ بيايى/ بيابيدك. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مستأصل. [ 00 

(9). همه نسخه بدلها كس. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: برمكيرى. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج و لب: دستها. 

(9). لبء» آن: جزر. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: مرئيان. 


صفحه : ١١0‏ 
إلى الل ارعس الا رلاوياز كمع هسه كارها باكسداى سد تعوة سور ]3 اذ يفده (لز كفك بزو #باالنادهب و ملك سلاج 
ابل الوه وك ناكام بالط يسك عاض اويرا بالك ارق امع دن سسا لازاه براك يالك كدو إل الثم ارعوبالاتوكوز 
كلام در اينكه معنى مستقصى برفته است در سورة البقرة. 

يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيكّم فَِةَ فَائييُوا- الاية ايزد تعالى در اينكه آيت امر كرد مؤمنان را كه: جون كروهى را از كافران سيك ير 
جاى بايستيد و بنككريزيد و يناه با خداى و ذكر خداى دهيد و دعا و تضرّع كنيد تا همانا فلاح و ظفر يابيد. و فلاح» نجاح باشد و بقا 
باشد و ظفر باشد. قتاده كفت: خداى تعالى بندكان را فرمود در حالى كه به خود مشغول باشندء ذكر او كنند تا بدانند كه در هيج 
حال رخصت نيست ايشان را كه ذكر او رها كنند. 

ولو أطكوا اللدر مقو لو #بعطاعت صداص داوس وقرماة مقاس برص وما ضور ساقم واعسودت مك عدون لكل 
لوول و شت قوق 7 الذقزوه ري فكو وهة ناقرح فياه تع الغ ر كي تقائل كترج اتسناتك قري نما كرد سنا كلدت 
جلدكم سختى شما بشود. يمان كفت: غلبتكم. نضر بن شميل كفت: قوؤتكم. اخفش كفت: دولتكم. إبن زيد كفت: باده؟» نصرت 
خواست كه خداى تعالى هيج وقت نصرت نكرد مؤمنان را و الا بادى فرستاد كه خاكك بر روى و جشم كافران كرد. الا ترى الى قوله 
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تعالى: قار إنا عَلّيهم ريحاً وَ جَتُوداً لم تَروهاد” و اصبرُوا إن الله مع الضّ ابرين و صبر كنى كه خحداى با صابران اكد عق تعالن ذو 
اينكه آيت مؤمنان را صبر و تثنت و ياى بر جاى فرمود و تركك منازعت و اختلاف» جه هر كجا اختلاف آمد. رحمت برخاستء ا لا 
ترى الى 

قوله [5- ر]- عليه السشلام: الجماعة رحمة و الفرقة عذاب. 

مجاهد كفت: وه كه روؤ احد يبدا شد نبود انااز جهت منازعت.و اختلاف. 

ولا تَكونُوا كالَّذِينَ حَرجُوا مِن ديارهم بطر در اينكه آيت نهى كرد مؤمنان رااز آن كه جنان باشند كه آن كروه كه بيرون1" 
آمدند نه براى خداى, بل براى بطر. و نصب بطر و رثاءء بر مفعول له باشد» و روا باشد كه مصدر باشد در جاى حالء اى بطرين 
مرائين» نبينى كه: وَّيَضُّه دون عَن سبي ل الله [كه عطف است بر او در جاى حال استء و تقدير آن است كه: يبطرون و يراؤون و 
يصِدّون]7» و نيز مردم را منع كنند از ره خحداى و ايمان به او و جهاد در ره او. و مفسّ ران كفتند: مراد اهل مكدائدة و سيب نزول 
آيت آن بود كه؛ جون أبو سفيان كاروان ببرده كس فرستاد به اهل مكه كه: ب ركردى كه كفايت شد و ما كاروان بياورديم. اينكه 
جماعت قريش را به جحفه ديدند» كفتند» أبو سفيان مى كويد: ب ركردى كه من كاروان به سلامت بياوردم. 

ابو جهل كفت: لا و الله؟ كه باز نكرديم تا به بدر نرويم- و آن جاى موسم بود كه هر وقت عرب آن جا شدندى- و(" آن جا مقام 
كنيم و شتر كشيم و خمر خوريم و مطربان براى ما غنا كويند و مردم را طعام دهيم و مهمان كنيم» وعرب ذكر ما بشنوند و عزِّت و 
منعت ما بدانند. جون به بدر آمدندء به جاى مهمانى و كشتن شتران» خود را كشتند» و به جاى كأس خمر» كأس م ركك خوردند» و 
به جاى مطربان» نوحه كران بر 

.)١(‏ اساس: تثبت با توجه به نسخه آو» تصحيح شد. 

)0 آو آجء بم آن: از كوه برون. 

(). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 


(6). همه نسخه بدلهاء بجز مج: تا مل: ما. 


صفحه : /ا١١‏ 

ايشان نوحه كردند, و به جاى طمع عزّْت و منعت» ذلّت و خوارى يافتند. 

سق فال كفك :لعل مكه بر ابنكه ويه بيروة ادائد» شما كه مومناق جنين 11 يروة مقرى. و بطر خروج باشد از مونعب شكر 
نعمت با كفرانش» و اصل او شقءو شكافتن باشيدء و منه البيطار» و بيطار از اينكه جا باشد كه كوشت بشكافد به نيشتر» و يقال: بطر 
الأنياة بطر يطرا و ابطر الغدىر اطاراء ودريا» ايان كار يكو باشدانا فردهان سيد يات كه كاز بد بنيات كرده ناسو 
«صدّاء منع بود و بعضى فرق كردند ميان صدّ و منع» كفتند: منع» آن باشد كه فعل با او متعذّر بود» و «صدّهء آن باشد كه دعوت كند 
با ترك فعل. و اللّهبما يَعمَلُونَ مُحيط» و خداى تعالى عالم است به آنجه ايشان مىكنند, و عالمى او به آن محيط0». و روا بود كه 
كو يند: 

قادر است بر ايشانء و ايشان از قبضه قدرت او بيرون نيند«0). يس بمنزلت آن است كه محيط است به ايشان. 

وَإذ وين لهدَالتُيطان أعسالهم كقحهياد كى عزن ياراست ابلس برا ابشان عملهاى ابغان:.وسبية هابود به.روايت عبت الله 
عباس بو اردان اسحاق وسلق و كلى 36 قزيين حون راسد كه از مكهبيروق النده ادا لأمد اننا وا ميان ابعانى بن 


بكر بن عبد مناث«) بن كنانه كارزارى هست277 و كينهاى قديمء كفتند: نبايد كه اينكه كنانيان ما را تعرّض كنندء و ما را دو فرقه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 194/8 از اع ارعر 


بايد شدن و دو خصم بيش باشد ما را با دو كروه جنك بايد كردن. توقف نمودند تا در اينكه كار انديشه كنند. ابليس بيامد با 
لشكرى بر صورت سراقة بن مالكك بن جعشم«8 الشّاعر الكنانى: ثم المدلجى- و او از جمله اشراف و رؤساى بنى كنانه بود» و ككفت 
قريش را: لا غالب لّكمداليوم من النّاس امروز از همه آدميان كس شما را غالب نشود. وَ إِنَى جارٌ كم و من همسايه و يناه شماام» و 
الجار المجير» قال الشاعر: 


يا ظالمى انى تروم ظلامتى 

والله من كلء الحوادث جارى 

(0. آجء لب: بر اينكه وجه. |.....] 

(5). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: ابطر فى المغنى. 
زعا ونا 

(6). همه نسخه بدلها است. 

(0). اساس: نياند/ نيند/ نهانك. 

(2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مناف. 

(00). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: بود. 


صفحه : ١1١/8‏ 
اى» مجيرى. جون ايشان اينكه بشنيدند» كفتند: ما از بنى كنانه ايمن شديم به١١)‏ سراقة بيرون آمدند و روى به بدر نهادند و شيطان با 
اإنكان بود رايت كه دو لشكر نوؤق يدهي آورذتد. هده فزيشكان أن سنا برسيدنده؟اء ابليس «تبال:ذ ركش كرقنته تكص + على 

عَقَبِيِ اينكه عبارت باشد عن الرّجوع و الهربء او بككريخت و كفت: من بيزارم از شما كه من آن مى بينم كه شما نمى بينى. 

كلبى كفت: دست در دست حارث بن هشام نهاده بود در صف مشركان بر صورت سراقه» جون فريشتكان را بديد» دست از دست 
او بككرفت و يشت [0*- ب] 

به هزيمت داد. حارث كفت: يا سراقه؟ كجا مىروى- در مثل اينكه حال! شرم ندارى كه ما را رها م ىكنى در جنين حال؟ كفت: تو 
آنجه من مى بينم نمى بينى» و به هزيمت برفت و قوم به هزيمت او هزيمت كرفتند. جون به مكه آمدند» كفتند: 

سبب هزيمتء سراقه بود» و مردم را او هزيمت كرد. خبر به سراقه رسيد» كفت: 

شنيدم كه شما كه قريشى مى كوييد» من سبب هزيمت شما بودم؛ به خداى كه من از رفتن شما خبر نداشتم و از قتال شماء و هزيمت 
شما به من رسيد و من خود شما را نديدم. كفتند: فلان روز نه تو آمدى و ما را وعدها دادى و غرور و كفتى: لا غالب لكم اليَوم مِن- 
النّاس و إِنَّى جارٌ لكم. سوكند خورد كه: من از اينكه بىخبرم. جون جماعتى از ايشان يس از آن اسلام آوردند» بدانستند كه آن 
ابليس بوده استء و اينكه روايت صادق و باقر است«16- عليهما الّد.لام. قوله: تَكص:عَلى عَقِتِيِ ضتحاك كفت: ولّى مدبرا. نضر بن 
شميل كفت: رجع القهقرى. قطرب كفت و ابان بن تغلب كه: هم از آن راه كه آمد برفتء قال الشاعر: 


نكصتم على اعقابكم يوم جئتم ترجون«0) أثقال:2) الخميس العرمرم 
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وقال عبد الله بن رواحه: 


فلمًا رأيتم رسول الاله نكصتم ورائكم هاربينا 

و قال زهير: 

.)١(‏ آو آج. بم» لب» آن: يس. 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز مل» مج: در رسيدند. 

("). همه نسخه بدلها: با. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز مل: باقر و صادق است مل: امام محمد باقر و جعفر صادق است. 
(0). اساس: تزجون به قياس نسخه مج» تصحيح شد. 

(2). ملء لب: انفال. 


١1١9 : صفحه‎ 


هم يضربون حبيكك البيض اذ لحقوا لا ينكصون اذا ما استلحوا و حموا 

ان أرق مالا دو هيه ضري كنع سيريا .افيد ناد در مسن كعر وسول اسعاده وعلاة او يه دسسس كرفةه امسن اورا 
بشناخت از او بترسيد و بككريخت. 

خلكف كردند در لهو شيطان تا ايشات او را بديدثد ابو غلى كفت و جماغق كنتشد از متكلمان كه« خداف تعاك صووت او 
بكردانيد به معجزه حضرت رسول- عليه السّلام- و تشديد تكليف بر مكلفان و سبب خذلان كافران و نصرت مؤمنانء و اينكه وجهى 
درست استء و صبحت اينكه؛ قول باقر و صادق١2”»‏ است- كه از بيش برفت. 

ابو القاسم بلخى و جماعتى دكر كفتند: به ظهور نبود به وسوسه بود و قول اول در اخبار ظاهرتر استء و بعضى انصار در مفاخرت 
اينكه روز مى كفت: 


و شفير”" بدر اذ نردٌ وجوههم جبريل تحت لوائنا و محمّد 

قتاده كفت و محمد بن اسحاقء ابليس جون كفت: إِنّى أرى مالا تَرَونه راست كفت كه او فريشتكان را مىديد, و اينكه كه كفت: 
إِنّى أخافه لهاع إِنّى أخافة اللّهد» إِنَّى أعلّم من الله ما لا تَعلْمُون:7 إِنَّى أخاف: عَلّيكم:8 و وَعَدتُكم فَأْخْلَفتُكم ...0. و اكر 
قابللاض افك اقرال افكه احواط در دوه بشيرانو خصتت ابقان كردقلاى اولس ردق ]كو الله شديد العقاب» اينكه. كلام خداى 
است» حكايت نيست از كلاسم ابليس. خداى تعالى عقيب«” اينكه حكايت كفت: خداى سخت عقوبت استء سزاوار باشد كه 
ابليس و جز ابليس از عقاب او بترسند. بعضى دكر كفتند از مفسّران: اينكه هم حكايت كلام شيطان است و اينكه به نسق كلام 
نماند22). 

راوى خبر كويد طلحة بن عبيد الله كه رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: هيج روزى شيطان از آن ذليلتر و صاغر«8» تر نباشد كه 
روز عرفه. و آن براى آن بود كه» رحمت بىقياس بضدزة» كد به كتاهكاران اث من فرود م مده الا ووز ندر كداجون در كريد 


جبريل را ديد كه در بيش فريشتكان مىآمد آن روز بغايت ذليل شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 1917/١‏ از اعلارعر 


تكصءعَلى عَقِبيه [1- ر] 

وقاله إلى برق# سكم إلى أوى هالذ وقد الاي 

إذ يول المَُافِقُونه روا بود كه عامل در «اذا» دو جيز بود يكى: ذاككء اذ يقول» اى كان ذاكك و وقع ذلكك وقت قول المنافقين. و 
وجه ديكر آن كه: «اذكر»» ياد كن اى محمد جون كفتند منافقان و آنان كه در دل ايشان بيمارى بود يعنى شركك و شككه و نفاق» و 
ا سناع يردق | ومكاتقاة دو مكه كو يقى لز دوه ايان تسارت لقره تك وقدابوعلف ام كة خر ينان مها راوها 
فى كتعا سدق لي ب امسلل قد ايان انه مان [أساتك عون تلاق هو انا انو كلبق كام انه يفقم النكقاة وعدت ا 
يكباركى مرنّد شدند و روى به قتال رسول نهادند» و ايشان جماعتى بودند» منهم: قيس بن الوليد بن المغيرة» و ابو قيس بن العاده8) 
بن المغيره» و الحارث بن 

.79 سوره ابراهيم (15) آيه‎ .)١( 

(؟). اساس: ندارد از آجء افزوده شد. 

(0). لب: عقب. 

(؟). اساس: به ماند» به قياس نسخه بم» خوانده شد آوء آجء ملء» مج, لب: به ماند آن: ماند. 

(0). مل: صغيرتر آوء آجء بم» آن: عاجزتر. 

(©). آو» مج: بينند. 

(0). اساس: بقيتى آو» آجء بم لب» آن: يقين مل» مج: يقينى» با توجه به دو نسخه اخير تصحيح شد. |.....] 

(. مل: القادر لب: العادر در نسخدها ظاهرا تصحيف و تحريفى صورت كرفته است. در برخى از تفاسير از نوع: مجمع البيان شيخ 
طبرسىء و نيز در حاشيه تبيان شيخ طوسى ابو قيس بن فاكه نقل شده است. مرحوم شعرانىء متن را بر اساس سيره إبن هشام به الفاكه 


تصحيح كرده است. 


صفحه : ١١‏ 
ربيعة11) بن الا-سود بن المطلب؛ و على بن امه بن خلفء و العاص بن متنه بن الحسجاج» و الوليد بن عتبه؛ و عمرو بن امّهه جون در 
ينان ف ركه اناد فريستكان بر روك و يكت ايانس زداند» ذلك فولدة و لو تر إ كوف الذين كقروا العلائكةٌ يَضربُون- 
وَُوَهَهُم وَ أدبارَهم. 

غ4 عؤلان فى كفتتد دز أن حال كيه بدن يحاضر آأعدثل كلة بفريفته اسه و مغروز يكردة ايناة واه يعت مزهتان را وميحابة رسول 
را ديئشان. و غرور» اظهار نصبحت باشد با آن كه غّدى در دل دارد. آنككه حق تعالى كفت رذًا عليهم: و عن بكوكل عَلَّى الل هر كه 
توكل بر خداى كند و اعتماد» خداى تعالى عزيز است و غالب و قاهرء هيج جيز او را غالب نباشد و حكيم استء اينكه قهر و غلبه 
جز به حكمت و صواب نكند. 

الكد كقعاو سبل شيو لو تعجر اك توق بامك رن إذ كران لديو كذووا افك 1 انتوق و اناسل كد فكاة 
جان از«؟» كافران برمىداشتند» يَضريُون وجو هَهُم) در جاى 1 است. و بيان كرديم كه «توفى) و «استيفاء» تمام بستدن باشد و 
«ايفاء» تمام دادن«” در آن حال بر رويها و يشتهاى ايشان مىزدندء واينكه كنايت باشد عن جميع الجسدء اى ما اقبل منهم و ما 
ادبر» و اينكه قول سعيد جبير است و مجاهد و إبن جريح. 


عبد الله عتّراس كفت: مش ركان جون روى به مسلمانان كردندى» مسلمانان تيغ بر رويهايشان مىزدندىء و جون يشت به هزيمت 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 191/1 از اعلارعر 


دادندى» فريشتكان در ايشان رسيدندى يشتهاى ايشان به مقامع و سياط مىزدندى. 

حسن بصرى روايت كرد كه» مردى كفت: يا رسول اللّه؟ من بر يشت ابو جهل اثر ضرب تازيانه ديدم» كفت: ذاكك من ضرب 
الملائكة» كفت: آن زخم فريشتكان بوده است. 

حسين بن الفضيل كفت: ضرب الوجوه. عقوبت كفرشان بود و ضب الادبار» عقوب معاصيشان:6». وَ ذُوقُواء اى و يقولون لهم ذوقوا. 
و مى كفتند ايشان راء يعنى 

.)١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: ظاهرا در اينكه مورد هم تصحيف و تحريفى صورت كرفته است در برخى تفاسير و سيرههاء 
حارث بن زمعة» آمده است. 

(0). همه نسخه بدلها: آن. 

(9). همه نسخه بدلها: بدادن. 


(ع©). بم: معصيتهاشان» أو آجء لبن آن: معصيتشان. 


صفحه : ١7‏ 
فريشتكان كافران [را]١١):‏ بجشى عَذْاب الريق عذاب دوزخ سوزنده. و فعيل» به معنى مفعل١")‏ استء اى الثّار المحرقة» و اينكه در 
اينكه. خزنه دوزخ كويند و در بعضى تفاسير آمد كه: فريشتكان مقامع آهنين داشتن0” هر كه" بر ايشان زدندى از جراحات 

ايشان آتش برافروختى» فذلكك قوله: وَ دوكر عَذاب الحريق» و «ذوق»» كنايت باشد از مقاسات و مكابده«8» [قال الشاعر]١2):‏ 


فذوقوا كما ذقنا غداة محر من الغيظ فى اكبادنا و التحوب 
و «ذوق» در جاى امتحان و اختبار استعمال كتتنة يقول العرب: اركب هذا الفرس و ذقه و يقال: جربت فلانا و ذقت طعمته١/23)‏ و 


يقال: كلمت فلانا فذقت ما عنده» قال الشّماخْ فى وصف قوس: 


فذاق فاعطته8 من اللِين جانبا كفى«4 و لها ان يغرق السّهم حاجز 

و اصل او ذوق به دهن استء و هو ادراكك الطعم١١٠‏ باللُهوات و اللسانء و جواب «لوا» محذوف است لدلالهٌ الكلام عليه و مثله: لو 
رأيت فلانا و السّياط تأخذه. و التقدير: 

لرأيت منظرا هائلاء و حذف بليغتر است اينكه جا از ذكرء براى آن كه با حذف وجوه بسيار مظنون باشد -8١[‏ ب].» و با ذكر يكك 
وجه باشد. 

قوله: ذلككه يما تدعت أطايكية «ذلكك». اشارت است به عذاب» كفت: اينكه عذاب كه ديدند و جشيدند» به ظلم نيستء بما قَدَّمَت 
به آن است كه دستهاى شما تقديم كرد. واضافت فعل با آلت براى تحقيق اضافت فعل است با «ما»» براى آن كه محال است كه 
كسى فعل كند به آلت غيرىء و على هذا قولهم فى المثل: يداك اوكتا وفوكك نفخ. و مراد به تقديم فعل كذشته استء اى بما فعلت 
و كسبت و جعلته مقدّما له حتّى يقدم عليه للجزاءء و «با؛ براى مجازات است و بدلء [و ما]:١1»‏ موصوله است به معنى الّذى» و شايد 
كه موصوفه باشدء اى باعمال قدّمتهاء ايديكم» و شايد كه مصدرى باشدء اى ذلكك بتقديم ايديكم افعالها و معاصيها. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 191/1 از إعلارعر 


.)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(-5). آوء آن: مفعال أ مفاعل. 

(). همه نسخه بدلها: داشتند. 

(؟). آو آج. بم لب؛ آن كه. 

(0). اساس: مكايده به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(0©. أو آجء بم: طعيمه. 

(8). اساس: اعطاه به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). اساس: بدى به قياس نسخه أو و اتفاق نسخدهاء تصحيح شد. 


01 [ آوء اج بم» لب» آن الطعم.‎ .20١( 
اساس: ندارد از مل» افزوده شد.‎ 010 


صفحه : ١١7‏ 
وَ أنه الله ليس بِطَلَام لِلعَبِيدِء «واوء» عطف است و معنى آن است كد: و باه الله و نيز براى آن كه خداى بيدادكر نيست بر بندكان» 
براى آن كه جزاى عمل دادن بر وفق استحقاق عدل١1١)‏ باشدء, ظلم نباشد يعنى» تا بدانى كه خداى به اينكه كه كرد با ايشان» بر 


ايشان ظلم نكرد(؟). 
[سوره الأنفال (4): آيات 7ل قا 28] 


[اشاره] 


داهم آل فر نر الوق نبلهم كَفَرُوا بآيات الله أت لَه اللَهيدْتُوبهم إن الله قَوىة شّدِيدٌ العقاب (01) ذلككه بأنه الله لم يكنه 
كر د أنقمها على قوم حتى به يوا ما بأنقيتهم و أنه الله تبيع:عليم:(]8) ك2 أب آل فرعون و الِّينَ من قبهم كَذَّبُوا آآيات رهم 
َأملكنامٌم يُنُوبهم وَ أغرقنا آل فرقوهر كلشكاترا ظالمين (؟0) إنهشّ م الدَّوَابِةعِندٌ الله الَّذِين كَفَرُوا قَهُمِ لا ووو (84) الذي 
عامّدت مِنهُم تم يَنقُضُون عَهِدَهُم فى كلءَمَرَهْ وَهُم لا يفون (8ه) 

ما نهم فى الحرب كَطَوّد بهم من حَلقهُم لعَلّهُم يذّكرُون (/01) و إما تَخافن من قوم خيانَةً انيد إِلَيهم عَلى سَواءٍ ! إن اللملا سه 
الخائنين (8) ولا يتحدد من الّذِين كَرُوا مَِقُوا إنَهُم لا بُعجرُون (09) و أَعِتدُوا لَهُم قرا اسمَطعتم من قو ومين رباط اليل ترهبون: به 
عَدُوٌ اللو عَدُوكم و آخَرين م من دُونهم لا تَعلمُونهُم:الليَعلَمُهُم و ما تُنَفِقُوا مِن شَّىءِ فى سَبيل اللَهِ بُوَفهإِلَيكم وَ أَكُم لا تُظلَمُون ٠‏ 42 
وَ إن جَنَحُوا لِلسّلم فَاجِئّح لَها و توكل عَلَى الله َم هُوَ السميعالعليم:(21) 

0 يُرِيدُوا أن يَخدَّعُ وك فَبإنه حسبكك الله مُوَ الى بدك بٌصرء و بالمؤمنين (00) و ألّف ين لوهم لو فقت ما فى الأأرض. 
كيدا ما نتن فنُويهم و لكنء الله لف ينهم إنَهعَزِيرٌ حكيم: (99) يا أبّهَا التو حسبكن اللهدو من اتبفكثه من المؤمنينة (ع2) يا 
بها لَه حرّض الم نين عَلَى القدال إن يكن نكم ء عِشرُون صابرُون يَغْلبُوا اوور إن يكن بكم انه يلوا ألفا بن الّذِين كَمَرُوا 
أل ا يَفْقَهُونَ (20) الآنه حَنّ ف اللدعدكم وَعَلِم أنهفيكم ضّعفا قإن 56 ينكم 17 صَابرَةٌ يَغْلبُوا ماتَتّين و إن 58 الك 
55 لفن يإذن اللو اللَهمَع الضَابرين> (98) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 191/1 از اع ارعر 
[ترجمه] 


جون خوى آل فرعون و آنان كه ييقن ابشان بودثد كافر شدئد به آيات عنداي؛ بكرفت ايشان راحدائ يه كناههائ ابشاخ كه حعداق 
قادر«") و سخت عقوبت است. 

آنه آؤ ات كه ختذاى تاشن بكرداننده تعتى زا كه كرده باشد ير قوس ا بكردائقد اقعد نه ايسان باقده وبيدريتى كدعداق 
شنوا و داناست. 

[#5-در] 

جون خوى آل فرعون و آنا [ن كه]«» از يبيش ايشان بودند دروغ«0) داشتند به آيات خدايشان«2, هلاكك كرديم ايشان را به 
كناهانشان و غرقه كرديم آل فرعون را و همه بودند ستمكاران. 

بدرستى كه بترين جانوران037 نزديكك خداىء. آنانند كه كافر شدند» يس ايشان ايمان نيارند. 


آنان كه بيمان بستدى از ايشان» يس مى شكنند0) بيمان خويش را در هر بارى» و ايشان نمى ترسند. 


.)١(‏ اساس: عذاب به قياس آوء و اتفاق نسخدهاء تصحيح شد. 
(0). آوء آج. بم» لبء آن قوله تعالى. 

(). آجء لب: بنيروست. 

(ع). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. 

(0. آى آج. بم لبء آن: به دروغ. 

(9). آوء بم يس. 

(0). آوء بم» آن: جهاريايان مج: روند كان آجء لب: جنبندكان. 
(. آوء مج: مى بشكافتند. 


صفحه : ع١‏ 

ايشان را در كارزار به ايشان را كه يس ايشان باشند تا بود كه ايشان انديشه كنند. 

[ككداب] 

واكر نترسى از [قومى خ]١١»‏ يانتى بينداز به ايشان بر راستى77)» بدرستى كه خداى دوست ندارد خيانت كنندكان را. 

ل 

و كمان مبر [ند]» آنان كه كافر شدند كه سبق بردهاند كه ايشان عاجز نكنند. 

إوآذة شازيد1عوبرائ ابشان اتج توائيك از نبرو .وان تازسق اسيان كرساتى به آن دشمن داق راو دشمن شما راو ديكران از 
فرود ايشان ندانيد ايشان راء خداى داند ايشان را و آنجه نفقه كنيد از جيزى در راه خداى تمام بدهند شما را و بر شما بيداد نكنند. 
واكر ميل كنند به صلح27 ميل كن به آن و توكل كن بر خداى كه او شنواست و داناست. 

[69- ر] 

واكر خواهند كه بفريبند 


[تو را]«/)» بدرستى كه بس باشد تو را خداىء او آن خداى است١4)‏ قوّت كرد تو را به يارى او« 3١‏ و به مؤمنان. 
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و جمع كرده١١)‏ ميان دلهاى ايشان اكر نفقه كنى تو آنجه در زمين است بجمله» جمع نتوانستى كردن؛؟17) ميان دلهاى ايشان» و لكن 
(-ه- .)١‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). اع لب: بر آشكارا هموارى. 

(). اساس و جميع نسخ: تحسبنء به قياس قرآن مجيد تصحيح شد. 

(). به قياس با معنى كلمه؛ آورده شد. 

(©). او بم» مجع آن: ساز كنى/ ساز كنيد. [.....] 

(0. آجء لب: سوى آشتى. 

(8). مج كه. 

(0). آجء لب: خود. 

.)١١(‏ آجء لب: بيوستكى افكند. 


صفحه : ١0‏ 
خداى جمع كرد:١)‏ ميان ايشان» كه او غالب؛؟» استء محكم كار است. 

اى بيغامير؟ بس است تو را خداى و آنان كه يسر و تو باشند از مؤمنان. 

["اب] 

اى يبغامبر كرم بكن مؤمنان را بر كارزار اكر باشند از شما بيست مرد صبر كنند كان غلبه كنند دويست راء و اكر از شما صدء 
غلبه كنند هزار رااز آنان كه كافر شدندء به آن كه ايشان كروهىاند كه نمىدانند:6). 

اكنون تخفيف كرده«ة) خداى از شما و دانست كه در شما ضعيفانند«*) اكر باشند از شما صد صابرء غلبه كنند دويست راء واكر 
باشند از شما هزار» غلبه كنند دو هزار را به فرمان خداى» و خداى با صايران است. 

قوله: كدأب آل فِرعَون017» محلء «كاف»» رفع است به آن كه خبر مبتدا) ستء و تقدير آن است كه: دأبهم كدأب آل فرعون؛ اى 
عادتهم مثل عادت آل فرعون. و «دأب»» عادت و طريقت باشدء يقال: ما زال ذلكك دأبه و دينه و ديدنه» اى عادته و طريقته. عبد الله 
عباس كفت: كفعل آل فرعون. ضيحاك كفت: كصنعهم. مجاهد و عطا كفتند: كسئّتهم. يمان كفت: كمثالهم» يعنى اهل بدر همان 
كردند و همجنان كردند كه آل فرعونء لا جرم با ايشان همان كردند كه با آل فرعون كردند از عذاب و نكال. كسائى كفت: كشأن 
آل فرعون» يعنى جنان كه ايشان كفر آوردند و جحود كردندء اينان همان كردند. اخفش و مؤرج كفتند: كعادة آل فرعونء و قال 


خداش بن زهير العامرى: 


و ما زال ذاكك الدب حتّى تخاذلت هوازن و ارفضّت سليم و عامر 
(9). لب باشد. 
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(0). أو بم لب» آن: سبكك كرد. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل الايه. 


(8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كه مبتداست. 


١١2 : صفحه‎ 

و آل فرعون, قوم او و اهل دين او بودندء براى آن كه آل خواند ايشان را كه؛ امرهم كان يؤل اليه اى يرجع من آل اذا رجع. و 
كفتهداند: اهل باشدء «ها) را بدل كردند به «الف»» و اينكه از جمله ابدال است. وَّالَذِينَ ون قبلهم و آنان كه بيش ايشان1١)‏ بودند از 
جمله كافران» به آيات خداى كافر شدند» َم لَه الله دتو بهم خداى ايشان را به كناه ايشان بككرفت جنان كه اينان را به كناه3) 
اينان كه خداى 

|[ تعالى ]2 قادر است و سخت عقوبت. 

ذلك بأنه الله لم يكن م أ وذلكف:اشارت ابه مدان عذاب وفيت كدكرموة با فيش دوهدات ور كنت اذهو ذلكته اشازت 
است [ع*- ر] 

به دورتر و «ذاك» به نزديكتر. آن» به سبب آن بود كه خداى تعالى هيج نعمت كه بر قومى كرده باشند بنككرداند و به نقمت بدل 
نكند مكر آنككه كه ايشان ثبت و فعل كردانند. 

نبي كفرع ال فكددراخوايثت #:إيقنان نعمت يدن رموه داب الهم من جوع التي ون كوت 0 الك در مدا 
رفع است به ابعدا و ينأنهاللّم در جاى خبر اوست و خبر [بر]7 حقيقت محذوف استء و تقدير آن است كه: ذلكك واقع كائن بانه 
الله لم يكك. 

«نون)» در حال جزم از كان بيفكنند و از اخوات او جونء صان يصونء و خان يخون نيفكنند براى كثرت استعمال راء و براى آن كه 
كان از امّهات افعال استء جون كان به معنى وقع و حدث باشدء هيج فعل نبود و الّا در او معنى وقوع و حدوث باشدء نبينى كه قام و 
قعد و اكل و شرب- همه را- معنى آن است كه: حدث قيام و قعود و أكل و شربء و ديكر افعال جنين نيست»ء براى اينكه كويند: لم 


- 
5 


يككه و نكويند: لم يص و لم بخ فى لم يصن و لم يخن. حَتَى يُمَيْروا ما بأنفْسِهِمه حق تعالى 
.)١(‏ بيش ايشان/ ييش از ايشان. [.....] 

(1). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كناهان. 

(0- "). اساس: ندارد به قياس آو و اتفاق نسخ افزوده شد. 

(6) سور قريقن (112) اود 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج نعمت. 


١١1/ : صفحه‎ 


در اينكه آيت بيان عدل خود كرد و رد كرد بر جمله مجتران و قدريان» كفت: من كه خدايم, نعمتى [كه]١١)‏ مبتدا كرده باشم بر 
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ا ا ا ل و و ا 
بكردانتد» وبه جاى شكر نعمت» كفران كنند و به جاى اعتراف جحود. و آن خداى كه از كرم روا ندارد كه ناواجب نامستحق قاز 
بنده بكرذائد الا عند جحود و كفر أو ثا از او باشدء كى روا دارد كه بتده رابه كناه تاكرده يا به فعلى كه آفريده باشد يا به جيزى كه 
بنده را در آن صنعى نباشد بكيرد و عقوبت كند؟ و اينكه آيت دليل فضل و عدل اوست:5- تعالى عن الظّلم علوًا كبيرا. و أنهاللّه 
سَميع* عَليم*و خداى تعالى شنوا و داناست. 

كدأبٍ آل فرون وَ الَِّينَ من قَبلِهم كَدَّبُوا بآآياتٍرَبّهُم جون عادت و طريقت و صنيع آل فرعون و آنان كه بيش از او بودند كه 
به آيات ما تكذيب كردند از انواع كفَارء ما ايشان را هلاك كرديم به كناهشان» بهرى را به آب و بهرى را به آتش و بهرى را به 
خسف و [بهرى را به نسخ و]:82 بهرى را به مسخ و بهرى را به رجفه و بهرى را به باد و بهرى را به صيحة و بهرى را به تيغ. و أَغرَقنا 
آل فركون:و آل فرعون را غرق كرديم. و كلة كانُوا ظالمينو همه ظالم و ببدادكر بودند» و اينكه آيت نيز دليل عدل است دو جاى 
بكى آن كه كفت: تَأهلكناهم يِشُّنُوبِهم ما ايشان را به ككناه ايشان هلاكك كرديم؛ و اينكه جزا بر عمل باشد و عقاب به استحقاق؛ و 
دكر: و كل كانُوا ظالمين» كفت: همه ظالم بودند» جون حق تعالى ظلم از خود نفى كرد و حوالت به كافران:*) و ظالمان كردء از 
ايشان237 كافرتر و ظالمتر آن بود كه ازايشان نفى كند وو به خداى حوالت كند. 

إن شَرٌ الدَّوَابِه «شرً) نقيض خير«8) باشدء و كفتهاند: «شرٌ»90» مضرّتى١١٠)‏ باشد عظيم و خير هره١1)‏ منفعتى باشد تمام. و اصل شر 
اظهار بود و قيل الشْرٌ الرّمى 

(ه- .)١‏ اساس: ندارد به قياس نسخه آوء افزوده شد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها وقد. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز آج و لب: صنع. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مج: كناهانشان. 

(©). همه نسخه بدلها كرد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: و ظالمان ايشان. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: نقيٍ نقيض الخير. 

(94). همه نسخه بدلها هر. 

0 [ آوء آجء بم لب» آن: ضررى مل: ضَرٌّى.‎ .)0١( 


١١/8 : صفحه‎ 


بالمكاره كشرر الثار» و اضل او ثيز اظهار باشد براى آن كه شرو اتش حون از او مى جهد ظاهر من شوة» و هته قول الشاغر: 


و]١١)‏ حتى اشر بدت بالأكفه المصاحف 
اى» اظهرت و نشرت»ء وواحق تعالى كفت: عرين جاثورات ترديك داق تعالىء كافرانند. وبراى آن دوابه خواند ايشان را كه. 
ايشان بمثابت جهاريايانندء فى قوله: أولئِك كالاًنعام بل هم أَضَرك "الذي عام دت مِنهُم آنان كه تو با ايشان عهد كردى از جمله 


اينكه كافران يس عهد تو مىشكافند 27 هر بارى و از خداى نمى ترسند در نقض عهد. مفسران كفتند كه: 
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آيت در بنى قريظه آمد كه با رسول عهد كردند كه بازوه» قتال نكنند و كس را براو يارى ندهند» عهد او بشكستند يكبار و 
مشركان مكه را به سلاح يارى دادند. جون رسول كس فرستاد به ايشان و ملامت كرد ايشان رده كفتند: ما را فراموش بود. 

ذ كر باية وق تداق هيد بشكاففن #وو يسمكه قاقد و بسكي كان نانيك كلك و با لوول كارزار كيده عدا هال كفت: 
ُميَنقُضُون عَهدَهُم فى كل مَرَه. 

آنكه حق تعالى كفت: فَإِمرا تَنقَفَنَهُم فى الحرب اكر ايشان را در كارزار بيايى270 و ملاقات باشد تو را با ايشان و به دست تو افتند» 
عبد الله عتباس كفت: نكل بهم من خلفهم ايشان را به نكال ديكران كن. سعيد جبير كفت: انذر بهم به ايشان بترسان آنان را كه از 
يس ايشان باشند. و بعضى دكر كفتند: فرّق بهم بيراكن به ايشان» كارى كن كه ديككران از تو يراكنده شوند و بككريزند. عطا كفت: 
اثخن فيهم القتل قتل در ايشان شايع كن تا ديكران عبرت كيرند. قتّيب 8 كفت: سمّع بهم بشنوان به ايشان» يعنى كارى كن با ايشان 
كه باز كو يند» و انشد(4): 

.)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(9). سوره اعراف (7) آيه 74 .١‏ 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: شكستند. 

(ع». بازو/ باز او/ با او. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج ايشان. 

(2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: بشكستند. 

(0. مل» مج: بيابيد. 

(. آج: قبطى. 

(9). مل: قال الشاعر. 


١١9 : صفحه‎ 


اطوّف فى الأباطح كلء يوم مخافة ان يشرّد بى حكيم 

و«تشريداء تطريد باشد و تفريق و تبديد, و ناقةُ شرودء اى نفور. و عبد الله مسعود خواند به «ذال» معجم, و كفتند: معنى يكى باشد. 
و قطرب كفت: به «ذال»» تنكيل باشد و به «دال» تطريد و تفريقء [مَن ََلفَهُم]»17) آنان را كه از يس ايشان آيند. و اعمش خواند در 
شادٌ: فشوّد بهم من خلفهم: بر آن كه «من» حرف جرٌ باشدء و مفعول از كلام محذوف يود. المعنى شرّد اعداك من خلفهم لعَلْهُم 
يذ كرُون» اى يتذكرون تا باشد كه انديشه كنند اينان [و]7) نقض عهد نكنند. 

وَ ما تَخافْنةاكر ترسى0 03 توايا محّريد؟ وجه خوف كفتيم و باز نموديم كه از باب ظناست اكر كمان بريدء و كفتهاند: اينكه ظن» 
به معنى علم استء و فعل مضارع را با نون تأكيد بنا كنند بر فتح جون فعل مذكرى باشد و اكر جمع مذكر باشد بر ضم. بنا كنند و 
اكر فعل مؤْنَنِى مخاطب باشد بر كسره. اكر ترسى كه قومى خيانتى كنند از نقض عهد به امارتى كه تو را بيدا شود جنان كه بنو 
قريظه كردند و خيانت نقض عهد باشد در آنجه امين كرده باشند«”» او را بر آن» يقال: خانه يخونه خونا و خيانة و اختانه» ايضا و: 


خونه اذا نسبه الى الخيانة. فَانبذ إِلَيهِم عهد ايشان [با ايشان]:8) انداز و «نبذ»» انداختن باشدء و منه: النبيذ فعيل بمعنى مفعول لأنّه ينبذ 
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فى الحبه اى 2١‏ يطرح» قال١7):‏ 


نبذكك نعلا اخلقت من نعالكا 
على سوام بر واننفي دن اردورقول كتسدة يكن فلن السقواين تا ايفان تيد داقيدك كدعو درب ايقان مريسكالي» كمان فود كه تير 
عهدى و تو بر حرب باشى. آنككه ساز نكنند اينكه مانند عذرى باشد. و اينكه سويّت در علم باشدء يعنى تا ايشان از تو آن دانند كه 


تو از ايسان ذاتى ير سوقت وقولى ديكر آنا است كد على صواى اى غلى غلذل» قال الداسر: 


فاضرب وجوه الغدّر الاعداء حتّى يجيبوك الى السّواء 

(ه- .)١-1‏ اساس: ندارد به قياس نسخه آو و اتفاق نسخ افزوده شد. 
(*). اساس: ترسند به قياس نسخه آو و اتفاق نسخ تصحيح شد. 
(6). همه نسخه بدلهاء بجز مج و لب: ايمن كرده باشد. 

(©). مل: و. [.....] 

(0). مل شعر. 


١١ : صفحه‎ 


اىء الى العدل. و ميانه كار را «سواء» كويند» لاستوائه الى الطرفين» قال الله تعالى: فِى سَواءٍ التجبحيم١1)»‏ اى فى وسطهاء و قال حسمان: 


يا ويح انصار الْنَبىو رهطه 

بعد المغئب فى سواء الملحد 

اى» فى وسط الملحد و «سوى» و «سوى» لغتان فى سواء. قال الله تعالى: مكاناً سُوى< ")هذه ما« و الفزر [ه6- ر] 

وليد مسلم:0) كفت: على مهل بر آهستكىء و اينكه لغت معروف نيست. اكر كويند» جكونه روا باشد كه اينكه نقض عهد رسول- 
عليه السّلام- بر ظن: و خوف بود! 

كوييم: بر قول آن كه ظن را بر علم تفسير كردء اينكه سؤال لا-زم نباشد, و بر قول آن كه ظن كفت: لا بد ظنّى باشد عن امار 
صحيحة. و آنجه راجع باشد با منافع و مضارٌء ظن قايم مقام علم باشد در اوء جون از ايشان فعلى بيند كه دليل نقض عهد و خيانت 
كند خادء) نا ارات آن باشد رواباشد او راو جر اواراقيد عيد كروق عقاكو شرغا إزه الله لذ تس البعائد كد حداف تال 
خيانت كنند كان را دوست ندارد و مريد نفع و ثواب ايشان نباشد. جه ايشان مستحق.عقاب و اهانت و استخفاف باشند. و اينكه آيت 
در بنى قريظه فرود آمد. و واقدى كفت: در بنى قينقاع آمد و به اينكه آيت رسول- عليه السّلام- به زبر7» حصن ايشان رفت و 
بازيشان6 قتال كرد. 

ولامسشعنرة التيره و الديق قعل اوتباشد و تقول اول حقذر ياشدة اى الاتعنين التدرة كفروا و انفسهم سابقين لنا نبايد تا كافران 
يندارند خود را كه از ما سبق توانند بردن. 

ووجهى ديككر دراو آن است كه: فاعل در او مضمر باشد«١3))‏ تقدير آن باشد كه: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


.)١(‏ سوره صافات (/0*) آيه 0ه. 

(0). سوره طه )5١(‏ آيه /0. 

(). مل شعر. 

(5). اساس: غيلان به قياس نسخه آو. تصحيح شد. 
(0). مل مج: وليد بن مسلم. 

(2). لب: يا . 


(/0. مل مج به زير أو آجء بم لب» آن: بر. 
(8). بازيشان/ باز ايشان/ با ايشان. 


صفحه 1917/9 (1١‏ اعلارعا 


(9). اساس و ديككر نسخه بدلها: تحسبنء با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شده نيز ركك: آيه 04 و زير نويس آن از همين سوره. 


.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج و. 


١5١ : صفحه‎ 


لا يحسبن النَبى: و المؤمنون الكافرين سابقين لناء فاعل مقدّر باشدء و كافرين مفعول اوّلء و سابقين مفعول دوم. 


ووجهى ديكر آناست كه: «ان»» تقدير كنند و هى المخحقّفة١١)‏ من التقيله» و تقدير «ان» باكدوو لا ميس الريك كفروا ان سبقواء 


اى انهم سبقونا. و هر كجا «ان) با اسم و خبر در جاى مفعول [حسب و اخوات او افتد]5"» قايم مقام هر دو مفعول او باشدء يقول: 
حسبت ان زيدا منطلق- و اخوات او0”» و المعنى حسبت زيدا منطلقاا*»» و مثله قوله: الم» أحسيب الْنّاسء أن يُتركوا أن يَقُولُوا آمَنّاده 


الَِّينَه مفعول اوّل باشد و سَِبَقَوا مفعول دوم. كفت: ميندار و كمان مبر كه آنان كه كافر شدند مرا سبق توانند بردن يا از من بتوانند 
كريخت60)» و مفعول محذوف است, لدلالة الكلادم عليه» و التتقدير: سبقوا الله و مثله فى اللفظ و المعنى قوله: أم حب الَّذِينَ 
يعارن الققنات أن يَسبقونا ساءَ ما بتحكمُون:/إِنَّهُمِ لا يُعجزُونه جمله قرّاءء إِنّهُم خوانند به كسر همزه على الابتداء و الاستيناف. و 
اهل شام خواندند: «انهم) بالفتح97) كفتند: «لا» صله است و تقدير آن باشد: انهم حت ونا سوق اللو اكه واه دل سقو 


لقان اع للا يسينيوةالكاق ون ساقي الله معكدين لهب وعورة انقو وعي و يديد ابرق كفيف؛ كما مر كذ احكه كافران از يكن 


من بشوند يا مرا عاجز كنند يا از قبضه قدرت من بيرون توانند شدء بل اسير و كرفته مناند و در ملكك و ملكك مزاند و از من فايت 


نداند» هر كه كه خواهم ايشان را كرفتار توانم كردن و جزا دادن«١1‏ ايشان را بر وفق عمل ايشان. و حسبان» ظنء باشد و حسبان 


حساب باشدء يقال«؟١):‏ حسبت الشّئ احسبه و احسبه 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: هى آن المخقفه. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(*). عبارت «و اخوات اوا» در هيج يكك از نسخدها نيامده است. [.....] 
(6). اساس: مطلقاء به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(0). سوره عنكبوت (59) آيه ١‏ و3. 

(6). همه نسخه بدلهاء كريختن. 

(0). سوره عنكبوت (59) آيه 8. 


(). اساس: هم به قياس نسخه آو. تصحيح شد آجء بم لب» آن: همزه. 
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(9). آو: به فتح همز آج» بم لب» آن: به فتح همزه و. 
)0 ). أو آجء بم آن: ان. 
(011). أو آجء بم لس آن: داد. 


.)١1١(‏ عبارت يس از يقال» در نسخههاى مختلف متفاوت است. متن با تقدّم و تأخَر كلمات منظم شد. 


عفيف + ١89‏ 
حسبانا و محسبة و محسبة؛ و حسبت الحساب احسبه حسابا و حسبا و حسبانا. حسن بصرى كفت: لا يُعجرُونه اى لا يفوتون اللّه از 
خداى فايت نباشد١١).‏ 

آنككه مؤمنان را ككفت: و أَسَدُّوا لَهُم ساز كنى از براى ايشان از آلات كارزار از آنججه بتوائى و اسبان و آنحه حاجت باشد به آن در 
كارزار. و استطاعت معنيى باشد كه جوارح به آن متطاول باشد فعل را؛؟» با زوال موانع. و اصل اوء طاعت باشدء و قوله: 

مِن قَوَّهْ قيل: اراد من رمى. ذكره الفرّاء و رواه عقبة بن عامر عن النبى- عليه الس لام- [ذ]:) كره الطبرى» كفتند: تير انداختن است. 
عكرمه كفت: مراد حصنهاست. و من رباط الخيل» كفتند: «رباط»» بستنى است«6» خوارتر از عقدء و «رباط»» مرابطه باشد. و «رباط)» 
نام آن رسن باشد كه اسب را دو ببندند و «رباط» نام [8- ب] 


ا صاى ياشد كه ايقاندة: وا آن حا يندتديو تراط فضدر ات هرا كتند بر اسباةة قال الشاع: 


[و]«2 ان الرّباط النكد من آل داحس ابين07 فما«8) يفلحن يوم رهان 

تُروبُون به ع دُوٌ الله و عَدُوٌكم كه به أن بترسانى دشمن خداى را و دشمن خود راء و الرّهب و الرّهبة: الخوف. الارهاب و التَرهيب: 
الاخافة» و الاسترهاب, الارهاب«4) ايضا. و آخَرينَ من دُونِهم و جماعتى ديكر را كه جز ايشانند» كه شما؛ 3٠١‏ ايشان را ندانى» خداى 
دائد ايشان راء و ايتكه عطف است على: عَدُوٌ اللَهِوَ عَدُوكُمء و در آن كه مراد به اينان كيستند بنج قول كفتند: 

مجاهد كفت: بنى قريظهاند. سدّى كفت: اهل يارساند. حسن بصرى كفت و إبن زيد: منافقانند. طبرى كفت: جنّيانند. جائى 
كفت: بر عموم استء يعنى هر دشمنى كه تو دشمنى او ندانى و خداى داند كه او دشمن شماست. و «علم)» به 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: نباشند. 

(؟). مل: كردن فعل راء. 

).از آوء افزوده شد. 

(ع). او آجء بم لبء. آن: بستن ياشد. 

(5). مل» مج: اسبان. [.....] 

(8). هيج كدام از نسخدها ندارد به قياس متن جابى مرحوم شعرانى و مآخذ ديكر آورده شد. 

(0). اساس و ديككر نسخه بدلها: كنون به قياس متن جابى مرحوم شعرانى و مآخذ ديكر آورده شد. 

(8). اساس: كما به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). اساس و ديككر نسخه بدلها: الرّهب متن با تويجه به منابع لغت و تفسير تصحيح شد. 


.20١(‏ اساس و ديككر نسخه بدلها: تو به قياس با مفهوم آيه و معنى آن در صفحات كذشته تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 191 از اعلارعر 


١7 : صفحه‎ 


عق معرفت اسث» قال الشاعر: 


اف الله يعلمى و وهبا و انا سوق يلقاء كلانا 

و براى آن كفتيم كه «علم» به معنى معرفت است كه متعدّى است به يكك مفعول. وما تُنفِقوا مِن شََىءٍ فى سَبيل الله[ «ما»» جزاى 
است و آنجه هزينه كنى از جيزى؛ يعنى از مالى. و جيز آن جا مال است. فِى سَبيل اللّه]١١»‏ در راه خداى تعالى. يُوَفْه إليكم ثواب 
آن تمام به شما دهند و هيج ظلمى و نقصانى نكنند شما را. 

قوله: وَ إن جنا لِلسّلم فَاجِئّح لّهاء كفت: و اكر جنان باشد كه اينكه ناقضان عهد از بنى قريظه و جز ايشان ميل كنند با صلح, تو نيز 
ميل با صلح كن. و سلّم و سلم» لغت استء و سلّم هم لغت است در او و كسره قراءت ابو بكر عن عاصم استء و فتح قراءت باقى 
قرّاء استء و به فتح «سين» و «لا-م) هيج مقرى نخواند» جز كه لغت است و معنى هر سه مسالمه و مصالحه باشد. براى اينكه تأنيث 
كرد آن راء و كفت: فَاجِتّح لَّهاء قال الشّاعر فى السّلم بمعنى المصالحه: 


انائل انّنى سلّم لاهلكك فاقبلى سلمى 

اى صلحىء و سلّم سلف باشدء و سلام استسلام باشد. و سلّم» درختى است در بادية» الواحده سلمه. و الجنوح, الميل؛ يقال: جنح اليه 
يجنح جنوحاء و منه: 

الجناح؛ اى الميل الى الإثم. و منه الجناح. كجناح الطائر لأنّه يميل به الى جانب. و در آيت دليل نيست بر آن كه جون كفا صلح 
كنند رسول را يا امام را واجب است اجابت كردن بل روا بود كه مصلحت در خلاف صلح باشد. و بر اينكه قول امر حمل نبايد 
كردن بر وجوب و اكر جه ظاهر اوامر قرآن حمل بايد كردن بر وجوب. از اينكه قاعده عدول بايد كردن به دليل» و آن اجماع اهل 
الببت استء يا بايد كفتن كه: آيت مخصوص است به بنى قريظه و اينكه حكم مطرّد نيست اعنى وجوب صلح در همه طالبان”) 
صلح بل ما راه النبِىو الامام المعصوم. و بعضى مف ران كفتند: آيت منسوخ است بقوله: فَاقثُلُوا الُشركين: حيثهوَجَدتُمُوهُمه؟) 
فاقتلُوا المُشركين» سوره توبه (4) آيه ه. 


صفحه : ١8‏ 
حقاهل كتاب است از بنى قريظه و النُضيرء دكر آن كد: فَاقلُوا المُشركين17) در سنه تسع فرو آمده است و يس از آن با اهل نجران 
صلح كرد بر دو هزار حله» كه هزار در صفر بدهند و هزار در رجبء يس در آيتين تنافى نيست و آنجه در او دعوى نسخ كردنده 
اأشليخ بي اذ مشوع كروة لبدو ايدكد عر دواع ماله باقيك ال سر ضع قول ميق يضراق انلف وتقادة. و تو كل على اللدرق 
اعتماد بر خداى كن و كار بازو«» كذارء إِنّدهُوَ السَمبعءالعَلِيمكه او خداى شنوا و داناست شنواست دعاى دعاكنان راء و عالم است 

به مصالح ايشان. 
وَ إن يُرِيدُوا أن يَخدَعُوككو اككر خواهند تا بفريبند تو را بنى قريظه به اظهار صلح و خديعت اظهار امرى محبوب باشد براى حصول 


مراد خود با ابطان*2 خلاف آنء و اصل او تباهى باشد من قول الشّاعر: 


يب الرّيق اذا الوّيق خدع 


اق فسد, فإزة سبك اللديس است تو را خدائ-عز و جات يعشى+ دل از آن تك مذار وبه فضرتث [#*در] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 19/8 از اعلارعر 


ايشان جشم مدار واز خذلان و خمدع ايشان انديشه مكن كه خخداى- جلء جلاله- ناصر تو بس باشد. هُوَ الى أَيدَككه بتّصره و 
بِالمُوْمِنينَ او آن خداى است كه تو را قوّت داد به يارى و نصرت خود و متابعت مؤمنان- من الايد و هو القَوٌةُ. 

وَ ألّفْه بين فُلَوبهم جمع كرده؟» ميان دلهاى ايشان واكر تو هر جه در زمين خرج كنى و كردى نتوانستى ميان دلهاى ايشان جمع 
كردن و لكن خداى تعالى جمع كرد و الف«2) داه ماع منشران كنسد: مراد آن عداوت است كه ميان اوس و خزرج بود ودر 
وقعه سمير١2).‏ خداى تعالى به بركت رسول- عليه السّد.لام- برداشت آن از ميان ايشان به اسلام» و مودّت يديد آورد و جون برادران 
شدند جنان كه فرمود: 

قَأَصبِحتم ينعمته إخواناً 0 فَاقتلُوا المُش ركين” سوره توبه (4) آيه 0. 

(؟). بازو/ باز او/ با او. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل» مجء لب: ابطال. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مج: و جمع كرد. 

(: العامة لج القت [....] 

(2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج حاطب. 

(0). سوره آل عمران 59 آيه .10١*‏ 


(6). همه نسخه بدلها: باشد. 


صفحه : ١0‏ 
الفت از قبل خداى باشد و ما را در آن صنعى١١‏ نيستء إِنَّهْعَزِيرٌ حكيمهاو غالب است و محكم كار. 

ياأيهَا النَّىه حسبكثه الهو من انك من المُؤمنين» اكه هداق سال بر نجملة رسول را تسليت كاذو 'تقويتة دلي اوكه ايده 
كفت: از روى نصرت من تو را كفايت كنم«”" و از مؤمنانى كه يسروان تواند. و در تفسير اهل البيت- عليهم السلام- آمد كه: مراد 
به آيتء امير المؤمنين على است- عليه السلام- و ظواهر اخبار و سير شاهد اينكه قول است براى آن كه مستفاد آيت نصرت استء و 
آن نصرت كه بعد تأبيد الله تعالى» رسول را و دين خداى را از امير المؤمنين بود از كس نبود, بديع نبود كه آيت خاص باشد به او. 
و در معنى آيت و اعراب من دو قول كفتند يكى آن كه: محلءاو رفع بود عطفا على اسم اللّه تعالى و اينكه اعراب بر اينكه معنى 
يده" كه كفتيم. و قولى ديكر» كفتند آن كه: محل او نصب است عطفا على محل: الكافء و محلّه منصوب بوقوع الفعل [عليه]:5:» 
وان كاخ فى الظاهر مجرووا بالاضافة و التقد ير حسبكه اللهنو حسب من العكة على معتن يكفيكك اللذ بو يكف هن العكة» ومثله 
قوله: إِنَا مُنجّوك و أهلك:هايا أَبّهَا الله حرّض المُؤْمِنينَ عَلَى القتال» آنككه خطاب كرد با رسول- عليه السّ.لام- و او را فرمود: تا 
حىثه كند و ترغيب افككند [مؤمنان را بر قتال و كارزار. 

و اصل كلمه از «حرض» باشدء و هو الهلاكء يعنى حثء كند ]27 او را و حمل بر كارى كه اككر او خلاف آن كند نمايد او را كه 
خلاكك خواهى شدن 0ه من قوله تعالى: ختى تكورن خوضا أو تكون من الهالكين:4) إن يكن منكم «كان» تامّه است اينكه جاء و 
المعنى: ان يحصل و يوجد منكم و اككر از شما بيست مرد صابر باشند عِشْرُون صايرُون يَْلِبُوا مِاتَنّي نه »١‏ بايد تا دويست مرد را غلبه 
كنند از كافران» و اكر [از]«؟» شما صد مرد باشند«”» بايد تا هزار مرد را غلبه كنند» هر مردى با ده مرد. و اينكه در بدايت اسلام بود 
كه مسلمانان را عدد اندكك بوده"» و كفتند: آيت در روز بدر آمد. و «صبر)» حبس نفس باشد» بر آنجه«ة) منازع آن بود» و ضدّش 


جزع باشدء قال الشّاعر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 19380 از إعرارعر 


وان«#» تصبر فالصّير خير مغبّةٌ وان تجزعا فالامر ما تريان 

مانيو كوم لستوون كه ايسان قوم نافد كنداتعده يدق قال كم كندد بر طياله صما كج تو عنما كه بر مضيريق 
مى كنى و اميد بهشت. و بعضى ديكر كفتند: ايشان استحقاق ثواب نمىدائند بر آن كه م ىكنند» جنان كه شما مىدانى١/07»‏ و هر دو 
قول متقارب است به معنى. و اينكه آيت اككر جه ظاهر او خبر استء معنى او امر است براى آن كه آيت منسوخ الحكم است باتّفاق 
واكر خبر محض بودى نسخ در او نشدى. 

ذكر قر الى« الآنه خنت للمعكوى تعنيطه أزره باق از مسقل كلك عرق ملي بر اند و لانن راعله سيار قله 
خداى تعالى7) فضل بسيار كرد و كرم بى شمار و تخفيف اينكه تكليف كرد بر ايشان و اينكه آيت فرستاد. و حكم آيت اول به او 
منسوخ كرد [58- ب]» و حكم آيت اول آن بود كه: اككر مردى مسلمان از ده مرد [كافر]:4) روى بككردانيدى فاسق بودى و مستحقء 
ذم وعقاب. و خداى تعالى تخفيف كرد وده با دو آورد» كفت: اكنون خداى سبكك بكرد از شما و دانست كه در ميان شما 
ضعيفانند. اكنون» حكم آن است كه اككر از شما كه مؤمنانى صد مرد صابر باشندء بايد تا دويست مرد [كافر]: 03٠١‏ را غلبه كنند» و 
اكر هزار مرد باشند بايد تا دو 

.)١(‏ اساس: ندارد به قياس معنى عبارت» از مل» افزوده شد. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). اساس: باشدء به قياس نسخه مل و قرينه در جمله قبلى» تصحيح شد. [.....] 

رع). آجء لب: مسلمانان عدد اندكك بودند. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج نفس. 

(8). اساس: فان به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: شما دانى. 

(8). آج. بم» مج, لب, آن آيت فرستاد. 


.)4-٠١(‏ اساس: ندارد به قياس نسخه آو و اثفاق نسخ افزوده شد. 


صفحه : ١1/‏ 
هزار مرد كافر را غلبه كنند به فرمان خداى تعالى. اينكه آيت بلا خلاف ناسخ است و رافع حكم آيت اول راء و اينكه حكم ثابت 
است و مستقرٌء و هر كه امروز از دو كافر در جهاد روى بركرداند او فاسق بود و مستحقذم وعقاب باشد. وَ المع الضَابرينَ و 

خداى تعالى به معنى١١»‏ نصرت با صابران است, يعنى آنان كه بر ثبات و جهاد و مقاسات آن صبر كنند. 
[قوله تعالى ]١؟):‏ 


[سوره الأنفال (4): آيات /1ث قا 1/4] 


[اشاره] 


ما كان لِنَبى أن يكون لَه أسرى حَتّى يُنخن فى الأرض ثُرِيدُون عَرَض الدّنيا وَ اللَهيُرِيدٌ الآخِرَةَ وَ اللمعزيرٌ حكيمه(67) لو لا كتابه من. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إ أ ماع03ات. الالالالالا صفحه عل1986 از اعلارعر 


ل “يهل يو بدا" د 


ترق لمسّكم فيما أَحَذْثُم عَذَابِ عَظِيمء (68) فكلُوا را غَنِمتُم خلالا طَييا يب وَ انوا الله إنه الله غَفُورٌ رَحِيم(94) يا أَهَا النّىه قل لِمَن 
يد يعلم اللهفى قُُوبكم يرا يكم حير ترا أخدَ منكم و تغفر لكُم و اللَهغَفُور وَجِيمء١‏ و إن يُرِيدُوا 
خياتتكك ققد خاو الله بن قبل فأمكن. نهم و اله عَليم+ حكيم 0/1 
إن الَّذِينَ آمنُوا وَ هاء جَوُوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وَ أنقيتهم فى سَبيل اللَهِوَ الّذِينَ آووا وَنَصَرُوا روطف انل بعض و الذي آمو 
لم ُهاجزوا ما لَكُم ين ولايتهم ين شَىءِ حتى يهاجزوا و إن استتصَوكم فى الذين كعنص إلا على قوم يكم و و بَبِنَهُم ميثا 
اللههبما بما تَعمَلُون: بعد يرٌ (001 و الَِّينَ كَفَرُوا يَعظ يم ا ا ل ا 1 
هاجَدوا اهدو فى سيل اللو لين آووا د روا أوليكك م الفؤوئون عم لهم تخفرةً و رذق تكريم 4480 و اديوه الوا من ةر 
هاجرُوا و جَاهَدُوا م ولك منكم و وَأُولُوا الأرحام بَعضهُم أولى يتعضٍ فى كتاب الله إن الله يكل شََىءٍ عَلِيمه (01/0) 


[قرجمه] 


نباشد هيج بيغامبرى را كه باشند او را اسيران” تا مبالغت كند در كشتن0©» در زمين» مىخواهى مال دنيا و خداى م ىخواهد 
آخرتء و خداى داناست و محكم كار. 

اكر نه كتابى است«8» از خداى سابق شده.ء برسيدى«*) شما را در آنجه كرفتى عذابى بزركك. 

بخورى از آنجه غنيمت كرفتى حلال ياكيزه«/01» و بترسى از خداى كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

[/ا#-ر] 

اى بيغامبر بكو آنان80) را كه در دست شمااند از اسيران«4) اكر داند خداى در دلهاى شما ايمان«١٠»‏ بدهد شما را بهتر از آن كه فرا 


كرفتند«١1١)‏ از شما و بيامرزد شما را و خداى آمرزنده و بخشاينده است. 


.)١(‏ كذا در اساس و همه نسخه بدلها. 
(؟). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 
(). آجء لب: بنديان. 

(6). آج» لب: تا خسته نكردى كافران را. 
(0). آج» لب: نبشته بودى. 

(8). آج» لب: برسيدستى. 

(0. آج: ياكيزكك لب: ياكيزه كك. 
مكاي مد ان بها سم 

(. آجَ لب: بنديان. 

اك لب: نيكى» يعنى مسلمانى. 
.)١١(‏ آوء بمء آن: فراكرفت. 


١/ : صفحه‎ 


اكر خواهند خيانت توء بدرستى كه خيانت١١)‏ كردند با خداى از ييش» تمكين كرد از ايشان و خداى داناست و محكم كار. 
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[لالا-دب] 

آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد كردند به مالهاشان و جانهاشان در راه خداى و آنان كه يناه دادند و يارى كردند» 
ايشان بهرى [اوليتراند ]١؟»‏ به بهرى و آنان كه ايمان آوردند و هجرت نكردند نيست شما رااز ولا-يت«”3 ايشان از جيزى تا(؟» 
عجرت كلد واكر يار خواهند اق شما در كيز بره شماست يازى مكر ير قوم كدميان شنا وهياة ابقان يماتى باشدةو ختداى 
بدانجه مى كنى بيناست. 

و آنان كه كافر شدند بعضى ايشان دوستان بعضىاند«2» اكر نكنى باشد فتنهاى27 در زمين و تباهى بزركك. 

و آنان كه بكرويدند و هجرت كردند و جهاد كردند در راه خداىء و آنان كه يناه دادند و يارى كردندء ايشان مؤمناناند بدرستى» 
ايشان را بود آمرزش و روزى [با كرامت]١/.‏ [68- ر]. 

و آنان كه ايمان آوردند از آن يس و هجرت كردند و جهاد كردند با شماء ايشان از شمااند و خويشان نسبء بهرى اوليترند بر بهرى 
در كتاب(9) خداىء» كه خداى به همه جيزى داناست. 

.)١(‏ آج» لب: ناراستى. 

(-25). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). آج. لب: نككهداشت. 

(©). آو بم كه. 

(0). آوء بم» آن: ور/ بر. 

(©). او بم» مج» آن: بهرى از ايشان اوليتراند به بهرى. 

(0. آجء لب: آشوبى. 

(4. آجء لب: نامه. 


١89 : صفحه‎ 

ولدارينها كان بالق كوه لماسرع لاه جد لمعيه كنك وبين نول 1ن شود كن جوةا روز دالت يدوا 
آوردند» رسول در حق”ايشان با صحابه مشورت كرد كفت: جه كوييد1) در باب اينكه اسيران! 

ابو بكر كفت: يا رسول اللّه؟ قومكك قوم تواند و خويشان تواند» استبقاء بايد كردن اينان را و رها كردن؛ باشد كه خداى لطف كند 
با ابئان تا ايمان آرندء از ايشان فديه بستان و ايئان رارها كن و آنجه بستائى؛ به ساز و عدّث كارزارى ديكر كنء كه باشد كه تو را 
بود با دشمنان. 

عور كقع ها رمو لله انان كان اغدى اناؤرم كدي وا تكنين كرككن و وهات حسف يرون كدنك اهامر وميه نايد 
كردن و ببايد كشتنء و عقيل را به دست على بازده تا او را بكشد و فلان را به دست من بازده- مردى بود از خويشان او- تا كردنش 
بزنم. 

عبد الله رواحه كفت: راى من آن است كه بفرماى تا اينان جمله را در وادى جمع كنند و خار و هيزم بسيار كرد ايشان در آرى:”) 
وآتش در اندازى و همه را بسوزى. 

عراس كفت: قطع رحم خواهد كردن. يس رسول- عليه السّ.لام- هيج جواب نداد و برخاست و در حجره شدء مردمان هر كسى 
حرف بكسي يك كدكة راق ابو بكر كيرد وو يكن كفت بازاق ضير شود ويك كنت: ناراف عبد الله بروائحه كان كند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 19/84 از اع ارعر 


رسول- عليه السّ.لام- بيرون آمد» و كفت: خداى تعالى بعضى دلهاى مردمان نرم كند تا از شير نرمتر باشد» و دلهاى بعضى سخت 
كلد ناز كه مكة تر ياشك: 

آنكه روى به اسيران كردء و ككفت: امروز كار شما از دو بيرون نيست: يا اسلام آريدء يا كردن بزنند شما راء يا فديه كنيد خود را. 
عبد الله مسعود كفت: الا سهيل بن بيضاء راء كه من از او كلمه اسلام شنيدم. رسول- عليه الشلام- هيج نككفت. عبد اللّه كفت: من 
بترسيدم سخت تا كمان بردم كه سنكك از آسمان به من فرود آيد تا جرا 

.)١(‏ اساس كه به قياس نسخه آو و اتّفاق نسخدها حذف كرديد. 

(0). همه نسخه بدلها: آنانلد. 

(6دآو آي جا لجان جم كى: [سد] 

(©). آو» آج. بم» لبء آن: مى كفتند. 


١6٠١ : صفحه‎ 

مداخله كردم در حديث رسولء تا رسول- عليه السّلام- كفت: 

الاسهيا يك نضا 

جون دكر روز بود باز مدم رسول را ديدم كه دلتنكك نشسته بود و ابو بكر مى كريست»ء من كفتم: يا رسول اللّه؟ٍ جه حادثه افتاد! 
مرا بككوى تا من نيز بككريم» و اكر كريه نيايد مرا تكلف كنم. كفت: بر اصحاب شما مىكريم كه خداى ايشان را عذاب خواست 
فرستادن» و عذاب به ايشان جنان نزديكك بود [8*- ب] 

كه اينكه درخت به ماء و بنزديكك ما درختى بود. و خداى تعالى اينكه آيت فرستاده بود: ما كان لْنَبِى أن يكو لَه أسرى بصريان 
خواندند: «ان تكون»» به «تاا» و باقى قرّاء به « يا ى معجمه من تحت. حيجت قراءت بصريان» آن است كه: اسرى» جمع است و جمع 
مؤنّث باشد. و حيّجت قراءت آنان كه به « يا » خوانند١1)»‏ آن است كه. فعل مقدّم است و تأنيث نه حقيقى استء و فصلى هست ميان 
قعل وافافل بقولة: له و اغفق ابتكه اخصان كرد ابو شعقر فنها خوائدة اسار و باقى قزاء خواهد 5 أسرئ. انو على كفث: 
«اسرى»» بر قياس مطرّدتر است در جمع فعيل» و نظيره: جريح و جرحىء و قتيل و قتلى؛ و عقير و عقرىء و لديغ و لدغىء اينكه جمله 
فعلى است به معنى مفعول. و همجنين- جون مصاب«”" فى بدنه باشد هم اينكه آيده» كمريض و مرضىء و احمق و حمقى» و 
سكران و سكرىء و اسارى در جمع اسير خلاف قياس است و انما شبهوه بكسلان و كسالى. و ابو الحسن فرق كرد ميان «اسرى» و 
«اسارى»» كفت: اسرىء اسيران بىبند باشند و اسارىء اسيران با بند باشند. و ازهرى كفت: اسرىء جمع اسير است و اسارى جمع 
اسرىء فهو اذا جمع الجمع. و اصل كلمه شدّت:ه) باشدء و اسير مشدود بود فعيل به معنى مفعولء و منه قوله: و ددا أُسرَمُووع) 
حَتّى بخن فى الأرضء اثخان. مبالغت در قثل باشد و تغليظ حال من النَحَانةٌ و هى الغلظةٌ و الكثافة. حق تعالى اينكه آيت بر آن 
فرستاد كه. هواى صحابه رسول الَّا من شد عنهم«7 بر آن بود كه؛ اسيران را نكشند و فديه ستانند جه ايشان را ميل به مال بود و 
آنجه خداى دانست. 

(؟-١).‏ همه نسخه بدلها: خواندنك. 

(). اساس: مضاف به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(6). اساس: اينكه آيت آمد ظاهرا روى كلمه آيت خط كشيده شده است متن به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /19/7 از اعلارعر 


(0). همه نسخه بدلها: شك. 
(9). سوره انسان )7ع أيه 7 


صفحه : ١6١‏ 
مصلحت در كشتن ايشان صحابه ندانستند» متفق شدند كه اينان را فديه بايد ستدن و رها كردن. خداى تعالى اينكه آيت١١)‏ به عتاب 
به ايشان فرستاد و اكر جه خطاب با رسول است و حوالت اسيران و اضافت ايشان با رسول عتاب با قوم استء فى قوله: تريدُون" و 
اللميرِيدٌ الآخِرَة و خداى تعالى آخرت مىخواهد, يعنى براى شما ثواب آخرت و نعيم ابد كه آن را انقطاع نبود و با تعظيم و تبجيل 
مقرون. واو خداى عزيز و غالب است و حكيم و محكمكار؛ ودر آيت دليل است بر بطلا-ن مذهب مجبره» براى آن كه خداى 
تعالى در آيت ارادت«# خود از ارادت١272)‏ ما منفصل بكرد» كفت: ارادت شما به دنياست» يعنى به عمل و مال دنياء و ارادت من به 
عمل آخرت از طاعات. و مذهب مجبره آن است كه: هر جه مراد ماستء مراد خداى استء بل واجب باشد كه جمله مرادات مراد او 
بود. بر هر دو مذهبء اعنى مذهب نيجار و مذهب اشعرىء كه اينكه مريد الذّات80) كويد خداى راء و او مريد به ارادت قديم؛ و بر 

هر دو وجه؛ واجب باشد كه جمله مرادات مراد او بود يس جون جنين بود» فصل كردن«4) ميان مراد ما و مراد او 
(). آجء لب راء 

(*). لب: عقاب. 

(ع). أو آجء بم آن: عقاب. 

(2). أو آجء لب: ارادات. 

)00 بم مل» لبيع: ارادات. [.....] 

(8). أو آجء بم: لذانه. 


١1 عفهة:‎ 

محال بود. 

لو لا كتابه من الله اكر نه نوشتهاى است از خخداى سابق شده. عبد الله عباس كفت: غنايم بر امّتان ديكر حرام بود» خحداى تعالى 
جنان فرمود ايشان را كه: آنجه حاصل شود از غنايم» در وجه قربان كنند, [69- ر] 

يس خداى تعالى در١١»‏ لوح محفوظ بنوشت كه: غنيمت و اسيران7) حلالاند امّت محمد را- صلَى الله عليه و آله. جون روز بدر 
بود مسلمانان حرص نمودند بر غنيمت و فداء اسيران. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و كفت: اكر نه آنستى كه در لوح محفوظ 
بنوشته است” كه حلال است شما را غنيمت» به شما رسيدى بدانجه كرديد عذابى عظيم؟). حسن و مجاهد كفتند و سعيد جبير: 
اكر نه آنستى كه خداى تعالى بنوشت در لوح محفوظ كه عذاب نكند اهل بدر را. إبن جريج كفت: اكر نه آنستى كه من بنوشتهام 
كه اينان را كه مهتدى شدند اضلال نكنم و ذلكك قوله: وَ ما كان الله لِيَضِلقوماً بَعدّ إذ عداهُم حَتّى بين لَهُم ما يتقو ن«ه فَكلُوا متنا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالاا صفمحه 1988 از اعلارعر 


عَنِمتّم حلانًا طَيبأ كفت: بخوريد از آنجه به غنيمت بركرفتيد حلال ياكك«6. 

انو هريرة روايك كرد ان رسولء على اللدغلية و ال كه كنك عداى هال عنينت خلال تكرد ير آنا كه يكن ما بودتداو برها 
حلال كردء از آن جا كه ضعف و 

000 او آجء بم: از. 

(1). اساس: اسبان ظاهرا تحريفى در كلمه يديد آمده به قياس نسخه آوء و اتثّفاق نسخ» تصحيح شد. 

(). همه نسخه بدلها: بنوشتهام. 

(؟). مل قوله: فيما أَحَذْتَم عَذَابِه عَظَيم” 

(0). سوره توبه (9) آيه .١١18‏ 


(9). همه نسخه بدلهاء بجر مل و مج: ياكيزه: مل مج: طتب. 


١607 : صفحه‎ 

عجز ما ديد. عبد الله عباس كفت» رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: خداى تعالى مرا ينج جيز داد كه هيج بيغامبر را نداد بيش از 
من 

زمين را مسجد؛١"‏ و طهور من كرد تا هر كجا رسم نماز كنم وهر كه كه آب نيابم به خاكك تيمم كنم» و هيج ييغامبر را نماز روا 
ل اب ل 

و مرا ترس دادند در دلهاى دشمنان تا هر كجا من روم«2)» يكك ماهه راه ترس من از بيش من مى شود. 

سديكر آن كه: خداى تعالى بيغامبران را به خاصّه و قوم خود فرستاد جز من كه مرا به جن”و انس فرستاد. 

و بيغامبران ديكر» خمس از مال« جدا كردندى تا آتش بيامدى و بخوردى آن را و مرا فرمودند تا بر قوم خود قسمت كنم. 

ينجم: هر بيغامبرى را مرادى بدادند» و حاجت من شفاعت من كرد [ند]«» ذخيره براى امّت من. 

لكلو قله ابن امن اسك وف اد لاحم ك1 زمه انلود لعفن بوه وقايد كتاابي بون ورا :تمرهير اه اكه نض الل عاو 
طقباة فضي او وز تحال انث اذ مقسول هبحق بدو اق تان ك تلاو تاكزوه اسكدو الكو الهاو شدائ ورسية كسعداق نال خفوو 
و رحيم استء آمرزنده و بخشاينده است. 

انها تبي ال الى فى أ بوكو ده الأسرعي كه اث كرد رشو رادطيد القزلةه كفك ركل ايك السيراخ را كداذر دست كراقا 
كه: اكر خداى تعالى در دل شما خيرى داند» يعنى ايمان» و كفتند: مراد نت و عزم بر خير و طاعت استء و حمل كردن بر عموم 
افعال قلوب از باب خير اوليتر باشد. 

او كدرو كدو اندو الو متمتروق :دن اللأسبا فت رافيات الألق ين الزن و لانت رجاف كا بعر القن سال سر 

تك خا هارا بدهد به از آن كه [از]«*» شما كرفته باشند«7) و بر سرى 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: زمين بمسجد. 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز مل: مى روم. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج خود. 


(ع). اساس: ندارد از أو افزوده شك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1984 از اعلارعر 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: ابو حفص. 
(9). اساس: ندارد از أو افزوده شد. 1 5500 ا 


صفحه : ١8‏ 
بيامرزد شما را. 

مفدراق كنس أده كو اسيرا عدر امد غناين رأوعيد البطلب كقت: 

آيت در من آمد و در اصحاب منء و عباس از جمله آن ده مرد بود كه ضمان طعام اهل بدر كرده بودند از كافران» و آن روز نوبت 
عتراس بود» و عتّاس براى آن روز و خرج او بيست اوقته زر داشت تا صرف كند. كارزار رود در ييوست و او به آن نرسيد و قوم 
كشته و اسير و منهزم شدندء و آن بيست اوقيه زر از عتباس بستدند در كارزار. وقت آن كه او را با يبش رسول آوردند» رسول- عليه 
السّ.لام- بر او سه كار عرضه كرد: از اسلام وء قتل وء فدا. او كفت: از من بيست اوقيه زر بستدهاند در اينكه كارزارء بفرماى تا به 
فديه از من بركيرند. رسول- عليه السّلام- كفت: زرى كه از تو بستدهاند كه تو آورده بودى كه بر كارزار ما خرج [59- ب] 

كنى در حساب فدا حككونه باشد؟ محال مكو و فداء خود و آن برادرزاد كانت بده- عقيل و نوفل بن الحارث- كفت: از كجا آرم! 
كفت: از آن زر كه به ام الفضل دادى وقت آن كه بيرون آمدى از مكهء كفت:7:: آن براى تو است و براى فرزندانم- عبد الله و 
عبيد الله و فضل و قثم» [كفت:]70 واكر آن بدهم مرا و عيال مرا سؤال بايد كردن از مردمانء تو روا دارى! و لكن تو را كه خبر 
داد از آنجه من به ام الفضل دادم! كفت: خداى و آن به وزن جندين بود [و كيفتّت ]11 و كميت آن بككفت. عتباس انديشه كرد و 
كفت: اينكه حديث راست است و اينكه نتوان«©) دانستن جز به وحى از خداى. كفت: يا محمّد؟ راست مى كويى و اينكه سرّى بود 
ميان من وام الفضل و كس را بر آن اطلا-ع نبود» «و انا اشهد ان لا اله انَا الله و انكك رسول الله و اسلام آورد. اينكه يكك روايت 
استء و يكك روايت آن است كه: براى آن تا فديه نبايد دادن او را اظهار اسلام كرد و در دل نداشت و برخاست و كفت: يا رسول 
اللّه؟ اكنون دستور باش« تا بروم وام الفضل را و كودكان را بيارم! كفت: برو. 

جون از مدينه به در آمد در دل كفت كه به مكه شود و آن جا مقام كند و بر سر كفر 

.)١(‏ مل: عباس بن. 

(0). كذا: در اساس و جميع نسخ» كفت/ كفتى حذف ياى ضمير به قرينه. 

(). اساس: ندارد از آجء افزوده شد. 

(6). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل» مج: بنتوان. 

(2). آجء لب: باشد. 


صفحه : ١66‏ 
باشد و نيز با مدينه نيايد. جبريل آمد و او رااز سر او١١)‏ خبر داد. رسول- عليه السّد.لام- كس فرستاد تا او را باز اوردند«5). واو را 
كفت: يا عبئاس. يا عم؟ جون به فلان جايكاه رسيدى نت بكردانيدى و كفتى: با مكه روم و نيز روى بهه3) مدينه نكنم. 


اينكه جا محبوس مىباش تا ايمان آرىء ايمانى درست. يا فدا كنى خود را. عبئاس انديشه كرد» كفت: اكر آن سرّى بوده» ميان من 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه 199٠‏ از اع ارعلز 


وام الفضلء اينكه سرّى بود ميان من و خداى و كس را بر دلها اطلاع نباشد مكر خداى را. كفت: يا محمّد؟ مرا درست شد كه به 
حقيقت تو بيغامبر خدايى و تو رااز آسمان وحى مىآيد به غيب و اسرار دلها. 

دست مرا ده تا ايمان آرم ايمانى درست. آنككه ايمان آورد و ايمان او درست شد و اسلامش نكو. يس خداى تعالى در حق:او«8) و 
آن جماعت اينكه آيت بفرستاد» و كفت: 

اكر خداى تعالى از دل شما حقيقت ايمان داند» به عوض اينكه كه از شما بستدند» شما را عوض به از آن و بيش از آن باز دهد. 
عبد الله عباس كفت» يدرم كفت١6:‏ 

صدق الله فيما اير راست كفت داق تعالى در آنحه كفعه از هن ببست اوقية ؤر ببردئد» خدائ تعالى هرا به غوض:/ جندان مال 
و نعمت داد كه بيست غلاام بخريدم وهر يكى را مال بسيار دادم تا به تجارت رفتند براى من» كمينه غلام بيست هزار دينار» در 
سرمايه داشتء آنككه كفت: بر خداى كس زيان نكنند مال را كه ببردند» به اضعاف آن عوض يافتم و مغفرت بر سرىء كه: و يَغفِر 
لكبو فزن هارا براى آن كه او آمرزنده و بخشاينده است. 

قتاده كفت» روايت كردند ما را كه: رسول را- عليه السّلام- غنيمتى رسيد از بحرين هشتاد هزار دينار و رسول- عليه السّلام- وضوى 
نماز كرده بود تا نماز ييشين كندء نماز نكرد تا جمله ببخشيد و تفريق بكرد هيج ساكت وسايل را رها نكرد كه عطا نداد. آنككه 
عباس را كفت: اينكه بخش و تفرقه مىكنء او كفت: جنان كه خاك فشانند من آن زر مىفشاندم. آنكه كفت: اينكه بيش از آن و 
به از آن است كه 

.)١(‏ آوء آجء بمء آن: و از سرٌ او رسول را. 

(1). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: باز خواند. 

(*). همه نسخه بدلها: با. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج از. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: در او. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: عباس كفت. 

(0. همه نسخه بدلهاء بجز مج آن. [.....] 


١68 : صفحه‎ 

ازعن ستدئل ووز بذر و مغفرت و آعرؤش بر سرق» و فيراؤمزم بن سرى» كه امن به عوضى أن جملة مال اهل مكه فبتائع. 

و إن تريدوا خياتك سدق تعالن كفت: اكر ابذكةه اسيران بابعفس :ال ايشان خيااض در دل كيرئد باقو كر قاذ ندل تك كس 
كد ونى آذ ايديا شاك شافف #زدواسد يقي اننال كدو امد كد حو ركه شاك دارفنا مانا وردوائد د81 اذ خخدانه برشيلة 
است آن را خيانت نام كردهاند» يا با لشكر خداى و اولياى خداى خيانت كردهاند لا جرم به آن خيانت كه كردن خداى تعالى 
تمكين كرد از ايشان و ايشان رابه بدر كرفتار كرد تا بهرى كشته شدند و بهرى اسير و بهرى منهزم. نيز اكر با تو خيانت كنند و 
نقض عهد نو كنند و باتو در باطن كارى سكالند كه در ظاهر خلاف آن دارندء خداى تعالى نيز تمكين كند تورا از ايشان. [و الله 
عَلِيمء حكيم:]1١)‏ و خداى تعالى عالم است و محكم كار عالم است به اسرار ايشان» و حكيم است بدانجه فرمايد در باب ايشان» يكك 
بار [ -8٠0‏ ر] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1991 از اعلمارعر 


از امهال و يك بار از تعجيل عقوبت. 

نه الذي آمَُوا وَ هاجرُوا آنككه جون ذكر كافران بكرد و آنجه ايشان كردند و آنجه در حق ايشان فرمود» عقيب آن ذكر مؤمنان:”) 
مهاجران«*” مجاهدان كرد. كفت 

آنان كه ايمان آوردند و بككرويدند به خداى و رسولء و آنجه تصديق آن واجب است و هجرت كردند واز مكه به مدينه آمدند در 
موافقت توء و خانه خود رها كردند و نيز در سبيل من جهاد كردند و جان و مال خرج كردند و جان بذل كردندء اينان مهاجران 
اصحاب رسول بودندء وَالَِّينَ آوَوا وَ نَصَرُوا اينان كه ايوا كردند تو را و اصحاب تو راء يعنى تو را جاى كردند و با خود كرفتند وبا 
خانه بردند و نصرت و يارى كردند يعنى انصاريان كه اهل مدينه بودند» أولئكك ايشان آنانند كه برخى«2» دوستان برخى40) اند» 
يعنى ايشان دوستان يكديكرند» و از روى معنى و حكم ايمان و احكام اسلام همه يكىاند. 

واقا آنا كد اينات اوردقد و هسحت كردتد بام عبن اللمعاي كلت و حيق وقتادة سدق كه هراك ايت كس ايفان 
اولياى يكديكرند در ميراث» و اينكه 

.)١ -0(‏ اساس: ندارد از مل» افزوده شد. 

(6-0). آجء لب و. 

(6). همه نسخه بدلها: بهرى. 


(©). اساس: كردند» به قياس نسخه آوء و اتفاق نسخدها تصحيح شد. 


صفحه : /ا6١‏ 

آن بود كه در بدايت اسلام ميراث به ايمان كرفتندى و هجرتء تا آنان كه هجرت نكرده بودند ايشان را از ميراث مهاجريان جيزى 
نرسيدى و اكر جه خويشان بودندى و مؤمن بودندى براى آن كه هجرت نكرده بودند. آنككه آيت اولوا الارحام آن را منسوخ كرد 
وهو قوله: وَأولُوا الأرحام بَعض هم ا يتعض فى كتاب اللّددك و الّذِينَ آمَنُوا وَلَم يُهِاجِرٌوا ما لكم من وَلايّتهم من شَىءٍء يعنى 
ولايت الميراث جنان كه بيان كرديم كه مؤمنان هجرت ناكرده را از ميراث مهاجريان جيزى نرسيدى تا هجرت نكردندى. 

حمزه خواند: ما لكم من ولايتهم» به كسر «واوا» و باقى قرّاء به فتح «واوا. 

بعضى كفتند: دو لغت استء فتح و كسر به يكك معنى. و بعضى دكر كفتند: ولاية» مصدر باشد كال ماحة و الظرافة. و ولاية» به 
كسر صناعت باشد >الشياغة و الحياكة. 

ابو عبيده كفت: به فتح» مصدر مولى باشدء يقول: هذا مولى بن الولاية» و به كسرء من وليت الشىء ولاية» و اخفش كفت: فتح واو 
از ولايت» تولّاى جيزى باشد, و كسر ولايت سلطان«” بود. ابو على كفت: فتح. اوليتر است اينكه جا از كسرء و اينكه ولايت در دين 
باشد. 

باقر- عليه السّ.لام- كفت: به موأخات اول كه بيغامبر ميان ايشان داد ميراث كرفتندى. بعضى دكر كفتند: مراد ولايت» يكدستى 
استء و آن كه حكم ايشان يكى باشد فرق كرد ميان اينان و ايشان» جه ايشان را ايمان و هجرت بود و اينكه قوم ديكر را ايمان بود 
بى هجرت» كفت: عكر اسان رامع دارمل بمثابت يكك تناند,. و ايشان””) راآن يايه نيست كه از ايشان باشند, [و إن 
استنص رُوكم فِى الدّين فَعليكُم النّصرٌ إلا على قوم بَيتكم و بَينَهُم ييثاقهوَ الما ار 0 ]© آنككه كفت: اككر جنان باشد كه 
ايان به هما امتساتة كعداو ال عساظلت نضرك كتند و سيدول دازيد كدير شنا واحب انبتك نصرت ايقنان الا برقومئ كداز ميان 


مساوابثاة عيدى وعدائل اعد كه كر ينه ايفان امعصار كقد ها را بر اركاة :هما رااقصرت اإشاة تبايد كر دقاير افان براك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 1991 از إعلارعرز 


آن تا نقض عهد نكرده باشيد و خداى- جلء جلاله- به هر جه شما كنيد دانا و بيناست. 
8600 سوره احزاب م أيه ,5 
(). همه نسخه بدلها: شما. 


(ع). اساس: ندارد از مل» افزوده شك 


صفحه : ١6/‏ 
والذوو كتدوا و اناق كد كاف عدف ميزى اولاف برو اند ولاية درف كك سندمنة أشنو نان كل قدملت اسان دار ناخد 
الله عباس كفت: مراد» ولايت ميراث است كه كافران مادام تا اهل يكك ملت باشند ميراث كيرند از يكديكر. سدّى كفت آيت در 
مردى آمدء كه او كفت: احوال ميراث ما با١١»)‏ مش ركان جه باشد! ما از ايشان و ايشان از ما ميراث كير ند يا نه! خداى تعالى اينكه 
آياث بفرستاد. إبن زيد كفث: مؤمن نامهاجر از مؤمن مهاجر ميراث نكرفتى و اكر جه برادران بودندى تا رسول- عليه الث .لام- مكه 
بكشاد آنه هجرت برخاست و حكم او زايل شدء ميراث به خويشى و رحم افتاد. قتاده كفت: سبب نزول آيت آن بود كه. مردى 
بيامدى و ميان هر دو لشكر فرود آمدى. كفتى: [اكر ١]‏ اينان را دست باشد از اينانم» و اكر ايشان را دست باشد از ايشانم؟ حق 
تعالى اينكه آيات2 فرستاد و بيان كرد كه: از مؤمنان آنكّه باشد كه مؤمن بود«"» بقوله: أولكنيت ثم ارال قشر وال كائراة 

آنككه باشد كه از ايشان بود [0ه- ب] 

بقوله: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعضُهُم أُولِياءٌ تعض تا آن كس را حكمى نباشد كه نه از اينان باشد نه از ايشان. إلا تَفعلُوه اكر نكنى اينكه. 
عبد الرّحمن بن زيد كفت: اكر رها كنى تا ميراث هم بر قاعده اوّل باشد جنان كه بود فتنداى بود در زمين و فسادى بزركك. عبد الله 
عبّاس كفت: معنى آن است كه. اكر ميراث نه جنان بخشى كه من فرمودم فتنهاى باشد. إبن جريج كفت: اككر معاونت و نصرت 
نكنى يكديكر راء فتنه و فسادى عظيم:08) يديد آيدء و جمله آن است كه ضمير فى قوله: إِلَما تَفعَلُوه راجع است با معنى آنجه در 
آيات اول رفت» يعنى آنجه در آيات اول رفت اكر آن را كار نبنديد فتنهداى باشد و فسادى بزركك. و قوله: 

كن فق قى الأرضر: كان«2» تامّه استء و المعنى تحدث,. فتنهاى يديد آيد در زمين و فسادى عظيم. آنكه كفت: آنان كه ايمان 
دارند و مهاجر باشند و مجاهد در راه خداى- جلء جلاله- و ايوا و نصرت كنند» در اينكه آيت در هم يبخت277 مهاجر و انصار را و 
(1). آج. لب: و. 

(1). اساس: تدارد به قباس تسخه آو و اتقاق تسخدها اقروده شد. 

("). مل» آن: آيت. 

(؟). آو» آجء بمء لب: آنككه ميراث يابند كه مؤمن باشند. 

(فااهل وا سي 

(©). اساس: كار به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 


000 أو آجء بم آن: درهم آميخت. 


١69 : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1991 از إعلارعر 


كفت: جمله مؤمناناند بر حقيقت. إبن كيسان كفت: ايشان- يعنى مهاجر١١)-‏ ايمان خود محمّق كردند به هجرت و جهاد در ره 
خداى به بذل جان و مالء وانصاريان به ايوا و نصرت و مجاهدت به جان و مال خود محقّق كردند, لا جرم جمله يكك حكم:”) 
شدند در ايمان و در ثواب و استحقاق او. حق تعالى كفت: ايشان را آمرزش كناه بود و روزى كريمء و آن بهشت است. 

علما خلاف كردند در آن كه حكم هجرت برخاست«” امروز يا نه! بعضى كفتند: هجرت نيست امروزء 

لقوله- عليه السلام: لا هجرة بعد الفتح, 

از وين تشع مكه عجرت ادو درست الات كد سك مجرت برجا :اث وقوات او أن را كه درسرائ مرت اماق آردبو 
خان و مان و مال و اسباب و املاكك رها كند و به سراى اسلام آيدء حكم او حكم مهاجران باشد و ثواب او ثواب ايشان» جه او 
هنانة 316 كة عيهابه وشرل كردن |3 فشان ال 'مكد يا عدف انا 

قوله- عليه السّلام: لاا هجرة بعد الفتح 

جون فتح به مكه مخصوص استء نفى هجرت و حكم او به اهل مكه مخصوص باشدء براى آن كه هجرت آن بود كه از سر اختيار 
خانه رها كند واز سراى حرب با سراى سلّم آيد- و بعد فتح مكه سراى اسلام بود- بمثابت آن باشد كه مردى را دو سراى باشد از 
سراى با سراى(2») آيد. 

قولةة و الذي اقلرانون نمه وخاعوو ا وأجاغ ذو فك كنت + اناق كداسناة اوروند حورت “ند وجهاد كردق ودردين 
خداى» يعنى يس از آن كه شما هجرت كرده باشيد. قوله: من بَعدّه مضاف اليه از او بيفكند و آن را بنا كرد بر ضمد و كوفيان اينكه 
را رفع على الغاية كويند» و المعنى من بعد هجرتكم, اكره0) جه با شما بى در بى نبودند از يس شما بودند مادام تا بر بى شما بودند 
و به اختيار خود سراى حرب واسباب و خويشان خود را رها كردند وازيس شما بيامدند و با شما در جهاد كافران موافقت نمودند 
ايشان از شمااند» نه براى آن كه روزى جند يس از شما آمدند نه از شمااند در وجوب موالات و مودّت و بذل نصرت ووجوب 
ميراث. آنككّه كفت: 

.)١(‏ آوء آجء بم: مهاجران. 

(1). مج: حرف. 

دآ عالت انار جك هيت 

(©). مل: سرايى. 


(0). اساس: اكه/ اكر (!) به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 


صفحه : ١8٠‏ 
ذ لاا تامو دا داق وشتياء خريسه 6 بورى از بيرت اولدراقد يق دياب ميراث هر جه نزديككتر باشئد به متوفى1 07 
اوليتر باشند» جون جهت استحقاق ميراث قرابت است و مساس رحم. هر جه قرابت قريبتر باشد3» و رحم ماسّتر» مرد به ميراث اوليتر 
باشد. و اينكه آيت دليل است بر آن كه ميراث به قرابت باشد اكر عَصَ به باشد واكر نباشد و اكر تسميه باشد او را واكر نباشد» 
براى آن كه تسميه را حكم نباشد با قرابت قريبء و آنان كه با ما موافقت كردند در توريث ذوى الارحام از فقها عصبه را استثنا 
كردند و ذو و الشهام» و ما اينكه استثنا نكرديم براى آن كه دليلى نيست موجب استثناء واينكه آيت ناسخ است حكم ميراث را به 
نصرت و هجرت جنان كه بيان كرديم در آيات6©0) اول و آن كه ايشان اعرابى را از مهاجر ميراث ندادندى. و آنان كه كفتند: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه عذ199 از اعلارعر 


دون ولايت ميراث» كفتند: هر دو آيت محكم است و آيت اول منسوخ نيست به اينكه آيت. 

عبد الله زيير كفت: سبب نزول آيت آن بود كه در جاهليت دو مرد با هم دوستى كردندىء با يكديكر شرط كردندى كه هر كس 
را كه از ايشان وفات رسد«©)» صاحبش ميراث او ب ركيرد» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و آن حكم باطل كرد. فى كتاب الَف 
زاج كفت: فى اللُوح المحفوظه من قوله تعالى: ما أصاب من معد يبَةٌ فى الأرضن لاقن اسيك إِنَا فى كتاب من قبل أن تَبرَأهادع) 
فى كتاب الله اى فى حكم الله از حكمى كه خداى فرمود. 

وقولى ديكر آن است كه: فى كتاب الله اى فى القران در قرآن جنان كه در سورة النْساء شرح داد. و «اولوا»27 از لفظ خود واحد 
ندارد» واحدش «ذوا باشد و در حال رفع به «واوا الوو وو مال لب وق 0 اق لذ ذا ل كفم اينكه «فا» براى آن آمد كه 
كلاسم متضمّن شرط و جزاست:ء كانه قال: كل من كان كذلك فله هذا الحكمء كما يقول القائل: الى دخل دارى فله درهم, لأن. 
معناه: من دخل 

.0١(‏ آجء بمء آن: و خويشان. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: به ميراث. 

(). اساس: باشند به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(6). آو» آج بمء آن: در باب. 

(0). همه نسخه بدلها: باشد. 

(©). سوره حديد (/81) آيه 317. 


(/0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: اولوا الآرحام. [ ا 


صفحه : ١2١‏ 
دارى فله درهم, و مثله قوله: الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أموالَهُم بالليل و النّهار بترا وَعَلاتََ قَلْهُم أَجِرّهُم عِندّ رَبّهم0إنةالله بكلة شَىءٍ عَلِيم 
خداى تعالى به همه جيز عالم و داناستء و اينكه سورت بيشتر در غزات بدر آمد در هفدهم ماه رمضانء هزده«؟) ماه از هجرت 

رفحو الله ول التوفيق وريه الحول و القوة6: 


(01. سوره بقره (؟) آيه بزذفة 
(1). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: هجده. 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج و الاعتصام. 


صفحه : ١7”‏ 
[سورة القوبة[ 


210 اينكه سورت را سورة التَوبهُ نيزه" كويند» و آن صد و بيست و نه آيت است در كوفى» وسى در بصرى و مدنى. 
فاده و محافل وتعكينان كسد منت اسه و امكد الس سورك اتيك كديه مد تقرود مدير ومولح سين اللشعلية: 


و كلماتش جهار هزار و نود و هشت كلمت استء و حروفش «ه هزار و جهار صد و هشتاد و هشت حرف است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 1990 از اعلارعر 


خديقة وخ البمان كفت: ايدكه شورق راسكورنة سورك ترية مو خواتقك وافكه سورف سورت غذاب: اث سعيد حير كفتك عبد 
اللّه عباس را كفتم در معنى سورت توبه» كفت: اينكه سورت فاتحه فاضحه است و رسوا كنندهء جندانى در اينكه سورت بيامد: و 
منهم و منهم, تا ما ترسيديم كه هيج كس را رها نكنند. 

راوى خبر كويد كه. رسول- صِلَى الله عليه و آله- كفت: قرآن بر من انزله بود آيت آيت«, مككر سورة التَوبة و سورة الانعام:ه) 
كه جمله فرود آمد با هر يكى هفتاد هزار فريشته بودند» مى كفتند: يا محمّد؟ بكو تا وصدّت خير كنند به سورتى كه دراو نسبت 
خداى است,ء يعنى سورة الاخللاص. 

عبد الله عّاس كفت» عثمان عفان را برسيدم؛ كفتم: سورة الانفال از مثانى است و سورت براءت از مئين است» جرا جمع كردى 
ميان ايشان» و براءت از سبع طوال استء سورة الانفال جرا در اينكه ميانه آوردى! و جرا 

.)١(‏ آجء لب: براءة. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(). با توجه به لفظ «نيزا در مقدمه؛ ظاهرا عنوان سوره در نسخدها «براءةٌ» بوده است. 

(ع). همه نسخه بدلها: بر من آيات آيات آمد. 

(0). اساسء مل» مجع آن: الاخلاص در آوء بم؛ لبء با قلمى مشابه متن» كلمه اخلاص به الانعام تبديل شده متن به قياس با نسخه 


صفحه : ١89‏ 
بسم الله الرّحمن الرَّحِيِم ننوشتى١١)‏ در اول او! كفت: براى آن كه. جون آيتى١١)‏ جند7 أمدى رسول- عليه الس لام- كاتب را 
يكنفسن: ابدكه ايت دو فلكن سورت نوس و اينكه ابت خرفاكة سورت تريس +سورة الاتقال و سورة الثوية شر اذوه ديه فرود 
آمد ودرهر دو ذكر عهد بوده» و مارا مشتتبه شد و بيانى نيافتيم از رسول- عليه الس لام- در آن ميان» بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 
ننوشتيم كه ندانستيم نا كجاست» آخر آن سورت و اول اينكه سورت. مبرّد كفت» و سفيان بن عبينه: براى آن كه بسم الله الرّحمن, 
الرَّحِيمِ آيت رحمت و امان«4) است و سورت براءت به تيغ فرود مد در حق مشركان و منافقان» و ايشان را امان و رحمت نيست 

براى اينكه ننوشتند. 


[قوله تعالى :)2١]‏ 
[سوره التوبة (8): آيات ١‏ قا ]١2‏ 


[اشاره] 


ا من الله وَ رَسُولِه إِلَى الذي عاهَدتُم بن امش كين (1) فيتيوا فى الأرض أربعة أشهرٍ وَ اعلَمُوا أنّكم غَيرُ مُعجزى الله وَ أنةالله 
مُخى د بن لوو وسو ا 0 لأكر أنه الله ره بن الششركين و وشو إن بكم هو تيد كم و 
ا عدا فا وا لهم عم يناك 5 مدَّتِهم إه الله جب التكقين 0 ذا ارك الأشهر الخزم فاقوا 0-0 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 199 از عزعز 


وَجٍِدتُمُوهُم وَح وهم وَ احص رُوهُم وَاقعُدُوا لَهُم كل مَرصَدٍ فَإن انوا و أفاقرا الطلاة 1 نَوَا الرّكاةً فَحَلوا سَبِيلّهُم إنه الله غَفُورٌ رَحِيمء 
)6 

وَإن أححدٌ من المُش ر كين استجا رك فأجره حَتّى يسمع. كلام الله نّم أيلغه مَأْمَنَه ذلك بأنّهُم قوم لا يَعلّمُون (*) كيفء يكو نه للمشركين- 
عَهدٌ عِندَ اللو عِندَ رَسُولِهِ إلا الَذِينَ عاهدثم عِندَ المسجدٍ الخرا قتا استقامُوا لكم ا ستَقِيمُوا لَهُم إنه الله بحب المتّقِينَ (/) كيف» و 
إن يَظهَرُوا عَلّيكم لا يَرقبوا فيكم إل وَ لا ذِمَة ركم بأفواجهم و تأبى قُلوبّهُم و أكترهُم فا قُون (8) اشتروا بآيات الله تمن فيلا 
عاو اصن عله لهم اما كاثرا اياوه( لاير تون وى تزوير لا لخدو أولئك مم المُعمَدُون ( 00 

إن تابُوا وَ أقامُوا الصّلاةٌ وَآنوًا الرّكاةً قإخوالكم فى الدَّين وَ تُفَصَّل الآيات لِقُوم يَعلّمُونَ )1١(‏ وَإن تَكتُوا ماوع مِن بَعدٍ عَهدِهِم و 
طَعنُوا فى دينكم فَقائُِوا يم الكفر نهم لا أيمانه لهم لعلّهُم ينتهُونه (17) ألا تُقايلون توما تكثوا أيمائّهُم و هَهُوا بإخراج الولو هم 
يَدَؤُكم أُوّل مُه أ تخد وهم قَالله أعق, وه أن تَخمّوه إن كسم مُوْمِنِينَ (18) قاتلُوهُم يع بهم الله بأيذيكم و تخزهم و ينض غير كوعبهو و 
ْئب-دب 00000 0 252000 

م تت ركو وَلَهَا بعلم اللهالذين جاه دوا مكو وَلَم يدوا م من دون الله وَلارَسُوَلِهِ ولا المُؤمنين- وَلِيحِةُ وَ الله حَبِيرٌ بما 
تقار( 


[قرجمه] 


بيزارى از خداى و ييغامبرش به آنان كه بييمان كردى از مش ركان070 [١1ه-‏ ب]. 

بروى در زمين جهار ماه و بدانى كه شما عاجز نكنى خداى را و خداى هلاك كننده كافران است. 

و آكاهى از خداى و رسول وى به مردمان روز حج مهتر«8ا» كه خداى بيزار است از مشركان«4) و ييغامبرش» اكر توبه كنى آن بهتر 
شما را واكر ب ركردى بدانى كه شما عاجز نكنى خداى راء و مزده ده آنان را كه كافر شدند به عذابى سخت١١٠).‏ 
[١'ه-ر]‏ 

مكر آثان كة يمان كردئ ال مشركان نين 'تقصان كردتن شما واجيدى :و نارى تداداتد بر 

.)١(‏ آوء آن: ننويشتى. 

(). آج. بمء لب: آيت. 

(0). آوى آج. بم لب» آن: جنكك. 

(©). آوء آجء بم؛ لبء آن: عهد ذكر كرد. 

(). او آجء بم لب» آن: رحمت است و امانى. 

(9). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(9-/). آجء لب: انباز كيران. 

(). آجء لب: بزر كترين آوء بم» آن: بزر كتر. 

.)0١(‏ او آجء بم لب» آن: دردناكك. 


١68 : صفحه‎ 


شما كسى راء تمام كنى با ايشان بيمان ايشان تا به وقتشان كه خداى دوست دارد برهي زكاران را. 
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جون برود١١)‏ ماههاى حرام» بكشى مشركان را هر جا كه يابى ايشان راء و بككيريدشان«”" و بازدارى شان" و بنشينى براى ايشان بر 
هر راهىء اككر توبه كنند و به ياى دارند نماز و بدهند زكات» رها كنى«2» ره ايشان» كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

واكر كسى از مش ركان يناه جويد«0)» يناهش «ده«#©» تا بشنود سخن خداىء يس برسان او را به امن كاهشء آن براى آن است كه 
ايشان كروهىاند كه ندانند:037. 

["هدب] 

جكونه باشد مشركان را بيمانى بنزديكك خداى و بنزديكك رسولش مككر آنان را كه بيمان كردى نزديكك مسجده8) حرام مادام تا 
ايشان راست باشند شما را راست باشى ايشان را كه خداى دوست دارد متّقيان<4) را. 

جكرنه 1 اكر دسة يايند بر شها نكاه تذارتد در شما عيدىئ ونه حرم عشكورة فى دارند قماترا بد« دهنهاشان و كارهاسث 
دلهاشان و بيشترينه ايشان فاسقاند١١١).‏ 

(0. آجء لب: بيرون شود. 

(1). آو بم آن: بككيرى ايشان را. 

(7©. او بم: باز داريد ايشان را آجء لب: به حصار اندر كنيدشان. 

(©). آجء لب: دست بداريد. 

(0. آج. لب: زنهار خواهد. 

(2). آجء لب: زنهار دهش. 

(0). اساس: نه دانند/ ندانئد. 

(). آجء لب: منزلت» محتمل است «مزكت). 

(9). همه نسخه بدلها: يرهيزكاران. 

.)0١(‏ آى بم» مج آن و. 

].....[ آج. لب: بىفرماناناند.‎ .)١١( 


١20 : صفحه‎ 

بخريدند به آيات خداى بهايى اندككء باز داشتند از راه او كه ايشان بد بود آنجه كردند. 

[89- ر] 

نكاه نمى دارند ذر مؤمتى عهدى و نه حرمتىء ايشاناند كه كذرند كاناند ا حد. 

اكر توبه كنند و به ياى دارند نيز نماز و بدهند زكات برادران شمااند در دين و تفصيل دهيم١١)‏ آيتها براى قومى كه بدانند. 

واكر بشكافند«؟» س وكندشان از يس عهدشان و طعنه زنند« در دين شما كارزار كنى با امامان كفر كه ايشان سو كندشان نباشد» 
تا همانا ايشان باز استند2). 

كارزار نكنى0) با كروهى كه بشكنند20) س وكندشان و همّت كردند70 به بيرون كردن ييغامير؟ و ايشان آغاز كردند نخست بار» 
مى ترسى از ايشان؟ خداى سزاوارتر كه ترسيد از او اكر كروندهاى [7ه- ب ]. 

كارزار كنى با ايشان تا عذاب كند ايشان را خداى به دست١6)‏ شما و هلاكك كنده4) ايشان [را]« 23١‏ و يارى دهد شما را بر ايشان و 


شفا دهد دلهاى كروهى مؤمنان را. 
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(0. آجء لب: بيدا همى كنيم. 

(). آوء آج. بم» لب» آن: بشكنند. 

(). آجء لب: عيب كنند. 

(). استند/ ايستند. 

(0). آجء لب: جرا كارزار نكنى آو, بم» آن: نكنى كارزار. 
(9). آجء لب: بشكستند. 

(0). آجء لب: آهنكك كردند. 

(. آجء لب: به دستهاى. 

(9). آج. لب: رسوا كند. 


.)06١(‏ اساس: ندارد از أو افزوده شك 


١88 : صفحه‎ 

و ببرد خشم دلهاى ايشانء و توبه يذيرد خداى بر آن كه خواهد, و خداى دانا و محكم كار است. 

أست. 

يا يندارى١١)‏ كه رها كنند«27) شما را و ندانسته8 خداى آنان كه جهاد كنند از شما و نكرفته باشند از جز خداى و نه رسولش و نه 
مؤمنان دوستىء و خداى داناست به نجه مى كنى [25- ر]. 

[قوله ]© بَراءَةٌ من الله وَ رَسُولِهِ رفع براءت» محتمل است دو وجه را: يكى آن كه؛ خبر مبتداى محذوف باشدء و التّقدير: هذه براءة 
و دوم آن كه مبتدا باشد على نيْهُ التأخير عن الخبر, و التقدير: إلى الّذِينَ عاهَدتُم من المُش ركين براءة» و وجه ميض اسع ا 
يقال: برئت من الرّجل أبرأ براءة و براءء و انا برىء و برأت من المرض أبرؤ برءا و بريت ايضا و بريت القلم بريا اذا قطعته. و برأه الله 
اى خلقه. 

و البرى التّراب» و ابريت البعير اذا جعلت لانفه برُ. و اصل هذه الكلمة» القطع لأنهالبرةً فعله» بمعنى مفعول«8). 

حق تعالى در اينكه آيت كفت: اينكه سورت بيزارى است از خداى و رسولشء يعنى خداى و رسول بيزارند از آنان كه شما عهد 
بستى با ايشان از جمله مشركانء و من ابتداى غايت است. و الىء انتهاى غايت» كأنه البراءة صدرت من الله و وصلت و انتهت اليهم 
اينكه بيزارى«2) از خداى آمد و به ايشان رسيد به آن مش ركانى كه شما با ايشان عهد بستى» و حق تعالى نبذ عهد ايشان با ايشان 
براى آن كرد«»”» كه ايشان عهد بستند و وفا نكردند واندبار بشكافتند و هر شرط كه كردندء خلائ كردند. وروا باشد كه 
مشروط١6)‏ باشد جون شرط به جاى نياوردند واجب نبود وفا كردن و روا بود كه عهدى بود تا مدّتى معلوم» جون مدّت به سر آمدء 
ايشان«4) بينداختند. 

.)١(‏ آج» لب: ينداشتيد. 

(0). او بم: رها كند. 

(©). او بم: ندانستند. 


(ع). اساس: ندارد از أو افزوده نشل 1 5000 ا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1999 از اعاارعلز 


(0). اساس: مفعوله به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(2). آجء أو بم لب است كه. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: عهد ايشان كرد به ايشان براى آن. 
(). آجء بمء آن: مشرط. 


صفحه : /ا2١‏ 

و اشراكك اثبات شريكى باشد با خداى- جلء جلاله- من باب اقبره و اكفره» و مفعول بيفكند از عام دثم, و اككر كلام به شرح 
آوردىء كفتى: الى الّذين عاهدتموهم١١‏ من المشركين بالله. من تبيين را باشد اينكه جا. 

الكخراق الأنضر كر يحلاب ع كو كرووى انم عكر كان رامين نيان انناو وسيييا زالاز بد ألمناتى بالبانه قال سا 
الماء يسيح سيحا و سياحا و سياحة و سيوحا و سيحانا و انساح ايضاء و سيئحته تسييحا. حق تعالى كفت: اينكه جهار ماه كه ماههاى 
حرام انك كيه الله عتّراس كفت: سه ماه از آن جمله حرام بود, و يكك ماه حلالل. اما جهار ماه: شوّال بود» و ذو القعده. و ذو 
الحبجهد” و المحرّم. [شوّال» ماه حلال بود وسه ماه از يس آن حرام.]0"). 

و محترد بن اسحاق كفت: اينكه اجل جهار ماه براى آن بود كه جماعتى بودند ايشان رابا رسول عهدى بود تا كمتر از جهار ماه 
حق تعالى ايشان را براى ابلاغ حمجت راهه) جهار ماه تمام مهلت داد. و كروهى دكر آن بودند كه ايشان را عهدى نبود ايشان را 
[نيز ]© در اينكه اجل ؟ورد تا انديشه كنند و راى زنند و اختيار كنند براى خود«7) آنجه دانند كه صلاح ايشان است» اكر بعد از(8) 
جهار ماه تمام ايمان نيارند» قتل و اسر و حبس و مانند اينكه باشد. و اوّل مدّتء يوم الحج الاكبر بود تا دهم ربيع الاخرهة» آنان را 
كه عهد نبود» ينجاه روز مدّت مهلت ايشان بود تا تمامى ماههاى حرام بسر آمدن بيست روز از ذو الحيجه: 3٠١‏ و يكك ماه تمام محرّم. 
و زهرى كفت: سورت,ء اول شوّال فرود مد واول مدّت آن بود تا آخر محرّم جنان كه از عبد الله عباس حكايت كرديم. كلبى 
كفت: مهلت جهار ماه آنان را بود كه ايشان را عهدى نبود براى حيجت. و اما آنان را كه عهدى بود نا به مدّتى عهد ايشان مراعى 
بود تا تمام مدّت فى قوله: فَأَيْمُوا لهم عَهِدَهُم إلى دجوب11 و تاك فى شيل الله الذين ابوتكم 2 

و رسول- عليه السلام- آنكه قتال نكردى الَا با كسى كه با او قتال كردى, و دست از معاهدان كوتاه داشتى» حق تعالى كفت: اكنون 
اينان را جهار ماه مهلت ده تا نظر و انديشه كنند ويس از آن مهلت نيست [8ه- ب] 

اكر ايمان آرند و الَاء كَأدَنُوا برب مِنء الله وَ رَسُولِهِ ...070 و هر كه بعد از جهار ماه در اسلام نيايد» خون و مال او حلال بود رسول 
راء 

محترد بن اسحاق و مجاهد و قومى ديكر از مفشدران كفتئد: آيث در اهل مكه آمد كه يا رسول- عليه التد.لام - عهدى بستند عام 
الحديبيه. تا ده سال براى آن تا مردمان ايمن باشند بيايند و بشوند«"3). و بنو خزاعه در عهد رسول بودند و بنو بكر در عهد قريش» 
ميان اينكه دو قبيله خصومتى افتاد. قريش معاهدان خود رااز بنى بكر مدد كردند به سلاح و قوّتء ايشان از خزاعه اصابتى كردند و 
نكبتى 15 رسانيدند. جون خزاعه بديدند كه قريش عهد بشكستند و به يارى بنو بكر آمدند و معاهدان رسول را دست درازى 


يارب انّى ناشد محمّدا 


حلت انيتانو انيد الاتلدا 
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[كنت لنا ابا و كنا الولدا ثثمت اسلمنا فلم ننزع يدا]:ه) 
[فانصر هداكك الله نصرا عّدا ]21 و ادع عباد الله يأتوا مددا 


فيهم رسول اللّه قد تجرّدا ابيض مثل الشّمس تنموا صعدا 


.1990 سوره بقره (؟) آيه‎ .)١( 

(؟). سوره بقره (؟) آيه 4/ا؟. 

(). مج؛ آن: بشنوند. 

(6). مل: بلنتى. 

(8- 8). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0). نسخه آج. با قلمى متفاوت از متن ضمن آوردن اينكه ابيات از سيرة النبويّه» مصراع دوم اينكه بيت را جنين نقل مى كند: ان سيم 
خسفا وجهه ترئّدا. 


صفحه : ١29‏ 
ان سيم خسفا وجهه تربّدا فى فيلق كالبحر يجرى مزيدا١١)‏ 
ان قريها العلفر كف الموعدا و :هضوا مغافك اليو كدا 
وزعموا ان لست تدعوه؟) احدا و هم اذل و اقل عددا 


هم بتنتونا بالحطيم:87» هيجدا و قتلونا ركعا و سيتجدا 

رسول- عليه السشلام- كفت: 

لا نصرت ان لم انصركم 

مرا يارى مكنادادء اكر شما وا يارى نكنم. و برخاست و ساز كرد و به جانب مكه رفت و مكه بككشاد و اينكه سال هشتم بود از 
هجرت. و بيش از آن رسول- عليه الم لام- به غزات تبوكك بود و منافقان اراجيف افكنده بودند» قريش از آن جا دليرى كردند و 
عهدى كه ميان ايشان و رسول- عليه السّد.لام- بود بشكستند. حق تعالى فرمود تا رسول عهد ايشان بيندازد و خبر دهد ايشان را به 
كارزار» و ذلكك قوله: وَ إِمَا تَخاقن من قوم جِانَةٌ فَانبذ إلَيهم عَلِى سَواءِهههذه ما 01 يديد آمد در كار حج. جون ما را بديد. على را 
كفت: جه كار را آمدهاى! كفت: رسول- عليه السّلام- مرا كفتء اينكه آيات بستان از توه”» و تمامى سورت مرا داد و كفت: تو بر 
مش ركان خوان و عهد ايشان بينداز. كفت: مرا جه فرمود رسول! كفت: تو را كفت: مختّرى» خواهى با من بياى و خواهى با بيبش او 
روى. ابو بكر بركشتء بيش رسول شد و كفت: 
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يا رسول الله امُلتنى لامر طالت الاعناق الىء لاجله فلما صرث ببعض الطريق عزلتنىء قال: ما فعلت و لكنء الله فعلء قال: نزل فى» شىء. 
قال: لاء و لكن نزل جبريل و قال: ان الله يقول: 

(لا يؤديها عنكك الاانت او رجل منكك) [0ه- ر]. 

اى رسول اللّه؟ مرا اهل كارى كردى كه از آن سبب كردنها در من دراز شد جون به بعضى راه رسيدم"» مرا معزول كردى» 
كفت: من نكردم؛ خداى كرد. كفت: در باب من آيتى آمد! كفت: نه» و لكن جبريل آمد و كفت: اينكه آيات از تو ادا نكند الَا تو 
يا مردى از توء من على را بفرستادم كه از من است. 

امير المؤمنين«0) بيامد و عرب بر سر آن بودند كه هر سال بودندى از حج.؛ جون روز عيد بود» در موسم بايستاد و خطبه كرد و مردم 
را خبر داد و سورت براءت بر مشر كان خواند و عهد قريش بينداخت و خبر داد ايشان را به نجه خداى فرموده بود. 

محرز بن ابى هريره كفت: يدرم با امير المؤمنين على بود آن سالء جون امير المؤمنين خسته شدى و آوازش كران شدى يدرم به 
نيابت127 آواز مىدادى و مردم جمع مى كردى» شعبى كفتء من او را كفتم: جه مى كفتى! و به جه ندا مى كردى! 

كفتء به جهار جيز: يكى آن كه يس از اينكه هيج كس برهنه طواف نكند كردخانه» وهر كه را عهدى هست تا به مدّتى بيش از 
مدّت اوء او را مهلت نيستء اكر ايمان آورد و الّا كردنش بزنند. و هيج كس به بهشت نخواهد شدن الا مؤمنى يا مؤمنهاى» و يس از 
امسال7) هيج مشرك را اينكه جا كارى نيست كرد مسجد الحرام نكردد و حج 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: رغائى. 

(0). لب: بدائى آوء آجء بم آن: بدايتى. 

(). آوء آج. بم لبء آن: از تو بستانم مج: از تو بستان. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: يارهاى از راه برفتيم. 

له علب على : 

(2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج او. 

. آى آج بم آن: اينكه سال. 


١/١ : صفحه‎ 

نكند مككر ايمان آرد. مشركان كفتند ما از عهد تو و عهد يسر عم.تو بيزاريم و عهد ما تبغ و نيزه استء و امير المؤمنين آن ادا بكرد و 
حج بككزارد و با مدينه آمد و رسول- عليه السّد.لام- سال ديكر و آن سنه عشر بود من الهجرة» به حجء رفت و حج وداع بكرد و با 
مدينه آمد و بقيةُ ذو الحبةُ و المحوّم و صفر و روزى جند از شهر ربيع الاوّل ببود و با جوار رحمت ايزدى شد- صلى الله عليه و آله 
الطاهرين١١).‏ 

قوله: و اعلَمُوا أَنُكم عَيدُ مُعيجزى الل خطاب است با مش ركان» مى كويند 

بدانى كه شما خداى را عاجز نتوانى كردن و غالب نشوى خداى را. و «معجزين» بوده استء «نون» جمع براى اضافت بيوفتاد براى 
أذ كة ان مدل قويم اسكدى شري و اسافة ره كحاض تاشن و أ ود للد فكوي الكافر برص قو باق كمعساى كافرا قرا به عرض 
و لعنت و هلاكك در آردء يقال: خزاه الله و اخزاه اذا اهلكه و لعنهء و خخزى الرّجل اذا استحيا. 

وَ أذانٌ مِن اللّهِوَ رَسُولِ عطف است على قوله: بَراءَةٌ مِن الله وَ رَسُولِبِ و اعلا.مى است از خخداى تعالى و بيغامبرشء يقال: اذن بكذا 


اذا علمه و اذنه بهء اى اعلمه به إيذاناء و الاذان» اسم للايذان, و منه الاذان» الإعلام بالصّلموة و اصل كلمه از اذن باشد. كقولكك:": 
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اذنته» اى اوقعت فى اذنه. عطي العوفى كفت: اذان من الله بيست و هشت آيت است از فاتحه سورت براءت الى قوله: وَ إن خِفتّم 
عَيلة يوم التحبجة الأأكبر روز حج بزركتر. خلاف كردند در او مجاهد كفت و عطا و طاووس و جحيفه كفتند: روز عرفه بود واينكه 
روايت عكرمه است از عبد الله عتباس. و ابو الضّ هباء روايت كرد از امير المؤمنين على- عليه السّلام- كه او كفت: روز عرفه استء و 
نيز از عمر خطاب«5" هم اينكه روايت كردند كه روز عرفه است. و سعيد بن المسيئب هم اينكه كفت و عبد الله زبير هم اينكه كفتء 
واينكه مذهب ابو حنيفه استء و روايت ديكر از رسول- عليه السّلام- و از امير المؤمنين و عبد الله عباس آن استء و سعيد بن جبير 
و عبد الله بن ابى اوفى و ابراهيم و مجاهد و شعبى و سدّى و إبن 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج و سلّم تسليما. 

(0). آج» آن: فقولك. 

('). سوره توبه (9) آيه 58. 


(©) اساس رضى اللفاعتة. [ت.] 


صفحه : ؟/ا١‏ 

زيد و باقر و صادق- عليهما السّ.لام- كفتند: روز عيد استء و او را براى آن حج اكبر خواندند كه مسلمانان و مشركان آن روز به 
حج حاضر بودند ويس از آن مشركان حج نكردند. و يحيى بن الجزّار كفت: امير المؤمنين على را ديدم روز عيد بر شترى سبيد 
نشسته به مصلّى مىرفتء مردى بيامد و لكام10) شترش بككرفت [00- ب] 

و كفت: روز حج اكبر كدام است! كفت: اينكه روز كه تودر وى اى«7)» دست بداشت77. عبد الله بن اوفى را يرسيدند از روز 
حج: اكبر» كفت: سبحان الله؟ روز عيد باشد كه در او خون ريزند و موى سرباز كنند و حرام در او حلال شود. و دليل روشنتر در او 
آن است كه اتّفاق است كه امير المؤمنين سورت براءت بر مشركان روز عيد خواند» و خداى تعالى كفت: و أذان اى67» اعلام مِن: 
اللموَ رَسُولِه إِلَى الئاس يوم الدج الأكبر واينكه اعلام در روز عيد بود. سفيان ثورى كفت: يوم الحج الاكبر» مراد به او ايام حج. 
استء نه يكك روزء جنان كه كويند: يوم الجمل و يوم صفين و يوم بعاث مراد حين و زمان و ايام باشد. 

و نيز خلاف كردند كه جرا اينكه روز را روز حج اكبر خواندند حسن بصرى كفت: براى آن كه مسلمانان و مشركان در اينكه روز 
حج كردندء و عبد الله بن نوفل بن الحارث كفت: روز ححجةُ الوداع بود كه مسلمانان و مشركان حاضر بودند [و عيدى بود جهودان 
و ترسايان را به آن سبب ايشان نيز حاضر بودند]:8) و بيش از آن و يس از آن جمع نبود. 

خلاف كردند در حج اكبر و حج اصغرء مجاهد كفت: حج اكبر حج قارن باشد» و حج. اصغر حج مفرد. زهرى و شعبى و عطا 
كفتند: حج. اكبر حجءاست و حج: اصغر عمره استء و عمره را براى آن حج. اصغر خواند [ند]:*» كه عملش ناقص است از حج: اكبر. 
أنه الله بَرىءٌ من المُش ركين"وَ رَسُولّه يعنى اعلا-م كن ايشان راكه خداى بيزار است از مش ركان و رسولش نيز» و خبر مبتدا حذف 
كرد از جمله دوم براى آن كه مستغنى بود از او به ذكر آن در جمله اولء و التَقدِير: ورسوله/08 ايضا برىء» و اينكه 

(0. آجء لبء آن: لجام. 

(0). آوء آن: وى آج: ويى. 

(*”). همه نسخه بدلها: دست بدار. 


(©). أو بم آن و. 
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(©). اساس: ندارد از أو افزوده شد. 
(2). اساس: ندارد از أو افزوده شك 


(/00. آجء مج لب» آن: رسول. 


١1/7” : صفحه‎ 


فمن يكك امسى بالمدينة رحله فانّى و قتا ر١١)‏ بها لغريب 

براى آن كه اينكه جا «غريبان» بايستء بر استقامت كلام عرب«2) كفتء بر تأويل آن كه: كل واحد ما غريب» و در آيت» «بريئان» 
نشايد براى آن كه «اللّه» خبر خود دارد, و انما حذف خبر از جمله دوم كردند. و حسن بصرى در شاذ خواند: و رسوله به جرّ على 
القسم. و جنين كفتند كه: كسى اينكه آيت مى خواند بر قراءت حسن: أنه الله بَرىءٌ من المُش كينو رَسُولُهه به جر» اعرابيى "0 بشنيد» 
كفت: 

اككر خداى از بيغامبرش بيزار است من نيز بيزارم» كمان برد كه «واو» عطف است و جر براى آن است كه عطف كرد به مشركينء او 
را بكرفتند و بيش حاكم وقت بردندء او بككفت كه: من جه0) شنيدم؛ او مردم80) را نهى كرد از اينكه قراءت موهم شاذ و امر كرد 
ابشاق را به لو بخن فو وعريهت: قإن يكم كهْوَ خية لكم [كفت: اككر جنا باشد كه تويه كتى شما را كه مشركاتى وا كفر باز آبى 
ودع كت لوخي لكر ]شما را باضه وجري از كقر يه إبدان ياضد اكز ايدان ريه داك بو وغامير عنما راابوش بوه إن 
يو بركردى و اعراض نمايى و يشت بر اينكه كار كنىء بدانى كه شما خداى را عاجز نتوانى كردن2370 و از او فايت نباشى 
متاق قوس الزروا و اذ قضه قدرك ال مرو ها شهدنم و بكر تددن كتقو و قواق امينابىة مشاريق كوو هذاه لمي كاقران انه 
عذابق الببرمولم. ابتكه جا انذار مئْبايذ كه بشارت مى فرمايد» جز كه بشارت در جاى انذار بككفته است على ضرب من التُوسّع بر 
سيل تيك وجسكر يقبن اينات كس شما ايدكه ادك اصعام بها اميد شير وقلع اف كت »ا اكتوق 'بقازك اده ايشات راء نو لكن [به 
جاى]41) خير و نفع عذاب است تا بدانند كه از آن جا كه بشارت توقع مىكنند ايشان را عذاب خواهد آمدن. 

آنكه استغثنا كرد از ايشان كروهى را كفت: 

.)١(‏ اساس: قيارا به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل: غريب. 

(9). همه نسخه بدلها: اعرابى. 

(6). مل: جنان. 

(ه). او آجء بم: مرد. 

(©). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0). مل فاعلموا انُكم غير معجزى الله. ا 

(6). مؤدده/ مزده» همه نسخه بدلها: مزده. نيز محتمل است: مزده دهء مزده ده (!). 


(4). اساس: ندارد از آجء افزوده شك 
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صفحه : 8/ا١‏ 

نا الَّذِينَ عاهدتُم مكر آنان كه شما با ايشان عهد بستى و ييمان كردى و ايشان بر عهد شما ثبات كردند و هيج نقصان نكردند شما 
راو هيج خلل نياوردند در عهد شما و كس را بر شما يارى١١»‏ ندادند و با دشمنان شما همدست نشدند و ايشان را به عددى و 
مددى وسلاحى و كراعن معاونتث تكردتد و نيو اق فيان شما و ابشان عهدى بود ا مدق آن عهد كاه داري و آن هدّث را مراقيث 
كنى و آن اوقات مستغرق كنى و رها كنى١”»‏ تا مدّت تمام به سر آ يد كه خداى تعالى يرهي زكاران را دوست دارد. 

قوله: ِل الَّذِينَ [0- رآء خلاف كردند در آن كه اينكه استثنا از جيست و مستثنايان”” كداند زجاج كفت: استثنا از براءت خداى و 
رسول است«»؛ يعنى خداى و رسول از همه مش ركان بيزار است«ه» مكر از مشركانى كه اينكه صفت دارند. فرّاء كفت: استثناى 
است منقطعء و مراد جماعتىاند از بنى كنانه كه از آجل ايشان نه ماه مانده بود» خداى تعالى فرمود كه ايشان را تا به انقضاى 
مدّتشان مهلت ده؛ و به:6؛ جهار ماه با ايشان خطاب مؤاخذت مكن؛ بر اينكه قول استنا باشد من قوله: قَتيوا فى الأرض أَربعةٌ 
أشهّر. مجاهد كفت: قومى بودند از خزاعه و مدلج. عبد الله عباس كفت: مراد هر معاهدى است كه ميان او و رسول- عليه الترلام- 
عهندى بود ثابهمدذق وو آن عهد يش از زول ابتكه سورت بود و هراد عبد الله عباس از ابتكه قرل» قرم اند كه رسول :را مخالفت 
نكردند و دشمنان را معاونت نكردند» و نيز كروهى از اهل ذمّت كه رسول را با ايشان عهد هدنهاى بود و مصالحتى37) بر خراجى و 
جزيتى براى آن كه رسول- عليه السّد.لام- جون به تبوكك مىرفت در آن راه با جماعتى بسيار عهد هدنه و مصالحت كردء جون اهل 
هجره8 و اهل بحرين و اهل ايله و دومة الجندل و اهل اذرح و مقناء و اينان جماعتى بودند از جهودان و براى ايشان صلح نامدها 
نوشت و جزيتى برايشان نهاد و ايشان را در ذمّت كرفت و ايشان بر عهد ثبات كردند تا [رسول]«4) از دنيا برفت و رسول- عليه 
السّلام- با ايشان بر عهد بود لا جرم عهد با 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز آن: ياورى. 

(. آى آج بم آن: نكنى. 

(9). آو بمء آن به آن. 

(©). او آجء بم مل» آن: و رسولش. 

(0). همه نسخه بدلها: بيزارند. 

(2). آو آج. بم لبء» آن: تا. 

(0. آجء لب: مصلحتى. 

(). اساس: هجرتء. به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 


١/6 : صفحه‎ 

ايشان بر جاى است تا به روز قيامت مادام تا شرط ذمّت به جاى مى آرند. 

و التاق حط يعضيى ياقند ال عده و يفن او زيادت بردو آث اضائك وى باد يجري 1ل معدود و جر دوه وم آن 
است كه: لم ينقصوكم من شروط العهد شيئاء و از شرايط عهد هيج نقصان نكنند و مظاهرت معاونت باشد من الظهر. و ظاهر عليه و 
اعان عليه خلاف ظاهره و اعانه باشد. جون عليه كويد يار دشمن باشد بر او. 


قتاده كفت: اينكه جماعتى مش ركان١١)‏ بودند كه عام الحديبيه با رسول عهدى كرده بودند تا مدّتى» و از مدّت ايشان جهار ماه مانده 
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بود از روز عيد اضحىء خداى تعالى كفت: آن مدّت تمام بايد كردن و مدّت زمانى طويل الفسحه باشد. و اشتقاق او من المدّ باشد. 
وقول آن كس كه كفت: نبذ عهد مشركان به مكه بود. باطل است براى آن كه فتح مكه در سنه ثمان بود و در اينكه سال مكه دار 
الاسلام كشت و نبذ عهد در سنه تسع بود. 

قوله: فَإِذَا انسَلّخ الأشهرٌ الحَرّمء «انسلاخ»» خروج الشّىء ممّماه؟ لا بسه باشدء و اصل اوه من سلخت الشَّاه فانسلخت. 

و در ماههاى حرام دو قول كفتند يكى آن كه: ذو القعده و ذو الحيجهُ و محوّم است و رجب واحد فرد و ثلاثة سرد. و قولى ديكر آن 
كه: جهار ماه استء إِمّا از اول شوّال تا به آخر محرّم و إِما ازعيد نحر تا ده روز از ربيع الاخر شده- على اختلاف الاقوال فيه على ما 
مضى- جنان كه بيان كرديم. حق تعالى در اينكه آيت [فرمود]«) كه: جون اينكه جهار ماه بكذرد و به كذشتن اوه ماههاى حرام 
برسد. يس از آن مش ركان را هر كجا يابى بكشى. فرّاء كفت: مراد آن است كه هر كه كه باشد و هر جاى كه باشد اككر در حلء بود 
واككر در حرم, و اككر در حصون باشده#) و اككر در صحرا و اكر در شهرهاء و كر ماه حلال باشد و اكره8) ماه حرام. وَ حَذُوهُم 
و بككيرى ايشان را و باز دارى. و الحصرء المنع» و منه: الحصار و احصره المرض اذا منعه من السير. 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج» آن: مردان. 

6 آجء فج لب: اصله. 1 ا ا 

(ع). اساس: ندارد از أو افزوده شك 

(0). همه نسخه بدلها اينكه. 

(2). أو بم آن: باشندك. 


(- /. م2 آن در. 


١1/8 : صفحه‎ 

وحصرة العدق و خصر ف كلامه اذاعين قف :و الحضر اشاس البطى) و الحصر. 

العدّ ايضا لأنالمعدود بالعدٌ ينحصر. و اقعَدٌوا لهم كلء مَرَصَدٍ و بنشينى براى ايشان بر سر هر راهى. و «مرصد)ء جاى رصد باشدء آن 
جا كه ياؤؤا3١)‏ يدفيتده» و اضل رهد مالظ باشل و :الوا رصد راق ان خرائند كمباؤوان 8 آن رامراقيت كنن وكام كاردوو 
منه قوله [8- ب]: إنه رَبَككه لَبالمرصاده). و قوله: كلء مَرصّب» نصب او بر ظرف استء و كوفيان كفتند: به حذف حرف الجر كما 
قال الشاعر: 


نغالى اللّحم للأضياف نا و نرخصه اذا نضج القدور 
اى» باللحمء و مرصدء» موضع الدّصد باشد» كالمذهب و المجمع» قال: 


نْ المتية للفتى بالمرصد 

إن تايُوا كر توبه كنند از كفرء و ايمان آرند و نماز به ياى دارند و زكات مال بدهند و شرايط اسلام به جاى آرند» 552 
ايشان بككشايى» يعنى دست از ايشان بدارى كه خداى غفور و رحيم است. و كروهى به اينكه آيت استدلال كردند بر آن كه تاركك 
نماز را به قتل واجب: باشد جو قصد كند» براق آن كه خداى تعالى فرمود كه مش ركان را بكشى مكر كه ايمان آرند و تماز كننده 
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جنان كه ايمان به سبب حقن خون ايشان كرد همجنين نماز و زكات راء يس تاركك اينكه بمنزلت تاركك آن بود قتلش واجب باشد. 
و اتجديه ان معض تعلق داز كنعه شده اسك بيقن از ابدكة 

علما خلاف كردند در حكم اينكه آيتء اعنى قوله: فَاقتلُوا المُشركين: حيثه وَجَدتْمُوهُم. حسين بن الفضل كفت: اينكه آيت ناسخ 
است هر آيتى را كه در آن جا ذكر عفو و اعراض و فداست. ضيحاك كفت: اينكه آيت منسوخ است بقولة: فَإِمَّا مَنَا بَعدُ و إِمَا 
فدا:0 وَ حَدُوهُم و «اخذ» اسر باشدء و اسير را باشد كه فدا كند خود راء و دليل بر اينكه حديث عطاست كه كفت: مردى را بيش 
رسول آوردند اسيرء او را ابو امامه كفتند, سيد يمامه بود. رسول- عليه السّلام- او را 

.)١(‏ آوء بم آن: بادبان آجء لب: باجبان مل» مج: با جوان. 

6 أو آجء بم آن: باجبان مل مج: با جوان. 

(). سوره فجر (69) آيه ؟١.‏ 


(0). سوره محمد لاع أيه ع 


صفحه : /ا/ا١‏ 

كفت: يا اسلام آر يا خويشتن باز خرء يات بكشم١1)‏ يا آزادت كنم١7)»‏ كفت: يا محمد؟ اكر بكشىء مردى بزركك را كشته باشى» و 
اكر فدا ستانى بزركى را ستده باشى, و اكر آزاد كنى همجنينء و اما اسلام نخواهم. رسول- عليه الشلام- كفت: بز ركى7”0, آزادت 
كردم. جون او اينكه بشنيد» كفت: اشهد ان لا اله الا الله و انك رسول الله. كرم تو دليل م ىكند كه تو ييغامبر خدايى:5» و 
برخاست و با يمامه شد و طعام مكه را مادّه از يمامه باشدء و طعام از اهل مكه منع كردء كفت: طعام ندهم شما را تا ايمان نيارى و 
ايشان هنوز با رسول به جنكك بودند, نامهاى نوشتند به شكايت او به«ه) رسول- عليه السّلام. رسول كفت: يا ابا امامه؟ طعام از ايشان 
منع مكنء او به قول رسول ايشان را طعام داد. 

قوله: وَ إن أَحدٌ من المُش كين استجارَكث قأجره» حق تعالى كفت: اكر كسى از جمله مش ركان به تو يناه جويد» يناهش ده. و به جوار 
تو آيد اورا با جوار كير. وَ إنء از حقهاو آن باشد كه از يس او فعل باشد براى آن كه شرط استء و شرط در افعال شود. واكر 


جنان كه از يس او اسم آيدء بر تقدير اضمار فعل باشدء كقول الشّاعر: 


لا تجزعى ان منفس«©» اهلكته و اذا هلكت فعند ذلكك فاجزعى 

التَقدِير: ان اهلكت منفسا اهلكته؛ و فى الاي: ان استجاركك احد من المشركين استجارككء و لكن اول70) بيفكند» اعتمادا على الثانى. 

استجارَكك» در موضع جزم است به «ان)»» على قول الفدّاء» فأجره جواب اوست,ء و الاجارة؛ الادخال فى الجوار در جوار و يناه خود 
رَ كه در موضع جزم : قو جره جواب اوسث,. و الاجار فى الجوار در جوار و يناه خو 

كير او راء حََى يَسمَع. كلام الله تا كلام خداى بشنود و حبّجت بر او متوجهه8) شود اككر اسلام آرد نجات دنيا و آخرت يافت و الَا او 

رابه امن كاه خود برسان كه حمايتى47) تو استء اينكه همه براى آن مى بايد كه ايشان كروهىاند كه نمىدانند» تعجيل مكن بر 

ايشان تا باشد كه بدانند, قوله: حَتَى يَسمع كلام الل اينكه 

.)١(‏ مل: الابكشمت آوء آج, بم: بكشند. 

0 مل مج: كنمت آوء آجء بم: كك 
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(9). همه نسخه بدلها: برو. 

(©). او آجء بم آن: ييغمبرى خداى را. 

(ا: الى لي اذذير [ست] 

(2). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلها مطابق قانون باب اشتغال «منفسا» مر جح است. 
(0. آوء آجء بمء آن: اذا. 

(). آج: موجه. 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: حمايت. 


١1/8 : صفحه‎ 

دليل است بر آن كه كلام حرف و صوت باشدء و كلام خداى تعالى همان١١)‏ قبيل حرف و صوت است براى آن كه سماع دره؟") 
حرف و صوت صورت بندده” و تعلق ندارد به آن معنى كه دعوى كردند كه به ذات متكلم قايم باشد. 

قوله: كيف يكن لِلمُش ركين عَهدٌ عِندَ الله وَ عِندَ رَسُولٍِ «كيف»» سؤال عن حال باشد و موضوع او [01- ر] 

استفهام راست و در آيت بر وجه تعتجب آمد و نفى» كفت: جكونه باشد مشركان را عهدى بنزديكك خداى و بيغامبر» يعنى نباشد 
يشان را عهدىء جنان كه يكى از ما كويد: كيف احتمل هذا منكك اى لا احتمل حككونه احتمال كنم اينكه حديث از توء يعنى 
نكنم. و مثله قول الشاعر: 


هل انت الَا اصبع دميت و فى سبيل الله ما لقيت 

آنه استثنا كرد» كفت: إِنَذ الِّينَ عاهَدتُم عِنْدَ المسجدٍ ارام مكره؟» آنان كه عهد با ايشان بنزديكك خانه خداى كردى. خلاف 
كردند در ايشان» عبد اللّه عباس كفت: قري شاند. قتاده و إبن زيد كفتند: اهل مكنافن كدرا وم لب غية دنر عام الحديبيه. 
مجاهد كفت خزاعدائد. إبن استحاق كفت قومى اند از بتى كنانه. و مسجد جاى سجود باشد» مصلى را مسسجد خوائد براق أن كه 
معظم نماز سجود باشد. 

قَمَا استّقامُوا كم اينكه را «مام ى امدمثم) كويند و محلءاو نصب باشد بر ظرف» مادام تا ايشان بر عهد مى باشند و استقامت هم ى كنند 
تو نيز و قوم تو با ايشان بر استقامت و راستى باشى. ايشان استقامت نكردند و نقض عهد كردند و معاونت بنى بكر كردند بر خزاعه 
رسول- عليه السّ.لام- ايشان را با جهار ماه مهلت داد تا انديشه كنند در كار خود يا اسلام آرند يا بروند و حرم باز كذارند و به 
شهرى ديكر شوند. 

إبن اسحق و كلبى كفتند: اينكه جماعتى بودند از بنى بكر و بنى خزيمه27 و بنى مدلج و بنو ضمره و بنو دئل» و اينان در عهد 
قريش بودند» روز حديبيه تا آن مدّت كه رسول- عليه السّد.لام- زد ايشان راء قريش عهد بشكستند و اينكه جماعت بر عهد بودند 
خداى تعالى كفت: تا ايشان با شما بر عهد باشد شما نيز بر عهد باشى. و كفتند: 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: هم از. 

ف آجء لبن ذن جر 

(9). همه نسخه بدلها بجز مل و مج: صورت نبندد. 

(©). او آجء بم: ديكر. 
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(0). مل در. 
(2). مل: لمه مج: مد. 


(/0. أو بم آن: حزيمه. 


١١/9 : صفحه‎ 

ابنان آثاناند كه ححداى حفت: إِنَ الَّذِينَ عاهدثُم من الفش ركين- تلم خض وك قينا الأبة: و اوليز انياشت كداينان كرو د كر 
باشند تا حديث مكرّر نباشد. 

إ#الله بح ة العكفي:خداى الى متقيان و يرهيز كاران را دوست ذارد. 

تله كيطهو إن يظهوو ا علكي- الابة در كلام حتف عبت كدسق آنا زا تفاضا كددو و تقد اتات 4ه كيف ركرة لهم 
عهد و كيف لا تقتلونهم؛ او كيف ترقبون الَا و ذترة. از اينكه معنى ايشان را جكونه عهدى باشد يا 1 جون نكشى ايشان راء يا ١‏ 
جكونه مراقبت عهد و حرمت ايشان كنى! و لكن بيفكندند لدلالة الكلا-م عليه. حق تعالى كفت: جكونه باشد اينكه احوال و اكر 
جنان بود« كه ايشان بر شما ظفر يابند» در حق: شما مراقبت هيج عهد و خويشى و حرمت نكنند» يس شما جككونه مراقبت كنى و 
جكونه ايشان را نتكشيد, و اككر دست يابند ايشان شما را زنده رها نكنند» و اينكه و امثال اينكه از كلام بسيار حذف كنند» جون در 
كلام دليلى باشد بر او و مثله قول جميل70»): 


يقولون لى اهلا و سهلا و مرحبا و لو ظفروا بى ساعة قتلونى 


فكيف ولا توفى دماؤهم دمى و لا مالهم ذو كثرةُ فيدونى 
المعنى» فكيف يقتلوننى» و قال آخر: 


و خبره0) تمانى انما الموت فى القرى فكيف و هذاه©» هضبةُ و قليب 
اى» كيف مات هذا المرثىء المتوفى و لم يككن فى القرى. و قال الخطيئة: 


فكيف و لم07 اعلمهم خذلوكم على معظم ولا اديمكم قدّوا 
اى» كيف تلوموننى81) على مدح قوم ليس بينكم و بينهم عداوة. و نظاير اينكه را حدّى نباشد جون در كلام دليلى بود حذف نكوتر 
يقال لير عرو كار طيموسي لذت رشك لالظ تك ومن فيكو سر عاك راشف ]ةلا قنك دو بيعت رالا شي قزل 
كفتند مجاهد و إبن زيد 

.)١-5(‏ اساس: تا به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

(©). آجء لب: بودى. 

دا ل اسيك[ ] 
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(6). كذاة دن اشاس و ذيكر نسحه بدلهاء محتمل اث هاناء يه قباس با ديكر تفاسير وماد ببيث. 

(0). اساس: و كيف لا به قياس نسخه آج» تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلها: يلوموننى. 


١/8٠١ : صفحه‎ 


كفتند: عهد باشد و لكن براى آن كه لفظ مختلف است تكرار كرد كقول الشاعر: 


الفى قولها كذبا و مينا 


عبد الله عباس و ضبحاكك كفتند: قرابت باشد. يمان كفت: رحم١١)‏ باشد و معنى يكى بود» قال حسّان بن ثابت: 


لعمركك ان الكك من قريش كإله الشقب من رأل النَعام [هلا- ب] 
و قال إبن مقبل: 


افسد النّاس خلوف حلفوا قطعوا الإل:و اعراق؛” الرّحم 
وقال آخر فى الال بمعنى العهد: 


وجدناهم كاذبا إلهم و ذوا الإلهو العهد لا يكذب 
ابو عبيده”"0 كفت: سو كند و ييمان باشد. حسن بصرى كفت: جوار باشد. 
اب و مجاهدة) كفت ومجاهد كر يك روايث:الألوهو اللدتعرٌ و يجله و عبيد ب عمير: 


جر الدبة تقد يد -ايعق عبد اللدزقة. 


صفحه ٠09‏ از إعرارعر 


ودر خبر هست كه: قومى از قوم مسيلمه در عهد ابو بكر به مدينه آمدندء ابو بكر كفت: جيزى بخوانى از آورده او. ايشان بخواندند. 
ابو بكر كفت: هذا الكلا.م لم يخرج من إل» اى من اللّه. و قراءت عكرمه آن است: ايلك بالياء و الايل» هو اللّه- عر و جل- و منه: 
جبريل و ميكايل؛ و اصل كلمه من الاليل؛ و هو البريق باشدء يقال: أل» يؤل» اذا لمع و منه: الال للحربة للمعانهاء و اذن مِؤْلّلهُ مشبهة 


بالحربة«2) فى حدّتها. 


ولا ذم قيل: عهداء و قيل: حرمة» و جمعها و ذمم. يُرصُوئكم بأفواههم خشنود مىدارند شما را به دهن» يعنى به زبان و كفتار» و دل 


ايشان كاره است و قائل نيست آن را كه به زبان مى كويند تا هم كافر باشند و هم منافق جه باطن خلاف ظاهر داشتن27» سيرت 


منافقان بود. و بيشترينه ايشان فاسقاند. كفتند: مراد جملهاند و لكن به اكثر عبارت كرد از كل» جنان كه كويند: قل ما رأيت مثله 


[اى ما رأيت 
.)١(‏ اساس: حرزء به قياس نسخه آوء و اتّفاق نسخهها تصحيح شد. 
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(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل» آن: ابو مجلز آن: ابو محلى. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج بنده خدا. 
(8). آج» لب للمعانها. 


(00. اساس: داشتى به قياس نسخه أو تصحيح شد آجء لب داشتند. 


١/١ : صفحه‎ 

مثله]١١)‏ اصلاء و اينكه عكس آن است. و بعضى دكر كفتند: لفظ «اكثر» بر جاى خود است,. و مراد آن است كه: بيشتر با كفر و 
نفاق فاسقاند از ارتكاب فجور. إبن الاخشاد«؟”» كفت: بيشتر متمرّداند در كفر و همه به اينكه صفت متمرّد و طاغى نبودند. 

آنككّه وصف كرد ايشان راء كفت: اشْتروا بآيات الى اق عدوا عرفن ناض اللسو اشع اف مغاوقيه اند ين عرافن باع تعدا 
بهاى اندكك بستدهاند» يعنى ايتهاى خداى رها كردهاند. و كفتهاند: اشترى» به معنى باع استء يعنى آيات]0”) خداى به بهاى اندكك 
و بركك بفروختهاند. كفتهاند: [آيت]:05. در شأن أبو سفيان آمد كه كافران را طعام مىداد و بركك مى كرد تا به محمّد ايمان نيارند. 
و كفتند: حلفاى قريش را طعام مىداد و حلفاى رسول را نمىداد. عبد الله عراس كفت: حلفاى طايفاند كه ايشان را مدد 
مىفرستادند از آن جا كه به ساز خود كنند و با رسول كارزار كنند. جبائى كفت: مراد متمرّدان«8) اند كه عهد رسول بشكستند به 
حطامى اندكك و طعمهاى كه ايشان را بود از سفله» و براى آن قليل خواند آن را كه در خود قليل بود و اكر جه در صورت كثير 
بودى به اضافت انجه ايشان خود را فوت كرد از ثواب آخرت قليل بودى. فَصَدُوا عن سَبيلِه مردم را باز داشتند از راه خداى. و (هاا» 
راجع است با نام خحداى تعالى. إِنّهُم ساءَ ما كانُوا يَعمَلُون ايشان بد كارى بود آنجه مى كردند. و «ما»» نكره موصوفه استء و محلةاو 
نصب است على التميز» كقوله: 

ساك مَكَلّااء)لا- يَرفه ون فى وق إلا والكذقت يبراي 23317 زو كرد كسابكه أت حون اناق انك كن الشافديه نات ناف 
عوض اندكك ستانند و از راه خداى و دين مسلمانى مردمان را منع كنند. و آيت اول كه«4) در حقء جمله ناقضان عهد است. جبائى 
كفت: 

اينكه آيت در حق جهودان استء و آن در حوء ناقضان عهد نبينى١ 2٠١‏ كه حكم نيز 

.)١(‏ اساس: ندارد به قياس نسخه آوء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: إبن الاخشيد. [.....] 

(ع- ”). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: جهودان. 

(©). سوره اعراف (7) آيه .١1//‏ 

(0). آج» لبء مل» مج: معروف. 

(8). اساس: خود به قياس نسخه آوء و اتفاق نسخهدها تصحيح شد. 

(9). كذا؛ در اساس ديكر نسخه بدلها: اول در. 


١/7 : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه ١١ءظ‏ از اعلارعز 


مختلف شدء از يس توبه در حقايشان كفت: فَحَلُوا سَبيلَهُم ره ايشان باز دهى تا با شما مخالطت كنند و شما ايشان را ببينيد و بدانيد 
اكر سيروت و طريقت ايشا سقديده ابد هما را فإخوائكم قن الدين ابخان برادراة شجائد در دين انك كلت :و أولكداق: 
الْمَعتَدُونَ ايشان ظالمان و متعدّياناند از طور خود و متجاوزان از قدر خود و حدّى كه ايشان را نهادند در تكليف. 

آنكه كفت: اكر جنان كه توبه كنند و نماز ينج١1»‏ اقامت كنند و شرط اسلام در اداى زكات به جاى آرند؛ ايشان در دين برادران 
شمااند» براى آن كه [48- ر] 

توبه از كفر ايمان١؟»‏ باشد, و نماز و زكات از شرايط اسلام است. جكونه برادرانشان نباشند و هم مؤمن باشند و هم مسلمان! و رفع 
كإخوانُكم» بر خبر مبتداى محذوف استء و التقدير: فهم”" اخوانكم فى الدّين. آنكه كفت: ما تفصيل و بيان آيات و حجج مى دهيم 
براى قومى كه بدانند. و اينكه بيان» عام است براى جمله؛ و لكن اينان را تخصيص كردند جنان كه كفت: إِنّما أنت مُنَذِرُ من 
تخشاها«؟) ... هُدى لِلمُتّقين٠0)»‏ و بيان اينكه طريقت رفته است. 

قؤلة: و إن لكثوا أبمائهم من تعد غيندهيء اق نقضوا و اكز جنا كه يشكافند س وككدشان و خلاف كتند آن را كه بذان عهد كرده 
باقتد و اصل (تكنة» دوغرل باد كه رسيماة فا بال دادم را ثاب باز ين ذفتد ةا شكاضه شر قال الله قعال. : 

والاتكريا كالى القيمة لبامن هد نز يكنا »؛ و («نقض»» عامتر است از «نكث)» جه نكث در حبل و رسن و غزل باشد» و 
ذره/ا توشع در عهد به كار دارئده و تقض هميجتين» يقال: نقض البناء و الخبل .و العهد: و طَعَتُوا فى د ينك ودردين شما طعن زنند 
وعيب و قدح كنند. كُقاتلوا أَثعةً الكفرء قتال و كارزار كنيد با امامان كفر. عبد الله عباس كفت: اثمه كفر ابو سفيان حرب است و 
الحارث بن هشام و سهيل إبن عمرو و عكرمة بن ابى جهل و ديكران از رؤساى قريش كه عهد رسول بشكافتند» و ايشان بودند كه 
عع كلد ا وسول نا اذ سكسيررة كردق متنا هنا كلدك تافل 

.)١(‏ مل: ينجككانه آن: وقت. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: به ايمان. 

(©. او آجء بم آن: فهذا. 

(؟). سوره نازعات (0/4) آيه 60. 

(0). سوره بقره (9) آيه ١‏ ديكر نسخه بدلهاء بجز مل و مج: للمؤمنين كه صورت اخير در قرآن نيست. 

(©). سوره نحل )١18(‏ آيه 47. 


(الادهك كيد لباكون يدا 


صفحه : ١/17‏ 
يارس و روماند. حذيفة بن اليمان كفت: اهل اينكه آيت هنوز نيستند- در عهد خود كفت- خواهند بودن يس از اينكه و با ايشان 
قتال كند وليَى از اولياى خداى. كوفيان خواندند: ائمَهُ الكفر» به دو همزه محّق على وزن افعله فى جمع فعال كمثال و امثله و عماد و 
اعمدة. و باقى قرّاء به تليين همزه خواندند تخفيف را. و إبن عامر به روايت هشام فصل كرد بين الهمزتين به «الف». إِنّهُم لا أيمان. 
لهم كه ايشان را سوكند نباشد. اكر كويند: جه معنى دارد كفتن كه ايشان را سوكند نباشد و در اول آيت كفت سوكند را خلاف 
كردند! كوييم: مراد نه آن است كه ايشان سوكند نخورند, مراد آن است كه ايشان به سوكند وفا نكنندء ايشان حرمت سو كند 
ندارند و بر آن ثبات نكنند از آن كه اعتقاد ندارند به خداى» و قدر حرمت نشناسند. و قطرب كفت: لا ايمان لهم, اى لا وفاء لهم» و 


استشهد بقول الشاعر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه ذااءط از إعرارعر 


وان حلفت لا ينقض النّأى عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 

اعووقاء بالفية .وسو كنك وابراق ]نيعيو غوالشد كدر وقت سو كندأوسةا راسك ميو كد خواو: كرتف و ابن عام خترائن: ل" 
ايمان لهم و حسن و عطا در شاد همجنين به كسر همزه كفت: ايمان نباشد١1»,‏ ائمّه كفر راو اكر عوام كفّار را كه كفر به تقليد 
سرسرى شناسند ايشان را ايمان نباشد, ائمّه كفر را كه در كفر خود شبهات آرند و دست آويز جويند ايشان را جككونه ايمان باشد؟ 
قولى دكر كفتند در اينكه قراءت كه: 

ل أهات ليده اى لا امان لهم١؟"),‏ اكّر كسى را امان دهند وثاقت ندارد بر ايشان كه وفا كنند به آن امان. و بر اينكه قولء «ايمان)»» 
ايمن كردانيدن باشد. لَعَلّهُم يَتتهُونَه تا همانا باز ايستند و منزجر شوند از بعضى ازه"8 اينكه كفر و عناد. 

آنكه كفت: ألا تُقاتلون.قَوما نَكمُوا أيمائهُم كارزار نكنى با قومى كه س وكند بشكافتند و هقت كردند به آن كه بيغامير خداى را از 
مكه بيرون كردندء و ايشان ابتدا كردند به كارزار با شما روز بدر! و بيشتر مفسّد ران كفتند: ايشان ابتدا كردند به قتال بنى خزاعه كه 
حلفاى رسول بودند. أ تَحْسّونَهُم ازايشان مى ترسى كه از قتال ايشان مكروهى به روى شما آيد! خداى اوليتر كه از عقاب او بترسى 
در« تركك قتال ايشان. و مورد آيت مورد تحريض است [88- ب] 

و ترغيب و تشجيع بر قتال ايشان. 

.)١(‏ مج مكر. 

(0). آج» مج لب؛ آن يعنى. 

(7©. او آجء بم آن: در. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مل» مجء لب: از. 


صفحه : 1١/87‏ 
آنكه بر سبيل بشارت و معجزه در باب اخبار از غيب كفت: قاتَلُومُم كارزار كنى با ايشان تا خداى ايشان را به دست شما كشته 
كرداند. و عذاب در آيتء مراد قتل است و اسر. بعضى كشته شوند و بعضى اسير. و يخْزهِم و ذليل كند ايشان را به قهر و اسر. و 
ينض ركم عَليهم وانضرث كتند شما را بر ايشان:و شفا دهد ذل كروه مؤمان راد مجاهد و سدى كفتند: مراد خزاعدائد حلقاق سول و 
در آيت معجزهاى١١)‏ هست از معجزات رسول- عليه الشّ.لام- براى آن كه اينكه خبر است از غيب و آنكه مخبر بر وفق خبر مد و 

ايفكه نباشد الا به.وحبى70 از خداى تعالى. 

وَمذهِب غَيط قُلُوبهم و ببرد خشم دلهاى ايشان» براى آن كه جون ثار خود دريابند و انتقال خود بكشند از دشمنان خود و تشفّى 
حاصل كنند دلشان خوش كرددء وَ يقوس الله به رفع «با» بر استيناف باشد براى آن كه جواب قاتِلوهُم را نشايد جه؛ صورت 
ندارده” كه كويئد: يذيرفتن خخداى توبه ايشان را موقوف بود بر قتال كافران لا سبماء و قوله: مَن يَشاءٌء مراد آن كافراناند كه ايمان 
آوردند از آنان كه در آيت اوّل ذكرشان برفت كه كافر بودند» جون عكرمة بن ابى جهل و سهيل»» بن عمرو. ودر شاد اعرج و 
عيسى و إبن ابى اسحاق خواندند: و يتوب الله به نصب «با؛ على الضِّ رف على تقدير: مع ان يتوب اللّه. «واو؛ جمع را باشد. مثالش: 
إيت زيدا يأتك و يكرمكك, اى مع ان يكرمكك, و خداى تعالى توبه آن كس كه خواهد از ايشان بيذيرد جون توبه كنند به 
شرايطش. و در خبر» بشارت است به آن كه بعضى از ايشان ايمان خواهند آوردنء و نيز: معجزى باشد رسول را- عليه السّهِ لام- كه 


خبر دهد از غيب و مخبر بر وفق خبر باشدء دكر آن كه تا بدانند كه قتال با ايشان مانع نخواهد بودن ايشان را از ايمان. وَ اللَهعَلِيم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه شا اهلا از إعلارعلز 


حكيمءو خداى داناست به توبه ايشان جون توبه كنند» و حكيم است در امر كردن به قتال ايشان ييش از توبه. 

أم حَسِبتم أن تتركواء «ام) اينكه جا استفهامى است كه در ميان كلام افتد» عرب آن استفهام به «ام) كنند تا فرق باشد ميان آن و ميان 
استفهامى كه در اول كلام افتد كه آن به «هل» باشدء يا به همزه» جنان كه يكى از ما كويد در ميانه سخن: يا جه مى يندارى تو در 
خود! و بعضى دكر كفتند: ١ميم)‏ صله است 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: معجزى. 

(0). همه نسخه بدلها: به وحى. 

(5). همه نسخه بدلهاء بجز مج: نبندد. 


1١/6 : صفحه‎ 

و التقدير: أ حسبتم حق تعالى كفت: يا مىيندارى كه شما را رها خواهند كردن! و تركء در لغت آن باشد كه فعل را ابتدا نكند و 
تعض نكند» كقوله: وَ تَرَكَهُم فى ظلَمات لا يُبِصدرُون19. و در اصطلاح متكلمان «تركك)» ضدّى باشد كه منافات كند فعل مبتدا را 
در محل قدرت بر او. و لَّمَا يَعلّم اللّهدرها كنند شما راو خداى ندانسته كه از ميان شما مجاهد كيست! و معنى آن كه: شما هنوز 
جهاد ناكرده تا خداى شما را مجاهد داند» جه تا ايشان مجاهد نباشد» خداى ايشان را مجاهد نداند در حال و اككر جه فيما لم يزل» 
عالم بود به ساير معلومات. و العلم بانه الشّىء سيوجد علم:؟1 بوجوده اذا وجدء تا كسى كمان نبرد كه: علم بعد ان لم يعلم» و علم 
تعلق دارد بِالشَّىء على ما هوبه و او را على ما هو به نككرداند. يس نفى علم به جاى نفى معلوم بنهاد براى آن كه: لَمَا نفى را باشدء 
نفى فعل بعد طمع فى وقوعه و المعنى: ام حسبتم ان تتركوا و لما لم تجاهدواه””. و كفتند: معنى آن است كه خداى تعالى با شما 
معاملت آنان نكرد كه ايشان به اختيار و امتحان استخراج احوال غيرى كنند كه ندانند تا بدانند جون تكليف اينكه صورت دارد 
اينكه عبارت بر او اجرا كرد و اينكه در معنى جارى [مجراى]:5» آن است كه كفت: الم أعيب النّاسء أن يُترركوا أن يَقُونُوا آمَنَاوَ 
هُم لا يُفتنُون«0)» و اينكه هر دو وجه معتمد است و نكو. و وجهى دكر كفتند در آيت: و آنء آن است كه «علم) به معنى رؤيت 
استء جنان كه بسيار جايها رؤيت به معنى علم آمد [24- ر] 

اى و لما ير الله المجاهدين منكم و الذين لم يتُخذوا من دون اللّه. و به هر حال تا مرئى [و]:*) موجود نباشد. خداى تعالى نبيند آن 
راء جه رؤيت معدوم محال استء و اينكه وجهى مليح است. و لَم يَتََدُواء و ايشان هنوز نا كرفته» يعنى المجاهدين» يعنى خداى از 
ايشان نادانسته كه از خداى و ييغامبر و مؤمنان دوستى درونى27) خالص كرفتند» يعنى خداى از شما جهاد نادانسته و شما خداى و 
بيغامبر و مؤمنان را دوست ناكرفته. و وَلِيِِة دخيلة باشد. من ولج١8‏ اذا دخل» و آن دوست را كه بر دخله كار و باطن سر تو مطلع 
باشد» او را وليجه خوانند» و 

.1١7/ سوره بقره (؟) آيه‎ .)١( 

("). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج باشد. 

("). همه نسخه بدلهاء بجز لب: لما تجاهدوا. 

(8- 6). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 


(0). سوره عنكبوت )١9(‏ آيات ١‏ و3. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عزاهطا از إعلارعلز 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: از وى. [ | 


١/88 : صفحه‎ 


نظيره: البطانه و الدّخيله» و اصل او از ولوج باشدء و هو الدّخول. و خانه آهو را تولج خوانند لولوجه فيه» قال العتجاج: 


تخذا منها١١»‏ الكناس تولجا 
و قال طرفة: 


فانالقوا فى يِتلجن موالجا تضايق عنه ان تولّجه«”" الابر 


فبئس الوليجةٌ للهاربين و للمعتدين و اهل الوّيب 

قتاده كفت: وليجة؛ اى خيانة. و ضيحاك كفت: خديعة. حسن كفت: كفرا و نفاقا. بر اينكه اقوال فرّاء كفت» معنى آن است كه: و 
لما يعلم الله المجاهدين منكم و انكم لم تتخذوا فو دو اللهكيافة او كتدينة و كفراع فاق و جماعة تفشون اليهم سرّكم. و 
«وليجها» كفتيم كسى باشد كه تو سر خود با او كويى» و خداى نادانسته كه مجاهد كيست از شما و آن كه شما بدون خداى و 
رسول دوستان درونى مى كيرى بر سبيل كفر و نفاق و خديعت و خيانت. جبائى كفت: معنى آيت نهى است از نفاق. حسن كفت: 
نهى است از كفر و نفاق» واز اينكه دو معنى كه در آيت كفتيم معنى باز يسين بهتر استء لقوله: مِن دُون الل و اككر من الله بودى 
بر معنى اوّل مطرّد بودى, و تلخيص الاية على هذا المعنى: و لما يعلم الله المجاهدين منكم و انّكم غير متَخذين وليجةُ من دون الله و 
رسوله و المؤمنين» و اعتماد معنى آيت بر اينكه است. و بر اينكه قول بايد كفتن: دون صله استء و اينكه قول با او ظاهر باد" 
سلامت است. و الله حَبيرٌ بما تَعمَلُونه و خداى به آنجه شما مى كنى دانا و با خبر است. 


[قوله تعالى :)©١]‏ 
[سوره التوبة (9): آآيات 11 قا /1؟] 


[اشاره] 


ما كان لِلمُش ركين: أن , يَعمّرُوا مَساجِدٌ الله شاهدين عَلى أَنفيهم بالكفر أولصيكياكت أعمالَّهُمٍ وَ فى الا هم خالِدُون 37 ! إلمايه 
مَساجد الله مَن آمَنْ باللم وَ الوم الآخر وَ أقام +الصَلاةَ و71 َى الرّكاة وَكم 10-6 !9 تكسن لكين بكترا و الفري 10 
جَعَلتُم ماي الحاجدو عِمَارَة المسجدٍ اليرام كمن آمَنء باللّه وَ ايوم الآخر وَ جامد فى سَبيل الله لا يَسِنَوُون عِندّ الله وَ الهلا يَهدِى 
القَُوم الطالمين (19) الْذين آمَنُوا وَهِاجَرُوا وَجائَردُوا فى سَبيل الله بأموالهع و أشيدهم أعظمدَرَعةٌ عند اللِْوَ أولئكك هّمه الفائرُون: 
)020 5 ديهم بِرَحمَة كدر رضو انزو جاكر للم فيا لقم 1710 

كالكويضافها أكذا إنه الله عِندَه أَجرٌ عَظِيم: 9(2) با أنه الذي موا له تحدُوا باك و اإقراك أولاة إن امتقو الكقو علق الإيمانٍ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 10١ل‏ از إعرارعز 


وَ من يَتوَلَّهُم منكم فأوليتكث. هم الطَالِمُونه (01) قل إن كانه آباؤكم و أبناؤكم و إخوائكم و أزوائجكم و عَبْديرُكم و أمواله اقتَرفتمُوها 
وفحازة لختوة كباك هار تاك مونينا أعب إليكم ين اللو وَسُولِه و جهادٍ فى تربيله كيصوا حتّى تأتى هامرم وَاللهدلا 
تهدى القَوم الفاسقين. 260 لَقّد نص ركم اللهفى موايلن: كثيرة ووم تين إذ أعتجبدكم كثرئكم فلم ُغن عدكم طَيئا وَضائت عَليكُم 
الأرض: بما رَحْبَت َم وَلَيكْم مدبرين: (10) م أنْوّلء الهس كيه على دقرواء و على الفويفيهر الالتكتروءا لم وسار نيو الاي 
كمَروا وذلكك جَرَاءٌ الكافرين. (18) 

ثم ينوب اللَّههمِن بَعدٍ ذلككء على مَن يَشَاءً و الله غَفُورٌ رَحِيم(917) 


[قرجمه] 


نباشد مش ركان را كه عمارت كنند مسجدهاى خداى را كواى دهنده بر خود به كفر ايشان را باطل است كردارهاى ايشان و در 
دوزخ ايشان هميشه باشند. 
(). آوء آج. بم آن: يولجه ضبط منابع شعرى به صورت: عنها ان تولّجها .. 


(ع). اساس: ندارد به قياس نسخه أو و اكثر نسخ» افزوده شك 


صفحه : /ا/١‏ 

[4ه- ب ١١]‏ 

آبادانى كند مسجدهاى خداى را آن كس كه ايمان آرد به خداى و به روز باز يسين و به ياى دارد نماز را و بدهد زكات(١"»‏ و 
نترسد مككر از خداىء همانا ايشان باشند از راه«” يافتكان. 

كردى آب دادن حاجيان و آبادان كردن مسجد حرام جون آن كس كه ايمان آرد به خداى و روز باز يسين و جهاد كند در راه 
خداى! راست نباشند بنزديكك خداىء» و خداى راه ننمايد كروه بيدادكاران را. 

[ عد ر] 

آنان كه بككرويدند و هجرت كردند«» و جهاد كردند در راه خداى به مالها و جانهاشان؛ بزركترند به يايه نزديكك خداىء و ايشان 
رستكاراناند. 

مؤده8) مى دهد ايشان را خداى ايشان به رحمتى از او و خشنودى و بهشتهايى كه ايشان را در آن جا نعمتى باشد ياينده. 

جاويدان باشند در وى هميشه كه خداى بنزديكك اوست مزدى بزركك. 

اى آنان كه بككرويديد مككيريد6) يدرانتان را و برادرانتان را دوستان اكر اختيار كنند كفره7 بر ايمان» و هر كه تولًا كند به ايشان از 
شما ايشان بيداد كارانزاند. 

02 آجء بم لب بدرستى كه. 

(0). آج. لب راء 

(). آجء لب راست. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه 1١ل‏ از إعرارعز 


(ع). آج: ببريدند از اوطان خود. 

(0. آجء لب: مؤدكانى. 

(8). اساس: مه كيريد آجء لب: فرا مكيريد. 
0. آجء لب: ناكرويد كان راء 


صفحه : ١/8/‏ 
[«عدب] 
بكو اكر باشد يدرانتان و يسرانتان و برادرانتان و زنانتان و خويشانتان و مالهايى كه اندوختهاى و بازا ركانيى كه ترسى از كساده١)‏ 


آن وخانههايى كه يسندى آن را دوست تره؟» به شما از خداى و رسول اوء و جهاد در راه او» انتظار كنى7”" تا بيارد خداى فرمانش 
و خداى راه ننمايد كروه فاسقان را. 

بدرستى يارى كرد شما را خداى در جايهاى بسيار و روز حنين جون تعجب آورد شما را بسياريتان بنكزيرانيده؟" از شما جيزى» و 
تنكك شد بر شما زمين با فراخيش» يس بركرديدى يشت بداده. 

[اكعداب] 

يس فرو فرستاد خداى آرامش بر بيغامبرش و بر مؤمنان و بفرستاد لشكرها كه نديدى شما وى را و عذاب كرد آنان را كه كافر 
شدندء» و آن ياداشت كافران است. 

يس توبه يذيرد خداى از يس آن بر آن كه خواهد, و خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

قوله: ما كانه للمُش ركين أن بَعمُرُوا مَساجدَ اللو شاهدين- الاي عبد الله عباس كفت: سبب نزول آيت آن يود كه جون عتاس را به 
اسيرى بكرفتند روز بدرء مسلمانان روى در نهادند واو را ملامت كردن كرفتند به كفر و قطعيت رحم و سخن درشت كفتند:ه) و 
را. عتّاس كفت: جون است كه مُساوى ما مىكويى و محاسن فراموش كردهاى! امير المؤمنين على كفت: جه محاسن است شما را! 
كفت: 

عمارت مسجد حرام و حجابت ععبه و سقايهُ الحاجو فككه الاسرى. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد رد بر عباس» كفت: ما كان. 
الفط كرت اشدامقر كان را عد واد 

(0. آجء لب: ناروايى. 

(). آجء لب: دوست داشتهتر. [.....] 

6 آجء لب: يس جشم داريد. 

(©). آجء لب: سود ندارد بم» مج: بنكريزاند. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كفتن. 


صفحه : 1١/9‏ 
خداى را عمارت كنند در آن حال كه ايشان بر خود كواى١١)‏ مىدهند به كفرء يعنى افعالى مى كنند كه دليل كفر ايشان كند تا 
بمنزلت آن باشد كه بر خود كواى داده اندو نميه وشا عدون ب شال باعن و انة كر وار عم و خو تاقد يعد الله ابر 


واحد]١5).‏ على ان المراد به المسجد الحرام. و باقى قَرّاء: مَساحَدَ اللدضواتدتنك بر جمع» وآن دو معنى را محتمل بود يكى آن كه: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 177هط از إعلارعلز 


جمله مساجد باشد بر عموم؛ و يكى آن كه: مراد مسجد الحرام بود. آنككه هر بقعهاى از او مسجدى كرده است براى شرفش راء و 

براى آن كه مردم در اواز جهار جهت نماز كنند روى به جهار جهت«”") كعبه كرده؛ و در هيج مسجد اينكه نباشد. و مراد از ايت 

آن است كه: ايشان را نرسد كه خويشتن را از عار مسجد خوانندء و ايشان بر كفر اصرار كرده. و قوله: اهتين على أَنقيتهم 

بالكفرء در او جند قول كفتند: 

يكى آن كه: يفعلون«5» ما يدل. على كفرهم, و اينكه قول حسن بصرى است. دكر آن كه سدّى كفت: خود مراد تصريح شهادت و 

خبر است» جنان كه جهود بكويد«8) كه من جهودم, و ترسا بككويد«2) كه من ترسايم و ايشان مى كفتند كه: ما مش ركيمء و اينكه 

صريح كواى07 باشد بر خود بر كفر. كلبى كفتء معنى آن است كه: كواى81) مىدهند بر رسول ما- علد ا ادن ويه 
بر او كواى١‏ 4) دهند» بر خود كواى١ ٠‏ داده باشند» جه او از ايشان بود فى قوله: انهاه كم وفرلدين شيك ...كال 

ضضاك كنت آز عبد الله عناس كهة كواك 0١7‏ ايشان بر وه ير كقرء سبجده ابشان بود ينان انا آن كه مى كفتند: بتان مخلوقاند» 

خداى تعالى كفت: أوليكفة خبطت أغمالق ايشان آناناند كه اعمالشان باطل استء و مراد نه آن است كه ايشان را عملى بود واقع» 

آنه باطل كشت بل مراد آن است كه: ايشان را هيج عمل 0١١١‏ واقع نبود و ايشان در دوزخ هميشه باشند. إين الس ميفع درشاذ 

خواند: انما يعمر» از اعمار 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آو: كواهى. 

(0). اساس: ندارد به قياس نسخه آوء و اتفاق نسخدها افزوده شد. 

ان اس نسي ات ساني 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج كنتم تفعلون. 

(2- 8). اساس: نكويد به قياس نسخه مل و اتفاق نسخدها تصحيح شد معنى متن نيز به صورت استفهام انكارى نادرست به نظر 

نمىآيد. (؟1١-١١1--48-94-/).‏ همه نسخه بدلها: كواهى. 

.١78 سوره توبه (9) آيه‎ .)١١( 


صفحه : ١9١‏ 
به ضم٠‏ يا ) و كسر «ميم)» و او را دو معنى باشد» يكى آن كه: يجعلها عامراء براى آن كه «عمر) هم لازم است و هم متعدّى» و جون 
عمر لازم انكارد» اعمر از او متعدّى كند قياسا على سائر اخواته. و وجهى دكر آن بوده١):‏ ان١»‏ يعينوا على عمارتهاء كه بر عمارت 

آن يارى كنند عمارت كنندكان راء. 

إنّما يَعمّرُ مَساجدٌ الله آنككّه به لفظ «انّماه كه اثبات الشَّىء و نفى ما عداه باشد -8١[‏ ب]» كفت: عمارت مسجدهاى خداى آن كس 

كند كه به خداى ايمان دارد و نماز به ياى دارد و زكات مال دهدء ايشان همانا از جمله راه يافتكان باشندك. 

عبد الله عباس و حسن كفتند: «عسى» از خداى واجب باشدء و بعضى د كر كفتند: 

براى آن لفظ «عسى» آورد تا تكيه نكنند و بر حذر باشند از معاصىء و از جمله عمارت مسجدء. تعهّد او باشد«"» به نماز» جه مسجد 

به نماز جماعت و انبوه نما زكنان آبادان باشد. ابو سعيد خدرى روايت كرد كه. رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: جون بينى كه 
ددع آمد و شد مسجد إبه نماز]:) به ياى مىدارد. كواهى دهى«2 بر ايمان او و براى آن كه جون خداى- جزء جلا له- 

مى كويد: إِنّما يَعمْرٌ مَساجِدَ الله مَن آمَن باللّه و الييوم الآخر- الاية. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحه 1/6هط از إعلارعلز 


أ جَعَلتم سَقَايَةٌ الحاج» مفسّ ران و اهل سير در سبب نزول اينكه آيت خلاف كردند نعمان بن بشير كفت: من بنزديكك منبر رسول- 
عليه السّ.لام- نماز م ى كردم مردى مى كفت: من باكك ندارم از آن كه هيج عمل نكنم يس از آن كه حاجيان را آب مىدهم«7» و 
ديكرى مى كفت: من باكك ندارم كه هيج عمل نكنم80) يس از آن كه عمارت خانه خداى مى كنم«4)» و ديكرى كفت: جهاد در 
سبيل خداى از همه فاضاتر است. عمر كفت: بانكك مدارى و خصومت مكنى بنزديكك منبرء [رها كنى ا]١٠0‏ رسول- عليه السّلام- 
بيرون آيدء من از او بيرسم تا بككويد كه كدام فاضلتر است از اينكه 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: آن كه. 

(5 اعوالبةاذ انان 

(؟). اساس: به عهد او باشند به قياس نسخه آو» تصحيح شد. [.....] 

(6). آجء لب: مردى. 

(ها اساس #قدارف قاين كه أن الزوذه شد 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: ده. 

)00 مج: دهم. 

(8). اساس: كنم به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 

(9). مج: بكلم. 


(00). اساس: ندارد از مجء افزوده شد. 


صفحه : ١941١‏ 
هر سه. جون رسول- عليه السّلام- [از حجره]١١)‏ بيرون آمدء به حكومت بيش او رفتند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

علرميق ا طلخه ووايتك كرد ازعيد الله عباس كدةاشيب ول [أبت]١؟)‏ ا نيرى كه عباس كدق ننافعي شانقا ذه ميات زاة اكز 
شما ما را به اسلام و هجرت سبق" بردىء ما شما را سبق0) برديم به سقاية الحاج.و عمارة المسجد الحرام» خداى تعالى اينكه آايت 
فرستاد ردا عليه؛2). 

عطَيَةُ العوفى روايت كرد از عبد الله عباس كه: سبب نزول آيت آن بود كه» جماعتى مش ركان كفتند: سقاية الحاج» حاجيان را آب 
دادن و عمارت خانه كعبه و مسجد الحرام كردن بهتر است از ايمان به خداى و جهاد در راه او» خداى تعالى رد برايشان اينكه آيت 
بفرستاد و ايشان را همه افتخار آن بود كه اهل حرم بودند و خدمت و عمارت خانه و مسجد كردندى» خداى آيت فرستاد و باز 
نمود كه: آن سود ندارد بىايمان به خداى. 

إبن سيرين و مرّهُ الهمدانى كفتند: سبب [نزول آيت]037 آن بود كه امير المؤمنين على؛ عمّش راح عبّراس را- كفت: جرا هجرت 
نكنى! جرا موافقت يسر عممّت«8) نكنى و در صحبت او به مدينه نيايى! كفت: اينكه كه من در آنم از سقايهُ الحاج.و عمارت مسجد 
الحرام» بهتر است از هجرتء خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. 

حسن بصرى و شعبى و محمّاد بن كعب القرظىء كفتند: آيت در شأن امير المؤمنين على آمد و سبب نزولش آن بود كه: يكك روز 
عباس عبد المطلب و طلحةٌ بن شيبه با يكديكر خلاف كردند, عباس كفت: من بهترم كه سقايةٌ الحاج به دست من است و حاجيان 
آب از دست من خورند. طلحةُ بن شيبه كفت«4): من بهترم كه كليد خانه به دست من است و عمارت آن به من تعلق دارد واكر 


من خواهم؛ به شب همه شب در خانه كعبه توانم بودن. جون كفتا كفت«١٠0‏ دراز شدء كفتند: بيايى١1١)‏ 
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.)١ -/-(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

(9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

7©). آو بم آن: سبقت. 

(0- ©). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: عليهم. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مج» لب: برادرت. 

(9). همه نسخه بدلها بل. 

301 لايل آنه كنت و كر نج ككرت إن ] 
(ه بامك: 


صفحه : ١97‏ 
تا اول كس كه از اينكه راه برآيد وى را حاكم كنيم و از او ببرسيم. كفتند: روا باشد. 

نككه كردندء امير المؤمنين على بر آمدء كفتند: الله اكبر؟ به از اينكه حاكم نيايد ما را. او را دست كرفتند و بنشاندند و قصّه با او 
بكفتند. او كفت: 


الأادلكما غلى غير مدكما 
راه نمايم شما را بر كسى كه از شما هر دو بهتر استء كفتند: كيست آن! 
كفت: 


من ضرب هامكما بالشيف حتّى قادكما الى الاسلام» 

آن كه تيغ از سر شما باز نككرفت تا شما را به اسلام آورد؛١).‏ كفتند: همانا از خود كنايت مىكنى! كفت: 

بلى؟ و جه منع كند مرا از آن كه اينكه كويم و من بيرون آن كه صاحب جهاد دين77) خدايم» به دو قبله با رسول نماز كردهام 
مدتهاى دراز بيش از مردمان ديكر. ايشان را خضصومت خود فراموش شذه روئ به او كردئد و كفتند: خصومت ما با ثو افتاد» بباى8#1 
تا بيش رسول خداى [27- ر] 

شويم به حكومتء بيش رسول رفتند و كفتند: يا رسول الله؟ اينكه كودك را بينى كه بر ما تفاخر مىكند؟ رسول كفت: جككونه! 
قصّه با او بكفتند» رسول- عليه السّلام- هيج نككفت انتظار وحى راء تا كسى نككويد مراعات جانب على كرد. خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد: أ جَعَلتُم سِدَقايَة الحاجءوّ عِمَارَةٌ المسجدٍ التحرام- الاي حق تعالى كفت: أ جَعَلتُم سِقَايَة الحاج+ كردى سقاي الحاجراء و سقاية 
فعاله باشدء و فعاله» فعلى را كويند كه بسيار بكنند تا صنعت كرددء كالخياطة و الحياكة و الضِّ ياغة. و فعاله به فتح» مصدر باشد 
كال ماحة و الظرافة: و مصدر از اينكه فعل «سقى؛ بودء يقال: سقيته سقياء و ايتكه جا براى آن فعاله آورد كه اينكه كار صاحبش را 
بمثابت صناعت بودء و كفتند: خود مصدر استء كالرّعايةٌ و الحماية» و ضححاك در شادً خواند: سقاية به فتح «سين». حق تعالى 
كفت: آب دادن حاجيان و عمارت خانه خداى كردن«8) جون كسى كه ايمان دارد به خداى و بيغامبر و روز باز يسين و جهاد كند 
در سبيل خداىء و معنى آيت آن است كه: أ جعلتم سقاية الحاجءو عمارة المسجد الحرام كايمان:2) من امن باللّه على حذف 
المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. جنان كه كويند: الس خاء حاتم و الشجاعة عمروء و معنى آن كه: الشخاء. سخاء حاتم و الشجاعة 
شجاعةٌ عمروء قال الشّاعر: 
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رس فسن مذو درك 

(0). مج: به دين. 

(9). همه نسخه بدلها: بيا. 

(©). او بم آن: الصباغَةٌ. 

(0). اساس: كردهاى به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 


١97” : صفحه‎ 


اى» صوت١١)‏ عناقء و قال آخر: 


لعمركك ما الفتيان ان تنبت اللُحى و لكنّما الفتيان كل فتى ندى 

واينكه طريقت را ترتيب١1)‏ كردهايم جند جاى از اينكه كتاب. و وجهى دكر در آيت آن بود كه: اسم فاعل به جاى آنء مصدر 
بنهند كويند تقدير آن است كه: أ جعلتم ساقى«» الحاج.و عامر المسجد الحرام كمن امن بالله ات كهنهه ناعاة زاق عمازت 
كننده مسجد را جون مؤمنى كردهايد» به خداى و روز قيامت و جون مجاهدى در سبيل خداى. و دليل اينكه تأويل قراءت عبد الله 
زبير است و ابو وجزة السّرعدى در شاذء كه خواندند: أ جعلتم سقَاه الحاج و عمرهُ المسجد الحرام؛ فى جمع ساق و عامر. آنكه كفث: 
لا يَستوُون عِندَ الله بر«0» خداى راست نباشد. و اللّدلا يَهدِى القُوم الظالمينَ و خداى تعالى هدايت ندهد كروه ظالمان راء يعنى 
الطاف زيادت نكند. و كفتند: 

زه مهكنية التمابك. 

آنكه وصف كرد آنان را كه اينكه تفضيل داد ايشان را بر عباس و شيبه:©) كه ايشان آنانند كه ايمان دارند و هجرت كردهاند و 
جنهاة كولافا شر وى ادا جل عفار وله هالاو | كد نقد لوو ترا در محل رفع است بر ابتداء و أُعظم» خبر اوست و بدان ماند كه 
اينكه جملهاى است بيكانه از آن آيت»ء ممتنع نبود كه مراد هم او باشدء كفت: ايشان به درجه و يايه بنزديكك خداى بزركترند. و 
أولتكك. هم الفائرُون و ايشان رستكاران و ظفر يافتكاناند» واينكه جمله ديكر است از مبتدا و خبر. واكر كويند: دو خبر مختلف 
است از يكك مخبر فصل كرده ميان او به «واو؛ عطف هم روا باشد» و جه منع است از آن كه كويند: مراد به اينكه آيت امير المؤمنين 
على است و آنجه به آن از او خبر داد به او لايق 


[تر]؛ است از آن كه بجز اوء اما قوله: أعظمء دَرَجَةُ عِندَ الل ملايم است كد: لا يَسِنَوُون عِندَ الله دكر آن كه. رسول- عليه السشلام- 


كفت: 
أن احيه التاسن الى الله يوم القيامة و ادناهم مجلسا امام عادل 
» كفت: 


.)١(‏ مل: ضربت. 


(1). همه نسخه بدلها: تربيه. 
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(©). آجء لب: كرويدهاى. 
(0). أو بم آجء لب: نرد. 


(): اساس؛ تدارد به قباس 'نسخه أو و اثقاق تسخدها اقروده شد [.....] 


صفحه : ١948‏ 
دوسترين خلقان بنزديكك خداى تعالى روز قيامت و نزديكتر به مجلس. امامى عادل باشدء و اينكه لايق اوست. 

واقااقرلهة و أونتكه فب الفارزون سار عبد الله الصارك روايت كرد و جز او كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

على: و شيعته هم الفائزون 

ظ على و شيعه او فايزان و ظفر- يافتكان باشند نبينى كه آن سيد را- عليه الضّلموة و السّ.لام- جون آن ضربت زدند اول كلمه از او 
اينكه شنيدند كه كفت: 

فزت و رب الكعبة 

به خداى كعبه كه ظفر يافتم. 

قوله: وم رَيُهُم بِرَحمَةٌ منه بشارت مىدهد ايشان را خداى ايشان به رحمتى از او و خشنودىء بشارت جيزى باشد متضمّن نفع و 
سرور كه اثر آن بر بشره بيدا شودء و «رضوان», [؟8- ب] 

مصدر باشد. و جَنَا تو بهشتهايى كه ايشان را در آن جا نعيمى مقيم دايم خالد باشد كه آن را انقطاع نبود كه واصفان وصف آن 
ندانند كردنء فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر آن باشد آن جا كه هيج جشم جنان ديده نباشد و هيج 
كوش جنان نشنيده و بر خاطر هيج بشر جنان نككذشته. 

خالعدين- فيها أبَداً در آن جا هميشه باشتد. و نصب او بر حال استء أَتدأء نصب او بر ظرف است: و فيهاء ضمير بهشت است. إةالله 
عفد اند عَظِيمء خداى- عزّ و جل- بنزديكك او مزدى هست يزركك. و «ابد) در عرف [عرب »١١‏ كنايت باشد عن الزّمان المستقبل لا 
الى آخر. و قطء عبارت باشد عن الرّمان الماضى لا الى اوّل تقول5): ما فعلت ذلكك قطء و لا افعل ذلككء ابدا. و تقول«: لا افعل 
ذلك ابد الابيد» و جمع الابدة آباذسو ابود»ءو تأتد المتزل اذا اتى عليه الابد فتوعش.. و الآبدة) الذاعية الغريبةه و الأوابد الوشكن ميك 
بذلكك لطول اعمارها. و جنين كفتهاند كه: 

كس(" وحش مرده نديده است كه به مركك خود بمرده باشد انا به آفتى. آنه عربء إلفظ ]:8) «ابد) در مذّتى از روزكار استعمال 
كنند و اكر جه مراد نه هميشه باشدء قال البعيث: 


اهاج عليك الشّوق اطلال دمنة بنا صفةٌ البردين او جانب الهجل:2) 
.)١(‏ اساس: ندارد به قياس نسخه آو و اتفاق نسخدها تصحيح شد. 
(0- 75). همه نسخه بدلها: يقول. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كسى. 

(0). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 
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(©). اساس: العجل به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 


١96 : صفحه‎ 


اتى ابد١١»‏ من دون حدثان عهدها و جرّت عليه كلء نافجةٌ شمل 


و قال صف بنت عبد المطلب فى جمع الابد: 
و خالجت آباد الدّهور عليكم و اسماء لم تشعر بذلكك ايم 


واز جمله ادلّه بر آن كه «ابد» هميشه نباشد آن است كه: هميشه را جمع نكنند و دكر مى كويد): 


تأبّد الرَّبع اذا مر عليه قطعةُ من الدّهر 
قال لبيد: 


منى تأبّد غولها فرجامها 


اتعرف بالعرين” دارا تأّدت من الحىء و استقّت«6» عليها العواصف 


امَا خلودء هم بر عموم هميشككى نباشد و او نيز هم عبارت باشد از مدّتى زمانء قال الشّاعر: 


انَّا رمادا هادما دفعت:4) عنه الرّياح خواليد سحم 


صفحه تاناهنا از إعرارعر 


اراد الاثافى» و اينكه ابيات در خالد و ابد براى آن كفته شد تا اكر در آيتى اصحاب وعيد به ظاهر آن تمسّكك كنند» معلوم باشد كه 


ظاهر اينكه دو لفظ دليل هميشكّى نم ىكند در كلام عرب. 


قولةة يا أنه الذي ثرا له كدو آباكم و إخواتكم أولياءًَ- الاية» مجاهد كفت: اينكه آيت متّصل است به آن آيات كه ييش«2) 


او فست كه در قصه' عباس .و طلحة بن شيبه آمده .و آن كه ابشان عجرت تمى كردثد. جويبر كفت از شاك از عبد الله عباس كه: 


جون خداى تعالى فرمود مؤمنان را كه هجرت كنى با رسول- عليه السّ.لام- واز مكه به مدينه شوى ييش0277 فتح مكه و ايشان را 


فرمود كه: به تركك يدران و برادران و خويشان بككويى» جون ايشان كافراناند و بر دين شما نهاند. 
.)١(‏ اساس: ابدا به قياس نسخه آو» تصحيح شد. مل: اربد. 

(0). مل شعر. 

(ع). مج: و استنت. 
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(©). مل از. 


1١98 : صفحه‎ 

انان كتعند را رسول الله16اك ماو متاق رامد كرون اذ كاف اهدي ناوا ال مدو وير ادر عمل ينان توا بايد كردة و 
مالهاى ما و تجارتهاى ما تباه شود و سراهاى ما ويران شود» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. كلبى كفت: از ابو صالح از عبد الله 
عباس كه جون خداى تعالى رسول را و مؤمتان زا فرمود كه هجرت كندد و از مكه با مدينه شوثد١6‏ مرد بيامدى و زن راو فرؤتد 
راو برادر را و خويشان را كفتى كه: 

من به مدينه مىرومء اكر با من بيايى و الا جون من رفته باشم ميان من و شما خويشى نباشدء و اكر يس از اينكه آن جا آبى من با 
شما التفاتى نكنم. كس بودى كه رغبت كردى و هجرت كردى, و كس بودى كه كفتى: نيايم» و كس بودى كه در" آويختى و 
كفتى: رها نكنم كه تو بروىء مرد آن جا باز ايستادى شفقت بر اهل و عيال و هجرت رها كردى. خداى تعالى اينكه آآيت فرستاد 
[ 89 ر]. 

مقائل كقت! ددر اناقفغرء افد كموق كفسدان اذ مديتم بالمكه يعددت جداى الى اكه اببس ل طاة وجي كرد نان رآ 
كه با ايشان دوستى كنند» كفت: 

اى آنان كه ايمان آوردهاى و بكرويدهاى؟ يدرانتان را و فرزندانتان را به دوست مككيرى و با ايشان اختلاط و دوستى مكنىء اكر 
جنان باشد كه ايشان ايمان نيارند و اختيار كفر كنند بر ايمان. 

واستحباب» طلب محبّت باشدء و كفتهاند: امحبيم وحص الحي هاون عع كر امي بوكو اهز كه رزا نما بها بان موالات و 
دون كلد بوكرلا كندية إيقانةه ظالم ياشد: 

آنكه كفت ايشان را: بككو اى محتّرد كه. اكر بدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان و خويشانتان» و ابو بكر عن عاصم و 
يعقوب خواندند: ١و‏ عشيراتكم» به جمع» و دكر قرّاء بر واحد «عشيرتكم). واو فعليه باشد به معنى مفاعله از عشره و معاشرة» يعنى 
همساز او باشد. و كفتهاند: عشيره» جماعتى باشند كه مرجع ايشان با يكك عقد بودء كعقد العشرة» و العشر واحدٌ من العشرة» و 
العشرةٌ المعاشرة» و العشير 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج و. 

)آي اي ممهل او نت ] 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز مل جنان كه استجاب و اجاب. اساس در اينكه جا عبارت «و تولًا كند به ايشان ظالم» را اضافه دارد. كه 


زايد و مربوط به سطر بعدى است. 


صفحه : /ا9١‏ 

الخبطهو العشار الوق اللواق [اتن ]11 على حملها غفرة اشهرة7: و المعشر الجناعة من الثاسء و جبعه تعاشن واصل كلمة اق 
جمع است و اجتماع. و أموالاقَتَرَفمُوها و مالهايى كه آن را كسب كردهاى. و القرف الكسبء و القرف القشرء و اصل اينكه است. 
آنكه مبالغت در كسب را قرف كويند» جنان كه به زبان ما كويند: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عاناهنا از إعلارعلر 


فلان كس فلان كار را يوست مى بكند جون مبالغت كند در كردن او آن كار راء و القرفة القشرةٌ و القرف القذف ايضا. و مرجع او 
هم با قشر بود كه از آن عبارت كنند به آن كه يوستين او مىدرد. و تِجَارَةٌ تَخْمَُون كسادها و تجارتى كه از كساد آن ترسى» و 
كساد خلاف نفاق باشدء و اصل كساد وقوف باشد جنان كه اصل نفاق خروج باشد. و مَساكنء تَرصَونَّهاء جمع مسكن باشد, و آن 
براق لقتست زوه كداشما آذاوا يسعدى. أعيية لكيه تيا اوور عن كان اسك و مله )مكيديا مام اسك يعت اكز ايلكة 
جيزها كه بر شمرد از خويشان و مال و تجارت و خانه بنزديكك شما دوستتر است از خداى و رسول و جهاد كردن وغزات در راه 
دين اوء فَتَربَضُوا توقف كنى و انتظار. و «فا»» براى جزاى شرط آمد كه جزاى شرط جون به امر باز آيد از «فا» جاره نباشد. عَتّى يَأْتَى 
الله بأمرم تا خداى تعالى كارى كه خواهد كردن بكند. مجاهد كفت: مراد بأمرٍ اينكه جا فتح مكه استء و حسن بصرى كفت: 
مراد عقوبتى است عاجل يا آجلء و اينكه امر اينكه جا لا محال فعل است. قول نيست» و آن كه مراد مىشناسد از او بىقراين دليل 
كند بر آن كه اينكه لفظ حقيقت است در فعل جنان كه در قول. و جون درست شد كه حقيقت به ظاهر استعمال دانند» اينكه لفظ 
در فعل مستعمل«”» و شايعتر است از آن كه در قول در قرآن و اشعار و كلام عرب. و اللدلا يَهدى القّوم الفاسقينَ و خداى تعالى راه 
تنمايد به بهشت به دليل آن كه ايشان را به ايمان راه نموده استء فى قوله: و أمَا كَمَودٌ فَهَدَيناهُم فَاستَحَهُوا العمى عَلّى الهٌدى61. 
قوله: لَقّد نص رَكواللدفى مَواطِن كثيرَي آنكه حق تعالى در تذكير نعمت خود كرفت بر ايشان» كفت: و خداى تعالى شما را نصرت 
كرد و يارى داد در بسيار 

.)١(‏ اساس: ندارد به قياس نسخه آوء و اتّفاق نسخدها افزوده شد. 

(5). اساس: اسهم به قياس با نسخه آو و اتفاق نسخهها تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلها تر. 


(ع©). سوره فص فصّلت )6١(‏ آيه .١7/‏ 


صفحه : ١9/‏ 
جايها. وَ يوم حَنَينِ و نصب او بر فعلى مقدَّر باشد كه فعل حاصل بر او دليل استء و التقدير: و نصركم ايضا يوم حنين. و روا بود كه 
محذوفء اذكروا باشد, يعنى ياد كنى روز حنين- و آن نام وادى است ميان مكه و طايف- و اينكه قول قتاده استء و عروة بن الرّبير 
كفت: وادى است در يهلوى ذى المجازء و براى آن صرف كرد آن را كه نام وادى اسث ميان مكه و طايفء و اكر تأويل كتند على 

البقعة تا علميّت و تأنيث در او باشد صرف نبايد كردن آن را جنان كه شاعر كفت: 


نصروا نبتّهم و شدّوا ازره بحنين يوم تواكل الابطال 

[#عاب] 

وقصّه حنين» على ما ذكره المفشرون- جنان كه مفسشران كفتند- به الفاظ مختلف و معانى متّفق آن بود كه: جون رسول- عليه 
التدلام- فتح مكه بكرد در ماه رمضان- جشد روز از او مانده- آنكه از مكه بيرون آمد و روى به حنين نهاد براى قتال هوازن. قتاده 
كفت: آن روز دوازده هزار مرد با رسول بودند از مهاجر و انصار و دو هزار مرد از جمله طلقاء١١).‏ مقاتل كفت: يازده هزار و يانصد 
بودند. كلبى كفت: ده هزار بودند واز آن بيشتر» جمع كه آن روز بود هركز نبود» و مشركان جهار هزار مرد بودند از هوازن و 
ثقيف- و رئيس هوازن مالكك بن عوف النُصرى بود و رئيس ثقيف كنانة بن عبد يا ليل بن عمرو بن عمرو التّقفى- جون به يكديكر 
رسيدندء ابو بكر كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه مناهلا از إعزارعر 


جون جمع لشكر رسول جنان ديد كفت: لن نغلب اليوم من قَلمهُ ما را امروز غلبه نكنند از اندكى. و كفتند: اينكه سخن رسول- 
عليه و آله ال.لام- كفت, و كفتند: مردى كفت نام او سلمةٌ بن سلامة”. كويند: جون رسول- عليه و آله الس لام- اينكه بشنيد 
خوك باضه اونواة و نالك قولة وزوء كين إذ أعتتك كترتك فلم تعن دك قي انك كارزار ادر ريد سلماناة بر 
مش ركان زدند و ايشان را ببردند«8) و يراكنده كردند و به غنيمت مشغول شدند» مش ركان كفتند يكديكر را: اى«2) حماة السّوء اى 
حمايت داران بد كجا مىروى و زنان در دست ايشان رها مىكنى! رجعت كردند و باز آمدند- و قوم به غنيمت مشغول بودند 
مستعدٌ نبودند- بر مسلمانان زدند و ايشان را آمدند- و قوم به غنيمت مشغول بودند مستعدٌ نبودند- بر مسلمانان زدند و ايشان را 
(0). أو آجء بم» لب: طالقان. 

(0). أو آجء بم لب: ديدندك. 

(). آو» آج بم» لب: سلام. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل: به كارزار. 

(0). مل و هزيمت. 


(9). همه نسخه بدلها: يا . 


١99 : صفحه‎ 

ببردند. قتاده كفت: سبب هزيمت از طلقاء١١)‏ بود. كلبى كفت: آن روز با بيغامبر سيصد [مرد]؛؟» بيش نماندند, باقى به هزيمت 
شدند. بيشتر راويان روايت كردند كه: 

جمله لشكر هزيمت شدند و با رسول- عليه السّ.لام- كس نماند الّا ده كسء نه از بنى هاشم و دهم ايشان أيمن بن أمْ أيمن- مردى 
انصارى- او را بكشتند و آن نه مرد ملازمت كردند با رسول- عليه السّ.لام- آنككه كه جماعتى بنزديكك او آمدند و آن نه مرد كه با 
رسول- عليه السّ.لام- بايستادند از بنى هاشم امير المؤمنين على بود در بيش رسول و عباس بن عبد المطلب [بر راست رسول بود و 
فضل بن العتراس بر جيش بود و ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ]7 از يس يشتش بود و نوفل بن الحارث بود و ربيعة بن 
الحارث و عبد الله بن الزّيير بن عبد المطلبء و عتبه و معتّب- يسران ابو لهب- اينكه نه مرد بيرامون رسول بودند كرد او در آمده و 


ديكران جمله كريخته بودند» و در اينكه معنى مالكك بن عبادة العانقى«؟1 كويد اينكه روز: 
لم يواس النْبى غير بنى ها شم عند السشيوف يوم حنين 

هرب النّاس غير تسعة«8) رهط فهم يهتفون بالنّاس أين 

ثم.قاموا مع التبى:على المووت فأتوا زينا لنا غير شين 


و ثوى امين الامين:12 من القو م شهيدا فاعتاض قَرَّهْ عين 
و عباس بن عبد المطلب- رحمة الله عليه- كفت هم در اينكه مقام: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه بناهطا از إعلارعز 


نصرنا رسول الله فى الحرب تسعةٌ و قد فر من قد فرَ منه فاقشعوا 

و قولى اذا ما الفضل كر بسيفه«07 على القوم اخرى يا بنى: فترجع1/ و عاشرنا لا قى الحمام بنفسه لما ناله فى الله لا يتوجع41) يعنى 
ايمن بن ام ايمن. جون رسول- عليه السّ.لام- ديد كه قوم هزيمت شدندء عباس را كفت: آوازى در اينان ده» و عباس مردى جهورى» 
بلند آواز بود. و از بلندى أواز او آن بود كه روايت ا .)١(‏ آو آجء بمء لب: 
طالقان. (”7- ؟). اساس: ندارد به قياس نسخه آوء و اتّفاق نسخ افزوده شد. (6). آوء آج. بم: العالقى مل» مج» لب: العاتقى. [.....] 
(0). مل من. (2). آو» آجء بم: ذا الا-يمن. (7). اساس: بنفسه به قياس با نسخه آو و اكثر نسخ تصحيح شد. (). مج: فيرجع. (4). 
اساس: تتوجع به قياس با نسخه آوء و اتّفاق. ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : فو رلا ووكق دري كه قار بود عباس آواز برداشت كفت: وا صباحاه؟ هيج١١)‏ آ بستن بود كه و31 ا ضهن انار 
كودك بينداخت. عباس ندا كرد با رفع صوت: يا اهل بيعة الَّجِرة؟ يا اصحاب سورة البقرة الى اينكه تفرّون اذكروا العهد الُذى 
عاهدكم عليه رسول الله كفت: يا اهل بيعة شجره و اى اصحاب سورة البقره كجا مىكريزى! [68- ره [ياد كنى]:©» آن عهد كه 
رسول خداى با شما كرد. واينكه هزيمت در شب بود و رسول- عليه السّد.لام- در ميان وادى بود و مشركان از شعاب و جنبات و 
مضايق وادى كمين بككشاده بودند و به تيغ و نيزه و تير و عمود به دنبال مسلمانان در نهاده و مىزدند و مى كشتند و مى فكندند. 
رسول- عليه السّلام- در آن شب تاريكك به نيمه روى باز نككريد جندانى نور از روى او بتافت كه همه وادى روشن شدء ينداشتى ماه 
برآمد در شب بدر و [به]«©» آوازى بلند مسلمانان را كفت: اينكه ما عاهدتم الله عليه كجا شد آن غهد كه يا ختدائ كردى:2)؟ همه 
قوم را اينكه حديث بشنوانيد» هيج كس نبود كه آواز رسول بشنيد واو روى در هزيمت نهاده بودء الّا روى باز يس كرد و با دشمن 
در كارزار آمد١07.‏ راوى خبر كويد: مردى مى آمد از هوازن بر شترى سرخ موى نشسته و رايتى سياه به دست كرفته بر سر نيزهاى 
دراز كرده در بيش قوم ايستاده.» جون ظفرى يافتى از مسلمانى١8)‏ و فرصتىء به سراو در افتادى«4) و بزدى«١03‏ و بكشتى و 
بيفكندىء و جون فرصت نيافتى رايت بيفراشتى و جماعتى در دنبال او فتادندى و به قفاى هزيمتيان مىرفتندىء و او را اينكه بيت 
مى كفت: انا ابو جرول لا براح حتّى نبيح القوم او نباح امير المؤمنين0١١0-‏ عليه المّد.لام- آهنكك او كرد به دنبال او برسيد ضربتى زد 
او را بر <2-----2----------2-----222222222-22-2ج2 .)١(‏ مل زنى. (5). مل: در حال. (7). مل جون رسول- عليه السّمِ لام- 
فرموده بود. (8- 6). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. (2). آو, آجء بم» لب خداى تعالى. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: 
ايستاد. (8). أو آجء بم: بر مسلمانان لب: از مسلمانان. (9). أو آجء بم لب: در شدى. .)3١(‏ أو آجء بم او راء [...] 

(05. آج مل» لب على. 

صفحه : 7٠١١‏ شتر آمد شتر بيفتاد و مرد بر زمين آمدء تيغى زد او را و به دوزخ رسانيد او راء آنككه كفت- عليه السِّ.لام: قد علم القوم 
لدى الضّ باح انّى فى الهيجاء ذو نصاح سبب هزيمت مشركان به كشتن ابو جرول بود و مسلمانان با هم افتادند وصف بركشيدند و 
روى به دشمن كردند» و رسول- عليه السّدلام- كفت: ١‏ اللّهم انَكك [1]: ذقت اول قريش نكالا فاذق آخرهم نوالا بار خدايا اوّل 
قريش را نكال جشانيدى آخرشان را نوال و عطا بجشان. زهرى كفتء جنين رسيد به من كه شيبهٌ بن عثمان كفت: در آن وقت كه 
رسول- عليه السّد.لام- تنها باز ماندى و تنى جند با او بودند» من خواستم كه او را بكشم به عوض بردارم طلحةٌ بن عثمان و يدرم 
عثمان بن طلحه- كه ايشان را در احد على كشته بود. حق تعالى رسول را از اينكه خبر داد ب ركرديد و روى با من كرد ودست بر 
سينه من نهاد و مرا كفت: يا شيبة اعيذك باللّه مما هممت به يناه با خداى مىدهم از آنجه همّت كردىء به آن» كفت: مرا دست 
بلرزه افتاد و دانستم كه خخداى تعالى او را اطلاع داد بر سرٌ دل من. در روى رسول نككريدم؛ به جشم من جنان آمد كه ينداشتم از 
جان و جشمم دوستتر استء كفتم: اشهد ان لا اله الا الله و انكك رسول الله و ان الله قد اطلعكك على ما فى نفسى. محمد بن اسحاق 
كفتء من براء بن عازب را يرسيدمء كفتم: روز حنين رسول- عليه الشّ.لام- به هزيمت برفت! كفت: لا و الله كه رسول- عليه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /الزهلا از إعلارعل 


الّ.لام- هركز به هزيمت نرفت و لكن«2» قوم به هزيمت شدند و عباس آواز در ايشان داد و باز آمدند و كارزار در ييوستند از 
سرى:”". رسول- عليه السّد.لام- در ركاب بر ياى خاست و كفت: الا-ن حمى الوطيس اكنون تنور كرم شد يعنى كارزار» و كفت 
انكنه 15 اؤأنا التي لذ كدو انا إين عه المطل يو يارة خاكه ركم كرفت ودوروق نف كان اتداسى و كفك قاهت الوه 
زشت باد اينكه رويهاء هزيمت كرفتند و حدّتشان كند شد و شوكتشان بشكست. يزيد بن عامر كفت: من در جمله مشركان بودم؛ 
بنداشتى كه هيج كس از ما لص سصصصصسسسسسسسسسسسب ((). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. (؟). همه نسخه 
بدلهاء بجز مل جون. (2). آوء آج. بم لب: از سر مل: از شترى. (7). اساس: اكذب به قياس نسخه آو تصحيح شد. 

صفحه : 7٠١7‏ نماند و الَّا از آن خاكى كه رسول بينداخت يارهاى به جشم او رسيد و بنداشتى كور شد. سعيد جبير كفت: اينكه روز 
خداى تعالى ينج هزار فريشته را به مدد فرستاد. حسن كفت: هشت هزار بودند. عطا كفت: شانزده هزار بودند. سعيد بن المسيّب 
كفت: يكى از جمله مش ركان مرا حكايت كرد كه؛ روز حنين جون ما را ملاقات افتاد [ع8- ب] 

با مسلمانان» بر ايشان زديم و ايشان را يراكنده مى كرديم تا بنزديكك خداوند شتر سبيد رسيديم يعنى رسول- عليه السّلام. بيرامون او 
مردانى را ديديم نكو روىء سييد جامه. جون ما را ديدند كفتند: شاهت الوجوه. و به دنبال ما در نهادند:1) و ما را هزيمت كردند. 
راوى خبر كويد كه مردى از جمله ايشان مرا كفت: آن مردان نكو روى سييد جامه بر اسيان ابلق كه با ما كارزار مى كردند كجا 
رفتند م١7‏ به دست ايشان كشته شديم. من رسول را كفتم: يا رسول اللّه؟ ما ايشان را نديديم كه بودند! كفت: فريشتكان بودنده 
وذلك قولهة و أل تود لم تزوها: راوى بر كريد عجرن ام النؤمين جرول©درا كفت و كافراة ول شكس شدفد ادر 
كرفت و مى كشت تا جهل مرد را بكشت. از آن جا مشركان هزيمت شدند و مسلمانان تيغ در نهادند و از مشركان مى كشتند تا روز 
نيكك برآمد. منادى رسول- عليه السّ.لام- ندا كرد كه رسول- عليه السّ.لام- مىفرمايد كه: اسيران را مكشى. مردم دست بداشتند. و 
در ايام فتح مكه؛ بنى هذيل مردى را به جاسوسى فرستادئد او را إبن الاكوع ككفتندء او را روز حئين [اسير]:00 كرفتئد. عمر خطاب 
بكذشت او را ديد. انصارى را كفت: دانى تا اينكه كيست! اينكه آن است كه ارام فتح جاسوس بود بر ماء بكش اينكه دشمن 
خداى را انصارى او را بكشت. رسول را از آن خشم آمد و كفت: نشنيدى منادى من كه ندا مى كرد هيج اسير را مكشى! مردى 
ديكر را بكشتند نام او جميل بن معمر» رسول كس فرستاد و كفت: نه من كفتهدام كه اسيران را مكشى! جرا كشتى اينكه اسيران را! 
[كفتند:]:2) ما به قول عمر كشتيم و از آن عذر خواستند و ست :0 اق اجو بم دن 
افتادند. (؟). اساس: تا به قياس نسخه آو و اتفاق نسخهها تصحيح شد. ("). مل ايشان. (8- 8). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (©). 
همه نسخه بدلها: ابو جرول. 

صفحه : ٠١“‏ مشركان از آن جا بكريختند و به اوطاس آمدند. رسول- عليه السّ.لام- مردى را نامزد كرد از اشعريان نام او ابو عامر 
كتستوو لشكرى يداو واد تايرقت وابشات .وا براكتداو امبرشان بكريخة411 31 نحا امير ميان اووذتك: واشكدمرد وا كه ابو 
عامر نام بود بكشتند و امير مشركان كه مالكك بن عوف التُصرى بود به طايف كريخت و آن جا در حصن شد. رسول- عليه السّلام- 
بر اثر ايشان به طايف شد و طايف را حصار داد؟) و شوّال تا سر" كارزار كرد. جون ذو القعده در آمد كه ماه حرام بود باز ايستاد» 
از آن جا بازكرديد و به منزلى آمد كه آن را جعرانه كويند» و آن جا احرام كرفت به عمره. و سبى و مال و غنايم حنين و اوطاس 
قسمت كرد و نصيبى تمام داد ملف قلوبهم راء جون ابو سفيان حرب را و عكرمه ابو جهل را و صفوان اميه راو حارث بن هشام راو 
سهيل بن عمرو را و زهير بن50» امه را و عبد الله بن ابى اميه را و معاوية بن ابى سفيان را و هشام بن المغيره را و اقرع بن حابس را و 
عيبن بن حصن«0 راء و امثال اينان را هر يكى را از ينجاه شتر تا صد بداد و انصاريان را نصيبى اندكك داد از جهار و ينج و مانند 
اينكه. انصاريان را سخت آمد و در آن كفتى١6)‏ بكردند» يكى كفت: ايمن شد در ماش هيج روى نمىيابد» و يكى كفت: غنيمت 


به قوم خود داد همه و ما را محروم كرد و يكى كفت: تيغ ما زديم037» غنيمت كافران بردند» و عباس بن مرداس الشّدللمى در اينكه 
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معنى كفت: أ تجعل نهبى و نهب العبيد بين عيينة و الالقرع فما كان حصن و لا حابس يفوقان مرداس١8)‏ فى مجمع و ما كنت دون 
امرئ منهما و من تضع اليوم لا يرفع اينكه حديث به رسول- عليه الشّد.لام- رسيدء بفرمود تا ندا كردند كه: رسول- عليه الشريلام- 
مىفرمايد تا انصاريان مجتمع شوند و جايى بنشينند و كسى ديككر با ايشان نباشد كه از ايشان نبود. ايشان مجتمع شدند و بنشستند و 
رسول- عليه السلام- مسد لس سس (9). آو» آج» بم: اميرانشان بككريختند. (؟). آج. لب: كرد. 
(). مل: تمامت مج: تا به سر آوء آج, بم» لب ماه. (6). لب ابى. [.....] 

(5). اساس: حصين به قياس نسخه آو و ضبط اكثر نسخ تصحيح شد. (2). مل: كفتكوى. (/). همه نسخه بدلهاء بجز مل و. (0. 
اساس و همه نسخه بدلها: جدّىء با توجه به ضبط همين بيت در ص 77/8 همين مجلد و ديكر منابع تصحيح شد. 

صفحه : 7٠١5‏ بيامد و على با او بود تادر ميان ايشان بنشست. آنككه كفت: شما را جيزى ببرسم جواب دهى مرا! كفتند: بكو اى 
سول اللدة كقعة شما هبالس ردي خداق شالق كا وا دعق هتدايق :ددا كلعف بلى رو لله اللةى اسلو لف كت: و سما بر 
كناره دوزخ [28- ر] 

ودق دا تعالن شساوا بدمق برهائيد! كنهدة يبلن و لله المثة و لرسولة. كفت نه شها اتدكك بودى» خداض تعالى شماازا دمن 
سباق بكرد! كنس بلى و لله الملة و ازثولة كفك كنا نشطاة كدر برو دان ال مياق دلياى شا القت ذاة امد 
كنسدة ل بو لله الندة و الرسرلم ادكه خامركن تند ساقس اذكد كدح واب ةامر ا جد ]لجيه واد كه باس كدر ترات 
داديم به آنجه دانستيم و سياس دارى كرديم و كفتيم كه: منت و فضل خداى راست و آنككه تو را رسول- عليه السّ.لام- كفت: اكر 
خواهى تاجواب دهى تواتى كفدن: و انث قند كنت جتنا طريدا فاوبشاكك و كنت خائفا فاماك و مكذبا فصَِدّقناكك و قو نيو به نما 
آمدى وقوم تو تورا برانده بودند ما تورا با خود كرفتيم وخايف بودىء ما ايمنت كرديم» و تورا دروغزن داشتند ما تو را به 
راست١١)‏ داشتيم. انصاريان كه اينكه بشنيدند» دست در كريه و زارى بردند و برخاستند و دست و ياى رسول١«»‏ بوسه دادند و 
كفتند: اى رسول اللّه؟ تن و جان ما فداى تو باد وهر مال كه مارا هست به حكم تو است؟ اكر خواهى بر قوم خود تفرقه كن و 
جوانان ما كه اينكه سخن كفتند» براى آن كفتند كه ينداشتند كه آن را براى وضع قدر ايشان استء اكنون عذر مىخواهند و 
استغفار مىكنندء براى ايشان استغفار كن. رسول- عليه ال .لام- كفت: اللّهم.اغفر للانصار و لابناء الانصار و لابناء ابناء الانصار يا 
رب بيامرز انصاريان را و فرزندان ايشان را و فرزندزادكان ايشان را 05 يا معشر الانصار اما ترضون ان ينصرف النّاس بالشّاء و 
العم [و]١‏ ترجعون انتم وفى سهمكم رسول الله راضى نباشى كه مردمان بركردند و نصيب ايشان كوسيئد و شتر بود ودر نصيب 
شما رسول خداى باشد كفتند: بلى؟ رضينا باللّه و عنه و برسوله و عنه ما به خداى و ييغامبر راضىايم و از خداى و بيغامبر راضىايم. 
رسول كفت: الانصار كرشى و عيبتى لو سلكك النّاس واديا و سلكك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار انصاريان صاحب سرٌ من اند 
و سس (1). وم آجء ب لب كوي (6. آو آجء بم لبنزاورا.50. أو آجء بم 
لب: فرزندان انصار. (6). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. 

صفحه : ٠١0‏ خواص: مناند و اكر مردمان به يك وادى فرو شوند و انصار به راهى فرو شوند من به راه انصار فرو شوم. آنككه عباس 
مرداس را بيش خواند و كفت تو كفتهاى: أ تجعل نهبى و نهب العبيد بين الا-قرع و عيينة ابو بكر كفت: يا رسول الله؟ بابى انت و 
امّى لست بشاعر مادر و يدر من فداى تو باد شاعر نهاىء او نه جنين كفته است» كفت: جكونه كفته است! كفت: بين عبينة و الاقرع 
آنكه على را كفت: يا على:قم فاقطع لسانه برخيز و زبان اينكه ببر. عتباس كفت: و اللّه كه اينكه كلمه بر من سختتر آمد كه آن روز 
كه دشمنان ما يس١١)‏ ما آمدند در سراى ما على دست من كرفت و مرا ببرد» واكر من دانستمى كه كسى باشد كه مرا از او بستاند 
فرياد خواستمى از اوء و لكن دانستم كه كسى نباشد كه ياى در بيش او نهد. جون مرا يارهاى ببرد من كفتم: يا على؟ زبان مرا 


بخواهى بريدن! كفت: مرا آنجه فرمودهاند در حقء تو بخواهم كردن و هر ساعت كه مرا بيشتر بردى من كفتمى: يا على؟ زبان من 
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بخواهى بريدن! او جواب دادى كه: آنجه مرا كفتهاند در حقء تو بخواهم كردن. مرا آورد تا بنزديكك شتر غنيمت» آنككه مرا كفت: 
رسول” تو را جنده”" فرموده است از شتر! من كفتم: جهار» كفت: اكنون برو از جهار تا به صده» بشمار كه تو راست. من كفتم: 
يا على؟ رسول خداى به زبان بريد من اينكه خواست! كفت: آرى؟ كفتم: بابى انتم و امّى ما اكرمكم و اعلمكم و احلمكم«8) يدرو 
ا ل ا ا ل 
باشد كه جون رسول- عليه السّلام- تو را جهار داد و از اهل جهار«27 كرد تو نيز جهار بستانى و از اهل آن باشىء يعنى انصاريان را 
جندين داد و مهاجر را هم مثل اينكه داد. زهرى كفت كه. سعيد بن المستّب كفت: اينكه روز شش هزار برده بياوردند. لسعييةد 
مستت | .)١(‏ همه نسخه بدلها: به سر. (7). مل عليه السلام مرا فرموده كه از شتران من جهار به تو 
دهم. رسول- عليه السّد.لام- جهار كفتء اكنون برو ... (). اساس: جه به قياس آو, و اكثر نسخ تصحيح شد. (6). همه نسخه بدلهاء 
بجز مج: يانصد. (5). آوء آج, بم: احكمكم. (). آى آي بم: حكيمى. [.....] 

(0). ملء مج: جهاد. 

صفحه : ٠١8‏ انس كفت رسول- عليه السّلام- كفت: [80- ب] 

هر كن كه يرذوائ:ذازد كه اسفن اسك نا اذيك تكد وهر به سدق نست ختريشكن ان ا دور خازد تا اكه كه اسهرا كلد 
او را به حيضىء آنكه جماعتى از هوازن بيامدند و به طوع اسلام١١»‏ آوردند و كفتند: يا رسول اللَه؟ تو بهتر و كريمتر هر جه در 
جهانى و زنان و فرزندان ما و مالهاى ما بركرفتى و بياوردى و ما امروز مسلمانيم750» بفرماى تا با ما دهند. رسول- عليه السّيلام- 
كفت: آن غنيمت استء و لكن از طريق مسامحت زنان و فرزندان خواهى كه با شما دهم يا مال! كفتند: يا رسول الله؟ ما بر 
حسب«”07 نككزينيم» بفرماى تا زنان و فرزندان ما را با ما دهند. رسول- عليه السِّ.لام- كفت: هر جه در نصيب من افتاد و نصيب اهل 
الببت من» و جمله بنى هاشمء من با ايشان دادم» كيست كه مرا موافقت كند! جمله كفتند: ما موافقت كنيم» و هر جه در دست ايشان 
بود از زنان و فرزندان ايشان همه باز جاى دادند. رسول- عليه السّلام- كفت: اينكه قرض است بر من تا جاى ديكر غنيمتى افتد» من 
آن را عوض بدهم و هر كه نخواهد كه رها كند حقء خويشء از هر زنى ينجاه اشتر فدا بستاند. كفتند: يا رسول اللّه؟ ما راضى شديم 
وفدا نخواهيم. رسول- عليه السَلام- مرد را بفرستاد6» تا به در خيمدها بككرديد و اينكه بككفت و از همه رضا بستد» و همه رد كردند 
مكر صفوان بن امت كه او زنى داشت و آن زن از او بارداشت»ء به علت حمل با ايشان نداد. راوى خبر كويد كه: جون رسول- عليه 
ار 
جه كردى به اينكه غنايم! كفت: جه كردم! كفت: عدل نكردى80). رسول را خشم آمدء كفت: ويلكك؟ جون عدل بنزديكك من 
رمعو را وار ادامرا لطر ال ليرا و11 ب 
الدّين كما يمرق السّدهم من الرَمدَهُ يقتلهم الله على يد احبهالخلق اليه 5 كفت: رها كنى كه باشد كه او را اتباعى باشند كه از دين 
بيرون شوند جنان كه تير از نشانه بشود. و خداى تعالى ايشان مسي و ع ع يي ب سد 017 اس لب: 
ايمان. (1). آو» آج» بمء لب: مسلمانانيم. (*). همه نسخه بدلها: هيج. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مرد بفرستاد. (5). اساس: 
كردى به قياس نسخه آوء و اتفاق نسخ تصحيح شدء اساس نيز به صورت استفهام انكارى بدور از معنى نيست. (2). مل رسول عليه 
السَلام. 

صفحه : ٠١/‏ را بر دست مردى بكشد كه از همه خلقان او را دوستتر دارد١١)»»‏ بر دست امير المؤمنين على كشته شد در نهروان در 
جمله خوارجء قوله: إذ أعجبتكم كترتُكم يقال: اعجبه كذا اذا«3) اسرّه تعيجب او راه”" فلان جيز [يعنى ]151 جنان خرّم شد به او كه 
تجا شد اذاو و حب آميد اوراز آنه بعتن ابه بسياوى خوة تازيدى و غسب كردق وريز ركه آمد شما زا سبارى كهنا 
[آنكنه حق تعالى خواست كه با ايشان نمايد كه كثرت از ايشان غنا نكند, فتح ]+0 و ظفر ايشان [را]:2) نه به كثرت بود, و انما خداى 
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تعالى دهد. كفت: قَلَم تُغن عَنكم شَّيئاً و آن كثرت از شما هيج كفايتى نكرد و سود نداشتء يقال: هذا الامر لا يغنى عنكك شيئاء اى 
لا ينفعكك شيئاء قال الله تعالى: ما أغنى عَنَّى مالِيّهه0» و قال تعالى: إِنَّهُم أن يُعْنُوا دك منء الله شَّيئَاً0. و ضاقّت عَلَّيكمء الأرضء بما 
رَحْبَت) «ما)» مصدرى استء» و «يا» بمعنى مع» اى مع رحبها و زمين بر شما تنلكك شد بافراخيش. ثم وَليْتَم مردبرين و أنه يشت 
بدادىء و مفعول از كلام محذوف استء كأنّه قال: ولخو أدباركم؛ و لكن بيفكند براى آن كه «مدبرين» خواست كفت«4)» و نصب 
امذيرية) بر حال است, أنزّله الهس كيتته على رَ قوله و على اللويي مين غداي تفال كدير اينات كرو فرسهات يعن بسن 3 
آن كه به هزيمت برفتند و رسول را تنها رها كردند» خداى تعالى سكينه» يعنى رحمتى كه ايشان به آن ساكن شدند و ثبات قدم 
بافطى كفسلمراد طعا ننه وسا كن اسك و اق ابت او خوك صو كنك سكقهه وقا افد فال القاض» الداقر غالها ماذا 
يجن ن لقد أجنء سكينة و وقارا و خداى تعالى اينكه سكينه و وقار بككّفت كه بر رسول فرو فرستادم و بر مؤمنان» و اككر حمل كنند بر 
وفرو فرستاد لشكرهايى كه شما سسسب (49. مل عاقبت. (5؟). اساس: اذ به قياس نسخه 
او تصحيح شد. (. أو آجء بم تعجب آورد. (ع-ه-ع). اساس: ندارداز أو افزوده شد.(/0). سوره حاقّه )29 ابه 58 (0. 


سوره جاثيه (60) آيه 19. (4). همه نسخه بدلها: كفتن. [.....] 


صفحه : ٠١8‏ نديدى ايشان را. و «جند)» لشكر كرد كرده باشد, و «اجناد)» جمع قليلش باشد. و «جنود) جمع كثيرش. جبائى كفت: 
روز حنين فريشتكان به مدد تشجيع و تقويت دل آمدندء و كارزار نكردند الّا روز بدر. وَعَذَّسِ الَِّينَ كُمَرُوا و عذاب كرد كافران را 
به قتل و اسر و سلب اموال و إذلال و صغار. آنكه كفت: اينكه جمله جزا و ياداشت كافران باشد. ثم يتُوبه اللهدمن بَعدٍ ذلك عَلى 
مَن يَسْاءٌ يس خداى تعالى توبه بيذيرد بر آن كه خواهد از جمله مؤمنان تائبان. در اينكه دو قول كفتند» يكى آن كه: مراد آن است 
كه توبه مؤمنان بيذيرفت17) از آن كه رسول را رها كردند و بككريختند» و ما بيان كرديم كه فرار از زحفء معصيت باشدء از او توبه 
كردن واجب باشد. و قولى دكر آن است كه: توبه از«5) كافران بيذيرفت«”2 كه از كفر توبه كردند يس از كارزار حنين» و اينكه كه 
كفت: عَلى مَن يَشاءٌ دليل آن مى كند كه قبول توبه بر خداى تعالى واجب نيستء جه آنجه واجب بود موقوف نبود بر مشت جنان 
كه ثواب بر طاعت و اعواض آلاءم در هيج جاى موقوف نيست بر مشت از آن جا كه واجب است. و الله غَفُورٌ رَحِيودو خداى:؟ 
آمرزنده و بخشاينده استء و ذكر غفور و رحيمء عند قبول توبه هم به دليل آن باشد كه قبول توبه بر خداى واجب نباشد. بل به آن 


متفضل است. إقوله تعالى ]«0): 
[سوره التوبة (1): آيات 34 تا /1] 


[اشاره] 


ها الف ارا إِنّمَا لعش ركون حسفلا وا المسجة التحرام بعد عامهم هذا إن فم عيلَاً دوف يكم هين قَضلم إن 
شاء اسيم هكب( فانرا الديتلة يُوْمنُون بالل ولا باليوم الآخر و لا بَحَرٌ رَمُون ما حَرّم الهو فولسو لابن ترفوو لني 
ايض اونا الكتابء عت اتعطوا الجزيَةً عَن يَدِ وهم صاغرون (19) و قالّت اليَهُودٌ عُرّيدْ ابن »الله وَ قالّت النّصارى المسيح ابن اللّم ذلككه 
قُولّهُم بمأفواجهم بُضاهِؤّن قَول الِّينَ كفَرُوا ين قبل قائلهُماللَه أنَى ُوقكون (0" اكوا أحبارَهُم و رُبائّهُم أربباً من دُون اللو 
المَيتيح ابن مَريّمو ما أُمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا إلهاً واجداً لا إله إلا هُوَ سِحائّه عَنَا تش ركو رما يُرِيدُون أن نطفةا توق الله بأفواههم و يَأْبَى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه الناهلا از إعلارعلز 


الله إل أن يتم نُورَهوَ لّو كره الكافرون. (1) هُوَ الى أرسّل: رَسُولَّه بالعُّدى وَ دين الو ليظهره عَلَى الدّين كله وَ لو كره المشركون. 
0 يا أَبّهَا انين آمَنوا إنه كثيراً من الأحبار و الؤهبان لَيَأكلون. أموالء الئاس بالباطل وَ يِ دون عن سبيل اللَمِوَالّذِينَ يكيرُون الذَّهَب 
وَ الفضّة و لا يُنفِفُونّها فى سبيل الله رهم بتوذابٍ أليم (76) يوم يُحمى عَلَيها فى نار جَهنّم ُكوى بها جباهْهُم و جُنُوبهُم وَ طُهُورُهُم 
هدام كَترثم يكم هَدُوقُوا ما كم تكيزُون (0) إنهعِتَدَّةٌ ورد الله اثنا عَقَرَ شدهراً فى كقاب الله يوم حَلّقه السّماوات و 
الأرض متها أرق خخ لإدحكد لحي ل 0 تَظلِمُوا فيهنء أَنشدكم وقاتلوا المشركين. كافَةٌ كما واكم كافَةٌ وَ اعلمُوا أنه اللّم مع. 
المتَّقِينَ (8) إِنَّمَا النسىءٌ زياد فى الكفر بَضَر به الّذِينَ كَفَرُوا تحا رطان 1 رموه عاماً لِيُواطِوًا عِدَّةٌ ما حرم الله َيْحلُوا ما حرم الله 
ين لَهُم سُوٌ أعمالهم وَاللّسلا يهدِى القّوم الكافرين: (/78) 


[قرجمه] 


اى آنان كه بككرويدهاى بدرستى كه مشركان يليداند. نزديكك مه آيند:2) به مسجد حرام يس از سه سال ايشان اينكه سالء و اكر 
مى ترسيد شما از درويشىء يس زود بود كه بىنياز كند شما را خداى تعالى از فضل خويش اكر خواهد. بدرستى كه خداى- عر و 
جل داناست و با حكمت2377. ع سخ خ صقت ص حك ( 11 لسرا ريك ير قت (7 ارسي شيخةه وللهاء يز عل + 
آن. ("). او بم مل» مج: بيذيرفت. (6). همه نسخه بدلها تعالى. (5). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (6). آج» لب: نزديكى نكنيد. 
(00. اا آج؛ لب: درست كار درست كفتار. 

صفحه : -88[1٠١09‏ ب] 

كارزار كنيد با آنان كه بنكرويدهاند به خداى تعالى و نه به روز وايسين» و حرام ندارند آنجه حرام كرد خداى و ييغامبرش» و دين 
ندارند دين حق و راستى از آن كه؛١)‏ دادندشان كتاب توريت تا بدهند كزيت از دستء و ايشان در آن حال خواران؛؟») باشند. و 
كفتند جهودان كه عزيز يسر خداستء و كفتند ترسايان7: عيسى بن مريم يسر خداى استء آن كفتار ايشان است به دهنهاى 
ايشان مانندكَى مى كنند كفتار آنان كه كافر شدند از ييشء بكشاد ايشان را خداى كه از كجا مصروف مىشوند از حق60". [/ا8- ر] 
كرفتند عالمشان«0) را و زاهدشان«”2 را خدايان بجز«/» خداى و عيسى بسر مريم را و نفرمودند ايشان را مككر تا بيرستند خداى را 
مكو فست داف مكر او ياكك است او 507 همباز«6/ او مى كو ينك91). مى خواهند كه بنشانند«١٠)‏ نور خداى به دهنهاى 
ايشان و ابا م ىكند خداى تعالى مكر آن كه تمام كرداند نورش را و اككر كراهيت دارند كافران. اوست آن كه بفرستاد بيغامبر 
خويش را- عليه السّ.لام- به راه راست و دين راست تا غلبه دهد او را بر دينها همه و اككر جه نخواهند مشركان. 195 ش**525 
بد ببصصصصسصسسسسسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها: از آنان كه. (5). أو بم» مج: ذليل آجء لب: بر صفت خوارى. (”27). اساس: 
ترساان ترسايان. (9). اساس: كه جكونه دروغ مى كويند ايشان با توجه به ترجمه نسخه آج» تصحيح شد أو د بم: دروغ مى كردانند. 
(0). او بم» مج: عالمانشان. (9). او بم» مج: زاهدانشان. (07). أو بم: از جز. [.....] 

(8). آو بمء مج: انباز. (9). آوء بم» مج: مى كير ند. .0١(‏ آجء لب: فرو نشانند. 

صفحه : ١١5إلا#-اب]‏ 

اى آنان كه يكرويدهاى به درستى كه سيارى از دانشمندان جهودان و زاهدان ترساان١١»‏ مىخورند خواستههاى مردمان به ناحق و 
باز مىدارند از ره خداى» و آنان كه كنج مى نهند زرو سيم و نفقه نمى كنند وى ر«؟)» در راه خداى20. مزده ده ايشان را به عذابى 
دردناكك. روزى كه كرم كردانند» بر آن در آتش دوزخ. داغ كنند به آن بيشانيهاشان و يهلوهاشان و يشتهايشان, اينكه آن كنج 
است كه نهادى«©) براى خود. يبس بحشى آنجه نهاده بودى كنج. [معدر 

عددهد© ماهها نزديكك خداى دوازده ماه است در كتاب خداى آن روز كه آفريد آسمانها و زمين از آنء جهار ماه حرام17. اينكه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه تضهن از إعزارعر 


است دين راست ظلم مكنى در اينكه ماهها بر خود و كارزار كنيد با مشركان جمله جنان كه كارزار مىكنند با شما جمله؛ و بدانيد 
كه خداى با يرهيزكاران است. بدرستى كه تأخير كردن«6 ماه حرام با ماههاى ديكر افزونى است در كفرء كمراه مىشوند بدان 
آنان كه كافر شدند» حلال مى كردانند آن را سالى» و حرام مى كنند او را سالى تا موافق باشند4) عدد آنجه حرام كرد خداى» يس 
حلال عت د 2013-22-22 ترساان/ ترساياق 19). همه تنسخه يدليا؟ اودراء )د اع الحديس. 
(؟). بم» مج: بتابند. (0). أو بم: مى نهادى. (2). آجء لب: بدرستى كه عدد. (/0. آجء لب رجبء ذو القعده؛ ذو الحجه و محرّم. (. 
آو مج: باز يس داشتن. (4). آوء بم؛ مج: آيد. 

صفحه : 7١١‏ كنند آنجه حرام كرد خداىء بياراستند ايشان را بدى كردارهاى ايشان» و خداى راه ننمايد كروه كافران را. قوله: يا 
يها الَِّينَ آمنُوا نما الُش ركونء نجس »)١‏ حق تعالى به اينكه آيت با مؤمنان خطاب كرد و اعلام كرد ايشان را كه: مشركان يليدائد 
آنان كه با خداى انباز كويند. و نجس» مصدر است و عرب اسم را به مصدر وصف كنند براى مبالغت» فقالوا: رجل صوم و عدل و 
فطر و رضاء اى عادل و صائم و مفطر و مرضى: و جون وصف به مصدر باشد واحد و تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث به يكك لفظ 
باشدء يقال: رجل نجس به فتح الجيم» و رجلا-ن نجس و رجال نجس و امرأة نجس و امرأتان نجس و نساء نجس. اما جون نجس 
كويند كه وصف باشد به كسر «جيم) تثنيه و جمع [88- ب] 

و تذكير و تانيث مراعات بايد كردن. اما نجس به كسر «نون» و اسكان «جيم) مفرد نككويند الا با رجس به يكك جاىء يقال: هذا 
رجس نجس. يس در اينكه لفظ جهار لغت است: نجسء و اينكه لفظ قرآن است و نجس و اينكه اسم و صفت است. و كذللكك: 
نجس ككبد و كبد و كرش و كرش و كذب و كذب و ضحكك و ضحكك. و نجس بضم. الجيم» كندس و يقظ؛1؟) و جنب. ودر 
مع أو خلاف كردئد ابو عيبدء:و خشاك كفتك قدر د إبن الابارق كفم خميث. عبد اللدعباس كفت ما المشركون الا رحس 
خنزير أو كلب. خلا-ف است ميان ما و فقها در آن كه كافر نجس العين است يا نجس الحكم. نزديكك شافعى و ديكر فقها آن است 
كه كافر نجس الحكم است» جون جنب و حائض. و نزدييك ما جنان است كه كافر نجس العين و نجس الحكم است. و آيت به 
ظاهر دليل آن مىكند كه نجس العين استء و هيج مانع نيست از آن كه كويند هم نجس العين است و هم نجس الحكم, براى آن 
كه ميان ايشان تنافيى نيست كه مانع باشد من الجمع بينهما. و مراد ما به نجس العين آن است كه: هر جه كافر آن را مماسّه كند يليد 
شود و يليدى او متعدّى باشد, و اكر نجاست او مقصور بودى على الحكم دون العين تعدّى نكردى جنان كه [جنابت ]151 از جنب و 
حكم حيض از حائض. يس معلوم شد كه كافر به خلاف جنب و حائض استء و مراد به آن كه سس سس 
لل (0). آو» آج بم: لب الاية. (). آوء آج, بم: نطف. [.....] 

(7©. او آجء بم مل» مج: جدر لب: حذر. (9). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. 

صفحه : "5١7‏ نجس الحكم است آن است كه: به ايمان حكم نجاست از او زايل شود يس او از يكك وجه [كالكلب و الخنزير استء 
والبول والغايط فى تعدّى النَجَاسة. و از يكك وجه١١)‏ كالجنب و الحائض [است. و فرقى ديكر آن است كه: نجس العين با آب 
ياك نشود كالبول و الغايط و الكلب و الخنزير» و نجس الحكم به آب ياكك شود كالجنب و الحايض و غيرهما.]1؟» و حديث عبد 
الله عتّاس صححت قول ماست. و مذهب ما آن است كه: حكم جهودان و ترسايان و ساير اصناف كفَار. حكم مش ركان است. در 
اينكه مسأله هر جه ايشان دست بر او نهند واز دو خايه”") يكى تر باشد واكر خشكك باشد. يرش« » بالماء«©» رشا آب بر او بايد 
زدن و دراول به آب ببايد شستنء [و اككر كسى مصافحه كند با ايشان و دست يكى تر باشدء ببايد شستن ]21) و كر خشكك باشد به 
خاك ببايد ماليدن. حسن بصرى كفت: من صافح مشركا فليتوضاًء و اخبار بسيار است بر اينكه اصحاب ما راء و اينكه آن است كه: 
بر اينكه اخبار مخالفان نيز موافقت كردند. فلا يَقَرَبُوا المسجدٌ الحرام نهى غايب است نبايد تا ييرامن70» مسجد الحرام كردند. بعضى 


فقها كفتند اينكه نهى است از دخول مسجد حرام جنان كه كفت: و لا تَقَرّبا هذه السّجَرَة0 بَعدَ عامهم هذا يس از امسال» بعضى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه تنإضر ون از إعلارعر 


كفتند: مراد آن سالى است كه رسول حيْدَهُ الوداع كرد» و درست آن است كه: آن سال خواست كه امير المؤمنين على- عليه 
السّد.لام- سورت براءت بر ايشان خواند و عهد ايشان بينداختء و آن سال نهم بود از هجرت. و آيت عام است در ساير اصناف كار 
كه ايشان را در هيج مسجد نشايد شدن و مسلمانان بايد تا رها نكنند ايشان را و 000 
(؟-١).‏ اساس: ندارد از آج افزوده شد. (”). همه نسخه بدلها: دوكانه. (). اساس: يرد به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (2). آو 
آجء بم: الماء. (9- 2). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (9). آو, بم: يرامن. (8). سوره بقره (5) آيه 0". 

صفحه : 7١‏ تمكين نكنند از دخول مساجد, و همجنين است ديكر مسجدها كه نه مسجد الحرام است. و ابدا نشايد ايشان را يس از 
نزول آيتء و آن سال در هيج مسجد شدن الا يس از آن كه ايمان آرند. و اينكه مذهب اهل البيت است و قول جابر عبد الله 
انصارى و قتاده و عمر عبد العزيز و جز ايشان. وَ إن خِفتّم عيلَثٌ اى فقرا1» و اكر ترسى از درويشى. و العيلة و العالة» الفقر» و عال 
الرّجل اذا افتقر و اعال اذا كثره7) عياله» قال الشاعر: فلا يدرى الفقير متى غناه و لا يدرى الغنى» متى يعيل مفسّ ران كفتند: سبب نزول 
آيت آن بود كه: مشركان آمدندى از راههاى دور و انواع متاع و طعام آوردندى» جون خداى تعالى اينكه آيت فرستاد كفتند: يا 
رسول الله؟ ما رنجور شويم””" جون ايشان نيابند و طعام بر ما تنكك شود و تجارت منقطع شود. و بازار كاسد و مرافق و منافع ما 
فايت شود. [88- ر] 

خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: اككر جنان است كه شما از درويشى مى ترسىء» خداى شما را از فضل و رحمت و نعمت 
خود مستغنى كند. ودر مصحف عبد الله مسعود جنين است: و ان خفتم عائلة؛ اى خصلة تعول عليكم, اى تشق"عليكم. عكرمه 
كفت: خداى تعالى ايشان را توانكر كرد به بارانهاى ييابى تاخيرها«" و نباتها بسيار شد. مقاتل كفت: سبب توانكريشان ان بود كه: 
اهل جزيره:8) و صنعا و جرش ايمان آوردند» واز يمن طعام مىآوردند بر يشت جهارياى«6. كلبى كفت: خداى تعالى در زمين 
كالدى عرق صو ا قر القن سداد كه لفل مك إن 011731 تدك غناك كنع دان الى يتات رتراك كك ب سريت 
اهل ذمّتء و قوله: [إن شاءً ]0370 اكر خواهد به مشيّت باز بست براى دو كار يكى آن كه: بعضى بودند از ايشان كه به آن وقت و آن 
غير تزسيلافنه دكز أن كناخ ا مكلنال باضداق ترح سد وناكو كبيونه واد ذو او قد سه كماقال قبانى» الوخر و المسجة الخراء. 
إن شاءً اللسري. تسم (9). اساس: قهراء كه با خطى متفاوت اصلاح شده است آو بم: 
مقرا مل» مجء لب: فقرا. (؟). آوء بم: اذا اكثر. (7). آوء بم: شديم. (©). آوء آجء بم» مل: جيزها. (5). همه نسخه بدلها: جدّه. [.....] 
(2). آوء آجء بم» لب: جهار يايان. (1). اساس: ندارد به قياس نسخه آوء اتفاق نسخدها افزوده شد. (8). سوره فتح (68) آيه 71. 
صفيحة : 7١‏ إنه الله عَلِيم حكيمء خداى عالم است به مصالح شما در تكليف:1)؛ و حكيم است در منع مشركان از مسجد الحرام. 
قوله: قَاتلُوا الَِّينَ لا يوْمِنُون بالل حق تعالى در اينكه آيت رسول را- عليه السّلام- و مسلمانان را فرمود كه: با اهل كتاب از جهودان 
و ترسايان قتال كنيد. مجاهد كفت: اينكه آيت آنككه آمد كه رسول را فرمودند كه: به غزات؟» روم رو. رسول- عليه السلام- بعد 
نزول اينكه آيت به غزات”" تبوكك شد. كلبى كفت: در بنى قريظه و بنى التضير آمد آيت. رسول- عليه السّ.لام- به قتال ايشان 
رفت» ايشان مصالحه كردند و آن اوّل جزيتى» بود در اسلام واوّل ذلَى بود كه به اهل كتاب رسيد. حق تعالى به اينكه آيت 
وصف كرد جهودان و ترسايان را به آن كه؛ ايشان به خداى ايمان ندارند» اككر جه خداى كويانند» خداى دانان«8) نهاند براى آن 
كه خداى را فرزند روا مىدارند و آن كه در حقء خداى اينكه روا دارد به خداى ايمان ندارد. و نيز كفت: به قيامت ايمان ندارند» و 
اكر جه ايشان معتقد اينكه جيزها باشند مؤمن نباشندء براى آن كه اعتقاد آنككّه ايمان باشد كه علم باشد و از سر دليل بود و اينكه 
موافق مذهب ماست در حق-همه مقأمدان و معتقدان باطل. و دكر وصف آن است كد: ايشان آنجه خداى و رسول حرام كرد ايشان 
رحام ندارند براى آن كه به شرع رسول ما كه ناسخ شرايع است ايمان ندارند. و لا يَدِينُون دين الق:و ايشان دين حق ندارند» و 


اينكه آيت دليل است بر آن كه جهودى و ترسايى حق نيست و باطل است. بعضى دكر مفسّ ران كفتند: حق» در آيت نام خداى 
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اسث- جا :جاهله - كه آز ثامهاق خداى يكى حق اسثه يعنى كة: ايشا دين خداى تدارئد ومعتى نتزديكك اسث به يكديكر. و 
اقسام دين كفتهايم» و اصل او طاعت باشدء قال الشاعر: لثن حللت بواد يا بنى120 اسد فى دين عمرو و حالت بيننا فدكك اىء فى طاعة 
عمرو. فود ليود او الكتاب» «من» تبيين راست از آنان كه ايشان را كتاب دادند» يراى آن كه اينكه اوصاف كه كفت جامع است 
ساير كفار راء سس سس ست .)١(‏ همه تسخة بذلها: تكاليق. (8-؟). همه سخة بدلها: غزائ. 
(©). بم: حربى. (2). آو, بم: دانايان. (9). كذا: در همه نسخه بدلها: ضبط مصراع» در منايع لغت: بجو فى بنى. 

صفحه : 7١0‏ و آنككّه به «من» بيان كرد كه اهل كتاباند. عَتِّى انتهاى غايت را باشدء كفت: با ايشان قتال مىكنيد١١)‏ نا آنكّه كه 
جزيت بدهند. حكم اهل كتاب و اهل ذمّت آن است كه: اوّل ايشان را دعوت كنندء اككر قبول كنند فهو المراد» مسلمانانند و برادران 
مااند» و اكر قبول نكنند جزيت بر ايشان عرضه كنند» و شرايط ذمّت اكر قبول كنند بر آن قرار دهند ايشان راء و اكر قبول نكنند با 
ايان كارزار كشن نا انكه كدايمان آرند ياسزيث بيذيرقة :ودر أيته دليل اسضدير آن كه قال اقل كبا اذل اسعويل 
واجب است جون جزيت قبول نكنند نا آنككه كه جزيت بدهند از دست خود به ييغامبر وامام. وَ ّم صاغِرُونه «واو؛ حال راست در 
آن حال كه ذليل و صاغر باشند. و جزيه فعله من الجزاء لنوع من الخراج على كفرهم. و فعله» هيأت را باشدء كالجلسة [88- ب].» و 
العقية و الدكبة تابو جراى آن كنيع قن تاها بة افد كه ايان حى دنه و إن ايشان تت متعانس به كرف و فى علق داوه نه 
محذوفى. و التَقدير: اخراجا عن اليد. ابو على كفت: معنى آن است كه: بايد كه به دست خود دهند و روا نباشد كه در اينكه معنى 
نابب قروا دارقد 8 ثامذلت و صنغاوشان يبدا شود و بعضى د كر كسد معق 85 :است كه عن تقده ينان كه كويند* بعت هذا بذا 
بيدء اى نقدا. و بعضى دكر كفتند: عن يد لكم عليهم از دست نعمتى كه شما را باشد بر ايشان به قبول جزيه و تبقيت«6» ايشان. و 
مغربى كفت: [به معنى قهر است]01؛ عن قهر و غلبة» و اينكه قول زاج است. و «صغار»» مذلتى باشد كه قدر صاحبش صغير©) 
بكند. و كفتهاند» معنى «صغار» در آيت آن است كه: حالت جزيت دادن بايد تا بر ياى ايستاده باشند به مقام مذلّت» و آن كس كه 
فى كيرد نقسته باشد بر هسه خوة: قتببى كفث :عرف عيرى كه ميعد| دعند ندر سيل مجازات: آن را اغطاه عن بد ختواشد. 
بنزديكك ما جزيه از سه كروه كيرند: از جهودان و ترسايان و كبركان. و اما صابيان بنزديكك ما از ايشان جزيت نكي رند» و حكم 
ايشان حكم ديكر كفار باشد و ابو سعيد7» اصطخرى من اصحاب الشّافعى هم اينكه كفت, و جمله فقها خلاف كردند. 2129 
ع بح ع سا دسحت 37م عمه فمخه بدلها اع كد 110. اع الكرية 1037 أو اع مي لن :قرا دارقد 50 آ: 
سليقف (8). اسامن: تدارد ان أو افروده قد. (2) مل؟ فين [.....] 

(). اساس: ابو سعد به قياس نسخه آو و اتفاق نسخهها تصحيح شد. 

صفحه : 7١28‏ وامّا در كب ركان خلاف كردند علما در آن كه ايشان اهل كتاباند يا نه. بعضى كفتند: اهل كتاب نهاند» و لكن 
حكم ايشان در اعطاى جزيت حكم اهل كتاب باشد. و شافعى را در او دو قول است يكى آن كه: ايشان را كتاب نبود» و يكى آن 
كه: ايشان را كتاب بودء خداى تعالى باز كرفت از ايشان. و ابو حنيفه بر آن است كه: ايشان را كتاب نبود و از امير المؤمنين على- 
عليه الس لام- روايت كردند كه: ايشان را يبغامبرى بود و كتابى» يبغامبر را بكشتند و كتاب بسوختند. و جزيت را بنزديكك ما حدّى 
محدود نيستء؛ بل امام جندان كه مصلحت داند بر ايشان نهد اما بر سرشان و اما بر زمينشان» و جمع نكنند ميان هر دو. و ثورى 
موافقت كرد ما را در آن كه حَدّى محدود نيست آن راء و شافعى كفت: جون دينارى بدهد از او قبول كنند سواء اكر توانكر بود و 
كر درويش و اككر متوسّط. و مالكك كفت: كمتر از جهار دينار نباشد بر آنان كه زر دهندء واككر درم دهند» جهل و هشت درم. ابو 
حنيفه كفت: جزيت درويش١1»‏ دوازده درم باشدء و جزيت متوسّرط بيست و جهار درم» و جزيت توانكر جهل و هشت درم. اما آن 
كس كه او مالى ندارد و كسى نباشد او راء بر او جزيت نيستء و ابو حنيفه هم اينكه كفت. و شافعى را در او دو قول است: جون 


سال بركردد و جزيت واجب شود بر ذمّى» آن كه بميرد يا اسلام آردء ابو حنيفه كفت: جزيت بيفتد» و شافعى كفت: نيوفتد. و 
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بنزديكك ما به اسلام بيوفتد و به مركك بنيوفتد» و مذهب مالكك هم جنين است روا نباشد كه هيج ذمّى را رها كنند كه در حرم 
شوده3 به هيج حال نه براى كارى نه به رهككذره”» و شافعى هم اينكه كفت, و ابو حنيفه كفت: روا باشد جون محتاج باشند يا 
مجتاز«». اكر اهل ذمّت از دينى به دينى انتقال كند جنان كه جهود باشد ترسا شود يا كبر باشد جهود شود او را بر آن جزيت رها 
كنندء ابو حنيفه هم اينكه كفت. و شافعى را دو قول است اهل ذمّت مادام تا بر شرايط ذمّت باشند از آن كه اظهار نكاح محرّمات 
نكنند و شرب خمر و زنا ربا ايشان بر ذمّت باشند جزيت قبول كنند از ايشان و اككر اظهار جيزى از اينكه معنى كنند از ذمّت بيرون 
باشند و قتال ايشان حلال شودء و اكر جيزى كنند كه در شرع ما يا شرع ايشان موجب 3313335 **323 
(1). آوء بم: دروش. (7). آو آج, بم» مج: شوند. ("). آو آج؛ بم لب: رهكذرى. (؟). آج بم: مختار. 

صفحه : 1١77‏ حدّ باشد حدٌ بزند امام ايشان را١١)‏ تمام. و جمله فقها خلاف كردند و كفتند: بر ايشان حدٌ نباشد تعزير باشد. از ديوانه 
مطبق7) جزيت نستانند» و اكر وقتى باشد و وقتى نباشد حكم اغلب را باشدء و ابو حنيفه هم اينكه ككفت. و شافعى كفت: جزيت از 
او ساقط باشد على كلء حال از شيوخ و رهبان«» و اصحاب صوامع جزيت نستانند. و شافعى را در او دو قول است: روا باشد اهل 
ذمّت را كه [١/ا-‏ ر] 

دستار بر سر نهد" و ردا بر دوش و شافعى هم اينكه كفتء و ابو حنيفه و احمد حنبل كفتند: رها نكنند ايشان را تا ممتّزه©) باشند. 
اكر كويند: جه كوى در جزيت اهل كتاب» طاعت است يا معصيت! اكر معصيت است خداى نشايد تا معصيت فرمايد» و اكر طاعت 
است ايشان را بايد تا بدان مستحقء ثواب باشند جواب كوييم: امّرا ستدن امام طاعت استء و اما دادن ايشان نه طاعت است نه 
معصيتء بل بر سبيل فديه و دفع قتل است از نفس خود. و جزيت»ء از جزا مشتق استء و جزا را وصف نكنند به آن كه طاعت است 
يا معصيت. قوله: وَ قالّت اليَهُودُ عُزّيرٌ ابن الله عاصم خواند و كسائى و عبد الوارث«2) عن ابى عمرو: «عزيز) به تنوين» و باقى قرّاء بى 
تنوين. اما آنان كه بى تنوين خواندند» سه وجه كفتند: اينكه قراءت را يكى آن كه: إبن» اينكه جا صفتى است ميان دو اسم علم 
افتاده و جون جنين باشد تنوين نبايد در او تا فرق بود ميان او جون صفت ويا خبر باشدء يقال: جاءنى زيد بن عمروء و رأيت زيد بن 
عمروء و مررت بزيد بن عمروء و كفت خبر محذوف است از كلام تقدير آن است: عزير إبن الله معبودنا او نبتينا. وجه دوم آن 
است كه: اسم لا ينصرف است براى آن كه علم است و اعجمىء و تصغير را جارى مجراى نا١7‏ مصغر كردء تنوين از او بستد به 
علت:8) منع صرف. وجه سوم آن است كه: تنوين براى جمع ساكنين بيفكند4) بر سبيل تشبيه به حرف لين جنان كه در قاض و داع 
كروتله و هلق هذا إقراءة هق قرأ: قل هد الله أَحَدٌء الله حمسي م 3 (1): آي اعقوم /4اذ:73). 
مل: مطق. (). آوء بم: رهابين. (6). همه نسخه بدلها: نهند. (5). مج: مهين. (©). آو آج, بم لب: عبد الرزّاق مل: عبد الورّاق. (/0. 
آوء بم مل: ما مج: يا آج: تا. (8). اساس: علم به قياس نسخه آو» تصحيح شد. (4). آج: بيفكنند. [.....] 


صفحه : 518 الصَّمَدُه١»هذه‏ ما 3 و نعمان بن اوفى و شأس بن قيس و مالكك بن الضّيفء و اينكه جنان باشد كه كويند: خوارج به 
تعذيب اطفال كويندء و اينكه مقالت از ايشان كروهى كفتند كه ايشان را ازارقه كويند. عبيد بن عمير كفت: اينكه مقالت از 
جهودان يكك شخص كفت نام او فنحاص بن عازوراء واو آن بود كه كفت: انّ الله فقير و نحن اغنياء. و سبب آن كه جهودان اينكه 
كفتند» آن بود كه: عطيّةُ العوفى كفت از عبد اللّه عباس كه: عزير» از جمله اكابر و بزركان بنى اسرايل بود» و بعضى كفتند: ييغامبر 
بود و توريت در ميان قوم بود وازعرّت او را جاى او تابوت بود. و مردم بعضى ياد داشتند جون به معصيت مشغول شدند و ظلم و 
عدوان ييشه كرفتند» خداى تابوت از ميان ايشان ب ركرفت. جون فساد زيادت كردند خداى تعالى- توريت از دلهاشان بركرفت و از 
ياد ايشان برفت. مذدّتى بر اينكه بر آمدء ايشان يشيمان شدند و آن عقوبتى شناختند 0 


.)١1(-‏ سوره اخلاص )١1١17(‏ آيات ١‏ و ”. (7). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. ("). آوء آج, بم: تشكر 
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صفحه : 75١19‏ توبه كردند, و فزع كردند با عزير» وعزير دعا كرد و تضرّع كرد واز خداى تعالى درخواست تا توريت |با]١١)‏ ياد او 
دهد. خداى تعالى دعاى او اجابت كرد و نورى در دل او نهاد» توريت ياد او آورد«؟» جمله. اوء بيامد و قوم را بشارت داد كه خداى 
تعالى توريت با ياد من داد و توريت خواندن كرفت و بر ايشان مىخواندء ايشان بهرى اعتماد كردند و بهرى نكردند تا آنكه كه 
خداى تعالى تابوت با ايشان داد» آنجه از او نوشته و ياد كرفته بودند با آن نسخه كه در تابوت بود مقابله كردند» حرفى زيادت و 
نقصان نبود» [١/ا-‏ ب] 

كفسد: ايتكه قخصييض غزير وابراق آأنايود كه او بسر خخندائ اسثه تعاك عَنا يقول الظالموق عَلوًا كيرا( :و سدّى كفت سب 
آذ يود كنة هون عمالقه بر بقن اراي تلط شهنت وانشاة را كسس وحن رتجائدتد» ابشاث بك يكسق و مترارق شديد ودر 
عالم يراكنده شدند و نسختهاى توريت كه داشتند در كوهها ينهان كردند؛ و عزير نيز بككريخت و در بعضى كوهها خداى را عبادت 
مى كرد و از كوه فرو نيامدى الا روز عيد. روزى از روزهاى عيد فرود آمدء زنى را ديد بر سر كورى ايستاده و م ىكفت: وا 
مطعماه؟" وا كاسياه؟ و عزير در دعا و تضرّع بسيار مىكفت: بار خدايا؟ بنى اسرايل را بىعالم رها كردىء عزير فراز شد و آن زن 
را وعظ كرد و كفت: از خداى بترس- و كمان جنان برد كه آن كور شوهر اوست- يا زن؟ تو جنان دانى كه روزى توبه دست 
شوهرت بودء روزى تو بر خداى استء تو را و شوهرت راو جمله خلا-يق را. زن كفت: جنان كه مىدانى«4) كه روزى از خداى 
است و همه جهان را روزى او مىدهد و هيج خلق را بىروزى رها نكند» نمىدانى كه علم عالمان ازوست و بنو اسرايل را بىعالم 
رها نكند! عزير كفت: راست كفتىء و لكن تو كيستى! كفت: من دنياام آمدهام تا تو را بشارتى دهم بدان كه از نمازكاه تو جشمه 
آب يديد خواهد مدن و درختى بر كنار آن جشمه بخواهد رستن» تواز ميوه آن درخت بخور واز آن جشمه آب باز خور وازآن 
جا وضو كن و دو ركعت نماز بككن كه خداى تو را جيزى«) خواهد دادن. جون از آن جا برفت و با نمازكاه خود رفت بردكر -- 
تس ((). اساس: ندارد از آوه افزوده شد. (1). آوء آجء بم: داد. (). محتمل است اشاره 
مفسر به سوره بنى اسرائيل (17) آيه © (... تعالى عَمَا يَقُولُون عُلوّا كبيراً. (©). اساس: وا معظماه به قباس نسخه آو» تصحيح شد. (). 
آو آج. بم: لب: جون مىدانى. (2). لب: خيرى. 

صفحه : 7١١‏ روز جشمه آب از جاى سجده او بر دميد و درختى بيدا شدء او از آن ميوه بخورد واز آن آب باز خوردء جون نكاه 
كرد بيرى مى آمدء بر او فراز مد واو را كفت: دهن باز كنء او دهن باز كرد جيزى در دهن او نهاد و كفت: فرو بر. او فرو برد. 
آنكه اورا كفت: در اينكه جشمه رو و هم اينكه جا در برو١1»‏ تا به قومت رسى. همجنان كرد و در آن جشمه آب برفت. جندان كه 
بيشتر مىرفت علمش زيادت مىشد تا به قوم خود رسيد و جمله توريت يادش آمده بود قوم را كفت: بروى و قلمى جند بيارى١).‏ 
برفتند و جند قلم بياوردند. او هر انككشتى را قلمى بربست و به جمله قلمها توريت نوشتن كرفت تا جمله برنوشت. ايشان جون آن 
ديدند» برفتند و آن نسختهاى توريت كه در كوهها ينهان كرده بودند بياوردند و معارضه كردند با آن كه او نوشته بودا”» يكك20) 
حرف تفاوت نبودء كفتند: توريت به اينكه بزركى و مشكلى مقدور كس نبود كه ياد كيرد و علم آن در دل او بماند8«0» اينكه 
خصوصيت براى آن است كه عزير يسر خداى است. كلبى كفت: براى آن كفتند كه جون بخت نضّرء بيت المقدس ويران«©) بكرد 
و بنى اسرايل را بكشت و آواره كرد» كفت: در ميان شما كيست كه توريت داند! كفتند: عزير» برفتند و او را بياوردند- واو 
كودكى بود كوجكك- بخت نضر باور نداشت كه او با صغر سنّش توريت را ياد دارد» جون عزير برفت از آن جا و از كار او آن بود 
كه خداى تعالى ازاو حكايت كرد در سوره البقرة: أو كالذدي مه على قر هذه ما «*): عيسى يسر خداست. بعضى د كر كفتند: 
براى آن كفتند اينكه كه؛ او را مادر و يدر نبود» خداى را به يدر او كردند از جهل و كفرشان- تعالى عن ذلكك:2). ذلك قَولَهُم 
بأفواههم؛ حق تعالى در اينكه آيت» كفت» جهودان كفتند: عزير يسر خداى استء و ترسايان كفتند: عيسى يسر خداى استء اينكه 
حكايت است از ايشان. آنكه كفت: ذلك قَولَهُم بأفواههم اينكه سخن است كه ايشان مى كويند«26) به دهنهاشان. و اينكه كنايت 
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انبا اراترلي نايا أفبلى سوقان كرك ازج كريد ااه لسر عاد صر فى ريه وسطوي الخد عدوا 
مىاندازد. و عرب هر كجا حديثى باشد كه آن را حقيقتى نبود» به دهن باز بندند80) » جنان كه كفت: يَقُولُون بأفواههم ها لبساقن 
قلوبهم61), و قوله: ولوف باليكوو ها لبن فق قلوبهم »3٠١‏ وقوله: كبرت كَلِمَةُ تَخرْج+مِن أفواههم إن يَقُولُون: إن كذبا 01 قوله: 
كاه واقرله لدان كتدوا سد ف عماس كر من عقد هر ادكه سكن نا كاتران ديس اكه ردقن وتفاعاك ماني باتك 
يقال: ضاهاه و باهاه و باراهء اذا شابهه و عارضهه و منه: امرأةٌ ضهياء الّتى7؟١)‏ لم تحض لأنّها تشبه الرّجال. و 200 
لسع .)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: انسى. (5). آو, آجء بم» لب سه مقالت. (©). او آجء بم لب: كشش. 
(6). همه نسخه بدلها: كفتند. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل علوًا كبيرا. (2). مل خاكك. (/0. آج, لب: بيرون آوء بم: برون. (). آو 
آج. بم لب: ببندند. (4). سوره آل عمران (”) آيه /121. .)20١(‏ سوره فتح (68) آيه .)١1(.1١‏ سوره كهف (18) آيه 0. [.....] 
ني ليه للين: 

صفحه : 7١1‏ عاصم خوائلة يكن اهتوق به ههر 401 وير انتكه قرارك فباعاته باقنده وير قرااف عاقه [قدا]) ا عامه قرول لديو دوا 
من قبل» قتاده و سدّى كفتند مراد آن اسث كه ترسايان [1/ا-ب] 

در اينكه قول مشابهت م ىكنند با جهودان كه كفتند: عُرَّيدٌ ابن الله. مجاهد كفت: جهودان و ترسايان مضاهات مى كتند در اينكه 
قول با قول مشركان كه كفتند: فريشتكان دختران خداىاند. حسن بصرى كفت: وجه شبه كفر استء يعنى ايئان به اينكه كفتار كافر 
شدند» جنان كه دكر كافران به مقالات كفر كافر شدند. و اينكه جنان است كه مشركان را [ كفت]30: كذلِك قالء الَّذِينَ من قَبلهِم 
مثل قولهم تَسْابَهَت ت فَلوبُهُم . .5ه قتيبى كفت» مراد آن است كه: جهودان و ترسايان عصرهة» رسول همان كفتند كه اسلاف ايشان 
كه بيش از اينكه بودند قائَلَهُم الله عبد الله عراس كفت: لعنهم الله قال ابان بن تغلب: قاتلها اللّه تلحانى و قد علمت انّى لنفسى 
افسادى و اصلاحى و إبن جريج كفت: قتلهم اللّه خداى بكشا [د]:6) ايشان را. بعضى دكر كفتند: ايشان در اينكه كفتار جون مقاتل 
و مخاصماند خداى را- جلء جلاله. خداى نيز مقاتل ايشان بالاويه خصم ايقان. أل كلد مى ب ركردانند ايشان را به افكك 
و دروغء و اينكه بر سبيل تعتجب و مبالغت مىفرمايد» و جاى تعّجب آن است كه با جندين ادلّه قاهره و حجج ظاهره» جكونه از حق. 
تور كرتشيو الى برسة معن اداع در كلام عرب: به معنى «كيف» «اينكه) و «متى)» و اينكه جا مراد «كيف» است,. قال الشاضر: ل 
الم. بكك الخيال يطيف و قال الكميت: نَّى و من اينكه نابكك7 الطرب قوله: انََدُوا أَحبارَهُم وَ رُهبائّهُم أرباباً مين دون اللْبِ «احبار»» 
جمع حبر لدبب (7(). آج» لب: همزه. (8- ”). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (5- 7). 
سوره بقره (؟) آيه 114. (2). اساس عصمت به قياس نسخه آوء و اتفاق نسخ تصحيح شد. (/). اساس: ابكك آوء آج, بم: انك با 
توجه به معنى بيت و به قياس با جاب مرحوم شعرانى تصحيح شد. 

صفحه : 7١‏ باشدء و حبرء عالمى بود كه صناعت او تحبير و تحسين اشيا باشد. و «احسان»» به معنى علم استعمال مىكنند» عرب 
يقولون: فلان يحسن كذاء جون نيك داند. و «رهبان» جمع راهب باشدء و آن زاهد ترسايان را كويند. و اشتقاق او از رهبت باشد, و 
آن خوف بود. حق تعالى به مذمّت و منقصت جهودان و ترسايان اينكه آيت فرستاد و كفت: ايشان» اعنى جهودان و ترسايان عالمان 
و زاهدان خود را خدايان كرفتهاند. به قول ايشان حرام حلال مىدارند و حلال حرام. مصعب بن سعد؛١١)‏ روايت كرد از عدى بن 
حاتم [كه]؛؟2 كفت: من ترسا بودم و بنزديكك رسول آمدم و صليبى از زر در كردن داشتم» مرا كفت: يا عدى؟ اينكه بت از كردن 
بيرون كن. من ال كركن بي ادرفم ويكداهم. آنكه رسول- - عليه الس لام- سورت براءت خواندن كرفت به اينكه آيت رسيد كه: 
دوا أعاوق و هتيم أرباباً من دون الى مى كفتم: ما ايشان را نيرستيم؟) . كفت: نهد به قول ايشان حرام به حلال مىدارى و 
حلا-ل حرام! كفتم: آرى. كفت: اينكه عبادت ايشان بود احبار و رهبان را. و مانند اينكه روايت كردند از باقر و صادق- عليهما 
الب لام. عطا كفت از ابو البخترئ:در اينكه آيت كه: ايشان عبادت نكردند احبار و رهبان را به معنى نماز و روزه؛ و لكن قبول 
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[قول]8) ايشان كردند در حلال و حرام بى حمجتى. ربيع كفت ابو العاليه را كفتم: اينكه ربوييت احبار و رهبان جكونه بود! كفت: 
در توريت و انجيل احكام حلال و حرام ديدند» كفتند: لاسن دري الحاو احارها0 را آن كنيم كه ايشان كويند. ايشان به خللاف 
توريك واتجيل بكفندى:» از ايشان قبول كردندئ: و ذلك قوله: مذ ريق» ين الّذِين أُوثُوا الكتاب كتاب الله وراء ظُهُو رهم كَأَنهُمِ لا 
يَعلْمُون«©. بعضى اهل معانى كفتند: معنى آن است كه: انَخذوهم كالارباب فى وجوب الطاعة ايشان را جون خدايان كرفتهاند در 
وجوب طاعتء جنان كه كفت: +-د__بببسسسس ب (9). آو» بم: سعيد. (8- 7). اساس: ندارد از آو 
افزوده شد. (). آوء بم: نيرستديم آج» لب: نيرستيديم. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: تو. (6). سوره بقره (؟) آيه .٠١١‏ 
صفحه : 7710 حَتَى إذا جَعَلَه ناراً .01٠...‏ اى كالنّاره و قال عبد اللّه , بن المباركث: و هل بِدّل الدّين الا الملوكك و احبار سوء و رهبانها و 
ا مريم راء فى قولهم: إنه الله ثالث تلان .© (واواء عطف است بر احبار و رهبان: وما موا إِنَا ليَعيدُوا 
إلها واحداً و نفرمودتد ايشاق زا كه يرسهد مكر يكق خداى را عق تعالى به اينكه كلمه رد كرد بر ابشان و اعتقاة ايشا ذر غيسى و 
رهبان و احبار» آنجه در حقء خداى تعالى واجب باشد. لا إله إِلَّا هُوَ نيست بجز او خدايى كه سزاوار عبادت باشدء و او را توان [1/!- 
ر] 

برستيدن. سر بحانه منزّه است او از آن كه با او انباز كيرند. يُرِيدُون أن يُطفِوًا نور الله يأفواههم مى خواهند تا نور خحداى بنشائند و 
تاريكك كنند به دهنهاشان, و اينكه مثلى استء يعنى مى خواهند تا دين خداى باطل كنند به كفتار بى حيجت. كلبى كفت: مراد آن 
است كه. قرآن را تكذيب م ىكنند به زبان و قبول نم ىكنند. عبد الله عباس كفت: مراد جهودان و ترساياناند كه مىخواهند نام 
الهّت و سمت عبادت بر احبار و رهبان نهند» و نور خداى كه توحيد اوست و اصل دين او بنشانند به اقوال باطل كه بر من37) 
فى كويند. ضتخاكك كفث: تمثاق مركك رسول هاهى كتند و هلاكك دين او. بعضى اهل معائى كفتئد: اينكه بر طريق مثل اسث» يعنى 
ايشان در تمنّاى محال كه كردند كه به كفتار بى حيّجت دين خداى باطل كنند» با كسى مانند كه خواهد كه نور آفتاب به باد دهن 
بنشاند» جنان كه يكى از ما جراغ بنشاند به باد دهن. يعنى مى يندارند كه اينكه دينى است كه به كفتار ايشان باطل شود جون 
جراغى ضعيف كه به بادى از دهن كشته شود. و سدّى كفت: نور خداى اسلام است. و حسن كفت: قرآن استء و بعضى دكر 
كفتند: دليل و برهان استء و وجه تشبيه آن است كد: به او راه يابند جنان كه به نور و روشنايى. و يَأبَى الله إلا أن يتم نُورَهو خداى 
تعالى امتناع كرده است و نمى خواهد كه باشد الا تمامى نور او. ايشان مى خواهند كه بنشانند و خداى منخواهد تا تمام كند و مراد 
خداى به وجود اوليتر از مراد ايشان. و «ابا»» منع باشد و امتناع» قال الشّاعر: اس 0012 

ره كهف (18) آيه 48. (5). سوره مائده (5) آيه ”. (). آجء لبء ملء مج, به دهن. [.....] 


صفحه : 778 و ان ارادوا ظلمنا ابينا و فلاسن يأبى الظلمء اى يمنعء و فلا-ن أبى>اذا كان مانعا من الظلم. و لّو كره الكافرُونو اكر جه 
كافراة ارا كاد عدو اس خو ادي درق خنداع طلاق اين الكة كقف: :12 الذى ]و اوخداسة كه يشاميركن والاموي فيد 
را- صلى الله عليه و آله- بفرستاد بالهُدىء عبد الله عباس كفت: به قرآن, و بعضى دكر كفتند: به بيان ادلّه و حجج و بئنات؛ ودين 
الَق#دين مسلمانى. لِيُظهرَه تا ظاهر كرداند آن را و ظفر دهد اينكه دين را بر همه دينها واكر جه مشركان كاره باشند آن را. اما 
معنى آيتء مفسّه ران در او خلاف كردند عبد الله عباس كفت: «ها» راجع است با رسول- عليه الّ.لام- و معنى آن است كه ليطلعه 
على شرائع الاسلام تا او را بر شرايع اسلام مطلع كرداند تا هيج بر او بوشيده نماند. ديكر مفسّران كفتند: «ها» راجع است با دين حق. 
ابو هريره و ضجحاك كفتند: معنى آن است كه. تا دين حق را اظهار كند بر همه دينها و اينكه عند نزول عيسى باشد از آسمانء و 
سدّى كفت: عند خروج مهدى باشد- عليه السّ.لام- كه همه دينها يكى شود و هيج كس نماند كه نه در اسلام آيد اما به طوع و اما 


به كره» يا كردن نهد جزيت راء واينكه دو روايت متقارب است براى آن كه نزول عيسى از آسمان با خروج مهدى به يكك جاى 
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باشدء جنان كه در اخبار مخالف و مؤالف آمده است, و اينكه قول روايت كرده است از باقر و صادق و جمله اهل البيت- عليهم 
الب لام. كلبى كفت: تأويل اينكه آيت يديد نيامد [ه است]١١)‏ و هنوز خواهد بودن. و قيامت بر نخيزد تا بنباشد. مقداد اسود روايت 
كرد از رسول- عليه الشّ.لام- كه او كفت: 7 لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر و لا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام امنا بعر عزيز او 
بذلذليل اما ان يعزّهم فيجعلهم من اهله فيعزّوا به و اثرا ان يذلّهم فيدينون له » كفت: بر يشت زمين37) خانه سفرى و حضرى 
بنماند«©» و الا خداى تعالى كلمه اسلام در او بردء اما به عزّى عزيز يا به ذلى ذليلء اما خداى تعالى ايشان را به توفيق اسلام عزيز 
كند تا به طوع ايمان آرند و از اهل اينكه شوند و به آن عزيز تتتتتتبسصسسصسسسسسسس سب (9). اساس: تدارد 
از مل افزوده شد. (1). اساس: فدينون به قياس با نسخه آوء و اتفاق نسخهبدلها تصحيح شد. (*). همه نسخه بدلها هيج. (6). اساس: 
بنه ماند/ بنماندك. 

صفحه : 7١71/‏ كردند و اما ذليل كند ايشان را تا كردن نهند حق را به عنف. و ابو سلمه» روايت كند از عايشه كه كفت» رسول- عليه 
الَلام- كفت: روزكار به سر نشود؛١‏ تا مردمان لات و عرَّى نبرستندء كفت, من كفتم: يا رسول اللّه؟ [1/ا- ب] 

من نينداشتم كه اينكه باشد يس از آن كه خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد: ليُظهره عَلَى الدّين كله وَ لو كره الُش ركون» كفت: اينكه 
باشد مدّتى جندان كه خداى خواهد؛ آنه خداى تعالى بادى خوش بفرستد و هر كس را كه در دل او مثقال ذرٌهاى خخير باشد او را 
قبض كند تا نمانند الا آنان كه در دل ايشان خيرى نباشد و مردم بركردند و با دين يدران شوند. بعضى دكر كفتند: معنى آن است 
تا اينكه دين را بر همه اديان اظهار كند و قوّت و ظفر دهد به حتجت و دليل» و حتجت اينكه دين ظاهرتر باشد و دليل او روشتتر. 
بهرى دكر كفتند: مراد اعزاز اسلام است»ء تا اسلام جنان عزيز كند كه بر هيج مسلمانى صغار و مذْلّتى نرود جنان كه بر اهل ذمّت 
مى رود از هوان و بذل جزيت. بعضى دكر كفتند: تا اينكه دين را غلبه دهد بر اديانى كه بيرامن رسول بود از شركك و جهودى و 
ترسايى و دينها [ى]7 ايشان منسوخ و مقهور كند. واز صادق- عليه السّ.لام- روايت كردند كه: تأويل آيت فرو نيامد هنوز و فرو 
نيايد تا مهد امت بيرون نيايد. قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواء اينكه آيت خطاب است با مؤمنان» كفت: اى كرويدكان؟ بسيارى از احبار 
كه علما [ى ]00 جهودانند و رهبان كه زاهد [ان]1" ترسايانند» مىخورند مالهاى مردمان به باطل و ناحق و ناواجب به رشوت كرفتن 
در حكمها و تحريف كتاب خداى مىكنند بر مراد و هواى ايشان تا بر آن جعلى و طعمهاى بستانند اينكه قول حسن است و جبائى: 
و بعضى اهل معانى كفتند: اكل اموال النّاس بالباطل» كنايت است از كسب از وجوه حرام. و مراد به اكل» تملكك استء براى آن كه 
قرضن 1ل تبلكف اكل باشد.و وجو شرك آذ ابت كدديراى 1ن اكل كنيث كد آنهالها شين مأكؤل يوده يسن هال :وا ماكول عوائد 
جنان كه شاعر كفت: ذر الاكلين الماء لوما فما ارى ينالون خيرا بعد اكلهم الماء اى ثمن الماء. بعضى ديكر كفتند: آن خواست كه 


در سوره البقره كفت: اس صصسصصسسسسسس سب (9. مل: جنان شود. (8- #- 5). اساس: ندارد از آوء 
افزوده شد. 


صفحه : 718 فول لِلَذِينَ يكتبون. الكتاب بأيدِيهم:01- الاي به دست خود جيزى بستدند كه بر دل عامّه خوش آمدى. و كفتندى: 
اينكه توريت است و بر آن جيزى بستندى از عوام و سفله. وَيَضُدٌَّون عَن سَبيل اللو مردم را از راه خداى و دين او منع مى كنند» و 
رها نمى كنند تا مردمان در اسلام آيند» و غرض١2”"»‏ آيت منع مسلمانان است از صحبت و مجالست ايشان و تحذير از آن كه با ايشان 
مجالست كتند. آنككه كفت: و الَّذِينَ يكيرُونه الذَّهَبِءوَ الفِضّةٌ و آنان كه ايشان زر و سيم كنج نهند. محمد بن ابراهيم بن عرفه- كه 
او را نفطويه خوانند- كفت: زر را براى آن ذهب خوانند كه ذاهب باشد و مقيم نبود. و سيم را براى آن فضّه خوانند كه منفض شود 
و متفرّق. وعلما خلا.ف كردند در معنى كنز عبد الله عمر كفت: هر مال كه آن را زكات بدهند آن كنز نباشد واكر جه در زير 
زمين بود. و« آنجه آن را زكات نداده باشند آن كنزهع» باشدء و اكر جه بر بالاى زمين بود و اينكه روايت است از عبد الله عباس 


و ضيحاك و سدّى. و جابر عبد الله انصارى كفت: جون زكات مال بدهى كنج نباشد و آنجه شرّ او بودهه) به زكات از او بسود. 
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سعيد بن المستب كفت: مردى به نزديكك عمر خطاب آمده) و كفت: ملكى بفروختهام بهاى آن جه كنم! كفت: برو نكاهدار در 
زير بسترت در زير زمين كن. كفت: يس نه كنج باشد! كفت: جون زكاتش داده باشى كنج نباشد. و از امير المؤمنين- عليه السّلام- 
روايت كردند كه: هر مال كه از جهار هزار درم بيفزايد آن كنج بود اككر زكاتش بدهى واكر نه. ابو الجعد روايت كرد از ثوبان 
كسردولد قا الل فته الاديضرة ابتكه ايخافروة ابد كنت: ااا للدهت: فا الفمنة #امكه اديه بيار تكران كرت 
اصحاب رسول را- صلى الله عليه و آله- سخت آمدء كفتند: يا رسول اللّه؟ ما كدام مال [78- ر] 

بكيريم و سرمايه كيريم! كفت: لسانا ذاكرا و قلبا شاكرا و زوجة مؤمنة تعين احدكم على دينه زفانى87 ذاكر و دلى شاكر و زنى 
مؤمته كه يكن :از شما رادةة بر ديتكن بان يوذ أب ذة غفاوى- رحمة الله غليةد 5119 * ش*ظظ2 
.)١(‏ سوره بقره (1) آيه 8 (؟). همه نسخه بدلها از. (). مل هر. (6). بم: كنج. (8). مل: شرا بوده. (9). اساس رضى اللّه عنه. (/0. 
مل و. (8). زفافى/ زمانى. [.....] 

زان اعد مل كه امار 

صفحه : 119 روايت كرد كفت: بنزديكك رسول شدم- عليه السّ.لام- و او در سايه كعبه نشسته بود- جون نزديكك او رسيدمء كيت 
هم الاخسرون اعمالا ايشان به عمل زيانكارتراند. مرا سخت آمدء ترسيدم و كفتم مكر از من حادثهاى آمده است؟ كفتم: يا رسول 
اللّه؟ كيستند ايشان! كفت: ١‏ الا-كثرون الا من قال بالمال هكذا و هكذاه عن يمينه و شماله و خلفه و قليل ما هم كفت: بيشترين 
مردمان الما آن كس كه مال خود از جوانب خرج م ىكند در رضاى خداى- عر و جل- ازجب و راست و يس.ء و ايشان اندكك 
باشند. قتاده كفت كه ما را روايت كردند از أبو ذر و ابو هريره كه: هر كه مال كه صاحبش بند بر آن زند از زر و سيم., آن كنج 
باشد تا آنه كه بردارد7 آن را. شريح روايت كرد از أبو ذرٌ الغفارى- رحمة الله عليه- كه كفت: هر كه او ده هزار درم بككذارد 
آن«” داغ كردانند براى او. و ابو هريره كفت: هر كه او ده هزار درم رها كندء آن را صفايح كردانند و او را به آن عذاب كنند تا 
خداى تعالى از حكومت خلقان ببردازد. عمار ياسر كفت: قوم عيسى- عليه السّلام- مائده خواستند» جون مائدهشان آمد كافر شدند 
به آن و قوم صالح, ناقه خواستند جون بدادندشان كافر شدند بدان و شما را نهى كردند از آن كه زر و سيم كنج نهى و منتهى7) 
نشدىء كنج مى نهى. مردى كفت: كنج مى نهيم! كفت: بلى» و براى آن يكديكر را مىكشى. شعبه كفت: ابو هريره شمشيرى 
داشت كه نعل آن سيم بود أبو ذرٌ غفارى او رااز آن نهى كرد و فرمود: تا سيم از او بر كرفت و كفتء از رسول- عليه السّيلام- 
شنيدم كه: هر كه او سيمى رها كند داغ كنند او را بدان روز قيامت. شهر بن حوشب روايت كرد از ابو امامه كه: مردى از اصحاب 
صفه فرمان يافت: در جامه او دينارى يافتند» ييغامبر- عليه الس لام- كفت: كيَهُ اينكه داغى است او را. ديكرى فرمان يافت» در جامه 
او دو دينار يافتند» رسول- عليه السّ.لام- كفت: كتان دو داغ است اينكه دو دينار او راء و قول اول به صواب نزديكتر است براى آن 
كه وعيد بر منع زكات است نه بر جمع مال از وجه حلالء و دليل براينكه؛ قول رسول است- عليه السّيلام- كه كفت: من ادى زكوة 
ماله فقد اذى سس (9). همه نسخه يدلهاء بجز مل و مج و هكذا. (9). آو. آج, بم» مج 
لب: بيردازد. (7). همه نسخه بدلها: او بميرد و زر و سيم بسيار رها كند آن را. (6). آوء آج. بم: منهى. 3( 

صفحه + :78 اللهالحي الذى علبه: فى ذلك ومن زاد فهو خير له كفت هر كه زكات مال بدهد آن عق كه بر اوسك ذاذه باشد» و 
آن كس كه بيفزايد بر زكات» او را بهتر بود. رسول- عليه السّ.لام- كفت: 3707 نعم« المال؛ الصَالح للرّجل الصَالح نيكك جيزى است 
مال نيكك؛ مرد نيكك را. دكر آن كه عبد الله عمر را برسيدند از اينكه آيت» كفت: هر كه زر و سيم كنج نهد و زكاتش ندهد واى 
براو؟ وهر كه زكات بدهدء براو باكى نيست. آنككه كفت: من باكك ندارم از آن كه مرا به وزن كوه احد زر باشد و من عدد آن 
دانم و زكاتش بدهم و در طاعت خداى صرف كنم. و كنزء در كلام عرب مالى باشد مجموع بر هم نهاده؛ اككر در زير زمين بود و 
اكر بر بالاى زمين دليل است«5» بر قول شاعر: لا درّ درّى ان اطعمت نازلهم قرف«4) الحتّى و عند [ى]:2 البِرّ مكنوز اى مجموع و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه اعازهطا از إعرارعر 


الحتى: سويق المقل. و در شاد يحيى بن يعمر خواند: «يكنزون» بضم النُونء و جمله قرّاء به كسر خواندنده و اينكه هر دو لغت است. و 
مثله: يعكفون و يعرشون073 در آن كه به ضم و كسر روا باشدء و «اكتناز) اجتماع باشدء و جوز مكتنز آن بود كه مغز در او بسيار 
بود. ولا يُنَفِقُونّها فى سَبيل الل و آن را به نفقه نكنند [در راه خداى]:4» و براى آن كفت: يُنَفِقُوها- و مذكور در بيش دو است از 
زر و سيم- و ينفقونهما نككفت تا ضمير عايد باشد با هر دو براى جنده4) وجه را: قطرب كفت: «ها» عايد است با كنوز و اموال و 
اعيان [”/ا- ب] 

زرو سيم, واينكه رجوع ضمير باشد با معنى براى آن كه زرها و سيمهاى بسيار در دست مردمان بسيار كنجها باشد. وجهى ديكر 
آن است كه كفتند: «ها» راجع است با زكات» و معنى انفاق» اخراج باشدء على ما بِبِنّاه فيما تقدّم- و زكات از آن [بيرون]: 23٠١‏ نكنند 
كه سلب سس سسسب ((). اساس: نعما به قياس با نسخه آو و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). 
اساس و به قياس با نسخه آوء» حذف شد. (). مل» مج: بالمال. (6). همه نسخه بدلها: دليلش. (2). اساس: فرق به قياس با جاب 
مرحوم شعرانى و مآخذ و منابع شعر و لغت. تصحيح شد. -8-١١(‏ 6#). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (7). آوء آج؛ بم؛ لب: 
يعكفون. (9). آو, آجء بم: سه. 

صفحه : 17١‏ آنجه وعيد به آن تعلق دارد منع زكات است١١)‏ نه جمع مال و اينكه وجهى لطيف استء المعنى: و لا يخرجون الرّكوة 
بل سعرتها. وعحهى ذيكر أن اسث كف قداء كفك فسين با فضّه برد و أكنفا كرد به يكى ذيكن نان كه كفت و إذا رأوا تحار أو 
ليرا تعبا إلَيها ولم يقل: اليهماء و جنان كه كفت: و اسَتَعِينُوا بالصَّبر وَ الصَّلاهِ وَ إنّها لكي و لم يقل: و انّهماء و مثله 
قول الشّاعر: نحن بما عندنا و انت بما عندكك راض و الرّأى مختلف و لم يقل: راضيان او راضون. و قال آخر: رمانى بامر كنت منه و 
والدى بريئا و من جول الطوى: رمانى و لم يقل: بريئين» و قال آخر: ان شرخ الشَّبِابٍ و الشّعر الاس ود ما لم يعاص كان جنونا ولم 
يقل: ما لم يعاصيا. اكر كويند: ضمير جرا با فضّه برد دون ذهبء كوييم: ايشان را فى رد الضَمير الى احد المذكورين دو طريق است: 
يكن أن كه رد كتند الى اقرب الس كروي ينان كدون اأعث ساهسيت كدفضه بداشكسير تزديكم ادث اذ ان كه ذهب ولا 
كنترنيا عق القض شب انا أن كد ود يه ]ذا كفك كد شط يداو باشلده كفو لهة و اذا روا فجاذ: أو ليرا ب نهر دو اوشاع ترد 
به تجارت بود. و «لهو؛ كار كمترينه مردمان بوده و قوله: بالصّبِر وَ الصَّلاءٍ وَإِنّها ...0 هم اقرب المذكورين است وهم اهمءاست. 
إبن الانبارى كفت: براق آث با قضّه يرد كة فضّه عار باشد و بيشتر. كبِتْرهُم بداب ألبربشارت ده ابشان رابه عذابى مولم.و 
بشارت كفت در جاى انذار بر سبيل توسّع و مجاز براى آن كه هر دو يبدا شود بر بشره اثر آن و اينكه [را]71» شرح داديم. يوم 
يُحمى عَلَيها فى نار جَهَنّم عامل در نصب «يوم)» عذاب«8) باشدء اى بشّرهم بان يعدّبوا بها يوم القيمة» كفت: بشارت ده ايشان را به 
عذاب در روزى كه اينكه سيمها و زرهاى ايشان بتابند در آتش دوزخ. و «ها» رواست كه راجع بود با 5-5-2-2 
لمع ((2). اساس: الش (!) به قياس با نسخه آو و اتفاق نسخ تصحيح شد. [.....] 

(6- 5). سوره جمعه (25) آيه .١١‏ ("). سوره بقره (؟) آيه 50. (5). آوء آج, بمء لب: همه. (2). سوره بقره (؟) آيه 58. (1). اساس: 
ندارد از آوء افزوده شد. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مج: فبشرهم. 

صفحه : 777 كنوز و اعيان اموال يا با فضه بر آن اقوال كه كفتيم» يقال: حمى الحديد فى النار و احميته انا احماء و براى آن كفت: 
عَلَيها و فيها نكلفتء كه در زير تش كنند و آتش بر سر آن كنند. قتكوى بها جباههُم داغ كنند به آن بيشانيهاى ايشان. و «كى»» داغ 
كردن١١)‏ باشدء يقال: كوى١؟)‏ يكويه كيا. و مكواة7» داغ باشد كه آلث كي يود قال الشاعر فى المثل: لعير بشسرط و المكواة فين 
انار در مثل هست كه: اخخر الدّاء الكى» و روايت ديكر: آخر الدُواء الكى: آخر درد داغ باشدء يعنى آخر درد بدان انجامد كه لا بد 
داغ بايد نهادن. اينكه مثل در آن جا كويند كه: مدارا و رفق سود ندارد» كويند: داغ بايد تا درد بر دارد» كه آخر درد داغ باشد. و 


. بت دك آناست © أن .دازو داء وذو يعد كانه ديك ه دوا توان كر د(#) به داغ شاد كردن داغ آنككه كن 
معنى رواد يكر انا كه: آخر ارو اغ بو يعنى تابه دد اروها دوا توا )د اغ نباب كه داغ انه كنند 
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كه از همه داروها:8) فرو مانند. اينكه مثل آن جا زنند كه كويند: تا ممكن باشد مدارا بايد كردن» جون ضرورت شود اذاء به 
درشتى و ايذا كندء آنككه آن بيبش بايد كرفت» جنان كه شاعر كفت در اينكه معنى: و قارب اذا ما لم يكن لكك حيلة و صمّم«© اذا 
ايقنت انك عاقر حق تعالى كفت: روزى خواهد بودن كه آن زر و سيم ايشان داغها كنند و بر ييشانيهاى ايشان كنند270 و بر 
يهلوهاشان و يشتهاشان. عبد الله مسعود را از اينكه آيت يرسيدند, كفت: و اللّه كه اينكه دينارها و درمها كه داغ كنند هيج بر جاى 
يكديكر ننهند» و لكن خداى تعالى يوستهاى ايشان فراخ كند تا يكك دينار و يكك«8 درم را داغكاهى باشد على حدة. ابو بكر وراق 
را برسيدئد كد هرا تخميض كرد يبقاق و يهلو و يقت! كفت: براق آن كه اول حون سايل را يتند كره بر ييشانئ زنتد أنكه يهلو 
[*/ا- ر] 

ا اودر كردائفد: آنكه يكث بر او كنشذا مح ند بن على اللأرسدذي كفت: براى آن كه به شادى كفاده بيشائى باشند و يهلو اورؤ 
قوى يشت. احنف بن قيس كفت: به مدينه آمدم در ميان حلقه نشسته بودم» از قريش تح ل ل ع كم 
-- (20). آوء آجء بم لب: به داغ كردن. (7). همه نسخه بدلها: كواه. (7). همه نسخه بدلها: و المكواة. (). آوء آج. بم: توان 
كردن. (0). همه نسخه بدلها: دوا. (6). 4 تمم. (00. همه نسخه بدلهاء بجز آج: ييشانيهاشان نهند. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مج: 
هر يكك دينار را وهر يكك. [ م 


صفحه : *77 مردى را ديدم خشن جامه» درشت خوى١1١)»‏ درشت اندام كه بيامد و آن جا بايستاد؟» و كفت: بشارت باد آنان را كه 
از شما مال جمع كنند و بر هم نهند كه حق تعالى فرداى قيامت از آن داغى سازد كه جون بر يستان مرد نهند به كتفش بيرون آيدء 
و جون بر كتفش نهند به بيشانيش377 بيرون آيدء و به آن داغ» بيشانى و يهلو و يشت ايشان داغ كنند. كفت: آن همه قوم سر در 
بيش افكندند و كس با او نككاه نكرد و او را جوابى نداد؛ او از ايشان بركرديد و برفت و به بر ستونى«» بنشستء من نزد او فرا شدم 
كفتم: اى شيخ؟ اينكه سخن كه تو كفتى اينكه قوم را خوش نيامد» كفت: ايشان عاقل نيستند» من يرسيدم كه: اينكه مرد كيست! 
كفتند: اينكه أبو ذرٌ غفارى [است0ه). هذا ما كَتَرثُم الليتكر و اك از جمله آن جايهاست كه قول ازاو حذف كردند. و التقدير: 
بعال الهج هناها كرك راشيدكم ينك أن كيو انيت كديراك خره توااي عطقي آنا كيح كدافيادى »ا زامافد ادكه ذل قرا ة سيار 
است از حذف قول از كلام. علما خلاف كردند در آن كه آيت در حقءكه آمد! زيد بن اسلم كفت: عبد الله عمر را از اينكه آيت 
يرسيدند2) كفت: اينكه بيش از آن بود كه آيت زكات آمد. جون خداى تعالى آيت زكات بفرستادء زكات را به طهر اموال كرد. 
مجاه كنت :از عبد اللد هاس كديورن ابكه نت امد ونتااتان تددن مقت انك ير مسلناناة و كنس يدك ندتران كردة 
كه يكى از ما براى فرزندان ضعيف كوجكك جيزكى بنهد كه ايشان را مرجعى باشد! آنككه بيش رسول آمدند و كفتند: يا رسول 
اللّه؟ اينكه آيت بر ما سخت مىآيد. رسول- عليه الشّ.لام- كفت: ندانى كه خداى تعالى زكات واجب نكرد الا براى آن كه مالهاى 
شما ياكيزة كند يه آن هون زكات ذاذة باشى أن باقى ياكيزه اسث: و فواريث فرض كرد دن مالهاق شسا كه باز مات ركه كفنت: 
خبر دهم شما را به بهترين كنزى كه مرد نهد«7» خود را! كفتند: بلى يا رسول اللَه؟ كفت: زنى87) صالح كه جون در او نككرد شاد 
شود» و جون كاريش فرمايد طاعتش دارد» و جون غايب شود از او حفظ الغيب او كند. بعضى صحابه كفتند: آيت در حق:اهل 
كتاب بس (9(). همه نسخه بدلها: روى. (9). آوء بم: بيستاد. (*). همه نسخه بدلهاء 
بجز مل: يستانش. (6). آو, آجء بم: استون. (2). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: يرسيدم. (/0. 
همه نسخه بدلها: بنهد. (8). أو آجء بم» لب: زن. 

صفحه : 775 آمد خاصّه. سدّى كفت: در١١»‏ مانعان زكات آمد از اهل قبله. ضححاك كفت: عام.است در مسلمانان و مش ركان هر 


كس كه مالى حلال به دست آرد و حقء خداى از آن جا بندهد آن كنج باشد و اككر جه اندكى بود و بر بالاى زمين باشد. و آنجه 
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حقء خداى از آن بدهد«7) آن كنج نباشد واكر جه بسيار بود ودر زير زمين بود. زيد بن وهب كفت: به ربذه بكذشتم أبو ذرٌ 
غفارى را ديدم آن جاء او را كفتم: يا با ذرّه7؟ تو را به اينكه منزل جه فرود آورد! كفت: به شام بودم مرا با معاويه كفتاكوى 
رفت7©» در اينكه آيتء او كفت: آيت در اهل كتاب است. من كفتم: آيت در تواست و امثال تو واز آن جا با مدينه آمدم؛ نامهاى 
به عثمان بنوشت به شكايت منء مردم روى در من نهادند به ملامت» ينداشتى مرا نديدهاند هر كزء من به شكايت به عثمان برفتم:2) 
كفت: مردمان اينكه شهر را با تو خوش نيست»ء تو را از اينكه جا ببايد رفتن. مدينه رها كردم و اينكه جا آمدم. و بعضى د كر كفتند: 
آيت مختص است به مانعان زكاتء و دليل اينكه قول آن است كه عبد العزيز روايت كرد از سهيل از يدرش از ابو هريره از رسول- 
صلى اللمه عليه [و آله]:6- كه او كفت: هيج صاحب كنزى نباشد كه او زكات مال بندهد والَا آن زر و سيم اودر آتش دوزخ 
بتابند و به صحيفهاه”» كنند و به آن بيشانى و يهلو و يشت او داغ كنند تا خداى تعالى كار بندكان بكزارد در روزى كه مقدار آن 
ينجاه هزار سال باشد از سالهاى شما. جون خداى تعالى كار بندكان كزارده باشد و حساب ايشان فصل كرده؛ آنكه بنكرد«6) تا مرد 
اهل جيست. اكر اهل بهشت بود به بهشتش برندء و اككر اهل دوزخ باشد به دوزخش برند و اككر مرد صاحب شتر باشد و زكات 
نداده بود خداى تعالى بفرمايد نا او را بر آن صحرا بر روى افكنند [ع/ا- ب] 

و آن شتران بر سر او برونده4) هر كاه كه آخرشان بككذرد اوَّلسان باز آيد تا آنه كه خداى تعالى حكم؛ ٠١‏ فصل كند ميان اهل 
موقف در روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال بود از سالهاى شما. و آن كه صاحب كوسيند«١2)‏ بودء او را بيارند ودر آن صحرا بر 
روى افكنند و آن كوسيندان او متسس .)١(‏ مل شأن. (9). آو آج» يم, لب: آن جا 
بدهند. (. آو آج. بمء لب: اباذر. (6). آو» آج بم لب: كفت و كويى برفت. (8). همه نسخه بدلها: رفتم. (©). اساس: ندارد از 
مج, افزوده شد. [ ا 

(0). مل: صفحتها. (8). مل» مج: بنككرند. (9). آوء آج» بم لب: مى روند. .)23١(‏ مل كرده مج: حساب. .)١١(‏ آج» مل لب: كوسفند. 
صفحه : 7350 را به ياى و لككد و سرو؛١)‏ مىزنند تا آنككه كه خداى تعالى حساب فصل كند ميان خلقان در روزى كه مقدار آن 
ينجاه هزار سال باشدء و ندانم با0؟» حديث كاوه كفت يا نككفت. ثوبان روايت كرد كه رسول- صَلَى الله عليه:25- كفت: هر كه 
او كنزى بنهد وزكات آن نداده باشدء حق تعالى از آن كنج او مارى آفريند كه او را دو نقط«ه) سياه باشد بر بالاى جشم تا با او 
مى رود هر كجا كه او مىرود كويد: ويلكك؟ تو كيستى كه ملازم من شدهاى! كويد: من آن كنجام كه تو نهادىء با توام تا تو را 
خرد بشكستن و فرو بردن. آنككه بيازد و دستش در دهان كيرد و بشكند و فرو برد و همجنين اندامش يكك يكك تا همه اندامش فرو 
برد قوله تغالى: إنهعحدة الشُهُوْر عند اللواقنا غ2 شهرا فى كتاب الله الانيه حق تعاك يدر اينكه آيت كفت عده ماههاق سال 
دوازده است. جمله قدًا «١عشر»‏ خوانند«6) به فتح «عين07272 مككر ابو جعفر كه او خواند: اثنا عشر به سكون «عين»» و نهروانى ازاو 
روايت كرد حذف «الف»» تا جمع ساكنين نباشد «اثنعشر). و نصب شّهراً بر تميز است بعد تمام الاسمء و آن از يازده«8) باشد تا نود 
ونه و معنى تمام است. اينتكه جا آن است40) كه اسم و [در 0٠١]‏ تهدير تنوين7١١١)‏ است براى آن كه تقدير آن است [كه]١؟١)‏ اثنان 
وعشر جون تركيب كردند بنا كردند و در اصل منوّن بوده است. و تمام اسم به جهار جيز باشد: اضافت و تنوين و نون تثنيه و نون 
جمع؛ جه هر يكى از اينكه جهار جون در اسمى افتد منع كند او رااز آن كه اضافت كنند او راء جه اينكه جيزها با اضافت به يكك 
جاى ممكن نباشد. و آن دوازده ماه» مراد ماههاى تازيان است» وهى: المحرّم و صفرء شهر ربيع الاوّل و شهر ربيع الاآخرء جمادى 
الآاولى» جمادى الاخرة» رجب. شعبان» شهر الا 0012 آجء لب: سروى. (3). أو آجء 
بم ملء لب: كه. (0. مج: كاف/ كاو. (©). مج و سلمء (6). مل مج: نقطه. (28). أو آجء بم لب: خواندند. (7). به فتح «عين)» مراد 
به عين الفعل است. (8). اساس زياده. با توجه به آط تصحيح شد. (4). آو» آج. بم: و معنى تمام است آن جاست مل: و معنى تمام 
اينكه جا آن است. [.....] 
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.)3١-11(‏ اساس: ندارد از آوء افزوده شد. .)١١(‏ آو» آج» بم» مل: نون تثنيه. 

صفحه : 778 رمضانء شوّالء ذو القعده. ذو الحبَة. اما محرّم را براى آن محرّم خوانند كه: عرب حرام داشت در آن ماه قتال 
كيزا رمش واراف اقل عرائفه مكدر اتكوباء غان بودى از مردمان. و كفتند: براى آن كه در اينكه ماه وبايى 
يديد آمد كه ايشان را رويها زرد شدء و ابو عبيده كفت: براى آتش صفر خوانند كه: در اينكه ماه مشكهاى ايشان از شير خالى 
شدى. و اينكه دو ماه را براى آن ربيع خوانند كه: در اينكه ماهها نبات زمين بسيار شدىء و كفتند» براى آن ربيع خوانند كه: 
ارتبعوا«؟» فى مساكنهم, اى اقاموا. و دو ماه را جمادى براى آن خوانند كه: آب دراو بيفسردى. ورجب را براى آن [رجب |”) 
خوانند كه: ايشان را ترجيب و تعظيم كردندىء و يقال: رجبته و رجبته» اى عظمته به تخفيف و تشديدء قال الكميت: و لا-غيرهم 
ابغى لنفسى جنْهُ و لا غيرهم ممّن اجل: و ارجب [و يروى: ارجب]" و كفتهاند: براى آن رجب خوانند او را كه: در اينكه ماه قتال 
نكردندى من قولهم: رجل ارجب اذا كان اقطع لا يمكنه العمل. «ارجب»» دست بريده باشد كه كارى نتوان كردن«8). ودر خبر 
آوردهاند كه: رسول- عليه السّ.لام- را يرسيدند از رجبء كفت: نام جويى است در بهشت از شير سبيدتر و از انككبين شيرينتر. هر كه 
روزى ازاينكه ماه روزه دارد» خداى تعالى او را از آن جوى آب دهد. و شعبان را براى آن شعبان خوانند«2) كه: قبايل در اينكه ماه 
منشعب«”37 و متفرّق شدى. و انس روايت كرد كه؛ رسول- عليه السّ.لام- كفت: براى آن كه اينكه ماه را شعبان خوانند كه حسنات 
داق منشعب«8) شود. وهم از رسول- عليه السّ.لام- روايت كردند كه كفت: براى آن كه ارزاق مؤمنان در او منشعب شود. و 
اختلاف اقوال در ماه رمضان برفته است در سورة البقره. [ه/ا- ر]ء واز جمله اقوال يكى آن است كه: اشتقاق او از «رمضاء» است» و 
آن ربكك كرم باشد. و متسس (29). إساس: حرام كردن به قياس نسخه آوء و اتفاق 
نسخدهاء تصحيح شد. (1). اساس: اربعوا به قياس با نسخه آوء و اتفاق نسخدها تصحيح شد. (5- ”). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 
(0-م). او آجء بم لب: نتواند كرد. (9). همه نسخه بدلها: خواندند. (8). آجء لب: متشغب. 

صفحه :اقول دبكر آن كده ترمشن الذنوبه الى تحرقهناو كناهان: )را سوزه. و يكن آن كدنامى است از تامهائ حداى 
تعالى» براى آن شهر با او مقرون كنند. و شوّال را براى آن١35)‏ خواندند كه شتران ١‏ بستن 370 در اينكه ماه شير ايشان با بالا شدى» و 
كفتند براى آن كه: شتران دنبال برداشتندى در رفتن» و اينكه كنايت باشد از سفر ايشان. و ذو القعده براى آن كه قعود كردندى از 
قتال و كارزار» و ذو الحتجه«» براى آن كه در اينكه ماه حج كردندى. بعضى بلغاى عرب را يرسيدند كه: اينكه ماهها را جرا به 
اينكه تامهنا خواندند! كفت: لأن العرف اذا رأت السّرادات قد تركوا العادات و حرّموا الغارات قالوا: محرّم. و اذا ضعفت اركانهم و 
مرضت ابدانهم و اصفرّت الوانهم قالوا: صفر. و اذا زهرت البساتين و ظهرت الرّياحين و ارتبعت«8) المساكين قالوا: ربيعان. و اذا قلء 
الَنّماء و امسكت الّ.ماء و جمد الماءء قالوا: جماديان«2. و اذا ماجت البحار و جرت الانهار و ترجّبت الاشجار قالوا: رجب. واذا 
تفرّقت الوصايل و تباينت الحبايل و تشعَبت القبايل» قالوا: شعبان. و اذا دفئت الفضاء و حميت الرّمضاءء قالوا: رمضان. و اذا انقشع 
الّد حاب و كثر التّراب و انشالت من الابل الاذناب قالوا: شوّال. و اذا رأوا عامَّةُ التَجار قعدوا عن الاسفارء قالوا: ذو القعده. و اذا قصدوا 
نحو الحج» من كلء فج عَميق«/0: و اسمعوا ضجيج العج و اظهروا علامات النّج:6) قالوا: ذو الحيجة. و اينكه فصل را براى آن به تازى 
نوشتم نا سجع40) تباه نشود و معنى به آن نزديكك است كه به يارسى كفتيم. و براى آن سال را بر دوازده ماه نهاده 0٠١‏ عرب كه: 
عجم نيز [سال بر]١١١)‏ دوازده ماه نهاده بودند به نزول شمس به اينكه دوازده برج» يس قياسا على ذلكك ايشان نيز سال بر 0 
متت (298). مج: كناهانشان. (). همه نسخه بدلهاء بجز مج شوّال. (؟- ”7). همه نسخه بدلهاء بجز 
مج را. (5). آو» بم: و ارتعت آج: و اربعت. (8). اساس: جمادان به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (). مأخوذ از سوره حج (57) 
أيه /ا3. [.....] 


(6). همه نسخه بدلها: الشج. (4). همه نسخه بدلها: سجعش. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: نهادند. .)١١(‏ اساس: ندارد از آوء افزوده شد. 
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صفحه : 718 دوازده ماه نهادند جز كه١١)‏ ماههاى عجم بر آفتاب باشد و ماههاى عرب بر هلال ماه كه نو مى شود قال الله تعالى: 
الفوكره اليه بسبان١07.‏ واشتقاق شهر از شهرت كار اوست در آنجه مردم محتاج باشند در آن به او در محاسبات و معاملاتشان 
و محلء ديونشان و حجدو روزه وعباداتى كه محتاج باشند در آن به ماه. فى كتاب الله در كتاب خداى. كفتند: در لوح محفوظه و 
كفتند: در قضاى و حكمى كه كرد آن روز كه آسمان و زمين آفريدء و كفتند: در كتابهايى كه بر بيغامبران فرو فرستاد. يوم خَلَق 
القساواكرر الأرعوي]ة روز كه آسمان و زمين [آفريد]:” تعلّق دارد به عند الله يعنى اينكه حكم بنزديكك خداى آن روز تقرير 
اناد كه عفدا تعان اسماة: و زمين اقرنب و عامل دراو 1 قمعت است كه تووعتد اللدهنت )ز اسقرار اف استقرٌ هذا الحكم 
عند الله يَومو او عمل كرده است در هر دو ظرفء» ظرف مكان و ظرف زمان. منها أَربَعةٌ راز آن» يعنى ماهها جهار6/ حراماند. 
واحد فرد و ثلشةُ سرد يكى تنها و آن: رجب است. و اسه ييوسته و آن: ذو القعده و ذو الحبّده و محرّم است. و براى آن حرام 
خواند:0) آن را [كه حرام كرد آن را]«2» براى حرمتشء و كفتند: براى آن حرام خواند اينكه ماهها را كه انتهاكك حرمات در اينكه 
ماههاى١07‏ عظيمتر بود» و عرب اينكه ماهها را حرمت داشتندى و تعظيم كردندى تااكر مرد قاتل يدر و برادر خود را ديدى در 
اينكه ماه» او را تعرّض نكردى8 از حرمت اينكه ماهها. و قولى آن است كه: رجب راء از اينكه ماههاى حرام» براى آن اصمء خوانند 
كه دراو آواز سلاح نشنيدندى. در جاهليِت جندين حرمت بود اينكه ماهها راء و جون اسلام آمد اينكه ماهها را جز حرمت و 
فضيلت نيفزود» و على الخصوص ماه رجب كه حق تعالى از ماههاى اينكه جهار ماه بركزيد» و از جهار ماه» ماه رجب بركزيد. و ابو 
سعيد خدرى روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه كفت: الا ان رجبا شهر الله الاصم.و انّما سمّى الاصم-لانفراده من الاشهر الحرم. 
وابو رجاء العطاردى: كفت: اينكه ماه را در جاهلت منصل [ه/ا- ب] 

الاسنةُ و مضر الاسنّةُ كفتندى» هيج آهنى بر رمحى رها لكردندى :و انا بكرفتندى47). ا 200 
--(0)). آجء ملء لب: حرا كه. (؟). سوره الرّحمن (280) آيه ه. (2- ”"). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. (9). همه نسخه بدلها ماه. 
(0). همه نسكه بدلهاء بجز مل و مج: خواندند. (/). همه نسخه بدلها: ماهها. (8). همه نسخه بدلها: نرسانيدى. (9). مل: ب ركرفتندى 
مج: نككرفتندى. 

صفحه : 79 و اخبار در فضل رجب و روزه او و قيام10» شبهاى او بىاندازه استء منها از آن جمله آنجه روايت كردند از حسين- 
عليه السّلام07- كه كفت: هر آن كه يكك روز از رجب روزه دارد» خداى صد هزار حسنهه” بنويسد او راء وهر كه دو روز روزه 
دارد» صد هزار كناه ازاو بسترد» وهر كه سه روز روزه دارد» صد هزار درجه ترفيع كند او را. وهر كه ينج روز از او روزه دارده؟» 
هفت در دوزخ براو ببندند«8) وهشت در بهشت براو بككشايند«©) تا به هر كدام [در]071 كه خواهد در بهشت رود وهر كه نيمه 
رجب روزه دارد منادى ندا كند كه: كردار با سر كير كه آنجه كذشت بيامرزيدند تو را. و صادق- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او 
يك روزاز رجب روزه دارد خداى ازاو خشنود شود وهر كه دو روزازاينكه ماه روزه دارده خداى ازاو خشنود شود واورا 
خشنود كند وهر كه سه روز روزه دارد از اينكه ماه» خداى از او خشنود شود واو را خشنود كند و خصمانش ر«(8» خشنود كند و 
هر كه هفت روز روزه دارد» هفت در آسمان براى روح او بككشايند تا به ملكوت اعلى رسد وهر كه هشت روز روزه دارد» هشت 
ذر بهشت براو بكشايند وهر كه يائزده روز روزه داردء خذاى تعالى جمله حاجات او راروا كنذه4 الا حاجتى كدر [آن]ر: 1 
مأثمى7١1١)‏ [خواهد]:١0‏ يا در قطيعت رحمى. و صادق- عليه السّد.لام- كفت: هر كه او يكك روز روزه دارد17) در رجب در اوّلش 
بهشت واجب شود او را. و هر كه يكك روز در ميانه او روزه؛؟1» دارد شفاعت او قبول كند در مثل عدد ربيعه و مضر و هر كه روزى 
روزه دارد از آخر اينكه ماهء خداى تعالى او را از جمله يادشاهان بهشت كند و شفاعت او قبول كند در جمله خويشان او. و امير 
المؤمنين- عليه السّلام- كفت: هر كه او روزى از رجب روزه دارد از اول يا ميانه يا آخرء خداى تعالى كناه كذشته و آيندهاو 


بيامرزد و رسول- عليه السِّ.لام- كفت: هر كه او صصص سمب تسوه ع (1) مج كن (). همه لسخه 
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بدلهاء بجز مج و مل: حسين بن على- عليهما السّلام. [.....] 

("). مل به بركت آن روز. (6). مل خداى تعالى. (5). مل: ببندد. (9). مل: بككشايد. .)/-٠١١ -١7(‏ اساس: ندارد از آوء افزوده شد. 
(8). همه نسخه بدلهاء بجز مل از او. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: قبول كند. .)1١(‏ اساس: مأثم به قياس نسخه آو و اتفاق 
نسخ» تصحيح شد. (17). همه نسخه بدلها: از. (16). همه نسخه بدلهاء بجز مل: ميانه اينكه ماه روزه مل: در ميانش روزه. 

صفحه : 76١‏ يكك روز از رجب روزه دارد١١»»‏ خداى تعالى ديوارى يديد آرد ميان او و ميان دوزخ عرض و كثافت او جندان كهه”) 
از مشرق تا به مغرب» و روزه يكك ماهه0”" بنويسد او راء و وجبت له الجنّةُ البنَهُ و بهشت واجب شود او را به قطع [و در فضايل 
رجب كتابهاى مفرد كردهاند و اينكه قدر كفايث اسث اينكه جا. ذلتككهالدّينءاامد *اى ]5 الحساب المستقيم. «دين» به معانى 
مختلف آمدء از وجوه [او]«0) يكى: حساب است و منه قوله- عليه السِّ.لام: الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت اى حاسب 
نفسه؛ اى عجبء عدد ماهها كه صلاح معاش تو به او متعلق استء خداى تعالى با تو نككذاشت كفت: عند الله فى كتاب الله عدد 
امامان كه صلاح معاد و دين تو با اوست با تو ككذارد! اكر اينكه عدد كه عدد شهور استء من عند الله و فى كتاب الله است عدد 
آن ماههاى دين اولى و احرى«2 كه از نزديكك او باشد و در كتاب او باشد آنجه اينكه عدد است و مثل اينكه عدد است و به 
منزلت از امامت فروتر استء از نزديكك اوست عدد نقيبان بنى اسرايل مفوّض به بعث اوست: و بَعَثنا مِنَهُماثنّى عَشَرَ نَقيبا 00٠...‏ و 
اكر جشمههاى«8) آب بود كه بر دست موسى- عليه الشلام- ظاهر شدء فَانمَجَرَت مِنه اثنّتا عَشْرَةَ ينا 24٠...‏ به فرمان او خرق عادت از 
جهت او. واكر نجات موسى و قومش را راههاى دريا بود» هم دوازده از لطيف:١٠‏ صنع او و كمال فضل او آنجه نجات و خلاص 
بهترين امت به آن باشد [و صلاح معاد و معاش به او منوط بود همانا با راى تو نككذارند تا آن بر تو باشد و]0١١)‏ از كتاب تو خوانند 
آنجه؛؟13) براى تو باشد نه براى تو باشد به صلاحديد من باشد0١1).‏ اينكه دوازده ماه از او جهار حرام كرد. از اينكه دوازده امام 
جهار را به يكك نام برآورد» جنان كه آن را نام در حرامى يكى استء و ذلكك قوله- عليه السّدلام: الائئّة من بعدى اثنا عشر اوّلهم 
على: و رابعهم على و ثامنهم على: و عاشرهم على و آخرهم مهدى. كفت: [1/8- ر] 

امامان از يس من دوازدهاند لنسسس سس (9). أو آجء بم لب از اول يا ميانه يا آخر.(). 
همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: جنان كه. (”). همه نسخه بدلها: ساله. -١١(‏ ه- ©). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [ 00 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز مل: اخوى. (/7). سوره مائده (0) آيه ؟١.‏ (8). اساس: جشمها/ جشمدها. (9). سوره توبه (؟) آيه .8٠‏ 
.)0١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: لطف. .)17١(‏ مل؛ خلاص و نجات براى دين من باشدء به صلاح دين من باشد. (1). آوء 
آج؛ بم» لب» مج: آنجه براى دين من باشدء به صلاح دين من باشد. 

صفحه : 736١‏ اوّلشان: على» و او مرتضى است. و جهارمشان: على» و آن سيد عباد و اصفياست. و هشتمشان: على» و آن على بن 
موسى الرّضا است. و دهمشان: على بن محمد التتقى١١)‏ كه او زين اتقياست. و آخرشان مهدىء كه باز يسين خلفاست. جون عدد 
تمام كردى اطلاق كن و بر خوان و: ذلكثه الدَّينءالقَّيِم+اينكه دين قويم و صراط مستقيم استء قلا تَظلمُوا فبهن>أَنفُمَكُم در او دو قول 
كفتند يكى آن كه: ضمير راجع است با جهار ماه حرام» و تخصيص او براى حرمت اوست كه امتناع از ظلم اكر جه هميشه واجب 
است تأكيدش در اينكه ماه ماههاى حرام جهار كانه بيشتر است. دكر آن كه: او قريبتر استء و رد الكناية الى اقرب المذكورين اوليتر 
باشد. و قولى دكر آن است كه: با جمله ماهها مىشود براى عمومش را كفتندء اينكه اوليتر است براى آن كه جون بر اينكه حمل 
كنند جهار ماه در دوازده باشدء و جون بر جهار حمل كنند» هشت ماه از او خارج بوده5)» و مف ران بيشتر بر قول اوّلند. حق تعالى 
كفت: در اينكه ماهها بر خود ظلم مكنيد:””". در او دو قول است يكى آن كه: هيج كناه مكنيد" كه هر كاه كه كنى ظلم بر خود 
باشد از آن جا كه اضرار به خود باشد. و قول«0) ديكر آن است كه: بر يكديكر ظلم مكنيد كه هر ظلم كه بر برادرت كنى بر خود 
كرده باشى كه جنس يكى استء (و المؤمنون كنفس واحدة). و قاتلُوا المُشركين و با مشركان كارزار كنى» كاقَةٌ اى جميعا عامّة 
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مؤتلفين مجتمعين على وجه يكف بعضكم بعضا و يزاحم بعضكم بعضا. و اشتقاقه من الكفهالّذى هو المنع» براى آن كه جون جمله 
باشند [و]:*) مجتمع» مزدحم باشند. و جون مزدحم باشند27 ميان ايشان مكاقت و مدافعت و ممانعت بود. كما ركم كاقَّةٌ جنان 
كه ايشان با شما كارزار مى كنند مجتمع كلمة واحدة80/» بى اختلافى و تكاسلى كه هست و از ايشان كمتر مباشى اكر بيشتر نباشى» 
و نصب هر دو بر حال است. و اعلّمُوا أَْهاللّه مع المُتّقِين و بدانى كه خداى تعالى با متّقيان است و برهي زكاران. و علما خلاف كردند 
در آن كه قتال ماههاى حرام؛ حرام است هنوز يا منسوخ سسسب سسسب (9). جه يم لب: التّقَى. 
(1). همه نسخه بدلها: باشد. (5- 7). آو» آج, بم» لب: مكنى/ مكنيد. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: قولى. (2). اساس: ندارد 


از آوء افزوده شد. (/1). اساس: باشد به قياس نسخه آو» تصحيح شد. (0). آج: كلمه واحده. ا 


صفحه : 757 شد قتاده و عطاء خراسانى١١)‏ كفتند: قتال در ماههاى حرام حرام استء كارى عظيم بودء لقوله: قل قتالهفيه كبيرٌ 071 
يس منسوخ شد بقوله: فَاقتلُوا اللمشركين: حيث وَجَدتُمُوهُم ...0" و بقوله: وَقاتِلوا امش ركين كافَةً. زهرى كفت: حرام بود قتال در 
ماههاى حرام تا خداى تعالى سورت براءت بفرستاد منسوخ كرد آن را. ابو اسحاق كفت از سفيان ثورى يرسيدم» كفت: اول حرام 
بود» اكنون منسوخ است و حبجت آورد به آن كه رسول- عليه ال لام- قتال كرد با هوازن به حنين7» و با ثقيف به طايف در شوّال 
و بعضى ذو القعده. إبن جريج كفت: عطاء بن ابى رباح را يرسيدم كه: اينكه حكم منسوخ هست يا نه! يعنى قتال در ماه حرام. 
سو كند خورد كه منسوخ نيست و بر حكم خود است. و درست آن است كه منسوخ نيستء براى آن كه دليلى قاطع نيست بر نسخ او 
واينكه آيتها كه آورد» دراو دليل نسخ اينكه حكم نيست براى آن كه در او ذكر توقيت و تعيين نيست. و مقاتل حدّان كفت: 
ابدكهوق» آيت ناسخ اسث هر ]يق را كه دراو رتخصدى هست: قوله تعالى: إلا اللرتىة زبادةٌ فى الكفر ابو جعفر و إين فرج عن 
البزّى«2» خواندند: انما النسى: بالتشديد» بى همزء قلب همز كرد «با» ١‏ يا »» يس ادغام كرد ويا) در (يا). و باقى قرّاءء به همز 
خواندند. و بر هر دو قراءت وزن او فعيل باشد, و روا باشد كه مصدر بودء كالحريق و السّعير» و اينكه اسم مصدر بود. و كفتند: فعيل 
است به معنى مفعولء كالجريح و القتيل» اى الشّهر المؤخّر. شبلى«8) روايت كرد از إبن كثير: «نسى» على وزن «تسع»» و نسأء تأخير 
باشده يقال: نسأت الابل عن الحوض و نسأتها عن غلمنها يوماء او يوميق اذا اخرتها اتسأها نسأء و يقول: نسأ الله فى اجله.و أنساأ [ع/ك 
ب] 
الله اجله. و منه: النسِيئَُ لما يوجر ثمنهاء و منه المنسأة العصا لأنه بها تؤجّر. قال الله تعالى: تَأكله مِنسَأَنَهدة». امنا معنى نسىء و ابتداى اوء 
علما در او جند قول كفتند قتاده كفت: در جاهلتِت سسسب (9). آو: نخوراسانى. (0. 
سوره بقره (؟) آيه .5١11/‏ (7). سوره توبه (4) آيه. (©). مج: لب: خيبر. (2). آوء آج؛ بمء آيت. (2). مل: الوفى. (/0. مج: كردند. (). 
آو بم: شبل مل: سدّى. (9). سوره سبأ (76) آيه ع1 

صفحه : 757 جماعتى كمّسار در ماه حرام زيادتى كردند» يكك سال منادى در موسم ندا كردى كه: خحدايان شما محرّم را حرام 
كردند» حرام داريد ان را. و دكر سال ندا كردى كه: خدايان شما صفر را حرام كردند» حرام داريد آن راء و آن را صفرين 
خواندندى. و جماعتى علما و مفشد ران كفتند١١)‏ بالفاظ مختلفةٌ و معان متّفقه كه: عرب اينكه جهار ماه«؟) حرام داشتند از عهد 
ابراهيم و اسماعيل- عليهما الّ.لام- و كار عرب» حرب و غارت بودى» سخت مى آمد بر ايشان كه سه ماه بيوسته امساكك كنند از 
حرب و غارتء كفتند: ما را كار اينكه است و ما به توالى اينكه ماههاى يبابى رنجور مىشويم و نخواستند كه استحلال كنندء به 
يكك بار نسئ كردندء اعنى تأخير كردند ماه حرام را از محرّم باه» صفرء تا مدّتى بر اينكه بودند كه: صفر حرام مىداشتند و محرّم 
حلال؛ و آن را احد الضّ فرين خواندند. و بعضى اهل تأويل قول رسول را- عليه السّلام- كه كفت: لا صفر بر اينكه تفسير داد» آنككه 


ايشان را حاجت افتاد كه از صفر تأخير كردند تا ربيع» واز آن ماه نيز تأخير كردند تا بر١؟»‏ دوازده ماه بككرديدند80)» تا جون اسلام 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6رعزهطا از إعلارعر 


در آمد به حسابى كه ايشان نهاده بودند كه هر سال يكك ماه تأخير كردندى ماه حرام با محرّم افتاده«7) بود, و اينكه از يس روزكار 
دراز بود. مجاهد كفت: عرب هر دو سال حج در ماهى از ماههاى حرام كردندى دو سال در ذو القعده و دو سال در ذو الحبجه و دو 
سال در محوّم و دو سال در صفرء اينكه نسىء ايشان بود تا اتّفاق جنان افتاد كه آن سال كه رسول- عليه السّ.لام- سورت براءت 
فرستاد» حج در ذو القعده كردند؛ يس سال ديككر كه رسول- عليه المّد.لام- حيّجهُ الوداع كرد. حج با ذو الحمجه افتاده بود و خداى 
تعالى اينكه سورت فرستاد و نسىء حرام كرد. و رسول- عليه السّلام- در حمّجَةُ الوداع خطبه كرد و در آن جا كفت: ”27 الا ان الزّمان 
قد استدار كهيئة يوم خلق [اللَه]: التد.موات و الارض السّدنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلث متواليات ذو القعدةُ و ذو الحبِه و 
المحرّم و رجب مضر الّذى بين جمادى و شعبان روزكار بكرديد همجنان كه آن روز كه خداى تعالى آسمان و زمين آفريد» سال - 
سس ((). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كفتندى. (5). آج» لب را. (). آج» لب: تا. 
(؟). مل: هر. (0). آو» آجء بم؛ مج؛ لب: بككرديد مل: بكردند. [.....] 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مج: افتاد. (). اساس: ندارد به قياس با نسخه مجء افزوده شد. 

صفحه : 365 دوازده ماه از آن١1١)‏ جهار ماه حرام استء سه بيابى ذو القعده و ذو الحيّجه و المحرّم؛ و رجب كه مضر كويند آن را 
آن كه بين جمادى و شعبان استء مراد آن بود كه ماههاى حرام با جاى خود افتاد«؟ و حج با ذو الحيّجه افتاد و نسىء باطل شد. و 
خلاف كردند در آن كه اوّل كسى كه قتال كرد كه بود! عبد الله عباس و قتاده و مجاهد و ضكحاكك كفتند: اول كس كه نسأ كرد 
بنو مالكك بن كنانه بود و از يس ايشان ابو ثمامه7» جنادة بن عوف بن امدِهُ الكنانى هر سال به موسم در مدى بر خرى نشسته 
كفتى: انَى لا اعاب و لا اجاب و لا مردّ لما اقول انا حرّمنا المحرّم و اخحرنا صفرا مرا عيب نكنند و جواب ندهند و آنجه من مى كويم 
آن را مردّى نباشدء ما محوّم را حرام كرديم و صفر را تأخير كرديم. سال ديكر بيامدى و كفتى: انا حرّمنا صفرا و اترنا المحرّم ما 
صفر حرام كرديم و محرّم باز يس داشتيم. كلبى كفت: اول كس كه اينكه كرد مردى بود از بنى كنانه» نام او نعيم بن ثعلبه» و او 
امير بودى بر موسمء و وقت آن كه عرب باز خواستندى كشتن خطبه كردى ايشان را و كفتى: لا مردّ لما امرت انا اذى لا اعاب و لا 
اجاب؛ مش ركان كفتندى او را: لبيكك. آنككه از او در خواستندى تا نسأ كند يكك ماه. او كفتى: امسال محرّم حرام استء ايشان سنانها 
از سر نيزه بكندندى و آهنها از بن نيزه بكندندى" و نيغها با نيام كردندى تا محوّم بككذشتى, و اكر كفتى امسال صفر حرام است و 
محرّم حلال. سنانها با سر نيزه كردندى و سلاحها [/لا- ر] 

به دست كرفتندى و بنهادندى به دست«4). واز يس نعيم بن ثعلبه» مردى بود نام او جنادةُ بن عوفء و او آن بود كه رسول- عليه 
التّد.لام- او را دريافت. جويبر روايت كرد از ضيحاك از عبد الله عتّاس كه: اول كسى كه نسأ كرد عمرو بن يحيى بن قمعةٌ بن 
خندف27» بود. عبد الرّحمن بن زيد بن اسلم كفت: مردى بود از بنى كنانه كه او را قلس كفتند در جاهلت» و در جاهلتيّت037 
اينكه ماههاى حرام را عظيم حرمت داشتندى» جون مهمّى يبيش آمدى و قتال و قتلى و كارى كه در ماه حرام عادت نبود كه 
كردندىء اينكه قلمّس كفتيدى١):‏ من امسال ماه حرام با صفر افكندم هما صفران ”غ2 
.)١( -‏ همه نسخه بدلها جمله. (7). همه نسخه بدلها: بجز مل و مج: با جايهاى خود افتد. (7). همه نسخه بدلها: بجز مل و مج: امامة. 
(ع). او آجء بم لب: بككرفتند. (8). همه نسخه بدلها: سلاحها به دست بنهادندى. (2). آو آجء بم: جندف مل» مج: جندب. (/0. 
آو آجء بم: اهل عرب. (8). همه نسخه بدلها: بجز مل: كفتى. 

صفحه : 750 امسال صفر دو استء سال ديكر آن را قضا كنيم تا محرّم دو باشد و شاعرشان كفت: منّا ناسىء الشهر القلمّس و قال 
الكميت: و نحن النّاسئون على معد شهور الحلء نجعلها حراما فذلكك قوله: إِنَّمَا الَتَىءٌ ِيادةٌ فى الكفر حق تعالى١1)‏ كفت: اينكه 
نسىء كه اينان كردند زيادتى است در كفر براى آن كه كافران كردند» وايشان خود كافر بودند, به اينكه كه كردند كفرشان 


شروة, تق دبل الذي كذهوا كوفيان خواندند الا ابو بكر «يضل» به ضمد١‏ با » وفتح (ضادا على ما لم يسم. فاعله» و يعقوب خواند 
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«يضل» به ضمء« يا ) و كسر «ضاد) و ياقى قرّاء خواندند: «يضل» به فتح « يا ) و كسر «ضاد) من الثلاثىء كفت: به اينكه نسأ و تأخير» 
انان اها نمز كدر اد قط كتير ا كه ينان ا لبر معطا و بتر لمانا الي جتلال 3:6 راكاد وجمرالن سر ود نلا كد ريا 
كرديم- به حلال مى كنند آنجه خداى به حرام كرد يعنى محرّم كه ايشان حلال مى كنند با دكر ماه مى افككنند يا با دكر سالء لِيُواطِوًا 
اىء ليوافقوا تا مراعات كنند عدد ماههاى حرام را كه جهار استء واكر جه در تعيين» تغيير و تبديل مىكنند ارين لَهُم سَروء 
أعمالهم]:”) بياراستهاند براى ايشان اعمال بدشان. در مزيّن» خلاف كردند بهرى كفتند: شيطان بود و بهرى كفتند: رؤسا و مهتران 
انشاقة ود فيرو نيرق كلست البروق شنيوت بود. وَ اللدلا يَهدى القّوم الكافرين» و خداى تعالى فوا بك تككقن و اناعد .وى :اه تسا بان نك 
بهشت كافران را. [قوله تعالى]:”*" 


[سوره التوبة (5): آيات 34 تا /1ه] 


[اشاره] 


ذا انها الوط اماما لَكم إذا قبل لَكم انفِرُوا فى سَبيل الله انَاقلتُم إلى الأو رَضْدِيكُم بالحَياو الدَّنيا من الآخِرَة قما متاع+ الحا الدّنيا 
فى الآنخِر إلا ليل (2) 3 وو ذاباً أليماً و تستبدل قوماً ركم ولا تف وود طّيئاً و اللسكلى كل«شّىء قَدِيِد (9م) إلا 
تنص رُوه فَفَّد نَصَرَه الله إذ أخرّجه الذي كفَرُوا ثانى.اثتّين إذ هما فِى الغارٍ إذ يَقُو له ِصاحبهٍ لا تَحرّن إنه الله معنا كَأتزّلء الله سَكيئته عَلَيِ 
أب بود لم وها و جل كلم اين فوا الشفلى و كَلِمةُ الله هي الغليا وَاللعَزيرٌ كيم (:8) انفقوا ختقانا ر كقالو عاسديا 
بأموالكم و أَنشيتكم فى سبيل الله ذلكم حير لكم إن كم تَعلّمُونَ )6١(‏ لو كان عَرَضاً قَرِيباً وس َراً قاصة دا لاتّبعُوك. و لكن بَعْدَت 
ل ل ل 5-0 يهلكون أنقم هُم و الله يَعل: إِنّهُم لَكاذْبُون (67) عَمما لمعك لم نت لَهُم 
حَتى يتين 2 تين لكك الّذِينَ ص دَقُوا و تَعلّم الكاؤيين (*6) لا يَسِتَأؤِنكك الَّذِين يُوْمِنُون باللّهِ و الوم الآخر أن يجاهِدُوا بأموالهم و أنقيتهم و 

للد عَلِيم' بِالمتّقِينَ (©) إنّما يَستَأذ نك الّذِيد لا يُؤمنُونِ باللّم اليوم الآخرٍ و ارتابت قُلوبهُم فهُم فى رَيهم يتَرَدّدُونَ (60) و لو أرادوا 
شوج أذر لغ :كن .لد تبن دل طم ابد !ل تو فخ انظ إلا تالا دادفكنا 
خلالكم برك *الفتنّةٌ و سمَاعُون لَهُم و اللمَعَلِيو بالظالمينَ 67 لق ات كَكَرَا الفعَة من مزعو فقوا لكف الأمود عتى جا الحوَةو 
ظهَرَ أن الور قم كارقرنة 900 وجنق عن يتور انان لى رلا تف ألا فى الفِترَةٌ سقَطوا وَ إنه جَهَنّم لَمْحِيطة بالكافرين (69) إن 
نص بكك حبرم تَُؤَهُم وَ إن تُصبكك مُصِية يَقُولُوا قد أسحذنا أمرّنا من كَبلوَ يتَوَلُوَاوَ هم حون (00) قل أن يُصبيَنا إل ما كتب الله نا 
ُو مولانا و علَى اللي كل المؤيُون (01) قل كل تربصو ن بن إلاآ إحدى المحسئيين و تحن تبص بكم أن بد يكم الله يذ اب ين 
عندمٍ أو بأيدينا كر بَضُوا إِنَا تعكم متو - و01 نل امتراطوعا أو كرهاً أن يتل يكم نكم كُسّم قوماً فاسقين (*0) وما مَنَعَهُم أن 
تقول نهم تفقائهُم إلا أنّهُم ُو بالله وَ يِرَسُولِهٍ ولا تاتون الصَّلاةٌ إلاوَهُم كسالى ولا يفون إلا وَ هم كارِهون (06) قلا تُعجبكك 
أموالهُم ولا أَولادهُم إِنّما رد اللَهلِيعَذبَهُم بها فى الحياة لياو ترق أنفِّهُم و هم كافون (0ه) و يَحلُِون بالل إِنَّهُم لمتكم و ما 
يفك وَ لكنّهُم قوم يَفرَفُون (05) لو يَجدُون مَلجَأ أو مَغارات أو مُدَّخَلا لوَلُوا َي وَهُم يَجَمَحُو ن (01) [/الا- ب ] 


[قرجمه] 


اق آثان كه يكرويدواق؟ جه بوده است شما را جون كويتد شما را زيروث آبى دناه ختداى كران شوى:؟) در زمية» خشنود شدى 


به ل ل بم لب در اينكه آيت. .)١(‏ اساس: ندارد به قياس با نسخه آو و 
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معنى عبارت از قرآن مجيد افزوده شد. (7. اساس: ندارداز أو افزوده شد. (©). آجء لب: كرانى نمابيد. [....ا 


صفحة +62 زل د كاتى ديا از العرث» تيست١؛‏ برعو ودار د رد كان دادر الخرث مكر اند كن اك تروية غذاب كلد شمارا 
عذابى دردناك. و بدل كيرد" كروهى جز شما و زيان مكنى ”3 او را جيزى» و خداى بر هر جيزى تواناست. [8لا-ر] 

اكر يارى نكنى او راء بدرستى كه يارى داده» او را خداى؛ جون بيرون كردند او را آنان كه كافر شدند دوم دوه8) جون بودند در 
غار جون مى كفت رفيقش را اندوه مدار كه خداى با ماستء فرو فرستاد خداى سكونش«©) بر وى وقوّت كرد او را به لشكرها كه 
شما نديدى آن راء و كرد سخن آنان كه كافر شدند فروتر07» و سخن خداى آن است كه برتر است و خداى عزيز و حكيم است. 
بيرون شوى سبكك و كران و جهاد كنى به مالتان و جانهاتان در راه خداى» آن بهتر است شما را اكر دانى. اكر بودى مالى نزديكك و 
سفرى ميانه از يس تو بيامدندى و لكن دور شد بر ايشان راه دور و سوكند خوردند به خداى اكر توانيم بيرون آييم8) با شماء به 
هلاك مى كنند جانهاشان و خداى داند كه ايشان دروغزناند. [8/ا- ب] 

عفو كناد خداى از توء جرا«94) دستورى دادى١١٠»‏ ايشان را تا بيدا شود تو را آنان. 20 
-(1). آج» لب: يس نيست. (5). آج؛ لب: عوض آرد. (). آج» لب: كزند نرسائيد. (6). اساس: يارى كند به قياس با نسخه آج» 
تصحيح شد. (8). آج» لب: يكى از دو تن. (2). آج» لب: آرامش خود را. (07). آج.» لب: زيرتر. (. آج» لب: اكر توانستيمى هر 
آينه بيرون آمديمى. (4). آوء بم: جون. .)03١(‏ آج.» لب تو. 

صفحه : 71 كه راست كفتند و بدانى دروغزنان را. دستورى نخواهند از تو آنان كه ايمان آوردند به خداى و روز باز يسين كه 
جهاد كنند به مالهاشان و تنهاشان» و خداى داناست به يرهيز كاران. [بدرستى كه]١١)‏ دستورى خواهند از تو آنان كه ايمان ندارند به 
خداى و روز قيامت» به شكك افتاد«”» دلهاشان. ايشان در شكشان مى 1 يند و مى شوند. [4/ا- ر] 

واككر خواهند رفتن” بساختند براى او سازىء و لكن نخواست خداى برخاستن«2» ايشان» كران بكرد ايشان را و كفتند: بنشينى با 
نشستكان. اكر بيرون آيند81) با شما نيفزايند«©) شما را مكر فساد و يشتابندة/8 در هميان شماء طلب مى كنند براى شما فتنه ودر شما 
جاسوسند ايشان راء و خداى داناست به ظالمان. طلب كردند فتنه ييش از اينكه و ب ركردانيدند براى تو كارها تا آمد حق و بيدا شد 
فرمان داق و ايشان ناخواهنده باشتد. و از ابشان كبن هست كه كويد وستورى ذه مرا و يدافتنه ميفكن هراء الا دن قننه افتاد نكو 
دوزخ كرد بر آمده«6) است به كافران. [9/ا- ب] 

اكر به تو رسد نيكويى درم بكند ايشان را واكر به تو رسد سسسب (9»). اساس: ندارد از 
آجء افزوده شد. (7). آج» لب: به كمان است. (). آج, لب: خواستندى بيرون را. (©). آج» لب: خروج. [.....] 

(). آج» لب: بيرون آمدندى. (©). آج, لب: نفزودندى. (/0. آج. لب: به شتاب راندندى شتران را. (8). آج» لب: كرد در آينده. 
صفحه : 168 مصيبتى كويند فرا كرفتيم كار ما از بيش و بر كردند و ايشان بطركنان١١)‏ باشند. بكو نرسد به ما الَا آنجه نوشته باشد 
تداع سااواة لومش مار عمد قور الر ما توبور تلاق قر كال "كناد مانا فرك كوقى نعو بدا رقو انها كييك ازندو بكو وما 
كوش مىداريم" به شما آنجه برساند شما را خداى به عذاب از نزديكك او يا به دستهاى ماء كوش دارى«4) كه ما با شما كوش 
مى داريم60). بكو نفقه كنى به رغبت يا به كراهتء نيذيرد09 از شما كه شما بودى كروهى فاسقان. [80- ر] 

و جه منع كرد ايشان را كه ببذيرند از ايشان نفقاتشان انا آن است كه ايشان كافر شدند به خداى و به رسولشء و نيايند به نماز الا و 
ايشان كسلان باشند١86/‏ و نفقه كعد الاوابشان كاره باشند. به عجب مياراد«4» تو را مالهاشان و نه فرزندانشان«١٠23»‏ مى خواهد 
خداى كه عذاب كند ايشان را به آن در زندكانى دنيا و باطل شود جانهاشان و ايشان كافر [انند]«١١).‏ و سوكند مىخورند به خداى 


كد اكناة: ال عنما اتدوى تسن اشات ال كماو لك ايفان سس ((0). آج» لب: شادان. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 01١ظ‏ از اعلارعز 


0 آو. بم مج: خداوند آجء لب: خداوندكار. زع 6 آجء لت: جشم مى داريد. (0). آجء لب: جشم داريد. (2). آجء لت: جشم 
دارندكانيم. (0). آج؛ لب: هركز قبول كرده نشود. (. آج؛ لب: با كسلاند. (4). آج» لب: بس بايد كه به شككفت نياورد. .00١(‏ 


آجء لب بدرستى كه. .)1١(‏ اساس: ندارد از مج افزوده شد. 1 21 ا 


صفحه : 79 كروهىاند كه ترسند١1).‏ اكر يابند يناهكاهى يا جايى كه فرو شوند يا جايى كه در او شوند بركردند بر او«”» و ايشان 
س ركشى مى كنند -8٠0[‏ ب ]. قوله تعالى 20 الذيي امترا ما كم إذا قيل لكمدانفِرُوا فى سَبيل الله الايه» حق تعالى در اينكه آيت 
خطاب كرد با مؤمنان و توبيخ كرد ايشان را بر تثاقلى" و تكاسلى كه نمودند [از جهاد]:". جون رسول- عليه السّ.لام- به حرب 
تبوكك خواست رفتن» از حرب طايف بركشته بود و مردم يارهاى رنجور بودند و روزكار تنكى وعسرت بودء و در آن زمين«0) 
قحطى بود و وقت دخل نزديكك بود و ميوهها؛©) بر آمده بوده/) مردم را دل نمىداد كه وطن رها كنند و به غزات روند به تبوكك 
تقاعدى١86‏ و تكاسلى كردند. رسول- عليه الس لام- كم بودى كه به جايى خواستى رفتن كه اظهار كردى الما كنايت87) كردى و 
خواستى تا مردمان احوال او ندانند تا او ناكاه به سر دشمن رود مكر غزوه تبوكك كه رسول- عليه السّلام- تصريح م ىكرد تا مردم 
ساز تمام بكنند» جه راه دور بود و دشمن بسيار. مردم از اينكه اسباب تهاون؛١٠‏ مىكردند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت 
ايشان را:اى كرويد كان؟ [ما لَكم] 01 جه بوده است شما را! [و]«؟1) «ما» استفهامى است,ء و اينكه كلمت عتاب است» صورت 
استفهام دارد و معنى تقريع و توبيخ است جون كويند شما را: انفرُوا فى سَبيل الله افر ضدّ الهدوءء يقال: نفر الى العدوّ و نفر الى 
التُغر و ينفر نفراه17 و نفيرا. و «نفرا جز در مكروه نباشد تشبيها بنفور البهيمة عمًا تخاف او بنفار الطبع عمّا يكره. و نفرت الذَابَهُ تنفر 
نفورا و نفاراء و نفر الحاج> من منى ينفر نفرا. و «نفر) هم مصدر باشد و هم جماعت كه از آن جا بيايند» كالرّكب و الشرب للرّاكبين و 
الشّاربين. فى سَبيل الله اى فى الجهاد. 9 ا ا 0100 
(0. آوء بم: بدون مج: با او. (). آج» لب: تغافل. -١١ -١7(‏ 6). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و 
مج: زمان. (2). اساس: ميوها/ ميوهها. (/). مل و مج: به برآمده بود. (8). آوء آجء بم» لب: تقاعد. (9). مج و توريت. .)3١(‏ اساس: 
تهاونه به قياس با نسخه آج» تصحيح شد آوء بم: تهاقب. (19). آوء آجء بم نفورا. 

مفحه : :18 و تجهاد رأ براق آ3 راه خدائ خوائند كداراه دين داق يداو سان شود وايتكه لفظ» اعت فى صَبيل الل كثايتى 
معروف است از جهاد. انَاقَلتُم اصله تثاقلتم» «تا» را اسكان كردند و در «ثا» ادغام كردند وهمزه وصل در آوردند ليعمد١١)‏ اللبياة 
عليهاه” فى النُطق فصار انا قلتم» و كذلك قوله: اذا ركواه”» و اطيرناه؟» و ازيْنتء و قال الشّاعر: تولى الضجيع اذا ما استافها«ه) خصرا 
عذب المذاق اذا ما اتّابع القبل اى» تتابع. و تثاقل» اظهار ثقل باشد در نفسء كالتّمارضء و التغافل» و مثله التتباطى» و وجهى از وجوه 
تفاعل اينكه باشد» و خلافه© التَسرّع. و در معنى او دو قول كفتند يكى آن كه: به زمين خود مقام كردى و اختيار رفتن نكردى» و 
يكى آن كه: براى آن كه وقت ميوه و دخل بود» رغبت نكردى2377 و تنعُم كردىء كقوله: ... أَخلَدَ إِلَى الأرض ...08 آنكه بر سبيل 
ملامت كفت ايشان را كه: راضى شدى به حيات دنيا از نعيم آخرت, و «من» بدل راست. آنككه ذم دنيا كرد كفت: فما مَتاع لياه 
الذناق التكوف رمات فى واندت تنسية قل كال 'بسراتن عثرا ديصي القريق نو افزاقكه با لوا لاا الك اتكدسيوود كرد اسان راق 
وعيد [و]١94)‏ زجر نمود»ء كفت: اكر بنروى«١23»,‏ عذاب كنند شما را عذابى سخت به درد آرنده» و شما را ببرد وبه جاى شما قومى 
را بيارد جز شماء و شما با او هيج مضرّت نتوانى كردن و هيج كزند نتوانى رسانيدن. در «ها)«١١)‏ خلاف كردند بعضى كفتند: راجع 
است يا نام خداى- جلء جلاله» و بهرى كفتند: راجع است با رسول- عليه الس .لام- و «الّا؛ در آيت «ان لا)» بوده است»ء «نون) در «لام) 
ادغام كردهاند و «نون» جمع به جزم «ان) لوشاءه اسك رايع دكي و الالال و ترد كر هده براق شيط است دو آنكه كفت: 


خداى بر همه جيز«؟١١)‏ قادر استء بر عذاب شما و استبدال شما و نصرت رسولش بىشما. 0 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ىهلا از إعزارعر 


(1). مج: ليعتمد. (1). آو» آجء بم: اليها. (. آىو آج, بمء لب: ادراكك. [.....] 

(©). آو آجء بم: اطير. (). آوء آج بم: ما استابها. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: و هو خلاف. (/0. آج؛ لب: نكردندى. (. 
سوره اعراف (07) آيه .١1/2‏ (9). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. .)3١(‏ اساس: بنه روى/ نبروى. .)١١(‏ جاب شعرانى لا تضرّوه. .)0١(‏ 
اج» لب: جيزى. 

صفحه : 10١‏ آنكمّه حالى ياد ايشان آورد [و كفت:١1)‏ او را با نصرت من به نصرت شما جهه7) حاجت استء اكر شما او را نصرت 
نكن ختداق به «بداالات سرت كز أو وا قليه غال إذ أحوضه الذين كذكوا الكه كشكافران او از مكديروة كردتد سان © 
قصه آن برفت فى قوله: وَإِذ يَمَكرُ بك الّذِينَ كَمَرُوا ليشن وككه أو يتل وكك. أو بُخرجوكك”. ثانى. اثْنين دوم دو» و نصب او بر حال 
استء يقال: خرجنا ثانى اثنين و خرجت احد اثنين و ثالث ثلاثة و رابع اربعة و ثانى ثلاثة و ثالث اربعة. اينكه هر دو كونه كويند 
اول بر تقدير آن كه: او دوم است صاحبش را جون به يكك جان باشند» و وجه دوم آن كه: او دوم يكى باشدء و اينكه خود [41- ر] 
حقيقة است: و حاكف نبست كه آن ذو كس كدادر غار يودئد: رسول يوه صكى الله غليه و لدو ابو بكرو إذ قبا فى الغارء 
«اذ» ظرف الماضى من الرّمان. آنكمّه [كه]«ه) ايشان هر دو در غار بودند إذ يَقُول لصاحبه آنكه مى كفت صاحبش ل 
را- و صاحب رفيق است اينكه جا: لا تَحرَّن اندوه مدار كه خداى با ماست به معنى نصرت. و كفتهاند: حزن او ترس و خوف بود و 
كفتند: جون او با بيغامبر بود» او مى كفت: يا رسول اللّه؟ اككر مرا بكشند. من يكك مردم و اكر- و العياذ باللّه- تو را مكروهى رسدء 
نت علذ كك شوقد: الستن'فالكك اروانت كرد كم ابن بكر كفخة نا وسول الله اكر افان يكف تن دز يائ كوه كرد عا را ملت رسول 
كفت: هيج انديشه مدار كه خداى با ماست. مجاهد كفت: رسول- عليه السّ.لام- در غار سه روز بماند. عروه كفت: ابو بكر را 
كو سيندى جند بودء عامر بن فهيره نماز شام آن كوسفندان«6 با در آن غار راندى و ايشان از شير آن كوسيندان مىخوردند. و قتاده 
كفت: عبد الرّحمن بن ابى بكر بامداد و شبانكاه طعامى با آن جا آوردى يوشيده؛: جون خواستند تا بروند دو شتر بياورد/2 نا يكى 
رسول بر نشست و يكى ابو بكرء و جون برفتند جهار كس بودند: رسول بود و <---------------22222-222-2 دم 
00 اشاس كداوك اذ آأوه افزوده شد (0ا اأسايسة حن /تقف :10د ووه القنال 0 اليه :81 اسان رشي اللاعته: (8). اان: 
ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(8). آو» كوسيند مج: كوسيندان. (/). همه نسخه بدلهاء بجز مج: بياوردند. 

صفحه : 181 ابو بكر صدّيق و عامر بن فهير [ه]١1)‏ و عبد الله بن اريقط الليثى. زهرى كويد7): جون رسول- عليه السّ.لام- در غار 
رفت- و نام آن غار ثور بود- حق تعالى بر در آن غار ثمام برويانيد و عنكبوت را الهام داد تا آن جا خانه كرد از كرده” او 
كبوتره بيامد و آن جا خايه نهاد. جون سراقة بن مالكك آن جا رسيد- و او يى كيرى هول بود- كفت: تا اينكه جا بى است از اينكه 
جايا به آسمان رفته است يا به زمين فرو شده است يا در اينكه غار رفته استء و در غار رفتن مصوّر نيست براى آن كه خانه 
عنكبوت بر جاى است و دريده شده نيست و خايه كبوتر شكسته شده نيست و ثمام را ياى بر نهاده نيست. راوى خبر كويد كه: 
جون ابو بكر را حزنى مىبود» رسول- عليه السّدلام- او را تسلى مىداد و مىكفت: ما ايشان را مىبينيم و ايشان ما را نمىبينند. آنكه 
يكى از ايشان خواست تا اراقتى كند» روى به غار كرد رسول- عليه السّد.لام- روى بككردانيد و كفت: يا ابا بكر؟ ديدى00) اكر ما را 
ديدندى اينكه نكردندى و رسول- عليه السّ.لام- دعا مى كرد«6): اللهم اعم ابصارهم عنًا بار خدايا؟ جشمهايشان كور كردان از ما. 
حق تعالى شر ايشان صرف كرد از رسول- عليه الم لام- و همه كوه27 مى كرديدند و در غار نشدند. محمد بن سيرين كويد كه: 
جماعق در عهد غمر خطاب ا بها حضور أو سق م كفشد كددر آنا سكي قضيك م ذاةند غمر واابر'ابو بكر حمر كفث: 
غرقى]ز الكاسكم اذانت كد هرسفي تن دهن بر انق بك ؟ و الله كه ان زيكه ]قشت 1151 ابر يكز كرشي غار ورد كه 


او در صحبت رسول بود بهتر بود از همه عمر عمر» و يكك روز از او بهتر بود از آل عمر. او آن شب با رسول به غار رفت» كاه در 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ننزو دلا از إعرارعر 


بيش رسول بودى7١0)»‏ كاه باز يس استادى» رسول- عليه السّلام- او را كفت: يا ابا بكر؟ جرا ساعتى سس 
عد (22). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (؟). مج: كفت. (- ). همه نسخه بدلهاء بجز مج: كرا و كبوتر مج: از 
كرا كبوتر. (0). مل كه ما را نمىبينند. (2). مل» مج كه. (1). همه نسخه بدلهاء بجز مج: كور. (6). اساس رضى الله عنه. (9). اساس: 
ندارد از آوء افزوده شد. .)3١(‏ اساس: كه به قياس با نسخه آوء و اتّفاق نسخهدها تصحيح شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: بجز مج و. 
صفحه : 107 از بيش بروى و ساعتى باز يس استى١١)!‏ كفت: آن ساعت١؟»‏ كه از ييش بروم انديشه كنم كه نبادا كه كسى در اينكه 
راه كمين كرده باشده7» تا اككر از كمين بيرون آيد يا جيزى ببندازد بر من آيدء بر تو نيايد يا مرا كيرد. و جون باز يس ايستم«» 
انديشهام آن باشد كه«ه) اكر كسى به دنبال ما بيايد به من رسد و من سير تو باشم. جون به غار رسيد» رسول- عليه السّلام- خواست 
تا در غار رود رها نكرد كفت: يا رسول اللّه؟ بر جاى باش تا من بنكرم نبايد كه كسى كمين كرده باشد. در غار رفت و كردا كرد 
بكر ديدو فاق بتكريد صو كسى _راياقت» رسول زا كفت ةدراي الكه غير كنفق» انا شي اذ ابو بكر به مود كه غمهعس آل 
عمره7. و در اينكه شب ابو بكر صدّيق87 اينكه ابيات مى كفت: قال النَبِى و لم اجزع فوقرنى و نحن فى سدف من ظلمة الغار لا 
تخش شيئا فان الله ثالثنا و قد تكفّل لى منه باظهار و انّما كيد من يخشى بوادره كيد الشّياطين قد كادت لكفّاره4) و الله مهلكهم طرًا 
بما صنعوا و جاعل المنتهى منهم الى النّار -١4[‏ ب] 

الله كا هل عدي شالق مكمه و ووارنى انعد حره يرس لج كل التولة -قرمعادة٠0‏ ناك اتوك كدر مقشر ان اسك 
وقول بعضى آن است كه: ضمير عايد است با ابو بكرء براى آن كه سكينه از رسول- عليه السّلام- جدا نبود هركزء و دكر آن كه: 
خوف و حزن ابو بكر را بود نه رسول راء او به سكينه محتاجتر بود. و دكر مفشّران كفتند: ضمير عايد است با١١١)‏ رسول- عليه 
السَّلام- براى آن كه جمله كنايات كه در؛37) آيت هست«1) همه راجع است با رسولء من قوله تعالى: إِلَا تَنَضُرُوه فَفَد نَصَرَّه الله إذ 
أخوهه لدي كتهو قاو اقى إذ فنا ف العا بذ شرل م ص دك | احقد فييك ونيا 
ايستى. (79). لب: ساعتى. [.....] 

(). لب: بود. (©). آج, لب: آيم. (8). آو» آج, بم» لب: انديشه كنم كه. (6). آوء آجء بم» لب: كرد غار بر آمد. (7). اساس: آل 
عمره به قياس با نسخه آو و اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. (8). اساس رضى الله عنه. (8). اساس: الكقّار به قياس با نسخه آو 
تصحيح شد مل: بكفار. .)1١(‏ آوء آج؛ بم لب: فرو فرستاد. .)١١(‏ آوء آج: بر. .)١7(‏ آو» آجء بمء لب جمله. (17). مل: در او هست. 
صفحه : 05١؟‏ لصاحبه ...؛ جون در اينكه جهار جاى كنايت راجع با رسول است در آن جا همجنان بايد كه باشدء دكر آن كه: 
خداى تعالى در مثل اينكه آيت تصريح كرد به سكينه١1)‏ بر رسول- عليه السّ.لام- فى قوله: تم أنرّل الله مر كته عَلى رَسُولِهٍ وَ عَلَى 
العؤمنينء و أنرّل جَتُوداً َم تروهَا ٠‏ بلا خلاف اينكه ضمير عايد جز با رسول- عليه السّ.لام- نيست» جون كنايات از اول آيت تا 
به آخر همه راجع با رسول است- عليه السّد.لام- آن يكى از ميانه نبايد كه راجع باشد با جز رسولء آنككه كفت: وَأَبدَهبِجُودٍ لم 
وهاو قوت [داد]# اوزاتية لسكرهاى كدهها تديدى ايفان راء عت فر يششكان و جه كلعة الذي كلدو الشف و كلقَةُ الله 
هِى العٌُليا و كلمت آنان كه كافر بودند فروتر كرد و كلمت خداى است كه بلندتر استء و كلمت كنايت است از شأن و كار. حق 
تعالى كفت: من كار كافران فرو نهادم و سافل و مقهور و مغلوب كردم. و كلمت خداىء يعنى دين او و شرع رسول او هميشه بلند 
بوده است. و كَلِمَةٌ الل مرفوع است به ابتداء و العُلياء خبر اوستء و هى فصل است بنزديكك بصريان. و كوفيان عماد خوانند اينكه را. 
عبد الله عباس كفت: كلمه كفّار كفر است و شرككء و كلمه خداى تعالى كلمه ايمان استء كفتن: لا اله الَا الله. وَ اللْعَزِيرٌ حكيمدو 
خداى تعالى عزيز است او را به نصرت كس حاجت نيست,ء و رسول را نه از سره» عجز به غار فرستاد» بل از جهت حكمت. انفرُوا 
نان و انان انون ميس “كنف اول هاو مشوظ ور امف كه قرو آنه اكد ]ننس جرد ساف 535 نيه زول ١‏ يق ١‏ تيه كد 


[جون]:8) رسول- عليه السّلام- صحابه را استنفار كرد به جهاد تعلل كردند و كفتند: در ميان ما ثقلاء و خداوندان صئعت و حاجت 
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واشتغال بسيارند و يراكنده رو زكارء خداى 

[تعالى ]«2) اينكه آيت فرستادء كفت: به هر حال اككر خفيفى واكر ثقيلى17» نفر«8» بايد كردن و به جهاد برون بايد آمدنء و كفت: 
اينكه نه عذر باشد. مف ران خلاف كردند در معنى خفاف و ثقال انس و ضبحاكك و مجاهد و قتاده 23525 
عد (0). آو» آج. بم» لب: سكينه را. (7). سوره توبه (8) آيه 8؟. (8- ه- #). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 
(©). آو آجء بم لب: بهر. (7). همه نسخه بدلها: ثقيل. (). آج: نصر. 

صفحه : ١00‏ و عكرمه و شمر بن١1١)‏ عطكه و مقاتل بن حدّان كفتند: شيوخا و شبابا اكر ييرى واكر جوان. و حسن كفت: اكر 
مشغولى واكر نه. ابو صالح كفت: خفافا من المال او ثقالا منه اكر از مال سبكى واكر كران؛ يعنى اكر درويشى واكر توانكر. إبن 
زبد كفث: مرادابه تقال خداوندان حرفت و صتعةاند كه ايشان را كران آيد75 از سر كار خود يرفتن و آنان كه بيكار باشتد 
سبك باشتد. عبد اللدعباس كفح: اك ر يتشاطى و اكر نهداق. عطيه كفك ركنا و هشاة اكر سوارى و اكرنياده: مدة الهمدائى كفث: 
اكر اضتحاء و مرضى اكر تندرستى و اكر يبمار. يمان كفت: عرّابا و متأهّلين اكر عزبى و اكر متأهل. و بعضى دكر كفتند: اكر كرانى 
ازسلاح واككر سلاح ندارى. و كفتهاند: خفافاء بىانديشه و ثقالا و انديشه كرده. و كفتهاند: خفافاء بى حاشيه و ثقالا با حاشيه. و 
خفاف» جمع خفيف« 7" باشد. و ثقال جمع ثقيل باشد. و فعال» جمع "19١‏ فعيلى كه به معنى فاعل بود قياسى مطرّد است» و نصب 
القاقاير حال البتد كفك بور سال كد هيت از ايلك نحالاك يزوس و كيه فرى: جاهذوا انالك و ادكو غيل اللدو 
در وه داق يذسجان :و مال مهاد كتق» [ف اه جد حال يذل كتى ونيد نعان بهل كى. الكو خيه لكر ايذكه بوكر باش يق جهاداشما 
اكر دانى. انس روايت كند كه: [4857- ر] 

ابو طلحه اينكه سورت مىخواندء به اينكه آيت رسيد فرزندان خود را كفت: يا بنى: جهّزونى جهزونى مرا به ساز بكنى و ببجارى. 
يسران او را كفتند: تو با رسول غزا كردى و با ابو بكر و عمر جهاد كردى و اكنون يبر شدى ما از تو نيابت مىداريم» كفت: نه مرا 
ساز كنى تا بروم. او را ساز كردند به غزات دريا برفت و در كشتى بمرد و هفت روز در كشتى مرده بود نهاده كه راه نيافتند به 
خشكك كه او را دفن كنندء و او را هيج تختترى:2) نبود يس از هفت روز به ساحل رسيدند و او را دفن كردند. زهرى كفت: سعيد 
بن المسيّب به غزا رفت و يكك جشم«73 او برفته بودء او را كفتند: اينكه بر تو نيست كه تو مردى ييرى» و بر تو نيست جهاد كردن. 
كفت: (09). آو» آجه بم: شهر بن مج: شم بن. (7). آوء آج. بمء لب: آمد. (6. 
مج: خفيفه. (؟). همه نسخه بدلها: در جمع. (0). اساس و ديكر نسخه بدلها: ندارد از جاب شعرانىء افزوده شد. (6). همه نسخه 
بدلهاء بجز آوء لب: تغييرى. 27. آو» آج» بمء لب: و او را يكك جشم. 

صقهة 1821 تنه راق شرهوذواثة ةا احكة انق كاتنتو) حهانا [وَ بُقانًا]11 اكر جه كارزار نتوانم كردن سواد مسلمانان بسيار كنم 
و متاعشان نكاه دارم. آنككه در آنان كه ازغرات تبوك باز يس ايستادتد از جمله متافقان خدائ تعالى ابدكه آبيت انزله كرد: لو كانه 
عَرَضاً قَرِيبَ اسم «كان» مضمر استء اى لو كان ما تدعوهم اليه عرضا قريبا اكر اينكه كه تو دعوت مى كنى ايشان را با آن عرضى 
بودى نزديكك؛ يعنى غنيمتى عاجل. و عرض. مال دنيا باشد براى آنش عرض خواند كه سريع الزّوال باشد» كالعرض الَذى لا يبقى 
بقاء الاجسام. و سَمِمراً قاد داً و سفرى ميانه. و القاصد هيهنا ذو قصد. من باب تامر و لابن. و قصدء ميانه كارها باشدء نه اسراف و نه 
تقصيرء يعنى اكر راهى بودى نه دور. لَاتبعُوككه متابعت كردندى تو راو با تودر خدمت تو بيامدندى. وَ لكن بَعُدَت عَلَيهِم+ الشف و 
لكن راه و مسافت برايشان دور اسث. و اهل لغث كفتند: شقّه راهى باشد دور كه يشقء ركوبها على ضاحبهاء از مشقّت كرفته باشد 
بر خداوندش مشقّت باشد سلوك آن راه. وَّ سَِيَحلِفُونَ باللّى اينكه «سين» استقبال است» خداى تعالى كفت بيش از آن كه ايشان 
آمدند و سوكند خوردند كه: اينكه بازماند كان خواهند آمدن تا س وكند خورند كه اكر ما توانستمانى آمدن بيامدمانى با توء و اينكه 


خبر بود از غيب» و مخبر بر وجه خبر آمدء واينكه بر سبيل معجز بود. همجنين بود [ايشان١7)‏ آمدند و سوكند خوردند كه: ما اكر 
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توانستيمانى 7 بيامدمانى با شما. حق تعالى كفت: يُهلِكون أَنْقَْ هُم خود را هلاكك مى كنند به اينكه تخلّف كه مى كنند و دروغ كه 
مى كويند و سوكند دروغ مىخورند. و اللَهيَعلَمإِنْهُم لكاذِبُون و خداى داند كه ايشان دروغ مى كويند. در خبر مىآيد كه: جون 
رسول- صلَى الله عليه و آله- عزم غزات تبوكك كرد- و آن مسافتى بود دور تا به حدٌ روم- منافقان طمع كردند كه جون رسول- 
عليه الّلام- برود و صحابه و لشكر بروند و مدينه خالى ماند» ايشان نكايتى كنند و بر خانه رسول و صحابه زنند و جيزى كه يابند 
ببرند و زنان و كودكان را برده كنند. خداى تعالى جبريل را فرستاد و از اينكه حال رسول را- عليه السّ.لام- خبر داد. رسول- عليه 
السَّلام- كفت: يس جه راى است و جه بايد كردن! جبريل كفت: خدايت سلام مى كند و ل 
بح 1017 اناس تدارد قاض معن قر ان معد درك متخدولياء الزوذ مكهت 097 اساس #قدارد اذ آي التودو شن 1لا 
آج» مل» مج لب: توانستمانى. 

صفحه : 101 مى كويد در اينكه غزات كه مىروى تيغ نمىبايد زدن» بل صلحى باشد ميان تو و ايشان. فرمان من آن است كه على 
را بر جاى خود بدارى و محراب و منبر به او سيارى تا هم اينكه١١)‏ را نيابت كند هم مدينه را حمايت كندء و نيز بدانند كه جون با 
حيات تو صلاحيت نيابت تو و ولا-يت عهد تواو دارد يس از وفات تو اولى و احرى كه او باشد كه آن را بشايد. رسول- عليه 
الس لام- على را بر جاى خود بنشاند و مدينه به او سيرد. منافقان جون آن ديدندء بدانستند كه كيد ايشان باطل شد. جون رسول- 
عليه التّ.لام- از مدينه يكك منزل برفتء زبان طعن در على دراز كردند و كفتند: الا ان محمّدا قد قلى علي الا تراه قد خلفه مع النساء 
و الصّبيان محمّدء على را ببريد«3)» نبينى كه او را با زنان و كودكان رها كرد. امير المؤمنين- عليه الس لام- اينكه بشنيد» سخت آمد 
او راء برخاست و برنشست و سلاح در يوشيد و شمشير حمايل كرد [45- ب] 

وازيس رسول- عليه السّ.لام- برفت. نماز ديكر به او رسيد. و رسول- عليه السّ.لام- از خيمه بيرون آمده بود و به ره نككاه مى كرد 
در نككريد على را بشناخت» كفت: آرى؟ شمايل على» شمايل على مى بينم. جون نزديكك رسيد» رسول كفت: يا على: ما حملكك على 
الخروج جه حمل كرد تو را بر آن كه از مدينه بيرون آمدى! كفت: طعنه منافقان و آن كه جنين كفتند. رسول- عليه السّلام- كفت: 
يا على اما ترضى بانّكك وزيرى و وصبّى و خليفتى و قاضى دينى و منجز وعدى لحمكك لحمى و دمكك دمى وانت منّى بمنزلة هرون 
من موسي الاناثه لاني حدس كفك راعدن تاش يذ ان كداثر وزرانت بو وصو ون و عالقا ب قاف دون م ومو وعد 
مت كوشادة كرشق من اشف واحودث خرن مح اسك ةو تو وا ارقن آاهه لخداست كدهاووقرا از موس الا أن كاز يسن هن 
بيغامبر نيست. امير المؤمنين كفت: رضيت رضيت رضيت» راضى شدم- آنككه ب ركرديد و اينكه بيتها مى كفت: "3 الا باعد الله اهل 
التفاق و اهل الا-راجيف و الباطل يقولون لى قد قلاكك الرّسول فخلّاك فى الخالف الخاذل و ما ذاكك الا لأزالنْبى جفاك و ما كان 
بالفاعل فسرت و سيفى على عاتقى الى الرّاحم الحاكم؛ الفاضل ل ((). آو» آجو يمه 
قل ديرق نس ] 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: به دشمن كرفت. (). آج: العالم. دق 

صفحه : ١88‏ اللهفلمًا رآنى هفا قلبه و قال مقال الاخ السّائل ام إبن عمّى١‏ فأنبأته بارجاف ذى الحسد الدّاغل فقال اخى انت من دونهم 
كهرون١‏ موسى و لم يأتل آنكهد سق تغالى رسول وا كفت: عَفَا اللدعدكك. لم أؤنت. لَهُم بعضى كفتند: خبر دادن است [و اذن]د” و 
دستورى رسول ايشان را كناهى صغيره بود. خداى تعالى كفت: عفو بكرد تو را خداى تا جرا دستور دادى ايشان را! و درست آن 
است كه: كلام وارد است مورد تعطف و تلطف و الافتتاح بالدّعاءء جنان كه يكى از ما كويد: عفا الله عنكك يا عافاكك الله و غفر اللّه 
لكك و رحمكك الله لم فعلت كذا و الَا تفعل كذاء و اينكه هيج خبره؟» نيستء و همه دعاست در آن حال كه اينكه مى كويد باشد كه 
بر دل او كذر نكند كه آن را كه به اينكه كلام خطاب مى كند كناهى هست يا نيست» و غرضش از اينكه اكرام و الطاف باشد. كه 


كفتيم. آنككه حق تعالى بيان كرد كه جرا ايشان را دستورى دادى دستورى نبايست دادن» كفت: عَتّى يتين لكك الَذِينَ صَدَّقَوا تا بيدا 
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شود تو را آنان كه راست كويند از آنان كه نكويند» جه اينكه فعل و مانند اينكه صورت امتحان داردء به او«©) صادق در دعوى بيدا 
شود از كاذب. جماعتى منافقان كه ايشان را اعتقادى درست نبود با يكديكر«) كفتند: جه مهم.است ما را برخاستن و به ثغر روم 
رقن دو هوافقت مسر د! انكاه اكر كان باشند كددست اشات زايرة يكن اما انيه كاره تباوردة تدبير أن اسث كه هر يكى 
بهانهاى نهيم و علتى جوييم كه به آن تعلل تخلّف كنيم و نرويم. آنككه مىآمدند و دستورى مىخواستند و مىكفتند: ما ساز نداريم 
و بركى نكردهايم وعدّتى نيست ما را. اكر مارا دستور باشى027 تا روزى جند مقام كنيم و بركى بسازيم و از يس تو بياييم. حق 
تعالى از نهان نفاق ايشان رسول را- عليه الس لام- خبر داد و كفت: لا يَستَأؤِنككه الَّذِينَ يُوْمِنُون بالل وَ اليوم الآدخر أن يجاهَدٌوا 
بأموالهم و أَنفُسِهِم دستورى نخواهتد آنان كه به خداى و قيامت ايمان 0 0 شضشضه ه شإ 
وديكر نسخه بدلها: لى به قياس با جاب شعرانى» تصحيح شد. (1). اساس: كهرون من به قياس با نسخه آوء و با توجه به وزن بيت» 
لفظ «من» حذف شد. (7). اساس: ندارد به قياس با نسخه ملء افزوده شد. (6). آاج: جيز. (0). أو آجء بم: تا. (8). مل: اعتقادى 
درست با يكديكر بود. (/0. آجء بم لب: دستور باشد. 

صفحه : 109 دارند در آن كه جهاد كنند به مالها و جانهاشان, براى آن كه جون بينند كه تو جهاد مى كنى و ساز رفتن به جنكك 
دشمنان خداىء و ايشان دانند كه آن بر ايشان واجب استء به دستورى خواستن جه حاجت باشد؟ يس اكر دستورى خواستن در 
آمدن نه كار مؤمنان باشد دستورى خواستن در نيامدن جككونه كار مؤمنان بود؟ آنككه حق تعالى كفت: اينكه اشراط و اعلام براى تو 
مى بايد تا اينان را بشناسى و الَّا من به احوال ايشان جمله و تفصيل و نهان و آشكارا و نيكك و بد علمم. و الله عَلِيم” بالمُتّقِينَ [87- ر] 
و خداى عالم است به متّقيان و برهي زكاران كه كيست كه١١)‏ تقوى دارد و كيست كه ندارد. آنككه كفت: دستورى در اينكه معنى 
آنان خواهند كه. به خداى و قيامت ايمان ندارند و دل ايشان شاكك.و مرتاب باشدء ايشان در شككه و عميا متردّد باشند و متحير» و 
اينكه صفت منافقان است جنان كه در دكر آيت كفت ايشان را: مُذَبِدَّبِينَ بين ذلك لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤّلاءٍ :7٠...‏ و رسول- 
عليه السّلام- كفت: مثل المنافق كمثل الشَاهُ العائرة بين الغنمين. و آيت»ء دليل است بر بطلان قول اصحاب معارف كه كويند: معارف 
جمله ضرورى استء و خداى تعالى اينان را وصف كرد به آن كه دلهاى ايشان شاكك.است. و ايشان در شككه متردّداند. و اينكه 
صفت عالم به علم ضرورى نباشد. آنككّه حق تعالى كفت: اكر اينان در اول بر عزم بيرون آمدن بودندىء ساز او كرده بودندى. ساز 
ناكردن» دليل آن بوده است كه اينان بر عزم خروج نبودهاند و در دل نداشتند كه بيرون آيند. و لكن كره اللَهانبعانّهُم انبعاث» مطاوع 
بعث باشدء يقال: بعثه فانبعث» و آن انطلاق باشد به سرعتء و لكن خداى نخواست كه ايشان از جاى برخيزند. اكر كويند از اينكه 
آيت دليل آنا كتد كد سدائ تعالى كار باقتد بعفى عميرها را كه فرمايك يرا آن كه ايشا مامور يودتند به ابعاث و غيداى 
كفت: و لكن كره اللَّهانبعاتّهُم جواب كوييم: خداى تعالى كاره نبود انبعاث ايشان را بر وجه مأمور, و كاره بود آن را بر وجه معلوم؛ 
كه خداى را معلوم بود كه ايشان اكر برون شوند جز فساد و تخليط و تضريب نكنند ميان مسلمانان و القاء شر و فتنه» و هيج خيرى و 
راحتى نيايد” از ايشان جنان كه در آيت ديكر كفت: لو حََرَجُوا فيكم 8 زاذُوكم إِنَا بالا م 201111111010000 
سمس (0). همه نسخه بدلها در دل. (؟). سوره نساء (©) آيه 18#. (). آوء آج» بم: نباشد. 

صفحه : 180 لا جرم جون جنين بود قَدَبَطَهُم خداى ايشان را مترط و كران بكرد. و التشيط» ضدّ الاسراع و الححثه تا آنجه در دل 
داشتند از خبال و فساد بكنند؛١).‏ و قيل- اقعُدُوا مع القاعدٍ ينو كفتند ايشان سين با تتستكان. در ايك دؤقول كعد يكى 
آن كه: [اينكه 027١]‏ كويند كان اصحابان ايشان بودند كه ايشان را نهى كردند از آن كه با بيغامبر- عليه السّلام و الصَلوهُ- برون شوند. 
دكر آن كه: كويند اينكه قول رسول باشد- عليه السّد.لام- بر وجه تهديد نه بر وجه امره7. واكر اينكه با خداى نسبت كنند هم بر 
وجه تهديد و وعيد باشدء كما قال الشّاعر: اقعد فانّكك انت الطاعم الكاسى و اينكه بر سبيل توبيخ و تقريع مىكويد:» نه آن كه امر 
مى كنند«0) مخاطب را به قعود. مع القاء ين اى مع السياء والصّبيان والرّمنى و المرضى با زنان و كودكان و بيماران و مبتلايان. 
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مد بن اسحاق كفت: آنان كه ابنكه دستورى عواسشد» رؤسا واشراف نتافقان بودتد» حون عبد الله زب ]د انو« سلول: و حت بخ 
قيس و رفاعة بن التابوت و اوس بن قبطى» و كذلك ذكره مجاهد. آنككه حق تعالى آفت و فساد ثبت ايشان باز كفت»ء و كفت: همان 
به باشد كه نيايند با شماء جه اكر بيايند جز خبال و فساد نيفزايند شما را. و خبال» فساد باشد و مركك باشد و اضطراب امر باشد. و 
وض كُوا خلالكم ودر ميان شما اسراع كنند» و اينكه كنايت باشد از نميمه و سعى به فساد؛ قال الشاعر: ارانا موضعين لامر غيب و 
سخ بالطعام و بالشّراب27 يقال: اوضع اذا اسرع و وضع لَغه فيه» قال الشّاعر: يا ليتنى فيها جذع اخبهفيها واضع يبكُوتَكمء الفتدةٌ اى 
يبغون لكم«8 الفتنة. و قال«4) ايضا: بغيته الخير و الشَّرٌ اى له سس (09). مجه لب: 
نكنند. (ع- .)١‏ اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(). اساس: زجر به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. (©). همه نسخه بدلها: مى كويند. (5). همه نسخه بدلها: مى كنند. (/0. اساس: 
الشّراب» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (6). اساس: بكم به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (4). همه نسخه بدلها: يقال. 
عفحة+ ارا سحاطان كن كنك داك كنت ضها كثر الت اينكه عاو كلى كنك دادو شر ونيم اسهد و فيكم 
سَمْاعُونَ لَهُم ودر ميان شما جاسوسانند از ايشان. و كفتند: مراد آن است كه در ميان شما اتباعند ايشان را سميع و مطيع كه از 
ايشان بشنوند و كار بندند. و اللَّهعَلِيم” بالظالمين» راوى خبر كويد: سبب نزول آيت آن بود كه: جون رسول- عليه السّلام- لشكركاه 
بزد- بثتية الوداع- عبد الله ابى7١)‏ لشكركاه خود با جمع١7‏ منافقان [87- ب] 

به ذى حدّه بزد- فروتر از ثتدة الوداع- و لشكر او كم از لشكر رسول نبودند- جون رسول- عليه السّّلام- از آن منزل بركرفت و 
بيشتر شد ايشان برنخاستند و با رسول بنرفتند)» رسول- عليه الّ.لام- دلتنكك شد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد به تسلى 
رسول: لْمَد اكَعَوًا الفقة مق قبل اكه حق الى كفت : ابنكه عميقة كار ابشاة بودة ادكه بيقن اراتكه نطلن فش شما كردقد وآ 
كه شما رااز دين خداى و از جهاد باز دارند به انواع مكر و حيلت و خديعتء جنان كه عبد الله أبى: كرد روز احد- و فصل آن«ه) 
برفت. و قَلبُوا لكثه الأمُورَ و كارها بركردانيد ند و زير و زبر كردند, حتّى جاءَ الوه تا حق آمد» يعنى نصرت و ظفره و ظَهَرَأَمرُ اللو 
كار خداى بيدا شد» يعنى دين خداى و قوّت مسلمانى. وَ هم كارهّون و ايشان كاره بودند آن60 را وَ مِنهُم مَن يَقَولهائدّن لِى ولا 
تنش أكه كفخة ال ابشاته بعى .اذ متاققات بعضى كسد و وعد كرا فوصوقه اسكوتو ايت دود بن فس اعددو او از رؤوس 
منافقان يكى بود- كه جون رسول- عليه السلام- به غزات2777 تبوكك خواست رفتنء او را كفت: 0408 يا ابا وهب هل لكك فى جهاده 
بنى الاصفر تتخذ منهم سرارى” و وصفاء افتد تو را كه با بنى الاصفر كارزار كنى» يعنى روميان و از ايشان سرّيّت و وصيفتان آرى! و 
روميان را براى آن بنو الاصفر خواندند كه؛ حبشه بر روم غالب شدند واز 00 
آو آجء بم؛ ملء مج: عبد الله أبى سلول. (؟). آج؛ لب: جميع. (). آو؛ آج؛ بم مج لب: بيش شد مل: بيش رفت. (6). اساس: بنه 
رفتند/ بنرفتند. (0). آوء آجء بم: وقصّه آن مل: وذكر قصّه آن در يبش برفت. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل: آنان را. 0. آو آجء 
بم» لب: غزاى. (8). اساس: جلاد به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. [ 05 

(9). اساس: سوارى به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. 

صفحه : 727 ايشان برده آوردند و فرزندان آمد ايشان را از حبشه. يس سواد حبشه و بياض روم برايشان جمع شد زرد بام١١)‏ 
بودند. جون رسول- عليه السّد.لام- او را اينكه كفتء او جواب داد و كفت: يا رسول اللّه؟ قوم من دانند كه من به زنان مولع باشم:" 
و مىترسم كه نبايد كه زنان روميان را ببينم» از ايشان نشكيبم؟ مرا به فتنهه”) بد ميفكن و دستور باش90" مرا تا بنشينم. رسول- عليه 
البّ.لام- روى از او بككردانيد و به خشم او را كفت: دستورى دادم هر كجا خواهى رو خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» و كفت: از 
ايشان بعضى هستند كه مى كويند: ائذّن لِى دستورى ده مرا و مرا در فتنه ميفكن, يعنى به زنان روم. قتاده كفت: لا تفتنى اى لا 


تؤثمنى١0)‏ مرا در اثم و حرج و كناه ميفكن. ألا فى الفتنَةٌ فَعطْرا ايشان در فتنه افتادند» يعنى در كفر. فتنه دوم«12 كفر استء حق 
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تعالى كفت: بر سبيل تعتجب: اينكه نيكك مرد را نكر كه مى ترسد كه در حرج نظر روميان افتدء و آن خود در درياى كفر غرق7» 
نوداني أن را فتنه مى شناسدء و كفر را١8‏ فتنه نمى شناسد. و إنه جَهَنّم لَمُحِطَة بالكافرين و دوزخ به كافران محيط است و كرد بر 
آمده. جون اينكه آيت آمد رسول- عليه السّ.لام- بنو سلمه را كفت: من سّدكم يا بنى سلمة! سد شما كيست يا بنى سلمه! كفتند: 
جد بن قبس استء جز آن است كه او بخيل و بد دل است. رسول- عليه السّ.لام- كفت: و اى داء ادوى من البخل و كدام درد است 
بىدرمانتر از بخل! بل سييدكم الفتى الابيض الجعد بشر بن البراء بن معرور بل سد شما اينكه جوان سخىء كريم است بشر بن براء بن 
معرور. حسّان بن ثابت الانصارى در اينكه معنى كفت: و قال رسول الله و القول لا حق بمن قال منّا من تعدّون سيدا فقلنا له جدّ بن 
قيس40) على الْذى نبل فينا و ان كان انكدا تس (9). هل: زردفام. (1). آي آج بم 
لب: نباشم. ("). لب: در فتنه. (©). آج» لب: دستورى باش. (2). اساس مرا در فتنه ميفكن» يعنى به زنان روم. قتاده كفت به قياس با 
نسخه آو وديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد و تكرارىء لذا از متن حذف شد. (©). آو آج, بم: روم. (/0. آو آج.؛ بم: غرقه. (. 
اساس: واو به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (4). اساس: جند بن قيس به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

صفحه : *8؟ فقال [و]١١)‏ اى الدّاء ادوى من الذى رميتم بها«؟) جدًا و عالا بها يدا و سوّد بشر بن البراء لجوده و حقء لبشر ذى النّدى 
ان يسوّدا اذا ما اتاه الوفد انفده ماله و قال خذوه انّه عائد غدا قوله: إن تُصبككه حَسَئَةُ تَمْؤْهُم آنكه وصف كرد افعال و تيت ايشان را 
در حقء مؤمنان» كفت: اكر خيرى و نعمتى و نصرتى [85- ر] 

و غنيمتى به تو رسد دلتنكك شوند به خير شما درم باشند؛ واكر مصيبتى رسد به تواز قتلى و وهنى و هزيمتى» كويند» ما كار خود 
بكردهايم و حذره» خود فرا كرفتهايم«0) و حزم و احتياط بكردهايم كه اينكه جا حاضر نيامدهايم و به خانه يز كرارا رقم 
رونو ب ركردند شادى كنان. «واو) حال اسث و جمله از مبتدا و خبر در محلء حال. آنكه حق تعالى كفت: بكو ايشان رااى 
مح د؟ قل أن يصديبنا به نا ترسك انَا نجه خداى نبشته«2» للها واو در معتعك عيه الله [مسعود )7١]‏ جنين است: قل هل١/)‏ 
يصيبنا الا ما كتب اللّه لناه»» يعنى كتب الله لنا فى الأموح المحفوظ. آن كه در لوح محفوظ براى ما بنوشت. حسن بصرى كفت: 
معنى آن است كه كار ما مهمل نيست»ء بل راجع است با مدبّرى حكيم كه كار ما به تدبير و حكمت اوست. آنجه خواهد بودن از 
نيكك و بده در لوح محفوظ بنويسد تا اعلام باشد فريشتكان را و لطف و اعتبار. قولى دكر جبائى كفت و زجاج: معنى آن است كه. 
إلاما ككن«اللهلنا فى عافة الأمى .من التضر و الظفر ترسك دما الا تعد عدا توشف باشد براي هاون عاقيث كاز از تصوت وظفن و 
اينكه بر سبيل تسلّى و تشفَّى باشد. هُوَ مَولانا او خداوند ماست و مدبّر كار ما و ما بندكان اوييم. قولى ديكر آن است كه: او متولّى 
حياطت: و حراست ماست ودفم مضت او كند از ماء وَعَلَى اللم ككل العؤمئون وبر خداى بايد نا توكل كتند مؤمنانه نه ير 
نصرت و نجدت١١٠3‏ منافقان. م ةبت (1). اساس؛ تدارد از اوه افؤودة “شك (0). اساس و 
ديكر نسخه بدلها: به. (). اساس: انهب به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (6). مل: جزاى. [.....] 

(5). مل» مج: ها كرفتهايم. (2). لب: نوشته. (/). اساس: ندارد از آج» افزوده شد. (8). اساس: لنء با توه به نسخه آج تصحيح شد. 
(9. آج؛ مج. لب بكو اى محمّرد رسد به ماء بر سبيل استفهام و معنى جحدء يعنى نرسد. و هر دو قراءت به معنى يكى است. .02١(‏ 
مل: يارى. 

صفحه : 786 آنكه كفت: بكو اى محم د؟ قل هَل تَرَبَصُون بنا إِلَّا إحدّى الُستيين شما انتظار مى كنى به ما الَا يكك كار نيكو از دو 
كار١١):‏ اما ظفر و غنيمت,ء و اما قتل و شهادت, براى آن كه حال كارزار كننده”» از اينكه دو بيرون نباشد» يا دست او را باشد يا بر 
او بود. كفت: اككر دست ما را باشد يكك حسنى0 ”1 است كه ظفر باشد و غنيمتء و اككر دست بر ما باشد و ما كشته شويمء نه ما را 
بهشت و درجه شهادت خواهد بودن؟ ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت كه: خداى ضمان كرده است آن را 


كه در سبيل او شوده» از سر ايمان به خداى و رسول كه. يا شهادت روزى كند او رايا باز كرداند او را با اهل و خانه [خود]«هء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2١09‏ از إعلارعلر 


آمرزيده:8» با مغفرت و ظفر وغنيمت. هذا معنى قوله: إلا إحدّى الحُسئَيين. و لكن ما نيز مترتصيم و منتظر به شماه» احدى 
التنوءتين از دو بدى يكىء اما عذاب خداى تعالى در قيامت اكر از تيغ ما بجهند: اى بأَيدِينا يا به دست ما كشته شوند. و كفتند: مراد 
به عذاب من عنده؛ انواع عذاب است كه به امت سلف رسيد از صواعق و جز آنء أو بأيدِينا يا به دست ماء يعنى شما آن نفاق كه در 
دل دارى اظهار كنى تا خون شما ما را حلال كردد و به دست ما كشته شوى. اكنون شما انتظار كنى آن را كه شيطان وعده داد شما 
رااز غرور و اباطيل و وهن اسلام به مركك رسول- عليه السّ.لام- كه ما نيز بر سر انتظاريم وعدهاى خداى را در اظهار دين او و 
نصرت رسول او. قل أنفمّوًا طوعاً أو كرعاً آنكله كقت: شما مال نفقه ع ى كلى08 بطوع و رخبت يا بكراهت» كه از شما هبج مقبول 
نخواهد بودن40) براى آن كه شما فاسقانى» يعنى كافرانى» و جون اعتقاد درست نداريد» عمل بىايمان و اعتقاد هيج نفع نكند» يعنى 
كه آفت رد صدقات و نفقات شماء و آن كه به موقع قبول نمىافتد همه نه آن است كه به كره نفقه مى كنى كه اككر هر جه در زمين 
مال است بطوع و رغبت خرج كنى از شما مقبول نباشد براى آن كه ايمان ندارى. 200 
-(1). آوء آجء بمء لب را. (). آوء آجء بم» لب: قتال كننده. (7). مل: حسنت. (). همه نسخه بدلها: بيرون شود. (0). اساس: ندارد 
از أو افزوده شد. (2). مل: زنده. (01). مل: شما را. (8). مج: نفقه كنيد. [.....] 

(9). مل نكم كم قوماً فاسقين 

صفحه : 180 آنككه اينكه علت مهمل و يوشيده رها نكرد تا بيان كرد كه جرا نفقات ايشان به موقع قبول نمىافتد» كفت: و ما مَنَعَهُم 
و«ما» روا باشد كه نفى را باشد و معنى آن بود كه: هيج منع نيست از قبول صدقات ايشان الا آن كه ايشان كافرند به خداى و 
بيغامبر. و روا باشد كه استفهامى بود و معنى آن باشد كه: جه منع مى كند ايشان را از آن كه صدقات ايشان به موقع قبول افتد الا 
كفرشان به خداى و بيغامبر. و نافع و عاصم و حمزه و كسائى و خلف خواندند: ان يقبل به « يا »» براى آن كه فعل مقدّم است [/- 
ب]. باقى قرّاء [به «تا0]١١)»‏ براى تأنيث لفظ صدقات. آنككه خبر داد از سد ايشان. [كفت: و لا يَأتون الصَّلاةٌ إِنَا وَهُم 5 اينكه 
اتيان نه آمدن استء از آن باب است كه عرب كويد: اتيت الامر اذا فعلته]«؟) و آنكه [كفت:]” اينكه نماز كه ايشان م ىكنند نه 
بطوع و طبع مى كنندء كفت: نماز نكنند و الَا ايشان كسلان باشند. «واو)» حال راست و جمله در محل نصب بر حال و اينكه علامت 
نفاق باشد. در خبر است كه مردى بتزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول الله؟ من مىترسم كه نبايد كه من منافق باشم. رسول- 
عليه السّ.لام- كفت: يا هذا كه تنها باشى هيج نماز كنى! كفت: آرى. كفت: برو كه منافق نهاى. و در تاريخ هست كه بعضى 
زنديقان«؟» را ديدند كه نماز نيكو م ىكردء او را كفتند: اينكه جيست كه مى كنى! و اينكه مباين طريقت تو است» كفت: «عادة البلد 
ورياضة الجسد و حماية الاهل و الولد. ولا يُنَفِقُونِ إِلَاوَ هّم كارهُون و هيج نفقه نكنند الَا و ايشان كاره باشند آن را. و «واوا نيز 
حال اسث. آنكه كفت: يا محم د؟ فلا تعجبكك به عجب مياراد تو را مالهاى ايشان و نه فرزندان ايشان» آن نه براى كرامت ايشان 
اسخه إنّما يريد اللمخداى من شواهد كه ايفان را بردة» فال و قرز تداق دز دنياعدات كتد :در ابكه جند قول كنسد عبد الله عتاس 
و قتاده و مجاهد و سدّى كفتند: در آيت تقديم و تاخيرى هستء و تقدير آن است كه: فلا تعجبكك اموالهم و لا اولادهم فى الحيوة 
الدّنيا إِنّما يُرِيدٌ اللَهليعَذْيَهُم يها فى الاخرة» كفت: به عجب«2 مياراد تو را مالها و فرزندان اينكه كافران در دنيا. خداى ا 
ب ٌظظمظسظسغسغس سسب (9(). اساس؛ ندارد از آوء افزوده شد. (7- ؟). اساس: ندارد از آج؛ افزوده شد. (©). آو آج؛ 
بم» لب: زنادقه. (2). همه نسخه بدلها: به اينكه. (©). آو, آج» مج: تعتجب. 

صفحه : 788 مى خواهد تا ايشان را در قيامت به آن عذاب كند. بر اينكه قولء حياةً دنياء ظرف١١)‏ اموال و اولا-د باشد. نه ظرف 
عذاب. و مثله فى التَقديم و التأخير» وله عالق إليهم تم تَوَلهعَنهُم قانظر ما ذا يَرجعُون77» و التتقدير: فالقه اليهم فانظر ماذا يرجعون 
ثم توله عنهم براى آن كه اكر بيامده0) باشده6" از آن جا نداند كه ايشان جه جواب دهند. و اينكه اختيار فرّاء است. وجهى ديكر 


إبن زيد كفت: خداى مىخواهد تا ايشان را در دنيا به آن عذاب كند از جمع آن و حفظ آن و مصائب در آن و حرمان از انتفاع«ه) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ٠ب؟دط‏ از إعلارعز 


به آنء يعنى ايشان جو ياسباناناند آن مال را و ايشان را به آن انتفاع«2» نيست از بخل و لؤم و خساست طبعشان037. وجه سدام8) 
جبائى كفتء معنى آن است كه: خداى تعالى مىخواهد تا به مال و فرزندان ايشان» ايشان را عذاب كند تا عند كارزار شما مال 
غنيمت شما شود وفرزندان سبى وغارت شماء منفعت آن شما را بود ودر دست ايشان از آن جز حسرت40) نماند. وجه جهارم؛ 
بلخى و زاج كفتند» معنى آن است كه: اينكه مال و فرزندان وبالاند بر ايشان» براى آن كه خداى تكليف كرده است ايشان را كه 
مال به خرج كنند و فرزندان را رها كنند تا به جهاد روند, آنككه مىبايد كردن ايشان را اينكه معنى» شاؤاء ام ابوا اكر خواهند و اكر 
نه جه اكر نكنند مستحق كشتن شوند» يس اينكه انفاق بر ايشان غرامت است و حسرت و نيز ايمان ندارند به ثواب آخرت تا ايشان 
را تسلى بودى. وجه ينجم آن است كه: خداى تعالى اينكه مال و فرزندان بداد ايشان را تا ايشان ممنّع شدند ٠١‏ به آن روزى جند 
آنه ايشان را از سر آن به مركك برد«١1١)‏ نا حسرت ايشان عسي ص ص (41 آنه اوضر به 
(7). سوره نمل (517) آيه 58. (”). ملء» مج: نيامده. (5). اساس: باشند به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (2). آج: انقطاع. (2). آج: 
انقطاعى. (/). مج اينكه عدا باقه ايفان زا كد عقنت كب و حيط بر ايشان باشد و انتفاع ديكران يابند. (8). آوء بم: سيم آجء 
ذه عي لب سيوم نبب ] 

(9). مل و ندامت. .)23١(‏ آو» آج بم: شوند. .)1١(‏ آو» آج. بم» مل» مج: ببرد. 

صفحه : /781 عظيمتر باشد از حسرت آنان كه آن ندارند. آنككّه ايشان را اميد مآل١١)‏ و عاقبت نباشد» كه اينكه اميد مؤمنان را بود. و 
نصب فعل مضارع به اضمار «ان) است. قوله: و ترقق هم زو هم كافرُون١"»‏ و جانهاشان هلاكك شود و ايشان كافر. «واو»» حال 
راست: و ارهق" الهلادكك و البطلاان» قال الله تعالى: و قل جاء الخوةو رعق الباطل:؟؛ اىء بطل الباطل. ابو على كفت: خداى 
مى خواهد كه ايشان را با خود رها كند و مخذول كرداند عقوبة على كفرهم المتقدّم. قوله: وَ يَحلِفُون بالله آنكه حق تعالى ناياكك 
دارى ايشان و جرأت ايشان بر خداى باز كفتء كفت: س وكند مىخورند به خداى تعالى كه ايشان از شمااند» مى كويند: مااز 
شماايم و بر دين شماايم؛ و حق تعالى تكذيب ايشان مىكند و مى كويد: دروغ مى كرد ومااكم يكم ايفان از شما نداند«ه)» 
ولكن [18-ر] 

كروهىاند كه از شما مى ترسندء اينكه براى خوف«©» مى كويندء الفرق» الخوفء و رجل فروقة؛ اى جبانء و الهاء للمبالغة. آنككه 
أكقبعة لو اونا اكر اينكه منافقان حرزى و يناهى يافتندى؛ أو مَغارات جمع مغارة؛ و يا غارى در كوهىء و آن جايى باشد كه 
ددواة يشوكو هن غار لمات و عارك فك راو القزى الارقى الشكلف تاو السو لكش :وض التشزى عر يدر عاذ رانلاو 
مغارات» به ضمء «ميم) او به مفعل كرده است من اغار» اى موضع غور7» قال الشاعر: فعدّ طلابها و تعد عنها بحرف قد تغير اذا تبوع 
أو مُِدَّخَلًا موضع دخول مفتعل باشد از دخول تا جايى كه در او شدندى. مجاهد كفت: محرزا. قتاده كفت: سربا. كلبى كفت: نفقا 
كنفق اليربوع. ضيحاكك كفت: مأوى يأوى اليه. حسن كفت: وجها يتوه اليه اينكه جمله متقارب است از روى معنى. إبن كيسان 
كفت: مدّخلاء اى دخلاء دوستانى اندرونى كه ايشان را سسسب (0»). اساس: ماال/ مآل. 
(1). اساس: ندارد به قياس با قرآن مجيد و نسخه ملء» افزوده شد. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مل: و الزّهوق. (6). سوره بنى اسرائيل 
(10) آيه 8١‏ (0). مل و لكنهم قوم يفرقون. (2). اساس: خود به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (1). اساس: غرور به قياس با نسخه 
آو» تصحيح شد. 

مله ابايث عند واوا لبه روى بدو نهادندى و عدول كردندى با او. [و هم 0١١]‏ 


[سوره التوبة (9): آيات 44 تا ]1/٠‏ 


[اشاره] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3ات. الالالالالا صفمحه ١1؟هظ‏ از إعرارعز 


وَمنهُم من يَلمركك فى الصّدَقَات قن أعطُوا ينها رَُوا وَ إن لم بعطوا منها إذا هُم يَسحَطُون (88) ولو أَنّهُم رَضُوا ما آتاهُم اللو 
َسُولدوَ قالوا حَسبِنًا الس يوْتيًا اللَدِمِن قضله وَ رَسُولهإِنا إِلَى الل راغّون (09) إِنّما الصَّدَقَات لِلفَفَاءِ وَ المساكين و العاملين: عَلّيها وَ 
راع الرتقور في نامرد الفارعوار فى نوز الود ارو القيل ريض وو الور المخزيج كي ٠‏ و متهم الذي يدود الىء 
وَ يَقُولُون هُوَ أُذْنّ قل دن خَير كم يوْمِن باللّم وكسن للفؤوتيو دو تحر ة الذينه اموا ينكم َالَِّينَ' يوْذُون رَسُول اللِّ لهم عَذاب أليم 
2١)‏ تعلنوة بعالل لك رض ركم و اللو وشرله أخق وَ5أن يُرضُوه إن كانُوا مؤمنين (1*) لم يَلمُوا أنه من حاو السو رش لسقان لله 
ر نار نّم خالداً فيها ذلك الخزى: العظيم. +(©) يَحدَّرُ المُنافقَون أن َل يهم شورة تَبنّهُم تماقى قلوبهم قل استهزوًا إنه الله مُخرج ما 
تحدَُوده (26) و ين سَالّهُم لفو نما كنا حوضو تلعفل أ باللّوو آباقه و وَسول كنم تَستَهزؤن (28) لا تَعتَذْرُوا قد كفْرثُم بَعدَ 
إيسايكم ! إن تَعفدعَن طائقَةٌ بكم دي طافة ِنَم كاثوا مُجر مين" (98) المُنافقون و المُنافقات يعض يم من عض َأمرُونه بالمنكر و 

يَنهَون عَن المَعرّوف و يقبضون أيدِيَهُم نَشنوا الله فَيدَيَهُم إنه المُنافقِين” هم الفاقُون. (/91) وعد الل المُنافقينوَ المنافقات و الكفَار نارَ 
لم دين ها جى حسيقم وه لهلهم عدار مقع 0 الذي بن كم كار أَضَدٌ ينكم فو وَ أكثر أموالا ولاه 
امتر لديم تابتكم . تم بكَلايَكُم كُمَا استّمئّع ع اين ين فلكم بحَلاتِهِم و حُضكُم كالدِى خاضُوا أوليكك حبطت أَعمالّهُم فى 
لديا وَ لجر و أوليكك هم الخايتؤون (64) أ َم بأتهم تا اين من قله قوم تُوح و عاد و مود ووم إبراجيم و أصحاب قودين و 
المُؤتفكات هم ز م بالبئّنات فَما كان الله لِيظلِمَهُم وَ لكن كانُوا أنفْسَهُم يَظلمّون 00١(‏ 


[قرجمه] 


وازايشان كسى هست كه عيب مىكند تو را در زكات اككر بدهندش از آن خشنود شود واكر ندهندش از آن جون«”» ايشان خشم 
مى كي رند. [0- ب] 

واكر ايشان راضى شوند بدانجه داده باشد ايشان را خداى و بيغامبر او و كويئد: ب بس است ما را خداى- عزو جل- زود بود كه 
بدهد ما را خداى از فضل خويش و ييغامبر او» كه ما به خداى رغبت مى كنيم57). زكات درويشان راست و آنان كه فروتر باشند از 
ايشان و كارداران بر آن و آنان كه دلهاى ايشان به دست آرند ودر بردكّان«8) و وامداران ودر راه خداى و ب ركذرى«2) 
فريضهاى077 از خداى, و خداى داناست و محكم كار. و از ايشان آنانند كه مىرنجانند رسول را و مى كويند: او كوشى«8) استء 
بكو كوش نيكك است«4) شما را ايمان دارد به خداى و [باور]: 3١‏ دارد مؤمنان راء و رحمتى است آنان را كه مؤمن شدند از شما [و 
آنان كه]١١١2)‏ مىرنجانند رسول خداى را ايشان لللللسصصصصصسس سسسب (9). إساس: ندارد به قياس با 
قرآن مجيد و نسخه آوء افزوده شد. (7). آوء آج. بم الشّاعر لب: الشّاعر و هو مهلهل. (”). مج: جون بككيرى. (6). آو آج.؛ بم: 
وطح كسد كانم سنا 
(5). آو بم: بستكان. (©). آوء آج؛ بم» مج. لب: رهكذرى. (/). مج: فريضه است. (6). آج: تصديق كننده است هر جيزى را كه 
مى شنود. (4). آج» آب: او شنونده به نيكى است. .)٠ -١١(‏ اساس: ندارد از مج افزوده شد. 
صفحه : 788 را عذابى دردمند بود [88- ر]. سوكند مىخورند به خداى شما را تا خشنود كنند شما راء و خداى و بيغامبرش 
سزاوارتر كه خشنود كنند او را كه١١»)‏ هستند«؟) مؤمنان. نمىدانند كه هر كه ممانعت كند با خداى و ييغامبرشء» او را بود اتش 
دوزخ؛ جاويد باشد در آن جا آن هلاكت«”» بزركك. مى ترسند منافقان كه فرو فرستند0؟» بر ايشان سورتى كه خبر دهد ايشان را 


بدانجه در دلهاى ايشان است» بكو افسوس داريد«8) كه خداى بيرون آرنده«26) آنجه ترسيد از آن. [عل ب] 
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واكر بيرسى ايشان راء كويند كه ما بوديم مىفروشديم7) و بازى [مى كنيم ]81) بكو [اى به خداى]:4) و آيتهاى او و ييغامبر او 
بودى شما افسوس مىداشتى. )١1١1703٠١١‏ عذر مخواهيد بدرستى كه كافر شدى يس از ايمان شما اكر عفو كنيم«١0)‏ از كروهى از 
شما عذاب كنيم«137) كروهى به آن كه ايشان بودند كناهكاران. سسسب ([). أو لب: 
اكر. (؟). آج. لب: هستيد. ("). آو» بم: مج: هلاكى است. (6). آج, لب: فرو فرستاده شود. (2). آو بم: فسوس مىدارى. (6). آج» 
لب: ظاهر كننده است. (/0. آجء لب: شروع مى كرديم. (8). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(9). اساس: ندارد از آج» افزوده شد. .)23١(‏ اساس: يعف به قياس با قرآن مجيد تصحيح شد. .)1١(‏ اساس: تعذّب به قياس با قرآن 
مجيدء تصحيح شد. .)١1١(‏ اساس: عفو كنند به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (12). اساس: كنند به قياس با نسخه آج» تصحيح 
شد. 

صفحه : 7٠١‏ مردان منافق و زنان منافق برخى از ايشان از برخى مىفرمايند به زشتى و منكر و نهى مى كنند از معروف و فرو 
كرفتهاند١١»‏ دستهاشان» فراموش كردند خداى را فراموش كرد ايشان راء منافقان ايشانند فاسقان. [/41- ر] 

نويد داد خداى مردان و زنان منافق را و كافران را آتش دوزخ هميشه باشند در آن» آن بس است ايشان را و نفرين كرد ايشان را 
خداى و ايشان راست عذابى مقيم:؟). جنان كه بودند از بيش شما بودند سخت تراز شما به قوّت. و بيشتر به خواسته و فرزندان 
برخوردار شدند به بهره ايشان و برخوردار شدى شما به نصيب شما جنان كه برخوردار شدند آنان كه از ييش شما بودند به نصيب 
خود. ودر شديد«”") جنان كه در شدند«7») ايشان راست باطل كارهاى ايشان در دنيا ودر آخرت وايشانند زيانكاران. [لامداب] 

نه آمد«ه) به ايشان خبر آنان كه از بيبش ايشان بودند كروه نوح وعاد و قوم صالح و كروه ابراهيم و خداوندان شهر مدين و 
زمينهاى بركرديده«6)؟ آوردندشان27 ييغامبران به حبجتهاء نكرد خداى بر ايشان هيج ظلمى و لكن آنان بر خود ستم كردند. - 
متسس (3(). آج» لب: فراهم م ىآورند. (7). آج؛ لب: ايستاده. (). آو بم: فرو شوى. (6). آوء 
بم: فرو شدند. (2). آج» لب: اى نيايد آو: بيامد. (6). آوء بم: بركشته. (/0). آوء بم: آمدند به ايشان. 

صفحه : 7٠١‏ قوله تعالى: و مِنهُم مَن يَلمزك فى الصَّدّقات- الا-يه» حق تعالى كفت: و منهُم از ايشان» يعنى از منافقان مَن يَلمِركك» 
ومن نكر موعيوفه أشنكوو التقذ ير رعفل او اقبان كن عست كداعيية من كند تو وادر عنتفات :اب سين دري كفت و عبد الله 
عباس كه: رسول- عليه السِّ.لام- غنائم هوازن قسمت مىكردء مردى برخاست كه او را إين ذى الخويصر 0١١]0[‏ كفتند از بنى تميم 
نام او حرقوص بن زهير و او سر خوارج بودء كفت: عدل كن اى رسول اللّه؟ رسول- عليه الّلام- كفت: ويلكك اكر من عدل نكنم 
در جهان. كه عدل كند؟ يكى از صحابه كفت: دستور باش37» تا او را بكشم:” يا رسول اللّه؟ رسول- عليه السّلام- كفت: رها كن 
كه او را اصحابى باشند كه يكى از شما نماز و روزه خود در جنب نماز و روزه ايشان هيج ندارد» و لكن از دين جنان به در آينده» 
كه تير از نشانه. آنككه در بر آن تير نككرند هيج نباشد و در جوبش نكرند هيج نباشد و در نصل و بيكانش نكرند هيج نباشد» و در 
بى او نككرند هيج نباشدء و اينكه جمله كنايت است از آن كه ايشان را«ه) دينى و اعتقادى نباشد. سر ايشان مردى باشد كه او را در 
جاى يكك دست يارهاى كوشت دارد جون يستان زنان«2. بيرون آيند در وقت فترتى» جون ايشان بيرون آيند بكشيد ايشان را. يبس 
بكشيد ويس بكشيد ايشان را١7).‏ بترين خلقان باشند و ايشان را بهترين خلقان بكشند. ابو سعيد خدرى كويد: كواى١8)‏ دهم و 
سوكند خورم كه اينكه از رسول- عليه السّ.لام- شنيدم و سوكند خورم كه با امير المؤمنين على بودم در نهروان كه اينان را بكشت» 
يعنى خارجيان را. و آنكّه اينكه مرد را طلب م ىكرد و مىكفت: و الله ما كذبت و ما كذبت به خداى كه من دروغ نكفتم و با من 
دروغ نككفتند» تا او رااز زير كشتكان بيرون كشيدند هم بر آن نشان كه رسول- عليه الّ.لام04- كفته بود و امير المؤمنين او را 
كردن بزد. خداى تعالى اينكه آيت در او فرستاد. كلبى كفت: آيت در منافقان آمد» كه جون رسول- عليه السّلام- قسمتى مى كرد 


سس سس 0092 اساس: ندارد از آوء» افزوده شد. (75). همه نسخه بدلها: رها كن. 1 506 ا 
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(). همه نسخه بدلها: تا كردنش بزنم. (6). آوء بم: به دراند. (0). همه نسخه بدلها هيج. (©). آو» بم برون. (0). همه نسخه بدلها 
كه. (0). آجء مج لب: كواهى. (9. او آجء بم لب داده بود و. 

صفحه : 777 منافقى نام او ابو الجوّاظ كفت: اينكه قسمت نه به سويّت كردى؟ خداى تعالى: اينكه آيت بفرستاد. يعقوب خواند: 
«يلمزكث) به ضم. «الميم» و باقى قرَاء به كسر «ميم)» و هر دو لغت است» يقال: لمزه» يلمزه و يلمزه [488- ر] 

اذا عابه. و لمزء عيبى باشد بر وجه يوشيدكى, و همز و لمز و غمزء قريب المعنىاند» و هر سه لغت١١)‏ در مستقبل او ضمءو كسر آمده 
استء قال الشَّاعر: اذا لقيتكك تبدى لى مكاشرة و ان تغيبت كنت الهامز اللْمرْهُ قال رؤبه: قاربت بين عنقى و جمزى فى ظلء عصرى 
باطلى و لمزى منه قوله: ويل لِك هُمَرَة لعرّة اد مجاعد كفحة يلم ز كف تو نوا ع ازمايدة 8 عطا كفت: غييك م ى كند: 6 ترا قناده 
كفت: طعن مى زند تو«ه) را. إبن زيد كفت: اينكه قوم كه اينكه كفتند, منافقان بودند جون رسول- عليه السّلام- قسمت صدقات 
كردى ايشان را توقع بودى كه رسول- عليه الس لام- جيزى بديشان دهد و رسول- عليه الس لام- ندادى؛ كه ايشان اهل آن نبودند» 
ايشان را سخت آمدى طعن زدندى و كفتندى كه: محمد جيزى كه مىدهد به هوا مىدهد وبه آنان مىدهد كه دلش خواهد. 
خداى تعالىء اينكه آيت بفرستاد در ايشان» و كفت: بعضى از اينكه منافقان آنند2» كه قسمت صدقات بر تو عيب م ىكنند و در آن 
بر تو طعن مى زنند» اكرشان جيزى بدهى راضى شوندء و اكر ندهى خشم كنند و نمىدانند كه شرايطى هست استحقاق صدقه را: 
اوّلء ايمان است077. آنككه صلاح است و ظاهر سترىء و آنكنه درويشى است. ايشان كافر و فاسق و توانكر بودند و جشم صدقه 
مى داشتند. و خلاف كردند در آن توانكرى87 كه باز«ة) آن صدقه حرام باشد بعضى كفتند: هر كس كه او نصابى دارد كه بر آن 
زكات واجب بود بيست دينار يا دويست م ا 2 (). آوء آجء بمء لب را. (5). سوره 
همزه )٠١©(‏ آيه .0(.١‏ آوء آجء بم» مل» لب: مى آزمانيد. (؟). همه نسخه بدلها: مى كنند. (5). آوء آج, بم» مل: مى زنند بر تو. (2). 
آجء لب: آناناند. (/7). همه نسخه بدلها و. |.....] 

(6). آو: تونكرى. (4). همه نسخه بدلها: با. 

صفحه : “77 درم زكات بدو نشايد داد١١)».‏ بعضى ديكر كفتند: هر كه او را مادّتى باشد از دخلى يا كشتى7؟» اكر مالكك نصاب 
باشد يا نباشد» صدقه حرام است او را. و بنزديكك ما هر كه" هفتصد درم دارد و بدان تصرّف نداند كردهع»» زكات بدو شايد 
دادن. و آن كه هفتاد درم دارد و تصدّف داند كرد«ة)»» زكات بدو نشايد داددع. آنككه كفت: 0-1 ايشان [به حكم قضاى خدا رضا 
ذا دتدئ» ابشات راابه بودى: كنكه ولو انهم رَضوا واكر انشان]0/1 رضادادندى وخرستد بودثدى بدائجه خداى تعالى و يتغاميرب 
عليه الس لام- بديقان دادى رقو كفشدى: عسكًا اللهما را خداق بس اسن و اؤسر تسن اعتقاد ووقاقت ب رشداى كقخدى: 
سَيوْتِيَا اللّههمِن فَضلِهِ خداى تعالى ما را خود از فضل و رحمت روزى بدهدء و نيز رسولش كه ما رغبت كردهايم و اميد بسته در او 
آنكه جواب «لو»4) بيفكند لدلالة الكلام عليه و اقتضائه له براى آن كه كلام بر او دليل م ىكند و تقاضاى او م ىكندء و التَقدير: 
لكان خيرا لهم؛ ايشان را به بودى اكر جنين كردندى و جنين كفتندى. آنكه كفت: من قسمت صدقات و زكات بيدا كنم و 
مستحقّان؛ ٠١‏ را معن كردانم تا هر كس طمع نكند كفت: إِنَّمَا و بيان كرديم كه اينكه لفظ براى اثبات جيزه١1)‏ باشد و نفى ما 
سواه. يعنى زكات اينان راست لا غير. الصَدَّقَاته به اتفاق مراد بدين صدقات اينكه جا زكات است. و اينكه دو لفظ متداخلند» 
زكات به معنى صدقه آمد» و صدقه به معنى زكات. حق تعالى كفت: صدقات نيست مككر فقرا و مساكين را. و خلاف كردند در 
معنى فقير و مسكين و فرق ميان ايشان عبد الله عباس و حسن بصرى و جابر بن يزيد و زهرى و مجاهد كفتند: فقير آن باشد كه او 
سؤال نكند. و مسكين آن باشد كه او سؤال كند. و ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: مسكين نه آن باشد كه او 
را يكك لقمه يا دو لقمه نان باز كرداند» يا يكك خرما يا دو خرماء و لكن مسكين آن باشد كه او را غنايى و كفافى نباشد كه بدان 
مستغنى اس [ تي .)١‏ مل» مج لب: دادن. (0). مج: كسبى. (©. او بم مل مج لى: 
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آن كس كه. (ه- ©). همه نسخه بدلها: كردن. (/). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (8). آج, لب: دادندى. (4). همه نسخه بدلهاء 
بجز لب: او. .)0١(‏ همه نسخه بدلها آن. .)١1١(‏ لب: جيزى آوء آجء مل» مج: خير. 

صفحه : 716 باشد از مردمان و از مردمان سؤال نتواند كردن و نداند كردن. قتاده كفت: فقير مرد١١)‏ زمن محتاج باشد» و مسكين 
محتاج تندرست باشد. و بعضى اهل لغت كفتند: فقير آن باشد كه جيزى ندارد» و مسكين آن باشد كه او را جيزكى بود و لكن 
كفايت نبود او را بدان. بعضى دكر بر عكس اينكه كفتند» و قومى كفتند: هر دو به يكك معنى باشدء قال الشّاعر: اما الفقير الى 
كانت حلوبته وفق العيال فلم يتركك له سبد اينكه بيت دليل آن مى كند كه فقير آن باشد كه او را بلغهداى١2»‏ از عيش بود و حيجت 
قا كد كقمد اكه اعد سكن انها قرول قغال > اما القفكة الدب ] 

فَكائت لمساكين. ...2070 و كشتى درياى مبلغى ارزد» خداى تعالى صاحب آن را مسكين مىخواند. ضححاك و ابراهيم نخعى كفتند: 
فقراء درويشانى بودند كه هجرت كردندء و مسكين درويشى بود كه نه مهاجر بود. عكرمه كفت: فقير از مسلمانان باشد و مسكين از 
اهل ذثت. فراء كفث#فقراء اهل ضصفه بودند كه ايشان را مأوئ و منزلئ نبود» ومسكين آتان بودثد كه ايشا راجا بود. و ميحد 
بن عشليةكاابة عكين اذكه كفنت كقير انياشيد كه اورامسكن: يود كد دو اواتسيند و كدي كلااوار] دعت كد واورا 
امعاشي ادعو متاح زلور قل كواكس وى لدطداق الى كريد انيدي لبا الئاس أَنتالمُقَراء ل الله ...020 و 
مسكين آن باشد كه اينكه هيج نباشد او راء نبينى كه خداى تعالى جكونه تحريص كرد بر اطعام اوه جند جاى كفت: عَلى طعام 
المسكين37» و طعام كفارات كفت بدو دهيد و هيج حاجت عظيمتر از حاجت به سدّ جوعت نباشدء و مرد منقطع الحيله را مسكين 
خوانند» من قوله- عليه السّلام:) مسكين مسكين رجل لا زوجة له و مسكينة مسكينة امرأة لا زوج: لهاء و فى الحديث «مساكين اهل 
اناا و قال الشّاعر: مساكين اهل الحبه حتّى قبورهم عليها تراب الذّله بين المقابر 11 3 *2 *232 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: مردى. (7). آو» آج» بم: بلغتى. (7). سوره كهف (18) آيه 14 [.....] 

(©). آو» آج. مل: محمّد بن مسلم. (2). مج: و نيز محتاج. (2). سوره ملائكه (8") آيه .١5‏ (0. سوره حاقه (64) آيه *" سوره فجر 
(89) آيه 18 سوره ماعون )03١17(‏ آيه ”. (6). اساس: زوجه به قياس نسخه آو» تصحيح شد. 

صفحه : 7178 و فقير» فعيل باشد به معنى مفعول؛ يعنى مفقورء و هو مكسور فقار الظهر من قولهم: فقره [اذا اصاب فقرا ظهره. و اصل 
فقير يشت شكسته باشد» و مسكينء مفعيل باشد من الشكون١١)»‏ يندارى كه از حركت نشاط ساكن است, و سخت ساكن است. و 
العاملين عَلِيها و آنان كه بر آن عمل مى كنندء يعنى آنان كه سعى كنند در آن و جبايت كنند و آن بستانند و جمع كنند ايشان را 
نصيبى باشد. و در مقدار سهم او خلاف كردند مجاهد كفت و ضبحاك: ثمء آنجه حاصل باشد او را دهند» و مقدار سهم او خلاف 
كردند مجاهد كفت و ضححاكك: ثم. آنجه حاصل باشد او را دهند, و عبد الله بن عمر» كفت و حسن و إبن زيد كه: بر قدر عمل 
دهند او را مزد» و اينكه مذهب شافعى است و ابو ثور و روايت عبد الله عباس و عمر خطاب و حذيفة بن اليمان و عطا و ابراهيم و 
سعيد جبير است. و قول صادق و باقره”» آن است كه: مفوّض باشد به امام با آنجه صلاح داند بدهد و همجنين قول مالكك«©» است 
وفقهاى اهل غراق. و الكو أنه قُلُوبَهُم خلاف است«04 در اوء قتاده كفت: جماعتى بودند از عرب كه رسول- عليه السّد.لام- دل ايشان 
را به مال46 نرم مى كرد و استمالت مى كرد ايشان را تا باشد كه ايمان آرئد. مفضّل بن عبد الله كفث: زهرى را يرسيدم از الموَلَمة 
ُلُوبَهُم كفت: آنان بودند كه اسلام آوردند از جهودان و ترساان» كفتم: و اكر جه توانكر باشد! كفت: و اكر جه توانكر باشند. عبد 
الله عباس كفت: قومى بودند قريب العهد به اسلام» آمدندى بر رسول و از رسول جيزى خواستندى, اككر جيزى بدادى ايشان راء 
كفتندى: اينكه دينى نيكك است؟ بر آن مقام كردندىء و اككر ندادى بركشتندى. إبن كيسان كفت: جماعتى بودند ازه7 شجاعان از 
جمله كافران» رسول- عليه السَلام- ايشان را در خواست تا بديشان با ديككر قوم كارزار كندء حق تعالى ايشان را [نصيبى نهاد]:4). 
كلبى كفت: جماعتى بودند از اشراف قبايل عرب كه روز سسسب (4- 9(). اساس: تدارد 
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از آوء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل: عبد الله بن عمرو. (). آو» آج, بم لب عليهم الت لام. (©). همه نسخه بدلها: و 
اينكه مذهب مالك. (0). همه نسخه بدلها: خلاف كردند. (2). آوء آج. بم» مل» لب: ايشان بر ايمان. (0). مل اشراف. (8). مل روز 
صفحه : 718 حنين رسول- عليه السّ.لام- نصيب او فراز غنيمت بديشان داد- جنان كه برفت آن قصّه در ذكر حرب حنين- و آن كه 
عتّاس بن مرداس الشّدلممى كفتء و اينكه ابيات رفته است و لكن در اينكه روايت زيادتى هست,. [براى آن باز كفتم]١1":‏ أ تجعل 
نهبى و نهب العبيد بين عيينة و الاقرع فما كان حصن و لا حابس يفوقان مرداس فى مجمع و قد كنت فى الحرب ذا تدرء فلم اعط 
شيئا و لم امنع الما افائل [لى]؟» اعطيتها عديد قوائمها الا-ربع و كانت نهابا تلافيتها بكرّى على الناس بالاجرع و ايقاظى اليوم”" لم 
يرقدوا اذا هجع النّاس لم اهجع و ما كنت دون امرئ منهما و من تضع اليوم7©» لا يرفع رسول- عليه السَلام- عباس بن مرداس را صد 
ادن فرمود:0) و حكيم بن حزام را هفتاد. حكيم [إبن حزام]:*) كفت: يا رسول اللّه؟ جرا در حقء من تقصير افتاد! بفرمود تاده 
ديكر) بدادند» آنكه ده ديكر» آنكه ده ديكر تا تمام صد اشتر١8).‏ كفت: يا رسول الله؟ مرا اينكه بهتر است يا آن كه اول تو دادى! 
[44- ر] 

كفت: آن كه اوّل من دادم. كفت: و الله كه جز آن نستانم و سى شتر رد كرد. راوى خبر كويد: مات و هو اكثر مالا جون بمرد 
مالى عظيم بماند او را. راوى خبر كويد» صفوان بن اميه كفت كه: رسول- عليه السّلام- مرا عطا مىداد و در همه جهان از او دشمنتر 
نبود بردل من فا ندائى مرا كه از او دوستثر بر ووئ زمين كس زا نداشع قهذا معنى قوله: و العَوَّلقَ فلَويهُم. خلاف كردئذ در 
آن كه مؤْلفة قلوبهم:4) در عهد رسول بوده١03‏ يا در هر عهدى باشند. شعبى و حسن بصرى كفتند: اينكه در عهد رسول بود» يس 
از رسول نبودند ايشانء و اينكه معنى در عهد ابو بكر منقطع شدء و اينكه مذهب فقهاى عراق است ابو حنيفه و اصحابش و إبن ابى 
بلق و إبن شرمة و يكس اهل غلم كنسدة المولقة فلرتهع دز سمه عويد 3----22-5-5----5--222-255-2--2525222 57020 
.)١‏ اساس: ندارد از آوء افزوده شد. [.....] 

(9). آوء آج. بم؛ مل» مج؛ لب: القوم. (؟). اساس: تخفض اليومء آوء بم» مج» مل: يخفض القوم آج: يحفظن القوم با توجه به ضبط 
همين بيت در ص 7١‏ همين مجلد و ديكر منابع بيت» تصحيح شد. (2). آو» آج. بم: بيفزود. (/0. همه نسخه بدلها: ديككرش. (0. 
همه نسخه بدلها: شد. (9). آو؛ آج؛ بم» لب: مؤلّفه قلوب. .)9١(‏ مل» مج؛ لب: بودند. 

صفحه : /111 [باشند ١١]‏ جز كه موقوف باشد بر جهاد و وجود امامى عادل نزديكك ماء و ابو على جبائى همين كفت. و به مذهب 
شافعى آن است كه. ايشان بر دو ضرباند: مش ركانند و مسلمانان, اما مش ركان ساقطند, و اما مسلمانان سهم ايشان بر جاى است. و 
ابو ثور موافقت كرد ما را در اينكه مسأله. و فى الرّقاب» المعنى و فى فككه الرّقاب على حذف المضاف و اقامهُ المضاف اليه مقامه. و 
سهمى صرف كنند در فكثه رقاب. آنككه در آن خلاف كردندء بيشتر فقها كفتند: مكاتبان باشند كه خويشتن باز خريده باشند واز 
بهاى خود بعضى داده يا نداده سهمى از زكات بر ايشان صرف كنند تا كردن خود آزاد كنند از بندكىء و اينكه مذهب شافعى 
است و ليث بن سعد. و روايت كردند كه: يكك روز ابو موسى اشعرى بر منبر خطبه مى كرد مكاتبى بر- ياى خواست و كفت: حثه 
اناس على مردمان را بككوى تا در حقء من سعى كنند. او كفت: اينكه غلام مكاتب است و مىخواهد تا خود را باز خرد, او را يارى 
دهيد بر آن. مردم زر و جامه و انككشترى«” بسيار در او انداختند. ابو موسى كفت: جمع كنى» جمع كردند و يبش او بردند. او بهاى 
غلام بداد از آن جا و باقى صرف كرد هم دره بهاى بردكان و آزادشان كرد. عبد الله عباس كفت و حسن بصرى: مراد به رقاب 
بندكانند» سهمى از زكات به ايشان دهند و برد كان خرند و آزاد كنند» و اينكه مذهب مالكك است و احمد و اسحاق و ابو ثور وابو 
عبيد. سعيد جبير و ابراهيم نخعى كفتند: از سهم رقاب برده تمام نخرند» و لكن بعضى از بهاى او بدهند تا مكاتب شود و از باقى 


بهاى مكاتبى بدهند تا آزاد شود, و اينكه مذهب ابو حنيفه است و ابو يوسف. و محمّرد زهرى كفت: سهم رقاب به دو نيمه بايد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ببدط از إعزارعر 


كردن: يكك نيمه در بهاى [مكاتبان كنند وو يكك نيمه در بهاى]:8) بندكان كه مسلمان باشند و نماز كن. و مذهب ما آن است كه: 
امام يا نايب او يا آن كه صاحب مال باشد در وقتى كه امام متصرّف نباشد«2)» مخير است اككر خواهد اينكه سهم [جمله]71) در فككه 
رقاب كند از برد كان و مكاتبان اكر بر جمع خواهد«8 اكر بر سسسب (- ه- .)١‏ اساس: 
ندارد از آوء افزوده شد. (7). لب: انككشترين آوء بم: انككشتر. (7). مج: بر. (©). اساس: خرند به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (6). 
اساس: باشد به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (8). آج» لب: خواهند. 

صفحه : 708 انفراد» و لفظ صالح است هر دو را و جامع هر دو فايده راء اينكه سهم به بندكانى و مكاتبانى دهند كه در رنج باشند و 
كردن ايشان آزاد كنند. و الغارمين و وام داران به شرط آن كه وام كه ستده باشند در معصيت و اسراف صرف نكرده باشند» و 
اينكه قول قتاده است. مجاهد كفت: غارم آن باشد كه غرامت زده شده باشد از آن وجه كه يا خانهداش سوخته باشد يا مالش سيل 
ببرده باشدء يا وام كرفته باشد براى عيال. و باقر- عليه الس لام- كفت: غارمان آنان باشند كه. وام ستده باشند و صرف كرهده نه بر 
معصيت. امام از بيت المال١١»‏ وام ايشان بكزارد. إبن زيد كفت: غارم» صاحب غرامت باشد از هر جه باشد. شافعى كفت: غارمان 
دو نوع باشند يكى آن كه وامى ستده باشد و در مصلحت خود و عيال صرف كرهده نه بر وجه اسراف و معصيتء آنككه قضا نتواند 
كردن و عاجز باشد از آن. و صنفى ديكر آنان باشند كه. وامى ستده باشند و در دينى37» و غرامتى و اصلاح ذات البينى و معروفى 
صرف كرده؛ و ايشان را متاعى باشد [48- ب] 

كه اكر بفروشند احوال ايشان مختل0» شود, اينكه هر دو كروه را از اينكه سهم نصيب كنند. و شرط هر دو قول آن است كه: وام 
كه ستده باشند در معصيت صرف نكرده باشند. و اصل غرامت» خسران و نقصان بود. و منه الحديث فى الرّهن: 15 له غنيمته و عليه 
غرمه «8)» و عذاب را از اينكه جا «غرام) خوانتدء قال الله تعالى: إن عَذَابَها كانءغَراماًد2:» و الغرام» العشق لقولهم: فلان مغرم بالنْساءء 
اى مولع بهن. وغارم من باب تامر و لابن باشدء اى ذو غرامة. و فى سَبيل الل جهاد باشد و اصحاب او از غزات و مرابطان جون 
محتاج باشند و درويشء اككر درويش نباشد در او خلاف كردند مذهب ابو حنيفه وابو يوسف و محمّدء آن است كه: اككر محتاج و 
منقطع به نباشند» جيزى به ايشان نشايد دادن. و شافعى كفت و مالكك و اسحاق و ابو ثور و ابو عبيد: نصيبى از آن به غازيان رسد7» 


اكر توانكر باشند و اككر درويش» و مذهب ما هم جنين اا (0. آوء بم: بيت مال. 


إففة آجء مج لب: ديتى. (©). أو آجء بم لب: مختلف. (©). اساس: غنمه به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. (6). أ عزمته. (2). 
سوره فرقان (50) آيه 68. (/7). همه نسخه بدلها: دهند. 

صفحه : 719 است كه درويشى اعتبار نيست در غزات. قوله: و ابن السّبيل مسافر مجتاز١١)»‏ و هر كه ملازم جيزى باشد او را إين آن 
جرع تدم يجان فدرظاى را رو التباء #رجد تور كازرارعير] [بى لحري > كدان الفاغرة انا إوق النم رداب رقف ليها الى 
ان شبت327» و اكتهلت لداتى نصيبى از زكات مرد غريب منقطع به را باشد و محتاج» و اككر جه در شهر خود خداوند مال بسيار باشدء 
اينكه قول مجاهد است و زهرىء و مالكك كفت و فقهاى عراق37- ابو حنيفه و اصحابش«: حاجيان منقطع به باشند. شافعى كفت: 
اكرات بانتدي كدودر حي بقيتله راد قدو وز كف قرا ر لصيس “كه م ستطييدة باكتلم و كناد “215 1 موسا بالك تريض ا دا للس لصي 
او بر حال استء من قوله: لِلفُفّراِه اى هذه الصَدقات ثابتةُ كائنة لهؤلاء المذكورين قَرِيضّةً من الل اما در عهد رسول- عليه السشّلام- و 
نايبان اوه شرط آن بود كه ييش او برند تا او قسمت كند على ما يرى جنان كه صلاح داندء و اما عند غيبت امام و قصور يد امام 
از تصرّف» صاحب مال قسمت كند بر ينج قسمتء بنزديكك ماء فقرا و مساكين و رقاب و غارمين و إبن السَبيل» براى آن كه عاملان 
ساقط شوند از آن جا كه عاملان و جبات از قبل امام باشند» و جون امام ايشان را نصب نكرده باشد به اينكه كارء ايشان را نصيبى 


نباشد. وَ المُوَلِفَةُ قلوبُهُم» از توابع جهاد استء و جهاد را وجوبش بر وجود امام موقوف استء تا امام نباشد جهاد واجب نبود» و 
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همجنين فِى سَبيل الله كه اسباب و آلات جهاد است. اما آن كه نصيب هر يكى جند باشدء او مخثير است خواهد جمله به يكى صنف 
دهد و خواهد به يكى شخص دهد و خواهد«26) تفرقه كند«27 ميان ايشان بسويّت يا به تفاوت جنان كه مصلحت بيند» جز كه يكك 
شرط معتبر استء و آن آن است كه: كمتر از نصيب يكك نصاب به يكك كس ندهدء اما نيم دينار اككر زر باشد سس سس سس سس 
.)١( 5--2-2-72--2-------------‏ مل باشد. (7). اساس: شئت به قياس با نسخه جايى مرحوم شعرانى» تصحيح شد. (). آو آجء 
بم» لب: مجاهد است و زهرى و مالكك و فقهاى عراق. (©). آو» آج, بم لب: ابو حنيفه و اصحابش كفتند. (0). همه نسخه بدلها: او. 
(2). مل: اككر خواهد. (7). اساس: كنند با توجه به اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 8٠‏ يا ينج درم اكر درم١١)‏ باشد يس از آن نصاب دوم عشر دينارى يا يكك درم:7. و مذهب شافعى آن است كه: بر هفت 
قسمت بنهد كه قسمت مؤْلفةُ قلوبهم:» ساقط است امروزه ويا بر شش قسمت اكر او تولّاى قسمتش كند, آنكه اينكه شش قسمت 
هر مستحمّى را از اينكه اصناف«" نصيبى دهد و هيج كس را از ايشان محروم نكند مادام تا در شهر يابد ايشان را. و از شهر خود به 
شهر ديكر نفرستد مادام تادر شهر خود مستحق يابد. و نصيب آنان كه در شهر نيابد ايشان را صرف كند با« آنان كه در شهر 
باشند» و اينكه قول عمر عبد العزيز است و عكرمه و زهرى. [و للَهعَلِيم حكيمة] 2 و خداى تعالى عالم است به مصالح شماء و حكيم 
است در آنجه فرمايد و ايجاب كند. آنككّه با ذكر منافقان آمد» كفت: و منهمداز ايشان» يعنى از منافقان» الَِّينَ يدون الى آناناند 
كه مى رنجانند ييغامبر را. مف ران كفتند: آيت در حزام بن خالد آمد» و جلاس بن سويد و اياس بن قصير» و مخشىء بن خويلد» و 
سماكك بن مرثد«037» و عبيد بن هلال» و رفاعة بن زيدء و رفاعة بن عبد المنذر و عبيدة بن مالك كه ايشان رسول را- عليه اليد لام- 
وا تدقنى اذقدر] ,رار ف اذل كسد او كوشى١)‏ است. نافع» تنها خواند: هو اذن» به سكون الذَّالء و باقى قرّاء به ضم. 
«ذال»» و نافع اختيار تخفيف كرد, و تخفيف فعل الى فعل قياسى مطرّد استء كعنق و عنق» و ظفر و ظفر و خلق و خلق. مفسّ ران در 
معتى أذ :دن آيث خلاق كردند بعضى كنند: اكه سماعت متافقان رسول راثاسةا كفسدى: آنكه يكن از ابشان كفث: در 
غيبت او جنين جيزها مكوى40) كه نبايد كه به سمع او رسدء در ما افتد. كفتند: ما اكنون هر جه خواهيم مى كوييم اكر به او رسد 
برويم وعذر بخواهيم و انكار كنيم كه او رااز ما بشنود كه اواذن است كوش است يعنى هر جه بككويند او را قبول كند» جون 
كوش كه هر جه لصا سي ا ا ا ا اس ييه حييت (0. آى آج. بمء لب: سيم. [ 05 

(). آو» آجء بم لب و الله عليم حكيم. (*). جاب شعرانى مَؤْلَفَةُ قلوب. (©). اساس: انصاف به قياس با نسخه آوء و اتّفاق جميع 
نسخدها تصحيح شد. (5). همه نسخه بدلها: بر. (8). اساس: ندارد از قرآن مجيدء با توجه به نسخه ملء افزوده شد. (/). همه نسخه 
بدلها: سماك بن يزيد. (). اساس: كوش به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (3). آو آج؛ بم» مج؛ لب: مكوييد. 

صفحه : 18١‏ كويند بشنود. محمّد بن اسحق بن يسار و جماعتى ديكر از مفسّ ران كفتند: آيت در مردى آمد از منافقان» نام او نبتل 
بن الحارث؛ و او مردى بود سياه كاليده موىء مويها در هوا شدهء سرخ جشم مشوّه الخلق» دميم الوجه١1١»»‏ واو آن بود كه رسول- 
عليه السّ.لام- كفت: من اراد ان ينظر الى الشّيطان فلينظر الى نفيل بن الحارث كفت هر كه او خواهد كه در شيطان«؟) نكرد» يعنى 
ابليس» كو در نبتل0" بن الحارث نككر. واو حديث رسول- عليه السّ.لام- با منافقان نقل كردىء او را كفتند: اينكه مكن كه اكّر 
محمّد بر اينكه واقف شود تو را ملامت رسدء كفت: انما هو اذن سامعةٌ او مردى است شنونده؛ قبول كننده» هر جه بكويند بشنود و 
قبول كندء واكر قبول نكند سوكند بخوريم*" تا باور دارد. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و رسول را از كفتار ايشان خبر داد. 
خليل كفت: روا باشد كه؛ مرد را به جارحه وصف كنندء كويند: فلان عين ناظره» جون نيكك بين باشد, و اذن سامعه» جون همه 
حديثى بشنود وقبول كند. جنان كه ناب كويند شتر را جون به نه سال رسدء براى آن كه نابشء» اعنى دندانش سخت شود. واز 
اينكه لفظ فعل١0)‏ بر انكيختند» فقالوا: اذن لكذا يأذن اذناء اذا استمع اليه» و منه قوله- عليه السلام: لأ باذ الله لقىء كاذنه لم عفني 
بالقران» و يروى: كاذنه لعبد يقرء القران» اذن له» آن باشد كه كوش با او كرد؛ و قال الشّاعر: فى سماع يأذن الشّيخ له و حديث مثل 
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ما ذى مشار و قال عدئ: ايها القاب تعلل بددن ان هممى فى سماع و أذن و قال الاعشى: صم اذا سمعوا خيرا:2) ذكرت به و ان ذكرت 
ميو عند هه اذتر ادق عاق كنع ينوا هه ايشاد راو بكر عبد أذ خير لكي بكر كتدار كرش حبن ابر غير شود وقول ند 
وقه قول تكد وقرك ذيكر اناس كدذاو كرك ابت عيقر شما راءيعنى أن كداو كوه و تسصديق كد شما رايداز ان باشد 
كه جون بشنود تكذيب كند و باور ندارد. يوْمِن بالل اى يصغى الى الوحى فيصدّق» سس سس سس سس سس 
--- (”). اساس و نسخه بدلها: نفيل» با توجه به مآخذ تاريخى و ديكر تفسيرهاء تصحيح شد. .)١(‏ همه نسخه بدلها: ذميم الوجه. (7). 
آوء آجء بم» لب: ديو. (©). آو آج, بم لب: بخورم. (0). اساس: فعيل به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (9). اساس: خير به قياس با 


نسخه آو» تصحيح شد. [ 006 


صفحه : 187 يعنى كوش با وحى خدا كند و باور دارد آن را. و يُوْمِنْ للمؤمنين و تصديق كند مؤمنان را دون منافقان. و كفتند: 
«لاما» مقحم١١)‏ است كقوله: ردق لكم .89 والمعتى ردفكم. و قوله: 0 لِرَنْهم يَرمَبُون27. اى يرهبون ربّهم. و بعضى د كر كفتند» 
بعت نايف كتوين نوكه هو لكان اوها رانو > داتس رفع اللي ارا ينكم» جمله قزاء تك كر الاك ب 
رفع على انّه خبر للمبتدا عطفا على قوله: أَدّنَ ير كم اى هو اذن خير و هو رحمة. و حمزه خواند: رحمةء عطفا على قوله: خير اى 
اذأن غير و راحمة او:رحنق ات موهنان را اوم كرش :رحد اسث مزهنا راز شما اكه كفت: و آنان كه وسول را ابذاء كد 
و رنج نمايند ايشان را عذابى اليم خواهد بودن» مولم» دردناك. يَحلِفُون بالل كم لِيُرضوكم» قتاده و سدّى كفتند: جماعتى منافقان» 
منهم جلاس بن سويد و وديعة بن ثابت«2) رسول را ناسزا كفتند207 و كفتند: اكر اينكه كه محمّد مى كويد حقء استء يس ما از خر 
بتريم. كودكى انصارى بشنيد اينكه حديث» خشم كرفت و كفت: بلى همجنين است آنجه محمد مى كويد حق:است و شما از خر 
بترى. بيامد و رسول را خبر داد. رسول- عليه السّ.لام- ايشان را بخواند و از اينكه حال بيرسيدء انكار كردند و سو كند خوردند كه 
اينكه غلام [40- ب] 

دروغ كفت. رسول- عليه السلام- براى سوكند ايشان را باور داشت»ء غلام دلتنكك شد- و نام او عامر بن قيس بود- سر سوى آسمان 
كرد و كفت: اللهم. صدّق الضّ ادق و كذَّب الكاذب بار خدايا راست و دروغ اينكه حديث بيدا كن تا معلوم شود كه راست كه 
كفت و دروغ كه كفت. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و آن كودك را راست كوى كرد. و منافقان را دروغزن. مقاتل و كلبى 
كنتدل: آيث دز جماعق متافقان آهد كه ازغرات تبوكك تخلق كردند» حون مؤمناة باو آمدند تعلل كرذند وعذر خواسسه و 
سوكند خوردند تا رضاى ايشان بجويند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: اينكه منافقان س و كند مىخورند براى آن تا شما را 
كو عيعها نه وسوال اوشاء 0 سسبو خفتك 2 يوانفة وو اللشر | (0). آو» آجويم: 
مفخم. (7). سوره نمل (1؟) آيه 7ل. (7). سوره اعراف (07) آيه 185. (6). آج. مل مج. لب: ايمن. (2). مل: تا. (8). آوء آج. بم: 
رديعة بن ثابت. (7). مل: رسول را عليه السلام امين امى كفتند. (8). مل: راضى. 

عرقي توا لبد عوف ب لاف وود ل سظ ا ناوك نميه للخ كب وكاس عوصيد #دافد يو كدرو في بد الف اسن قروا 
آن كه مسذكور ذو اسث: وو الله ورسوله ااحق ان يرضوهماة تكفكه برا عد وجه رايكى أن كه مير زد كرد الى اقرف 
المذكورين و هو النْبى- عليه السّد.لام- براى آن كه در ارضاى رسول- عليه الس لام- ارضاى خدا باشد- جلء جلاله- يس حصول او 
متضشن اسث به رضاق بارى- جل جلاله- هميعثان اسث كه يرضوهما كفته. وجهى ديكر آن كه: [رد]:3) كنانتث كرد الى كاه 
والحنامتيها كانه قال تو الله احق.ان يرضوه و الرّسول ايضا احق"ان يرضوه؛ فاكتفى باحدهما عن الاخر. و وجه سهام37: آن است كه: 
تعظيما لله تعالى» ضمير نام او را ضميره”" نكرد با ضمير نام غيرىء و اينكه جارى مجراى آن باشد كه مردى مى كفت به حضرت 
رسول- عليه السّ.لام: من اطاع الله و رسوله فقد فاز و من عصاهما فقد غوى. رسول- عليه السّرلام- او را كفت: بئس الخطيب انت بد 
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خطيبى تو؟ هلا قلت و من عصى الله و رسوله و هر كه در خداى و يبغامبر عاصى شودء مراد آن كه جرا ضمير نام خداى با ضمير من 
ببيوستى؟ إن كانُوا مُؤمِنِينَ اكر ايمان دارند. أ لَم يَعلَمُوا نمىدانند اينكه منافقان كه هر كس كه محادّت و مضادّت كند با خداى و 
يبغامبر خداى. و محادّه» ممانعت باشد من الحدّ و هو المنع"» و معنى مخالفت و عصيان است. و كفتند: محادّه» مجاوزةٌ الحدٌّ باشد» 
و قوله: أ لَم يَعلْمُوااه مخرج او مخرج تقريع و تنبيه است استبطاء لعلمهم«6) و تقريعاه0 لهم على جهلهم. أن نهار جَهََّم جو اء 
«فا» جواب شرط استء او را باشد بواجب و استحقاق آتش دوزخ و هميشه باشد [او در آن جا. ذلك الخزى العظيمئ]:9) اينت خزى 
و عذابى عظيمء و عامل در «انَ) ألم يَعلَمُوا باشد. و زاج كفت: اكر «انَ) به كسر كويند روا باشد در عربيت بر استيناف جز آن كه 
نخواندهاند. ددس ((). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (7). آو» بم: سيم آج» مل» لب: 
سيوم. (). آجء ملء مج لب: ضمء (6). اساس: المعنى به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (5). اساس: تعلموا به قياس با قرآن مجيد 
و نسخه آو» تصحيح شد. (2). آج: بعلمهم. [ 0 

(0). اساس: تفريفا به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (8). مل: جرا. (9). اساس: ندارد از آجء افزوده شد. 

صفحه : 78 آنكّه حق تعالى كفت از سر منافقان١1):‏ عل القناندوة] 1 مى ترسند از آن كه سورتى فرود آيد به ايشان كه در آن 
جا كقف سد و هكد ستز ايشان باشد»و خبر ذهنده بود آن سورت اذ شضهير دل ايشان. آنكه بر سيل تهديد كفث: [بكرى ]ان 
محمّد؟ اينكه منافقان را كه شما استهزا م ى كنى كه: خداى تعالى سر شما يوشيده نخواهد داشتن جز كه بر صحرا نهد و آشكارا 
كندء و شما رااز آنجه مىترسى دره#» افتى. قتاده كفت: اينكه سورت را «فاضحه)» كفتند, يعنى رسوا كننده. و «مثيره» از خاكك 
يوق آورتدة و سبعترةازقواز كور يروة آورقدة اق ان جاى كددورار كقت اشراراسةه فى قو ل تمالى: إن الأله مُخرجما 
تَحدَّرُونء إبن كيسان كفت: آيت در شأن دوازده كس آمد از منافقان كه در شب بر راه رسول- عليه السّ.لام- كمين كردند بر عقبه 
در شبى تاريكك تا رسول را- عليه السّلام- بكشند» بر اشترش«6) برمانند تا او را بيفكند. و كفتند: بيست و هشت مرد بودندء با اينكه 
همه خايف بودند از آن كه خداى تعالى رسول را خبر دهد و ايشان را رسوا كند» و رسول- عليه السّد.لام- بى خبر بود از اينكه حال 
تا جبريل آمد و رسول را خبر داد. رسول- عليه السّلام- امير المؤمنين را كفت: تو امشب در ييش ناقه من بروء او بيامد و زمام ناقه به 
دست [١9-ر]‏ 

كرفت و به يكك دست تيغ داشت و حذيفة بن اليمان را فرمود تا سائق بودء جون به آن جا رسيد كه ايشان كمين كرده بودند. 
رسول- عليه السّد لام- آواز داد يكك يكك را به نام: يا فلان؟ و يا فلان؟ جون ايشان بدانستند كه. رسول- عليه السّ.لام- بر سرٌ ايشان 
مطلع شد بيش دويدند. رسول كفت: جه حمل كرد شما را بر آن كه ما را رها كردى و از بيش277 بيامدى! كفتند: اى رسول اللّه؟ 
اينكه جاى80) است مخوف و كمين كاه دشمنء بيامديم تا اينكه جايكاه بنكريم تاااكر دشمنى باشد او را برانيم و راه ياكك كنيم. و 
رسول- عليه الّد.لام- كفت: خلا-ف اينكه است و خداى سسسب .)١(‏ همه نسخحه بدلها: 
حق تعالى از سر منافقان رسول را خبر داد و كفت: (7). اساس: ندارد با توجه به متن قرآن مجيد از آج. افزوده شد. ("). اساس: 
ندارد از آوء افزوده شد. (©). مل آن. (2). آج» مج, لب: مشيره مل: منزه. (9). آو» آجء بم؛ لب: يا شترش را ملء مج: به اشترة 1 
(0). آوء آج. بمء لب ما. (8). مج: جايى. 

صفحه : 180 مرا خبر داد كه: براى جه آمدهاى و از سرٌ بد و خبث نت شما مرا كاه كرد. امير المؤمنين على- عليه السّلام- كفت: 
يا رسول اللّه؟ دستور باشى١1)‏ تا همه را كردن بزنم. كفت: نخواهم كه مردمان كويند كه؛ محّرد قوم خود راو صحابه خود را 
مى كشدء خداى تعالى كار ايشان مرا كفايت كند به دبيله. كفتند: يا رسول اللّه؟ دبيله جه باشد! كفت: درفشى از دوزخ كه خداى بر 
ذل ايشان زند ما جانشان از آن نيست شود. و لَيْن سَأَلتهُم لَقُولُرك الايه:؟». عبد الله عمرء و قتاده: و زيد بن اسلمء و محمد بن كعب» 
كفتند: مردى از جمله منافقان در غزات037 تبوكك كفت: ما نديدهايم از قرّاى ما شكم بزركتر و دروغزنتر و بد دلتر بنزديكك 
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كارزار. يعنى اصحاب رسول. عوف بن مالكك بشنيدء بانكك برآورد واو را كفت: دروغ مى كُويى اى منافق. آنككه بيامد و رسول را 
خبر داد. آن مرد منافق بيامد و رسول- عليه الس لام- برنشسته بود و در ركاب رسول مىرفت و عذر مىخواست و مىكفت: إِنّما كا 
نخوضء و تُلَبهما بازى م ىكرديم و بر سبيل هزل و مزاح سخنى مى كفتيم» و قوله: نَحُوض» اى نخوض فى الحديثء يعنى ما در 
ميان حديث رفته بوديم» جون از هر جنسى حديث رود عرب كويند50): خاض فى الحديثء و خاض فى الماء اذا دخل فيه و اينكه 
جاعازف الحث ]از ان كدهر كوه سيك رذع قل ١‏ اللو رسرل غليه التراكم مض كقكة ] الهو اماقم و اقترله كم 
تستهرؤن. به خدائ و كتاب خداى و رسول خدائى استهزا مى كردى81)؟ قتاده كفث: سبب نزول آيث آن بود كه در غزات تبوك 
جماعتى منافقان در يبش رسول مىرفتند به مسافتى دور و با يكديكر مى كفتند: اينكه مرد كمان مىبرد كه حصون شام و قصورش 
كشاده خواهد شدن. او را اينكه ظَنّْى خطاه/ و تمنّابى محال؛ هيهات هيهات؟ دور است اينكه كار؟ خداى تعالى رسول را خبر داد 
از اينكه واز كفتار ايشان. رسول- عليه السّ.لام- كفت: بروى و باز دارى ايشان را. برفتند و باز داشتندشان. رسول- عليه السّدلام- 
كفت: جيزى كفتى 07 در اينكه راه! كفتند: خير. اس ل( [). آجء بم لب: دستورى 
باشد. در موارد مشابه «دستور باش» به كار مى برد. ركك: وازهنامه. (؟). مج اكر بيرسى از ايشان. (*). مل» مج: غزاى. [.....] 

(©). آوء آجء بم؛ لب: كويد. (2). مل: مى كنيد و تا غايت افسوس مىداشتى. (6). آوء آج, بم» لب: خطاست. (/0). همه نسخه بدلها: 
جه مى كفتى / جه مى كفتيد. 

صفحه : 18 كفت: دروغ مى كوبى؛ كه جنين مى كفتى010» كفتند: يا رسول الله؟ إِنّما كنا نُخُوضءو تُلَبهما در ميانه حديث و 
بازى بوديم. مجاهد كفتء مردى از منافقان با جماعتى هم از ايشان مى كفت: نبينى اينكه محمّاد را خبر مىدهد كه. ناقه فلان كه 
كم شده است به فلان وادى استء او جه داند غيب مى كويد. خداى تعالى رسول را خبر داد از كفتار ايشان بيامدند و عذر خواستند 
و كفتند: إنّما كنا نُخُوضء و نَلعبِهما بازى مى كرديم. و ضححاك كفت: آيت دره” عبد الله ابّى سلول آمد كه به مسلمانان و به 
وك استهزا كرديدى:* جون خداى تعالى خبر داد» كفتند: إنّما كنا نُحخُوضء و نَلعَبِهِ حق تعالى كفت: بكو اينكه منافقان را: لا 
تَعتَذْرُوا عذر خواهى كه كافر شدى به اينكه كفتار يس از ايمانتان» يعنى اظهار شما ايمان راء براى آن كه كفر كفره» يس از ايمان 
درست نيايد بر اصل ما جنان كه بيان كرديم بيش از اينكه؛ جه اكر جنين باشد مؤدّى بود با احباط» و معنى آن است كه: مظهر كفر 
لاق ومن أن آذ كدامظهر يمان يردق يغق كافر التداى ربس اذا ل كدمائق جودى. إن تعتوقة إن تمل عن طان #اسكوبوة تعد 
طائِقَةً على اضافة الفعل الى الله تعالى بلفظ الجمع تفخيما و تعظيماء اكر جماعتى را عفو كنيم؛ [91- ب] 

جماعتى را عذاب كنيم. مفسّ ران كفتند: مراد به طايفه اوّل» يكك مرد است نام او مخشىء بن حمير الاشجعى: كه هر وقت كه ايشان از 
اينكه81) معنى جيزى كفتندىء بر ايشان انكار كردى و معاونت نكردى ايشان را بر آن و مفارقت كردى از ايشان» جون اينكه آيت 
امعد يكن رسول أمد و كفت: با وسول الله عدا داند كدعر كد كه أب امدق دو شأن نافقاة من «السسى كدمن از آن 
جملهام؛ يوست من براتن من بلرزيدى و دل من از آن ستتتتتصصبصصصص سسسب (1). مل أن جماعت. (07. 
مل در شأن. ("). همه نسخه بدلها: كردى. (6). كذا: اساس ديكر نسخه بدلها: كفر. (0). اساس: يعف به قياس با قرآن مجيد و نسخه 
اج» تصحيح شد. (2). اساس: يا به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. (/0. آوء آج. بم: دو لفظ و فتح و جزم على الفعل. (6). آو؛ آج؛ 
بم: در اينكه. 

صفحه : /81؟ بجستى١١).‏ بار خدايا؟ ايمان آوردمء ايمانى درست. بار خدايا؟ وفات من قتل كن در سبيل تو بر شهادت» جنان كه 
كس نكويد: منش شستمء و منش كفن كردم و م منش دفن كردم. روز وحامداض يكفهه ويندان كد يضيع داور باد وبعدى 
مف ران كفتند: معنى آيت آن است كه: اكر بعضى را عفو بكنند به توبه» بعضى را عذاب كنند به اصرار ذلكك:؟) أنه كاتوا 


مُجرمِين اينكه براى آن است كه ايشان كافران و منافقاناند. [قوله تعالى: المُنافِقُونوَ المُنافقاتبَعضّ هم من بَعض يَأمْرُون بالمنكر و 
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يَنهَون عن المَعرُو ف ]070 آنككه كفت: منافقان از يكديكرند به منزلت يكك نفسء بهرى به بهرى97» تولًا كنندء امر به منكر كنند و 
نهى كنند از معروفء بر عكس آن كه در عقل و شرع واجب است. و معروفء عبارت باشد از: همه خيرى و طاعتى و منكرء عبارت 
است از تجمله معاصى. و يقِضُوة يديهم دست يسعاتد از خيرات :و ضدقائد» و ابنكه غبارت ات ازابخل. وهره بخيل زا يمسكك 
كويند و قابض اليد و جعد الكئهو كدّهه الانامل» و سخىء را منبسط اليد«©» و سبط البنان» الا ترى الى قول الشّاعر: و كاتب حاسب 
ان رحت ملتمسا ما فى يديه اذا ما جئت مجتديه اضاف تسعين تقفوها ثلاثتها الى ثلاثة آلاف و تسع مائة نَسُوا الله قَنْيَيَهُم اى تركوا 
طاعة الله فترك اللّه ثوابهم 07 ايشان دست از اطاعت6) بداشتند: خداى تعالى ايشان را از ثواب رها كرد. و وجهى ديكر آن اسث 
كه: ايشان خداى را فراموش كردند» خداى تعالى جزاى ايشان از آن فراموشى بداد. وجهى ديكر آن است كه: عاملهم معاملة النَاسى 
فعل ايشان بر حقيقت نسيان باشدء و فعل خداى تعالى بر سبيل ازدواج. إن المُنافقين همء الفاس هون كه منافقان به حقيقت از فرمان 
خداى قال يرو باشسد اكد كنت: [وَعك الل«القدافقين و القناففاترو الكمادَ نار جَهَنّم خالِدٍ ين 3-5 
2310 (0. آوء آجء بم؛ لب: بخستى. (2). مل: آن كه. [ 01 

(). اساس: ندارد از مل» افزوده شد. (6). آوء آج» بم: بهرى؛ بهرى را. (8). آو» آج» بم: لد مل: كنز. (2). أو آجء بم» لب: مبسوط 
اليد. (0. آج. طاعته فتركك ثوابهم. (. آو, آج, بم» لب خداى. 

صفحه : 188 فيها]:١)‏ خداى وعده داد مردان و زنان منافق را و نيز كافران را كه كفر آشكارا دارند آتش دوزخ. و وعده. متناول 
باشد خير و شد راء اما وعيد جز در شر نكويند. خالِدين فيها هميشه باشند آن جاء و نصب او بر حال است. هى حَسبهُم آن بس است 
ايشان را يعنى دوزخ. .و لَعَنَهُماللّههو خداى تعالى لعنت كرد ايشان را واز رحمت خود دور كرد. و لعن» طرد و ابعاد باشد. وَلَهُم 
عذابهمُقِيمهو ايشان را عذابى باشد دايم. كالَّذِين مِن فلكم ؛ يعلى همان كردهاى كه آثان كه بيش شما بودئد از كفر و معضبيت ا 
همان ديدى كه ايشان ديدند كه از بيش شما بودند» جز كه ايشان را قوّت بيش از شما بود» و مال و فرزندان بيش از شما داشتند» 
ايشان ممتّع١1)‏ شدند و مغرور به نصيب خود از دنياء و شما نيز هم مغرور و فريفته و ممتّع» شدى به نصيب شما جنان كه ايشان 
ممتّع:؟) شدند كه يبش شما بودند به نصيب ايشان از دنيا. و خلاق» نصيب باشد. ابو هريره و حسن كفتند: بخلاقهم, اى بدينهم به 
دين و طريقتشان. وَ حُضِتم كَالّذِى خاضوا و خوض كردى در باطل جنان كه ايشان خوض كردند در باطل و كفر و تكذيب رسولان 
و استهزاء به مؤمنان. و «الذى» به معنى الَذين استء جارى مجرى «من» است كه واحد را و جمع را بشايد, و مثله قوله: مَتَلَهُم كمَئّل 
الى استّوقَدَ ناراً 000٠...‏ ثم قال: ذهب اللَهِبئُورهِم وَ تَرَكَهُم فى ظَلّما تلا يُبْصدرُونو قال الشّاعر: و انّ الى حانت بفلج دماؤهم هم 
القوم كل النوميا ام خالد.و يعضيى دكن كنده: المذى» در آيت جارى مجرى ما ى مصدريّه استء اى خضتم كخوضهم؛ و 
خوض كردى جنان كه خوض ايشان. أولككه خبطت أَعمالُهُم ايشان را [45- رآ 

عملهاشان باطل شدء يعنى واقع نشد به موقع خود جنان كه عمل مؤمنان كه بر آن ثوابى باشد. و مراد به حبوط عمل در دنيا آن است 
كه: خداى تعالى افشاى سر ايشان كرد تا عملى كه ايشان مى كنند كه به آن حكم توان كردن بر ايمان و اسلام صاحبش. ايشان را 
آن نيست شود به اطلاع خداى تعالى ييغامبر را بر سرٌ و نفاق ايشان. و اما در آخرت آن است كه. بر آن«7 ثوابى نخواهد اتا 
ص سحب (1): اساس: ندازة ازعل: افزوده شد (6--9) او عونم لبه تقتع: (8). سوره بقره 
(5) آيه .١‏ (©). آوء آج. لب: آن راء 

بق 05-3 ير ودر لتك قل لمشار ينادو | وقانة وزيا ونيا قيقد انو سريوه روا يك رخاو ومو عسي الله ليون ليت نان 
كفت: لتأخذن. كما اخذت الا-مم من قبلكم ذراعا بذراع و شبرا بشبر و باعا بباع حتّى لو ان احدا من اولئكك دخل جحر ضبه 
لدخلتموه كفت: شما همان طريقت كيرى كه آنان كه ييش شما بودند رش١١)‏ به رش١3)‏ و بدست به بدستء و ور به وره«” تا اكر 


[يكى ]61 از ايشان در سوراخ سوسمارى شده باشد شما نيز همجنان كنى. آنكه ابو هريره مصداق اينكه حديث را كفت واكر 
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خواهى نا صكدت اينكه بدانى برخوانى قول خخداى تعالى: كَالَدِينَ من قيلكم كائوا أََدَّ منكم فوّةُ و أكثر أموانًا وَ أولاداً ... الايه. 
كفتند: يا رسول اللّه؟ جنان كه يارسيان و روميان و اهل كتاب! كفتنده8): نيستند اينكه مردمان مككر از جنس ايشان؟ عبد الله عباس 
كنت در ابتكه يك :ها اشبه الليلة بالبارحة كقحة ابكه بان اسزاقيل انك كد مارايه ايفان تثبية كردند و عبد الله مسغرة كفك شنا 
مانندهترين مردمانى به بنى اسرائيل به سمت و هدى و طريقت. متابع عمل ايشانى جنان كه ياى نعل با ياى نعلم ماند و ير تير با بر 
تير» الا آن است كه نمىدانم كه شما كوساله مىيرستى يا نه؟ و حذيفة بن اليمان كفت: منافقان شما بترند از منافقان عهد رسولء 
كفتيم: جكونه! كفت: براى آن كه ايشان نفاق يوشيده داشتند و شما انفاق آشكارا بكردى. ألم يَأتِهم نيامد به ايشان» يعنى همانا 
نرسيد به ايشان يعنى به منافقان خبر آنان كه بيش ايشان بودند. آنه تفصيل:»2 داد آن جمله راء كفت: قوم نوح» مجرور بر بدل 
الذي قوم نوح بودند«7» كه من ايشان را به طوفان غرق كردم وعاد و قوم هود كه ايشان را به باد هلا-كك كردم, [و ثمود و قوم 
صالح كه ايشان را به رجفه و صيحه هلاكك كردم و قوم ابراهيم را- عليه السّلام- از نمرود و اتباعش كه ايشان را به سراسكك -- 
لتتسب سسسب (5- .)١9‏ همه نسخه بدلها: ارش. (). آوء آج. بم: بار به بار مل: ور به ود مج: ودر 
هون. (). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (0). همه نسخه بدلهاء بجز مل: كفت. [.....] 

(9). آوء آجء بم» مل» مج: تفضيل. (/). اساس: كفت قوم بر بدل قوم نوح بودند به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

صفحه : 196١‏ هلاكك كردم.]١١)‏ و مؤتفكات, يعنى زمينهاى بركشته از شهرهاى قوم لوط كه من آن را بركردانيدم0؟) ييغامبرانشان به 
ايشان آمدند با معجزات. خداى تعالى بر ايشان ظلم نكرد؛ بل ايشان بر خويشتن ظلم كردند كه كافر شدند در خداوند خود تا به 
جزاى آنء» خداى ايشان را هلاكك كرد. يس خداى عدل كرده باشد و ايشان بر خويشتن ظلم به فعل آنجه به آن مستحق: ضرر عقاب 
شدند. [قوله تعالى ]0): 


[سوره التوبة (9): آيات /١‏ قا 44] 


[اشاره] 


وَ المُؤْمِنُون و المُؤمنات:بَعض هم أُولِياءً تعض بَأمْرُون بالمعرُوف و يَنَهَون عن المُنكر و يُقِيمُون الصَّلاة وَ يُوْنُون الرّكاةً وَ يُطِيعُون الله وَ 
رَسُولَّه أولتتكك. َي رحَمَهُمء الله إزه الله عَزِيرٌ حكيم: 00١(‏ وَعَدَ الله المُوْمِنِينَوَ المُؤمِنات جنات تَجِرى مِن تَحيِهًا الأنهارٌ خالتدين فيها وَ 
با كح فى جَنَات عَد نو رضوانمن الله أكبرُ ذلك هُوَ القَوزٌ العظيمء(77) يا أَبّهَا الى جاهدٍ الكفارَ وَ المُنافقين وَ اغلظ عَلَيهم و 
َأواهُم جَهَنّموَ بنسء المَصِيرٌ (0 يَحلِفُون باللّه ما الوا وَ لَمّد قالوا كلِمَة الكفر و كفَرُوا بَعدَ إسلامهم و هَمُُوا بما لّم يَنالوا وَ ما نَقَمُوا 
إلا أن أَعْناهّماللّهوَ رَسُولَهمِن فضله فَبن يَوبُوا كد خَيراً لَهُم وَإن يَتَوَلُوا يُحذْبهُم الدع ذاباً أليماً فى الدّنيا وَ الآخِرَةُ وَ ما لَهُم فى 
الأرض من وَلِىءوَ لا نَصير (0/6 و مِنهُم من عاءر د الله لَئْن آتانا مِن فَضله لَنَصَّدَّقَنءوَ لنَكوئّن من الصَالِحِين (0/0) فَلْمَا آتاهُم من فَضْلِهِ 
بَخْلوا به و نَوَلُوا وَ هم مُعرضُون (002 فَأعمَبَهُم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم َلقَونَهبما أَخلَفُوا الله ما وَعَردُوهوَ بما كاثُوا يكذِبُون 0/0 أ لم 
يلوا أنه الله يَعلّم ستَرَهُم وَ نَجواهُم وَ أنه الله عَلام الغُّوَوبٍ (008 الذي يَلمِرُون المُطوّعِين من المّؤمِنين فى الصَّدّقات وَ الَذِين لا 
يَجِدٌون إلا جهِدَهُم فيِسخَرُون ينهم سَجْرَ اللهمنهُم وَلَهُم عذابه أليمه(0/9) استغفر لَهُم أو لا تَستَغفِر لَهُم إن تُستغفر لَّهُم سَبعِين مَدَةٌ فلن 
يَفِرَ اللَملَهُم ذلك بأنَهُم كفَدُوا بسالله وَ رَسُولِهٍ و الللهءلا- يتهدى القوم الفابت تين ٠(‏ 0( فرح المُحَلفُونِ مَقكدِهِم كالحف فول الو 
كرهُوا أن يُجاددَدُوا بأموالهم و أَنقُيتهم فى سبيل اللَّمِ و قانُوا لا تََفِرُوا فى الحَرٌ قل ناد جَهَنّم وت افد عا ل كت اتير[ سسكا 
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يا وَ لتبكوا كثيراً جزاءً بما كانُوا يكييبون (65 فَإن رَكنه اللَّه إلى طائقَةْ مِنهُم فَاستأدَنُوكك. لِلخَرُوج قَفْل لن تَْرجُوا مَعى. أبَداً وَ أن 
لقال يكن نكم رَضْدَيكُم بالقُعُودٍ أَوّل مر فَاقعدُوا مع الخالفينة 0 ولا صل على أعدب مِنهُم مات أبداً ولا َقُم عَلى كَبره إنَّهُم 
كفَدُوا بالرورقية رجارا رخ فالاضير 611 وَلا- تُعجبك أموالّهُم وَأُولادُهُم إِنّما يُربدٌ الله أن يعذَبهُم بها فى الدّنيا و تزكقه 
هم وَهُم كافون (85) و إذا أنرات كوو أن ارا باللم كجاكذرا تمزه ابكافك ارلوا الطول مِنهُم و الوا دنا لكن شد 
القاعدين: (6 رَضِوا يبأن را مع الولف و طب عَلى قُلوبهم فَهُم لا يَفمَهُو 08170 لكن الرَمِولهوَ الّدِينَ آمَنُوا مَعَند جام دٌوا 
بابي امكو رلككد وو الكراهر أوتتكك. هم المفلخون: (08 أَعِدٌ اللَهلَّهُم جنات تَجرى من كديا الأنياك شالع يندقبها 
ذلكك القُوزٌ العظيمء(89) [؟واب] 


[قرجمه] 


و مردان كرويده و زنان بهرى دوستان بهرىاند مىفرمايند به نيكى و نهى مى كنند از نابايست و به ياى مىدارند نماز و مى دهند 
زكات و فرمان مىبرند خداى را و يبغامبرش راء ايشان آنانند [كه]:5» رحمت كند بر ايشان خداى كه غالب و محكم كار است. و 
نويد داد خداى مردان مؤمن را و زنان مؤمنه را بهشتهايى كه مىرود از زير آن جويهايى» هميشه باشند در وى و جايهاى خوش در 
بهشتهاى مقام و خشنودىء از خداى بزركتر استء آن دستى20 و ظفرى بزركك است. اى ييغمبر جهاد كن با كافران و منافقان و 
درشتى كن بر ايشان» و جاى ايشان دوزخ است و بد جاى است آن [*97- ر]: م م ا 
.١(‏ اساس: ندارد از آوء افزوده شد مل و اصحاب مدين و قوم شعيب كه ايشان را به عذاب روز ظله هلاكك كردم, و المؤتفكات 
اتتهم رسلهم بالبتئنات فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون. (7). مج اتتهم رسلهم. (©- ). اساس: ندارد از آوء افزوده 
شد. (0). آوء بم: دستنى لب: بيروزى. 

صفحه : 7١9١‏ سوكند مى خورند به خداى كه نككفتئد و بككفتند١)‏ سخن كفر و كافر شدند يس ازه؟) اسلامشان» و هت كردند به 
آنجه نرسند وجه انكار كردند مكر آن كه توانكر بكرد ايشان را خداى و رسولش از فضل اوء اكر ثوبه كنند بهتر باشد ايشان راء و 
اكر ب ركردند عذاب كند ايشان را خحداى عذابى دردناك در دنيا و آخرت. و نباشد ايشان را در زمين از يارى و نه ياورى. وو از 
ايشان كس هست كه عهد كرد با خداى؛ اكر بدهد ما را از فضل و روزىاش صدقه دهيم و از جمله نيكان باشيم. [91- ب] 

جون بداد ايشان را از فضلشس«”7. بخل كردند به آن و بركرديدند و ايشان بركشته بودند. بيدا كردشان«6» نفاق در دلهاشان تا آن 
روز كه با ييش او شوند به آنجه خلاف كردند با خداى آنجه وعده دادند او را و به آنجه«ة) دروغ كفتند. نمىدانند كه خداى داند 
سرٌ ايشان و راز ايشان» و خداى داناى نهانيهاست67. آنان كه عيب مى كنند تفضل كنند كان270 را از مؤمنان در صدقات و آنان كه 
نه نيابند انَا طاقتشان فسوس مىدارند١8‏ از ايشان» فسوس مىدارده8) خداى از ايشان» و ايشان راست عذابى دردمند. [95- ر] 
آمرزش خواه براى ايشان يا مخواه آمرزش براى ايشان» كر آمرزش خواهى براى ايشان هفتاد بار 0 
لع (20). آج لب: و بحقيقت كفتند. (7). اساس: با به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (). آو بم: روزىاش. (6). آج» 
لب: يس از يى در آورد ايشان را. (0). آو بم بودند. (©). او بم: ينهاهاست. (/0. آجء لب: متبرّعان. (86). أو بم: مى كلتك | ] 
(9). آوء بم: كند. 

صفحه : 797 نيامرزد خداى ايشان راء اينكه براى آن است كه ايشان كافر شدند به خداى و رسولش و خداى ننمايد ره بهشت به 
كروه فاسقان. خوّم شدند باز يس كذاشتكان بنشستشان بر خلاف بيغامبر خداى و نخواستند كه جهاد كنند به مالهاشان و جانهاشان 
در راه خداى. و كفتند: مروى در كرماء بكو كه: آتش دوزخ سختر؛١)‏ است از كرما اكر دانند0). بكو تا بخندند اندكك و بكريند 


بسيار ياداشت به آنجه كرده بودند0”. [9- ب] 
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اكر باز برد تو را خحداى باا©» كروهى از ايشان دستورى خواهند از تو بيرون شدن را بكو كه بيرون ميايى«0) با من هركز و كارزار 
مكنى با من با دشمنى» شما راضى شدى بنشستن نخست بار بنشينى با زنان و كودكان«6. و نماز مكن بره7/ يكى از ايشان كه بميرد 
ه ركزء و مايست١8‏ بر كور [ش 4:0) كه ايشان كافرند به خداى و رسولش و بمردند و ايشان فاسق بودند. تعيب مياراد تو را مالهاى 
ايشان و فرزندان ايشان» مى خواهد خداى كه عذاب كند ايشان را به آن در دنيا و برود جانهاشان و ايشان كافراند [48- ر]. سسسسسيت 
مس .)١(‏ سختر/ سختتر. (7). اساس: دانيد به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (7). مج از 
كردارها. (©). آوء بم: وا/ با. (5). آوء بم: برون نا آيى مج: برويد مياييد. (©). آج. بم» لب: بازماند كان. (. آوء بم: ور/ بر. (. 
اساس: مه ايست. (9). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

صفحه : 797 جون بفرستند سورتى كه ايمان آرى به خداى و جهاد كنى با رسول١١»‏ وى دستورى خواهند از تو خداوندان مال از 
ايشان و كويند رها كن ما را تا باشيم با نشستكان. راضى شدند به آن كه باشند با بازماند كان و مهر نهادند بر دلهاشانء ايشان 
نمىدانند. لكن بيغامبر و آنان كه بككرويدند با او جهاد كردند به مالهاشان و جانهاشان. ايشان را باشد نيكيها و ايشان ظفر يافتكان 
باشند. ساخته است١5)‏ خداى ايشان را بهشتهايى كه مى رود از زير آن جويهاى؛ جاويدان باشند در آن جاء آن ظفرى است بزركوار 
اتعدي] قرب و التوراوف تورات متاق أرراة سم مايا سين مب سبواالته ور عاقت ينه رن كر وتافقاة بكرو 
اوصاف ايشان بككفت و سيرت و طريقت ايشان به خلقان نمود» عقيب«” آن ذكر مؤمنان كرد و صفت ايشان كفت و خلال" خير 
ايشان و طريقت يسنديده ايشان با خلقان باز كفتء و المُؤْمِئُون و المُؤمناته كفت: زنان و مردان مؤمنان بهرى دوستان بهرىاند» و 
بهرى به بهرى اوليتراند» اولياى مودّتاند و اولياى نصرتاند و اولياى ولايتاندء به يكديكر تولًا كنند و از يكديكر باشند؛ امرهه) به 
معروف كنند و نهى منكر كنند و فرمان خخداى و بيغامبر برند. جرير بن عبد الله كفت: از رسول- صلَى الله عليه و آله- شنيدم كه 
[كفت]:2): مهاجر و انصاريان از من27 بهرى اولياى بهرىاند» امر معروف١8)‏ م ىكنند يعنى به ايمان و خير و نهى منكر مى كنند 
يعنى آنجه در شريعت و سنت نشناسند. ابو العاليه كفت: صيسي يس يه بسي تست ستةيصتتحد (1) اوه حييوا 
ييغامبرش. (1). آوء بم: ببجارده است مج: بجارده است آج. لب: آماده كرده است. ("). آو آج. بم؛ لب: عقب. (6). آوء آج. بم 
مل: حلال. [.....] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: و امر. (2). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (/). همه نسخه بدلهاء بجز مل: مهاجر و انصاريان 
من. (8). مل: به معروف. 

صفحه : 195 هر كجا در قرآن امر معروف است آن دعوت است از كفر به ايمان» و هر كجا نهى منكر است منع است از عبادت 
اوثان و شيطان و فرايض نماز به جاى آرند و واجبات زكات بككزارند و اوامر خداى و رسول را انقياد نمايند. أوليك. سَِيرحَمَهُمء الهم 
ايشان آنان باشند كه خداى بر ايشان رحمت كند١١)»‏ كه خداى عزيز استء هيج جيز او را غالب نيايد» و حكيم است آنجه كند به 
حكمت و مصلحت كند. آنككه كفت: آنان كه متحلى باشند به اينكه حيلت و متّسم به اينكه سيما و اينكه نام و اينكه حكم دارندء 
خداى ايشان را وعده و نويد مىدهد جه از مردان و جه از زنان» جَنْا تو بهشتها كه درختان آن زمين آن را بيوشيده باشد» در زير 
آن درختان جويهاى روان باشدء و ايشان در آن جا خالد و مخلمد و مؤرّد باشند و نيز وعده مىدهد ايشان را مسكنها و جايهاى 
خوش. حسن بصرى كويد از ابو هريره وعمران بن الحصين يرسيدم كه: اينكه كه خداى تعالى مى كويد: و مَساكن طَيْبَةٌ در اينكه 
جيزى١17‏ شنيدى3”0 از رسول- عليه السّ.لام! كفتند: على الخبير سقطت بر داناه*» فتادى» ما رسول را از اينكه يرسيديم» كفت: 
كوشكى باشد در بهشت به يكك ياره از لؤل در او هفتاد سراى باشد از ياقوت سرخ. در هر سراى هفتاد خانه از زمرّد سبز» در هر 
خانه هفتاد سرير و بر هر سريرى هفتاد بستر از هر لونى بر هر بسترى جفتى از حور العين» در هر خانه هفتاد [خوان نهاده. بر هر 


خوانى هفتاد لون طعام؛ در هر خانه هفتاد ]«0») وصيفتء حق تعالى بنده مؤمن را جندانى قوّت و شهوت و نهمت دهد كه به يكك 
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بامداد بر همه بكردد از طعامها و فراشها. فى جَنْات عَدن در بهشتهاى مقام وجاى ايستادن و خلودء يقال: عدن بالمكان اذا اقام به و 
منه: المعدنء و قال الشّاعر: و ان تستضيفوا الى حكمه:#) تضافوا الى راجح قد عدن و رسول- صِلَى الله عليه و آله- كفت: عدن 
بهشتى است خاص از بهشتهاى خداى, هيج جشم مثل آن نديده است و بر خاطر هيج بشر جنان نككذشته است. در آن جا نباشد جز 
سه كروه: ييغامبران و صدّيقان و شهيدان. حق تعالى كويد: خنكك آن سسسب (9). مل 
إنه الله عَزِيرٌ حكيمه(1). آو آج. بم: خبرى. (). مل: شنيديد/ شنيدى. (6). مل: دانايان. (2). اساس: ندارد از آج» افزوده شد. (2). 
همه نسخه بدلها: حمله. 

مفهه كرا كدادر ابتك جاشود؟ غبد الله سعود كفةة عن بطناة الحلة اى وسطها آنماته بيشت 'است) اجا كه او انين 
جاى نباشد. عبد الله عباس از كعب الاحبار يرسيد كه: جنّات عدنء جه باشد! كفت: عدن, به سريانى رز باشد و انواع انكور. عبد 
الله بن عمر١١»‏ كفت: جنات عدن عدن كوشكى است در بهشت ببرامن او بروج و مروج استء يعنى270 كوشكها و مرغزارهاء او را 
ينج هزار در استء بر هر درى خيمهاىء در آن جا نشود الَا بيغامبرى يا صدّيقى يا شهيدى. حسن بصرى كفت: جنات عدنء و ما 
اذريكك ها جات عدن كرشكن ابت از ؤوه ادر اونكود الانه ببغاميرى يا صل ياشهيدى باشاكي غدال6 :فشاك كفت: 
قدة» شورستان تت استدى دن اها يكافيراك و انافاق و :شييداك اهدده وغركماق جيراكوت ابقات بانمك ه مهيا مرام أن 
باشد. عطاء بن الشايب كفت: عدن جويى است [88- ر] 

در بهشتء درختان بر كنارهاى او و مقاتل و كلبى كفتند: عدن, بلندتر درجه است در بهشتء و جشمه تسنيم در اوست و بهشتها 
ييرامن آن است»ء واز آنكدرم) كه خداى تعالى آفريد«2»» يوشيده است» كشف نفرمايند«27 از او تا اهلش فرو نيايند«6/» و اهل او» 
انبيا و صدّيقان و شهيدان و صالحان باشند«4) و آنان كه خداى خواهدء و فيها قصور الدَّرٌ و الياقوت و در او كوشكهاست از درٌ و 
ياقوت وزر.بادى خوش از زير عرش مى جهل١ »٠١‏ بر يشتههاى١١١)‏ مشكك سبيدءه و آن رادر آن كوش كها مىبرد. عطاء 
الخراسانى7١)‏ كفت» فى قوله: وَّ مساكنءطكء ة فى جنات عد ن41: كوشكها تي يس يسبب 
.)١(‏ اساس: عمرو به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (7). اساس: هيج به قياس با نسخه آوء و اثّفاق نسخدها تصحيح شد. (). لب: 
رز. (9). مل: بعدل مج: يا عادلى. [.....] 

(©). مل: واز آن وقت باز. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: آفريده. (/0). آو, آجء بم لب: نفرمايد. (6). أو آجء بم» مج لب: نيايد. 
(9). او آجء بم از. .)35١(‏ مل: و بادى خوش بجهد از زير عرش. .)١1١(‏ اساي و د يكن تتحفه يدلها: يشتها/ يشتدها. (؟١).‏ آو: 
خورسانى آج. لب: الخوراسانى. (17). اساس كفت به قرينه با نسخه آو» حذف شد. 

صفحه : 7195 باشد از زيرجد و در و ياقوتء بوى او مىدهد از يانصد ساله راه» و جَنْات عدن قصبه بهشت است و سقف آن عرش 
خداست. و رضوانه من الل كبر و رضاى خدائق تعالى از ابشان» ابشان راد نيقلت بيتر و ههعر بان ابو سعيد خدذرى »روات كنل 
از وسول- صضكن اللشعلية ولد كد كقت: يرن اهل بيشت در يميقت قراز كرنده خداقى تغال كزيدة ( باعل الجفة )ذا اهل 
بهشت؟ ايشان كويند: ليك ربّنا و سعديكك. كويد: (هل رضيتم) راضى شدى! كويند: ريّنا و ما لنا الا نرضى بار خدايا؟ و جكونه 
راضى نشويمء تو بدادى ما را آنجه كسى را ندادهاى. حق تعالى كويد: من شما را به از اينكه بدهم. كويند: بار خدايا؟ به از اينكه 
جه باشد! كويد: رماو حشارس هن الاغمة و رضراشووال اكورهات كدسن أن ه ركز سخط نبود. ذلِكك هُوَ الَو الَظيمء 
اينكه ظفرى بزركك است. قوله: يا أيه لَه آنكه حق تعالى با رسول خود خطاب كرد و كفت: اى ييغامبر بركشيده١١)‏ رفيع 
المنزلة1/؟ جهاد كن با كافران به تيغ و با منافقان. مف ران در جهاد با منافقان خلاف كردند كه جكونه باشد عبد الله مسعود كفت: 
جهاد با ايشان به دست باشدء اككر نتواند به زبان و اكر نتواند«» به دل» و بر وى به دل منكر و مبغض باشد ايشان راء و روى«؟» ترش 
دارد بر ايشان. عبد الله عباس كفت: به زبان جفا كند ايشان را و رفق و مدارا نكند با ايشان. و ضححاكك و إبن جريج كفتند: بتغليظ 
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الكلام» سخن درشت كويد با ايشان. حسن و قتاده كفتند: باقامة الحدود عليهم حدهاى خداى بر ايشان براند. و روايتى ديكر از عبد 
الله عباس آن است كه: جهاد منافقان به وعظ و تخويف باشد و در قراءت اهل البيت آمده است: (جاهد الكفار بالمنافقين) به 
منافقان با كافران جهاد كن. و يجهاد و مجاهده به يكك معنى باشد» و اشتفاقه من الجهد الذى هو المشمّة و الجهد الطاقة. و مجاهدة» 
ممارست كارى باشد سخت. و اغلظ عَلَيهم ودرشت باش بر ايشان. و آن رفق و لطف و خوش خوى20) و زفان) خوش كه تو را با 
مؤمنان باشدء با ايشان مكن» درشت خوى و درشت سخن و ترش روى باش بر ايشان» جه جاى ايشان دوزخ است و آن صنحيييد 
لتتدبتسسسس سسسب (9). أو آجء بم: بركزيده. (0). او آجء بم لتن: رفيع منزلت. (”7). مل» مج: نتوانند. (©). 
آو آج. بم: به روى. (0). همه نسخه بدلها: خوى خوش. [ ا 

(9). همه نسخه بدلها: زبان. 

صفحه : 1917 بد جاى١1)‏ است بازكشتن را. و مأوى و مصيرء هر دو يكى باشد من اوى اليه و صار اليه اذا رجع اليه. يَحلِفُونَ باللّهِ ما 
قالوا مف ران خلاف كردند در سبب نزول آيت عبد الله عباس كفت: رسول- عليه السّ.لام- در سايه حجره نشسته بود. اصحابان:" 
را كفت: اينكه ساعت مردى به شما آيد و در شما نككرد به جشم«*1 شيطانى» جون بيايد با او هيج سخن مكوى. در ساعت مردى 
آمده» ازرق جشم. رسول او را بخواند و كفت: جرا دشنام مىدهى مرا تو و اصحابت! مرد برفت و اصحابش را بياورد و سوكند 
خوردند كه ما نككفتيم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. ضيحاك كفت: جماعتى منافقان با رسول- عليه السّلام- به غزات8) تبوكك 
شدند» جون به خلوت با يكديكر بنشستندى» رسول را- عليه السّّلام- ناسزا كفتندى. روزى حذيفة بن اليمان حديث ايشان بشنيد و 
نقل كرد با رسول- عليه السّ.لام» رسول ايشان را بخواند و ملامت كرد. ايشان سوكند خوردند كه: نككفتند: خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد: يَحلِفُون باللّهِ ما قالُوا. كلبى [98- ب] 

كفت و عروه و محمد بن اسحق كه: آيت در جلاس بن سويد آمد» و سبب آن بود كه: يكك روز رسول- عليه السّلام- به2» تبوكك 
خطبهاى كرد«7» و در آن جا ذكر منافقان كرد و ايشان را رجس خواند. اينكه جلاس كفت: اكر محمّد در اينكه كه كويد راست 
مى كويدء ما از خر بتريم«8). جوانى انصارى بشنيد نام او عامر بن قيس» كفت: و الله كه محمد راست مىكويد» و شما از خر بترى» 
و بيامد و رسول را خبر داد. رسول- عليه السّلام- [او را بخواند و آن حديث مجارى40) رفتء او انكار كرد. رسول عليه السّ.لام- 
111 كفك: س وكند حورئ! كنفت: بلى» انك ههرادو راترذيك منين آأورة يمن از أن كه تناز ديكر كرارعة بوف او س وكند خورد 
كه عامر دروغ كفت, سوكندى مغلظ به خداى. عامر نيز برخاست و سوكند خورد به خداى كه من 000 
سسسب (9). آوق بم» مج: جايى. (1). همه نسخه بدلهاء بجز مج: اصحاب. (0. آجء لس: خشم. (©). او بم ملء لب: 
بيامد مج: برآمد. (5). آوء آجء بمء لب: غزاى. (6). آوء آج؛ بم: در. /). آوء آجء بمء لب: مى كرد. (8). مل و كمتريم. (4). بم: 
بخارى. مجارى/ مجاراء مجاراة (!). .)3١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. 

صفحه : 7198 راست كفتم و او دروغ كفت. آنكه دست برداشت و كفت: اللهمانزل على نبتركك الضّ ادق الصدق مناه رسول- عليه 
الام - و مؤمنان كفتدد: آمين. در حال جبريل آمد و اينكه يت آورد: يَحَلِفُونِ بالل ما قالُوا وَلَصّد قانُوا كَلِمَةٌ الكفر. رسول- عليه 
الّلام- اينكه آيت بر جلاس خواند. جون به ذكر توبه رسيد كه: فَإن يَتُوبُوا يتككه خيراً لَهُم جلاس كفت: يا رسول اللّه؟ خداى تعالى 
در اينكه آيت توبه بر من عرض كرد عامر راست كفت و من دروغ كفتم» و توبه كرد١١)‏ و اسلام آورده5»» و حسن اسلامه و توبته. 
قتاده كفت» سبب نزول آيت آن بود كه: دو مرد با يكديكر خصومت كردند» يكى غفارى و يكى جهينى270» و جهينى0؟' از حلفاى 
انصار بود» غفارى بر جهينى«8) غلبه كرد. عبد الله بن ابى: كفت: انصرو اخاكم فو الله ما مثلنا و مثل محمد الا كما يقال: سمن كلبكك 
يأكلكك سكت را فربه كن تا تو را بخورد. آنككه كفت: لئن رجعنا الى المدينةٌ ليخرجنء الاعرّ منها الاذل» اينكه حديث به رسول- عليه 
الّ.لام- نقل افتاده رسول- عليه المّد.لام- عبد الله ابىرا بخواند» كفت: اينكه سخنها تو كفتهاى! سوكند خورد كه: نكفتهام. خداى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لالا هط از إعلارعل 


تعالى» اينكه آيت فرستاد. قديم- جلء جلاله- كفت: سوكند مىخورند كه نككفتند آن سخن كه بر ايشان حوالت استء به اينكه 
سوكند دروغ كه مىخورند كه نككفتند: كلمت كفر مى كويند» كه سوكند به دروغ از مؤمن فسق باشدء و از كافر و منافق كفر باشد 
كه او اعتقاد ندارد. وَ هَمُوا بما لّم يَنالُوا و هممّت كردند به جيزى كه120 نرسند. مجاهد كفت: آن منافق كه آن سخن كفته بود» جون 
بدانست كه مؤمنى بشنيد و نقل كند خواست تا او را بكشند تا نقل نكند. سدّى كفت: مراد آن بود كه. كفتند: ما جون به/1) مدينه 
رويم تاجى ببيراييم:48 و بر سر عبد الله ابى. نهيم» يعنى او را رياست دهيم بر رغم رسول و مسلمانان. حق تعالى كفت: جيزى در دل 
دارند كه به آن نرسند. كلبى كفت: آيت در يانزده كس آمد كه عهد كردند كه شب عقبه رسول را بكشند. جون رسول- عليه 
السلام- مطلع شد بر احوال ايشان» سوكند خوردند كه ما از اينكه معنى هيج نكفتيم و نسكاليديم آنكه كفت: در اينكه معنى همّت 
به جيزى كردند از كشتن رسول- عليه الس لام- كه به آن 35---2--------2---2222 ده ع دك عدددة .)١(‏ آي آج بمء لب: 
كردم. (7). آوء آجء بم» لب: آوردم. (ه- *- "). جاب مرحوم شعرانى جهنى. [.....] 

(©). آوء آج. بم» مل لب آن. (/0). آوء آجء بمء لب: با. (8). آج» مل» مج لب: بيراييم. 

صفحه : 199 نرسند. عبد الله عباس كفت: مردى بود از قريش كه هممت كرد كه رسول را بكشدء نام او ابو الاسود آنككه كفت: وما 
نَقَمُوا جه انكار كردند بر خداى و رسول الا آن كه خداى تعالى ايشان را مستغنى كرد از فضل و كرمش. و سبب اينكه؛ آن بود 
كه: مولاى از آن جلاس را بكشتند, اعنى» يسر عممى را. رسول- عليه السّ.لام- ديت او از قاتل بستد دوازده هزار درم» و به جلاس 
داد تا او توانكر شد يس از آن كه درويش بود. كلبى كفت ايشان يبش از آن كه رسول- عليه السّ.لام- به مدينه آمد» در سختى و 
جهد و رنج و درويشى بودند. خداى تعالى: ايشان را به غنايم و انفال غنى كرد و اينكه از مثل مشهور است كه كفت«02: اثّق شرٌ 
من احسنت اليه از شرٌ آن كس بترس كه با او احسان كرده باشى. آنكه حق تعالى كفت: فَإن يَتُوبُوا يتككه يرا لَهُم اكر توبه كنند 
ايشان را به باشد كه در دنيا از اينكه مذلّت و عار و سمت زشت برهند [/91- ر] 

ودر قيامت از عذاب دوزخ. و إن يكولُواء و اكز بركردفك و اغراض كننذ از آيمان» خذائ تعالى عذاب كنذ ايشاة را در دنيا به قفل و 
خزىء و در آخرت به دوزخء و ايشان را در زمين يارى و ياورى نباشد كه ايشان را حمايت كند. قوله: و مِنهُم مَن عاهَودَ الله الايه. 
ابو امامةٌ الباهلى. كفت: سبب نزول اينكه آيت آن بود كه. ثعلبة الل د ا ا 
الله؟ خداى را دعا كن تا مرا مالى دهد. رسول- عليه المّد.لام- كفت: ويحكك يا ثعلبة؟ برو قناعت77) كن به اينكه كه دارى؛ كه 
اندكى را كه شكرش كنند به باشد از بسيارى كه آن را شكر نكنند. روزى جند برفت؛ باز آمده دكر باره كفت: يا رسول الله؟ از 
خداى بخواه” تا مرا مالى بدهدء [رسول- عليه السّ.لام- كفت: تو را به من اقتدا نيست كه اككر من بخواهم, به عزّ عزّ خداى كه 
كوههاى زمين زر و سيم شود براى من برفت» يس از آن باز آمدء كفت: يا رسول اللّه؟ از خداى تعالى بخواه تا مرا مالى بدهد] © 
كه من حقّء خداى ازاو بدهم وحقها بككزارم و به او صله رحم كنم. رسول- عليه السّدّلام- كفت: بار خدايا؟ ثعلبه را مالى بده و 
تعلبه ككوسيندى جند داث شتء خداى تعالى زيادت در او نهاد تا جنان كه مورجه فزايد آن مىفزود«8)» جون 2000 
ددغ -- (0». همه نسخه بدلها: كفتند. (1). آو» آج, بم» ملء؛ لب: برو و قناعت. (*). همه نسخه بدلها: در خواه. 
(6). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. (2). مل: كوسفند او مىفزود. 

صفحه : 7٠٠١‏ مالش يسيار شد١١»)»‏ خويشتن با تعد و مراعات57) مال داده). يس يس از آن كه ينج نماز در مسجد با رسول- - عليه 
الب لام- كردى؛ جنان شد كه جاى:؟") بساخت بيرون از مدينه كه كوسيندش«0) 1 عقا مودى خ تناة مقي و ذيكر يا رسول 
مى كردى و نماز بامداد و شام و خفتن آن جا كردى. كوسبند زيادت شدء بيشتر رفت و وادى ديكر بزركك بود از مدينه دور آن جا 
رفت و جاى ساخت و هر ينج نماز از مسجد ببرد» و آن جا بماند و از مسجد و نماز جماعت و اقتدا به رسول- عليه السّلام- باز ماند» 


آدينهها١©»‏ بيامدى و نماز آدينه به مسجد آوردى. حون مال ب بيشتر شدء از نماز آدينه نيز باز ماند و آن جا07 مقيم شدء و اكر كسى 
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آن جا بككذشتى. احوال مدينه ازاو بيرسيدى. رسول- عليه الّدلام- كفت: ثعلبه جه كرد! كفتند: يا رسول اللّه؟ ثعلبه جندان81) 
كوسيند دارد كه در هيج وادى نمى كنجدء به فلان وادى رفته است و آن جا جاى ساخته و مقام كرده آن جا رسول- عليه السّد.لام- 
كفت: يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبةٌ اى واى ثعلبه؟ سه راه:4). جون خداى تعالى آيت صدقه فرو فرستاد. رسول- عليه 
البّ.لام- مردى را از جهينه بخواند و يكى را از بنى سليم و براى ايشان احكام و اسنان١٠2‏ صدقه بفرمود نوشتن» و كفت: بروى واز 
تعلبه حق. خداى بستانى» و به فلان مرد سلمى روى- و او شتر بسيار دارد- و از او نيز زكات بستانى. ايشان بيامدند و نامه رسول- 
عليه السّلام- بر ثعلبه خواندند و ازاو زكات خواستند, او كفت: اينكه جزيت جيست! اينكه نيست الما مانند١١١)‏ جزيتى» بروى به 
جاى دكر كه خواهى رفتن» تا جون باز آيى من راى خود ببينم. ايشان برفتند و بنزديكك آن مرد سلمى رفتند و نامه رسول براو 
خواندند. او كفت: سمعا و طاعة لامر الله و حكم رسول الله سميع و مطيعم فرمان خداى را و فرمان رسول خداى را. آنكه در ميان 
شتران افتاد و آنجه رسول نوشته بود از اسنان شتر بككزيد خيار و بهترين آن. اينكه ساعيان كفتند: ما را نفرمودند كه. خيار مال 
ستانيم؛ و انّما از سني 2-22 (01 او اعبوء ليه بادك شد (9). ا ادبي لب 


رعايت. ("). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: داشت. (6). آج» مل: جايى. (2). مل: كوسفندانش. (©). اساس: آدينها/ آدينهها. 


(). مل مقام كرد و. (8). مل: جندانى. (3). آوء آج؛ بم لب: بار. .01١(‏ مل: اسباب. (11). آج خبر. 

صفحه : ١١‏ عرض مال بده آنجه مىدهى. كفت: حاشا كه من جز خيار و كزيده مال به خداى و ييغامبر بدهم؟ ايشان آن بستدند و 
باز آمدند بنزديكك ثعلبه و كفتند: جه مىدهى بده تا برويم. او دكر باره همان مقالت كفت١١)‏ كه: اينكه جزيت است و مانند جزيت 
استء بروى جايهاى ديكر و جون از همه يرداخته باشى با نزديكك من آيى. ايشان برفتند و صدقات بستدند و با نزديكك ثعلبه آمدند. 
او كفت: اينكه نامه مرا دهى كه دارى. نامه بستد و دكر باره بر خواند و كفت: اينكه جزيت استء. شما بروى تا من راى خود در 
اينكه معنى ببينم» ايشان با بيش رسول آمدند و اينكه حال بككفتند. رسول- عليه الس لام- كفت: يا ويح ثعلبة0235 يا وبح ثعلبة:)؟ 
آنه سلمى را دعا كرد به خيرء و خداى تعالى [در حقء ثعلبه]© اينكه آيت بفرستاد: و مِنهُم مَن عامر1 الله لَئْن آتانا مِن فَضِلِهِ 
تصَّدَقَن و لدَكوئّن>منء الضالحينء فَلَمَا آتاهّم من فضله بَخلُوا به و توَلُواوَ هم مُعرضُونه [99- ب] 

َأَعقَبَهُم نفاقاً فى قُلُوبهم إلى يوم يَلقَونَه ما أَخلَقُوا الله ما وَعَدُوهُوَ بما كانُوا يَكَذْبُون جون اينكه آيت:8) در حقء ثعلبه بيامد و 
رسول- عليه السّلام- بر صحابه خواند» مردى از خويشان ثعلبه حاضر بود آن بشنيد» برخاست و بنزديكك ثعلبه آمد و كفت: ويحكك 
يا ثعلبه؟ خداى تعالى در حقء تو سه آيت قرآن بفرستاد. ثعلبه برخاست و بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ من صدقه بيارم 
جنان كه فرمايى. رسول- عليه اللام- كفت: بعد از آن كه كفتى«2) آنجه كفتى» خداى مرا فرموده است كه: صدقه تو قبول نكنم. 
او برخاست و خاك بر سر كرد و فرياد كردن كرفت. رسول- عليه السّّلام- كفت: اينكه آن است كه من تو را كفتم و توفرمان 
نبردى. او برخاست و بازكشت و با جاى خود شد و رسول- عليه السّ.لام- در آن مدّت با جوار رحمت ايزدى شد و صدقه او قبول 
نكرد. در عهد ابو بكر بيامد و كفت: صدقه من قبول كن. كفت: رسول صدقه تو قبول نكرد, من نيز قبول نكنم. جون عمر به 
خلافت بنشستء بيامد و درخواست تا صدقه بيارد. عمر نيز قبول نكرد. [در عهد عثمان بيامد» 0000000 
سم (20). مج: مقالت كرد. (؟). مل سه بار كفت. (). همه نسخه بدلهاء بجز مل اى واى ثعلبه. (*). اساس: ندارد از آو 
افزوده شد. (2). مل» مجء لب: آيات. (2). آو» بم كه اينكه جزيت است آج. لب اكر جزيت است. 

ضقهه :#7 اوايز قبول تكرى ]داو اودر اخرعيد عنمان از دنا رفك عبد اللاعاس وسعهد وجي وقاف كلانه 
مجلسى از مجالس انصار آمد و كفت: من شما را كواه م ى كنم كه اكثر خداى مرا مالى بدهد, من از او حقها بككزارم و صدقه دهم و 
صله رحم كنم70. او را يسر عمّى بودء مالى بسيار داشت فرمان يافت. و [آن مال]:" به او رها كرد. او به آنجه كفته بود وفا نكردء 
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خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. مقاتل كفت: ثعلبه اينكه حديث در مجمعى از انصار بكرد و اينكه عهدء كفت: با خداى عهد 
مى كنم كه اككر خداى مرا مالى دهد» من صدقه دهم از آن و در صلاح خرج كنم. كسى از خويشان عمر يسر عمّى«7" را از آن او 
بكشت. رسول- عليه الم لام- ديت بستد و به او داد و او توانككر شدء و به عهد خداى وفا نكرد. حسن كفت: آيت در ثعلبه آمد و 
معتّب بن قشير١8)»‏ كفت كه: ايشان عهد بكردند» جون مال به دست آمد وفا نكردند. كلبى كفت: آيت در حاطب بن ابى بلتعه آمد 
كه او را مالى به شام بود و مدّتى به آن بر آمد و به او نمىرسيد. اوعهد كرد با خداى تعالى كه: اكر آن مال به او رسدء او صدقه 
دهد و خيرات كند. جون مال به او رسيدء وفا نكرد بدانجه يذيرفته بود. حق تعالى آيت فرستاد. و مِنهُم واز ايشانء يعنى از منافقان. 
من عاهرة الله كس هست كه غهد م ىكند با خنداى. و غهد و تدز با خداف60 يكى باشده وستردبك مافرقى تباشد مبان آنْ كه 
كي كويد عفدت الله اواكدرت: اللداق _كذاء هو آن كرفا وانشب رفاو ا كز تكد ين الى كناوت ولحي يوذ خخلات اندت فياة 
اضحات ما كه بعضى كنعد: تذر و عهدارا اكر مطك باشد واكر مقيده وفا والجب بودء وسند- رحمة الله غليه- كقت: عهد وذو 
آنكّه منعقد شود كه مشروط بود جنان كه: عاهدت اللّه ان7؛ كان كذا فعلت كذا با خداى عهد كردم كه اكر جنين باشد» من جنين 
كنم» و نذرت الله ان افعل كذا ان قدمت من سفرى او سس سصصسسسصسسسسسسسسسسب (29). اساس: ندارد از آو» 
افزوده شد. (7). آج, لب آنكه. ("). اساس: ندارد از مل» افزوده شد. [.....] 

(©). آو» آجء بم: عم يسرى. (2). اساس: معتّب إبن قيس به قياس نسخه آو, و اثّفاق نسخدها تصحيح شد. (©). آو» آج, بم» لب: هر 
دو. (0). آج.» مج, لب: لثن. 

صفحه : ٠٠0‏ وصلت الى اهلى» او برئت من مرضى نذر كردم كه فلان كار كنم اككر با خانه شوم از اينكه سفر يا از اينكه بيمارى به 
شوم. و لله علىء كذا ان كان كذا و اكر فلان كار بباشد, خخداى را بر من فلان جيز است از روزه و صدقه و حج و مانند اينكه. اكر 
اينكه عهد و نذر را خلاف كندء بر او كفارت باشدء بردهاى آزاد كند يا شست١١)‏ مسككين:7) را طعام دهدء يا دو ماه ييوسته روزه 
دارد. لَيْن آتانا مِن فَضله كفت: كس هست إز اينكه منافقان كه عهد م ىكند كه: اكر خداى او را مالى دهد. و مراد به فضلء در 
آيت مال است. لَنَصَّدَّفَنََما صدقه دهيمء و تقدير آن است كه: لنتصدّقن”. آنككه «تا؛ در «صاد) ادغام كردند [لقرب المخرجء و 
بصريان كفتند: «تا) را «صاد) كردء و «صاد) در «صاد) ادغام كرد]«0) جنان كه بيان كرديم در ادّاركوا:6 و اثاقلتم و اطيرنا. وَ لَدَكوئنِء 
من الصَالِحِينَ و از جمله صالحان باشيم. فَلَمَا آتاهُم مِن فَضله جون خداى تعالى بداد ايشان را آنجه خواسته بودند از مالء بَحْلُوا به 
[مهة-ر] 

بخل كردند به آنجه كفته بودند» قوله: بَخْلوا به بخل» منع سايل باشد جيزى را كه خواهد براى مشقّت اعطا و در شرع عبارت است 
از: منع واجبء براى آن بخلء اسم ذم است و بخيل مذموم باشد. و بر تركك تفضّل«27 كس را ذم نشايد كردنء اما عرب كه اطلاق 
مى كنند بر آن كس(١8)‏ كه طعام:4) به مهمان ندهد١ ٠١‏ و عطا به سايل و صله به شاعر. و زهير مى كويد: ان البخيل ملوم حيث كان 
ول كن الجواد على علّماته هرم براى آن است كه ايشان اعتقاد كردهاند كه اينكه جمله واجب استء براى آن ذم مى كنند تاركك او 
را. وَ تَوَلُوا و بركرديد [اند]:١1)‏ و يشت بركردند. وَّ هم مُعرضُونه«واوا» حال راست در آن حال كه اعراض كرده بودند. آنككه كفت: 
فَأَعقَبَهُم نفاقء خلاف كردند در ضمير مستكنء كه فاعل اعقب ميم م م مس د كد كا ماك كاكك ((1)هلمة تمجفة 
بدلها: شصت. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: درويش. (). اساس: ليتصدّقنء به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. (6). آوء آج؛ 
بم لب: كرد. (5). اساس: ندارد از آو افزوده شد. (6). آو» آج. بم» ملء لب: اداى زكات. .)١(‏ آوء آج, بم: تفضيل. (8). همه 
نسخه بدلهاء بجز مل و مج: بخل آن كس. (4). كلمه «طعام) در اساسء مكرّر شده است. .)3١(‏ اساس: دهد به قياس با نسخه او 


تصحيح شد. [ 325 ا 
.)١١(‏ اساس: ندارد به قياس با نسخه آوء و اتفاق نسخدها افزوده شد. 
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صفحه : 705 جيستء مجاهد كفت: اعقبهم الله نفاقاء اى جازاهم, يقال: اعقبه الله- بطاعته كذاء اى اثابه و اعقبه بمعصية كذاء اى 
عاقبه به١١».‏ و قال النابغةٌ: فمن اطاع فاعقبه بطاعته كما اطاعكك و ادلله على الرّشد آنكّه معنى آن باشد كه: خداى تعالى اظهار نفاق 
كرد كه در دل ايشان بود واعلام كرد رسول را- عليه السّد.لام- كه: ايشان بر كفر خواهند مردن و توبه نخواهند كردن. و آن را(" 
اعقاب«” و جزا براى آن خواند كه؛ به عقب آن فعل بود كه ايشان كردند از بخل و خلف وعده". و نفاقاً مفعول دوم است و ضمير 
«هم) مفعول اوّل. إلى يوم يَلقّونَهتا آن روز كه ايشان را ملاقات باشد با خداى. و اينكه آيت ابطال مى كند تمسّكك آنان را كه تعلق 
كردند به آن كه «لقاء»» رؤيت باشدء براى آن كه خداى تعالى در حو منافقان اطلاق كردء و كفت: تا آن روز كه ايشان را با خداى 
ملاقات باشدء و به اتّفاق» منافقان خداى را نبينند» يس معلوم شد از اينكه جا كه «لقاء)» ديدار نباشد. و تفسير اينكه لفظ«ه) آن جا 
كه آيدء بر حسب اقتضاى معنى يا بر ثواب كنند يا بر عاب يا بر رجوع و صيرورت با خداى تعالى. و اينكه جاء معنى آن است كه: 
تا به آن روز كه با يبش خداى شوند و حاصل«* آيند جايى كه27 آن جا حكم جز او را نبود» و فرمان جز او را نباشد؛ و على هذا 
قوله- عليه السلام: من احب لقاء الله احباللّه لقاءه و من كره لقاء الله كره الله لقاءه هر كه لقاى خداى دوست داردء خداى لقاى او 
دوست دارد [و هر كه لقاى خداى تعالى را دوست ندارد» خداى تعالى لقاى او را دوست ندارد. 6١]‏ و معنى آن است كه: هر كه 
خواهد و دوست دارد كه با جوار خداى و ثواب خداى شود. خداى خواهد كه او را با جوار و ثواب خود برد» و هر كه نخواهد كه 
باجوار خداى شودء خداى نخواهد كه او را با جوار و ثواب خود برد جه اكر نه جنين باشد و لقاء را بر ديدار تفسير دهند» معنى 
آن باشد كه: هر كه كاره باشد ديدار خداى راء خداى كاره باشد ديدار او راء و خداى نتواند كردن كه او را نبيند با حصول 0ك 
ملب (9). آو» آج» بم:اى عاقبه. (؟). مل: ايشان را. (؟). مج» مل: عقاب. (5). همه نسخه 
بدلهاء بجز مل و مج: وعده. (0). أو آجء بم: الفاظ. (2). ا حاضر. (7). مل مج؛ لب در. (8). اساس: ندارد از مل» افزوده شد. 
صفحه : ١0‏ شرايط رؤيت. يس قديم را تعالى١1‏ او را هميشه بايد ديدن به آن كه كاره باشد ديدار او را بر كراهت خود, و اينكه 
فاسد است. آنجه ادا كند با اينكه:؟» هم فاسد باشك و قولى ذيكر نات كه: ضمشير فاغل در اعقب كه ضمير مرفوع مستكنء بخل 
استء و المعنى: فاعقبهم بخلهم نفاقاء و معنى اعقابء بر اينكه قول ايراث و تخليف باشد من قولهم: اعقبه اكل الطين صفرة اللأونء اى 
اورثه ذلك. و اشتقاق او را از عقب و تعقيب باشد, يعنى آن بخل و خلف وعد«” ايشان را به آن جا رسانيد و به سره» ايشان آورد 
نفاقى در دلهاى ايشان. و جون تحقيق كنى اينكه قول هم:8) راجع باشد با معنى قول اولء براى آن كه بخل نتواند كردن هم لا بد 
تفسير بر آن بايد دادن كه خخداى تعالى عند بخل ايشان اينكه جزا داد ايشان راء يا بايد كفتن: بخل ايشان. ايشان را اذا به نفاق كرد 
تااز بخل منافق شدند. إلى يوم يَلقَونَه بر اينكه قول ضمير عايد باشد با بخل» و معنى جزا بر بخل تا آن روز كه جزاى بخل خود 
بيش آيد ايشان را. و بر اينكه قول در آيت دو جايكاه مجاز باشدء و بر قول [4- ب] 

اول مجاز يكف تجا باشلك در فَأَعقَبَهُم و در يَلقَونَّه نباشد, و تقدير حذف مضاف نبايد كردن لأن.التّقدير على هذا القول يلقون«2» 
جزاء بخلهم و يصلون اليه فحذف الجزاء و اوقع37 اللقاء على البخل [يس قول اول اوليتر است- و الله اعلم بمراده من كلامه. بما 
أخلثرا اللهنها وَعََدُوهاينكه «با» مجازات است به آنجه خلاف كردند وعده خداى را. و «ما» هر دو جاى مصدريه استء اى باخلافهم 
وعد الله. و شايد كه «ماءى دوم موصوله باشدء بمعنى الّذىء اى الوعد الَُذى وعدوه.]:4) و بما كانُوا يَكذِبُونه اينكه «مااء مصدريه 
است نيز اى و بكذبهم:١3»‏ و به آن دروغ كه كفتند. معبد بن ثابت كفت: اينكه معنى در دل داشتند و به زبان نككفتند» نبينى كه 
حق تعالى كفت: أ لَم يَعلْمُوا أنه اللَهيَعلَ سِرَهُم و تَجواهُم و نمىدانتد ايشان كه خداى تعالى داند سد ايشان! يعنى آنجه در دل دارئد 
وبا كس نكويند. و نَجواهُم و آنجه سسب سس ((). مل: قديم- جلء جلاله. (؟). همه نسخه 
بدلها: به اينكه. (”). آج, لب: وعده. (6). مل» مج: يس. (2). همه نسخه بدلها را. [.....] 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: يلقونه. (0). آو آجء بم: و وقع مل: واقع. (). اساس: القيا به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
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(9). اساس: ندارد از آوء افزوده شد. .)3١(‏ مل: كذّبهم. 

صفحه : 08 به راز با يكديكر كويند. و سرّء اخفاء الحديث فى النّفس١١)‏ باشدء و نجوىء القاء«؟» حديث باشد الى من يأمن الافشاء 
من جهته» براى آن كه اشتقاق او از نجات است«7. كان المناجى يعرف النّجَاهُ من جانبه و يأمن الافشاء. و كفتهاند سرٌ و نجوى. 
يكى باشد و لكن تكرار كرد براى اختلا-ف لفظء كقوله»: هند اتى من دونها النّأى و البعد و قال ذو الرّمّه: لمياء فى شفتيها حوٌةٌ 
لعس واف اللناك و قن اثبابها شنب و اللدى ا اللعس» منواد فى الشقة و كتعداند: بن ثبو آن باشد كديا كن كريدة يقال اس النه. 
قال [اللّه تعالى ]81): وَ إذ َس انه إلى تعض أزواجه حديئاً ..2» و يقال/0): سارّه مسارّه و سرارا و اسدٌ فى نفسه اسرارا. و أخعاللهة 
عَلام العْيُوبِء و خخداى تعالى عالم است به غيبها و نهانيها. و مورد آيتء مورد توبيخ و تقريع استء كفت: نمىدانند. يعنى آن كه 
واجب است كه بدانند. مسروق روايت كرد از عبد الله بن عمره4) كهء رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: ٠١‏ اربع من كن فيه فهو 
منافق و من كانت فيه خصلة [من هذه]؛ كانت فيه خصلة من التّفاق» اذا حدّث كذبء و اذا وعد اخلف. و اذا عاهد غدر» و اذا خصم 
فجرء كفت: جهار خصلت١١١)‏ است كه هر كه را از اينكه جهار خصلت در او باشدء منافق باشد» و هر كه را يكك خصلت از اينكه 
خصال در او باشدء در او خصلتى از نفاق باشد: جون حديث كويد:؟١1»‏ دروغ كويد» و جون وعده دهد خلاف كند, و جون عهد 
كند غدر كند» و جون دست يابد فجور كند. و حسن بصرى روايت كند از رسول- عليه السَّلام- كه او كفت: ثلاث من كنء 5 
ضظطظط_ء لغ (9). آو» آج» بم فى نفسه. (5). همه نسخه بدلهاء بجز مل و لب: نجوى اللّقاء الحديث. 
(7©. او آجء بم مل:از آن جاست. (6). مج شعر. (0). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. (9). سوره تحريم (ع2) آيه ”". (/). اساس: 
قال به قياس نسخه آوء و اثّفاق نسخدهاء تصحيح شد. (8). آو» آج, بم» مج, لب: و معنى آن كه مل: و سعى نمى كنند كه آنجه. (4). 
آي آج؛ لب: عبد الله بن عمرو. [.....] 

.23١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل آن. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: حديث كند. 

صفحه : 707 الله فيه فهو منافق و ان صلَى و صام و زعم انه مؤمن: اذا حدّث كذبء و اذا وعد اخلفء و اذا اؤتمن خان.) عبد الله 
مسعود كفت: اعتبروا١1»‏ المنافق بثلاث: اذا حدّث كذبء و اذا وعد اخلفء و اذا عاهد غدر و تصديق ذلكك فى كتاب الله: وَمِنَهُم 
من عاهَودَ اللّه... الى قوله: وَ بما كانُوا يَكذِبُون و اينكه حديثها را ظاهر او موافق اصول نيستء لا بد تخصيص بايد كردن او را يا 
تأويل نهادن«”. بكير بن معروف” كفت ازه» مقاتل حّان» كفت: من«0) بر قضاى سمرقند بودم, اينكه حديث خواندم [از]:2 ابو 
سعيد مقبرق از الو هرييف كفك كلها رسو لد فلن الله علية و اليد كفت: فلؤرشيق كزافيدا فيو متاق اذاحدتة كذنو و اذا التمن 
خان» واذا وعد اخلف », كفت: اينكه حديث بر من سخت آمدء و كفتم: كه باشد كه از اينكه خالى بود! وازاينكه حديث بر خود 
بترسيدم و بر جمله مردمان. قضا رها كردم واز سمرقند به بخارا آمدم واز علماى بخارا بيرسيدم؛ از ايشان فرجى نديدم. به مرو 
آمدم واز علماى مرو بيرسيدم» هيج راحت نديدم. به نيشابوره027 آمدمء هيج فرج نديدم. شنيدم كه شهر بن حوشب به جرجان است» 
آن جا رفتم و اينكه حال براو عرض كردم؛ از او بيرسيدم, مرا كفت: من هم جون تواز اينكه حديث خايفم؛ و لكن سعيد جبير به 
رى متوارى استء آن جا رو و آن جا طلب كن و از او بيرس باشد كه او در اينكه جيزى شنيده باشد كه تو را و مسلمانان را در آن 
فرجى باشد. كفت: به رى آمدم و سعيد جبير را طلب كردم و اينكه حديث بر او عرضه كردم و معنى خبر از او بيرسيدم» كفت: تو 
رابر حسن بصرى [19- ر] 

بايد رفتن كه در اينكه خبر جيزى نمى دانم كفت. برخاستم و به بصره رفتم. حسن بصرى را از اينكه حديث بيرسيدم, و قصّه با او 
بكفتم؛ كفت: رحم الله شهرا و سعيداء از اينكه حديث نيمهاى«8 به ايشان رسيد و نيمهاى«4) نرسيدء و آن جنان بود كه: جون 
رسول- عليه السّ.لام- اينكه حديث بككفت؛ صحابه دل بس __ي يي سسنيسسيسيسيسسبيت .)١(‏ لب اعتبر. (9). مل؛ 
بايد نهادن. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مج: بكر بن معروف. (©). آو» آج, بم لب: كه. (0). مل: بكر بن معروف روايت كند كه از 
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مقاتل شنيدم كه من. (2). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. (07. آو» آجء بم لب: نشابور. (6-9). أو آجء بم» لب: نيمى. 

صفحه : 108 مشغول شدند و نيارستند تااز رسول- عليه السّ.لام- بيرسند. به حجره فاطمه- عليها السِّلام- آمدند» و كفتند: يا بنت 
رسول اللّه؟ يدرت امروز حديثى كفت كه ما از آن سخت انديشناكيم؛ اكنون تفضّلى كن و براى ما١١)‏ بيرس كه معنى آن خبر 
جيست! خاص است يا عام! مراد» بعضى مردمازاند يا جمله! فاطمه- عليها السّ.لام- بيامد و از رسول- عليه الس لام- بيرسيد, و اينكه 
حال بر او عرضه كرد و بككفت كه: صحابه سخت دل مشغول شدهاند از اينكه حديث. رسول- عليه السّلام- سلمان را فرمود كه" 
آواز داد كه: الصِّ لاه جامعة» تا مردم در مسجد جمع شدند. آنككه به منبر بر آمد و خطبه كرد» آنككه كفت: اى مردمان؟ من كفتم 
شما را كه سه خصلت هست كه هر كس را كه آن سه خصلت در او باشد منافق بود: در حديث دروغ كويدء و در امانت خيانت 
كند» و وعده را خلاف كند. به اينكه حديث شما را نخواستم, منافقان را خواستم اما آنجه كفتم: اذا حدث كذبء در حديث دروغ 
كويدء منافقان را خواستم كه بنزديكك من آمدند و كفتند: ما به تو ايمان داريم و به نبوّت تو مقرّيم» [من]1©» ايشان را باور داشتم» 
خداى تعالى آيت فرستاد در حق ايشان: إذا جا ء كف المُنافِقُون قالوا نَشْهَدٌ إنُككء لَرَسُوله الله وَ اللَيَعلّم إنكك لَرَسُولَهوَ اللَّهِيَشْهَدٌ إنه 
الْمُنافقينَ لكاذبُون01. اما آنجه كفتم: اذا اوتمن خان جون امينش دارند خيانت كندء آن امانت نماز است. و شرايط دين» ايشان در 
آن خيانت كردند و خداى تعالى دره#» ايشان بفرستاد: إِنْهالمُنافِقِينَ يُحادِعُون الله وَ هُوَ خادِعَهُم و إذا قامُوا إلى الصَّلاءُ قامُوا كسالى 
بُراؤّن اناس و لا- د كرون الله ا قَلِنّاهم». و قال: قَوَبِل لِلمْض لّينء الَّذِينَ هُم عَن ص لاتهم ساهُونه الَّذِينَ هم يُراؤّن8. و ارا آنجه 
كفتم:4): اذا وعد اخلفء آن بود كه ثعلبةٌ بن مالكك بيامد و كفت: يا رسول اللّه؟ ان لى غنيمات. و انّى لمولع١3)‏ بالشائمة من 
كوسيندكى جند دارم و من مولع باشم به جهارياى» دعا كن خداى را تا مرا 2ح ----------22--2----00055222-222-2, 
همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج اينكه حديث. (1). همه نسخه بدلها: تا. (؟). مل و آن سه كداماند. اول آن كه. [.....] 

(6). اساس ندارد به قياس نسخه آوء و اتّفاق نسخدها افزوده شد. (8). سوره منافقون (2#) آيه .١‏ (2). مل شأن. (/). سوره نساء (©) 
آيه 187. (8). سوره ماعون )٠١7(‏ آيات * و و 4(.8). آوء آج, لب: كفتيم. .)23١(‏ آو» آج. بم: مولع مل: لى مولع. 

صفحه : ١9‏ ب ركداى١١)‏ دهد كه من حقء خداى و حقهاى ذيكر بواجي بكزارم. من دعا كردم؛ خداى او را كوسيتئ بى مر داد. 
جون وقت صدقه آمد. كس فرستادم» بخل كرد و وعده خلاف كرد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و مِنهُم مَن عاهَدَ الله لين آتانا 
من فَضله لََصَدَكنوَ للكوئنء من الصَالِحين فَلَمَا آتاهُمء الى قوله: وَ بما كانُوا يكذْبُون. صحابه رسول دل خوش شدند و مالى عظيم به 
صدقه دادند. و اينكه خبر بر وجهى دكر روايت كردند محمد بن محرم كفتء از حسن بصرى شنيدم كه كفت» رسول- صلى الله 
عليه و آله كفت: ثلاث من كنءفيه فهو منافق و ان صام و صلّى و زعم أنه مسلم اذا وعد اخلفء و اذا حدّث كذبء و اذا اؤتمن خان 
من كفتم: يا ابا سعيد؟ اكر كسى را بر من دينى باشد و تقاضا كند مرا و من ترسم كه مرا محبوس كند و رنجور شوم, كُويم: سر ماه 
تو را كسيل كنم آنكه وفا نتوانم كردن منافق باشم! كفت: اينكه حديث جنين آمد. آنككه كفتء عبد الله بن عمر كفت: يدرم را 
جون وفات نزديكك آمدء وصايت كرد و كفت: دختر مرا به فلان دهى كه من او را وعده دادهام» نخواهم كه وعده را خلاف كنم 
كه يس با بيش خداى شوم به ثلثى نفاق. كفتم: يا ابا سعيد؟ و مردى باشد كه ثلثى از او منافق بود و دو ثلث مؤمن! كفت: حديث 
جنين آمد. من از آن جا به حج رفتم» عطاء بن ابى رباح را ديدم, اينكه قضّه با او بككفتم و آنجه ميان ما رفت07. مرا كفت: جرا 
حسن را نككفتى! جه كوى در برادران يوسف! نه يدر را وعده دادند در حق: يوسف و خلاف كردندء و با او حديث كردند و دروغ 
كفتند» و يدر ايشان را امين كرد [و]") خيانت كردندء منافق بودند! نه يكك روايت آن است كه ايشان ييغامبر بودند و يدر و جدٌ 
[4ه- ب]| 

ايشان بيغامبر بود! من كفتم: يا محمّ.د؟ يس مرا معنى اينكه حديث بكو و اينكه مشكل حل كن. كفت: جابره8) عبد الله انصارى 
روايت كرد كه: رسول- عليه السَلام- اينكه حديث در حقء منافقان كفت كه: با رسول حديث كردند و دروغ كفتند» و رسول ايشان 
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را بر بعضى اسرار امين كرد. خيانت كردند و او را وعده دادند كه با او جهاد كنندء خلاف كردند. و كفت: ابو سفيان از مكه بيرون 


آمد. جبريل رسول را خبر داد كه ابو سفيان به ع--2--------------2-22-2-22 222222 22222 .)١(‏ آوء آجء بمء لب: بر كتى. 
0 اساس: عمرو به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. ("). همه نسخه بدلها: رفته بود. (ع). اساس: ندارد از أو افزوده شد. (0). آجء 
بم» مل» لب: جابر بن. 


صفحه : "٠١‏ فلان منزل فرود آمدء لشكر به سر او فرست. رسول- عليه السّدّلام- بكفت با صحابه؛ و كفت: يوشيده دارى. منافقان 
ثائة شه و او .وا أعاقع كرعاندد خخداق تحال إينكه آيث يترسحافةيا أنها الذيق: النثر) ل كخر نوا اللمو الوشول و كرتا أمانائكم 
.» و اينكه آيت نيز بفرستاد در منافقان: و مِنهُم مَن عامر1 الله لَئْن آتانا من فَضله لَنَصَّدََنَه الى قوله: وَ بما كانُوا يتكذِبُون. جون 
حسن را بينى از منش سلام برسان و بكتوى كه: اصل اينكه حديث اينكه است. كفت: جون بنتزديكك حسن رسيدمء كفتم: يا ابا 
سعيد؟ برادرت عطا تو را سلام مىكند و اينكه حديث با او بككفتم. حسن دست من كرفت و مرا به اصحاب خود نمود و كفت: يا 
اهل العراق؟ عاجو» امد از آن كه عنان باشى كه اينكه مره خديى شنيد از ما كة او وا مواقق تيامده ضبر نداشت ا برخاسة و 
رحلت كرد واصل و معنى آن حديث به دست آورد. عطاه"» راست كفتء اصل اينكه حديث در منافقان است و ممكن باشد كه 
شبههاى كه حسن را افتاد در آن كه فاسق منافق است اصل او از اينكه حديث بوده باشد. و نيز ممكن است اينكه حديث را تأويل 
كردن از وجهى دكرء و آن جنان باشد كه كويند: ممتنع نبود كه رسول- عليه السّ.لام- به اينكه حديث آن خواست كه هر كه اينكه 
سه خصلت را كار بندد با اعتقاد«؟» جواز و حسنء او منافق بود. قوله تعالى: اوسيل ووب الفط مويه التوسفوض الصَدَّقَاتٍ 
مفسّران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه. رسول- عليه ال.لام- صحابه را حم كرد بر صدقات. عبد الرّحمن عوف آمد و جهار 
هزار درم آورد و كفت: يا رسول الأمه؟ من هشت هزار درم داشتم» جهار هزار براى عيال باز كرفتم و جهار هزار صدقه كردم. 
رسول- عليه السَّلام- او را دعا كرد به بركه:8»؛ كفت: باركك الله لكن فيما اعطيت و فيما امسكتء خداى تعالى او را جندان مال داد 
كه جون او را وفات آمد ثمن مال او ميان ايشان قسمت كردند صد و شست«2 هزار درم برآمد هر زنى را هشتاد هزار درم برسيد. و 
هم آن روز عاصم بن عدى: بن العجلان بيامد و صد و شست”2372) وسق خرما بياورد براى صدقه رسول- عليه السّلام- ببخشيد. و مردى 
نام او ابو عقيل الانصارىء بيامد و صاعى مس سس سس سس سس سنت .)١(‏ .سور الفال (6) آيه لالا. (9). مل: 
عاجز. |.....] 

(). مل: عطاء بن ابى رباح. (©). او آجء بم» لب: يا اعتقاد كند. (5). مل: بركت. (1- ). همه نسخه بدلها: شصت. 

صفحه : ١1١‏ خرما بياورد و كفت: يا رسول اللّه؟ دى همه روزء كار كردهام دو صاع خرما مرا دادند» يكى براى عيال باز كرفتم و 
يكى براى صدقه آوردم. رسول- عليه السّلام- كفت: برو بر سر خرماى صدته كن. طعن زدند منافقان» و كفتند: عبد الرّحمن و 
عاصم آنجه دادند به ريا دادند» و خداى تعالى مستغنى است از صاعى خرما كه ابو عقيل بيارد» و لكن خواست تا نام او در متصدّقان 
باشد» خداى تعالى آيت فرستاد: الَِّينَيَلِمِرُونه المُطُوّعِين من المْهِنِينَ فى الصَّدَقاتٍ بيان كرديم كه «لمز» جه باشد و اختلاف اقوال 
در او. حق تعالى كفت: آنان كه عيب كنند و غمز و جشم شكنند بر سبيل سخريّت بر آنان كه تبرّع كنند از مؤمنان در صدقات. و 
اصل مطوّعين» متطوّعين بوده استء «تا) در «طا» ادغام كردهاند لقرب المخرج جنان كه در نظاير او برفت» يعنى عبد الرحمن و 
عاصم. وَالَِّينَ لا يَحدُون إلا جهِدَهَم و آنان را نيز عيب كنند كه ايشان جز طاقت خود نيابند و مال بسيار ندارند» يعنى ابو عقيل. و 
بعضى اهل لغت كفتند: جهد و جهدء هر دو لغت استء كالوجد و الوجد. و شعبى كفت: الجهد فى العملء و الجهد فى القوت. و 
قتيبى كفت: الجهد الطاقة؛ و الجهد المشقّة. فَيِسخَرُونَ مِنهُم فسوس مىدارند از ايشان؛ [خداى از ايشان فسوس دارد؛ يعنى جزاى 
سخريّت ايشان]1١)‏ بدهد. آنككه جزا به لفظ مجازى بر خواند براى ازدواج» كما قال تعالى: و جَراء سَعْمَدُ سَيكَة مثلها ...70 و قوله: فَمَن 


]ر<-6٠٠١[‎ 
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اعودى عليكم قاع وا عليه نمثل فا اعكدى علبكم .ادو قولهم فى المقل: كما تذين تتدان»و قرول القاعر ثاهم كما ذاثوا و لهم 
عَذابه أَليمه ايشان را عذابى مولم» موجع باشد. ابو الشلميل» روايت كند كه: مردى روزى بيامد و در قبيله ما بايستاد و كفت: حدّثنى 
ابى او عمّى» كفت: يدرم يا عمّم» مرا حديث كرد كه رسول- عليه الس لام- كفت: هر كه امروز صدقهاى دهدء من فرداى قيامت 
براى او كواى:"» دهم به آنء و كفت, يدرم كفت: من عمامهاى داشتم» خواستم تااز سر آن يارهاى بدرم و به صدقه بدهمء آنه 
مرا از آن شرم آمد و بشريّت رها نكرد مراء مردى بيامد كه در همه بقيع ازاو درازتر نبود و ازاو 59 *”*3252*2 
لسم ‏ - .)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. (؟). سوره شورى (67) آيه .6٠‏ ("). سوره بقره (؟) آيه 195. (5). همه نسخه 
بدلها: كواهى. 

صفحه : 17 سياهتر و كريه خلقتر و زمام ناقهداى آبستن به دست كرفته كه از آن نكوتر ناقهاى نبود در همه بقيع» و كفت: يا رسول 
اللّه؟ اينكه ناقه و بيه كه در شكم دارد صدقه است. منافقان با يكديكر كفتند: اينكه ابله را نكر كه شتر١١)‏ جنين به صدقه مىدهد؟ 
اينكه شتر به است از«3 او. رسول- عليه السّ.لام- بشنيد» كفت: لا بل او بهتر است از تو و هر جه جنس تو باشدء تا سه بار اينكه:”” 
تكرار مىكرد. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. آنكه كفت: استغفر لهم صورت امر است و مراد تخيير و معنى نهى استغفار كن 
براى اينكه منافقان يا مكنء يعنى راست است استغفار تو براى ايشان و تركك:") استغفار. خواهى استغفار كن و خواهى مكنء جه 
اكر استغفار كنى براى ايشان مثلا ‏ هفتاد بار كه خداى تعالى ايشان را نيامرزد. و آيت وارد است مورد نوميدى دادن از مغفرت 
ايشان» و تخصيص هفتاد بار براى آن كرد كه: اينكه عدد بنزديكك عرب غايتى مستقصى است. و كفتهاند: براى آن كه؛ او جمع 
هفت استء و هفت عدد اغلب خلق است جون آسمانها و زمينها و كوهها و درياها واقاليم واعضا. و در بعضى تفاسير آمد كه: 
تخصيص هفتاد بار براى آن كرد كه. رسول- عليه السّلام- بر حمزه هفتاد تكبير بكرد. حق تعالى كفت: اكر به عدد تكبيرات حمزه 
براى منافقان استغفار كنى كه هم فايدهاى نبود و ايشان را نيامرزند0). ضبحاكك كفت: جون خداى تعالى اينكه آيت فرستاد رسول- 
عليه اسم لام- كفت: بار خدايا؟ اكر استغفار بر هفتاد«2» بيفزايم ايشان را نيامرزى77)! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: سَواءٌ عَلَيهِم 
أستغقرت. لَهُم أم لم تستَغفر لَهُم أن يَخفِرَ اللَّهلَهُم ...0480 و كفتند: يت در عبد الله ابى: سلول آمد كه كفت: لا تُنَفِقُوا على من عِندَ 
وقول للد عق ينهو مزدقيه الن اق وكندر لكو التعاقيو لك وداقوؤو ا عن باتو كلت : اقفر فى ,يلا سول 11ل براق فق 
استغفار كن. حق تعالى كفت: اكر خواهى استغفار كن يا مكن, كه خداى تعالى نيامرزد اينكه منافقان را. ذلك بأنّهُم كمَرُوا بالله و 
لءءءدبدددغبدددسدس ل (9). آو» آج» بم» لب: اشترى. (5). مل: كه. (). مل لفظ. (©). آوء آج» بم؛ لب: 
تركش. (2). آوء آج. بم» لب: نيامرزم. (2). آو: استغفارى هفتاد. [ 00 

0). آو آجء بم: بيامرزى. (6). سوره منافقون (279) آيه #. (4). سوره منافقون ("2) آيه لا. .)٠١(‏ سوره منافقون (”2) آيه 8,. 

صفحه : "٠‏ رَسُوَلِهِ براى آن كه اينان به خداى و بيغامبر كافرند» و خداى تعالى هدايت نكند به ره بهشت فاسقان و منافقان و 
كافران را. قوله: فرح المحَلفُون بمَقَع دهم حت وقول اللماسق عالق در ادكه ايت ذكر آنان كرى كذايفان در هناف قر كاذ 
رسول- عليه الشّ.لام- باز يس استادندء كفت: آن مخلفان» باز يس كذاشتكان١1)»‏ شادمانهاند به خلاءف و مخالفت رسول و اينكه 
قول قطرب و مؤرّج است, و نصب او بر مفعول له باشدء ابو عبيده كفت: بعد رسول الله و انشد قول الشّاعر: عقب الرّبيع٠1)‏ خلافهم 
فكائّما بسط الشّواطب بينهن: حصيرا اى» بعدهم. و دليل اينكه قول قراءت عمر بن ميمون است در شاد «خلف»»؛ و نصب او بر ظرف 
است. و كرهُوا و نخواستند كه جهاد كنند به مال و جانشان در سبيل خداى تعالى. و كفتند يكديكر را كه: در كرماى كرم بيرون 
مشوىء و غزاى تبوكك در فصل تابستان بود و كرماى عظيم بود ايشان به كرما تعلّل كردند, خداى تعالى كفت: بكو كه آتش 
دوزخ كرمتر است اكر با اينكه صبر نمىدارىء با آن جككونه دارى اكر در خود دانى. آنككه كفت: بكو اينكه منافقان را كه» اندكك 


خندى كه بسيار خواهى كريستن در قيامت. و لفظء. لفظ امر غايب است و مراد نهى» يعنى مخندى و اكرد” جاى تعيجب و خنده 
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باشد هم اندكك خندىء و قوله: وَ ليبكوا» -٠٠١[‏ ب] 
لفظ امر است و مراد خبر است از آينده؛ و المعنى: فسيبكون«0) كثيرا. جَرَاءً» و نصب او بر مفعولله استء يعنى بسيار خواهى 
كريستن جون عقاب خداى بينى واز آن سبب بككريى بسيار. و خنده. تفتّحى باشد كه در روى و دهن يديد آيد عند آن كه 
عجبى 120 بيند يا شنود يا فرحى. و كريه» تشنّجى باشد كه در روى يبدا شود عند غمى با جريان آب0177 جشم, و ست 
لنسسصط ٍ_غ ل (22). مل: باز يس كشتكان. (؟). آوء بم: عفت الدّيار. (7). مل جه. (6). اساس: فليبكوا به قياس با 
قرآن مجيد و نسخه مل» تصحيح شد. (2). آو» آج, بم: سيكون مل» لب: فستكون. (©). آو» آج, بم» لب: تعتجبى. (7). مل از. 
صفحه : "١5‏ از فعل ما نيست به دلالت آن كه موقوف بر اختيار ما نيست» عند قصد و دواعى١١)‏ ما حاصل نيايد و عند كراهت و 
صوارف١«؟)‏ ما منتفى ”7 نشودء و جون جنين بوده» تكليف متناول نبود آن راء و انما نهى از اسباب خنده باشد از لهو و بطر و مانند 
آن. وقوله: جَرَاءَ دليل آن مى كند كه ولييكواةق: امرى است به معنى خبر» جه اكر نه جنين باشدء «جزا) در اينكه جا١©)‏ معنى 
تدهد» يعنى بكريند:/8 عند معاينه عذاب60 بر كناهائى كه كسب كرده باشند. ل كموي لحان 
الله عليه و آله:94)- كفت: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم١١٠3‏ كثيراء كفت7١1):‏ اكر آنجه من مىدانم شما دانستمى١؟1١)‏ 
اندكك خنديدى و بسيار كريستى. قوله: فَإِن رَجمَككء الله إلى طائِقَةُ مِنهُم؛ رجعء هم لازم باشد و هم متعدّى مصدر لازم رجوع باشدء 
و مصدر متعدّى رجع باشد170)» يقال: رجعته فرجع. كفت: اككر جنان كه خداى تعالى تو را با نزديكك كروهى از ايشان برد و 
طائفه» جماعتى باشند كه: يطوفون فى الا-مور, آنككه عام شد تا نشستكان را نيز طايفه خواندند:215). آنككه ايشان از تو دستورى 
خواهند تا با تو به جهاد بيرون«18) آيند. ايشان را تمكين مكنء بكو كه: شما هركز با من نروى و با من نيايى و هركز با من جهاد 
نكنى با دشمنىء از دو وجه: يكى آن كه. از شما اينكه نيايد كه شما منافقى و اعتقاد وجوب جهاد ندارى. و دكر آن كه. جون من 
رخا كه و اجو تا وا سكي كي ازا كدي جود لازن باقكد د جما يلار با من برون نيايى و جهاد نكنى با هيج دشمن» 
جراد2١):‏ َّ م رَضَيْثم سسسب (9). اساس داعى به قياس نسخه آوء و اتفاق نسخدها 
تصحيح شد. (1). آوء بم» آج» لب: عند صوارف و كراهت. (). مل: منتهى. [ 50 
(©). آج» لب: باشد. (2). اساس: فليبكوا با توجه به قرآن مجيد» تصحيح شد. (6). آوء بم» آج» لبن: أن عضا. (/0. اساسس: تكو يدك ننه 
قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (). آوء بم» آجء لب و. (4). آوء بم» آج, لبء مل: عليه السلام. .)3١(‏ آو بم: ليبكو. .)1١(‏ آو بم 
آجء مل: ندارد. .)١١(‏ آو» آجء بم لب: دانستى مل: دانستتانيد. .)١(‏ آو» بم آجء لبء مل: ندارد. .)١15(‏ آو» بم آجء لب» مل» مج 
خوانند. (18). آو بم؛ آج, لب: برون. (19). مل قوله تعالى. 
صفحه : "١6‏ بالقعُود لم براى آن كه شما راضى شدى نخست بار به نشستن١١).‏ بنشينى با خالفان«5»» در او خلاف كردند 
بعضى كفتند: مع النّساء و الصَبيان با زنان و كودكان. و بعضى د كر كفتند: ع العردى بو ارش با مواوانة رمات و بعضى كفتند: 
مع المتخلفين8, )» يقال: خلف و كلق دامع باز من اسنفاد كا؛ قوله: ولا مُصَلْءِعَلى أحدٍ مِنهُم ماته أتدأء مفشدر ان كفتند به 
روايات مختلف كه: سبب نزول آيات آن بود» كه عبد الله ابى. سلول در بيمارى كس فرستاد و رسول ليه خود حاضر كرد. 
رسول- عليه السّلام- به بالين او شد و او را ككفت: اهلككك حبه اليهود دوستى جهودان تو را هلاك كرد. كفت ا زسول اللهلا هخ 
تورا تكليف حاضر آمدن نكردمء من از تو استغفار خواستم» براى من استغفار كن ]81 و مرا آرزوست كه ييراهن خود در كفن من 
كنى و بر من نماز كنى. جون عبد الله ابى: بمرد يسرش بيش رسول آمد واو را كفت: يا رسول الله؟ حاضر آى. رسول- عليه 
الد.لام- او را كفت: نام تو جيست! كفت: الحباب بن عبد اللّه. كفت: نه بل عبد الله بن عبد اللّهء ان الحباب هو الشّيطان حباب» ديو 
استء تو عبد الله بن عبد اللهى. آنكّه رسول- عليه الّ.لام- برفت. دو روايت است: يكى آن است كه او را كفن كرد در ييراهن 


خود و نماز كرد براو» ويكك روايت آن است كه. كفن نكرد در بيرهن خودء؛ و لكن خواست تا براى«© او نماز كند» جبريل آمد و 
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جامه رسول كرفت و اورا با يس آورد واينكه آيت براو خواند: ولا تصل:على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره» كفت: بر 
هيج كس از اينكه منافقان كه بميرند نماز مكن و بر سر كور او مايست2377. و روايتى است كه: رسول- عليه السّلام- خواست تا نماز 
كند براو. عمر بن الخطاب كفت: يا رسول اللّه؟ ياد دارى كه او فلان روز جه كفتء و فلان روز جه كرد! رسول را كردار و كفتار 
بد او ياد مىداد» و رسول- عليه السّلام- تبسشم م ىكرد. جون بسيار بككفت» رسول كفت: يا عمر؟ جندين80) خواهى كفتن! خداى مرا 
مخير بكرد در استغفار ايشان» كفت: اككر خواهى استغفار كن براى ايشان» و خواهى 20 
(): آج لب يسن. [-.] 

60 آجء لب: مخالفان. (). مل: مستخلفين. (©). آو, آجء بم: يخلف. (2). اساس: ندارد از آو» افزوده شد. (2). همه نسخه بدلها: بر. 
(0). اساس: مه ايست/ مايست. (6). همه نسخه بدلها: جند. 

صفحه : 18[١1١٠-ر]‏ 

مكن. واكر من دانستمى كه اكر استغفار براى ايشان بر هفتاد بيفزودمىء خخداى ايشان را بيامرزيدى بيفزودمىء و آنكه نماز كرد بر 
او و دفن كرد او راء عقيب آن جبريل آمد و رسول را- عليه السّد.لام- از نماز بر منافقان نهى كرد و اينكه آآيت آوردء ولا تصلء على 
احد منهم مات ابدا و لا تقم على قبره يعنى به دفن او حاضر مياىء من قولهم: قام فلان على فلان اذا قام بامره. و در نماز مرده خلاف 
كرونل» عقي كفشد تحار بست دعاست على غرف اللغةه براى أن كه ذو او طيارت شرط نبست: وقراءت تمت غلن خلق 
بينهم» و ركوع و سجود نيستء و اينكه مذهب اهل البيت استء و بنزديكك اهل البيت قراءت مكروه است و اينكه مذهب ابو حنيفه 
است و ابو يوسف و محمّد و ثورى و مالكك واوزاعى. و شافعى كفت: لا بد است از قراءت الحمدء جه نماز به آن منعقد شود. 
كفت: اكأر نماز بر مرده به روز كند به قراءت الحمد اخفاف كندء واكر به شب باشد به قراءت الحمد جهر كند» حملا١١)‏ على 
صلوات اليل و التهار. و مذهب احمد. حنبل همين است. اما تكبيرات در او بنج استء بنزديكك ما يكك تكبير بكند واز يس او 
شهادتين بكويد. و دوم تكبير بكند وازيس او صلات«" بر محمّرد و آل محمد بككويد» و سوم«03 تكبير بككند و دعا كند مؤمنين و 
مؤمنات راء و جهارم تكبير بكند و دعا كند مرده را اكر مؤمن باشد و لعنت كند اككر منافق باشدء و تكبير ينجم بكند و نماز به او 
ختم كند. و شافعى كفت: تكبير اول بكند و الحمد بخواند» و دوم:5» بكند و شهادتين و صلات«4 و دعاى مؤمنان بككويد, و تكبير 
سهام2) بكند و دعاى مرده بككويد» و تكبير جهارم بكند و سلام باز دهد. و به مذهب ماء سلام بازدادن نيست در نماز مرده. و جمله 
فقها در اينكه خلاف كردند و ميان ايشان خلاف است كه: سلام در او فريضه است يا سنّت. اما طهارت در او شرط نيست»ء واكر 
جه اوليتر طهارت باشدء و اكر تيمم نكند نيز روا باشدء براى آن كه او نماز نيست دعاست- جنان كه كفتيم. و شافعى كفت: نماز 
است و بى طهارت درست نباشد و تا آب يابد» تيمم درست نباشد در او. و باو حنيفه كفت: طهارت بايد واكر آب يابند» واكر 
نيابند تيمم روا بود. قوله: إِنَّهُّم كفَرُوا بالل وَ رَسُولِهِ خارج است مخرج تعليل براى آن كه. ايشان به 0غ 
مع ب .)0١(‏ اساس: جملا به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (5؟). لب: صلوات. (2. أو بم: سيم مل. لب: سيوم. (©). آجء 
ملء لب تكبير. (0). همه نسخه بدلها: صلوات. (6). آوء بم: سيم مل» لب: سيوم. 

صفحه : ٠17‏ خداى و بيغامبر كافراند. وَ مانّوا وَ هّم فاسقون- و آنكه كه مردهاند» بر فسق مردهاند» يعنى كفره و در آيت دليل است بر 
بطلان قول آنان كه كفتند كه: ايمانء اقرار به زبان و عمل به اركان [باشد]١١)»‏ جه اككر جنين بودى منافقان را دو ثلث ايمان بودى» 
خداى تعالى نكفتى: إِنَّهّم كمَرُوا باللهِوَ رَسُولٍِِ با آن كه بتزديكك ايشان؛ ايمان زيادت و نقصان بذيرد. قوله: وَّلا تُعجبكك أموالَهُم و 
أُولادٌهم- الاميه. تفسير مثل اينكه آيت برفت» وجهى ندارد اعادت كردن. اما وجه حسن تكرار ابو على كفت: ممتنع نباشد كه ؟) 
اينكه دو آيت براى دو كروه از منافقان مده باشد در دو وقتء و جون آيت وارد است مورد مذمّت نفاق و اهلشء و وعظ مؤمنان و 


تحذير ايشان از آن كه جشم دارند به مال و فرزندان» و غبطت كنند بر آن منافقان راء و معلوم است كه آنجه جنين باشد از وعظ و 
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تحذير و تذكيره تكرار در او نيكو باشد. وَ إذا أَنِلت سُورَة حق تعالى كفت: جون سورتى فرو فرستده”) و در آن جا امر باشد به 
ايمان و ثبات بر ايمان» و امر باشد به جهاد كافران» آنان كه توانكران و خداوندان طول و استطاعت و مال باشند دستورى خواهند از 
تو و كويند: ما را رها كن تا با نشستكان باشيم با آنان كه اهل جهاد نباشند از زنان و كودكان و بيماران و ييران. رَصُوا بأن 5 
مّع, الخوالِف» كفت: راضى شدهاند به آن كه با خوالف باشند» و خوالف كفتند: زنان و كودكان و يبران و بيماران و خداوند عاهت 
باشند كه به آن معذور باشند در تخلف از جهاد. و خوالف» جمع خالفه باشد بر قياسء و جمع خالف على غير قياس فى حروف 
شاه غير مقيسة» نحو: هالك و هوالك و فارس و فوارسء و غارب لا على الموج و غوارب -١١1[‏ ب]. و طبع©8 بل طبع الله عَلَيها 
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بكفرهم --__ببلصصصصصسسسسسسس ب .)١(‏ اساس: ندارد از آو» افزوده شد. |.....] 


(). آو» آجء لب اكر. ("). آو» آج؛ بم» مج؛ لب: فرو فرستند. (©). اساس و همه نسخه بدلها الله به قياس با قرآن مجيد و نظر بر 
مورد آيت» تصحيح شد. 

صفحه : 18" قلا يوْمِنُون إِلَا قَلينّااا». و اكر مانع بودى همه را مانع بودى. وجه ديكر آن كه. معنى آن باشد كه: ايشان از آن كه 
ايمان در دل١7)‏ خود راه نمىدهند و هيج انديشه و نظر در ره معرفت ايزد- عر اسمه- و اعتقادات علم و عزم بر كارهاى خير و 
افعالى 2 از طاعات كه به دل توان كردن نمى كنندء به مثابت آناناند كه بر دل مهر دارند, و اينكه بر سبيل مذمّت و ملامت كفت 
ايشان را و بر سبيل مبالغت و خبر دادن از آن كه. ايشان در باب ايمان نياوردن«) جون مختوم على قلوبهماند و نمىدانند. لكن. 
الوقولقو كع ربوك الوق وق مد هيد اند ملكتن بواها نو قار أولقكك لين الكو راائقة إوانادرا يراك اناده ايعان ريه اكه 
مبرّد كفت: النساء الحسان زنان نيكو هنرمند«0) باشند من قول الشاعر: و لقد طعنت مجامع الرّبلات ربلات هند خيرة الملكات و 
اينكه واحد خيرات استء بيانه قوله: فبهن» خيراته حسانه و أولئك. هم المُفلُون:* و ايشان ظفر يافتكان به نجاح رسيد كان باشند و 
مراد يافتكان037. عل الله خداى تعالى براى ايشان معدٌ كرده است و ببجارده١/)‏ بهشتهاى كه در او جويها مىرود» يعنى زير درختان 
اوهو ابشان دز أن جا مكلن1 4 مؤي باشنده ينان كه دراخير ات كدة حق مالك جر ال بيقنت در بيقت قرار كيرخد اهل 
دوزخ در دوزخ» منادى را بفرمايد تا ندا كند: يا اهل الجدْه خلود فلا موت ابدا ويا اهل الثّار خلود فلا موت ابدا اى اهل بهشت؟ 
جاودانيى است شما را كه با آن مركك نباشد, و اى اهل دوزخ جاودانيى است شما را كه با آن مركك نباشد. ذلك الفَُوزٌ العظيمء آن» 
رستكارى و ظفر 3٠١‏ و مراد يافتن بزركوار است- جعلنا الله منهم بفضله و رحمته. تمت المجاددة التّاسعة [و يتلوه]:١1‏ المجلّدة 
العاشرة من الفيطدات الففريي | ا#اددر] ل سسسسسسسصسسسسسسسسس .)١(‏ سوره نساء (©) آيه 88 1. (5). 
اساس: دخول به قياس با نسخه آوء و اتّفاق جميع نسخ» تصحيح شد. (0. آج؛ افعال. (6). آو: بياوردن. (2). مل: نيكوى بهرمند. 
(©). سوره رحمن (00) آيه .١‏ (/9). مل باشند. (86). آو, آجء مج: بيجارده. (9). آو, آج و.(١٠).‏ أو ا ظفرى. .)١1١(‏ اساس: نا 


خواناست به قياس با نسخه آوء افزوده شد مج ان شاء الله تعالى آو» مج: فى العاشرة قوله تعالى: وَ جاء المُعَذْرُون من الأعراب [.....] 


٠١دلج‎ 


[ادامه سوره قوبه] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8/8 هط از إعرارعر 
بسم الله الر حمن الر حيم 

[سوره التوبة (4): آيات 4 قا ]1١١‏ 

اشاره 


وَجاء المعذَّرُون ين الأأعراب لِيؤدّن لَهُم وَقَعَدَ الَّذِينَ كدَّبُوا الله وَ وَسُولّه سَيْصِ يبه الِّينَ كَفَرُوا مِنَهُم تذابه أليم٠ )٠‏ ليس عَلَى 
المعتاوو احاقان برقي ولا على اين ارقاو دابا لتوترن عويد ا يكرا لذ وهر أرما على سين بز ييل و الله عَفُوٌ 
رَحيمه (81) وَلا-عَلَى الّذِينَ إذا ما أن وك لِتحيلَهُم تلقال انها أحملكم عَلْهِ: تَوَلوا وَأَعيِنُهُم قوير الدع كنا أ" يَحدُوا ما 
يُنفِقُونَ (047) نه الشيهل: على اين يستؤُوتكك و هم أَغْنِياءً وَضوا بأن يَكويُوا : الى اروم ننه على تلرنيم لو لا يفون 
094 يَعبَذِرُون إلّيكم ! إذا رَ جَعتّم إلَيهم قل لا تَعمَدْرُوا أن بيلك قد كنا اللّدمين أخبا ركم و يرن اللّعَمَلُكُم و رَسُولُه نُموة 50 
إل عايم القيبروالشهاةيتُُم بما تشم سملو (45 

سيحلفُون: بالل لكم إذا انلثم لهم لتُعرضُوا ع: ته فأعرظوا عه نهم رجسءو تأواهم ححهنّمْجزاء يما كاثوا تكيكترن (8ة) لفون 
كم لتَرضَوا عَنهُم إن تَرضُوا عَنهُم فَإنه الله لا ترضى عَن الوم الفاسقين ,(4 الأعرابه أَشَدُ كفراً و نفاقاًوَأَجدَرُ أ لوا و قها 
أل اله على ولو العم حكيم(41) و من: الأعراب من يَتدُ ما ينف قغرماو يوي , «الدَّوائرَ عَلَيهِم دَائرَةُ السّوء ء و الله 
ع انل روي اتمر 0 يوْمِن بالل وَاليوم الآدخر و يَتْدَدُ ما ينفق قوبات عِندّ الله وَ ص وات الوَسُول ألا إِنّها قُروَهٌ لَّهُم 
سَيِدجَلَهُم اللّهفى رَحمَتِه إن الله عَفُورٌ رَحيم”(19) 

وافيا شوك الا رشو شا عير الالضنان د لتر لخر بإحسان رَضِةى اللَعَنهُم وَ رَضُوا عَنهو أَعَِدٌ لَّهُم جنات تَجرى تَحنهَا 
الأنهاذ غاره وها ابد ذلك القَوزٌ العظيه(١٠٠)‏ 


[قرجمه] 


[و]١١)‏ امدند عذرخواهان از عرب تا دستورى دهند ايشان را و بنشستند١7)‏ آنان كه دروغ كفتند با خداى و بيغامبرش» برسد() به 
آنان كه كافر شدند از ايشان عذابى دردناكك. 
نيست بر ضعيفان و نه بر بيماران و نه بر آنان كه نيابند»؟" آنجه خرج كنند تنكيى جون نصيحت كنند خداى را و ييغامبرش را 
نيست بر نيك وكاران از راهى«8)»؛ و خداى آمرزنده بخشاينده است. 
[١٠كدب]‏ 
و [نه]«2» بر آنان كه جون ايند به تو تا بر نشانى ايشان را كُويى 07 : نمى يابم 48١‏ جيزى كه ب بر نشانم:4) شما را 
.)١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 
(1). اساس: بنشيند» به قياس با نسخه آوء و با توه به معنى» تصحيح شد. 
(). آجء لب: زود بود كه رسد. 
(6). آجء لب: نمى يابند. 
(0). آجء لب: طريق عتابى. 


(2). اساس: ندارد» از أو افزوده شد. 
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(0). اساس: كوييد» به قياس با نسخه آوء و با توجه به معنى» تصحيح شد. 


صفحه : ” 

بر وى» بركردند و جشمهاى ايشان مىرود از آب جشم به غم آن كه ندارند١١)‏ جيزى كه خرج كنند. 

كه7 راه بر آنان كه دستورى خواهند از توء وايشان توانكران باشند خشنود شدند به آن كه باشند با زنان و كودكان و مهر نهاد 
خداى بر دلهاى ايشان» ايشان ندانندك752. 

]/ح٠١*[‎ 

عذر مىخواهند از شما جون باز شو ها ايقاقء بكر عدن شرا باور نداريم:؟1) شما راء خبر داد ما را خداى از خبرهاى شما و 
بيند«0) خداى كار شما و ييغامبرش» يس باز كردانند20) شمارا بادانئده نهان وآشكاراء خبر دهد7)» شما را به أنجه كرده 
باشيد١/).‏ 

سوكند خورند40) به خداى براى شما جون بازكرديد از ايشان نا بكرديد از ايشان؛ بككرديد از ايشان كه ايشان يليداند و جاى ايشان 
دوزخ است ياداشت به آنجه كردهاند. 

سوكند مىخورند براى شما تا راضى شويد ازيشان١23»‏ لكر راضى شويد از ايشان بدرستى كه خداى خشنود نشود از كروه 
كافران7١١)‏ 

.)١(‏ آوى بم: نيابند» آج» لب: نمى يابند. 

(0). آجء لب: بدرستى كه. 

6 آجء لست نمىدانئك. 

(©). آو» مج: ما راست نداريم. 

(0. آجء لب: زود بود كه ظاهر كند. [.....] 

(©). آج. لب: بازكردانيده شوند. 

(0. آجء لب: يس بياكاهاند. 

(). او بم: كرده باشى/ كرده باشيد. 

(9). آجء لب: زود بود كه سوكند خوردند. 

-)1١(‏ آجء لب يس بدرستى كه. 

.)1١(‏ آجء لب كه بيرون آمدهاند از طاعت. 


صفحه : * 
عربيان١١)‏ سخت ترند به كفر«3» و نفاق و سزاوارتر كه نه بدانند حدهاى آنجه فرو فرستاد خداى بر رسولش و خداى دانا و محكم 
كار [است | ). 


]ب.٠١*[‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 1.©017أعلإأماع113ت. الالثالانا صفمحه 2090 از إعرارعر 


و از عربيان؟1 كه«0) هست كه فرا كيرد آنجه نفقه كند غرامت«12 و جشم مىدارد به شما مصيبتها27 برايشان كردش بد و خداى 
شنوا [و 86١]‏ داناست. 

وازعربيان«9) كس هست كه ايمان دارد به خداى و به روز آخرت و فراكيرد آنجه نفقه كند«١٠)‏ نزديكيها نزديكك خداى و 
دعاهاى رسولء آن نزديكى است ايشان راء در برد«١١)‏ ايشان را خداى در رحمتش» كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

فق وقد 4191815 متتكان لاز مكداة وعدناة و آاثاث كه دروي كردند شار ا يستكري» خشدوة امت حداف اذ ابقاتة 
خشنوداند از اوء و نهاده است«؟١)‏ ايشان را بهشتها كه مىرود در زير آن جويهاء جاويدان باشند در آنء آن ظفرى بزركك است 
[١لدرآة.‏ 

قولف و نواة القه ذكونه قري العراند الله قات وهر اذ عبد اللناذة هاس واب فيد اسمن و يشاك وقيه مامد 
خواندند: المعذرون به اسكان 

.)١(‏ أو بم: عربان» آجء لب: همه اديان اهل باديه. 

(1). آجء لب: ناككرويدن. 

(-”"). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(©). او بم: عربان» آجء لب: اهل باديه. 

(0). مج: كس. 

(8). آجء لب: تاوانى. 

. آج لب: كردشهاى روز كار مج: كردش نل 

(9). بم: عربان» آج: لب: اهل باديه. [.....] 

(15 ]جه لبو طبي: 

.)١(‏ آجء لب: زود بود كه درارد. 

.)1١(‏ آوء بم: سبق بردكان. 

(5). آجء لب: نخستيان. 

.)١18(‏ او بم: ببجارده است. 


.)١16(‏ اساس: نداردء از آوء افزوده شد. 


صفحه : ؟ 

«عين» من الاعذارء و يقال: اعذر اذا اتى بعذر و اعذر صار ذا عذرء يعنى آمدند عذر خواهند كان از جمله اعراب» و قراءت باقى قرّاء 
به تشديد «ذال)» و آن رادو وجه بود: يكى معتذرون بوده باشد در اصل» آنكّه ادغام كردند «تا» را در «ذال» جنان كه: تذكرون» و 
الاصل تتذكرون. و وجه دويم آن است كه: من عذر باشد اذا غبب و مرضء يعنى تقصير كنندكان. «من» تبين راست. لِيُؤذْن لَهُمء تا 
دستورى دهند ايشان راء و زجاج كفت: روا باشد كه؛ معذرون١١)‏ معتذران باشند, نمايند كه ما را عذرى هست وو ايشان را عذر 
نباشد. و معذر كه بر تقصير حمل كنند هم معتذر باشد و لكن عذر خواهنده تقصير باشد7)». حسن كفت: اعتذروا بالكذبء عذر به 
دروغ مىخواهندء و ازاينكه جاست 

قول على- عليه السلام: المعاذير اكثرها اكاذيب 
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» عذرها بيشتر دروعغ باشد«5»). و رسول- عليه السلام- كفت: 

اياكك و ما يعتذر منه 

؛ دور باش از آنجه از او عذر بايد خواستن. ضبحاك كفت: اينان رهط عامر بن الطفيل بودند روز غزات تبوكك. بيامدند و كفتند: يا 
رسول الله؟ اكر با تو بياييم» اعراب طىء قبيله ما را و فرزندان«04) ما را تعرّض رسانند ما را دستور باش20) تا مقام كنيم. رسول- عليه 
السلام- كفت: خداى تعالى مرا خبر داد از اخبار و اسرار شما: ... قد كنا اللّمن أخبا ركم 07. 

وَقَعَدَ الَّذِينَ كد دَّبُوا الله و وَسُولّسَ و بتفسهد از جهاد آنان كه با خداى و بيغمبر دروغ كفتند» يعنى منافقان در اظهار ايمان و ابطان 
كفر. محمّد بن اسحاق كفت: 

آيت در بنى غفار«8) بن خفاف بن ايماء آمد كه ايشان خويشتن را بر رسول- عليه السلام- عرض مى كردند» و عرض ايشان آن بود 
كه تا رسول- عليه السلام- ايشان را دستورى دهد در تخلف تا با يس«4) ايستند» و مى كفتند: ما به جهاد مىآييم و در دل نداشتند و 
عاقبت وفا نكردند و بنشستند و به جهاد نرفتند. آنككه كفت: 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: معذران. 

(7). اساس: باشند» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

("). همه نسخه بدلها كه كفت. 

(©). مل: به دروغ بود. 

(0). همه نسخه بدلها: زنان. 

(2). او آجء بم لب: دستورى ده. 

(0»). سوره توبه (4) آيه 38. 

(8). اساس: بنى عفان به قياس نسخه آو» تصحيح شد. [.....] 


(9). همه نسخه بدلها: باز يبس. 


صفحه : 6 

سَئِصة يبه الِّينَ كفَرُوا مِنهُم ابه أليم» به كافران رسد از جمله ايشان عذابى مولم دردناك و براى آن منهم كفت كه. آنان كه 
ذلك كول از جهاد همه كافر نبودند» بعضى كافر [ان]١١)‏ بودند عذر به دروغ انكيختند١7)»‏ بعضى مؤمنان بودند معذور بودند كه 
ساق اداتستك وير كك قود اذا وال ايوم عنق تقال :براق النا خلاو يكوايت كنض ميكل المغقا و لا على القرصني» 
[نيست ]0 بر ضعيفان كه قوّت تذاوقد.و له بر ببماران كه ك5 .و كت ندارند. ولأ عَلَى الذين لا تجدونها ُنفقُون رجه و نه 
بر آنان كه نيابند آنجه نفقه كنند بىبركك و بىساز باشند حرجى و ضيقى و تنككى و بزهاى» براى آن كه اينكه جمله معذوردة» 
باشند. إذا نَصَحُوا لِلَهِ وَ رَسُولِِ جون نصيحت كتند اينان خداى و رسول را. و معنى نصح در آيت اخلاص عمل است از غشء يقال: 
نصح فى عمله نصحاء و منه: التوبة النصوح. و فلا-ن ناصح الجيب اذا كان خالص النيةٌ و الاعتقاد. ما عَلَّى المُحبدنين من سَبيل؛ بر 
نيك وكاران راعى نبسث» يعنى كس رابا ايشان كارى نيست و ملامث و مذمت را بديشان راهى نيست. 

ولأاعلى القيوو و تدنوين كان حرس اسن كه يز قي اند خاض ايعاواراردارض» عق بقاري تو كر اتن ضر خدارم كه 
شما را بر آن نشانمء ايشان بركردند كريان و جشمهاى ايشان آب مى«7 ريزد از اندوه بر17» آن كه جيزى ندارند كه خرج كنند و با 


توبه جهاد آيند. و«حمل» در آيت عبارت است از برنشاندن بر جهارياى» يقال: حملته١86)‏ على داثتى. و قوله: و أَعيِنْهُم «واو» حال 
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راستء و «من» تبيين است. ريا نصب بر تميز استء و «ان) مع الفعل در محل نصب است بقوله: 
حزنا على حذف الحرف الجارٌء اى حزنا على ان لا يجدوا. جون حرف جر بيفكند فعل بدو رسيد و عمل كرد [در او]:4)» و محل”او 
نصب آمدء على أنه مفعول له. و حزن» 

.)١ -9(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو. افزوده شد. 

(0). آوء آي بم» لب و. 

(). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مج: قوّت. 

(0). مل: از آن كه از جمله بيمارانئد. 

(2). آوء آجء بم» لب: همى. 

0). مل: براى. 

(6). او آجء بم: حمل. 


صفحه : 8 

المى باشد در دل به فوت كارى [؟١٠١-‏ ب] 

مأخوذ من حزن الارض و هى الارض الغليظة. 

مجاهد كفت: آيت در جماعتى از مزينه آمد. محمّرد بن كعب القرظى و محمّد بن اسحاق كفتند: در هفت كس آمد از قبايل 
مختلف. واقدى كفت: هفت مرد انصارى بودند» جون بكريستند و مردمان رغبت ايشان در جهاد بشناختند١١)»‏ عثمان دو مرد را بر- 
نشاند و عباس دو را١7)»‏ و يامين بن كعب بن النضر سه كس را. واقدى كفت سى هزار مرد با رسول- عليه السلام- به تبوكك حاضر 
بودند. 

نما الشييلءعَلَى الْذِينه آنكه هق تعالى جون عذر معذوران بخواست و يكفت: 

ما عَلَى المُحِدَنِين من سَبِيلء باز نمود كه: آنان كه بر ايشان سبيل است به دست و زبان و مذمّتء ايشان كيستند! كفت: راه بر آنان 
استء يعنى ملامت8*0 بهد©» آنان راه يافته است كه از تو دستورى مى خواهند و ايشان توانكرند. «واو»» حال راستء ايشان راضىاند 
بدان كه با خوالف از زنان و كودكان و بازماندكان و بيماران بنشينند» و خداى توفيق از ايشان باز كرفته استء و مهر بر دلهاى 
ايشان نهاده؛ بر آن تفسير كه داديمء ايشان جيزى نمىدانند. آنككه حق تعالى از غيب خبر داد» كفت: 

أن معذراوده مفخلفان باز يسن ماند كان متوائبان ان جياد» جوة عنما باز ايده ناشعو از شما غذر خراهتد و تعلل كتتك جاده 
جوينك ذر ازضاى شماء نكر؟ عدر ايشات تبذيريد» بكر ابشان را كه عذر مشواهيد كه خدائ تعالى خبرهائ شما باما داة. و اغتذارء 
اظهار جيزى باشد كه اقتضاى عذر كند. و فرق ميان توبه و اعتذار آن است كه: توبه» رجوع باشد از سييئتى كه واقع شودء و اعتذار 
اظهار آن باشد كه اقتضاى آن كند كه آن سييئه واقع نبود» براى آن كه توبه با خداى درست بود و اعتذار درست نبود. و قبول عذر 


بعضى علما كفتند واجب باشد جون صاحبش بر حق بود»ء و قال الشاعر: 


فان يكك ذنبى كل ذنب فانه محا الذنب كل المحو من جاء تائبا 


قال آخر: 
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00 أو آجء بم لخ بدانستندك. 
0 أو آجء بم لنت: دو مرد راء 
0 مج وملامت. 


(0). مج لب: اينكه معذوران. 1 11 ا 


اذا اعتذر الجانى محا العذر ذنبه و كل امرء لا يقبل العذر مذنب 

[واينكه مذهب اصحاب وعيد است كه كفتند: قبول توبه بر خداى واجب است حملا على وجوب قبول العذر كوييم: كه تسليم 
كند كه قبول عذر واجب است! و جه طريق است به وجوب آن! ودر عقل و شرع دليل نيستء و حككونه واجب بود؟ 

و المعاذير اكثرها اكاذيب 

عزن علطي ,دوست .امت :سداق تجاق ويك از هاهداقول تووم و غلا نتفضل البكة] الاو فعدى اللمففلك و وفرله 
رؤيت» به معنى علم است اينكه جا. خداى تعالى كفت: خداى مىداند عمل شما و ييغمبر١1)‏ نيز مىداند و مورد اينكه كلمهه”” وعيد 
است. ثم تَرَدُونَه آنكه شما را با خداى برند» يعنى با جايى كه حكم جز خداى را نباشد» خخداى كه نهان جنان داند كه آشكارا. 
آنكله خبر دهد شما را بدانجه كرده باشيد از نيكك و بدء و اينكه جمله كنايات:؟» است از وعيد. 

آنكه كفن آؤزة حباطة ممخلفاة امدقد و8 قا سو كته خوروقد يرائى قنما قاو از سر ابفات يكرذيد 0 واشاة وامافست كيدو 
رها كنيد ايشان رااز توبيخ و سرزنشء و اينكه هم از جمله معجزات رسول است- عليه السلام- براى آن كه خبر است از غيب و 
مخبر«4) بر وفق خبر آمد. 

آنكه حق تعالى امر كرد رسول راو صحابه را كه: از ايشان بكرديد و اعراض كنيد و رها كنيد ايشان را از ملالمت» اعراض 
استخفاف و اهانت, نه اعراض صفح و عفو جنان كه يكى از ما كويد: دعه الى لعنةُ الله وحرٌ سقره. إِنَّهُم رجسه كه ايشان بليدند 
عينا و حكماء جنان كه در حق مشركان بيان كرديم. و مَأَواهُم جَهَنَّمه و جاى ايشان دوزخ است و بازكشت ايشان با آن جاست جزاء 
بدانجه كرده باشند و ياداشت بدانجه اندوخته باشند از عمل. و در آيت» دليل است بر آن كه: حكم منافق» حكم كافر است و نيز 
دليل است بر بطلان قول مجبر [ه] 

كه كفتند: جزا بر 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(). آوء بم: ييغامبرش. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مج: كلام. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز مج: كنايت. 

(0). همه نسخه بدلها: اينكه. 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: خواهند امد. 
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(0). همه نسخه بدلها شما. 


(8). أو در حاشيه أورده: معجر. 


صفحه : / 

عمل١١)‏ نيست. 

قوله: يَحلُِون لَكُم لِجَرضوا عَنهُم آنكه حق تعالى بيان كرد كه: غرض ايشان در اينكه س وند خوردن جيست07» كفت: ايشان- 
يعنى منافقان- باز ايستادهاند از جهاد. سو كند خورند براى شما تا شما از ايشان"» راضى شويد و كمان بريد كه ايشان در آن 
س وكند راست كويند. اكر شما راضى شويد«©» كه احوال و نهان و دخلت و تبت ايشان ندانيد» خداى از ايشان راضى نشود كه 
ايشان فاسقاند و خارج از فرمان خداى. -٠١8[‏ ر] 

و مراد به فاسق» كافر است اينكه جا. 

اكه كفت الأحراي» 321 كتراً واثقاماء اذكه اعرا يزو اماك ع عر امنع وو غري سف برهو واس او عرق بؤذه اساي 
نسبتء اينكه « يا » دليل وحدت باشد» كرومى و روم؛ و زنجى و زنج و يهودى و يهود و مجوسى و مجوس. آنكله اعراب جمع جمع 
بود. كفت: اينكه اعراب اجلاف جفات كه ايشان را تربيت در باديه و بيابان بوده استء و ايشان سخ تراند به كفر و نفاق. و نصب 
آن بر تمييز است» كفت: براى آن كه ايشان را اختلانطى نبوده باشد با مردهان حضر كه در ميان ايشان علما و فقها واهل خبرت و 
بصيرت باشند: و كفتند: مراد جماعتى اعراباند كه ايشان بيرامن مدينه بودثد از اسد و غطفان؛ و ايشان در كفر و نفاق سخكتر 
بودند» و تقول«0): رجل عربىء اذا كان منسوبا الى العرب و ان سكن البلاد. و اعرابى؛ اذا كان من سكان البادية. 

وَأَجِدن وزايشات سزاوارتر باشند بدان كه حدود و قرآن«2) و احكام سنت و شرايط شرع ندانند از آن كه ايشان را نشو و تربيت در 
ببابان بوده باشد. 

روايت كردند كه: زيد بن صوحان را«7) در كارزار يمامه دست جيش بيفكندند» يكك روز نشسته بود با جماعتى و اخبار روايت 
عد كرد اعرابيى يبافد و أن جا رتفت و كوكن باحديث ا و كرى ادكه كنت ا واد حكه لعفت ٠»‏ وان يد كه 

.)١(‏ آو آج. بم» لب قول مجبره. 

(5). اساس: استء به قياس نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(*). همه نسخه بدلها به آن سوكند. 

(؟). مج كمان بريد. 

دهان اوديه لية يقولة زسم] 

(©). همه نسخه بدلها: حدود قرآن. 


(/0. آو رحمه الله آجء لب رضيه الله. 


صفحه : 4 
لترينى» حديث ثو مرا نه تعحب١١)‏ همى آرد» بعلن تيكو هئ يد مرا و لكن دست تو هرايه شكك مىافكند.. كفت: حير ا! كفث: برا 
آن كه كمان مىبرم كه ؟) در دزدى بريده باشند؟ كفت: يا اعرابى؟ اينكه دست حب است. كفت: يس جه باشد! كفت: 
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دز واناسة وات برقنذه كفت تدان من قا كدام وسنت برتد»زاست ياعب] ويد كقةة صدق الله سب يقول: الأعرابه أَسَد كثراً 
ونا ان لالت كنا أَنرّل اللمعلى رَسُولِهٍ وَ الله عَلِيم كيم و خداى تعالى عالم است به احوال ايشان» حكيم است در 
اجراى احكام برايشان”» حق تعالى كفت: اعراب نيز بر دو قسمتاند: بعضى از ايشان آنانند كه: د ما ينفو مخدماء كه آنبحه نفقه 
كنتد در سبيل عنداى غرامت و تاوان: © شمارئد. و «من» در اول آيت تبعيض راست,ء و «مغرم) مصدر است بمعنى الغرامة» و «غرم) و 
«غرامت» لزوم نايبهاى87) باشد در مال بى جنايتى و منه قوله: ... إِنْدعَذَايَها كان غرامادع» اى لازماء و الغرام الحب اللازم» وقال7ا): 


إن غرامى فوق كل غرام 
والغريم» كل واحد من المتداينين» و الجمع غرماءء؛ و غرمته؛ اى الزمته فى ماله. 


و 
- 


وَ رَتَرنَصء بكم الدّوائْرَه و تربص» انتظار عاقبت جيزى باشد,. و كوش آن مىدارند تا دايرهاى از دواير بد بر شما ككردد. و دواير» 
عواقب مذمومه باشد. فرّاء و زجاج كفتند: انتظار مركك يا قتل ايشان مى كردند. آنككه حق تعالى كفت: آنجه بر ايشان مىاندازند بر 
خود برند8 و آنجه بديشان مىخواهند به خود بينند. عَلَيهم دَائرَةٌ السّوءِه برايشان دايره بد باشد. إبن كثير و ابو عمرو خواندند: 
عليهم دائرة السوءء به ضم «سين»» و باقى قرّاء به فتح «سين». و جون به فتح خوانى به معنى مصدر باشدء نحو قوله: و ظَبَنسُم طن السّوءِ 
.» و حون به ضم. خوانى» اسم باشد» و دايره خود بد 

(1). آوى مج: به عجب. 

(0). همه نسخه بدلها نبايد كه. 

(*). همه نسخه بدلها آنككّه. 

(©). همه نسخه بدلها بجز مج: تابان. 

(0). مج: تايبه. 

(©). سوره فرقان (10) آيه هع. 

(0. مج شعر. 

(). سوره فتح (58) آيه .١7‏ 

(9). آجء لب: مى برند. 


٠١ : صفحه‎ 

باشدء جه. معنى اضافت كردن با سوء كفتند جنان است كه كويند: رأيته بعين10) رأسى و هو كشمس النهار. وَ اللدسَمِيعلأقوالهم» 
عَلِيم” باحوالهم. 

الكه يس أن افكه ذكر قييت ذركر كرد از مله اعرات» و ال عله اعزاته كين عبت وامتون درهر وو انث لكره اث 


موصوفه. كقول الشاعر: 


ب من أنضجت غيظا صدره 
كه ايمان دارد به خداى و روز باز يسين» يعنى روز قيامت كه از يس او دكر شب نباشدء و آنجه نفقه م ىكنند در سبيل خداى آن را 


قربافك و تناض تقرب من كعاستد, 
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زجاج كفت: در قربات سه وجه رواست: ضم را و سكون اوء و فتح اوء و لكن قراء جز به ضم نخواندهاند. و معنى قربت» اداى فعل 
باشد على الوجه ألذى امر طلبا لرضاء الله و ثوابه. و فعل بر اينكه وجه نزديكك كرداند بنده را به رحمت. و صَلُوات -1١8[‏ ب] 
الرَسُولء اى: دعوات2””7) الرسولء اعنى دعاى رسول ايشان را [نيز]«؟» قربات كرفتهاند و دعاى رسول تقربى فى لاست وعد الله 
عباس كفت و حسن: 


استغفار رسول ايشان را قربتى مى شناسند, قتاده كفت: صلوات» دعا به خير و بركت باشدء جنان كه اعشى كفت: 
تقول بنتى و قد قربت مرتحلا يا رب جنب«0 ابى الاوصاب و الوجعا 


آنككه كفت: ألا إِنّها قربَةُ لَه يعنى» صلوات رسول و دعوت و استغفار او ايشان را قربتى و ثوابى است. آنكه كفت بر سبيل وعده و 
شاو ققد خِلهمء الله 


عليكك مثل ألذى صليت فاغتمضى (#» يوما7» فان لجنب المرء«) مضطجعا؛9) 


.)١(‏ اساس: بعينى» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلها: كفت كه از جمله ايشان كس. 

(. آج لب: دعوة. [.....] 

(6): اساس: تدارهده ع فباسن يا تسحة أوواو ديك تسخه يدلهاه الزودة شد. 

(0). اساس: تجنبء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). اساس: فاغمضىء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(00. مج» لب: نوما. 

(8. اساس: الارضء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: عبارت «و عبد الله عباس كفت و حسن: استغفار رسول ايشان را قربتى مىشناسند» كه در فوق ابيات 


امد يس از ابيات نقل كردهدانك. 


١١ : صفحه‎ 

سداق انشاق ادر عدت خودره كه سداق اند كناه السك و مخفا كوه كامكان عمشاكف كفت دامكه | تهانذر هين الله ذو 
البجادين آمد و قوم او. كلبى كفت: 

در بنى اسلم و غفار و جهينه آمد. 

يقراكة و الويتر اا ارق رفع سابقونء به ابتتداست» و خبر او رَضِدَى اللَهعَنْهُم كفت: از ييش روندكان ييشينان١01)‏ آنان كه از 
جمله اوٌلينان سبق بردند به ايمان از جمله مهاجران كه خانه و مال و ملكك رها كردند واز مكه با رسول به مدينه هجرت كردند» و 
نيز انصار كه در مدينه ياران رسول بودندء واو را يارى كردندء و اينكه كروهى بودند كه بيش از هجرت به دو سال ايمان آورده 
بودند. و يعقوب خواند: 

والأقباره يدرف مطتتاعق قوكلة ( العو ا ووالا رارك ويروايت كردضة #6 كس صحانة روزى ح كو النكديو الاتضنان اديه 


البَعُوهُم بإحساني به رفع «راة و حذف :واو (الذين)1. أبى» رد كرد و خطا باز دادء با قول أبى آمد. وَ الَذين اتبُعُوهُم العا و 
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آنان كه متابعت ايشان كردند و بر ره ايشان رفتند در ايمان و هجرت و نصرت. و بر قراءت آن كس كه به رفع خواند, انصار از 
جمله سابقان اوّلا-ن نباشند. و بر قراءت آن كس كه به جر خواندء انصار در اينكه جمله باشند. و ثعلبى امام اصحاب الحديث در 
سير ارود كد ]اذا سدداض كد اللانيا رذ كت اند يض ساب وقف الا اتح قل ارو #لبعةتو الاتضاد يد نب بام كو اكت بر اوقد 
اتبْعُوهُمء «واو؛ از او حذف نبايد كرده2». عمرء قول او نمىشنيد و قبول نم ىكرد تا عمر سه بار بخواند: و الانصارء الّذِينِ انَعُوهُم و 
اي كنس والكهار ذا ثبو قراس السو الراو بلا بان تياو غمووا كنيف عر ا اوسن قسترية و قير لطن رول للها 
عبان الريج تفا رقي أننع اتيم الترط وقح الترظة كلع ادكه دوب رغانين لمكسخر امه ر توواتقم لحرن ترط 
مى فروختى» عمر كفت: صدقتء راست مى كويى» حفظتم و نسينا و تفرغتم و شغلنا و شهدتم و غبناء شما ياد داشتى و ما فراموش 
كرديم؛ و شما فارغ بوديد و ما مشغول بوديم» و شما حاضر بوديد و ما غايب بوديم. آنككه كفت: 

.)١(‏ آو آج بم» مج: بيشينكان. 

(لاارهيه نخدي لياكوان او التريرن: 

(6). اساسس رضي الله عنة: 

(ع). همه نسخه بدلها: أبى كعب. 

(0). همه نسخه بدلها: نبايد كردن. 


١١ : صفحه‎ 

يا أبى01؟ انصار را خداى در جمله سابقان كرفت! كفت: آرىء و با خطاب و يسرانش مشورت نكرد. عمر كفت: من ينداشتم١)‏ 
در اينكه آيت مارا رفعتى دادند كه [ كس با]د”" ماإدر آن«؟» مشاركك«0) نيست» كفت: خلااف آن است كه تو ينداشتى» و 
مصداق اينكه در اوّل سورة الجمعه است فى قوله: وَ آخَرين مِنهُم لَمَا يلِحَقُوا بهم وَ هُوَ العَزِيرٌ الحكيم:2» و در وسط سور الحشر: و 
الّذِينَ جاؤٌ ين بعدِهم يَقُونُون ربا اغفر لّدا وَ لإخواننا لين سَبَقُونا بالإيمان:” و الِّينَ آمنّوا ِن بَعدٌ و هاجَرُوا وَجَائَردُوا مَعَكُم 
اولك منكم:8. 

واهل علم در سابقان اول خلاف كردند: أبو موسى الاشعرى و سعيد بن- المسيب و قتاده و إبن سيرين كفتند: آنان بودند كه به دو 
قبله با رسول- عليه السلام- نماز كردند. عطاء بن ابى رباح كفت: آنان كه به بدر حاضر [آمدند» شعبى كفت: 

آناناند كه به بيعت رضوان حاضر )4١‏ بودند. 

وخلاف كردند در آن كه اول كس كه به رسول- عليه السلام- ايمان آورد كه بود از يس خديجه؛ جه در خديجه خلاف نكردند 
كه اوّل او بود. عبد الله عباس و زيد أرقم و جابر بن عبد الله الانصارى:و محمّد بن المنكدر و ربيعه و ابو حازم المدنى: و جمله اهل 
البيت كفتند كه: امير المؤمنين على بود -١٠١8[‏ ر] 

اول كس كه به وسول. ايسان آورد و ثماز كرد. كلبى كفت امير المومتين ايمان آورد واو را ثه سال بود مجاهد و محتى اسحاق 
كفتند: ده ساله بود و محّرد بن اسحاق كفتء عن عبد الله بن ابى نجيح؛ عن مجاهدء كه او كفت: از جيزها كه خداى تعالى به 
على بن ابى طالب- عليه السلام- خواست»ء آن بود كه سالى قريش را قحطى رسيد و أبو طالب عيال بسيار داشت. رسول- عليه 
السلام- عمش را عباس كفت: يا عم؟ قحطى عظيم استء و أبو طالب از سبب عيال رنجور مى باشدء بيا 0٠١‏ تا برويم وازوى 
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.)١(‏ اساس: اباء به قياس با نسخه آو و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها كه. 1 5 ]40 عل اساس: ندارد» از أو افزوده شكد. 

(5). اساس: مشاورتء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

)2 سوره جمعه [فرف 6 ايه 0 

)7 سوره حشر (094) أيه ً ١‏ 

(/). سوره انفال (69 ايه على 


صفحه : ١١‏ 
صواب باشد. برفتند و به نزديكك أبو طالب شدند» و رسول- عليه السلام- او را كفت: يا عم؟ ما آمدهايم تااز عيال تو بعضى را از تو 
ببريم. كفت: عقيل را به من رها كنيد و ديكران را شما دانيد تا جه كنيد. رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: من على را بردارم» و 
عتباس» جعفر را ب ركرفتء و على با رسول بود تا آن كه رسول را خداى تعالى نبوّت داد» و على اول كس بود كه به او ايمان آورد و 

باو نماز كرد, و جعفر با عباس مىبود تا آنككه اسلام آورد از عباس مستغنى شد. 

اسماعيل بن اياس بن عفيف روايت كرد از يدرش عفيف كه كفت: من مردى بازاركان بودم به مكه آمدم و به نزديكك عباس عبد 
المطلب فرود آمدم؛ و عباس دوست من بودء به يمن آمدى و عطر خريدى و در موسم باز فروختى. كفت: يكك روز با عباس نشسته 
بودم در مكه؛ در وقت زوال آفتاب نككاه كردم جوانى نيكو روى را ديدم كه بيامد و در قرصه؛1١)‏ آفتاب نككاه كرد, آنكّه روى به 
كعبه كرد و كفت: الله اكبر» كودكى بيامد و بر دست راست او بايستاد و تكبير كرد و زنى بيامد و در قفاى هر دو بايستاد و تكبير 
كرد. ساعتى بود آن جوان به ركوع شدء ايشان [نيز]:7) به ركوع شدند» جون سر برداشت ايشان [نيز]” سر برداشتند» [آنكاه 
جوان«؟» به سجده شدء ايشان نيز به سجده شدند. جون سر برداشتء ايشان نيز سر برداشتند ]:0). من عباس را كفتم: امر عظيم» كارى 
عظيم است؟ آن جيست كه اينان مىكنند! كفت: نمىدانى اينكه جوان يسر برادر من است- محكرى بن عبد الله بن عبد المطلب- و 
آن زن خديجه است- بنت خويلد زن محمّد استء و محمّد دعوى مى كند كه: خداى مرا بدين20) دين بفرستاده استء و الله ما اعلم 
على ظهر الارض احدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة» و به خداى كه من بر اينكه دين كس را نمى شناسم بر همه يشت زمين جز 
اينكه سه كانه را. عفيف كفت: در دل من اوفتاد كه كاشكى تا من جهارم اينان بودمى. اينكه حديث277 روايت كرد١6)‏ يس از آن 
كه اسلام آورده بود. 

(0. آجء لب: قرصت. 

(9- 7). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(6). مل: جون. 

(0). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(©). همه نسخه بدلها: به اينكه. 

(0©. او آجء بم» لب: از او. 

(. آو آجء بم لب: كردنك. 
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١ : صفحه‎ 

ودر خبر است كه ابو طالب» على١١)‏ را كفت: اينكه دين جيست كه تو برويى77)! 

كفت: ايمان به خدا و رسول است و نماز يراى تخداى. وى كفت: اما محد و را جز با خير دعوت نكند, با اوملازمت كن واورا 
مطاوفة تناف بوالتين ين مالكف ووابث كلد كنم رسو لد مك الله علية و الدد كفة: 

*) صلت الملائكة على و على على: سبع سنين لانه لم يرفع الى السماء شهادة ان لا اله الا هوه الَا منّى و من على» 

فريشتكان صلرات عاد ند عقت سال يزامن وبر على براض نان كد دن انتكه هفع سال كفت ل اله إلا اللسعودى كرائ وه وعداصث 
و تصديق به نبت بر آسمان نبردند انا از من و از على. 

عباد بن عبد الله روايت كرد كه از امير المومنين21) شنيدم كه مى كفت بر منبر: 

7 انا عبد اللّه و اخو رسوله ولا يقولهاه بعدى الّا كذاب و لقد صليت قبل الْنّاس سبع؛ سنين 

» كفت: من بنده خدايم و برادر رسول او. يس از من كس نككويد اينكه مككر دروغزنى» و من نماز كردهام با رسول- عليه السلام- 
هفت سال بيش از همه مردمان. 

معاذة العدوية كفت: از امير المؤمنين على شنيدم بر منبر بصره كه مى كفت: 

انا الصديق الاكبر امنت قبل ان يؤمن أبو بكر و اسلمت قبل ان يسلم» 

كفت: من صدّيق اكبرم, ايمان آوردم بيش از آن كه أبو بكر ايمان آوردء و اسلام آوردم بيش از او«4. 

ابو نخيله١٠2‏ روايت كرد كفت: من و عتّرار به حج رفتيم به ربذه فرو آمديمء به نزديكك أبو ذر. به نزديكك او«١1)‏ سه روز مقام 
كرديم» جون بخواستيم آمدنء من كفتم: يا اباذرٌ؟ اختلاطى يديد آمد در ميان مردم جه بايد كردن ما را! كفت: 

7 الزم [201- ب] 

كتاب الله و على بن ابى طالب فاشهد على رسول الله« أنه قال: على اول من آمن بى و اول من يصافحنى يوم القيامة و هو الصدّيق 
الاكبر و الفاروق بين الحق و الباطل و إِنّه 

].....[ مل عليه السلام.‎ .)١( 

(0). همه نسخه بدلها: اويى 

(9؟). همه نسخه بدلها: الله. 

(؟). سوره صافات (/59) آيه 0 سوره محمد (/597) آيه 194. 

(5). همه نسخه بدلها: كواهى. 

(8). آوء آج. لب: على مل: على- عليه السلام. 

(0). آج: يقالها. 

(). آج.ء بم» مجء مل: بسبع. 

(9). او آجء بم لب: از آن كه او اسلام آورد. 

.20١(‏ آوء آجء بم: ابو الخيله» لب: ابو النخيله. 

.)01١(‏ آى آجء بم: براو. 

(19). آو آج. بم صلى الله عليه و آله. 
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١6 : صفحه‎ 

الللءيعسوب المؤمنين و المال يعسوب الظلمة») 

كنت على اول كين اث كيه هق ايفان اورفو اول كن اميت كدويت ذال مشت هن نهد زوز قافكه وال ستيق اكبر سيق 
فرق كتنده اسث ميان حق و باطل» او ييشواق مؤمتان اسكه» وهال يبشوائ ظالساة: و اغبان دن ايبكة معتى سيار اسث: و ازاو 
روايت كردهاند اينكه بيتها: 

١‏ انا اخو المصطفى لا شكك فى نسبى [معه]١‏ ربيت و سبطاه هما ولدى جدّى و جد رسول الله منفرد و فاطم زوجتى لا قول ذى فند 
صدقته و جميع النّاس فى بهم من الضلالة و الاشراك و النكد فالحمد لله شكرا لا شريكك له البره بالعبد و الباقى بلا أمد 


و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين كويد: 

ما كنت احسب ان الامره منصرف«17) عن هاشم ثم منها عن ابى الحسن«8) 
اليس اوّل من صلّى لقبلتهم و اعرف النّاس بالآثار و السئن 

و آخر النّاس عهدا بالنبى:و من جبريل عون له فى الغسل و الكفن 

من فيه ما فيهم لا يمترون«12 به و ليس فى القوم ما فيه من الحسن 


ماذا ألذى ردّكم عنه فنعرفه7) ها إِنَ بيعتكم من أغبن الغبن 

و مخالفان [ما]+8 اكر جه روايت كردهاند كه: از جمله سابقان أبو بكر بود و زيد إبن حارثه» تسليم كنند كه امير المؤمنين برايشان 
سابق بود در ايمان» جز آن كه كفتند كه على كودك بود و أبو بكر يير» و ايمان على را آن موقع نبود كه ايمان أبو بكر راء كوييم: 
ايمان على لا جرم لا عن كفر باشدء و ايمان جز او ايمان عن كفر باشد. و اكر مراد به موقع و نفى موقع قبول استء محال باشد اينكه 
دعوى كردن براى آن كه تا رسول دعوت نكرد على غيب ندانست كه ايمان آوردن بدو واجب است. و اككر رسول- عليه السلام- 
على رااز روى صغر سن40) بدان جا ندانست كه او را دعوت 

.)١ -(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(1). اساس: اليسء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(). آو» آجء بم؛ مل» لب: هذا الامر. [.....] 

(©). آوء آجء بم: منصرفا. 

(5). همه نسخه بدلها: أبى حسن. 

(8). آى آج. بمء مج: يمترون. 

(). آو» آج بم: فيعلمه» مج: فنعلمه. 


(9). اساس: صغرشء به قياس نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
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صفحه : ١8‏ 
بايد كردن و آنكه دعوت كرد او راء اينكه تابان:21 و طعن بر رسول است- عليه السلام. و اكر مراد به موقع كثرت ثواب است و قلت 
اوء اتّفاق است كه هيج بيغامبر را و هيج فريشته را بدين طريق«؟) نيستء و اكر تعلل به صغر سن استء اعتبار در اينكه معنى به سن 

نيستء بل به كمال عقل است اكر منكر و مبتدع0"0 نيست كه عيسى يكك ساعته در كهواره بيغامبر باشد» و مى كويد: 

6 ... إق عبد الله آاقى الكتان و علي تنا تعلق مباركا اينكدها كدت و اوضات بالضلاة والركرة ماحمت نضا 

و يحيى را مى كويد«0) ... و آتيناه الحكم صَيبّااء)» اى النبوة» على نمىشايد كه يا 79 نه ساله يا ده ساله يا به روايتى دوازده ساله 
مؤمن باشد و ايمان او به موقع باشد. ديكرء آن«8) دعوى كردن خروج است از اسلام» براى آن كه اتّفاق است كه. على جز يكك بار 
ايمان نه آورده4) كه معروف است از اوء و دكر روايت نكردند از او كه او وقتى تجديد:١٠‏ اسلام و ايمان كرد. واكر آن را وقعى 
نبود وابه ديككر وقت آن را تداركك نبود» او خود مؤمن نبوده باشدء جه در حيات رسول و جه بعد عثمان كه امامت كرد. و آن كه 
اينكه روا دارد در حق او مقطوع على كفره باشدء دكر١١»‏ نه روايت كردند مخالفان عن طرق مختلفة از رسول- عليه السلام- كه او 
كفت: 

لو وزن ايمان على بايمان امتى. و فى رواية: و ايمان امتى. لرجح ايمان على على ايمان امتى الى يوم القيامة» 

اكر ايمان على با ايمان جمله امّت من برسنجندء ايمان على بر١17)‏ ايمان امّت من بجربد تا روز قيامت. و اخبار در اينكه معنى 
بسيارستء اما ما سواه آنان كه جز اواند» اخبار در ايشان مختلف است و ذكر آن در تواريخ هست. 

فأما سابقان انصار- على ما جاء فى الاخبار- اهل بيعت بر عقبه بودند» بيعت اول» و آن هفت كس بودند. و در بيعت دوم هم بر عقبه 


هفتاد كس بودند. [/ا١٠-‏ ر] 


.)١(‏ مل: تاوان. 

(؟). مل: بر اينكه اطلاع. 

(). آى آج. بم» مج لب: مستبدع. 
(؟). سوره مريم (019) آيات “لاو ا" 
(5). اساس: مى كويند» به قياس نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 
(2). سوره مريم (19) آيه ؟١.‏ 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل: تا. 
(6). همه نسخه بدلها: اينكه. 

0 د اوزة اناوه اسنا 

.0١(‏ آو» آجء بمء لب: به تجديد. 
.0١(‏ آجء مج لب: و كر. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها جملة. 
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آن» آنكنه بود كه أبو زرارة» و مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد الدّار به نزديكك ايشان رفت و ايشان را قرآن بياموخت. واواول 
كس بود كه در مدينه نماز جماعت كرد. و از آن يس سعد؛:١)‏ معاذ و عمرو بن الجموح و بنو عبد الله الأشهل١”"‏ ايمان آوردند و 
جماعتى بسيار از زنان و جوانان. و مصعب بن عمير صاحب رايت رسول بود روز بدر و احد, و جون مردم به هزيمت بشدند روز 
احدء او با رسول- عليه السلام- مقام كرد تا شهيد شد. رسول- عليه السلام- در حاو كفت: ازاو شريفتر مرده" نديدمء او را به 
مكه ديدم؛ دو برد قيمتى يوشيده و نعلينى در ياى كرده شراكش از زرء و دو غلام برراست و دوغلام برجبء وهر يكى ازايشان 
قعبى حيس در دست كرفته و مردمان را مىدادند» و رسول- عليه السلام- جون كسى جيزى از طرايف بهديه بيش او آوردىء آن 
براى مصعب بن عمير نككاه مىداشتى» و خداى تعالى در حق او فرستاد: وَ أما مَن خاف مقام رَبّهِ وَ نَهَى النّفْسعَن الهَوى. إن الجن 
هى المأوى«6". او را برادرى بوده©)- ابو عزيز بن عمير- كفتند«2): روز بدر او را به اسيرى بكرفتند» براى حرمت مصعب دست ازاو 
بداشتند» و كفتند: برو كه راهت كشاده است. كفت: كجا روم؟ اكر شما مرا رها كنى, دكر قوم مرا بككيرند. اينكه قوم او را بكرفتند 
و با خانه بردند و بند بر ننهادند7) و طعام آوردند او را از نان و خرماء دست به نان نكرد و خرما بخورد براى آن كه اهل مكه را نان 
بيش باشد از خرماء و اهل مدينه را خرما غالب بود بر نان. اينكه جماعت مصعب را كفتند: برادرت را بكرفتهايم به اسيرى و بند 
ندارد براى حرمت توء كفت: لا و لا+8) كرامة له بندى كران بر«4) نهى تا اسلام آرد يا فديه كند كه آن حلى كه مادر او دارد» در 
هت يكه كن اندارك اونرا قي تيااننه عون قتره شدي كرد و يرشك ووق اند ورادويرا عيدج تراك كنضتو الله كدمية 
كشم اينكه راء و قوام او مىداشت تا فرصت يافت و او را بكشت. خداى تعالى در حق او بفرستاد. 

.)١(‏ آوء آجء بم: سعيد بن. 

(0). همه نسخه بدلهاء سد لت#غيد الأشهل: 

(©. او آجء بم: مردم» لبن :مودق 

(؟). سوره نازعات (0/4) آيه 5٠‏ و .8١‏ 

(0). آوء بم او راء 

(2). آو آجء بم لب: كفتندى. 

(0. اساس: برنهادند» به قياس با نسخه مج و مفهوم عبارت در عبارات بعدى» تصحيح شد. 

(). او آجء بم لب: و الله. 


(9). همه نسخه بدلها او. 
صفحه : ١/7‏ 
كأغا فق عقوو لو الكياة الذي فإنه الجحيم هى المأوى١١»‏ اينت عجب برادرى در ايمان به اينكه منزلت؟ و برادرى در كفر به آن 


يايه» كه برادر را بكشد» يكى مؤمن و يكى كافرء يكى قاتل و يكى مقتول» يكى سعيد و يكى شقىء [شعر]١7:‏ 


سرى و دلى”27 ديده باشى مشاكل سعيد و شقى ديده باشى0؟» برادر 
نسب يكى و فعل مختلفء اصل يكى و فرع متباين» [شعر ]:8): 


علىه كاسمه ابدا على و عيسى ساقط وسخ 2١‏ دن 
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هما ثمران من شجر و لكن على مدركك و اخوه نى077 


نه ايمان آنء اينكه را سود دارد»ء و نه كفر او آن را زيان دارد. 


لا ينفع الرجس من قرب الزكى: و لا على الزكى: لقرب الرّجس من ضرر 

وَالّذِينَ البُعُوهُم بإحسان.؛ كفت١86‏ آنان بودند كه از يس سابقان ايمان آوردند از مهاجر و انصار١«4»‏ كفتند: آنان بودند كه در 
عهد صحابه يس از رسول ايمان آوردند. 

در عرف آنان را كه در عهد رسول در خدمت بيودند ودر صحبت او بودندء ايشان را صحابه كفتندء و آنان را كه يس از عهد 
رسول بودند تابعين» و آنان كه يس از ايشان بودند اتباع تابعين. آنكّه حق تعالى جمع كرد از ميان همه در رضاى خود كفت: 
رَضِدَى اللَهعَنْهُم وتضواعتة دان الى راهنى اسك ازيفات: وايقان ازععداى راض اند.و اعد لهم جنات تجرى تَحنّهَا الأنهانٌ 
بجارده« 23٠١‏ است براى ايشان بهشتهايى كه در زير درختان آن جويها مىرود. واهل حجاز: من تحتها خواندند» و در مصاحف 
ايشان «من) نوشته استء و «من» ابتداى غايت را باشد» و «تحتها» ظرف باشد. خالدين فيهاء در آن جا هميشه باشند» و نصبش بر حال 
است. ذلككه القَوزٌ العظيمك آن<١١)‏ رستككارى بزركك177) و ظفرى بزركك است [لإ١٠-ب].‏ 

.)١ -4(‏ سوره نازعات (0/9) آيه لالاو ا" و ة". 

0 اساس: تداردةه به قبائن نسكه آو وديكر ثنمخه يدلهاء افزوده شد. 1 55-0 ا 

6 او آجء بم لى: كرد نى» مل مج: ودنى. 

(©). أو آجء بم لب: باشد. 

(0©. او آجء بم لت: نبى” 

(6). همه نسخه بدلها: كفتند. 

(9. ملء مج و. 

(ك هلالد جارده: 

.)0١(‏ آو. آج بم اينكه. 


.)1١(‏ همه نسخه بدلها: رستككارى و ظفرى. 
صفحه : ١9‏ 

[قوله تعالى :)١١|‏ 

[سوره التوبة (8): آيات ٠١١‏ قا 118] 

اشاره 


وَعِكنَ حولكم من الأعراب مُنافقون.و من أهل المَدِينَةُ مَرَدُوا عَلى النفاق لا تَعلمَهُم نحن تَعلمُهُم سَتُعَذْبْهُم مَونَّبن لم ثرذون إلى عَذابٍ 
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عَظِيمٍ ٠ ١(‏ آخرُون اعتوُو بدنُوبهم خَلَطوا عملا صالحاً و آخَرَ مهيا عَنَد ى اللّه أن يتُوب عَلَيهم إذه الله عَفُورٌ رَحِيم(1١0‏ مذ من 
أموالهم صَدَقَة هرهم و ركهم بهاو صَل لهم إنه م لاتككه سكن لَهُمٍ و الله ميع, ليم (7 ٠‏ ألم يَعلْمُوا أنه الله هُوَ يَقبلء الوب 
عَن عِبادهِ و د الصََدّقات و أنه الله مُوَ اتاب الوحِيعه ع٠ ٠١‏ وَل اعمَلُوا قَتِيرَى اللْهعَمَلَكُم وَرَسُولُهوَ المُؤمِنُونَوَ سَمرَدُونَ إلى 
عايم القببٍوَ الهف يكم يما كم تعلو (8: 4 
وَ آخَرُون مُرجون لِأمر الله إِمَا يُعَذّبهُم و إِما يتُوبه عليه و اللَعَلِيم كيم (0 20 انيع اتكذرا مهدا عرارا و كثرا و تقريها عن 
المُؤمِنين وَ إرصاداً لِمَن حارّب الله و رَسُولَه ين قبل وَ حفن إن أوذنا إل الس وَاللَهيشْهَد نهم لكاذبُون ٠١7‏ لا قم فيه أَدا 
عه شري كان القرف يون ازلر يوم أعو؛ #أن تَقُوم فيه فيه رجالهيُحِبُونَ أن يتَطهّرُوا وَ الله يْحبه المُطَهرِينَ (8 )قفن أكسردثبائهه 
عَلى تقوى من الله وَ رضوان خَيرٌ أم مَن أعيره تافل شَها جوف رهار فَانهارَ به فى نار جَهَنّم و اللّدلا يَهدِى القَوم الظَالِمِينَ )1١9(‏ 
ل يزالبائُّ اذى توا ريع فى كلُويهم إلآ آن تقطع كلُوبْهُم و الله عليم حكيم(. دلق 
إنه الله اشتّرى اقيق أشي و أمسرالقم أنه لهم الج فابارةقن سَبيل الل فقارضو لون وعدا عله خناقن الكوراة و 
الإنجيل و القرآن و من وق بعهدم ون الله فَاستَبيدرُوا بعكم الّذِى بايَعتم بهو ذلكك هو الفموز العظيم(1١1)‏ الثائبون العابيدّون. 
الحامتدُونء السَائحُون الراكعون: الاج دُون الآمِرُون بالمعرُوف و النَامُون عَن المُنكر وَ الحافظون لِْدِدُودٍ الله وَ بَشّر المؤمِنينَ )1١17(‏ ما 
كان لََِىكوَ الِّينَ آمَنُوا أن يَسَتَعْفِرٌوا ا ولك ُربى من بعد ما تين لَه نهم أصحابه الحم (117) و ما كان 
استغفارٌ إبراهيم لِأبيِ إلاعَن مَوعِدَةٍ وَعَدَّها إِيَاه لما م ين لَه أَنّدْعَدُوٌ لله م َأ منه إنه إبراهيم لَأَوَاه ليود )1١(‏ و ما كان الله لِيْضلء قوماً 
بَعدّ إذ مهَداهُم حَتّى يبن لَهُم ما ُو إنه الله كلد . قىء م0110 
إن الله أ لكك الشماواتٍوَ الأَرض يُحيى و يمهو ما لكم ين دُون الله من وَلِه للد لَقَّد تاب اللْهعَلَى البىة و 


الخ 


المهاجرين وَ الأنصار الّذِينَ الَعُوهفَى دارو العيدره من بعد ما كادٌ تزيغ لوب ريق منهُم ‏ مومسم نه بهم روف رَحيم )و 
عَلَى الكَلامَمُ الَّذِينَ حُلْقُوا حَتّى إذا اذك روا رضيهما كعيه رجانه غابي أده و غَنُوا أن لا مَلجَاً و للف إلا إلَيه نّم تابه 
عَلِيهِم ليتويوا إن الله هو تابه الَحِيمك(118) 


[قرجمه] 


واز آنان كه ييرامن شمااند از عرب«7» منافقانى هستند و از اهل مدينه سخت شدنده” بر منافقى» تو ندانى ايشان راء ما دانيم ايشان 
راه»» عذاب كنيم ايشان را دوبار يس باز برندشان«0) به عذابى بزركك. 

و ديكران مقر آمدنده© به كناهشان/07» در آميختند كردارى نيكك» و ديكرى بد«6/. باشد كه خداى توبه يذيرد ايشان راء كه 
خداى آمرزكار است بخشاينده. 

]ر-٠١4[‎ 

بكير از خواستههاشان«9) زكات تا ياكك كنى«١3٠‏ ايشان راء وزيادت كردانى به آن» نماز كن7١١)‏ بر ايشان كه نماز و دعاى تو 
آرائقى بود ايشان راء:و دا شتوا و داناست. 

نمى دانند؟١١)‏ كه خداىء اوست كه بيذيرد توبه از بند كان وى١13)»‏ و فرا كيرد«١)‏ صدقدها:10), و خداى اوست توبه دهنده:2١)»‏ 
بخشاينده است. 

00 اساس: ندارد» به قياس أو و ديكر نسخه بدلها. افزوده شد. 


0 آجء لب: اهل باديه. 
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(9). آجء لب: مصراند. 

(©). آو آجء بم زود بود كه. 

(5). آج» لب: بازكردانيده شوند. [.....] 

(2). آج.» لب: اقرار دادند. 

(0). همه نسخه بدلها: كناهانشان. 

(8). مج باشد. 

(9). اساس: خواستهاشان/ خواستههاشان» آج, لب: مالهاى اينكه با بيان حق خداى را براى استحقاق كه. 
.2١(‏ آجء لب: ياكك كردانيم. 

.)١(‏ آجء لب: رحمت خواه. 

.)١1١(‏ آجء لب: اى ندانستيد. 

(17). مج: بند كانش» آج. لب: بند كان خود. 

(؟١).‏ مج: ها كيرد» آج» لب: قبول مى كند. 

(10). اساس: صدقها/ صدقههاء آج» لب: حقوق مالى را. 


(12). آجء لن: توبه يذيرنده. 


٠١ : صفحه‎ 

بكو بكنىء كه داند؛١)‏ خداى كردار شما و رسولش و مؤمتان: و باز برند5) شما را با داناى:* نهان و آشكارا. خبر دهد شما را 
بدانجه كرده باشى. 

و ديكران باز يس داشتهاند براى فرمان خداىء يا عذاب كند ايشان راء و يا توبه يذيرد برايشان» و خداى داناست و محكم كار. 
[١٠-ب]‏ 

و آنان كه كرفتند مسجد به زيانى7؟» و كافرى«0) و جدا كردن ميان مؤمنان: و نكهداشتن21) راه براى آنان كه كار زار كنند7” با 
خداى و رسولش بيش ازه8 اينكه. و سوكند مىخورند كه ما نمىخواهيم مككر نيكوى» و خداى كواهى مىدهد كه ايشان دروغ 
مى كو يند. 

مه ايست40) در آن جا ه ركزء مسجدى كه بنا كنند بر يرهي زكارى از نخست روز سزاوارتر كه بايستى در وىء در او مردانى هستند 
كه دوست دارند كه ياكك باشند و خداى دوست دارد ياكيزكان را. 

]ر-٠١9[‎ 

آن كس كه بنا نهد بناى وى بر ترس از خداى و خشنودى بهتر باشد [ يا آن كس كه بنا 

(). آج.ء لب: زود بود كه بيند. 

0 آجء لب: زود بود كه باز كردانند. 

وديا واداتقدف [ج] 

(ع). آجء لب: مسجدى براى مضرّت مسلمانان. 

(0. آجء لب: براى كفرء آوء مج: و كفر. 
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(2). آجء لب: و براى سازدادن. 
(8. آج. لب: ييش از بناى مسجد. 


”١ : صفحه‎ 

نهد]١١»‏ بناى وى بر كرانه جاهى رزيده١7)»‏ در افتد [به آن]|«” در اتش دوزخ» و خداى راه ننمايد كروه ستمكاران را. 

زايل«؟» نباشد8«0) بنايى كه ايشان, آن كه بنا كردند شكى در دلهاى ايشان» مكر كه ياره ياره شود دلهاى ايشان و خداى داناست و 
محكم كار. 

كه خداى بخريد از مؤمنان جانهاى«2)» ايشان و مالهاى ايشان به آن كه«7) باشد ايشان را بهشتء كار زار كنند در راه خداى» بكشند 
ايشان» و بكشندشان و عدهاى بر او واجب در توريت و انجيل و قرآنء و كيست وفا كنندهتر به بيمان وى از خداى! 

شادمانه باشى به بيعى١7)‏ به آن كه بيعت كرد [ى]١4)‏ به وىء و اينكه اوست رستكارى يزركك [ة١ك-دب].‏ 

توبه كنند كان خداى يرستان شكر كنندكان در راه داران ركوع كنان سجود كنان فرمايند كان به نيكوى باز دارند كان از 
نابايست١١٠‏ و نككاه دارند كان حدهاى خداى, و مده ده مؤمنان [را]١١١).‏ 

.)١(‏ اساس: افتادكّى دارد» از آوء افزوده شد. 

(0). آج.» لب: رودى كه اصلش از سيل ويران شده مج: كناره رزيده؛ بم: و كناره ريزنده. 

(1-”). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(6). مج: به زايل. 

(0). آوء مج بنايى كه ايشان كردند. 

(2). أو بم: تنهاى, آجء لب: ارواح. 

(00. آجء لب: به بدل آن كه. 

(8). آوء بم» مج: به بيعتان. آج» لب: به خريدن و فروختن شما. [ م 

(9). اساس: نداردء از آوء افزوده شدء آجء لب: مبايعت كرديد. 


600 أو بم مج: ناشايست» آجء لب ناكردن. 


”7١ : صفحه‎ 

نباشد١١)‏ ييغمبر را و آنان را كه ايمان آرند«) كه آمرزش خواهند براى هنبا زكيران» واكر جه باشند خداوندان نزديكى از يس آن 
كه روشن شد ايشان را كه ايشان اهل دوزخاند. 

]ر-1٠١[‎ 

و نبود آمرزش خواستن ابراهيم براى يدرش الااز وعدهاىء. وعده داده”" وى را جون بيدا شد وى را كه وى دشمن خداى است» 
بيزار شد از وى كه ابراهيم توبه كنندهاى بردبار است. 


ونبود خداى كه كمراه كند كروهى را يس از آن كه راه داد ايشان را تا بيان كند ايشان را آنجه يرهيزند«6» كه خداى به هر جيزى 
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دائناست. 

كه خداى او راست يادشاهى آسمانها و زمين» زنده كند و بميراند و نيست شما رااز جز خداى از دوستى و نه يارى47). 
5[ ١٠كدب]‏ 

توبه يذيرفت27» خداى بر ييغامبر و ياران او- مكى و مدنى- آنان كه يى او كرفتند در وقت دشخوارى١6‏ از آن يس كه نزديكك 
بود كه بجسبد40) دلهاى كروهى ازيشان يس توبه يذيرفت7١3‏ برايشان كه وى بديشان مهربان و بخشاينده است. 

02 آجء لىب: نسؤد. 

(0). او بم: آوردند. 

0 آجء لب: كه وعده دادنك. 

(©). او بم» مج: بيرهيزند. 

(0). آجء لب: خداى هيج دوستى و نه هيج يارى دهنده. 

(8). اساس: تزيغ» به قياس با قرآن مجيد» تصحيح شد. 

(. آج» لب: به حقيقت بازكشت و توبه داد خداى. 

(). آجء لب: دشوارى. 

(9). آوء بم: بخنبد» آج» لب: ميل كند. 

(14). اج لب: با زكشت. 


صفحه : 77 

وير أن سة كس آنان كدياز يسن افكندنك:1) "ايشات را آنكه كه تنك شد برايشان زميق بافراغى أن و ترك شد برايشان تتنهاق 
ايشان» و ينداشتند كه يناه نيست از خداى مككر به او» يس توبه يذيرفت7» ازيشان تا توبه كنند كه خداى توبه يذيرنده و بخشاينده 
اسيت: 

قولس وان عر لكي موا ل افو حو ان عون طرلق :75 كلام و يرو كان فحنا ازحيناشي والعدار كدير اتبهه] انرا 
خواهد بودن؛ ذكر جماعتى از منافقان كرد كه بعضى در مدينه بودند و بعضى بيرون مدينه بر ييرامن. مفسّران كفتند: مراد به منافقان 
يرو عفدا قيلةانذ«غرينه و جهينه و اسلم و:أشيع وغفارء و ايلكه بسماطت رامق هديفه بودند: ومن أهل الفذيكة عرذوة در كلام 
حذفى هست و اختصارى و تقدير آن است كه: و من اهل المدينة قوم» او منافقون مردوا على النفاق» و نيز در مدينه قومى هستند يا 
منافقانى هستند كه ايشان مارداند«"» بر نفاق» يعنى طاغى و باغى» يقال: مرد يمرد مروداء فهو مارد و مريدء و منه: الشيطان المريد» و 
اصل كلمه از مالاست استء و منه: الا-مرد ومنه: الضضرح الممرد» اى المملسء و ارض جرداء مرداء لا تنبت شيئا. و المرداء2؟)»» 
الضّ خرة الملساءء, و نسبت آن كلمه به اينكه از آن جا باشد كانه لا خير فيه» يندارى او رااز همه خيرى ساده بكردهاند. إبن زيد 
كفت: 


مردواء اى اقاموا عليه و لم يتوبوا. و أنشد أبان بن تغلب: 


مرد القوم على جنتهم اهل بغى و ضلال و اشر 
اى» اصروا«0) عليه. إبن اسحاق كفت: لتَجوا فيه» لجاج بردند در او. فرّاء كفت: 
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مرنوا عليه» خوكوار و معتاد شدند بر آن. زَجّاج كفت: در كلام تقديم و تأخيرى هست,. و التقدير: و ممّن حولكم من الا-عراب 
ناقوط سرد وغل اللقاق ومين نامل الندينة كذ كع تال كته إناكاة كد يران قباد [1لااصر] 
منافقانى هستند» و 


(*). اساس: تماردء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(ع). أو آجء بم م لب: المرادة. 
(0). آجء لبت: اصبروا. 


صفحه : 76 
نيز [از]١١»‏ اهل مدينه جماعتى متمرّد» طاغى» مصر بر كفر و نفاق» تو ايشان را ندانى اى محم ل؟ ما دانيم ايشان راء براى آن كه 
نفاق١)‏ اظهار ايمان باشد با ابطان«””2 كفرء و ايشان كفر در باطن دارند و عالم به باطن منم» تو ظاهر شناسى و بس. آنكهدوع)» كفت: 


5 
2 
5 عم 


سَنْعَذْيُهُم مَرَنِينَه ما ايشان را دوبار عذاب كنيم. قتاده كفت: در اينكه آيت جه«4) بوده است كروهى را كه در حق مردمان زبان دراز 
كردهاند و مى كويند: فلان از اهل بهشت است و فلان از اهل دوزخ است. جون ايشان را كويى تو كيستى!١2)‏ كويد: 

ندانم» آن كس كه احوال خود نداند؛ احوال ديكران كمتر داند. در اينكه باب تكلف جيزى مى كنى كه بيغامبران نكر دند, نبينى كه 
نوح- عليه السلام- مى كويد: ... و ما علمى بما كانُوا يَعمَلون/08. و شعيب- عليه السلام- مى كويد: اسع نا عَلَيَكُم بيحفِيظ 10١‏ و 
حق تعالى مى كويد با رسول عليه السلام87]١١٠)‏ كه: لا تَعلْمُهُم نحن تَعلّمَهُم. 

اما قوله: دعاك َََنَينَه مفسران در اينكه دو عذاب خلاف كردند» بعضى كفتند» و آن واد سنس امك اتام سالكم اسوالله 
ععاس كه يكفاسذاب أن بوه كن رسول- عيكل اللدغليه و الفدارؤز ادرتداق بر مق خطيهم كرة بركعاسة واقنارت كرديو 
كفت: يا فلا-ن؟ برون شو از مسجد كه تو منافقى؟ و يا فلان ويا فلان؟ و جماعتى را نام برد» و ايشان را به نفاق كواهى داد واز 
مسجد بيرون كرد و رسوا كرد ايشان را. اينكه فضيحت يكك عذاب استء و عذاب دوم عذاب كور است. 

مجاهد كفت: عذاب اول قتل و سبى است و عذاب دوم عذاب كور است. 

قناده كفت: عذاب اول دوبيله است و دوم عذاب كور. إبن زيد كفت: عذاب اول مصائب است در اموال و اولاد» ودوم عذاب 
دوزخ است. 

.)١-١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(. آو آج بم لب و. 

(©). مج: من ابطان. 

(؟). همه نسخه بدلها: يس آنكه. 

(0). او آجء بم: حنّه. 

(©). همه نسخه بدلها: جيستى. 

(0). سوره شعراء (758) آيه .١١7‏ 
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(8). سوره انعام (2) آيه 3٠١‏ و هود )١١(‏ آيه 88 


صفحه : 760 

عبد الله عباس كفت: عذاب اول زكات مال ستدن است از ايشان بر كره ايشان» و دوم عذاب كور. محمد بن اسحاق كفت: عذاب 
اول آن است كه. ايشان را به تيغ در اسلام آورد١١»‏ بر رغم ايشان بى آن كه ايشان را در آن خيرى و نفعى مأمول است. دوم عذاب 
كور. سدام5) عذاب دوزخ. 

بعضى دكر كفتند: عذاب اول آن است كه فريشتكان بر روى و يشت ايشان مىزدند عند قبض روحشانء دوم عذاب كور و كفتند: 
تفسير او در سوره التّحل استء فى قوله: ... زدناهّم عَذَاباً قوق العذاب:7. 

مقاتل بن حان كفت: عذاب اول تيغ بود برايشان روز بدر» و عذاب دوم بنزديكك مركك. 

حي نرف اق عفان اول قر لد مقرو أ كما قثا اجدوا و الوا فيا 

وعذاب دوم عذاب كور. 

عطا كفت: عذاب اول امراض و محن دنياست بر سبيل عقوبت بى عوضء و بيانش آن كه؛ در آخر سورت كفت: أ وَّلا يرون أَنهُم 
نون فى كلءعام مَوة أو موتين81 :..» و المعنى: يعذيون بالأعراض. آنكه كفث: ابشان رادر آن لطفى و اعتبارى نبوده ببانشن: ... 
توكلا يُوبُونه و لا هُم يذ كرون:18 بل لطف ديكران را بود. 

ضبحاك كفت: عذاب اول عذاب كور است,. و عذاب دوم عذاب دوزخ. 

و كفتند: عذاب اول به احراق مسجدى كه كرده بودند» رسول- عليه السلام- بفرمود تا بسوختند» و دوم عذاب دوزخ. 

و كفتند: عذاب اول مال خرج كردن در طاعت تو و عذاب دوم خويشان و دوستان را كشتن به فرمان تو. َم يُرَدُون إلى عَدَابٍ 
عَظِيم آنككه ايشان را در قيامت با عذابى بزركك برند» و آن عذاب دوزخ است. 

قوله: وَ آحَدُون اعتَرَفُوا بهم مف ران كفتند: آيت در جماعتى آمد كه ايشان از رسول- عليه السلام- باز يس استادند در غزات 
تبوكك. جون رسول برفتء يشيمان 

.)١(‏ آو» آج؛ بم» مل» لب: آوردند. 

(0). او بم: سيم آجء ملء مج لب: سيوم. [.....] 

(؟). سوره نمل )١12(‏ آيه /8. 

(6). سوره احزاب (*#”3) آيه .2١‏ 

(0). سوره توبه (9) آيه .١178‏ 


(2). سوره توبه © أيه 1 


صفحه : 78 
شدند كفتند: ما در سايه و راحت و آسايشء و رسول خداى و صحابه اودر جهاد و شدّت ورنج سفر؟ به خداى تعالى كه ما 
خويشتن را در استونهاى مسجد بنديم و خود را بازنكشاييم تا رسول ما را باز نككشايد؛١)‏ و توبه ما قبول نكند؛؟) و عذر ما نيذيرد7”. 


همجنين كردند» جون رسول- عليه السلام- درآمد» كفت: اينان كيستند و جرا خويشتن را در اينكه جا بستهاند! كفتند: اينان آناناند 
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كه با تو[١١١-ب]‏ 

به غزات نيامدند«؟), سوكند خوردهاند كه. خويشتن باز نككشايند تا تو ايشان را بازكشايى«0), كفت: من نيز سو كند مى خوردهام:2) 
كه ايشان را باز نككشايم تا مرا نفرمايند270. اينان تنعحم كردند و از من باز ايستادند و از صحبت من و از جهاد رغبت نمودند» خداى 
تعالى اينكه آيت فرستاد بر«8» رسول- عليه السلام- بفرمود: تا ايشان را باز كشادند. ايشان بيامدند و كفتند: يا رسول اللّه؟ مالهاى ما 
فداى تو استء بفرماى تا بردارند و به صدقه بده براى ما تا كارت كناه ما باشد و براى ما استغفار كن. رسول- عليه السلام- كفت: 
مرا تقرموةوائذ كه از هال شا جيزى بردارم: تداق تعالى ابنكه آإيت فرستاد: حذ من أموالهم صَلَفَةٌ تدهم و كيه بها 

خلا كردقد دوعدة ابشاخ كه عند كسس بودكد» روايتك كرذداتد از امير المؤمين علق و عبد الله عبانين كه + ده كس يودنك» اذ 
جمله ايشان ابو لباب الانصارى. سعيد حبير كفت و زيد اسلم كه: هشت كس بودندء ازيشان هلال بود و أبو لبابة و [كردم و مرداس و 
أبو قبس. قتاده و ضبحاك كفتند: هفت كس بودندء از جمله ايشان جد بن قيس بود و ابو لبابه]:4) و حرام و اوس جمله از انصار 
بودند. عطيه كفت از عبد الله عباس كه: ينج كس بودندء يكى از ايشان أبو لبابة بود. و بعضى دكر كفتند: آيت در ابو لبابه آمد 
خاص. مجاهد كفت: آيت در ابو لبابه آمد آنككّه كه قريظه 

.)١(‏ مل» مج: با زكشايد. 

(0). همه نسخه بدلها: كند. 

('0). همه نسخه بدلها: بيذيرد. 

(كادفل وه 

(0). مل رسول- عليه السلام. 

(8). آو» آج. بم» مج» لب: سو كند مى خورم, مل: سوكند خوردهام. 

(0). مل: بفرمايند. 

(6). همه نسخه بدلها: لفظ «بر» را ندارنك. 


(4). اساس: ندارد» از آو. افزوده شد. 


صفحه : /1” 

را كفت: اكر بر حكم سعد معاذ فرود آيى ذبح و كشتن باشد جنان كه در سورة الانفال برفت. زهرى كفت: آيت در أبو لبابة آمد 
جون به غزات تبوكك نرفت يس يشيمان شد خويشتن به ستون مسجد باز بست و كفت١1):‏ طعام و شراب نخورم تا بميرم: يا خداى 
توبهام بيذيرد. هفت شبان روز هيج نخورد تا بيوفتاد و هوش و قوّت از او برفت» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و توبه او قبول كرد. 
و رسول- عليه السلام- به نفس خود بيامد و او را باز كشاد. ابو لبابه كفت: يا رسول اللّه؟ آن سراى كه در وى اينكه كناه كردم به 
جايكاه رها كنم» و آن مال كه به دوستى او تو را رها كردم از آن به در آيم. رسول- عليه السلام- كفت: جمله مال نه و لكن يكك 
ثلث. حق تعالى كفت: 

وَ آخََرُون يعنى: و آخرون من المتخلفين. و جماعتى ديكر از جمله باز ايستادكان از غزات تبوكك آناناند كه: اعتراف دادند به 
كناهشان. حَلْطوا عَمَلَا صالِحاًء عملى صالح در آميختند با عمل بد. عَسَى الله أن ينوب عَلَيهم» مف ران كفتند: عسى از خداى تعالى 
واجب باشدء و ما بيان كرديم كه: «لعل» و «عسى» را جه تفسير باشد از خحداى تعالى؛ و براى آن كفت: تا مكلف قطع نكند؛ بل 


متردّد مىباشد بين الخوف و الطمعء همانا خداى توبه ايشان بيذيرد كه خداى تعالى غفور و رحيم استء آمرزنده كناهان و 
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بخشاينده بر بندكان. 

آنكاه كفت: د من أموالهم» فراكير اى محترد از مالهاى ايشان. و من تبعيض راست براى آن مال ايشان جمله برنكرفت به صدقه. 
زكات اث بعضدى د كر كقتسد: فائئدة كثارت استه عفني كققد: عندقه تطؤع اندع مطؤوقي و ثركيهه» ايشانا وا باكيزه بكتى يبه 
آن و مزكى بكنى ايشان را به آن و دوه قول استء يكى آن كه: هر دو به يكك معنى استء و لكن عطف كرد يكى را بر ديكره” 
لاختلاف اللفظين كالنّاى و البعد و الكذب والمين. و قولى ديكر آن است: تزكيهم تزيدهم«" و تنميهم:0) تا مالهاشان بركت در او 
يديد آيده2. من الزكاء و هو النماء و الزيادة. و تُطْهّرْهُم به رفع و محل او نصب است بر حالء اى مطهّرا لهم 


(0). او آجء بم» مل» لب: دراو 

(؟). همه نسخه بدلها: ديكرى. 

(؟). اساس: تزينهم, به قياس با نسخه اوه تصحيح شد. 
(0). اساس: تمنّيهم, به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
(2). آوء آج. بمء لب: تا مالشان بيفزايد و بركت دهد. 


صفحه : /75 
و مزكيا. واكر بها در آيت نبودى» محلاو رفع١١)‏ بودى بر صفت صدقه. اى: صدقة مطهرة مزكية» و لكن بها ضمير صدقه است 
نشايد«"» تا فعل او بود و جواب نيست تا محل”او جزم باشد و كله قرله تحال > فين ىفن تنكف ولقاء ير اح رن ...» به رفع» و مثله 


قول الشاعر: 


متى تأته تعشوه6» الى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 

اى: متى تأته عاشيا. و مسلمة بن محارب«0) در شاد خواند: تطهّرهم و تزكهم به جزم به جواب امر و كفتهاند: معنى آن است كه: 
تصلحهم. كه ايشان را به آن باصلاح آرى. و كفتند: -١1١7[‏ ر] 

ترفع منازلهم؛ منزلت ايشان رفيع بكنى از منازل منافقان» وَ صَلءعَلَيِهِم؛ دعا كن ايشان راء و الصَّلاه فى اللغهُ الدعاء» كقول الاعشى: 


صلى على دنها و ارتسم 

2 

اىء دعا لهاء و منه 

قول النَبى- عليه السلام:4807 اذا دعى احدكم الى طعام؛ فليجب فان كان مفطرا فلياكل و ان كان صائما فليصل0 

اى: فليدع له كفت: جون يكى رااز شما دعوت كنند با طعام41)» بايد تا اجابت كند«١3»‏ اككر روزهدار نباشد طعام بخورد؛ واكر 
روكعاز باضه دنا كلد أن كس وه إن صّلائَك سكن لَهُم كوقاة خواقدمد: 

صلاتكك بر واحدء و باقى قرّاء خواندند: ان صلواتكك بر جمع سلامت و كسر «تا». در قراءت اول به نصب «تاء. ابو عبيد اختيار 


وحدان:١١)‏ كرد و كفت: صلاة اككر جه واحد است از جمع سلامت بيش باشد. براى آن كه جنس است و مصدر استء و مصدر بر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١اط‏ از إعلارعر 


جمع افتد» نبينى كه خداى تعالى جمله مكلفان عالم را به لفظ واحد نماز 
.)١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلها و جاب مرحوم شعرانى؛ براساس قواعد نحوى محلى از اعراب دارد و محل آن تابع موصوفش 
استء بنابر اينكه محل «تطهرهم) نصب است كرجه لفظ آن مرفوع مى باشد. 
(0). او بم: شايد. 

(). سوره مريم (19) آيه 0 و *. 

(6). اساس: تعشواء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(5). اساس: محارم, به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(©). آج: وارتشم. 

(0). اساس: طعامه؛ به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
00 آوء آجء بم: فليضلى. 

رتسي كدي ابا عاد | 

.)0١(‏ آوء آج بمء لب: كنند. 

.)١١(‏ مل: جمع. 


صفحه : 59 

فرمود بقوله: و أَقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الزّكادًه!؛ ...» و در جمع كويند: خمس صلوات الى عشرء و اينكه جمع قليل1؟) باشدء و ابو حاتم 
اختيار جمع كرد و كفت: آن كس كه ظن برد كه واحده” از جمع بليغتر است غلط افتاد او راء الا ترى الى قوله: ما تَفِتدَت كلماته 
اللهده5» و قوله: وص ذَّكَتَ بكلمات رَيّهاده» حق عاق كفت دساف تو ايشان راسكوق بو ظيانتض باقنه غيف اللدعياين كقت: 
رحمة لهم. قتاده كفت: 

وقاره©) لهم. كلبى كفت: طمأنينة لهم بان الله قبل منهم» دلهاشان ساكن شود به آن كه خداى تعالى [از ايشان]71)» قبول كرد» و 
كفتند): صلاة آن است كه. والى جون مال بستاند بكويك: آجرك الله فيما اعطيت و باركك40) لكك فيما ابقيت» آنجه دادى خدايت 
به مزد كناد» و آنجه رها كردى خداى بر آن بركت كناد. 

عبد الله بن ابى أوفى روايت كرد كه: جون كسى صدقهداى بيش رسول آوردى. او كفتى: 

اللهم صل على ال فلان. 

روزى يدرم صدقهاى بنزديكك رسول برد عليه السلام» كفت: 

اللهم صلء على ال ابى اوفى. 

عكرهة كفت : ايدكه مندقة فرفن السكي و يق كفة: كثارك اسك زاابو على عفاقى كت وان اسك بر هر ساعن كه دعا كيك 
متصدّق را جنان كه رسول- عليه السلام- كفت١١3:‏ و الله سميع عليم؛ و خداى تعالى هن شنود كثتار ايشناة و مىذاند كردان ايثان: 
ألم يَعلمُوا أنه اله هُوَ يَقمَلّالتَوئَة عَن عِبادِمِ و يَأكدُ الصّدَقاتِه عكرمه كفت: سبب نزول آيت آن بود كه. جون خداى تعالى توبه 
ايشان بيذيرفت واينان را با منازل و درجات خود برد» منافقان طعنه زدند و كفتند: اينان همان قوماند كه ديروز«١1)‏ با ايشان حديث 
نمى شايست كردن١؟3١)‏ و مسالمه«؟1) و مكالمه با ايشان روا نبود» و اكنون 
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.87 سوره بقره (5) آيه‎ .)١( 

(7). آوء آج. بم» لب: قلت. 

(©). او آجء بم لب او. 

(ع). سوره لقمان )7”١(‏ آيه /31. 

(0). سوره تحريم (28) آيه ؟١.‏ 

(8). اساس: وقاراء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 
(0). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(8). اساس: كفتء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
(9). آي آج بم لبو الله 

.)١(‏ آو آج بم لب: كرد. 

.)١1١(‏ اساس: دى روزء آو» بم: دين روز. 

].....[ آوء آجء بم لب: نمىياريست كفتن.‎ .)1١( 
آو بم: مسأله.‎ .)19( 


"١ : صفحه‎ 

بايايه خود رفتندء جه افتاد ايشان را! خداى تعالى بيان كرد كه: سببء توبه و صدقه ايشان بود كه توبه ايشان به موقع قبول افتاد و 
صدقه ايشان به جاى حق١1١‏ و اينكه آيت فرستاد: أ لم يَعلّمُوا أنه لمكو ها «التوما عن عاد تاقد الكدفاف كدت: 

آن خداى است كه توبه قبول كند از بندكانش و صدقات بستاند, أ لم يَعلَمُواا؟ نمىدانند اينكه منافقان كه اينكه طعن مى زنند كه 
قبول توبه به خداى است- جل جلاله- صدقات او ستاند و او كيرد. و معنى اخذء قبول باشد و ايقاع آن به موقع استحقاق ثواب. 

ابو هريره كويدء از رسول- عليه السلام- شنيدم كه كفت: به آن خداى كه جان من به امر اوست كه هيج بندهاى نباشد كه صدقهاى 
دهد از كسبى حلالء و خداى تعالى جز حلال و ياكك نيذيرد و بر آسمان نشود الّا صدقه ياكك. و الا آن صدقه در دست كرم خداى 
مى نهد خداى ازو بستاند آن را و مىيروراند جنان كه يكى از شما اسب كره(” را يروراند» يكك لقمه كه براى خداى داده باشد 
مانند كوهى عظيم شود. آنككه اينكه آيت برخواند: أ لّم يَعلَمُوا أنه الله مُوَ َمِل ْالتُوبَةٌ عن عبادِه و يَأحذُ الصَّدَقات. 

وَ أنه الله هُوَ التوَابه الرّحِيم» و تواب» رجاع باشد كه بناى مبالغت كثير الرّجوع باشد» در صفت بنده آن باشد كه. بسيار توبه كند و با 
در خداى شود و در صفت خداى تعالى آن باشد كه. بسيار قبول توبه كند -١١7[‏ ب] 

و رحمت با سر بنده آرد» و رحيم و بخشاينده است. 

قزلةة و لامعل ارسق ماك :كر اكه اباس كز سكلقان راب طافيف كدت: 

كك" اكه هما زا افزهوةة اكد وى اموجه كه فرمودد اكد وروا سود 46+ اعقاء ااي سينا لوقيف كلاه نان كد كفت اعم نا 
شِئتّم1» آنجه خواهى م ىكنى كه لا محال عمل شما را عرض:0) خواهد افتادن بر خداى و بر بيغامبر و امامان» اما قوله: 

قَسَيَرَى اللَعَمَلَكُم «سين» براى خلوص فعل آمد به استقبال و اخراج او از معنى 

(). آجء لب: ايشان به موقع اجابت استحقاق قبول افتاد. 


00 أو بم او آجء لب: اى. 
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فر آجء لب: كره اسبى. 
(ع). سوره فصلت )6١(‏ آيه .8٠‏ 


(0). أو آجء بم لب: عوض 


"١ : صفحه‎ 

حال» كه خداى تعالى عملهاى شما بخواهد ديدن. آنكاه در «يرى)» دو قول كفتهاند: 

يكى آن كه به معنى علم و معرفت استء و يكى آن كه به معنى رؤيت بصر استء و درست آن است كه به معنى رؤيت بصر 
است براى آن كه متعدّى است به يكك مفعولء واكر به معنى علم بودى» متعدّى بودى به دو مفعولء و از اينكه عذر خواستند 
[به]١21‏ آن كه كفتند70, جنان كه رؤيت بر دو ضرب استء يكى به معنى ابصار و يكى به معنى علم. علم همجنين بر دو ضرب 
استء يكى به معنى معرفت و يقين و آن يتعدى الى مفعول واحدء كقولك: علمت زيداء يعنى عرفت شخصه و آن كه متعدّى باشد 
به دو مفعولء به معنى ظنء بودء جنان كه: علمت زيدا فاضلاء يعنى ظننته فاضلاء و جون علم اينكه جا به معنى معرفت است و متعدّى 
به يك مفعول است. 

واب اننكه قول اعتراضى ديكر غستو و آن آ نايت عه فويرى اللدعملكي حداى يينله أكر برغل نير .دهن لأنؤم ابد كد 
خداى تعالى عالم بود به علمى محدث براى آن كه «سين»» استقبال راست جنان كه بكفتيم معنى آن باشد كه: خداى بداند يا 
بخواهد دانستن جنان كه آن جا معنى0*”) )آناستث كه: خداى تعالى عمل شما بخواهد ديدن به آن معنى كه بر او عرض خواهد 
افتادن. يس معنى آيت آن است كه: 

خداى تعالى اما بر سبيل حثه و ترغيب امر فرمود كه طاعت كنى و محرّض و باعث اينكه كرد كه كفت: عمل شما بر خداى و 
رسول عرغن واد افنادق قا مكلفان رداغ باشد به آخ كه طاقت كنند» و اما بر سيبل كهديد» كنت: آنعة خواه م ى كت كه 
عمل شما عرض خواهد افتادن بر خداى و رسول و مؤمنان. و اينكه عرض و وقت او را در او دو قول است: يكى آن كه به قيامت 
باشد, و يكى آن كه در اخبار آمده است كه: اعمال امّت هر شب دو شنبهى«" و ينج شنبه بر رسول- عليه السلام- عرض كنند و بر 
ائمه. و مراد به مؤمنان امامان8) معصوم باشد براى آن كه معطوفاند بر خداى و رسول جنان كه فرمود در آيت ولايت: 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(0). اساس: كفتء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(©). آوء آج. بم» لب: به معنى. 

(6). اساس: دوشنبهاى» أو آجء بم لب: دوشنبه. 


(5). اساس: امام به قياس نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


صفحه : ”7 
إِنّما وفك اللهدوَ ور الي آمنواة 1 - الاي و قوله: ... قن الله هُوَ مَولاهوَ جبريلو صالح المُؤمنِين ...2270 و قوله: 
أطقرا اللو أملقرانالء لدو وى الأمر دك .0 و مانند اينكه بسيار است. 
وأكنه دونو شماتراباة كراتس با عمداي كدوانابية علم غيب داند و به نهان«؟" و آشكارا عالم باشد. تدك ؛ خبر دهد خداى 


شما را به آنجه كرده باشى١8)»‏ خبر دادن كنايت است از جزا و ياى داشت« و عقوبتء جنان كه يكى از ما كويد: خبر به تو رسدء 
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واينكه خبره37 به تو آيد و با تو بككويند و من با تو بككويمء و آنجه مانند اينكه باشد. 

وَ آخَرُون مُرجون لتأمر الله مدنيان خواندند و حمزه و كسائى و خلف و حفصء و كسائى راوى عن ابى بكر: مرجونء بى همزه؛ و 
باقى قرّاء خواندند: مرجئون, به همز على وزن «مفعلون» و وزن قراءت اول «مفعون» باشد براى آن كه «لا-م) است كه از او بيفتاده 
است از«8) همزه ساقط40). بر قراءت١ ٠١‏ اول7١١0)‏ أرجيت باشد0137)» بر قراءت دوم ارجات»ء و على هذا قرىء: ارجه و اخاه؛ و أرجئه 
[و]03 أخاه و الارجاءء التأخير. و اصل همزه است و قراءت اول محمول است على تخفيف الهمزه. حق تعالى كفت: 

وآخذون: كروهى ديكر سصد مؤخر وربازيسن دافسدة؟ ١‏ براق فرمان خداى» و كار ابشان در مشت است: اماغذات كند ايشا 
رااكر خواهد و اما توبه ايشان يبذيرد. 

متق ران كقسد احكو تماعت ان مه كن يردت كدوى عق ايكان اند و على قلح الديه خاو ازقات الأرادو فق اماي دو 
حاف كخرفت إن شاد اللدر و اشاة الال نديد [#اعر] 

كه از غزات تبوكك باز استادند«12) لا عن نفاق و لكن از توانى و تقصير و آنككه قوله: آن اجتهاد و مبالغه نكردند در توبه كه ابو لبابه 
واصحابش كردند» 

.)١(‏ سوره مائده (0) أيه 0ه. 

("). سوره تحريم (ع2) آايهع. 

(؟). سوره نساء (6) آيه 9. [.....] 

(©). او بم» مل» لب: به ينهان. 

(0). آو آج. بم» مل» لب و. 

(9). همه نسخه بدلها: ياداشت. 

(0). همه نسخه بدلها: حديث. 

(6). همه نسخه بدلها: آن. 

.)4-١(‏ همه نسخه بدلها و. 

.20١(‏ مج: و وزن قراءت. 

.)0١١(‏ آو آجء بم لب از. 

(29). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: باز يس داشته. 

.١18 سوره توبه (9) آيه‎ .)١10( 


(12). او بم مل مج: ايستادند. 


صفحه : 719 

رسول- عليه السلام- بفرمود تا ايشان را براندند و هجران كردند از ايشانء و فرمود صحابه را: تا با ايشان سخن نككويند, ايشان 
مهجور و متروكك شدند و كس با ايشان سلام و صباح و مكالمت و مخالطت نكرد. زنان ايشان بيامدند و كفتند: يا رسول اللّهه ما از 
خانه ايشان بيرون آييم! كفت: نه و لكن ايشان را تمكين مكنى از مقاربت. 

ايشان بر اينكه قاعده ينجاه روز بماندند با حزن و كريه و خوف و اضطراب و قلقء آنكه قبول توبهشان آمدء حق تعالى كفت: 
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كار١١)‏ ايشان به خداى استء اككر خواهد عذاب كند ايشان راء و اكر خواهد عفو بكند ايشان را. و اينكه آيت دليل است بر آن كه. 
خداى را باشد كه قبول توبه تكند [و]؛3" او به قبول آن متفضٍ لى استء جه اككر واجب بودى موقوف نبودى بر مشيّت» جه آنجه 
واجب باشدء بر مشيّت موقوف نبودء و فاعلش رااز آن كه كردن محيص نباشد. و اما در كلام عرب لوقوع احد الشّيئين 
[باشد ]1 يقال: فعلت اما هذا و اما ذاككث. و در امر تخيير را باشدء افعل امّْرا هذا و اما ذاكك, و خداى تعالى عالم است إبه آنجه 
خواهد كردنء اينكه ابهام بر مكلفان كرد تا مغرى نشوند به قبيح07) و از ميان خوف و رجاء باشند. و خداى تعالى عالم است]«2 به 
مصالح بندكان و آنجه ايشان را با صلاح آرد» و حكيم است آنجه فرمايد به حكمت و مصلحت فرمايد قوله: 

وَالْذِين انَحَذُوا مسجداً ضرارا- الآيهء مفسران كفتند: بنو عمرو بن عوق مسجد قباايه ثما زكاه خيوة كرقتشد و رسول رادعلية السلام- 
آن جا بردند تا يكك روز نماز جماعت كرد. بنو اعمام07 ايشان را حسد آمد بر ايشان» كفتند: ما نيز مسجدى كنيم81) در يهلوى 
مسجد ايشان و از رسول در خواهيم تا آن جا نماز كند به ماء و جون ابو عامر الرّاهبٍ آيد از شام؛ او را به امام آن مسجد كنيم. و 
اينكه ابو عامر از ايشان بود» و يدر حنظله بود- كه او را غسيل الملائكه كفتند90). روز احد او را بكشتند ودر معركه او 

].....[ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج توبه. (8- 8- 7). اساس: ندارد, به قياس آو, و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد.‎ .)١( 

فر آجء مج لت: آن كردن. 

(0). آجء لب: به قبح. 

(0). همه نسخه بدلها: بنى اعمام. 


(8). مل: بكنيم. 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: كفتندى. 


صفحه : 6" 

را شسته يافتند» رسول را بككفتند» كفت: من ديدم فريشتكان را كه از غسل او يرداخته بودند با ابريق زرّين با آسمان مىشدند» و 
اينكه ابو عامر ترسا بود و راهب بود در جاهلتّت؛ جون رسول- عليه السلام- بيامد و به بيغامبرى١1١)»‏ بنزديكك رسول آمد واورا 
كفت: اينكه دين جيست كه آوردى! رسول- عليه السلام- كفت: دين حنيفى استء دين ابراهيم» كفت: من بر آن دينم. رسول او را 
كفت: تو بر آن دين نداى. او كفت: 

اينكه دين ابراهيم است و لكن تو جيزى در آوردهاى(؟) كه از آن نيست. 

رسول- عليه السلام- كفت: نه جنين است كه تو كفتى» 

ولكن جئت بها بيضاء نقية» 

ولكن دينى است ياكيزه روشن كه آوردهام. ابو عامر كفت: امات الله الكاذب مناه" طريدا وحيدا غريباء آن را كه از ما دروغ 
مى كويدء خداى او را بميراناد غريبء تنهاء رانده. ييغامبر- عليه السلام- كفت: آمين؟ و او را ابو عامر الفاسق خواندى«". جون 
اينكه برفت» كفت: هيج قوم را نيابم كه با تو كارزار كنند و الا«8) با ايشان باشم بر توه در احد» و جند غزات120 در ميان كافران با 
رسول و لشكر رسول كارزار كردى تا روز حنين. جون روز حنين بود و هوازن بككريختند» او نيز بككريخت وبه شام شد و كس 
فرستاد به منافقان كه: جندانى كه توانى ساز و سلاح به دست بنهى و براى من مسجدى بنا كنى كه من بنزديكك قيصر روم 
مى شوم377 تا از او لشكرى بستانم و بيايم با محمّد كارزار كنم و ايشان راز مدينه بيرون كنم. اينكه جماعت بيامدند- و دوازده مرد 


بودند: ثعلبة بن خاطب بود و معتب بن قشيره و ابو حبيبة بن الازعر» و عباد بن حنيف برادر سهل بن حنيفء. و حارثة بن عامر«١»‏ و 
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يسرانش مجمعء و زيدء و نبتل بن الحارث47». و بجاد بن عثمان» و بخدج. و وديعة بن ثابت» و مسجدى بنا كردند در يهلوى مسجد 
قبا. و مجمع بن حارثه امام مسجد بود. جون فارغ شدند بيامدند و رسول 
(1):امل: يامف به بيغسرى» ذيكر تنسخه بدلها: ببامك بيغاميرف. 

0 مج: دراو اآوردهاى. 

(). آوء آجء بم لب: عنا. 

(6). همه نسخه بدلها: خواندندى. 

(0). آى آج بم لبه الاو هن 

(©). مل: كرّات. 

(0. آو» آج؛ بم» مل: مى روم. 

(8). آوء آجء بم؛ مل: حارث بن عامر» جاب مرحوم شعرانى: جارية بن عامر. 
(9). اساس: نفيل بن الحارثء به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. [.....] 


صفحه : 80" 

را كفتند: يا رسول الله؟ يككث روز آن جا آى١1)‏ و نماز كن آن جا براى ماء واينكه آن وقت بود كه رسول- عليه السلام- ساز آن 
مى كرد تا به غزات تبوكك شود. 

رسول- عليه السلام- كفت: من مشغولم, جون باز آيم آنكاه بكويم كه جكونه بايد كردن:1). جون رسول- عليه السلام- بازكشت» 
ايشان آمدند و كفتند: ما مى -١١[‏ ب] 

خواهيم تابه مسجد ما آيى و آن جا نماز كنى و دعا كنى مارا به بركت. رسول به دره”) مدينه بود هنوز در شهر نرفته بود» 
بيراهنى 050 بخواست تا در يوشد و آن جا رود. جبريل آمد- عليه السلام- واينكه اضرف آررف ر الديؤياتكدوا مسجداً ضراراً وَ 
كرا فريك قب التوونيم كلد انان كرك د سدس يعت يفا لشادن نازع اسمسدى راض كلد أزبو مقية و شرا 
مضارّه باشد و نصب او بر مفعول له است. و كفرأ عطف است بر ضرار. و تَفرِيقاء و براى تفريق و يراكندن ميان مؤمنان. و إرصاداً 
انتظاره و انتظار و راه ياييدن آن كس كه او كارزار كرده است با خخداى و ييغامبرش ييش از اينكه؛ يعنى ابا عامر الرّاهب تا از شام 
بيايد و از روم لشكر آرد. 

آنككه باز كفت كفر و نفاق ايشان كه: ايشان سوكند مىخورند7 كه ما الا خير و نيكويى نمىخواهيم. و «حسنى»» تأنيث احسن 
باشد و از« آن بود كه ايشان را رسول كفت: جرا خود به مسجد من نيايى به نماز كردن! كفتند: ما اينكه مسجد براى بيماران و 
ييران و ضعيفان كردهايم كه نتوانند به مسجد تو آمدنء و براى شبهاى زمستان و روزهاى باران. و بر اينكه سوكند خوردند كه: 
غرض ما در اينكه باب جز خير و صلاح نيستء حق تعالى تكذيب كرد ايشان را كفت: و اللَهيَشْهَدٌ نّم لكاذبُون» خداى 
كواهى4) مى دهد كه ايشان دروغزناند. 

ألكذاء نهن كره رسول را كنت: لذ تثّم قد أيدا ع ركز انحا مرو و آنا جامةايست:405 و تهى نه ظاهر رسول راسك او به معن 
رسول راو جمله مؤمنان را كه در آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع13ات. الالالالالا صفمحه ١16‏ از إعلارعر 


(0). آوء آج. بم» لب: جه بايد كرد. 

("). همه نسخه بدلها: و رسول- عليه السلام- بر در. 
(6). آو: يرهنء آج.ء بم؛ مل» مج؛ لب: ييرهن. 

(0). مل: آيت. 

(2). مل مسجد را بنا كردند و بسازيدند. 

(0. مل» مج: مى خوردند. 

(8). آوء آجء بم؛ مج لب: آن. 

(9). آوء آجء بم» ملء لب: كواهىء مج: كوايى. 


صفحه : 8" 

مسجد ضرار شوند. آنككه مدح كرد مسجد ديككر راء رسول- عليه السلام- جون اينكه آيات١١)‏ آمدء مالكك بن الدخشم را- واواز 
بنى عوف بود- و معن بن عدىهرا وعامر بن البكير«”) را كفت: بروى و به مسجد اينكه ظالمان شوى و ويران«”" بكنى و بسوزى. 
برفتند» تا آن جا رسيدند. و مالكك بن الدخشم را آن جا قبيلهاى بود برفت و يارهاى تش آوردء و آتش در او نهادند و كسانى كه 
آن جا بودند بكر يختند. و كفتند: بعضى اهل آن«) مسجد مقام كردند آن جا [تا]:ه) آتش به ايشان رسيد و بعضى را از ايشان 
بسوخت, و مسجد ويران«#» شد. و رسول- عليه السلام- فرمود تا: به خحاك افككن كردند و مزبلهاى شد آن. و ابو عامر الرّاهبٍ به شام 


بمرد غريب» وحيدء تنها١).‏ و كعب بن مالكك در حوّهاو مى كويد: 
معاذ الله من فعل خبيث كسعيكك١8‏ فى العشيرةٌ عند١4)‏ عمرو 


وقلت بان لى شرفا و ذكرا فقدما بعت ايمانا بكفر 

ودر خبر هست كه: مجمّع بن حارثه كه امام آن مسجد بود. در عهد عمر خطاب١١٠3)‏ بيامد و از او امامت مسجد قبا خواستء كفت: 
المؤمنين؟ و الله كه من جوان بودم و ايشان يبران بودند و من قرآن دانستم و ايشان ندانستند» و من بر احوال ايشان مطلع نبودم و اكر 
احوال ايشان و آنجه در دل داشتند من دانستمى» يكك ساعت با ايشان مقام نكردمى. عمر او را معذور داشتء و امامت مسجد قبا 
بفرمود او را. 

و عطا روايت كند كه در عهد عمر خطاب<١١)‏ شهرها كه كشاده مىشد مسلمانان 

(0. او آجء بم لت: انتم 

(). آوء آج بم» مج, لب: عامر بن السّكرء مل: عامر بن الشكير. 

(©). أو آجء بم از. ا 


(0). اساس: ندارد» به قياس نسحه أو و ديكر نسحه بدلهاء افزوده شد. 
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(0). آوء آجء بم؛ لب: و طريد. 
(. آو آج بم لسعيكك. 

(9). مل» مج: عبد. 

(19ت.+1): اشاس رفن الله عنه, 


صفحه : 7387 

را او مىفرمود تا آن جا مسجدها بنا [مى١١»‏ كردند» و نهى كرد ايشان را كه رها كنند كه كسى مسجدى در بر2؟) مسجدى بنا كند» 
يا يهلوى مسجدى بر سبيل حسد و ضرار و منازعت. 

الكنسق فنا لى وقوه ردول و كدودر لمعيه ونا مكايا كبا دن مس 5ك كزواو كتيده لننطة اقنرو عن 
التّقوى» مسجدى را كه بنا بر تقوى و يرهي زكارى كرده باشند از اول روز در آن جا سزاوارتر باشد كه باستى27» در آن جا مردانى 
هستند كه دوست دارند ياكي زكّى١8)»‏ و خداى تعالى ياكيز كان را دوست دارد. 

مفرران خلاف كردند در آن كه آن مسجد كدام استء عبد الله عمره# و زيد بن ثابت و ابو سعيد الخدرىء كفتند: مسجد رسول 
است در مدينه. ابو سلمه كفتء از عبد الدحمن بن 037١‏ ابي سعيد الحدري يرسيدم, -١١5[‏ ر] 

كفتم: از يدر« جه شنيدى در اينكه مسجد كه خداى تعالى كفت: اي ار ول يو كفت» »از يدره4) شنيدم كه 
كفت: يكك روز رسول- جعليه ااام دز سيره بعضى زلانا بود من در نزديكك او شدم, كفتم: يا رسول اللّه؟ آن مسجد كدام است 
كه خداى تعالى كفت آن را: الوقن الفرو هن كل يَوصٍ مشتى سنكك ريزه بر كرفت و بينداخت و اشارت كرد به مسجد خودء 
كفت: 

مسجد كم هذا مسجد المدينة» 

كفت: اينكه مسجد شماست مسجد مدينه» هم ابو سعيد الخدرى: روايت كرد كفت: يكك روز مردى از بنى خخدره و مردى از بنى 
عوف با يكديكر خصومت كردند در باب اينكه مسجد تا اينكه مسجد كه بنا كرده بر تقوى كدام است! خدرىء كفت: مسجد رسول 
است. عوفى كفت: مسجد قباست. بيش رسول آمدند به حكومت, رسول- عليه السلام- كفت: 

مسجد مدينه است. إبن بريده و إبن زيد و عروة بن الزّبير كفتند: مسجد قباست» و 

0 اشاس قدارى اقباس نه او و ويك تمه يدلها الزوده شد. 

(1). همه نسخه بدلها: برابر. 

(؟). همه نسخه بدلها: قيام مكن. 

(©). او آجء بم» مل» لب: بايستى» مج: بائستى. 

(0). او آجء بم» مج» لب: دوست دارنده ياكيزىاند. 

(عا مل عبد الله عرق 

(0. اساس: عبد الله بن» به قياس نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(8). مل مج» لب: يدرت. 


(9). همه نسخه بدلها: يدرم. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١نااط‏ از إعلارعر 


صفحه : ”5 
ابتكه زوايث غلردتن انى طلحة است از عبد الله عباس. قوله :تمق اول يوم احق» «من»» ابتداى غايت استء و كفتهاند: «من» در امكنه 


باشد و «مذا در ازمنه» و لكن توسّع كرد جنان كه زهرى كفت: 


لمن الدّيار بقنّهُ1) الحجر اقوين من حجج و من شهر 

قوله: أخوة آن كمُوعاقنوة سزاوازق روح تر آنا انث كد ازنك جا باش با آن كه ناا بودق قيح8 و معطية شت بر معى آنا كد 
اكر قيام در آن مسجد حق بودى هم آن اوليتر بودى كه [در مسجد]” اينكه جات مقام كردىء و على هذا قولهم: فعل الواجب 
اولى من تركه؛ و فعل الندب خير من فعل القبيح. و اككر جه در قبيح و تركك واجب خيرى و صلاحى نباشد. و كفتهاند على ظاهر 
الحال» بيش از آن كه حال ايشان در آن ظاهر شد و يرده نفاق ايشان دريده شد آن مسجدى بود و عبادتكاهى فى القيام فيه«6) خير 
و صلاح و قيل على ظنْهم و اعتقادهم ان لهم فيماهه) فعلوه خيراء براى آن كه ايشان براى ظنء و اعتقاد خير و صلاح مىكردند» و اكر 
جه لوبط يود .و اعتقاد: جهل ».و على هذا قولة: ] ذلكف يه 1لا أم 1 الرّقُومد9)» و قوله: ... أ ذلككء حير أم جَنَّةُ الْخَلدٍ الَتَى وُعِدَ 
المَتّقُون37. 

قوله: فيه فيه رجاله اول ظرف قيام است و دوم ظرف كون الرّجال. و قوله: 

ترق أن كطودواء در ساي صقت هردان اسك اق محيون للتطهر. و اللَهيْحِب المُطَهُرينَ» اى المتطهرين؛ آنككه ادغام كرد جنان 
كد ون تقلاير أو برقع 

قوله: كن أشي انين قرّاء خلاف كردند» نافع خواند و إبن عامر: اسّ.سء به ضمء همزه؟) و كسر «سين» على ما لم يسمءفاعله نيائهه 
به رفع. باقى قزاء» أسَسء به فتح همزه دو سين» على الفعل المستقيمء بُنيانّهبه نصب على المفعول به. و در شادٌ عماره خوائد: آسس 
على وزن آمن. وافعل و فعّل در تعديه يكى باشند«١3٠»‏ بر قراءت آن 

.)١(‏ اساس: نقيَهُ به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(). آو» آج» بم» ملء مج: قبيح. 

(). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(6). آى آج بمء مج, لب: فيها. 

(5). آو آج. بم: فيها. 

(9). سوره صافات (/1") آيه 27. 

(0). سوره فرقان (50) آيه .١10‏ 

(8). اساس: مرادء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلها: همزه. 

.)203١(‏ آوء مل» لب: باشد. 


صفحه : 59 
كس كه بر فعل مستقيم خواند, اسّرس معنى آن باشد كه: آن كس كه بناى خود يعنى بناى مسجد بر تقوى و يرهيزكارى نهد و 
رضاى خداى تعالىء بهتر باشد يا آن كه بناى بنيت خود بر كرانه جاهى١١)‏ ويران«) يا جالهاى ويران نهد كه فرو شود وو يا [او]«” را 
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با خود به دوزخ فرو برد. و قراءت آن كس كه بر فعل مجهول خواند» معنى همان باشد براى آن كه؛ اككر جه او تولاى بنا كناد بر 
نفس خود يا ديككران كنند هم براى او كنند و به امر او كنندء و اينكه جا تقدير محذوفى ببايد كردن تا معنى روشن شود» و تقدير 
آن باشد كه: افمن اسّرس بنيانه له» آن كس بهتر باشد كه بنا براى او كه كنند بر تقوى و رضوان كنندء يا آن كه بناى«6» شَفا جوف 
نهندء يا تقدير بر حذف مضاف بايد كردن و اقامهُ المضاف اليه مقامه. و التقدير: ابناء من اسس بنيانه على تقوى [من الله و رضوان 

خير]:«0) كفت: بناى آن كس كه بناى او بر تقوى كنند به باشد يا بناى آن كس كه بر خلاف اينكه باشد! و بر هر دو قراءت اينكه 
قد مطروعاشدق نعادله83)و عاواة وواعيد كد: بين البانيين باشد [على ظاهر الكلام. وروا باشد كه بين البنائين7) باشد]١»‏ على 
هذا التقدير. وهمزه در اول آيت استفهام راست به معنى انكار. و «اس»» قاعده و بنياد ديوار باشد» و كذلكك الاساس. و جمع لأسء 
اساس. 


و بنيان مصدر است» جون: سبحان و غفران» و واحدش بنيانة9417) باشد» كضرب و ضرية» قال أوس: 


كبنيانة القرى: موضع رحلها؛ 3٠١‏ و آثار نسعيها من الدّف ابلق 

[ع*كثكدب] 

ابو على كفت اينكه؛ و كفت: روا نباشد كه «بنيان» جمع «بنا» باشد كه آن جمع كه بر وزن فعلا-ن باشدء كقضبان و زغفان 
واحدش١١١)‏ بر فعيل باشد» كقضيب و رغيفء و «تاا ى وحدان در او نشود جنان كه شاعر كفت: در بنيانة» و 
00 آى آجء بم لب يا كوى 

(. آو آج بم مج: بيران. 

(4- ). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

(©). آوء آج. بم» مل مج او. [.....] 

(0). اساس: ندارد؛ به قياس ديكر نسخه بدلها و با توجه به قرآن مجيدء افزوده شد. 

(2). مل: معادات. 

(00. اج: بنانين. 

(9). مل: بنيت. 

(00. آوء آجء بم: رجلها. 


6٠ : صفحه‎ 


انما در مصادر باشد» كضرب و ضربة» و قطع و قطعة و قال أبو زيد: بنيت ابنى بنيا و بنيانا و بناء و بنية» و جمعها؛١١)‏ بنى» و انشد؛؟): 


بنى السماء فسوّيها ببنيتها و لم تمد باطناب و لا عمد 
بسع م م ف رو ا ا ا كر لكو الأرعيي ينا رالا بنات39 ...» و البنية البقعة 
المبنيةُ» فعيلةٌ«؟» بمعنى مفعول«2.)2 و تسمى«2) الكعبةٌ بنيةٌ» و بناء وضع آلت باشد بعضى بر بعضى به وجه3730 التزاق» و اسء الحايط 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ثانا اط از إعلمرعر 
عَلى شَفا جرف هار» و التقدير: مخاطراء مجارفاء» مغرّراء» ملقيا نفسه و بناه فى الخطر. 
ورضوان مص در استء و مراد به او رضاى خداى است- جل جلاله. و لفظ «خير)» و «شراء صالح باشد دو معنى را: يكى تفضيل و 


يكى بلا تفضيل را. و در آيت تفضيل40) راست» هر كجا قرينه «من» باشد معنى تفضيل بود [يقال]١203:‏ هذا خير من ذلكك و فلان 
شر من فلان. و آن جا كه «من» نباشد. تفضيل نباشد» جنان كه شاعر كفت: 


و الخير١"‏ و الشر مقرونان فى قرن فالخير متبع و الشر محذور 

انا لهاك و انكل التمو لو مم صمل ارك شر يوووا ة لفقل الكي و الكقف يز من الأقعاله و كيقاء كرانسماه بالققيدة يكال شنا 
البئر» و شفير الوادى و ضفهٌ النهر. و حافة الشىء و جانبه2137). و حد الدّار و حاشيه الكتاب و طرةٌ الثوب. و التثنيةٌ شفوان» و «الف» او 
منقلبه١)‏ است از «واو)» به دلالت تثنيه [كه]:15) كفتيم. و در جرفي دو قول كفتند» يكى: «بثر لم تطو)ء جاهى نابيراسته و به سنكك 
برنياورده. 

.)١(‏ اساس: جمعاء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

.)"١(‏ مج شعر. 

("). سوره بقره (؟) آيه 317. 

(؟). اساس: فعيل» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: مفعولة. 

80 او الوه هله لب« يسقى: 

(0). همه نسخه بدلها: بر وجه. 

(6). مل» لب: جنبه» لب: حينه. [.....] 

(9). مل: بلا تفضيل. 

.)3١ -١6(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

.)01١(‏ آوء آج بم: فالخير. 

./ سوره حج (77) آيه‎ .)١١( 

(019). آو آجء بم» لب: الشىء جانبه. 

(16). آى آج بم لب: منقلب. 


5١ : صفحه‎ 

و الجرفء ايضا: الهوة» جالهاى باشد كنارها به باران ويران شده؛1١)»‏ و اصله من اجتراف الشىه و اقتلاعه» يقال: جرف السيل الارض 
واجترفه» آن باشد كه زمين بككند و خاكك از و ببرد. [و منه: المجرفة لآلهُ الجرف.١”3»‏ و قوله: هار» از مقلوب استء و اصله: هائر من 
هار يهور هوراء فهو هائر و تهوّر تهورا و انهار«”" انهياراء و يقال ايضا: هار يهارء كهاب يهابء و خاف يخاف. و «الف» اوء منقلبه 
است از «واو» و معناه سقط. و الهائر الساقط. و مثله فى القلب من قول«5» الشّاعر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه شانز اط از إعلارعر 


لم يعقنى عن هواها عاق 
اى عائق, و قوله ايضا [شعر .)١]‏ 


انك به الأشاء و العيرضق 

اى» لا-شثء اى دائر مطيف. و الاشاء«© النخلء و العبرى: الّ در ألذى على شاطى 37 الانهار. و منه قولهم: شاكى الشّ.لاح و شائكك 
الب لاح اى تام80 الس لاح. فَانهارَ ب اى سقط بصاحبه و اوقعه من الانهياره4)» و آن كناره حوض و جوى بريهيدن١١٠3‏ باشد 
صاحبش را و بنا كنندهاش را در تش دوزخ افككند و فرو [شود]:١١)‏ آن با صاحبش به آتش دوزخ. 

روايت كردهاند از جابر عبد الله الانصارى: كه او كفت: آن جا بككذشتم دود ديدم كه از آن جا مىبرآمد؛؟1). روايت187) كردند 
كه: مردى بقعداى از آن جا بر كند دود از او بر امد. 

خلف بن ياسين الكوفىء كويد: با يدرم به حج رفتم به آن مسجد رفتم كه ييغامبر- عليه السلام-7؟1) به دو قبله در او نماز كرددة1» 
و محراب او به جانب بيت المقدس بود و 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بيران شده. 

(1). اساس: تدارده به قيائن أو و ديكر تسخه يدلهاء افزوده شنا 

(©). همه نسخه بدلها: و انهارا. 

(؟). همه نسخه بدلها: القلب قول. 

(0). اساس: ندارد» از مج افزوده شد. 

(2). اساس: الاشياء» به قياس به نسخه مج» تصحيح شد. 

(0). اساس: ساقء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(8). مج: تمام. [.....] 

(9). بم: الانهار. 

.)0٠١(‏ أو بم: ريهيدن» آجء لب: رهيدن. 

.)١1١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

اذاي المفبرسي املد 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: وروايت. 

.)١1(‏ مل دراو بود. 


(160). مل: كرده بود. 


صفحه : 637 

اينكه در روزكار بنى امبّه بود. جون كار با ابو جعفر المنصور١١‏ افتاد» بفرمود تا قبله بكردانيدند» كفت37): نبايد3) كهوع) كسى كه 
نداند:8) به آن قبله نماز كند يعنى مسجد قباء و اينكه عمارت كه امروز هست آن است كه منصور كرد بر دست عبد الصّمد بن على 
كفت: و مسجد ضرار ديدم ويران شده«2) و دود ازوى بر آمد و امروز مزبله است. و اللدلا يَهدِى القوم الظَالِمينِ» خداى راه ننمايد 


ديقت كافراة وا 
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لا- يال بنياتهُمالَّذِى بَنَوا ريده فى قلوبهم» حق تعالى باز نمود در اينكه آيت كه: كردن آن مسجد علالمتى است ايشان را بر نفاق 
[فاادر] 

واكفرقا قو كردق قينا درول ايعان سي و شاف تله ابتك ايك كه زابل تكو اول اشاة بر عات ناه عكر «ليافاة اذه 
ياره كنند» و اينكه خبر باشد از آن كه: ايشان بر كفر ميرند07 و رجوع و نزوع نكنند از كفر. بعضى كفتند» مراد آن است كه: ايشان 
مولع بودند بر آن كردن و ينداشتند كه مى كنند جنان كه قوم موسى را كمان بود در عبادت عجل. اينكه قول عبد الله عباس است و 
إبق زيدد كليى كفت :عسرة وتدافذ ااه براق 31 كدايشان يمان شدئد ع انبنا كرةق هه مقساقق تبه يشيفاق ان كهركا 
ضايع شد و مال تلف و مقصود ناحاصل. سدى كفت و مبرد و حبيب: لا يزال هدم بنيانهم ريبة» اى حزازة و غيظاء ويران كردن40) 
آن بنا در دلهاشان خشمى و اندوهى كشت ثابت» دايم و مقيم كه زايل نشود از دلهاى ايشان. إِلَا أن تَقَطقُلُوبْهُمء إبن عامر و حمزه 
و حفص وابو جعفر و يعقوبء به فتح «تا؛ خواندند؛ بر آن كه فعل دل را باشد باسناد الفعل اللسازم الى القلوبء و الاصل: الا ان 
تتقطع١٠)»‏ به «تائين»» انا كه دلهاى ايشان ياره ياره شود» و باقى قرّاء به ضمء«تا» خواندند بر فعل مجهول اسناد كرده با مفعول: 

إَِا أن تَقَطع فُلُوبْهُم الا كه دلهاى ايشان ياره ياره كنند يس آن زايل شود به زوال القلوب. و براين وجه كه تفسير داديم استثناى 
متصل باشدء و اكر تفسير بر آن نهند 

(0. آوء آجء بم لب: ابو جعفر منصور. 

(؟). همه نسخه بدلها: كفتند. 

(*). آوء آجء بمء مل: ببايد. 

(©). آو آج. بمء لب: تا. 

(0). او آجء بم» لب: باز نداند. 

(6). آو» آجء بمء مل» مج: بيران. 

(لقاه اشاهى سيوف م 

(). او آجء بم: حسرت و ندامت. 

(9). همه نسخه بدلها: بيران كردن. 


صفحه : 87 

كه: الا ان يموتوا؛١»‏ انَا كه بميرند. و قوّت اينكه قولء قراءت ابى است: فى قلوبهم حتّى المماتء و قوله: تقَطم قُلُوبُهُم» عبارت باشد 
ازآن كه بميرد و دلهاشان بيوسد و بريزد. براينكه وجه؛7» استثناى منقطع باشد, و اكر به جاى0” إلا در اينكه آيت كه به معنى 
اسطناست «الى) بنهتده معنى 061 همان باشد براع أن كه «الى» انتهائى غايث را بود و اسهنا ايفجا از زمان مستقبل باشده و زمان 
مستقبل را نهايت به او رسدء و مثله قولهم01): لالزمتك او تعطينى حقى. معنى«2) محتمل است هر دو وجه راء الى ان تعطينى و الا أن 
تعطينى حقى. و اللَهعَلِيمء حكيمء و خداى تعالى داناست به آنجه در دلهاى ايشان است» حكيم است در آنجه فرمود از هدم و احراق 
مسجد ضرار. 

قوله: إنه الله اشترى من الغؤونين نقد يم وَ أَموالَهُم بعأنه لهم الجَد غوزاف ها عاكلا عيرق ديه كافران وهتافقان بكره از 
نمود كه ايشان به آنجه فى كفد مدعني كد دانذه مسلماناق راترغب كرة ير هاه ابشانه كنت إن اللساشترى حداف كريد اذ 
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مؤمنان جانها و مالشان به آن كه به بها بهشت بدهد. 

محمّرد بن كعب القرظى. كفت: سبب نزول آيت آن بود كه. جون انصاريان ليلةٌ العقبه با رسول الله بيعت كردند به مكه- و ايشان 
متعاد ذه بودددد هين اللسرؤاسه 835ة يا سول اللهه فرط كه كداى رالياما هبتك وشرط كل ودرا هيت اها رك قدت 
اما شرط خداى من آن اسث كه: [او را يرستى و به او شركك ثيارى و انباز نكيرى. و شرط من آن اسث كه:]8 آنجه جان و مال 
خود راازآن حمايت كنى مرا از آن حمايت كنى. كفتند: كرديم يا رسول اللّه؟ فما لناء ما را جيست! كفت: الجنة بهشت شما 
راست. كفتند: ربح البيع لا نقيل و لا نستقيل» ما قيله نكنيم و قيله نخواهيم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

اهل اشارت كفتند: قيمت متاع به سه جيز يبدا شود: به مشترى و دَلَال و بها. 

(). ملء مج: تموتوا. 

(0). او بم: دو وجه. 

(). آوء آجء بمء لب اينكه. 

(©). آوء آج. بم» لب: به معنى. 

(5). اساس: قوله؛ به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(©). آوء آج. بم» لب: به معنى. 

(0). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 


صفحه : 6 
جون مشترى جليل١1)‏ بود و دأّمال نبيل بود و بها جزيل بود» لا جرم متاع نفيس شد يس از آن كه خسيس بود. جليل27 شد يس از 
آن كه ذليل بود» كثير شد يس از آن كه يسير بود كبير شد يس از آن كه صغير بود» رفيع شد يس از آن كه وضيع بود» مالك شد 
بس از آن كه هالكك بود» شريف شد يس از آن كه ضعيف بودء كامل شد يس از آن كه خامل بود» عظيم شد يس از آن كه 
ذميم7” بود على: شد يس از آن كه دنى بود» ثمين شد يس از آن كه مهين بود اينكه اوصاف نفس مؤمن است و مالش. إنْةاللّه 
افكرضه حداف #اكريدار اك وو ال يد يكار لسعو ونيا نوقة دار القرا اديه انز مشترى و دلال و بهاء متاع قيمتى 
شد« ). 

بعضى اهل -١١0[‏ ب] 
اشارت كفتند: نعم المشترى المولىء و نعم الدلال المصطفىء و نعم الثمن جنة المأوىء نعم المشترى رب البرية» و نعم الدلال خير 
البرية» و نعم الْثَمن عيش رضية» نعم المشترى الملكك الجبار» و نعم الدّلال سيد الابرار» و نعم الثمن دار القرار» نعم المشترى الرب7”7») 
الرحيم؛ و نعم الدلال الرّسول الكريمء و نعم الثمن جنة النعيم. 
سؤال كردند كه: جرا نككفت كه بهشت مىفروشمء كفت: : بنده مى خرمء كفتند: براى آن كه آن كس كه جيزى فروشد يا از حاجت 
فروشد يا براى سود. و اينكه هيج دو بر خداى روا نيست. كفت: مرا به بهشت بهاى نيست و لكن بنده در خور است. يس او بنده 
خراست از آن كش بنده در خور است. د كر آن كه؛ اكر كفتى من بهشت مىفروشم, كه زهره داشتى كه كفتى من بهشت مىخرم؛ 
ا ل ماندى و بنده از اينكه خير بريده» يس يأس يديد آمدى وافلاس بيدا شدى. قوله: من 
الْمُوْمِنِينَ» كفت: مرا اينكه مبايعت و مشارات با مؤمنان است كه كافر مرا نشناسد» و آن كه كسى را نشناسد جيزى قيمتى از او به 


بهاى اندكك بخرد. 
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دكر آن كه. كافر را آن منزلت ننهم كه با او مبايعت كنم. تا از تو متابعت نباشد از او 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: خليل. 

6 أو آجء بم: دميم. 

رع). اساس: ندارد» از أو افزوده شه | ] 

(0). همه نسخه بدلها: به اينكه. 

(2). مل لبن باشد. 

)00 أو آجء بم لى: الولى. 


صفحه : 58 

مبايعت نباشد» جون تو از متابعت١١)‏ فرمان او استنكاف كنىء او از مبايعت مال و جان تو رغبت نمايد. دكر آن كه |اينكه]١؟)‏ 
مبايعت در سراى شرع مىرود و شارع در اينكه ميانه دلّال است, آن كه به اينكه سراى حاضر نيايد و به اينكه دلالت:) معرفت 
تاذارفها ونال اورا كى رسد كه مبايع ما باشد نه مبايع ما نبود تا متابع٠©)‏ ما نبودء فَاتَبعُونى يُحببكم الله ...0101 دعوى دوستى او 
ف كت كبر دمحما بر هياة كد فا از اق نه جروا قحف بات ذا إن كقم تُحبّون الله فَاتِعُونَى يُحببكم الهلا آن كه خواهد كه 
جيزى خرد اوّل به دأّمال شود تا دأّمالش دلالمت كندء و آن كه جيزى بهايى دارد؛ به دلّال تسليم كند تا دلّال عرض كند تا كه را 
[رغبت 8١]‏ ثابت باشد. كافر را جان و مال بهاى(47) نيستء لا جرم بر اينكه در كاهش١ ٠‏ رواى١١١)‏ نيست. و آن جان و مال كه به 
اينكه بها بهاى نيست در خود بس١١13)‏ بهاى نيست. هر كه جيزى با بها دارد در اينكه دركاه ير بها دارد» يس اول از تو معرفت بايد 
تااز دلالت شفقت بود كه: ... وَ كان بِالمُوْمِنِينَ رَحِيماه17). تا از مشتريت(5١)‏ صفقه | بود )١0|‏ كه: إن الله اشتّرى من المَؤْمِنِين» تا تو 
بيكانه باشى او را جه كرا2١)‏ كند كه با تو شراء كند» و جون آشنا شدى او را جه منع كند از آن كه با تو بيع كند. يس اول قدم در 
نه» دست بيعت77١)‏ بده تا به نوبت دوم به صفقه بيع دست بر دست زنند» ياى در نه ودست بده وجان و مال از دست بده تا جو 
مالت نباشدء مآلت باشدء» و جون جانت نباشد جنانت باشد. تا تو مالكك خودى, تو را جز مالكك مالكى نباشد؛ و آن را كه مالكك» 
مالكك بوده18) به غايت هالكك بود. جو«09) از 

.)١(‏ او آجء بم و. .)١1-8-1١©(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

5 سيه وقد يد لي د لال 

(©). اساس: توء به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 

(0- 0). سوره آل عمران (”) آيه 1". 

(9). آو آجء بمء لب: ازاو جزاى. 

(9. آى آج بم لب: بهايى. 

.)0١(‏ او آجء بم: دكانش. 

.0١(‏ آو آجء بم لب: روايى. 


(؟1). أو بم لت: او رابر خودش. 
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(19). سوره احزاب (7”9) آيه 577 [.....] 

.)١18(‏ كرا/ كرى. 

(/117). أو آجء بم لحة: دست به بيعت. 

(18). اساس: نبود, به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 


(19). همه نسخه بدلهاء بجز مج: جون. 


صفحه : 68 

ملكك خود بيزار شدىء به ملكك من در آمدى لا جرم فردا مالك را با ملكك و ملكك [من )١١‏ كار نبود و بر مملوكان راه نبود كه: ... 
ما عَلَى الْمُحينِينَ من سَبيل١07.‏ 

قوله: ضري تنها و جانهاى ايشان. نفس مؤمن با مدينهاى ماند يا شهرستانى است«” و جوارح او سواد و رستاق«» آن استء و 
عروقش مجارى مياه و جويهاى آن استء و حواسّى«04) كه بر روى اوست«8. بروج آن است و آن شهرستانى است خوش و آبادان» 
نزه و جامع. قال الله تعالى: و البلدُ الطب يحرج نَبائه يإذن رَبّهِ/0. 

آنكّه اينكه مدينه را جهار حدّ است: يكىء با آدم«8 ابو البشر است: خَلَفَكُم من نفس واءَدَوهة) ...» و يكى با ابراهيم: 17 يكن 
إبراهيم” حلقة يكى با محمد مصطفى: 

لَقَد جا كم رَسُول«-من أَنقُكم 01 يكلى با يدرت: ادعُوهم لا بائهم هو أقشط عند اللّد؟١).‏ 

واينكه مدينه را جهار در است: يكىء بر توحيد و شهادت كشاده؛ و ديكر به راه صدق02377 و زهادت نهاده» و يكى با اخلاص و 
طاعت» و يكى با جمعه و جماعت. اى عجب اكر مدينه خربه تو را جهار در مىبايد16)» علم رسول را يكى«15) نبايد! 

نيز مالت را جهار حدّ است: يكى با زكات» يكى«129) با صدقات» يكى1377) با نفقات» جهارم با صلات. 

بعضى اهل علم كفتند: اشترى» به معنى اختار18) استء جنان كه كفت: 

أولتككه انين اشتَروًا الصّلالَةٌ بالهُدى190 .... اى اختاروا الضلالة على الهدى, كفت: نفس مؤمن اختيار كردم كه او مرا اختيار كرد 
واورا[8١١-ر]‏ 

خواستم كه 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(0). سورة توبه (9) آيه .4١‏ 

(. آوء آجء بم لب: با شهرستانى و. 

(©). آجء لب: روستاق. 

(0). آج» مل مج» لب: حواشى. 

(29). او بم: بروى است» آجء لب: بر او بست. 

(0). سوره اعراف (7) آيه /0. 

(. آو آج. بم لب كه. 


(9). سوره نساء (ع) آيه 1.١‏ 211 أ 
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./8 آيه‎ )75١( سوره حج‎ .)3١( 

.١78 سوره توبه (9) آيه‎ .)١١( 

.)١1١(‏ سوره احزاب (77) أيه ه. 

(09). آى آجء بم لب: مصدّق. مل» مج: راه به صدق. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها مدينه. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: يكك در. 

.)18-١0(‏ همه نسخه بدلها: ديكر. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: اختيار. 


.١7ه‎ و1١5 سوره بقره (؟) آيه‎ .)١9( 


صفحه : /ا5 

او مرا خخواستء منافق مرا نخواست, نخواستمش.ء و لكن كره الله انبعاتّهُم فتَبِطهُم:1 ... جون مالش مرا نشايست» كفتمش: [قل 
اقترا دوا أذ كرهاً أن يقب منكم "١:‏ ...م مؤمن جون مرا اختيار كرد» منش اختيار كردم. هُوَ اجتّباكمد؟) ماق شال نوراف عضر 
من دارده8» من بستدم از اوء وَّيَأْحَدُ الصّدّقات«* ... نه هر درختى بستان را شايدء نه هر نباتى ريحان باشدء و نه هر تنى و مالى 
د ركاه ما را شايد. 

انازة الخرض عدن فصر وراك رابك مذي غرام باهش زا بمحديت ا يدول كرديو اهس را كقدحة اكروى نعو اساامية 
همجنين حق تعالى جون تو را بخريد ملائكه ملكوت را به خدمت تو مشغول كرد تا بهرى حافظان تواند» و بهرى دبيران تواند. و 
بهرى خازنان تواندء و بهرى يايمردان و و كيل دران/) و عذر خواهان تواند» واسكفقدون الذي امثو ال اشارة اخرى: زليخا 
يوسف را بخريد و به خانه برد و همه دل بدو داد و او را به منزل كرامت و لطافت فرود آورد و آنه محبوسش كرد آنككه مملكت 
بدوه ٠١‏ افتاد بعد الحبس حق تعالى همجنين تو را بخريدء به انواع اكرام و اعزاز بنواختء و لَقَد كرّمنا بَنِى آدم:١1)‏ ...» در دنيات 
بازداشت كه. 

الدّنيا سجن المؤمن. 

آنككه در زندان با توبه راز١7١)‏ درآمدء از سر ناز با تو راز كرد كه: 

١16011‏ من دعانى اجبته» و من سألنى اعطيته» و من اطاعنى١‏ شكرته» و من عصانى سترته» و من قصدنى ابقيته«» و من عرفنى حيرته» و 
من احتبنى ابتليته» و من احببته قتلته» و من قتلته فعلى 

.60 سوره توبه (4) آيه‎ .)١( 

(0). سوره توبه (4) آيه 07. 

(6)اساس #قدارده ا قباين تبكه أواز كر ] و مجد التودوشل: 

(6). سوره حج )5١(‏ آيه 8/. 

(0). همه نسخه بدلها: جون براى من داد. [.....] 

(©). سوره توبه (4) آيه .١٠١©‏ 


(/0. سوره يوسف (؟1١)‏ آيه زفة 
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():مل: وكيلداران. 

0 سور عافن 81 1 

(00. مج: باااو. 

(11). سووة بتى اسرائيل (18) آيه :/د 

(؟1). اساس: برانواء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
(1). آجع لب: اعطانى. 

هل :ابت 


صفحه : /5 

اللدديته» و من على ديته فأنا ديته] 

» كفت هر كه مرا بخواند اجابت١١)‏ كنم, و هر كه از من بخواهد بدهمشء و هر كه طاعت من دارد شكرش كنم» وهر كه در من 
عاصى شود ببوشم؛2" او راء و هر كه قصد من كند«") مقصودش در كناره» نهم و هر كه مرا شناسد متحتّرش«0) كنم و هر كه مرا 
دوست دارد به بلاش27) ابتلا كنم» و هر كه را دوست دارم او را بكشم, و هر كه را«7ا من كشم ديت من دهم, و آن را كه ديت من 


دهم ديت او من باشم» قال الشاعر: 
ولقد هممت بقتلها من حبها كيما تكون خصيمتى فى المحشر 
ها يطول على عبرا طرق نلا عدن بدن تتزية تفار 


فنكون اول عاشقين تحاكما يوم القيامة و الخلايق حضضرى 

آنكه يس از حبس و قتلء يادشاهى به دسث تو دهد كه: و إذا رَأيته كَمرَأَبت تَعِيماً و مُلكا كبي رأده. 

اشارة أخرى: تو را بخريد تا ابليس طمع بردارد و بداند كه تو ملكك اويىء كرد تو نككردد» يس اكر ابلهى از جمله شما با او بيعى81) 
كند 203٠١‏ بيع او باطل باشد كه بيع بر١١)‏ بيع باطل باشد«؟13) جنانستى كه حق تعالى كفت: تو را نفسى هست و مالى و هر دو محنت 
وآفت تواستء نفس دشمن تواست و مال فتنه تو و مرا بهشتى است كه مرا از آن به«7١)‏ جيزى نيستء و لكن مرا به كار نيست. 
آن آفت بيار و به اينكه نعمت157) بدل كنء جان بده«18١)‏ و جنان«182١)‏ بستانء و مال بده و رضاى خداى رحمن بستان. 

اشاره اخرى: آن رفوكر جامه خلق بخرد؛ و آن رايض اسب توسن بخرد؛ و آن 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز بم: اجابتش. 

(1). همه نسخه بدلها: باز بوشم. 

("). همه نسخه بدلها: هر كه به من آيد. 

(©). او آجء بم لب: كنارش. 

(0. آو» آجء بم؛ لب: والهش. [.....] 

(). آى آج. بم» مج لب: به بلايش. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ٠شراط‏ از إعلارعر 


(0. آو آجء بم» مج لب: آن را كه؛ مل آن كه را. 

(8). سوره انسان (2/) آيه .3١‏ 

(9). آو آج. بم؛ لب: بيعتى. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها آن. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها سر. 

(؟١).‏ همه نسخه بدلها اشارٌ اخرى. 

(01). آو آج, بم» مل» لب: بهتر. 

(16). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: اينكه نعمت ببر. 

(10). اساس: بديه» به قياس نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شدء همه نسخه بدلها: تن بده. 
.)١8(‏ مل: جان. 


صفحه : 59 

صاحب بصيرت متاع بد بخرد» جه كويند ايشان را جه خواهى كردن١١)!‏ كويند: 

اصلاح١؟)‏ اينكه به دست ما راست شود آنككه آن را به رياضت و اصلاح به حد صلاح برند. همجنين حق تعالى بنده بر عيب بخريد 
واورا بيسنديد وعيبها براو ببوشيد و كناهش”" بيامرزيد. 

اشارة اخرى: يادشاه جون ضيعتى ويران«؟» بخرد جون به دست او افتدء معماران ب ركمارد و آن را تيمار بدارد و به حال عمارت باز 
آرد تا هر كه ببيند باز نشناسد. 

همجنين حق تعالى بندهاى بر عيب«0) بخريد و او را به توفيق موفق كرد و به تأييد مؤيد و به تسديد مسدّد كرد, و بر جمله:2) مكرّم 
كرد تا آثار رحمت و حسن نظر او بر آن بيدا شد. 

اشارة اخرى: در خبر است كه جابر روايت كرد كه: در بعضى سفرها١7)‏ با رسول- عليه السلام- بوديم١/.‏ مردى شترى داشت 
ضعيف بد مرد بازو«4) درمانده بود نمىرفت و تكليف مرد شده بوده 03٠١‏ و كس نمىخريد و كارى نم ىكرد. بر رسول آمد و 
بازو«١١)‏ شكايت كرد١17).‏ رسول- عليه السلام- كفت: مرا فروش170) -١١18[‏ ب] 

كفت: يا رسول الله جه خواهى كردن آن را! آن به هيج كار نيايد» كفت: رواست. 

رسول- عليه السلام- آن را«16١)‏ بخريد. در خبر است كه جون از ملكك آن مرد با ملكك رسول افتاد, قوّت كرفت و به نشاط شد و در 
لشكر از بيش همه اشتران بودى«20). اكر حسن«182١)‏ ملكت رسول بر شترى ييدا شد» حسن ملكت مالكك الملوكك١37١)‏ بر بنده 
عاصى بيدا شد جه عجب(18). 

(). آوء آجء بم» لب اينكه. مل» مج اينكه را. 

(5). همه نسخه بدلها: صلاح. 

("). همه نسخه بدلها: كناهانش. [.....] 

(؟). همه نسخه بدلها: بيران. 

(0). مج: ير عيب. 


(9). همه نسخه بدلها: به رحمت. 
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(0. آى آج بم: سفر. 
(8). همه نسخه بدلهاء بجز مج: بودم. 

(9). آوء آجء لب: با او» مل: به آنء مج تا او. 
.)09١(‏ مج: نشده بود. 

.)1١(‏ مل» مج: بااو. 

.)1١(‏ مج: استكانت كرد. 

(19). مل: به من فروش اينكه را. 

.)١5(‏ همه نسخه بدلها: او را. 

(10). آى آج بم» لب: رفت. 

(18). مج: حق» 

(0197). مج» لب اكر. ]| 


6٠ : صفحه‎ 

و به حدييئه حاضر آمد. رسول- عليه السلام- او را به من بخشيدء من داشتم او را تا بير شد تا در عهد عمر خطاب27"». آنكّه در ييش 
كفتم: اينكه شتر رسول استء آن را از من به بهاى كران بخريد و آزاد كرد و در ميان شتر صدقه كرد تا مىجريد و كس را براو 
سبيل ”03 نبود» اككر خريده رسول و آزاد كرده عمرء كس را بر او راه نبود«»» تو خريده خدايى و اميد است كه آزاد كرده او باشى» 
همانا در دنيا شيطان را بر تو راه نبود و در قيامت نيران راء. 

اشارهُ اخرى: كسى جيزى خرد معيوب4) و او عيب [آن :12 نداند در شرع او را بود كه به عيب او را رد كند جون عالم باشد به 
عيب آن بيش از عقد بيع او را نرسد كه به عيب رد كندء حق تعالى تو را بخريد و عالم بود به عيوب توء اشتراكك23727 علام الغيوب 
بسائر العيوبء اميد آن است كه جون تو رابا همه عيب قبول كردء به كناهت رد نكند تا در بندكى او بمانى كه تو را بندكى او به از 


آزادى ديكران- شعر: 


آزاد مكن ز بندكى هيج مرا كاين8 بندكى از هزار آزادى به 

اشارة اخرى: مردى بندهاى خرددة) و آنكه او را به نام آزاد« 0٠١‏ بخواند١١١‏ بنزديكك بعضى فقها آن است كه آن عتق١؟7١)‏ است» 
[به آن آزاد شود]؛35١).‏ حق تعالى تو را بخريد و به نام خود [ت١؟3»‏ برخواند» اورا نام مؤمن است. تو را مؤمن خواندء اميد آن 
است كه همنام خود رااز آتش دوزخ آزاد كند. 

اشارة اخرى: بو بكر وراق«018) كفت: بنده را هيج نباشد كه بدان تقرّب كند به 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: بر من. 


(5) اسان رضي اللداعته: 
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(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مج: سبيلى. 

(©). لب: نبودى. 

(0). همه نسخه بدلها: معيب. -١7 -١(‏ 6). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 
(0. مل: اشترى. 

(8). مج: آن. 

(9). آجء لب: خريد. 

.)0١(‏ او آجء بم ملء» لب: آزادان» مج: آزان. 

.)1١(‏ مل مج: برخواند. 

(00). اج: يق 


(10). همه نسخه بدلها: أبو بكر وراق. [.....] 


6١ : صفحه‎ 

خداى جز مال و جانء حق تعالى كفت: هر دو به من فروش تا آن طاعت كه بدان هر دو كنى بدو معجب نشوى كه تصرّف در 
ملكك غيرى كرده باشى» عجبت نرسد تا عجب تو طاعت تو را حقير نكند» 

0 لو لم١‏ تذنبوا فخشيت؛ عليكم ما هو اشد من ذلك العجب العجب. 

اشارة اخرى: نفس و مال از تو بخريد تا بدان با مردم خصومت نكنىء نككوبى: 

مالى و حالى و احوالى و جمالى» وفى ارتقاء المنازل جلالى و افراسى و جمالى و شائى””"» و غنمى و ماشيتى و مالى و نعمى و 
جودى بها و كرمىء براى آن كه كس براى كس با مردمان:» خصومت نكند تا ازاينكه دردسر مسلم باشى و بر مردمان عزيز و 
مكرم باشى. 

اشارة اخرى: تن و مال از تو بخريد تا از هر دو به [در]«©) آيىء تو مانى و دلء به دل تا بر او ناز كنىء و به دل باز و«2) راز كنى از 
دل بر او ذل كنى» دلت بدو متطلع 7 باشد و او بر دلت مطلع باشد. 

اشارة اخرى: هر كه او بندهاى خخرد و بنده را مالى باشدء مال و بئده سكيد را باشد جز كه سيد مال بر حال خود رها كند ثا بنده آزاد 
شود مال إؤررا باه شق 'تعالى كقض مرا مسال جو ايت فته وها كنقوااون كير ورامك ونا تستراين كبرت 
إلَيكمد ... إن أعميك أحنكم نكم 8 ...» [كفت]:١٠0:‏ مال مبتذل دار كه تو راست و من با تو رد كردهام» و نفس عزيزدار 
كه مراست. 

اشارهٌ اخرى: اينكه كرم نككر؟ بنده بنده اوء و مال مال اوء و بهشت بهشت اوء [و مالكك او]0١1‏ و ملكك او و بها از نزديكك اوء بنده 
خود و مال خود از بنده خود به بهشت خود بخريد» هم او صاحبء هم او مالك, هم او مشترى. 

.)١(‏ اساس: اولمء به قياس با نسخه او» و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(1). همه نسخه بدلها: لخشيت. 

6 آجء مج: شاتى. 

(©). آو آج. بم لب: براى آن كس كه براى مال مردمان با كسىء مل» مج: براى آن كه كس براى مال ديككران با مردمان. -١١(‏ 


8) ساس : تدارده ال أ ابوه شك 
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(9). همه نسخه بدلها: براو. 
(8). سوره بقره ف أيه هه 


(4. سوره بنى اسرائيل 62 ابه /ا. 


صفحه : 657 

فيكك الخصام و انت الخصم و الحكم اشارةٌ اخرى: مردى بندهاى خرد به بهاى اندكك يا بسيار» و او را كارى فرمايد يا خوار يا 
دشخوارء و او را اجرت نبايد دادن براى آن كه او بها بداد يكك بارء كرم او نككر كه بنده خود به مال خود بخريد آنككه او را -١117/[‏ 
ر] 

كارى فرمود كه به مصلحت او باز كردد» آنكه مى كويد بنده من مزدت برمن استء رنجت ضايع نيستء إِنا لا نضِد يع أجر 
المصلحين١١),‏ إِنَا لا نُضيعد أَجرَ مَن احور عملا 2 

اشارة اخرى: هره" كه بندهاى خرد براى كارىء از دو كار خرد: يا باز فروشد يا آزاد كند. اككر مرد محتاج بود بفروشدء و اكر كريم 
باشد با احتياج هم بنه فروشد0"» يس حاجت بر من روا نيست و من اكرم الا-كرمين ام» جه منع است از آن كه تو را آزاد كنم؟ 
اشارة اخرى: مخلوقان بنده براى آن خرند:8) تا ايشان را نككاه دارد» بنده من؟ تو را بخريدم تا تو را نكاه دارم. 


كل يريد رجاله لحيوته يا من يريد حياته لرجاله در ساير احوالت نكمّاه مىدارد. در خواب و بيدارى و تنهايى و سفر و حضرهتا. 


من كل سوء يدبهفى الظلم 


كيف تنام العيون عن ملكك ياتيكك منه فوائد النعم 

قل مَن يكلو كم بالليل و الهارِ من الرّحمن077. 

اشارة اخرى: عادت جنان رفتست8) كه آن كس كه بنده خرد و فرزند ندارد و خويشى و وارثى» جيزى كه دارد به نام او بكند. 
حق تعالى كفت: صورت حال من با تو اينكه١٠»‏ است تو بنده منى و مرا خويش و بيوند نيست و زن و فرزند نيستء هر جه مراست 
به حكم تو استء الَّذِينَ ينون الفردَوس-هّم فيها خالِدُون011. 

.)١(‏ اساس: اجر المحسنين با توجه به آج و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد: سوره اعراف (17) آيه. 

(0). سوره كهف (18) آيه 36 

(9). همه نسخه بدلها كس. 

(©). بنه فروشد/ بنفروشك. 

(0). آو آج بم لب: بخرند. [.....] 

(©). همه نسخه بدلها شعر. 


(0). سوره انبياء (١5؟)‏ آيه ؟81. 
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(6). رفتست/ رفته است. 
(4). أو آجء بم لب: نام آن بنده بكند. 
)0 354 أو آجء بم لن: آن. 


.١١ سوره مؤمنون (37) آيه‎ .)١١( 


صفحه : ”7م 

اشارة اخرى: بنده١١)‏ هر جه آفريدم با فنا برم از دنياء آنككه به آخرت١3‏ باز آرم و بهشت باز آفرينم كه تواز آن منى و بهشت از آن 
توه و دوزخ باز آفرينم كه به نام دشمنان تواست تا جندان كه تو اينكه جا منمم باشى ايشان آن جا معذّبٍ باشندء تا توبه مراد من 
باشى و ايشان به كام تو. 

اشارةٌ اخرى: در شرع كسى« "1 كني زكى خرد جون از او بار بر كرفت» فروخت77» از او برخاست براى حرمت حمل«0). بنده من؟ تو 
أزهق غاز امانكة داز » بارع كه امات وزمين برا تكرقف :و كوواقات آن نداشت و حَمَلََّا الإنسان»ء) ...6 تا امات بحليت تواست 
بيع بر تو حرام است آمن23727 باش كه از ملكك خودت بيرون نكنم. 

اشارءٌ اخرى: آن كه بار دارد تا بار نبينند«8 و ندانند كه حملى حقيقى بوده استء او را مادر فرزند نخوانند تو نيز آنكه بدين مثابت 
باشى كه بر اينكه بمائى؛ امانث كه دارى نكاه دارئ» در اماثث خيانث نكتى» جه اكر ثه جنين كنى هر جه كرده باشى كه صورت 
فرمان بردارى دارد و به معنى بىفرمانى باشدء يكك ره باد عدل بر او فرستم تا جون خرمن خاكك بروبد40)؛ باد جايى كه آب نباشد 
در آتش ريزد؛ وَقَدِمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلناه مَباءٌ مَنتُو را .0١٠١‏ 

قوله تعالى: بأنه لهم انه بدان كه١ 0١‏ بهشت ايشان را باشد. قتاده كفث: بها كرد با ايشان و بها:؟١)‏ كران كرد. حسن بصرى 
كفت: بنكريد بدان3) بيع و بيعت كه بيعى سودمند است كه خداى تعالى با هر مؤمنى كرد [ها]11) ست به خداى كه هيج مؤمن 
نماند كه در اينكه بيع نه آمد:18). در خبر است كه اعرابيى به رسول بككذشت و 

5 

(0). آو آجء بم» مل» لب تو را. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج كه. 

(كآ عه لب#ذروكن. 

(0. آو آج؛ بمء لب: حمله. 

(©). سوره احزاب (*#”3) آيه ؟لا. 

(0»). همه نسخه بدلهاء بجز مل: ايمن» مل: اميدوار. 

(. آوء بم» ملء مج» لب: ننهد» آج: بنهد. [ ا 

(كأامل م #تروره الج عرو 

.37 آيه‎ )١10( سوره فرقان‎ .)0٠١( 

.)١١-١(‏ همه نسخه بدلها: به آن كه. 

(؟0. آوء آي بم: بهاى. 


.)١8(‏ اساس: نداردء از آوء افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه شان از إعلارعر 


.)١(‏ أو آجء بم لت: نيامد» مل» مج: نيايك. 


صفحه : 65 

رسول اينكه آيت مىخواند» كفت: اينكه كلام كيست! كفتند١١):‏ كلام خداى. كفت: 

بيع و الله مربح لا نقيله و لا نستقيله. آنككه با رسول- عليه السلام- به غزات رفتء بازنكشت تا شهيد شد؛7). اصمعى انشا [د]:) كرد 
اينكه بيتهاء [و كفت: صادق راست- عليه السلام]:ه») 


أثافى من بالنفس النفيسة ربّها فليس لها فى الخلق كلهم ثمن 
بها نشترى الجنّات ان انا بعتها بشىء سواها ان ذلكم غبن 


اذا ذهبت نفسى بدنيا اصبتها فقد ذهب الدنيا وقد ذهب البدن0ه)» 
و كفتء صادق- عليه السلام- كفتى: يا «©) دون همت؟ تو خود را نمىشناسىء نككر كه خويشتن جز به بهشت نفروشى كه بهاى تو 
بهشت استه بأنة لَهُمم الجَنَّهه و انشد الحسين بن عاصم الكوفى: 


من يشترى قبة فى الخلد عالية فى ظل: طوبى رفيعات مبانيها 


دلالها المعطنى »و الله بائعها مسن ازاد و تجريل مناديها 

قوله: يُقَاتِلُونَ فى سَبيل الل در جاى حال استء يعنى مقاتلين فى سبيل الله. در آن حال كه ايشان مقاتلت و كارزار كنند در سبيل 
خدات: يعن جهاد .با كاقران: 

فيفكلون و يتقلون» مى كشند ايشان دشمن راو نيز ايشان را مى كشند وجاى هر دو حال اث [/131- ب]» اى قاتلين و مقتولين ذر 
حال كه كشنده باشند و كشته» بعضى كشنده و بعضى كشته و روا بود كه يكك مرد هم كشنده باشد به اول و هم او به آخر كشته. و 
اما بر قراءت حمزه و كسائى و خلف كه به عكس خواندند: فيقتلون و يقتلون» على تقديم المقتولين على القاتلين» هم اينكه معنى 
درست آهذه براق أن كه اواو اجات ترتيب نكدد.:و وجهئ ديك ر ازاو أن اسث كد ايشان زا بكفند و آنكاء آن باقى مسلماتان 
كفده / ايفان را يكقعد. وعدا عليه غناء نص ان در ونعةارا 

(). مل: كفت. 

(1). همه نسخه بدلهاء بجز مل: شهيد نشد. 

0 اساي كدازت قاس باتسيقه ما واقدوةة شك 

(). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(9). آو آج. بم لب: اى. 

(0). همه نسخه بدلها: الثمن. 

آنه هوم ليه كفم كانه ع كعد كان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بدالا از إعرارعر 


صفحه : 66 

محتمل بود2١).‏ يكى مصدر را«؟) لا من لفظه2» و هو قوله: اشترى» لأن.فيه |[ معنى |١؟»‏ الوعد, كانه [قال:]«) اشترى وعدا كما يقال: 
اعجبنى الشىء حا شديدا. و ديكر آن كه؛ «وعد؛ در كلام مقدر باشدء اى وعد ذلكك وعدا واجبا عليه الوفاء به» واز دو وجه وفا 
كردن بدو واجب است: يكى آن كه«©» جزاست بر عمل و ثواب بر جهاد. واينكه واجب است. و دكّر37) انجاز وعد است و خلف 
وعده6 قبيح باشدء و اينكه مشتمل بود ثواب و عوض راء ثواب بر يقتلون» و عوض بر يقتلون. فِى التّوراة وَ الإنجيل و القرآن. 

زاج كفت: آيت دليل م ىكند بر آن كه جهاد واجب بوده است بر قوم موسى و عيسى جنان كه بر امت محمّد- صلى الله عليه و 
آله و عليهم. فَاسِتَِشِرُوا بتيعكمه شادمانه باشيد40) به بيعى كه كردى كه در [او]: ٠١‏ همه سود است و هيج زيان نيست. و لفظ بيع و 
شرى در آيت مجاز است و تشبيه» يعنى حق تعالى در اينكه آيات با شما آن م ى كند كه معامل١١١)‏ كند با معامل» از آن كه جيزى 
بستاند و جيزى بدهدء و مثله قوله: 

كن 11 الذى ترق اللدترها عم 019 نه جو واسوونه رهن داو ليام حافك فنا بنت و بوم كرف كان نان كسد آنا را 
قرض خواند. وَ ذلكك هُوَ الَو العَظِيم» آن فلاح و ظفره"03 بزركوار است كه جيزى در مقابله آن نيوفتد؟1). 

آنككه وصف كرد اينكه مؤمنان را كه اينكه مبايعت مى كنند» كفت: التائُون» و رفع او بر خبر مبتداى محذوف استء و التَقدير: هم 
التائبون» ايشان توبه كارانند و با دركاه من آيندكانند و با طاعت رجوع كنندكان. و وجهى ديككر در رفع او آن است كه: مبتدا باشد 
و خبرش به آخر مقدّرء و هو قوله: لَهُمءالِجَنّة. و وجه سوم190) آن است كه: روا بود كه رفع او بر فاعلتت بود بدل ضمير فاعل آن فى 
قوله: يُقَاتَلُونء كأن سائلا سأل و قال من هم! فقال: التّائبون. و در مصحف ابى و عبد اللّه مسعود جمله منصوب است بر 

].....[ آج بم» لب: بر دو وجه است.‎ .)١( 

(1). همه نسخه بدلها: مصدرى. 

لاسي معدي ليا لاهن لفك القها .. 

-٠١(‏ 8). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(ع- 8). همه نسخه بدلها: از آن جا كه. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آج آن كه. 

(6). آو» لب استء و خلف وعد. 

(9). آوء بم» لب: باشى. 

.)1١(‏ بم: معامله» مل: معاملى با معامل 

.550 سوره بقره (؟) آيه‎ .)١0( 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها: ظفرى. 

(16). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: نيفتد. 


(10). أو آجء بم لت: سيم » مل» همج: سيوة: 


صفحه : 08 


«يا) و «نون»» بر آن كه صفت مؤمنان استء و نصب او بر مدح باشد كأنّه قال: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لاشااط از إعرارعر 


اعنى الثّائبيين يا در محلء جرٌ على صفْهُ المؤمنين. العابدُون» خداى يرستانند» و اصل عبادت بككفتيم كه تذلّل باشد من قولهم: طريق 
معبدة اق مدلل موطوم. 

الحامدون» شكر كزارند كان نعمت او باشند. السَائُون» در او خلاف كردند: 

مؤرج كفت: روزه داران باشند به لغت هذيل. و اعمش از ابو صالح روايت كرد از١١)‏ رسول- عليه السلام-77) كفت: 

سياحة امّتى الضَومء 

سياحت و رفتن امّرت من روزه باشد» جنان كه زهد و عبادت سلف آن بود كه در زمين رفتندى» عبادت امّت من به جاى آن 
مالعتة و ووزه اسعنو امكلافر ل غبف الله سبحو انث وعد اللناعاى وستعة هي و مجانلا و عن كقتفد 8 ا تالتد كه 
روزه فرض دارند. و بعضى د كر كفتند: 

آنانئد كه صايم الدّهر باشند. سعيد جبير كفت: دليل بر آن كه سائحء صايم باشد آن است كه: آن جا كه ذكر سائح كردء ذكر 
صايم نكرد و آن جا كه صايم كفتء سائح نككفت تا تكرار نباشد. سفيان بن عيينه كفت: روزهدار را براى آن سائح خواند كه او 
عادت خود رها كرده باشد از طعام و شراب و نكاح, قال الشّاعر: 


تراه يصلّى ليله و نهاره يظلء كثير الذكر لله سائحا 

حسن بصرى كفت: آنان باشند كه از حلال روزه دارند و از حرام امساكك كنند و مردمان عهد ما از حلال روزه مىدارند واز حرام 
امساكك نمى كنند. 

بعضى علما كفتند: براى آن روزهدار را سائح خواند كه در خبر مىآيد كه. فرداى قيامت اهل بهشت را- هر كس«4 را- منزلتى20) 
[48اك-ر] 

و درجه وجاى معيّن باشدء مكّر روزهدار را كه خداى تعالى او را كويد: تو در بهشت مى كرد و سياحت مىكن تا آن جا فرود آى 
كه تو رادل خوش آيد. 

عطا كفت: سائحان» غازيان و مجاهدان باشند. عكرمه كفت: سائحانء طالبان علماند كه ايشان بروند و سياحت كنند در طلب علم. 
الرَاكعُون السَاجدٌّون» ركوع 

.)١(‏ آو بم» مج» لب: كه. 

(1). آج مل كه او. [.....] 

(©. آوء آجء بم» لب است. 

(؟). همه نسخه بدلها: كفت. 

(0). همه نسخه بدلها: كسى. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: منزلى. 


صفحه : /ام 
كنند كان و سجود كنند كان باشند. يعنى نماز بسيار كنند. الآمزون بالمَعرُوف» امر١١»‏ معروف كنند كان و نهى منكر كنند كان 
دعاق واع طافث و ماعو اذ عسي اذ دا رتفي الحانطوة ادرف الليزو هاف عنداي نككاه دارند و از آن تعدّى نكنند و 


2 


ازامرى تواهن داق را مرزاعات كته ارام او وا اتعال كسد و از توافى ابعاب تمابند. وبثر القوفنيت يقارث وموةة ذه اى ححين 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 6ش اط از إعرارعر 


مهتا را 

قوله: ما كان لِلنَّبىوَ الذي آمَنُوا أن يَستَغفِرُوا لش ركين» بعضى مفسران كفتند» سبب نزول آيت آن بود كه: جون أبو طالب را 
وفات نزديكك رسيدء رسول- عليه السلام- به بالين او آمد او را كفت: 

يا عم. إنَكك اعظم النّاس علىء حمًا و احتبهم الى؛ 

كفت: اى عم؟ در همه جهان آن حق كه تو راست بر من كس را نيست»ء و آن دوستى كه تو را در دل من است كس را نيست» و 
حق تو بر من از حق: يدرم بيشتر است مرا به كلمتى يارى دهء يعنى كلمه:7) شهادت. أبو جهل حاضر بود و عبد الله بن اميه كفتند: 
ترغب عن مله عبد المطلب! ابو طالب كفت: انا على دين عبد المطلب. 

و به روايتى ديكر آن است كه او را كفتند: يا با طالب؟ نه ما از تو همه عمرت شنيديم كه تو كفتى من بر ملت ابراهيمام! كفت: 
كفتم» و امروز همين مى كويم و من بر ملت ابراهيمام7. رسول- عليه السلام- كفت: لا جرم استغفار مى كنم براى توه يبس رسول- 
عليه السلام- استغفار مى كرد براى او اينكه آيت آمدء و اينكه باطل است از آن جا كه اتّفاق است كه اينكه سورت [به آخر]ء» 
عهد رسول آمد و آخر عمر اوء و أبو طالب در ابتداى اسلام فرمان يافت اينكه هر [د]:8) و اتّفاق استء ديكر آن كه: اكر اينكه 
حديث درست باشدء اينكه دليل ايمان ابو طالب كند نه دليل كفر اوء براى آن كه جون كفت من بر دين عبد المطلبم» عبد المطلب 
بنزديكك ما و در اخبار و روايات ما و مخالفان نيز آن است كه مسلمان بود. دره*» حديث ابرهه صباح آمد كه: جون عبد المظلب 
بنزديكك او حاضر آمدء او كمان برد كه او آمده است تا او را شفاعت كند تا از آن جا بركردد, او كفت: اى ملكك؟ من براى آن 
آمدهام كه كسهاى270) تو شتران من كرفتهاند» بفرماى 

.)١(‏ مل به. 

(؟). مل: به كلمه. 

(9). لب: ابراهمام. 

(0- 6). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: نه در. 


00 أو آجء بم لب: كسان. 


صفحه : /6 

تا به جاى باز دهند» او كفت: من ينداشتم خردى دارىء من از راه دراز؛١)‏ آمدهام با لشكرهاى«5) كران و با ييلان تا اينكه خانه كه 
شرف شماست- قديما و حديثا-”" در اوست ويران«») كنم. تو در شترى جند كركن حديث مى كنى» كفت: جنين استء مرا با شتر 
خود كار استء از حديث خانه انديشه ندارم«6) كه: ان للبيت رربًّا يحفظه. خانه را خداى هست كه نكاه دارد و اينكه نباشد(2» انا 
سخن مؤمنان و مو ددان؛ جز جاهلى نباشد ابلهى كه اينكه حديث روايت كندء آنككه كويد: فرقى نيست در كفر ميان ايشان كه به 
خراب خانه آمده بودند و ميان عبد المطلب كه آن كفت. [و اما به روايت ديكر كه كفت:]07 من بر ملت ابراهيمام» آن كس كه 
كويد كوينده اينكه كلمت كافر باشدء كافر او باشد براى آن» كه رسول- عليه السلام- [را]:4) مىفرمايده4:: و اتَّمَع مِلّة إبراهيم. 
خوناره ابن ووسول فى كريد: 

انا على مَلَهُ ابراهيم. 

واز يوسف عليه السلام- حكايت اينكه است: و انبعت مِلَةٌ أنانن إبراهيم و إسحاقء و يَعقُوب7١1)‏ ...» د كر آن كه ييغامبر كفت: براى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالاا صفحه وشاانا از إعرارعر 


او استغفار م ى كنم و استغفار م ىكرد. و مسلمانان نيز در رسول نككاه كردند براى يدران مشرك خود استغفار مىكردند تا خداى 
تعالى آيت فرستاد و نهى كرد. اكر اينكه روايت درست استء استغفار رسول- عليه السلام- براى أبو طالب- رحمة الله عليه- من 
ادل الدليل على ايمانه باشدء براى آن كه؛ رسول- عليه السلام- كه قبله و قدوه همه عالم است در علوم دين جككونه شايد كه اينكه 
فانة تدائد اذ اأضول ديه كدراقى عش كان خصي ركنن امعقان تشاءد كرد كداو وا واي افناسة كه ازاو هوا كنك ور تتاو 
كمتر كس اينكه هر دو مسأله«17 داند3» اينكه طعن بر رسول استء آنككه اككر درست شودء هم آيت را و هم روايت راء تفسيرى 
[114-ب] 

ظاهر و تأويلى در خور است. اما روايت ممتنع نباشد كه رسول- عليه السلام- براى أبو طالب استغفار كرد. و 

.)١(‏ آوء آجء بمء لب: دور. 

(50: 1ق وهنا لبه لشكرق: 

(). آوء آجء بم» لب: قديمان و حديثان. 

داواي ستبيراة [نه] 

(ه). او آجء بم» لب: نمىدارم. 

(©). اساس: باشدء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(- ).اشاس #تدارى او آي افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: مىفرمايند. 

.١750 سوره نساء (©) آيه‎ .)9١( 

50 سوره يوسف (؟1١) آيه‎ .)١١( 

113 آي الع وو مليةه 

(19). او آجء بم» مل» مج: دانند كه. 


صفحه : 609 

آنان١١)‏ كه ديدند از رسول- عليه السلام- ايشان را ايمان أبو طالب معلوم نبود» كمان بردند كه رسول- عليه السلام- براى مشركى 
استغفار مى كندء ايشان براى مشركان استغفار كردند» خداى تعالى آيث فرستاد و ايشان را تنبيه كرد. بر كمان بد و ظنء خطا كه بر 
رسول بردندء كفت: ندانى كه بيغامبر را نباشد«27) كه براى مش ركان استغفار كند. و اما تفسير آيت آن است كه: اينكه نهى نيست» 
عل تفى ات جاه كه كنيع ها كان لكر أن تُبتُوا شَّجَرّهاد” ...» و قوله: و ما كان لِنف س أن تَمُوت١‏ إلا بإذن اللهدر©» .... وَ ما كان. 
نفس أن تومن إلا بإذن اللدده .... و محال است كفتن كه اينكه آيات را معنى نهى است براى آن كه انبات درخت و مركك 
مقدور ما نيسثء ما را از آن جكوئه نهى كند و حديث ايمان ما رابه آن امر كردهاند نه نهىء يس اينكه آيت ما راو آن آيات را 
معنى نفى باشدء يعنى نباشد و نكند و روا ندارد بيغامبر و هيج مؤمنى كه استغفار كند براى مشركان به علت خويشىء يس از آن كه 
روشن شده باشد كه ايشان را- يعنى ييغامبر را- و مؤمنان را- كه ايشان اهل دوزخاند. 

آنكه بيان كرد حديث ابراهيم- عليه السلام- كه او براى عمّش جرا استغفار كرد. 

وعلث عصق آن هذا كرد آثاة را كه كداسسنه» كفت: و ما كانه استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عن مَوعِدَةٍ وَعَدَّها إِيَاه كفت: نبود استغفار 


ابراهيم براى يدرش- يعنى براى عمش آزر- جنان كه بيان كرديم در آياتى كه رفت- در سورة البقره و سورة الانعام- كه: آزر عم 
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ابراهيم بود ويدرش تارخ نام بود. خلالف از ميان راويان در «حا) و «خا» افتاد كه: تارح به «حاا ى نامعجمه است يا به «خا» ى 
معجمه؟ انَا از وعدهاى«# داد او را به ايمان ابراهيم - عليه السلام- عمش رادعوت كرد باايمان.اووعده داد ابراهيم راو كفت: 
ايمان خواهم آوردن. ابراهيم- عليه السلام- براى او استغفار كرد» استغفار مشروطء و شرط اككر جه در ظاهر لفظ نيستء لابد در نيت 
باشد كه نشايد كه ابراهيم- عليه السلام- عالم نباشد به اينكه مسأله» و37 استغفار جنين كرده 

(ان امم فاه 

(؟). مل: نشايد. 

(9). سوره نمل (/51؟) آيه .5٠‏ 

(؟). سوره آل عمران (”) آيه 8؟١.‏ 

(0). سوره يونس )٠١(‏ آيه .13٠١‏ 

161 اه اودع لم كمي 


(/0. أو آجء بم: و. 


8٠ : صفحه‎ 

باشد كه: اللهم اغفر لابى اذا آمن. 

و روايتى دكر آن است كه: او اظهار ايمان كرد بر ابراهيم و كفت: من مؤمنم. 

ابراهيم - عليه السلام- براى او استغفار كرد. جنان كه كفت: و اغفر لأبى نهد كان من الضَالَّينَ 201 كفت: بيامرز يدرم را كه اواز 
جيل غالاة وف كدت الاجيلة غيالاة اسك 

و بعضى دكر كفتند: وعده ابراهيم داد يدرش را به استغفار» و اينكه قول نيكك نيست براى آن كه خلاف ظاهر قرآن استء و اينكه 
قول مقتضى آن باشد كه ابراهيم- عليه السلام- استغفار نكرد بل وعده استغفار داد» و حق تعالى نه جنين كفت» بل كفت: نبود 
استغفار ابراهيم يدرش را الَا از وعدهاى كه داد او را يس استغفار و حسن او معلل بكرد به وعده. و اكر وعده وعده استغفار بودى 
معلل بودى به نفس خود. و الشّىء لا يعلل بنفسه. و قوله: وَعَدَّها إِيَاهِ در وعد ضمير مرفوع مستكنءاستء و ضمير يدر باشد و «هاا 
ضمير منصوب متّصل است براى آن كه مفعول اول وعده است و رجوع [او]؛؟» با موعده استء و إِياهه ضمير منصوب منفصل است 
بر مفعول دوم ودف آلكه يبان ذيكر در آنا كه وعنده ال يدو بوك بة ايساق ]8 ايت كه كفت: قلق | ققد له ندع رو لله 42 أ وثنه 
جون يبدا شد ابراهيم را- عليه السلام- كه او دشمن خداى است و آن وعده خلاف است و آن اظهاره” ايمان نفاق است [از ]© او 
تبرًا كرد و بيزار شد. و بعضى مفسّران كفتند: اينكه علم ابراهيم و اينكه بيان روز قيامت باشد كه او يندارد كه عمّش مؤمن بود و آن 
وعده حق بود ودر آيدو كويد: اللهم ابى اللهم:ابى» بار خدايا يدرم يدرم؟ حقى تعالى كويد: بياريد او راء بيارندش بر صورت 
كفتارىء [ابراهيم ]01) كويد: بار خدايا: اينكه كيست! كويد: اينكه عم تواست آزر بت تراشء و او بر كفر بود با تو دروغ كفت و 
منافق بود. عند آن حال ابراهيم از او تبرًا كند إنه إبراهيم لأَوَاه حلِيم» كه ابراهيم اواه بود و بردبار. 

در معنى اواه» جند قول كفتند: شهر بن حوشب روايت كرد به روايتى مرسل كه. رسول- عليه السلام- كفت: جون او را يرسيدند از 
اواه كفت: 

الاوّاهء الخاشع 
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(ه- ع 0 سوره شعراء )2 ابه 508 
6ه اساس: ندارد» از أو افزوده كنل 


8١ : صفحه‎ 

للالمتضرّع ] 

111-ر] 

كفت: لابه كننده باشد. 

انس روايت كند كه: زنى بنزديكك رسول- عليه السلام- سخنى كفت كه رسول را از آن كراهتى حاصل شدء عمر١١"‏ بانكك بر او 
زده7» رسول- عليه السلام- كفت: 

*) دعوها؛ فانّها اوَاههُ 

رشا كتى او را كه او ازاعه اسك كفعد: با وسول الله؟ اواهه عه ياشد] كنك «خاشعه: 

كعب الاحبار را يرسيدند از معنى اواه» كفت: آن باشد كه جون ذكر دوزخ شنوده©) 0001 كند. 

عبد الله مسعوة وغييد بق عمير كفسد: اوامه دعاء باشل .سيان دغا, غطا كفت: 

هو الجامع 2١‏ الدّعاء» مرد جمع كننده7) دعا كننده باشد. از عبد الله مسعود يرسيدند» كفت: اوام» رحيم باشدء و قتاده هم اينكه 
نوو سس مفرف كنز عي الله عدا كفت اؤاه وات اده قرية كار مجاهو كلت اذاف موق ولا باش عكر ند كلع 

مستيقن 040 باشد به لسان الحبشهء كفت: تبينى كه حون حبشى را جيزى كويند او بدائد كه آن جيسث» كويد: [آوه؟]1 0٠١‏ يعنى 
عرفت. 

إبن ابى نجيح كفت: مؤتمن باشد. كلبى كفت: اواهء مرد تسبيح كننده باشد در بيابان١1١)‏ خالى وحش١١؟١22.‏ عقبةٌ بن عامر كفت: 
مردى باشد كه ذكر خداى بسيار كند. و حكم روايت كرد از حسن بن مسلم كه: مردى بود كه ذكر خداى بسيار كردى و روزكار 
خود بر تسبيح و تهليل مستغرق كرده بودى» حديث او بيش رسول- عليه السلام- م ىكردند» كفت: او اواه استء و كفتهاند: اواه 
آن باشد كه قرآن بسيار خواند. 

(0: اساس رضي اللهاعته. 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز مج: بر آورد. 

(*). اساس: دعوه؛ به قياس با نسخه آو و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(؟). مل: رود. 

(0). او آجء بم» لب: واه. 

(8). مل مع. 

(7) مل ياد 

(0). مج: مؤمن. 

(9). اساس: مستقين» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


].....[ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد» آجء مج: آواة.‎ .)39١( 
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صفحه : "8 

عبد الله عباس كفت در عهد رسول- عليه السلام- مردى بود قرآن بسيار مى خواندىء او را وفات رسيد. رسول- عليه السّلام- برراو 
تعاز كرف واو رادفن كرف آانكه كفيت: 

رحمكف الله الكف كنت لأواهاء 

خداى بر تو رحمت كناد كه تواواه بودى» يعنى قرآن بسيار خواندى. و كفتهاند١١):‏ آن باشد كه آواز بلند بردارد به ذكر خداى و 
دعا و قرآن» ودر آن ميانه آه بسيار كويد: ودر خبر است كه ابراهيم- عليه السّلام- [بسيار]١)‏ كفتى: 

3 آه من الار قبل ان لا تنفع٠‏ 

آه» آه از دوزخ ييش از آن كه آه سود ندارد. 

شعبه روايت كرد از ابو يونس كه او كفت: در مدينه قاضيى بودء او روايت كرد از أبو ذر كه. أبو ذر كفت: مردى بود كه كرد خانه 
طواف كردى و در ميانه دعا كفتى: 

أو آوه)؟ ابو ذز» سول را كفخة باارسول الله تبكك اسث ايلكة كه ابدكه هرد فى كند. 

رسول- عليه السشلام- كفت: 

دعه فانّه اواه 

؛ كفت: رها كن او را كه او اوأه است. 

كفت شبى بيرون آمدم رسول را ديدم كه او را به دست خويش به جراغ دفن مى كرد. 

نخعى كفت: اواه» فقيه باشد. فرّاء كفت: آن باشد كه از كناه آه كند. سعيد جبير كفت: معلم خير باشد. عطا كفت: تايب باشد از 
جمله معاصى كه خداى تعالى آن را كاره بود. ابو عبيده كفت: آن باشد كه از سر ترس آه بسيار كويد و از سر نفس«0) تضرّع كند 
و ملا-زم طاعت باشد. زجاج كفت: اينكه قول جامع است هر جيزى را كه در اواه«*) كفتند: و اصل او از تأوّه استء و آن آه كفتن 


باشد١/17»‏ از درد دل و فعل از او تأوة آيد يتأوه«8) ايد و أوه يأوه تأويهاء قال المثقب العبدى: 


اذا ما قمت ارحلها بليل تأوه آههُ الرّجل الحزين 
وقال الرّاجِز: 


أوه الرّاعى و ضوضا كلبه 

0 أو بم: كفتهان. 

)7 اساس: ندارد» از أو افزوده لكل 
(؟). همه نسخه بدلها: ينفع. 
جه اواه اواه. 

(0). همه نسخه بدلها: يقين. 
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(9). أو آجء بم: در واه. 
(/0. در اساس» عبارت: هر جيزرى را ا َه كفتن باشد» تكرار شده است. 


(/). ديكر نسخه بدلها: أده تبأوٌه. 


صفحه : "ا 


و يقول العرب: اوه١١)‏ من كذاء قال الشاعر: 


فأوه«”) لذكراها اذا ما ذكرتها و من بعد ارض دونها و سماء 

وعربء أوه كويدء و ثلاثى مجرّد نيامده است از اوء و اكر آمده بودىء آه يؤوه" على وزن قال يقول. و الحليم» بردبارى باشد 
كه شتاب نكند به عقاب و مهلت دهد مستحق را به مقتضى حكمت با آن كه قادر باشد بر تعجيل عقوبت. 

قوله: وَ ما كان الله ليِضل>قوماً بَعدَ إذ هَداهُم- الاي مجاهد كفت: وجه اتّصال آيت به آيت مقدّم:8) آن است كه خداى تعالى جون 
مسلمانان را نهى كرد از آن كه براى كافران استغفار كنند آنان كه بيش از آن استغفار كرده بودند» كفتند: يا رسول اللّه؟ يبس حكم 
ما جيست كه ما ندانستيم كه نشايد«#), خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: خداى اضلال نكند كروهى رايس از آن كه 
هدايت داد ايشان راء يعنى حكم نكند به ضلال ايشان يس از آن كه توفيق ايمان داد ايشان راء و با ايشان الطاف -١١19[‏ ب] 

كرد كه ايشان عند آن اختيار ايمان و طاعت كردند تا بيان كند ايشان را آنجه ايشان را واجب است از آن اجتناب كردن» يبس 
مجاهد كفت: اينكه آيت خاص: است در استغفار براى مش ركان؛ و عام است در ساير معاصى. 

مقاتل و كلبى كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه. خداى تعالى احكامى در شرع بفرمود از: قبله037» فرايض و جز آن. جماعتى 
مسلمانان ياد كرفتند و كار بستن كرفتند آن را وغايب شدند بر آن» خداى تعالى آن احكام منسوخ بكرد. جون از سفرها باز 
آمدند» رسول- عليه الّد.لام- و صحابه بر خلاف آن عمل مىكردند» كفتند: يا رسول اللّه؟ حكم ما جيست در آن كه عمل كرديم 
بر آن و ندانستيم كه منسوخ است! 

خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: من اضلال هيج قوم نكنم يس از هدايت يعنى ابطال عمل ايشان نكنم كه بر منسوخ عمل 
كرده باشند نه به قصدء بل از سر نادانى تا 

.)١(‏ اساس: أوه. به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(0). اساس: فأوّهء آو آجء بم: تأوه. با توجه به قرينه فوق: يقول العرب» تصحيح شد. 

(©). او آجء بم: يؤه. 

(كاهل وسيم 1 ] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: اول. 

(2). او بم لب: نبايد كرد. 


صفحه : 86 


بيان كند براى ايشان احكام ناسخ را و اضلالء به معنى ابطال عمل آمد, فى قوله: 
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وَالَِّينَ قُتلُوا فى سَبيل الله قَلْن يْضْدء أعمالَهُم١»‏ اى فلن يبطل اعمالهم. ضيتاك كفت: معنى آن است كه. خداى تعالى عذاب 
نكند و اضلال نكند هيج قوم را از ره بهشت تا بيان نكند براى ايشان و حلال از حرام جدا نكند, و اينكه آيت جارى مجراى آن 
باشل كه كفاع ب وما كنا عد رعق د و1 

إن الله بكلءشَىءٍ عَلِيم» خداى تعالى به همه جيز عالم است,ء مصالح او داند» بيان030 مى كند به حسب مصلحت. 

إن اللهلَّهمُلكثه السّماوات و الأأرضء وجه اتصال اينكه آيت به آيات متقدّم2» آن است كه. خداى تعالى جون احكام كفار با 
اختلافش در آيات اول بككفت و حديث مسجد ضرار و مانند آن» [كفت]:0) تادم اينكه احكام مفوّض به خداى است از آن جا كه 
ملكك آسمان و زمين او راستء خلقا و ايجادا و حكما و تغييرا”0. و ملكك انّساع مقدّره6) باشد آن را كه سياست و تدبيراورا 
رسد«ة). و تصرّف بر حقيقت خداى راست- جاء جلاله- كه او قادر است بر احياء واماتت» مرده را او زنده كند و زندكان رااو 
بميراند و شما را كه خلقانى بدون او يارى و ياورى نيستء بل ولى و والى و متولى:١3‏ و اولى به شما و كار شما خداى است- جل 
جلاله- و يارى دهنده به كارهاى شما را خداى است7١١0-‏ جلء جلاله. و فعيل» بناى مبالغت باشد از آن جا كه قياس فاعل اقتضا- 
كند» جون سميع و عليم و بصير. 

قوله: لقد تابهاللدعلى الله الايك عق تعالى كفتك«قويه ديرفت #خداى عاك از بيقامير صل اللهغلية و آلةدو راضحا 
او از مهاجر و انصار- رضى الله عنهم- از آنان كه متابع او بودند» بدان كه بنزديكك ما توبه بيغامبران 

.8 سوره محمد (917) آيه‎ .)١( 

('). سوره بنى اسرائيل (19) آيه .١10‏ 

(©). مل آن. 

(©). آجء لب: مقدّم. 

(0). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(2). اساس: باء ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

0). آو آجء بم: تغرا. 

(8). مل» مج: مقدور. 

(9). آوء آجء بم لب: باشد. 

(.. أو آج. بم لب: متوالى. 

].....[ آوء آجء بم لب: بر كارهاى شما خداست.‎ .)1١( 


صفحه : 86 

- صلوات الله عليهم- نه از كناه باشدء جه كناه برايشان روا نيست١١)‏ نه صغيره و نه كبيره به هيج وجهء و بنزديكك ما توبه را اثر نبود 
ناسقاط عذاب40.ز اثما اشقاط عقان تعداق كند- جا خلالة-ضلد ثويد يه تقضل واحط ثويد ور تشصيل كوات باشد وقول قويه 
أ خنداق تعالى به معتى ضمان ثواب بود براو. و كوبه» طاعتى اسث از طاعاث:» و حظ طاعت# ثواب نود ثهاسقاط عقابه و توبه 
ييغامبران- عليهم الس لام- بر سبيل خشوع و خضوع و اخبات و انقطاع بود با خداى تعالى» و توبه معصومان هم بر اينكه وجه باشدء 


اما توبه مهاجر و انصار آن«5» كه از ايشان عصمت او درست شود توبه او هم براينكه وجه بود؛ و توبه ديككران جون توبه ما باشد از 
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كناه از كبيره و صغيره. 

و حقيقت توبه بيان كرديم كه جه باشدء و در لغت رجوع باشدء و تاب الله على العبد. آن باشد كه رحمت بسر او آرداة» آنكه 
وصف كرد ياران رسول رااز مهاجر و انصار و كفت: آناناند كه متابع اويند در وقت عسرت و آن ساعت دشخوارى«7©) بود و 
تنكى طعام و شراب و نايافت جهار ياى در غزات تبوكك. 

جابر بن عبد الله الانصارى: كفت» سه عسرت بود: عسرت آبء و عسرت زادء و عسرت جهار ياى. مردم كرسنه و تشنه» بياده مانده 
بوده7) به حدّى كه ده مرده6) را يكك شتر بود به مراوحه براو نشستندى به نوبت و فرو مىآمدندى و زاد ايشان خرماى بد«4) و جو 
بود 3٠١‏ و روغن كاو طعم بككردانيده» يكك خرما از مزاده -17١[‏ ر] 

بكرفتندى و مردى در دهن نهادى و يكك دو بار بمزيدى تاه١1)‏ به صاحبش دادى تا بر هر ده بككرديدىء آنككه با استخوان آمده 
[بودى]١؟١)‏ آنه جرعه آب بر سر آن باز خوردى130). 

عبد الله عتباس كفت: بى آبى و سختى صحابه در غزات تبوك به جايى رسيد 

.)١(‏ آوء بم: بر ايشان راه نيست. 

(1). همه نسخه بدلها: عقاب. 

دآ دمر لوي 

(©). او آجء بم مل» لب: آنان. 

(0). اج: باسر آورد. 

(2). مج: دشوارى. 

(0©. او آجء بم مل مج لب: بودنك. 

(6). همه نسخه بدلها: به ده مرد. 

(94). او بم» مج. لب: خرماى بد بود. 

.)20١(‏ مل: خويدء آوء آجء بم» مج: جويد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بمزيدى و. 

(11). اساس: تدارد» به قياس با تسخه أو و ديكر تسخه بدلهاء افزوده شد. 


(1). مل: باز خورد ندى. [.....] 


صفحه : 88 

كه ما يكك روز به منزلى فرود آمديم به كرمكاه» و تشنككى بر ما غالب شد جنان كه نزديكك بود كه نفس ما منقطع شود؛ مرد بود 
شتر را مى كشت و آن آبى و [تر]١١ى‏ كه در شكم شتر بود از آن مىخورد. صحابه نزديكك رسول آمدند و كفتند: يا رسول 

اللّه؟ مااز تشنكى هلاك مىشويم و ما دانيم كه خداى تعالى دعاى تو رد نكندء جرا براى ما دعا نكنى تا خداى تعالى ما را آبى 

دهد. رسول- عليه السّلام- دست برداشت و دعا كرد. خداى تعالى بارانى عظيم بفرستاد و آبى و سيلى بسيار«”"» در آمد و ما آبها بر 

كرفتيم كه از لشك ركاه بيرون رفتيم همه زمين خشكك بود و اينكه باران جز به لشكركاه ما نيامده بود» من بَعدٍ ما كاد يزيغقلوبه 

فريق مِنهُم. حمزه و حفص خواند [ند]«” يزيغ به « يا )» دكر قرّاء به «تاه» و در مصحف عبد الله مسعود «كادت» نوشته است, و حمزه 


كفت: جونء «كاد) مىخوانم» يزيغ به« يا » بخوانم براى آن كه فعل مقدّم است و تأنيث نه حقيقى استء و در فاعل «كادا سه وجه 
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كفتند: يكى آن كه شأن وامرستء و التَقدير: كاد الشّأن و الامر. ابو على كفت اينكه در «كاد» روا باشدء در «عسى» روا نباشد» 
براى آن كه خبر در «كاد) ملازم بود در بيشتر احوال؛ و در «عسى» نه جنين باشدء بل فاعل «عسى» بيشتر مفرد باشد» نحو: عسى ان 
يخرج زيد, و قوله: وَعَسى أن تَكرَهُوا شَيثاً وَهُوَ حَيرٌ لَكم ...0©. و وجه دوم آن است كه: فاعل كاد قلوب باشدء و كلام در تقديم و 
تأخير بود, و التتقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ» و مثله: تقديم خبر كان على اسمها نحو قوله: 

وح كان متاعلنا توح التزدورةة و وسدد سوم«2) آن است كه: دراو ضمير آنان باشد كه ذكر ايشان رفته است از رسول- عليه 
الب لام- و صحابه او آن كه ايشان را جون يكك قبيل و يكك جنس كرده«07 است براى آن كه فعل موود كفت كه ايشان را به 
منزلت يكك شخص فرود آورد. حق تعالى كفت يس از آن كه در شدت و سختى كار به جايى رسيد كه نزديكك بود كه بجسبد١8)‏ 
و ميل كند دل كروهى از ايشان» يعنى از راه بشود. و زيغ ميلى باشد بر جهت فساد. قال اللّه تعالى: 

(#ك١1):‏ اشاس تدارة يه قيائن يا تسحة أو و ديك نسخه بدلهاء الزودة شد. 

كدان تسج لجان 

(6). سوره بقره (3) آيه .3١85‏ 

(0). سوره روم (00) آيه /ا5. 

000 او آجء بم مل. مج: بحسبلك. 

(). در اساس» لفظ «كرده)»» تكرار شده است. 


صفحه : لا 

فلا زَاغْوأ أزاع الله قلوبَهُم » وقال: رَبَنا لا رغ فُلُوبنا بعد إذ هَدَيئنا ...007 كفتند سبب نزول آيت آن بود كه: مردى بود در 
جمله صحابه؛ او را ابو خيثمه عبد الله بن خيثمه كفتند. او از رسول- عليه السّد.لام- باز يس استاد در غزات تبوكك ده روز. واينكه 
مرد دو زن داشت يكك روز به كرمكاه در آمدء اينكه زنان هر يكى عريشى ساخته بودند و برفته وآب زده و جامه فكنده وآب 
سرد نهاده و طعامى ساخته. او در آمد ايشان بيش او رفتند واو در عريش آمد و بنشست جايى بود خنكك و آبى سرد و طعامى9"» و 
زنان به خدمت او ايستاد [0]". با خويشتن انديشه كرد و ككفت: من روا دارم كه من اينكه جا بنشينم بر جنين حال:8) و رسول 
خداى و صحابه او سلاح در كردن« در كرما و سرما و باد و باران در رنج؟ و الله كه من با اينكه زنان حديث نكنم تا ساز نكنم و 
از قفاى رسول بنشوم. 

آأتكاه يركف ساغة وززتان با او حديث من كردند واوواب ثمىداف وشتر يقن آوود و زادى كه داشت وير كى بر او ست وير 
نشست و برفت تا به رسول- عليه الس لام- رسيد به تبوكك. مردم كفتند: يا رسول اللّه؟ سوارى مىآيد از راه. رسول- عليه الس لام- 
كفت: 

كن ابا خيثمه 

» ابو خيثمه باشد«/07) كه بيش آمدء ابو خيثمه بود. 

رسول- عليه السّلام- كفت: جككونه افتاد كه از من باز يس ايستادى و اكنون بيامدى! 

كفت: يا رسول الله؟ قصّه جنين افتاد و كفت و آنجه رفته بوده8) حكايت بكرد با رسول- عليه السّرلام. خداى تعالى اينكه آيت 


فرستاد و كفت از يسن آن كد دل كروعى بروقةابر شيعنه و ماتكد از جماعتى كه باز هاتدند ال صخيبث رسولء آانكه هده توفيق 
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ايشان را دريافت تا برفتند و رضاى رسول دريافتند و توبه كردند و خداى تعالى توبه ايشان قبول كرد و ذلكك قوله: ... تمه قابء 
عَلَيهم لِيتُوبُوا١٠.‏ و بعضى دكر كفتند: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم, مراد آنانند كه -١7١[‏ ب] 

ايشان را فى ساعة العسرة» از بى زادى و بى آبى و بى بركى رنج رسيد تا نزديكك بود كه دل ايشان از راه حق ميل- 
.)١(‏ سوره صف )2١(‏ آيه 0. 

(0). سوره آل عمران (”) آيه 8,. 

(). مل نيكو. 

(). اساس: ندارد» از مل» افزوده شد. 

(0). مل: حسن حال. 

(©). همه نسخه بدلها افكنده. 

(لقاكاو مدر باقن | 

(. آوء آج؛ بمء مجء لب: آنجه رفت. 

(4). همه نسخه بدلها: جون. 


.118 سوره توبه (9) آيه‎ .)3١( 


صفحه : /8 
كندو بركردد. اتكدحيق تعالئ ايقان را بمترقيق و لظف عد كر تقاض كروتن توريه كردقده و عنداق ريه ابشات ردير قت111 
وق نويد كرذق از[ فط ات وسادسن: 


نيهم روف رَحِيم» رأفت بليغتر باشد از رحمتء و فيه لغتان: رءوف على وزن فعول70» قال كعب بن مالكك الانصارى: 


ورءوف» على وزن فعل» [قال |د”): 


ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الوالد الرؤف الرّحيم 

لوقل القلاقة الذي كلتك الآيقر كقة دو ينه كين كدابتان وااناق بين الكتلقل و اين كنس ودر مع بنك 
دو وجه باشد5"؛ يكى آن كه: فعل را حوالت به خداى بود به معنى خذلان و منع لطف. و افعال ما لم يسم فاعله» بسيار حواله باشد 
به خداى تغاق» مز قوها فليا عطاق الطير »)٠.‏ و وجه ديكر آن كه: 

حوالت تخليف و ترك به صحابه رسول باشد كه برفتند و ايشان را با يس«* رها كردند. 

و عكرمه خواند: خلفواء به فح «نحا؛ و الا-م) و به تخفيفء اى قعدوا خلف رسول الله و بعد خروجه. كما قال: قرح المُحَلُْونه17- 
الاية. و از صادق- عليه الس لام- روايت كردند كه او خواند: خالفوا به «الف». و اينكه سه مرد يكى كعب بن مالكك [الشاعر بود و 
مرارةٌ بن الربيع و هلال بن اميه» و هر سه انصارى بودند. رواى خبر كويد: 

عبد الرحيم بن عبد الله بن كعب بن مالكك]:) كه او كفتء جدّم كفت: من هركز از رسول- عليه السّدلام- باز نه استادم:4) در بدر 


و [احد و]١٠0‏ حنين و جز آن تا كه غزات تبوكك آمد. رسول- عليه السلام- ساز رفتن مى كرد و كرماى كرم:١1١2‏ بود و اوان ميوه 
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بود» من نيز دو شتر را ساز راست كردم«١137)‏ و من تندرست بودم وا به قوّت هيج عذر نبود مرا. جون 
.)١(‏ آو بم» مل: بيذرفت. 

(؟). اساس: فعيل» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.)"”-١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(؟). مل: كفتند. 

(8- 0). سوره نمل (317) آيه .١18‏ 

(2). آجء مل: باز يس. 

(0»). سوره توبه (4) آيه ,/١‏ 

(9). نه استادم/ ناستادم. 

.)1١(‏ مج: كرم كرما. 

.)١١(‏ آو آجء بم: دو شتر داشتم راست كردم. 


صفحه : 84 

صحابه بركك خود بساختند و مرا وقت خوش مىآمد و ميوه و سايه» وعزم داشتم كه نروم و جيزكى جند بود از جمله ساز كه به 
دست نبود» هر روز كفتمى: بخرم؛ دكر باره كفتمى: نتوان خريدنء تا رسول- عليه السّلام- بيرون شد» من هر روز كفتمى: 

امروز بخرم و فردا بروم براثر رسول. هر روز كه به بازار رفتمى» نيافتمى تا رسول- عليه السّد.لام- برفت و مرا ميسر نشد واز آن 
صحبت باز ماندم. جون ايشان دور برفتند و من [و]١١)‏ اينكه دو مرد ديككر باز مانديم» مرا يشيمانى سخت يديد آمد از آن جا كه 
جندان كه در مدينه مى كشتم از بازماند كان جنس خود كس را نمىديدم» جماعتى منافقان بودند و جماعتى بيماران و اصحاب:”"» 
الأعذار و الأمراضء و زنان:2 و كودكان, و عدد ايشان جمله هشتاد و اند كس بودند و از آن كه مردم بسيار بودند با رسول- عليه 
السّلام- نظر وى به هر يكك«3) نرسيد١8)»‏ مرا ياد نكرد تا كه به تبوكك جمله رسيد» كفت: ما فعل كعب بن مالكك, [كعب مالكك ]21 
جه كرد! يكى از جمله ما كفت: او را تنعٌم منع كرده است و خويشتن دارى. معاذ جبل كفت: خلااف آن است كه تو كفتى» اى 
رسول اللّه؟ ما از او الا خير ندانيم. ايشان در اينكه بودند كه ابو خيثمه برسيد كه قضه او كفته شد. جون رسول- عليه السّر.لام- غزات 
تبوكك تمام كرد و آنجه مقصود بود حاصل كرد١7»‏ بركشت از آن جا روى به مدينه نهاد. من با خويشتن انديشه كردم و كفتم: 
جه عذر آرم وجه بهانه سازم! جنان كه« انديشه كردم مرا به از آن نيامد كه راست كويم جون رسول- عليه السّلام- در مدينه 
آمد اول به مسجد رفت و دو ركعت نماز كرد و عادت او جنين بودى كه. جون از سفر در آمدى ابتدا به مسجد كردى40)» دو 
ركعت نماز كردىء مردمان باز مانده مىرفتند وهر يكى عذرى به دروغ مىخواستندى و رسول- عليه السّرلام- از ايشان قبول 
مى كرد و براى ايشان استغفار م ىكرد. من در بيبش رسول شدم. در روى من تب.مى كرد با خشم و مرا كفت: نه جهار ياى خريده 
بودى تا بيابى! من كفتم: يا رسول الله؟ اكر به جاى تو ديكر كس بودىء من با او عذرها 

.)١ -8(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. [.....] 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: من اصحاب. 


إفرذة أو آجء بم لن: مردمان. 
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(؟). آو آج. بمء لب: به هر كس. 
(0). آوء آج. بم» مل» لب: نمى رسيد. 
(0©. أو آجء بم لب: حاصل شد. 
(8). همه نسخه بدلها: جندان كه. 


صفحه : ٠١‏ 
آوردمى كه از من قبول كردىء و لكن با تو جز راست١١‏ نتوانم كفتن» جه اكر جز راستى١"‏ كوييم تو را به وحى معلوم كنند و من 
با تو جز راست نتوانم كفتن» مرا هيج عذر نبود جز توانى و تكاسلء و اميد مىدارم كه براى آن كه من با تو دروغ نككفتم خداى 

تعالى توبه من قبول كند. -١7١[‏ ر] 

و مرا عفو كند. رسول- عليه السَلام- روى به قوم كرد [و كفت:]:” 

اما هذا فقد صدقكم 

الحديث؛ اما ايتكه مرد راست بككفت. 

آنكاه مرا كفت: بر خيز و برو تا خداى را در تو جه حكم است. من برخاستم واز مسجد بيرون آمدم, قوم من روى در من نهادند به 
ملا.مت و مرا كفتند: جرا عذر نخواستى كه ييغامبر از تو قبول كردى جنان كه از ديكران» و براى تو استغفار؟» كردى و جندانى 
بكفتند كه من بر آن كفتن يشيمان شدم؛ و خواستم تا بروم و خويشتن را دروغزن كنم واز آن قول باز آيم. دكر باره كفتم: على 
[كل]:0) حال؛ راست به از دروغ باشدء و اككر در دروغ نجاتى بود در راست بهتر بود واز آن جا برفتم. رسول- عليه السّلام- صحابه 
را كفت: با ايشان هيج سخن مكوييد:2) و اختلاءط مكنى و از آن07 هجران8) نمايى» كس كرد ما نكشت و با ما سخن نككفت و 
جواب سخن ما باز نداد. من سخت دلتنكك شدم و جنان دانستم كه جهان تارك و متغر است و ينداشتم خانهها:ة) و منازل نه آن 
است كه بود و من به نماز در مسجد مىشدم و رسول- عليه السَلام- به كوشه جشم به من١١٠0‏ نكريدى و روى بككّردانيدىء و زنان 
ما از ما هجران كردند و من و اصحابان من در دلتنكى و كريه و جزع مانديم تا من شبى برخاستم و به بام سراى يسر عمم فرو شدم 
از دلتنكى و براو سلام كردم؛ مرا جواب نداد و جندان كه با او سخن كفتم<١1)‏ جوابم نداد [او را كفتم: به خداى بر توء تو 
نمىدانى كه من خداى و رسول را دوست دارم؟ جواب نداد تا]١؟١)‏ دوم بار» سدام بار«؟١)‏ 

(0. آو آجء بم» مج: راستى. 

110 سد "العم 

.)”-1١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(©). او ابره استغفارى. 

(5). اساس: ندارد؛ به قياس با نسخه مج. افزوده شد. 

(9). مل» مج: نكلوى. 

(0). همه نسخه بدلها: ايشان. [.....] 

(). آجء مج لب: هجرت. 

(4). اساس: خخانها/ خانهها. 
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.20١(‏ آو آجء بم لت در من. 
.)01١(‏ آو آجء بمء لب ياسخ نكرد و. 
(19). أو آجء بم لح دو سه بار. 


صفحه : الا 

باز كفتم و سوكند دادم» كفت: خداى به داند١1).‏ از آن جا به در آمدم,ء بر دكر روز در بازار مدينه نشسته بودم» مردى ترساء نبطى» 
از اهل شام در بازار آمد و مى كفت: كعب بن مالكك كدام است! او را به من راه نمودند. بيامد نامداى مرا داد از آن ملكك غسّان<؟)» 
ودر آن جا نوشته بود: اما بعد جنين كفتند مرا كه» صاحبت تو را جفا كرده است و برانده و جون تو مرد ضايع نماند» برخيز و 
بنزديكك من آى تا آنجه مراد تواست حاصل كرده شود. با خود كفتم: اينكه تمام محنتى 030 است؟ آن نامه١؟)‏ بسوختم. 

جون جهل روز براينكه بككذشت, رسول مرا ككفت: از زن دور شوء كفتم: يا رسول اللّه؟ طلااقش دهم! كفت: نه» و لكن نزديكى 
مكن با او. من به خانه رفتم» او را كفتم خيز و به80) خانه خود روء و آن دو كس را نيز هم اينكه فرمود. اما هلال بن اميه مردى بير 
درد زن اومافدو كفك نيا رسول الله عاكل بن اصمرة ف ياست و اويا از باشدة 6 نه زناف راقن كريرد ازيرا /3 
خدمتكارى» دستور باشى تا من بيش او باشم و او را خدمت م ىكنم! كفت: روا باشد. بر اينكه كار مدّت ينجاه روز بر آمد» من بر 
بام سراى خود نماز بامداد مى كردم كه از سر كوه سلع«©) ندايى شنيدم كه: 

بشارت باد تو را اى كعب مالكك؟ من به روى در افتادم به شكر و دانستم كه خداى فرج فرستاد. همان ساعت سوارى مى تاخت و 
بشارت مى آورد مراء من آن جامدها«6) كه داشتم به او دادم و برخاستم و به مسجد رفتم. جون از در مسجد در شدم؛ طلحةٌ بن عبيد 
الله بر ياى خاست و مرا در كنار كرفت و كفت: مباركك باد كه خداى تعالى توبه شما يذيرفت. من بيامدم و رسول را سلام كردم و 
روى رسول- عليه السّلام- از بشر و بشاشت روشنايى مىداد. مرا كفت: بشارت باد تو را به بهتر روزى كه در همه عمر تو بوده است 
تا از مادر زادى؟ كفتم: يا رسول اللّه: امن عندكك أم من عند اللّه! از نزديكك تو يا از نزديكك خداى! كفت: 

لا بل من عند الله 

بل از نزديكك خداىء و اينكه 

.)١(‏ مل: بهتر داند. 

(0). او بم مل: غان. 

(#ااو أو لب مسقت 

(6). آجء مج لب بكرفتم» مل از وى بستدم و. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: با. 

(©). آو» آجء بم» لب: حاجتى كم باشد. 

(0. اساس: تلع» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(). آجء لب: من از جامههايى. 


صفحه : "لا 


آيت برخواند: لَّقَد تاب اللعَلَى اللو المُهاجرينوَ الأنصار- الى قوله: ... و كونُوا مع الضَادِقين17. 
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من كفتم: يا رسول اللّه؟ از توبه من آن باد كه عهد مى كنم كه جز راست نككويم. و آن كه از جمله مال خود بيرون آيم و صدقه 
كنم. رسول- عليه البّ.لام- كفت: جمله نبايد صدقه كردن» بعضى بده و بعضى باز كير. كفتم: همجنين كنم. آنككه كفت: از اينكه 
حال كه رفت ما را بر من هيج از آن خوشتر نيامد كه من با ييغامبر خداى دروغ نككفتم. و نيز آن دو صاحب من هر دو راست كفتند 
و خداى تعالى به بركت آن صدق١2)»‏ ما را توبه كرامت كرد و توبه از ما قبول كرد»ء و اميد جنان است كه در باقى عمر مارا 
نكاهدارد؛ از آن كه دروغ كوييم. يس اينكه سه كس آن بودند كه از رسول- عليه الشّد.لام- تخلف كردند نه از نفاق» و لكن از 
تكاسل: وتثوانى [1؟١1+-].‏ آنكهد سق تعالى وضف كرد تحال ابشان» كفت: عتى إذا ضاقت عَلَيهمالأأرض :يما رَحُمَتَء كفت: تا 
زمين فراخ برايشان تنكك شد. «باا» به معنى مع استء و «ما؛ مصدر [يّه]: استء و تقدير آن است كه: مع رحبها. وَّ ضاقّت عَلَيهِم 
أشثر ويه شن ايسان برايننان مك شده يعت ابشاة را از ود ملال امد ودلهاى ايسان ال غم و اتدوه سك كنت. و لوا آن له 
قلغا ووم الله نا ]لسن كمااة ورحانادس بحق ود انشع و ميان يتيقل كه دياق قال رعاش تردق به كتين تمكريه اوعدو | كه كل 
التكدمها سيق يكين المة ويفاقنة إبنكة ذو قروو اشعان سار اسع تياكر له أن لفك الى ملاق جسابيه: 26 و قوله: و طَنْء أَنّهم 


الفراق«8)» و قوله: وََظنّء داودٌ أنّما قتَنّاموء). و قال الشّاعر: 


فقلت لهم ظنّوا بألفى مدجج سراتهم فى الفارسى المسرّد 

يقين شناختند كه ايشان را ملاذى و مفرّى و ملجايى نيست از خداى مكر به او. 

ثم تاب عَلَيهم لِيَتُوبُواه آنكه توبه داد ايشان را تا توبه كردندء يعنى توفيق توبه داد و الطافى 
.)١(‏ سوره توبه (9) آيه .١119‏ [.....] 

(؟). اساس: بر كردن صدقه. به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(6): سوره نحاقه (289) آنه :7 

(0). سوره قيامت (0/8 آيه 58. 


(©). سوره ص (08) آيه 55. 


صفحه : "الا 

كرد با ايشان كه عند آن اختيار توبه كردندء و اينكه جنان بود كه در دعا كويند: تاب الله عليكك, اى وفقك الله للتُوبة:١).‏ وجهى 
دكر آن است كه: قبول توبه ايشان كرد تادر مستقبل بر آن مقام كنند و به آن تمسّ كك كنندء لِيْتُوبُواء اى ليرجعوا«” [به]:” و 
يحنخرا بد عند اللهه ثا قدا آن تربهمقبول ايفان را سق ياقد اذا ورجعرا الى الله 

و وجهى دكر آن است كد: توبه ايشان قبول كرد تا همجنان شدند كه بودند» و اينكه وجه نيكوست وهو 

كقوله- عليه السّلام: الناقن من الذنب كمن لا ذتب له: 

إنه الله هُوَ النَّوَابِالرّحِيم كه خداى توبه يذيرنده است و بخشاينده. واينكه از شأن و كار اوست تا جنان يندارى كه او را صنعت 
است. و فعّال و فعيل بناى مبالغت باشد. 


[قوله تعالى :)©١]‏ 


[سوره التوبة (): آيات 114 تا 179] 
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اشاره 


بن عدو تلا إلا نب لهم ؛ 0 ا فقون تَقَقَ صووك و لكي باكر دراي 
إلأ كيب لَهُم ليجزيهم الله حصن ما كانوا يَعمَلُونة )01١(‏ و ما كا المؤمئون لِينفُوا كاف َو لا فر بين كل فرق ِنهُم طائقدة ليتَفَقَهُوا 
فى الذين و لينذرُوا قَومَهُم إذا رَجَعُوا إلَيهم لَعَلّهُم يَحذَّرُونَ (0177) يا الها لديو عكر افاجلا الأيرن بوتكم من الكفَارِ وَ ليِجدُوا فيكم 
لذ لط وَ عمو أن الله تع المتقين 1570 
وَإذا ما أتزت سُورَةٌ فَمِنهُم مَن يَقُول أبُكم زادته هذه إيماناً كا دونو را قَادتهُم يمان وهم , نستّبشة دون )1١8(‏ و ما الذيسفن 
قلويهم مَرَض فَراد تهُم رجساً إل رجسهم و ماثوا و هُم كافرُون (175) أولا يرون أنّهُم يُفنُون فى كل” عام مَوَة أو ونين ثلا يَتُوبُون 
مر يَذَّكرُون (0172) وَ إِذا ما تلت سُوَة تطرَ َع هُم إلى تعض ل تراكم ين أل ب ثُمانصَ رَفُوا ضرف اللَهَفُلُوبَهُم بِأنَّهُم قَوملا 
ل ل رار 
تَولُوا قَقّل حسيى اللهدلا إله إلا مُوَ عَلَيهِ َو كلتو هُوَ رَبهالعرة ش العَظيم (119) 


[قرجمه] 


اى آنان كه بككرويدى بترسى از خداى و باشى با راستيكران١8).‏ 

[11ادر] 

نباشد اهل مدينه«2 را و آنان را كه بيرامن ايشا ناند از اعراب كه باز يس استند از بيغامبر خداى و رغبت نكنند به تن خود از تن اوء 
اينكه به آن است كه تا نرسد به ايشان تشنككى و نه رنجى و نه كرستككى در راه خداىء و ننهند ياى بر جاى0177 به خشم آرد كافران 
راء و نيابئد از دشمن دريافتنى مكر بنويسند60 ايشان را به آن كردارى نيكك؛ كه خداى ضايع : نكند مزد نيك وكاران41). 

.)١(‏ اساس: التوبه» به قياس با نسخه آو» تصحيح شك. 

(1). اساس: ارجعواء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

8ك اساس: تدارك به قبائن با كه أون و ذيكر تسيكه يدلياكء افروده شل 

(5). آو» آج. بم» لب: راستكويان. 

(2). آجء لب: نسزد مر كسان مدينه. 

(0. آجء لب: و نسيردند بى سيردنى كه. 

(). آجء لبت: نوشته شود. 

(9). آج. لب را. 


صفحه : #/ا 
و نفقه تكس نفقه كوجك و نه وز رككه و تبرتد9 49 وادى 4497 الا بتوستد: 8 ايشان راثا باق داشت:© دهل ايشان را ختداى» نيكوثر 


آنجه كرده باشندك. 
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[اكللدب] 

و نباشد«08) مومنان«6) كه بروند جمله؛ جرا نروند از هر كروهى از ايشان جماعتى تا فقه آموزند در دين و بترسانند كروه خود را 
جون باز شوند باز ايشان تا باشد كه بير خيز ند037. 

اى آنان كه بككرويدىء كارزار كنى با آنان كه بنزديكك شماند از كقار و بايد تا يابند در شما درشتىء و بدانى كه خداى با 
يرهيزكاران است. 

و جون بفرستد«6») سورت40) از ايشان كس باشد كه كويد: كدام رااز شما بيفزود اينكه سورت ايمان١١23»‏ فامّا آنان كه ايمان 
دارند» بيفزايد ايشان را ايمان«١١)»‏ و ايشان شادمانه باشند١؟7١).‏ 

[*17-ر] 

واما آنان كه در دلهاى ايشان بيمارى است,ء بيفزايد ايشان را كفر با كفر«37)» و بميرند«5١)»‏ و ايشان كافر باشند. 

].....[ اساس: نه برند.‎ .)١( 

(؟). آج؛ لب: مسافت هيج رودخانه. 

(). آجء لب: نوشته شد. 

(). آوء بم: ياداشتء آج» مج لب: ياداش. 

(0) اساس تدياشك: 

(9). آوء بم: نباشند مؤمنان را. 

(0). همه نسخه بدلها: بيرهيزند. 

(). آجء لب: فرو فرستاده شود. 

(9). او بم مج: سورتى. 

.)0١ -11(‏ آوء بم: ايمانى. 

.)١١(‏ اساس: باشدء به قياس با نسخه آوء تصحيح شدء آج, لب: مزده يابند. 

(1). آجء لب: خبثى با خبث» آوء بم: و اكفرشان. 


(16). أو آجء بم لب: بمردند. 


صفحه : ن/ا 

نبينى17١)‏ كه ايشان را بيازمايند در هر سالى يكك بار يا دو بار» آنككه توبه نكئند و نه١3)‏ نيز عبرت كيرند. 

و جون بفرستد«') سورتى» بتكرنك بهرى70) با بهرى» مى بينند«0») شما را از كسى! يس ب ركّردند» بر كرداند خداى دلهايشان, به آن 
كدرع) كروهىاند كه نمىدانئد. 

[«كاداب] 

آمد به شما ييغامبرى از شما سخت بر او و آنجه كفر آرى» حريص است بر شما17» به مؤمنان [مهربان و]١8)‏ بخشاينده است. 

اكر ب ركردند» بككُو: بس مرا خداى» نيست خداى مككر او بر او« اعتماد كردم؛ و او خداوند ملكك:١٠0‏ بزركوار است. 

قرله سالي نيا انين لديو كرا أثثرا اللمتصداي هال در اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان و ايشان را امر كرد به آن كه از خداى 


تعالى بترسند و با صادقان و راستيكران0١1)‏ باشند. نافع كفت مع محمد و اصحابه. إبن جريج كفت: مع المهاجرين» دليلش قوله: 
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للفقّراء المهاجرين» الى قوله: هّمه الصَادِقون:017. ضيحاكك كفت: مع النّبيين و الصديقين» كفت: امروز با اينان باش تا فردا با ايشان 
لشي بد َأولتِكك مع الّذِينَأنم اللعَلَيهم من النَيّينَ و الصّدٌَّيقين177). بعضى د كر كفتند: مراد آنانند 
(1). آج. لب: اى نمى بينند» مج: نبينيد. 

(5). آو آج. بم لب ايشان. [.....] 

("). آجء لب: فرو فرستاده شود. 

(6). آوء آجء بمء لب از ايشان. 

(0). آج» لب: هيج بينند. 

(9). آج» لب: به سبب آن كه. 

(0©. أو بم: ور شماء آج: آنجه رنج كشيده باشيد در آنء يا رنج كشيدن شما حريص است بر كار شما. 
(8). اساس: لفظ «بخشاينده» تكرار شده.ء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

(9). او بم: وراو. 

.)١(‏ آج لب: يرورد كار عرش. 

.)0١1١(‏ آوء آج بم» لب: راستكويان» مل» مج: راستكيران. 

/ سوره حشر (04) آيه‎ .)1١( 

.84 سوره نساء (9) أيه‎ .)١19( 


صفحه : لا 

كددر دكر آيثاذكر ابقناة كرد فى قوله: رجاله ص دَقَوا ما عامردُوا الله عَلَيِهِ فَمنهُم مَن قَضى نَحبَهوَ مِنهُم من بَنتَظِرُ ...01: آنان كه 
قضاى نحب كردند: عبيده حارث بود و حمزه(؟» عبد المطلب و جعفر بن ابى طالب. و آن كس كه منتظر بود امير المؤمنين على 
است. كلبى كفت از أبو طالب از عبد الله عباس كه او كفت: اى مع على بن ابى طالب و اصحابه» كفت: با على أبو طالب باشى و 
اصحابان او. جابر إبن عبد الله انصارى روايت كرد از ابو جعفر الباقر- عليه السّلام- كه كفت: 

مع الصادقين [اى]؛ مع آل محمد 

» با آل محتّرد باشى. يمان بن ريّان كفت: راستكوى باشى جنان كه آن سه كس بودند كه خداى تعالى ذكر ايشان كفت: وَعَلَى 
التّلائَهُ الّذِينَ حُلْقُوا- الاية. 

عبد الله عتباس كفت: با آنان باشى كه ايشان صادق النِيدُه خالص العمل مستقيم القلوب باشند» راست تنت» خالص عملء راست دلء 
أناق كديا وول دشو كة شدتد دوق آنان كه نكداتد:طبد الل«سسهعره كنس هو كر اهن الصادقو: و اكه قراءت اوسث واقزاءت 
عبد الله عباس. 

عبد الله مسعود كفت: از دروغ هيج جدى و هزلى راست نشود به آن» قدر كه يدر فرزندش را جيزى وعده دهد آنككه«0) وفا 
نكند(2)» اكر خواهى ا ا الود قتا اتثوا الهو كرو مَع الصَّادِقِينَ» هيج در قرآن١7)‏ رخصت مىبينى در دروغ كفتن؟ 
ودر خبر مىآيد كه: بنده راست مى كويد» 

لايزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا 


» تا نزديكك خداى تعالى نام او در جريده صديقان بنويسند. 
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و ان العبد لا يزال يكذب حتى يكتب عتد الله كذابا 

» و همجنين بنده دروغ مى كويد تا جندان دروغ بككويد كه بنزديكك خداى نام او در ميان«8) دروغزنان بنويسند. ودر خبراست كه 
.)١(‏ سوره احزاب (*#”3) آيه *33. 

(؟). اساس: حمزه و به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

("). اساس: ندارد» از مل» افزوده شد. [.....] 

(؟). آوء آج. بم: نه آن» مل» لب: نه با آن» مج: نه تا آن. 

(0). اساس: آن كسء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(©). مل: وفا كند. 

(. اساس: دروغء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(8). آو آج. بم» مل» لب: جريده. 


صفحه : ل/الا 

رسول- عليه السشلام- كفت: 

عليكم بالضّ دق فا الضّ دق يهدى الى البرّ و ان البرّ يهدى الى الجِنّةء و اياكم و الكذب فان. الكذب يهدى الى الفجور و ان الفجور 
يهدى الى الثا 

كفت: بر شما باد كه راست كويى كه صدق راه نمايد به بِرّه و بر راه نمايد به بهشتء و دور باشى از دروغ كه دروغ راه نمايد به 
فجور و فجور راه نمايد به دوزخ. 

ودر خبر است كه: يكك روز ابو ذرٌ غفارى- رحمة الله عليه - حديثى روايت مى كرد از رسول- عليه السَّلام- جماعتى صحابه او را به 
دروغ مىداشتند و تصديق او نم ىكردند. جون رسول- عليه السّلام- در آمد او شكايت با رسول كرد رسول- عليه السلام- كفت: 
فا انال لحف او لذ اقلت القن از اتاجير 

اصدق لهجةٌ من ابى ذرٌ 

كفت: آسمان سايه بر كس نيفكند و زمين كس را بر نككرفت راستيكرتر؛1» از آن بو ذر. جون اينكه مى كفتء امير المؤمنين على از 
در مسجد مى درآمد» رسول كفت: 

انا هذا الرّجل المقبل فانّه الصَدّيق الاكبر و الفاروق الاعظم. 

قوله: ما كان لأهل المَدِيئة و من عَولَهُم ون الأعرابٍ أن يتََلَهُوا عن رَسُول الَف كفت: نباشد اهل مدينه را: ظاهر او نفى است و معنى 
نهى» جنان كه كفت: 

رقا كاة لي أن يُوَدُوا يسول الله :1ه يعت نشايد و حرام است اهل مدينه را و آنان را كه بيرامن مدينهاند از اعراب جهينه و 
مزينه و اسلم و اشجع و بنى غفار كه از ييغامبر- عليه السّلام- باز يس استند در غزواتى كه او رود. و «ان)» مع الفعل در تأويل مصدر 
است در محلء رفع بر اسم كان. و لا يَرعَبوا بأَنفسهِم عَن كفي و نه آن كه رغبت 'مايند به خويشتن و تن و جان خود از اوه و از تن و 
جان اوء يعنى جان خود را صيانت كنند و جان او را ابتذال و تن و جان خود به فداى او نكنند» يقال: رغب فيه اذا اراده» و رغب عنه 
اذا لم يرده. ذلك بأنَّهُم اينكه بر سبيل تعليل 2 كفت» اينكه براى آن است كه: لا يْص بِبهُم طَمَا نرسد به ايشان تشنكى» يقال: ظمى 
يظمأ ظماء فهو ظمى و ظمآن و اظمأته انا اظماء. و لا نصبء و نه رنجى. و النُصب و الوصب و التَعب واحدء يقال: نصب ينصب نصباء 
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فهو نصب و ناصب«2» و قال النابِغْةٌ: 


كلينى لهم يا اميمة ناصب و ليل اقاسيه بطىء الكواكب 


-ه 


(0. آو آجء بم مل لننا: راستكوتر» مج: راستكيرتر. 

(0). سوره احزاب (*3”8) آيه "7ن. 

(©). او بم: تعلل. 

(). اساس الكواكبء با توجه به ديكر نسخدها و معنى عبارت زائد تشخيص داده شد. 


صفحه : //ا 

ايفن وان كنك و اسل امك كلسدهق نون نطق باقن يقال 

رجل خميص البطن و امرأهٌ خمصانة. فى سَبيل الله اى فى جهاد الاعداء و قتال المشركين» در راه خحداى كه غزات است و جهاد با 
مش ركان. و لا يَطُؤّْن مَوطِئا و باى بر هيج جاى ننهد و هيج قدمى بر ندارد كه در آن كافران را غيظى و خشمى باشد. 

ولا يَنالُونه من عَدُوٌ تله و از دشمنان هيج اصابتى نكند از قتلى و جراحتى١١‏ و آنجه ايشان رنجور شوند و دلتنكك ازغارت و سبى 
و مالى و جز آن. إِنَا كِب لَهُم الا و ايشان را به آن» عمل صالح بنويسند» حق تعالى اينكه آيت بر سبيل ترغيب فرمود مؤمنان را بر 
جهاد, و باز نمود كه: هيج حالتى از حالات و نه خطوتى از خطوات و هيج رنجى و اندكك و بسيار به ايشان نرسدء و الَّا ايشان را به 
آن حسنتى بنويسند» و خداى- جلء جلاله- از عدل او آن است كه: رنج نكوكاران ضايع نكند72). و اينكه آيتء از جمله آن آيات 
است كه؛ دليل مى كند بر عدل خداى تعالى» و آن كه عمل هيج عامل به اندكك و بسيار بر او فرو نشود. 

مف ران در حكم آيت خلاءف كردندء قتاده كفت: اينكه حكم خاصء است به رسول- عليه السّ.لام. جون او به نفس خود به جهاد 
رفتى» هيج كس را از مسلمانان نبودى كه از او تخلف كردىء اما آنان كه از بعد او بودند از اثمّه» واجب نيست بر جمله مسلمانان 
كه با ايشان مساعدت كنندء و اينكه موافق مذهب ماست در آن كه جهاد فرض بر كفايت است؛ جون جماعتى كه با ايشان غنا و 
كفاف باشدء به آن قيام كنند از باقى بيفتده. واو زاعى كفت و عبد الله بن المباركك و الفزارئ: و الشّعبئبة؟» و ابو جابر و سعد بن 
عبد العزيزء كفتند: آيت عام است جمله امت را اول و آخر ايشان را. إبن زيد كفت: اينكه آنكاه بود كه در مسلمانان قلتى بودء فامًا 
جون مسلمانان سيار شدند آيت مسوخ شد بقوله تعالى: وما كان المؤمتون. ليتفدوا كافةوه- الاية و ايتكه قول 

.)١(‏ اساس: جراحىء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(. آوء آج بم» لب: ضايع نكزارد. 

(9). آوء آج. بم لب: بيوفتد. 

(6). اساس: و السعى» آجء لب: الشيعيى» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(0). سوره توبه (9) آيه 77 .١‏ [.....] 


٠/4 : صفحه‎ 


صحيح است از آن جا كه درست شد كه. جهاد از فرض١١)‏ كفايات استء و اكر حكم آيت منسوخ نبودى جهاد از فروض اعيان 
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بود إى .)"5١]‏ 

قوله تعالى: و لا يُنَفِمُون نَفَقَةَ صَغِيرَةٌ و لا كبيرَة عطف است بر آيت اوّل» كفت: 

و نفقه نكنند نفقه اندكك و بسيارء و كوجكك و بزركك. ولا يقطعون وادياء و قطع هيج مسافت نكنند از اينكه سر كه روند واز آن 
سر كه باز آيند. إِنَا كتب لهم الا برا ايشان بتويسنده فا به وقت جرا خداى تعالى ايشاق را ياداشت« دهد ببشترو بهثر از آن كه 
كرده باشند. 

جماعتى [78١-اب]‏ 

بسيار روايت مى كنند از رسول- عليه السلام- جون: 

امير المؤمنين على- عليه الم لام- و ابو الدرداء؛ و ابو هريره و ابو امام الباهلى» و عبد الله بن عمرء و جابر بن عبد الله و عمران بن 
حصين كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او نفقه بفرستد براى غازيان و او به خانه بنشيند» به هر درمى هفتصد درم بنويسند او 
راء وهر كه او به نفس خود غزا كند» به هر درمى كه در آن خرج كند خداى تعالى او را روز قيامت هفتصد [هزار] 

درم عوض بدهدء آنكه اينكه آيت برخواند: ... وَ الله يُضاعِف١لِمَن‏ يَشاءهع». 

قوله: وما كان المؤوثون نفزوا كافك كبى كفت از عد الله عباس كدو .سب ترول آينت آن .بود كه: جوق وسول- عليه الث لامسدبه 
غزا رفتى هيج كس از مسلمانان باز نماندى0) از او الّا منافقان و معذوران از اصحاب بلايا. جون خداى تعالى در حق منافقان آيات 
إسعادعو عبوو فاق يشان كارا كرد عون الاغدات عو كم تحليق كردتده مسالنانان #نضدة ما از افكة يسن هر كر باز ثه 
استيم20) از رسول- عليه ال لام- اكر او رود و اكر سريّتى را فرستد جون يس از آن رسول- عليه الشّ.لام- سريّتى را نامزد كرد به 
غزاتى» جمله مسلمانان برون رفتندى و رسول را تنها رها كردندى در مدينه» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: 

(0. آوء بم» مل» مج» لب: فروض. 

(0). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

("). مج. لب: ياداش. 

(6). سوره بقره (5) آيه .38١‏ 

(0). ملء مج: نماندندى. 

(2). نه استيم / ناستيم / نايستيم. 


صفحه : /٠١‏ 
وما كان «التؤمث ونه لنفزوا كاف كفتة مومتاق تابد نا جسله بروند» وسول- هليه الد الاب وا تنها زها كدة و قولةة كافة. قصب وبر 
حال باشدء و او عبارت باشد از جمله و عموم؛ و اصل او از «كف» باشد كه منع بود» براى آن كه جون همه باشند» مزاحمت كنند» و 
بهرى بهرى را منع كنندء قَلُو لا نَم اى وهلاء جرا از هر طايفه كروهى بنروند و كروهى با رسول- عليه السّد.لام- مقام نكنند تا از او 

فقه آموزند و قوم خود را كه رفته باشند به غزاء جون باز آيند بياموزند و وعظ و زجر كنند ايشان راء و [اينكه] 

قول عبد الله عباس اسث و ضبحاكك و اختيار جبائى. 

[مجاهد كفت: آيت در حق 0١١]‏ كروهى آمد از صحابه رسول كه ايشان به قبايل و احياى عرب رفته بودند به باديه”» تا ايشان را 
فقه آموزند. جون عتاب [معاتبان از متخلفان |0" غزات تبوكك بشنيدند» بترسيدند» يس از آن هر سريت كه رفتء ايشان آن كار رها 


كردند و با ايشان برفتند» [خداى تعالى اينكه آيت]©"» بفرستاد و كفت: جرا به عوض آن كه با سريّت [مىروى]١0»‏ به نزد رسول 
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نيايى و ازاوفقه نياموزى تا جون بنزديكك قوم خود باز شوى [ايشان را بياموزى]:2) و ايشان را وعظ و زجر كنى تااز معاصى 
بيرخيزند27) و حذر كللد. 

و كلبى كفت: آيت در بنى اسد آمد كه ايشان را قحطى [رسيد برخاستند 8١]‏ و بجمله زنان و كودكان را بر كرفتند و با مدينه آمدند 
و كفتند: ما آمدوايم تافقه آموزيم از رسول- عليه السّ.لام- [سعرها كران بكردند]:4) و راهها يليد مىداشتند» خداى تعالى اينكه 
آيت فرستاد» كفت: نه نيكك كردندء جرا كروهى از ايشان نيامدند و فقه [نياموختند تا جون با قوم]١٠20‏ خود رجوع كردندى وايشان 
را وعظ و تذكير كفتندى تا ايشان حذر كردندى. 

و حسن بصرى كفت: مراد به اينكه [فرقت جماعت نافرهاند]«١١)»‏ و معنى آيت آن است كه: جرا از هر قومى كروهى به غزا نرفتند تا 
مستيقن و مستبصر شدندى به نظر و اعتبار ودر [احوال كفار و نصرت خداى]:؟37١)‏ تعالى مسلمانان را و خذلان او كافران را 
(1-١1-١(1-ه-‏ مدع هع * .)١‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(0). او آجء بم لب: يياده. 


(0). همه نسخه بدلها: بيرهيزند. 


/١ : صفحه‎ 

تا جون با قوم خود شدندى از كافران ايشان را تحذير كردندى و إبترسانيدندى تا ايشان١١)‏ از كفر باز آمدندى(” تا ايشان را مثل 
آن نرسد كه ايشان«”» را رسيد. 

و باقر- عليه السّ.لام- آن قول كفت كه از عبد الله عباس [و ضححاك حكايت كرديم] جون مسلمانان بسيار شدند» خداى تعالى 
كفت: به مناوبه جهاد كنى» جون جماعتى بروند جماعتى با رسول مقام كنند [تا فقه بياموزند» دكر]:0) نوبت اينان بروند و ايشان 
مقام كنند. و كروهى استدلال كردند به اينكه آيت بر وجوب عمل به خبر واحد» كفتند: خداى [تعالى حنثه كرد طايفهاى ]20 را بر 
تفقّه تا جون به نزد قوم خود روند انذار كنند ايشان را و فقه آموزند. و طايفه اسمى است واقع بر جماعتى اندكك -١118[‏ ر] 

كدعده يشان بعك قواتر اشته بل حاف :0 بود كةاغيارث بره اذ ركه كدف كزلدة و ليشهد عذائقها طائقة يود الغو ند 
اكر يكك كس حاضره4) باشد هم روا بود» واكر قوم ايشان را از ايشان قبول كردن١٠0‏ واجب نبودى در انذار و اعلام ايشان قوم 
خود را هيج فايده نبودى» جواب اينكه. آن است كه ما كوييم: 

آنجه ظاهر آيت اقتضا م ىكندء بيش از اينكه وجوب نفر نيست بر هر طايفهاى از هر جماعتى براى تفقّهه مستفاد آيت وجوب تففقّه 
باشد و وجوب طلب اوء و تسليم:١١)‏ نكنيم كه طايفه واقعاند١١1)‏ بر كروه اندككء بل روا بود كه طايفه اسمى باشد كه بر عددى 
افتد كه ايشان به حدٌ تواتر باشند. و خبر ايشان [ايجاب )١١]‏ علم كندء واكر تسليم كنيم كه اينكه يكى باشد يا جماعتى اندكك از 
آن جا كه جون انذار براينان واجب بود قبول بر ايشان واجب بود كه مىشنوند بيش آن كه نظر كنند و بحث كنند. و خداى تعالى 
عند انذار منذران بر شنوند كان ايجاب حذر كرد و حذر قبول نباشد» بل روا بود كه حذر«؟1١)‏ بعد البحث عن ذلكك بايد كردن 
نبي كدجون خاظر فراز بده مكلف:18 واعند 

-1١(‏ م هع .)١‏ اساس: افتادكّى دارد» از آو» افزوده شد. 

(0). او آجء بم: استادندى. 

(. آو آجء بم لب: اينان. 
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(0). همه نسخه بدلها: جايى. 

(0). سوره نور (355) آيه 5”. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: واكر يكى حاضر. 

(). أو آج. بم مل» لب: كردند. 

.)١(‏ آوى بم: مسلم آج؛ لب: حكم. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها: باشد. 

(؟1). اساس» عذر به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(15). لب: متكلف. 


صفحه : 5/ 

خطور الخاطر واجب نيست او را كه آنجه به دل او بككذرده١)‏ اعتقاد كندء انما واجب بر او نظر است تا جون نظر كند«؟» علم حاصل 
كدان غرف راو | لكه موافق ادل باشد قبول واجب بود بر او. همجنين ممتنع نباشد كه بر اينكه مستمعان0”" انذار بحث و نظر و اجتهاد 
واجب باشد تا از آن اقوال» قبول آن كنند كه موافق ادلّه باشد- و الله اعلم بالضواب. 

قوله تعالى: يا أَبّوَ) الّذِينَ آممُوا قاتلُوا الذي يلُوككُم يتن الكقارء حق تعالى به اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان و كفت: اى 
كرويدكان؟ هر كروهى از شما كارزار كنى با آنان كه6» به شما نزديكترند و متعلقاند از خويشان و همسايكان و نزديكان, و اينكه 
در معنى جارى مجراى آن است كه خداى تعالى كفت: و أَنذِر عَسِيرَتُكثه الأقربين:8» و جنان كه رسول- عليه الشلام- ككفت: 

© الجار احق: بصقبه١.‏ 

وآيت دليل است بر آن كه واجب است بر اهل هر [ثغرى قتال كردن با]«27 آن كافران كه در نواحى و ولايت ايشان باشند بر سبيل 
دفاع از خويشتن و از بيضه اسلام جون بر او خائف باشند [و اكر جه امام حاضر] 

نباشد و آن كس كه او اقرب را رها كند«8) و با ابعد كار زار كندء اكر به اذن امام كند مصيب باشد و اكر إنه به اذن امام كند]:9) 
محا قط للحتو كو يلقت ايك ابن عابت اسح اباد #ابدر انا درفي واوقد:+ لاوا أيكان براق [والى تكن واملط ل 
عن )١١١]‏ عاصم خواند: غلظة» بفتح الغين. 

ابو الحسن اخفش كفت: من فتح نشناسم» و زاج كفت در او سه لغت است: فتح» و ضم.[و كسرء و كسر فصيحتر است]؟7١)»‏ يعنى 
درشت باشى با ايشان كه جون جنين 

.)١(‏ اساس: بككذرد وء به قياس با نسخه آو. و جميع نسخ» تصحيح شد. 

(1). اساس: نظر كنند» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(؟). اساس: مستعمان, به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(©). اساس: تا از آنء به قياس با نسخه آو. و ديكر نسخه بدلها. تصحيح شد. 

(0). سوره شعراء (758) آيه .5١5‏ 

(8). اساس: ناخواناست (نصفصه)» آوء بم: يصفه. آج» مل: يصفيه» لب: يصفيهء با توجه به منابع لغت و حديث تصحيح كرديد. 
(؟1-١7-4-11).‏ اساس: بريدكى دارد» از آوء افزوده شد. 

0ه ري كف يم 
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.)06١(‏ أو بم: باشد» مج: يابنك. 


صفحه : 7/ 

باشىء ايشان شما را جنين يابند براى آن كه واجد» موجود در اعلى١١)‏ ما هو به [يابد. 

وَاعلّمُوا أنه اللّماد3 و إذا ما أَنزت [سورة. بعضى نحويان كفتند: «ما»]«» زيادت است. 

عن دك لفون الزذا دوه لار اوور سومان شرن شير انار جتان ود امج ور دراي ا 1و1 انلع رده 
فمنهم ]:0). و ضمير راجع است با منافقان در قول حسن و زْجّاج. حق تعالى كفت جون سورتى انزال كنند واز آسمان به زمين 
فرستندء [از منافقان كس ]:2) باشد كه كويد بعضى بعضى را كويد: ايَكم زادته هذه ايماناء اينكه سورت كه را ايمان بيفزود» بر 
سبيل تهكم و سخريّت. [يعنى ما را به نزول اينكه سورت]08 هيج ايمان نيفزود. حق تعالى جواب داد ايشان را و كفت: اما مؤمنان را 
اينكه سورت ايمان بيفزود»ء وايشان به نزول اينكه [سورت شادند«6» و حقيقت]:4) آن است كه: ايشان عند نزول سورت ايمان 
نقد اندو لكك حرق اينكه رياقت فنك فول سوارك بورد آذ وا بكاشووك اقيافت :| كرى خرضاك كتة 1 عند اللد]ره لو عباس : 
مراد به سورت» سورتى است محكم كه در او احكام و حلال«١1)‏ و حرام باشد. 

5 قُلُوبهم مَرَضِء و اما [آنان كه در دل ايشان بيمارى باشد:؟13)] 

[هكا-ب] 

يعنى شككه و نفاق سورت ايشان را رجس باز به رجس١١1)‏ فزايد» يعنى كفر با سر كفرء يعنى ايشان عند نزول سورت كفر بيفزايند و 
حوالت با سورت هم از اينكه طريق است كه كفته شد, و مثله 

قوله- عليه السّلام: كفى بالسشّلامةٌ داء» 

تورادرد تندرستى بس استء يعنى تندرستى درد است براى آن كه درد عند آن حاصل آيد و سلامت ادا به درد كند» وقال 
الشاعر: 


.)١(‏ كذا در اساسء اوء اج» بم» لب: موجود را على. (15- -٠١‏ 9- /ا- #- 8- 5- 5). اساس: بريد كى داردء به قياس با نسخه آوء 
افزوده شد. 

("). كذا: در اساس (!) همه نسخه بدلها: ... باشد كه از معاصى او اجتناب كنند. 

(). مل مج: شادمانهاند. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: احكام حلال. 


صفحه : "/ 

وَ ماثوا وهم [كافِرُون]2"11 «واو؛ اوّل» عطف است و دوم حالء و بميرند ايشان و كافر باشند يعنى على كفرهمء بر كفر ميرند. 

امَا كلام در زيادت و نقصان ايمان: سلف بر آنند كه. ايمان زيادت و نقصان يذيرد» واز صحابه روايت كردهاند و حديث رسول- 
عليه السّلام- كه كفت: 
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لو وزن ايمان على بايمان اهل الارض لرجح ايمان على» 

و مثل اينكه؛ عمر خطاب [ كفت] 

در حق ابو بكر صديق. واز امير المؤمنين روايت كردهاند كه او كفت: 

الايمان يبدو لمظهُ بيضاء فى القلب فكلما ازداد الايمان عظما ازداد ذلكك البياض حتى يبيض القلب كله؛ و ان النفاق يبدو لمظه 
سوداء فى القلب فكلما ازداد الفاق ازداد ذلك السواد حتى يسود القلب كله 

كفت: ايمان ياره سبيدى باشد [كه]؛5» در دل يديد آيد. جندان كه ايمان زيادت مىشود آن سبيدى زيادت مىشود تا همه دل 
سبيد شود. و نفاق ياره سياهى باشد كه در دل يديد آيد» جندان كه نفاق مىفزايد آن سياهى مىافزايد تا همه دل سياه شود آنككه 
كفت: و ايم الله به خداى كه اكر دل مؤمن بشكافى سبيد يابى» و اكر دل منافق بشكافى سياه يابى. و از تابعين مانند اينكه حديثها 
روايث كردند» و حقيقت او آن است كه آنه زيادت كردذ از انمان» ادله وطرايق آن باشل كداهر كاد كه ناظر در دليلى دكر نظر 
كند او را علمى دكر به مدلول حاصل شودء ويا 230 آن كس كه او ايمان به علم جمله داند» جون به تفصيل بداند؛ علم او زيادت 
شود جنان كه يكى از ما جون عدد سورتهاى قرآن برنداند«*» جز كه ايمان دارد كه جمله قرآن حقءاست و صدق است و كلام 
خداى و وحى و تنزيل اوست آنككه«ه) سورتهاى قرآن يكك يكك مىآموزد و مى شناسد و به هر يكك ايمان زيادت«2) مى كند و از هر 
يكى وجه استدلال طلب م ىكند و دليل مىانككيزد بر آن كه. نه كلام مخلوقان است و كلام خداى است زيادت در ايمان بر اينكه 
وجه باشد. امّاء آن كه 

.)١(‏ اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. 

(0). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(). آى آج بم: انما. 

(©). همه نسخه بدلها: قرآن نداند. 

(0). مل: آنكاه. 


(9). همه نسخه بدلها: تازه. 


صفحه : 6/ 

ايمانى باشد ناقصء اينكه نه براى آن كه١١)‏ ايمان عبارتى است از جمله علوم توحيد و عدلء واز علوم عدل. [علم "١|‏ نبوّت و 
امامت و وعد و وعيد كه تا مجتمع نبود ايمان نخوانند آن راء يس بعضى از اينكه علوم ايمان نباشد و اكر جه علم باشد. 

قوله: أ ولا يرون أَنْهَي «الف» استفهام راست و «واوا» عطف را و «لا00") نفى راء و60" مراد به استفهام تقريع وملامت استء و كفت: 
نمى بينند! جمله قرّاء به « يا » خواندند [على الخبر من الغائب. و حمزه و يعقوبء به «تا» خواندند]«0) خطايا للمؤمنين» كفت: نمىبينى 
شما كه مؤمنانى! كه ايشان راء يعنى منافقان را به سالى در يكك دو بار امتحان و ابتلا كنند به بيمارى و اوجاع, و اينكه قول عطبّه 
است. مجاهد كفت: به قحط [و]«2) شدّت. قتاده كفت: به غزو و جهاد, و كفتند: به دشمن» و كفتند: 

ايشان را امتحان كنند نا يكك بار معترف شوند و يكك بار منكر, و اينكه سيرت منافقان باشد. مره الهمدانى: كفت: فتنه اينكه جا كفر 
استء و اينكه بعيد است. مقاتل حّان كفت: ايشان را رسوا كنند به اظهار نفاق» يمان كفت: به نقض عهدء و اوليتر حمل او باشد بر 
عموم. مرّهُ او مرّتين» نصب او بر مصدر بود» كانّه قال: فتنة او فتنتين. ولا يتُوبُونه و لاهم كرون آنكه ايشان ثه توه كندد وله 
النحهه كغدو قه يادو كادامق تدم و نه اتديكه يال اموق كقدير' تددر ااباك غير هن تأقل وتقكر كقنهو الأعل كل ررق 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه بالا از إعرارعر 


وَإذا ما أنِلت سُورَةٌ نَطَرَ بَعضُ هُم إلى بتعض. حق تعالى در اينكه آيت هم ذكر منافقان كرد و غمز و لمز ايشانء و اظهار نفاق ايشان 
كفت: جون سورتى فرو فرستد07» بهرى از اينكه منافقان با بهرى نكرند يعنى با يكديكر نكرند. كلل يراكم من أعب» [دراو 
اختصارى هستء و التّقدير: و قالوا هل يريكم من احد]١8)‏ و كويند: كس شما را مى بيند40)! يعنى -١78[‏ ر] 

هيج كس را از مؤمنان به ما نظر هستء اكر كسى را به 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: اندكك/ اندكه. [.....] (8- ه- 5). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(*). اساس: لام؛ به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(6). اساس و واوء كه به قياس با آو و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمود و حذف شد. 

(0». همه نسخه بدلهاء بجز مل: فرو فرستند. 

(8). اشاس تدارده به قاين يا سخه اوه و ديك تنسخه يدلهاء افزودة شد. 


صفحه : 8/ 

ايشان نظر باشدء بنشينند و بر جاى نباشند. و اكر مسلمانان به خويشتن مشغول باشندء برخيزند و بروند و باز كردند تا آن نشنوند 
ترس آن را كه نبايد كه در حق:ايشان بود. و بعضى دكر كفتند: تسم انض رفوا عن العمل بذلككء آنكّه دعا كرد بر ايشان [و 
كنك ]زم شوق الله اتوي دان .5ل ايقتاة ب كرداناد درسي عر ادن طترية ليم على كتهو افاتهم وباكن باتو 
يداه لدعا كم وشو لكين أطي كر وضع عسالى كقنت و انيد يناما بعاميرض عو إن نلا سهير ان كسما او زا فقاضس و 
حسب و نسب او و نفس و اصل او و ديانت و صيانت« او. سدى كفت: من العرب من بنى اسمعيل» از عرب از فرزندان اسمعيل. 
عبد الله عباس كفت: در عرب هيج قبيله نيست و الا در نسب رسول افتد از مضرى و ربيعى و يمامى. صادق- عليه السّلام- كفت: از 
ولادت جاهلبت جيزى به او نرسيد» يعنى از يدران او هيج كافر نبودند. ابو الحويرث روايت كند از عبد الله عباس كه كفت» رسول- 
صلى الله عليه و آله- كفت: 

ما ولدنى من سفاح اهل الجاهلية شىء ما ولدتى انا نكاح كنكاح اهل الاسلام 

٠‏ كفت: مرا نزاد از سفاح اهل جاهلتيت جيزى» و نزاد مرا الَا تكاحى جون نكاح اهل اسلام, و اينكه هم دليل است كه از يدران او 
هيج كافر نبودند. و در اخبار آمد كه بعضى انبياء بودند و بعضى اوصيا و بعضى ملوككء و جمله قراء خواندند: بق لفكي فى جمع 
نفس»ء و در شاذ عبد الله عباس [و إبن عتيبه]«0) و عبد الله بن قسيط المكى«©) و زهرى و إبن محيص2727» و نيز روايت كردهاند از 
فاطمه زهرا- عليها السَّلام- كه خواندند: من انفسكم به فتح «فا) بر 
.)١(‏ اساس ندارد» از آوء افزوده شد. 
(؟). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. 
(). آو آجء بم» لب: تأخير باشدء مل: خبر باشد و دعاء مج: خبر باشد. 
(©). او بم: وصايت. 
(0). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد» مل: إبن عمر. 
(2). اساس: بسيط المكىء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه شاب انا از إعرارعر 


صفحه : /ا/ 

افعل تفصيل از نفاستء به شما آمد ييغامبرى از محتشمترين و نفيسترين شما. قتاده كفت: او را از شريفترين ايشان كرد تا حسد نبرند 
براو به نبّت. يمان كفت: عالى نسبتر» عَزِيرٌ عَلَيهِِاا» سخت است بر او» جنان كه كويند: عزيز على» اى شق" على 

ما عَنْنّم» «ما؛ مصدرى استء اى عنتكم١؟)‏ اى كف ركم و ضلالكمء سخت مىآيد بر او كفر و ضلال شما. ضحاك و كلبى كفتند: اثم 
و بزه و كناه شما. قتيبى كفت: 

رج هناو زيان شما عبد الله عباس كفك: خلال شماء إبن الانبار كنت :هلك هما خريص هليكو خريص است بر شماه يعن 
بر ايمان و صلاح شما. قتاده كفت: حريص است بر ضلال شما تا ايمان آريد. فراء كفت": بخيل است به شما كه در دوزخ شوى 
بِالمُؤمِنينَ روف رَحِيمه به مؤمنان مهربان و بخشاينده است. 

حسين بن الفضل كفت: هيج بيغامبر را خخداى تعالى به دو نام خود بر نخواند الَا رسول ما را كه او را كفت: روف رَحِيوهدر اينكه 
قار ردروا لت إنه الله بالئّاس لَرَؤْفْهرَحِيم. 

يحيى بن جعده كفث: عمر هر كس كه او آيتى آوردى از قرآن ثبث نكردى نا دو كواه كواهى ندادى:0) مكر اينكه آيت كه اينكه 
دو آيت مردى بياورد. جون بياورد بنوشت و كفت: كنواه نخواهم؛ كان و الله كذلك, به خداى كه رسول خداى جنين بود. و 
كفتند: اينكه آخر آيتى است كه از قرآن آمد واينكه سورت آخر سورتى است كه تمام فرود آمد از قرآن. 

قتاده كفت: آخر القرآن عهدا بالسّ ماء«2) الايتان فى خاتمة براءة. و در خبر است كه: صلاح صالح مردى در خواب ديد رسول را- 
عليه السشّلام- كه نشسته بود» و جماعتى صحابه با او نشستند07. مردى از جمله آشنايان در آمد و خواست تا بنشيند. رسول- 
انهه كدي واس | ] 

(5). اساس: عنتم به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(). همه نسخه بدلها يعنى. 

(؟). سوره حج (11) آيه 0ع. 

(6). مل مج: ندادندى. 

(8). اساس: با بم» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


(0. آو: نشسته بودند» آج» مل» لب: نث 5 بود» مج: ند و 


صفحه : // 

عليه الشّ.لام- او را دست كرفتش و با بالاى صحابه نشاندش١1١)»‏ مردمان كفتند: يا رسول اللّه؟ اينكه كيست كه او را رفعت دادى بر 
ور كالشعسايا كقه واتكتردى امت درس هر قياض عافته بوره بر امك وقر قاد المإداياة كو رامين اد عبوالن 
آخره(؟). 

إن توَلُو اككر بركردند و بيشت بر كنند و اعراض كتند از تو و ايمان به تو فَقّل حسيى- الله بكو بس است [198-ب] 

مرا خخداى و با نصرت او و معاونت اوء مرا به كس حاجت نيستء لا إله إِلَا هو به جز او خداى ديكر نيستء عَلَيهِ تَوكلته[وَ هُوَ رَبة 


العرش العَظِيم ]7 بر او اعتماد كردم و توكل كردم, و او خداوند عرش بزركوار«» استء و آنجه در عرش آمده است از اقوال و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه علب الا از إعلارعر 


اخبار [كفته]«0) شده است,ء فلا وجه لإعادته:2). 

.)١(‏ آو آجء لب: دست كرفت و بالاى دست صحابه بنشاند» مل» مج: دست كرفت بر بالاى صحابه نشاند. 

(؟). همه نسخه بدلها: تا آخر سورت. 

(6) اساي تدارى سافاين با تسيخه اراز قر ] مكف الزوده شل 

(؟). مج: بزركك. 

(0). اساس: ندارد» از مج» افزوده شد. 

(©). آج تمت المجلدة التاسعة و يتلوه فى المجلّدهٌ العاشره قوله تعالى عرّ و علا فى اوّل سورة يونس- عليه السّلام» و قد جعل المص 
المفسر قدّس سره فى اصل تصنيفه و تأليفه الاولى ميهي ]يل اعد اللَملهُم جَنْا تٍ تَجرى من تَحتِهًا الأنهاد ...و الثانية مبتداءٌ به آية: وَ 
جاءً اعد وين لأعرامي و لقن يننا عنما كاي توفيقا بين آخر الكتاب و تنصيفا له فى الكتابة لدى الكتاب بل ذوى الالباب 
لتسهيل الحفظ و تحميل العدلين فى كاء باب وفق الله تعالى. و بورك له فى الدّنيا و نفع له فى المرجع و المآاب واديم لصاحبه و 
وفق لاتمامه العبد الضعيف النحيف المذنب الرّاجى بالعمر السّدعيد و العيش الرَغيد بمحتّد و آله الطاهرين الشّافعين يوم الحساب» 
رحمة ربّه الروف البارى عبد الغفَار بن عبد الواحد بن كمال الدّين عبد الله القرشى» فى تاريخ ثالث شهر ربيع الأول سنهُ تسع و 
اربعين و تسعمائة من الهجرة النَبِويةٌ» اللّهم.اغفر لصاحبه و ساعيه و كاتبه و قاريه و سامعه و مطالعه و ناظره بمحترد و آله الطتئبين 
الطاهرين. نيز نسخه لب» يس از عبارت: فى كل باب وقّق الله تعالى» اقزوده است: اللهم.اغفر لصاحبه و ساعيه و كاتبه و قاريه 
بصاحبه و سامعه و مطالعه و ناظره بمحمد و آله الطئبين الطاهرين. تحريرا فى تاريخ بيست و بنجم شهر جمادى الاوّل سنة هزار و 
هفتاد به اتمام رسيد سنه .1١7١‏ تمّت و وفق لاتمامه الكاتب العبد الضّ عيف النحيف المذنب الرّاجىء ميرزا على كتاب نويس ولد 


درويش محمد مشهدى. 
صفحه : 9/ 


[سورة يونس] 


)١«‏ اينكه سورت صد و نه آيت است و هزار و هشتصد«”») و سى و دو كلمت استء و هفت هزار و يانصد و شست«2) وهفت حرف 


است. 
عدد هر كس كه ايمان داشتى67» به يونسء و آن كه نداشتء و با عدد آنان كه با فرعون غرق شدندل» ده حسنتش (86») بنويسد(2). 
[سوره يونس :)1١(‏ آيات ١‏ قا١١]‏ 


[اشاره] 


الر تلكك آيات الكتاب التحكيم )١(‏ أ كان لِلنّاس عَجَباً أن أوحينا إلى رَجُ ل مِنهُم أن أَنَذِرٍ النّاسوَ بر الَِّينَ آمنُوا أندلَهُم دم صِدقٍ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 0؟1ا از إعلارعر 


عِندَ رَبُهم قال الكافِرُون إن هذا لننائية مين (1) إنةزكم الله اذى حَلق السّماوات و الأرض فى سِنَّهُ أَيَامِ لواتري على الول بار 

الأمر ما : بن شَفيع إلآ مين بَعدٍ إِذنه ذلك هربكم فَاعمدُوه أ قلا تَذَّكدون (م) إلَيه رجفم تجميعا وعد الله حمًا إِنْمِيِدَوًا الخلق ث4 
بُعِيدُه ليجزى الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَالِحات بالقسط الذي كدوا لَهُم شَّرابِهمِن ميم و ذابه أَلِيمءبما كانُوا يكفدون (*) 

فو الى عبر انس عاء وَالقَمَرَ ثوراً وَ قَدَّرَه مَنازل لِتَعلّمُوا عَدَدَ السِّينَوَ الحساب ما 0 بالحقء يُقَصَّل الآيات قوم 
عقر إنهفِى اختلاافٍ اللبل وَالنّهارِ وما خَلّقَ اللدفى الشماوات و الأرض بات لقوم ب تقو ن (©) إنه الَّذِينَ لا يَرجُون لقاءنا وَ 
تحضوا بالحياةً الدّنيا وَ اطعَأنُوا بها وَ الَّذِينَ هم عن آياتنا غافلون. (/) واكك تاراق النَارُ يما كانُوا يَكسبُون (6) إن الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا 
الصَالِْحات يَهِدِيهم رَيهُم بإيمانهم تَجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النّعيِم (8) 

دَعواهّم فيها ش بحائكك اللْعّموَ تَحَِتّم فيها لامو آخِرٌ دَعواهّم أن الحَمدُ لِلَه رب العالّمينَ )0٠١(‏ و لو يُعَجَلء الله لئاس الشَّرّ 


2 


استعجالَهُم بالحير لَقُضى إليهم أَجَلَهُم قَنَذَرُ الّذِين لا يَرجُون لِقاءنا فى طغيانهم يَعمَهُون )1١(‏ 
[ترجمه] 


به نام ايزد بخشاينده بخشايشكر 


آن7 آيتها كتاب محكم است. 
ددل 
.)١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد مج: سوره يونس عليه السّلام. 
(0). مج: هفصد. [.....] 
(*). همه نسخه بدلها: شصت. 
(6). آوء بم» مل» مج: هر كسى كه ايمان داشت 
(©). آجء لب: ده حسنه در نامه اعمال او. 
(8). اساس: بنويسندء به قياس با نسخه آوء تصحيح شدء مل و الله اعلم بالصواب. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: اينكه. 
(0). آج. لب: آيا بود. 


1١ : صفحه‎ 

مردمان١١)‏ را عجبى كه وحى كرديم به مردى از ايشان كه بترسان١؟»‏ مردمان را و بشارت ده«”3 آنان را كه بكرويدند«» كه ايشان 
راست سابقه اخلاص نزديكك خداى ايشان» كفتند كافران: اينكه جادوى است روشن. 

[/ا17ا-ر] 

بدرستى كه خداى شماء خداى است آن كه بيافريد آسمانها و زمين در شش روزء يس مستولى شد بر عرشء تدبير مى كند كار راء 
ست تقاعت خوافى مكزاز نس قرمان اوه غنداى اسق عنداونك شماه يرمق [اوو ]00 اتلديشه نمى كيدوع؟ 

با اوست3723 با زكشت شما جمله١)»‏ وعده خداى است بدرستى. كه او ابتدا كند خلق را آنككه باز آفريند تا ياداشت دهد آنان را كه 
ايمان دارند:4) و عمل صالح كنند به راستان و آنان كه كافر شدند ايشان را بود شرابى از آبى كرم 3٠١‏ و عذابى دردناكك به آنجه 


كاف ده اسك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه بالا از إعلارعر 


)01١١]بادككال[‎ 

او آن خداى است كه كرد آفتاب را روشناى١؟١)‏ و ماه را روشناى١15١)‏ و بينداخت157١)‏ آن را جايها تا بدانيد عدد سالها و شماره 
تيافريك خنداق أن مكر براستى»؛ 

02 أو بم: مردمانش. 

00 أو آجء بم لت: بيم كن 

(9). همه نسخه بدلها: مده ده. 

(ع). أو آجء بم لب» بكرويدهاند. 
(©). اساس: ندارد» از أو افزوده كته 
)00 أو وااوست. 

وواتعودعمة ام 

.20١(‏ آج. لب: شراب آب كرم. 
(10- 075 آجء لنع: روشن. 


(؟1). آوء بم: به اندازه كردء آجء لب: به اندازه. 


4١ : صفحه‎ 

تفصيل دهد١١)‏ آيتها را براى قومى كه بدانند. 

بدرستى كه در كردش شب و روز و آنجه آفريد خداى در آسمانها و زمين دليلهايى١)‏ هست كروهى را كه بترسند. 

آنان كه اميد ندارند ثواب ماء و راضى شدند به زند كانى دنياى نزديكتر و ساكن شدند«” به آنء و آنان كه ايشان از آيات ما 
غافلاند. 

ايشان) جايهاى ايشان در دوزخ بود به آنجه كرده باشند [118- ر]. 

آنان كه ايمان دارند و كار نيكو كنند» ثواب دهد ايشان را خداى ايشان به ايمانشان» مىرود در زير آن جويها در بهشتها١ه)‏ نعمت. 
دعوى ايشان در آن جاء منرّها خدايا كه توى, و تحبّت ايشان در آن جا درود باشدء. و باز يسين دعوى ايشان آن بود كه كويند» 
سياس خداى راه«#) خداوند جهانيان. 

واكر تعجيل كند خداى براى مردمان بدى تعجيل كردن ايشان [به]370) نيكى تا فراز رسد١6‏ به ايشان اجل ايشان» رها كنيم آنان را 
كه اميد ندارند ثواب ما را در كمراهى ايشان تا متحيّر شوند؛4). 

.)١(‏ اساس: تفصيل دهيم (با توجه به: نفصّل)» با توجه به معنى آيه شريفه قرآنء آورده شد. 

(0). آوء بم لب و آيتها. 

(). آج. لب: بياراميدند» آوء بم: بيارامند. 
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ر(ع). أو بم: اوشان. 

(0). أو آجء بم لت: بر. 

(©). آج. لب: مر خداى را. 

(/0. اساس: ندارد» از آو. افزوده شك 

(). أو بم» مج لب: بكزارند» اع بكذارند. 


(9). همه نسخه بدلها: كفرشان مى كردند. [.....] 


صفحه : 47 

قوله تعالى: الر [الر]١١»‏ آيتى نشمرند كوفيان [جنان كه]:": (الم وطه). براى آن كه اينكه” ملايم سر آيت نيست و آن دو هست. 
و إبن كثير و نافع و ابو جعفر«7» الر به تفخيم خوانند» و حمزه و كسائى و ابو عمرو و إبن عامره به امالت خواندند. واز عاصم 
خلاف استء هبير«) از او امالت«2» روايت كند و[ديكران تفخيم. 

آنجه در حروف ]2370 [118- ب] 

مقطع آمده است كفته شد در سورة البقره. عكرمه و سعيد جبير و شعبى كفتند: الر و حم و ن«8) جون جمع كنىء الرّحمن باشد. 
قتاده كفت: من اسماء القرآنء ابو روق كفت: فاتحة السورة؛ و كفتند: عزائم الله و كفتند: 

قسم و سوكند است. مجاهد و قتاده كفتند: مراد به آيات [آيات]:4) توريت و انجيل و كتابهاى يبشين استء براى آن كه. تلككء 
اشارت باشد به مؤنثى غايب. و ديكر مفسران كفتند: مراد به آيات» قرآن است و كتاب قرآن استء و حكيم و محكم؛١٠»‏ است و 
اينكه به قرآن لايق استء و دكر آن كه ذكرى نرفته است توريت و انجيل راء و قرآن را ذكر مىرود و2 تلكك. مانع نيست از آن كه 
اشارت باشد به حاضر جنان كه كفت: الم» ذلِككء الكتابه...0١1)»‏ و مراد قرآن است. يس تلكك, اينكه جا به معنى هذه باشدء و: 
ذلك آن١؟3١)‏ جا به معنى هذاء جنان كه رفته است. و حكيم» و محكم؛؟1) باشد به حلال و حرام و حدود و احكام. مقاتل كفت: 
[محكم است ]351 از باطل» در او هيج دروغ نيست,ء و اينكه فعيل باشد به معنى مفعل» كقول الاعشى فى وصف قصيدته: 


و غريبة تأتى الملوكك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها 

و كفتهاند: مراد حاكم است فعيل به معنى فاعلء دليله قوله: قله قوب لكات الت تمك بزو قاس فقا اختلفوا فيه »)١00...‏ 
حسن كفت: 

حكيم؛ اى حاكم بالعدل و الإحسان و إيتاءِ ذى القربى«18. و بالنهى عن الفحشاء 

(9-/ا- 5- .)١‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(). آى آج بم لب لام. 

(). آو» آج؛ بم» لب: جعفر. 

(0). لب: هبيره» آو» آجء بم» مل» مج: ميسره. 

(9). مج: به امالت. 


(8). اساس: نونء با توجه به مج و ضبط قرآن مجيد» اصلاح شد. 


.)20٠١(‏ همه نسخه بدلها: حكيم محكم. 
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.5 و١ سوره بقره (5) آيه‎ .)١١( 

.)١١(‏ اساس: اينكه. به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
(1). همه نسخه بدلها: و حكيم محكم. 

(15). اساس: نداردء به قياس با نسخه آج» افزوده شد. 
.)١0(‏ سوره بقره (5) آيه .3١7‏ 


.20 آيه‎ )١9( مأخوذ از سوره نحل‎ .)١18( 


صفحه : 47 

والمنكر و البغى و بالجنهٌ لمن اطاعه و بالنّار لمن عصاهء كفت: قرآن كتابى است حكم كننده١1)‏ به عدل و احسان [عطا]:” و دادن 
خويشان و نهى كردن از كارهاى زشت0” و منكرء و ظلم كردن و وعده بهشت آن را كه طاعت دارد» و وعيد دوزخ آن را كه 
نافرمان باشد. عطا كفت: حاكم است به ارزاق و آجال بر وفق ارادت» آو بر حسب مصلحت. 

أ كان لِلنَاس عَجَبا عبد الله عباس كفت: سبب نزول آيت آن بود كه. جون رسول- عليه السّلام- بيرون آمد به دعوى ييغامبرى» 
كافران كفتند: خداى از آن بزركتر است كه او را از آدميان بيغامبرى«؟» باشد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت مردمان را- 
عق انعا مه را: عجب مىآيد آن كه:4) ما وحى كرديم به مردى اؤاشان بع م دغل اللدغلية و آلة, أن» مع الفعل در 
تأويل مصدر است در محل رفع به إدع» اسم كان» و عجباء نصب است بر خبر كان. و التقدير:١‏ كان [ايحاؤنا]«” الى رجل منهم 
عجباء وحى كردن ما به مردى از ايشان عجب است؟ و قوله: أن أَنذِر الناس» آن مع الفعل در محلء نصب است إبه]١8)‏ آن كه مفعول 
اوحيناست و در جاى مصدر استء اى اوحينا اليه انذار40) الْنّاس و تبشيرهم» كفت: مردمان را شرجات» بعت كائر ا سكدرا [و]د03 
مده ده مؤمنان را كه ايشان را بنزديكك خداى ايشان قدم صدق است. و ان مع اسمها و خبرهاء در محلء نصب است بوقوع البشارة 
عليه. 

عبد الله عباس كفت: معنى قدم صدقء مزدى است نكو به اعمالى7١1)‏ صالح كه تقديم كردند. ضححاك كفت: ثواب صدقء مجاهد 
كفت: اعمال صالح باشد. على إبن ابى طلحه كفت از عبد الله عباس: آنجه سابق شده باشد ايشان را از سعادت در ذكر اوّل. قتاده 
كفت: سلف صدق. زيد بن اسلم كفت: شفاعت رسول است- صلى الله عليه و آله. يمان كفت: ايمان ايشان است. عطا كفت: مقام 
صدق بود كه 

].....[ اساس: حكم كندء به قياس آوء و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد.‎ .)١( 

(9-14) اساس#اتذارى يداقياس يا تشكة أو افرودة شد 

(). مج: بنيت. 

(6). همه نسخه بدلها: ييغامبر. 

(5). مل: از آن كه. (8-9-/- #). اساس: انذرء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


0ه عيذ لها اعمال 


صفحه : 8 


آن را زوال نبود و دراو سختى نبود» بل نعمتى مقيم باشد و خلودى كه با آن مركك نبود. حسن كفت: عملى كه تقديم كرده باشند 
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صالح بر آن قدوم كنند. ابو حاتم كفت: منزل صدقء نظيره قوله: رَبِه أدخلنى م دحل د قو أخرجنى مُخْرَج: صِدق ...٠01؛‏ عبد 
العزيز بن يحيى كفت: معناه فى قوله: إنهالَّذِينَ مقت لَهُم مِنّا الحسنى ...170» زجاج كفت: منزلتى رفيع باشد. و كفتهاند: تقديم:”) 
خداست- سبحانه و تعالى- اينكه امت را بر دكر امّتان در بعث و نشور روز قيامت» وهو من 

قوله- عليه السّلام: نحن الاخرون السَابقون يوم القيامة. 

و قدم مقدّم» فعل به معنى مفعول» كالقبض و النقض. آنككه اضافت كرد او را با صدقء و آن [از]:*) صفت استء كمسجد الجامع و 
حب الحصيد. إبن الاعرابى: كفت: القدم المتقدّم فى الشرفء مرد يبشرو باشد در شرفء قال العجاج: 


زل8) بنو العوام:2) عن آل الحكم و تركوا الملك لملكك ذى قدم 

اى» ذى اقدام» [او71 ذى تقدّم00. 

ابو عبيده و كسائى كفتند: هر -١79[‏ ر] 

سابقى در خير و شر او بنزديكك عرب قدم باشد, يقال: لفلان قدم فى الاسلام:4)» و له عندى قدم صدق و قدم سوءء واينكه لفظ 
مؤنثءاست حملا على قدم الجارحة» يقال قدم حسنةُ و قدم صالحة«١٠3»‏ قال حسّان بن الثابت: 


لنا القدم العليا اليك و خلفنا لأوّلنا فى طاعة اللّه تابع 


وقال ذو الرمة: 


لكم قدم لا ينكر النّاس انها مع الحسب العادى طبّت على البحر 
و قال آخر: 

0 سوره بلى اسرائيل 2017 أيه 6/ 

0 سوره انبيا (١؟)‏ ايه ٠١١‏ 

6 أو آجء بم: قديم. 

(6): اشاس تدارده فيان با تسيحة آوه افر ووه شتلك 

(0). مل: قل. 

(/0. اساس: ندارد» از أو افزوده شد آجء مج: اى. 

(). أو بم: مقدم. 1 520 ا 

(4). أو بم: امساكك 


.20١0(‏ اساس: صالح, به قياس با نسخه آو و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


قعدت١١)‏ بهم١‏ 2( قدم الفخار و عودرت انسابهم منفضة0”) من خالف 
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قال الكافرونء كافران كفتند: اينكه سحرى است روشن, و «هذا» اشارت باشد به قرآن كه ذكر او رفت فى قوله:؟» تلككه آياتء 
الكتاب الحكيم و كوفيان خواندند: إنههذا ابانه مُبين» بر وزن فاعل. بر اينكه«8) قراءت» «هذا» اشارت باشد به رسول- عليه 
السّلام- حاشاه من ذلكك. 

قوله: إنه ربكم الل اذى غلوالكمازات يو الأرقويق مداه أَيَاي حق تعالى كفت: خداوند شما آن خداى است كه آسمانها و زمينها 
بيافريد در شش روزء به اينكه مدت انشا كرد و اختراع آن را(2 با جندين انواع بدايع و عجايب. و بيان كرديم كه لفظ «رب» در حقء 
خداى تعالى مطلق كويند» و در حقء جز خداى مقّد. مه استوى عَلَى العرش, و بر عرش مستولى شدء و مثل اينكه آيت در سورة 
الاعراف ذكر برفت» و در خلق آسمان و زمين در اينكه مدّتء با آن كه قادر بود كه به يكك طرفة العين بيافريند» در او دو قول 
كفتند: يكى آن كه. دانست كه فريشتكان را در آن لطفى و اعتبارى باشدء و روا بود كه ديكره) مكلفان را جون بشنوند هم لطف 
باشد. و وجه دوم آن كه: بتدريج آفريد» جنان كه آدمى را بتدريج مىرساند از حال به حال تا دورتر باشند از ايهام:4) اتّفاق و 
دعوى طبع و ايجاب و آنجه ملحدان و مبطلان كفتند فى قوله0١٠:‏ يُدَيَرْ الأم كارها به تدبير و تقدير مىفرمايد. و ابو القاسم كفت: 
روا باشد كه خلق آسمان و زمين به اينكه مدّت راست شودء و مقدور نبود به يكك ساعت آفريدنء كالجمع بين الضدّين و ان يكون 
الحركة الا فى محلء و اينكه جيزى نيست براى آن كه اينكه اختراع جواهر استء و جواهر در وجود موقوف نيست بر وقتى دون 
وقتى» يس هيج وقت نباشد و الا قادر الذات قادر باشد بر آن كه جندان كه خواهد بيافريند مادام تا در ازل نباشد» و نه جنين است 
جمع ضدّين و احتياج حركت به«١١)‏ محزه آنككه كفت: 

.0١1(‏ آوء بم» فعدتء آج: فقدتء لب: قعدت. 

(). آو آي بم به. 

(*). اساس: مرفضة؛ به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(6). آجء مل» مجء لب الر. 

(0). همه نسخه بدلها: و بر اينكه. 

(2). او آجء بم لب: آنان راء 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل تفسير. 

(. آج: ذكر. 

(9). آجء بم: ابهام. 

.)١(‏ ملء مج: و قوله؛ آو» آج؛ بم» لب: قوله. 

.0١(‏ آى آج بم لب: در. 


صفحه : 48 

ما من شَّ نيع هيج شفيعى نيست الا از يس فرمان او يعنى تا او فرمان ندهد» كسى را شفاعت نرسد. و شفيع» سائل باشد در١١»‏ باب 
اسقاط مضارٌ از غيرى» و اصحاب وعيد كفتند: سائل باشد در حق:غيرى زيادتى منافع. حق تعالى بيان كرد كه: كس را شفاعت 
نباشد الَّا به فرمان خداى تعالى تا آنان كه كفتند از مشركان: ... هؤّلاءٍ شمَعاؤْنا عِندَ الله«37» اينكه بتان ما را شفيع باشند بنزديكك 
خداىء طمع بردارند و بدانند كه اينكه شفاعت نرسد ايشان را و نه هيج كس را تا خداى دستورى ندهد. 

و عرش محتمل است در لغت سه معنى را: يكىء به معنى ملكك آمد» جنان كه شاعر كفت: 
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ع 


أوا عرشى نثلم جانباه 

دكر به معنى بناء» من قوله: ... و مِمَا يَعرسُون0”9 و منه العريش7. دكر به معنى سرير فى قوله: و لَها عرش عَظِيم87)؛ و عرش خداى 
تعالى كه آن را عرش عظيم خواند از قسمت سيم«©) باشدء ذلكم: الل ربكم او خداى شماست كه از شما مستحقء عبادت است به(/» 
نعمتهاى كه با شما كرد از اصول نعم كه نعمت منعمان بى آن تمام نشود از حيات و قدرت و شهوت و نفرت و كمال عقل» 
قاقر دوه او وا نض ##اسوازار برسطكن ارسة بد قل اكه نينا ) قاد ولكترو انديقه ني كن 8 لبد لفك ريما نح 
تعالى به طريق تذكير نعمت خلق را دعوت كرد در آيت اولء باز در اينكه آيت به طريق ترهيب و تخويف و تحذير كفت: مرجع و 
بازكشت شما براى جزا با اوستء و «جميعا» نصب او بر حال است» اى مجتمعين. 

وعد اللفة قصب أوا بر مضدو انتقه ا وعد الله وضد ا حقاء و قيز ود الله وعدا وق ذلكك الوعد حقاء ونوواابود كه تصب ةاوه 
«حقاة بر .حال بود. إِنَدِييِدَوًا الحلقء ثم يُعِيدُم ابتداى خلق او كند و انشا و آغاز از عدم و هيج نابوده باز اعادت كند يس از آن كه 
[159- ب] 

نيست كرده باشدء و مراد به خلق» مخلوق است. و جمله قرّاء انْه 

(1). اسان عق غيرق زياد كه به قريلة تسكة أو وديكر كه يدلياء جون زابد مىتموة» حدف شك [.....] 

('). سوره يونس )٠١(‏ آيه 18. 

زلا شور نحل (02 ودعاة 

(6). اساس: العرشء به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. 

(0). سوره نمل (717) آيه 37. 

(9). آج: سوم مل» لب: سيومء مج: سدام. 

(0). مج: با. 


صفحه : /91 


خواندند به كسر همزه على الابتداء» مكر ابو جعفر كه خواند: «نّها به فتح همزه. على تقدير: لأنّه او بأنه» كما قال الشاعر: 


أحقًا عباد الله ان لست لاقيا بثينةً او يلقى الثريا رقيبها 

فرّاء كفت: فتح «الف» بر آن١1)‏ باشد مفعول حمّا بودء اى حمّا انهه جنان كه در بيت هست. ليجزى الَّذِينَ آمَنُوا وعبلراالضاتداف 
بالقسط. تا خداى- جلء جلاله- آنان را كه ايمان آورده باشند و عمل صالح كرده» جزا و ياداشت دهد به عدل و داستان١»‏ جنان 
كه از حقايشان هيج نقصان تكدلء آنكه ابعداى كلامى ديكر كرد [و كفت ]0: و الذيت كمُدوا لهم شَرابِهمِن ححميي اما كافران راء 
ايشان راء شرابى باشد از حميم» يعنى محموم, تافته» فعيل به معنى مفعول [باشد ]0/» و عرب هر جه بجوشانند:8) آن را حميم 
خوانند» قال المرقش«2): 


و كل يوم لها مقطرة فيها كباء معدّهُ و حميم 


و عَذابه أليم» و نيز ايشان را عذابى بود سخت مولم به درد آرنده بواجب و استحقاق به آن كفر كه آورده باشند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإأماع3لات. الالائالانا صفحه ذ/ا اط از إعلارعر 


قوله: هَوَ الى عع لسر ففياك او آن خداى است كه آفتاب«/07 سبب 8١‏ روشناى روز ساخت,ء و ماه«4) سبب روشناى شب. ابو 
على ككفت: ضياءء از دو وجه بيرون نيستء يا جمع ضوء باشد كسوط و سياطء يا مصدر ضاء يضوء [ضياء 2٠١]‏ باشد» كقام١١1)‏ 
قياماء و عاذ عياذا١؟١).‏ كلبى كفت: روى آفتاب و ماه اهل هفت آسمان را روشناى مىدهد و يشتشان اهل هفت زمين راء و كفتهاند: 
ضياء» بليغتر از نور باشد» براى آن آفتاب را ضياء كفت و قمر را نورء و يقال: أضاء التّهار و انار الآيل و لا يقال: 

أضاء اللبل» وق الى در آفتاب وهاه [د] 019 و علامت ودلالت تهاة در كردائيدة 

(1). آوى بم: نه آن. 

(1. كذا در اساس و آج و آز ومل. 

(*). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(). اساس: ندارد» از مل» افزوده شد. 

(0). اساس: بجوشاندء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). اساس: امر القيس»ء به قياس نسخه ملء و منابع لغت و شعر» تصحيح شد. 

(9-/7). او آجء بم لب را. 

نامل دسب [د] 

.)3١ -١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

.)١١(‏ آج لب يقوم. 

.)0١١(‏ آو آجء بم» مج» لب: عاد. عياداء مل: اعاد اعيادا. 


صفحه : /4 

ايشان در هوا معلق بى دعامهاى از زير و علاقهاى از بالاء آنكه هر دو را به سير مقدرٌ كرد در اينكه بروج١1‏ با ستاركان ديكر كه آن 
راوصف كرد: ... بسالخنسء الغوار الككسن ,5و سيز كان جنان نهاد كه راجع نشوده”» و قوله: وَ قَدَّرَّهمَنازل لِتَعلّمُواء كفتند: قدّر» 
به معنى جعل كرد براى آن متعدّى كرد آن را به دو مفعول. و بعضى دكر كفتند): آن خواست. و قدّر له منازل» و آن را تقدير 
كرد منازلى81). بعضى دكر كفتند: ضمير راجع با قمر استء براى آن كه او اقرب المذكورين استء و نيز براى آن كه اعتنا به شأن 
او بيشتر«©» است از آن كه ماههاى عرب بر اوست27 از محرّم تا به ذو الحَبَة و معاملات و مداينات و آجال١6/)‏ ديون و جز آن بر 
ناشيتاى اسق كد علحيت آورهاعلتاشه و متاول» سيت و عقت حول البية وغ شبياف مادوعر اذو شت إكدار در 
سرار«١١)‏ در باشد كه نبينند او راء و كفتهاند: در نور آفتاب بود از وقت اجتماع تا به آن وقت كه دوازده درج يا كما بيش [از]١؟١)‏ 
او باز يس افتدء على خلاف بينهم فى ذلكك» هر شب به يكك منزل باشد از اينكه منازل» و نامهاى منازل اينكه است: 

الغفرء الزّبانى» الاكليلء القلبء الشُولةُ التعايم» البلدة» سعد الذَابح سعد بلع؛ سعد السعودء سعد الاخبية» فرغ الدّلو المقدّمء فرغ الدّلو 
المؤخرء بطن الحوت. الشّرطان07» البطينء الثّريَك و الدّبران» الهقعة, الهنعة» الذّراعء النَثْر الطرفه. الجبهةء الزَّبر الضّ رفة» العوّاءء 
البّ.ماككء و اينكه اسماء كواكب است كه منازل قمر باشدء و كفتند: اراد و قدّرهماء يعنى براى آفتاب و ماه منازلى تقدير كرد و 
لكن اكتفا كرد به ذكر يككى از د كرولا وجنان كه كنت: و الله و وكوله أعوة آن ثرصوه..:دققاء واحتان شاع حفت: 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: اينكه دوازده برج. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه نالا اط از إعرارعر 


(0). سوره تكوير )8١(‏ آيه ١0‏ و 18. 

6 او بم مل مج: نشوندك. 

(ع). اساس: 0 به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. 

(*). مل: اعتبارشان بيشتر» آوء آج. بم مج لب: اعتنا بشأن او بيشتر. 
000 آجء لحت: بروى است. 

(8). اساس: اوجالء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). مل عدد. 

.)23١-1١9(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

].....[ اساس: سراء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد.‎ .)١١( 
آجء مل» لب: الشرطين.‎ .)09( 

(15). اساس: ذكر دوء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(ه١).‏ سوره توبه )0 أيه لف 


رمانى بأمر كنت منه و والدى بريئا و من جول الطوى رمانى 

و منازل شمس با قمر١١»‏ و زهره و مشترى و مرّيخ و زحل و عطارد كه جمله هفتاندء اينكه دوازده است كه آن را بروج خوانند» و 
آن: حمل است وء ثور و» جوزا و» سرطان وء اسد وء سنبله و» ميزان و» عقرب و» قوس وء جدى و دلو» و حوت. 

آنككه از تقدير او- جلء جلا له- آن است كه: مقام اينكه كواكب در اينكه بروج مختلف ساخت,ء مقام ماه در هر برجى دو روز و 
نيم1) باشدء و فلكك به يكك ماه" ببرّدء و مقام [170- ر] 

آفتاب در هر برجى يكك ماه باشد, و فلكك به يكك سال ببرد» و مقام عطارد در هر برجى يانزده«؟» روز باشد و فلكك به شش ماه 
ببرد» و مقام زهره در هر برجى بيست و ينج00) روز باشد و فلكك«6 ببرّدء و مقام مرّيخ در هر برجى جهل و ينج روز باشد و فلكك١”7)‏ 
ببرد» و مقام مشترى در هر برجى يكك سال باشد و فلكك به دوازده سال ببرد» و مقام زحل در هر برجى دو سال و نيم باشد و فلكك به 
سى سال ببرد. 

و كفتهاند: آفتاب جند صد و شصت بار ربع« زمين استء و ماه از زمين«4) مهتر است به سى و نه بار و آفتاب از ماه مهتر است به 
هزار و ششصد و جهل و جهار بار على ما زعم اهل الحساب و الله اعلم بتحقيق ذلكك. 

آنكه بيان كرد كه اينكه جرا كردمء كفت: لَِعِلْمُوا عَردَدَ السَّنِينَ وَ الحساب» تا شما عدد سالها بدانى و حساب بشناسى براى آن كه 
حساب از دو كونه است: يكى حساب تازيان است. و آن بر ماه استء و يكى حساب يارسيان استء [و آن بر آفتاب است]١١٠3)»‏ 
اينكه بر فصول باشد و آن بر اهله. 

آنه كفت: اينكه همه بحقء آفريدم نه بباطل. بحكمت آفريدم نه ببازى, يُقَصّل7١1‏ يُفَصَّلِ به « يا » ردًا على اسم الله تعالى» و باقى 
قرّاء به «نون» على اخبار الله تعالى من١؟)‏ نفسه على سبيل التَعظيم؛ و قوله: ما حَلّق الله ذلكته اينكه اشارت است به خلق دون اعيان» 
جه اكر اشارت به اعيان بود [ى ]0 تلكك كفتى60"). 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عا/ الا از إعلارعر 


إنهفى اختلاف اللَّيل وَ الها در اختلاف شب و روزء در اينكه سه قول كفتند: 

يكى آن كه. اختلاف آمد شدهه باشد. براى آن كه بر خلاف يكديكر باشند جه قطع مسافت باشد در جهات مختلفء و اكوان:2) 
به اختللاف جهات متضادٌ شوند فصل )7“7١‏ بر اختللاف» يقال: اختلفت الى فلان مدؤ» امد شد(١386)‏ كردم بنزديكك فلان مدّتى» يعنى شب 
فى يد و ووز مى كنوه وووزهى بداو قباس كوف وقولى:ةاذيكر آذاسث كه 

مختلف اند و با يكديكر نمانند در شكل» جه يكى روشن و نورانى است و يكى تاريكك و مظلم» يس از اينكه وجه به خلااف 
يكديكرند. و قول سه ام٠١03‏ آن است كه: 

مختلف اند در طول و قصرء كاه روز دراز است و شب كوتاه؛ و كاه شب دراز است و روز كوتاهء هر جه«١١)‏ از شب بكاهد؛١؟١)‏ در 
روز افزايد» و هر جه از روز بكاهد«3١»‏ در شب افزايد. و در سال دو روز باشد كه شب و روز برابر باشد: يكى آن كه. آفتاب به سر 
حمل فرود آيدء و يكى كه؟1)ء آفتاب به ميزان فرود آيد. وما حَلّق اللهفى السّماوات و الأرض» و آنجه خداى تعالى در آسمان و 
زمين آفريده است. در آسمان: از ماه و آفتاب و ستاركان و بروج منازل و كواكب ثوابت و سيّاره و انواع فرشتكان و عرش و 

.)١(‏ ترجمه همه نسخدها با توجّه به كلمه نفصل» مى باشد. متن ترجمه قرآن مجيد,» «تفصيل دهد) است (ركك: متن ترجمه آيه ه در 
همين سوره). 

(0). همه نسخه بدلها: عن. 

(6). اشاس تدازد ب قاين يا تسحة اوه و ديك تسخه يدلهاه افزودة شد. 

(©). مج: بودى. 

(6). بم مل: آمد و شد. 

(8). اساس: و اكر آنء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0»). كذا در اساس و آوء آجء بم» مج. آزء آل» مل: به دو فصل. 

(8). بم: آمد وشد. 

لك آية ا عريه اندو فى 

.20١(‏ آوء بم: سيم» آج» مل» مج» لب: سيوم. 

.)0١(‏ آو آجء مل مج. از: و هر جه. بم: تا هر جه. 

(١1-؟1).‏ لب: بكاهاد. 

(08). لب» آز: ديكر آن كه آو, آجء بم مل: يكى آن كه. 


صفحه : ٠١١‏ 
كرسى و لوح و قلم و بهشتء و آنجه در زمين آفريد1١‏ از انواع: حيوان و جماد از كوهها و درياها و آدميان و جنيان و بهايم و سباع 
و وحوش و طيورء آنجه تفصيل آن جز او نداند. لآياتي در اينكه جمله آياتى هست و دلالاتى و بناتى آنان را كه متّقى باشند واز 

عقاب او بترسكد وال معاطىئ او انناب كنتد. 

عبد الله عباس كفت: سبب نزول آيت آن بود كه. كافران كفتند: اى محمّد؟ آيتى بيار ما را تا ما به تو ايمان آريم. حق تعالى؛ اينكه 
آيت١35)‏ بفرستاد و كفت: اينكه همه. آيات و ينات و حجج و دلايل است بر الهبّت و وحداتيت من و لكن كسى را آيات باشد 
[كه|د” دراو نكرد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2117/0 از إعلارعر 


آنه كتين زوه النديو لقان شو لقافكاء آنان كه«ع» ثواب ما اميد ندارند و از عقاب ما نترسند و ايمان ندارند به بعث و نشورء و آن 
كه ايقاة راننا نؤة مهن ياي اأمسدة وملاقات ,8 عبات و كناب و وضرب العياة الذناة و ماوع ؤقد كات ونا كدابره كتر اف 
راضى شدهاند7) و همت(87 ايشان از آن برتر نمى شودهة). وات ارا بهاء وبا دنيا ساكن شدهاند و يشت به او باز داده و اعتماد 
كرده بر او» و آنان كه از آيات و ادلّه و حجج ما غافلاند» بىخبراند. 

عبد الله عباس كفت: مراد به آيت ما« 23١‏ قرآن است و محمد [عليه السّ.لام]:١1)‏ و حمل آن برعموم كردن اوليتر باشد. و بعضى 
اهل لغت١؟١١)‏ كفتند: رجاء» در آيت به معنى خوف استء جنان كه هذلى كفت [170- ب]: 


اذا لسعته التحل لم يرج لسعها و خالفها فى بيت نوب177) عواسل50١)‏ 
(). آو آجء بم لبء آز: آفريده است. [ د 

(). آى آج بم» لب» آز: آيات. 

(6- )1 اساس: ثدارد» به قياض با تسخه آوه و ديكر تمخكه يدلهاء افووده شد. 
(©). آاو: آنا كه/ آنان كه. 

(لانامل ود 

(0. مل: راضى شدنك. 

(8). اساس: همه به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). اساس: نمى شوندء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

. آج: آيات يا‎ .)0١( 

.)١1١(‏ اساس: ندارد» از مل» افزوده شد. 

.)1١(‏ آوء آجء بمء لب: اهل علم. 

.)1١(‏ اساس: نور به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


(؟1). اساس و ديكر نسخه بدلها: عواملء به قياس با منابع لغت و شعرء و جاب مرحوم شعرانى» تصحيح شد. 


٠١7 : صفحه‎ 

وعلى ذلكك فر قوله تعالى: ما لَّكُم لا ترجو لله وَقارً01»- اى لا تخافون لله عظمته. و تفسير لقاء» بيش از اينكه مستقصى برفته 
ايض 

أولئككه ماهم الَانُ آنان كه به اينككه صفت باشند از كافران» ايشان را مأوا و جاى دوزخ است به آنجه كرده باشند, و اينكه هم از 
[آن]١”»‏ آيات:” است كه دليل مى كند بر عدل خداى تعالى و آن كه جزا بر عمل باشد. 

إنه الَِّينَ آمنُوا عع الصَالِحَاتء [كفت: آنان كه بككرويدند و عمل صالح كردند, و اينكه آيت و امثال اينكه جمله دليل است بر 
آن كه عمل صالح از ايمان نباشد.]61©» يَهدِيهم رَبُّهُم بإيمانهم» خداى تعالى ايشان را هدايت دهد به ايمانشان. 

عسو كر ا ين نيس قراب أنيكا من لاني كك نكا قد را ننه المالانا ذه قلي قر ل رن ولخي مهنا فى سَبيل الله فلن يْضآلمء 
أَعمالهُم سَيَهِدٍيهم و يُصلِح بالّهُم:0» اى سيثيبهم: براى آن كه يس از كشتن و شهادت» هدايت به ايمان نباشدء و اكر شرح دهند بر 


هدايت به ره بهشت«2) هم به معنى ثواب باشد. تَجرى من تَحتِهمء الأنهارٌ در زير ايشان جويها مىرود و ايشان در بهشتهاى نعيم1”) 
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باشتك. 

مجاهد كفت: يهديهم بِالنّور على الصَّراط» كما قال [اللّه ]8 تعالى: ... وجل لكو نور تَمشُون به.ة. 
درخر ات كدرسولد هن اللدعلية و الهدعريل :را كفت: 

كيف تجوز امتى الصَراطء 

امت من بر صراط حككونه كذرند؛١3!‏ برفت و باز آمد و كفت: 

خدايت سلام مى كند و مى كُويد: 

انك تجوز الصّ راط بنورى و على بن ابى طالب يجوز الضّ راط بنوركك و امّتكك تجوز الصّراط بنور على» فنور اتكك من نور [على» و 
نور على: من نوركء و نورك من نور اللّه 

» كفت: تو بر صراط به نور]«١١)‏ من كذرى و على بن 

].....[ آيه *1. (11--5- 5). اساس: ندارد»ء به قياس با نسخه آوء افزوده شد.‎ )7١( سوره نوح‎ .)١( 
اساس: آيتء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد.‎ .)*( 

(0). سوره محمّد (9©) آيه 5 و ه. 

(9). مل» مج: بر بهشت. 

(0ا و اج جد مقيوه آز#در بهظت مقيو: 

(6). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(9). سوره حديد (/ا) أيه 38. 


.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: بجز مل» كذارند. 


٠١7” : صفحه‎ 

ابى طالب بر صراط به نور تو كذرد و امّت تو بر صراط به نور على كذرندء و نور ات تواز نور على باشدء و نور على از نور تو و 
نور تواز نور خداى. 

ودر خبر است كه رسول- صلى الله عليه وعلى آله- كفت: جون بنده سر از كور بردارد» عمل صالحش بيش او آيد بر نكوترين 
صورتى و هيأتى١1)»‏ او كويد: تو كيستى كه من تو را بس نكو روى بينم و نكو سيرت و نكو طريقت مردى بينم! كويد: من عمل 
صالح توام؛ آنككه نور او شود و قايد او به بهشت. و كافر» جون سر از كور بردارد و عمل بد اودر صورتى زشت و هيأتى زشت بيش 
او آيدءاو كويد: تو كيستى كه من تو را مردى زشت روى و زشت سيرت مىبينم! كويد: من عمل بد توامء [و با توام و]١3»‏ از تو 
مفارقت نكنم تا تو را به دوزخ سيارمء و اينكه. بر سبيل مثل كفته است. 

و بعضى ديكر كفتند: يهديهم ربهم بايمانهم, الى الاعمال الصَالحةء اى جعل ايمانهم لطفا لهم فى الطاعات:” و الاعمال 
الصّالحات50)» خداى تعالى به بركت ايمان ايشان را هدايت داد و لطف كرد تا عمل صالح كردند به ثوابء به بهشتى87)» رسيدند 
كه: تجرى من تَحتهم:الأنهارُ» كه در آن جا جويها روان باشد از زير ايشان» يعنى از زير كوشكها و سريرها و بستانهاى ايشان. و 
كفتند: مراد [آن]:2) است كه: تجرى من دونهم و بين ايديهم, مراد نه آن است كه در زير ايشان رود و ايشان زور«7 آنء مراد آن 
است كه. در ييش ايشان مىرود تا ايشان را نزهت باشد. و بعضى اهل معانى كفتند: در كلام حذفى و اختصارى هست,ء و تقدير آن 


است كه: يهديهم ربّهم بايمانهم الى مكان او الى جِنّه تجرى مِن تَحتهمء الأنهاز. 
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ودر اخبار هست كه: جويهاى بهشت در اخاديد و شقوق نرود» بل بر روى زمين رود و خداى تعالى بقدرت آن رارااست 
مى دارد١8/).‏ 

ودر خبر است كه: هر جهار جوىء به يكك جاى مى رود از آب و مى و شير و 

00 أو بم آز: بنيتى. 

70 اساس: ندارد» از أو افزوده لكل 

0 آجء لب» آز: فى الطاعة. 

(©). آجء مل» مج لي»؛ آز: الصالحة. 

(0). همه نسخه بدلها: به ثواب بهشتى. 

(5) اساس: تدازده به قبائن با تسخة أو و ديك نسخه بدلهاء افزودة شد. 

(/00. آجء بم لب» آز: زبر. 1 2 ا 


٠١7 : صفحه‎ 

انككبين» و با يكديكر آميخته نشود. و بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه تجرى من تحت امرهم و فى تصرّفهم» جنان كه كفت: 
...قد جَ رَبُككٍ تَحتّكك سَرِيًاا01» و معلوم است كه جوى در زير مريم نبود» و انما در حكم او بود ودر تحت امر و فرمان اوء و مثله 
قوله تعالى حكاية عن فرعون: أ ليس لِى مُلككهمصرٌ و هذه الأنهارٌ تَجِرى من تَحتى ...» اى فى حكمى و تحت تصرفى. 

قوله: دَعواهّم فيها سّبحائكك اللْهُم اى قولهم و كلامهم؛ سخن ايشان و كفتار ايشان در آن بهشتها آن بود كه كويند7): شبحائككه 
الوم ياكى و منزّهى از هر جه نقص باشد و عيب راه برده. طلحة بن عبيد اللّدد؟) كفت» از رسول- عليه الس لام- يرسيدند كه: 
لفغن اق اللناحعة اقد] كنرت: 

هو تنزيه اللّه من كلء سوء 

تنزيه خداى باشد از همه بدى -١7١[‏ ر]. إبن الكوًا از امير المؤمنين على يرسيد كه: 

سحا |السصيا قا كنت: 

© كلمةٌ رضيها اللهه لنفسه 

» كلمتى است كه خداى تعالى براى خود يسنديده است. مفسّران كفتند: اينكه كلمه» علامتى باشد ميان اهل بهشت و خدم ايشان در 
باب طعام» جون ايشان را آرزوى طعام و شراب باشد» كويند: 

سبحانكك اللهم....» ايشان طعام و شراب حاضر كنند بر خوانى نهاده» طول آن ميلى در ميلى بودء بر آن جا انواع طعام2. جون از 
طعام و شراب فارغ شوند» شكر خداى بككزارند» فذلكك قوله: وَ آخِرٌ دَعواهُم أن المحمدٌ لله رَبِالعالّمينَه و مراد نه آن است كه اينكه 
آخر سخن باشد [كه يس از آن دكر سخن نككويندء يا اينكه سخن دكر نككويند» و لكن به اضافت به اول اينكه آخر باشد]037 و 
حقيقت دعوى قولى باشد كه به آن دعوت كنند با كارى. و تحّت» تكرمت باشد به حال نيكوء و از اينكه جا ملكك را تحتّت 
خوانند» و قال عمرو بن معدى كرب: 


(01. سوره مريم (19) آيه زفة 
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(0). اساس: كويدء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 
(*). مل: عيب را بدان راه بود. 

(5). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: عبد الله. 

(انمل: رفن الل 

(©). مل و شراب بود. 


(0): اساس: تدارده به قبائن يا تسحة أو و ديكر نسخه بدلهاء افزودة شد. 


ازور بها ابا قابوس حتّى انيخ على تحيته بجند 
اى على ملكه؛ و قال زهير١١):‏ 


من كلما نال الفتى قد يلته الا التَحَبَهُ 

و سلام:؟) و خطاب نكو را تحيت از آن جا خوانند كه معنى او راجع است الى قولهم: احياكك اللّه حياةً طَتِبِةٌ و تاك الله ايضا. و 
فكت اع وي كوب ام بالد ريض ول باامك وساي انكر بام ديد ل كدور وكا ارس ضار برودكا برايقاة 
سلام كنند جنان كه كفت: وَ الملائكةٌ يَدخُلُون عَليهم من كل*بابب سَلاء عَلَيكُم ...0 و اخداى بر ايشان سلام كند جنان كه كفت: 
سَلامقُولا مِن رَسه رَحِيمرا؟» و إبن كيسان كفت: افتتاح كلام به توحيد و عدل كنند و اختتام به شكر و حمدء و قوله: أن المحمدٌ لِلَهِ 
زبةالءالجية راث مكلف اسك از كقيلة رقن و التقدير: انه البحمد للىت :و ذهاء ضعير شأن و كار باشد كقول القاغر: ْ 


فى فتية كسيوف الهند قد علموا ان هالكك كل من يحفى و ينتعل 

ودر شاد بلال160 بن ابى برده و إبن محيص خواندئد بتثقيل: انّ الحمد للهر/8. 

قوله: وَ لّو بُعَجل الله لِلنّاس [الشّرٌّ استعجالَهُم بلحي در آيت حذفى و اختصارى هستء و معنى آن است و تقدير: و لو يجعل8 اللّه 
للنّاس ]:4) اجابة دعائهم فى الشّرٌ كاستعجاله لهم:١٠0‏ بالاجابة فى الخير لقضى اليهم اجلهم, اى لفرغ«١1)‏ من هلا-كهم و عجل 
هلا-كهم. حق تعالى در اينكه آيت باز نمود كه. آنجه از باب خير باشد من به تو معتجل دارم«١31»‏ و آنجه از باب شرٌ باشد در آن 
تعجيل ننمايم» بل تأخير كنمء كفت: اككر خداى تعالى تعجيل كردى در دعاى آدميان خود رايا يكديكر را به شرّ اجابت آن جنان 
كه در باب خير كرده است [و مى كند ]010 زود هلااكك بر آمدى ايشان راء واجل 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: زهير بن حباب الكلبى. 

(5). اساس: و السّلامء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(9). سوره رعد )١17(‏ آيه 7 و 38. 

(6). سوره يس (2*) آيه 88. 

(0). اساس: ثقيل» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(2). اساس: هلال به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. [ ا 
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(0. آج. لبء آز رب العالمين. 

(). آجء لبء از: يعجل. 

(1- 4). اساس: افتادكّى دارد. از آوء افزوده شد. 
.203١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب: كاستعجالهم. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: يفرغ. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: تعجيل دارم. 


٠١8 : صفحه‎ 

مركك به ايشان رسيدى. 

مجاهد كفت: ايتكف آن باشد كلامره در وقة مشار بر غود واغل و مال وولد خره قريق كند و كريته لأياركك الله فيك و 
عمجل اللّه هلاككك و دمر الله عليك, و آنجه بدين ماند خداى تعالى كفت: من اينكه دعا به تعجيل اجابت نكنم كه دانم كه اينكه 
دعا نه از دل كند١١)»‏ به وقت دوم يشيمان باشد و قتاده هم اينكه كفت. 

شهر بن حوشب كفت: در بعضى كتب خواندهام كهء خداى تعالى فريشتكان موكل را كويد: آنجه بنده من در حال ضجارت كويد 
براو منويسى و مثله فى المعنى قوله: وَ ّدع الإنسان بالسّرٌ دُعاءه بالكَير و كان الإنسان عجولا ]0 و قوله: لقُضى إليهم أَجَلَُ 2 
عامّه قرّاء خواندند: لَمَضْتى إِلَّيهم بر فعل مجهولء و رفع [اجلء مكر إبن عامر و يعقوبء و در شاذً عوف و عيسى كه ايشان خواندند: 
لقضى اليهم]:» اجلهم بر فعل مستوىء اسنادا الى اسم اللّه تعالى» و نصب اجل بوقوع الفعل عليه:8). و اعمش خواند: لقضينا اليهم 
اجلهم؛ و در مصحف عبد الله مسعود جنين است. و بعضى مفسّران كفتند: آيت در نضر بن الحارث آمد آن جا كه دعا كرد: 

اللْهُم إن عاعةا هو العودين عدر كك فأمطر عَلّينا ججارَةٌ من السّماءِه6)- الاية» و «لا-م) فى قوله: لقَضِْى» جواب «لو) استء و «لوا 
جون در اثبات شود و جوابش هم اثبات باشد به معنى امتناع جيزى بود از براى امتناع جيزى ديككر. جنان كه در آيت هستء و قوله: 
استعجالَهُم نصب او بر مصدرى است لا من لفظ الفعل؛ و اضافت مصدر با مفعول استء و مثله قولهم01: ضربته1) ضرب زيد 
عمروء اى ضربا مثل ضرب عمرو زيداء و قوله: إلْيهسمء براى آن كفت كه در قضى معنى فرغ مضمر كرد و او را به الى6) تعديه 
كشت وعغله قوله: الذين يولون من نسائهم ...00 براق آن كه دزايتكهو1 3 «ابلاه» معتى تبعيد اسه يحون ايتكة معتى در او 
تضمين كرد تعديه كرد 

(0). أو آجء بم: كنند. 

('). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه .١١‏ 

(ع- ”"). اساس: افتادكّى دارد» از آوء افزوده شد. 

(ها ا آل بوسنم آزةالبه. 

عا شووة اتقال 0 اد اند 

(0). اساس: قوله؛ به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلها: ضربه. 

نها ان العم ازاعلى: انما 

1 سورة ره (0) اداع 
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.)١١(‏ همه نسخه بدلها: آن. 


صفحه : /ا١٠‏ 

او را به حرفى كه بعد را به آن تعديه كنند. بعضى د كر كفتند: «لام» [و] ١١]‏ «الى»» متعاقب باشد«2» در باب تعديه فعل به اوء تقول« 
الغرم | لاتق |تقضينت العو لان تمي انو كنا يقال رسيت لس الاضرل رضي اللساقال الله ماك : 

بأنه رَبك أوحى لّهااء)» و يقال: فرغت الى فلاسن و لفلاسن» و قوله:) تعالى: تفغ لكم أَبُه النَقَلانوت. وقضاه9 در مثل اينكه 
مرضع مين ور زوق اهنا و قمام مدن يقال قغديت اللثر والنقني» اق 'افسمعة يرو مف اقول جعالن: قر وداثوننى قتف علد 
3000 يعلى اجل به ايشان آن جا امدم 0٠‏ وبن اجل ايشان بر آرند. و مركك به ايشان رسانند. قدو الذيى له يَرجُون لقاءناء» «فاي» 
تعقيب راستء و از يس رها كنيم آنان را كه اميد لقاء ما ندارند» يعنى به قيامت ايمان ندارند و اميد ثواب من١١١»‏ ندارند واز عقاب 
ما نترسند تا در جهل و تعدّى و طغيان خود متحيّر [و]١؟١)‏ متردّد مى كردند و مىآيند و مىشوند» واينكه كنايت است از خذلان بر 
سبيل عقوبت بره17) كفر متقدّم و تخليت خداى تعالى ميان ايشان و ميان خود. سخطا عليهم بكفرهم. و قوله: 

شيو كه ذر جحل ال اسه و العبه اضر ب ترك 

[قوله تعالى :)١5١]‏ 


[سوره يونس :)1١(‏ آيات ؟1 قا ١؟]‏ 


[اشاره] 


وإذا قس> الإنسان الضَّدٌ دَعانا لِجَنبهِ أو قاجداً أو قائماً قَلَّمَا كم فنا نه ضرم كأن لم َدعُنا إلى انه مَسّه كذ لكك زُيّنَ لِلمُسرفين ما 
كاتر ا تصلرن 041 لقن هلكا القَُون من فلكم لَتا لّوا وَ جاءتهُم زَشلهم بالييّنات وَ ما كانُوا لِيُوْمنُوا ذلك تجزى القَوم 
المُجرمين” (17) تم جعلناكم خَلائِف فى الأرض من تعدهم لَنظرَ كيف تَعمَلُون (15) و إذا تُتلى عَلَْيهسم أناتنا كنات وال اليك 
يَرجُون لِقاءنًا انت بقرآن غير هذا أو دقل جايكر و أن لين ن تلقاء نفد ى إن أَتبع إلا ما يُوحى إلى 2 أخاف إن عَصِيته 
اورت اللا اتن َلُونهعَليكم ولا أدراكم به ققد أبشتحفيكم خُمُراً , فك قله ] قلا تعتلرن 68 

قن أظلمر مِمَّن افتَرى عَلَى الله كبا أو كدب بآياته إنَّدلا يفل ع القبدر تون 0107 و يخي ونون ذون اللرما لايد ركمو لا كلهم 

00 امتعار ناعيك الله فل 6١‏ تتبنُونَ اللّه بما لا يَعلّمفى السّماوات و لا فى الأرض سبحائهو تعالى عَمًا يُشركون (18) وما كانه 

س إلا أمة واحدةً افوا ولو لا كلِمَةُ مقت ين ربك ل ى يتم فيما فيه يَحتلفُون (9) و يَقُولُون لو لا أن عَليِ ا 1ه 
ققَل إِنَّما العَيبء لله ِفَانتَظدُوا إن معكم من.المنتطرين ٠ ٠‏ و إذا أَذَقنَا الّاس. ضاي قل واد 4ك مَسّتَهُم إذا لَهُم مكرٌ فى آياتنا قل اللده 
أسرّه فكراً نه وسْلَنا يَكتُّون: ما تَمكرُون (11) 


[قرجمه] 


جون برسد به مردم سختى بخواند ما را بر يهلويش يا نشسته يا ايستاده» جون بركشاييم از او سختيشء برود يندارى كه نخواند ما را 
تا رنجى كه رسيد به او» همجنين بياراستند«18) براى اسراف كنند كان آنجه مى كردند ايشان. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3(ات. الالالالالا صفحه الا از اعلارعر 


(عك ١19‏ اسان تدارى ان أو افروده شن 
(1). مج: باشند. 

(0). آوء آج بم مل: يقول. 

(6). سوره زلزله (484) آيه ه. 

(©. آى بم مج: قال» آجء نميه قال الس 
(9). سوره رحمن (20) آيه ."١‏ 

(0). مل: قضى. 

(). او آجء بم: معنى. 

(9). سوره قصص (58) آيه .١10‏ 

.)6١(‏ ملء مجء لب: انجامند» آو» آج؛ بم: برآرئد. 
.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: ما. 

(الذالى لعجيو هما 

(10). او بم: بيارستهاند. 


٠١/8 : صفحه‎ 

[لدر] 

بدرستى هلاءك كرديم ما جماعات رااز يبيش شما جون ستم كردند و آمد به ايشان بيغامبرانشان به حتجتها و ايمان نياوردند» 
همجنين بياداشت١١)‏ دهيم كروه كافران را. 

يس كرديم شما را خليفتان در زمين از يس ايشان تا بنكريم كه جكونه مى كنى. 

و جون بخوانند برايشان آيتهاى ما روشن» كويند آنان كه اميد ندارند ديدار ما7) بيار قرآنى جز اينكه يا بدل [كن]0” آن راء بككو: 
نباشد مرا كه بدل كنم آن رااز بر خود؛ من بيروى نم ى كنم مككر آن را كه وحى كند:19 به من» من مى ترسم اكر عاصى شوم در 
خدايم عذاب روزى بزركك. 

بكو اكر خواستى خداى:8؛ نخواندمى:2) آن را بر شما١7)‏ و نه بياكاهانيدى8) شما را به آن باستادم در شما عمرى از بيش اينكه. 
خرد ندارى. 

[لدب] 

كيست ستمكارتر از آن كه فرو بافد«8) بر خداى دروغى يا دروغ دارد آيات او را كه او ظفر نيابند كنهكاران. 

ومىيرستند از فرود خداى آنجه زيان نكند به ايشان و سود نكند ايشان راء و مىكويند اينان شفاعت خواهان ما١١٠)‏ اند بنزديكك 
خداى» بكو: خبر مىدهى7١١)‏ شما 

(). آجء لب: ياداش. 

0 او آجء بم لى: ثواب ما. 

60 اساس: ندارد» از أو افزوده شك. 


(ع). او آجء بم مج: وحى مى كنند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعل/إأماع3دات. الالالالانا 


(0). آوء آج. لب: خواهد خداى. 

(©). اساس: نخواندىء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد 
(0». آو: ور شماء آ: دز شهاء 

(). آى آج بم: بي كاهانيدمى. 

(9). آو: فرابافند. 

.٠0(‏ آوء آجء لب: شفيعان ما. 


٠١9 : صفحه‎ 


خداى را به آنجه او نداند در آسمانها و نه در زمين» منرّه است او و بزركوار از آنجه انباز مى كيرند. 


صفحه ذالم الا از [علارعر 


و نبودند مردمان مككر يكك كروهء خلاف كردند؛1) واكر نه سخنى است سابق شده از خداى توء حكم كردند7 ميان ايشان در 


آنجه در آن خللاثف مى كرد نك(7). 
[ 3ط ر] 


و فى كووتداتجرا قر تفرستاذتد ياو آيقق .از خدايكن #1 كو كههعيت مداق راست» كوكن دارئ كدسؤابا فكما از كوين 


دارند كانم. 


و جون بجشانيم مردمان را رحمتى8) از يس سختى كه رسد ايشان را جون بنكرى ايشان را مكرى بو [د]:12 در آيات [ما]271 بكو 


خداى زود عقابترة8) استء و42) بيغامبران ماء يعنى فريشتكان مىنويسئد آن مكر كه شما مى كنى. 


قوله تعالى: وَ إذا مس الإنسان الضَرٌ دعانا لِجَنبيبِ حق تعالى در اينكه آيت جزع آدمى و قلت صبر او بيان كرد و باز نمود كه: جون 


ادنى١203‏ مايه رنجى به او رسد [در دركاه من آيد و خويشتن با دعا و تضرّع دهد على الحالاءت» كفت: جون آدمى را رنج 


رسد]«١١"‏ از بيمارى و درويشى وهر رنجى كه مردم را رسد. و ضر بر درويشى و بيمارى بيشتر حمل كنندء در دعا كيرد و ما را 


خواندن كيرد در ساير احوال7؟١)‏ اكر بر 

.)١(‏ آو» آج. لب: اختلاف كردند. 

(00) او آي ساسكو كردندى: [] 

(*). آو» آج؛ لب خلاف مى كنند. 

(6). اساس: خدايشانء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
(0). آو: بخشايشء آج. مج لب: بخشايشى. 

(0- #). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(). او آجء لب: زود عذابتر. 

(9. آى آج. لب: كه. 


.)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: به آدمى. 


(11): اسان ندارهه بداقياس نا تسحه أو و ديكر تسخه يدلهاء الزوده شد: 


(15) همه تكدابد لها اهوالكن: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه نام الا از إعلارعر 


صفحه : ١٠٠١‏ 
يهلو خفته باشد واكر بر جاى نشسته باشد و اكر بر ياى استاده باشد» از بيراى كشف ضرٌ و بلا راء و غرض او آن باشد نه طلب ثواب 
آخرت. و قوله: لجنبى اى مضطجعا لجنبه» يقال: فلان مضطجع لجنبه و على جنبه» و سقط لجنبه و على جنبه و خرٌ على وجهه و على 
وجهه؛ و نصب همه بر حال است. آنككه؛١)‏ ما كشف ضراو كنيم و رنج ازاو برداريم واز بيمارى او را شفا دهيم و درويشى و 
تنكدستى از او ببريم. مرّء اى استمرٌ على طريقته الا-ولى» با سر طريقه اول شود بازه؟) دعا رها كند و آن بلا فراموش كند و با سر 
غفلت و معصيت شود كأن لم دعُناء «كاف» تشبيه است و دان محففه است از ثقيله و هر جه امثال اينكه است من قوله تعالى: كأن 
لم يَعْنّوا فيهَا اه كأن لَم تن بالأمس ...«6, و: كأن لم يلوا .00 همه اينكه حكم دارد و ضمير شأن و كار دراو مضمر بود. 

و التقدير: كأنّه لم يدعناء و قال الشّاعر: 


كان لم يكونوا حمى متقى اذا النّاس اذ ذاكك من عر بز 

اىء كانهم لم يكونواء يندارى هركز ما را نخوانده است الى ضرّء اى لضرّء براى محنتى كه به او رسيد و او را بيش آمده. و «الى)» 
اينكه جا به جاى الام) استء جنان كه بيان كرديم كه اينكه دو حرف متعاقب«6) باشند. آنككه كفت: كذلكك زُيّنَه همجنين بيارايند 
براى مسرفان270) و متعدّيان عمل ايشان. و «ما» مصدريه استء و معنى آن كه: عمل ايشان بر جشم ايشان نكو باشد از آن جا كه 
انديشه نكرده باشند و ندانسته» جنان كه كفت: و قم لاتوت ال بحسئون: صُنعاًد4 و اضافت فعل ممكن اسث [#الاب] 

كه با شيطان حوالت باشد به اغراء و اغواء» و رواست كه با خداى بود به خلق شهوتء جه خلاف نيست كه شهوت به قبايح خدا 
آفريندء آنكّه ياد دارد«94) خلقان را هلاكك آن ظالمان و كافران كه بيش ايشان بودند. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها كه. 

(). اساس: ازء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

("). سوره اعراف (7) آيه 47. 

(6). سوره يونس )٠١(‏ آيه 35. 

(0). سوره يونس )٠١(‏ آيه 60. [.....] 

(2). أو آجء بم: معاقب. 

(0). اساس: مش ركانء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(6). سوره كهف (18) آيه .١٠١5‏ 


(9). همه نسخه بدلها: ياد داد. 


صفحه : ١١١‏ 
وَ لقَّد أهلّكنًا القرُون من قيلكم لَمَا ظَلْمُوا به حقيقت١1‏ و درست ما هلاكك كرديم آن جماعت را. و قرون» جمع قرن باشدء و اهل 
هر عصر را قرنى خوانند. لَمَا ظَلمُواك جون بيدادى«؟) كردند. جه به كفر و معصيت و ظلم بر خودء و جه به تعدّى بر ديكران به انواع 


عذاب7”) و نكال و استيصال. 7 جاء ته رس 2 بالبيّنات» و بيغامبران با ايشان آمدند با معجزات. «با)» روا بود كه تعّى را باشد و روا 


بود كه به معنى مع بودء كقولهم: اشتريت الدّار بآلاتهاء اى مع آلاتها. عبد الله عتباس كفت قرنى هشتاد سال باشد. و ما كانُوا ليُؤْمنُوا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عام الا از إعلارعر 


ايشان ايمان نياوردند«©» و از اهل ايمان نبودند, و اينكه «لام) براى تأكيد نفى است» كقولهم: ما كنت لافعل كذاء من از آنان نه ام 
كه اينكه كار كنم جون خواهند«0) كه مبالغت كنند«#©) در نفى. ك5 ذلك نُجزى القَوم المُجرمين» ما جنين ياداشت دهيم كروه 
كناهكاران را. 

حق تعالى كفت: من ايشان را به كناهشان هلاكك كردم و شما رااز يس ايشان در زمين خليفه كردم. و خليفه. فعيله باشد به معنى 
مفعله باشدء يعنى باز كذاشته. و «ها) در او مبالغت را باشدء كعلامه و نسّابه. و هر كه از يس ديككرى باشد او را خليفه خوانند جنان 
كه آدم را جون از يس جان بود. آنككه بيان غرض كرد كفت: اينكه استخلاف و ايشان را بردن و شما را بر جاى ايشان رها كردن 
براى آن است تا بنكرم27 كه جه خواهى كردن. و اينكه بر سبيل تنبيه و زجر و وعظ استء يعنى ديدم كه ايشان جه كردند» اكنون 
بنكرم تا شما جه خواهى كردنء و معنى آن كه: نكر؟ آن نكنى كه ايشان كردند تا آن نبينى كه ايشان ديدند از عذاب و نكال. 
آنكه با حكايت احوال قوم رسول آمدء كفت: و إذا تُتلى عَلِيهم آياثنا نات جون آيات ما بر ايشان خوانند در آن حال كه روشن و 
مبتين باشد و در او هيج اشتباه و التباس 8 نباشد. و نصب بَيّناتي بر حال اسك قالها ان قر قو لقان 

.)١(‏ مل: به تحقيق. 

(0). همه نسخه بدلها: ظلم و بيداد مى كردند. 

(*). مل: عقاب. 

(6). اساس: آوردنء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: خواهد. 

(9). همه نسخه بدلها: كند. 

(0). آج. لبء آز: مكر. 


(8). اساس: قياس» با توجه نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 


صفحه : ١١7‏ 
كويند آنان كه به بعث و نشور و ثواب و عقاب و جزاء و لقاء ايمان ندارند» اميد١١»‏ ثواب ندارند و ترس عقاب» كويند: ائت بقران 
غير هذاء قرآنى دكر بيار جز از اينكه يا بدل كن آن را به قرآنى دكرء جواب ده اى محمّد ايشان را و بككوى كه: مرا نباشد كه آن را 
بدل كنم از بر خودء و اصل تلقاء» جهت برابر باشد» و مراد آن است كه: 

من عند نفسى. إن أَتَم إلا ما يُوحى إِلَّى: «ان)» به معنى «ماكى نفى استء بكو كه من متابعت نكنم الا آن را كه به من وحى كرده 
باشند» يعنى كه من [جز]«؟) از وحى نككويم واز تلقاء نفس خود هيج نكويم» جه اكر جنين كنم ايمن نباشم از عذاب روزى عظيمء 
يعنى روز قيامت. و آن كس كه بدين آيت تمسّكك كرد در آن كه نسخ قرآن به سنّت نشايد كردن براى آن كه رسول مى كويد: 
مرا نباشد كه آن را بدل كنم از خودء او را كوييم: اينكه مسلّم است كه رسول را اينكه نباشد و جز به وحى نككويد و لكن آنجه او 
كويد از سنّت كه قرآن بدان نسخ كنندء نه ازاو باشد از خداى تعالى بود» جه او از خويشتن هيج جيزى نككويد مككر به وحىء بيانه: 
وها سطو كن القرف» إوغز لاوس ستيس انيسن ابعدلال بةانتكه ايخ كو ايكد يات بيك اسث 

آنه تنبيه كرد ايشان را بر نبوّت خود و صيحت [قول :6" خود كفت: بكو اى محمّد: [قل ]101 و لا أدراكم ب و نه خداى شما را به 
آن اعلام كردىء يقال: ذريت كذا و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 180لا از إعلارعر 


.)١(‏ مل: و اميد. 

عت ؟الراساس#ثدارة» كيان يا كه اوه ورك تمه يدالياء الووده شه [ن] 
(*). سوره نجم (019) آيه ”او 5. 

(0). اساس: ندارد» به قياس با نسخه ملء از قرآن مجيد افزوده شد. 

(©). همه نسخه بدلها: تعرض مثل اينكه. 

(0). همه نسخه بدلها اكنون. 


صفحه : ١١‏ 
بكذاء و أدرانى فلان» اى اعلمنى١١0).‏ سيبويه كفت: با [ يا ]7» فصيحتر استء براى آن كه لغت قرآن بر اينكه است» و حسن بصرى 
خواند در شاذ: ولا ادرأتكم بهء [اى ”ا ولا اعلمتكم به» و اينكه لغت بنى عقيل است كه ايشان با «الف» كردانند» و همجنين لغت 

طىء يقولون: اعطأت و لبأتء بمعنى اعطيت و ليت للجارية«6» و النْاصِيهُ جاراةُ و ناصاة؛ و انشد المفضل -١7[‏ ر]: 


انا اذفت اهل اليمامة عطي م بحرت كتاضاة الاغه المشهر 


قالوا: بقى و رضى و نهىء بمعنى بقى و رضى و نهىء قال زيد الخيل١0):‏ 


لعمركك ما اخشى التصعلك ما بقا على الارض قيسى يسوق27 الاباعرا 


وقال آخر: 


لزجرت قلبا لا يزيغ لزاجر ان الغوىئ:اذا نهى لم يعتب 

اىء اذا نهى. و برّى روايت كرد عن ابى كثير١37:‏ ولأدريكمء بر اثباث و ايجاب» [اى ]81 و لأعلمكم اللديهه كر خداى واس فخ 
نخواندمى بر شماء [بل]:4) خداى اعلا.م كردى شما را. عبد الله عباس خواند: ولا انذرتكم به» من الانذار» و من شما را به آن 
نترسانيدمى. آنكله بر ايتكه قول حتجت آورد» كفت: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله» كفت: من بيش از اينكه عمرى [در ميان]: 0٠١‏ 
شما زندكانى كردم و آن جهل سال بودء كه اتقاق است كه: خداى تعالى رسول را به جهل سالكى فرستاد- و به مكه ده3١‏ 65 سال 
مقام كرد و به مدينه سيزده سال7؟31 و جون با جوار رحمت ايزدى شد شست«150) واسه سال بود او راء از اينكه جا كويند: جهل 
سال عمرى باشد اكر اينكه كارى بود [ى]61١)‏ ساخته و انداخته من ييش از اينكه بر من اثر [زى]«80١)‏ بودى. أفَلا تعقلون» عقل 

.)١(‏ آجء آز: علّمنى. (10- -1١5‏ 7- 1). اساس: نداردء به قياس با نسخه آو, و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(©). اساس: للحاره؛ به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(0). آى آج بم لب: زيد بن الخيل. 

(9). اساس: يسوىء به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. 

000 آجء ملء مجء لبء آز: إبن كثير. -1١(‏ 68-94). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

.)01١-15(‏ كذا در جميع نسخ» ظاهرا مدّت توقف نبى أكرم (ص) در مكه "1 سال و در مدينه ٠١‏ سال بوده است. در كشف الاسرار 
وعدّةٌ الابرار (ج * ص 188) آمده است. قال إبن عباس: نبى رسول الله و هو إبن اربعين سنة و اقام بمكة ثلث عشرة سنة و بالمدينة 
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توفى و هو إبن ثلث و ستين سنة. 


(1). همه نسخه بدلها: شخصت. 


صفحه : ١١‏ 
آنكه كفت بر سيل تعش وهلامة: فم أظا » ظاهر استفهام است و معنى توبيخ و تقريع» كفت: كيست بيداد كرتر1» و ظالمتر از 
آن كس كه او بر خداى دروغ فرو بافد؟ و افتراء اختراع دروغ باشد از خويشتن كه كس نككفته باشدء و دروغ ايشان بر خداى آن 
بر مالو انان كسدكاى اوراز وفروقه كتعده ودر اوكهز كسد كنة لو شاء اللهما امد كناو لذ "انه يدل غدل و تونمله 
جبر و تشبيه كفتند: أو كذّبهيآياتو [ يا ]ع0 به آآيات او تكذيب كند و آن را دروغ دارد از محمّد و قرآن كه معجز اوست و ديكر 
معجزات او. آنكه كفت: انه و [ها]«ه)» ضمير شأن و كار راستء يعنى شأن و كار جنين افتاد«*» كه كناهكاران يعنى كافران فلاح و 
ظفر و نجات نيابئد. 

وَيَعبدُونمن دون اللى آنكه وصف كرد ايشان راء فت: مى يرستندة/8 بدون خداى تعالى يعنى جز او. [و]4 كفتند: فرود او بتانى 
را. و «ما»» نكره موصوفه است و صالح بود لفظ او واحد و تثنيه و جمع راء و التتقدير: و يعبدون من دون الله شيئاء او اشياء؛ كه از 
صفت او آن است كه: هيج مضرّت نكند ايشان را از آن جا [كه]:4) قادر نباشد بر آن» و هيج منفعت نكند از آن كه نتواند. و 
تكدر» لاجو ايشان زااز أن بيرستد كمععرا برسس انان رالا كريد هؤلاء شتعاؤنا عند اللو ايناث شفيعاة ماائد ترد خخدائ تعالى دو 
سبب آن بود كه ايشان كفتند: عبادات ما خداى را بنشايد, ما از جمله آفريدههاى او جيزى اختيار كنيم و توجيه عبادت كنيم به او تا 
مارا به او نزديكك كند و شفيع ما باشد بيش او. [و]1١1‏ اينكه اعتقادى باطل است كه عقل و شرع مخالف است اينكه راء و ظَنَى 
خطاست كه ايشان بردند كه عبادت غير او [را بشايد و]١37)‏ ايشان را نافعتر بود از آن كه عبادت او. حسن كفت: آن خواستند كه 
اينان 

(). آوء آج. بمء لب: بيداد كارتر. [ 006 

(7). همه نسخه بدلها: بجز مل: كفتند» مل: كرفتند. 

("). سوره انعام (2) يه 8؟1١. -8-4--1١-115(‏ 8- 6). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

(©). آو: افتا/ افتاد. 

.)03١(‏ مل: آنكاه. 


صفحه : ١١0‏ 
شفيعان مااند در اصلاح معاش ما كه ايشان به بعث و نشور ايمان نداشتند و سخن ايشان اينكه بود كه» خداى تعالى حكايت كرد: و 
أقتد وا بعالله هد أمانهم لا يبعخه اللدقن يثوت....ذا١ه‏ آنكه رسول را فرمود كه بكو ايشان را بر سبيل الزام: أ تَميْقُونَ الله شما 
آمدهاى تا خداى را خبر دهى از جيزى كه او نداند» و آن شفاعت اصنام استء و اينكه جيزى است كه در علم خداى نيستء از آن 
جا كه اينكه را اصلى نيست و اكر اينكه را اصلى بودى خداى دانستى» يس شما آمدهاى تا خداى را جيزى بياموزى كه خداى 


نمىداند» و اينكه بر سبيل الزام مى كويد بر طريق تهكم و سخريّت. آنككه تنزيه كرد خود راو كفت: سَبِحائههو تَعالى عَمَا يُشركون» 
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مئرّه است و ياكيزه از آن كه با او انباز كيرند. 

قوله: وما كان النّاس إلا أذ وكدة تاتكلنوا عق الى عر انك ابت خير داذ كد دردمات سه ركف امت بووقده ورالنت جما 
باشند مجتمع بر امرى و مستمرٌ بر طريقتى2377» و اصل او از أم باشدء و آن قصد استء و مراد در آيت آن است كه: 

مردمان بيش از اختلاف بر يكك دين و طريقت بودند. 

مف ران خلاف كردند كه آن جه دين بود. بعضى كفتند: دين آدم بود- عليه الس لام- و خللاف نبود» يبس خلاف يديد آمد جون 
قابيل هابيل را بكشت. 

حسن بصرى كفت: آن دين شرك بودء جنان كه خداى [ع7١-‏ ب] 

تعاى تيه كان لقان اله واجدَةً قبعث اللَه الي مُبَشَرِينَ و مُنذِرِين...070» و قول اوّل» قول مجاهد و سدّى است. 

عبد الله عباس كفت: ميان آدم و نوح- عليهما السّلام- ده قرن بودند همه بر حقو دين و شريعت و ميان ايشان خلاف نبود» در عهد 
نوح خلاف كردند و كفتند: خداى تعالى نوح را به ايشان فرستاد. و بعضى دكر كفتند: يكك قول بودند روز ميثاق» و اينكه قول آن 
كس باشد كه به ذرٌ كويدء و بيان كرديم كه اينكه معتمد نيست در سورة الاعراف. 

بعضى دكر كفتند به اينكه «ناس»» آنان را خواست كه در سفينه نوح از غرق 


(01. سوره نحل 629 ايه ره 


0 أو بم مل مج آز: طريقى. 
(؟). سوره بقره (3) آيه 317. 


صفحه : ١١5‏ 
برستند و در همه دنيا جز ايشان آدمى نبود, ايشان همه يكك قول و يكك ملت بودند بر شريعت نوح- عليه الشلام. عطا كفت: در عهد 
ابراهيم- عليه السلام- مردم همه يكك ملت شدند يس از هلاكك نمرود و بر دين ابراهيم١١‏ بودند تا عمرو بن لحى) خلافى بكرد و 
تفريقى در ميان مردم افكند. كلبى كفت بيش از ابراهيم7) مجتمع بودند بر كفرء خداى تعالى ابراهيم«" را بفرستاد» مختلف شدند 
و بعضى ايمان آوردند و بعضى بر كفر باستادند. زْجَاج كفت: مراد عرب است كه بر كفر بودند ييش مبعث رسول- عليه السّلام. 
جون رسول- عليه السّلام- بيامد» مختلف شدند بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر ماندند. و در حرف [مصحف ]:04) عبد الله مسعود 
آن است كه: وَّما كانه اناس إلا أمَةَ واحَدَةً (على هدى فاختلفوا عنه)» و اينكه قراءت» قول آنان را كه كفتند: ملت اسلام بود 

تقوى«12 كندء و اينكه خبر نيز به قوّت اينكه قول توان بردن027 كه رسول- عليه السَلام- كفت: 

كل-مولود يولد على الفطرة فابواه يهوّدانه و ينصّرانه و يميجسانه. 

جون«8/ جمله مردمان در وقت خلقت بر فطرت اسلام باشند تا مضلو اغراء كننده بر كفرء مادر و يدر باشند» دليل آن كند كه مردم 
بر اسلام بوده باشند» يس از آن به دخول شبهات و قلت فكر و نظر و دعوت مادر و يدرء و حب«4) نشوت١١٠3‏ و عادت تقليده١١)‏ و 
مالدد5؟3) أيتكه اسباب كاقر شده ياشفنه قرلة قاتكاف ال اعولكق» ذهاب باك در دو جوة با سكت از عنياضه و حل متعلفين اننكه 
بود كه: يكى قايم مقام صاحبش نباشد1) فيما يرجع الى ذاته» جون سواد و بياض و علم و جهل. و لو لا كمه سَِبَقّت من رَبُككه 
اكر نه كلمتى است سابق شده از خداى تعالى كه بند كان را در دنيا به تعجيل عقوبت نكندء اينكه قول كلبى است. ابو روق كفت: 
كلمت سابق آن است كه» خداى تعالى دنيا را مدّتى كرده است,ء و آن مدّت را اجل نهاده است. بعضى 
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(ع- #- .)١‏ اساس: ابراهيم. 

(0). آوء بم» لب» آز: عمرو بن يحيى» مل: عمرو بن لحم. 
(0). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(9). لب: بقوى. 

(0). مج: توان بودنء آوء آج. بم آز: توان برد. [ 6 
(8. آج» ملء مج» لبء آز: جون. 

(9). اساس: واجبء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
(). اساس: نشود»ء به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 
.0١(‏ آى آجء بم» آز: تكليف. 

.)١١(‏ اساس: تاييد» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


(19). أو آجء بم آز: بود لب: نبود. 


صفحه : /ا١١‏ 

دكر كفتند: آن كلمت آن است كه. خداى تعالى بككفته است كه هيج كس را عقاب نكند الَّا بعد اقامة الحجة عليه» جنان كه كفت: 
1 و ما 5 لخد برو في لت ور لا 

حسن كفت: كلمت آن است كه؛ در سابق حكم او رفته استء كه حكم نكند ميان ايشان در آنجه در آن خلاف مى كنند به ثواب و 
عقاب الا روز قيامت. لَقَضْى بَيَهُم فى الدّنياء ميان ايشان حكم كرده شدى و كاركزارده هم در دنيا تا مؤمن به بهشت شد [ى و]” 
كافر به دوزخ. 

ابو روق كفت: لَقَضِئَ بَينَّهُم» يعنى قيامت برانككيختى بر ايشان» و كفتند: 

لفرغ من هلاكهم, هلاكك بكردندى3 ايشان را و از ايشان فارغ شدندى. و عيسى بن عمر خواند: لقضى بينهم» بر فعل مستقيم اسنادا 
الى اسم الله تعالى» حكم كردى خداى تعالى ميان ايشان در آنجه ايشان در آن خلاف مىكنند. و بر قراءت عامّه؛ حكم كردندى»؟» 
با كان تع مجيرتةو سي يك بالسبيرافي ادك الرسم 1 نيز]«0) با خداى تعالى مسند بود. 

وف ادل أتزل عَلَيهِ 50 آنككه حق تعالى از تحكم و تعنّت كافران حكايت كرد كه؛ ايشان كفتند: هه 
انزل» جرا انزله*) نم ىكند خداى بر محمرد آيتى و دلاللتى وعلا-متىء و مراد ايشان علامتى بود كه ايشان عند آن مضطرٌ و ملجأ 
كردند به معرفت» و مرادشان نه معجز بود جه» معجزات رسول- عليه السَلام- بىاندازه بود«/). 

ابوعلى كقة: اس خوامسد ببرون قر ان خداى تعالن كنك يكرا مسيد: 

الها اليه انس عي عداى: راس و اوداقد كه علس كلقا اندز ممست اث اظيا" ماكو 111 معوداف ومكلسان عند 
كدام:9) [آيات ٠ ١|‏ به صلاح نزديكتر باشند» 

.)١(‏ سوره بنى اسرائيل )١17(‏ آيه -٠١( .١14‏ 8- 5). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

(9). مل: نكردندى. 

(؟). مج: كردى. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: انزال. 
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(7)مل: اتذان نبود. 
(8). اساس: آنرا ازء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 
(8). أو آجء بم آز: كرام. ا 


١١/8 : صفحه‎ 

يس شما را نرسد كه اقتراح كنى -١178[‏ ر] 

كه باشد كه در آن مصحلت نبودء اينكه با خداى تفويض بايد كردن كه او عالم الذّات است و عالم به مصالح مكلفان. 

آنكه كفتء بكو ايشان را كه: آنجه خداى وعده داده اس آن را منتظر باشى از نصرت مؤمنان و ظفر ايشان كه من نيز نككرانم١1)‏ و با 
شما به يكك جاى منتظرم. اما لو لاء به دو معنى آيد: يكى امتناع الّىء لوجود غيره» نحو قوله: فَلُو لا أنه كانه منء المُسَبْحِين» َل فى 
بَطنه إلى يوم يبِعَنُون019. و قول عمر: الولا على: لهلكك عمر)» و دكر به معنى تحضيض آيدء جنان كه در اينكه آيت هست. 

قوله و ]ذا أذها قات وعم من تعد ضدداء مَسَّتَهُم» حق تعالى در اينكه آيت خبر داد كه: جون بجشانيم مردمان راء يعنى كافران را و 
اينكه عموم [را]2 تخصيص است به قرينه مى بايد كردن0", من قوله: إذا لَهُم مَكرٌ فى آياتناء براى آن كه اينكه جز به حال كفسار 
لايق نباشد. «رحمتى)» يعنى نعمتى و خصبى. من بعد ضَدَاءَء از يس (6) قحط«© و تنكّى و درويشى و سوء حالى270) و بيمارى كه به 
ايشان رسيده باشد. إذا لَهُم مكرٌ فى آياتناء اينكه «اذا ى دوم جواب «اذاء ى اول استء و اينكه را «اذاء ى مفاجات كويند, و 
براى آن صالح است كه جواب او«4) باشد كه از سر او جمله مىآيد متضمّن فعل براى آن كه «اذاء ى اول ظرف استء و ظرف را 
جاره نباشد از عاملى» و عامل در او جواب او باشد, و اينكه جواب فعل بايد 03٠١‏ يا جيزى كه در او معنى فعل بود» جنان كه در آيت 
هست من قوله: لَهُم مَكرٌ فى آياتناء و التتقدير: و اذا اذقنا النّاس رحمة بعد الضَرّاء مكروا؛١١)‏ فى آياتناء و لكن در معنى فرقى بسيار 
باشد ميان آن كه فعل صريح كفتى و ميان اينكه كه جملهاى كفتى«١13)‏ از مبتدا و خبرء براى آن كه اينكه جا مبالغتى هست كه آن 
جا نيستء جه اينكه جا معنى آن است كه: اذا لهم مكر ثابت 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: نكران آنم. 

(9) سووة ضافات (47) ين الى 166 

(*). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

(6). آوء آج, بم» لب: عموم را تخصيص به قرينه مى بايد كرد. 

(0). اساس: از سرء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(©). همه نسخه بدلها: قحطى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: سوء حال. 

(). آز: دؤم. 

(9). اساس: لوء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

.23١(‏ آجء لبء از: مى بايد. 

.)0١(‏ مج: مكر. 


.)١١(‏ اساس: كفتند» به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 
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١١9 : صفحه‎ 

حاصل مستقر لا يزول» و آنكه آن معنى كه: در «اذا؛ مفاجات١١)‏ هست از سرعت و فجأت,ء و معنى آن كه: جون ما جنين كنيم به 
غوقن أن كه بايذ: 7 كد ابشان شكر كتند ودر عمد قزايتدا كه يذكرئ :تا كاهو ذا التديقيدة ابشان راذر آياث مامكرع باشد.: 
مجاهد كفت: مراد به مكرء استهزاء و تكذيب است. مقاتل بن حبان كفت: 

اينكه مكر آن است كه ايشان عند اينكه حال نككفتند 7 كه: اينكه خير روزيى اسث كه خداى تعالى به ما داد» كفتند: سقينا بنوء 
كذاه؟»» ما را به نوء عقرب و سرطان و حوت [و«©) مانند اينكه آب دادند و باران. فرستادن باران«2) با نجوم حوالت كردندى و 
تومه ب مد ةاسعاز داق باشند يار وشددين كه ايضاق كويد عند انجاران ابد واعلق :هذااقول: و يكلو ررفك الكو 
تُكذبون1. 

قل الله أسرّع قكراًء اى محمّد:4)؟ تو جواب ده و بككوى كه: خداى تعالى سريع مكرتر استء يعنى زود عقوبتتر استء و مكر از 
خداى تعالى عقوبت باشدء و براى آن مكر خواند آن را كه در برابر مكر ايشان بودء بر ازدواج آن را مكر نام نهاد. و وجهى ديكر 
آن است كه: براى آن مكر خواند آن را كهء صورت مكره 3٠١‏ دارد از امهال واز استدراج» نحو قوله: ... سَنَستَدرجَهُم من خيثءلا 
يَعلّمُون0١1.‏ و قوله: ... إِنّما نُملى لهم ليزدادُوا إثماً وَ لَهُم تحذابه مُهين17. 

آنكه كفت: إزه رشنا يكثبو دما كمكرون» رسولان ماه يعنى آن فريشعكان كه م وكلند بر بنى آدم ال تويسند كان مىويسفد آتبعه 
ايشان مى كنند و مى كويند از باب 

.)١(‏ مل: آن معنى كه دارد از مفاجا هست. 

0 عطي اراس ياوه تم ] 

(0). آو بم: كفتندى. آجء لين 1ن كنسنه ها بكتشلي. 

(6). اساس: بنو كلبى» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). اساس: ندارد»ء به قياس با نسخه آو, افزوده شد. 

(©). همه نسخه بدلها: باران فرستادند» آن. 

(0). اساس: تاء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(6). سوره واقعه (88) آيه 7,. 

(9). مل: محمدا. 

.»٠١(‏ اساس: صورت مكر مكرء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

.187 آيه‎ )7١( سوره اعراف‎ .)١١( 


.١ 78 سوره آل عمران (*) آيه‎ .)١١( 


صفحه : ١٠١‏ 
مكر از كفر و استهزاء و حوالت افعال خداى تعالى با نجوم و جز آن. جمله قرّاء [به]١١)‏ «تاه ى خطاب خواندند: تمكرُون» مكر روح؛ 
كه او يمكرون خواند به ١‏ يا ). و نيزاز يعقوب روايت كردند» ودر شاد حسن و مجاهد و قتاده- ردًا على قوله: إذا لَهُم مَكرٌ فى 
1 


باتقاء 


[سوره يونس :)1١(‏ آيات 71 تا ع"] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 2191 از اع ارعر 


[اشاره] 


هو اذ يكم فى البو الببحر - عتى إذا كم فى الفُلكك و جرَين بهم بريح مُه قروا بها جااتها ربح”عاصضهوَ جاءهُم “الموج 
بن كل: مكاذز و طَُوا ّم أجيط بهم دَعَوًا لله مخلعة , ين لَه الذين لين نيتنا ين هلم كوه ين الشّاكرين (05 فَلَما أنجاهم إذا هم 
يبعُونَ فى الأسرض بغر الحتقه ديا يها اناس إنّما بَع نيكم عَلى أَشيتكمٍ متاع اليحياةٌ الذي : ثم إلينا ترجفكم نيكم بما كنشّم لون 0 
نما مَعَلالحياة الذنا كماء أنراداه ين الصّماء فاختلط به تبات الأرض مما تكله النّاسءو الأنعام حتَى | إذا أَكََرَّت الأرضء زَُخْرُفَها وَ 
رينت و ظنء أكلينا نهم قادرُون عَليها أتاها أمدقا ّيلا أو تهارا فتجكناها حد يدا كأن لم تعن بالأمس كلك نُفَصْلّ الآياتٍ لقَوم 
يتََكرُونه (16) و اللّهودعُوا إل دان السَّلاموَ يهدِى من يَشاءٌ إلى صراطٍ تسكقيم (18) للدي أحتد نوا الحسنى و زيادَةٌ ولا يَرَهَقَه 
وُجوهَهُم قَتَر ولا ذِلَة أولثككه أصحابه انه هُم فيها خالِدُونَ (2؟) 

وَالّذِين كتروا اينات ججزاء مين بمثلها وَتَرحَفّهُم ذلَة ما لَهُم من الله , ين عاصم كَأئّما أغيت بوهم قطما بتدالليل فلم اوليك 
أصحاب الَارِ هُم فيها خالآتُون (/1) ووم نَحشرُهُم جَمِيعاً م تقول لِلذِينَ أشركوا تكائكم شم و شرَكا كم قرَئا بهم و قال 
شكارم وما كم | انا تَعٌدُون (18) فكفى بالل هيدا يهاو بتكم إن كنا عن جباة كم لَعْافلِين (19) نالك تَبلوا كله نفس ما 
سات وزفا إآى التزعرلااف العردو سرهم ساكار يَفتَرَون ( :© قمل من ركم ين الما و الأأرض أن ن يملكه السّمع.و 
الأبصارَ و تن اخرج الخنىء وو المتستوو احج المبصين الى دو من يديد الأمز يفون اهفل ألا تهون (1) 

مذلكم هربكم الوه قُما ذا بعد الحقء إلا الصّلاله فَأَنّى مررع 00 اسه قت كلمة كَِمَةُ بك عَلَى الذي قح مُوا أنّهُم لا يؤئُون 
(0” قل مَل ين شرَكايكم من يَبِدّوًا التخلقء ثم ُيده قل الله يدوا الل ث4 ان ُوفَكون (6") قل هَل مِن شرَكانكم مخ تهلاق 
إِلَى الحققل الليَهدِى للق أ فَمن يَهِدى إِلَى الكقء أحوه أن ع أمّن لا يَهِدّى إلا أن ينف كبا لك كنب المكون 8100 رما تعد 
أكترهم إلا طن إنه الَّنء لا تن بالكو دميعا إنه الله عَلِيم+بما يَفعَلون (8*) 

[ه9ا-ب] 


[قرجمه] 


او آناست كه رواند2؟) شما را در خشكك ودر دريا تا جون:” باشى در كشتى و براند به ايشان به بادى خوش و شادمانه شوند به 
آنء بيايد به ايشان بادى سخت و آمد به ايشان موج از هر جاى و كمان برند كه ايشان را كرد در كرفتهاند به ايشان» بخوانند خداى 
را خالص بكرده او را طاعتء كه اكر برهانى ما را از اينكه باشيم از شكر كنندكان. 

جون برهانيد«؟» ايشان را كهدة) بنكرى ايشان ظلم م ىكنند در زمين بنا حق» اى مردمان ظلم شما بر خود |[است]#0» برخوردارى١37»‏ 
زندكانى دنياء يس با ما«8) باشد بازكشت«4) شماء خبر دهيم شما را به آنجه كرده باشى١١٠0.‏ 

.)١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

(0). او آجء لب: مى راند» مج: مى رواند. 

(8ا اونا ليدشما. 

(8): واي لب هيرهائت. [ب] 

(5). آوء آج» لب: جون. 
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(2). اساس: ندارد» از مج افزوده شد أو 0 بر تنهاى شماست. 
(0). مج: برخورداريد. 

(8). آو: و اما. 

(). أو بم: واز دك حاف ” 

.20١(‏ آو آجء لب: مى كنيد» مج: كرده باشيم. 


صفحه : ١؟7١‏ 

١7١2 [‏ ر] 

مثل زندكانى دنيا جون آبى است كه ما١١)‏ فرود آريم از آسمان آميخته؛؟» به آن كياه زمين از آنجه خورند مردمان0”" و جهار 
يايان«5». تا جون بكيرد زمين زينت خود و آراسته شود١6)»‏ إوادم» كَمان برند اهلش كه ايشان توانا شوند١73)‏ بر آن آيد به ايشان 
فرمان ما به شب يا به روز» كنيم آن را دروده؛ء يندارى كه نبوده است دى١8)‏ همجنين» تفصيل دهيم آيتها را براى كروهى [كه]91) 
انديشه كنند. 

و خداى مىخواند با سراى سلامتء و راه نمايد آن را كه خواهد با راه راست. 

و آنان را كه نيكوى كنند نيكوتر باشد و بيشتر» و نرسد به روى ايشان كردى و نه خوارىء ايشان اهل بهشتاندء ايشان در آن جا 
هميشه باشند -١78[‏ ب ]. 

و آنان كه اندوختند بديهاء ياداشت بدى باشد«١٠)‏ بمانند آن» و برسد به ايشان خوارىء نيامد«١١)‏ ايشان را از خداى از نكاهدارى» 
يندا [ر] 

ى١١١)‏ بيوشيدند رويهاشان١١1)‏ بارهها«؟١)‏ از شب تاريكك» ايشان اهل دوزخ [اند]«8١)‏ ايشان در آن جا هميشه باشند. 

(). اساس > كما/ كه ها. 

(0). همه نسخه بدلها: آميخته شود. 

(7©. او آجء بم» لب: مردم. 

(©). او آجء بم» لب: جهار ياى. 

(5). آو» آجء بم» لب: بيارايد. -١7 -١8(‏ 4- 6). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو, افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: توانا شدند. 

(). او بم: دين. [.....] 

.)0١(‏ او آجء بم» لب: يابند. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: نباشد. 

.)١17(‏ همه نسخه بدلها: رويهاى ايشان. 

(18). اساس: يارها/ ياردها. 

١7١7” : صفحه‎ 


و آن روز كه [كرد]١١»‏ كنيم ايشان را جمله» يس كوييم آنان را كه انباز كرفتند بر جاى خود باشيد شما و انبازان شما. جدا كرديم 
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ميان ايشان [و]١)‏ كفتند انبازان ايشان ما را نيرستى”). 

بس است خداى كواه ميان ما و ميان شما اكره" ما از يرستش شما غافل شديم. 

[/الاا-ر] 

آن جا بيازمايد هر كسى آنجه دوين او افكنده بودء و باز برند ايشان را با خدايى كه خداوند ايشان«8) است بدرستى» و كم شود 
از ايشان آنجه فرا بافته باشند. 

بكو كيست كه روزى مىدهد شما را از آسمان و زمين؛ يا كيست كه قادرست بر كوشها و جشمهاء و كيست كه بيرون آرد زنده از 
مرده» و بيرون آرد مرده را از زنده» و كيست كه تدبير كند كار راء كويند خداى بكو كه نمى ترسى شما. 

أن داق انق عتداوقد شما تراس حيست بسن 61 عق مكر كبرافى كبا مى كردائند شما را! 

همجنين واجب شد عذاب خداى تو بر7) آنان كه فاسق شدند كه ايشان ايمان نمى آرند. 

[لالاااب] 

يكو كداعبضه از انبازان نما كسى [كه إر 

.)١-5(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(-"). اساس: آنجه ما را مى يرستيدء كه با توه به ترجمه مجدد همين آيه در متن تصحيح شد. آوء بم: مىيرستدندى؛ آج.» لب: 
من برسعدندك» 

(؟). كذا در اساس» آو» آجء بم» مج» لب. 

(5). آوء آجء بم: با خداى آن كه خداى ايشان. 

(ع). آو بم از 


(0©. أو بم: ور. 


صفحه : ١١‏ 
ابتدا كند خخلق١١)‏ و آنكه باز آفريند! بكو خداى اسث كه ابشدا كند خلق را يس آنكاه باز آفريند [ايشان را]:؟) جكونه مى كردانئد 
شما را 
بكو هستند از انبازان [شما]” كسى [كه]«©» راه نمايد به حق! بكو كه خداى راه نمايد به حق آن كه او راه نمايد به حق سزاوارتر 
اسع ا ال ل ا ا 1 

وى كبرق اذمى كلتك + بيشتر ايشان مكر كمان را كه كمان بينكزيراند/07 از حق جيزى كه خداى داناست به آنجه١6)‏ مى كنى47). 
قوله تعالى: مق لدف شد كاحي قديم- جلء جلاله- در اينكه آيت تذكير نعمت خود كرد با بندكان» كفت: او آن خداى است 
كه برد شما را در دريا و خشكك١١23»‏ يقال: سار و سّرته» برفت و من بروانيدمش7١223)»‏ و آن به تمكين باشد و اقدار و اعداد آلات. 
فى البَرٌه در زمين بيابان«١0)‏ [178- ر]. 
إبن عامر و ابو جعفر خواند [ند]١33١):‏ 0 »)١5«‏ به «نون) و«شين) مز من النّشر«0١)»‏ او آن [است )١8«‏ كه شما را مى ير اكند در زمين 
خشكك ودريا. ابو على كفت حيجت اينان كه [اينكه]. ")© خواندند» قوله تعالى: وَبَمْه مِنهُما رجانًا كرا و تناه ونه يكذ 
تفريق باشدء [و]«19١)‏ قوله تعالى: فَانتَعِ دوا فى الأرض ...« و كنا اق بكو اوور 10 وححدت باقى قرّاء 5-0 


خواندند» به «سين» و ١‏ يا )» من التسيير» 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها را. 8-1١ -1١1/-١9(‏ - 7). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 
(0). آوء آج بم» لب: بى كيرند» مج: بى كيرى كنند. 

(2). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء در معنى لازم كلمه به مفهوم «راه نيابد). [.....] 
(. آج. مج, لب: بنكريزاند. 

(6). همه نسخه بدلها شما. 

(). «مى كنى» ترجمه مناسب «تفعلون» به صيغه خطاب است كه ضبط برخى از نسخه بدلهاى ماست. 
.20١(‏ آجء لبء از: ودر خشكى. 

.)١١-١(‏ مل: بردمش. 

.)1١(‏ آوى بم» لب: خشكك. 

.)١16(‏ اساس: نشير» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(10). اساس: الشرء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(18). سوره نساء (9) آيه .١‏ 

.٠١ سوره جمعه (29) آيه‎ .)5١( 


(١؟).‏ سوره روم (00) آيه رةه 


صفحه : ١١‏ 
قوله تال ثل رتناو اقى الأرقور ااه وهر دو ممق يبد ركد كر رود يكار امع الو تعالن تع فياه برها به كين واوا از 
آن كه در زمين او مىرويم آنجه محل قدرت است از دست و ياى و جوارح خلق اوست و قدرت كه فعل به او توان كردنء از فعل 
اوست. جهار ياى كه بر يشت او سفر توان كردن از خلق اوستء و راه جنان ساختن كه در او بتوان رفتن از فعل اوست. ستاره كه به 
آن راه توان بردن از خلق اوست عقلء كه به آن هدايت توان كردن در راه بردن از فعل اوستء براى آن«") نكوست كه كويد: شما 
را من مىبرم در بِرّ و بحر و اكر جه سير فعل ماست. و برّء زمين خشكك باشد و بيابان«؟» فراخ كه از ميان دو شهر«0) باشد. و «برَاء 
نيكوى باشد. و «يرّاء كندم باشدء و اهل اشتقاق كفتند: اصل كلمه از سعت و فراخى استء و «براء [و (برٌا]121 هم از فراخى جيز7) 
است. و بحر مستقرٌ آبى باشد فراخ» و اشتقاق او هم از فراخى اسيع ةوهق الجر الدذى عو القّقءو الببضرة الأب الس دنا تقود 
آذانهاد9» و جمع قليل بحر ابحر باشد« 03٠١‏ و جمع كثيرش بحور باشد١١١0.‏ و مرد فراخ عطا را از اينكه جا به بحر تشبيه كنند» و مرد 
بسيار علم را. حَتَى إذا كم فى القُلكثي «حتّى»؛ انتهاى غايت را بود تا جون حاصل آمدى در كشتى. «كان» روا بود كه تامّه بود به 
معنى حصلتمء اوليتر است كه ناقصه باشد و جار و مجرور در محل«١١)‏ خبر او» و تقدير [ه]370) راكبين فى الفلكك حاصلين فيها. و 
فلكك كشتيها باشدء اسم جنس است و اشتقاق او از فلكك است و فلكة المغزل» براى دوران او در آبء و فلك را براى كردش» و 

بادريسه«6١)‏ دوك را براى كردش. و اينكه لفظ [هم]:18١)‏ واحد باشد و هم جمع» آن جا كه 
.)١(‏ سوره انعام (2) آيه .١١‏ 
(0). همه نسخه بدلها: نزديكك است. 


(. آو آج بم كه. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعل/إأماع3دات. الالالالانا صفحه 2190 از إعلارعلز 


(6). مج خشكك. 

(0). اساس: دشمنء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

-1١0(‏ 6). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

(0. مجء لب: خير. 

(. آى آج بم ليد ذه القن 

(9). آو آج بم: يشق اذنها. 

(00. آى آج بم لبء آز: و ابحر جمع قلت باشد. 

.)0١(‏ آوء آج. بم» لب» آز: و بحور جمع كثرت. 

(09. آج» آز نصب. 

(1). اساس: ندارد» به قياس با نسخه ملء افزوده شدء آو» آجء بم آز: تقدير آن كه. 


(016. آجء آز: با ريسه. 


ضفحه ١6:‏ 
واحدست فى قوله: ... فى الفلكك المَشيحون؛1). و اينكه جا١؟)‏ جمع است لقوله: و جَرَينَ بهم بريحء حق تعالى اوّل آيت بر عموم نهاد 
و خطاب كرد با راكب بِرْ و بحر آنكه تخصيص كرد راكب بحر راء كفت: عَصَّى إذا كلهم فى القُلكثروَجَرَينَ بهم و عدول كرد از 
خطاب با غياب. و كشتيها ببرد ايشان را بريح طَيدَيُ به بادى خوشء و جون باد نرم باشد كشتى خوش رود و راست و آسان رود. و 
قروا بهاء اهل كشتى و سكان او شادمانه شوند به آن باد و كمان برند كه همجنان خواهد بودن. جاءتها ري+عاصفه بادى سخت 
برآيد و دريا آشفتن كيرد و موجها خاستن كيرد و جاءَهمء المَوج+ من كل مكاني از هر جاىء و ايشان فرو مانند و بترسند و كمان 
وقد كدسداب خداىئ به ايكناة مضيظ سد وقح كلف كه فيدركف اند 483 الل حرعها كر قدو ول باغنداق رات كقدو 
اخلاص كار بندند» و دست به دعا بردارند و كويند: بار خدايا؟ اككر ما را برهانى از اينكه جاء ما از جمله شاكران و شكر كنندكان 
باشيم. 

ما أنجامٌم» جون خداى تعالى ايشان را برهاند از آن ورطه» إذا هم يَبِعُونه ايشان را بينى كه بغى كنند و ظلم و تعدّى كردن كيرند 
در زمين. آنكله كفت: ازه) بغى انسان مرا جه زيان است؟ اى مردمان ظالم باغى؟ بر خويشتن بغى») مىكنى و به جاى خود بد 
مى كنى .)8١‏ و جَرَينَ بهم» «نون»» ضمير فلكك است كه جمع نهاد آن راء و «با» تعديه راست فى بهم, و فى قوله بريحء آلت«2) راست 
جنان كه: كتبت بالقلم» و ريح» مؤنّث است براى آن كفت: طَيّمَيُ و بيان كرديم در سورة الاعراف كه: عرب بسيار عدول كنند از 
مخاطبه به مغايبه» و از مغايبه به مخاطبه منها قول الشّاعر: 

باقت تشكى الى التفن مجهشة وقد حملتكك سبعا بعد سبعينا 

آغاز به مغايبه كرد و آنككاه با خطاب رجوع كرد, و در آيت همجنين كرد. و قوله: 

.١١9 سوره شعراء (7528) آيه‎ .)١( 

60 آجء لب» آز: آن جا كه. 


(5). همه نسخه بدلهاء بجز مل: آن. [.....] 
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(؟). مل: ظلم. 
(8). اساس: بر حاله» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


صفحه : ١١8‏ 
قَرِحُوا بها ضمير راجع است با باد [و]١1)‏ جاءَتهاء «ها» ضمير فلكك است كه به جمع كرد آن راء و عاصفء از اوصاف مخصوصه 
استء براى آن «تا ى تأنيث در او نياورد فى قول الكوفتئين: كحايض و طالق و طاهر و طامث؛» جون اينكه اوصاف مختص است به 

زنان و مشتركك نيست بين الدّجال و النْساءء به [تا]١7”»‏ ى تأنيث -1١78[‏ ب] 
اجو قود تانق كتون اليد كر وال اتحياق تصيرواق كنهنة اوكواما ني مسار د سكو الما بر سما النسدة اسسغ واف داق طن 
و طهر و طلاق و ريح ذات عصف:7. و العصف شْدَهُ الرّيح ولا يستعمل الا فى الرّيحء قال الشّاعر: 


حتى اذا عصفت ريح مزعزعة فيها«؟» قطار و رعد صوته رجل 

و جاءَهم المَوج» «هم) ضمير راكبان درياستء و موج اسم جنس است و قوله: 

0 بهم» كنايت است از هلاك. و منه قول الله تعالى0):إن به وَّ اللَهمِن وَرائْهم مُحيطه2» اى مهلكك لهم3720. دَعَوًا الله جواب 
«اذا» استء و عامل در او. و مُخلصةين» نصب بر حال است. و «دين»؛ طاعت است و نصب او بر مفعول به استء و قوله: لَين أنجيكناء 
در كلام حذفى و اختصارى هست. و التفدير: يقولون لثن انجيتنا. و عرب حذف بسيار كنند جنان كه بسيار جاى نظاير آن برفت. و 
هذ راجع است با حالت يا شدّت و محنت, و الام) اوّل در لَمْن40) جواب قسمى مضمر استء و در دومء كرية جواب «ان)» است. 
و «نون» تأكيد راستء و «من»» تبيين راست و تبعيض نيز محتمل است. 

آنكه حق تعالى در آيت ديكر كفت: وفا نكردند به آنجه كفتند, جون با حال سلامت و نجات افتادند با سر بغى و ظلم رفتند. و 
نجات» رستكارى باشدء و انجيته و نيجيته به معنى واحد باشد» و نجوت به همجنين. و قوله: إذا هم مفاجات راستء كه بنككرى ايشان 
در زمين بغى مى كنند بنا حق. آنكه كفت: اينكه ظلم كه بر يكديكر 

.)١ -5(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(©). اساس: عاصفء به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. 

(©). او آجء بم آز: منها. 

(0). همه نسخه بدلها بجز بم و آز قوله تعالى. 

(68). سوره بروج (68) آبه 73١‏ 


000 او آجء لب» آز: اى مهلكهم لهم. 


(8). اساس: اينكه. به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


صفحه : /ا١١‏ 
مى كنى» بر خود مى كنى از آن جا كه وبال آن راجع باشماشة» 1 و لا بحو المكد التق + إذا بأهلهة1 ...و ما ظلمونا و لكن كاثوا 
أنفسَهُم يَظلمّون2"» و قوله: فَمَن«ه) متاع الححياةٌ الدّنياء حفص خواند: متاع الحيوة الدنياء به نصب «عين») على التحذير» جنان كه الاسدء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 21917 از اعلارعلز 


و المعنى: احذر الاسدء و وجهى د كر آن كه: [به فعلى مضمر منصوب باشدء كانه قال: تبغون متاع الحيوة الدّنياء مفعول به باشد. و 
وجهى دكر آن كه مفعول له باشدء لقوله: نما بعكم على أَنقيتكم مَتاع. الححياةُ الدقايو وففيي د كر 51 نه بيه اودع عاق 
محذوف الفعل باشدء كأنّه قال: 

تمتّعون متاع الحيوة الدّنيا. و باقى قرّاءء به رفع خواندند بر خبر مبتداى محذوفء كأنّه قال: ذاكك متاع الحيوة الدّنيا. آنه كفت: 4 
إلينا لكي يد ال كفن شما بامابتك و واه دهي انها رازه اليعة كرده باشى. مورد١6)‏ اينكه» مورد وعيد است و تهديد» و 
خبر دادن كنايت است از جزا دادن- و اينكه را بيان رفت. 

تافل كنك ترق الأرشي كك نهم يشان اشرب اوتشوةيقه نهد برخي كرك ال #تسدكين ند نا الغا وا لقث يقن 
داديم» ايشان مؤمنان را غوايل بيشتر جستند. 

آنككه مثل زد دنيا [را]«١١‏ و تشبيه كرد او را به آنجه مردم را از آن رغبت ببرد» كفت: إِنّما مَك اليحاءٌ الدّنياء و [مثل0؟1) و]370) مثل 
يكى باشدء كشبه و شبه. و دنيا تأنيث ادنى باشد افعل تفضيلء و آن صفت حيات است. و اينكه را براى آن حيات دنيا خواند كه 
يس از ابنكه حياتى ديكر ضواهد بودن در عقيئ. آانكه كفت باجه 

.87 سوره ملائكه (0*) آيه‎ .)١( 

(9). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. 

(*). اساس: ندارد» از مل» افزوده شد. 

كا سووة قي 1 ايد لاق ع ] 

(0). اساس: و منء به قياس با قرآن مجيد» تصحيح شد. 

(©). سوره فتح (68) آيه .٠١‏ 

(0). اساس: افتاد ككى دارد» به قياس با نسخه آج» افزوده شد. 

(8). اساس: يعنى» به قياس با نسخه مج, لب. بم» مل تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلها: ومورد. 

.)3١(‏ همه نسخه بدلها: ايشان در. 

.)١1١-١(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 


صفحه : ١1/8‏ 
ماند! كماءء جون آبى است كه ما از١1»‏ آسمان فرود آريم, و حدّ مثل قولى ساير باشد كه به او تشبيه كنند حال مذكور دوم را به 
حال مذكور اوّل. فاختّلسط به ئّباتهالأعرضء نبات و كياه زمين به آن آميخته شود. و براى آن كفت كه: نبات با آب آميخته شود 
يعنى آب از او جدا نباشد و مادام آب با او باشدء تا نبات نيكوتر و سيرابتر باشد. آنككه تفصيل داد آن نبات را كه از هر نوعى باشد. 
آنجه مردم خورند و آنجه جهار ياى خورند. آنجه مردم خورند» جون: بقول و حبوب و فواكه. و آنجه انعام خورد در«؟» ساير انواع 
كباهو حشيقن. حتىء نا ألكه كه در كمامئ يغاك رد وازمين زينث غنود بكيرد و اراسعه شوة: اهل زمينق: كمان برئد كذ أن 
در دست و ملكك و تصرّف ايشان حاصل شد و ايشان را مستخلص شد. ناكاهى فرمان ما بيايد به شب و يا به روز و آن را حصيد و 


دروده كند. كأن جع نَعْنَ بالأمسء تا جنان شود كه يندارى دى نبوده#0» است» من قولهم: غنى بالمكان اذا اقام به» و المغنى المنزل» و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه 219/8 از اعلارعر 


المغانى المنازل» قال الْنابغْه: 


غنيت بذلكك إذ هم لكك جيرة منها بعطف رسالة و تودّد 

آنكه خلاف كردند كه اينكه تشبيه جيست و از كجاسث! بعضى اهل معانى كفتند: تشبيه به آب استث جون از آسمان فرود آيد اول 
ياكيزه باشد و صافى و بسيار و خوش طعم, آنككه با نبات مختلط شود و طعم بككرداند [18- ر] 

و بر خاكك زمين آيد تيره شود» وو جون مدتى در غدير و آبككير بماند نضوب كند و خشكك شود متاع81) دنيا با اينكه ماند و حيات 
دنيا. 

و بعضى دكر كفتند: تشبيه به نبات است كه؛ اول جون بر آيد دراوان خود و وقت ربيع كه هوا به اعتدال باشد و بارانهاى بياب 
باشد» نبات برويد تازه و طرى:و مونق و معجبء تا روزى:12 جند بر آيد و هوا كرم باشد«37 باران باز ايستد كياه زرد شود و خشكك 
شودء جنان كه در دكر آآيت فرمود: 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آز: كه آن را. 

(؟). همه نسخه بدلها: از. 

(). همه نسخه بدلها: واهل آن زمين. 

(6). اساس: بوده؛ به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: و متاع. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: باز روزى. [.....] 


(0). همه نسخه بدلها: كرم شود. 


صفحه : ١79‏ 
79 ككل غَيث أعجبه الكارَ انه ثم هيج: قتّراه مُصفَرًا ثم يكو ن: خطاماً: 0 

بعضى [دكر ]07 كفتند: حيات دنيا در قلت لبث* و بقاء به بقاى آن آب و كياه تشبيه كرد» و آنجه ظاهر حال است به آنء به 
مانده» كه تشبيه به كياه و نبات است- و الله اعلم بمراده» 5 ذلِكثه تُقَصَّلالآياتي ما جنين تفصيل دهيم آيات را براى قومى كه 
انديشه كنند؛ و بيان و تفصيل براى همه مكلفان است و لكن اينكه قوم را تخصيص كرده0) به ذكر كه ايشان منتفع باشند. 

قوله: وَ اللدَئَدعُوا إلى دار السّلام- الاي حق تعالى رسول را كفت: يا محمّد؟ ادع إلى سَبيل رَبُكثه ...080 خلقان را با راه من دعوت 
كن و به اينكه كار قيام نماى كه اينكه كار تو استء دعوت با شريعت و بيان ملت و طريقت حوالت اينكه دعوت به تواستء از آن 
كه دراو رنج است جون نوبت به دعوت دار الس لام [رسد]١/)‏ كه همه كنج است بى١/)‏ رنج» همه راحت است بى(47) محنت» همه 
كرامت است بى١١3٠»‏ اهانت» كفت: تو خاموش باش تا اينكه ميزبانى من بكنم, وَ اللَهيَدعُوا إلى دار السّلام جون سراى» سراى من 
است و مهمان:١١)‏ مهمان من است و ميزبان منم» همان اوليتر كه دعوت من كنمء بنده«017؟ دعوتى به تواست و اجابتى به من» و 
دعواقق نهامن اسك و العابى :به كو آن دعوت كه بدات و اسث» دضاى شب تو اسك "امن به اعابت مقرون كني ادفو اكوب 
كد08 آن دعوت كه به من است و اجابت«15١)‏ به توء اينكه دعوت است و اجابت قوله تعالى: استجيوا لله و لشول إذا دَعاكم 
لما يُحيبكم 1101 أَجِيبُوا داعى اللّهد219 وَمَن أحصنء قَولا مِمّن دعا إِلَى الله 0010٠...‏ لكن187 داعى الله نكو باشد كه داعىء اللّه باشد 
جكونه باشد! اهل لسان كفتند: ان السّلام 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحه 2199 از اعلارعلز 


.3١ سوره حديد (ل/ا2) أيه‎ .)١( 

(0). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 
(. آى آج. مج: قلت لبث. 

(ع). لب: بماند. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آو: كردند. 
(©). سوره نحل )١2(‏ آيه 1750. 

(0». اساس: نداردء از آوء افزوده شد مج: رسيد. .)6-94-1١١(‏ لب: بى. 
.)١١(‏ آو: ميهمان. 

(2). آج. لبء آز: بنده من. 

.8٠ سوره مؤمن (60) آيه‎ .)١0( 
مل مجء لب: اجابتش.‎ .)1( 

].....[ .55 سوره انفال (8) آيه‎ .)١10( 
.”١ سوره احقاف (2628) آيه‎ .)١8( 
.37 آيه‎ )6١( سوره فصّلت‎ .)10( 
آوء آجء مل» مج, لبء آز: اكر.‎ .)18( 


صفحه : ١١١١‏ 
دعا الانام من دار الملام الى دار السّ.لام» فمن ابى فدخولها عليه حرام و من لبِى فله الاكرام و الانعام» آخر: ان المجيد دعا العبيد من 
الوعيد الى المزيد» فمن ابى فهو طريدء و من لبى فهو للحق: مريد١1»‏ انْ الوهاب دعا الاحباب من الحجاب الى التُواب» فمن ابى 
خلد«”". للعقاب» و من لبى اهل للعتاب و يبقى الودة ما بقى العتاب» يدعو من دار الى دار و من قرار الى قرار» و من دنيا الى عقبى» و 
من دتيا دثة الى عبقة رقصة و من دار اكليف الى دار اتشريف:ومق داو البلوي الن جوار المولىء ومن دار الفناء الى دان القاى 
وامق ذاو العناء الى دار الغناء و هن دار الزوال الى:ذار اللواله وعن دار الها مدو و وغدها غروه و نفعيا ضر الى دار اضلها 
درر» و فرشها سررء و اهلها غرر»» من دار اوّلها بكاء؛ و اوسطها عناء» و آخرها فناء الى دار اوّلها عطاء؛ و اوسطها غناء» و آخرها 

5-7 
حق تعالى كفت: خداى مىخواند با سراى سلام. مفسّران در معنى او خلاف كردند, قتاده كفت: الى دار السّلام للّه«ه) با سراى خود 
مى خواند» و سلام از جمله نامهاى اوست,ء السّدِ لام المؤمن» سراى سراى اوء بنده در فناى او» در سراى بقاى او در تشريف عطاى اوء 
در وعده لقاى اوء در اوميد لقاى او» نعم الدّار ونعم الحال«2» ونعم الجوار ونعم الميزان3/7. زْجّاج كفت: دار الس .لامةٌ؛ مراد به 

سلام» سلامت است و آن دو لغت [اند: كالوّضاع و الرّضاعة. و اللّذَاذ و اللذاذة و قال الشّاعر]81: 


تحتى بالسّلامةُ ام بكر و هل لكك بعد قومكك من سلام 
اى» من سلامة. براى آتش سراى سلامت خواند كه در او با سلامت باشند از آفات و عاهات و نكبات و بلئئات از اعراض و امراض و 


صدود و اعراض از سكرت«4) موت و حيرت فوت» قال الله تعالى: ادخلوها بسَلام آمنين 0٠١‏ كفتند: مراد به سلام» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. عل أ لماع03ات. /الالاثالانا صفحه ١هناطا‏ از إعلارعر 


.)١(‏ آز: حقء المريد. 

(؟). اساس: خالد, به قياس با نسخه آوء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

("). همه نسخه بدلها: غدر. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آوء بم و. 

(0). همه نسخه بدلها: الى دار الله 

(9). همه نسخه بدلها: الجار. 

(0). همه نسخه بدلها: المزار. 

(8). اساس: افتادكى دارد» به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. 
(9. آى آج بم ملء آز: سكر. 

.)0٠١(‏ سوره حجر )١18(‏ آيه 2ع. 


١١ : صفحه‎ 

تحت استء براى آنش سراى سلام١١)‏ خواند كه اهلش به آن جا كه رسيدند به سلام رسيدندء بافشاء السشلام و اطعام الطعام و صلةٌ 
الارحام [من 

قوله- عليه السّلام:7) افشوا السّلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام]: و صَلّوا باللّيل و النّاس نيام تدخلوا الجنّهُ بسلام» اى بسلامة. 

و جون در شوند به سلام در شوندء ادلُوها بسلام ...00 و فريشتكان در ايشان -١884[‏ ب] 

به سلام در شوند(؟» ...و الملائكةٌ يَدخُلُون عَلَيهِم من كلباب» لام عَلَيكم 001 وتحّت ايشان در آن جا سلام بود.: تَحِبَتَهُم يوم 
يَلقَونَه سَلام ...4*0 و طيب عيش ايشان به سلام بود: لا يَسمَعُون فيها لَغواً وَل تَأثِيما إلا قبلا سَ لاما سّ لاما 07 و از خداى تعالى بر 
ايشان سلام بود: سَلامقُولا من رَبه رَجيما0. 

اهل اشارت كفتند: سلام براى آن كند خداى بر ايشان كه, ايشان از حقارت كناهكارى خود به عظمت بزركوارى او نكرند نيارند 
انبساط كردن حق تعالى بر ايشان سلام كند تا مستأنس«4) شوند. 

جابره 3٠١‏ عبد الله انصارى روايت كرد كه؛ رسول كفت- عليه الدّ.لام: در خواب ديدم كه جبريل بر بالين من بودى و ميكايل بر 
يايين من» با يكديكر مى كفتندى كه براى او مثلى بزن» آنكه كفت: بشنو كه كوشت شنوا باد» و بدان كه دلت دانا باد مثل تو و 
مثل امّت تو. جون«١١)‏ يادشايى<١؟١)‏ است كه سرايى بنا كند ودر آن سراى خانهاى سازد و در آن خانه خوانى«١١)‏ نهد آنكه 
رسولى فرستد و قومى رابه دعوت خواند» بعضى اجابت كنند و بعضى نكنند. يادشاه خداى استء و سراى اسلام است«5١))‏ و خانه 
(). آوى آج بم لبء آز: سلامت. [.....] 

(9): اشاس :تداردة نه قبائن يا تسخة آوو و ديك تسيخه يدلهاء الزودة شد. 

(6). سورة حجر )1١8(‏ أيه 52 

(؟). آو آجء بم» لب: در شدند» مل: فريشتكان برايشان سلام كننده شوند. 

18 سووة وعد )يد لاع 


(©). سوره احزاب (77) آيه 85. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه ١هناطا‏ از إعلارعر 


(0). سوره واقعه (28) آيه 0؟ و 18. 

(8). سوره يس (2”) آيه /0. 

(4. آجء مج لب» آز: مستانش. 

.)09١(‏ مل: جابر بن. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل مثل. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آج: يادشاهى. 
(1). آوء بم: خانى. 


(15). آوء آجء لب: سراسراى سلام استء بم» آز: سراسراى سلامت. 


صفحه : ١7‏ 
بهشت استء و تو كه محمّدى رسولى. هر كه تو را اجابت كند به اسلام درآيد» وهر كه به اسلام در آيد به سراى سلام در آيد؛ و 
هر كه به سراى سلام در آيد به طعام حاضر آيد و به آن ممتّع١١)‏ شود. 

يحيى معاذ كفت: يا بن آدم؟ خداى«7 تو را به سراى سلام دعوت م كندء بنككر تا او را از كجا اجابت كنى. اكر از دنياش اجابت 
كنى» به بهشت روى و اكر از كور اجابت كنى ممنوع شوى و محروم مانى. و يَهدِى من يَسْاءُ إلى صدراطٍ مُسِتَقِيمء حمل توان كردن 
على معنيين» بر دو معنى: يكى آن كه. جون دعوت كرد لطف كند با آن كه او خواهد تا مهتدى شود به راه راست» و حمل توان 
كردن بر ره بهشتء. راه نمايد به ره بهشت آن را كه خواهد. 

اهل اشارت كفتند: دعوت" عام كرد براى اظهار حبجتء و هدايت خاصه كرد براى استغناى او از خلقش» دعوت عام كرد كه 
طريق است به نعمتء و هدايت خاص كرد كه طريق است به منعم. 

قوله: للدي اسع كوأ العسقى و زياد - الأيف كقت» آناة را كه كارهاف دكر كش ازطاعاك و ادمانة انهه را قراب وجا اد اذم 
نكوتر باشد. و حسنىء تأنيث احسن بود [و زيادت» حسنى كه در برابر احسان است به استحقاق بود» و زيادت مراد به تفضل ]:ه) 
يعنى قوله تعالى: مَن جاء بِاليحَسَئَُ فَلْسعَسْدٌ أمثالها ...90)» و قوله: 

كله لين يُنَفِقُون أَموالَهُم فى سيل الله مكل عَفِةُ أنتّت دبع سرنابل فى كل ستل انه حمِوُه#- الاية و اينكه قول عبد الله عباس 
است, و كفت: ا الكسقي م ادن سيا قل كل عقي لذ نهر ذ:| للسماه العو لد وس امنوقيكه يقد و لماز مادقا 


آنجه وعده دادهة يكى را ده و يكى را هفتصد. 


(1). همه نسخه بدلهاء بجز مل تعالى. 

(©. او آجء لب» آز: دعوتى. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: جزا آن. 

(8). اساس* تدارة» بداقياس با نسخه آى افزوذه شدك. 
(©). سوره انعام (2) آيه .12٠‏ 

(0). سوره بقره (5) آيه .528١‏ 


(8). سوره محمد لاع ابه 6 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه ناهنائا از إعلارعر 


١# : صفحه‎ 

امير المؤمنين على كفت- عليه السَلام: «احسنى )2 بهشت است و «زيادة»» غرفهاى است از يكك دانه مرواريد» آن را جهار در است. 
مجاهد كفت: حسنى» آن است كه حسنه١١)‏ به حسنتى» و «زيادة)» مغفرت و رضوان است. 

إبن زيد كفت: «(احسنى)» بهشت است و «زيادة) آنجه ايشان راداد در دنيا از نعمت و انواع خيرات كه ايشان را بر آن حساب 
نخواهد. 

بعضى دكر كفتند: «زيادة»)» [آنآدى است كف حجون در بهشت قرار كيرند ابرى بر آيد بر ايشان,» هر جه مشتهاى«'") ايشان بود 
برايشان ببارد» اما قول آنان كه كفتند: 

مراد به «زيادةٌ)» ديدار خداى است, باطل است براى ادلّه عقل و سمع كه برخاسته است9©» براى آن كه اينكه معنى بر خداى تعالى 
روا نيست. اما در آيت جند دليل است بر آن كه نشايد كه مراد رؤيت باشد. 

يكى آن كه: حق تعالى اينكه «حسنى» و «زيادةٌ» را به جزاى ايمان و عمل كردء كفت آنان را كه احسان كنند: حسنى باشد و زيادة. 
و بنزديكك آنان كه اينكه معنى بر خداى روا دارند» جزا بر عمل نبود. يس تفسير آيت دادن بر وجهى كه اصلى«0) از اصول ايشان 
نقض كنند» وجهى ندارد» يس«(#» واجب بود رجوع كردن از يكى از آن دو. 

دكر آن كه: «زيادة) بر جيزى هم از جنس آن جيز باشدء جنان كه يكى از ما جيزى خرد جون استزاده كند و زياده خواهد, كويد: 
«زدنى)»» زيادتى بده هم از آن جنس دهدء براى آن كه مفهوم از او اينكه باشد. 

وجه سه ديكر آن كه: «زيادة)» بر جيز كم از آن جيز باشد كه اصل بود نبينى كه آن كس كه از عطار يارهداى آب كل١4)‏ خرد نكو 
نباشد كه او را كويد: مرا به زيادت 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: حسنتى. 

(؟). اساس: ندارد: به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 

(*). مل: مشتهيّات. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز مل: برخاست»ء مل: برخاست. 

(0). اساس: كاصلى/ كه اصلى. 

(9). همه نسخه بدلها: جه. [.....] 

(0. او بم: ازدياد. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كلاب. 


صفحه : ع٠‏ 

بر سر اينكه نافلهاى مشكك دهء و نيز آن كه [از]١١)‏ بقّال يارداى برنج خرد قمطرهاى١؟)‏ شكر -١5١[‏ ر] 

بر سر آن زيادت نخواهد«7. يس معلوم شد كه حسنى به استحقاق باشد و زيادت به تفضّل. ولا يرق وجُوَهَهُم قتَوٌ ولا ذِلَهُ الرّهق 
الغشيان» يقال: رهقه مكروه اذا غشيه و لحقه و رهقه دين اذا ركبه؛ و منه: غلا-م مراهق اذا قارب" البلوغ» و ارهقته كذلكك«ه اذا 


غسّيته«© اتراه» قال الله تعالى: ... فَحَشْدينا أن يُرَهِقَهُما طغياناً و كفراً7). و القترء الغبارء واحدها قترة» و القتار رائحة المرق» و الاقتار 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه شادناط از إعزمرعر 


التضييق8 فى المعيشة» و إبن قترة نوع من الحات«4) سمّيت بذلكك لاغبرارها بالتّراب» قال الشّاعر: 


متوّج برداء الملكك يتبعه موج«١٠03‏ ترى7١1١‏ فوقه الرّايات و القترا 

اق الي كنت ترسد به روبياى ايشاة كد هذل غيند الدع امن وساده]1؟1 كنتدد امن روى خرالدة عضس 
[دكر 0١١]‏ كفتند: كأبةد؟١)‏ او كسوف كرفتكى و دزمى. وحسن بصرى خواند: قتر» بسكون النّاء«10)» و هما لغتان» كالقدر و القدرء 
وانو فدلس و هغارى وكات نرسد. أولتكفه ماب الككق :ارقا ةناها بيقنت باققد ودر آن جا هميشه باشند و مخلدرء 0 باشند. 
قرلةة و اليب تعر النسائفييو اناه كدايقاق كنب متع اكور يدق كش سق عالن بر ظالاتة ا كربا #طمو و تر كنيعان وعدز 
وعيد جون ذكر مؤمنان و مطيعان و جزاى ايشان بككفت»؛ عقيب آن ذكر كافران وعصلة و ياداشت ت ايشان كفت» آيث اول در 
بيان17) فضل خود كرد بر مؤمنان» و در اينكه آيت بيان عدل خود 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: قمطرى. 

(). اساس: خواهدء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(©). آجء آز: اذا اقارب. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج و لب: ارهقه كذاء مج, لب: ارهقته كذا. 

(6). آى آج. بم» مج, آز: غشيه 

(0). سوره كهف (18) آيه ٠١‏ 

(. آوء آج. بمء آز: التضيق. 

(9). اساس: الحيوانء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(). اساس: هوجء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

لاع اقيرف 

].....[ اساس: افتادكّى دارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد.‎ .)١1١-1١*( 

(1). آو آج بم» لبء آز: كاابه. 

(18). اساس: بسكون تا الثاء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

00 سو اتيف ليا يه و مدان 


.)١10(‏ همه نسخه بدلها: در آيت اول. 


١١0 : صفحه‎ 

و ل ل ا 
كار بسته باشد١١)‏ و هم فضل. در اينكه آيت كفت: آنان كه ايشان بدى كنند» جون جزاى ايشان دهم يكى را بر بيش از يكى ياداشت 
ندهم تاعدل كرده باشم جه اكر آن زيادت كه آن جا دادم اينكه جا بدهم, ظلم كرده باشم» جزاء؛؟) مثلا بمثل» سر بسر بر وفق 
عمل بىزيادت, واكر نقصان كنم فضل كرده باشم جه حقء من است و قبض [و "١|‏ استيفاء به من«6» است و در اسقاط آن اسقاط 
حق:غيرى نيست اكر همه اسقاط كنم:ه) اولى و افضل و احسن و اجملء جز كه حكمت اقتضاى آن كردش كهه©» عقاب كقار 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه عزهنانا از إعزارعر 


اسقاط نكنم و قرينه اينكه آآيت(/0: وَجَرَاءٌ مَريكَة سَريْكةٌ مثلها ...04 دليل آن است كه زيادت در آيت اوّل فضل است و اكرام» و 
زيادت بر قدر مستحقء تا معنى هر دو آيت ملايم شود بره4) اينكه وجه كه بيان كرديم جه اكر نه جنين باشد اينكه دو آيت را به 
يكديكر سيت تود و اكس )د هر فغلى يود كدنيه آن جرٌ منفعت يا دفع مضرّت كنند» و براى آن فعل سيّئات١23‏ را كسب خواند 
كه. فاعلش يندارد كه به خود«١١)‏ سود م ىكندء, و سيئه فعلى باشد كه يسوء صاحبهاء صاحبش را درُم١17)‏ بكند. و رفع جزا را دو 
وجه باشدء يكى آن كه: مبتدا بود و خبرش [مقدّر]17 مقدّم بود, و التتقدير: فلهم جزاء سيئة» تا مطابق آيت اول بود فى قوله: للَذِينَ 
أحسَنُوا السنى. وجه دوم آن كه: او مبتدا بود و خبرش فى قوله: بمثلهاء و التقدير: كاين [حاصل ]011 بمثلها. وَ تَرَهَقَهُم اى تغشاهم. 
ْلَه اى مذْلَة و به ايشان رسد مذلّتى و مهانتى تمام, و براى آن تنكير كرد تا ابهام كند بر 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: باشم. 

0 اساس: جز مل: جه. به قياس با نسخه آجء تصحيح شد (ع 1١‏ ”0 اساس: ندارد» از او افزوده شد. 

(ع». مل: آن من. 

(2). آجء مل» مج لي» آز: كرد شرعا كه. 

(0). همه نسخه بدلها فى قوله. 

(8). اساس: بمثلهاء به قياس با نسخه آج. با توجه به متن قرآن مجيد» تصحيح شدء سوره شورى (7©) آيه ره 

].....[ همه نسخه بدلهاء بجز مج: سيئه.‎ .)003١( 

.)١١(‏ اساس: به خوفء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

.)0١١(‏ آو آجء بم لياه 1( اللدوهكة. 


صفحه : 1١١7‏ 
مخاطب تعظيم و تهويلش يلش راء يندارى كفت: ذلتى كه آن را وصف ندائتد بر عكس آيت اول. ما لَهُم من الله م من عاصيى ايشان رااز 
خداى عاصمى و باز دارندهاى نباشدل١١)‏ و يناه دهندهداى نباشد١؟)‏ اونا أغشديت ْ يت وَجوهَهُم؛ يندارى كه رويهاى ايشان را در 
شيدهاند يارههابي "2 از شب سياه به تاريكك, بع: شان سياه باشد. له كلما 5 نصب او دو وجه است» آن كه: 

بو شي يارههايى7 از شب سياه به تاريك,ء يعنى رود يأه , وقوله: مظلماء در نصب او دو و 3 

حال بود از شبء كاله قال: 

من اليل المظلم» جون «الف» و الاسم» از او بيفكند» نصب كرد او را , بر حال» جنان كه: جاء زيد راكباء و المعنى زيد الرّاكب«#). و 
وجهى دكر آن است كه: صفت قطعا باشد, و براى آن مظلمة نككفت كه تأنيث نه«©) حقيقى است و نيز فاصلهاى هست ميان صفت و 


موصوفء جنان كه شاعر كفت: 


لو ان مدحة حىء منشرا احدا احيا ابا كن يا ليلى الاماديح 
و قطعء جمع قطعه و إبن كثير و كسائى خواندند: قطع به 3 سكين )8١‏ «طا» و هما لغتان. ابو عبيده كفت: القطع ساعة من الليل» يقال: 
اتانا لقطع 3/١‏ من اليل اى فى ساعة من الليل» قال الشاعر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه لهنانا از اعزارعر 


م علينا من قطع ليل بهيم 1 
وبر اينكه قراءت» تظلما» صفح باشد لا شين كقوله: و هذا كتابه أنرٌ لناه مُبارَكك8). 


وليك أصحابه انار هُم فيها خالِدٌونه ايشان اهل دوزخ باشند -١50[‏ ب] 

و ملازمان او بر سبيل تأييد و تخليد. 

وَ يوم نَحشرُهُم جَمِيعاً [ ١يوم)»‏ منصوب است بر اضمار فعلى مقدّر كانهه4): اذكر يوم نحشرهم جميعاء] 3٠١‏ ياد كن اى محمد جون 
ما حشر كنيم ايشان را جمله» و نصب 

.)١(‏ اساس: باشدء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(0). ذيكر نسخه بدلهاء و يناة دهتدواى: 

(5). مل: از يارهاى. 

(©). اساس: زيدا الراكبء به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 

(0). اساس: تأنيثه» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(©). او آجء بم لبء آز: به سكون. 

(0). اساس: اتانا القطع» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(8). سوره انعام (2) آيه ”4. 

(9). مج لب قال. 


.)06١(‏ اساس: ندارد» از آو. افزوده شد. 


صفحه : ١71/‏ 
جَمِيعاًء بر حال باشد از مفعول. و حشر جمع١١)‏ باشد از هر جانبى» و حشر كويند مردم جمع كرده را از هر نوعى؛ فعل به معنى 
مفعول. و محشر مجمع مردمانى باشند«7) كرد كرده بر اينكه وجه. آنككه كوييم مشركان را: تكاتكم نصب او بر اضمار فعلى باشد 

مقدّر كه حذف آن مستمرٌ است در كلام ايشانء و التقدير: الزموا مكانكمء بر جاى خود باشىء قال الشّاعر: 


اقول لنفسى حين وذو الها مكاتك لها تشفقى حيق مشفق 


ع ل ا يد «©» هذا العارض المتألق 

شم وَ شرَكاؤكم » قوله: أشء مير مرقوع منفصل:است بدل اذ سير مرقوع متضل كه .در فعل ميحذوف اسح من قوله: الزمواء أشّم 

و شرَكاؤٌكمء بر جاى00) باشى شما و انبازان شماء يعنى معبودان شماء يعنى تا ميان شما حكم كنيم(2. آنككه كفت: 

قَرَيَلنا ينهم اى فرّقنا بينهم» ميان ايشان جدا كنيم» يقال: زال الخىء عن مكانه و ازلته اناء و زيّلته70 للمبالغة» و لفظ ماضى است و 
اد مستقبل؛ جنان كه نظاير او برفت در بسيار جاى و وجهش كفته شد. وَ قال شْرَكاؤهُمه و آن معبودان شما ايشان«/0 كويند شما 

را: ما را نيرستى4). در او جند قول كفتند» مجاهد كفت: 

اراي ان ليا ابن ا مكح اللو اي 0 


نكه كويند: اينكه را دو تأويل باشدء يكى آن كه: شما ما را نيرستى7١١)‏ ا عبادتى كه به آن اعتداد١؟1١)‏ و انتفاع باشدء و دكر آن كه: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه “هنال از إعلارعر 


در حال دهش و تحبر كويند جنان كه كودك مذعور كويد. جبائى كفت: عبادت شما ما را نه [به]1370) امر و اختيار و خواست ما 
بود و براى آن اينكه تأويل بايد كردن كه بيان 

(). آجء لب» آز: جميع. 

(). مج لبء آز: باشد. [.....] 

(). مج لب» آب: تنطوى. 

(©). اساس: عماية» به قياس با نسخه مج تصحيح شد. 

(0). آجء لبء آز خود. 

(6). آو آج؛ بم لب» آز: حكم كنم. 

(0». او آجء بم» مجء لبء» آزانا و زئلته. 

(6). همه نسخه بدلها: معبودان ايشان. 

(9). آوء آج. بم» لب» آز: شما ما را نبيرستيدىء مل: ما نيرستيدى» مج: ما را نيرستيد. 
(00. آوء آي بمء لب» آز را. 

.)١١(‏ آوء بم: شما را نبرستيدى» مج: شما ما را يبرستيد. 

0 آجء آز: اعتذار. 


(19). اساس: ندارد» آز آو. افزوده شد. 


صفحه : ١1١/8‏ 
كرديم كه: روا نباشد كه اهل قيامت دروغ كويند, جه ايشان ملجأ باشند به تركك١١)‏ قبايح از آن جا كه دانند به ضرورت كه اكر 
خواهند تا كنند ... جيل بَبنَهُم وَبَين70)فكفى بالله شَهيداً بيَنا عه اينكه حكايت كفتار«؟» شركاء مش ركان است و معبود ايشان 
كه كويئد: خداى بس ككواه ميان ما و شما كه ما از عبادت شما غافل بودهايم81). فُكفى بالل ناه زيادت اسخه والمعتى كفي اللهءو 

لعن لزيد ام التي ههه يراق لذ كقيقه يقاوب كئ نا تطافل برد انرا كد كاضا عا علرك. 

و بعضى دكر كفتشد: نصب شهيداء بر تميز اسثه و قوله: إن كّاء محقّفه است از ثقيله» براى آن «لام» در خبر او باز آمد. و رباج 
كفت: إنء به معنى «ماا.ى نافيه است و «لام» به معنى الَا كأنّه قال: ما كنا عن عبادتكم الَا غافلين. اينكه خبر راست استء براى آن كه 
جمادات و بسيار احياء بى خبر بودهاند از عبادت مبطلان ايشان را. 

مُنالك تَبلوا كز قينها ادك «هنالك» ظرف مكان استء يعنى آن جايكاه بيازمايد و مقاسات كند هر كسى آنجه كرده باشد و 
در بيش افكنده. واهل كوفه خوانند.» مكر عاصم: «تتلواا» به «تا»» يعنى آن جايكاه برخواند«) هر نفسى آنجه كرده باشد«7)» يعنى 
نامه نوشته او به اعمالش حبجت عامّه«8) در قراءت «يا40) [قوله]١١٠)‏ وَبَلُوناهُم بالحَسَنات و السّيّئات 01١0...‏ و حيجت آنان كه به «تا» 
خوانند«؟١١)»‏ قوله: تولك يَقرَؤن كتابَهُم ..1» وقوله: اقوَأ كتابكك:؟1١).‏ و قوله: 

.)١(‏ اساس: نزديكك. به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(1). همه نسخه بدلها ذلكك. 


("). سوره سبأ (ع”) آيه 5. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاهناطا از إعزارعرز 


(6). اساس: كفار, به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 
(8): وات مد له 1( بوديم. 

(6). آو» آج. بم لب: برخوانند. 

000 آجء مج» لب: باشيد. 

(0). آجء مج آز: عاصم. 

(9). اساس: ماء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(14): اشاس ندارة» هفياش يا تسحة آوء افزوده شك. 

.١158 سوره اعراف (/7) آيه‎ .)١١( 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آو: خواندند. 

.)03١(‏ سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه ال. 


(1). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه .١5‏ 


صفحه : ١9‏ 
5 افقلا يَكتيّون ما تمكدرودةة 

و كفتند: معنى «تتلوا» تتبع باشد, و معنى آن كه: تجازى١؟)‏ على حسب عمله من تلوت الرّجل اتلوه تلوّاه اى تبعته. وَ رُدُوا إل الله 
ماهم الحقَ» و ايشان را با خداى برند كه خداوند ايشان0*" است بدرستى و راستى و آنجه ايشان آن را يرستيده باشند به دروغ و 
افترا از ايشان كم شود و غناه» و كفافى نكند ايشان را. 

قوله: مَن يَررفكم من السَّماءِ الاوقه آنككه حق تعالى رسول را- عليه ال لام- بياموخت طريقت مجادله با ايشان» كفت از طريق 
مناظره با ايشان بكوى كه: 

كيست كه شما را روزى مىدهد از آسمان و زمين! از آسمان به باران و از زمين به نبات. و كفتند: از آسمان به تقدير» و از زمين به 
ليود أذ نوكه لضيو الاحمارةها كه كد اوعالكه سمع و يض و كنا انين كداادر اكير اندو املاط اتا درست 
داشتن آن و صرف [١8١-ر]‏ 

آفات و عاهات از اوء» و خلق آن بر وجهى كه به او بينند و شنوند:ه)! 

در خبر مىآيد كه: خداى را تعالى بر جشم ما موكلاناند از فريشتكان كه شياطين را از جشمهاى ما باز مى رانند جنان كه يكى از ما 
مككس را از انكبين باز راند. و مَن يُخرج الى مِنء المَيِّتِهِ و كيست كه زنده از مرده بيرون آرد و مرده را از زنده بيرون آرد! بر آن 
تقر > ساديم در مرو البستراقة فق 131 الأسودو كست كماو دين كازها تادر السماة رودو الكدعوان الك 
هيج نباشد آن را كه انديشه كند و انصاف بدهدء الا آن كه كويد: خداى. 

حق تعالى خبر داد كه ايشان عند اينكه حال تسليم كنند و كويند: الله خداى است كه اينكه كند و بر اينكه قادر باشد. قَقَل أ قلا 
َنَُّونه بكو كه شما نترسى از او كه جون او را نشناسى و عبادت نكنى و شكر نعمت او نكنى كه نعمت بر شما منقطع كند و شما را 
مؤاخذت كند عاجلا و أجلا. 

آنكّه كفت:از كه فلكم الريك *الحَوَك آن كه موصوف است به اينكه صفات» و 


7١ آيه‎ )03١( سوره يونس‎ .)١( 
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0 آجء لب» آل نحاذى» مل: تجازى. 
("). اساس: شماء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. [.....] 
(©). آجء مج لب: غنايى. 


(0). همه نسخه بدلها: بشنوند. 


١١ : صفحه‎ 

فاعل اينكه افعال است» خداوند شماست بدرستى و سزاى خداوندى و مستحق عبادت. 

جون درست شد كه حقاوست» از يس حق جه باشد جز ضلال و كمراهى؟از كه فََنّى تُصرّفون» جكونه مى بركردانند١)‏ شما راء و 
معنى آن كه: جكُونه مى كردى از او و معرفت و عبادت او با جندين آيات و دلالات و عبر وعجايب؟ آنككه براى آن به لفظ ما لم 
يسم فاعله كفت از قوّت أن إكه]١؟”)‏ به هيج وجه از آن انصراف و عدول و نفه0) نمى كنند تا يندارى در آن مختار نه انده2). و 
مورد آيت مورد انكار استء و اكر فعل او بودى» هيج كس بر فعل خود منكر نشود» يس در آيت دليل است بر آن كه انصراف 
ايشان و كفر ايشان به فعل و مشيّت خداى نيست. 

قرلده 15 لكف يق كله وتكن هل مقدكة و زو شافر شو اندتل تكد ندا وتكو' اكير ادكه شو رهد كن سوزة تسود الماهو فلن 
الجمع» و دكر قرّاء بر وحدان«0) خواندند: كَلِمَةُ رَبَككه معنى كلمه آن خبر است كه خداى داد به آنجه در لوح بنوشت از آنجه در 
سابق علم او رفته بود كه: ايشان ايمان نيارند. و آن كه بر جمع خواند» كفت: آن«#) جمله كلمات باشد تا«7» كلامى از او حاصل 
آيدء و هم اينكه معنى در كلمه كه لفظ واحد است برود براى آن كه ايشان قصيدهاى را و خطبهاى را كلمه خوانند» و اككر جه لفظ 
واحد بود بر جنس حمل كنند صالح بود واحد را و جمع راء قوله: كذلكثه محلء٠كاف»‏ نصب استء و تقدير آن است مثل افعالهم 
[ذر'آن كه ]ول مشعديه فى 15 لكس ست «دواقول كنشد ايك آن كذ لبن يعد الحودانا الف لال انكدوةابكه هواست كلبه 
عذاب راو وجوب آن را بر ايشان دو حفى ودرسش:١1)‏ نسبت7١١)‏ كرد به آن. دوم آن كه: آنجه رفت بيش [از اينكه )١١١|‏ از 
عصيان ايشان جزا بر آن حق است و واجب. همجنين كلمت و حكم كردن به كفر بر اينان 

.)١(‏ مل: مى كردانند. (؟1١-8-‏ 7). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(). همه نسخه بدلها: تعدّى. 

(©). آوء آج بمء آز: مختارند. 

(0). مل: واحد آن. 

(9). مل مج: از. 

(0). مل» مج: يا . 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز آو» مل و مج: آن كه. 

(20. آج» لبء آز: در حقّى و راستى. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: تشبيه. 


١5١ : صفحه‎ 
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واجب استء از آن جا كه معلوم آن است كه بر كفر ميرند و هيج اختيار ايمان نكنند. 

و فسق. خروج باشد از فرمان خداى تعالى» و فاسق خارج باشد از فرمان خداى تعالى» و مراد به فسق اينكه جا كفر استء و روا بود 
كه مراد به كلمه» كلمه عذاب باشد و تقدير آن بود كه: وجبت١١)‏ عليهم كلمة العذاب بأنّهم لا يؤمنون» كلمت عذاب بر ايشان 
واجب شد به«3) آن كه ايشان ايمان نخواهند آوردن و از ايشان كفر معلوم است. جترائى كفت: معنى آن است كه. آن كه شما 
ايشان را بر كفر مصدٌ يا بى دليل آن است كه [آنجه]:* خداى تعالى كفت در حقّ+ايشان كه ايمان ندارند» حق:است و صدق. 

قل هل من رابك آنكه كفت هم از اينكه طريق«؟» مجادله» كفتء بكوده) اينكه مش ركان را كه: كس هست از اينكه انبازان 
شماء يعنى از اينكه معبودان شما كه آن را انباز كردهاى با خداى كه ابتداى خلق تواند كردن, و آنككه اعادت اختراع كند جنان كه 
خداى تعالى مى كند! آنكهد6 از يس آن جون با فنا شده باشند باز آفريند» اككر ايشان جواب دهند و تسليم كنند و كويند: خداى 
استء فهو المرادء و الما هم تو جواب ده” و بكو كه: خداى است كه ابتدا خلق كند و بر اعادت عين قادر باشدء از آن جا كه قادر 
الذّات ةب وفرل قات وفكون) هر آنا معقى ارد كتناز كه ... فأنى تضوف لماو الى زا امكة سنا دو فس باكيدة كك و افك 
معنى [1*1-ب] 

كيفء جنان باشد كه(4). 

كيف تَكفُرُون الله 3٠١٠...‏ و معنى اينكه؛ جنان كه كفت: فَأينَ تَذهَبُون0١01).‏ و الافككء الضّرف و القلبء و زمين قوم لوط [را]:7 
براى آن مؤتفكات خواند كه. شهرها منقلب بود. و افك, دروغ باشد براى آن كه مصروف بود از وجه خود, [فعل 17١]‏ به معنى 
مفعول. 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: وجب. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: با. [.....] -1١7 -1١*(‏ ). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(©). مل» مج: آنككله هم از طريق» آو» آج؛ بم؛ لبء از: آنككه كفت هم از طريق. 

(5). آو» آج بم لب» آز: مجادله كه بكو. 

(9). آى آج بم لب: آن كه. 

(0). اساس: خواند, به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). سوره يونس )03١(‏ آيه 7”. 

(9). آو آج بم لب» آز كفت. 

.38 سوره بقره (؟) آيه‎ .)٠١( 


.,58 آيه‎ )١( سوره تكوير‎ .)١١( 


١7 : صفحه‎ 

ل قل ين شوكادك قن يهدى إلى الغوه الايف انك سق ثمالق هع ازطزيق مشاعت و ميخادلت وسؤلهرا كفت ركو اينات واكهه 
از [اينكه]١١)‏ شريكان [شما]:؟) كس هست كه او كسى را به حق راه نمايد. كوفيان خواندند» مككر عاصم: يهدى به فتح ٠‏ يا) و 
سكون «ها» و تخفيف «دال». و اهل مدينه مكو وو به فتح ١‏ ياءوسكون «ها» و تشديد «دال)59). و إبن كثير و إبن عامر و ابو 
عمرو: به فتح ‏ يا » و هاا و تشديد «دال». و يعقوب و حفص و اعشى و برجمى خواندند: به كسر ١‏ يا » و «ها) و تشديد «دال) يهدّى. 
و اينكه اختلاف فى قوله تعالى: أَمّن لا يَهدٌى: آن دكر بر جاى خخود است. 
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حق تعالى كفت: بكو اينكه كافران را كه؛ از اينكه معبودان شما هيج هست كه هدايت مدلّه كند«8) كسى را به حق! اكر جواب 
دهند به انصافء بكويند: نه» بل 20) الليتهدى للوَّه خداى باشد كه به حق هدايت كندء [و]037 اكر ايشان نككويند و انصاف ندهند» 
تو بكو: قعل الله يهدى للحق: آنكه كفت بر طريق حجاج و صورت استفهام و معنى جحد و تقريع كه: أ قَمَن يَهِدِى إِلَى الق» آن 
كس كه او راه نمايد به حقء او اوليتر كه متابعتش كتند بههد4 آن كه: لا يَهدٌّىء اينكه اختلاف قرّاء [از]:ة) اينكه جاست بر قراءت 
آنان كه: يهدّى و يهدّى و يهدّىءاينكه هر سه قراءت را معنى يهتدى باشد» ادغام كردند «تا» را در «دال)» تا «دال)» مشدّد شد .)3٠١‏ 
[امًا]|١١١)‏ بر قراءت آن كس كه اسكان («ها» كرد وتشديد «دال»» أن نه اختيار است براى آن كه جمع ساكنين؟١)‏ است على غير 
حدّه. وآن كه يهدى خواند به فتح « يا ) و «ها) و تشديد «دال»» مراد يهتدى استء و آن كن كه يهدى خواند«١13).‏ «ها» را مكسور 
بكرد حملا على المجزوم فانّه يحرّك الى الكسرء از التقاى ساكنين بككريخت با كسر 

(واع وت 1 اساس» داوف از أو افودشد: 

(). اساس: و درسء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(؟). مل يهدى. 

(0). همه نسخه بدلها: هدايت كند. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز مل» لب: قل. [.....] 

(0). اساس: ندارد» از مل» افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آج» ملءاز: يا. 

.2٠0(‏ اساس: شد و شداء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

.)١1١(‏ اساس: ساكنء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(19). آى آجء بم ملء» لب» آزو. 


صفحه : ١*‏ 
كريخت و١1١0«‏ يا » را مكسور بكرد بر اتباع «ها» اتبع الكسرةٌ الكسرة. و كفتهاند: هو على لَغْهُ من قال: نعبد و نستعين» و اينكه لغتى 
ضعيف استء و آنان كه اينكه لغت كويند در افعل و نفعل و تفعل كويند در يفعل كه به ١‏ يا )0270 باشد نكويند تا دو كسره حاصل 
نشود و معنى بر اينكه”) قراء تهاى مشدّد الدّال [آن]:6» باشد [كه:]«0) آن كس سزاوارتر بود كه متابعت كنند او را [كه او](2) به 
حق راه نمايد يا آن كه براى خود به حق راه نبرد الّاه03 كه او را راه نمايد» يعنى او در نفع خود به خود مستقل نباشد» يس آن كه بر 
نفع خود قادر نباشد ديكرى را جون نفع كند! و بر قراءت آن كس كه يهدى خواند» معنى آن باشد كه: متابعت آن اوليتر باشد كه 
به حق هدايت كند8) يا آن كه هدايت نكند و نتواند الّا كه اورا هدايت كنند» يس فرق اينكه است كه: با تشديد» فعل لازم81) 
باشد» [و]١23‏ با تخفيف متعدّى0١21)»‏ يقال: هديته فاهتدى» و مضارع يهتدى, آنكّه [به]١١1‏ ادغام يهدّى شد جنان كه بيان كرده 
شد. و ابو عمرو به اختلاس(١1١)‏ برخواند بين بين» اعنى بين الحركة و الم كون فى «الها»» و نيز قراءت اهل كوفه را حمل توان كردن 
بر معنى يهتدى157). براى آن كه بعضى عرب كفتند: هديته فهدى, اى اهتدى, كما يقال: نقصته فنقصء و زدته فزاد» و جبرته فجبر. 
و اينكه طريقه در فعلى بروده8١)‏ كه هم لا-زم باشد و هم متعدّى, جون: زاد و نقص و جبرء اكر هدى به هر دو معنى آمده باشد 
ايدكة مطردة8 نودبو الاهه رودو 01د اكه شركام وا نكر به رؤساع غبلال لاو اقة غتلاال حم كشدو بر أو سوال كنايك ذو :بام 
هدايت و اهتداء» و جون بر اصنام حمل كنند بر او اينكه سؤال بيايد كه جكونه كفت:14) اصنام جماد راء كه ايشان مهتدى نشوند تا 
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(01: ملع لب اكنيق بكرحت و 

(0). مل: ثا. 

(9). همه نسخه بدلها: حاصل شود و معنى بر اينكه. (؟١- 8-1١١‏ 5). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 
(0). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(0). آج. لبء آز آن. 

(). او بم مج: كنند. 

(4. آجء لبء آز: فعلى متعّى لازم. 

].....[ آج آز: لازم.‎ .0١( 

(17). اساس: اختلافء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.)١15(‏ لب: تهتدى. 

.)١14(‏ اساس: نرود» با توجه به نسخه مج و لب تصحيح شده. 

(18). آجء لبء آب: مطرود. 

(0). بنه رود/ بنرود. 


(18). مل: خلال» 19. اساس: حكومة كفتند, به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 


صفحه : ١8‏ 
هدايت نكنند ايشان راء و اصنام را اككر هدايت كنند [و اكر نكنند]١١)‏ مهتدى نشوند و نه هدايت كسى توانند كردن» جواب از اينكه 
آن است كه كوييم: جون مشركان ايشان رابه جاى معبود نهادند و توجيه عبادت كردند با آن50)» حق تعالى از ايشان به كنايت 
احياء عقلا خبر داد و كفت: إن تَدعُوهُم لا يَسمَعُوا دُعاءكم و لَو سَمِعُوا مَا استّجابُوا لكم و يوم القِيامَةُ يتكفْرُون بش رككم ...270 و قوله 
تعالى: ... لا يَستَطيعُون لَهُم تصراً ولا أنفت هم ينض رُون*. و إن تَدعُوهُم إلى البُدى لا يَسمَعُوا وَ تَرامُم يَنظرُون إليكك و هم لا 
يشوو80د:و ايتكة جارى منجرى آن اق كذ كنت [؟#اجر]: :.. فظلت أعناقهُم لّها خاضة عين0)81 و كذلكك قوله: ... إِنّى رَأيسَه 
أخد هدو كركا و التسريو القيه رَأبتّهُم ْى ساجدين07. جون خضوع و سجده از كار عقلا باشد. به كنايت عقلا از او كنايت87) 
كرد و نككفت: خاضعة و ساجدة؛ و جوابى ديكر ازاو آن است كه: هدىء به معنى حمل آمده استء يقال: هديته» اى حملته» و على 


هذا قول الشاعر: 


للفتى عقل يعيش به حيث يهدى ساقه قدمه 

اق حيث يشمل؛ ومعتى آن بود كه: قتواندةة) رفت الا كه ايفان را ب ركيرند: [و]١١١‏ متقل تشوثد الا كه نقل كد ايشان راء جد 
كهر١١)‏ 46 أو ناس انيع اامعرووده واللبسير قرنري كلدك عسل اقواق كردن نا دكن كيك اتسكتونا جه ورد ايت كتما 
راو جكونه حكم م ىكنى! و مورد آيت؛ مورد تجهيل و تضليل راى ايشان است كه با كمال عقل جككونه روا مىدارى تسويت 
كردن در عبادت ميان اينكه جمادات و ميان خداى تعالى كه او اقدر القادرين است. 

وما يسع أككَرهُم إِنَا طَنَا آنكنه كفت: اينكه كافران كه عبادت اصنام مى كنند» جز متابعت ظنءو كمان نمى كنندء و نيز ظنّى است لا 


عن امارة» كه آن را حكمى 
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.)١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه مج افزوده شد. 
(0). او بم مل» مج: به آن 

(*). سوره ملائكه (0”) آيه .١15‏ 

(©). سوره اعراف (7) آيه 197. 

(0). سوره اعراف (7) آيه 19/8. 

(9). سوره شعراء (528) آيه ©. 

(0). سوره يوسف )١15(‏ آيه #. [.....] 

(). آجء لبء آزء كفايت. 

(9). اساس: توانند» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.)03١(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

.)0١(‏ آز: جرا كه. 


(01). آجء للي؛ آز معنى. 


صفحه : ١0‏ 
نباشدء براى آن كه سر از تقليد١١»‏ يدران و متابعت راى ايشان م ىكنند, جنان كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرد كه: ع 
وَجَدنا آباءَنا عَلى أَمَّةُ1)- الاية. آنكه كفت: 

إنه الظنء لا يُعْنِى من الححقء شيا ظن و كمان از حقء بنكزيراند7)» يعنى آن جا كه علم بايد» جون معرفت خداى تعالى و صفات او و 
جهت استحقاق و عبادت را و اصول ديانات از عقلتات» جز علم به كار نيايد آن جاء و ظنء هيج غنا نكند و انما ظن:آن جا به كار 
آيد كه علم آن جا ممكن نباشد» جون علم حاكم به صدق مدّعى عند اقامة بتنه؟» يا «2) صدق مذدّعى عليه عند يمين» جون آن جا 
علم ممكن نيست»ء ظنء قايم بوده2) مقام علم [را]7» و هر جا كه علم ممكن باشد«86» با امكان علم» ظنءرا حكمى نبود» و انما ظنء 
را آن جا حكم بود كه صادر بود از آن امارات47) معروفئ: از عادت يا خبر يا رد او«١٠23‏ كردن با١١١)‏ نظيرش نزديكك آن كس كه 
قباس ار ادله به شرع177) كويد. إن الله عَلِيمبما 50 خداى تعالى عالم است به آنجه ايشان مى كنندء و اينكه بر سبيل تهديد و 
وعيد كفت» يعنى177) عالمم به آن و بر من هيج از آن يوشيده نيست تا هر كسى را بحسب استحقاق او جزا دهيم25 از ثواب و 
عقاب. 


[قوله تعالى] 
[سوره يوفس :)1١(‏ آيات /ا" قا ع8] 


[اشاره] 


وما كان هذاالقرآنه أن يفتَرى من دون الله و لكن تصديق الذى بين رديه وَ تفص يلء الكتاب لا ريب فيه من رّسِه العالمين (00 أم 


يَقُولُون افتّراه قل فَأَنُوا بِسُورَةْ مله وَ ادعُوا مَن استَطعتم مِن دون الله إن كنم صادقين: (28) بل ك ذَبُوا بما لّم يُحِيطوا بعلمه و لَمَا يَأتِهم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه د انا از إعلارعر 


تأويلّه ذلك ك ذَّب الَّذِينَ من قَبلِهم َانظر كيف كانءعاقبةٌ الظَالِمِينَ (9") و مِنهُم من من به و منهُم من لا يُؤمِنء به و رَبُكك. أعلم: 
بالمفدٍين :6) و إن كَذَبُوك فل لى عَمَلِى و لكم عَمَلُكم أَنثم برِينُون: مما أعملءو أنا بَرِىة مما تَعملُون (61) 

وين قن مسكفون الكك] ذأرى 1 اكور ل كأر رلا بعياره 511 مولام بن يَنظَرٌ إّيككه أ َأنته تَهدى العُمى: و لّو كانُوا لا 
يبصرُون (67) نه الله لا يَظليم. الناتودشيا و لكر اشاس 5 يَظلِم ون (5©) و يوم يَحشرُهُم كأن لج يَلبُْوا إل سائةً من النّهار 
يتَعارَفو ن يَنَهُم قد حدر الَّذِينَ كدَّبُوا لقاءِ الله وَ ما كانّوا مُهتَّدِينَ (60) و إِمنا رتك تعض الَّذِى تَعَدُّهُم أو تمتك فَإلّيا مر جِعُهُم ثم 
اله سَهِيدٌ على ما يَفْعَلُونه (9) 

وَلكرء َع رَسُولفإذا جاءً رَسُولُهُم قف ى. بهم بالقسط و هُم لا بظلَمُونه (61) و يَقُولُونه منى هذًا الوَعدُ إن كسم صادقين (54) قل لا 
أمتككه لتفيد ى دكاو لا تفع إلا ما شاء الل لكء أَمَهُ 3 أعاه “إذا جاءً أَجَلّهُم فلا واالعتروياة اسهد يَستَقدم مُون (68) قل ً دَأنكم | إن 
أتاكم عَذابيياتاً أو هارا فاخا يستعجل ينه الفجر ونه (:0) أ نم إذا ماوع 1 آمَنتُم به الآنهدو قد كش . 50# 

ثُمقيل. للّذِين" ظَلْمُوا ذُوقوا عَذاب الحلدٍ مَل تُجرّون إلا بما كشم تكسبون (01) و يَستَنبتُوئتكك أ حو هُوَ قل إى و رَبّى إِنَّهلَحَوَةوَ ما كم 
بمعجزين. (00) وَ لو أنه لك لء :نفس ظَلَّمَت ما فى الأرض لاقتدّت بدو أَمَرُوا ادام لها رآنا الذابءوَ قضةى بَنَهُم بالقسط وَهُم لا 
يُظلّمُون (ه) ألا إنه لله ما فى السماوات و الأأرض ألا إنهوَعدَ الله حقو لكده «أكتَرَهُم لا يَعلمُونَ (20) م هُْوَ يُحيى و يمِيستهو إِلَيهِ 
تر جَعُون: (08) 

)١6« 


[قرجمه] 


و نبود اينكه قرآن كه فرو بافند«212» از فرود خداى و لكن راستى آنجه بيش اوست و تفصيل كتابى كه شكك نيست در وى از خداى 
جهانيان. 

عليه اميك وذالياة أز سر تقليل: 

('). سوره زخرف (97) آيه 37. 

18 لب حكروراننت مل ةبك ريرق 

(؟). مل: اقامه ببنات. 

(0). او آج بم آز: باء مل: تا. 

(9). آجء لبء آز: قايم مقام علم بود. 

(0). اساس؛ نداردى به قياس با تسخه ملء افزوده شد. 
(). آجء آز: نباشد. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز بم: از امارات. [.....] 
.)0١(‏ مج: به او. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: يا » مل: تنا. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها: ادله شرع. 

.)١9(‏ همه نسخه بدلها جون. 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: جزا دهم. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه عز انال از إعلارعر 


.)١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخحه أو افزوده شك. 


(12). أو آجء بم: فرا بافنك. 


١8 : صفحه‎ 

يا كويند١١)‏ فرو بافت277 آن را بكو بيارى سورتى مانند او و بخوانى آن را كه توانى از جز خداى اكر شما راستيكرى. 

[”عاداب] 

بل به دروغ داشتند به آنجه محيط نشدند به علم آن«7» و نيامد به ايشان تأويل او جنين دروغ»19 داشتند آنان كه از ييش ايشان 
بودند» بنكر جكونه بود عاقبت بيداد كاران؟ 

وازيشان كس هست كه ايمان دارد به آن» و كس هست كه ايمان ندارد به آن» و خداى تو داناتر است به تباهى كنندكان. 

واكر دروغ دارند تو راء بكو مراست عمل من و شما راست عمل شماء شما بيزارى از آنجه من مى كنم و من بيزارم از آنجه شما 
مى كنى . 

[159-ر] 

وازايشان كس هست كه كوش با تو م ىكنند«0) تو بشنوانى كران را! واكر جههع) عاقل نباشند. 

واازيشان كن هعست كلام دك د بها كوه تو زاه تمان كوراة زرالاو اكر عه تتند ايشا 

كه خداى ستم نكند [بر]7» مردمان جيزى و لكن مردمان بر خود ظلم كنند. 

١ 


(ع). أو آجء بم: به دروغ. 
(2). أو آجء بم» مج ايشان. 
000 اساس: ندارد» به قياس با نسخه أو افزوده شد. 1 256 ا 


(8). اساس و ديكر نسخه بدلها: نحشرهم, به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 


١1/ : صفحه‎ 

و آن روز كه حشر كند١١"‏ ايشان را يندارى كه كمتر ناستادند مككر ساعتى از روز آشنايى بدهند ميان ايشان» زيان كردند آنان كه 
دروغ«7 داشتند ثواب خداى را و نبودند راه يافتكان. 

واكره”" با تو نماييم بهرى7») آنجه نويد«8) مىدهيم ايشان را يا جان برداريم تو راء با ماست بازكشت ايشان» يس خداى كواه 
است«© بر آنجه كنند ايشان. 

[#عا-اب] 


وهر كروهى را ييغامبرى هستء جون آيد ييغامبرشان» حكم كنند ميان ايشان به داستان07 و بر ايشان ظلم نكنند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالاا صفمحه مانانا از إعلارعر 


و كويند): كى باشد اينكه وعده اكر شما راستيكرى١4.‏ 

بكو كه: من نتوانم براى خخود زيانى ونه سودى الا آنجه خداى خواهدء هر امرتى را وقتى هست جون آيد وقتشان؛ باز يس 
ندارند« 20٠١‏ يكك ساعت و نه فرا ييش7١1١)‏ دارند. 

بكو بينى اكر آيد به شما عذاب او به شب يا به روز جه شتاب مى كند2؟13) از او كناهكاران. 

)11 

يس حون بيفتد« ١5‏ 

.)١(‏ اساس و ديككر نسخه بدلها: حشر كنيم, با توه به ضبط كلمه به صورت «نحشرهم) و اصلاح آن به «يحشرهم)» تصحيح شد. 
0 أو آجء بم: به دروع. 

(©). او آجء بم» مج ما. 

(©). مج را. 

(0). اساس: نوبه؛ به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(0». او آجء بم آز: به عدل» مج: به راستى. 

(8). أو آجء بم لح مج: مى كو يند. 

(4). أو آجء بم: راست كُوبيد. 

)060 مج: يس باز ندارند ايشان را. 

.)١١(‏ آوء بمء با بيشء آج: باز يبيشء مج: ها ييش. 

(01). او آجء بم لب» مج: مى كننك. 

(09). أو آجء بم آزء مج: الان. 1 21 | 


١/8 : صفحه‎ 

ايمان آرى به آن اكنون» [و]١١»‏ بودى به آن شتاب م ىكردى. 

[ع*لر] 

بس كويند آنان را كه ظلم كنند؛؟» بجشى عذاب جاودانى؟ جزا كنند شما را الّا به آنجه كرده باشى! 

ل 

خبر م رسك أن تو كهدرسة اث اذا يكوه أزى؟ بد ضداق من كه 1ن دوست است تنص شما عاس كندة 

واكر آن كه هر نفسى«" بود كه ظلم كرده باشد آنجه در زمين هست فديه كند به آن» و آشكارا مى كنند«8) يشيمانى» جوه6 بينند 
عذاب و حكم كنند ميان ايشان به داستان«27 و بر ايشان ظلم نكنند. 

خداى راست آنجه در آسمانها و زمين استء الا كه نويد خداى درست است و لكن بيشترين ايشان ندانند). 

او زنده كند و بميراند و با او شويد(4). 


قزلة تعالى: وها كان هذا الثر ات تترى من ذوة اللدر ا ضداي كال در ابتكه بت نقن كرد كدامكدفرآن منترى ومشن و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه اناا از إعلارعل 


دروغى فرا بافته باشد و نه خداى كفته باشد و فرستاده. و أن مع الفعل در تأويل مصدر استء و محلءاو نصب است بر خبر كان» اى 
مفترى: و اصل كلمه -١8[‏ ب] 

من الفرى باشدء و هو القطع» يقال: انّه ليفرى الفرى» اى ليأتى بالعجب حتّى كانه يقطعه. و قوله: مِن دون اللْبِ يعنى جنان 
.)١(‏ اساس: ندارد»ء به قياس با نسخه آو, افزوده شد. 

(0). آوء آجء بم» مج: ظلم كردند. 

(©). او بم» مج: اى. 

(©). او آجء بم» مج را. 

(0). آج» لب: كند. 

(8). آى آج بم» مج؛ لب: جون. 

(0. آو» آج» بم: به عدل» مج: براستى. 

(). مج: نمى داننك. 

(9). آجء لب: باز شوند. 


0600 أو آجء بم» مج لب» آز الاية. 


صفحه : ١9‏ 
كه مضاف نباشد با خداى تعالى؛ و ذونء اينكه جا به معنى غير باشدء يقال: قطعت١١)‏ هذا الامر دون زيد؛ اى من غير7) زيد و لم 
يكن لزيد فيه صنع. و لكن تَصدِيق الَّذِى بين يَدَيفِ و لكن تصديق اينكه كتاب كه بيش آن بوده استء و مراد كتب است و لكن به 
لفظ جنس كفت يعنى اينكه كتاب باور دارنده [است]«*7 كتب اوايل را از: توريت و انجيل و زبور و صحفء و قرآن نامى است 
علم اينكه كتاب راء و كفتهاند: مراد به ما بين رَدَيف آن است كه در بيش دارد از بعث و نشور و حساب و كتاب و ثواب و 
عذاب«6». و تفص يل الكتابء» و بيان كتاب از معانى كه در او التباس و اشتباه باشدء و نظير او تمبيز و تقسيم«8) باشدء و نقيض او 
0 0 او]2)» من رَبه العالّمين» «من» ابتداى غايت راستء و كفتهاند: مراد به تفصيل 
الكتاب» تفصيل احكام شرعى استء و فرّاء كفتء معنى قوله: وَ ما كان هدًا القرآنه أن يُفتّرى» اى لا ينبغى لهذا القرآن ان يكون 
مفترى» يعنى نشايد و ممكن نباشد كه جنين كتاب و جنين كلام مفترى باشد. جنان كه كفت: و ما كان لِببى” أن يَكْلءوَ مَن يَغلل يَأتٍِِ 

بما غَل:ه/01- الايةُ. 

أم يَقُولُون افترا» «ام»» تقريره») حتجتى است بعد حتجت«4» يا كويند» و كفتند, معنى آن است كه: بل اكر كوينده و كفتند: «ميم)» 
صله استء و تقدير آن است كد: ايقولون» كويند بر سبيل استفهام كه: محمد اينكه قرآن فرو بافته استء تو در جواب ايشان بكوى 
كه: فَأتوا بسورَهْ مثل اككر دعوى مى كنى كه اينكه قرآن كلا-م بشر استء و كفته و بافته و ساخته من است١١03»‏ شما نيز هم از 
عربى7١١)‏ و فصيحان بيارى177) قرآنى همجنين بافته و ساخته. اكر بتوانى«1) سورتى بيارى همجنين بر اينكه نظم و بر اينكه 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: فعلت. 

(). آى آج. بمء آز: اى غير. 

8د #ان اساس #قدارة» به قباس با كه اوه واسركر تيه يدلياء الؤودة شه [] 
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(6). همه نسخه بدلها: عقاب. 

(0). مل: تبيين. 

(0). سوره آل عمران ("©) آيه .١1281١‏ 

(). او آجء بم آز: بقوته. 

(4). همه نسخه بدلها: حجتى. 

.20١(‏ آوء بم» مج: انداخته من استء مل: انداخته تو است. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: عربان» مج: عربيد. 

.)١١(‏ و فصيحانيد, بياريد. 


(1). همه نسخه بدلهاء بجز بم: نتوانى. 


١6٠١ : صفحه‎ 

ترتيب» و هر كس را كه خواهى بيارى» در خواهى و بخوانى و [بدو]١١)‏ استغاثت و استعانت كنى» اكر هيج راست مى كوى؟ اما 
قوله: فَأتوا بِسُورَة [مثله]71. و لم يقل: 

مثلهاء در او دو وجه كفتند» يكى آن كه: راجع است با قرآنء و آن0" قول اوليترست,ء و قولى ديكر آن كه: فَأتّوا بِسُورَهْ مثلفك مثل 
سورت,ء و اينكه قول هم بر تأويل آن باشد كه حمل كنند سورت را بر معنى» و سورت,. منزلتى باشد محيط به آيات خداى تعالى 
جون احاطت سور كه باره«؟» شهر [باشد ](©) به شهر. 

آنكه حق تعالى باز تنود كه ايشان را تكذيب كردند اينكه كتاب راء كفث: 

براى آن كه ندانستند» به دروغ داشتند» و در مثل كفتهاند: النّاس اعداء ما جهلواء مردم دشمن آن باشند كه ندانند» و در قرآن بسيار 
جيزهاست«*1 كه هر كس نتواند بدانستن» الا مكر كه37 انديشه كند يا رجوع كند با رسول- عليه السلام- براى آن كه قرآن بهرى 
محكم است كه مراد از او به ظاهر بدانند» و بهرى متشابه است كه معنى از او به ظاهر ندانند» بل محتاج باشند به دليلى و مفسّرى كه 
بيان مراد كندء كالصّلوهُ و الزّكوة و الضّوم و الحج و غير ذلكك. و لَمَا يأتهم تَأْويلَه و تأويل آن هنوز به ايشان نيامد. و تأويل آن باشد 
كه يؤول اليه عاقبة الا-مر. بعضى مف ران كفتند: مراد به تأويل» تفسير استء و ضيحااكك كفت: آنجه عاقبت با آن شود از ثواب و 
عقاب. 

آنه كفت: همجنين تكذيب كردند و دروغ داشتند آنان كه بيش ايشان بودند» يعنى نه اوّل مكذّب ايناننده8) رسولان را- عليهم 
الّ.لام- يش از اينان مكدّبان بودهاند. و لكن بنكر نا عاقبت ايشان كجا رسيد از هلاك و عذاب استيصالء عاقبت اينان كه عمل 
ايشان بر دست دارند هم اينكه بود» و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد فرموده4). 

كيطعا در بحا تنصيابست سنكي كاقهو وانظرو در العمل تكن براقع أن كه 

.)١ -0(‏ اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(9؟). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. 

("). همه نسخه بدلها: اينكه. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مج: باروى. 


(ع). آجء آز: خبرهاستث. [.....] 
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(0. آوء بمء مج: الا مكر كسى كهء آج؛ لبء آز: الا كسى كه. 
(. لب و. 


١0١ : صفحه‎ 

استفهام را صدر كلام بود. 

اتكدايياق كرد كه: از ابنكه مكذبان بعضى آن باشندو ا كيه ايدكه كناب ايمان آرئد» و بعضى آن باشند كه ايمات تبارند» و «من)» 
تبعيض راست. فى قوله: و مِنهُم مَن يُوْمِنَه بف و «من)» نكره موصوفه است و صالح باشد واحد را و جمع راء يعنى قوم يؤمنون به. و 
رَبُكثه أعلّم بالمٌفْسِدِين» و خداى تو عالمتر است به آنان؛؟» كه اصرار كنند بر كفر» و به صلاح و ايمان نزديكك نشوند. و قوله: أَعلّم 
مراد نه كثرت علوم استء مراد آن است كه: معلومات او را نهايت نيستء و او را در عالمى”"2 ذات كفايت است290» محتاج نيست 
به جيزى ديككر از معنى كه بدان عالم باشد. 

آنكه كفت: يا محمّد؟ اكر جنان باشد كه تو را تكذيب كنند و به دروغ دارند» بكو كه: عمل من مراستء و عمل شما شما راست» 
يعنى كفر شما مرا زيان ندارد» و ايمان و طاعت من شما را سود نداردء و اكرهه) بد است بر قول شماء هم شما را زيان ندارد» و 
اينكه همجنان ابد كا كلك لك و تكرو ووو موتطان عد درفل كريند كزدهاة برجلها ستناط [ه8١-‏ ر]. ثم بَرينُون 
مما أعمل» شما بيزاريد:7 از آنجه من عى كنمء و من بيزارم از نجه شما م ىكنى» جنان كه كفت: قل يا أَبّهَا الكاؤدون» لا عبد ما 
تَعبدُّون060. 

آنككه كفت: از اينكه كافران بعضى آنند كه كوش با سخن تو مى كنند و لكن انديشه نم ىكنند» لا جرم منتفع نمى شوند» بمثابت 
آنانند كه كر باشند» كفت: تو توانى كه كران را جيزى بشنوانى» و اكر جه عاقل نباشند؟ و اينكه بر سبيل قطع طمع كفت رسول را 
[عليه السَلام |:94) از ايمان ايشانء تا بداند كه ايشان ايمان نخواهند آوردنء و در باب نفى ايمانء اينان بمثابت آنانند كه از ايشان 
مستحيل باشدء و به 

.)١(‏ اساس: باشدء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: با آنان. 

(). مج: عالم. 

(6). آجء لب؛ آزو. 

(©. آو آجء بم لبء» آز نيز. 

(6). سوره كافرون )1١9(‏ آبه 8. 

(0). مل: بيزارى. 

(8). سوره كافرون )1١9(‏ آيه ١‏ و 5. 


(8). اساس: ندارد» به قياس با نسحخه مل» افزوده نشك: 


١67 : صفحه‎ 


نفى عقل كنايت١١‏ كرد از قأت فهم و جهل. 
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آنكه كفت بر طريقى ديكر هم اينكه معنى: و مِنهُم من يَنظرٌ إلّيكه و از اينان جماعتى هستند كه در تو مى نكرندء و لكن بمثابت 
كورانند كه جيزى نبينند 027 از آن جا كه آنجه بينند بدان منتفع نشوند7. آنكله كفت بر سبيل يأس رسول از ايمان ايشان كه: تو 
كوران را راه توانى نمودنء و اككر جه ايشان جيزى نبينند؟). 

آنكنه نفى ظلم كرد از خويشتن بر سبيل تمدّح. كفت: إنهالله لا يَظلِمالنّاس شَّيئا خداى تعالى ظلم نكند بر مردمان به هيج وجه و 
لكن مردمان بر خود ظلم كنند؛ يعنى كفر و معاصى ايشان كنند كه بدان مستحقء ضرر عقاب شوند؛ يس بمثابت آن باشند كه:ه) 
ظلم ايشان كرده باشند بر خود. جون جلب مضرّت ايشان كرده باشند به خود. به اختيار خود. و در آيتء دليل است بر آن كه خداى 
تعالى ظلم نكند اندكك و بسيار» براى آن كه بر لفظ تنكير كفت: شَيئاً و بر سبيل تمدّح كفت. و وجه دلالت ازاينكه آيت بر نفى 
لي زاود عات دا قط ريقف كنيد كايا كرديو نول روؤيك لقره لا در كمال يسان و قو ودر كه الأ شاد ينيعل كر 
كويند: جرا نشايد كه ظلم كند و بدان ظالم نباشد» جنان كه علم كند و بدان عالم غيرى باشد, و فعل هلكك«017 كند و بدان هلكك١6)‏ 
غيرى باشد! كوييم: اينكه طريقتى47) مطرد است١١٠3»‏ آن كه فعل كند از او اسم فاعل اشتقاق كنندء جون ضارب و قاطع و 
قاتل«١١0-‏ الى ما لا يحصى. امّاء عالم آن باشد كه حاصل بود بر صفتى كه از براى آن صفت از او صحيح باشد كه فعل محكم١؟١)‏ 
كند» و اينكه صفت در شاهد از براى آن معنى217 باشدء و باشد كه آن معنى فعل عالم باشد» و باشد كه از فعل خداى بود در او 
جون معنى حاصل ايد 

(1). مج: كفايت. 

كا اسان اكه تسد لعف كم 

(). آجء لبء آز: نمى شوند. 

(6). اساس: نه بينند/ نبينند» همه نسخه بدلهاء بجز مج: نمى بينند. 

(0). همه نسخه بدلها: باشد كه. 

(2). سوره انعام (9) آيه .٠١3‏ 

(0). اساس: ملككء به قياس با نسخه آو و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). اساس: مالككء به قياس با نسخه آو و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). مج: طريقى. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها كه. 

.0١(‏ آج لبء آز: قائل. 

.)1١(‏ آى آج. بمء لبء» آز: بحكم. 

(19). همه نسخه بدلها: براى معنى. 


صفحه : ١07‏ 
ايجاب صفت كند از آن جا كه علّت استء سواء اككر فعل او باشد يا فعل غير او يس قديم- جلء جلاله- علم نكند الّا در محل براى 
احتياج علم به محل» و جون در محلء باشد» مختص شود به محل» ايجاب صفت آن جمله ادا كند١١)‏ كه محل علم بعضى از او باشد» 
و كذلك الكلام فى الهلكك, براى آن كه در غيرى كند آن هلاكك, يس اكر جه اسم فاعل بر اينكه وزن اشتقاق نكنند7» قديم را 
تعالى هالكك و عالم نكويند به خلق علم و هلكك در غيرىء او را معلم و مهلكك كويند» و اختلاف اينكه بنا به وضع لغت تعلق دارد و 
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عبارت است كه مختلف مىشود- و لا مشاححةٌ فيه3). 

وَ يَوم يَحَشْرُهُم؟) معنى آن است كه: اذكر يوم نحشرهمء ياد كن اى محمد آن روز كه ما ايشان را حشر كنيم. جمله قرّاء به «نون» 
خواندند» مكر حفص كه خواند: 

يَحشُرُهُم به « يا »» اضافة الى اسم الله تعالى فى قوله: إن الله لا يَظلِمء اناس شَيئا. 

و روا بود كه؛ عامل در او يَتَعارَفُون باشدء و آنككه نصب او بر ظرف باشد. و روا بود كه معنى كأن لم يَلتُواء عامل باشد در اوء اى 
شتبه حالهم بحال من:88 يلبث ساعة من التهار يوم نحشرهم. و قوله: كأن لم يَِنُواه در محل:او سه قول كفتندء يكى آن كه: صفت يوم 
استء و يكى آن كه: صفت مصدرى است محذوفء اى حشرا مشبهاء و يكى آن كه: حال است,ء و اينكه اوليتر استء و تقدير جنان 
بود كه: و يوم نحشرهم مشبها حالهم حال من يلبث ساعة من النّهار. حق تعالى تشبيه كرد حال ايشان را بر حال كسى كه يكك ساعت 
از روز مقام كرده باشد«©) جايىء و اينكه مبالغت باشد در وصف قلت لبث ايشان در دنيا و قلت بقاء و حيات ايشان آن جاء و كر جه 
عمرى دراز بوده باشد ايشان رادره”» آن جا كه مصير و مرجع با فنا بوده باشد باضافت الى ما لا يتناهى8) عمر كه ايشان را در 
كرت شواهد يودؤه ف سياه رباع ازتروق تفنية كردة وببعضى .دكر كتسدة كن ل يلكراافى فتررهب الاساعة مه الثهاره 
(0. آوء آجء بم» مل» مج: آن جمله را كند» لب» آز: جملهاى را كند. 

)وا اه كيف 

(*). همه نسخه بدلها: فيهاء لب اى لا تزاع. [.....] 

(5). اساس و ديكر نسخه بدلها: نحشرهم, به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 

(. آج» لبء آز لم. 

(©). لب» آزدر. 

(0. آو آج؛ بمء مجء لبء آز: از. 

(. آجء آز: ما يتناهى. 


صقف ١6+:‏ 
بندارند كه ايشان را در كور يكك ساعت مقام بوده استء و نظيره قوله: ... إذ يول أملّهُم طَرِيفَة إن لبتم إِلَا يَوما١1".‏ 

يتَعارَفُونَ يَينَّهُّم؛ يكديكر را بشناسند و آشنايى17) بدهند با يكديكر بمنزلت دو كس كه مدّتى يكديكر را نديده باشند» جون بينند 
آشنايى بدهند و يكديكر را بشناسند؛ و تفاعل از ميان جماعت:”) باشد جنان كه مفاعله از ميان دو كس باشدء يقال: تقابل6» القوم 
و تضاربوا. آنكه كفت: قد حَبدرَ الَّذِينَ كَذّبُوا بلِقاءِ الل زيان كنند آنان كه به بعث و نشور و ثواب و عقاب ايمان ندارند وَ ما كاُوا 
مهِتَدِين» و مهتدى و راه يافته به راه بهشت و ثواب نباشند. 

وَإِمَا ركه بدان كه: «نون» تأكيد در شرط نشود جز كه «ما» با او باشد جنان كه «اذا و «حيث» عمل جزم نكنند00) تا «ما» با ايشان 
نباشد» تقول: حيثما؛*» تجلس اجلسء و: اذما تخرج اخرج. و «نون» تأكيد در امر شود و نهى و استفهام و عرض و جواب قسم و جزا 
مشتبه070 است به آن. و رؤيت در آيت رؤيت عين استء جه اكر رؤيت قلب بودىء متعدّى بودى به سه مفعول81). حق تعالى كفت: 
يا محم ل؟ اكر ما با تو نماييم بعضى از آنجه ايشان را وعده دادهايم از عذاب آجلا:4. يا تو را با جوار رحمت بريم و قبض روح 
كنيم. و توفى استيفاى خير باشد على الكمال. فَإلَيناه فاه جواب شرط استء مرجع و مآب ايشان با ماستء و اينكه بر طريق تهديد و 
وعيد باشد» كما قال اللّه تعالى: إنه رَبّككه لَبالمِ رصاده :23٠١‏ خداى تو بر راه ايشان است. 
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آنكه كفت: ثم الله يعنى بيرون از اينكه و يس از اينكه. خداى تعالى بر آنجه ايشان م ىكنند كواست١١1)»‏ يعنى بعد ذلكك و وراء 
ذلككء يعنى بدين قناعت نيست كه مرجع ايشان با ماست» يس از آن نيز كواى7؟213 من است بر افعال ايشان. و بعضى نحويان 
.)١(‏ سوره طه )5١(‏ آيه .13١©‏ 

15 1 واس 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مج: جماعتى. 

(؟). مل» مجء لب: تقاتل» آو بم: يقاتل» آجء آز: يقابل. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: نكند. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: حيث ما. 

(0. او مل» مج: مشبه. 

(0). آى آجء بم آز: به مفعول. 

(9). آى آج بم» آز: عاجل» مل» مج, لب: عاجلا. [.....] 

.١5 سوره فجر (69) آيه‎ .)٠١( 

.)١1١(‏ ملء لب: كواه است. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: كواهى. 


صفحه : ١00‏ 
كفتند: ثم در آيت به معنى «واو) استء براى آن كه معنى العطف يجمعها١١").‏ و مورد آيت» تسليت رسول است- عليه السّلام- اكر 
آنجه در حق:ايشان موعود است از [عذاب و١3‏ نكالء. اكر تو بمانى تا ببينى و اككر تو را وفات آيد تا نبينى از ايشان فوت نخواهد 

شدنء مرجعشان«”" با من استء به هيج حال محيص نيست ايشان را از آن. 

وَلِكلء أم رَسُوله كفت: هر جماعتى و امّتى و قرنى«" و اهل روزكارى را يبغامبرى باشد» جون ييغامبر ايشان بديشان آيد و ححجت 
برايشان كيردء خداى تعالى ميان ايشان حكم كند به عدل و دادهه» و راستى» و القسط العدلء و القسطء التصيب بالعدل و السَويّةُو©» 
و الاقساط العدل و القسط الجورء و اصلهما واحد لأن المقسطء هو العادل الى الحق» و القاسط العادل عن الحق» و قيل: قسط اذا جارٌ 
واقسط اذا ازال الجور -١58[‏ ب] 

وَهُم لا يُظَلمُونه و برايشان ظلم نكنند و از حق»ايشان هيج نقصان نكنند. 

آنكه حق تعالى حكايت كرد استبطاى ايشان قيامت را و دوزخ را و آنجه ايشان را وعده داد از بعث و نشور» و كفتء مى كويند 
ايشان- يعنى اينكه كافران: مَتى هذًا الوَعدُء اينكه وعده كى خواهد بودن كه0370 تو مىكويى از بعث و نشور و حساب و كتاب و 
ترازو و بهشت و دوزخ! و«متى) سؤال باشد از وقتء» و «وعد) خبرى١8)‏ باشد متضمّن نفع و راحت. و قوله: إن كشّم صادقِين» شرط 
تعلق دارد به محذوفى. و التقدير: فأتوا به ان كنتم صادقين» بيارى اكر راست مى كوييده4)؛ و «وعيداء خلاف «وعد؛ باشد» خبرى بود 
متضمّن مضرّت و مساءت, و روا بود كه محذوف فعل وعد باشدء و تقدير جنان بود كه: متى هذا الوعد الّذى وعدتموه ان كنتم 
صادقين فيما وعدتم< 23٠١‏ كجاست آن وعده كه كفتيد«١١)‏ اكر راست كفتيد«؟١)‏ در آن وعده [كه 
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(9). اشاس تدارد نه قاين با تسحة آو و ديك نسخه يدلهاة افزودة شد. 

(0). همه نسخه بدلها: كه مرجع ايشان. 

(©). آوء آجء بم» لب» آز: فرقى. 

(0). همه نسخه بدلها: داستان. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل: و التّسويه. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: اينكه كه. 

(0). مل: جيزى. 

ذكاك ىعري نجه ا نام كر 

(00). اساس: وعدتموه. به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.)١١ 31‏ همه نسخه بدلها بجز مج: كفتى» مج: كفتند. | 56 


١68 : صفحه‎ 

دادى١١).‏ و صدق خبرى باشد كه مخبرش على ما هو به باشد. 

قل لا أملكثه لنفيتى ضَدرًا ولا نفعاً إِلَا ما شاءً الله در اينكه آيت حق تعالى رسول را فرمود تا: براءت كند از حول و قوّت خود؛ و به 
خلقان نمايد. و ايشان را اعلام كند كه خير و شر و نفع واضرٌ او به دست او نيست و به امر او نيست57)» از آنجه به خداى تعالى تعلق 
دارد از مركك و زند كانى و بيمارى و تندرستى و قبض و بسط روزى و جدب و خصب زمان و ثواب و عقابء بل اينكه جمله به 
خداى علق كارف و انهه او تر آل مالكك اسك اقادر و ا كرو اقداز اوستء كه هر تصرّف كه ما توانيم كرد به:ه) حيات 
وقدرت توانيم كردن. و حيات و قدرت از اوست- جلء جلاله. 

يس» هر جه ما مى كنيم از آن كه افعال ماست و تصرّفات ماء هم به واسطه«2) ملكك اوست,. و اككر او نخواهد ما نتوانيم كردنء بدان 
معنى كه او آلت ندهد و تمكين نكندء و قوله: إلا ما شاءً الذس مشيّت خداى تعالى تعلق دارد به جمله افعال كه او هيج فعل نكند 
كه نه آن را مريد باشد. و اما افعال ما هر جه مأمور است بدان از جهت او آن را مريد باشدء و آنجه منهى است از قبل اواز آن 
آن راد8 كاره باشدء و آنجه جز اينكه است«4) از مباحات و قبايح» آن را مريد نباشدء و قبايح را كاره باشدء و مباح را نه مريد باشد 
واف كا رويواق ان ديعا مراع رصيق وى اكد كنيو كر ك1 اسسزم اس القن رو مو سم اس بو انران نودي را اباك قث 
وفاتى هست. و بيان كرديم كه اجل وقت مضروب باشدء حق تعالى كفت: جون وقت وفاتشان در آيدء آن وقت كه من زده باشم و 
نهاده» از آن وقت ايشان را يكك ساعت تقديم و تأخير نكنند. و استقدام و استئخار طلب تقدّم و تأخّره ٠١‏ باشدء و به معنى تقديم و 
تأخير آيده١1)‏ همجنين. و نفع» لذت باشد يا سرور يا آنجه مؤدّى باز آن«37 يا با يكى از آن» و ضرر غم 

(1). اساس: تدارده به قباين يا تسخه آوه و ديكرا نسيخه يدلهاء افزودة شد. 

(0). اج لب» آز: لى: 

(). آجء ملء مجء لبء آز بر آن. 

(6). مل: به تملكت. 

(. آج آز: از. 


(2). أو آز و. 
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(0©. مل او. 

(0). آجء لب» آز: از قبل او آن راء 

(9). آو آج: آنجه حرام است. 

.2١(‏ آى آج بم» مج لب» آز: تقديم و تأخير. 
.0١(‏ آى آج بم لب» آز: آيت. 


.)١1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: به آنء مل: با آن. 


صفحه : /ا6١‏ 

بود ام با اتسموةى بود باز انااايايا يك اذ اتاو هع اسضاء آذ اث كه الها شاه الله ان سلكى: 

ل 1 رَأَكُم إن أتاكم ع بيات أو تهاراء حدق تاك كفت رسولقن واة ركو اببكه كاقراق راكه استعجال م ى كد عذات خداي راذا 
رَأيكم) مى بينيد03”0» و المعنى علمتم؛ مى دانيد«6) كه اينكه:8) كافران كناهكاران به جه مىشتابند از عذاب, اكر عذاب ما بديشان 
آيد به شب يا به روز؟ يعنى شما جه دانيد كه آن جه آفت و بلاستء آن عذاب كه ايشان بدان استعجال مى كنند و مى خواهند تا به 
زودى بديشان رسدء اكر بيايد آن عذاب به شب يا به روزء و در كلام تقديم و تأخيرى هست تا معنى مستقيم شود؛ و آن آن است 
كه: أ علمتم ماذا يستعجل [منه]:2) المجرمون من العذاب ان اتيكم العذاب بياتا او نهارا. و رؤيتء به معنى علم است براى آن كه در 
جمله استفهامى شده استء يعنى مىدانيد كه جه آفت است كه ايشان مىخواهند كه به سر ايشان آيد از عذاب خداى اكر به شب 
آيد يا به روز! و عذابء المى باشد مستمر» و منه: عذية70) اللساث لاستمراره فى الكلام١اء‏ و: ماء عذب40) اذا كان مستمرًا فى الحلق. 
والبيات و البيتوتة» الايقاع بالآيل١03»‏ و اينكه جايكاه در جاى ظرف نهاد«١1»‏ اى ليلا و نهاراء و اشتقاق او از فراخى باشد سمىء 
بذلك لانّساع الضياء فيه» و منه النّهر لاتساعه, و استنهر الفتق اذا اتسع. ما ذا يستعجلء مننه اينكه استفهام١؟١1)‏ به معنى انكار است. 
زجاج كفت: موضع «ماا رفع اسك يد أبغذا هذاه نمقي الدف اسع اى ها الذ يَستّعجلء منه المُجِرِمُونه و كفت: روا باشده03) و 
«ماذا»» يك اسم باشدء و التَقدير: اى شىء يستعجل منه المجرمون» جيست آن عذاب كه بدان استعجال 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز مل: به آن» مل: با آن. 

(0). آو آجء بم آز: از.[ 0 

(9). آوء آجء بم لب» آز: مى بينى. 

(©). آوء آجء بم» لب» آز: مىدانى. 

(0). آجء لبء» آززاى. 

(©). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. 

(0. آجء آز: عذابة. 

(8). همه نسخه بدلها: فى استمراره على الكلام. 

(9. آى آج بم» مج لب» آز: عذاب. 

.2١(‏ مل: فى الليل. 

.)1١(‏ أو بم لبء» آز: نهاده. 

.)1١(‏ آوى بم آز: استفهامى 
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كالب كه 


١6/ : صفحه‎ 

مى كنند؟ و منه» ضمير او جايز است كه راجع باشد با خداى و جايز است كه راجع باشد با استعجال. 

قوله: أ تمه همزه استفهام در حرف عطف برده استء و استفهام بر حقيقت از وقوع عذاب است. و طبرى كفت: ثمءراء معنى هنا لكك 
استء و اينكه غلط است براى آن كه آن «ثم» باشد به فتح, و براى آن همزه استفهام در حرف عطف برد تا بدانند كه اينكه را نيز 
صدر كلام مى رسد جنان كه جمله اول را كه در آيت هست و عامل در ... اذاء امنتم است١١).‏ و «ما» صله استء يعنى امنتم١؟)‏ به 
وفت وقوع العذاب. و قوله: الن7» همزه استفهام7؟) در ظرف شده است و بر حقيقت در فعلى مىبايد كه آن جا مضمر است من 
قوله: الن امنتم» و التتقدير: امنتم الن» و «قد)» براى تقريب الفعل الماضى باشد من الحالء و معنى آيت آن است كه. خداى تعالى 
كفت بر سبيل توبيخ و ملامت بر استعجال عذاب: يس جون عذاب فرود آيد«8)» ايمان خواهيد آوردن به آن! آنككه شما را كويند: 
اكنون ايمان مىآريد كه عذاب فرود آمدء و اينكه ايمانى است كه هيج نفع نكند در جنين وقت» جه وقت نزول عذاب و وقت الجاء 
باشد, و ايمان در آن وقت سود نكند. و در آيت حذفى هست,ء و اينكه از جمله آن است كه كفتيم: عرب قول بسيار حذف كنند. و 
تقدير آن است كه: اذا ما وقع العذاب امنتم به2)» فيقال7» لكم الن تؤمنون» كويند شما را: اكنون ايمان مىآريد كه عذاب بديديد» 
و ييش از اينكه استعجال مى كرديد به عذاب؟ تمقيل» آنكه كويند آن ظالمان كافران را: بجشيد عذاب جاودانه؛ و اينكه ثم» كه 
حرف عطف استء بدو«8) عطف كرد اينكه فعل را بر آن40) فعل محذوف كه كفتيم كه قول است: ثم.قيل لهم بعد ما قيل لهم 
الان» يعنى عند آن كه ايشان ايمان آرند در حال الجاء, ايشان را كويند: اينكه نه ايمان است بر آن وجه كه شما را فرمودند» 

0 أو آجء بم آز: در اذا استمرار است» مل: در اذاء اسم الس 

00 أو آجء بم آز: استمرٌ. 

("). همه نسخه بدلها: الآن. [.....] 

زع). أو بم آز است. 

(0). مل: فرود آمد. 

(2). او بم: استمرٌ به آجء آز: استئمن به. 

000 او آجء بم لب» آز: فقال. 

(). همه نسخه بدلها: حرف عطف بدو. 

(9). لبء» آز: به آن. 


١09 : صفحه‎ 

براى آن كه آن در حال اختيار بايست١١)»:‏ جون به حال الجاء و اضطرار رسيدء ايمانى است نه واقع به موقع خود. بر اينكه هيج ثواب 
نباشد و اينكه را هيج حكم نباشد, اكنون عذاب بجشيد بر آن كفر متقدّم«1) كه اينكه ايمان آن كفر را بر نداشت. 

آنكه كويند ايشان را بر سبيل تقريع و تعزيره*): شما را جزا كردند و ياداشت دادند الَا بر آنجه شما كرده بوديد! يعنى هيج ظلمى و 
حيفى بر شما كردند ويا شما را برنا كرده؟" عقوبتى كردند؟ و عجب آن كه«4) او جبر كويد و جزا نه برعمل كويد با جنين 


آيتها. و «ذوق»» طلب طعم باشد به دهنء ابتدا تشبيه كرد عذاب را بدان براى آن كه ذائق را احساس بيش بود كه همّت او آن باشد 
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كه طعم بدانده#» و روا باشد كه: اينكه بر سبيل تهكم مى كويد» يعنى به عوض آن كه طمع داشتيد كه طعمهاى لذيذ جشيد جون 
آن عمل نه كرديد01 كه مستحقء آن باشيدء اكنون اينكه بجشيد به بدل آن؟ و اينكه جارى مجراى آن باشد كه كفت: ... قَبِشَّرَهُم 
كذات أل ا 

آنكه كفت اى محمّد: و يَسَتَئُوتككه اى و يستخبرونككء از تو مىيرسند كه اينكه عذاب كه خداى در آيات مقدّم94) وعده داد حق» 
استء و درست است! تو جواب ده و بكو: إى و رَبّىء آرى» به حق: خداى من كه آن حقءاست و شما را قؤت ممانعت قديم -١52[‏ 
ر] 

تعالى نباشد» و بدين قدرت كه شما راست خداى را عاجز نتوانيد كردن تا عذاب فرود نيارد به شما و از قبضه قدرت او بيرون نتوانيد 
شدن. 

و أو د لك كتنى للست مدق تسالن در تإيتكه ابض بر سل بالفنه در #هديد و وعيد و قظد طبع ايفان ان خلايض و سات از 
عذاب و طريق رشوت و قبول فديت كفت: اككر هر نفسى ظالم كافر را هر جه در روى زمين او را باشدء از مال و ملكك فدا كند تا 
خويشتن را از عذاب باز خرد بدهد و دلش خوش باشد از سختى و عظم و هول عذاب. و براى آن ان رااز يس «لو) مفتوح 
بكرد« 2٠١‏ كه لو اقتضاى فعل كند» 

.)١(‏ او آجء بم آز: اختيار است. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: مقدّم. 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز مل: تقرير. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز مل: را نا كرده. 

(0). همه نسخه بدلها: از آن كه. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: نداند. 

(0). نه كرديد/ نكرديد. 

(8). سوره توبه (4) آيه ©”. [.....] 

(94). همه نسخه بدلهاء بجز مل: متقدّم. 


.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: بكردند. 


صفحه : ١5٠‏ 
يس لا محاله از يى «لو١١»»‏ فعلى تقدير بايد كردنء و جون فعل آمد. «ان» بايد. و «فدا) و «فديه) و «افتدا»» جيزى در بدل١")‏ جيزى 
نهادن باشد تا بدان رفع0) مكروه كنند از اوء يقال: فداه يفديه و افتداه» و فاداه. و فدّاه اى قال:6» له جعلت فداكك و تفادى القوم 
يهو وأفنها النُدامة لما واوا الع ذاب» دو اودؤقزل كنتدة يكن آن كة: جون عذاب يننددها يقيمات يتهان كتتدرع نا شناتك 

نباشد بر ايشان» و كفتهاند: 

رؤساء يشيمانى ينهان دارتد از سفله تا زفان«47 ملامت دراز تكشد بديشان. و ابو عبيده كفث: اسراره اظهار باشد و كلمه از اضداد 
استء و ازهرى كفت: اينكه غلط است از اوء براى آن كه اسرار اخفاهد8 و ينهان داشتن باشدء و اشرار به «شين» معجم اظهار باشد. و 
قضى بَينَهُم [بالقسط]:4» و ميان ايشان حكم كنند به راستى و داده 23٠١‏ و بر ايشان هيج ظلمى نكنند در حكم و قضيّت و نه در 
عذاب و عقوبتء [براى آن كه آن١١١»‏ بر ايشان از فعل ايشان آمد. واز رسول- عليه السّ.لام- يرسيدند كه ايشان را جه سود دارد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه بلاناطا از إعزرعر 


يشيمانى يوشيده داشتن.. كفت: ترس شماتت اعدا. 

[قوله |١؟١):‏ ألا إنه ِل «الا» كلمتى7؟1) است كه عرب بدان استفتاح كلام كندء و معنى او تنبيه باشد. واصل او«لا) ستء همزه 
استفهام دراو شد براى تقرير و تأكيدء وازيس او «ان» مكسوره آيد تا بدانند كه ما بعد او مبتدا باشد و از يس او امر و دعا باشد 
جنان كه امرؤ القيس كويد: 


الا انعم )١١١‏ صباحا انها الطلل البالى«6١)‏ وهل ينعمن١8١)‏ من كان فى العصر الخالى 
و وجه اتّصال آيت بما قبلها آن است كه: جون كفت اكر ظالم همه مال و 
00 او آجء بم مل. لب» آز: او. 

.)7”-١١(‏ همه نسخه بدلها: دفع. 

(ع-ه). أو آجء بم آز: كند. 

(0). همه نسخه بدلها: زبان. 

(). او آجء بم مل لب» آز: اسرار و اخقاء. 

(4. اساس: ندارد» به قياس با نسخه أو از قرآن مجيد افزوده شد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: داستان. 

(11): اسامن: ندارده به قياس يا تسخه أو و ديكر تسخه بدلهاء افزوده:شد. 
.)١1(‏ اساس: كلمه» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(ع0). أو آجء بم آز: العم. ايام 

(ه١1).‏ أو آجء بم آز: العالى» مج: التالى. 


صفحه : ١2١‏ 
ملكك زمين او را باشد به١١)‏ فديه خود كند. در اينكه آيت باز نمود كه: او را خود جيزى نباشد«”» تا فديه كند براى آن كه ملكك 
آسمان و زمين خداى را باشد. و سماوات» جمع سماء باشدء و اضل او از سمو بود: و آن رفعت اسث. آنككه كفت: ألا إنهوَعدٌ الله 
حَوَكُ و وعده خداى حق و صدق باشد هر جه كويد. و اينكه جا مراد به وعده. عذاب«23 است كافران راء و لكن بيشتر كافران ندانند 

از آن جا كه ايشان خداى را ندانند» و ندانند كه بر خداى جه روا باشد و جه روا نباشد. 

آنكه كفث: هُوَ يحبى و يميه او آن ختداى اسث كه زنده كد آن مرده را كه در او حياث نباشذ به خلق حيات در او و مرده كثد 
زنده را به نفى حيات از اوء و بدان كه«؟» بنيت حيات از او ويران«8) كند واز آن ببرد كه حيات در او تواند بودن» يس حيات منتفى 
شود بعدم20) ما يحتاج اليه. و إِلَيه تُرجَعُونَه و شما را به عاقبت باز او70 برند» يعنى با جايى كه كس را در او حكم١»‏ نباشد مكر او 
راء 


[قوله تعالى] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اناناطا از إعرارعل 


[سوره يونس :)1١(‏ آيات /417 قا ]/١‏ 


[اشاره] 


يا أَنَهَا النا سهد جاءتكم مَوحِظَة من ربكم و ففاة لما فى الصُدُورِ و مُدى:و رَحمَةٌ للفؤينين 0900 ل بفضل اللو برَحمَيم ذلك 
اووس و شد لون دل 1 م ما أنزّله اللَهلَكم ين رزق فَيعلُم ينه حراماً و حلالا ل الله أذنَ كم أم عَلَى الله 
تَفتدَون (0) و ما َه الَّذِينَ يَفيّرَونَ عَلَى الل لكب يوم القيارة إن الله لذو مضل على الناس و لككنء أَكترَهُم لا تشكرون ١‏ م 
تُكونه فى شنو ما تَتَلُوا منههمن قُرآن و لا تَعمَلُون من عَم ل إلا كنا عَلَيكُم شُهُوداً إذ تُفِيضُون فيه و ما يَعزْبِءعَن رَبككه من مثقال ذَرَهِ 
قو الأرضي ولكاق الفباء كلا مار ون تيكف ر عن إن فى قافر فين 10211 

ألا إنه أولياء الله لا حَوفعَلَّيهِم وَ لا هم يَحرّنُون (؟8) الذي اقثوا و كائرا كلوق مه لهم التتشرى فِى الححياهً نيا فى الآخرَة لا 
تبديل باكلساكر الله ,ذلك هُوَ الفوز العتليم (ع© ولا لدععرام إن العرَّة ةلله جميعاً مو السَميعه العليمه (280) ألا هلله مَن فى 


وه 


التّماواتٍوَ من فى الأرض و ما ينع لين يَدعُون من ن ذون الله شرَكاءً إن يَتبعُو فون إلا انهو إن هم إلا يَخْرّضٌُون (28) 

هُوَ الى بعل لم اليل «افسكتر افيد والنهاذ العيرا اق ركه الاك ترم يَسمَعُون (/81) قالوا اتحَدَّ اللندولدا أ شحائد مو العد ‏ لبدها 
فى السّماوات و ما فى الأرض إن داكي مِن سّمطان بهذا أ تفراوق على الله ما لا تَعلّمُونَ (68) قل إن اين" , َفتدّون عَلَى الله الكلفه 
لا يُفِلِحَونَ (29) مّتاع*فى الدّنيا ثم إلَينا مَرجِحُهُم َم نذِيقَهُمالعذاب الشَّدِيدَ بما كانُوا يكفرون 07١(‏ 

4 


[قرجمه] 


اى مردمان؟ آمد به شما يندى از خدايتان و شفاى آن را كه در دلهاست و بيانى و رحمتى براى مؤمنان. 
بكو به فضل خداى و به بخشايش او بدان تا خرّم شوند» اوست بهتر از آنجه كرد مى كنيد. 

0١0 

بككُو: ديديد«١1‏ آنجه فرو فرستاد خداى براى شما از روزى! كرديد ازاو حرام و حالء بككو: خداى دستورى داد شما راء يا بر خداى 
.)١(‏ لب:و. 

(1). اساس: نه باشد/ نباشد. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: خدا. 

(6). همه نسخه بدلها: به آن كه. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز بم: بيران» بم: بيرون. 

(2). همه نسخه بدلها: لعدم. 

(0). همه نسخه بدلها: بااو. 

(8). همه نسخه بدلها: در آن جا حكم. 

80 اسان #قدارى قاين با يمه أو الدوده شل 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


١56” : صفحه‎ 


دروغ مى كوييد! [8؟١-‏ ب] 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لئاط از إعرارعر 


و جه كمان است آنان را كه مى كويند بر خداى دروغ روز قيامت١١»‏ كه خداى, خداوند نعمت است بر مردمان» و لكن بيشترين 


ايشان شكر نمى كنند72). 


ونباشى تو در كارى و نخوانى«” از آن» از قرآنى و نكنيد از كارى«) مكر كه باشيم بر شما كواهان«0» حون در شويد دراوو 


فرو نشود از خداى تواز مقدار مورجهاى«*””» ذو عي ؤالة دن اسماة وعه كععر ان اخ ند ميس مكر دن ترشتداى ولا روشن اسك 


]ر-1١ال[‎ 


بدرستى كه دوستان خداى١8/)‏ ترسى نيست بر ايشانء و نه ايشان دلتدكك شوندك. 


آنان كه ايمان آورند و بودند ترسكار. 


انثنان راسث بشارت دن زند كاتى دثيا ودر شرت بدل نسث كنتها خداى راء آن آن است وستكارى بز ركف 


و دلتنكك مكنادهة) تو را كفتار ايشان» كه عرّت خداى راست همه١١03)»‏ كه اوست شنوا دانا. 


].....[ مج: رستخيز.‎ .)١( 

(1). مج: شكر نكنند. 

(9). آج» لب: نخوانيد. 

(©). آجء مج لب: هيج كارى. 
(0). همه نسخه بدلها: كواه. 


(9). آوء آجء بم» لب خرد. مج: خورد. 


0. آوء آج. بم» لب: كتاب. 
(). او آجء بم لب را. 

(9). آو: بمكناد. 

.00١(‏ آو آجء بم» لب: جمله. 


١69 : صفحه‎ 


كه خداى راست هر كه در آ[سمانهاست١١)‏ وهر كه در زمين است وجه يسر وى١؟)‏ مى كنند7) آنان را كه مى خوانند«» از فرود 


خداى انبازان! يسر وى«8) نمى كنند مكر كمان راء و نمى كويند الا دروغ. 


[لاعلداب] 


او آن«©» است«027 كه كرد براى شما شب را تا بياراميد در او» و روز را بيناء در آن دلايلى) است كروهى را كه بشنوند. 


كفتند: فرا كرفت خداى فرزندىء منرّه است اوء او بىنياز استء او راست آنجه در آسمانهاست40) و آنجه در زمين است» نيست 


نزديكك شما از حيجتى به اينكه؛ مى كوييد بر خداى آنجه ندانيد١٠)!‏ 


بكو: آنان كه فرابافند١1)‏ بر خداى دروغ, ظفر و بقا نيابند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ونال از إعزمارعر 


برخوردارى است در دنياء يس با ما باشد بازككشت ايشان» يس بجشانيم ايشان راعذاب سخت بدانجه بودند كه كفر آوردند<؟١)‏ 
[لمعكد را 

قوله7١):‏ يا يها اناس قد جا تكم:015. حق تعالى در اينكه آيت خطاب كرد با مردمان از مؤمن و كافر» كفت: اى مردمان؟ 
بحقيقت به شما آمد يندى و وعظىء و 

.)١(‏ اساس: آسمان استء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(5-0). همه نسخه بدلها: ييروى. 

(). اساس: مى كندء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(؟). مج: مى خواهند. 

(29). او آج مج. لب خدا. [.....] 

(0. آجء لب: سزاوار خداست. 

(8). آجء لب: در اينكه دلالتى. 

(4). اساس: آسمان» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

.)0١(‏ أو بم: هيج ندانى. 

.)١١(‏ مج: فرو بافند. 

(10). آوء آجء بم» لب: سخت به آن كفر كه آورده باشند» مج: بودند كه كافر شدند. 

(1). مج تعالى. 

(05). آى آي بم لب» آز موعظةٌ من رتكم- الاية. 


١8 : صفحه‎ 

آن امرى باشد كه دعوت كند باصلاحء و زجر كند از قبيح بدانجه١١»‏ متضمّن باشد از رغبت و رهبت» و دعوت كند با زهد و 
خشوعء و صرف كند از عصيان و فسوقء و مراد بدو« قرآن است. و شِفاءٌ لما فى الصّدُورِ و شفاى آنجه در دلهاست از درد جهل. 
و دل را براى آن صدر خوانند كه؛ جاى او صدر استء و قرآن را براى آن شفا خواند«” كه درد جهلء» دردى است كه آن را دوا 
جز به علم نباشد» و قرآن مايه" علم است. و هُدى» و بيانى است و رحمت مؤمنان راء و رحمتء نعمتى باشد بر محتاج براى آن كه 
آن كس كههة) جوهرى به يادشاهى دهدء نككويند او را«5» رحمت كرد بر اوء و مؤمنان را براى آن تخصيص كرد كه ايشانند كه 
منتفع شدند بدان. 

قل بفَضل اللَهوَ بِرَحمَتِف بكو اى محمد به فضل و رحمت خداى شادمانه شوند37. 

متش ران حلقك كروتد در مع فصل و رتقمت ذزابكه بك بو سعد خدرى كنع ةفضل الل قرآان اسع وحمت وان اسث 
كه: مارااز اهل قرآن كرد. بنى هلال بن يسار«6) و مجاهد و قتاده كفتند: فضل الله قرآن9) استء» و رحمت ايمان؛١3٠)‏ است. عبد 
الله عمر كفت: فضل الله اسلام استء و رحمت او تزيين0١1)‏ اسلام است در دلهاى مسلمانان. خالد بن معدان كفت: فضل الل 
اسلام است و رحمتش ستر است كه به ما فرو يوشيد. كيالى00177) كفت: فضل الله نعمت ظاهر استء و رحمت نعمتهاى باطن؛ 
دان قوله: و أُسبغ:عَليكُم عطاق أو باطلة :نه ابو كر الوواق كقضة فقن الله اللساء وهو ءا اعطى ونسا وبوضييفة اللاو 
قو روانم ون ناوه و سياه 15 كقته لغبوال ننه اراق بدو كيه لمطويا ين عردو الا نات لللق افيض 1 اعلك كد كلك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ٠شانانا‏ از إعرارعر 


عند آن طاعت بكند آن را توفيق خوانند» و آنجه عند آن از 
.)١(‏ آز:يا آنجه. 

(؟). همه نسخه بدلها: به او. 

(9). آجء بم» لبء آز: خوانند. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: نامه. 

(0). همه نسخه بدلها او. 

وق ملعم كه[ ] 

(0). أو بم: بشوى. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: هلال بن سفيان. 
(4). همه نسخه بدلها: ايمان. 

.)١(‏ آج. ملء مجء لبء آز: قرآن. 

.)١١(‏ مج: تزيّن. 

.)١١(‏ مل: كسائى» مج: كتابى. 

(19). سوره لقمان (31) آيه .5١‏ 


صفحه : ١28‏ 
معاصى امتناع كند» آن را عصمت خوانند. سهل بن عبد الله كفت: فضل الله اسلام است و رحمته» توفيق اختيار مذهب حق. حسين 
بن القها كنض فغيل 15 انان اخ واوسيةةريقت اسضه 3و انون مضرق كقع: قفي اللدانيكت وصفان اندض ووسيت 
نجات و رستككارى از دوزخ و نيران است. عمرو بن عثمان الصدفى. كفت: 

فضل الله رسانيدن است به نعمتء و رحمت دايم داشتن آن نعمت. و باقر كفت- عليه السلام79): 

فضل الله الاقرار برسول اللّه- صلَى اللّه عليه و آله- و رحمته. الاقرار بولاية على: بن ابى طالب- عليه السشلام. 

فبذلك, ذلكك اشارت است به فضل و رحمت و0" هر يكى از ايشان» كفت: بدان بايد تا خرّم باشند«» و ابو على كفت: تكرار «فا» 
براى تأكيد است, جنان كه شاعر ككفت«0: 


اذا هلكت فعند ذلكك فاجزعى 

و بعضى ديكر كفتند: دوم زيادت است. ابو جعفر المدنى: خواند: فلتفرحواء و رويس همجنين. و روايت كردهاند اينكه قراءت از ابىء 
كعبء و كذلكك قوله: مما تجمعون«2» به «تاا ى معجم من فوق» و آن0270 لغت بعضى عرب است كه [با ]81 لام مخاطب را امر 
كنندء» و يعققوب در فَليْفْرَخوا موافقت كرد. و جمله قدّاء به « يا» خواندند براى آن كه «لا-م» امر غايب را باشدء و«تا» خطاب راء و 
جمع ميان ايشان درست نباشد, و ابو على كفت: هذا اصل مرفوضء اينكه اصلى است رها كرده و متروك. هُوَ حَيرٌ مِمَا يَجِمَعُونه او 
بهتر است از آنجه شما جمع مى كنيد از اموال و حطام دنيا. اكر كويند: نه خداى تعالى ما را نهى كرد از فرح» و فرح» را ذم كرد در 
جند آيتء منها قوله: ... لا تَفرَح إنه الله لا بحبه الفُرجِين97» و قوله: إِنَّه لَمَرِحفَحُورٌه .٠١‏ و قوله: فرح المُحَلْفُون بِمَقع دهم خلافه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفمحه انان از إعلمرعر 


رَسُو ل الله :0١١10...‏ جواب از اينكه. آن 

(0. آجء ملء؛ لبء آز فضل الله. 

(؟). مل: حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام. 
(*). همه نسخه بدلها به. 

(©). او آجء لب» آز: شاد باشد. 

(0. آج. لبء آز مصرع. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز مل هر دو جا. [.....] 
(00. آجء لبء آز: واينكه. 

(). اساس: تدارد» به قياس با نسخه آو افزوده شد. 
(9). سوره قصص (58) آيه 7/8. 

16 سور ه11 آنه 3 


8 سوره توبه (4) آيه‎ .)١١( 


صفحه : ١88‏ 
است كه: آن فرح كه آن مذموم است و ما رااز آن نهى كردهاند بطر و اشر است كه به اختيار ماستء و اما آنجه نه بقصد و داعى ما 
باشد از سرور عند سببىء امر و نهى و تكليف آن را متناول نباشد» ديكر آن كه: آن جا كه مطلق كفت مذموم استء و آن جا كه 
مقدد كفت به قرينه مدح ممدوح است [كقوله: فَرحِين بما آتاهّمء الله من قضلهِ 201٠...‏ و آنجه مقدّد است به قرينه ذم110 كقوله: فرح 

المُحَلَفُونِ بمَمَعَدِهِم خلاف رَسُول الله ...70 و از جمله آنجه به قرينه مدح آمد و ممدوح است]:؟» قوله تعالى: 

يَوميِذٍ يفرح المُؤمِتُونه بتّصر الله 08٠...‏ و قوله: قَلّمَا جاءتهُم رُسُلّهُم بالبيّنات فَرِحُوا بما عِندَهُم من العلم:*. 

قل ريثم ما أَنرَلهاللدلَكم من رزق- الاية» حق تعالى بدين آيت خطاب كرده7) با مش ركان عرب بر زفان«» رسول- عليه السَلام- 
كفت: أ علمتمء بدانستهايد:9) تبه خداق تعالى -١58[‏ ب] 

بفرستاد براى شما از روزى شماء از آن جا حرام و حلال كرديد؛ يعنى خداى تعالى براى شما ارزاقى يديد كرد شما ازه 2٠٠١‏ خويشتن 
آن را حرام كرديد بى حتجتى و بينتى از خداى تعالى» جون: بحيره و سائبه و وصيله و حام. 

آنكه كفت: يا محمد؟ بيرس از ايشان و بكو ايشان را كه: خداى دستورى داد شما را! استفهامى است بر سبيل تقريع و ملامت- يعنى 
بىدستورى خداى مىكنيد أم عَلَى الله تَفيّرَونه يا دروغ بر خداى مىنهيد! جون قسمت اول باطل شدء [قسمت]1١1)‏ دوم درست 
شد و مورد آيت انكار و تقريع است بر آنان كه از خويشتن تحليل و تحريم كردند. 

آنكه تهديد كرد ايشان را [كه]؟1): و ما طرْه الذي يَفيّدُون عَلَى للم الك ِب يوم القيامَك كفت: جه كمان مىبرند آنان كه دروغ بر 
خداى نهادند كه؛ روز 

./٠ سوره آل عمران (") آيه‎ .)١( 

(0). او آز: دوم. 


إفرةة سوره توبه © أيه 8 
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(5). سوره روم (0) آيه ؟. 

(؟1- 6). اساس: ندارد» به قياس با نسخه مجء افزوده شد. 

(2). سوره مؤمن (60) آيه 87. ظاهرا اينكه آيه براى مورد مدح كه مؤلف اراده كرده استء مناسب نمى نمايد. 
(0. آو آج. بم» لب» آز: حكايت كرد. 

(6). همه نسخه بدلها: زبان. 

(9). او آجء بم مل» آز: ندانستهايد. [.....] 

.)09١(‏ لب: بهره. 


010 اساس: ندارد» به قياس با نسخه أو افزوده شدك. 


صفحه : /ا2١‏ 

قيامت با ايشان جه خواهد رفتن؟ همانا كمان رحمت و ثواب نبرند12١)»‏ جه30) كمان عقاب و عقوبت نبايد«” تا برند. و وجهى ديكر 
در معنى آيت أناسث كه: كجا كمان ايشان به تفصيل آن رسد كه خداى تعالى اعدادد؟») كرده باشد براى ايشان از عقاب. 

آنكه كفت: خداى تعالى» خداوند فضل و افضال و نعمت است بر خلقان و آنجه بر ايشان آمد از وبال و عقوبت هم از فعل ايشان و 
از كرد«©) ايشان, و لكن بيشتر مردمان اينكه ندانند از آن جا كه انديشه نكرده باشند و شكر نعمت او نكنند از اينككه وجه را. 

قوله: وما تُكونه فى شَّأنِ- الايث» حق تعالى در اينكه آيت تهديد كرد مكلفان را. 

كفت: و تواى مح د؟ و مراد ات و جمله مكلفان- نباشى در كارى. و شأن» كارئى باشد كه آن را قدر و مترلتى باشدء و الشأن و 
الحال: و البال07 نظائر» در هيج كارى نباشى و هيج قرآنى بر اينان نخوانى و هيج عملى و كارى نكنى الا ماه بر شما كواه 
باشيم. جون در آن جا شوى:4) و خوض كنى براى آن كفتء تا مكلفان متتئه و متّعظ باشند و غافل و بىخبر نباشند» و بدانند كه بر 
ايشان رقيبان و نكاهيانانئدء فساد از سر فرو فكتند:١٠)‏ و كرافكارى بيش نكي ند؛ و قوله: ولا تَعملون. من عَّْلى؛ اينكه «من» اينكه 
جايكاه زيادت اسثت و براى تأكيد نفى آوردء جنان كه: ما جاءنى من رجل. قوله: و ما يَعزّبِه دوره١١)‏ نشود و غايب نشود و فرو 
نشود بر خداى تعالى. جمله قرّاء خواندند: 

يعزب بضم. الراك مككر كسائى كه او خواند: و ما يعزب بالكسره و هما لغتان. و قوله: 

منه من قرآني اينكه ضمير راجع است با قرآنء و او ضمير قبل الذّكر است على شريطة التتفسيره و اينكه براى تفخيم شأن قرآن كفت. 
و قوله: من قرآني شايد كه تبيين بود و شايد كه زيادت بود و قوله: شهُودا جمع شاهد, يقال: شهد عليه» و هو نقيض شهد له و 
قوله: إذ تُفِيضون فيه يقال: افاض فى العمل و افاض فى الحديث 

(0. آجء آز: مى برنك. 

(0). او آجء بم لب» آز: جز. 

(). مل: بايد. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مج: اعتداء. 

(ق ا اديه له آنه كدان 

(2). اساس: فى الحالء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
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(6). همه نسخه بدلها: و ما. 
(). همه نسخه بدلها در او. 
.2٠١(‏ همه نسخه بدلها: فرو نكنند. 
ناي اعد لبه ا رودن 


١2/8 : صفحه‎ 

اذا دخل فيه و تفاوضنا؛١١)»‏ الحديثء و اصله من فاض الماء اذا سال؛ و افضته أنا كأنّه يسيل«؟) الحديث و يصبه. و ما يَعزّبِه اى [و |" 
ما يبعد, و مته العزب للإّجل الى لا زوجة له. وعبد الله عباس كفت: لا يعزب» اى لا يغيب. و قوله تعالى: من مثقال درم «من؛» 
زيادت است مو كد نفىء و «مثقال» مفعال باشد من الثّقل» يعنى مقدار ذرهُ و بثقلها«». و ذرٌ«0)» مورجه خرد«”» باشدء الواحدة ذْرٌةُ) 
اينكه حقيقت اوستء و آنككه در هر محقّرى و اندكى استعمال كنند تا كفتهاند/08: آنجه در روشنايى آفتاب يبدا شود جون آفتاب 
در كوّى80) جهد آن را ذرٌ خوانند» حق تعالى بر سبيل مبالغت كفت: آن مقدار از من و از علم و مراقبت و محافظت من فرو نشود 
و نظيره قوله: فَمَن يَعمل مثقال ذَرّهْ حيرا يَرَه وَ مَن يَعمَل مثقال ذَرَةْ شَرّا يرَهده). 

805 أصكمية تكن و ل او كد كو ال اناو انز شيع ]از او الا ادن ترهس مبين 23٠١‏ ثبت كردهاند و بنوشته؛ و آن لوح 
محفوظ است. حمزه و خلف و يعقوب خواندند: ولا اصغر من ذلكك و لا اكبرء به رفع در هر دو لفظ عطفا على المحلء براى آن كه 
جار و مجرور در محل:[594١-‏ ر] 

رفع استء و معنى آن كه: و ما يعزب عن ربّركك مثقال ذرَّه و باقى قرّاء: خواند ند و لا اصغر من ذلكك و لا اكبرّ عطفا على اللُفظء 
اعنى على قوله: من مثقال ذَرَهْ و اكر جه مفتوح است در لفظء در حكم مجرور است و لكن جر براو ظاهر نشد از آن كه لا ينصرف 


أبيت. 

آنكه حق تعالى يس از آن كه وعظ اقت بكفت. بشارث داد دوستان ود راء كفت: ألا إنه أولياء الى كفت: الا؟ و فايده [او]١١)‏ 
استفتاح كلاسم باشد و تنبيه سامع تا با خبر باشد از خطاب مخاطبء دوستان خداى راء بر ايشان نه ترسى باشد و نه ايشان 
اندوهكن<1١)‏ شوند. 

].....[ آوء آج» بمء مل آز: تفاوضيا.‎ .)١( 

(0). آو: يفيض. 

(1-”). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(). آى آج. بم يثقلهاء مل: و ثقلها. 

(0). او مج لب: ذرٌ. 

(2). مل» مج» لب: خورد. 

(0». او آجء بم لبء آز: كويند. 

(6). همه نسخه بدلها: كوّه. 

(9). سوره زلزله (49) آيه لاو 8,. 

(2). همه نسخه بدلها: روشن. 
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صفحه : ١29‏ 
اهل علم خلاف كردند در آن كه كه باشد كه استحقاق اينكه نام دارد» و سعيد بن جبير كفتء از رسول- عليه السّ.لام- يرسيدند 
كه: من اولياء الله دوستان خداى كيستند! كفت: آنانند كه جون مردمان ايشان را بينند١١»)»‏ خداى را ياد كنند ديدار ايشان مردم را 
لطف باشد در ذكر خداى, و راوى خبر كويد كه از رسول- صلَّى الله عليه و آله- شنيدم كه مى كفت: خداى را بندكانى هستند 
كه نه يبغامبرانند و نه شهيدانند» ييغامبران و شهيدان را بر ايشان غبطت باشد روز قيامت به مكان ايشان از خداى» كفتند: يا رسول 
اللّه؟ [كيستند]:؟» ايشان و عمل ايشان جه باشد! ما را بكو تا ما نيز ايشان را دوست داريمء كفت: قومى باشند كه با يكديكر دوستى 
كنند براى خداى بى آن كه ميان ايشان رحمى و خويشى باشد و بى مالى كه به يكديكر دهند, و الله كه رويهاى ايشان به نور تابنده 
بود وايشان بر منبرهاى نور باشند» جون مردمان ترسند ايشان نترسند» و جون مردمان درم باشند ايشان نباشند» آنككه برخواند: ألا إنه 

أولياة الله لا وف عَلَيهم ولا هم يَحرَنُونه و امير المؤمنين على را فتند: از وصف اولياى خدا جيزى بكوى» كفت: 

* عمش؛ العيون من السهرء صفر الوجوه من العبر» خمص البطون من الوى» يبس الشّفاه من الظما 

» كفت: جشمهاشان از بىخوابى آب ريزد و رويهاشان زرد باشد از عبرتها كه بينند» شكم باريكك دارند از كرسنكى» لب خشكك 
دارند از تشنكى. إبن كيسان كفت: آنان باشند كه خداى تعالى كار ايشان به خود تولًا كند از الطاف و توفيق و بيان و ابراز برهان» و 
ايشا قو لا كتند بها كاز خداى-عرٌ وجا از عبادات ودعا. 

زوش :وض آذ اس كم داق تغالى شد ابكد ابت كفكهالذيي اكرة كقه مزمنان باللعس و كارا سواه نيه امات 
دارند و از من ترسكار«؟» باشندء و جون به اجماع امت اينكه دو خصلت در امير المؤمنين على بر وجه مزيّت و تفضيل حاصل بود 
اؤواولهالله كد انا ايسان او سايق بوددة ودر عقوي متقداء نا 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: ببينند. 

(0). اساس: تدازة» يداقياسن با نسح أو افزوذه شتك. 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز مل: حمش. 

(6). مج: ترسكارتر. [.....] 

(0. آجء مل» مج لب» آزدراو. 


١17/١ : صفحه‎ 

اول المؤمنين كفتند او را و امام المتّقين. واهل لغت كفتند: خوف١32»‏ انزعاج القلب باشد لما يتوقع من المكروه؛ و الحزن غلظ الهم. 
مأخوذ من الحزن, و هو الارض الغليظة؟). 

آنككه كفت آنان كه جنين باشند: لَه التشرىء ايشان را بشارت بود در دنيا و آخرت, عبادة صامت كفت«7, از رسول- عليه 
السَّلام- يرسيدم كه: اينكه بشارت جيست كه ايشان را باشد! ككفت: 

الرّؤيا الصَالحةٌ يراها المسلم» او ترى له 

» خواب نيكك باشد كه مرد مسلمان بيند يا در حقهاو بينند» اينكه بشارت دنيا باشد» و بشارت آخرت بهشت بود. ابو الدّرداء» روايت 
كرد كه؛ اينكه حديث از رسول- عليه السّ.لام- يرسيدم» كفت: كس مرا از اينكه نبرسيدء و آنككّه جواب هم اينكه:8) كفت كه 
كفتيم. ابو هريره روايت كرد از رسول- صلى الله عليه و آله- كه او كفت: جون قيامت نزديكك رسدء خواب مرد مسلمان خطا 
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نكند«2)» و خواب آن كس راستتر بود كه. سخن او راستتر بود. 

أنكه كنت غواب اسه كوه باشده يكن بشارت برد از عدا تعالى و يك 

از حديث نفس مرد باشد از آنجه در دل او بود» و سديم0377: خوابى كه شيطان نمايد. و خواب» جزوى است از جهل و شش جزو از 
بيغامبرى» جون يكى از شما جيزى بيند كه از آن كراهتى باشد او راء بايد تا باز نكويد و برخيزد8» دو ركعت نماز كندء آنككه 
كفت: من قيد دوست دارم در خواب وغل را كاره باشمء جه قيد ثبات در دين بود. 

زهرى و قتاده كفتند: مراد -١9[‏ ب] 

بشارت است كه بنده را دهند40) در مركك. حسن بصرى كفت: بشارت است به ثواب و بهشت كه قرآن بدان ناطق است كه كفت: 
وَ أبشِرُوا بِالجنّة 2٠١٠...‏ و بَشّر الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الضَالِحات أَدهَلَهُم جنات تَجرى بن لحو الأنهاة واه وامهاك كنت آذ 
است كه. مؤمن را بنمايند و اعلام كنند 

.)١(‏ اساس: جونء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(0). اساس: الغليظ» به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل: كويد. 

(©). اساس: السّلام: به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل: جنين. 

(6). آوء آج بم مل» لبء آز: كم خطا كند. 

(0). مل لبء آز: سيوم. 

(6). همه نسخه بدلها و. 

(9). همه نسخه بدلها در. 

(18). سوره فضلث )6١(‏ آيه :6 


(11): سورة يقره (؟) أيه 8؟. 


صفحه : ١/١‏ 
كه جاى او كجاست. عطا كفت: فريشتكان رحمت به وقت نزع روح بنده مؤمن بيايند واو را بشارت دهند؛ جنان كه خداى تعالى 
كفت: تتترّل عَلَيهمءالمَلائكةٌ نا تَخاقُوا ولا تَحرّنُوا و أبشددوا الجن 01٠...‏ و قال الله تعالى: الّذِينَ تتوَقَاهُمءالمَلائكةٌ طيبين071- الاية. 
إبن كيسان كفت: بشارت دنيا آن است كه. در كتابهاى ييغاميران است از وعده ثواب و بهشتء و بشارت آخرت آن است كه در 
فلاسزاى نقتت بوك اذ افك ديد 31 مي عر يقر فاده 9 الحاو بالكلانفر ا للد ىإ علتك رضن | للم وعد مكدراى راشيو يا 

نباشد و دراو خلاف نرودء و ذلِكك هُوَ الفُوزُ الَظيم» اينكه ظفرى بزركوار است. 

نافع كفت: روزى حبجاج خطبه مى كرد. خطبهاى دراز بكرده عبد الله عمر سر بر كنار من نهاد. حتجاج كفت كه: عبد الله زبير كتاب 
خداى را تبديل كرد عبد الله عمر كفت: نه تو توانى كردن و نه او لا تَبدِيل لكلِمات الل حتجاج كفت: لقد اوتيت علماء تو را علم 
دادهاند واز سر آن حديث برفت. 

ولا يَحزنككه قَولّهُمء نبايد تا تو را دلتدكك كند سخن ايشان؛ ظاهر او نهى است و معنى تسليت رسول- عليه السّلام. و نهى در ظاهر به 


حون تعلق دارد و در معتق به اسباب او يعت العفات مكن باقول ايشان و اععداد مكن [به]" سحن ابشان قا تو را دلفكن ثبازة و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه بنانان از إعرمرعر 


مثله قولهم: لا اريتك« هاهناء نبايد تا من تو را اينكه جا بينم» در ظاهر نهى است خود را از رؤيت» و معنى آن كه: نكر نا اينكه جا 
نباشى كه من تو را اينكه جا بينم؟ آنككه ابندا كلا-مى دكر كرد و كفت: إِنْهالعرََّ ِلَه جميعاًء عزّت جمله خداى را باشد كه [هر 
كه ]:©) عزيز شود به او عزيز شود» و عزِّت همه او را باشد و او را رسدء و او شنواست به اقوال ايشان و عالم به احوال ايشان تا جزا 
كند ايشان را به سزاى ايشان. 

الى ره لعن فى الارانك رو عو فى الأره الك كلك عدان راست هر كه در آسمانها و زمين استء همه او را اند به ملكك و 
ملكك. بند كان و يرستاران 

"0 آيه‎ )6١( سوره فصّلت‎ .)١( 

(0). سوره نحل )١18(‏ آيه 7”. [.....] 

(- "). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 


(0). اساس: لارينكك. به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


صفحه : ؟/ا١‏ 

وى اند١١»»‏ و «من)» عقلا را باشد و «ما» لما لا يعقل» و قوله: وَّ ما يلين «ما» محتمل است دو وجه راء يكى آن كه: استفهامى 
باشد» يعنى اينكه مش ركان را كه با او انباز كرفتهاند جه جيز را متابعت مى كنند» و صورت استفهام باشد و مراد تقريع و تقرير» يعنى 
هيج جيز را متابعت نم ىكنند كه آن را اصلى باشد. و وجهى دكر آن كه: «ما» نفى را باشدء يعنى متابعت نمى كنند اينكه مش ركان 
شريكانى را كه ايشان بر حقيقت شريكان خدايند» جز كه ايشان به تسميه نا واجب نا مستحق:ايشان را آله و معبودان خود مىخوانند 
و اعتقاد مىكنندء بيانش: إن بتَّبعُون إلا اله «ان» به معنى «ماءى نافيه استء متابعت نمى كنند الا ظن.و كمان را و بر هيج علمى 
حاصل نشدهاند- و هر دو وجه به يكديككر نزديكك است. و إن هم إِلَا يَخْوْصُونه و ايشان جز دروغ نمى كويند» و معنى آيت تحريص 
و تقدير ”امكلفان است بر تود والخلخصص عبادث خداق راتغالء و آن كديا او شرك نبارند كه آنان ك«:شركك اآرندة 
حاصلند على [لا]؟» شىء و لا بصيرة. 

هُوَ الى َمل لكم اليل تا آنكدده) جون خلقان را به توحيد وعبادت دعوى مى كرد ند(2) ايشان زاكية كزكير ادلدان كسيف ان 
توصّل توان كردن به توحيد اوء و آن افعالى است كه قديم تعالى مختص است به قدرت بر آن» كفت: او آن خداى است كه شب 
را به لباس و جامه خواب شما كرد تا در او بيارامى» يعنى جنان كه جامه مرد را و عيبهاى اندام او ينهان كند شب همجنين است» 
به تاريكى بر خلقان و احوال ايشان يرد كى كند و يوشيدكى آردء از اينكه جا كفت شاعر: 


الثيل للعاشقين ستر يا ليت او قاته تدوم و قيل: اللِيل اخفى للويل. آنكه كفت: بيرون از آن كه يرده و يوشش تو استء جاى آرام 
اوست«/. آرامككاه تواست تا تواز رنجهاى [ر]«4) وز و تاختن و رفتن و سعى 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: او اند. 

0 او آجء بم» مج لب» د اوردندء» مل: آورند. 


90 6), اساس: ندارد» به قياس با نسخحه أو افزوده كنك 
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(0). مل: آنكاه. 
(9). همه نسخه بدلها: دعوت كرد. 
(/00. أو آجء بم لب» آز: مردم راء 


(6). همه نسخه بدلها: تواست. 


صفحه : "/ا١‏ 

كردن در حوايج برآسايى -١100[‏ ر[]ء جه اكر شب١١)‏ روشناى به حدٌ روز بودى» حرص تو را رها نكردى كه از عمل وسعى و 
كارى١5)‏ و رنج بر آسودىء جنان كه در شبهاى روشن بيشتر مردمان كتند0” و النّهِارَ مبصرأء و روز را يبنا كرد [ه است و]د* شب از 
جهت تاريكى بمثابت نابينايى كرد» و روز را جو« بينايى» و هذا من باب ليل نايم و نهار صايمء اى ينام فيه و يصامء و مثله قوله: فُما 
ربت تِجارَتهُم ..2» اى فما ربحوا فى تجاراتهم/1)» آنكّه بر مجاز و توسّع فعل را با روز داد وبا تجارت بر طريق مبالغت» و على 


هذا بيت جرير: 


لقد لمتنا يا ام غيلان فى الشرى و نمت و ما ليل المطىء بنائم 


وقال رؤبة: 


نام ليلى و تجلى همّى 


وقال آخر: 


هدا اذا ما نام ليل الهوجل 

واينكه جعلء به معنى خلق استء براى آن متعدّى است به يكك مفعولء و جون به معنى نصب باشد [متعدّى بود به دو مفعول» جنان 
كه ككفت: و جَعَلنًا اليل لباسأء و حَعَلنًا النّهِارَ معاشاد41])6). إنهفى ذلك لآياتٍلِقَومِيَسمَعُونء در اينكه كه كفت, از جعل شب و روز 
به اينكه صفتء آياتى است و علاماتى و دلالاتى كروهى را كه ايشان بشنوند و انديشه كنند و معتبر شوند. 

قالُوا انَكَلَ اللّدُوَلْد/ آنكه حكايث كرد از شنيعى١ 0٠١‏ قول مشركان و آثان كه خداى رافرزئد كفتند» كقتند: خداى فرزئد كرقته 
اسث» خداى تغالى بد ابنكه أمظ رد كرة بر سه كرود كن مش ركان كه كنصند: التلاتكة ينات اللمو قريفكان دخيران 

.)١(‏ همه نسخه بدلها در. 

(0). همه نسخه بدلها: كار. 

("). اساس: كندء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(؟). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. [.....] 

(: اوه اج مد جوة. 

(8)شورة قرة () آنه 12 

(0). همه نسخه بدلها: تجارتهم. 


(6). سوره نبأ (0/8) آيه ١3و9١ .١‏ 
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(9). اساس: نداردء به قياس با نسخه مل» افزوده شد. 


.)١(‏ مل: تشنيع» مج: شنيع. 


صفحه : 8/ا١‏ 

خدايند, و جهودان كه كفتند: عُرَيرٌ ابن الله 001٠...‏ و ترسايان كه كفتند: المبيتيح ابن الله 27٠...‏ و جنان كه حقيقت اينكه بر خداى 
محال استء مجازش هم بر خداى روا نيست از تبنّى و به يسرى كرفتن» براى آن كه يسر و دختر بر حقيقت آن را باشد كه از 
باب3 او آفريده باشد و يسرى كرده كه آن كيرد كه او محتاج باشد. آنكّه نفى كرد آن را از خود و ككفت: او منرّه است و بىعيب 
و دور از آن كه درهع» كمان برند» يعنى او منرّه است از حقيقت اينكه حديث كه اداء به جسمدّت كندء وغنى و بىنياز از مجاز 
ايدكة كه تثى باشد و اذاءيه آن كند كه اوبرايه فرؤتد حاعة باشد برائ اعاق :و جيزى مائند اينكه: لعما فى الكماوات» هرجه در 
أسمان وى ذعين او راسك و آن كه همه أسمات و زميق ملكك و ملكة او ياشد او را جه خاحت بود به فرزيد؟ انكه كفت: 

إن عند كوه و المعتى ها عند كم من سلطا اى من حجة. بهذاء اى بهذا القولء شما را بر اينكه كدهى كويى حتت و برهائى نسث» 
جو طق اسك ١‏ دور قعل للق ها لاد لوه روا قو رداررض كدي حداف يورت كويى:8 كه ندانى؟ قل إن الَّذِين يَفَرُون عَلَى 
الل الك به بكو اى محتّرد و اعلام كن اينان را كه: آنان كه بر خحداى تعالى دروغ مىنهند و فرو مى بافنده*) آن راء و كفتيم كه: 
اصل فرى» قطع باشدء و فعل و افتعال اينكه جا به يكك معنى استء يقال: فريت الشّىء و افتريته» و فريت الحديث مثل فريت الاديم» 
جه اديم جون ببرد از او نعلى سازدء آن كس نيز كه دروغ مى كويد از آن مقصودى مىرساند07 خود را. لا يُفِلِحُونه ايشان ظفر 
نيابند و ايشان را بقاى و فلاحى نباشد. كلبى كفتء معنى آن است كه: لا يؤمنونء ايمان نيارند» و كفتند: رستككارى نيابند. 

وقوله: متاع:فى الدَّنياء مرفوع است به آن كه خبر مبتداى محذوف است» اى هو متاع؛ يعنى آن دروغ كه بر خداى مى نهندك١/)‏ متاعى 
است و برخوردارى در دنياء» و 

(؟5-١).‏ سوره توبه (4) آيه ."٠‏ 

(7©. او بم» مج: آب. آجء لبء» آز: آلء» مل: آن. 

(6). همه نسخه بدلها او. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل: مى كويى. 

(©). او آج بم لبء» آز: فرا مى بافند. 

(0). همه نسخه بدلها: مى سازد. 


(). اساس: مى نهدء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 


صفحه : ١/60‏ 
اينكه بر سبيل تحقير و تقليل7١)‏ كفتء يعنى اينكه زود بكلذرد. آنكله كفت: مرجع و بازكشت ايشان با ما باشدء يس آنككه بجشانيم 
ايشان را عذاب سخت به آن كفر كه آورده باشند» و مورد آيت مورد تهديد و وعيد است(3» و تحذير از كفره” و دروغ بر خداى- 

جلء جلاله- و آن كه اينكه را عاقبتى ذميم خواهد بودن ازعذاب دوزخ. 


[قوله تعالى]١©):‏ 


[سوره يونس :)1١(‏ آيات ١/ا‏ تا 417] 
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[اشاره] 


ات لهم يبأ ُوح إذ قال لِقَومِه يا قوم إن كان كبر عَليكُم مقايى و تذكيرى بآبات الى الله : نَوَكَلت فَأْجِِعُوا مركم و 
شرَكاء كم ملا يكن أمزكم ليك عق ثم اقضّ وا لهو لا- نون (001 قبن تَوَلُم قا سر ألتكم ين أجر إن أجرى إلا عَلَى الله وَ 
كاه اكوكاسي لاضف ا 5 الفلككٍ و جَعَلنَاهُم تحلائف: و أرقا الَّذِينَ كدَّبُوا بآياتنا فانكل كنت 
كان عاقبَةٌ المُنذّرين (/) َم َتنا من بَعدِه رُسلا إلى قَومِهم فَجِاؤهُم بالنات قما كاثوا ليوميُوا يما كَذَيُوا به من قبلء كذ لكك تَطبِع«عَلى 
قلوب المُعتَدِين (/) َم بكثنا ين بعلم مُوسى و هارُون إلى فِرعَون و مَلائِه يآياتنا َاستكبرُوا و كانُوا قوماً مُجرمين (0/8 

َلمَا جاءَمٌ هم الحو مِن عندِنا قالُوا إنه هذا لَسِحرٌ م ميين: (1) قاله مُوسى أ تَقُولُونللحق"لَمَا جاءكم أ سِحرٌ هذا ولا يلح الشساجرون (0/0 
قالوا أجِشنا لِتَلفِتّنا عَمَاوَ حَدَئا عَلْيه آباءنا و ون لَكمَا الكبرياء فى الأرض و ما تحن لما بمُؤِنين (0/8 و قال فرونة الُونى بكلء 
ساجر عَلِيم (8/) فَلَمَا جاء السَحَوَة قال لَهُم مُوسى ا 47 

قَلَمَا لّوا قال مُوسى ما جسم به السّحرٌ إنه الهس 1 طله إنه الله لا بُصلِح:عَمَل المُفيت دين 8١(‏ و يو لله العدج وه بكلماته و لو كرِه 
المُجرِمُون (67) ما آمَن لِمُوسى لي بن ويه على تحوض رين فرعونه لاه أن يَيهُم و إن فرعون لعا فى الأرض و إن من 
الفسرفين 880 و قال مُوسى يا قوم إن كنم آمَسّم بالله عليه ” تَوَكنُوا إن كشّم مُسلِمين (65) قَقالُوا عَلَى الله تَوكلنا رَيَنَا لا تَجعّلنا فت 
قوم الظَالِمينَ (80) 

وَنَججنا يرَحمتتكك من القّوم الكافرين (69) و أوحينا إلى توسى 2 أخيه آن كذ الووكنا مس يونا و الوا تيوتكم قبل و أقِيمُوا 
الصّلاةً وَ بَشّرِ المُؤمنين 0 و قال مُوسى رَبّنا نُك نيت فرعون و مَل زِينَةٌ و أموالاً فى التحياو الدّنيا ينا لبت وا عن سييلككه رَينا 
اطمس عَلى أموالهم و أشدّذ عَلى قُلوبهم قلا يُوْمِنُوا حَتّى يَرَوَا الذاب الألييم (1) قال قد أحبك دعر لكا فاستقيما ولا تتبِعانه سَبيل 
ديدلا يَعلمُونَ (69) و جاوّزنا ب تَنى إسرائيل: البحز فَأتِعهُم فرعو نهو جُنُودُه بَغياً و عَدواً حَنَى إذا أدركه العٌرق قال آمنت نيدلا إله إلا 
الدع 1 مَنّت به بَنُوا إسرائيل:وَ أَنّا من المُسلمين ٠(‏ 4 

الآضدو تدز مفنيوت قو كتنر اليد رو رقة قاليوم فيك ردنك شكون لمن تَلفَكك آرهَ و إنه كثيراً من اناس عن آياة 

لَغافلُون (97) 

[«قادب] 


[قرجمه] 


بخوان«0) بر ايشان خبر نوح- عليه الشّ.لام- جون كفت قومش را اى كروه من اكر بزركك شده#» بر شما مقام من و ياد دادن من به 
آياث خداى بر خخداى توكل كردم بيارى:87 كارتان و انبازتان» بس تبايد ثا باشد كار شما بر شما بوشيده» يس كار من ثمام كنى و 
مرا مهلت مدهى. 

اكر ب ركردى شما نخواستم از شما از مزدى نيست مزد من مكّر بر خداى و فرمودند مرا كه باشم از مسلمانان. 

دروغ داشتند او راء برهانيديم [او را]«8 و آنان كه با او بودند در كشتى و كرديم ايشان را خليفتان و غرق بكرديم آنان را كه دروغ 
داشتند آيات ما راء بنككر كه حككونه بوده است عاقبت 1 [نا]«4) ن را كه بترسانيدند -١81[‏ ر]. 


].....[ اساس: تحقيقىء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد.‎ .)١( 
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00 آجء لب» آز ازعذاب دوزخ. 

("). اساس: آن كه. به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (9- 8- ©). اساس: ندارد به قياس با نسخه آو, افزوده 
شد. 

ذهاد الا هه لبدو يشوان: 

(2). آوء آجء بم لب: باشد. 

(0. آجء لب: فراهم كنيد مج: بسازيد. 


١١/8 : صفحه‎ 

يس بفرستاديم از يس او ييغامبرانى به قومشانء آوردند به ايشان حجتهاء نياوردند ايمان به آنجه دروغ داشتند به آن از ييش 
ايشان١١)»»‏ همجنين مهر نهيم 0 دلهاى كافران52). 

يس بفرستاديم از يس ايشان موسى را و هرون را به فرعون» و اشراف قومش به حيجتهاى ما تكبر كردند و بودند كروهى كنهكاران. 
جون آمد به ايشان حق از نزديكك ماء كفتند اينكه جادوى است روشن. 

كفت موسى مى كوى حق را جون آمد به شما كه جادوى است اينكه! و نه ظفر يابند جادوان. 

[141-اب] 

كفتند آمدى«” به ما تا ب ركردانى«" ما را از آنجه يافتيم بر آن يدران ما را و باشد شما را:ه) بز ركوارى در زمين! و ما نيستيم شما 
را باور دارنده١2).‏ 

كفت فرعون به من آرى هر جادوى دانا را. 

جون آمدند جادوان» كفت ايشان را موسى: بيندازى آنجه شما مىاندازى. 

جون بينداختند» كفت موسى آنجه آوردى جادوى است كه خداى باطل كند آن را كه خداى نيكك بنه كند«7) كار مفسدان. 

.)0١(‏ مج: آن. 

(؟). كذا: در همه نسخه بدلهاء از حدود كذرندكان. 

(؟). مج: آمديد/ امدى. 

(©). او آجء بم لن: بر كار كردانى. 

(ه). او آجء بم لب: شما دو راء. 

(©). آى آج بم لب: باور دارندكان. 

(00. بنه كند/ ينكنك. 


صفحه : //ا١‏ 

ودرست كند خداى حق را به كلمات خود واكر جه نخواهند كافران. 

[1ها-ر] 

ايمان نياوردند به موسى مككر فرزندانى از قومش بر ترس از فرعون و قومشان كه به فتنه افكند ايشان راء فرعون بز ركوارى كرد در 


زمين واواز مسرفان بود. 
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و كفت موسى: اى قوم؟ اكر ايمان آوردهاى به خداىء بر او توكل كنى اكر مسلمانى. 

كفتند بر خداى١١)‏ توكل كرديم» خداى ما مكن ما را فتنه براى قوم بيداد كاران77. 

برهان” ما را به رحمت تو از قوم كافران. 

وحى كرديم به موسى و برادرش كه بككيرى براى قومتان به مصر خانههاه؟» و كنى خانههايتان0) قبله و به ياى دارى نماز و بشارت 
ده مؤمنان را. 

(2 

['هادب] 

و كفت موسى خداى [ما]07 كه تو دادى فرعون را و قومش زينتى و مالها«6» در زندكانى دنياء خداى ما؟ كمراه«4) شوند از راه تو 
خداى ما؟ هلاكك كن بر مالهاى ايشان و بند زن بر دلهاشان كه ايمان نيارند تا بينند عذاب سخت دردناكك. 

].....[ آو بم: ور خخداى.‎ .)١( 

(). آى آج بمء لب: بيدادكران. 

(). آوء آجء بم لب: و برهان. 

(6). اساس: خانها/ خانهها. 

(0). اساس: جانهايتان/ خانههايتان. 

(©). آجء بم» لب: ملائه. 

(0). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء افزوده شدء مج: خداى را. 

(. آو آجء بم» لب: خواستها/ خواستهها. 

(4). آو بم: تا كمراه. 


١/8 : صفحه‎ 

كفت ياسخ دادند دعاى شما [را]١١)؛‏ راست باشى و ييروى مكنى راه آنان را كه ندانند. 

و بكذرانيديم به فرزندان يعقوب در دريا١7»‏ بر بى ايشان برفت فرعون و لشكرش بنا حق و ظلم تا دريافت [او را]" غرق» كفت: 
ايمان آوردم«؟" كه نيست خداى مكر آن كه كرويدند بدو يسران يعقوبء و من از جمله مسلمانانم. 

«ه [ ١6"‏ - ر] 

اكنون! و بى فرمانى كردى بيش از اينكه» و بودى از جمله مفسدان. 

امروز برهانيم:2) تو را به تنت تا باشى آنان را كه از يس تو آيند علامتى» و بسيارى از مردمان از آيات ما غافلئك. 

قوله-عرٌ و علا واتل«عليهم أ توت الابنق ححق تحال سول خوه را م ىقزمابد كل بر خوان بر ابشاذ» يعنق بن ايدكه كافران منكران 
خبر نوح- عليه السّد.لام- و قضّه او جون كفت قومش را. و تلاوت قراءت277 باشدء و اصل او از تتابع است كه در قراءت حروف را 
تتابع«8 بايد كردن. و انبأ الخبر» و قوم خود را بككفت: يا قوم» اى قوم؟ الاصلء يا قومىء « يا ى اضافت بيفكند و اكتفا كرد به 
كسره؛ و اكر جنان كه بر شما بزركك است يعنى كران است بر شما مقام من و بودن و استادكى40) [من 23١]‏ در 


0 اساس: ندارد» از مج افزوده شد أو آجء بم لب: شما دو راء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا صفحه «عانانا از إعرمارعر 


(0). آو آجء مجء لب: دريا را. 

.)”-١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(©). آوو آج بم» مج. لب: كرويدم. 

(0. آو آج. بمء مج, لب: الان. 

(2). اساس: برهانيديم» به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. |.....] 

(0). اساس: قرآنء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(8). آى آج. بمء آز: تابع. 

(9). آو: ايستاد. آجء آز: استادن» بم» مج: ايستادن» لب: ستادن. 


صفحه : ١١/4‏ 
ميان شما و شما را ياد دادن به آيات خداىء من بر خداى توكل كردم, و اينكه عند آن بود كه ايشان كفتند: ما تو را بكشيم از آنجه 
ايشان را ملال امد از آن كه نوح- عليه السّ.لام- به بامداد١١)‏ و شبانكاه و وقت و بى وقت بر سر ايشان ايستاده بود«؟» و ايشان را 
دعوت مى كردى و به خداى مى ترسانيدى و عقاب خداى ياد مىدادى و تحذير مى كردىء ايشا ناو را مىزدندى و 
[مىراندندى ]030 جفا مى كردندى و هيج باز نمىاستاده» از آن» كفتند: تدبير آن است كه مااورا بكشيم» كفتند: يا نوح؟ از يبس 
كار خود بروه©» يا نه ما تورا بكشيم. نوح- عليه السّلام- عند اينكه حال اينكه بككفت: اى قوم؟ اكر جنان است كه مقام من در ميان 
فسا و وغ ظ ,من نما رابه آيات خدائ بر دل شما كزان شد و قضد كاسن من ع ىكتى امن توكل كردم ب خداى. فَأسحَيكوا أمركيه 
شما كار خود بسازى و بسكالى. جمله قرّاء خواندند: به قطع «الف» من- الاجماع, و هو الازماع و الاعدادء قال الله تاليو با كقث: 


ديهم إذ أَجِمَعُوا أمرّهُم ...20. و قال الشّاعر: 


يا ليت شعرى و المنى لا تنفع 

هل اغدون يوما و امرى مجمع 

اى معدّء مكر نافع در روايت اصمعىء و در شاد اعرج و جحدرى كه ايشان خواندند: فاجمعواء به «الف» وصل و فتح «ميم)» من 
الجمع» كار خود جمع كنىء و معنى هم آن استء جز آن كه آن لفظ در اينكه باب معروفتر است و مستعملتر است. 

ابو معاذ ككفت: جمع و اجمع» به يكك معنى آمدء جنان كه أبو ذؤيب كفت: 


و كأنها بالجزع جزع نبايع و اولات ذى العرجاء نهب مجمع 

اى مجموع. و قوله: شرَكاءَكم. به قراءت آن كس كه خواند: فاجمعواء به همزه موصوله من الجمع «واو؛ عطف باشدء و كلام بر ظاهر 
خود وو به محذوفى حاجت2737 نباشد, و معنى آن كه: كار خود و شأن خود را جمع كنى. و بر قراءت آن كس كه به قطع همزه 
خواند» من الاجماع- و آن قراءت عامّه قرّاست- در او دو وجه باشد. يكى آن كه: «واوا» عطف نباشدء بل به معنى مع بود جنان كه: 
00 بم مج لب» آز: بودى. 


فر اساس: ندارد» از أو افزوده شد. 
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(©). آو: نمىايستادند» آج» لب: نمىاستادند. 
(0). أو آجء مج لب» آز: بروى. 
(2). سوره يبوسف (؟1١)‏ آيه 0 


00 أو آجء بم آز: خاص. 


١/٠١ : صفحه‎ 

استوى الماء و الخشبة» و جاء البرد و الطيالسة و لو تركت النَافةُ و فصيلها؛!» لرضعهاء اى مع الخشبة و مع الطيالسة و مع فصيلهاء و 
معنى آن باشد كه: شما [و]١؟»‏ معبودان شما به يكك جاى بنشينى و دست يكى كنى و كار خود بسكالى و بسازى. و وجه دكر آن 
كه: فعلى3”7 را اضمار بايد كردن كه حال اقتضاى او كند» من قولكك: و ادعوا شركاء كم. و در مصحف ابىء همجنين است» و حذف 
اينكه فعل در اينكه جاى روا باشد براى آن كه در كلام دليل است بر حذف اوء جنان كه شاعر كفت: 


لّفتها تبنا و ماء باردا 


اى» [و]؛؟» سقيتها ماء بارداء براى آن كه تعليف در باب اب دادن مستعمل نباشد» و قال«0) آخر [#قا-دب]: 


راب البان و تمر و اقط 

و شرب جز در لبن0 نبود در تمر واقط نباشدء و تقدير بايد كردن كه: اكال تمر و اقطء [و اينكه طريقى است كه در دكر جاى 
تقرير »/١|‏ كردهايم و جمله قرّاء شُرَكاء كم» به نصب خواندند عطفا على قوله: أمركم يا به «واواد مع يا به تقدير فعلى مضمر جنان 
كه كفته شد. و يعقوب خواند در شاد [و]:6) حسن بصرى و عيسى و سام و اينكه ابى اسحاق: و شركاؤكم. [به رفع عطفا على 
ال مير فى قوله: فاجمعواء و التّقدير: فاجمعوا امركم انتم و ش ركائكم]: ٠١‏ و معنى آن كه: شما [و]١١١)‏ معبودان شما به يكك جاى 
اعداد كنى و بسازى كار خود را. زاج كفت: اينكه روا نبودى اكر نه آنستى377١)‏ كه در ميان ايشان اسمى در اوفتاد كه مفعول 
استء و الا روا نبودى عطف كردن اسم ظاهر را بر مضير متّصل كه الَا با ضمير منفصل باز آرند» و همجنين در ضمير مستكن» جنان 
كد سق شالق كيك: يراكم هُوَ وَقَبيلّه...180), وقال: 286 أنشد و رَوجكك: ا الذين الذين» قاذمب أنحه و ركفد ...رغ 

.)١(‏ اساس: فصلهاء به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. 9-4-٠ -١١(‏ 8 3). اساس: ندارد» آز آوء افزوده شد. 

(7©. او آجء بم لب» آز: فعل. 

(ه). آو اع بم لبه آزقول» [] 

(6). آو آجء بم لبء آز: آب. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز مل به معنى. 

.)01١(‏ او آجء بم ملء» لب» آز: ندانستى. 

(19). سوره اعراف (7) آيه /ا3. 

(؟١).‏ اساس: زوجكك, به قياس با نسخه آوء با توجه به متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 

."0 سوره بقره (؟) آيه‎ .)١10( 


.35 سوره مائده (8) أيه‎ .)١18( 
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صفحه : ١/8١‏ 
ثم لا يكن أمركم عَليكم عَمَّهُ اى مظلما ملتبساء يس نبايد تا كار شما بر شما يوشيده باشدء من قولهم: غم الهلال على النّاس إذ 
اشتبه» و قال طرفه: 


لعمركك ما امرى على بغمّهُ نهارى و لا ليلى على» بسرمد 
وغمم از اينكه جاست كه دل را ببوشد. و غمام از اينكه جا كويند ابر را كه آسمان را بيوشدء و الغممة و الغماء» الظلام و السترء قالت 
اليشتساءة: 


و ذى كربة ارخى إبن عمرو؛١)‏ خناقه و عمّته عن وجهه فتجلت 
نم اقضًوا إِلَى» آنكه برانى بر من آنجه در دل دارى. و القضاءء الفراغ من الامرء يقال: قضى فلان اذا مات« و قضى دينه اذا فرغ منه. 
ضيحاك كفت: انهضوا الى» به كار من قيام كنى تا مرا از خود باز دارى, و فرّاء حكايت كرد از بعضى قرّاء كه خواند: ثم.افضوا الى» 
به «فا)» و قطع «الف» من الافضاءء اى توجّهوا حتّى تصلوا الى» يقال: افضيت7” الخلافة الى فلان اذا وصلت«© اليه. و لا تنظرون» و 
مرا مهلت مدهى و تأخير مكنى. و فايده آيت آن است كه خداى تعالى از نوح حكايت كرد كه او به اصرار قومش بر كفر و اضرار 
ايشان او راء به نصرت خداى تعالى١0)‏ واثق بود و از كيد قوم آمن:2 به وعد خداى او را و اعلا-م او كه ايشان او را زيان و كزند 
نتوانند كردن. و در اوء تسليه رسول است- عليه السّلام- و تقويت دل او. 

قوله: قن تَوَليتِّ» اينكه هم حكايت قول نوح است كه نوح كفت قوم را: اككر بركردى از من و وعظ 0 نشنوى و يند من نيذيرى» 
من بر اينكه دعوت كه شما را مى كنم اجرى و مزدى و جعلى طمع ندارم؛ اجر من و مزده8) من و ثواب من بر خحداى است- جل” 
جلا-له- و مرا فرمودهاند تا: از جمله مسلمانان باشم و متابعت راى شما نكنم. و معنى آيتء اظهار غنى است از ايشان و آن كه باز 
مى نمايد كه: مرا در اينكه دعوت» غرض نفع شماست نه منفعت خود, و اكر مرا ياداشتى بودى47) جز بر خداى تعالى نيست 
(اي اعم ارس 

(0). مج: فات. 

(؟). اساس: افضتء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(6). اساس: واصلتء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل» مج و ثواب. 

(©). همه نسخه بدلها: ايمن. 

(00. همه نسخه بدلها: بجز مل» مج من. [.....] 

(). مج: مزد. 


١/57 : صفحه‎ 


آنككه خداى تعالى باز نمود كه: قوم او با اوجه كردند واو جه كرد كفت: 
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فَكذّبُوه قوم او او را به دروغ داشتند و باور نداشتند او راء قَنْتِيناهه ما او را برهانيديم و آن قوم را كه با اودر كشتى بودند؛ و ايشان 
را در زمين خليفه١١)‏ كرديمء يعنى بازمانده و قايم مقام آن هلاكك شد كان و آن كافران را كه به آيات ما تكذيب كردند به طوفان 
غرق كرديمء بنككر تا عاقبت كار آنان كه ما انذار كرديم ايشان را و ايشان نترسيدند و وعظ قبول نكردند به كجا رسيد از بوار و 
هلاك؟ آنككه حق تعالى كفت: ما يس از نوح بيغامبر [ان]1؟1 فرستاديم به قوم خودء هر بيغامبرى را به قومى» ايشان بيامدند و قوم 
خود را بترسانيدند و آيات و ببنات و دلايل و حجج بياوردند» ايشان نيز همان كردند كه قوم نوح كردند از كفران و تكذيبء و 
ايمان نياوردند به آنجه ايشان تكذيب كرده بودند به آن يعنى كافران ييشين. و «ما»» عبارت است از هر جه ايشان به آن ايمان 
باوردنك از آنجه واج بود كدديه آن ايمان أرند از فدائ و رسولآن اوو كتابهاى او و:«ماة موضولة امسث به معتى الذى. و قوله: 
مِن قَبل» اى من قبلهم؛ و لكن جون مضاف اليه بيفكند؛ اسم را بنا كرد بر ضمء بناى عارضء كقوله تعالى: لِلَه الأمرٌ مِن قَبلوَ مِن 
َعدٌه. و كوفيان اينكه را رفع على الغايه خوانند. كذ لكك نَطبع» اى نختم؛ ما جنين مهر نهيم بر دلهاى آنان كه ظلم كنند و تعدّىء 
[و]» از راه حق و فرمان [او]:8) بكذرند و تجاوز كنند و بيان تأويل اينكه لفظ كردهايم در سورة الاعراف -١185[‏ ر]ء فلا وجه 
لإعادته. 

آنكه كفت: از يس [آن]:©» بيغامبران موسى و هارون را بفرستاديم به فرعون و قومشء استكبار كردند و ترفع نمودند و ياى از حدٌ 
بنهادند و مجرم و كناهكار شدند به كفر و عصيان. آنكه27» بعضى از قصّه موسى و فرعون كفتن كرفتء و بيان كرديم كه وجه 
تكرار جه باشد در قرآن و به جايهاى ديكر بيان شافى كرده شود- ان شاء الله و به النَقةُ. 

كفت: فَلَمَا جاءَهمك جون به ايشان آمد يعنى به فرعون و قومش 

(). آز: خليف. (28- ه- 8- 7). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 

(*). سوره روم (00 آيه ؟. 


(0). اساس كفتء به قياس با نسخه آو» و ديكر نسخه بدلهاء زايد مىنمايد» لذا حذف شد. 


صفحه : 1١/7‏ 
الحَوَهُ من عندِناء حق از نزديكك ماء يعنى امر به ايمان و بيغامبر و كتاب» و عموم بر همه ادلّه برافتد كه خداى تعالى داد موسى را تا بر 
فرعون و قومش عرض كرد از عصا و يد بيضا و آيات ديكر جون بديدند هيج دفع نداشتند آن را جز آن كه كفتند: اينكه سحرى 
است ظاهر و روشن. و سحر ايهام معجز باشد بر وجه حيلت و تلبيسء و بيان بليغ را به او تشبيه١1»‏ كنند جنان كه رسول- عليه السّلام 

[كفت :)3١]‏ 
ان من البيان لسحراء 
و كما قال الشّاعر: 


و حديثها السّحر الحلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحوّز 

وآن ساحر كه سحر كندء متقد صبحت آن را كافر بود» و آن كه اعتقاد صحتش نكند” فاسق باشد. 

موسى- عليه السّلام- ايشان را كفت آنجه خداى تعالى از او حكايت كرد: 

أ تَولون لِلِحَوَءَلَّمَا جاةكم؛ صورت استفهام است و مراد تقريع» مى كويى حورا جون به شما آمد كه سحر است اينكه؟ و در تكرار 
«الف» استفهام فى قوله: أ تحر يس از آن كه بيامد فى قوله: أ تَقُولُونَه جند قول كفتند» يكى آن كه: براى تقرير استفهام و تأكيد 
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و ا ا ل 
وقوله: أ سّحرٌ از كلام موسى بودى«04) نه از كلاسم فرعون و قومش. وقولى د ديكر آن اسث كه [, بر]١2»‏ تكرار © كفت براى تاكيد راء 
جنان كه كويند: أ تقولون لى أ عندك مالء و غرض از اينكه قوّت استفهام است و تأكيد او«07. قولى ديكر آن است كه: اينكه دو 
استفهام استء يكى از موسى- عليه السشلام- و يكى از فرعون و قومش. آن كه از موسى است: استفهامى است بر سبيل تقريع؛ و آن 
استفهام قول استء يعنى شما جنين مى كويىء و اينكه قولى منكر باشد كه حق را سحر كويند» يس معنى87 انكار باشد. و استفهام 
دوم47): بر حقيقت 

00 او آجء بم لب» آز: تشبيه 

وى 6). اساس: نداردء از آو. افزوده شكد. 

60 مل لب» آز: بكند. 

(ع). همه نسخه بدلها: اينكه. 

(0). أو آجء بم: بود مج لب» آز: بودندك. 

000 آجء مل» لب» آز: آن. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مل او. 


() همه تسخديد لوااكوس سد ] 


1١/7 : صفحه‎ 

خود باشدء از آن جا كه ايشان جيزى ديدند خارق عادت من قلب العصاحية» بر سبيل سؤال كفتند: اينكه كه تو مى كنى سحر است» 
يا آن را حقيقتى است! و قوله: أ سِحرٌ حكايت باشد از موسى كه اينكه حكايت كرد كلام ايشان راء آنكه كلامى١١)‏ مستأنف از سر 
كرفت» كفت 0 

آنككه حكايت كرد آنجه قوم فرعون كفتند موسى را: الوا 7 كفتند» يعنى فرعون و قومش. أ جتتّنا. خطاب است از ايشان با موسى- 
عليه السّ.لام: توبه ما آمدهاى. و صورت استفهام و مراد تقريع» تا ما را بركردانى از آنجه ما يدران خود را بر آن يافتيم از دين و 
اعتقاد و طريقت» يقال: لفته بلفته لفتاء و اللفت» الضرف فالتفث» قال رؤنه: 


0 تكوزة عطقك اسع اطان اقولةة كلزكناء و الاي كدي قل مضارع ند به اضيمال أن [كند]«”» و نيز تا باشد شما را خطاب 
است با موسى و هارونء كبريا و بزركوارى در زمين كمان بردند كه غرض ايشان طلب يادشاهى و جارى است در زمين جنان كه 
ايشان را در دل بودء و هر كس از اعتقاد خود به مردمان نكرد. 

آنكه كفتند: ما شما را باور نداريم و تصديق نكنيم و دين يدران رها نكنيم؛ آنككه فرعون در آن استاده» تا جواب موسى دهد جون 
كمان برد كه آن سحر است- و روزكار ساحران بود- براى«8) فرعون را اينكه خيال قوى شد» كس فرستاد در اقطار ممالكك خود و 
كفت: هر كجا ساحرى و جادوى دانا هست«© به من آرى. كوفيان خواندند؛ مككر عاصم: بكل: سححار عليم» وزن فال للمبالغه. و 
باقى قرّاء: بكل: سار على وزن فاعل؛ و اينكه طلب سحر و سحره از فرعون بيش از آن بود كه او بدرست ندانست كه موسى با 

حق027 است و آنجه مى نمايد معجز استء و موسى او را كفت: لق فلمكدما الل بعتلا نا رَبه التماوات و الأرض تصائر:8. 
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(0. آجء بم لبء آز: حكايت. 

(0). كذاء در اساس و همه نسخه بدلها. ضبط لسان العرب: لفتنء لفتات لهنده خضاد. 
(). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(©). او آجء بم لب» آز: در استاد» مل: در ايستاد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج آن. 

(9©). همه نسخه بدلها او را. 

(0»). همه نسخه بدلها: بر حق. 


(8). سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه ٠0١‏ 


1١/6 : صفحه‎ 

و فرعون» اسمى است اعجمى علم لا ينصرفء و منع صرف او از اينكه دو سبب استء يكى عجمه؛ و يكى: علميّت. و وزن فعلول 
كفر دوسء و «واو' زايد است. و در كلا.م محذوفى هست آن جا كه كفت: قُلَمِا جاءَ السَحَرَم و آن» آن است كه دكر جاى ذكر 
كرد: فارسل فرعون و جاء بالسّحرهٌ فحضروا؛١"‏ فلمًا جاءوا قال لهم فرعون» كس فرستاد -١8[‏ ب] 

و ساحران را از هر جايى جمع كرد و حديث موسى با ايشان بككفتء ايشان برفتند و حبال و عصا و رسنها و جوبها مار ييكر و ازدها 
ييكر بكردند و مزيّق بكردند- جنان كه قضّه آن برفت- و برابر موسى آمدند موسى ايشان را كفت: بيندازى آنجه خواهى انداختن» 
واينكه صورت امر دارد. و معنى اينكه دو وجه دارد» تا نكو بود و الا القاء ايشان باتّفاق قبيح بود» و امر به قبيح» قبيح باشد. 

يكك وجه آن است كه: اينكه لفظ صورت امر است و مراد تحدّىء جنان كه كفت: فَأتوا بِسُورَةٌ ...070» و جنان كه يكى از ما كويد 
خصمش راء با آن كه داند كه او بنت ندارد: هات حتجتكك و اعرض علينا بُنتكك؛ و غرض او تخجيل او باشد. 

واوجةه دوع أن كلذ اإنكه امن باد مروط» يحق ييفكتى اكر يحقى: نا كنه كفنت و اذثروا شهداءكم ين .دون اللر إن كقم 
صادقين 07 ايشان آنجه داشتند بينداختند. جون موسى- عليه السّلام- بديد آن» دانست كه آن سحر است كفت: ما جثّم به السّحرُ 
(فالاشوصولة اكه يدس الذعع كندسه اتحد تنا ررد و بعر ارت دووف و االمتععالية عداى الى اندوااواطل كلد 
ابو عمرو خواند: ما جئتم به الترحر, على تقدير: ما جئتم به الشرحر ام ليس سحر بههه). ما جِثتّم بو در جاى ابتدا بودء و الشرحر» در 
جاى خبر اوء و «ماا هم موصوله بود. 

و وجهى دكر آن است كه «ما؛ استفهامى باشد و تقدير آن بود كه: اى شىء جتثتم به السّدحر هذا ام ليس بالسّحرء و اينكه در باب 
تكرار بر استفهام آن باشد كه يكى از ما كويد: كم مالكك أ عشرون ام ثلاثون» يس «ما مبتدا بود و جئتم به خبر او باشد» جنان كه: 
ما اكلت و ما فعلت و ما قلتء اى اى شىء اكلكك و قولكك و فعلكك. و بر قراءت عامّه ما جثّْم صله و موصول در محل ابتدا بود» و 
الشحر خبر او 

.)١-5(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: و حضروا. 

("). سوره بقره (؟) آيه 37. 

(©). آجء ملء لبء آز آن. 
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صفحه : 1828 

باشد. آنكه كفت: إنه الله سَِيبطِلُه خداى آن را به باطل كند. «سين»» براى خلوص فعل است استقبال را. إن الله لا يُصِلِحعَمَل 
الْمُفْسِدِينَ» خداى تعالى عمل مفسدان را باصلاح نيارد و اصلاح نكند. 

قوله: وَ يحِوَه الله الحق» اينكه عطف است على قوله: سَِيبطلُه و يحقء يعنى باطل به باطل كند و حق به حق؛ يعنى دليل نصب كند و 
بيدا كند بر بطلان11) باطل و درستى حق. بكلمات. به كلامش:؟). در او سه قول كفتندء حسن بصرى كفت: به وعده او موسى را. 
قول دوم ابو على كفت: به بيان او معانى آيات را كه براى موسى بيان كرد. سيم»: به آنجه سابق شد در لوح محفوظ از نوشته 
اونا ]تح كراهد بذؤ رةه كدغلاف اشاراروا لوكلة و ل كره لقعت نوو اكرحه كافراة قرا كارن باشنك 

قما آمَنْ لِمُوسىء ايمان نياوردند به موسى الَا فرزندانى از قوم او» يعنى قوم موسى- يعنى مؤمنان بنى اسرايل. 

عبد الله عباس كفت ششصد هزار مرد بودند» و كفت: يعقوب- عليه الت لام- با هفتاد و دو مرد در مصر آمدء آنكه نسل ايشان و 
فرزندان ايشان ششصد”237) هزار شدندك. 

مجاهد كفت: مراد به فرزندان» قوم موسى اند كه موسى را به ايشان فرستادند» يدران بمردند ايمان نياورده80) فرزندان ايشان ايمان 
آوردند. بعضى دكر كفتند: اينكه جماعتى بودند40)» مادران ايشان از بنى اسرايل بودند و يدران از قبط. بعضى دكر كفتند: «ها» 
راجع است با فرعونء و آن جماعتى اندكك بودند از قوم فرعون. و دختر آسيه بود. وحزبيل بود مؤمن آل فرعون, و ماشطه دختر 
فرعونء و دختر او و زن خازن فرعون. و براى آن ذرََّهُ خواند ايشان را كه؛ فرزندان كافران بودند وايشان مستقل نبودند؛ بل 
منسوب و مضاف بودند با يدران. عَلى حَوف من فِرتَونءو مَلَائْهم» بر خوف و ترس از فرعون و اشراف قوم او. 

(0. آج. بم مج» لب» آز: به آن معنى كه نصب دليل كند بر بطلان. 

(؟). همه نسخه بدلها: به كلماتش. [.....] 

(9). آجء بم لب» آز و. 

(6). آج» ملء لبء آز: سيوم مج: سدام. 

(0). آجء بم لبء» آز: بودء مل» مج: بودن. 

(2). اساس: بود با توجه به آج, و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(0). مل: سيصد. 

(). آجء لبء آز: نياوردند. 


لكام 


صفحه : /ا/١‏ 

وضمير در ملا.ئهم در او دو قول كفتند» يكى آن كه: راجع است با فرعو [ن و قو]١١)‏ مش و يكى آن كه: راجع است با ذرَّيْه كه 
ايشان فرزندان قبطيان بودند بر قولى. و قولى7) سه ديكر آن است كه: راجع است با فرعون على لفظ الملوك لانهم يقولون: قدم 
الملكك فنزلواه من موضع كذاء اى هو و اصحابه. آنكه كفت: أن يَفِْنَهُم؟» بر لفظ واحد براى آن كه حكم فرعون را بود و قوم او 
تبع او بودند و به راى6) او. 


دره©) «فتنها» جند قول كفتند» يكى آن كه: يصرفهم عن دينهم؛ كه ايشان را از دين خود بر كرداند» يكى آن كه: يعذدّبهم» ايشان را 
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هلاك7 كند و يكى آن كه يقتلهم» بكشد ايشان را. و إنهفِرعَون لَعال فى الأرض -١80[‏ ر[]ء و فرعون در زمين متكبرى و جارى 
بود واز جمله مسرفان و متجاوزان بود از حدٌّ و قدر و اندازه خود. 

آنككه حكايت آن كرد كه موسى- عليه السّد.لام- قومش را كفت از تسليت و تقويت دل و استمالت» كفت67: يا قوم؟ و الاصلء يا 
قود اكريطان كدابمان اوردى بخداى» تو كل برااو كردىدة اك نيمات ديرائ ان كماد سوومهاة و انان آل برد كد 
بر خداى توكل كنند در كارهاء و من توكل عليه كفاه» هر كه توكل بر خداى كند مهمّاتش كفايت كند. و فايده در تقديم جار و 
مجرور بر فعل آن است كه: توكلوا عليه لا على غيره» جنان كه كفت: إياكثه تعد 00٠١‏ و المعنى» نعبدكك و لا نعبد سواكك. 

ايشان جواب دادند هم١١1١)‏ بر اينكه طريق كه عَلَّى الله #وكلناء بر مداق توككل كردهايم لا-غيرء آنكه دعا كردند و تضرّع كردن 
كرفتند» بقولهم:17): 

.)١(‏ اساس: نداردء به قياس با نسخه آج. افزوده شد. 

(0). آج. بم لب» آز: قول. 

(). اساس: فتزلواء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(©). اساس: ان يعينهم الله به قياس با نسخه آج» و ديكر نسخه بدلهاء و با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: بر رأى. 

(). آوء بم» مج: و در. 

(الأدهي سكي لبعتانه ندا 

(0). آج. لب: كفته. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: كنيد. 

.)03١(‏ سوره فاتحه )١(‏ أيه ه. 

.)١١(‏ آى بم: وعندهم. 


.)1١(‏ اساس: قولهم, به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


١/8/ : صفحه‎ 

رَبنا لا تَجعَلنا فِتنَةٌ ِلقَوم الظَالِمِينَه بار خدايا؟ ما را فتنه ظالمان مكن١١).‏ ابو مجازه؟ و ابو الضّحى" كفتند: 

معنى آن است كه. ايشان را بر ما دست مده كه يس كمان برند كه ايشان بهتر از مااند» مفتون ما شوندء ما فتنه ايشان باشيم. عطيّه 
كفت: لا تسلطهم عليناء ايشان را بر ما مسلط مكردان كه كمان برند كه آن ظفرى و فتحى است بر ما مفتون شوند. 

مجاهد كفت: ايشان را از ما و عذاب ما تمكين مكن و ما را به كناه ما يعلم ايشان عذاب مكن. 

أنكه كويندة اكر ابتان بصق بودتدئ» ايشاة راعذاب تكردندى: ويه رحست وفضل عغنوة. ها وا از اينكه كاقران برهان: 

و أوعيفا إلى فوسى و أحين الكداسسق سنال سكايت كد آذ ونس را كدير عوبس بو هارو كرد انوا ايفان رافرمرف 
كفت: وحى كرديم به موسى و برادرش«0) هارون كه براى قوم خود در مصر خانه بسازى, يقال: تبوّأت المنزل و بوّأته» اى اتتخذته 
منزلا- و اصل آن«2) رجوع باشدء من باء اذا رجع. مبوّء و مبوًاه07» منزل باشد كه رجوع مرد با آن بود. و بعضى اهل لغت فرقى 
كردند» كفتند: 

تبأ المنزل لنفسه و بوّأ [لغير] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١ىنائا‏ از إعرارعر 


و قيل: بوأته المتزل لغيره فتبقأ. و اجعلُوا يبتكم قِبلَة ييشتر مفشدران كفتند: سبب آن بود كهء خداى تعالى بنى اسرايل را فرمود 
كه: جز در مسجدها نماز نكنند» و مسجد نمازكاه ايشان بود» جون فرعون مسلط شد بفرمود تا مسجدها و عبادتكاههاى ايشان 
خراب كردند و ايشان را منع كرد [ند]41) از نماز در مساجد. حق تعالى ككفت: اكنون رخصت است شما را كه در خانهها نماز كنى. 
وَ اجعلُوا وك قِبلَثّ خاندها قبله سازىء يعنى مصلَى و نمازكاه, اينكه قول عبد الله عباس است و ابراهيم و ربيع و إبن زيد وابو 
مالك و عكرمه. مجاهد كفت: ايشان در 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مكنى. 

(5). اساس: ابو مجازء به قياس با نسخه مج» تصحيح شدء آو» آج؛ بم» آز: ابو محلى» مل: ابو مخلن. 

("). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: ابو ضحى. 

(6) اشاس :تدارده ب فباس .يا سخة أو ديك تسخه يدلهاء الزودة شد. 

(ه). اساس: بر او برادوشء يه قياس با نسخه أو و ديكر نسخه بدلهاء «براوو» خذف شد. 

(2). آجء مج لب» آز:از. 

(0). اساس: مبوء به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. 

(8. اساس: ندارد» به قياس با نسخه آج, افزوده شد. 


(4. اساس: ندارد» از أو افزوده شه | .]| 


صفحه : ١/9‏ 
كنايس نماز كردندى. جون از فرعون خايف شدند خداى تعالى فرمود تا: در خانهها نماز كنند و روى به كعبه كنند, و حسن هم 
اينكه كفت. و لفظ مصرء لا ينصرف است براى آن كه اعجمى است و مؤْنّثء و كفتند: براى آن كه علم است و مؤئّث لأنْه البلدة و 

البقعةُ و اكر براى خفث صرفشن كتند روا باشد؛ كهند و دعد و هود و لوط. 

ومتطدا حي كسار يكلا اكيراك بارا اماه عا وكالوه رار كد كر از انرا للد هناد مقجاف فارضد 
مواظبت كنى بر آن و مؤده ده مؤمنان را. 

قوله: ونا نك آنّيت رونو مَلَأه يَف حق تعالى از موسى حكايت كرد: بار خدايا؟ تو فرعون را و اشراف قومش را مال دادى و 
زينت» يعنى متاع و اثاث3 و لباسهاى فاخر و حليهاى« كران مايه. بار خدايا تااازره تو كمراه شوند«8)» بار خدايا؟ مالهاى ايشان 
مطموس كردان و بند بر دلهاى ايشان نه تا ايمان نيارند20) تا آنككه كه عذاب اليم بينند. 

اكر كويند: ظاهر اينكه آيت دليل قول مجبّران مى كند كه خداى تعالى بنده را آلت و تمكين براى ضلالت و كمراهى دهد واو 
مريد07 باشد [آن را]«8 از او. دكر آن كه: دلهاى ايشان را بند كن تا ايمان نيارند» شايد كه موسى- عليه السّ.لام- اينكه كويد و 
اينكه. خلاف مذهب شماست,ء جواب كوييم: در اينكه آيت جند وجه كفتند» اهل عدل و توحيد كه هر يكك آيت رااز آن ببرد كه 
دراو شبهت باشد. وجهى آن كه: 

بع آة اسك كن كلا يضلواء باز خدانا؟ قريه آل فرعوق ابتكه همه براى (آذ]ية كردى #اضالة شونته بار خدايا؟ ال شدسوو 
اينكه را امثله بسيار استء منها قوله: 

ين الله لَكم أن اسلرادة قشو المع الا ارا وهر الشاكي در أشن ف أرقي ارايو انا كه ركدنا ادبن البعنن للا تميد 
بكم؛ و منها قوله: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١1ثىئالا‏ از إعلارعر 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز مل قبلةٌ» اى. 
(؟). مج: تقابل. 

(). آجء لبء آز: اساس. 

(ع). آجء آز: حلههاى. 

(0). او آجء بم آز: شدند. 

(2). آجء مج لبء آز: بيارنك. 

(0). مج: مرتد. 

(8-9). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 
.)0١(‏ سوره نساء (©) آيه 9/2 .١‏ 


(11). سوره نحل )١8(‏ ايه .1١6‏ 


صفحه : ١9١‏ 
أن ارا توم القيامة 1و المعنى للا تقولوا«؟» يوم القيامة, معلوم است كه خداى تعالى بيان براى نفى ضلال:” كند نه براى 
ضلالء و كوهها براى آن بر زمين نهاد تا بنه خسبد نه براى آن تا بخسبد«» اكر كويند: اينكه آيات وزان آن نيست براى آن كه [در 

آن آيات «لام) و«لا» محذوف است. و در اينكه آيت «ان» و «لا)» جواب كُوييم: 

«لا» در هر دو آيت محذوف است كه:ه) تغيّر معنى به او متعللق است. وامٌا لا-م كى و «ان270) به يكك معنى باشدء نبينى كه 
متعاقباند فى قول القائل: جئتكك لتكرمنىء؛ و جئتك ان تكرمنى» جون جنين باشد مطابقه ظاهر شد ميان آيت كه ما در اوثيم و 
ميان آيات استشهاد«8). و وجه دوم؛ آن است كه: الام «لام) عاقبت است بر آن شرح كه دادهايم بيش از اينكه» و معنى آن كه: بار 
خداياة قايا زعو [3]ذة1 قوع او اينكة بعل لعمك بكرواى» واتثو را معاؤم بر كد اقرف كان ]يقبان كتر و صلذن بود إنكلة اكه 
«لام) از آيات و ابيات مستقصى در سورة الاعراف و ديكر جاى كفتيم» من قوله: 

َالتَمَطه آل فرعون ليكون لَهُم عَذَوَا وعَرّنا ...1 ذه وقال الشاغر: 


دوا للموت وابنوا للخراب 

و وجهى ديكر آن كه كفتند: ممتنع نبود كه در قوم فرعون جماعتى بودند«١1)‏ كه مذهب جبر داشتند» خداى تعالى اينكه آيت 
بككفت ردًا عليهم على سبيل التهكم؛ يعنى جنين كردهايم170) عندكم و على زعمكم و دعواكم و اعتقادكم الباطل و ظنكم الكاذب. 
وجه جهارم آن كه: اينكه بر وجه استفهام باشد» و حرف او كه همزه است از كلا-م ساقط بود و تقدير آن بود [كه]«07 ءاتيت 
فرعون و ملاه زينة» بار خدايا تو فرعون و قومش را مال و زينت براى آن دادى7؟35» تا ضالء شوند! و اينكه وجه ضعيف است براى 
آن كه عرب حرف استفهام آن جا بيفكند كه در كلام ازاو عوضى باشدء و اينكه جا عوضى 


.١77 سوره اعراف (7) آيه‎ .)١( 


(1). اساس: يقولواء به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. 
فر أو آجء بم لجيه آز: ضلالت. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه (اهنانا از إعرارعر 


(©). آز: بجنبد. [.....] -١*(‏ 4- 0). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 
(©2). آجء آز: «لام) ودان» او بم: «لام) كه دآن). 

(00. آجء لب» آز: آن كه. 

(). او آجء بم آز:تو. 

.)1١(‏ سوره قصصض (18) آيه بر 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بوده باشند. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: كردهام. 

(؟6). لباكه. 


١9١ : صفحه‎ 


نيست» جه اكر نه جنين باشد استفهام به خبر مشتبه شود و آن جا كه به عوض بيفكنند١1)‏ نيكوستء آن جا كه شاعر كفت: 


لعمركك ما ادرى و ان كنت داريا يسبع رمين الجمر ام بثمان 

و تقدير آن است كه: أ بسيعء و لكن همزه استفهام بيفكند«7) براى آن كه «ام)» بر حذف او دليل م ىكندء و «ام) معادله همزهه” 
استفهام باشد. قوله رَبَنَا اطمس عَلى أموالهم» اينكه نفرين7) است كه موسى- عليه السّلام- كرد بر فرعون و قومش» كفت: 

بار خدايا؟ طمس كن مالهاى اينان» و طمس بردن04«0) اثر باشدء و كاريز آب كه انباشته شود آن را مطموس مى كويند در مبالغت» 
يعنى اثر نماند آن را. و قوله: فَإِذًا الوم طمسَت«2» اى اذهب نورها7» و قال تعالى: من قبل أن تُطمس- وجوهاً ..6٠...‏ يذهب 


عنها الراحر ٠١‏ اثر الانف و الشْفةُ والعين» قال كعب بن زهير: 


من كلء نضَاحَْةٌ الفرى اذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مجهول 

قتاده و ابو صالح و إبن زيد كفتند: خداى تعالى دعاى موسى در ايشان اجابت كرد و مالهاى ايشان جمله سنكك كرد. تا در خبر 
است كه: تماثيل و شكر١١1١‏ و انواع حبوبشان جمله سنكك شد. [زر و سيم و هر جه بود ايشان را از صامت و ناطق و جهار ياى و جز 
آن همه سنكك شد.]07 قوله: وَاشدّد عَلى قُلُوبهم» در او جند قول كفتند» يكى آن كه: بار خدايا؟ دلهاى ايشان سخت بكن و به 
جاى١17١)»‏ بدار تا ايشان با آن كه مالشان مطموس شده باشد هلاكك نشوند تا هر روز» هر«؟١)‏ وقتء به آن مال 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بيفكندنك. 

60 آجء لب: آزاز. 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز مل: حرف. 

(©). اساس: تقديرء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(0). آو» آج. بم» ملء لب: ببردن» مجء آز: بيرون. 

(9). سوره مرسلات (/7/1) آيه 8. [.....] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: بنورها. 

(. آوء آجء بمء لبء آز الله. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه داحتال از إعرارعر 


(9). سوره نساء (6) آيه /ا©. 

.223١(‏ كذا در اساس (!)» همه نسخه بدلها: ندارد. 
.)1١(‏ مل: بكر آوء آج» بم» لبء آز: تماثيل شكر. 
.)١١(‏ اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. 
(19). همه نسخه بدلها: بر جاى. 


(015). آوء بم» مج: هر روز وهرء آج» لبء آز: هر روز و همه. 


صفحه : ١97‏ 
فرو مى نككرند وغم برغم و حسرت بر حسرت مىفزايد١١)‏ ايشان را. و وجهى ديكر در او آن است كد: فلا يُوْمِنُوا جواب و اشدد 
فبحمو الما على انسح على قرله: 

قفد ارااو تدر آنا امت كه آتيتهم١")‏ مالا و ذري 4" ليضلُوا فلا يؤمنوا حتى وواتحاب احور اطصو على ابواتوسر واد 
كلاه تفرم و تأخيرق بود يغنان كيني الك نرويموه كه در ليف لوا كله عله ايدكه بها مطره باشده براق و08 اق به مماراءدر 
معنى همان باشد كه فلا يؤمنواء و وجهى دكر آن است كه. كفتهاند: 

كه «لا» بمعنى «لن» است و تقدير آن كه فانهم لن يؤمنواء و آيت«ه) در معنى جنان بود كه نوح- عليه السَلام- كفت: ... ربدلا تدر 
عَلَى الأرض من الكافرين- كارا إِنْككه إن تَذَرَهُم 1 عِبادكك:6)- الاية» فكأنّه قال: ربّنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم 
فانهم لن يؤمنوا ابدا. و «نون» را بدل كرد به «الف»» جنان كه اعشى كفت: 


و صل على حين العشيات و القع ولا تحمد المثرين و الله فاحمدا اراد فاحمدنء وابدل النون الخفيفه7) من الالف» وقال عمر 
بن8 ابى ربيعه -١182[‏ ر] 

و قمير بدا«94) إبن خمس و عشر ين له قالت الفتاتان قوما اراد: قومن«١2.‏ و قوله- عليه السِّلام: لن يلدغ المؤمن من حجر مرّتين» 
ل ا 
مؤمنان راس بيشتر به خلا.ف اينكه مىيابيم» [و به اينكه كردن از ايمان و حكم مؤمنى بنروند. و ابو على كفت قومى نحويان 
كفتند]١١0:‏ فلا يؤمنواء جواب حقيقى نيست اينكه را كه: ربّنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم؛ و لكن جوه؟2) در جاى خبر 
افتاد مجزوم شدء جنان كه قائل كويد: انظر الى الشُّمس تغربء در آفتاب نكر تا فرو شود 952*6011356111115120202 
سس (0)). آجء مل2 لب» آز: افزايد. 0 اساس: آتاهم؛ به قياس با نسخه أو تصحيح شد. ("7). همه نسخه بدلها: زينة. (ع). آجء 
لب» آز: از براى. (0). أو آجء بم لب» آز: اينكه. (2). سوره نوح 0/١(‏ ايه ع؟'ولا؟. |.....] 

(0). همه نسخه بدلها: فأبدل الالف من النون الخفيفة. (8). اساس: عمرو بن كه با توجّه به نسخه بدلها و ضبط مجدّد آن در ص 77/8 
همين جلد تصحيح شد. (4). اساس: ممر بناء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. .)223١(‏ آوع آج؛ بم لب» آز: قومى. .)١1١(‏ اساس 
ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء جون. صفحه : 197 و معلوم است كه غروب 
الشمس١١»‏ موقوف نباشد بر نظر ناظر» و لكن جون بر جاى جواب افتاد مجزوم شد. و ابو مسلم محمّد بن بحر الاصفهانى در اينكه 
آنث وجهى غريب كفت و نكو وآنء» آن است كه كفت: «لام)د؟) غرض استء. و خداى تعالى آن مال كه ايشان) را داد بر سبيل 
عتروك يو عذاب وان سلى كقرهع المتقدما .و اق أن كه داتسك كسدو مستقيل انالبي كثر اصعراو كدو و ايدكد ايك جاري مجراق 
آن آيت باشد كه كفت: قلا تُعجبك أموالَهُم ولا أُولا دهم إِنّما يبد الله لع دّبَهُم بها فى الحا الدّنيا و تررق أن هم وَهُم 
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كافِرُون7. يس موسى- عليه الش.لام- كفت [: بار خدايا؟ مرا معلوم است كه تو اينكه مال و نعمت نه براى كرامت به اينان دادهاى 
بل بر سبيل عقوبت در دنيا مفتون شوند و در قيامت از ره بهشت كمراه]:8). بار خدايا؟ اكنون اينكه مالها مطموس ككردان و از اينان 
بستان تا حسرت شود دره«#» دلهاشان» و دلهاشان سخت كن تا بر اينكه حال مكروه ميرند» كه در سابق علم تو آن است كد: اينان 
ايمان نيارند مككر به قيامت كه عذاب ببينند و ملجأ شوندء و اينكه07 ايمانى بود كه سود ندارد» و اينكه جوابى قريب است إبه 
واب لودو لله اقل مجر احم نض تعالى كلع وهاي نيا رسن و هارو به عارك مقرو قي قد دمت تعر كاد كبرق 
شما به استقامت مشغول باشى. و بعضى دكر كفتند: خطاب با موسى است تنهاء و عرب به لفظ تثنيه خطاب كند يكك كس را على 
عادتهم المستمدة. براى آن كه ايشان در بيشترين احوال در اسفار سه كس باشند: راكبى» و سايقى«4)» و قايدى. يس مادام هر يكى 
از اتشاق نادو كن خطاب كنده و ان ابنكه جا همه اشعان ايشاق يديع لفقل اسس ‏ خل دو ا حائس بو 4م419 و اسشمعا و يلغا و.ماقد 
اينكه» و شاعر كفت: فقلت لصاحبى لا تعجلانا بنزع اصوله و اجترٌ شيحا سسسب (9). همه 
نسخه بدلها: غروب شمس. (1). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: لا. (7). اساس: كايشان/ كه ايشان. (؟). سوره توبه (9) آيه هه. (/- 
8 اساس؟ تداووه بداقياين ا نسخه آوى ديكز تسخه يدليهاة افزوده شد. (6). آوء بم: ور. (1). همه نسخه بدلها: آن. (5). آو آجء 
بم» آز: سابق. [ 0 

.)09١(‏ اساس: و افقاء به قياس با نسخه آو» و تصحيح شدء مل: بعاء مج: فقا. صفحه : 195 استقامت كنى و در اوامر راست باشى و بر 
سر دعوت واداى رسالت باشى. واكر حمل كنند بو شاع زاكر بوقيراي ١‏ ك#ميتع بود كه اكه وسااموسي وكازوك كردة 
باشند. و در خبر جنين مىآيد كه: جون موسى دعا كردىء, هارون آمين كفتىء از اينكه جا كفت: اعت #عر تكبا ودعوت؛ طلب 
فعل باشد به صيغت امرء جنان كه كفت: اللّهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّاء و نيز به لفظ ماضى آيد١١):‏ غفر الله لكك و عفا 
عنكك. و لا تشعانَة و به هيج وجه متابعت مكنى ره جاهلان را كه ايشان جيزى ندانند. و اينكه «نون» تأكيد است مثقّل. و إبن عامر, 
به «نون» خفيف خواند واسكان «تاا ى دوم من التبع. و جاوّزنا ببَنِى إسرائيلء البَحن خداى تعالى در اينكه آيت خبر داد كه: ما بنى 
اسرايل راجكونه به درا كذ ر.ذادبي كفت ما بكذرانيديم ايشان زابه دربا فصع فرغوتاو جتوةه فرعوة و لشكرش به دبال 
ايشان بيامدند» و از«”» آن بود كه اهل سير روايت كردند به الفاظ مختلفه و معانى متّفقه كه: جون خداى تعالى خواست تا فرعون را 
هلاك كندء موسى را فرمود تا بنى اسرايل را كفت نا برفتند و جمله حلىء و جواهر قبطيان بستدند و كفتند: ما را عروسى هست. 
قبطيان جمله حلى: خود به ايشان دادند و ايشان آن شب برخاستند و از شهر بيرون شدند» و خداى تعالى شب«” دراز بكرد و خواب 
بر قبطيان غالب شد تا هيج از رفتن ايشان خبر نداشتند. و موسى- عليه السّلام- ايشان را ببرد» و ايشان سيصد«7») هزار مرد بودند:8) و 
بيست هزار مرد بودند» وهر كه هفتاد ساله بود در اينكه شمار نبود» وهر كه بيست ساله بود در اينكه عدد نبود» و آن شب هيج 
سراى نبود از آن قبطيان كه در آن سراى كودكى«2 و دو سه(73) نمرد. ايشان بر دكر روز برخاستند و به تجهيز و دفن ايشان مشغول 
شدندء و كس با 0ك (). آو آجء بم» مج لب» آز جنان كه. مل: جنان كه كفت. 
(0). همه نسخه بدلها: آن. (. آج. لبء آز: آن شب راء آىو بم» مل» مج : آن شب. (6). آو بم: شصدء مل: شصت» آجء مج. لب. 
آز: ششصد. (28). آو, آجء بم» ملء لبء آز: هزار و (6). آج.ء لبء آز: كودك. (/0. آوء بم» لب» آز: دو و سه. مل: دو سه. صفحه : 
6 كس نيرداخت واز بنى اسرايل ياد نكردند تا شب بدان مشغول بودندء به شب بخفتند١1١)»‏ بر دكر روز برخاستند؛7) انتظار 
مى كردند«” تا بنى اسرايل به خدمت ايشان روند بر عادت» كس نمىرفت» -١88[‏ ب] 

و كس«2©7 از ايشان يديد نبود» بر خاستند و سرايهاى ايشان بديدند كس دره4ه) نبود» جمله«” برفته بودند» برفتند و فرعون را خبر 
دادند/7)» از آن بياشفت و كفت: إنه هؤلاء لَسْرِذْمَةٌ قليلون8- الايات47). آنكه بفرمود: تا لشكر جمع شدندء و فرعون بر نشست با 


هزار هزار و ششصد؛١٠‏ هزار مرد. محمد بن كعب كفت: در لشكر او صد هزار اسب سياه بودند بيرون از د كر شيات» و آن 
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جماعت كه خاصّه فرعون بودند براى آن كه او شعار و جامه سياه داشت. اينكه صد هزار مرد جمله با جامههاى١١١)‏ سياه و اسبان 
سياه و با راياتهاى؟17) سياه بودند» و هارون- عليه السّلام- بر مقدّمه لشكر بنى اسرايل بود و موسى- عليه السّلام- بر ساقه بود» جون 
موسى و بنى اسرايل به كنار دريا رسيدند» مقدّمه لشكر فرعون به ايشان رسيده بودند1) هفتصد:؟1) هزار مردء هر مردى با اسبى تا 
زنده و خودى برسر نهاده و حربهاى به دست كرفته» جون قوم موسى ايشان را بديدند» كفتند: يا موسى؟ جه جاره است! از يبش 
درياست وازيس لشكر فرعون؟ اكر در دريا رويم:18) غرق بباشيم«128» و اكر مقام كنيم بر دست اينان كشته شويم. موسى- عليه 
السَلام- كفت: كنا إنه مَعِى رَبّى سَيَهدِين!0217. آنكه خداى تعالى وحى كرد به موسى كه: عصا بر دريا زن» او همجنان كرد. خداى 
تعالى دوازده راه خشكك در دريا بيدا كرد به عدد اسباط بنى اسرايل تا هر 5 )). 
أو آجء بم لب» آز: بودند نخفتند. (؟). أو آجء بم, للب» آزو.0”. آجء لبء» آز: انتظار مىبردند. (5). مل» لب» آز: كسى. (0). 
همه نسخه بدلها او. (2). آج» لبء آز: و جمله. [ 0 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آز فرعون. .)8-١17(‏ سوره شعراء (19) آيه *. (9). آج, لبء آز: الايه. .)٠١(‏ آوء بم مل: شصد. .)1١(‏ 
اساس: جامها/ جامدها. .)1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: رايات» مل: رايت. .)١11(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: بود. (15). آو آج, بم 
مج. لب: هفصد. (18- 18). آو آج. بم لب: آز: شويم. صفحه : 197 سبطى به راهى فرو شوند١1١).‏ جون يارهاى برفتند كفتند: ما 
خبر بنى اعمام خود نداريم<؟) ونبايد تا« غرق شده باشند. خداى تعالى فرمان داد تا آن«6» كوههاى آب طاق طاق شد«©) تا 
ايشان يكدكر را مىديدند. جون ايشان جمله در دريا؛*) آمدند» فرعون به كناره دريا رسيد با لشكر خود. جون دريا ديد7) بر آن 
جمله بترسيدء و دانست كه آن از آيات خداى است. لشكر كفتند: فرو بايد رفتن. او كفت: نشايد رفتن» و در اينكه باب كفتى 
بكردند. جبريل- عليه الس لام- بيامد بر ماديانى نشسته و در يبش اسب فرعون راند تا به كناره درياء و اسب در دريا راند. اسب 
فرعون اسبى فحل بودء از بى ماديان در رفت و فرعون«6/ باز نتوانست داشتن. و ميكايل- عليه السّلام- بر ساقه لشكر فرعون مىآمد 
تا همه را به دريا فرو كرده4). جون اينان جمله در دريا آمدندء و ايشان جمله از دريا برآمدند» خداى تعالى آن طاقها:١٠)‏ بر هم زد 
ودريا ير آب شد. فرعون بديد كه غرق نزديكك رسيدء كفت: امنتء ايمان آوردم به خداى بنى اسرايل. جبريل- عليه الس لام- 
يارهاى از كل دريا بكرفت117) و در دهن او زد و كفت: الن١137)‏ وقد عصيت قبل. كعب الاحبار كفت: روزى جبريل- عليه 
البّلام- بيامد بر صورت مردى به فرعون. و او را كفت: من از راه دور آمدم170) و مرا فتوى هستء از تو مى بيرسم, مرا فتوى كن؛ 
كفت: جيست آن! كفت: جه كويى در بندهاى كه او را خداوندى باشد منعم بر او بر«35) انواع نعمت» جون نعمت او بر او از حدّ و 
اندازه برود به بدل شكرء كفران آرد و كويد: خداوند منم» سزاى او جه باشد! كفت: سزاى او آن باشد كه به درياش غرق كنند 
كلكو انو هبون افر فكع وروة او عرد يول اث لاس (0). وه آجو يمه 
لب» آز: شدند. (9؟). آي آز بم لب» آز: نمىداريم. ("). همه نسخه بدلها: شايد كه. (©). مل همه. (0). آجء لب» آز: شدند. [.....] 
(©). مل: در آب در. (). مل: دريا را بديد. (). آجء لبء آزاورا. (4). آو: فرود كرد. .)223١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل ى آب. 
.)1١(‏ همه نسخه بدلها: بر كرفت. (؟1١).‏ اساس: الان. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: آمدهام. (1). همه نسخه بدلها: به. (10). همه نسخه 
بدلها بجز آز: به. صفحه : 197 الوليد بن مصعب بن الرّيَانَ: جزاء١١"‏ العبد الخارج على سيّده ان يغرق فى البحرء جبريل آن نوشته 
كد تا تويز كفا حو دونا ك رشان شد اوخرطة كور كفي التكة شح كن عبيث | كنث اوع؟ كنك افكه ديقت ار 
هست! كفت: آرى؟ كفت: بر فتواى خود بر فعل خود كرفتار آمدى اينكه جا. جون جبريل- عليه الس لام- موسى را خبر داد به 
هلاك فرعون. موسى- عليه الس لام- قوم را خبر داد به هلاكك فرعونء كفتند: ما رااز كجا معلوم شود كه فرعون غرق شد! خداى 
تعالى فرعون را با جمله سلاحها كه يوشيده داشت بر سر آورده” تا مرده بر سر آب مى كرديد و موج او را بر ساحل انداختء و بنى 


اسرايل او را مرده بديدند كفتند: از آن وقت باز آب هيج مرده را فرو نبرد» قوله تعالى: و جاوّزنا ببَنِى إسرائيلء البَحرٌء ما بككذرانيديم 
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بنى اسرايل راء يعنى فرزندان يعقوب را به دريا. كَأَتبِعَهُمء يقال: تبعه و اتبعه و اتّبعه بمعنى فهو تابع و متبع و متّبع. قوله: بَغيا وَعَدِوا اى 
ظلما وغدوانا واتجاورا عن المقدار.ونصيب ابشان بر تمير باشد: حسيق صرق دن قاذ خوائد: وعدؤاء غلى فعولعتى إذا[/اة1در] 
أدركه [العّرق]*» تا غرق او را دريافت» يعنى فرعون را. قال» كفت, يعنى فرعون» او«©» جواب «اذا» است و عامل در او امنت ايمان 
آوردم. تع كوفيان خوانند017 مكر عاصمء «انّه به كسر همزه. و باقى قرّاء به فتح. آن كه به كسر خواند از صله «قال)» كفت كه: 
هر جه [از يس 6١‏ «قال» آيدء كلامى مبتدا بود» ودر كلام مبتدا «انْ) بايد به كسرهء و آن كه «انْ» خواند» كفت: از صلت امنت باشد. 
بر قول اول» اينكه هه يكك كلادم باشدء و بر اينكه قراءت دو كلا-م باشد, ايمان آوردم«4) بدان خداى كه بنو اسرايل به او ايمان 
دارند< »)٠١‏ و اللس سس (9). اساس: حرىء به قياس با نسخه أو تصحيح شد.(5). مل: 
صورت. ("). آج, لبء آز: بر سر آب انداخت. (6). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. [ 0 

(5. آو» آجء بم, لب: ازء آز: آن. (6). اساس: آنككه به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده شد. (0). همه 
نسخه بدلهاء بجز مج: خواندند. (8). اساس: ندارد, به قياس با نسخه آوء و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. (3). آوء بم: آورد. .22١(‏ 
همه نسخه بدلها بجز مج: آوردند. صفحه : 194 من از جمله مسلمانانم. او را كفتند: الن١1١)»‏ اكنون مى كويى! و ييش از اينكه عاصى 
و مفسد بودى. ابو جعفر من077 طريق النّهر و انّى و نافع و الما ابا طاهر عن اسمعيل و احمد بن صالح عن قالون و الحلوانى عن 
قالون من طريق الحمامىد؟): در دو جايكّاه «الا-ن» به القاء حركت همزه بر «لام». ابو على كفت: «لام) تعريف را جون بيش او همزه 
بود و خواهند كه تخفيف همزه كنند, به دو طريق باشد» يكى آن كه: همزه بيفكنند اصلا از اينكه. و حركت او بر «لام) افكنند جنان 
كه كويند: الحمره8 فى الا-حمرء و دوم آن كه: حركت همزه اصل بر الا-م) تعريف افكنند» كويند: الحمرء و انشد الكسائى. فقد 
كنت تخفى حبه سمراء حقبة فبح لان منها بالّذى انت بائح اراد فبح الان» و اينكه شاهد طريقه اوّل است. خلاف كردند در آن كه 
اينكه قول كه كفت بر دو قول. بعضى كفتند: جبريل» و بعضى دكر كفتند: قول خداى است- جل جلاله- بر وجه اهانت و توبيخ. 
قوله: ضَالِيَوم نُنَجّيك بِرّدَنِككه» حق تعالى كفت: ما امروز تو را برهانيم به تن تو. يعقوب و قتّيبه خواندند: ننجيك, به تخفيف من 
الانجاء. و باقى قرّاءء به تشديد من التّنجية. كفتند» معنى آن است كه: ما تو را بر نجوت«7 و بلندى اندازيم از زمين تن بى روح تو 
تا عبرتى و علامتى و آيتى كردى آنان را كه از يس تو آيند. و اشتقاق اينكه كلمه من نجوة الارض باشدء و هو المرتفع منه قال 
اوس بن حجر: فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكنء كمن يمشى بقرواح آى حيث لا-ماء و لا مطر مراد آن است كه كفتيم كه6: 
بنى اسرايل شككء. كردند در هلاكك فرعون, خداى تعالى او را برانداخت از زمين تنى بى روح تا بنى اسرايل47) را شككه برخاست در 
هلاكك او«١3).‏ آنككه كفت: و بسيارى مردمان از آيات ع كدت[ 01 اشاس » الا عات 
مرحوم شعرانى: الثن/ ءالئن. (7). آو» آجء بم؛ لب» آز: عن» مل: بر. (؟). همه نسخه بدلها: الا. (©). آج» لب» آزاز اينكه سورت» مل 
در اينكه سورت. (2). همه نسخه بدلها: لحمر. (9). مل» لب: نجوتى. (1). همه نسخه بدلها: منها. (8). لب: يا . [.....] 

(9). آو آجء بمء لبء آز: بنى اسرائيليان. .)1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز بم» مل: فرعون. صفحه : 194 ما غافلند. و غفلت» ذهاب 
المعتى عن التفسن7١)‏ باشده و ايتكة بر سبيل تنبية) كفت تا مردمان را و مكلفاق را ازخواف غفلت ببدار كتد. و يعفى د كر كفيتل: 


مراد به بدن درع است و «با» به معنى «مع) استء المعنى مع درعكك الحديد, تا معجزى دكر باشد كه آهن بر سر آب نيايد. 
[سوره يونس :)1١(‏ آيات 1 قا ]1١1‏ 


[اشاره] 
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و تعدو اناي إسرائيل. مب صِد قو رَزَقناهم من الطيبات مما الوا حتى جاءهم «العلم إنه َبُكثه يَقضدى بِينّهُم يوم القِيامَةٌ فيما كانوا 
فيه يَحْتلفُونَ (47) فبإن كنت فى ط كن يما أَنرّلنا إلَيك فسكل الَِّين بَقرَؤّن الكتاب ين فيلك لَقّد جاء كه الكؤة ين ن رَبك قلا تُكوئنء 
بن المعكرين (65 0 بآيات ا ا 0 0 كلمته ااه 
ا نيا و متام إلى 0 50 كد اتن ع فى الأرض لهم جيعان نتء تكره النّاس عَتّى 
يَكونوا مُؤْمِنِينَ (44) و ما كان لَنَفْس أن ُومِن" إلا بإذن الله وَ يَجعَل الرّجسعَلَى الَّذِينَ لا يَعقَلُون 20٠١‏ قل انظرُوا ما ذا فى السّماوات, 
ا تُعْنِى الآياته و التذّرُ عن قوم لا اومنون111) فيل يَتَطِرُون إلآ- مثل. يام اين حَلُوا من قبلهم قل فانرا إلى نفك 
بن العتطريق: 10 )٠١‏ لُمنُجَى رسلاو الي آمنُوا كذيك + ل ا الالري هتين ري بدن ري 
قلاء أَعبِدُ الَّذِينَ عدون من دُون اللّهوَ لكن أَعبدُ الله اذى , يواكم وَ أبرت أن أكون من المُؤمنين 0١©(‏ و أن أقم وَجيّكك للدّين 
ين لذ لكر ونون لقف ر كيو (0 او لا دين دون الله ما لا يَنقَئكء و لا يَضُوك. إن فعلت فَإنّك إذاً من الظالمين 0١8(‏ و إن 
يمسسككء الله بِضُرٌ قلا كاش ف لَه إِلا مُوَ وَ إن ردك بلا َك فض يُصيبه به من يشاء من بادءوَ هو الَو جيم( ٠‏ قل يا 
أّهَا النا سق جاء كم الوه ين َبُكم فمن اهتّدى َإنّما يَهِتَدى لِنَفسِه وَ مَن ضَءَفَإِنّما يَضلءعَلّيها و ما أن عَليكُم بوكيل (8 ٠‏ وَالبع 
ما يُوحى إليككه و اصبر حَتّى يَحكم اللو هُوَ تير الحاكمين. (9: 0 


ذا 


[قرجمه] 


[و]:*" جاى باز كرديم فرزندان يعقوب را جاى راستى» و روزى كرديم ايشان رااز ياكيهاء خلاف نكردند تا آمد به ايشان علم» 
خداى تو حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنجه ايشان در آن خلاف كرده باشند [/ا8١-‏ ب]. اكر بودى در شككثهاز آنجه ما 
انزله كرديم بر توء بيرس آنان را كه خوانند كتاب از بيش توء آمد به تو حق ازهع» خداى توء مباش از جمله شكك كنند كان. و مباش 
از آنان كه دروغ داشتند آيات خداى را كه باشى از جمله زيانكاران. آنان كه درست شد بر ايشان سخن خداى توء ايمان نيارند. و 
اكر آيد به ايشان هر دليلى تا بينند عذاب دردناك. [188- ر] 

جرا اهل سسسب [1). وم آجء بم لبء آز: البطن. (؟). اساس: تشبيه» به قياس با نسخه 
آوء وديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (6). آج, لب نزديكك. صفحه : ٠٠١‏ 
شهرى ايمان نياوردند تا سود كردى١١)‏ ايمانشان مككر قوم يونس كه جون ايمان آوردند برداشتيم ازايشان عذاب هلا-كك در 
زندكانى دنيا» و برخوردارى داديم [ايشان را ]«؟» تا به وقت م ركك. و اكر خواستى١7)‏ خداى توء ايمان آوردى هر كهاع» در زمين 
[است]:8) همه به يكك بارء تو اكراه كنى مردمان را تا باشند مؤمن! و نيست هيج كس را كه ايمان آرد مككر به فرمان خداىء و كند 
يليدى00 بر آنان كه خرد ندارند«7). بكو بنكرى نا جيست در آسمانها و زمين» و جه كزيراند60) آيتها و بيغامبران از قومى كه 
نيارند ايمان! -1١8/[‏ ب] 

كوش م خازقك ابشاك مكر عافد رو ركان آنان كه كتشهد اليس ابشان! بكر كوش عارض كدمح بادةة شما [ا ]50 ال كوس 
دارند كان. يس برهانيديم بيغامبران [ما]«١١»‏ را و آنان را كه ايمان دارند«؟١)»‏ همجنين واجب عبان مؤمنان را. بكو 
اى مردمان اكر بودى137) در شككهاز دين من» نيرستم17١1)‏ آنان را كه شما مىيرستى از فرود ا 
سسسب (0). آوء آجء بم لب ايشان را. .)١1 -8-1١١ -١11١(‏ اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. (). آو» آج بم» لب: خواهد. (©). 
اساس: هر جه؛ به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آوء آج؛ بم لب را. (). آو» آج. بم؛ لب: خرد را كار 
نبندند. (8). مج: كريزائد. (5). آوء بم: وا/ با. [.....] 
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.)١١(‏ او آجء بم لب: آوردند. .)١19(‏ آو آجء بم» لب: هستى/ هستيد. (؟1١).‏ اساس: نه يرستيم/ نيرستيم. صفحه : ٠١١‏ خداى؛ و 
لكن بيرستم خداى را آن كه جان بردارد شما راء و فرمودند مرا كه باشم از مؤمنان. و آن كه راست كن١١)‏ رويت براى دين١"»‏ 
مسلمانى و مباش از مش ركان. [189- ر] 

وهكوان از فرود خدايى انهه سودت تكد وزيانت تكند: اكر كتى نو انك ازييداه كران باقنى. واكر برساتت تو واداف نه آقس: 
نباشد كشاينده آن را مكر او» و اككر خواهد تو را نيكىء نباشد باز زنندهاى«8 فضل او راء برساند به آن كه خواهد از بندكان اودع» 
واو آمرزنده و بخشاينده است. بكو اى مردمان آمد به شما حق از خدايتان» هر كه راه يابد بدرستى كه راه يافت براى«8) خود» و 
هر كه كمراه شود» كمراه شود بر آنء و نيستم بر شما نكاهبان مال«#. و يسر وى كن آن را كه وحى مى كنند«037 به تو و شكيبايى 
كن تا حكم كند خداىء و او بهترين حاكمان است -١84[‏ ب]. قوله تعالى: و لَقَمد بَوّأنا بَنِى إسرائيل87/)» حق تعالى در اينكه آيت 
بيان كرد و كفت: ما جاى ساختيم و81 ملقو و كر نشوؤاد كان رتراك انه اعرد ف خافن راسك سس 
سعد (08). اساس: راست كرهه به قياس با نسخه آو, و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (7). مج ياكك. ("). آو آج؛ بم 
لب: باز دارند. (5). مج: خود. (0). آو آجء بم» مج لب: راه يابد» راه يابد براى. (©). همه نسخه بدلها: شما نككاهبان. (/0. آجء لب: 
وحى كنند. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج الايهُ. صفحه : 7١7‏ خلاف١١)‏ كردند كه مراد جيست,ء بعضى كفتند: يعنى مصر» و 
اينكه [يس 7١]‏ از هلاك فرعون بود كه حق تعالى فرعون را هلاك كرد و مصر به بنى اسرايل داد به ميراث» و كفتند: زمين اردن و 
فلسطين بودء و آن زمين مقدّسهه” است كه خداى تعالى به ابراهيم داد و فرزندانش. ضححاك كفت: زمين مصر و زمين شام است. 
لاعفو اي مول مطاف وى بولسا وح لج كنا لوز ادال ارده ره انشع ]ادليه دا احفر وا و 
كفتند: مراد آن است كه يايه تفضيل و تعظيم جنان كه سخن«08) راست معظم باشدء و كفتند: يايهاى بسزا و تحقيق» نه بككزافء و نه 
به ناواجب. و رَزَقنَاهُم من الطيبات» وايشان را روزى كرديم از خوشيهاه6). در «طتبات»» دو قول كفتند» يكى: ملاذً و مشتهيات» و 
يكى: حلالهاى ياكيزه. قَمَا اختَلّفُواك خلاف نكردند اينكه جهودان كه فرزند زادكان يعقوب بودند, عَتَى جاءَهمْ العلم» يعنى البيان و 
الادلَ تا علم به ايشان آمدء و آن ادلّه و حجج است كه دليل صححت نبوّت رسول- عليه الّ.لام- مى كند. و كفتند: مراد به «علم)» 
معلوم استء جنان كه مخلوق را خلق كويند» و هذا الدّرهم ضرب الامير اى مضروبه؛ قال اللّه تعالى: هذا خَلقَء الله ...370» اى 
مخلوقه؛ و اينكه معلوم» محتّر.د است- صلَى الله عليه و آله- يعنى تا آنه كه محمّد- صلَى الله عليه و آله- به بيغامبرى بيرون آمدء 
براى آن كه ايشان بيش خروج [او]:8» او را شناختند و نبّت او دانستند از توريت و انجيل. و در معنى قَمَا اختَلّفُوا دو قول كفتند: 
حسن كفت: بر كفر بودند يكك قول40)» و خلا.ف نكردند تا آنكه كه رسول- عليه السّرلام- بيامد و١٠‏ قرآن و اده و معجزات 
بياورد» آنككه مختلف شدندء بعضى ايمان آوردند و بعضى بر كفر و جحود مقام كردند. و بعضى دكر كفتند: بيش از خروج 
رسول- عليه السّدلام- متّفق بودند بر آن كه بيغامبرى بيايد از عرب» من صفته كذى و كذى١١1,‏ همجنان كه رسول بود- عليه 
السَّلام- و مبعث سس سسسب (9). مل: در او خلاف. (8- 5). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. 
(0..مج: مقدس. [.....] 

(ع). اساس: نداردء از آو» افزوده شد» مج: سحر. (2). مج: سحر. (6). آجء آز: خورشها. (/). سوره لقمان (7”1) آيه .١١‏ (4). مل: 
كك قرا ذال عه عنيخه يدليا كاضي 1 لاد هيه فمشدود ةا كم ركنم نايد انالا رام كه بالك وامياتن الا عاد يقبو 
جون بيامد در او خلاف كردند. آنككه حق تعالى كفت: خداى تو ميان ايشان حكم كند در آن كه ايشان در آن خلاف مى كنند؛ و 
ابتك بر نيبا كهديد و وضيد راشف اقولةة كان كتعمق _تكفة حك اكه فر كت مود بافند كن افج ير دل اونا بكدره ان اعتقاد 6ر33 
آن كه جنان اسث يا نه جنان است. حق تعالى كفث: اكر در شكى از آنجه ما بر نو اتزله1؟0 كرديم؛ خطاب با وسول اسث و مراد 
امَتء و كفتند: مراد مخاطبى مبهم استء جنان كه يكى از ما كويد: يا هذا و يافتى و يا فلان؟ و ايها الشامع. مقاتل كفت و جماعتى 
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مف ران: سبب نزول آيت آن بود كه كفاره7 قريش كفتند: اينكه قرآن بر محمّد شيطانى القا م ىكند كه او را [ربى]:) مى كويند. 
جماعتى كانو جر ابقان بداشكك افتادندء خدائ تعالى خطاب باشاكان كرد تبيتى د كه كفت دوكر ساف ا اننا الى إذا طَلْقَّمء 
النْساءَ خطاب با رسول و مراد امّت. و بعضى دكر كفتند: خطاب با رسول است و «ان» به معنى «ما» ى نفى استء يعنى: فما 
كنت [فى شكك]27 ممما انزلنا اليكك» شاكك١8)‏ نبودى در آن كه ما بر تو انزال مىكنيم» جز كه با اينكه 000 
موقع:94) خود ندارد؛ و رمّرانى از اينكه جواب كفت كه معنى آن است كه: با آن كه تو شاكك:١٠0‏ نه اى» بيرس تا تورا بصيرت 
زيادت شودء [جنان كه ابراهيم كفت]:١1):‏ و لكن لِيَطْمَيْنَ قلبى ...0170)» تا دلم١1)‏ بيارامد و اينكه وجه هم قريب باشد. بعضى د كر 
كفتند: خحداى تعالى دانست كه رسول- عليه السّ.لام- شاكئه نيست» و لكن خواست نا او بككويد: لا [2151]1 شكثه فى هذا وما كنت 
شاكاء مرا شكك نيست و نبود در اينكه معنى جنان كه عيسى را- عليه الشرلام- 9 * *ش*ظ2 
(0. آو» آجء بمء لبء آز: او را بر دل. (). آجء لبء آز: انزال. (). اساس: كفتار» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (9- ©). 
اساس: نداردء ازء آو» افزوده شد. (0). لبء آز: شاك ان نبى كرد. (9). سوره اطلاق (28) آيه .١‏ (8). همه نسخه بدلهاء بجز مج: تو 
شاكك. [.....] 

(9). مل: موضع. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: به شكك. .)١١-1١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديككر نسخه بدلهاء 
افزوده شد. .)١5(‏ سوره بقره (؟) آيه .,52٠‏ (18). اساس راء به قياس با نسخه أوفو ديكر تسخه بدلهاء زايد مى تمايدء لذا حدق شك 
صفحه: ٠ ٠8‏ كفت بر سبيل تقرير: أأنت قلت لئاس انَّدَدُونى وَأَنّى هين مِن دُون الله . »٠‏ واغرض آن [كه 5١‏ تا [اواد” 
بكويد: ... سُبحائكك. ما تكرفل أن أثوليها سول كم وك الآيةُ. فرّاء كفت: اينكه جنان است كه يكى از ما كويد: ان كنت ابنى فلا 
تعصنى 050 و غلامش را كويد: ان كنت غلامى فاطعنى» و او شاككه نباشد در يسر خود و غلام خود. اكر كويند جه فايده است در 
اينكه كه كفت: فَسكل الَِّينَ يَقَرَؤّنَ الكتابه من قبلكثه بيرس از آنان كه بيش80) تو كتاب خواندهاند از جهودان و ترسايان» و قول 
ايشان حيجت نباشد و دليل را نشايد كه رفع شكك كند! جواب كُوييم: حق تعالى رسول را فرمود كه: جهّال اهل كتاب تو را خلاف 

مى كنند(2) -١2٠0[‏ ر] 

و مى كويند: اينكه كتاب نه از نزديكك خداى استء تو علماى ايشان را بيرس جون: عبد الله سلام و بحيراى راهب و جز او تا اقرار 
دهند و بككويند كه: اينكه كتاب از نزديكك خداى استء و تسليم خصم و اقرار او به حق مخاصمش را حيّجت باشدء اينكه نه منزله 
كواهى است تا كويند ايشان١‏ و7» ندرل) اهل كواهىاند براى كفرشان. اينكه اقرار است و اقرار عاقل بر نفسش١ 4١‏ ' مقبول و مسموع 
باشدء اكر مؤمن بودء اكر كافر. دكر آن كه: اينكه جماعت اهل علمء مقتدايان بودند» جون مقتدايان و مفتيان تسليم كنند و اقرار 
معتنو نا خلكق اعانته امعان كرود يتخيى :+ كر كفقدو مع اكات كود 2 كن ردك عراه خرش وكباب تومو قرا ااه 
دل تنكك مىشود؛ بر آن صبر كن و از اهل كتاب بيرس كه بيغامبران يبيشين جه رنجها كشيدند و جه محنتها ديدند و جه صبر و 
شكيبايى كردند. سؤال١03‏ از اهل كتاب اينكه استء و اينكه جيزى نباشد كه ايشان در آن دروغ كويند اينكه بر وجهى بود در 
خراتب) سوال اكه كنع نوضام كما لعوين وكنويق از حداف 113 عقر امد اذ حيله كاكان فلك رق ا 
ل ا طحت 01 شوو ساقدة (0) 312 5 ؟) اسامن: قدارف هقاس با نسكه أن وديكر نجحه 
بدلهاء افزوده شد. (6). آو, آجء بم آز: تعصينى. (2). مل بيش از. (9). همه نسخه بدلها بجز مل: خلاف كردند. (/0. لب» آز: 
كويندشان. (8). همه نسخه بدلها از. (5). اساس: امشء به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. .22١(‏ آو آج بم» مج: سؤالى. [.....] 
(11 مل جوان 17 اعادو بر يداس باتبيكه انتصح لو نجام قو عينقحه +ذاه 8 قوله: كلا ككوك زه وود الفسترين) هن 
خطاب با رسول است و مراد غيرى» جنان كه كفت: يا لها الي انير ق الله ولا تَطِع الكافرين و المُنافقينَ » مراد نه رسول است 
اكر جه خطاب با اوستء نبينى كه كفت: ... قمإنه الله كان بما تَعملون كي 050 خطاب با امّت او كرد. و وجهى دكر در آيت آن 
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است كه: حق تعالى «ان» كفت و «ان» حرف شرط باشد و [مشروط موقوف بود بر شرط» جون شرط نباشد ]0 مشروط هم نباشد. 
در مثل كويند: اكر بكشندهع» برست80» لا جرم رسول- عليه الشلام- جون اينكه آيت آمد كفت: ما كنت شاكا و لا أشككه كفت: 
من شاككه نيم» لا جرم نخواهم از ايشان [جيزى]21) يرسيدنء و اينكه وجه بهتر از همه وجوه است كه با او تعلّد فى نيست و ظاهر بر 
جاى خود است. و الامتراء» الششكء و كذلكت: المرية» واصله من المرى» و هو مسح ضرع النَاقةٌ ليعلم أ بها لبن ام لاء او نيز جون 
شكك كند يستان شتر بمالد تا شير دارد يا نه؟ ثمء كثر» آنككّه در استعمال بسيار شد ا آن جا ببينى«/0 كه شكك نباشد كسى يستان شتر 
بمالد تا شير دوشد مريت كويند» آنه كفت: مرىء استخراج باشدء يعنى استخراج اللَبن من الضَّرِعء و اصل آن است كه كفتيم. 
وَلا- تُكوئّن> من الِّينَ ك ذَّبُوا بآيات الله تون من الخاسرين» و مباش از جمله آنان كه آيات ما دروغ دارند» كه يسء از جمله 
زيانكاران باشى. و «من»» در هر دو جاى تبعيض استء و اكر در دوم كويند تبيين است هم روا باشد» قوله: فتكون» منصوب است به 
قا به جواب نهن به امار 4313 و اثون» تأكسد راست ذر نهى» و آأيتث ني خطات استث باوسول و هراد جز اق عجان كه كنفت» لبن 
أش رركت لَيَحبِطنء عَمَلكك ...0041 و هم اينكه وجه كه در آيت اول كفتيم؛ اينكه جا توان كفتن» و نيز در آيت استشهاده١٠)‏ براى آن 
كه تدان خعالى نون من كلك رسوال رانها انضل مكذباق تاشنبوواحب تبره كدانيى ضرا كنس كداو ان فم مدير دهن عند 
صصص سسسب .)١(‏ سوره احزاب (*#”*) آيه .١‏ (5؟). سوره نساء (©) آيه .١178‏ (8- "). اساس: ندارد» به 
قياس با نسخه آوء افزوده شد. (6). مج» آز: نكشند. (2). آو» آج» بم» مج: بر دست»ء لب: نروست»ء آز: بروست. (/0. همه نسخه 
بدلها: نيز. (6). مل: آنكاه كفتند. (4). سوره زمر (8*) آيه ه8. .)0٠١(‏ آو آجء بم لب» آز: استشهادىء مل: استفهام. صفحه : ٠7١8‏ 
مى كند تا از١»‏ حال او معلوم باشد كه آن خواهد كردنء نبينى كه آن مرد كه فرزند صالح را وصيّت كندء همه او را آن كويد كه 
به مصالح او١؟1‏ باز كردد» و اكر جه معلوم از حال او آن بود كه او خود آن كنده” و نهى كند او را از انواع فساد و اكر جه معلوم 
از حال او آن بود كه نكند. و لكن از شرط وصبت اينكه است. اينكه جا همجنين قرآن وعظ است و از شرط واعظ آن است كه بر 
و فاجر را وعظ كند. جه«6» باشد كه وعظ او برّ«0) تقىء را نافعتر بود از آن كه فاجر عاصى راو قوله: لَيْن أشركت....دعاء شراط اسث 
هر جواب كه07 باز يس در آيت اول كفتيم اينكه جا بشايد«8. آنككه كفت: اكر كنى از جمله زيانكاران باشىء حال او را تشبيه 
كرد به حال بازركان«4) كه او سعى١١٠3‏ كند و كدّ و رنج برده١1‏ به طمع سود, و آنه جون به ره هلاك شود آن كس كه به آن 
عالم باشد او را كويد: نككر؟ آن راه نروى كه بيرون آن كه سود نكنى سرمايه زيان بود توراء وآيت وارد است مورد وعظ رسول 
را- عليه الّم.لام- و جز رسول راء و او به آن متّعظ و متقتل. وامّت بعضىء و بيشتر عاصى و ناشنونده و نايذيرنده» آنككه بر سبيل قطع 
طمع رسول- عليه الس لام- تا او دل عزيز خود در بند انتظار ندارد» كه: اليأس احدى الرّاحتين. كفت: [إنهالَّذِينَ حَفّت- الاية]:015» 
آنان كه كلمت ما در عذاب بر ايشان واجب شدء ايشان هركز ايمان نيارند از آن جا كه در سابق علم ما آن است كه. اختيار نكنند 
تاتو دل در بند ايشان ندارى. و حَفَتء اى وجبت عليهم و ثبتت:01. و اختلا.ف قرّاء در كلمه و كلمات برفت و وجهد075 آن. 
آنكه:ة١)‏ در آن -١20[‏ ب] 

كلمه خللاف دب ببصصصصصلسسسسس ب (9). مل براى. (73). مل: خود. (*). آو, بم: نكند. [ 56 

(6). اساس: صبرء به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. (2). مل: مرد. (2). سوره زمر (9) آيه 88. (7). آوء بم: مر جواب كه. مل: مر 
جواب را كه. (8). اساس: نشايد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (4). مل: بازاركان. .)22١(‏ آوء آج, بم» لب» 
آز: بيع. (11). مج: و اككر در رنج بود. (17). اساس: ندارد» به قياس با نسخه مل: از قرآن مجيد افزوده شد. (1). مج» آز: يثبت. 
.)0١5(‏ آجء لب» آز: وجهى. (10). آجء لبء آز: آن كه. صفحه : 7١17‏ كردند» بعضى كفتند: لعنت اوست كافران راء بعضى كفتند: 
سخط اوست بر مستحمّان سخط. عبد الله عباس كفت: قول اوست و كفت او در لوح محفوظ كه: فلان لا يؤمن؛ آز آن جا كه ازاو 
كفر معلوم باشد. بعضى دكر كفتند: كلمه آن است كه با ابليس كفت: لَْملآنهجَهَنم ودكك. و من تكد ينهم أجمعين011. فرلدو لو 
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جاءتهُم كل؛ آيَهُ مشروط اينكه شرط از بيش رفته استء و هو قوله: لا يُوْمنُونه و معنى آن كه: ايمان نيارند ايشان» و اكر همه آيت و 
دلالت در جهان با ايشان آيدء و انّما قال: وَ لّو جاءتهُمء به تأنيث» و اكر جه فعل مسند با مذكر است و آن كلءاست كه اينكه اسم 
كه مسند اليه مضاف است با مؤنّثى و هى37 الا-يه. و مثله قولهم: خربت سور المدينة و ذهبت بعض اصابعه. حق تعالى كفت: اينها 
ايمان نيارند واكر جه جمله آيات با ايشان آيدء ايشان را لطف نخواهد بودن. و وجه حسن تكليف«” ايشان هم آن است كه وجه 
حسن تكليف من علم الله انه يؤمن» و آن تعريض ثواب استء از خحداى تعريض هستء از آن كه«هع» از او قبول نباشدء اتى عليه من 
قبل نفسه. كناه او باشد بر خداى تابان«0) فؤد نكي يرقا الو ذانبد ليغا انك كيسداب اليم بينند آنككه ايمان آرند جنان كه 
قوصرة روديو آنا امنا باسك كد سوه داوف وو 1ق رشك قولف كلو لذ كائرك قررة ااتشعت الأيقه لولم ركد عا داعف اهلا عه 
و هلا راء دو معنى بود» يكى: تحضيضء و يكى: توبيخ. تحضيض جنان كه كفت«6): هلًا تأتى زيدا لحاجتكك, و توبيخ جنان كه: هلا 
امتنعت من الفساد«7 اذا دعيت87 اليه» و اينكه بيت يكك جاى برفت- و هو: تعدّون عقر النيب افضل مج دكم بنى ضوطرى لولا 
الكمى: المقطرا اى. هلًا عقرتم الكمى: المقطر و هو الشَّجاع الّذى [القى]:4) على احد قطريه؛ اى ليك 
سس (0). سوره ص (78) آيه 80. (؟). اساس: هوء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. [.....] 

(0). آى آج بم لبء آز به. (©). مج. آز: آنكله. (5). آج» مل مجء لبء آز: تاوان. (2). همه نسخه بدلها: كويى. (/0. مج: النّساء. 
(4)..رعبت: (). أساين* ندذارده بهاقيانن با تسكه آو افزوذه شد ضفحه + 7:4 جيه ودز صحف عبد الله و ابره (علا» توشعه 1 
اك موعن فيض تف باهد معت لقن راة راف 31 كه هلا غلك كذاء ان كس واكرييد كد آن كاز تكره باد تاعواة 
كفدح اويوا كديرا سوق تكرى و قولهة قرو مراة اع قربداند سن عنناق التاق و اقانة اتناف البسقابده كقرلة: و سكل 
القَريَةٌ ...٠؟»؛‏ و قول آن كس كه كفت: إلا قوم ثونْس» استثناى منقطع است از آن جا كه قوم مستثناست از قريه» و آن جنين7* 
نيست7» غلط كرد براى آن كه قوم از قريه مستثنا نيست» و هم ازهه) قوم مستثناست» براى آن كه آن جا مضاف محذوف است 
جنان كه بيان كرديم. و بعضى دكر كفتند: منقطع است از آن جا كه استثناى منقطع استء ناجيان را از مهلكان استثنا كرد» و اينكه 
را جارى مجراى آن كرد كه نابغه كفت«©: [وقفت فيها اصيلا لا اسائلها عتّت جوابا]7 و ما بالرّبع من احد الا أوارى: [لأياما ايينها و 
الى كالحوض بالمظلومة الجلد]:» و اكر استثناى متّصل كويند هم روا باشد كه منصوب بود براى آن كه: ما جاءنى احد الا زيد و 
الا زيدا رواستء واكر جه بدل نباشده4) اينكه جا از استثنا. و در يونس» جند لغت است. ضم."«نون» و آن لغت مشهور استء و كسر 
«نون» و آن قراءت طلحة بن مصرّف است و اعمش و جحدرى و عيسى در شاد و بعضى عرب كفتند: به فتح «نون. و ابو زيد 
الانصارىء حكايت كرد از بعضى عرب هم اينكه كلمه مع الفتحة و الضْ مه و الكسرة» و معنى آيت آن است: ما كانت قرية امنتء 
هيج اهل شهرى نبودند كه ايمان آوردند در وقت معاينه عذاب» كه ايشان را ايمان سود داشت١١٠٠)‏ [مكر قوم يونس كه ايشان عند 
معاينه علامات عذاب١١١)‏ ايمان آوردند و خداى لا سس ([). أو بم آز: نبشته. (0. 
سوره يوسف )١1(‏ آيه 67. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مل: جنس. (7). اساس: استء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (5). مل و 
همه. (2). اساس و ديكر نسخه بدلها و ما بالربع مخ اخن: الا اوا وعد لخت 87 اسالدن وه كر تسنقه يولي افك عافد شعروض اسك ثنها 
نسخه آج» در حاشيه با قلمى متفاوت از متن اينكه دو بيت را از نابغه آورده. به قياس با اينكه نسخه و جاب مرحوم شعرانى افزوده 
شد[ 

(9). اساس: باشد» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. .)3١(‏ اساس: نداشتء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. .)١1١(‏ اساس: ندارد؛ به 
قياس با نسخه آو, افزوده شد. صفحه : 7١9‏ تعالى عذاب كشف كرد از ايشان و ايشان را مهلت داد و تأخير كرد تا به وقت ديكر. و 
قضّه اينكه١)‏ جنان بود كه: عبد اللّه مسعود و سعيد جبير و سدّى و وهب و ديكر راويان كفتند كه: قوم يونس [به نينوا]:7) بودند 


بدان«”") زمين موصلء خداى تعالى يونس را به ايشان فرستاد و ايشان را دعوت كرد. ابا كردند و ايمان نياوردند. يونس با خداى 
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شكايت كرد. خداى تعالى كفت: بكو ايشان را كه از امروز تا سه روز عذاب به ايشان آيد كه ايمان نيارند. يونس - عليه الس لام- 
ايشان را اينكه بككفت و از ميان ايشان برفت. آن روز كه وعده بود از بامداد آثار و علامات«؟» عذاب بيدا شدء و آن ابرى بود دراو 
يارههاى81) آتشء كرد شهر ايشان در آمد. مقائل كفت: به بالاى سر ايشان آمد به مقدار ميلى. عبد الله عباس كفت: كمتر از ميلى 
بود. وهب كفت: [81١-ر]‏ 

ايرى سياه با او دودى سياه بود كه بر شهرهاى ايشان«2) افتاد همه در و يام ايشان سياه كرد. جون آن بديدند بنزديكك يادشاه دويدند» 
اورا كفتند: جه راى است(7)! او كفت: بدانى كه يونس مردى است راستيكر«8/» و ما هركز از او دروغى نشنوديم47), وآنجه ظاهر 
حال استء آن است كه: اينكه علاامت عذاب است,. و لكن بروى واو را طلب كنى اكر در ميان ماست آمن١١03‏ باشى كه اينكه 
عذاب نيستء و اكر برفته است يقين دانى كه عذاب است. برفتند و بجستندء او را نيافتند. باز آمدند و كفتند: رفته است. يادشاه 
مردى عاقل بود» كفت: جون او رفته است اينكه لا محال«١١)‏ علامت عذاب استء و لكن من يونس را براى آن طلب م ىكردم تا به 
اوايمان آرم؛ و شما نيز ايمان آرىء تا باشد كه خداى اينكه عذاب را از ما بردارد» اكنون جون او رفته است و غايب شده«؟1)» 
خداى او غايب نيستء بيايى و مجتمع شوى تا به صحرا بيرون رويم. آنكه بفرمود: تا 0 
.)١(‏ مل: او. (5؟). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. ("). همه نسخه بدلها: از. (6). اساس: علامتء به قياس با 
نسخه آو, تصحيح شد. (5). اساس: يارههاى/ يارهدهاى. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: شهر ايشان. (7). اساس: راستء به 
قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (. آو» آج؛ بم» ملء لبه آز: راستكوء مج: راستكير. (9). آو» مج: نشنيديم؛ آج.؛ آزء لب: 
نشنيدهايم. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: ايمن. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: لا محال اينكه. [.....] 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: غايب است. صفحه : ٠‏ جمله اهل شهر- زن و مرد و كودك وبير وجوان وخردو 
بزركك- بيرون آمدند و جهار ياى و بهايم را بيرون آوردند١1)‏ و به صحرا بيرون شدندء و بفرمود: تا كودكان را از مادران«؟» جدا 
كردند, و بتكن جهار يايان را از ماديان:*» جدا كردند, و او جامه ملوكانه بكند و يلاسى در يوشيدء و مردمان را بفرمود تا به يكك 
بار بانكك برآوردند و كريه وضعجه بركرفتند» و جهار يايان به ناله آمدند» و كودكان به كريه آمدند*, و آوازها بلند شد به دعا و 
تضرّعء و ملكك سر برهنه كرد و ياى برهنه كرده©) و روى بر خاكك نهاد و كفت: اى خداى يونس؟ ما خواستيم تا يونس را وسيلت 
سازيمء اكنون يونس به شوم«2) كناه ما از ميان ما برفتء ما به دركاه تو آمديم و تن تسليم كرده و فرمان تو را كردن نهاده و به تو 
ايمان آورده. بار خدايا؟ به رحمت تو بر بند كانت و به قدر [و]70) منزلت يونس بر تو كه اينكه عذاب از ما بردارى. خداى تعالى از 
ايشان صدق نت شناخت»ء عذاب از ايشان برداشت. عبد الله مسعود كفت: از صدق توبه قوم يونس آن بود كه. رد مظالم كردند با 
يكديكر تا اكر هردئ اذ آن كسى ستكى الما ب ركرقته نوك ف ذريتاين تعدوةه افد و أن يحكدير كلد وبا كو سراق آن كسن يرد 
صالح المرّى: روايت كرد عن ابى عمران الجونى: ٠١‏ عن ابى الجلد كه او كفت: جون عذاب به سر قوم يونس آمدء بدويدند [به 
ييرى ١١١‏ از بقيّه علما كه در ميان ايشان بود كفتند: يا شيخ ما و عالم ما؟ عذاب نزديكك رسيد17)» جه كنيم! كفت: ايمان آرى» و 
خداى را به اينكه نامها بخوانى: يا حىيا قتيوم؟ يا حى: حين لا حى:يا حى: محيى الموتىء يا حى.لا اله الَا انت. خداى را بدين كلمات 
بخواندند» خداى اتسسسصصصسس سس سسسب 7 9). همه تسحه بدلهاء بجز مل و مج: بيرون بردند. (5). آجء بم 
لبء آز: مادر. ("). همه نسخه بدلها: مادران. (6). مل: به كريه افتادند. (5). آو» آج» بم» لبء آز: سر و ياى برهنه كرد. (©). آو 
آج؛ بم» ملء لبء آز: به شومى. (/0. اساس: ندارد, به قياس با نسخه آوء و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. (). آج» لب» آز: حتى 
اكر كسى ستككى از كسى. (4). آو» آج؛ بم لبء آز: به كار برده؛ مل» مج: داشته. .)23١(‏ آو» آج. بم, لبء آز: الجوينى» مل: 
الحوى. .)١١(‏ اساس: نداردء به قياس با نسخه ملء افزوده شد. .)1١(‏ آو؛ آج.؛ بم لبء آز: است. صفحه : 3١١‏ - عر و جل- 


[عذاب ١١‏ از ايشان برداشت. اكر آنان كه ساليان بر كفر بودند» خداى را به كلمه توحيد بخواندند اجابت آمد و عذاب به رحمت 
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بدل شدء اوليتر كه جون مؤمنى خداى را به اينكه نامها بخواند در حاجات دين و دنيا به اجابت مقرون شود. جون خداى تعالى 
عذاب از ايشان برداشت377)» كفتند: يونس را طلب كنى تا ايمان آريم. يونس- عليه المّدلام- از آن جا برفت جند روز جون آن 
مدّت7” بككذشت و يونس بىخبر بود از احوال قوم» برخاست و به سر كوه [بر]:5) آمد و فرو نكريد شهر بر جاى بودء كمان برد كه 
شهر بر جاى است و مردم«8) هلاك شدند» جون نككاه كرد شبانى از شهر بيرون مىآمد2) و كوسيند27) بسيار از شهر بيرون آورد و 
بر كوه آمد به كوسيند جرانيدن. يونس او را كفت: مردمان نينوا را جككونه رها كردى! كفت: فى خير و سلامة به خير و سلامتاند. 
كفت: هيج عذاب و آفت و هلا-كك نرسيد ايشان را! كفت: نه. يونس كفت: بار خدايا؟ اينان هركز مرا به دروغى نديد ند مرا 
تكذيب كردند. اكنون جون مرا به دروغ بيازمودند قول من كى باور دارند! از آن جا برفت و روى در بيابان نهاد- و ذلك قوله: و ذَا 
الوم إذ ذقب: تعاض اف- الآيث نيه كان ذريا رسيدء تجماطى در كس مهدو يا ايشان در كفس تست :و كتنيها سيار بود 
هعد بر شك انكل رماتلة اقيم له رقة 1ل بورض ذو ]ذا ليق عادر حجان نا سه © يحم هيرة قاان ايديا بافلد اكد قف 
بنه رود .)23١‏ و يكك روايت آن است كه: جون يونس در كشتى نشستء دريا آشفتن كرفت و موجها متلاطم«١1)»‏ كشتيبان كفت: 
در ميان ما بنده كريخته هست. يونس كفت: آن بنده كريخته منم» اكر خواهى تا شما سلامت يابى» مرا به آب اندازى. -١81[‏ ب] 
كفتند: حاشا؟ ما بر تو اثر بند كان كريخته نمى بينيم» تو سيماى صالحان دارى. اا ا ااا ا ا سس ساس 
0 اساس: تدارده اقبائن با كه آوه و ديك سخه يدلياء الزودة شه [حن] 

(0). همه نسخه بدلها ايشان. (0. آجء لب» آز: از آن مدّتء مل: از مدت. (6). همه نسخه بدلها. (0). أو آجء بم لبء» آز: مردمان. 
(8). همه نسخه بدلها: بيرون آمد. (7). آو آج, بم» لب» آز: كوسيندان. (8). سوره انبيا (1؟) آيه 87 (4). بنه رفت/ بنرفت» آج» 
لبء آز: نمىرفت. .)2١(‏ بنه رود/ بنرود. .)١١(‏ مل بخاست. صفحه : 7١7‏ كفت: من كفتم» شما به دانى. كفتند: ما تو را به دريا 
نيفكنيم تا احوال تو نيكك بنه دانيم١1).‏ قرعه بياوردند و بر انداختند7)» جند بار به نام يونس بر آمدء مردمان كشتى كفتند: اينكه 
جاى تعيّجب است؟ او را بر كرفتند تا به دريا افكنند» خداى تعالى «نون» را كفت: درياب بنده مرا يونس؟ كه من شكم تو روزى 
جند زندان او خواهم كردن و او طعمه تو نيستء نككر؟ تا هيج20» يوست و استخوان او را نيازارى. نون» بتاختن از اقصاى دريا بيامده 
جون او را به كنار كشتى آوردند» سر برداشت و دهن باز كردء كفتند: اككر ان كان« ولا بد است كه اينكه مرد صالح را به دريا 
مى بايد انداختن» به دهن ماهى نه اندازيم«8)» اورااز آن جانب به ديكر جانبش«*” بردند» دكر باره ماهى بيامد و دهن باز كردء تا 
به هر جهار7) جانب١8‏ بكردانيدند» كفتند: مكر در زير اينكه سرّى هست,ء او را بينداختند و ماهى او را فرو برد. ودر خبر هست 
كه: ماهيى بيامد و آن ماهى را فرو برد» و ماهى ديككر بيامد و آن ماهى را فرو برد» او در شكم سه ماهى محبوس كشت و خداى 
تعالى شكم آن ماهيان«4) بر او جون آبككينه كرد تا آن ماهى هفت دريا بككرديد واو عجايب هفت دريا بديد. جون او را به قعر دريا 
رسانيدند» تسبيح اهل دريا بشنيد١٠23»‏ او نيز موافقت كرد كفت: ...لا إله نا أنت. سبحائكك إِنّى كتت ديرن الخلا لو ف9! الدبو اكه قطن 
به تمامى در جاى خود بيايد- ان شاء اللمنوناو جيل شبان روز«؟١)‏ در شكم ماهى بماند» جون ممّت١١1١)‏ يكشت خداى تعالى 
ماهى را فرمود تااو رابه صحرا برانداخت» جنان كه كفت: ً؟بب؟؟؟ب؟ب؟ٍ؟ٍب؟ب؟ب؟بب ب (0). به دانيم/ 
بندانيم» أو آجء بم لب» آز: بدانيم. (1). أو آجء بم لب» آز: بزدند. (00. آج: به هيج. (6). مل» مج: آن كار. [.....] 

(0). نه اندازيم/ ناندازيم/ نيندازيم. (©). او آجء بم لبء آز: به دكر جاى؛ مل: به جانب ديكر. (0). مج: جار. (6). آو آجء بم 
ملء لبء آز: تا به هر جانيش كه. (4). مل» لب: ماهى. .)1١(‏ اساس: باشدء به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.)1١(‏ سوره انبياء )1١(‏ آيه /81. (17). آو» آج. بم؛ مج؛ لبء آز: شبانه روز. (1). آج» لبء آز: مدتى. صفحه : 1١1‏ فَتَبَذْناه بالعراءِ وَ 
هُوَّ سَقِيم17). آنكنه خداى تعالى درخت كدوه3) بروه” يانيد تا زود بر آمد و سايه افككند- واز اينكه جاست كه درخت كدو سريع 


النبات باشدل- و«ع» در سايه آن درخت مىبود» و خداى تعالى بزى«8) كوهى را بفرستاد تا او را شير مىداد. جون روزى جند بر 
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آمدء ذرخت كدو آب نيافث بخوشيد: 6 يونس ذلعكك شل خداى تغالى به او وحى كرد وى كفث؛ براق درحت كدو كه خشك 
شد دلتنكك مىشوى؟ [از براى صد هزار مرد و زيادت كه هلاكك شدندى دلتنكك نمى شوى؟]217 و او را اعلاسم كردهة) كه: ايشان 
ايمان آوردهاند و در طلب [و]:4) آرزوى تواند. يونس- عليه السّ.لام- بيامد» جون به در شهر رسيد شبانى را ديد. شبان او را كفت: 
تو جه مردى! كفت: من يونس متّىام. كفت: يادشاه اينكه شهر و مردمان اينكه شهر آرزومند ديدار تواند» جرا در شهر نروى! كفت: 
نمىروم؛ و لكن جون تو با شهر شوى يادشاه را سلام من برسان. و بككُوه 03٠١‏ كه: يونس تو را سلام مى كند. شبان كفت: تو عادت 
يادشاه و مردمان اينكه شهر دانى كه هر كس كه بر او دروغى بينند0١1‏ او را بكشند اكر ببنت از من خواهند من جه كويم! كفت: 
اينكه درخث واينكه سنكك كواه تواند. شبان برفت و يادشاه را كفث: مردى بر اينكه شكل و بر اينكه هيأث مرا كفت؛ من يوئس 
متّىام» سلام من به يادشاه برسانء و او برفت. يادشاه كفت: يا كذّاب؟ ما مدتى دراز؛217) است تا يونس را طلب مىكنيم و او را 
نمى يابيم» تو او راز كجا يافتى! كفت: من او را فلان جايكاه يافتم 20 و بر اينكه دو كواه دارم» كفت: كيستند آن كواهان! كفت: 
سكنى است وورخس: يادشاه عجي داقة: وز زا باتساغى معروفان كفكهيروى و برسى ووكرق صكت ابلك حعديثه اكر 
راست مى كويد باد5١)‏ تتتتتتبببصصصصصسسسسسسسس سب .)١(‏ سوره صافات (9) آيه 168. (5). آج. لب راء آو 
بم: كدوا. (7). آوء بم؛ مل برو. (؟). همه نسخه بدلها: او. (5). مل: بز. [ 00 

(©). آى آج بم لبه آذ خشكك شد. (3- /). اساس: تدارى به قياس يا نسحة أوهو ديكر سه بدلهاء افزوده شد. (8). مل: الهام 
كرد. (200. آوء آج. بم؛ لب» آز: برسانى و بككويى. .)١١(‏ آو آج؛ بم؛ لب آز: هر كس كه دروغى بككّويد. .)١١(‏ آج, لب» آز: 
مديد. .)1١1(‏ همه نسخه بدلها: ديدم. (15). آجء لبء آز: باز. صفحه : 7١5‏ ييش منش آرىء و اكّر دروغ كُويد١١)‏ كردنش بزنى. و 
يونس - عليه السّ.لام- آن جا كه آن مرد را ييغام داد» با درخت و سنكك تقرير كرد كه: جون او آيد [و]١١‏ كواهى خواهد بر حضور 
منء براى او كواهى دهى. و ايشان تقل كردند» شبان بيامد با كسان يادشاه بنزديكك آن سككك و آن درختء وايشان را كفت: آن 
كواهى كه مرا بنزديكك شماست سوكند مىدهم بر شما نه يونس اينكه جا حاضر آمد و مرا ييغام داد به ملكك! درخت و سنكك 
كواهى بدادند. مردمان يادشاه باز آمدند و ملكك را خبر دادند. يادشاه دست شبان كرفت و او را بر جاى خود بنشاند و كفت: اينكه 
جاى به تو سبردم نكّه دار و يادشاهى) تو راستء و او برخاست«6» به طلب يونسء بككرديد و او را بيافت وعمر در خدمت او سر 
برد غيد الله همعرة كنعة اناشباة خيل حال بادقاهى ١ن‏ شنين كركنو ابوصيده كفت الادو ايت دمع زواق عظطك اسعوو 
تقدير آن است«0: «و قوم يونس لما آمنوا كشفنا» -١81[‏ ر]ء جنان كه شاعر كفت: و كلاخ مقارض اخرى لعمر انكف الا الفرقدان 
اى» و الفرقدان. جبائى كفت: مراد به قريه» شهر قوم صالح است و ثموده6. و معنى آن است: فهلا قرية امنت فنفعها ايمانها كما نفع 
قوم يُونْس[لَمَا آمَنُوا]/0» تا نفع كردى ايشان را جنان كه ايشان«8 را كرد. و حسن بصرى كفتء معنى آيت آن است كه كفت: در 
روزكار كذشته هيج شهر نبود كه اهلش به جمله ايمان آوردند جنان كه يكى از ايشان نماند كه ايمان نياورده4 الا قوم يونسء فهلًا 
كانت» جرا مردمان دكر شهرها جنان نكردند كه ايشان, تا منفوع شدندى به ايمان جنان كه قوم يونس. سيب ضيبي 
-- 0 ا 01 مى كويد. (؟). اساس: نداردء از آوء افزوده شد. (7). آج», لبء آز كن كه. (©). همه 
نسخه بدلها و. (0). آجء لبء آز كه. (8). آز: و ثمود. [ 556 

0ل اساس: تداردايه قباس نا سحهه او ديك سخ يدلياة از قرآن مجيد افزوده شد. (. آوء آج. بم لبء آز: اينان. (8). ىو 
آجء بم» لب: نياوردند. صفحه : 5١10‏ و آنان كه خواندند: يونس و يوسف به «كسراء خواستند تا اسم را تازى١١)‏ كنند من الايناس و 
الاإيساف, فعل مستقبل باشد از او. اكر كويند: جككونه خداى تعالى عند نزول عذاب ايمان قوم يونس قبول كرد و نزول عذاب 
ملجىء باشدء و اينكه آيت نه مناقض آن آيت است كه كفت: فلم كك يَنفَعُهُم إيمانهُم لَمَا رأوا بَأْسَا ...05 جواب آن است كه 


كوييم: واجب نبود كه عذاب فرود آمده باشد به" ايشان بر وجهى كه ملجا شوندء و انّما آثار و اعلام عذاب يبدا شد آن جاو 
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آنجه دلالت عذاب بودء جنان كه: عليل مدنف [كه]«» او [به]«0) خود كمان مركك برد و علامات مركك بيدا شود بر او«” نه آن 
علامات كه ملجىء باشد از ديدن فريشته» توبه [كندء توبه]37) او قبول كند خداى تعالى؛ و لكن جون ظنء يقين شود و فريشته فرو81) 
آيك و او را بيند و جان به حنجر رسد و او منختق :4ه شود به مركك توبه از او قبول تكننده و مئله قوله: و ككم على شَعا حفر من الثار 
َأنقَلَكم منها 0٠...‏ و اينكه آيت را معنى نه آن است كه: ايشان بر حقيقت بر كنار دوزخ |بودند]«١1)»‏ بل معنى آن است كه: از 
فعل قبيح و اصرار بر كفر بمنزلت كسى بودند كه بر كنار دوزخ باشدء خداى تعالى به ادلّه و الطاف و بيان» ايشان را از آن برهانيد. 
همجنين» در آيت ما ممتنع نباشد كه كشف عذاب كند١؟١1)‏ و اكر جه عذاب فرو نيامده بود» بل علامات و امارات بود [و ايشان 
عذاب نديده باشند» و لكن جون مستحق بودند]017) و عذاب نزديكك شد به ايشان» آن را در حكم نازل خواند» و جمله آن كه لفظ 
عذاف مساق ياشيد و اننا عضت اسارلكا و علاسات كروت و )الله غلم يناده قولد فعا :تو لو هاه ولكه القن من فى الأرغن كلهم 
جَمِيعاً حق تعالى جون ذكر ايمان قوم يونس بكرد و آن كه ايشان بعد ظهور علامات العذاب ايمان آوردند و مدخي سه 
.)١( 2222222-2-222‏ آوء آج. بمء لبء آز: به تازى. (7). سوره مؤمن (90) آيه 60 (7). همه نسخه بدلهاء بجز مج: بر. 
(ه- 8©). اساس: تدارد» به قياس نا تسبخه هل افرودة شد (6). مل تو را :)/-11--1١(‏ اساس» تدارده به قياس با تسحه او افرودة 
شد. (). همه نسخه بدلها: فرود. (4). آو, آج.؛ بم» لب» آز: مستحق, مج: متحقّق. (11). همه نسخه بدلها: كفت. .)0١(‏ سوره آل 
عمران (”) آيه .٠١*‏ صفحه : 518 نجات يافتند» خواست تا باز نمايد كه. آنان كه ايمان نياوردند» نه از طريق تعجيز و توهين قديم 
تعالى بود واز سر فرط قوّت [و١١)‏ مغالبت و ممانعت بارى- عر اسمه- كفت: اكر خداى تو خواستى هر جه در زمين ايمان 
الإوخقدق نشمة اكزاء و اسان م عفيت اعجار و لجل ادكه كزينه لنظ اكراء اسعة در أت كد كنك | قالئحه تكزم امم كن 
يكونُوا ومني ثو اكزاء خواهى كردق مؤمناة راابر ايساق يعتى تو قتواتى اينكه أكراه كزدن» لخداى تواند.و معتى آيت» اغبان ست 
از قدرت خداى تعالى بر خلق«؟» ايمان در ايشان و حمل ايشان بر ايمان بر سبيل اجبار و اكراه. و اينكه آيت در معنى جارى مجرى 
آن است كه كفت: إن نَمَّاْ نَل عَلّيهِم عند الماك 121 كخلت أعناقُهُم لها خاض عين”. قوله: أ فأنت تكره اناس حَنَى 5500 
معنى آن است كه: تو اكراه خواهى كردن مردم را بر ايمان! تو نتوانى و خداى تعالى [كه]«؟» تواند نمى كند» براى آن كه منافى 
حكمت و تكليف باشد. و مورد آيت» مورد تسليت رسول است از دلتنككى كه او را مىبود بر كفر ايشان» و حرصى كه داشت بر 
ايمان ايشان و مجبره جنان كمان بردند كه ايشان راز روى شبهت به اينكه آيت متعلقى هستء و جواب از شبهت ايشان آن است 
كه كفتيم در شرح معنى آيتء و در آيت دليل است بر بطلان قول ايشان از آن جا كه خداى تعالى كفت: و لو شاء رَبُكثه لَآمَنْ» اكر 
داف خرابق و اكدولم دير ان كدتكراسق او تن حرافاد وجرن نف فراداك اقنق كاتني اداو باقهدة اوتدمرياالذات 
باشد و نه مريد به ارادت قديم؛ جنان كه اكر كويد8): لو قدر الله على كذا و لو علم الله كذاء لازم آيد كه خداى تعالى قادر نباشد 
بر آن جيزء وعالم نباشد به آن جيز از آن جا كه اقتضاى اينكه كندء همجنين در مسأله ما. و ما كانه لِنَفس أن تُوْمِن إلا بإذن الل حق 
تعالى در اينكه آيت باز نمود كه ايمان به امر و اذن من است و به اطلاق من. و «اذن» به اينكه دو معنى باشدء يقال: اذنت له فى كذا 
اذا اطلقت له ذلك يعنى هيج كس را نباشد كه ايمان آرد بى تمكين و ا (ي () 
اساي تداريقه به قباس با تشخه آي الزوده شف ب ] 

(0). آجء لبء آزاز. (*). سوره شعرا )١128(‏ آيه 6. (0). مل: كويند. صفحه : 7١7‏ تخليه و آلت منء و به معنى امر باشد -١897[‏ ب] 
وهر دو [معنى]١١)‏ محتمل است در آيت. و نيز به معنى علم باشد» يقال: آذنته بكذا اذا اعلمته1) به» و بر اينكه وجه معنى آيت آن 
بود كه: هيج كس باشدا كه اماة آرة و الا خداى تعالن :از او ااضاخ كاف و ممع باللاجي ابو بك غواتن الا الاعفس وال شم ند 
«نون» على اخبار المتكلم عن نفسه على عادهٌ الملوك, و باقى قرّاء به « يا » خواندند:” ردًا الى اسم الله تعالى. كفت: و رجس بر 
آنان كنك كه حاقل باشدد» يعتى عقل را كار يندقد. عبد الله عباين كفت« رنحين 6 سيخط انك در آيثم د كر مفتدران كفعد: 
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عذاب است و معنى متقارب استء و فرّاء كفت: رجز عذاب باشد, و رجس همان بودء «زا» به «سين» بدل كردند. و رجز به معنى بت 
تداق قولة و القع فاعلدو رف وماد أن كصيادكو او ادام كلد ب عتابه 5 انخدوا اذا فى التسازالقه سزاد به نظ دو يت فكر 
و اقدايشة اسثد عق تعالى كفث: بكو اى محقيد ابنكه كافران واكهدر تكرق و الديقه كى #ا حيست در أسساتها وازميق از يات 
و علامات و دلايل» و غير از آنجه آن را حدّى و اندازهاى نيست از كردش شب و روز و ماه و آفتاب و ستاره و انواع نبات و حيوان 
و زروع و ثماره» آسمان در هوا معلق بى عمادى و زمين مطنق بى سنادى تا بدانند كه به فعل و صنع من است. آنككه كفت: وما 
تُغنِى الآباتهو الْنْذّرُه وجه غنا كند و كزيرش آيات و دلالات از قومى كه ايمان نيارئد جو در أو نظر كتنده/8 و تفكر تكنند كه 
علم از نظر متوأعد شودء جون نظر نباشد علم نبود. و «ما» روا بود كه استفهامى80 را بود, و روا بود كه نفى را بود و معنى هر دو 
يكى باشد. و «نذرا» جمع نذير» و [هو]:4) المنذرء فعيل به معنى مفعل. 1-7 ص*+©+18/'|/ 
اساس: ندارد» به قياس: با نسخه آو, افزوده شد. (؟). اساس: اعلمتء به قياس با نسخه آوء و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (. 
اساس: خوانند» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (5). اساس: رجزء به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. (2). 
سوره مدَّثّْر (/0) آيه ه. (29). همه نسخه بدلها و. (0). آو, آجء بم, ملء لب» آز: نظر نكنند. (8). همه نسخه بدلها: استفهام. (9). 
اباس تداوة» ال أو افزوده شد: ختفحة ١6+‏ انك كنت: فهل بتظتوضه انعظار من كتند 05 ايشاث زاء إلا مكدرو كار آنان كه سد 
بيش ايشانء يعنى الما مثل آن عذاب كه بر ايشان رفت از عذاب استيصال و خسف و مسخ و صاعقه و طوفان و مانند آن. و اينكه 
استفهام:7) بر سبيل تقريع استء و معنى نفىء و المعنى: ما ينتظرون الا العذاب, يعنى هيج نماند از آيات و ادلّةُ و براهين كه به ايشان 
نيامد» اكنون عذاب مانده است. قل فَانتَظِوُواء بكو ايشان را كه منتظر باشى كه من با شما از جمله منتظرانم آن را كه خداى وعده 
داد. ثم نْنجَى رُسلَناه [در كلام محذوفى هست,. و آن آن است كه: فاذا جاء العذاب فانًا نهلكك الكافرين ثم ننتجى رسلنا]:*. جون 
عذاب فرو فرستاديم» كافران را هلاكك كنيم و ييغامبران را برهانيم و مؤمنان را. يعقوب خواند و كسائى راوى«0) عن ابى بكر: ننجى 
به تخفيفء و باقى قرّاء به تشديدء يقال: نجا فلان ينجوه2 او انجيته انا و نبجيته» و هر دو به يكك معنى باشد. حق تعالى كفت: من 
عذاب به مستحق رسانم اكر جه عذابى عام باشدء ييغامبران و مؤمنان را كه با ايشان ايمان دارند از عذاب7) برهانم. آنه كفت: 
حق است و واجب بر ما كه مؤمنان را برهانيم. و نصب حقّاء بر صفت مصدرى محذوف باشدء اى نجاً حقّاء اى80) قولا حمّاء او حق. 
علينا9) هذا |الانجاء حمًا]١٠03.‏ [قوله]:١001:‏ قل يا أَبّهَا الناس» حق تعالى در اينكه آيت امر كرد رسول را كه: بكو مردمان راو 
مكلفان را كهء كر شما در شكى از دين من و نمىدانى كه من جه اعتقاد و طريقت دارم؛ بدانى كه بر طريقت و دين شما نه ام» 
اينكه معبودان را كه شما بدون يي ع يميه كيح (]): اشاس فى كتنه يه قتاسن ما تسوه اوهو ذبكر 
نسخه بدلهاء تصحيح شد. (7). آوء بم: استفهامى. [ أ 

("). اساس: منتظرانند» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (11- -1٠١‏ 6). اساس: ندارد؛ به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء 
افزوده شد. (2). اساس: رواىء به قياس با نسخه آو, تصحيح شد. (6). آجء آز: ينجى. 07. آو, آجء بم لب»؛ آز: عقاب. (6). همه 
نسخه بدلها: او. (4). اساس: عليكك, به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. صفحه : 7١19‏ خداى مىيرستى از بتان و جز آن١١)‏ نيرستم؛ و 
لكن آن خداى را يرستم كه شما را جان بردارد7» و مرا فرمودهاند كه: از جمله مؤمنان باشم. اكر كويند: جكونه كفت» اكر شما 
در شكى از دين منء و ايشان مذهب و اعتقاد او دانستند» كويبوء از اينكه جند جواب استث: يككى آن كه اينكه بر سبيل تفدير كفت 
اككر شما را شكى هست در دين و اعتقاد من [آن شكك بردارم به بيان؛ آنكه بككويم كه: دين و اعتقاد من]1*) جيست. جواب ديكر 
آن كه: روا باشد كه ايشان با آن كه دانستند اوقاتى ايشان را شكك فراز«» آمدى از آيات و معجزات كه مىديدند مضطرب 
شدندى و متزلزل. سيم:8) آن كه: روا باشد كه در ميان ايشان شاكان بوده باشند» و لكن توجيه:2) خطاب كرد با جمله على التغليب. 


اكر كويند: فلا اعبد» جواب إن كنم فى شّكئة را نشايد» كوييم: در كلام محذوفى هست2377. [و]8) جواب آن است بر حقيقت» و 
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آن اينكه است كه: فانّى اشرح لكم و ابتبِن40) لكم و اكشف عن دينى الى ما اشبه ذلك, تا جواب به موقع خود باشد براى آن كه 
بت نايرستيدن او- عليه الشلام- موقوف نخواهد بودن بر شككه ايشان» [كه او]« 2٠١‏ خود به هر حال معبود ايشان إرا|د١1كى‏ نير ستد«؟١١)‏ 
اككر ايشان شككه كننده01 و اككر نه. امنا تخصيص اينكه فعل از جمله افعال خحداى تعالى كه: الّذِى يَتَوََاكم براى اذلال و قهر ايشان 
كفت كه: من آن خداى را مىيرستم كه دمار از شما بردارد«1١‏ و جان از تن180) بيرون آرد -١8[‏ ر]. قوله: وَ أن أقم اينكه آيت 
معطوف است على ما قبلها از جهت معنى دون اللّفظء جه اكر از جهت لفظ معطوف بودى بايستى تا ان اقيم بودى عطفا على ان 
اكونء و لكن بر معنى امرت«18» عطف كرد. و التقدير: و قيل لى اقمء و مرا كفتند: رويت ل 
لسع .)١(‏ همه نسخه بدلها من. (5). آجء لب: دادء آز: داده» مج: برداد. ("). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه 
بدلهاء افزوده شد. (6). آوء آجء بمء لبء آز: فراتر. (0). آج» لبء آز: سيوم» مج: سدام. (6). او» بم: توججه. (/0. مل: نيست. [.....] 
.6-1١-1١(‏ اساس: نداردء از آوء افزوده شد. (9). مل: اتبين. .)١7(‏ اساس: نيرستند» به قياس با نسخه آو تصحيح شد. (007). 
اساس: كندء به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. .)١16(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج: بر آرد. (18). آو آجء بم مج. لبء آز: تنتان» مل: 
تنشان. (12). آو آجء بم» آز: اقوم. صفحه : ٠‏ راست دار به دين١١»‏ مسلمانى» و نصب حنيفا بر حال استء و در معنى او دو وجه 
كفتند» يكى آن كه: روى با دين و كار دين كن از اداى رسالت و قيام به اعباء نبوّت» و جمله آن را باش جنان كه آن كس كه 
روى بر كارى كند و جملككى آن را باشد كه جون روى به او باشد جمله تن [و]١؟1‏ دل با او باشدء و [همه]:" همّت با او مصروف 
بود. و دكر آن كه: [روى:؟» در نماز«ه) به جانب ععبه آر كه از شعار دين حنيفى استء. و از جمله مش ركان مباشى«8). و «من) 
للتتبعيض» و وجوهى كه در حنيف كفتهاند از بيش برفت. و لا نّدعمن دُون الل نهى است از عبادت اصنام رسول را و جمله امت 
را كفت: مخوان بدون خداى تعالى آنيهه تووا متفعت و مروت نكدد از آن كه جمادئ اسث. قإن فغلث فإلكك إذاً مد الظالميةه 
اكر كنى از جمله ظالمان باشى07. و اينكه [از]«8» آن جا [يها]:9) ست كه. اذاء در او ملغى< 2٠١‏ باشد براى آن ل ميان مبتدا و 
خبر افتاد. و در و لا تّدع7١1)»‏ دو قول كفتند: يكى آن كه: ايشان را به نام خداى بر مخوان و نام اله١؟01‏ بر ايشان اجرا مكن جنان كه 
كافران م ىكنند. دكر آن كه: جنان كه خداى را خوانى در حاجات و اجابت دعوات. و بر وجه عبادات و قرابات13) ايشان را 
مخوان» و كفت: ما لا يَنقُكك. و لا يَضْ رٌكثه با آن كه اكر نفع و ضر توانستندى كردن هم قبيح بودى عبادت ايشان» فكيف كه از 
ايشان نفع و ضرٌ نيايد» فهو اقبح و اشنع. و وجهى ديكر كفتند: آنجه تو را نفعى و ضرّى نكند. جنان كه خداى كند, و مراد به ظالم - 
سسسب (29). اساس: نربى» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (9- 4- 
عدت 9)ناساس: تدارقه يه قافن با تسحه او وذيكر تبيقه يدلهاء افزوده شف ذقا)ء أ آجء بم آز: نجات. (2). همه نسخه بدلها: 
مباش. (/07. همه نسخه بدلهاء بجز مل يس. .)3١(‏ اساس: مبلغى» مل» لبء» آز: ملقى» مج: طغىء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
(). اساس: فلا تدعء به قياس با نسخه آوء و با توجه به متن قرآن مجيد» تصحيح شد. [.....] 

.)1١(‏ مل: الهه. (17). اساس: عبادت و قربات» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. صفحه : 77١‏ جالب١1١)‏ مضرّةٌ العقاب الى نفسه 
است به عبادت اصنام. آنكه بيان كرد كه: جرا ايشان را كه اصناماند70)» يرستيدن روا نيست كه قادر نهاند بر نفع و ضرً! نيزه” اكر 
خداى تو را ضرّى و بلتِتى و آفتى رساند از بيمارى و نكبتى؛ ايشان كشف نتوانند كردن» و كس در جهان كشف نكند مككر خداى- 
جلء جلاله. واكر او خيرى خواهد به توء ايشان و جز ايشان نتواندد تا آن خير و فضل از تو بككردانند. و معنى مس» اصل او لمس2" 
باشدء و حقيقت آن بر خداى روا نباشدء و لكن [جون به «با» متعدّى بكرد, به منزلت آن باشد كفت: امه كذاء و معنى او اصابت 
بود]:ه) قوله«6: و إن يُردككه بخير» اى يقصدك. اككر تو را خيرى خواهدء و به هر دو وجه توان كفتن» يقال: اراده بخير و اراد به 
لو سراد تبان اسكدانيت كدي او والح اننا واتسنيف :ىسنان اند مب ولق 17لا إن با دو با قاقد رسال لتقل 


كه او خواهد از بند كانشء برائ آن كه او [را]: مستحقى نيسث معينء فاعلش مخيّر١9)‏ بود آن كه آن را خواهد كه«١٠)‏ حكمت 
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العفنا كمد "كد كنس وا ارقو المت و متعاضده وسرسسيرة كردق و بد كاش نمه | 4 الاير كسان كر اناه 
جمله؛ كفت: اى مردمان؟ حق به شما آمد از خداى تعالى» و حق آن باشد كه هر كه بر او كار كند نجات يابد» و نقيض او باطل 
بن رض شد نوها زاك وسدرة رس لاس لع لق و اللاو هر و باجا ار ادنار 
دليل» و طلب علم و هدايت كند به آن» آن اهتدا براى خود كرده باشد» نفع آن راجع نبود جز به او» و هر كه كمراه شود ضلال و 
كمراهى او بر او بود» يعنى كس را زيان ندارد جز او را. و من بر شما و كيل ا ل لق 
اساس: حالء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (9). آج.؛ لبء آز: اصنام كفته اندوبت. (). آو آج بم؛ لبء آز: و نيز آن كه مل: 
نبينى. (6). مج: لسرن (8). اساس: تدارذه به قيامن با فسخه أو و ديكر نسخة بدلهاء افزوده شد. (2). آجء ملء لبء آز: و قوله. (/0. 
همه نسخه بدلها به. (8). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. (9). اساس: محى» مل: مجير» مج: مخبرء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. 
.29١(‏ همه نسخه بدلها: به آن كه. .)١١(‏ مج: بر. صفحه : 777 نيستم تا تكفل كنم منافع [و]١١)‏ دفع مضارٌ شما راء جنان كه و كيل 
مرد قايم باشد به خير و شرٌ. و آنكه رسول راه؟» خطاب كرد. و مراد اوامّرت بودء كفت: متابعت كن آن جيز را كه بر تو وحى 
مى كنند. «ما؛ موصوله است به معنى الّذى و از آن تعدّى0" مكن و صبر و شكيبايى بيشتره؟» كن» و جزع تركك كن. و صبر» حبس 
نفس باشد على ما تكره:8)» تا خداى تعالى حكم كند ميان بند كان و حقء مظلوم از ظالم بستاند. و كفتند: تا خداى حكم كند براى 
تو به هجرت و جهاد به وقت خود. و كفتند: آيت منسوخ است به آيت جهاد» صبر كن تا آنككه كه خداى حكم كند به هلاك اينكه 
كافران و مشركان روز بدر و ديككر روزهاى قتال» و او بهترين حاكمان است براى آن كه حكام رادر شاهد درجات باشد به علم و 
عملء و او حاكمى است كه بر ظاهر و باطن حكم كندء او راست نباشد تا آن كه بر ظاهر حكم كند دون باطن- و الله ولىء التتوفيق. 
صصص سصصصصسسسسسسس سسب (9»). اساس: ندارد» از آوء افزوده شد. [.....] 
(0). آوء آجء بم لبء آز عليه السّ.لام. (9). اساس: انورىء به قياس: با نسخه آوء تصحيح شد. (6). همه نسخه بدلها: ييشه. (8). 
اساس: تكرمء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. صفحه : 777 سورةٌ هود- عليه السّلام -١81[‏ ب] 
كن العمل لعل فاده و هجداسدمي | لتكه سروس دو متك وني ان امخورضدة كرقاة ومس وكوي عند 
مدنيان» و بيست و يكك به عدد بصريان. و هزار و هفتصد و يانزده كلمت است, و هفت هزار و يانصد و بيست7*0 و هفت حرف 
است: انو تحيقة#روايت كند كسرسول را كسد مضل اللدغليةو آله: اسرع اليكك الشّيبء» بيرى به تو شتافت» كفت: شيبتنى شيبتا 
سورهةٌ هود و اخواتها» سورت هود و اخواتش مرا بير بكرد» واخوات او: «الحاقة»«ه» و «الواقعة)«2» و ١عمم‏ يتساءلون»370) و «هل 5 
حديث الغاشية)81). زيد بن ابان كفت: رسول را- عليه السّ.لام در خواب ديدم» سورت هود براو خواندم تا ختم كردم, مرا كفت: يا 


زيد؟ بخواندى كريه كجاست(8)! 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ١‏ تا يا] 


[اشاره] 


بسم الله لرّحمن الرَجيم الر كتاببه أحكمت آيائه؟ ملت ين دن كيم حَبرٍ (1) ألا ُو إلا لله إِنَى لكم منهنذِير و بغي (1 
وَ أن استغفؤوا ربكم ثم ُوُوا لمتكم قتاعاً تنا إلى أل متحّى و يوت كلذى فضل قَضْلَهوَ إن وى أخحانه ليم 
تذاب. يَوم كبير (”) إِلَى الله مَرجكم و هُوَ على كلظ ىءِ قير © ألا إِنَّهُم ينونه صَدُورَهُم ليستَحفُوا بنه ألاحين يد يستغشوده زياتهم 
يَعلَمما يوون و ما يعِلِبُون إِنَّهعَلِيمببذات الصَّدُور (5) وما مِن دَابَةْ فى الأرض إلا عَلَى الله رزقها وَ يَعلَم مُسِتَمَوَها وَ مُسِتَودَعَها كره 
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فى كتاب مُبِين (©) وَهُوَ الَّذِى خَلّق السّماوات وَ الأعرض-فى م أ امو كانه عَرسهعَلَى الماء ركم أُكم أحسنعَمَلاوَ لين فلت 
نكم مبعُوئُونه ين بعد الموت ونه لين كَفَرُوا إن هذا إل يتحو بين 000 و لين أُرنا تنهُم اليرذابه إلى أَمَةْ مَعَدُودَةْ ليَقُولْنهما 
بحشه ألا بجوم بأتهم يس مصؤوفاعهُم و حاق يهم ما كأنوا به يَستَهزؤن (0 و لين أَذَقَنا الإنسان ما رَحِةً ثم ترّعناها منه إِنَّه ليس 
كَفُورٌ (9) وَ لين أذقناهتّعماء بَعدَ ضَوَاءَ مَسته لوا ذهب السيّداتعَنّى إنَهِلمَرِس فَحُورٌ ٠١(‏ إلآ الَِّينَ صَبْرُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ 
أوليتك لَهُم ا ال لي لكك و ضائقه به د د كنه أن بِقُوأُوا أو لا أنزل عليه تر أو جا 
مَعَدد ملكئه إِنّما أنت. نَذِيرٌ وَ اللعَلى كلش 1017م يَقُولُون افتراه قل كوا بعشر سُوَرٍ مثله مُفتّويات و ادعُوا م مَن استَطعتّم من 
دون الله إن كشُم صادقين 05 فَإلّم سبوا لَكم فَاعلَمُوا أَنّما أنِل بعلم اللو أن لا إله إل هُوَ َل ثم 0 
الحياةً الدَّنيا وَ زيتتها نوف إليهم أَعمالَهُم فيها وَهُم فيها لا يبِكَمُون (15) أولنكف الذين لبن لقم فى الكخرة إل الَارُ وَ خبط ما صَنَعُو 

فبها وباط[ دما كانوا تملوة 2 


[قرجمه] 


به نام ايزد بخشاينده بخشايشكر [دفترى كه محكم جح جح حي دي عد (11 واي سور بعرو عليه 
الهم مكي» اج سل اليم 71 ابدكة سودت سكن [ زمه تسق بالياكبي 1407 اجنم انميت ا اليه رداب 
حنيفه. (0). سوره 24. (©). سوره 88. (0. سوره نبأ (0/6) آيه .١‏ (8). سوره غاشيه (88) آيه .٠١‏ (4). لب و الله اعلم بالضواب؟ مج 
قوله عزّ و جل صفحه : 776 بكردند آيتهاى او١١)»‏ يس مبين77) بكردند از نزديكك خداى محكم كار دانا]:”. [كه ميرستى مكر 
خداى را كه من شما را از او ترساننده]«؟» و مزده دهنده«ه) زام]دع. [ع7١ا-در]‏ 

و آمرزش خواهى از خدايتان يس توبه كنى به او تا بر خوردارى دهد شما را دادنى نيكو تا به وقتى نام كرده«7) و بدهد هر خداوند 
فضلى را فضل87 او را و اكر ب ركرديد كه من مى ترسم بر شما عذاب روزى بزركك. با خداى است بازكشت شما و او بر همه جيزى 
تواناست. ايشان بر مى كردانئد سينههاد4) را نا ينهان شوند از او آنكّه كه ايشان مىيوشند جامهها؛ 2٠5١‏ شان داند آنجه ينهان 
دارند«١١)‏ و آنجه آشكار دارند» او داناست به آنجه در دلهاست. و نيست از جانورى در زمين مكر بر خداى است روزىاش١3١١)‏ و 
داند قرا ركاهش و وديعت كاهش همه در نوشتهاى روشن. -١58[‏ ب] 

واو آن خداى است كه بيافريد آسمانها و زمين در شش روزء و بود عرش او بر آب تا بيازمايد شما را كه كدامين از 2 
لس 09)). آجه لب را [.....] 

(. آجء لب: تعيين. (8- 8- ”). اساس: افتادكَى دارد» از آو افزوده شد. (2). آج» لب: مؤدكانى دهنده؛ آو: مد كان دهندهام. (/0. 
او آجء بم» مج, لب: نام نهاده. (8). أو آجء بم» مج لب: فضلش. (4). آو آجء بم» لب: دلهاشان. .)٠١(‏ اساس: جامها/ جامدها. 
.)1١(‏ اساس: ينهان دارى» به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. (17). آو آج. بم» لب: روزى اوء مج: روزى آن. صفحه : 770 شما 
نكوكارتر است واكر كوبى شما را زنده كنند از يس مرككء كويند آنان كه كافرانند١1)»‏ نيست اينكه مكر جادوى روشن. و اكر 
باز يس داريم از ايشان عذاب تا به روزكارى شمرده» كويند جه باز مىدارد آن را آن روز كه آيد به ايشان بر نككردد از ايشان و 
برسد به ايشان آنجه بودند به آن فسوس مىدارند. اكر بجشانيم مردمان را از ما رحمتى يس بر كنيم آن را از اوء [او]١”")‏ نوميد شود 
و كافر. [88١-ر]‏ 

اكر بجشانيم او را نعمتى از يس محنتى57) كه به او رسدء كويد: برفت بديها از منء او خرّم:8) فخر آرنده بود. مكر آنان كه صبر 
كنند«©» و كار نيكو كنند١/01»‏ ايشان را بود آمرزشى ومزدى١/)‏ يزركك. همانا«9) تو رها فى كن بهرى از آنجه وحى كنند«١٠)‏ به تو 


و شكف عى شود به آن دلت كد عى كويثلة اكر11) قرو ثبايد براوق كقص .يا نبايك: 111 به اؤ9 ٠‏ فريشمه ثو ترساتندواى و داق ير 
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همه جيز و كيل است. لي سس ست 019 اجديية لب كافراند. (5). اساسس انا راء به قياس يا 
آووديكر نسخه بدلها زايد مى نمود و حذف شد. (). اساس: نداردء به قياس با نسخه مجء افزوده شد. (©). آج» بم» لب: سختى. 
(0). آجء بمء لب: شاد كام و. [.....] 

(6). آج. بم: صبر كردند. (/0. آج؛ بم: عمل صالح كردند. (). مج: مزدى. (4). آج, بم كه. .)09١(‏ مج: مىكنند. (011). آج؛ بم 
لب» آز: جرا. .)01١(‏ بم: آيد» مج: بيايد» لب: نيايد. (17). بم: وا او. صفحه : 712 يا كويند فرو بافت١1)‏ آن راء بككُو: بيارى ده سورت 
مانند آن فرو بافته«”"» و بخوانى آن را كه توانى از فرود خداى اكر راست مى كويى -١88[‏ ب]. 8 اكر اجابت نكنند شما راء بدانى 
كه فرو فرستادند به علم خداىء و نيست خدايى مككر او هستى«6» شما مسلمانان«8)؟ هر كه خواهد زندكانى نزديكتر و آرايش اوء 
تمام بدهيم به ايشان كردارشان در آن جاء [و]«*» ايشان را در آن جا نقصانى نكنند. ايشان آنانند كه نيست ايشان را در آخرتث مكر 
دوزخ و باطل شود آنجه كرده باشند در آن270) جاء و باطل بود آنجه كرده باشند. قوله تعالى: الاب احكدت انث اقوال مفسران 
كفتيم در اول سورة البقره در حروف مقطع و قول درستتر آن است كه: نام سورت استء و بعضى نحويان كفتند: الر. در محل 
رفع است به ابتداء و كفتند: نام قرآن استء تقدير جنان بود«»): هذا القرآن كتايه نكيت آياثه اينكه كتابى است كه آيات او 
محكم بكردهاند. عبد الله عباس كفت: معنى آن است كه اينكه را منسوخ بنكنند به كتابى دكر جنان كه دكر كتب را. ثم قصلت 
اى بتبنت بالحلال و الحرام و الشرايع و الاحكام. حسن بصرى كفت: اينكه كتاب«4) محكم بكردند [به امر و نهى و تفصيل دادند او 
رابه ثواب سسسب (9). آج» يم: فراياقت. (1). آج» لب: فرا بافته. (*). اساس و ديكر 
نسخه بدلها: فان لم به قياس با متن قرآن مجيد تصحيح شد. (©). مج: اككر هستيد. (5). مج: مسلمانان. (2). اساس: ندارد» به قياس با 
نسخه آجء افزوده شد. [ 0 

(0). آج بم: اينكه. (). آج؛ ملء لب. آز كه. (9). مل را. صفحه : 7١1/‏ و عقاب. قتاده كفت: محكم بكردند]١١)‏ اينكه كتاب را از 
باطل» و آنه تفصيل دادند به حلال و حرام. مجاهد كفت: آياتش بر جمله محكم بكردند آنككه آن را تفصيل دادند آيت آيت. و 
احكام؛ منع فعل باشد از آن كه فساد به او راه يابد. مِن لَدُن حكيم بي اى من عند رب حكيم عليم. و لَدنء در او جند لغت است: 
لدن١؟”»‏ ولدى ولدء و معنى او عند باشد» و جون اضافت كنند او را الى ما بعده -١88[‏ ر] 

مضاف اليه مجرور شود جنان كه در اينكه آيت هست. اما قولهم لدن غدوة سيبويه كفت: لدن را با غدوةٌ حالى هست كه با هيج 
اسم نيست70» و آن آن است كه: اينكه «نون» را تشبيه كردهاند به تنوين در اسم فاعل تاه" ما بعد از او منصوب بكردهاند» جنان 
كناهد] شارسه ويدارو ابتك شاد اسقى ا نقاين كمد رومن شاك شاره يدفقللك» ومن او القداى ظايك اسك اف من عند الله 
الحكيم العليم در آيت دليل است بر آن كه قرآن محدث است براى آن كه احكام از صفات فعل بود» يقال: فعل محكم و احكمت 
الفجل اسكاما قولنه الاكط دوا إِنَ الله .واخ»: علق دارة به فق لت على الحد وتحهين بان لك تعجدواء و قبل: لكلا تعسدواء يا آن كه نا 
نبرستى» يا براى آن كه تا نبرستى. و سقوط «نون»» محتمل است نصب را و جزم راء مثشال نصب: قولكك كتبت اليه ان لا يخرجء و: 
كتبت اليه ان لا يخرج بالجزم؛ در جمله اينكه تفصيل آن است كه: نيرستى مككر خداى راء آنككه ابتدا كلا-مى ديكر كفت خبر از 
خويشعن: الى لك وعدت ةي ويديف كد من انما رااا ل داك - سلب تعلال -اترسالندو:وموده دهلدءاى ام كه شما وا بشارت ذهنه بيه 
ثواب و بترسانم بهده) عقاب. و أن استَغْفْرُوا 4 »و آن كه آمرزش خواهى از خداى ويس توبه كنىء با او كريزى و با دركاه او 
شوى. اكر كويند: جككّونه عطف كرد توبه را بر استغفار» و در معنى هر دو يكى باشدء و الشّى لا يعطف على نفسه لا سما 
[بحرف ]21 التّراخى! كوييم: از اينكه جند جواب است: سسسب (سم- .)١‏ اساس: ندارد» به 
قياس با نسخه آج. افزوده شد. (؟). مج: لدى. (7). آج. بمء لبء آز: كه هيج اسم نماند. (©). آج, بم» مل» لبء آز: يا (0). آج. لبء 


آز: از. صفحه : 774 يكى آن كه كفت: طلب مغفرت كنى و آن١1١)‏ را نشانه و مقصد سازىء آنككه توسّل بدان به توبه كردن. يس» 
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از روى معنى در كلام تقديم و تأخيرى باشدء يعنى توبه كنى تا به آن توبه به مغفرت رسى. وجهى دكر آن است كه: استَغَفِرٌواء اى 
اسئلوه التوفيق" للتوبة» ثم نُوبُوا إلَيبِ براى آن كه توفيق بر فعل بيش از فعل باشد. وجهى دكر آن كه: به زفان0” استغفار كنى تا 
ثواب يابى بر آنء و توبه كنى تا خداى تعالى عند آن اسقاط عقاب كند از شما على ما وعد به. وجه جهارم آن كه: اينكه خطاب با 
مشركان استء يعنى از شركك آمرزش خواهى. آنه به طاعت با دره©" او شوىء كانّه قال: ارجعوا عن الكفر ثمء ارجعوا اليه بالطاعة. 
وجه دكر آن كه: استَغَفْرُواء اى توبواء و تُوبُواء اى اقيموا على التَوبةُ. وجه ششم آن كه: استغفروا عن ذنوبكم الماضيةٌ ثم. توبواء اى 
اعزموا على ان لا تعودوا«8) فى المستقبل» براى آن كه توبه به اينكه هر دو درست شود يشيمانى بر ككذشته و عزم بر آينده» يس براى 
آن كه © دو معنى استء به دو عبارت بككفت. [يمتّعكم ]07 جواب امر است براى آن كه مجزوم استء تا شما را ممتّع و برخوردار 
كرداند ا به وقتى مسمىء كه درء خبر است كه: استغفار» مال و عمر بيفزايد. متاعا حسناء نصب او بر مصدرى است لا من بناء الفعل» 
حجنان كه كفت: وَاللّه أنبتكم من الأأرض تباتادف» والمعنى انباتا. الى» انتهاى غايت باشدء و اجلء وقت باشدء و مراد به اجل وقت 
مركقا و لخر عبر أسقه بوت كزدذى قضا نشل و يده عر دونه فضان وااتضلفن يع هر تيسن فحت را اجراست 8ه 
محتمل است نعمت و رزق دنيا راء و جزا و ثواب قيامت را. اول بر وفق مصلحت و حكمت,ء و دوم بر حسب استحقاق ل 
ع ل لح د (12). آجء بم آزء لب: آنان. (5). آجء بم مل: اسئلوا التوفيق. (”). مل» لب» مج: زبان» آجء بم 
آز: بر آن. (6). مل: با سرء مج: تا در. (0). آو» آج. بمء آز: يعودوا. (2). آو آج. بم» لبء آز در او. [ 0 

(0). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. (8). سوره نوح )07١(‏ آيه /17. (4). همه نسخه بدلها: جزايش. 
صفحه : 714 و معدلت. وَ إن تَوَلُواه اككر جنان كه بركردى و روى بركردانى از من» َإِنَى أخاف عَلَيْكُم من مى ترسم بر شما؛١١)‏ 
عذاب روزى بزركك77) يعنى روز قيامتء و تقدير آن است كه: تتولّواء و لكن براى اجتماع دو «نا» راء يكى بيفكند. إِلَى الللم 
مركم با كتهو ونع شما با داسك بر نبب :عملناق: ”8 كر كفر و معضيت يالسد بناعقان» و أكر ايماك وطاعت باشد 
[با]1؟1 ثواب :واو برابتكة وبر همه جيزى قاد اسك عبد اللهمستعود كفك: عر كه او سس يكتد» يكى سيفة بتويستد اوراء واهر 
كه حستتى بكندء او راده حسنه بنويسندء اكر بر آن سييئه كه كرده باشد او را در دنيا عقوبتى كنندء ده حسنه او را بماند١ة)‏ 
مستخلص. و اكر نكنند«2) يكك حسنه برابر يكك سيئه بروده27» و نه حسنه بماند او را. آنككه كفت: هلكك من غلب آحاده اعشاره» و 
اينكه حديث بر مذهب ما درست نيايد» براى آن كه در او معنى احباط است. و اما قوله: هلكك -١88[‏ ب] 

يد حلب العادة اعقاوف اق سععاته و تاتف وعد الله ععاين كقس: نف كوا عاك ب نات مقو ايده ملا يكيف شوق و عر كد 
را سيّئات بر حسنات بيفزايد به دوزخ شودء و هر كه را حسنات و سييئات به هم راست بودء از اهل اعراف باشدء مدّتى آن جا باز 
دارندش» آنككه به بهشت شوند«4). ابو العاليه كفت: هر كه را طاعت بسيار بود در دنياء درجاتش در بهشت رفيع بود» براى آن كه 
درجات» به حسب اعمال باشد. مجاهد كفت: عام است در هر قولى كه بنده به زبان بككويدء يا عملى كه به جوارح بكندء يا جيزى 
كه از مالش به صدقه و نفقه كندء بر آنش جزا دهد؛١٠)‏ على حسب ذلكك. قوله: ألا ِنَم يثثُون: ص دُورَهُم «الا» براى تنبيه ورد 
كفت: اينان دلهاشان ع ع سيندت (0: آجابية لب» آز ان (1):اساس: بود كه به قباس يا 
نسخه آوء تصحيح شد. ("). أو آجء بم آز: عمل به آن. (6). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. (2). مج: نمايد. (8). آجء ملء آز: 
بكند. (00. همه نسخه بدلهاء بجز مج: بود. (8). اساس: سيئه» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (9). همه نسخه بدلها: شود. .02١(‏ 
همه تيه يدلهاة دعلل, سه :+ "الافى بر كردائدك عبد الله عناين كفت عق آن اليك 46 اتحدو رادل او عنداؤت: واشتحناه و 
بغضاء يوشيده مىدارند. و كفتند١01):‏ آيت در اخنس بن شريق آمدء و او مردى بود شيرين١"»‏ منظر و شيرين20 سخن. جون رسول 
را ديدى» همه سخن نيكو كفتى و به مراد او و به حسب راى او كفتى» و در دل نه آن داشتى كه به زفان مى كفتى. سدّى كفت: دل 


مى بركردانند» من قولهم: ثنيت عنانى» اى صرفت. عبد الله شدّاده©) كفت: آيت در بعضى از منافقان آمد كه هر كه كه به رسول 
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بكذشتى١0)»‏ در بيختى20) و منحرف شدى نا بيغامبر را نبيند و سر در بيش افككندى و روى ببوشيدى تا بيغامبر نيز او را نديدى. 
مجاهد. كفت: دلها فى بر كرواتئد/0 از روق شكه وحفاق براق أن كداشاكة ومنافواند. لستكفرا مه الاستكقاف طلن الحفات خا 
طلب آن كنند كه كار خود يوشيده كردانند. قتاده كفت: يثنون صدورهمء معنى آن است كه سينه مى بركردانند» يعنى اعراض و 
غدول ف كتيل تاكن تو تشتوند اقرخ تند كديد آن اسان نس دارقد, إبن ؤيد كفت ايذكه انكة يود كه عقي با عضس 
مناجات كردندى و سرٌّ كفتندى در باب رسول- عليه السّلام. جون كسى به« ايشان در آمدى» خويشتن به هم بر آوردندى تا آن 
كفته و آنجه در آن بودندى بيوشيدندى. مجاهد كفت: خواستندى تا از خداى بيوشند اكر ممكن بوده4) ايشان را. الا حينء اينكه 
آنكاه بودى كه: يَستَعْشُون ثِيابَهُم» اى اتخذوها غاشية لرؤسهم. آنكه كه سر در جامه كشيدندى و سر در كليم ييختندى١٠0:‏ قتاده 
كفت: اينكه جمله براى آن جمع كرد به يكك جاى كه آدمى آنكّه يوشيدهتر باشد كه به اينكه صفت بود. حسن بصرى كفت: 
صفت«١1١)‏ عايد صصصصصسسسسسسسسسسسسب (9). همه تسكه بدلها: كفت. [.....] 

(0- 5). آوء آجء بم لب» آز: خوش. (6). اساس: سراد؛ به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (2). آو آج, بم 
مل» آز: كه رسول بركذشتى. (©). آو, بم» مل» مج: سينه در ييخستى» آجء لبء آز: سينه در يبجيدى. (7). اساس: مى بركرداند» به 
قياس با نسخه آوء تصحيح شد. (6). آو» آج, بم» مل» مج: بر. (4). همه نسخه بدلها: بودى. .)1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: 
بيجيدندى. .)1١١(‏ همه نسخه بدلها: منه. صفحه : 71 است با نام خداى تعالى» و مجاهد هم اينكه بككفت. عبد الله شدّاد كفت: راجع 
است ب١١)‏ رسول- عليه السّد لام» وعامل در «حين» كه ظرف است قوله: يعلم» يعنى در آن [حال]١”)‏ كه ايشان به جهد و جهيد:”) 
خويشتن يوشيده مىدارند» و سر در كليم كشيدهاند» و خويشتن از مردم ينهان كرده و سرٌ در دل بداشته» و خداى مىداند كه ايشان 
در دل جه دارند و جه آشكارا كردهاند, كه او عالم است و دانا به اسرار دلها. و عبد الله عباس خواند: يثنونى صدورهم, على وزن 
وحار ان الى انوع اوقب ب طبيدرو وا على النعاة لقال :هونن :ونا ون لل نقى ار ع شك علي دالو وال رفسير ليق 
يقال: دبءو درج اذا مشى مشيا خفيفاء هر جه بر روى زمين برود او را دابّه خوانند. و بعضى علما كفتند: هر جه طعامى خورد او را 
داه خوانند تا مناسب باشد با اينكه كه كفت: إِلَا عَلَى الله رزقهاء هيج جانورى نيست الا روزيشان و قوت و غذاى ايشان بر خداى 
اكد ج[ «جلاله. يعضى د كر كفقتد: اعلى 4ه نه معتى #من) استث» ومع آن است كد ة من الله رزقهاء روؤئ ايفان از خرايد رحمت 
او صادر استء و معنى متقارب استء اينكه قول مجاهد است كفت: براى آن كفتم كه آن روزى كه خداى تقدير كرده باشد برسدء 
و بود كه نرسد از آن جا كه او تقدير نكرده باشد تا مرد به كرسنكى بميرد. وَ يَعلَم مُسِتَفَوّهاء و مأوى و منزل و قراركاه او داند به 
شب و روز از سراهه) و خانه و منزل. وَّ مُسِتَودَعَهاء و آن جا كه او را دفن كنند هم داند. عبد الله عباس كفت: [مستتقرها]» يعنى 
آنجا كه با او شوده و مُسِتَودَعَهاء يعنى كور او. مجاهد كفت:]: مُسِتَقَرّها فى الرّحم, و مُستَودَعَها فى الصّلبء يعنى به وديعت به 
صلب يدر دادهاند. ربيع كفت: مستقرّش -١51/[‏ ر] 

در ايَام حيات و مستودعش 027 جون در خاكك نهند او را. بعضى دكر كفتند: مستقرٌ او در بهشت يا در دوزخ» بيانش قوله تعالى فى - 
ستتبببببتسسصصبسسس سس .)١(‏ همه نسخه بد لها بجز مل و مج نام. (؟). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو 
افزوده شد. (). آوء بم» مل» لب: جهد جهيد» مج: جد جهيد؛ آج, آز: جهد خويشتن. (6). آو آج. بم؛ لب» آز: جانورى. (2). مج: 


سراى. [.....] 


- 
عع 
مه 


(8). اساس: ندارد» به قياس با نسخه ملء افزوده شد. (1). همه نسخه بدلها: مستودع. صفحه : 777 اهل الجِنّةُ1: ... حَشئّت مُستَقَرًا و 


تقاما اه و18 سات تسكذكااء) مسكتدهاء انح هحمل او بر 9807© قرار كيرد» و مستودعهاء.و آنا كديا كقنت اوباشد نا آن.و 
قوله: ك5ل؟فى كتاب مُبينِء همه در نوشته«037 روشن ثبت كردهاند» يعنى لوح محفوظ. و حق تعالى آنجه در لوح محفوظ فرمود 
نوشتن87 با آن كه او عالم الات است براى آن كرد تا فريشتكان را لطفى بود كه بينند تا آنان را كه شنوند از جمله مكلفان. وَهُوَ 
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الى كلو الشماراف و الأرقزب اوآأم خداق البق كه مائريد ااتمهانها وازنيق ودر شن روجا ان كواقيف كاده كد ار 
العية جاف ريف كنا بداقد كه ان عدابت غلق» كاز او و سق اسقه و ال اذاجا كدودر ان عمسي شذافت مكلفاق زاسوة يقد با 
شنوند. و مراد به شش روز [آن 202١١‏ است كه: به تقدير شش روزه١١)»‏ براى آن كه روز عبارت باشد من طلوع الشّمس الى غروبها 
و آنكه آقعاب نودو كنشد: نا خلقان بداشد كه تألى در كارها يسنديدة است دون تعجيل. و كان عرشهعلى الماف و غرش او ير 
آب بود يبش از آن كه آسمان و زمين آفريد» و آب بر باد بود. كعب الاحبار كفت: حق تعالى ياقوتى سبز بيافريد؟1)» به او نكريد 
بهيبت بكنداخت و آبى شد لرزان» آنككّه عرش بيافريد و بر آن آب نهاد. و ضمره217 كفت: خداى تعالى عرش بيافريد بر سر آب 
مانند كشتى مىرفتء و آنكّه لوح و قلم بيافريد و بفرمود تا: كاينات و هر جه خواست بودن بنوشتء آنككه آن نبشته خداى را تسبيح 
كز نو نهرانه؟ سال وك ا آن كدق تعالى «وسعودات لزيد ليلو كي فا با زمايد شجا واه كدام ذكر عطتر اسك او نيت عهلا 
بر تميز استء و بيان معنى ابتلا و امتحان از خداى تعالى باز نموديم و آن كه معنى آن است كه: او در تكليف معامله سيت 
شط ظ غضظ,0ظسهسغمطغطغطغطغغس ‏ --- .)١(‏ همه نسخه بدلها بجز آوء بم؛ مل و النّار. (؟). سوره فرقان (180) آيه 72. (7). لب فى اهل 
انان آى آجء بم آز: فى الثار. (©). آى آجء بم آزالى. (0). سوره فرقان (50) آيه ع. (2). آج, لبء آز: بدان. (00. مل: نبشته. 
00 عل؛ شحو آج فزموة توشنشظد» آزفرمودة توشعد: 49 آع) لبه آز فى رده نزام [1): :اسان قدارهه به قيامن باالنستكه اوه 
افزوده شد. .)1١(‏ آجء لبء آز از. (؟١).‏ همه نسخه بدلها آنكه. [.....] 

(0). آوء آجء بم لبء آز: حمزه؛ مج: ضميره. (15). همه نسخه بدلها بجز آز: كرد هزار. صفحه : 785 متختران١1)‏ كرد با مكلفان 
كديورف تداسد تا بدااعدواو ضزويف تكليف و صورك انان اشك يغبن اللدغر كفكة ال رسولدضك الله عليةو الدددو انيرك 
آي كه ليسل كم بكم أحدوهملاء ا اروع:؟) عن محارم الله و اسرع فى طاعة الله يا 2 كيست كه او" ورعتر است از معصيت 
و كار كنندهتر است بر طاعت. عبد الله عباس كفت: تا كه مطيعتر است. مقاتل كفت: تا كه متّقَى«8) تر است. حسن كفت: تا هر كه 
زاعدي ابنيته وقوريتر اليكذير ارك ياد و لبن قن الكو قخر قوق ون تخد الوسونو اكر كريي كلا هما راز بس مر كدترفيدة 
جواعند كذ كافراق كوينك: ادكه نبت مكر حادوى زوش اأشكارا. هذل اشاوت است بد قول وير قراءت آن كين كد ختوائد 
ساحر«*1» اشارت به رسول باشد- عليه السّلام. وَلَئْن انا عَنَهُم الاب إلى َع مَعدُودٌَ آنكّه حق تعالى كفت: اكر ما عذاب باز 
يس داريم از ايشان» يعنى از آن كافران كه اينكه مقالت مى كويند تا به مدّتى معلوم. و امّت به معنى مدّت است و حينء و كذا قوله: 
و ك5 اعد ممم اى بعد حينء و اينكه قول عبد الله عباس است و مجاهد و قتاده. زْجَاج كفت و فرّاء«8) و جبائى» كفتند: الى 
امَةُه9)» الى جماعة؛» تا« 20٠١‏ جماعتى كه از يس اينان آيند كه در تكليف امتثال اوامر نكنند» حكمت اقتضاى آن كند كه ايشان را 
هلاءكك كند و قيامت بر انككيزد. و خلا-صه اينكه قول آن است كه: اكر ما تأخير عذاب كنيم تا آنككه كه آن امّت اندك شمارده 
آيده١1).‏ رمّانى كفت: اى الى جماعة معلومة انّهه؟1) ليس فيها [من 013١]‏ يؤمن» يعنى تأخير عذاب كند تا جماعتى كه معلوم از حال 
ايشان0؟١)‏ بود كه سح (1). همه نسلخه بدلها: مختبران. (؟). همه نسخه بدلها: اورع. 
(. آجء لبء آز: يعنى. (©). آوء آجء بمء لبء آز با. (2). اساس: منتقمء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (6). 
او آجء بم: ساحرا. (/). سوره يوسف )١15(‏ أيه د؟. (8). همه نسخه بدلها: زاج و فرّاء. (9). او آج بم لبء» آزاى. .)3١(‏ همه 
نسخه بدلهاء بجز مج: با. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: آيند» مل: اند. (17). مج: انّها. [.....] 

(18): اساس> تذاورد» به قباس با تسخه أوء افزوده شد. (؟١).‏ همه نسكه بدلها آن: عقعه +ع ايمان تبارئد تاعذات ير ابشان واجحب 
شود. ايشان عند اينكه تأخير كويند: جه منع [مى كند 01١]‏ اينكه عذاب را كه محمد مى كويد! آنكه؟) حق تعالى كفت: آن روز كه 
عذاب به ايشان آيد كس صرف و دفع آن نتواند كردنء اى يأتيهم العذاب ليس العذاب مصروفا عنهم و حاق بهم, به ايشان رسد 
آنجه ايشان از آن فسوس داشتندى:. و لَيْن أَذْقنا الإنسان» بكفتيم كه اينكه. «لام» جواب قسمى مضمر استء اى و الله لئن» كفت: 
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به خداى كه اكر ما بجشانيم آدمى را از ما و خزاين ما رحمتى» آنككه آن رحمت و نعمت ازاو نزع كنيم و باز كيريم آيس شود و 
نوميد و كافر نعمت. اينكه وصف آدمى است با آن كه او با هيج حال- نه حال نعمت و نه حال شدّت -١81/[‏ ب] 

به قاعده01©1 نباشد» در نعمت شاكر نبود و بر محنت صابر نبود» تا اكر ما بر او نعمتى كنيم به تفضّلء آنككه آن نعمت از او باز استانيم» 
اوالة وحوقهها رسي كفده و لقن لقنا تناف زاكر [ش ]1*) نعمتى بجشانيم بس از محنتى و شدّتى» كويد: محنت از من برفت 
ويطرو شك كردن ينه كرف و كل فرله [ه الأضسان شق عارعاء إذاتقدالكة عوعار إذا تكعالقية تر عار لل اكه ابعنا كرداة 
اينكه وصف جماعتى راء كفت: إِلَا الَّذِينَ صَبْرُوا مكر آنان كه صابر باشند و صبر بيشه كير ند و عمل صالح كنند از اداء واجبات و 
مندوبات و اجتناب مقتبحات» كه ايشان به اينكه صفت نباشند«8 ايشان را به ثواب و جزاى اينكه آمرزش كناه بود و مزدى و ثوابى 
بزركوار. آنككه با رسول- عليه السّ.لام- خطاب كرد بر سبيل ملامت و تقريع كفا كفت: فلعلكء همانا تو اى محمّد بعضى از اينكه 
قرآن را كه بر تو وحى مى كنند رها خواهى كردن و دلت تنكك خواهد شدن به محالى و هرزهاى كه ايشان مىكويند» و آن آن -- 
لح يي حي لت اسلين؟ تداركه ةقباس اكه آي افووده شد 00 لثبية أن كف 0 اده 
آج؛ لب» آز: فسوس مىدارند. (©). مل: تقاعد. (8). مج: برهيده شودء مل: نا اوميد شود. (/0). سوره معارج 0/١(‏ آيات 019 0730 .5١‏ 
(. آو» آج» بم» لبء آز: باشند. صفحه : 778 است كه مى كويند: جرا كنجى فرو نمىآيد با او يا فريشتهاى با او به زمين نمىآيدء 
تم وائتد كد تو دعوى دشا و فزيشتاى ثم ى كلى ورا كني باد [يافر يقعدات ]11 قريق وملام ومعين نو باشك إثّما أنك. 
نَذِيٌ تو ييغام بكزارى١7)‏ و ترسانندهاى ايشان رااز عقاس*'”") خداى, و خداى بر همه جيز«؟» قادر وو كيل است كه كارها به او 
مفوّض باشد. و مورد آيت» حيشه است رسول را- عليه السّ.لام- بر اداى رسالت و آن كه التفات و اكتراث نكند با كفتار ايشان در 
محالى كه مى كويند«©» تو بر سر كار خود باش كه به ايشان و كفتار ايشان هيج اعتبار نيست- الكلب ينبح و القوافل تعبر«©. أم 
يَقُولُونَ افتّراه يا مى كويند037 اينكه قرآن فرا بافته تو است. و «ام) اينكه جايكاه معادله اينكه معنى است كه از استفهام متضمّن است 
فى قنولهة للملكفون ١‏ كد اولزن مطتطه اسعه تر ]ها جات ده كرس كدها قر سار شاد | مكو تددية ومنو كاقرة 
بافته« 23٠١‏ و بخوانى و بيارى» در خواهى هر كس را كه توانى بدون<١١)‏ خداى از معبودان و همكاران خود را اكر راست مى كويى 
در آن كه ما معارضه اينكه قرآن خواهيم آوردن. و آيت متضمّن تحدّى استء و صورت تحدّى امر باشد و مراد تخجيل و تعجيز 
متحدّى١١21).‏ ودر آيت دليل است بر اعجاز قرآن و صيحت نبوّت رسول- عليه الس لام- براى آن كه رسول ما- عليه الس لام- مردى 
بود ازعرب من اعلا-هم:17) و اشرفهم نسباء در ميان ايشان زاده و يرورده؛ و هركز بيش استادى و مؤدّبى و معلمى نرفته» و جيزى 
نياموخته و كتابى نخوانده. و اينكه معنى تعاطى نكرده؛ و مردى امّى بود بر اصل ولادت مادر مانده» و جهل سال بر اينكه طريقت و 
سيرت مىبودء آنكه بيامد و دعوى نبوّت كردء از او معجز خواستند كفت: معجز من كلامى است از جنس كلام شما كه شما دانى و 
صصص سسسب (8- 8- .)١‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: 
كزارى. ("). همه نسخه بدلهاء بجز مل: عذاب. (6). همه نسخه بدلها: جيزى. (2). همه نسخه بدلها كفت. [.....] 

(8). اساس: العير» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (1). اساس: مى كويد به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. .)3١(‏ آو آج؛ بم 
لب» آز: فرا بافته. .)١١(‏ آوء آج, بم» لبء آز: برون. (؟١).‏ همه نسخه بدلها باشد. (11). آوء بم: اعلامهم. صفحه : 718 شناسى الفاظ 
نو فعاتى ان .وحون يشترى كما برى كدعاقد ا تينرائى: كنتن» انكةاجوة قضد كتى ان كما سات تقود. ايقنان كسد افكه 
ممكن باشد و ما فصحاى عربيم و امراى كلاميم و زمام آن به دست ما است جنان كه ما خواهيم بكردانيم كاه خطبه و كاه شعرو 
كاه مثال١1»‏ از نظم و نثر بر حسب مراد ماء جون خواستند تا بككويند نتوانستند, اينكه دليل اعجاز قرآن است. اما آن كه از جه وجه 
معجز استء مسلمانان خلاف كردند» بعضى كفتند: اعجاز او از فرط فصاحت است و آن كه در درجه علياست از فصاحت»ء و هيج 
كلام فصيح به اينكه يايه نرسد. و بعضى دكر كفتند”": وجه اعجاز در او اينكه اسلوب مخصوص است كه با شعر نماند و با 
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خطبه نماند و با هيج نوع از انواع كلام نماند. بعضى دكر كفتند: از آن جا كه متضمّن اخبار غايبان است. بعضى دكر كفتند: وجه 
اعجاز صرفه استء و آن كه خداى تعالى صرف كرد عرب رااز آن كه مانند آن قرآن آرند» و سلب علم كرد از ايشان با آن كه 
بيش از اينكه توانستند» و اينكه در باب اعجاز بليغتر باشد. و مذهب محقّقان متأخَران اينكه است و سيد مرتضى علم الهدى- رحمه 
الله عليه-60» اينكه اختيار كرد و شرح و بسط اينكه اقاويل و وجوه او در كتب اصول مشروح است. رسول- عليه الشّ.لام- بيامد [و 
كفت ]:0): اكثر حوالت مىكنى كه اينكه كلام من استء. شما از زمين منى و از جنس و قبيل و قبيله منى» اينكه را معارضهاى و 
مناقضداى بيارى جنان كه شعر را«2) با يكديكر [188- ر] 

معارضه و مناقضه آوردهاند از: امرؤ القيس و عبيد و لبيد و طرفه و زهير قديما و حديثا. جون نمىتوانى [آوردن]7» و دانى كه 
[نمى توانى» بدانى كه]١4:‏ اينكه كلام خداى است كه امّاه4) از فصاحت سس (9). او 
آج؛ بم» ملء لبء آز: مثل. .)1١(‏ آج. بمء لبء آز: كلالمى. (). آجء لبء آز كه. (©). آىو آج بم لبه و قلس الله روس ذلك 
0). اساس: ندارد»ء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (©). همه نسخه بدلهاء بجز لب: شعرا. (/). اساس: نداردء به قياس با نسخه مل» 
افزوده شد. (4). مل: انّما. [.....] 

صفحه : /770 بعضى اينكه كلام را نظم١1١)‏ داد كه علم شما به آن جا نرسيد70 و نرسد. و اما اكر شما را علمى بود به آن سلب كرد 
[و]0 باز ستد, و على الوجهين جميعا معجز باشد. آنككه تمامى دليل در دكر آيت بكفت: فَإِلْمو؟' فَاعلّمُواء بدانى كه اينكه به علم 
خداس اسنعا اقل اكه قر عق داس ممالل ,به كيال عاليس عفر افوله كريدة 18 قد ال روح تشكر و اتدرعه بدانى كه بجز خداى 
خدايى نيستء جه اكر خداى ديكر بودى» خداى منفرد نبودى به مثل اينكه كلام؛ و جون روا بودى كه [از]:2) جز او متأتّى بودى از 
شما نيز متأنّى بودى. و روا بود كه وجه انّصال آن باشد كه. جون بدانستى كه در وسع شما نيست كه اينكه را معارضه آرىء بدانى 
كه نه اينكه كلام مخلوقان و محدثان استء لابد كلام خداى است به07) خلاف خلقان» جون كلام خداى باشد دليل صححت نبوّت 
يحترى كند و دابل.صضداق أو در جملة وغارى و مقالاكه وان جبله81) دعاوق يكى آذ انيت كدة لآ إله إنا موه جر او دا نست: 
هَل أكُم تسلفونه شمابه هيج وجه اسلام نشواهى آوردن و كردن نهادن و انقياد نمودن؟ آنككه كفت: ينان ايمان نبارئد كه اينان 
بس حريص و راغب شدهاند بر زند كانى دنيا و بر زينت او» و هر كس كه آن خواهدء ما آن ازاو دريغ نداريم؛ و جزاى عمل او 
تمام دهيم» و هيج نقصان نكنيم او را. قتاده كفت» معنى آن است كه: هر كس كه همّت او و قصاراى كار او طلب دنيا باشدء ما از 
او دريغ نداريم, ما دنيا به او دهيمء او به دنيا مشغول شود براى قيامت و زاد آن عملى نكندء فردا به قيامت او را ثوابى و جزايى نبود 
جز آن كه در دنيا [به]:4) او رسيده باشد. و اكر وقتى كارى كند كه صورت خير و حسنه دارد» هم در دنيا عوض مكافات آن بدو 
دهيم تا فردا او را بر ما حمّى نباشدء و نه جنين باشد مؤمن براى نتسب (0). آو) آج بم 
لبء آز: نظام. (1). اساس: رسيدء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (”). اساس: ندارد به قياس با نسخه آج. افزوده شد. (6). همه 
نسخه بدلها: فان لم. (0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: انزال كرد. (9- 2). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (/0. 
آو آج؛ بمء لبء آز: بر. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل او. صفحه : 77 آن كه حسنات او را يكى راده و يكى را هفتصد؛١)‏ 
ياداشت مىدهيم تا اندكى از آن در دنيا به او رسد و باقى ذخيره باشد براى قيامت» بيانش قول رسول- عليه السّلام- كه او كفت: '" 
من احسن فقد وقع اجره على الله فى عاجل الدّنِيا و آجل' الاخرة» كفت: هر كه نيكويى كندء مزد او بر خخداى واقع شود در عاجل 
دنيا و آجل آخرت. مفسّدران و اهل علم خلاف كردند در آن كه مراد به آيت كيست! بعضى كفتند: كافراناند» براى آن كه مؤمن 
طالب وناتو آخرك باشدة وواواذت آخرت غالت جرذ او راير ارادت ذناء يبان افكه قوله: ولك ليو لس لق ف اده إِنَ التَادٌ 
الايةُ. مجاهد كفت: اصحاب الرّياءاند. ماتع”” الاصبحى: كفت: در مدينه شدم مردى را ديدم كه خلق بسيار بر او جمع شده بود واو 
حديث مى كرد از رسول- عليه السّلام- و مردم از او مى شنيدند» كفتم: اينكه مرد كيست! كفتند: ابو هريره است. من بيش او بنشستم 
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تافارغ شدء. و مردم برفتند. كفتم: من مردى غريبم» مرا حديثى كوه" از رسول- عليه السّد.لام- كه تو ازاو شنيده باشى و ياد 
كرفته81). كفت: همجنين كنم» حديثى كويم تو را كه از لب و دندان رسول شنيدم در اينكه خانه و جز من« نشنيد» جه آن ساعت 
من با رسول بودم و كسى ديكر نبود. آنككه كفت: حدّثنى حبيبى رسول الله اينكه بكفت و كريه بر او افتاد و ساعتى بكريست. دكر 
باره كفت: حدّثنى رسول الله دكر باره كريه بر وى غالب شد. به بار سيم27 جون نام رسول برد از هوش برفت و ساعتى همجنان 
بودء جون با هوش آمد كفت: مرا حديث كرد كه؛ روز قيامت باشد و خلاءيق را در زمين قيامت بدارند» حق تعالى خلقان را به 
حكومت خواند» و خلقان8 در زانو افتاده جنان كه متحاكمان باشند. اول كروه كه ايشان را ييش خداى برند سه كس باشند: مردى 
كوش اولظ بص (98). مج» لب: هفصد. (7). اساس: الاجل» به قياس با نسخه آو و 
ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. (). اساس: : مسع أو آجء بم» مل» لب آز: مانع» مج: ماتع» به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. (©). 
همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كن. (0). همه نسخه بدلها و دانسته. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل كس. [.....] 

(0). آج.ء بم: سيوم. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل را. صفحه : 714 كرده باشدء و مردى كه او را در سبيل خداى كشته باشند؛ و 
مردى كه او را مالى داده باشند١1)‏ او بذل كرده باشد«”». صاحب قرآن را كويد: نه من تو را توفيق دادم تا قرآن بياموختى و ياد 
كرفتى؟ كويد: بلى» خداوند و مولاى من؟ كويد: جه كردى با آن0” جككونه عمل كردى بر آن! -١88[‏ ب] 

كويد: بار خخدايا؟ به آن قيام كردم اناء اللّيل و اطراف النّهارء حق تعالى كويد: بلى؟ كردى و لكن نه براى من كردىء براى آن 
كردى تا مردمان كويند: فلان قارى است» تو كردى و ايشان كفتند» و مقصود تو حاصل شدءه تو را بر من حقّى نيست. آنكه صاحب 
مال را بيارند» حق تعالى كويد: نه من تو را مال بسيار دادم در دنيا؟ با آن مال جه كردى! كويد: بار خدايا؟ نفقه و صدقه كردم*, 
حق تعالى كويد: كردىء و لكن براى آن كردى تا مردمان كويند كه: فلان جواد است و سخى استء تو كردى وايشان كفتند» تو 
را نصيبى نيست بيش من. آنككاه بفرمايد تا آن شهيد را بيارند» كويد: نه من تو را قوّت و شجاعت و جرأت و دليرى دادم؟ جه 
ل ل ل 0 
فلا-ن شجاع است» تو كردى وايشان كفتندء و تورابية بيش از آن(ه) نصيبى نيستء آنككه بفرمايد تا هر سه را به دوزخ برند. آنه 
دست بر زانوى من زد رسول- عليه السِّ.لام- و كفت: يا با هريره«)؟ ايشان اول كس باشند كه خخداى تعالى دوزخ به ايشان بتابد. 
عقبة بن مسلم كفت: إبن ماتع اينكه حديث كرد از ابو هريره» آنكاه اينكه آيت بر خواند: مَن كان يريد الحياةً الذّنيا وَ زيتتهاء الى 
رامين وا انه ]هه كالىا عدون تكد عق 'قدالى كقنتة ان كد او نه وها كر اعاف ركيلف رودق بعلهه بالدد لعل أ ضرا 
بود كالب كبة والقعدة و الجلسة والنسية» يقال؟ واتدورينة زيناء ا د تت تت 001 قنمة سيق 
بدلهاء بجز مل: بوده باشد. (؟). آوء بم» مل» مج م آن را. ("). همه نسخه بدلها و. (6). همه نسخه بدلها: نفقه كردم و صدقه دادم. (0). 
همه نسخه بدلها: بيش من. (6). همه نسخه بدلها: بجز مل: اكوم صفحه : 76١‏ و نقيضه: شانه يشينه شينا. و البخس النتقصان» 
يقال: بحسه حقه اذا نقضه و هو يتعدّى الى مفعولين. آنكه كفت: لكك لدون لبي لمم فى جره لا النَانُ ايشان آناثاند كه 
ايشان را در آخرت جز دوزخ نبود. و حبط ما صَنَعُواء آنجه كرده باشند١١)‏ در دنيا محبط بود ايشان راء يعنى واقع بود بر وجهى كه بر 
او هيج ثواب نباشد از آن جا كه على خلاف ما امر به ايقاع١؟)‏ كرده باشند”» و جون جنين بود وقوعى27» ندارد و بر آن استحقاق 
ثوابى نبود. آنككه آن را بر توسّع حبوط خواندء و اينكه«8) تفسير هر لفظى است«*) در قرآن و اخبار آيد كه احباط باشد يا آنجه 
معنى احباط دارد» و آنجه كرده باشند باطل بود از اينكه وجه كه كفتيم نه از طريق احباط, كه ما بطلان احباط در اينكه مجموع بيان 
كرديم جند جايكاه- و اللّه ولى”التوفيق 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ١!/‏ تا 69] 
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[اشاره] 


قم كانه غلى يِنَدُ من رب وَ يتوه شاهحدٌ ينهو من فيه كتابمُوسى إماماً وَ رَحَِةٌ أوليكك. بُومئُون+ به و من يكم به من الأحزاب 
فَالنَارُ مَوعِدّه فلا تَككهدفى ري منه نهد الوه من رَبك و لكزء أكثَرَ النّاس لا يو ينون (017) و من أظلّم من افترى عَلَى الله كني اول 
درطو على ته رو بثرل الأسهاذ هؤّلاءء اين كذَّبُوا على ريم الل الله عَلَى الظدالمين ةو دو سَبيل الله و 
تغوتها عِوَجِاَوَهُم بالآخرَةُ هم كافون (19) أوليك لم ونوا ُعجزين فى الأرض و ما كانلهُم ين دُون اللوِين ولا يُضاعَف لَهُمم 
الغذابهما كاثوا يستطيقونه الشمعنو ما كانوا يبص رون )٠١(‏ أولتكته الذي حَيدَوُوا نشد هُم وَصَلعَنهُم ما كاثوا ء َفترون(١1)‏ لا جَرَم 
أَنَّهُم فى الآخِرَةٍ هم الأخت رون (1) إن الّذِينَآمنُوا و عَمِنُوا الضالحات و أخبتُوا إلى رَيُهم أولتكك. أصحاب الجن هم فيها خالكُون 
16 مكل ايقن كالأعمى و الأصَمءوَالبديرٍ و التجيع كل يستويان عملا كلا تَذَكرُون (06) و لَقّد أرقن ويا إلى قَومِهِ 5" 
نَذِيرٌ مين (10) أن لا تَعمٌدُوا ِل الله إِنّى أخاف: عَلَيكُم عذاب يوم أَلِيم (18) قال الملا اللي كتوو اهن ترعدناً تراك إلا شرا علدا و 

ما كرا كماتيه ركك إلأ الَِّينَ هم أَراذِلّنا باد الأ وما ترى لكم علينا بن فُضل بل نكم كاذيين:(57) قال.يا قوم أ وَأَيكُم | إن كنته 
عَلى ييَنَدُ م من ربَى و آتانى وَحةً بن عنم تمت عليكُم أنمكمُوها و أَم لها كارهون (1) ويا قوم لا أستلكُم علي مالاً إن أجرى. 
إلا عَلَى الله و ما أن بطاردٍ ين آنُوا نهم مُلاقُوا بهم وَ لكنّى أراكم قُوما تَجهَلُون (19) و يا قوم من شر ين الله إن طَرَدتهُم أ 
قلا تَذّكَدون ( ")و لا أقُول كم يندى حزان الله ولا عل القيب و لا- وله إلى لك ا انر ِلَِّينَ تَردَرى أعيتكم أن متهم 
اللسخيرا لله أعلّمه ؛ *بمافى يدهم إِنَى إذا من الظ المين: (01 لتالرا ها 0 جادّلتَنا فأكتّرت. جدالَنا َأتنا بما تَعَدّنا إن كت ا 
الصَادِقِينَ (؟9) قال إِنّما يكم به إن شاءَ وما كم بمُعجز ين (10) ولا 1 نصيتى إن أرّدت أن أنضح لَكم ! إن كان اليد 
أن غويكم هر لكي وَ ليه تُرجَعُون (6”) أم يَقُولُون افتّراه قل إن افتريشه فَعلَّى إجرامى وَأَنَا بَرىءٌ مما تُجرمُون (0) و 5 إلى توح 
نهآ يمن" من تويك إل من قد آمن فلا بيتس بما كانُوا يَفعَلُونَ (*) وَاصمّع القُلك بأعيننا وَوّحينا ولا تُحاطِبنى فِى الّذِينَ طَلَمُوا 
نهم مُغْرقُون” (/0*) وَيَصنّعالفدكء و كلّما م عَلَيمِ مَل من قومِه سََخْرُوا منهقال إن تَسخحْرُوا ما فنا نَسحَرٌ يك كما تسكَرُون (*) 
نشوك اعلمز كن يَأتِيه ع ابه يُخزيه و يَحِل؛ عليه ع ابه مُقِيم(9") حَتّى إذا 1 اه الوق فنا أتعما قبها من 115 نوصي 
اين و أهأدّكك. إل مَن سبق عَلَيه القَولهوَ مَن آمَنءوَ ما آمَنْ مَعَه إلا قليله(60) و قال اركبوا فيها بسم الله مَجراها و مُرساها إنهرَبّى 
00 رَحِيمه (61) و هى تّجِرى بهم فى مَوجٍ كالجبال و نادى وح ابتدو كان فى مَعَزِلٍ باق عار كي هنا ولا فلكم مع الكافرين: (67) 
قال سَآوى إلى جب ل يّعص مْنِى مِنء الماء قال لا عاصم الوم من ' أمر الله ان رَحِموَ حال بَنَهُمَا الموج فكان من المُغْرَقينَ (57) و قيل. 
يا أرخ ض ابلعى ماءكث و يا سماء انلع البق تافر اشم اندر انوك على اشرو قر بُعدا للقُوم الظالمين (5©) و نادى . توه 
رَبهفُقَالرَبِهإنةابنى 0 أهلى و إنهوَعدكك الحقةو أنت أحكم الحاكمين. (60) قال يا ود سين أهليك هعمل غَيرٌ صالاحر 

قلا تسكن ما لس لكثه بعلم إلى أعتلكه دان تكوب السام ل (69) قال رب إِنَى و بك أن أسكئلك ما ليس لى بوعل وَإِلا 
تَغَفِر إلى و رحد أكن ووالخادري ا اويل يا تُوحداهبط اديه وَبركات عَلّيكوَ عَلى أكويكن مََككه و عد تُمَتحَهُم ثم 
يَمَسّهُم منّا ابه أَلِيم (68) تلكك من أنباء الْعَبب تُوحيها إلَيكك. ما كيك تعلننها امع الال دين قبل هذا فاصبر إنه العاقبة للمتّقين 
(9©) [و8١-ر]‏ 


[ترجمه] 


آن كس كه باشد بر حتجتى از خدايش و از يس او مىرود كواهى077 هم ازاو واز بيش اينكه كتاب توريت موسى بيش روى و 
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رحمتى! ايشان ايمان دارند به آن و هر كه كافر شود به آن از جماعت» دوزخ وعده كاه اودلا» مباش در شككء از آن كه آن حق- 
است از خداى تو و لكن بيشتر مردمان ايمان ندارند40). و كيست ستمكارتر از آن كس كه فرو بافد« 203١‏ بر خداى دروغىء ايشان 
إرا]١١١)‏ عرض كنند؟١)‏ بر حسم ع ا ع سح م م عي مج ممعت .)١--1"(‏ اساسس: باشدء به قياس با نسخه آو» تصحيح 
شد. (7). آج. لبء آز: ابقاع. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: وقوع. (2). اساس: اينكه هرء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه 
بدلهاء «هر» زايد مىنمايد و حذف شد. (26). همه نسخه بدلها: كه. (/0). اساس: كواهم, به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. بآ 

(). أو آجء بم, لب: اوست. (8). أو آجء بم» مجع لب: ايمان نمى آرند. .)23١(‏ آو» آجء بم» لب, فرابافد. .)١١(‏ اساس: ندارد» از 
آو» افزوده شد. (17). آو» بم» مج: عرضه كنند» آج, لب: عرضه دارند. صفحه : 1١‏ خدايشانء و كويند كواهان: اينان آنانند كه 
دروغ كفتند بر خدايشان» لعنت خداى بر ستمكاران باد. آنان كه باز دارند از راه خداى و جويند آن را كذى١1١)‏ و ايشان به قيامت 
كافر باشند. -١88[‏ ب] 

ايشان نبودند عاجز كننده در زمين و نبود ايشان را بيرون از خداى١2)‏ از دوستانى حمايت كنند كانى مضاعف كنند ايشان را عذاب» 
نمى توانستند شنيدن و نمىديدند. ايشان آنانند كه زيان كردند خود راد" و كم شد از ايشان آن دروغ كه مى كفتند. هر آينه كه 
ايشان در آخرت زيانكارتر باشند«8). آنان كه بككرويدند و كردار نكو كردند و تواضع كنند«0) با خدايشانء ايشان اهل بهشتاند» 
ايشان در آن جا هميشه باشند. مثل دو كروه جون نابينا است و كر و بينا و شنواء راست باشند ايشان از روى مثلء انديشه نمى كنيد! 
بفرستاديم ما نوح را به قومش كه من شما را ترسانندهام بيان كرده«7. -١0١[‏ ر] 

كه مه برستى7/1) مكر خخداى را كه من مى ترسم بر شما:8) عذاب روزى دردناكك. 0 
-(20). آج: كجىء لب: كنجى. (1). آو» آج؛ بمء لب: راااز فرود خداى. (). آو» آج, بمء لب: به تنهاى خود. (6). اساس: باشدء به 
قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (2). آو» آج؛ بم» مجع لب: تواضع كردند. (©). آوء آجء بم لب: روشن» مج: بيان كن. (1). مه 
يرستى/ ميرستى. (). آج» مج؛ لب از. صفحه : 717 كفتند اشراف قوم او آنان كه كافرند١1)‏ از قومش: ما نمى بينيم تو را مكر آدمى 
مانئد ماء و ما نمىبينيم كه يسر و شد370» تو را مككر آنان كه ايشان فرومايكان [ما]:” اند به اول رأى» [و]؟" نمى بينيم شما را بر ما از 
فزونيى» بل مىينداريم شما را دروغزن«8. كفت اى قوم ديدى اكر من باشم بر حيجت«#) از خداى من و بدهد«27) مرا رحمتى از 
نزديك او يوشيده شده است بر شماء الزام كنيم شما را و شما آن را ناخواهنده8) باشى. -١1١[‏ ب] 

اى قوم نمىخواهم از شما بر آن مالى41) نيست مزد من مككر بر خداىء و نيستم من براننده آنان كه ايمان آرند 203٠١‏ كه ايشان ببينند 
[ه]١١21)‏ ثواب خداى باشند, و لكن من بينم:؟1) شما را كروهى نادان. اى قوم كه يارى مى كند مرا از خداىء اكر برانم ايشان را 
انديشه نم ىكنى؟ و نمى كويم شما را كه نزديكك من است خزانههاى«1) خداى, و ندانم ا ااا ا اا سسا 
(0). آوء آج. بمء لب: كافر بودند. [.....] 

(0). آو آجء بم مل: ييرو شدند. -8-1١١(‏ ”). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (0). آو آجء بم» لب: دروغزنان. 
(©). او آجء بم: حتجتى. (/2). آو, آجء بم لب: آيد. (8). أو آجء بم لب: كاره. (9). أو آجء بم: خواسته. .)03١(‏ أو آجء بم لب: 
آوردند. .)1١(‏ اساس: خزانهاى/ خزانههاى, آوء آجء بم» مج, لب: خزينها/ خزينهها. (01). آوء آج, بم» لب: مىبينم. صفحه : 767 
غيبء و نمى كويم كه من فريشتهام و نككويم آنان را كه حقير مىدارند جشمهاى شماء ندهد ايشان را خداى نيكى, خداى داناتر به 
آنجه در دلهاى ايشان است كه من آنكه از جمله بيدادكاران باشم. -١71[‏ ر] 

كفتند» اى نوح؟ با ما جدل كردى و بسيار بكردى جنكك با ماء بيار به ما از آنجه وعده مىدهى ما رااكر تواز جمله راستكويانى. 
كفت خود آرد به شما آن خداى١1١»‏ اككر خواهدء و نيستى شما عاجز كننده70). سود ندارد شما را نصيحت من اككر من خواهم كه به 


آن نصيحت كنم شماا”» اكر خداى خواهد كه نوميد كند شما راء او خداى شماست و با او" برند شما را. يا مى كويند فرو 
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بافت«0) آن راء بكو اكر فرو بافتم20) آن را بر من است03727 كناه من» و من بيزارم از آنجه كناه مىكنى شما. وحى كردند به نوح كه 
ايمان نيارند6 از قوم تو مكر آنان40) كه ايمان آوردند«١٠23»‏ در سختى مباش از آنجه ايشان مى كنند. [1/ا١-‏ ب] 

بكن كشتى به جشم ما و وحى ما و خطاب مكن با من در آنان كه ظلم كردند كه ايشان را غرق خواهند كردن:١01.‏ 2*6 
دب سس (9). أو آجء بم» مج لب: شما به آن خداى. (). آجء لب من. 00. آو آجء بم» مج راء (©). 
آوء بم: وااو. [ 505 

(0). آو» آجء بم لب: فرا بافت. (2). آو آج. بمء لب: فرابافم. (/). آو» آج. بم: ور من بود. (. آو بم: نيارد. (9). آى آج. بم 
لب: آن كه. .)23١(‏ آوء آج. بم» لب: ايمان آورد. .)١١(‏ آو» آج, بم» لب: غرقه خواهند كرد. صفحه : 7151 و مى كرد كشتى وهر كه 
بككذشت١1)‏ براو كروهى از قوم او» فسوس داشتند«7 از او» كفت: اكر فسوس دارى:” از ماء ما فسوس داريم از شما جنان كه 
فسوس دارى«». زود بود كه بدانى هر كه كه«8) آيد بدو عذابى:١2)»‏ هلاكك كند او راء و حلال شود بر او عذابى ايستاده. تا آنكه 
كه آمد فرمان ما و بر جوشيد تنورء كفتيم ما: بر كيره7» در آن جا ازهر دو جفت دو را واهلت را الَّا آنان كه سابق شد بر او 
كفتار» و آن كه ايمان آورد وايمان نياورد با او مككر اندكك. (4) و كفت: در نشينى دره١٠)‏ كشتى به نام خداى راننده و استوار 
كننده«١1)‏ كه خداى من آمرزكار و بخشاينده است -١7/75[‏ ر]. و آن«؟17) مىرفت با ايشان در موجى جون كوههاء و آواز داد نوح 
يسرش را- و بود در دورى- اى يسركك من؟ در نشين با ما« 03 در كشتى و مباش با كافران. كفت باز شوم«؟0 با كوهى كه نككاه - 
تبسح .)١(‏ آج» لب: هر كه كه بككذشتند. (؟). آو» آج, بم» لب: فسوس مىداشتند. (00. 
أو يم: مىدارى. (6). آو» بم لب: شما فسوس موىدارى. (28). آو, آجء بم مجء لب: هر كه. (2). أو آجء بم لب ايستاده. (/0. 
اساس: بر كيريم» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. [.....] 

(8). آوء بم: براشان. (4). اساس: مجريهاء به قياس با متن قرآن مجيد» تصحيح شد. .)3١(‏ آوء آج, بم؛ لب آن. .)1١(‏ آوء بم: براننده 
آنء» آجء لب: برآرنده. (؟١).‏ أو آجء بم لب كشتى. (15). آو, بم: واما. .)١8(‏ أو آجء بم» لب: يناه دهم. صفحه : 758 دارد مرا 
ازآبء كفت باز دارنده نيست امروز از فرمان خداى الا آن را كه او ببخشايد و بازداشت ميان ايشان موج و بود از جمله غرق 
شدكان. و كفتند: اى زمين فرو بر آبت راء واى آسمانها بازكير وفرو بردند آب و باز كزاردند كارء وراست شد بر؛١»‏ كوه 
جودىء و كفتند هلاكك باد كروه بيداد كاران را. -١/7[‏ ر] 

آواز داد نوح خدايش راء كفت اى خداى من» يسر من است از اهل من» و وعده تو راست استء و تو حاكمتر حاكمانى. كفت اى 
نوح او نيست از اهل تو كه او را كارى است نه نيككء مخواه از من آنجه نيست تو را به آن دانشى» من يند مىدهم تو را كه باشى از 
جمله جاهلا.ن؟ كفت: خداى من؟ كه من يناه با تو مىدهم كه خواهم از تو آنجه نيست مرا به آن دانشى و الما نيامرزى مرا و 
نبخشايى بر منء باشم از جمله زيانكاران. [177- ر] 

كفتند: اى نوح فرو شوه؟» به سلامت از ما و بركتهاه”» بر تو و بر جماعاتى از آنان كه با تواند و كروهانى«؟1 كه ما ايشان را ممتّع 
كنيم يس برسد به ايشان از ما عذابى دردناك. آن از اخبار غيب استء وحى مى كنيم آن را به تو«ه)» 2 
سس سس (59)). أو بم: ور.(0). آجء بم لب: برو. (*0. آجء بم لب: بركتهاى ما. (06. آجء لى» كروهان. (0). آجء لى: 
بر تو. صفحه : 758 تو ندانستى آن را تو ونه قوم تواز بيش اينكه. صبر كن كه عاقبت متّقيان١»‏ راست. قوله [تعالى]1): أ فَمَن كان. 
عَلى بَيْنَذْ من رَبّهِ- الآيف حق تعالى در اينكه آيت استفهام كرد بر سبيل تقرير» كفت« أفْمَن كان عَلى بَينَةْ من رَبّمِِ كفت: آن كس 
كه او بر بتبنت و حيّجت و بيان باشد از خداى تغالىه يعنى وسو للد عليه القاذى بو بتار شامة منهه و بر بى او مىرود كواهى هم از او. 
مفسّران خلاف نكردند:©» در آن كه آن كس كه بر بتنت» رسول است- عليه السّلام- و انما خلاف در شاهد كردند. عبد الله عباس 


و علقمه و ابراهيم نخعى و مجاهد و ضبحاكك و ابو صالح و ابو العاليه و عكرمه كفتند: مراد جبريل است- عليه السّ.لام. بعضى د كر 
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كفتند [و آن حسن و قتادهاند كه: مراد زبان رسول است- عليه السّلام. بعضى كفتند ]:0): مراد صورت رسول است و شمايل او براى 
آن كتدهر كين كه رسول واادسدد فيل اللةعليهى التو كواهى ذاد كدة اواوسول داق ابت كد امد ومعاتل ثبوة نجه 
صورت و شمايل او كواهى داد بر نبوّت اوء و اينكه بر سبيل توسّع باشد. حسين بن الفضل كفت: اينكه شاهد» قرآن است و نظم و 
اعجاز او. و إبن جريج و مجاهد كفتند: فريشته بود كه او را نككاه داشتى و تأييد و تسديد070 او كردى. بعضى دكر كفتند: مراد 
رسول است- عليه السِّ لام. و اينكه اقوال اكر جه حوالت است بر مفسّران» اقوالى مضطرب و فاسداند«8) براى آن كه مخالف ظاهر 
است» جه حق تعالى كفت: و يتوه شاهددٌ منهه كفت: ازبى او مىرود كواهى هم از او. در اينكه معنى سه جيز اعتبار بايد كردنء 
يكى: تلو«ة) و تباعت, و دوم: كواى١١٠0‏ زو 1١١]‏ شهادت و صكحت معنى او» سيم07: لفظ منه» و آن كه كنايت راجع لا بد با 
رسول استء وهر قول كه سسسب (9). همه نسخه بدلها: يرهيز كاران. (؟). اساس: ندارد» 
به قياس يا نسخه او و ذيكر سخه بدلهاء افزوذه شد [...] 

(). آجء بم» لب» آز عاقبت مر يرهيزكاران را بود. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز لب: خلاف كردند. -1١(‏ 8). اساس: ندارد» به قياس 
با نسخه آو, افزوده شد. (2). مج: و على آله و اصحابه و سلم. (/). لب. مل: تشديد. (. آو بم؛ مل» مج: ناسديد, آج, لب» آز: 
ناسديد است. (4). آوء آجء بم» آز: يتلو. .)21١(‏ همه نسخه بدلها: كواهى. .)1١(‏ آج, بم» مج» لب: سيوم. صفحه : 751 ايشان كفتند 
مناقض ظاهر قرآن است. اما آن كه كفت: مراد جبريل است يا فريشتهاى كه او را تأييد كردى, اينكه قول منتقض است بقوله تعالى: 
منهه از او. و جبريل و آن فريشته ازاو نباشدء جه ايشان قبيلى ديكراند و رسول- عليه الس لام- قبيلى ديكر. و اما قول آن كس كه 
كفت: [مراد قرآن استء منتقض باشد به يتوه و به منهه براى آن كه قرآن از رسول نيست و نيز بسر و او نباشد» بل رسول- عليه 
الّلام- يسر واو باشد ]ذاه [اتاقول آن كس كه كنت «ااتهراة بان رسول امك معقف باد بة نطرة واشاهة» يراق آذ كه ؤبات 
او تبع او نباشدء و نيز كواى3 را نشايد"» كه زبان مرد كواه مرد نباشد بر صحت دعوى او. و اما قول آن كس كه كفت: مراد 
رسول استء حارج است از آن كدهث؛ كلام را معنى بود [جه]:6) منتقض 077 است به يَتلموه و به شاهددٌ و به منه» به هر سه منتقض 
اسكدؤ الماممد أن اسة كساروابة كرددائد به اسائيد تكالف ومؤالق كدةمراد به ساحن لاقنت رسول اسع صبلى الله 
عليه و آله- و به «شاهد»» امير المؤمنين على- عليه السّر.لام. دليل بر اينكه» آن است كه: ظاهر را و معنى را و نظم را با اينكه قول خلل 
نيستء و با آن اقوال خللها است- جنان كه كفتيم. اما اخبار من طريق العامّه: ثعلبى امام اصحاب الحديث در تفسير بيارد به اسناد از 
كلبى از ابو صالح از عبد الله عباس «4» كفت: أ قَمَن كان عَلى بَيْنَدُ مِن َي رسول الله و يتتلوه شاهددٌ مندهعلى: بن ابى طالب. هم او 
آورد به اسناد از حبيب بن يسار از« 203١‏ زاذان<١202‏ كفت: از امير المؤمنين١؟١)‏ شنيدم كه مى كفت: و الذى فلق الحبّةُ و برأ السمة - 
سسسب (س#- 8 .)١‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (*). همه نسخه بدلهاء 
بجز مج: كواهى. (). آوء آج, بمء ملء لب: بنشايد. (5). اساس: دليل» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. (/0. 
اساس: متصلء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. [.....] 

(8). همه نسخه بدلها مختلف. (4). همه نسخه بدلها كه. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها: عن. .)١١(‏ آو. آجء بم» مل: رادان» مج: زادان» لب» 
آز: راوان. (17). آج؛ بم» لب» آز على. 03072١‏ صفحه : 758 الله لو ثنيت لى وسادةء او قال كسرت فاجلست عليهاا لحكمت بين اهل 
التقوريت بتوريتهم و اهل الانجيل بانجيلهم؛ و اهل الزّبور بزبورهم, و اهل القران بقرآنهم. و الذى [9/1*- ب] 

فلق الحبَةُ و برأ الَنَسمهُ ما من رجل من قريش جرت عليه المواسىء الا و انا اعرف له [اية]؛ تسوقه الى جِنّهُ او تقوده الى ناره. فقام رجل 
تقال اما اكه امير المؤ يق الى نولت فكداقالة ]قفن كاش كك عنمن رقو لرشاهتد نف كتعةه آن دان ددرو زير 
زمين دانه شكافد و در رحم صورت نككارد كه اككر مخدّهاى دولا« بكنندء يا بركردانند ومرا بر آن جا نشانند» حكم بكنم اهل 


توريت را به توريتء و اهل انجيل را به انجيلء و اهل زبور را به زبور» واهل قرآن را به قرآن, به آن خداى كه در زير زمين دانه 
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شكافد و در رحم صورت نكارد كه هيج مرد نيست از قريش كه استره بر سر او برود و الَا من دانم در حق:او آيتى كه او را به بهشت 
برد يا به دوزخ. مردى برخاست و كفت: آيت تو كدام است يا امير المؤمنين؟ كفت- عليه الت.لام: أ فَمَن كان عَلى يَيَنَةُ من رَبّهِ و 
تتلوهه شاهدٌ منده. رسول خداى است«4) كه او بر بتنت استء و من آن كواهم كه از او ام و يسر و اوام. و در كتاب فصيح الخطب«2» 
[بيارد 701 به اسناد كه: يكك روز امير المؤمنين- عليه السَلام- كفت: بر منبر كوفه: سلونى قبل ان تفقدونى فانالعلم يفيض بين جنبى" 
فيضا لو وجد مستفاضا الاو انُكم لن تسألونى عن فئهُ باغية و اخرى هادية الَّا اخبرتكم بهاديها و باغيها و سائقها و قائدها الى يوم 
القيامة» كفت: بيرسى مرا از يبيش آن كه مرا نيابى» كه علم از ميان يهلوهاى من موج مىزند اككر راه يابد, و الا«48) مرا نيرسى از هيج 
كروهى باغى و ديككرى هادىء و الا خبر دهم شما را به هادى ايشان و باغى ايشان و سايق ايشان و قايد ايشان تا به روز قيامت. إبن 
الكوًا بر ياى خاستء كفت: ما ادّعى مثله نبى“و لا وصى» جنين دعوى هيج بيغامبر نكرد و هيج وصىء ييغامبر. امير المؤمنين كفت: - 
لدبب (9). آج» بم» لبه آز: عليه. (؟). اساس: ندارده به قياس با نسخه آو افزوده شد. 
(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مج: الى النار. (). آو آج. بم آز: دو تا. (2). آو آج. بم لبء آز: خدا كفت. (2). آوء آجء بم؛ مل 
آز: فصيح الخطيب. (/). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو, افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: الاو. صفحه : 759 [غرض تو علم 
نيستء تعنّت استء كفت: دستور باش تا سؤال كنم! كفت]١١:‏ سل تفقّها و لا تسأل تعنّتا » جيزى كه يرسى بر سبيل تفْقّه ييرس و بر 
سبيل تعنّت ميرس. و سل عما يعنيككء و جيزى ببرس كه تو را به كار آيدء كفت: جز جيزى نمى برسم كه مرا به كار است١7»‏ 
"كفيك برس كنت افرق ها الذاريات ذَروااد” قال: تلكك الرّياح. خبر ده مرا از ذاريات» كفت: بادهاست» كفت: ... َالحاميلات 
وقرارع» جيست! كفت: ابر است» كفت: ... فالجاريات بُسرادة» [جيست !]22 كفت: كشتيهاست» كفت: َالْمُقّسّمات أمراً8 كه اند! 
كفت: فريشتكاناند. كفت: خير ده مرا از بيت المعمور» 5فت: خانهاى است در آسمان هر روز هفتاد هزار فريشته در او شوند كه تا 
قيامت نوبت به اوّلينان نرسد. كفت: مرا خبر ده از ذو القرنين تا ييغامبر بود يا يادشاه! كفت: نه ييغامبر بود نه يادشاه» و لكن بنده 
صالح بود خداى را دوست داشت و خداى او را١8/»‏ و براى خداى خلقان را نصيحت كرد. ككفت: خبر ده مرا از قرنهاى او تا زر بود 
يا سيم! كفت: نه زر بود نه سيمء و لكن او بيامد و قومش را با خداى خواند» بر يكك جانب سرش بزدند برفت» د كر باره باز آمد و 
ا ل ل ا 
كرده بود كه كفت: لم رَ إِلَى الَّذِينَ يَدُلُوا نعم تحشكه الله كثرا . » كفت: هما الافجران من قريش بنو اميه و بنو المغيرةً » كفت: 
آن دو قبيله فاسقاند از قريش يكى بنو امدّه و ديكر بنو المغيره. كفت: خبر ده مرا من قوله تعالى: قل هل تُنيفكُم بالأخدرين. 
أعمالان؟ اين كقكة اهل سمرورواراند الام يعض خاريفان. سسسب (سم- .)١‏ اساس: ندارد» به 
قياس با تبه وى درك سبخه رذلهاء الؤودة شك [...:.] 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: به كار آيد. (”). سوره ذاريات )2١(‏ آيه .١‏ (©). سوره ذاريات )2١(‏ آيه ”. (). سوره ذاريات 
)0١(‏ آيه ”. (). سوره ذاريات )2١(‏ آيه 8. (8). همه نسخه بدلها دوست داشت. (4). آو, آجء بمء آز: انزال. .)2٠١(‏ سوره ابراهيم 
(15) آيه .)1١(.18‏ سوره كهف (18) آيه .)05(.٠١‏ آو آج بم آز: حروفند» مل: جبرويزيد» مج: حروراند. صفحه : 7١0١‏ كفت: 
خبر ده مرا از مجرّةٌ قال:١7201)‏ اشراج١‏ السّ.ماء و منهاه هبط الماء المنهمر. كفت: خبر ده مر از قوس«”) قزح» كفت: قزح مكو كه آن 
نام ديو استء و قل قوس الله و هى امان من الغرق» كفت: آن را قوس قزح مكو كه قزح لاجو ب انوك 
ليحرت كلل م اعم دو ان الاق قدي اينكد” امك [بر كفو اقس ]ندر عقا الاو اللهاز ا عن مهوي الل رجهلا 

أ النّهار مُبِصِرَة ةّ «ه». قال: اخبرنى عن اصحاب رسول الله مرا خبر ده از اصحاب رسول. كفت: از كدام اصحاب خبر دهم تو را! 
كفت: از عبد الله مسعود. كفت: قرء القرآن ثم.وقف عنده. قرآن بخواند و بنزديكك قرآن باستاده6». كفت: اخبرنى عن ابى ذرٌ 
كفت: خبر ده مرا از أبو ذرء كفت: عالم شحيح على علمه؛ عالمى بود بخيل بر علم خودء يعنى علم جز به اهل نياموختى. كفت077: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه (اللناط از إعرارعر 


خبر ده مرا -١7/8[‏ ر] 

از سلمان» كفت: ادرك علم الاوّل و الاخر و هو بحر لا ينزح و من لكك بلقمان الحكيم و هو منّا اهل البيت » كفت: سلمان علم اول 
و آخر دريافتء واو دريايى است كه بنه رسده6) و كه ضمان كند تو را به لقمان حكيم, يعنى او مثل لقمان حكيم استء و اواز 
فاك أل البيك: كقف: مرا عبر ده از تحديفة بن الباق كنت :8 كان عوافا بالمتاففيح وسال وسول اللاع هيل اللغاية- فقن 
المعضلات وان سألتموه وجدتموه بها خبيراه» كفت: منافقان را نيكك شناخت و رسول را يرسيد از مشكلات» واكر بيرسى او را به 
آن عالم يابى. كفت: مرا خبر ده از عمّرار ياسرء كفت: خالط الاسلام لحمه و دمه و هو محرّم على النّار» كفت: ايمان با كوشت و 
خون او آميخته شده استء و او حرام است بر دم ةد 13)دهلة ابراي 00د اق اجا هي 
لب» آز: السّماء منها. (*). آجء آز و. (6). اساس: ندارد؛ به قياس با نسخه آو, افزوده شد. [.....] 

(0). سوره بنى اسرائيل (17) آيه 21١‏ همه نسخه بدلهاء بجز مج الاية. (8). مل» مج: بايستاد. (01. آو هذا. (8). بنه رسد/ بنرسد. (4). 
آجء لب» آز: خبيرا بها. صفحه : ١‏ دوزخ» كيف ما زال الحقء زال معهء هر كجا حق يافتى١1١‏ او را با حق رفتى. كفت: اخبرنى عن 
كفو مرا او كرح خين وى كلك قال اللد جغالى» قلا تر كنا النسك ٠.‏ خداى تعالى كفت: خويشتن را تزكيه مكنى؛ و لكن هم 
او كفت: و أمًا ينعمَة رَبك فَحَدِّ ث7 به نعمت خداى حديث كن150: كنت اوّل داخخل و آخر خارج و كنت اذا سألت اعطيت و اذا 
سكلته ابتديت و بين جوانحى علم جم» كفت: اول داخل من بودمى و آخر خارج من بودمى» و جون بخواستمى بدادندى» و جون 
نخواستيم ابتدا كردندىء و ميان يهلوهاى من علمى بسيار هست. كفت: از قرآن در حقء تو جه آمد! كفت: در سورت هود 
نمىخوانى: أفَمَن كانه عَلى بَيَنَدٌ من رَبّهِ وَ يتوه شاهددٌ منهه آن كه بر ببنت بود از خخداى تعالى رسول بود و من آن كواهم كه از 
اويم و در بى اويم. إبن الكوًا كفت: و حمّك لا اتّبعت احدا بعدكك, به حقء تو كه از بى«0) كس نروم مككر از بى توء واخبار در 
اينكه معنى بسيار است من طريق الخاصّة و العامّة. وَ من قَبلف و از ييش او ضمير راجع است [با رسول- عليه السّلام]:2) و هو «من», 
فى قوله: أفَمَن كانء كتابهمُوسىء يعنى توريت. إماما روحم بيشرو و مقتداى و رحمت. و نصب او بر حال بود» وعامل در او 
يكى باشد از اينكه دوء اما آنجه در ظرف27 مقدّر است فى قوله: وَ من قبل براى آن كه لابد در [او]«8) مقدّرى باشد من قوله: ثبت 
او حصلء اى ثبت او حصل كتاب موسى من قبله اماما«ة)» يا آنجه شاهد بر او دليل مىكندء براى آن كه تقدير جنين كه: و 
يشهد ٠١‏ من قَيلهِ كتاب+ مُوسى إماما وقكة ودر كلام محذوفى هست. و التُقدير: أ فَمَن كان عَلى بَيَدْ من رَيّهِ و يتتلوه شاهِدٌ مننه- 
لص .)١(‏ همه نسخه بدلها: رفتى. (1). سوره نجم (87) آآيه 7 (8). سوره ضحى (98) 
آي 11 (8): عل عديث كند. (8). هيه تسكه بذلياة يبن (2-4), اساى: تدارة» به قباس يا تسكه او افزودة شد :(7) اساس: 
طريق» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (4). آج, لبء آز رحمة. .22١(‏ آو: اشهد. [.....] 

صفحه + 87ل كمن لا بينة لهو له شاهدء و مثله قوله: أَمَن هو قانع آناء الل شاليكدا و فاضا هذ ز الكمرة وج را ويسم وقدببدنه 
كمن ليس كذ لكك و ايشان مانند ايتكه حذف كنند لدلالة الكلام عليه؛ الا ترى الى قول الشاعر: و اقسم لوشئى اتانى رسوله سواكك 
ولكن لم نجد عنكك مدفعا و التتقدير: لدفعت و لكن لم نجد لكك مدفعاء و انشد الفرّاء: فما ادرى اذا يمّمت١2)‏ وجها اريد الخير ايها 
يلينى أ الخير الى انا ابتغيه ام الشَّرٌ اذى هو يبتغينى و تقدير آن است كه: اريد الخير و احترز من الشَرٌ اينكه بيفكند براى آن كه 
انِهما بر هر دوه" دليل كرد و تمام الشرح فى البيت الثّانى. أوالتكف زو ريه ايشان به آن ايمان دارقشنو عن يكار بعري الأسراييه 
و أن كه كام ترد يه اوااذ يله اشران امن فين اسك ة واقراذ واسواب» كفارانك قاء كفت: كلء كافر حزبء و احزاب 
غبارث است از كفان فالثاة مر حدم وقدة كاه او دوزخ استء و ايشان را براى آن احزاب خواندند«؟» كه تحرّبوا على عداوة رسول 
الله اى اجتمعوا. سعيد جبير روايت كند از ابو موسى الاشعرىء كه او كفت: از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه مى كفت: هيج جهود 


و ترسا نباشد كه نام من شنود و به من ايمان نيارد» و الا جاى او دوزخ بود. من با خويشتن انديشه كردم [كفتم رسول- عليه السّلام- 
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اينكه از قرآن كويد, طلب بايد كردن تا كجاست,ء انديشه كردم قارف امك امتاعا ناد امد كدة وكم تكثر به من الأحزاب فَالنَارُ 
توعتده كفث:صدق الله و صدق وسوله. آنكهوسول را كفت: فلا تكك فن مربة + ذكر؟ در شكك نباشى كه ايتكه سوءاسنت ا 
خداى توء خطاب با رسول است و مراد امّت. و روا بود كه رسول- عليه السّ.لام- داخل بود تحت مراد بر آن تفسير كه كفتم كه: 
واجب [ع/ا١-اب]‏ 

ا ا ا نيارند و باور ندارند. 2 52525555 
لل-- (2). سوره زمر (9) آيه 4. (9). آو مل: تتثممت. (). همه نسخه بدلها: براو. (©). آو آج؛ بمء لب آز: 
خوانند. (2). اساس: ندارد» به قياس با نسخه ملء افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: آيتم. (1). همه نسخه بدلها: فعل. صفحه : 707 
انك كتك در عن أذ » كيست ظالمتر و بيدادكرتر از آن كس كه او بر خداى دروغ فرو بافد١1»‏ از آنان كه او رازن كفتند و 
فرزند كفتند, و ظلم و دروغ و قبايح براو حوالت كردند ايشان ظالمتر همه جهاناند بر خويشتنء و معنى ظلم ايشان بر خويشتن بر 
هر سه معنى ظلم حمل توان كردنء يكى: جون جلب مضرّت ايشان مى كند«7) به خود ظالم نفس خود باشند. دكرء جون نقصان و 
تفويت ثواب ايشان م ىكند از خود ظالم نفس خود باشده7» يعنى باخس حظ خود از خير. و ظلم؛ در لغت نقصان بود. دكر آن كه: 
وص ايكسراحدا "١‏ نه به جاى خود كردهاند» يس واضعاند جيزهة) را تمدر جاق خوقر و اكد را بو ارشع افل لخت كلم 
مى خوانند. أوليكك يعرضُون على رهم إيشان را بر خداى عرض كتند. وعتولهالأسواقعو كريل كراعاق يض لكان حنظه و 
كتبه كه: اينان آناناند كه بر خداى دروغ نهادند. آنكه كفت: ألا نَعَنَةٌ الله على الظالمين» لعنت خخداى بر ظالمان باد؟ روا بود كه 
اينكه از كلام فريشتكان بود. و اوليتر آن كه از كلام خداى بود لقوله: الاء كه «الا» استفتاح كلام باشد. آنكه وصف كرد ايشان را 
كه الو ا رشقو سَبيل الل آنان كه منع كنند مردمان راازراه خداى به اغراء و اغواء و دعوت باضلال و كفر. ويِبِعُونّها 
محا دوب تق 81 كفده اتراكر كعدو يعافنية قزايت ردان قدارقد: الك كته الكل يكرلرا سيوف لقره 
ايشان در زمين خداى [را]«©» عاجز نتوانند كردن و از خداى نتوانند كريختن 071 و از او فايت نباشند» بل در قبضه قدرت اويند و 
در تحت بنده8) قهر اويند كه هر كه كه خواهند بكيرد ايشان را. وما كان لَهُم من دُون الله من أولياءء و نباشد ايشان را از فرود 
داف از دوستان وعتمايك كمدكاني كد نولاق كان ايشان كند وم :لول ابعدائ غايث راست براق آآن كه على :دارة بدثراو لياء)ة 
جنان كه شاعر كويد: نَى لكلهامرء من جاره جار يييسسسئييستيتسسيس سسحت (1). آؤ اح سية ليه آز: 
فرابافد. (؟). آو, بم» مل» مج: مىكنند. (7). همه نسخه بدلها: باشند. (©). آو, آجء بم, لب» آز: حوالت. (8). آجء ملء لبء» آز: 
جيزى. (- #). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (8). جاب مرحوم شعرانى: تخته بند. [.....] 

صفحه : 105 اى» جار اجيره و احميه من جار١١)‏ السّوءء يعنى: من الشَّرٌ الوارد من جهته؛ و مِن دوم صله است مؤكد نفى. يُضاعَفء 
لهم القذاب+ مضاعف بكنند«”» ايشان را عذاب. در او دو قول كفتند» يكى: به حسب تضاعيف كناه. جنان كه ايشان كناه مضاعف 
مى كنند» ايشان را عذاب مضاعف مى كنند, و قولى د كر آن كه: هر كه كه ضعفى برود ضعفى دكر به دنبال او بوده7, و مراد به 
ضعف بر اينكه قول مقدار باشدء و قوله: ما كانُوا يَستَطِيعُون السّمع» يعنى بر ايشان كران مىآيد شنيدن و ديدن حق» جنان كه يكى 
از ما كويد: فلان [لا]؟ يستطيع ان ينظر الى» يعنى يشقعليه» فلان در من نمى تواند نككريدن» يعنى كران و دشخوار مىآيد براوه 
[و]«8) مراد به نفى استطاعتء [نه]«2» نفى قدرت استء جه اكر جنين بودى و ايشان را قدرت نبودى تكليفشان نكو نبودى. و فرّاء 
كفت معنى آن است كه: يُضاعَف: لهم الَذابه بما كانوا يستطيعون السَمع فما”0 سمعوا و ما كانوا ابصرواء عذاب بر ايشان مضاعف 
كنند به آنجه توانستند كه بشنوند و ببينند» نشنيدند و نديدند. و «با بيفكنند8) جنان كه بيفكندند فى قولهم: جزيته بما عمل و ما 
عمل40). و قال تعالى: نَجِرِينهُم اكش الذى كاثر) شار هو وقال: ...و لنجِزِيَنهُم أَجِرَهُم بأحفن نا كارا بشلرةر ا لفاو أبيث 
در معنى جارى مجراى آن بود كه كفت: عام عاب أَلِيمهبما كانوا يَكذيُون؛؟1١)»‏ و«ما»» در اينكه وجه«؟1) موصوله باشد ودر 
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وجه اول نافيه. د الو ا و را ب ا الي انا لساك ال ا 


أولتكثه الَّذِين سوا أَنْفُمَهُم كفية: اينان آناناند كه 6 ) خويشتن زيان كردهاند» يعلى جيرى كردهاند كه مستحق ق عقاب شدهاند و 
هلاكك به خويشت: ببستيس (293). |اساس: جاره» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (7). 


اساس: بكند, به قياس با نسخه آو و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (. آو» آج.؛ بم» مج لبء آز: آن برود. (8- ه- ©). اساس: 
ندارد» به قياس با نسخه آوء افزده شد. (/). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: فيما. (8). اساس: بيفكندند, به قياس با نسخه آو 
تصحيح شد. (4). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى: ما عمل اى بما عمل. .)3١(‏ سوره عنكبوت (4؟) آيه . .)01١(‏ 
سوره نحل (18) آيه /!9. (17). سوره بقره (؟) آيه .٠١‏ (07). آج بمء لب» آز: صورت. (15). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج به. 
صفحه : 100 آوردهاند» و جون ايشان را در دنيا به منزلت بازركان بنهاد» آنجه خير ايشان بود به مثابت ربح بنهاد» و تن و جان 
ايشان به جاى سرمايه. جون كارى كردند كه تن و جان به هلاكك دادند» كفت: جان [را]١١2‏ زيان كردند كه سرمايه است. و ضلء 
عَنْهُم ما كانوا يَفتَرَونَ [10/0- ر]ء و كلم شد از ايشان آن دروغ كه مىكفتند. در او دو قول كفتند» يكى آن كه: [اينكه]١7)‏ منفعت 
كه ايشان را در دروغ بودى فايت شدء جنان كه در دنيا به دروغ منتفع بودندى كه در قيامت نباشدء و قولى دكر آن كه: مراد به 
آنجه افترا كردند بتاناند» يعنى كم شوند”" از ايشان آن بتان كه ايشان را به دروغ خداى مىخواندند. قوله: لا جَرَم» زجاج كفت: 
(لا» ) نفى است» آن را كه ايشان ظن بردند كه ايشان را سود خواهد داشتن تن از شفاعت اصنام. آنككه كفت: جرم اى كسب ذلكك الفعل 
لهم الخسران. و بعضى دكر نحويان كفتند: معنى لا جرم لا بدّ و لا محاله«؟" باشد, و كفتهاند: معنى لا جرم حمًا باشد. و اصل جرم 
قطع و كسب إبود ]«دهء من قول الشّاعر: و لقد طعنت ابا عيينةٌ طعنة جرمت فزارة بعدها ان يغضبوا(2» اى كسبت37 الطعنة لهم 
التعبه قيال تطستهع إلى الغضيب بو ليع اليه لذ ةا لخدب له قله الخير. تع فى الاترة :لخي زوم يطل لا جرم 
ايشان در قيامت زيان كارتر باشند از ديكران» و «هم»» روا بود كه فصل بود و روا باشد كه مبتداى دوم باشد. إذهالِْين آمنُوا و عمِلُوا 
الصَالِحاتب كفت: آنان كدايماة آزفد و عمل صالخ كسد و أ خَبْتُواه4)» اى خشعوا و خضعواء و خشوع و خضوع [و]:) تواضع 
كنندهاد١٠)‏ سسسب (9»). اساس: ندارده» به قياس با نسخه- ملء افزوده شد. (؟). اساس: 
تدارده به قياس با نسخه آف و ديكر نسخة بدلهاء افزوده شد. [.....] 

(©)). او آجء بم لب» آز: شدند. (6). آجء آز: لا محال. (2). اساس: ندارد» به قياس با نسخه ملء افزوده شد. (2). آو, آجء بم» لب» 
آز: تغضبوا. (). اساس: كسبء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج الى ربّهم. (9). اساس: ندارد 
به قياس با نسخه آوء افزوده شد. .)23١(‏ آو: واء آجء بم لبء آز: باه مج: را. صفحه : ١08‏ خداى- عر و جل- و قيل: معناه استقاموا 
لرتهم من الخبت, و هو الارض المطمئنء المستوى١١".‏ و كفتهاند: اخبات» استقامت باشد, و كفتهاند: انابت باشدء با خداى كريزند» 
اينكه قول عبد الله عتّاس است. مجاهد كفت: ل ل قتاده كفت: 
خشعوا الى ربّهم» مذلت و خوارى نمايند خداى را. أوليك. أصحاب الصنّدُ هم فيها خالكُونه ايشان اهل بهئ بهشتاند و ايشان آن جا 
هميشه باشتك, آنكه كقت: مك «الفريقيو مكل اشكد دو كروه يعتى كافر و مسلمان: حون مثل [ذو كس است]0: يكى ثابينا و يكى 
بيناك و يكى شنوا و يكى ناشنواء راست باشد«3 با يكديكر؟ صورتء استفهام است و مراد تقرير و جحدء يعنى راست نباشد50)» يعنى 
مؤمن و كافر در حسن حال و سوء حال با بيناه8) و نابينا مانند» كافر از روى مثل جون كور و كر استء و مؤمن جون بينا و شنواء كه 
اينكه را حاسّه باشد كه به آن منتفع باشدء و آن ديكر حاسّه ندارد. و مثل» قولى باشد ساير كه در وى تشبيه بود حال اول را به حال 
دويم:2» و امثال به صورت خود بايد كه باشد» جنان كه تحسبها حمقاء و هى باخسء و نككفت هى باخسة» و اكر اينكه مثل در حق 
مردى كويىء همجنين بايد كفتن» و كذلكك قولهم: لو ذات سوار لطمتنى اكر بر مذ كر رانى اينكه مثل» هم اينكه8 لفظ بايد 
كفتن. و عمى و صمم647)» عبارت باشد از فساد حاسّه بصر و حاسّه سمعء و بنزديكك ما معنى نيستء و اشعرى كفت: دوه 0٠١‏ معنى 
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است از قبيل ادراكك. آنه بر سبيل تشبيه0١01‏ و تذكير و تقريع و ملامت كفت: أ قلا تذَّكرُون» خود هيج انديشه نكنى؟ 5-0 
لوص ب ص 7 37 سكا ااي د تله اتبيه للها وعدا يه لسر اتن مدعف هد كني 17 اباي فلا وخ جه 


قياس با نسخه آوء افزوده شد. (”). همه نسخه بدلها: باشند. (؟). همه نسخه بدلها: نباشند. (0). آو: وابينا. (9). همه نسخه بدلها: دوم. 


(0. همه نسخه بدلها: مذكرى. (8). همه نسخه بدلها: به ايتكه. (5). آز: صم. .)3١(‏ مل: در او. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: تنبيه. صفحه : 
30 آنه آغاز قصّه نوح كر كفت: ولقّد اروف «واوا»ء عطف است و الا-م)» تأكيد. و«قد). تحقيق. كفت: بدرستى كه ما 
بفرستاديم نوح را به قومش إلى لكو كيه : مُبِين: نافع و إبن عامر و عاصم و حمزه خواند [ند]١١):‏ «انى) به كسر همزه بر حذف قولء 
جنان كه دكر جايها بيان كرديم كه عرب قول بسيار حذف كتند و التقدير فقال:07 لهم: إِنّى لكم نَذِيدٌ مُيين» كفت ايشان را كه: من 
شما وا ترسانندهام بيان كنندهء و باقى قزاء به فتيح همزه خواندند على تقدير أرمرلنا تُوحاً باْى:# لكمء و در اينكه عدول باشد از 
م ل ل ل ا 
لدفى الألواح ....» ثم قال: فَحَذها عو ٠.‏ اج كفت : بر ابنكه قراءت تقدير آن باشد كه: أرملنا توا بالأنذانه براق أن كه نانك 
م يي ا 
و شايد تا مظهره) بود» براى آن كه «ابان»» هم لازم است و هم متعدّى, معنى لازم آن باشد كه: من ييغامبرى ام آشكارا غير مدفوع 
و لاخافء و معنى متعدّى آن باشد كه من بيان كنندهام» و اينكه قول بهتر است. أن لا تَعبْدُوا إَِا لله «ان» تعلق دارد به قوله: نَذِيرٌ 
مين [1170- ب] 

شايد كه به نذير تعلق دارد» و معنى آن بود كه: من انذار مى كنم شما را و تحذير از آن كه خداى را نبرستى1*» و روا بود كه به 
«مبين4/14 تعلق دارد» و معنى آن بود كه: من ببان م ى كنم شما راثا نبرستى جز خداى راء و روا بود كه تعلق دارد به أرسلناء يعنى 
ارسلنا نوحا الى قومه بان لا تعبدوا الا الله» ما نوح را به اينكه فرستاديم كه تقرير توحيد كندء و كويد: جز خداى را مبرستى. آنكله بر 
سبيل شفقت كفت: من مى ترسم بر شما عذاب روزى مولم به درد آرنده» يعنى روز قيامت جون شما فرمان عع 
ش22 2لظْظلظططط -- (20). اساس: ندارده به قياس با نسخه اوء افزوده شد. (7). آو» آجء بمء لبء آز: يقال. ("). مج: بانه (6). 
سوره اعراف (/0) آيه 150. (0). آوء آج, بم» آز: مضمر. (2). اساس: يرستىء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (/07). اساس: تمير» به 
قياس با نسخه مل» تصحيح شد. صفحه : ١0‏ خداى را مخالفت مى كنى جاى آن است كه در حق: شما خايف باشند از عذاب 
آخرت. و «اليم)» به جرٌء» صفت يوم است براى آن كه عذاب در او واقع بود» و نصب روا باشد در عربت جز كه هيج مقرى نخوانده 
ات ققالهالفكاً اديوه كتكوافن تومه سمخ سال در اينكه آيت حكايت قوم نوح كرد كه: ملأو اشراف ايشان جه كفتندء 
[كفتند]1: ما تو را نمى بينيم الا آدمى همجون ماء و ايشان را مستبدع١1)‏ مىآمد كه آدمى بيغامبر باشدء كفتند: از روى خلقت تو را 
بر خود مزيّتى نمى بينيم؛ و اينان كه اتباع تواند ما ايشان را نمى بينيم الا اراذل ماء جمع [ارذال و هى جمع رذل7؛ فهو اذا جمع 
الجمع» و رذل*" قيل: خسيس و حقير باشد و روا باشد كه جمع جمع باشدء بر وجهى دكر]:0): رذل [و ارذل]: و اراذل» ككلب و 
اكلب و اكالب. و رؤيت هر دو جاى به معنى علم باشد. بادى الرّأى» ابو عمير17 و نصير به همز خواندند» و باقى قرّاء بى همز. آن 
كه به همز خواند من البدء باشد و هو الابتداءء» يعنى اول الرَّأى» معنى آن كه: ما به اول رأى كه مىبينيم و انديشه مىكنيم جنين 
مى بينيم [و مىدانيم. و آن كه بى همز خواند من بدى اذا ظهر باشدء ما به ظاهر رأى تو را جنين مى بينيم و]0)» نصب او بر حال است 
وعامل دراو اتبعكك. ابو على الفارسىء كفت و زجاج كة كفت(4): معنى آن است كه [آنان كه]« 23١‏ تو را متابعت كردهاند به ظاهر 
رأى كردهاند يا 0١١١‏ به اول رأى كردهاند نه رأى سديد» بل١؟7١)‏ رأى بى انديشه. بر اينكه قول» حال باشد از متابعان اوء و كفتهاند: 


عالنامة ال سكاع مار 6ك رلن ار ات واما ارى لحو طلها ون ققبزي وما ها اراي شروو فقيل واافزوتى قوز يا ول تنا 
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را دروغزن مى ينداريم. قال يا قوم نوح- عليه الّ.لام- قوم را جواب داد و كفت: أ رأيتم» نبينى شما كه اككر من از خداى خود بر 
حت تى و يبنتى و بصيرتى باشم و خداى مرا رحمتى داده باشد دح ا اي يي كد رم عدي عرقت 0ه 
اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (9). آوء آجء بم» لب» آز: مبتدع. [ 0 

(). آج. لب: رذال. (6). آج» لب: الجمع رذل و ارذل و راذول. (7). همه نسخه بدلها: ابو عمرو. (4). آو, آج, بم؛ لبء آز: ابو على 
الفارسى و زججاج كفتند. .)1١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. .)١1١(‏ مج: تا. (؟1). اساس: بلى» به قياس با نسخه آوى 
تصحيح شد. صفحه : 109 از نزديك او و آن نبؤّت است و لكن آن بر شما يوشيده باشد. حمزه و كسائى و حفص خواندند: 
فعميت» به ضم. العين و تشديد الميم على ما لم يسم:فاعله» و معنى آن كه: بر شما بيوشانيدهاند من التعمية» يقال: عمى الرّجلء نابينا 
شد مردء و اعميته انا و عمّيته. و تشديد براى مبالغت باشد. باقى قرّاءء» به تخفيف خوانند من العمى» نظيره قوله: فَعَمِيّت عَلَيهم 
الأباة وله 1 ثلرذكفوهة ما الزام كيم شما را او مط و للها كرداتي ,شما ءراابة قدي جبر و اكزاداابر :دازي سارا وما ندرا 
كاره [باشى ]1؟). «واو؛ حال راست يعنى كه اينكه روا نباشد و تكليف از اينكه منع كندء اينكه وجهى است در معنى اينكه لفظ. و 
وجهى ديكر آن بود كه معنى آن است كه: ممكن باشد كه ما شما را الزام كنيم» ما توانيم كردن بر سبيل اضطرار به معرفت» 
[بر]6 بيشتر از بيان و استدلال و ايضاح نباشدء فامًا معرفت ضرورى امّاه0) بر آن قادر نباشيم» آن كار خداست- جلء جلاله- و بر هر 
دو وجه معنى استفهام تقرير و جحد باشد. و در اينكه فعل سه ضمير است: ضمير متكلم؛ و ضمير مخاطبء و ضمير غايب«8). و حق 
تعالى» بترتيب فرمود نهادن» ابتدا به ضمير متكلم كرد و آنكه به ضمير مخاطب و آنكه به ضمير غايب, و مثله قوله/0: الزمتكه و لا 
يقال الزمتهوك, و ضمير متّصل توان كفتن منفصل نشايد» يقال: ضربتك. و لا يقال: ضربت ايْاك. و فرّاء روا مىدارد: | نلزمكموهاء 
به جزم «ميم)» نحو: عضد و كبدء و بصريان روا ندارند نقل حركت در جاى اعراب. و انّما در امثال اينكه روا دارند در شعرء كه امرؤ 
القيس كفت«6: فاليوم اشرب غير مستحقب اثما من الله و لا واغل و كقول الآخر: و ناع يخترناه9) بمهلكك سيد تقطع من وجد عليه 
الانامل سسسب .)١(‏ سوره قصص (18) آيه 88. (8- 75). اساس: ندارد» به قياس با نسخه 
آو افزوده شد. (). مل: تاء آو» آج بم لبه آو: يا (8). اسامن: اماه قياس با تسحه أو و ديكر تسخه بدلهاء تصحيح شد. (6). 
آجء لبء آز: مغايب. (7). آوء آج, بم» لب» آز: قولهم. (8). مج شعر. [.....] 

30 المائن اران ادقواان وا ققد زا لمحي قد متاح :8 زا رع لا | متكر يري للها بكسكا يف قزل تون سكو طايه 
الب لام- كه او كفت با قوم بر سبيل ترغيب ايشان١1)‏ در ايمان و تقريب [ايشان به آن: اى قوم من؟ بر اينكه اداى رسالت و دعوت 
شما به]؟» ايمان از شما مالى طمع ندارم و اجرتى و مزدى نمىخواهم, مزد من -١78[‏ ر] 

واران من صر ب خداى نيدت ونا آنا يظاوو الذيقة كرا متنت النكه كنين اديوه عن كافران كنس بارا اجشتكاف افد از آن 
كه ما به تو ايمان آريم تا ما را برابر اينكه اراذل ببايد نشستنء ما را اينكه بركك نباشدء اينكه اوباش را از بيش خود بران تا ما به تو 
ايمان آريم. او كفت: من بنه رانم" آنان را كه به من ايمان آوردهاند براى وعدهاى كه شما مىدهى كه باشد وفا كنى و باشد كه 
نكنى جنان كه كفّار قريش با رسول ما- عليه ال.لام- كفتند؛ نا خداى تعالى آيت فرستاد: وَ لا تَطرُد الَِّين يَدعُون رَبَهُم بالعداة و 
العَشى57- الاية إِنَّهُم مُلاقوا رَبّهُم ايشان را با خداى ملاقات خواهد بودن و در جوار رحمت او خواهند بودنء او را بنشايد راندن» و 
لكن من شما را سخت جاهل مىبينم و اينكه هر جه م ى كنى به جهل [مى كنى ]101 و مى كوى. و يا قوم مَن ينض رُنِى من الل هم 
نوح- عليه السّ.لام- مى كويد به تأكيد كلام اول كفت: مرا از خداى تعالى كه نصرت كند و با يناه كيرد» اككر ايشان را برانم» اينكه 
انديشه نكنى! يقال: نصرته من فلان اذا منعته منه و«2) اجرته عليه. آنككه كفت: وَلا أقُوللكم عِندى حََزْائِنَه الل كفت: من نمى كُويم 
كداخوايح خذائن ال يترد يكف مق اسك نو ايدكه يرائ 'ن كنت كه ايفان ارا بهدروبانى قلت ذات البد طعه ودثده كفك هخ 


دعوى توانكرى نم ىكنم و نيز نمى كويم كه من غيب دانم, و اينكه براى آن كفتند كه جون [او]037 خبر دادى از بعضى غايبات به 
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اعلام خداى تعالى» كفتندى: تو دعوى غيب مى كنى و فلان جيز ما را خبر ده و فلان احوال ما را بكوى. و لا أقُول إِنى ملّكثه و من 
نمى كويم كه من فريشتهام» لص صصصصصصصصسس ب (9). آو: ايشا/ايشان. (/ا- 8- 7). اساس: ندارد. به 
قياس با نسخه آو» افزوده شد. (0. بنه رانم/ بنرانم» مج: ينداشتم. (6). سوره انعام (©) آيه 7ه. (2). مل: و لا. صفحه : 58١‏ و سبب 
آن بود كه ايشان اعتقاد كرده بودند كه بيغامبر بايد تا فريشته باشد» كفتند: جون دعوى نبوّت مى كنى» دعوى فريشته [اى]١١)‏ كرده 
باشىء او كفت: من اينكه نمى كويم, و نيز نمى كويم كه آنان را كه جشم شما ايشان را حقير مىدارد و ايشان١")‏ در جشم شما 
نمى آيند از قوم من كه ايمان آوردهاند» نكويم كه خداى ايشان را جيزى نخواهد دادن براى آن كه من درون ايشان و باطن ايشان 
ندانم» خداى عالمتر است به آنجه در دل ايشان استء اكر ايمان و نيت خير در دل دارند» ايشان را خير و ثواب دهدء و اكر كفر و 
معصيت در دل دارند» به حسب آنجه مستحقء باشند با ايشان كار كند. إِنّى إذاً لمن الظالمينَ» جه اكر من جنين كنمء از جمله ظالمان 
و ستمكاران باشم. ايشان به جواب در آمدند و كفتند: اى نوح؟ با ما جنكك و جدال آغاز كردى و از حد و اندازه ببردى جدل با ما. 
واصل جدل و اشتقاق او من الجدالهً باشدء و هى الارضء يقال: جادلته فجدلته» اى صارعته فصرعته على الجدالةٌ ما به تو ايمان 
نخواهيم آوردنء آنجه ما را وعده مىدهى از عذاب بيار اكر جنان كه راست مى كوى. نوح- عليه السّ.لام- جواب مى دهده" كه: 
آن به دست من نيستء إِنّما يأتِكم به الله إن شاءء آن, به فرمان خداستء بيارد هر كه كه خواهد و شما نتوانى دفع آن كردن و در 
زفيخ طاصى شدة :6و خداق زاعاجو كردن وغالب هون انك كدق و لامشى اب » نهدت من كنا را سوه ثذارد نهوة 
من خواهم كه شما را نصيحت كنمء اككر خداى خواهد كه شما را غاوى كند. اكر كويند: نه ظاهر اينكه آيت دليل مى كند بر آن كه 
نصيحت بيغامبر سود ندارد آن را كه خداى تعالى غوايت او خواهد- واينكه به خلاف مذهب شماست- جواب كوييم: در اينكه 
آيت اهل توحيد و عدل را جند جواب است: يكى آن كه: اوّلا-در ظاهره0) آيت نيست كه خداى تعالى غوايت كرده است يا 
خواسته در آيت بيش از اينكه نيست اككر خداى غوايت كند يا خواهد نصح ييغامبر سود 2-:6:6::::ا:ا:ا:ا:ارارارا1اا1ا0000 
لس .)١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو افزوده شد. (5). آوء ايشا/ ايشان. (”). همه نسخه بدلها: جواب داد. (5). همه نسخه 
بدلها: عاصى باز ايستادن. (2). آج» لبء آز: آن كه از. صفحه : 187 ندارد» و ما نيز همجنين كوييم؛ جز آن است كه. خداى تعالى 
خود اينكه نخواهد از آن جا كه منافى حكمت است و قبيح استء و قبيح جاهل كند يا محتاجء و اينكه از آن «اكر هاست كه در 
مثل كويند: نكشند١١)‏ برستء و به اينكه» قطع مادّه [سؤال]١7"‏ باشد. جواب ديكر آن است كه: مراد به غوايت در آيت» خيبت است 
و حرمان ثواب, و بيانش قول شاعر كه كفت: فمن يلق خيرا يحمد النّاس امره و من يغولا يعدم على الغى”لا يما و غوايت در قرآن به 
معنى عقاب آمد فى قوله: ... فسَوفيَلقّون غَيّاه*. اى عقاباء -١11/8[‏ ب] 

و معنى آيت آن بود كه. خداى- تبارك و تعالى- كفت: اكر خداى خواهد كه شما را عقوبت كند به كفرتان» شما را سود ندارد 


نصيحت هيج بيغامبر به اصرار شما بر كفرء الا كه توبه كنى و ايمان آرى. و جواب سيم«6 از اينكه آن است كه: خداى تعالى جزاى 


- 
يداس كلا 


غى را به غى بر خواند» جنان كه كفت: و جَزاءٌ مَريْئَةُ سَيةُ مثلها ...08 و معنى آن باشد كه: نصح ناصح سود ندارد اكر خداى 
خواهد تا شما را عقاب كند به جزاى اغوا و اضلال شما خلق را. و جواب جهارم ازاو آن است كه: در قوم نوح جماعتى بودند كه 
جبر مى كفتند و اعتقاد ايشان اينكه بود كه. كفر ايشان به مشيّت و اراده خداى استء خداى تعالى از نوح اينكه باز كفت كه نوح 
ايشان را ككفت بر سبيل انككار كه:اكر«© بر اينكه جمله كه شما كفتى كه كفر كافر به فعل خداى است يا به خواست اوء يس 
نصيحت من شما را هيج سودى ندارد» يعنى به خلاف اينكه است. جواب ينجم از او آن است كه. حسن بصرى كفت: معنى آيت 
آن است كه؛ نصيحت من شما را سود ندارد عند آن كه خداى تعالى هلاكك شما خواهد, براى آن كه ايمان عند نزول عذاب نافع 
نباشد و توبه مقبول نبودء براى آن كه بنده ملجأ باشد 255<-------------2222-2-2--7222222 022 (). آو آج. بمء مج: 
بكشتندء جاب شعرانى: اكر بكشتند. (). سوره مريم (19) آيه 89. (1). اساس: ندارد, به قياس با نسخه آو, افزوده شد. [.....] 
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(0). سوره شورى (97) آيه .6٠‏ (©). آج» مجء لب: سيوم آز: سؤم. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل كار. صفحه : "781 به توبه و 
ايمان» و نصخ. اخلاص العمل من الفساد باشد» و نقيض او غشء باشد. و درزى رااز آن جا ناصح كويند كه او دريده دوز بوده١)‏ و 
به اصلاح آرد. و اصل غى» خيبت [باشد]؛07- جنان كه كفتيم. [و در ضدٌ رشد استعمال كنند ودر جاى عذاب و عقوبت به كار 
دارند» جنان كه كفتيم ]ا يقال: غوى الرّجل يغوى اذا جهل«؟» و خاب ايضاء و غوى الفصيل«0) يغوى اذا انَخم من شرب اللبن: هو 
ركم وإليم ترجفونه جه ا وحداوقد و بروود كاز مات و مرجع مال شما با اوسث. أم يَمُولُون اكرام خلاف كردند .دن آن كه 
اينكه كويندكان جههم) بودند و اينكه مفترى كيست! عبد الله عباس كفت: قوم نوح بودند كه كفتند: او اينكه كه مى كويد نوعى 
دروغ و افتراست. مقاتل كفت: قريش كفتند» رسول ما را كه او اينكه قرآن فرو مى بافد از خويشتن. آنكه كفت: جواب ده و بكوى 
كه اكر اينكه افترا من مى كنم و اينكه نه كلام خداى است كناه اينكه و بزه اينكه بر من استء و من بيزارم از آنان كه جرم كنند» و 
اصل جرم كسب باشدء يقال: اجرم الرّجل اذا اذنب و جرم ايضا معناه كسب الذّنبء قال التّمرى: طريد عشيرتى و رهين ذنبى037 بما 
جرمت يدى و جنى لسانى آنككه حق تعالى كفت: از قبل من8 بر نوح وحى كردند كه طمع بردار از ايمان اينان كه بيش از اينكه 
كه ايمان آوردند نخواهند آوردن. فلا تَبتَِسء در بؤس و سختى و رنج مباش به آنجه ايشان مى كنند, و هو الافتعال من البؤسء و 
البؤس الشَّدَّء و كذلكك البأسء و منه قوله: ... عاب بَئئيبس«4)» اى شديد. جون نوح- عليه السّ.لام- از ايمان ايشان آيس شدء بر 
ايشان دعا كرد: ... ربدلا ندر على الأزفي كاز يقار ٠‏ الايات. 2222-5 22ر1 
آى آي بم لبه 1 يدوقى 9-0 اماس تداردييه قراس با تسخه او وتذركر سخه يدلهاة افزوده شد. (©). آوء بم: عمل. (2). 
اساس: العصلء به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها: كه. (/0. همه نسخه بدلها: ذنبى. (8). آو آجء بم لب» آز 
برمن. (4). سوره اعراف (/) آيه 180. .)1١(‏ سوره نوح )0/١(‏ آيه 718. صفحه : 7188 آنكله حق تعالى كفت: تو ساز كشتى كن, و 
اصع القُلكثه بأعنا وَ وَحيناء بكن كشتى؛ و فعل10) و صنع و عمل نظايراند» و محترف را صِنْاع كويند» و صانع١2‏ و صنعت حرفت 
باشد كه به آن كسب كنند. و فلكك جمع است و واحد نيز» و كفتند: جمع است و واحد فلك, كاسد و اسدء و عرب و عربء و 
عجم و عجم؛ سمّيت بذلكك لاستدارتهاء و منه: فلكة«” المغزل. بأعييناء به جشمهاى ماء يعنى به ديدار ما و جنان كه ما بينيم205 و بر 
سبيل مبالغت اعين كفت به مثابت جيزى كه آن به جشمها يبنند. و وَحيناء و به فرمان82) ما. و لا تُاطِينى فِى الَِّين ظَلْمُواه و با من 
هيج سخن مكو در باب اينكه كافران كه ايشان را غرق خواهند كردن. آنككه حكايت آن باز كرد كه او كشتى مى كرد و آن قوم كه 
آن مىديدند و براو مى كذشتند سخريّت مى كردند. و يَصِنّع الفلكك» حكايت حال استء او كشتى مى كرد و هر كه كه قومى براو 
كذ شتند [زى]«”7» از او فسوس داشتندى و استهزاء كرد ندى. عبد اللّه عباس كفت: نوح- عليه السشّلام- كشتى به دو سال يكرد و طول 
كشتى سيصد كز بود و عرضش ينجاه كز و بالا سى كز در هواء و از جوب ساج بود و سه طبقه داشت. در طبقه زيرين سباع و 
وحوش و هوام بود و در طبقه ميانين دوابه و انعام و بهايم بود» و در طبقه بالايين02770 نوح بود- عليه السّلام- و قومى كه با او بودند» 
و جيزى كه ايشان را به كار بود [/ا/ا١-‏ ر] 

از طعام و شراب. رسول- عليه الّد.لام- كفت: نوح در ميان قوم هزار سال كم ينجاه سال مقام كرد, و قوم را با خداى خواند8» به 
آخر كار خداى تعالى فرمود: نا درختى بكاشت40) و آن درخت بزركك شد و سطبر كشتء حق تعالى فرمود او را تا آن ببريد» واز 
او كشتى مى ساخت,. و ايشان بر او مى كذشتند و مى كفتند: نوح خانهاى مى سازد براى زمستان تا سردش نباشد» و يكى مىكفت: -- 
بلس .)١(‏ اساس: وقعء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (1). آو: 
مغاي لب ] 

(). لب» آز: فلكك. (©). همه نسخه بدلهاء بجز مج: مى بينيم. (0). همه نسخه بدلها و اشارت. (6). اساس: ندارد» به قياس با نسخه 


آو افزوده شد. (/). آزء لب: بالاى» آجء بم: بالايى. (8). اساس: خوانند» به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (4). همه نسخه بدلهاء 
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بجز مج: بكشت. صفحه : 188 نهانخانهاى مىسازد» و يكى مىكفت: انبار خانهداى مىسازد» و مى كفتند: تا بدانى كه اينكه مرد 
ذيوانه ابرق كفس مو سازة بر زميق سادةة ابتكد عقا دؤباق سف كقض بر زنين مشكف حكرنه شواهيد رقتق ؟ ا اينكه معن 
تدعام كاتعه تود انعا قولةة لماه قله كلا وق اللرمة م ورا نط كن نى كنك قر تقرح اليس وا كد ضرف ينوت 
مى كردىء درود كرى بيرون آمدى. رمّانى كفت: سخريّتء اظهار خلاف باطن باشد به قولى يا به فعلى كه متضعمن باشد استضعاف 
عقل راء و تسخيرء تذليل١2"»‏ باشد. حق تعالى نوح را كنت يكرا ا كر شنها امروز ازها السوسن 8 مىدارى» ما از شما افسوس«؟) 
داريم» جنان كه شما افسوس مىدارى و بدانى جون به شما رسده8). مَن ,تيه داب يحْزِيف «من»» در او موصوله استء به معنى 
الذئ» آن را كهعذاب بهاو آيد و بداو رس هلك بكتدناو واو كفشد: معت ذاى) اسعوو تقدير آنا اسك كه: قرف تعلموة 
انا يأتيه عذاب يخزيه«2). بدانى كه از ما و شما كه باشد كه عذاب به او رسد واو را هلاك كندء [و قوله]|«7): يخزيهء در«86) جاى 
صفت عذاب است و محلهاو رفع است. راوى خبر كويد: جون طوفان يديد آمد و آب عالم بككرفت» مردم سر با كوهها نهادند تا 
آب به بالاى كوهها بر رفت. زنى بود و كودكى داشت,ء و آن كودك را سخت دوست داشتى و براو مهربان بود. آن كودك را 
بربر كرفت47) و بر كوه رفت. جون آب بر سينه او برسيد» كودكك را بر سر نهاد. جون آب بنزديكك سر او رسيدء كودكك را بر 
داشت» آب در آمد وهر دو را ببرد. رسول- عليه السّ.لام- كفت: اككر خداى تعالى بر كسى از ايشان رحمت خواستى كردن بر آن 
كودكك رحمت كردى. ستتتتتسبببسصصصبب سسب سس (09). همه نسخحه بدلها از. (؟). اساس: تذليلى» به قياس با 
نسخه آو تصحيح شد. (ع- ”). آو آجء بم آز: فسوس. (0). اج رسيد. (28). اساس: عبارت فوق را از «من» در او موصوله است .. 
تا يخزيه» تكرار كرده است كه به قرينه با نسخه آو. حذف شد. (/). اساس: ندارد, به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (8). آج, بم 
لب» آزدين.[ 52 

(9). آو آج؛ بم» مل؛ لبء آز: بركرفت. صفحه : 788 علىء بن زيد بن جذعان روايت كرد عن يوسف بن مهران عن إبن عباس١١)‏ 
كه: يكك روز حواران كفتند عيسى را- عليه السّ.لام: مارا كسى بايستى كه سفينه نوح ديده بودى تا حكايت آن با ما بككفتى. 
عيسى - عليه الس لام- ايشان را ببرد به بشتهاى خاكك. آنككه كفى از آن خاكك بركرفت و كفت: دانى نا اينكه خاكك جيست! كفتند: 
خداى و رسولش عالمتر [اند]27. كفت: اينكه كعب*” حام بن نوح استء آنكّه عصا بران خاكك زد و كفت: قم باذن افوا ويه 
فرمان خداى. مردى از آن جا برخاست و خاك از سر مىفشاند. و سر او سبيد بود. عيسى- عليه السّر.لام- او را كفت: تو نه جوان 
بودى جون بمردى! كفت: بلى» و لكن جون آواز توبه كوش من آمد كه كفتى: قم باذن الله«ع). كمان بردم كه قيامت استء از 
هول و فزع روز قيامت بير كشتمء و ذلك قوله: ... يَوماً بعل الولدان: شِيباً:0). كفت: مرا حديث سفينه نوح بكوء كفت: طولش هزار 
و دويست كز بود» و عرضش ششصد كز بود» و سه طبقه. در يكك طبقه طيور بودند» و در يكك طبقه آدميان بودند. جون سركين 
جهار ياى بسيار شد و مردم رااز آن رنج مىبود. خداى تعالى او را فرمود تا دنبال ييل بريبخت027» خداى تعالى خوكك از او يديد 
كرد. يكك جفت در حال بككرديدند و همه يليديها بخوردند. وجون موش مردم را رنج مىدادء خداى تعالى كفت: بينى شير بمال. او 
بماليد» كربه از او بيرون آمد و آهنكك موش كرد. عيسى- عليه السّرلام او را كفت: نوح حِككونه دانست كه شهرها جمله8) خراب 
شده است! كفت: كلاغ را بفرستاد تا برود و خبرى بيارد. او برفت و به مردارى مشغول شد«4)» دير بماند. كبوتر را بفرستاد» او برفت 
و بككشت و باز آمد و برياى و منقار او اثر كل بودء او را دعا كرد به الف» براى آن مألوف است و با مردمان ل 
سس سح كيك (١)اساض‏ از عيد اللهابة قباس با تستعه آو اع عبد الله عد اسن لفظ «از غيد الله) ندر اساس زايد 
مى نمايد» لذا حذف شد. (7). اساس: ندارد» به قياس با نسخه ملء افزوده شد. (7). آى آج. بمء آزء لب: كور. (©). آج. بم» مج 
لب» آز بر خيز به فرمان خداى. (2). سوره مزّمّل (0/7 آبه . (2). همه نسخه بدلها داشت. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: بر 


ييجيد. (). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: همه. (4). آجء بم» لب» آز و. صفحه : /81” الف مىدارد؛ و كلاغ را دعاى بد كرد تا از 
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مردم نافر شدء براى اينكه مأواى او در خراب باشد و با مردم الف ندارد١١).‏ حواريّان عيسى را كفتند: بكو نا با ما بيايد و با شهر آيد 
و براى ما حديث مى كند. عيسى - عليه السّلام- كفت: جكونه آيد با شما آن كس -١0/7/[‏ ب] 

كه او را در زمين روزى نيست؟ آنكه ككفت: عد باذن الله به فرمان خحداى همجنان شو كه بودى؛ هم [جنان]:؟)» خاكك شد. محمّد 
بن اسحق روايت كرد از ابو عميره” الليثى. كه: نوح- عليه السّلام- بيامدى قوم را دعوت كردى. كلوى او بكرفتندى و بيفشردندى تا 
بيفتادى بى هوش» و نفسش منقطع شدىء جون با هوش آمدى كفتى: اللّهم. اغفر لقومى فانّهم لا يعلمون» بار خدايا بيامرز اينان را 
كه نمىدانند» تا كار سخت شد و مدّت دراز كشت«6 و بلدت عظيم شد و قرن از يس قرن مىآمدند04«0) وهر قرنى كه از يس«2) 
آمد بتر بود تا مرد١7)‏ بير بيامدى و80 دست كودكك طفل كرفته و او را بياوردى و نوح را به او نمودى [و]:4) كفتى: يا يسر؟ اينكه 
مرد را بينى» مردى ديوانه است و جادو:١3.‏ اككر من مرده باشم و اينكه تو را دعوت كندء نككر تا اجابت نكنى؟ تا كار به اينكه جا 
رسيد او شكايت كرد با خداى تعالى؛ فى قوله: قال رَبِهإِنّى دعوت قَومى لَيَا وَ تّهاراً:011- الايةء خداى تعالى كفت: و اصّع الفلككه 
بأعييدا و وَحيناء نوح- عليه الس لام- اسباب آن بيش كرفت از جوب و آهن و رسن و قير» و ايشان بر او افسوس١؟1١)‏ مى كردند و 
خداى تعالى سه سال ييابى رحمهاى زنان عقيم كرد تا هيج زن نزاد. و جبريل- عليه السِّ لام- بيامد و نوح را بياموخت كه. كشتى 
جكونه كن 4170 كفث: بها قير ببنداى بيرون و درون» جون كرذه بود كفت: در او شو و بنشينغ و آن آنكه بود كه فرمان خدائ آمد 
به بيرون آمدن آب از تنور. فى قوله: ل ا ص سحت .)١(‏ آو آج بم آزء لب: الف نككيرد. (4- 
؟). اساس: ندارد به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (). همه نسخه بدلهاء بجز مج, آز: ابو عمروء مج آز: ابو 
عض (6) ادبي لبه آزةذزاق كفي [د] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مى آمد. (2). آج., بم, لبء آز مى. (/0). مل: مردى. (8). آج. بم؛ لبء آز: تا مرد را كه يسر 
بيامدى. .)3١(‏ مل» مج: جادوستء آوء آج, بم» لبء آز: جادوكر. .)١١(‏ سوره نوح )/١(‏ آيه . (01). آو» مج: فسوس. (17). همه 
نسخه بدلها: جكونه كند. صفحه : 788 فلما؛١)‏ جاء امرنا و فار التنور«؟»» كفت: جون آمد فرمان ما و بر جوشيد تنور» يعنى آب ازاو 
بر سد بعفتي: كد ازروى زمين آب يديد مده وغرت روي زفين را كوو حواف ايك قرل عبد الله ناس اسك و مكرمه و 
زهرى و إبن عبينه. و روايت كردهاند از امير المؤمنين على بن ابى طالب» كه او كفت: فار التَثُورُ » اى طلع الفجرء يعنى صبح بر آمدء 
و تنُور» كفت: عبارت است از صبح. كانه تفعول«” من النُوره؟». حسن بصرى و دكر مف ران كفتند: مراد تنور است كه به او نان 
بزند» كفتند: آن تنور حوًا بود- عليها سلام- واز سنكك بود و به ميراث به نوح رسيده بود خداى تعالى او را كفت: هر كه كه بينى 
كه آب از اينكه تنور بر جوشدء تو و قومت در كشتى نشين47). آب«2) از تنور بر آمد» زن نوح بديد. او را خبر دادء اينكه روايت 
مجاهد است. در جاى او خلاف كردند, مجاهد كفت: در سواد كوفه بود و سدّى كفت: شعبى بر اينكه سوكند خورد و كفت: 
نوح- عليه الشّلام- كشتى در مسجد كوفه كردء تنوره7» كه آب از او بر آمد» بر دست راست بود از جانب در كنده0/» و حق تعالى 
بر آمدن آب از تنور بعلامت47) كرده بود نوح را- عليه السّ.لام- بر هلاك قومش. مقاتل كفت: تنور آدم بود و به شام بود به جايى 
كه شر ايفين وود كريد عبد اللدالين كقعة الدك د عور به زميق منداوى. كلا ادي افيا خداى الى كدو ادكه أت حكايت 
كرد آن١١3‏ امر كه كرد نوح را- عليه السّ.لام- به آن كه از هر حيوانى جفتى با خود در كشتى نشاند» كفت,. ما كفتيم نوح را كه: 
بركير در اينكه كشتى از هر جفتى دوء هر آن نرى و مادهاى كه ايشان رااز يكديكر بنكريزد«١١)»‏ ايشان را زوجين خوانند» و 
زوجين دو باشد براى آن كه هر يكى از آن جفت صاحبش بودء وهر يكى رااز نر و ماده زوج كويند- بى «هاااى تأنيث- يقول 
العرب: عندى زوجا حمام؛ وعلى التَشْبيه ع تخت 101 3ه ناماس ودوك سك 
بدلهاء متن قرآن مجيد: حتّى اذا. (5). نيز: سوره مؤمنون (77) آيه ا. (). آجء بمء آز: يفعلون. (6). آو» آج. بم» لب» آز: التنور. 
(0). آج. بم ملء لبء آز: نشينيد. (8). آج. بم» لب» آز: جون آب. [.....] 
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(0). همه نسخه بدلها بجز مج: تنورى. (0). آي آجء بم لب» آز: كنده بود. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل» و مج: علامت. .)03١(‏ 
آج؛ بم» لب» آز: به آن. .)01١(‏ آوء بم: بنككزيرد. صفحه : 784 زوجا خفضه و زوجا نعل» و زوجا قيد. و زن را نيز زوج كويندء براى 
آن كه جمع زوجه زوجات باشدء و قال [اللّه تعالى: تسى رَبّه إن طلتّكؤه أن قيدله أزواجا داه و هى جمع زوج. و قال اللّه]؟) تعالى: 
أميتكك عَلّيكك. روبك :"1 و قال: و خَلّق منها زّوجهاا» و نيز ماده را زوجه كويند» و بصريان برآنند كه: «ها» نبايد. و الزّوجء 
الكفن ورم ابعنا سان اللدسال #تريحات الذي تلق الأزواج. كلّهاد6» وقال الاعشى: و كلء زوج من الدّيباج يلبسه ابو قدامة محبوٌ 
داق بها مض كو توتو كع باريد ان هد 7 سو انا واقن كبز سحي رضي القن تشعوك واتعيها اباسده و ادن 
تأكيد او. و بر اينكه قراءت» ١‏ يا » [فى قوله: رَوجَين اثنّي ]4 علامت نصب بود. و بر قراءت عامه قرّاء علامت جرّء [اعنى فى زوجين» 
1ك اتج شبن بوه بعر لني رقا و املك تلق سهان قله زوين قو اف و العمل 7اعلكم انعناة واد شا شود ذا 
يعنى اهل دين خود را [118- ر] 

بركير و متصلاق كه هعد إلامن شيو عليه القولم اسنها كرد يعض زا از اوو+ اواك جد يظاه اهل يودتده دامع تااهل يودته.و 
آن زن او بود واعله و يسرش بود كنعان. و مَن آمَنْه محل:«من» هم نصب است عطفا على ما تقدّم» يعنى و احمل ايضا من آمَن» و 
هر كبن وا كد ايسان اوركة اشف وركن الكدس قال كنتد وما امتفعه لا هويا اشر اتدكن اساث تباورده يودقه: ودر 
عددشان خلاف كردند, قتاده و حكم و إبن جريج و محمد بن كعب القرظى: كفتند: در سفينه الا نوح نبود و زنى مؤمنه كه داشت و 
سه يسر: و آن سام و حام و يافث بودند» و سه زن از آن اينكه يسران, اينكه جمله هشت كس بودند. و اعمش لست 
لدددغغغغسغغ ب (48- .)١‏ سوره تحريم (98) آيه ه. (4- 7). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء 
افزوده شد. (*). سوره احزاب () آيه لا". (6). سوره نساء (©) آيه .١‏ (8). اساس: الضعفء به قياس با نسخه آو» و ديكر نسخه 
بدلهاء تصحيح شد. (2). سوره يس (9") آيه ©" (/0. اساس: كان به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. .)3١(‏ همه 
نسخه بدلها كه. صفحه : 77١‏ كفت: هفت كس بودند: نوح بود واسه يسراوء و سه زن از آن ايشان. و كفتند» نوح يسران را كفت: 
در كشتى خلوت مكنى» حام مخالفت كرد و با زن قربت١1١)‏ كردء نوح دعا كرد كفت: اللّهم. غير نطفته» بار خدايا نطفهد يش 
بكردان. خداى تعالى نطفه او را در رحم اهلش سياه كرد؛ فرزند كه آمد از او سياه بوده”. و از نسل او همه سياهان بودنده از اينكه 
جا حام را ابو السّودان كويند» يدر سياهان. محمّد بن اسحاق كفت: ده كس بودند جز زنان: نوح بود» و اينكه سه يسر» و شش مرد 
ديكر از آنان كه به او ايمان داشتند» امت همان بودند. مقاتل كفت: امت نوح هفتاد و دو كس بودند» و اسه يسر او و زنان ايشان 
جمله هفتاد و هشت بودند بى نوح 7" نيمهاى«6)» زنان و نيمهاى<«2)» فإداق فيك الله عباس كفت: هشتاد كس بودند» يكى از ايشان 
جرهم بود. مقاتل كفت: نوح- عليه السّلام- تن آدم با خويشتن در كشتى بردء صيانة له عن الغرق. و آن را حايلى كرد بين الرّجال و 
النساء» و جون آب يديد آمد جمله حيوان زمين سر237 به نوح نهادند- عليه السّ.لام- كه: ما را با خود بركير» نوح- عليه السّديلام- 
كفت مرا فرمودهاند كه: از هر جنسى دو را در كشتى بره كه جفت باشند» جه جاى بيش از اينكه ندارم» و حق تعالى اينكه براى 
آن كرد تا حيوانات را نسل بريده نشود. عبد الله عباس كفت: اول جيزه؟) كه نوح در كشتى برد» مورجه خرد بود» و آخر جيزى خر 
بود. جون خر خواست كه در كشتى شوده١33»‏ ابليس در دنبال او آويخت, جندان كه خواست كه برود نتوانست. و نوح مى كفت: 
در رو و جون جند بار بككفت» نوح كفت- على زعمهم فى هذه الرّوايةٌ: ادخل و ان كان الشّيطان معك, از سر ضجارت خر در 
كشتى رفت و ابليس با او. جون نوح نككاه كرد, ابليس را ديد كفت: تو به دستورى كه آمدى در اينكه جا! كفت: به دستورى تو. 
كفت: كى! كفت: نه متسس (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مقاريت. [.....] 

(1). همه نسخه بدلها: نطفهاش. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: فرزندانى كه از او آمدند سياه بودند. (؟). همه نسخه بدلها: كه 


نوح ايشان را در آن سفينه برد. (ع-ثة). مج: نيمى» أو آجء بم ناه آز: نيمه. (/0. أو بم روى: (). همه نسخه بدلها: برم. (84). 
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همه نسخه بدلهاء بجز آوء بم: جيزى. .)03١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: رود. صفحه : ١‏ خر را كفتى: ادخل وان كان 
الشيطان معكك؟ من با خر بودم آن ساعتء به آن آواز در كشتى آمدم. كفت بيرون رو يا عدو الله اى دشمن خداى١١)؟‏ جزع كرد 
و زارى و كفت: مرا بيرون مكن. نوح- عليه السّد.لام- او را بر يشت كشتى كرد. و در تفسير مالكك بن سليمان مىآيد كه: مارو 
كزدم«7) بيامدند» نوح را كفتند: ما را در كشتى بر. كفت: نبرم كه شما جهت مضرّتى. كفتند: ما را در كشتى بر كه ما با تو عهد 
كنيم كه كزند نكنيم آن را كه نام تو برده”. نوح به اينكه شرط ايشان را در كشتى نشاند» اكنون هر كس كه از مار و كزدم«» 
ترسدء بخواند: س.لامعَلى توح فى العالّمِين إِنَا كذلكك تُجزى المُحيتنين» إِنَّهمِن عِبادِنًا المُؤمِنين81). هيج مار و كزدم«* او را كزند 
نكند. وَ قال اركبوا فيهاء حق تعالى از نوح حكايت كرد كه او كفت آنان را كه با او بودند و به يناه او آمدندء و او ايشان را در 
كشتى مى نشاند» كفت ايشان را«7): در اينكه كشتى نشينى» بسم الله مجراها و مُرساهاء به نام خداى است راندن و استادن اينكه 
كشتى» اكر برود به نام او رودء و اكر بايستد به نام او بايستد. و حمزه و كسائى خواندند: مَجراها و مُرساهاء به فتح «ميم» از مجرى, و 
ضم. (ميما دوم واينكه هم مصدر باشدء جنان كه مفعلء يقال: ذهب مذهبا و دخل مدخلا و ضرب مضرباء قال [الشاعر :)/١]‏ 
تجاوزت احراسا عليها و معشرا على حراصا لو يسرّون مقتلى اى قتلى» و مفعل در مزيد بهه4) ثلاثى» به معنى مصدر قياسى مطرد 
امهمو ابر رجاء الأادي] 

العطاردى در شاذً خواند: بسم الله مجريها و مرسيهاء على الفاعل من اجرى و ارسى تا صفت نام خحداى باشدء به نام خخدايى كه 
براننده 3٠١‏ و بدارنده اينكه كشتى است. و إبن محيص خواند هم در شَادً: مَجراها١١1)‏ بسم الله اجراؤهاهء» و ارساؤهاء به نام خداى 
است راندن و بداشتن آن. ابو على الفارسىء كفت: روا بود كه بسم الل در محلء حال باشد من اركبواء او فيهاء و التّقدير: اركبواده) 
تتبوكين بسع اللها فى تخالتق الأجراءة2: و الآرساء .و نراق آن كقت: اركيوا فبها كدندر او دومعتئ حاصضل اسك يكى: علوٌ و ارتفاع» 
كركوب الفرسء و فىء براى آن كفت كه در او قعرى هست كه فى لايق باشد در ظرفتيت آن. [و]37 «با» فى بسم اللى متعلق باشد به 
يكى از جند جيز: اما اركبواء و اما متبرّكين بسم الل جنان كه كفتيم و اما مَجراها و مُرساهاء و بر اينكه قول باز يسين:8) محل او رفع 
باشد بر خبر ابتداء. و مفسّ ران كفتند واهل اخبار كه: جون خداى تعالى اينكه بككفت, نوح- عليه السّ.لام- اينكه نام را به كشتيبان 
كرد هر كه كه خواست كه كشتى برود كفت: بسم الل برفت و جون خواست كه بايستدء كفت: بسم الل باستاد. و مجرى, اجرا 
[باشد]:4) فى قول لبيد: وعمرت حينا قبل مجرى داحس لو كان لانّفس اللجوج خلود وء رسا يرسواء اذا ثبت» قال عنترة: فصبرت١١٠)‏ 
نفسا عند ذلكك حَرّةُ ترسوا اذا نفس الجبان تطلّح و مرسا ارسا باشدء اعنى مصدرء قال الله تعالى: يَسكَلُوتككه عن الشائة أثران. 
مُرساهاه١١).‏ إن رَبّى لَعَفُورٌ رَحِيِه كه خداى من آمرزنده و بخشاينده است. و هىء تَجرى بهم فِى مَوجٍ كالجبال» حق تعالى آن كشتى 
ايقاة زا ىبد ب سي نس سي سس سكنت (1) اساس: الماءحا توكةيه فبيخه اونبو درك انيح ندلياء 
تصحيح شد. (1). آجء لب» آز: بر مصدر. (”7). همه نسخه بدلها: امّا. (©). آجء لبء آز: اجراهاء أو بم» ملء مج: اجراءها. (0). همه 
نسخه بدلها: فيها. (9). آج» لبء» آز: الارجاء. (9- 7). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مل 
و مج: آخرين. .)3١(‏ اساس: فصرتء به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. .)١١(‏ سوره انفال (7) آيه /141. [.....] 

صفحه : 777 [در]١١)‏ موجى فِى موجن اراد فى امواج» لفظ واحد كفت و مراد جمع» براى آن كه جدس خواست,ء نبينى كه تشبيه 
كرد آن را به جبال- به كوههاء بر جمع و بايد تا مشبّه با مشبه [به 7١]‏ ماند. و موج. آبى عظيم متراكم باشد» و بيشتر عند باد سخت 
بود. حق تعالى وصف و شدّت آن حال كرد و رفتن كشتى در آن امواج؛ هر موجى جند كوهى. و نادى توح ابنّهه و ندا كرد نوح 
سرش راء و آواز داد او راء و كان فى مَعزْلب و كفتند:": نام اينكه يسر كنعان بودء و كفتند: يام بود و دور بود ازاو و با اودر 
كشتى نبود«"). يا بنى» اى يسركك من؟ تصغير إبن باشد. عاصم خواند: يا بنى: به فتح ١‏ يا » و باقى قرّاء خواندند: به كسر ١‏ يا ». ابو 
على كفت: در بنى سه « يا) هست«6): ١‏ يا ى اصلى:2 لام الفعل استء « يااى منقلبه از «واو) كه لام الفعل استء و« ياءى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نا ونان از إعزمرعر 


تصغير و« يا )اى اضافت و اختيار كسر استء براى آن كه جون ١‏ يا ى اضافت بيفكند كسره رها كند تا دليل « يا » باشد. جنان كه: 
يا عباد«07» و فهو المهتد١8)»‏ جنان كه جون «الف» بيفكندند» فتحه رها كردند تا دليل حذف «الف» باشدء فى نحو قول الشّاعر: فلست 
بمدرك ما فات عنّى بلهف و لا بليت و لا لو انّى اراد: يا لهفاء و قال: يا لهف نفسى كان جِدَهٌ خالد- البيت. كفت: اى يسركك من؟ با 
مادر اينكه كشتى نشين و با كافران مباش. قال سِّآوى إلى جَدّلى بعص مُنِى من الماءء كفت: من با كوهى كريزم تا مرا از آب 
نكاهدارد. و عصمت [» حفظ باشد و منع» معصوم و محفوظ از مكروه. و در دين» عصمت]:4) لطفى١ 0٠١‏ باشد كه مكلف عند آن 
امتناع كند از معاصىء و معصوم ممنوع تتتتتببسصسصسصصسسسسسسس سسسب (9). اساس: ندارد» به قياس با نسخه أو 
افزوده شد. (؟). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آج. افزوده شد. (). اساس: كفتء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (6). اساس: 
بود به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (2). اساس: كفتستء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها كه. (/). آج» 
لب» آز: عبادى. (8). اساس: و فهو المهتدىء به قياس با نسخه مل» تصحيح شد آوء آجء بم لبء. آز: و هذا المهتد. (4). اساس: 
ندارد» به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. .)23١(‏ اساس: لفظىء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح 
شد. صفحه : 775 باشد به لطف١١)‏ از قبايح نه بر وجه حيلولت. نوح جواب داد و كفت: لا-عاصِم الوم من أمر الل امروز عاصم و 
مانع١"2»‏ نيست از فرمان خداى. إِلَا مَن رَحِم دراو جند قول كفتند» يكى آن كه: استثناى منقطع استء و معنى آن است كه: لا عاصم 
الييوم من أمر الله إَِا من رحمه [به معنى لكن من رحمة]:” الله فله من الله عاصم. و وجهى ديكر آن كه: لا عاصم اليوم من أمر الل 
عاصم به معنى معصوم استء جنان كه: ... عِيشََةُ راضِيَةُه)؛ اى مرضيه. التّقدير: لا معصوم اليوم من امر اللّه الا من رحمه الله بر اينكه 
قول؛ استثناى متّصل باشد. قولى دكر آن است كه: لا عاصم الوم من أُمر الله إِلَا من رحمنا بنجاتناء يعنى لا عاصم اليوم من أُمر الله إلا 
الله الْذى رحمناهه) و نيجانا من الغرق» ايشان در [اينكه]:6» مناظره -١79/4[‏ ر] 

بودند كه موج بر آمد و ميان ايشان حايل شد و يسر غرق كشت277. اكر كويند: جكونه كفت نوح يسرش را كه با ما در كشتى آى 
با آن كه خداى تعالى او را نهى كرد كه كافران را در كشتى برد! كوييم: از اينكه دو جواب استء يكى آن كه: اينكه. به شرط 
ايمان كفت, كفت: ايمان آر و در كشتى آى تا نجات يابى. جواب دوم آن كد: او منافق بود, به ظاهر ايمان كفتى با نوح او كمان 
برد كه او مؤمن است. اكر كويند: يسر نوح جكونه ملجأ نشده6) به ايمان [با آن]:4) احوال هايل كه مىديد! جواب آن است كه 
كوييم: بسر نوح به آن حال نرسيده بود كه ملجأ شود. و ملجأ آن كس شود كه او را علم١١٠2‏ ضرورى حاصل شودء به آن كه اكر 
خواهد كه آن فعل كند منع كنند او راء يا مضرّتى عظيم به او رسد از هلاءك و تلفء و اما نفعى عظيم عاجلء جنان كه [كسى 
را]آد١1)‏ كويند: نعم بكوى [در جايى 0١١١]‏ كه تورا زيان ندارد و ملكك همه دنيا بستان» و يسر نوح ندانست(١١)‏ آن ساعت كه 
هلاك خواهد شدنء سس (9). مل: لفظ. (7). اساس: نافع» به قياس با نسخه آوى 
تصحيح شد. -١١(‏ 8- ”). سوره حاقه (29) آيه ١؟.‏ (6). آو آج. بم» لب» آز: شد. [ 0 

(5). اساس: يرحمناء به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. (7). اساس: ندارد» به قياس با نسخه ملء افزوده شد. (8). اساس: باشدء به 
قياس با نسخه آو» تصحيح شد. .)4-١11(‏ اساس: ندارد»ء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. .)03١(‏ آوء بم: عاصم. (11). آوء بم: 
بدانست. صفحه : 778 تبينى كه مى كويد: سَآوى إلى جب ل يَعصمّنِى مِنء الماءِء اوميد نجات مىداشت و روا مىداشت كه آن از جمله 
عجايب جهان است؛ يسن از اينكه وجه ملجأ نشد. آنكه جون مدّث بر آمد- و كفتند: جهل روز بود-.و كنتند: جهل روزاز آسمان 
آب م ىآمد ودر فر الوعاق مى اتاد ويل شيا روز آب از زمين مى برآ مد آنكه: ... فَالتَقَى الماك عَلى أمر قد قُدِرَه03: آنكه هر دو 
به هم آمد50)» جون همه عالم آب بككرفت» و كفتند: از كوهى كه از آن بلندتر نبود در زمين» جهل كز بككذشتء و همه عالم خراب 
شد و همه كافران هلاكك شدند و خداى تعالى از ايشان انتقام كرد و كينه بكشيد و نوح متسلى0) شد و قضاى خداى- جلء جلاله- 


برفت» وحى كرد بر زمين و آن بر سبيل توسّع باشد بقوله: وقبلءيا أرض ابلعى ماك كفتند: اى زمين آب خود فرو بر» واى 
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آسمان آب باز كير. و بلع» به كلوه» فرو بردن باشدء و اقلاع باز استادن باشدء يقال: اقلع المطرو السشحاب اذا امسكك. و غيض- الما 
وآب بكاهانيدن01) و بزمين فرو بردن«6» و اسئوت عَلَى الججودِى» و كشتى نوح بر كوه جودى راست شد و باستاد» و كفتند: هلاكك 
باد كروه ظالمان را. مجاهد كفت: كوهها متطاول شدند تا آب به ايشان نرسدء مككر كوه جودى كه او سر فرو برد بر سبيل تواضع» 
[آب]7 از بالاى همه كوهها برفت و به جودى نرسيده و اينكه بر سبيل تمثل81) باشد و جون رمزىء تنبيها على التواضع و تركك 
التّرفع. در خبر است كه: رسول- عليه السّد.لام- كفت: نوح- عليه الس لام- اول روزاز رجب١4)‏ در كشتى نشستء. و به روايتى: روز 
دهم از رجب نوح- عليه السّ.لام- با جمله قومش آن روز روزه داشتند» و كشتى ايشان را شش ماه مى كردانيد» در اواخر ذو 
الحبة« 2٠١‏ بر جودى باستاد. و در اخبار اهل البيت امد كه: هزدهم:١١)‏ ذو الححجة١؟١)‏ بود ا 00 
لس (20). سوره قمر (85) آيه 2(.17). آو آج بم لب» آز: بر هم آمدند. (). آجء مجء لبء آز: مبتلا. (©). كلوا/ كلو. (2. 
مل: بكاهانيد» مج: بكاهانيدند. (؟١-‏ 2). مل: فرو بردء مج: فرو بردند. (1). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (6). آز: 
مر د 

(9). آج. لبء آز: روز رجب. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: ذى الحتجة. .)1١(‏ آج. آز: هشتدهم» لب: هيجدهم. صفحه : 778 آن روز نيز 
بشكر روزه داشتند, و قوله: بُعدأَ نصب او بر مصدر استء اى بعد القوم بعداء و قيل: ابعدهم الله بعداء على مصدر محذوف الرٌوايد. 
وَنادى توح رَبَّه و ندا كرد و بخواند نوح- عليه الس لام- خداى راو كفت: بار خدايا؟ إنه ابينى من أهلى» بسر من١١)‏ از اهل من 
است. و وعده تو حق+است» يعنى آن وعده كه دادى كه: و أهلكك» كه تو راو اهلت را نجات دهمء و تو حاكمتر و داورترة!4 از همه 
ذاؤؤاق. صق قعالن وات داد و كفت: يا تُوح إِنَّهلّيسء ين أهلكثه او از اهل تو نيست كه او را عملى است نه صالح. از من مخواه 
جيزى كه تو را بدان علمى نيستء و من تو را يند مىدهم از آن كه از جمله جاهلان باشى:”7؟ اكر سؤال كنند و كويند: نه در اينكه 
آيت تكذيب نوح استء كه نوح مى كويد: إنهاينى من أهلى» خداى تعالى مى كويد: إِنَّهلَس مِن أهلكك» ديكر كفت: قلا َسئَلن ما 
ليس لكثه به عِلمك از من مخواه جيزى كه« ندانىء و نيز آن كه كفت: من تو را يند مىدهم تا از جمله جاهلان نباشىء جواب از 
اينكه جيست! كويبم: از اينكه سؤال جضد جواب استه يكق آن كه كفت إنه يون أهلتكده مراد آن است كد او نه از :اهل 
است كه من تو را وعده دادم به نجات ايشان, بل از آنان است كه استثنا كردم:ه) به «انّا فى قوله: إِنَا من سبق عَلَيه القول» اكر اينكه 
وعده مطلق بودىء اينكه ايهام افكندى -١1/4[‏ ب] 

نوح- عليه الشّلام- ينداشت كه او از جمله آنان است كه موعود است به نجاث ايشان فى قوله: قُلنَا احمل فيها من كل زوين اثلين و 
أملكنه ون توحدقلة اللا اخمسيه اهل اذ نقواندت كه تروداهن الست وال يقبت من الست وعدا فال أن عراست دهاز 
آأذافل انيت كوبوعيو جات وديقاة مساق انيه بد خداى على كرورم انين اواثيات كرد يب اكه وه اقفن و كاف قاشد 
ميان اينكه دو خبره37» و اينكه تأويل روايت كردهاند از عبد الله عّاس و 5 1 
همه نسخه بدلها است و. (1). آوء آج» بم لبء آز: داد ورتر. (7). مج: نباشى. (6). آو تو را به آن علمى نيستء و من تو را يند 
مى دهم از آن از جمله جاهلان باشى. اكر سؤال كنند. (0). همه نسخه بدلهاء بجز مل او را. (9). آوء آج, بم لبء آز بر اينكه وجه. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز مج: جيز. صفحه : 71/7 جماعتى مفس ران. جواب ديكر ازاو آن است كه يهن اهلك اق ليس عل 
دينككء او بر دين تو نيستء و اهل تو آن باشد كه بردين تو باشد» يس كفر اوء او را به در آورد از آن كه او را حكم اهل باشد, و 
بيان اينكه وجه آن است كه كفت: إِنَهعَمَلغيرٌ صاإحح. بر سبيل تعليل براى آن كه كفت: او عملى١1)‏ است نه صالحء و بدين تعليل 
روشن مىشود كه مراد نه نفى نسبت استء نفى دين استء و اينكه تأويل نيز روايت كردهاند از جماعتى مف ران. و وجهى ديكر 
كفتند: مراد نفى نسبت١3)‏ استء و آن كه بر حقيقت فرزند تو نيستء و انّْما بر فراش تو زاده استء و اينكه وجه روايت كردهاند از 
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كفت: و نادى ُو ابنه اطلا-ق كرد بر او نام بنوّتء و اكر نوح مطلع نبود بر اينكه خحداى دانست77, اككر بر حقيقت يسر او نبودى؛ 
نكفتى: ابنّده و آنان كه اينكه قول كفتند» خيانت زن نوح و زن لوط را تفسير بر فجور و زنا كردند؛ فى قوله: فَحَانَتَاهُما ...50" اينكه 
معتمد نيستء براى آن كه خداى تعالى بايد تا ايشان را [از]:8) اينكه منرّه دارد كه اينكه منفرٌ است غايت تنفير. و عبد الله عّاس 
تفسير اينكه خيانت بر آن داد كه: زن نوح قوم نوح را خبر دادى به آن كه او ديوانه استء و زن لوط قوم لوط را خبر دادى به 
مهمانان» يس اينكه وجه معتمد نيست»ء و آن دو وجه اوّل معتمد است. اما قوله: إِندعَمَلِءغَيِرُ صالح بعضى مف ران كفتند كه: اينكه 
«ها» راجع است با سؤال» يعنى سؤال«2) تو مرا جيزى كه تو را بدان علم نباشد عملى است نه صالحء و اينكه قول نيكك نيست»ء بل 
«ها» راجع است با يسر نوح يعنى اينكه يسر تو عملى است نه صالح. آنككه آنها كه بنُوت حقيقى نكفتند ولادت فراش كفتند/ا» 
معنى آن است كه: ل 003 آجَ را. (5). او آجء بم مل: نسب. (0. آو, آجء بم 
لبء» آز: داناست. (6). سوره تحريم (22) أيه .٠١‏ [.....] 

(0). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل مكن. (/0). مج كفتند. صفحه : 378 انه من 
عمل١١)‏ غير صالحء يعنى الفجور, و اينكه وجه سديد نيست از آن وجوه كه كفتيم يس معنى آن است كه: انه ذو عمل غير صالحء 
على حذف المضاف و اقامهٌ المضاف اليه مقامه» جنان كه خنساء كفت: ما ام سقب على بِوْ تطيف به قد ساعدتها على التحنان اظار 
ترتع ما رتعت حتّى اذا ادذكرت فانّما هى اقبال و ادبار اى ذو" اقبال و ادبار. اما بر قراءت آن كس كه خواند [: انه عمل غير 
صالح ]1 على الفعل [معنى«» ظاهر باشد كه مراد اينكه استء بر اينكه معنى كه ما كفتيم و مراد آن باشد كه]:2): انه عمل عملا 
غير صالح. على حذف الموصوف و اقامة الضّ هَهُ مقامه. و عرب جنين بسيار كنند» جنان كه عمر بن20) ابى ربيعة المخزومى: كفت: 
انها القائل غير الصَّوابٍ اخحر النّصح و اقلل عتابى و كقول الاخر: كم من ضعيف العقل منتكث القوى ما ان له نقض و الا ابرام اكر 
كويند: جون معنى بر اينكه وجوه است كه كفتيد» جرا كفت: قلا تَسكّلن ما ليس لككه به علم إِنّى أعطّكنه أن تكونء من الجاهلين! و 
نوح جرا كفت: رَبِهإِنّى أَعُودٌ يبككء أن أستلكك ما ليس لِى به عِلم الاية! جواب كوييم: نه ما بيان كرديم جنده0 جاى كه واجب 
نباشد كه نهى آن را كنند كه او مباشر بود فعل منهى: عنه [را]81)» و از اينكه جاى است كه ما كوييم: رسول- عليه الس لام- داخل 
استةذر تواهى قرآق و نهى منعلق است بداو و اورا دن آن لطف :ات و اكر جه آن اسثوةة كه هر كر او ارتكاب آن تكرذه اسقة 
و معلوم از حال او آن است كه نكند, و لكن جون مص م 117 اراز سد عملى» 
(0). همه نسخه بدلها: ذات. (ه- "). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (6). مج هذا. (2). آو» آج؛ 
بم» آمل» آز: عمرو بن. (1). آو» بم» مج: اندء آج؛ لبء آز: اندر جايى. (8). اساس: ندارد, به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء 
افزوده شد. (4). همه نسخه بدلهاء بجز مل و لب: دانست. صفحه : 171/4 خداى تعالى داند كه او را در آن لطئ است اينكه نهى 
بكند١21‏ تا آن لطف حاصل شود. و همجنين در معنى استعاذت نوح واجب نكند كه او يناه با خداى از آن دهد كه او تعاطى كرده 
باشد آن راء بل روا بود كه يناه با خداى دهد [از جيزى كه ه ركز نكرده باشد» جنان كه يكى از ما يناه با خداى دهد]:” از جذام و 
جنون و علتهاى ديكر. واكر جه هركز او راز آن معنى جيزى:” نبوده باشد. قوله: قيلء يا ُو اهبط بسَلام مِنا وَ كات الاي حق 
تعالى در اينكه -18٠0[‏ ر] 

آيت كفت: نوح را كفتند- و اينكه قول يا خدا كفته باشد يا فريشتكان به فرمان خداى: اهبط» از كشتى فرود آى» جون كشتى 
بمنزلت مركوبى نهاد» نزول او را هبوط خواند از آنء جون كسى كه از بلندى فرود آيد. بسلا اى بسلامة. مناء يعنى در حالى كه 
حال سلامت بوده". و روا بود كه «با) به معنى «مع) باشد. و بَركات عَليكئه و بركاتى بر توه جمع بركت باشدء يعنى ثبات خير و 
منافع» من بروكك البعير و هو ثباته و مقامه. و عَلى ا مََكثه و بر امّتانى كه با تواند. و «من» تبيين را باشد. 2 و 
اقتانى و كروهى [كه]:0 از فرزندان اينان باشند و از يس اينان آيند كه ما ايشان را ممبّع و برخوردار خواهيم كردانيدن از جمله 
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كافران(2) كه در دنيا باشند» آنكدولق از ما ايشان را عذابى اليم, دردناكك» مولم رسد. و جماعتى مف ران كفتند: اينكه سلام متناول 
است آنان را كه در كشتى بودند«8 و فرزندان ايشان را از مؤمنان تا به دامن قيامت. و همجنين در مثل آن عذاب خواهند بودن هر 
جه از فرزندان آن قوم بودند از كافران تا به دامن قيامت. اما قول آن كس كه كفت: آن عذاب همه را بر سبيل عقوبت بود بالغ را و 
طفل راء قول او خطاست,ء براى آن كه عذاب اكر جه عام بود. و جهش مختلف بودء عقلا را و كمّار را بر سبيل عقوبت بود بر كفر 
ايشان40) و اطفال و مجانين و بهايم راو آنان را حي 22222 ص لمان كدان اطي ١‏ 
نسخه آوء و اثّفاق جميع نسخ» تصحيح شد. (8-؟). اساس: تدارةة اقباس بانبكه آى و ديك نسخه يدلياء افزودة شف 100 اوه 
آجء بم لبء آز: او را آن علتها. [.....] 

(). همه نسخه بدلها: باشد. (2). مل؛ لب ايشاناند. (/). مل: آنكاه. (8). همه نسخه بدلها با او. (8). آو» آجء بم لبء آز: عقلا را بر 
سبيل عقوت بود و كثار زابر كقرشان. صفحه + ١8+‏ كه عاقل و مكلف تبودتد بر سبيل امتحان باشد» و اغمار آنان كه أن شتوند و 
در برابر آن اعواض عظيم باشد ايشان را. و عذاب مشتمل باشد بر عقوبت و بر امتحان. قولهة فلكت من أنباء العَيبء «تلكك)١١)»‏ 
اشارت است بدان قصص و آيات و اخبار» و «من» تبعيض راست. تُوجيها إليكثه ما آن راوحى عن كنف باعل ها كلع لفيا الند 
لا قَومك مِن قبل هذاء كه تو و قوم تواز بيش اينكه ندانستيد. صبر كن اى محمّرد كه عاقبت نيكك. متّقيان و برهي زكاران را خواهد 
بودن. ودر آيت تنبيه است بر معجزه رسول- عليه السّلام- و آن كه او خبر داد قوم را از غيب و اخبار كذشتكان, و خبر مطابق مخبر 
عنه بوده؟)» و معنى وحى اينكه جا القاء و انزال است از آسمان بر او. [قوله تعالى]:*"» 


[سوره هود :)١١(‏ آيات ١‏ قا.24] 


[اشاره] 


وَ إلى عاد أخاهم ُوداً قالهيا قوم يدوا الما لكم م ين إلم غَيرْه إن شم إلا مُفتَدُون (080) يا قو لا أستلكم عليه أجرا إن أجرى إل 
علَى اذى قَطَرَنِى ‏ فلا تَعقِلُون (01) ويا قوم استَغفِرُوا فك تمثرا إل يُرسِل السَّماءَ عَلّيكم وسدراراً و بزد كم قُوْةٌ إلى ربكم ولا 

لّوا مُجرمين (05) قالُوا يا هود ما جتنا + ين و ما نّحن بتاك آلِهتنا تحن قَوِكثهو ما نحنء لكك , بمُؤعنين (81) إن تَقُوله إل اعتراككه 
تعض" آلِهتتنا بِسُوءٍ قال إِنَى أشهدٌ اللَّهوَ اشهَدُوا أَنّى ترىة مما تش ركون. (06) من دُونهِ فَكبدُونى جمِيعاً نملا تُنظِرُونِ (00 إِنى تَوَكَلته 
على اله وى وَ بكم ما من ايل ْو آجدُ بنايةيته إن زى على دراط مسقم (0) إن توا ققد بكم ما أريتلت يب بكم و 
يَستخلفهربّى قَوماً غي ركم و لا نَفْ وُونهدغَيئاً إنهرَبّى على كلشَى حفيظٌ (/01) و لما جاء أمرّنا نينا ُوداً و اين" آمنُوا مرحم 
ارعي سا نير زيه ر قدمة زاكر وو وعم متدرا رار روك ري 0/111 رارج 
نيا َع و يوم القيامة ألا إنهعاداً كفرُوا وب بهم ألا بُعداً لِعادٍ قُوم هُودٍ ( 9٠‏ و إلى تمُو َ د أخاهُم صالِحا قال يا توم اعِدُوا الله ما كم بين 

إل يه و نام من الأرض و استعم وحم فيه استغفروه ثوب وى ريه مجيب(01) قاو يا صالح هد نت فيا تريجرا 
قبل هذا أ تهانا أن تعد ما يعد آباؤناوَإِّا ََى شّككة يما تَدعُونا َه مريب (20) قالءيا قوم أوَأثُم إن كنت على يَينْ ين من رَبّى و 
آتانى جنه رَحمَةٌ من يَنصُرنى من الله إن َصَيثه ما تيدوتى غير تَخييرٍ (91) و يا قوم هلم ناه اله لكم آي فَذَرُوها تأكل فى أرض 
اللد ير َمَسُوها بِسُوءٍ يأل كم عَذابهقريبه(88) فَعَقَرُوها فقال. تَمَتَّه تَمتعُوا فى دا ركم َلائََةَ أيام ذلكك وَعدٌ غَيرُ مكذُوبٍ (ه2) فَلَمَا جاءً 
أمرنا نينا صالحاً و الي آمنُوا مه برَحمَة ناو ين خزى يَومِئِذٍ إذه ربك هو القَوئةالعَزِيرٌ (82) و أحَدَ اين طَلمُواالصَبِيةً فصوا 


فى ديارهم جاثمين. (97) كأن لَم يَْنوا فيها ألا إنه تَمُودَ كَفَرُوا و هم ألا بُعداً لتَمُود (/8) 
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وبه عاد برادر ايشان هود را كفت: اى قوم/؟ بير ستيد خداى راء نيست شما را از خداى«8) جز اوء نيستيد شما مككر دروغزنان. اى 
قوم نمىخواهم از شما بر او«2) مزدى» نيست مزد من مكر بر آن كه آفريد مراء خردمند نه ايد؟ [180- ب] 

واى قوم١“)‏ آمرزش خواهيد از خدايتان» يس توبه كنيد با او« تا بفرستد باران بر شما ييايى47)» و زيادت كند شما را قوّتى ب« )٠١‏ 
قوّت شماء و يشت بر نكردانيد«١١)‏ كناهكاران. سسسب ب 49. اساس: ندارد» به قياس با 
نسخه آوء افزوده شد. (1). همه نسخه بدلها: مخبر بود. (©). مج من. (2). لب: هيج خدايى. (2). آوء آج.ء بم؛ مج؛ لب: آن. (/0. مج: 
مردمان. (6). آوء آجء بم لب: و او. (9). مج: برنده. .203١(‏ آو بم: وا. [ 0 

.)1١(‏ اساس: يشت برنكردانيدند» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. صفحه : 18١‏ كفتند اى هود نه آوردى١1١‏ ما را [به]71) حيجتى 
و نهايم«”" رها كننده خدايان خود را از كفتار توء و نه ايم به تو باور دارنده. نكوييم:؟) مككر كه رسانيد:0) تو را برخى 12 خدايان ما 
به بدى» كفت كه من كواه مى كيرم خداى را و كواه باشيد كه من بيزارم از آنجه شما انباز0 كيريد. از فرود او«8) كيد كنيد با من 
جمله يس مهلت مدهيد مرا. [141- ر] 

كه من توكل كردم بر خحداى؛ خداى من و خحداى شما نيست از جنبندهاى47) مككر او فرا كرفت7١23‏ موى بيشانى او» بدرستى كه 
خداى من بر راهى راست است. اكر ب ركرديد؛١١)‏ برسانيدم به شما آنجه فرستادند مرا بدو«؟١)‏ به شماء و خليفه كند خداى من 
قومى را جز شماء و زيان مكنيده17 او را جيزى كه خداى من بر همه جيزى نكاهبان است. و جون آمد فرمان ما برهانيديم هود را و 
آنان را كه ايمان آوردند با او«016 به رحمتى از ماء و برهانيديم ايشان را از عذابى سطبره18١).‏ امف ةا قاد ف امن ات اط و له ات يت 
سس (0)). أو بم» مجع لب» آز: نياوردى. (7). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (). آو, آجء بم»لب: وما 
ندايم. (©). او آجء بم» مج لب: ما نمى كوييم. (ه). او آجء بم» مجع لب: برسانند. (28). آو, آجء بم»مج, لب: بهرى. 7). آو: 
انبازان. (8). آو» آج. بمء لب: جز او. (9). آوء مج: رونده؛ آج. بم» لب: دونده. .)0١(‏ آو آج, بمء لب: فرا كرفته است» مج: ها 
كرفته است. .)١١(‏ آو آج. بم» لب: بركردند. (11). آوء آجء بم لب: به آن. (01). آوء آجء بمء مج لب شما. [.....] 

.)١٠(‏ آو: وااو. .)١10(‏ آو آج بم لب: درشت. صفحه : 787 آن عاد است كه منكر شدند به آيتهاى خدايشان و عاصى شدند در 
ييغامبرانش» و يسر وى١١)‏ كردند فرمان هر جارى ستيزه كشس١(2)‏ را. [181- ب] 

ودر يى«”" ايشان داشتند در اينكه دنيا لعنت و روز قيامت كه قبيله عاد كافر شدند در خداى ايشان"» دور باد«ة) عاد را كه قوم 
هود بودنك. وابه ثمود فرستاد يم (”) برادرشان را صالح كفت: اى قوم؟ بيرستى خداى راء نيست شما رااز خداى جز اوء بيدا كرد«/“» 
شما را از زمين و عمارت كننده كردهد6) شما را در آن١4)‏ آمرزش خواهيد از او» يس توبه كنيد با او«١٠23‏ كه خداى من نزديكك و 
ياسخ كننده است. كفتند: اى صالح بودى تو در م؛١١)‏ اميد داشته بيش از اينكه. باز مىدارى7؟١)‏ ماراكه بيرستيم آنجه 
مى يرستيدند يدران ما! و ما در شكى ايم از آنجه مىخوانى ما را باز آن؟1) در كمان؟0 افكننده. [185- ر] 

كفت: اى قوم؟ ديديد«08 اكر باشم من بر حيجتى از خداى منء و دهد مرا ازاو بخشايشى كه يارى كند مرا از خداى اكر عاصى 
شوم در او نه افزاييد«12) مرا جز زيانكارى. سس ست تست (2)0 او اع كوه لباه يبرو مم 
بى كيرى. (7). مج: ستيزه كن. (). آوء آج» بمء لب: يس. (©). آوء آجء بم» لب: به خدايشان. (0). آوء آج, بم» مج, لب: هلاك 
باد. (©). همه نسخه بدلها: ندارد. (07). أو آجء بم» مجع لب: بيافريد. (). آو, آجء بم» لب: انعام كرد. (9). أو آجء بم» لب جا. 
.0١(‏ آو: وااو.(١0).‏ آي آج بمء لب: در ميان ما. .)١1(‏ آو آج. بم لبن: ته فى كت :| ...| 

(19). آى آجء بم مج لب: به آن. (205). آوء آج. بم» لب: شكك. (15). آج, لب: بديديد كه. (19). آوء آج, بم مج» لب شما. 


صفحه : 7817 01١‏ واى قوم0)؟ اينكه شتر خداى استء شما را معجزى» رها كنيد او را تا مىخورده””") در زمين خداىء» و مرسانيد او 
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رابه بدى كه بكيرد شما را عذابى نرديكك. بى بكردند او را كفت: برخوردارى كيريده» در سرايهاتان سه روز كه آن وعدهاى 
است نه دروغ. جون آمد فرمان ماء برهانيديم صالح را و آنان را كه ايمان آوردند با او به بخشايشى از ما واز هلاكك آن روز كه 
خداى تواوستء توانا وعزيز است. -١857[‏ ب] 

و بككرفت آنان را كه ستم كردند بانكك» در روز آمدند در سرايهاشان ايستاده. يندارى«0) كه نبودند در آن جاء بدرستى كه ثمود 
كافر شدند در خدايشان» هلاكك باد ثمود را. قوله: [تعالى]١7‏ و إلى عاد» تقدير آن است كه: و كذلكك ارسلنا الى عادء عطفا على 
قوله: أَرَسَلنا 5 إلى »/٠..‏ قوله: «الى»» تعلق دارد بدين فعل محذوفء و هُوداً هم بدين87) فعل منصوب4) استء. و قوله: أَخاهُم 
يعنى اخوّت نسب نه اخوّت دينء براى آن كه از يكك قبيله بودند و خويشان بودند» جنان كه رسول- عليه السّد.لام- از قريش١١3٠3)‏ بود 
واو را بديشان فرستادند. او جون بديشان آمد كفت: يا قوم؟ خداى را سس (00). آجع 
لب: تاكلل. (19)..مسم: كروه من. ("). آج, لب: تا بخورد. (6). آو» آج؛ بمء لب: برخوردار باشى. (0). آو: نيندارى. (6). اساس: 
ندارد» به قياس با نسخه آو, افزوده شد. (1). سوره هود )١١(‏ آيه 58؟. (. آجء آز: و هود اسم به اينكه. (9). همه نسخه بدلهاء بجز 
مل و مج: محذوف. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: قومش. [ 1 

صفحه : 778 يرستيد كه شما را جز او خداى نيست. غيره و غيره خواندهاند» و بيان اينكه برفت» و آن كه هر يكى كه خواند آن كه 
به جر خواند بر صفت مجرور كرد, و آن كه به رفع خواند كفت: استثناست من غير موجبء براى آن كه ما نفى است و من زيادت 
است و اينكه امر باشد به توحيدء يعنى اعبدوا الله و وتحدوه١0.‏ آنكه ايشان را كفت: شما در آنجه مى كوييد جز دروغ ووافترا و فرا 
بافتن نمى كنيد» يعنى در دعوى الهتّت كردن در حقء بتان. و خداى تعالى هود را به عاد فرستاد» و مسكن ايشان ميان شام و يمن بود 
جايى كه آن را احقاف خوانند» و ايشان خداوندان باغ و بستان و زروع واشجار بودند. هود ايشان با خداى خواند و با عبادت 
خداى. اجابت نكردند و كفران كردند واو را دروغزن١)‏ داشتند» خداى تعالى ايشان را به باد هلاكك كردء جنان كه در بينيهاى) 
ايشان مىرفت و به زير ايشان بيرون مىآ مد و احشا و امعاى ايشان ياره ياره مىكرد- و قضّه اينكه برفت267. قوله: يا قوم لا أستلكم 
عليه أجرأ» خداى تعالى در اينكه آيت حكايت قول هود- عليه الشلام- يادهة؛ كرد كه او قوم خود را جه كفت» كفت: لى قوم من؟ 
بر اينكه اداى رسالت كه من مى كنم از شما هيج مزد نمىخواهم و هيج جعلى طمع نمىدارم؛ و مزد و ثواب من نيست مكر بر آن 
خداى كه مرا آفريد. واجر واجرت مزد عمل باشدء و فطر آفريدن باشد و شكافتن و خمير فرا كردن باشد و اصل شكافتن است» 
قال الله تعالى: إِذَا السَّماءٌ انمَطرَت«2» و قوله: ... هل تّرى من قطوره17, اى من شقوقء و آن نيز كه به معنى خلق است هم از اينكه 
جاست براى آن كه بدان ماند كه مقدوره81) معدوم در كتم عدم استء حق تعالى آن را مىبشكافد و از او بيرون مىآرد على سبيل 
الَوسّع و التَشبيه. و نيز آن كه خمير فرا كردن است هم در او معنى شقءاستء و فطير فعيل باشد از او به معنى مفطوره4. و آنككه بر 
سبيل تقريع و ملا-مت كفت ايشان را: ص سب بخص (1). اديوه آذ وحدة (9) همه فسخ 
بدلها: به دروغ. 7©). او آجء بم ملء لب» آز: تنهاى, مج: سينهها. (؟). همه نسخه بدلها: رفته است. (8). همه نسخه بدلها: باز. (2). 
سوره انفطار (87) أيه ١‏ (0). سوره ملككث (91) آيه ”. (8). همه نسخه بدلها: مقدرو. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: مفعول. صفحه 
: 80 أقَلا تَعقًُِونه خرد نداريد شما؟ يعنى خرد كار نمىبنديد كه انديشه كنيد» كه آن كس كه او بىطمع:١)‏ كارى كند و شما را 
با جيزى دعوت كندء ببايد دانستن كه غرض او نفع شماست نه نفع خودء او را اجابت بايد كردن و مخالفت نبايد كردن ). آنككه 
كنك ة ويا تزيم اسكعووو| ربكو الى توم وى حسام اعفار كيد و الاحداق كعات التززقن خراهيدة الك قري كتة وااوبو ان 
وجوهى كه در جواب اينكه سؤال كفتند كه: جرا تكرار كرد استغفار و توبه به يكك جاىء بككفت7”" و مراد از هر دو [187- ر] 

يكى العم دن اول سورت برقت ف قولةة و أن استفقدوا وككم يدتريو البموع اترييل الشماء عليكم مدراراء :ا بارا را فروزد زنير 


شما [ييايى .)0١]‏ و عرب باران«#) را سماء خواند براى آن كه هر جه بالاى مردم١()‏ باشد واو راسايه كند آن را سماء مىخوانئد. و 
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باران را سماء خواند براى آن كه عرب جيزه8 را به نام جيزهة) بخواند جون ميان ايشان أدنى ملابستى باشد يا سببى١٠2.‏ و قوله: 
يُرسلى» در محل جزم است براى جواب امرء و كسر او براى جمع«١1١)‏ ساكنين است كه لا بد تحريكك بايست كردنء و المجزوم اذا 
جح كاك كم بالكني وقول بعدواراه متعال باعد هن الذذوو اصلله اللبىن قال ةدوم اق كر لكو سال و دة اذا ساو مطر. 
درور» و مدرار هر دو بناى مبالغت استء قال: اجادت و بل177) مد جنة فدرّت عليهم صوب سارية درور و نصب او بر حال است. و 
يدك 2 إلى توبك ايفان را استدعا به باران براى آن كرد كه ايشان اصحاب زروع و بساتين و اشجار بودندء و نيز بيفزايد شما 
را قوّتى١13)‏ با قوّتتان. براى آن كفت كه ايشان را قوّتى عظيم بودء و باز كفته بودند به قوّت سس 
لس (20). آوء آج بم مل: از بى طمعى. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مخالفت نا كردن. (). مل: بكلفتيم. (©). سوره 
هوق (11) 47 (8). اساس: تدارده يقبام با تبه أو و ديكر سخه يدلياء الزوذه شد. [...] 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل: ابر. (/1). همه نسخه بدلها: مرد. (9- ). آجء لب» آز: جيزى. .23١(‏ آج؛ لبء آز: مناسبتى. .)١١(‏ همه 
نسخه بدلهاء بجز مل و مج: براى التقاى. .)١7(‏ كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى: اجاد بوبل. (1). آج. بم لب» آز: 
قوّت. صفحه : 187 و جسامت,. و مردمان١١»)‏ بغايت طويل و عريض و قوى بوكقف ولا كورا مُجرمين» و اعراض مكنيد از من و 
عدول از دعوت من در آن حال كه مجرم باشيد و كناهكار. و نصب او بر حال است. قَالُوا يا هُودٌ ما جِتتناء ايشان جواب دادند(؟) 
كفتند: [اى هود]:”" تو بينتى و حتجتى به ما نياوردى تا ما را كردن بايد نهادن تو را وطاعت داشتن» و دروغ كفتند كه او آيات و 
بتننات و معجزات و براهين آوردء جز كه ايشان كفتند: سحر است و شعبده. و ما نحن بتاركى آلِهَتنا عن قولِككه و ما خدايان خود را 
به قول تو رها نكنيم. و بعضى كوفيان كفتند: «عن»» به معنى «باا استء و بدين تعشف حاجت نيست براى آن كه كلام با اينكه ظاهر 
كه هست معنى دار است. عَن قولِكك» يعنى از سبب كفتار توء و ما تو را باور نداريم و تصديق نكنيم به اينكه كه تو مىكوى0». إن 
َقُول إن اعتّراكك» «ان» به معنى (ما) ى نافيه استء ما نمى كُوييم در ان آن كه بعضى خدايان ما تو را بدى رسانيده است«6)» و 
مراد بِسْروءٍ در آيت» جنون«©) استء يعنى از آن سبب كه تو ايشان را دشنام مىدهى و مى كويى377: خدايان نيستند ايشان تو را 
ذيواتة يكرهوائد» اننكه تسعد كدحيوادكن اخداق على ذازذ رحد داق عنالى قاذر نافدر ازالت عقا #ابركه انديشه 
نكردند كه اينكه بتان جمادند و اينكه نتوانند كردن و نه كمتر از اينكه؛ و براى آن ايشان ييغامبران را با جنون نسبت كردند كه 
ايشان را بديع آمد كه لحري د ا ا راسي م آمد ايشان راء ينداشتند كه الاحلرية رحد سل يرود البسجه 
ازاينكه جا قديم- جلء جلا له- كفت: اماك مار 
خداى را كواه م ىكنم و شما نيز كواه باشيد كه من بيزارم از آنان كه شما ايشان را به انباز خداى كردهايد از بتان بدون١٠0‏ خداى 
تعالى واز آنان كه از سسسب [[). آوء بم» مل» مج: مردمانى. (؟). همه نسخه بدلها و. 


و" اساس: ندارد» به قياس با نسخه أو افزوده شد لاع مى كوى / مى كوبى. (0). همه نسخه بدلها: رسانيدهانك. (5). همه نسخه 


). هود- عليه الّلام- كفت به جواب ايشان: إلى أشهة الله امن 


بدلها و ديوانكى. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: ندانستند. [.....] 

(9). سوره تكوير (61) آيه 77. .23١(‏ آوء آج؛ بم لب» آز: دون. صفحه : 187 فرود اويند اكر كويند» جككونه كفت: خداى را به 
كواه كردم» و شما كواه باشيد» و جه نسبت باشد ميان كواى١١)‏ ايشان و كواى١»‏ خداى! جواب آن است كه: أشهدٌ اللّهه براى 
مبالغت كفت. و نيز كواى:”3 ايشان كه جون خصم كواه باشدء اكر كواى67») بدهد تسليم كرده باشد و اعتراف داده«8). آنككه باز 
جرع يعدي ا بار رسو مرت كود نار كيه ابي جا ري صريد اع شيع لوزي كان امن كب خيدا 
رامول ما شدي 4 عع صووظه او افر اشكي هر ال الى الس اتونيقة لس أثر ااانه لى اعها نهنا شِدَمتم ...0120 و انظار» امهال باشد 
بو قو لاو ريه هأر ني إلى يوم لمكتو افو مقت ل انميت كه اطق ,لافار ى مرا لحتول الاججل بالدهل :و لاد تعيل علي. 
همزه تعديد را باشد, و اصل او از نظر باشد به معنى انتظار. و بعضى مقريان وقف كردند على قوله: ميا : تشركوتة و آنرا اين 
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كفتند. آنككه ابتدا كردند: م من دونه [ ١87‏ دب] 

فَكيدُونى» و معنى آن كه شما اكر توانيد بدون خداى با من كيد كنيد» يعنى كيد شما بر من كاركر نيايد» جون خداى تعالى با من 
باشد با شما نباشد» و خداى را در آن كيد كه شما كنيد صنعى 4١‏ نباشد» يعنى موا يا ا ارام جره كا كر ره بز ير 
خواهد. آنكه كفت كه سبية امة من و يناهو التجاء من با كست: إلى اكت على الوق روتكيه من بر خحداى توكل كردهام و 
يشت به او دادم:4) كه خداى من است و خداى شماء براى آن كه هيج جانور نيست الَّاا١1‏ ناصيه او به دست قدرت اوست. و 
ناصيهء موى ييشانى باشدء و اصل كلمه من المناصاءٌ استء و آن اتّصال بود. يقال: مفازه تناصى اخرىء اى تتّصل؛١١)‏ باخرى, قال 
الرّاجز«؟7١):‏ لس سسسب 8# .)١‏ مله لب» آز: كواهى. .)١(‏ مل: كواهى. (؟). همه نسخه 
بدلها: كواهى. (5). همه نسخه بدلهاء بجز مج: اعتراف آورده. (9). سوره فصّلت )6١(‏ آيه .©٠‏ (0). سوره حجر (18) آيه 8". (. 
آج لب» آز: صنعتى. (4). آو, بم» مج: باز داده» آجء ملء لب» آز: باز دادهام. .)٠١(‏ همه نسخه بدلية و الا .)١١(‏ مل: يتصل. (17). 
مل» مج شعر. صفحه : 188 قى: تناصيها بلاد قى: و نصوته انصوه نصوا اذا انُصلت به. قال ذو الرّمَهُ: تنصوها؛!» الجماهيره؟" و قال ابو 
التجم: ان يمس رأسى اشمط العناصى كانّما فرّقه مناصى اى مجاذب. و تخصيص ناصيه براى آن كرد كه. اينكه عبارت باشد 
بنزديكك ايشان از اذلال و قهر خصم. و آن را كه ناصيه او بككرفتدد او بغايت مذلت و مقهورى باشد. فرّاء كفت: عبار عن القدرة» 
اينكه عبارتى است از آن كه او مالكك ايشان است و قادر بر ايشان» جنان كه كويند: بيده ازمهُ الامور. و إبن جرير كفت: عبارت 
بيك الاقيوو الال فيض كدهرت أأذرا كدي السو كرك اونواهوى ييقاى موتك ودر 1 مذلض واشدي | بلكوعرايث ت شاعر 
آن جا كه كفت: ان لم أناجزها فجرُوا لمتى و قوله: إِنْهَرَبّى عَلى صراط مُسِتَقِيس كنايت است از عدل و راستى237» يعنى بنه كرددوع» 
و بنه جسبد80» و از اينكه كار ظالم را جائر خوانند كه او بككردد و بركردد. وجار اذا عدل باشد من العدولء يعنى خداى من از 
عدل و راستى«2» عدول نكند كالمارّ7) على سواء اليل لآ يغدل سينا و لآ شمالاً. يعضى ذيكر كفتند: در كلام اضمارى هستء و 
التقدير: ان ربّى يهدى الى صراط مستقيم او يحش على صراط مستقيم» و اينكه وجه ضعيف است براى آن كه در كلام دليلى نيست 
بر اينكه محذوف. و معنى آيت آن است كه: خداى من اككر جه قادر است بر همه جيزها از خير و شر و نيكك و بد» جز فعل حسن و 
اختيار عدل و خير نكند. و قوله: قَِّن تَوَلُواه در او خلاف كردند» بعضى مفشّد ران كفتند: هم از جمله حكايت كلام هود است- عليه 
السّلام- كه او كفت قومش را: اكر شما تولّى و عدول لل (9). آو» آج» بم: ينصوها. 


0 كك الحمائر» آز: الحمامر. (). ٠‏ مج: داستان. (6). بنه كردد/ بنكردد. (0). او آجء بم لبء» آز: نييجد. (2). آو بم» مجء مل 
لب: داستان» مج: راستان. (7). آج» لب: كالماء. صفحه 4 واعراض كتين امن و از الجانت :دعوت موه ققد أبلفتكي من يهاشننا 
رسانيدم آنجه مرا بدان فرستادهاند. زججاج كفت: اينكه خطاب رسول است كه مى كويد با قوم خود: فَإِن تَوَلُوا و التقدير: فان تتولّواء 
اكر شما اعراض و عدول كنيد. و يكك «نا» بيفكند١١)‏ جنان كه عادت ايشان است در حذف «تاءى تفعّل. آنككّه اضمارى باشدء و آن 
آن بود كه: فقل لهم قد ابلغتكم, تو بكو اى محم د؟ كه من به شما رسانيدم آنجه مرا بدان فرستاده بودند«7. آنككه كلامى ديكر 
مستأنف آغاز كرد براى آن كه «فا» در جواب آن برفتء براى آن فعل مستقبل مرفوع استء و التَقدير: فان" ربّى يستخلف قوما 
غي ركمء خداى من خليفه كند قومى ذيكر جر شسا إزا] 6ه يعتى كما زا ببرد [و]١©)‏ كروهى ديكردع) ارق و لز نض ونه شعاءودقها 
خداى را هيج مضرّت و كزند نتوانيد كردن كه خداى [ من ]0/1 بر همه جيز نككهبان است. آنكه كفت: حون مدّت آن كافران به سر 
آمد ووقت هلااكك ايشان در آمد«4» فرمان داديم به هلاكك ايشان, هود را كفتيم: از ميان ايشان بيرون شو«64» كه تا تو اينكه جا 
باشى من هلاكك نفرستم؛ و حق تعالى هيج امت را هلاكك نكرد و ييغامبر ايشان در ميان ايشان بود. و لم١٠1‏ و تَينَاهُمه و برهانيديم 
يشان رااز عذابى غليظ» درشت و سطبرء و اينكه عبارت است از عظم و شدّت عذاب. آنككه باز نمود كه: آن عذاب و هلاك» 
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ايشان را به ظلم نبود» بل به عدل و استحقاق بود كفت: و تلكك عادٌ» آن قبيله عاد است. عاد نام مردى بوده است آنككه نام قبيله 
شد و ا مله 51 اسهاك ابيع كدادر او فير باشتك بين الشرق [*#ماحر] 

و سسسب ((). آج» لب: ييفكنتد. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: فرستادهاند. (». 
همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: و ان. (- 8- ©). اساس: ندارد, به قياس با نسخه آو, و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. (8). مل» مج 
را. (). همه نسخه بدلهاء بجز مج ما. (9). همه نسخه بدلها: ايشان برو. .)23١(‏ اساس و ديكر نسخه بدلها: فلمّاء به قياس با متن قرآن 
مجيد» تصحيح شد. [ 1 

.)1١(‏ آوء آج بم آز: به اوه مج؛ لب: با او. صفحه : 740 تركه براى خفْتشء كنوح و لوط وهند و دعد؛ ودر شعر آمده است غير 
منصرف و منصرف١١2)»‏ كفت: آن عاد بودند كه جحود كردند به آيات خداى و كافر شدند به معجزات انبياء و عاصى شدند در 
بيغام از خداى: 5 و متابعت كردند فرمان هر جتارى؛ ظالمى؛ متكبرى» عنيدى؛ ستيزه كشى را. و عنيد و عنود ستيزه كش باشد من 
التورة و العقي و عنما مصهوواةه فال :8د تى كير لاداطق الندا اكد عن مهال تمدن انراق عنوالتي لك فخ ور ونا 
بدانجه ايشان كردند لعنت در دنبال ايشان داشتند» و نصب لعنت بر مفعول دوم اتبعوا است. و يوم القِيامَي» و نيز در روز قيامت» و 
نصب او بر ظرف است. آنككه كفت: ألا إنهعاداًء عاد به خداى خود كافر شدندء و التقدير: بربئهم؛ جز آن است كه جون حرف جر 
بيفكند» فعل برسيد«0) و عمل بكرد. جنان كه كفت: و اختار مَوسى ل اه رشا .6 و التَقدير: من قومه. و كقوله: ولا 
تَعرِمُوا عُقدَةً التكاح ...7, اى على عقدة الكاح. [و]81 روا بود كه حمل كرده باشنده4) بر معنى» و المعنى جحدوا ربّهم و انكروه 
كه كفر به معنى جحود باشد. ألا بُعداَ اى هلاكا كما يقال: سحقا له و بعداء هلاكك باد او راء دعاء عليهم: ٠١‏ است به هلاك؛ و 
تصني اوير تضدن استمقوله: و إلى تقوة العام مالسا كنت: .ويد كود فرسعادي براذر ايفان را ضالس »عم أن تقندير :انيت كه 
بيان كرديم من تقدير: و لَقّد أرتمنا إلى تَمُودَ أَخاهم صالِحاً 011٠...‏ او همان كفت قوم خود را كه هود كفت قومش راء كفت: اى 
قوم؟ خداى را يرستيد كه شما را جز او«؟١1)‏ خدايى ديكر نيستء و كلام در غيره و غيره رفت» آنككه جهت استحقاق عبادت او باز 
كفت كه: از كجاه"3١)‏ واجب است شما را يرستيدن او. ل سسسسسسسسسسسسسسسب .)١(‏ همه تسخه بدلهاء غير 
مصروف. (3). مل شعر. (0. آو» آجء بم لب» آز: بيغامبران» مل» مج: ييغامبران خداى. (6). آو, بم لبء آز: بيفكندند. (0). مج: 
برسيدن. (29). سوره اعراف (/0) آيه .١100‏ (ل). سوره بقره (؟) آيه 798. (86). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (4). همه 


نسخه بدلها: كرده باشد. .)21١(‏ آوء آجء بمء آز: عظيم. .)١١(‏ سوره نمل (317) آيه 60 (11). مج خدا. (17). آج. لبء آز: آن جا. 


تح 941 انا ونين أرقي أو افر نهنا راان وسومو دراك علق لحم اسك عله الت اق زعا كك واو كدو ارقان ور 
ايشان بود. و بعضى ديكر كفتئد: من: به معنى «فى؛ است: و المعنى خلقكم فى الارض: و اينكه قول ضعيف اسث. و استعم ركم فيهاء 
اى جغلكم عمارهنا ومكنكو من عمارتهناء وشما راغفارة 0١‏ زميق و ساكنان زمين كرده و سكين كره شما رأ از عمارتث آن. و 
استعمار» طلب عمارت باشد از كسى. مجاهد كفت: كلمه از عمر استء اى استبقاكم فيهاء شما را در زمين معمّر كرد و عمر دراز 
رها كرد. و بر اينكه قول استفعل به معنى فعّل باشدء اى عمّركم فيهاء و در آيت دليل است بر فساد قول آن كس كه تحريم مكاسب 
كفتء جه اككر حرام بودى خداى تعالى منّت ننهادى بر بندكانش بدين معنىء و اينكه تمام نشود بى مكاسب و اشتغال بدو. 
فَاستَغَفِرُوه از او آمرزش خواهيد و با١3)‏ دره” او كريزيدء و كلاءم دراو برفت كه خداى تعالى نزديكك است از روى رحمت و 
اجابت دعوت. و به معنى عالمى و ياسخ«؟") كننده دعاست, يعنى دعاى داعيان زود بشنود»ء وبه حسب مصلحت اجابت كند. و 
كفتند: بلاسد ثمود به وادى القرى بود ميان مدينه و شامء و عاد به يمن بودند. آنكنه حق تعالى حكايت كرد از جواب«8) كه ثمود 


دادند صالح را. كفتء كفتند قوم صالح او را كه: اى صالح؟ تو در ميان ما مردى بودى كه ما به تو اميدها داشتيم از باب خير و 
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صالح و جيزهايى كه راجع باشد با منافع ماء و ما را از تو اينكه توقع نبود كه«») ما را نهى كنى از عبادت معبودانى كه يدران ما آن 
را يرستيدهاند. براى آن027 كفتند كه: به تو اميد خير داشتيم» از آن كه او را تربيت در ميان ايشان بود, و به همه نوع او را آزموده 
بودند» او« را امين و استوار و يارسا و جامع يافته بودند خصال خير را. و خداى 2-5 كت 
00 أو بم مج: بعمار» آجء لب» آز: معمار» مل: به عمارت. (5). آجء مج آز: 1 0"). بم: د ركاه (ع). آجء مل آز: ناسخ. (0). 
أو آجء بم مج لب» آ: آن جواب. (5). همه نسخه بدلها تو. (/0. اساس: با خطى متفاوت از متن «آن» را در حاشيه اورده اسك 
آو آج. بم لب: اينكه. (8). آوء آج. بم» لب» آز: واو. صفحه : 797 - جلء جلاله- به هر قومى ييغامبرى كه فرستاد» آن١1)‏ فرستاد 
كه ايشان بر احوال او مطلع بودندء او را شناختند و نسب او دانستند» و سيرت و طريقت و صلاح و سداد او معلوم ايشان بود تا به 
وقت آن كه(”» دعوت كند«”3) قريبتر باشد«») به اجابت دعوت او. و الرّجاء و الامل و الطمع نظاير. آنكه از آن نكو سيرتى اوء ايشان 
را بديع آمد كه او كارى نو مستبدع كردهه). به صورت استفهام در معنى تقريع كفتند: أ تنهاناء ما را نهى مى كنى به اينكه معنى كه 
توقع بود ما را از تو كه تو ما رااز دين يدران خود منع كنى؟ آنككه كفتند: ما از آن كه تو ما را به آن مىخوانى در شكيمء واينكه 
براى آن كفتند كه: ايشان را اول از دين او و آنجه او خلق را به آن دعوت كرد خبرى نبود. جون او دعوى كردى و معجزه©) و يبنت 
ابراز كردى» ايشان037 -١88[‏ ب] 

نظر نكردندى60/» تا علم حاصل شدى ايشان را آن نديدند40) و در آنجه بر آن بودند واز يدران به ميراث يافته بودند متردّد شدند» 
شككه يديد آمد ايشان را. آنكّه وصف كرد شكثهرا به آن كه مريب١١٠3)‏ است. و الرّيب0١0‏ التَهمه؛ء شكى ايهام افكننده؛ يعنى 
شكى كه تهمت مىافكند«١01)‏ مارا در كار توء و اينكه بر سبيل مبالغت باشد. صالح- عليه الس لام- جواب داد ايشان را و كفت: يا 
قوم أ رَأَيتم» اى قوم؟ بينى220371 يعنى جه كويى2157 واجه راى بينى! جنان كه يكى از ما كويد: ارايت لو كنت صادقا فيما اقول و 
انت تكدّبنى اليس يلحقكك العتب و الملامة» جه كويى:10) اكر من صادقم در اينكه دعوىء و تو مرا تكذيب مى كنى نه مستحق. 
ملامت باشى؟ معنى اينكه لفظ اينكه حص ص م ع م م عت بعصص 5 077 اجو لبه 131 ا قاواد ةا اها عندمن 
مج آز او. رةه أو بم: دعوى كد آجء آز: دعوتى كفك لب: ايشان را دعوت كك (ع). آجء ليه آز: باشند. (0). همه نسخه 
بدلها: مستبدع آرد. (9). همه نسخه بدلها نمود. [ 55 

(0). لب را. (8). كذا: در اساس» آوء بم» مج: نكردند» آجء لبء آز: بكردند» كه بر متن مر بجح من نايك (8) كذاة دو اساس» ذيكر 
مى كند» به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (09). مج: سيئيد» آجء جاه آز: تبيئليك. 8-1١‏ اساس: جه كوى. 
صفحه : 79 است: هر كجا آمد و خواهد آمدن. و دراينكه جنين١١)»‏ [جاى )7١‏ مفعول او" محذوف بود حذفا لازماء و التقدير: 
ارايت الرَّأى [ان كنت على بِبِنهُ من ربّى] اككر جنان كه من بر بتنت و حبّجت و برهان باشم از خداى خود. و خداى تعالى مرا از 
نزديكك خود رحمتى داده استء يعنى نبوّت و ييغامبرى. و دكر جاىء نبوّت«0) را رحمت خواندء [فى قوله]«6: أهُم يَقيآمُون: 
وحمت رَيُكك/0)- الاية. قَمَن ينص رُنى مز الله اينكه «فا» جواب شرط است فى قوله: إن كنت+ على يعن و «آتينى)» عطئ است بر 
ناصرلى و لا ينصرنى احد من الله. و قوله: إن عَصَ ينه شرطى دكر است و جزاى او هم مثل اينكه باشد كه رفت. من«8 قوله: فَمَن 
يَنصُرّنَى» و لكن دوم بيفكند:4) اتكالا على الاوّل لدلالته عليه» كفت: اككر جنان كه من بر حق باشم, و اينكه نبوّت من از جهت١١٠0‏ 
خداى است- جلء جلاله- آنكنّه من در او عاصى شوم براى شما و نككاهداشت جانب شماء و اينكه رسالت ادا نكنم» كيست كه او مرا 
از خداى با يناه كيرد و ياريى كند! آنككه كفت: فما تَرِيدُوَِى غَيرَ تَخيدير» آنككه شما مرا نيفزايى جز خسارت و زيانكارى [به]:١١)‏ 


اينكه حيّجّت كه شما دارى از اقتدا به يدران١137)»‏ و در دين به تقليد طريقه ايشان سيردنء اينكه قول مجاهد است. حسن كفت: معنى 
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آن است كه«37) اكر من اينكه كنم به مثابت كسى باشم كه او زيان كند يكك بار از يس ديككر تا زيانش بر زيان بيفزايد بر سبيل 
القت يعفبى «١‏ كر كنشد: معق أن اشدث كفشها تبنزابى هرا مكر لس ./)١(‏ آوع 
آج بم آز: در خبره لب: و در اينكه خبر. (9). اساس: ندارد» به قياس با نسخه مج, افزوده شد. (7). اساس محذوفىء به قياس با 
نسخه آوء و ديكر نسخه بدلها زايد به نظر مىرسدء, و حذف شد. (5). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. 


(5). اساس: سورت به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. -١1١(‏ 6). اساس: ندارد, به قياس با نسخه آو, افزوده شد. 


(0). سوره زخرف (97) آيه 7". (. آجء لبء آز: فى. (4). آج» لبء آز: بيفكندند. .)3١(‏ آو آج:؛ بم» لب: نبوّت مرا رحمت. 
.)١0(‏ آج. لبء آزخود. (17). مل شما بيفزاييد. صفحه : 191 نسبت من شما را با خسار؛١)»‏ يعنى مرا اكر فرمان خداى رها كنم و 
فرمان شما برم در دست من فردا هم«”» اينكه ماند كه شما را خاسر خوانم به آنجه مرا كفته باشى» و هذا من باب كفّرته [و 
فشقته]” و فيجرته» اى حكمت بكفره و فسقه و فجوره و سميته ذلكك. آنككه در آمد و حديث ناقه كفتء يس از آن كههد©» ايشان 
اقتراح كردند و درخواستند و كفتند: ما را ناقهاى بايد از اينكه كوه بر اينكه صفت و بر اينكه شكل- جنان كه قضّه او در سورت 
اعراف برفت- كفت«04): اينكه ناقه خحداى استء و اينكه را اضافت تخصيص كويند» اكر جه همه عالم ملك و ملكك خداى است و 
همه شتران را خداى آفريد, و لكن آن را به خود اضافت كرد براى آن كرد كه جنان كه آن ناقه را آفريد- مخترع به خرق عادت- 
ذيكر شتران را تيافرنك. و بعضى د كر كنشد: أن بدعوه حوالت واضيافت كرد كه أن را مالكى ديكر نود جنان كد د كر توقارا 
مالكى باشد» و جهت استحقاق ملكى دارند. بعضى د كر كفتند: براى آنش به خود اضافت كرد كه در او آيتى و برهانى و معجزهاى 
بود از جهت او مر صالح را- عليه السّدِ.لام- كفت: اينكه شترى است خداى راء و آيتى است و معجزهاى شما راء و نصب او بر حال 
استء و عامل در او«2) آن فعل كه «هااى تنبيه يا «ذا» ى70) اشارت متضمّن است أن راء و التقدير: اتنه عليها و اشير اليها [ أيه ١]‏ و 
اينكه حال باشد از مفعولء كقولكك ضربته مجردًا من ثيابه81). قَذْرُوهاء رها كنى اينكه شتر را نا در زمين نخداى مى خورد و م ى جرد 
از آب و كياهى كه خداى تعالى مباح كرده است. و تأكل و تأكل به جزم و رفع خواندند» جزم بر جواب امر و رفع بر حال» و 
التقدير: فذروها ا كله و مثله إقوله :)٠١ ١|]‏ لال سس ([). أو آجء بم لب» آز: خاسر. (0). 
اساس: فراد همء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (). اساس: ندارد؛ به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء 
افزوده شد. (6). آو» آج» بم» لب» آز: يس آنان كه. (5). جاب مرحوم شدراك هدي ناف للد زعا اسامن» لوكوعيه زان نا تليق ان 
ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (/0. اساس: كه هذاء به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. .)6-1١١(‏ اساس: ندارد» 
به قياس يا نسخه آق و دذيكر شخه يدلهاء افزوده شد [..ب.] 

(9). آج. لبء آز: ثياب. صفحه : 190 و لا تَمنْن تَستَكيْرٌ1» فى قراءة من رفع» و التقدير: مستكثرا. [و تَستَكيْرٌ فى قراءة من جزم على 
جواب النَفى 7١]‏ و لا نَمَسُوها بِسُوءِه و آن را دست دراز مكنى به بدى» و رنج مرسانى بدو از بى كردن و كشتن و نككه داشتن0”» 
يقال: مسستههع» بكذاء اى اذا اصبته به«وه» [184- ر] 

و مسه كذا من العاهة«2 اذا اصابه. و «با»» تعديه راست. يخ د كم نصب او بر جواب به «فا» است به اضمار «ان» كه او جواب نهى 
است. و «فا» در جواب شش جيز نصب كند به اضمار «ان0700» و آن امر است و نهى و استفهام و عرض و جحد و تمنى» كه يس 
بكيرد شما را عذابى نزديكك. به اينكه التفات نكردند و اينكه امر را امساكك«6» نكردند» بكشتند اينكه شتر را. فَعَقَرُوهاء بى بكردند 
اينكه شتر راء صالح- عليه السّلام- كفت: تمتها فى داركم لان أيَاٍ در سرايهايتان سه روز متمتّع41) و بر خوردار باشى» يعنى بيش 
از سه روز شما را زندكانى مانده نيست»٠١3‏ و اينكه وعدهاى است نه دروغ. و عقر» قطع ركى باشد از ياى كه در او تلف نفس 


بودء و كفتهاند: عقر در جاى نحر به كار دارند. و تمتّع» تلذّذ باشد و انتفاع به مشتهيات ازه١١)‏ مدركات. ودر داركم؛ دو قول 
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كفتندء يكى: فى ديارهم7؟17 المسكونة؛ دوم؛ فى دار الدنيا. و قوله: ثَّلانَةَ َتام و الاصل: ايوام فى جمع يومء كقوم و اقوام, الَا آن 
است كه: «واو» را براى مجاورت ٠‏ يا )» قلب كردند با ١‏ يا » آنككه ادغام كردند ٠‏ يا ) را در ١‏ يا ». و قوله: وَعدٌ غَيرٌ مَكدُوبٍ اى 
[غير]١)‏ مكذوب فيه براى آن كه «وعد)» خبر باشدء يقال: كذبته الحديثء متعدّى باشد به دو مفعول. سس 
لصبب حت 001 سووة هل ثر 1010:2306 سياس تارديه قباس با انمه ووذ كر شبك يليا الروده شن 1 
همه نسخه بدلها: رنجه داشتن. (6). مل: مسته. (0). آو» بم لبء آز: بكذا اذا امسته به أ اذا مشه به. (9). أو آجء بم لب» آز: 
الهامة. (0). اساس كه او جواب نهى استء و «فا» در جواب شش جيز نصب كندء به قياس با ديكر نسخه بدلها زايد مىنمود و حذدف 
شد. (8). مل: امساكك بكردند» ديككر نسخه بدلها: امتثال نكردند. (9). آو آجء بمء ملء لبء آز: ممتّع. .22١(‏ آج. لبء آز: نمانده 
است. .)١١(‏ أو آجء بم لب» آز: باشد به مشتهيات و انتفاع از. .)١7(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: داركم. (17). اساس: ندارد» 
به قياس يا نشخه او تو ذيكر تشخه بدلياء افزوده شف 1ه ] 

مقهة +402 كلما جاع أمدناء جوت ]430 فزمان ما وافذ و مون هلك ابقاة ال طفياق و عصيان بعليت رسيد و80 شر را بكفسن 
ما صالح را كفتيم: از ميان اينان برو و نيز [آن]:*) مؤمنان را كه با او بودند» و خلا.ص و نجات داديم ايشان را [به رحمت خود و 
برهانيديم ايشان را]:©" از خزى و نكال و هلاكك آن روز. و قرّاء مدينه- الّا اسماعيل و كسائى و برجمى و شمونى- خواندند: يومئذ 
به فتح «ميم)» و باقى قرّاء: يَومِئِذِء به جرٌ «ميم) اينكه جا و در سورة المعارج. اما آن كه مجرور خواند» كفت: يوم؛ اسمى است معرب 
مضاف اليه آنجه به او اضافت كردند آن را مجرور دارند» فى قوله: من عاب يَومِتدٍ 0٠...‏ و: من خزى يَومِئآذ» و: من فَرّع دَومَئِذٍ 
...20» و آنان كه به فتح «ميم» خواندند» مبنى: كردند يوم را لاضافته27 الى اسم مبنى» و كفتند: كما انْ المضاف يكتسى١1/)‏ من 
المضاف اليه التتعريف و التذكير و معنى الاستفهام و الجزاء فى قولهم: غلا-.م من يضربء و غلا-م من تضرب اضربء فكذلكك 
يكتسى40) منه الا-عراب و البناء اذا كان من الاسماء الشايعَةٌ المبتِة» نحو: اينكه و كيفء و اذا كان المضاف مخصوصا نحو: رجل و 
غلام [لم]١٠0‏ يكتس منه البناء» و اينكه بيت بر هر دو وجه روايت كردند كه شاعر كفت: على حين7١1١)‏ عاتبت المشيب على الصّبا و 
قلت التّرا اصح و اليب وازع و اينكه از جمله ظرف متّسع استء كقوله تعالى: بل مَكرٌ اللّيل وَ النّهار ...170 براى آن كه مكر در 
شب و روز واقع بود از شب و روز واقع نبود. همجنين خزى و عذاب و فزع در روز واقع باشد از او١١3‏ واقع نبودء و مثله قوله: يا 
سارق الليلة اهل الثار ليك د كي ع 1 اأجاعد ناك لاض 1). شال تدا وجوه قباس يا تفه اد 
ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (2). سوره معارج 07١(‏ آيه .١١‏ (2). سوره نمل (517) آيه 84. (/0). اساس: الااضافته؛ به قياس با نسخه 
آو» وديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (6-9. آج» آز: يكتسبى. .)1١(‏ اساس معاء به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح 
شد. (17). سوره سبا (”) آيه "8. (15). همه نسخه بدلها: از روز. صفحه : 7191 المعنى فى الليلة» و اينكه را شرح رفته باشد؛١)‏ همانا 
در فاتحهُ الكتاب» فى قوله: مالك يوم الدّين؟» كه آن نيز هم در ظرف متّسع است377. إنه رَبك هو القَوىئة العَزِيزُ كه خداى تو 
قوى: و قاهر است و عزيز و غالب» كس او را غلبه نتواند كردن. آنكه بيان كرد كه ايشان را [جكونه]«» هلاكك كردء كفت: ايشان را 
بككرفت صيحت,ء و آن آوازى عظيم باشد خارج از دهن حيوانى. كفتند: جبريل- عليه السّ.لام- بانكك بر ايشان زد»- يكك بانكك در 
آخر شب- همه بر جاى بمردندء و هو قوله: قَأَصبَيحوا فى دارهم جاثمين47). اى خامدين متين. و كفتهاند: جثوم» بر روى در افتادن 
باشدء من قولهم: جثم الطائره جون سينهبر زمين نهد. و كفتهاند: جثوم قعود باشد؛ و در آيت به معنى مركك استء تاه©) جنان شدند 
كه ينداشتى نبودند» و وجود و مقام و تصرّف ايشان در آن جا و آمد شد ايشان در آن جا نبود خود, من قولهم: غنى بالمكان” اذا 
اقام به. آنككه كفت: نه به ظلم رفت با ايشان» جه ايشان در خداى خود كافر شدند؛ بعد و هلاكك باد ثمود را- على وجه الدّعاء عليهم 


[4م/1- ب]. 


[سوره هود :)١١(‏ آيات 8 قا 81/] 
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[اشاره] 


وَلَقَد جاةت رُسلْنا إبراه جيم بالبشرى قانُوا .لاما قال سَلام :هما لَبث أن جاء بعجل حَنِيذٍ (05) قَلّمَا رَأى أيدِيهُم لا صل ليه َكرَهم و 
ا ل 0 
(1) قالّت يا ويلتى | ألِتُوَ أنَا عور وَ هذا على طيخا إنههذا لَقَىء فسن 700 قالرا أ تين ين أمر الله رَحمَت الله وَ بركائه 
ليم أهل: البيت إِنَّهحَمِيدٌ مَجيدٌ (00 فَلّماذَهَب عن إبراهيم 2 البشرى يجا فى قوم أو 46 إذه هيم ليم أو 
مُنيبه (000) يا إبراهيم؛ أعرض عَن هذا نقد جاء أمرُ رَبك و إِنَّهُم آتِيهم عَذَابِهغَيرٌ مَردُودٍ (0/9 و لَّمَا جاء ت رَُسُلَنا لوطأ سِىء بهم و 
ضاق بهم ذَرعاً و قال هذا يَوم” عت يبه 010/0 و جاءه قَومُه يهرَعُون ليو من قبل كائوا يَعمَلُونه اينات قال يا قُوم هؤْلاءِ بَناتى هن 
طهر كم فَاَُوا له ولا تُخزُونٍ فى ص فى أ ليس منكم رَجلوَْيدٌ (8) قالوا قد ليمت ما لنا فى تناك ين حقةو إنكث لتعلْم ما 
نُرِيدٌ د (14) قال لو أن لى بكم َوه أو آوى إلى كن شَدِيدٍ ٠ ١‏ قالوا يا لوط إنًا وُسْلء ركه إن بد لوا يك فَأسرٍ بأهلككه بقطع ين 
ارا عع امه اماك رياه اساي نر عَِدَهُم الصّبح أ ليس الصّبح يقري بٍ 6١(‏ فلم ا جا أُمرّنا جعلنا 
عاليها سافلها و أمطرنا عليها عجارا بين نظي رتظرو 7ق مَةُ عندَ رَبُكك و ما هىء من الظَالِمين ببَعِيدٍ (85) 


[قرجمه] 


آمدند رسولان ما به ابراهيم به بشارت» كفتند: سلام بر توه كفت: سلام بر شما بنه استاد«8) كه آورد كوساله بريان كرده. «5) جون 
ديد دستهاشان نمىرسد به آن منكر شد؛١٠»‏ ايشان را وو يافت سسسب (0). همه تسخحه 
بدلهاء بجز مج: رفته است. .)١(‏ سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه ع. (). آو, آجء بم, آز: از ظرف است. (6). اساس: ندارد» به قياس با 
نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (5). سوره اعراف (/0) آيه 21/8 (©). آو» آج بم: يا . [ ا 

(/0. آو. آجء بم لب» آز: المكان. (). بنه استاد/ بناستاد» او آجء بم لن: درنكك نكرد. (8. اساس: وأى: .)0١(‏ اساس: منك رند» 
به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. صفحه : 7598 از ايشان ترسىء كفتند: مترس كه فرستادهاند ما را به قوم لوط. وزن او ايستاده بود 
بخنديد. بشارت داديم او را به اسحاقء و از يس اسحاق يعقوب. كفت: اى واى؟ من بزايم و من١1١)‏ يبرم و اينكه شوهر من يبر استء 
اينكه جيزى١١7)‏ عجب؟ [188- ر] 

كفتند: عجب مىدارى از كار خداى! رحمت خداى و بركاتش بر شما اهل بيت كه او ستوده و بزركوار است. جون بشد از ابراهيم 
ترسء و آمد بدو مزده» مجادله كرد با ما در قوم لوط. كه ابراهيم بردبارى [است آوه]:*" كننده و توبه كننده است. اى ابراهيم بككرد 
ازاينكه كه او آمد فرمان خداى تو و بديشان خواهد آمدن عذابى نه مدفوع. و جون آمده» رسولان ما به لوط» دزم«8) شد بديشان 
و تذكة ع اشد يديشاة ازوش و كفت ابدكه رورع معت اسك إعلادب] 

آمد بد و كروه او مىشتافتند به او واز بيش بودند«7) م ىكردند بديهاء كفت: اى كروه اينان دختران من ن «/)» ايشان ياكترند شما راء 
بترسيد از خداى و سسسب [), أو بم من. 0 آو. آجء بم» مج لب باشد. (0. اساس: 
ندارد» به قياس» با نسخه أو افزوده شد. (6). أو آجء بم» مسج. لب: آمدند. (0). او بم: اندوهكن» آجء لب» اندوهكين. (2). أو 
آج. بم» مج, لب: دلتنكك. (/0. آو آج, بم» لب كه. (. آو آج, بم لب: اى قوم اينكه دختران منند. صفحه : 149 شرمسار مكنيد 
مرا در مهمانان١١)‏ من؛ نيست از شما مردى صالح! كفتند: بدرستى كه دانى توه”» نيست ما را در دخختران تو از حمّى و تو مىدانى 
آنجه خواهيم”. كفت: اكر مرا باشد به شما قؤتى يا يناه باز دهم با جانبى1؟» سخت. كفتند: اى لوط؟ ما رسولان خداى تو«هاء 
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نرسند ايشان به تو» ببر«©) اهلت را به يارهاى از شبء و باز يس منكريد07 از شما يكى, مكر زن تو كه او را برسد آنجه برسيد:8) 
بديشان كه وعده ايشان صبح استء نيست صبح«4) نزديكك؟ [/1817- ر] 

جون آمد فرمان ماء كرديم بالاى آن را زيرش١»١3»‏ و ببارانيديم بر ايشان ستككها از سنكك كل بر هم نهاده. نشان بر كرده نزديكك 
داف تو نت 1101 سعمكاران 115 دوي قوله و للداسافق ُسُلَنَا إبراهيم. بالبُشرى- الاية» حق تعالى از اينكه يس در قضّه ابراهيم 
و عدن فريشعكان درذبك او ية بقارت كرفكه كنث: و لقد حافك درسي كه امدتله :اواو عطقت الست جمله رااير جطله زو 
«لام) تأكيد راء و «قد» تحقيق و تقريب الفعل الماضى من الحال [را]١١).‏ رسولان ما- يعنى فريشتكان- لسسيسسيييس ييه 
لغ (08»). أو آج. بم لب: مهمانى. (7). آو» آج» بم لب: دانستى تو كه. [.....] 

(©. او آجء بم لب: آنجه ما را مىبايد. (6). آو, بم: يا باز شوم وا يناهى. (0). آو, آجء بم» لب: توايم. (2). او آجء بم» لب به 
شب. (/0. آوء بم: منككر: آج؛ لب: ننككرد. (8). آو» آج. بم» مجء لب: برسد. (9). آوء آج بم: نه صبحء مج: آيا نيست صبح. .00١(‏ 
آوء بم: با بالاى آن زيرش. .)0١(‏ آوء بم: نيست و از بيداد كران. .)١17(‏ اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء 
افزوده شد. صفحه : ٠٠١‏ كفتند: جبريل و ميكايل و اسرافيل بودند» و كفتند: جبريل بود با دو فريشته ديكر به ابراهيم آمدند. 
بالتشرىء به بشارت. و اينكه از جمله بناهاى مضدر اسيث» و انتكه أنكاة بود كه ابراهيم را- عليه الس لام- از ساره فرزند نمىآمد از 
آن كه او يبر شده بودء و ابراهيم را دل در بند فرزند بود, او را كنيزكى بود- اعنى ساره را- نام او هاجرء كنيزكى١١)‏ جوان و ياكيزه 
بود» براى نكاهداشت دل ابراهيم او را به ابراهيم داد. ابراهيم - عليه الس لام- با زوه؟") خلوت كرد خداى تعالى او را اسماعيل بداد و 
جون اسماعيل حاصل آمد و نور محمّدى در بيشانى او بود. ساره را از آن رشكك آمد. حق تعالى كفت: اكنون اينكه را از اينكه جا 
دو :لا ناوه يتاتو نيزن او اودر مداه كمي دخا كوو فى جيذ كوو ديام نع مانن غرايت نا ساررا يداه 
احسان كه كرد مكافات كند و آن رنج كه به دل او رسيد از مدن اسماعيل هاجر راء بر آن«؟» مرهمى كندء جبريل را فرستاد با 
جند فريشته بدين بشارتء و با هلاك قوم لوطء ايشان بيامدند و ابتدا به ابراهيم كردند و بشارت او. جون در آمدندء به رسم سنّت و 
نهاد شريعت و نكاهداشت او«4) بر حسب عادت كفتند: سَلاما و التتقدير: نسلّم سلاماء و ايتكه مصدرى باشد محذوف الزّوايد براى 
أن كدسصدر سلمت ‏ قنلريا تاشه عبد الله عناس كقة# جبريل وسشكايا و اسراقل بردتد 6 خشاك كلت نه كس بوذنده سد 
كفت: يازده كس0377 بودند از فريشتكان بر صورت امردانى ياكيزه» در آمدند و كفتند: سّلاماء على تقدير نسلّم سلاما. و كفتند: 
بايقاع القول عليه» اى قالوا هذه الكلمة. و سلام تحت باشد» و سلام سلامت باشد» و سلام نامى است از نامهاى خداى تعالى فى 
قوله: السَلامْ المُوْمِن الْمَهَيمنَ87). و سلام» درختى است فى قوله: الاسلام و حرمل40)» و كذلكك قوله: ... 9 ”5 
لدلدلل--- (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل: كنيزكك. (7). همه نسخه بدلها: با او. (). اساس: نه بيند/ نبيند. (. آو» آج 
بم» ملء مج» آز: آن راء لب: او را. [ 596 

(0). همه نسخه بدلها: ادب. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل: بود. (7). اساس كسنن به قباس با آوه و ديكر تبه بدلهاء زايد مى نمود 
و حذف شد. (8). سوره حشر (04) آيه 77 (4). آجء لبء آز: حرمكك؛ مل: حرمت لى. صفحه : 01و إذا خاطَبَهُم الجاهلون قالُوا 
سلما اناق ابتك ه ينان برد كه شتنوى كد كين كريد" ...لا إله إن اللهه...007 تو كويى: حقّاء اى حمًا قلت. فرّاء كفت: بعضى عرب 
مى كو يند: سلام عليكم3؛ و بعضى ديكر مى كو يند: الس لام عليكم به «لام) تعريف. و بعضى ديكر كفتند: سلام عليكم, بى «لام) و 
بى تنوين لكثرة الاستعمال» كقولهم: لم يكك ولا ادرهع» قال سّ.لام: حمزه و كسائى خواندند: قال سلّم و باقى قرّاء خواندند: قاله 
سَلام اما بر قراءت حمزه و كسائى «سلّم) دو معنى دارد؛ يكى: هم به معنى سلام باشد كقولهم: حلءو حلال» و حرم و حرام؛ و انشد 
الفرّاء: وقفنا فقلنا آيه:8) سلّم فسلّمت كما اكتّل«© بالبرق الغمام اللوايح و يروى: كما انكل4/77 و يكك معنى آن كه به معنى 
الصَلح60. و بر قراءت عامّهء قال سَلام[/141١-‏ ب] 
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خود جواب سلام:4) است. و اما رفع بر جند وجه بود: اما على تقدير سلام عليكم و اما على تقدير قولى سلام و شأنى سلام١١٠3.‏ فرّاء 
كفت: جون ايشان را بديد و بشناختء ايشان را كفت: سلام او سلم مرادش آن بود كه: امرنا [سلام اى]١١١)‏ سلامة- ان شاء الله. 
قما لبث أن جاء» كفتند: محلء«ان) مع الفعل نصب استء يعنى فما لبث ابراهيم حتّى جاءء او بان جاء. جون حرف جرٌ بيفكند؛؟1) 
فعل در او عمل كرد و فرّاء كفت: روا باشد كه محل او رفع باشد على فاعل لبثء اى ما ابطأ حتّى جاء ابراهيم او خدمه. بعجل حَيذٍ.» 
يعنى دير نماند تا ابراهيم- عليه الس لام- بر عادت خود در اكرام مهمان كوسالهاى بياورد» و آن را براى آن عجل خواند لتعجيل 
امره37١»‏ بقرب ميلاده. و عجول لغهٌ فى العجل و جمعه عجاجيل١15).‏ و حنيذ 000 
.)١(‏ سوره فرقان (10) آيه 8#. (؟). سوره صافات (/717) آيه 8" و سوره محمد (67) آيه 19. (). آو» آجء بمء لبء آز منكرا. (6). 
آج: آز: يدرى. (0). آجء بم: ابه. (2). مج: كما اكيل. (/0). آجء بم كما اكتل» مج: كما اكمل» آز: كما اتمل: (8). همه نسخه بدلها: 
باشد. (9). اساس: سلامتء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. [.....] 

(200. آوء بم» لب: سلّم. .)1١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (17). همه نسخه بدلهاء بجز مل و 
مج: بيفكندند. (1). لب و. (38). آوء آجء بم لب» آز: عجاجل. صفحه : "١7‏ را در او خلاف كردندء بعضى كفتند: بريان باشدء 
فعيل به معنى مفعول» كقتيل و جريح و طبيخ, و كفتهاند: آن١1)‏ باشد كه بر سنكك بريان كنند» و كفتهاند: آن باشد كه يقطر ماؤه و 
دسمه؛ هنوز نيكك بريان١7)‏ نشده«*” باشدء آب و روغن ازاو مىحكد. و كفتهاند: آن باشد كه نيكك بريان شده باشدء الا ترى الى 
قول الشّاعر: اذا ما اعتبطنا اللّحم للطالب القرى حنذناه حتّى يمكن:6 اللّحم آكله اى شويناه وانضجناه. در خبر است كد: اينكه 
فريشتكان فراز آمدند به نزد ابراهيم- عليه السّلام- بر صورت آمردانى«0) كه جشمها مانند ايشان نديده بود» و سلام كردند با خوى 
خوش وبا بوى خوش و با روى نيكوء و كفتند: يا خليل اللّه؟ مهمان خواهى! كفت: جككونه نخواهم؟ ايشان«*) را بر كرفت و به خانه 
برد و بنشاند, و ساره را كفت: مرا امروز مهمانان7) آمدهاند كه در عمر خويش از ايشان نكو روىتر و نكو خوىتر و خوش 
سخن تر نديدهام؛ براى ايشان طعامى بساز«8). او كفت: وقت را هيج«4) طعام حاضر نيست و هيج كوشت نيست اينكه جا. آنككه 
كفت: مرا عجلى هست كه آن را مىيرورم؛ 23٠3١‏ جنان كه عادت آن كس باشد كه او را فرزند نباشدء او«١1)‏ را دست حنّاء در 
بسته170) بود و زنكك و مهركك«١13)‏ بر كردن بستهء براى دل ابراهيم- عليه السّلام- آن را بفرمود تا بكشتند و بريان كردند بر تعجيل 
و ييش ايشان بردند. ابراهيم- عليه الس لام- بر عادت خود بنشست و سر در ييش افكند و كمان برد كه ايشان طعام مىخورند؛ و 
ايشان خود طعام نمىخوردند. ساره از يس يرده نككاه مىكرد, ابراهيم را- عليه السّ.لام- بخواند» كفت: اينكه مهمانان تو طعام مى 
نخورند؟1)» بيامد و متسس سح (1). آو» يم ران. (7). مل: برشته. (8). اساس: نه شده/ 
نشده. (©). آوء آج. بم: تملك, لبء آز: يملكك. (0. آوء آجء بمء لبء آز: آن مردانى. (2). آو: ايشا/ ايشان. 7). آو» آج. بم» لب: 
مهمانانى» آز: مهمانى. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: بيار. (9). آج» لبء. آز: اينكه وقت هيج. [.....] 

.2١(‏ آج لبء آز: يروردهام. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: آن. .)1١(‏ مل: دست در حنّاء بسته. (17). آج, لبء آز: مهره. (18). آو آجء 
بم» لب» آز: نمىخورند, مل» مج: نمىخوردند. صفحه : 7٠١7‏ كفت: جرا طعام نمىخوريد! كفتند: تو كار خويش كن١1١)‏ كه ما 
[كار]١؟)‏ خود مى كنيم. ابراهيم باسر طعام شدءايشان هم نمى خوردند057. ابراهيم- عليه السهِيلام- عند آن حال از ايشان بترسيد و 
كمان برد كه ايشان با زو كيدى و مكرى در دل دارند» منكر شد آن راء و ذلكك قوله: فَلْمَا رَأى أيِدِيَهُم لا نَصِلء !ليه تَكرَهُم جون 
ديد كه دست ايشان به طعام نمىرسدء انكار كرده» بر ايشان» و ضمير در اليه راجع است با عجل. و كفتهاند: نكره«8) و انكار به 
يكك معنى باشدء و يقال: نكره و انكره بمعنى. و كفتهاند: نكرء بليغتر باشد از انكار» و قال الاعشى- و قد جمع بين اللغتين: و انكرتنى 
وماكان الذى تكرت من الحرادثة الاالذيب :وال لغاو أ وك ميم ان قالخاو ور دو يطوق 3 | عفتني انك اذ 
آن وجه كه كفتيم: ايشان جون بديدند كه ابراهيم- عليه السّ.لام- از اينكه معنى انديشه ناكك«*) شدء كفتند: لا تَحْفْء مترس كه ما 
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فريشتكانيم و ما را به قوم لوط فرستادهاند. اكر كويند: ابراهيم- عليه السّلام- جككونه باور داشت ايشان را بدان كه ايشان فريشتهانده 
كوييم: لا بد است از آن كه علمى270 به معجز مقرون باشد بدين كه او عند آن بداند كه ايشان60) در آن دعوى صادقاند. و 
كفتند. معجز اينكه بود كه: ايشان دعا كردند تا خداى تعالى آن عجل را زنده كرد به رفتن و جره كردن در آمد. اهل اشارت 
كفتند: اشارتى ديكر در اينكه آن بود نا ساره يقين داند كه آن خداى كه قادر است كه مرده زنده كند» قادر است كه او را با ييرى 
وعقيمى فرزند دهد. دكر اشارت آن بود كه: جون او عجلى كه محبوب او بود بكشت براى رضاى ابراهيم» حق تعالى كفت: تو 
اينكه [188- ر] 

به هوس فرزند مى كردىء و آن را به جاى صم ا ع كد كد كك نيك (11 أو اس في لبه آنه كار خوه 
راست دار. (7). اساس: ندارد به قياس با نسخه آوء و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. (). همه نسخه بدلهاء بجز مل: هم دكر بار 
ايشان طعام نخوردند. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل: انكار برفت. (28). آو» بم» مل» مج.؛ لب: نكر. (8). آج» مل» لبء آز: 
انديشناكك. (/). مل: عملى. (8). آو: ايشا/ ايشان. صفحه : 7٠١5‏ فرزند مىداشتى» جون ايثار كردى» من تو را عوضى به از آن بدهمء 
و نيز آن را زنده كردانم تا اينت عاجل باشد و آن آجل؟ اكر كويند: شايد كه ابراهيم- عليه السّ.لام- طعام در بيش فريشتكان نهد با 
آن كه داند كه ايشان طعام نخورند! كوييم: از اينكه دو جواب استء يكى آن كه: ابراهيم- عليه الس لام- اينكه بيش از آن كرد كه 
دانست15) كه ابشان فريشتهانده براق آذ كه ابشان بر ضحورت شرل تودند. وسواب ديكر آن كد« اببكة متت بدعقل شوان 
دانستن 01 روا بود كه او را اعلام نكرده بودند هنوز كه فريشتكان طعام نخورند. اكر كويند: شايد كه فريشتكان به صورت آدميان 
باشند با آن كه ايشان لطيغاند و اينان كثيف! كوييم: بعضى كفتند6» ابراهيم را جنان نمود كه ايشان بشراند» جنان كه سراب جنان 
نمايند كه آب است- با آن كه آب نباشد- و اينكه جيزى نيست» جواب معتمد از او آن است كه: خداى تعالى كرد بر سبيل معجزه 
وذ ابلكة اداع تسق كول و اند الدقائر ؟ مديمكة وشارة نويا اسعاذه بوه يكتلايد- و فى شارة نت هاروة1ه ين 
ناحور«2» بن ساروع بن ارعواء بن فالغ) بن غاير» و هو هود النَبِى- عليه السر.لام- واو دختر عم ابراهيم بود. قائْمَةٌ ايستاده بود. از 
يس يرده حديث ايشان مىشنيد؛ بخنديد. و در آن كه جرا خنديد» جند قول كفتند» قولى آن است كه: او را خنده از آن آمد كه. 
ابراهيم بترسيد از سه كس با آن كه در عر و منعت بود وخدم وحشم بسيارء واينكه قول كلبى و مقاتل است. بعضى ديكر كفتند: 
از غفلت قوم لوط بخنديد, و آن كه هلاكك ايشان نزديكك بود واينكه قول قتاده است. بعضى ديكر كفتند: از آن بخنديد كه. او را 
عجب آمد از طعام نخوردن ايشان با ججح 22م (0. آو آجء بم: ندانست. [ م 

(). مل» مج: يسر. ("). آو كه ايشان فريشتهاند. (6). همه نسخه بدلها: كفتهاند. (0). همه نسخه بدلهاء بجز آز: هاران. (9). مج: 
ارو /). آو آجء بم» مج لب: فالع» ملء آز: قالع. صفحه : 00 آن همه اكرام و اعزاز. عبد الله عتّاس كفت: از آن تعيب 
بخنديد كه او را به بيرى بشارت دادند به فرزند» و بعضى ديكر كفتند: به خرّمى امن بخنديد» جون بدانست كه ايشان نه به مكرى و 
مكروهى آمدهاند. مجاهد و عكرمه كفتند: ضحكتء اى حاضت»ء تقول١1)‏ العرب: ضحكت الامرنب اذا حاضت. و قال الشاعر: و 
ضحك الارانب فوق الضّ ما كمثل دم الجوف يوم اللقاء قَبَشّرناها بإسحاق» ما بشارت داديم او را به اسحاق و از يس اسحاق به 
يعقوب كه فرزند زاده بود. عبد الله عباس و شعبى كفتند: الوراء» ولد الولد. و مقريان» خلاف كردند در اعراب يعقوبء إبن عامر 
و عاصم.ء و يعقوب خواندند. و كفتند: محلاو نصب است به نزع حرف الجرّء اى بيعقوب» و كفتهاند: به اضمار فعلىء و التُقدير: 
وهبنا له يعقوب. و باقى قرّاء به رفع خواندند به" ابتدا. و من وراء در جاى خبرش باشد جار و مجرور. جون بشارت بشنيد به فرزند 
و فرزند زاده» تينجه«» بر روى زد و كفت: يا ويلتى؟ اينكه كلمهاى است كه عرب كويند عند الامر الفظيع» و حرف ندا براى آن در 
او شد كه يتدارى او شخصى است كه اينكه مرد او را مى بخوائد و هى كويد: اى ويل؟ بيا كه جاى ثو است. و انما «الف» در آآخراو 
محتمل است دو وجه را: شايد تا ندبه را بود جنان كه«0): وا زيداء و وا عمرا«2)؟ و شايد كه منقلب بود از «ياى» اضافتء و التقدير: يا 
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ويلى. أ أَلِدُه استفهام است بر سبيل تعتجب» اى كيف يمكن هذا. و أَنّا جور و «واو؛ حال استء و من يبرى ام بدين حال19) رسيده. 
و عجوزهء فعول باشد از عجز بناى مبالغت. محمد بن اسحاق كفت: نود و دو سالش بود. مجاهد كفت: نود وسه سالش بود. و هذا 
تعن شيشا[ و]١8‏ اينكه:4) شوهر من است هم ييره١03.‏ شوهر را براى آن بعل خوانند لبح سب سنس سيت دست كت ديت 
---(0). آج. لبء آز: كقولء مل: يقول. (7). آجء لبء آز: مفشران. (). آوء آجء بم: بر. (6). آجء لبء آز: طيانجه. (0). آو آج؛ 
بم» لب» آز: جنانجه. (2). آج؛ لبء آز: عمروا. (0. مل» مجء لب: سال. (6). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه 
بدلهاء افزوده شد. [.....] 
(9). همه نسخه بدلها كه. .)3١(‏ همه نسخه بدلها است. صفحه : "١8‏ كه او قايم باشد به كار زن» جنان كه مالكك جيزى را بعل 
خوانند. و آن صنم بزركك را براى آن بعل خواندند كه اعتقاد كرده بودند كه در او غناى١١)‏ هستء و كشتى و درختى كه آن به 
ل ا ل ال ل 
كه بيان كرديم. و كفتند: ابراهيم را صد سال بودء اينكه قول محمّرد بن اسحاق است. إنه هذا لَنَى عَجيبه اينكه كارى سخت 
عجب١"3)‏ است. فريشتكان او را جواب دادند -١18[‏ ب] 
و كفتند: أ تَعجبينَ من أمر الل عجب مىدارى از كار خداى! صورت استفهام است و معنى نفى و جحدء يعنى عجب نباشد از كار 
خداى تعالى. آنكه دعا كرد ايشان راو كفت: رحمت خداى و بركات او بر شما باد كه اهل البيت ابراهيمايد» كه اوه" خدايى است 
ستوده و بز ركوار. و خلاا.ف كردند در حميد؛ بعضى كفتند: فعيل است به معنى مفعولء و بعضى كفتند: به معنى فاعل» يعنى 
بحمد60») المؤمنين من عباده. و المجيدء الكريم فى قول الحسن. قَلَمْا ذهَبِءعَن إبراه هيم الرّوع» آنككه حق تعالى حكايت حال ابراهيم 
0 آمن كشت و ترس از او برفت. روع» خوف باشدء و روع اخافت باشدء يقال: راعه اذا افزعه» و راعه اذا اعجبه» 
وهو عجب«0©0) بصاحبه(2) الفزع من كثرة التعجبء قال عنترة: ما راعنى انا حمولة معبد«/» وسط الدّيار تسفه حب الخمخم و جاءًتهه 
التسرف وو عازه فر ون بدو القن تجاه لل ققد دن نان حرا تلز 0010 افقافدة اسه ور شق اليه رارزلا متمد وت اسهد 
اللقدى عمل 'بجادلناء و الخقس كنك» جوابا خرد اوت انا آن عه انظ مسقل انك وفع ناف وو القدي جادتنا و عفدن 
ديك تتحويان كسسدة تماد لال ور ناف حال اندع تدب (0). آج» آز: عنايتى. (؟). مج 
لب: عجيب. (7). آج, لبء آز بيغمبر. (6). آج؛ لبء آز: محمّد. (2). آوء آجء بم» آز: عحبت. (2). آز: لصاحبه. (/0. مل: اهلها. (8). 
كذا: در اساس و همه نسخه بدلها و جاب شعرانىء با توه به نقل تفسير تبيان (2/ 20 «لمَاه مرجح مى نمايد. صفحه : 01" و التقدير: 
جاءته البشرى فى حالة جداله رسلنا. آنكه جواب «لولا)١١»‏ تقدير كنند فى احد١؟)‏ الموضعين» يكى آن كهرت فى قوله: إنه إبراهيم» و 
التقدير: قلنا ان ابراهيم» او فى قوله: يا ابراهيم, و التقدير: ناديناه يا ابراهيم. فقوله20): تاد لحا محتمل است دو معنى راء يكى آن كه 
بارسولا-ن ما مجادله كرد يعنى با فريشتكان, و اينكه قول حسن است. دوم آن كه: يسألناء و سؤال را مجادله خواند از آن جا كه 
مجادله سؤال و جواب باشد و براى حرص«2) او بر آن سؤال و تردّد او در كفتار ل ل ل 
زاده او بود و بيان مجادله و سؤال و جواب ايشان آن جاست كه كفت: قال إنكفيها لوقا قالوا: تحن أَعلّم يمن فيهادء) - الاية» و 
كفتند0: معنى مجادله آن است كه او يرسيد كه اينكه عذاب عام است يا خاصط! و لا محال واقع خواهد بودن يا باشد كه خداى 
رحمت كند و بككرداند» و لوط را كجا فرمودند كه رود! آنككه ابراهيم را مدح كرد كفت: ابراهيم حليم است و بردبار و ناشتاب 
كننده60. و أواه بسيار تأوٌّه باشدء و اينكه كلمه را به استقصا معنى برفت» و منيب است يعنى تائب و با د ركاه ما آمدهدة) و باد١٠0‏ ما 
كريخته. قوله: يا إبراهيم+ أعرض عَن هذاء آيت دليل آن مى كند كه ابراهيم- عليه الشرلام- تودضن كر وستووى حواسفة ان راكةه 
در حقايشان شفاعتى كند يا دعايى كندء تا فريشتكان اينكه جواب دادن كه: اى ابراهيم از سر اينكه برو و از١١1)‏ اينكه در كذر و 


عدول و اعراض كن كه اينكه فرمانى است حتم واجبء و اينكه عذاب آمدنى است و اينكه را مردّى نيست. و در بعضى تفسيرها 
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مى آيد كه مجادله ابراهيم آن بود كه كفت: اككر در اينكه شهرهاى لوط ينجاه مرد مسلمان باشند» ايشان را نيز هلاكك كنيد! كفتند: 
لف كفت: اكر جهل باشند! كفشد: نه كفة: اكر سى باشئدذ! سسسب (9»). كذا: در اساس 
وهمه نسخه بدلها و جاب شعرانىء. با توجّه به نقل تفسير تبيان (5/ 00 «لما» مرجح مى نمايد. .)١(‏ آجء لبء» آز: احدى. ("). همه 
نسخه بدلها: امًا. (6). همه نسخه بدلها: و قوله. [.....] 

(0). آجء بم» آز: حشه (6). سوره عنكبوت (59) آيه 77 (/0. آج» لب» آز: كفت. (. آجء لبء آز: شتاب ناكننده. (9). آو آجء 
بم» لب» آز: آينده. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج دركاه. .)١١(‏ مج سر. صفحه : 7١‏ كفتند: نه. كفت اكر ده باشند» و همى 
آهد تايا يكن امد كتسسه نف كفعة ون ثدالوط ذوساق ابكان اسك اجواب دادتد كه نحن أعلّم يمن فيها كدو أهله ...داه 
إين جريج كفت: در آن شهرهاى قوم لوط جهار هزار هزار مرد بود. و لَمَا جاءت رُسنا ُوطا سِتىءَ بهم» كفت جون رسولان ما به 
لوط آمدند تىءَ بهم» اى احزن بهم» يقال: ساءه يسوءه؛ و بعضى اهل لغت كفتند: «سىء» اينكه جا مطاوع ساء استء و نظيره: شغلته 
فشغل و اينكه جيزى نيست براى آن كه. شغلته فاشتغل مطاوع او باشد. و ساء فعل متعدّى استء جه از لازم فعل نيايد به هيج وجه. و 
ضاق بهم ذَرعاًء اى ضاق بهم ذرعه. بعضى مف ران كفتند: ضاق قلبه» دلش تنكك شد بدان قوم؛ و بعضى ديكر كفتند, معنى آن 
اث كه دسعين يد جدكه رسيده و اببكة عبار اسث از آن كدجاره نداستة وصحيلت يافت واذر أن كار ديت نتوانست وذو 
لصب أو بقارت اشكو و اوابراى أن دلشكة شد كداايشاة بن هورث اعرددائئ بودن كه دو زمية كس بيستسال ايشان تبوديو 
لوط- عليه السشلام- خبث عمل قوم خود [189- ر] 

شناختء بر ايشان بترسيد از آن ظالمان. عمرو بن دينار كفت: بيش از قوم لوط هيج مرد با مرد مواقعه نكرد, و در حيوانات كفتهاند: 
هيج نيست كه نر با نر قربت كند. قتاده و سدّى كفتند: آن فريشتكان- عليهم الضّلموة و السّ.لام- از نزد ابراهيم بيامدند و روى به 
شهرهاى قوم لوط نهادند» و آن ينج ديه(؟”) بود: سدوم, و غاضورا7» و داد و ماء و صواهم. اينكه جهار ده كافر بودند و ديه ينج 
صعد بودء و اهل او به لوط ايمان داشتند آن«؟» را هلاءكك نكردند» جون بيامدند لوط را در زمينى از آن خود يافتند كه كارى 
مى كردء بر او فراز شدند و او ايشان را نشناخت كه درهه» صورت بشر بودند واو را كفتند: ما به مهمانى0) تو آمدهايم. او جون 
ايشان را ديد و حسن و جمال ايشانء دلتنكك شد برايشان از جهت قوم خود كه او قوم خود را شناخت, و قوم با او شرط كرده بودند 
كه هيج غريب را به مهمان«27 به خانه نيارد تا مهمانى ايشان كنند» و آن معنى از 292*253 
.)١(‏ سوره عنكبوت (9) آيه ”". (5). همه نسخه بدلها: ده. (). آوء آجء بمء آز: عاصوراء مج, لب: عاضورا. (©). آو, آج. بم» لب» 
آزء آنان. (0). همه نسخه بدلها: بر. (2). أو بم مهمانان» آج, لبء آز: مهمان. (7). آجء لبء آز: مهمانى. [.....] 

صفحه : "١9‏ فاحشه ايشان را روان شد؛1١).‏ لوط ايشان را در قفا كرفت» و خداى تعالى ايشان را كفته بود تا لوط جهار بار برايشان 
كواهى ندهد ايشان را هلاكك مكنيد. جون در راه مىرفتند لوط با ايشان نكريد» كفت: نيكك مىدانيد كه اينكه ديهها؛؟)» و شهرها 
جه جايكاه اسث! كفتند: جه جحاى اسث! كفت: بترين يجاى 3 اسث كه در زمين هست به فساد اهل و ذر همه زمين از اينكه 
مردمان يليدتر و مفسدتر نيستء اينكه معنى جهار بار باز كفت. لوط ايشان را بياورد به راهى كه كس ايشان را نديد به بى وقتى» و 
در خانه برد» و كس ندانست مككر مردمان سراى لوط«". زن لوط جون ايشان را بديد» بيرون آمد و قوم را كفت: خبر داريد كه در 
سراى لوط مهمانانى آمدهاند كه جشمهاى آدمى به جمال ايشان نديده«8) است! ابو حمزةٌ الثُمالىء كفت: علامت از ميان زن لوط و 
قوم لوط در دلاللت بر اضياف آن بود كهء كس«*) فرستادى و قوم را كفتى: هيّئوا لنا علجاء براى ما علجى بسازيد. و علج 
خروحش 077 باشد- اينكه كنايت بود بنزديكك ايشان از دعوت با فاحشه. و اينكه كنايت تا امروز مانده است به زبانى كه ميان اينكه 
قوم باشد آن را كه بازوه8 اينكه معاملت مىرود او را علج مىخوانند. در خبر مىآيد كه: مسخها الله علجاء خداى او را مسخ كرد و 


با خرى كرد او را. و به روايتى ديكر آن است كه: دختر لوط- عليه السّ.لام- از سراى«4) بيرون آمد تا آب كيرده١٠2»‏ جون [از شهر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلإأماع3(ات. الالالالالا صفمحه ١‏ انالا از إعلمرعر 


به در آمد آن فريشتكان را ديد بر صورت امردانء به جمالء بترسيد از آن حال برفت و يدر را خبر داد» لوط- عليه السّلام- بيامد و 
ايشان را به خانه آورد. جون ١١7]‏ قوم خبر يافتند از احوال ايشان بيامدند و به در سراى لوط آمدند و لوط- عليه السّ.لام- جون خبر 
يافت از حال ايشان كفت: اينكه آن است كه من مى ترسيدم ل صسصسسصصسسسسسسسسسسب ,)١(‏ همه تسخه 
بدلها: باشد. (7). همه نسخه بدلها: دهها. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مج: بدترين جايها. (6). همه نسخه بدلها راست كه. (2). آو, 
آجء بم: نديدهاند» لب» آز: به جمال او نديده. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: كسى را. (/0). همه نسخه بدلها: خروحشى. (. 
همه نسخه بدلها: با او. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: از خانه. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: آب بر كشد. .)١١(‏ 
اساس: ندارد؛ به قياس با نسخه آو, و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. صفحه : 7٠١‏ از آن و دلتنكك مى بودم از آنء و ذلك قوله تعالى 
حكاية عنه: وَ قال هذا يَومعَصة يبه اى شديد من العصب و هو الشّدء و منه العصابة لما يعضّب بار أسء و قال الشاعر: شدّى١1١)‏ على 
العصب ام كهمس و عصيب فعيل به معنى مفعول» و يجوز ان يكون بمعنى فاعل كشديد. قال عدى: بن زيد: و كنت لزاز خصمكك لم 
اعرّد و قد سلكوك فى يوم عصيب و قال آخره3): يوم عصيب يعصب الابطالا عصب القوى: السَلم الطوالا و قال آخر: فإنّك ان لم" 
ترض بكر بن وائل يكن لكك يوم بالعراق عصيب و تقول«5» العرب لليوم الشديد: هذا يوم عصيب و عصبصب«8). جون قوم بشنيدند» 
آهنكك سراى لوط كردند و كرد سراى بككرفتند» و لوط- عليه السّلام- در سراى ببست و ذلكك قوله: و جاءه قَومهه يُهِرَعُون إِلَيفِ ودر 
معنى او خلاف كردند؛ بعضى كفتند: يسرعون اليه. و الاهراع» الاسراع؛ و كذلك الاهطاع. عبد الله عباس و قتاده و سدّى كفتند: 
يهرولونء به هروله مىرفتند. مجاهد كفت: يسرعون. ضححاك كفت: يسعون. سمر بن عطيّه كفت: يمشون بين العدو و المشى» يقول 
العرب: اهرع الرّجل يهرع اذا ارعد2) من برد او غضبء قال مهلهل: فجاؤا يهرعون و هم اسارى يقودهم على رغم الا-نوف و قال 
الوّاجِز: معجلات نحوها مهارع (توعى كد عار بترن الكعاضه و من أل أن سات مى كردند» يعنى از فواحش كه ايشان بدان 
مشغول بودندى بيامدند و بر لوط١8»)‏ الحاح كردند كه اينها را از اس 0012 مج: سدى. 
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(©). همه نسخه بدلها: يقول. (2). أو آجء بم: عصيب. (8). آجء لبء آز: اذا رعد. (7). آو آجء بم ملء آز: اهارع. (8). آجء لب» 
آز: و لوط را. صفحه : 7١١‏ سراى بيرون كن. [189- ب] 

او ايشان را لابه مى كرد؛١)‏ كه بركرديد” و مرا بىحرمت مكنيد. يا قوم اى قوم اينان دختران من اند. هن أَطهَرُ لم دو وجه را 
محتمل اسدت» يكى آن كه: ذو جمله باشد از ميشدا و خبرء هؤّلاءِ بناقى بكك جمله: و: نه أطهد [لكم ]8 جمله ديكر. و روا بود كه 
هَوٌلاءٍ يعدا بود و بناتى بدال باقند اذ اوه و هُووفضل باشد .و أطهة:# خبر معدا باد آنكه در وعظ كرفت ايشان راو كفتةاز 
خداى بترسيد و مرا اذلال و اهانت مكنيد و رسوا مكنيد مرا در مهمانان منء يقال اخزاه يخزيه اذا اذلّهه و اخزاه اذا فعل به فعلا يخزى 
منه اى يستحيى(8 )»2 يقال: خزى يخزى خزايةٌ اذا استحياء قال ذو الرّمّهُ: خزاية ادر كته بعد جولته من جانب الدّف مخلوطا به الغضب«2» 
الس ويكر خ تي اى صالح» در ميان شما هيج مردى صالح نيستء محمّد بن اسحاق كفتء معنى آن است كه: در ميان شما 
عيجع مردى نيست كه مر معروق كدد و نهى أز متكزا اككر كويسد بكونه كفت مؤلاني بناتى من طهر لكمء و أو دو دغر داشهت 
جنان كه در اخبار و تواريخ مذكور است- و ايشان جماعت0777 بسيار بود! [كوييم ]١م‏ ازين دو جواب استء. يكى آن كه: ايشان:9) 
دو مهتر بودند دو رئيس١٠3‏ مطاع كه ييشواى كار بودند» ديكران اتباع بودند ودر تحت رايت ايشان بودندى و از فرمان ايشان 
بيرون نيامدندى7١1)»‏ خواست تا ايشان را ارضاء كند تا بديشان دفع شرٌ ديكران كند. و جواب ديكر آن كه: مراد بقوله: بَناتى؛ 
دختران خود را خواست و دختران امت خود راء جه او ايشان را بمنزلت يدر بود جنان كه زنان رسول ما را بمنزلت مادرانند2؟1١).‏ -- 
د (0. آى آجء بم لب» آز: را خواهش كرد. .)7١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: بروى/ 
برويد. ("). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. (6). آج, لبء آز لكم. (5). مل: يستحى. (2). اساس معنى 
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آاسث كه كه به قياس باذيكر تسحة بذلها زايد هتنايد (/0: همه تساخه بدلها: جماغتئ. (8). اساس» تاخوائاسث» بهاقيامن با 
نسخه آوء افزوده شد. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مج را. [ 1 

.2٠١(‏ آو» آجء بمء آز: در زمين. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج او. (؟1). آو» آجء بم» آز: مادر بودند. صفحه : 7١7‏ اكر 
كويند: شايد كه او دختران خود را به نكاح عرضه كند بر كافران! كوييم: از اينكه هم دو جواب استء يكى آن كه: به شرط اسلام 
كفت, اوّل دعوت با اسلام كرد ايشان را و آنككه تعرّض١١)‏ نكاح. و جواب ديكر آن است كه: روا بود كه در شرع او مناكحت با 
كافران روا بودى جنان كه در يبيش اسلام رسول- عليه السّر.لام- دو دختر خود را به كافران داد» يكى را به عتبة بن ابى لهب و يكى 
را به ابو العاص بن الرّبيع. و لوط- عليه السّدلام- دو دختر داشتء يكى را نام زعوراء؛؟) بود و يكى را ريثاء«"» و بعضى كفتند: 
عرثياء*". لوط- عليه السّ.لام- به انواع تضرّع و شفاعت با ايشان مى كفت و ايشان از بيرون سراى ابا مىكردند و قبول نمى كردند و 
نكاح دختران عرضه مى كرد و نمى يذيرفتدد و كفتند: لَقَّد علِمته ما لنا فى بناتككه من حو اى من رغبة و ارب ما را به دختران تو 
هيج رغبت و حاجت نيست. و إِنَكك لَتَعلَمم ما ُرِيدٌُء و تو دانى كه مطلوب ما جيست و ما را جه مى بايد. او جون از آن«8) فرو ماند و 
بدانست كه شفاعت قبول نخواهند كردن, كفت: لو أنه لى بكم قُوَةٌ أو آوى؛ اكر جنان كه مرا به شما قوّتى و زورى باشد و شما را 
منع توانم كردنء بكنم. و اينكه جواب «لو؛ است واز كلا.م محذوف استء و التقدير: لوان لى بكم قَوّهُ لدفعتكم. وعرب» جواب 
ليذو زلولك شياو حداف كت فال الله فاق : ولو أذدثر انا ميوت بر لاله أو فطقت به الأرضى: آى كلم بو العرزقى بل لله اله 
»2٠.‏ و تقدير آن است: لكان هذا القرآن, و قال الشاعره): فلو انّها نفس تموت١8‏ كريمة40) و لكنّها نفس تساقط انفسا و التُقدير: 
لتقضت١١٠3‏ و فنيت7١21.‏ أو آوى إلى رُكن شَّدِيدِء يا با ركنى قوى كريزم. 00 رق 
همه نسخه بدلهاء بجز مل: بعرض. (7). آوء آج.ء بمء آز: عوراء مل: رغورا. (). آوء بمء آز: زيباء آج: رنياء مج لب: رشا. (©). مل» 
مج لب: عرساء آز: عرسا. (0). مج او. (9). سوره رعد )١1١(‏ آيه ."١‏ (/0. آجء مج لب» آز شعر. (). آجء آز: يموت. (8). أو آجء 
بم؛ مج» آز: بموته» مل» لب: سويّةُ. .23١(‏ آج» آز: لبغضت. .)0١(‏ آج, آز: قتلت. [ ]| 

صفحه : 7١‏ [فريشتكان كه اينكه بشنيدندء كفتند: اويت الى ركن شديدء با ركنى قوى كريختهاى .)١١]‏ فريشتكان جون جزع لوط 
ديدند و درماندكى او و تعزّزه7) و0 تغلب آن ظالمان» كفتند: يا لوط؟ رها كن ميان ما و ميان ايشان كه ما رسولان خداييم» 
[ايشان]:؟1 به تو نرسند و به تو هيج0) نتوانند كردن. لوط- عليه السّ.لام- در بككشاد و ايشان آهنكك آن فريشتكان كردند» جبريل- 
عليه الس لام- از خداى دستورى خواست در عذاب و هلاكك ايشان» و دستورى يافت» برخاست- بر آن صورت كه او هست- و يرها 
برافراخت«2 و او دو ير دارد27 منظوم به انواع جواهر و يواقيت» و او روشن دندان» يهن بيشانى» بزركك سرء سبيد روى» سبز ياى 
بود- على ما جاء فى التفسير- و يكك بر بر روى ايشان زد همه را كور كرد و ذلكك قوله: قطمسنا أَعيكهُم ...40 ايشان بانكك داران از 
آن سراى بيرون آمدند با جشمهاى كورء و هيج كونه راه نمىديدند» مى كفتند: اى لوط؟ با ما مدارا كن تا«4) ما فردا كار سازيم تو 
را. قومى جادوان را در سراى آوردهاى تا ما را به سحر كور كردند, ما تو را كار سازيم فردا. لوط كفت: اينان مرا رنجه دارند» 
[١15در]‏ 

فريشتكان كفتند: ما ايشان را بدان نككذاريم كه تو را برنجانند» كفت: موعد هلاكك اينان كى است! كفتند: وقت صبح. كفت: دير 
باشد» كفتند: أ ليس الصّبح بِقَرِيبِ صبح نزديكك است و تواى لوط برو و اهلت را ببر به شبء و ذلكك قوله: قَأْسرٍ بأهلككه اهل 
حجاز به «الف» وصل خواندند: فاسر باهلككء بر اينكه قراءت «با» تعديه را باشد, و باقى قرّاء به «الف» قطع خواندند. آنككّه آن را دو 
وجه بود: يا «الف» تعديه را بود و «با» زيادت» يا سرى و اسرى به يكك معنى باشد هر دو لازم و «با» تعديه را باشد» و روا بود كه «با) 
به معنى ١مع)‏ باشدء و اينكه بر قراءت اهل حجاز بروده 03٠١‏ يعنى اسره١١)‏ 7.9 -ببببب---- 0ط(1أإ| 
اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (2). آج. آز: تعذّر مج ملء لب: تعزّر. (). آو» آجء بم آز: 
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او. (0. آوء آج. بم لبء آز بدى. (2). مل: بر افلاخت. (272). همه نسخه بدلها: داشت. (8). سوره قمر (26) آيه /9. (4). همه نسخه 
بدلها فردا. .23١(‏ آج» مج, لبء آز: بود. .)1١(‏ آوء آجء بم» لب» آز: اسرى. صفحه : 15” و اهلكك معكك, و مثله [قوله]١1):‏ تَشته 
بالدّهن01. بقطع من. اللّيل در يارهداى از شب كذشتهو”ا» يقال: خرجنا فى قطع من الليل و فى قطعة من الليلء و وهن و موهن و طايفة 
من اللِيل و [فى ]16 هزيع«8) من اللّيل بمعنى6). ضتحاك كفت: ببقيِةُ من اللِيلء قتاده كفت: بعد ما مضى صدره. اخفش كفت: بعد 
من اللبلء و لوبعد عدرافق الأال» و معاقق ستقلزب انهه يكت از باره لي كدقمد تو برو و اقلت وااين و لأجفقت وك 
أء تل وجابه كه كسى ازشما باؤيسن تكرى بعضى مقش ران كفسد | مكاتسقيقع انيكه و انان منهى يردند از ان كداز بسن 
كرود انا وى كاسوسياة اسضو نايف 0 ] ذ كذ اندايقه ابماة دايع ون ابماة وعلاك انداة دن سكم مدارعه اام الك 
مكر زن تو إِنَمْصيبُها ما أْصابَهُمء كه آنجه به ايشان رسد به او نيز خواهد رسيدن» كه او كافر است همجون كافران41. قرَاء خلاف 
كردند در اعراب امراتككء إبن كثير و ابو عمرو خواندند: الا امراتكك به رفع» استثناء عن غير موجبء كقولهم: لا يخرج احد الَا زيد. و 
باقى قزام به ضيب ختواتدقل: الا امراتكة استناء عن موجب عن قوله: قأسر بأهلككء بقطع من الليل الا امراتكك, [كانّه قال: احمل اهلكك 
معكك الا امراتكك]:4)» اينان كفتند: زن مستثناست در باب خروج ازاهلء و ايشان [ كفتند]«١٠23:‏ مستثناست در التفات» و او منهى نبود 
از التفات. و كفتند: لوط- عليه السّلام- جون از شهر بيرون آمدء زن را با خويشتن بيرون آورد» على هذه القراءة و على هذا القول. و 
بر قول«١1»‏ باقى قرّاء كه به نصب خواندند» زن را رها كرد آن جا و بيرون نياورد. آنككه قوم را كفت: نككر نا باز يس ننككرى كه 
جبريل مرا كفت: بكُو«017 تا كس باز يس ننكردء جه آن كه باز يس نكرد 187 
9- ع- .)١‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. (1). سوره مؤمنون (17) آيه .7١‏ (). آجء لبء آز: 
كذشت. (2). آوء آج بمء آز: هريع» مل: تقريع» مج: هرنع. [.....] 

(©). همه نسخه بدلها واحد. (/). همه نسخه بدلها: از شب يارهاى. (6). همه نسخه بدلها: ايشان. .)١١(‏ أو بم آجء لبء» آز: قراءت. 
.)1١(‏ آوء بم» لبء آز: نككر. صفحه : 10 عذاب به او رسد. و ايشان برفتند جون از شهر بيامدند يارهاى» هدّهاى عظيم بشنيدند» كس 
باز يس ننككريد [مككر زن لوط كه او باز يس نككريد]١1»‏ و كفت: وا قوماه؟ و بر ايشان تأسَفْ خورد. سنككى بيامد و بر سر او آمد واو 
را هلاك كرد. و درستتر آن است كه: لوط- عليه السّد.لام- زن را با خود بيرون نياورد» جه دانست كه او كافره است و لابد هلاكك 
شود و لوط اينكه حمايت نتواند كردن. آنككه فريشتكان كفتند: موعد عذاب ايشان وقت صبح استء جون لوط استبطاء كرد, ايشان 
كفتند: جه تعجيل است» صبح نزديكك نيست؟ جون صبح بر آمد و فرمان خداى در آمدء جَعَلنا عاليّها سافلهاء اينكه ديهها:”) را زير 
و زبر كرديم جبريل را امر كرد به اهلاكك آن0” او©" بيامد و كوشه ير فرو كرد و اينكه ينج شهرستان«8» و به روايت ديكر آن 
هفت شهرستان بودهت» از بيخ بكند و بر ير كرفت و در هوا جندانى ببرد تا آواز مرغان و سكان ايشان اهل آسمان دنيا بشنيدند» 
آنكه بركرذاتبه :و بريخة: فذلك قوله عاك : فجكلتا غالتهنا سافلها ..:(/لءبراى آنه آت شسهرها وا مؤتفكات غوائدنف ؤروايك 
كردهاند كه: رسول- عليه السّد.لام- جبريل را كفت: خداى تعالى تو را به اوصافى وصف كرد فى قوله: ذى قُوّوْ عند ذى الغرش, 
مَكينء مُطاع كمه أمين81» مرا خبر ده از قؤت خود و تمكين و طاعت خود و از امانت خود. كفت: اما قوّتء خداى تعالى مرا فرمود: 
تا هفت شهرستان قوم لوط از ببخ بر كندم و بر ير كرفتم و در هوا جندان ببردم كه آواز مرغانشان اهل آسمان دنيا بشنيدند؛ و آنككه 
آنرا بركردانيدم و زبر و زير كردم. وامّرا مكانت وطاعت من در آسمان جنان است كه اكر من كويم رضوان را و مالكك را به هر 
وقت كه خواهم كه در بهشت و دوزخ بكشايىء مرا خلاءف نكنند و بككشايند. 2-2-2-7 2-2- 2222-2-22 
.)١(‏ اساس: ندارد به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (؟). مل؛ مج: دهها. ("). مل: ايشان. (6). اساس: از آو, به 
قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء لفظ «از» زايد مىنمايد و حذف شد. (8). آو آج؛ بمء لبء آز را. (8). مل: بودند. (/0. 


سوره حجر )١18(‏ أيه على (0). سوره تككوير (81) أيه ٠‏ و ."١‏ صفحه : "١5‏ و اما امانت من تا آن جاست كهء خداى تعالى هر 
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يغامرى راكد فساد هيج كين ربونص ابقاة اميق تداهت الاامرارو أمطرنا علبها ادي 

حِجارَةٌ و بر ايشان بارانيديم سنككها من سيل يقال: مطر فى الرَّحمة و فى العذاب امطر١١»‏ قال اللّه تعالى: الجاع ناوا قرو ان 
كفتند: خداى تعالى يس از آن بفرمود تا سنكك بر ايشان بباريد» و بعضى دكر كفتند: سنك بر ايشان نباريد و انما سنكك بر آنان 
آمد كه ايشان به شهرها و سفرها و راهها رفته بودند» تا در خبر است كه: مقاتل سليمان كفتء از مجاهد يرسيدم كه: از قوم لوط 
كنب تمان د] كقت+ نه نكر يكة امد كه او يكوتل وق بماتده كفك #جكرهها كفس زور تدم بوانه مك ستكئ بباسد قا بن او يده 
فريشتكان رد كرد [ند]”" و كفتند: برو كه او در حرم استء و آن كه در حرم بود آمن57» بود سنكك برفت و بيرون حرم در هوا 
بيستاد«0) تا مرد از يس جهل روز بيرون آمد سنكك براو آمد واو را بكشت. ابو سعيد الخدرىء كفت: آنان كه عمل قوم لوط 
كردند سى و اند مرد بودند» به جهل نرسيدند» خداى تعالى جهار هزار هزار مرد را هلاكك كرد براى آن كه امر معروف و نهى منكر 
نكردند» و رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: 80178 لتأمرن» بالمعروف و لتنهونه عن المنكر او ليعمَتّكم؛ العقوبة جميعاء كفت: 
اكر امر معروف و نهى منكر كنى و الا خداى تعالى عقوبتى عام فرستد شما را. ابو بكر عياش كفتء باقر را- عليه السّ.لام- يرسيدم 
كه: خداى تعالى زنان رابه كناه مردان بكرفت47) در عهد لوط! كفت: نهد« »2٠١‏ جنان كه مردان به مردان مشغول بودند«١١)»‏ زنان به 
زنان مشغول بودند0؟1١).‏ قوله: ججارَةً من سِجيل» مفسشران در او خلاف كردند» بعضى كفتند: سنكى لسسيستيسيم مب 
ل (0. مل» مج لبء آز: و امطر فى العذاب. [.....] 

(7). سوره فرقان (58) آيه .6٠‏ (7). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: ايمن. (8). آو آج؛ بم 
مل» مج: بايستاد» لبء آز: باستاد. (*). مل: ليأمرونء آو آج» بم مج لبء آز: لتأمرون (). مل: لينهون. (. آوء آز: ليعلمتكم. (68. 
فل تكرفق. (١1)هل‏ ولكن .)1١-19(‏ مل قدئد. صلحه: ايبوف اؤلثن ستكف بود و خرش كلء و ابنكه قول مجاهد اسث: 
عبد الله غتاس و وهت و شحيد حير كنقند: لفظ مناب اسث» يع ستكك و 413 فاده و حكرمه كلندة كل بره باقن قرله: 
لِتُرسِل عَلّيهم ججارَةً من طِين«07. حسن كفت: اصل او طين بود و كل» خداى تعالى سنكك كردانيد آن را. ضبحاكك كفت: آجر بود. 
إبن زيد كفت: سبجيل» نامى است از نامهاى آسمانء يعنى من السماءء و عكرمه كفت: نام دريايى است در هوا معلق ميان آسمان و 
زمين» و سنكك از آن جا فرود آمد. و اهل لغت كفتند: سيجيل و سعجين» از ابدال استء «لام) را به «نون» بدل كردند لقرب المخرجء 
كالمدح و المده. قال إبن مقبل. ربا تواصت به الابطال ستجينا اى شديدا صلباء و عرب ميان «لام» و «نون» معاقبه كنند» تقول: هتلت 
العين و هتنت اذا بكت»ء و قيل: هو فعّيل به معنى مفعل» من قولهم: اسجلته اذا ارسلته و منه السدجل للدّلوء و قيل: هو من سجلت له 
سجلا اذا اعطيته عطي يندارى آن عذاب به ايشان دادند و آن نيز هم از سجل ١‏ 7) باشدء و هو الدّلو العظيم» قال العباس بن عبد 
المطلب: من يساجلنى يساجل ماجدا يملأ الدّلو الى عقد الكرب مَنضُودِء عبد الله عباس كفت: متتابع. قتاده كفت: بهرى بر بالاى 
بهرى. عكرمه كفت: مصفوف«9» به هم باز نهاده. ابو بكر هذلىء كفت: معدّ و اصل او من نضد المتاع باشد» و هو وضع بعضه على 
ف للق 1 فاقبعى رسو قل كلس اح او عر هال ادك اقادهى حكريية كنسدن جقاوفة عرق ذو كرد قدي كنس ب أن 
جا«0) علامتى بود. از حمزه؛ إبن جريج كفت: براو سيمايى بود كه دكر ستككها را نبود. حسن و سدّى كفتند: مختوم بود و مهر بر 
نهاده و كفتهاند: يعنى مشهورة. ربيع كفت: بر هر ستكدى نام صاحبش بر نوشته بود عِندَ رَبُكه يعنى معلوم و معروف و مشهور بود 
بنزديكك خداى تعالى. لد ب حبنت 1ن تقنية ته يدلهاة سك كل 190 سورة :ذاريات (01) 
آيه 99 (. آوء آجء بمء آز: سجيل. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: مصفوق. [.....] 

(0). آوء آجء بم: براى. صفحه : 8١و‏ ما هىء من الظ المين ببَعِيدِء و آن از ظالمان دور نيست. در او دو قول كفتند. يكى آن كه: 


# - 


مراد ظالمان قوم لوط اند دكر آن كه: مراد ظالمان امت رسول مااند. و آيت تهديد است قريش را. انس روايت كرد كه» رسول- 
عليه التم.لام- كفت: من جبريل را يرسيدم از اينكه آيت كفت: مراد ظالمان امت تواند» هيج ظالم نيست از ظالمان امت تو و الا او بر 
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عرض سنكى از سنكهاست تا كه فرود آيد به او -١91[‏ ر]. [قوله تعالى]١١):‏ 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 68 قا 94] 


[اشاره] 


وَإلى قردين أخاهم شُعيياً قال يا قوم اعثدُوا الله ما لكُم + من إل غَيرهوَ لا- تَنقُصُوا المكيالوَّ الميزان إنّى أ أراكم بحرو إِنَى أخافه 

ليم عذاب يوم محِيطٍ 460 و يا قوم أوُوا البكبال وَ الميزان بالقسط ولا خبراااي خورلا عرائي الارضى مين 
(10) بَقيسه الله حر لكم إن كش مؤمنين” و ما أن علّيكم بححفِيظٍ (62) قالُوا ناشقب ميلذكم كام كلد أن ل كنها تند اباونا أو أن 
قلطتس لك أت اليم لوي 000 قل باو أ رم إن تحت على يت : ل 
م 1 07 جح قن بن ]ونا نترليز ان ١‏ ادها كيين ١‏ د لاإمق رجات ذا ات 
عَلَينا بعَزِيز (41) قال يا قو اوطل ٠‏ تلك مهد لاله افووور د فلو ظه رب يا إن رَبّى بما تَعمَلُون مُحيط (45) و يا قُوم اعملوا 
على تكائيكم | أى عاد ةل وف تون من بأتي ع ذاب ُخزيهو من هو كاؤبه واوا إلى معكم وقيبه(4) ولا جاء أمزنا جنا 
شعباً و الذي اموا عه برَحمَة ونا وَ أَكَذَتالَّدِينِ ظَلَمُوا الشيقة َأْصبَحوا فى ديارهم جائمين. (96) كأن لم يَْنُوا فيها ألا عدا اعد 
كبا عدت تقر زدة 


[قرجمه] 


به مدين برادرشان [را]:؟» شعيب [را]”" كفت: اى قوم ببرستى خداى را نيست شما را از خداى جز اوء مكاهى از ييمانه و ترازو كه 
من مى بينم شما را به خير و نيكىء و من مى ترسم بر شمااع» عذاب روزى كرد در آمده. واى قوم؟ تمام بدهى ييمانه و ترازو به 
داستان١86)»‏ وكم مدهى مردمان را جيزهاشان و تباهى مكنى در زمين فساد كننده. مانده خداى بهتر باشد شما را اكر ايمان دارى» و 
نيستم من بر شما نككاهبان. -١191[‏ ر] 

كفتند اى شعيب؟ نماز تو مىفرمايد تو را كه رها كنيم«2) آنجه مىيرستيدند يدران ماء يا بكنيم در مالهاى ما آنجه خواهيم كه تو 
بردبارى» صالحى. ممد دوم سس عم ممم مت مجعم جدجدة (1). اساين: تدازف يه قياس يا تسكة آي او ديك ر تشخة بدلها: 
افزوده شد. (- 7). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو» افزوده شد. (؟). مج از. (0). او آجء بم» مجع لب: راستان. (2). أو آجء بم 
لب: كه ما دست به داريم. صفحه : 7١9‏ كفت: اى قوم؟ بينى١1)‏ كه اككر من باشم بر حجتى از خدايم و روزى دهد مرا ازاو روزى 
نيكوء و من نمىخواهم كه خلااف كنم شما را با آنجه نهى م ىكنم شما راز آن من نمىخواهم١"‏ مكر نيكى تا توانم» و نيمست 
توفيق من مكر به خداىء بر او توكل كردم و با او شوم. اى قوم؟ كناهكار نكند شما را بىفرمان«) من كه برسد به شما مانند آنجه 
رسيد به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالحء و نيست قوم لوط از شما دور. [197- ر] 

و آمرزش خواهى از خدايتان» يس توبه كنى با او«» كه خداى من آمرزنده و دوست دارنده است. كفتند اى شعيب؟ ما ندانيم 
بسيارى از آنجه تو مى كويىء و ما مى بينيم تو را در ميان ما بى قوّتء و اككر نه قومت بودندى سنككسار كردمانى«0) تو راء و نيستى تو 
بر ما عزيز. كفت اى قوم؟ قوم من عزيزترند بر شما از خداى! و كرفتى او رااز يس يشت شما كه خداى من [به]:*) آنجه شما 
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مى كنى عالم است23727. اى قوم؟ بكنى بر توانايتان«8) كه من كنندهام» زود بود كه بدانى شما هر آن كس كه آيد بدو عذابى كه 
ذليل بكنداو سم دع م ع و ب و ل لك( 100 وو علق ادليه 7ل اسان نت خر شري تناس ا 
نسخه آوء تصحيح شد. ("). أو آجء بم لب: نافرمانى. (6). آو, بم: وااو توبه كنى. (2). آو, آجء بم, لب: كرديمى. (2). اساس: 
ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (/). آج, لب: كرد آرنده است. (6). توانايتان/ تواناييتان. [.....] 

صفحه : 7٠١‏ راء و آن را كه او دروغزن باشد كوش دارى كه من با شما منتظر [م]١01. -١97[‏ ب] 

و جون آمد فرمان ماء برهانيديم شعيب را و آنان كه مؤمن بودند باو به رحمتى از ما و بككرفت آنان را كه ظلم كردند بانكك به آن 
كه در روز«؟» آمدند در سرايهاشان مرده. يندارى نبودند در آن جاء هلاكك باد مدين را جنان كه هلاكك شدند ثمود. قوله تعالى: وَ 
إن قدين: أَخاهم لعا هباة قدي انك دون اناك ار لاهن المطلنت طلن قرلهه و لقد أرمد انا ...30 إلى مَديَنء كفتند: مدين» نام 
قبيلهاى است. و كفتهاند: هو مدين بن ابراهيم» [اخاهم فى النّسبء برادرشان را در نسب شعيب راء و هو شعيب بن يثرون بن نويب بن 
مدين بن ابراهيم]:*". او كفت: اى قوم؟ خداى را يرستى كه شما را جز او خداى نيستء و ييمانه و ترازو كم مدارى. و ايشان را 
عادت بود كه سنكك كم و ييمانه كم مىداشتند» خداى تعالى نهى كرد ايشان راء و اينكه نيز هم از ظرف متّسع است براى آن كه بر 
حقيقت منقوص متاع باشد نه مكيال و ميزان» و تقدير آن است كه: فى المكيال و الميزان. إِنّى أراكم بير من شما را با خير 
مى بينم اعنى با مال بسيار و رخص اسعار و غنى و يسارهه) و خفض العيش. و اينكه اختلاف الفاظ مفسّران استء تحذير مى كند 
ايشان رااز زوال نعمت و غلاء و كرانى و بدل شدن خصب و فراخى به قحط و تنكىء يعنى شما اينكه مكنى كه شما را به اينكه 
حابيت يسبت ولايد فا قت ابدكه به شتما برسد وبال اينكه به ما باق كردد و إثى أخافهعليك وض بر ما ف ىكرسم از.عذاك 
روزى كه آن روز محيط شود به شما و كرد شما در آيد و آن عبارت است از آن كه روزى خواهد بودن كه شما رااز آن كعد 
بلس (29). |ساس: ندارده به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (7). آج, لب: بامداد. (). سوره 
هود )١١(‏ آيه 78. (5). اساس: ندارد»ء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (8). مل: غناى بسيار. صفحه : "7١‏ روز 
وعذاب آن روز محيصى و خلاصى نباشد تا يندارى كه آن روز بر شما محيط و مشتمل شود جون حصارى. آنه به امر معروف 
كردن در آمد و مى كويد: اى قوم؟ ترازو تمام دارى١1١)‏ و ييمانه تمام دارى. و ايفاء» تمام بدادن باشدء و اينكه نيز هم از ظرف متّسع 
است جنان كه بيان كرديمء براى آن كه ايشان ييمانه و ترازو نمىدادند [و آن]١”"‏ متاع بود كه ايشان را فرمود به ايفاى آن بالقسطء 
به داستان و راستى. و قسط. عدل باشد و نصيب را قسط از اينكه جا كويند كه در او زيادت و نقصان نباشد [و لا تَبِحْسُوا النّاس 
أعيافق ]نالاو جيرا كد يد مردمان دعي قر ميهي بو اإيدكه قد يادو مسرل لعاف رافق يقال معنيهم بده و ل كوا فى الأرن, 
مُْفسِدِين» و عتوًا وعيثء فساد بليغ باشد. و نصب مُفْسِدِين بر حال استء و فساد مكنى در آن حال كه مفسد باشى» اول نهى:؟» است 
ا امو دوم توق انمق ]لها كل قباد يتوق نكن ا معدم اك عال و اسيك كلما رهد لتقخاءا للد خرن لكر دنا خبداف يعت 
نجه خداى تعالى براى شما باقى بككذاشته است از حلال» شما [را]12 آن بهتر است اكر هيج ايمان دارى» و من بر شما حفيظ و 
نكاهبان نه ام. و اينكه براى آن كفت كه او را قتال١07‏ نفرموده بودند» يعنى بر من جز بلاغ و رسانيدن نيست و خداى است كه 
نكاهبان867 اعمال بندكان است. ايشان #قسد شعيب وا بر سيل تيكو و سكرقت 41 كه: نماز توه 23٠١‏ مىفرمايد تو راء و اينكه براى 
آن كفت كه او بسيار نماز بود كه ما -١97[‏ ر] 

رها كنيم معبودانى را كه يدران ما آن را مىيرستيدند از اصنام. اعمش كفت: مراد به صلات» قراءت7١١)‏ است»ء 5000 
دادس سب (0). مل: ترازو راست دارى. (؟). اساس: ندارد» به قياس با نسخه ملء افزوده شد. (”). اساس: 
ندارده به قياس با نسخه آوء از قرآن مجيد افزوده شد. (6). آوء آج» بمء آز: نفى. (0). اساس: بيشترء به قياس با نسخه آوء و ديكر 


نسخه بدلهاء تصحيح شد. (5). اساس: ندارد» به قياس با نسخه أو افزوده شد. (/0). اساس: افعال» به قياس با نسخه أو و ديكر نسحه 
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بدلهاء تصحيح شد. (6). آج.» لبء آزبه. (9). همه نسخه بدلها: استهزاء. [.....] 

.20١(‏ آوء آجء بم لب» آز: نماز كن. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: قرآن. صفحه : 77" و او كتب و علوم بسيار خواندىء يا آن كه ما با 
مال خود آن كنيم كه خواهيم. و بعضى قرّاء خواندند: ما تشاءء به «تاا» يا ما با مال خود آن كنيم كه تو خواهى. بعضى مفسّ ران 
كفتند: از جمله آنجه شعيب ايشان را از آن نهى كردء يكى آن بود كه: ايشان زر و درم درست مى بريدند» شعيب بر ايشان انكار 
كه فرساة بردند و "أن سكن بكنسنه و داق الى انان را به ايدكه سبي ةن فرسقاد. الكه بر سيل تيكو وستريت 
كفت:١01:‏ آرى؟ تو مردى حليمى» رشيدىء عاقل و بردبار» و بر صلاح. او جواب داد و كفت: اى قوم؟ أ رأيتم» بينى و دانى! بر 
صورت استفهام:؟) و مراد تنبيه و تقرير» اكر من بر حبجت و بينت و بصيرت باشم از خداى خود. و خداى مرا روزى دهد روزى 
نيكو. بهرى كفتند: يعنى حلال ياكيزه بى آن كه مرا بخسى و تطفيفى بايد كردن. بعضى دكر كفتند: برامعلم و تكرت اسص و 
كفتهاند: مراد نبوّت است. و كفتهاند: تمانو هنايك اكه وزاى 1لا كفيو انام و دكين و تعيب اكد وها ريك أنه كارك 
الما أنهاكم عنم ومن ند نزام #البخلقك كنوت فسا رايا آن كا سداراتهى ع كم او انيم من تن كراشي لالقتسا وخر 
فرمايم و آن نكنم يا 9» شما را از جيزى نهى كنم و آن را ارتكاب كنمء جنان كه شاعر كفت: لا تنه عن خلق و تأتى مثله عار 
عليك اذااقزت مقي إن ا تيجو المع ما ازريدة هن ند كران الاشر و داقع و رانف :#ااتواني وني فيه اانه رار نايك 
بر سبيل تمدّح مى كويدء و به ييغامبران خود اينكه لايق باشد» جون به ييغامبر جز اينكه لايق نباشد به خداى تعالى كه مرسل و مسدّد 
ييغامبر استء جز اينكه جكونه لايق باشد؟ و ما تَوفِيقى إلا بالل و توفيق من نيست مكر به خحداى و توفيق» هر آن لطفى باشد كه 
مكلف غند آن اغار طاغت كنك. عه تَؤكلت» بر او توكل و اعتماد كردم و با درككاه او كريختم و رجوع با أو كردم. لوالاراترر 
لا يجرمنّكُم حسن و قتاده كفتند: لا يحملتكم. زجَاج كفت: لا يكسبئكم. شقاقى» اى مشاقتى و مباعدتى عنكم. أن يَصِبَكُم «ان» مع 
الفعل سس (9). همه نسخه بدلهاء بجز مج: كفتند: ؟. آو» آج. بم لب» آز است. 0 
آو» بم» مج لبء آز: تا. صفحه : 777 در محل نصب است على المفعول به» كفت: عداوت من با شما و مباعدت من از شما براى 
كفرتان» و عداوت شما با من از آن جا كه من شما را دعوت مى كنم با خداى تعالى و منع مى كنم از تطفيف و تبخيسء شما را بر 


ابسحت 5 وعراس ا امو سي ار كر ا 


سر وا لين ا 00 
أستث كه شما زا كسيب عذات كند و حلب :غذانى حون عذات: ابتكه كروه كه ذ كر ايشان برف آنكه يز سبيل وعظ واتصيبحت كنيث 
ايشان را كه: استغفار كنى و آمرزش خواهى از خداىء و توبه كنى با او ويا دراو كريزى كه خداى من بخشاينده است و دوست 
دارد” مطيعان. و فعيل و فعولء فى قوله: رَجيم” ودود به معنى فاعل است. ايشان جواب دادند كه: اى شعيب؟ ما ندانيم بسيارى از 
آنجه نو مى كويىء و اينكه عبارتى است از قطع سخن كسى و قطع طمع او از آن كه شنونده قبول قول او خواهد كردنء و ما تو را 
در ميان خود ضعيف و بى يار مىبينيم. وَ لو لا رَحطكثه اكر نه قوم تواندى كه خويشان تواند- و ما را از ايشان شرم مىآيد- تو را 
رجم كردمانى و سنكسارء و تو بر ما بس عزيز نه اى. او جواب داد و كفت: اى قوم؟ رهط و قبيله من بر شما عزيزتراند از خداى- عر 
و جل- و شما خداى را با يس يشت انداختهاى؟ و مراد به وراء» خلف است در آيت. و ظهرى» منسوب است با ظهرء و كسر «ظا» از 
تغييرات نسب«#» استء و عرب كار متروك را كويد: جعلت ذلكك تحت قدمى و دبر اذنى و وراء ظهرىء و جعلته ظهريّا و ظهراء 
ايضا قال الشّاعر: تميم بن قيس لا تكونن0) حاجتى يظهر و لا يعيا على: جوابها لس 
(). مل» مجء لب؛ آز: يس. (75). اساس: نداردء به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (). آو, بم: دوستار. (؟). مل» مج: نسبت. (8). 


آج؛ مل: يكونن. صفحه : 7” كه خداى من به آنجه شما مى كنى عالم است. آنككه كفت: اى قوم؟ آنجه توانى ودر مقدورو 
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امكان شماست بكنى كه من نيز بكنم آنجه توانم كردن. آنكنه بدانى يس از اينكه آن را كه» عذاب به او فرود آيد -١9*[‏ ب]ء 
عذابى كه او را به خزى و هوان آرد؛١).‏ و مَنْء به معنى «الّذى):0) است موصوله. و داند نيز آن كس را كه او دروغزن است. و فرّاء 
كفت كه: روا بود كه من استفهامى باشد و محلءاو رفع, و التقدير: تعلمون ايهم ينزل به العذاب المخزى و ايّهم الكاذب. و جون 
موصوله كويى» محل:او نصب باشد. اما هُوَ فى قوله: و مَن هُوَ كاذبه فرّاء كفت: براى آن است كه ايشان كويند: من قام و من 
يقوم و من القائم» و نكوينده/: من قائم و من قاعدء جون استفهام بر اينكه وجه باشد الا در معرفه يا در فعل نشودء هو در" آوردند 
قر عوائيم يمحا قعل واقنه ودر اشع مده انيت بطاري «هواء قال الشاعر: من شارب مربح بالكأس نادمنى لا بالحصور و لا فيها 
بسؤار وروا نَى مكم رَقببه و انتظار كنى كه من با شما هم:* منتظرم» كما قال الله تعالى: قل فاتَظروا إِنّى معكم من. 
المُنتَظرين377. وَ لَّمَا جاءً أمزنا تجينا شعي حق تعالى كفت: جون فرمان ما آمدء برهانيديم شعيب و آن مؤمتانى راه8» كه با او بودند 
به رحمت و بخشايش از ما. و أَخَذَّت لين ظَلَمُوا الصَِّحَةٌ و صيحت و بانكك بكرفت آنان را كه ظالم بودند» يعنى كافر. كَأُصتححواء 
در روز آمدند در سراهاى40) خود مرده؛ تا جنان نيست و بى نام و بى خبر واثر شدند كه بنداشتى هركز نبودى١١٠0.‏ ألا بعد الا 
هلاكك باد مدين را جنان كه ثمود را بود- كه قوم صالح بودند؟ لتتتسصبسب صصص سس سسب [1). مل: دارد. 
(. آجء لوه 31 الدوه: (). اساس: نككويدء به قياس با نسخه آوء تصحيح شد. (©). آوء آجء بم» لبء آز او درء مل او. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها منكر. (2). آج؛ لب» آز: من هم با شما. (0. سوره يونس )1١(‏ آيه .٠١7‏ (). آوء مؤمنا را/ مؤمنان را. (9). آوء 


بم» مج: سرايهاى. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: نبودند. صفحه : 10" [قوله تعالى :)١١]‏ 
[سوره هود :)١١(‏ آيات 98 تا "17؟1] 


[اشاره] 


وَلَقّد أرضّلنا قوسى بآياتنا و شلطان مين (82) إلى رون و مَلادئه فَانبعُوا أمر رونو ما أَمرٌ فرونه بِرَشِيدٍ (89) لدي 
قيار رهم الَارَ و بنس: الورة المووةٌ (4 و أَتيعُوا فى هدم لعن ووم القبائرة بنسءالرفد المرقُوةٌ (48) ذلتككه ين أنباء الُرى 
تَقَصّهه عَلّيككء منها قائمءو خصيدٌ 0٠١‏ و ما ظَلَمناهُم وَ لكن ظَلَمُوا أضدهم كنا أختك عله آلِهَتهُمْ الى يَدهُون من دون الله مِن شَّىءِ 
لعاجاه مر رَبُكثه و ما زادُوهُم غَيرَ تيب لاا ك1 لكك ال ربك إذا كد القرى وغ ظالفا إنهأَحدَه ليم عَدِيدٌ (1:5) ! إنتفى 
ذلك لَآرَ اوظت لامر ذلكك يَوم” مجفوح له لناسء و ذلك يوم قشهوة م ٠١‏ و ما يُوّحُوْه إلا أجل مَعدُودٍ )0٠١(‏ يوم 
بنع له لم فس إلا يإذنه فَمنهُم شَّقَىة و سَعِيدٌ (5 ٠١‏ فَأمً لين فقوا قَفِى النارٍ لَُّم فيها زفي وَ سيق( )الل واقها مداقت 
السّماواتهوَ الأرض: إلا ما شاء رَبُككه إنه رَبك فَعَال لما يُرِيدٌ 000و كاي هايا نض لق خالدين فيها ما داممت الاوك 
الأُرضء إلآ ما شاءً ولكفقطاء خية مجدوة م )٠‏ قلا تَكثهفى مِردَةُ مِمَا يَعيْدُ هؤْلاءِ ما يَعرّدُون إلا كما يبد آباؤّهُم من قبلءو إِنا 
ووم نيهم غير مفو ص( )و لقذ الها موت ى الكتاب فَاخئّلف فيه ولو لا كلم سبق من ربُكه لَقَضِتى بنَهُم و إِنَّهُم لفِى 
شكةة منهه مريب ( ٠‏ و إنه كلد لا لوهم بك أعمالَهُم إِنَّهيما يعملُون تَيرٌ (111) فَاسئَقِم كما أيرت و من تابه مَعَككء و لا 
نَطعًوا هما تَعمَلُون بَصِيرٌ 01١5‏ و لذ تركيُوا إلَى الَِّينَ ظَلَمُوا فتَمسَكمٍ النَارُ وَ ما كم من دُون الل ين أولياء تملا تنص رون (017 و 
أقِم الصَّلاءَ طَرَفَى النّهار و زُلَفا بن اليل إن التحترنات, هبن السَّيّئات بالكتمكرى لذاكرين (115) و اصبر قن الله لا بْضة يع أجرٌ 
المحيبنين (115) قَلُو لا كان من القُرُونِ من فلكم ولو تهون عن القَسادِ فى الأرض إلا للا بقن أنجينا نهم الع ع اين ظَلْمُوا 
ينا ند اودر انر عابنا كان ن ربك ليُهلكك القرى بظَلموَ هلها انقو 11 ولو شاد وك لجع رد انام أن 
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واحَدَةٌ وَ لا يز لون مُختَلفِينء )0١0(‏ إلأ مَن رَحجم. رَبُككء و إحذلككء خَلَقَهُم وَ تَمّت كله ربك لأمللأه جَهَنّم من الجن وَ النّاس أجمعين- 
(119) وَكل نص عليكك من أنباء الوّسْل ما نكيت به فؤاد كو جا كك فى هذه القوةر عوضظ ةر كرف الوك 1741و فل اللي 
لتوترة اعمارا على مكائتكم إِنَا عاملون (171) وَ انَظِرُوا إِنَا مُنتَظِوُونَ (؟؟1) وَلِلَه غيب الَماوات و الأرض و إِلَيهِ يُرججعء الأمز كله 
َاعمِده و يو كل عليه وَ ما رَبُككه بغافل عَمَا تعملون (17) 


[قرجمه] 


و بفرستاديم موسى را به آياتها و معجزات ما و حيجتى روشن. به فرعون و قومش» بى كيرى7؟» كردند فرمان فرعون را و كار فرعون 
صلاح (”) نبود. در ييش قوم خود باشده«؟» روز قيامتء. بيارد ايشان رابه دوزخ» و بد جاى است كه فرو شدند680). بره«”» يى ايشان 
داشتند در اينكه سراى لعنت و روز قيامت بد عطايى است داده [195- ر]. آن از خبرهاى شهرهاست كه ما قصّه كنيم237 بر تواز آن 
ايستاده و دروده. و ما بيداد نكرديم بر ايشان و لكن ايشان بر خود ظلم كردند. نكزيرانيد«86 از ايشان خدايان ايشان آن كه 
مى خوانند بدون خداى از«ة) جيزى. جون آمد فرمان خداى تو و نيفزود ٠١‏ ايشان را جز هلاكك كردن. و همجنين باشد كرفتن7١١)‏ 
خداى تو جون بككيرد شهرها راء و ايشان ظالم باشند» كرفتن او دردناك و سخت بود. در آن دليلى هست آن را كه بترسد از عذاب 
سراى<؟١)‏ باز يسين» آن مب م م مغ شق ( 101 انام ؟ كلاوده يه قباس ا تستكه وو دوكر تشسخه 
بدلهاء افزوده شد. (5). أو آجء بم» مجع لب: ييروى. (00. أو آجء بم» لب: به صلاح. (©. او بم: باشند. (2). أو آجء بم» مج 
لب: فرو شوند آن جا. (2). آو» آج, بمء لب: و در. (0. آو آجء بم» مج, لب: قضّه مى كنيم. (8). آوء آج. لب: بى نيازى نكرد» مج: 
نكريزانيد. [ 05 

(9). مج: هيج. .23١(‏ كذا: در اساسء بم آج» آل» مج: نفرودند. .)1١(‏ آو آج؛ بم؛ لي كرفن:(019) آورول صقي عب 
روزى باشد كه جمع كند١١)‏ در او١؟)‏ مردمان راء و آن روزى باشد كه با او حاضر آيند. باز يس نمىداريم [آن راآات انَا براى وقتى 
شمرده. -١9[‏ ب] 

آن روز كه آيد سخن نكويد كس الَّا به فرمان اوء از ايشان بدبخت و نيكبخت باشد. اما آنان كه بدبخت باشند در دوزخ ايشان را 
در آن جا آوازهاى«؟6» منكر باشد. هميشه باشند در آن جا تا بماند«8©) آسمانها و زمين» انَا آنجه خواهد خداى توء كه خداى تو 
كتكله انك" افوخو اعادو انا انان "كد جك كت امد د رامت سمنقه واشدطل در ١‏ رجا اعبات" اتجمانها و زميق لا لبعد 
خواهه خداف اعطاق تابر انمره باكن للا كر شك إن تعدا سكعل ايدان تم برمتة الاميان كه من د سعد 3ه رات ايفان 
از ييش اينكه, و ما تمام بدهيم بهره ايشان ناكاسته4). [190- ر] 

وبدرستى كه بداديم موسى را 0ك (0. آي آجء بم» مج لب: جمع كنند. (1). أو 
مر. (). اساس: نداردء به قياس با نسخه مجء افزوده شد. (©). مج: ناله. (0). آوء آج, بمء لب: باشد. (2). اساس: سعدواء به قياس با 
ضبط قرآن مجيد اصلاح شد. (27). مه باش/ مباش. (6). اساس: مى يرستدء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (4). مج: ناكاست. 
صفحه : /ا7 توريت» خلاف كردند در او واكر نه سخنى سابق شدى:1 از خداى توء حكم كردندى ميان ايشان؛ و ايشان در شكى 
اند از او به تهمت آرنده. «7)» همه را تمام بدهد خداى تو كارهاشان.ء او به آنجه مى كنند داناست. راست باش جنان كه فرمودند تو 
راو هر كه توبه كند با تواز اندازه مككذرى كه او به آنجه شما مىكنى بيناست. ساكن مشوى با آنان0) كه ظلم كنند كه به شما 
رسد دوزخ 17 ونباشد شما را بجز«ة) خداى از يارانى» يس يارى نكنند شما را. -١98[‏ ب] 

و به ياى دار نماز را در دو كناره روز و ساعاتى از شب كه نيكيها ببرد بديها راء آن ياد كردى«©) است ياد كنند كان را. و صبر كن 


كه خداى ضايع نكند مزده7 نيك وكاران١8/.‏ جرا آنان40) كه بودند از جماعات بيش از شما خداوندان بقتّت» نهى نكردندى از فساد 
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در زمين مككر اندكى كه ما برهانيديم از ايشان» و بيروى كردند آنان كه ظلم كردند آنجه ايشان را از نعمت در آن رها كردند؛ و 
بودند ايشان بيداد كاران١٠١).‏ الال سسسب ([ [)ن مج: سابق باشد. [.....] 

آتش. (0). أو آجء بم لب: از جز. (2). آجء بم ليت: ياد كرف (/00. مج: مزد. (). آو. آجء بم لب راء.(ة). أو آجء بم لب: يا 
مر آنان. .)223١(‏ آوء آجء بم» لب: بيدادكران» مج: كناهكاران. صفحه : 778 خداى١1١)‏ تو هلاكك نكند شهرها را به بيداد و اهل آن 
شهرها نيكك باشند. و اككر خواستى خداى تو كردى مردمان را يكك كروه؛ بيوسته خلاف مىكنند. [192- ر] 

الاق كه كتايد خداى توء و براى آن آفريد ايشان راء و تمام شد سخن خداى تو كه ير باز« كنم دوزخ از جنيان«”"» و مردمان 
جمله. و همه را قصّه مى كنيم بر تواز خبرهاى ييغامبران آنجه بر جاى بداريم به آن دلتء و آمد به تو در اينكه درستى و يندى و ياد 
كردى« © براى مؤمنان. و بكو آنان«8» كه ايمان نيارند» بكنى بر توانايى خود كه من كنندهام21). و كوش دارى كه ما كوش 
مى داريم07. و خداى راست نهانى آسمانها و زمين» و با او شوده6) كار همه رسك او رانو كر كل كن ب اووقميك ضداف رين 
خير اق آنه ابعان ع ى كتدوة إ[عةاءب]. قوله تعال؟ و لقد أرشكنا مُوسى بآياتناء حق تعالى در اينكه آيت بيان كرد كه: ما موسى 
را بفرستاديم به آيات و حجج و دلايل ما. و (يا) به معنى ١مع)‏ باشدءو ا 222222 للم (). أو 
آجء بم لب: وخداى. و مسج: ونبود خداى. (0). آجء بم») مج2 لب: ير بار. 6 أو آجء بم لب: يرى» (ع). او آجء بم لت: ياد 
كردنى. (08). آو مج را. [.....] 

(2). أو آجء بم: ما كنندهايم. )00 آجء بم لب: كوش دارندهايم. (). آجء بم لب: با اوست باز كشت. (4). آجء بم لب: شما 
مى كنيد. صفحه : 79 سلطانى و حيجتى روشن» واكر جه معنى آيات و سلطان١١)‏ حبجت باشد براى آن مكدر كرد كه لفظ مختلف 
است. كروهى فرق كردند ميان حبّجت و سلطان و كفتند: سلطان از حيجت بليغتر استء براى آن كه حيّجت عام باشد همه جاى و 
سلطان١؟)‏ در حبجتى به كار دارند كه بر سبيل قهر و غلبه باشد. و كفتهاند سلطان حيجت قويتر است از سلطان مملكتء كه اينكه را 
زوال و قهر باشد و آن را نباشد. زجَاج كفت: حتجت را براى آن سلطان خوانند كه مردم به روشنايى او راه برند7» و اشتقاق او از 
سليط است كه روغن زيت باشد كه از او جراغ افروزند» و كفتهاند: من الت لاطة» و هى ذلاقة اللسانء از تيزى و كذرندكى باشده و 
منه المرأةٌ البّلميطة. إلى فركئّون.و مَلَائف «الى» متعلق است به أرسّلمناء و ملأ اشراف قوم باشند كه يملؤون«” عيون الناس هيئةُ و 
صدورهم هيئة. فَاتَبْعُوا أمرّ فرتَون» آن جماعت و ملأ متابعت فرمان فرعون كردند و فرمان خداى و ييغامبرش رها كردند. آنكه 
كفت: كار فرعون رشيد نبوده8)» بر رشد و صلاح نبود و داعى با خير و مصلحت و راه راست نبود. و امر» ممكن است كه فعل باشد 
و ممكن است كه قولء و بر هر دو حمل توان كردن. اكر بر قول حمل كنند فرمان باشد» و اكر بر فعل حمل كنند افعالى باشد كه او 
كردى كه ايشان به آن اقتدا كردند. آنه وصف فرعون كرد به آن كه: يَقَدَّمقَومَديَوم القِيامَيُ كه او فرداى قيامت يبشرو قوم 
[خود »2١|‏ باشد تا به دوزخ» ايشان را به دورخ فرو برد» بد جابكاء فرو شدن١7)‏ است دوزخ؟ يقال: قدم فللان من سفره اذا رجع 
قدوماء و قدمه يقدمه اذا تقدّمه و اقدم عليه اذا ورد عليه اول كلء احد اقداماء و تقدّم القوم تقدّما و قدَّم غيره تقديماء و قدم يقدم [اذا 
كان 8١]‏ قديما:4) و دخل فى الامر قدما اى متقدّما. و براى آن كفت: قَأُورَدَهمْالنَانَ بر لفظ ال 2 
ا .)١(‏ اساس وء به قياس با نسخه آو» حذف شد. (). آج؛ لبء آز را. (). آوء آجء بمء آز: راه برد مل: راه روند. (6). 
آو. آجء بم آز: تملؤون. (0). او آجء بم لب آز يعنى» مل» مج و.(6-4). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو. افزوده شد. (/07). 
آو آج» بمء مج, لبء آز: فرو شدنى. (4). اساس: قدوماء به قياس با نسخه آوء و ديكّر نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه : 77١‏ 
ماضى- با آن كه قيامت نيامده١1)‏ است- كه در اول آيت يَقَدّم كفته بود در او دليل بود بر آن كه مراد به آن ماضى مستقبل است. 


و وجهى ديكر در اينكه معنى لطيفتر از اينكه آن است كه: جون احوال قيامت لا محال بودنى است و خواهد بودن- على وجه لا 
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متك تيت البحد عتزو قروده اسع دعقا بره بردمو كتقنه افير فكاو شه وسد: انا الولده كير ار امخوااق هذه لفل ورين 
ايشان ببرند در اينكه سراى دنيا لعنتى. و يوم القِيامَهُ» نصب او بر ظرف است و عطف است على قوله: فى هدٍِهء براى آن كه جار و 
مجرور در محلء نصب است على الظرف37» و لعنت منصوب است بر مفعول دوم لوقيل اول ضمير مرفوع متّصل است 
براى آن كه اتباع» به دو مفعول متعدّى باشدء يقال: اتبع زيد عمروا خالداء و اتبع زيد١6)‏ عمرا مثال١9)‏ اينكه است. حق تعالى كفت: 
در دنيا و آخرت لعنت به دنبال ايشان برند«١23»‏ و لعنت و عذاب خداى از ايشان مفارقت نكند نه در دنيا ونه در آخرت. بئس اوفك 
الفردوة يكت بعس الطاء لس مص حص يسبب نودت لالس تهادمييةه ناش وا تسخة ايو درك فبك 
بدلهاء تصحيح شد. (79). همه نسخه بدلها كه. [.....] 

(؟). اساس: منء به قياس با نسخه مل و با توه به متن قرآن مجيد اصلاح شد. (5). مل: جايى» مج: آن آب. (8- 8). اساس: ندارد» 
از آوافزوده شد. 7). آو آج. بمء مجء لبء آز المكان. (8). اساس: زيداء به قياس با نسخه مل» تصحيح شد. (9). آج» مج لب» 
آز: و امثال. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها: مىبرند. صفحه : "8١‏ المعطى اللّعنة» بد عطايى داده است لعنت. و الرّفدء العون. زجَاج كفت: 
هر جيزى كه به عماد و دعامه جيزى كنى آن را رفد خوانند» وهر عطايى كه بر سبيل معاونت باشد تا مرد به كارى قوى شد١١»‏ آن 
را [لا9١-ر]‏ 

رفد كويندء يقال: رفده بكذا اذا اعانه به» و رفده اذا اعطاه على وجه المعاونة. ذلكئه اشارت است با آن خبر و كلام و كفتار كه 
نكن ال امكسيرفت ين أن الذرف ومن تعض راسعة كقك ةاعر رفك قن اسكو طرق إن اناد وااخار شودها ونا 
خبرى عظيم فظيع باشد كه ما بر تو قضّه م ىكنيم و با تو مىكوييم؛ و اصله«؟» من قصءاثره. منهاء از آن شهرها. قائمدوَ حصِيدٌء يعنى 
بر ياى مانده است و بعضى ويران«4) و فتاده جون كشت درو ده. و كفتند: «قائم»» عبارت است از عمران» و «حصيد» از خراب. و 
كفتهاند: «قائم) آن است كه بعضى بناهاى او بر جاى باشد» و حصيد«©2 افتاده تشبيها بالزّرع الحصيدء اى المحصود. فعيل به معنى 
مفعول؛ يقال: حصده37 بالسشيف اذا قتله به فكأنّه عبارة عن استيصال8. وَ ما ظَلَمناهُمه آنككه باز نمود كه: اينكه عذاب و هلاكك كه 
برايشان رفت از امت سلف نه بظلم رفت بل به استحقاق رفت و بواجبء جه ما بر ايشان ظلم نكرديمء ايشان بر خود ظلم كردند و 
جلب مضدّت كردند به خود؛ به اصرار بر كفر و بر فسق. آنككّه آن معيودان ايشان از ايشان غناى نكردند با آن كه ايشان را خوانده 
بودند و عبادت كرده و يرستيده بودن خداى- عر و جل و هيج دستكيرى و فرياد رسى نكردند» جون فرياد رسى نكردند فرمان ما 
در آمد: وما زَادُوهُمء و ايشان را نيفزودند40) مككر خسارت و زيان [و التّباب]١23»‏ الخسران. و التّباب» الهلاك. قال الله تعالى: ب 
تببس .)١(‏ همه نسخه بدلها: شود. (؟). آو, آجء بم» لب كه. مل به. 0©). او آجء بم» لب 
كه. (؟). اساس: امثله» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها: بيران. (2). اساس: حقيقت» به 
قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (). آوء آج؛ بم مج آز: حصيده. [.....] 

(8). همه نسخه بدلها: الاستيصال. (4). اساس: نيفزود, با توجه به آو و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. .223١(‏ اساس: ندارد؛ به قياس 
با نسخه آوى و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. صفحه : 377 تبت دا أب لَهَب ...10 اى خسرت- و نيفزودند آن معبودان مره”) 
عابدان خود را الا زيانكارى و هلاك. و «زاد» متعدّى به دو مفعول باشد» مفعول اوّل «هم) استء و دوم «غيرا» و قوله: من ذُون الل 
مق شايذ خا اغداى غايت برف على تقد مق مندلة اذى من متزلة غبادة اللموو شايد كهاؤبادت نودو التقدين: دوق الله اق غير الله 
يقال: خذهاه” دون ذلكك. و قوله: من شَىءٍ زيادت استء و قال جرير فى التّباب: عرابة«» من بِقَيِّهُ قوم لوط الا تا لما فعلوا تبابا و 
كذلك أعن رتكنو و سفن باك كرفين عداف تعزن كر دشورها وانايعق اهل لواو ساكاة ااهورها رار روطام 
«واو)» حال راست؛ كفت: همجنان بكيرد به عذاب ظالمان شهرها را كه آن قوم را كرفت كه بيش ايشان بودند. إنه أخدَّه أَليم 


شَّدِيدٌ كه كرفتن او مولم:0)» سخت باشد. إنهفى ذلكثه لَآيَدُ در اينكه معنى كه رفت آيتى هست و دلالتى و حيجتى و علامتى آن را 
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كه ازعذات قبامت بترسده واكر ديكران را نيز دلاللث باشد وحضت» ابشان [5ا]:8) تخضيض كره بذكر كه براى آن كه ايشا 
منتفع باشند به آن. ذلك يوم مَجمُوع لَه النّاس» آن روزى است كه جمع كنند مردمان را براى آن روز. و «ناس» مرفوع است به عمل 
المفعول فيه اى يجمع له النّاس كما يقول: زيد مضروب غلمانه و مكرّم جيرانه و معظم27 اخوانه. وَ ذلك يوم مَشهُودٌ و آن روزى 
كه حاضر آيند به او. و ما نُوَحَوُهه و ما تأخير نمى كنيم آن روز را الَّا براى اجلى و وقتى كه مشتمل باشد بر ايَامى و ساعاتى و اوقاتى» 
مَعدُوده)» شمرده. يوم يَأتء إبن عامر خواند و كوفيان مكر كسائى: يأت به حذف ١‏ يا » اكتفاء -5آ5آ35*5*6013061306660166111125 
لس .)١3(‏ سوره مسد )١١1(‏ آيه .)2(.١‏ اساس: هرء به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. ("). آو آج, بم» 
مج. لب: هذا. (؟). جاب مرحوم شعرانى: عداوة. (0). همه نسخه بدلهاء بجز مل و آز و. (6). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو, 
افزوده شد. (7). اساس: عظم, به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (. آوء آجء بم» لب: معدودة. صفحه : ا" 
بالكسرةٌ عن الياء» كقوله: فَهُّوَ المُهِتَدِ »)١١...‏ و كقوله: ..وَلَم ركتدد0 شيئاه”» و قوله: وَ اليل إذا يَسرهع» و لا ادر. و كفتند: اينكه 
لغت هذيل استء و ايشان همه جاى روا دارند كه اينكه «يا» حذف كنندء قال شاعر هم: كفاك كفءلا تليق«0) درهما جودا و 
اخرى تعط«# بالسشيف دما «يا) از تعطى27 بيفكند و موجبى نيست حذف او راء و باقى قرّاء كه خواندند به « يا » بر اصل خواندند. 
كفت: آن روز كه آيد آن روز مشهود. و التقدير: حين يأتى» وظروف من بين الاسماء اضافت كنند با جملء اكر [جمله فعلى باشد 
و اكر]١86)‏ جمله اسمى» براى مناسبتى كه ميان ايشان هست از احتياج تا وقتى كه واقع آيد در او. وهمء آن قيام:9) دارد كه فعل دارد 
از ماضى و حال و استقبال» و آن كه او بنيايد جنان كه افعال بيشتر بنيايد بيش از يكك وقتء و نصب او بر ظرف است از يأتى» [و در 
بأتى فصر فرفوع مشكن اسك اققدير: هوه أى يأ ١١]‏ ذلك اليرم الموضؤف المشهو: لآ تكلم تقمر» و القدير: لاتكلم نفس 
يكك١١١)‏ «تا» بيفكند استثقالا لاجتماعهما؛؟١)»‏ و روا بود كه عامل در «يوم) لا تكلم باشد. هيج نفس سخن نيارد كفتن جز به فرمان 
او. در خبر است كه: فرداى قيامت777)» جون خلايق را در صعيد سياست بدارند از قبل رب العرّهء [/191- ب] 

ندا كنندء همه انبيا و اوليا و صدّيقان و شهيدان حاضرء فريشتكان صفها كشيده؛ كويد: من عبدنى حق:عبادتى » كيست كه او مرا 
يرستيده است حقء يرستيدن! هيج كس زهره ندارد كه جواب دهدء يا «1) اينكه دعوى يا رد كردن. 0001م ص2 
عد (0). سوره بنى اسرائيل (11) آيه 97. (1). اساس و همه نسخه بدلها: اككء به قياس» ضبط قرآن مجيد» تصحيح 
شد. ("). سوره مريم (19) آيه /ا2. [.....] 

(؟). سوره فجر (89) آيه 6. (5). آو. آجء بم مجء لب: يليق. (2). آو آجء بم» مج, لب: يعط. (7). همه نسخه بدلها: يعطى. -١١(‏ 
. اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. (4). اساس: اقسامء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. .)١١(‏ 
اساس: كه؛ به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: لاجتماعها. (1). آوء بم: فردا دقيامت. .)١5(‏ همه نسخه بدلها: 
به. صفحه : 776 دكر باره١١)‏ باز كويد» آن فريشتكانى كه ايشان همه عمر خود از بدايت خلق عالم تا نهايت فناى او همه عمر خود 
كن كم طافرك دوو بوذ قفد احاق رفوناه و عزنا عد دلت اراق دسف ع كديع يها كك نا عدن كم مساافر ا تكن 
منزّها خدايا كه تويى؟ ما تو را نبرستيديم جنان كه ببايست حقء يرستيدن تو. ايتكه سخن آن فريشتكان كويند كه همه عمر خود در 
يكك ركوع و يكك سجده و يكك تسبيح به سر برده باشنده؟4: و در وصف ايشان قرآن مجيد م ى كويد كه: بس تون اللَيل وَالنّهارَ لا 
يَفبرُون77. اكر كويند» جكونه كفت در اينكه آيت: لا تَكلّمتُفسه إلا ببإذني و در د كر آيت كفت: يوم تَأتَى كل نفس تُجادِلهحَن 
نَفسِها ...20" ودر آيتى كفت: و قَفُوهُم ِنْهُم سر لو 813ل ودر آيبت ديكر كفت: فوم ل لا يُسكّزهمعن دنب إنسءو لا جان2), نه 
اينكه آيات متناقض است! جنان كه مىبينى كه در يكى كفت: سخن نككويد» در دكر آيت كفت: هر نفسى مجادله كند از خود» و 
در آيتى كفت: مردم را بخواهند27) يرسيدنء و در دكر آيت كفت: كس را نخواهند يرسيدنء اينكه مناقضه باشدء كوييم» از اينكه 
جند جواب كفتند» يكى آن كه: در اينكه آيت نفى كلام نكرد از ايشان نفى عام؛ و أنْماء استثنا كرد در او و كفت: إِلَا بإذنِب و آن 
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مجادله و مدافعه از خويشتن به اذن او باشد» بى اذن او نباشد. و بر اينكه وجه مناقضه زايل بود. [و معنى هر دو آيت مطابق بود. جنان 
است كه كفت: كس سخن نيارد كفتن در اينكه روز الا آن كه من دستورى دهمء جون دستورى دادم, به مجادله در آيد واز 
خويشتن خصومت كند تا باشد كه حيجتى آرد كه عذاب از او دفع شود؛ و نشود. و جواب ديككر ازاو آن است كه: آن روز» روزى 
دراز باشد و در او مواقف باشد. و اهل روز مختلف باشند: بهرى كويند و بهرى نككويندء و بهرى مأذون باشند در كفتار و بهرى 
نباشند» و بهرى را سؤال كنند و بهرى را نكنند» و در جايى سخن كويند و در جايى نككويند» و همجنين در سؤال. و بر اينكه وجه هم 
مناقضه زايل عب سس سس سب (1): همة نسخه يدليها؛ بان ديكر. (9). اساسياشدة بدا قياس يا تمه 
آوء تصحيح شد. ("). سوره انبيا )1١(‏ آآيه .7١‏ (©). سوره نحل (12) آيه .11١‏ [.....] 

(0). سوره صافات (/7©) آيه 76. (2). سوره رحمن (20) آيه 4 (/). آوء بم: مردم نخواهند» مج؛ لبء آز: مردم را نخواهند. صفحه 
: 880 شود١(10]0).‏ جواب ديكر از او آن است كه: نفى كلام اكر جه بر اطلاق كرد در اينكه آيتء و فى قوله: ... يُومملا يَنطقون7» 
مراد آن است كه: كلا-مى نككويند كه از ايشان مقبول و مسموع باشد و ايشان را در آن نفعى بود» و جون جنين بود» به مثابت آن 
باشد كه نكفنه باشند كه كفتارى كداصاحفن راسؤة:تدارد وغنا تكند از اؤء و فعلى كه أن .را تدرتى تباشد به متورلت نيسث باشدة 
جنان كه يككى6» از ما جون در مناظره و مجادله جيزى كويد كه نه جواب [خصم]01) باشد او راء كويند: ما قلت شيئا و ما تكلمت 
بشىء و لا اوردت«2) شيئاء و اككر جه او نوبتى دراز داشته باشد و كلاءم بسيار كفته. و همجنين» آن كس كه فعلى كند كه ازاو 
مقصودى حاصل نبود» او را كويند: ما فعلت شيئا و لا قطعت شعرة» جيزى نكردى و مويى نبريادىء و آنجه مانند اينكه بود. آنككه 
كفت: مردمان در اينكه روز بر دو ضرب باشند» بهرى شقى و بدبختء و بهرى سعيد و نيكبخت. و مراد به شقىء كافر و عاصى است 
كه به فعل خود شقى شده باشدء و [به]/01 سعيد» مؤمن8) مطيع كه سعادت يافته باشد به اختيار نيكك خود. آنككه بيان كرد كه: 
آنان«4) كه شقى باشند به كفر و عصيان, ايشان اهل دوزخ باشند و ايشان در دوزخ باشند و ايشان را در دوزخ زفير و شهيق باشد. 
اهل لغت كفتند: «زفيرا» اول بانكك خر باشدء و «شهيق» آخر بانكك اوء قال رؤبة: حشرج فى الجوف صهيلا؛١03‏ او شهق حتّى 
يقال0١1»‏ ناهق و ما نهق و اصل زفير از شدّت بود من قولهم: للشّديد17) الخلق170١)‏ مزفور. و الرَّفر الحمل على الظهرء و الرّفر الْسَيِد 
لأنّه يطيق حمل التُقيل. و الرّفين صوت التار اذا التهبث؟١)‏ بشدّة. سس (2(9). مج: باشد. 
(بده- ). اساس: نذارذه به قباس با تسفقه آوءاو ديكر تسخه بذلهاة افزوده شد. (*). سوره مرسلات (0/17 8". (6). آجء لبء آز راء 
(9). او آجء بم آز: اردت. (6). او آجء بم لب» آزو. (4). اساس: آن راء به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(). آوء آجء بمء لب؛ آز: صهلاء لسان العرب و منابع شعر و لغت و تفسير: سهيل. .)١١(‏ آوء آج. بمء آز: يقول. .)١١(‏ همه نسخه 
بدلهاء بجز مل: للشديد. .)١15(‏ لب: الحلق. [.....] 

(؟00). آو آجء بم» آز: اذا لهبت. صفحه : 78 و الشّهيق» صوت فظيع يخرج من الجوف بمدّ النفس»ء و اصل او طول مفرط باشد من 
قولهم: جبل شاهقء اى ممتنع١١)‏ لطوله. خالتدين فيهاء در آن جا هميشه باشند. ما دامّت السّماواتهو الأرض» تا آسمان و زمين دايم 
باشد.اكر كويند: جككونه خلود اهل بهشت واهل دوزخ معلق بكرده7) به دوام آسمان و زمين» و آسمان و زمين فانى شوند! 
كوييم37: مراد از اينكه تمثيل استء و اينكه طريقى است عرب را معروفء يقولون: لا افعل:» ذلكك ما دامت السّ.موات و ما 
ثبتت80) الارض. و ما لاح كوكبء و ما لاح الحقيدان»وعااط د الخافقان» و ما اضاء فجرء و ما ادلهم ظلام» [19- ر] 

وما اختلف الليل و الّهارء و ما بلء بحر صوفةء و مالا لأالغفر [له]:2 الى امثال ذلكك. و غرض از اينكه. آن باشد كه [الى ]4/1 ابد 
الدّهرء براى آن كه تا جهان باشد اينكه باشد. جون بسيار شد مستعمل شد تا در اينككه جاى نيز به كار داشت حق تعالى» و غرض 
فندوا تحليد و تأرياث حواب ذيكر از ايك ان اسك عددرور فبائك فد اسان وازفية ناد كه كام كان فرفكك فاظلكت فهر 


سما و كما كان تدك فأقلكة فهو ارضن» خرحجعة قو راانايه كند اسعمان قو باشده وهر جه كو .وا برؤارد زهي و بالشندة جنات كه 
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بيان كرديم اينكه طريقت را در جاى ديكر از اينكه كتاب بر اينكه وجه و براينكه ترتيب47) تعليق درست باشد و اينكه دوام بر آن 
دوام شايد تا موقوف بود. فامًا قوله: إِلَا ما شاءَ رَبُكئه انا آنجه خداى خواهد. در اينكه استثنا جند قول كفتند» يكى آن كد: الا به 
معنى سوى استء و مراد بدو استثناى نيست كه اخراج البعض من الجمله١١٠0‏ باشدء و تقدير اينكه است كه: الما ما شاء ربكك من 
الزَِيادهُ على د (9). آو» آج» بمء آز: منيع. (1). مج: بككرديد. (0. لب» آز: كويم. 
(). آو آج بم: لأفعل. (5). آوء بم؛ مج, لب آز: ثبت» آج: تنبت. (/1- 2). اساس: ندارد به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء 
افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: هم. (9). همه نسخه بدلها: تفسير اينكه. (00. آو آجء بم لبء؛ آز: الكله: صفحه : /ا8” دوام 
ال موات و الارض.ء و مثال اينكه جنان بود كه كسى كويد كه: [لى]١١)‏ عليكك الالف انا الفين الُذى0؟) اقرضتكهاه» وقت كذاء مرا 
هزار دينار بر تو است الما آن دو هزار» يعنى جز آن دو هزار را كه به قرض به تو دادم فلا-ن وقتء و لا بد است از اينكه تأويل براى 
آن كه استثنا بيشتر از كمتر درست نباشدء و اينكه جواب اختيار فرّاء است و جماعتى مف ران. وجهى ديكر آن است كه: مراد به 
استثناء» آن اوقات است كه ايشان در دنيا باشند و در برزخ و10 موقف قيامت» بيبش از آن كه به بهشت يا به دوزخ شوندء براى آن 
كه جون ذكر خلود كرد در حقءايشان- واينكه از خلود بيرون است- به استثنا بايست كردن كه داخل نيست در آن جمله. و وجه 
سه ام 311 است]ده كد مراد به الاوواو عطف اسثه [و المعتى »و ها]«6) شاء ربكة من الديادة غليف و از جمله استشهاداك :از اينكه 
وجهء قول شاعر است: و كلاخ مفارقه اخوه لعمر ابيكك الا الفرقدان يعنى و الفرقدان, و قول الآخره”: و ارى لها دارا باغدرة السَّرى 
دان لم يدرس لها رسم الا رمادا هامدا دفعت«8 عنه الرّياح خوالد سحم مراد به الَا در اينكه بيت اكر «واوا نبود» كلام متناقض باشد 
براى آن كه كفت: رسم سراى مندرس شده است الا رمادى كه مانده است به دفع4) سنكهاى ديكك يايه بادها را از او. اكر الا 
استثناء باشد كلام متناقض بود آنه راست بدى كه كفته بودى كه: رسم مندرس شده است تا «الَاا به جاى خود بوده١3).‏ و وجه 
جهارم آن است كه: اينكه استثناء [از]١١)‏ دوام؟17) آسمان و زمين نباشدء و انّما يئر تكد بدت 
اعفد لع ): اساس تتدارك الآ الوذه كاد اد فيه كد يدليا؟ الا الالقيى الددى (عع نل عبد تمق بدليا؟ ودر :7 ده 
نسخه بدلهاء بجز مج: قال آخر. [ 7 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز لب: رفعت. (4). همه نسخه بدلهاء بجز مل: رفع. .00١(‏ مل: بودى. (؟١).‏ اساس: دوم به قياس با نسخه 
آوء؛ تصحيح شد. صفحه : 778 از زفير و شهيق باشد» و آن [دو]١١»‏ نوع عذاب است,ء و معنى آن كه: ايشان را فر واشيق ياشد انا 
ما شاء ربكك من انواع العذاب, جز آنجه خداى خواهد به ايشان از انواع عذاب. و در اينكه وجه «الَّاا به معنى سوى باشد. و وجه 
ينجم آن است كه: اينكه استثناء» نه به معنى نقصان باشد از مدّت خلود. و انّما تنبيه بود بر آن كه آنجه باشد از عذاب و تركك 
عذاب به مشيّت و ارادت و اختيار خداى باشدء جنان كه يكى از ما كويد: و الله لأضربتّك الا ان ارى غير ذلككء و او را همه عزم 
ضرب او باشد و لكن معنى آن بود كه: اكر خواهم كه نزنم71» [تو را توانم]:*/ و متمكنم از آنء و معنى آيت آن بود كه: من عذاب 
كتم انشاق راعك رتخواف كه نكدو جد من ان ان.مضكم وبر آناقاورء و آيث غبار الاقدرت او ثقاة مققت برد و ونعه شف ع 
آن است كه: مراد به استثناء به مشيّت آن است كه تا خلود مؤىد و مؤْرّد كندء نه آن كه نقصان كند و اخراج كند جيزى ازاى و 
اتنا ليق هن كنك آن رسا ساق محرا مهال #امحال شود براى أن كسدائ سان تحواهد الاتقليد وكأبية ابقان هر توايو 
عقابء و مثال:0) جنان بود كه كسى كويد: و الله لاهجرئّكك:6 الا ان يشيب الغراب و يبيض" القاره يعنى هركز با تو وصلت نكنم 
تعليق كرد به آنجه معلوم است كه نباشد. و وجه هفتم آن است كه: آيت اول خاص؛73 بود به فسَاق اهل صلات كه ايشان مستحقء 
عقاب باشند [بر معاصى و مستحقء ثواب باشند بر ايمان و طاعت. يس ايشان در دوزخ مخلّد باشند]١8»‏ يعنى طويل المدَّةدة» الا ما 
شاء ربكك من اخراجهم الى الجِنْهُ للتواب على ايمانهم و طاعاتهم«١3»‏ و روا باشد كه كويند: مراد به آيت7١1)»‏ عموم است و آيت 
عام است در كفمار و فاق الا ما شاء ركك من اخراج من اخرجه يي يبي ب ع ع مه ايك 
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اساس: تدازدة به قياس نا تسخة آأوو ديكر تمه بدلها افزوده شد. (7). مل: بزنم. (؟). مل: شيشم. (2). مل: حال. (2). آو» آج, بم 
مج؛ لب» آز: لاهجرتكك. (/0. اساس: خلوصء به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (4). همه نسخه بدلها باشند. 
.)0١(‏ آجء لبء» آز: طاعتهم. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: آيات. صفحه : 739 للتُّواب» يا آن كه «ما)١١)‏ كويند به معنى 
-١54[‏ ب] 

«من» استء و المعنى الا من شاء ربك لقرب معنى احدهما من الاخر. فامًا در اهل بهشت مراد آن ايام متقدّم١"‏ و روزكار كذشته 
باشد كه ايشان در آن انام در دوزخ باشندء و تقدير اينكه باشد كه مخلّد باشند ايشان الَا آن انام كه خداى خواهد كه ايشان را در 
دوزخ معذّب دارد. يس بر اينكه وجه شقى: و سعيد هر دو يكك قوم باشند در آن حال كه در دوزخ باشند [شقى باشند]0”" و در آن 
حال كه در بهشت باشند سعيد باشند تا حال شقاوت از سعادت مستثنى بود و حال سعادت از شقاوت. و ابو روق روايت كند از 
مشاكه از عبد اللدعاش كماو كقرةةمراديه ابا در آيت قومىاند مخصوص از اهل توحيد كه خداى تعالى ايشان را به دوزخ 
برد و به مقدار كناهشان عقوبت كند, و آنككه فرمايد تا: با بهشت آرند ايشان راء يس ايشان در حالى شقى باشند و در حالى سعيد 
واينكه آن قول است كه ما معنى او بككفتيم در وجه آخر- و الله اعلم بمراده. إإنةرَبَكك فَعَاللِما يُرِيدُء كه خداى تو همه آن كند كه 
او خواهدء واو را هيج مانع منع نكند از فعل آنجه غواهدة .و آنا التوةش عدوا عبالك افيه ميك باقنقد الحا و قصب وير 
حال است از عامل مقدّر دوكر هن قرلا لق العلل و كروما عاق لسار اعد الارطري «ما» در او امد راست واينكه را «ما» ى 
امك غوانتن و الا مكاك الاتناقاة رتكفة الا آن مقدار كتاهدائ خواعد ير آن تأويل كارت عطاء عد مجدوف عطاق ابريدة 
بل مخلد و مؤبّد» و نصب او بر مصدر باشد از فعلى مقدّرء كأنّه قال: فى الجنّهُ خالدين فيها و يعطون عطاء. و الجذّء القطع. و كذلكك: 
الجذّ و الجر وا [الجرّ و الجزم:6:]00. و الخذّء الشق077» و هو من باب القطع ايضا. قلا تُكنهفى مِردَيء آنكه رسول را- عليه السّ.لام- 
نهى كرد از آن كه شاككه باشد و شكك كند در بطلان عبادت اصنامء و مراد رسول است و امّت به يكك جاى. و هِؤّلاءِء اشارت است 
به آن بت يرستان. آنككه [كفت]4: ما يَعبّدُونه اينان نمى يرستند اينكه اصنام:4) الانان كد بدراتفان برمعدتد غك الح ذ 
الجهالة و التقليدء و وجدان الاباء عليها بطريقة الاقدان نه بي وشدى .و بصيرقن: و إنا لتوفوقو .وما بح يه ايشان برسيم و نصيب 
ايشان از عقاب تمام بدهيم بى نقصانى» و آيت مشتمل است بر نهى از عبادت اصنام و مذمّت و ملامت ايشان و تهديد و وعيد مر 
ايشان را. سسبببب سس (8- (). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (7). آو» آج؛ 
بم: سعدوا و اسعيد» آز: سعدوا و اسعدوا. (؟). اساس: آن كه. به قياس با نسخه آو؛ تصحيح شد. (). اساس: باشدء به قياس با نسخه 
آو» تصحيح شد. (). مج: و الجزم و الحزم. (- 8). آوء آج؛ بمء آز: العشق. (4). آج؛ نالب 31 صق عاو للد اننا 
مُوسَى الكتابه بدرستى كه ما داديم كتاب به موسى. و١١)‏ خلاف كردند» يعنى در كتاب اوء و مراد به كتاب توريت استء و مراد به 
حافت كدي شان ابت 1ن رابو هزوه ايك تلت وب ل ااستدحصان اللاعلدو لقتنا بداتد كداول) اصادق كداورا 
تكديت كرؤقك وادر خضت قول اوت او خااك كزذقد هداز :نوه بل مس" ازائعاة ديكر خلقت كروية در كنت ازايل: و لو لا 
كلقنيو ]2 دمض انيت #دبناق عادر ]قدو امك از خداف دي بندكلس بو انه أن انيت عه كتره تعذات معان تأخير 
كنم تا قيامت براى صلاح تكليف راء حكم بكردندى ميان ايشان و كار بككزاردندى. و جزاى هر كس«5» بر وفق عمل او در كنار او 
كردندى00)» و لكن مصلحت اقتضاى تأخير حساب و جزا و ثواب و عقاب مى كند. آنككه كفت: ايشان در شكى اند از اينكه كاز كه 
تو ايشان را به آن خبر مىدهى. مُرِيبِي در شكك افكننده«2» و الرّيب ابلغ من الشّككء يقال را به يريبه» و ارابه يريبه. و فى المثل: دع 
ها وريكة الن مالا يريبك. قوله: و إنه كنا َم لَوَفينّهُم رَبُككه أَعمالَهُم قزاء خلاف كردند دران و لما. إبن كثير و نافع خواندند: به 
تخفيف «ان و «لما؛ جميعاء و إبن عامر و حفص عن عاصم خواندند: به تشديد هما معا «و انّ كلا لمماء. ابو بكر عن عاصم خواند: به 


تخفيف اول و تشديد دوم و ابو عمرو و كسائى270 به تشديد اول و تخفيف دوم. و در معنى الما به تشديد جند وجه كفتند» فرّاء 
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كفت: [تقديراو «لممًا» بوده است و]١86)‏ اصل او «لمن ما)» بوده است»ء «نون» را براى ادغام «ميم) كردند» سه ميم حاصل آمد يكى 
بيفكندند و آنككه دو بماند ادغام كردند, و مثله قول الشّاعر: و أنْى لمّادة) اصدر الامر وجهه اذا هو اعيى بالسَبيل مصادره -ببدبد 
--+--------- 2222222-2-722 6 (0. آو آجء بم ملء لبء آز: دراو. [ 0 

0 اساس: كاول/ كه اول. 6 مل از. (ع). همه نسخه بدلها: كسين: (0). مل: نهادندى. (2). آجء لبه آز: شكك افكنده. 000 آجء 
مل» مج خواندند. (8). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء وديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (8). جاب مرحوم شعرانى : لمشاء ايضا: 
تفسير طبرى /١80(‏ 895). صفحه : 7" و بر اينكه وجه معنى ل 0 يا١١)‏ مختلفان از آنانند كه 
خداى تعالى جزاى ايشان بتمامى بخواهد دادن. وجهى دكر زجاح كف كفت: «لمّ ا») به معنى ١‏ «انّا» استء كقولهم: سألتكك لما فعلت و 
شدك نه قرف كدانو المعى إلا فلك كذ و وله قولد إن كا#تفين لماعليها حاف وا وير ابتكته وه واناايه م ناا 
نافيه باشدء و التتقدير: ما كلهم:” الا و اللّه يوفيهم الجزاء. هيج كس نخواهد بودن الَّا و خداى جزاى او بدهد. بر اينكه وجه طعن كرد 
و كفت: اينكه روا نباشد مكر در قسمء جه اكر روا بودى صحيح بودى كفتن: جاءنى القوم لما زيداء بمعنى الا زيداء و اينكه نشايد 
بلادع» خلااف. [ديكر آنكه: «ان) به معنى «ماءى نافيه نصب اسم نكند الا على قول اذ غير معروف ]:8). وجه سه ام(2) مازنى 037١‏ 
كفت: ان«8) مخقّف بوده است مشدّد كردند براى تأكيد, و بر اينكه وجه «ما زيادت بود, و معنى آن بود كه: وان كنا لما ليوقيتهم 
الجزاء» و بر اينكه وجه جون «ما» صله كنند» «لام» مشكل ماند- اعنى «لام) لمما. وجه جهارم: زاج كفت: لماه من «لممت الى اذا 
جمعته باشدء آنكه آن را بنا كردند على فعلى؛ و آن رالا ينصرف كردند جون تترىء و معنى آن باشد: و ان كلا جميعا ليوفَيتَهم؛ ما 
همه را جزا بدهيم, و اينكه وجه متعشف است. وجه ينجم, قراءت زهرى: و ان كلا لمما- به تنوين» هم از اينكه اشتقاق كه لم.است١4)‏ 
به معنى جمع و معنى همان نانفك روأ كلا عفان وا خلاف يدر ادك باشد در معنى موافق بود آن قول را [كه]«١٠2‏ ييش از اينكه 
از زْجَاجٍ حكايت كرديم «أنا بر قراءت آن كين كه دلماة مخف خواتدة در «لام) جند وجه كفتند» » يكى آن كه: «لام) قسم است كه 
در «ما)١١)‏ تأكيد شدء و شايد كه١‏ «لام) ابتدا بود كه در (ما) ى موصوله شده باشدء و مثله قوله: و إنه منكم لَمَن لطن 2 
كما سسسب ([[])0 آجء مل» مج ليه آز: با. (5). سوره طارق (868) ابه ع 6 مل: كزه 
قوم. (©). مل: و لا. -١٠١(‏ 0). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (9). آج» ملء» مج, لبء آز: سيوم؛ آوء بم: سيم. [ 0 
مج: در اينكه جا. (؟1١).‏ سوره نساء (©) آيه 17. صفحه : 767 حكى عن العرب: لباك ليا د اما آن كس 
كه او خواند به تشديد «ان» و تخفيف «لما» وجه قراءت او ظاهر است براى آن كه «كلا» منصوب است به «ان»» و آن كه «لام ابتدا 
ااا ا 
جواب قسمء فصل كردند ميان ايشان به «ما0٠0”5‏ 5 كفت: دليل بر آن كه «لام) دوم قسم راست آناست كه (١‏ «نون» تأكيد در آخر فعل 
آمده”» و معنى آن كه: همه راء به خداى كه جزا دهد خداى. و اما بر قراءت أن كس كد اراق بضني خواند و رمام نه قدت ان 
مخلفة باشل ان تقيله ىب تتخقيت عمل ذادند او زا كان كد شاع كقت روه مشرق اللهر كأن قديية حقاة [و سسوية كفث: 
سمعت عمّن اثق به من العرب ان عمرا لمنطلق. و اهل مدينه خواندند]:6): وان كلا لما جميع لدينا محضرون«2)» با تخفيف «ان» 
لصب كرذئده كفتك: و.وجه عمل او با تخفيق آن اسث كه او در عمل تايب فعل است وقعل باحذف عمل كند..واما بر قول:/9 
آن كس كه «ان» مشدّد خرائك | با ميخليت برتقا بد اتشاديك خواند] 

قراءت هر دو مشكل است براى أن كه وان كه محففه ياشد از ثقيله باشد با «لما» مشدّد [ معنى )/١|‏ كيرد براى آن كه «لما» به معنى 
(اللابوةه اكه جنان بود كه كريى: أن يدا الاامتطلق» و ايك مغى تدارىة اناقول العري» تقدتك الله لما فعلك:و انا فعلة» حلي 
كفت معنى آن است كه: اقسمت عليكك لتفعلن» و انما انَّا و لما براى آن در او شد تا اينكه معنى دهد ما استلكك الا فعل كذاء و اكر 
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[جه]:9) حرف نفى در لفظ نيست در معنى هست ودر اينكه آيت اينكه معنى -١99[‏ ب] 

صورت نمى بندد آن دره١٠)‏ قراءت مشكل استء اينكه جمله [اى است] 

از آنجه شيخ ابو على: الفارسى7١١)‏ در كتاب حيّجت ذكر كرد و تضعيف كرد ست 
3 اولي اذه اله ااهل ى 3107 ان الهو بيه لبه الحو ناهد 1101 ون العينية لع 1 مهاسي عاذ سات 18 انباين: 
ندارد» به قياس با نسخه آوء افزوده شد. (2). سوره يس (72) آيه ”". (7). آو آجء بم؛ مل» لب» آز: قراءت. .23١(‏ آوء آج. بم؛ مل» 
لب ازة وق :10117 همه تسحخه بذلهاء بجر ما + ابر على فارسىء مل ابو على يارس [ت] 

صفحه : 6" شيخ ابو على اينكه وجه را كه از فداء حكايت كرديم اؤلا© به آن كه١١)‏ كفت: در اينكه سورت7") «ميم) ها بيش از 
اينكه مجتمع شد كه هيج را حذف نكردند» يعنى آن قول كه كفت: اصل «لمن ما»«”") بوده استء «نون» را ميم كردهاند براى 
ادغام» و سه «ميم) جمع شده است كه(ع» نه جهار «ميم) جمع شد در اينكه سورت«0) فى قوله: ل ا محككك ا و هيج 
نيفكندند. و از كسائى حكايت كردند كه او كفت- من وجه تثقيل: «لما» در اينكه آيت نمى شناسم؛ و شيخ ابو على [ كويد: كسائى 
اينكه كه كفت دور نككفت از صواب و شيخ ابو على ]27 كفت: اككر جنان كه «ان» را تخفيف كردند) و «لممَاا را تثقيل» و آن را بر 
«ماا ى نفى تفسير دهند و تفسير آيت جنين كويند: و ما كل الَا ليوقيهم الله الجزاءء جنان كه دكر جاى كفت: ... وَ إن كله ذلك لَما 
متاع اليحياة الدّنياه4» يعنى» ما كلء ذلك الَا متاع الحيوة الدّنياء روشن بودى در معنىء اما نصب كلا مشكل باشد با اينكه معنى- و اللّه 
اعلم بمراده. و اينكه جمله نحوء اينكه جا براى آن كفته شد كه. خواستم تا معنى آيت بر قراءات١٠2‏ روشن شود و قراءت صحيح و 
معترض بيدا شوده و الَا در يارسى اطناب در نحو شرط نيستء و بر جمله معنى آيت آن است كه: خداى تعالى همه كس را جزاى 
عمل بتمامى بدهدء يا هيج كس نباشد و الَّا او را جزاى عمل بتمامى بدهد١21‏ و معنى از اينكه دو بيرون نيست بر اينكه اختلااف 
قراءات و وجوه كه ذكر كرده شد. إِنَّه بما يَعمَلُون17 و لا تَطعّواء و طغيان مكنى و تجاوزء حدّهه) و اندازه كارها و حدود شرع نكاه 
دارى كه خداى تعالى به احوال شما دانا و بيناست. عبد الله عباس كفت: هيج آيت بر رسول- عليه الّ.لام- نيامد از اينكه آيت 
سختترء و براى آن كفت اصحابان را آنككه كه او را كفتند: يا رسول الله؟ اسرع اليكك الشَّديبء بيرى به تو شتافت» كفت: شيبتنى 
بنتووة جود مدووة كوه اغرا'بير تكرديو فى بروانةو اعواتينا و لأد تر كلوه اكه كفت ةا مكلفان از يقد كا3 1 بوسعاران 4 يناه با 
ظالمان مدهى و با ايشان ساكن مشوىء و با ايشان دوستى مكنى كه يس آنككه شما را دوزخ برسد و آتش0©) عذاب او به شما رسد. 
عبد الله عتّراس كفت: لا تميلوا اليهم؛ ميل مكنى به ظالمان. ابو العاليه كفت: لا ترضوا باعمالهم؛ به عمل ايشان راضى مباشى. قتاده 
كفت: لا تلحقوا بهم؛ با ايشان مشوى. سدّى و إبن زيد كفتند: يعنى مداهنت مكنى با ظالمان» بل حق بككوى037. إبن كيسان كفت: 
لا تسكنوا اليهم, با ايشان آرام مكيرق كابس اند دوزخ به شما رسدء و شمارا بدون خداى- يعنى جز خداى- [هيج ١|‏ يارى 
نباشد و شما را نصرت نكند(4ة). دتببببصصصسصسصصسسسسس سسب (78 9). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آو» و 
ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. [.....] 

(©. او آجء بم: كار بخواهد كردن. (- ©). همه نسخه بدلهاء بجز مل تو. (0). آجء لب: از حدٌ. (9). همه نسخه بدلهاء بجز لب: و. 
(0). آج. مل مجء لبء آز: بكلوييد. (4). مج: نكنند. صفحه : 758 در خبر است كه: جون روز قيامت باشدء منادى از قبل رب العرّهُ 
نذا كتنة كريد ايتكه الظلمة وراعواة الظلمةه كجااند ظالمان و اعوانان١١)‏ ظالمان؟ جمع كنند:؟» ايشان راء حتّى من الاق لهم دواة او 
برى لهم قلماء تا آن كس كه براى ايشان دواتى سياه كرده باشد يا قلمى تراشيده باشد. آنككه همه را در تابوتى كنند از آتشء و به 
روايتى ديكروون غابوقى لاعن ورد تع ووز اندازفده وقول كمفكبباقان براى آن منصوب است كه جواب نهى است به «فا»» و 
بعااشى افك ردن ماك السك د كن نفى. و أَقِم الصَّلاةً طَرَفَى النَّهارِ آنكه كفت: نماز بر ياى دار«”" در دو طرف روزء» يعنى 
نماز بامداد و نماز شامء اينكه قول عبد الله عباس است. مجاهد كفت: نماز بامداد و نماز خفتن» تا ينج نماز داخل باشد در او. و 
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قرظىء كفت: نماز بامداد -٠٠١[‏ ر] 

خواست ويشين وديك شبعاك كفث: نساق بامداد و نماز ديكر عواسث. مقافل كفت:#ذر يكك طرف زوز ثماز بامدادو نماو 
بيشين بكنء و در طرف ديكر [نماز ديكر و]:؟ نماز شام بكن. وَ زُلّفاً من اللَبِلِء در يارداى از شب نماز خفتن بكنء و اينكه قول 
قريبتر است از همه. حسن بصرى كفت: زُلَفاً من اللّيل يعنى نماز شام و نماز خفتن. اخفش :08 كفت: زلف اللْيل ساعاته:9: واحدتها 
زلفه» ساعات شب باشدء يكى را زلفه كويند و اصل زلفه منزلت و قربت باشدء و مزدلفه ازاينكه جاست كه آن منزلى است از يس 
عرفات نزديكك به او قال العيجاج: ناج طواه الأين ممما و جفا طىء اللَيالى زلفا فزلفا ماوه الهلال حتّى احقوقفا و ابو جعفر خواند: زلفاء 
اتبع الضَّمَهُ الضْمَةُ و إبن محيص خواند: زلفاء بسكون اللام. مجاهد خواند: و زلفى» به وزن قربى. إِنْهالحَس نات يذهِبن السَّيئَاتَِ در 
حسنات خلاف كردندء بيشتر مفسّران كفتند: نماز ينج«07 است. مجاهد كفت: قول 2*0 غ2 
.)١(-‏ همه نسخه بدلها: اعوان. .)7١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل و مج: جمع كنيد. في آجء لب» آز: بر ياى داريد. (5). اساس: ندارد» 
به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (8). اساس: حسنء به قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (9). اساس: ساعته؛ به 
قياس با نسخه آو» تصحيح شد. (7). آج, لبء آز: ينجكانه. صفحه : /71 سبحان الله و الحمد لله و لا اله الَا الله و الله اكبر است. 
بعضى مفشّ ران كفتند: آيت در مردى آمد نام او ابو اليسر١١»‏ عمرو بن عربة(2» الانصارى- و او خرما فروختى- زنى بيامد تا از او 
خرما خردء زن بجمال بوده7» كفت: اينكه خرما نيكك نيست كه اينكه جا هستء به خانه بهتر ازين هست اكر خواهى به خانه من 
فزن ما او سغانه رفف او زة رادو آويخت: اودري كرفت وابرسفذاة::ؤن كنك اتوية اللدااز خداض كرس مره فرسيةو 
يشيمان شدء بيامد كفت: يا رسول اللّه: جه كويى در مردى كه او در زنى آويزد و ازاو مراد خود حاصل كند مككر جماع! رسول- 
عليه الس لام- هيج جواب نداد تا وحى آمدء يكى از جمله صحابه كفت: خداى بر تو يوشيده بود اكر تو بر خويشتن١7)‏ ببوشيدى. 
وقت نماز ديكر در آمدء رسول- عليه الس لام- نماز بككزارد و جبريل آمد واينكه آيت آورد رسول- عليه السّّلام- كفت: ابو 
البسررلة كجااسث| اوا مقن ايندو كنيف اما تناز كردف]! كذعه آأرئ اق زسول الل» كقية: خحدائ جعالن انك مار انه كناردت 
كناهت كرد و آيت فرستاد كه: إنْةالحَسّ نات هبن السّيّئات. بعضى دكر مفش ران كفتند: مراد به حسنات توبه است و به اذهاب 
اسقاط الله تعالى عقاب السيئات عندها تفضلا. بعضى دكر [از اهل ]8 اصول كفتند كه: دوام بر اداى واجبات و نوافل دعوت كند 
مكلك ونام كك ساعات بسن مذ متر لك اذهاب بالك 1ق رامكارقة رقاو شبيا و اكه وشيى انيت تك و عمكتادر تأويل انقو 
اناقل آن كس كدابه ابنكه يت اسعدلال كرد بر احباط درست نبسك كما دلث1 8 الادلة على شاد الاحباط غقلة و شرعاء لكف 
ذكرى للذاكرين و اينكه ياد- كردى11) است ياد كنند كان را. و اصبرء آنكه كفت: يا محمد؟ صبر و شكببايى بيشه كن كه خخداى 
تعالى رنج نيك وكاران ضايع نكند. و «صبراء حبس نفس بود بود على ما يكره«١3)»‏ و نقيضه الجزعء 000 
لد --(90- .)١‏ آوء آج. بم» مج, لبء آز: ابو اليسير» مل: ابو البشير. [.....] 

(. مل: عربية. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مج او. (©). آى آجء بم مج. لبء آز: در زن آويختء مل: با زن در آويخت. (0). آو 
بم: اكقوا (8). آو#خوشفق. (): اساس: تدارة به قياس يا تسكة أن و ذيكر سك يدليها؛ افزوده شد. (9). آو بم» مج: مقاربة» آج» 
لب» آز: مفارقة. .)0١(‏ آو آجء بم مج. لبء آز: لما دلالة. .)١1١(‏ آوى آجء بم لبء آز: ياد كردنى. .)١١(‏ مج: تكره. صفحه : /" 
قال الشّاعر: فان تصبرا فالصّبر خير مغْدَهُ و ان تجزعا فالامر ما تريان قوله: فلو لا كان من القُرُون مِن فلكم المعنى: فهلًا كان و لم١١‏ 
كان جرا نبودند از قرون و امّتان كذشته از بيش شما كه من ايشان را به هلاكك كردم به كناهشانء از عاد و ثمود. خداوند يقين از 
عدل١؟)‏ و دين كه امر به معروف كردندى و نهى منكر كردندى تا من ايشان را هلاكك نكردمى به كناهشان0”. آنككه استثنا كرد از 
إنسان مومتاة راق اتباع الينااراء كفك: إلا قليهًا ون أنجينا منهو».مكر اندكن از آنان كهها ايشان را برهائبديم اق جمله ايشان: و 


و 


«وكان» تامه است و فاعل او أولوا بَقَنَهُ اسيت: و «اولوا»» جمع «ذو») باشد على غير لفظهدرع»» يعنى جون بود كه از آن امتان سلف هيج 
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بقن تمائد كه امرمه معروق كردتدتى و تهى كردندائ از فساه دن زعين ؟ أنكه استدراكك كرد كفت اندكى بودندى كامن ايشا 
را از [هلاكك برهانيدم. آنككه كفت: و تب الَّذِينَ ظَلَمُواء و بيروى كردند]:0) ظالمان آن مال و نعمت را و لدت و تنم را كه در آن 
رها كرده ردك انشاة ابو لسرت الس راان الملتكارى| العف ول اران دراه ف ها قرا التمرمي ربو اقاة كت نافيل 
مجرم و كناهكار و كافر بودند. آنكّه بيان كرد كه: من اينكه شهرها كه هلااكك كردم از جمله قوم نوح و عاد و ثمود» -٠٠١[‏ ب] 
دار الموواتي ارط ادبن تان وام كرو لل برسيل تلم زر اسار لاد واضي لااكيوى را اللاكد كم سوير ار 
مصلح و نكوكار باشد. و «واوا فى قوله: وَأَهلّها مُصلحونه «واو؛ حال است. و قوله: وَ لو شاءً رَبُككء لَجِعَلء النّاس" كا 
كقياض :|7 سوناف تخدر اس هرعقاة عمدوا ناك الانس كردق بو قوير لمر جائيةز بردو كع انان يه ؤاكل سن ادن مد ف ا 
يكديكر خلاف مى كنند. سس م يسن ختحة (1) اساس» لمن با توضدديه اووو ذيكر سكخدها بدلهاة 
تصحيح شد. (1). مل: يعنى از عقل. (). همه نسخه بدلهاء مجز مل و مج: كناهانشان. (؟). لبء آز: لفظ. [.....] 

(8)- اساس: ندارد» به قياس با نسكه أ و ديكر كه بذلهاء افزوده شد. (6). همه تسكة بدلهاة بودتك. (/0. هل : المتقى» ينان 
مرحوم شعرانى: المبغى. صفحه : 64" إِلَا من رَحِم رَبُكئه الا آن را كه خداى براو رحمت كند. وَ ذلك حَلَقَهُم؛ و براى آن آفريد 
ايشان را. و در اينكه آيت جند سؤال استء يكى آن كه كفت: اكر خداى خواستى مردم يكك ملت بودندى, يعنى همه مسلمان 
بودندى» جون نبودند دليل آن كند كه نخواست. دكر آن كه كفت: و إتذلكك حَلَقَهُم وايشان را براى آن آفريدء از دو بيرون 
نيست: يا اشارت به «ذلكك» راجع است با «رحمت». يا به «اختالاف). اكر با «رحمت» راجع بودى «تلكك») بايستى در كنايت از او» جه 
(رحريق» ونث المع و وذلكم اشاركه اهنك 13305 16 نا كلت شرح اكه بمعلاك يدهن كتماسف كدكداى عالن 
خلقان را براى اختلاف آفريند. دكر آن كه: اكر رحمث را به رقت قلب تفسير كنندء لايق نباشد به خداىء و اكر به غفران و اسقاط 
عقاب تفسير كنند هم بر مذهب شما راست نيستء براى آن كه خلقان را خداى تعالى [ [نه]«” براى اينكه آفريد. امّاءه جواب از سؤال 
اول [در باب ]61 مشيّت» كوييم: خداى تعالى به اينكه مشيّتء مشيّت قهر و غلبه و إلجاء و اكراه خواستء كفت: اكر من خواستمى 
مردمان همه را يكك امّت كردمى و همه را بر ايمان حمل كردمى [و قهر كردمى 04١]‏ يعنى من بر آن قادرم و ايشان بر اينكه كفر كه 
كردند مرا اعجاز [نكردندى #١]‏ و مانند اينكه در قرآن بسيار استء و اينكه طريقت مستقصى رفته است جايهاى ديكر. اما اشارت به 
لفظ «ذلك» راجع است با رحمت دون اختلاف براى دلالت عقل و شهادت لفظ. اما دلالت عقل از آن جا كه در عقل مقرّر است 
كه نيكو نبود كه حق تعالى خلقان را براى اختلاف آفريند» وغرض او دره7» خلق ايشان اختلاف باشدء للسسسيسص يي سب 
مسح (1) امل باشد (9): اسان تاء يدقياسن با تستكه أن واذركر سكه يلالياء افزوةه شد (عد قد 6-). اساسن: 
ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مج: از. صفحه : "8٠‏ جه حق تعالى نهى 
كرده است از اختلاءف و كاره است آن راء وامر كرده است به اتفاق و وعده ثواب داده بر آن و بر آن وعيد كرده. وامّا شهادة 
اللفظ ال آن حاست كد كتايت به لفظ وحمت 1د يكتراست اذ آن كه به لفظ اهلاق وود الكنابة الى اقرب المد كوريق اؤلى. انا 
سؤال سايل بر اينكه كه: اككر راجع بودى با رحمتء تلكك بايستى كه رحمت مؤْنّث استء از او جند جواب است: يكى آن كه: 
تأنيث رحمث نه حقيقى اسثء و جون تأنيث نه حقيقى باشد از او به لفظ تذكير و تأئيث كنايت كنند و وصف كنندء الا ترى الى 
قوله تعالى: ... إنه رَحمسته الله قريب من المُحيدنِين017 و لم يقل: قريبة. جواب دكر آن كه: عرب را عادت است كه كنايت يكك بار 
با لفظ دهد«”) و يكك بار با معنى. و معنى «رحمت»» فضل و انعام باشد» و كويند: سرّنى كلمتكك يعنون كلامككء قال الله تعالى: هذا 
اعت د عن وا روظان ةا قفسا ع رك قالك: الكنوام ف كن ا سوفاد |1001 طاعلس ودور الس مم شرن ايا لوذه رادت 
الرّزاءء و قال امرؤ القيس. برهرهة رخصة رؤده كخرعوبة البانة المنفطر و لم يقل منفطره. لأنّه رد الى معناه» و هو الغصن«26. و قال 
زياد الاعجم: ان الم ماحة و الشّجاعهُ ضمُّنا قبرا بمرو على«0) الطريق الواضح و لم يقل ضمّنتا«*» براى آن كه مصدر را تأنيث نكنندء 
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واكر كويند: رد كرد با معنى و اراد الجود و البأس0270 هم نيكك باشد. و جواب ديككر آن است كه: رد كنايت با لفظ فعل كرده 
تضمو تن الل مد عر سس (9). سوره اعراق (9) آيه 8#. (5). آو آج. بم: كننده 
مل مج. لبء آز: دهند. (9). سوره كهف (18) آيه 48. (6). همه نسخه بدلها: و منفطره نككفتء براى آن كه رد كرد با معنى و آن 
غصن باشد. (0). جاب مرحوم شعرانى: فى. (2). لب: ضمّنا. (0). اساس: النّاسء به قياس با نسخه آو, و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح 
ا 

صفحه : "8١‏ و مراد به لفظ فعل قوله: رَجم10 و إتذلككه و المعنى؛ و لان يرحمهم«") خلقهم. جواب ديكر از اصل مسأله آن است 
كه: «ذلكك)» راجع نيست با لفظ و معنى «رحمت»» و نه نيز با «اختللاف)»» بل راجع است الى كونهم ىآ واحدّة مجمعين غلى الايمان» 
واينكه وجهى لايق است براى آن كه اتفاق است كه: خداى تعالى خلقان را -7١1[‏ ر] 

براى ايمان و طاعت آفريدء فى قوله: وما خَلّقسه الجن و الإنس] إلا لِيَعرّدُونه7. بعضى دكر از اهل تأويل كفتند: مراد آن است كهء 
اككر من خواهم همه خلقان را يكك امّت كنمء يعنى همه را به بهشت برم تا همه در اينكه باب يكك امت و يكك جبلت و يكك جنس 
باشندء و اينكه جارى مجراى آن آيت وى كد كقت: و ار كها اتنا كلءنّفس هُّداها ..ع» و مراد به اينكه «هدى) راه بهشت«2»)6 و 
لهال سداق انشات وا لاحك براق اران ىطاعت ارود انياك: ى لذعر ا لون كلف عبن اكاقيه زابل بالشدرع لعنلا من كقد و 
مختلف مى شوند. مراد اختلاف در دين است و آن كه از ره دين مى بشوند37. و ابو مسلم محمّد بن بحر كفت: مراد به اختلاف آن 
است كه. يخلف خلفهم [سلفهم ١]‏ فى الكفرء كه خلف ايشان در كفر به دنبال سلف مى شوندء و منه قولهم: ما اختلف الجديدان و 
المعصران؛ اى جاء كل واحد منهما بعقب صاحبه و خلفه. و مثله قولهم: اقتتلواه9)» و المعنى: قتل بعضهم بعضا. اما «رحمت»» رقت 
قلب نباشد جنان كه سايل كفت,ء و لكن فعل احسان و نعمت باشد به دليل آن كه [اكر]«١٠‏ رقيق القلب١١١)‏ احسان و فضل<؟١)‏ 
نكند او را وصف ا ا ا 0 .)١(‏ آوء بم: الا من رحمه. آج؛ مج؛ لبء آز: الّا من رحم. (5). 
آو آج؛ بمء لبء آز: برحمتهم. (7). سوره ذاريات )8١(‏ آيه 5#. (6). سوره سجده (7©) آيه 15. (5). همه نسخه بدلهاء بجز مج 
است. (©). همه نسخه بدلها: نمى باشند. (/). اساس: نشوندء به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. .)8-1١١(‏ اساس: 
ندارد» به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. (9). آجء آز: اقتلوا. .)١1١(‏ همه نسخه بدلها: القلبى. (؟1). آج, لبء آز: 
فضلى. صفحه : 707 نكنند به رحمت,ء و ايشان- اعنى عرب- وصف كنند آن را كه انعام و افضال كند, به آن كه رحيم است و اكر 
جد ان ارقت ول تداس بسن معت رحدت يه فضيل و اعسات قريعر اسك از آن كه يارقت قل تيضق كاعيداى تعالن قرآن را 
وات كرد نه أن كدوشضيت اسقمو رقع قل دقر أن ضووت تنده و آثان وا كدافكة كنشده غلط اق أن عا افتاد كه ذر سكير 
احوال كر سويها ابيكة تعتكهو الشناة مقناهب يأشد رقت قلت اراك كه يكن )ااث ماي كنى دلكل رقيق شود بر او تيش كيد 
كما ردند 8 كه وحيت 11 رقت قلن اسك جتان كه كرواسى :را شهورك به ارادث ملسن شد يراق آن كه عند شيو شر 
احوال محبت باشد» و رحمت مختص نيست به عفو و اسقاط عقاب» بل عام است فى ضروب النّعم و الاحسانء نبينى كه منعم را بر 
كسى راحم و رحيم خوانند واكر [جه]:ه) هيج اسقاط مضرّتى نكرده باشد. حق تعالى در اينكه آيت جنين فرموده6): اككر خداى 
تعالى خواستى خلقان عالم جمله را بر ايمان داشتى و قهر كردىء و لكن نكرد و ايشان را با اختيار خود رها كرد تا ايشان هر كسى 
سر به رهى تهااقد و به مخلى»/الاشدشد وبر سر ]3 لخدلا م بردتم اكه خواست3 خا سسا كد كروس ره كفعة لاخ 
رَحِم رَبُكئه الا آن كس را كه خداى بر او رحمت كرده بود كه به رحمت و لطف خداى تعالى از آن اختلاف امتناع كند و نظر 
كند و انان تنضيل كتد داق تاق خلقان راخوه براق وحمت الفزيده انت: و تت كلك 4 ربك املادهحهتيهو سمام شد 
سخن خداى تعالى كه كفت: ير باز8) كنم دوزخ از جنء و انسء از يرى و آدمى. و مورد اينكه كلمه تهديد و تحذير است خلقان 
راء از آن كه از آنان باشند كه خداى تعالى دوزخ١١3‏ به ايشان ير باز«١١)‏ كندء و تمام كلمه وقوع مخبر خبر باشد على ما اخبر عنه. 
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وانّما اراد قوله: عي ع م صم كد ع حسه 00 فو قلي 1010 اوه ال جو ملاع 1 زا( ار يعات 
مرحوم شعرانى: برند. [.....] 

(©). آى آي بم آزة اخدمل: اق (8) اساس» تدارس به قباس ا نسكة آوه و درك كه بدلهاء افزوده شد. (2). آج., مل كه. (/0. 
همه نسخه بدلها: و مختلف. (6). اساس: خواستند, به قياس با نسخه آوء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. -1١(‏ 4). آجء آز: يربار. 
(00. آج آز را. صفحه : 8#" قَالحَوَكِوَ الحقء أَقُوله أَملَأنه جَهَنّم 01٠...‏ و اينكه «لام) جواب قسمى مضمر است,ء و التَقدير: قسما 
لأملأن.و يمينا لا ملان» و به جاى «لام) كفتند: «أن» بشايد” اينكه جا و هر كجا تأويل آن باشد كه: بلغنى او انتهى الى» او قيل لى 
ونين لى اشوا كنب وتنا ل زا عدر اكد يونا بكو قو كرهان انيت واشياناً مره وو مكه افيد و لله عار اقولةة ركلا الجر 
عَليكئه التقدير: و كل القصص نقصّه عليك. و نصب او بر مفعول به باشدء ما همه قضهه6) بيغامبران با تو مىكُوييم. و «من), 
تين رااباشدوة). ما تفحديه قؤاة كقه براينكه قول بدل باشد از اوء بدل البعض من الكله و كفتهاند: اينكه «ما» مفعول به است» و 
اكلا مصدر است جنان كه: قصصت كلء القصص و حكيت كلء الحكاية و حقّء الحكاية و ما اشبه ذلكك. و «انباء»» جمع نبأ باش و 
نبأ خبرى بود كه در او شأنى بزركك بود يقولون: لهذا الامر نبأ و شأن و خطب بمعنى6). قوله: ما تبت به واد ككه آنجه به آن دل تو 
بر جاى داريم. در او دو قول كفتندء يكى آن كه: به تسكين و تقويت»ء و دويم377: به دلالمت و حبجت و الطافى كه تو را در آن بود 
از نفى شبهت. قوله: و جاءةكء فى هذه الحَوَك4 و حق به تو آمد در اينكه. عبد الله عراس و حسن و مجاهد كفتند: يعنى در اينكه 
سورتء و اجبائى ككفت: -7١1[‏ ب] 

فى هذه الانباء و الاخبار. زياج كفت: فى هذه الازمان و الاررام. قتاده كفت: يعنى فى هذه الدنياء و قول اول درست تر است. و 
مَوعِظَةٌ و حق را براى آن تعريف كرد كه يكى استء و تنكير مَوعِظَةٌ وَذكرى براى آن است كه؛ موعظة انواع باشدء حق تعالى 
نوعى از آن انواع خواست» و80 يندى و ياد كردى40) و ياد دادنى:١٠0‏ است مؤمنان را. وَ قل لِنَّذِينَ لا يوْمِنُونَ اعمَلُواء و بكو اى 
محمد اينكه كافران مصرٌ بر كفر را: لل ل .)١(‏ سوره ص (/) آيه 68 و88 (0). 
اساس: نشايد» آج» بم آز: شايد» به قياس با نسخه مج» تصحيح شد. (0. آج» بم آز: مفعول. مل: مفعول له. (6). همه نسخه بدلها: 
قصضّدهاى. (2). جاب مرحوم شعرانى (ما) فى قوله. (2). آج. آز: معنى. (7). آج., بم مل» مجء آز: دوم. [.....] 

00 شب ةدبك يدلياه دواو زقاء آنه ازعياد كردق حب وانادادى عشم عله ارا عل متكا كم وبر كي الاير 
تمكين17) و توانايى خود؛ يعنى مكنى377 آنجه توانى كردنء و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد استء و مراد نهى است يعنى مكنى» و 
مثله قوله: ... اعمَلُوا ما شِتكّم850. إِنّا عاملون» كه ما بخواهيم:8) كردن با شما آنجه سزاى شماست,. و اينكه اخبار است از آنجه خواهد 
كردن با ايشان. و اتَنَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونه و انتظار كنى كه ما منتظريم» يعنى شما انتظار كنى آن خبر را كه ما مىدهيم كه ما منتظريم 
آن را كه شما مى كُويى و تهديد مى كنى. و كفتند» معنى آيت آن است كه كفت: شما هر جه خواهى [كنيد]:2) كه ما ايمان طاعت 
خداى خواهيم كردنء و توقع كنى و انتظار و ياى داشت آن را كه كرده باشى كه ما منتظريم جزاى عمل خود را. وَ لِلّه غَيبِه 
القساواك ر الأرقى وخداك راست غيب آسمانها و زمين» يعنى هر جه در آسمانها و زمينها يوشيده باشد خداى داند» و مورد اينكه 
هم وعيد است. وَإلَيهيُرججع الأمز كله و كارها همه با او شود و مرجع و مآل آن بااو باشد. فاعبّده او را يرست و توكل كن بر او 
امر است از خداى تعالى به عبادت و برستش اوء و توكل4 و اعتماد كردن80) بر او. و ما رَبُككه بغافل عَم تَعمَلُون» و خداى تو غافل 
نيست و ساهى از آنجه ايشان مى كنند. اهل مدينه و إبن عامر و حفص و يعقوب خواندند: «تعملون» بالتّاء على الخطابء از آنجه شما 
مى كنى» و باقى قرّاء به « يا » خواند ند على الخبر عن الغائب. و نيز خلاف كردند در آن كه خداى«4) كفت: و إِلَيه يُرجَع١٠0.‏ جمله 
قرّاء خواندند: يرجعء به فتح ١‏ يا ؛ و كسر «جيم)» مككر نافع و حفص كه ايشان خواندند: به ضم سس سس 
حك (1) اع ملع ميو الاتبكيد, (). نيز شكق 8 هله السك ه يذ هاه ركيد )سور فضلت 0100 ابد زو 
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آج» مج آز: نخواهيم. (2). اساس: نداردء آج» آز: هر جه مى خواهيد مى كنيد مل: هر جه مى كنيد» كنيد» به قياس با نسخه مجء 
افزوده شد. (). مل: و توكل عليه. (8). مل: اعتماد كن. (4). همه نسخه بدلهاء بجز مج تعالى. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها الامر. صفحه : 
00" يا) وفتح «جيم) على ما لم يسمءفاعله. قراءت اوّل: من رجع يرجع باشدء و قراءت دوم: من رجع يرجع١01‏ و رجع هم لازم 
است وهم متعدّىء و به مصدر فرق او يبدا شود كه مصدر لازم رجوع باشد و مصدر متعدّى رجع باشد. كعب الاحبار كفت: 
خاتمت توريت خاتمت سورت هود است يعنى اينكه آيت- و الله اعلم و احكم:"». تمت المجاددة العاشرةٌ من00 المجلدات 
العشرين و تتلوها سورة يوسف- عليه السّلام©» -7١7[‏ ر]. صصص (9). آو» آج بم» مل 
آز باشد. [.....] 

(. مل بالصًواب. (). آوء آج. بم مج؛ لب: تم الجزو العاشر من التفسير و يتلوه فى الحادى عشر قوله سورة يوسف- عليه السّلام. 
(©). مل انشاء الله وحده العزيز» مج الحمد لله رب العالمين و الصّلموهُ و السلام على خير خلقه محمّد و الطئبين الطاهرين اجمعين قد 
وقع الفراغ من تحرير هذا التفسير فى يوم الجمعة خامس و العشرين من شهر صفر سنةُ ثمان و خمسين و الفء به خط اضعف عباد الله 
غلا-م على اللهم اغفر لصاحبه و لكاتبه و لقارئه و لمن نظر فيه بفضلك و بكرمكك و برحمتكك يا ارحم الرّاحمين» تمه (6). مل انشاء 
الله وحده العزيزء مج الحمد لله رب العالمين و الوه و السلام على خير خلقه محمد و الطتئبين الطاهرين اجمعين قد وقع الفراغ من 
تحرير هذا التفسير فى يوم الجمعة خامس و العشرين من شهر صفر سن ثمان و خمسين و الفء به خط اضعف عباد الله غلام على؛ 
اللهم اغفر لصاحبه و لكاتبه و لقارئه و لمن نظر فيه بفضلك و بكرمكك و برحمتكك يا ارحم الرّاحمين» تم 


ا١ا١دلج‎ 

[جلد يازدهم] 

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 
سورة يوسف 


-غلبه البنلام بدان ه50 اينكه سورت مكى اسث وعدد آيات اوضد ويازده استث و هزار و هفتضد وهفتاد و شش كلمت است و 
هفت هزار و صد و شصت١2)‏ و شش حرف است. 

ؤجوات اسك 1و ابو اماه از انء كين كنم كد رسول حمكى اللد عليه وله د كقق» بد كاققان سورت يوست بافورق كد 
هر مسالمائى كه اينكه سووث يوسف: يخوائد واهلش وا بيافوزة و زير دستائش راء غنداى تعالى سكرات فركك و يجان كندن براؤ 


آسان كند واو را توفيق دهد تا هيج مسلمان را حسد نبرد. 
[سوره يوسف (17): آيات ١‏ ا 71] 


[اشاره] 
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سم الله الرحمن الرّحِيم 

الر تلكثه آياته الكتاب الممبين )١(‏ إِنا أَنرَلناهفرآنا عَرَينا 0 00006 تحن فص َلك أحصنء الف ص بما أوحينا ليك هدًا 
القرآضو إن كمصد يكن قبل لمن الغافلين(7) ]د قال توشهه لأبويا أبس إلى رأيعد اع 3 عقر كركبا و الكمين و التعورر اكيت لى 
ساجدين (6) 

قال.يا بنَىةلا تقصّص رُؤياك عَلى حك دان لكي يا إن الشّيطان للإنسان عَدَوٌ مُيين: (0) و كذ لكك يَجيّبيكك رَبُكك و تلك 
نوثازيل الالماوية ونه عاكه رفح لسارم كنا أنعَها على أ بويكثه ون قبل إراجيم و إسحاق إذه ركد ليم حكيم (6ا 
لد كان فى يُوسُفو إِحْوَيِه آياته لِلسَائلين 10) إذ قالُوا لَيوسُفو أَحَوه أحبة إلى أبينا ما وَ نحن عُصبَةٌ إنه أبانا لَفَى ضَلالٍ مُبِين () 
الوا #رشفت أ اادضوه ايها بل لكو يتنه يكم تحر وا س فده اراع ال 

قال قائل”منهُم لا تَقتلُوا يُوسّض و أَلقُوه فى عيبت الج يَلمَقطدبَعض٠السَيَارَْ‏ إن 3 فاعلين: )1١(‏ قالُوا يا أبانا ما لكك لا تَأمَنا عَلى 
يُوسْفِهو إِنَا له لامفزة 11 اريحيميف عدا ينع و يلعب و إِنَا له« لحا فظو ) قال إِنّى لَيِحرُيْنى أن يَذهَبُوا بِهِوَ أخافه أن يَأكُلَي 
الدَِّدوَ أَكّم تندغافلُون (17) قَالَوا لين أكلّه الذئبءوَ تحنء عُصبَةٌ نا إذاً لَخاسِرُون (1) 

لما ذّهَبُوا به وَ أَجِمَعُوا أن تارق غايق الشيير أرعنا لَه تبّهُم مرجم هذا وَهُم لا : نشكوون (18) وجا أباقم ماك فكونه 
(18) قالوا يا أبانا إِنَا دنا أ ُستّبق* و َ تر كنا بُوسُضْء عِنْدَ متاعنا فَأَكَلَهِ الذّئبِهوَ ما أنت يمؤين لَناوَ َو كنا صادقين (017) و جاؤٌ عَلى قَمِيصِه 
بِدَمِ كذِب قال بل ل لكم فشك 7 فَصَبِدٌ جَميل و الله المُستّعان: عَلى ما تّصد فون (18) و جاءت سَيارَةٌ اسار واردّهُم 9 
دوه قال يا بُشرى هذا عُلاموَ أسَرٌوه بضاعَةٌ و اللَهعَلِيمه بما يَعمَلُونَ (19) 

دروم كر كبرترام مَعَدُودَةْ و كانوا فيه من الزّاهِدِينَ ( ١‏ و قال الى ا شتراه من مصر لامرأته الي مَثواهه عسى أن يَنقَعَنا أو 
حدم وَلْداً و كذ لكك مكنا #وشفهفى الأرض و ليُعَلّمَدمِن ويل الأحاديث و اللَهغالِبءعَلى أمرم و لكنء »أكثرَ النّاس لا يَعلّمُونَ (1١؟)‏ 


[قرجمه] 


اينكه آيتهاى دفتر بيان«؟"» كننده است. 

ما فرو فرستاديم قرآنى به تازى تا همانا شما بدانى. 
ما قصّه كنيم«0) بر تو نكوترين قصّدها به آن وحى كه 
(1). قمء آوء بم سورت يوسف- عليه السّلام. 

(1). قم: شست. 

(). قمء آو بم كه رسول- عليه السَلام- كفت. 

(؟). قم: بيدا. 


صفحه : ” 

كرديم١١)‏ برا تو اينكه كتاب راو بدرستى كه بودى تواز بيش اينكه از جمله نياكاهان١.‏ 

جون كفت يوسف يدرش را اى يدر منء من ديدم يازده ستاره و آفتاب و ماه راء ديدمشان كه مرا مى سجده كردند79. 
كفت اى يسركك من قصّه مكن خوابت را بر برادرانت كه بكنند با تو حيلتى كه ديو مر مردم را دشمنى است آشكارا. 
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و همجنين بركزيند تو را خدايت و بياموزد تو را از تأويل خواب و تمام كند نعمتش بر تو و بر آل يعقوبء جنان كه تمام كرد آن را 
بردو يدرت از يبش اينكه ابراهيم و اسحاق كه خداى تو دانا و محكم كار است. 

بوداء» در يوسف و برادرانش دليلهايى يرسند كان را. 

جون كفتند كه يوسف و برادرش دوستتر است به يدر از ما وما كروهىايم يدر ما در كمراهى است روشن. 

بكشى يوسف رايا بيندازى او را به زمينى [تا خالى شود شما]:8) را روى يدرتان راو باشى از يس او كروهى نيكان. 

كفت كويندهاى از ايشان: مكشى يوسف را و در اندازى او را در قعر [جاه تا بر آرد او را بهرى]:2) رهكذريانء اكر شما خواهى 
كردن. 

.)١(‏ قم: به آنجه وحى كرديمء آوء بم: به آنكه وحى كرديم. 

00 قم: غافلان. 

(*). قم: مرا سجده مى كردند» آوء بم: مرا سجده كردند. 

(9). قم: بدرستى كه بود. 


(ع- ثة). اساس» زير برش صحافى رفته» از قم افزوده شك. 


صفحه : * 

كفتند: [اى يدر ١١]‏ ما جه بوده است تو را كه ايمن نمىدارى ما را بر يوسفء و ما او را نصيحت كنيم70 -١[‏ ب]. 

ل 

بفرست او را با ما فردا تا بجرد و بازى كند و ما او را نكاهداريم:. 

كفت درم كند«8) مرا آن كه ببرى شما او را و ترسم كه بخورد او را كركك و شما ازاو بى خبر باشى. 

كفتند: اكر بخورد او را كركك- و ما جماعتىايم- ما آنككه زيان كاران باشيم. 

حون ببردند او را و عزم كردنده2» كه كنند او را در قعر جاه و وحى كرديم به او كه خبر دهى02370 تو ايشان را به كارشان اينكه؛ و 
ابقات تمن دالقد. 

أمدند يه ودرشان شبالكاء مى كر سعد 

كفتند: اى يدر ماء ما برفتيم8) و سبق مى برديم و رها كرديم يوسف را بنزديكك متاع ماء بخورد او را كركك و تو باور ندارى47) ما 
را واكر جه ما راستيكرايم:١٠03.‏ 

آوردند بر ييرهن خونى دروغ» كفت: بل بياراست 

].....[ اساس» زير برش صحافى رفته» از قم افزوده شد.‎ .)١( 

(7). قم: كنند كانيم. 

(). اساسء قمء آو: نرتع و نلعب» كه با توجّه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(6) قم: نكاهدارانايم. 

(5). آى بم: اندوهكن كند. 

(6 آوويبة آج: كرد امدقل: 
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(0©. أو بم آج: خبر كردى. 
(8). أو بم: بشديم. 
(). قم: نيستى تو يباور دارنده. 


.20١(‏ قم: هستيم ما راست كويان» آوء بم آج: راست كويانايم. 


صفحه : ؟ 

براى شما تنهاى شما كارى» صبرى نيكوء و از خداى يارى در خواسته است١١)‏ بر آنجه وصف مى كنى. 

آمدند رهكذريانى بفرستادند بييشرو«») ايشان راء فرو كذاشت دلوش» كفت: اى مزده من؟ اينكه غلامى استء و ينهان كردند” او 
را براى بضاعتء. و خداى عالم است«©) به آنجه كردند ايشان. 

بفروختند او را به بهاى اندكك» درمى جند«6) شمرده؛ بودند در اواز زاهدان«2) ناخواهان2). 

كفت آن كه بخريد او رااز مصر زنش را: كرامى دار مقام اوء باشد١8)‏ كه سود دارد ما راء يا كيريم او را فرزند41) همجنين تمكين 
كرديم يوسف را در زمين و تا بياموزيم او را از تأويل حديثها١٠23»‏ و خداى غالب است بر كارش و لكن بيشتر مردمان ندانند١١)‏ 
قوله تعالى: الرء اختلاف اقوال مفسّران رفت١7١)‏ در حروف مقطع كه در اوايل سور است. فاماء «الرا» بعضى مفسّران كفتند: جود1١)‏ 
اول اينكه سورت راضم كنى با «حم)157) و «نون»» الرحمن باشد. و قول بعضى مفسران آن است كه نام سورت است. تلككه اشارت 
است بآيات«18» و الر» بر قول آن كه«18١)‏ ككفت نام سورت است»ء در 

.)١(‏ قم: و خداى است كه از او يارى خواهند. 

(). قم: به آب آينده. 

(©). او بم: كردن. 

(). قم أو بم ا داناست. 

(0). آو» بم آج: به سيمها. [.....] 

(2). قم: ندارد. 

(0». او بم آج: ندارد. 

(8). قم: شايد. 

(9). قم: به فرزند» آوء بم آج: فرزندى. 

.20١(‏ آى بمء آج: خواب. 

.)١١(‏ قم آوء بم» آج: نمىدانند. 

.)1١(‏ آوى بم آجء آز: برفت. 

(09). قمء آوء بم» آج» آز: جون. 

(؟1). قم: حا و ميم. 

.)١10(‏ أو: با آيات. 


(12). قم أو بم آجء أ آن كس كه. 
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صفحه : 6 

محلء رفع است به ابتداء و تقديره: هذه السّورة. تلكثه مبتداى دوم است و آياته خبر اوستء و الر آيتى نيست باتفاق براى آن كه 
مضاهى رؤوس آيات نيست بخلاف «طداء كه آن آيتى است براى آن كه [؟- ر] 

مطابق رؤوس آيات استء و آياته دلالات و حجج باشد و روا بود كه مراد آيات١١2)»‏ قرآن است و مراد به الكتاب» قرآن است بلا 
خلافء و المُبين» محتمل است دو معنى را: [يكى روشن] 

يكى بيان كننده براى آن كه «ابان» هم لازم باشد و هم متعدّىء يقال: ابان الشىء١؟)‏ و ابنته اذا بتنته. 

مجاهده و قتاده كفتند: «مبين» را معنى آن است كه بيان كننده حلال و حرام است و قضايا و احكام است. 

إِنّا أنرّاناهما فرو فرستاديم اينكه كتاب قرآن. قرآنأء نصب او بر حال است از ضمير مفعول به. و بيان كرديم كه اشتقاق قرآن من 
قرأت الشّىء اذا جمعته باشد. 

رياه صفت قرآن است وه يا ؛ نسبت است يعنى به لغت عرب. لَعلّكم تَعقِلُونه تا همانا شما بدانى و تعقّل كنى و در فهم معانى و 
اغراض او عقل كار بندى. و «عقل» عبارت است از مجموع علومى كه ممكن بودد” كه به آن استدلال كنند به شاهد«» بر غايب» و 
فرق كنند به آن ميان حسن و قبيح81). آنككه بر توسّع بر دكر علمها اجرا م ىكنند؛ و در آيت دليل است بر حدوث قرآن براى آن كه 
خداى تعالى وصف كرد آن را به آن كه منزل است و مجموع است و منسوب است با لغت عرب. [و اثفاق است كه لغت]:2) به 
مواضعه«/1» شناسد و مواضعه١6)‏ قديم نيست يس در آيت سه دليل است بر حدوث قرآن: 

يكى قوله: أَرّلناه و دكر: قرآنأء و سديكره4: عَرَيئًا از اينكه وجه كه كفتيم كه منزل قديم نباشد, و قرآن جمع بود و مجموع؛ بعضى 
بر بعضى مقدّم بود و قديم را 

(020 

.)١(‏ قم آوء بم» آج, آز: به آيات. 

(2). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. [.....] 

(0). قمء آوء بم» آج» آز اذا تبين. 

(). قم: باشد. 

(©). قم: از شاهد؛ أو بم: به شاهدى. 

(0). آز: حسن و قبح. 

.0١-(‏ قم: مواضعت. 


صفحه : 8 
جيزى براو مقدّم نباشد و آنجه منسوب بود با عرب و لغت ايشان» و عرب و لغت ايشان محدّث١21).‏ محال بود كه منسوب با آن 
قديم باشد. 
نَحنء نَّقَصِ؛ عَلّيكئه ما قصّه خواهيم كردن بر تو و اصل قصّه و اشتقاق اوء من قصء أثره إذا اتبعه باشدء و منه: القصاص لأننّه اتباع 
القاتل للقود. و منه: القضهٌ للشّعر لتتابع:؟) بعضه بعضا على النّسق. أحسنء القَضِ صء نكوترين قضهها. و خلا.ف كردند در آن كه 


خداى تعالى اينكه قضّه را جرا نكوترين قضّدها خواند. بعضى كفتند: 
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«أحسن» به معنى حسن است تا لازم نيايد كه كلا-م خداى را- جلء جلا-له- در باب حسن بعضى را بر بعضى مزيّتى و تفاضلى 
هست«0 27 جنان كه كويند: هذا اولى بكك» جيزى را كه جز او؟" والى نباشد آن را و مالكك. و مثله قوله: و هُوَ أهوّن: عَلَيهِ 8٠...‏ أى 


هّن» و قول الشاعر: 


عم ركك ما ادرى و انّى لاوجل 
اى و جل. و قول الشاعر: 


ان الى سمكك السّماء بنا2» لنا بيتا دعائمه أعرّ و أطول 

أى عزيزة27 طويلة. 

بعضى دكر كفتند: بر ظاهر خود است على التفضيل. آنكنّه در وجه آن«8) خلاف كردند: مقاتل روايت كرد از سعيد جبير» كه او 
كفت اصحاب رسول- عليه السّلام:4)- بر سلمان رفتند» كفتند: براى ما از توريت حديثى كوى كه توريت را قصّدهاى نيكو در وى 
است١١3).‏ خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و بيان كرد كه: قصّههاى قرآن نيكوتر است از قصص توريت. بعضى دكر كفتند: براى 
آنش «أحسن القصص» خواند كه جندان0١1)‏ عبر و عجايب كه در اينكه قصّه استء در هيج قصّه نيست. و از اينكه جا كفت: 

قد كان فى يُوسُفْءوَ إخوته آياته للسَائلين؟11» و كفت: لَقَد كان فى قَصَصِهم 

.)١(‏ قم بودء آوء بم» آجء آز: و آنجه منسوب بود با عرب و لغت ايشان محدث. 

انال لتبليغ. 

(). آوء بمء آج. آز» باشد. 

(؟). بم: جزاى او. 

(0). سوره روم (:) آيه 717. 

(2). قمء بم: ندارد. 

0. آى بم آج» آز: عزيز. 

(). قم: وحد آن. | 

(9). قم: صلَى الله عليه. 

.20١(‏ قم: نيكو است. 

.)1١(‏ قمء آوء آج: جندانى. 


(؟1). سوره يوسف (؟1١)‏ آيه /. 


صفحه : لا 

عد اك الانانة ١لا‏ تشريبه يكم اليوم:”ابما أوححينا إلَيككه هذًا القرآن» «با؛ متعلّق است به «نقص»7. و «ما؛ مصدريّه استء أى 
بوحيناء به وحى كردن ما والقاق هابر تو ايتكه قرآن راء وَ إن كنتهمن قبل لّمنَ الغافلين» و بدرستى كه00) بيش از اينكه تو از اينكه 
قضّه و اخبار غافل بودهاى«2 و بى علم. و «غفلت»» سهو«27 باشد, و او عبارت بود از نفى علمء و اكر معنى بودى ضدّ علم بودى. 

إذ قال يُوسّعْه عامل در ظرف فعلى«» مقدّر استء و التتقدير: اذكر يا محمّد. ياد كن اى محمّرد. جون كفت يوسف. و«يوسف)» 
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نامى است أعجمى و براى آن لا ينصرف است كه هم أعجمى است و هم علمء و هما السّببان المانعان من الصَرف. واز بعضى علما 
يرسيدند كه: يوسف جه باشد! كفت: «أسف)7 24 حزن باشد و«أسيف» بنده باشد» و هر دو در يوسف حاصل بودء يعنى اشتقاق 
مى كنم آن راء ما از أسفء و إِمّا أسيفء و قول اوّل درستتر است. أبو هريره روايت كرده 20٠١‏ كه رسول- صلَى اللّه عليه و 
آله01)- كفت: 

الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم- عليه السَّلام. 

و يوسف به كسر السينء لغْهُ فيه» و براينكه 

.١١١ سورةٌ يوسف (؟1) آية‎ .)١( 
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6 أو بم آجء آز: حيلت. 

(©). او بم آجء آب: ندارد. 

(5). قم: واكرء آوء بم» آج» آز: واكر جه. 

(2). قم آو. بم أ بودى. 

(0©. او بم» آج: و سهو. 

(). أو بم آجء آز: فعل. 

(9). آز: ندارد. 

)060 قم أو بم» آج» ١ن‏ كنك ا 

(01). قم أو آجء آز: عليه السلام. 


صفحه : / 

لغت ممكن بود كه به تازى نرديككتر بود. آنكّه سبب منع صرفء علميّت باشد و وزن فعل١1)»‏ كه اينكه لفظ بر وزن يفعل باشد«”". 
ياد كن جون كفت يوسف يدرش را- يعقوب: يا بت اى يدر من؟ إبن عامر و ابو جعفر خواندند اينكه جا و در همه قرآن: يا أبت» 
به فتح التّاه5» و دكر قرّاء به كسر «تا» خواندند اينكه جا و در همه قرآن: و إبن كثير بر «ها» وقف كردء « يا أبه. اما اينكه «تا»» بيشتر 
نحويان كفتند: بدل است از« يا »ى اضافت الى نفس المتكلم؛ و بعضى كفتند: به منزله:» «هاء ى طلحه و حمزه استء» و بعضى 
دكر كفتند: عوض«4) است از «واو» ساقط براى آن كه اصل «آب» ابو بوده است به دلالت قولكك أبوان فى التَْنِيهُ و لذلكك«© لزمت 
الإسم حتّى صارت كانّها من نفس الكلمة”7 لأنّها عوض١8)‏ حرف أصل. اما از آنان كه«4) به كسر «تا» خواندند» كفتند» «تا» دليل 
باشد بر آن كه بدل است از اضافت. و بعضى دكر كفتند: جون مستعمل شد و بسيار شد استعمال او» صار كنفس الكلمةُ حذف منها 
«ياء» الإضافة« 23٠١‏ و بقى الكسر١١١)‏ ليدل؟١١»‏ على حذف ياء الإضافة. و آنان كه مفتوح خواندند» كفتند: اصل كلمه ١‏ يا ابتا»)؟١)‏ 
بوده است جنان كه شاعر كفت«15): 


يا أبتا علكك:16) أو عساكا 
واينكه الف بدل «يا)اى اضافت است حون «الف» بيفكندند فتحه «تا» را دليل حذف «الف» كردندء اى يدر من: ا رَأبِم من 


ديدم, من الرّؤيا. يقال: رأيت» على ثلاثهُ معان: من رؤيهُ العين» و رأى القلب و رؤيا المنام» اينكه از رؤياى157) خواب 
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.)١(‏ او بم» آج: سبب منع صرف و وزن فعل باشد» آز: سبب منع صرف وزن فعل باشد. 
(0). قم: و وزن فعل اينكه لفظء يفعل باشد. 

(. آوء بم آجء آز: به فتح تا. 

(©). قمء آوء بم» آج. آز: به منزلت. 

(0). قم: عوضى. 

(2). قم: كذلكك. 

(0). قم: من ينسى الظلمة. 

(). قم آوء آج. بم آز عن. 

(9. آوء بمء آجء آز: آن كه. 

.)03١(‏ أو بم آجء آز: منها بالاضافة. 

.)١١(‏ آج: الكسرة. 

.)1١(‏ آى بم آج. آز: لتدله 

(«لنيوديا اإعلف [به] 

(؟1). آج شعر. 


(18). قم: اينكه رؤيا. 


صفحه : 4 

است١١).‏ اهل علم سير كفتند: ابتداى قضّه يوسف و يعقوب آن بود كه در سراى يعقوب«!) درختى بود هر كه كه يعقوب را يسرى 
آمدى از آن درخت شاخى بر آمدى وبا آن يسر مىباليدى. جون بسر بزركك شدى شاخ بزركك شده بودى و قوى كشته؛ يدر 
آن«” بكرفتى و به او دادى كفتى: اينكه جوب تراست و عصاى تواست« كه با تو زاد و رست و بباليد8). تا آنككه كه يوسف 
آمداورا از آن«2) هيج شاخ نرست. 

جون يوسف- عليه السّلام07- بزركك شد و برادران او هر يكك جوبى و عصايى داشتند- و ايشان ده بودند و يوسف يازدهمين بود و 
بنيامين87) دوازدهمين- يوسف يدر را كفت: اى يدر [7- ر] 

برادران من هر يكى را جوبى هست و مرا نيست جرا جنين آمد! از خداى براى من جوبى بخواه از بهشت. يعقوب دعا كرد خداى 
تعالى جبريل را فرستاد با عصايى از جوب بهشتء كفت: اينكه به يوسف ده. يوسف- عليه السلام- آن جوب بستد و آن جوبى بود 
از زبرجد سبز. شبى يوسف- عليه السّد.لام- در خواب ديد كه آن عصاى خوده4) به زمين فرو زدى7١3‏ و برادران او بيامدندى و 
عصاهاى خود در ييرامن آند1ى به زمين فرو زدندى١7١١).‏ عصاى او بلند شدى و بركك بياوردى و شاخها بكشيدى و سايهو"1١)‏ 
بكستردى وسر در اعنان:؟١)‏ آسمان بكشيدى و عصاهاى:«8١)‏ برادرائنش بر حال خود بماندى آنكه بادى برآمدى و عصاهاى 
برادران از بيخ بركندى و در دريا انداختى و عصاى او بر جاى بماندى او از خواب در آمد ترسيده. يدر كفت: جه بود تو رااى 
فرزند من و اى قَرَهٌ العين من! او اينتكه حديث با يدر كفت. برادران بشنيدند از او حقد و كينه در دل كرفتند و كفتند: اى«128١)‏ يسر 


راحيل عجب خوابى ديدهاى؟ همانا تو سيّد خواهى بودن وما بندكان تو و كار تو بلند شود و غالب شود بر كار ما(ا1١).‏ 
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.)١(‏ بم: جواب است. 

فق قم عليه السشلام. 

© آج: آنراء 

(©). آى بم آجء آز: اينكه جوب و عصاى تواست. 
(60). قم: باليد. 

(2). قم آو. بم آجء آزدرخت. 

(. آوء بم برء آز نيز. 

(). قم: إبن يامين. 

(8. قم راء 

.)03١(‏ أو بم» آج: فرو برد» آز: فرود برد. 

].....[ أو بم اج در بر آنء آز: در براير آن.‎ .)1١( 
اج: فرو بردندى.‎ 017 

.)0١(‏ آى بم» آجء آز: بركك. 

(؟1). قم ا عنان. 

(10). او بم آجء آز: عصاى. 

(1). آوء بم» آج: اينكه. 


(/1197). أو بم آزء اح كارهاى ما. 


٠١ : صفحه‎ 

وهب كفت: يوسف جون١1١)‏ اينكه خواب ديدء او را هفت سال بود و جون خواب آفتاب و ماه و ستاره ديد او را دوازده سال بود. و 
يعقوب- عليه ال لام- جنان كه در اخبار مد يوسف«" را از جشم فرو نككذاشتى يكك ساعتء بيوسته بيش او بودى و ييش او 
شبى از شبها بيش از خفته بود- و كفتند: شب«”27 آدينه بود- در خواب ديد كه يازده ستاره و ماه و آفتاب از قطب آسمان جدا 
شدى و بيش او سجده كردندى. اواز خواب در آمد و كفت: اى يدر خوابى ديدم عجب؟ كفت: جه ديدى! كفت: در خواب ديدم 
كه درهاى آسمان كشاده شدى و نورى عظيم يديد آمدى جنان كه همه جهان بككرفتى و كوهها و صحرا روشن شدى از او و درياها 
موج زدى و ماهيان دريا به انواع لغات تسبيح كردندى و مرا جامهداى يوشانيدندى كه« دنيا از نور و حسن آن«0) نور كرفتى2) و 
ينداشتمى كه كليد كنجهاى زمين بيش من بنهادندى و ينداشتمى كه يازده ستاره و ماه و آفتاب077 مرا سجده كردندىء و ذلكك 
قولة: إلى و أيضه أذ عدو كوكيا. 

ابو جعفر خواند تنها: أحد عشر به سكون «عين» إلى تسعة عشرء جمله به سكون «عين» كويد كوكباًء نصب او بر تمييز است بعد تمام 
الاسمء و تمام اسم اينكه جا تقدير تنوين استء لأنالاصل8) أحد و عشرء من باب قولهم: قدر راحةٌ سحابا و ثلاثهُ رطل عسلا. 
رَأيتهُم لى ساجددين» ديدم كه مرا سجده همى كردندى40). براى آن كفت كه: رأيتهم لى ساجدين و لم يقل رأيتها لى ساجدة 
براى آن كه سجده كه« 23٠١‏ كار عقلاست واز شأن ايشان«١١)‏ است جون اسناد آن با كواكب كرد آنان را جارى مجراى عقلا 
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داشت. 

سدّئى ووايت كلد از عبد التحمن بن ساظ9#واز حابر زى عبد الله الاتضاري كةااو 
(6. قم: آن شب. 

(©). أو بم آبء أ اج در. 

(©. قم: او. 

(2). أو بم آبء آزء : بكرفتى. 

(/0. قم: آفتاب و مأه. 

(0). أو بم آب. آزء آح: ان الاصل. | 
(8). قم: همى كردند. 

0600 أو بم آبء آزء اع سجده كردن. 
010 آج: آناست كه. 

(01. أو بم آبء أ اع سليط. 


١١ : صفحه‎ 

كفت: مردى جهود بنزديكك رسول آمدء كفت: يا محمّد؟ مرا خبر ده تا نام آن ستارهها جه بود كه يوسف را سجده كردند! رسول- 
عليه الّلام- سر در بيش افكند به انتظار وحى. جبريل١1)‏ آمد و رسول را خبر داد از نامهاى ايشان. رسول- عليه السّلام- جهود را 
كفت: اككر تو را خبر دهم به نامهاى ايشان و تو دانى كه جنان استء اسلام آرى! 

كفت: آرى١”2‏ كفت: نامهاه” اينكه بود: جريان و طارق و ذيال ذو الكتفاف«» و ذو القرع و ذناب و عموران«8) و قابس و ضروح 
و مصبح و فليق21). جنان ديد كه در هوا«”27 او را سجده مىكردندى» سجده حقيقى كه معروف و معهود است. و بعضى دكر كفتند 
[#"-دب] 

مراد به سجده خضوع و خشوع است. و كفتهاند: ميان آن خواب كه يوسف- عليه السّّلام- ديد در معنى عصا و ميان اينكه خواب 
هفت سال بود آنككه اينكه خواب بديد وبا يدر بككفت. يعقوب- عليه السّ.لام- او را كفت: يا يسركك من80) نكر تا اينكه خواب با 
برادرانت47) نككويى كه با تو كيدى كنند و مكرى سازند و حيلتى؛ جه ديوء مردم را دشمنى است آشكارا. كفتند يعقوب- عليه 
الّ.لام- او را كفت: اينكه خواب با كس مككوء و يعقوب برفت و با زن خود بككفت و با او عهد كرده١٠3‏ كه با كس نككويد. راست 
كه او برفت و فرزندان يعقوب در آمدند آن زن با ايشان بككفت ايشان را حسد زيادت شد. و كفتند: اينكه غلام سر يادشاهى 
مىدارد كَاهى خوابش جنان باشد كه در عصا او ديد«١02).‏ كاهى خواب جنين مىبيند كه ماه و آفتاب و ستاره او را مىسجده 
برد«؟١).‏ به هر حال ماه و آفتاب مادر و يدر«١١)‏ باشد و يازده ستاره ما يازده برادريم» و بر سرى يدر او را دوست تر«؟5١)‏ از ايشان 
داشت. كفتند: با اينكه كيدى بايد كردنء جنان كه خداى تعالى 


.)١(‏ قم عليه السّلام. 
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(1). قم: آرمء بقيه نسخدها اينكه جا بيش از يكك سطر افتادككى دارد. 
(7©. او بم آبء» آزء أ يا محمّد نامهاى ايشان. 

(6). آو بم» آبء آج: ذو الكقفات» آز: ذو الكعفات. 

(0). قم: عمروان» آو بم آبء آزء آج: عمودان. 

(©). قم: فيلق. 

(0). آو بم آب» آزء آج: در خواب. 

(8). قم: اى يسركك من» أو بم آب» آن آج: اى يسر من. 
(9. آوء بم» آبء آزء آج: اينكه خواب برادرانت را. 
ارتو ازاو غهد مع امسا 

.)1١(‏ قم: در عصا ديد. 

.)1١(‏ قم: سجده مىكند» آبء آز آج: سجده مى برد. 
.)1١(‏ قم: آفتاب و ماه يدر و مادر. 


(ع0). أو بم اج: دوستر. 


١١ : صفحه‎ 

حكايت كرد كه يعقوب كنت فكيدوا لكل كيدا «نون» براى آن بيفتاده است كه جواب نهى است به «قا)١١)»‏ و محلءاو نصب 
اسك وغمل به اضعاروأن» كند..و كبا خواندب الا بةروايتك ابو الحارت- ويه و إبن البريدى :17و العسئ: 

«رؤياك» به اماله» و باقى قرّاء به تفخيم. و قوله: يا بَنَى در او سه ١‏ يا ) است: 

دياع ىاصلى و«يااى تصغير و« يااى اضافت. آنككّه « يا 0" ى اضافت بيفكند ند و قناعت كردند از او به كسره؛ و يكك ١‏ يا »را 
در ديكر ادغام كردند. وامّا كسر ١‏ يا » و فتح او دو لغت استء يقال: يا بنىو يا بنى» كسر براى آن تا دليل حذف ١‏ ياك ى اضافت 
كند» و فتح لكونه أخف الحركات00» أو لما ذكرنا فى قوله: يا أبت بالفتح. و «كيد» طلب أذى و رنج باشد از صاحب غيظ مر غيرى 
ون كس ان سكايع كرى ل يعاري كدان و سينا يق خرن سافكقه كنك ]ف النبطا ف كمزي هر انس ايض الث 
آشكارا. واينكه الاسم اضافت است يقال: هو أب لكك و أخ لكك و ولى: لكك و عدوٌ لكث. و معنى «لام) اضافت آن است كه جون 
اينكه «لام» بيفكنى اضافت حاصل باشد«©», آنككه در معنى او دو وجه بود: يكى آن كه شيطان ايشان را إغرا كند به كيد با تو كه 
شيطان دشمنى است آشكارا آدمى راء و وجه«237 دكر آن كه مراد خود ايشاناند ايشان را شيطان او خواند جون با او فعل شيطان 
كردند و از شياطين انس بودند. كمال قال: شَّياطِينَ الإنس و الجن87 قوله: و 5 ذلِككء يَجتّبيككه رَبُكك- الآديه» اجتباء و اصطفاء و 
اختياره4) هر سه« 0٠١‏ يكى باشد. اينكه هم حكايت است از يعقوب- عليه الم لام- كه او مى كويد در تعبير خواب يوسف كه خداى 
تعالى تو را بركزيند و تو را تأويل احاديث در آموزد, و اصل «اجتباء» من جباية الخراج باشدء إذا اخلصته لنفسكك او لغيركء و مراد 
عجر وات اكبقولا تكسن تأرول الأعاووكوقن #السبافة قاض و ]ين زود 

.)١(‏ او بم آبء» آزء اع ندارد. 

(؟). قم: إبن الربدى. 
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(©). قم: و«يااى. 

(0). آو» بم» آبء آزء آج: من الحركات. 
(2). آجء لب: آيد. 

(0. آو بم» آب» آزء آج. لب: وجهى. 
(8). سورة انعام (9) آيه ؟١١.‏ 

(9). قم: ندارد. 

].....[ قم: هر دو.‎ .0١( 


صفحه : ١١‏ 
كفت١01:‏ در عهد او تاويل و تعبير خواب به ازاو كس ندانست. زججاج كفت: مراد تأويل آيات است در ادلّه توحيد و جز از آن از 
علوم دين١".‏ تأويل آن باشد كه معنى با او كردد من الاول و هو الرّجوعء و كفت: نيز اينكه خواب دليل آن م ىكند كه خداى 
تعالى نعمت خود بر توو بر آل يعقوب تمام كند جنان كه بر يدرانت تمام كرد, ابراهيم و اسحاق و آن كه ايشان را ب ركزيد و دو 

بيغامبر» مرسل كردء آنكّه كفت: 

خداى محكم كار و داناست آنجه كند به حكمت و مصلحت كند. إبن اسحاق كفت: خداى تعالى هر فصلى«”» و حالى از احوال 
يوسف [8- ر] 

براى غرضى:0) صحيح با رسول- عليه السّد.لام- حكايت كرد؛ و غرض از اينكه فصل0*) آن بوده07 تا رسول- عليه السّر.لام- متسلى 
شود از كيد و حسد قوم او براو كه ييش از اينكه برادران يوسف بر يوسف حسد بردند و با او كيد كردند. 

قوله: لَقَّد كانه فى يُوس فهو إخوته آباته للش ائلين» آنككه حق تعالى كفت: در يوسف و برادرانش آياتى و علاماتى و عبرتى و 
دلالاتى١)‏ هست مر يرسند كان را. و برادران يوسف يازده بودند و نامهاى ايشان اينكه است: روبيل- واو برادر مهتر است(4)- و 
شمعونء و لاعون١١3»‏ و يهوداء و ريالون و يسجر و مادر اوء لنا- بنت ليان بود- و او دختر خاله0١1١)‏ يعقوب بود و جهار يسر ديكر او 
را آمدند:؟١1)‏ از دو سرّيّه017: نام يكى زلفه و نام يكى بلهه«؟١).,‏ دان و تقتالى:10) و حاد«128). و اشرا7١)‏ انكه لا را وفات آمد 
يعقوب خواهرش187» راحيل197» بزنى كرد ازاو يوسف آمد او راو بنيامين. يس جمله فرزندان 

.)١(‏ قم: كفتند. 

(0. آوء بم» آزء آبء آج, لبء اينكه جا قريب يكك سطر افتادككى دارد. 

(). بم: بيغمبر. 

(؟). بم آج» لب: فضلى. 

لها ودين انه آن اع لبذ فرض: 

(©). بم» آج, لب: فضل. 

60 اوزيي أوواان ايلك لاست 

(0). آجء لب: دلالتى. 

(4. قم: بود. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: لاوى. 
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.)١١(‏ آو بمء آزء آبء آج. لب: خال. 

.)١١(‏ آى بم آبء آزء آج. لب: آمد. 

(1). قم» آبء آز: سريت. 

(16). قم بود و آوء بم» آبء آزء آج, لب و. [.....] 
10ت 18 كذاء دو اساس :و اسياوى از سه بدلها: 
(18). آجء لب: جاد. 

(18). جميع نسخه بدلها را. 

.)١9(‏ آوء بم؛ آبء آزء آج. لب را. 


١5 : صفحه‎ 

يعقوب دوازده بودند١١)‏ و آنان كه در آن كار بودند وو با يوسف آن كيد كردندء ده بودند. 

وال مكة خراندتد: «آيهُ للشائلين» بر واحدء و باقى قرّاء بر جمع. و براى آن كفت: 

«للشائلين» كه جهودان رسول را- عليه السّلام- يرسيدند از قصّه يوسف. او ايشان را خبر داد همجنان كه در توريت بود. ايشان عجب 
بماندند و كفتند: يا محمّد؟ اينكه از كجا دانستى! كفت: از وحى خداى تعالى. و بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه: آيات 
للسّائلين و لمن لم يسثل. جنان كه شاعر كفت07: 


ما أدرى أرشد طلابها 

و إِنّما المعنى": أرشد طلابها أم غى: و از آيات يوسف- عليه السّلام- آن بود كه حق تعالى او را تخصيص كرد به بهرهداى از حسن 
كه از أهل عصر خود مميّز شد به آن. و كفتهاند خداى تعالى حسن قسمت كرد ميان آدميان دو ثلث به يوسف داد و ثلثى به همه 
جهان و كفتهاند: ثلثى به او داد و دو ثلث به همه جهان«6). 

و أبو سعيد خدرى روايت كردهه) از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: شب معراج«#) جون مرا به آسمان بردند» يوسف را ديدم 
جبريل را كفتم: اينكه كيست! 

كفع: ابركه رسفت اسيك كتعديا رسول اللسحكر نش كيدي لورا! كدح نعنان كما در قز حيار 

و أنس مالكك روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: يوسف راو مادرش را نيمه حسن بدادند. اسحاق بن عبد الله بن أبى 
فروه كفت: يوسف- عليه السّ.لام به جمال تانجا:8) بود كه او در كويهاى«4) مصر مى كذشتى١١٠3‏ نور روى او بر ديوارها مى تافتى 
جنان كه نور آفتاب. 

كعب الاحبار كفت: خداى تعالى صورت ييغامبران«١١)‏ به آدم نمود تا او يكك يكك 

(0). آجء لسن: بود. 

(0). لب: كويد. 

(. قم: و المعنى» آز: انا المعنى. 

(6). اينكه جمله اخير در هيج كدام از نسخه بدلها نيست. 

(0). او بم: يكرد. 
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(2). قم أو بم آب. آز: كه. 

(/0. قم: ماه شب جهارده. 

(8). كذا: در اساس و قمء آوء بمء با آن جاء آبء آزء آجء لب: تا آن جا. 
(4). آز: كوجدها. 

اوس كرس | 


10 بم آجء لىن: بيغميران. 


١6 : صفحه‎ 

را بديد. در طبقه ششم يوسف را به نمود. تاج و قار بر سر؛١»‏ نهاده؛ و ييرهن١35)‏ بهاء يوشيده و قضيب7 037 ملكك به دست كرفته و 
رداى كرامت بر دوش نهاده«»» بر راست او هفتاد هزار فريشته«8) و بر جب او هفتاد هزار فريشته«2) و جماعتى از امت ييغامبران١07‏ 
در بى او» و ايشان را زجلى و آوازى بود به تسبيح و تهليل و در ييش او درختى كه آن را درخت سعادت مىخواندند» هر كجا او 
مى رفت با او مىرفت. آدم كفت: بار خدايا: اينكه كيست از فرزندان من! كفت: يا آدم؟ اينكه مردى است محسود بر آنجه من به او 
خواهم دادن. كفت: بار خدايا؟ او را جه خواهى دادن! كفت: حظّى تمام از حسن. آدم او را در بر كرفت و بوسه بر جشم او داد و 
كفت: 

لا تأسف يا بنى و إنه يوسف. 

يس اول كس كه او را يوسف خواند آدم بودد/. 

ودر خبر هست كد: او بر صورت آدم بود و بر حسن و بهاء و نوراو يبش از آن كه«4» از درخت بخورد. جون از درخت بخورد آن 
نور و بهاء ازاو برفت» و خداى تعالى به يوسف داد. و كفتهاند: [ع- ب] 

يوسف را جندان نور و بهاء بود كه نور روى او در شب جنان بودى كه شبه؛١3»‏ و سبيد لون بود و نكو روى بود و جعد موى بود 
فراخ جشم بود راست خلق» ستبر«١١)‏ ساق و ستبر«؟١)‏ ساعد(١3»»‏ ميان باريكك80١)»‏ تيزبينى«6١2)»‏ خرد دندان» بر«8١»‏ روى راست 
خالى١17)‏ سياه داشت و بر ميان دو جشم علا-متى سبيد داشت ينداشتى كه ماه تابان است» جون بخنديدى يا سخن كفتى نور از 
دندانهاى او مى تافتى. و هيج وصّ اف وصف او ندانستى كردن. و كفتند: او حسن به ميراث از جدّش اسحاق يافت و اسحاق از 
مادرش ساره و خداى تعالى ساره را بر صورت حور العين آفريده بود و لكن صفاى حور نداشت جز آن كه يوسف از صفاى لون و 
رقّت و لطافت اندام به آن جا180) بود كه اكر از اينكه 

(0: اج لتب اود 

0 جميع نسخه بدلها: يرهن. 

(). آى بم» آبء آزء آج: قصب. 

(©). آو بم آب» آزء آج. لب: افكنده. 

(©- 8). آوء بم» آج» لب: فرشته. 

(0). آج» لب به آدم نمود تا او يكك يكك را بديد. 

(). آوء بم» آج. لب عليه السّلام. 

(9). جميع نسخه بدلها: بيش از آن كه. 
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.)09١(‏ كذا در نسخه اساس» قم أو آب» بم آز: روز» آجء لبا روزى. 
(؟11-١0).‏ آجء ليا سطبر. ا ع1" آبء آزء آجء لب و. 

(12). أو آبء بم أ اج لب جانب. 

العالنو خالل إمن] 

(18). آجء لب: تا آن جا. 


١ : صفحه‎ 

خضر جيزى بخوردى سبزى آن در يوست او بيدا بودى كه به كلوش١١)‏ فرو مىشدى١3).‏ وساره حسن از حوًا يافت به ميراث79. 
عبد الله مسعود روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: جبريل آمد و مرا كفت خداى:5» مى كويد من حسن يوسف از نور 
كرسى دادم و حسن تواز نور عرش. و بعضى علما را كفتند: يوسف نكوتره8) بود يا محمّد! كفت: در اؤّلينان«7) يوسف نكوتر بود 
ودر آخرينان7) محمّد- صلَى الله عليه و على آله8- و نيز از آيات يوسف- عليه السّر.لام- علم تعبير خواب بود كه هر خواب كه 
ازاو يرسيدند4) او تعبير آن بككفتى و همجنان بودى كه او بكفتى١23.‏ 

قوله تعالى: إذقالوا لرشظيو أخره ايه إلن أنها منًا- الآيهُ عامل در «إذ) آن فعلى مضمر استء نحو: اذكر. و روا بود كه عامل در 
او «دكان» 5 فى قوله: كك كان. فى يُوسُفْهدو إخوته آياتهللشائلين, اذ قالوا» اينكه ظرف آن فعل باشد» و«دكان» تامّه بود به معنى 
حصل و حدثء جون كفتند برادران يوسف. «ليوسف» «لام» ابتداست و كفتند: جواب قسمى مقدّر استء و التقدير: و الله ليوسف و 
أخوه» يوسف و برادرش بنيامين» أحبة إلى أبينا مناه دوس تتره١١)‏ است از ما بنزديكك يدر ماء وَنَحنْهعُصبَة و ما جماعتىايم؛ ده 
كس بودند» و «عصبه) از سه باشد تا به ده و كفتند از ميان ده تا جهلء و او رااز لفظ خود واحدى نيستء كالقوم و الرّهط» و 
النفر«١١»»‏ يدر ما در ضلالى است روشن. و مراد به ضلال ذهاب است از ره صواب و راى و تدبير» و ضلال از دين نخواستند. و 
كفتند: مراد ايشان به ضلال فرط محّت يعقوب بود يوسف را. 

انكدبا يكف ذيكر بتشستند و رابى: 0١١‏ زدند و اتدبير كردند.و كفتتد جارداى بايد قا 

(0. آو آبه بم آز آج: لب: به كلويش. 

(). آجء لب: مىرفتى. 

(0: آلو ابي از ع لب هيراك يافت: 

(6). آجء لب تعالى. 

(0). قم» آوء بم» آج.» لب: نيكوتر. 

(©). آوء بم» آج» لب: اوليان. 

(0. آجء لب: آخريان. 

(8). آوء آبء بمء آز آج. لب: عليه الشلام. 

(9). جميع نسخه بدلها: يرسيدندى. 

.20١(‏ جميع نسخه بدلها: كفتى. 

.)١(‏ آوء آبه بمء آن آج؛ لب: دوستر. 

.)1١(‏ آبء بمء آج. لب: و النضر. 
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(1). جميع نسخه بدلها: راى. [.....] 


صفحه : /ا١‏ 

ما او را از يدر دور كنيم» يكى كفت از ايشان: اقبُلُوا يُوسّفء أو اطرحوهه أرضاًء يوسف را بكشى يا او را به زمين افكنى دور كه روى 
يدر» شما را خالى و صافى و مستخلص ثشود. خلاف كردند در آن كه اينكه كوينده كه بود: بهرى كفتند» شمعون كفت.١1)‏ اينكه 
قول وهب است. كعب كفت: دان بود كه اينكه كفتء و آنكنه از يس او يعنى از يس كشتن او كروهى صالح نيكك باشى تايب. 
مقاتل كفت: صالح ما بينكم و بين أبيكمء كار ميان شما و يدر سره شود جون او را بكشى. 

قالءقائل: مِنهُم» يكى از ايشان كفت. و بيشتر مفسّ ران برآنند كه اينكه كوينده روبيل بود70)- واو يسر خاله يوسف بود ودر حقه 
يوسف نكو راى:* بود و برادر مهين بود و ايشان در حكم او بودند- كفت: لا تَقتلُوا يُوسّفْه يوسف را مكشى كه كشتن برادر 
عظيم باشد و الترمفق غيات الججبه و او را در جاه افكنى. بعضى«6" كفتند: مراد به «غيابة الجب» طاقى باشد كه در جاه بود بيش از 
آن كه به آب رسد. حسن كفت: 

غيابت جاه قعر جاه باشد«08). بعضى دكر كفتند ظلمت و تاريكى جاه باشدء و بعضى دكر كفتند آن جا كه خير«©» غايب شود. و 
اصل «غيابت)27) از غيبت و غيبوبت باشد و اهل مدينه «غيابات» خواندند6) على الجمع [ه-ر] 

و باقى «غيابت» على الواحد. و «جب» جاهى باشد نابيراسته و به سنك بر نياورده. قتاده كفت: جاه بيت المقدّس است. وهب كفت: 
به زمين اردن بود. كعب كفت: ميان مصر و مدين بود. مقاتل كفت: بر سه فرسنكى خانه يعقوب بود يَلتَقطهعض٠١السَدارَو‏ تا 
بهرى(9) رهكذريان؛ 2٠١‏ باشد كه او رابر آرند. جمله قداء خواندند: «يلتقطه» به « يا) براى آن كه مسند است با «بعض» و حسن 
بصرى تلتقطه به «تا» خواند براى آن كه «بعض» مضاف است با مِؤّْنّتْ. و كفت: خبر«١١)‏ از «بعض)77١)‏ جون خبر«17) از جمله باشد 
جنان كه شاعر كفت: 

(0. آو آبء بم آزء آج لب و. 

(1). آج» لب: روبيل بود كوينده اينكه. 

(). آجء لب: نيكو راى. 

(9): قم د أكرء 

(0). همه نسخه بدلها: بود. 

(9). كذا در نسخه اساسء قمء بم؛ آج.» لب: خبر» آو» آب: حبر. 

(. آوء بم» آج. لب: غايب. 

(8). آوء آبء بم» آزء آج, لب: خوانند. 

(9). آج» لب: بعضى. 

(). قم: راهكذريانء آو: رهكرريان 

(1#ك١1)‏ كذاون اساس» عاب شعراتى : جره 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بعضى. 
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أرى مرّ السَنين أخذن منّى كما أخذ الشرار من الهلال 


وقال آخر: 


إذا مات منهم سيد قام سيد فدانت له أهل القرى و الكنايس 

وااتأوكار وسضارةة برائ مالقت اسك كطلامة و تعابة و كنقدد: عرشت مرصرقق محدوق است» تسر العضبة و الطارفة و القرقة زو 
الجماعة. إن كنتّم فاعلين» اكر لا بد اينكه بخواهى كردن. 

حون عيرق و كنس نوين عد تبروا كفةع اق سيهان الله بزادران فرسق :را قرامركن كدان از اكه ينا كتفتد: الأ لاب 
و الأخ سلاب» يدر جمع كننده باشد و برادر رباينده. آنككه كفتند: به هر حال حيلتى بايد كه ميان او و يدر جدا كنيم. 

آنكه كتتند: اوراز يدر سابد خواستن :ا باهايه جراكاة13) آبدء دكر باره كفتتد: يدر ها را ير او اسعوار تدارد و اورايةما تدهدة 
تدبير آن است كه او را بككوييم. اوّل بيامدند و بيش او با يكك ديككر كشتى كرفتند«3 و انواع بازيها از جستن و سنكك دستى7”7 و 
سلا-ح بازى كردنء او كفت: هر روز به جرهكاه؟) جنين كنى! كفتند: از اينكه بيشتر و خوشتر و لكن«8) تو را دل خواهد كه با ما 
بيايى«1 تا آن جا نظاره ما كنى و تو نيز ساعتى بازى كنى و او را مشوّق كردند تا او راغب شد. آنككه جمله بجمع بيامدند و ييش 
يدر بر ياى ايستادند- و اينكه عادت ايشان بود جون حاجتى بودى077- ايشان را يدر كفت67: جه حاجت است شما را و جه كار را 
آمدداى! كنشد: يا أباناءاى 'بدر هاما لكجه يودة أسث قو رااكى وما اسطنهامى اسرث لا تَأمَنا على توشفه» كدها واعاموة 
نمىدارى بر يوسفء جمله قرّاء به ادغام خواندند و اشمام<5) رفع در «نون»» وابو جعفر خواند: «لا تأمننا»د١٠3)‏ به جزم «نون) اولق 


يحيى بن وثّاب7١1)‏ 


.)١ -*(‏ آجء لب: جراكاه. 

(0). آو بم: كرفتن: 1 

(). قم: سنكك انداختن» لب: سبكك دستى. 

(0). جميع نسخه بدلها: واكر. 

(6). قم بياى. 

(0). آجء لب: داشتند. 

(. آى آبء بم آن آجء لب: يدر ايشان را كفت. 

(9). اساس: اتمامء با توجه به اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. 
(00. آوء آبء بمء آزء آج, لب: لا تأمننا خواند. 

.)1١(‏ قم: روبان. [بى نقطه] 


صفحه : ١9‏ 
در شاذًه 01 لا تيمناء على لغهُ من قال من تعلم و نعلم:). و إِنَا لَّهلَناصِحُونه و ما او را نصيحت كريم و بدو خير خواهيم و با او خيانت 
نكنيم» و النصح ضدٌ الغش» و أصل او اخلاص عمل باشد از خيانتء و منه: التَوبهُ التصوح., الخالصة. و نصح اخلاص37 باشدء و منه: 

اللفياسة الخياطة 
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ع 


أرسله مَعناء يوسف را با ما بفرست«"» فردا. يَرتّع و يَلعَب0)» إبن كثير و أبو عمرو إبن عامر خواندند: «نرتع و نلعب» به «نون» در هر 
دو فعل و كسره«#) «عين» من الارتعاء» افتعال من الرّعى» و جزم كه باشد به حذف ١‏ يا») باشد نراق خوات أمزءى اهل الحجاز- ]لا 
المالكر دو العطار عن الرينيت خبواندثد بداثباث ويا» در حال وصضل 0/1 ووقف. 

و نافع خواند: «يرتع و يلعب» بالياء فيهماء حكاية عن يوسف- عليه الشّ.لام- بفرست او را تا با ما جره كند و بازى كندء و يعقوب 
خواند: «نرتع و يلعب» اول به «نون» دوم به « يا »» جنان كه «رتع) را اضافت باايشان باشد كه بز ركان بودند و بازى رااضافت 
كردند(/) با يوسف(4) كه كودكك بود. و باقى قرًا «نرتع و نلعب» به «نون) و جزم هر دو فعل من الرّتع١١٠0‏ و هو الرّعى. وَ إِنّا لهم 
لُحافظون» و ما او را نكاه داريم. [ه- ب]1١01.‏ 

قال إِنّى لَيَحزُنْى أن نَذْهَبُوا بو كفت مرا دلتنكك بكند آن كه شما او را ببرى. «أن» مع الفعل در محلء رفع استء على أنه فاعل 
ايحزننى! و ١نى»‏ ضمير منصوب متّصل استء على انّه مفعول به. و أخافه أن يَأكلَّهالذَئبِه و ترسم كه او را كركك بخورد. وَأَكُم 
قله عادر قراو كما از غافل و بى خبره١١)‏ باشى. خلاف كردند در آن كه«1) يعقوب- عليه السّلام- جكونه كفت ايشان را كه او 
را كركك بخورد و اينكه 

.)١(‏ همه نسخه بدلها خواند. 

(. قم» لبء آز: قال تعلم و نعلم» آوء بم» آج: قال يعلم و تعلم» آب: قال نعلم و نعلم. 

(*). آو آبء بم لب» آز» آج: اصلاح. 

(©). قم غدا. 

(0). اساسء قم آوء آبء بم» آز: نرتع و نلعبء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(8). قم «تا» و. [.....] 

(0. بم» لب» آج: وصف. 

(0). آز: كردن. 

(9). قم: اضافت با يوسف- عليه السَلام- كرد. 

.20١(‏ لب: من ارتع. 

.)١١(‏ نسخه اساس از اينكه جا يكك بركك افتاد كى دارد. 

(؟0. آوء آب» لبء بم آ آج: بى خبر وغافل 

(00. آو آب» لبء بم» آنل آج: در آيت كه. 


٠١ : صفحه‎ 

غيب است اكر به وحى تقرير كرد و به فرستادن١١١‏ كوييم» از اينكه جند جواب كفتهاند70): يكى آن كه زمين مسبعه بود و كركك 
بسيار بود آن جاء براى اينكه كفت. 

وجهى ديكر آن است كه بر دل او بككذشت و بر زبان او برانده*» خداى تعالى؛ تا وقت احتجاج و اعتلال [ايشان]:5» را دست 
افزاره©) نباشد. بعضى دكر كفتند: در خواب ديد كه او را كركك خورده بودء و كفتند: در خواب ديد كه ايشان او را ببردند و باز 
نياوردند و جون يرسيد كه او را كجا بردى! كفتند: او را كركك بخوردء و كفتند: در خواب ديد كه ده كركك كرد يوسف- عليه 


اللام- در مده بودند و اورا تعرّض مى كردند و براو حمله مىكردند#) و يكى از آن جمله ازاو ذبهو دفع مى كرد و زمين 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالانا صفحه ١هننانا‏ از إعرمرعر 


بشكافت و يوسف به زمين فرو شد و از آن جا بر نيامد إلا ازيس سه روز. جون يعقوب اينكه خواب بديد او را از برادران نكاه 
فى داشت جوخ اسنتدعا كردتن حفت: و أحافء أن باكلهالذسيم 

عبد الله عمره0 روايت كرد از رسول- عليه الّ.لام:08- كه او كفت مردمان را دروغ تلقين مكنى40) كه فرزندان يعقوب ندانستند 
قد كركه الام راخوروو ةا جرة عقرب كفت و أحاف أن باكلهالذس» ابقاة 31 باتر هد و أن رادست افزار توه كردتد 
و كفتند: فأَكَلَّهالذَّئبِهِ و اينكه آن است كه در مثل >فتند: أذكرتنى الطعن و كنت ناسيا. 

بدر را كفتند: لين أكَلّهالذَّمبِه اككر جنان كه كركك أو را بخورد و ماء ده مرده17 با او» بس ما زيانكار باشيم, و «لام» جواب قسمى 
وشيم اياف ل ولك ترسو ارو سال وامعيش ولت و سام ابن ذا ملفاشيعة لرقرضه بين الضعد] و لكين 

قلَمَا ذَهَبُوا به- الآية در كلام حذفى و اختصارى هستء تقديره: فأجابهم إلى ملتمسهم و أرسله معهم, فلمًا ذهبوا به. يعقوب- عليه 
الشلام- ايشان را اجابث كرد و 

(0. آو آبء لبء آزء آج: تقرير باشد به فرستادن اوء بم: تقدير باشد به فرستادن او. 

(). آو آبء لبء بمء آزء آج: جواب است. 

(9). بم: بر آمد. 

(). قم: ندارد» از أو افزوده شد. 

(0). آوء لب؛ آج: به اقرار» آز: اقرار. 

(9). لب» اع مى بردنك. 

(0. آوء بم رضى الله عنهما. [.....] 

(8). آبء آز: صلى الله عليه و آله و سلم. 

(). آو» آبء لبء بم آز: مكنء آج: نكن. 

.)١(‏ آوء آبء بمء آزء آج: آدمى خورد. 

.)0١(‏ آى لبء بمء آزء آج ازاو. 


(؟1). بم: ده برادر. 


”١ : صفحه‎ 

يوسف را با ايشان بفرستاد. 

راويان اخبار كويند سدّى و عبد الله عباس و عبد الله مسعود و كعب الاحبار و حسن بصرى به اختلاف الفاظ و اتّفاق معانى» كه: 
جون برادران يوسف را از يدر بخواستند؛1) به حيلت و دستانء و يدر ايشان را كفت: من ترسم كه او را كركك بخورد؛ ايشان 
كفتند: كركك او را جكونه بخورد؟ و نحن عصبة» و ماء ده مرد با اوايم و شمعون با ماست. واو مردى بود كه جون خشم كرفتى 
نعرهاى بزدى١١)‏ هيجيز«”") نبودى از حيوانات كه آواز او بشنيدى نه بيوفتادى)» و اكر آبستنى «0) بودى به بيفكندى- ويهودادر 
ميان ماست و او جون خشم كرفتى 20 شير را بدريدى از هم037. 

جون يعقوب- عليه السشلام- از ايشان جون:) اينكه سخن بشنيد ساكن شدء يوسف- عليه السّلام- بيامد و بيش يدر بايستاد و كفت: 
اى يدر مرا با برادران بفرستء يعقوب كفت: تو را مىبايد! كفت: آرى. 


كفت: دستورى دادم. جون روز ديكره4) بود» يوسف- عليه السّ.لام- جامه در يوشيد و كمر بر بست و قضيب به دست كرفت و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١هننانا‏ از إعلمرعر 


بيرون شد با برادران. يعقوب- عليه الم لام- سلهاى بكرفت و آن بندى كه ابراهيم زاد اسحاق- عليهما ال لام- در آن جا نهادى و 
جند كونه طعام؛ 233١‏ براى يوسف در آن جا نهاد«١1)‏ و فرزندان را وصايت خير كرد به يوسف و كفت: اى فرزندان من؟ اينكه 
يسرك من يوسف امانت است از من به شماء از خداى بترسى و در او هيج خيانت مكنى. به خداى بر شما كه اكر كرسنه شود 
طعامش دهى واكر آب خواهد؛؟1) آبش دهى و بر او شفقت و مهربانى كنى377 و او را رها مكنى واز جشم فرو مككذارى:؟2) و 
در رفتن براو رنج منهى. كفتند: يا يدر او ما را برادر است و ما 

(). آى آبء بم و. 

(0). آوء آبء بمء لب» آزء آج و نعره زدى. 

(©). همه نسخه بدلها: هيج جيز. 

(6) هيه تنيفه يدلياة انا بيفتادى. 

(0). همه نسخه بدلها: آبستن. 

(29). همه نسخه بدلها: كيرد. 

(0). همه نسخه بدلها: شير رااز هم بدرد. 

(6). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(9). همه نسخه بدلها: د كر روز. [.....] 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: براى يوسف جند كونه طعام. 

(). آوء بم ببجارد» آبء آز بجارد. 

.)١0(‏ آجء لب: تشنه باشد. 

.)١9(‏ همه نسخه بدلها: به جاى آرى. 


(ع1). آو: نكزارى» آب. آز: نكزاريد. 


صفحه : ”١‏ 
را بر او شفقت برادران است١1)‏ و يكى از ماست بل مفضّل است بر ما براى دوستى تو او راء يعقوب- عليه السّلام- با ايشان به صحرا 
يارهاى بيرون رفت و ايشان را به خداى سيرد و يوسف را در بر كرفت و بوسه بر جشم:”» داد و ككفت: تو را به خداى و برادران 
سبردم و عهد وثيقت77) كردم با آن كه ترسم كه تو را ضايع مىكنم و بركرديد. ايشان او را به صحرا بيرون بردند تا يدر با ايشان 
بود وبه جشم يدر بودند او را بردوش كرفته بودند واكرام مىكردند. جون يارهاى نيكك برفتن و او را به بيابان فرو بردند و دور 
شدند از شهرء سخن بككردانيدند واو را جفا كردن«7» و زدن كرفتند» وهر كه كه برادرى او را بزدى او به استعانت به ديكرى شدى 
او نيز او را بزدى و آن طعامى كه يدر براى او ساخته بود جيزى بخوردند و جيزى به سكان دادند و او را جيزى ندادند و او را بياده 
مى تاختند كرسنه و تشنه00) و مىزدندء او مى كريست و مى كفت يدر را: بىخبرى كه با يوسف توجه م ىكنند؟ عند آن حال 

فريشتكان بككريستنده*) به رحمت بر يوسف- عليه السّلام. 

ايتكه حال نيكك با حال01 حسن و حسين- عليهما السّ.لام- ماند كه تا رسول- صَلَّى الله عليه و آله:8)- در حال حيات40) بود براى 
تقرّب او ايشان را اكرام مىكردند تا آن روز كه از حظيره بنى النْجّاره ٠١‏ ايشان را م ىآورد بر دوش كرفته» يكك يكك به تقرّب 
مى رفتند كه يكى را به ما ده» رسول- عليه السّلام- مى كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه نامننانا از إعزمرعر 


نعم المطيَةُ انا و نعم الرّاكبان هما و أبوهما خير منهما. 

جون رسول- عليه السّلام- با جوار رحمت ايزدى شد يكى را؛١1١‏ به زهر بكشتند و يكى را١١3١)‏ به تيغ. 
حون خواستند كه او«1١)‏ را بكشند و راى ايشان بر اينكه درست شدء يهودا«8١)-‏ واو 
.)١(‏ آو بمء آب» آزء آج, لب: برادرى است. 

(). آج» لب: بر سرو جشمش. 

(*). اصل متن: شفقتء با توبجه به همه نسخه بدلها و فحواى عبارت تصحيح شد. 
(6). آوء آبء آزء آج. لب: كردند. 

(). آج» لب: يياده و كرسنه و تشنه مى تاختند. 

(5). آو: بكرستند» آز: بكاء ,ستند. 

(0). همه نسخه بدلها: ماند به حال. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آج و لب: عليه السلام. 

سو مووي لباو اكه سا 

.)203١(‏ همه نسخه بدلها رسول. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: اينكه را. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: و آن را. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها: يوسف را. 


(ع0. آوء بم راء آج. لب كه. 


صفحه : 77 

يسر خاله يوسف بود- كفت: نه با من عهد كردهاى كه يوسف را نكشى! كفتند: بلى عهد كردهايم اكنون جه كنيم او را! كفت: او 
رادر جاهى افكنى كه؛١١)‏ رهكذر كاروان است. باشد كه از اينكه رهكذريان7) كسى او را بر آرد. 

و ذلكك قوله: فَلَمَا ذَمَيُوا بور اسمكرا أ عجارف رام اودر حاف طرك امور #اونوناء ديت وابيه واوهاو عنس برست اكد 
إجماع61) عزم باشد. يقال: أجمع على كذا و أزمع» و عزم بمعنى» و بى حرف جر نيزه8) كويند» يقال: أزمع و أجمع أن يفعل كذا. و 
أيعتنا الس ذو اكه وض علوت كرون فى كقس د وس يعافر روود داق الى عفد اسان إن رابع امري داف وض ل 
آمد واو را خبر داد و بشارت بآنجه«©» خواست بودن واو را تسليت داد» و بعضى دكر كفتند: القاء القلب27) استء در دل او افكند 
خداى تعالى. و قول اوّل قول حسن بصرى است و جماعتى مف ران و اينكه ظاهر آيت است. و قوله: لََِنَهُمِ كه خبر دهى ايشان را 
به كار ايشان و آنجه با تو مى كنند. و مورد اينكه كلمه تهديد و وعيد است. و هم لا يَشْعُرُونه «واو؛ حال استء يعنى در حالى كه 
ايشان ندانند. عبد الله عباس و حسن و إبن جريج كفتند: 

يعنى ندانند كه او يوسف است. مجاهد و قتاده كفتند: يعنى ايشان ندانند كه او را وحى آمده است. و «شعور) إدراكك علم دقيق بود 
مشبه بالشّعر. و دو قول كفتند در جواب «لما): يكى آن كه محذوف است و تقدير آن است كه: و لما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه 
فى غيابت الجبه عظمت فتنتهم و كبر ما قصدوا له. و بعضى دكر كفتند: «أوحينا؛ جواب «لمّاا ست و «واوا صله است و التُقدير: لما 


ذهبوا به أوحينا إليه» تا جواب را بشايد«41])8). جه اكر «واو» بود عطف باشد و جواب نتواند بودن» واينكه مذهب كوفيان است. و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا 


كفتند: مانند اينكه بيت امرؤ القيس است. 


فلمًا أجزنا ساحه الحى: و انتحى بنا بطن خبت ذى قفاف١١٠0‏ عقنقل 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بر. 

(0). آو: رهكزريان. 

(9). همه نسخه بدلها: افتاد. 

(6). بم: اجتماع. 

(0). بم: جزم و نيز. 

(2). آوء بم: با آنجه. 


(). آوء آجء لب: القاه فى القلبء بم: القاه القلاب» آبء آز: القيناه فى القلب. 


(9). نسخه اساس تا اينكه جا افتادكَى دارد» از قم آورده شد. [.....] 


)0600 قم: حقاف» اج: قفاق. 


صفحه : 8؟ 


والتقدير: انتتحى. و قال آخر: 
حتّى إذا ثملت بطونكم و رأيتم أبناءكم شبّو١١»‏ 


و قلبتم ظهر المجنء لنا إِنّ الآئيم لعاجز خبه 


التقدير: قلبتم» و بصريان روا نمىدارند2؟). 


صفحه ننزوصانا از إعزمرعر 


جون يوسف را به كنار جاه آوردند ييرهن” از او بر كردند«)- و اينكه جاهى بود ميان اردن و مصرهه). و كفتند: تا به خانه 


يعقوب از آن جا سه فرسنكك بود و بر ره كاروان بود و جاهى بود تاريكك و وحش«#) و سر او تنكك07. تنكك بود و بن جاه فراخ7) 


وبراى آن كردند42) تا بر نتواند آمدن١١2.‏ و كفتند: أب اينكه١١١)‏ جاه شور بود» وسام بن نوح كنده بود آن جاه«؟١١)‏ يس 


دستهايش ببستند و بيراهنش بكندند. كفت: اى برادران؟ بيراهن137) با من دهى تا عورت يوش من باشد در حيات من و كفن من 


باشد در مماتم١١5)»‏ و دستم بككشايى تا هوام زمين رااز خود باز دارم. به6١)‏ او كفتند: آن بيازده ستاره راو ماه و آفتاب را كه تورا 


در خواب سجده مى كردند بخوان تا دستهاى تو«28١)‏ بككشايند و ييرهن١137)‏ با تو دهند180). آنكه رسنى در ميان او بستند و او را فرو 


كذاشسدوة1) جون به نيمه سيد رسن ببريدتك واو را دجاه افكتدتد. خداى تعالى از ميان آن آب ستكى بر أوره يوركك لين نا 


يوسف بر آن سنكك آمد و رنج300 نرسيد او را. و در روايتى ديكر آمد كه خداى تعالى جبريل را كفت: درياب يوسف راء به يكك 


ير زدن به زمين آمد ويوسف 
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(0). همه نسخه بدلها بجز قم: روا ندارند. 

(). قم: بيراهن» آوء بم: يرهن. 

(6). قم: بركشيدند» آوء بمء آزء آجء لب: به در كردند» آب: از بر او به در كردند. 
(0). آج. لب: مصر و اردن. 

(). آبء آز: وحشىء آج» لب: موحش. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم: سر تنكك. 

(). آوء بم آج» لب: بن فراخ» آبء آز: بن او فراخ. 

(9). آو: كردن. 

)٠(‏ قم: آمدء آو» آبء آزء آج. لب: بر نتوان آمدنء بم: بر نتواند آمدند. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: آن. 

.)1١(‏ قمء آبء آزء آج. لب را. 

(19). آوء بمء آجء لب: يرهن. [.....] 

(؟1). قمء آوء آزء آج؛ لب: ممات من. 

.)١0(‏ قم آوء بم» آبء آز: او را. 

(18). همه نسخدها بجز قم: دستهايت. 

.)١10(‏ أو بم آجء لب: يرهن» آز: ييراهن. 

(16). أو بم: دهد. 

(19). آوء بم: كزاشتند. 


600 قم: رنجى. 


صفحه : 706 

رادر ميان جاه كرفت و بآسانى بر آن سنكك نهاد و اورا تسليث داد و احوالى كه بر سر او١١)‏ خخواسث رفتن با او يكفث. جون ايشان 
آواز وقع او نشنيدند او را آواز دادند او جواب داد. كفتند: او زنده است هنوزء خواستند تا اورا ستككسار كنند يهودا رها نكرد و 
كفت: نه عهد ما باهن آن است كداورا تكقى! رها كردتك. 

در خبر است كه: جون يوسف را عليه الس لام- به جاه افكندند جاه تاريكك بود روشن شد و آبش شور بود خوش شد واوازآن 
آب مىخوردء آن آب او را به جاى طعام و شراب بودء خداى تعالى فريشتهاى را بفرستاد تا أنيس او شد تا مستوحش نباشد و آن 
بندهااز او بر كرفت و ييرهنى7؟) از حرير بهشت فرستاد خداى تعالى تا در او يوشانيدند79. 

و روايتى ديكر آن است كه: جون ابراهيم را به آتش انداختند او را برهنه بكردند و بند بردست و ياى او نهادند آتش بندهاى او 
بسوخت و جبريل آمد و بيرهنى«» از حرير بهشت بياورد و در او يوشانيد. او به ميراث به اسحاق رها كرد و اسحاق به يعقوب و 
يعقوب آن خواست كه به يوسف رسد در تعويذى نهاد و بر كردن او بست. آن فريشته آن تعويذ بشكافتء آن ييرهن١04)‏ بككرفت و 
دراو يوشانيد. 

وروايتى دكر آن است كه اينكه فريشته او را«2» بهى بياورد تا او بخورد. جون شب درآمد فريشته خواست تا برود. يوسف كفت- 


عليه السّلام: اككر تو بروى من تنها مانم و مستوحش شوم037 كفت: من تو را دعايى بياموزم كه جون بخوانى وحشت از تو برود. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نل هّننانا از إعرارعر 


بككو: 

يا صريخ المستصرخين يا غوث المستغيثين يا مفرّج كرب المكروبين قد ترى مكانى و تعرف حالى و لا يخفى عليكك شىء من 
أمرى١.‏ 

يوسف- عليه السّلام- اينكه بككفت. خداى تعالى هفتاده4) فريشته را بفرستاد تا كرد او در آمدند واو راانس 

0 ازديهة او زاج لديا او 

(0). او بم آجء لب: يرهنىء آز: بيراهنى. 

(. آج: بيرهنى از حرير بهشت بياورد و در او يوشيدء لب: يرهنى از حرير بهشت بياورد و دراو يوشانيد, آوء بم» آب: يرهنى از 
حرير بهفت فرسعاد تا دن يرشيد. 

رف 5 اودبي آج لبه يرهنة آز: بيراهن. 

(9). همه نسخه بدلها از بهشت. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. 

(). آجء لب برحمتكك يا وب. [.....] 


(9). همه نسخه بدلها هزار. 


صفحه : 78 

مىدادند و يهودا هر روز بيامدى و طعام و شراب بياوردى و به جاه فرو كذاشتى. 

[ع-را. 

جون سه روز در جاه بود روز جهارم جبرئيل آمد و كفت: تو را كه در اينكه جاه افكند! كفت: برادرانم كفت: جرا! كفت: بر من 
حسد كردند براى دوستى يدر مرا. 

كفت: خواهى تااز اينكه جاه بر آيى١١)!‏ كفت: آرى. كفت, بكو: 

١ "7‏ يا صانع كلء مصنوع» و يا جابر كل كسير» و يا حاضر كلء ملاء و يا شاهد كلء نجوىء و يا قريبا غير بعيد» و يا مونس كل وحيد 
و ياغالبا غير مغلوب, و يا حا لا يموتء و يا محيى الموتىء يا لا إله إِلّا أنتء اللّهم إنَى أسئلكك بان لكك الحمد لا إله إِلَا أنت بديع 
الشسموات و الإرض ذو الجلال و الإكرام أن تصلّى على محمّد و آل محمّد و أن تجعل لى من أمرى فرجا و مخرجاء و أن ترزقنى١‏ من 
حيث لا أحتسب١.‏ 

يوسف- عليه الس لام- اينكه كلمات بككفت خداى تعالى او را فرج داد از جاه و ملكك مصر به او داد از آن جا كه او انديشه نكرد. 
مجاهد كفت: يوسئف60 از بدر جدا شد شش ساله بود جون با يدو رسيد جهل ساله بود. 

وله رتوار اراق عقاف عرو كا كر اانه ةراق مجو ان ايكهد ابت 

و لما فعلوا«ة ما أجمعوا عليه من إلقائه فى الجب. جاءوا أباهم عشاء. جون آنجه در دل داشتند و بر آن عزم كرده بودند از آن كه او 
رادر جاه افكنند بكردند» آمدند با نزديكك(2) يدر نماز شام كريان. «أباهم) در محل نصب است به مفعول به(/27). «عشاء) نصب بر 
ظرف الع حرق نيدل او فالتخاب جكاالء آن روز برفتند همه روز و يعقوب- عليه السّد.لام- در بند انتظار مى بود و دل مشغول 
تا ايشان با بوسف جه كردندك. 


جون ايشان يوسف را به جاه افكندند. حسن بصرى كفت: در اينكه وقت او را هفده« سال بود و در بندكى و زندان و يادشاهى 
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هشتاد سال بماند و بيست و سه سال ديكر بماند از آن يس»ء و جون فرمان يافت او را صد و بيست سال بود. 
.)١(‏ بم: بر آهى. 

00 ودين أجوآن اعاواررس: 

(). بم: لاا يحتسب. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم عليه السلام. 

(0. قم» آبء آز: و فعلواء آو» بم» آج» لب: و افعلوا ©. بم» آب» آز: تا بنزديكك. 

(0). قم: لمفعول بهء آو» بم» آبء آزء آج؛ لب: مفعول به. 

(. آو بم: هودهء آبء آز: هزده. 


صفحه : /1” 

أنكه واهدتد و يزغالهاى را مكر فد )از كلدو يكفسد و مرقن يوستادر خون: اعفد وازوق با كاته تهاد تل يعقر عليه 
الّد.لام- به سر راه آمده بود به انتظار ايشان» جون يدر را ديدند جمله به يكبار بانكك بر آوردند و كريستن كرفتند. يعقوب بدانست 
كه ايشان را كارى افتاده است وه" يوسف را نديد» كفت: يوسف كجاست! 

ايشان به يكبار دست بزدند و جامهها بدريدند و خروش و ناله كردند كرفتند©». و كفتند: إِنَا ذَهَبنا نَسِتَبق» ما برفتيم تا سبق بريم بر 
يكديكر» و قوله: «نستبق» در جاى حال استء اى مستبقين. و تَرَكنا يُوسفْعِندٌ مُتاعناء و يوسف را بنزديكك متاع و ثقل خود رها 
كرديمء فَأَكَلَهالذّئب»ه كركك او را بخورد. وما نت يِمُؤْمِن لَناء تو ما را به راست كوى ندارى:8؛ و اكر جه ما راستيكريم:* در اينكه 
كفتار. و اصحاب ما به اينكه237 آيت استدلال كردند١6)‏ بر آن كه ايمان تصديق باشد«4) كه خداى تعالى در اينكه آيت ايمان 
كفت. و مراد او تصديق بود به اتفاق. وجواب «لو؛ محذوف است. براى دلا-لت كلام براوء و التقدير: ولو كنا صادقين ما 
صدّقتناه١٠2.‏ واهل اشارت كفتند: براى آن نماز شام آمدند تا وقت تاريكك باشدء ايشان را از آن دروغ كفتن7١1١)‏ شرم نيايد در 
سخن فرو نمانند. و از اينكه كار؛١1)‏ كفتهاند: جون از كسى حاجتى خواهى به شب مخواه17) كه حيا در جشم است و جون 
تاريكك بود جشم نككيرده15). و جون عذرخواهى به روز مخواه كه فرو مانى در عذر خواستن. واينكه كريه دروغ كه ايشان 
مى كردند آب از همه كريههاى براست ببرد. 

شعبى كفت: زنى بنزديكك شريح آمد به حكومت و مى كريست و جزع مى كرد 

(1). آجء لب: بزغالهاى از كله بكرفتند. 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: در آن خون. 

(). آج. لب: يس. 

(©). آو» بم: خروش كردن كرفتن» آب: خروش كردن كرفتن» آز: خروش كردند كرفتند» آج» لب: خروش كردند. 

(لاميومارا رابيت تدار: د 

(9). همه نسخه بدلها: راست كوييم. 

(0). بم: با اينكه. 


(). قم: استدلال كردند بدين آيت. 
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(9). همه نسخه بدلهاء بجز قم: بود. 

.2٠١0(‏ آو بمء لب: صدّقنا. 

.)١١(‏ بم: درغ كفتن. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: و از اينكه جا. 
(19). آبء» آز: بخواه. 


(18). قم: نبيند» آج» لب: تاريكك باشد ايشان را از آن خواستن» 


صفحه : /7 
يس از آن كه حجث بر او متوججه شد يكى كفت١١):‏ بنكر كه اينكه مسكينه جكونه مى كريد [8- ب] 
همانا مظلومه است» شريح كفت: برادران يوسف ظالم بودند و با ظلم مى كريستند و اينكه آيت بخواند. و شاعر در اينكه معنى 


كو يده 7 
أغركك من شيخ بكاء«” و مملقة أم اليه البغباء اعت مطق 


فان بنى يعقوب جاءوا أباهم عشاء و هم يبكون زورا و مخرقة 

آنكه آن بيرهن١5»‏ خونالود عرضه كردند و كفتند0): اينكك بير هن )7١‏ او خون آلود سيت 

وذلك قوله: وَجاؤٌ عَلى قَمِيِصِهِ بِدّم كذب» اى مكذوب فيه» و آوردند27) بر ييرهن6 او خونى دروغ347. اكر كويند «دروغ) صفت 
قول باشد و در خبر شود جون مخبر او بر خلا.ف خبر باشدء جككُونه در خون استعمال فرمود! جواب كُوييم كه: مراد به كذب» 
مكذوب فيه است لفظ مصدر است و معنى مفعول١١03»‏ كقولهم: رجل رضاء اى مرضىء و ماء سكبء و شراب صبه اى مسكوب و 
مصبوب. و به معنى فاعل نيز استعمال كنند جنان كه: ماء غور و رجل صوم و فطر و بر عكس اينكه مفعول كويند و مراد ايشان 
مصدرء يقولون: ما له معقول» أى عقلء و ماله على هذا الأمر مجلودء اى جلدء قال الشاعر: 


حتى إذا لم يتركوا لعظامه١١١)‏ لحما و لا لفؤاده معقولا 
وقال آخر: 


قد و الذى<؟١)‏ سمكك السّماء بقدره01 بلغ العزاء و أدركك المجلود 
ذقك ازويية الت كه 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: كفته. 

(©). او آب. آز: ييراهن» بم: يراهن. 

(0). آوء بم: كفتن. [.....] 
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(0©. أو بم: آوردن. 

(). او بم: يرهن. 

(9). آبء آز: خونين به دروغ» آج» لب: به خون دروغ. 

.)0١(‏ اساس به» كه با توجه به معنى و نسخه بدلها زائد مى نمود. 

.)١١(‏ يتركوا العظامه. با توجه به معنى به قياس قم و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(10). همه نسخه بدلها بجز قم: قدر الذى. 


08 آجء لب: بقدرته: آو بم: بقدرة. 


صفحه : 759 

وفرّاء كفت و ديكر نحويان كه: بدم كذباء به نصب١21»‏ روا باشده؟» در نحو جز كه نخواندهاند و نصب او بر مصدرى37”7 باشد 
محذوف الفعل» كانّه قال: بدم كذبوا فيه كذباء و روا بود كه نصب او بر تمييزهع» بود» و براى آن دروغ كفت آن را كه آن» خون«ة) 
يوسف نبود خون بزغاله بود. يعقوب- عليه السّ.لام- ييرهن«*) به دست كرفت و كفت: جه حليم كركى بوده7) كه يوسف را 
بدريد«6/) و بيرهنش40) نيازرد« 23٠١‏ و ندريد«١1١)9؟‏ ايشان فرو- ماندند. كفتند١؟7١):‏ لا بل قتله اللصوصء بل دزدان او را بكشتند. 
كفت: اى سبيحاق الله؟ دزداق اونرا كعد ورهن و01 رها كردند و حاجت ايشان به بييرهن١؟5١)‏ بود نه به كشتن او؟ و كفتهاند 
در بيرهن07١)‏ يوسف سه آيت بود: يكى اينكه روز كه بياوردند خونالود و يعقوب از آن جا بدانست كه دروغ مىكويند. دوم آن 
جا كه زليخا دراو أويخت و ييرهن«2١)‏ او بدريد از يس )١1(‏ و سدام<8١)‏ آن روز كه بياوردند و بر روى«9١)‏ يعقوب فكندندد 08١‏ 
او بينا شد» آنه ييرهن7١١)‏ بستد و بر سر و جشم نهاد و ببوييد«؟2) و نعرهاى بزد و بيوفتاد«؟١75)‏ و هوش از او برفت. روز ديكرد) 
كه با جرهكاه10) رفتند كفتند: ديدى كه يدر ما را جكونه:72) خجل و دروغزن كردا71)! تدبير آن است كه برويم و يوسف را 
ا(181) جاه بر آريم و ياره ياره كنيم و استخانهاى39 او با بيش«0" يدر بريم تا قول ما راست شود. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجزقم: نصب. 

(1). قم: بود. 

(9). آج.» لب: مصدر. 

(6). آجء لب: تميز. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: كه خون. -١5 -١6-١5(‏ 4- 2). آو بم آجء لب: يرهن. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: بوده. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: بدريده. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: نيازرده: قم: نيازارد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ندريده. 

(07). بو كفتن. 

(005 ونيم الي لجبرامشن: 

(10). همه نسخه بدلها بجز قم يشت. 


(18). أو آجء لب: سيوم) بم» آب: سيم. 
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(09). آجء لب: در روى. 

.)5١0(‏ همه نسخه بدلها: افكندنك. 

(51). بم: يراهن» آزء آب: بيراهن» آجء لب: يرهن. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ببوسيد. 

(3). همه نسخه بدلها بجز قم: بيفتاد. 

(6 آي أب آزتووزت ديكره اي لبةروزق د كن[ ] 

(10). همه نسخه بدلها بجز قم: جراكاه. 

(15). همه نسخه بدلها بجز قم: جون. 

(30). همه نسخه بدلها بجز قم: دروغزن و خجل كرد. 18. همه نسخه بدلها بجزقم آن. 


(9). همه نسخه بدلها: استخوانهاى. 7١‏ آب» بم آجء لن: او ييش. 


صفحه : "٠١‏ 
يهودا كفت: نه١1)»‏ با من عهد كردهاى كه يوسف را نكشىء و ايشان را از آن منع كرد. نماز شام جون با خانه«) شدند» يدر كفت 
ايشان را: اكر جنان است كه راست مى كويى اينكه كركك كه او را بخورد بككيرى و بيش من آرى. ايشان برفتند و جوب و رسن بر 
كرفتند”3 و به صحرا شدند و كركى را بككرفتند و دست و ياى«6» ببستند و بيش يعقوب آوردند و بيفكندند. يعقوب- عليه السشلام- 
كفت: دست و ياى او بككشايىء او را بككشادند«8)» يعقوب«2) كفت: اى كركك بياى» او بيامد و بيش يعقوب بايستاد» يعقوب كفت: 

اى كركك شرم ندارى كه فرزند مرا و ميوه دل مرا و روشنايى جشم مرا بخورى237! كركك به آواز آمد و كفت: 

لاء و حقء شيبتكك يا نبى: الله ما أكلت لكك ولدا و ان لحومكم و دماءكم؛ معاشر الانبياء محرّمة علينا و إِنَى لمظلوم مكذوب على و 
إِنْى غريب فى بلاد مصرء 

به حق: شيبت تو كه من فرزند تورا نخوردم [- ر] 

و كوشت و خون شما كه ييغامبرانى4) بر ما حرام است و من مظلومم و دروغ بر من نهادهاند و من بدين47) زمين غريبم. كفت: 
براى جه به اينكه زمين آمدهاى! كفت: مرا اينكه جا خويشاناند به زيارت ايشان آمده بودم, اينكه يسران تو مرا بكرفتند و ببستند و 
بيش تو آوردند و اينكه دروغ بر من نهادند. 

عد تاقري كته بل ولك لك الفلدكم أم أ وتسويل» اقيق شن جاغذ كرفي كداتجكر باسدة طني تزل قاددر بو كتم افد 
قرو المحق فى التشين بالف كلدت نبلو ايكند كلننه إغتر اي وا باد و اغراف .راذا كلد يد كلخ درك دوالك كم 
أله كيوتقس هما ادكه كارمارانه دوساتي قا أضيه ينه شيرف عبر سمه أوهاقي 1 مير مله مرفوع است بر 
خبر مبتداى محذوفء كار من امروز و شأن من صبرى است نكوه؟١).‏ و صبر نكوه1) آن باشد كه در 

(1). بم كه. 

00 آجء لب: به خانه. 
()- آو بم: بر كرفتن: 
(6). آج» لب: يايش. 


(0). أو بم آبء آز: بكشادند او راء 
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(2). آجء لب اورا. 

(0. بم» آج» لب: بخوردى. 

(). آوء بمء آبء آز: كروه بيغامبران. [.....] 
(9). همه نسخه بدلها: در اينكه. 

.)0١(‏ او بم» آج» لب: به كارى. 

.)0١(‏ آى بم آبء آز: شأن. 

(11-1). همه نسخه بدلها بجز قم: نيكو. 


"١ : صفحه‎ 

خلال آن جزعبى١١)‏ ناشد. و اللهالشيكهاه و خداق است كه از او يارى١؟»‏ خواهند و به او« استعانت كنند بر نجه شما وصف 
مى كنى» يعنى من به خداى استعانت مى كنم و يارى مى خواهم از او. 

قوله: و جاةت عا :ع اليل يوسف- عليه السّد.لام- سه روز در آن جاه بماند» روز جهارم كاروانى م ى كذشت آن جااز مدين 
مى آمدند«6» و به مصر مى شدند«8) به تجارت از جادّه راه بككرديده بودند بنزديكك اينكه جاه فرود آمدند واينكه جاه بر جادّه راه 
نبود» مردى را بفرستادند از عرب از بلاد مدين نام او مالكك بن الذّعره*» تا آب آرد براى ايشان, او به كنار«7) جاه امد و دلو فرو 
كذاشت(8) تا آب بر كشد. يوسف- عليه المّ.لام- دست در رسن زد واز جاه بر آمد مرد آب كش نككاه كرد كودكى را ديد» من 
اجمل«4) اهل زمانه. 

وك لكك قر داعال + و الاك عار "عنلك موصوق محذوف استء اى رفقةٌ سيارة» فعّالةُ من الس ير. و روا بود كه «ها)«١٠3»‏ براى 
مبالغت باشد كه داب و عادت كاروان رفتن باشد. كََرسَِلُوا واردهّمء حق تعالى كفت: كاروانى به آن جا رسيدند وارد ايشان را 
بفرستادند» و وارد آن كس باشد كه به آب آيدء يقال: ورد«١١‏ الماءء إذا أتاهء و صدر عنه إذا رجع عنه» و رائد كويند آن راكه از 
بيش بيايد به طلب آب و كياه. 

كأدلى كلوه أى أرسلهاء:ى د لاها 01 إذا أخرجها وت عهاء. و دلاها 01 لتكثير الفعل. و دلو الت سقى باشد و فل از او بر كرفقهائل. 
قال يا بُشرى:15)» در كلام حذفى و اختصارى هست و التقدير: فأدلى دلوه فتعلق يوسف بالحبل و خرج من البثر فلمًا راه الوارد قال: 
يا بشراى180١)»‏ أهل كوفه خواندند: « يا بشرى» بى ١‏ يا » على وزن فعلى من 

000 آجء لب: جزع. 

(). آى بم» آج لب: ياورى. 

(. آوء بم: وى راوء آج. لب: و براو. 

(كادآو وو اجا لبد افد 

(5). همه نسخه بدلها بجز قم: مى رفتند. 

(6: آووبمه آنه آز الع اع لب الزعير: 

(بلك اود انيه از بد كاوه 

(0). آو: فرو كذاشت. 

(9). بم: اجل” 
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0ق ابه قا ] 

.)١١(‏ اساس: اوردء با توه به قم و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(5 نكي :دلالها: 

(19). بم آز: دلالها. 

ددا ء انيه انيه الك الع لب شر 


صفحه : 7" 

غير اضافة إلى « يا » لمتكلم١١»‏ و باقى قرا خواندند: يا بشراى١5)»‏ به «الف» و ١‏ يا » على الاضافة إلى « يا » لمتكلم*8. كقولهم: هواى 
و عصاى. آنككه در معنى او دو قول كفتند: قتادةٌ و سدّى كفتند: معنى آن است كه: اى بشارت منء يعنى بشارتى است مرا اينكه:6)» 
كانه نادى بشارته» بندارى مزده و بشارت خود را مى بخواند. و شايد كه « يا » در«) اسمى محذوف شده باشد كأنّه قال: يا هذا و يا 
صاح بشراى. و التقدير: هذا بشراى» أى هذا الغلام أو هذه الحال بشراى«2)» جنان كه: يا عافاكك الله و مانند اينكه. 

وقول دوم آن است كه «بشرى3770 نام رفيق او باشدء او را ندا كرد كفت: يا بشراى» بمثابت قولهم: يا صاحبى. و بر قراءت كوفيان يا 
بشرىء يعنى يا فلان» هذا غلا اينكه كود كى است و أَسَوُوه بضاعَةٌ» واو را ينهان كردند براى بضاعت. 

در او دو قول كفتند: يكى آن كه اينان كه آب م ىكشيدند ينهان كردند او را از ديكران تا طمع نصيب نكنند. و قول ديكره6) آن 
است [لا-دب] 

كه برادران كار او ينهان كردند و نككفتند او برادر ماستء و قول اول درس تتر استء لقوله: «بضاعة» يعنى أعدّوه بضاعة» و نصب او 
بر مفعول له باشد. و روا بود كه تمييز بود و روا بود كه حال بودهة» على تأويل<١2:‏ و أعدّوه بضاعة؛ و البضاعة» القطعهُ من المال 
ينَجر بهاء و اشتقاقه من البضع و هو القطع و البضعةٌ من اللحمء القطعهُ منه. و البضع ما بين الثلاثة الى العشرة؛ و ما بين العقدين7١١)‏ فهو 
بضع. و نيش را مبضع براى آن كويند كه به آن ركك زنند آلت قطع باشد. بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه كار او يوشيده 
كردند. و كفتند: 

اينكه غلام بضاعتى است كه اهل اينكه آب به ما دادهاند تا براى ايشان بفروشيم. آنكه حق تعالى كفت بر سبيل تهديد و وعيد كه 
آن حال يوشيده نماند بر خداى تعالى و او عالم است به آنجه ايشان كردند؟١).‏ 

.)١ -5(‏ همه نسخه بدلها: يا المتكلم. 

(0). آز: بشرى اى» ع بشرا. 

(6). آج» لب: معنى آن است كه بشارت است مرا. 

(5). بم: ياد را. 

(2). بم آجء لن: بشرى. 

0). آو بم آب» آز: بشراى. 

(0). آجء لبخ؟ دكر. 

(9). آبء آز: حال تمييز بود. 

.)0١(‏ بم: تقدير» آج» لب: تقدير تأويل. 


0 [ همه نسخه بدلها بجز قم: العقدتين.‎ .)١١( 
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صفحه : 77 

وَ شَرَوبِثَمَ نخس اى باعوه. بر د كر روز يهودا به سر جاه آمد بر عادت و طعام بياورد تا يوسف را طعام دهدء آواز داد. يوسف 
جواب نداد و در جاه نبود. بيامد به طلب او. آن كاروان را ديد و يوسف در ميان ايشان بنزديكك مالكك ذعر؛١).‏ برادران را خبر داد» 
بيامدند و مالكك را كفتند: اينكه غلا-م ماست از ما كريخته است. مالكك كفت: اكر خواهى١؟)‏ با شما دهم او را واكر خواهى:”") 
بخرم از شما. كفتند: نخواهيم او را كه با ما دهى» بخر او را تا بفروشيم و لكن(«04) اينكه غلامى است دزد و كريزنده و ما اينكه را 
به اينكه عيب مى فروشيم. مالك كفت: با اينكها2) عيبها به جند مى دهى١“1)!‏ 

كفتند! به جندان كه تو مى خواهىء به شرط آن كه او رااز اينكه ولا-يت ببرى تا با نزديكك«8 ما نيايد. كفت: آخر به جند 
بفروشى40) اينكه را! كفتند: بر حكم تو» و ذلكك قوله: و شَرَوهُ بفروختند او راء يعنى برادران. و «شرى» هم بيع باشد و فروختن وهم 
خريدن و منه قوله: وَ لئس ما شَوَوا به أَنفُسَهُم 0١‏ ...» اى باعوها١١١)»‏ و قال الشّاعر: 


و شربت بردا ليتنى من بعد برد كنت هامة(١؟١)‏ 

ِنَم نخس اى باخسء و هو من10) باب رجل صوم و عدلء به بهاى اندككء آنككه آن را شرح داد كه: درمى جند شمرده بود و 
در عدد و مبلغ آن علما خلاف كردند: 

عبد اللّه عباس و عبد الله مسعود و قتاده و سدّى كفتند: بيست درم بود. مجاهد كفت: 

بيست و دو درم بود» عكرمه كفت: جهل درم بود و بعضى دكر كفتند: هؤده:؟1) درم بود.» بعضى اهل معانى كفتند: زير ده درم 
بود براى آن كه «دراهم» آن را كويند زير ده باشد تا به ده» جون بر ده بيفزايد درهما كويند. آن درمها بستدند و با يكك ديكر 

(1). قم» لب: مالكك بن ذعرء آبء آز: مالكك بن زعرء آج: مالكك بن زعيره آوء بم: مالكك بن زعراء آج» لب آمد و. 

(نك 0 به آت لب خراهيد: 

(©). آجء لب: كه او را. 

(©. آجء لب: و ليكن. 

(2). آبء» آز آجء لب: به اينكه. 

0). آبء» آزء آجء لب: مى دهيد. 

(4. آج: بنزديكك: لب: نرديكك. 

(9). او بم: فروشىء» آبء آز: فروشيد» آج» لب: مى فروشى. 

.١٠١7 سورةٌ بقره (؟) آيه‎ .)69١( 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: باعوا. 

(). بم آبء آز: هامد. 

(19). آجء لب: ندارد. 


.)1١(‏ أو بم: هيزده.) أ هشتده» لب: هيجده. 1 12 ا 
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صفحه : ©" 

ببخشيدند. يوسف- عليه السّلام- مى نككريد؛١)‏ و نيارست كفتن كه خلاف آن است كه ايشان مى كويند كه از كشتن مى ترسيد. و 
براى اينكه او را به اينكه بهاى اندكك بفروختند١7)‏ كه ايشان از جمله زاهدان بودند در او» يعنى ايشان را به او رغبت نبود» يقال: زهد 
فى كذاء إذا رغب عنه و لم يرده» و زاهد را براى اينكه:”" خوانند كه در دنيا و مال دنيا رغبت نكنند0». 

و در خبر مىآيد كه يوسف- عليه السّلام- يكك روز در آينه نككريد جمال اواو را به عجب(«4) آوردء كفت: اكر من بندهاى بودمى 
بهاى من كس ندانستى كه جند استء امتحان كردند او را و بهاى او به او نمودند درمى جند شمرده. 

وفى قوله: مَعَدُودَهْ دو قول كفتند: يكى آن كه عادت نبود كه درم سنجندء؛ به عدد شمردندى و هنوز در بعضى شهرها جنين 
است«#- و قولى دكر آن370) كه «معدودة» كنايت است اقلق وعقارت عدان كد أتاماً مَعدُودات1/) در باب روزه» و كذلكك قوله 
حكابة فق النهودة و فالو) آن كا قاذ إلا أناما معنذوة؟ بييزق اكد ١‏ كارواة ا اتجامار بر #رقض وير ادراة بورسك تاايفاة 
مى رفتند [8- ر] 

و مى كفتند اينكه غلام را نككاه دارى كه اينكه غلامى كريزنده دزد«١١)‏ دروغزن است وما اينكه را به اينكه عيبها فروختهايم. مالكك 
او را بر شترى نشاند و روى به مصر نهادند و ره ايشان بر كور مادر يوسف بود- راحيل- يوسف جون از دور كور مادر بديد 
خويشتن از شتر به زير افكنده؟1» و به سر كور مادر آمد و زيارت كرد و بككريست و مىكفت: اى مادر اكر هيج توانى سر از خاكك 
بردار و بنككر كه با فرزند تو جه معامله كردند37)» و آنجه با او كرده بودند از سر دل تنككى در آن كور مىكفت: اى مادر بى 
خبرى كه برادران بى رحمت«١15١)‏ مرا از يدر 

(). آجء لفن نك يست 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: فروختند. 

(9). همه نسخه بدلها زاهد. 

(؟). قم آوء بم» آبء آز: نكند. 

(0). بم» آج» لب: تعتجب. 

(8). بعضى نسخه بدلها و از آن جمله: بم» آج, لبء در اينكه جا قدرى مغشوش است. 

(0). همه نسخه بدلها است. 

(8). سوره بقره (5) آيه 1858. 

(9). سوره بقره (5) آيه .,6٠١‏ 

.20١(‏ آو بم آب» آنء لب: آنكاه آن. 

.)1١(‏ آج لب: دزد و كريزئده وء 

(؟1). همه نسخه بدلها بجز قم: در افكند. 

(1). بم: كردن. 

(116 يوم حرفقة اع لوةئ رح اند 


١0 : صفحه‎ 


جدا كردند و در جاه افكندند و روى من به تينجه2 4١‏ سياه كردند و مرا در بيابان سنكسار كردند و در «من يزيد» جنان كه بندكان را 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه عزبدان از إعزمرعر 


فروشندء بفروختند و جنان كه اسيران رااز شهرى به شهرى١؟»‏ برند بر شتر«2) مرا مى برنك59). 

كعب الاحبار كويد: جون يوسف اينكه مى كفت از يس يشت او هاتفى آواز داد: 

واصبر و ماص كفإلا باللدوق»: مالكك ذعرة6» باز تكريد اودوا بر شعر تديد» كفت: 

آن كه كفتند اينكه غلا.م كريزنده استء راست كفتند. آنكّه در كاروان افتاد و بانكك م ى كرد و يوسف را طلب م ى كرد و 
مى كفت: اينكه غلام را كه بخريدم بككريخت و با خانه اهل خود رفت. آنكه در آن ميانه طلب كردن برسيدند«8 او را ديدند بر سر 
آن كورء آمدند واو را بكرفتند و بزدند و كفتند: مارا باور نبود از آنجه ما را كفتند كه تو كريزندهاى تا بديديم تو را كه 
بكريختى. او كفت: من نككريختم و لكن اينكه كور مادر من است جون بديدم خواستم تا آن را زيارتى كنم40). باورش نداشتند و 
بندى كران بياوردند و بر ياى او نهادند و او را بر شتر نشاندند و به مصر آوردند؛١23.‏ 

مالكك ذعره١1)‏ كفت: ما به هيج منزل فرود نيامديم و الا بركت او بر من و رحل من و مال من يديد آمدء و به بامداد و شبانكاه 
مى شنيدم كه فريشتكان براو سلام مى كردندء آواز ايشان مىشنيدم و شخصان<؟١1)‏ نمىديدم, و تا در راه بوديم هر روز ابرى سييد 
بيامدى و بر بالاى سر او بايستادى و او را سايه مى كردى. جون برفتى با او برفتى و جون بايستادى با او بايستادى. 

جون در شهر آمدند مالك ذعر او را به كرماوه برد و برآورد و جامهاى نو كرد 

.)١(‏ آجء لب: طيانجه. 

(0). آوء آبء آزء آج» لب: از شهر به شهرىء بم: از شهر به شهر. 

("). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(6). لب: مى بردنك. 

(0). سوره نحل )١18(‏ آيه .١717‏ 

(©). قم: مالك به ذعر آو» بم» آبء آزء آج, لب: مالك زعر. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. 

(8). آو» آبء آز: در آن ميان برسيدند» بم» آج, لب: در آن ميان يرسيدند. 

(9). آجء لب: خواستم كه زيارت كنم آن را. 

(2). همه نسخه بدلها بجز قم: بردند. 

() بيه آنه آه آنه لب:ازعر. 

.)1١(‏ قم: شخص شانء ديكر نسخه بدلها: شخصشان. 


صفحه : 8" 

براى او و او از شكلى١1١)‏ به شكلى«”» د كر شد. او را به بازار آورد و عرض كرد بر بيع. 

مردى او را بخريد كه خزينه دار ملكك«”" بود واو را لقب عزيز بود و نام قطفير» و كفتهاند: اظفر بن رحيب. و ملكك مصر در آن 
روزكار الريّان بن الوليد بن ثروان بن اراشه بن عمرو بن عملان بن لاوذ بن سام بن نوح بود. و كفتهاند: اينكه يادشاه به يوسف 
ايمان آورد واينكه ملكك بيش از يوسف«0) فرمان يافت.70) از يس او يادشاهى به قابوس بن مصعب افتاد و يوسف- عليه الس لام- 
او را به اسلام دعوت كرد. ابا كرد و ايمان نياورد. 


عبد الله عبان كك حون كازوان بهمضر رسيد ايلك قطفير يه اسقبال كارواة رقت و يوسقبرائه بيت دياز و جف لين وذو 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه نح ونان از إعزمرعر 


ياره كمان بخريد. وهب متبه كفت: جون يوسف رادر بازار آوردند و بر بيع عرض كردند» جشمها در او متحير بماند كه مانند او به 
جمال نديده بودند» در بهاى او زيادت مى كردند7 تا بهاى او به آن جا رسيد كه كفتند«6/: او را برابر به زر بردارند و به سيم و به 
مشكك و به حرير به اينكه جهار جنس او را برابر برداشتند. و قطفير العزيز او را بخريد و به خانه برد و زنى داشت نام او فكا بنت 
ينوس47» او را كفت: آنجه خداى تعالى از او حكايت كرد: 

وَ قال اذى اشتراه من مِصِرَ لامرَأتَه أكرمى [8- ب] 

مَثواه تحسى أن يَنفَعَنا أو َنْخَدَّهوَلّداَ كفت اينكه را نكو دار كه ما را در اينكه: 20٠١‏ خيرى و نفعى باشد يا اينكه را فرزند0١١0)‏ كيريم 
كه ما فرزند نداريم. و ذلكك قوله تعالى: وَ قال الَّذِى اشترام 

جون عزيز او را بخريد و با خانه170) برد» زنش را ككفت: أكرين مَثوا» اينكه را كرامى دار و مقام او جاى نيكو باز كن. و المثوى» 
المقام» من قولهم: ثوى بالمكان إذا أقام به» و قال:17) 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: شكل. 

ركاذ آوو بيه ر#بمشكل: إ] 

(*). بم ملكك. 

(©). آجء لب: الوليد بن الرّيّان. 

(0). آجء لب: آن. 

(2). همه نسخه بدلها بجز قم و. 

(0). همه نسخه بدلها و مىفزودنك. 

(0). بم آجء لن: كفت. 

لق اسه ا سرس 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: از اينكه. 

.)١1١(‏ قم: تا اينكه فرزند» آوء بم» آب: اينكه را به فرزند» آج» لب: اينكه را به فرزندى. 

.)1١(‏ آجء لب: به خانه. 

(19). قم الشاعر. 


صفحه : /77 

رب ثاو يملءمنه التّواء و التّاوى» المقيم, و التّوىء المقام. و «عسى» كلمتى است كه براى مقاربت دارندء و فيها طمع و اشفاق؛ طمع 
در آن كه باشد, و اشفاق از آن كه١١)‏ نباشدء, كه باشد كه ما را از اينكه سود بود. و انما براى آن كفت كه در فراست او مىديد. و 
عبد الله مسعود كفتء سه كس فراست نكو كردند: يكى عزيز جون زن را كفت در حقء يوسف: 

اكرمن مَثواه عسى أن يَنفَعَنا. و ديكر» دختر شعيب حون يدررا كفت« 07: يا أت استأجره*) امو بكروع» آنكاه كه غم بخ 
الخطاب«ه» را خليفه كرد. 

أو تَتَحِدَّه وَلَدا يا «©) باشد كه او را فرزند كيريمء كه ايشان را فرزند نبود. 

اكدسو وان كنف كيك لرتسيق اللري رحسي سكن كردي يرسك را در زمين. كفتند: وجه تشبيه در 
كاف آن المت عدعنان كدعرو اووا سكم كرد و هلكا ور ساب شردويين إذ أن كد او انها ريده ماناو را به سات 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ببنانا از إعرارعر 


توفيق تمكين داديم تا از اينكه جاهش 40 به سر كاه برآوريم. و لْتُعلْمَهمِن تأويل الأحاديثء اينكه «لام)» معطوف است على تقدير 
قوله: دئرنا ذلكك لتمكينه» وَلتُعلْمَدمِن تأويل الأحاديث» ومراد به تأويل احاديث40) تعبير خواب اسث. و اللهدغالب+ على أمرف و 
خداى- جره جلاله١٠2-‏ غالب است بر كارشء مغلوب نيست» كس او را غلبه نتواند كردن. و در «ها» كه ضمير مجرور استء فى 
أمره» خلاف كردند كه راجع با كيست«7١1):‏ بعضى كفتند» راجع است با نام خداى تعالى» و بعضى كفتند: راجع است با يوسف. و 
مرجع غلبه و غالبى0؟1) راجع است با قادرى. 

ولكوه اك اقاس لا تعلقوة ولكن يشير مردمان تدائتف. 

.)١(‏ قم: در آن كه. 

50د امه شرع سوس 

زا سور يهل 00 ادعلا يا 

(©). بم رضى الله عنه» آب: و ديكر أبو بكر. 

(0. قم رضى الله عنهما: بم رضى الله عنه. 

(9). آجء لب: تا. 

(. آو بم» آبء آز: مملكك اسباب. 

(). آجء لب: جاه. 

(. آج: ندارد. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: تعالى. 

.)1١(‏ آب: راجع است با كيست» آج: راجع كيست. 

.)1١(‏ آج: غالبا. 


صفحه : /7 


قوله تعالى: 
[سوره يوسف (17): آيات 37 تا '61] 


[اشاره] 


وَ لَمَا بلغ أْشّْدّه آثيناه حكماً وَ عِلماً و كذ لكثه نُجزى المّحبةنين (17) و راوَدّته الَتَى هُوَ فى بّيتها عَن َفسِهِ وَ علقت الأ.بواب.وَ قالّت 
هيت لكك قالء معاد الله إنهرَبَى أحسنء مَثواىء إنَّلا يُفاتح الظَالِمُون (7) و لَقَّد هَمّت به وَ هم بها لو لا أن رأى بُرهان رَبّهِ ك ذلك 
يتصرف عَنهه السُوءَ و المٌحشاء إِنَّدمِن عِبادنًا المُخلَصِين (6؟) و استَبقًا البابء و قَدَّت قميضهمن ذُبْر وَ ألمَيا سَِيّدَّها لَّدَى الباب قالّت ما 
كوا قن أراد املكف شور إلا أن سجن أو عذابه أليم-(10) الدع براوق كن قر ذه شاعة من اهلها إن كان نبيض» فل 
مِن قبل فَصَدّقت و هُوَ من الكاذبين (5؟) 

وَ إن كان قَمِيضدقَدٌ مِن دُبر فَكدَّبّت وَهُوَ مِن الصَادِقِينَ (31) قَلَمَا رأى قَمِيصَدقدَ من دُبْر قالء إِنَّه من كي دٍكنء إزه كيدكنء عَظِيم (18) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /ابنانا از إعرمرعر 


يُوسُفْه أعرض عَن هذا وَ استغفِرى لِذّنبك إِنّكك كنت من الخاطئين: (19) و قاله نسوَةٌ فى المَدِينَةُ امرأته العزيز ترود تاها عن لَفيِمِ 
قد شَعْمَها عُمًا إِنا لتّراها فى ضَلالٍ مُبين ( © التاسيقت بعكرئن أرملت اووس أعكاثت امزا كا و افك كز ولعت ة يكنا و 


الت اخوج عَلهنكلّمَا أيه أكبرته و قَطعن أَيدِيهنهوَ فلن حاش لله ما هذا بَثّاً إن هذا إلا ملكثه كريم لفن 
الك تنكو لدي الى قيرز للقرافه تمق رن قو وسور إن لم يففل ما مزه ليسجئّن و ليكوناً من الضَاغِرين (؟8 قالء رَبِه 


ِ 


الشجنء أخبة إلى مثا ود خُوثى ! إلَيه و 2 تصرف عَنَّى كيدَهُوْء أصبه إلَيهن و اك من الجاهلين- (777) فَاستّجاب لَرَبَههقَصَرَ ف عَنيه 
كيدَمُن نهو السميع. العَلِيمء (”) ام من بَعدٍ ما رَأوًا الآبات لَيسجْْنَه حَتّى جين (20) و دَخَل م معد الشجن قكيان قال أع دُهُما 
9 أرانى أَعصِرٌ تَمراً وَ قال الآحَرُ إنَى أرانى أحمل: قوق رَأْسِى حُبزاً تأكلالطير منه تبّئنا تَأوِيله إِنا تراككه من المحسنين: (8*) 

قال لا يَأتيكما طعام تراه | [لأكاتكما كار يل قبل آناعا مكنا الكما ونا علد رق إنّى تَركتهمِلَةَ قوم لا يُْمِنُون بالله وَهُم بالآخرة 
هُم كافرون. (/61) و تبعت م آبائى إبراهيم و إسحاق. و عفدنا كا انا أن لشركف باللوين شىء ذلككه من فضل اللَهِ عَلَينا وَ عَلَى 
النّاس و لكنء أكثر اللابن.لا يتشكدون (88) يا صاحبى السّجن أ أوانة كلوقه أم الله الوا تخ القََارُ (5) ما تَعبدُون من دونه 3 


الفا اوها كم و ل ما مالم مِن شّلطان إن 0 “إلا لله ع أ 0 إلا ل ا م 
تستفتيان )6١1(‏ 


وَ قال لِلَذِى ظَنء أنَّهُ ناج مِنْهُمَا اذكرنى عِندَ رَبُكثه قأنساه الشّيطان ذكر رَيّهِ قث فى السّجن بضع سنين: (081) 
[ترجمه] 


جون برسيد به قوّتشء بداديم او را حكمت و علم و هو جونين١1")‏ ياداشت١»‏ دهيم نكوكاران را. 

مطالبه كرد او را آن كه او در خانهدش2”«0 بود از نفس او و در بست درهاء و كفت: بياى( )2 كفت: يناه با خداى مى دهم كه او 
خداوند من استء نيكو بكرد جاى من كه فلاح نيابند بيداد كران«2). 

همت كرد زن به او و همت كرد يوسف به زن اككر نه آن بود كه بديد حيجت خداى, هم جنين27 تا كردانيم ازاو بدى و زشتى 
كهد/ا از بند كان خالص ماست١/.‏ 

بدويدند40) به در» بدريد ييرهن7١٠»)اواز‏ يس و يافتند شوهر«١١)اورا‏ بنزديكك در» كفت: جيست7١١)‏ ياداشت آن كس 017١١‏ كه 
خواهد به اهل ثو بدئ! الا آن كه در زتدان كند اوراء ياعذابى دردناكك: 

كفت: او فريفت مرا از خود«؟13)» و كوايى187) داد 

.)١(‏ قمء آوء بم» آج» لب: همجنين. 

(). قم: آج؛ لب: ياداش. 

(). آجء لب: خانهداش. 

(6). قم: فراتر آىء آوء بم» آج. لب: بيا. 

اراق ربز ظالبان اج الب يسكاراة | 

(2). قم: همجنين» آوء بم» آج» لب: جنين. 

(-7). قم: خالص كرده ماستء آوء بم؛ آج؛ لب: خاص: من است. 

(). آجء لب: بدويد. 
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.)03١(‏ آوى بم» لب: يراهن» آجء ييراهن. 

.)01١(‏ آو بم آج, لب: خداوند. 

.)01١(‏ آو بم» آجء لب: جه باشد. 

(1). قم: جزاى آن كسء آوء بم آج» لب: جزاى آن كه. 
(15). آو بم آج, لب: از تن من. 

(15). آوء بم آج, لب: كواهى. 


صفحه : 9" 

كوايى١1١‏ از اهل زن اكر بيرهن«”») او دريده شده است از ييش زن راست كفت و مرد از جمله دروغزنان است. 

واكر بيرهن”" او دريده شده است از يسء زن دروغ كفت, و او از راستيكران» است. 

جون بديد يبرهن07) او كه دريده بود از يسء كفت: اينكه از كيد شما«2» ست كه كيد شما بز ركك است. 

اى يوسف بككرد ازاينكه و آمرزش خواه اى زن براى كناهت كه تو از جمله كناهكارانى. 

كنتيد زنانى در شهرء زن عزيز مىفريبد غلامش را از نفس او غلبه كرد او را دوستى ما مى بينيم اورادر كمراهى روشن. 
جون بشنيد مكر ايشانء بفرستاد به ايشان و بساخت براى ايشان تكيه كاهى و بداد هر يكى را از ايشان» كاردى و كفت: برون شو 
بر ايشان«/. جون بديدند او را بزركك داشتند او را و ببريدند دستهايشان و كفتند: 

دور باد خداى40) نيست اينكه آدمىء نيست اينكه مكر فريشتهاى كرامى١١٠١0.‏ 

كفت: اينكه آن است كه ملامت 

.)١(‏ آوء بم آج, لب: كواهى دهنده. (ه- 7- 7). آو بم؛ لب: يرهن. 

(؟). قم» آوء بم» آج؛ لب: راست كويان. 

(29). أو بم آجء لب زنان. 

(/0. قم: بيرون شوء آو. بم: برون آى» آجء لب: بيرون آى. [ 00 

(6). آو: ورايشان. 

(9). آوء بم آج؛ لب: حاش لله. 

.0١(‏ قم آو بم آجء لب: بز ركوار. 


8٠ : صفحه‎ 

كردى مرا در اينكه و من مطالبه كردم10" او را از نفس اوء خود را نككاه داشتء واكر نكند آنجه من فرمايم او راء باز دارند او را 
و١5)‏ باشد از ذليلان70). 

كفت: بار خداياه؟) زندان دوستتر است به من از آنجه مىخوانند مرا به آن«0) واكر بر نككردانى از من كيد ايشان ميل كنم به 
ايشان و باشم از نادانان20). 

اجات كرة: او واغعدايش» بكردانيد از اوه كبد ابشان كه او شتوا و داناست. 


يس يديد آمد ايشان رااز يس آن كه بديدند آيتها كه باز دارند او را تا مدذّتى. 
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ودر رفت بااو در زندان دو جوان: كفت يكى از ايشان: من مىديدمى خود را كه مىفشارمى١4‏ مى41): و كفت ديكر: من 
مى بينمى 2٠١‏ خود را كه بر كرفتمى7١1)‏ بالاى١؟1)‏ سر خود نان» مىخوردمى مرغ ازاو. خبر ده ما را به تأويل آن كه ما مىبينيم تو 
رااز نكوكاران. 

كفت: 

نيارند170) به شما طعامى كه به روزى كنند شما راء الَا خبر دهم شما را به تأويل آن بيش از آن كه آيد به شماء آن آن است كه 
بياموخت مرا خدايم» من رها كردم؟1١)‏ دين 

.0١(‏ آوء بم آج. لب: بفريفتم. 

(1). قم هر آينه. 

(7). قمء آو؛ بمء آج: لب: خواران. 

(ع). قم: اى خداوند من. 

(0). قم: با آن» أو بم: واآن. 

(2). آوء بم» آج. لب: جاهلان. 

(0. آو: از ايشانء بم: ازشان. 

(). او بم: مى فشاردم» آجء لبا مى فشردم. 

40 اورف ال لبوخبرى, 

لاقي اوابي الب مو ديد 

|] [ آوء بم: بر كرمء آج» لب: بر كيرم.‎ .)١١( 

(؟١1١).‏ او بم: زور/ زبر. 

(01). بم: نيارد» آج» لب: بنيارند. 


و16 أو بم آجء لت دسث بداشتم. 


5١ : صفحه‎ 

كروهى كه ايمان ندارند١١)‏ به خداى و ايشان به قيامت كافراناند. 

و ببروى1377 كردم ملت يدرانم را ابراهيم و اسحاق و يعقوبء نباشد ما را كه شركك آريم به خداى هيج جيزىء آن از فضل خداست 
بر ما و بر مردمان؛ و لكن بيشترين مردمان شكر نكنند. 

اى دو رفيق زندانى» خداوندانى يراكنده بهتر باشند يا خداى كه يككى است و قهر كننده! 

نمى يرستى شما از فرود او مككر نامهايى كه نام نهادى آن را شما و يدران شماء نفرستاد خداى به آن هيج حججتى» نيست حكم 
فكر عدا راافرهوه كه ترسس مكو اويواء اقوس استث راسف و لكن مقت مردهان نداقدك: 

اى دو رفيق زندانى؟ اما يكى از شما بدهد خداوندش را مى«" و اما دكرهة را بردار كنند» خورد مرغ از سر او براندند آن كار كه 
در او فتوى مى يرسى290). 

كفت آن را كه كمان برد كه او رستككار خواهد بودن987 از ايشان: ياد كن مرا نزديكك خداوندت كه فراموش كردانيد او را ديوة6) 


ياد خداى اوء بماند«4) در زنداناند سالها. 
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(. آى بمء آجء لب: نككرونك. 

(). قم أو بم: يسروى. 

(©. او بم آجء لب: از جزاو. 

(6). آوء بم آج لب: خمر. 

(5). قم آوء بم» آج. لب: ديكر. 

(2). آج» لب: فتوى مى نوشتى. 

(0. قم: رستككار بود آوء بم؛ آج» لب: خواهد بود. 
(0). آجء لب: شيطان. 

(. آجء لب: درنكك كرد. 


صفحه : 637 

قوله: وَ لما بل أَشّدَّه الآيةء دلما؛ در او معنى ظرف باشدء «آتيناه) جواب او باشد و عامل در او به منزلت «إذا». جون برسيد به «أشدٌ) 
خود. در «أشدًّ) خلاف كردند, مفسّران و اهل لغت نيز» بعضى كفتند: أشدّ جمع است و واحد او شدّ. كفلس و أفلس» و بهرى د كر 
كفتند: واحده شد كود واود يقال فلان ودى و القوم اودى. 

و بهرى دكر كفتند: واحد او شدّت باشدء كنعمة و أنعم» و بهرى كفتند: هى١١)‏ جمع لا واحد له و اينكه از بناء قلت باشد. اما معنى 
اوة نهر كفتد 38ده070 سال ياشد نا خست ا سال: عبد اللهعناس كفت: ست سال باقد مجاهد كفة: سن و سه سال( 6) ياشك. 
آتّيناه حكماً وَعِلماًء ما او را حكمت وعلم داديم واينكه حكم به معنى حكمت است جنان كه رسول- عليه الشلام- كفت: 

ان من الشعر لحكما 

»و حكم حكومت و قضا باشد ميان مردمان» و حكم قولى باشد فاصل«8) قاطع كه دعوت كند با حكمتء اينكه قول رمّانى است. و 
اصل او منع باشد من حكمة اللجام. و علم اعتقادى باشد كه اقتضاى سكون نفس كند. و بهرى دكر در حدّ علم كفتند: معنيى باشد 
كه يتين به الشّىء على ما هو به«6». و كذلِككء تجزى المُحيدنين» و هم جنين جزا كنيم و ياداشت دهيم07 و وجه تشبيه آن است كه 
همجنان كه يوسف را ياداشت داديم» دكر نيك وكاران«6 را ياداشت دهيم. 

قوله: وَ راوَدتهالَتى هُوَ فى بيتها عَن نّفسِه- الآية» جون يوسف- عليه المّ.لام- با خانه عزيز رفت و عزيز او را به زن«4) سبرد» و جمال 
و حسن او به آن حد بود كه شرح داده شد زن عزيز را و نام او«١3»‏ زليخا بود جشم دراوافتاد واو را دوست بداشت وهر جه روز 
آمد«١١)‏ جمال يوسف زيادت بود -٠١[‏ ر] 

و عشق زليخا زيادت» تا صبر و طاقت 

.)١(‏ قم ندارد. 

0 آج: هشتده؛ لب: هيجده. |.....] 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: شصت. 

(ككآن يوان انس سال 


(0). آب» آز و. 
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(©). آج. لب قوله. 

(©. آو بم» آبء آز نكو كاران راء آج» لب نيكوكاران راء 
(8). آو بمء آبء آز: نكوكاران. 

(9). آبء آز: با زن. 

.)٠١(‏ آبء آز: كه به نام. 


.)1١(‏ قم: بود» آجء لب: هر روز. 


صفحه : 89 

وقوّت داشتء ينهان مىداشت جون از حد بككذشت١1‏ و به غايت رسيد براو اظهار كرده؟» و او را مراودت كرد؛ و مراودت 
مخادعه باشد, و كفتند: مطالبه باشد براى كارى به نوعى حيلت تاد كارى كند, و مرودهع» كويند ميل را براى آن كه آلت عملى 
كه به حيلت و تدبير توان كردن» و اصل او من راد يرود باشد إذا جاء و ذهبء آمد و شده8) كند تا آن كار به جنكك آرد به حيات 
وخدكته «العى» اسفن اننت موضولو وها بغدة عل لسو شتله اوحيقة جلها ناد ال شعدا و ضير يا قعل بو فاعل . وقر» مير 
مرفوع منفصل است و كنايت است از يوسف- عليه السّلام- فى بيتهاء يعنى بيت زليخاء يعنى بفريفت و مطالبه كرد او را آن كس كه 
او در خانه او بود به غلا-مىء از نفس اوء يعنى خواست تااو رااز دست اوها كيرد(2). يقال: راودته«/)» عن كذاء بمعنى خادعته١8/)‏ 
عنه. ودر تفصيل40) مراودت او مر يوسف راء مفسّران بسيار سخنها كفتند. 

عن الدضانى كنت | عله عر ودف او انود كديا برست شقنت وزاووا كنتواى ديت نطةه تكورسك اشكه يري تو كدت: 
اول جيز كه در خاكك يراكنده شوده١3»‏ اينكه موى باشد. كفت: يا يوسف؟ جه نيكوست اينكه روى تو؟ كفت: خداى در رحم 
مادر نككاشت اينكه را. كفث: يا يوسف؟ حسن صورت تو اتن من112) لالغر بكرد؟ كفت: شيطان تو وا بر ايئكه معاونث م ىكند. 
كفت: يا يوسف؟ عشق تو آتش در دل من زد آن آتش را بنشان. كفت: اكر آتش تو بنشانم به آتش دوزخ سوخته شوم. كفت: 
خيز١؟17)‏ در آن خانه شو و آبى بيار كه من تشنه شدهام. كفت: در آن خانه آن كس شود كه كليد خانه به دست اوست. كفت: يا 
يوسف؟ در آن خانه بستر حرير باز كردهام» خيز در آن خانه آى و مراد من از خود بده. كفت: يس نصيب من از بهشت بشود. 
كفت: يا بوسق؟ يز با من در آن برده آى كه كس را در آن يرده واه نيست: كفت: 


(6). آو: مراود. 

(0. قم: ندارد» ديكر نسخه بدلها: آمد شد. [.....] 
(8). همه نسخه بدلها بجز قم: فراز كيرد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: راوده. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: خادعه. 

(9). آبء آز: تفسير» آج» لب: تفضيل. 


.)3١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: بريزد. 
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1ك هيه ديد باهرا 


(؟1). آب» آز: برخيز. 


صفحه : 58 

هيج يرده مرا از خداى نبوشد. كفت: يا يوسف؟ دست بر دل من نه تا ازدست تو شفا يابم١١»‏ كفت: عزيز به اينكه اوليتر است. 
كفت: جه كويى اككر من عزيز را شربهاى7) دهم كه در آن شربه3 زيبق باشد و زر سوده0©» تا بميرد و اعضايش ياره ياره شود 
آنككه در جيزى يبجم او را ودر نهان خانه فككنم او را تا كس نبيند او را نيز و ملكك او به تو دهم! كفت: يس جكونه رستكارى يابى 
از عقاب«6) خداى! كفت: يا يوسف» جندانى كه در شمار تو آيد«#©» تو را زر و جواهر دهم تادر رضاى خداى خود صرف كنى. 
كنك ياعذف اى مرا مسلم كق: 

سدّى و إبن اسحاق كفتند: مراودت او يوسف را آن بود كه خويشتن مىآراست و بر او عرضه م ىكرده7) و محاسن خود بيش او 
مى كفت و ذكر مى كرد و او را با خود دعوت مىكردء يكك بار به رغبت» يكك بار به رهبت» مى كفت: يا يوسفء اينكه روى من نه 
به جمال است! كفت: در خاكك يوسيده شود. مى كفت: اينكه موى من نه نيكوست! كفت: با خاك بر آميخته شود. و جون بيش 
يوسف بنشستى يوسف روى بككردانيدى به جانب ديكر با آن83) جانب شدى40) بايستادى. و خانهاى بساخت از آيينه«١٠)»‏ زير و بالا 
و ديوارها همه از آيينه افروخته«١1)‏ و يوسف را كفت: اينكه خانه بنكر تا هيج جنين ديده هستى١171)؟‏ يوسف در آن خانه رفت او 
بباقادو الا يكن اق بنشميت بوسقو روف بكروانيد | تادين] 

با دكر جانب«15)» جون در نككريد زليخا را ديد از عكس آبينه وبه هر جانب كه نككريد هم جونين181) زليخا را مىديد خواست تا 
بيرون آيد از آن جاء 

.)١(‏ قم: ياوم. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: شربتى. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: شربت. 

(©). بم: در سوده؛ آبء آز: زير سوده. آجء لب: زرد شود. 

(0). همه نسخه بدلها: عذاب. 

(9). همه نسخه بدلها: نيايد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: عرض مى كرد. [ 06 

(8). بم أز: به آن. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم و. 

.)29١(‏ قم» آبكينه. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ديوارها همه افروخته. 

.)01١(‏ او بم آبء أ لب: تا هيج جنين ديد ستى» أ تا هيج ديدستى جنين خانهاى. 

290). آبء آز: در آمد. 

(06). بم» آج» لب شد. 


.)١0(‏ همه نسخه بدلها: همجنين. 
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صفحه : 58 

دوه عه بالك نو لكك قرول و ترس الابر ابنيو وميك دوقاندو لفن خرن القتغل براى تكثير فعل استء يقال: أغلقت الباب و 
غلّقت الابواب1» براى آن كه أبواب جمع است. و كفتهاند براى آن مشدّد كفت تا فايده آن بود كه سخت ببست و نيكك ببست و 
استوا بكرد, اينكه تشديد براى مبالغت است. و قالّت هيت لَكثه ابو عمروه) و عاصم و حمزه و كسائى خواندند: هيت لكك به فتح 
«ها» و «تا». إبن كثير خواند: هيت لكك به فتح «هاا و ضم٠تا».‏ نافع و إبن عامر خواندند: هيت لكك به كسر «ها؛ و فتح «تا». و هشام بن 
عمّاره” روايت كرد از إبن عامر: هثت به معنى تهدّأت به همزه»» و أبو عمرو«0) و كسائى همزه6 را منكرند. أمَا قراءت إبن كثير 
هيت» شاهد0372) او قول طرفه است: 


ليس قومى بالابعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت 


هم يجيبون ذا هلم:8) سراعاه4) كالأبابيل لا يغادر بيت 

ابو عبيده 23٠١‏ كفت: معنى «هيت لكك» هلم. باشد كلمت حيشه و تحريضء و مجاهد كفت: لغت تميم است و معنى دعاى غيرى است 
با«١١)‏ خود, معناه إلى إلى 

حسن كفت: اينكه كلمتى است سريانى» سدّى كفت: قبطى استء و عكرمه كفت: 

لغت اهل حوران١؟1)‏ استء و معنى يكى است. و آنان كه كفتند: كلمت تازى نيست» كفتند حكايت قول اوستء و آنان كه كفتند: 
كلمه تازى استء» كفتند: 

أصل او من هيت فلان بفلان إذا صاح به« 1)» قال الشّاعر: 


قد رابنى15١)‏ أن الكرى: أسكتاد9١)‏ لو كان معتاد1) به لهيّتا 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قمء اينكه سطر اخير را ندارند. 
(5)نابي آنه 1[ بو عس: 

(). آبء آجء لب: عامر. 

(ع 6 اه آن أ لبهم 

(0). آب: ابو عمر. 

)0 بم: ندارد» آز: شاهدا. [.....] 

(. آز: إذا هم. 

(9). آبء آز: مراعا. 

.209١(‏ آب» آز: إبن عبيده. 

. همه نسخه بدلها بجز قم: يا‎ .)١١( 

.)1١(‏ قم: حوزانء أو آجء لب: حوازان» آبء آزء جوازان. 
(1). قم باشد. 
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(12). أو بم آجء لت رأتنى. 
(10). أو بم آجء لن: اسكتنا. 


(12). بم لب: مغيناء اب» از: معيناء اج: مغيتا. 


صفحه : 58 


أى» صاح به» و أما حيّجت ابو عمرو و موافقان او در قراءت «هيت» قول شاعرى است كه أمير المؤمنين- عليه السّلام- را مى كويد: 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا١١»‏ 


إِنَ العراق و أهله عنق«” إليكك فهيت هيتا 

أى» أقبل أقبل» و معنى قراءت آن كس كه او خواند: «هيت لككث» بالكسرء و ضم- الثّاه كفت معنى آن است كه تهيأت لككء براى تو 
ساخته بجاردهام07, ساختهام خود را. و ابو القاسم بن حبيب كفت: در بعضى تفاسير ديدم كه معنى آن است*": هل لكك رغبةٌ فى 
جمالى» و ابو عبيده كفت: اينكه كلمت را تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث نباشد» بل در جمله به يكك صورت آيد«8): يوسف- عليه 
التر.لام- كفت: به جواب”6 او: مَعادً الل و نصب او بر مصدر است و تقدير او آن است كه: أعوذ بالله معاذاء يناه با خداى 
مىدهم7 يناه دادنى. آنه فعل بيفكند و مصدر را اضافه كرد با مفعولء كقوله: صنع الله و كتاب الله» و فطرة الله فى اضافة 
المصدر إلى الفاعل87/. يعنى يناه با خداى مىدهم از آن كه من جنين فعل بكنم و مراهة) اينكه انديشه باشد. إِنَّدرَبّىء او سيد و 
خواتة بو انك وول تيه محنس سروس اك غوف وناري | مك مها داهف عفادت اسع تدواع أى أنزلنى 03١‏ منزلا 
حسنا. و المثوىء المنزل و المقام. و روا بود كه مصدر بود؛ و روا بود كه موضع بودء مرا نيكو«١١)‏ داشت و إكرام كرد» واكر من 
اينكه انديشه كنم ظالم باشم و ظالمان را بس١؟13)‏ فلاحى و ظفرى و بقايى نباشد. زججاج كفت: روا باشد كه به «رب» خداى03"0) را 
خواست يعنى خداى من- جلء جلاله- با من نيكويى كرد و مقام و منزلت7؟21 رفيع كرد. و قول اول اوليتر است. 

(). آو بمء آج: اتينا. 

(). قم: عنو آو: عنف» بم آب.» آز آجء لن: عتق. 

(؟). قم: ساختهام» آوء آبء آز آجء لب: بيجارده ساختهام. 

(6). همه نسخه بدلها بجز قم كه. 

(0). قم: به يكك صورتاند. [.....] 

(2). همه نسخه بدلها: جواب. 

(0. قم: مى خواهم. 

(6. قم: المصدر الفاعل. 

(9). همه نسخه بدلها: تو را. 

().. بم: انزلتى. 

.)1١(‏ قم آو بم» آبء آز: نكو. 

(1 ان اع ليةيسن: 
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(1). همه نسخدها بجز قم تعالى. 


.)١9(‏ قم: منزل من» ديكر نسخه بدلها من. 


صفحه : /ا5 

قوله: وَ لَقَّد هَمّت بهو هم بها- الآية؛ آنكه خداى تعالى حكايت كرد فعل ايشان را كه زليخا به يوسف همّت كرد و يوسف نيز 
همت كرد به زليخاء أمَا أصحاب حديث -١1[‏ ر] 

و حشويان كفتند: شيطان بيامد و يكك دست بر يهلوى اينكه نهاد و يكك دست بر يهلوى آن دكر و ايشان را جمع كرد در يكك 
خانه» و جون ايشان با يكك ديكر حاضر آمدندء زليخا جندانى مراودت و مخادعت كرد و تضرّع و لابه كه يوسف را نرم كرد و 
يوسف اجابت كرد او را و عزم كرد بر معصيت. و هتوت هر دو را بر يكك وجه تفسير كردند و آن عزم است. كفتند: هر دو بر 
معصيت عزم درست كردند و يوسف- عليه الس لام- جلس منها مجلس الخائنء أو از زليخا؛١»‏ آن جا بنشست كه جاى خيانت 
كنند كان و جاى زانيان باشد و كار ميان ايشان تا حل17١‏ سراويل برسيده”"» و جون يوسف عزم درست كرد بر معصيت و خواست 
تاد" با او خلوت كند, خداى تعالى برهانى به او نمود» و آن برهان را- على قولهم الفاسد- به جند وجه تفسير كردند«6): 

يكى آن كه جبريل بانكك بر او زد و او را بترسانيد و منع كرد» و قولى دكره6) كفتند: 

فريشتهاى بانكك بر او ؤد و كفت: نام تو در آسمان از جمله صِدّيقان است و ييغامبران و جاى تو در زمين جاى خيانت027 كنند كان 
است. و قولى د كر« به روايتى دكر كه دريجهاى بيدا شد و صورت يعقوب يديد آمد از او«4) انككّشت مى كشت١١٠0‏ بر أو بر وجه 
تهديد. 

ونه رواش دكرد11) أن كه فريشتهاى بر صورتث يعقوب از يس يقث اوذن أسدى لكدى بر يقت اوزّد بان كه أب يقت اوه 
ييشانى7؟١)‏ بيرون آمد و از اينكه ترّهات و محالاءت» آنجه عقل و شرع و قرآن و اخبار» ييغامبران خداى١13١)‏ را از آن منرّه كرده 
استء و اينكه هيج بنزديكك ما روا نيست بر ييغامبران- عليهم السّلام- از آن جا كه 

لك ية امه اواىنا ريهاء 

(1). قمع بم: خدّ. 

(7). بم: برسد. 

(6). بم: كه. 

(ها. في آو عي آبته ]وا كردائد سي 

-1١(‏ 6). آو بم آب» آج: قولى ديكرء آزء لب: قول ديكر. 

(0). بم: خيانت. 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم: ديكر. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: بر او. 

.20١(‏ همه نسخه بدلها: مى كزيد. 

.)١0(‏ آز: شتابى» آج: بتأنى. 

(3). آبء آز تعالى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟/اننانا از إعرارعر 


صفحه : 5/8 

انقان معصرمات ومطوراتد و ياكير كان لو صضكرة و كير بر ابقان روائيست ال آناخا كدادله عقل دليل كردواست بر عصيت 
ايشان» جه در عقل مقرّر است كه تجويز صغاير و كبايره؟) بر ايشان منفّر بود مكلفان رااز قبول قول ايشان [و استماع وعظ ايشان«”» 
و غرض قديم تعالى از بعثت ايشان قبول قول ايشان است]:15 و امتثال أمر و اجابت دعوت ايشانء آنجه قدح كند در آن» واجب بود 
كه حق80) تعالى ايشان را از آن معصوم و منزّه دارد» و تجويز زناء كه من أكبر الكباير است و اعظم الخطايا و امهات الذنوب است 
والضنا عرى5| ل نوراه نامك كدتك اودز فقي ايك ايت اسم 

اق تفسير آيث بر وجهى ك«مطايق ادله عقل بود ومواقق مدهب عق آذ انست كدق تعال عدت باهر يكفادم ا ابشان اضافت 
كرد جر كه از قراين ادله الى كرد آن راء عقلى وقرآنى: اكر جه موود هرادو يكن است:/ از قراين هت يوسف را حمل كنلنده 
على أحسن الوجه؛ و هدنت او را على وجه غير حسن» كما يليق بهماهة» و حكى الله عنهما:8). و اوّل آن است كه كوييم: هم.و هقت 
در كات حر شاي يعيت امد منهاء از آن جمله عزم بر كارىء كقوله تعالى: إذ هَمءقُوم. أن يبروا يكم أَبدِيَهُم 5 
أَيدِيَهُم نكما ٠‏ ... واكما؛١١)‏ قال الشاعر: 


هممثت١؟١)‏ و لم أفعل وكدت و ليتنى تركت177١)‏ على عثمان تكن حلايله 
و كما قالت«8١)‏ الخنساء. 


و فضل مرداسا على النّاس حمله18 و أن كل همء همه فهو فاعله 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: كباير و صغاير. 

(). قم: بر ايشان منع استماع وعظ ايشان كند. 

(). اساس: ندارد» از آو» افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: خداى. 

(©). قم: به هر يككء بم: بر هر يكك. 

(. آى بم آن آج كه. [.....] 

(. آو بمء آبء آزء آج: بها. 

زكابي ايه ازاعتها. 

.١١ سوره مائده (0) أيه‎ .)09١( 

.)1١(‏ اساس: كمالء كه با توجه به ديكر نسخه بدلها و سياق عبارت تصحيح شد. 
.)1١(‏ بم آبء آز: هشت 

(1). آوء بم» آبء آز: تراكت. 

(؟1). همه نسخه بدلها بجز قم: قال. 

(10). همه نسخه بدلها بجز قم: جملة. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /ا/اننانا از إعرارعر 


صفحه : 59 

وازجمله وجوه «هم) خطور؛١)‏ الس ىء بالبال باشد و اككر جه عزم نبود بر آن» جنان كه خداى تعالى كفت: إذ هَمَت هَمّت طايِفّتانٍ ينكم 
أن نفسلا وَ اللْسوَقهُماد؟) 5 

واينكه همت عزم نيست براى آن كه اكر عزم بودى عزم بر معصيت بودى و خداى تعالى والى37 آن كس نباشد«©» كه او عازم 
بود«ه) بر معصيتء نبينى كه خداى تعالى در حق آنان كه اينكه عزم كردند6) جه كفت!. وَ مَن يُوَلهم يَومَئْكُ بره إن مُتَحدفا لقتال أو 


مُتَحوراً 


مُتَحَيّراً إلى فَدَدُ فَقَّد باء بِعَصَبٍمِنء الله وَ مأواه جَهَنَّموَ ئس المَصَيرُ07» و جون فرار رجف« ) معصيت باشد عزم بر معصيت هم 
معصيت باشدء تا كروهى كفتند: عزم بر كبيره كبيره باشد40) و عزم بر كفر كفر باشدء و از جمله شواهد اينكه وجه قول كعب بن 
زهير است كه كفت: 


فكم فيهم من سيد متوسّع و من فاعل للخير إن هم أو عزم 
نبينى كه عطف كرد عزم را بر هت [اكر نه آنستى كه هممت|١ ٠‏ در بيت جز عزم است و الا -١1[‏ -دب] 
تكرار بودى بلا فايده. واز وجوه١١١)‏ (هم» آنست كه به معنى مقاربت١١١)‏ استعمال كنند» كويند: هم بكذا إذا كاد أن يفعله» كما 


أقول لمسعود بجرعاء مالكك و قد هم.دمعى أن تلج أوايله 
أى كاد وقارب. وقال أبو الاسود الدّؤلىه 


و كنت متى تهمم يمينكك مره لتفعل17) خيرا تقتفيها شمالكا 

وعزم بر دست روا نباشد بر مقاربه حمل كردند015) واكر بر عزم حمل كنندء على التوسّع لا على الحقيقة» روا باشد. و از وجوه 
«هم» شهوت باشدء يقول العرب: هذا الأمر من هممى و أربى و وطرى«18» و هذا أهم-الاشياء إلى» اينكه به معنى ميل طباع باشدء 
(0. آج: خطر. 

(0). سوره آل عمران (”) آيه .١77‏ 

(*). همه نسخه بدلها: ولى. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: نبود. 

(0). قم: باشد. 

106 العم كروندار سيت [ببيه] 

(0). سوره انفال (8) آيه .١128‏ 

(6). قم آبء. آزء لب: زحفء آو. بم اع رحف. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: بود. 

(). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 

.)١١(‏ آز: وجه. 
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(1). أو بم آب: ليفعل» أ آجء لب: لنفعل. 
(19). همه نسخه بدلها بجز قم: كردن. 
(16). أو بم آبء آزء لب: و فطرى» ع و فطرتى. 


6٠١ : صفحه‎ 


و حسن بصرى آيت براينكه حمل كرد در حقء يوسف- عليه السّلام- و در حقء زليخا برعزم. 


صفحه 8 لاننانا از إعرارعر 


حسن را از اينكه آيت سؤال كردند» كفت: أمّرا همّها فكان أخبث الهم.و أمَا همّه فما طبع عليه الرّجال١١)‏ من شهوة النساء. و جون 


وجوه «هم» مختلف باشد جنان كه مىبينى در حق: يوسف- عليه الس لام- بر آن تفسير بايد دادن١؟)»‏ كه به او لايق باشد و از اينكه 


وجوه شهوت و ميل طباع روا باشد. و خطوره”" بباله روا باشدء و مقاربه هم روا باشد, على بعض الوجوه. ما دام تا عزم با او«؟) 


نباشد» و عزم روا نباشد به هيج وجه:00 إِنَا آن است كه اككر بر عزم:*) حمل كنند» آيت را بر وجهى تفسير بايد دادن07 كه هت و 


عزم متعلق نباشد به معصيت و آن وجه جنين بود: «و لقد همّت به وهم بها» أى» بضربها» و دفعها عن نفسه او همّت كرد به 


يوسف كه دراو آويزد ويوسف همرت كرد به اوء به آن معنى كه او را يزند و براند واز خويشتن دور كند42) اكر كويند بر 


إينكه 0٠١‏ تفسير كه شما دادى جه تأويل بود اينكه را كه كفت: لو لا أن رأى بُرهان رَبّبِ و دفع او از خويشتن طاعت باشد برهان از 


آن منع نكند! كوييم ممتنع نباشد؛١1١0)‏ كه جون يوسف- عليه السّد.لام- خواست تا او را بزند و دفع كند١١1)‏ و بعنف» براند اورا 
خداى تعالى برهانى بنمود كه يوسف از آن امتناع كرد جه در معلوم جنان بود كه اككر او را بزدى اهل او يوسف را بكشتندى يا 


تهمت بزدندى١217‏ براو به زنا واو آن را حيّجت خود كردى كفتى 0157 او مرا استدعا كرد با زناه جون من امتناع كردم«18) مرا بزد» 


يس بر اينكه وجه معنى اينكه بود اينكه آيت را١18.‏ كذلك لِتَصرفعَنه الشُوءَ وَ المَحسْاءَ ما هم 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: طبع الرجال. 
(0). همه نسخه بدلها بجز قم: داد. 

(). قم: خطور. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: به او. 

(0). آجء لب و. [.....] 

(2). بم آجء لت: كر عزم. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: كرد. 

(. آو بم آبء آج: يضربها. 

(9. آج» لب و به عنف براند او را. 
.)3١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: كه اينكه. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: نبود. 


(1). همه نسخه بدلها بجز قم: به تهمت بردندى. 


(19). همه نسخه بدلها بجز قم كه. 


(10). قم او. 
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(18). همه نسخه بدلها بجز قم: معنى بود آيت را. 


60١ : صفحه‎ 


صفحه 9/انانا از [عادارعر 


جونين١1)‏ صرف كنيم سوء و فحشاءء يعنى قتل و مكروه را«7" يا تهمت و كمان زنا راد جه اينكه معنى از ضرب و زجره#) نابوده 


او مى كويد اعنى زليخا آن جا كه يوسف از او بككريخت واو در يوسف آويخت و بيراهن0 او بدرّيد. 


ما جَاءٌ من أراد بأهلكك سُوءاً إلا أن يسن أو عَذابه ألِيمه اكر كويند: 


جواب «لو لا براينكه وجه كجاست! كوييم: جواب «لو لا) با اينكه وجه محذوف است و تقدير آن است: و لقد همّت به١2)‏ وهم 
بضربها7) و دفعها لو لا أن رأى برهان ربّه لفعلهما8) و أقدم عليهما:6). و جواب ١«لو‏ لا» از كلام بسيار حذف كنند جنان كه حق 
تعالى كفت: و لو لا فض :الله عَلَيكم وَ رَحمَتُهوَ أنه الله روف رَجيم7١3.‏ و تقدير آنست كه: «و لو لا فضل الله عليكم و رحمته 
لهلكتم)»؛ و مثله قوله: كلا لو تَعلمُون عِلم الِقين لَتَرَون الجحيم١1»‏ و تقدير آن كه: لو تعلمون علم اليقين لم تحرصوا؛؟١2‏ على 


حطام الذّنيا و لم تنافسواه؟1) فيها. 
و قال امرؤ القيس: 


فلو أَنّها نفس تموت«5١)‏ سويّةُ:10) و لكنّها نفس تساقط أنفسا 


أراد: لتقضت و فنيت. اكر كويند اينكه وجه كه شما كفتى مخالف ظاهر استء كوييم: جنين نيست براى آن كه باتّفاق ما و خصم 


همّت«18) تعلق دارد به جيزى كه روا نباشد كه عزم متعلّق بود به اوه و آن ذوات باقيه موجوده استء و عزم تعلق ندارد الا به امرى 


معدوم كه حدوثش صحيح بود -١١[‏ ر] 
يس لا بدّ است ما راا٠١)‏ تعليق عزم كردن 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: همجنين. 

0 أو بم آجء لب: توراء. 

(). قم: كمان را به زنا. [ 58 


(©). آوء بم» آج» لب: جرٌ و ضربء آبء آز: جبر و ضرب. 


(0). آى بمء آجء لب: برهن» آزء آب: بيرهن. 
(6). آوء بمء آب» آز: همته. 

(. آوء بم» آز: يضربها. 

(8). آو بمء آب» آز: لفعلها. 

(9). بم» آبء آز: عليها. 

.7١ سوره نور (75) آيه‎ .)٠١( 

.)١١(‏ سوره تكاثر )0١7(‏ آيه شوع. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: لم يحرصوا. 
(1). همه نسخه بدلها بجز قم: يتنافسوا. 


(16). أو بم آبء آزء ع يموت. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 66رسانا از إعلمارعر 


(16). او بم آبء آجء لب: هويه» آز: موته. 
(#لبو ايؤر ابت 


اهمه وكيد لياو او وا سا 


صفحه : 67 

به أمرى كه صحيح بود كه متعلّق باشد به او از ايقاع فعلى به او جز كه ايشان كفتند متعلق بود به زناء و ما كفتيم متعلق بود به ضرب 
و دفع» يس ظاهر نيست با ما و ايشان و جون ما را و ايشان را عدول مى بايد كردن از ظاهرء ايشان جه اوليترند از ما كه حمل كنند بر 
زنا١1)‏ از آن كه ما حمل كنيم بر ضرب و دفعء بعد ما كه ما اوليتريم كه ما حمل به دليل مى كنيم و ايشان بى دليل» و با حمل ما 
بيغامبر مسلّم است و منرّه و با حمل ايشان بيغامبر ملوم و مذموم و منّهم. اكر كويند هر دو هت وارد است يكك«؟» مورد, جرا 
يكى037 حمل كردى بر وجهى نيكو- و آن ضرب و دفع است- و يكى على الزَّنا و القبيح«6»! كوييم: براى دليل جنين كرديم كه 
ادله عقل وق رآن و آثاردهه بر ابدكة دلبل كرد و الاهرذؤ را حمل كردتدى على وجه واحد» 1م ]من يحت العقل ذليلى فيست بر 
عصمت زليخاء حمل كرديم بر آنجه كفتند در حق او از هت قبيح و زناء و اما در حقء يوسف- عليه السّديلام- جون ادلّه عقل راه 
نمود به عصمت او و تنزيه«© او از صغاير و كبائر» لا بد حمل بايست كردن بر وجهى كه لايق باشد به حال او. اما ادلّه قرآن كه 
دليل مى كند بر عصمت يوسف و براءت او از كناه و بر اتّهام زليخاء جند آيت است: 

ميا قرلة حال و قالمشكدة فى العد ركه امرأتهالعزيز تراودٌ قتاها عَن نَفسِهِ قد شَعَمَها ًا إِنا لنَراها فِى ضَلا ل مُبين037 و قوله: و راوَدّتهه 
الى قور ينها عن تقوع ]دان لكام عم عع القن الاارافد تسق لقييرو اله لاله اقفو اه وكولة افيا ذلك لدي لمشي 
فيه وَ لَقَد راوّد تعن نَفسِه فَاستَعصم و لَئْن لَم يَفعَل ما آمُرُهِ لد كوا من الضاغرين7١01,‏ 

.)١(‏ بم: به زنا. 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: به يكك. 

(9). آج. لب راء 

60 اودبي از الع ليو القينع. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: آيات» آوء بم كه. 

(9). همه نسخدها بجز قم: عصمت و تنزيه. 

(0). سوره يوسف (15) آيه 30 

(6). اساس: ندارد»ء با توجه به قرآن مجيد افزوده شد. 

(9). سوره يوسف )١15(‏ آيه "33. 

.م١ سوره يوسف (؟15١) آيه‎ .)2١( 


0) سورة يوسق :07 آنه 8 


صفحه : ”7م 
قال: رب السّجنء أحبه إِلَىمِمَا يَدَعُوئَنِى إِلّيه- الى قوله: فص رف عَنهه كيدّهٌن17» و قوله: كذلكك لتتصرف عَنه السّوءَ و المُحشاء7 ...» 
و قوله: ذلك لِيَعلّم أنّى لم أنه اليب« 7. و منها قول العزيز: إِنَهمِن كي دكن إنه كي دكن عَظِيمه يُوسُفْه أعرض عَن هذا و استَغفِرى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه انالا از إعرمارعر 


ِذَّنبكك:«. و بر قول ايشان كيد مصروف نبود ازاو و سوء وو فحشاء مدفوع نبود واو خاين«6) وبه جاى خيانت«7*» كنند كان 
بنشسته«07» و جنان كه زن را١6»‏ استغفار فرمود اكر دانستى كه او نيز كناهكار است او را نيز استغفار فرمودى. و اينكه آيتها جمله 
دليل مى كند بر براءت ساحت يوسف- عليه السّلام- و بر تهمت«4) زليخاء براى اينكه تعليق كرديم همت هر يكى بدانجه دليل به آن 
راه نمود. 

بس آيت را بر دو وجه تفسير كردند اهل حق: يكى آن كه جواب «لو لا 03٠١‏ در او محذوف باشد و هت واقع١١1).‏ و لكن متعلق 
به ضرب و دفع و مانند اينكه» و تقدير آيت جنين: و لقد همّت بالزّنا و هم- عليه الّد.لام- بضربها و دفعها«؟١)‏ عن نفسه و لو لا أن 
رأى برهان ربّه لفعل ما هم به» و وجه ديكر آن كه جواب ١«لو‏ لا» متقدّم«3 باشد بر لو لاء و تقدير آن كه: و لقد همّت به و لو لا ان 
رأى برهان ربّه لهم. بهاء و بر اينكه تقدير همّت واقع نباشد براى آن كه برهان از او منع كرد» يس همّت از زليخا حاصل بوده باشد و 
از يوسف به هيج وجه حاصل نباشد. و مثال اينكه كلا-م جنان بود كه: قد كنت هلكت لو لا أن تداركتكك و قتلت لو لا أنَى 
خلصتكك» و معنى آن كه لو لا تداركى لهلكت و لو لا تخليصى 0١80‏ لقتلث» و كقول الشّاعر: 

.”8 سوره يوسف (؟1) آيها‎ .)١( 

(1). سوره يوسف )١11(‏ آيه 55. 

("). سوره يوسف )١15(‏ آيه 7ه. [.....] 

(؟). سوره يوسف )١15(‏ آيه 78 و 59. 

(6). همه نسخدها بجز قم بود. 

(2). بم و كار. 

(/0. همه نسخه بدلها بجز قم: بنشست. 

(). او بم آب: آن راء آز:اورا. 

كا ردوب أب انه متك لد 

(2). همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. 

.)1١(‏ قم: دافع. 

.)1١(‏ آوء بم آبء آز: بالضرب و الدّفع. 

(00). بم آب» آج, لب: مقدّم. 

(19). آوء بم» آبء آز: تخلصنى. 


صفحه : 6م 


فلا١١)‏ يدعنى١؟)‏ قومى صريحاه” لحرّهُ لئن كنت مقتولا و تسلم«؟) عامر«8) [١؟1-‏ ب] 
و قال آخر: 


فلا يدعنى«2) قومى ليوم كريهة لئن لم أعتجل ضربة او أعتجل 


و برهر دو وجه در آيت شرطى هست باتّفاق كه وقوع همّت با آنجه هت به آن تعلق داشت بر آن موقوف بود جون برهان حاصل 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه دار دان از إعزمرعر 


آمد آنجه براو موقوف بود بايد تا نباشد كه قضيّت معنى «لو لا» اينكه استء نبينى كه: لو لا على: لهلكك عمرء جون وجود على هست 
هلاك عمر واجب است كه نباشد27. و كلام در لو و لو لا«8) بيان كرديم كه با نفى معنى إثبات دهده4) و با اثبات نفى. 

اكر كويند: آن برهان جه بود كه خداى تعالى بنمود تا يوسف عند آن امتناع كرد از قبيح! كوييم: اما آنجه ايشان كفتند از مشاهده 
فريشته ويا صورت يعقوب و نداى فريشته و مانند اينكه؛ ر [و] 

| نبود 3٠١‏ براى آن كه اينكه اسباب إلجا باشد و تكليف بالجا١١١0‏ روا نباشد و اكر ملجا بودى او را در آن هيج مدحى و ثوابى 
نبودى و اينكه قول فاسد باشد. 

اما برهان روا بود كه لطفى باشد كه خداى تعالى با او بكرد عند آن حال كه او منصرف«؟١13)‏ شد از آنجه خواست كردن از ضرب و 
دفع بارال سيق زرو أن طق كه شكلق عند أن از قبايح امتناع كندء آن است كه ما آن را عصمت مى خوانيم«5١).‏ 

و كفتهاند: برهان آن ادلّه و حجج بود كه خخداى تعالى نصب كرده بود اورا بر تحريم زنا و آن كه فاعل آن مستحق.عقاب:18) 
عظيم بود براى آن كه آن نيز صارف باشد از فعل 

.)0١(‏ آبء آز: فلو لا. 

(1). همه نسخه بدلها: تدعنى. 

(*. آو بمء آبء آزء آج: حريصا. [.....] 

(6). اساس: و ليسلمء با توجه به قم و مآخذ بيت تصحيح شد. 

(5). آوء بم آج» آب: عامرا. 

(16 ييه ات آم لب :تدعت 

(/). قم: واجب نيست» آج: واجب است. 

(). او بم» آج: لو ولا. 

(9). قم: معنى باشد. 

().. قم: روا نبودى. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: با الجا. 

.)01١(‏ قم آبء آن آج: متصوّف. 

(19). لب: يا . 

(019). آوء بم» آبء آزء لب: خوانيم. 

(16). آجء لب: عذاب. 


صفحه : 66 

قبيح و مقوّى باشد داعى امتناع را. و روا بود كه رؤيت به معنى علم بود جنان كه بسيار جايها هست. و الله أعلم بمراده. 

كذلككء لتَصرفءعَنه الشُوءَ وَ المَحشْاءَ» حق تعالى كفت: ما جنين كنيم كه كرديم براى آن كه تا١0‏ از او صرف كنيمء يعنى جنان كه 
نموديم اينكه برهان و كرديم اينكه لطفء نيز الطاف كنيم و آيات7 نماييم تا سوء و فحشاء از او صرف كنيم و بركردانيم. 

و در سوء و فحشاء جند قول كفتند: يكى قتل و مكروه؛ بر قول آن كس كه كفت: همّت تعلق داشت به ضرب و دفع يا به تهمت0*) 
و ظنءخطا و زنا به اوه و كفتند سوءء ككمان بد اسث و فحشاءء زنا. إِندمِن عِبادنًا المُخلصةين» كه او از بندكان خالص كرده ماسث. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه دامر نان از إعرارعر 


مكيان و بصريان مخلصين خواندند به كسر لامء و باقى قرًا به فتح لام»57» به كسرء فاعل باشد و به فتح» مفعول. 

قوله: و اسَتَبََا الباب- الآية» جون زليخا يوسف را در آن خانه بيخت«4 و درها ببست و دراو آويخت و براو إلحاح كرد و يوسف- 
عليه المّد.لام- از او امتناع مى كرد عبد الله بن احمد الطايى: روايت كرد از يدرش از جدّش از زين العابدين على بن الحسين- عليهما 
الشلام- كه كفت: جون زليخا بر يوسف الحاح كرد بتى در كوشه خانه نهاده بود برفت و جامهاى بر روى آن بت افككند» يوسف«2) 
كفت: جرا جنان كردى! كفت: او معبود من است شرم دارم از او كه به مشاهده او معصيت كنم. 

يوسف- عليه الّ.لام- كفت: عجب از تو؟ شرم مىدارى از جمادى كه لا يَسمَعموَ لا يُبِصِرٌ و لا يُعْنِى عَنكك شَّيئا 41 و من شرم ندارم 
از خدايى كه خالق و رازق و منعم«) من است و عالم به سرّه4) و علانيه من است! كفتند: برهان١٠‏ اينكه بود. قولى ديكر اينكه 
است7١١):‏ يوسف از دست او بجست واز درى از درهاى خانه بيرون7؟7١)‏ آمد و زليخا به 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم سوء و فحشاء. 

(7). آجء لب: الطاف و آيات. [.....] 

(9). آج: با تهمت. 

6 اديوه آزء الع لذو 

(0). آوء بم» آبء آزء آج: يافت» لب: تافت. 

(©). قم او را. 

(0). سوره مريم (19) آيه 57؛ آب است. 

(8). آجء لب: من است و منعم من. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: عالم سرٌ. 

(2). بم: برها. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: آن است كه. 


(؟1). أو بم: برون. 


صفحه : 68 

قفاى او. و استباقء افتعال باشد از سبق اى تبادرا و تسارعاء مى شتافتند به جانب در خانه تا كه سبق برد؟ يوسف بر وجه كريختن از 
او١١)‏ و زليخا به دنبال او در بر در- أويخته؟). 

جون به در خانه رسيد«7» زليخا به او رسيد و در ييرهن7 او أويخت. يوسف- عليه السّدِ لام- بيرهن«0) از او در كشيدء بيرهن27» 
يوسف دريده شد. يوسف از خانه بدر جست -١75[‏ ر] 

و زليخا بر بى او و بيرهن2370 يوسف دريده. جون نككاه كردند عزيز را كه خواجه يوسف بود او را«6» بر در خانه يافتند. و ذلكك قوله: 
وَ ليا مَيِدَها لَسَى البابي» اى وجدا زوجها. و اينكه جادة» سيد به معنى شوهر است. زليخا بيش دست شد و سبق1١41‏ برد به سخن 
كفتن» براى آن كه آن حركات متّهمان بود دو حركة المريب7١0‏ لا تخفى». كفت: ما جَزاءٌ من أراد بأهلكك سُوءاء جهد؟ 1 جزا و 
مكافات باشد آن را كه به اهل و خانه تو ببدى خواهدء يعنى زنا. إلا أن يسن أو عَذَابِه ألِيم» إلا آن كه او را به زندان باز دارند يا 
عذابى مولم كنند او را" ل). 

غبن الله غناي كلك قر #ازيانة .راسك و اينكة آن مكل سابر انك كه كتساتد ررنفى ايها و انلك واد كر يقل كد كتعداتك: 
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«خذ اللصء من قبل01 أن يأخذكك». و ما كوييم: «دزد باش و مرد باش). 
يوسف- عليه الب لام- كفت: هِى راوَّدَّتَنِى عن تَفبِى» او مراوده كرد مرا از خود و مخادعه و مطالبه كرد» و جون از او بككريختم در 
من آويخت و ييرهن١18)‏ من بدريد. 

يكى از جمله علماء نام او نوف«12) الشامى» كفت: اكر زليخا نكفتى: 

.)١(‏ قم: كريخت براو. 

(). قم: به دنبال او در او أويخته. آو, آب» آجء لبء آز: به دنبال او در آويخته. 
(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: برسيد. 

(0- ©). قم: بيراهن» آوء بم» آج: يرهنء» لب: يراهن. [.....] 

(0- ©). قم: بيراهن؛ آو» بم» آج؛ لب: يرهن. 

(). در هيجكدام از نسخه بدلها نيست. 

(8). آج: آن جا. 

(2). بم: سبقت. 

.)1١(‏ قم: المستريب. 

.)1١(‏ لب:و. 

(#لاء ين بيه آناواء 

(08). او بم آبء آجء آز: ندارد. 

(10). قم» آبء آز: ييراهن» آج» لب: يراهن. 

(19). قم: يوفء اساس هم نقطه ندارد. 


صفحه : /ام 

ما زا من أراد بأهلكك: سوء يوسف نكفتى: هئ راودتتى عن تَفيِىء جز آن كه جون او يوسف را متهم بكرد» يوسف براى نفى 
تهمت و براءت ساحت واجب شناخت اينكه قدر كفتن. عزيز كه شوهر زليخا بود كفت: يا يوسف؟ شما هر دو مدّعيى» تو بر دعوى 
خود كواى١37‏ دارى! كفت: بلى. وذلكك قوله«: و سَّهِدَ شاهدٌ من أهلها: 

در اينكه كواه خلاف كردند: سعيد جبير و ضبحاكك كفتند: كود كى بود در كاهوارهع)» يوسف- عليه السلام- كفت: كُواى١0)‏ من 
آن كودكك است. عزيز كفت: آن كودكك در كاهواره:2) جكونه كواى037 دهد! كفت: او براى من كواى١8)‏ دهد. آنكّه بنزديكك 
كاهواره4) كودك شدند. يوسف- عليه الّ.لام- كفت: يا كودكك؟ جنان كه ديدى بككُو. به فرمان خداى كودك به سخن در آمد 
وبه زبانى درست كفت: إن كان قَمِيضدقَنٌ مِن قبل فص دَقَت و هُوَ من الكاذيين» اكر بيراهن١23‏ يوسف از بيش دريده است زن 
راست مى كويد و مرد دروغ؛ و اكر ييرهن7١21»‏ از يس دريده است مرد راست مى كويد و زن دروغ. جون بنككريدند بيرهن7؟13) از 
بس دريده بود. عزيز كفت زن را إِنَهُدمِن كي دكن اينكه جمله از كيده17) شماست و كيد شما عظيم باشد. 

و دليل اينكه قول حديث«87١)‏ عبد الله عباس81١)‏ است. كفت» جهار كس بيش از وقث سخن كفتند: يسر ماشطه؛29١)‏ دختر فرعون» 
و كواى١737)‏ يوسف- عليه السّلام- و صاحب جريح الرّاهب و عيسى- عليه السّلام- و قضّه اينان در جاى خود بيايد18). 


ودر خبر مىآيد كه: يوسف- عليه اليد لام - جون يادشاهى با او فتاد«9١)‏ و خداى تعالى او را به ييغامبرى به اهل آن ولايت فرستاد» 
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يكك روز جبريل بنزديكك«١3"‏ او نشسته بود 

.)١(‏ قم: يوسف را جون او. 

(0- 7). بم» آبء آز: كواهى. 

© اج: ندارد. 

(ع- 6). همه نسخه بدلها: كهواره. [.....] 

(10- 0). آبء آزء آجع لب: كواه. 

(. آزء آب» آج. لب: كواهى. 

(9). قم آجء لب: كهواره. .)03١ -١١ -١7(‏ قم: بيراهن» آو» بم» آبء آجء لب: يرهن. 
(19). قم آو بم آبء آز: اينكه از جمله كيد. 

(18). قم: ندارد. 

(10). آبء» آزو صاحب جريح. 

(18). او بم آز: ماشط. 

(18). همه نسخدها بجز قم ان شاء اللّه. 

(19). قم: با او افتاد» آو» بم» آبء آز: به او افتاد» آج» لب: يافت. 


(20). قم: نزد» آج» لب: بيش. 


صفحه : /6 

جوانى از در سراى در آمدء جاكر بعضى مطبخيان اوء و جامه شوخكن بوشيده و جيزى از آلت مطبخ به دست كرفته و بككذشت١١).‏ 
جبريل- عليه السشلام- كفت: يا يوسف؟ اينكه برنا را شناسى! كفت: نه. كفت: اينكه آن كودك است كه براى تو در كاهواره كواى 
داد«؟». يوسف- عليه السَّلام- كفت: جون جنين است او را حقّى بر ماه”" ثابت شده است7»). بفرمود تا او را بياوردند و آن جامه از 
او بركندند«08) و خلعتى كران مايه در او يوشانيد«©» واو را وزارت خود داد. 

اينكه جا اشارتى است و در آن اشارت تو را بشارتى است270» و آن آن است كه: اكر كودكى نا بالغ نه باختيار١86)‏ كواهى دادهة) به 
حقء درجه وزارت يافت»ء اى موحد دى كه هفتاد سال است كه بر توحيد و عدل بارى و تنزيه او از قبايح كواى١ 03٠١‏ مى دهى -١17[‏ 
ب] 
عجب باشد كه در بهشت درجه امارت و ولايت يابى! 

انارق ديكن اكر كو دكن كراق11أداد تصا بر براوش ساسك يوستفه وؤزارك ماقك سه عسي كه آن كس كه ياخدداى 
كواى١١١)‏ دهد بر نبوّت رسول- عليه التر.لام- فى قوله: قل كفى باللَه شّهيداً بَينى 0 عِندَّه عِلم؛ الكتاب13)» اكر استحقاق 
وزارت و خلافت«85١)‏ يابد؟ اشارت اخرى:18): آن كه بر عصمت يوسف كواى«012 داد وزارت يوسف يافت اكر آن كس كه بر 
توحيد و عدل خداى- عرّ و جل- كواى١17)‏ دهدء فى قوله: شَهِدَ الله إلى لو دارا العلم قائماً بالقسط«18 .... و از جمله اولوا 


العلم باشد بل سر ايشان و مقدّم 
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صفحه 86 نان از [علارعر 


(0. آوء بم» آبء آز: اينكه است كه از براى تو در كهواره كواهى دادء آج.؛ لب: اينكه است كه از براى تو كوايى داد در كهواره. 


(). قمةابر ها احقى: [-.-.] 

(6). همه نسخه بدلها بجز قم: شده باشد. 

(0). همه نسخه بدلها: بجز قم: ب ركشيدند. 

(9). همه نسخه بدلها: يوشانيدند. 

(0. قم: ندارد ديككر نسخه بدلها: اشارت بشارتى. 
(8). قم خود. 

(9). آبء آز: كواهى. 

.)03١-1١(‏ قمء آزء آب: كواهى. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: كواهى. 

(1). سورة رعذ (19) أيه 8ع 


(ع0). آجء لب: يا بدو خلافت» آب» آنل جه عجب باشد. 


(10). همه نسخه بدلها بجز قم: دكر. 
.)18-١0(‏ همه نسخه بدلها: كواهى. 


(1). سوره آل عمران ع« أيه 1 


صفحه : 09 


ايشان١١)»‏ جه عجب اكر وزارت و خلافت بابد؟ كفتم1): علما را سر بود آز آن كه مدينه علم راد" در بود» اخرى(؟» جو١8)‏ مدينه 


راباب بودء خلافت را بابت67) بود. أخرى در مدينه بود» و اصل سفينه بود» و صاحب سكينه بود و مرد هزينه بود» و جونين037 


مثاقب أو كميته بود 


حسن و عكرمه و قتادة كفتند: كودك نبود» بل مردى بود بزركك حليم با وقار كه مردم كواى مثل او بشنوند80) و قبول كنند:4)» و 
از جمله خواص: ملكك بود. سدّى كفت: يكى از بنى أعمام را عيل بود كه با قطفره١٠‏ بر در خانه نشسته بود كه اينكه سخن كفت و 


اينكه حكم كرد خداى تعالى از آن خبر داد. 


وقوله: ات شق١0»‏ و القدّء القطع و الشق» و كذلكك التشد و لحت نالحد و الحو لو الحاو اليدت ى كلها سارية اللفظ و 
المعنى» و القبل و القبل177) بالتخفيف و التثقيل» وكذلكك الدبر و الدّبر«١)‏ بمعلى كالحلم و الحلم6١)‏ و الخلق و الخلق«18١).‏ 


يُوسُّغه أعرض عَن هذاء و التقدير: يا يوسفء ازاسم منادى جون علم باشد حرف ندا روا بود كه بيفكنند77: جنان كه زيد و 


عمروء براى آن كه بناء بر ضمءدر اسماى معربه دليل كند بر حذف حرف ندا. كفت: اى يوسف؟ از سر اينكه حديث برو واينكه 


حدايت يوشيدة دازة و ون و8831 كفث: و استغفرئ لذيكك استغفار كن و امرزش غنواه برائ كاهانت. اكر خيواجكاق روز كار ها 


را معلوم شد كه يوسف كناه كرد و خطاب كرد و همّت و عزم معصيت كرد عزيز را معلومتر بودى كه مشاهد«19) حال بود او 


انهه بكي اصرق الذي دما 
0 قم آبء آز: كفتيم. 
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(©). بم: آخر. 

(0). همه نسخه بدلها: جون. 

(9). بم: نايب» آج: ثابت. 

(0). همه نسخه بدلها: جنين خصال در. 

(). آو» آج. لب: بشنودنده» قم: بشنود. 

(9). آجء لب: كردند. 

.203١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: قطفير. 

.)01١(‏ آبه» آز: شك. 

.20١(‏ قم: الخدّ و الجذّ و الجر آو: بم» آج: الحذ و الحد و الحد و الحرد و الجزء آبء آز: الخدو الجد و الجذ و الجر و الحز» لب: 
الخد و الجدٌّ و الجذ و الحر و الجز و الحز. .)18-1١8 16 -١(‏ قم: ندارد. 

(10). آو آب بم آز: روا باشد كه حرف ندا بيفكنند آج؛ لب: روا باشد كه حرف ندا. 
(06). أز: زن ر/زن راء [.....] 


(19). همه نسخه بدلهاء بجز قم: شاهد. 


89٠ : صفحه‎ 

را نيز كفتى تو هم استغفار كن كه توى١1١)‏ عزمى كردى. جون استغفار زن را بفرمود يس١”"»‏ و نسبت به خطا او را كرد بس" كه: 
نُك كنت مِنء الخاطئين» كه تو از جمله خطا كنندكانى. 

وَقال نِسوَةٌ فى المَدِينَكُ و كفتند زنانى در شهرء يعنى شهر مصر. و براى آن «قال» كفت كه فعل 10 مقدّم است و اكر مؤخحر بودى 
«قلن» بايستى١8)‏ واكر كفتى «قالت» هم روا بودىء لاجل الجمعء براى آن كه جمع مؤنث استء و آن زنان كفتند«2). مفشران 
كفتند: زن ساقى ملكك بود و زن نانواى ملكك و زن صاحب زندان و زن صاحب دوابه ستور دار» جنان كه عادت زنان باشد در مثل 
اينكه حديث كه باز كويند با يكديكرء كفتند: زن عزيز يعنى عزيز0 خزينهدار كه قطفر«8 نام بود. و بعضى مفسّران كفتند: عزيز 
در كلام عرب ملكك باشد» كما قال أبو داوددة): 


درَّهُ غاص عليها تاجر جلبت١٠03‏ عند عزيز يوم طل” 

أىء ملكك. تراودٌ فتاها عن نَفْسِهء اى تخادع«١01‏ غلامها الكنعانى: مى بخواهد«١13)‏ و بخواند و بفريبد غلامش را. و الفتى» الغلام» ها 
هنا. همانا اهل آن روزكار كه مشاهدان«؟1١)‏ حال بودند آن حال ايشان را مصوّرتر بود كه مردمان اينكه روزكار راء ايشان حوالت به 
راعيل كردند كه زليخا بود و بر يوسف«5١0)‏ هيج حوالت نكردند» كفتند: امرَأتالعزيز تُراوِدٌ تاها عَن نيه و الفتى» الغلام الشَّابِم 
والفتاة» الجارية الشَابَةٌء قال الشّاعر: 


كأنا يوم قرى إن ..... - نما نقتل«18) إيانا 55555 2 
.)١(‏ كذا در اساس و آوء جز اينكه كه در آوروى «ى) خطى كشيده شده و بالاى آن «نيز) افزودهاند» قم: توهم» ديكر نسخه بدلها: 
و 


(9- 1). قم: و بس. 
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(؟). قم: براو. 

(0). آج؛ لب كفتن. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز قم اينكه جمله را ندارند. 
(/0. قم: زن. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز قم: قطفير. 

(5). قم: أبو دؤاد. 

.)١(‏ قم: حيلت» آى بم» آب» آزء آج: حلبت. 
.)1١(‏ آى بم» آبء آز آج: يخادع. 

.)١١(‏ آز: مى خواهد. 

(001). آج: شاهد. 

1 شيو مون ابا اسه وس يا 


(16). قم: نقتله» أو بم آب» آل يقتل. 


قتلتا منهم١١)‏ كل فتى أبيض حسّاناه؟) 

]رد١[‎ 

و نيز حوالت عشق و محبت وغلبه آن بردل هم به زليخا كردند. قد شَّهَفَها حُبّاه اى دخل شغاف قلبهاء أى داخله. و قيل شغاف 
القلب» حجابه. سدّى كفت: شغاف. 

يوستكى تنكك باشد بر دلء آن را «لسان القلب» كويند» يقال: شغفه الحبه اذا علاه من شعاب” الجبل و هو أعلاه» و شغفه الحبه 
اذا دخل جوف قلبهء قال الْنَابِعْهُ الذّبيانى: 


وقد حال هم دون ذلكك داخل دخول الشّغاف تبتغيه الأصابع © 

عبد الله عباس كفت: شغفهاء اى علقهاء حسن و قتاده كفتند: بطنها و استبطنهاء دوستى او در دل كرفت ينهان» و عطاردى و شعبى و 
اعرج در شاد خواندند: 

«شعفها» بالعين غير المعجمة» و الشّعف«82)» الحبه و قال الفرّاء: أصله من شعف«# الجبلء و معنى آن كه: ذهب بها كل مذهبء و 


هذا من شع ف (”7 الذَابَهُ89/)» جون او را به هر جانب بتازى و ببرى. و قال امرؤ القيس: 


أ تقتلنى و قد شعفت«4) فؤادها كما شعف١١٠‏ المهنوءة:١1‏ الرّجل الطالى 

أخفش كفت١137):‏ برّح بهاء اى شدّد بها الحب» دوستى كار بر او سخت كرد. 

محمّرد بن جرير كفت: غممهاء دل10) تنكك بكرد او را. إنَا لََراها فى ضّ لال مُبِينِ ما او را در ضلال0157 و كمراهى و ذهاب از ره 
صواب مى بينيم و مىدانيم» من الرّأى و الرّوْيةُ. و ضلال نيز حوالت به زن كردند80١)‏ دون يوسف. 

لَما سّمِعَت بمَكرهن» جون راعيل كه زن عزيز بود مكر ايشان و حديث و كفتار ايشان بشنيد» دعوتى ساخت براى ايشان و كس 
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فرستاد و ايشان را بخواند و ديكر زنان 


00 أو بم آبء آزء آجء لب: قبلنا منهم» لسان :)١١8 /١(‏ قياما بينهم. 


(1). قم: حسبانا. آو» بم آب» آزء آج» لب: حيانا. 
(9). قم» آبء آزء لب: شغافء آوء بم: شعاف. 
(©). آز: الاصابع. 

كا شود كدي ليا و امف 

(0- 6). قم» آب» آز: شغف. 

(0). آبء آز: الدار. 

.)4-١(‏ آى بم» آب» آزء آج: شغفت. 

.)1١(‏ آى بم» آبء آز: المهتوة» آج: المبهوّة. 
.)1١(‏ آو بم» آب» آن آج. لب اى. 

(10). آى بمء آبء آز آج: دلها. 

(1). قم: ضلالى. 

(قككاي كرف اد ] 


صفحه : "8 


صفحه 64 شان از إعرمرعر 


را تا جمله خواند كان و حاضران از آن مهمانى جهل زن بر آمدند» و محمّد بن اسحاق كفت: براى آن» حديث ايشان را مككر خواند 


كه ايشان به آن حديث مكر كردند و حيلت تا يوسف را يبينند» كه يوسف از خانه بيرون نيامدى١١)‏ و ايشان را مراد«؟» بود كه او را 


ببينند از آنجه مىشنيدند از جمال اوء اينكه حديث بكردند تا باشد كه راعيل«"3) ايشان را بحاضر«6» كند واو رابه ايشان«8) نمايد 


آنعنان آمد كه ايشان اتداخسد و تيروء انديشه ابشان خطا نقد او دغوت:/ ساخت :و ايشان را بخوائد. و أعقدت لهو نتكأءو 


بساحت براى ايشان مجلسى در أو بالشها نهاده كه بر او تككبه كنثد. و «أعفدت» أفعلت من العتاد و أعتد.و أعدٌ بمعنى واحدء قال الله 


تعالى: إِنا أعتّدنا لِلظَالِمِينَ نا ره و آنّت كلء واحِدَؤ مِنهُنْ سكيناء و«؟١)‏ هر يكى را ازيشان100) 


.)١(‏ آبء آز: بيامدى. 

(0). بم آن. 

(؟). همه نسخه بدلها: حاضر. 

(0). آو بم آبء آز: با ايشان. 
(©-). بم» آبء آزء آج» لب: و نيز. 
(0). همه نسخه بدلها: دعوتى. 

(6). سوره كهف (18) أيه 59. 

(9). بم: خورده. 

.00١(‏ بم: آن. 
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.)١(‏ قم خوردن. 
(؟1). قم: ندارد. 
(19). أو: به كار. 
ك” 


(ه١1).‏ أو بم آز: ايشان. 1 0 ا 


صفحه : "8 

كاردى به دست دادء ايشان كارد به دست كرفتند و او يوسف را جامه سبيد١١)‏ يوشانيد واو را كفت: اكر هيج مرا بر تو حقَى هست 
ازاينتكه جاى خود برون آيى١”‏ و براينان كذرى كن كه تورا در اينكه زيانى نيست. و كفتند: ايشان را در خانهاى نشانده بودهد” و 
دو دركه:» آن جا رهكذر يوسف بود به كارى كه اورا بودى او را كفت به آن خانه در رو و كذر كن و فلا-ن كار بكن. او به 
كانه در امد وعبة ايفان ركدشتة. 

كفتندة برا نش جامة سييد8) يوشائيد نا تكويئك كة اويةجافه كرائمايه تكوست كه حستى كه به تجامه يود حستى 63 عاريتى 
باشد» جو«/) جامه بكنند8) برود. 


حسن يوسف جنان بود كه اكّر جامه كرانمايه يوشيدى جامه از او آراسته شدى, جنان كه شاعر كفت: 
و تزيدين طيب الطيب طيبا إن تمسشيه:4) أين مثلكك أينا 


و إذا الدّرّزان« 2٠١‏ حسن وجوه كان للدّرٌ حسن وجهكك زينا 

و كفتند: ايشان را در صفّهاى بنشاند0١1)‏ كه بر آن صفّه خانهاى بود و يوسف در آن خانه بود و يوسف را كفت: اخرّج عَلَيهن» 
برون+17) آى براينان. در كلام حذفى و اختصارى هست. و التَقدير: فخرج عليهن فلما رأينه» يوسف- عليه السّ.لام- بيرون١17)‏ آمد. 
كفتند, زليخا ايشان را كفت: كه من اينكه جوان را خواهم كفتن كه بر شما كذرى كند, اكنون جون او بككذرد هر يكى از شما از 
اينكه ترنج كه به دست دارى(؟15١)‏ بيارهاى ببرى67١)‏ واو را«2١)‏ دهى١7١)‏ براى من. فَلما زيند أكب رن جون او را بديدند بزركك آمد 
او در جشم ايشان. عبد الله عباس كفت: «حضن لاجله»» حيض يديد آمد ايشان 

0 ارده أب ااه لب اسفيد 

0 اسان اج اليقيروة أ 

(©). آو بم» آبء آزء آج: بودند. 

(©). او بم آبء أ آج: ودرى كه. 

(قانيب انه الل اسقيد: 

(2). بم» آب» لب: حسنء آج: جون. 

(0). همه نسخه بدلها: جون. 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم: برون كنند. 


(8). بم آب» آز: يمشه. 
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.0١(‏ بم: الدُررن. 

.)1١(‏ أو بم آب, آجء لب: بنشاندند» آز: بنشانند. 
.)١10(‏ آجء لب: بيرون. 

(19). آى بم: برون. 

].....[ آبء آزء آج, لب: داريد.‎ .)١9( 

(15). آبء آزء آجء لب: ببريد. 

(18). آو بم» آبء آزء آج. لب: و به او. 


(197). آب» أ آجء لمت دهيد. 


صفحه : 86 


را جون او را ديدند. و قال: الاكبار الحيضء قال الشّاعر١١):‏ 


تأتى١”‏ النّساء لدى أطهارهنء و لا نأتى«” النّساء إذا اكبرن» إكبارا 


و بر اينكه تأويل تقدير آن باشد كه: «أكبرن له)0)» اى لاجله؛ و مثله قول عنتره: 


ولقد أتيت على الطوى و أظله حتى أنال2) به كريم المطعم "37١‏ 


صفحه 91نانا از [علارعر 


اىء و أظلعليه. اصمعى كفت: اينكه بيت بيش رسول بخواندند كفت: هيج شاعر نبود در جاهليّت كه مرا بايست كه او را ببينم مكر 


عنتره را«١86»‏ براى اينكه بيت. 


وقطعرب أبدتهوة ذسهها بربلاند از دغ و قح جنا كدان خبر شدقن1 8 و هوش از ابشاة برفت: :41 كد كسك من بريدند وا 


نظاره جمال يوسف خبر ألم0١1)‏ نداشتند. وهب كفت: از آن جهل زنء نه بمردند» قتاده كفت: بعضى از ايشان دست جدا كردند» 


تحاهد ك8 ابقان ا حنف ريدق اكدهر واشهن كه هرق ديد الكداو ا سب و مط كنس ساكره الى كف 


باذ1 9015 ابو عببذه كفت» ايدكه كلمت رادو معق اسكة يكى ثليه يكن اسقناء يسن بر ايتكه قول معتى آن ياقد كه سبخان الله؟ 


والقتدية لله و المحاقاة له عت لا بلق بده يع مل ها دابا كه جني شلق اكريند؟ غامةقداء خبوائدثل: فساشن للنها فى الش: 


آنه در او جند قول كفتند: 


يكى آن كهه18) اصل «حاشى» بوده است به الفه براى كثرت استعمال الف بيفكندند» جنان كه كفتند: لا أب لكك و لا أب 


لشانيك. و الاصل: لا أبا لكك» 

(). آج» لب شعر. 

(0). آوء بم» آبء آزء آج: يأتى» لب: نأتى. 
(). آو بم آبء آزء آج: يأتى. 

(©»). آبء آز: اكبرت. 

اذاف بيه الم كيرف البذاكر. 

(9©). همه نسخه بدلها: اتاكك. 
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(». او بم آبء آجء آز: المعظم. 

(. آوء بم» آج» لب: عنتره براى. 

(9). قم: بى خود شدند» ديكر نسخه بدلها: بى هوش ند. 
.)0١(‏ قم: بشدء آج, لب جنان. 

].....[ همه نسخه بدلها بجز قم: خبر نداشتند از الم.‎ .)١١( 
همه نسخه بدلها بجز قم: بديدند.‎ .)١١( 

(01). آوء بمء آبء آجء لب: بركت بادء آز: برككشت باد. 


.)١16(‏ همه نسخه بدلها بجز قم در. 


صفحه : 50 


وجنان كه حذف كردند از «لم)١ )١‏ و١بم)‏ و(«عم). وابو على كفت: حاش و حشا و حاشى١75)‏ سه لغت استء قال:0): 


حشا رهط النبى: فإن: فيهم 
بحورا لا يقطعها الدّلاء 
و اما «حاشى» فكقول«6) الشّاعر: 


حاشى أبى١8)‏ ثوبان إِنْ به ضمناه2) عن الملحاة7 و الشّتم 

وابو على كفت: اينكه كلمت دو معنى دارد [ه1- ر]: يكى حرف جرٌ و يكى فعل ماضى. أمّا حرف جرّ صورت نبندد اينكه جاء يبس 
فعل ماضى باشد و فاعل او يوسف باشدء يعنى: حاش يوسف- عليه المّد.لام- مما قرف« به لله تعالى» اى صار فى حشا و ناحية من 
ذلكك لما نرى40) فيه من العفّهُ و الصّ ‏ لاح. كفتند: ما او رااز اينكه كار كه بر او تهمت مىكنند؛١٠)‏ دور مىبينيم:١1)‏ و بر كناره 
مى بينيم از آنجه در او ديديم از سيماى خير وعلامت رشد وعفّت و صلاح. ما هذا بََّرا اينكه نه آدمى استء و اينكه «ما؛ عمل 
االيبس) كند» رفع اسم و نصب خبره17)» و أعمش خواند: «ما هذا بشر»؛ بر آن كه«١1١)‏ اعمال «ما) نكرد» و اينكه لغت اهل نجد است و 


بنى تميمء و أنشد الفرّاء: 


و يزعم حسل157 أنه فرع قومه و ما أنت فرع يا حسيل«18) و لا اصل 


و أنشك أيضا: 
لشتّان ما أنوى و ينوى بنو أبى جميعا فما هذان مستويان 


توا 920 الدرت الى يشعب الفس و كاف و الموث بلتقياة 
0 او بم آبء أ آح: الم. 
0 قم: حاشا. 
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(©). آز الشاعر. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: فلقول. 

(0). قم أو بم آزء آج: اى» لب: بى. 
(©). قم آو بم» آج: ضَناء آبء آز: صبا. 
(0). قم» لب: المحاةٌ» بم آج: الملجاه. 
(). او بم آبء» آز: حرفء آج: صرف. 
(9). آز: يرى. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: مى نهند. 
.)01١(‏ او بم» آبء آز: مى بينم. اح 
.)1١(‏ اساس: جر با توجه به قم و فحواى جمله تصحيح شد. 
(01). قم: بدان كه. 

(؟1). بم لك حلء آب»ء آز: جيل. 

.)1١0(‏ آب» آز: جبيل» بم» اج: حل. 


.)١19(‏ همه نسخه بدلها بجز بم: تمنُوا الى. 


صفحه : 88 

و أبو الحويرث١١)‏ الحنفىه خواند: «ما هذا بشرى<3»)» اى بمشترى2"7» جنين شخص خريده نباشد و بنده نتواند بودن. إن هذا ِلَا ملككه 
كريم» اينكه نيست إِلَّا فريشتهاى كريم؛ و «ان» به معنى«5» حرف نفى استء و المعنى: ما هذا الَا ملكك كريم. 1 

انك فالاركودا نس لنت :نيه وليف قت ان ونان داقنت كقدويا دافا رومت را دياه بوحقنة نان افد دراك كرف وخ 
جون او را بديدند روى ملامت به ملامت خود نهادند و بدانستند كه ايشان به ملامت اولى ترند» و زليخا دست يافت و عذرش روشن 
شد١«6).‏ تذلكيه لذئة «ذا)#20» اشارت است به يوسف و «كن» خطاب ايشان اسيث» كفة: اينكه آن شخص است كه شما مرا در 


حقءاو ملامت مى كردى١/.‏ 


أقول قول زليخا من عواذلها هذا العزيز الَذى لمتننى فيه 

آنكه برهة) خويشتن اقرار داد«١٠:‏ وَ لَقَّد راوّدتهَن نَفته فَاستَعضَم و من او را مراودت كردم و مطالبه از نفس او. فَاستّعصَم 
خويشتن نككاه داشت از من و امتناع كرد از همه جهان به كار يوسف در اينكه مسألهُ زليخا نزديككتر بود او مى كويد: 

فاستعصمء و مجران مى كويند: فاستعصى. آن زنان او را كفتند: جرا فرمان او نكنى! 

كفت: فرمان خداى رها نكنم و فرمان او كنم عند آن زليخا كفت: و لَئْن لم يَفعل ما آمُرْه اكر آنجه منش فرمايم نكند لَيَسجَئَنه به 
زندانش باز دارند و از جمله ذليلان و خواران شود. او را تهديد كرد به زندان و مذلّتء و«نون» تأكيد0١١‏ ثقيله و خفيفه و «لام) فى 
قوله: تسكن و ليكو نا 1 تبوالعييو اعية شرو الاابشات سني اقان كرا قسني باعداى سال مد الات كدت 
خداوند«؟» من و يروردكار من؟ من0*”) زندان دوستتر مىدارم از آنجه ايشان مرا با آن مىخوانند. و اينكه دليل آن مىكند كه هر 
يكى از ايشان در او طمع كرده» و استدعا كرده4) او راء يا بر عموم«2) مى كويد براى آن كه زليخا ازايشان بود يعنى اكر هر يكى 
از ايشان١/3»‏ هم آن١8)‏ دست يابند كه زليخاء» همان كنند از استدعا كه او كرد(ة). 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزوساط از إعرمرعر 


اكر كويند جكونه كفت: السّجنء أحبة إِلَى> مما رَ دعُويَنَى 0١‏ و إِلَا تَصرف عَنّى كَيدَهُنه و اككر كيد ايشان از من برنكردانى به 
الطاف و مرا با خود رها كنى أصبه إِلَيهنه من ميل كنم به ايشان و الدبو الميل» يقال: صبا إليه يصبو صببواا)» و منه الصّبى: لميله 
إلى الهو و اللعيهة قال الشاع: 


إلى هند صبا قلبى و هند مثلها بصبى 07 


وقال آخر: 


صبا قلبى و مال إليكك ميلا و أرٌقنى خيالكك يا أثيلا:8) 

واكر لطف تو مرا در نيابد من از جمله جاهلان باشم«4)» يعنى ممكن بود كه اكر تو لطف نكنى من ارتكاب اينكه معصيت كنم جه 
در مقدور او بود؛ و آنككه از جمله جاهلان باشم. 

حق تعالى كفت: فَاستّجاب لَدِرَبه خداى او را اجابت كرد و كيد ايشان صرف كرد از او١١23.‏ واكر جنانستى كه مجبران:١١)‏ 
كفتند» نه دعا را اجابت بودى و نه كيد مصروفء براى آن كه آنجه١؟7١)‏ معصيت بود از عزم بر قبيح» و جلوسه«١13)‏ منها مجلس 
الخائن حاصل بود على قولهم الفاسد الشّنيع. و اينكه آيت نيز از جمله ادلّه است بر 

(0. آبء آز: تقديم. 

اوري اهاعري 

(). همه نسخه بدلها بجز قم دليل. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: نيكو. 

(0). قم: باشند. 

(18 آنه آثة ضيبا 

(0. مل: واضيطه ديار كن من الجاهلين- 

(8). آج: ابتلا. [.....] 

(ة). اج: هم. 

.)0١(‏ او بم» آب» آز آجء لب: ازاو صرف كرد. 

.)0١(‏ آوء بمء آب» آن آج: مجره. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و مل: ندارد. 

(1). آجء لب: جلوسها. 


صفحه : 84 

عصمت يوسف- عليه السلام-. إِنَدهُوَ السّمِيعءالعَلِيم» كه او شنواست اقوال ايشان١1‏ را و عالم است به احوال ايشان. 

واأهل ععاق كلقفده در أت تق هعبت وقد أن اسكةو لخم بيعل ثيرة كندف»ه أوعاقبة كبدسوه يراق كه كد 
ايشان دعوت و مراودت و مطالبه بود و آن حاصل بود و آنجه مدفوع و مصروف بود ازاوه معصيت بود كه ثمره كيد ايشان بود و 
اينكه«؟)» از جمله حذف المضاف و اقامهُ المضاف إليه مقامه باشد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نان از إعرارعر 


قوله: تدا لَهُم من بعد ما رأوا الآيات» آنككه روى راى ايشان جنان راه داد و بدا لهم؛ ظهر لهم باشد يس از آن كه آيات و دلالات 
بديدند و بدانستند كه مجرم زليخاست- كه يوسف را محبوس كنند- تا ايهام3 كنند بر مردمان كه كناهكاره» يوسف است و 
زليخا بى كناه. و أمّا فاعل «بدا»» رمانى كفت: فاعل او مضمر است» أى بدا لهم رأى, و اككر جه ذكر زنان رفته است جون عزيز و 
دكر كس با ايشان مضاف شدندء «لهم) كفت00)» تغليبا للمذكر على المؤنّث. و كذلكت: لَيسجمنه فعل جماعت مردان:©) است با 
«نون» تأكيد مشدّدد/ا» و«نون» تأكيد هم براى إضمار قسم استء و التقدير: 

بدا لهم ان أقسموا ليسجنّه. وروا بود كه «أن' مع الفعل كه مقدّر است فاعل «بدا» باشد. اما آيات: ييرهن دريده و كواى67) كواه و 
قطع الايدى و اعتراف المرأة. و «حتّى) حرف جر است به معنى «إلى). و «حين» اينكه جا مدّتى است نا معن جنان كه ما كوييم: 
روزى جند تا بادى به سر اينكه كار بجهد40). 

وَ دَخَل مه السّجِن قَتِانِ در كلام حذفى هست -١8[‏ ر] 

و التقدير: فسجن: 3١‏ و دخل معهه اينكه بككفتند و يوسف را به زندان فرستادند. سدّى كفت: سبب حبس يوسف آن بود كه زليخا 
كفت شوهرش را: اينكه غلام كنعانى مرا رسوا بكرده١1١2‏ در ميان 

(0. آو بم آب» آز» آج: اينان. 

(0). او بم آبء» آزء آ: ندارد. 

(©). آو بم آج: اتهام. 

(©). مل: كناه. 

(0). بم: ندارد. 

(2). بم: مرد. 

(0). بم: نون مشدّدء آبء آز: نون تأكيد» آج» لب: نون تأكيد ثقيله مشدّد. 

(. آوء بم» آب» ملء آز: كواهى. 

(9). مل: در كذود. [.....] 

.)0١(‏ او بم ملء آزء آجء لب: فيسجنء قم: ندارد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: كرد. 


٠٠١ : صفحه‎ 

مردمانء او مى كويد من مراودت كردم او راء و من نمى توانم با هر يكى تقرير عذر خود كردن١1)»‏ يا مرا دستور باش تا برون0؟) روم 
و عذر خود ظاهر كنم يا او را محبوس كن 037 نا نيز حديث من نكند0؟)» و مردم اينكه حديث نيز« از زبان فرو نهند١2).‏ 

عزيز بيش ملكك رفت و كفت: مرا غلامى است اكنون از او كناهى027 در وجود آمد بفرماى8 تا او را به زندان برند. ملكك بفرمود 
تا يوسف را به زندان«4) بردند« 23١‏ و با او دو جوان«١2‏ را به زندان بردند: يكى خوان سالار ملكك بود و يكى شرابدارء و كفتند: 
دو غلام بودند ملكك را١؟17»»‏ نام خوان سالاره17) مجلث157) بود و نام شرابدار نبو«18)» و ملكك بر ايشان خشم كرفته بود» و سبب 
خشم أو آن بود كه او را خبر دادند كه«8١)‏ خوان سالار تدبير آن مى كند كه او«لا١)‏ را زهر دهد و ساقى در آن«18١)‏ خبر مىدارد و 
باهم راست كردهاند. 

و سبب اينكه آن بود كه جماعتى كه ايشان را از ملكك رنج بود از اهل مصر و رعايا خواستند تا ملك را زهر دهند؛ ممكن نشد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه ب9نالا از إعرارعر 


ايشان را الا ازره طعام و شراب. اينكه هر دو غلام را بفريفتند و ايشان را مالهاى بسيار وعده دادند» خوان سالار مال بستد و زهر 
بستد19) و در طعام كرد و ساقى يشيمان رسيد؛ "3١‏ و مال نستد و زهر نستد. جون وقت طعام و شراب آمد خوان سالار به عادت 
طعام بيش آورد«١5‏ و بنهاد. شرابدار 

.)١(‏ قم: با هر يكى عذر خود كردنء ديككر نسخه بدلها: عذر خود تقرير كردن. 
(0). آبء ملء آزء آجء لب: بيرون. 

(). بم: او محبوس كن. 

ايك تكتلدك. 

(0). او بم آب: ندارد. 

(2). أو بم آب: از زبان بنهند» مل: من از زبان مردمها اوفتم. 

(0"). آز: مناهى. 

(). آز: بفرمايى. 

(9). او بم: ندارد. 

.)9١0(‏ آب: يوسف را بزدند. 

.)١١(‏ مل؛ آجء لب ديكر. 

.)0١(‏ آو بم» آبء آزء آج, لب: دو غلام ملكك. [ نا 

(1). قم: نام يكى. 

(#لل انيه جلت 

(16). قم: نام ديكر كه شراب دار بود نيو آب» آز: نمو (بى نقطه)», لب: بنو. 
(18). آبء آز: كه كفتند. 

(010). آوء بم» آب» آج, لب: تو. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلها بجز مل: از آن. 

(19). او بم آبء» آزء آجء لب: ندارد. 

(0). قم: ساقى را يشيمانى رسيدء ديكر نسخه بدلها: بشيمان شد. 


.)١(‏ مل: بيش آورد به عادت. 


صفحه : الا 

بيامد و كفت: أيّها الملكك؟ لا تأكل هذا الطعام فانّه مسموم, اينكه طعام مخور كه زهر آلود است. خوان سالار كفت: أيها الملكك؟ 
آن شراب كه او دارد نيز زهر آلود است آن مخور. ملكك كفت: جنين است! كفت: دروغ مى كويد. كفت: او نيز دروغ مى كويد. 
ملكك ساقى را كفت: آن شراب باز خور. او١١»‏ شراب باز خورد؛ او را كزند نكرد كه در او زهر نبود. صاحب طعام را كفت: اينكه 
طعام بخورء نخورد و ابا كرد. ملكك كفت: تا بهيمهاى را بياوردند و آن طعام به او دادند. بخورد و در حال بمرد. ملكك فرمود تا هر 
دو را به زندان بردند و يوسف- عليه السّ.لام:07- در زندان تعبير خواب كردى جه زندانيان از دل تنككى و دل مشغولى خوابهاى 


آشفته بسيار بينند و براى اينكه صالح بن عبد القدّوس مى كويد اينكهه” ابيات» جون مهدى او رادر زندان كرد به تهمت 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


زنديقهى37): 

خرجنا من الدّنيا و نحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها و لا الموتى 

إذا دخل السَمجان يوما لحاجةُ عجبنا و قلنا جاء هذا«ة) من الذّنيا 

و نفرح(2) بالرّؤيا7) و جلء حديثنا اذا نحن اصبحنا١86)‏ الحديث عن الرّؤياه9) 

فإن حسنت لم١١233‏ تأت7١1)‏ عجلى و أبطأت و ان قبحت لم تحتبس و أتت عجلى 
طوى دوننا الأخبارد؟١)‏ سجن ممنّع له حارس تهدى0177 العيون و لا يهدى:15) 
قبرنا و لم ندفن فنحن بمعزل من النّاس لا نخشى١10)‏ فنغشى و لا نغشى(18) 


ألا أحد يأوى لأهل محل مقيمين فى الدّنيا و قد فارقوا الدّنيا 

و كفتهاند در وصف زندان و زندانيان037) به از اينكه ابيات نكفتهاند. 

.)١(‏ مل: اينكه» آج., لب: از آن. 

(5). آبء آز: عليه الصَّلاة و الششلام. 

(9). آوى بمء آج, لب: از. 

(6). آوء بم» آبء آزء آج, لب: زندقه. 

(8زمز اساهداء [دن] 

(9). بم» آج» لب: تفرح. 

(0). بمء آج. لب: بالدّنيا. 

(8. آوء بم» مل» آج؛ لب: اصبحت. 

(9. آوء بمء آج: من الحديث الرّؤياء مل: من الرّؤياء لب: من الحديث عن الرّؤيا. 
.)١(‏ آجء لب: فلم. 

.)١١(‏ مل: يأت. 

(؟1). آز: الاخبار. 

(19). بم: يهد. ان ع يهدى. 

.)١1(‏ مل: تهدى. 

(14). آوء بم» مل» آج, لب: لا تخشى. 

(18). آوء بم» آج: فيعشى و لا نعشى» مل: فبغشى و لا يغشى» آبء آز: فنغشى و لا يغشى» لب: فنغشى» و لا تغشى. 


صفحه 917نانا از [عللارعر 
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(097). اج: زندانبان. 


صفحه : "لا 

جون زندانيان بامداد برخاستند١١»)‏ هر يكى جند خواب مختلف ديده و روى به يوسف نهادندى١2)‏ و خوابها يرسيدن كرفتندى*) و 
او تعبير مى كردى. ايشان خواستند تا تجربه كنند اينكه خوابها -١8[‏ ب] 

ببنداختند و كفتند: مادر خواب ديديم- و نديده بودند- خوان سالار كفت(2: در خواب ديدم كه نان بر سر داشتمى١2)‏ و مرغان 
هوا نان از سر من مىخوردندى#02) و شراب دار كفت: من در خواب ديدمى١37»‏ كه انكور مىفشاردمى١/‏ و به خداوند كارهة) 
مى دامى. 

عكرمه روايت كرد از عبد الله عباس از رسول- صلى الله عليه و على آله كه هر كه او خوابى:١٠‏ نديده باشد كويد:١1)‏ ديدم؛ و 
در خواب ديده دروغ كويد(؟١)»‏ روز قيامت دو جوه١1)‏ به دست او دهند و او را تكليف كنند تا بر يكك دكر«؟1) بندد. واهر كه او 
كوش با حديث قومى«10١)‏ كند كه ايشان نخواهند كه او آن شنود«212)» فرداه7١)‏ قيامت سرب در كوش او كدازند2180)» اينكه قول 
عبد الله مسعود انست1610). 

فيرف 11د > كتقدد: كراب راسك ووو انرا ست بر انه كسد در حوان دولايد, ميد بن حجري الطبرق كلك: خراك 
بر عكس ديدند بدل كردند آن راء او خواب اينكه بر خود بست7١32)‏ واو خواب آن بر خود. 

حون يوسف- عليه السّلام- تعبير كرد» آن كه صاحب خواب بد«؟5) بود كفت: 

00 قم مل: برخاستندى. 

(0). لب: روى يبوسف كردندىء آج» روى به يوسف كردندى. ا 

(*). مل: خوابها يرسيدندى. 

(؟). قم من. 

(0). آز: داشتى. 

(9). مل: مى ربودنك. 

(00). همه نسخه بدلها: ديدم. 

(). آجء لب: مىفشردمى. 

(9). آز: خداوند. 

.)١(‏ آج. لب: خواب. 

.)١(‏ آوء آجء لب خواب» آبء آز در خواب. 

(10). آبء آز: كويد در خواب ديدم به دروغ. 

(1). آوء بم: جودانه» آبء آزء آج. لب: دانه جو. 

.)١15(‏ مل: تا كره بر او. 

.)١10(‏ مل: كسى. 

(0: به اعالية يشترم [] 


(00). قم مل آب» آزء آجء لب فرداى» او بم: فردا قيامت/ در قيامت. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 99نالا از إعرارعر 


(1). قم آز: كذارند» مل: ريزند كداخته. 
(018 مل :عبد الله مسكوه ابنكه قول كيه 
(0). آبء آز: بعضى. .7١‏ مل: نهاد. 
(1). قم: نيكك. 


صفحه : "لا 

حاشا آن خواب نيكك من ديدهام و خواب بد او يوسف- عليه الشلام- كفت: قُضى الأمز الى فيه تُستفتيان. 

مجاهد كفت: اول كه اينكه دو غلام آمدند كه؛١1»‏ از او خواب يرسندء او را كفتند: 

اى جوان تو سخت نيكو روى١3)‏ و بخرد و بخير جوانى7؟» ما تو را«د؟») دوست مىداريم. او كفت: به خداى بر شما كه مرا دوست 
ندارى<0) كه هره«©» كه مرا دوست داشت من از محبّت او بلا ديدم037. عمّه من مرا دوست داشت و خواست تا مرا بر خود باز كيرد 
كمرى از ابراهيم به ميراث يافته بود بر ميان من بست و من خفته«8 و بى خبر از آن؛ آنككه مرا تهمت دزدى نهاده4) تا بعلت آن يكك 
سال مرا بنزد خود باز كرفت- و شرع ايشان» جنان بود كه جون كسى از كسى جيزى بدزديدى يكك سال سارق را خدمت مسروق 
منه بايستى كردن- و اكر يدر مرا دوست داشت١١٠23‏ در محنت برادران افتادم تا مرا به جاه افكندند و به بندكى بفروختند. واكر 
زليخا كفت: تو را دوست دارم مرا به محنت زندان افكند:١١).‏ زنهار؟1) مرا دوست مداريد«017). كفتند: ما تورا دوست داريم«؟) 
و ما رابا تو الف«10) مىباشد. 

آنكه همه روزه«12١»‏ بيامدندى7١)‏ و حديث او مىشنيدندى و بر او«18) آفرين م ىكردندىء تا شبى در خواب ديدند آنجه خداى 
حكانت كز ال انعاةابن دكرك ووو امد و ينض أن بتشستد هاورو كتد: أها العالم 9اما دوين تعن يكى خيرانى #يد مان رتور 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: نا. 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: نيكورويى. 

(). آوء بم» مل» آج» لب: بخرد جوانى. 

(؟). مل سخت. 

(©. آوء آبء آز: مداريد قم بم: مدارى. 

(6). مل كس. 

(0). مل: مرا به بلاى عظيم افككند اول. 

(8). مل: كه من خفته بودم. [.....] 

(9). مل: بنهاد. 

.)0١(‏ مل: داشتى. 

.)1١(‏ آبء آز: كرفتار كرد. 

(010). آى بم» آب» آن آج. لب: زينهار. 

(19). آى بم: مدارى. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: مىداريم. 

(10). آجء لب: الفت. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ممعانا از إعلارعر 


(02). بم: هر روز. 
(00). آجء لي: همه آمدندى. 
وهل قا 


(19). أو بم: آمدند» آب» آز: شدنك» آجء لى: ندارد. 


صفحه : لا 

باشى١١)‏ بيرسيم و تو آن را تعبير فرمايى7). كفت: بكوه. 

ساقى كفت: من در خواب ديدم كه ينداشتمى كه در بستانىام؛ رزى بودهه) واتا كى27. از آن آن رز سه خوشه انككور داشت 
من بكرتمى و كأآس _ملكك به دسث من 070 بودى در آن جا فشردمى و ملكك را دادمى تا باز خوردى07/. 

و خوان سالار كفت: من در خواب ديدمى١4)‏ كه سه سبد نان بر سر نهاده بودمى و بر آن جا ألوان طعامها بودى سباع الطير و مرغان 
شكارى از سر من آن نان مىخوردندى, فذلكك قوله: و دَخَل مَعَدهالسّجِن قَتَان. زْجَاج كفت: ايشان مملوك را «فتى» خوانند اكر بير 
باشد و اكر جوان» و دكر اهل لغت كفتند: «فتى» جوان با قوّت باشدء قال الشاعر: 


يا عزّ ه١٠0‏ هل لكك فى شيخ فتى أبدا و قد يكون شباب غير فتيان 

قال اع قاد يكن از ايفاق كقكة إلى أراق و سكايه نال التسدو أشال شكفاو قن ساق عند افان عملي راسد يل تقين فاعل 
بى آن كه ذكر نفس كنندء يقول القايل [17- رأ: رأيتنى و علمتنى و وجدتنى١١1»‏ و زعمتنى و كذا الباقى» و رأيتك و زعمتكك و 
وجدتكك. ولا يقال ضربتنى و١١13‏ قتلتنى و اكرمتنىء إِنْما يقال: 

شرت نشب واقتلك طن أغغة كغراء أى عفاد كسد كس القت عناة اتكرى باق براي آنا عه حمر كران قار و عدن مر 
خود ففرده باشذ؟1). و كرف اناك عد الله مسعرة جني استث كه أعضر تيا 

اصمعى. كفت, معتمر؟01 بن سليمان كفت: اعرابيى را ديدم كه انككور داشت. 

(). آزء آجء لب: باشد. 

(0). مل: كنى. 

(#ارمل آي كريةه زه ] 

(©). او بم آبء آجء أن لب: در بستانم» مل: در بستانى بودمى. 

(0). قم: بودى. 

(©). مل: شاخى» آج: ندارد. 

(0). قم: بر من. 

(). او بم آبء» آزء آجء لب: باز خورد. 

(9). مل: ديدم. 

)600 آج: ندارد. 

.)1١(‏ قم: و حدثتنى. 

(0 يو لا: 
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(09). مل: فشرده است. 
امل مقبو 


٠/6 : صفحه‎ 


صفحه امعان از إعلارعر 


كفتم: ما معكك! قال: خمرء جه دارى! كفت: خمرء و از اينكه جا سركه انكور١١‏ راء «خلء خمر» خوانند» يعنى خلء العنب» و بعضى 


دكر كفتند: خمر بر جاى خود است و اينكه جنان است كه كويند: فلان يعصر الدّهن و الزّْيتء و إِنّْما هو يعصره”" ما يستخرج منه 


الدّهن والزّْيتء يعنى تعاطى افعال”") مى كند«©» از عصر كه از آن جا خمر و دهن وزيت حاصل شودء واينكه قول سديد«0) است. 
وَقال الآلحي آن ديكر كفت: من ديدمى كه نان بر سر كرفتهام2» واز بالاى سر من مرغان مىخوردندى» تأكل الطيثء در جاى 


صفت خبز«7) است. تَيُئناء ما را خبر ده به تأويل آن. إِنا تراك من المُحسِنِينَ» كه١8‏ ما تو راااز جمله محسنان مى بينيم. در او جند قول 


كفتنك: 


فرَاء كفتء من المحسنين لتأويل الرّوياء يعنى ما تو را مىبينيم كه تأويل خواب نيكك:4) مىدانى» و عرب كسى را كه صنعتى داند و 
نيكك« 0٠١‏ داند كويند: فلان يحسن كذاء فلان اينكه صنعت نكو مىداند. و بعضى دكر كفتند: من المحسنين إلينا و المنعمين علينا ان 
عبرت رؤيانا«١1.‏ ما تو را از جمله محسنان و منعمان دانيم اكر تأويل خواب ما بككويى» و اينكه قول محمّد بن اسحاق است. ضبحاكك 


كفت: مراد آن است كه ما تو رااز جمله نك وكاران مى بينيم با«؟١»)‏ زندانيان واو همه روز تعمَّد ايشان كردى. بيماران را معالجه 


كردى و آنان را كهو 037 جامه دريده بودئ بدوعتى و جامه ايشان بشستى و ايشان را تسلى دادى. 


در خبر است كه: جون يوسف- عليه السّ.لام- در زندان شده6١»‏ اهل زندان را يافت دلتنكك و يثمرده«10). ايشان را كفت: أبشروا و 


اصبرواء صبر كنى و بشارت باد شما را 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: انكورى. 

(). آوء بم» آبء آزء آج.» لب: يستعصر. 
("). قم: نداردء مل: افعالى. [.....] 

(©). آوء بمء آبء آزء آج.» لب: مى كنند. 
(0. آى آبء آزء آج: سدّى. 

(6). مل: بر كرفتهام. 

(0. قم بم» آوء مل» آج: خبر» آبء آز: خمرء لب: خير. 
(). قم: يعنى. 

(9). آوء بم آج, لب: نكو آب: نيكو. 
.)0١(‏ قم: صنعتى نيكك. 

01 آو آجء لب: رؤياء مل: الرّويا. 
.)0١(‏ آى بم آبء آزء آج. لب: از. 
(1). مل: كسى را كه. 

(15). آجء لب: رفت. 


(164). مل: درمانده. 
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صفحه : #ل/ا 

كه خداى شما را بر اينكه مزده١)‏ دهد و فرج عاجل و ثواب آجل57”: و رنج و صبر شما ضايع نيست. ايشان دل خوش و آسوده 
شدند و كفتند: رحمت خداى بر تو باد كه تاه تو اينكه جا نبودى ما دلتنكك و رنجور بوديم. جون تودر آمدى ما را به ديدار 
تو راحت و انس«0) حاصل شده# و متسلّى شديم؛ جه نكوست077 روى تو و خوى تو و حديث توء مارا خبر مىدهى+86 از مزد ما و 
كفارت ما و طهارت مااز كناه. و تا تو اينكه جايى ما نخواهيم تا«4) از صحبت تو مفارقت كنيم. فمن أنت يافتى! تو كيستى اى 
جوانمرد! 

كفت: أنا يوسف بن يعقوب صفىء الله بن اسحاق ذبيح الله بن ابراهيم خليل اللّه. عامل زندان او را كفت: اى ييغامبرزاده؟ و الله اكر 
من توانستمى تو را رها كردمى و لكن به آنجه 0٠١‏ ممكن باشد در خدمت١١١3١)‏ و مراعات تو تقصير نكنم هر كجا؛؟١1١)‏ كه اختيار 
كنى و خواهى بنشين. فهذا معنى قوله: إِنّا تراك من المُحسنين17). 

قال.لا يأتيكما طعام تُرزَقانِ كفت نيايد به شما طعامى كه به روزى81١)‏ شما كننده18 و إِلَّا من خبر دهم شما را به تأويل آن 
يبيش 0١80‏ آن كه به شما ايده اينكه از جمله آن است كه خداى ثعالى مرا آموخته اسث. كفتند: اينكه براىئ آن كفت كه دائنسث كه 
از آن خوابها كه ايشان37١)‏ يرسيدند يكى بد استء و از حق معتر«18) آن است كه جون از او خوابى يرسند كه بد باشد آن را تعبير 
نكند [لا١ا-اب]‏ 

وازآن عدول كند و نويد براى آن كه ابو رزين العقيلى197) كفت كه از رسول- صلَى اللّه عليه و على آله- شنيدم كه 

.)١(‏ بم: ندارد. 

(). آجء لب دهد. [.....] 

© آجء لب: اكرء آوء بم آبء آز: ندارد. 

(©). مل: ما را همه غم دل تنككى بود. 

(0). ا بم؛ آبء آزء آج. لب: راحتى و انسى؛ مل: انس و راحت و تسلى. 

(18 ااانه الى بيدا شن 

(0). آوء بم» آبء آزء آج, لب: نيكوست. 

(). قم آو. بم مل آجء لب: خبر دهى. 

(9). مل: كه. 

.2٠١(‏ آجء لب: تا آنجه. 

.)١0(‏ آوء بم» آبء آزء آج, لب توء مل: خدمت كردن. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: هر جاى كه. 

(019). قم» مل قوله. 

08 آوييرة آنوآن آعء ليه كه روز 

.)١0(‏ مل: كند. 

(018). آوء بم» آبء آزء آج, لب ازء مل: از ييش. [ 6 

.)١0‏ او بم آزء آب» آجء لب: ندارد. 
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(1). او بم آبء آزء آج: عابر. 


.)١19(‏ مل: أبو ذر العقيلى. 


صفحه : ل/الا 

كفت: 

0 ان الرّويا على رجل طائر ما لم يعبره فاذا عبرت وقعت و إن الرَؤيا جزء من سنَّهُ و أربعين١‏ جزءا من النبوٌهُ فلا تقضّ ها إِلّا على 
ذى رأى 


» كفت: خواب بر ياى مرغ« يرنده باشد تا تعبير نكرده باشند» جون تعبير بككنند بيوفتد00). و خواب جزوى است از جهل و شش 
جوم از ييغاميرق» كواب كه بيت نج باختداوثد راى مكو 

انس مالكك روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

الرّؤيا لأوّل عابر 

؛ خواب اول تعبير كننده؛© راستء براى اينكه سبب يوسف- عليه السّ.لام- تعلدل كرد و از تعبير كردن70؛ عدول كرد و براى آن 
آغاز«86) حكايت علم خود كرد تاايهام نيفكند40) كه او تعبير آن خوابها نمىداند. كفت وقت مرا«١٠0‏ اينكه تعبير ناكفتنى است و 
شما را نبايد0١١)‏ كه وهم آيد كه من به تأويل اينكه١؟17)‏ خواب عالم نيم17) كه هيج طعام به شما نيارند. 

خلاف كردند(؟١)‏ در آن كه در خواب خواست يا در بيدارى: 

محمّد بن اسحاق كفت: مراد آن است كه هيج طعامى به شما نيارند در خواب براى آن كه او علم تعبير مى كفت. و بيشتر مفسّران بر 
آنند كه در بيدارى خواست و غرض او آن بود تا«18» بنمايد كه او احوال ايشان و علم غيب در باب طعام و شراب ايشان در بيدارى 
داند» بإعلام الله تعالى. 

إبن جريج كفت: عادت آن ملكك آن بود كه كسى را«12١»‏ از زندانيان٠17)‏ بخواستى كشتن» طعامى مخصوص فرستادى او را تا 
بخوردىء آنككه او را بفرمودى كشتن. و ابو على كفت: سبب اينكه كفتار آن بود تا نبت خود وعلم خود و معجزه18» و دلالت 
.)١(‏ آز: لم تعبر. 

(0). قم: فانم 

زا انيه | لاعن سين 

(6). قم: برنا مرغى. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: بيفتد» قم: ندارد. 

(29). أو بم: كنند. 

(0). همه نسخه بدلها: كفتن. 

(6). مل: براى آغاز آن. 

(9). بم» مل آبء» آزء آج؛ لب: ييفكند. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: وقت را. 

0 [ آوء بم» آبء آزء آج, لب: مباداء قم» مل: نبادا.‎ .)١١( 

.0١(‏ آى بم» آب» آزء آج؛ لب: آن. 
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(19). أو بم مل آبء آزء آجء ليع: نه ام. 
(15). قم: كردهاند. 

.)١(‏ أو بم آبء آجء لب: كه. 

(12). مل آب» آز كه. 

(00). قم كه. 


(1). همه نسخه بدلها بجز آج: علم معجز. 


صفحه : //ا 

نبوّت7١)‏ با ايشان تقرير كندء واول دعوت كند ايشان را با معرفت خداى١؟)‏ و توحيد او ألا ترى«” إلى قوله: ذلكمارء» 2 كته 
لَه قوم لا يُوْمِنُون بالل و من رها كردهام دين و طريقت قومى كه ايشان به خداى ايمان ندارند و به سراى باز يسين» يعنى به قيامت 
كافرند. وَ انبعت مِلَةَ آبائى إبراهيم و إسحاقء و يَعقُوبِ»ه آن ج0111 كلق كرد حم اذ شب وهو ازامدسيه هن يبرو فى كنم 
دين و ملت يدران خود را كه ابراهيم و اسحاق و يعقوبند. ما كان لَّنا أن تُش ركه بالله من شََّىءِء ما را نيست كه هيج جيز را١37‏ انباز 
وشرييكك او كنيم17). وقوله: «من شىء). «من» زيادت است تأكيد نفى راه3» و التَقَدِير: نشركك00١)‏ باللّه شيئاء «ذلكك» اشارت 
اسك به ابتكه كد كفتك من قصل اللف ومن تنبيق راسكه ابتكه اق فقيل خداسكد يبر ماوير جمله خلايق والكن بشت مردمان شكر 
اينكه نعمت نكنند, اما فضل او بر مااز آن جاست كه ما را بيغامبر كردء بر مردمان از آن جا كه ما را بايشان«2١)‏ فرستاد تا ايشان را 
دعوت كنيم و بيان شرايع كنيم براى ايشان. آنككّه با ايشان تقرير توحيد كرد و نقض شرككء صورت استفهام است و مراد تقرير. 
كفت: يا صاحبى السّجنء اى دو رفيق زندان؟ أ أربابه مُتَمَقُون حَيرٌ خدايان يراكنده بهتر باشند يا يكك خداى١17)‏ قهر كننده! و 
براى آن كفت ايشان را اينكه سخن 

.)١(‏ لب خود. 

(؟). آجء لب: ايشان را به خداى تعالى. 

("). مل: يرى. 

(©). مل: ذلكك. 

(0). او بم آبء» آزء ب در آموخت. 

(2). آج. لب: با آنجه. 

0. آبء آز: اينكه. [.....] 

(6). مل: صاحب الشجن. 

(9). آبء آز: به تبيين. 

.)0١(‏ آب» آز: باشد. 

.)0١(‏ آوء آبء آزء آجء لب: اينكه جا. 

(0). آج؛ لب به خداى. 

(1). مل: شريكك كيريم او را. 

(09). آى بم» آب» آن آجء لب: تأكيد را. 
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(10). آو بم» آب» آزء آج: يشرك. 
(02). أو بم آبء آزء آجء لب: با ايشان. 


(070). أو بم آب. آزء آجء لب: يا خداى. 


٠/4 : صفحه‎ 


كه ايشان در زندان١١)‏ بتان داشتند«؟» و آن را مىيرستيدند [18- ر] 


صفحه ممعانا از إعلارعر 


و سجده م ىكردندء و براى آن يراكنده كفت كه در شكل و صفت«”" متفاوت بودند از كوجكك و بزركك و ميانه از هر نوعى 


ساخته» و كفتند: معبودان مختلف را خواست از اصنام و آتش و آفتاب و نجوم و جز آنء و آنان كه جنين باشند مقهور و مغلوب 


باشند و خداى تعالى يكى است بى همتا و«6" انباز» و بى مثل و مانند و قاهر و غالب است و قادر بر هر جه خواهد. 


آنه تنبيه كرد ايشان را بر آنجه مى كردند از فساد راى«2»» حون انديشه كنى 2١‏ شما بدون١27)‏ خداى نمى يرستى إِنَا نامهايى كه بر 


نهادهاى شما و يدران شماء يعنى شما اينكه اصنام را آلهه١6)‏ مىخوانى. و «إله) آن باشد كه مستحقء عبادت بود و تا اصول نعم نكند 


مستحقء عبادت نشود و تا قادر نبود بر آن نتواند كردن40) و ازاو صحيح نبود» و تا حى: نباشد؛١٠)‏ محال است كه قادر بود«١١)»‏ 


جون اينان جمادند اجراى نام «إله» بر اينان«؟١)‏ جر نام بى معنى نباشد. و اينكه دليل است بر آن كه اسم مسمّى نباشد. جه«١1١)‏ اكَر 


اسم مسمّى بودى به نام إله كه بر ايشان نهادند«5١)‏ ايشان إله بودندى و عبادت ايشان واجب بودى و ايشان به صفت إله بودندى» و 


اينكه محال است. آنجه ادا كند به اينكه هم باطل باشد. 


اكر كويند: جكونه كفت كه شما نام مى يرستى«010 و ايشان مسمّى مى يرستيدند از اصنام و اوثان! كوييم: غرض إلهتّت«18) است 


يعنى جيزى مى يرستى 217 كه بر او از الهدّت و استحقاق عبادت جز نام بى معنى نيست و آن نامها«18) كه شما و يدران شما بر 


.)١(‏ مل: و فرزندان. 

(0). آز: در زندان داشتند. 

(. آج.ء لب: صورت. 

(6). قم بى. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها بجز لب كفت. 

(9). اساس: كه. با توجه به قم تصحيح شد. 
(0). آز: بدان. 

(). قم بم» مل: اله. 

(9). بم: نتواند كردند. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز مل: نبود. 


(01). آج: تا حى: نبود قادر نبود. 


.)١0(‏ آوء بمء آبء آزء آج, لب: نام اله بر ايشان اجرا كردن. 


(09). أو بم آجء لت: جرا. 
(ع0). أو بم آبء أ آجء لن: نهادندى. 


(ه١).‏ قم ير ستى » آبء آزء آجء لب: نام يرستى. 
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(019. آوء بمء آلهه. 


(0). قم آبء لب: نامهاى, آز: نامى» آجء نامهايى. ]| 


/٠١ : صفحه‎ 

اينكه بتان نهادهاى١١)‏ كه خداى تعالى به آن حيجتى نفرستاد. و قوله: تك كتوهاو قر لندما أله الله عر دو در جاى صفت اسماست. 
آنكه كفت: اينكه احكام كه شما كردى باطل است حكم نيست إِلَّا خداى را- عر و جل- واو فرمود به حكم و به حكمت خود كه 
جز او را نيرستنك52). 

آنكه اشارت كرد به اينكه جمله كه ذكر او برفت و كفت: ذلِككء الذَّين المَيّم اينكه دينى و طريقتى است راست مستقيم و لكن بيشتر 
برح مان قدا لعن 11 نينا كم ار و فك كيد بالاقد طوردل و الدكوعنس: اك كذ لايد طاريق تعن ناص لود 

جون يوسف- عليه السَِّ.لام- در اينكه حديث خوض كرد در اينكه معنى اطناب و استقصا كرد و بكلى از سر جواب سؤال ايشان 
برفتء ايشان كفتند: جواب سؤال ما و تعبير خواب ما بكوه7. او كفت: توقف كنى از آن كه مصلحت در اينكه استء ايشان الحاح 
كردتلة أو كقيقة أنا أغن كما قسض «دكمرل كدف أمَا يكى از شما- و آن ساقى ملكك بود و نام او مجلث بود- تأويل خواب او 
آن است كه او بر سر كار خود رود و ملكك را خمر دهده أمّْا آن سه خوشه انككور كه ديد«» تأويل او آن است كه سه روز در 
زندان بماند«©). و أما تعبير خواب آن ديكر كه سه سبده©» ديد در خواب و نان براو مرغان«/0) مىخوردند او سه روز در زندان 
بماند يس از آن او را بر دار كنند و مرغان) مغز سر او بخورند. 

عبد الله مسعود كفت: جون اينكه شنيدند يشيمان شدند كفتند: ما خوابى41) جيزى نديديم؛١٠3‏ ما بازى مىكرديم تا تو را بيازماييم. 
يوسن- عليه السّلام- كفت: آن رفت و قضا كرده شد؛١١).‏ لحب الأية الْذى فيه تَستّفتيان» براندند و حكم بكردند به آن كار 

02 قم بم آوء نهادى, آ- نهاديد» لب: نهادند» آب: نهاده آيد. 

(0). آوى بم آج. لب: نيرستيدند. 

(©). قم: بكوىء آو: بكزار بم آبء» آزء آجء لب: بككذار. 

(ع). آجء لب: ديده بود. 

(قاد ايه #1 مالي 

(©). مل: كه سه نان سبيد» آج» لب: سبد. 

(0). قم مل از آنء آبء آزء آجء لب ازاو. 

(. آجء لب از. 

(9). قم: در خواب: 

.20١(‏ مل: ما هيج خواب نديديم, آوء بم» آبء آز: ما خوابى نديديم» آج. لب: ما خوابى نديده بوديم. 

.)١١(‏ مل: كفت: قضا كردند. 


/١ : صفحه‎ 


كه شما در او فتوى يرسيدى١١).‏ 
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جون مدّت برفت وسه روز بر آمد روز جهارم كماشتكان ملكك آمدند؛” وايشان رااز زندان برون"» بردند. يوسف- عليه 
التد.لام- كفت ساقى را كه خواب نيكك ديده بود [14- ب)» و يوسف دانست كه او را نجات خواهد بودن: اذ كرنى عِندَ رَيُككه 
كفت: حديث من ياد ده ملكك را و بيش او ذكر من و حديث من بككو. ودر آن حال شيطان از ياد يوسف ببرد كه نام خداى برده؟». 
جبريل آمد و دست يوسف كرفت واو رابا كوشهاى برد از زندان و بر زمين زده8) و زمين اول بشكافت» كفت: فرو نككره©) تا جه 
مى بينى1727). او فرو تلكريد» كفت: زمين دوم مى بينم» آن نيز بشكافت. كفت: 

فرونكر. در نكريد زمين سدام١/)‏ بديد» و هم جونين47) تا هفت زمين بشكافت. كفت: 

فرونكر. نا جه مىبينى1١31).‏ فرو نككريد ستككى ديد عظيم. كفت: سنككى مى بينم بزركك جبريل بر بر آن ستكك زد واستكك7١1)‏ 
بشكافت. از ميان آن سنكك كرمى بيرون آمد١؟17)‏ بركى سبزه17) در دهان كرفته. جبريل كفت: خدايت سلام مى كند و مى كويد: 
جه كمان بردى! ينداشتى من تو را فراموش كردهام در زندان و اينكه كرم را در زير هفتم زمين در ميان اينكه سنكك فراموش 
نكردم! ٠‏ اكنون به عزّْ عرّت:10) كه هفت سال اينكه جا بمانى. يوسف كفت: و خداى از من راضى باشد! كفت: آرى. كفت: 
اكر اينكه كه هفت است«18١»‏ هفتاد باشد» باكك ندارم. 

در خبر است كه جون يوسف- عليه السّلام- جبريل را ديد در زندان» او را كفت: 

.)١(‏ قم: فتوى كردى. 

(). آو بم: كماشتكان مى آمدئد. 

40 اوملع آهل اين لباتيروظ بوذا 

(6). مل: بردى» أو بم لمك بمراةا: 

(5). قم: بر بزد بر زمين» آبء آزء آج» لب: ير بر زمين زدء كه بر متن رجحان دارد. 

(8). آأسه آز#فرو تكريك. 

(0. آو: تا جه بينى» بم» آبء آج, لب: تا جه بينى. 

(8). قم: سومء بم» مل: سيم» لب: سيوم. 

(9). همه نسخ بدلها: همجنين. 

.20١(‏ قم آج» لب: جه بينى. 

.)١(‏ آج. لب نيز. 

.)0١(‏ آوء بم» آبء آز: برون. 

لايد انه ان اع ليتسرى: 

(؟0). آوء بم» آبء آزء آج, لب: نكردهام. 

.)١16(‏ همه نسخه بدلها من. 

(18). آوء آبء آزء آج. لب: اينكه كه هفت است اكر» بم: اينكه هفت استء اكر. 


صفحه : /"١‏ 
١‏ يا أخا المنذرين مالى اراكك بين« الخاطئين» 
جبريل او را كفت: 
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؟"» يا طاهر الطاهرين يقرأ عليك السّ.لام رب العالمين» و يقول لكك اما استحييت منّى اذ استعنت بالآدمتيين٠‏ و عزّتى لألبتتكك فى 
و كعب الاحبار كفت: جبريل آمد- عليه السِّ.لام- واو را كفت: خحدايت سلام م ىكند و مى كويد: تو را كه آفريد! كفت: خداى. 
كفت: صورتت در رحم” كه نككاشت! كفت: خداى. كفت«6): بر يدر دوست و محبوب داشته«ه) كه كردانيد! 

[كفت: خداى» كفت تو را از محنت و كربت جاه كه رهانيد! كفت: خداى. 

كفت: تو را علم تعبير خواب كه آموخت!]) كفت: خداى. كفت: جرا استعانت كردى به جز خداى! 

اكنون بدان كه در اينكه اعتراضى نيست بر يوسف براى آن كه حبس او در زندان معصيت بود. و بر او بود كه به هر طريق كه 
كمان برد كه او را در آن خلا/ص0370 خواهد بود تمش كك كند. اما عتاب خداى تعالى با او در اينكه معنى براى تركك اولى بود و 
بيغامبران تركك اولى و اخلال به مندوبات بسيار كنند و معاصى ايشان محمول بود بر اينكه و مأوّل8 باشد به اينكه معنى. 

و اما سبب بماندن او در زندان40) روا بود كه مصلحت بككشته باشدء عند اينكه سؤال» يس از سؤال صلاح او در اينكه بود واكر جه 
بيش از سؤال به خلاف اينكه بوده باشد. و اكر كويند: سبب طول مقام او در حبس نه اينكه بود هم روا باشد براى آن كه در آيت 
نه بر سبيل تعليل است بل خبر مطلق است فى قوله: قَلَِث فى السّجن بضع, يتنين» و اكر معامل بودى بر وجه عقوبت بودى و از فعل 
خداى بودى و بر سبيل مجازات بر فعل او بودى» و خداى تعالى نسيان او را با شيطان حواله كرد و حبس او معلوم است كه از 
قبل١٠23‏ آن ظلمه بود. جككونه توان كفتن كه حبس او از خداى بود بر 

اكيس الى لبعييق: [س] 

(0). آو بم آبء آجء لب: بالادمين» مل: بالادتين. 

(©). همه نسخه بدلها بجز قم مادر. 

(©). همه نسخه بدلها تو را. 

(0). همه نسخه بدلها: دوست داشته و محبوب. 

(©). نسخه اساس افتادكَى دارد» از قم آورده شد. 

(0). قمء لب: خلاصى. 


(8). أو بم آبء أ آجء لب هفت سال. 
.)2١(‏ لب: قيل. 
صفحه : 7/ 


جزاى فعل شيطان! 

اما در اينكه معاتبات روا باشد١١»‏ كه لطف باشد او راو بسيارى مكلفان را در عهد او و يس از او جون بشنوند. كلبى كفت: ينج 
سال بود تا محبوس بود از آن يس هفت سال ديكر بماند تمامى دوازده سال» جون مدّت محنت«7) به سر آمدء و از ره فرج بر سبيل 
بشارت خبر آمد. حق تعالى سبب ساخت«”7 ملكك در خواب ديد كه هفت كاو لاغر هفت كاو فربه را بخوردندى:«؟» و هفت خوشه 
سبز ديدى كه هفت خوشه خشكك كرد آن در آمدى و آن رانيست كردى. اواز خواب در 1 مدى«0) ترسيده و مذعور١#)‏ و كس 


فرستاد و سحره و كهنه و قافان را بخواند و خواب برايشان عرضه كرده7) [19- رأ]. 
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قوله تعالى: 
[سوره يوسف (17): آيات 68 قا /31] 


[اشاره] 


د أرى 2 - د يهن عي 0 لت د سئبلاات ضر و دار يابساتٍ با 00 المَلّ أ أشونى فى ََ 0 
0 يُوسْفِ أَبّهَا الصَديق انا فى ا ا و 0 ساك كل 
أرجع: إلى النّاس لَعَلْهُم يَعلَمُون (69) قال تَرِرحُون سبع نين دَأباً ما حصَدثّم فَذَّرُوه فى سُتيله إلا فليا مِمَا تأكلون. (67) 

تم يَأتَى من بعد ذلك سر بعء شدادٌ تأكلن. ما قَدَّمتُم لَه إلا فليا مِمَا تُحص نون (68) ثم َأْتَى من بَعدٍ ذلك عام فيه يّغاثهالنّاسو فيه 
يَعصرٌون: (69) و قال المتكنه اتنّونى به قَلَمَا جاءَه الرّسُول قال ارجع إلى رَبك فُسئلههما بال النّسِوَهٌ اللأتى قطعن أيدِيَهُن إنه رَبّى 
بكيد هن عَلِيمء (0:0) قالءما حطبكنء إذ راوّدثّن يُوسُّفء عَن نَفسِهِ قلن حاشِ لله ما عَلمنا عَلَيهِ مِن سُوءٍ قالّت امرَأةٌ العزيز الآنه خصخص- 
الوه أن راوّدنّه عن نَفسِه و إِنَّهلَمنَ الصضَادِقِينَ )8١(‏ لكوايط أن م أخُنه بالعَيبٍ و أنه اللّه لا يَهدى كيد الخائنين: (81) 

وم أبرَى تفيبى إذه النّفس. كأَمَارةٌ بالسُوءِ ءِ إلا ما رَجم بَى إن وَبّى غَفُورٌ رَجِيمء (؟0) و قالء الملكثه انُونى به ا 
قال نك الييوم لَدَينا مكينه ما مين»(08) قال اجِعَلنى على حََرَائْ بن الأرض !د ى حفط عَلِيم (08) و كذيكك مكنا #وشضه فى الأرض يبو 


منها > حيثه يشاء تُصِيبه بِرَحمتتنا من نَشاءٌ و لا نُضِيعء أجر الممحسنين: (02) و لجر الآخرَة خَد لِلّذِين آمنُوا وكاثوا ينون (01) 
[قرجمه] 


كفت يادشاه: من ديدمى«6 در خواب هفت كاو فربه را كه بخوردى40) ايشان را هفت كاو لاغر و هفت خوشه سبز و هفت ديكر 
خشككء اى جماعت فتوى كنى مرا در خواب من اكر شما خواب را تعبير مى كنى. 

كفتند آميخته خوابهاست. و نيستيم ما به تأويل خوابها دانا١٠).‏ 

كفت آن كس كه برست از آن دو و ياد آمد او را يس روزكارى» من خبر دهم شما را به تأويل آن0١١)‏ بفرستى مرا. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: بود. 

(0). آوء بم؛ آبء آزء لب: جون محنتء آج: جون اندوه و محنت. 

0 آو بي آنه آل لبالب كك 

(©). او بم آبء» آزء آجء لب: بخوردى. 

ذهاء يديو اج اوددر أنه نيم 

(29). مل: مدهوش. 

(). آو» بم» آب» آز» آج؛ لب: عرض كرد. 

(0). او بم آجء لب: ديدم. 
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.20١(‏ قم: به دانايان. 


.)0١(‏ قم: او. 


صفحه : 6/ 


صفحه ١‏ اعانا از إعلارعر 


اى يوسف اى راستكير١١)‏ فتوى كن ما را در هفت كاو«؟ فربه كه مىخورده” ايشان را هفت كاو لاغر و هفت خوشه سبز و ديكر 


خشكك نا مككر من باز شوم«5» با مردمان تا مككر ايشان بدانند. 


كفت: يكارى هفك سال يبوسفه آنه بدروى :وها كى در خوشه الا اندكى از آتيعة:8 بشورئ. 


يس آيداز آن يس (8) هفت سال سخت بخورند27) آنجه از ييش 6١‏ نهاده باشى97) آن را انَا اتدكئن از آنجه نككاه دارى. 


يس آيد از يس آن سالى كه در او فرياد رسند مردمان را و در او انككور فشارند. 


كفت يادشاه: بياريدش به من» جون آمد به او رسول» كفت: باز كرد با خداوندت بيرس از او«١٠2‏ كه جه بود آن زنان را كه 


ببريدند دستهاشان« ١ل‏ اكه خداى من به كيد ايشان داناست؟ 


كفت: جه كار بود شما را جون مطالبت كردى يوسف را از تن او١؟١)!‏ 


كفتند: ب ركست باد«135)؟ ندانيم بر او هيج بديى057. كفت زن عزيز: اكنون بيدا شد«18) حق 


.)١(‏ قمء آى بم» آج» لب: راستكوى. 

(). قم: كاوان. 

(9). قم: مى خورند» آو, بم آجء لب: بخوردندك. 
(©). بم» آج., لب: كردم 

(ه). بم: كه از آن. 

(9). قم أو بم آجء لب:ازيس آن. 

0). آج. لب: بخورد. 

0 عله اريس [دد] 

(9). بم: باشند. 

.)0٠١(‏ أو بم: او را. 

.)0١(‏ قم: دستهاى خود راء أو بم آجء لب: دستها. 
.)1١(‏ آى بم آج؛ لب: نفس او. 

(1). قم: كسك باداء آوء آجء لب: باز داردء بم: ياد دارد. 
(16). قم آوء بم» آج.» لب: بر او از بدى. 

(15). آوء بم» آج. لب: شود. 


صفحه : 6/ 


من مطالبت كردم او را از تن اوء و اواز جمله راستيكران١١)‏ است. 
آن تا بداند«؟7) كه من خيانت نكردم”) بااو«؟» در غييت و خداى ره ننمايد«0) كيد خيانت كنند كان راء 
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برى نمى كنم تن20) خود را كه تن27 فرماينده است به بدى الَّا آنجه ببخشايد خداى من كه خداى من آمرزنده و بخشاينده است. 
كفت يادشاه«8) بياريد:4) او را به من تا بركزينم«١3‏ او را براى خود. جون سخن كفت بااوء كفت: تو امروز بنزديكك ما 
تمكن 3 لوو استوارف: 

كفت: كن مرا بر خزينههاى١؟17)‏ زمين كه من نككاه داره1) و داناام. 

هم جونين1517) تمكين كرديم يوسف را در زمين تا مقام كند از آنء آن جا كه خواهد برسانيم رحمت ما به آن كه خواهيم و ضايع 
نكنيم مزد نكوكاران. 

و مزد سراى يسين87١)‏ بهتر است آنان را كه ايمان آرند١2١)‏ و ترس كار باشند«7١).‏ 

.)١(‏ قم آوء بمء آج. لب: راستكويان. 

(0). آوى بم آج. لب: بدانند. 

6 آجء لب: كردم. 

(9). قم: او را. 

(0). لب: به راه ننمايد. 


(9). آو بم: بيارى» كه با استعمال متن هم سا زكارتر مىنمايد. 
.)0١(‏ أو بم» آج» لب: تركريتيم. 

.)١١(‏ قم: مكينء بم» آج» لب: با تمكين. 

.)1١(‏ اساسء قمء آوء آج. لب: خزينهاء بم: خزاينها. 

(09. آى بم آجء لب: نككاهودارى. 

(15). قمء آو بم» آج, لب: همجنين. 

(16). قم: باز يسين» آو, بم آجء لب: آخرت. 

(19). قم: آوردند. 


صفحه : 8/ 

قوله تعالى: و قال الملكك١).‏ كفت ريّان بن وليدء يعنى ملكك مصر كه من در خواب ديدمى«”) هفت ككاو فربه كه ايشان را هفت 
كاو لاغر مى خورد ندى30) واهفت خوشه كندم سبز و هفت7") ديكر خشكك كه اينكه خشكك آن تر را بخوردى و نيست كردى. 
فتوى كنى«0) مرا در خواب من, اكر شما تعبير خواب مى دانى١2).‏ إى أرىء من الدؤيا. سبع بَقَرات. براى آن «سبع» كفت بى «ها» كه 
معدود مؤنّث است و بقرات جمع بقره باشد» جمع سلامت, و اصل او از «بقرا باشد و آن شقء بود. 

سمان» جمع سمين باشد و فعال در جمع فعيل به معنى فاعل3727 قياسى مطرد باشد. نحو: طويل و طوالء و قصير و قصارء و عريض و 
عراضء و كريم و كرام. يَأ كلَهُنه ربع عجاف» جمع عجيف. و سبع سُنبلات ضر «واو؛ عطف است على «ارى)» اى و ارى سبع 
سنبلات خضرء جمع سنبله خضراءء؛ و فعل8) فى جمع افعل صفةٌ و فعلاء للمؤنّث قياسى است مطرد نحو: احمر و حمراء و حمر و 
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أصفر و صفراء و صفر. وَ أَخَرِ اى سبع سنبلات اخرء جمع اخر و اخرىء و او لا ينصرف است و علّت منع صرف او صفت است و 
عدل جه او صفت سنبالات محذوف استء. و معدول است از اخريات. 

آنكه إيشان را ككفت: يا أَبّهَا المأ لى جماعت معروفان؟ أَتُونَى فى رُعياىئه فتوى كنى مرا در خواب من؛ اككر شما تعبير خواب 
مى كنى . 

قالُواء ايشان كفتند: أضغاث أحلاي جمع ضغث» و ضغث دسته كندم40) باشد و 

.)"١(‏ قم ايتونى به» جون مدت محنت يوسف- عليه السّلام- به سر آمد و از ره فرح بر سبيل بشارت خبر آمدء حق تعالى سبب ساخت 
تا ملككث ديد كه هفت كاو لاغر هفت كاو فربه را بخوردندى و هفت خوشه سبز ديدى كه هفت خوشه خشكك كرد آن درآمدى و 
نوا فسيف كرطع انار خرام دو اماه ركيد وما فون كبن اأسكاة وجس و كوو كانانيى باد وعوايدر ا كان عد 
كردء يس كفت»ء يعنى ملكك مصر. 

(0). همه نسخه بدلها: ديدم. 

0 قم آب: بخوردىء آو. بم آزء آجء لب: مى خوردى. 

ركااق عطقت عرفه بذ 

40 العو أن نجه كيد 

(9). قم قوله. 

(0. قم بود. 

(. آجء لب: فعيل. 

(9). بم: جمع ضغث دسته كندم. 


صفحه : /ا/ 

رفع او بر خبر مبتداى محذوف استء اى رؤياك اضغاث احلام؛ و ما ذكرت اضغاث احلام, و ما تأويل خواب ندانيم. عند آن حال 
ساقى را ياد آمد كه در زندان مردى هست١1)‏ كه او علم تعبير:1 نيكك داند» و ذلكك قوله: و قال الى نّجا مِنهُماء كفت آن كس كه 
برسته بود از ايشانء يعنى از آن دو صاحب بو 45 عد أقل اقمل من التكر و إصله انك قاو را تقال كزدفد لقرب 
المخرج؛ آنككه «ذال» را «دال» كردند هم براق ابدكة علت» آنككه ادغام كردند, و ياد آمد او رااز يس مدّتى. و«أمّت» اينكه جا به 
معد بحن اشع وكذر شاد خوائدتد: بعد اندع ارد سات 


ص و 
لاعس هو 
انا انك 


يتَأويله كَأَرِسِلُونِه من خبر دهم شما را به تأويل آنه مرا بفرستى يس از اينكه. در كلام حذفى و اختصارى هستء و التقدير: 
فارسلوه فلما وصل الى السجن. 

قال لوسك ترشكته انها لق ونه اودارا ظرسهاةقدسه يه كدان رشيف ب ست نا #لقة إن سوسق تيرق :ندا كور لدلذاة 
الكلام عليه و التقدير» يا يوسفء اى صدّيق راستيكره0) در آنجه كويى از تعبير خواب. و فيل بناى مبالغت باشد كخمير و سكير و 
شويب. أفتناء فتوى كن مارا. رقانى كفت: فتوى و فتيا دو لفت استه .و حدّ او جواب باشد از حكم معنى21ه كفت: براى آن كه 
جواب از نفس معنى آن را فتوى نخوانندء يقال: استفتيته فافتانى07» در هفت كاف فربه كه ايشان را مىخورد هفت كاف لاغر» و 
در هفت خوشه سبز واهفت ديككر خشكك تا بين مردم80) شوم و ايشان را١ة)‏ خبر دهم تا بدانند. 

يوسف- عليه الس لام- كفت: تعبير اينكه خواب آن است و تدبير اينكه كار 0٠١‏ كه در اينكه هفت سال تخمى كه كارى١1١‏ آنجه 
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حاصل آيد از«17١)‏ دخل [ 

دراو كه ونا 

.١(‏ آوء بم» آبء آزء آجء لب: است. 

(). آوء بم» آبء آزء آج» لب: كه او تعبير خواب. 
6 اج: اى نسيان. 

(6). قم: بينداخت. 

(5). همه نسخه بدلها بجز قم: راستكوى. 

(2). آجء لب: يعنى. 

(7». او بم: و افتانى. 


(/). قم مل: تا با مردم. أو بم آبء أ آجء لن: تا بر مردمان. 


(8). أو بم آزء آب» آجء لب: بايشان. خم 
0 6» قم آبء آز آن. 

(011). مل» آب» آز: كاريد. 

انيم ة اد انه 


صفحه : // 


كن تا بماند١1»‏ الا اندكى كه براى قوت به كار بايد:؟) .. آنكنه از + 


صفحه د إعزنا از [عللارعر 


يس آن هفت سال قحط آيد قحطى سخت كه هر جه در اينكه 


هفت سال نهاده باشى١')‏ ذخيره» همه خرج شود و خورده شوده«» جز اندكى از آنجه نكاه دارى. آنجه يس از آن سالى آيد سال 


فراخى و خصب20)» سالى كه دراو فرياد مردمان رسند و در او عصره#) كئ: 


كنند و انكور فشارند و آنجه در او آبى و«7) روغنى باشد. 


قوله: كالةارؤعوفه زرع خو زا كان باقيده يقال: زرعت« 4) 'البذرء وهم رويانيدن» يقال: زرعه الله اى أنبته» و الزّرعء النبات. قال 
الله تعالى: كرّرع أخرج شَطأم ااا امع ةوقال الله تعالى: كدَأبٍ آل فِرعون7١01‏ قما حصَدثّم» حصد و حصاد, قطع زرع باشدء 


وبراى آن فرمود كه در سنبل رها كنى تا سوس و شيشه« 2١‏ در او نيفتد و مذّتى دراز«١1؟)‏ بماند. 


َم يأتَى من بَعدٍ ذلكثه سَبعه اى سبع سنين. شدادٌ جمع شديد. و قوله: 


0" أو بم آبء أ آجء لب: "أنك. 
(ع). قم: خورده آانك: 

(0). أو بم آبء آجء لب: خصيب. 
(2). قم بم آب» آزء آجء لب: عصير. 
(/0. آب» آز: يا : 


(). بم آبء» آزء آجء لب تخم. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عز عاط از إعلمرعر 


(9). آز: ذرعت. 

.19 سوره فتح (58) آيه‎ .)0١( 

].....[ .28 و سوره انفال (6) آيههاى 28 و‎ ١١ سوره آل عمران (”") آيه‎ .)١١( 
آو بم» آبء آز: دابنا.‎ .)19( 

(019). آز: نفعل. 

(05). آز: والدّواب. 

(10). آو بم, آب, آزء آج: سمع. 

.)١18-١19(‏ همه نسخه بدلها: همزه. 

(10). آج: خواند. 

(08). آجء لب: به تخفيف. 

(70). كذا در اساس و قم آو, بم» آب» آزء آج, لب: شيشه. 


.)2١(‏ آز: در آن. 


صفحه : 9/ 

كل يعنى يفنين١١)2‏ بخورند اينكه سالهاى قحط آنجه نهاده باشى١؟)‏ در سالهاى ييشين. 

واينكه بر دو وجه بود: يكى آن كه «اكل» به معنى افنا» باشد جون سال قحط بود و تخم نروياند و مدد نباشد و خرج«؟) بود 
ينداريى0) سال قحط آن را به فانى كرد. آنككّه آن افنا و اهلاكك:#) را كل خواند. و وجه دوم27 آن كه مراد آن است: تأكلون8) 
فيهاء كه شما در اينكه سالها بخورى. آنككّه سالها را به اكل وصف كرد. لوقوع الاكل فيهاء كما يقال: نهار صايم و ليل قايم» و كما 
قال الشاعر: 


نهاركك بطال و ليلكك نايم و عيشكك يا مغرور عيش البهايم 

وشدّت در وصف سالء كنايت است از قحط. و كفتهاند: شدّت در هفت جاى استعمال كنند: در كرّت4) و در مد و زمان١0)‏ و 
خشم و الم و شراب و تن. و الاحصان. الأحرازء و الجعل فى الحصن. 

َم يأتَى من بعد ذلك عام فيه يُغاث: النّاس» العام» السْنة» و اشتقاقه«١١)‏ من عام فى الماء بعوم عوماء اذا سبح 0١١١‏ فيه» براى سيرش١١1١)‏ 
را. و «الف» او منقلب است از «واو» بدلالة؟١)‏ قولهم فى الجمع اعوام, و الحول«210, الشنة لحوله و دوره«12) على الناس. 

يُعْاه النّاس» غوث نفعى باشد بر سر شدّتى و سختيى. و غوثء فرياد رسيدن باشدء و اغاثة» مصدر او باشد. و استغاثة» فرياد خواستن 
باشدء و غيث بارانى باشد كه در وقت حاجت بارد. و آن كياه كه به آن باران رويد آن را «غيث» خوانند. و فيه يعم رُونه جمله قرًا 
به« يا ) خواندند خبرا عن الغايب. و حمزه و كسائى به «تاه ى خطاب خواندند و مراد به «عصر»» هر جيزى كه از او شرابى بكيرند 
جون: انكور و 

.)١(‏ آز: يفتين. 

(0). او بم آبء أ آجء لب: بنهاده باشى. 

6 اج: فنا. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


(6): آووبوة انيه از خرو 

(لا عن تاق بدلباة كذاري: ندا 
(©). قم آب» آز: هلاكك. 

(0. آجء لب: دكر. 

(. آو بم آبء آز آج: يأكلون. 
(9). آى بم: كرء آبء آز: كوه. 
.)0١(‏ او بم» زبان» اع زبان. 
.)1١(‏ قم: و استعامه. 

.)01١(‏ او بم آبء» آزء آجء لب: سبح مل: شح. 
(139). او بم آبء آز: شيرش. 
(19). قم: بدلا عن. 

(16). آو بم: الحوال. 

(ماكديي علب لدوزة 


8٠١ : صفحه‎ 


سيب و بهى وهر جى١١)‏ كه از او روغنى بكّيرند 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


» جون: كنجيد١؟7)‏ وزيتون وجر نم 


يعلى جنان كه در سالها خصب بودى»77» هم جنان«8) شود. 


صفحه مّاعانا از [علارعر 


و روايتى كردند:«2») ال غك الله عباس كه او كفت: مراد به عصر«/0)» حلب استء يعنى شير بسيار دوشى از كا ف١6‏ و كوسيند40) و 


شتر براى آن كه جون كياه بسيار باشد ايشان را شير بسيار باشد؛١٠).‏ معنى سهام؛١001[١1-‏ ب] 


ابو عبيده و رباج كفتند: 


تعصرون» اى تنجون, نجاة المعتصر» اى الملتجى. و العصرة» الملجأء و الاعتصار«؟١١)2»‏ الالتجاء. قال عدى- بن زيد: 


لو بغير«1) الماء حلقى١؟١)‏ شرق كنت كالغصّان 


و قال ابو زبيد«2١‏ الطائى: 


بالماء اعتصارى١8١)‏ 


صاديا يستغيث«7١)‏ غير معان و لقد كان عصرة المنجود 


واصل اينكه هم318 از «عصر» است براى آن كه تشنه جون اعتصار كند به آبء اندكك اندكك مى خورد او بمثابت عاصر باشد» فى 
عضر الساء فى فنس و يد ان كبن ١1‏ كدالهها كتددنه كن باند عفان بنلالك ا نعاهد كه مداص من مفيق الى اسية 
كالمايع١3»‏ المعصور. و روايت كردهاند از بعضى قرًا: يعصرون, على الفعل المجهولء اى يمطرون و يغاثون. ابو القاسم بلخى كفت: 
آيت دليل بطلان قول آنان مى كند كه كويند: الحكم للمعبر الاؤّل» حكم آن را باشد كه اول خواب را تعبير كند» براى آن كه ايشان 
كفتند: «اضغاث احلام» آنككه از يس آن يوسف آن را تعبير كرد و حكم 


00 قم: جيز» أو آب. بم مل آجء لي: هر جه آز: هر جا. 
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(0). همه نسخه بدلها: كنجد. 

زا فردعي انا سد 

(©). آو بم» آبء آزء آج. لب: بود. 

(0). همه نسخه بدلها: همجنان. 

(29). أو بم آبء» آزء آجء لب: روايت كردند. 
(0. قم: عصير. 

(6). همه نسخه بدلها: كاو. 

(9). آبء مل» آج» لبء آز» كوسفند. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز آب: بود قم و. 
.)0١(‏ آبء آز: سيوم. 

(19). آوء بم آبء آز: الاعصار. 

.)١19(‏ آو: يغير. 

(1). آبء آب: خلقى. 

(15). آو بم» آج, لب: اعصارى. 

.)١8(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ابو زيد. 

(1). قم لب: تستغيث» ديككر نسخه بدلها: مستغيث. [.....] 
(18). مل: اينكه همه. 

(19). آوء بم» آبء آز: وهر آن كس. 

(2). مل: كالمانع. 


4١ : صفحه‎ 

تعبير او را بود. و ممكن باشد كه از اينكه جواب١١)‏ كويند كه: ايشان تعبير نكردندء ايشان دفع تعبير كردند10) كه تعبير ندانستند. 
كفتند: اينكه نه خوابى است كه آن را تعبير كنند. يس از اينكه در« كلام حذفى هست و اختصارىء و تقدير آن است كه: فرجع 
الذى تجا هنهما الى املكف واخيزه بمااقال يوست 

و قال:ع"ما حَطبكن» و الخطبء الامر العظيم. و البال» الحال» يقال: ما بالككء اى ما حالكك. 

وما خطبكك وما شأنك بمعنى واحد. كفت: جه حال بود شما را با يوسفء. جون او را مراودت كردى و مطالبت از نفس اوء واو 
شما را مراودت كرد يا نه! كفتند: حاش]َِللّهءِ ب ركست«6) باد؟ كه ما از او الا خير و صلاح ندانيم و بر او هيج بدى و تهمتى نديديم. 
[11در] 

عند آن حال زليخا«” مقدٌ آمد و كفت: الآنه خصخص الحََوَ اى بان و ظهر. 

عبد الله عباس و مجاهد وقتاده كتتتد: سضصخص الأمن اذا صل غلى 80 أمكن وسوهة: و كلمت از مضاعف رباعى اسك و أضله 
من حص شعره اذا استأصله بالقطع, و منه الحضّةء القطعةٌ من الشّىء» فمعنى حصحصء انقطع» بظهوره«4) عن غيره. و مثله: 

كبكبوا و كوا و كفهالدّمع و كفكفه. و رده و ردده. و يقال: حصحص البعير بثفناته فى الا-رضء اذا حكه بها ٠١١‏ فيستبين 


آثارها١١١)‏ فيها. و قال حميد بن ثور الهلالى: 
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و حصحص فى صم؛؟١1)‏ الحصى ثفناته و رام القيام ساعة ثمء صمّماه 01 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز مل: أى. 

(). بم آجء لب: مذّتى. 

("). آوء بمء آزء آج: دستها بريدند. 

(©). آز: باز ييش. 

(0). آزء آج: بدانى. 

(اج: نداردء ديكر نسخه بدلها: بركشث. 

(0). مل نيز. 

(6). آى بم» آبء آزء آج. لب ما. 

(9). اساس: و ظهوره. با توجّه به آب تصحيح شد. 

.)09١(‏ آز: بما. 

.)١١(‏ آوء بم آج: مستنيرا نارهاء مل: فيسير لنارهاء آبء آز: فتبير آثارها. [ ا 
.)0١(‏ قم: ضمير» أو بم ملء آبء آزء 2 ضمء 

(1). قم» مل» آبء آزء آج: ضِمُّما. 


صفحه : 47 

وانحص١١)‏ الوبر«؟») عن جنب البعير و انحت«” اذا الحبين انا راود تعن تفيتى مراودت و مطالبت من كردم اورااز نفس اوو 
نوسق در آنبحه مى كويد راستيكر اسث 6 

ذإتكك يعم أَنّى لم أَحُنهبالقيب» اينكه براى آن است تا بداند كه من با او در غيبت07) خيانت نكردم. خلاف كردند در آن كه 
اينكه«*) كلا-م كيست. بعضى مف ران كفتند جون حسن و مجاهد و قتاده و ضحًّحاك كه: اينكه حكايت كلام07 يوسف است»ء 
كفت: ايتكه استكفاف براى آن كردم فاعزيز بدائد كه من در غيبت او با اواخيانت تكردم ذر سق زليخا و أنهاللهالا تهدئ كيد 
الخائنين» و خداى تعالى كيد خيانت كنند كان را هدايت نكند و رها نكند كه بر كار شود و يوشيده ماند. 

وما أبَرَّىنّفيتى» آنكه كفت: من نفس خود را مبرًا نمى كنم كه نفس مردمان را به بدى فرمايد. و اينكه كلاسم بر سبيل خضوع و 
خشوع و كسر نفس كفت و انقطاع با خداى تعالى. و بعضى دكر كفتند: اينكه از كلام زليخاست براى آن كه به كلام او متصل 
است و بر اينكه تأويل87) كلام از نسق خود بنمى روده4)» و معنى آن بود كه تا يوسف بداند كه من در غيبت او با او خيانت نكردم 
و جون مرا يرسيدند از حديث اوء راستى بككفتم١03‏ و خداى هدايت نكند كيد خاينان راء يس براى اينكه خيانت نكردم با يوسف- 
الك نفد وان اسن انرس ومن كر وقسع رادزا تكراى كرد ال بدي 9د > لامي ارق كد اشير مودة نا كان يله تزمايبة 
مردم به آن مسرع باشند١1)‏ كه نفس فرمايد از بدى. إلا ما رَحِم رَبّى الا آنجه خداى رحمت كندء يعنى اكر بعضى مردمان از 
آفت«15١)‏ نفس امّاره به معصيت سلامت يابند به لطف و رحمت خداى بود» و 
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(0). مل: الوتر. 

(*"). مل: و الحب. 

(©). قم مل راست مى كويد» آو, بم آزء آج» لب: راست كوى است. 
(0). او بم» آب» آن آجء لب: من در غيبت اوء مل: من در غيبت با او. 
(2). او بم مل» آزاز. 

(0). آى بم آز: اينكه از كلام آج.ء لب: از كلام. 

(0). آبء آز: تقدير. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: نمىرود. 

(00. آي بم آب» آن آجء لب: او را راست بكفتم. 

.)1١(‏ قم» مل: باشد. 

(09. آى بم آب» آز آج لب: ندارد. [.....] 


صفحه : 45 

آن لطف آن است كه آن را عصمت مىخوانند» و خداى تعالى آمرزنده و بخشاينده است. 

ودر خبر است كه: جون يوسف- عليه السّد.لام- خواست تا از زندان بيرون آيد اهل زندان جزع كردند از مفارقت او و كفتند: ما را 
وجود تواينكه جا انس بود و راحت و فوايد» اكنون مىبروى ما جه كنيم و كه باشد ما را كه غمكسار ما بود! يوسف- عليه السّلام- 
ايشان را دعا كرد و كفت: 

١‏ الهم اعطف عليهم بقلوب الاخيار و لا تعم؛ عليهم الاخبار» 

بار خدايا دلهاى ولات و نيكان براينان مشفق كردان و اخبار بر اينان يوشيده مدار براى«”» اينكه در همه شهرها خبره”» شهر ايشان 
بهتر دانند. جون بيرون امد« بر در زندان بنوشت: 

© هذا قبره الاحياء و بيت الاحزان و تجربةٌ الاصدقاء و شماته الاعداء. 

اينكه كور زند كان است و خانه اندوهان است و تجربت دوستان است و شماتت«2) دشمنان70) است. آنككه به كرماوه0) رفت و 
غسل كرد و خويشتن ياكيزه كرد از درن و وسخ زندان -7١[‏ ب] 

و خلعت ملكك در يوشيد. جون به در سراى ملكك رسيد بر در سراى بايستاد و كفت: 

4)©حع حسبى ربّى من دنياى« و حسبى ربّى من خلقه عر جاره« و جلء ثناؤه٠‏ و لا اله غيره» 

جون در بيش ملكك رفت» كفت: 

اللهم انَى أسئلكك بخيركك من خيره و أعوذ بكك من شرّه و شرٌ غيره. 

جون جشمش بر ملكك افتاد» سلام كرد بر ملكك و او را تحت كرد به زبان عرب. ملك او را كفت: اينكه جه زبان است! 

كفت: زبان عمّم اسماعيل. آنككه در ميانه زبان بككردانيد و او را به عبرانى دعايى كفت170, ملكك كفت: اينكه جه زبان است! 
كفت: زبان يدران من است. 

وهب متئه كفت: ملكك هفتاد زبان دانست به هر زبان كه با يوسف سخن كفتء. يوسف جواب داد و به آن لغت«5١)‏ سخن كفت. 
ملكك به عجب فرو ماند از او- و. 
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.)١(‏ آد: لا يعم» آبء آزء آج. لب: لا تكتم. 
ا قم نيزا 

(). قم: ندارد. 

(©). او بم: برون آمد. 

(6). همه نسخه بدلها: قبور. 

(2). آبء آز: شاد كامى. 

(0». او بم: اعداء. 

(). قم» آبء آزء آج. لب: كرمابه. 
(9. آوء بم» آبء آزء آج: زيبايى. 
.)00١(‏ قم: جازكك. 

(01). قم: ثناءكك. 


.)0١(‏ آجء لي: ندارد. 1 2050 ا 


صفحه : 40 

يوسف را آن روز سى سال بود- ملكك در جمال او مى نككريد و حداثت سناو وغزارت علم او. با نديمان خود نكريد» كفت: اينكه 
آن است كه تأويل خواب من بككفت» و كس ندانست. آنككه او را كفت: يا يوسف من مىخواهم تا تأويل اينكه خواب از زبان تو 
بشنوم» يوسف- عليه السَّلام- كفت١1):‏ اول357 خواب تو به تفصيل بكويم كه تو جه ديدى و حكونه ديدى! كفت«": روا باشد. 
كفت: اى ملكك؟ تو هفت كاف« ديدى فربه نيكو سبيد روشن ديم40)» كه رود نيل بشكافت و ايشان از آن جا برآمدند يستانها بر 
شير. تدر ايشان مىنكريدى واز حسن ايشان متعبّجب مى بودى كه نككاه كردى آب نيل به زمين فرو شد و زمين يديد آمد واز 
ميان كَل وخر« او هفت كا ف”07 بر آمدند لاغر و كرد كن موى».١86)‏ خاكك رنكك» شكمها با يس(4) شدهء بى يستان و بى شير» 
دندان و ينجه 3٠١‏ داشتند جون دست و ينجه سككان و خرطومها داشتند جون خرطومهاى:١١)‏ سباع با آن كاوان ديكر آميخته شدند 
وايشان را بدرّيدند و بخوردند و استخانهاى«؟١1)‏ ايشان بشكستند و مغز استخانهاى17 ايشان بمكيدند و تو در آن«15١)‏ مى نكريدى 
و متعتجب مى بودى. از آن يس هفت خوشه كندم از زمين بر آمد سبز و هفت ديككر سياه خشكك در يكك جايكاه:10)» تو به تعجب 
با خود مى كفتى كه اينكه خوشههاى كندم عجب است در يكك جاى رسته18) هفت سبز سير آب» و هفت سياه خشكك بى برا37١).‏ 
در اينكه ميانه بادى بر آمد و آن خوشههاى سياه خشكك را بر آن خوشههاى سبزتر زد«8١2)‏ و آتش در آن زدوآنراسوخت. 
اينكه آخر«9١)‏ خواب تو است. آنككّه از خواب درآمدى ترسيده« 23٠١‏ مذعور. ملكك از آن 

.)١(‏ در اساس دو بار تكرار شده است. 

(0). آو بم آبء آز: به اول. 

(7©. او بم: كفتند. 


(6). همه نسخه بدلها: كاو. 
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(0). كذا در اساس و ملء ديكر نسخه بدلها: ندارد. 
(9). قم: ندارد» أو بم آبء» آزء اع جماً. 

(0). همه نسخه بدلها: كاو. 

ا ويل أيه از اواليه كر كن غوى نيا كرك عرىء أو كر وكق هينه كه روى واوجااقلم سقابه مقن نفل كيده شده 
استثت. 

(9. آبء آز: باز يس. 

.)0١(‏ ملء آب»ء آز: ينجداى. 

.)1١(‏ آو بم» آبء آزء لب: خرطوم. 

.)١1-١(‏ همه نسخه بدلها: استخوانهاى. 
كما ةكواشات. 

(16). آو بم» آبء آز: جاى. [.....] 

(19). قم: برسته. 

.)١0(‏ قم: بى برد. 

(18). همه نسخه بدلها بجز قم: بر زد. 

(19). آوء بمء آج جواب. 

(0). او بم» آب» آز آجء لب: مى ترسيدى و. 


صفحه : 48 

به تعب فروماند و كفت: اينكه كفت١١)‏ تو عجبتر از خواب من است تا يندارى كه اينكه خواب تو ديدى(7. و به خداى كه 
هيج خلل نكردى و هيج خطا نككفتى. اكنون اى صدّيق روزكار؟ جه راى است تو را در اينكه خواب كه من ديدهام! كفت: 
مصلحت در آن است كه بفرمايى تا كندم و جو بسيار جندان كه به دست آيد بيارند و بكارند وهر جه تو را در خزينه است همه 
خرج كنى بر تخم كار و عمارت زمين77» جه اضعاف اضعاف أن بازيابى. جون به بر آيده» و برسدء بفرمايى تا بدروند ودر 
خوشه رها كنند تا به زيان نيايد و آفت وسوس به او راه نبرد و نيز تا دانه او قوت آدميان باشد و كاه او علف جهار ياى40) بود. واز 
اينكه طعامى كه حاصل آيد خمسى بردارى براى قوت سال و أربعة أخماس در انبارها بنهى» در اينكه هفت سال جنين كنى. جون 
اينكه سالها:2) برودء هفت سال آيد سالهاى قحط و قحطى عام باشد و به اطراف عالم برسد از اقصاى جهان37 بيايند و از تو طعام 
خواهند و بخرند. تو آنجه در اينكه سالها نهاده باشى به حكم و مراد خود بفروشى از آن جا خزينههايى8 نهى و كنجهايى كه 
كس نديده است و نشنيده80). ملكك كفت: به اينكه كار كه قيام كند و اينكه كه داند كردن كه تو كفتى! يوسف- عليه السّدلام- 
[؟كدر] 

عند آن كفت: 

اجعَلنِى على تحزائِن الأرض إِنّى تحفيظ عَلِيم لى كاتب حاسبء من نويسنده و محاسبم به كتابت 03١‏ و حساب نككاه دارم و اينكه علم 
مرا حاصل است. و كفتند: من حفيظم آن را كه به من سيارى و عالمم به احوال سالهاى قحط. 

عبد الله غناين كفت رسول-ضك اللهغليه و على الدد كفت: 

رحم الله اخى يوسف لو لم يقل اجعلنى على خزائن الإرض الى حفيظ عليم 
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؛اكر نكفتى مرا به عامل خزاين كن» هم در حال عمل به او خواست دادن١١).‏ جون استدعا كرد يككث سال با يس(؟١)‏ افتاد تا يكك 
سال نرفت عمل به او نداد. و رسول- عليه السلام- كفت: 
انا لا 

.)١(‏ مل: كفتار. 

(7). مل: خود تو ديدهاى» بم» آبء آزء آج: ديدهاى. 
(). آجء لب: ندارد. 

(ع). آبء آز: جون بر آايد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز مل: جهار يايان. 

(©). قم آج, لب: اينكه هفت سال. 

(. آوء بم» آبء آزء آج, لب: جهان. 

(8). قم: خزانههايى. 

(9). آوء بم» مل» آبء آزء آج» لب: نديده باشد. [.....] 
.)0١(‏ لب كردن. 

.0١(‏ آو آبء آزء آج لب: داد. 


(011). أو بم مل آب. آجء لب: باز يبس. 


صفحه : /ا9 

اللدنستعمل على عملنا من اراده] 

» ما عمل به آن ندهيم كه او خواهد. يوسف- عليه السّد.لام- يكك سال ييش او مى بود و با او مجالست١1١»)‏ م ى كرد و او ازاو علوم و 
آدابى مىديد؛7)» در او متعيجب مى بود. يكك روز يوسف را كفت: مرا با تو به هر نوعى مىبايد تااع» اختلاط كنم جز آن است 
كه مرا استنكاف مى باشد از آن كه با تو طعام خورم. 

يوسف- عليه التّد.لام- كفت: من اوليتر:0) كه استنكاف كنم از اينكه«6). من يسر يعقوبم» اسرايل الله يسر اسحاقء ذبيح الله يسر 
ابراهيم» خليل اللّه. كفت: راست كفتى و از آن يس با او مؤاكله و مشاربه كرد. 

عبد الله عباس كفت: جون يكك سال برآمدء ملكك يوسف را بخواند و تاج بر سر او نهاد و شمشير خاصء خود حمايل كرد او ر71) و 
اورا بر سريرى نشاند از زر مرضّع به درّ و ياقوت و كلهاى استبرق بر بالاى آن بزد. طول آن سرير سى كر بود وعرضش ده كر. بر 
او سى بستر اوكنده بود و شست«8 مقرمه كرده42)؛ و او را بر آن سرير نشاند و ملوكك را و امرا را در فرمان او كرد و ملكك در نخانه 
بنشست و يادشاهى به دست يوسف١١٠‏ داد و كار مصر با او كذاشت<«١١‏ و قطفر«؟137) رااز آن عمل كه داشت معزول بكرد و عمل 
او نيز به يوسف داد. قطفره1» روزكى جند بماند آنككه بمرد. ملكك زليخا را به يوسف داد. جون يوسف در نزديكك زليخا شد و يا او 
نمست او را كفت: ايتكه بهتر است يا آنبجه تو هرا به آن استدعا م ىكردئ! ليشا كفت اى صدذّيق؟ توهرا ير آن ملاهت مكن كه 
من زنى بودم جوان» در نعمتء با جمال و مال جنان كه تو ديدى. و شوهر مرا شهوت به زنان نبود و بيرامن151) نكلشتى و آنككه تو 
نكوترين اهل روزكار بودى. 


من از محّت تو مبتلا شدم به امرى كه مانند آن كس را نبود. جون يوسف دست به او يازيد او را بكر يافت» دانست كه او راست 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


كفت. و يوسف رااز او دو فرزند آمد: يكى 


.)١(‏ مل: محاسبه. 

(0). قم» مل» لب كه. 

(). مل بود. 

(6). قم: كه. 

(0). همه نسخه بدلها: اولى ترم. 
(9). آو بم» مل» آبء آزء لب كه. 


(/00. أو بم آبء أ آجء لب: حمايل او كرد. 


(). همه نسخه بدلها: بجز قم: شصت. 
(9). ملء آب»ء آز بود. 

(2). لب: به يوسف. 

538 [ آو بم: كزاشت.‎ .)0١( 
همه نسخه بدلها: قطفير.‎ .)١75-1١( 


.)١(‏ همه نسخه بدلها من. 


صفحه : /5 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا 


صفحه (ناعزن از إعلمرعر 


افراييم١)‏ و يكى ميشا؛؟)» و ملك مصر بر يوسف راست كشت«”» در ميان رعّت عدل آشكارا كرد و همه زنان و مردان«؟» مصر 
او را دوست كفتند و شكر كفتند فذلك قوله تعالى:لا كه و قالء المملكثهاتتُونِى به أستخلصه لِتَفسِى- الى قوله: و كانُوا ينونه و قال 


البحترى: 


اما فى رسول الله [يوسف]:0) اسوة لمثلكك محبوسا على الظلم و الافكك 


اقام جميل الصّبر فى السَجن برهة فآل20) به الصّبر الجميل الى27 الملكك 


و كتب بعضهم الى صديق له: 


وراء مضيق الخوف مبّسع الأمن و اول مفروح١8‏ به آخر الحزن 


فلا تيأسن فاللّه ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن 
قوله:لا كه و قال الملكندائتونى [به]«9لا أستخلصه لِتَفِيّى» ملك كفت: اينكه مرد را كه علم:١٠0‏ جنين داندء او را در زندان رها 


نكنندء او را به من آرى تا من اورا بخاصّه و خالصه خود كنم. او سزاى:١21)‏ آن باشد كه١؟١)‏ وزارت من كند» جه جاى آن است 


كه او در زندان با زندانيان عمر مىككذارد! [؟1١-‏ ب] 


و الاستخلاصء استفعال من الخلا-ص و من الخلوص ايضاء و هر دو معنى را محتمل استء بيارى او را از بند و زندان برهانم براى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طاطعاط از إعرمارعر 


خود تا اورا بخالص و خاصّه خود كنم از همه جهانء و اينكه قريب10) تر است.لا كه قَلَما كَلّمَه در كلام حذفى و اختصارى 
هسته و التقدير كأتوا به لما جاده كلمف او را يياوردثد. حون سامد و ملكك با او سكن كفت واوراد رسكن بازمود» بدانست كه 
بيش از آن است كه كفتهاند, جنان كه«؟١0)‏ كفت: 

.)١(‏ لب: افرايم. 

0 بم كل : مكنا 

ا ردي أبهه اع يفشك 

(©». آو بم آب» آزء آج. لب: همه مردمان. 

(5). آو» بم آجء لب: البحرى» آب» آز شعر. 

(8). اساس: ندارد! از قم» افزوده شد. 

)00 قم: على. 

(8). بم آبء آزء آج. لب: مفروج. 

(9). اساس و آزء ندارد» با توجه به ضبط قرآن مجيد افزوده شد. 

.29١(‏ مل علم خواب داند. 

.)١1(‏ مل: سزاوار. 

(19). آي بم آبء آزء آي لب او. [.....] 

(019). آب: قرين. 

(1). آج. لب شاعر. 


و استكبر١١)‏ الاخبار قبل لقائه فلمًا التقينا صغّْره؟) الخبر الخبر 

تا مىشنيد روا داشت«*”2 كه جنان است60» يا نه جنان است» جون بديد او را و بديدن او را شناخت تا با او سخن كفت وازاو سخن 
شنيد. و تكليم» خطاب باشدء فرقى نبود ميان كلمه و خاطبه. جون استنطاق كرد او را و او به سخن در آمدء از سخن او مايه علم او 
بشناخت و از مايه علم او يايه قدر او بدانست. و از اينكه جا كفت امير المؤمنين101- عليه السّلام: 

©) المرء مخبوّه تحت لسانه 

» مرد در زير زبان ينهان است. 

وهم او كفت- عليه السلام: 

لسان المرء ترجمان عقله 

» زبان مرد ترجمان عقل او بوده”,. صورت عقل از روى مثل به حاسّه سمع بينندء تا نككويد:8) ندانند كه داناست يا نادان» جون به 
كفتار در آيد اكر جه غرض او خبر از غيرى باشد نهاد كلام اول از مقدار عقل او و اندازه علم او خبر مىدهدء اكر نيكك كويد ثمره 
اينكه باشد كه: 


فلمًا التقينا صِعْر الخبر الخبر و اكر بد آيد و بد كويد«4)» بر او اينككه مثل زنند كه١١٠):‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017ء. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عاطعاط از إعلمرعر 


وان لسان المرء ما لم تكن«١1‏ له حصاة على عوراته لدليل 

وازاينكه جا كفت امير المؤمنين7؟1١0‏ عليه السّلام: 

لا تنظر الى من قال و انظر الى ما قال» 

كفت: به كوينده منككر كه كيست! به سخن او نككر كه او راااز سخن او بشناسى. و شاعره 0١‏ يارسيان هم اينكه معنى كفت«16): 


سخن آراى هر جه بر دارد مايه خويش«16١)‏ از او«2١)‏ يديد ارد 


(). قمء آوء بم» آج: و استكثر. 

(). آىو بم» آبء آج. لب: استصغر. 

0 كيدي التبوال اع انهف فاك ارد داق. 
(©). همه نسخه بدلها بجز مل: بود. 

(5). آى بم» آبء آز على» مل» آج» لب على بن ابى طالب. 
(9). آزء مل: مخبوء. 

(00. آو بو آبه اق آج لب؛ اوستث. 

(. قم» آج: نككويند. 

(9). آج» لب: بد كويد و بد آيد. 

.)١(‏ آب» آن آج لب شعر. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: يكن. 

(10). آج؛ لب: على عليه الصّلوةُ و السّلام. [.....] 

(03). آز: شاعران» آوء بم» آبء لب: شاعر يارسيان كويد. 
(19). آبء آزبيت» آج, لب نظم. -١7-18(‏ 18). آو بم: خوش. 
(02. آجء لب: آن. 


كر جه مردى بزركوار بود در معانى سخن كذار١١)‏ بود 
قا تكويد سكن دانتدكن خقيرة و مرو ا سار انندكن 


مرد زير زيان بود ينهان ساير است اينكه مثل به كرد جهان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه ه«اعاط از إعرارعر 


جون از سخن او مايه او بديد» در خور آن او را يايهه؟» نهاد كفت:لا كه إِنّككه اليوم لَسدينا كين أَمِينِ» تو امروز بتزديكك ما مكين و 
امينى. عذر آن خواست كه بيش از اينككه تو را نشناختم» جون تو را امروز شناختم:0) لا جرم به قدر امانتت«2) يايه مكانتت07/7 
نهاديم. 

اكر آن كس كه او خوابى را تعبير بككفت مستحقء وزارت ملكك١6)‏ شد بل40) ملكك مصر به او دادند و بر سرير ملكش؛١23‏ بنشاندند 
وتاج مملكت١١١)‏ بر سرش نهادند و نكين ملك در انككشت او كردند. آن كه توريت و انجيل و زبور و قرآن«؟21 را تفسير و تأويل 
بككفت سزاوار وزارت و خلافت نباشد! او در هفت كا ف١17١)‏ سخن كفت و راست كفت,ء از آن كفت57١)‏ يادشاهى صد هزار هزار 
مرد يافت. آن كس كه او حكم هره18١)‏ آدمى صورت كاف«18) سيرت بشناخت آن بر يادشاه حاكم شد كم از آن كه او بر اينكه 
كاف(37١)‏ سيرتان خر بصيرتان حاكم شود. كفت جون امينى است در خويشتن از قبل ما مكين بايد كه نيكو نباشد در عدل يادشاه 


مرد مؤتمن و از قبل او نا ممكنء نكو كفت امام زمخشرى«018): 
امتحنوه فكان مؤتمنا ثم. استشاروه بعد ما امتحنوا 


ثم دعوه لذاكك:19١)‏ مؤتمنا للملكك و المستشار مؤتمن 

.)١(‏ كذا در اساسء, آبء آزء آج.؛ لبء ديكر نسخه بدلها: كزار. 
(). قم» آوء از غمر. 

(©). آز: سازء اج ساى. 

(ع). آبء آز: مقام. 

(©. آو: بشناختيم. 

قا امه لقانت 

اد اننا اتفكانته 

(. آج: ملكك. 

(9). مل: بل كه. 

مراع السك دا 

.)1١(‏ آج. لب: ملكك. 

.)1١(‏ آبء آز: فرقان. .)18-١8 -١1/(‏ كاف/ كاوء همه نسخه بدلها: كاو. 
(1). مل: كفت خود. 

(18) هل #عوار, 

لدم انه آز شعن 

(19). آوء بم» آجء لب: لذلك. 


٠١١ : صفحه‎ 


يوسف- عليه الس لام- جون آن تمكين ديد درآمد و كفت: اجَعَلنِى عَلى حَحَزائن الأرض. اكر كويند: شايد تا او از قبل ظالم واز 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ب«عاطا از إعلمرعر 


دست او ولايت خواهد» كوييم: 

ولايت به صورت, ملكك مصر را بود» به معنى يوسف را بود. جز كه ممكن نبود [77- ر] 

او كه خواست حو دخود خواست و آن ورا كه حقى بوة او رابه هر وجه كه توائد بود كه توصل 4١١‏ كند به آن» آنكه آن خواست ال 
يادشاه كه قوام ملكك به آن باشد و آن خزانه است«07» كفت: مرا به سر خزانه زمين موكل كن و كار خزانه به من مفوّض كنء آنكه 
جون كسى نبود كه آن جا او را شناختى و تزكيه او كردى او خود تزكيه:*) خود كرد كفت: إِنّى حفِيظ عَلِيمه من نكاه دارم و 
ضايع نكنم و عالمم به وجوه دخل و خرج آن به علم حاصل كنم و به حفظ نكّاه دارم و ضايع نكنم و جون وقت خرج باشدء به 
جاى خود بنهم» جه عالمم به مصالح آن و حافظم آن رااز نا اهل. 

الكمسق فال كنك و 36 كه شكواء | كر عه ملكةاهى كنت قر وو عا مك مدق سال نه كلك عن اذ عو هن عا سكين : 
تمكين تو من كنم و مكان و مكانت تو من دهم كه تو را به حقيقت من شناسم. لا جرم او را در زمين تمكين كرد بَِتَبَوّأْ منها حييثه 
يشا تا جاى سازد آن جا كه خواهد, يقال: تبوّأت الموضع اذا اتُخذتهوع) منزلا و مأوى. واصله من «باء»«ة» اذا رجع. و منه البواء 
في لنت امرض اليقاقي اللعناضي» الكدياح فضا ود كط سا اليا ا عقا ابي كليك كفنت 

حي رياف جادبودير روح جره اجو سرامي ولا نيع أجر المُحينين» و مزد نك وكاران ضايع تكنيم؛ و قوله: 
يكنا لرقهه انك «لا-م) صله است و زياده. كقوله: ردف لكواء) إن كسم للوّء عيا تَعبْرُونه/ مَكَاهُم فيما إن مكناكم فيه1.ل يَتَبوَأ 
منهاء فى موضع التصبء على الحال. 

02 او بم آبء أ آجء لب: توسّل. 

0 أو بم آبء آزء آجء لب: خواست. 

(). همه نسخه بدلها بجز مل» منه. 

(0). همه نسخه بدلها: با. 

(9). سوره نحل [(689 ايه 6 

(0). سوره يوسف )١15(‏ آيه 57 [.....] 


(). سوره احقاف (628) آيه 18. 


صفحه : ٠١7‏ 
قوله: وَ لَأْجِرٌ الآدخِرَةْ حَيرٌ لين آمَنُواه آنكه كفت: مزد آخرت كه ثواب است به از اينكه ملكك مصر باشد١١)‏ كه به يوسف داديم 


آنان را كه ايمان دارند و متّقى باشند مجتنب از معاصى. 
[سوره يوسف (؟1١):‏ آيات 38 قا ]4٠‏ 


[اشاره] 


وَ جاءَ إِخوَةٌ يُوسّفْه فَدَّخَلوا عَليهِ فعَرَفْهُم و هم له مُنكرُون (08) و لا جَهَرَهُم بيجهازهم قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /اتاإعاطط از إعلارعر 


أوفى الكيلء و أَنَا حَيرُ المنزلين (09) فَإن لم تَأتُونِى به فلا كيل لكم عِندِى و لا تَقرَبُون (20) قَالّوا سَتْراوِدُ نه أباهوَ إِنا لَفاعِلُون (81) و 
ال إفتبايد اجعلو بضاعتهم فى رحالهم كلهم يعرفُونه إذا لوا إلى أهلهم لعلّهُم ترجغونه (61 

لما رَجَعُوا إلى أب بهم قاثوا ب أبانا مع با الكيلء ربل معنا أخانا نكتل ونا ََحافطُون (20) قال هل آمنكم عليه إل كما نكم 
على أَخيه ين قبل فال حير حافظ وهو أرحم:الواجبين:(96) وَ لما تو ماهم وَحِدُوا بضاعتهم ردت إِلَيهِم قاُوا يا أبانا ما نخى 
هل شاعتنا وُدت إلينا ولي أعلنا تحط أخانا و تزدادٌ كيل تير ذلك كيل: ةير (0 قال أن أرسله معكم حتى مون موثقاً ين 
و ل ا ل له من باب واحدٍ و ادحلوا من 


لعا فشر بورفيت تزف وحم ما كان يغنى عنم ين لين 5 شَىءِ 7 ؟ حا فى فس يَعقُو ب قضاهاوَ ِو عِلم لِما عَلّمناهوَ 
اجو كر قاس لاخر 100 ونيا متي فلن ارقف ارق الح ترح ا با امسر ارتم 
جَهَرَهُم يجهازهم جل السّقاةٌ فى رَحل أيه ثم أَذّن مَُذْنه أَْتهَا لير نكم لُسارقون ٠(‏ قالوا و أقبلُوا عَلَيهم ما ذا َف تَفقتدّون 0/1١(‏ 
قالوا تَفقِدٌ ضُواع الملكك و لِمَن جاءً به جمل” تعير 0 به رَعِيمه(0/1 

قالوا لد عَلِمُم ما جنا نيد فى الأرض و ما نا سارقين (0/5 قالوا قما جزاؤه إن كم كاؤيين (0/5 قالُوا جَزاؤه مَن وُجِدّ فى 
رَحلِه فَهُوَ اوه كذ لكك نجِِى الظَالِمين (0)) قدأ بأُوعِتتهم قبل وعاء أيه نّم استّخْرجها مِن وعاءِ أحيه كذلك عدا ليُوسّئهما كان 
لال انادف دين الملكك إلا أن يِشْاءَ هتف درَجَاتٍ مَن نَشَاءٌ وَفُوق كه ذى علم عَلِيم +(0/2) قالوا إن يَسرِق فَقَد سَرَق أخ لَه من 
لكا مو ب 0 

إِنَا إذا ١‏ امون (0,» كَلااستوا + ينه حضوا جا قال يهم أ :' قدا ات قد عد عَليكُم مويق ين لين دما طم 
فى سنن أبرّح الأرض: حَتّى يأذّن لى أ بى أو يتحكم الله لِى وَ هُوَ حير الحاكمين (60) 


[قرجمه] 


قوله- عرٌّ وعلا2(؟): 

آمدند برادران يوسف و در« شدند براو» بشناخت ايشان را و ايشان او را نشناختند). 

26١ 

جون ببجارد؛«2» ا ارى برادرى رااز«/» شما از يدرتان» نمى بينى كه من تمام مى دهم بيمودن١/)‏ و من 
اكر«9) نيارى به من او راء كيل١٠03‏ نيست شما را بنزديكك من و بيرامن [من]١1١)‏ مكردى. 

كفتند: بخواهيم«37" از او يدرش را و ما بكنيم اينكه كار. 

و كفت غلامانش 1330 را: كنى بضاعت ايشان«؟15١)‏ دربارشان تا همانا ايشان بشناسند آن راء جون باز كردند با اهل خود يا باشد كه 
باز ايند100١).‏ 

.)١(‏ مل: است. 

00 او بم آجء لن: قوله تعالى» آب» آز: قوله: تباركك تعالى» مل: قوله تعالى و تقدّس. 


فر قم: يس درا مدند. 
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(9). قم: بساختء آب: آماده كرد. 
(0). قم آن. 

(. قم» آبء ييمانه را. 

(9). قم: يس اكرء 

.)09١(‏ آب: ييمانه. 

(). ساس ندارد, از قمء افزوده شد. 
.)1١(‏ آو آب» آج. لب: بخواهش. 
(015. قو عرغلؤمتن: [.] 

(05). فيه اجاراء 

(10). قم: تا مككر ايشان باز كردند. 


٠١* : صفحه‎ 


صفحه تعزن از إعر دارع 


جون بازكشتند با يدرشان١1»‏ كفتند: اى يدر ما؟ باز داشتند از ما ييمودن«7)» بفرست با ما برادر ما را تا بييماييم و ما او را نكاه 


داريم. 


كفت: ايمن باشم*” از شما بر او مككر جنان كه ايمن بودم از شما بر برادرش از بيش اينكه! خداى بهتر است نكاهبان: و او 


بخشايندهتر بخشايند كان«0) است. 


١‏ ن بكشادند با شان, بافتند بضاعتشان داده بودند«©» با اشان» كفتند: اى يدر ما؟ جه - !ابنكه بضاعت ماست07» باز دادند با 
جون , بارشان, يافتند ب بودند2) با أب ى يدر ما؟ جه جوييم! اينكه ب باز دادند ب 


ما و طعام آريم اهل ما را و نككاه داريم برادرمان و بيفزاييم بيمودن شترىء آن ييمودنى اندكك است. 


كفت: نفرستم او را با شما تا بدهى مرا استواريى80 از خداى كه به من آرى او را مكر كرد در آيند به شماء جون بدادند:4) به او 


عهدشان» كفت: خداى بر آنجه ما مى كُوييم و كيل است. 


كفت: اى يسران من؟ مشوى«١3‏ از يكك در و در شوى از درهاى براكنده و بنكزيرانم١١)‏ از شما از خداى از جيزى١7١)‏ نيست 


حكم و الّاه05 خداى راء بر او توكل كردم و بر او بايد تا توكل كنند؟1) توكل كنندكان. 


.)١(‏ أو بم: وا يدرشان. 

(0). قم: ييمانه را. 

(5). قم: اى آمن باشم. 

(©). قم: نككاه داشتن را. 

(5). قم: مهربانان» آوء بم» آب: رحمت كنندكان. 
(2). قم: كه باز داده بودند. 

(0). قم: اينكه است بضاعت ما. 


(). قم آو. بم: استوارى. 
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(9). قم: يس جون دادند. 

.)0١(‏ قم آوء بم: در مشوى. 

.)1١(‏ قم: بنه كزيرائم» آج» لب: بنككزيرانيدن. 
( الاقم كه الم ] 

.)1١(‏ قم: مكر. 

(16). قم: كنندا. 


٠١8 : صفحه‎ 

جون در شدند از آن جا كه فرمودشان١١)‏ يدرشان بنكريرانيد70) از ايشان از خداى از جيزى:*”» مكر حاجتى در تن يعقوب كه روا 
كرد آن را و او خداوند علم است به آنجه ما او را آموختيم و لكن بيشترين مردمان ندانند. 

جون شدند5) بر يوسفء باز كرفت با او«©) برادرش را كفت: من برادر توام» در سختى مباش به آنجه ايشان مى20) كنند. 
جون ببجارد«37) ايشان را به سازشانء كرد آنجه به آن آب خوردى١0‏ ملكك دربار برادرش» يس بانكك كرد كنندهداى40) كه اى 
كاروان١ )٠١‏ شما دزدانى. 

كفتند و روى كردند«١1١‏ بر ايشان» جه«؟١01)‏ كم كردهاى! 

كفتند: كم كرددايم صاع يادشاه و آن راه7١0‏ كه بيارد آن350)» بار شترى است و من به آن يايندانم. 

كفتند: به خدا كه دانى شما كه ما نيامديم تا فساد كنيم در زمين و ما نبوديم دزدد18). 

كفتند: جه ياداشت بود او را«18 اككر دروغزن 

.١(‏ قم: فرمودند ايشان را. 

(1). قم: نبود كه بككزيراند» آو» بم آج؛ لب: بنكزيرانيدن» آب: مستغنى نكرد. 

(©). او بم: جيزى. 

(©). قم آو: و جون در شدند. 

(©). قم: خود. 

(2). قم: بودند كه. 

(0. قم: بساخت. 

(). قم آو بم: خورند. 

(9). قمء آوء بم: بانكك كنندهاى. 

).قم بدرستى كه. 

.)1١(‏ قم: روى فرا كردند. 

(05. قم: جه جيز. [.....] 

(01). قم: راست. 

(؟0). قم را. 

(16). قم أو بم: دزدان. 
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(18). قم: جيست ياداش او. 


٠١6 : صفحه‎ 

!)١١ىشاب‎ 

كفتند: 

جزاى«7 او آن بود كه هر كه را يابند30 دربار او» آن بود جزايش 210 همجنين ياداشت دهيم بيداد كران را. 

ابتدا بكرد به جوالها«0) ايشان ييش جوال١”‏ برادرش» يس بيرون ورد آن رااز جوال١”27)‏ برادرش» همجونين كيد كرديم براى١/)‏ 
يبوسق تكرفتى83) براذرش را در طريقت يادشاه انا آنه 0٠١‏ كه خواست خداىء برداريم؛ يايها آن كس كه خواهيم و بالاى١0)‏ 
هر خداوند علمىء دانايى١؟١١)‏ هست. 

كفتند: اكر دزدى كرد اوء دزدى كرد برادرى او را«233) از بيش اينكه ينهان داشت١5١)‏ يوسف در نفس«8١)‏ خود و نكرد آشكارا 


برايشان» كفت: شما بدى18١)‏ به جايكاه و خداى عالمتر است به آنجه مى كوييد037. 


[*"-در] 
كفتند: اى عزيز؟ او را يدرى هست بير» بزرككء بككير يككى 187 از ما به جاى او كه ما مى بينيم تو را از جمله نكوكاران. 
كفت: 


.)١(‏ قم: اكر باشى شما دروغزنان. 

(). قم: ياداش» آو, بم: ياداشت. 

("). آوء آن كه يافت شودء بم: آن كه يافته شود. 
(©). قم: ياداشت او. 

(0). قم: به باردانهاى. 

(0- ع). قم: باردان. 

(8). قم: از بهر. 

(9). قم: نبود كه بكيرد. 

.00١(‏ قم: مكر كه. 

] أو بم: زور آج» لت: زر[‎ .)1١( 

.)١١(‏ قم: داناست. 

(19اقوايس بدرسس كموزدق كرد برادز أو 
(09). قم آن راء 

(10). قم: تن. 

(12). قم آو بم: بتر. 

(070. قم: وصف كنى. 

(18). قم: فرا كير يكى را. 
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٠١8 : صفحه‎ 

يناه دهيم به خداى كه نكيريم١1)‏ انا آن را كه يافتيم متاع ما بنزديكك١")‏ او كه ما بس(”) بيداد كر باشيم. 

جون نوميد شدند ازاوء تنها برفتند رازكويان» كفت مهتر«» ايشان: نمىدانى«0) كه يدرتان ها كرفت20) بر شما عهدى از خداى و 
از بيش آنجه تقصير كردى د«/) يوسف» نروم80 از اينكه زمين تا دستورى دهد مرا يدرم يا حكم كند خدا40)» و او بهترين حكم 
كنند كان است. 

قوله تعالى: وَ جاءً إِخْوَةٌ يُوسُفْه جون يوسف- عليه الشلام- ممكن كشت و بر سبيل نيابت ملكك بر سرير ملكك بنشست و تدبير و 
ترتيس سياست مى كرة تا سالهائ خصب و فراخى بكذشت و سال جدب: ١١‏ آغاز كرد شبى از شبها بفرمود انا برائ ملكك در مياثه 
شب طعام ساختند. طباخان و اصحاب طعام كفتند: ملكك عادت ندارد كه باين وقت طعام خورد. يوسف كفت: شما ندانى» طعام 
بسازى» بساختند. 

نيم شب ملكك از خواب درآمد و كفت: طعامى بيارى» هر جه باشد كه مرا كرستككى غالب شد و مى كفت: الجوع الجوع. يوسف- 
عليه السّلام- بفرمود تا طعامها كه ساخته بودند بياوردند. او كفت: اينكه طعام كى ساختى! كفتند: درين شب. 

كفت: جه دانستى كه مرا طعام خواهد بايست! كفتند: ما را يوسف فرمود. او را كفت: تو جه دانستى! كفت: من دانستم كه امشب 
اول سالها قحط است واز اسباب قحطء يكى آن بود كه خداى تعالى شهوت طعام بيشتر آفريند» من دانستم كه تو را بر خلاف 
عادت» در ميان شب طعام بايد. بفرمودم تا بساختند. ملكك بتعتجب فرو 

.)١(‏ قم» آوء بم: فرا كيريم. 

(1). قم: متاع خود را نزديكك. 

فر قم أو بم: آنكاة. 

(ع). قم: ميهين» أو بم آجء لب: بز ركشان. 

(0. قم: اى نمىدانى. 

(). قمه آو يعفرا كرفت. 

(0). قم آو بم: در. [ مققمة ا 

(8). قم: يس فراتر نروم» بم: نرويم. 

.20١0(‏ آى بم آبء آز و قحط. 


صفحه : /ا١٠‏ 

ماند از علم او در هر كارى. جون سال قحط در آمد و آن سال دخلى نبود و بارانى نيامد و نباتى نرست»ء مردم در آن سال آن 
ذخيرهاى كه داشتند بخوردند و آنان كه ذخيره نداشتند آمدند؛1» و از يوسف طعام خريدند به زرو سيم. سال اوّلشان به زرو درم 
بفروخت به نرخى كه مقرّر بود» و سال دوم به حلّى و جواهر. سال سهام:37) به جهار ياى از اسب و ستره” و شترهع» و كاف«8) و 
كو سيند» سال جهارم به بنده و يرستار و مماليكك كه داشتند, و سال ينجم به ضياع و عقار و سرايها و املاككء تا با اهل مصر هيج 
جيزه2) از مال نماند» سال ششم جيزى نداشتند» فرزندان را بياوردند و به او فروختند و طعام بستدند, سال هفتم هيج نماند ايشان راء 


خود راابه يوسف فروختند و همه مردان و زنان0270 بنده او شدند و او ايشان را بخريد و طعام بدادشان تا يوسف را ملكى حاصل شد 
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كه كس را نبوده بودء و خزانهاى بنهاد كه كس جنان نديده بود. ملكك را كفت: 

جكونه ديدى صنع خداى و نعمت او! ملكك كفت: رأى ما تبع رأى تواست. 

ودر خبر آوردهاند كه: در اينكه سالهاى قحط. يوسف- عليه السِّ.لام- طعام سير بنخوردى. كفتند: جرا جنين كنى! كفت: تا 
كرستكان را فراموشن نكنم. آنكه طباخان ملكك را كفت: در شبان روزه6» يكك بار طعام سازى براى ملككء نماز بيشين تا نماز 
بيشين. ملك كفت: من كرسنه مى باشم» جرا بر عادت دو بار طعام نمىفرماى«4) ما را! كفت: تا تو نيز طعم كرسنكى بيابى 3١‏ 
درويشان و كرسنكان را فراموش نكنى. كفت نكو رأى ديدهاى» همجنين بايد كردن0١1)»‏ از آنككه عادت شد كه ملوكك يكك بار 
خوان نهند در شبان روز«؟221» و جون قحط عام شدء در ديار و اقطار و نواحى زمين به كنعان نيز برسيد و يعقوب را [5؟- ب] 

و فرزندان او را رنج عظيم رسيد. جون شنيدند كه در همه ولايات177) طعام جايى نمى توان يافتن17 الا بتزديكك عزيز مصرء 

02 قم: بيامدند. 

(1). قم: سوّمء آو بم: سيم. 

(©). او بم أب اسسر. 

(6). قم: آوء بم: اشتر. 

(0). همه نسخه بدلها: كاو. 

(9). قم: هيجيز. 

(0. او بم: آب جمله. 

(6. قم: شباروزء آوء بم» آب: شبانه روزى. 

(9). آو بم» آب» آج. لب: نفرمايى. 

.)6١(‏ آجء لب و. 

].....[ قم: همجنين كنء آوء بم» آب: همجنين بايد كرد.‎ .)1١( 

.)١١(‏ قم: شباروزء آوء بم؛ آبء آزء شبانه روزى. 

.)01١(‏ قم: ولايت. 


(16). أو بم آبء آزء آجء لب: يافت. 


صفحه : ٠١8‏ 
يسران را كفت: لا بدّ است شما را از آن كه به مصر روى و جيزى كه١١)‏ ميسّر شود از بضاعت ببرى و يارهاى طعام بيارى. ايشان را 
كسيل كرد و بنيامين37 را- برادر يوسف را- از مادر نزد خود باز كرفت كه او غم يوسف به او كساردى«” و ده يسر را كسيل كرد 
و منزل ايشان به عرنات7؟» بود از زمين فلسطين به غور شام؛ و«©) بدوى بودند و جهار ياى داشتند و يوسف- عليه السِّءِ لام - منتظر 
مى بود مقدم ايشان را. ايشان جيزكى بساختند كه آلت شبانان باشد از ماستينه«©) و ترف و كليمى جند و يارهاى يشم رنكك- كرده 

بركرفتند و روى به مصر نهادند. 
عبد الله عراس كفت: بضاعت ايشان اديم بود و نعلها«37. قتاده كفت: درم داشتند دربار١8)‏ تعبيه كرده؛ و ذلكك قوله تعالى: و جاءَ 
إقر: تورشطم الندقد وزاشراة مرسطتم كنوه شو براقراة قم افتعد اكوا طوبراقراة عرق تخارا ملشيدو يصن اوقد 


فَعَرَفَهُم» يوسف- عليه السلام- ايشان را بشناخت و ايشان او را نشناختند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه دادعا از إعرارعر 


عبد الله عباس كفت: ميان آن كه ايشان يوسف را به جاه افكندند40) و تا اينكه روز كه با بيش يوسف رفتند؛ 03٠١‏ به مصرء جهل 
سال بودء بيراى أن باز نشناختند او را. و كفتند: براى آن او را نشناختند كه او را كودكى١١١)‏ طفل رها كرده بودند» جونش 
بديدنك«١١)»‏ يادشاهى را ديدند بر سرير ملكك بر مرتبت7١1)‏ يادشاهى در 5 يادشاهان مصرء جامههاى57١)‏ كرانمايه يوشيده و تاج 
زر مرضّع به انواع جواهر بر سر نهاده» طوقى زرّين در كردن كرده. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: جيزى كه. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز قم: كذاردى. 

(). قم: بعرناق» آوء بم: بعزيات» آبء آزء بغزيات» مل: عرفات» آج: بعير باب. 

(0). قم ايشان. 

(2). آج: ماسينه. 

(0. قم: نعال. 

(). او بم: ياى» ع دربارى» لب: در بادى. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل: انداختند. 

.)0١(‏ قم: شدند. 

56 [ قم: كودك.‎ .)1١( 

.)0١(‏ قم: جون بديدندنش» أو بم أ جون بديدنك. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: مرتبه. 


(؟1). قم: جامه. 


٠١9 : صفحه‎ 

و كفتهاند: براى آن نشناختند او را كه او برقع به رو١١‏ فرو كذاشته بود. و كفتند: 

براى طول عهد كه ميان ايشان شست27») سال بود. و بعضى حكما كفتند: براى آن او را نشناختند كه. معصيتء نكره بار آرد و ديده 
شناخت را تاريكك كند. جون يوسف در ايشان نككريد و با ايشان سخن كفت و ايشان به زبان عبرانى با او سخن كفتند» يوسف- 
عليه السّلام- جنان نمود كه شما را نمى شناسم» كفت: شما جه مردمانى! 

كفتند: ما جماعتى شبانانيم» ولا-يت مارا قحط رسيده است و ما آمدهايم تا ما را طعامى فروشى. يوسف كفت: نبايد تاو» شما 
جاسوس باشىء آمدهاى تا ملكك من بنكرى و عورات ولا-يت من نشان كنى! كفتند: لاو اللّه؟ كه ما جاسوس ندايم؛ و لكن ما 
برادرانيم و ما را يدرى يبر هست ييغامبرى از ييغامبران خداى يعقوب كويند او را. كفت: شما جند برادر بودى! كفتند: ما دوازده 
برادر بوديم. كفت: اكنون جندى! كفتند: ما يازده ماندهايم. كفت: آن يكى كجا رفت! كفتند: روزى با ما به بيابان آمدء آن جا 
هلك شد كفك آن درك كجاسث! كنهدة ندنها آذ بزادرا از همه دوشح تر ذافش حون اوعاب كقخ ان يدر ابتكه 
برادر را بياد كار او از جشم فرو نككذارد براى آن كه برادر او بودهة) از مادر. يوسف كفت: كيست كه كواى«©) دهد براى شما كه 
جنين است كه شما مى كوى! كفتند: ايها الملكك؟ ما درين شهر غريبيم و كس ما را نشناسد. يوسف- عليه السَّلام- كفت: من آنككه 


دانم كه شما راست مى كوى كه آن برادر را كه كفتى بر يدر است از اينكه نوبت او را با خود بيارى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه عرهعاط از إعرمرعر 


و ذلكك قوله: وَلَمَا جَهَرَهُم بججهازهم قال اتتُونى بأخ لّكم من أبيكم. «جهاز؛ متاع فاخر باشد كه از شهرى به شهرى برند, و مرده0 
مجاهز از اينكه جا١6)‏ كويند» و منه جهاز المرأة. حق تعالى كفت: جون ساز برادران بكرد و طعام بداد ايشان راء جون 

(). قمء بم» آج» لب: به روى» آوء آبء آز: بر روى» مل: كه معصيت نكرده اورا كه او برقع به روى. 

(5: آوويم» آنه آمل آي لب:شصضت: 

(7). قم: كه. 

(). همه نسخه بدلها: دوستر. 

(5). قم: هم از آن مادر بود. 

(8). آو: كوايى» بم» آبء آزء مل» آج» لب: كواهى. 

(0). آأجء ليا.را. 


١٠٠١ : صفحه‎ 

بخواستند آمدن» كفت: آن برادر را كه كفتى» با خوده1) بيارى تا من كيل شما تمامتر بدهم. و أنَا تحيرُ المُنزلين» اى» المضيفين؛ و 
شما مىدانى كه من بهترين مهمان دارانم. 

قإن لم تَأنُونى بو اككر او را نيارى» شما را بنزديكك من كيل نيست -١8[‏ ر] 

وروى طعام دادن نيست و نيز بيرامن١١)‏ مكردى. 

ايشان جواب دادند: سَْراودٌ عنهه أبام بكوشيم و جاره سازيم تا او رااز يدر بخواهيم و آنجه توانيم در اينكه معنى به جاى آريم. 
وَقال لفتيان» اهل كوفه «لفتيانه) خواندند و باقى قرّاء: «لفتيته» و هما جمعان, كالا-خوة و الاخوان. و تفسير «بضاعت» بكفتيم. و 
«رحال»» جمع رحل باشد. 

آنككه غلامان خود را فرمود و عاملا-ن را كه: آن جيزى كه ايشان آوردهاند در ميان بار ايشان كنى تا جون با خانه شوند متاع خود 
بشناسندء ايشان را به باز آمدن داعى قويتر باشد كه دانند كه طعام رايكان دادهاند ايشان را. و كفتهاند: براى آن فرمود كه متاع 
ايشان در ميان بار ايشان كنند«”" كه كفت: قامد كذدية عل أن كد حدق ندارند باز مانند«6» اككر خواهند تا بيايند نتوانند. كفت: 
بضاعت ايشان با ايشان دهى يوشيده., و براى آن «لعل» در دو جايكاه بككفت كه هر يكك از آن(2) مجوّز بود غير مقطوع عليه»؛ يمس 
حرف ترججّى و اشفاق در او برد. 

و بعضى دكر كفتند: براى آن بضاعت ايشان رد كرد با ايشان تا بدانند كه استدعاى برادر نه براى طمع است در مال ايشان. بعضى 
دكر كفتند: براى آن رد كرد كه روا نداشت كه يدر را و برادران را طعام ببها دهد» و خزاين زمين در دست او. 

بعضى دكر كفتند: براى آن كرد كه؛ دانست كه ديانت يعقوب او رارها نكند كه آن بضاعت آن جا باز كيرد ايشان را باز يمس 
فرستد تا بضاعت باز يس برند. 

ايشان از آن جا برفتند» جون به خانه رسيدند» يدر كفت: جون بودى و احوالتان جون بود! كفتند: اى يدر؟ ما از بر مردى مىآييم 


كه فضل و كرم او را وصف ندانيم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه تعلط از إعرمرعر 


0 او آجء لب: يرامن» همه نسخه بدلها من. 
60 قم: كن آو. بم آزء آجء لم فتك | 
كه الى 

(0). قم: ايشان. 


١١١ : صفحه‎ 

كردنء و با ما آن كرد ازانعام و اكرام كه اكر يكى بودى از فرزندان يعقوب همانا بيش از آن نكردى؟ كفت: يس برادرتان 
كجاست شمعون كه با شما نيست! كفتند: 

ملكك مصر او را بكرو دارد تا ما باز يس شويم و بنيامين١1)‏ را از اينكه نوبت با خود ببريم. كفت: او جه داند كه شما را برادرى 
هست! كفتند: ما كفتيم. كفت: 

جرا كفتى! كفتند: براى آن كه ما را به جاسوسى منّهم كردند» جون ما شرح حال خود بككفتيم واو مىيرسيد؛ ما حديث برادر 
كرديم. كفت: اكر راست مى كوىء در اينكه نوبت ديككر او را با خود بيارى و آن قضّه كه آن جا رفت با يدر بككفتند, آنكله يدر را 
در آن١”")‏ كرفتند كه بنيامين” را با ما بفرست. 

و ذلكك قوله: قَلَما رَجعُوا إلى أبيهم قالُوا يا أبانا مع ينا الكيل» اى يدر منع كردند كيل از ما- و كفتهاند: اينكه براى آن كفتند نا 
تحريض كنند يدر را بر فرستادن برادر با ايشان. اكنون برادر ما را با ما بفرست. نَكتّلء تا كيل تمام بياريم. جمله قرًا «نكتل» خواندند 
به «نون» خبرا عن انفسهم؛ و حمزه و كسائىء «يكتل» خواندند به ١‏ يا » خبرا عن أخيهم. و كال الطعام و اكتال» فعل و افتعل كفتند: به 
يكك معنى باشدء و كفتند: كال لغيره و اكتال لنفسه» كما يقال: خبز و اختبزه«؟»» و شوى و اشتوىء يعنى تا او نيز به نصيب خود كيلى 
بييارد. وَإِنا لَه لّحافِظون» و ما او را نكاه داريم» براى آن كفتند كه ايشان به كار يوسف منّهم بودند» كفتند: ما او را نكاه داريم و 
آنجه در كار يوسف تقصير كرديم, در كار او و حفظ او و مراعات او به جاى آريم. 

قال هيل اك عَلِيِ- الاية: يعقوب كفت- عليه الس .لام: ايمن باشم بر او؟ صورتء استفهام است و مراد نفى» يعنى ايمن«0) نباشم 
مكر جندان كه«6 بر يوسف. و اينكه بر سبيل توبيخ كفتء آنككه كفت: قَاللَه حَيدٌ حافظاًء على تقدير فاللّه خي ركم حافظا. و نصب او 
بر حال استء و حمزه و كسائى و حفصء على خلادف عنه حافظا خواندندء و باقى قداء حفظا بى «الف)»: و نصب او على التمييز/) 
باشد. و هُوَ أرب الزاحمين تق تعالن كقث: يوسق رابه برادران سبردى» مبايع كردئد أؤبرا 

(0- 0 قم: إبن يامين. 

(0). قم: در ميان. 

(©). آوء بم» آبء آز: اخبر و اختبر» آج: خبر و اختبر. 

(0). قم: آمن. 

(9). همه نسخه بدلها: جنان كه. 


(/0. أو بم مل2 آجء لمن تميز. 


١١١ : صفحه‎ 


[وك-ب] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه بساعاط از إعزمرعر 


و بنيامين را به من سيردى فى قولكك: فَاللّه تير حافظاًء يوسف بر سرى با او١1)‏ با تو دادم تا بدانى كه من خدايىام كه آنجه به من 
سيارند ضايع نشود: وَ هو أرحيدالرَاحمِينَ» و أو رحيمتر از همه رحيمان است. 

وَلَمَا فَتحُوا مَتاعَهُمء آنكه جون متاع و بار خود بككشادند» متاع خود ديدند برقت كه) در ميان بار بود» و قوله: رُدِّت إِلَيهم؛ در جاى 
نصب استه بكونه مفعول الثّانى لوجدواء اى مردودة اليهم. قالّوا يا أباناه ككفتند: اى يدر ما؟ ما تَبِغِى» ما جه جوييم و جه خواهيم بس 
از اينكه كه اينكه مرد كرد! از كرمش ما را طعام بداده است و متاع ما با ما داده» و اينكه براى آن كفتند تاادل يدر نرم كنند بر آن 
كه بنيامين را با ايشان بفرستد. و «ما» استفهامى است و معنى او جحد. يعنى جيزى دكر نماند كه كار ما بر آن موقوف باشد و مااز 
تو جيزى دكر نمىخواهيم» جه ما را براى3 اينكه نوبت اينكه كه داريم كفايت است. هذه بضاعَتّناء اينكه بضاعت ماست كه با ما 
دادهاند. وَ مير أهلّناء و براى اهل خود طعام آريم يقال: ما رهم يميرهم ميرا اذا اتاهم بالطّعام من بلد غير بلده و غارهم يغيرهمد؟) 
ايضاء و الغيرة«8) و الميرة» الطعام» و امتار يمتار امتياراء مثله قال الشاعر: 


بعثتكك مايرا فذهبت حولا متى يأتى 2١‏ غيائكك من تغيث١03177»‏ 


وقال آخر: 


أتى قريةُ فيها كثيرا طعامها كعفر8 التَراب كلء شىء يميرها 

و براى اهل خود طعام آريم. وَ تَحفّظٌ أخاناء برادر بنيامين را نكاه داريم, و تَردادٌ كيل بَعيره و كيل يكك شتر وار بيفزاييم به نصيب او 
كروك كبلك اند كك ]كير | تكد تتملة ور سمل مرارة دم تعنم ود إرقط ارات لمكي بود كه خداى تعالى حكايت كرد از 
ايشان در اينكه آيت. 

تالدلن | رسا كن يقري يليه المراقيت كليعة ربص وروا را لنماخاتورا 

(1). آبء آز: بر سراوء آج؛ لب: با او. 

(7). مل: همجنانء آج: ير هست. 

(5). قم: در اينكه. 

(©). آو بم» آبء آزء آج, لب: يعيرهم. 

(5). آو بم آب» آزء آج لب: العيرة. 

(©). آبء آز: تأتى. [.....] 

(0). قم» آو بم» آج, لب: يغيث. 

(8). بم» آب» آزء آج» لب: كعقر. 


١١ : صفحه‎ 

وثيقتى بندهى!1) از عهد و بيمان و سوكند به خداى كه او را با تزديكك من آرىء آنكه استئنا كردء كفت إِنَا أن بحاط يكمء انا كه 
كرد شما درآيندء و اينكه كنايتى است از آن كه الاى كه خداى تعالى شما را فرو كيرد به هلاكى, جنان كه كفت: 

إن بدو اللّهمِن وَرائهم مُحيط 1 )إن» يا جز خداى تعالى» و معنى آن كه: به اختيار خود او را رها نكنى و ضايع نكنى جز كه كار از 
دست شما بشود. اينكه قرار بدادند و اينكه شرط بكردند. و در كلام حذفى هست.ء و التقدير: فاجابوه الى ما التمسه من ايتاء الموثق. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 0. الالالالالا صفحه /اناعاطا از إعلارعر 


َلَما آنَوهمَوئْقَهُم جون سوكند بخوردند و آنجه او خواست بكردند ازعهد و ييمان و سوكند به خداىء او دكر باره- اعنى 
يعقوب- بر سرى خداى را كواه كرد و كفت: 

وَ اللَدعَلى ما تقول وكيل» و خداى بر آنجه ما م ىكوييم وكيل+اى شاهد و حفيظ» كواه است و نكاهدار. و بعضى د كر كفتند: 
كفيلء يايندان است. 

عبد الله غبايل كقت» اينكه وكيقه وس وكند كه بر شرق ابشان را داى اق'يوة كه كفة: كر :"ا بدا سق ميحد مصطفى - ضصلى الله 
عليه و آله«)- كه خيانت نكنى(8. 

ايشان به حقء محمّد سو كند بخوردند. 

آنكه جون خواستند تا«2» بيايند» ايشان را وصايت كرد و كفت: يا يَنِى» اى يسران من؟ جون به مصر رسى همه به يكك بار بجمع به 
وكعورو ردكر اسم رسفي و اراق الواف 1334 تبون ال كرفا يراكنده در شوى. كفتند: براى آن كفت كه ايشان يازده برادر 
بودند» نكو روىء تمام قامت» مردان نيكك. كفت تا جشم بد در ايشان نرسد. 

آنكه كفت: نه آن كه اكر خداى خواهد كه شما را جيزى رساند اينكه كه من كفتم سود دارد و غنا كندء و قوله: من الل «من» 
تبيين راست272“0)» و قوله: من شا «من» زيادت است مو كد نفى. إن الحكم إلا ِل «ان» به معنى «ماا ى نفى است» حكم ننست مكر 
خداى را- جلء جلاله [18- ر]ه براو توكل كردم و توكل 

.)١(‏ قم: ندهى» آبء آز: بندهيد. 

(؟). سوره بروج (60) آيه .5١‏ 

ا اوداع لبن كريد 

(6). قم لعن اللّه عليه و آلهء آوء بم: عليه السلام. 

(8: به 1 نكيم 

(ع). قم: كه. 


(0). قم: تبيينى است. 


١١ : صفحه‎ 

كنندكان بر او توكل كنند. 

و مصر را جهار دروازه بود. ايشان يراكنده شدند و به هر جهار دروازه در مصر شدندء جنان كه يعقوب فرموده بود. ما كان يعْنى 
عَنهُم من الله مِن شَىءٍِء از خداى تعالى هيج غنا نكرد آن دخول ايشان از درهاى يراكنده مكر حاجتى كه در دل يعقوب بود كه آن 
حاجت روا شدء و آن شفقت يدران بود بر فرزندان و ترس وانديشه اواز جشم بد. 

آنككه يعقوب را وصف كرد به علم» كفت: او عالم بود به آنجه ما او را آموختيم؛ و كفتند: حافظ بود آن علم را كه ما آموختيم او 
راء و كفتند: عامل بود بر آنجه عالم بود به آن» يعنى بر علم عمل كردى و لكن بيشتر مردمان ندانند اينكه حال. 

وَلَمَا دَخَلُوا عَلى يُوسّفْه جون برادران به مصر رسيدند و در نزديكك يوسف شدند و كفتند: انها العزيز آن جنان كه فرمودى بكرديم 
و آن برادر را كه خواستى بياورديم. كفت: نكو كردى و صواب كردى و ياداشت اينكه از من بيابى. 

آنككه بفرمود تا ايشان را جايى فرود آوردند و اكرام كردند و مهماندارى فرمود ايشان راء و بفرمود تا براى هر دو برادر خوانى 


بياوردند١١)‏ در ييش ايشان بنهادندء بنيامين تنها بماند» كفت: اكر برادر من يوسف بر جاى بودىء با من بنشستى و من تنها نبودمى. 
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اينكه مى كفت و مى كريست. يوسف- عليه الّ.لام- كفت: خواهى تا من برادر تو باشم! كفت: تو خود يادشاهى و عزيز مصرىء و 
لكن مرا به جاى او كس نباشد. كفت: اكنون تا تنها نباشى» خيز بر من آيى37 و با من نان بخورء و او را بر سرير برد و با خود بنشاند 
تابااو طعام خورد. جون شب را«”" به طعام بنشستند» هم جنين كرد. جون وقت خفتن بود براى هر دو برادر از ايشان بسترى 
بكستردئد» بنيامين 06٠‏ ثنها مائده كفت81): با من به جامه من ذر آئ. و او را با خود بخوابانيد. بر د كر ووز كفث: 

اى فرزندان يعقوب؟ من شما را جفت مى بينم و همه را با يكديكر الف«2) مى بينم7» 

(بن آبه آذه اجر 

(؟). همه نسخه بدلها: أى. 

(9). قم: در آمد. 

180 طن مسف د ابا كوه دس | 

(©). آزء لب: الفتى. 

(00). قم: مى يابم. 


صفحه : ١١0‏ 
جز اينكه فرد١!»‏ را كه او تنهاست و يار ندارد» من او را با خود كرفتم تا بى من مى باشد. و ايشان را جايى باز كرده7 و اجرا بفرمود 
ايشان راه”» و بنيامين را با خود كرفتء و ذلكك قوله: آوى لَه أخاده يقال: اويته الى نفسىء اى ضممته الى فاوى اى انضمء جون به 

خلوت با او بنشست» كفت: نام تو جيست! كفت: إبن يامين. 

كفت: إبن يامين جه باشد! كفت: إبن المذكل» يسر مرد مصيبت رسيده. كفت: جرا جنين نام نهاد يدره؟» تو را! كفت: براى آن كه 
جون من بزادم؛ مادرم با بيش خداى شد. كفت: مادرت كه بود! كفت: راحيل بنت ليان بن ناحور. كفت: هيج فرزند دارى! كفت: 
ده يسر دارم. كفت: جه نام است ايشان را! كفت: يكى را «بالعا»:) نام است و يكى را «اخيرا»«”) و يكى را «اشكل» و يكى را 
«احيا»07) و يكى را «خير) و يكى را «نعمان) ويكى را «ارد) و يكى را «ارس» و يكى را «حبتم) و يكى را «ميتم). كفت: اإينكه جه 
نامهاست! كفت: اشتقاق اينكه نامها از احوال برادرم يوسف كرفتهام: 

امّا «بالعا»«/» از آن جا كرفتم كه او نابيدا شد» كان الارض ابتلعته» ينداشتى زمين او را فرو برد. 

و اما «اخير):4) را براى آن كه او بكر فرزندان مادرم بود يعنى اول فرزند بود او را. 

وامًا «اشكل»» براى آن كه همشكل١١٠3‏ بود واز مادر و يدر من بود و همسن من بود. 

و اما «خير)«١١»‏ براى آن كه او بهينه ما بود هر كجا بوديم. 

و اما «نعمان»» براى آن كه او متنعّم و با ناز بود بنزديكك مادر و يدر. 

وامّا «ارد»» براى آن كه او در ميان [2؟- ب] 

ما جون ورد بود» يعنى كل. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: مرد. 


هف قم: راست كرد 
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(). قم: فرمودشان. 

(©). آوء بم» آبء آزء آج, لب: نهادند. 

(4-هم). آى بم آبء آز: بلعا. 

(9). قم: اخيرا. 

(0. قمء آوء آب: اخيا. 

(9). قم: احيراء آو» بم» آبء آزء آج. لب: اخيرا. 
.)209١(‏ همه نسخه بدلها من. 


.)١١(‏ آب و اما احيا. 


١١5 : صفحه‎ 


وامًا «ارس)١١)»‏ براى آن كه بمنزلت رأس بود وواسر براتن. 


وامًا «حيتم)١‏ ”» براى آن كه كمان ما واميد ما آناست كه او حىءاست و زنده. 


وامًا اميتم) 70 براى آن كه اكر اورا باز بيلم خورّمى١2")‏ من آنكه تمام شود. 
يوسف- عليه السّلام- كفت: خواهى تا من برادر تو باشم به بدل برادرت! كفت: 


صفحه وشعرن از إعلمرعر 


ياعزيز؟ جون توبرادر كد را باشداو لكن اكر تو براقر فق شؤق:8): جكونه برافر مق باشى 4و تو زا يعقوب قن راحيل تزاذهائد] عيد 


آن يوسف- عليه السلام- بككريست و برقع از روى دور كرد و كفت: إنى أنَا أخوكثه من يوسفم برادر تو و تو با ايشان هيج مكوى و 


يوشيدهدار. فلا تَبتَئِسء اى لا تكن فى بؤس و شدَّهُ و حزن, دلتنكك مباش و بر تو سخت مباد آنجه برادران با توو برادرت كردند. 
وهب متبه كفت: او آنككه اعلا-م نكرد او را كه من يوسفم و ييش از اينكه بككفت كه: أنَا أوكئه من تو را برادرم» يعنى به جاى 


برادرم» و قول اول درست تراست. 


آنكه بفرمود تا ساز ايشان بكردند و بركشان بساختند و براى هر برادرى شتر وارى كندم بفرمود, و براى إبن يامين همجونين 


شتروارى كندم بفرمود, آنكنّه بفرمود تا سقايه در رحل إبن يامين نهادند» و ذلك قوله: فَلْمَاع أنَا أخوككه» من برادر توام إبن يامين 


سخت د دمانه١٠0‏ شد به ديدار او و خداى را شكر كزارده١١)»‏ و يوسف را كفت: من به هيج وجه از تو مفارقت نكنم. كفت: يس 


ىح . 
نه 


.)١(‏ بم» مل» آج: آرس. 

60 بم آبء» آزء اج حيثم. اس 
0). آبء» آزء ميثم: ميثم. 

(©). همه نسخه بدلها: خرّمى. 


(0). مل هيج مكو و يوشيده و تو را يعقوب و راحيل. 


600 أو بم آبء آزء آجء لب: شاد. 
110 أو بم آبء آزء آجء لب: كر 
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صفحه : /ا١١‏ 

باشيك الوا بدو كه اودر تمل العق بدديدان تويرذا قاتيز ]مك ةحاياز اسس]! كدت 

فرج او نيز نزديكك است. كفت: اينكه ميتّدر نشود الا به تهمتى كه آن بر تو نيكو نباشدء و آن تهمت دزدى باشد. كفت: همه رنجى 
تحمل كنم اندى١1١0)‏ كه از تو جدا نشوم. و اينكه قول بعيد نيست براى آن كه بر اينكه وجه سؤال سايل ساقط شود كه كويد: جكونه 
روا باشد كه او برادر را متهم كند به دزدى از وجهى كه او نداند و غم و دلتنككى بر او«3 راه دهد! و جون بر اينكه جمله:) باشدء 
اينكه سؤال لازم نيايد. 

امنا سؤال كه كويند: جكونه روا باشد كه او غم يدر بيفزايد با آن كه داند كه تسلى يدر به ديدار إبن يامين است او را باز كيرد تا 
يدر رنجورتر شود! جواب از اينكه؛ آن است كه كوييم: يوسف- عليه السِّلام- اينكه به فرمان خداى«؟») كرد, نه از خويشتن» و 


خداى تعالى خواست كه كار يعقوب و محنت او بنهايت رسد تا برسد كه هر جيز كه آن بغايت رسدء برسدء» جنان كه شاعر كفت: 


اذا تم.امر دنا نقصه توقّع زوالا اذا قيل تم. 
وديكرى كفت١ه):‏ 


اذا الحادثات بلغن المدى و كادت لهنء تذوب«#2» المهج 


و حل البلاء و قلء العزا و عند37 التّناهى يكون الفرج 

ومنه 

قوله- عليه السّلام: اشتدّى ازمة تنفرجى 

فت شواى سكت ذا بشوى» راق تكن :نا كشاده شوئ: 

اما: «صواع» و «صاع) و«سقايت)١/»‏ اشتباهند و مفشران در او خلاف كردند: 
بهرى«4) كفتند» شكل سغراقى 0٠١‏ بود كه او به آن آب خوردىء زرّين7١١0-‏ اينكه قول إبن زيد 
02 آجء لب: آن دمى. 

(1). قم: به او. 

6 آج: حمل. 

(©). همه نسخه بدلها تعالى. 

(0). آب» آن آج» لب شعر. 

(9). آوء بم: يذوب» آز: يتذوب. 

الادقب ابه ا زنقسه [نه] 

(8). مل: سقا. 

(9). آج» لب: بعضى. 

.)0١(‏ آبء آزء ملء لب: سقراقى» قمء در حاشيه افزوده: يعنى مشربه بود. 


.)١(‏ مل: ذرّين» آز: زترين. 
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١١/8 : صفحه‎ 

است. و كفتند: سيمين بود. و كفتند١١):‏ شكل جهار يكى١7)‏ بود سيمين. و بعضى د كر كفتند: شكل كاسى بود زرّين 2277 جوهرى 
كرانمايه در ميان او. ملكك به آن آب خوردى جون طعام عزيز شد براى عزّْت طعام و حرمت او به اينكه سقايت مىييمودند. 
الاادر] 

و«رحل» متاع مسافر باشد و بنكاه او. تم أَذّن مُؤَذْنْهِ اى نادى مناد» يس مناديى ندا كرد للايذان60» وهو الاعلا-م والالقاء فى 
الاذن» يس مناديى ندا كرد كه: اى كاروانيان؟ شما دزدانى و دزد آن باشد كه جيزى از حرزى بر كيرد كه نه او را باشد بر خفيه«©) 
و يوشيدكى.ء اماوع) در شرع تا به مقدارى معلوم نرسد, بر فاعلش 22١‏ قطع واجب نبود- و بيان اينكه رفته است در سورة المائده. 

اقاء ضر ] «الفقاد ١‏ قل هلخن تعريض برادر نباشد به دزدى براى آن كه وجود «صاع» در رحل او محتمل بود وجوه را حمل 
كردن بر دزدى بى دليلى وجه ندارد» و كناه آن كس را بود كه اينكه حمل كند. 

و اما ندلى منادى بى اذن و دستورى او بودء و اككر جه جَعَل السٌقَايَةٌ فى رَحل أَخيه به فرمان و علم او بود» در او جند قول كفتدد: 
يكى آن كه: مناديى ايشان را نشناخته8/)» جون صواع بر جاى نديد«4)» كفت: شما دزدىء بر سبيل خبره١٠03»‏ و كفتند: مراد استفهام 
استء و حرف استفهام براى آن بيفكند كه حال بر او دليل كردء براى آن كه ايشان را نيز قطعى نبود» و آن جا كه قطع١١١)‏ نباشد 
استفهام نيكو بود. 

و كفتند» مراد آن است كه: انّكم تشبهون السَرَّاق» شما با دزدان مانى177)» و معنى آن كه: همانا شما دزديده باشى اينكه صواع. 

و كفتند. مراد آن بود كه: شما دزدانى كه يوسف را از يدر بدزديدى, و اينكه قول بعيد است براى آن كه لايق اينكه حال نيست» و 
بدين جاى در خور نيست. 

.)١(‏ آى بم آو آن آج بر. 

(). بم» اع خاركى» لب: جاركىء آز: جادركى. 

(0). آو: رزين» مل» آز: ذرّين. 

(6). قم: نادى مناد» من الايذان. 

(0). مل: به حقيقت. 

(2). آب» بم: و لها. 

0. آوء بم» آج» لب: فاعلين. 

(6). همه نسخه بدلها: نشناخت. 

(9). آب». آز: بديد. 

].....[ آبء» آز: خير.‎ .)0١( 

.)0١(‏ آىو بمء آب» آزء آج؛ لب: قطعى. 

(10). آبء آز» مل» آج. لب: مانيد. 


١١9 : صفحه‎ 


ايشان كفتند: ما ذا تَمْقِدُونه جرا جنين مى كوى و جه مفقود كردهاى! و ذلك قوله: قالوا وَ أقبلوا عَلَيهِم» كفتند: يعنى برادران يوسف. 
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و أفلراتروان حال است: 

عَلَيهِم. على اصحاب يوسف در آن حال كه روى در ايشان نهادند و كفتند: جه كم كردهاىء ايشان كفتند: تَفقِدُ صُواع [المبلك ١]‏ 
وَلِمَن جاءًَ بهو جمل؛بَعير» و آن را كه آن با ميان آرد شتروارى كندم بدهيمء و أَنا به زَعِيمه و من به آن يايندانم١).‏ اينكه منادى 
كفت كه او مهتر آن كتالان و كسانى بود كه تولّاى آن كار مىكردند. و الرّعيم» و الضّمين و الكفيل و القبيل» واحدء قال الشاعره”: 


فلست بآمر فيها بسلم«» و لكنّى على نفسى زعيم 
و «زعيم)١18»‏ رئيس قوم باشد براى آن كه او ضامن جريره(2) ايشان باشد» جنان كه ليلى اخيلته١/ا»‏ كنفت: 


حتّى اذا برز اللواء رأيته يوم اللّقاء على الخميس زعيما:6) 

و مصدره: الزّعامة؛ و اصله: الرّعم و الزّعم, اذى هو القول لأزالرّعيم هو القايل عنهم و الذَّاب عن حريمهم. 

ايشان در اينكه معنى سوكند خوردند وازاينكه حال تبرًا كردندء بقولهم: تَاللَِ به خداى سوكند خوردند و اصل اينكه «با» استء 
آنكه «واوا» آنكه «تا»» بقال: 

حلفت الله و ثالله لأفعلوه كذاء آنكه زواوة اق :تاه دل كشلدى قعل با أو يفكشد» يقال: و الله لأفعلنه انك زتاة از او مدل كفنهو 
«با)«4) عامتر است براى آن كه در ظاهر و مضمر شوده«١23»‏ يقال واللدق م اكه ويك ونه اما «واو) در ظاهر شود» در مضمر 
نشود» يقال: و الله و لا يقال: وككء و وه0١1»‏ آنككه «تا» از همه خاصتر است براى آن كه در يكك اسم شود و آن «اللّه استء يقال: 
تاللهه و لا يقال: تا الرحمن و لا تربه 

.)١(‏ اساس نداردء با توجه ديكر نسخدها و معنى عبارت آورده شد. 

(0). آج: يا بندهايم. 

(). مل شعر. 

(6). قم: بلم» أو بم آزء آجء لب: مسلم مل: مسلم. 

(0: آوء بي آبه آزه آج مل قوم. 

(2). آج: جريده. 

(00. بمء آز: احليه» آج: اصله. 

(. اساس: زعيمهاء با توه به نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ها آلو بيه آبء آزةثا 

.)١(‏ قم در مظهر و در مضمر شود. 


(01). قم أو بم: وه آب» آز: وه. 


صفحه : ١١٠١‏ 
الكعبه. كفتند: به خداى كه شما دانى كه ما نه به آن١1)‏ آمدهايم تا در زمين فساد كنيمء يعنى راه زنيم» لقوله: وَ يَسعَون فى الأرض, 
قساداد 7 ... 1 ما كنا سارقين» و ما دزد نبودهايم. 


قالوا ما جَزاؤه إن كنم كاذبين» كفتند: جه جزا و ياداشت بود آن راء يعنى آن دزدى را إلالا-دب] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه شعرعاطا از إعرارعر 


يا آن كار كه ذكر آن مىرفت اكر دروغ كوى! 

ايشان كفتند: جزاؤه مَن وُجِدَ فى رَحَلِهِ فَهُوَ جَزاؤه و تقدير آن است كه: 

جزاؤه استرقاق من وجد فى رحله فهذا الجزاء. جَرَاؤٌّم على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه لوضوح«” الكلالم و دلالة 
الحال عليه» كفت«»): جزاى او آن بود كه آن را كه اينكه صاع ١ه‏ در رحل او بيابند» بندكَى كند خداوند صاع20) راء اينكه جزاى 
جونين07» جزاى او باشد. 

و وجهى دكر كفتند» و آن آن است كه: جَزاؤه مبتدا باشدء مَن وُجِدّ فى رَحَلِهِ مبتداى دوم باشدء فَهُوَ جَرْاؤْه اى الاسترقاق جزاؤه- و 
اينكه جمله در جاى خبر مبتداى دوم باشد. و از استرقاق بهو كنايت براى آن كرد كه حال بر او دليل كرد. 

و وجهى دكر آن است كه: جَزاؤه من ود فِى رَحَلِهٍ عندنا فهو كجزائه عندكم؛ كفت: جزاى آن كس كه در رحل او يابند اينكه 
صاعء آن است كه او را بنده آن كنند كه خداوند صاع«8) استء همجنان كه بنزديك شما هستء يعنى در اينكه حكم از ميان ما و 
شما خلا-ف نيست. و قوله: مَن وحَدَء «من» محتمل است دو وجه را: يكى آن كه موصوله باشد, و يكى آن كه مجازات را باشدء 
نبينى47) كه در جواب او «فا» مىآيد فى قوله: قَهُوَ جَرَاؤُم كذلككء تجزى الظَالِمِينَ» جنين جزا دهيم ستمكاران را. اينكه حكايت قول 
ايشان است كه كفتند: ما جزاى هر ظالمى جنين كنيم« 3٠١‏ و در تأويل آيت دو وجه كفتند: يكى آن كه اينكه حكم., اعنى استرقاق 
الشارق 

(0. آو بي آج: براق. [....] 

(؟). سوره مائده (0) أيه 25. 

(). آو بم» آب» آزء آج. لب: لوضع. 

(ع). قم مل: كفتند. 

(ع-ه). او اج متاع. 

(0). همه نسخه بدلها: جنين. 

(). آبء آز: متاع. 

(9). مل: نمى بينى. 

.)0١(‏ مل: دهيم. 


ضفهه ١1‏ 
در شرع بيغامبرى بود از ييغامبران» و كفتند: عادت ملوكك ايشان بود بر سبيل عقوبت» لقوله: ما كان لِيأحُلَ أخاه فى دين الملكثي اى 
فى عاد الملكك. 

آنكه بفرهود نا بارهاى ايشان جستن كرفتتد و ايتدا به بارذان2١)‏ برادرائش بكردند يبش از وعاء إين يامين070: آنكه جون به وعاء أو 
رسيدء از وعاء او بيرون آوردندء و ذلكك قوله: ثُماستخرجهاء و براى آن به لفظ تأنيث كفت- با آن كه صواع مذكر است- كه رد 
كرد با معنى و آن سقايت است. و زججاج كفت: صواع يذكر و يؤنّثُ. و ازاينكه جا كفت: و لِمَن جاءَ بى و لم يقل: بهاء و مثله قوله: 
الَّذِينَ يَرِتُون الفردةوس: هم فيها خالدُون”. اى فى الجن ذهب الى المعنى» و قوله: وَ إذا حضّرَ القِسمَةً الى قوله: فَارزُقَوهُم من« 
كذلكه كذنا لرشفطته ديل اتنا كند كه اقية ام خدائ بوى كدت: 


عمكراين اها كم كردي يعي الديير ساختيم براى يوسف. عبد الله عباس كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه عرعاعاط از إعلمرعر 


صنعنا. ربيع كفت: الهمنا. إبن الابارىئ كفك اودناء ما كان لاخ أخاته «ما» نفى است و «لاما» فر كنك نفى استء كقوله تعالى: ما 
كان الله لِيَدَّرَ المَوْمِنِين عَلى ما تم عَلّيهه/ ...» وما كان الله ليَعَذَبَهُم ١ل‏ 505 كان الله ليُطلعكم عَلَى العَيب«4) فى دين الملككه اى 
فى سلطانه» و قيل: فى طاعةٌ الملك. و براى آن كفت فى دين الملكك. كه عادت ملكك آن بود كه دزد را اند١١)‏ تازيانه بزدى50) و 
دوه ضعف آنجه دزديده بودى غرامت كردى7). و كفتند: عادت او آن بود كه دزد را بركشيدى«0) و جشمها به مسمار بدوختى» 
يس كيد خداى آن بود كه بر زبان برادران براند» تا كفتند: جزاى دزد -١8[‏ ر] 

بنزديكك ما آن باشد كه او را به بندكى به صاحب متاع دهند, و اينكه مراد يوسف بود فذلك معنى قوله: كذلككء كدنا لِيُوسّفه اى 
كدنا اخوته ما كان ليَأخذّدء) تَرفمدَرَجَاتَمَن نَساءُء يعقوب خواند: يرفع» به « يا» كنايت عن اسم الله يعنى خداى رفع كند١8)‏ 
درجات آن كس كه او خواهد. و كوفيان» «درجات» به تنوين خواندندء و باقى قرّاء به اضافت. بر قراءت اول معنى آن بود كه: رفيع 
كردانيم آن را كه خواهيم به درجاتى و يايههايى41). و نصب او بر ظرف بود و «من» در محلء نصب بودء على انّه مفعول١١٠3‏ ليرفع. 
و بر قراءت دومء «درجات» مفعول به١1١)‏ باشدء يعنى رفيع كردانيم درجات آن كس كه ما خواهيم. وَفُوق كل ذى علم عَلِيم» و از 
بالاى هر عالمىء عالمى هسث. يعنى» عالمان متفاوت الدّرجاتاندء از بالاى هر يكى ديكرى باشد كه از او عالمتر بود. 

در خبر هست كه: برادران يوسف جون در مصر آمدندء دهنهاى جهار يايان ببسته بودند تا زرع كسى نخورند. جون حديث (صاع) 
رفت» كفتند: ما كى روا داريم اينكه 

.)١(‏ آز: اندكك. 

0 آجء لب: بزدندى. 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز قم لب: دزد راء 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم: كردندى. 

(0). قم: بى كشيدىء مل: بى بر كشيدى. 

(8). اساس: يأخذء كه با توجه به متن قرآن مجيد و ساير نسخ تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: آمرء قم: ندارد. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز قم: رفيع كند. 

(9). همه نسخه بدلها: يايها/ يايهها. 

].....[ همه نسخه بدلها: مفعول به.‎ .)3١( 


صفحه : ١١7”‏ 
كه مى كوى١١)!‏ و كفتند: آن صاعى بود كه آن را جام كيتى نماى كويند7» و آن جامى بودى كه ايشان به آن كهانت كردندى و 
ملك در او نككريدى و به آن كهانت كردىء اينكه مرد كه اينكه صاع به او سيرده بودند, بيامد و كفت: اى قوم؟ اكر اينكه صاع كم 
شود و با ديد نيايد» خون من در اينكه برود» اينكه صاع كهانت ملكك اكبر استء و آن كس كه اينكه با من آرد شتروارى كندم از 
خاصء خود به او دهم؛ و من ضامن و كفيلم به اينكه كه مى كويم: كفتند: معاذ الله كه ما دزدى كنيم و روا داريم؟ و اينكك بارهاى 
ما بيش تو استء بجوى اكر خواهى. مرد بايستاد و هر كه كه باريكى بجستى و نيافتى» استغفار كردى و تشوير خوردى تا همه 
بجست و جيزى نيافت. جون به بار إبن يامين رسيدء رها كرد و كفت: به هر حال اينكه جا نباشد كه او از اينكه معنى دورتر است و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه معاعاط از إعلارعر 


از او نيايد. ايشان كفتند: نه» ممكن نيست كه رها كنيم تا بار او نيز بنككرى©») نا تو را براءت ساحت ما معلوم شود و دل تو و دل 
ما خوشتر باشد. جون بار او بككشادند» صاع دربار او بود. ايشان خجل شدند و روى در او نهادند و كفتند: يابن يامين؟ اينكه جيست 
كه بجاى ما كردى! روى ما سياه كردى و حرمت ما برداشتى. اينكه جه محنت است كه ما را از يسران راحيل ييش آمد؟ اينكه صاع 
كى بركرفتى! إبن يامين كفت: لا“© بل بلااى شما هميشه بر يسران راحيل مى باشدء برادرى را از آن من ببردى و در بيابان هلاكك 
كردى و اكنون مىخواهى تا مرا تهمت دزدى نهى. كفتند: آخر اينكه صاع در بار توجه م ىكند! كفت: اينكه صاع دربار من هم 
آن كس نهاد كه درم و بضاعت دربار شما نهاد» نه شما از آن بىخبر بودى و تا با خانه نشدى از آن خبر نداشتى؟ آنكّه روى به 
يوسف كردند و كفتند: إن يَسرقء اكر او دزدى كرد- يعنى إبن يامين. فَقَد سَِرَق أح لمن قَبل» او را برادرى بود بيش از اينكه او 
نيز دزدى كرد- يوسف را كفتند واو را خواستند. و اينكه. آن مثل است كه كويند: عذره شد من جرمه؛ عذرش از كناه بتر است. 


.)١(‏ او بم» آج» لمن مى كويى» آبء آز: مى كو بيد» مل: مى كويند: 
0 قم: كفتندى. أو بم آبء أ آجء لب: خوانند. 
("). در اساسء عبارت «ايشان كفتند» تكرار شده است. 


(©) هل بكري 


١7 : صفحه‎ 

مفسشران خلاف كردند در آن سرقت كه ايشان بر يوسف حوالت كردند. 

سعيد جبير كفت و قتاده: او را يدر١١)‏ مادرى بود» او صنمى داشت زرّين. يوسف- عليه السّ.لام- از آن كه از كودكى بت راو 
ب تبرست را دشمن داشتى» آن بت از او بدزديد و بشكست و بر راه بيفكند. 

إبن جريج كفت: مادرش فرمود كه بتى از آن خال او- برادر مادرش- بدزديد و بشكست. 

مجاهد كفت: سايلى روزى سؤال م ى كرد و يوسف كودك بود خايه مرغى بدزديد و به آن سايل داد. 

وهب متئه كفت: او را عادت بوده”» كه جون خوان بنهادندى, طعام ينهان بركرفتى و بنهادى براى سايلان. 

ضيحاك و جماعتى ديكر [18- ب] 

كفتند«”: اول محنت كه يوسف را بودء آن بود كه مادرش فرمان يافت واو كوحكك بود. يعقوب او را به خواهر خود داد- دختر 
اسحاق- تا او را تربيت كندء او را بستد و مىداشت و اسحاق را كمرى بوده" كه بميراث فرزندان مهين١8)‏ ابراهيم داشتند. به حكم 
آن كه اينكه خواهر» مهين١”‏ فرزندان بود» كمر او بر كرفت. جون يوسف بزركك شدء يعقوب بيامد و كفت: اى خواهر؟ يوسف را 
به من ده. ككفت: ندهم كه من از او نشكيبم. كفت: من اوليترم» و الحاح كرد. عمّه يوسف كفت: اككر لا بد است رها كن تا يكك دو 
روز ديكر اينكه جا باشد تا من او را«037 ببينم» آنككه ببر او را اكر خواهى. و شبى يوسف خفته بودء او بيامد و آن كمر اسحاق بر ميان 
او بست واو بى خبر. جون يعقوب آمد كه يوسف را باز خواهد» كفت: آن كمر من دزديدهاند و من به طلب آن دل مشغولم. 
يعقوب نيز دلتنكك شدء آنككه او در سراى مىجستء آنككه كفت آنان را كه در اينكه سراىاند: برهنه بايد شدن؟ يكك يكك را برهنه 
مى كردند تا به يوسف رسيدء كمر بر ميان او بود واز دين ابراهيم استرقاق الارق بود. يعقوب كفت: اكنون بر تو مىباشد جندان 
كه تو خواهى. تا زنده بود» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بعاعاطا از إعلارعر 


02 أو بم آبء أ آجء لب: يدرى. 

00 قم: بودى. 

(9). قم كه: ؟. قم از آن ابراهيم- عليهما السّلام. 
(ع-ه). قم: ميهين. 

(0). همه نسخه بدلها نيكك. 


صفحه ١8:‏ ! 
يوسف براو بود بعلت كمرء فهذا معنى قولهم: إن يَسرق فَقَد سَرَق أخ لَدمِن قبل» 

َأسَوّها يُوسْفْهفِى10 أَكّم شب مكاناء و نصب او بر تميز است بعد تمام الاسمء اما بظاهر التتوين: او بتقدير الاضافة اى انتم شرٌ النّاس 
فكانا و ستو لةا كما بعري ولا مردعاق جدايائه و عق كيد و قر لله فاص هاءبراى الذيهه كنار تاق كدق كد كلمت عراست بامقالت بز 
كفتند: سرقه خواستء و كفتند: آن حالت خواست. 

آنكه در آن كلمت خلاف كردند: بعضى كفتند اينكه بود كه: أَكّم شَّدٌ مكاتاء ايدكه در دل كفت«#: به زبان نكفت. بعضى د كر 
كندل ]حال وسكايف وعدوالت كه ايقان كردن ازشرقه بر يوسنق: وبراق آنا كنت كه أخر تناعكا 4 ااحديك كر 
راست بودى» سعايت بود و غيبت» و اككر دروغ بود بهتان بود» آن حديث در آن جا مهم نبود كفتن و ايشان را به آن حاجت نبود. 
وَالله أعلمءيما نص هُون01 أَيهَا العَريزٌ إنه له أب شَيخاً كبيراً- الاية. در خبر مىآيد كه: جون صاع بيش يوسف بردند» يوسف- عليه 
السّلام- در صاع نككريده4) و انككشت بر صاع زد و آوازى بيامد ازاوء روى به برادران كرد و كفت بر طريق تعريض: دانى تا 

.)١(‏ اساس: عنء كه با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(1). قم: اينكه سخن يوشيده داشت در دل و اظهار نكرد و كفت. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بدترين. [.....] 

(6) قم: كرشت: 

(0). اساس و قم: يصفونء كه با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9). اساس: اوصفء با توجه به نسخه بدلها تصحيح شدء مل: ما اوصف. 

(0). قم: فهو. 

(6). همه نسخه بدلها: سرقه. 


(9). قم: نككريست. 


صفحه : ١١‏ 
اينكه صاع من جه مى كويد! كفتند: نه. كفت: مى كويد» شما دوازده برادر بودى» يكى را ببردى و بفروختى. إبن يامين جون اينكه 
شنيد» برخاست و كفت: ايها الملكك؟ براى خداى از اينكه صاع بيرس تا برادر من زنده هست! يوسف- عليه السّد.لام- صاع بزد» 

كفت: 
مى كويد زنده است و تو او را بينى. 5غ كفت: اكنون هر جه خواهى مى كن كه جون او حال من بداند مرا برهاند. يوسف- عليه السّلام- 


برخاست و وضو تازه كرد و باز آمد. 
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إين يامين كفت: ايها الملكك؟ از اينكه صاع بيرس تا او را دربار من كه نهاد! ككفت: 

صاع من خشمكين است از اينكه يس١١)‏ نككويد» و فرزندان يعقوب جون خشم كرفتندى كس طاقت ايشان نداشتى. روبيل كفت: 
انها الملكك [79- ر] 

رها كن ما را و الَّا نعرهاى زنم كه هيج آبستن نماند و الَا بيه بيفكند- و موى بر اندام او برخاست و از بيراهن؛؟ او برون آمدء و 
خداى تعالى عادت جنان رانده بودى كه جون يكى از ايشان خشم كرفتى؛ يكى از آن نزاد ايشان0*) دست بر او نهادى خشم او 
ساكن شدى. 

يوسف- عليه السّ.لام- يسرش را كفت: برو و دست بر روبيل نه. كودكك از يس يشت او درآمد و دست براو نهاد» خشم او ساكن 
شدء كفت: از فرزندان يعقوب كسى اينكه جاست! يوسف كفت: يعقوب كه باشد! كفت: يعقوب اسرايل«6» الله بن ذبيح الله بن 
خليل اللّه. يوسف كفت: اينكه سخن راست است00)» جون به حكم برادران جنان آمد كه بنيامين6) بر يوسف باشد07» يوسف 
كفت: بروى و برادر را اينكه جا رها كنى به حكم شرع شما. 

كفتند: يا أَيّهَا العزيرٌ اى عزيز اينكه شهر؟ إنه له أبا شيا كبير» او يدرى دارد بير» و مردى بزركوار استء اكر هيج ممكن باشد 
يكى را از ما به جاى او باز كير كه ما تو را از جمله محسنان و نكوكاران8) مىبينيم» و احسان تو عام است با ما و با ديكران. 

إبن اسحاق كفتء معنى آن است كه: اكر اينكه بكنى از جمله محسنان باشى. 

يوسف كفت: معاد الله يناه با خداى مىدهم كه آن را كه متاع ما بنتزديكك او 

.)١(‏ مل: بيش. 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و آز: يرهن. 

("). قم» آو بم» آبء آزء آج, لب: كسىء مل: يكى. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز قم: اسرائيل. 


(0). قم يس. 
(2©). قم مل: إبن يامين. 
000 قم: شد. 


(8). همه نسخه بدلها: نيك و كاران. [.....] 


صفحه : /ا١١‏ 

بود رها كنيم و آن را كيريم كه متاع ما بتزديكك او نبود. إِنَا إذاً لَظالِمُونه اكر جنين كنيم از جمله ظالمان باشيم. و بيان كرديم كه 
مَعادً اللىِ نصب١0‏ او بر مصدر استء اى نعوذ باللّه معاذا فحذف الفعل ثم.اضاف المصدر الى المفعولء و مثله: سبحان اللّه و ريّما 
يضاف المصدر الى الفاغل» نحو وعد الله وضبغة اللهه اى وعد الله وعدا و صبغ الله صبغة77). 

كنذا التكأسرا جمد خلطوا تقل جتون تونيلد شوص 1و أن عد يومف اجايك ايعاد خراعد كرورم بيشقد يي با يكذ يكز يه اريت نيه 
وريهواق باهو سين كفده و قوله: اسك أمواء اسظظملواء مق البأس..و قوله: خلضواء اى ضازوا الى جانب بحيث لم يكن معهم من لم 
يكن منهم فكانوا بمثابة الشىء الخالصء و قوله: 


ع 
2 


اس 


»اى متناجين 4/70 و نصب او بر حال است از فاعل. خَلّضُواء از خلوص است و «نجى»؛ مصدر است واحد را و جمع را و تثنيه و 
مؤنّث و مذكره؟ را به يكك لفظ باشد كعدل وزودهه). و اصل «نجى» من الْنّجو باشدء و هو الارض المرتفع؛ و اينكه از جمله آيات 
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مشار اليهاست در فصاحته براى آن كه معانى بسيار در لفظ اندكك بياورد با جزالت لفظ و حسن نظم. واينكه آيت وجند آيت 
جونين27) عمده آنان است كه وجه اعجازء فرط فصاحت كويند. قال كبِيرُهُم اى اكبرهمء برادر مهترين از ايشان كفت. قتاده و إبن 
اسحاق كفتند: روبيل بود- و او يسر خخاله يوسف بود و به سال از ايشان مه بود واو آن بود كه رها نكر ايشان را كه يوسفارا 
كلبى و وهب كفتند: يهودا بود- و او عاقلترين ايشان بود» بعضى دكر كفتند: لاوى بود. كفت: نمىدانى كه يدر بر شما عهد كرفته 
استء عهد خداى و سوكند به خداى و بيش از اينكه آن تقصير كه كردى در حقء يوسفء و من قبلءما فَرَطنّم فى يُوسّفْه در موضع 
«ما» خلاف كردند: بعضى كفتند: در محلء نصب است بوقوع العلم237 عليه» يعنى الم تعلموا ما فرطتم فى يوسف من قبل هذا! و 
بعضى كفتند: محل او رفع است 

.)١(‏ قم: نصبى. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مل: صبغ صبغة. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و لب: مناجين. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: تذكير و تأنيث. 

(0). كذا در اساس و قم, آوء آبء آزء آج» لب: زور» مل: روز. 

(©). همه نسخه بدلها: جنين. 

(. آوء بمء آب» آج؛ لب: الفعل. 


١7 : صفحه‎ 

به ابتداء و خبر او من قبل*است مقدّم بر او» يعنى» و من قبل هذا تفريطكم فى يوسف. 

و (ما» براينكه هر دو وجه مصدرى باشد. و وجه سدام١١)‏ دراو آناست كه (ما» زيادت است [59؟- ب] 

واودرا عسل نينت ان اعرانيه نان أبرّح الأرض» من از اينكه زمين بنشوم0» تا يدر دستورى ندهد0) يا خداى تعالى حكم كنده؟ 
برائ من و اود8) بهتريخ حاكمان است. و كفشد: در مبانه آن مشاورت:6) كفسد: اكرو/» جنك بايد كردن ما را نا برادر وا باز 
ستانيم» اختيار كنيم واكر جه كشته شويم اينكه جا. دكر باره كفتند كفتند: رنج يدر در اينكه بيشتر باشد. يس يكك معنى اينكه كفتند: او 
بحكم الله لنا بالمحاربة و رد أخينا. و بعضى دكر كفتند: او يحكم اللّه لنا بالانصراف و ترك الاخ ها هناه8. تا«9» خداى حكم كند 
مارا برويم و برادر را رها كنيم يا حكم كند كه كالزار؛ ٠١‏ كنيم و باز ستانيم او را. 


[سوره يوسف (؟1): آيات 41 قا ]1١١‏ 


[اشاره] 


ارجُوا إلى أبيكم فَقُونُوا ا أبانا إنهابتككه مَرَقوَ ما شَّهدنا إل بم عَلِمنا و ما كنا لعب حافظين (81) و سكل لقره الى كنا فيها و 
العير الى أقبانا فيها وَ نا أضادفرن :لون قال: َل كك لك نفو كم أم را قَصِيدٌ جيه عَترى الله أن أن بهم ججبيعا نه مُوَ القليمه 
الحكيمء (00 و تَوَلَى عَنَهُم وَ قال يا أ فى عَلى يُوسُفْه و ابِيِضّت عيناه من الحزن قَهُوَ كُظِيم: (6) قالُوا الله 7 َفتَوّا كذ كد يُوشفه حَتّى 
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تكون عرّضاً أو تكون من الهالكين: (80) 

قال نما أشكوا بَنّى و حزنى إَى اللو أعلّم ين الله ما لا تَعلَمُون (88) ا بن اذكو فََحسَمُوا من يُوشفِ و أيه ولا توا من روح 

الله نهدلا ا من روح الله إلا القَوم الكاررون 07 فَلَمَا دَحَنُوا عليه قالُوا يا أَبَّا العريرٌ رُ سنا وَ أُهلَنَا الضَّدُ وَجتنا بيضاعَةٌ مُرَجاءٍ َأوفر 

لكر جاتن سرك يعرم الْمُتَصَدَّقِينَ (0) قال عَلِمُم ما فعلُم ييوشف و أَخيه | إذ ثم جاهلون (65) قالوا أ أ إنككه آأنت. 
تتفالء انا وس هذا أخ قد مَْ الله عَلَينا إِنَمَن شق و يتصبر قَإنة الله لا ؛ بُضيع* اج لصي 4 

0 كالله لفك آتركثه الله علنا و إن كنا خاوليين )4١(‏ قال لاد تريب عَليكُم الوم يَف اله لكم وَ ُو أرحم الداحمين (47) اذهَيُوا 

بِقَمِيصى هذا فَأَلقُوه على وَجِهِ أبى بأس تصيرا و ارين بأهلكم اي (*4) وَلَمَا فَصَلّتَ العيرٌ قال أَبُوهُم إن لأَجِدٌ ريح يُوسُ فلو لا 

أن تُمَنْدُونِ (ع4) قالّوا الله إنَك. لَفَى صلالكه القدِيم (48) 

لما أن جاء الميديه يو ألقادعَلى وَجهه فَاربَدٌ تصيراً قال أ 5 كل لكم إِنّى أعلّمء سن يا أبانًا استغفر لَنا دُتُوينا إِنا 

كنا خاطيية 0 قال موف أستَغفرٌ كم رَبى إِنَّههُوَ الَُورٌ الرّجيمء (4) لما دَحَلوا عَلى يُو شئه سف آوى إِلَيه أبَويه وَ قال ادُلُوا مِصرٌ إن 

شاء الله آمنين (49) و رَقُ َيه عَلّى العركن و لخدن لدظ عدا وقازبيا اشرهنا تأويل رُءياى من قبل قد جَعَلّها رَبَى حَمًا وَقَد أَحسّن. 

بى إذ أَخْرَجَنِى ون الشجن و جاء بكم من الودو من بَعدٍ أن تَرَخْ التِّطانءينى وبين إخوَتِى إنهرَبّى لطيضه لما يشا ِندِهُوَ العليمء 

)٠٠١(ميكحلا‎ 

تيقد اقلق به القلكة و علملق مق تأويل الأحاويك فاط الفتجازات والكرض اعدو فى التفاار الاتكوة كوك عبيكا و 

ألحِقنى بِالصَالِحِينَ 01١1(‏ 


[قرجمه] 


قوله تعالى: 

باز شوق0111 نا ندرتان» يكوى: اى يدر ما؟ بسرت دزدى كرد و ما كواى7؟17) نداديم انَا به آنجه دانستيم و نبوديم ما غيب را نككّاه 
دارئده. 

بيرس از اينكه شهر كه ما در آن جا بوديم و آن كاروان كه آمديم در اوء و ما راستيكرانيم1). 

كفت: بياراست براى شما:؟١)‏ هواى شما كارى» صبرى نيكو بايد كرد تو راء باشد كه خدا بيارد همه را80١)‏ به هم كه او دانا و 
محكم كار اث 

.)١(‏ قم: سوم آوء بم» مل: سيم» آبء آزء لب: سيوم. 

(). قم» مل: بنه شوم. 

(0). آزء آب: بندهد. 

(©). او بم آبء آز: نكند. 

(ه). او بم آبء آز: كه او. 

(). آوء بم: در ميان مشورت. 

وني الجآ جه [دن] 

(). او بم آب,ء آوق آج لب: ههناء مل: هيهنا. 

(9). آبء آزء لب: يا . 
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.20١0(‏ همه نسخه بدلها: كارزار. 

.)1١(‏ قم: بازكردىء آب: بازكرديد. 
.)1١(‏ قم» آوء بم» آبء آج, لب: كواهى. 
(1). همه نسخه بدلها: راستكويانيم. 
(15). قم: مر شما را. 


(10). قم: ايشان راء آج.» لب: مرا. 


١1١9 : صفحه‎ 


ب ركرديد از ايشان و كفت: أى اندهها١١)‏ بر يوسف؟ و سييد١؟»‏ شد جشمهاى«” اواز غم(؟) و خشم فرو مى بردهة). 
كفتند: به خدا كه تو بيوسته ياد كنى يوسف را تا باشى بيمار و لاغر يا «2» باشى از هلاكك شدكان. 


كفت: 


شكايت مى كنم غم و اندوهم با خدا و مىدانم از خداى آنجه شما نمىدانى. 


صفحه ٠هعانا‏ از إعرارعر 


اى يسران من بروى و خبر يزوهى١”27‏ از يوسف و برادرش و نوميد مشوى از راحت خداى كه نوميد نشود از راحت خداى مكر كروه 


كافران. 


جون در شدند براوء كفتند: اى عزيز؟ به ما رسيد و به«8) اهل ما سختىء و آوردهايم:6) بضاعتى اندك, تمام بده ما را كيل١0)‏ و 


صدقه كن بر ما كه خداى جزا دهد صدقه دهند كان را. 


كفت: دانى<١١)‏ كه جه كردى به يوسف و برادرش آنككه كه نادان بودى. 


.)١(‏ قم» آوء بم؛ آب: اندوهاء آج, لب: اندها. 

(0). لب: سفيد. 

(0). همه نسخه بدلها: دو جشمء مل: ترجمه آيات را ندارد. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز لب: اندوه» لب: اى اندوه. 

(0). قم: خشم فرو خورنده؛ آوء بم؛ آبء آج, لب: فرو مى خورد. 
(29). او بم آج: قا اما 

(0). آب: برسيد. 

(. آوء بم» آبء آجء لب: با. 

(9). آو بم» آبء آج. لب: آورديم. 

.)0١(‏ قم: بيمانه. 


010 قم: اى دانى. 


١١١ : صفحه‎ 


كفتند: تو كه توى يوسفى١١)!‏ كفت: 


من يوسفم واينكه برادر من است«7» مت نهاد خداى بر ما هر كه برهي زكار باشده”" و صبر كندء خداى ضايع نكند رنج 
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نك وكاران20). 

كفت«0): به خداى كه بركزيد تو را خداى بر ماء و ما خطا كرديم. 

كفت: 

سرزنش«2) نيست بر شما امروزء بيامرزاد خداى شما را(/ا» رحيمتر رحمت كنند كان است. 

ببرى ييرهن47 من اينكه برافكنى بر روى يدرم تا باز بينا شود و به من آرى اهلتان را جمله [70- ر]. 
جون بازكشت كاروان» كفت يدرشان كه: من مىيابم بوى يوسف اكر نه آنستى كه مرا ملامت كنى47). 
كفتند: به خداى كه تو در محبت١١٠)‏ قديم ديرينهاى. 

جون آمد مده دهنده بر انداخت+7١1١)‏ آن را بر روى او» بازكشت«؟١3١)‏ بيناء كفت: نككفتم17) شما را كه من دانم از خداى انجه شما 
ندانى؟ 

كفتند: اى يدر ما؟ 1 مرزش 

.)١(‏ قم: اى تو اتوء آب: آيا تو توى. 

(1). قم بدرستى كه. 

(*). آوء بم» آب: بيرهيزد. 

رع). قم آب: مزد نيك وكاران. 

(0). همه نسخه بدلها: كفتند. 

(8). آوء بم» آبء آج. لب: سرزنشى. 

(0). همه نسخه بدلها واو. 

قر تمان ] وروم لجيردن: 

(9). قم: به خرفى منسوب كنى مراء كه مناسبتر مى نمايد. [.....] 

.2١(‏ آبء» آج. لب: محنت. 

.)1١(‏ قم: بيفكند» آوء بم» آب» آج» لب: بر افكند. 

.)1١١(‏ قم: يس كشت. 


(09). قم: اى نكفتم. 


صفحه : ١١‏ 
خواه براى ما كناه١١)‏ ما را كه ما خطا كرديم. 

كفت77): آمرزش خواهم براى شما از خدايم كه او آمرزنده و بخشاينده است. 

جون در شدند بر يوسف إباز كرفت با خود مادر و يدرش را]«” و كفت در شوى در مصر اككر خواهد خداى ايمن60). 

برداشت يدر مادرش به سريرء به رو در افتادند براى او به سجده و كفت: اى يدر؟ اينكه تعبير«0) خواب من است از بيش بكرد آن 
را خداى من درست و نيكوى كرد با من جون بيرون آورد مرا از زندان و آورد شما را از بيابان از يس آن كه تباه كرد ديو ميان من 
و ميان برادران من» خداى لطف كننده است آن را كه خواهد و او دانا و محكم كار است. 


بار خدايا؟ بدادى مرااز يادشاهى و بياموختى مرااز تعبير خواب«# اى آفريننده آسمانها وزمين؟ تو خداوند«»7) منى در دنيا و 
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آخرتء جان بردار مرا مسلمان«8/)» و در رسان مرا به نيكان41). 

قوله تعالى: ارجعُوا إلى أبيكم- الايهء اينكه حكايت قول بعضى برادران است كه 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: كناهان. 

(0). قمء آو زود بود» آبء آج زود باشد. 

(*). اساس: ناخواناست» از قم» افزوده شد. 

(ع). قم: آمنان. 

(8): اأود يوه أب امن 

(2). قم: خوابها. 

(0). آوء بمء آب: خداى. 

(8). آب: جان مرا بردار به مسلمانى. 


(9). قم: به نيكمردان. 


١7 : صفحه‎ 

بايكديكر كنسد.عند أن كه راق من وذتد و متاجاض هن كردن يكن از ايشان كنت: 

جون حال جنين استء باز كردى و با نزديكك يدر شوى و بككوى كه يسرت- يعنى إبن يامين- دزدى كرد؛ يعنى صاع ملكك بدزديد. 
وعبد اللدعباس و شاك در شاذ عو ائدتد+ سواق» نه تقديد زازه على الفعل المتجهول: اى نسب 119 الى الشزقة :او رازه كردند و 
براق كيت بذزض تياضك ول عقيس قدا قاذ ووايتك كردق عداو خرافقه ان ابكه شرق علن الفعل الجهول و التخقيفت »سرت 
را بدزديدند. و ما شّهدنا إِلَا بما عَلِمناه و ما كواى:7) نداديم الا به آنجه دانستيم» يعنى ما كواى» نمىدهيم الَا بردانسته و «الّاءاع) 
قول محقل بق اسكاق اسح 

زب قعد كنس بد شان وا كتسذابقاة جه ابس كوادزد را بلاسذ كن ناراك كرفن] كفسهد رما كيدها إلا | نها|1ه رسا كا 
لغب حافظين» و ما غيب ياد نداريم07 كه بايد كفتن كه او دزدى كرد يا به دروغ بايد كفتن كه حكم دزد آن است كه او را به 
بنده كيرند. و بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه ما اينكه كواى:8) بر ظاهر حال مىدهيم» و غيب خداى داند, ما حافظ غيب 
ندايم. 

قولى دكر از عبد اللمه عبّاس آن است كه مراد به «غيب»» شب استء يعنى مككر شب«4) كرده باشد و ما نديديم. و ١غيب»‏ به لغت 
«حميراء شب باشد. قتاده و مجاهد كفتند: ما ندانستيم كه كارى جونين١٠0‏ بيش خواهد آمدن, و آنجه كفتيم: 

كنظ أخانان] 1ما كدهدنا إلا يما غلمنا: ايفان از آنا برفسد وبا ترذيكك بدر شدفد و يدر را خب وادانده ابه قضه إبن يامين و 
صاع و آنجه رفته بود. يدر كفت: همانا نه جنين باشد. ايشان كفتند: ما كواى«) از علم داديم و ما غيب ندانيم و ندانستيم. 

آنكه به شاهد قول خود و صكحت خبر خود كفتند: و سكل القَريَةٌ الى كنا فيهاء ببرس از اينكه ديهه8: كه ما آن جا بوديم؛ يعنى اهل 
مصرء على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه» و لكن اينكه طريقت هر جاى مطرد نبود مكر آن جا كه در كلام دليل بود و 
لبسى و شبهتى نباشد و نه هر جاى توان كفتن 071 اكر كوى جاءنى زيدء و آنككه دعوى كنى كه من غلام زيد خواستم؛ محال 
باشد. وَالعِير الى أقبلناء و ثيز از اهل اينكه كاروان بيرس كه ما با ايشان بوديم. و إِنا لصادقونه و ما راستيكريم:8 در آنجه 


مى كوييم و به اتّفاق مفسّران» مراد به «قريت» اينكه جا مصر استء و قريه هر جاى باشد مشتمل بر سراها«4) و خانههاء و اشتقاق او 
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من قريت الماء فى الحوض باشد اذا١١٠)»‏ جمعته. 

يعقوب- عليه الم لام- ايشان را باور نداشت از آنجه با يوسف كرده بودند و دروغها كفته و خيانت ايشان ظاهر شده» كفت: بل 
كول لكر اش كيب ودين انيت شباناء اق لكر فاق كفيت: تمس ودر اق #نهد تسلف بار استه يا آساة كراب شنا 
نفس شما كارىء يعنى كمان جنان است كه اينكه كارى است كه 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: كواهى. 

0 آب» أ آجء لت: كواهى. 

نعلي احير كردي 

(0). مل آب» آزء آجء لب: كواهى. ] 

(2). قم بم آجء لبا: ده. 

(0©. أو بم آبء أ ا 385 

(). آزء بم آبء اع راست كوييم. 

(8). قم أو بم آبء آزء آجء لتن: سرايها. 


.)0١(‏ همه نسخه بدلها: اذ. 


صفحه : ع١‏ 
شما انداختهاى با خود و نفس شماء شما را به اينكه دعوت كردهاست و اينكه كار مزيّن بكرده در جشم شماء و لكن من جه توانم 
كردن و جاره من جه باشد مككر صبرى نيكوء اى شأنى و امرى صبر جميلء كار من و تديير من جز صبرى نكو نيست» يعنى صبرى 
كه در خلال آن جزع نبود. آنككه انديشه كرد و انديشه بس صواب آمدء كفت: همانا غم من بغايت رسيده جون بغايت رسيد 
نهايتش باشد. عَسى الله أن يَأتِينى بهم جَمِيعاًء باشدء و اميد است كه خداى تعالى همه را با من آرد. و براى آن به جمع كفت كه. 
مكدر حوانية يو بتباميو دراو وول ذا كه اواو ايها عقام كرد يداو ينه ارد ارده هيك قال تلق ارود الأزظري ان اذوه 
لى أبى 101و َوَلَى عَنْهُم) از ايشان بركشت و روى در كردانيد از ايشان» يعنى يعقوب- عليه السّ.لام- سخن ايشان در بريد و روى از 
ايشان كرذاقيدى عتمتي اتن اى اندوها؟ و«اسف)» كفتهاند: خشم باشد و اندوه؛ و كفتهاند: سختتر اندوهى باشدء و اينكه 
كلمت و مانند اينكه. نحو: يا اسفاء و يا عجباء و يا ويلى» ويا حسرتىء همه آن است كه اينكه جيزها را ندا م ىكند و مىكويد: 
بيابى20) كه اينكه حالء حال آن است كه تو بيايى7) و جاى تو استء و اينكه كنايت باشد از شدّت حالء ينداريى4 كه او اندوه 
را ندا م ىكند و مى كويد: بيا كه اينكه جاى تو است و وقت تو استء يقال: 

ابيتة بأجقته اسقاءو أست» تأسقا و اه ددر ادوع قا دو لق رذ وى سينك تناد حمانمها ورة) لو لالدو 

آنككه در معنى او خلاف كردندء بيشتر مفسّران كفتند: معنى آن است كه از غم و اندوه و كريه نابينا شد [1- ر] 

و كروهى كنتند: افكه كناك امت اناظول انظان جه تابد كه بخاميز ثانا باد »وقول اول دوسةر استا يراق آن كديا أن 
كلام بر ظاهر خود است و بر حقيقت خود. فامًا امتناع از آن كه ييغامبر نابينا باشد اكر 


02 قم مل: إبن يامين. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه عزمعاط از إعلمرعر 


(0). همه نسخه بدلها را. 

(ه- ”). سوره يوسف )١15(‏ آيه .,١‏ 
(6). قم: بنه روم. 

(2). قم: واز. 

(/). قم: همه نسخه بدلها: بياى. 
(8). همه نسخه بدلها: يندارى. 


(9). قم: جشمهاش. 


صفحه : ١١0‏ 
ممتنع بود؛١»»‏ براى آن بود كه منفر باشد» و مرجع در آنجه منفر باشد يا نباشد با عادت استء ممتنع نبود كه در آن روزكار نابيناى 
منفر نبوده باشد» يس منع كردن از اينكه وجهى ندارد. فَهُوَ كظِيم» او غم در دل مىداشت و فرو مىخورد و اظهار نم ىكرد؛ و منه 
قوله: و الكاظمين. العَيظّه0 إِنَا ْلَه وَِنا لَه راجعُون«0) يا أَسَفى عَلى يُوسُعْه 

حسن بصرى كفت: ميان آن كه يوسف از يدر غايب شد تا آن روز كه او را ديد هشتاد سال بود كه در اينكه هشتاد سال جشم او 
از كريه نياسود و اجفان او خشكك نشد و بر همه روى زمين از او كراميتر بر خداى تعالى نبود. 

فروتداة بعري هين امغال كتهذ اليه كدي 140 تن كد تر قحم إى امال كلك رشن وعدت ان عفسب ات يران 1 
كه قسم را لا بد جواب بايد«2»» جواب او يا نفى باشد يا اثبات» اككر اثبات بود در او «لام» باشد يا انْ» و از اينكه خالى نشايد كه 
باشدء نحو قولهم: و الله لأأفعلن. كذا و الله ان زيدا منطلق, و نفى رالا بد باشد از حرف نفى, نحو: و اللّه لا اخرج و و اللّه لن افعل 
كلمو الها فيلت 

جون جواب او از «لام» و «ان» خالى بود در آيت لا محال كفتند: بايد تا حرف نفى مقدّر باشد, و نيز معنى جنين راه مىدهد و دليل 
مى كند و مانند اينكه در اشعار عرب بسيار استء قال امرؤ القيس: 

].....[ قم: نبود» ديكر نسخه بدلها: باشد.‎ .)١( 

(0). سوره آل عمران (”) آيه .١338‏ 

(). قم: فرو مى برند» آج: مى خورند. 

(©). اساس: العمد خوانده مىشود؛ با توجه به قم و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). سوره بقره (؟) آيه 102. 


(9). قم و. 
صفحه : ١78‏ 


فقلت يمين اللّه ابرح قاعدا و لو قطعوا رأسى لديكك و أوصالى 


اىء لا ابرح و قال آخر: 
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اليت اثقف منهم ذالجبة ابدا فينظر عينه فى مالها 


اى» لا اثقفء و قولهم: ما فتئ» اى ما زال» و يقال: فتأ١١)‏ يفتأ فتأه؟" و فتوؤاء و قال أوس بن حجر: 
فما فنئت خيل تثوب و تدّعى و يلحق منها لاا حق و تقطع:* 


فما فنئت حتّى كأن غبارها سرادق يوم ذى رياح ترفع 

واوءازاخوات طاح جد قح رعو طاح بوسر و احم وتسور كن وبيلم تدك برستي د وساف غير سد 

التقدير: ال 88 بوسك» عق تكرورم عل ذكر معيض)ء تاخرت راج عوك طلا كك رساك وهر توا خرد ملكت وف 

يعقوب- عليه الم لام- عند اينكه حال كفت: مرا اينكه«7) با شما نيست و من از شما با شما شكايت نمى كنم» جه شكايت با شما به 
لت. شكوى الجريح الى الغربان و الرحم باشدء بل شكايت با خداى مىكنم. و كفتند: سبب اينكه آن بود كه. يكك روز 

همسايهاى در نزديكك او شدء او را كفت: يا يعقوب؟ بس شكسته و درهم افتاده مى بينم تو راء و تو به آن سن" نهاى كه جونين:» 
ى» كفت: آنجه خداى مرا به آن مبتلا كرد از غم يوسف مرا به اينكه حد رسانيد. خداى تعالى جبريل را فرستاد و كفت: 

يا يعقوب؟ تشكونى الى خلقى 

؛ شكايت من با بندكان من مىكنى؟ كفت: بار خحدايا خطا كردم و توبه كردم. از آن يس هر كه او را«©» يرسيدى كه تو را جون 

است!(©) كفتى: 

أشكوا بت وَ حَزنى إِلَى اللَه. 

ودر خبر آوردهاند كه: در اينكه مدّت يعقوب- عليه السّ.لام- خانهداى ساخت و آن را بيت الاحزان نام نهاده7) و در آن جا رفت و با 

كس نككفت و نخورد و نياسود. و كفتند: 

جشم او را آفت نبود» او جشم بر هم نهاد» كفت: نيز نخواهم تا يس از يوسف كس« را بينم و جهان بينم 

در خبر مىآيد كه؛ روزى مردى يعقوب را كفت: جشم تو به جه آفت جنين شد! كفت: به كريه يوسف«4). ككفت: يشتت جرا دو تا 

شد! كفت: به غم يوسف. 

كفت: جرا جونين 23٠١‏ در هم افتادهاى و ضعيف شده! كفت: به فراق يوسف. 

خداى تعالى وحى كرد به اوه كفت: أ تشكونى الى خلقى» شكايت من با بندكان من مى كنى؟ بعزّت و جلال من كه اينكه غم از تو 

كشف نكنم تا مرا بنخوانى عند آن 

(6. آب: اراد. 

(). بم» لب: از اينكه. 

ا اوديوء أب اع يديرف 

(6). همه نسخه بدلها: جنين 

(0). او بم آبء» آزء آجء لب: ازاو. 

(9). مل: جيست. 

(0). همه نسخه بدلها: نام كر 

(الذ اعب ا علب كس 
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(4. قم مل آزء آجء لب: بر يبوسف. 


.)0١(‏ قم: جنين. 


١1١/8 : صفحه‎ 

يعقوب - عليه السّلام- كفت: 

اشكو بِنّى و حزنى الى الله 

ندا تغخالى وندى كرد و كفك شامق كاك مرده بوةتدق افكه فرزندان تر من انان وازنده كرد ويا تودادهن:و 
سبب اينكه امتحان آن بود كه» روزى كوسيندى در سراى تو بكشتند؛ درويشى آمد و جيزى خواستء جيزش١١)‏ ندادند» و من از 
همه خلقان» بيغامبران را دوستتر دارم. يس درويشان را اكنون طعامى بساز و درويشان را بخوان تا بخورند. 

يعقوب- عليه الس لام - طعامى بساخت و بفرمود تا منادى در شهر ندا كرد كه: هر كه امروز روزهدار است بايد ت«؟» به خانه يعقوب 
روزه كشايد. جماعتى حاضر آمدند و طعام بخوردند» خداى تعالى كشف آن محنت كرد. 

وهب متنه و سدّى روايت كردند«” كه: جون يوسف- عليه السّ.لام- در زندان بود» جبريل بنزديكك او آمد واورا كفت: ايها 
الصَدّيق؟ مرا مى شناسى! كفت: نه. جز كه روى نكو مى بينم و بوى خوش مىيابم» كفت:0» روح الامين و رسول رب العالمينام. 
يوسف كفت: جون آمدى به اينكه جاى كتاهكاران» و أنث اطيب الاطييين و رأس المقرّيين و رسول رب العالمين! جبريل كفت: يا 
يوسف؟ تو نمىدانى كه خداى تعالى جايهاه0) به مردان ياكك بكند. وهر آن زمين كه شما در آن جا باشى بهترين زمينها باشد. و 
خداى تعالى اينكه زندان و بيرامن او ياك بكرد به حصول تو در وى«2» اى سيد ياكيز كان و يسر صالحان و مخلصان؟ يوسف 
كفت: يا جبريل؟ مرا جكونه به نام صدّيقان مىخوانى و از جمله مخلصان و ياكان مىشمارى! و من در جاى كناهكاران كرفتارم و 
به قهر مفسدان در زندانم! كفت: براى آن كه تو مخالفت هواى نفس كردى [77- ر] 

وفرمان آن كه تو را با معصيت خواند نكردىء براى آن نام تو در صدّيقان بنوشتند و تو را از جمله مخلصان شمردند و درجه 
يدرانت ارزانى داشتند. كفت: اى روح الامين؟ خبر يعقوب جه دارى! كفت: خداى او را صبر نكوه7 داد بر مفارقت توء و او را ابتلا 
كرده است به حزن و اندوه توء فَهُوَ كظيمء 

(اأديف ابه زوع لبذ سوفن إنه] 

(0). بم» مل: كه. 

(0). آو بم آبء آزء آج لب: كفتند. 

(©) فق آله آووبى آنه آز اع لاهن 

(0). قم: خانها. 

(2). آب: آنء لب: درون. 


)00 أو بم آبء أ أ صبرى نيكو. 


صفحه : ١7١9‏ 
اؤذلى غمكين داردة أ كفت: اى جبريل؟ حزن او جه قدر«؟») أست! كفتث: هفتاد جندان كه مادرى را باشد كه فرزندش بميرد. 


كفت: يا جبريل؟ جه مزد است او را! 
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كفت: مزد صد شهيد. كفت: مرا ملاقات خواهد بودن! كفت: آرى؟ يوسف- عليه الم لام- كفت: لا ابالى بعد ذلكك بما يصيبنى» 
يس از اينكه بار باز نكيرم7” به هر جه به من رسدء و دل خوش شد. 

قوله: إِنّما أشكرا بَنَىه شكايت و شكوىء وصف آن باشد كه آدمى يابد از بلئيت» و «بث»» حزنى و اندوهى باشد كه خداوندش بر 
كتمان او) صبر ندارد تا آن را باز نككويد«0) و نيراكند:2). و اصل «بث»» تفريق2377 باشدء يقال: بثالشّىء اذا فرّقه يبه بنًا. آنككه نام 


«بث» كه تفريق است بر اينكه حزن60 نهادند تا كفتند: ابثّه در جاى احزنه» كما قال ذو الدمّهُ: 
وقفت47) على ربع لم١٠‏ ناقتى فما زلت ابكى عنده و اخاطبه 


و ايه حقى كاد مقااكه تكلنتن 011 اسجاره وملاعه 

حسن بصرى كفت: «بنَّى)» اى حاجتى» حاجت من. محمد بن جرير كفت: 

يعنى آنجه من در وىام. و ألم من الله ما لا تَعلّمُونه و من از خداى آن دانم كه شما ندانى. عبد الله عباس كفت»ء معنى آن است 
كه كفت: من دانم كه خواب يوسف درست استء و بس بر نيايد تا من و شما او را سجده بكنيم. بعضى دكر كفتند: مراد آن بود 
كه؛ من دانستهام كه يوسف زنده است. آنككه خلاف كردند كه از كجا كفتء بعضى كفتند: بالهام الله خداى در دل او افكند:؟1» 
و بعضى دكر كفتند: خداى اعلام كرد او راء و بعضى د كر كفتند: او ملكك الموت را در خواب ديد كفت: جان يوسف برداشتى! 
كفت: لا و اللّه؟ و هو فى الاحياء, لا و الله او زنده است. بعضى دكر كفتند: از آن جا كفت كه روزى كركى بيامد و بر او سلام 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: دلى دارد طمكة: 
0 أو بم آبء آزء آجء لب: به جه عحك. 
6 قم مل: باكك ندارم. 

(ع). قم: آن. 

(0). أو بم آبء أ أ كويد. 

(2). قم: تدا تكند» أو بم آبء أ أ بير ا كند. 
(6). قم: بر حزن. [.....] 

(8). أو بم آبء أ آجء لب: وقفعت. 
600" قم آو. بم آب. آزء آجء لت: لبثة. 
.)1١(‏ آو آزء مل» آج: يكلمنى. 

(0). آجء لب: انداخت. 


صفحه : ١٠١‏ 
االو شككه كنك مقرب آو ارا كفك ندا ات رز كدقدة الع مراءو هو دل هرا بخوردي! 5 كق كفنع» لا و الله ان يفقت كر 


ندانستهاى كه كوشت بيغامبران و ييغامبرزادكان بر ما حرام است. 
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اما سؤال سايل377) كه: شايد كه يعقوب- عليه السّ.لام- اينكه جزع و تهالكك كند و تركك صبر و تماسكك:”" كند! و از شأن«6" انبيا- 
عليه الّ.لام- آن است كه صبر كنند و جزع نكنند» جه جزع كار سخيفان باشد. كوييم: يعقوب را- عليه السّلام- در كار يوسف- 
عليه السشلام- واقعهداى0) عجب افتاد و محنتى غريب اول آن كه خداى تعالى او رااز يوسف فرزندى0© دادء من احسن النْاس و 
اجملهم خلقا و خلقا واكملهم فضلا و علما و ادبا وعفافا. در اينكه جمله خصال يكانه روزكار بود. آنككه اورا مصيبتى افتاد عجبتر 
مصيبتى27» و آنء آن بود كه: او را از ييش او ببردند و حوالت كردند كه مانده نيستء او ندانست كه او زنده است تا اميد«86/ دارد» 
و ندانست كه مرده است تا نوميد شود و طمع بردارد» و اينكه صعبتر حالى باشد كه آدمى را بود» و يكى از ما قادر نباشد بر دفع غم 
وحزن. وازاينكه جا منهى نيست از آنء بل منهى از نوحه كردن و جامه دريدن و روى خراشيدن و تينجه«4) بر روى زدن باشد» و 
آن كه بر زبان جيزى١٠0‏ كويد كه روا نباشد. و از اينكه جا كفت رسول- صلى الله عليه و على آله- جون يسرش ابراهيم با جوار 
[ككاب] 

رحمت ايزدى شد- و او مى كريستء و مىكفت: 

2005 العين تدمع والقلب يخشع١‏ ولا نقول؛١‏ ما نسخطه الدبه 

» با آن كه يعقوب- عليه السّ.لام- اندكى بيدا كرد از بسيارى كه در دل داشت و اظهار نكرد. دكر آن كه: صبر كردن بر مصيبت» و 
حزن ينهان داشتن از مندوبات استء واجب نيست. و بيغامبران 

.)١(‏ آز: آنيد. 

(؟). مل: سايلى. 

(*). آج: متماسكك. 

(©). آجء لب: نشان. 

(5). آوء بم: واقع. 

(2). قم: او را جنو فرزندى آوء بم» آبء ملء آزء آجء لب: او را جون فرزندى. 

(. آوء بم» آبء آز: مصيبتها. 

(. مل مى. 

(9). آجء لب: طيانجه؛ مل: تيانجه. 

اهل كابوت اع ] 

.)0١(‏ او بم مل: يخشع. 

.)1١(‏ قم لب: نقول. 

(19). قم: تسخطء آبء آز: يسقط. 


١6١ : صفحه‎ 

- عليهم السّلام- از مندوبات بسيار به جاى آرند و بسيارى رها كنند و بر ايشان لومى و ذمّى و عقابى نبود. 

أنكه يعقرب د علية السلا ران را كفك يا بو #الاكتوا تفقوا ون (وشقدو أخب ا بسمران من؟ بروى و خبر يوسف و برادرش 
بجوى و ببرسى و تفص كنى و «تحسّ.س»» تفعل باشد از «حس»» يقال: تجتّ.س و تحمس و تبحث و تفتحصء اذا تطلبت١1)»‏ يس 
تحبّد س» طلب جيزى باشد به حاسّه. و اينكه لفظ براى مبالغت باشد در ظلبواو تاقوا من روح الل نوميد مشوى از رحمت 
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خداى و راحت او. و «الرّوح)» الفرج77؛ و آن نفعى باشد مقرون به لذت واصل و اشتقاق او من الرّيح التى فيها الرَاحة؛ از بادى 
باشد كه در او راحت7) بود. نلا يَأْس+ من روح الله إن القّوم الكافؤون» جه آيس و نوميد نشود از رحمت خداى الَّا كروه كافران. 
و اكه أيت دلبل هى كند بر أن كد فاق ان وتيت خدائ ترميد ناشده و انا آأيث اذ قايده بشوة. 

قُلْمَا دَخَلُوا عَلَيِِ در كلام حذفى هست و اختصارى و آنء آن است«6: فامتثلوا امره و خرجوا الى مصر قاصدين ليوسفء آنجه يدر 
كارك وساي ا مروقك وررواى قصب و انكام ره و .ووسله حدق شر رولان: ا واد قد ودرا وال نقد كان كن ا اجا قورت ان 
عزير مصر؟ مَشنا و أهلنًا الك ما را و اهل ما را ستغتى و تنكى رسيده اسث. و «ضت» لفظى است مستعمل در جاى رج و ييمارئ و 
قحط و درويشى. و الضَِيٌء خلااف التفع» و الضَرٌ خلاف التتعمة. و جثنا ببضاءة مُرْجاه و بضاعتى آوردهايم اندكك بده8. و اصل 
مزجات,. مفعله باشد من الازجاءء و هو الشوق. 

قال الله تعالى: أ لم نر أنه الله يُرجى س حاباً:*) فَأُو ف لَنَا الكيل» تمام بده ما را كيل» «ايفاء» تمام بدادن باشدء آنكه دانستند كه به 
استتحقاق ترسده كفتددة و تَصَدّق عليناة صدقه كن برعا كه«خداق تغالى مكافات كند ضدقه ذهند كان را دق تغالى .در اينكه ايت 
ناراعان وحوايعن بابركف 4 أكرار شوى حراش و كر إرتحارقات اكه سرع زذب باسجان اأرنو إرله مدع ولاك 
مسؤولء فى قوله: أَيّهَا لعزي آنكه شرح حال خود و حكايت ضعف حالء فى قوله: مَسّنا و أَهلنًا ال و ذم:؟) آنجه هديه برده 
باشند [777- ر] 

از طاعتى و عملىء بقوله: و جئنا ببضاعٌ 
انان ناخد يقوله: 


مم 


مُرْجِاؤْ آنككه بنمود كه: از كريمان حاجت در خور ايشان بايد خواستنء جنان كه لايق كرم 


- - 


فَأُو ف لَنَا الكيل» آنكه بيان كرد كه اعتراف بايد دادن كه آن بر سبيل تفضل باشد دون استحقاقء بقوله: و نَصَ دَق عليناء آنكه بر 
سبيل ترغيب و تقريب به نجح حاجت ايشان كفتند: إن الله يجزى المُتَصَدّقِين 

و قوله: وَ نَصَ دَّق عَلّينا دراو دو قول كفتند: يكى آن كه نقصان سعر خواستند براى آن كه صدقه بر ايشان حرام بودء و اينكه قول 
سعيد جبير است و سفيان عيينه كفت: در شرع ايشان صدقه حلال بود ييغامبران را. مجاهد كفتء نشايد كفتن: 

اللهم. تصدّق عليناء براى آن كه بر صدقه توقع ثواب باشدء و درست آن است كه بر حقيقت نشايد كفتن» بر سبيل توسّع و مجاز 
شايد كفتن, بمعنى التَفضل. و بعضى 

.)١(‏ قم: و منفى. 

(. آب» آزء آجء لب: كاو. 

(). بم: از اينكه. 


(©). بم» آبء آزء لب: و دوم تحقير» مل: و دوم. [ 55 


صفحه : ١8#‏ 
دكر كفتند: معنى آن است كه: صدقه كن بر ما به آن كه برادر ما را إبن يامين را با من١١)‏ دهى. و كفتند: براى آن بر عموم كفتند: 

تجزى المُتَصَدقينه و نكفتند: ان الله يجزيكك» كه ندانستند كه او مؤمن اسث و جزا بر عمل كويد. 
قوله: قال كل عَلِمتُم ما فُعَكُم بيُوسْفْءوَ أَخِيه إذ أثّم جاهلون» جون كار به اينكه جاى رسيد» يوسف- عليه الشّ.لام- خويشتن بر 
برادران اظهار كرد و كفت ايشان را: هل عَلِمتُم» شما دانى تا جه كردى با يوسف و برادرش آنكّه كه جاهل بودى؟ خلاف كردند 
در آن كه سبب جه بود كه يوسف- عليه السّ.لام- اظهار كرد خود را بر برادران» محمّ.د بن اسحاق كفت: سبب آن بود كه جون 
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برادران شرح حال خود دادند و ذكر بر بى بركى و سختى حال خود و آن بدر كردندء او را رقت آمد و دلش تنكك شد و كفت: از 
ا يلم يوشيده داشتن تن معنيى77) ندارد»ء ايشان را كفت: هل عَلِمتم » شما دانى كه با يوسف و برادرش جه كردى؟ 
سبب آن بود كه يوسف كفت با ايشان كه. مالكك بن الذّعره”) كفت: من در فلان سال غلامى را يافتم در جاهى به ايتكه صفت و 
اينكه صفتء او را به جند درم بخريدم از قومش. ايشان كفتند: ايها الملكك؟ آن غلام را ما فروختيم. يوسف- عليه السّلام- از آن به 
خشم آمد و كفت: اينان را ببرى و كردن بزنى. جون خواستند تا ايشان را بكشندء يهودا كفت: ايها الملكك؟ يعقوب را فرزندى بود 
نام او يوسفء ازاو غايب شد. امروز جند سال است تا او از كريه بياسوده نيست«. جندان بككريست كه جشمهايش تباه شد. در 
بيت الاحزان رفته است و روى به ديوار كرده با كس نككويد و كس براو نشود و با كس انس نباشد او راء به فقد يكك فرزند آن 
كردء جككونه باشد جون خبر قتل ده فرزند به او رسد او جه كند! همانا خويشتن هلاك كند. آنكه كفتند: ايها الملكك؟ اكر لا بد ما 
را بخواهى كشتنء اينكه متاعكك ما بيش يدر ما فرست كه او فلان جاى است. عند آن حال او را رحمت آمد و دلش رقيق شد و 
بككريست وايشان را كفت: هَل عَلِمِتّم ما فَعَلنّم يُيُوسّْه 

بعضى د كر كفتند: سبب آن بود كهء جون يوسف- عليه السّلام- إبن يامين را باز 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آز: با ما. 

(0). همه نسخه بدلها: معنى. 

(). آبء آزء آج, لب: مالك زعر 


ز(ع). همه نسخه بدلها: نياسوده أسسة. 


صفحه : ١8‏ 
كرفت و برادران با ييش يدر شدند- واو با ايشان نبود- - او يكك باركى رنجور شد. جون خواستند نا باز كردند و با بيش «١لااو‏ 
شوندء او نامهاى نوشت به او: من يعقوب اسرائيل الله بن اسحاق ذبيح الله , يدانا هيم١07‏ خليل اللّهء بدان اى ملكك كه ما اهل البيتىايم 
كه بلا موكل است به ما. اما جدّ ما را- ابراهيم” را- نمرود دست و ياى ببست و به تش انداخت» خداى تعالى آتش را بر او «برد 

و سلام«؟» كرد. واما يدر مرا دست و ياى ببستند تا براى خداى قربان كنند و كارد بر كلوى او نهادند» خداى تعالى [”- ب] 
اورااشها كركية كشن بو اننا مز غراف وخداى يرمق اسيى خلق الله و الحدةاولادق الرعداة ستدعواة يكرعر و اهمه ترركداة 
بنزديكك من دوست تر»«0) او« رااز ييش من ببردند بامداد. نماز شام آمدند و بيرهنى7) خونالود«8/» بيش من آوردند و كفتند: او 
را كركك بخورد. من در محنت او بماندم و براو جندان بككريستم كه جشمهام:4) برفت. او را برادرى بود از مادر اوء من او را بر 
خويشتن باز كرفته بودم وغم آن فرزند به او مى كساردمء هم برادران او رااز يبش من ببردند و باز آمدند و كفتند: او دزدى كرد و 
تو او را از من باز كرفتى» و ما اهل البيتىايم كه در ميان ما دزد نباشد و از فرزندان ما دزدى نيايد. اكر اينكه فرزندكك مرا با من 
فرستى و الا تورا دعا مىكنم١١٠03‏ كه به هفتم بطن از فرزندان تو برسد. جون يوسف- عليه التّدلام- نامه بر خواند» خويشتن بر جاى 
نتوانست داشتن تا بسيار كريستء عند آن خويشتن آشكارا كرد. 

ل ا ل و ل 
ايشان را! كفت: فرزند مهين177) را يوسف نام كردهام. كفت: جرا! كفت: وار راي اا 
ببردند و هلاكك كردند. از دوستى او فرزند را يوسف نام كردم و ديكره017 را «كركك» نام كردم. © كفت: جرا! كفت: براى آن كه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ابعال از إعرارعر 


حوالك كرود كدداووا 

00 اب آل اعوالبة فصر 

(9- 7). اساس: ابراهيم. 

(6). اشاره است به سوره انبيا (١؟)‏ آيه 294,. 
(0). همه نسخه بدلها برادران. 

(©). قم او. 

(0). قم: بيراهنى؛ آوء بم» آب: يرهنى. 
(8). همه نسخه بدلها: خون الود. 

(9). قم: جشمهاء بم» آب» آزء آج؛ لب: جشمهاى من. 
(19). قم: كويم. 

(11), قو مل إبن يامين: [س.] 

.)١0(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: مهتر. 
15 عله ديكرى: 


١8 : صفحه‎ 

كركك بخورد. و سدام١1‏ را «خون» نام كردم. كفت: جرا! كفت: 

براى آن كه ايشان ييرهن١237)‏ خونالود«” آوردند» جون حوالت خون او بر كركك كردند. عند آنء آن حال كفت اكر دكر باره اينان 
الامدسيوس ولوك خاطارا :3 بل ارم جر كمسكر يات ايان كنم جون برادران باز آمدند و كفتند: بها العزيرٌ متنا و 
أَهلنًا المت او كفت: هَل عَلِمكُم ما فَعَلكّم بيُوسْفِءوَ أخيب كفت: 

شما دانى كه با يوسف و برادرش جه كردى در وقتى كه جاهل بودى. بعضى كفتند: 

يعنى جاهل بودى و ندانستى كه كار او به كجا رسد؟ و بعضى دكر كفتند: آنككه كه كناهكار بودى كه كناهكار همه جاهل باشد 
براق آن كه كار جاعلان كنك عند الله عنامن كنت: يعن آنكه كه شما كود كف بودئ كه كرد كف جاهل باشد, تسن كفت: آنكه 
كه برنا بودى و برنا جاهل بود 

لقوله- عليه السّلام-: الشباب شعبةُ من الجنون 

» برناى«0) شاخى (2)» 5 استء و آنجه درست استء آن است كه او به فرمان خداى370) يوشيده داشت و به فرمان خداى خود 
را اظهار كرد» جه يبغامبران مانند اينكه به فرمان خداى كنند. 

اكر كويند: جكونه كفت: بيُوسَضْموَ أَخِيهِِ جه كردى با يوسف و برادرش! و ايشان با برادر يوسف هيج نكردندء آنجه كردند با 
يوسف كردند» كوييم: از اينكه جند جواب است: 

يكى آن كه جون يوسف رااز بر يدر ببردند» يدر را و برادر را به فراق او ممتحن كردند كه از برادران فقد«) يوسف إبن يامين را 
سخت آمدء ديكران شادمانه بودند به آن. 

جواب ديكر آن كه: جون حديث صاع افتاد» و صاع دربار بنيامين47) يافتند» زبان دراز كردند واو را دشنام دادند و سفاهت كردند 
و كفتند: اى بنى راحيل؟ ما رااز 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ايعان از إعلارعر 
.0١(‏ قم: سوم, آوء آبء لب: سيوم, آج: سئوم, بم مل: سيم. 

0 قم از آجء لب: ييراهن» مل: يرهنء آو» آب» بم: يراهن. 

(9). همه نسخه بدلها: خون الود. 

(6). همه نسخه بدلها: در. 

(0). آوء بم» آب: برنايى» آز: برنائى. 

(©). قم است ازء مل» آو» بم آبء آجء لب از. 

(0). همه نسخه بدلها خود را. 

(. آجء لب: فرقت. 

(8). قم مل آجء لب: إبن يامين. 


١8 : صفحه‎ 

شما عفد محدة خواهد بوون؟ حوات ذيكر أن است كه حرق ابشان يرفجذه» يوسقف إين ياميق وا كفث: انان باترعه كردند و 
جكونه بودند! كفت: همجنان دشمنى و معادات كه با تو كردندى با من هم از آن كردند و بيوسته مرا جفا كردند و دشنام دادند» و 
اكر تمكين يافتندى از من, با من همان كردندى كه با تو. 

جون يوسف- عليه السّ.لام- اينكه بككفت, ايشان كفتند: أ إنُككه آأنت يُوسُفْه إبن كثير خواند: إِنْكك لانت»ء على الخبر به يكك «الف» 
بر وجه خبره و باقى به دو «الف» خواندند بر وجه استفهام. 

خلذف كرديد در أن كه براذزان غنن اكه سال ارا حكونة بكناسسد: فشا كك كفت اذعبد الله غتاس د و] 

كه: يوسف- عليه الت .لام- مبرقع بودى جون بيرون آمدىء از فرط جمال و صيانت و سياست ملكك. جون اينكه بككفتء برقع از روى 
بر ككرفت» ايشان در نككريدند او را بشناختند. 

بعضى دكر كفتند: يوسف- عليه الس لام- جون بخنديدى از برق دندانهاى او نورى بيدا شدىء اينكه بككفت و باز خنديد» به برق 
دندان١١)‏ او را بشناختند. 

روايتى دكره؟ از عبد اللمه عراس آن است كه؛ يوسف- عليه السّرلام- بر سر علا-متى داشتء و يعقوب همجونين و اسحاق 
همجونين0”" و ساره همجونين17. يوسف- عليه الس لام- اينكه بككفت و تاج از سر بنهاد. ايشان در نككريدند آن علامت ديدند, او را 
به آن يشتاخسد» كفعقد: أ نك لأنت يُوسُّضْه تو يوسفى! كفت: من يوسفم, و اينكه برادر من است- إبن يامين. قد مَنْ الله عَلَيناء 
خذاق ,مث :نهاد يزرمابه آن كه يع كرد ميان ها اق أن بيس كداضها تقريق كردق و اصل الكل القطم من قوله معالى: لهم أجه عه 
مَمنُونده) إِنَهمَن يتقو يصبر» «ها»» ضمير شأن 

(1). آوى بم آجء لب: دندانها. 

)قي آوو بو ملء آب: ذيكر. 

("). همه نسخه بدلها: همجنين. [.....] 

(0- 6). سوره فصّلت )8١(‏ آيه لى و سوره انشقاق (868) آيه 50. 


(2). قم: نعمته. 
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١1/ : صفحه‎ 

و كار اسث» بعنى شأن و كار جنين امد كه غر كسس كداو متقى باشد و از معاصى يبرخيزة0 0 وواجباث بكرزارد وصبر كند اذ 
محارمء فَإنه الله لا يض يع أجر الممحيدنين» خداى تعالى رنج نك وكاران ضايع نكند و مزد ايشان بدهد. اكر كويند نه جون جزاء شرط 
جاه ابد كيه ار كدح عمق واللبلاما رادي طايه ترط ]كريد لمارا يك اناي لض قباسي ورا محميا! تررييه دن 
جيك درمت فض وريشي ان انيت ا إنَُّدمَن يتقو يُصبره فانّه محسن و الله لا بْض يعد أَجِرَ المحبت: نين» او إِنَهمَن يتقو 
يتصبر قَإنه الله لا يُضيءء أَجرٌ المحيينين» لأنّه محسن. 

ابشاق حون اككه حال ويدقد تو افكه شتتيدثده» ا زدسعة در القند و كفضد الله قد 27 كف اللمعلناء عدا كد عسداض قويرا 
بركريد بر ما به انواع خصال خير ازه؟) علم و عقل و فضل و حلم و حسن و ملكك. وَإن كنا لَخاطِئِينِه و ما مخطى و خطا كننده 
بودهايم» «ان» مخمّفه است«8 از ثقيله:©"» و اينكه «لا-م» ملا-زم باشد با خبر او. و تقدير آن است كه: و انا كما خاطئين. و كوفيان 
كفتند: «ان»» به معنى «ما» ينفى است و «لام» به معنى الَّاء و تقدير آن است كد: و ما كنا الا خاطئين؛ يقال: خطأء يخطأء خطأ و خطأء و 


أخطأء يخطئ, اخطاء به معنى«8) و بعضى اهل لغت فرق كردند» كفتند: اخطأء اذا لم يتعمّد. و خطىء. اذا تعمّد» قال الشّاعر: 


وان مهاجرين تكنّفاه غداتئذ لقد خطثا و خاباا2» 

وعبد الله عباس زا تسد را كنفد ايقاة ةو إن كنا لحاطه وابفان آنا بدقصد كردتنا كفت: اخطاؤًا الحقء و ان تعمّدواء اكر 
جه فعل به قصد كردند» از حق تخطى و تجاوز كردند؛ و هر كس او كناهى كند ره صواب و صلاح خطا كرده باشد. 

يوسف- عليه الس لام- حلم كار بست و كفت: لا تتريبه عَلَيكمد اليوها امروز بر شما سرزنش نيست و آن كناه با روى شما نمى آرم 
من. و «تثريب»» سرزنش و ملامت باشد و اينكه لغت اهل حجاز است. و از اينكه جاست قول رسول- عليه السّلام: 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بيرهيزد. 

(). قم: و. 

(9). قم: مخف است. 

(6). آج» لب: مثقله. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بمعنى واحدا. 


(2). اساس و ديكّر نسخه بدلهاء بجز آج: خاناء به قياس نسخه آج تصحيح شد. 


١/8 : صفحه‎ 

اذا زنت امه احدكم فليجلدها و لا يثربها 

»اى لا يعيرها١١)»‏ كفت: جون يرستار يكى از شما كتايد كاي كارواندااري لفو مورشن بعند. َفٌِ الله لَك آنكاه به اينكه 
رها نكرد تا دعا كرد ايشان راء و كفت: خدا بيامرزاد شما را. لفظ خبر است و معنى دعا. وَهُوَ رم الرَاحمِين» و او رحيمتر از همه 
ريصباة اص عظاووانت كر ادعب الله ناي كد او كنت: روز فتح مكه حلقه در خانه به دست كرفت و مردم مكه يناه با خخانه 
[؟""اب] 

داده بودند. رسول- عليه السّلام- كفت: 
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الحمد للّه اذى صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده 

نك كته إى اهل مك كدهر ا وتجاكدواف و تكذيت كردمو اذ لعو مود ضيه يروق كرديواهه كباس ررك شين كديا نما 
خواهم كردن! كفتند: كمان خير مىبريم به تو» اخ كريم و إبن اخ كريم» تو برادرى كريمى و يسر برادرى كريمء و امروز قادرى و 
مالكى» دست قدرت تو راست. رسول- عليه الّ.لام- كفت: من امروز همان خواهم كرد«؟) كه برادرم يوسف كردء و كفت: لا 
روي علبكر افو ينون اللدلكو رقو أرختهالراجيمن. 

سدّى كفت» جون يوسف- عليه السّ.لام- خويشتن بر ايشان اظهار كرد؛ اول حديث اينكه كرد كه كفت: يدرم جون است! كفتند: 
جشمهايش برفته است. بيرهن از تن بر كشيد و كفت: اذْهَبُوا بقَميصى هذاء بيرهن من ببرى و بر روى يدرم افككنى تا بينا شود. و آنان 
كه كفتند: يعقوب- عليه الس لام- نابينا نشدء و آن كنايت است از طول انتظارء كفت: يَأت بَصِد يرأ معنى آن است كه: يرجع قرير 
الع ا ومن اذا آآن #ةالشكين الدددووة قرو الشن شرة اين ابد داز اوبروشى كوه انان كدو اعدف عفار عن 
حدل كردقت كتعدة وآنم ضير اء تع أن اسك ك0 وعد بصي ادنار ا شوة, 

ضبحاكك كفت آن ييرهن از جامه بهشت بود. مجاهد كفت: يوسف- عليه السّلام- دانست كه يبرهن جشم رفته باز ندهد, و لكن آن 
ييرهن از بهشت آورد جبريل- عليه السِّ.لام- آن روز كه ابراهيم را به آتش انداختند ييرهن از او بر كشيدند و او را بند وغل نهادند. 
جون خداى تعالى اتش بر او «برد و سلام)9؟) كردء جبريل آمد 

.)١(‏ لب: يعئرها. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز بم: كردن. 

(). آج: بعد بصير و بينا. 

(6). اشاره است به سوره انبيا (١؟)‏ آيه 24,. 


صفحه : ١9‏ 
واو رااز بهشت آن ييرهن آورد. ابراهيم١1»‏ به اسحاق رها كرد و اسحاق به يعقوب و يعقوب در ميان تعويذى نهاد و بر كردن 
يوسف بست. جون برادران او را به جاه انداختند» بيرهن از او بر كشيدند و به خون ملطخ كردند و او را برهنه به جاه افكندند. 
جبريل آمذ .وان تعوية يفكافث .و أن يرهن اايكرفت ودر يوست يوشاتئد حون يوسث غوابت كه يدر را بشارث دهده جيريل 
كفت: اينكه ييرهن به او فرست37 و كفتند براى آن كفت: اذْهَبُوا بقَمِيِصدى هذاء كه سبب محنت يعقوب اول از ييرهن بود» آنككه 
ييرهن خرة الزدول انرسك يعتويويا كانت فراعم سو ن امصا اسه كسمه وى ارق حك حوره وافل خوو را 
جمله به من آرى. و اجمعين» نصب او بر حال است. 

وَلَمَا فصت العِيرُ جون كاروان ب ركرفت. و «فصل»» قطع باشد و او خلاف وصل بودء يعنى؛ و لما فارقت و خرجت من مصر. جون 
كاروان بككسست از آن جاء حق تعالى باد شمال را فرمود- اعنى فريشتكان باد را: تا بوى ييرهن«0) در ربودند2) و به شام0177 يعقوب 
رسانيدند. 

در خبر است كه جون كاروان از مصر بيرون آمدء برادران يبوسف ييرهن١8/‏ بر افلاختند90)» باد در آمد و بوى بيرهن7١٠)‏ بر بود وابه 
يعقوب رسانيد. 

آنكه خلاف كردند كه يوسف را بوى مخصوص بوده١١)»‏ بعضى كفتند: يوسفل را بوى بود مخصوص.ء و ايئكه بعيد استث براى آن 


كه بسيارى مردمان متنعم باشند كه اندام ايشان را بوى مخصوص بود كه همه كس بيابد«17)» و بهرى دكر كفتند: يوسف را بوى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه م بعالا از إعرارعر 


بود ولكن جز يعقوب نشناختى. مجاهد كفت: بوى بهشت مىآمد از ييرهن 20377١‏ و يعقوب- عليه السِِّ.لام- جون آن بوى بيافت» 
يدانت كه برق يبرع 1 يوست اسسرعه 

.)١(‏ قم به ميراث. 

قو از ان [.] 

00 قم كه ازاو بوى بهشت مىآيدء بر هيج بيمار مبتلا و ممتحن نيايد الَا كه شفا يابد. 
(©). اساس: خونالود/ خون آلود. 

(0). قم يوسف. 

(9). آوء بم؛ آب: بر ربودند» آج» آزء لب: بربودند. 

(00. همه نسخه بدلها: به مشام. .)6-1١١ -17-١(‏ قم: ييراهن» آو, بم: يرهن. 

(9). قم: مىآوردندء مل: بر افراختند» ديككر نسخه بدلها: بيفشاندند. 

.)1١(‏ قم واكر نه. 

.)1١(‏ آو بم» مل» آج: نيابند. 


١6٠١ : صفحه‎ 

برائ آن كهدر آن وقت بوى بيكت جر از آن يرهن: 4١‏ تبودى. غبف الله عباس كقة: 

ميان ايشان هشت روزه راه بود» به روايتى ديكر هم از عبد اللّه عباس كه او كفت: 

بال يوسقك و يعقوات ندال يوك كه مياق كوقهاو برف سيق كنك نيان يشان خشعاد الرسكة واه بوع ةيراق أن كه يعقوت نه 
وادى كنعان بود از زمين فلسطين. 

[0"- را 

و كفتهاند: به زمين جزيره بود و يوسف به مصر بود. يعقوب راست كه بوى ييرهن١)‏ يوسف [بيافت|0") مضطرب شدء كفت بوى 
آشنايان مى شوم120". كفتند: جه بوى مى شنوى«0)! كفت: بويى كه اكّر بكويم مرا ملامت كنى. كفتند: آخر [بكوى ]291 كفت: بوى 
يوسف مىيابم. لو لا أن تُفَنْدُونء اكر نه آنستى كه شما مرا ملامت كنى. 

مجاهد كفت: اكر نه آنستى كه مرا سفيه خوانى. عبد الله عراس كفت: مرا جاهل خوانى. إبن جريج كفت: كوى237 عقلت برفته 
است. سعيد جبير و سدّى و ضبحاك كفتند: مرا به دروغ دارى. ضححاكك كفت: مرا كوى١8)‏ خرف كشته است. ابو عمرو بن العلا 
كفت: بر هخ زشت83) كنى:١١).‏ كسائى كفت: مرا غاجز نخوائئى. اخفش كفت: مرا ملافت كنى. و اصل «فشد)»؛ فساد باشد» من قول 
الشّاعر: 


انا سليمان اذه١1»‏ قال المليكك له قم فى البريّةُ فاحددها عن الفند 


اى امنعها من الفساد, و قال الشّاعر فى معنى التفنيد» بمعنى اللوم١17١0:‏ 


يا صاحبى: دعا لومى و تفنيدى 


فليس مافات من امر بمردود 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ببعاط از إعرارعر 


وقال جرير بن عطيّة١7١):‏ 


يا عاذلى: دعا الملام و اقصرا 
طال الهوى و اطلتما التفنيدا 


و يقال: افنده الدّهر اذا افسده. و قال إبن مقبل50١):‏ 


دع الدّهر يفعل:18 ما اراد فانّه اذا كلف الإفناد بالنّاس افندا 

9 اروب آنه ورهن آي لجة يراهن 

(8- "). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 

(©). قم: مى يابم. 

(5). قم: مى يابى. 

].....[ كوى/ كويى/ كوييد.‎ .0/١-0( 

دكاو ا صالب ارس 

.29١(‏ قم: كوى/ كويى. 

.)1١(‏ اساس: اذاء با توجه به قم و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)17-1-١(‏ آب شعر. 
(10). همه نسخه بدلهاء بجز قم و لب: تفعل. 


فيه 81 
حاضران جون اينكه شنيدند» كفتند: تَاللَه نُك لَفِى ضَلالك القَدِيِ كفتند: 

ضلال در آيت به معنى محبّت١١)‏ استء يعنى تو هنوز در آن محببت١7)‏ قديمى. و كفتهاند: 

مراد به ضلال» خروج است از ره صواب, و ايشان جنان اعتقاد كرده بودند كه آن افراط:) محتتء به منزلت ضلال است براى افراط 
راء واينكه قول قتاده است. و كفتند: اينكه مقالت» يسران او كفتند و بيرهن جماعتى دكر آوردند در وقتى كه فرزندان يعقوب به 
كنعان بودند. وهر متقدّم الوجودى راء على التوسّع و التشبيهه عرب قديم خواند؛ و در عرف متكلمان عبارت باشد از ذاتى كه در 
ازلموعوة بوى حسن كفقة ابتكهيراى أن كنسد كه ينداشسد كه يوست مائده يست» انكه اق انمه عى كريد نه اذ سر ميرت 
مى كويد. 

بس بر نيامد كه مبشر در آمد. و «بشير»» فعيل باشد به معنى فاعل. و «تبشير»» تكثير فعل را باشد» مده دهنده در آمد و آن ييرهن67» 
بر روى يعقوب افكندء خداى تعالى جشم با يعقوب داد. عبد الله عتّاس كفت: آن بشيرء يهودا بن يعقوب بودء يهودا كفت: آن 
بيرهن07) خونالود كه سبب محنت يعقوب بوده من بردم بيش او و آن خبر كركك خوردن من دادمء اكنون اينكه خبر هم من برم و 
اينكه بشارت»ء و مزد كان«7) هم من دهم. 

غك الله حابن كفك وود ا عن رهن سق متر هته كر دو باق عله كرت و بقاع بادمناففو كاوواةة ا با كذاهه اذ 
زاد هفت نان داشت هنوز تمام نخورده بود كه به81) يعقوب رسيده بود و بشارت داده. جويبر كفت از ضيحاك از عبد الله عباس 


كه: آن مبشّر مالكك ذعره4) بود» در آمد و آن بيرهن بر روى يعقوب افكند 23١‏ يعقوب- عليه السلام- بينا شد و جشم بر كرده١١)‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه لامعالا از إعرارعر 
و آن ملامت كنندكان را كفت: ألم أقل لكم إِنّى أعلّممن- الله ما لا تَعلّمُونه نه من كفتم شما را كه من از خداى آن 
.)١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: و الله كه با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0). آوى بم» آبء آزء آج: محنت. 

(©). قم: فرط. 

(6). آوء بم» آب: يرهن. 

(0). بم: يرهن» آبء آز: ييراهن. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: مد كانى. 

(). آوء بم: باز ككراشت. 

(0). آزء آب: با. 

(9. آبء آزء آجء لب: زعر. [.....] 

(. أآوء آج: ييش يعقوب انداخت. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: باز كرد. 


صفحه : ١87‏ 
دانم كه شما ندانى! جه خوش باشد مرد متردّد راء بين اليأس و الطمع معلّقا بين الباب و الدّارء كه نزديكك آن باشد كه يأسش بر اميد 


غالب شود همى نابيوسانى بريد بشارت به سرعت ملاقات محبوب اشارت كندء اكر جشم رفته باز آيد جه عجب١1)؟‏ 
جاء البشب مبشرا بقدومه فملثت من قول البشير سرورا 
فكأئنى يعقوب من فرح به اذا7) عاد من شم القميص بصيرا 


و الله لو قنع البشير بمهجتى اعطيته و رأيت ذاكك يسيرا [85- ب] 

يحيى بن سليم روايت كرد كه: يعقوب- عليه الب لام- من اكرم خلق الله بود بر ملكك الموت, و ملكك الموت دستورى خواست از 
خداى تعالى تا به زيارت يعقوب شود« دستورى يافت. جون بيامد» يعقوب او را كفت: يا ملكك الموت؟ به آن خداى كه تو را 
آقريد كه يكرى تا حجان بوسفه در ميان جانها قبن كردى! كفت نه 

كفت: من رنجور از آنم كه هيج خبره؟» او نمىدارم:8). ملكك الموت- عليه السّ.لام- كفت: تو را كلماتى بياموزم كه به بركات آن 
ممكن بود كه ميان شما ملاقات بودء كفتء بكودع): 

يا ذا المعروف الَّذى لا ينقطع ابدا و لا يحصيه غيركك. 

يعقوب- عليه اليد لام- آن شب اينكه كلمات بكفت. صبح بر آمده نبود) كه مبشّر آمد و ييرهن بر روى او١8)‏ افكند و او بينا شد. 
فشاك كنت نشدت باز امد سن أذ آن كدانابها ورد و فون بال آأمد نس از آن كوحرعت عدم وى وعوان قديين اذ آن 


كه ييرقة) شه يوة و شادمانه شد سن از أن كه لشكك بود. روى در ابشان نهاد و كفت: ألم أقل لكم إِنَى أعلّممن الله ما لا 


تَعلَمُونه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 6 بعاط از إعلارعر 


قالُوا يا أبانًا استغفر لَنا ذُنُوبنا نا كنا خاطئين» عند آن حال فرزندان تضرّع كردند و كفتند: اى يدر ما؟ براى ما استغفار كن و آمرزش 
خواه كه ما خطا كرديم. 

يعقوب- عليه السَلام- ايشان را وعده استغفار داد و كفت: استغفار كنم براى شما و 
.)١(‏ آب شعر. 

(0). قي آب» ملء آز: اذ. 

(9). قم مل: رود» آوء بم؛ آبء آزء آج, لب: رود. 

(). بم» خبرى ازء آو» آبء ملء آزء آج» لب: خبر از. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: نمى دانم. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم كفت. 

(00. قم: بر نيامد» آج» لب: بر نيامده بود. 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: بروى. 


(8). آب» آأو: ير. 


١07 : صفحه‎ 

آمرزش خواهم از خداى- جره جلاله. 

اكر كويند جرا جون از يعقوب استغفار خواستند» وعده داد١!)‏ و توقف نمودء و يوسف- عليه السّ.لام- كه صاحب واقعه بود توقف 
لكرد و كنت: ل كريب« عليكجداليوعه كوييم: از ابدكه دو جوابٍ كنتشد» يكى آن كه: از كار جوانان تغجبل باشد ونان كار يبرا 
تأنى. جواب ديكر آن كه كنسسدة برائ آن تأخير كرد تا وقث سح ر ذر آيد براي أن كدوقت سحرء وقت استغقان باشد» نبي كه حق 
تعالى جند جاى در قرآن استغفار به وقت سحر باز قوق عر و لاسا قر ار ور المُستَغفِرين بالأسحاره”) سَوفه 
أستغفة لَكُم رَبّى! عبد الله عئاس روايت كرد از رسول- عليه الضَّ لاه و السّلام- كه او كفت: وعده ايشان به شب آدينه دادد/». وهب 
كفت: بيست و اند سال هر شب آدينهاى براى ايشان آمرزش مى خواست. عطاء الخراسائيء كفت: حاجت از جوانان خواستن اوليثر 
باد كه اذ يران أتبي كه يورسكك به لوألا وضلت برادرانوا كقكذ لكك يبدعل يكو الروميلقة الله لكيءر يعتوب كنع اروف 
أستغفة لكم رين و شعبى كنت: براق أن 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و مل و كفت استغفار كنم» آو» آبء آز براى شما. 

(0). سوره ذاريات )8١(‏ آيه 18. 

("). سوره آل عمران () آيه .١/‏ [.....] 

(ع). آب: بككذارد. 

(5. ازقم افزوده شد. 

(2). بم: با او. 

(0). قم: بود. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 9بعاطا از إعرارعر 


١0 : صفحه‎ 

توقف كرد نا بدائد كه بوسنم از ابشان راضى شده اسث5 1 يانه 

قوعي اسك كدعوو سل زشنارك كاده سقو وا نشضضات مقن تعقو كنت عون اسة ارا كلك ملك نفب اأشع كقت: 
ملك را جه خواهم كردن؟ بر جه دين است! كفت: بر دين اسلام. كفت: نعمت تمام آن است. يوسف- عليه السشلام- بر دست مبشر 
هر ساز و عدّت كه ايشان را به كار بايست بفرستاد» و دويست راحله بجارده و ييغام فرستاد به يعقوب كه: بياى» و اهلت را بيار. 
يعقوب بركك«7) بكرد و روى به مصر نهاد با جمله اهل البيت خود [8"- ر]. جون بنزديكك رسيدند» يوسف- عليه السّلام-0» يادشاه 
را كه يوسف نايب او بود» كفت: مرا يدرى است كه او ييغامبر خداست. و ييغامبر زاده است و يدران من ييغامبراناند» و او از كنعان 
به ديدار من مىآيدء توقع آن است كه به استقبال او آيى. ملكك با جهار هزار مرد از خواص: خود بر نشست و يوسف با اهل مصر 
جمله به استقبال يعقوب رفتند. 

يعقوب- عليه الم لام- يياده مىرفت» جون نككاه كردء يوسف را ديد با لشكر جهان» و اهل مصر در زى ملوك. يعقوب يهودا را 
كفت: اينكه فرعون مصر است. كفت: اينكه يسر تواست يوسف. جون به يكديكر رسيدند» يوسف خواست تا سلام كند بر يعقوب» 
يعقوب سبق برد و كفت: 

الشّلام عليك يا مذهب الاحزان» 

سلام بر تو باد اى ببرنده) اندوهان؟ اكر كويند: جرا يعقوب را كفتند بر يوسف روء و يعقوب يدر بود و يبر بود» اوليتر آن بودى 
كه يوسف بر يعقوب رفتى! جواب كفتند: اككر يوسف بر يعقوب رفتىء بيت الا-حزان ديدى و درويشى و دست تنككى و بىنوايى؛ 
يوسف نيز از راحت به رنج افتادى و دلتنكك شدى. يعقوب را كفتند تو دير است كه در بند و رنجىء بر يوسف رواتا مملكت و 
ولايت بينى كه كودكى طفل را ازه8 تو ببردند» امروز يادشاه مصرش با تو خواهم دادن. 

در خبر است كه: جون خبر منتشر شد به آمدن يعقوب و استقبال يوسف او راء 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: راضى هست. 

(0). مل: تركك. 

(©. آب آن. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: برنده. 


(0). أو بم آبء أ آجء لب بر مل بيش . 


صفحه : ١00‏ 
زليخا بير١١)‏ شده«؟» بود و نابينا شده بود ودرويش شده بود وازيوسف جدا مانده ودر غم يوسف جونين37) شده. كسى را 
شفاعت كرد تا دست او كرفت و او را به راه يوسف برد و بنشاند". هر كه كه كوكبه لشكر بر آمدىء قايد او كفتى: بر خيز كه 
يوسف آمدء او كفتى: اينكه نه يوسف استء كفتى: تو جه دانى! كفتى: من بوى او شناسم, تا جند فوج بككذشت«0) راست كه آن 
كوكبه يديد آمد كه يوسف در آن ميان بود» آواز داد و كفت: بوى يوسف مىشنوم؛ إِنَى َجِدٌ ريح يُوسّفه مرا يبش برء او را يبش 
بردند» يوسف- عليه السّرلام- بنككريدء از دور زليخا را بشناخت. از روى حرمت اسب باز داشت و او را كفت: زليخا؟ جونت 
است«6)! كفت: جنين كه مى بينى. كفت: كه آن ماليت كجا شد! ككفت: رفت و تلف شد. كفت: جمالت كجا شد! كفت: در فراق 
تو نيست شد. كفت: جشم77 را جه كردى! كفت: از كريه تباه شد. كفت: ملكك نماند و مال نماند و جمال نماند؛ آن معنى كه 
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مى كفتى از محبت هيج مانده هست! كفت: هر جه روز مىآيد زيادت است. آنككه كفت: 

سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته و جعل الملوكك عبيدا بمعصيته» 

سبحان آن خداى كه به طاعت بند كان را يادشاه كرداند و به معصيت يادشاهان را بنده كرداند. يوسف- عليه الس لام- كفت: جه 
خواهى و جه آرزو كنى! 

كفت: آن كه خداى را دعا كنى تا جشم با من دهد١6)‏ تا يكك بارى40) جمال تو باز بينم. يوسف- عليه السّد.لام- دعا كرد تا خداى 
تعالى جوانى و جمال و جشم با او داد و او را به نكاح به زنى كرد وازاو دو فرزندش آمد نرينه:١٠0.‏ 

لما دَخَلُوا على يُوسّف آوى إلَيه أَبَوَي حق تعالى حكايت ملاقات ايشان كرده كفث: جون در بيش يوسف شذند» يدر و مادز را با 
خويشتن كرفت» اى ضمء و مراد به مادر باتّفاق خاله است» جه مادرش در اينكه وقت بر جاى نبود. وعربء عم.را يدر خواند و خاله 
راقن و قال تقار افد إن ها الله اك اك كركده سكريه 

(لك آود انع يرن 

(1). قم: كشته. 

("). همه نسخه بدلها: جنين. 

(). قم: آورد و بايستاد. 

(8). آو: كرشت [.ية] 

(8). آج» لب: جونى. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: جشمت. 

(). قم مل: باز دهد. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم. آوء بم: يكك بار ديكر. 


.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و لب: يسرينه. 


١68 : صفحه‎ 

كفيك اياف راوس 1ن كدددو مع وقه رودن امكل رظي إضهء | العاوفيي عقر لسبال» تنقيا لقان لوسفه و جكرةه 
استثنا به مشت د رآورد.» نقرةه» ذه اللمطو قاد رشعل غرد دواماقى | كرج ال انك بن سيران كقهد: 

يكى آن كه؛ اينكه سخن آنككه كفت كه هنوز بيرون بودند واو به استقبال رفته بود و آن را دخول خواند» و معنى ملاقات. 

و بعضى دكر مفسّران كفتند: [ع7- ب] 

استثنا به مشيّت از استغفار است. و در كلام تقديم و تأخيرى هستء و تقدير آن است: «قال سوف استغفر لكم ربىء ان شاء الله انه هو 
الغفور الرحيم» فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه و قال ادخلوا مصر امنين.» 

بعضى د كر كفتند: استثنا به مشيّت واقع است از «امن)١١)‏ نه بر دخول. 

كقت :در مصر شورى واكر داق حواهه ابمق باشو عبد الله كبام كفت براق آ قن كنت امب كفاابقاة يقل |3 آذ زط كت 
معرجر عقا ركه بووقلاق رودو سير وا ريطي قد الايد جوان وقرلدة او قد بين اسضاق كقرعة مادرقن بره درن شيك 
مفسّران كفتند: مادر7)» خاله بود- جنان كه كفتيم- جه مادر او راحيل بود واو به نفاس إبن يامين فرمان يافت و او را إبن المثكل 


خواندند» و يعقوب يس از او خواهر او را- لا را- به زنى كرد و خحداى تعالى اينكه جا خاله را مادر خواند؛ جنان كه عم را يدر 
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خواند, فى قوله: الوا تَعْدُ إليَكث. و إله آبائكثه إبراهيم.وَ إسماعِيل و إسحاق:”وَ رع أَبَوَيه عَلَى العرش» يوسف- عليه التّد.لام- بر 
سرير ملكك بنشست و يدر را و خاله رابا خود بر سرير بنشاند. راست جون ايشان بر سرير بنشستند و كفتند سرير به ميدان برده بودند 
و جمله اهل مصر از مردان و زنان حاضر بودند- الَا ما شاء اللّه- جون ايشان بر سرير بنشستند» جمله زنان و مردان اهل مصر بيش او 
به سجده شدند و برادران بيش سرير او بر ياى ايستاده بودند به سجده شدند. يدر و مادر جون جنان 

(01). قمء مل: آمنين. 

(1). قم: مراد به مادر» بم» آب» آج» لب: يدر وء مل مادر و. 

(؟). سوره بقره (3) آيه *177. 


صفحه : /ا١‏ 


ديدند» ايشان نيز به سجده شدندء و ذلكك قوله تعالن: و خَدُوا لمش جد خرور؛١)»؛‏ به روى در آمدن باشدء الم قوط على الوجه؛ قال 


ع 
3 


الله تعالى: فَكَرّ عَلَيهمء السّقفه من قوقهم١)‏ هذا تأويل رُءياى من قَبلءقَد جَعَلّها رَبّى حَفَاء كفت: اينكه تأويل آن خواب است كه من 
ديدم بيش از اينكه خداى تعالى به درست كرد. يعقوب- عليه السّلام- كفت: يا يوسف؟ اينان كداند كه تو را سجده كردند! 

كفت: اينان همه بندكان و يرستاران مناند» همه را بخريدهام به طعام در ايام قحط«6»» امروز از كرامت ديدار تو همه را آزاد كردم. 
در خبر است كه: جبريل- عليه السّد.لام- اينكه قضّه با رسول مى كفت. رسول را عجب آمد از كرم يوسف. جبريل برفت و باز آمدء 
كفت: خدايت سلام م ىكند و مى كويد: عجب مىدارى؟ به عزّ عزّت من كه فردا قيامت«0) جندانى شفاعت دهم« كه تو 
مى كوبى: حسبى حسبىء مرا بس» مرا بس» و ذلك قوله: و لوف يُعطيككه رَبك قتَرضى 7 لهدبا يوسف كردن اوليتر است براى آن 
كه كنايات جمله راجع است با او. و دكر آن كه له ستجدا كفت اليه نككفت. و كفتهاند: در عهد ايشان ملوكك را بر وجه تحيت 
سجده كردندى» 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: خرٌوا. 

(؟). سوره نحل )١8(‏ آيه 78. 

0). آب شعر. 

(6). قم: كذشته. 

(5). قم» مل» آزء آج» لب: فرداى قيامت» آب: فردا قيامت/ در قيامت. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم تو را. [ 0 

(0). سوره ضحى (97) آيه 0. 

(4. بم آب» آزء آج. لب: بعضى. 

(9). آوء مل: در. 


١6/ : صفحه‎ 


جنان كه شاعر كفت(0): 
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فلمًا اتانا بعيد الكرى سجدنا له و رفعنا العمادا 

وقالكءيا أ يوسف- عليه السّدِ لام- عند آن حال كفت: يا بت در اصل يا ابه [بود]١؟»‏ به «هاى» ى استراحت277. آنه در حال 
وصل با«تا)» كردند» آنكه آن را به «تاءى تأنيث0©) تشبيه كردند» آنكّه به يا ) اضافةٌ الى المتكلم ياابتى كردند» آنه ويا» 
بييفكندند و كسره:8) رها كردند تا دليل كند بر« يا ). 


كفت: يدر راه©» اينكه تأويل آن خواب است [ل/ا"- ر] 


الخ 


كه من بيش از اينكه ديدم. و آنء آن بود كه: إِنّى رَأَيسَه أَحدَ عَدَرَ كوكبا8 قد جَعلّها رَبّى فاه خداى- عر و جل آن را درست 
كزدة وقد أحعدى إذ أعرغق ون _الجن؛ وبامن اسان كرد عرق مرا از زندان يترون وود 

در خبر است كه جون يعقوب رابا يوسف ملاقات افتاد» كفت: يا يوسئ؟ بكو نا برادران با تو جه كردند! كفت يدرا«ة): از من جه 
برس #ددس هرا ناه هد كردفي اذدى سرس كماعوات بالند عمد كد ترج كيد رو[ كقعةر قل سردي لذ 

.)١(‏ آب شعر. 

(). از قم افزوده شد. 

(). بم» آب: استراحة بايد» آوء بم مل» آزء آج بايد. 

يداب ازنودتاية: 

(0). آوء آب: به كسره. 

(). آج؛ لب كه. 

(0). سوره يوسف )١15(‏ آيه 8. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم» آو» مل: وقت. 


(9). يدرا/ يدر راء با ادغام دو حرف همجنس كه در اينكه نسخدها نمونههاى بسيار دارد. 


صفحه : ١09‏ 
أخوضيق دن الكتمو يناك حون دوه رامن لكوي كرد جون مرا از زندان بيرون آوردء و شما را از بيابان بنزديكك من آورد. 
اهل اشارت كفتند» يوسف- عليه الس لام- كفت: إذ أخيقن من السّجِن و لم يقل: من الجب١١)‏ من كرمه؛ از كرم كفت: مرا«”» از 
كدان مدو اورديى كنك هرا از جاه بر ارود تا مذكر كتاه برادراق تباشد وين ابشاته يسن اذ أن كدايفان را عفر كرد رده 
بقوله: لذ كريب عَلكمداليوحه و براق آن كفت: وجاة بكم ون. ايدو كه يعقوب و فرؤندائش بدوئ بودند و اهل باديه و كوسبنددار 
و طالب آب و كياه. من بَعدٍ أن تَرَعْ السّيطان بَينى و بين إخوّتى» بس از آن كه شيطان ميان من و برادرانم وحشت و فرقت افكند و 
دوستى تباه كرد. و النَزِغْ» التحريش بين الا-ثنين و افساد ما بينهماء و منه قوله: و مرا يَنرَعَتّككه من الشّيطان نزخ" إنه رَبّى لَطِيفه لما 
يَساءٌء يعنى لطيف تدبير است و لطف كننده. و لطف آن بود كه مكلف را به فعل واجب نزديكك كرداند واز قبيح دور كند؛ و عالم 
است و محكم كار. 

ران خخلات > ند در علث غبيت يرسك اذ يرتم كلبى كنع بياث دوسال بوه سليات بارسى رافك الله شذاد كهد: 
جهل سال بود. حسن بصرى كفت: 

هشتاد سال بود. محمّد بن اسحاق كفت: هزده) سال بود» و عمر يوسف- عليه السّ.لام- صد و بيست سال بود واز زليخا اورا سه 


فرزند آمد: افراييم و ميشاء دو يسر و دخترى نام او رجمه«0) كه زن ايوب بيغامبر بود- عليه السّلام. 
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وهب متبه كفت: يعقوب- عليه السّ.لام- و فرزندانش و خويشان او كه دره2» مصر آمدندء هفتاد و دو كس بودندء و آنككه كه با 
موسى از مصر بيرون شدند«/0)» شصد١6/‏ هزار 

.)١١( سوره يوسف‎ ١8 و‎ ٠١ اشاره است به آيات‎ .)١( 

(0). در اساس تكرار شده است. [.....] 

(). سوره اغراف (/) آيه 72١‏ وسوره:فضلت (61) آنه ع 

(6). بم: هيزذه» آج: هشتده؛ لب: هيجده. 

(0). كذا در اساسء قم: دخمه آوء بم آب.ء آن آجء لب: رحمه؛ مل: دو رحمه. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: به. 

(0». آبء آز: [مدند. 

(). كذاء در اساس» آوء بم» قم» آبء آزء آج؛ لب: ششصدء مل: سيصدء» ضبط اساس به دو وجه قابل قراءت و توجيه است: شصد/ 


شصت (با تبديل «د) به «تا))» يا : شصد/ شصّد (با ادغام دو حرف قريب المخرج). 


١2١ : صفحه‎ 

ويانصد و هفتاد و اند مرد مقاتل بودند» جز زنان و كودكان و ييران و بازماند كان و ممتحنان. و اينان كه بازمانده بودند از كودكان 
و زنان» هزار هزار و دويست هزار بودند» جز آنان كه كفتيم كه مقاتلان بودند. 

اهل تاريخ كفتند: يعقوب يس از آن كه با مصر آمد و اهل را با مصر آوردء بيست [/#1- ب] 

و جهار سال بماند در راحت و آسايش و غبطت حال و هناءت عيش. و به مصر فرمان يافت و جون وفاتش نزديكك رسيد. وصايت 
كرد يوسف را كه: مرا بتزديكك١١»‏ يدرم بر اسحاقء به شام و آن جا دفن كن. يوسف- عليه الّد.لام- همجنان كردء او را ببرد و آن 
جا دفن كرد و با مصر آمد. 

سعيد جبير كفت: يعقوب را- عليه السّد.لام- در تابوتى از ساج نقل كردند با١7)‏ بيت المقدسء و جون يعقوب راز مصر به بيت 
المقدس آوردند. هم آن روزه” باتّفاق برادرش عيص فرمان يافته بود» هر دو را در يكك كور نهادند وهر دو بهم زاده بودند و 
عمرشان صد و جهل و هفت سال بود. كفتند: جون خداى تعالى يوسف را آنجه مراد و آرزوى او بود بداد و شمل ايشان«؟)» جمع 
كرد و ملكك و نعمت دنيا براو تمام كرد انديشه كرد دانست كه آن بنماند ولا بد از آن مفارقت بايد كردن. تمنّاى بهشت كرد و 
انديشه آن كرفت او را نفسش آرزومند بهشت شدء تمناى مركك كرد و هيج بيغامبر بيش از او و يس از او تمنّاى مركك نكردند:8). 
كفت: رب قد آتَينَنِى من المُلكث. «من»؛ تبعيض راست اينكه جاء بار خدايا مرا بدادى از ملكك بهرهاى تمام. براى آن كه همه ملكك 
به او نداد عد دم جايس علد عن تاريل الالسافيةوتويا بياموختى از تأويل خواب. فاطرَ السّماوات [اى]«2» يا فاطر» اى 
آفريننده آسمانها و زمين؟ الصدوقين فى الدٌّنا و الآخزة قو خداوشد متى وبه من اوليترى در دنياو آلخرت» تَوَفى فسلماء جان من 
بوذازبر فسلماق وزاك اناق كد كفده كه رسك تقاف هر كه كزذةان ايك ارت كتعد حوارت امكديبيةه برا أن كه انين 
مُسِلِماً دعا نيست به طلب م ركك» 

(0. آب: با نزديكك. 

(0). بم» آج, لب: تا. 
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6 قم آجء لض همان روز. 
(©). آب: ايشا/ ايشان. 
(0). قم بم: نكرد. 


(9). از قم افزوده شد آب تقديره. 


١8١ : صفحه‎ 

دعاست به استدامت لطفئ و توفيق كه او با آن برايمان بايستد تا مركك به او رسيدن١١)»‏ توفي مُسلماء يعنى .بار دايا آن الطاف: 0 
كه من با آن برايمان بمانم با من بيايى دار. و مُسِلماء نصب بر حال است از متعول و الجقين بِالصَالِْحِين» و مرا به0» صالحان و 
نيكان در رسانء يعنى مرا با يدران خود حشر كن و به يايه و درجات ايشان برسان. خداى تعالى او را به مصر وفات داد واو را در 
رود نيل دفن كردند در صندوقى از رخام» و سبب آن بود كه جون فرمان خداى به او رسيد مردمان مصر در او مشاحت«؟» كردند و 
كفتند هر كس: كه به محلّه ما«ه) دفن كنيم او را تاخير و بركه او با مادع» باشد. در اينكه معنى كفتاكوى070 بسيار كردند تا كار به 
آن جا انجاميد كه خواستند تا كالزار«8) كنند به اينكه سبب آخر قرار دادند كه او را در رود نيل دفن كنند آن جا كه بخشش آب 
نيل بود تا آب براو مىرود و به هر محلهاى مىشود و بركت و خير او40) آن جا مىرساند تا مردم در اينكه معنى راست باشند- بر 
اينكه قرار دادند و هم جونين١١٠٠‏ كردند. 

انس مالكك روايت كرد كه: جون كار يوسف و يعقوب و برادران يوسف به مصر منتظم شد و شمل ايشان مجتمع, مدّتى بودند آنككه 
برادران يكك روز كفتند با يكديكر كه: ما مىدانيم كه جه كارها كردهايم و جه كناهان كباير ارتكاب كردهايم؟ كفتند: همجونين 
استء و اكر جه يوسف ما را عفو كرد و يدر دل خوش كرد. ما ندانيم كه خداى ما را عفو كرده هست<«١3١)‏ يا نه! بيايى تا طلب عفو 
خداى كنيم. آنككه بيامدند به يكك بار بيش يدر آمدند و يوسف- عليهما السّلام- در يهلوى يدر نشسته بود» و كفتند«07: اى يدر؟ 
مارا كارى افتاده است كه از آن سختتره1١)‏ نباشد. كفت: و آن جه كار است! كفتند: نجه ما با تو و با برادر«؟١)‏ كردهايم و اكر 
جه شما عفو كردهاى 

.)١(‏ قم: تا رسيدن مركك به او. 

( اا لطت نهدا 

(5). آب: با. 

(6). آوء بم» آبء آزء آج, لب: مناقشه. مل: مشاجره. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: خويش. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: به ماء مل: ما به او. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: كفت و كوى. 

(6). همه نسخه بدلها بجز آو: كار زار. 

(9). آو بم» آب با. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها: همجنين. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: كرده اسثت. 

.)01١(‏ قم: كفت. 
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(1). او بم آبء مل» آذ سختر. 


.)١6(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: با تو و برادر. 


صفحه : ١27‏ 
مارا [8* ر] 
و لكن ما را عفو شما سود ندارد» اكر خداى تعالى ما را عفو نكند از خداى در خواهى تا ما را عفو كند» و جون عفو كرده باشد به 
وحى معلوم شما كند تا جشم ما روشن شود و دل ما بيارامد. يعقوب- عليه الس لام- برخاست و يوسف١21)»‏ ودر محراب ايستادند و 
فرزندان ديكر در قفاى ايشان استادند تا يعقوب دعا كرد وايشان آمين كردند» اجابت نيامد تا بيست سال دعا كرد( ؟)» صالح المدى: 
كفت: تا بيست سال بر آمد دعاى ايشان را اجابت آمد وايشان دلخوش«2 شدند- اينكه طرفى است از قضّه يوسف كه به آيات 


متعلق بودد؟). 
[سوره يوسف (17): آيات ٠١7‏ قا ]١١١‏ 


[اشاره] 


ذلتكك ون أنباء اليب توه إلِككه و ما كنت لَدَيِهِم إذ أَجمَعُوا أَمرَهُم وهم يَمكرون. 00١7(‏ وما أككد الناس ولو خورص”. يفؤمنين 
0 وما تَسئلهُم عليه من أجر إن هُوَ إِلأد ذِكرٌ لِلعالَمِينَ 0١(‏ و كأَيّن من آدَيٌ فى السّماوات و الأْرض يَمُدُون عليه وََهُم عَنها 
مُعرضُونه )0١0(‏ و ما يُؤونء أَكترُهُم بالله إلآوَهُم مُش ركون )٠١8(‏ 

نوا أن تَأتهُم حاتيةً ين عذاب الله أو تَأتِهُم الشاعة , َه و هُم لا يتشكرون (" "٠‏ قل هذَه سَبلى أدعُوا ِلَى الله عَلى ب 00 ناو 
من اَعَنِى وَ شر بحان اللو ما أنّا ِنَ المُشركين (8 )٠١‏ و ما أَرسّمنا من فبك إلا رجالا تُوحى لهم ين أهل. القُرى أ فلم ب تيرُوا فى 
الأرهى ريو كيف كانمعاف الدويية قليم و لتداة الكسوواخية للد وودائقوا ! قلا تقلرن6:53) على إِذَا استيأس الؤْسْلءوَ طَنُوا 
هم قد عفنو جاخم تصن ىعن تش ولا جره أشنا عن الوم المُجرمين ( 61 لقد كاناق تقعيي عد لأرى الأباب رما كان 


حَديئاً يُفترى و لكن تَصدِيقء الى بَنيَدَيهِ و تفصيلء كلءشَىءٍ وَهُدىوَ رَحَمَةً لِقّومِ يُؤينُونَ )1١1١(‏ 
[ترجمه] 


قوله«ة): 

آن از خبرهاى غيب است وحى مى كنيم به تو و نبودى تو بنزديكك ايشان جون عزم كردند بر كار خود وايشان مكر مىكردند. 
و نيستند بيشترين مردمان و اكر جه تو حريص باشى به مؤمن١2.‏ 

نمى خواهى از ايشان بر او هيج07 مزدى» نيست آن الَا ياد كردى60) جهانيان را. 

و بس دليلى:9) كه هست در آسمانها و زمين» مى كذرند«١٠23‏ بر آن وايشان از آن عدول مىكنند. 

اسان تف أرقن يكهرييه: 11 أشاة هداق الا وابشان مقر كند, 


.)١(‏ قم: يعقوب و يوسف برخاستند» آج» لب: برخواست با يوسف. 
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(7). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: كردند. [.....] 
(9). قم: خوش دل. 

(). آوء بمء آج. لب: استء قم عليه السّلام. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم تعالى. 

(©). قم: به مومنان. 

(0. قم آو. بم: از. 

(8). قم آوء بم آب: ياد كردنى. 

(9). قم: جندا از دليلى. 

(19). آو يم: مى كزرنك. 


110 قم أو بم» آبء آجء لب: بيشتر. 


١817 : صفحه‎ 

يشعرونء ايمن١١)‏ شدهاند از آن كه آيد به ايشان يوششى از عذاب خداى يا به ايشان آيد قيامت بناكاه و ايشان ندانند! 
بكو اينكه راه من استء مىخوانم با خداى بر علم و بينايى من و آنان كه يسرو منند70» و منرّه است خداى و نيستم من از جمله 
مشركان. 

نفرستاديم ما از بيش تو مكر مردانى را كه وحى كردند به ايشان از اهل شهرها»””" نمىروند اينان در زمين تا بنككرند كه جون بوده 
است آخر كار آنان كه از بيش ايشان بودند! و سراى باز يسين بهتر است آنان را كه يرهيز كار باشند»«©"» خرد ندارى شما! 

تا آن كه نوميد شوند80) بيغامبران و بدانند كه ايشان را دروغ خواهند داشتن, آمد به ايشان يارى ماء برهانيم آنان را كه ما خواهيم و 
باز ندارند عذاب ما از كروه كناهكاران. 

بود در قضّههاى ايشان عبرتى خداوندان عقلها راء نبود حديثى كه فرو«©) بافند و لكن راستى آنجه از بيش اوست و تفصيل هر 
جيزى و بيانى و بخشايشى كروهى را كه ايمان آرند. 

قوله«7): ذلكك من اد العَبيب- الايه. ذلكئه اشارت است به آنجه رفت از 

(. قم: اى ايمن. 

(0). قم: يسروى كرد مرا. 

(9). قم اى. 

(©). قم آو آب» آز: كذبوا. 

(0). قم آو آبه بم آج» لب: شدند. [.....] 

(5). قم» آوء بم» آب» آجء لب: فرا. 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم تعالى. 


١68 : صفحه‎ 


حديث يوسف و يعقوب و برادران يوسف» يعنى آنجه رفت از اخبار غيب است و «من» تبعيض را2١١).‏ و«أنباء»» اخبار باشد. واحدها 
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انبأ». وجبه إِلّيكثه كه به تو وحى مىكنيم و القا مى كنيم بر تو. و ١غيب»»‏ ذهاب جيزه؟) باشد از حس”17» يعنى اخبار غايبات بر تو 
وحى م ىكنيم بر زبان جبريل. آنكه كفت: وما كنت الذرهن و تو بنزديكك ايشان نبودى» جون ايشان اجماع كردند و عزم درست 
كردند و سازكار جمع كردند و با يوسنف- عليه السّ.لام- مكر كردند به آن كه20» او را در جاه افككندند» يعنى اينكه خبر كه تو اهل 
كتاب را بككوى. و مخبر بر وجه خبر باشد و تو ايشان را نديده و حاضر نابوده و كتب ناخوانده واز كسى نشنيده و نككرفته دليل آن 
كند كه اينكه از وحى كفتى كه بر تو كردهاند«8) تا دليل صدق تو كند در نبوٌتت [#- ب]. 

وأفا اك قاس ر ل خرصيكه يتن تو اينكه ابلاء) جهد و افراغ وسع در دعوت براى آن مى كنى بره0 اظهار معجزاتء تا اينان 
ايمان آرند» و حريصى بر ايمان اينان» و احوال ايشان ندانى و آنجه در دلها و ضماير ايشان است و آنجه مآل كار ايشان با آن شود 
تو را خبر مىدهم به آن تا دل عزيز تو در بند نباشد و دل به ايشان رنجور ندارى كه بيشترينه«8) ايشان ايمان نخواهند آوردنء واكر 
جه تو حريصى بر ايمان ايشان. و كفتهاند: اشتقاق «ناس»» از نوس استء و هو الحركة؛ و حرص طلب جيزه4) باشد بغايت اجتهاد. 
وما كلهم عَلْيمِ من أجرء و تواى محمّد ازايشان مزدى نمىخواهى بر اداى اينكه رسالت تا ايشان را صارف باشد از اجابت دعوت. 
و سؤالء قول القايل لمن هو فوقه افعل او اسئلكك١ ٠3١‏ ان تفعل. و اكّر سؤال استخبار باشد» طلب خبر بود» و «اجر)» جزاى عمل بود به 
خير. و «ذكرا» حضور المعنى للنْفس باشدء اينكه ياد كردى١١١)‏ است براى جهانيان كه تا جهان باشد اينكه بخوانند و بدانند و باز 
.)١(‏ قمء بم» مل» آج» لب است. 

أت ال جيوف. 

(#ا اوويوة الع لبة حتي. 

(6). آوء بم» آبء آزء آج, لب: تا آن كه. 

(0. آو بم» آبء آز: از وجهى كفتى كه بر تو وحى كردهاند» آج» لب: از وجه كفتى. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز قم: ابلاغ. 

(0). همه نسخه بدلها: و. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بيشتر. 

(9). همه نسخه بدلها بجزء آو» مل: جيزى. 

.20١(‏ مل: يسأل. 

.)١١(‏ مل: يا ذكرى. 


صفحه : ١20‏ 
آنككه صفت غفلت و جهالت ايشان كفت» اعنى كافران: ل اى كمء من آيَُه بس آيت و دليل و حيّجت. و«كم) و«كايّن) 
با «من» استعمال كنند بيشتر» و اينكه «من» زيادت باشد. فى السّماوات وَ الأرض» كه در آسمانها و زمين هست١١)‏ كه اينكه كافران به 
آن مى كذرند«؟» واز آن اعراض و عدول م ىكنند و در آن انديشه نم ىكنند آيات آسمان آفتاب و ماه و ستاره و سير و دور ايشان 
استء على وتيرة لا يختلف«” الحال فيها. و آيات زمين انواع حيوان و نبات و اشجار و انوار و ازهاره» و ثمار هر جيزى در وقت و 

اوان«6) خود. 
حسن بصرى كفت: مراد به آيات» اهلاكك امم ماضى:12 است كه ايشان از انديشه در آن اعراض مى كنند» جنان كه كفت: وَإِنُكم 
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تَمُرُون عَلّيهم مُصبجين» و باللّبل أ قلا تَعقَلُون/0وَ ما يوْمِنء أَكتَرَهُم يالل و بيشترينه80) ايشان به خداى ايمان نيارندء الَّا و ايشان 
مشركك باشند. 

عبد الله عباس و مجاهل و قتاده كفتئل: مراد به يك مش ركائئد كه ابشان را و8 كفسدى: كن تلق الشّماوات و الأرض 0٠١١‏ من 
حَلَقَهُم لَيَقُولْن اللّد31 هؤّلاءِ سُمَعاؤْنا عند اللّم؟1 ما تَعيدَهُم إِلَا بمَرَبُونا إلى الله زرُلفَى:10 عُزَيرَ ابن اللو المسيح ابنء اللّدِد) و ما 
تومو كنف باللم نار قم مش ركروة يع فى اقلينة: و كنحد سيب فزول آيت أن بود كه مشركان جون آنجه بيش اينكه آيت 
است بشنيدند» كفتند: ما ايمان داريم كه 

(0. آى بم: مى كويم» آج» لب: مى كرويم. 

(). قم بم؛ مل» آز: باو. 

(ع- ”"). سوره توبه (4) آيه "٠‏ 

(0). مل: مما. 

(©). كذا در اساس و قمء آو بم آبء» آزء آجء لب: عجباء مل: نجيحا. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز لب: بلادكك. 

(8). مل: بعيدا. 

(9). آوء بمء آج: تلقين. 

.20١(‏ قم: الوقء مل: الرّيق. 

.)١(‏ آى بم: يغادى. 


(؟1). آب» أ و رد. 


صفحه : /ا8١‏ 

خداى آفريننده اينكه جيزهاستء و لكن كوييم او را١١)»‏ شريكانند. 

عطا كفت: آيت در دعا آمد كه ايشان در حال رخا« و امن وسعت و صبحتء, خداى را فراموش كردندى» جون ايشان را رنجى و 
تنكيى 3 و بيماريى يديد آمدى«#» در دعا آويختندى و در دعا كرفتندى» حجنان كه كفت:وَ طَوا نهم 0 بهم دَعَوًا الله 
مُخلصِين. لَه الدّين :0 و إذا غَيِْيَهُم موجه كالظلّل دَعَوَا الله مُخلِص ين لَه الدّيند) و إذا قس> الإنسانء الضَّدٌ دعانا ليجنبهه/0 و إذا مَسَّه 
السَّدّ قَدُو ذُعاءٍ عَريض١8)‏ وا اكعف عا ال ذاب إِنَا مُؤْمنُون "١‏ نكم عايدُون:07 يا أَيَهَا ال وا را بالله و 
رَسُولِهِ 17 قَتوْمِنُونَ ببَعض الكتاب و تُكفرُون يبعض ١12‏ 0 ايمن شدهاند اينان كه به ايشان آيد يوششى! يعنى عذابى١؟)‏ عام 
عذاب استيصال كه به ايشان برسد«2) و جمله ايشان را باز يوشاند. و مراد به «غشيان)7»» اصابت استء. و قوله: من عَذاب الى «من) 
تبيين راست. أو تَأَتِيِهُمالسَائرة بَعْيَة الى فجأة» يا «0) قيامت به ايشان آيد ناكاه. نصب او بر حال استء و بغت و فلتةُ و فجأة ناكاه 
باشدء و قال الشّاعر: 


ولكنهم بانوا١2)‏ و لم ادر بغتةُ و افظع١»‏ شىء حين يفجؤكك١‏ البغت 


و حق تعالى» قيامت را براى آن» ساعت نام نهاد» و ساعت آن وقت باشد كه تو در وى4) باشى و نيز عبارت بود از مدّتى اندكك از 


زعا كساعات +1 للب[ و الثينان عاهتارق باشد منيع اقرب وسرهض او و تيل اودر افذنه ينان كد كفكة ...وها أمه 
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السَاعَدُ إِنَّا كلمح ابر أو هُوَ أقرب١٠اقل‏ هذه سَبلِى أَدعُوا [إِلَى] 

الى خطاب است با رسول- عليه السّد.لام- و امر است او را به آن كه: بكوى كه. اينكه راه من استء يعنى اينكه دين مسلمانى راه من 
است كه من با آن دعوت مى كنم شما را بر بصيرت و علم و يقين. سّبيلى» إبن زيد كفت: سئّتى و منهاجى. ربيع كفت: دعوتى. 
ضخاك كفت: دعواى. مقاتل كفت: دينى. نظيره قوله: ادع إلى [9- ب] 

تمبيل رَبك 1١‏ نا و من اَعَنِىه يعنى دعوت با اينكه دين من مى كنم و آنان كه بر دين و ملت مناند؛ همجونين10) دعوت با اينكه 
دين كنندء اينكه قول كلبى است و إبن زيد. بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه من بر هدايت و بصيرتم و اتباع من نيز 
همجونين!7). عبد الله عباس كفت: مراد صحابه رسولند كه ايشان بر نكوتر طريقتىاند و فاضلتر هدايتى؛ و معدن علم بودند و كنز 
اساوع لفك كدان رعماة ير شيشا اللدو هر امك داف اذ أن كده ور هد كم انقف اكد ريا آنا من المُش ركين» 
كر شما مشركى »015 من نيستم از جمله ايشان. 

آنكه حق تعالى به رد بر آنان كه كفتند: خداى جرا بيغامبر از بشره8) فرستاد و جرا بيغامبران او فريشتكان نبودند! و نشايد كه خداى 
تعالى رسالت دهده8) آدمى راء كفت: بكو اينكه محترد كه: و ما أرسّ لناء ما نفرستاديم از بيش توء إلا رجالًاء انا مردانى را از جمله 
آدميان» دون فريشتكانء من أهل القُرى» ازاهل شهرها دون اهل باديه» كه مردمان شهرها عاقلتر و رحيمتره07 و مجرّبتر باشند. أ قَلْم 
بقن تن الأدظي بنك كاف تسد ف كو وس هدي وزاك بو امقر لبي بيك دعاقت لان كفيك رز ايشان بركنها هيات 
كردند كه ايشان مى كنند از كفر و تكذيب كه ما با ايشان جه كرديم از عذاب استيصال به انواع عذابء و به آن40) اعتبار بكي رند؟ 
ولَدادٌ الكغرة خية» و سراى بال يسيع كه سراق ثواي اسث بيثر باشد مثقياة را كه ادائ واجبات كتثند و از معاضى اتتناب +01 كتنده 
كلك تعقا 018 و لداة التعدى اضيافت كرد واودرانها عرض لتعدلحت اللفظيف عقولة سال إذدهدا لون عرو اليو 1و 
قولهم:137): عام الاوّل و بارحة الاولى و يوم الخميس و ربيع الاخر و اينكه جمله بمنزلت اضافة الشىء الى نفسه 

.)١ -5(‏ همه نسخه بدلها: همجنين. 

(5). قم, مل: با او. 

مل شك ر كاتف امنا 

(0). مل: از يس. 

(9). مل جز. 

(0). همه نسخه بدلها: حليمتر. 

(6). مل از. 

(9). مل: تا به آن. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آج: احتراز. 

.)١١(‏ اساس و بسيارى از نسخه بدلها: يعقلون» ترجمه و تفسيرهم با توجه به همين ضبط صورت كرفته است. 

.40 سوره واقعه (228) آيه‎ .)١١( 


(18). هل قوله: 


١17/٠١ : صفحه‎ 


استء جز كه براى اختلاف لفظ روا داشتند١١)»‏ و مثله قول الشّاعر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه معاط از إعرارعر 


و لواقوت عليكك ديار عبس١؟)‏ عرفت الذّلءعرفان اليقين 

اينكه قول ضعيف استء مذهب درست آن است كه بصريان كفتند به هيج وجه اضافة الشّىء الى نفسه روا نباشده7» و لا اضافة 
الموصوف الى صفته. و اينكه جيزها و امثال اينكه بر تأويل حذف الموصوف و اقامة الضّ نهُ مقامه باشدء و كذلكك يوم الجمعة و 
بارحة الأولى و جانب الغربى و دار الاخره و صلاه الاولى و مسجد الجامع و بقل الحمقاء, و انّما هو على تأويل يوم صلاة الجمعة و 
بارحةٌ الشّاعةٌ الأولى و جانب المكان الغربى: و دار الحيوة الاخرة و صلاة الساعة الاولى و مسجد الوقت الجامع و بقلهُ الحبَهُ الحمقاء» و 
همجونين7) اضافت صفت با موصوفش نشايدء فامًا قولهم» عليه سحق«0) عمامةُ و جرد قطيفة«2»» و اخلاق270 ثياب» و هل عندكك 
جائيةٌ خير«8) بر تأويل انفصال؛4) اضافت به معنى «من» و التّقَدِير: سحق من عمامةُ و جرد من قطيفهُ و اخلاق١١3٠»‏ من ثياب» كقولكك: 
خاتم فضَّهُ و باب ساجء اى من فضّهُ و من ساج. 

حَتَى إِذَا استيأس. الوَسْل» تا نوميد شدند رسولان و بيغامبران از ايمان ايشان. 

وَطلُوا نهم قد > تبواةو كان بردند كه ايشان را تكذيب خواهند كردن و به دروغ داشتن. و ابو جعفر المدنى: خواند به تخفيف: 
كذبواء كه با ايشان دروغ خواهند كفتن» يعنى در خبر دادن از خويشتن به ايمان» و ايمان ندارند» بل منافق باشند. و قولى د كر كفتند 
كماو طاواء وى لقان يفاني ا كماة بردند كه ييغامبران با ايشان دروغ كفتند در آنجه وعده دادند ايشان راء و كفتند: از 
نزول7١١»‏ عذاب به ايشان و اينكه قول سعيد بن جبير است [50- ر] 

و عبد الله عتباس كفت به روايت إبن ابى مليكه كه معنى آن است: فظلُواء يعنى امّتان ييغامبران كمان بردند كه آنجه ايشان را وعده 
دادند از نصر و فتح دروغ است و با ايشان دروغ كفتهاند» و مثله قوله: 

00 بم: دانستند. 

(0). او بم مل آ-: عيش. 

(؟). قم: درست نباشد. 

(0- ه). آب» آي لب من. [.....] 

(9). قم: قطنه» آب: قطيعت. 

(0). مل: خبير. 

(9). همه نسخه بدلها بود. 

0600 بم: اختلاف. 


(1). أو آب. آزء اج: زوال. 


صفحه : ١/ا١‏ 

حَتّى يَقَول الوَسُولوَ الّذِينَآمَنُوا مَعَههمَتى نَصرٌ اللّهِ١"‏ و نوا نهم قد كذبواء و رسولا-ن را كمان جنان بوده” كه ايشان را دروغ 
دارند و تصديق نكنند در آنجه مى كويند» و جنين كفتند كه قراءت به تخفيفء قراءت امير المؤمنين على است و زين العابدين و باقر 
و صادق- عليهم السّ.لام- و زيد بن على و محمّد بن عبد الله بن الحسن و عبد الله عباس و عبد الله مسعود و سعيد بن جبير و ابو عبد 


الرّحمن الشّللمى:و عكرمه و ضحيحاك و علقمه و مسروق و نخعى: و محمّد بن كعب القرظىو اعمش و طلحة بن مصرّف. جاءَهُم» به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه الرعاطا از إعلارعر 


ايشان آمد نَصِرّناء نصرت ما. و سياق آيت دليل قراءت به تشديد مى كند«"» و بر قراءت به تشديدء ظن» به معنى علم باشد جون با 
بيغامبران مسند خواهد بودنء و يأس با علم اوليتر بود و اينكه قول قتاده است. و بعضى دكر كفتند» معنى آيت آن است بر تشديد 
قراءت تا رسولان نوميد شدند از كافران قوم خود و كمان بردند كه آنان كه بككرويدهاند نيز بر خواهند كشتن«0. از استبطاء نصرت 
و ظفر. و مجاهد خواند: و ظنوا انهم قد كذّبواء يعنى ظنّت الامم ان الرّسل قد كذبواء به فتح الكاف و الذَّال و التتخفيف. و وجهى دكر 
اينكه قراءت را حتّى اذا استيأس الرّسل من ايمان قومهم و ظنْت الرّسل ان قومهم قد كذبواه©) و افتروا على الأه. و بر اينكه قولء 
«ظن»» به معنى علم باشد. جاءَهُم نَصرّناء يعنى عند يأس و نوميدى از نصرتء نصرت به ايشان آمدء جنان كه يعقوب را- عليه 
الم لام- عند اشرافه على اليأس» اشارت آمد به حيات يوسف و آن كه ايشان را ملاقات خواهد بودن. قَنْبى مَن نَشاءً» برهانيم آن را 
كه خواهيم. 

عاصم و إبن عامر خواندند: فنجى» به ضم:«نون' و فتح الياء على وزن فعّل بر بناى ماضى على ما لم يسمءفاعله؛ برهانيدند آن را كه ما 
خواستيم. و باقى قرّاء 

.3١5 سوره بقرةٌ (؟) آيه‎ .)١( 

(). بم» آو: آو. 

(0). آب» آز: بردند. 

(6). بم» آبء مل آزء آج, لب و لا يُرَدُ سنا عن القّوم المُجرمين و عذاب ما بر نكردانند از كروه مجرمان كناهكاران. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: كشت. 

(9). آب» مل» آج؛ لب كه. 


صفحه : ؟/ا١‏ 

خواندند: فننجى١1١)»‏ برهانيم آن را كه خواهيم اق آنان كه مسفدوء نجات: باشند به ابمات. و لا يود بأشناء و غذات :ما كس بنتواندة 07 
كردانيدن از كروه كافران و كناهكاران. 

الدعاناق توغ 1 ارلى الاناتة در قصّدهاى اينكه ييغامبران كذشته عبرتى و يندى و عظتى هست خداوندان عقل را كه 
عقل كار بندند و اختيار خير كنند. و كفتند: ضمير راجع است با يعقوب و فرزندان او از يوسف و جز او. ما كان حَدِيثاً يُفتّرى» اينكه 
حديثى نبوده است كه فرا بافتهاند و دروغ بر نهاده» و لكن اينكه تصديق و باور دارنده”» آن است كه بيش از اينكه بود از كتابها و 
در اينكه كتاب تفصيل و كزارش هر جيز كه مردمان را به آن حاجت باشد هست با آن كه در او نيز هدى استء واينكه بر دو وجه 
محمول بود: لطف و بيان و رحمتى است. نيز كروهى را كه ايمان آرند. و تخصيص كرد مؤمنان را با آن كه قرآن لطف است و بيان 
كافر را و مؤمن راء براى آن كه مؤمنان منتفع شدند به آن دون كافران. 

.)١(‏ آوء آبء آج: فنجى. 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز قم: نتواند. 

(). مل: ياد دارنده. [.....] 


١1/7” : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نالرعاطا از إعلارعر 


سورة الرعد 


بدان كه اينكه سورت مكى است بر قول ببشتر مف ران. و قتاده كفت: مدنى استء مكر يكك آيت كه مكى است و آن اينكه است: 


ولا يزال الَِّينَ كَفَرُوا تَصِيبهُم 0000000 
[سوره الرعد :)١1(‏ آيات ١‏ قا ؟1] 
[اشاره] 


بسو اللم الرّحمن الرّحيمالمر تلكك آياتهالكتاب وَالّنِى أتزرلء يكن ين رَيكك الحَوَةو لكزه أكثر الثاس لا يومنُون (1) الله الى َف 
السّماوات بغْير عَمدِ تَرَونّها نَم استوىٍ عَلَى العرش و سمخو امس وَالقَمَرَ كره يَجرى أجلم نّى دَيُْ الأمر بفَصّلالآيات لعلّكم 
يلقاء 6 ُوقنُون (2) و مُوَ الى مد الأرضء و جَعَلَ فيها رَوامى” وَأتهاراً وين كل الّمَرات جَعَلَ فيها توقيخ افن يفوي اللبلء النهارَ 
إنهفى ذلك لآياتٍ ِقُومِيَفَكرُونه () و فى الأأرض يَطّمه متجاورات*و جَنّاسَه من أغنابر و وزع و كخبل انوانةو يه متغوانز تسقى 
بماءِ واحد و َل بتعضّها على تعض فى الأكل إذهفى ذلكثه لآباتٍلِقُوم يَعقُون (6) 
وَإن تعب فَعجبقولهُم ] إذا كنا رابا أ نا لَفِى تلق تلق ديد أوليتكك الّذِين كَفَرُوا برَتّهم وَ أولتتكك الأغلالم فى أعناقهم و أولئك. 
أصحابه الثار هم فيها خالِدُونَ (0) و يَستَعجل كه بِالسَيِكَة باحس و قد حلت ين قَيلهم: الات و إذه بك لذو مَغَفْرَةْ للا س عَلى 
ظلمهم و إنه رْكك لَنَدِيدٌالهقابٍ (6) وَيَفُولدالّذينء كقْووا لو لا أنزل علي 1 يَهُ من رَبّهِ إنّما اوور اكر انو هاد د 0 الل يعلم ما 
تحمل كه أنثى و ما تغيضء الأرحام+و ما دا و كله شَىءٍ عند بيمقدارٍ (8) عام البو الشّهاة د الكبيرٌ المُتَعال (4) 
سوا يكم من أ واشلير عر وري قو بحس درون برسدفمار  ١‏ دافن لدي قن ديد وين خلقه ترك 
: من أمر الله إن الله لابه غَيّرٌ ما بقَوم حَتّى ب كَيرُوا ما بأنفسِهم و إذا أراد الله قوم سُوءاً قلا مَرَدّ لهو ما لَهُمِ م بن دُونه من وال )01١(‏ هُوَ الَذِى 
ربح ارق خوفا و طتما وني + الشحابه التّقاله (017) و يبح الوعد بحمده و الملائكةٌ من خِيفَتِه و يُرسِلء الصَّواعِقَ قيصيب* بها مَن 
يَشْاءٌ و هم بُجادِلُونَ فى الله وَ هُوَ شَّدِيدٌ اليحال (17) لَهِدَعوَةٌ الحق”وَ الي يَدعُون مِن دُونه لا يَستَجِيبُون لَهُم بِشَّىءِ إلا كباسط كيه 
إِلَى الماء لتبلغ.فاهوَ ما هُوَ باه وَ ما دُعاءٌ الكافرين إلا فى ضَلالٍ (؟1) 


[قرجمه] 


اينكه آيتهاهه) قرآن است و آنجه فرو فرستادند به تو از خداى تو حق است و لكن بيشتر مردمان ايمان نمىآرند. 
.)١(‏ سوره رعد )١7(‏ آيه ."١‏ 

(0). از قمء افزوده شد با توجه به اتفاق نسخه بدلها. 

("). قم» آوء بم» آبء آز: حسنه» مل: حسنهاش» آج. لب: در نامه اعمال او ده حسنه. 

(6). آج. لب امّت بيغمبر. 

(0). بم آج. لب: آيات. 


1١1/8 : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه طلا ارعاط از إعلارعر 


خداق أن انف كد يرةاشف اسمائهاوا بن شبوت كموي آثاراء اكاسسيران شدي عركن ومسخر كرد انناب واماة زا همه 
مى روند١1١)‏ براى وقتى نام زده7)» تدبير مىكند كار راء كزارش مىدهد آيتها را تا همانا شما به ثواب خدايتان به يقين شوى. 

او آن خداست كه بكشيد زمين راو كرده” در آن كوهها و جويها واز همه ميوها كرد در آن جا دو جفتء مىيوشاند شب را به 
روزء در اينكه دليلهايى هست كروهى را كه انديشه كنند. 

ودر زمين ياردهاست يبوسته به يكديكر و بستانهايى از انكور و كشتزار و درختان خرما همتا و ناهمتاا»» آب مىدهند آن را به 
يكك آب وو فزونى مىدهيم بهرى را بر بهرى در ميوه. در آن دلالاتى هست كروهى را كه خرد دارند. 

واكر بشكفت مىباشى» شكفت سخن ايشان است كه جون ما خاك شويم؛ ما در آفرينشى نو خواهيم بودن! ايشان آنانند كه 
كافرند به خدايشان و ايشان را غلها در كردن باشد و ايشان اهل دوزخ|ند؛ ايشان هميشه آن جا بمانند. 

تعجيل مى كنند بر توبه بدى«0) بيش نيكى و كذشت«0 از بيش ايشان عقوبتها و خداى تو خداوند آمرزش است(37» 

(). آو بم» آج, لب: مى رود. 

0 قم: نام برده» آو: نام زده. 

(). آو بمء آج, لب: بكرد. 

(؟). قم: نه همتاء آج» لب: غير همتا. 

(0). او بم» آج» لب: به تو بدى راء. 

(2). او بم: كرشت 

(0. قم مر. 


١١/6 : صفحه‎ 

مردمان را بر بيدادشان» و خداى تو سخت عقوبت است. 

و مى كويند آنان كه كافر شدند» جرا نفرستادند بر او دليلى از خدايش! تو ترسانندهاى و هر كروهى را رهنماى باشل؛١).‏ 

خداى داند آنجه بار بردارد هر مادهاى و آنجه بكاهاند«؟» رحمها و آنجه بيفزايد و هر جيزى بنزديكك او به اندازه است. 

داناى«”» نهان و آشكار استء بزركوار است و افراشته»). 

راست باشد«©) از شما آن كه ينهان كند سخنء و آن كه آشكارا كويد و آن كه او يوشيده بود به شب و رونده«©» بود به روز. 

او را بندكانى/0 هستند بر بى يكديكر از بيش او و از يس او كه نككّاه مىدارند او را از فرمان خداى» خداى بنكرداند آنجه به قومى 
باشد تا بتكردانتك: ايشان نجه به ايشاث باشدة واجون جواهد خنداى به كروهى بنديى» رد تباشددة آن راءو تست ايشان زااز 
فرود اواز خداوندى. 

او آن است كه با شما مى نمايد بخنوه« 3٠١‏ را به ترس و اميد و مىآفريئد ابرها كران. 

.)١(‏ قم: راهنمايى است. 

(0): آوديمء اع لية بكاهد. [....] 

(0). قم: داننده. 
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(0). قم: يكسان است. 

(©). او بم آجء لب: دزديده. 
(. آو بم آج, لب: آيندكان. 
(). آو بم آج. لب: بككردانند. 
(9). قم: با زكردانيدن نبود. 


0600 آجء لب: برق. 


١/8 : صفحه‎ 

تسبيح مى كند رعد به شكر اوء و فريشتكان از ترس او و فرو فرستد صاعقههاء برساند به آن, آن را كه خواهد, ايشان جدل مى كنند 
در خداء واو سخت عذاب است. 

اورواست خواتدق عحى و نان كدين عتراتقد عو او راو اعابت تكد ابقاة را به جوع الاسون كتعريدواى وسفيايشن رابيد انها 
برس يه دقتش بو أن لرسد و ست دعاق كافران مكرر كمراهي 1د 

قوله”): المر» هيج كس اينكه را آيتى نشمرد» و كوفيان طه و حم را آيت شمردند» براى آن كه بروزان«؟» سرهاى آيت است,ء كلام 
در حروف مقطع دراول سورة البقرة باستقصا برفت. 

و عبد الله عباس كفت در اينكه سورة» كه معنى المر آن است: انا الله اعلم و ارى؛ من آن خدايم كه احوال شما مىدانم و مى بينم. 
تلك آياتهالكتاب» در او دو قول كفتند: يكى آن كه. تلك به معنى هذه استء و مراد به كتاب» قرآن استء يعنى اينكه آيات كه 
مى بينى و مىخوانى آيتهاى كتاب قرآن است. و قولى دكر آن است كه. اينكه اخبار و قضّهدها كه رفت» آيات كتاب اوايل است از 
توريت و انجيل. 

واللق الوذه كدي رقكة الفاولو امكمتراق كدير #و رسام انتاوذ از حنداف تو حو انث و درست لسعو كيد 3 ايده 
الى در محل رفع است بر ابتداء و الحتوَة خبر اوستء يعنى بر آن كار كن و به آن تمشكك كن و آن را دست آويز خود كنء اينكه 
معت اقول مخااسل واقاده انمق ومنضيى 55 كةو لذ حو ميد نيف المنت ونعظفا عن اث لد لكنابين يعي و ازاضة للقي اول 
اليك و الحق مرفوع باشد. خبر 

.)١(‏ قم: از فرود او. 

(1). د كمراهى/ در كمراهى. 

("). همه نسخه بدلها تعالى. 

(6). كذا در اساس و ملء قم: ما بعد آنء آو: بر وزن آنء بم؛ آبء آجء لبء آز: بر وزن. 


(0). همه نسخه بدلها بجزء قم و مل: فرستاده آمد. 


صفحه : /ا/ا١‏ 
ابتداى١١)»‏ محذوفء و التقدير: ذلكك الحق» او هو الحق: و فرّاء كفت: روا بود كه كُويى محلهاو جر است على صفةُ الكتاب و اكر 
جه «واو» در اوستء؛ جنان كه كوى: اخذت هذا الحديث عن ابى الحسن و ابى تراب» و امير المؤمنين» و مراد على بن ابى طالب 


باشدء و مثله قول الشّاعر: 
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الى الملكك القرم و إبن الهمام و ليث الكتيبة فى المزدحم 

واينكه عطف الشَّىء على نفسه نباشد» بل اختلاف صفات را جارى مجراى اختلاف موصوفان كرد. و اينكه وجه«؟» ضعيف استء و 
ونجة أول درست" است و ظاهر بر أن دليل مى كنده و لكرنه أككْرَ الناس لا يُؤمئون» آنكه كفت: با آن كه حقءاسث و درست استه 
بيشترين مردمان آن را تصديق نمى كنند و باور نمىدارند. [مقاتل كفت: آيت در مشركان مكه آمد. جون كفتند: محمّد اينكه قرآن 
از بر خود مى كويد و آياتهالكتاب» جنان است كه كفتيم: مسجد الجامع و يوم الخميس. و كتاب» صحيفهاى باشد كه در او 
جيزى نوشته بود. و مصدر «كتبت» باشد و «انزال»» نقل باشد من علو الى سفل. 

اللدالذى رَقَع السّماوات» وآ تخداست كه ايلكه هنت آسماق معلق در هوا داشت ب مادق كاز 'زير اوهس باعاضداى كداز 
كفتند: اينكه آيت از جمله صد و هشتاد آيت است كه به جواب مش ركان كرد خداى تعالى» جون كفتند رسول را كه خداى تو جه 
كرد و جه صنع(8) است او را! 

عمد كفتند» جمع عمود باشدء مثل: اديم و ادم» و عمد همجونين2) جمع اوستء كرسول [و رسل ]27 و كفتند: عمد» جمع عماد 
باشد, [51- ب] 


كاهاب و اهبء قال النَابغْةُ9/): 


و ختيس الجن" أنّْى قد اذنت لهم يبنون 03١‏ تدمر بالصَفَاح و العمد 
(للاقب بويع يعات إل ] 

(1). اساس: دو وجهء كه با توجه به اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). همه نسخه بدلها بجزء قم و آو» درستتر. 

(). اساسء ندارد» از قم» أورده شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: فعل. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز لب: همجنين. 

(0). از قم افزوده شد. 

(). آب شعر. 


١1/8 : صفحه‎ 

قوله: بير عَمَدِ تَرَونَهاء در او دو قول كفتند: قولى آن كه. آسمان برداشت بى عمادى كه شما مى بينى» يعنى عمادى هست آسمان را 
و لكن شما نمى بينى١١).‏ 

اثبات عماد كردند2؟) و نفى رؤيت. 

فرّاء كفت: اينكه تأويل بر مذهبى باشد كه عرب را هست كه تقديم حرف جحد كنند از آخر كلمت به اول» جنان كه شاعر كفت: 
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ولا أراها تزال” ظالمهُ تحدث لى نكبةُ و تنكأها 

اراد و أراهاء لا تزال» ظالمة. و بر اينكه قول تقدير آيت جنين باشد كه: رفع السّموات بعمد لا ترونها. 

اياس«8) بن معاويه كفت: آسمان بر مثال قبهداى بر سر زمين نهاده است«2» و كروهى بسيار از اوايليان و مسلمانان كفتند: آسمان 
محيط است از جمله جوانب به زمين» و زمين بر سبيل كرهاى است كوي ى 27 در ميان آسمان نهاده و آسمان بر مثال دو طاس است 
كه بر روى يككديكر نهند و زمين در ميان او جون نقطه دايره استء جز كه مسلمانان كفتند: آسمان و زمين به خداى بر ياى استء و 
اوايليان- عليهم لعائن الله.0- كفتند: زمين به دور فلكك4) ساكن است به اعتمادات متكافى 223١‏ و فلكك به اعتماد فلكى د كر كه 
بالاى آن است تا به فلكك نهم كه آن را «فلكك الافلاك» مى كويند و فلكك اثير مى كوينك0١1)»‏ و بر اينكه قاعده ما لا يتناهى از 
افلاكك به كار بايد تا هر يكى آن ديكر را نككاه مىداردء و آن خباطى اسث كه ايشان كفتند. و نيز قول آن كس كه اثباتث عماد كرد 
ونفى رؤيت» قولى ركيكك استء و درست آن است كه مراد به نفى رؤيت عماد. نفى عماد است براى آن كه اكر عمادى بودى 
ديدندىء براى آن 

( ييه اه 431] عالت مانن تيو 

(0). آبء آز: كرد. 

(©). او بم مل. آع-: يزال. 

(ع». ملء آز: لا يزال. 

د اسه اتناس [سن] 

(). آوء آبء» آزء آج لب: قبه است بر سرزمين نهاده. 

(0). اينكه عبارت در نسخه بدلها به صورتهاى كوناكون و نا موافق ضبط شده است بدين ترتيب» قم: و زمان و مثال كره است 
كويىء آوء بم» آبء مل» آزء لب: و زمين بر مثال كره است كه. آج: و زمين بر مثال كوره است كه. 

(8). مل: عليهم اللعنه. 

(9). آز: به دو فلكك. 

.)3١(‏ مل: ساكن به اعتماد ذات متكافى. 

.)1١(‏ آوء بم: و فلكك را تأثير مى كويند» آبء آز: و فلكك را تأثير اثير مى كويند. 

١/94 : صفحه‎ 

كه عمادى كه هفت آسمان را بدارد به كثافت در خور آن باشد و محال باشد كه آن باشل١1١)‏ و نبينند. يس نفى رؤيت» نفى عماد 


است. و مثله قول الشّاعر: 


على لا حب لا يهتد [ى )"١]‏ بمناره 


اى. لا منار هناكك فيهتدى به» يس نفى اهتداء به عبارت كرد از نفى منار» جه اكر منارى بودى آن جا اهتدا كردندى به او و قوله: 


ثل الرَّجِاجِهُ لم تكحل من١”"‏ الرّمد 
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اى لا رمد بها فتكحل«6» لاجله؛ مراد به نفى كحلء نفى رمد استء جه اكر رمد بودى. كحل بايستى. و اينكه را نظاير بسيار است و 
كلام در اينكه معنى برفته است. ثم استوى على العرش, اى استولى«8 عليه و اقتدر و لم يعجزه خلقه و لا ضبطه«*» و كلام در اينكه 
والعيو وت اللجوير التفصي اساي وهاه اسك تكرو و يد ال قا ند ماهو اراسفة اوه رون وتان كد ا ركرافة, زه 
يَجرى» هر يكى از ايشان مىروند به وقتى مسمّىء معدّن. در او دو قول كفتند: يكى آن كه به برجى«27 و منازلى معن مسممى 
مىرود» آفتاب به يكك سال اينكه دوازده برج ببرد» و ماه به يكك ماه و هر يكى هر روز به مطلعى8) دكر بر آيند و به مغربى د كر 
فرو شوند. وقولى دكر آن است كه. تا به وقتى مسمى يعنى» تا به روز قيامت كه آفتاب منكسف شود و ماه منخسف و ستاركان 
منكدر. يُدَيُرٌ الأمر كار جهان را تدبير مى كند به خلق و موت و ارزاق و آجال» كروهى رااز كتم عدم به وجود مىآرد و كروهى را 
از اصلاب آبا به ارحام اتهات مىرساند و كروهى رااز شكم مادران به يشت زمين مى كرد و كروهى رااز يشت زمين به شكم 
قوقع بردائه كدير و تقدير بر وق سكت ورصدالاع: لتشل»؟1) للكرء #اهحانا راسد كه تسماية امات ترديكك شوق وايماة 
آرىء و «لعل» براى آن كفت كه اينكه دلالاءت موجب نيست براى آن كه علم عند او70» موقوف است بر نظره و نظر از فعل تو 
استء و فعل تو موقوف بر قصد و داعى«27 تو باشدء بود كه كنى و باشد كه نكنى. و مراد به «لقاء» اينكه جا ثواب استء براى آن 
كه لعل: ترجى را باشدء و رجاء؛ در ثواب و منافع شودء و اكر حمل كنند «لقاء» را على لقاء الجزاء» شامل باشد ثواب و عقاب را. 

و مراد به يقين» تحقيق استء يعنى بدانى بر وجهى كه از شكك دورتر باشد«2» و از اينكه كار يقين را در نقيض شكك نهند00). 
فلو قو ل 2 الاق عا او لاست ال انيه ونين واو كسد طفع وح مالل وويها بفمفاق سو 
بيافريد بر جاى كعبهء و آنككه بفرمود تا جمله زمين از زير كعبه بيرون آوردند جنان كه جامه نوشتهء لا از زير لا0/) بيرون آرندء فهذا 
معنى قوله: مد الأرضن آنكّه زمين بر متن آب بود به ماندد آن كه كشتى باشد بر سر آبء مىجنبيد و آرام نمى كرفت» حق تعالى 
كوهها را بيافريد و به مثقله زمين كرد و به مثابت ستككهاى كران كه بر كنارهاى1) بساط بنهند تا باد در ننوردد آن راء يا به متزلت 
ميخ كه آن را بدوزد به زمين47). و قوله: رَواسى» اى ثوابت» من قوله: 

وَ الجباله أرساهاة 0٠١‏ فِيهاء اى فى الارض. و أنهارًء اى و جعل فيها انهارا. و همجونين در زمين جويها ساخت از آب روان؛ جمع نهر 
و اشتقاق او از فراخى باشدء و منه التهار لانساع الضوء فيهء يقال: انهر الفتق اى وسّعه و استنهرء اى انّسع. و من كلِءالثّمَرات» اى و 
جعلء بمعنى خلقء بيافريد از هر نوعى از ميودهاء زَّوجَين اثْنِينِ دو جفتء يعنى دو صنف 

(). آجء لب از. 

00 اوديية آبع اواع وعد أن 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: دواعى. 

(). آى بم» آبء آج: دور باشد. 

(0). قم: آرند. 

(ع). قم را. 

0. آوء بمء آج» لب: تو از زير تو. 

(8. آى بمء آبء آن آج. لب: كناره. 

(كا اق وبي آنه آز ءاجه لاير زمين. 

"9 سوره نازعات (0/4) آيه‎ .)09١( 
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١/١ : صفحه‎ 

و دو نوع. قتيبى كفت: دو لون خواست: ترش و شيرين. حسن بصرى كفت: يعنى دولون از هر نبات كه خداى آفريد» و زوج كفتند 
يك بامددوه ؤواهل يرل الدري: 

عندى زوجان من الحمام, مراد ايشان به اينكه؛ نر و ماده باشد. و كلء واحد من القرينين زوج لصاحبه و زوج المرأة بعلها و زوج 
الرّجل عرسه و زوج النُعل قرينته. يُعْشّدى اليل الها شب را در روز مىيوشاند» يعنى شب به سر روز مىدرآرده١)»‏ يعنى يكى را 
ف ادقع كن ا وك واد قر انا ل اليل عَلَى التّهار[براى ما :”)و فى الأرض قطع مُتجاورات» آنكه كفث: و در زمين يارههايى 
هست متقارب متدانى بهرى به بهرى نزديكك همسايه يكديكر به شكل و صورت و مسافت به هم نزديكند» و لكن در تفاضل[براى 
ما «) مختلفاندء بهرى خوش است و بهرى شوره است و بهرى نبات روياند و بهرى نروياندء و جَمْْاسَه من أعنابي و بستانهايى 
هست از انكور» و زرع: و كشتزار» و نخيل» ص نوان» إبن كثير و اهل بصره و حفص خواندند: و زرع و نخيل صنوان و غير صنوانء به 
رفع [عطفا][براى ما «0) على قوله: قطعءه مُتجاوراته و التَقدير: و فى الارض أيضا زرع و نخيل. و باقى قرّاء به جرٌ خواندند عطفا على 
قوله: 

من أعناب» كفت: در زمين نيز درختان خرمااند» صنوانهو غيرُ صدنوان» از يكك بنه[براى ما «2) بر آمده و بعضى دكر نه از آن اصل 
[ككداب] 

يُسقى [ براى ما «7) وَ نُفَضْلبَعضَ هاء آنكه كفت: بهرى را بر بهرى در ميوه تفضيل مىدهيم. و حق تعالى ما را در اينكه آيت وجه 
استدلال باز موخت |براى ما «4) بر ملحدان و دهريان و طبايعيان و هر كه او اثبات صانعى حكيم نكند. كفت: اكر جنانستى كه از 
زمين بودى يا از آب يا از هواء بايستى تا جون آب و هوا و زمين هر سه يكى بودى» 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: يس روز مىدارد. 

لاسو وس لقة أيه ابن] 

6 آجء لب: دلالانى. 

).قي آب دمل آنه لب:عفاضيل. 

(0). با توجه به اتّفاق نسخه بدلها افزوده شد. 

(2). آب» آز: تنه. 

(0). اساس: تسقىء با توجه به قرآن مجيد و اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. 

(. مل: به يكك بار. 


(8). أو بم آبء أ آجء لب: بياموخت. 


صفحه : 1١/57‏ 
ازاو يكك نوع ميوه بيشتر نياوردىء نه آن كه از يكك آب و يكك زمين و يكك هوا هزار نوع نبات و كياه و درخت و ميوه يديد 
آرد|براى ما ١01؟‏ اكر طبع بودى يا امرى موجب اينكه قضيه[براى ما «7) در او محال بودى» جون بر اينكه جمله مىباشدء دليل كند 
كه اينكه را صانعى و مدبّرى هست قادر[براى ما «"» مختار كه به حسب اختيار وارادت خود جنان كه مىخواهد م ىآرد و 
مى آفريند. وعاصم خواند و إبن عامر: يسقى بماء واحدء به ٠‏ يا » خواندند» على معنى يسقى ذلكك كله بماء واحدء و باقى قرَاءء 
تسقى خواندند: اى تلك الجثات و التشبل تسقى» و ابنكه اختيار ابو عد استث. و كفت: دليل أن كههؤئث اسث و تأنيث وه 
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است[براى ما 180» قوله تعالى: بَعضّ ها عَلى تعضء و نكفت بعضه. و جابر عبد الله انصارى: كفتء از رسول- عليه السّد.لام- شنيدم كه 
على را كفت: 

الْاس من شجر شتّى وانا وانت من شجرةٌ واحدةٌ 

» آنكله بخواند: وَفِى الأرض قِطَءم متجاورائته الى قوله: 

تن رات جاور ساء:: لجز ابه تررق مشيكون مويه رك )الدع تاد قرلدة و لل زو ودش ها عل تعن لي ناا كلوه اللو زريرة 
كفت» رسول- عليه السّلام- كفت: 

مراد تفاضل است از ميان انواع خرما و ميوه جون: نارسى| براى ما «*1 و دقل و ترش و شيرين. 

مجاهد كفت: در ميوهها همجنان تفاضل نهاد كه در بنى آدم همه از يكك يدر و مادرند و آنككه اينكه همه اختلاف در ايشان: يكى 
دراز و يكى كوتاه» و يكى سياه و يكى سييدء و يكى سرخ و يكى زرد» و يكى مستوى الخلق و يكى متفاوت الخلق» و يكى 
خوشخوى و يكك بد خوىء وايكى عاقل و يكى ابله» و يكى سعيد و يكى شقىء و يكى سازنده |[ براى ما 079 و يكى ناسازء الى غير 
ذلكك من الاختلاف. 

حسن بصرى كفت: اينكه مثلى است كه خداى تعالى بزد براى دلهاى ما. زمين 

(0. بم: يديدار آورد. 

(). قم: قضه. 

(9). همه نسخدها بجزهء قم و بم: قادرى. 

(؟). قم: و وجه تأنيث او كه از ضبط متن و اتّفاق ديكر نسخه بدلها روشنتر مى نمايد. 

(0). كذاء در اساس و همه نسخه بدلهاء متن قرآن مجيد: يُسقى.را 

(©). كذاء در اساس و قمء آو: فارسىء كه با قلمى بعدى به «بارسى» تصحيح شده استء بم» آب.» آزن اج: انار ملبسى» لب: جيز 
ديكرى بوده كه با خطى بعدى به «انار ملبسى» تصحيح شده است. در لهجه سبزوار «يرسى» به معنى نوعى زرد آلو ودر فرهنكك 
آنندراج «بارسين» و در زبان امروز شمال افغانستان «يارسى» به معنى «كدوى تلخ) رايج است. كلمه مورد بحث مى تواند «نارسى/ 
نارس»» و يا «يارسى» باشد. 

(0). آزء آج» لب: سازمند» آوء بم: نيازمند. [ 5 


صفحه : 1١/7‏ 
در اصل يكى [براى ما 2١١‏ كل بود. خداى تعالى بككسترد آن را و آن را يارهدهاى متجاور ساخت متقارب» يس [براى ما )7١‏ باران بر او 
بارانيد» بهرى نبات رويانيد و بهرى نرويانيد» اكر آب باران بهرى خوش بودى و بهرى شور[ براى ما 007 كفتندى: اينكه اختلاف 
زمين در انبات نبات از آب آمد همجونين[براى ما 150 دلهاى بنى آدم؛ حق تعالى ما را از يكك يدر آفريد و يكك مادرء آنككه از 
آسمان بر ابشان كتاب فرستاد وبا ايشان الطاف كردء بعضى را دل رقيق شد ايمان آوردئد و بهرئ[برائ ما «8را دل فاسى بود بر 
كفر اصرار كردندء آنه كفت: و الله كه هيج كس نباشد كه جليس و همنشين او قرآن باشد و الَا جون برخيزد با زيادتى برخيزد يا 
باز يوائق عا و#لاقتضاق :قال اللمتعالي و 3 لمورانا لتر الها قل وعفاة و وت ١‏ القووريه و لويد الخالبيوت لا كارا راف ها 3/0 انه 
فى ذلك لآ يات لِقّوميَعقِلُونه در اينكه جمله كه بر شمرد؛ آياتى و دلالا-تى و علاماتى هست آنان را كه عاقل باشند و عقل كار 

بندند در نظر و تفكر. 
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قوله: وَ إن تعجب فَعَجبقَولّهُم آنكه حق تعالى خطاب كرد با رسولش و كفت: يا محتّرد؟ اكر تو را عجب مىآيد از اينكه كافران 
0000 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: يكك. 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل از آن. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل و ناخوش. 

(؟). همه نسخه بدلها: همجنين. 

(0). همه نسخه بدلها: بعضى. 

(48 اروف ايه آنه اع 

(0). سوره بنى اسرائيل (/19) آيه 87. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم: برآ يند. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: مثله. 

(1). كذا در اساس و همه نسخه بدلها: لسان العرب: ما تصل. 


1١/7 : صفحه‎ 

جمادات كه هيج نفعى و ضرّى نتواند كردن نيز عجب دار از كفتارشان كه مى كويند: أ إذا كنا ثراباً إن لَفَى خَلق جَدِيدِ كه ما 
جون خاكك شده باشيم و در زير خاكك يوسيده كشته و خاكثوار شده. ما را دكر باره خلقى نو باز خواهند آفريدن! 

إبن عامر و ابو جعفر خواندند: اذا به يكك همزه و باقى قرا به دو همزه خواندند» يكى براى استفهام. و كوفيان بر دو همزه محقّق[براى 
ما 2١‏ كردند و روح نيز همجنين كرد. و نافع و إبن كثير و ابو عمرو و رويس به تحقيق[ براى ما 3١‏ اول و تليبن دوم خواندند» و نافع 
ميان هر دو همزه فصل كرد به الفى تا مدّى حاصل شد: أ ئذاء و قوله: إِنَاء نافع و كسانى و يعقوب به يكك همزه خواندند على الخبر» 
و باقى به دو همزه خواندند على الاستفهام. 

آنككه إبن عامر و عاصم و حمزه و خلفء هر دو همزه محمّق[براى ما 00 كردند» و هشام ميان هر دو فرق كرد به الفى» و إبن كثير و 
ابو جعفر و ابو عمرو به تحقيق[براى ما 50 اول و تليين دوم خواندند» و ابو عمرو و ابو جعفر فصل كردند به «الف» و إبن كثير نكرد. 
أولتكفه ابورا برَبّهِم آنكه كفت: اينان آناناند. كه به خداى كافر شدند» و أرنتك الأغادلقى أعناقهم» وايشان آناناند كه 
فردا قيامت در كردنهاى ايشان غلها اعدو الوه معدن اسح ابنكه عساوو اققديرهو اولك الديق الاغلال فى اعناقهم» براى آن كه 
در جمله اول وابوس دودو كنا كردي اذك اوبكر اولجو اكور جك شدي كن ]براك ها «© روا باشد هده أو افكف اول مبتدا باشد 
و الِينَ خبر او باشدء الصّ ل مع الموصول: و أولئك دوم مبتدا باشد و الأغلال فى أعناقهم جملهاى مبتدا و خبر باشد در جاى خبر او 
أولِككه سهام | براى ما «2) مبتدا باشد و أصحابهالنَارٍ خبر او و هّم فيها خالِدُون مبتدا و خبرى ديكر. و : أويككه أصحابه الَارٍ مُم فبها 
خالِدٌونه و ايشان اهل دوزخاند و هميشه آن جا باشند مخلد مؤبّد عقوبة على كفرهم. 

وله و تستعار تكلب والقفقة قلعي كك حق تعالى دق ابتكله يق كفت الك مش ركاق اسسجال فى كقد يوعذات يقن اسان و 
نعمتء و أن آن بود كه ايشان بر 


02 قم آو. مل» آجء لب: فك 
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(). قم آوء بم» مل» آج» لب: به تخفيف. 

(. قم آوء آج؛ لب: مخفف. 

(). قم» آو مل» آجء لب: به تخفيف. [.....] 
(0). آو بم» آبء آزء آج لب: تااكر تقدير كنند. 


(2). قم: سوم أو بم آب. آز: سيم » آجء لب: سيوم. 


1١/6 : صفحه‎ 

سبيل استهزا كفتند[براى ما :)١١‏ اكر اينكه عذاب كه ما را وعده مىدهى١7)‏ آن را اصلى هست بيارء جنان كه حكايت كرد از ايشان: 
وَ إذ قالُوا اللَّهُْم إن كان هذا هُوَ الحق>من عِندِك:”*اكه كه. 

وقد خَلّت مِن قبلهمء المثٌلاسته واز بيش ايشان بر امتان كذشته عقوبتها رفت از انواع عذاب. و واحد مثلات. مثله باشد بفتح الميم و 
ضم الثَاء و مثله: صدقة و صدقات. و بنو تميم كفتند: مثلات به دو ضمّهء و واحدش مثله باشد. مثل: غرفة و غرفات» و فعل او مثلت 
به مثلا كضربته ضرباء آيد. و إنه ربككه لذو مَغْفرَة ناس عَلى ظلمهم» و خداى تواى محبّرد؟ خداوند آمرزش است مردمان را بر 
ظلمشانء و اينكه از جمله آياتى است كه به او استدلال كردند بر اصحاب وعيد براى آن كه خداى تعالى بر اطلاءق كفت: من 
بيامرزم مردمان ظالم راء و توبه شرط نكردء آنكه بر عادت خود وعيد با ايتكه وعد«0) مقرون كرد و كفت: خداى سخت عقوبت 
امك فا يذالقك كس ذو مارمية اسان سمفية ارات اوست. 

سعيد بن المستب كفتء جون اينكه آيت آمد. رسول- عليه السّلام- كفت: اككر نه عفو خداى بودى و تجاوز او هيج آدمى را عيش 
خوش نبودى [57- ب ]| 

واكر نه وعيد وعقاب او بودى» همه آدميان يشت با عفو«7» او كذاشتندى80. 

وَيَُوله لين كفَرُوا لو لا أنزِل عليه آي حق تعالى ككفتء كافران مى كويند: 

ولاه ا روطو المسى هذا وهو امك عليه متيس الع 1د كد سكاوت توق اولان ابرع 06 نادير بعال لجرو بعر ا يق 3 
ولالق از ختداى افرو تنى ١‏ ايزا اكر عاسو انمق ها ست يوك اواباناد و دليل مبقت قول او واشداسق قالن براق اوحترات 
ذف “كنع ا نا اتن سرف توح يق اسراف ىسانت ساد ية عر قداو ؤارة ادا ومالهو افلاارتن انذاى اسرعي هاندا | العا ع 
آن به خداى تعلق دارد وبه حسب مصلحت انزال كند. وَ لكل قوم هاده وهر كروهى را رهنمايى ودعوت 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: مى كفتند. 

(): أو بوه آآزء آنه لب: من داهنك: 

(*). اساس: عندناء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(). سوره انفال (8) آيه 9" 

(0). آوء بمء آبء آزء آج: لب: وعده. 

(©). مل آجء لب: با اوست. 

(00. آجء لب: به عفو. 


(8). آو بم: كزاشتندى. 
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صفحه : 1828 

كنندهاى باشد و امامى كه به او اقتدا كنند. 

كلبى كفت: داع يدعوهم الى الضّ لال او الى الحق» و اينكه نيكك نيست براى آن كه داعى با ضلالت را هادى نخوانند. سعيد جبير 
كفيك مراد يه غادس» عتداسع دبا ديعلالة عكرمه ابن الفيصي كلسد عراة بول عداية اميد مضطق على الله علية و على 
آله. امير المؤمنين على١١)-‏ عليه الس لام- كفت كه. رسول- عليه الس لام- كفت177): هادى مردى است از بنى هاشمء و اشارت به 
خود كردء كفت: رسول مرا خواست. عبد الله عباس كفت: جون اينكه آيت آمد. رسول- عليه الّد.لام- دست بر سينه خود نهادء 
كفت: 

انا الكلو 

ودست بر دوش على نهاد و كفت: 

انت الهادى يا على: بكك يهتدى١‏ المهتدون من بعدى. 

و حذيفةٌ بن اليمان«0) روايت كرد كه. رسول- عليه السّلام- كفت: اكر اينكه كارء يعنى كار خلافت بادء» على فككنى 07 او هادى١6)‏ 
مهدى!4) است. اينكه جا اشارتى است و در آن اشارت تو را بشارتى استء و آن آن است كه: جون امام اوّلت هادى است و امام 
آخرت مهدى. دليل نجات و خلااص توآن اسثت( 00٠١‏ 

لقوله- عليه السّلام:١١)‏ لن يهلكث الرَعِتُِ وان كانت ظالمة مسيئة اذا كانت الولاء هادية مهديّة 


؛ نبينى كه شاعر جكونه مى كويد017: 


لاذى تخاف«١01‏ و لا لذلكك جرأةُ تهدى؟1 الرَعِبَُ ما استقام«10 الرّيّس 
وثاقت به اينكه هدايت كه را باشد» جز آن كه امامش معصوم باشد. 

(©. مل» آج؛ لب بن ابى طالب. 

(1). مل: از رسول- عليه السّلام- شنيدم» آج» لب: رسول- عليه السَلام- فرمود كه. 
(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل خدا. 

وكا افيقدى عدا 

(0. آزء آج. لب: اليمانى. 

(©). آجء لب امير المؤمنين. 

(0). قم مل: افكنى» آبء آزء آج؛ لب: فكنيد. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم» مل و. 

(9). بم: مهتدى, مل تو. 

.)23١(‏ همه نسخه بدلها: تواست. 

.)١١(‏ ساس و قم نقطه نداردء با توجه به ديكر نسخه بدلها ضبط كامل شد. 


.)1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: كفت» آب آز شعر. 
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(1). أو بم آبء أ لب: يخاف. 
(0). أو بم آبء آزء لب: يهدى. 
(16). او بم آبء أ لب: ما استدام. 


صفحه : /ا/١‏ 

آنه حق تعالى از كمال قدرت خود و كمال عالمى١١)‏ خود خبر داد» كفت: الله« يَعلّم ما 0000 خداى داند كه هر مادهاى 
از حيوانات جه بار بركيرد و كى بار بركيرد» يعنى حملى كه در شكم دارد» نر است يا ماده» تمام است يا نا تمام» نيكك است يا بده 
سعيد است يا شقى» نيز عالم است به آنجه در رحم او حاصل آيد از نطفه آنكه علقه شود؛ آنكه مضغه شود, آنككه استخان«" در او 
بيدا شود» آنكله كوشت براو يوشندء آنكله حيات در او آفرينند. قديم- جلء جلاله- به اوقات و مقادير اينكه و كمتّت و كيفتت اينكه 
عانم اليك كديككيا 016 لطله يوه ومملن كاسعلقه و عوند كام يطيه برذه وما شر لأ ريخ انم وا [لتعوه كااند 1 رحها وحفد يي 
فتح «حاء» بار آبستن بود در شكمء و آنجه مردم براسر كيرد و50" يشت از بارء حمل باشد به كسر «حااء و آنجه بر سر درخت بود 
آن را نيز حمل كويند به فتح «حاء» و امرأة حامل و حاملة اذا كانت«0) حبلى فاذا حملت شيئا على ظهرها او رأسها فهى حاملة لا غير 
فاذا بنيت على «حملت» قلت حاملة فيهما«2» اعنى فى الحمل و الحبل» قال037: 


تمخضت المنون له بيوم انى و كلء حاملة تمام 

واقولة و هاتنيقالأرساته عن أو مدقول كتسدنيكى 1ه كه كسد عن نانيج عه اتبده قدت سيل ركاه الإكاماء فاشك 
ماه و از نه ماه بيفزايد تا به يكك سال و دو سال و بيشتر على خلاف فيه بين الفقهاء. اينكه قول ضيحاكك است. 

قول دوم حسن بصرى كفت: داند آنجه بكاهد به سقط و بى وقت از شكم بيفتد يا بيفزايد بر مدّت نقصان تا بتمامى١8‏ نه ماه رسد 
[ع8- ر]. قول براك ايت كه إبن زيد كتكةمالوف الأرسابة اتبعه رنضر ركالفائك اذا لقد نه خليرر رواحي الامليت © 
دراو خون بيند معدود نباشد در ايام حمل. 

و اصحاب شافعى به اينكه آيت استدلال كردند بر آن كه» زن آبستن حيض بيند و 

(1). آجء لب: علم. 

(0). همه نسخه بدلها: استخوان. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بكاهد. [ 0 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم بر. 

(0). اساس» أو بم آبء» آزء آجء لب: كان, به قياس با قم تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز قم جميعا. 

(0). آبء آز الشاعر شعر. 

(8). همه نسخه بدلها: بتمام. 


(4). بم آب» مل: سيم . 


١/8/ : صفحه‎ 
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در آيت اينكه دليل نيست براى آن كه در آيت بيشتر از زياده و نقصان نيستء اما آن كه به حيض باشد يا بجز حيض در آايت 
نيستء اما منّت حمل بنزديكك ما كمتر از شش ماه نباشد و بيشتر از نه ماه نباشد و به يكك روايت يكك سال. 

و مذهب ابو حنيفه و جماعتى آن است كه: بيشتر مدّت حمل دو سال باشدء و مذهب شافعى آن است كه: جهار سال باشد و جنين 
كفت كه. حمّاد بن سلمة كفت هرم بن حبان به جهار سال بزاد» و جون بزاد دندانهايش تمام بر آمده بود. 

ودر خبراسث كة در عهد عمر خطايه زثق را بيش او أوردتد كد به شكن هاه بار تهادة بود وبر اودضوق كرد شوهر كد كود كتانه 
مراست١1‏ به علت آن كه به شش ماه وضع افتاده بود. عمر07 بفرمود تا زن را رجم كنند. امير المؤمنين على كفت- عليه السلام: ان 
خاتستكة بكتاب الله خصمتكفه اكر ابلكه زوه كناب داق ناث خصومة كسد تر راغله كبد. كدخ كردا كفرت: قال الله 
تاركو عادر قصوله الاتره قدي ان الرالذاعة رمعم أزلكقة ودصولين كاماو امنا افيف الاريناده مما تتقض 6و الفيض: 
التقصان, يقال: غاض الماء يغيض غيضا [» و منه الحديث: لا تقوم السّاعة حتّى يكون الولد غيظا«6) و المطر قيظا و يغيض الكرام]:9) 
و تفيض اللثام فيضاء و قال١١٠)‏ فال و يف 1112و كلوقي عِندَّه بمقدار» و هر جيزى بنزديكك خداى- جلء جلاله- به اندازه 
باشد. در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه. 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: از من نيست. 

(). قم رضى الله عنه. 

(). سوره احقاف (69©) آيه .١18‏ 

(6). سوره بقره (3) آيه *377. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: دو سال باشد. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: كفت. 

(). آوء بم راست كفتى» آج؛ لب: فرمودى. 

(ارارية يك اميه ود لياة شكياء | ] 

(9). اساسء افتادكَى دارد» از قم آورده شد. 

)شه وه بد لياه بج مل الله 


.88 آيه‎ )١١( سوره هود‎ .)١1١( 


1١/9 : صفحه‎ 

هر جه خداى تعالى كند به مقدار آن كند كه حكمت اقتضا كند بى زيادت و نقصان. 

قول ديكر قتاده كفت: آجال و ارزاق بنزديك او مقدّر است به مقدارى معلوم؛ و المقدار. مفعال من القدر و هو مثال يقدّر به غيره. 
آنكّه بيان كرد كه: او عالم است به غيب» يعنى به كارهاى يوشيده و نهانى» و الشَّادَم و آنجه آشكارا و مشاهد بود. غيب آن بود 
كه جيز١١)‏ آن جا بود كه غايب بود از حسء و «شهادت»» مصدر شهد اذا حضر باشد, و در آيت مراد حصول الشّىء بحيث يظهر 
الحسه يعتى معدوم و موجوهد داند. و كفتند: تهان و آشكارا دائده الكبيدٌ المتعال و او خداوندى بز ركوار است كه همه جيزئ ذر 
منزلت و مرتبت دون او باشد, قاهر و مستعلى بر همه جيز و متعالى از آنجه مشركان كفتند و نادانان در حق:او. 

إبن كثير خواند: المتعالى به « يا » در حال وصل و وقفئء و يعقوب همجونين77)» و ديكران بى « يا » در حال وصل و وقف. ابو على 
كفت: قياس آن است كه ١‏ يا » بيارند در حال وصل و وقفء و كفت: حكم اسمى كه در او «الف» باشدء به خلاف اسمى است كه 
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در او «الف» و «لام) نباشد» نحو: قاض و غاز. سيبويه كفت: جون اسم فاعل نه در جاى تنوين باشد» نحو: القاضى و الدّاعى» بالالف 
و اللام» اثبات ١‏ يا » اوليتر باشد از حذفش در وقفء و كذلكك نحو: العمى فى قولكك عم.ء اما جون «الف» و «لام) نباشد در او واسم 
در جاى تنوين باشدء ١‏ يا » بيفكنند در وصلء و جون در وصل بيفكنند در وقف اوليتر» وعلت حذف التقاء ساكنين باشد «نون» 
تنوين و«يا). اما آن جا كه «الف» و «لام) باشد» ضرورت نيست» يس قياس آن بودى [5*- ب] 

كه نكردندى و لككن لرأس الايةُ» براى آن كه سر آيتها جون فواصل بود. 

وله قرا فكع كن أمزق الكاسغواسي قانياة كد زيط وذ وتاقيد كد آنا ابت كهنه راعربان عالبي كنت دغراة راث 
است بنزديكك او آن كس كه سخن ينهان كويد از شما و آن كه آشكارا كويد و آن كه او به شب يوشيده باشد در تاريكى شبء و 
الاستخفاء. طلب الاخفاء و ساربه بالنّهار اى ظاهر و آن كه به 

.)١(‏ آوء بم آج» لب: جزء آز: خير» مل: خبر. 

(0). همه نسخه بدلها: همجنين. 


صفحه : ١9٠‏ 
روز بيدا باشد. 


ابو عبيدك١١)‏ كفت: ساربه بالنّهار«7)براى ما «©» فى حوائجه» آن كه او به روز به حاجتهاى خود مىرود و تصوّزف مى كند, و قال«8): 


ارى كل قوم قاربوا قيد فحلهم و نحن خلعنا قيده فهو سارب 

زجاجٍ كفت معنى آيت آن است كه: نهان و آشكارا و يوشيده و ظاهر و آن كه در تاريكى شب باشد و يا در روشنايى روز در علم 
و معلوم او«*» يكى استء به بعضى عالمتر نيست از آن كه به بعضىء و جون درست شد كه عالمى» قديم را تعالى صفت ذات است»ء 
صفت ذات متزايد نباشد. 

عبد الله عباس كفتء مراد آن است كه: من عالمم به آن كس كه او به شب در تاريكى و بوشيد كى به ريبتى و تهمتى رود؛ و آنككه 
به روز نمايد كه من از آن تهمت برىام و اظهار حسن سمت كند. و براينكه تفسير آيت بروجه وعيد و تهديد باشد آنان را كه 
اينكه معنى كنند, و بر اينكه معنى كفت شاعر: 


و جاءنى فى قميص الليل مستترا مستعجل الخطو من خوف و من حذر 


ولاح ضوء هلال17 كاد يفضحه مثل القلامة قد قصّت من الظفر 

و بعضى دكر از مفشران كفتند: مستخف باللّيل» اى ظاهر و بارز من خفيت الشّىءء اذا اظهرته» و ساربه اى متوار داخل فى الّرب» 
واينكه بر عكس معنى اول باشدء يعنى آن كه به شب بيرون آيد و به روز در جاى يوشيده شود. 

لَه مُعَقَبِاتءٍ او راء يعنى خداى را- جلء جلا-له- فريشتكانى هستند متعاقب در شب و روز كه جون جماعتى بروند به عقب ايشان 
جماعتى ديكر بيايند و ايشان 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: ابو عبيده. 
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(0). آبء ملء آزاى ظاهر و انكك. 

(؟). اساس و همه نسخه بدلها: الحطيمء با توجه به ضبط اسم در كتب عربى مربوط تصحيح شد. 
(©). آوء بم» آبء آزء آج: منصرف. 

(0). آو» بم آبء آزء آج, لب الشاعر. 

(©). آوء بم» آبء آزء آج, لب: مرا. 

0. آو بمء آزء آج, لب: هلالى. 


صفحه : ١91‏ 
فريشتكان شب و روز باشند كه جون فريشتكان روز بشوند, از آن شب بيايند و جون فريشتككان شب بروند» فريشتكان<١)‏ روز بيايند 
به عقب يكديكرء براى آن معقّبات؟2 خواند ايشان را. و تعقيب» جيزى به عقب ديكر آوردن باشدء و منه التتعقيب فى الصّ لاة» و 
براى آن به لفظ تأنيث كفت كه معققبات جمع معقّبه باشد و معقبه جمع معفّب» يس اينكه لفظ جمع جمع است و كفتند: اينكه 
مبالغت در جمع باشد. كرجالات و بيوتات. من بين يَدَيهءِ از يبش اوء و ضمير» راجع است با هر يكى از مستخفى 037 به شب و سارب 
شروو رن شوو از شن انه تعتظ دين أن تكنو اويوا نكاد مروف اريك باط رما ف كدان كفده رم مدتفن وا لسعو كرفاة 

كفتند: عرب حروف صفات بعضى به جاى بعضى بنهد, منها قوله تعالى: 

وَلأَص بتكم فى جُذُوع اللّخله» عيناًيتشرّبهبها عِبادُ لوده ما يَلفِظ من قو ل إلا لَدَيه رقب عتِبدٌ:0 لَه مُعفاتهين بين رديه وَمِن 
خَلفِهِبَحفَظُونّه ين أمر الل و فريشتهاى ديكر هست موى بيشانى توبه دست اوستء يعنى مسأط است بر تو. جون تو تواضع كنى تو 
را رفيع كندء جون تكبر كنى تو را فرو شكندء و دو فريشته ديكر كه برلب تو موكل اند هيج جيز نكاه ندارند جز صلات:” تو بر 
محتّرد و آل محمّرد؛ و فريشتهاى ديكر بر دهن تو موكل است رها نم ىكند كه مار در دهن تو شود؛ و دو فريشته بر جشمهات 
موكلاند. اينكه ده فريشتهاند موكل بر هر آدميى. به شب ده ديكر بيايند و دهكانه روز بروند» فريشتكان شب بروند ده ديكر براى 
روز بيايند» جمله بيست فريشتهاند ده به روز وده به شبء و ابليس به روز متعرّض وسوسه آدميان باشد و فرزندانش به شب. 

قتاده و إبن جريح كفتند: اينكه فريشتكانى اند متعاقب كه به شب و روز به آدميان آيند و در نماز بامداد و نماز شام جمله مجتمع 
شوند و به هم حاضر آيند. 

همّام بن متنه روايت كند از ابو هريره كه رسول- صلَى الله عليه و على آله- كفت: 

خداى را فريشتكانى هستند براى شب بر ما موكل و فريشتكانى براى روز بر ما موكلء به نماز ديكر و نماز بامداد مجتمع شوند جون 
نا آسماة شوتد فريشتكان شب» عنداي تعالى كويد ايشان راة يده هرا جكوته رها كردف! كويفد: بار خدابا؟ تو عالشرة» در 
نمازش رها كرديم. اينكه ديكر فريشتكان را كويد: بنده مرا جكونه ديدى! كويند: بار خدايا؟:0) كه آمديم در نمازش يافتيم21. 
سعيد بير كفتك 1ز عبد اللدغياس كة فراد بقوله: له بادشافن است كه اورا 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: يشيمان. 

(؟). سوره ق (20) آيه 18. 

لبان العالب#صلراتك, 

(6). قمء آوء بمء آب» آجء مل: عالمترى. 

(0). بم آزء آب» آج: لب ما 
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(2©). بم آجء لت ديديم. 


صفحه : ١9‏ 
نككاهبانان و حرس باشندء به شب و روز. عكرمه كفت: مراد١)‏ امرااند. ضبحاكك كفت: مراد يادشاهان كافراند«7) كه كمان برند كه 
حرس ايشان را از خداى نككاه توانند داشتنء و بر اينكه قولهاء من بر ظاهر خود باشد و تعلق به حفظ دارد. آنكاه مورد آيت تهكم 
باش خي إذ فلت غناي ايكان ازااو بااقضبائ مقددن. 

ليث روايت كرد از مجاهد كه: هيج بنده يا يرستارى نبود الا و براو فريشتهاى موكل باشد كه او را در خواب و بيدارى نكاه مىدارد 
و جنءو انس و هوام زمين را از او دور م ىكند. اككر جيزى آيد كه«” او را برنجاندء اينكه فريشته كويد: بازكرة از اوء الا عد كه 
به فرمان خداى آيد كه آن به او رسد. 

و كعب الاحبار ككفت: [هع- ب] 

اكر نه آنستى كه خداى- عر و جل- فريشتكانى را بركماشته است به نككاه داشتن شما در وقت طعام خوردن و شراب خوردن و 
قضاء حاجت كردنء كه شياطين رااز شما باز مىرانند» جنئْيان شما را بربودندى. 

بدان كه آنجه خداى تعالى بر بنده قضا كرده باشد از افعال او» جون: مركك و بيمارى و آنجه مختص: است«©» به قديم تعالى» آن بر 
دو ضرب باشد: بعضى آن كه حتم80) بود براو آن لا بد برسد و آن را مردّى نبود» و ذلكك قوله تعالى: وَ إذا أراد الله قوم سُوءاً قلا 
صدقهاى بدهد آن مكروه از او بككردد» واككر جه در لوح براو نوشته باشند بسترند و به دل آن ديككرى بنويسندء و ذلكك قوله: 
يَمحوا اللهما يَشْاءٌ و يُثببت«#ابراى ما )7١‏ الفارس الحامى حقيقة جعفر آنكه از مدينه برون رفت ودر صحرا مى )/١١‏ تاخت و مى(47) 
كفت: يا ملكك الموت؟ در ميدان آيى تا طعن و ضرب مردان؛١3٠»‏ بينى» و اينكه بيتها بككفت: 


الا قرّب«١١)‏ المرنوق اذ جدّه؟1) ما ارى لتعريض يوم شرّه غير خامد 
الا قرّباه ان غاية حربنا اذا قرب المرنوق بين الصّفايد 


بنو عامر قومى اذا ما دعوتهم اجابوا و لَبى«21 كل”ابيض ماجد 

و مى كفت: به حق.لات و عرّى اكر محمد با من به صحرا برون آيد و صاحبشء يعنى ملكك الموتء هر دو را به نيزه بدوزم. خداى 
تعالى فريشتهاى را بفرستاد نا يكك ير بزد او راو بينداختش و در حال غدّهاى از زانوى او بر آمد بزركك« 36 او با خانه آن زن 
سلولى آمدومى كفت غذة كغدّة البعير و هوت فى ببث سلولية. أنكة اسن تواست و 

(1). آوء بم» آبء آزء آج, لب: نزول كرد. 

(؟). جاب شعرانى (9/ 689): كبهم 

(9). بم» آبء آزء لب: برخواست. 

(©). آز: المستر. 

(5). قم: مقضّرء آوء بم» آبء آج» آز: مقعر. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 6 وعاط از إعلارعر 
(62). قم أو لم تبل. 
(00. آزء آبء اع انْ. 


(9-). همه نسخدها بجز قم و مل: همى. [.....] 
.)09١(‏ آبء آز: ميدان. 

010 قم: فرّت. 

.)١١(‏ لب: اوجد. 

(19). همه نسخه بدلها: لرأيى. 

(09. آجء لب: و بزركك شد. 


١98 : صفحه‎ 

بر نشست و خواست تا با قبيله خود شود, در راه بر يشت ستور؛١»‏ بمرد و به دوزخ رفتء و خداى تعالى دعاى رسول١”»‏ اجابت كرد 
در هر دو: عامر را به ضرب فريشته بكشت و اربّد را به صاعقه. 

وليد بن ربيعه جند مرثيه كفت برادرش را اربد راء از جمله آن اينكه بيتهاست7”7: 
قضى اللّبانة لا انالك فاذهبنى6» و الحق: باسرتكك الكرام الغيب 

ذهب الّذين يعاش فى اكنافهم و بقيت فى خلف كجلد الاجرب 

يتلذون لذاذة و مجانةُ و يعاب قائلهم:0) و ان لم يشغب 

فتعدٌ عن هذا و قل فى غيره و اذكر شمايل من اخ لكك معجب«*) 

ان الوّزْيَهُ لا رزيُّ مثلها فقدان كل+اخ كضوء الكوكب7”» 

من معشر سنّت لهم آبائهم و العزّ لا يأتى بغير تطلب 

يا اربد الخير الكريم جدوده 

افردتنى امشى بقرن اعض ب )/١‏ 

واز جمله مراثى او مرا [ر] 


بد را اينكه بيتهاست: 


ها ان يف83 المنون من اتحد لا والد مشفق و لا ولك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 99عاا از إعلارعر 


اخشى: 23٠١‏ على اربد الحتوف<١١)‏ ولا ارهب نوء الشماكك و الاسد 
عن را نكي ارب افاقنها اناد الخضوم فى كيد 


فتجعنى الرّعد و الصّواعق بال فارس يوم الكريهة النجد 

خداى تعالى اينكه آيات در اينكه قصّه بفرستاد من قوله تعالى: سَوَاءٌ منكم مَن أَسَرٌ الولو مَن جَهَرَ ب الى قوله: و ما دُعاءٌ الكافرين: 
إِلَافى ضَلالرٍ 

قوله: إنه الله لا يُكَيْرُ ما بقّوم حَتّى يُكَيْرُوا ما بأَنفْسِهِمء آنكه حق تعالى باز نمود كه خداى حال بر هيج كس بنكرداند تا او حال بر خود 
بدكرداتده يعنى "ا ايشا بر امتقامت باشيد ختدائ يا ايشان بر سر فضل و رحمت باشد اجون فت بكرداقدة 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: اسب. 

(1). همه نسخه بدلها را. 

(©). قم: اينكه بيتها از جمله آن است. 

(؟). قم: فاذهبى» ديكر نسخه بدلها: فاذهبن. 

(0). همه نسخه بدلها غير از قم و مل: قاتلهم. 

(9). آوء بم» آب» آج. آز: محجب. 

0). آبء آز: الكواكب. 

(8. قم: اعصبء آوء بم» آبء آزء آج: اغضبء لب: اغصب. 

0ق اله 1 لشن م] 

.)0١(‏ قم: اخشء آوء آبء آج: اخنى. 

.)١١(‏ آوء بم آج: الحتوق. 


صفحه : /ا9١‏ 

خداى تعالى حال بككرداند» و اكر بر سر ناقوامى و ناراستى باشد؛١)‏ و تيت نيكو كند«7) خداى تعالى حال با اود بككرداند. 

در خبر است كه: جون آيت تحريم خمر آمد و تحريم خمر مؤكد شدء رسول- عليه السّ.لام- زجر مىفرمود آن را كه خمر 
مى خورد» و هر كجا مى يافتند مى ريختند. 

يكك روز- رسول- عليه السّلام- در كويى از كويهاى: [#ع- ب] 

مدينه مىرفتء برنايى انصارى از آن سو مى آمد قرابهاى خمر بر سر كرفته جون رسول را بديد بترسيد و متغتّر شد و مفرّى طلب 
كرة تا بكريؤة يا راه بكرداتئد» زاه نبوة: در دل :ثث باعندائى تعالن راست كرد و كفث: بان غندايا اكر ايئكه يكف بار ذيكر يردة 
فر وكذارى08 دكر با سر اينكه خطا نروم. آنكنه ترسان و لرزان م ىآمد تا به رسول رسيد. سلام كرد. رسول- عليه السّلام- كفت: 
اى فلا-ن؟ جيست اينكه كه دارى! نيارست كفتن كه خمر استء كفت: يارهاى سركه است يا رسول الله؟ رسول- عليه التّدلام- 
كفت: مرا ده. او قرابه از سر بككرفت«*) و با دلى خايف و دستى لرزان يارهاى بر دست رسول ريخت. راوى خبر كويد كه: سركه 


صافى ياكيزه بود. رسول- عليه الس لام- از آن بجشيت237 و ياران سداد مر مسقت فرو ماتدى كفن باوسول الوه آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 6017. أع لإ أ ماع03ات. الالاثالالا صفحه 20٠٠‏ از إعلارعر 


خداى كه تو را بحق به خلقان فرستاد كه من خمر در اينكه قرابه كردم. كفت: راست مى كويى41)» و لكن جون مرا ديدى در دل 
جه نيت كردى! كفت: توبه نصوح كردم و كفتم: بار خدايا؟ اكر اينكه يكك بار ديكر مرا رسوا نكنى, با سر مانند اينكه نروم. كفت: 
لا جرم جون خمداى تعالى از نيت تو صدق شناخت حال بككردانيد و خمر در قرابه سركه كرد, آنككه اينكه آيت برخواند: إنهالله لا 
مفسّرران كفتند: لا يغتر ما بقوم» من النّعمهُ و العافية» حتّى يغتروا ما بانفسهمء من حسن التيِدُ تا تو به عصيان حال بنكردانى» حق تعالى 
نعمت به نقمت بدل نكند و 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و مل: باشند. 

(0). آب» آجء لبع: كننك: 

(9). بم» آج» لب: حال ايشان را. 

(©». مل: در كوجداى از كوجههاى. 

(ه. آو: كزارى. 

(5). مل: بركرفت: ديكر نسخه بدلها بجز قم: فرو كرفت. 

(0). همه نسخه بدلها: بجشيد. 

(6). همه نسخه بدلها: بجشيدند. 


(9). همه نسخه بدلها: بجز قم و مل: كفتى. 


صفحه : ١9/‏ 
عافيت به بشت وابنكه آبت ذليل است بر فساد قول مره كه كفتند: خدائ تعالى نامستدق را عقوبث كند و ثواب و غقاب نامعلل 
ش51 خداى تعالن هر ونا تعتكدو عافيك وى بده نتمى كرداتدة اغا او محال بغر يكرداتت اوليقر كه ثوات اندو عقا ميلد 
نامستحق را١7)‏ نا معلل نباشد. و «ماا» موصوله است در هر دو جايكاه. وَ إذا أراد الله قوم سُوءَاَ مراد به اينكه «سوء»»”) هلاكك است 
وعذابء جون خداى تعالى به قومى بديى خواهد از عذابى و هلاكى و قحطى و مانند اينكه؛ قلا مَرَدَّ له آن را مردّى و مدفعى 
نباشد. و السوءء خلاف الحسن«*» و الشؤى» خلاف الحسنىء و السّوءء البرص فى قوله: تَخْرّجٍ يَيضاءَ مِن غير سُوءِه) ...» وَ ما لَهُم مِن 
دُونِهِ مِن والء و ايشان را بدون خداى واليى نباشد كه آن بلا بككرداند از ايشان و حمايت كند ايشان را. و «والى)» ولى: بود. كعالم و 

عليم من ولى كذا يلى ولاية. 

قوله: هُوَ اذى يُربكمالبرقء حَوفاً وَ طْمَعاء آنكه كفت: او آن خخداى است كه برق از ابر در مقدّمه باران با شما مىنمايد كه« هم 
خوف است و هم طمع. و نصب او بر مفعول له استء و اراءت از قديم تعالى به دو جيز بود: يكى آن كه بيننده را جنان كند كه 
ديدنى ببيند از آن كه او را حيات دهد و حاسّه درست و0170 مدركك بيافريند و موانع زايل كرداند«6/» يقال: رأيته اراه رؤية» و اريته 
كذا اريه اراءة. و «برق»» آتشى بود كه از ابر يديد آيد» و جمعش بروق بود و فعل از او برقت الس ماء تبرق برقا. و «برق»» هم است 
باشد و هم مصدر. و «الخوف»» انزعاج النّفس لتوهّم وقوع الصضَّررء تقول40): خافه يخافه خوفاء فهو خائف و ذاكك مخوف. و «الطمع)» 
تقدير النفس لوقوع ما يتوهّم من المحبوبء و مثله: الرّجاء و الامل. و در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه: خوفا من الصواعق و 
طمعا فى١١٠‏ الغيث. به ترس از صاعقه آتش و به طمع در باران كه قحط را ببرد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 20٠1١‏ از إعلارعر 


.)١(‏ آو آبء بمء آزء آج؛ لب: بنكرداند» مل: همى كرداند. 
(1). همه نسخه بدلهاء بجز مل: و. 

ولوق حرايك يهو سما 

(). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: الخير. 

(0). سوره نمل (/71) آيه ١١‏ و سوره قصص (58) آيه 7”. 
(2). همه نسخه بدلها بجز قم و مل در او. 

(0. قم ديكر آن كه. 

امل قبل كنك 

(9). قم: يقال» آو آب». بم آز: يقول. 


600 أو بم آب. أ آج: من. 


صفحه : 1١99‏ 
قتاده كفت: خوفا للمسافر من اذاه١١)»‏ مسافر خايف باشد از آن كه رنج بود او را از بارانش» و طمع بود مقيم را در روزى. و يُنشتى+ 
الّحاب الثقال [/ا- ر]ء و بيافريد2؟) مبتدا١؟)‏ و مخترع ابرهاى كران را به باران» و ابر را براى آن سحاب خوانند كه خويشتن در هوا 

مى كشدء و «ثقال). جمع ثقيل 225١‏ كشراف و شريف و كرام و كريمء و «ثقل)» اعتمادى باشد لازم از جهت سفل. 

وَ يُسبّح الرَعدٌ بِحَمدِم و رعد به حمد و شكر [ا] 

و تسبيح مى كندء «تسبيح)» تنزيه خداى تعالى باشد از آنجه بر او روا نبود. 

ودر«رعدا» جند قول كفتند: يكى آن كه رعد تسبيح كند» يعنى يدل على خالق١0)‏ له مستحق للتسبيح» كقوله تعالى: و إن من شَىءٍ 
إِنَا يُسبّح مده« وَلِلَهِيَسيْجِدٌ ما فى السّماوات و ما فى الأرض 3 اللَّهعَلى ما تقول وَكيل 0٠١‏ و الملائكةٌ من خيقتف و فريشتكان 
تسبيح كنند از ترس او. كفتنده8: مراد فريشتكاناند كه موكل ابراند و اعوان رعدندء ايشان جمله خايف و خاضعاند و مطيع فرمان 
اووا: 

جويبر«4) روايت كرد« ٠١‏ از ضبحاكك» اذ غبك الله عباس كه كفت: «رعد)» نام 

.)١(‏ مل: بر دست. 

(0). او بم آزء آجء لب: جنان كه خداى. 

(). مل: برابر. 

(©). همه نسخه بدلها بجز مل را. 

(0). آز: بخواندى. 

(8). قسمت اخير سخن ييامبر ناظر است بر آيه ١‏ سوره رعد .)١15(‏ 

(0). آز الرعد. 

(). مل: كفت. 

(9). قم: جبير» آوء بم» آبء آج: جونين جبير» مل» لب: جوهرء آز: جون جبير. 


.)3١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: كند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 20٠‏ از إعلارعر 


٠١١ : صفحه‎ 

فريشتهاى است كه ابر مىراند به آن جا كه فرمايند او راء و او خداى را تسبيح مى كند. 

جون او تسبيح كندء هيج فريشته در آسمان بنماند و الا آواز بردارد؛١)‏ به تسبيح, عند آن خداى تعالى باران فرستد. قوله: وَ يُرسِلء 
الصَواعِقَ»ه بفرستد صواعقء و آن جمع صاعقه باشد. و آن آتشى بود كه از آسمان فرود آيد. بر هر جاى كه آيد بسوزده7 [/ا8- ب] 
و كفتهاند: به زمين فرو شود. قيُصيب+ بها مَن يَسْاءٌء به آن رساند كه خواهد. 

باقر- عليه السم.لام- كفت: صاعقه به مؤمن و كافر رسدء به ذاكر نرسد كه ذكر خداى كند- جلء جلاله. وَ هم يُجادِلُون فى اللْبِ «واو) 
حال استء در آن حال كه ايشان جدل م ىكنند. كفتند كه: آيت در قصّه اربد آمد و عامر- جنان كه برفت. و كفتند: در بعضى 
كفار عرب آمد. و آن آن است كهء اسحاق الحنظلىء روايت كرد عن زياد بن سعيد الشامىء عن عاد بن منصور النّاجى كه او كفت» 
از حسن بصرى يرسيدم” اينكه آيت«» كفت: مردى بود از طواغيت عرب. رسول- عليه السّ.لام- جماعتى را بر او فرستاد تا او را 
با اسلام دعوت كنندء برفتند واو را با خداى خواندند«8) و با رسول او» كفت: مرا بككوى تا اينكه خداى محمّرد كه شما مرا با او 
مىخواتى عيست! 

اززر است يا از سيم يا از مس يا از آهن! ايشان كفتند: اينكه جه سخن است؟ او خدايى است بى مثل و مانندء او را به هيج جيز 
تشبيه نشايد كردن. او كفت: من ندانم تا شما جه مى كويى. ب ركشتند و با نزديكك رسول آمدند و كفتند: يا رسول اللّه؟ ما از اينكه 
كافرتر مرد نديديمء ما را جنين كفت. رسول- عليه السّد.لام- كفت: بروى و دكر باره او را دعوت كنى. برفتند واو را دعوت كردندء 
او كفت: من اجابت نكنم محمد را تا خداى او را نبينم و ندانم كه جيست. باز آمدند و رسول را خبر دادند. رسول- عليه السّيلام- 
كفت: دكر باره بروى تا حيجت بر او متوجهتر باشدء بيامدند و با او در دعوت و مناظره و مجادله كرفتند واوهم آن«6» مقالت اول 
مى كفت كه: من تا خداى را نبينم اجابت نكنم دعوت كسى را با او اينكه مى كفت و جدل مى كرد ابرى بر آمد و 

].....[ همه نسخه بدلها بجز قم و مل: بردارند.‎ .)١( 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: بسوزاند. 

(. قم از. 

مل يرا 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: دعوت كردند. 

(©). قم» مل» آز: همان آو) بم: هم. 


٠١7 : صفحه‎ 

رعدى يديد آمد و برقى» و يكى شرر از آن برق بيوفتاد و بر آن كافر 1 مد١13»‏ و او را بسوخت. ياران با زكشتند تا رسول را خبر 
دهند. در راه جماعتى صحابه بيش ايشان بر- افتادند«؟) و كفتند: جكونه سوخت صاحب شما به صاعقه! كفتند: شما جه دانى! 
كفتند: خخداى تعالى آيت فرستاد كه وَ يُرِسِل الصّواعِقَ قيب بها من يَشاءٌ وَ هم يُجادِلُون فى اللَِ يعنى آن كافر راء وَهُوَ شَّدِيدُ 
المحال. حسن را كفتند: 

«شديد المحال»» جه باشد! كفت: شديد الحقد. سخت كينه است. امير المؤمنين على277 كفت: شديد الاخذ.» سخت كرفتن است. 


مجاهد كفت: شديد القَوٌّهُء» سخت قوّت است. ابو عبيد(؟» كفت: سخت عقوبت است. و «محال»» مماحله«0) بود و آن مماكره و 
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مغالبه باشد» و اصل او از سختى و قوّت استء تقول العرب: متخلنى على فلان» اى قوّنى عليه» و المحلء» شدَّهُ القحط. و قال الاعشى: 


فرع نبع يهتزه2) فى غصن المج ... د عزيز27 الندى شديد المحال 

لمع ة القووازد اسخويض داق را- جلء و عرٌّ- دعوت حق و صدق و درستى و راستى. واضافت دعوت با حق» جنان است كه 
اضافت يوم الجمعة و مسجد الجامعء لاختلا.ف اللفظين. و روا بود كه. معنى آن باشد كه: له دعوةٌ الى الحق» او را دعوتى است با 
حقء يعنى او دعوت مى كند با حق”و بيغامبران او به فرمان او. 

امير المؤمنين على- عليه الث .لام- كفت: دعوت نحق توحيد استء و عبد الله عباس كفت: شهادة ان لا اله الا اللّه. و الّذِينَ يدعُونه من 
دُونِدِ و آنان را كه ايشان مىخوانند.- يعنى مش ركان- از اينكه اصنام خود بدون خداى- عر و جلء لا يَستَجيبُون لَهُم بِسَّىءِ احداييك 
نكنند ايشان راء يعنى داعيان را از خيرى و نفعى و دفع مضرّتىء إِلَا كباسِطٍ كيه إِلَى الماء لِيبلّغ فاده الا جون كسى كه دست به آب 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: افتاد. 

(0). او بم آب» آن آجء لب: باز آمدند» مل: باز بودند. 

(). آوء بم عليه الشلام. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: ابو عبيده. 

(0). اساس: محاوله؛ كه با توجه به اجماع نسخه بدلها و كتب لغت تصحيح شد. 

(2). آج: يهز. 

(0). كذا در اساس و نسخه بدلهاء جاب شعرانى (2/ 51/0): غزير. 


صفحه : ٠١*‏ 
كسترد تا به دهنش رسدء و نرسد. در معنى او خلاف كردند [568- رأ]ء امير المؤمنين على كفت و عطا: يعنى مثال او جنان باشد كه 
مرد تشنه بر كنار جاه نشسته» دست به جاه فرو مى كند به آب نرسد و هيج سود ندارد او را و هيج غنا نكند» همجونين١1)‏ مرد بت 

يرست كمان برد كه او را در عبادت اصنام سودى خواهد بودن» و سودش هم جندان بود كه اينكه كس را كه وصف كرد. 

مجاهد كفت: يعنى عابد اصنام جنان باشد كه آن كس كه او آب را به دست به خويشتن خواند به اشارت تا به دهنش رسدء و 
نرسدء جهه؟» آب به دعوت او اجابت نكند او را و ييش او نيايد. 

على بن ابى طلحهه*” كفت از عبد الله عئّاس كه او كفت: اينكه مثل مشركك است كه با خداى انباز كيرد» او را مثل زد به مردى 
تشنه كه او بر كنار آب بنشيند خيال خود در آب مىبيند جندان كه خواهد كه او را به دست كيرد نتواند. 

عطنه كفت از عبد الله عباس: مثل اينكه اصنام كه مش ركان مىيرستند در عدم نفع و قلت خير به عابدان خود, با تشنهاى مانند كه 
دست او در آب باشد و او از تشنكى بر هلاك مشرف بود و آب به دهن او نرسد. دست او در آبء او را سود ندارد. 

ضححاك كفت هم از عبد الله عباس كه: مثال او جون كسى باشد كه تشنه دست در ميان آب نهد كفّها كسترده»؛ آب به دهن او 
رسف الا كدذبنة ينان كد كه الباد واو ناسفقد و اكه ابوى كرد وطرق كته الكده دهن رسائك وزيان قر رد تاسرة داو او 
راء والّا مادام تا كف هاو مبسوط باشدء سود ندارد او راء همجونين:0) اند اصنام در آن كه نفع و ضر نتوانئد. 

واهل معانى كفتند: معنى آن است كه: جون كسى باشد كه خواهد كه آب در قبض كيرد» آب در دست او بنايستد. و اينكه مثلى 
است عرب را معروف: فلا-ن كالقابض على الماء اذا طلب امرا مستحيلا. و كفتهاند امير المؤمنين على- عليه الس لام- به اينكه بيت 


صفمحه عاه 0 از اعادارعا 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها: همجنين. 

(كين ابن آله اخالب آنه اا 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: على بن طلحه 
(). قم: بكلسترده 

(0). همه نسخه بدلها: همجنين. 

(6). قم» آوء بم» تمثل» آبء ملء آج, آزء لب: تمثيل. 


ومن يصحب الدّنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الاصابع 
و قال الشّاعر فى هذا المعنى: 


فانى و اياكم و شوقا اليكم كقابض ماء لم تسقه انامله 


وقال آخر: 


فاضبحت ما كان ييتى و متها مى الوه مكل القايفن الماء اليد 


وما دُعاءً الكافرين إلا فى مّ لال يعنى نيست خواندن كافران آن بتان را الّا در كمراهى؛ يعنى به ايشان نرسد و آن را اجابتى نباشد 


و ضيحاكك كفت از عبد الله عتّاس كه: مراد آن است كه دعاى كافران خداى را نيست الَا در ضلال و كمراهى, به حكم آن كه 


دعاى ايشان محجوب باشد از خداى تعالى و آن را اجابت نبود. 


[سوره الرعد :)١7(‏ آيات 14 تا ]7"٠‏ 


[اشاره] 


دز[ ا 000 00 


5000 


0 كخلقه تابه الكلوعليهم قل الله خايق حل ل ا 0 ماءٌ فَسالت ا بده 
7 القبل. يدا رابياً وَ ممما يُوقِدُون عَلَيهِ فى انار ايتغاءَ حِليَةُ أو متاع ربد مثله كذلككه يَضربه الله الحقوَ الباطل ما الَبَدُ و يذهب 

اانا ينقع/ الناس. 050 الأرض > للك تضربه الله الأمثال (11) الو سهان لِرَيْهُمء الحُسنى َ لين لم حير لَه 
ل ل ا الجساب و مَأُواهُم جَهَنَّمموَ بس المهادٌ (00) أفَمن يلو انها 
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أنزل إلّيكثه من رَبك الحتوه كمن هُوَ أعمى إِنَّما يَتَذَّكرُ أولُوا الألباب (19) 

الَّذِينَ يُوفُون بعهدٍ الله و لا يَنقٌضُون الميثاق (00) و الَّذِينَ يَصدنُون ما أَمَرَ اللّدبه أن يُوصِلىءوَ يَخنّون رَبَهُم وََيَخَافُون سُوءَ الجسابٍ 
010و اريمك يلاه وحرنه :و أنائو للد استراديهاو فاقم يدها ولاه ؟ دوه لعي رلقفة اوليك ان عل 
الدّار (19) جَناسَدعَ دنر دخُلوئها وَمَن ص لح من آبائهم وَ أزواجهم وَذْريَاتِهم وَالمَلائْكةٌ وَدَخُلُون عَلَيهِم مِن كل باب (17) سَلامه 
ليم بما صبرتم فننعم حُقَبَى الدّار (؟) 

واللوتشخوق غينة اللدية فمن مكافير تقطو تاها أَمَرَ اللّهه بم أن بُوصَلء و يُفدُو فى الأرض أوليكك لهم لوآ سو م الدار 
() االسوور عل الازق لعن يَشَاءٌ وَيَقَدِرٌ وَقَرِحُوا باليحياة #الذفا وها لغياة اتذنا ف الأنمة إلا ار وله الذي توا لول 
أنزِل عَلَيِ ا مل إنه الله يف له من يَشاء وَ يَهِدِى إِلَيهِ من أناب. (/51) الَّذِين آمَيُوا و مَطمَء َه فُلوبْهُم بيذكر الله ألا بكر الله 
تَطْمَيْر القُأوب+(18) الَّذِين آمنُوا وَعَيلُوا الها عاك ارين لَهُمِ و حسن” +مآب (09) 

كذلكك أَرسّمناكث فى َم د حلت من قيلها مم لوا علّيهِم اذى أوخينا إلَيكك. و هم يكفْرُون بالرّحمن قل هُوَ رَبّى لا إله إلا هُوَ عَلَيِ 
كلتو إِلَيهِ تاب (0م) 


[قرجمه] 


قوله تعالى: و خداى را سجده كند هر كه در آسمانهاد١١)‏ وزمين است به اختيار و خواست و ناخواست١3)‏ و سايههاى ايشان به بامداد 
و شبنكاهد”. 

بكر كه كبيست هداق آسفانها و زعيذ! بكو كه خداى. كو بكرفتى 60" فرود«8) او خداوندانى كه نتوانند براى خود سودى وو نه 
زيانى! بكو راست باشد نابينا و بينا! يا راست باشد تاريكى«براى ما «2» و روشناى«براى ما «7)! يا كردند خداى را انبازان» آفريدند 
جون آفريدن اوء يوشيده كشت آفرينش برايشان! بكو: 

.)١(‏ اساس: آسمانء به قياس با نسخه قم تصحيح شد. 

هف قم: وغير اختيار. 

(7). قمء آوء بم» آج. لب: شبانكاه. 

(©). قمء آوء بمء آج» لب: فرا كرفتى. 

(0. قم او بم آجء لب: از فرود. 

(©). قم آو بم آجء لب: تاريكيها. 


(/0. قم: روشنى. 


5١6 : صفحه‎ 

خداى آفريد كار همه«يراى ما )١١‏ جيز استء و او يكى است قهر كننده. 

«براى ما (١؟)‏ 

بفرستاد از آسمان آبى» روان كشت رودهاى به اندازه خود» بركرفت رود كفى بر آمده واز آنجه مى برافروزى١‏ «براى ما «”") بر او در 
آتش طلب آرايش١«براى‏ ما «» رايا متاعى كفى مانند آن» همجونين«براى ما «0) يزند خداى درست و نادرست. اما كف برود به 


رود آورده ابراى ما «2» و اما آنجه سود دارد مردمان راء بايستد در زمين» همجونين ن «براى ما «/7) بزند خداى مثلها. 
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آنان را كه ياسخ كنند خداى«براى ما 8١‏ را نيكوتر باشد و آنان كه اجابت نكنند او را اكر ايشان را بود هر جه در زمين هست جمله 
و مانند آن با آن«براى ما 4) فدا كنند به آنء ايشان آنند كه ايشان را بود بدى حساب«براى ما 03٠١١‏ و جاى ايشان دوزخ بود و بد 
بستر«براى ما١١١)است.‏ 

آن كس كه داند كه آنجه فرستادند به تواز خدايت» درست است» حجنان باشد كه نابينا بود اينكه انديشه كندهيراى ما١؟١)‏ 
خداوندان خردها. 

آنان كه وفا كنند به عهد خداى و نشكافند«يراى ما 0379 ييمان. 

.)١(‏ قم آو بم» آج, لب: آفريننده هر. 

(0). اساس و ديكر نسخه بدلها: توقدونء به قياس با متن قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9). آوء بم» آج. لب: بر مىافروزئد. [.....] 

(6). آو: جستن آرايشى. 

(0- 8). آوء بم» آج؛ لب: همجنين. 

(2). آو: بر أورد. 

(0). قم» آو آج» لب خود. 

(9). آب: وااوء آجء لب: يا او. 

.)١(‏ أآوء آجء لب: شمار. 

.)0١(‏ قم: جاىء آو آج» لب: جايكاه. 

(07. آو آجء لب: كنند. 

.)1١(‏ قم: بشكنند» آو» آج, لب: بنشكنند. 


٠١8 : صفحه‎ 

و آنان كه بييوندند آنجه فرمود خداى به آن كه بييوندند«براى ما )١١‏ و ترسند از خدايشان و ترسند از بدى شمار. 

و آنان كه صبر كردند طلب روى:براى ما ١؟»‏ خدايشان و به ياى داشتند نماز و هزينه كردند از آنجه روزى داديم ايشان را ينهان و 
آشكاراء و باز دارند به نيكى بدى راء ايشان را بود عاقبت سراى«براى ما 039. 

بهشتهاى مقام در او شوندهبراى ما«©» و آنان كه نيكك باشند«براى ما«6) از يدر ايشانهبراى ما«”» و زنانشان و فرزندانشان و 
فريشتكان در هى شونذهبراى ما 4/9 بر ايشان ازهر درئ. 

سلام بر شما باد به آنجه صبر كردى كه نيكك عاقبت سراست«براى ما 0. 

و آنان كه بشكافند عهد خداى از يس استواريش«براى ما «4)» و ببرند آنجه فرمود خداى كه ببيوندند و تباهى كنند در زمين» ايشان 
را بود لعنت, و ايشان را بود بدى سراى. 

خداى بكستردهبراى ما »٠١١‏ روزى آن را كه خواهد و تنكك كندهبراى ما »)١١١‏ شادمانه شدند به زند كانى نزديكتر» و نيست 
زندكانى نزديكتر در آخرت مككر برخورداريى. 

و مى كويند آنان كه كافر شدند: جرا نفرستادند بر او حيجتى از 
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(0. قمء آو: ببيوندد. 

(0). آوء آجء لب: كردند رضاى. 

© آجء لب: خانه. 

(6). قم: مىشوند در آن جاء آو: مىد رانيد در آن. 
(0). قمء آوء آجء لب: آن كه نيكك باشد. [.....] 
(8). قم» آو» آج, لب: يدرانشان. 

(0©. او آجء لب: مى درا نيد. 

(8). آوء آجء لب: عاقبتى است اينكه سرا. 

(9). قم: ييمان او. 

.20١(‏ قم: بككستراند. 

.)١١(‏ آوء آجء لب: اندازه كند. 


صفحه : /1ا١٠‏ 

خدابفن بكر كدحدائى كتراه يكند أن .را كه جراهدهواراه مايد يداو ضرا كديا ارود 

آنان كه بكروند«يراى ما )١١‏ و بيارامد دلهايشان به ذكرهبراى ما ١؟”)‏ خداىء به ذكره«براى ما ”0 خداى بيارامد دلها. 

آنان كه ايمان آرند«براى ما «©» و كار نكو كنند«يراى ما «8)» خنكك ايشان را و نيكو باز كشتنكاههبراى ما (2). 

همجنين بفرستاديم [تو را]«براى ما 17 در امّتى كه بككذشتند از بيش ايشان جماعاتى تا بخوانى بر ايشان آنجه وحى كرديم به توه و 
ايشان كافر شدند«براى ما 4 به خداىء بكو او خداى من استء نيست خداى مككر او» بر او توكل كردم و با اوست بازكشت من. 
اولاعان 5 المسبان ين تن لشداواط ١‏ الا ره طلرها و كرما لامقريق تقال دو نانك ابعنيان كرد هيز ده ا عاد 
در آسمانها و زمين [64- ر]ه همه خداى را سجده مى كنند اما بطوع و رغبت و اما بكراهت و جبر. و در او جند قول كفتند: 

حسن بصرى و قتاده و إبن زيد كفتند: مؤمنان خداى را سجده مى كنند بطوع و رغبت بى اكراه و اجبارىء و كافران بر رغم و 
كراهت خود از بيم شمشير. و عبد الله مباركك كفت از سفيان ثورى كه: ربيع خثيم جون اينكه آيت خواندىء كفتى: بل طوعا يا 
ربّاه» بل ما تو را سجده بطوع و رغبت مى كنيم اى خداى. 

قولى دكر آن است كه: مؤمنان خداى را سجده كنند بطوعء؛ و كافران از روى حاجت و افتقار به او و مذلت و انقياد اورا در حكم 
ساجدندء از آن جا كه خاشع و 

.١(‏ قم: ايمان آوردندء آو» آج» لب: بكرويدند. 

.)١ -(‏ قم آى آجء لب: ياد كرد. 

(©). قم آو آجء لب: ايمان آوردند. 

(0). آو آجء لن: كردنك. 

(9). قم: باز كتسكاهى: آى آجء لب: با زكشتن. 

(/). اساس: ندارد» از قم» افزوده شد. 


(/). قم: مى شو ند» أو آجء لت شوند. 
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صفحه : ٠١/‏ 
ذليلاند به احتياج به او. 
وقول سهام١١)‏ آن است كه ابو على كفت: سجود كره به تذليل و تسخير بود و تصريف از حال محبوب به حال مكروه؛ جنان كه 


تندرست را بيمار كند و توانكر را درويش كند و زنده را بميراند» كذْلَّةُ الاكم للحوافر فى قول الشّاعر: 


رى الاكم فيها ستجدا للحوافر 

و زجاج كفتء معنى آن است كه: بعضى مردمان آنند كه ايشان را سجده كردن آسان بود و بعضى آنند كه برايشان سخت آيد تا 
حرق كاريين ووه له راو ودر لماه | ليها و وت ع ةبر سيدا كي ونه و الأتسازيه و بابسا ايعان بوجاقاءادرو 
غنيك الله عباس كفت: مراد سايههاى ساجدان است كه جون ايشان سجده كنند سايههاى مؤمنان جنان كه ايشان طايع باشند بطوع 
سجده كنند» و آنان كه كافر باشند و سجده بكره كنند» سايههاى ايشان هم بطوع سجده كنند7. و كلبى هم اينكه كفت. 

وقولى دكر آن است كه: مراد به سجده آن است كه سايه ايشان بر زمين افتاده باشد بر مثال ساجد كه روى بر خاكك نهد. 

و قولى دكر آن است كه: مراد به سجده سايه تصريف و تذليل آن است در طول و قصر. و «ظلالى»» جمع ظل باشد, و ظلء باز 
يوشيدن شخص باشد آن را كه به برابر او بود از آفتاب يا از روشنايى. و آن را كه بامداد تا نماز ييشين بود آن راظلا» خوانند» و 


آنجه از نماز بيشين تا نماز شام بود آن رافىء خوانند» جنان كه شاعر كفت: 


فلا الظلء من برد المُسحى نستطيعه«8» و لا الفىء من برد العشىء نذوق:2) 
و كفتهاند: «ظل07. آن باشد كه لازم باشد١86‏ و بنرود و فىء آن باشد كه كاهى برود و بازه4) باز آيد» و اشتقاقه من فاءء اذا رجع. 
و «آصال». جمع اصل باشد» و اصل 

(1). قم: سوم آبء آزء لب: سيوم. [.....] 

(0). سوره احقاف (68) آيه .١18‏ 

إفرفة قم: كند. 

(6). آوء بم» آبء آزء آج: ضلال. 

(0). قم» بم» آب: يستطيعه» آج» لب: تستطيعه. 

(6). قمء آو بم» آب» آزء آج: يذوق. 

(0. آو بم» آبء آزء آج: ظلال. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز مل: بود. 

(9). مل: كاه. 


٠١9 : صفحه‎ 


جمع اصيل» يس او جمع جمع استء و اصايل جمع اوستء فهو اذا جمع جمع الجمع؛ و آن از وقت نماز ديكر باشد تا به آفتاب فرو 
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لعمرى لانت المرء اكرم اهله و اقعد فى افيائه بالاصايل 

قله ذل قو قن الكساراك رن الأرسن ذل العدسي ال جدو اكه اكد رمو ل شر واسيطيد زاحو قزمائة كس كر اكد كاتران د 
مشركان و جاحدان را بر سبيل حجاج و مجادله١1)‏ كه: كيست خداى آسمانها و زمين! صورت استفهام است و مراد تقرير. آنككه 
كفت: اكر ايشان جواب ندهند و حق بنكو يند» تو بكو كه: خداست. 

آنككه كفت: بكو: أ قَائّك دتّم» كه شما بككرفتهاى» من دُونِبٍ از جز اوء و كفتند: از فرود او أولِياء! و آن جمع «ولى» باشدء و ولىء آن 
بود كه تولماى كار كند و اوليتراو بود به آن. آنكّهه باز نمود كه: آن اوليا كه شما كرفتى بدون او از بتان كه مى يرستى ايشان راء 
مالكك نباشند براى خود و قادر نباشد بر هيج نفعى77) [89- ب] 

و ضرّى و سودى و زيانى و بدى و نيكى» و آن كه او براى خود مالكك خير و شر و نفع و ضر نباشده7» براى ديكران هم نبوده". 
الكمفل وكاس اشاف تدده كران مفو كفل تقرس الأعفين .و الشيق اليف باشتديها وا فايخان ياه راع نافد كار يك 1 
روشنايى! لفظ استفهام است و مراد نفى و جحدء يعنى راست نباشد. و غرض از اينكه مثل زدن آن است كه. مثل كافران به نابينا زد 
و تاريكى» و مثل مؤمنان به بيناه©) زد و روشنايى» جه مؤمن جون بيناست در روشنايى كه منتفع باشد به روشنايى جشم خود در 
روشنايى» و كافر منتفع نباشد به آنء از آن جا كه بمنزلت كورى است در تاريكى شب. و اكر از دوكانه يكى بودىء اينكه فايده 
حاصل بودىء و لكن هر دو جمع كرد تأكيد و مبالغت را. و تلخيص معنى آن كه: لا يستوى الكافر و المؤمنء كافر با مؤمن راست 
ناشد. 

كوفيان خواندند» مكر حفص: يستوى الظلمات, به ٠‏ يا » براى آن كه فعل مقدّم است و تأنيث غير حقيقى. و باقى قرّاءء به «تا؛ 
خواندند على تأنيث اللفظ. 

30 اودية آنه اااي نطوتسا 

(). مل: جيزى از. 

(". مل: براى خود قادر نباشد بر هيج خير و شرٌ و نفع واضرهء نيز قادر نباشد. 

6 ارديهه اديز باففي العالب اند 


(5). قم: به بيناى. 


صفحه : 5٠١‏ 
أم جَعَلُوا لله شُرَكاء» يا اينكه مشركان با خداى انبازان داقسي الكدير سيا اتكاوى انشان كنيف كاتا متلق اركه عان اننا 
جيزى آفريدند جون آفريدههاى اواز آسمان و زمين و كوه و دريا و جماد و حيوان واصناف خلق از جواهر واعراض مخصوص١١»‏ 
كه قديم تعالى مختص است به قدرت بر آن كه يس مشئّبه شد خلق ايشان به خلق او. آنكه كفت, بكو كه: خداى آفريد كار همه 
جيز است و مجببره را به اينكه(2» تميّد كك نيست در اضافت فعل بندكان با خلق خداىء كه اينكه مخصوص است به افعالى27» كه 

خداى تعالى به آن مستحقء عبادت است و به آن اله است از قرينه آيت. 
دكر آن كه فحواى آيت دليل م ىكند بر خلاف اينكه؛ و آن آن است كه: آيت وارد است مورد ذم و توبيخ بت يرستان«5» آنككه 


اكر خالق كل:شَىءٍ حمل كنند بر آن كه خالق عبادت اصنام استء اينكه عذرى باشد ايشان را و ملامت كردن و عذر خواستن 
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متناقض «0) باشد. و در كلاسم خداى تعالى مناقضه روا نباشد» يس مراد آن افعال است كه خداى تعالى متفرّده©» است به آن» 
كالجواهر و الاعراض المخصوصة. 

قولف 1 لسو القيناء ماك حق تعالى در اينكه7) دو مثل زد حق و باطل راء يكى آن كه كفت: خداى تعالى فرو فرستاد از آسمان 
آبى به اندازه» يعنى آب باران. 

فسالت أُودِيَةٌ بقَدَرهاء برفت رودهايى به مقدار آن باران» يا به مقدار رودهاه8؛ در مسيل تنكك آب كم باشد به حسب انحدار آب و 
در مجرا و مسيل فراخ كه سيل روده4) آن جا دارد. آب بسيار بود, فَاحتّمَل السّيل زّبَداً رابياء آنكه سيل آن رود بر كرفته باشد كفى 
بر سر آمده. و قوله: رايباًء اى عاناء من قوله هال اكت واوقة نهذ امنا #رقدوم 01 ر آنا ما يَنقَع النّاس» و لقوله: أم جَعَلُوا لل 
شُرَكاء. و باقى قرّاء به «تا» خواندند على الخطاب لقوله: قل أ قَائّ ذنُم واز آنجه بر آن آتش مى كنى از زر و سيم. ابتغاء حِلوَيُ 
طلب حلى را. و نصب او بر مفعول له استء أو متاعء يا براى متاعى از اوانى كه از برنج و رود١١»‏ و مس و ارزيز باشدء و التّقدير: او 
ابتغاء متاع. «زبد»» كفى باشد آن راء يعنى اينكه جيزها را كه بككذارند آن را خبثى بود و صافيى» جنان كه آب رود را كفى باشد و 
صافيى [20- رأء و رفع او بر ابتداست و خبر او فى قوله: وَ مما يُوقدُون2؟ مثلم ضمير راجع است با زيد آبء اى مثل زبد الماء. 
كذلكه تعر بها للد لعودر الباطره خداض كمال عتق ورياظل :راعكل نين ود فأقا الايد قد عبيعفاض انا كف يرود واباطل شود 
و نيست شود. و قيل: سريعا متفرّقاء يراكنده شود. ابو عمرو كفت: من قولهم: اجفأت القدر و جفأت اذا غلت فالقت زبدهاء جون 
ديكر بجوشد و كف بيندازد. و قتيبى كفت: جفاءء آن كف بود كه به كنارههاى رود باز ايستد» جون رود كم شود؛ آن نيست شود. 
و«جفا» از اينكه جا باشد كه تو كسى رااز دوستى و خير خود دور كنى. إبن الانبارى: كفت: جفاءًء اى باليا متفرّقاء من قولهم: 
جفأت الرّيح الغيم اذا فرّقته» و اينكه فعال» به معنى مفعول استء و مثله: القماش و الحطام و الدّقاق و الغثاء. و ما يَنقَع+النّاسء 
فيمكث فى الوضوي اع مردمان را سود دارد در زمين بايستدء معنى آيت آن است كه خداى تعالى حقو باطل را دو مثل زد: 
يكىء به آبى كه از باران بيايد و سيل شود و در مسيل و مجراى خود كف برآرد. و نيز آن را مثل زد به جيزهاى كداختنى كه از 
معادن برون آيده؟» كه از آن حلى: و متاع سازند مردمان» جون: زر و سيم و روذه©) و مس و برنج وارزيز كه جون بكدازند آن جا 
نيز كفى باشد و صافيى. 

آنجه كف آب و خبث آهن ومس و روذه#© باشد» مثل باطل استء با باطل ماند كه برود 

.)١(‏ آوء بم» آبء ملء لب: رود آزء آج: رو. 

(0). اساس و همه نسخه بدلها: توقدونء كه با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

كمسل الى اليندؤة [ه] 

(؟). قم: آرند. 

(ع-ه). او بم آبء آزء لبء مل: رود. 


صفحه : 5١17‏ 
و يراكنده و ناجيز شود و آنجه از آن آب صافى و زر و سيم صافى باشد و صافى از دكر اجناس آن مثل حق است كه نافع بود 
مردمان را همجنان كه اينكه جيزها نافع است. كذلككء يُضرب الله الأمثاله جنين زنده١)‏ خداى تعالى مثلها براى مردمان تا در او تأمّل 
قدو قبكنابعد مياق حورو ياطل و كلق اام شده انق الأوانعنا كد كلت تسريه اللبدالامةالى جور مترياة ان #تسردند 
اينكه را(؟). 
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آنكه ارندا كرى كفت: للذينء اسكجائوا ِرَبّهِم الُسنىء, آنان را كه خداى را اجابت كنند به آنجه ايشان را با آن خوانده است از 
اسلام و راه حق و قبول شرع و عمل به اركان اوء ايشان را جه باشد: الحُسنىء و آن تأنيث احسن بود نيكوتره”7» يعنى نكوتر آنجه 
ايشان كرده باشند» جنان كه كفت: لديف متنا البش 60131 بن 

راون لم يقرا لعو اتات كه إويرا انمادك كلفد واي كبر اران فاده اليرةا انعان عه ياس الى اذ ليم خافن الارمن. 
جمبعاء اكز ابشان رابود آتيعة در همة مين اسه بعق آ3 كه ملكك و ملكك زمين اسح و لغيه و مالند آن يا آن باشده يع 
ملكك زمين مضاعف«2. و ضمير راجع است با لفظ «ماء. لَافتَدَوا بى ايشان خويشتن را به آن فدا كنند و خواهند تا باز خرند» واكر 
در دست ايشان باشد» بدهند و فديه كنند سود ندارد ايشان را. و اينكه تهديدى است كه از اينكه بليغتر ممكن نباشد و يأسى و 
نوميديى مر كافران را از خلاص و نجات. آنككه كفت: أوليك لَهُم سُوءٌ الحساب» ايشان انند«27) كه ايشان را سوء الحساب باشد. و 
حساب و شمار بد كنند و مناقشت كنند و مسامحه نكنند و هيج فرو نككذارند و محابا نكنند. جبائى كفت: معنى آن است كه حساب 
ايشان بر وجه توبيخ و تفريع كنندة و مَأُواهُم جَهَنّم و جاى ايشان دوزخ باشدء و آن بد بسترى است و جايى 0/١‏ كه جاى مبيت و 
00 آجء لك ةازة: 

(0). آزء آب: اينكه را آيتى شمرند. 

لا اودب بويك تن 

(6) شورة توس (4) يه 

(0). آوء بمء آب» آزء آج: مثال. 

(2). آب» آز كردد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل: آناناند. 


(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بد بسترى و جايى است كه. 


مله م 
مقام ايشان باشد. و مأوى [١٠ه-‏ ب] 

جايبى باشد كه مرد با او شودء و «مهاد)»» فراش باشد. 

آنكه هم بر طريق مثل كفت: أ فَمَن يَعلَم آن كس كه او داند كه آنجه خداى تعالى فرو فرستاد و آنجه از قبل او به فرمان او فرود 
آوردند» حقءاست و صدق است و درست و راست استء جنان باشد كه او نابينا بود» يعنى او كافر و جاهل و نادان. و عمى و 
كورىء كنايت است از اينكه جيزها. و لفظ استفهام است و مراد جحد و تقريع؛ يعنى» اينكه جونان١1)‏ نباشد. ركه كفث: نما يكذ كد 
أوثرا الألياجو ابدكه اند ركه و شك بو بكر خداوتدانا عل كقد. 

لين يُوفُون بعهدٍ الم انه رفع است براى آن كه صفت اولوا الالباب استء و صفت اينكه عاقلان؟) آن است كه به عهد 
خداغ .وفا كتند و بر اوامر او كاز كتند واز مناهى ”7 أو اتاب كتنند و غهد و ميثاق بنشكافتد. و «ميفاق)» مقعال باشد از وثيقت و 
استوارى. 

وَالَّذِين بد كُون ما أَمَرَ لهب أن يُوصَله و نيز صفت ايشان آن بود كه ببيوندند به آنجه خداى فرمود كه بيوند كنند. بعضى مفسّران 
كفتند: مراد ايمان است به جمله يبغامبران و جمله كتابهاء جنان كه كفت: لا توق تين ع من رش لهه؟» تُؤمن يعض و تَكفْر 


بتع ض١ثابراى‏ ما )١١‏ ببرم. 
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ابو اتوب انصارى روايت كرد كه مردى رسول را- عليه التد.لام- كفت: مرا خبر ده اى رسول الله به عملى كه مرا به بهشت رساند. 
مردمان كفتند: مال ببخش. 

رسول- عليه الد.لام- كفت: خداى را يرست و با او شركك مياور و نماز به ياى دار و زكات بده و رحم يبيوند تا همجنان باشد كه بر 
راحلهاى باشى كه به بهشت مىرود. 

كعب الاحبار كفت: به آن خداى كه دريا بشكافت براى موسى كه در توريت نوشته است كه: اى فرزند آدم از خداى بترس و با 
يدر و مادر نيكويى كن و رحم بييوند تا عمرت دراز و كارهايت آسان كنم و بلا از تو بككردانم. 

مكحول روايت كرد از رسول- صَلَّى الله عليه و على آله- كه كفت: 

اعجل الطاعة ثوابا صل الرّحم 

» زودتر طاعت به ثواب» رحم يبوستن باشد و زودتر معصيت به عقاب» بغى باشد و سوكند به دروغ سرايها خالى و بيران١؟)‏ كند. 

وَ يَحْشّون رَبَهُم» از خداى خود بترسند واز حساب بد بترسند. 

والذو شع فو ناض كة حير كسدي طافك وهس كضد اذ امعصيا عقيل الله اين كلس عب كن افعو دان تر مود خط 
كفت: بر مصايب. ابتِغاءَ وَجه رَبّهِم؛ اى طلب ثواب ربّهم» طلب ثواب خداى را. و نصب او بر مفعول له بوده”. 

وَ أَنْقَُوا مما رَرَقنَاهُمء و نفقه كنند از آنجه ما ايشان را روزى داديم. يكوا وغَلاك 4 قصبه اوابر كفيو أسنث واشايد كد ادر جائ حال 
بود» اى مسرّين و معلنين» و شايد كه مصدرى محذوف الفعل باشد» اى و اسرّوا سرًا و اعلنوا علانية. وَ يَدرَوْن بِالحسَد م السَيِكدَ و به 
حسنة سيئةُ باز دارند» و الدّرءء الدّفع. إبن زيد كفتء معنى آن است كه: مكافات شر به شر نكنند و لكن دفع شر به خير كنند. قتيبى 
كفت معنى آن است كه: جون برايشان سفاهت كنندء ايشان حلم كار بندند [1١ه-‏ ر]. قتاده كفت: 

جواب نكو باز دهندء نظيره قوله: و إذا خاطبَهُمء الجاهلون قالُوا سلاماً.:» حسن بصرى كفت: آنان باشند كه جون ايشان را ندهنده 
ايشان بدهند» و جون بر ايشان ظلم 

(0). أو بم آبء آزء مل» آج: ازاو. 

(1). قم» آج, لب: ويران. 

(). آى بم؛ آب» آز آج؛ لب وأقاقوا الصَّلاةٌ و نماز به ياى دارند. 


(ع). سوره فرقان (0)) آيه 67. 


صفحه : 7١0‏ 
كنند» عفو بكنند و جون از ايشان ببرند» ايشان بييوندند. إبن كيسان كفت: آنان باشند كه. اذا اذنبوا تابوا و اذا هربوا انابوا» جون كناه 
كقدة ثويه كقتد نو وق اق د ركام يقوئل بال ينك قاابه عويه معدت9١)‏ كتاء او خو شن بكروائند» و ابتكه روايت ضتاكك است از عبد 
الله عتّاس كه كفت: به عمل صالح عمل بد دفع كنند. و قوّت اينكه قول آن است كه معاذ جبل كفت: يا رسول الله؟ مرا وصييتى 
كن. كفت: جون كناهى كنىء عقيب١7)‏ آن طاعتى كن تا آن را محو كندء اكر كناه به سر باشدء طاعت به سر كن, واكر آشكارا 
باد كارا كع عبد اللدسار كا كلنعة اكه حدم خب لاك ايه اخارة مده مهفت در ييقة: ابو بكروراق كتس ف افك 
هشت يل استء هر كه خواهد كه به ثواب خداى رسدء اينكه هشت يل باز كذارد. أولئيك لَهُم عُقبَى الذَارِ اينان آناناند كه خداى 
تعالى عاقبت سراى ثواب به ايشان دهد كه« وعده داد صابران را. جَنْاتعَدنْ رفع او بر يكى از دو وجه باشدء اما بدل عقبَى الدّار 


بود وامّرا خبر مبتدايى بود محذوفء و التقدير: أولتّكك لَهُم عُقبَى الدَّارِ و هى جَنّاسَهعَِدنْ يا مبتداى بود محذوف الخبر اى لهم 
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جنات عدن,ء ايشان را بهشتها«؟» مقام باشد» من قولهم: عدن بالمكان اذا اقام به وخ هاه كه ايشان در آن جا شوند. 

قراءت عامه قدّاء يدخلونهاء به فتح «يا) وضم(اخا) على الفعل المستقيم. 

و إبن كثير و ابو عمرو خواندند: به ضمء٠‏ يا ) و فتح «خاء» على الفعل المجهول؛ يعنى ايشان را در آن جا برند. و يَدَخُلُونَها در محلء 
رفع است به صفت جنْات0). كفت: 

ايشان به آن بهشتها شوند. و كن لح من ن آبائهم» و آنان كه نيكان بوده باشند از يدران ايشان و زنان ايشان و فرزندان ايشان» و 
الملائكةٌ وذكاره عليم ين كإسابو وكزيشتكاو ىن اندو دق فونه ازتهردرى ونس كرد ايفاة زا لام عَليكم. واينكه از 
جمله آن جايهاست كه قول در و حذف كردند و آن محذوف در محلء حال استء و التقدير: يقولون لهم اى قائلين لهم: سم لام» 


5 


عَليكم. و رفع او بر ابتداستء و عَلَيْكُم در جاى خبر. و براى آن روا داشتند كه مبتدا نكره كويند«2» واكر جه شرايط 
.)0١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: مضرّت. 

50 ارووي ةاور الى آل بقعت 

("). مل: آنكه. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل عدن. 

(0). آبء آز: خيرات. 


(2). قم: بود. 1 25 ا 


5١8 : صفحه‎ 

جواز او هيج نيست كه مورد كلام مورد دعاست. و التَقدِير: اسلم عليكم سلاماء آنككه خواست تا كلام را از دعا ببرد و سلام را ثابت 
مستقر كندء رفع كرد بر ابتدا و كفت: 

سلام عليكم, هم بر آن تنكير كه در حال مصدريّه بود رها كرد. بما صبرتم «ماا» مصدريّه استء اى بصب ركم. مقاتل كفت: به مقدار 
هر روزى از روزهاى دنيء سه بار١!‏ فريشتكان در بيش مؤمنان روند با تحفهها و هديّههاء مى كويند: سلام كم بما صبَرئُم. 

در خبر است كه انس مالك اينكه آيت بخواند: جَنْاتعَدنٍ لوقا - الى قوله: 

نعم عُقَبَى الدان كفت: اينكه جنات عدن,» خيمهاى١75)‏ است از درّى مجوّفء طولش در هوا شست«23 ميل است. در آن جا شكافى 
و ييوندى نباشد. در هر ذاوبه0» از او اهلى باشد و آن را جهار هزار مصراع بود از زرء به«0) هر درى هفتاد هزار فريشته باشندء با هر 
فريشتهاى تحفداى و هديّهاى باشد كه با صاحب ش37 آن نباشدء» و ايشان همه در فرمان او باشند» ميان ايشان و او حجاب باشكل27. 
ارطاةً بن المنذر روايت كرد از يكى [از]١8)‏ جمله مشايخ جند«4. از [ ١ه‏ ب] 

ابو الحيجاح» كه او كفت از ابو امامه شنيدم كه او كفت: مؤمن در بهشت بر سرير بنشيند ودر صف(١233‏ خادمان از ييش بايستند و 
آن جا كه كنار صف بود درى بود كشاده؛ فريشته بيايد و دستورى خواهدء آن را كه نزديكك در باشد از خخحدم, او را بككويدء او 
ديكرى را بكويد؛ يكك 3 ديكر١١١)‏ را مى كويند تا به مؤمن رسانند» او دستورى دهد باز , بكك ديك ر١؟1)‏ را مى كويند تا به فريشتهاى 
رسد. اودر آيد و سلام كند و باز كردد. 

و عبد الله بن عمروه37) روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت صحابه را: شما 


00 أو بم آبء أ اع صد بار. 
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(0). آو بم» آبء آزء آج, لب: جشمه. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجزقم: شصت. 

(6). قم: زاويه. 

(ه). او بم» آب: و از زبر» مل: بر. 

(9). همه نسخه بدلها از. 

(0). أو بم آزء آج: نباشد» آب: نباشند. 

(). از قم افزوده شد. 

(9). مل: جند» ديككر نسخه بدلهاء از يكى از مشايخ. 
(). همه نسخه بدلهاء بجز مل: دو صف. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: يكك يكك را. 

(1). قم: يكك يكثه بم؛ آب» مل آزء آج؛ لب: يكديكر. 


(1). همه نسخه بدلهاء بجز قم: عبد اللّه عمر. 


7١١/ : صفحه‎ 

دانى كه به بهشت كه شود! كفتند: الله و رسوله اعلم؛ خداى و بيغامبر عالمتر. 

كفت: آن مهاجران١١)‏ كه سد ثغور كنند به ايشان و دفع مكاره كنند» يكى از ايشان بميرد و حاجت او در دل او باشد كه قضاى آن 
نتواند«؟) كردن. فريشتكان بيايند واز هر درى مىد رآ يند”) و مى كويند: سَلام عَلَيكم بما صَبْرّم نعم حقَبَى الدّار. 

محمّد بن ابراهيم روايت كند از رسول- عليه الس لام- كه«»: هر سال يكك بار با جماعت صحابه بيامدى به زيارت كور شهيدان» و 
كفتى: سَلامعَليكم بما صَبَرتم فنعم عُقبَى الدّار. 

والذو يتفض و فا عَهِكٌ اللد يد تعن عاقب اكه كفت» انان كدعين حتداق كاد وف سن از أن كه ابهزان كزذه باشفده و ويرقه اذ 
آن كه خداى فرمود كه با ايشان ببيوندند و در زمين تباهى كنند. بيشتر مفسّ ران بر آنند كه: مراد به اينكه آيت» خارجياناند كه بغى 
يا على انكك ستقاتل التاكثين و القاسطين و المارقين. 

واكر حمل كنند بر عموم, اوليتر باشد. و يَقطعُونما أَمَرَ اللدبه أن يُوصّل» هم بر عموم كرفتن اوليتر باشد. و يفي دون فِى الأرض» 
كتيدد مرا متناري ا ةانق :قن قرلهة الما عر 4 الله تجار و3 السو وخر لبدو وسرت فى الأرض لمادارق لمعيل الوق لفق كاه و 
يَقَدِنُ حق تعالى در اينكه آيت ذكر آن كرد كه رازق بر حقيقت اوستء و قبض و بسط آن به فرمان اوست. كفت: خداى بككستراند 
زوزق بر أن كدو خراهده و شك كند بر آن كدوقي شواهد. و القدر :و القترء التضبيق» ومنه قوله تعالى: و من قَدرٌ عليه رزقض فاو أما 
إذا ما كلخ فقة5 عليه رزقساوبراى ما كيدو قركرا بالكباة الدناه ايفان نه وتد كات دنا سادمانهائد: 

مجاهد كفت: مراد مش ركان مكهاند. وَ ما اليحياةً الدّنيا فى الآخِرَ إِلَا متاع» و حيات دنيا در جنب آخرت نيست الا متاعى كه به او تمتّع 
كنند و بر بركيرند. إبن سابط كفت: يعنى به مقدار كفى از خرما كه مردم به مزد شبان دهنده”") يا قدرى آرد. 

كلبى كفت: مانند متاعى خسيس است كه آن را قدرى و قيمتى و بقايى نبود» جون كاسهاى و سكرهاى و قدحى و آنجه به اينكه 
ماند. 

ويَفُول«الذيذه كفدوا» آنكه حكايت آذ كرد كه كافرانة مكه كنسد+ لكر لآ أنزل» اى عاذ" انزل: جرافرو تفرمهد براو اش ودلالت 
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وعلامتى كه دليل صدق او كند در اينكه دعوى كه مى كند! 

مقط ران كفشد: مرابه آيكوغبد اللهين انى اه اسبت و اصعحايكن. و لو لان ايتكه جا كلمت تحضيض است. قل إنهاللّه يُضِل من 
يَسْاءٌ بككُو كه خحداى تعالى اضلال كند آن را كه خواهد به تمكين و تخليت يا به خذلان بر وجه عقوبت يا به حكم و تسميه يا به 
من الاك قور قولد و تقرف الله الظالميي و8 و تيدف البلزقن أنايه لاقت راو طدانك كان بعر دده يع به لوانا ود آنا 
وا كه اك وه انابيه كم وا خداى كولدى باكر كالةاإى وهر ادبن هداك اتكدعا للك اث 

الّذِينَ آمَنُواء محلءاو نصب است براى آن كه بدل است از من» فى قوله: وَ يَهدِى إِلَيهِ من أناب» وا صفت ايشان آن است كه ايمان 
دارند. و تَطمَيُِلْوبْهُمء و دلهاى ايشان بيارامد به ذ كر خداى. آنككه كفت: ألا [بذكر الله ]دحل به ذكر خداى و نام خداى دلها بيارامد. 
عبد الله عباس كفة: مراد سو كلد است كه آن 

.18 سوره فجر (5) آيه‎ .)١( 

(0). آو بم» آبء آزء آج, لب: يضيق. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل: دهد. 

(ع). مل: هذا. 

(60). سوره ابراهيم (18) آيه 38. 

(9). اساس و همه نسخه بدلها: بغيره» با توجه به جاب شعرانى و معنى عبارت تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل را. [ 0 


(4). اساس: قدارده با توجهدايه ته بدلهء افزوذه شك. 


7١9 : صفحه‎ 

كس را كه هزار دينار بر كسى باشد يا بيشترء او منكر شود و اينكه مرد براو كواه ندارد دلش به هيج آرام نككيرد جون او كويد:١١)‏ 
الله كه تبايدكدادن آوؤل يكف من و كلد از او سشاندين .و .ولس خوش شرء از آذ كذوائق باسك نه عوعى آنى حداق.و كنسد: 
جون كسى سخنى كويد و مردم از آن در شكك باشندء جون كويد: و الله كه جنين استء او را باور دارند و دلشان ساكن شود. 
قولى دكر آن است كه: جنان كه دل دوستان به ياد كرد دوستان ساكن شود دل مؤمنان به خداى و نام خداى و ذكر خداى ساكن 
شود خاو6» بهذ كر او از علة رنجها مسق شوئد. مجاعد كفت: آيك خاضءاست .در اميحاب رسول. 

ليومتو ملو إلا لساك معد هاه طون لَهُمِء خبر اوست. كفت: 

آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنند از اداى واجبات و اجتناب مقتبحات» طوبى لهم جملهاى است از مبتدا و خبر» در جاى خبر 
مبتداى اول. 

اهل علم خلا.ف كردند در معنى طوبى» والبى كفت از عبد الله عتّاس: فرح لهم و قَرَّهُ اعين» خورّمى«0) باشد و روشنايى جشم. 
عكرمه كفت: نعم ما لهم نيكك نعمتى باشد ايشان راء ضبحاكك كفت: غبطة لهم خورّمى«2 باشد ايشان را. قتاده كفت: 

حسنى لهمء نكوتر باشد ايشان را. معمر كفتء معنى او آن است كه: اصبت خيراء به خيرى رسيدى. ابراهيم كفت: خير و كرامت 
باشد. شميط كفت: دوام الخير. فرّاء كفت: من الطتبء الا آن كه براى ضمّه «طاءء ١‏ يا » را «واو؛ كردند» يقول العرب: طوباكك و 
طويئ الككدر ستعيد سير كفك اوعد الله عناس: طويى قم ببوافلك انمث زه لفت ممع سعل سرح كقت: قام يوقت استا به لفك 
هند. ربيع كفت: بستان باشد به لغت هند. ابو سعيد خدرى كفتء از رسول- صلَى الله عليه و على آله- كه: مردى از او يرسيد كه: 
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«طوبى» جه باشد يا رسول الله كفت: نام درختى است در بهشت سايه او جندان كه صد ساله راه است جامههاى اهل بهشت از 
اكمام آن بيرون آيد. معاويةُ بن قرّه روايت كرد از يدرش كه رسول- صلى الله عليه و 

(0. مل. 

(0). مل:از. 

(). مل: نستاندك. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز قم: يا . 

(0. قم: فرح» ديكر نسخه بدلها: خوّمى. 

(2). همه نسخه بدلها: خرّمى. 


صفحه : 5٠١‏ 
على آله- [كفت]١0):‏ «طوبى» درختى است در بهشت كه خداى جره جلاله- به دست قدرت خوده؟» غرس كرد و روح خود دراو 
دميد. بار و ميوه او حلى:ءو حلل اهل بهشت باشدء شاخهاى او از وراى باره بهشت بينند. ابو هريره كفت: طوبى درختى است در 
بهشتء خداى تعالى كويد او را كه شكافته شو براى بنده من از هر جه او خواهد. آن درخت بشكافد و ازاو ساخت مراكب و انواع 
جامهها و حلىءو حلل وهر جه بنده تمئّا كند از آن جا بيرون آيد. مغيث بن سمىء كفت: طوبى درختى است در بهشت كه اكر 
سوارق ب قدئااسته باجذعه شيتك كواهد ذا كرك او يكرده ور شود و سيزة نا أن حاف ترسد كه اذاو رهة باشده ودر تيت 
هيج جايى و بقعهاى و خطهاى نباشد و الا شاخى از شاخهاى آن درخت سر آن جا دارد» جون ايشان را ميوه آن درخت آرزو كنده 
شاخ سر فرود آرد تا ميوه بجينند«» و بر آن درخت مرغانى باشند جندان كه شتران بختى. جون مرد را آرزو كنند:8) آن مرغان 

['كهداب] 

برشته شوكد 02و يخنه تامؤمن ازااو بخورة و لذت غود بر دارو أتكه زنده شوثك وييرئد: غبيد بن غمرة/8 كفث: درعى اسث 
اصل آن در سراى رسول است- صلى الله عليه و على آله- و هيج سراى و كوشكى و غرفهاى در بهشت نيست و الا شاخى از آن 
درخت سر آن80) جا دارد و خداى تعالى هيج شكوفه و بهار و ميوه نيافريد و الَا بر آن جا باشد و هيج لون نيست و الَا بر آن درخت 
باشد مكر سيافى. ؤ از اصل أن درغت دو حمه بيرون مى آيد؛ 

يكى كافور و يكى سلسبيل. مقاتل كفت: هر بركى از او خلايقى47) را سايه كند فريشتهاى بر او موكل است كه خداى را تسبيح 
مى كند به انواع لغات تسبيح١١23).‏ عتبة بن عبد التّدلام كفتء اعرابيى بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ در بهشت ميوه 
باشد! كفت: آرىء در بهشت درختى است كه آن را «طوبى» كويند برابر فردوس است. كفت: يا رسول الله؟ از درختان زمين هيج 
با او«١١)‏ ماند! كفت: نه. و لكن به 

.)١(‏ ازقمء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل آن راء. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز مل و قم: اشترى. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: باز كنند. 

(0). مل: شود. 
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(2). آبء آز: آن مرغ بريان شود. 

(00. قم: عبد الل عمرء ديكر نسخدها بجز ملء عبيد بن عمير. [.....] 
(8). بم در. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: خلقى. 

.)0١(‏ قم ومل: ندارد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: آن. 


صفحه : 77١‏ 
شام رسيدهاى! كفت: نه. كفت: از درختان شام با درخت جوز ماند آن را يكك ساق باشدء آنككّه١1‏ از آن جا شاخها منتشرو 
متشعب١7)‏ شده باشد. كفت: يا رسول اللّه؟ عظم اصل آن جند باشد! كفت: جندان كه اكر شترى جذعه از شتران قبيله تو خواهد تا 
كرد آن در كردد ياهايش و دستهايش شكسته شود از ضعف و ييرى. وهب متبئه كفت: در بهشت درختى است كه آن را «طوبى)» 
كويند كه سواره” نيكرو اككر صد سال در سايه او مىرود آن را نبرد. شكوفه او رياط«» و جادرها باشد و بركهايش برود باشد و 
شاخهايش عنبر باشد و زمينش ياقوت باشد و خاكش كافور باشد و كل او مشكك باشد از اصل آن جوى مى و شير و انككبين بيرون 
فى اندو أن تمسككادرة اهل ويشك برد اشان كر سحلدن ضر تقشع بافنند كدفرزيفدكاتى بااشان اندها فمات ال وريه 
زمامهاى زرء رويهاشان:2) جون جراغ رخشان بود و يرايشان جون خز مرعزى377 بود به نرمى بر يشتهاى ايشان رحلهايى باشد كه 
الواح آن از ياقوت بود و دفهاى آن از زر بود و جامههاى آن از سندس و استبرق بود. اشتران«) فرو خوابانند و كويند: 

خداى تعالى ما را به زيارت شما فرستاده است تا بر شما سلام كنيم. آنككه بر آن شتران نشينند و ايشان از مرغ يرنده سريعتر باشند و 
از بستر نرم خوارتره4) در يهلوى يكديكر جنان مىروند كه سواران ايشان با يكديكر سخن مى كويند و راز مى كويند و هيج ركاب 
ايشان در يكديكر نسايد. و اكر درختى در راه ايشان افتده١٠2,‏ جون ايشان آن جا رسند از ره ايشان دور شود تا ايشان از يكديكر 
جدا نشوند بيايند0١1)‏ به جوار رحمت رب العزّهء جون به مقرٌ عر خود برسند» كويند: 

الهم انت السّلام و منكك السّلام و حوء لكك الجلال و الاكرام؛ 

حق تعالى كويد: 01 انا السّ.لام و منّى السّ.لام و عليكم؛ رحمتى سسسب (9). آو» آبء 
آز: كه. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم: منشعب. (*0. بم: سوارى. (6). بم» آوو آبء مل» آن آج: رباط. (8). آو بم آب» آن آج 
ابه تشكيت» ها سكاف (فادسل #رويقان الا اه لبر مرهرى» آجء لب: جون مرغزى. (8). قم: شتران. (4). قم: تن نرم 
خوارتر» آوء نرمتر و خوارتر بم: نرمتر خوارتر» آبء آز: نرم تو خوارتر» مل: نرم خوارتر» آج: نرمتر و رهوار» لب: نرم خوارتر و 
رهوار. .22١(‏ قم: اوفتد. [.....] 

.)1١(‏ قم» مل تا. (؟1). همه نسخه بدلها بجز قم و مل السّ.لام. »١‏ صفحه : 717 اللهو محتى مرحباء؛ بندكان من كه در غيب از من 
بترسيدند و طاعت من داشتند» كويند: بار خدايا؟ ما تو را نيرستيديم حو يرستيدن تو و تو را تعظيم نكرديم حقء تعظيم تو. بار خدايا؟ 
دستور باشى تا تورا سجده كنيم. حق تعالى كويد: اينكه نه سراى رنج و تعب استء اينكه سراى ملكك و نعيم است من رنج عبادت 
از شما برداشتهام هر جه خواهى بخواهى از من تا آرزوهاتان بدهم. ايشان آرزوها م ىكنند و حاجتها مىخواهند و خداى تعالى 
مى دهد تا آن كس كه آرزوى او كمتر بود. كويد: بار خدايا؟ اهل دنيا در دنياشان منافسه؟) و محاسده كردند. بار خدايا؟ هر جه 
ايشان در آن منافسه«» كردند, مرا مانند آن بده. حق تعالى كويد: آرزوى تو بس مختصر است و اينكه كه خواستى دون منزلت تو 


استء من آنجه خواستى بدهم تو راو تو را به يايه خود برسانم [27- ر] 
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كه ثو مستحوء آنى براى آن كه در عطاى من تنكيدة؟ و تقليل041) نبود. آنكه حق تعالى كويد: عرض كنى بر بند كان من آنجه و 
هم و خاطر ايشان به آن نرسده© و به دل ايشان نككذرد. برايشان عرض كنند. ايشان بدانند كه آنجه در دل ايشان بود از امانى»و 
آرزو هيج نيست. در جمله027 آنجه برايشان عرضه كنند80) اسيانى باشند و شترانى» بر هر جهاز از ايشان سريرى نهاده از ياقوتى به 
يكى40) ياره بر هر سريرى قبهاى از زر ريخته«١23»‏ در هر قنهاى فرشى از فرشهاى بهشت كسترده باظهاره0١1١)‏ و بطانه در هر قبهداى 
دو كنيزكك از حور العين بر هر كنيزكى دو جامه از جامههاى , بهشت كه هيج لون در بهشت نباشد كه نه بر آن جامه بود و هيج بوى 
خوش نباشد و الا از آن مىدمد روشنايى روى ايشان از وراى قنه مى تابد» و ايشان به لطافت جنان باشند كه مغز استخان7؟1) ايشان 
در استخان017 يبدا بود بمانند مرواريد سييد كه بتابد از ميان ياقوت سرخ, فضل او بر ديكران در حسن جنان بود كه آفتاب بر 
سنكك. آنكله مؤمن در مسب تببس (7(). قوى آز به. (9- 7). همه نسخه بدلهاء بجز قم: مناقشه. 
(©). آبء آز: تنكير. (0). آو بم آب.» آن اج تثقيل. (9). آب: باز برآيد. (7). آب» آز: از جمله. (8). قم؛ مل» آجء لب: عرض 
كنندء آبء آز: عرض كردند. (9). همه نسخه بدلها: به يكك. .23١(‏ آوء بم آج: بخته. .)1١(‏ قم: ظهارء آوء بم» آبء آز: ظهارت و 
بطانت»؛ آج. لب: طهارت و لطافت. .)١1١-١(‏ همه نسخه بدلها: استخوان. صفحه : 171 نزد ايشان شود.ء ايشان برخيزند و دست در 
كردن او كنند و او را كويند: و الله كه ما كمان نبرديم كه خنداى تعالى جون تو خلقى آفريده است. آنككه حق تعالى فرمايد تا 
ا ل ل 
ارفاك العلا ب عدار كفت: «طوبى » نام درختى است در بهشتء اصل آن در سراى على است و در سراى هر مؤمنى 


ا 0500000006 2 قوله: ا كفت: «طوبى)» درختى است در بهشت اصل آن 
در سراى من است و شاخهاى آن بره” اهل بهشت. يس از آن يكى د ديكر درآمد وهم اينكه سؤال كرد كه «طوبى)» ‏ حيست! رسول- 
عليه الس لام- كفت: درختى است در بهشت اصل آن در سراى على و شاخهاى آن بره" اهل بهشت. كفتند: 0000 


يرسيدند هم اينكه ساعت كفتى: درختى است اصل آن در سراى من است و اكنون مى كوى اصل آن در سراى على است! جككونه 
باشد! كفت: نه سراى من و سراى على در بهشت يكى است و ما هر دو در يكك سراى باشيم! قوله: كذ لكك أَرسلناكك فى أَمِ حق 
تعالى در اينكه ا ل ا 
مكل انان حجاغاسوو اناق درك كشع بوتت ع قو فول تافر جا انان عي تناركة اذ كان كر و دقل قوالة قزر ما كنعد 
بدعاً مِن الوّسْل«ه لِتتلوَااء) وَ هم يكفرُون ببالرّحمن, و ايشان به رحمن (9). آج 
لب: از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم. [ ا 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: من. (©). همه نسخه بدلها بجزقم: در سراى. (6). آز: در خانهدهاى, آجء لب: در سراى. (6). 
سوره احقاف (628) آيه 4. (2). اساس: ليتلو» كه با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. صفحه : 77 كافراند براى آن كفت كه 
عون عربدرا كسد رسبل» كيدي ما لكاي رحن تابي وازاينكه جا كفت حكايت از ايشان: وَإذا قبل لَهُم اسَدُوا 
لِلرّحمن قَالُوا وَ ما الحمنءا نَسحجَدُ لِما تَأمرْنا وَ زادَهُم تُفُورً» 0 عليه توكلت» بر او توكل كردمء و إِلَيِهِ مَتابي» اى مرجعى» و با اوست 
بازكشت من. و الاصل: متابى» فاسقط الياء و اكتفى بالكسرةٌ عنها لموافقة رؤوس الآى. قوله تعالى: 


[سوره الرعد :)١7(‏ آيات "١‏ تا 217] 


[اشاره] 
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و 2 


وَلو أنهكرآنا شير رت ب الجباله أو ملت به الأرضء أو كلم بو العوتى بل ِل الأمز ججميعاً أ قم تيأس اين آمنُوا أن لو يَساءٌ اللْسلَّهَدَى 
الئاس ججبيعً لا هلين فوا مهم بما تقو قارع أ تك قري مِن دارهم حَتّى يأتَى وَعدٌ الله إنه الله لا يخلفالميعاد 
او نقد اسمّهزىه برس ل من قباتكك. تأمليته لِلّذِينَ كَفَرُوا ؟؛ م أَحَ دهم فكي كان عقاب (00) 1 فعن هوَ قائِمعَلى كلء نفس بما 
كتربت و جِعَلُوا لله شُرَكاء قل سَمُوهُم أ م تتَبتُونهبما لا يَعلَمفِى الأرض أم بظاهر بن القول, بل رين لِنّذِين" كَفَرُوا مَكرُهُم وَ ضُدُوا عن 
السّبيل و من بُضلل اللّدقَما لَدمِن هاد (8") يدي امار الذنا و لعذابةالألسة موقو نا هم مذ اللفد من واق (ع”) مَل الجن 
الى وُعِدَ المتّقُونه نَجرى من تَحتوًا الأنهائ كلها دائمءوَ ظلها ِلك عقبى الَِّين اواو ُقِى الكافرين.النارٌ (60) و الّذِين آتينام. 
الكتاب يَفر حون بما أنوله ليكو وي الأعزاب من بنك تعضدقل إِنّما أمرته أن أَعيِدَ الله الال كسيواله أدعُوا وَ إِلَيهِ مَآب (08 
و ذلك أنرّناه حكما عَريا ون بعت أهواءهُم بَعدّ ما جاةكثه ينء العلم ما لكسين اللديق ول قو لاواق (0") و لَقَد أَرَسَلنا د 
بن قبإتكك و جقلنا لَهُم أزواجا و دريو ما كان لِرَسُولٍ أن يَأتَى اي إل بإذن الله يكل أجل كتابه(08) , موا اللهما يَسْاءُ وَ يبهو 


عندّهأ ولحاي نار دما عايض لزي ولك أو تنوف ع فَإنّما عَلَّيِكك البلاغءو عَلَينَا الحسابه(٠‏ 4[ ا يَرَوا أن نأتتى 
الأرض تنقّصه جا بن أطرافهاوَاللَهيَحكم لاش عقب كمه وَ هو سَرِيعْ الحساب (61) و شد مكر اين من قبلهم فلل المكر جميعا يعلم, 


ما تكيبه كزة تور وعهعلالكذاذ لكن غن الذار (60) وقول الذي كقووا لسع قرخ ل ثل كفى بالل خهدا بو وينكم ومن 
عِندَّه عِلم؛ الكتاب (67) 


مداعء* 


[قرجمه] 


واكر قرآنى برفت آرنده«7) به آن كوهها رايا ببرند به آن زمين رايا سخن كويند به آن با مردكان» بل خدا راست كار همه 
نمىدانند آنان كه ايمان آوردند كه اكر خواهد خداى ره نمايد مردمان همه را به زايل«" نباشند آنان كه كافراند مىرسد به ايشان 
به آنجه كردند مصيبتى يا فرود مىآيد نزديكك ازهع» سرايشان تا آيد نويد خداى» خداى خلاف نكند وعده را. افسوس داشتند به 
رسولانى از يبش توء فرو كذاشتم:8) آنان را كه كافر سس .)١(‏ سوره فرقان (18) آيه 
© (5). قمء او بم آجء لب: به رفتن آرند. (2. آو» بم آجء لب: وآنان كه. (6). اساس: او خوانده مىشود. با توجّه به قم 
تصحيح شد. (0). آو: فرو كذاشتيم. صفحه : 710 شدندء يس بككرفتم ايشان راء جون بود عقوبت من! آن كس كه او ايستاده باشد بر 
هر تنى به آنجه كند؛١»!‏ و كردند خداى را انبازان» بكو نام ببرى ايشان را يا خبر مىدهى او را به آنجه نداند در زمين» يا به بيدايى 
ا ا ا ا ا لوا 0 
ايشان را عذابى است در زندكانى دنيا وعذاب آخرت سخ تتر است و نيست ايشان رااز خداى١؟»‏ ) نكاه دارى. مثل ؛ بهشت آن كه 
نويد دادند يرهي زكاران را مىرود از زير آن جويهاء ميوه آن هميشه بود و سايه آنء آن عاقبت آنان است كه يرهيز كاران باشند و 
عاقبت كافران دوزخ است. و آنان كه ما داديم به ايشان كتاب, شادمانهاند بر آنجه فرستادند به تو واز جماعت هستند كه انكار 
مى كنند بهرى راء بكو كه فرمودهاند مرا كه يرستم خداى را و انباز نككيرم:5» با اوء با او دعوت كنم و با اوست بازكشت من. و 
همجونين١0)‏ بفرستاديم آن را حكمى تازى و اكر ييروى«2) كنى هواهاى ايشان راء يس آن كه آمد به تواز دانش» نيست تو سح 
بلس (27). قم» آوء بم» آجء لب: كنند. (7). آجء لب: خداى. (). آوء بم» آج. لب: ميوههاى. 
(©). قم: نه انباز كيرند» آوء بم» آج» لب: شركك نيارم. [ 58 

(5. قمء آوء بم» آج؛ لب: همجنين. (2). آوء بم» آج؛ لب: يسروى. صفحه : 7718 را از خداى هيج يارى و نه نككاه دارى. بفرستاديم 


بيغامبرانى از بيش تو و كرديم ايشان را زنانى١1١)‏ و فرزندانى و نباشد هيج بيغامبر را كه بيارد آيتى مككر به فرمان خداى. هر وقتى را 
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نوشتهاى هست. بسترد«7» خداى آنجه خواهد و درست كند و بنزديكك اوست اصل نوشته؛ يعنى لوح محفوظ. و اكر با تو نماييم 
بهرى آنجه نويد مىدهيم ايشان را يا جان برداريم تو راء بر تو رسانيدن است و بر ما حساب كردن است. نمى بينند كه ما مىآ ييم9”) 
به زمين» مى كاهانيم آن را از كنا [ر] 

هايش«؟) و خداى حكم كند بر كرداننده نيست حكم او راء واو زود شمار است. دستان«8) كردند آنان كه ييش ايشان بودند 
خداى راست دستان«©) همه. داند آنجه كند هر تنى و بدانند كافران كه راست عاقبت سراى. و مى كويند آنان كه كافر شدند» 
نس وخابر بكريس :انح داق كرا سانا عن وشتطا و آن كس #مينؤديكك رعق كتاب اسكا [#قعر]. كو لغر لو أنترانا 
سِيّرَت به الجباله- الا-يه» حق تعالى در اينكه آيت عظم شأن قرآن بان فرمود و آن كه قرآن در علو منزلت و رفعت طبقت به جايى 
است كه وراى آن ل ص ع ل لك كلم ا ووو اع لج تجنداكن 9 اكوا و1100 ادي اع 
لب: بياييم. (©). آو بم» آج, لب: كنارههاش. (8- 8). آوء بم» آج, لب: مكر. صفحه : 7717 جيزى نباشد» تا كفت: اكر قرآنى باشد 
كه كوهها را به او به رفتن آرند يا زمين به او ببرند يا )١١‏ مردكان را به آن به سخن آرند اينكه قرآن باشد» و جواب «لو) از كلام 
محذوف است و التَقدير: لكان هذا القرآن» و عرب جواب «لوا و «لو لا بسيار بيفككنند جون در كلام براو دليلى بود و منه قولهم فى 
المثل: لو ذات سوار لطمتنى» اى لو لطمتنى ذات سوار لهان على» و منه قول امرء القيس: فلو انها نفس تموت١7)‏ سويّةُ و لكنها نفس 
تساقط انفسا و جواب ١«لو)‏ از كلام بيفكند براى آن كه اينكه آخر بيت است از قصيده و تقدير آن است كه: لهان:*» على» و منه قول 
الاخر: فاقسم لو شىء اتانا رسوله سواكك و لكن لم تجد لكك مدفعا يعنى لدفعناه و رددناه. و بعضى د كر كفتند: تقدير جواب «لوا كه 
محذوف است اينكه است كدو أو أوقر آنا يرت بوالعتال أو مقع ير ارط ان كلم به الموتى لكفروا بالّحمن ايضاء و اينكه 
جواب براى آن بيفكند:؟ كه ما قبل الآية دليل اينكه حذف كردهها» من قوله: وهم يكفرُون بالرّحمن.. جماعتى مفدران كفتند: 
سبب نزول آيت آن بود كه. ابو جهل هشام و عبد الله بن ابى امه با جماعتى مش ركان قريش بيامدند و در يس خانه كعبه بنشستند و 
كس فرستادند و رسول را حاضر كردند و كفتند: اكر تو دعوى مى كنى كه اينكه قرآن را بر خداى قدرى و منزلتى هستء به قرآن 
اينتكه كوههاى مكه رااز اينكه زمين ما بروان«2) كه زمين ما تنكك است و اينكه زمين بشكاف به او تا جشمههاى/0 آب روان 
كردد تا ما بر آن كشت كنيم و غرس نشانيم كه تو دعوى مى كنى كه من بر خداى كراميترم كه داود كه كوهها او را مسخر كردند 
تابااو مىرفت و تسبيح مى كرد على زعمكك١8»‏ يا بادها را مسر ما كن تا ما بر او نشينيم و به شام و ديكر سفرها رويم تامارا 
مؤونت لب ب ب بسب ص سح ( ااهل دا 1 ادهل مره كار اوديي ايه زد لكان (الدمل: 
بيفكنند. (5). مل: مى كند. (2). كذا در اساس و قمء ديكر نسخه بدلها: بران» مل: دور كن. (7). مل از او. [.....] 

(). آب» آز: رغمك. صفحه : 7718 كرا و رنج جهار ياى١1١‏ نباشد واز شهرها طعام و آلت تجارت بياريم77) كه تو مى كويى من 
بهتر از سليمانم» و باد را مسخر سليمان بكردند و با ما بيايى به كورستان تا قصىءرا- جدّت را«- يا بعضى مردكان را زنده كنى تا 
ما ازاو بيرسيم تا اينكه كه تو مى كويى حقءاست يا نه» كه تو دعوى مى كنى كه من از عيسى بهترم و بر دست او مرده زنده شد. 
دا خعانى ارنكقة 7 زلن شر سعد ير ابذك ققة انكل باحوات. ايدكه كنس بل للم الأنرعييا كه معائن دمن انس وي قرماة 
من نيستء بل8» فرمان همه خنداى راست. | فلم يبأس الّذينَ آمنُواء عبد الله عناس كفت و نحن و مجاهد وقتاده و إن زيد وابو 
عبيد0) كه: معنى آن است كه: افلم يعلم» نمىدانند مؤمنان! و كفتند: «يأس» به معنى علم در كلام عرب هده است. كلبى كفت: 
لغت نخع است و قاسم«2) كفت: لغت هوازن است,ء و منه قول الشّاعر: اقول لهم بالشعب اذ يأسروننى 037 [الم ]١م‏ تيئسوا أنى إن 
فارس زهدم معناه الم تعلمواء و قال آخر: الم ييأس الاقوام انّى انا ابنه و ان كنت عن ارض العشيرة نائيا و دليل اينكه تأويل قراءت عبد 
الله عباس است كه خواند: افلم يتبين» و كفت: نويسنده جون اينكه كلمت نوشت ناعس بود يكك دندانه زيادت نوشت. فرّاء كفت: 


معنى «يئس» بر جاى خود است و هو انقطاع الطمع؛ يعنى طمع ايشان منقطع نشد از خلاف اينكه از بهر علم به صيحت اينكه؛ و انشد 
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[*ه-ب] 

قول لبيد: حتّى اذا يئس الرّماهُ فارسلوا غضفا دواجن قافلا اعصامها اى يئسوا من خلاف ذلك علما بصححة ما ظهر لهم؛ و علم به جيزى 
ايجاب يأس و نوميدى كند از خلاف اوء در اينكه نيز تعد نمى هست و قول اول در معنى ظاهرتر است و از روى لغت بر آن شواهد 
شعر هستء يس معنى آن بود كه نمىدانند مؤمنان كه -59-5-- 2222222222 ل ا ل 
سفرها و جهار ياى. (59). آب: بيارم» مل: سازيم. (©)). او بم آب» آن آجء لب: كه جد تو بود. (6). مل: بلكك. (0). همه نسخه 
بدلها بجز قم و مل: ابو عبيده. (8). اساسء قم و مل: قسمء ديكر نسخه بدلها: قتيبه. (0). اساس: يأمروننى» با توجه به اتّفاق نسخه 
بدلها و منابع شعر تصحيح شد. (8). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. صفحه : 719 اكر من خواهم جمله مردمان را و كافران را 
هدايت دهم بر سبيل الجاء و اكراه و ايشان را بر آن١١)‏ دارم به خلق علم ضرورى در ايشان. آنككه كفت: كافران بى نصيب نيستند از 
عقاف ظات] قو و لاله لقو كك رديه زايا نمى باشند كافران» يعنى بيوسته مىرسد به ايشان نجه كرده ايشان است نه مبتدا نه 
به ظلم و ستم. قارِكَةٌ» كفتند: داهية» و قيل: مصيبة» و هى الخصلة القارعة؟» من القرع» جيزى كه ايشان را بكوبد. و كوفت و 
شكست ايشان باشدء و منه: المقرعة لآلهُ القرع؛ و القرعة فعله» بمعنى مفعوله خشيبةُ يقرع بهاء و القراع؛ المقارعة. أو تَحُلءُقَرِيباً من 
دارهم, مفشّ ران كفتند: مراد به قارِعَذٌ نزول رسول بود- عليه المّد.لام- در وقت غزا و سراياى او در وقت قتال به فناى ايشان يا اينكه 
قارعه بر ايشان آيد يا بنزديكك سرايشان فرود آيد. و كفتند: مراد انواع بلاست از جدب«”» و قحط كه آن جا بودى» يس مادام 
ممتحن مى بودند يكك بار به قحط و يكك بار به درويشى و يكك بار به حرب و يكك بار به اسر و يكك بار به قتلء حَّى يَأْتَى وَعدٌ اللَى 
تا وعده خدا بيايد. قتاده كفت: مراد فتح مكه استء و بعضى كفتئد: أو تَحُلقَرِيباً من دارهم. ضمير «قارعه) است. و بعضى كفتند: 
خطاب رسول است- عليه الس لام- يا تو بنزديكك ايشان فرود آيى و هم اينكه سرايا و بلايا و قوارع بر ايشان متتابع مى باشد تا وعده 
خداى آمدن كه فتح مكه اسث بر قول قتاده. و كفتند: مراد نصرت و ظفر است كه خداى تعالى رسول را وعده داد. و حسن بصرى 
كك هراد قايت اسه فى قاارور قامضه | اللدلا تخلف» المناةعندان خلتك وهف تكدن. و الميعا دامتعال من الوغد. ا كدير 
سبيل تسليت رسول- عليه السّدلام- اينكه آيت فرستاد و كفت: دل خوش دار كه اينكه معنى كه اينان مى كنند نه با تو تنها كردهانده 
با رسولان«"» كه بيش تو بودهاند هم استهزا كردند به ايشان و از ايشان فسوس«0) داشتند و سخريّت كردند. من تعجيل عقوبت 
نكردم و ايشان را امهال كردم و فرو كذاشتم«2). و الاملاء, الامهال و اطالة ا 007 
همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: اينكه. (). آو» بم» آبء آزء آج, لب فعله. ("). مل: حرب. (6). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: 
دولا زلا امه ا وسوس وهل السودن: اد 

(2). آوء بم: فرو ككذاشتم. صفحه : 71١‏ المدَّةُ و منه قوله: انا بلي لمان امن لَهُمدى أَحَدته يس بكرفتم:6» ايشان را به 
عقوبت. آنكه بر سبيل تعتجب كفت: فكيفء كان عِقَاب جكونه بود عقاب من» و عقاب مضرّتى بود مستحق مقرون به استخفاف:8) 
و اهانت, و ١‏ يا »» از «عقابى» بيفكند اكتفاء بالكسرة عنها لمطابقة رؤوس الاى تا با سر آيتها مطابق بود. أ فْمَن هُوَ قائمه آنككه بر سبيل 
تهديد و وعيد كفت: آن كس كه او قائم بود واستاده بود بر هر نفسى به آنجه كرده باشد و كند. و جواب او حذف كرد. لدلالة 
الكلام علي وا كنا وروة كلع لبن كدو مطلدة أكن شق قاريخه ناد البق ساهذا و قاكما 1 الاتحد ةو برا وس وتوم ر جكلرا 
للد شركاق أنكد كفك بكر ا تامهائ ايفان كود [فهدر] 

تا ايشان به جه جيز استحقاق اهليّت عبادت دارند و سزاوار يرستش اند! أم كرتم الا يلبق الأرضه يا هنما امذداى قا داق را 
خبر دهى به جيزى كه او نداند در زمين از آن كه او را شريكى است يا شبيهى40)؛ و خداى تعالى خود را شريكى نمىداند در 
زمين. أم بظاهر من القَول يا خبر خواهى دادن به ظاهر قول١١٠»‏ و مجرّد دعوى؛ عارى از دليل و حيّجتء اينكه قول مجاهد و قتاده 


است. ابو على كفت معنى بظاهر مزدالقول آن است: يا خبر«١١)‏ خواهى دادن به نجه خداى بر بيغاميران انزله كردد؟١).‏ ابو القاسم 
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حبيبى كفت» سسسب .)١(‏ سوره آل عمران (”) آيه 178. (؟). سوره اعراف (17) آيه ١87‏ 
وقلم (28) آيه مع. (). آى بم: بكزاشتم. (6). آح لب: بكرفتيم. (5). بم» آبء آز: استحقاق. (2). سوره زمر (28) آيه 9. (/0). آى 
آز: آن كه. (8). همه نسخه بدلها اى محمّد. (9). قم: شبين درك بخ يدلها يدر لب قبيس:(6). آبه آذه بظاهر من القَول 
.)0١(‏ بم: كه بالخيرق 177 7زداقال كردة عفسه + 10 معلى آبك أن اسكووة | شرق اللنو عدا راشي ريدق باباطتن 32 
يبوشيدهاى0377 كه او نداند يا به ظاهرى كه او داند! اكر كويند: به باطنى كه او نداند» محال كويند كه او عالم الذاف اشصيو 
معلومات جمله معلوم اوست به جميع وجوه و حقايق» واكر كويند: به ظاهرى كه خداى داندء بِككُو ايشان را كه: نامهاى ايشان 
بكوبى و علفتشان بيدا كنى فابندائى كه اعليت الهيث تدارفد و سؤاواو عبادث نيسسد. آنكه كفت بل زين للذين: كدو مكدهي 
بياراستهاند براى كافران مكرشان و كيدشان» يعنى نفس ايشان و هواى ايشان و شياطين ايشان از جنو انس مىآرايند براى ايشان» و 
اينكه فعل مجهول:"2 حوالت كردن به شيطان و دعات و بيشوايان كفر«» اوليتر است كه به خداى تعالى»؛ جه او به خلاءف اينكه 
كرده است و كفته فى قوله: و لكنء الله حَيّب إلَيكمالإيمان.وَ رَيَنَهِفِى قُلُوبكم و كه إلّيكم الكفر و افوقو العصيان:0)وَ صُدُّوا تن 
السّبيل كوفيان خواندند: و صدّواء بر فعل مجهول مطابقةٌ لما قبله من قوله: بل زيِّنَه و باقى قرّاء خواندند: و صدّوا به فتح «صاد؛ على 
الفعل المستوى. ابو على كفت: «صدَّ) هم لازم است و هم متعدّى» جون رجع. جز كه به مصدر بيدا شودء ١اصدودا‏ مصدر لازم بود و 
«صدٌ) مصدر متعدّى» كالوٌ جوع والرّجعء و«صدود) اعراض باشد و «صدَ) منع » يقال: صددته فصدٌّ كما يقال: رجعته فرجع. [بر قراءت 
آن 2١]‏ كه صدّوا خوانند» معنى آن بود كه: ايشان از ره خداى بكرديدند و بر قراءث كوفيان معنى آن باشد كه ايشان راازره خداى 
بركردانيدند. ومن يُضيل اللّهقما لَدمِن هاد؛ و هر كه خداى او را كمراه كندء او را هادى و رهئماى نباشد. و اضلال اينكه جا 
خذلان و تخليت بود او بمعنى الحكم عليهم بالف لال على وجه الذَّم.و التوبيخ» يا به معنى اضلال از ره بهشت و ثواب07: كس را بر 
هدايت او راهى نبود. سسسب (9). همة تسحه بذلها كةه. [.....] 

(0). او بم آجء لب: يوشيدكىء آزء آب: يوشيدنى. (7). همه نسخه بدلها را. (6). همه نسخه بدلهاء بجز قم: كافران. (0). سوره 
حجرات (94) آيه 0. (8). اساس نداردء از قمء افزوده شد. (/). همه نسخه بدلهاء بجز قم و. صفحه : 737 آنكله كفت: لهم عَذابِه 
ايشان را يعنى اينكه كافران را كه ذكر ايشان رفتء ايشان را عذابى بود در زند كانى دنيا از قتل و اسر و نهب وغارت و استرقاق» و 
لَعَذْابِ الآخِرَُ و عذاب دوزخ ذو سراي الغر ايد سخ تر١١)‏ باق وميم رنجى بود كه نزديكك بود كه دل را بشكافد» و 
الشق» الضِّ دع و الشّقء النُصفئء و السّقه المشْقَّهُ ايضا. وَ ما لَهُم من الله من واق» و ايشان رااز خدائ حاميى:! و مائعى نبود. «من) 
اول استدعاى«””3) غايت است» ودوم زيادت است براى تأكيد نفى. كَل الجنّةُ الى وُعَدَدَ الفتدووة خلاف كردند در رافع 5 مثل» 
بعضى كفتند: مرفوع است بر ابتدا و خبر او محذوف استء و تقدير آن است كد: مَكَلِالجنة الى وُعِدَ المتَقُونه مثل جِنهُ تَجرى من 
كدو )لأساف كتعديدل اويدف كدقتياة ووع اراق را وعد زسكل سعاك العا درفت كدد ون انتزيها 
فى وود عدي دك كلسوكري »سق فطع اسعوات جاه لحك لح !زوك ] الات رج عونا مكلا اعد تو نيزر تناك كد يدان 
اوّل كفتيم» والومل منى عقةه ترلنعر لل العو املد ذلك ملعم فِى النّوراءِ وَمَتَلَهُم فى الإنجيل:* الجَنّهُ الى وُعِدَ 
المتّقُون [0ه- ب] 

تَجرى خبر اوست. كفت: آن بهشت كه متّقيان را وعده كردند در زير آن جويها مىرود. و عرب مثل و مثل بسيار صله كنند80» 
نحو قوله: لّسء كمئله شَّى :4 مَك الجن الّتِى وُعِدَ المُتّقُون فى الخلود و الدّوام و البقاءء كمثل النَار الّتى وعد الكافرون. كفت: صفت 
اينكه بهشت كه متّقيان را وعده دادند در دوام و خلود و بقاء جون مثل و صفت دوزخ است كه كافران را وعده دادند, و اينكه 
وجهى: ٠١‏ سلس - (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: سختر. (1). همه نسخه بدلهاء 


بجز قم و مل: حايلى. (8. همه نسخه بدلها: ابتداى. (ع©). همه نسخه بدلهاء بجز قم: رفع. (0). سوره نحل 00-2 ايه 0 (2). سوره 
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فتح (68) آيه 9 (/0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: صفت. (6). همه نسخه بدلهاء بجز قم: كند. [.....] 

(9). سوره شورى (97) آيه .)200١(.1١‏ بم: وجه. صفحه : 7377 بعيد است براى آن كه اينكه حذفى است كه در كلادم بر او دليل 
نين كلها دائم» ميوه او هميشه باشد, و «أكل» و «أكل» دو لغت استء كالخلق و الخلقء و الجبن و الجبن» و به معنى مفعول است. 
ودر معنى او دو قول كفتند» يكى آن كه: ميوه او به اوقات منقطع نشود. جنان كه ميوه دنيا كه جز به وقت خود نباشد» جون آن 
وقت برود منقطع١١)‏ شود و قولى دكر آن است كه: منقطع نشود به فنا و انقطاع اهلش. وَظَلّهاه و سايهاش نيز دايم بود» جنان نباشد 
كه سايه دنياء كه به زوال و انتقال آفتاب زايل و منقطع شود. تلك عُقبى الّذِينَ انّقَواه آن كه وصف:" برفت عاقبت متّقيان و 
يرهيزكا [را] 

ن باشد و عاقبت كافران دوزخ بود. قوله: وَ الَِّينَ آتيناهُمء الكتاب. يَفرحون» آنان كه ما ايشان را كتاب داديم, يعنى قرآن» شادمانه 
مى باشند به آ نجه بر تو فرو مىآيد از اوقرس وافراي دعوو اناه جماعت كه بر رسول- عليه السّلام- متحزّب”" 
شدند از جهودان و ترسايان كس هست كه انكار م ىكند بهرى راء اينكه قول مجاهد و قتاده است, و دكر علما كفتند: مراد به اهل 
كتاب فى قوله: آتَيناهُم الكتابه عبد الله سلام است و اصحاب اوء و سبب نزول آيت آن بود كه حق تعالى در بدايت كار در قرآن 
ذكر رحمن كمتر كرده بود. جون عبد الله سلام ايمان آورد و جماعتى اصحاب اوء كفتند: يا رسول الله؟ در توريت ذكر رحمن 
سيان انف و ك3 1ن اند كه اسع سداق سال اكه ]بك تر سفاده قر ادقزا الله او ادعرا السو نا ما نَدعُوا قلَهالأسماءً 
الحُسنى5" و هم يذكر الرّحمن هم كافِرُون:8) و هم يُكفرُون يالرّحمن: 2 و وال كرات يعنى قريش. من يُنكر بَعضّله هستند كه 
لكاو كد عدي وار فريس ريق ذل الذا امرتوادر هرات سس (()ث 
همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: جون از وقت منقطع. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: وصفش. (). مل: متحرف. (؟). سوره بنى 
اسرائيل (/19) آيه 11١‏ (0) سوره انبا (1) به 78 (68). سووه وعد )١1١(‏ أيه :"7 ميقيحه +09 ذه اى مح ف و يكو كداهرا 
فرمودهاند كه خداى را يرستم و با او شركك١1)‏ نككويم و انباز نكيرم» ليه أدعُواء من خلقان رابااو دعوت مى كنمء و إِلَيه مَآبب و 
مرجع و بازكشت من با اوست. وّ ك لكك أَرَاناه و همجونين :1 انزله كرديم و فرو فرستاديم. وجه تشبيه آن است كه جنان كه اهل 
كتاب را كتاب داديم؛ همجونين3 قرآن بر تو انزال كرديم و آن حكمى است عربى» يعنى دينى عربى. و براى آن دين را عربى 
كفت كه بر رسولى عربى انزله كرد احزاب به اينكه حكم و دين و شرع كافر شدند. و «ها» راجع است با قرآن و نصب «حكما بر 
حال استء و حكمء حكمت باشد فى قوله- عليه السّرلام: وان من الشّعر لحكما ء و حكم نيز قضا باشد ميان دو مخاصم«*» و لَيْنٍ 
انبعت أهواءَهم: و اكر تو متابعت هوا و مراد ايشان كنى» يعنى احزابء بَعدّ ما جاءكثء من العلم» يس از آن كه علم به تو آمد و 
حيبت و يئنث. در متابعث اهوا خلاف كردند كه در جه معتى بود: بعضى كفتند: فى شأن القبلة؛ و بعضى كفتند: فى باب الْمَلَهُ ما 
لكندمن اللومن ولو لا واق» توازا از خداق يارى و مائعى وتحاميئ باشد كه حمايت كتد.ونايناه كيرد. و لَقّد أرس لنا ركان 
قيلك- الايه» سبب نزول آيت آن بود كه: [8ه- ر] 

عبد الله ابى اميه و جماعتى مش ركان كفتند: اينكه جه يبغامبر باشد كه او را زن بود و فرزند80) بود! وهم بر اينكه جمله كه مارا 
حاجت و شهوت بود او را بود! جرا فريشتهاى نبود يا او به طبع فريشتكان نيست! حق تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: ما ييش١©‏ تو 
بيغامبران فرستاديم و ايشان را زنان داديم و فرزندان همه همجون تو آدمى بودند و شهوانىء و ايشان را زنان بودند و فرزندان. و ما 
كان لِرَسُولٍ أن يَأتَى بآمَ؛ إِنَا بإذن الل اينكه جواب آن كافران مقترح07 است كه اقتراح آيات و بتئنات و معجزات كردند, من قوله: 
وَ قالوا آن يُوْمِنَ لكثه حَتّى تَفجرَ لّنا من الأرض يَنبُوعاً0 لكل أجل كتابه هر اجلى و وقتى را نوشتهاى هستء يعنى هر اجلى و وقتى 
از آجال اعمار بنى آدم و جز آن بر لوح محفوظ نوشته استء و ضححاك كفت: اينكه مقلوب است و تقدير جنان است كه. لكل 


كناب الجل ع هن توشتهداى زا وق همث كه حون به أن وقث وسد آنبعه وشعه باشند در وجؤاد آيذ. آأنكه بيان كرد كه همه توشفه بر 
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يكك حد بنماند» بهرى آن بود كه بماند و بهرى آن بود كه محو كنند و بسترند و به جاى آن جيزى دكر اثبات كنند و بنويسند. 
تمكدوا الما يكناف كفت معد داق انها خواعد ويلو سند اتحدةخواهد از الخال و ارزاق. ايت كشر و اس عمرو و عقون 
وترون مكو معدت ناكمو رقي قزاد ريه اذ رمي اتيت ورف اكور قدا يريف را عنلاء | لابه و يترد يكف الس 
«امْ الكتاب» و «اصل الكتاب» كه لوح محفوظ است. مفسّ ران خلاف كردند در معنى آيتء عبد الله عمر روايت كرد از رسول- عليه 
الّد.لام- كه او كفت: خداى تعالى همه جيز محو كند و اثبات از آنجه او خواهد جنان كه خواهد, مككر شقاوت و سعادت و مركك. 
عكرمه كفت از عبد الله عمر كه: بر آسمان دو نوشته استء يكى لوح محفوظ و جيزى ديككر كه براو نويسند. آنجه بر لوح محفوظ 
نويسند آن را تغيير و تبديل نبود و آنجه بر نوشته ديكر نويسند آن را تغيير و تبديل كنند به محو و اثبات. ابو صالح و ضيحاكك 
كنسد: ومقوا اللدما بشاة مع آ3 است كه خداى تعالى سترد از ديوان حفظه اعمال ما اتعهير آن ثواب و عقاى بود از مياحات. 
كلبى كفت: اينكه محو در١3)‏ دو جيز باشده» در ارزاق و آجالء بسترد آن نوشته را و زيادت كند. همام كفتء او را كفتم: اينكه 
كه كفت تو را! كفت: ابو صالح عن جابر بن عبد الله عن النَبى صِلَى الله عليه و على آله. يس از آن كلبى را ديدم از اينكه آيت 
سؤال كردم او راء كفت: معنى آن است كه. كرام الكاتبين در نامه اعمال ما همه جيز بنويسند:7" از اقوال و افعال. جون روز ينج 
شنبه باشد هر جه در او ثواب و عقاب نبود از مباحات بيفكنند و محو كنند و سيييي يي يسيس سس سسسب سي يسيب( 
قم: آرد. (7). آبء آزاو. (). قم: بود. (؟). آب» آز: بنويسد. صفحه : 718 آنجه در او ثواب و عقاب بود رها كنند. كلبى روايت 
كرد از باذان10١‏ از جابر عبد الله انصارى كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: خداى تعالى محو كند آنجه خواهد و اثبات كند آنجه 
خواهد بى استثنا. و در خبر مىآيد كه رسول- عليه السّ.لام- كرد خانه طواف مى كرد و مى كريست و مى كفت: بار خدايا؟ اكر من 
از اهل سعادتم مرا بر آن ثابت دار و اكر از اهل شقاوتم و تو جنين نوشتهاىء بفرماى تا بسترند و از اهل سعادتم بنويسند37» فانكك 
تمحوا [ما تشاء] 

و تثبت و عندكك ام الكتتاب. وغرض از اينكه كفتن او را- عليه السّدلام- آن بود تا ما بياموزيم ودر دعا بكوييم, و الما او ازاهل 
شقاوت نبود و ممكن بود كه او را تعبّد 7 كرده باشند به كفتن اينكه. تا در اينكه كفتن [2ه- ب] 

اقذا والجديؤة تضان ها وا الزموية كقاق كد كوي ويداحك بالفلو# فر السبايناة ‏ عدو عنذه ا حالكايو واوامر 
المؤمنين- عليه السّر.لام- روايت كردند در تفسير اينكه آيت كه كفت: احوال قرون خواست قرنا بعد قرن«)» در هر عصرى قرنى 
باشند7» جون مدّت ايشان به سر آيد نام ايشان بسترند و نام قرنى ديكر بنويسند. سعيد 17110 2525 ه22 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: ندارد. (5). آجء لب: بنويس. (”). آب: متعبد. (9). سوره انبيا (١؟)‏ آيه .1١7‏ (0). همه نسخه 
بدلهاء بجز قم و مل: كفتار. (©). آبء آز كه. (/). همه نسخه بدلها: باشد. صفحه : 777 جبير و قتاده كفتند: مراد شرايع است و 
نسخ١1)‏ آن كه خداى تعالى آنجه خواهد محو كند به نسخ و آنجه خواهد به بدل آن اثبات كند تا به محوه؟) منسوخ باشد و 
فخ ادا السغراهل يق كلتو | نس حوالين ىن سكو عرد رما كن سق يدري كلت الجالبيظ كاو بيك الشركة كاه 
اع كانه كيدو ]تحال ترخصه باقمية اك امعد شواستل ]11 لم عند تمان اقانك كد ب ورادك نصاين قهز سيت 
نزول آيت آن بود كهء خحداى تعالى اينكه آيت فرستاد: وَّما كان لرَسُو ل أن يَأتَى يادي إِنَا يإذن اللِّء» لكل أجل كتابه اكثر جه 
آجال نوشته است» تصرّف آن به خداى است و تغيير و تبديل آن به اوست تا آنجه خواهد محو كند و آنجه خواهد اثبات كند كه 
لوح محفوظ بنزديكك اوست و به فرمان و حكم اوست» تصرّف او را باشد در آن. به هر ماه رمضان قسمت ارزاق و تقدير آجال 
بفرمايد و فريشتكان را اعلام كند. محمّد بن كعب القرظىء كفت: جون كودكى از مادر بزايد» اجل و رزق او بنويسند» جون بميرد» 
اجل و رزق او بسترند. سعيد جبير كفت: مراد آن است كه محو سيّئات كند7 و به بدل آن حسنات نويسند«) جنان كه كفت: 


قأولكك يُبذّله الله سَيئاتهم حَسّنات«4) يَمُوا الما يَسْاكُ» محو كند يعنى يدران را ببرد و فرزندان را بيارد. سدّى كفت: محو كندء 
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يعنى قمر را و اثبات كند آفتاب راء و ذلكك قوله تعالى: وَ حَعَلنَا اليل وَ الّهارَ آيتِين فمحونا آيَةَ اليل و جعلنا آةَ اهار مُبِصِرَةه ٠١‏ الله 
يتَوَفّى الالتتروسية تركياو الى ل تك فى مَنامِها:١0-‏ الآيه. ابو الدّردا روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: خداى تعالى را 
نوشتهاى باشد» در آخر شب از شب سه ساعت مانده بيش خواهد و در او نظر كندء و آن نوشتداى باشد كه جزاو كس رابر آن 
اطلاع نبود» از آن جا آنجه [خواهد]:؟) محو كند و آنجه خواهد اثبات كند. إبن جريج كفت از عطا از عبد الله عباس كه كفت: 
خداى تعالى لوحى آفريده است كه آن را لوح محفوظ كويندء از درّى سبيد طول آن يانصد ساله راه است آن را دو دفه هست«”*) 
از ياقوت هر روز سيصد و شصت بار به آن لوح نظر كند آنجه خواهد بسترد و آنجه خواهد رها كند [/1ه- ر]. قيس بن عتباد كفت: 
روز دهم رجب باشد آن روز كه خداى تعالى محو و اثبات كند. و عِندَه أ الكتاببي يعنى الوح المحفوظ. وام كل: شىء؛ اصله. و 
نغ اه الونس وام الكنايه وام القرق لمكاة وزاء الكرض للتصنيك رو توق تال :كه منعر يو اقاك رضي مسالدة قرمايك. و 
أتمه تعلق به مسلحة ذارة به اوقات و اشخاض و اسباف بكردى» كبضاحة المريقن و الاجر و غيرهها. دق تغالى اجلن تسد 
بندهاى راء آنككه مصلحت در آن داند كه اكر او را دعايى كند يا صدقداى دهد يا طاعتى كند مدّتى در عمر او فزايد«0) آن نوشته 
بفرمايد ستردن و به جاى آن ديكرى بنوشتن جنان كه در خبر آوردهاند كه: يكك روز عيسى مريم- عليهما الشلام-120 نشسته بود و 
جبريل بنزديكك او نشسته بود. و حواريّان ييش او بودند» مردى مىآمد يشتهاى هيزم در يشت كرفته و نانى جند در هم بيخته7)» و 
مى خورد و نشاط م ىكرد. جبريل - عليه الس لام- كفت: عجب از اينكه مرد كه نشاط مى كند و او را يكك ساعت عمر بيشتر مانده 
نيست7/. عيسى - عليه الس .لام- به تعب حواريّان را بكفت47). روز ديكر آن مرد را ديدند رسن بر دوش افكنده به هيزم آوردن 
مىرفت» كفتند: يا روح الله؟ نكفتى كه اينكه مرد را يكك رتيوت طشيع 1 ١‏ ل شوو ل 1 
آيه ”5. (5). با توجه به قم و اثفاق نسخه بدلها آورده شد. (. قم: باشد. (©). مل: به حكم. (8). بم: افزايند» آب: بيفزايد» مل: 
افزايد. (2). همه نسخه بدلها: عيسى- عليه السّلام. [.....] 

(». او بم آبء» آز آجء لب: ييجيده. (8). قم؛ او بم: عمر بيش نمانده است» آب: از عمر بيش نمانده است» مل: بيش از عمر 
نمانده» آج؛ لب: عمر بيش نمانده. (4). مل: عيسى- عليه الس لام- اينكه با حواريان بككفت بتعيّجب. صفحه : 79 ساعت عمر مانده 
است١١)!‏ كفت: مرا جبريل كفت. كفتند: از خداى درخواه تا معلوم كند كه سبب جه بود. عيسى- عليه الس لام- دعا كرد؛ جبريل 
آمد و كفت: من كه بيامدم در لوح نكناه كردم عمر او يكك ساعت مانده بود» جون از بيش ما بككذشتء از آن نان كه مىخورد 
نوالهاى در دست او مانده بود» سايلى بر او سؤال كردء او آن نواله نان به او داد: خداى تعالى بفرمود تا انقضاى اجل او از لوح محو 
كردند و ينجاه سال در عمر او بيفزود. و سبب مركك١”7‏ از آن خواست بودن كه در آن يشته هيزم مارى سياه قتّال بود« و هنوز در 
يشته هيزم است جون خواست كه او را بزند» خداى به آن صدقه ازاو دفع كرد. عيسى- عليه السّلام- آن مرد را باز خواند و كفت: 
آن يشته هيزم دينه؟» را جه كردى! كفت: همجنان«6) نهاده است. كفت: همجنان يشته«2» بيش من آر. او برفت و ييش عيسى 
آورد. بفرمود تا بككشادند» مارى سياه عظيم از ميان آن27 بيرون آمد. حواريان از آن بعجب«8 ماندند و مرد را قصضّه بككفتند واو 
شادمانه كشت و در صدقه بيفزود- و اخبار مانند اينكه بسيار است. و محوء اذهاب اثر باشدء و اثبات» اخبار باشد به وجود جيزى؛ و 
نقيض او نفى40) بود و مراد اينكه جايكاه نوشتن استء و مفعول محو بككفت و مفعول اثبات حذف كرد. اكتفاء بالاوّل» و التَقدير: و 
يثبت ما يشاءء و مثله قوله: و الحافظين: فَرُوجَهُم وَ الحافظات ٠١‏ وَ الذّاكرين الله كثيراً وَ الذّاكرات١١)‏ وَإِمَاه15)ما 01١‏ نيست كه لا 
بد بايد تا تو بينىء انما بر تو بلاغ و رسانيدن است يغام ما راء و بر ما شمار كردن ايشان است. و آيت وارد است مورد تهديد و وعيد 
كافران» عاجلا و آجلا- قوله: أو لم يَرَوا اناق ارد الأسسع عالى كقق فس ينعد اكه #افراة» بع تم داسف أنا تأت 
الأرعيم بيه ونين !سنس اق كيوونه ذنيي اللقنياون ]فيا [لافخبي ]نزو 11 قرا0 كم وار نه كور إن كتارها ينه يعت 
ازديار كفر كم مىكنيم و در ديار اسلام مىفزاييم:” به فتح و ظفرء و اينكه قول عبد الله عتّاس و حسن و ضبحاك است. مقاتل 
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سليمان كفت: مراد.به زميق عكه اسه ومراد به تقضان اطراف» ف بيرامن 1ن وير ايتكه وجه آبثراموره 'ثنبيه و تهديد بوة: 
بعق تترسلد. اهل مكةه كه نا ايشان همان كيم كه باديكران كرديم! مجاهد كقت#مراد يه زمين جمله زفين اث تتقضها يموت 
اهلهاء آن را نقصان و بيران؟ كنيم به مركك اهلشء و عكرمه هم اينكه كفت كه. نقص زمين به هلا-كك اهلش باشدء و جندانى 
نقصان م ىكند خداى تغالى ومين 1ه نا مانلا ابتكه كردة ويددسنت عقد تود ببست180. وروا دذيكر از عبد الله عناس و غطا كه 
كفتند: خراب و نقصان037 زمين به مركك١8)‏ علما و فقها باشد. ابو الدّردا روايت كرد كه؛ رسول- عليه الس لام- كفت: خذوا العلم 
قبل ان يذهب » علم بياموزى بيش از آن كه بشود. كفتند: علم جككونه بشود و قرآن در ميان ما بشاد ودر دلهاى ما مىخوانيم و 
فرزندان را مىآموزيم! رسول- عليه السّ.لام- خشم كرفت و كفت: جهودان و ترسايان كه ضالء شدند» كتاب در ميان ايشان نبود! 9) 
ذهاب العلم ذهاب؛ العلماء ؛ رفتن علم به رفتن عالمان باشد. عبد الله بن عمرو١٠0‏ روايت كرد از رسول- صلى الله عليه و على آله- 
كه كفت: ان متتس .)١(‏ قم: آن از جمله آن. (7). قم مل: آنان را. (). آى بم آج؛ 
لب: مىافزاييم» آبء آز: بيفزاييم. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل: ويران. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم را. (2). بم: بود بككرفت» آج: 
عقل بود بككرفت» بم» لب: عقد بود بككرفت» مل: عقد بود نيست. (/07). مل: خراب نقصان. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: 
نقصان. (9). آب» آزء لب: بذهاب» آج: يذهب. .)23١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: عمر. 070١‏ صفحه : 78١‏ اللدالله لا يقبض١»‏ العلم 
انتزاعا ينتزعه من اناس و لكن يقبض” العلم بقبض» العلماء» كفت: خداى تعالى علم باز نككيرد جنان كه از ميان مردمان بر كند و 
لكن علم بر دارد و باز كبرد به باز تكرفتن عائمانء حتى اذا لم بي عالم الخد اناس رؤساء جهالا فأفنوا بغير علم فضلوا و اضلواء تا 
آنككه كه عالمى نماند؛ مردمان رئيسان جاهل كير ند ايشان فتوى كنند بى علم كمراه شوند و كمراه كنند. ابو الدّردا كفت اهل 
حمص را: يا اهل حمص؟ عالمانتان» مىروند و جاهلانتان علم نمى آموزندء اقبال كردهاى بر آنجه شما را به آن ضمان كردهاند» و 
ضايع فرو كذاشتهاى:0) آنجه شما را فرمودهاند. علم بياموزى بيش از آن كه برود كه رفتن علم به رفتن علما باشد. و عبد الله 
مسعود روايت كند كه؛ رسول- صلى الله عليه و على آله- كفت: موت العالم ثلمةٌ فى الاسلام لا يسدّها شىء الى يوم القيامة مركك 
عالم رخنهاى باشد در مسلمانى«2) كه آن را هيج جيز بنبندد تا به روز قيامت. اهل اشارت كفتند: موت الأنبياء يقرح به العين و موت 
الاباء مصيبة للبنين» و موت الابناء يقطع الوتين و موت الأكفاء يعرق منه الجبين» و موت العلماء ثلمهُ فى الدّينء و قيل: موت النّسوان 
خلل الاوطان» و موت الولدان حرقة الجنان و موت الشّلطان تشويش البلدان» و موت الاخوان مهج الاحزان» و موت الاقران هدّه») 
الاركانء و موت العالم ثلمه فى الايمان. انس مالكك روايت كرد كه. رسول- عليه السّد.لام- كفت: مثال علما در زمين مثال ستاره 
ايدو السجااة وناو وا لول بو ري ٠‏ لمتحي لا انلاب لكك وتان اب كن كاد بوشكع وميا محلب و مقو ناميه 
معقّب آن باشد كه جيزى به عقب جيزى بيارد» يعنى كس حكم او را مخالفت نتواند كردن به جيزى كه آن را بشكافد. وَ هُوَ سد ريعه 
الجسابي واو زود شمار اسث. قوله: وقد مكر الّذِينمن قَبلِهمء آنكه براى تسلى رسول.را مى كويد آنان كه 2223--2-5225 


(9- 5). مل: نقص. (6). آبء آز: عالمانتا/ عالمانتان. (8). آو: ضايع كذاشته. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: در اسلام و دين. 
(0). آوء بم: هدام آبء ملء آزء آج, لب: هدم. صفحه : 767 ييش اينان بودند نيز مكر كردند و هيج اثر نكرد و هيج غنا نكرد با 
مكر خداى كه مكر همه خداى راست. در «مكر خداى» جند قول كفتند: يكى آن كه؛ مراد به مكر» عذاب است كه از عذاب او 
بهرى آن است كه صورت مكر دارد» جنان كه جند جاى بيان كرديم. و كفتند: اسباب مكر خواست»ء جه مكر همه ماكران به اسباب 
او ميشر شود [88- ر] 

از اقدار و تمكين و تخليت و مانند اينكه. و كفتند: مراد جزاى مكر استء جنان كه در دكر جا شرح داده شده است. يَعلّمهما تكيبه 


كه نفسن او داند آنجه هر نفسى كند, و مورد او١١)‏ مورد وعيد است. و سَرِيَعلْم الكفَارٌ لِمَن عُقبَى الدّارِ و بدانند كافران كه عاقبت 
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سراى كه را خواهد بودن. إبن كثير و ابو عمرو و نافع خواندند: الكافرء على لفظ الواحدء و باقى قرّاء على لفظ الجمع كار خواندند. 
ابو على كفت: قوله: سَيَعلَه از آن بابسث كه تعدّى كند به دو مفعول به دلالث آن كه از يس او جمله استفهامى مىآيدء و تقدير 
آن است كه: و سيعلم الكافر ان عقبى الدّار لايهماء او« لاى الفريقين تكون. و آن كه «الكافر» خواند» كفت: «لام) جنس است و 
جنس مشتمل بود بر واحد و جمع. يس در معنى فرق نيست ميان هر دو قراءت. و يَقول:الذين كفْرُوا لست مُرسَلاء حق تعالى در اينكه 
انك انكتان كرد وى كافرافى كفتك بروقد نوس شرل وادسلرات اللاغليه وغ الت كنكمي كريفد كاتراق كد فر مكامير 
نهاى. تو جواب ده و بكو: كفى بالله شَّهيداً بِينى و بيتكم» بس است خداى كواه ميان من و شما و آن كس كه علم كتاب بنزديكك 
اوست. بعضى مف ران كفتند: عبد الله سلام استء و بيشتر مف ران از قدما و محدّثان و اهل اخبار و اسناد و روايات از موافقان و 
مخالفان بر آنند كه امير المؤمنين على است. عبد الله بن عطا كفت كه از باقر- عليه السّد.لام- يرسيدم كه: و من عنده علم الكتابء 
كيست آن كه علم كتاب بنزديكك اوست! كفت: على بن ابى طالب» د -- ---------2-2--2--2--2--222-22-222 22ج (0. آى بم 
آبء بم آج, لب: آيت. (1). همه نسخه بدلهاء بجز مل: اى. صفحه : 77 و محترى بن الحنفته هم اينكه كفت. و راوى خبر كويد 
كه با ابو جعفر در مسجد نشسته بودم؛ عبد الله سلام در كوشهاى نشسته بودء كفتم ابو جعفر را كه؛ مردمان مىكويند كه: و من 
عنده علم الكتاب اينكه است. كفت: نه ذاكك على بن ابى طالب. و در شاذً حسن بصرى و سعيد جبير خواندند: و من عنده علم 
الكتاب» جنان كه «من» ) حرف جرٌ باشد, و «علم) فعل ما لم يسمءفاعله» بود و معنى آن كه از او بدانستند كتاب» و ضمير راجع است 
با نام خداى١١)‏ من عند اللّه علم الكتاب. و روايت كردهاند كه: اينكه قراءت رسول- عليه السّد.لام- راكد السك و الله اعلم271. -- 
225-------2-----2----2-2-2-2-2-2522-2-2--525- (). قم» آب اى» ديكر نسخه بدلهاء بجز مل او. (؟). همه نسخه بدلها بصحته. صفحه 
ااي ا ايتكه سورت مكى است در قول مجاهدء و قتاده كفت: مكى است الا دو آيتء و هما قوله: ألم نر 
إِلَى الَّذِينَ بَدَنُوا نعه نعمت الله كفرا؟ )00) او بشس القَرارٌه ”اما «”) ادو آيت است در عدد كوفيان» و ينجاه و جهار در عدد مدنيان» و ينجاه و 
يكك در عدد بصريان. و هشتصد و سى و يكك كلمت است,ء و سه هزار و جهار صد و جهار حرف است. و روايت است از ابو امامه 
از ابى: كعب كه رسول- صِلَى الله عليه و على آله- كفت: هر كه سورت ابراهيم بخواند» خداى تعالى؟ از مزد بدهد ده حسنه به 


عدد هر كه بت يرستنل«0) و به عدد هر كه بت نيرستنك(2). 


[سوره إبراهيم (؟1): آيات ١‏ قا ]١1‏ 


[اشاره] 


بسم الل الرحمن الرّحِيم الر كتابه أنرّاناه إلّيكك لتُخرج النّاس من الظلّمات إِلَى الثُورِ بإذن رَبّهم إلى صدراط العَزِيز الحَمِيدٍ (1) الل 
الْنَى لما فِى السّماوات و ما فى الأرض, و ويل للكافرين من نام لبن )ليه سجر وه الغا ادن على لكر و بق ون 
عَن سَبيل الله و يَبِعُونَها عِوَجا ركسو قبلول عد لازنا رامن رفول إلا يلسان قَومد لين لهُم فَبِضِلاللّهمن يشا و يَهدِى 


و 


لوقاو ُو العِيرٌالتكيم () و لقَد أرمنا مُوسى بآياينا أن أخرج قومككه من الطّمات إِلى الور و ذكرهم يام لله إنه فى ذلك 
يات لكل هل كور (ه) وذ قالدموسى لويد وو وة لد كم بذ ماك بن آل فرتون تشوئوتكم شوء لابب 
كلفون انا كر ستَحيونه نساءكم و فى ذلكم بلا + من ربكم عَظيم(*) و إذ تَأذّن بكم لين شَكَركُم يدنم وَلَيِن كَفَرتُم إنه 
عذا لبد 0و قال موسى إن كفو َع و قن ف الأرض ججيعا ةلله لخبي 140 آم بأكم ؟ ًا الِّينَ ين كيلك قوم 
تُوح و عاد وَ تَمُودَ وَ الَّذِينَ م من تَعدهم لا يَعلَمَهُم إلا اللّدجاءتهُم رُسْلَ باليّنات كَرَدُوا أَيدِيَهُم ذ فى أفراههم وقاثرا إن كقرنايما أرنكم 
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ين مسي أ فى الله سّكئة فاطر السّماوات و الأرض يَدعُوكم لِيَغفِرَ لكم من ذُتُويكم و 
إلى أجل مُسَرمّى قالُوا إن هم إِلأ بَقَرٌ م: مثلنا تُرِيدُون أن نض دُونا عَمَا كان يَعيِدُ آباوّنا َأنُونا بك لطان مُبين ( 0٠‏ قالت لَهُم 

1 0 ْو مثلم و لك الله مُه على من يَشاء من عبادم و ما كان لا أن تأتيكم بشلطان إلا بإذن اللو عَلَى الل َليتََكل. 

لل ال ل ل ل 0 


[قرجمه] 


دفترى كه فرو فرستاديم8) به تو تا بيرون آرى مردمان را از تاريكيها به روشنايى به فرمان خدايشان به راه«9) خداى بى همتا 
ستوده١١).‏ تبجد د د ع ع ص ع حب حب ع و عر عب كحي يت [1) بق اام ملووة ابراهيع (16) يات لاو 35( از قم الزوده شد 
(6). همه نسخه بدلهاء بجر مل او را. (0). آب» آز: يرستيدند» آ: يرستيد. (2). آبء أو نير ستيدندك» آج: نير ستيد» بم آب قوله 
تعالى» مل و الله اعلم بصوابه» آج؛ لب قوله. [.....] 

(0. آج. لب ترجمه كرده است به: به نام خداى بخشاينده مهربان. (. آوء بمء آجء لب آن را. (4). قم: با راه. .21١(‏ آو بم: 
بستوده. قم: سزاوار حمد. صفحه : 78 خداى است آن كه او راست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء و واى كافران رااز 
عذابى سحخفتك انان كه وكزيهد1) زند كان نوه يكت ؟) بر باق سين» و يكردوتك ازراه داق واطلب كقد آن را كزى؛ ابشان دز 
كمراهيى دورند. نفرستاديم ما هيج" بيغامبرى مكر به زبان قومش تا بيان كند ايشان را. اضلال كند خداى آن را كه خواهد و راه 
نمايد آن را كه خواهد, و او خداى قادر است و محكم كار. بفرستاديم موسى را به حتجتهاى«؟» ما كه بيرون آر قومت را از تاريكيها 
به روشنايى» و«8) ياد ده ايشان را روزهاى خداىء در آن دليلهايى هست هر صبر كنندهاى شكر كننده را. جون كفت موسى قومش 
را. ياد كنى نعمت خداى بر شماء جون برهانيد شما را از آل فرعون كه مىنهادند بر شما«2» بدى عذاب» مى كشتند يسرانتان را و 
زنده مى كردند زنانتان راء ودر آن محنتى بود از خدايتان بزركك. و جون آكاه كرد خداى شماء اكر شكر كنىء بيفزايم شما راو 
اكر كفران كنى عذاب من سخت است. متتسببببببصص (9). قم: يركزيدنك. (7). قم: دنيا را آو» 
بم آجء لي دنيا. (0. قم آو. بم آجء لت از. (6). قم: به نشانهاى. (0). قم او بم آجء ل با. (5). قم: مى نمود نك شمارا. صفحه 
: 76 كفت موسى: اكر كفر آرى شما و آنان كه در زميناند همه» خداى بى نياز و ستوده است. نيامد به شما خبر آنان كه از بيش 
08 43 ل اهو ٠‏ يديا هديا 5 9٠ * ٠ 34 37 037 0 ٠ ٠‏ ع ٠‏ 0 03 
شما بودند امت نوح و قوم هود١١)‏ و قوم صالح١”‏ و آنان كه از يس ايشان بودند! نداند ايشان را مكّر خداى امد بهايشان 
بيغامبرانشان به حجتهاء باز بردند”" دستهايشان در دهانهاشان, و كفتند ما كافريم به آنجه فرستادهاند شما را به آن و ما در شكيم از 
آنجه مىخوانى ما را با آن به تهمت آرنده. كفتند ييغامبرانشان: در خداى شككه است آفريننده آسمانها و زمين» مىخواند شما را تا 
بيامرزدتان از كناهانتان و باز يس دارد شما را تا به وقتى نام زده؟»! كفتند: نيستى شما مكر آدمى همجو ماء مى خواهى كه بركردانى 
ما رااز آنجه يرستيدند يدران ماء بيارى به ما حيجتى روشن١8).‏ كفتند ايشان را بيغامبرانشان: نيستيم ما مكر آدميى مانند شما و لكن 


خداى مّت نهد بر آن كه خواهد از بندكانش. نباشد ما را كه آريم به شما حتجتى مكر به فرمان خداى, و بر خداى بايد كه توكل 


كنند مؤمنان. و جيست«#) ما را كه توكل نكنيم بر خداى و بنمود ما را لس 009 قم 
آو. بم آجء لب: وعاد. 0 آو. بم آجء لب: و ثمود. 6 او بم آجء لت: بازردند. (ع). قم آجء ا نام برده. بم: نام زده. 
5 


(0). قم: هويدا. (6). قم: نيست. صفحه : 77 راه ماء و صبر كنيم بر آنجه رنجه داشتى١1١‏ ما راء و بر خداى بايد تا توكل كنند توكل 
كنندكان. قوله تعالى: الر» بنزديكك آن كه كفت»ء «الر» نام7؟» سورت استء كفت: محل او رفع است بر ابتداء و قوله: كتابه خبر 


اوست. و آن كه كفت نام قرآن استء همجونين. و آن كه جز اينكه كفت» كفت: او را موضعى نيست از اعراب و مبتداى مقدّرى 
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انهه و ركاف غير اوس ا هنذا كات الا سوقت ارسق عاك كقره دو انك لبك واخطان كرد يا ويول ماك 
كتاب قرآن» كتابى است كه ما فرو فرستاديم آن را به تو تا تو مردم را برون آرى به او از تاريكيهاى كفر به نور ايمان. و ظلمت و 
نور» كنايت است از كفر و ايمان. بإذن رَيّهِمء به فرمان خدايشان» إلى صتراط العزيز الحميدِء با راه خداىء و آن اسلام است. رمّانى 
كفيت: «ظلمت»» تاريكيى بود در هوا كه منع كند از رؤيت مرئئات» كفت: و «نور» بياضى باشد شعاعى كه با آن رؤيت صحيح بود. 
قناده كفت: من الظلّمات إِلَى الُْورِه يعنى من الشّ لاله الى الهدىء و اما «عزيزه» مرجع او با قادرى است [04- رأ و عزيز كويئد مرد 
قاهر و غالب را من قولهم: من عر بز اى من غلب سلبء و نيز عزيز كويند آن را كه ممتنع بود از آن كه براو ظلم كنندء واينكه هر 
دو در حقء خداى تعالى روا بود. وعزيز نيز» سخت صعب باشدء يقال: عرّ علىء كذاء اى شق.و صعبء و عزيز نيز نايافت باشد» من 
قولهم: اعرّ من الكبريت الا-حمرء و اينكه به استقصاتره” اينكه رفته است«". و «حميد»» محمود باشدء فعيل به معنى مفعول. اللّهِ 
اذى إبن عامر و نافع خواندند:4) مرفوع بر ابتدا و خبر و الى و آنجه از يس اوست از صله او. و باقى قرّاء خواندند: «الله) به جر 
على انه بدل من العزيز الحَمِيدِء خداى آن است كه هر جه در آسمان و زمين هست او راست به ملكك و ملكك,. ملكك از آن جا كه 
آفريده اوستء به ملكك از آن جا كه تصرّف او راست در )؟تبئب--000 ا 
برنجانيد. (1). قم: سر. (*). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل بيشتر از. (©). قم: برفته است. (3). همه نسخه بدلها اللّه. صفحه : 568 
آن١١.‏ آنكله كفت: واى بر كافران از عذاب سخت كه برايشان خواهد بودن در دوزخ. آنككه وصف كرد كافران را به آن كه اختيار 
مى كنند دنيا را و منافع آن وام العرك ومغا د رالذون ا جر« است براى آن كه صفت «كافرين» است. و استحباب» طلب محبت 
جيز باشد به تعرّض آنء و محبت ارادت منافع محبوب باشد. و استحباب اينكه جا به معنى اختيار است به قرينه «على)57» يقال: 
استحبه كذا على كذاء اذا اختاره طليعا ويه قر لدةر أن تَمَودٌ فَهَدينَاهُم كامتعيرا العسى على القدى :6 و يدون عن سَبيل الله بيان 
كرديم كه: «صدّ»» هم لازم است و هم متعدّىء از راه خداى مى بركردند و ديكران را بر مى كردانند» يعنى مسلمانى. و سبيل و طريق 
يكى باشدء و هم مذكر است و هم مؤنّث. و يَبِعُونّها عِوَجأ و طلب كنند آن را كرّى» يعنى خواهند تا كز كنند آن را و در دين و كار 
و كلام ١عوج)‏ كويند به كسره 03١‏ ودر جوب و ديوار و آنجه اجسام باشد به فتح «عين» عوج كوينك. لسسع هميد 
دل - (0). آو» بمء آج» لب به ملك آبء آز ملكك. (). آج, لب: الذى. (). مل: خبر. (5). مل ما. (0). سوره 
فصلت )6١(‏ آيه .١7/‏ (6). آوء بم فردا د قيامت/ در قيامت. (/). آج, لب: كذارده. [.....] 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: باز جستندى. (4). قم: حريصى. .2١(‏ آوء بم» آبء آز عين. صفحه : 759 أولتكفاقن ضاذلر 
بَعِيدِء ايشان در كمراهىاند دور از ره راست. و «ضلال»؛ ذهاب باشد از ره صوابء و اصل او هلاكك باشد- و كلام در او به استقصاء 
برفته است. و ما رس منا من رَسُولٍإِنَا يلسانء «ما؛ نفى است و «من» م ؤكد اوستء حقى تعالى كفت: ما نفرستاديم هيج بيغامبر را انا به 
زبان قومشء يعنى به لغت ايشان, تا جون با ايشان خطاب كند, خطاب او بدانند. و «لام» در او لام غرض استء كفت: بيغامبران را 
براى بيان فرستاديم١١0.‏ آنكه كفت: قيض له اللهمّن يَسْاءٌ و خداى اضلال كند, و وجوه آن بككفتيم از: خذلان و تخليت و حكم و 
تسميت137 و حرمان ثواب و منع از طريق بهشت,ء و اهلاك. و يَهدِى من يسا و هدايت دهد آن را كه خواهد» و معنى لطف باشد و 
توفيق و بيان [04- ب] 

رمك و السعيت واراة بول كا نوا ارات لدو قب واولا زبراى التاق ١‏ دوه تيع مطلاكية و جقادة األكري كي 100 لين الا يعارن 
هْوَ العَزِيزٌ الحكيم» و او عزيز و حكيم است. مجاهد كفت: مورد آيتء مورد منت است بر رسول- عليه السّ.لام- كه خداى تعالى 
كفت: هر بيغامبرى را كه فرستادم به قومى فرستادم كه بر لغتى و زبانى بودند» مككر تو را كه به كافةُ النّاس فرستادم از عرب و عجم 
و ترك وروم وهند وساير بلاة على اختلاق السعهم و الوانهم: وَلَقّد أرترلنا توسى بآباتقاء.و بفرستاديو .ماموسى .راابه آيات هاو 


دلالات و معجزات, و قوله: أن أخرجء در كلام مخدوفى هست. و التَقدير: و قلنا له ان اخرج قومكك. و كفتيم او را: بيرون آر قومت 
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را از ظلمات كفر به نور ايمان به دعوت به طريق ترغيب و ترهيب. و ذّكرهُم بِأيَام اللّمِ و ياد ده ايشان را ايا [م]:؟» خداى. «با» زيادت 
است. و در معنى او دو قول كفتند» حسن و قتاده و مجاهد و سعيد جبير كفتند: اى جيهي ب دج جب هه عند 
.)١(-‏ همه نسخه بدلهاء بجز آج: فرستاديم. (1). قم و اقدار و تمكين» ديكر نسخه بدلهاء بجز لب: و حكمت و تسميت. (). سوره 
حج (31) آيه ه. (6). به قياس با نسخه بدلها افزوده شد و نيز فحواى عبارت. صفحه : 10٠‏ بنعم الله ايام كنايت كرد از نعمء و اينكه 
كنايت معروف است عرب و عجم را١١)»‏ يكى از ما كويد: آن روزكار ماء و دريغا روزكار ما؟ تأسشف خورند برايّام در نعمت 
كذشته. و قول الشاعر: قى الله اَامنا بالُوى و قوله: قى الله ايَاما لنا و لياليا و قوله: و]١7‏ ايامنا بالثوى هل تعود و قول ابى تممام من هذا 
الناية واتامياها كنك الاهراعباو كنت اسعات اكيب تهانا وقول دوكر أن است: و ذكرهم بنقم الله فى اعدائه» و ياد ده 
ايشان را كه خداى با امّت سلف جه كرد از كافران» و منه قول الشاعر: و ايَامنا مشهورةٌ فى عدوّنا لها غرر معلومة و حجول و قول 
عمرو بن كلثوم: و ايام لناغرّ طوال عصينا الملكك فيها ان ندينااع" و اكر حمل كنند بر هر دوء اوليتر باشد لاستغراقه المعنيين» و اينكه 
شاملتر بود فايده راء جنان كه كويند: خذه بِالشَّدَةٌ و اللين. آنكه كفت: در اينكه تذكير و ياد دادن؛ يا در آن احوال كه در آن ايام 
بودء آياتى و علاماتى و دلالاتى و عجايبى هستء هر صبر كنندهاى شكر كننده راء و فعّال و فعول» هر دو بناى مبالغت است. و إذ 
قال فوسى لتروي اكه كدت وان كن اق محر د عيرق كنت موسي رمق زاة اذ كروا فكر 1 اللوعليكو» ياد تن نعمت خداي ار 
شماء جون برهانيد شما را از فرعون و قوم او جون بر شما مىنهادند؛ يقال: سامه الخسف اذا كلفه احتمال الضَّيم و الظلم» و محلء 
ايتكه جمله نصب است على الحال. سُوءَ القذاب» اى شدَه اليم صصص سسسب .)١(‏ همه نسخه 
بدلهاء بجز قم جنان كه. (1). ازء دا افزوده شد. ("). آوء آزء آب» اج هل كنت. (6). آزء آب: تدينا. صفحه : ١0١‏ ظلم سخت. 
آنكه تفسير داد آن را بقوله: و يُذَّبحون أبناةكمء و اكر آن را مستقل:41 كنند به فايده اوليتر باشد براى «واو؛ عطض: جه ميان بدل و 
مبدل «واو» عطف نباشدء و قبطيان» اسرائيليان را استخدام كرده بودند و خدم خود كرفته» هر كارى سخت ايشان را فرمودندى77”» 
جون: ستك كشيدقن و كار كل كردن وسغور دارق وباز كران بر كرفتن وماتنك اينكه. اكه كفتك :ةو نير يسرات ايشا را 
مى كشتند به تهمت وجود موسى - جئان كه قضّه آن برفته است«8)- و دختران را رها م ىكردند. و الاستحياءء استبقاء الحىء حباء و 
زقاة را تح كنطد كه اق إيكد تهدث ررق بردتم وو ا نسل يل اسرايل فيكت بار امققطة وها تقوى: وف ذلكم تلق ودر اينكة 
كه كفته شدء امتحانى و ابتلايى عظيم بود از خداى تعالى. و «بلاء» مستعمل بود در نعمت و محنت براى آن كه مراد از او ابتلاست» 
و ابتلا به هر دو باشد, و اينكه جاه2) هر دو محتمل استء يعنى به نجات از آن بلا از خداى نعمتى عظيم بود بر ايشان» يا صبر كردن 
بر آنء امتحانى بود از خداى تعالى. و إذ اذمركيوواد كوا محمّد؟ اينكه آيت عطف است [0:#- ر] 

بر آيت اول به «واوا» و نيز ياد كن جون اعلا-م كرد خداى تعالى شما را. و تفعّلء به معنى افعل آمده استء نحو قولهم: توعًّدته و 
اوعدته. يس تأذْن به معنى آذن270 استء و الايذان, الاعلام» و اصله: ايقاع الشّىء فى الاذنء و اينكه نيز نعمتى است از خداى تعالى 
كه اعلام كرد شما را كه اكر شكر من كنىء نعمت بر شما زيادت كنم. و كفتهاند: الشّكرء قيد النَعمةُ و صيد لهاء قيد است و صيد 
است نعمت حاصل راء قيد است و بند است. رها نكند١6)‏ تا برود» ونا آمده را صيد است بككيرد و به دام آرد» وازاينكه جاست 
حديث امير المؤمنين- عليه السّ.لام- كه كفت: اذا وصلت اليكم اطراف النَعم فلا تنفّروا اقصاها بِقلهُ الشّكر لهاء كفت: جون اوايل 
نعمت به شما رسدء اواخر آن را بمرمانى به اندكى شكر كردن. و بيان كرديم كه: شكرء اعتراف ا 
000 (). بم» آبء آز: مستقبل. (1). قم: و ايشان را كارهاى سخت فرمودندى. (). آزء آب: كه همه كفت. [ 03 
(). آو بمء آب» آز آج لب: برفت. (5). همه نسخه بدلهاء بجز مل: بريده. (8). آب» آز: آن جا. (/). قم آي بم: اذّن. (). آو 
بم» آبء آزء آجء لب آن را. صفحه : 187 بود به نعمت منعم با ضربى تعظيم او و وجوب او از بديهه عقل دانند بضرورت. و وجه 
وجوب او آن است كه شكر نعمت استء خداى تعالى وعده داد به شكر كردن زيادت نعمت,ء و تهديد كرد به كفران نعمت انقطاع 
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اوه كفت: و اككر كفران كنى» عذاب من سخت استء يعنى عذاب كنم١١‏ آن را كه كفران نعمت م ىكندء جه بر تركك واجب 
مستحق عقوبت باشد. و قال مُوسى إن تكفْرُواء آنككه حكايت كرد از آن كه موسى- عليه الشّ.لام- با آن كافر نعمتان كفت: إن 
تكفْرُواء اكر كفران كنى نعمت خداى را شماء و هر كه در زمين هست به يكك بارء خداى:) هيج نقصان نبوده» كه خداى بى نياز 
ايكذ شك رسجا او افون القولاتي كفت 11 أبن 13 الغفارهه اوس لحان لمعيف على ١‏ لجعي كنس ماي سال وت 
كرد به بعضى انبياء در بعضى كتب خود: 805 عبادى لو ان اوّلكم و آخركم و انسكم و جنّكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل لم يزد 
ذلكك فى ملكى شيثاء عبادى لو ان اوّلكم و آخركم و انسكم و جِنكم اجتمعوا على افجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلكك من ملكى 
شيئاء عبادى لو ان اوَلكم و آخركم و انسكم و جنْكم اجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى حوائجهم:. فاعطيت كلا منهم ما سأل لم 
ينقص ذلكك من ملكى شيئا الَا بمقدار ما يغخمس احدكم الابرهُ فى اليم.فلينظر بم يرجع » كفت: بندكان من؟ اكر اوّلتان و آخرتان و 
انستان و جنْتان©) مجتمع شوند بر يرهي زكارتر دل مردى» در ملكك من هيج نيفزايد. بندكان من؟ اكر اوّلتان و آخرتان و انستان و 
جنتان7» مجتمع شوند بر فاجرتر دل مردىء از ملكك من هيج نكاهد. بندكان من؟ اكر اوّلتان و آخرتان و انستان و جئتان مجتمع 
شوند80 در يكك صعيدء و جمله از من حاجتهاى خود بخواهند و من همه را حاجت روا كنم از ملكك من هيج نكاهد:4 الا به 
ل ع بسحت 017 ابه آز: كيو (0): عمه تبك يدلها راء [): مه نسبخه بدلهاء بر قو نكتد. 
(6). قم: حوائجكم. (0). همه نسخه بدلهاء بجز قم: سالوا. (2). آو» بم» آج.؛ لب: يرى و آدميان, آب: آجء آز: آدمى و يرى. (/0. 
همه نسخه بدلهاء بجز قم: آدمى و يرىتان جمع شوند. (6. آوء بم: آدمى و يرىتان جمع شوند. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم: 
بنكاهد. [.....] 

مه :8 مقدان أن كديكن از شما سوزتى كن دراي زنده ذكر قاعه انيم كبرة سوق اناتدريا و قر لمعيية» سه 
است كه به معنى مفعول باشد و به معنى فاعل» و به معنى مفعول» جنان است كه بيان كرديم كه مستحقء حمد و شكر باشد و ستوده 
و يسنديده. و به معنى فاعل جنان باشد كه حمد كند آنان را كه شكر نعمت او كنند» و غنى است از شكر شاكران تا اكر نكنند او را 
نقصانى نباشدء و اول لا يقتر است اينكه جا براى آن كه معنى آن بود كه: اكر خلايق همه كافر شوند و شكر او نكنندء او بى نياز 
است از شكر ايشان و در ذات خود حميد استء اككر حمد او كنند و اكر نه. او مستحقء حمد استء و به كفران كافران اواز آن 
كود #«سصو حمد و لكر واد قوللا 1ل يابك كدق تعالن وز سيل تيه كقض ] لم :انكو بدانهما بايد وريه نيما ترسيد 
خبر آنان كه بيش شما بودند از امم سالفه و قوم كذشته؛١)!‏ آنككه بدل كرد بر سبيل بيان ايشان را كفت: قوم نوح بودند و قبيله عاد 
بودند- كه قوم هود ييغامبر بودند- و قبيله ثمود- كه قوم صالح بودند» و آنان كه يس از ايشان١”)‏ بودند كه عدد ايشان و تفاصيل 
احوال ايشان كس [0*- ب] 

نداند مكر خداى- جلء جلاله. جاءتهّم رُسُلَهُم بالييّنات» بيغامبران ايشان به ايشان آمدند با«* حجج و بتئنات و آيات و علامات و ادلّه 
ونعدافه انفان ود كروتك وسفياشان با دستياشاة: در ارعسد قزل كد عد الله فنمره كفت و إيخ زيد# مع افاست كب 
انكشت به خشم بوالزناة كسد وماق كه تعر إذا خاوا عضرا َلك الأنايل. من الَيظ ده وَقالوا نا كفنا بما ابتك به و 
كفتند: اينكه كافران بيغامبران را كه: ما كافريم به آنجه شما را به آن فرستادهاند؛ و ما در شكيم از آنجه شما ما را با آن دعوت 
ف كفي شك روسن يقل افو نكرو اببما و اللو اقيق11 أ ف للحا تكو و لاعن لسسع كد ترود كان السهاتها وذ 
زمينهاست! براى آن كفتند كه ايشان مقرٌ بودند كه: آسمان و زمين خداى آفريد نه بتان جماد, فى قوله: وَ لَئِن َأَلتَهُم من خَلّق” 
الفساواكر 5 الأرع و لبر وها لسكا يق تويك اولس قااسف كدوين) صيلة: تالور سروية كن قا بك د موسييه ومو بات 
كردن. و ابو على كفت: تبعيض استء و كروهى كفتند: «من» بدل استء يعنى با مغفرت بدل كند از كناه شما -8١[‏ ر]. و آن كه 


كفت: «من» تبعيض استء كفت: تا بعضى كناهانتان بيامرزد» و شايد كه «من»». تبيين باشد و شما را تأخير كند تا به وقتى مسممّى و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نانناحل از إعرمارعر 


نام برده» يعنى آجال وفات«5» ايشان ووقفت مر كشااه) تا تعجيل نبايد كردن عذاب برايشان به كفرشان بيش حلول اجل م ركشان١#)»‏ 
ايشان جواب دادند ييغاميران راو كفتند: شما هم جون37 ما آدميانى؛ فريشتكان نهاى:14ء و غرض شما در اينكه آن است تاها رااؤ 
دين و طريقت يدران ما بركردانى و از معبودانى كه ايشان مىيرستيدند40). بر اينكه دعوى كه مىكنى حيجتى روشن بيارى. رسولان 
ايشان را جواب دادند و كفتند: همجنين است,ء ما آدميانيم همجون شما لل سس ر[). كلأ 
در اساس و همه نسخه بدلهاء قرآن مجيد لهم. [ 0 

(1). سوره لقمان )"١(‏ آيه 10 و زمر (9) آيه 58 (7). قم: كه. (6). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: اوقات آجال. (2). مركشا 
مر كشانء همه نسخه بدلها: مركشان. (©). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: آجالشان. (). قم» آو بم» آب» آز: همجون, آج, لب: 
همجو. (6. آوء بم» آج» لب: فرشتكان نه آب» آز: نهايد. (4). آوء بم» مىيرستدند. صفحه : 102 و لكن ما را بر شما مزيّتى هست 
ازفضل و مّت خداى كه خداى مّت نهد بر آن كه خواهد از بندكانشء و آن نعمت اختيار و اجتباء ماست به تحميل رسالت و 
تخصيص ما به نعمت نبوّت. و آنجه كفتى حتجتى بيارىء ما را نباشد كه از خويشتن ححّت آريم مكر به فرمان خداى, جه آنجه شما 
اقتراح مى كنى از معجزات جز مقدور خخداى نيست. آنككه كفتند: مؤمنان بر خداى توكل كنند و بر جز او توكل نكنند براى اينكه 
معنى ذكر خداى بر توكل تقديم كرد كقوله: إتاكك. نَبْدُ وَ إياكه نَستّعين17) و ما لَناء ما را نباشد كه توكل نكنيم بر خداى. و خداى 
تفال ها را هدايك :ذاه او الطاف و ترقق و سكين بن ال ]زاحف علت و هين دلت كه ابد اكه الام اسباب طرق سو رازه 
راست يافتيم به نظر در ادلّه. قوله: وقد هّداناء «واو؛ حال استء يعنى تا حال اينكه باشد, ما را نرسد كه توكل بر جز خداى كنيم و ما 
تن بر آن نهاديم كه بر رنج و بلا و مشفّت شما صبر كنيم» و جمله متوكلان كه خواهند كه متوكل ايشان معتمد بود و بر جاىء بر 
عدا تر كز كد اف لال .+ 


[سوره إبراهيم (15): آيات "1 قا © ؟] 


[اشاره] 


واقال لليف كفنا لِرُسْلِهم الخرجتكم من أرضدنا أو كرك نهفن ملشا تأوبدى إلهم و رس بهم لتهيكنء الظالمين 006 وَ لتسكتنكم الأرض. 
من بَعدِهم ذلكك لِمَن خافه مَقَامِى و خافة وَعِيدٍ (1) و اسكَفتحوا وَ خاب كله جبَارِ عَنِِدٍ (15) من وّرائه جَهَنّموَ يُسقى من ماءِ 
صَدِيدٍ (19) يَتَجَدَعْددوَ لا يَكادٌ تتيقدوواقه المونتدين كته #مُكان و ماهُو بم : فقث وعن وواله كاب غلظ 010 مَكَره الْذِيو كمَدوا 
بهم أعمالّهُم كرَمادٍ ان عدت به الأيج فى بوم عايض لا يرون يها تحتبوا على شَّىءٍ ذلككه هُوَ الصَّلال البعِيدٌ (18) أ لم ” َوَ أنه الله 
خلو العم واضرو رض العزدإن نش يُذهبكم و أت بحَلقٍجدِيدٍ (15) وَ ما ذلتك عَلَى الله بعَزِيزٍ ٠١‏ و بَرَرُوا ِل جميعاً قال 
العقاة لذي استكبدوا نا كنا لكم با َل أنّم مون نان عَذاب الله ين شَّىءٍ قالوا َو دان لله لد يناكم سواء عَلينا أ جزعنا أم 
تكركاها ذا بن مَحيص (11) و قاله الشّيطانه لما قف اله إن لوحكم وَعد الق”و وَعَدئُكم َأخلفُكُم و ما كان لى عَليكم ين 
سُلطانٍ 3 أن عوبُكم فَاستَجُم لى ذلا تَُومُونى و لومُوا أَنفُسكم ما أن فصرخك ونا أت بمصرخى” كفَرتهبما أشرَكتُمُونٍ من 
قبلء إنه الظالمينَ لَهُم عَذابِه أَلِيم لكاو امكامائديه افترار عيلوا الصَالِحات جنات تَجِرى من تَحِها الأنهاد خالكدين-فيها بإذن دَبّهم 
َحِيتّهُم فيها سَلام 0 ألم تر كيف ص َب الله ما كل طييِْ كدجَرة علي أضلها اإبتدو ارخهاقى التبمار (8) نود تى كلها كلء 
جين يإذن رَبّْها و يضر به الله الأمنال لئاس لَعَلّهُم يَعَذَ كرون (10) و مكل كلم 4 حَييَةُ كط جَرَوٍ خَبيكَُ اجددت يد توق لوقي ا لاي 
قرار (1) يكشت للد الَّذِين آمَنُوا بالقول الثَابت فى الححياؤ الدٌّنيا وَفِى الآخِرَة وَ يض[ الله الظَالِمِين وَ يَفْعَلاللّسما يَشْاءٌ (97؟) ألو 
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الذي دلوا تفده الل كقرا وَأَعَلُوا قَومَهُم دار البوار (17) + جَهَنَّم يَصلُوئّها و بئسء القَرارٌ (14) و جَعَلُوا ِل أنداداً يض لّوا عن سَبيلِهِ قل 
موا نه مصي ركم إِلَى الا (:") قل لعبادى الَّذِين آمَنُوا يقيعُو 3 | الصّلاة و ينفِقُوا مما رَرَقناهُم سرًا وَعَلانيةٌ من قبل أن ذذى رادي 
فيه و لا خلال»(91) الله الْذى تلق التسماوات و الأعرض و و الكملةاللعناء ماءً فأخوج به من النّعراتٍ رزقا لكم و محر لم للك 
لِتَجرى ذ فى البحر بأمر و تحر كم الأنهاز 010 ومسَو كم الّسس و لقو دائيين و سحو كم ليلو الها 8570 و آتاكم ين كلء 


ما سَأَتُمَوهُوَ إن دوا نفك الل تحضّوها إن الإنسان لَظَلُوم كقَارٌ زعم 


[قرجمه] 


كفتند: آنان كه كافر شدند ييغامبرانشان را١؟)‏ بيرون كنيم شما رااز زمين ماء يا باز آيى در دين ماء وحى كرد به ايشان خدايشان كه 
ما هلاكك كرديم«”" ظالمان را. و بنشانيم شما را در زمين از يس ايشانء آن آن راست كه بترسد از مقام من و بترسد او وعيد من. 
طلب فتح كردند و نوميد؟» شد هر متكئرى ستيزه كرى. از يس او دوزخ استء و آب دهند او دكب كد د دب دده د ديدبت 
سس - .)١(‏ سوره فاتحه )١(‏ آيه ه. (5). قم تا. (). آو» بم؛ آجء لب: هلاكك بر آريم. (). بم» آج» لب: نوميد شدند. صفحه 
: /اه؟ رااز آبى ز[ر] 

دابه١١)‏ . فرو برد آنرا و نزديكك نبود كه آسان فرو شود آيد به او مركك از هر جايى واو نباشد مرده وازيس او عذابى بود درشت. 
مثل آنان كه كافر شدند به خدايشان كارهايشان جون خاكستر«؟) بود كه سخت شود به او باد در روز باد سخت«”7» توانايى ندارند 
از آنجه كرده باشند بر جيزى آن است كمراهيى دور. نبينى كه خداى بيافريد آسمانها و زمين را به حق و درستى! اكر خواهد ببرد 
شما را و بيارد خلقى دكر را«». و نيست آن بر خداى دشخوارهه). برون آيند براى خداى جمله. كويند ضعيفان آنان را كه تكثر 
كردند#): ما بوديم شما را يسروء هستى شما بككزيراننده70 از ما از عذاب خداى! جيزى كويند اككر راه نمودى ما را خداىء راه 
نمودمانى شما را راست است بر ما اكر زارى كنيم يا شكيبايى كنيم؛ نيست ما را جاى كريزى. حا 0 
لاسسسسسسسيت (). قمء آوء بمء آج؛ لب: زرداب. (). قم آوء بم» آج» لب: خاكسترى. [ 06 

(). قم: روزى كه باد سخت جهد. (6). قم: خلقى نوء آوء بم: خلقى دكر نو. (2). آج؛ لب: دشوار. (©). قم: كردن كشى كردند. 
(0. قم: كفايت كنند كان آوء بم» آج, لب: بككريزنده. صفحه : 108 كويد ابليس جون كزارده شود؛١»‏ كار خداى وعده داد شما را 
وعدهاى درستء و من وعده دادم شما را و خلاءف كردم و نبود مرا , بر شما دستى و قوّتى١؟)‏ جز آن كه بخواندم شما را اجابت 
كردى مراء و ملا-مت مكنى مرا و ملا-مت كنى خود راء من نيستم فريادرس شما«”» و شما نيستى فريادرس من» من كافر شدم به 
آنجه انباز كردى مرا از بيشء اينكه بيداد كران را بود عذابى دردناك. و ببرند«6» آنان را كه ايمان آرند و كار نكو كنند«ة) د 
لوي ل ل تحت ايشان در آن جا سلام بود. نبينى 
جككونه زد خداى مثل» سخنى ياكيزه جون درختى ياكيزه ه اصل آن درست بود و شاخ آن در آسمان! بدهد ميوهاش 037 هر سال به 
فرمان خداىء بزد خداى مثلها براى مردمان تا مكر ايشان انديشه كنند. و مثل سخنى يليد جون درختى بليد باشد كه بكنند از بالاى 
زمين» نبود آن را١6»‏ قرارى. بدارد خداى آنان را كه ايمان آرند به سخن درست در زندكانى دنيا ودر آخرت و كمراه كند خداى 
بيداد كران راء و بكند خداى آنجه خواهد. للب (9). آجه لب: ككذارده بود. (5). قم: 
از حتجتى. (7). آوء بمء آج, لب را. (6). آوء بم: در آرند. (0). قم: كردند نيكيها. (©). آو» بم: در زير آنء آج» لب: از فرود آن. 
(0). قمء آو: ميويشء آجء لب: بار دهد ميوهاش. (8). قمء آوء آج. لب از. صفحه : 189 نبينى آنان را كه بدل كردند١١)»‏ نعمت 
خداى را به كفران» فرود آورند قوم خود را به سراى هلااكك. )7١‏ دوزخ ملازم شوند آن راء و بد جاى”" است آن. كردند خداى را 
همسران«6» تا كمراه شوند از راه اوء بكو كه برخوردار شوى كه بازكشت شما با دوزخ است. بكو بندكان مرا آنان كه ايمان 
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آوردند تا نماز به ياى دارند و نفقه كنند از آنجه روزى كنيم ما ايشان را ينهان و آشكارا از يبيش آن كه آيد روزى كه فروخت نبود 
در او ونه دوستى. خداى آن است«40) كه بيافريد آسمانها و زمين را و بفرستاد از آسمان آبىء بيرون آورد به اواز ميوهها روزى 
براق شما و فرمانبردار كرد براق شما كشتى قا بروى120 در ذريا به فرمان او» مسكر يكرد شما را جويها. و مسحخر بكردة/» شما را 
آفتاب وماه دو ايستاده» و مسخر بكرد«») شما را شب وروز. بداد شمارااز هر جه خواستى تى ازو و اكر بشمارى نعمت نخداى» 
بنشمارى آن را كه آدمى بيداد كار«ة) كافر نعمت است. سمسع سيج جد سين ين يييني يس سس سبحت .)١(‏ اساسن: يدل 
كرديمء با توجه به اصل عربى و ضبط نسخه بدلها تصحيح شد. [ 0 

(0). او بمء آجء لب در. ("). قم قرار. (©). قم آو بم آجء لب: همتايان. (8). آوء بم: خداى راستء آج, لب: خداست آن. (6). 
قمء آو, بمء آج, لب: برود. (4-/). قم: رام كرد. (9). قم» آج» لب: بيداد كر. صفحه : 52٠‏ قوله تعالى [ [؟6د ر]: وقال الّذَيف كُمَدُوا 
ِرُسْلِهم١١)‏ أو لَتَعُودُنة فى ملكناه نايا دون هنا آيى. اينكه «او» به معنى «الى ان او ١‏ والنا ان) اث نظير قول القائل: لالزمنّك او تعطينى 
على الفعتن الى ان تعطئكى» او اناا تحط حت دو ايدكنايها الما لك يقس اسك واكر كوقد كد بر قاعده مود انب عق 
التتخيير”” روا باشد, و معنى آن بود كه شما مخيرى» خواهى با دين ما آيى و در شهره" مقام كنى» و خواهى بر دين خود مى باشى 
واز زمين ما بروى. جون ايشان از اينكه دلتنكك شدند. خداى تعالى وحى كردهة) كه من اينكه كافران را هلااكك بر آرم و شما را در 
زمين بنشانم به جاى ايشان از يس مركك ايشان تا آنجه ايشان را تمنًا بود در حقء ييغامبران» ييغامبران در حقايشان بديدند. من 
بَعدِهمء اى من بعد موتهم. ذلك لِمَن خاف مَقامِى» اينكه آن راست كه از مقام من بترسدء يعنى من قيامه بين يدى«2» از ايستادن او 
بك وهو كله قرلهةر آنا مَن خافه مُقام رَبَّهه/08 لا يسام الإنسانه ين ذُعاء الْخَير 03 رارف ر زفكيزة لِمَن خاف مَقَامِىء اى قيامى 
عليه و حفظى اسبابه و اعماله» اينكه آن راست كه بترسد از قيام من بر او و حفظ من0١1»‏ احوال و اعمال اوء بيانه قوله: أ فَمَن هُوَ قائمه 
عَلى كل نفس بما كست077 ...» لى حافظ عليها اعمالها. 5ب 02021212121211 0 اا 000 
بجز مل الآية. (؟). قم آوء آبء آز: برون. (). آو» بمء آبء آزء آج: التخير. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل ما. (8). همه نسخه 
بدلهاء بجز قم و مل ايشان. (6). قم السّاعة. (0). سوره نازعات (0/4 آيه .5١٠‏ [.....] 

(0). سوره فصّلت )8١(‏ آيه 9. (4). سوره واقعه (28) آيه 7 .)3١(‏ همه نسخه بدلها كه ذلكك. .)1١(‏ آو بم» آبء آزء آج, لب به 
مل بر. (17). سوره رعد (1) آيه “ا. صفحه : 712١‏ اخفش كفت: ذلكك لمن خاف مقامى» اى عذابى. و مراد به «مقام) دوزخ باشدء 
اى 0 وَخافهوَعيدء واز وعيد من بترسد. قوله: وإمتخراياق سصررا و اظيا الج والصوير 
مثله قوله: وَ كانوا من قبله . بستفيخون عَلَّى الذي دواد ) رَنَنَا افتح نا و بِينء قومناة ”!اتنا بِعَذْابٍ الله إن كنت من الضادقيند؟؛ وإذ 
قالوا اللَّهُم إن كانه هذا مو انين جنك أمير علا يجا من السّماءِ أو ائتنا ِعَذذاب أليمده . .. رَبَنَا افتّح بَيئَنا و بين قومِنا بالحقو 
أنت حَيد الفاتجين:/) أن تغلوبةقاقصردة و خابه كل جَبَارِ عَنِيدِ و خائب و نوميد شد هر جبارى معاند حق كه با حق بستهيد و از 
حق بركردد, اينكه قول مجاهد است. قتاده كفت: عنيد آن بود كه استنكاف كند از كفتن: لا اله الا الله. مقاتل كفت: متكثر باشد. 
إبن زيد كفت: مخالف حق باشدء و «عنيد» و «عنود) و «معاند»» هر سه يكى باشدء و اصله من العند و هو الجانبء قال الشّاعر: اذا 
نزلت فاجعلانى وسطا انّى كبير لا اطيق العندا قوله: من وَرائهِ جَهَنّمهِ لفظ «وراء)» مستعمل است هم در بيش و هم در يسء و اينكه جا 
نيز محتمل است هر دو را. و خلفء. لا يقتر استء يعنى [#1- ب] 

دوزخ از سس سس سس س2 س2 س2 س2 س2 2 س2 سس سس سس سس سس .)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم» لب: مقام. (5). سوره بقره (؟) آيه 84,. 
("). سوره اعراف (7) آيه 84. (5). سوره عنكبوت (19) آيه 19. (2). سوره انفال (8) آيه 7”". (2). همه نسخه بدلها: استعانت. (/0. 
سوره اعراف (/) آيه 88. (8). سوره قمر (05) آيه .٠١‏ صفحه : 727 بيش ايشان است و بر ره ايشان استء و ايشان را كذر بر آن 
جا١١»‏ ستء و اينكه جنان است كه كويند: الموت وراكك:3)؛ مركك در بيش تو است. و بر امام تفسير دادند اينكه آيت را كه: و كانه 
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وَرَاءَهُم مَلِكك” وَراءَهُم ملكث«0) و يُسقى من ماءٍ صَدِيدِء و ------ ددح -- (1): قو برتجار ير 
آن جاء ديكر نسخه بدلهاء بر اينككه جا. [.....] 

(0). آبء آز: ورائك. (ه- ”"). سوره كهف (18) آيه 9 (6). قم: قال. (2). همه نسخه بدلها: ابو عبيده. (07. قم: او. (). آبء آز: 
وراءكك. صفحه : *78 ايشان را آب دهند از آبى كه زردآبه باشد از خون و ريم كه از زير كافران بيايد. قتاده كفت: آنجه از قروح 
و ريشهاى ايشان يالوده شود. محمّرد بن كعب و ربيع انس كفتند كه: غساله اهل دوزخ باشد» و آن خون و ريمى باشد كه از فروج 
زانيان بيايد١١).‏ در خبر مىآيد كه: وليد عبد الملكك روزى در بعضى حجرههاى زنان رفت مستء جامعى قرآن نهاده بود» بر كرفت 
و باز كرد بر سبيل تفل تا جه بر آيد» بر آمد: و استَفتَحُوا و خابء كل جبار عَنِيدِء از آن به خشم آمد و جامع بنهاد و كمان بخواست 
و تير و جندان تير بر آن جا زد تا١3)‏ ياره ياره كردء و اينكه بيتها مىخواند: أ توعد عد كل جار عنيد فها انا ذاكك جبار عنيد اذا ما 
جئت ربكك يوم حشر فقل يا رب مزّقنى الوليد و بعضى اهل سير كفتند كه اينكه وليد يزيد عبد الملكك مروان بود. واز جمله زنادقه 
وحوى ار اجئلة اهار او كر قدقه ايركه ديات ا ترقداتى الحباب و لبك ادرض ١‏ شا ما قر لمق الحينات ققل لله ستعي 
طعامى اقل لله يمتعت شيرانى قولءة ؛ َتَجَوّعْهه فرو برد آن راء يعنى اينكه كافران جرعه و شربه راء من الجرع, و هو شرب الماء جرعة 
جرعة. ولا يكادٌ يبديِغْه و نزديك نباشد كه فرو برد آن را. بعضى كفتند: يكاد. زيادت استء يعنى ولا يسيغه. و اينكه قول نيكك 
ستدبراق أن كذ يكاد زافايدهاى جلبل هسةءو أن آذ اث كه نه كوارتدة نود و نه تزديكك أن يود كدر 6» يكوارة» ومائثك 
اينكه در كلام غرت وائر] داسيار اسع قال الله تعال :ىر لا يكاة يبي ن87) لم يكد يراها م و2 اد أْمعاءَهُم07؛ و 
قال: يَشوى الوّجُوم ب بس الشَّرا ب [#ع- ولو اند كمي >زمكا هه اللمصاس كتعنين كزبحية اذه توش عاتن 
حق تعالى كفت: مركك به او آيد از هر جانبى و از هر جايى از جهات ستء از بيش و يس و جب حِبٍ و راست و زير و بالا. إبن جريج 
كفت و ابراهيم التِيمى كه: از هر جايى از اندامش تا از زيره؟» هر موى مركى بر آيد او راء و اينكه بر طريق مبالغت است. ضبحاكك 
كفت: حتّى من ابهام رجله0)» تا انككشت يايشء و اينكه را كه موت خواند كفتند: مراد شدايد و بلاياست. و ما هُوَ ب مسب با اينكه 
همه مرده نباشد و بنميرد تا باز رهد» و جمع كردن ميان اينكه و آنء اعنى نفى و اثبات از دو وجه بود: يكى از اينكه وجه كه كفتيم 
كه مراد به موت» نه مركك استء بل مراد اهوال و شدايد استء آن را مركك خواند بر توسّع تا مناقضه نباشد به نفى و اثبات» و اما 
ال ل ا را 
بَدَّلنَاهُم جلوداً غَيرَهاه0#وَ مِن وَرائه عَذَابِغَلِيظٌ» و در بيش او عذابى ستبر 8 باشد. و كفتند: از يس او عذابى باشد عظيم. و كفتند: 
ايد ا كسه نانب ورا عل ين ورد شليتكه نكل زو ل برا اوم لا ضيه اق در انك اومان رادا داز وكين 
كرد آن را به خاكسترى كه بادى سخت بر او مسلط شود تا هيج بر جاى نماند. و در رفع «اعمالهم) دو قول كفتند: يكى آن كه بدل 
فل اسعد يدل اشعمال- و التقدير مل اعمال الذيى كفرواء و او سوه يدل ايدكةوق باهذ كه آن :را اضل ال 
مع - (0). همه نسخه بدلهاء بجز قم: شربتى. (7). سوره محمد (67) آيه 18. (). سوره كهف (18) آيه 59. (6). 
همه نسخه بدلها: بن. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: رجليه. (9). مل كه خواهد. (/). سوره نساء (©) آيه 58. (8). آل: سطبر. 
(9). آبء آز بدل اشتمال. صفحه : 780 كنند و مقصود جنان كه سلب زيد ثوبه» اى سلب ثوب زيد. و جاءنى القوم اشرافهم؛ اى 
جاءنى اشراف القوم, و قوله: يَسئلوتككء عن الشَِّرِ الحرام قتال فيده 1 اشئَدَّت به الرّيح باد به او سخت شود» در روزى كه باد سخت 
آيد كس نتواند كه از آن جيزى باز دارد؛ و غرض١2"»‏ تشبيه آن است كه: آن عمل كه ايشان مىكنند؛ همجنان باطل و بى حكم 
باشد و آن را اثبات”" و ثوابى نبود كه جنان كه خاكستر خرد را در روز باد سخت. و قوله: يوم عاصفوي در او دو قول كفتند: يكى 
آن كه يوم عاصف ريحه؛ روزى كه بادش سخت باشدء و يكى آن كه: يوم ذى ريح عاصفء كقولهم: ليل نائم و يوم ماطر» اى 
ذات نوم و ذو مطره و ظاهر آيت صورت احباط دارد و عند تأمّرل دليل است بر بطلا-ن احباطه و آن كه هر كجا در قرآن احباط 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالالا صفحه بناوط از إعزمرعر 


استء مراد نفى وقوع«”» و قبول است از اصل و بن» براى آن كه باتّفاق اعمال كافران را هيج وقوعى نباشد تا«ة) جيزى بايد( كه 
آن را احباط كندء با اينكه همه حق تعالى بر توسّع آن را تشبيه كرد به رماد حاصل كه باد آن را متفرّق كند به ظاهر حصول اعمال 
نه به وقوع حكم و استحقاق ثواب بر اوه و كذلكك قوله: وَقدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِن عَم ل فجعلناه َباء مَنُوراً:7 ذلتكك. هُوَ الصَّلاله 
البَعيدٌء اختيار كفر و اصرار بر او ضلالى و كمراهى باشد دورة6. اواك افهاسكار ا لقسساواهر د الرعوالعن كنت شين كه 
خداى تعالى آسمان و زمين بيافريد بحق:و حكمت,. نه به عبث و(4) بازى! سسسب ([0ز 
سوره بقره (5) آيه /717. (7). قم به. (7). قم» لب: اثبات. (©). آبء آز: ندارد. (8). آبء آز: يا . [.....] 

(9). آبء آز: باشد, آوء بمء آج: ماند. (0). سوره فرقان (10) آيه 7؟. (8). اساس: دروء كه تحريف به نظر رسيدء با توه به معنى و 
نسخه بدلها تصحيح شد. (4). آبء آز به. صفحه : 788 حمزه و كسائى: خالق السشّموات و الإرض خواندند بر اسم فاعل» و باقى قرّاء 
غواندقدة خاو غير فعل 'ماقيئ. إن يفا يتيك [لاعدي ]> داق كواعداشما رايره و علق وتساعض د كربرايارد تو وما 
ذلك عَلَى للم بعزيز واينكه بر خداى تعالى دشخواره١"‏ نيست. و بَرَزُوا لل جميعاً. حق تعالى كفت: بيرون آيند از كورها روز 
نامك براق كاف بف براض طرش بر لاق ا كموفك ان متاكلا ومعادلك كر كدهياة اقاة ورف كنع تقال الاك 
ضعيفان و مستضعفان كويند متكبران و جباران را: ما در دنيا تبع شما بوديم و به شما اقتدا كرديم ما را از عذاب هيج كفايت خواهى 
كردن و بعضى از عذاب ما بر خواهى داشتن! و تبع جمع تابع باشد كحارس و حرس و غايب و غيب و راصد و رصد و باقر و بقر. 
زْجَاج كفت: روا باشد كه مصدر بود به جاى وصف نهاده. متبوعان و مستكبران«7) كويند: لو كودانًا الله اككر خداى ما را هدايت 
دادى و راه نمودى به خلاصىء ما نيز شما را راه نمودمانى7") جون ما را براى خود ره خلا-ص بيدا نيست براى شما جه خواهيم 
كردن؟ سَواءٌ تمليناء راست است بر ما و بتزديكك ماء اككر جزع و زارى كنيم و اكر صبر و شكيبايى كنيم. ما لنا من مَحيصء مارا 
محيصى و مهربى نيستء يقال: حاص فلان عن كذا يحيص حيصا و حيوصا و حيصاناء و منه قولهم: وقع فلان فى حيص بيصء اى فى 
امر لا يدرى يتقدّم او يتأخَر. مقاتل كفت: اينكه آنكاه كويند كه در دوزخ با يكديكر قرار دهند كه بيايى تا جزع كنيم. يانصد سال 
جزع كنند هيج سود ندارد» كويند: بيايى تا صبر كنيم» يانصد سال صبر كنند هم سود ندارد» عند آن كويند: سَواءٌ عَلَينا أ جزعنا أم 
فتوناها اندرو تعيض ر قال اللسطاقه لفك نافبي الدع ومراه مسطان» مسق سول تقاف ابلس كريد لها لقي انون يوك 
كار كزاردهد؟» شود و ميان مردمان حكم بكنند و اهل بهشت را به بهشت برند و اهل دوزخ را به دوزخ برند. مقاتل كفت: اينكه 
سخن در دوزخ كويد جون اهل دوزخ در دوزخ كرفتار شوند» منبرى از نش در دوزخ بنهندء حتت نيج عبد 
عسي (0). بي اع اولي الذعشوان. (9) قي آله آز«مكيران (#ادررة تموذيس» العوالبةمىقتردن : (6ا ابه 
آن آجء لب» مش: كذارده. صفحه : 7817 ابليس بر آن منبر شود و كافران و اهل دوزخ در زير منبر او بنشينند واو را ملامت كردن 
كيرند در آن اضلال و اغواء كه او كرده باشد او كويد: إنهاللّ وَعَدَكُمِء خداى شما را وعده داد» وعده حق و نويد درست17)» و من 
نيز شما را وعدهاى دادم و آن وعده خلاف كردم و مرا بر شما دستى و حيجتى و سلطانى نبود بيش از آن كه شما را دعوت١١)‏ كردم 
فوا انادف كردى: قاذ الونقوكر مقر لانت سكي عر وااماكنية كن ربو اكه ا فسن اذل الذناء امع على قزناك مدهت الكرةة 
كاك خداق مالي كتر و مخاصي ذو ابفاة الرواه وده الس تكن :رركا نك كتق تداق رااملتم ع كي كديرا 
بارا كلاه شين نا ألا ناص سكو مق ركد يها ريسع :و كما لو اياك من تريس ميخ قري يكى ]ل .ايها تعر لود كرفا بيه 
من به دعوت و شما به اجابت» يقال: استصرخنى فأصرخته؛ اى استغاثنى فأغثته» و اصله من الضّ راخ و هو الضّياح» و الضّ ريخ» 
المصرخ. 5 كَفّرِسَه من كافرم امروز به آن شرك كه به من آوردى و مرا شريكك خداى كفتى» شما در دنيا به من ايمان داشتى» 
من امروز به ايمان شما كافرم. و حمزه خواند: بمصرخى» به كسر ١‏ يا » واصل بمصرخينى بوده استء «نون» جمع براى اضافت بيفتاد» 
دوايا) مجتمع شدند: يكى ٠يااى‏ جمع و يكى ١‏ يااى اضافت. آنككه «يا) در« يا)»ادغام كردند و«يااى دوم را تحريكك 
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بايست كردن براى ادغام. آن كه تحريكك به كسر كردء حمل كرد على المجزوم, فانه اذا حرّكك حرّك الى الكسره”. و آن كه به 
فتح خواند» اختار اخفه الحركات«». آنه حق تعالى ازهه) حكايت بككذشت«2 [88- ر] 

از خود مى كويد كه ظالمان و كافران را عذابى مولم سخت باشد. عقبة بن عامر روايت كرد از رسول- صِلى الله عليه و على آله- 
كه او كفت در حديث شفاعت كه عيسى- عليه السلام- كويد: ذلكم ا صصصسسسسسسسسسسب (9). همه 
نسخه بدلها: وعده و نويد حق و درست. (2). اساس: وعده؛ با توجه به معنى آيه و اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. (”). همه نسخه 
بدلهاء بجز قم: بالكسر. (©). قم» مل» آل» مش: اختيار أخف الحركات كرد, آج؛ لب كرد. (5). آبء آزء آج, لبء آل» مش اينكه. 
(). أو بو: بكرشت. [ 310 

صفحه : 188 النبى الأمى؛ اينكه آن بيغامبر مكى اسث كه من بشارت دادم به او. خداى تعالى مرا كويد: برخيز و شفاعت كنء من 
برخيزم براى شفاعتء از مجلس من بويى بر آيد كه شنوند كان از آن خوشتر هيج بوى نشنيده باشند و شفاعت كنمء خداى تعالى 
قبول شفاعت من كند و مرا نورى دهد از فرق تا قدم و كافران كويند ابليس را كه: مؤمنان را شفيعى يديد آمد و براى ايشان 
شفاعت كرد و ايشان را بخواست و مشفع شد١١"‏ ما را شفيعى نيست جز توء برخيز و براى ما شفاعت كن كه ما به تو اقتدا كرديم. او 
برخيزد از مجلس١”3‏ نتنى و كندى برآيد كه كس جنان نشنيده باشد. آنكّه ايشان را به طعمه دوزخ كنند, عند آن ابليس كويد: إنه 
الله وَعَدَ كم وَعدّ الحو كدر امه انين قرا آنكه حق تعالى وصف كرد جاى مؤمنان راء كفت: اما مؤمنان كه عمل صالح 
كنند ايشان را به بهشتهايى برند كه در زير درختان آن جويها مىرود وايشان در آن جا مخلده” مؤْبّد باشند. بإذن رَبّهِمء به فرمان 
داق اندووياه تسن خازة رقرلية و دكي يفت ارات رايد بيقع بداترداة ختداى ركف ورروانيه عابني ساق يدراه تنيع 
فيها سلا تحت ايشان با يكديكر سلام باشد كه بر يكديكر كنند. و تحت فريشتكان ايشان را سلام بود» و تحيت خداى ايشان را 
سلا-م بود. آنككه حق تعالى ايمان و كفر را مثل زد به دو درخت» كفت: نمىبينى اى محمّرد؟ يعنى نمىدانى كه جككونه مثل زد 
خداى تعالى» كفت: كلمتى ياكيزه جون درختى ياكيزه«0) است. مفشران كفتند: مرا به كلمت ياكيزه» كفتن لا اله الا الله استء بيانه: 
إلَيهِيَصعَدٌ الكلم:الطيّب«8 ألم يَرَ كيف ضَ رب اللَهمَئًا كلم طَيْوَهُ كَشَجَرَْ طَيْبد. آنكه انس كفت: روزى رسول را- عليه الشد.لام- 
قناعى بسر بياوردند» او«© اينكه آيت برخواند» غرض آن بود كه درخت ياكيزه درخت خرماست. ودر كلام محذوفى هست, و 
التقدير: كشجرة طَيِبِهُ ثمرتهاء براى آن كه معلوم است كه درخت خوش نباشدء ميوه او خوش باشدء و اكر بر عموم حمل كنند و 
كويند: طيب 1/7 منظرهاة و تشبازياوظلياةة و فرتياءنيم باشن و عفني > كنسد كددمرا يذو كلك غات وسول است 
خلق را با ايمان و عمل صالحء و براى آن «كلمت» خواند آن را كه آن دعوت به كلمات و كلام راست شود. ابو ظبيان كفت از عبد 
الله عتّاس كه: اينكه درختى است در بهشت, اصل آن ثابت و راسخ است در زمين» جه اكر اصلى ثابت ندارد در زمين بر جاى 
بنماند و بركك و بر نيارد» جه درخت آب از عروق خورد وعروق او در زمين باشدء و فَرعُها فى السّماءء و شاخ آن درخت كفت از 
بلندى و رفعت در آسمان است, اصلها ثابت و فرعها نابت؛ اصلها راسخ و فرعها شامخ» اصلها اصيل و فرعها طويل» اصلها منيع و 
فرعها رفيع» اصلها [غير] 

بال و فرعها متعال» اصلها راس و فرعها نام» شعر [8- ب]: رسا اصله تحت الثرى و سمابه الى النَجم فرع لا ينال طويل همجنين اينكه 
كلمت» اعنى شهادت: ان لا اله الما الله در دل مؤمن ثابت و راسخ ييل ل م كك ( د ما* 
نكزارده بودم.(). أو بم آبء آزء مل: برخاستم» آجء لبء آن: برخواستيم» مش: برخواستم. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل: 
بياورد. (©). همه نسخه بدلهاء بجز مل: بنهاد. (0). آج» لب» مش: ابو العاليه. (9). آب» آزء مل: و. (0. قم: طيبة. [.....] 

(8). مش: منظرتها. (4). آو» بم» آب» آزء آج؛ آل: ظلتهاء مل: طلعها. صفحه : 77١‏ است اصل اوء و آن ايمان است١١):‏ توحيد و 


عدل و نبوّت و امامت» تصديق آن به دل استء و فرع او كه كفت اوست«2"» بر زبان است جون از زبان بر آيد تا به آسمان رسيدن 
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او را هيج حجاب نباشد7» بيانه: لَه يَصِعَدٌ الكلم الطَيْبوَ العَمَلء الصَالِح+يرفع؟) توق اى سطل و أكا ع موه شه رودو ضينه 
خلاف كردندء عبد الله عباس كفت: به يكك روايت مراد به «حين» شش ماه استء و اينكه قول سعيد جبير و قتاده و حسن است» و 
روايت از باقر و صادق- عليهما السّلام- و مذهب ما اينكه است. و اكر كسى نذر كند كه حينى روزه دارد بنزديكك ما شش ماه روزه 
بايد داشتن١3”‏ او را براى اينكه آيت و بما ثبت عن آل محتّرد عليه و عليهم السّ..لام. و مجاهد و عكرمه و إبن زيد كفتند: مراد يكك 
سال است. عكرمه كفت: عمر عبد العزيز كس فرستاد به من و كفت: من نذر كردهام كه غلا-مى در خيانتى” كه كرده است يا 
دستش ببرم يا حينى باز دارم اورا. كفت: دستش مبر و لكن يكك سال باز دارش كه من از عبد الله عباس شنيدم كه «حين)» دو 
است: حينى است كه شناسند و حينى كه نشناسند. اما آن حين كه نشناسند قوله: و متاع إلى حي ن © و لَتَعلَمْء تبه بعد جين1 0 تُوتَى 
كلها 5ل جين ببإذن رَيّهاء از ميان يكك سال تا سره#) سال باشد. ربيع انس كفت: هر بامداد و شبانكاه:08 باشد براى آن كه هر 
بامداد و شباتكاء ايبكه كليث باعملى كه مهومن كرد باشذ نه اسمان برت سعيد بق الحشبف كقت«مراد دو هاه اسخد يراق أن كه 
خرما بر درخت بيشتر از دو ماه نباشد. و ضيحاك كفت: هر ساعتى از ساعات شب و روز اكر تاستان باشد واكر زمستان آن را 


«حين» خوانند و مراد آن است كه مؤمن خالى نباشد در هيج وقتى از اوقات از اعمال خير. اهل اشارت كفتند: وجه حكمت87) در 


تشبيه اسلام و ايمان به درخت از 27[). مل: درختى. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم 
ومل: داشت. 1 20 ا 


(). قمء مل: جنايتى. (©). سورههاى بقره (1) آيه 2" و اعراف (/0) آيه 75 و انبياء (1؟) آيه .١١١‏ (0). سوره ص (78) آيه 88 (2). 
قم: به سر» مل» مش: سه. (/0). قم: شبانكاهى. (8. آوء بم» آب» آزء مش: حكم. صفحه : 777 آن جاست [28- ر] 

كه درخت تمام نباشد الما به سه جيز: عرقى ثابت و اصلى قايم و فرعى عالى» همجونين١1)‏ ايمان و اسلام به سه جيز تمام شود: 
تصديق بالقلبء و اقرار بالأسان» و عمل بالاركان؛ بيانش حديث رضا- عليه الّ.لام- از يدرش از يدرانش- عليهم الّد.لام- از امير 
المؤمنين از رسول- عليه السّد.لام- كه كفت: الإيمان معرفة بالقلب و اقرار بالأسان و عمل بالأركان. حميد طويل روايت كرد از انس 
مالكك كه رسول- صِلَى الله عليه و على آله- كفت: 200080707 مثل هذا الدّين كمثل شجرةٌ؛ نابتةُه الايمان اصلها و الرّكوءٌ فرعهاء و 
الضِّ يام عرقهاه و النَأْحَىه فى الله ثباتهاه و حسن الخلق و رقها و الكف.عن محارم الله ثمرها فكما لا يكمل الشَّّجِرةٌ الا بشمرة طيبة لا 
يكمل الايمان الّا بالكفء عن محارم الله » كفت: مثل اينكه دين جون درختى است رست ايمان به خداى اصل اوست و زكات شاخ 
اوست,ء و روزه بيخ اوست. و برادرى كردن270 براى خداى ثبات اوست,ء و خوى نيكو بركك اوستء و باز ايستادن از محارم١)‏ ميوه 
اوست جنان كه درخت تمام نشود الا به ميوه همجونين47) ايمان تمام نشود الا به باز ايستادن از محارم. و حكمت در آن كه آن را به 
درخت خرما تشبيه كرد آن است كه از همه درختان درخت خرماست كه با آدمى١١٠)‏ به ماند«١1)‏ از آن جا كه هر درخت را كه 
سر ببرند بار«17) ديككر شاخدها از او و يبرامن او برآيد جز درخت خرما را كه جون سر او ببرند خشكك شود و نيز بركك بره37) نيارد 
جون آدمى كه بعد آن كه سرش ببرند نيز زنده نماند» دكر آن كه تا او را بره16) بر نيفكنند و بيوند نكنند برد18) نيارد» و آدمى هم 
جونين«18١2)‏ بود. وارسول تلد بتبببسسس سس سسسب 7 .)١‏ همه تسخحه بدلها: همجنين. (75). مل طيْبة. اج 
آل: ثابتة. (©). همه نسخه بدلها: عروقها. (0). آج: التاخىء مل: و الاخ. (9). بم» مش: نباتهاء آز: ثيابها. (00. قمء آو آجء لب» بم» آز 
با يكديكر. (). آج, لب: حرام. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: همجنين. .203١(‏ آو؛ لبء بم آج؛ آبء ملء آزء مش: به آدمى. .)١١(‏ مش: بماند. .)1١(‏ آوء بمء آج؛ لبء 
آب» آن آل مش: بارهائ. .)١7(‏ لي: بركك وب رء مل: بركك و بار. .)١5(‏ كذا در اساس و بسيارى نسخه بدلهاء جاب شعرائى (// 
"03 ابر. (18). آجء آل بر. (19). قم آوء بمء آب» آز مش: همجنين. صفحه : 17 - عليه الششلام- كفت: 0١‏ خير المال سكة مأبورة 


وفرس مأسورهون كفة: يهثرين مال ردهاق72) نخل بود يبراسته بره # بر افكنده و اسبى كه بسبار زايد. و عبد الله« عمر كفت زوزق 
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رسول- عليه البّ.لام- صحابه را كفت: آن كدام درخت است كه بركك بنيفكند«؟» و آن درخحت ماننده ترجيز است به مؤمن! هر 
كسى از درختان بدوى جيزى مى كفتندء مرا در دل آمد كه درخت خرما باشد» شرم داشتم كفتن. رسول- عليه السّلام- كفت: 
درخت خرماست. من يدر را كفتم اينكه حال«0)» كفت: اكر بككفته بودى» كان احب«© الى: من حرم الْنّعم» دوستر داشتمى از شتران 
سرخ موى. دكر آن كه درخت خرما از فضله تربت آدم بر آمدء جنان كه روايت كردند از رسول- عليه السّد.لام- كه كفت: اكرموا 
عمّاتكم؛ عمكان خود را كرامى دارى. كفتند: يا رسول اللّه؟ عممكان ما كدامند! كفت: درختان خرما. كفتند: جكونه يا رسول اللّه! 
كفت: خداى تعالى جون آدم را بيافريد از كَل او فضلهاى بماند» خداى تعالى از آن درخت خرما آفريد. وَيَضرب الله الأمثال. 
للناس: و حسدائ تعالى براق مردمان مثل مى زنك ما عمانا ايشات انديشه كنند. آانكه كرو شركق رادو برابر آن برعكيسن 1 نمثل زد 
به درختى يليد كفت: و مَثلِ كمه حَمِيَي و هى كلمه الكفر و الشرككء كَشَجِرَةْ حَبينَُ با درختى ماند يليد كه بيخ آن از زمين بر 
كنده باشند. و الاجتثاث؛ الاستيصالء بر كنند«27 و بر زمين بيندازند آن را قرارى نباشد و از او هيج نيايد اكر جه بركك سبز دارد و 
شاخ تر«8) دارد جون بيخ آبخور ندارد» نه بركش سبز بماند نه شاخش تر بماند. مؤرّج كفت: اشتقاق «اجتثت» از «جنّه است اى 


اخذت جتتهاء اى اصلها و نفسهاء او را ثباتى و بقايى نباشد» همجونين47) اعتقاد و مذهب و طريقت كافر« ٠١‏ را هيج اصلى و بقايى 


نبود [هع- ب]. ات (0. آبء آز: مأبورة. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: رسته. 
و" قم: ير (يا سه نقطه در اصل متن)» آز: ثره. (ع). آب. أ آل» مش: نيفكند. (0). قم: من يدر را اينكه حال بكفتم. (2). آو: 
5-0006 


(0. آب» آن آل: بركنده. (). بم آج؛ آب: بر. (9). همه نسخه بدلها: همجنين. .0١(‏ آو بم آجء لب» آب» آل آل» مش: 
كافران. صفحه : 77 آنكه كفت: يكئته الله الَّذِينَ آمَنُوا بالقّول القابتي كفت: خداى- جلء جلاله- به فضل و كرمش مؤمنان را بر 
جاى بدارد به سخن درست يعنى قول لا اله الاالله. جون اينكه قول از ايشان درست و بر جاى باشد لطف كردد ايشان را و قدم 
اشام حساى مداودو دلت اوسا ساق يرد رات أن كوسكان امسحدو كن وشو وزاك ام ستربور الله كد 
العا لتقا دود كاى كنا وير الترسيو #تاقردون اشر عفن سوال كوو كل كرو اول مزل انيت اومتازل الغرسييى كقبداند؛ 
فى الغياةللياافى القب ادو كور مر بسو شد عد كور حز وها ايده وق 20ر1 عند البعفه شرن إن الكييةب]ه انرا مقافل كقيدة 
اينكه «تثبيت»» آن است كه جون بنده مؤمن را در كور نهند و خاكك براو راست كنند» خداى تعالى فريشتهاى را فرستد نام او 
«دومان»7)» تا بيايد و بر او سلام كند و كويد: هم اينكه ساعت دو فريشته سياه« منكر به بالين تو خواهند آمدن تا تو رااز دين و 
اعتقاد تو بيرسند. نكر تا نترسى از ايشان و جنان كه در دنيا دانستى جواب ده" از خحداى و رسول و امام و كتاب, اينكه بكويد و 
برود. براثراو دو فريشته مىآيند: سياه غليظ منكرء از رق جشم» جشمهاى ايشان جون برق خاطف باشد و آواز ايشان جون باد 
قاصف. هر يكى مقمعهاى از آتش به دست كرفته ايشان را منكر و نكير كويند» در كور آيند و خداى تعالى بنده را زنده كند. او را 
باز نشانند و كويند: من ربّكك و من نبدكك و من امامكك و ما دينكك وما كتابكك!ء خدايت كيست و ييغامبرت كيست و امامت 
كيست و دينت جيست و كتابت كدام است! او جنان كه داند بكويد كه: الله رتى و محتد نبتى؛ و الإسلام دينى و القران كتابى و 
على امامى. آن فريشتكان او را كويند: مرحبا بكك عشت سعيدا و ممته شهيداء تا زنده بودى سعيد بودى و جون بمردى شهيدى. اللهم 
ارضه كما ارضاك. بار خدايا خشنودش كن جنان كه تو را خشنود كرد. آنكله دريجهاى از بهشت در كور او كشايند تا نسيم بهشت 
بر او مىجهد0«0) و متب سسب سح (7). آز: برانككيزاند. (؟). بم: دودمان» آبء آز: دوماء مل: 
رومان. ("). قم و.(6). أو بم آجء آبء آزء آل» مش: دهى. (5). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: مىوزد. صفحه : 71/0 تحفههاى 
بهشت به او١١)‏ مىآرند. آنه اورا كويند: نم نومة العروسء؛ بخسب جنان كه عروسان در خوابكاه خودء فذلك قوله: يبه الله 


الوه اموا بالقول الثابت فى العباة الدداتو فى الكشوو يوري كاف مود عدوا كان اكد تلقن تقرم اود و أن هيمر 
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نفرستد» ناكاه منكر و نكير بيايند3 و او را كويند: من ربّكك و من نبتكك و ما دينكك و ما كتابكك و من امامكك! او كويد: لا أدرى؛ 
ندانم. اورا كويند: لا دريت ولا كنت0”» مداناش و مباداش«)» عشت عصيًا و مته شقياء تا زنده بودى عاصى بودى» جون بمردى 
شقى مردىء» نم نومة المنهوس١8).‏ بخسب جنان كه ماركزيده خسيد. آنكنه درى از درهاى دوزخ بر كور او كشايند واز آن مقمعه 
آتش يكى به سر او فرو كوبند كه همه كور او آتش فرو كيرد. او شهقهاى بزند كه همه حيوانات بشنوند الَا جنو انس» و هر جه 
بشنود او را لعنت كندء فذلكك قوله: و يضلةاللهالظالمين» يعنى خذلان كند كافران راو با خود رها كند. و كفتند: مراد آن است كه 
خداق علاكعف كد ظاليان وااعد اللد غناي كفت دن اكد اهعسو هده مومن راوفاك وسده قر كان الى اوسافي افد 
و براو سلام كنند واو را به بهشت بشارت دهند. و جون جنازه او بركيرند تشبيع كنند [88- ر]. جون وقت نماز كردن بود براو نماز 
كنند. جون او را دفن كنندء با اودر كور شوند و خداى او را زنده باز كند, او را در كور باز نشانند و ازاو سؤال كنند كه: من رئكك 
و من نبيكك و ما شهادتكك! خداى تو كيست و بيغامبر تو كيست و كوايى«2) تو جيست! كويد: الله ربى و محمد نبتَى اشهد87 ان لا 
اله انَا اللّه و ان محتر.دا رسول الله. آنككه كور بر او فراخ كنندء مدّ بصرهء جندان كه جشم زخم او باشد. ابو سعيد خدرى87 روايت 
كند كه: ما با بيغامبر بوديم در جنازهاى» كفت: ايها النَّاس؟ بدانى كه اينكه امت را ابتلا«4) كنند در كور. جون مرده ٠١‏ را در كور 
نهند و قوم ا ا ا ا ا ا 00 (0. آبء آز: بر او. (5). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: در آيند. 
("). قم لب: لا ابتليت. (6). لب: راه مياباش. (2). قم» آوء بم آزء آلء آج: التهوسء مل: المنهوش» مش: النُموس. [.....] 

(29). او بم آزء مش: كواهى. 7). آل» آج: شهادت. (6). أو بم ا خودرى. (4). قم: مبتلا. .)03١(‏ آبء مل» آز: مرده. صفحه : 
8 از او بركردند» فريشتهاى مىآيد به دست او مطراق١١»)‏ سر كجى باشد و خداى او را زنده كند و آن فريشته او را باز نشاند و 
كويد جه مق كوي 1 اكر مره مؤمن بود كويد أعنهد ان لا اله الا الله.وحده له شريكك لهو اشهد ان محقدا عبده و رسوله أن فريشيه 
كويد: صدقتء راست كفتى. آنكنه درى از دوزخ بركشايد و كويد: بنككر اككر كافر بوديت«؟» اينكه جاى تو بودى اما جون مؤمنى 
خداى تعالى آن جاى بدين جاى بدل كرد براى توء و درى از بهشت در كور او كشايده” و كور براو فراخ كند«". و اما كافر و 
منافق را كويد: جه مى كويى! او كويد: لا ادرى» ندانم. اووا كويئد: لا دزيت 1ه و لا اهتديكه مداناقن و زاه ميابائ 20 آأنكة دوق 
از بهشت بركشايند و او را كويند07: در نكر اكر مؤمن بوديت87 اينكه جاى تو بودىء اما جون كافر شدى بدل كردند جاى تو را 
به اينكه جاى و درى از دوزخ براو كشايده4). آنكه آن فريشته از آن مطراق يكى به سر او فرو كوبد كه همه خلايق بشنوند مكر 
جن: و انس. بعضى اصحابان١١٠0‏ كفتند: يا رسول الله؟ هيج كس نباشد كه فريشتهاى با مطراقى بر سر او بايستد و الا بترسد او.و 
جيزى نتواند كفتن. رسول- عليه الّد.لام- كفت: يثنت الله اين امنوا بالقول التَابت فى الحيوة الدّنيا و فى الاخرة. ابو هريره كفت: 
مرد در كور آواز نعل آنان كه از كُور«١١‏ او باز كردند بشنودء اكر مرد مؤمن باشدء نماز او بر سرينانش 21377 باشد و زكات او بر 
راستش و روزة أو بر جيكن و اقعال خير وصدقه و ضله 01و فعل معروف و احسان با مردمان بر يابنائش180١).‏ جون كد 
للدلدلمغدغدغشغطغط--- (9). همه نسخه بدلها: مطرقه. (). قم آب» مل» آزء آل» مش: بودىء آو, بم: بوديتى. (7). آو 
آقه أن اليا" كشاند ( ايم اف آزء آل كعقد. (ه) أيه ان الأافريت:(8) ابي آله آزه الي الاعد اناو راد 
ميابيا. (/01. قم: بكشايد واورا كويد. (). قم آبء» آزء أ آلء بودى. بم: مىبودىء آو بوديتى. (4). قم: بم: ب ركشايد. آب» 
ب ركشايند» مل» آز» آل» آج» مش: بر او كشايند. [.....] 

.)0١(‏ آو بم آزء آل» آب.» آجء لب» مش: صحابه. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آب: جنازه. .)١1(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل و 
لب: بر بالينش. .)١1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم رحم. (؟1). آوء آبء آزء آل: ياينشء بم؛ آج؛ لب» مش: يائينشء مل: يايانش. 
صفحه : 707 فريشته عذاب خواهد تا از قبل سرينان١1)‏ او فراز شود نمازش كويد تو را از قبل من بر او مدخل نيست و من رها نكنم 


تو را و راه ندهم به او. به دست راست شود زكات كويد: از يس«3”» من راه نيست تو را براو. به دست جب فرو شوده”) روزة بر 
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كرداندشء به ياينان«) شود فعل خيرات رها نكند او راء كويند: باز نشين. او باز نشيند. او را جنان نمايد كه آفتاب فرو خواهد 
شدنء كويد: رها كنى تا نماز كنم كه نبايد كه فايت شود. كويند: نماز بتوان«8) كردن. آنجه ما تو را يرسيم جواب ده تا جه 
مى كويى. كويد: جه مى يرسى! كويند: جه كُويى در اينكه مرد كه بيامد و اينكه دعوت20) كرد! كويد: محمّد را مى كويى! كويند: 
آرى. كويد كه: كُوايى07 دهم كه او بيغامبر خداست» صادق و راستيكر«6) است در آنجه كويد. كويند: بر اينكه بودى و بر اينكه 
مردى و براينكه خيزى- ان شاء الله. آنككه كور براو فراخ كنند مقدار هفتاد كز و نورانى كنند. آنككه درى از بهشت بر كور او 
كشايند و كويند: بنكر كه خداى تعالى براى تو جه بجارده است«4. او شادمانه شود. آنككه درى از دوزخ بركشايند و كويند: بنكر 
كه خداى تعالى از تو جه صرف كرده استء اككر كافر و عاصى بوديت١١23»‏ جاى تو اينكه جا بودى. او را غبطت و سروره؛١١)‏ 
بيفزايد. آنكه روح او در مرغى از مرغان بهشت نهند [88- ب|] 

كه در بهشت مىيرد واجسم او خخاكك شود تا باز آفريدن» و ذلكك قوله: يكيس اللَدالَّذِينَ آمنُوا بالقُول الثابت فى العحياؤ الدَّنيا وَفِى 
الآخرَة. ابو رافع روايت كرد كه: رسول- عليه السَلام- در بقيع غرقد مى رفت و من با او بودم» سه بار كفت: 17) لا هديت» لا هديت١‏ 
ابو رافع كفت: من ينداشتم كه مرا مى كويد كفتم: يا رسول اللّه؟ جه جرم كردهام! كفت: خطاب با تو نيستء خداوند اينكه كور را 
بل - (9). همه نسخه بدلها: بجز مل و قم و لب: بالين. (1). آب» آزء مش: بيش. (). 
آبء آج؛ آزء آل» مش: فرار شود. (6). آوء بم» آزء آلء آجء لبة مقنة بدياقيق: (0): مل بتوائد» ذيكر تبه بدلهاة نتوان. (6). أو 
آب» آزء آل بم» مش كه. (/0. آو, بم ملء آزء آل» آجء لب؛. مش: كواهى. (. آوء بمء آبء آزء آل» آج» لب: مش: راست 
كوىء مل: راست كر. (9). آوء بم» آب» آج. آزء آل» لب» مش: معهد نهاده است»ء [ ا 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: بودى. .)1١١(‏ آو بم: سوورى (!)» مش: غيظ و سرورى. (17). آوء بم» آب» آج» آزء آل» مش لا هديت. 
صفحه : 718 از من مى يرسند» مى كويد: نشناسم او را. جون نككاه كردند كورى بود كه آن ساعت آب بر او ريخته بودند و صاحبش 
را دفن كرده. سهل بن عممار العتكى١١0‏ كفت: يزيد بن هارون را يس مركك او در خواب ديدمء كفتم: ما فعل اللّه بكث. خداى با تو 
جه كرد! كفت: دو فريشته به بالين من آمدند- غليظ» منكر- مرا كفتند: خداى تو كيست و دين تو جيست و ييغامبر تو كيست! من 
محاسن سبيد به دست كرفتم و كفتم: اينكه از من مى يرسىء و من هشتاد سال خلقان را با ايتكه دعوت كردهام؟ بر كشتند و برفتند. و 
بض الله الظَالِمِينَ» و اضلال كند خداى١؟)‏ ظالمان راء حا ا ا 0 من الْتواب و الاهلاكك. 
وَيَفَءَ 1+ اللهما يَسَاكٌ و خداى آن كند كه او خواهد. قوله: الى؟ رَ إلى الَِّينَيَدَلُوا نعم نعمت الله كفرار» و علو توكلم عاو اللواريدز 
فرود آوردند قوم خود را به سراى هلاك. سسسب (1). آب» مش: العتلى» مل» آل» آج: 
العكى. (9). آبء آز مر. (). آوء بم» آبء آج, لبء آزء آل» مل» مش كفت. (©). قم: مىبايست. (2). قم» كشته شدند, آوء بم 
آجء لب» آل: كشته آمدند. (©). آب» آزء خداى تعالى بدر ايشان را به روى در آورد. 7). آو, يم آب» آجء آزء آل» مش: فرا 
كذاشت. صفحه : 7174 آنككه بيان كرد آن سراى هلااك راء كفت: دوزخ استء جَهَنَّمِيَصلُونّهاء كه ايشان ملازم آن باشند؛١).‏ و بد 
جاى قرار است آن. و «بوار»» هلا-كك بود يقال: بار الشّىء يبور بورا و بواراء اذا هلكك و بطلء قال إبن الرّبعرى: يا رسول المليكك ان 
لسانى راتق ما فتقت اذ انا ووو كارا له الداداى كرود داف را انداد. جمع ندَّء و النّدء المثل, و النّدء الضد. و كفتند: كلمت از 
اضداد است. و كفتند: يد مثلى باشد كه مقاومه و مقابله ديكرى را بشايد:1) كه با او مضادّت كند تا جمع بود ميان هر دو معنى. 
دارا قن سيلتي كوفياق كواندادابه لنيسو را ابو كسر وقزاكنو من الأمنلالة يعنى تا مردمان بكب مى كنند از راه او. و باقى 
قرّاء خواندند: ليضلواء به فتح ٠‏ يا» و كسر «ضاد؛ من الضَّ لال» تا كمراه شوند از راه او. قل تَمَتّعُواء بكو كه برخوردار شوى روزى 
جند به متاع دنيا كه بازكشت شما با دوزخ استء و اككر جه صورت امر استء مراد تهديد است. قل لعبادى الَّذِينَ آمَتُواء آنكه امر 


كرد رسول را- عليه السّ.لام- تا مردمان را نماز فرمايد» كفت: بككو بندكان مرا- آنان كه ايمان آوردهاند- تا نماز به ياى دارند و از 
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آنجه ما ايشان را روزى كردهايم نفقه كنند ينهان و آشكاراء يبش از آن كه روزى آيد [/81- ر] 

كه در آن روز نه بيع و فروختن باشد و نه دوستى با يكديكر. و فعال مصدر فاعل باشدء يقال: خالّه يخاله مخالة و خلالاء من الخل و 
هى المودّة» قال امرؤ القيس:«» صرفت الهوى عنهنء من خشية الرّدى و لست بمقلىء الخلا و لا قالى و مثله قوله: مِن قبل أن يَأتى. 
يوم لا- تيع*فيهٍ و لا خُلّدّده اللهانّذى كلق السّماوات و الأرفن و اللو اماد ماءً» خداى تعالى داين«©) آيت نعمتهايى كه به آن 
منت نهاد بر خلقان بر شمردء كفت: او آن سسسب (0). آب» آز و جماعتى. (5؟). آب» 
ملء آزء لب: نشايد. (). آوء بم؛ آبء آزء آج. لب: اضلال. (6). آزء آل؛ آجء لب شعر. [.....] 

(0). سوره بقره (؟) آيه 505. (2). همه نسخه بدلها: در اينكه؛ داين/ در اينكه. صفحه : 78٠١‏ خداى است كه بيافريد آسمانها و زمين 
وفرو فرستاد از آسمان آبىء يعنى آب بارانء و به آن آب درختان برويانيد» واز درختان ميوه بر آورد١1»‏ تا روزى بود شما را. و 
نصب او بر مفعول له باشد» و روا بود كه مصدرى بود در جاى حالء اى رازقا لكم. و از نعمتهاى او بر شما آن است كه مسخر بكرد 
شما را كشتى تا در دريا مىرود به فرمان اوء و نيز جويهاى آب شما را مسحر بكرد از: فرات و نيل و جيحون و سيحون و جز آنء تا 
مىرود به آن جا كه شما خواهى و مىرانى به آن جا كه خواهى. و نيز آفتاب و ماه را مسخر بكرد, دائين» دؤوبء مرور الشىء على 
عادة7) باشد من الدّأبء و هو العادة. عبد الله عباس كفت: دؤوبهما فى طاعة الله و د كر مف ران كفتند: دؤوب و سير ايشان در 
منافع خلقان است از ميوه يختن و كشت بروردن و جز آن. و نيز شب و روز شما را مسخخر بكرد و مدلل تا متعاقب مىباشندء جون 
شب برود روز در آيد» و جون روز برود شب در آيد با تعاقب ضياء و ظلمت و زيادت و نقصان. و آتاكم من كلما سَأَلتمُوه و بداد 
شما رااز هر جه خواست ستى از او» و «من» تبعيض راست و در محلء نصب افتاد, على انه مفعول به و التَقدير: و اتاكم بعض ما سألتموه» 
بداد شما را بعضى آنجه از او خواستى. و كفتند: مفعول به از كلام محذوف است. و التُقدير: و اتاكم من كلء شىء سالتموه هاشنفا وو 
«ما) نكره و ا ا ىء و معظمه است. جنان كه كفت: وَأُوتجِت من كله 
شَّىء 0 تحن عَلّهِم أبوابه كل شَّى ا و إن تَعُذُوا ذ شكدالك لا تحشوهاء و اكز تحدم ع يج د ع ا بده 
(0. آوء بم» آبء آزء آج.؛ لبء آل» مش: بياورد. (). قم: عادته» مش: عادات. (). سوره نمل (77)) آيه *7. (©). سوره انعام (8) 
آيه ع5. (0). كذاء در اساس و قم و مل» ديكر نسخه بدلها ما. (2). آو» بمء آج, آل» مش: راه به آن بنمود. صفحه : 718١‏ نعمت 
خداى خواهى تا بشمارى١1١)‏ به آن نرسى١”"»‏ و نتوانى شمردن آن را از كثرتشء» و به شكر آن نرسى37» به دل و زبان و جهد جهيد. 
إنه الإنسان لَطَلُوم كفَاٌ آدمى از دأب:) وعادت او آن است كه ظلم كند و جيز نه به جاى خود نهد و نعمت براو خداى كندء او 
ديكرى را شكر و عبادت كند. و كفتند: ظالم نفس خود است و كافر است به نعمت منعمش. و بناى فعول و فتّال مبالغت را باشد» و 
كفتهاند معنى آن است كه: آدمى موصوف است به اينكه دو صفت: فى حالتى النعمة و الشدَّة؛ در شدّت ظلوم است به جزع و 


شكايته ودر تعست كفار ةا است به جمع و منع. قوله تعالى: 
[سوره إبراهيم (1): آيات 8" قا 817] 


[اشاره] 


وَ إذ قال إبراهيم رب اجعل هَذَا الِلْدَ آمنا و اجثينى و يَنِى> أن نَبْدَ الأصنام (08) َس إِنَهُنه أضلّلنء كثيراً من اناس فَمَن تَبِعَنى فَإِنَهِنَى 
ون تَصانى فَإنُككه خَفُورٌ وّجيم”(8”) رَبنا ِنَى أسكنته ين ذُرَيتى بواد غَيرٍ ذى زوع عند بيتتككه المحَوّم رَبَنا ليُقِيمُوا الصَّلاةٌ فُاجعّل 
أَفيدَةٌ من النّاس تهوى إليهم وَارزْقهُم ين القّمَرات لعَلّهُم كرون (/") َبَنَا نك تَعلّم ما تُحَفِى وَ ما تُعلِن+و ما خفى عَلَّى الله من 
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قي فى الكوقى و لا كسان 0 اليد لله الذى وَهَب لِى عَلَى الكآبر إسماعيلوَ إسحاقء إن رَبّى لس ميع: الدّعاء (9) رَبِه 
اعَلنى مُقيم الصَّلاةُ وَ مِن ذَرَيَتَى رَبّنا وَ َيل دُعاءِ ( 6) ويا افر لى و ودعو للقؤينين: يوم يَقُوم الجسابه (61) و لا تَحِسَبَنْء الله 
غافلاً عَمَا يَعمَلء الظَالِمُون إِنَّما ُوَخْوُهُم ليوم كفخصءفية الأبضاة : (67) مهطعين: ُقنهى رُؤْستهم لا برد لهم طَرفهُم و أفيِدنهُم قواء 
60و أنذواقاس ووم تَأتيهم: الوذابه فقول الذي طَلْمُوا وب نا أشرنا إلى أل قريب نُجب وَعوَنّكك و تع الإ أوَلم ونوا 
أقترحكُم ين قبلءما لَكُم ين زوال (60وه كف فى ساكل الذين كلقا ا و ين كم كيف قغلنا بهم وَ ضَرَبنا لَكُمالأمثال 
(0) وقد مكدوا مَكرَهُم وَعِندَ الله مَكرُهُم و إن كان مَكَرُهُم لتَزُول منهه الجبال (62) قلا ؟ تصتعرة الله تيقلت وغده ُسُلّه نه الله عَزِيرٌ 
وين يوم ُمَدّله الأرض:غَيرَ الأرض, و السّماواتهو بَرَزُوا للم الواحد القَهَار (60) و تَرَى المُجرمينء يَومَئِذٍ لوق الأميقاه 


(وع) راكهم شن قطران وَتَعْشْى وجو قهم ار" الهم ييجزى الله كلء نفس ما كتريت إنه الله سَرِيع: الجسابٍ الالككم كبرد 
ليندّووا يقرو ليعلقوا ألما قو الدوايية ويد ا الألباب (01) 


[قرجمه] 


جون كفت ابراهيم بار خدايا؟ كن اينكه شهر را ايمن«2) و بيهريزان270 مرا و يسران مرااز آن كه يرستيم8) بتان را. بار خدايا؟:9) 
ايشان كمراه بكردند:١٠»‏ بسيارى رااز مردمان» هر كه يسروى كند مراء اواز من است وهر كه عاصى شود در من١١١)‏ تو 
"مرزنده؟١)‏ و بخشايندواى. [لا- بِ] 

بار خداى ما؟ من بنشاندم١1١)‏ از فرزندان خود به بيابانى«؟١)‏ بى كشت بنزديكك خانه حرامتء بار خدايا تا نماز به ياى دارند كن 
دلها از مردمان كه فرو سسسب [[). أوم بم آبء آزء آل» آجء لب» مش: بر شماريد. 
0 أو بم آب: برسى. 0 آو. بم آجء آب: نر سد» مش » لب: تنرسيك. (©). او بم آب» آجء آل» أن مش: ذات. (0). همه نسخه 
بدلهاء بجز قم و مل: كافر. (2). قم: امن. [.....] 

(/00. قم آج آل» لب» مش: بيرهيزان» او بم: بي رخيزان. (). أو بم آجء لب» آل: نير ستيم. (4). قم بم آجء آل» لب ككه. (06). 
آو. بم: بيراه كردنك. 010 قم: نافرمانى كندء او آجء لب» آل مش: فرمان نبرد مرا. 170 آو. بم آجء لب» آل مش: آمر زكارى 
(09). او بم آجء آل: بياراميدم. .)١18(‏ او بم آجء آل» لب» ش: رودكده. صفحه : 787 شوده١)»‏ به ايشان» و روزى ده ايشان را از 
ميوهها تا همانا؟) ايشان شكر كنند. خداى ما تو دانى آنجه ينهان داريم و آنجه ا شكارا د [ا] 

ريم ويوشيده نباشد«23» بر خداى هيج جيز در زمين ونه در آسمان. سياس خداى را كه داده«#» مرا بر ييرى اينكه دو فرزند«8))» 
خداى من شنونده دعاست. بار خداى من كن مرا به ياى دارنده نماز و از فرزندانم بار خدايا بيذير دعاى من. بار خداى ما بيامرز مرا 
ويدر و مادرمراو مؤمنان را آن روز كه برخيزد«#» شمار. و ميندار خداى را غافل [از ]27 آنجه م ىكنند ستمكاران باز يبس 
مى داريم ايشان را«١6/‏ براى روزى كه متحثير ماند(4) دراو جشمها. شتابنده برداشته سرهايشان باز نيايد با ايشان جشم ايشان و 
دلهاشان معان بود« .»3١‏ و ترسان مردمان رااز روزى كه آيد به ايشان عذاب. كونيكك آنان كه ظلم كردند١1١):‏ خداى ما؟ باز يس 
دار«؟١)‏ ما را تا به وقتى نزديكك تااجابت كنيم دعاى١؟١1١)‏ توء و لل سس ([). أو بم 
آجء لنت آل» مش: آرزو كند. (0. قم او بم آج لب» آل» مش: مكر. 0 أو بم آجء آل» لب» مش: نيوشد. (©). او بم آجء 
آل» لبة بيدا كرة (0). أو بم آجء لج آل» مش: اسماعيل و اسحاق كه. (26). او بم آجء ل آل: ش: به ياى خيزد. 1 0 ا 

(0). جاى اينكه كلمه در اساس خالى استء از قم افزوده شد. (). أو بم آجء لب» آل» مش: همى باداريمشان. (9). آو بم آجء 
كت آل مش: بيرون خيزد. 600 او بم آبء آجء لب» آل آرزوى باشد. 510 او بم آب» آج لب» ل آن كسهاكه ستم 
كردنك. (01). او بم آبء آج لب» آل: باز هل. (09). أو بم آب» آخء لبه آل: خواندن. صفحه : 757 يسروى كنيم ييغامبران 
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راء نه شما سو كند خورده بودى١١)‏ از ييش از اينكه كه نباشد شما را زوالى! بنشستى١؟)‏ در خانههاى آنان كه ظلم كردند بر خود و 
يديد آمد شما را كه جككونه كرديم به ايشان» بزديم براى شما مثلها. و مكر كردند مكرشان”3 و بنزديكك خداست مكر ايشان و نه 
مكر ايشان زايل شوده# از او كوهها. ميندار خداى را كه خلاف كند وعده خود را با ييغاميرانش» خداى عزيز«0) است» خداوند 
كينه كشيدن. روزى كه بدل كنند زمين را به جز زمين و آسمانهاء و بيرون آيند براى خداى بى همتاى قهر كننده20. و بينى 
كناهكاران را آن روز با هم بسته7) در بندها. بيراهن ايشان از قطران باشد و باز يوشد«6/ رويهاى ايشان را آتش. تا جزا كنل١(ة)‏ 
خداى هر نفسى آنجه كرده باشد كه خداى زود شمار است. سس سس سس سس 2222222 س2 سس سس سس (). قم: اى نبودى 
كه س وكّند خوردىء آو, بم» آزء آجء لبء» آل» مشء. همى نبوديد كه س وكند خورديد. .)١(‏ آو, بم آب» آجء لبء آل: بياراميديد. 
(. آوء بم» مش» بسكاليدند سكاليدن ايشان. (؟). آو بم» مش: سكالش ايشان بكردد. (5). آوء بم» آج؛ آل» لب» ش: بى همتا. 
(9). آل: قهار كننده. (/0. قم: كردن بستهء آوء بم آب» آج, لبء آل: هم بستكان» مش: همكنان. [.....] 

(8). آوء بم» آج, لب: بر شدء مش: بيوشد. (4). آوء بم: ياداشت دهده آج» آل» مش: ياداش كند. صفحه : 185 اينكه رسانيدنى١1١)‏ 
است براى مردمان و تا بترسانند ايشان را«؟» به آن و تا بدانند كه او خدايى است بىهمتاه”» و تا انديشه كنند«؟» خداوندان عقلها. 
قوله01): وَ إذ قال إبراهيم رس اجعل هَذَا الْبلدَ آمناء حق تعالى كفت: ياد كن اى محمّدء و اينكه فعل مقدّر عامل باشد در ظرف زمان 
كه «اذ) است. جون كفت ابراهيم بر سبيل دعا و تضرّع: رَبِه خداى من و يرورد كار من؟ كن اينكه شهر را- يعنى ور كواراك 
ايمن1787)» يعنى شهرى كه مردم دراو ايمن١37)»‏ باشندء و هذا من باب قولهم: ليل نائم ونهار صائم» اى ينام فيه و يصام فيه» بلدا امناء» 
اى يؤمن فيهه شهرى كه مردم در او ايمن8 باشند. حق تعالى اينكه دعا به اجايث مقرون كرد و اينكه شهر را كه مكه است جنان 
ايمن97) كرد [28-ر] 

كه هيج وحش و مرغ در او خايف نباشد از خصم خود تا كركك و ميش و شير و كاف١١٠3‏ و باز و كبوتر در او به يكك جاى<١01)‏ 
باشند وازايشان كزندى نيايد بر يكديكر» واكر كسى ده كس بكشد و در آن جا كريزد» تا آن جا بود ايمن177) بود» و اكر 
خداوندان خون او را بينند تعرّض نكنند17) جه آن حرم خداست- جاء جلا-له- و هر كه در او بود محرّم؛؟1) و محترم بود. و 
اجنينى و بَنِى» و بيرخيزان«18 مرا و يسران مرا از آن كه بت يرستيم» يقال: جنبته السّوء اجنبه و اجنبته اجنابا و جنّبته تجنيباء هر سه بنا 
متعدّى باشد به دو مفعولء قال الشاعر فى الثّلاثى: و تنفض مهده شفقا عليه و تجنبه قلا«2١)‏ يصنا الصٌعاباا١)‏ ا 
سس سس (09). أو بم آجء آلء؛ لب» مش: رسيدنى. (/ا- ؟). آوء بم آجء لبء. آل» مش: بيم كنندشان. (2). أو 
بم» آج؛ آل» لب» مش: يككانه است. (©). آوء بم» آج» آب» آل» لب» مش: بنديذيرند. (5). آو بم» آج؛ لب» مل» آل» مش تعالى؛ 
آبء آز تباركك و تعالى. (6). قم: امن. (؟١-6-9).‏ قم بم: امن. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها: كاو. .)1١(‏ مل: جمله يكك جاى. (07). 
همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: نرسانند. (15). مل: عزيز. (18). آبء آج, لبء آلء آزء مش: بيرهيزان» مل: بينيران» آو كه متن آن با 
اقباس بابر انعدو ستيه باعط ‏ كوو التوده رفاك 1 ] 

(18). آوء بمء آبء» آج.؛ مشء آلء آز: فلا. (1). آل» آج: نصب الصعاباء لب: يصنا الصعاباء ش: يساء الصّوابا. صفحه : 180 و اصنام 
جمع صنم باشد و آن تمثالى بود مصور به صورتىء قال رؤبة: و هنانة١١)‏ كالرّور يجلى١١»‏ صنمه تضحكك عن اشنب عذب ملثمه و 
معنى آيت آن است كه الطافى كه عند آن ايشان اجتناب كنند از عبادت اصنام با ايشان بيابى داره””. آنكه كفت: َس إِنَّنْ أُضلّلن. 
كثيراً من النّاسِ» بار خدايا اينكه بتان كمراه بكردند بسيارى مردمان راء يعنى به عبادت ايشان بسيار مردمان كمراه شدند جون عند 
وجود ايشان بود با ايشان حوالت كرد. آنككه كفت: فمن تبعنى فانّه منّىء بار خدايا هر كه تابع و يسروه» من باشد او از من است و از 
خودش جدا نمى كنم و فرق«4) نم ىكنم او را بر خود. از اينكه جاى كفت رسول- عليه الّ.لام- سلمان را كه: سلمان منا اهل البيت. 


وَمَن عصانىء» و هر كه در من عاصى شود تو خداونديى27» آمرزنده بخشاينده7). تأويل اينكه بر دو وجه باشد: اما آن كه «عصيان» 
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او به كفر و عبادت اصنام باشدء آنكه اينكه مشروط بود به توبه» يعنى تو بيامرزى و رحمت كنى جون توبه كند كه تو آمرزنده و 
بخشايندهاى. و وجه ديكر آن كه «عصيان)» را حمل كنند به دون« كفرء و كويند مراد آن است كه: هر كه به من ايمان آردهدة) و 
آنككه نافرمانى كند مرا به آنجه دون كفر باشد تو خداى او را بيامرزى. و وجه سدام« 23٠١‏ در آيت آن است كه: روا بود كه در شرع 
ابراهيم قطع نبود بر عاب كار لا محال» جه اينكه به عقل ندانند به سمع دانند» و روا بود كه در شرع او قطع نبود بر اينكه. و قوله: 
فإنُككه عَفُورٌ١‏ (ارَبَنا بار خداى ما١١)»؟‏ من بنشاندم از فرزندان خود بعضى را. و «من»» تبعيض واست» اى اسكتت بعض ذرئتى» و 
شايد كه معنى آن بود كه از فرزندان خود يكى را بنشاندم, بر اينكه وجه «من» تبيين بود75)» و التقدير: اسكنت واحدا من ذرّيّتى؛ 
جنان كه يبش از اينكه بيان كرديم. بواد» به واديى كه در آن جا زرعى7”" و كشتى نيست» يعنى زمين مك عِندَ يتك المُحَوّم 
بنزديكك خانه حرام تو. قتاده كفت: يعنى خانهاى كه تو حرام كردهاى آن را به حرمات تا استحلال نكنند محرّمات تو آن جا از صيد 
و قطع اشجار و جز آن. اكر كويندء جكونه كفت: عِندَ بيتك المُحَرّ و آن جا خانه نبود» خانه از آن يس بنا كردند» جواب كوييم 
معنى آن است كه: به جاى خانه حرام كه در اول بيت المعمور آن جا نهاده بود تا به عهد طوفان نوح با آسمان بردند. و جواب 
ديكر آن كه: بنزديكك جايى كه آن جا خانه حرام بنا خواهند كردن. و قضّه آيت آن است كه سعيد جبير روايت كرد از عبد الله 
عباس كه او كفت: جون ابراهيم را- عليه الس لام- از ساره فرزند نمى بود- از آن جا كه او يبر شده بود- و ابراهيم- عليه السّلام- دل 
در فرزند بسته بود» ساره كنيزكى داشت جوان و ياكيزه با ابراهيم داد و كفت: اينكه را به تو دادم تا باشد كه خداى تعالى تو رااز 
اينكه:©» فرزندى دهد كه از من نمىباشد [#8- ب ]. ابراهيم- عليه السّلام- با هاجر خلوت كرد. خداى تعالى او را از هاجر اسماعيل 
داد» و آن نور محممدى كه در يبشانى يدران ييغامبر- عليه و عليهم السّلام- بودى انتقال افتاد به اسماعيل. ساره را از آن رشكى يديد 
آمد عظيم:2)» و دلتنكك شد كه او راه© بايست كه آن شرف او را بودى و آن فرزند از نسل و نزاد او بودى. با ابراهيم ناخوش شد و 
كفت: نخواهم تا هاجر بيش من باشدء و نيز او را بينم. حق تعالى كفت ابراهيم را كه: او را دو رنج منماىء و جون او با تواينكه 
مروّت كرد با او مانند اينكه كنء اينان را از بيش او ببر. ابراهيم- عليه الس لام- كفت: بار خدايا؟ كجا برم اينان را! كفت: آن جا كه 
تو را فرمايم. آنككه جبريل را فرستاد و سس .)١(‏ همه نسلخه بد لها بجز قم و مل: بار 
خدايا. (؟). قم: باشدء آوء بم» مل» آبء آزء مش: را بود. ("). آوء بم آب» آز: ذرعى. (6). قم: ازاوء ديكر نسخه بدلهاء بجز مل: 
ندارد. (5). همه نسخه بدلهاء بجز قم: رشكك عظيم آمد. (28). آوء بم» آبء آج» آزء آل» لب» مش مى. صفحه : 7417 كفت: ايشان را 
به زمين مكه بر. جبريل012 در بيش ايستاد و مى رفت و ابراهيم- عليه الشلام- بر اثره7» مى رفت با هاجر و اسماعيل. هر كجا به جايى 
خوش برسيد آبى و كياهى و عمرانى و آبادانيى و خصبى و نعمتى بودى» كفتى: يا جبريل؟ اينكه جا فرود آرم اينان را! كفتى: نه 
كه فرمان نيستء تا برسيد2 به زمين مكه و آن زمينى است كه در او آبى و كياهى نباشدء و زمينى است شوره ستكلاخ كه 
كشت« نرويد. جبريل كفت: اينكه جا فرو نه اينان را و برو. ابراهيم- عليه الس لام- ايشان را آن جا بنهاد و بركرديد به فرمان 
خداى, هاجر كفت: يا خليل اللّه؟ ما را بر كه رها مى كنى! او هيج جواب نداد. آخر كفت: خداى فرمود تو را كه ما را«ث) اينكه جا 
رها كن«)! كفت: آرى. كفت: خداى تعالى ما را ضايع نكند07. آنككه آن قدرى آب كه در بن8) مشكى مانده بوده4» به ايشان 
رها كرد و برفت. ايشان آن آب باز خوردند و تشنه شدند» و كودكك تشنه شد واو را شير نماند. نكّاه كرد نزديكتر كوه به او و 
كوتاهتر صفا بود. بر آن جا دويد تا هيج كسى را بيند ويا آوازى شنود. كس«١03‏ را نديد. از آن جا فروده١١)‏ دويد«١١)‏ تا 
همجونين١١1١)‏ هفت بار بكردد5١)‏ در بار هفتم آوازى شنيد«6١)‏ از اينكه جانب واز آن جانب بنكريد:012 كس را نديك. دكر باره 
هم آن١07)‏ آواز بشنيدء كفت: اى خداوند اينكه آواز؟ من تو را نمى بينم و آوازت مىشنوم, اككر توانى تا فرياد رسى«018) بكنى 
بكن كه ما هلاك شديم. آن فريشته ظاهر شد و بنزديكك اسماعيل آمد و ياى او بككرفت و ياشنه او در زمين ماليد» جشمهاى آب از 


زير ياى او روان شد و سر در بيابان نهاد. لسسع يي يح كنت (0. قوسن غلبه الشاذب:(1). فين ال 
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او. (). آوء بم؛ آبء آج, آزء آلء لب» مش: برسيدند 6. همه نسخه بدلهاء بجز قم و آل بر او. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: 
مرا. (29). أو بم آبء آجء آنه آل لي: كنقء مثن: كليد. | .....] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: نككذارد. (). مشء آزء آبء آل: در اينكه. (9). قم آو» آبء آجء بم؛ مل» آزء آل» لب: مشكك 
مانده بود» مش: مشكك بود. .)13١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: هيجكس. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: فرو. .)١(‏ همه نسخه بدلها و 
بر كوه مروه دويدء كس را نديد دكر باره بر كوه صفا دويد و دكر باره با كوه مروه دويد. (1). قم» مل: همجنين» ديكر نسخه 
بدلها: ندارد. (؟1١).‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بككرديد. (10). همه نسخه بدلهاء بجز آب ضعيف. (19). آو آج, بم» مل» آل» 
لاسن كريد ابه آر: وكرديك (10). قم:اهم از آنء ملء آل» آجء لب» مش: همان. .)١18(‏ قمع آو بم ملء آزء آل» مش: 
رسى. صفحه : 788 هاجر از آن١١)‏ رنج كه ديده بود و عزّت آب در آن جاى يارهاى ريكك كرد آن بر كرد تا ضايع و يراكنده 
نشود. رسول- عليه التّ.لام- كفت: رحم الله امّى هاجر؛ خخداى بر مادرم هاجر رحمت كناد؛ اكر آن آب رها كردى همه باديه 
برسيدى و آب روان بودى در همه باديه. جون خاكك كرد آن بر كرد آب بايستادء از آن جا آب مى كرفت تا جالهاى١؟)‏ شدء اينكه 
است كه امروز جاه زمزم است و اينكهه" فريشته او را بشارت داد و كفت: اينكه جاهى خواهد بودن كه حاجيان اينكه جا از اينكه 
جا«؟» آب خورندء واينكه جا خانهاى كند يدر اينكه كودكك كه خلايق عالم از جوانب«8) به زيارت اينكه خانه آيند. يس حق 
تعالى از آن رفتن هاجر از صفا به مروه واز مروه به صفا آن را ركنى كرد ازاركان حج.ء و آن سعى است بين الضّ فا و المروة. 
جماعتى از قبيله جرهم آن جا مى كذشتند«# از دور مرغان را ديدند كه كرد آن جايكاه مى يريدند» كفتند: به هر حال0317 بايد كه 
آن جايكاه آب بود» كه مرغان جايى كردند6) كه آب بود. كسى را بفرستادند تا بنككرند«4). زنى را ديد و كودكى را تنها. بيامد و 
ايشان را خبر داد. ايشان بيامدند و كفتند: اى زن؟ تو كيستى! و اينكه جا جه كنى تنها؛١٠)!‏ و آن كودكك كه راست! و اينكه آب از 
كجا آمد اينكه جا! كه اينكه زمينى است كه تا سيصد جهارصد كز نكنند آب نباشد. كفت: اينكه يسر ابراهيم است- خليل خداى؛ 
واو مارااينكه جا آورد به فرمان خداى. كفتند: اينكه آب كه راست! كفت؛7١1):‏ آب مراستء و خداى تعالى براى ما يديد كرده 
است اينكه جاء [88- ر] 

كفتند: شايد تا اينكه جا فرود آبيم و تو ما را از اينكه آب نصيب كنى177)» و ما تو را متاعى كه ما 221211 
233959 (). آو بم» آبء آز: آنجه. آج. آلء لب: از آن جا. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: غديرى. [ 0 

(9). همه نسخه بدلها: آن. (6). قم: اينكه جاى از اينكه جاء آو بم آبء آج. آلبء لب» مش: اينكه جا از اينكه جاهء مل: اينكه 
جاى. (2). مل: از همه جانب. (6). آو: مى كزشتند. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل مى. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل: 
كرد يند. (4). كذا در اساس و ملء ديكر نسخه بدلها: بنكرد. آبء بمء آو آج» آزء آل» لب» مش جون بيامد. .)1١(‏ همه نسخه 
بدلهاء بجز قم و مل: تنها جه مىكنى! .١١‏ بم» آج» آلء لب اينكه. (؟1). آج» لب: دهى. صفحه : 189 داريم نصيب كنيم؛ و همسايه 
تو باشيم تا تو تنها نباشى! كفت: روا باشد. ايشان آن جا فرود آمدند- و باقى قصّه در سورة البقرة كفته شده است- و آن كه 
اسماعيل از ايشان زنى بخواست,ء و هاجر فرمان يافتء و ابراهيم آن جا آمدء فى قوله: وان دوا ين عَقام إبراهيم مض ىد 1 رَتَنا 
ليِقِيمُوا الصَّلا از جمله دعاى ابراهيم يكى دكر آن بود كه كفت: بار خدايا؟ براى آن تا فرزندان من نماز به ياى دارند» جنان ساز 
كه ذلهاق كروهى هردماة به ايشان عايل شوذ: «مخ) تبعيض راسث. سعيد جمير كفت: اكر نكفتى من الناس» و كف :افندة التاسء 
همه عالم از كبر و جهود و ترسا و مسلمان به حج آن جا رفتندى. و قوله: تهوى إِلَيهم؛ اى تميل اليهم و تنحدر اليهم» من هوى اذا 
انحدرء يقال: هوى يهوى هويا اذا سقط و هوى يهوى هوىء اذا اشتهى١7)‏ و احبه. مجاهد كفت: اكر دعا بر اطلاق بودى. يارس و 
روم و ترك و هند مزدحم شدندى آن جا. وَارزّقهُم من الثَّمَراتَءِ بار خدايا؟ و از ميوههايى كه اهل دكر شهرها را- كه خداوندان 
آبنده*1- روزى كردهاى؛ روزى كن ايشان را تا همانا شاكر شوند نعمت تو را. رَبّنا إنككه تَعلّمه آنكه كفت: بار خدايا؟ تو دانى آنجه 
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ما ينهان داريم و آنجه آشكارا داريم. عبد الله عباس كفت: مراد يأس و اندوه كار هاجر و اسماعيل استء اكر بر زبان رانيم و يا 
نرانيم تو دانى. و دكر مفسّرران حمل بر عموم كردند از همه نهانيها و آشكاراهاه*» و آن اوليتر استء لعموم الفائدة. آنكه كفت: و 
ما خفى عَلَّى الله من شَّىءِ» «ما» نفى استء و يوشيده نماند بر خداى- جلء جلاله- هيج جيز در آسمان و زمين. و «من» زيادت است 
مؤكد نفى. آنه اسياس«4) دارى كرد خداى راو شكر كزارد«»#)» كفت: اسياس »7١‏ آن خداى را كه مرا بر ييرى اسماعيل و اسحاق 
بداد- اسماعيل از هاجر و اسحاق از ساره- و اينكه از سسسب .)١(‏ صسوره يقره (؟) آيه 
6 (7- 1). آج: اشهى. ("). آو, بم آبء» آج, آزء آل» مش: آنند. (©). آبء» آجء آز: أشكارها. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: سياس. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: شكر كرد. صفحه : 790 آن يس كفت كه خداى تعالى او را 
اسحاق بداداز ساره- وقصّه آن در سورت هود برفت. نه رَبَى ل ميع:الدَّعاءِء كه خداى من شنونده دعاستء يعنى اجابت كننده 
دعاست, و منه قولهم: سمع الله لمن حمده. اى اجاب الله لمن دعاه. رَبِهاجِعَلنى» بار خدايا؟ مرا جنان كن كه نماز به ياى دارم 
يعنى آن الطاف كه به آن نماز به ياى دارم با من بيابى دار١١.‏ وَ من ذُريتِى» و از فرزندان من» و «من' تبعيض راست. رَيّنا وَ تَقَئل 
دُعاءء بار خدايا بيذير دعاى من» يعنى نماز و عبادت منء و از اينكه جاست قول رسول- عليه ال لام-: الدّعاء هو العبادة؛ و فى رواية 
اخرى7 3:07 الدّعاء مه العبادة» و بعضى دكر كفتند: جنان كه دعا را نماز خواند:» فى قوله: وض ل عَلّيهم إنه ص للاتكك مر كنء 
لَهُم ده رَبَنا اغفر لى» بار خداى ما١6)؟‏ بيامرز مرا و مادر و يدر مراء و اينكه دليل م ىكند بر آن كه مادر و يدر ابراهيم مؤمن بودند» 
جه نشايد كه او كافران مصرّ را بر كفر دعا كند به غفران. و لِلمُوْمِنِينَ» و مؤمنان را نيز بيامرز آن روز كه حساب بايستدء و مراد به 
«قيام» ظهور استء كقيام السَاعةُ و قيام السّوق و قيام الحرب على ساقهاء روزى كه حساب ظاهر شود و سخت كردد. آنككه حق تعالى 
وسيل تهديك و وعيد كنك ولة تخترية اللمغائلاه كمانهين كداغداى خافل الست از اتيعه ظالماة عى كد و سهو و غفات يكن 
باشد و مرجع هر دو با انتفاى07 علم باشدء و معنى آيت آن است كه: به حق.ايشان برسم و جزاى ايشان بسزا بدهم, و لكن تأخير 
مى كنيم. إِنّما يُوَحَوُهُم جمله قرّاء «يؤخرهم) به ٠‏ يا » خواندند» خبرا عن الله تعالى» و ابو عمرو خواند: نؤخرهم: به انون»» خبرا منه 
تعالى [88- ب] 

عن نفسه على سبيل التَعظيم» و تأخير م ى كنم ايشان را براى روزى كه جشمها در او شاخص و متحير شود. و شخوص البصرء آن 
باشد كه جشم كشاده بماند كه بر هم نيايد» و جشم متحر جنين باشد, و اينكه كنايت است از هول و فزع و شدّت روز. سسسسد 
سس سسحتت .)١(‏ آو آب آزيابا آن نهاز سابى دازم (). آب: آخر. ()..مل: هو (©6)قم: كويند» 
ديكر نسخه بدلها: خوانند. (8). سوره توبه (4) آيه .٠١‏ (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم: بار خدايا. (0). همه نسخه بدلها: نفى. صفحه 
"91١ :‏ مُهطعين» اى مسرعين» شتابزد كان باشند» و نصب او بر حال باشد. سعيد جبير كفت: دويدنى باشد جون دويدن كركك. مجاهد 
كفت: مديمى17١‏ النظر. كلبى كفت: ناظرين. ضيحاك كفت: شديدى النْظره؟» من غير ان يطرفء مىنككرند و جشم برهم نزنند. 
مقاتل كفت: مقبلين الى الْنَاره روى به دوزخ نهاده باشند. و اصل اهطاعء اسراع بود» قال الشاعر: فى مهطع سرح كأنه زمامه فى رأس 
جذع من اوال0» مشذَّب مُقِنِعى رُؤْسِهم. سرها برداشته. قتيبى كفت: مقنع آن باشد كه سر بردارد و جشم در يش دارد و در جيزى 
5-7 جنان كه جشم از او برندارد» و منه: الاقناع فى الضّ لموة. حسن بصرى كفت: روز قيامت همه كس را روى به جانب آسمان 
بود كس با كس ننكرد. و اصل كلمت من قنع باشد و اقنع غيره» من باب حفرت* بثرا و احفرت زيدا بثراء اذا جعلته حافرا لهاء 
همجونين00) اقنع» اى جعل نفسه قانعة:2 فى النَظر الى السّ.ماء او الى ما بين يديه لا يرفع طرفه منه. آنه استعمال كردند فى الرّأس و 
النْظر الى الس ماء» قال الشماخ: يباكرن العضاة037 بمقنّعات نواجذهنء كالحدا١8‏ الوقيع يصف ابلا ترعى شجر العضاهء يقول يباكرن 
العضاه بابل مرفوعات الرّؤسء مواجذها كالفؤوس الواقعةٌ عليهاء و قال الرَّاجِز: انغض١4)‏ نحوى رأسه و أقنعا كأنما أبصر شيئا اطمعا لا 


يَرنَدٌ إلَِهِم طَرفَهُم» نظر ايشان با ايشان نيايد» كالشّاخص ببصرهء جشم بر هم نزنند. وَ أَفيِدَتّهُم هَواعٌ عبد الله عباس كفت: يعنى دلهاى 
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ايشان خالى باشد از همه خيره١٠20.‏ مجاهد كفت و إبن زيد: دلهاى ايشان جون هواست. در او هيج خيرى و سس 
لددسغسغسغس- (0). آج: مدين. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم و لب: شديد النظر. (). مل: اواكث. (6). مل: حفر. (8). 
همه نسخه بدلهاء همجنين. [.....] 

(2). همه نسخه بدلها: قانعا. (1). اساس و بيشتر نسخه بدلها: العضاة. با توجه به منابع بيت و لغت و مل» تصحيح شد. (8). قم؛ آبء 
آج» لب: كالحد. (9). اساس و لبء انقضء قم: ابعضء آوء بم» آبء آزء آلء آج.» ابعضء مش: ابغضء با توجه به معنى بيت تصحيح 
شد. .)0١(‏ آو» بم آج, لبء مش: جيزء آبء آز: جيزها. صفحه : 197 علمى١١)‏ جاى نمى كيرد. سعيد جبير كفت: دلهاى ايشان 
مضطرب١؟)‏ استء آن را قرارى نيست در سينه ايشان از خوف و فزع» واينكه همه وصف روز قيامت است به شدّت و صعوبت و 
هولناكى. و أنذِر الئاس يوم يأتِيهم+العذابه و بترسان مردمان را اى محمّد از روزى كه عذاب با ايشان آيد. و نصب «يوم)» بر مفعول 
دوم «انذر) است نه بر ظرف. قتاده كفت, معنى قوله: وَ أَفِدَنُهُم هَواءٌ كفت: دلهاى ايشان به حلق رسيده است«”» كقوله تعالى: وَ 
بعت القلوبه التحناجرّه*) قَبقُوله الَّذِين ظَلْمُواه كويند ظالمان و كافران: رَينا أترنا إلى أَجَ ل قريب بار خدايا؟ ما را باز يس دار تا به 
وقتى نزديكك. معنى آن است كه ما را با دنيا بر و در دنيا ما را مهلتى ده. نُجب وَعوَنَككه تا ما اجابت دعوت تو كنيم و متابعت 
بيغامبران كنيم« 203٠١‏ و جزم اينكه فعلها بر جواب امر استء ايشان را بر سبيل تقريع و ملامت كويند: نه سوكند خورده بودى بيش از 
اينكه كه مارا ازتزاق 13 مخواعه بردة از كنا وانطالي باسراف خرف و ايك وليل عير آن كدامل لحرت مكلت اده 
جه اكز فكلك ا 0012 بم آزء آل» آج: علمى و جيزى. (). أو بم آبء آل مش: 
سطبر. (). قم: رسيده باشد. (؟). سوره احزاب (77) آيه .٠١‏ (8). آوء بمء آبء آج» آزء آلء» مش: الرّجل. (2). همه نسخه بدلهاء 
بجز قم و مل: الظلمات. (). نسخه اساس با خط اصلى در حاشيه اينكه كلمه افزوده: اى خالية. (8). كذا در اساس و قم و بم و آج و 
لب» آبء آزء مش: الثاره آل: الباب» جاب شعرانى (7/ 77): البان. (9). كذا در اساس و آوء بم» آبء آج, آزء آل» مشء قم» لب: 
فكاسرف | ] 

(200. قم: متابعت كنيم ييغامبران را. .)1١(‏ از والى: از زوالى؛ با ادغام دو حرف همجنسء همه نسخه بدلها: زوالى. صفحه : 59 
بودندىء ايشان را [0/- ر] 

حاجت نبودى به آن كه از خداى خواستندى كه ما را با دنيا بر تا ما توبه كنيم وعمل صالح كنيمء بل١١)‏ هم آن جا(" توبه 
بكردندى وايمان آوردندى و به مقصود رسيدندى. قَيَقُول الّذِينَ ظَلْمُوا جز به رفع نشايد براى آن كه اكر به نصب خوانند جواب 
باشدء واجوات لايق لبود بدمعنن» براق آن كه قول ايعان موقوف تباشده«ا بر انذار رسول- عليه التدبلام- ايشاة راء فى قوله: و أندر 
الاب قرولا وف حم وى فياك لديو ظلهوا أشي حق تعالى كفت: شما در خانه آن ظالمان كه [بر خود]:©) ظلم كردند 
ف ركز لك كلق كقلنا رنيو روشق كد شمو كد جاه ابعاة جكرف كرديو و0 ارا عذاتد واقرله كبق أكلنا ريه ذو 
جاى فاعل تبين استء اى و تبن لكم«2) كيف عذابهم. وو +الأمثال» و براى شما مثلها زديم. وقد مَكدوا مَكرّهُم» و ايشان- 
يعنى كافران- مكر خود بكردندء وَعِنْدٌ الله مَكرُهُم. و بتزديكك خداست مكر ايشانء يعنى جزاى مكر ايشان يا ابطال مكر ايشان» 
على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. و إن كان مَكرُهُم لِتَزُول منههالجبال» قراءت عامّه به كسر «لام) استء «لام) اول» و 
نصب «لاسم) دوم. و«ان» به معنى «ماءى نفى استء و المعنى: وماكان مكرهم لتزول منه الجبال» و «لام) براى تأكيد نفى استء مثل 
قوله: ما كان الله دَّرٌَ المُؤْمنِين:8 .... وَ ما كان الله ليع دَبَهُم ل وَإن كائت لَكبيرَة0 و إِنّها لَكبِيرَة:©) وَ مَكرُوا مكراً كبارً:ه تكادٌ 
التساراة قتطرة فقاو توه الأرضء و تَحدٌ الجباله كردٌّا«تابراى ما 07 و عبد اللّه مسعود و ابى: خواندند: وان كاده6) مكرهمء و اكر 
جه نزديكك آن است كه از مكر ايشان كوهها زايل شود. و در بعضى تفسيرها آوردهاند از امير المؤمنين41) و جماعتى مفشران كه: 
مراد به اينكه مكرء مكر نمرود است كه خداى تعالى به آن مثل زدء و آن آن بود كه ابراهيم- عليه السّ.لام-١٠23‏ كفت: من تو را 
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دعوت مى كنم با خداى آسمان. او كفت: من خداى زمينم و نمىدانم كه در آسمان خدايى هست. او كفت: خداى آسمان و زمين 
خداى من سس سسسب (0). آوه آبء آجء آزء آل؛ لب: مش كه. .)١(‏ آو, بم آبء آجء أن 
لب» مشء آل: اينكه. [.....] 

(). سوره بقره (9) آيه 15#. (©). سوره بقره (1) آيه 50. (2). سوره نوح 0/1١(‏ آيه ؟؟. (2). سوره مريم (19) آيه 40. (/0. آو بم 
آبء آجء آزء آل» لب. مشء مل على. (6). آجء آل: كان. (4). همه نسخه بدلهاء بجز قم على. .)0١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل 
او را. صفحه : 790 است و اككر تو در ملكك زمين دعوى مى كنى دانى كه تو را در ملكك آسمان هيج بنرود١١)»‏ جه اينكه آفتاب و 
ماه و ستا ركان بر ايتكه صفت به فرمان خداى روانند. او كفت: به آسمان روم و بنكرم تا اينكه خداى آسمان جيستء آنككه [:/ا- 
ب] 
جيدار عه كر كس ركرفك و اشاق راهى بروردى كورشة ف دافاقا ور كه كدو قري كتتسدوو كابوكى ماعو أنارادودو 
سائعتك: يكن يه بالاو اه يكى بها زين. ودر آن تابوت تفست وديكرى راباعود در آن جا نشاند و آن تابوث در ياى أن كركسان 
بست و عصاىها كرفت« و يارهاى كوشت بر سر آن عصا بست و از بالاى آن تابوت بر بست«8) جنان كه آن كركسان به آن 
3 شت مىنكريدند و به طمع آن كوشت به جانب بالا0*» مىيريدند. جون در هوا دور برفتند» نمرود صاحبش27 را كفت: آن در 
كه بر بالاست بكتشاى و بنكر تا به آسمان نزديكك شديم يا نه! او در بككشاد و بنكريد. كفت: آسمان هم آن جاست كه بود و هيج 
أثر تكرده است اينكه رفتن ماء كفت: در زير بكشاى و بنكر نااز زمين جون افتادهايم. او در بككشاد و فرو نككريد» كفت: زمين مانند 
دريايى سبيد8) مى بينم و كوهها مانند دودى سياه. كفت: رها كن تا برويم. درها فرو كردند و كركسان مىيريدند تا جندان بيريدند 
كه باد منع كرد ايشان را از يريدن. كفت: درها بكلشا و بنكر. او در بالا بككشاد و بنكريد» كفت: آسمان همجنان«4) مىنمايد كه از 
زمين مىنمود و در زير بككشاد و بنكريده كفت: زمين جون دودى سياه مىنمايدء و آوازى شنيد كه كفت: ائتها الطاغية: 21١‏ اينكه 
تريد» اى طاغى كجا مى روى! عكرمه كفت7١313):‏ با او در تابوت غلامى بود با كمان و تير. جون به آن جا رسيد 0-2-3-5 
.)١( 2-2-2222 2-2-2-8‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: نرود. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: جز. (7). همه نسخه 
بدلها و. (6). كذا در اساس و قمء مل: و عصايى ترتيب دادء ديكر نسخه بدلها: عصايى فرا كرفت. (2). آو» بم» آبء آج, آل» آز 
لب» مش: آن تابوت بر يشت تابوت فرو برد. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بر باء مل: قصد بالا مى كردند. [ 0 

0. آج. آلء لب: مصاحبش. (6). آوء بم؛ آبء آج؛ آلء آزء لب» مش: سبز. (9). آجء لبء آل: همان. .)23١(‏ كذاء در اساس و قم 
و مل؛ ديكر نسخه بدلها: ايها الطاغى. .)١١(‏ آو بم؛ آب» آج. لبء آل» مش كه. صفحه : 748 كه بيش از آن نتوانست١١)‏ رفتن» تير 
بينداختء باز يس آمد خونالود او كفت: كفيت امر الس ماء» كار آسمان كفايت شد مرا. فرّاء كفت: تير در مرغى آمد كه در هوا 
بود و كفتند: در ماهيى آمد كه در دريايى از درياهاى هوا بود. آنه نمرود بفرمود تا عصا باشكونه«7) كردند و آن سركه براو 
كوشت بود به زير كردند. كركسان سر به زير نهادند27» حق تعالى اينكه مكر را وصف كرد به آن كه به حدّى است كه كوه از او 
ابل شود. على سبيل التُوسّع و المبالغة. قلا نَحت بن الله مُخلِفوَعَدِه رُسِلَمِ كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى هست. و التقدير: فلا 
تحسبنء الله مخلف رسله وعده. و مثله قول الشّاعر: ترى التّورا؟» فيها مدخل الظل رأسه و سائره باد الى الشّ.مس اجمع و التقدير: 
مداخل رأسه الظلء و اكر اينكه تقدير تكتند در يت روا باشذوق» جه وعد متعدى اسث به دو مفعول» اشافت فاغل :روا باشد يا هر 
يكى از او. واكر جه معنى آنكه روشنتر بود كه اضافت با مفعول اول« كنند, جنان كه با فعل صريح027 هر كدام تقديم كنى 
رواسعه يقال+ اخلفت فلانا الوعد و اخلفت 6 الوعد فلاناء و در شاذ خرائدكنة ميخلت وعده رسل عك عقدير مكلف رشلة وغدة 
واستشهاد كردند بر اينكه قراءت به قول شاعر: فزججتها بمزِبَهُ زج القلوص ابى مزادة اى زج ابى مزادة القلوصء و اينكه قراءت 
معتمد نيست براى آن كه فصل نشايد كردن بين المضاف و المضاف اليه الا بالظرف» كقول الشّاعر: كانه اصوات من ايغالهن- بنا 
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اواخر الميس اصوات الفراريج47) حق تعالى در اينكه آيت خطاب كرد با رسول» كفت: ميندار كه خداى تعالى وعدهاى كه داده١٠)‏ 
ييغاميران خود راء خلاف كند جه خلف وعد بر او روا نباشد و وعده 222222222222 000000 (0. آبء 
آز: نتوانستن. (7). آج» آلء مل: وازكونه. ("). آج» لب: رو به زير نهادند» آل: رو به زير كردند. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و قم 
ولب: الظل (©. او بم آجء آل» مش: نباشد» آب» آزء نبود. (2). آو, بم آبء» أززاو. (/0. آجء لبء آل باء آو بم آبء آزتا. 
(0). آجء آل: اختلفت» آز: اخلف. (4). قم: الفراريخ. [.....] 

.)2١(‏ آب»ء آز: وعده داد كه. صفحه : /591 او ييغامبران را نصرت و ظفر و دولت دادن بر كافران بود. إنهاللّه عَزِيرٌ ذُو انتقاي كه 
خداى تعالى عزيز استء ظلم به او راه نبرد١١»‏ و خداوند انتقام و كينه كشيدن است از ظالمان. بود لبذلهالأرشوه قي الأرضرة كفتند: 
عامل در «يوم) انتقام استء اى ينتقم من الظلمة يوم. حق تعالى كفت: من انتقام كشم از ظالمان روزى كه زمين را بدل كنند بجز 
اينكه زمين [1- ر]ء يعنى روز قيامت. و در تبديل زمين خلاف كردند؛ بعضى كفتند: صورت اينكه زمين بككردانند با صورتى و 
شكلى ديكرء و مرجع اينكه قول با اختلاف تأليف:؟» بود. عبد الله عباس و عبد الله مسعود و انس مالك و مجاهد كفتند: زمين را 
بدل كنند به زمينى از سيم سييد كه بر او كناه نكرده باشند. و روايت كردهاند از امير المؤمنين على- عليه السَّلام- كه او كفت: زمين 
را سيم كرداند خداى تعالى و آسمان را زره". سعيد جبير و محمّد بن كعب كفتند: زمين را بدل كنند به زمينى جون قرص سبيد تا 
مؤمن/9" از زير ياى خود مى كيرد«0) آن«2) نان و مىخوردء واينكه از آن جاست كه سهل بن سعد كفت كه رسول- عليه السّلام- 
كفت: 0 يحشر النّاس يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء« كقرصة النّقَى ليس فيها معلم لاحد. روايتى ديكر از عبد الله مسعود آن 
است كه زمين قيامت از آتش باشد و اهل قيامت از آن جا مى نككرند و غرفات بهشت مى بينند و حوريان87 را مى بينندء و مردم از 
كرماى آن اتش جنان شوند كه عرق لكام بر دهن ايشان كند.عيك الله عباس كفت: زمين همان باشد«ة) ١كا‏ [م 23١]‏ و جبال١١١)‏ 
بلندى١7١)‏ و كوههاى او بدل كنند» جنان كه شاعر كفت: سسسب (9). همه تنسخه بدلهاء 
بجز ملء ظلم را به او راه نبود. .)١(‏ آبء آزء مش: تأويل. (©). آبء مش سبيد. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: مؤمنان. (0). 
آب» آجء آلء آزء لب. مش: مى كيرند. (©). آو: از. (0. آو آج» آل» لبء مش: غرّاءء آزء اغرّ. (). قم» آبء آز: حوران. (6. 
مش كه. .)223١(‏ با توجه به قم افزوده شدء آوء آبء آزء مش آجام., آج. آل: آهام. .)١١(‏ كذا در اساس و قم آوء بم آبء آزء 
ديكر نسخدها و. .)0١17(‏ آزء مش: بلند. صفحه : 598 فما النّاس بالنّاس المذين عهدتهم ولا الدّار الّتى كنت اعرف و بيان اينكه قول» 
قوله تعالى: و يَسَلُوتَكنه عَن الجبال كَل يَنيتفُها رَبّى تُسفاء فيذَّرْها قاعا صَفْصَفاء لا تَرى فيها عِوَجا ولا أمتاد1» بود هذ لهالار قر 
الأرضن كنتكيارس ول اللدةعلق ادر اكه وذ #عابافه كزين رامدل كهدذا كقدة بر صيراط. ,و الساوائدة و اشبداير 1 
است كه: و تبدّل السّ.موات غير الّ.موات؛ و لكن براى دلالت كلام براو بيفكند و تبديل آسمان به انتشار كواكب و تكوير آفتاب و 
كوف كبو اتفطارو الشفاق اسان اشن وق ان جه ا مكلا تحيله ناطق اكه و 2 ذو اله الواعد القَهَاِ و خلقان بيرون«7” آيند از 
كورها براى خداىء يعنى عرض بر خداى و براى محاسبت با او و براى ثواب و عقاب اوء واينكه حذف كرد لدلالة الكلام عليه. 
آنككه وصف كرد خخداى را به آن كه يكى است بى مثل و مانند» و قهَار است مسلط بر قهر بندكان. و معنى او راجع باشد با قادرى. 
وَ تَرَى المُجرمِين» حق تعالى در اينكه آيت كفت كهه”: از اهوال و شدايد اينكه روز يعنى روز قيامت» آن باشد كه تو خلقان را 
بينى و كناهكاران را. و مجرم فاعل جرم باشدء كالمذئب فاعل الذّئب60). مُقَدَنِين فى الأسقاف كه دستهاى ايشان به غل با كردن 
بسته باشند. و كفتهاند: مقرّنِين» اى مشدودين الى قرنائهم» هر يكى را از ايشان با قرينى از آن او در هم بسته باشند. و كفتهاند: هر 
يكى را با ديوى در سلسلهاى با هم بسته باشند» و قرنت الشىء بالشّىء و قرنت بينهماء اى جمعت بينهما. و التتقرين» تكثير الفعل منهه 
وهذاقرين ذلكء اى مثله و ممّاهد©) يقرن«2» اعرش الم وعم سان سباق باشد و غل باشد همجنين. و صفدت الورّجل 


اذا قدته و صفّدته لتكثير الفعل. و قال عمرو بن كلثوم: عي ل عد نسدد( ان ووه علدنا 0 بات 
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ه١٠‏ تا /ا١٠.‏ [.....] 

0 أو بم آبء آز: برون. 6 او بم آبء آجء لبه آزء مش: يكى. (ع). قم: ندارد. (0). او بم آب» آز: كما. (6). مل: لب: 
يقرب. صفحه : 548 فابوا بالتّهاب و بالسّبايا و ابنا بالملوكك مصفّدينا [1/ا- ب] 

واصفدته اذا اعطيته» ال 7 تضئفته يوما 07 ا واصفدنى على الزّمانةُ قائدا و قال 0 هذا الثناء فان 7 
الاحسان قيدا تقئدا 0207 من قَطِران» بيرهنهاى١5»)‏ ايشان از قطران باشدء واحدها ران قال امرؤ 0 عوب تنش ينى اذا قمت 
سربالى و قطران اينكه«” باشد كه كه در ث شتر مالند. و دراو جند لغت است: قطران» و قطران, و قطران, به فتح «قاف» و كسراوو 
اسكان «طاءء و فتح «قاف» و كسر (طااء قال ابو النجم: جون كأن العرق المنتوحا«» البسه القطران و المسوحا و براى آن كفت كه 
بيرهن87) ايشان از قطران باشد كه آتش به او مسرعتر باشد. و از عبد الله عباس روايت كردند كه او خواند: سرابيلهم من قطران» اى 
من نحاس ذائب» يبرهنهاى60) ايشان از مس كداخته باشدء و القطرء النتحاس»ء من قوله: 1 تونى أفرغ عَلَيهِ قطرً00 و تُخشى وجُوهَهُم 
الا و آتش روى ابشان باز يوشد. لجر الله كل فس ما كتدجت» نا خدائ جزا كند هر كس را به آنبحه كرده 20 
0ك .)١1(‏ كذا در اساس و همه نسخه بدلها و تفسير طبرى و تفسير مجمع البيان» ديوان اعشى (بيروت 
)٠‏ ص ” ٠‏ و لسان العرب: فقرّب مقعدى. )70 آأو: يرهناء قم» مل» لب لب: ييراهنها. 6 همه نسخه بدلهاء بجز آج و لب: آن. (©). 
كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء» ضبط قرطبى و طبرى نيز جنين است» جاب شعرانى : المسفوحا. (0). آو بم يراهن» ديكر نسخه 
بدلها: بيراهن. (2). بم: يرهنهاء أو يراهنهاء ديكر نسخه بدلها: بيراهنها. 000 سوره كهف (18) أيه 2. صفحه : 5٠١‏ باشد١١)»‏ و 
آيت دليل استحقاق مى كند و آنجه١؟)‏ جزا بر عمل باشد. إنه الله س ريع الجساب» كه خداى تعالى زود شمار است بر آن معانى كه 
كفته شده است. هذا بَلامْلِلنّاسء إبن زيد و جماعتى مفسّ ران كفتند: هذاء اشارت است به قرآنء اينكه قرآن بلاغ استء يعنى بيان 
است مردمان را. و كفتند: تبليغ است از توبه مردمان و رسانيدن. اندر افوا ايفان واه اللا اد صن سويد و 
لِيَعلمُوا أَنّما هُوَ إلهواحٍدٌ» و تا بدانند كه او يكك خداست: او را مثل و مانند و شريكك و شبيه نيست. وذ كز أوثوا الأنابيووغا 
انديشه كنند خداوندان آن«” عقلها كه فكر و انديشه و نظر برايشان واجب است- و الله ولىء التوفيق. 0ك 
--ب-----------ت .)١(‏ قم: بود» آو» آبء ملء آزء مش: باشند. (1). همه نسخه بدلها: بجز قم و مل: بر آنجه. [ ا 

("). همه نسخه بدلها: ندارد. صفحه : 70١‏ سورةٌ الحجر اينكه سورت مكى است فى قول قتاده و مجاهد» و عدد آياتش نود ونه 
است و كلماتش شصد؛١١)‏ و ينجاه و جهار كلمت استء و حروفشس دو هزار و هفصل١(2)‏ و شست«”"2 حرف است. و روايت است از 
وتتضيشن: از اد كني كه وسو لضان اللدغليةو على آله كقك تير عدجورة اسه 'يكراند عذاى الك او راع مف بازيشد 


به عدد مهاجر و انصار و به عدد آنان كه بهه©» رسول استهزا كردند. 


[سوره الحجر :)١0(‏ آيات ١‏ تا 22] 


[اشاره] 


عا ا ع ارك اباك لكبو وراد يو 1 امريد لديز زرا كايا مويه لوم سكي 
َي الْنى 500 نك لَْمَجنُو نه (9) ! ما تأتينا 00 إن 0000 ما للا إلا 00 ما 0 إذاً 
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ار ور الا لا ام 
تكلا فوفر 150 لقالا نما شكرت أبصاذنا بل تحنقُوم قسخورُون (1) وَ قد ججعَلنا فى السّماء برُوجأ و زَينَاها للنَاظِرِينَ (19) 


و حفظناها من كر #«شّيطان عر , إلا مَن استرّقء السّمع, َأتبعهد شهاب مين (18) والأرف دهان و ألقنا فيها رَواسىء و أنبتنا فيها 


من كا #شىء ٍ مورُونٍ (15) و جعلدا لكم فيها معايش برا اسم اموا رفور )٠١‏ و إن من شَّ ىءٍ إلا عندّنا حَرائتُهوَ ما تُتزّلّه إلا بقَدَرِ 
علوم (01) و أَرسلنا الرياح لواح فَأرَلنا من السَّماءِ 20 ثم عكري لاحن الحو لحي و لنيسشهر تدده 
اوارثونه (07) ولد لما التستقدوين: يكم و مد ما المسكأرين: (16) و إده كك كو حفر رُهُم إِنَهدحَكيمء عَلِيمء (10) و لَقّد حَلَقنا 


الإنسان من ص لمصالٍ من حم ! مَسنُونِ (18) و اانه حَلقناه مِن قبل+من نار السَّمُومٍ (397) و إذ 00 5 خالوه شرا ف 

صَلصالٍ من حم ستو 35 فإذا سَوَّ نهدو تفخت فيه من رُوحى فَقَعُوا عدي فس جل المملائكةٌ كلهم افر 0 إلا 
إبليس" ا بى أن و السَاحِدِينَ (1) قال يا إبليسء دما لك أل 506 السَاجدٍ ين (5*) قال لم ك3 لأسقد فد ر حَلَقتَه من 
صَلصالٍ من حَمَا ! مَسنُون (*) قال فاخرّجٍ منها َإنُككه رَجيو” (ع”0 و إنهعَلّيك اللَعنَة ل يوم الدّين (58) قال رن إلى يوم 
يبعَفُو نه (08) قال فإنكته ون المنظرينء (/0) إلى يوم الوّقتٍ المعلوم (078 قال رّبهبما أَعْوَيئتى ميتو لْهُم فى الأرض ر أَعْوِيكهُم 
الو (وم) إلا لكت ار المُخلصة ين" 600) قال هذا يراط عَلَىِ لسعم 61) إنهعبادى 57 لكك عَلْيِهِم شلطان إلا من اتبَككء 


من الغاوين” (67) و إن جَهَنّم لَمَوعِدَُهُم اي 60 لماشيعة فار لكلء باب مِنهُم جز مَقسُود(6) 
[ترجمه] 


[به نام خداى بخشاينده مهربان]«0 اينكه آيتهاى كتاب است و قرآنى روشن. بود كه تمنّا كنندا كافران«2» اكر بودندى مسلمان. 
رها كن ايشان را تا سسسب ( 001 قم آج» لب» مش: ششصدء. مل: سيصد. (). قم او 
بم آبء مل» آل» مش: هفتصد. (07). قم: شش» ديكر نسخه بدلها: شصت: (6)., قم آجء تعن مش » ل* بر. (0). اساس ترجمه 
ندارد» ازقم آورده شد مش: به نام خداى بسيار بخشايش و بسيار آمرزش. (2). قم: كند آنان كه كافر شدندء آوء بم آج؛ لب» 
آل» مش: كنند آنان كه كافر شدند. صفحه : "١7‏ بخورند و برخوردار شوند» و مشغول كند ايشان را اميد كه١١)‏ بدانند. و به هلاكك 
نكرديم١"»‏ هيج شهرى و الا آن را نوشتهاى بود دانسته. سبق نبرده”" هيج كروه وقتش را و باز يس نمانند. و كفتند: اى آن كه فرو 
فرستادند بر او قرآن» تو ديوانهاى. جرا نيارى به ما فريشتكان را اكر هستى از جمله راست كويان. نفرستيم ما فريشتكان را مكر به 
راستىء و نباشند ايشان مهلت داده«). [ 7/ا- ر] 

ما بفرستاديم قرآن وما آنرا نكاه مىداريم. بفرستاديم از بيش تو در جماعات بيشين8(7). نيامد به ايشان هيج #١‏ بيغامبرى انَا بودند 
از او فسوس دارنده1). همجونين8) بريم آن رادر دل«4)» كناهكاران. ايمان نيارند به آن و كذشت١١٠)‏ 5 دح بت د دب اك 
وجب ايم .)١(‏ قم: آوء بم آجء ا زود بود كه مش: زود باشد كه. (5). قم آوء بم» آجء لبه ال مش: و هلاكك 
نكرديم. (8. قم از. (ع). قم: يس مهلت دادكان. (0). قم: جماعت ييشينيان» أو بم آجء لب» آل جماعت ييشين» مش: جماعات 
ببشينيان. (2). قم: آوء بمء آز: از. (/). قم: به او افسوس مىداشتند. [.....] 

(). قم: همجنين. (9). قم مش » أو بم آجء ل مش » آل: دلهاى. .)06١(‏ قم: بدرستى كه بكذشت» آو: كزشت. صفحه : 7١٠٠اره‏ 
بيشينكان١١).‏ و اكر كشاييم برايشان درى از آسمانء همه روز باشند در او بر بالا مى شوند. كويند: بفسودهاند0؟) جشمهاى ما« بل 
ما مردمانىييم:؟) با ما جادوى كرده. كرديم ما در آسمان برجها و بياراستيم آن را براى نكر ند كان. نككاه داشتيم آن را از هر ديوى 


: 0000 5 : 5 : 8 حوي 02 
رانده. الا آن كه بدزدد سمع را از بى او برود ستارهاى روشن. و زمين» بكشيديم أن راو افكنديم دراو كوهها و برويانيديم در او هر 
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جيزى سخته. كرديم شما را در آن جا وجوه معيشت و آن را كه شما او را روزى ندهى20). و نيست هيج جيز و الا و نزديكك ماست 
خزينههاى اوه و ما فرو نفرستيم آن را مككر به اندازهاى شناخته. و بفرستاديم بادها«*) باردار» فرود آورديم از آسمان آبى به شما 
داديم آن راو نيستى شما آن را نكاهدارنده. ما زنده كنيم و مرده07» و ما ميراث كيريم. يات د بيد 
سس (آ). قم آجء لب: بيشينيان. (). كذا در اساس» قم: ببستهاند» آو. بيسودهاند» بم مش: يسودهاند» آجء لب» آل يوششى 7 
نهادهاند. (09. أو بم: آجء لي؛ مش را (©). قم كروهىايم» أو بم آجء لنة: مردمانيم. (0). قم: كه نيستى شمااوراروزى دهنده. 
(©). قمء آوء بمء آج. لب: مش را. (0). قم: بميرانيم» آوء بم آج؛ لب كنيم. صفحه : "٠*‏ بدانستهايم ما بيشينكان رااز شما و 
بدانستهايم باز يسينان١21‏ را. خداى تو اوست كه حشر كند ايشان راء كه او محكم كار و داناست. بيافريديم آدم رااز كل خشكك از 
خرى١7)‏ سالخورده7. و جنيان0» را بيافريديم از ييش اينكه از آتش بغايت كرمى. جون كفت خداى تو فريشتكان را: من 
آفرينندهام آدم رااز كل خشكك از خزى«0) سالخورده. جون راست كنم 2 اورا ودردمم دراواز روح خود در افتى”) براى او 
سجده كتتده. سيجده كردتد فريشتكان همه بجمله» مكر ابليس كه سر با ؤدو) كه باشد90ة) با سيجده كنيد كان. كقت+اى ابليس © حعه 
بوده است١١03‏ تا كه نمىباشى با سجده كنندكان! كفت نكنم سجده خلقى را كه بيافريدهاى او رااز كل خشكك از خزى١١١)‏ 
سالخورده. ال سسسب ([[])0 أو بم آجء لب: باز يسين نيان.(5). أو بم آجء لبه آل: 
لوش. 6 قم بم آجء لب» مش » آل: سالخورده. (ع). قم: يرى:. 1 

(0). آجء لب» مش» آل: لوش. (2). او بم آجء لب: راست كرديم. 000 قم أو بم در اوفتى» مش» آجء لب: در افتيد. (6). كذا 
در اساس با ادغام دو حرف همجنس » قم أو بم آجء لي» مش » آل: سرباز زد. (9). كذا در اساس و قم» أو بم نبوده است» آجء 
لب: نبود. .)23١(‏ قم: جو بودست تو را. .)1١(‏ آوء بم: آج, لبء آل» مش: لوش. صفحه : 7١0‏ كفت: برو از اينتكه جاى كه تو 
ملعوتى 01١‏ و بر تؤباة لعنث ثا بها ووز شماره 7 كفت حداى من مهلث ده مرا كايه آن روز كدير انكيزند ابيشاث زا كفت: تواز 
جمله مهلت دادكانى» تابه روز وقت دانسته. كفت: بار خدايا به آنجه مرا كمراه كردى بيارايم براى ايشان در زمين و كمراه كنم 
ايشان همه راه. مكر بند كانى: 6 ثو را از ايشان خالص:ه. كفت: اينكه راهى اسث بر2 من راسث. بند كان من نيست تو را 
برايشان حيجتى الا آن كه يسر وى كنند تو رااز كمراهان. و دوزخ وعدهكاه ايشان است جمله. آن را هفت در است هر درى را از 
آن جزئى بخشيده هست [1لا- ب ]. و قوله تعالى: الر» تلكئه آياته الكتاب و قرآن مُبِين «تلكك)» به معنى «هذه) استء. اشارت به آيات 
قرآن. اكر كويندء جكونه عطف كرد قرآن را بر كتاب» وهر دو يكى اسث واينكه غطف الشىء على نفسه باشد- جواب آن اسث 
كه كوييم: لاختلا.ف اللفظين؛ كقوله: هند اتى من دونها النَأى و البعد ل (0)) قم 
رانده. (3). قم: نفرين تا به روز قيامت. (0. قم: بجمله. (©). قم: آوو بم آج» لب: بندكان. (0. قم: ويد كان. (6). آو: ور. صفحه : 
”و مبين» من ابان باشد١1١)»‏ واو هم لا-زم است و هم متعدّى كه(" لازم بود» معنى آن باشد كه. كتابى روشن» و حون متعدّى 
باشد72)» معنى آن بود كه» روشن كننده. رما 7 الْذِين كقَدُواء اهل مدينه و عاصم خواندند: زيما به تخفيف «با»» و باقى قرّاء به 
تشديد. و از ابو عمرو هر دو روايت كردهاند. قطرب كفت و سكرى:»): رب و ربّت و ربتهو ربّما و ربما و ريّتما ربتماء همه لغت 
اث سيبويه كنت كن «ساادر. وت رحدو وحة شدودة يكن تكره موصو قه اند يكى كاف حون نكره موضوقه باشد مفص لى )0١‏ 
نويسند وب ماهعاء كقول الشّاعر: رب ما تكره النفوس من الأمر له فرج كحل العقال اى رب شىء تنكرهه النفوسء و «ما در اينكه 
وجه اسم باشدء و جون كافه بود «ما» در او حرف بود و بيوسته نويسند. جنان كه شاعر كفت: ربما اوفيت فى علم يرفعن ثوبى 
شمالات و براى آن كافه كويند كه اينكه حرف را از عمل منع كند واو را معد كند7» للدّخول على الفعل؛ جه رب از خصائص 
اسماسث و در فعل نشودء حون «مااى كافه به او يبوندد در فعل شودء جنان كه بينى جنان كهدة) در «ان» و اخخواتش» فى قولكك: انما 
و انّماو كانّما و لكنّما و ليتماه4) و لعلما هم منع كند اينكه حروف را از عمل و همجنان كند او را كه در افعال شود. و «ربماا در فعل 
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ماضى شودء جنان كه در بيت ديدى. بما اوفيت فى علم و در آيت در فعل مستقبل شده است براى آن كه آن حكايت حالى است 
آينده كه در حكم و معنى جون ماضى استء يعنى انككار كه احوال قيامت از آنجه لا محاله 050 0 ”5358 


(0). كذا در اساس و قم و آو بم وآج ولب و مش و آلء آبء آز: اككرء مل: جون. (. قم: بود. (5). كذا در اساس و قم و لب و 
مل» ديككر نسخه بدلها: سدّى. (5). كذا در اساس و قم: ديككر نسخه بدلها: منفصل. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم: رب ما (بدون 
تشديد). (0). كذا در اساس و قم و ملء ديكر نسخه بدلها: مقيد كند. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم «جنان كه) دوم را ندارد. (8. 
اساس: لماه با توجه به نسخه قم و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 101 خواهد بودن» در وجود آمد و ماضى و منقضى١1١)‏ 
شد و كان قد«؟0)از اينكه جا حق تعالى بسيار جايها خبر داد از احوال قيامت به لفظ ماضى جنان كه« ”7 قوله: و نادى أضجناي: 
النارا» ...» و نادى أصحاب الجَتّدده ...» وانادى أضحاب الأعراكير لدي كتدنا أواكائرا سونط اذتياشد كد ا نسل 
تمنًا كه خواهند كردن كافران كه كاشكك١27)‏ ايشان مسلمان بودندى در دنياء تا ايشان را به قيامت سود داشتى. اما تخفيفء بر قراءت 
آن كه تخفيف كرد براى آن كرد كه حرف مضاعف استء و حروف مضاعف را تخفيف بسيار كنند» جون: «ان» و «ان» و «كان) و 
«لكن». قال الهذلى: فى التخفيف: ازهير» ان يشب القذال فانّنى رب هيضل لجب لفعت بهيضل و١8‏ معنى «رب» تقليل باشد بر عكس 
معنى ١كم)‏ كه تكثير باشدء جنان كه ابو ترام كفت: عسى وطن يدنو بهم و لعلما وان تعتب الأرّام فيهم فربّما يعنى كه اعتتاب و 
ارضاى روزكار كم باشدء و معنى آن كه كويند: رب رجل لقيته» يعنى منكر مباش كه من نيز مردى راديده باشم. و معنى آن بود 
آيت را كه: مستبدّع47) نبود اككر جه اندكك بود كه كافران از آن حال كه در قيامت بينند تمنّا آن كنند؛ 0٠١‏ كه كاشكك:١١)‏ ايشان 
ستلنان يودتدى. الر موسي ووايت كرد ال وسول- ضَكن الللاعليه وغل الدد عداو كفت: روز قيامت جون اهل دوزخ را به دوزخ 
برند در ميان ايشان فاسقان اهل نماز و قبله باشند. سس ([). أوع بم»آبء آز آل» 
آج» مش: مقتضى. (7). كذا در همه نسخه بدلهاء بجز قم كه ندارد» مل: قدام» جاب شعرانى: قد وقع. ("). لب: نحو. (5). سوره 
اعراف (7) آيه .2١0‏ (2). سوره اعراف (7) آيه 68. (2). سوره اعراف (/0) آيه 54. [.....] 

(0). سوره نسخه بدلهاء بجز قم: كاشكى. (8). مل: و لكن. (4). همه نسخه بدلها: بجز قم, مبتدع. .)3١(‏ مل: تمنّا كنند. .)1١(‏ همه 
نسخه بدلهاء بجز قم: كاشكى. صفحه : 708 كافران بر سبيل طعن كويند آن مسلمانا را: نه شما مسلمان بودى و نماز م ىكردى و 
روزه مىداشتى امروز آن اسلام شما و نماز و روزهيتان١1»‏ از شما غنايى نكرد با ما كرفتارى اينكه جا! ايشان را سخت آيدء حق 
تعالى براى ايشان خشم كيرد ["لا-ر] 

بفرمايد تاهمه مسلمانان را كه اهل قبله باشند از دوزخ بيارند» عند آن اهل دوزخ از كافران تمئّا كنند كه كاشكك(«”"» تا ايشان 
مسلمان بودندى تا از دوزخ بيامدندى» جنان كه مسلمانان بيامدند. و آنه رسول- عليه السّدلام- اينكه آيت بخواند. عبد الله عباس 
كفت # روز قبامت داق تعالى بعندان وعقمت كلد بر فسلعاثان و.وسول شفاعت كيد وهومتان به بيت كوند كه كانران متاق أن 
كنند كه كاشكك:* تا مسلمان بودندى. آنككه حق تعالى بر سبيل تهديد و وعيد با رسول مى كويد: ذَرهمء رها كن اينكه كافران راء 
لفظ امر است و مراد تهديد و وعيد. يَأْكلُوا وَ يَتمتُعُوا تا بخورند و برخوردار شوند و آرزوهاى خود بدهند و كام برانندء و يُلههمء 
الأكزة و اميد إيشاة را مقف ل كرد اندروت اكرات كد رون ادو كد ايفان بدانند و بال عاقبت فعلشانء و آن روز قيامت باشد كه 
احوال خود و احوال مؤمنان بينند. و آنان كه كفتند اينكه آيت منسوخ است به آيت قتال خطا كفتند» براى آن كه كمان بردند كه 
مراد به اينكه صيغت امر استء يعنى كه اول در بدايت كارء خداى رسول را كفت: اينان را فرو كذار«8) تا هر جه خواهند مى كنند. 
آنككه اينكه به آآيت قتال منسوخ كرد و كفت:«تاع كهعكه .... و اينكه آنككه بودى كه ذَرهُم يَأكلُوا و يتَمتعُواء امر بودى بر حقيقت» و 
اينكه امر يست تهديد اسث و مراد نهى استء جنان كه كفت: اعمَلُوا ما شِكُم 08 و استفزز من اسقطعتء هنهم بصَوتكك:4 وما أهلكنا 
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من قَريَة إلا وَ لها كتابه مَعلوم» حق تعالى كفت: ما هيج شهر هلاكك نكرديم الَا و آن را نوشتهاى معلوم بود و اجلى مسممى كه ايشان 
ادي ا و و ا سك ب ا ا 
ما تسق من َك اليا دنا تسكأخدوو دو قالرا © 2 كفتند» يعنى كافران: يا أبهَا الذىدع» نك لمَجئُونه تو ديوانهاى. از استبعاد ايشان 
دعوى نبوّت را اينكه سخن كفتند. و عجب از ايشان كه يكك بار مى كفتند ساحر است و يكك بار مى كفتند ديوانه استء و ديوانكى 
به آن لا-يقتر باشد كه يكك شخص را به آن دو وصف«0) متناقض وصف«#) كند» جه سحر به غايت زيركى و حيلت و عقل كار 
بستن توان كردن و ديوانككى ضدّ اينكه باشد؟ لو ما تَأتِينا بِالمَلاْكد جرا به ما نيارى فريشتكان را؟ «لو لا و «لو ما» كلمت تحضيض 
باشد و «ما» نفى است و معنى هر دو «الا03700 باشد. قال الشّاعر: تعدّون عقر لنب افضل مجدكم بنى ضوطرى لو لا الكمىء المقطرا١‏ 
و قال إبن مقبل: لو ما الحياء و لو ما الدّين عبتكما ببعض ما فيكما اذ عبتما عورى واكر جه «لو ما) در اينكه بيت نه به معنى تحضيض 
استء براى آن آورد تا بدانند لدب سس (9). اساس: ندارد» با توجه به اجماع نسخه بدلها از 
قم افزوده شد. [.....] 

(؟). اساس: تستأخرونء با توجه به قرآن مجيد و اجماع نسخه بدلهاء تصحيح شد. ("). همه نسخه بدلهاء بجز مل: باز يس دارند 
ايشان را. (6). اساس: يا ايه الذى. (8- ه). آو بم آبء آن آلء آجء صفت. (7). همه نسخه بدلها: هلا. (). قم: المسعّفاء لسان و 
قرطبى: المقئعا. صفحه : "٠١١‏ كه (ما) به جاى ١‏ لأونية دلو) يبوثدة: يعتى اكر واشت هى كوي در ابنكة دغوق نبؤاث» حرا فريشتكان را 
به ما نيازى! حق تعالى جواب داد و كفت: ما تُنرَّالمَلائْكةٌ إِنَا بالحقه حمزه و كسائى و حفص عن عاصم خواندند به «نون»» خبرا 
عن الله تعالى» على سبيل التعظيم, و باقى قرّاء به «تاه خواندند: ما تنزّلء على وزن تفعّلء و التّقدير: تتنرّل و ملائكه مرفوع خواندند به 
اسناد اينكه فعل با او. و أبو بكر عن عاصم خواند: ما تنزّل الملائكة به ضمتنا» و فتح «نون)» على ما لم يسم.فاعله» و رفع الملائكة 
باسناد [8/ا- ب] 

الفعل المجهول اليه. حيجت حمزه و كسائىء قوله: نا تَحرءتَدَلنَا الذَّكرَ01 و لو أَنّنا تدّلنا إلّيهمء الملائكة 1١...‏ تله الملائكة وَالرّوحء 
فيهاد” و ثُرّل الملائكةٌ َنزِيناه؟ إِنَا بالحق» ؛ ما فريشتكان را فرو نفرستيم مكر به حق و راستى. در اينكه حق خلاف كردند00)» بعضى 
كفتند: مراد «حق» است كه خلاف «باطل» باشدء يعنى براى حكمت«2) و مصلحتى كه ما دانيم» نه براى اقتراح محال ايشان. و بعضى 
كفتند: مراد به اينكه حق مركك استء يعنى ما فريشتكان را براى جان ستدن«7) ايشان فرستيم. حسن و مجاهد كفتند: مراد عذاب 
استيصال استء جنان كه در عهد بيغامبران متقدّم بود. وَ ما كانّوا إذاً مُنظرين» آنكله ايشان را مهلت و تأخير نباشد براى آن كه جون 
فريشتكان را معاينه بينند ملجا شوند و جون ملجا شوند تكليف از ايشان زايل شود وقت هلاكشان باشد ايشان را هيج مهلت نبود. و 
«اذا» اينكه جا ملغاست عمل نيست او راء براى آن كه ميان اسم و خبر «كان» افتاده است,. و ممكن است كه «انظار) كه به معنى امهال 
است از روى اشتقاق افعال بود از «نظر) كه انتظار باشد» اى جعله منتظرا لذلكك الاجل المؤخر. وروا بود كه مشتق بود ست 
ب ٌ ضْظهظطسظسطسظسطسطسغطغغ ب .)١(‏ سوره حجر (18) آيه 8. (؟). سوره انعام (2) آيه .11١‏ ("). سوره قدر (91) آيه *. (5). 
سوره فرقان (10) آيه 10. (2). آج» لب: اختلاف كردند. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: حكمتى. (7). مل: ستاندن. صفحه : 
"١‏ ز نظره١)‏ تفكرء و همزه | ازالت را باشدء اى ازلت عنه الفكر فى ذلك الشَىء لترفيهه و امنه منه لاجل الامهال. و در وجه اول من 
باب: احفرت زيدا بئرا باشد» و در وجه دوم من باب: عربت معربته و اعربتهاء اذا اصلحتها. إِنَا نَحنئرَلنا الذّكر آنكه كفت: ماييم كه 
اينكه قرآن فرو فرستادهايم نه آن كه شما كمان بردى كه بافته و انداخته محمد استء يا اساطير اوّلينان است. و إِنا له لّحافظون» و ما 
نكاهدارنده اوييم از زيادت و نقصان و زوال و بطلاسن. جنان كه كفت: لا يَأتِيه الباطل* من بّين رديه و لا من خَلفِهِ تنزيل* من حكيم 
عبيكة الاو الأسجعية كسد بلاس ور لقد أرة لناين فلكو الوه كفت: اى محمّد ما از يبيش تو رسولان فرستاديم در 
امم سالفه. مفعول به بيفكند از كلام لدلالة الكلام عليه و التَقدير: و لقد ارسلنا من قبلكك رسلا. و شيع جمع «شيعت» باشدء و هى 
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الفرقةُ و الطائفة. عبد الله عتباس و قتاده كفتند: شيع, امم باشدء لمتابعة بعضهم بعضا. و ما يَأتِيهم مِن رَسُولٍإِنَا كانُوا به يستهزؤن» واز 
ايشان هيج بيغامبر به امٌتش نيامدء الَّا به او استهزا كردند و از او فسوس داشتند, و اينكه براى تسليت رسول- عليه الشلام- كفت تا او 
يذاقد ك4 ايدكة معامله كه كافر ان با وني كد بيقن اق ابذك ياد كن ويقافيراة كرطوائق كد لكف كدف الرى:القه ين سه 
بريم در دل كافران. «سلوك» لازم باشد و سلك متعدّىء يقال: سلكك فلان الطريق و سلكته انا. و فرق ميان ايشان به مصدر بيدا 
شود جنان كه كفتيم. و مراد به «سلكك» ادخال استء على تأويل الاخطاره«؟» بالقلب» ما« به دل ايشان بكذرانيم:2) ومادردل 


(1). سوره فصّلمت )6١(‏ آيه ”؟8. (). سوره مائده (0) آيه لا2. (6). آج, لبء آزء آل» مش: الاحضار. (2). آو» آبء» مشء تا. (2). 
آو: بككزرانيم. صفحه : 17و در ضمير خلاف كردند كه راجع با كيست» حسن بصرى كفت و بلخى و جبائى كه: ضمير راجع است 
با «ذكر» كه قرآن است, يعنى: ما حديث قرآن و انديشه در او در دل ايشان افكنيم تا به او ايمان آرند و نيارند» جنان كه با اقّت 
سلف كرديم براى بلاغ حبجت راء تا حيّجت برايشان متوبجه شود, و اينكه از باب لطف باشد. [1/8- ر] 
و بعضى دكر كفتند: ضمير عايد است با «استهزا»» يعنى ما استهزا به قرآن به دل١١)‏ ايشان بككذرانيديم7) تا اجتناب كنند نه براى آن 
تا استعمال كنندء ايشان بر كار كرفتند و اجتناب نكردندء و نشايد تا اينكه «سلكك» به معنى خلق كفر باشد در دل ايشان جنان كه 
مجتران”" كفتند» براى آن كه لا يَوْمِئُونَ به نفى ايمان حوالت به ايشان«؟» است و اضافت با ايشان» و دكر مورد اينكه لفظ مورد 
ملامت و مذمّت است و اككر خلق كفر او كردى در دل ايشانء بايستى تا ايشان معذور بودندى نه ملوم. و يقال: سلكه يسلكه سلكاء و 
سلكك هو سلوكا. قال عدى: بن زيد: و كنت لزاز خصمكك لم اعرّد و قد سلكوكك فى يوم عصيب و قال آخر: حتّى اذا سلوكهم:0) فى 
قتائدة شلا كما قطرد الاجقالة الشردا وقد حلت سيةٌ اد لوو ست وا قا بيشينكان بر اينكه كذشته«©» است. در معنى اينكه دو 
قول كفتند: يكى آن كه در هلاكك آنان كه بر كفر اصرار كردند بعد ظهور آيات و اعلام معجزات» و كفتهاند07 سنّت اوّلِين بر 
اينكه رفته است كه اينان مى كنند از تكذيب رسولامن و كفران نعمت خداوند جهان. و لو فَتّحنا عَلّيهم باباً من السَّماءِ- الآآيهه حق 
تعالى در اينكه آيات8) قطع طمع رسول كرد از ايمان ايشان عند نزول آيات و ظهور معجزات» كفت: اككر ما درى از درهاى 
آسمان بر كشاييم و اينكه كافران همه روز بر آسمان مى شوند بر وجه خرق سا ا سس ا سس سس سس سس سس( 8ب 
قم» مل: بر دل» ديككر نسخه بدلها: در دل. (7). آو: بككزرانيم. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: مجبره. (). همه نسخه بدلهاء بجز 
مل: با ايشان. (5). كذا در اساس» آوء بم» آزء آج» مشء قمء لب: اسلكوهم» ضبط جاب شعرانى (1/ 87)؛ لسان العرب /٠١(‏ 987), 
طبرى )8/١5(‏ هم «اسلكوهم) است. (6). آو بم: كرسنه. (/0. 00 : دكر آن كه. (8). همه نسخه بدلها: آيت. [.....] 
صفحه : 7١‏ عادت» هم ايمان نيارند. بل كويند: لماك كرت أسالتة ابرعيدر 0 كدت : معنى تسكرض و طتيه باشنه كن عار 
يوششى بر نهادهاند» و اينكه آن است كه در عبارت ما كويند: جشم افسا مى كند«؟) فلا-ن» يعنى جشم ما را به جادوى جيزى بكرد 
كه ما مرث.ات» على حقائقهاء ادراكك نمى توانيم كردن7”0» و اينكه اصلى ندارد؛ اينكه حديث عوام است و در اينكه آيت حكايت 
كافران است. عبد الله عباس كفت: سكرت ابصارنا اى سدّت» جشمهاى ما ببستهاند» من السّكرء و هو سد البثق0)» و السكرء خللاف 
البثق«8». و حسن كفت: سبخرت»ء ما را مسحور كردهاند و با ما جادوى كردهاند. قتاده كفت: اخذت» جشمهاى ما فرو كرفتهاند. و 
إبن كثير قنها خوائد:سكرتويه تشفيق: (كاف» من الشركر الذى هو السده وهو سكر التهر:و السكن الفعل يسعتى المفغول) تدوع 
بسته را سكر خوانند و سكرء به فتح «سين» ١‏ [مصدر]”) باشدء. كالقبض و القبضء و النّفض و النُفض١8).‏ و بعضى مفسّران«4) كفتند: 
بنى]! بن نابت كداز در لسمان و كاين ب أنانازة ٠‏ كه كفتند: َو ما تَأتِينا بالمَلائِكد ١‏ 02 0005 
فعل با فريشتكان كردندء اينكه قول عبد الله عباس است و بيشتر مفشران. بل نَحن قوم مَسحُورُونه بل ما مردمانىايم با ما سحر كردهء 
وأبلكه عط قو ما بنسر و عادوق كرد اسك و لقند حقلنا فى القماء باوبا يق ضاك در امك انث حلايل و اناكو اثاربياة 
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كرد كه به آن استدلال كنند بر خداى تعالى» كفت: ما كرديم در آسمان برجها و منازل كواكبء و آن دوازده برج است كه منازل 
كواكب سيّاره استء و آن: حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و ميزان و عقرب و قوس و جدى و إدلو١١١)‏ وحوت -ل- 
لبس .)0١(‏ كذًا در اساس وقم ومل» ديكر نسخه بدلها: ابو عبيده. (). آوء بمء آزء آل: 
مى كنند. (0- 07). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: كرد. (6). آو» آبء آزء الثيفء آل» آج؛ الثيق. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل و 
قم: بنك بر بسته. (0). اساس نداردء با توجه به اثفاق نسخه بدلها افزوده شد. (6). قم: النْفض (معا). بم» آبء آج. آل: و النتقض و 
التقض. (4). بم: مفسرا/ مفسّران. .)23١(‏ بم» آبء آز: آنا/ آنان. .)١١(‏ سوره حجر (18) آيه 9. (17). اساس: نداردء از قم افزوده شد. 
ضصنحه :81 أست: و زَينَاها لِلنَاظِرين» و ما بياراستيم آسمان را به اينكه ستاركانء براى آنان كه نظر كنند و تأمّل كنند در آن. و 
حفظناهاء و ما نككاه داشتيم آن رااز هر شيطانى و ديوى ملعون مطرود. إلاقواهر تَوَق الب » الّا آن كس از شياطين كه او سمع دزدد 
كه از يس او [ع/ا- ب] 

برود ستارهاى روشن. و استثنا منقطع است اينكه جاء به معنى «لكن»» براى آن كه حكم مستثنى به خلاف مستثنى منه است. و روا بود 
كه استثنا متٌصل بود براى آن كه از ايشان نيز محفوظ باشد و اكر جه به شهاب ممنوع باشند. عبد الله عباس كفت: شياطين از آسمان 
محجوب نبودند بر آسمان شدندى و خبر آسمان به زمين آوردندى و القا كردندى به كهنه. جون عيسى- عليه السّلام- از مادر بزاد 
ايشان را از سه آسمان منع كردند. جون رسول ما- عليه الس لام- به رسالت بيامد؛ ايشان را از همه آسمانها منع كردند» هيج كس از 
ايقان ند كد ايك #الخرف "كان اناق دزدوه ترز الاو سفارواى ك]ن اياي غرانه جو انشى در أسهاة 
كسيدة كود و او زؤاابيو 5 رن افك عمال يلايد آم شباطيى بر اليس ادنك و ابكه حال 1501 ركنهه او كنت دن زعية 
اد 0نف ديك فادها لتقن ذو وقوى 5 دونك كوو ف ين كه وتياك لك وسو لجو سودق كل قح مان ابي 21 كد كه 
اينكه شهاب ايشان را بنسوزد جنان كه بكشدء بل عضوى از اعضاى ايشان تباه كند و بهرى را مخبل77) كرداند تاه" غول بيابانى 
شود كه مردم را در بيابان كمراه كند. يعقوب بن عتبةٌ بن المغيرة بن الاخنس بن شريق«»0 كفت: اول كسى كه از اينكه قذف«ه) 
نجوم بترسيد١12‏ قبيله ثقيف07 بود بنزديكك عمرو بن امه آمدند- و او مردى بود از بنى علاج و داهى و زيرك بود- او ر١8»‏ كفتند 
كه اينكه حادثه كه در آسمان يديد آمده ل©244>>©93999 ااا الا ا ا ااا 
مشء مختلء آل» آج: مختل. (. آوء بم؛ آبء آجء مل آز: با. [ 0 

(©). قم: يعقوب عتبة بن المغيرة بن الاخفش بن شريقء آوء بم» آبء آج؛ آزء آل» مش: يعقوب بن عتبه بن اخنس إبن شريف. (2). 
بم: ندارد. (2). قم: يرسيد» مل: يرسيد» ديككر نسخه بدلها: بيرسيدند. (0). آزء سقيف. (6). اور/ او راء همه نسخه بدلها: او را. صفحه : 
"ااست عجب است از قذف نجوم. او كفت: بنكرى اكر از اينكه نجوم معروف است كه مردم شناسند و به آن راه برند. واز 
جمله انواء١١)‏ باشد در تابستان و زمستان» اينكه آخر دنياست و هلاكك خلق خواهد بودن, واكر آن بر جاى خود است واينكه د كر 
ستارهدهاست آن كارى است كه خداى تعالى به اينكه خلق(75) مى خواهد. و الأرض قددناهاء و زمين را بكشيديم يعنى بكلسترد يم. و 
أَلقّينا فيها روا سى» و براو افكنديم كوههاى برجاه”. و «رواسى» جمع راسيه باشدء من الرّسوٌء و هو التبوت. وَ أنبتنا فيها من كلءشَىءٍ 
مَوزُونِ و برويانيديم در زمين هر جيزى سخته و وزن كرده. إبن زيد كفت: مراد حبوب است كه موزون باشد. و كفتهاند:؟): فيهاء 
اى فى الجبال, در كوهها برويانيديم معادن جون زر و سيم و رود«©) ومس وارزيز و سرمه و زرنيخ وهر جه از معادن بيرون 
آرند6). اكر كويند جرا موزون كفت و مكيل و معدود نككفت- و بيشتر از اينكه نبات و حبوب مكيل باشد يا معدود- كوييم: اما 
ابو مسلم محدّرد بن بحر او كفت: براى آن كه غايت و انتهاى مكيلات هم با وزن شود جون طعام كردد» و همجونين017 معدودات 
جون مغز او برون كنند. و جواب معتمد از اينكه سؤال آن است كه مراد به موزون نه سخته بر حقيقت استهء انما مراد آن است كه 


حاصل و واقع بود به مقدار حاجت من غير زيادة عليها و لا نقصان منهاء تا يندارى بقصد بر سختهاند بر وفق حاجت به حسب اقتضاء 
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ممنلحة» و از اكه عات قزل هالكة ين السماء رد تخارحة الفؤارعية كه كفث:و تحديق الذه هو هنا بعت الناضيون يرزت وذنا 
منطق صائب و تلحن احيانا و خير الحديث ما كان لحنا ا و2232332 2-222 0 ك: نوا. (5). قم: از 
آوء بم هر جه و از معادن بيرون آيدء آج. لب: هر جه او از معادن بيرون آيد. (2). همه نسخه بدلها: همجنين. صفحه : 718 اى 
تعريضا غير مصرّح بهء و مثله فى المعنى قول الشاعر: لها بشر مثل الحرير و منطق رقيق الحواشى لا هراء و لا نزر؛١‏ و جَعَلنا لكم فيها 
مَعايش» و كرديم شما را در زمين وجوه معايش37» و معايش جمع معيشه0”" باشد» يعنى وجوه مكسب و تجارت و آنجه [1/80- ر] 

آن جيزى به دست آرند و تعيش كنند. و مَن لسدّم للهبرازقين» و نيز آنان را كه شما روزى ايشان ندهى» يعنى وحوش و دواب.و 
انعام؛ و «من» در آيت به معنى «ما باشد براى آن كه نه عقلا راست اينكه جاء جنان كه كفت: فَمِنْهُم من يَمشْدى عَلى بَطنها؟) لكمء 
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اى و لمن لستمء يعنى شما راو وحوش راء اينكه قول كوفيان استء و انشدوا فيه: هلا سألت بذى الجماجم عنهم و ابى نعيم ذى اللواء 
المحدق040) و اينكه بنزديكك بصريان درست نيست جه عرب نككويند: مررت به و زيد تا حرف جر باز نيارند و كويند: و بزيد. و 
كنتند: محلء «من» رفع است عطفا على محلء قوله: مُعايش» يعنى» و لكم معايش و من لستم له برازقين من الوحوش و الدّوابهو 
الأنعام. واكر كويند: محللاو نصب استء عطفا على قوله: معايشء اوليتر باشد و روشتتر و بى تعش ترء و التتقدير: و جعلنا اى 
خلقنادت) لكم فى الا-رض معايش و انعاما و دواب«07 لستم له برازقين. و إن من شَىءٍ إلا عِندّنا حَْائنُهه و هيج جيز نيست و الا خزائن 
آن بنزديكك ماست. كفتند: مراد به خزائن خداى مقدورات اوستء. و از اينجاست در دعاء ائمّه- عليهم السّد لام:8) يا من لا تنفده 
خزائنه » يعنى مقدوراته» و مقدورات او را نهايت نيست تا در هر وقت جندان كه خواهد ايجاد كند از هر جنسى. آنكّه با آن كه در 
مقدور جنين است ايجاد جز به حسب مصلحت باندازه نفرمايد» و ما نفرستيم آن را الا به ا م 


6 (1). كذا در اساس و قم و آوء و بم و آب ولبء آج. آل: يرد آز: يند» مش: نور. (1). همه نسخه بدلهاء بجز مل: معايش. 


(). همه نسخه بدلهاء بجز قم: معيشت. (6). سوره نور (76) آيه ه6. (2). كذا در اساس و همه نسخه بدلها: تفسير طبرى (ج ١‏ ص 
)1١‏ المخرق. (2). كذا در اساس و قمء مل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: جعلنا. (/). دواباه. (8). همه نسخه بدلها: لا ينفد. صفحه : 8117 
اندازهاى معلوم١١)‏ دو افا الرّياح لُواقح» حمزه تنها خواند: الرّيح, بر لفظ واحد. ابو عبيد7) كفت: اينكه را وجهى نشناسم كه 
موصوف واحد باشد و صفت جمع من قوله: وارسلنا الرّيح لواقح» جز كه اختلاف باد در جهات به جارى مجرى جمع كند. مبرّد 
كفت: روا بود كه ريح به جدس كند7. آنكنه آن صالح بود جمع را و واحد راو هذا على ضعفء كفت: اينكه هم ضعيف است. و 
كسائى كفت: هذا من باب قولهم ارض اعفار» و ثوب اخلاق است و اينكه وجهى باشد براى آن كه موصوف واحد است و صفت 
جمعء و اينكه را نظاير دكر هستء و اكر جه بسيار نباشدء منها قولهم: ارض سباسب«0. و فرّاءهم اينكه وجه كفتء و انشد: جاء 
الشتاء و قميصى اخلاق شراذم» يضحكك منه التَوؤاق«2) اسم ابنه» و باقى قرّاء «رياح» خواندند به جمعء اما قوله: لواقتح» جمع لاقح 7 
باشد و آن آبستن بود و اينكه جا ملقح بايست از روى معنى» يعنى آبستن كننده» جز كه عن١8‏ باب ليل نائم و سرّ كاتم باشد. و 
كفتهاند «لقح) هم لازم است و هم متعدّىء و رياح لواقح آن بود كه ميغ را جمع كند تا از او باران زايد و درخت را باردار كند» و 
آن كه ابر يبراكند و بركك ريزد ضدٌ اينكه باشدء آن را عقيم خوانند. و كفتهاند لواقح به معنى ملاقح استء جنان كه نهشل بن حرى 
كفت: ليبكك يزيد ضارع لخصومة و مختبط ممما تطيح الطوائح اى؛ المطاوح. و كفتند: على معنى النّسبه40) باشد. كقولهم: حائض و 
طاهر و طامث» اى ذات حيض و طهر و طمث. و منه: همء ناصبء اى ذو نصب. قال النَابِغْةُ: كلينى لهم يا اميمة ناصب و ليل أقاسيه 
بطى الكواكب اى» منصب ذى١١٠23‏ نصب. سس سسسسسسسسسسسسسسب (9). آأبٍ و. (5). همه نسخه بدلهاء 


بجر مل: ابو عبيكه. فر أت كنند. (8). قم: اعقال» آو. آبء آزء آل مش: اعفال» مل لب: اغفال. (0). قم: سبات. (9). همه نسخه 
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بدلها: النواق. (7). آو» آج» مش: لاقحه. (8). كذا در اساس و قم: ديككر نسخه بدلها: من. [.....] 

(9. آوء آب»ء آزء آجء مشء» آل» مل: التشبيه. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: ذو. صفحه : 7١4‏ اىء و ارسلنا الرّياح ذوات القاح١١).‏ 
قتاده و ابراهيم و ضححاكك كفتند: يعنى باد آب در ابر نهدء و اينكه بر آن قول باشد كه لاقح به معنى ملقح بود جنين كه كفتيم. و 
قبل اللة حثيره كنع ما ل لاقح بود جون آب بردارد» [8!ا- ب ب] 

ملقح بود جون القا كنده؟"» برابر. كَأَنْرَ لناوم”») كأسقها كقرهو اندرا مسقن و شرب و خوره(ة) زمين و كشت شما كرديم» يقال: 
سقيته لما«2) يشربه بفيه» جون به دست بدهى تا به دهن باز خورد «سقيت» كويى» و جون بدهى تا بكشت دهدء «اسقيته) كويى. و 
كفسند: هر دو يكى 1/ا معتى دارذ» جنان كه سرى و اسرى. قال الشاعر: سقى قومى بتى مجدء و اسقى ثميرا و القبائل من هلال وروا 
ود كد هراد آنااست كه مكثا كما سكين كردم شما را اق خوزةن يس :اسقا به فعى تمكين باشد ال خوودق ودالان: وما أكم 
لَه بخازنين» و شما آن را نكاه نتوانى داشتن» جه در مقدور شما اينكه نباشدء و سفيان كفت: يعنى منع نتوانى كردن آن را. و إنَا 
تحن نُحيى و ثُمِيسّه و ما زنده كنيم مرد كان را و مرده كنيم زندكان راء و مركك و زندكانى به امر ماستء و جون خلايق عالم را 
بميرانيده باشيم» ميراث ايشان برداريم و آنجه ايشان دارند از اموال و املاكك به ما بماند» ما به منزلت وارث باشيم آن را و لَقَد عَلِمًا 
الشجقدميو مكو وها دائيم از شماه هم متقدّمان راو هم متأخّران وابعيسة الله عتاس كفت: [مراد به متقدّمان مرد كانند و به 
مستأخران زندكانند. لل (9). قم: لقاح. (7). اساس: يود با توجه به اجماع نسخه 
بدلهاء تصحيح شد. (7). اساس و همه نسخه بدلها: و انزلناء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. (6). آو» آبء آزء مش: غرب. (2). 
كذا در اساس با همين اعراب» قم: خورده؛ آو» آبء آزء آج.؛ آل» مش: خورد. (©). آو» آبء آزء آل, آج؛ لب: اى» مش: آن. (/0. 
همه نسخه بدلهاء بجز مل: يكك. (8). آب: شمان. صفحه : "١9‏ عكرمه كفت:١١)‏ مستقدمان آنانند كه آفريده نهاند و مستأخران 
آنانند كه آفريدهاند«7). قتاده كفت: مستقدمان كذشتكانند” و مستأخران آنان كه در اصلاب يدرانند. شعبى كفت: اوايل و اواخر 
خلقان را خواست. مجاهد كفت: مستقدمان قرون اوَّلنده؟» و مستأخران امت محمّدند. حسن كفت: مستقدمان مقدّمانند:0» در طاعت 
و مستأخران آنانند كه متخلف بودند در عمل صالح. و كفتهاند: مراد متقدّمان در صفَّهاى نماز و قتالند و متأخران در آن صفوف. 
عبد الله عباس كفت: در عهد رسول- عليه السّلام- مردان به نماز جماعت آمدندى و زنان نيزء مردان در صفهاى اوّل بايستادندى:6) 
و زئان به صفهائ آخرء آن كس كه ذر دل او ريبتى و تهمتى بودى از مردان» خويشتن باصف آخر داشتى تا دزديده به زان نكاه 
مى كند«07» از زنان همجونين آن كه در دل او تهمتى بودى خود را در صف اول زنان بداشتى تا به مردان نككاه كند«6. و در ميان 
آن زنان زنى بود سخت بجمال و مردان در حقهاو بر دو وجه بودند: بعضى آن بودند كه خويشتن به صف اول انداختندى بقصد تا 
او را نديد ندى و دل به او مشغول نبودى» و بعضى آن بودندى كه خوده4ة) رابا صف آخر افكنندى١١٠)‏ تا دزديله به او نككاه 
كنند«١١).‏ جون مردم به سجود شدندى, خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: من به احوال هر دو عالمم و قصد و نت هر دو 
كروه مىدانم7؟1» از اينكه جا رسول- عليه السّ.لام- كفت: خير صفوف الرّجال اوّلها و شرّها آخرهاء و خير صفوف النْساء آخرها و 
شرّها اوّلها. ربيع انس كفت: سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السّرلام- مردمان را تحريض كرده؟1) بر صف اولء مردم 
مبادرت و مزاحمت كردند و بنو عذرة سرايهاى ايشان دور بود از مسجد جون ايشان رسيدندى صف اول و دوم بكرفته بودندى. 
انشان مي ب سس صصص سيت .)١(‏ اساس؟ افعاد كن دازد» آز قم افزودةاشد. (؟): قبع مل: در اصلات 
يدرانند. ("). آو» كذشتكانند. (©). آى بم آجء لب: اول را خواست. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: متقدّمانند. (2). آوء آبء باستادندى. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم: مىكردى و. (6). قم: مى كند. (4). همه 
نسخه بدلهاء بجز قم و مل: خويشتن. .)223١(‏ همه نسخه بدلها: افكندندى. .)1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: كردندى. .)١17(‏ همه نسخه 
بدلها: دانم. (17). قم: مى كرد» مل: رسول- عليه السّلام- كفت مردمان را و تحريض كرد. صفحه : 77١‏ كفتند: يا رسول اللّه؟ ما آن 
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سرايها بفروشيم و در نزديكك مسجد سرايها بخريم تافضل صف اول ما را فوت نشودء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: من 
عالمم به احوال و نيت شما و نيز به احوال آنان كه بيش از شما به مسجد آيند. به اينكه حاجت نيست,ء جه١1)‏ اكر سراى شما دور 
است تا به مسجدء خطوات شما بيشتر است [8/ا- ر] 

در رفتن تا به مسجدء. به هر خطوهاى خداى تعالى شما را حسنتى مىفرمايد. ايشان دلخوش شدند. اوزاعى كفت: مراد آن است كه 
من دانم كداند كه؟» نماز تقديم كنند به اول وقت و آنان كداند كه نماز تأخير كنند با 08 آخر وقت؟ مقاتل كفت: مراد متقدّمان و 
متأخرانند در صف قتال و كالزاره؟). إبن عيينه كفت: مراد به آيت كافر و مسلمان است يعنى آن كه اقدام كند بر اسلام يا متأخر 
شود از« اسلام. آنكه كفت: خداى تو با اختلاف احوال و درجات و منازل اينان از تقدّم و تأخَر همه را بميراند و باز همه را زنده 
كند و در موقف عرض جمع كندء كه او خدايى است كه آنجه كند به حكمت كند و در آنجه كند مصلحت داند. آنككه از آنجا به 
قضّه آدم آمد تا جون واسطه احوال و آخر كار بككفت از اوّل جيزى كفته باشد تا مكلفان در همه انديشه كنند. كفت: و لَقَد حَلَقنا 
الإنسان» ما بيافريديم آدم راء من صَّلمصال» از كلى خشكك شده كه آن را صلصلهاى و صوتى باشد. ييش20) آن كه آتش به او رسد 
[جون آتشن به او رسد]08/1 آن را فار خوائند. عبد الله عباس كفت: «صلصال» كلى باكيزه باشد كه آب از او برود1) متشقّق شود؛ 
جون برهم زنند آن را قعقعهاى باشد و آوازى. مجاهد كفت: كلى باشد بوى بكردانيده؛ من قولهم: صلء اللّحم اذا انتن4)» كوشت 
را جون بوى ناخوش كندء كويند: صل» يس اينكه بنا مضاعف رباعى باشد از او» جح 
(0. آبء آجء لب: كه. .)١9(‏ آبء آز: آنان كه اندكك» قم: آنان كه اندكى. (”). همه نسخه بدلها: تا. (6). همه نسخه بدلها: كارزار. 
(كااقو ةبر لعي 

(2). قم آلء مل از. (/7). اساس: ندارد» ازقم آورده شد. (6). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل و. (4). قم: اذ انتن. صفحه : 77١‏ من 
خماء از خرى411 كلى باشد آب يسيار با او ملازمت كرده ثا سياه شده باشده مسكون: سالشورده70): من التدنين. عبد الله عباس 
كفت: كلى باشد متغيّر الّلون و الرّائح؛ معنى همين است كه خرى3 بوى بكردانيده. و مجاهد و قتاده هم اينكه كفتند. فرّاء كفت: 
اصله من سننت الحجر بالحجرء اذا حككته:6» به» جون سنكك بر سنكك سايند سننت كويند» و آن را كه حاصل آيد از آن سونش:8» 
آن را سنين و سنانه كويند» يعنى از كلى«2) سوده كه در او هيج سنككى و ريككى نبوده7» و منه المسن» آبسان را از اينكه جا مسن 
كويند كه كارد با او بسايند. سيبويه كفت: المسنونء المصوّر من سنّهُ الوجه١6/»,‏ و آن نهاد روى«4) باشدء و قال ذو الدّمهُ: تريكك سِنَهُ 
واحة غير مقرقة ملساءء لبس بها خال و لأ قدت ابو عبيده1) كفت مستتوة الى مضيوف» مق ستنت الماء اذا صيقة, و الخاثه تلقناه 
مِن قبل من نار السَّمُوم عبد الله عباس كفت: جان» ابو الجن استء يدر جنّيان. مقاتل كفت: ابليس استء او را خداى تعالى بيافريد 
بيش آدم0١0‏ از آتش و سموم؛؟1. عبد الله عتّراس كفت: كرمى كرم باشدء جنان كه كرماى او كشنده بود. كلبى كفت از ابو 
صالح. از عبد الله عباس كه: «سموم» آتشى باشد كه آن را دود نبود و صواعق از آن بود» و آن آتشى است ميان آسمان و زمين 
حجاب١١1١).‏ جون خداى تعالى عذابى فرمايد حجاب بدرد و به زمين57١)‏ آيد و بسوزد آن را كه فرموده باشند, و آن هدّداى100١)‏ 
كفيش از ا شونه انا خرق حاب باشد شاك كنس اذ عبد الله 0059 
آوء آب: خرّءى. مل: حرى. (2). آوء بم؛ آج» آز: سالخورد. (7). آبء مل: خرّى, همه نسخه بدلهاء بجز مل بود. (©). آج, لب: اذا 
احككته. (0). مل: سودنش. (©). آبء مل: آن كلى. (/0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: نباشد. (8). آو» آب: الوجوه. (9). آب: و 
انها دووف 17 كوامل «ابرعية. [2ه] 

01 آجء لب» آل بيش از آدم. (16). قم: او را بيافريد از آتش و سموم ييش از آدم. (19). آب باشد. .)١15(‏ أو آب» آجء لاير 
زمين. (18). قم: مدّهاى» آبء مل» آز: هذّه. صفحه : 77 عتاس: ابليس از جمله حتى است از احياى فريشتكان كه ايشان را جانه 


خوانند و براى آن او را جان:خواند١١)‏ كه از جشم ما يوشيده استء منء جنهِ اذا ستره. ابو اسحاق كفت: در نزديكك عمر [و] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لطاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 209١‏ از إعلارعر 


جزوى است از هفتاد جزء آن سموم كه خداى تعالى كفت و الجا حَلَّقَنَاه مِن قبل من نار السَّمُوم. و إذ قال رَبك للملائك 4 [2/ا- 
ب] 


عامل در ظرف مضمر استء يعنى و اذكرء ياد كن اى محمد جون كفت خداى تو فريشتكان را إِنّى خالْق»بَشَرا من بخواهم آفريدن 
خلقى راء حتى از صلصال و حمأ مسنونء بر آن تفسير كه كفتيم. ذا سَوَّيتَهه جون راست بيافرينم”" او را و تمام كنم خلق او و منه 
خلق سوى» اى تام و نَمَخْتهفيهِ مِن رُوجىء و روح خود در او دمم؛ واضافت «روح) با او اضافة الفعل الى فاعله باشد. جه او مختص» 
است به قدرت بر آن. فَمَعوا لهساجيين» به روى در آيى بيش او به سجده. امرء من وقع يقع وقوعاء و نصب «ساجدين» بر حال 
بالدوان و سهره ف زيشتكان ال وا تعره كرام و إجلاك يزه تيدر سيلاك لضن العلايكة كلق قود تريكيتكان مله به 
يكك بار بيش آدم به سجده در آمدند40))» و قوله: كلهم تأكيد است «ملائكة) راو «اجمعون» همجونين 22١‏ تأكيد تأكيد است«7). و 
فرق ميان «كل» و «اجمعون» آن است كه كلء يكك بار تأكيد باشد و يكك بار نباشد, و «اجمعون» هركز نبود كه نه تأكيد بود. يقال: 
جاءنى كلء القوم و جاءنى القوم كلهمء و لا يقال: جاءنى اجمعونء و لا رأيت اجمعين؛ حتّى يكون تأكيدا تابعا لما قبله. 2*5 
لددسسغنسطغطغتغغ ‏ - (8(»). آب» آز» مش: خوانند. (7). با توجه به اتفاق نسخه بدلها و يارهاى منابع تفسيرى تصحيح 
شد. (). آبء آزء بيافريدم. (©). قم: است. (6). قم: سجود كردند» ديكر نسخه بدلها: به سجود در آمدند. (9). همه نسخه بدلها: 
همجنين. (7). قم: اينكه جمله را ندارد» مل: همجنين تأكيد است. صفحه : 1" إِلَا إيليس» همه سجده كردند مكر ابليس كه ابا كرد 
و امتناع از آن كه سجده كند, و كلام در آن كه ابليس از جمله فريشتكان بود يا نه به استقصا برفته است و نيز اينكه قصّه بتمامى در 
سوره البقر [5] اما اجماع است بر آن كه مأمور بود به سجود آدم. آنان كه كفتند از فريشتكان بود» كفتند: استثناء متٌصل است و 
آنان كه كفتند نبود» كفتند: استثناء منقطع است. قال يا إبليس» خداى تعالى١١2‏ كفت: اى ابليس جيست تو را كه با0؟) ساجدان 
سجده نكردى آدم را! جواب داد كه: أسم أكن لِأَسجدٌء من سجده نكنم خلقى را كه تو او رااز كلى خشكك آفريدءاى :"8ه از 
خرى«؟» سالخورده«4)» يا «2» بر آن اقوال كه برفت. حق تعالى كفت او را: قساخوج منهاء برون رواز بهشت؛» و كفتند: از آسمان. 
بإنُككه رَجِيم» كه تو رانده و ملعون و مطرودى. و لعنت بر تواست تا به روز جزاء يعنى روز قيامت. ابليس كفت: رَسِهفأنظرنى» بار 
خدايا اكنون كه مرا براندى و لعنت كردىء مرا مهلت ده و تأخير كن تا به روز قيامت. حق تعالى كفت: فَإنّكك من المُنظرين» تواز 
جمله مهلت دادكانى تا به روز وقت معلوم١07.‏ بعضى كفتند: مراد روز قيامت است بر حسب سؤال«8/» و بعضى كفتند: مراد نفخ اول 
استء جه به نفخ اول تكليف زايل شود و به دوم خلقان همه هلاك شوند, و به سدام«4) بعث باشد ايشان را. و ابليس راء من بين 
الخلا-ئق» تنها به اجماع تا آنككه ابقا نكند خداى تعالى. و بعضى دكر كفتند: اينكه وقتى است كه نخداى را معلوم است ما راد١٠)‏ 
معلوم نيست. و حق تعالى اينكه را بيانى نفرمود و ما روا داريم١١١)‏ كه آن وقت بد يب ل د لدبتت 
(). قم» آو» آبء ملء آزء مش او را. (9). قم» آو آبء آج, لبء آزء آل» مش اينكه. [ 5 

(). مل: آفريدى. (6). آو» آبء آزء مش: لوشى. (2). مل: سياه سالخورده. (2). قم: ندارد» مل: تا. (/). آل» مل: به روز قيامت. (). 
قمء آوء آزء آج.ء لبء مش او. (4). قم آل» آج» سومء مل» لب» سيوم؛ مش: سيم. .)3١(‏ مل او. .)1١(‏ آب: دارم. صفحه : 7" 
بكذشت١1١‏ و ابليس هلاكك شد جه ما را طريقى نيست بر ابقاء او«37)» و اينكه هر دو قول قريب است. و كفتند: نشايد كه خداى 
تعالى اعلام كند مكلفو را مدت اجل او تا مغرى«) نشود به قبيح 2157 اما آن كه شايد كه دعاى كافر«2) اجابت كند«2) يا نه! اجابت 
او بر سبيل مصلحت بود نه بر وجه تعظيم. و همانا7 اكر او دعا نكردى صلاح در بقاى او بودىء ابلاغا للحبَدَهُ و اعذارا و انذارا و 
تعريضا فى التكليف لعظم المنزلة:8. آنكه كفت ابليس: رَّبِهبما أَعْوَيتَنِىء بار خحدايا به آن اغوا و اضلال كه مرا كردى تا بدانى كه 
اول كس كه جبر كفت ابليس بود و اول كس كه عدل كفت آدم بود؛ فى قوله: كنا لمكا اتنا ٠‏ يوم نَدعُوا كل أناسر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2091 از إعلارعر 


يامابهم؟0 لَأرَيئنَلَهُم فى الأرض» در زمين بر فرزندان آدم تزيين كنم و لأغريتهع أَجِمَعِين» و همه را كمراه كنم. جون در اينكه 
حديث انديشه كنى«10١)‏ ابليس در جبر با مجامله«8١2)‏ تر است» جه او اغواى خود١37)‏ تنها به خدا حوالت كرد و اغواى جمله خلقان 
به خود حوالت كرد و «با» فى قوله: بما أَعْوَييّنى» بعضى كفتدد قسم استء كقولهم: باللّهه و درست آن است كه «با مجازات است» 
عحاة كدو اللديها اولع لكشك كف انكه شه كد1١‏ خحلقان 05 ل 
بككزشت. (7). آوء آبء آزء آل» آج: فر ابقاء اوه لب: ها بقاء او مل: با بقاء او. (). قم آج: معزّى. (©). قم: ندارد» آز: به قبح. (5). 
قم» آو» آبء آزء آلء آجء لب» مش: كافران. [.....] 

(©). قم» آو» آبء آلء مل» آج» لب» مش: كنند. (07. آب» مل كه. (6). مل» لب و اينكه هر دو قول قريب است. (4). سوره اعراف 
(/0 ايه 0037 اتومشس: كتى. (1). اج اكر از. .)1١(‏ آوء آبء آزء آل» آج. لب» مش: خواهد آمد. .)1١(‏ مل: همه كس. 
.)١1(‏ سوره بنى اسرائيل (17) آيه .١‏ (10). مل: كنيد. (18). قم مل: مجاملت؛ آبء آزء آل: مجاهله. .)١10/(‏ مل» مش به. صفحه : 
6 جماعتى را كه دانست كه مكر او و كيد او برايشان كار نكئذد. كفت: مكر بند كان مخلص توء و آن معصومائئد كه هر كس كه 
جز معصوم باشد كيد ابليس بر او كار كند. مدنيان و كوفيان و شاميان خواندند به فتح «لام) بر آن كه مفعول باشدء يعنى آنان را كه 
تو ايشان را ب ركزيده١1)‏ و خالص كردهاى به توفيق«7) و هدايتء و نككاه داشتهاى بالق وسعست وسكا دراه به كسر 
«لام) خواندند, على انهم قاعلون» يعت سد كات كد عباوت خالفن كرد وان قز راء حدداى عالق كته ابلبس وا هذا ععراط عله 
مُستَقِيم» يعقوب خواند در عشرء و در شاد إبن سيرين و قيس بن عباد و حميد خواندند: صراط علىء به تنوين» بر آن كه «على» 
صفت «صراطح باشدء اى رفيع» كقوله: و رَفعناه مَكاناً عَِبّاا؟)» و عامّه قرّاء خواندند: على: مستقيم؛ بر آن كه «على» حرف جر باشدء 
دخل على ضمير المتكلم عن نفسه. آنكّه در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه معنى او تهديد و وعيد استء كقول القايل لمن 
يهدده: طريقكك على» ره تو بر من است و كذره0) تو بر من است و من برره توام و تو را از من كزير نيستء كقوله تعالى: إنه رَبَككه 
بالمرصاده6) إنهعِبادى ليس لكك عَلَيهم سّمطانه بندكان من تو را برايشان دستى و فرمانى نباشد و قوّتى» جه ايشان به عصمت من 
معصوم باشند. و بعضى د كر كفتند: مراد آن است كه تو را بر بندكان من سبيلى نباشد جز وسواسىء اما به قهر و غلبه بايشان جيزه8) 


نتوانى97) كردن. بعضى د كر كفتند: تو را بر دل ايشان راهى نيست. سفيان عيينه كفت: معنى آن است كه تو بند كان مرا در كناهى 


نيفكنى< 20٠١‏ كه عفو من تبس تس ( رقي عل #ابشات وا كتيده 0 آو» آب» آج» مش: 
و توفيق. م 


(5). قم: لقه بن. (6). سوره مريم (19) آيه /ال. (5). آو» كرر. (). سوره فجر (89) آيه .١5‏ (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم: ندارد. 
(8). همه نسخه بدلها: با ايشان جيزى. (4). مل: نتوانيد. .)٠١(‏ آوء آبء آل» آج؛ لب؛» مش: نه افكنى. صفحه : 778 از آن تنكك شود 
تنا كام تو بر آيد از تواغوا واز من غفرانء تا هر جه تو به طول عمر اغوا كنى من به يكك ساعت بيامرزم. آنككه استئنا كرد از ايشان 
بندكان عاصى را كه متابعت ابليس كنندء كفت: إِلَّا من اتّبكككه من الغاوين» الا آنان كه يسروه1) تو باشند از غاويان و نادانان. آنكه 
وعيد كرد متابعان ابليس راء كفت: و إن جَهَّملَمَو'حَدُهُم أجمعين» دوزخ موعد ايشان است جمله. و آن را هفت در باشد» هر درى 
را«"» جماعتى بخشيده. منهُم) يعنى7) من اتباع ابليس. روايت كردند از امير المؤمنين على«؟» كه او كفت: دانى كه درهاى دوزخ 
جكونه باشد! كفتند: هم جنان كه درهاى ماست. كفت: نه. درهاى دوزخ جنين باشدء و دستها بر هم نهاد و كفت: خداى تعالى 
بهشتها بر عرض نهاده است و دوزخ بر دركات و طبقات يكك از زيره) ديكر» دركه اسفل را «جهنّم )21 كويند و بالاى آن «لظى» 
است و بالاى آن [لالا- ب] 

«حطمه)» است و بالالى آن «سقر») است و بالاى آن «اجحيم) است و بالاى آن «سعير) است و بالاى آن «هاوية)/). عبد الله بن سنان 


روايت كرد از ضءحاك در اينكه آيت كه او كفت: دوزخ را هفت در است و آن هفت دركه استء بهرى بر بالاى بهرى نهاده. بر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحه ظطأن2< از إعلارعر 


دركه اول اهل توحيد باشند ايشان را بر اندازه كناه عقوبت كنند. آنكدرق بيايند ودر دركه دوم47) جهودان١«١٠3»‏ باشند و در 
سيم١١)‏ ترسايان١١١)‏ باشند و در جهارم صابيان يالبلا ودر ينجم كب ركان170) د عرب البردركم 
منافقان باشندء و ذلكك قوله: إن المُنافقينَ فى الدّرككٍ الأسّل من النَار ع0 و إن جَهَنّم لمَوعِدَُهُم ا لواقيه عات لكلء بابر 
منهُم جُرءٌ مَقَسُو م اينكه كلام خداست«4) يا كلام تو است! كقت: لا بل كلام خداست١١3).‏ اعراسه كفت: واويلا-ه» هر عضوى از 
اعضاى من بخشيده خواهد بودن بر درى از درهاى دوزخ! رسول- عليه السّلام- اكيت خلقان را بر هر درى از درهاى دوزخ عذاب 
كنندء على قدر اعمالهم, بر اندازه عملشان. كفت: يا رسول اللّه؟ من زنى درويشم و مالى ندارم جز هفت بنده دارم10١1)‏ تو را كواه 
كردم يا رسول الله كه همه را آزاد كردم؛ هر يكى را بر درى از درهاى دوزخ. جبريل0177) آمد و كفت: يا رسول الله؟ بشارت ده 


اعرايه راد"١)‏ كه خداى تعالى درهاى دوزخ براتو حرام كرد و«8١)‏ درهاى بهشت بكشادد0١)‏ بر تو 


[سوره الحجر (14): آيات 658 قا 99] 


[اشاره] 


إن المتّقينَ فى جاتو عون (60) ادخُلُوها يتلام آبنين (29) و نرّعنا ما فى ص دُورِهِم من غِل إخوانا عَلى ب ور مُتقايلين (607) لا 
يعَسهُم فيها تبهو ما شم ينها بمخرجين 080 تبئ جبادى أََى أنااَُوُ اجيم (08) و أن عذابى ُو الغذاب الأليم ٠‏ قار مجم عن 
ضيف إبراهيم (81) إذ دَخَلُوا عليه فقالُوا س.لاما قال إِنَا ينكم وَجلُون (05) الل نا ُشركه بفلام علب (95) قال ] َّتمُونى 
عن أن قم + الكبر يم تمْشّرُون (06) قالوا بَشّرناكك بالقلا تكن من القانطين: (00) قال و من يَقنَطَ مِن رَحمَةِ ريم إل الصَالُونَ (عه) 
قال قما خطبكم أَبّهَا المُرِسَلُونَ (07) قالُوا إِنَا أرسِلنا إلى ةَ تر تحرف )08 إلا آل لوظ إنَا َمَنجُوهُم جيه (9ن) إلا ام أَتَقدّرنا إِنّها 
لمن الغايرين ٠(‏ :© قله جاء آل و الغرع لون 811 قال إِنكُمة قوم مُنكزون (97) قالوا َل جئناككء بما كانوا فب يمتدون (*98) و 
أتيناككه بلقو إِنَا لَصادِقُون (26) قأسر بأهلتكك. بقطع من" اللّيل و انع أدبارَهُم ولا يَلتَفت 5 ةو لقرعي دون 7 
قَضَّ ينا لَه ذلتكك الأمر أنه داير هؤلاء مقطو مُصبحين: (89) وجا أهزه الل يَستَبثِآرُون (21) قال إنه هؤلاءٍ ضَّ يفى قلا تفص حون 
(68) وَاتَقوا اللَهوَ لا تُخِرُون (29) قالوا أوَلَم تنك عَن العالمين (0/) قال هِؤّْلاٍ بَناتى إن كم فاعلين (1/) لَعمرك. إِنَّهُم لَفى 
سَكرَتهم يَعمَوٌون )/١(‏ قأَحَذَتهُمه الصَبِحَةٌ مُشْرقِين” (17) تفاع عالكيا سانايناو أمطر نا عه عا من ستجيل (0/6 إنهفى ذلك 
يات لِلممَوَسّمِينَ (0/0 وَ إِنَّها ريل مُقِيم (0/8 إنه فى ذلككه لَآردَلِلمؤمِنِينَء (17) و إن كان أصحابه الأيكة لَظالِمِين (0/8 فَانتقّمنا 
مِنهُم و إِنَّهُما يإمام بين (4) و لقَد كذ أصحابالججر المُرسلِين ٠‏ 76 آتَيناهُم اتنا فَكانوا عنه مُعرِضِين (81 وكاو يَنحتّون 
من الجبال يبوتاً آمنين (857) ادهع :اليه مُصبحين” +00 قما أغنى عَنَهُم ما كانُوا يَكسِبون (6 و ما حَلَقنَا السّماوات و ا / 
فا ككينا إلا بالق و إن السَاعَةً لآتية َي اصفّح الصّفح الجميل +60 إنه ربك هُوَ الخلاق العليمء *(69) و لَقّد آتينااككه سَبعاً من المثانى و 
القرآن العَظيم” (807) لا- نَع دنه عَيتككه إلى ما مَتّعنا بهو أَوواني نهم ولا تَحرّن عَلَيهِم ر احبتن ا 08 وَقل 2 5 
النَذِيرُ ارين (89) كما ّنا علَى المققي ين (: 4 الذوه ععلي الثراان عفكيي 41 قد ادم اح 310 عق كارا 
تعملون. (0) فَاصدّع بما و أعرض عن المُشركين. (95) نا كقيناك المُستهزئين- (ذة) ا آغَو فشوف: 
تعلتون: (42 و لقد تَعلّمد أنكك. يَضديقه ص د رك بما بثو لوق :[/ة) قبح بيحمدٍ كن من الشّاجدين: (48) وَ اعد رَبَككه حَتَّى 
َأتيكك اليقينه (49) 


[قرجمه] 
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يرهي زكاران در بهشتها باشتد و جشمدها. ميس يي سس نك 0 اوع يكرششي لومز > كه ازيمن 
او كسى. 60 مل: به خواندن كرفت. (©). او أ آل» آبء مل» آجء لب» مش: بيفتاد. (0). آبء مل» أن وسهوش شد. (5). مل: 
الك ا 


(0. آو: بككرشتم. (8). مل: خواندى. (4). مل به ما. .)29١(‏ مل زن. .)١١(‏ كذا در اساس و قم: ديككر نسخه بدلها اينكه كلمه را ندارد. 
.)01١(‏ قم ملى» مش عليه السّلام. (17). مل: اينكه زن راء (16). مل: درهاى دوزخ حرام كرد از بهر تو. (18). قم: بر كشاد. آل آجء 
لب: بر روى تو بككشاد» آو, مل» آزء آلء آج. لب قوله تعالى. صفحه : 737 در شوى در آن جا بسلامت» ايمن١١).‏ بكنيم ما آنجه در 
دلهاى ايشان باشد از كينه» برادران باشند بر سريرها«” برابر يكديكر. نرسد به ايشان در آن جا رنجى و نباشند ايشان از آن جا برون 
كرده(”") خبر ده بندكان مرا كه من آمرزنده بخشايندهام. وعذاب من« عذابى است دردنااكك. و خبر ده ايشان را از مهمانان:0) 
ابراهيم. جون در شدند«#) دراوء» كفتند07: سلام بر تو. كفت: ما از شما ترسانيم. كفتند: مترس كه ما تو را مرده مى دهيم به يسرى 
دانا. كفت: مده دادى مرا با آن كه به من رسيد ييرى! به جه بشارت مىدهى مرا! كفتند: مده داديم تو را به درستى87» مباش از 
توعنداق كنيكة و كدرة تود شود ث3 وسييت كعندايشن كر كبزاغان! كنت حببيت كان شمااف قر معاد كان! كتشينمارا 
فرستادهاند به كروه«١٠)‏ لل (9). قم: آمنان. (5). قم, آل» آج. لب» مش: بر تختهاء 
آو: در تختها. (7). قم: بيرون كرد كان. (©). قم آن. (0). آوء مشء مهمانى» آل: مهمان. [.....] 

(8). تاكن ماقف (/أا قبداييل كويفة 0 ا لبن التباراسس: لعش نو بست قد قي اومن ء ا لناديه 
كروهى. صفحه : 779 كناهكاران. مكر آل لوط كه ما برهانيم ايشان را جمله. مككر زنش را كه ما تقدير كرديم كه او از جمله 
ماند كان باشد١١»‏ در عذاب:5). جون آمدند به قوم لوط فرستادكان. كفت: شما كروهيى١”»‏ ناشناخته. [1/8- ر] 

كفتنددع): آوردهايم به تو آنجه در آن شكك مى كنند. و آوردهايم<ه) به تو حقء و ما راستيكريم١2).‏ ببر اهلت١27)‏ به يارهاى از شب و 
بزواذئ اطانة و تابد كهعان تكردة) از شما كسى» بروى40) آن جا كه مىفرمايند شما را. و وحى كرديم به او آن كار 0٠١‏ كه 
اصل ايشان بريده است7١١)‏ در بامداد آمده. آمدند اهل شهر شادى كننده72١).‏ كفت: ايشان مهمان«؟1١)‏ مناند مرا رسوا مكنى. و 
بترسى از خداى و مرا خوار مكنى. كفتند: نه ما نهى كرديم تو را از جهانيان! كفت: اينان دختران مناند اكر سس 
ع - (0). قم:است. (2). همه نسخه بدلها: ندارد. (). قم: كروهى اىء آج. لب: كروهىايد. (©). قم بل؛ 
مش بلكه. (0). مش: آمدوايم. (2). قم» او آل» آجء لب» متن: راستكويائيم. (0. قمء او آجء لب» آل» مش را. (6). آو آجء لب» 
آله مش: و بايد كه باز تتكرد. (4). آج لب: مس: برويد. [.....] 

(00). مش را. .)١١(‏ آو آجء لبء آل» مش: بريده شود. (؟1١).‏ قم مش: شادى مىكردند. (17). قم: مهمانان. صفحه : 57١‏ 
كنندهداى١١).‏ به جان تو كه ايشان در مستىشان سر در نهادهاند12). بكرفت ايشان را بانكك در بامداد آمدهد"). كرديم زبرش(5» 
زيرش» ببارانيديم برايشان سنكهاءه) يى از سنكك كل. در اينكه دليلهايى هست«2 انديشه كنند كان را. و آن به راهى است ايستاده. 
در اينكه دليلى هست كروندكان را«لا». و١8‏ بودند مردمان بيشه بيدادكر. ما كينه كشيديم از ايشان و آن هر دو به راهى است 
روشن. «4) دروغ داشتند مردمان شهرهاى ثمود بيغامبيران را. بداديم ايشان را حيجتهاء بودند از آن ب ركشته١٠).‏ و مىتراشيدند از 
كوهها خانهها ايمن<١١).‏ بككرفت ايشان را آواز در بامداد آمده«؟7١).‏ نكريزانيد از ايشان آنجه اندوخته بودند:؟1). -- 2 
متب (9). قم: اككر هستى شما كنند كان. (). آن: در يكك مستى و جهالت متحير شوند. (). قم: در 
روشنى دور آمله: آو» مش: در بامدادان» آل: در وقت آفتاب بر آمدن. (6). آو: زورش. (0). آو آجء لبن مقن ادكه (9). قم: 
دليلى استء آو» آجء لب مش: دليلهاست. (/0. قم: مؤمنان را. (8). اساس و برخى نسخه بدلها: ندارد» با توجه به اصل آيه از مش 
افزوده شد. (3). قم بدرستى كه. .)23١(‏ قم: بركرديد كان. [.....] 
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(01). قم: آمنان. (17). آجء لب: آمدن. (13). قم: آنجه بودند كه كسب مى كردند» آو» آجء لب: آنجه كسب كرده بودند. صفحه : 
"١‏ و نه آفريديم آسمانها را و زمين را و آنجه در ميان آن است الا به حق» و قيامت آمدنى است عفو كن عفو كردنى نيكو. خداى 
تو آفريننده و دانا است. ما بداديم تورا هفت آيت از «الحمد) و قرآن بزركوار. مكش جشمهايت به آنجه ما متمتّع كرديم١1١)‏ به آن 
اجناسى را از ايشان, و اندوه مدار برايشان» فرو نه«”» بالت براى مؤمنان. بكو كه من ترسانندهام بيان كننده. جنان كه فرستاديم بر 
قسمت كنند كان. آنان كه كردند قرآن را ياره ياره. به حق: خداى تو كه بيرسيم ايشان را جمله. از آنجه كرده باشند. برخيز به آنجه 
تو را فرمودند و بركرد از مشركان. ما كفايت كرديم تو را فسوس دارندكان”. آنان كه كنند با خداى خدايى ديكره» بدانند. ما 
دانيم كه تو را تنكك مى شود دلت به آنجه مى كويند. تسبيح كن به شكر خدايت و باش از سجده كنندكان. و بيرست خدايت را تا 
به تو آيد مركك. سس سس (1). قم: ممتّع كرديم» آوء آجء لبء آل: تمتّع كرديم. (7). آوء 
آجء لب با. ("). قم آجء لبء آل: افسوس دارند كان. (©). قمء أو آجء لبء آل زود بود كه. صفحه : 77" قوله تعالى: إنه المُتّفينَ 
فى جَنّاتوَ عُيُونِ حق تعالى جنان كه دأب اوست در ترغيب و ترهيب مكلفان جون ذكر دوزخ [1/8- ب] 

بكرد و وعيد اوء ذكر بهشت كرد و نعيم او كفت: إن المتّقين» متقيان و يرهي زكاران و خداى ترسان فرداى قيامت در بهشتهايى 
باشند ير درختان و جشمهها از آب و مى و شير و انككبين. ادجُلوها بسَلام اينكه از جمله آن جايهاست كه كفتيم عرب اضمار قول 
كنند١1»‏ و التقدير: يقال لهم» كويند ايشان را كه در اينكه بهشتها رويد:7) به سلامت امن” از همه آفت. و حسن بصرى در شاذً 
خواند: ادخلوهاء على الخبر عمًّا لم يسم" فاعله» يعنى ببرند80) ايشان را به آن جاء و باقى قرّاء بر امر. و تَرّعناء ما بكنيم آنجه در 
دلهاى ايشان باشد از حقد و كينه و حسد و خيانت87» از آنجه در ميان ايشان بوده باشد. إخوانا» نصب بر حال است از مفعول» و 
ايشان در آن حال برادرانى باشند يكديكر را بر سريرها روى به روى كرده. و «سرر) جمع سرير باشدء كجديد و جدد. لا يَمَشّهُم فيها 
نَصَبه ايشان را در آن جا رنجى نرسد و ايشان را از آن جا بيرون نكنند. و «نصب» تعب و ماندكى باشد از كار كران كردن. تَبّئ 
عِبادِى» آنه رسول را كفت: خبر ده بندكان مرا كه من غفور و رحيمم و آمرزكار و بخشايندهام و عذاب من عذابى سخت است. و 
اينتكه غايت وعد و وعيد است كه حق تعالى مختصر در اينكه دو آيت بككفت. إبن ابى رباح روايت كند- و از جمله صحابه 
است«/)- كه رسول- عليه السّد.لام- يكك روز در بنى شيبه در مسجد الحرام آمد» و ما جماعتى حديثى١0)‏ مى كرديم و مى خند يديم. 
هارا كفيك جراهى ختدى 1و بكذشت:5 حون برد يكف سدكة سياه سس سس (1). قم أو 
آب. آجء لبء آل: كند. (0). مل: روند. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم: ايمن. (6). كذا در اساس و مل» آبء لب» آزء مش: على ما 
لم يسمه ديككر نسخه بدلها: على ما يسم. (2). مل: ببرد. (2). همه نسخه بدلها و. (/0. قم: إبن ابى رباح كه از جمله صحابه است 
روانت كنف إي] 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: حديث. (4). آو: بككزشت. صفحه : “777 رسيد باز كرديد و كفت: جبريل آمد اينكه ساعت و 
كفت خداى م ى كويد جرا بند كان مرا نوميد مى كنى! و اينكه آبت آورد: تع عِبادى أَنّى أَنا العَفورٌ الإحيمه قناده كفت» ما را روايت 
كردند از رسول- عليه السّد.لام- كه او كفت: اككر بندكان قدر عفو خداى بدانند هيج كس از هيج حرام نبرخيزد١١)»‏ و اكر مقدار 
عذاب او بدانند خويشتن در عبادت هلاكك كنند. و نَبتْهُم عن ضيف إبراهيم» آنكنه در قصّه ابراهيم- عليه السّلام- و آمدن فريشتكان 
به او بر صورت مهمانان كرفت» كفت: خبر ده نيز ايشان را از مهمانان ابراهيم. و لفظ «ضيف» صالح باشد واحد را و تثنيه و جمع را 
وه كووهة لخ تاق أن كدسصن السكوهى اش فس كينا ]دا قل وى افناقه كريقه اف افك ذا ال لدوسوبان تست امد 
ميزيان مضيفء و اينكه جايكه مراد جمع است لقوله: إذ دَحَلُواعَلَيفِ و مراد آن فريشتكانند كه به ابراهيم آمدند به بشارت اسحاق- 
عليه السّلام- و به اهلاكك:7) قوم لوط. إذ دَحََلُوا يعنى و اذكر حين دخلوا عليه و شايد تا «تبئهم) عامل باشد در او يعنى و تنئهم وقت 


دخولهم؛ اى عن وقت دخولهم, آنككه ظرف متّسع فيه باشد" بمعنى مفعول به جون در بيش ابراهيم رفتند و سلام كردند؛ اى) 
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قالوا نسلم سلاماء نصب او بر مصدرى باشد محذوف الزّوائدء اى قالوا نسلّم تسليما. ابراهيم- عليه الشلام- كفت: إِنّا منكم وَجِلُونَه ما 
از شما مىترسيم. و سبب ترس او بككفتيم در سورت هود. و آن آن بود كه ايشان طعام نمىخوردند او كمان برد كه ايشان مكرى 
خواهند كردن. فريشتكان جواب دادند: لا تَوجٍلى» مترس كه ما آمدهايم تا تو را بشارت دهيم به يسرى عالم دانا. ابراهيم- عليه 
الّ.لام- كفت: أ بَشَرتُمُونِىء مرا بشارت مىدهى! عَلى أن مَسّنِى الكبرُ اى مع ان مسّنى الكبر» كقولهم: فلا-ن على صغر سنّه يقول 
الشعر» اى مع صغر سنّه جكونه بشارت مىدهى مرا«8؛ و من بير شدهام! و به جيز مرا بشارت مىدهى! 0 
عد - (0). همه نسخه بدلها: نيرهيزد. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: و اهلاك. (07. آب: است. (6). آب: و. 
(0). آب: ما را. صفحه : 76" نافع خواند: فبم تبشرونء على تقدير: فبم تبشروننى» من البشر [1/4- ر] 

من الثّلا.ثى: المجرّد من الزَّيادهُ و اكتفا كرد به يكك «نون» از «نون» جمع و به كسره او از« ياك ى اضافت. و باقى قرّاء تبشّرونء اى 
تبشروننى» بتشديد١1)»‏ من التَبشيرء يعنى عجب باشد كه ما را يس از اينكه بيرى و عمر كه بر ما كذشت«3 فرزند باشد. ايشان 
كفتند: بَشَّرناككه ببالحق» ما تو را بشارت به حقءو راستى و درستى مىدهيم, نكر كه از جمله نوميدان نباشى. ابراهيم- عليه 
الف لاع كتتهو كه واغد كه ازاوضيت داق نوميد نوه الا كمر اهان» انكه كلت: قهاطكو جد حال اليك شما راوح قطه 
است اى فرستاد كان ايزد تعالى! كفتند: بدان كه ما را به قومى كافران فاسقان فرستادهاند» و آن قوم لوط بودند تا ايشان را هلاكك 
كنيم مككر آل لوط را از بيوستككان و خويشان مؤمن و اتباعى كه او را هستند از مؤمنان كه ما ايشان را برهانيم و نجات دهيم از آن 
عذاب الا زن لوط را از جمله آل او كه او نيز در عذاب كرفتار خواهد بودن. واينكه استثناست از استثناء براى آن كه قوم مهلكند 
مكر آل لوطه و زن از ايشان مستثنى است و ملحق به هالكان, براى آن كه مستثناى دوم ملحق باشد به جمله اوّل. و مثال او جنان بود 
كه كويند: لفلان على: عشرة الّا خمسة الَا ثلاثة» اوّل ينج بيرون بايد بردن تا ينج ماند براوء آنكه از آن ينج سه بيرون بايد آوردن و 
اضافه كردن با ينج مستثنى تا براو هشت درم بماند6). قَدّرنا إِنّها لَمِنَ الغابرين» كه ما تقدير كرديم كه او از جمله كذشتكان و 
هالكان باشدء و قيل: من الغابرين» اى باقين فى العذاب» كه او در عذاب بماند. و إبن كثير خواند» قدرنا بتخفيفء و هما لغتان: 
قوت الشىم اقدرة و اقغوع قددواء و كلو وق فتذوزا لعا حت آل رس القرمارقه حرق ترييدكاة بشغاته وفك امدتد. لوط ايقاف را 
كفت: شما قوميى2) كه من شما را نمىشناسم. ايشان جواب دادند كه ما آن كار را آمدهايم كه اينكه كافران قوم تو در آن شكك.- 
مسح .)١(‏ قم خواند. (9). آو: ككزشت. (). قم: كه تاء ديككر نسخه بدلها: تا. (. قم: تا 
هشت درم باشد. (0). قم: قذّره. (2). قم: قومى اى» مل: قوميد. صفحه : 770 مى كنند» و آن عذاب اسكه و أتيناكفه بالسوه .وما 
راستى و درستى به تو آوردهايم» و ما در اينكه خبر از جمله راستيكرانيم١١).‏ از حقء تو آن است اى لوط كه از ميان اينكه قوم بروى 
و اهلت را كه مؤمناتند و به تو كرويدهاند با خود ببرى. آنككه كفت: «باه تعديه راست فى قوله: سر بأهلكك» كفت «اسرى» لازم 
است به «با» متعدّى كرد و آن كه كفت «اسرى) متعدّى استء كفت «با) به معنى «مع) است» كقولهم: اشتريت الذّار بالاتهاء اى مع 
آلاتها. بقطع من اللّيل اى فى قطع من الليل» در يارهاى از شب شدهه7. و اتّبع أذباوقوا يعت قو فيز زرب ارشان برو و نبايد«”) تااز 
شما كسى باز يس نكرد. بعضى كفتند:150 حقيقت است و ايشان منهى بودند از آن كه باز يس نككرند«0» جه اكر باز يس 
لكريدندى عاضى بودندئى. و درست آن است كه بر توسّرع و مجاز است يعنى تيمار باز يس ماند كان مبرى و به هيج وجه باز 
ندايستى«18. وَ امضُوا حيث تَوْمَرُونه و بروى به آن جا كه شما را فرمودهاند. عبد الله عباس كفت: شام بود. مقاتل كفت: جايى بود 
آن را صغر»/» فوالدعه وتقيا الوكلكه الامو وما يرداسي از آن كارء يعنى كار اهلاكك قوم لوط. و كفتند: «قضا١)»‏ به معنى 
وحى استء يعنى اوحينا اليه» و دليلش آن كه به صله «الى» تعديه فرمود. نظيره قوله: وقَضينا إلى يَنِى إسرائيل فى الكتاب 4 أنه دابر 
هؤلاءء و «ان» مع اسمها و خبرهاء در محلء نصب باشدء على أنّه بدل من «ذلكك الأمره و روا بود كه فعلى دكر اضمار كنندء و التقدير: 
و اخبرنا ان دابر هؤلاء» و خبر داديم كه بيخ ايشان بريده باشد و عذاب استيصال به ايشان٠١٠)‏ رسيده ل كي كته 
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.)١( 23500‏ كذا در اساس و قم, مل: راستكيرانيم» ديكر نسخه بدلها: راست كويانيم. [ 0 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: او شيو قا ان نباقف كا اي امسوسقن افر بن ذه ان كرد (2). قم: باز مهايستى. (/0. 
كذا در اساس و لب با همين اعراب» قم: صمغ» آى آبء ملء آز: بجمع» آجء آل: اصجع. (8). قم: قضى. (3). سوره بنى اسرائيل 
(10) آيه .)203١(‏ آب: با ايشان. صفحه : 7122 جون در صبح 1 يند» و نصب مصبحين بر حال است از مفعول» جون اهل شهر خبر يافتند 
[فلادب] 

كه جماعتى مهمانان به لوط فرود آمدهاند شادمانه شدند. و در شادى ايشان دو قول كفتند: يكى آن كه اينكه فريشتكان بر صورت 
أمر دانى١١)‏ ياكيزه بودند» و قول بعد آن كه ايشان اينكه معامله خبيث از فجور با غريبان كردندى. و قوله يَسَتَّبِيْدرُون» محلءاو نصب 
است بر حال يعنى مستبشرين. لوط- عليه السّلام- كفت: اينان مهمانان منند» مرا رسوا مكنى عند آن كه ايشان به در سراى آمدند و 
الحاح كردند كه اينان را به دست ما ده. وَ انوا اللّهوَ لا نُخْرُونِه واز خداى بترسى و مرا به خزى و شرمسارى ميارى و خجل 
مكردانى» من الخزاية» و قيل من الخزىء يقال: خزاه الله فهو مخزى: فاخزاه فهو مخزىء لغتان: فعل و افعل؛ بمعنى. قَالُوا أوَ لم تتهِكك. 
عن العالّمين» كفتند: نه ما تو را از جهانيان نهى كردهايم! و آن آن بود كه ايشان با لوط شرط كرده بودند كه آن معنى از فجور كه 
كردندى با اهل شهر نكنند و لوط را كفتند: ما را با تو«؟» شرط آن است كه غربا را حمايت نكنى و در خانه خود نبرى تا دست ما 
برايشان مطلق باشدء مراد به عالمين» غربااند. قال هؤّلاء بَناتتى إن 5 فاعلين» لوط- عليه الّ.لام- كفت: من اينكه دختران خود را 
فدا مى كنم تا مهمانان من محروس باشند. اينكه دختران را به نكاح به شماه دهم بر مهرى كه شما خواهىء اكر شما آنجه من 
كويم بكنى. كفتند: مراد ايمان استء يعنى اكر اول ايمان آرى. روا باشد كه معنى آن بود كه اكر اينكه معنى كه من مى كويم 
بكنى من نكاح البنات. و اما اسلام ايشان» روا باشد كه مشروط بود در ضمن آيت و ذكر نكرد براى آن كه ايشان را معلوم بود. و 
نيز روا باشد كه از شرع او تحريم انكاح الكفار نبود» دختر به كافر شايستى دادن. و كفتند: اينكه خطاب با يكك دو رئيس كردء جه 
دختران او به همه قوم بنرسيدندى. و كفتند: دختران امت را خواست كه بيغامبر يدر امّت باشد» تا جواب سؤال سايل باشد اكر كويد 
دختران او به همه قوم نرسيدندى به نكاح. صصص (9). مل: مردانى. .)١(‏ آب: به تو. 0. 
آب: به نكاح شما. صفحه : 717 و كروهى به اينكه١21‏ آيت تمسّكك كردند» فى جواز اتيان النّساء فى ادبارهن» و تفسير جنين دادند 
كه: ان كنتم فاعلين لما انتم فاعلون من مواقعة الغلمان. و آن درست نيست براى آن كه در آيت اينكه شرح و تفصيل نيست» وجهى 
ندارد حمل كردن بر آن. آنكله قديم تعالى براى قبيلت لوط- عليه السّلام- به جان او قسم ياد كرد كفت: لَعَمرٌكك إِنّْهُم لَفِى سَكرَتِهم 
يَعمَهُونَ» كفت: به جان تو كه اينان در اينكه مستى و جهالت متحر شوند و راه نبرند. و كفتند: خطاب با رسول ماست و بيشتر 
مف ران بر اينند. و اينكه حديثى باشد معترض١"3)‏ در ميان" اينكه قصّهء على سبيل الاعذار و الانذار. و العمر و العمر لغتان» يقول 
العرب: اطال الله عمرك و عمركك. و رفع او بر ابتداست و خبر مضمرء و التَقدير: لعمرك. قسمى جنان كه لزيد منطلق, واينكه را 
«لام) ابتدا كويند و «لام) تأكيد كويند. و اكر به جاى «لاما» «واوا قسم بودى اسم مجرور بودىء جنان كه: [و]«؟» عمركك و حياتكك. 
و مراد به «سكرت» جهل و غفلت است و العمه: التحير و التردٌد. مجاهد كفت: يترددون» عبد الله عراس كفت: يتمادون١6).‏ قتاده 
كفت: يلعبون. ابو الجواز روايت كرد از عبد الله عباس كه كفت: خداى تعالى هيج خلقى نيافريد كرامىتر بر او از محمّد- صَلَى الله 
عليه و على آله- نبينى كه به حيات هيج كس زز انبيا و ملا-ئكه قسم نكرده6) مكر به جان او» كفت: لَعَمرُك إِنَّهُم لَفِى سكرتهم 
يَعمَهُونء قَأََهذَتهُم الصَّيِعدةٌ مُشرقين» بككرفت ايشان را بانكك و آوازء و آن370 آن بود كه جبريل- عليه السّ.لام- بانكك بر ايشان زد 
مُشرقين» در وقت آفتاب بر آمدن. و «اشرق»6 اينكه جا به جاى «اصبح) استء و نظيره: اضحى و امسىء اذا دخل 20 
تت (9). آني: يا اينكه. .)١(‏ مل: متعرض. [.....] 


6 قم: شأن. (©). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. (0). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى: يتمارون. (28). قم مل: قسم 
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ياد نكرد» ديكر نسخه بدلها: سوكند ياد نكرد. (). قم: واو. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و مش: اشراق. صفحه : 78" فى الشّروق 
و الصّباح و الضحى و المساءء و مثله: اعرق و انجد و اغار, اذا دخل العراق و نجدا [80- ر] 

و الغور» و نصب او بر حال است از مفعول. قَجَعَلنا عاليها سافلّهاء ما آن شهرهاى ايشان١1)‏ زير و زبر كرديم- و اينكه قضّه در سورت 
هود بتمامى بكفتهايم- و أمطرنا عَلّيهم» ببارانيديم:1 بر ايشان سنكهايى از سنكك كل. كفتهاند: معرب است»ه و كفتهاند: مراد به 
ستجيل موسوم است من ال .جل و هو الكتابة و منه التّد.جلء لكتاب العهدة بيانه قوله: ججارَةٌ من طِين مُسَوَمَةُه* إن فى ذلك لآياتي 
در اينكه كه رفت آياتى و علاماتى هست و اعتبارى متوسّمان را. مجاهد كفت: للمتفرّسين. قتاده كفت: للمعتبرين» يقال: توسّمت فيه 
الخو اسن نوا إن قن كنس لكين شيع كن كقكه اناق ين اسرتصين كتتعة المغطرية و كران دوت عش 
متقارب است و «متوسّم) متف لى باشد از وسم و وسم نشان بودء يعنى آن كه در علامات نككاه كند تا از او استدلال كند. و مرجع 
معنى بنا تفكر بود. قنال الشاعر: او كلما وردت عكاظ قبيلة بعنوا الىدغريفهم يتوشي وقال آآخر: توشرعت فيه الخير لما غرفته وقلت 
لعرسى المرء من آل هاشم اى تطلبت« الوسم, و هو العلامة. وَ إِنَّها لَبِسَبيل مُقِيٍِ و آن» يعنى مدينه سدوم كه هلااكك كردند به 
عذاب» راهى است مقيم«8) ثابت. و كفتند: «انْها» يعنى آن آيات و دلالات زايل نيست بل بر جاى است آن را كه خواهد كه دراو 
اتديغه كتد. إنهفى ذلك ليد للتؤمنينه در اينكه حديث كه رقت آبتى لالض 6 هت الات 
ل (20). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل را. .)١(‏ آبء آز: ببارانيدم. (7). سوره ذاريات )01١(‏ آيات *7 و ع". (©). آبء آز: 
تطليية آل: يطلب. (0). آبء آز: مستقيم. (©). آب»ء آزء مش: دلالاتى. صفحه : 9" مومنان راء و تخصيص ايشان به آن كرد كه 
منتفع ايشانند. وإن كان أصحايةالاءة لظالمويةو سيافت و اضحاى ايكه وريشه١١)‏ و درختان ظالم بودند و«ان» مخقّفه است از 
ثقيله به دلاللت لزوم «لا-م» در خبر اوء و التتقدير: و أنه كان اى ان الشأن و الأمر كان اصحاب الايكة لظالمين. حسن كفت: «ايكة) 
درختان باشد و جمعش ايكك بود» كشجرءٌ و شجر. و كفتهاند درختان درهم- ييخته«7) باشدء و كفتهاند: ويشه«7 باشد. قال اميَةُ: 
كبكاءدع) الحمام على فروع الآيك فى الطير الجوانح و مراد قوم شعيباند كه ايشان اصحاب درختستان و ويشدها«ة) بودند و وجه 
معاشن 61 ايشا اذ اق بودو ختداق الى شعيية راية ايشان فرستاد و بةاغل مدي انا اهل ماده حون انمان تباوودتد داق انان 
راابه صيحه هلاكك كرد و اصحاب ايكه را به ظَلَهُ و آن ابرى بود كه بر آمد و ازاو آتشى بيامد و ايشان را بسوخت. فَانتقمنا مِنَهُم 
ما از ايشان كينه بكشيديم به عذابء و آن آن بود كه خداى تعالى277 كرمايى بر ايشان كماشت هفت روزهء كه هيج آسايش نبود 
ايشان رااز آن ايكه١6‏ ابرى بر آمد ايشان به سايه آن ابر كريختند و جنان دانستند كه ايشان را در آن آسايشى و راحتى خواهد 
بوذت اذ تار اشن بيامده4) و ايشان را بسوخت. و إِنَّهُماء و آن هر دوء يعنى اينكه دو مدينه: يكى مدين و يكى سدوم» كه شهر 
قوم لوط بودء لَيإمام مين راهى روشن است0١3.‏ و راه را «امام» خواند براى آن كه بدو اقتدا كتند. وَلَقَد كلب أصحاب الحجر 
الْمّرسَّلمين» و اصحاب حجر رسولان ما را دروغزن داشتند«١١0).‏ كفتند: شهرهاى ثمود را «حجر) خوانند» و آن١١١)‏ ميان شام و مدينه 
بيك ستتتتببصصصص سس سس .)١(‏ كذا در اساس و ملء ديككر نسخه بدلها: بيشه. (؟). آو آل» آج» مش: 
به هم در شده؛ آبء آز: به هم شده. لب: به هم ريخته. [ 050 

(). همه نسخه بدلها: بيشه. (6). مل: كبكبا. (0). همه نسخه بدلها: بيشها. (*). آو آبء آزء آج: معايش. (/0. مل شعيب (!). (. 
كذا در اساس و ملء قمء آى آجء لب: از آن آنكه. ديكر نسخه بدلها: از آنكه. (8). آب» آز: بر آمد. .)038١(‏ آب» آز: بود. .)١(‏ 
همه نسخه بدلهاء بجز قم: به دروغ داشتند. (17). آبء آز: اينكه. صفحه : 78٠‏ قتاده كفت: «حجر» نام واديى است. جابر بن عبد الله 
الانصارى: و عبد الله عمر١١»‏ و كفتند: ما با رسول- عليه السّرلام- به حجر ثمود بكنذشتيم77. ما را كفت: در سراى اينكه ظالمان 
مشوى الَّا كريان» ترس آن را كه نبايد كه به شما رسد آنجه به ايشان رسيد. آنكه كفت: اينكه قوم صالح بودند» خداى تعالى همه 
راهلاك كرد [١/دب]‏ 
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الا يكك مرد كه او در حرم خداى بود كه به حرمت حرم او را هلاكك نكردند. كفتند: يا رسول اللّه؟ او جه مردى بود! كفت: نام او 
أبو رغال8 بود. آنككّه رسول- عليه السّ.لام- بانكك بر ناقه زد واو را بجنبانيد و سبكك از آن جا برفت. و آتَيناهُم آياتناء ما آيات و 
ا ل ل ل ل ل ا فكانوا عنها مُعرضين» ايشان از آن عدول 
واقراقى > دنس يع كردن انا وكانوا يَنحُِون من الجبال بيُوتاً آمنين» و بايستادند و از كوه خانهها در سنكك كندند ايمن از 
آن كه آب آن وا ييران«» نكند و آنش نسوزد و به ككشت روزكار بيران081 نشود؛ و نصب «آمنين» بر حال باشد از فاعل. قَأحَذَتَهُم: 
الصّبِكدَةٌ مُصبحين» آواز بككرفت ايشان راء يعنى صيحه عذاب و هلاكك در وقت آن كه در بامداد آمدند. يقال: اصبح اذا دخل فى 
الشرمانناو تضيكن بر يال أبيث ال مقغول: قا أعلى تهج هنا كاثرا يكيكترة هبي غناو كناية و تعره ال ايسان انهه ايسان 
مى كردند از كسب مال و ملكك. و كفتهاند: آن2170 عمل كه ينداشتند كه جيزى هست از عبادت اصنام. آنككه جون طرفى از قصص 
اوادل وكقى سانا شراى سمت كود يي كريد كننعة رما لنةا التتماو بعرو الأرشريجا قبائر يدي اناف راو انميق :زاة اكبعة د 
ميان آن است الا به حق.و راستى و درستى. و إنهالشائة ليك و قيامت لا محال ل ا اك 
ل ل ل 0 

(©). همه نسخه بدلها: كفاف. (1). همه نسخه بدلها: از. صفحه : 8١‏ خواهد آمدن. فَاصمَّح الصّفح التجميل» تو اينان را عفو كن عفو 
كردنى نكو١١).‏ كفتند: اينكه آيت منسوخ است به آيت قتال. إنه رك هُوَ الحَلّاقءا عَليمه كه خداى تو آفرينندهاى داناست» آنجه 
كند به علم و حكمت و مصلحت فرمايد كردن. آنككه بر طريق منت نهادن بر رسول- عليه السّلام- كفت: و لد آتيناككه ما داديم تو 
راق محقد» شيعا مو المفانن »+ هفت آز مثانى..مفشران در معت ايتكه خلاق كردتك. بعضى مفشران كفنهد: مراد سورث قاتحه اكه 
براى آتش سبع المثانى خواند كه هفت آيت است و الفاظش مثنّى و مكرّر است. و كفتهاند براى آتش مثانى خواند كه در دو 
ركعت نماز قراءتش مثْنّى شود و اينكه قول روايت كردهاند از امير المؤمنين على و عمر خطاب و عبد الله مسعود و ابو هريره و 
سعيد جبير و كلبى و إبن جريج و عطا و حسن و ابو العاليه و ابراهيم و إبن ابى مليكه و عبد اللّه بن عبيد بن عمير و مجاهد و ضبحاكك 
و ربيع1١7)‏ انس. و ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: الححمدٌ لِلَهِ رَسِهالعالّمين» هفت آيت است: يكك آيت از اوه 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم و آن سبع المثانى است و ام القرآن است و فاتحة الكتاب است. ابى. كعب كفت: من نماز مى كردم نمازى 
تطوّعء رسول- عليه السّ.لام- مرا آواز داد. من جواب ندادم. عكار د يا ريا مراع لايد رام كص اليك اوسرام 
الله؟ كفت: جرا جواب ندادى مرا جون تو را بخواندم! كفتم: يا رسول الله نماز مى كردم. كفت: الم تسمع الله تعالى يقول: يا أَيّهَا 
اين آمنُوا استَجبوا لل وَلِلرَمُولٍ إذا دتعاكم لما يُحييكم ' «©» آنككه مرا كفت: تو را خبر دهم به عظيمتر١0)‏ سورتى كه در قرآن 
هست بيش آن كه از مسجد بيرون شوى. جون ساعتى بود دست من كرفت و بر ياى خاست. من كفتم: يا رسول الله؟ آن وعده كه 
مرا دادى. كفت: آرىء الححمدٌ لِلّه رَب العالّمينَ «2) هى سبع المثانى» سورت فاتحه است كه سبع المثانى است. اال 
للد -- (22). همه نسخه بدلها: نيكو. (3). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل و. (5- ”7). سوره فاتحه )١(‏ آيه ؟. 
(6). سوره انفال (8) آيه 5؟. (5). همه نسخه بدلها: بجز مل و قم و لب: عظيمترين. صفحه : 757 هم ابى: روايت كرد كه رسول- 
عليه السّلام- كفت: به آن خداى كه جان من به امر اوست كه خداى تعالى در توريت و انجيل و زبور و قرآن هيج سورت [81- ر] 
از اينكه فاضلتر و بزركوارتر انزله نكرد كه تو بر خواندى, و من فاتحة الكتاب بر رسول خوانده بودم. آنكله كفت: انها السبع المثانى 
و القرآن العظيم الذى اعطيتء اينكه سبع مثانى است و قرآن عظيم آن كه مرا دادند» و اخبار در اينكه معنى بسيار استء و اكر اينكه 
سورت را هيج فضل نبودى جز آن كه خداى تعالى اينكه را در يكك حيز نهاد و همه قرآن را در يكك حيز كفت: و لَقَّد آتيناككه 
سَبعاً من المَثانى وَ القّرآن العَظِيم» كفايت بودى. و عباده صامت روايت كرد از رسول- عليه السّدلام- كه او كفت: فاتحة الكتاب 


عوض است از همه قرآن» و هيج سورت از او عوض نيست,ء از اينكه جاست كه اكر مثلا همه قرآن در يككث ركعت نماز بخواند١١)‏ 
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بى فاتحه» آن ركعت درست نباشدء و اكر فاتحه بخواند تنها و هيج دكّر نخواند نماز درست باشدء لقوله- عليه الت .لام: لا صلاة الا 
بفاتحةهُ الكتاب. و بعضى دكر كفتند: اينكه سورت را براى آن «مثانى» خواند«) كه بخشيده است ميان خداى تعالى و بنده به دو 
قسمت در آن خبر كه روايت كردند كهء خداى تعالى كفت: قسمت الصّ لاه بينى و بين عبدى نصفين» فنصفها لى و نصفها لعبدى. 
جون بنده كويد: بسم الله الرّحمن الرّحِيمء خداى تعالى كويد: متجدنى عبدى. جون كويد: الححمدٌ لِلَه رب العالّمين؛» خداى كويد: 
حمدنى عبدى » بنده من شكر من كفت. جون كويد: الرّحمن الرّحِيمِه)» خداى تعالى كويد: اثنى على: عبدى » بنده من بر من ثنا 
كفت. جون كويد: مالكك«0) إيّاككء نَعبْدٌ و إباككه نستّعِين0017 كويد: هذا بينى و بين عبدى » اينكه ميان من و ميان بنده من است. 
جون كويد: اهدئًا الصّراط المُستَقِيم7: حق تعالى كويد: هذا لعبدى و لعبدى ما سأل 07 اينكه بنده مراست و بنده مراست آنجه 
خواست. و كفتهاند: براى آن كه منقسم است به دو قسمتء يكك نيمه ثنا و يكك نيمه دعاء يكك نيمه حقء ربوبتيت و يكك نيمه حظ 
عبوديّت. و كفتهاند: براى آن كه اهل آسمان نماز به آن كنند جنان كه اهل زمين نماز به آن كنند. و كفتهاند: براى آن كه دو بار 
انزله ؤت حكن باروقائيه مكدق يك باروق سمت ميو بق القع فس كك بار كل ابتك سروس قروة ندا # اعفاد هزار 
فريشته07 با آن فرود آمد«6). و سبب آن بود كه هفت كاروان به يكبار از بصرى و اذرعات از آن جهودان بنى قريظه و بنى النُضير 
به يكك روز در آمدند در مدينه و در آن جا انواع مال بود از جواهر و طيب و متاع دريا و انواع اموال مسلمانان كفتند: كاشكك40) 
اينكه هفت كاروان مارا بودى تا در سبيل خداى صرف كردمانى١١3).‏ جبريل آمد و يكك بار ديكر فاتحة الكتاب بياورد و كفت: 
اينكه هفت آيت شما را بهتر است از آن هفت كاروان. و دليل اينكه تأويل قوله تعالى: لا َمُذَّنعَيئيككه إلى ما مَتّعنا بهه١011-‏ الايه. و 
كفتهاند: براى آن سبع المثانى خواند آن وأ كة اول او العسَدٌ للهروبةالعالميةاسكه و اينكة اول كلم بود كه آدم كفت جون او 
را عطسهاى آمدء و آخر كلمتى باشد كه اهل بهشت كويند» جنان كه كفت: و آخْرٌُ دَعواهُم أن العسة الرومة العا لميرير 24019 
كفتهاند: براى آن كه خداى تعالى اينكه سورت مستثنى كرد و مدّخر براى اينكه 2222222 
.)١(‏ سوره فاتحه )١(‏ آيه 6. [.....] 

(؟). سوره فاتحه )١(‏ آيه ه. (). آبء آز: ساله. (©). همه نسخه بدلها: يكك بار. (9). قم: فرو آمد. (/). همه نسخه بدلهاء بجز قم: 
فرشته. (8). قم: فرو آمد» ديكر نسخه بدلها: فرود آمدند. (9- 3). همه نسخه بدلها: كاشكى. .)23١(‏ آل: كرديمى. .)١١(‏ سوره حجر 
(10) آيه 88. .)١71(‏ سوره يونس )٠١(‏ آيه .٠١‏ صفحه : 8" امّتء جنان كه در جند خبر برفت. و كفتهاند: براى آن كه تثنى» اى 
تصرف١١)‏ اهل الرَّعَارهُ الشّرارةٌ عنهاء اهل شرٌ را از شرٌ باز دارد. و كفتهاند: براى آن كه نيمه او ثناست بر نخداى تعالى. و بعضى د كر 
از علما كفتند: مراد به سبع مثانى) اينكه هفت سورت دراز است و آن: «سورة البقرة» و «آل عمران» و «الْنّساء) و «المائدة» و «انعام) و 
«اعراف» [1/- ب] 

و «انفال» و «توبه» به يكك جاست. و مجاهد روايت كرد از عبد الله عباس كه: سبع المثانى» هى السّدربع الطوالء و اينكه قول عبد الله 
عمر است و ابو بشر و جعفر بن المغيرةً و مسلم بن المطير؟"» و سعيد بن جبير در يكك روايت و مجاهد و عبيد بن سليمان«” از 
ضكداك. ثوبان روايت كرد از رسول- عليه الشّ.لام- كه او كفت: ان اللّه تعالى اعطانى الّ.بع الطوال مكان التّوريه و اعطانى المئين 
مكان الانجيل و اعطانى المثانى مكان الزّبور و فضّلمنى بالمفصّل » كفت: خداى تعالى مرا به جاى نوريت اينكه هفت سورت دراز 
داد» و به جاى انجيل مرا «مئين» داد» يعنى سورتهايى كه كما بيش صد آيت استء و به جاى زبور مرا «مثانى» داد و آنككّه مرا تفضيل 
داد به سورتهاى مفضل. عايشه») روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او اينكه هفت سورت درازهه) بكيرد» او حبر 
باشد» يعنى عالمى. عبد الله عتباس كفت: اينكه هفت سورت را براى آن «سبع مثانى» خواند كه فرايض و احكام و حدود در او مثْنى 
اسث: طاووس كفت واب و مالكك و عوفى از عبد الله عئاس كه قرآن عسه مثا است» كفت: نبيتى كه عدا تعالى م ى كويد اللنه 


نَزَّله أحسّنء الْحَدِيث كتاباً مُتَشابهاً مَثانى127. م يك د 1ل |نائرة يعرفته قاس افيه 
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بدلها تصحيح شد. (؟). كذا در اساس و قمء مل: البطر» ديككر نسخه بدلها: البطين. (7). كذا در اساس و قمء ديكر نسخه بدلها: 
سلمان. (©). قم رضى اللّه عنها. [ 58 

(0). آبء ملء آزء مش ياد. (9). سوره زمر (9) آيه 77. صفحه : 758و كفتند: قرآن را براى آن مثانى خواند كه احكام و قصص 
بعضى اهل معانى كفتند: بر اينكه قول «واو)» مقحم١1١)‏ استء و التّقدير: و لقد آتيناكك سبعا من المثانى القرآن العظيم» على البدل بدل 
الكلء من الكل و بعضى دكر كفتند: عطفه على نفسه لاختلاف اللّفظين» كما قال: هند اتى من دونها النأى و البعد و كما قال آخر: 
الى الملكك القرم و إبن الهمام و ليث الكتيبة فى المزدحم و بعضى دكر كفتند: مراد به سبع مثانى هفت معنى 0377 است كه قرآن بر آن 
مشتمل است از: امر و نهى و بشارت و انذار و مثل و قصص و تذكير النّعم. قوله: لا تمدن عيتيككه حق تعالى بر سبيل دلخوشى و 
تسليت رسول كفت: يا محمّد: خطاب با او- و مراد او و اّت- كفت: جشم كوتاه دار» جشم مكش به آنجه«” ما اينكه كافران را به 
آن ممتّع كردهايم. أزواجاً مِنهُم. اى اصنافا من الكفّار. و مراد به «زوج» صنف و نوع است اينكه جاء كقوله تعالى: سُبحان الَذِى حَلّق 
الأزواج. كلهاه؟». انس مالك روايت كرد كه يكك روز در ارام ربيع كلهداى شترهه) به رسول- عليه الّر.لام- بككذشت سخت نكوء 
واندوه مدار بر ايشان. در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه اندوه مدار بر نعمتى كه ايشان را دادم و تو را ندادم» و قول دكر آن 
كه اندوه مدار بر ايشان كه مآل ايشان با جه خواهد بودن. و اخفض بَناحكثه و نرم دار بالت» يعنى جانب با ايشان نرم دار و به رفق 
و مدارا با ايشان زندكانى كنء با آنان كه يسر و تواند از مؤمنان. و قل إِنّى أن النَذِيرُ المُبين» و بكو اى محمّد كه: منم آن ترساننده 
بيان كننده. سسسب [)0 مل: معجم. 60 آب آن. ". أو آب. آز: با أنجه. (ع). سوره 
يس (8") آيه 8 (0). قم؛ آو» آبء آزء آج. لب؛ مش: اشتر. صفحه : 768 در خبر است كه يكك روز عبد الله مسعود به در حجره 
رسول آمد و در بزد. رسول كفت: من على الباب! كيست بر در! كفت: انا يا رسول الله منم اى رسول خداء رسول- عليه السّلام- به 
خشم آمد و مىكفت: ١‏ انا و انا و هل١‏ لمخلوق يقول انا!. جون در بككشادند وعبد الله مسعود در آمد واثر خشم به روى رسول 
نيف كنت كا رسول الله | تخد ن] 

جه كناه7) كردهام! كفت: يابن مسعوه؟ ندانى كه هيج مخلوق را نرسد كه كويد: انال! كفت: يا رسول الله توبه كردم كه نيز نككويم. 
حق تعالى جون او اينكه ادب نككاه داشت» كفت: اينكه همه جهان را حرام است جز تو راء بر اطلاق بكو كه: انّى انا النَذير المبين» 
كما انزلنا على المقتسمين. فرّاء كفت: وجه تشبيه آن است كه: انّى انذركم عذابا كعذاب المقتسمين» كفت: من شما را از عذابى 
مى ترسانم كه فرود آيد بر شما جنان كه به مقتسمان فرود آمده7. آنكه خلاف كردنده؟» كه مقتسمان كه بودند. عبد الله عباس 
كفت: مقتسمان جهودان و ترساياناند كه قرآن مجرًا و مبغض كردند و مقسّمء به بعضى ايمان آوردند و به بعضى كافر شدند» و 
كفتند: نؤمِنء يعض و نَكفْرُ يتبعض«0). عكرمه كفت: مقتسمان كافران قريش بودند كه بر طريق استهزاء قرآن بر خود ببخشيدند 
سورت سورة: يكن هن كفتك: اوكة سورت مراست) و ذيكرى فى كفت" أن سورت هراسك مجاهد كنة» جهودان و ترساعاذائد 
كه كتاب خود مقسّم و مبدّد بكردند. مقاتل كفت: شانزده مرد بودند كه وليد مغيره ايَّام موسم ايشان را بفرستاد تا راههاى مكه 
ببخشيدند2) تا جون حاج. روى به مكه نهادند فى كفاند* ذكثر دعوت اينكه مره كه برخاسعة انث قبول تكتى كه واد وسشت/40 
يكى مى كفت: شاعر استء و يكى مى كفت: كاهن استء و يكى مى كفت: عرّاف١8)‏ است. و وليد مغيره بر در مسجد الحرام نشسته 
برد عون اوروا بوهيدتدى اذ رسول: تتتتبببببصصصصصصصصسسسسس سس ((). مل: و على. (7). آب: جكناه. (9). آج؛ 
لب: نك (ع). قم لب» مل در آن. (0). سوره تشاء زع أيه 106 (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم ومل: بخشيد نك. )/). همه نسخه 


بدلها: ساحر است. 1 00 ا 
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(6). آز: اعراف. صفحه : /ا” كفتى: او جنان است كه ايشان كفتند. مقاتل بن حان كفت: قومى بودند كه قرآن ببخشيدند١١)»‏ 
بعضى كفتند: سحر استء. و بعضى كفتند: سمر استء و بعضى كفتند: شعر استء و بعضى كفتند: فسانه اوّلينان؛؟) استء» و بعضى 
كفتند: بافته اوست”". إبن زيد كفت: آنان بودند كه سوكند خوردند كه صالح را شبيخون كنند و اينكه آيات بر خواند؛ و كان فى 
القد ةفيك عل اوفقي الأرسن بكر قالوا تُقَاسَمُوا الم يدو أهلّسع» ...» و اصل كلمه اقتسام استء افتعال باشدء 
اما من القسم او من القسمء يا از بخشش يا از ميو كلقن ل مر ها القرآن عض ينه «الذين)؛ در موضع جرٌ است بدل مقتسمينء آنان 
كه قرآن را معضضى بكردند» يعنى عضو عضو و جزء جزء. بعضى كفتند: اصل او من عض يت الشّىء تعضية اذا جعلته اعضاء و اجزاء. 
قال رؤبة: ليس دين الله بالمعضّى اى المفرّق. و قال آخر: و عضّى بنى عوف فأمّرا عدوّهم فارضى و امرا العزّ فيهم فغيرا قوله: بنى 
عوفء اراده8) سباهم و فرّقهم فى البلاد» و قيل: اراد عضههم:2) بلسانه و قطعهمء ثمء ابدل «الياء» من «الهاء». بعضى د كر كفتند: جمع 
عضة و عضونء ككرة07 و كرينء و قله و قلين» و عزة«8) و عزين» و اصله: عضهة, لام الفعل4) بيفكندند جنان كه بيفكندند من 
الشَههُ و اصلها: شفهة بدلالة قولهم فى الجمع شفاه و حذفوا من الشّاه و اصلها شاه و جمعها شياه. و معنى عضه. دروغ و بهتان باشد 
و منه الحديث: لا يعضه بعضكم بعضاء و [ا] 

لعضيهة» البهتان. يعنى قرآن را نسبت با دروغ كردند» و معنى قول اول آن است كه قرآن را 555--------- 56222 
لس (2). آبء آز: بخشيدند. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: اؤليان. (*). آب» آزء بافته است. (6). سوره نمل (17؟) آيات 
8 وة8. (0). قم: قوله عضىء بنى عوف قيل اراد. (2). قم: عضهم. (7). آو» آبء آج. لبء مش: ككروة. (8). قم: عر با تشديد. 
(9). همه نسخه بدلهاء بجز مل اوء مل ازو. صفحه : 58" مفرّق بكردند على احد معنيين: اما ايمان به بعضى و كفر به بعضى. و اما در 
تسميت او جون سحر و كهانت و اساطير الاوّلين خواندن١1١)‏ قرآن راء فَوّ رَيُكك» «فا» تعقيب راست,ء و «واوا قسم راء كفت: به خداى 
تو كه ما ببرسيم ايشان را به قيامت از آنجه در دنيا كرده باشند70). انس روايت كرد كه رسول- عليه الس لام- در اينكه آيت كفت: 
اسان وا رسف |الالدك] 

از كلمت: لا اله الا الله. عبد الله مسعود كفت: هيج كس نباشد و الا خداى تعالى او را بيرسدء فيما بينه و بينه» كويده”7: يابن آدم؟ 
ماذا غرّك منْى» جه مغرور كرده است تو رااز من! يابن آدم؟ ما ذا عملت« و فيما عملت«8) و ماذا اجبت المرسلين» جه كردى و 
جرا كردى و ييغامبران مراد©» جه جواب دادى! و در خبر است از صادق- عليه الّ.لام- كه كفت: هيج كس نباشد و الَا در قيامت از 
او7» جند جيز بيرسند: عن عمره فيما افناه» و عن شبابه فيما ابلاه» و عن ماله من اينكه اكتسبه و اينكه وضعه. و عن ولايتنا اهل البيت» 
كفت: او را از اينكه ينج جيز ببرسند: از عمرش كه در جه فانى كرد١8/»‏ و از جوانيش كه در جه به سر آورده4)» واز مالش كه از 
كجا جمع كرد و كجا نهاد 23١‏ و از ولايت ما اهل البيت. سؤال كردند كه: مناقضه از ميان اينكه آيت و قوله تعالى: فَيَومَئِذٍ لا يُسئَّلء 
عن ذَنبه إنسءوّ لا جان 21١‏ به جه زايل كنى170)! كوييمء از اينكه جند جواب كفتند: يكى آن كه عبد الله عباس كفت: نيرسند 
ابشان را كد حه كردق برائ أن كهااوعالشر الست از ايشا به احوال انشاث» و اثمار 1 ايشان وا ترسيد كدعهعرا كردي و قطرفاير 
اينكه وجه اعتماد كرد و كفت: سؤال بر دو وجه باشد: سؤال استعلام و استفهام باشد» و سؤال 000000000 
لسلس (20). آب» آزء مش: خواند» آج» لب: خواندند. (0- 2). قم: كرده داشتند. (7). آب» آزء كويند. (©). آوى آب» آجء 
لب: علمت» آز: علمت ... عملت. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: بجز قم و مل: بيغامبران را. (/1). همه نسخه بدلها: او را از. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: كردى. (4). 
همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بردى. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: نهادى. .)١١(‏ سوره رحمن (0ه) آيه 39 .)0١(‏ آي 
لبة: كنيك. (01). آل: وامًا. صفحه : 59" تقريع و توبيخ. آيت نفى را معنى آن است كه نيرسل؛1» از ايشان جيزى كه نداند تا بداند» 


و معنى آيت اثبات آن است كه بيرسد از ايشان بر سبيل تقريع و توبيخ كه جرا كردى3”7" و به جه دليرى و ايمنى كردى37)! جواب 
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ديكر آن است كه عكرمه كفت از مولاام:» يرسيدم عبد الله عتباس«8) اينكه سؤال» كفت: روزى#0 قيامت روزى است دراز و در 
او مواقف باشد. كارو راح كد رات رما ود كر ور افا يرما الت الور كاد جز قله مالي هذا يوهلا يَنطقُونء و 
لا يُؤْذْنلَهُم فَبَعتَذِْرُون7. و قوله: م إنّكم يوم القِيامة عِندّ ربكم تَحتَص مون:8. جوابى ديكر ابنكه كنشدةة نبرسشد ابشان را از 
آنجه در حال طفولت و نقصان عقل كرده باشندء و بيرسند ايشان را از آنجه در حال تكليف و كمال عقل كرده باشند. فَاصدّع بما 
توْمَرٌ قيام كن به آنجه تو را فرمودهاند. عبد الله عد انين كنت: اظهار كن آنجه تو را فرمودهاند. ضبًحاك كفت: اعلم. اعلام كن. 
اخفش كفت: افرق. مؤرّج كفت: افصل» فصل كن. سيبويه كفت: اقض» حكم كن. و اصل كلمت من الصّدعء و هو الفصل و الفرق» 
قال ابو ذؤيب: و كانّهن ربابة١٠3‏ و كانّه يسر يفيض على القداح و يصدع و«ما» مصدريّه استء و التّقدير: اصدع بالأمرء و تحقيق 
معنى آن است كه قيام كن به آنجه تو را فرمودهاند كه آن كار كه مأمور به است بشكافى به بيان و روشن كنى آن را. سينيد 
ني لطس - 209). همه نسخه بدلها: نيرسند. (؟). آل» مل؛ آج» لب: كرديد. (*). آبء ملء آج؛ لب: 
كرديد. (6). قم؛ مل: مولام. (5). مل از. (©). همه نسخه بدلها: روز. [.....] 

(0). سوره مرسلات (//0 آيات 8" و ع" (8). سوره زمر (94”) آيه 1 (4). قم: جوابى دكر كفتند» مل: جواب ديكر آن كه. .00١(‏ 
اساس: ريابة» خوانده مىشودء با توجه به اجماع نسخدها و منابع بيت تصحيح شد. صفحه :عي اللدين ولاعينه كقة: رسولدت 
عليه اللبااي كاريوك بوشيده عي داليها شت تا اينكه آيت فرود آمدء برخاست و اظهار دعوت كرد. مجاهد كفت: مراد آن است كه در 
نساز يه قرانك أواذ بزذان و أغرض و النتش ركبو :و اذ مش ركان اعراضى كن .وب ركرد: نك اينكةبرابد البث قمال مسوم كرهاو 
ممكن است حمل كردن آيت را بر وجهى كه نبايد كفتن كه منسوخ استء و آن جنان بود كه كويند: مراد به اعراض نه آن است 
كه ايشان را با خود رها كن تا هر جه خواهند كنندء بل مراد آن است كه از دوستى و خويشى و طمع به ايمان ايشان و استمالت 
ايشان بر اينكه وجه اعراض كن. و آيت مخصوص بود به مشركانى كه معلوم از حال ايشان آن بود كه ايمان نيارند» به قرينة قوله: نا 
كقيناكك المُسئَهزِئِينَ» ما كفايت كرديم تو را كار اينكه مستهزيان. و نظم معنى آيت آن است كه قيام كن به اظهار دعوت جنان كه 
تو را فرمودهام» و«”"» از كس مترس [87- ر] 

كه ما كفايت كنيم تو راث شر واذيّت دشمنان» جنان كه كفايت كرديم تو را شرٌ مستهزيان- وايشان ينج كس بودند از رؤساى 
رض ولمد مقيرة مشوويى وخاض واكل سيسى: والاشوه بق العطليت واوآن بود كه رسول- عليه الس لام- براو دعا كرد و 
كفت: الهم اعم بصره؛ بار خدايا جشمش كور كن و او را به مركك فرزند بنشان- و اسود بن عبد يغوث بود و الحارث بن قيس بن 
الطلاطله:”). راوى خبر كويد كد: اينان هر ينج كرد خانه طواف مى كردند. جبريل آمد و رسول را كفت: كيف تجد هذا جكونه 
مىيابى اينكه را! و اشارت كرد به وليد مغيره» كفت: بد بندهاى است؟ كفت: خداى كفايت كرد تو را شر اينكه«". او از آن جا 
بيامد» بردى يمنى يوشيده و جامه به ياى مىزده6). به مردى تير تراش دشت از خزاعه. يارهاى از آن جوبها كه از تير بيوفتاده١2»‏ 
بود در دامن او نوسيد27. او را كبر رها نكرد كه بجسبد«6 و آن از دامن بكيرد. همجنان برفت» آن بم م 
عددددد- (0). همه نسخه بدلها: بجز قم: عبيدة بن. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل تو. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم و 
مل: الطلاله. (6). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: او. (5). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: جامه در ياى مى كشيد. (9). همه نسخه 
بدلهاء بجز قم و مل: بيفتاده. (0). كذا در اساس و قمء مل دوسيدء ديكر تسخه بدلها: آويخت. (6). كذا در اساس و قم و آط و مل: 
بجسبد ميل كند» خم شود» آبء آز: بجنبد» آج» لب» مش: بخسبد» آل: بنشيند. صفحه : "0١‏ برايه١١)‏ تير به ساق او بسود و بخراشيد 
و ريش شد و سرايت كرد و از آن بيمار شد و بمرد. كلبى كفت: تيرى در دامن او آوبختء ييكان تير به ساقش در شد از آن بمرد. 
عافن ؤائل بكلشة سردل كفث: وا مسر ند؟ حكرنة م بابي ابنكدرا! كنك دبك تدذاى ات خنداق رااييكه؟ حسري] جاغله 
الس لام- اشارت كرد به زير ياى او و كفت: كفيت هذاء تورا كفايت كردند * شي اينكه. او بر نشست و با دو يسر خود2؟) به تماشا 
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رفت. جون به جاى مقصد«" رسيدند» فرود آمد و ياى بر زمين نهاد» تيهى17 در ياى او شدء او بانكك بر كرفت كه: مرا كزدم بزد. 
بجستند جيزى نبودء يايش از آن بياماهيد00) تا جند كردن شترى شد واز آن بمرد بر جاى. اسود بن المطلب بككذشت«6»؛ جبريل 
كفية يا وسول الله كرف هى ياف انك رلا كقكومد واف ات اكه شداف وا جبريا كنع وض وا كنايت كردفد و اشارت 
كرد به جشم اوء خداى تعالى او را كور كرد. عبد الله عراس كفت: جبريل برككى سبز بر جشم او زد او كور شد و جشمش درد 
كرفت جنان كه سر بر ديوار مىزد نا بمرد. كلبى كفت: جبريل بيامد- و او در زير درختى نشسته بود- او جبريل را بديد كه آهنكك 
او كرد. غلا-مى با او بوده7» او استغاثه كرد به غلا-م» كفت: مرا از اينكه نككاه دار» و سر بر آن درخت مىزد و روى بر خارو 
خاشاك مىزد و فرياد مىخواست. غلام مى كفت: ما كس را نمىبينيم كه به تو«8) جيزى مى كندء مككر تو رادة)» جندان سر بر آن 
دوت 'هى زه 016118 ممر وهى كفت قتلق رب محر ذه سدائ مسحتر د مرا يكقة: واسود يع عبد يفوث بكدشس سيريا عله 
الّ.لام- كفت: جكونه مردى است اينكه! كفت- عليه السّلام: بد بندهاى است خداى را با آن كه خال من است. كفت: اا 
دب (29). كذا در اساسء قمء آو» آب» مل: يرانه آج» لب» مشء ال: ييرايه. برايه» جمع «براء) به 
معنى تراشه. (7). آج لب: بر نشست با دو يسر خود و. [ ب 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز قم و صل: جون به مقصد. (6). كذا در اساس و قم, ديككر نسخه بدلها: خارى. (2). مل: بياماسيد. (2). آو: 
بككزشت. (/0. آب با. (. آو آبء آج؛ لب: با تو. (4). آو» آب» آج, لب: مككر تو. .)203١(‏ قم» مش: زد كه. آو» آبء آج.؛ لبء آز: 
زد تا. صفحه : 87 شرٌ اينكه نيز كفايت شد از توء و اشارت كرد به شكم او» مستسقى شد و آب١1١)‏ آما50 براو ييدا كشت370 واز 
آن بمرد. كلبى كفت: از سراى به در آمدء باد سمومش بزد. سياه شد تا جون حبشى كشتهء با خانه آمد. او را بنشناختندهع» واز 
سرايكن نيرون كردنهد واو دو كوييادة) و بازارها عن كشت وحن كفت قتلق رب مع ذه سداق مدة د عرا بكشته ذا آن كه كه 
شرى حارك بن قسن امد بكتشف م سريل كنت حكوئه هن يا :ايركه راا كفت مد تداق اسث ابلكه غعداى را يريا 
اشارت به سر او كرد و كفت: كفايت كردند تو را. جندانى خون و ريم از بينى او بيامد17 كه بمرد. عبد الله عباس كفت: او ماهى 
شور بخورد» تشنككى براو غالب شدء جندانى آب باز خورد تا شكمش بطركيد:8 و بمردء فذلكك قوله: إِنّا كقيناك المُستهرئين 
لين بَجعَلُون مع الل إلها وميه بالا تقس اننت بى مدل المسعوز انه آنان كديا داف ال عدا د كر بدارنن قودر غيادث: 
فَسَو ف يَعلّمُونه بدانند ايشان آنجه [1- ب] 

كرده باشند. و مورد او تهديد و وعيد است. آنكله بر سبيل تسليت رسول- عليه السّلام- كفت: و لَقَد نَعلّمه ما مىدانيم و بر ما بوشيده 
نيست كه تو را دل تنكك مىشود به آنجه اينكه كافران مى كويند از تكذيب تو وو استهزاء بر تو. يناه با من ده كه خخحداى توام؛ و 
تسبيح كن به شكر و حمد من و از جمله سجده كنند كان باش. عبد الله عباس كفت: معنى آن است كه نماز كن به فرمان خداى و 
از جمله نماز كنان باش. و در خبر آمده است كه: جون رسول را كارى ييش آمدى. يناه با نماز دادى؛ به 00 
سعط  _‏ - (0). مل: از آبه قم: و آب مىخوره. (1). كذا در اساسء قم مل: و آماسء ديكر نسخه بدلها: آماه. (*). 
آو آج؛ لبء آل: آمد, ديككر نسخه بدلهاء بجز قم: شد. (©). آوء آزء آل» آجء لب: نشناختند. (0). مل: كوجها. (6. آو: بككرشت. 


(. آل» آجء لب: آمد. (0). او آب» مش » آز: بتر كيد» آجء لب» آل: بترقيد. (8). آو. آب» آجء لب» آزء آل: كير ند. صفحه : 07" 
ام العلا روايت كند- زنى از جمله انصاريان- كه: عثمان بن مظعون را وفات آمد. ما او را تجهيز كرديم١1)»‏ و رسول- عليه السشلام- 
در آمد» من كفتم: رحمت بر تو باد اى عثمان مظعونء كوايى77) دهم كه خداى تو را اكرام كرد. كفت: تو جه دانى كه خداى با او 
جه خواهد كردن! ما كفتيم: جكونه بايد كفتن يا رسول الله كفت: اما هذا فقد جاءه اليقين» اما اينكه را يقين به او آمدء يعنى 
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مركك. و الله أنْى لأرجو له الخيرء به خداى كه من براى او خير اميد مىدارم. آنكه كفت: 0 من مات على خير عمله فارجو [ا] 

له خيراء و من مات على سيئ١‏ عمله فخافوا عليه و لا تيئسواء هر كه بر عمل خيرى ميرد براى او اميد خير دارى» و هر كه بر عمل بد 
ميرد» بترسى بر او و نوميد مشوى. و امير المؤمنين- عليه السّلام- كفت: ما رأيت يقينا اشبه بالشّككه من الموت » من هيج يقين نديدم 
كه به شكك بهتر ماند از مرككء يعنى يقين است به حقيقت» و مردمان با او جنانند كه كسى كه شاككه باشدء يعنى نه عمل آنان 
مى كنند كه مركك به يقين دانند. و در خبر است كه جون اينكه آيت آمدء رسول- عليه الت.لام- كفت: مرا نفرمودند كه مال جمع 
به تو آمدن. و بعضى اهل معانى كفتند: يعنى تا آنكّه كه علم ضرورى حاصل آيد تو را به نزول مركك به توه جه عمل تا آنككه نافع 
باشد ويس از آن عنمل را اثرى نبود: ودر معتى فرقى بسكو الله يوفقنا لما بحيهو يرضى عنهز © ه22 
013. قم: تحيه كرديم. (0). او آب» آجء لب مش: كواهى. (©). او آبء آزء آجء لب» مش: شرٌ. (9). قم: 
نحب.و ترضى. صفحه : 8" تمت المجلّدةً الحادية عشرء و يتلوه فى الثَانيهُ عشر سورة التحل. و وقع الفراغ منه فى العاشر من صفر 
سن ثلاث و ثلاثين و خمس مائة» و الله المستعان على اتمامه و هو المتفضّل باحسانه و فرغ منه فى يوم الخامس الثّانى من صفر سنة 
تسع و سبعين و خمس مائة. و هذا خط احقر عباد الله الحسين بن محمد بن الحسن بن ابراهيم بن محمد بن منكا؛١‏ العماره5), 
حاندا لله و شاكرا لعمة وامصليا غلى تنه ميجفيد و آله [ تر ] 

ببسب (9). كذً! يدون نقطه در اساس (7(.2). در اساسء العيار هم مىتوان خواند. 
صفحه : 00" استدراكك و توضيح ص 28 س 19: عبارت «يرجع الى لفرقة الملحقَة» درست به همين صورت در اساس آمده و در 
هيج كدام از نسخه بدلها و جايهاى موجود ديده نمىشود. خود عبارت هم خالى از ابهام نيست. شايد در اصل بوده است: «يرجع 
آن نوشته شده منضم بوده و كاتب از آن غفلت كرده است- و الله اعلم بالضّواب. هر جند حذف عبارات و ابيات زير به كيت متن 
داستان لطمهاى نمىزند و احتمال الحاقى بودن آن هست,. لكن نظر به اينكه كه در همه نسخه بدلها موجود است,ء ما آن را از روى 
نسخه قم در اينكه جا آورديم و به شيوه معمول با ديككر نسخه. بدلها مقابله كرديم تا نكتهاى فرو كذاشته نيايد. و از قصّه يوسف تا 
اينكه جا كه رسيدهايم من قوله: و لقد هَمّت به و هم بها١١)‏ إنه كيد كن عَظيم18). و در اخلالق زنان نيكك كفته است متتنى» آن جا 
كه مى كويد«18): اذا غدرت حسناء اوفت بعهدها و من عهدها أن لا يدوم لها عهد وان عشقت كانت اشدّ صبابة وان فكرت فاذهب 
فما فركها قصد و ان حقدت لم يبق فى قلبها رضا و ان رضيت لم يبق فى قلبها حقد كذلك اخلاق النّساء و ربّما يضلء بها الهادى و 
يخفى بها«2١)‏ الرّشد لال سس (1). أو بم آز: ازنيهاء آجء لى: ازنتهاء [.....] 

0 آو. آبء آجء بم آل: ازمانا. (5. أو آل» آجء لب» كيثانا. (©). أو بم آجء لب» آزء آز: اغترر. (0). أو بم آجء آل» آز: 
يملكك. (2). قم: رأى» با توجه به أو تصحيح شد. (/0. آجء آل: فيتانا. (8). آجء آل: الفتى. (8). قم: ليعمرى» با توجه به او تصحيح 
شد. .)0١(‏ قم: ندارد» با توجه به آو» و ديكر نسخه بدلها آورده شد. .)١١(‏ آجء آل: الفتاء. (؟١).‏ همه نسخه بدلها: يغرركم. .)01١(‏ 
آجء ليه آل: اوازء أو آزء آب» بم: او در. .)١8(‏ سوره يوسف )١15(‏ ابه 58" (16). آجََ شعر. اب ]| 


.)١8(‏ همه نسخه بدلها: به. .)١5(‏ همه نسخه بدلها: به. 
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جلد؟١‏ 

[جلد دوازدهم] 

سه الله الرّحمن الرّحيم 


سورةٌ النحل 


دان كه انكه سورت مكى است الا قوله: وَ إن عاقَتُم فَعاقِيوا بمثل ما عُوقبكُم به 01٠...‏ 
[سوره النحل :)١18(‏ آيات ١‏ تا ؟؟] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرَجيمأتى م للفلا مَستَعجلُوه شبحائه و تَعالى ما مش ركون (0 يله الملايكد الوح من أَمرِءِ على من يَشاء ين 
عبادم أن أنذذوا أندلا إله إلا أن التو () خَلَقَ السّماوات و الأرض بالحقء تَعالى عَمَا يُش ركونء (”) خَلّق الإنسان مِن نطقي قإذا هوَ 
خحصيم” مين (6) 
َالأنعام حَقَها لم فيها دفءٌ وَ منافع:وَ ينها تأكلرة 58 لوه بال حي تريخونء و جين عكر نار حول أثقالكم إلى 
لد لالم 56 بالغيه إلا إلا بشوه الأنفّس إنهزيكم كدري و الخيلو البغالوَ الحمِيرَ لتركبوها و زيئَة وَ يَخْلّقه ما لا تَعلّمُونَ (0 و 
عَلَى الله قَصدُ اليل وَ منها جاترٌ و لّو شاء لهَداكم الو 
هُوَ الى الم الما ماءً كم ينه شّرابهو منده سجر فيه تسِيمُون )1١(‏ نبت كم به الرّرع.وَ التُونهوَ ّيلو الأعناب و من ككل" 
الثَمَرات إنةفى ذإتكك ل لقم يفون (011 و سجر لكم اللبلءوَ الها و الّمسء و القعَرَ و الوم شير رات بأمرم إنهفى ذلككه 
لآناك وترم هلين 030و ناتر] حوري الأرض نكن ألوائه إنهفى ذلك لَادَءَ لِقَوم يذكدون 00 وَهْوَ الْذى سك البحر لكأ كلوا 
نه لّحماً طريًا و تَستَخِجُوا منه حلية تلوتو نيا و دي الشلكق قر اكد فيرو لفكتو ين فَضْلهِ وَلَعَلّكُم تَشْكرُون (©1) 

َ ألقى فى الأرض رَواية ى: أن تيد بكم و أنهارا و شلا للم تَهِتَدُون (18) وَ عَلامات و بالنّجِمِ هم بيكذون (18) | تن كاوه ككخ 
لا يَخلق أ فلا نَذَّكرُون 007 وَ إن اكتو يه لد يطيوها إن الله لعَفُورٌ رَحِيم(18) و الله يَعلّم ما تَسِدٌّ ون وما تَعلنّون (19) 
وَالّذِينَ تَدعُون من دُون الول بَخَلقُون شين وم 1 أمواكه عن عاد يشقدون أثان يعون 081 إلهُكم إلنه واجدٌ 
قَالَّذِين لا يوْمِتُون بالآخرَة فُلُوبهُم مُنكِرَةٌ وَ هُم مُستكبرون (17) لا جَرَم أنه الله يَعلَمدما بيد يدون و ما عون إنّدلا بْحِبه المُستكبرين. 
إفرفة 


)ى١‎ 


[قرجمه] 


آمد فرمان خداى١١١)»‏ مشتابى به او» منرّه است او و بزركوار از آن كه(؟13 با او انباز كيرند. 
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(). آج: هجده. لب: هيجده. 

(). آطء آبء آج: هفتصد. 

(©). آطء آبء آزء آج, لب: عليه السّلام. 
(5). قم آطء آبء آزء آج. لب او. 

(©). آطء آبء آزء آجء لب آن. 

(0). آجء لب: ندارد. 

(). آجء لب: وصبتى. 

(9). جميع نسخدها: نيكو كنند. 

.)2١(‏ قمء آج. لب به نام خداى بخشاينده مهربان» آب خداى بسيار بخشايش بسيار دانش. 
.)1١(‏ قمء آجء لب يس. 

.)١١(‏ قم: از آنجه. 


صفحه : ” 

بفرسعد فريشتكان زابر وحى١41‏ از فرمان اوابر أن كن كه خواهد از بند كان او كه اكاه كتى 'نسث حعدائ مكر منغ بترسيد:*” 
از من. 

بيافريد آسمانها«؟» و زمين«0) به درستى» بزركوار است از آن كه با او انباز كيرند. 

بيافريد آدمى را از آبء. جون بنكرى او خصمى است روشن. 

و جهار يا«©» بيافريد براى شما در آن كرمايى هست و سود«7» واز آن مىخورى. 

وشماراست دراو١6)‏ نيكويى جون نماز شام باز آيى«4) و جون آنكاه«١٠)‏ به جره برك. 

وبر مىكيرد١١)‏ بارهاى شما به شهرى كه نرسى7؟3) به آن جا الا به رنج تن0777» خداى شما مهربان و بخشاينده است. 
[و زينة 2.2١55]‏ و اسيان و ستران«16١)‏ و خران تا بر نشينى«2١)‏ [و براى آرايش )١7|‏ و بيافريند نجه شما ندانى. 

و بر خداست راستى راه واز آن باشد كه كز بود اككر خواهد ره نمايد«18) شما را همه«9١).‏ 

(). قم» آطء آبء آج. لب: به وحى. [.....] ؟. قم» آطء آبء آج, لب: بر آنكه 

(©). قم آط: بترسى. 

(ه- 6). قم را. 

(9). قمء آطء آب» آج, لب: جهار يايان را. 

(00. قم آت» آجء لب: سودها. 

(4. قم آطء آب» آج. لب: در آن. 

(9). قمء آطء باز آرى» آبء لب: باز آريد. 

.20١(‏ قم: و آنكاه كه به جره برى» آج؛ لب: به جرا بريد. 

(11). آط» آبء آجء لب:برهى كيرتل: 

.)1١(‏ قم: نباشى شمار سنده. 
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(1). قمء آب كه. 

(15). اساس: نداردء با توه به قرآن مجيد و.ديكر نسخدها أورده شد. 
(10). جميع نسخدها: استران. 

(018. قمء آطء آبء آجء لب آن راء [.....] 

(010). از قمء افزوده شد. 

(04. قم» آطء آبء آجء لب: راه نمايد. 

(09. آطء آب» آج؛ لب: جمله. 


صفحه : ” 


صفحه 201/8 از إعلدرعر 


او آن است كه فرو فرستاد [از آسمان )١١]‏ ان ازاوست شراب خوردن(١”»‏ را وازاوست درختان””) دراو مىجرى«20). 


مىروياند براى شما با آن«0) كشت را و زيتون ودرخت خرماه«©» و انكورها وازهر ميوهها؛/) در آن١/)‏ دليلى است(«8) كروهى را 


كه انديشه كنند. 


و مسخر كرده١3٠»‏ براى شما شب و روزها را«١١)‏ و آفتاب و ماه و ستاركان مسخر كرد(؟1١)‏ به فرمان اوء در آن دليلهايى است«"1١)‏ 


كروهى را كه دانند:؟١).‏ 


و آنجه بيافريد براى شما در زمين رنكارنكك كونههاى آن2100). در آن دليلى:19) است كروهى را كه انديشه كنند. 


او آناست كه مسر كردد١)‏ براى شما دريا را تا مى خورى187) ازاو كوشت تازه و بيرون مى آرى97١)‏ ازاو حلىد "١‏ 


(01. اساس محو شده است» از قم افزوده شلك 

0" قم اط آبء آجء لب: از او خوردن است. 

6©0). اط اب» اجء لباكه. 

(ع). قم آط: مى جرانى» آب» آجء لننا مى جرانيد. 
(0). قم: بدو آط آبء آجء لت: به آن. 

(9). قم: درختان خرما راء 

(/0. قم: همه ميوههاء آطء آب آجء لب: هر ميوه. 
(8). قم لط آجء لب: در اينكه. آب: بدرستى كه در اينكه. 
(4). قم: آيتى است» آط آب» آجء لقيعا: آيتى هسث. 
(). قم: رام كرد. 

.)1١(‏ قم: شب را و روز را.[ 21 ا 

(؟1). قم لط آب. آجء لن: مدلل كرده. 


(1). قم: در اينكه دليلهايى استء 7طء آجء لب: در اينكه آياتى هست,ء آب: در اينكه آيتى هست. 


(15). قم: انديشه كتند. 
(10). قم: او. 
(12). قم اط آبء آجء لك: آيتى. 
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(10). قمء آط: مسخر بكرد. 

(018). آط: تا بخورى» آبء آج.؛ لب: بخوريد. 
(5). آط: برون مىآرىء آج: برون مى آريد. 
.)٠0(‏ قم آطء آبء آج. لب: آرايشى. 


صفحه : 6 


مى يوشى١١)‏ آن راء و بينى كشتى١3)‏ را شكافده«” در او تا طلب كنى«» از روزى او« تا همانا شما شكر كنى [15/- ب]. 


رفت افكندرع) در زمين كوهها تا نخسيند027 به شما و جويها و راهها تا همانا شما راه- يافته شوى١/.‏ 
و نشانها و به ستاره ايشان راه برند40). 

آن كس كهر١٠١)‏ آفريند١١١)‏ جنان باشد كه نيافريند! انديشه نمى كنى١؟7١)!‏ 

واكر بشمارى نعمت خداى نتوانى شمردن170١)‏ كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

و خداه؟٠)‏ داند آنجه ينهان دارى«10١)‏ و آنجه آشكارا دارى:12). 

وآنان كه مى خوانند«7١)‏ از دون«18١)‏ خداى نيافرينند جيزى را و ايشان را آفريدهاندك92١).‏ 
مرد كاناند جز« 2373١‏ زند كان و ندانند١7»‏ كه كى برانكيزند77) ايشان را. 

00 قم آط: در يوشى» آب: در يوشيدند» آجء لب: در يوشيد. 

(). آط» آب» آج لب: كشتيهاى. 

(*). قم: شكافنده» آطء آبء آج. لب: شتابنده. 

(؟). آط: بجويى» آبء آج., لب: بجوييد. 

(0). جميع نسخه بدلها و. [.....] 

(©). آج؛ لب: برافكندن. 

(0. قم: نخسيد» آط: بخسيد» آب: نجسبد» آج. لب: نجنبد. 

(). قم آط: راه يابى» آجء لب: راه يابيد. 

(9). آطء آب: راه يابند» آج» لب: راه يابيد. 

.)٠١(‏ قم آط»ء آبء آج لب: آن كه. 

.)١١(‏ آجء لب: آفريد. 

.)1١0(‏ آطء آبء لب: نمى كنند. 

(19). قم آن راء 

(؟1). قم آطء آبء آج. لب: خداى. 

(16). قم: نهان دارند. 

(12). قم: آشكارا كنند. 

(0). آج. لب: آنان را كه مىخوانيد» آط: آنان را كه مىخوانى» قم: آنان را كه مى خوانند. 


(18). قم: از جز آطء آب. آجء لى: بجز. 
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(9). قم كط آبء آجء لب: بياف ريننك. 1 ا ا 
600 قم اط آبء آجء ل له. 

(51). قم آب: نمىداننك. 

(050: آحء لب: برانكيزانتد. 


صفحه : 6 

خداى شما؛١١»‏ يكك خداست و آنان كه ايمان نيارند5) به روز باز يسين27”0 دلهاى ايشان منكره؟» است و ايشان متكثرند. 

حق است و درست«4) كه خدا داند آنجه ينهان دارند و آنجه آشكارا دارند» او دوست ندارد متكثران را. 

قوله- عرّ و علاه#اكه أتى أَمدُ الل قتاده كفت: سورت مككى است الى قوله: 

والذوو افيا فى الله من عد ما ليا ٠.‏ و بر قول ديكران81) اول سورت به كه فرود آمد. الى قوله: كن بكرن و باقى 
به مدينه فرود آمد. 

مجاهل 1436 الالقل م اسصدو اك مداق لعي كننع: كنهد مك اكه الَاا١٠0‏ قوله: وَ إن عاقبتُم١01.‏ 

حق تعالى كفت:كه أن َم الله آمد فرمان خداى. در اينكه فرمان خلاف كردند: 

فيد لدان كمه هراد اليك اف و كنك سبي نزول آرت ابره كس نورن كتداى ال ابه رات ايه العاعة ر اكه 
القَمَرُّه؟١0»‏ كافران يكك ديكر را كفتند: محمد مى كويد: قيامت نزديكك رسيد اينكه كه م ىكنى17), دست بدارى«15) تا بنكريم تا 
جه خواهد بودن؟ جون روزى جند«10) برآمد اثرى نبود» با سركار خود شدند و كفتند«18): جيزى نمىبينيم ما از اينكه حديث. 
خداى تعالى آبت فرستاد كه: اقترَبِ لِلنَّاس حِسابهُم وَ هم فِى عَفلَدُ مُعرضُون317» بترسيدند و روزى جند مترصّد مى بودند» جون 
جيزى نبود كفتند: اى محمّد؟ ما اثر نمى بينيم آن را كه مى كفتى» 

.)١(‏ قم خداى اسن 

(0). قم» آطء آبء آجء لب: ندارند. 

(). قم» آطء آبء آج. لب: به قيامت. 

(6). قم: انكار كننده. 

(5). آطء آبء آج. لب: و هراينه. 

(9). جميع نسخدها: تعالى. 

(0). سوره نحل ١8‏ آيه ١ع.‏ 

(8). قم: ديكر ازء آطء آبء آزء آج؛ لب از. 

(9). سوره نحل ١8‏ آيه ٠ع.‏ 

(10 اح لينة الى 

].....[ 178 آيه‎ ١18 سوره نحل‎ .)١١( 

.١ سوره قمر 25 آيه‎ .)١1١( 

(17). آطء آب» آز: مى كويى» آج, لب: مى كوييد. 
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(16). آجء لي: روز جند. 
(02). آجء لب ماء. 


(لالا سور انها 1" اه 


صفحه : 8 

خداى تعالى اينكه آيت فرستاد:كه ا أ الله قَلا تستعجلوم» فرمان خداى آمد. يعنى )١ ١‏ آن كه ايد(؟) و خواهد آمدن2؟. و اكر 
جه لفظ ماضى است. مراد استقبال است و لكن0©" براى آن كه لا محال خواهد بودن«02) و زود خواهد بودن. حق تعالى كفت: فكأن 
قد«2)» يندار«7) كه حاصل آمدء جنان كه احوال قيامت بيشترين8 بر لفظ ماضى كفت» من قوله: وَنادى أصحابه لجيه امتحاية 
التَاردة» و نادى أصحاب الأعراف رجاناا ٠كه‏ قلا ُستَعجلوم» تعجيل مكنى:١01‏ آن راء مردم ساكن شدندء آنككه رسول- عليه 
السلام- كفت: 

بعثت أنا و السَاعهُ كهاتين و أشار باصبعيه 

+ كفك هرا و قبامت رار #اابة يكم جا فرسقاة ند يشائكة ابدكه دو كنت لاه يكف ها اتنءعبهد اللدعياس كفة: از اشراط و 
اعلام قيامت:10) يكى بعثت رسول است تا در خبر است كه: جون جبريل از آسمان به زمين مى آمد به وحى بر رسول ما١8١»‏ 
فريشتكان آسمانها كفتند: 

الله اكبر قد قامت السَاعةٌ 

» قيامت برخاست» يعنى نزديكك شد. بعضى د كر از مفسران كفتند مراد به فرمان خداى عذاب به تيغ110) استء و اينكه جواب نضر 
بن الحارث بود -١٠١١[‏ ر] 

جون كفت: اللْهُمإِن كان هذا هُوَ الحَقَةمن عندكك«18)- الآيه. جون استعجال عذاب كرد خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: 

.)١(‏ قم آطء آبء آزء آجء لب: و معنى. 

00 ده ا اعد 

(). آطء آج. لب: آمد. 

(©). آجء لب: ليكن. 

(0). آج. لب: براى آن كه خواهد بودء آبء آز: لا محاله خواهد بود. 

(9). آزء آج»؛ لب حصلء آطء آب در حاشيه افزودهاند: حصل. 

00/0 قم: يندارى. 

لماكب الاب آنه لحيس بدا 

(9). سوره اعراف 7 آيه 88. 

(236). سوره اعراف 7 آيه /5. 

.)1١(‏ قمء آطء آبء آزء آج؛ لب: همان ساعت قيامت. 

.)1١(‏ آبء آزء آجء لب: مكنيد. 

(19). قمء آبء آز: ندارد. 


(08). آز من. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


(16). قم آبء آز: ساعت. 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


(18). آطء آبء آزء آج» لب: برسول ماء قم: بر رسول ما- عليه السشلام- 


(/01197). لط آزء آجء لبه عذاب تيغ . 


(18). سوره انفال 8 آيه ؟". 


صفحه : /ا 


كداق أمو الله كلا #تعاريه: إقرفان خداى» يح عذاب خداى مد تفجيل مك 
نضر بن حارث را روز بدر به صبر بكشتند» ضيحاك كفت: امر الله احكام و حدود و فرايض استء و قوله:كه قَلا تَستَعجلُوه]:١)‏ 
جضان ات كه كنتة و ل ىد تعض بالف ر آذ عن قبل أن تقض الاك ديسائهدو تعالق نا تش رك وض مله اث «#ا و عتجال انان كه 


باو«ل/ا» شركك آرند. و تسبيح در لغت بر جهار قسمت١6)‏ آمد: 


صفحه .20/8 از [علارعر 


يكى به معنى تنزيه و تبعيد» مثل قوله: حاو الذف أسرى بعبدِه:4) لو لا تس و١201‏ اى هلا يستثنون«١١),2‏ و سدام١١)‏ به معنى 
نمازء فى قوله: قَلّو لا[ أَنّاا؟١)‏ سبح اسم رَبُكك الأعلّى181» و قوله: فس بح بحمدٍ رَبك :)10٠...‏ جهارم به معنى نور» جنان كه در 


حديث آمد: 


لولا سبحات وجهه 


الى ووو سوا مهبو كبنائن ‏ كبو تلقن تفرك واد ون واونى دان حعياة شل قوالييه ورن افيد ون براقت قف ال وديا 
يتَرّله الملائكة بالرُّوح من أمري عامّه قرّاء خواندند: «ينزّل) به ضمء« يا » و كسر «زاء» من التنزيل و اضافة الفعل إلى الله تعالى» و بيشتر 


مكيان و بصريان به تخفيف 

.)١(‏ اساس: افتادكى دارد» از قم آورده شد. 
(0). آب: يقيضى. 

(0). آز: بيش از آن كه. 

اكواترى الم امسا 

(0). قم» آطء آبء آزء آجء لب: از مشركان. 
(8). قم» آطء آبء آزء آج. لب او. 

(0). قمء آج. لب: با او. 

(). قم آز: قسم. 

(9). سوره بنى اسرائيل ١7‏ آيه .١‏ 

(00). آطء آبء آز: جاء فى. 

.18 سوره قلم 28 آيه‎ .)١١( 

.)1١(‏ قم: تستثنون. 


(0). آب» أ آجء لت: سيم . 


(15). اساس: ندارد» با توجّه به قرآن مجيد تصحيح شد. 


189 سوره صافات 87 آيه‎ .)١8( 
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.١ سوره اعلى 87 آيه‎ .)١18( 


(10). سوره نصر ١١١‏ آيه ". 


صفحه : / 

«زا» خواندند من الإ-نزال. و روح و كسائى و سهل خواندند: تنزّل الملائكة. به ضم. «تا)١1)‏ و فتح «زا» بر0؟) فعل مجهول و رفع 
الملائكة باسناد الفعل المجهول إليها. فرو- فرستند فريشتكان را بِالرُوحء اى بالوحى«”". و براى آن وحى را روح خواند كه دلها به 
آن«» زنده شود جنان كه تن به روح زنده شود. عطا كفت: به نبوّت» نظيره: يلقى الوح من أمرم عَلى مَن يَشاءٌ من عباده«0) من 
أمرم از فرمان او «من؛ به معنى ابتداى غايت است» يعنى نزول ايشان از فرمان خداى باشدء عَلى من يِشاءٌ مِن عِبادِي بر آن كه خواهد 
از بند كانش و «من)200» به معنى تبيين است. أن روا كه بترسائى. أَندلا إله إلا أله خلقان را اعلام كنند كه جز من خدايى نيست» 
و محل:«ان) مع الفعل» نصب است بنزع الخافضء و التقدير: 

يتزّل الملائكة بأن انذروا أنّه لا إله إِلَا اناه محلّه النَصب بوقوع الانذار عليه. «أن» با اسم03 و خبر در محلء نصب است به آن كه مفعول 
دان انيف قا دون انمه عرسي ال معاضى هن السناتى كلو كت التمارات و الأري التو كه او آفريد آسمان و زمين را بحق. 
تَعالى عَمَا يشر كون» او متعالى است از آن كه با او شركك«0) كويند. 

حمزه و كسائى اينكه جا«9) «تشركون) خواندند به «تا). 

خَلَق الانسان من نطقي آدمى را بيافريد از آبء اينكه كه« ٠١‏ از ميان يشت و سينه بيرون آيد كه خداى<١0)‏ از او به عادت فرزند 
آفريند و هر آب<7١١)‏ اندك را به تازى نطفه خوانند17) و اشتقاق او من «نطئف» إذا قطر باشد. فَإذا هُوَ خصة يم مُبين» اينكه «اذا» را 
اذاء مفاجات157١0‏ خوانند» كقولهم: فتحت الباب فاذا زيد بالباب» يعنى بس نبود 

100 اجوز آي لسجياه انسم] 

0 آجء لب: ندارد. 

60 قم به وحى. 

(©). قم آط» آبء آزء آج» لب: باو 

(0). سوره مومن 5٠‏ آيه 18. 

(9). لب: ندارد. 

(0. آطء آبء آزء آج لب: باسم. 

(1). جميع نسخه بدلها: شريكك. 

(9). قم: اينكه جا نيز» آط» آبء آزء آجء لب: نيز اينكه جا. 

.)0١0(‏ قم آطء آبء آز آب: آبى كه آج لب: آبى كه. 

.)1١(‏ قم تعالى. 

.)١1١(‏ جميع نسخه بدلها: نيز آب. 

(09). جميع نسخه بدلها: خواندند. 

(18). قم: اينكه را «اذا» مفاجا. 
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صفحه : 14 

ميان آن كه ما آدمى رااز آبى اندك مهين حقير بيافريديم كه نككّاه كرد كه١١»‏ خصمى جدل از ميان برون آمد. و خصيمء فعيل 
است به معنى مفاعلء؛ كالأكيل و الجليس و اليم و الصّديق. و قوله: «مبين»؛ أى ظاهرء من أبان اذا تبيين. كفتند: آيت در ابى: إبن 
خلف الجمحىء امد كه استخوان يوسيده [88- ب] 

كرفت و بيش رسول- عليه السّلام- آورد و آن را به دست بماليد تا خرده؟) شد و بر باد داد» آنكه كفت: تو مىكويى كه اينكه 
زنده خواهد شدن70! خداى تعالى آيت فرستاد: أو لم ير الإنسان آنا حَلَقَناه من تُطَفَةُ قإذا هُوَ سحصيمه مُبين57) در سوره يس تا به آخر 
سورتء واينكه آيت نيز در اينكه قضّه آمد. 

وَالأنعام حَلَقَهاء وجهار ياى بيافريد براى شما از شتر و كّاو و كوسيند. كن فيها دفء. شما رادر آن كرميى هسث» يعنى در 
اصواف و او بار و اشعار از جيزها كه از او ببافند يوشش را و لحاف را و جامههايى كه شما را به زمستان كرم دارد و مَنافع» اى» و 
لكم فيها منافع» و شما را در اينكه جهار يايان«0) نيز منافع اسكد وكنها تأكلر قد از ا كوشتشان مى خورى١8.‏ 

ولك فيها ماله و شما را در آن جمالى هستء جين تُريحُون» آنككه كه نماز شام به خانه آرى. و جين نَسرّحُونه و بامداد جون به 
جره برقع بيعت اتسارزاايز ديكراقية 1ن فخر ات كدشبا وا كلد شرا كاويا كرسيتد بكرم رونت بالندادوةه و شانئكاء با يكن 
شما آيند40)» يقال: أراح الماشية يريحها إذا رجع بها رواحا إلى مراجعها؛ 0٠١‏ فراحت هىء و سرحها يسرحها إذا اذهب بها. و الشرح 
إذهابها إلى المرعى و السّروح ذهابها. «سرح)» هم لازمست و هم متعدّى به مصدر فرق توان كرده١31»‏ كالرّجع و الرّجوع و النشرو 
النشور(؟١).‏ 

0ع لنت كرديدد ليها 

(0). آطء آبء آزء آجء لب: خورد. 

(0). آطء آب» آزء آج؛ لب: خواهد شد. 

(ع). سوره يس 2” آيه /الا. 

(0). جميع نسخدها و انعام. 

(©). آطء آبء» آزء آجء لب: واز كوشت آن مىخوريد. 

(0). قم: ديكرانتان. 

(. آطء آبء آزء آجء لب: به جره رود بامداد. 

(9). جميع نسخه بدلها: آيد. 

.)00١(‏ قم: رواحهاء آطء آبء آزء آجء لب: مراحها. 

.0١(‏ آطء آبء آزء آج؛ لب: توان فرق كرد. 

.)1١(‏ جميع نسخه بدلها قال الشاعر: اذ المرء لم يسرح سواما و لم يرح || سواما و لم تعطف عليه اقاربه. 


صفحه : ٠١‏ 
وَ نَحيتلء أثقالكم إلى بَلدِ و اينكه جهار يايان رخت و بنه و بار كران شما به شهرها برند١١)‏ كه اكر ايشان نبودندى371» و شما را 
بايستى بردن نرسيدى به آن جا" الا به جهد و رنج تنء و الشَّق» المشقّة. عكرمه كفت: مراد به شهرء مكه است كه بر يشت جهار 


يايى نهاده است. آن جا زرع و نبات و ميوه نباشذ. و شقء الشّى ع نصفه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 20/80 از اعلارعر 


ونيز آيت را براينكه معنى تفسير دادند؛ يعنى آن به شهر نرسى و إِلَا و نيمه1» قوّت شما برود. و شقء بفتح الشَّين مصدرء شققت 


الشّىء شقّاء و قيل: الشّقءو الشّقه لغتان كالرّطل و الرّطل و الجصءو الجص» و ينشد«8) قول الشاعر بالفتح و الكسر: 


[و ذى إبل يسعى و يحسبها له أخى نصب من شقّهاه» و دؤب]37 

إنه ركم لَرَؤْفْهرَحِيمِ»:8) خداى تعالى بر شما مهربان و بخشاينده است بر شما:4) كه اينكه همه حيوانات براى شما بيافريد تا اينكه 
رنجها بردارد از شما و شما را اينكه منافع باشد در او. 

وَ الخَيلءو البغال» و اينكه نامى است جنس را نر و ماده و ساير انواع در او داخل باشند. و او را از لفظ او واحد«١23‏ نيست و جون 
لفظ واحد است جمعش كنند بر خيولء و مثله: الابل و الحمير و النّساء و البقر و الرّهط. و البغاله استران» جمع «بغل» باشد و «حميرا 
اسم جنس است» همجنين١١١)‏ خر راء. ث ركبوهاء تا برنشينى» و نصب زيئَةُ017 و يخلقءما لا تَعلْمُونه خداى تعالى جيزهايى آفريند00) 
كه شما ندانى. بعضى مفسّران كفتند: مراد آن است كه در بهشت جيزهايى بيافريند كه شما ندانى و فهم و وهم شما بر آن20) نرسد. 
مما لاعين رأت ولا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 

قتاده كفت: مراد آن است كه در ميوه كرم آفريند و در جامه لنبكك«7 از آن جا كه شما ندانى. ضيحاك كفت از عبد الله عباس كه 
مراد آن است كه: بر راست عرش جويى هست از نور جندان كه هفت آسمان و هفت زمين و هفت درياء جبريل هر وقت سحر در 
او شود و غسل كند نورش بر نور بيفزايد و جمالش بر جمال و عظمتش بر عظمتء آنككه خود را بيفشاند خداى تعالى به هر قطرداى 
كه از بر بيفكند هزار فريشته«) بيافريند كه از ايشان«4) هفتاد هزار در بيت المعمور شوند و در خانه كعبه كه تا به روز قيامت 
نوبه« )٠١‏ با ايشان«١١)‏ نرسد. 

وعلى الله قَصِدٌ اليز ابر خداست يان رامن18) كردت و تمنو ردر 0 راست ياد 

(). آطء آب» آزء آج: لب: واينكه درست نبود. 

(1). جميع نسخه بدلها است. 

(*). اساس: بينهماء با توجّه به قم و فحواى عبارت تصحيح شد. [ 5 

(©. قم: خلاف استء آطء آبء آزء آج, لب: خلافى نيست. 

(0). قم: جيزها آفريند» آطء آبء آزء آج» لب: جيزها را آفريند. 

(9). جميع نسخه بدلها: به آن. 

(/). كذا در اساسء قم آطء آبء آزء آج.؛ لب» مشء مل: لبنككء آل: كيك. 

(8). آج» لب: فرشته. 

(9). قم هر روز. 

.)١(‏ جميع نسخه بدلها: نوبت. 

.)١(‏ آطء آبء آزء آج. لب: بايشان. 

.)1١(‏ جميع نسخه بدلها: ره حق. 

(0. آطء آب» آز آج؛ لب: راه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 20/84 از إعرارعر 


تشبيها بالقصد؛١)‏ الْذى هو واسطة الأمور بين الاسراف:”» و التقصيره: همحنين راه راسث كه ميانه دو بى راهة©» باشد آن را قصد 

خواندند همانا اصل او از «قصد» بود كه فعل است براى آن كه قصد سالكان به آن باشد. يس قصد به معنى مقصود باشد» 

كالرضادة) معتى المرضيءه و كفتند معنى آن:اسث: وعلى الله القصد بكم الى الطريق المستقيم؛ بر خداست كه شما را به ره حق 

رساته ووه راسك يدمعق لطت وياة و تعد ديات تكلته باشد او اقداورع بر سكي و إزاست علوت ادله و ينها جات 

وازراهها بعضى هست كه جائر است و از ره حق بركرديده. و «من» تبعيض راست. و قوله: جائرٌ» من باب: ليل نائم و نهار صائم 

باسك يراق أن كدواة دول تكفد از اسعامة» روكده غدول كند كا و ووامرة كارا سوق كدياهد آن راساء خوادد لأنه 
بجور١86‏ و يميل بصاحبه عن سنن الصّواب فهو إذا جائر بسالكه. بر اينكه وجه بر ظاهر خود باشد و از ظاهر عدول نبايد كردن40). 

د واهل حجاز« 0٠١‏ كفتهاند: ا يي 00 

دين مسلمانى استء و مراد به «جائر» از او١١١)‏ جهودى و ترسايى وهر جه جز ره حق باشد از ملل كفر. 

جابر عبد الله انصارى170) كفت: مراد به «قصد السبيل» بيان شرايع است. عبد اللّه مباركك كفت: مراد سنّت است و به «جائر) مراد 

هوا١١)‏ و بدع. بيانه قوله: و أنههذا صراطى مُستَقِيماً فَاتّعُوه 01 الآية. و در مصحف عبد الله هست: و منكم جائر» و اينكه قوّت آن 

قول باشد كه كلمت من باب: نهار:18) صائم باشد. و لو شاءً لهَداكم 5525 

.)١(‏ قم: مشبها لقصدء آط: مشبها بالقصدء آجء لب: شبها بالقصد. 

(0). آجء لب: الاشراف. 

(). اساس: المعصرء به قياس نسخه قم» تصحيح شد. 

(). آب» آز: ميانه روى راه. [.....] 

(0). قم آطء آبء آزء آج. لب: كالرضى 

(©). آطء آبء آزء آجء لب: اقرار. 

(/). آطء آبء آزء آج؛ لب: نكند. 

(8). اساس: يجيرء به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 

(9): آطء آبء آزء آج: لب: كرد. 

.)9١(‏ جميع نسخدها: در لغت اهل حجاز و. 

.)١١(‏ جميع نسخدها: به جائر او. 

.)١١(‏ جميع نسخدها: ندارد. 

(1). جميع نسخدها: اهوا. 

(؟1). سوره انعام (9) آيه "181. 


(16). قم لط آب. آجء لن: نهاره. 


صفحه : ١١‏ 
واكوجداي حرهه سه راهدايه دمد اينكه مشبّت قهر و جبر١١)‏ است جنان كه بيان كرديم فى قوله: وأو شاء رتكك اعد من فى 


الأرعى كاهم خبيه] | تأدت كر اللا عت يكرترا ومين تو اكراه خواهى كردن«” اى محمّد! 
يعنى إكراه نه كار تو است اكراه خداى تواند كردن و«©» لكن نكند از آن جا كه حكمت راه ندهد. و كفته است: لا إكراه فى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه /./20 از إعرارعر 


الدّين:0) وَ لو شاءً رَبُككء لَجَعَل النّاس أَمَةٌ وادَةَ:. و قوله: و لو شئنا لتنا كل نفس هُداهاد4 هُوَ الَّذِى أَنرّل من السّماءٍ ماءٌء او آآن 
غدابية كد ترود آوردجراق كلها ان السماة اب يعني الجدياراقه لكو وه قرابه عما را !زان غررش ائنت وال أذ دركان هنا 
را يرورش است بهرى١١١»)‏ شرب شماست و بهرى شرب درختان شماست تا آن را به آب<(5١3١)‏ باران مىيرورد و بهرى از آن ميوهدار 
باشد و بهرى از آن براى هيزم١١1).‏ ودر برك او جهار ياى587٠١)‏ شما را [85- ب] 

علف استث. 

وقوله: قد لين اى ترعون أنعامكم. يقال: سامت السّائمة» اذا رعت و اسمتها انا«6١)‏ إذا رعيتها. و «رعى» هم لازم است«2١)‏ وهم 


متعلّى و اسيم ) جر لازم نباشد. و قال الاعشى: 


و متى137) القوم بالعماد إلى الرّزحى«18) و أعيا المسيم أين المساق«19) 
.)١(‏ جميع نسخدها: جبر و قهر. 

(0). سوره يونس )٠١(‏ آيه 44. 

(*. آطء آب» آزء آج لب: كرديا. [.....] 

(6). آطء آبء آزء آج. لب: ندارد. 

(0). سوره بقره (؟) آيه 102. 

(9). قم: اينكه استء آطء آبء آزء آج. لب: آن است. 

(00. جميع نسخدها: تفسير او. 

(6). سوره هود )١١(‏ آيه .١١18‏ 

(9). سوره سجده (7337) آيه .١37‏ 

.20١(‏ جميع نسخدها: كرده است. 

.)1١(‏ قم ازان. 

.)1١(‏ آطء آب» آزء آجء لب: تا آن را آب. 

43 اطابورف 

(؟1). قم: جهار يايان. 

(16). قم: واسمتهاء آطء آبء آز: اسميتها اناء آج» لب: اسميتها. 

(018. قم آبء آز: باشد. 

(#اأاقيه الب ركشن يه ] 

(1). اساس: الدّرحىء با توجه به قم و ديكر نسخ و مآخذ شعر تصحيح شد. 
(19). قم: المسام. 


صفحه : ١5‏ 
و اصل او ابعاد السائمة١١)‏ فى المرعى١؟١).‏ و منه: السّوم فى البيع لارتفاع فى الثم و الرّيادةُ فيه. و منه 
قوله- عليه السّلام: لا يدخلن: أحدكم فى سوم أخيه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 20/88 از اعرارعر 


» أى لا يزيد عليه فى الْتَمن إذا أراد شراه”/. و منه قولهم0©»: سامه الخسف إذا كلفه لأنّهِ العلو و الشّطط. 

ابن اكه من رواتيع علق السالعيا ورؤيائدد نر اشقبال قو يراق شما عاتته 8) تقل نيكه بالباءاو2 )د المعت + يعت الله 
عاصم به روايت مفصّل و حمّاد و يحيى: به «نون» خواندند. على إخبار الله عن نفسه. بى به آنء يعنى به آن آب باران. 

الزّرعه انواع كشت و زيتون و درختان خرما و انككور واز همه ميوهها. إنهفى ذلككه در اينكه آياتى و علاماتى و دلالاتى هست [آنان 
را كه نظر و تفكر كنند. 

ل «اللْيل و النّهَارَه و مسككر يكرد براى شما شب و روز و آفتاب و ماه و ستاركان تا براى منافع شما مى كردد به علم او به 
مصالح شما. و قوله: مُمَدخَراته نصب بر حال است از مفعول. و حفص خواند عن عاصم: و النَجوم مسخرات بأمره؛ بر ابتدا و خبر» و 
باقى قرّاء به نصب هر دو خواندندء عطفاه/ على ما فى قوله من: اليل وَ النّهارر 

و التسخيرء التذليل و منه الشخرئة أن اسار يذلل المسخور منه. إنهفى ذلككه در اينكه آياتى و دلالاتى هست 8١]‏ عاقلان را. 
وَماذّراً لك «ماء موصوله اننع و جه أواست انك وحظف] سل كر لها راض حو تكبا للجل و الثهان وار سكن يكرد انين افرية 
براف شماء و «الذوس الجقلو» بقال: 

ذرأ الله الخلق و برأهم؛ اى خلقهم. و اصل كلمات اظهار الشَّىء بالايجاده4) باشدء و منه, ملح ذرآنى» اذا كان ظاهر البياض: مُحْتَلِفا 
ألوا نصب او بر حال است از مفعول و رفع« ٠‏ «الوانه» به مختلفا«١١)‏ است» لأناسم١07)‏ الفاعل يعمل عمل الفعل. به الوان«17١)‏ 
.)١(‏ اساس: الْسَامهُ با توجه به قم تصحيح شد. 

(7). اساس: الرعىء» به قياس نسخه قم» تصحيح شد. 

(9). قم: شراوه. 

(). قم: قوله. 

(0). آطء آج. لب: و استقبال. 

(©). قم: به يا ». 

ا آله انو از اع لب#عطت: 

(6). عبارات داخل قلاب [] از اساس ساقط است از قم آورده شد. 

(9). آج, لب: الايجاب. 

.)20١(‏ قم: رافع. 

.)١١(‏ قم: مختلفاء آب»ء آزء آج» لب: به مختلف. 

لاقب انز الأستي سي 

(19). آطء آبء آزء آجء لب: با الوان. 


صفحه : ١6‏ 
وانواع مختلف كه يكك با يكك نماند. «الوان» شايد تا حمل كنند بر حقيقت و شايد تا حمل كنند بر انواع و شايد كه حمل كنند بر 
هر دو وجه بنزديكك ماء جه لفظ به يكك١3١)‏ عبارت توان كردن از دو معنى مختلف و از حقيقت و مجاز و اينكه مسألهاى است از 
اصول الفقه كه يعبر بِاللَفظَهُ الواحدة:7 عن المعنيين المختلفين و عن الحقيقة و المجازء كقولهم: إذا غاب الشّفْق فصلء العشاء الآخرة» 

وأراد الحمرة و البياض معا. 
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و إذا لممست جاريتكك فأعد الطهارة» و أراد بالألُمس” و الجماع معا. إنهفى ذلك لاود در اينكه آيتى وعلامتى هست كروهى را 
كداتدينته كاده وله ل كلو طاضلهة 

يتذكرونء قلبت النّاء ذالاء ثم.ادغمت فى الذّال. 

واقو لذ شت لقحو او ااناعسداسيك كسيية يك ردروا قاف اللتشارء» كرقه مانو كروي هراد ماهى البسعا وان انك 
آيت نتوان دانستن١0)‏ كه هر ماهى كه در دريا باشد«#) حلالل است بل بيشتر انواع ماهى إمّا حرام است او مكروه استء و از ماهى 
حلا-ل آن باشد كه فلوس دارد و آنجه براو فلس270) نباشد نشايد خوردن. و طرياء به همز نشايد براى آن كه اصل او از طرو و 
طراوت:/ است: و تستَخْرِجواء و نيز تا بيرون آرى از او يعنى از درياء جيه حليتى:4) كه در يوشى از لؤلؤ و مرجان و انواع خرز كه 
ازدريا برآرند. 

يحيى بن اسماعيل كفت: مردى بنزديكك باقر- عليه السّلام- آمد او را كفت: مرا بر حلى: زنان زكات بايد دادن! كفت: نه» هى كما 
قال الله ساك يايد شر نها: 

وَ تَرَى الفلكك مَواخِرَ فيد و كشتيها بينى در او مواخر. عبد الله عباس كفت: جوارى يعنى رونده. سعيد جبير كفت: معترضة» يديد 
آمده. قتاده و مقاتل كفتند: مقبلهُ و مديرة» روىها كرده«١٠03‏ بهرىء و بهرى يشت بركرده به يكك بار. حسن بصرى 

.)١(‏ قم: جه به يكك لفظء آطء آج. لب: هر جيزى كه لفظ به يكك بار» آبء آز: جه جيزى كه لفظ به يكك بار. 

(). قم: باللفظ الواحد. 

(). جميع نسخدها: اراد اللمس. 

(6): آطء آبه آن آج لب كه. 

(ه): آله وال آي لت السك 

(©). اطي آب» آزء آجء لب: درد رياست. 

.)١0(‏ آز: فلوس. 

(8). اساس: طوراتء با توجّه به اثفاق نسخهها تصحيح شد. 

(). آطء آبء آزء آج؛ لب: حلى. 

(200). آطء آبء آزء آج. لب: فرا كرده. 


صفحه : ١5‏ 
كفت: مواقرء كران بار. فرّاء و أخفش كفتند: شفاقة1) للماء بصدورهاء به سينه آب مى شكافد:؟)» مجاهد كفت: مواخرء و دافع 
الرياح 37 و الرَياح 50 لا تدفعها«هة». او باد را دفع كند و باد اورا دفع نكند. ابو عبيد1 كفت صوايح» آواز كنند» و مواخر» فواعل 
باشد» واحدتها ماخرة من المخر و هو الدّفع و الشّق» و المخر صوت هبوب الرّيح 037 إذا اشتث و مخر الارضء شقها. و يقال: امتخرت 

الرّيح و تمخرتها [/41- ر] 

إذا نظرتها١6)‏ من أين تهبه و منه 

الحديث: إذا أراد احدكم البول فليتمخر الرّيح 

» أى لينظره4) من أين مجراها؛ ٠١‏ و هبوبها فيستديرها ئلا تردّه١1)‏ عليه البول. و اصل كلمت دفع و شقءاست جنان كه كفتيم. و 
لشَكَعُوا من فضله و نير .مسكر يكرذه اث برائ شمار 04 تاطلب كتق از فضل و نعمت او 3ه يعتى طلب روز كنى04193 در أوير 
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طريق«6١)‏ تجارت. 

فلك تفكزوم و نا هماناشاك راف و لكر جداى كى: 

وَ ألقى فى الأرضرءو اذ سمل فعمتهاي اوبر.كتجا آلغ است كه كرهها رابر زمين افكند ها رشن واجرة ميخ باشده و زواسن صفث 
محذوفى استء اى جبالا رواسى» من رستء اى ثبتت» واحدتها راسية. 540 أى لثلا تميد بكم. تا شمارا بنخسياند«18) و 
ماد يميدء اى مال يميل. .و مثله قوله: بين الله لَكم أن تَضلُواه017 و أنهاراًء اى و جعل لكم أنهارا. 

وَسْبَلاه و براى شما راهها و جويها كرد» و نصب او بر فعل مقدّر باشد جنان كه كفتيم من قوله: و جعل» و معطوف نباشد على قوله: وَ 
ألقى كد ممق تارف .و كله قول الاق 


لنعياو 1 كنا ومسل يارها 


اى و سقيتها ماء باردا. و منه قول الشّاعر:2١١)‏ 


تسمع فى أجوافهن: صردا و فى اليدين جسأة و نددا١؟١»‏ 

اى» و ترى فى اليدين» براى آن كه درشتى دست و شكافهاى او مسموع«١13)‏ نباشد مرئى باشد لتلكم يدون كا ياش كد ها راة 
برى به مقاصدى كه شما را باشد. 

وَ عَلاماتي [اى» و جعل لكم علامات]3151» و شما را در زمين علاماتى و نشانى181) كرد از كوهها و جز كوهها كه شما راهها به آن 
بشناسى«8١).‏ بعضى مفسّران كفتند: اينكه- 

.)١(‏ آطء آج لب: الاركفاءء آز: الاكفاء. 

(). آطء آبء آزء آج. لب: و ميخ. 

(7). جميع نسخدها: كوهها. 

(6). قم على. 

(0). قم» آطء آبء آزء آج زمين. 

(9). جميع نسخدها: بر من. 

0). آجء لب: مؤيّد. 

(. قم» آب» آز: تمقلء آط» آج» لب: تمثيل. 

(9). آطء آب» آزء آج, لب: قول. 

.)209١(‏ آب: عفلقتها. 

0 [ ... قم: و مثله قول الآخرء آط»ء آبء آزء آج, لب: و مثله‎ .)1١( 
قم: بدداء آطء آج, لب: بداداء آبء» آز: بردا.‎ .)0١( 

(16). اساس: ممنوع, با توججه به قم و نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)١15(‏ اساس افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 

(10). جميع نسخه بدلها: نشانها. 

(18). قم: باز شناسى. 
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١/8 : صفحه‎ 

جا كلام تمام است كه: و عَلامات. آنككه ابتدا كرد و كفت: و بالنّجِمِ هم يَهنَدُونه و به ستاره ره برند١١)‏ ايشان. و محمّد بن كعب و 
كلبى كفتند: اينكه همه يكك حديث است و معنى١”1‏ آن است كه كوهها علامات روز باشد و ستاره علامات شبء مجاهد و ابراهيم 
كفتند: مراد به هر دو نجوم است كه بهرى علاماتاند و بهرى هدايت را شايند. سدّى كفت: مراد ثريا و بنات النْعش است و 
فرقدين و جدى كه مردم به او راه برند و قبله بشناسند. قتاده كفت: خداى تعالى ستاره سه كار را آفريد: يكى از بهر زينت آسمان 
راء و دوم رجوم شياطين راء و سهام«) علاماتى كه به او" راه برند. هر كه جز اينكه كويد براى خود كويد جيزى كه او را به آن 
على اله 

أفَمَن يخلقه كُمَن لا يَخلق» آنكه ملامت كرد و توبيخ آنان را كه عبادت اصنام كردند» كفت: آن كه خالق باشد و قادر باشد بر خلق 
اشيا [/ا/- ب] 

جونان باشد كه00) نيافريند20) و نتواند آفريدن. كَل كَذَكرُونه هيج انديقه نكنى خا جكرئه تسويت كنند27 ميان قادر و عاجز و عالم 
و جاهل و زنده و مرده! و اينكه61» هر دو جمله را صورت استفهام استء و مراد تقريع و توبيخ» نظيره قوله: هذا حل الله قَأَرُونِى ما ذا 
خاو وديس ةا الو مانا حاترا بندالأ رقي رن دوه لال لمشوعا كح الف #اتعيرت عدا رما رض ل 
آن را در عدد آرى نتوانى جه آن نه جندان است كه محصور و معدود باشد«17١).‏ و اصل احصاء افعال باشد من الحصى كه سنكك 
ريزه است. آنككه معنى آن باشد كه: احصىء أى جعل مع؟1) الحصىء براى 

.)١(‏ جميع نسخه بدلها: راه برند. 

(7). جميع نسخه بدلها: مراد. 

( اط ايو آزة اع باسني 

(©). قم: بدو. 

(). آطء آبء آزء آج. لب: جنان كه باشد كه. 

(©). آجء لب: بيافريند. 

(0: آل آي آنه آج لبه كنين: 

(. آطء آب» آزء آج. لب: جون اينكه. 

(9). سوره لقمان )"١(‏ آيه .١١‏ [.....] 

.ع٠ سوره فاطر (0) آيه‎ .)٠١0( 

.)١١(‏ جميع نسخه بدلها بر خلقان. 

.)1١(‏ جميع نسخه بدلها: حدّ و حصر. 

(19). آطيء آب» آز آجء لب: جه آن را حدّى و حصرى نيست. 


(12). قم: من اط آب» أ آجء لب: معه. 


١9 : صفحه‎ 


أن كه آن كس كه جيزى شمازد كدية انكقت نذائد كرشن حساب1) أن به حضى و سنكف زيزةاتكاه ذازد يسن شايد كامق.باب: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 209 از إعرارعر 


احفرت زيدا بئرا باشدء اى جعل معه حصىء و شايد كه «الف» ازالت را باشد كه سنكك ريزه شمرده در دست به هر عدد مقصود 
يكى بيندازد من باب: عربت77) معدتها” و اعربتها إذا ازلت فسادهاء باشد. 

وَ اللَهيَعلّمما ترونو ما تُعلبُونه آنكه بر سبيل تهديد و وعيد كفت: خداى داند آنجه يوشيده دارى و آنجه آشكارا دارى. و اسرار 
و اعلان مصدر باشد و سر و علانيه اسم باشد» يعنى بر من يوشيده نيست67» احوال و اقوال شما آنجه در دل دارى و آنجه بر زبان 
رانى«6) وآانحجه در شب دره#) يوشش كنى و آنجه بأشكارا كنى. و مثله قوله: سَوَاءٌ يكم فق امه الترله و قن جَهَرَ بد/18- الآية. 
وَالَّذِينَ يَدعُون مِن دون الل يعقوب خواند و حفص عن عاصم و سهل و يحيى و عيسى١8/:‏ يدعونء بالياء خبرا عن الغائب» و دكر 
قرا به «تا» ى خطاب. 

آنكه حق تعالى به نوعى دكر تنبيه كرد كفت: آنان را كه شما مىخوانى و مىيرستى خالق نهاند و هيج نتوانند آفريدن و ايشان را 
آفريدهاند. 

أمراكة آنككه آن را بند زدء كفت: مردكاناند و جماداتاند«4)» آنككاه آن را بند ديكر زد كتف عي سان زنده نيستتد. وقوله: 
أمواسة مرفوع است به خبر ابتداى محذوف» الى هم امواث: و غَيدْ أحياء بر سبيل تأكيد است. و كفتند: مراد آن است كه مردكانىاند 
كه ه ركز زنده نبودهاند. قوله: وّ ما يَشِعْرُونه أَئان يبعَُونه در او دو قول كفتند: يككى آن كه مراد اصناماند يعنى اصنام ندانند كه ايشان 
راكى زنده كنند. آنكه از ايشان خبر جنان داد كه از عقلاء براى آن كه كفار ايشان را به جارى مجراى عقلا كردند و علماء و آن 
را« 03١‏ معبود«١١)‏ ساختند. و اينكه مسأله جند جايكاه؟١)‏ 

(0. آطء آبء» آزء آج؛ لب: حساب برنتواند كرفتن. 

(5). اساس: عربت با توجه به قم و ديكر نسخ تصحيح شد. 

(7). جميع نسخه بدلها: معدته. 

(؟). جميع نسخه بدلها افعال و. 

(0). قم: مىرانى؛ آط: برانى» آبء آزء آج. لب: برانيد. 

(2). قم: به شب در. 

(0). سوره رعد )١1"(‏ آيه .٠١‏ 

(). قم: حليمى؛ آطء آبء آزء آج.؛ لب: حلمى. 

(9). آطء آبء آزء اج لب: جمادانئد. [.....] 

(20. آطء آبء آزء آج. لب: ايشان را. 

.)1١(‏ آطء آبء آزء آج. لب: معبودان. 

.)1١(‏ آطء آبء آزء آجء لب: جاى. 


صفحه : ٠١‏ 
برفت. و قولى ديكر:١)‏ آن كه2؟) مراد كافراناند» يعنى كافران ندانند كه ايشان را كى زنده خواهند كردن:”». و قول اول اوليتر 
است و قريبتر به معنى» براى آن كه تا جنان كه نفى حيات و قدرت كرد از ايشانء نفى علم كرده باشد تا تنبيه بود بر آن كه 

ايشان6» نه قادرند, نه عالم» نه حى» نه دانند«0) كه مرد كان را كى زنده خواهند كردقو عقوا سح زم باشد. 
إِلهُكم إلهواحِدٌء خداى شما يكك خداست خلاف آن كه جمله فرق اهل باطل كفتند- على اختلاف أصنافهم: من التََويةُ و التصارى 
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و المجوس و عبدة الأصنام و أصحاب الطبايع و غيرهم. 

كديس لك ورترو بالتمق انان كدي كاه اماق مذازاناه حلهاض ارقا متك اسك لون رابو سيق قت شدارتفة اذ آذاعنا لطر 
نمى كنند و انديشه(7» نمى كنند. 

واضافت إنكار با دل كرد در آيت- واكّر جه فعل از جمله ايشان صادر باشد- از آن جا كه محل فعل و آلت فعل اعنى إنكار» دل 
است و معانى را كه آلت در او دل باشد بر توسّع كويند از فعل دل است [88- ر] 

وَهّم مُستكبرُونه و ايشان متعظم و متكبراند و مستنكف از آن كه سر به حق فرود آرند. 

لا جرم اى حقء.و وجبء واجب است و درست كه خداى تعالى داند آنجه ايشان ينهان دارند و آنجه آشكارا دارند و خداى 
تعالى1» دوست ندارد متكبران را. ودر كتب أوايل هست كه خداى تعالى كفت: 

الكبرياء ردائى و العظمةٌ إزارى فمن نازعنى واحدا منهما ألقيته فى النّار 

؛ كبريا رداى من است و عظمت إزار من» هر كه منازعة كند با من در يكى از اينكه دوكانه:4) او را در دوزخ افكنم:١٠23.‏ 


[سوره النحل (12): آيات 7*6 قا ]6٠‏ 


[اشاره] 


وَإذا قبل لَهُم 5000 رك فانرا أَساطِير الأوَلين 150 لتحمِلُوا أُوزَارَهُم كاله يوم القِيامَةُ وَء بن أوار اين ف لوهم غير عِلم ألا 
ساءً ما يَزْرُون (10) قد اتوي نوم ذا الله يُنياتَهُم بن القواتي فكو علوم السّقىْهمن و فوقهم و تامور العَاب+همن حيثءلا 
يَشْعْرُون (19) م ووم القياية , يُخزيهم ونخوله أبن شو كانىء لين ثم كافون فيهم قال الذي وتوا العلم إنه الإخزىه اليو و السُوء 
ّ كاري 17 فين كر وَقَاهُم + الملائكةٌ ظالمى أن نيهم كََلقَوَا اكلم بها كنا تَعمَ له مِن سُوءٍ يَلى ودعي بما كنشّم تهارة 011 
فَادحلُوا أبواب جنم خالحدين فيها فلس مَنْوَى كيين (4 وَ قبل لَِّذِينَ انّقُوا ما ذا أَوَلهرتكم قانُوا حيرا لِلَّذِينَ أحترُوا فى هذم 
الدياعم : وَلَمدارٌ الآدَخِرَة حير وَ لنعم دارٌ المَتَّقِينَ (:*) عدا دن ودخارتي تجرى من تَحيهًا الأنهار لَهُم فيها ما يَساؤّنَ كذلكك 
بتجزى الل المَّقِينَء (1) الَّذِين وهاه المَلائكةٌ طَيِينَ يَفُولُون ملام عَليكم ادخَلُوا انه بما كتثّم تَعمَلُونَ (0) كول يَنظرُون إلآ أن 
أيهم الملائكة أو بأتى. أَمرْ ربك كذلك فَعَل- الَّذِينَمِن قَيلهم وَ ما طَلَمَهُمءاللَّهدوَ لكن كائُوا أَنفْسَهُم يَظلِمُون (0) 
قََصابَهُم ف فقاخه ما عملوا وَحاق بهم ما كانوا به يَستَهرِؤّن (0"6 وكالمالقين أهلع كوا لى شاف اللنسنا عونا وين دود ون شه نحنو لا 
آباؤنا ولا حرّمنا من دُونهِ من شَّ ىء كُذليك فعل لين بين قبلهم فيل عَلَى الل إلا البلاخ الشيين:(72 و لقّد بعتا فى كلء أَمةوَسُولا 
أن اعثدُوا اللو اجتّتوا الطاعُوت قَمنهُم مَن كَردَى اللّدوَ مِنَهُم مَن حَفّت عَلَيهِ الصّلالَدُ فَيديرُوا فى الأرض انوا كيف كان عاقب 
الفكديي () إن تحرص عَلى هُرداهُم قن الله لا يَهدى مَن يضرو ما لهم م من ناصة رين (/00) و اكوا بالله جَهِدَ عانم لا يَبِعَتْه 
اللدمق يوك تلى وعدا عليه فنا ولك عد الناس لا تعلون: (:) 
يدن لَهُم اذى بَحتلِفُون فيه وَ لِيِعلم الَّذِين كَفَرُوا أن كانُوا كاذيين (9) إِنّما ونا لِمَىءِ إذا أَرَدناه أن تَقُو ل لَه كن فيكو ن (.ع) 


الخل 


[قرجمه] 


جون كويند ايشان را 
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.)١(‏ جميع نسخه بدلها: دكر. 

(). آطء آبء آزء آج. لب اينكه معبودان ندانند كه عابدان ايشان را زنده كنند. 
(). آطء آبء آزء آج, لب: كرد. 

(6). آج» لب نيز. 

(0). آطء آبء آزء آج. لب: ندانند. 

(2). آطء آبء آزء آج» لب: منكراند. 

(0. آطء آبء آزء آج. لب: نظر و انديشه. 

(). آطء آبء آزء آج, لب: حق تعالى. 

(9). قم: از اينكه. آطء آبء آن آجء لب: از اينكه دو. 

.2٠١(‏ آطء آبء آزء آجء لب قوله تعالى. 


”١ : صفحه‎ 

جه فرستاد خداى شما! كويند: فسانه ييشينكان١1١).‏ 

تا بر كيرند كناهان ايشان تمام روز قيامت و از كناهان آنان كه ايشان را كمراه كردند بىدانشى» بد جيز است كه برمى كير ند؟57) 
مكر كردند آنان كه ييش«”7 ايشان بودند قصد كرد خدا بناهاى7» ايشان از قاعدهها؛ة) فرو افتاد«2» بر ايشان آسمانه خانه از 
بالاى7) ايشان و آمد به ايشان عذاب از آن جا كه ندانستند1/). 

يس روز قيامت ذليل كند«4) ايشان را و كويند«١20:‏ كجااند آن انبازان من كه شما خلاف م ىكردى در ايشان«١١)!‏ كويند: آنان كه 
بدادند ايشان را علم كه عذاب امروز و بدى بر كافران است. 

آنان كه جان بردارند ايشان را فريشتكان بيداد كنان بر خود«١١).‏ بينداختند دست بدادن نبوديم كه مى كرد يم از بدى. بلى خداى 
داناست به آنجه شما مى كنى١؟1١).‏ 

در روى در درهاى دوزخ» هميشه باشى در آن جاء بد جاى است«؟1١)‏ متكبران را. 

كويند آنان را كه برهيزكار بودند: جه 

].....[ قم: افسانهدهاى بيشينيان.‎ .)١( 

0 قم بدرستى كه. 

(©). قم آب: از ييشء» آطء آجء لب: بيش از. 

(6). قم» آطء آج. لب: بنيانهاى. 

(0). اساس و جميع نسخه بدلها: قاعدها. 

(9). قم: يس فرو اوفتاد» آطء آبء آجء لب: فرو فرستاد. 

(00. قم: از زبر. 

(. قم: ندانند. 

(9). قم: بكند. 

.209١(‏ آط: كويند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 
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(01). قم: بودى شما خالاف من كردق در حقءايشان. 


(017). قم: تنهاى خود. 
(09). قم جايكاة: 


7١” : صفحه‎ 


صفحه 2090 از [علارعر 


فرستاد خداى شما! كويند١1):‏ نيكىء آنان را كه نيكوى كنند در اينكه دنيا نيكويى و سراى باز يسين بهتر است و نيكك سراى است 


بهشتهاى مقام<؟) مىروند در آن جاء مىرود از زير آن جويهايبى ايشان راست در آن جا آنجه خواهند. هم جو نين 77) يا داشت كند 


فق 


آنان كه جان بردارند از ايشان فريشتكان ياكان» مى كويند: سلام باد بر شما«0)؟ در روى#0) در بهشت به آنجه شما كردهاى071. 


جشم مىدارند الا«8) آن كه آيد به ايشان فريشتكان يا آيد فرمان خداى تو! همجنين كردند آنان كه ييش.40) ايشان بودند بيداد 


نكرد بر ايشان خداى و لكن بودند ايشان بر خود«١٠١»)‏ بيداد كنندكان. 


برسل«١١)‏ به ايشان بديها آنجه كرده بودند و برسيد به ايشان آنجه بودند به آن فسوس دارند2؟١).‏ 


كفتند آنان كه شرك آوردند: اكر خواهد؛؟17) خداى نبرستيدمانى«15) از جز او«18) از جيزى ما و نه يدران ماو حرام 


نكر دمانى(28١)‏ از دون اوركلا١)‏ از جيزى هم جونين8١0)‏ كردند كه از بيش ايشان بودند هست«19) بر بيغاميران مكر رسانيدن روشن! 


(0. قم آط»ء آجء لب: كفتند. [.....] 
(1). قم است. 

(©). قم آطء آبء آج. لب: همجنين. 
(؟). قم: جان بردارد ايشان را. 


(2). قم آط: در شوى» آب. آجء لب: در شويد. 


(0. قم: بدانجه بودى شما كه مى كردى. 
(0). قم آطيء آجء لت مكره 

(9). قم» آطء آب: از ييش. 

.)١(‏ قم: بر تنهاى خود. 

.)1١(‏ قمء آطء آبء آج, لب: در رسيد. 
.)1١(‏ قم: افسوس مى كردند. 

(01). قم: اككر خواستى. 

(1). آطء آب: نيرستيم. 


.)١16 -1(‏ جميع نسخه بدلها: از فرود او. [ 0 
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.)١9(‏ قم: نه حرام كردمانى» آط: نه حرام كردمى» آب: نه حرام كرديمىء آج؛ لب: نه حرام كرد ما را. 
(1). قم آب: همجنين» اط آجء لب: جنين. 


(19). قم: يس نيسثك. 


صفحه : 717 

[1ىك ب إد0) 

فرستاديم در هر كروهى رسول كه بيرستى خداى را و بيرخيزى١”"‏ از آنجه بدون او يرستند»7”0 از ايشان كس بود كه هدايت داد 
خداء وازايشان كس بود كه واجب شد براو كمراهى»«؟6» بروى در زمين١6)‏ بنكرى كه جكونه بود عاقبت دروغ دارندكان. 

اكر حريص باشى بر ايمان ايشان» خداى ره ننمايد«2 آن را كه كمراه كند«27) و نيست ايشان را از يارانى. 

سوكند خوردند«6) به خدا غايت س و كندشان كه زنده نكند خداى آن را كه بميرد» بلى40) نويدى است بر او واجب و لكن بيشتر 
مردمان نمى دانند. 

تا بيان كند براى ايشان نجه خلاف كردند«١٠»‏ دراو و تا بدانئد آنان كه كافر شدند كه ايشان بودند دروغزنان17١).‏ 

)17 

كفتار ما جيزى را جون خواهيم آن را كوييم او را: باش 0١79‏ بباشد. 

قرله تعالى* و إذا قل لهم عااذا أو ل رفكو سيق سال هر ايدكه آآبت يبان كزع يمون كويضد اينكة كافزان را كه اينكه حبست كه 
خدائ شما فرسعاده اسخة» يعتى .ايدكه قرآخ! ابشان: كويد ابنكه فسانه ييشيدكان اسك وابتكة برائ أن كنتند كه 31 ١‏ فرآان 

.)١(‏ قم: و بدرستى كه. 

(1). قمء آبء آجء لب: ببرهيزيد» آط: بيرهيزى. (ه- 6- "). قم يس. 

(9). قم» آطء آبء آج. لب: هدايت ندهد. 

(0). قم» آطء آبء آج» لب: كمراه باشد. 

(0). اط آجء لب: خورند. 

(9). قمء آطء آبء آج, لب: آرى. 

.)٠١(‏ جميع نسخه بدلها: مى كنند. 

.)١١(‏ آطء آج. لب: دروغزن» آب: دروغ كويان. 

.)1١(‏ قم بدرستى كه. 

.)١9(‏ قي اطه آمة بباش» [ه.] 

(15). آطء آج آ لب: در. 


صفحه : 76 
بعضى قصص وايل است, و خداى تعالى١١)‏ اينكه قصص به نوعى از معجز فرستاد بيرون«» از مصلحت و لطف كه در او هست» 
براى آن كه ايشان عالم بودند به احوال رسول- عليه الس لام-270 و ولا-يت او در ميان ايشان بود و نشو و تربيت يبش ايشان بود و 


دانستند كه او ه ركز بيش كسى نرفت كه قضّه اوايل داند و بر كسى نخواند و از«؟» كسى نشنيد و با استادى اختلاف«0) نكرد درد2) 
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جيزى» ندوشت و نوشتهاى بر نخواند آنككّه همجنان كه در كتب ايشان بود از قرآنء بر ايشان مىخواند تا بدانند كه آنجه او 
فى كويله از وحن م ى كويد و الا او غيب از كجا ذائد؟ آتجه أو بر سبيل اظهان معجز ايراد فى كرد /اه ابشان بر سبيل طعن باق كفتتد 
كد ات خداى ىن ميد فعاف سيك الاقنانه يسيكان: 

و «اساطير) افاعيل باشدء من السّدطر و هو الكتابة و واحدها:8» اسطارة و اسطورة. و اينكه بناهاى40) مبالغت است يعنى آنجه أوايل 
نوشتند در كتابهاى ايشان.١١٠»‏ 

لحيلوا أوزارَهُم كا يوم القِيامَةٌ» اينكه «لام) صورت «لام) غرض دارد و به معنى «لام) عاقبت است بدان«١١)‏ وجه كه شرح داديم 
كه ينداريى7؟١)‏ غرض اينكه كافران آن بوده است تا حمل اوزار خود كنند و بعضىء اوزار آنان كه اتباع ايشان بودند از آن جد و 
استقصا و مبالغت كه مىكردند در اضلال ايشان و دعوت ايشان به اضلال. 

وان أثقال باتده واعندهاوزن آنكه كناغاة راه آن تشييه كر5 3ن اذ ايسا كه اذانو ير كردن و اشع بار كراق باشدد 
سلامح راز اينكه جا «أوزار الحرب» كويندء فى قوله: َى تَضّع الحربه أوزارّهاد6 ١‏ أوزارَهُم كاماف تصيية اودر هال الس بون تزاف 
آن كفت: كاملة» كه وزر كناه ايشان و بار آن و وبال:18» عقوبت آن بتمام و كمال بر ايشان باشد كه ايشان كردهاند 

.)١(‏ جميع نسخه بدلها: حق تعالى. 

(0) آطه آج: لب بروث. 

(). قم: صلى الله عليه و آله كه. 

(6). آجء لب: و با. 

(0). آطء آبء آزء آج؛ لب: اختلاط. 

(9). جميع نسخه بدلها: و. 

(00. آجء لب: ايراد كرد. 

(8). جميع نسخه بدلها: واحدتها. 

0ق ابيب اق لم ابن 

.)0١(‏ جميع نسخه بدلها: كتابهاشان. 

.)١١(‏ جميع نسخه بدلها: بر آن. 

.)١0(‏ قم آطء آبء آز: يندارى؛ آج؛ لب: ينداريد. 

0ط آنه اج اليه كزدند [س] 

.© سوره محمد /ا؟ آيه‎ .)١5( 


.)١6(‏ جميع نسخه بدلها و. 


صفحه : 76 

وازايشان صادر بوده است بجميع وجوه و حقايق. قوله: و مِن أوزار الذين يُضْلوتَهُم بغير على «من» تبعيض راست و نيز بهرى اوزار و 
اثقال اتباع خود كه ايشان را اضلال مى كنند و با اضلال١١»‏ مىخوانند اينكه جا براى آن بهرى كفت و در اول جمله كه اينكه جا١؟»‏ 
بر داعيان به اضلال بيشتر از وبال دعوت نباشد وبال فعل بر فاعلان باشد بر حمل0*7 متبوعان اوزار أتباع بر سبيل توسّع و مجاز باشد 
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و مثل اينكه در معنى 

قول النبى- عليه السّلام:» من سنء سنّهُ حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها [98- ر] 

إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره شىء, و من سنء سه سيَئةُ فله وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص 
من وزره١‏ شىء 

» هر كه او سنّتى نيكو نهد مزد آن او را باشد و مزد آن كس كه برا عمل«8) كند يعنى مثل مزد آن كه بر آن عمل كند تا به روز 
قيامت بى آن كه از مزد او جيزى بكاهانند» و هر كه سنّتى بد نهد وزر و وبال آن او را باشد و وزر و وبال آن كس كه بر آن عمل 
كند» يعنى مثل وزر آن ثا به ووز قيامت بى آن كه از وزر و عقاب آن61) جيزى بكاهانتد. ألا ساء ما يزرُون» الا بد جيزى است آنيعه 
ايشان حمل مى كنند» يعنى بد مى كنند آن اضلال كه مى كنند اتباع خود را و «ما» نكره موصوفه استء و المعنى و التقدير: بئس 
شيئا؟ أى كين الس شيئا يحملونه«/0). 

تداككي الكدمن سال كرخو وم #روند حاف كديس إشان بركفد و اقل ومكروه اده دسا باصت عاك وعد 
امرأة ممكورة اذا كانت محكمة الخلق. 

َأنَى اللهيُنيانَهُم من القَواعِدء حق تعالى به بنيان ايشان آمد يعنى قصد 

.)١(‏ جميع نسخه بدلها: باضلال. 

(5). آطء آزء آب» آج؛ لب: آن جا. 

(). قم: و حمل» آط. آب.» آجء آزء لب: وعمل. 

(©). آط: من اجره. كه در حاشيه با خطى ديكر تصحيح شده است به من وزره. 

(0). قم: برعمل» لط آبه آ آجء لبد بر آثء برا/ بر آن. 

(2). قم: او. 

(0). قم: مخلوقه. 


صفحه : 78 

كرد. «اتيان» اينكه جا به معنى قصد باشد١١).‏ حق تعالى بناهاى ايشان را قصد كرد از قاعده خود و بيران١7)‏ كرد تا سقف و آسمانه 
خانه به سر ايشان فرود افتاده” از بالا. سؤال كردند در مطاعن قرآن«؟» جون بكفت: 

فَحَرّ عَلَيهمء السقضه آسمانه بر ايشان فرود افتاد:8) مِن قوقهم»6) جه فايده باشد! 

و آسمانه خانه جز از جهت فوق نباشد يس اينكه جون حشوى است كه در تحت او معنى نيست. كوييم از اينكه جند جواب 
است١02‏ كفتند اهل توحيد: يكى آن كه فايده «من فوقهم) آن است كه سقف بيفتاد«١86‏ و ايشان در زير آن بودند براى آن كه روا 
باشد كه سقف فرود آيد«4) و ايشان در زير«١3‏ نباشند» جنان كه يكى از ما كويد: خرّت7١١1)‏ على دارى» واككر جه او در زير آن 
نباشد«7١)‏ به معنى: فسد علىه يس اينكه فايدهاى يزركك باشد و معنيى 0177 كه اككر اينكه لفظ نبودى» مفهوم نشدى«؟1). و وجهى 
ديكر١8١)‏ آن كه «على) به معنى ١اعن»)‏ ابددعال اى عنهم» والمعنى: عن كفرهم و ضلالهم» جنان كه شاعر كفت 7 ): 


أرمى عليها و هى187١)‏ فرع(11١)‏ أجمع وهى ثلاث أذرع و اصبع 
«عليها»» اى عنهاء لأنالعرب يقول رمي ت«١3”»‏ عن القوس و لا يقول رميت عليهاء يس «على» به جاى «عن» بنهاد جون جنين باشد از 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2099 از إعلارعز 


كلمت «من فوقهم) جاره نباشد تا بدانند كه ايشان را اينكه عذاب به استحقاق بود. وجه سهام١١7‏ آن است كه «على» به معنى «لام) 
است براى آن كه «لام) خلاف «على» باشد و نقيض او و عرب 
02 قم: است. 

(0). قم: بران» آج» لب: بيرون. 

(- "). قم: فرو افتاد. 

(6). جميع نسخه بدلها و كفتند. 

(6). جميع نسخه بدلها كفتن. [ 0 

(0. جميع نسخه بدلها: ندارد. 

(8). قم: بيوفتاد. 

(4). قم: بيوفتد. 

.)0١(‏ آطء آبء آزء آج. لب آن. 

.)١١(‏ جميع نسخه بدلها: حزب. 

(17). قم: باشد. 

(19). جميع نسخه بدلها: معنى. 

.)١6(‏ آط» آب» آزء آج: لب: نكشتى. 

(10). آطء آبء» آزء آج. لب: دكر. 

(18). قم: بودء آطء آبء آزء آجء لب: باشد. 
.)١0(‏ آبء آز شعر. 

(18). اساس: ترىء با توبجه به قم تصحيح شد. 
(019). آجء لب: فراغ. 

(20). قم: ارميت. [.....] 

.)7١(‏ قم: سوم آطء آبء آزء آج» لب: سيم. 


صفحه : 7١/‏ 
للأذقان سَيَداًه؟». و قال الطرمّاح فى وصف ناقة:0* 


كأن: مخوّاها على ثفناتها معرّس خمس وقعت للحناجر 
اى على الحناجر و هى عظام الصَدر. و عرب لفظ «على» در مثل اينكه مواضع در شر به كار دارند. يقولون: شهد عليه» و دعا عليه» و 
فسد عليه امره» و خرب عليه منزله. 


و قبل عليه اى كذب فى حقّهء قال الشاعر2): 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه ١٠ه؟ل‏ از إعلارعر 


و لكن قد أتانى أن يحيى يقال عليه فى بقعاء:ه شرٌ 

و اينكه طريقت بيان كردهايم فى67) سورة البقرة» فى قوله: و اتبَعُوا ما تَتُوا الشَّاطِين على مُلكك شكيمان27 و لكن تَعمى الوب الَتَى 
فى الصَدُورد4» ودل جز در سينه نباشد- و الله اعلم بمراده. وَأَتاهُمالىذابهين عسثدلا يَسْعَْرُونه و عذاب از جايى به ايشان90) 
[44- ب] 

آمد كه ايشان ندانستند و كمان نبردند و توقع نكردند. جنان كه در مثل كفتهاند١٠:‏ من ما منه يؤتى الحذرء مرد حذر كننده رااز 
آن جا كيرند كه إيمن باشد و از آن جا كه حذر نكند. تم يُوم القِيامَةُ يُخزيهم:١01.‏ آنككه حق تعالى كفت: اينكه كه در آيت اول 
رفت در دنياست يس از آن روز قيامت حق تعالى ايشان را به خزى و نكال كند و ايشان را ذليل و مهين كند. و يَقول» و كويد 
ايشان را: أين. شرَكائى. الذي كم نُك افون فيهب؛ كجااند آن شريكان من يعنى آن شريكانى كه با من بداشتى ودر حقءايشان 
خصومت١؟13)‏ و مخالفت م ىكردى جرا امروز حاضر نهاند«157) تا از شما دفعى بكنند. و «مشاقه) مخالفت باشد جنان كه تو در شقّى 
و نيمهاى باشى و خصمت 

(). آبء آز: تقول. 

('). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه .١٠١/‏ 

(-©). آبء آز شعر. 

(0). آط: بقعا. 

عا اط هآ أ تادر 

(0). سوره بقره (5) آيه .١٠١7‏ 

(8). سوره حج (17) آيه 58. 

(4). آز: بر ايشان. 

.20١(‏ آز: كفتند. 

.)1١(‏ اساس: يخزيه؛ با توه به قرآن مجيد و ديكر نسخدها تصحيح شد. 

.)١(‏ آطء آبء آزء آجء لب: مخاصمت. 

(19). آجء لب: نهايد. 


صفحه : /7 

در شقّهاى ديكر١١).‏ و نافع خواند: «تشاقون١7))‏ به كسر «نون» على تقدير: قافو 1 

آنكه يكك «نون) بيفكند براى تخفيف را و١‏ يا » بيفكند اجتزاء«؟» بالكسرة عنه«ه). قال الديزه وا العلم» عند اينكه حال« عالمان 
كويند و آنان كه ايشان را علم داده باشند؛ يعنى بيغامبران و ائمه و مؤمنان: إن الخزىء الوم كه امروز عذاب و نكال و خزى و لعنت 
بر كافران خواهد بودن7”. 

الّذِينَ تَوَفاهُمء الملائكة آنككه وصف كرد ايشان را كفت: آنان كه فريشتكان جان ايشان بردارند- و ايشان ظالم نفس خود باشند- و 
قوله: ظالمى أَنقُيهمء نصب او بر حال است از مفعول بهد8. كَألقوًا | ي » كردن بنهادند و تن بدادند و ذليل شدند و با مركك حيلت 
نداشتند» جز آن كه كفتند: ما كنا تَعمَلِمِن سُوءِء [ما شركى نياورديم و بدى نكرديم و اينكه از آن جايهاست كه اضمار قول كردند 


دراوء و التقدير: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3ات. الالالالالا صفمحه ١ه؟لا‏ از إعلارعر 


فالقوا السّلمم و قالوا ما كنا نعمل من سوء]:4) «ما» نفى است و كان براى آن آورد تا دليل كند كه فعل ماضى است و اينكه را 3٠١‏ 
حكايت حال7١١0)‏ كويند يعنى ما بد كردار نبوديم؛ و المعنى: عندنا و فى اعتقادنا و ظنّناء تا جواب آنان0؟13) باشد كه سؤال كنند و 
كويند: جه010 روا باشد كه عند ملاقات فريشتكان و اعلا-م مركك كه وقت إلجا باشد دروغ كويند! بَلى إناللّه عَلِيمبما كم 
تَعمَلُونَه بلى خداى تعالى عالم است به آنجه شما كردهاى15). 

فا دلوا أبواب. جَهَنّم) اينكه جا نيزه10» قول مضمر است و التقدير: و قيل لهم ادخلواء كويند ايشان را«12) به درهاى دوزخ در شوى, 
خالِدِينَ فيهاء نصب او بر حال است. لئس مَتوَى المُتَكبرينَ» بد جاى است متكتران را دوزخ؛ مخصوص بالذَّم 

(1اقي آنه اع ]رشني دكن الى لشفي ذيكر: | ] 

(). اساس: يشاقونء با توجه به قم تصحيح شد. 

(9). آطء آبء آزء آج. لب: يشاقوننى. 

(). آطء آبء آزء آجء لب: اكتفاء. 

(0). جميع نسخه بدلها: عنها. 

(9). قم: آن حال. 

(0. آطء آب» آزء آج: لب: بود. 

(4. آط» آبء آزء آجء لب: از مفعول. 

(9). اساس افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 

.20١(‏ قم: آن راء 

.)١0١(‏ قم» آبء آزء آج, لب: حكايت الحال. 

.)1١(‏ قم: آن. 

(1). جميع نسخه بدلها: جكونه. 

(06). آبء آزء آجء لب: كرديد. 

(15). قم آطء آج؛ لب هم. [.....] 

(18). قم كه. 


صفحه : 59 

از كلام بيفكند لدلالة المعنى عليه؛ و التَقدير: بئس مثوى المتكتئرين جهنّم. 

آنكه وصف متقيان١‏ ١)و‏ حكايت كلام ايشان كرد(؟) جون يرسيدند ايشان را كه خداى«") جه فرستاده است(9)» على در كتاب 
خداى«0) جه كوبى! قالوا حيرأ كفتند: 

خير و نيكى» و نصب او بر فعلى مقدّر است يعنىء أنزل ربّناا©» خيرا. و دقضه7 اول ما بعد قول رفع آورد من قوله: أساطيئ الأَوَلِين» 
أى هى اساطير الأوّلِين؛ جه مؤمنان مق بودند به نزول«4 و كافران مقر نبودند بل كفتند: منزل نيست از آسمانء جه اساطير اوؤّلينان 
است و اساطير منزل نباشك. 

سيبو به كفت: در رفع47) كه «ذا) به معنى «الذى» است و «ما) استفهامى استء اى ما اذى انزل ربكم! قالوا اساطير« 0٠١‏ على تقدير: 
هو اساطير. و در دوم0١1١)‏ «ذا» و «ما)177) بمنزلت يكك17) اسم استء و التقدير: أى شىء انزل ربّكم! قالوا: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ذاه ؟ط از إعلارعر 


خيراء على تقدير: انزل خيراء يبس در اول بدل مرفوع است و در دوم بدل منصوب«15» هر دو قول نكوست:18). 

آنكه حق تعالى حكايت:18) كرد ودر كلاا-مى كرفت مستأنف037: لو اع را فى هده الذنا تدك آن را كه«8١)‏ نيكوى 
كند:19) در اينكه سراى دنيا نيكوى باشد ايشان راء وَ لَدارٌ الآخِرَةْ َيرٌ و سراى آخرت بهتر باشد ايشان را يعنى در هر دو سراى 
نيكو كاران را نيكك؛ 23٠١‏ باشد [40- ر] 

جز كه در آخرت بهتر باشد«١35)‏ ايشان را. 


(*. قم شما. 

(؟). جميع نسخه بدلها: فرستاد قم وَ قِيل للَذِينَ انّقُوا و كفتند: متقان ارا حداف شنا زا نجه فرسعاد! 
(0). آجء لب: خود. 

(©). آجء لب: انزلنا. 

(0. دقصًه/ در قصّهء جميع نسخدها: در قصه. 

(). آطء آبء آزء آج. لب قرآن. 

(9). آط» آبء آزء آج لب: دفع. 

.0٠(‏ جميع نسخه بدلها الاوّلين. 

.)01١(‏ قم: ودوم. 

(15). قم: ما وذاء آطء آبء آزء آجء لب: ماذا. 

(09). آجء لب: يكن" [.ه] 

(19). قم و. 

(10). جميع نسخه بدلها: نيكوست. 

(18). جميع نسخه بدلها رهاء آج» لب حق رها. 

(10). جميع نسخه بدلها كفت. 

(01). قم: آنان كه آطء آبء آزء آجء لب: آنان را كه. 
(19). جميع نسخه بدلها: كنند. 

8 اطآو آن اج لايك 

(١؟).‏ جميع نسخه بدلها: بود. 


"١ : صفحه‎ 

آنككه كفت: و لنِعم دار المُتَّقِينَه و مخصوص بالمدح بيفكند از كلام؛ لدلالة المعنى عليه؛ و التتقدير: و لنعم دار الميّقين الجِنّف جنان 
كه مقِدّر است آن جا كه: و لبئس مثوى المتكثرين الْنَار١»»‏ و نيكك سراست١7”‏ متّقيان و يرهيزكاران را بهشت. 

آنككه وصف كرد آن بهشت را كفت: جَنَاسَهعَدنْ و رفع او بر بدل دارٌ المُتَقِينَهِ استء و روا بود كه مخصوص بالمدح او باشد جنان 
كه نعم عون الرّجل غلام زيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع0(3ات. الالالالالا صفحه ناه بوط از إعرارعر 


بهشتهاى مقام» و «عدن» اقامت باشد يقال: عدن بالمكان اذا اقام لسار نهاة كه اينكه 03 يرهيزكاران در آن جا شوند. واز صفت 
او آن است كه از زيره*» درختان او جويها مىرود. لَّهُم فيها ما يَسْاؤّنه ايشان را باشد در آن جا هر جه خواهندء كقوله تعالى: لكم 
فيها ما تكييه الأشودو َل الأعين مده كذلك يتجزى الله المُتَفِينْ» جنين ياداشت دهد خداى متّقيان را. 

الذووه هيدا اق تعب النضا ين شيع #متقاق انان عدار ينكان هاة ادقاف برط ارفد طق دن 7 عدال كلا فاق بكوم باكتفد بز 
نصب او بر حال است از مفعول: يَقُولُونه كويند فريشتكان ايشان را كه: سلام بر شما باد؟ در بهشت شوى به آنجه0 كردهاى از 
ايمان و عمل صالح. و در هر دو١)‏ دليل است بر آن كه جزا و ثواب«4) و عقاب بر عمل است١١3)»‏ فى قوله: فنا كت كار 
جماعتى مفران كنش: سب ثرول اكد أن بود كه مش ركان عرب در ارام موسم مردان را بر راهها نشانده بودندى«١١)‏ تا 
مردمانى كه از احياى01» عرب آمدندى ايشان را تنفير«؟1 افكندندى از رسول- عليه السلام- يس جون ايشان كفتندى:210 كفار 
فكوا ةا أولهرتكية ابقاق كقسي أساطلة الالو رسن كه ادس وه 

(0. آطء آب» آن آج لب: جهنّم. 

(1). جميع نسخه بدلها: سرايى است. 

6 آجء لست ا: 

زع). قم: در زير. 

(0). سوره زخرف 5# آيه ١/اء‏ با اندكى تفاوت. 

(5). آطء آبء آزء آج؛ لب: وصفت. [.....] 

(. آطء آبء» آزء آج لب: با آنجه. 

(0). جميع نسخه بدلها آيت. 

(9). قم: جزا از ثواب» آطء آبء آزء آج» لب: جز از ثواب. 

.0١(‏ آطء آب» آز آج. لب: بود. 

.)0١(‏ قم: اينكه آيات. 

(09. آطء آبء آزء آج لب: بودند. 

(19). آجء لب: كه احياى. 

(؟1). قم: سفير» آط: بنفير» آج؛ لب: بنفير. 

.)١0(‏ آز: كفتند. 


(02). جميع نسخه بدلها: ندارد. 


"١ : صفحه‎ 

از صحابه رسول١١)‏ يرسيدندى كه: ما ذا مركا قالوا حيرأ كفتندى: خيرا. 

آنكه حق تعالى در اينكه آيات ذكر هر دو كروه كرده” و ذكر حيات و ممات و منقلب و باز كشتن ايشان« الى قوله: طببينَ 
ار عاض عا كي سعد وا كفي لق ولي كقدكه عدر قات ل عور رطا د تصن 6 رسايو كاروز او سك رةه زر وفيا واد 
كويد: الشلام عليكك0370 يا ولىاللّهء سلام بر تواى دوست خداى؟ خدايت سلام مى كند و بشارت باد تو را به بهشت. 

آنككه حق تعالى با حديث كفّار شد و توببخ ايشان كفت: هَل يَنظرُونه و المعنى: هل ينتظرون! و اينكه «نظر) اينكه جا به معنى انتظار 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزه؟ل از اع ارعر 


است جه كوش مىدارند60) اينكه كافران إِنَّا آن كه فريشتكان بايشان40) آيندء در او جند قول كفتند: 

يكى آن كه به انزال عذاب بر ايشان. قول ديكر به قبض ارواح ايشان. قول ديكره 0٠١‏ بر حسب7١0‏ اقتراح ايشان كه ايشان كفتند: لو 
ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصّادقين. قول ديكر؟17) على سبيل الاستعظام و الاحالة17. كما قال تعالى: هَل يِنظَرُون إلا أن يأتِيهُم: 
فى طُلَل من القمام وَ الملائكةٌ ...00 أو رأتى أَمرُ رَبُكئه يا 4180 فرمان خداى تو آيد» يعنى روزهة0 قيامت. حق تعالى كفت: 
كذلكك فَعَلالَِّينَِ من قَبلِهم: آن كافران كه بيش اينان9١7)‏ بودند همجنين كردند1١21‏ يعنى 

.١(‏ قم آج. لب عليه السّلام. 

("). جميع نسخه بدلها آيه ندارد. 

(*). قم آطء آبء آز: بكرد. 

(6). قم: بازكشتشان؛ 7طء آبء آزء آجء لب: باز كشتكان. [.....] 

(0). قم: مردم. 

(6). آطء آب» آزء آج: لب: حنجره. 

(0. آج. لب: عليكم. 

(6). آز: مداريد. 

(9). آجء لب: با ايشان. 

.)١(‏ آط» آجء لب: دكر. 

.0١(‏ آطء آب» آزء آج؛ لب و. 

.)١١(‏ قمء آبء آز: قولى ديكرء آطء آج» لب: قولى دكر. 

(1). آآطء آجء لب: و الاحال. 
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(10). قم: طريقت. 

(18). آج. لب: كرديم. 

.)١0(‏ آج. لب: و. 

(0. آط آبء آزء آج لب: قا. [.....] 

(19). آز: به روز. 

(0). آطء آبء آزء آج. لب: ايشان. 


10" آجء ليب: همجنين بودند. 


صفحه : ”731 

اينكه كافران در اينكه كفر آوردن١2‏ و اقتراح محال كردن«؟) با يكديكر مانند» نظيره قوله: 

كذلكه كدييةا لدو فق قيلهم #انواقولده كذ لكقة قال الديتتمق قيلهم مثل قَولِهِم تشابهت قُلوبَهُم 06٠...‏ آنككه كفت: خداى تعالى 
بر ايشان ظلم نكرد- تعالى علوًا كبيرا١؛‏ و لكن ايشان بر خود ظلم كردند:6) به تركك نظر و تفكر و كفران نعمت و اختيار كفر بر 


ايمان [90- ب] 
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وضلال بر هدى. 

قَأَصابَهُم سَيئاتدما لياه به ايشان رسيد بدى آنجه كردند [يعنى عقاب آنجه كردند ]27 و مراد به سييئه اينكه جا عذاب استء. نظيره 
قوله: و جَراءٌ سين ريك مثلها سيئةُ اول معصيت است و دوم عقوبت47)» وَ حاق بهم؛ و فرود آمد و در رسيد به ايشان جز 
3٠١ ]1[‏ و وبال آندلنق استهزا كه مى كرد ند. 

وَقال الّذِينَ أشركواء حق تعالى در اينكه آيث يبان كرد كه مش ركان جبره1) جكونه كفتشد مش ركك كه جبر كويد مع كفره- 
قدرىء باشد» كفتند: اككر خداى خواستى ما نبرستيد مانى بدون او هيج جيز را يعنى معبودى ديكر نككرفتمانى جز اوء نه ما و نه يدران 
ماو حرام نكر دمانى(١)‏ آنجه كرديم از بحيره«15) و سايبه و وصيله و حام. 

عق شنال كنرك كن لد يندمن قبلهم» همجنين كردند آنان كه بيش اينان«180) بودند. آنككه كفت: در اينكه كه ايشان 
كردند و كفتند خداى را هيج«18) صنع نيست و ييغامبر07 او را هيج تقصيره18 نيستء بر ييغامبران جه باشد مكر بلاغى روشن 
كه برسانند آنجه خداى فرموده باشد ايشان را! 

.)١(‏ آجء لب: آوردند. 

(1). آط: اقراح محال كردنء آج, لب: اقراح محال كردند. 

(*). سوره انعام © آيه 4؟١.‏ 

(؟). سوره بقره 7 آيه .١18‏ 

(0). سوره بنى اسرائيل ١77‏ آيه 57 با اندكى تفاوت. 

(2). آجء لمت: نكردندك. 

(0). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 

(0). سوره شورى 57 آيه .8٠‏ 

(9). آطء آبء آزء آج؛ لب: عقاب. 

.)03١(‏ با توجه به نسخه بدلها افزوده شد. 

].....[ لب: اينكه.‎ .)١1١( 

(17). آطء آج لب: خبر. 

(015- اعالبة تكردانى. 

(15). اساس: حيره؛ به قياس نسخه قم» تصحيح شد. 

(16). جميع نسخه بدلها: ايشان. 

(15). قم منع. 

(10). قمء آطء آبء آزء آج: ييغامبران» لب: ييغمبران. 


(0). لط آبء آزء آجء لب: تقصيرى. 


صفحه : 79 
وَلَقَّد بَعثنا فى كل أْمَةُ رَسُولَه حق تعالى كفت: من در هر امّتى10) و كروهى و قرنى و جماعتى يبغامبرى فرستادم از ايشان؟, أن 
اعبّدُوا الل أى بأث اغبدوا الله به آن كه مداق برسص.و كفن معتى آن اسك ققالواو أمروا أن اعبدواء كفتند قوم خود راكه: 
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خداى را يرستى. در وجه اول «يا)«*" محذوف است ودر وجه دوم قولء لدلالة الكلام عليه» واز طاغوت بيرخيزى72؟» و طاعت«0) 
هر جه بدون«*2)» خداى آن را يرستند.١7)»‏ و كفتهاند: فعلوت باشد من الطغيان. فَمنهُم مَن وَدَى اللدد بهرى از آن امّتان أن بودند كه 
داق ايشان را هدايت ذادةة) به الطاق و تمكين و مقدبات ومسهلات ابمان ثاايمان آوردند و اغشار طاعت كردتد و مسسود 
ثواب شدندء. و بهرى آن بودند كه بر كفر اصرار كردند تا عذاب بر ايشان واجب شدء و ضلالت40) اينكه جا« 23٠١‏ مراد ضلال7١١)‏ 
باشد از ره«؟١)‏ بهشتء و روا باشد كه خبر باشد«3١)‏ از آن كه ايشان ايمان نخواهند آوردن و بر كفر خواهند مردن«؟5١)‏ عبارت از 
ايتكادمعق فالفظ خنت كفة اق الى وحنت: اتكد كدخ بزوى در زميق و يتكرى تاحكونه بود عاقبت كار آن مكذباتي 11 كه 
ييغامبران را تكذيب كردند و به دروغ داشتند. 

إن تحرص عَلى داهم آنكه خطاب كرد با رسول و كفت: اكر جه تو حريصى0170 بر ايمان ايشانء فَإنة الله لا يَهدِى مَن بُضِلِهُ كار 
در حرص١2188)‏ تو بسته نيست خداى هدايت نكند آن را كه«9١)‏ كمراه باشدء يعنى الطافى كه با مؤمنان كند با كافران نكند از آن 
جا كه داند ايشان را لطف نباشد. و وجهى د كره 0٠١‏ آن كه حكم 

.)١(‏ آجء لب: امت. 

0 قم: ندارد. 

(9). آج. لب: ما. 

(6). آطء آبء آزء آج. لب: برخيزى. 

(0). جميع نسخه بدلها: طاغوت. 

(2). آجء لب: بدان. 

(0). قم باشد. [.....] 

(). آطء آبء آزء آج. لب: كرد. 

(9). آطء آبء آزء آج, لب: ضلال. 

.)3١(‏ آبء» آج. لب: آن جا. 

.)١(‏ آجء لب: ضلالت. 

.)1١(‏ قم آبء آز: راه. 

09 قم: بود. 

(0). جميع نسخه بدلها: مرد. 

(060). جميع نسخه بدلها: كرد. 

(15). جميع نسخه بدلها: مكدبان. 

(0). قم: حريص باشى. 

(18). آطء آزء آج: حريصىء لب: حريص. 

(19). جميع نسخه بدلها او. 

000 آجء لمن؟ ديكر. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع03ات. الالالالالا صفحه /اه؟ط از اع ارعر 


نكند به هدايت آن كس كه حكم كرده باشد به ضلال او. و وجهى ديكر آن كه هدايت نكند؛1) اهل دوزخ را به ره بهشت«"». 
كوفيان خواندند: فَإِنه الله لا يَهدِىء به فتح « يا » و كسر «دال» على إضافة الفعل إلى اسم الهو و باقى قدا خواندند: 

لا يهدى, به ضم"« يا » و فتح دال بر فعل مجهولء و بر اينكه قراءت معنى آن بود كه انّ الله لا يهدى من يضله على تقدير: لا يهدى 
مضله. يعنى آن را كه خدا اضلال كند- بر آن معنى كه كفتيم- كس او را هدايت نتواند كردن6)- خلافا على اللّه- و خلاف 
نكردند در «يضل» كه ١‏ يا ) مضموم اشكدو وقياهن مكبو من الاقلال هو قدي أغران او اتكه اسة: فاه اللدمفلة غير ميدعيدة 
بر آن كه «اللّه مبتدا باشد و «مضل» مبتداى دوم و «غير مهدى:2)) خبر مبتداى دوم و مثال او اينكه بود كه: إن زيدا لا يضرب من 
مكرمه7 [41- ر] 

على تقدير: إن زيدا غير مضروب١/)‏ من مكرمه:4). وَ ما لَهُم من ناصةرين» وايشان را هيج يارى و ناصرى نباشدك«١23»‏ (ما» نفى است 
و«من» زياد جاءت لتأكيد النفى. 

وَ أق موا بالله هد أيمانهم لا يبعثهاللدمن يَمُوته ابو العاليه كفت: سبب نزول آيث آن بود كه مردى ستلماق واي عردق عقر كك 
دينى بود با هم كفتكوى١١١)‏ كردند. مسلمان كفت: بآن خداى كه خلقان را زنده كند يس از مركك كه جنين و جنين كنم. مشركك 
كفت: ثو اميد مى دارق 0151 كه بين ازة؟1) مركك كسى زئدة خواهد شدن:؟١)‏ الك سوكند:5١)‏ خورد مغلظ به داق كدرع1 
هيج مرده زنده نشوده7١).‏ خداى تعالى 

].....[ آطء آن آج لب: حكم نكند.‎ .0١( 

(1). قم: به راه بهشتء آطء آبء آزء آجء لب: به بهشت. 

(0). قم تعالى. 

(6). قم: دادن. 

(0). قم: غير مهد» آط» آبء, آزء آج, لب: غير مهدى. 

(2). قم: غير مهد. 

(9-/0). آطء آبء آز آجء لب: من يكرمه. 

(8). قم: غير ضارب» آطء آبء آزء آج؛ لب: غير ضروب. 

.)03١(‏ قم: نبود. 

.)1١(‏ جميع نسخه بدلها: كفت و كويى. 

.)01١(‏ قمء آطء آبء آز: اميد دارى» آجء لب: اميدوارى. 

(1). قم: از يس. 

18 الطاب أن اولي شد 

(10). آطء آج. لب: س و كندى. 

(08. اطي آجء لبه كن ب ] 

(010). قم آج: لب و. 


صفحه : 60" 


اينكه آيت فرستاد١١)»‏ كفت: سوكند خوردند به خداى, جَهِدَ أيمانهم» غايت سو كندشان. و نصب او بر مصدرى باشد لا من لفظ 
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القعل و مغل الها الفراكف» اى ارسل الأنل معط كنأو العراكف نق ماك كدكة بل وهدا كلعلا تشب ادبن تصدوي اسن 
ميحذوت الفعل عو التقديرة بلى وعد الله وعدا واجباء بلى خداى وعده داد وعده واجب بر اوء و لكن037 بيشترينه*) مردم ندانند. و 
روا بود كه نصب او بر مفعول له باشدء و التقدير: بلى يبعثهم لوعد وعدهم بالبعث. و در خبر هست«2) كه خداى تعالى كفت: 
كذّبنى إبن آدم و لم يكن له ان يكذّبنى» و شتمنى و لم ؛ بنبغ؛ له أن« يشتمنى 

» كفت فرزند آدم مرا به دروغ داشتء و او را نبود كه مرا بدروغ دارد» و مرا دشنام داد» و نشايد او را كه مرا دشنام دهد. اما تكذيب 
او مرا ايتكه است0 كه سوكند خورد كه: من مردكان را زنده نخواهم كردن فى قوله: و أقترمُو بل جهد أيمانهم لا ييهمئه للْمَن 
كرهر اناكم اوماد اواسك 4 كه كفت: اتََحَدَ اللههوَلداً ٠ ٠...‏ لِييين لَه الى يَخْتَلِفُون فيه اينكه ١‏ «لام) تعلق دارد به فعلى كه 
بلى وعدا َيِه ماه بر وى دليل است:17 و التقدير: و اقسموا بالل جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى ليبعثن: وعدا عليه حا 
لييتن. كفت كافران كفتند: خداى مردكان را زنده نكند! جواب داد كه: بلى زنده كند ايشان را تا بيان كند براى ايشان آنجه ايشان 
در آن خلاف كردنده 17 وَليِعلم الَِّينَ كَقَرُواء و نيز تا بدائند كافران كه ايشان 

.)١(‏ جميع نسخه بدلها و. 

(1). قم: تعت ركك» لب: معتراكك. 

(). آطء آبء آزء آج؛ لب: صبر كردند. 

(؟). جميع نسخه بدلها: بيشتر. 

(5). آطء آز آج» لب: است. 

(2). اساس: ينبغى» به قياس با نسخه آط». تصحيح شد. 

0 لب لأنه 

(8). جميع نسخه بدلها: آن است. 

(9). جميع نسخه بدلها: مراد آن است. 

.2/ آيه‎ ٠١ سوره يونس‎ .)3١( 

اق انه اماردو لى ونيا تكن لله 

.)1١(‏ جميع نسخه بدلها: دليل است بر او. 

(01). آج. لب: آنجه خلاف كردند. [.....] 


صفحه : 58 

دروغزن بودند در آن دعوى كه كردند و سوكند كه خوردند فى قولهم: لا يَبِعَسْه اللهمَن نموم 

إِنّما ونا ل داح مني ريه ازااست لاما جره خراهم ميري اكور از احباصسري وجرا ادمرات؟ رنجى نرسد و 
مشقّتى نباشدء از طريق مثل بيش از آن نباشد كه كويده#: كن بباش» بباشد. و اينكه بر سبيل تقريب است به خاطر ما و بر طريق 
تشبيه» ا كارى مأمور به حاصل آيد همجونين«0) كارى خواهد بفرمايد به لفظ امر و عقيب آن مأمور به 
حاصل آيد همجونين:*) عقيب0 ؛ ارادت او مراد حاصل آيد جون از فعل او باشد و اينكه بيان كه كرديم:) باطل شودا4. 
لاغ الى :11 اك طمن روققرى كنيد لوو زر اانا تااوور دو لح شادد ونيا لوا كوبت لاتجيد از لوعي 


كويد١01»‏ موجود را كفتن7١01‏ بباش وجهى ندارد» واكر معدوم باشد1) خطاب حكيم با معدوم نيكو نباشد«؟1), جواب آن 
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است كه كفتيم اينكه نه بر سبيل حقيقت است بر توسّع و مجاز و تشبيه است. و بعضى متكلمان محمّق181 از اصحاب اشعرى به 
اينكه آيت تمشكك كردند و استدلال كردند به او بر قدم قرآنء و كفتند: جون خداى تعالى خلق كه آفريند و فعل كه كند به اينكه 
قول كند كه: كن» اكر ايتكه كلام محدث باشد آن را«22» نيز كلامى و قولى بايد و آن137) قول را نيز قولى- حتّى يؤدّى الى ما لا 
يتناهى- يس بايد تا فعل محدث به كلام نا محدث [41- ب] 

كند و اينكه كوينده فاضل را شرم نيامد2180 از جنين فضل و عرض كردن اينكه فضلء و كمان برد كه خداى تعالى فعل به كلام 
كند؛ ندانست197١)‏ كه خداى تعالى فعل به قادرى كند, إمّا به قدرت بنزديكك 

(0. آطء آبء آزء آج لب: فعلى. 

0 قم: مارا. 

(5). قم: كوييم. 

(؟). جميع نسخه بدلها: جنان كه. 

(8- 0). جميع نسخه بدلها: همجنين. 

0. آج. لب: عقب. 

(8). قم: به اينكه كه كفتيم» آطء آبء آزء آج, لب: و به اينكه بيان كه كرديم. 

(9). جميع نسخه بدلها سؤال. 

.)١(‏ جميع نسخه بدلها: طاعنان. 

.)0١(‏ قم: بود. 

.0١(‏ آطء آبء آزء آج. لب: كن. 

(19). آطء آبء آزء آج. لب: را كويد. 

(1). قم: نبود. 

(10). قم: ندارد» آطء آبء آزء آج. لب: محقّقان. [.....] 

(18). جميع نسخه بدلها: اينكه را. 

(10). جميع نسخه بدلها: اينكه. 

(18. آطء آبء آزء آج لب: نيايد. 


(19). اط آبء أ آجء لب: نذانك. 


صفحه : 377 

ايشان به دليل آن كه اكر قادر نبودى بر فعل اجسام و اعراض و ساليان مى كفتى: 

ك مل سامل سداق باتقاك نين أوزوانذن قعل كردق يد كفعانه ل حايدة اليد بعد ايك ه قرول ل قبي ققال الأب فد للك قعل 
بل بر- سبيل توسّع و تشبيه است جنان كه كفتيم. دكر آن كه اككر جنين بودى قدم عالم لازم آمدى براى آن كه جون قول «كن» 
قديم باشد١؟)‏ عقيب آن بلا فصل فعل حاصل بود بايد تا فعل با قول به يكك جاى حاصل باشد در ازلء و آن كه در ازل موجود 
بود قديم بود و قديم را بر محدث تقديم باشد«)- بما لا يتناهى از تقدير اوقات- و آن كه به تقدير بر يكك وقت متأخُر نباشد از 


قديم محدث نباشد و جون محدث نباشد به «كن» حاجت نبود او را. 
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[سوره النحل (18): آيات 61 قا 24] 


[اشاره] 


وَ اين هاجرُوا فى الل من بَعدِ ما ظُلُِوا وّْهُم فى اليا تك وَ لجر الآخرة أكبرٌ لّو كابُوا يَعلمُونَ (61) الَّذِين صَبْرُوا و عَلى رَبّهم 
يتَوَكلُونه (57) وما أرسيمنا من فيك إلا رجالا ُو إلَيهِم فسئلُوا أ أهلء الذّكرٍ إن كم لا تَلَمُون (7©) اينات و الزيْرِ و أنرّلنا إليك. 
الذكر لد لِلَنْاس ما ُزّل إليهم وَعَلْهُم يتَفَكرُون (68) أ امن الو كوا السّيّئات أن يتخييف الله بهمء الأرشيواة يَأِْيَهُمء العذابه من 
خيثء لا يَشْعْرُون: (60) 
أو يَأخدَهُم فى هم كما هُم بمُعجزين. (68) أو يَأحْدَهُم عَلى تَحَوّفْرٍ انه رَككم لَرَؤْفْهرَجِيمه870) أوَلَم يوا إلى مااخلي اللديخ 
شَىءٍ يَكَفْيوًا ظلالهكون اليمين و الشَّماء ال جدا َو هم داعوون (68) وَلِلَِيَسيِْدُ ما فى التماواتٍوَ ما فى الأأرض من داو 
الملائكةٌ وَ قلا لسكريو 01 بتر زوين رليم 00 
0 الله لاي تَدُوا إلقين اثين إِنما هو إلهوا د فى فارهبون (01) و لما فى الشماوات رو الأرض و له دين وايةبا َال 
تقُون (01) وما بكم يتن نعمةٌ فَمَن اللمه اذاه «الضّدُ فَلَيهِ تحبر جتدون (0) 5 تسم إذا قف الو عَنكم إذا قَرِيقه كم ِرَنهم 
بش ركون. (06) ليكفْرُوا بما آتَيناهُم فَتَمَتّعُوا فسوف» تَعلمُون (ه0) 
الكارييةا لا يَعلمُون نص يبا يِمَا رَزَقناهُم تَاللَهِلَسبَلنَعَمَا كنم تَفترون: (عه) و يَجعلون لَه البنات شبحالهو لَهُم ما يَشْتَهُونَ (007) و 
إذا ب شر أَحَدهُم بالأشى طَلوَجهه مدا َ مو كفم (8) يتوارى من القوم من سُوءِ ما ب شر به أ يُمسِكهعَلى مُونٍ أم يَدُسّدفِى الثّرابٍِ 
أ ساء ما يَحكمُون (04) للّذِين: :لا يُؤمنُونِ بِالآخِرَةْ مَك السّوءِ وَ لله امكل الأعلى و هُوَ العَزِيرٌ التتكيم:(90) 
وى اول ذ الله اناس بظلبهم ما توك علها من ا و لكن بَوَحْرهُم إلى أل فرق فإذا جاءً أَجِلْهُم ل ةاعدو ساف ا 
يَسِتَقَدم ستقدِمُون (21) و يَجعلُون لله ما يكزهون و صف أيهم الك ب أَذهلُم الحسنى لا جوم أنَلهُم اناد و أنّهُم لوطو ا تاللم 
لَقَّد أَرسَلنا إلى ارين قيلك قَرَيّن لَه الشّيطانه أعمالَهم فَهُوَ وهم اليوم و لهم عَذابه ليم (98) وما أَنْرّلنا لكك الكتاب إلا لين 
لَهُمالَّذِى اغكلنوا قد و شدهدر تحية لِقُوميوْمِبُونَ (66) و الله أنرّل من السّماءِ ء ماءً قأحيا به الأرض: بعد موتها إنه فى ذلكك. لَآيَةُ لوم 
عفرن 1ن 


[قرجمه] 


آنان كه هجرت كردند در خداى از يس آن كه بر ايشان ظلم كردند» جاى دهيم ايشان را در دنيا نيكوىء و مزد آخرت«0) بزركتر 
است اكر دانند:2). 

آنان كه شكيبايى كردند و بر خدايشان توكل كنند/). 

نفرستاديم از بيش تو اله مردانى«4) را كه وحى كردند به ايشان. بيرسى اهل ذكر اكر شما ندانى. 

به دليلها و كتابها و فرو فرستاديم بر تو 03١‏ قرآن تا بيان كنى مردمان را آنجه فرستادند به ايشان تا همانا ايشان انديشه كنند. 

.)١(‏ جميع نسخه بدلها كن. 

(1). جميع نسخه بدلها و. 

(7). جميع نسخه بدلها: باشد. 
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(6). جميع نسخه بدلها: بايد. 

(5). قم: سراى باز يسين. 

(6). قم: اككر بودند دانستندى. 

0). آب: كردندك. 

(0). قم» آطء آبء آج. لب: مكر. 

(9). قم» لب: مردمانى. 

].....[ قم آطء آبء آج. لب: به تو.‎ .)20٠١( 


صفحه : 5 

ايمن شدهاند آنان كه حيلت كردند بديها١١)‏ كه فرو برد خداى ايشان را به زمين! يا ايد به ايشان عذاب از آن جا كه ندانند! 
بامكيرة ابشان رادو كقدن اشاة فد ابشاخ عاجر كنندة 1 

يا بكيرد ايشان را بر نقصان2» خداى شما مهربان و بخشاينده است. 

نمى بينند220» نجه آفريده است خداى از جيزى فى فكناد سايههاى او از راست و از جب سجده برنده«8) خداى را و ايشان ذليل:2) 
باشند! 

و تداق واسجده كلد آنيعة دن أسمائها و اتبعة در زهين است از جبتده ولا و فرشتكان وايشان تكتر تكتند. 
مى ترسند از خدايشان از بالاى ايشان و مى كنند آنجه فرمايندشان. 

كفت خداى: مكيرى دو خداى كه اوست يكك خداى١6/)»‏ از من بترسى. 

واوراست آنجه در آسمانها و زمين است«4) او راست دين هميشه؛ از جز خداى١١٠3)‏ مى ترسى! 

و آنجه هست به شما از نعمت خداىء از خداست؛١١)‏ يس حون به شما رسد رنجى بااو كريزى. 

(0. قم آب: به بديهاء آط. آجء لب: به بدى. 

(؟). قم: عاجز كنند كان. 

6 قم بدرستى كه. 

(كاداات: الحيليه نفك 

(0). قم: سجده كننده» آب: برندك. 

(9). قم: ذليلان. 

(0). كذاء در اساس و اط ولبء قمء آب» أ جنبلده. 

(8. قم: خداى است يكى. 

(9). قم: أسمانهاست ودر زمين» آطء آب» اج: در آسمانهاست ودر زمين است. 

0600 قم: يس جز از خداى. 


().. قم: نعمتى از خداى است. 
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يس حون بردارد١١»)‏ رنج١")‏ از شما كه نكّه كردى:”) كروهى از ايشان«؟) به خدايشان شركك مى آرند. 

تا كافر شوند به آنجه داديم ايشان راء بر خوردار شوى«6» كه بدانى. 

و كنند آن را كه ندانند بهرهاى از آنجه روزى كرديم ايشان راء به خداى كه بيرسند«2 از آنجه دروغ مى كفتى. 
[١ه-ر]‏ 

و كردند«7) خداى را دختران» منرّه است او وايشان راست آنجه خواهند. 

جون مزده دهند يكى را از ايشان به مادينهاى«8) باشد همه روز رويش سياه 4)» و او خشم فرو مى برده١٠0.‏ 
ينهان مى كند از مردمان«١١)‏ از بدى آنجه مده داده باشند«؟١)‏ به آن0؟1١)‏ بداردش برخوارى يا ينهان كند او را در خاكك! بد است 
آنجه حكم مى كنند؟ 

آنان را كه ايمان نيارند به آخرت مثل بد بود و خداى را؟١»‏ مثل بلندتر» و او بىهمتا و محكم كار است«18). 
0 قم: بكشاد. آطء آب.» آجء لب بر كشائك. 

(7). قم را. 

(9). كذا در اساس و قمء آط. آب.» آجء لىن: آنه كردد. [.....] 

(ع). قم آط. آب.» آجء لب: از شما. 

(6). قم يس زود بود. 

(2). قم آط. آب.» آجء لب شماراء 

(0). قم: مى كنند» آطء آجء لب: كنند» آب: مى كردانند. 

(). آطء آبء آج. لب: به ماده. 

(9). آطء آبء آز آجء لب: سياه باشد هر روز روى او. 

(2). قم: خشم فرو خورنده بود. 

.)١١(‏ قم: كروه. 

(10). آطء آبء آجء لب اورا. 

(0). قم يا . 

(15). قم» آج., لب: خداى راست. 

(15). قم: و اوست عزيز محكم كارء 7طء آبء آزء آج» لب: واو عزيز محكم كار است. 


5١ : صفحه‎ 

واكر بكيرد خداى مردمان را به بيدادشان١1)»‏ رها نكند بر زمين از هيج روندهاى و لكن باز يس مىدارد ايشان را تا به وقتى نام 
زده«؟)» جون ايد وقتشان باز يبس ندارده») يكك ساعت و نه در ييش دارند. 

و مى كنند خداى [را]«؟» آنجه نخواهند و وصف مى كند«0) زبانهايشان دروغ١7‏ كه ايشان را باشد نكوتره/0: حقًا كه ايشان را باشد 
اتش دوزخ وايشان را تقديم كندك2/). 

به خداى كه فرستاديم به امتانى بيش از تو«ة) بيار است براى ايشان ديو عملهايشان«١33»»‏ او دوست ايشان است امروز و ايشان را 


بود«١١)‏ عذابى دردناكك. 
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و نفرستاديم7؟1) بر تو قرآن١13)‏ مككر تا بيان كنى ايشان را آن كه«5١)‏ خلاف كردند دراو و بيانى و رحمتى براى كروهى«10١‏ كه 
ايمان دارند. 

و خداى فرو فرستاد«22 از آسمان آبى زنده كرد به آن زمين را يس از مردنشء در آن دليلى است2717 كروهى را كه بشنوند. 
.)١(‏ قم: به بيداد ايشان» آطء آبء آج, لب: به ظلمشان. 

(كأقيه اط اج لجذكام زد. [بب.] 

(9). قم» آب: ندارند. 

(). اساس: ندارد؛ به قياس با نسخه قم افزوده شد. 

(0). قم» آطء آج, لب: كند. 

(©). قم را. 

(0). قم» آطء آبء آج, لب: نيكويى. 

(0. قم» آطء آبء آج. لب: كنند. 

(9). قم: از ييش تو يس. 

.0١(‏ قم: كارهاى ايشان يس. 

.)1١(‏ قم: ايشان راست. 

(0). قم ماء 

(23). قم: كتاب راء آطء آبء آج.» لب: كتاب. 

(؟1). قم» آطء آبء آج. لب: آنجه. 

(10). آطء آبء آج, لب: قومى. 

].....[ قم آطء آبء» آج؛ لب: بفرستاد.‎ .)١8( 


(10). قم: بدرستى كه در اينكه آ.يتى است. 


صفحه : 5١‏ 
قوله كال ذو لدوم هافك ف للد لابه لوي در موضع رفع است به ابتدا و قوله: لَتبوْتنَهُم در جاى خبر اوست. حق تعالى 
كفت:17) آنان كه هجرت كردند در ره(7) خداى و براى خداى أل امكدية ماله آمدند» و «هجر) و «هجران» مفارقت باشد و «هجرة» 
فعلةُ باشد از او«”» اينكه بنا هيأت را بود كالحلية«» و المشية«8) و القعدة«7©). ودر شرع مخصوص است به رفتن اؤ.مكهانه مدينه 

بيش از فتح مكه. از اينكه جا ككفت رسول- عليه الشلام: 

لا هجرةٌ بعد الفتح. 

اينكه هجرت شرعى است و آن كه كفت: 

لا هجرة بعد ثلاث» 

آن هجرت لغوى است يعنى نشايد كه مسلمانان از يكك ديكر ببرند و يكك ديكر را رها كنند بالاى سه روزء يس اينكه اسم از اسماء 
مخصوصه استء كالصّوم و الحج070. مِن بَعدِ ما ظَلِمُواء يس از آن كه بر ايشان ظلم كردند. 

مف ران كفتند: آيت در شأن بلال و صهيب و عمّار و خاب و عايس و ابو جندل إبن سهل١8‏ آمد و جماعتى كه مشركان مكدرة) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه عا ابل از إعلارعر 


ايشان را عذاب كردند. قتاده كفت: 

وراسانك محمداند- صِلى الله عليه و على آله١٠0-‏ كه از ظلم أهل مكه بجستند و به حبشه شدندء آنككه خداى بوي واي كاز 
الهجرت7١1)‏ رسول كرد تا رسول- عليه السّ.لام- با آن جا شد و صحابه«17» و آن جا انصار يديد آمدند او راء و ايوا كردند17). 
لتََتنَّهُم فى الدّنيا سند كفتند: انزلهم المدينة و اطعمهم الغنيمة» ايشان را به مدينه فرود آورم:؟1) و غنيمت به طعمه ايشان كنم 
يقال: بؤأت«18١)‏ موضع كذا فتبوأء أى أنزلته فنزل. و «لام» و اثون)191١)‏ تأكيد جواب قسمى مقدّر استه اى و الله لنبؤتنُهم. 

.)١ -9(‏ همه نسخه بدلها و. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: راه. 

(©). قمء آطء آب» آزء آج: كالجلسة. 

(0). قم: و الرّكبه و المشيّة» آب. آز: و المشيده. آجء لب: و المشية. 

(9). آطء آبء آزء آجء لب: و العقده. 

(07-8). كذا در اساسء قم: ابو جندل بن سهيل؛ آطء آجء لب: ابو جنده إبن سهيل» آبء» آز: ابو جنده بن سهيل 

(9). آطء آب» آزء آج: لب: به مكه. 

.20١(‏ قم: عليه السّلام. 

.)1١(‏ قم: به دار هجرت. 

.)1١(‏ قم: با صحابه. 

.)١6(‏ آجء لب: ديوار كردند. 

(ع0. آجء لبن: آوردم. 

00١ 


(018). لطء آبء أن آجء لب: ولاو نون» قم: و نون. 


صفحه : 637 

ذر خبر اسث كه: عمر خطاب١١)‏ جون جيزى به مهاجرى: 7 دادى؛ كفتى: خذ باركك الله لكك فيه:7» هذا ما وعدكك الله فى الدّنياء 
اينكه آن است كه خداى تعالى تو را وعده داد در دنيا و آنجه براى تو نهاده است#7) [47- ب] 

در بهشت بهتر است. 

أنكه إبتكه آبث بركواهدئ: ومنى آنت آن كد يا ابشاق تو ذا الحبان كيم ولاج الآحرة ختر و كرات العرت مهت و بهغربباشبد 
اكر بدانند ايشان. 

اتكفوفق: كز ايطاقراة كفهه الذ إن ضيفو آنلق دعي كردتدارر بلقا مقع كالرا كدو عداى قر كل كعد ودر تعالف 
وارستكارق از ايفان: 

قوله: وَ ما أرسَلنا مِن قبلكثه إلا رجانًا نُوحى:8!إلَا رجالا تخصيص كرد مردان را كه ايشان اعتقاد كرده بودثد كه فريشتكان زا نائد و 
دختران خداوند جنان كه كفت: و جَعَلُوا الملائكةً الَِينَ هُم عِبادٌ الوحمن إناث:4. فَسئَلُوا أهلالذّكرٍ إن كم لا تَلْمُونه برس ةا 
از اهل ذكر اكر ندانى. عبد الله عباس و مجاهد كفتند: مراد به «اهل ذكر» اهل كتاباند» و بعضى د كر كفتند: 

مؤمنان اهل كتاباند جون عبد الله سلام و جز او. عبد الله عتباس١١١2‏ كفت: مراد اهل قرآ ناند. رمّانى و أزهرى و رمّاح<١؟7١)‏ كفتند: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 10 ألا از إعرارعر 


مراد به اهل ذكر اهل علماند به اخبار امّتان 

.)١(‏ قمء آطء آب رضى الله عنه» آج, لب عليه ما يستحق» 
(1). آطء آبء آزء آج» لب: به مهاجر. 

(*). قم: باركك الله فيكك. 

(6). همه نسخه بدلها: نهاد. 

(0). همه نسخه بدلها: يوحىء با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
(9). همه نسخه بدلها: ما. 

(0). قم: به ييغامبرى. 

(8). قم را. 

(9). سوره زخرف "57 آيه 19. 

(90). اساس: بيرس» به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 
.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: إبن زيد. 


(). همه نسخه بدلها: زجاج. 


صفحه : 89 

كذشته از مؤمن و كافر. و «ذكرا ضدّ سهو باشد و مرجع او با علم است. جابر الجعفى: روايت كرد از باقر- عليه السّلام- كه كفت: 
نحن اهل الذكر 

» ما اهل ذكريم از ما بايد يرسيدن. 

بالئيئنات» خلاف كردند در آن كه اينكه آنا تلق يفاتقه دارذ. بعضن كتسند: 

تعلق به ارسلنا دارد و «إِلَاا معنى غير١)‏ است و تقدير آن70) است: و ما ارسلنا بالبتبنات و الزّبر غير رجالء و مثله قولهم: ما ضرب إلا 


اخوكك عمراه”» أى ما ضرب عمرا«؟» غير اخيكك. و قال اوس بن حجر:«0) 


اب لض لنهر هد إلايد لمكا لبااعقيد 
أ» غير يد. و قال الله تعالى: لّو كان فيهما آلِهَةَ إلا اللّه...«©» اى» غير الله و قال الشّاعره/0: 


تبئتهم عذّبوا بالّار جارتهم و هل يعذّب إِلَا الله بالنار 
اى؛ غير الأمه. بعضى د كر« كفتند فعلى دكره4) مقدّر است: و ما ارسلنا من قبلكك إِلَا رجالا ارسلناهم بالبيتينات» و مثله قول 


06 ١ىشعالا‎ 


ولس نجيزا إن أ الهر حافت و لآ قائل و31 إلاهو المعنيا 
و المعنى: فانّه؟١)‏ يجير137) المتعيّب. بالبيّنات» اىء بالدّلائل و الحجج والزين اى الكتب«6١0»‏ يعنى ما ييغامبران«18) را كه فرستاديم 


از آدميان به حمجتها و كتابها فرستاديم. و «زبرا جمع زبور باشد فعول به معنى مفعول. و اشتقاق او از «زبر) است و آن نوشت باشد. و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ؟1؟ل از إعلارعز 


أنْرّلنا إلّيككه الذّكر و ما فرستاديم به تواينكه قرآن تا بيان كنى براى مردمان آنجه بر تو فرستادهاند. وَعَلْهُم يَتَفَكرُون» و تا باشد كه 
انديشه كنند. 

].....[ اساس: خير» به قياس با نسخه آطء تصحيح شد.‎ .)١( 
(؟). همه نسخه بدلها: اينكه.‎ 

(0). اساس: عمرواء با توجه به قم تصحيح شد. 

(6): أأط آبينه ا( #غمرو. 

(0). از شعر. 

(©). سوره انبيا ”١‏ آيه 7؟. 

(لا ابه از شعن 

(9- 8). آجء لب: ديكر. 

.)0١(‏ آبء آز: و ما قائل. 

.)1١(‏ قم: الّه. 

(1). آطء آج. لب: الخبرء آب» آز: الخير. 

(؟1). آج. لب: بالكتب. 


06١-18‏ أ آبء آجء لب ييغمبرانى. 


صفحه : 56 

تأده نوكنو السَيّنات همزه استفهام است و معنى تفريع و تخويف١1)»:‏ كفت: ايمن شدهاند آنان كه مكر م ىكنند و بديها 
مىاندازند از كافران مكه و جر ايشان از مشركان كه خداى تعالى زمين فرو برد بايشان١؟»!‏ و كفتهاند5: از مقلوب است يعنى 
ايشان را به زمين فرو برد و آن«؟» در تازى راست استء در يارسى مقلوب مىنمايد براى آن كه در مفعول اول «با) در آمده است» 
يقال: خسفت عينه«8» اذا غارت خسفا و خسف القمر اذا اسودّ خسوفا و خسف الله به الارض خسفا. أو يَتِيَهُم العذابه يا عذاب به 
ايشان آ يداز آن جا كه ايشان ندانند. 

أو بلكذف فى كبيس يابكيرد ايشاة رادر كين انخان و آمد لهانم در راهها و سفرها و شبها و روزها١7.‏ فما هُّم بمُعجزين» 
ايشان خداى را عاجز نتوانند كردن. 

أو يَأْحُذَهُم على تَحَوّفِ يا بكيرد ايشان را بر تخوّف. كلبى و ضححاك كفتند: «تخوّف» تفعْل باشد از خوفء يعنى كروهى را بككيرد 
به عذاب و كروهى را رها كند [97- ر] 

تا آنان كه مانده باشند كه بترسند به عذاب از«8) هلاكك شدكان كه مبادا كه مثل آن به ايشان رسدء و دكر مفس ران كفتند: مراد به 
تخوّفء تنقّص است و مراد نقصان ايشان است به هلاكك, يعنى تنقّصهم«4) من اطرافهم و نواحيهم شيئا بعد شىء, يقال: تخوّفه الدّهر 
واتخوته إذا تتصضد و أذ ماله .و تخدفه إذا تنقصهءو أحد من احافاقد» وقال الشاعرة1): 


تخوّف السير١١١)‏ منها [تامكا]«؟7١)‏ قردا كما تخوّف7١1)‏ عود النْبعةٌ الشفن 


وقال آخر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 117بط از إعرارعر 


تخوّف غدرهم ما لى و أهدى سلاسل فى الحلوق:015 لها صليل 
(0. آطء آبء آزء آج. لب: توبيخ. 

(1). قم: با ايشان. [.....] 

(). قم كه اينكه. بقيه نسخه بدلها اينكه. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: اينكه. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: عنه. 

(*). آطء آمدشانء آبء آزء آج؛ لب: آمدنشان. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم و آز: يشتهها ورودهاء قم» آز: به شبها. 
(8). همه نسخه بدلها بجز قم: آن. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: نقصهم. 

04 أت آز شع 

.)١١(‏ اساس: النّاسء به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 

(). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 

(1). اساس: ترمو وء كه با توجه به قم ديكر نسخ و مآخذ شعر تصحيح شد. 
(00. آجء لب: الخلوف. 


صفحه : 58 

و أذ عبد الله عباس ووايت كردئد كه او كنت :على تحؤفه أى على تفريع. فإنهرثكم لَرَؤّْفهَرَيبيه كه حداى شما بر شما مهربان.و 
تشابتده انت» يراق أن تعجيل ثمى قزمايد به عقات ومهلت داده استة اينكه كافراق راثا باشد كه اتدبشه كقد وبا راه سق آينك. 
أُوَّلَّمِ يرو حمزه و كسائى و خلف خواندند: أو لم ترواء به «تاه ى خطاب و باقى قرًا به « يا » خواندند» خبرا عن الغايب حملا على 
قوله: أن يف للدي الأ رض قزل أو َأْتِيَهُمه و قوله: أو يَأحْدَهُم. حق تعالى كفت: نمىبينند و نظر نمى كنند١١)‏ و انديشه 
نمى كنند007 إلى ما حَلَّقَ اللّ بآنجهه) خداى آفريده است بر عموم كفت و اكر جه لفظ صالح است خصوص راء آنكه به «من) 
تبيين تخصيص كرد كفت: من شَّىءِء از جيزى و مراد به ايتكه شىء جسمى قائم است كه آن را سايه باشد به قرينه يَتَفَْوا ظِلالَ و 
معنى لفظ آن است كه يرجعء من فاء إذا رجع. 

عبد الله عبّاس كفت: يرجع من موضع إلى موضعء از جايى به جايى16) مىشود سايه آن به كرد يدن آفتاب از او. و بعضى دكر 
كفتند«0): يتفتّؤاء أى يقع فيه, من الفىء» و هو الظلء بعد الزّوال و آن سايه را كه بامداد باشد ييش از آفتاب عرب آن را ظلء 


خوانند:* و آن كه از يس زوال باشد آن فىء خوانند من فاء إذا رجع قال الشاعر١7):‏ 


فلا الظل» من برد الضحى تستطيعه و لا الفىء من برد العشى٠١/)‏ تذوق90) 
عن تميق و الشمائلن اذ والست و عت ورا أن كه اداه كه قتا ىب ١‏ بلعنا ناه جو فا ا( ست رزاست قلهيتعد او باز حرق زؤال 


آفتاب بباشد سايه آن جيزها از دست جب بيوفتد. و براى آن يمين به وحدان كفت و شمائل به جمع» كه آن واحد در جاى جمع 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


نهاد» جنان كه شاعر كفت: 


بفى الشّامتين التَرب إن0١١‏ كان هدّنى رزيّةُ شبلى مخدر فى الضَراغم 
(5- 0 آجء لي: نمى كنيك. 

("). 3ط آجء لب: با آنجه. [.....] 

6 سو يد اباي حاف 

(0). آط: كفتن. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: كويند. 

(0). آبء آز شعر. 

(8). اساس: العشاء با توجه به نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(8). قم: يذوق. 

.)٠١(‏ قم: بيوفتد. 

لين 


صفحه : 58 


أراد: بأفواه» و قال آخر: 


الواردون و تيم١١)‏ فى ذرى١؟)‏ سبا قد عضء أعناقهم جلد الجواميس«*”)» 


صفحه 8)1/8 از [علارعر 


اراد: جلود الجواميس. و وجهى دكر آن است كه يمين بر جدنس كفت و جدس صالح باشد واحده» و جمع را. و ابو عمرو و يعقوب 


خواندند: تتفتوأء به «تا» و باقى قرًا به « يا ». آن كه به «تا» خواند براى آن كه كفت كه«ه) جمع است و جمع مؤنث باشد. و آن كه به 


ا كراتتديزاى ان كه كفك للدلدى ون وامد انتم حرق جنار ونان واقر لهك كيدا الماع ما ولاك هرم قر [803 سد 


الَنَخْلهٌ اذا مالت» و اسجدت النَاقَهُ إذا أملتها لتركبها. آنككّه آن مثل 2720 را بر سبيل تشبيه سجده خواند. 


مجاهد و قتاده و ضبحاكك كفتند: به اوّل روز همه سايههاى جيزها خداى را سجده كنند«8) و به آخر روز همجونين41). عبد الله عمر 


كفت كه رسول- عليه السّلام- كفت: 


هيج جيزه ٠١‏ باشكى | لاخدات راايشن ار هاو انو نس از تؤال سعده كنده اكه ابتكه ابه ب عوانوة نز | طلالسقة انين و 


الشّمائل سَجَداً لله و هم جونين170 در خبر آمد: كه جون كافر سجده كند بت را سايه او سجده كند خداى را و تأويل آيت و اخبار 


آن است كه كفتيم. وَ هم داخرُون» اى» صاغرون خاضعون. يقال: دخره دخرا إذا اذل017» و دخر هو إذا ذل150» قال ذو الرّمَهُ: 


فلم يبق إِلّا داخره0١)‏ فى مخيس و منجحر فى غير أرضكك فى جحر 
ووجهى دكر كفتند, در تأويل آيت كه سبجدا و قوله: 
وللهِ يَسِجِدٌ مافى الشّماوات. و قوله: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 219 از إعلارعر 


(). آز: الواردون يتم. 

(0). آطء آبء آزء آج. لب: ذراء. 

(©). آطء الحواميش» آبء آز: الجواميش. 
(9). قم راء 

(0). قم: ندارد. 

(©). همه نسخه بدلها: قولهم. [.....] 

(0. قم: ميل» بقيه نسخه بدلها: ميل. 

(6). همه نسخه بدلها: كند. 

(9). همه نسخه بدلها: همجنين. 

.)٠١(‏ قم: هيجيز» لب: هر جيز. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها يبشين. 

.)١١(‏ همه نسخه بجز قم» همجنين» قم: در خبر جنين آمد. 
.)١17(‏ همه نسخدها: اذل. 

(18). آب» آز: اذل. 


(10). قم: داخرا. 


صفحه : /ا5 

و إن مِن شَىء إِنَا يُسبّح بيحمدٍه١)‏ من دابّهُ «من» تبيبن راست370» از روندهاى. وَالملائكةٌ واز«» فريشتكان او را سجده كنندك؛ وهم 
لا يَستَكبرُون» و تكبر نكنند و بز ركوارى. 

يخافون رَبَهُم مِن فوقهم ترسند از خداى خود از بالاى ايشان. و در تأويل او دو قول كفتند: يكى آن كه يخافون عقاب ربّهم من 
فوقهم» على حذف المضاف و اقامة المضاف إليه مقامه. و عقاب كه آيد از بالاى سر ايشان آيد. و وجه«) ديكر آن كه جون خداى 
تعالى موصوف است بأنّه على و متعال؛ بر سبيل توسّع» فوق در حوهاو اجراء كرد. و وجهى دكر آن است كه اينكه كنايت است از 
قدرت و قهر وغلبه جنان كه ما قاهر را كوييم زبر دست«2) استء و مثله قوله: وَ هُوَ القاهِرٌ فوق عبادِه37» و قوله: حكاية عن فرعون: 
وَإِنا قوقَهُم قاجرون:. و يَفْعَلُون ما يُومرُونهه4) بكنند اينكه فريشتكان آنجه ايشان را فرمايند و هيج نافرمانى نكنند جنان كه كفت: 
لا يَعصٌون- الله ما أَمَرَهُم و يَفْعَلُون ما يُوْمَرُون .0١‏ 

و كفتند: معنى آيت آن است كه هر جه دون اوست همه خاشع و خاضع اويند جنان كه كفت: ما مِن دَابَه إِلَا هُوَ آخدّ بناصيتها:011. 
اقاالوتسع العاكدة ا تخصيط ند ايقاة هذ كزيا 1ن كه انقاة اسيل اناؤاك كدكن العاف مانن مار مجراى آن است كه 
كفت: و مَلائْكيَه و رُسْلِه و جبريل و ميكال....011» و قوله: وَإذ أَعَمَدَنا من انين ميشاقهُم وَ منككو من نُوح ...00170 و وجهى دكر 
آن است كه ملائكه را براى آن عطف كرد بر دابّه كه ملائكه 

(شورة يت سانيا 117 يدع 

(0). همه نسخه بدلها: كند. 


(#اقوا فين اسك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ٠ط‏ ؟أط از إعلارعر 


(©). همه نسخه بدلها: وانيز. 

(©. آاطيء آب» آزء آجء لب: وجهى. [.....] 
(©). آط: زور دست. 

(0). سوره انعام © آيه 91. 

(اسؤرة اغراق /1 1 

(9). همه نسخه بدلها بجز آب و. 

.* سوره تحريم 88 آيه‎ .)٠١( 

0 سور عرد 11 دعق 

11 سور وق # فرق 


(1). سوره احزاب 7 آيه /!؛ جميع نسخه بدلها و اينكه را تخصيص بالذّكر خوانند. 


صفحه : 5/8 

رار زمين دييت!١)‏ نباشد. .و وجهى دكر آن كه اعتقاد ايشان .در فريشتكان آن يود كه دعتران خدااند. خداى تعالى كفت: ايشان تيز 
مرا بند كان خاضع١؟)‏ ساجدند. 

وقالهالتدلك د ذوا لين الثرب الكدسكارتك أن عزه هه حسداى #خالى تخلقاة ويه عمد مرو كن تداق سالك كه 
انعو ةلاكد دوادو خداق مكر و عو ادي عقيس وكم ق استه تاق فار شوق ان عو بش سو واس امتسروي ف برقا 
براى آن تقديم«©) كرد تا دليل كند كه معنى آن است كه از من بترسى واز جز من مترسىء و مثله قوله: إراكك تعد و إراككه 
نَستّعِين/01» نعبدكك لا نعبد غي ركك و نستعينكك لا غي ركك. و مثله قول الشّاعر1/): 


ياك أدعو فتقتل ملقى 

و قولهم فى المثل: إياك أعنى:4 و اسمعى يا جاره. 

ولشماق الكتمار سور لوقه اوراست غرجه در آسمائها وؤمين استه و لدالدّيزةةواصتباء اى الطاعه. دين او راست» يعتى طاعث 
و اخلاص او راست. واصدباء اى دائما ثابتا. عبد الله عباس كفت: واصبا اى واجباء و اينكه قول مجاهد و قتاده و ضححاك و إبن زيد 
استء و منه قوله: ... وَ لَهُم تَذابهواصِب» 23١‏ أى دائمء يقال: 


منه وصب الدّين يصب وصبا و وصوبا. قال أبو الاسود: 


لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه يوما بذم.الدّهر أجمع واصبا 
اى دائثما. و قال حسّان:<١١)‏ 


غيّرته الرّيح تسفى١١١)‏ به و هزيم رعده واصب 
ووصل» ألم باشد از رنج خستكى به دوام عمل» يقال: منه وصب يوصب وصباء فهو وصب. قال الشّاعر17): 


00 آز: ديب» آجء لب: دسث. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلإأماع13ات. الالالالالا صفمحه ١‏ ألا از إعرارعر 


(0. آطء آبء آزء آج. لب و. 

("). همه نسخه بدلها بجز قم: خداى فرموده است. 

(©). قم آبء آزء آجء لب: مكيريد دو خداى», آط: مكيرى دو خداى. 

(0). همه نسخه بدلها: منفصل. 

(9). اساس: تقديرء با توه به قم و اتّفاق نسخهها تصحيح شد. [.....] 

(0). سوره فاتحه ١‏ آيه 5 همه نسخه بدلها اى. (17- .)6-١١‏ آبء آز شعر. 
(9). همه نسخه بدلها: بجز قم: عنّى. 

(0). سوره صافات /1" آيه 4. 


(19). همه نسخه بدلها بجز قم: يسقى. 


لا يغمز السَّاق من اينكه و لا وصب١"‏ و لا يعض على شرسوفه الصَفر 

بعضى اهل معانى كفتند معنى آيت آن است كه: طاعت او را رسد كه دارند و اككر جه در او وصب و تعب باشد. جه طاعت بر وجه 
عبادت جز خداى را نسزد كه منعم است بر مكلفان به اصول نعم. أ فَعَيرَ اللَهِ ونه از جز خداى مى بترسى! 

استفهام است بر سبيل انكار و تقريع و تهديد؛؟). 

وعايكم ين تعق 4 من الى د و :اماااذ و وخد كد بكى آن ديه مع الذى ايت و لكن مضقن ادك معن زا راابراق افادر 
جواب او «فا» مى آيد و مثله قوله: قل إن الموتء الى تَرُون من فَإنَّه مُلاقيكم و يقول القائل: مالكك فهولىء و نشايد تا كويد: 
[*ه-ر] 

«مالك» به رفع الام فهولى با «فااء براى آن كه جيزى است«”" نه بر طريق جزا. و وجه دوم آن است كه «ما» جزاست و فعلى در او 
مضمر باشد و تقدير آن كه: و ما يكن من نعمة بكم فمن الله. و هر جه هست به شما از نعمت«8) خداى است- جلء جلاله- جه منعم 
بر حقيقت اوست و نعمت همه منعمان موقوف است بر نعمت او از اصول نعم كه حيات و قدرت و شهوت و نفرت و كمال عقل 
قرس وها نشاف الها هرف امالك ييرى 11 نيدو اس رض عم فق اريك ناك الف ينين 
آنككه جون بلايى برسد و آفتى و بيماريىء فَإلَيم تَجتَرُونه با او كريزى و فزع با او كنى و او را بخوانى و استغاثه با او كنى. و اصل او 
از «جؤار» باشد و آن آواز كاو باشد/2 جون آواز١6)‏ منكر كند از ترس يا از كرسئكّى. و قال الاعشى يصف بقرة١9):‏ 


و طافت١١3‏ ثلاثا بين يوم و ليله و كان التكير أن تضيف و تجأرا 
وقال ايضاد١١):‏ 

0 اساس: نصبء به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. 

('). سوره جمعه 27 آيه /. 


(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: اينكه خبر است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعل/إأماع3دات. الالالالانا صفحه اط بوط از إعلارعر 


(0). همه نسخه بدلها از. 

(©). قم: و بهرى به واسطه يسء ديكر نسخه بدلها: و بهرى با آن كه به واسطه. 
(0). همه نسخه بدلها: بود. 

(6). همه نسخه بدلها: آوازى. 

اعفار امه اشع سيا 


)060 قم آب: فطافت» آجء لب: وظافت. 


وها اجليغك ميكل يناه صلب )فلاو خبارا 


يراوح من صلوات المليكك طورا سجودا و طورا جؤارا 


وقال عدى: بن زيد2"): 


إنَنى و الله فاقبل حلفى” بابيل«؟» كلما صِلّى جأر 

كه إذا كقطةالذه سكي هون ميلد عقف كلد وبردارد وير كمايد اهنبا #ب كع حسافت او فسا رباوو ف شرك اوقد تادر 
رنج و بلا باشند اخلاص بيشتر كنند جون بلا برود با سر كفر و شركك روند. 

ليكفْرُواء تا كفران آرند به آن نعمت كه ما ايشان را داده باشيم. قتَمَتعُو برخوردار شوى كه بدانى عاقبت و مآل كفر خود, و اينكه 
بر سبيل تهديد و وعيد كفت. 

وَ يَجعَلُونه لما لا يَعلّمُونه آنككه باز نمود كه اينكه كافران از مال و آنجه ما ايشان را نصيب دادهايم و روزى كرده نصيبى مى كنند آن 
را كه نمىدانند از بتان كه ايشان مستحق: آنند جه در ايشان خيرى و شرّى و نفعى و ضرّى نيست و شرح اينكه در سورة الانعام رفته 
الماع اق تلط مانا لوا نوارك و الأسسام تهيارعدالاية. آنككه قسم ياد كرد و سوكند خورد و كفت: تَاللَِ به خداى 
كه ايشان را ببرسند از آنجه مى كنند و آن دروغ كه مى كويند و فرو مىبافند07. آنككه حق تعالى بيان كرد آن محال را كه ايشان 
كفتند و اعتقاد كردند از آن كه فريشتكان را دختران8) خداى خواندند. 

كلوقا عارك اله احاح فى كعد دا را عطاق نو ابتك عا يعاق السك 01 اسك قله قوللة و جعلر] العلية 
الّذِينَ هُم عِبادٌ الرّحمن إنائاًه١01,‏ 

(0. اساس: صلتء به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 

0ك انه او عط 

(9). قم: خلفتى» 7ط: حلقتى» آبء آزء آج» لب: خلقتى. 

(6). اساس: باشلء كه با توجه به ديككر نسخدها و مآخذ بيت تصحيح شد. 

(©). قم: بااو. 

(9). سوره انعام © آيه 158. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه نابول از إعزارعر 


(/). همه نسخه بدلها بجز قم: فرا مى بافند. 
(). لب: دختر. 

(9). قم: كفتند. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: تسميت. 


(01). سوره زخرف ”© أيه 18 


صفحه : 6١‏ 
حق تعالى خود رااز آن تنزيه كرد كفت: سر بحانه منرّهِ است او و دور از آنجه به او لايق نباشد. و لَهُم ما يَسْتَهُونه و ايشان را باشد 
آنجه خواهند و آرزوى ايشان بود١١»‏ از يسران و فرزندان نرينه. و محل «ما» از اعراب محتمل است دو وجه را: يكى نصبء حملا 
على قوله: وَ يَحِعَلُون لِلِّ البنات, شر بحائهوَ لَهُم ما يَسْتَهُونَه من البنين» تا مفعول «يجعلون» باشد. و وجه ديكر رفعء بر ابتداء «و لهم) در 

جاى خبر او باشد, و التقدير: 

واليع البنون: / 

وَإذا بو انق بالأنثى» جون بشارت دهند يكى را ايشان را به فرزندى [|مادينه]«؟) همه روز سياه روى باشد از اندوه. و «ظل» از 
اخوات «كان» باشد در عمل و معنى آن باشد كه همه روز كارى كند؛ و مصدر او «ظلول» باشد. و هُوَ كظيم7. عبد الله عباس 
كفت: حزين. ضبحاك كفت: كميدء و آن دل تنككى باشده*) كه دم نزند«6) از دل تنكى. و اشتقاق او از كظامه بود و آن ببستن سر 
قربه باشد. 

يتتوارى منء القَوم من سُوءِء- الاية» ينهان مى شود از مردمان از بدىء آن بشارت كه او را داده باشند آنككاه انديشه مىكند كه از دو 
كار بد با او جه كند«2). أيُميتَكهعَلى هوني بدارد او را بر هوان و مذلّت و خوارىء أم يَدُسّدفِى لتاب يا در خاكك ينهان كند او 


را! يعنى وأد كند«” و او را زنده در كور كند. و الهون [94- ب]. الهوان» قال الشاعر١86):‏ 


وقال الحطيئة:91) 


فلمًا خشينا ٠١‏ الهون و العير١١١»‏ ممسكك على رغمه؛؟1١)‏ ما أثبت الحبل177١)‏ حافره 
.)١(‏ قم: باشد. 

(0). با توجه به سياق عبارت از قم افزوده شد. [.....] 

("). اساس: كضيم. 

(©). قم از اندوه. 

(0). قم: كه مردم نزند. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: كنند. 

(0). آط: واداء كند» آج, لب: داده كند. 


(9-/). آجء آز شعر. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


.)03١(‏ همه نسخه بدلها: خشيت. 


علي ةالفين. 
.)06١(‏ ان آجء لب: زعم. 
(1). همه نسخه بدلها بجز قم: الخيل. 


صفحه : 07 


صفحه عاط )2 از [علارعر 


ألا ساءً ما تحكمّونه الا و بد حكم١1١»‏ است آنجه ايشان مى كنند. و آن آن بود كه در جاهلدِت كسى را دختره؟» آمدى او را زنده در 


كور كردندى3”0 از دو وجه: يكى از ترس«؟"» درويشى جنان كه خداى تعالى كفت: و لا تقتلا أولاد كم حََشْيَةٌ إملاقب:ه) ألا ساءَ ما 


يَحكمُون» نظيره قوله: أ كم الذّكرٌ وَ لَه الأننى» تلك إذاً قِسمَة ضيزى»181). 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: حكمى. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: دختران. 

("). همه نسخه بدلها: كردى. 

(6ا سه سكيد لبا يكن ترس عي ] 
(8). سورة بتى اسرائيل 107 آي 4 

(9). قم: شاعرشانء ديكر نسخه بدلها: شاعر ايشان. 
(0). همه نسخه بدلها بجز قم و آج: تشنكى. 
(6). همه نسخه بدلها: منا. 

(9). همه نسخه بدلها: اكبر. 

1ك انل ابوه ا لحهووتا: 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: زاريا. 

.)1١(‏ آط: تطلينها. 

(1). قم: الذى. 

(09). آجء لب: انوقنا. 

(18). همه تسخه بدلها: يافتى. 


.)١19(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و آط: كردى. 


(04. سوره نجم ”07 آايات ١كو”‏ |.....] 


صفحه : 7م 


للذين لا يُوْمنُون بالآخرَة مَثَلِالسَّوءِه كفت: آنان را كه به قيامت ايمان ندارند از كافران» ايشان را مثل بد باشد از احتياج به فرزند و 


شهوت فرزند نرينه و كراهت مادينه و خوف درويشى و رغبت نا كردن اكفاء در وى و اقرار دادن بر خود به بخل جنان كه رسول- 


عليه السَلام- كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ولا از إعلارعر 


0/١‏ أأكسير الكبائر أن تجعل ١‏ لله نذاءر وهو خلقكك.( ثم تقتل»٠‏ ولدك خيفة»« أن يأكل»٠‏ معككق ثم. أن تزنى بحليلة 
جار كك 

كفت: 

بزركتر كبيرهاى آن است كه با خدا همتاه8» بدارى و او آفريدكار تواست و فرزندت را بكشى ترس آن را كه با تو نان خورد» يس 
آنكهد4) با زن همسايدات١0‏ زنا كر للذالك بالأعلن وو اين ز] باشك و اونا وس فعثل بلتدتر» يغضن مفشران كنقند: 

مراد شهادت أن لا إله إلا الله است١١١).‏ و بعضى اهل تأويل كفتند: مراد به مثل صفت استء يعنى صفات بد مذمومه كافران راست 
وصفات عليا و مثل اعلى واسماء حسنى خداى راست از آن جا كه لايق به او اينكه است و لايق به ايشان آن است. و هُوَ العزيرٌ 
الحكيم» و او خدايى است عزيز و محكم كار. 

وَلَو يواح اللَهدالّاس بظُلمِهِم»:17 اككر جنان كه خداى تعالى مردمان را بككيرد به ظلمى كه مى كنند از كفر و معصيت و ظلم بر خود 
و ظلم بر غير رها نكند بر يشت زمين هيج روندهاى را. و قوله: عَلِيهاه كنايت17) است از زمين» كناية عن غير مذكورء كقوله: حَتّى 
تَوارَت بالججاب»151. وَ لكن يُوَخَوَهُمِه و لكن به فضل و كرم خود تأخير م ىكند ايشان را و مهلت مىدهد تا بوقتى مسمّىء نام زده 
كرده و آن منتهاى آجال و انقضاى أعمار ايشان باشد. جون آن وقت آمده باشد كه در سابق علم ماء صلاح ايشان در حيات تا آن 
جا بود» يكك ساعت ايشان را باز يس ندارد؛ و نه نيز يكك 

(0. آجء لب: يجعل» آز: نجعل. 

(0). آطء آبء آز: اندادا. 

(9). قم: خالقك, ديكر نسخه بدلها: خلقكم. 

(©). آجء لب: يقبل. 

(0). همه نسخه بدلها: خشية. 

(8). اساس: تأكل» به قياس نسخه قم تصحيح شد. 

(0). قم: جارتكك. 

(8). قم» همتاى. آجء لب: همسايه. 

(9). قم آط: ان كه. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: همسايه. 

.)1١(‏ قم: هست. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها كفت و. 

(1). قم: كنايث: 


].....[ "37 سورة ص (78) آيه‎ .)١5( 


صفحه : 65 
ساعت در بيش دارده١).‏ 
وتجعدوت للدرما ركوقوةةوهىكند خداى را نجه ابقنان كاردائك آن ]از دختراته يعن اله عه خود تمن بسسلائد به عدا 


مى يسندند. و نَصِه أَلبدمْتَهُم الك به و زبانشان وصف دروغ م ىكند يعنى زبانشان دروغ مى كويد. و اضافت فعل با آلت براى 
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تحقيق اضافت فعل كرد با فاعلش» كما قال اللّ: بما قَدَّمَت رداكك»:1: قبما كتديت أيديكم»:". أنه لهم الخسنى» دروغ اينكه 
است«6») كه ايشان مى كفتند كه: ايشان را نيكويى خواهد بودن. و محل:«أنْ) مع اسمها و خبرها [90- ر] 

نصب است بر بدل «كذب). 

واعيك الله طناس و سبي عيرق كر قاذ خواندند: و تصف السنتهم الكذب, به ضم٠كاف»‏ و «ذال و رفع81) «باا بر صفت السنة» و 
هو جمع كذوبء كرسول و رسل و صبور و صبر و شكور و شكرء يعنى وصف مى كنند [زبانهاى [21) دروغزنشان كه ايشان را نيكى 
خواهد بودن لا جرم؛ حمًّا كه ايشان را دوزخ خواهد بودن. و أَنْهُم مُفرطون» عبد الله عباس كفت: انهم منسيون فى انار ايشان را در 
دوزخ فراموش كنند. و سعيد جبير كفت: «مبعدون»» بدور كرده باشند. مقاتل كفت: متروكونء رها كرده باشند. قتاده كفت: 
معتجلون الى الثارء ايشان را به دوزخ شتابانند7. فرّاء كفت: مقدّمون إلى النّا ايشان را تقديم كنند و بيش از همه كس به دوزخ 
برند. نافع خواند: «مفرطون» به كسر «را؛ محْقّفْء اى مسرفون. و ابو جعفر خواند: به كسر «را؛ مشدّد اى مقصّ رون مضتعون امر الله 
تقصير كرده باشند و فرمان خداى ضايع كرده. 

َالَف به خداىء و اينكه «تاه از جمله حروف قسم است و بدل «واوا است و در هيج اسم نشود مككر در اينكه يكك اسم كه الله است. 
تقد ارضقاء حداف كدها 

.)١(‏ همه نسخدها بجز قم: ندارد. 

(؟). سوره حج 3١‏ آيه .٠١‏ 

(*). سوره شورى 57 آيه 860 

(6). همه نسخه بدلها بج قم: آناست. 

(0). قم: ندارد. 

(9). اساس: نداردء به قياس با قم افزوده شد. 


(00. قم: ايشان به دوزخ شتابند» آز: ايشان را به دوزخ شتا باشد كذا. 


صفحه : 66 

فرستاديم بيغامبران را به امّتان١١2‏ كه از بيش تو بودند. جنان كه تو را به اينان فرستاديم شيطان براى ايشان اعمال ايشان بياراست» 
اعمالى خبيث كه ايشان بر آن بودند از روى إغراء و إغواء و وسوسه. فَهُوَ وَلِيِهُم و50 امروز دوست ايشان است و متولّى كار ايشان 
به ابشان اولىتر. و لَهُم عَذَابِه أليد» و ابشان رادر آخرت عذابى سخت مولم باشد. 

وما أنرّانا عَليككه الكتاب» آنككه حق تعالى باز نمود كه غرض من در كتاب فرستادن به تو جيست. كفت: ما نفرستاديم كتاب قرآن 
به تو إِلّا براى آن تا بيان كنى آن جيزهاه” كه در آن خلاف مى كنند از دين و احكام. و مُّدى» و بيانى باشد ايشان را و لطفى و 
رحمتى بر خصوص كروهى را كه ايمان آرند. محل»«هدى) و «رحمة)» نصب است عطفا على محل قوله«): (ليبين)؛ براى آن كه 
تقد اذاف كذ الافاناى خض وورضسية و نب ماله بد دول لسباشاك: 

والله كلمي الها ماءً» و خداى تعالى فرو فرستاد از 1 سمان آبى» يعنى آب باران» و زمين را زنده كرد به او يس از آن كهده) 
مرده بود. اينكه بر سبيل توسّع و تشبيه استء زمين خشكك بى برو بى منفعت را مرده خواند براى آن كه در او خيرى و نفعى:2) 
نباشدء و زمين با زرع و نبات را زنده خواند براى نفع و نموٌ و زيادت را«7. إنهفى ذلككه در اينكه فعل كه بيان كرد از باران 


فرستادن از آسمان و زمين شكافتن به نبات«» آياتى و ببناتى و علاماتى و دلالاتى هست آنان را كه بشنوند به كوش دل و دراو 
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انديشه كنند. 
[سوره النحل (125): يات #ث تا /ال/ا] 


[اشاره] 


وَإِنَلكم فى الأنعام لَب نُسقيكم متها فى بوم من بين كرو دم با خالصاً سائغ ارين (28) و من ترات اللُخيل وَالأعنابٍ 
دون منه كرا وَ رزقاً حصناً إنهفى ذلككه لآب لَِومٍيَعقِلُون (21) و أوحى ربك إلى النّحل أن انّحذِى ين الجبال تيوت ون الجر 
ويك تركو 80 لم كيين كل االمرات اسلكى ثيل تبك دايج ين بُطونها شَرابه مختلض ألوائه فيه شِفاء للناس إنهفى 
ذلك ليه لِقَومِيتَفَكرُون: (64) و الله خَلفَكم ثم يواكم وَمنكم من يرَدُ إلى أردّل العُمْر لكى لا يَعلّم بَعد عِلم طَيئاً إنهالله عَلِيمقَدِيرْ 
000 

وَ لَص بَعضّ كم عَلى عض فى الرّزق فَتر اين ُضّلُوا برَادَى رزقهم عَلى ما ملكت أيمائهُم قَهُم فيه سواء أ قينعية الله يجت دونه 
(0/1 الله جه جك ل كم من أَنقيكم أزواجاوَ جل كم من أزواجكم نينو حَفَدَة و رَرْقَكُم من الطَْباتٍ أ قبلباطل يُومئُونه و ينعقتٍ 
الل هم يفون 0050 و عدون ين دون الله ما لا يتملك لَّهُم رذقاً ين التشماواتٍ و الأرض شين ولا يستطيعون (000 فلا مَربوا ل 
الأمثال إنه ال يَعلّمو هم لا تَعلَّمونه 0/60 ضَرَب الما غبداً َمل وكا لا يَقدِرٌ على شَىءِ و من وَزَقناه نا رزقاً حسنا فهو يُنفقه ينه را 
رورعز لسرررااي لمر لق لاوتترولة 


2 
ف 


عدف للم - ين أَح دُهُما أبكمدلا يَقَدِرٌ على ف ىءِ وَ هُوَ كلةعَلى مولاه أيئما يوَجّهه لا أت بِخيرٍ هَل يَستوى هُوَ و من بَأمْرْ 
بالقدل و هُوّ عَلى صدراطٍ مُستَقيم (/0 وله عبهالشمازات والأرقن رن أده العاف إلا كلمح البضر أو هُوَ أقربه إنه الله عَلى كر 
شَىءٍ قَدِيدٌ (/8/8) 

[ترجمه] 


وشماراست40) در جهار يايان عبرتى» مىدهيم<١٠‏ شما را 

(0. قمء آطء آج. لب: امتانى. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: او. 

(©). قم آطء آبء آزرا. 

(؟). قم: على قوله. 

(©. اط آبء آزء آجء لب: يس آن كه. 

(2). آج» لب: نفعى و خيرىء آز: جيزى و نفع. 

(0). قم: نمود زيادت راء آطء آزء آبء آج: نمو و زيادتى» لب: نمود زيادتى. [.....] 
(8). قم: ندارد. 

(9). قم: و بدرستى كه شما را. 


060 قم: شراب مى دهيم. 
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صفحه : 68 

از آنجه در شكمهاى آن است از ميان سركين و خون شيرى ويزه كوارنده براى خورندكان. 

واز ميوهها درخت١١)‏ خرما وانكورها مى كيرى )7١‏ ازاو آنجه مستى كند وروزى نكو در آنجرع دليلى است كروهى را كه 
خرددة) دارند. 

وحى كرد خداى تو به مككس«*) انكبين كه بككيرى از كوهها خانهها و از درختان17 و از آنجه جفته مى بندند. 

يس بخورى از هر١86)‏ ميوهها و بروى40) بر راههاى خدايت مسخر بيرون آيده 03١‏ از شكمهاى ايشان شرابى بخلاف يكك ديكر 
كونههاى آن در وى شفا است١١١)‏ مردمان ر!١137)‏ در آن دليلى هست كروهى را كه انديشه كنند. 

و خداى بيافريد«7١»‏ شما را يس جان بستاند شما را واز شما كس باشد كه باز برند با خسيس تر عمرى تا نداند«15) از يس دانش 
جيزى كه خداى دانا و تواناست. 

[4ه- ب] 

و خداى تفضيل«15) داد بهرى را از شما بر بهرى در روزىء نيستند آنان كه ايشان را 

.)١(‏ قم آطء آب» آجء لب: درختان. 

0 قم شهنا. 

(9). قم» آطء آب: نيكو. 

(©). قم: بدرستى كه در اينكه. 

(0). قم: خبر. 

(2). قم: منج. 

(00. قم آطء آب: درخت. 

(6). قم آطء آب: همه. 

(9). قم: يس بروى. 

.20١(‏ آطء آب: برون آرد. 

(11). قم: دراو شفاى اسث. [.....] 

.)1١(‏ قم بدرستى كه. 

1 اط ببافريدة, 

.)١٠(‏ آط: ندانئد. 


(10). آأى: فضل. 


صفحه : /ام 
تفضيل دادند» باز دهنده١١)‏ روزيشان بر آنان كه مالك است دستها يشان« ايشان در آن باشند راست2»3790 به نعمت خداى انكار 
مى كننك2)؟ 


وخداى كرد براى شما از تنهاى شما جفتان«0) و كرد براى شما از جفتان شما يسران«©» و نواد كانى و روزى داد شما رااز 
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ياكيها07: به باطل مى بككروند و به نعمت خداى ايشان كافر مىشوند! 

مى ١‏ يرستند از فرود خداى آنجه ندارد«ة) براى ايشان روزى از آسمانها و زمين جيزى و نتوانلد. 
نزنى١ ٠‏ براى خداى١١١)‏ مثلها«؟١)‏ كه خدا داند«١١)‏ و شما ندانى2؟١).‏ 

بزد خداى مثلى بندهاى در ملكك؛6١)‏ قادر نباشد«82١)‏ بر جيزى و آن كه؟7١)‏ روزى داده باشيم اورااز ماروزى نكو وهزينه186) 
كنداز آن ينهان وآشكارا [اى راست باشند]«9١»»‏ سياس خداى را بل بيشترينه« 33١‏ ايشان ندانند١١؟).‏ 
.)١(‏ اب رد كننك. 

(7). قم آطء آبء آج؛ لب: دستهاى ايشان. 

(). قم: به آراستندء آط: راستاند» آب: برابرند. 

(6). اساس: مى كنى» به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 

(60). قم: جفتانى. 

(8). قم: يسرانى. 

(0). قم: آطء آبء آج. لب: خوشيها. 

(لأاقي أطه انيه اع البو من برسطله 

8 قم: قادر نيست. 

].....[ قم: يس مزنى شماء آب: مزنيد.‎ .)3١( 

(01). قم آط: خداى راء. 

(017). قم: مانندها. 

.)١19(‏ اب: خداى مىدانك. 

(16). قم: نه ندانى» آب: نمىدانيد. 

(10). آط: نتواند و» آب: نتوانند و. 

.)١18(‏ آب: نباشند. 

اناق ابن آنه انب ليد دكين كد 

(10). قم آطء آب: نفقه. 

(). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 


(). قمء آطء آب: بيشتر. ١؟.‏ قم: نمى دانند. 


صفحه : /6 

و بزد خداى مثلى: دو مرد يكى از ايشان كنكك باشد قادر نبود بر جيزى و او كران باشد بر خداوندش هر كجا فرستد او را نيايد به 
جيزى. راست بود او و آن كس كه فرمايد داد١١»)‏ واو بر ره راست باشد! 

و خداى راست نهان70) آسمانها و زمين و نيست كار قيامت الَا جون نكريدن0) جشم يا آن نزديكتره؟» كه خداى بر همه جيزى 
تواناست«6). 

ا الا 7000000 
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شكر آن كنيم تا اينكه«*) نعمت بر ما ياينده شود و زيادت كردد» و نيز براى آن تا ما نظر و انديشه كنيم27) در او و ما را علم بر علم 
و بصيرت بر بصيرت زيادت شود تا مستحقء ثواب شويم. كفت: شما را در اينكه جهار يايان عبرتى هست از شتر و كَاو و كوسفند» و 
عبرت آن باشد كه جون دراو نكرند8 به او اعتبار بر كير ند40). و اينكه جا« ٠١‏ در جاى دلالت انبت امشيكي شراب مىدهيم شما 
را. نافع و إبن عامر و ابو بكر عن عاصم خواندند: «نسقيكم) به فتح «نون)» آنككه اهل لغت خلاف كردند در آن كه فرق جه باشد بين 
سقى و اسقى. 

بعضى كفتند: هر دو به يكك معنى باشد و هر دو لغت استء كقولهم: سرى و اسرىء و به قول لبيد استشهاد كردند كه كفت: 


سقى قومى بنى نجده١1١0‏ و أسقى نميرا و القبائل من هلال 
.)١(‏ قم: به داد. 

(). قم آطء آج, لب: نهانى. 

(9). قم: برهم زدن» آطء آج. لب به. [.....] 

(). قم» آطء آبء آج؛ لب است. 

(0). آطء آبء آجء لب: قادر است. 

(©). همه نسخه بدلها: نا آن. 

(. قم: نظر كنيم و انديشه كنيم» ديكر نسخه بدلها: انديشه و نظر كنيم. 
(8). همه نسخه بدلها بجز قم: در نكرند. 

(9). قم: اعتبار كيرند. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: و آن جا. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بنى مجد. 


صفحه : 609 

كسائى كفت: سقيته آن باشد كه او را يكك شربت دهىء و اسقيته آن باشد كهاو را شربى١١»)‏ دائم كنى«”» از جويى يا از شير جهار 
يابى١3).‏ بعضى١6١"‏ كفتند: سقيته ماء و اسقيته» جعلت له شرباء اى نصيباء يس آنجه به دست بدهى تا به دهن باز خورد فعل از او 
سقيته آيدء و آنجه بدهى تا زرع او بخورد«2). اسقيته كذى«2). بعضى 07 كفتند: سقيته بيدى و اسقيته» دعوت له بالشقيا«8/)» اى قلت 
له سقاكك اللّه. قال ذو الّمّهُ: 


وقفت على ربع [لمِيهُ]«9) ناقتى فما زلت أبكى عنده و أخاطبه 


و اسقيه«١٠١)‏ حتى كاد مما أبتّه تكلمنى أحجاره و ملاعبه 
و قوله: مِمَا فى بُطون در آن كه جرا كنايت مذكر كفت و در بيش جمع رفته است و جمع مؤت باشد خصوصا جمع تكسير» سه 
قول كفتند: [98- ر] 


يكى آن كه انعام و نعم به يكك معنى آمده است او رذ«١1‏ كنايت با واحد كرد. سيبويه كفت: اسم واحد بر افعال آمده است و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اطاوطا از إعرارعر 


أنشل: 


طاب ألبان«؟17١‏ اللّقاح فبرد 


19) ذهب إلن اللبن. دوم آن كه حمل بر معنى كرد يعنى بطون ما ذكرناه من الأنعام) كما قال الصَلبان العبدى<؟١):‏ 


إن الماح و المروءة ضمّنا قبرا بمرو على الطريق الواضح 

ولم تقل ضئمنتا لأنْه ذهب الى الجود و الاحسان. سيوم:18) آن كه او در معنى «اى» استء يعنى نسقيكم من بطون اى الأنعام لهاد1) 
لبن» براى آن كه همه جهار- 

(0. آطء آز: شربتى. 

(0). اط آجء لب: كند. 

(*). قم: از شتر و جهار ياى. 

(90- ع). همه نسخه بدلها: بهرى د كر. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: از او باز خورد. 

(9). قم: كوي وديكر سكدهاه كويلك: [ه] 

(8). اساس السقيا با توجه به همه نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). اساس: ندارد از قم افزوده شد. 

(200. اساس: و اسقيته. به قياس با نسخه قم و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.0١(‏ آبء آز: ورد آجء لب: دراو رد. 

19 أن ابوالنباته 

(41. آز آي فيرد. 

مانن اد فس 

ماقي تلهج اليفسات الع ازيم 

18 طم تروقة بدلياة نيا 


صفحه : 8٠‏ 
يابى شير ندارد١١).‏ ابو عبيده و اخفش كفتند: «نعم) را هم تذكير كنند و هم تأنيث. 
آن كه تأنيث كند براى جمع كندء و آن كه تذكير كند براى لفظ كند. قال الشاعر فى تذكيره: 


اكل" عام نعم يحوونه يلحقه3 قوم و ينتجونه 


ربابه نوكى 50" فلا يحملونه 
«0 و بعضى تفسير دادند على الشّىء و الشخصء جنان كه كفت: شاعر:«2) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ناضاإبول از إعزمرعر 


وعفراء أدنى النّاس مِنّْى مودَّهُ و عفراء عنّى270) المعرض المتوانى 
و قال آخر١/:‏ 


إذ النّاس ناس و البلاد بغبطةٌ و إذ أم عمّار صديق مساعف 

مِن بين فَرثْ و دمء از ميان سركين و خون شما را شيرى دهد خالص كوارنده خورند كان راء نه بوى سركين دراد و نه رنكك خون 
ذارة: ْ 

عبد الله عباس كفت: جهار ياى جون علف بخورد و در كرش او قرار كيرد» سركين در زير باشد و خون بر بالا و شير در ميانه81. 
بس قديم تعالى جكر را بر اينكه قسمت١١٠‏ مسلط كرده است تا اينكه هر سه ببخشد: خون به ركها فرستد و شير به يستان و فرث 
در كرش رها كند. و نصب او بر مفعول دوم انسقيكم) است. 

ورتين تقراكر الل تدبو داكو توشراب ملعن ما راز مهاه سس درف باد برعا رما و الكوره يفن 
انواع خرما و انككور. و روا باشد كه «واو) استيناف بودء و التقدير: و يتنّخذون من ثمرات النَخيل و الأعناب» تا «من» تعلق دارد به اينكه 
قعل معدو اتكالك؟ اوظن انه سو تمتديكر لنه الكل وقا ممه ونيو بلك فقول وراووسطق تاشن الكذونه سن كارع اذاو عير 
عايد است با 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: نه همه جهار يايى شير دارد. 

(؟). همه نسخه بدلها: فى كله 

(). اساس: يلحقه, با توه به قم و معنى بيت تصحيح شد. 

(؟). اساس: او بأته نركه, با توجه به قم تصحيح شدء آج» لب: له بانّه نوكى. 

(ن كذ ابه 1ق اا لأفلا يغرده إن 

(5). همه نسخه بدلها: جنان كه شاعر كفت» آب»ء آز شعر. 

(0. قم: منى. 

(8-9). همه نسخه بدلها بجز قم: ميان. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و آز: قسم. 

.)١١(‏ قمء آط» آج اى» و نسقيكم من ثمرات النخيل و الاعناب. 

(17). اساس: ان الاء به قياس نسخه قم. تصحيح شد. 


8١ : صفحه‎ 

معنى» و هو ما يخرج من الّجر من الْثّمرء براى آن تذكير كرد. سَكرأ قومى كفتند: 

مراد به «سكر» خمر است و به روزى نيكو سركه است و دوشاب و خرما و ميويز١١)‏ و آنجه حلا-ل است از آنجه از خرما وانكور 
كيرند. كفت: ازاو خمر مى كيرى و روزى نيكو. و آنان كه اينكه قول كفتندء كفتند: اينكه آيت بيش از تحريم خمر آمدء هنوز 
خمر حرام نبود براى آن كه نشايد كه خداى تعالى به حرام منت نهد جه حرام محظور و ممنوع باشدء و در آيت دليل است بر آن 


كه حرام روزى نباشد كه جرا؛؟» حرام را قسمتى كرد و روزى را قسمتى. اككر حرام روزى باشد«”" اينكه قسمت محال باشد. و اينكه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفمحه ناساوط از إعرمرعر 


قول كه كفتيم كه مراد به «سكر» خمر استء قول عبد الله مسعود است و عبد الله عمرو سعيد جبير و ابو رزين وابرهيم و حسن و 
مجاهد و كلبى و إبن أبى ليلى. و يكك روايت از عبد الله عباس كه كفت: «سكر» آن است كه از ميوه ايشان حرام است و رزق حسن 
آنجه حلال باشد«2» قتاده كفت: أما «سكر» خمرهاى [اعاجم]:8) باشد و روزى نيكو اينكه سركه و دوشاب. شعبى كفت: «سكر» آن 
باشد كه باز خورند و رزق حسن آنجه بخورند«6» آن را بر مشروب277 تفسير داد و اينكه را بر مأكول. 

وق روافت كرة از عي الله فاش كدااو كف حشه سر كد را سكر خوائتد: 

بعضى د كر كفتند: «سكر) نبيذ مسكر١8)‏ باشد از نقيع«4) خرما و ميويز 23٠١‏ جون [48- ب] 

سخت شود و عصير مطبوخ. و اينكه قول ضبحاكك و شعبى است«١١»‏ به روايت مجالد و قول نخعى و ابو روق است. والبى كفت از 
فبك الله قتاين كب رتك ال ال باش و كفت سوال تعن الل عله وغلن اليد كنس اسمفعين اديرد كد از الكو كرنمو 
سكراز خرما و نفيع7؟١)‏ از انكبين و مرزد١)‏ از كاورس«8١).‏ ابو عبيده 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: مويز. 

(1). همه نسخه بدلها: خداىء آز تعالى. 

(0). قم: بودى. 

(). همه نسخه بدلها: است. 

(5). اساس: ندارد» از قمء افزوده شد. 

(©). اط آجء لب: نخورند. 

(0. آط: مشرب. 

0ك الى لب وسكر اتبه] 

(9). آج. لب: نفع. 

.)0١-1١(‏ قم: ضبحاك است و شعبى. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: بتع. 

(019). قم آط: مزرء كه بر متن راجح مى نمايد. 

(؟١).‏ همه نسخه بدلها و غبيرا از كندم. و من كه رسولام؛ نهى مى كنيم شمارا از هر جه مستى كند. 


صفحه : "8 


كفت: سكر طعم باشد. يقال: هذا سكمر لكك أى طعم و «أنشد)»: 


علت عيب١١)‏ الأكرمين سكرا 

إن فى ذلك لَآيةً لِقَومِ يَعقَلونه در اينكه آيتى هست و علامتى و دليلى مر عاقلان را كه خرد كار بندند. 

راك رَبُككه إِلَى التّحلء وحى كرد خداى تو به نحل يعنى إلهام داد ايشان راء و مرجع معنى١"‏ إلهام با علم بود جز كه علم در 
عقلا مستعمل باشد و به إلهام در جز عقلا””» و نحلء منج انككبين باشد و يكى70" را نحلة كويند من باب تمر و تمرة. أن انََحَذِىء 
كه بكيرى از كوهها خانهها براى خود و نيزاز درختان. و مِمَا يَعرسُونه واز آنجه مردم جفته مى بندند. إبن زيد كفت: مراد جفته رز 


استء و بعضى د كر كفتند: مراد سقفهاست«2). ابو عبيده كفت: وحى در كلام عرب بر وجوه است: وحى نبوّت» كقوله تعالى: إِنَا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه عرساوط از إعزمرعر 


أوعينا إلبِك كما أو كينا إلى تُوح ...0عاء ووحى به معلى امر باشد» كقوله الكو أوعيها إلى لاتريمين أن أرضة جيه .../0» و 
كفتهاند: ايتكه وحى هم إلهام است و القاى فى القلب» و وحى به معنى اشارت استء فى قوله: قأوحى إِلَّيهم أن سبحو بِكرَةَ و 


عَسِياا» أى أشار اليهم. وحى به معنى اسرار آمدء يقال: 
أوحى إليه كلاماء اذا أسرٌ اليه» و منه قوله: يُوجى بَعضهُم إلى تعض رُخْوّفه الول غَرُوراً ٠‏ و الوحىء الكتابة أيضاء كما قال لبيد: 


كما ضمن الوحىء سلامها 
واصل «وحى» القاء الشىء إلى الغير على وجه الاسرار. ووحى را تعديه هم به «لام) كنند وهم به «الى). قال الله تعالى: بأنه ربك 
أوحى لّها١٠).‏ و بيشتر به «الى» تعديه كنند» و قال العتجاج: 


حى لها القرار» فاستقدت 

.)١(‏ اساس: عنبء به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 
(0). آبء آز: و معنى» آجء لب: منها. 

("). قم: جز در عقلا. 

(©). آجء لب از آن. 

(0). آجء لب: اسقفهاستء آبء, آز: جفته درٌ است. 
(9). سوره نساء (©) آيه 1879. 

(0). سوره قصص (518) آيه /. 

(8). سوره مريم (19) آيه .١١‏ 

(9). سوره انعام (8) .1١7‏ [.....] 


قا سورة ولرلة 439 ادش 


صفحه : "8 

مه كلى من > الثَمَراتب و نيز از جمله وحى كه نحل را دادء آن است كه كفت: كفتيم او را كه از هر ميوه باكيزه بخور و اينكه 
دكل» اينكه جا به معنى استغراق نيست» بل جنان است كه كفت: تم اجل على عمل نوو كوا ...له واقوكه: و أوضت من زه 
شَىءٍ ...4019 و قوله: ُدَمْرُ كل شَّىءِ بأمر وَبّها ...٠“فَاسلكى‏ سبل ربك ذاه و بر راه خدا بروه6؛ ذلول:28» يعنى مطيع و فرمان بردار. 
بعضى دكر كفتند: حال است از «نحل). و بعضى دكر كفتند: حال است از «سبل»67). بر قول اول حال باشد از فاعل» و بر قول دوم 
حال باشد از مفعولء يعنى» هيج راه بر تو دشخوار«3) نباشد كه خواهى تا آن جا روى. 

آنكه كفت: يَخْرّج من بُطونِها شاب مُخْتَلِفَه ألوانّه از شكم او بيرون مىآيد شرابى به رنككهاى كوناكون: از سبيد و زرد و سرخ١/.‏ 
فيه شآفاءٌ لِلَنْاسء در او شفاست مردمان را. در ضمير خلاف كردند كه عايد با كيست! مجاهد كفت: با قرآن» يعنى در قرآن شفاست 
مردمان راء و باقى مفشران كفتند: راجع است با شراب» يعنى عسل و اينكه لايق است به ظاهر. 

در خبر است كه مردى به نزديكك رسول- عليه السلام- آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ برادرم رااز درد شكم رنج مىباشد» كفت: 
اسقيه عسلاء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه هناوط از إعرارعر 


برو اتكبين ذاو وابرفت واو را الكيين داى باز امد و كفت: يارسول الله سوه نداشة. كفخة بزو اتكبيتش ده 
صدق الله و كذب بطن اخيكك» 

كه خداى راستيكره4) است و شكم او دروغزن. 

برفكدوالكين داد اواراء نبكق شد غيك الله.بسعوة كقت: الغسل شغاء للثاس و القرآةشفاء ليافى القدور الكية قطاى مردماة 
است و|لاة- ر] 

قرآن شفاى دلهاست,ء يعنى من الشككه و الشبهه١٠0.‏ و هم او كفت: عليكم بالشفائين: القرآن«١1١)‏ و العسل» 

.,732٠ سوره بقره (؟) آيه‎ .)١( 

(0). سوره نمل (7307) آيه 37. 

("). سوره احقاف (62) آيه 10. 

(©). لب: برود. 

(0). قم: ذليل. 

(ع). قم: سبيل. 

(). آج.ء لب: دشوار. 

(8). همه نسخه بدلها: سبيد و سرخ و زرد. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: راستكو. 

.)038١(‏ همه نسخه بدلها: و الشبه. 

.)١١(‏ آطء آبء آز: بالشفاء من القرآنء آج» لب: بين القرآن. 


صفحه : 86 

بر شماست كه اينكه دو شفا به كار دارى: يكى قرآن١1):‏ يكى انككبين. و لفظ «ناس» اكر جه ظاهر او عموم است حمل١3‏ بر اغلب 
بايد كردن«” و شفا دهنده بر حقيقت خداست«0- جلء جلاله- و لكن به اسباب. إنةهفى ذلككه در اينكه كه رفت آياتى و علاماتى 
هته روعي را كةاندايقة كنك 

وَ الله لفك خداى بيافريد شما راء َم يواكم بس وفات دهد شما را و جان«0) بردارد بر اختتللاف احوالتان» بهرى را به طفوليت 
و بهرى را به برنايى و بهرى را به كهلى و بهرى را به ييرى» و بهرى را رها كند إلى أرذّل العَمّره تا به عمرى رذالتر«2) و فرومايهتر. 
يقال: رذل يرذل رذالة و وذلته8 أنا فهو مرذول. عبد الله عباس كفت: معناه أسفل العمر. مقاتل كفت: بيرى بغايت» إبن زيد كفت: 
يعنى» خرفى و فرتوتى. بعضى دكر كفتند: هفتاد سال«8 باشدء بعضى دكر كفتند: هفتاد ينج سال«4) باشد. و اينكه روايت اصبغ 
نباته است از امير المؤمنين على - عليه السشلام: 

٠‏ لكى لا يعلم١‏ بعد علم شيئاء 

تا نداند جيزى يس از آنكه دانست,ء يعنى در اينكه عمر از يبرى و خرفى كه باشد باز با حال طفولّت شود از نادانى همجنان نادان 
شود كه اول بود»١01)‏ ذكر و حفظ و ذهن و عقل نقصان يابد, واينكه «لام» به صورت7١137)‏ «لام) غرض دارد و «لام» عاقبت است بر 
آن تفسير كه بيان كرديم جند جايكاه. إنه الله على كز قي كو يدانه عدضداى سال بر عمد جو قادر اسك اذ تينو تربك 
خلقان بر آن جمله كه مىخواهد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


وَ اللَفَضّلَعضّكم عَلى بَعض فى الْرَزْقَ آنكه بيان تفاوت ارزاق كرد به 
.)١(‏ همه نسخه بدلها و. 

(5. آجءالب: ظاهر عموم ات حمل او. [....] 

("). همه نسخه بدلها بجز قم: كرد. 

(6). آطء آج. لب: و شفا دهنده خداست بر حقيقت. 

(0). آزء آب: جنان. 

(9). همه نسخه بدلها: رذلتر. 

(00). همه نسخه بدلها بجزقم: رذلت. 

(). قم: هفتاد ساله. 

(9). قم: هفتاد بنج ساله. ديككر نسخه بدلها: هفتاد و ينج سال. 


.29١(‏ اساس و همه نسخه بدلها بجز لب منء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 


و 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: اينكه «لام) صورت. 


(39). كذا در اساس» قم آط آبء أ آجء لب: إنه الله عَلِيمقَدِيرٌ كه با ذيل ايه انطباق دارد. 


صفحه : 50 


صفحه ادبن از [عرارعر 


حسب مصالح» كفت: خداى تفضيل مىدهد بهرى را از شما بر بهرى در باب روزى به حسب مصلحت. جه حق تعالى قسمت روزى 


متفاوت فرموده است جنان كه صلاح خلق شناخته است در اندكى و بسيارى و آن١1‏ را كه روزى فراخ است به آن كه«؟"» صلاح او 
ذو 1ق اسخه لقوله تعاك: و لو تفط اللسالةزقه لعاوم لعتواافق الأرعى و لكن لله بتر ما تشاكه 7 انكه وخا عردمات روصت كرد 


كفت: 


ما الَِّينَ فُصَلُوا بِرَادَى رزقهم عَلى ما ملكت أيماتُهُم آنان را كه ايشان را در روزى فضلهه6» كردهاند و زيادتى داده» آن زيادت:ه) 


و فضله بآنان«2) نمىدهند كه زير دستان ايشانند از بندكان و يرستاران237”0 و رعايا و خدمتكاران تا متساوى شوند. در اينكه باب 


اينكه روا نمىدارند و روا مىدارند كه اصنام و طواغيت را در عبادت با من مساوات كنند و انباز دارند» و اينكه بر سبيل مذمّت و 


نكيت كنع در شوو يشان اذكه قول"عيبه الله هداس انث و كاده وانساسة ووسي دك كلد فق آناننى كد اكان و 


انشان )لا كه مفضل ومنقوضن اند در باب مرزوقى يك انذ هر دو كروه عرتزق اند ال حهث مخ عه ى قوت و معونث هن كين كس 


را روزى ثتوائد دادن«44 1 فيتَعمَة الله يجحدونه اينان به نعمت خداى انكار مى كنند! و عاصم به روايت ابو بكر خواند: 


«تجحدون) به «تا ى خطاب حملا على قوله: وَ الله حَلنَكم ُمَيكوَفاكم و ديكران به «يا» خواندند» خبرا عن الغائبين» لقوله تعالى: 


فهُم فيه سَواءٌ. 
عيذ الله غناسش كفة: آبة دو ترسايان تجران امد كد ايفاة كنسد: 


المسيح ابن الله ١‏ اموس لكو َكلَّا من شيك هَل لكم 5-5007 سالك فق شركاة 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لاناولا از إعرارعر 


(؟). همه نسخه بدلها: يا تنكك. 

(9). سوره شورى (67) آيه /ا”. [.....] 
(). قم آط: فضلهداى. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: زيادتى. 
(9). همه نسخه بدلها بجز قم: با آنان. 
0). آج. لب راء 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم: بر ايشان. 
(9). همه نسخه بدلها بجز قم: داد. 
.)٠١(‏ سوره توبه (9) آيه 0" 


().. قمء آطء آزء آب وبا خود در روزى روا نمىدارند» آج» لب و با خود روزى روا نمىدارند. 


صفحه : 88 

فى ما رَزٌفناكم كم فيه سَواة0. و الله جيل لكم ون الشتكم أزوالجااسق قالن ماك اع طن قباد عفان كته دان 
جلء جلاله- بيافريد براى شما هم از شما؛؟) [لا8- ب] 

زنانى كه در استيناس جفت شما باشند و شما را ور ايشان0”" قضاى شهوت و نسل50» اولاد باشدء و ايشان را هم از جنس شما آفريد 
نا شما را انس باشد. 

و كفتهاند: راد حواقت كت ختداى قعالى اوزوا رارع حي اذم ارود و يكل كرون ازواسك كوو كرد هما وز زقاة فنا 
فونه ترشسووراى 811 مضيس كره نزاق وا كد لقان ته ممزراق قادنائه وردقدى و مدوم ان لمكم و كنك هيه الله غود 
و نخعى و سعيد جبير و أبو ال حى كفتند: مراد به حفده اصهاراند» يعنى اختان«0) الرّجل على بناته» دامادان يعنى شوهران دختران 
مرده6). زر حبيش07 كفت: بر عبد الله مسعود قرآن مىخواندم به اينكه آيه رسيدم مرا كفت: دانى تا «حفده) جه باشد! كفتم: 
حشم مرده6. كفت: نه» و لكن دامادان او باشند, و اينكه روايت والبى است از عبد الله عباس. عكرمه كفت و حسن و ضيحاك و 
مجاهد: ة): 

خدم و حشم باشندء و ابو مالكك كفت و مجاهد به روايتى١23:‏ أنصار و أعوان مرد باشند«١١)»‏ من قول العرب: حفده. إذا أعانه. قال 


جميل: 


حفد الولائد حولهنء و أسلمت بأكفّهنء أزمةُ الأجمال 

عطا كفت: فرزندان و فرزند زادكان مرد باشند. قتاده كفت: جاكران مرد باشندء مقاتل و كلبى كفتند: «بنين» فرزندان كو حككاند و 
«حفدة)» فرزندان بزركك. 

مجاهد و سعد دير كفعند» قر ؤندافرؤقك يالشك إزق ويك “كت سران زن ناشكد ان"شوهر ديكر فين كنت: اضل او ال حفد اسك 
آن متابعت كام باشد و سرعت مشىء يعنى اينان مسرع«137) باشند در خدمت و نصرت مرد. ودر دعاى وتر آمده است: 

اللهم إنَا إليك نسعى و نحفدء 

أى نسرعء قال الرّاعى: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لم سضاوط از إعرمرعر 


.58 سوره روم (20) آيه‎ .)١( 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: براى شما هم از شما بيافريد. 
ما هيه لوقيل لانن ابشاق. 

(6). همه نسخه بدلها و. 

(0). آط: اختار. 

(2). آبء» آز آجء لى: كرد [د..:.] 

(0). قم: آطء آب: زرّين جبيش» آز: زرّين حبش. 

(). قم آجء لب: جشم. 

.)4-١(‏ قم كه. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و آج: باشد. 


.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: مسروع. 


كلفك مجزر لوا ترقا وبانة ذا الجداء على اكنانيا يهدوا 

و «فعله) از جمله بناهاى جمع فاعل باشد» كلف ترق ابر والصلة ور رفكي فن«الطيات »و رولف كرد شما را از ملاذٌ و مشتهيات 
حلال ياكيزه. أ قَبالباطل يوْمِنُونه به باطل ايمان مىآرند! عبد الله عباس كفت: مراد اصنام است و به نعمت خداى كافرند يعنى١1)‏ 
توحيد او! و كفتهاند: مراد به باطل شيطان است كه ايشان را بحيرةً و سائبه و وصيله و حام فرمود. و بنعمت الله يعنى محللات كه 
خداى تعالى مباح كرده باشد كافرند. 

وَيَعبٌدُونمِن دُون الل و مىيرستند فرود خداىء و كفتهاند: جز خداى را ما لا يملكثه لَهُم رزقاً. «ما؛ نكره موصوفه است. جيزى كه 
مالكك و قادر نيست بر ايشان كه«”» ايشان را روزى دهد از آسمان و زمينء نه از آسمان باران تواند"» آوردن22» و نه از زمين نبات 
وونانة رقمو قرندة كع قراء كلك ضيه اوري داك كد متسل ارق انك صو ذو امكل فحل كرد ات كال فال أن 
يرزقوهم شيئاء و مثله قوله: أو إطعام*فى يوم ذى منكق فيا انل و قرلهة ا لم تل الأرز كفا" اجياة و أموانا :ااه جر كه اكد 
نصب بر حال است و آن بر مفعول به و التقدير: تكفتهم احياء و امواتا. و وجهى دكر در نصب او آن است كه بدل «رزقا» باشدء و 
التقدير: 

لا يملكك لهم رزقا لا قليلا8 و لا كثيرا. وَ لا يَستَطِيعُونه و نتوانند و قادر نباشند. 

فلا تَضريوا له الأمثال» با خداى تعالى امثال و اشباه«4) فرو مدارى بل او«١٠»‏ رايكى دانى كه خداى داند خطاى آن كس كه او با 
خداى مثل و مانند بدارد و شما ندانى خطاى آن از صوابء براى آن كه نظر نكردهاى تا شما را به علم رساند. 

آنككه حق تعالى مثل زد و كفت: ضَّ رب الله متلا خداى مثلى بزد و آن آن است كه بنده مملوكك كه بر هيج قادر نباشد» يعنى مالكك 


خود نباشد [98- ر] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ونابوط از إعرارعر 


0 قم: نيستند بر آن كه آج. لب: بر آن كه. 
(). آجء لب: توانند. 

(6). همه نسخه بدلها بجز قم: آورد. 

(ه. آجء لب: رويانند» آب: رويانيد. 

(9). سوره بلد (90) آيه ١5‏ و 18. 

(0). سوره مرسلات (07/17) آيه 50. 

(6). قم: رزقا قليلا. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: اشباه و امثال. [.....] 


(0). همه نسخه بدلها بجز قم: واو. 


صفحه : /8 

تصرفاتش مملوكك بود بر او و آن را كه ما(" او را روزى دهيم از خزاين خود روزى نيكوه؟» و اواز آن جا نفقه م ىكند ينهان و 
آشكارا راست باشند با هم! يعنى2 نباشند» استفهامى است به معنى جحد. 

در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه خداى تعالى مثل زد بنده بى مال بى تصورّف مملوك را به كافر» و مؤمن را مثل زد به 
مرد©) سحو .مال ذاره يعت نان كه آن .دو با كك د يكروة» راست تباشتد ايناث نيز يا يكك ديكر راسث تباشند+ اينكه قول عبد الله 
عباس است و قتاده. مجاهد كفت: مثل زد خداى تعالى اصنام ايشان را به بنده جونين«*7) و خود را مثل زد به آزادى سخوىءه بسيار مال 
بسيار خرج. 

آنككه كفت: راست باشند37 با يكك ديكر و اينكه بر سبيل تقريع و توبيخ47 كافران كفت [تا تنبيه كند ايشان را بر خطايشان40) در 
عبادت اصنام و ترك عبادت خداى آنكّه كفت: الحَمدُ لِلَِ يعنى لا يستوون و الحمد لله راست نباشد بحمد اللّه و منّه. 

بعضى د كر كفتند: الحمدٌ لِلْفِ براى آن كفت كه اينكه اصنام را كه ايشان مى برستند مستحقء هيج حمد نيستند إِنّما حمد و سياس بر 
حقيقت خداى راست- جله جلاله. 

آنكّه كفت]١0:‏ بل أكترهُم لا يَعلمُونه بل بيشتر مردمانندانند» يعنى كافران كه اينكه انديشه نكرده باشتد و تفكر تداتند وايشان 
بيشترين قوم بودند. 

آنكه مثلى ديكر زد كفك رو موب لفكلا رَجُلِينََ مثل زد دو مرد را: 

يكى كنكك كه١١١)‏ قادر نباشد بر سخن كفتن و عاجزى و مدبرى باشد [و او وبال و بار كران بود بر يسر عمّش هر كجا فرستد او را 
جون باز آيد خيرى١؟13)‏ نيارد از مدبرى و عاجزى ]2379 و بىآلتى و بىزبانى كه نداند كه مردمان جه كويند واو را جه جواب بايد 
دادن«8١).‏ او راست باشد با مردى عادل كه عدل كند و عدل فرمايد و بر ره راست 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: و آن كه ما. 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: نيكك. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم راست. 

(؟). قم: مردى. 

لقا ا ان فيكم كر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه معزلا از إعلارعر 


(2). قم» آبء آزء آج., لب: جنين. 

(0). آبء آزء به سياست باشند» ج» لب: راست باشد. 
(). همه نسخه بدلها بجز قم: توبيخ و تقريع. 

(9). آطء آبء آزء آج. لب: خطاى ايشان. 

.)3١ -1١(‏ اساس افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 
.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: كه او. 

.)0١(‏ آطء آبء آز: جيزى. 


].....[ همه نسخه بدلها بجز قم: داد.‎ .)١1( 


صفحه : ةع 

باشد! اينكه مثل ياست كه خداى١1١)‏ زد اصنام بىحيات2327 بىقدرت بىعلم را با خود كه قادر بىالت است و عالم بر كمال است و 
حى: بىآفت است. قادر است بر هر جه خواهد جنان كه خواهد. اينكه دو بهم راست نباشند70, يعنى كدام عاقل باشد كه عبادت 
خداى موصوف به اينكه صفات كمال رها كند و بت يرستد! و كفتهاند: مثل مؤمن و كافر زد جنان كه كفتيم در آيت اول وهر دو 
وجه محتمل است- و الله أعلم بمراده. و قوله: وَ مّْوَ #15 فالكل» التّقل. آنكه بر سبيل مبالغت وصف كرد مرد را به«؟» مصدرء 
كقولهم: بسرهثه و عدل و صوم. و كلءعن الامره*» اذا ثقل عنه فلم ينبعث اليه كا. و كلء لسانه» إذا ثقل فلم ينبعث فى الكلام. و كل 
الرّجل من الإعياء كلالا [بهذا المعنى» و كلء الشكين كلولا]007 و كله إذا لم يطرد. ب بس أصل همه يكى است. 

عطا كفت: آيث در ابوه خلقك آمده وكر حمزه عبد المطلب: 

وَلِلَه عب السّماوات» آنكه كفت, خحداى راست علم غيب در آسمانها و زمينها و او مختص است به علم غيب و - جزاو نداند. وما 
أم و القاعيئ ابو كال قات فسك »در سرض الاسطاة كد يكل و سد بحو يرت زنهديا ترد ركه تر و ايلك تنبيون مشا زى سيل 
مبالغت و خداى بر همه جيز قادر است از اينكه و جز اينكه/. آيت در كافرانى آمد كه استعجال مى كردند قيام ساعت را و از 
رسول- عليه السّلام - مى يرسيدند كه: أَيَانَ مُرساهاد4)» كى شواهد بود! [كفت» بكوى اى محمد كه: 

اينكه غيب است و غيب جز خداى نداند» جز آن است كه زود خواهد بود ١|‏ ولق 'از«١١)‏ جشم زخم زودتر خواهد بودن١١13"»‏ بر طريق 


مثل١١7١).‏ 
[سوره النحل (12): آيات 1/8 قا ]1١‏ 


[اشاره] 


و الله أَخْرَجَكم من بون أمهايكم لا تَعلمُون ينا وَ جمللَكُم الشمع و الأبصا و لأف للم تشكرون 008 1 لمم يوا إِلَى الطير 
محرا تٍ فى بجو السَماء ما مهن إلا الله إدهفى ذلكث لآياتٍلقَوم ينون (004 و الله جل لكم من يبُوبكم سكا و جل لكم ين 
لُودٍ الأنعام تيوت تستحترتها وم طعيكم و يوم إقاتيكم و من أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا وَ متاعً إلى جين ٠ ١‏ و الله جَعَل 


لكم يما لق لاا وَ جل لكم ين" الجبالٍ اك ككل لكو صر بز ليكبدالقة و قراي[ه تُقيكم بأ كم كذ لكك يتم نعمته عَليكم 
لعلى لقره 0ن َولُوا َنم عَليكك ابلاغ المبين: (85) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه اعز؟ط از إعرارعر 


يعرِفُونه نعمت ال َم ينكروتها و أكترهم الكاؤزونه 010 و يوم تبَنه ون كلء أمَو شههيدا ملا يدن لين كقَروا ولام ستكر 
00 رأى الذي ظَلَموا الوذاب. قلا يُحَفْفْعَنهُم ولا هُم يُنظرُون (68) و إذا رق القايه تدكا شُرَكاءَهم اوتنا لا 
شرَكاوْنًا الَّذِين كنا نَدعَوا م وطاشوركه اننا يهم القول إنَكم لكاذيُون (2) والثرا إِلَى الله يَومَيِذٍ السَلّموَ ضَلءعَنْهُم ما كانُوا يَفدّرون 
م0 
لين كَفَوُوا و ضَ دوا تحن سبل الل زدناهم رذابا ُوقه التوذاب بما كانوا يفي دون (04 و ووم تبث فى كل أم دع هيداً عَلّيهم مِن 
أنشيتهم و جتنا بك شّ هيدا على هؤّلاءِ و تزّلنا عَلَيكه الكتاب تبياتاً لكش ىء وَهدَئوَ رَحَمَةُ وَبُشرى للمسلمين (4) إنه الله يمر 
بالعدل و الإحسان و إيتاء ذى القُربى وَ ينهى عن المَحشَاءِ وَ المنكر وَ البغى يَِطكم لَعلّكُم تَذَكرُونة( ) و أُوقُوا بعَهدٍ الله إذا عاهدثم 
ولا قشو الأيناة بعد ل ل 
قَمَّءْ نيه كان ؟ كد دون أيمائكم دَخَلا بتكم أن كرون أنهي 0 َم إنّما ارك الله به و لم كدّنِْلَكم يوم القِيامَه ما كد فيه 
تَخْتَلفُون (97) 
ا أ _اجقة و لكن بضل؛م من يشا و تهدى تمن ار د م 0 
00 00 د وما جنة ال باقر و لجزير ين صَبَرُوا بر 001000 
من تمل صالحاً من ذَكرٍ أو أنثى و هُوَ مُوْمِنفلَحبينهحياةً ل طيبَة َي وَلجِينّهُم أجرَهم بأحصن ما كانوا يَعمَُون (99) 
قإذا قد شه القر آذه فاستعد باللّه من الشّيطان الرّجِيم (98) نه يس لهس مطانه عَلَى اللميوم آمَْنُوا وَ عَلى رَيّهم ْو كَلُون (48) إِنّما سُلطاتهه 
عَلَى الَِّينَ يَتولُونَهوَ الَِّينَ هُم به مُش ركون 0٠٠١(‏ 


[قرجمه] 


خداى بيرون آورد شما رااز شكمهاى 
.)١(‏ همه نسخه بدلها تعالى. 

(0). آطء آبء آز: بىصوتء آج, لب: بىصورت. 
(؟). همه نسخه بدلها: نباشد. 

)اي لب: وصف كرده هر دو را. 

(0). همه نسخه بدلها: بر. 

(2). آجء لب: عن المراد. 

.07-1١(‏ اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 
(. آطء آبء آزء آجء لب: از اينكه. 

(9). سوره نازعات (0/4 آيه 7©. 

.)1١(‏ قم: وآن. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: خواهد بود. 
(10). آطء آبء آزء آج. لب قوله تعالى. 
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٠/٠١ : صفحه‎ 


مادرانتان» ندانستى جيزى و كرد شما را كوش و حشمها و دلها تا همانا شما شكر كنى. 


لق 


نبينى١2)‏ مرغان را مذلل كردهه” در هواى آسمان(©)! 


نمىدارد ايشان را جز خداى.40) در آن هست آياتى كروهى را كه ايمان آرند. 


(2 


صفحه <اعزيأئا از [عاارعر 


و خداى١”07)‏ كرد براى شما از خانههايتان١86)‏ آرامكاهى وكرد براى شما از يوستهاى جهار بايان خانههايى كه سبكك دارى آن را 


روز رفتنتان«4) و روز مقامتان واز يشمهاى آن ويشمهاى شتر«١٠)‏ و موهاى ايشان«١١)‏ آلاتى و متاعى تا به وقتى١؟7١).‏ 


[4و-ب] 


و خداى كرد براى شما در آنجه؟١)‏ بيافريد سايهها و كرد براى شما از كوهها و خانهها و كرد براى شما بيراهنها«؟١)‏ كه بيايد«8١)‏ 


شمارا از كرما و ييرهنها١12١)‏ كه بيايد شما را از كالزارد١)»‏ هم جو نين 187) تمام كرد«9١)‏ نعمت او(١3)‏ بر شما تا همانا شما اسلام 


.)3١١ىرا‎ 


.١(‏ قم: الم تروا. 

0 قم: نمى بينند» أت نبينلك» آجء لب: تبيئيك. م 
(*). قم: بكرده. 

(؟). قم نكاه. 


(2). اساس: اوصافهاء كه با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 


(/6. آط: الله. 

(8). قم: خانههاى شما. 

(9). قم: رفتن شما. 

.)١(‏ قم از آنء آطء آبء آج, لب: ايشان. 
.)1١(‏ قم: مويهاى بزان. 

(1) آأب: نا وفت: 

(19). آبء آجء لب: از آنجه. 

(؟1). قمء آج؛ لب: ييرهنها. 

(10). قم» آب: نكاه دارد. 

(19). قم: بيرهنها. [.....] 

(10). قمء كارزارتان» آطء. آب» آجء لب: حربتان. 
(1). همه نسخه بدلها: همجنين. 

(19). همه نسخه بدلها: تمام كند. 


(70). قم آب: نعمت خود راء آطء آج» لب: نعمتش. 
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(01). آط: سلامت يا وى» آبء آجء لن: سلامت بابيد. 


صفحه : الا 

يس اكر بركردند١١)‏ بر تو رسانيدن است و روشن كردن2”". 

مى شناسند نعمت خداى يس انكار مى كنند آن را و بيشترين 23 ايشان كافراند). 

6 

و آن روز كه برانكيزيم ازه*) هر امّتى كواهى يس دستورى ندهند آنان را كه كافر شدند و نه رها كند07 تا طلب رضاى خداى 
كندد/). 

و جون بينند آنان كه ظالماند«4) عذاب را؛١23»‏ سبكك بار نكنند از ايشان و نه بر ايشان رحمت كنند. 

و جون بينند آنان كه مشركان باشند؛١١)‏ انبازانشان را١؟1)»‏ كويند: خداى ما اينان انبازان مااند؟1) كه ما بوديم مىخوانديم:؟") 
ايشان رااز فرود تو بينداختند به ايشان سخن0«0١)‏ كه شما دروغزنى:12). 

و بينداختند به خداى آن روز سلام37) و كم شد از ايشان آنجه فرو بافته بودند180). 

00 قم بدرستى كه. 

(0). قم: بر تواست رسانيدن روشنء آطء آج. لب: بر تو رسانيدن روشن استء آب: بر تو رسانيدن روشن. 
(0). قم: بيشترينه. 

(©). قم: كافراناند. 

(0). اساس: فىء با توجه به نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(2). اساس: درء با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). قم آجء لب: ونه ايشان را رها كنند. 

(). قم: رضا كنند. 

(9). آطء آبء آج. لب: ظلم كردند. [.....] 

(0). آط: عذاب خدا تو راء آج» لب: عذاب خدا. 

.)1١(‏ قم: شركك آورند» آطء آب» آج؛ لب: مشرك باشند. 

(00). آجء لب: مر انباز ايشان را. 

(1). قم» آج, لب آنان. 

.)١18(‏ آطء آب: آنان كه خواندمانى. 

(16). قم را. 

(18). قم: دروغزنانى. 

(070). قم آجء لب: اسلام. 


.)١1(‏ قم: آنجه بودند كه فرا مى بافتند» آب» آج. لب: آنجه فرا بافته بودند. 
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آنان كه كافر شدند و منع كردند از ره خداىء بيفزايم١١»‏ ايشان را عذاب١”»‏ بر بالاى عذاب به آن فساد كه كردند”. 

وآن روز كه برانكيزيم در هر امّتى كواهى بر ايشان از نفس ايشان« و بياريم تو را كواه بر اينان و فرو فرستاديم بر تو قرآن بيان هر 
جيزى و لطفى و رحمتى و مزدهاى مسلمانان را. 

خداى مىفرمايد عدل«4) و داد و نيكوى و دادن خداوندان نزديكى و نهى مىكند از زشتى و منكر و ظلم و بيداد» يند مىدهد شما 
را تا همانا انديشه كنى. 

وفا كنى به عهد خداى جون عهد كنى و مشكافى١6»‏ س وكند يس سختيش و كردهاى خداى را بر شما«037 يايندان«8) كه خداى داند 
آنجه شما مى كنى47). 

و مباشى جون آن زن«١٠3‏ كه باز شكافت ريسمانش از يس قوّت«١١)‏ تابها باز داده مى كيرى سوكندتان0؟1) مكر و خديعت ميان 
شما كة باشكد 

(0. قم» آطء آبء آج. لب: بيفزاييم. 

(). قم: عذابى. 

(). قم: به آنجه بودند كه تباهى مى كردند. 

(6). قم: از تنهاشان» آجء لب: نفسهاى ايشان. 

(0). قي اع لنهيهعدل. [] 

(2). آط: نشكافى» آج» لب: مشكنيد. 

(0. قم: و بدرستى كه كردهاى شما خداى را بر خود. 

(). آطء آج. لب: كفيل. 

(9). قم: فى كنك. 

.)0١(‏ قم: مباشى شما جنان زن. 

.)0١(‏ قمء آطء آبء آج, لب: سختى. 


.)1١(‏ قم: مى كيرى شما سو كندهاتان را. 


صفحه : "لا 

كروهى بيشتر١١»‏ از كروهى مىآزمايد«؟» شما را خدا و بيان كند شما را روز قيامت آنجه«” در او خلاف كرده باشى. 

واكر خواستى«؟» خداى كردى شما را يكك كروه«4). و لكن كمراه كند آن را كه خواهد و ره نمايد آن را كه خواهد و بيرسيد«2) 
از شما آنجه شما كرده باشى .)1/١‏ 

مكيرى سو كندتان«48) خيانتى41) نهانى ميان شما كه بخيزد 0٠١‏ ياى يس١١١)‏ از آن كه بر جاى باشد و بجشى بدى به آنجه منع 
كرده باشى از ره خنداى؛ و شما را عذابى بود بو ركع 

[49-ر] 

ومخرى ييمان خداى بهاى اندكك كه آنجه بنزديكك١؟7١)‏ خداست» آن بهتر است شما را اكر شما دانى"1١).‏ 

آنجه بنزديكك:؟1١)‏ شماست, برسد و آنجه بنزديكك خداست بماند و ياداشت دهند18«0) آنان را كه صبر كردند مزدشان نيكوتر آنجه 


كرده باشند(2١).‏ 
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هر كس كه عمل صالح كند«7١)‏ از نر يا ماده081. و او 
.)١(‏ قم: كروهى آن زياد تتر. 

(9). قم: بيازمايد» آج» لب: بيان كند. 

(*). قم بودى شما كه. 

(©). اط آجء لب: خواهد. 

(0. قم» آطء آبء آج, لب: اقت. 

(5). قم» آطء آبء آج لب: يرسند. 

(0). قم: از آنجه بودى مى كردى. [.....] 

(87). قم: مى كيرى شما س وكندهان را. 

(9. قم» آطء آبء آج» لب: مكر و خديعت. 

.)١(‏ اساس: بخيزند» به قياس با نسخه آطء تصحيح شد. 
.)1١(‏ آطء آب» آج, لب ثابت شدن. 

(؟١-١01).‏ آطء آبء آج. لب: نزد. 

.)1١(‏ قم: اكر هستى شما كه مىدانى» آج» لب: كرده بدانيد. 
.)١14(‏ آطء آبء آج. لب: جزا دهد, قم: ياداشت دهيم. 
(19). قم: آنجه بودند كه مى كردند. 

(1). قم: هر كه كند نيكى. 

.)١1(‏ قم: از نرينه و مادينه. 


صفحه : لا 

مؤمن بود زند كانى دهيم او راء زندكانى خوش و ياداشت كنيم١1١)‏ ايشان را مزدشان به نيكوتر آنجه كرده باشند. 

يس جون خوانى زفق ) قرآن» يناه با«”) خداى ده از ديو ملعون20). 

دياك اريزا سوير قات كد إيمات ١‏ رتوو كدايقاد قر كز نقد 

رعشقت دبك لووقا آنان 'بودا ديه او تورلا كدو آنا كه انكان بذ او قاد كفن 

قوله81: و الله أخرجكم من كرد اليا كرمدالاية در اينكه آيت خداى تعالى منت نهاد بر بند كانش» كفت: و خداى بيرون آورد 
شما رااز شكم مادرتان42). 

لا تَعلَمُونه شَيَه شما جيزى ندانستى براى آن كه شما را عقل' و علمى نبود و اينكه جمله كه لا تَعلْمُونه9١١)‏ استء در محلء حال 
استء اى غير عالمين. رولك قور اسان و الفا مو هدارا كرشن و ستو دل باريد كو لنت ركانى وشقراى امن 
است تا همانا؟١١)‏ شاكره؟١»‏ شوى و شكر اينكه نعمت بككزارى:15١).‏ و «جعل» به معنى خلق است در اينكه آيت» متعدّى به يكك 
مفعول. 

ألم يَرَوااه1) فى جو السّماءِ جو اينكه فتق و كشادكى اسيك عياف اشعاة وتزميق: قال الانضاري: 
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ويل امّها فى هواء«”) الجوٌ طالبة” و لا هكذاه» الْذى فى الإرض مطلوب 

ما يُميتكهن إن الله جز خداى تعالى كيست كه قادر است بر آن كه امساكك ايشان كندء و آن آلت دهد ايشان را از جناح و بال كه 
ايشان8) در هوا بايستند. إنهفى ذلك لآيات» در اينكه آياتى و علاماتى و دلالاتى هست آنان را كه به خداى0©) ايمان دارند. 

الكذ حلت لهاة يايد كاش ب توص :1 الاتعدكه كنت و اللسكل لكوون وردكم فشكا كع ضداى نانيك عد كرد كماارا 
ازاينكه خانهها كه در او نشسته اى سكنى87). و «سكن» جايى مسكون باشدء و بناى فعل در مفعول بسيار استء. كالقبض و 
التقض١4)‏ و الخلف. و اينكه مساكنى است كه شما را باشد در حضره. 

روعي اك ارو اعبار ورا وسها راي كه از يوست جهار يايان خانهدها كه سبكك باشد بر شما و سبكك دارى آن را شما. 
و لمكي روز رحلت و سفرتان» يعنى١١3‏ اديم و جز اديم از يوستهاى جهار يايان» و نيز آنرا شايد«١1١)‏ كه در سرايها و جايها١؟1)‏ 
بنا كنند و بزنشد براى حفْت را. نافع و إبن كثير و ابو عمرو خواندند: [يوم ظعنكمء به تحريكك «عين»» و باقى قرّاء به تسكين «عين) 
خواندند» و هما لغتان]17) مثل: سمع و سمع١15)‏ و شعرء و شعر و نهر و نهر180)» يقال: ظعن الرّجل ظعناء اذا ارتحل 

(). آطء آبء آزء آجء لب: خبر غايب. 

(0). لب: سواء. 

(. آجء لب: طاله. [.....] 

(©). آطء آبء آزء آج, لب: ولا كهذا. 

(). همه نسخه بدلها به آن. 

(2). آجء لب تعالى. 

(0). قم ديكرء آطء آبء آز آج. لب دكر. 

(). قم: مسكن. 

(9). آطء آزء آبء آج. لب: كالبيض و القبض. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها خيمههاى. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بشايد. 

.)01١(‏ قم آب: خانهها. 

(1). اساس افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 

(؟١).‏ قم آب: شمع و معء آطء از آجء لب: سمع و شمع. 

(0). آج. لب: بهر و بهر. 


صفحه : */ا 

و الظعينة» الزُوج١1»‏ و بذلكك سميت المرأة و فى الهودج ذ ظعينةٌ و جمعها ظعاين. ومن أصوافهاةكه أى ا ؛ جعل لكم من اصوافها. و 
أوبارها و أشعارها أثافك :ضرت كرستد .را اد رشن را رون ار راركت لك لبر ا ل 
زيلو«» و نمد است و آنجه از اينكه مويها كنند و بافند. خليل كفت: اصل او از كثرت است [494- ب] 


و اجتماع بعضى با بعضىء من قولهم: شعر اثيث» اى كثير و اث شعره يأنثه أنًا اذا كثره0) و التفدا2» قال امرؤ القيس: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


و قال الشّاعر فى الاثاث037: 


اهاجتكك١8‏ الظعائن يوم بانوا:9» بذى الرّىء١ ٠١‏ الجميل من الأثاث 


صفحه لاعزأن از [عادارعر 


وَ متاعا و آلتى كه به آن تمتّع كنىء إلى جينء نا به روزكاره١1)‏ يعنى ايام حيات تا به وقت وفات, و كفتهاند تا آنكه كه كهن شود 


واز كار بيفتد. 


وَ الله جَعَل لكم مما حك ظلالاء آنه نوعى ديكر؟١)‏ نعمت ياد داد وكفت: 


خداى تعالى كرد براى شما از آنجه آفريده اسث سايدها [نا شما را به آن استراحث باشد از كرماى آفتاب از سايه درختان و سمفها 


و ديوارها 016107 و جَعَل لكم من الجبال أكناناًء و شما را از كوه غارها ساخت كه شما را باز يوشد و آسايش بود از سرما و كرماء 


واحدها «كن» و هو ما واراكك:18. وَ جَعَل لكم سَرابيلء واحدها سربال» و كرد شما را يبراهنهاة017 كه شما را وقايث كند و باز يايد 


از كرما از انواع ملابس از ينبه 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: الهودج. 

(؟). اساس: اوصافهاء كه با توجه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. |[.....] 
("). همه نسخه بدلها و. 

(6). زيلوا/ زيلو. 

(0). قمء آطء آزء آج, لب: اكثر. 

(6). قم» آطء آب: و التفت. 

(0). اساس: الايات» به قياس نسخه قم و اثفاق نسخهها تصحيح شد. 

(8). اساس: اناجيكك, به قياس نسخه 7ط». تصحيح شد. 

(9). اساس: يأتى» به قياس نسخه قم و اثّفاق نسخدها تصحيح شد. 

.)١(‏ اساس: و ايدى الّذى, به قياس نسخه قمء تصحيح شد جاب شعرانى: بذى الزّى: 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: به روزكارى. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: دكر. 

(259). آطء آجء لب: سقفهاى ديوارها. 

.)١1(‏ اساس افتادكَى دارد» از قم آورده شد. 

(10). آطء آن آب» آج: وراءكك. 

(18). آطء آزء آج: ييرهنها. [.....] 


صفحه : /الا 


و كتان و خرٌ وقر. أهل معانى كفتند: أراد تقيكم الحرٌ و البرد» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. مراد آن است كه اينكه ييراهنها١١»‏ 
شما را باز يايد از كرما و سرما؛؟» جز كه اكتفا كرد به ذكر يكى”3 از ديكر. و سَراييل" نيكم بَأْسَكمء و نيز يبراهنهاه؟) كه شما را در 
كالزار«ه» كاه دارد از زره و جوشن و آنجه در كالزاره» دارند [و اراد تقيكم مضِدّة بأسكم فحذف المضاف و أقام المضاف اليه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه عابط از إعلارعر 


مقامه يعنى آفت كارزار از شما بككرداند]07 و شما را نككاه دارد از وقع سلاح و طعن نيز [ه] 

و ضرب شمشير. 

عطاء خراسانى١78)‏ كفت: قرآن بر حسب عادت و آلت«4) عرب آمدء نبينى كه خداى كفت: من الجبال أكنانا! و آنجه براى ماه١٠)‏ 
يديد كرد بيشتر و بهتر است و لكن ايشان اصحاب جبالاند و زمين ايشان كوهستان است همجونين7١01)‏ كفت: و من أصوافها و 
أوبارها و أشعارهاء و آنجه براى ما يديد كرده؟1 ابريشم و خرٌ و قر و قطن و كتان بيشتر و بهتر است و لكن ايشان اهل باديهاند و 
ايشان را جهار يايان باشند«17) و أثاث ايشان«؟1) از موى جهار يايان10) بود و همجونين127) كفت: تقِيكودالحَيٌ و آنجه سرما باز 
دارد بهتر بايد و لكن بلاد ايشان كرمسير است براى آن منّت«17١)‏ نهاد به باز داشت كرما١18).‏ 

كذلك قوله: مِن جبال فيها من بَرَدِ » واينكه ثلج و برف كه ما را باشد بيش از آن و به از آن و بىآفتتر از آن استء و لكن 


در بلاد ايشان نباشد و نشناسند«230 آن را. اينكه جواب طاعنى«١7)‏ است اكر به اينكه جيزها بر قرآن طعن زند. 5 ذلك يُتمة نعمَئّه 


2 
5 


عَليكم» نعمت خويشتن بر شما«؟7) همجونين تمام م ىكند تا باشد كه شما اسلام آرى و كردن بنهى و طاعت دارى او را. واز عبد 
الله عباس وواية كرلاتك كناو خوائد: 
.)١-8(‏ آطء آبء» آج. لب: يرهنها. 

(0). آطء آبء آزء آجء لب: سرما و كرما. 
(). قم. بر يكى. 

(ع-8). همه نسخه بدلها: كارزار. 

(0). اساس افتادكَى دارد» از قم آورده شد. 
(8). آط: خوراسانى. 

(9. قم: آلت و عادت. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلها در زمين سهل. 
.0١(‏ آطء آبء آزء آجء لب: همجنان. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها از. 

(1). قم» آطء آبء آز: جهار ياى باشد. 
(؟١).‏ همه نسخه بدلها بجز قم بيشتر. 
(16). قم: آن جهار يايان بيشتر بود. 

].....[ همه نسخه بدلها: همجنين.‎ .)١18( 
همه نسخه بدلها كه.‎ .)١10( 

(18). قم آطء آبء آز نهاد» آج, لب نها. 
.)١9(‏ سوره نور (55؟) آيه "ا8. 

600 قم: و نعمتى شناسند. 

.)5١(‏ قم: طاعن» آبء آج, لب: طاعتى. 
.)"١(‏ همه نسخه بدلها: همجنين بر شما. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 9عابط از إعرارعر 


صفحه : 8لا 

لعلكم تسلمون بفتح الا و اللام» من السّلامة؛ تا مكر شما سلامت يابى از آفت سرما و كرما١1)‏ و آفت كالزاره؟». و اينكه از روى 
معت تلكورسك حؤز كد:اؤن) شواذ قرآن اسك 

إن تَوَلّو آنكه كفت: اككر اينان روى بركردانند از تو از فرمان تو عدول كنند و اعراض نمايند. فَإِنّما ليك البلاغ+ المُبين» بر تو هيج 
تاوان نيست انما بر تو بلاغ و بيان استء بر تو آن است كه برسانى و بيان كنى از آن يس آنجه ايشان كنند از كفر و نافرمانى» وبال 
آن برايشان است آنكه ايشان را وصف كرد كفت: يعرفون نعمت الله ثم يُنكرُونّهاء ايشان نعمت خداى مى شناسند 0 و ليكن 
جحوة و الكار هئ كد سدق كقة مر اديه تعميث ادركه شاركه :ف رسول استحضل اللاعلية وهلي الارع ساعد كفت هراد 
ابكه نعسنياست كدكن اكه سووث بر شتردة اث ابشان كنعد: ابنكه غود ماراسة بيرق موووث وبري مكسب» كلبن كنث 
ايشان كفتند جون رسول- عليه السلام- اينكه نعمتها بر ايشان شمرد كه اينكه از خداى است ايشان كفتند: از خداى است و لكن به 
شفاعت خدابان ما[ ١دى].‏ عون عبد اللهو/ة كفت: 

اينكه آن است كه يكى از ما ككويد: لو لا فلان» اككر نه فلان بودى80/» اضافت نعمت خداى با ديككران كنند. و أَكتَرْهّى الكافِرُون:4, 
و بيشترينه ايشان كافرانك١٠١).‏ 

ل امَت«17): ياد كن اى محتّرد آن روز كه ما برانكيزيم از هر 
امَتى و قرنى كواهى» يعنى بيغامبرانشان. 

را. مراد روز قيامت استء نظيره: كيف إذا جئنا من كر ءام بشَّهيدٍه011.- الآية. 

تملا يدن لِلّذِينَ كَمَرُو آنكه دستورى ندهند كافران را در آن كه عذرى خواهند يا 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: كرما و سرما. 

('). همه نسخه بدلها: كارزار. 

(0). آطء آبء. لب: جز ازء آب» آزء: جز آن كه. 

(6). همه نسخه بدلها و مى شناسند. 

(5). آجء لب: آن جايكه. 

(6). آطء آب» آج. لب: عليه السلام. 

(/اد همه تسيقه يذلها عون بخ عبد الله: 

(. آطء آبء آزء آجء لب واككر نه فلان بودى. [ ا 

(9). اساسء قم آطء آبء آزء آب: الكاذبون كه با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

.)١(‏ اساسء قمء آطء آبء آزء آج: دروغزناند كه مطابق است با معنى كاذبون با توه به نسخه لب تصحيح شد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: تذكير كرد رسول را. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها كفت. 


(*). سوره ا رع أيه زفرة 


٠/4 : صفحه‎ 


توبه كنند. نظيره قوله: وَلا يُؤْذْنلَهُم فيعتَذِرُون؟1" .ولاهُم ‏ لبفكر نه اق لا ممكو هد إوغ اللهه و ابشان را انها كعد بع 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ٠0؟ل‏ از إعلارعر 


تمكين نكنند از آنجه توبه كنند و رضاى خدا حاصل كنند و نيز ايشان را تمكين نكنند از آن كه با دنيا آيند و توبه كنند و رضاى 
خداى حاصل كنند و نه نيز ايشان را تمكين كنند از آن كه با دنيا آيند و توبه و رضاى خداى حاصل كنند«؟3) و اينكه آيت دليل 
است بر بطلان مذهب نيجار و آن كه كويد در قيامت تكليف باشد و خلقان مكلف باشند و ايمان و توبه قبول كنند جه آنجا خلقان 
ملجأ باشند و با إلجاء تكليف نبود و براينكه مذهب لازم آيد كه هيج كافر و فاسق به دوزخ نشود براى آن كه جون بهشت و 
دوزخ و منافع و مضارٌ آن بينند ملجأ شوند به توبه و ايمان» توبه كنند و ايمان آرند لا محال و همه به بهشت شوند. 

وَ إذاواى الذين ظَلَمُوا الوذاب» و ير ظالمان ون عذاب تعد و دوزخ عبان شود ايشان را بعد از آن كدديه خبر قنغيده باشقده از 
ايشان تخفيف عذاب نكنند و نه نيز ايشان را مهلت دهند” و اينكه آيت نيز دليل بر بطلان آن مذهب است. 

وَإذارأى اديوه أ شد كا شُرَكاءَهُم كفت و م3 مشر كان شرريكاة خوة را عق كان را كادف" كزده بالقنفد يناد #الراء 
كويند: رَبّنا خداى ما؟ هؤلاءء اينان انبازان مااند در عبادت تو كه ما اينان را خواندهايم و يرستيده نون ع الترا إلَيهمء القّول» ايشان 
جواب دعدد و كويدد:ذروغ مى كرخة ما شما را دعوت الكرديم با إلهيت خوه و عبادت غود و شما را تكققيم مارا برستي! نكم 
لكاذبُون» شما در اينكه دعوى دروغزنى» يقال: ألقيت إليه القول إذا خاطبته و إلقاء القول؛ عبارة عن الكلام لأنّه يلفظه:8) عن فيه أى 
يرميه. 

وَألقّا ات الل يَومَتَذٍ السّلّم اى الاسلام و بيندازند ايشان آن روز به خداى اسلام و استسلام؛ يعنى كافران روز قيامت به خداى 
ايمان آرند و كردن نهند و 

."8 سوره مرسلات (07/7) آيه‎ .)١( 

(؟). جنين است نسخه اساس و ظاهرا معنى عبارت مكرّر شده است. 

(©). همه نسخه بدلها بجز قم: و نيز ايشان را مهلت ندهند. 

(). همه نسخه بدلها بينند. 


(0). اط آزء آب» آجء لب: يلفظ. 


صفحه : /٠١‏ 
فرمان١1‏ او را خاضع شوند» جو روز قيامت علوم ضرورى باشد و هيج كس را شككهو شبهت نماند؛؟) جه هر جه به خبر 3 شنيده 
باشند, به عيان بينند» جنان كه كفت: ثم لَتَرَوْنها عَينَ اليتقين؟". و ضَّ ل عَنَهُم ما كانوا يَفتَرَونه و كم شود از ايشان آنجه در دنيااه) 

ساخته و فرو بافته«©) باشند به دروغ از اصنام و اوثان و آنجه بدون خداى يرستيده باشند. و از ايشان هيج غنا نكند و سود ندارد. 
اديوه كقدوا وكددوا عن سَبيل الل آنان كه كافر شوند وازره«/) خداى كه شرع و منهاج مسلمانى اس ت١8)‏ صدودهة) و اعراض 
نمايند يا ديكران را منع كنند از آن كه در اسلام آيند: يكى از صدود باشد«١٠)‏ و يكى از صكً. زدناهُم عذايا فوق العَلماب» ما 
بيفزاييم ايشان را عذاب بر بالاى عذاب. 

عب الله سوه كفت در اكه انث كننؤياد تك غذات 5 [د] 

مانى١١)‏ باشند كه ايشان را دندانهايى باشد«؟١١)‏ جون درختان<١١)‏ خرما. عبد الله عباس و مقاتل كفتندك060: 

اينكه زيادت عذابء ينج جوى باشند«18١)‏ از مس كداخته جون آتشء از زير عرش بيرون مىآيدء ايشان را به آن18١)‏ عذاب كنند: 
سه بر مقدار روز و دو«07 [١٠٠-داب]‏ 


بر مقدار شب. سعيد جبير ككفت: مارانى باشد و كزدمانى كه مينه ماران جند شترى بختى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإ أ ماع3لات. الالالالانا صفحه 01؟ظ از إعرارعر 


.)١(‏ آطء آزء آب» آج. لب: كردن نهند فرمان. 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: نباشد. 

(©). آبء آز: به خير. 

(ع). سوره تكاثر )٠١7(‏ آيه 7. [.....] 

(0). قم آط بر. 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم: فرا بافته. 

(0. قم آجء لب: راه. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: مسلمانان است. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. 

.29١(‏ اساس: باشند» به قياس نسخه قم و اتفاق نسخدهاء تصحيح شد. 
.)١١(‏ كذا در نسخه اساس با سه نقطه. قم» آطء آبء آج, لب: كزدمانء آز: كز مردمان. با توجه به استعمال كلمه در جند سطر بعد 
دال داخل قلاب افزوده شد. 

.)1١(‏ قمء آطء آجء لب: دندانها باشد» آبء از: دندانها باشند. 

(039). آز: دختران. 

(؟1). همه نسخه بدلها: عبد الله عباس كفت و مقاتل. 

(10). همه نسخه بدلها: باشد. 

(19). قم: ندارد. 


صفحه : /١‏ 
باشد١١)‏ و كيمنه كؤدمان١5”)‏ جند شترى باشد«”" كه يكك زخم كه بزنند تا جهل سال ساكن نشوده»» و كفتند.0ه) آن باشد كه 
ايشان از كرماى دوزخ بنالند و بستوه آيند خداى تعالى زمهريرى يديد آرد و سرمايى كه ايشان از آن بككريزند و در ميان آتش 
شوند. و كفتهاند:2» زيادت عذاب آن است كه امثال آن عذاب كه بر اتباع ايشان باشدء. بر ايشان نهند براى اضلال ايشان اتباع راء 

جنان كه كفت: و أَتْقَانّا/ مع أثقالهم 00 

و كفتهاند: مراد آن است كه عذاب ايشان مضاعف كنند» بما كاثوا يَفْسِدٌونه به آن فساد كه ايشان در زمين كرده باشند40) از كفر و 
منع مردمان از ايمان. و «ما)» مصدريه است» اى بفسادهم. 

و يوم نَبِعَسْه و ياد كن اى محرّرد آن روز كه ما برانكيزيم در هر امّتى كواهى بر ايشان هم از ايشان» يعنى روز قيامت كه ما ييغمبران 
را برانكيزيم تا برامّت كواهى:١٠03‏ دهندء و براى آن كفت كه از ايشان كه هر ييغامبر كه خحداى فرستاد به قومى از ايشانء از قبيله 


ايشان و شهر ايشان فرستاد. و جئنا بكثه شَّهيداً عَلى هؤّْلاءِء و تو را بياريم تا كواهى0١١)‏ دهى بر اينان كه تو بيغامبر اينانى؛ و از اينانى 
و «شهيدا» اول منصوب است بر مفعول به؛ و دوم منصوب است بر حال. و َزَّلنا تَّيككه الكتاب» و بفرستاديم كتاب قرآن بر توء تبيانا 
لكرءشىي بيان و شرح هر جيزى. و تفعال بناى<«١١)‏ مبالغه باشد و نصب او بر مفعول له است» اى للبيان والهدايةٌ وروا بود كه 


مصدرى بود در جاى حالء اى مبينا9؟١)‏ و هاديا. و هدى» و لطفى١5١)‏ مقرّب به طاعت«18١)‏ و خيرات»(18١)‏ و رحمتى و بخشايشى از 
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خداى تعالى بر بندكانش به عاجل و آجل. و بُشرىء و بشارتى و مزدهاى مسلمانان را كه فرمان خداى را كردن نهاده 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: باشند. [.....] 

(1). قم: كزدمانى كه باشند. 

(*). همه نسخه بدلها: باشند. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: نشوند. 

(5). قم» آبء آزء آج» لب: كفتهاند. 

(©). قم اينكه. 

(0). اساس: اثقالند» كه با توجّه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
(0). سوره عنكبوت (759) آيه 77. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: كردهاند. 

(11-.1): قم كواهئ. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: به تاى. 

(1). اساس: متبناء به قياس نسخه قم» تصحيح شد. 

(؟1). همه نسخه بدلها بجز قم: لطف. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: طاعات. 


(18 فهو ريحمة [س] 


صفحه : "/ 

باشند. آنككه كفت: إن الله يَأْمرُ بالءَّدل و الإحسان. خداى تعالى عدل و دادستان١١)‏ مىفرمايد با مردمان. و عدل در كلام عرب 
راستى باشده و معادله مناصفه باشد» و عذل تنكك بار باشد براى آنكه معادل صاحبش بود. والبى كفت از عبد الله عباس كه: غدل 
توحيد أشت ايتكه ها و احسان اداى فرايضن. زوابتى ذيكرة؟) ازاو أن اشث كه عدل شهلات ان لأ اله انا الله اسث و اسان 
اخللااص به جاى آوردن در او. عطاا” كفت: عدل آن است كه با او انباز ندارى» و احسان آن است كه او را به راستى«؟» جنان:0) 
يندارى كه او را مىبينى مقاتل كفت: عدل توحيد اسث و احسان عفو بكردن«6 از مردمان و كفتهائد: العدل فى الافعال/0: و 
الاحسان فى الأقوال. أن كه در فعل عادل باشد60 و در قول محسن. اينكه قولها كه مفشران كفتند دليل آن اسث كه عذل از توحيد 
جدا نيست تا بدانند كه موحد نباشده4) آن كه عدلى١١٠3‏ نبود. و إيتاء ذى القربى» و صلت رحم كردن به صلات و عطتات» و إيتاء 
إعظا راكد عيضا زاك كروبو عطانة ادو و كين فح التسقاء و السك ود ين كداز تحضا عن االعانى كلخ هراد 
به فحشا زناست و به منكر آنجه در شريعت اسلام نشناسند» و بغى كبره١١)‏ و ظلم است إبن عبينه كفت: عدل استواء السرٌ و العلانية 
آن بود كه نهان و آشكارا؛١؟١)‏ راست بودء و احسان آن بود كه سد ت١037)‏ از علانيه نيكوتر باشد. 

وفحشاء و منكر كفت آن است كه آشكارايت7؟1) واز نهان نكوترد8١)‏ بأد كمطلكمه يند رمي داهد طنها ااا لين كه ممق شوص. 

قتناده كفت: خداى تعالى ما را در اينكه آيت مكارم اخلاق مىفرمايد و معالى آن و ما را نهى م ىكند از دناياى اخلاق و مذام-و 
شاك ان فيه اللدسيعرة 6ق 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: دادستان» قم: راستى. 


(0). همه نسخه بدلها بجز قم: دكر. 

(*). آجء لب: عطفا. 

(6). قم آطء آبء آز: برستى» آجء لب: يرسى. 
(0). همه نسخه بدلها كه. 

(©). همه نسخه بدلها: عفو كردن. 

(/). قم: العدل فى الاحوال. 

(). قم آبء آز: باشى. 

(9). همه نسخه بدلها: بجز قم: نبود. 

.)0١(‏ قم: عادل» آزء لب: عدل. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ظلم و كبر. 
.)1١(‏ قم: آشكارات. 

(10). آطء آب» آج» آز: سيرت. 

].....[ همه نسخه بدلها: اشكارات.‎ .)١18( 


(10). همه نسخه بدلها بجز قم: نيكوتر. 


صفحه : ”'/ 


اينكه جامع تر در قرآن آيتى نيست. شهر؛١)‏ بن حوشب كفت از عبد الله عتباس كه: 


صفحه نم0 از إعلارعر 


يككاروة وسول- سكن الله غلية. و غلى التتدر سابة خاته فيه 08 ته يود علمات بن ملعو بكذشت- وهتوز ايمان نياورده بوهد- 


تبسّمى كرد با رسول- عليه السّلام- كفت:1[080١٠1-‏ ر] 


بيا بنشين. بيامد و در برابر رسول- عليه الس لام- بنشست و با رسول- عليه السّمِ لام- حديث مى كرد. رسول- عليه الس لام- جشم در 


آسمان زد و مى نكريده؟) واجشم بتدريج فرود مى آورده8) تا به جانب دست راست جشم فرود آورد و روى به آن جانب كرد- 
كالمصغى إلى أحد. جون كسى كه كوش با كسى دارد» و سر مىجنبانيد جون كسى كه مستفهم باشد جيزى راء آنككه دكر باره«2) 
[جِشم رها كرد در آسمان جون كسى كه از بى جيزى نككرد ساعتى نيكك. آنككه ]7 روى با من كرد و راست بنشست. عثمان بن 
مظعون كفت: يا محّاد تا من با تو مى نشينم نديدم كه جونين87) كردى كه امروزء اينكه به راى41) كردى! اينكه جشم در آسمان 
رها كردن به دو نوبت و كوش باز كردن و سر جنبانيدن جرا بود! با كه مى كفتى و از كه مىشنيدى! رسول- عليه السّ.لام-١٠‏ 
كفت بدان كه رسول خخداى به من آمد و بيغامى آورد مرا از خداى. كفت: جه يبغام آورد! كفت: اينكه آآيت كه: إن الله رَأْمُرْ 
بالَدل و الإحسان- الايه. الى قوله: لعلّكُم تَذَّكرُونه آيت براو خواند. عثمان مظعون كفت: از آن روز اسلام در دل من قرار كرفت 
و رسول را- عليه السّلام- دوست بداشتم. عكرمه روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- اينكه آيت بر وليد«١١)‏ خواند» كفت: 


يابن اخ باز خوان170). رسول- عليه السّلام- باز خواند» كفت: 
#الوإن لدو لله لحلذرة وان عنه لطراوة ونث اعلكة الكمرو و إن أسلة كدق دو ماهر كل الشرة 


كفت: 


و اللّه كه در او حلاوتى و شيرينيى هست و براو طراوتى«136) و تازكيى هست و بالاى 
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.١(‏ اساس: سهلء به قياس نسخه قم و اثّفاق نسخههاء تصحيح شد. 
(1). همه نسخه بدلها بجز قم: در خانه كعبه. 

(؟). قم: رسول كفت- عليه السلام. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: مى نككريست. 

(0). همه نسخه بدلها: فرو مىآورد. 

(2). همه نسخه بدلها: دكر بار. 

(0). اساس افتادكَى دارد» از قم آورده شد. 

(6). همه نسخه بدلها: جنين. 

(9). همه نسخه بدلها: براى جه. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: رسول خداى. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم مغيره. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم جون. 

(1). همه نسخه بدلها: لطلاوة. [.....] 

(16). همه نسخه بدلها بجز قم: طلاوتى» قم: طلاوت. 


صفحه : "/ 

آن ميوهدار است و زير او شاخآور است١١).‏ واينكه نه كلام آدميان است: قوله: نه اللَهيَأْمرُ بالءَّدل و الإحسان امر به عدلء بر سبيل 
وجوب است و احسان بر سبيل ندب ودر آيت دليل است بر آن كه امراز حكيم هم به واجب باشد وهم به مندوب. و إيتاء ذى 
القربى: در تفسير اهل البيت جنان است كه مراد به «ذى القربى» اهل بيت رسولاند- عليه السّلام و الصَلوةُ- و مراد «ايتاء» دادن خمس 
است آن جا كه كفت: 

قأنه لله حُمْسَهوَ للإشُول و لذى لقوق مب لكو كقداقله و كين قن التسفاية مراة عضيس ايف كاهرى كلد باق خرد كه قار 
نبود بر ديكران» و «منكر» معصيتى بود كه ظاهر بوده” بر ديكران تااع» بر ايشان واجب بود كه از آن نهى كنند. و بغى معصيتى 
باشد متعدّى به غيرى؛ و اينكه لفظ بليغ تر است در اينكه معنى از ظلم؛ جه ظلم هم بر نفس خود باشد و هم بر غير. و در اينكه قول 
جواب است از سؤال سائل» اكر كويند:0): نه فحشا و منكر و بغى يكى باشد جرا تكرار كرد! 

وَ أوقُوا بعهدٍ الله إذا عامّدتّم خداى تعالى در اينكه آيت مكلفان را فرمود كه جون عهده©؛ كنى با خدا به آن عهد وفا كنى و آن 
عهد كه وفا كردن7) واجب بود به آن هر فعلى باشد نيكو كه او عهد كند در آن با خداى و نذر كند كه بكند يا نكند و بر آن عزم 
كرده باشد وفا به آن«8) واجب بود و خلا.ف آن نشايد كردن. أمّرا جون جيزى به از آن بيش آيد بنزديكك فقهاء كفارت عهد و 
ع كه كلد يودي كل ماير أو كذايت اهف ول تشجيا الأبمانايعة ا[ كودهاء وسو كد رانققى مك مات كينها بس انآ 
كه استوار و مؤكد كرده باشى40)» و «توكيد» لغت اهل حجاز استء فانّهم يقولون: وكدت الأمر توكيدا. و لغت اهل نجد: اكدت 
تأكداء كين اشع هارا ار ضفن هيد و مخالنه بر كدح الانها أخرينا لدل] وان ندى العصةنو عيدها ودر اايعندليل اسك يز 
آن كه نذر معصيت را وفا واجب نبود و منعقد نباشد» جه اكر منعقد 
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02 قم: بر آوراست. 

(؟). سوره انفال (8) آيه ١ع.‏ 

(؟). همه نسخه بدلها: شود. 

(6). قم يا: 

(0). قم: كويد. 

(9). قم: عهدى. 

(0). قم» آطء آبء آز آن. 

(). آطء آج لب: بر آن. 

(9). همه نسخدها. بجز قم: بكرده باشيد. 


.)03١(‏ همه نسخه بدلها: اخرجه الدّليل. 


صفحه : 6/ 

بودى به ظاهر اينكه آيت نقضش روا نبودى» و نقض در بنا معلوم است و در رسن. فأمّا در معانى» معنى او مخالفت١١)‏ باشد» 
كالفعل و التركك و الامر و النهى و التوبةُ و العوده”. آنككه اككر آن جيز حى باشد نقضش باطل بود و اكر باطل بود نقضش حق باشد. 
وقد جكقبدالله غلك كيه دواو )حال انيت يعلى تقض عيد مكق وء و حال أذ كةخداى را بر خود كيل وضمين وحسيب 
كرده باشى. و در ضمان و كفالت كرده كه وفا كنى -١١١[‏ ب]. بعض مفشسّ ران كفتند: اكرجه حكم آيت عام استء آيت در 
آنان«» آمد كه با رسول- عليه السلام- بيعت كردند. خداى فرمود ايشان را كه: وفا كنى. مجاهد و قتاده و إبن زيد كفتند: آيت در 
سوكند اهل الجاهلبّه0) آمد آنككّه حق تعالى«2) مثل زد ناقض عهد راء كفت: 

لذتكرها عا كديس غرلياء كنع باهي عجان 31-4 زه ارلا« ريماة غود را كاب اعد عن زناه دمحف كه 
باشد. و در قوّت دو قول كفتند: يكى آن كه به معنى إبرام و إحكام استء يككى آن كد: القوّه الطاقة من الحبل؛ يكك تو از رسن را 
قوّت خوانند و جمعها: القوى. كلبى و مقاتل كفتند: اينكه زنى بود كم خرد از قريش او را ريطه بنت عمرو كفتند وهو عمرو بن 
سعد بن كعب بن زيد بن مناة«4) بن تميم» و لقب او جعل بود. او دوكى بكرده بود مقدار يكك ارش40)» نهكى در سر آن كرده به 
مقدار انكشتى و باد ريسهاى بزركك در خور آن دراو افكنده و يشم و موى رشتى به آن و يرستاران را فرمودى تا از آن مىرشتندى 
از بامداد تا نماز يبشين» جون نماز يبشين بودى بفرمودى تا آنجه رشته بودندى تاب باز دادندى. خوى و عادت او بر اينكه بود. 
أنكاق أفح إتقافباة واسدهاة كتقو فس وهنا سان بع بعل 

حق قالن مكل 4 آكاقا را #معهد وسو كلد بعد و وسكتس د ايه انك وذ كداقضه او برق كد ذو امالك وخا يكو 
سوكندان خود را به دخل مىكنى در ميان 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: مخالفت. 

0 آجء لب: والعهد. 

(0 اطدكتيء ان الى اج الب كيده [] 

(6). همه نسخه بدلها بجز قم: آن. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: اهل جاهليت. 
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(/0. قم: جنان زن كه. 
(/). آب» آز: مساين» آجء لن: ميان ير 


.209١(‏ همه نسخه بدلها: ببندند و يشكنلك. 


صفحه : 8/ 

شما. و دخل جيزى باشد كه در ميان كارى برند بر وجه فساد. و كفتند: دخل و دغل به يكك معنى باشدء و هو من الابدال كالمدح و 
المده؛ براى آن كه «خا» و «غين» از يكك مخرجاند و از جمله حرف حلق است,ء و براى آن دخل كويند آن را كه داخل القلب باشدء 
و هو فعلء به معنى مفعول؛ كالقبض و النقض. دخل به معنى مدخول. و كفتهاند: دخلا اى غلا و غسّاء و يقال: انا اعلم دخل فلان و 
دخلله و دخلله و دخلته و دخلته١١)»‏ أى سرّه و باطنه. حق تعالى وصف حال ايشان كرد كه ايشان سوكند را به دست او زار كنند و 
م ل 0 
ايشان با قومى سو كّندى خوردندى جون قومى١؟)‏ را بيش از ايشان و به از ايشان«» يافتندى آن سوكنده؟» ا رها كردندى و با ايشان 
سوكند خوردندى. و نصب او بر مفعول دوم باشد از اتخاذ. أن تكزى اناه رسع اللنيواق اكه تروش ار روس يا 
باشندء جنان كه كفتيم. و«ربا» زيادت باشدء و منه الرّبا فى البيع, و منه قوله: اهترّت و رَبَت »4٠...‏ اى انتفخت و زادت. إِنّما راكد 
اللددري خدائ شما رابه آن امحان مى كنده يعت در تكليق با شما معامله آثان مى كند كه عير نداثتد يياؤمايتد ا بدائند..و ايتكه 
امتحان از اينكه جاست كه مردى با جماعتى عهدى كند آنكّه جماعتى را يابد به«2) از ايشان و بيش از ايشان» دلش37) مطالبت آن 
كند كه: كاشكك تا عهد با اينان كرده بودمى. خداى تعالى كفت: من آن جايكه امتحان ثبات قدم شما م ىكنم تا كيست از شما كه 
ثابت قدم است و جانب خداى را مراعات م ىكند و عهد نككاه مىدارد. آنككه بر سبيل تهديد و وعيد كفت: خدا بيان كند روز قيامت 
براى شما آنجه در آن خلاف مى كنى. 

قله و لواشاء الله لعل 01و اعندةة. كنية؟ > مداق عراس ماروا تكد نزت كردم معني خمد را نحن كركاق قور اياف 
ميان شما خلاف نبودى 


(©). همه نسخه بدلها بجز قم: سو كندها. 
(0). سوره فصضلت راع أيه ره 

(2). قم: بيش. 

(00. قم: لهند لشن» | ] 


صفحه : /ا/ 


و همه يكك ملت و يكك مقالت بوديتان1» جنان كه كفت: و لو شاء اللَهلَجَمَعَهُم عَلَى الهٌّدى 037٠...‏ و جنان كه كفت: ولو شاءً 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 207 بول از إعرارعر 


ربُككء لَجَعَلء النّاسء أَمَةٌ وادَةٌ 7٠...‏ و اينكه مشيّت جبر و اكراه است جنان كه بيان كرديم در دكر جايها. وَ لكن يَضْلِء من يَشْاكٌ و 
لكن اضلال كند به خذلان يا بر طريق حكم به ضلال و تسميه و كمراهى" و يا به معنى اضلال از ره بهشت و ثواب. و يَهدِى من 
يَشْاءٌ و هدايت دهد آن را كه خواهد به انواع الطاف و تكثيره8) و زيادت#7) الطاف. 

آنككه بر سبيل وعيد كفت: بيرسم شما را روز قيامت از آنجه كرده باشى. 

قوله "سر ]ا و لأ كد دوا أسالكم دعلا تيككمء آنكه كفت: اينكه س و كندها را دست افزار مكنى270) و خديعه و غلءو خيانت 
مسازى در آنجه ميان شما باشد جنان كه سوكندى خورى با كسى تا بر شما اعتماد كند و از مكر و غوائل شما ايمن كردد آنكه 
سوكند را خلاف كنى و عهد بشكافى. 

تله قَدَمِبَعدَ تبُوتهاء تا ياى بخيزد بس از آن كه بر جاى باشد. و اينكه عبارت باشد از هلاكك. عرب آن0 را كه مبتلا شود يس از 


سلامت يا در ورطداى اوفتد» او را كويند: زلت«4) قدمه؛ و قال الشاعر: 


سيمنع منكك السبق إن كنت سابقا و تقتل إن زلّت بكك القدمان١٠»‏ 

مراد آن است كه سوكند به دروغ مخورى و در عهد و سوكند خيانت مكنى كه يس هلاكك شوى و در معصيت افتى. و نصب او 
على جواب النّهى بالفاء باشد و به اضمار «أن» و التّقدير: فتزل قدم لكم١١١)‏ بعد ثبوتهاء يعنى قدم شماء و روا بود كه به قدم معاهد 
ايشان خواستء يعنى او نيز دلير شود بر سوكند خلاف كردن و نقض عهد كردن و اينكه زلّت قدم ايشان باشدء و تَذُوقُوا الشّوءَء اى 
العذاب» وعذاب بحشن. 

بما صَدَّدتّم عن سَبيل الله «با» مجازات راست و «ما» مصدرى است»ء اى 

اقل اموق اع البدبردى: 

(1). سوره انعام (2) آيه 0". 

(9). سوره هود )١١(‏ آيه .١١18‏ 

(©). قم» آزء آج. لب: به كمراهى. 

(0). همه نسخه بدلها: تمكين. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: زيادات. 

(0. قم: مكر. 

اناقل اموا وا علا كس: 

0ه اقل جه اليه ول 


.)3١(‏ همه نسخه بدلها يعنى ان اخطأت. 
.)1١(‏ قم: فتنزّل لكم قدم. 


صفحه : // 
بصدّكم؛1١»‏ به منع كه كردى مردمان را از ره خداى؛ يعنى از دين مسلمانى. وَ لكم عَذَابِعَظِيم و شما را عذابى عظيم باشد. 
ولأ كفك وا كهق الله تهنا مرلان و امكرص مدهيه اتن دياق اند كفن يدن حي كسان نتروشيى رياني تدك و اكد 1ل ماه 


مقلوب باشد. و «اشترى» به معنى بيع باشد» و مقلوب را امثله بسيار كفتهاند:؟» من قولهم: «استوى العود على الحرباء» و غير ذلكك؛ و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /0؟ل از إعلارعر 


التقدير: استوى الحرباء على العود. و وجهى ديكر كه تا آن كلام" بر ظاهر ماند آن است و لا تبدّلوا بعهد الله ثمنا قليلاء بدل مكنى 
به بهاى اندكك از حطام دنيا به عهد خداىء يعنى عهد خداى از دست رها مكنى و حطام دنيا مستانى. و اينكه وجهى سديد است 
براى آن كه در مبايعت معنى معاوضه باشد كه خريدار و فروختار هر دو معاوضه مى كنند, اينكه متاع مىدهد و او به عوض بها 
هن دك | لما اعلك للق كد الس موده ك وا ريض نيا وا نيدن اسك اذ كراب غتداىح جز مسجلالب 1 ما دان ,و ا سوس لاست 
براى آن كه «ما» از (إِنْ) جدا بايد نوشتن كه اسم است و آن جا كه «ما» كافه بود و حرف باشد بيوسته نويسندء فرقا بينهماء و هذا من 
علم الخطه*» قوله: إن كثّم تَعلْمّونه دو وجه دارد: يكى آن كه اككر شما جيزى دانى. و دوّم آن كه اكر شما دانى فضل ما بين 
العوضين» كه جه تفاوت است ثواب خداى را بر اينكه كه شما اختيار كردهاى از حطام دنيا. 

آنكه تفصيل داد آن راو بيان كرد كفت: ما عِندَكم ينقد آنجه بتزديكك شماست برسد و آن را بن در آيد از حطام دنياء و آنجه 
بنزديكك خداى است از ثواب و نعيم بهشتء آن باقى ماند6«2). وَلنَجزِيَن لين ص روا عاصم خواند به «نون» على اخبار الله عن 
نفسهء و باقى قرًا به « يا » خواندند» اسنادا الى اسم اللدرع» و ما ياداشت دهيم يا خداى ياداشت دهد آنان را كه صبر كنند بر عهدهاى 
خداى و وفا كتند در سرّاء و ضرّاء مزد و ثواب ايشانء بأَحمَن ما كانُوا يَعمَلُونه به نيكوتر آنجه ايشان 

(0. آطء آبء آن لب: يصدّكم. 

(1). قم: كفتيم» آطء آبء آزء آج. لب: كفتهايم. 

0 اطذاحه 1و عليه نايد 

(©). قم: الخطا. 

(0). قم» آطء آج. لب: بماند. 


(9). همه نسخه بدلها تعالى. 


صفحه : 9/ 

كرده باشند» جه ثواب خداى به هر حال١١)‏ بهتر و بيشتر از عمل ماست. 

مَن عَدَلَ صالِحاًء آنكه كفت: هر كس كه او عمل صالح كند و كار نيكو از مردان و زنانء وَ هُوَ مُوْمِنْه «واو» حال است«75» و او 
مؤمن باشدء ما او را زنده داريم زند كانيى خوش. 

مفسّران خلاف كردند در اينكه حيات طيْبهُ: سعيد جبير و عطا و ضبحاكك كفتند: 

مراد روزى حلال است براى آن كه مرد عاجلا دراحت7” بود و آجلا از تبعه ايمن7؟) بود. 

واينكه روايت ابو مالكك و ابو الرّبيع:0) است [7١٠-داب]‏ 

از عبد الله عباس. 

سببيه تصيوافي كلك بويك برد هب بن مع تدر اوقاضه انق اكه رواية مكرمه امع دعن اللسعاس. 

مقاتل بن حّان6» كفت: العيش فى طاعة الله زندكانى در طاعت خداى. 

ضبحاك كفت: هر كه او ايمان دارد و عمل صالح كند اكر درويش باشد اكر توانكره37» زندكانى او خوش بود [و هر كه او تاركك 
باشد عمل صالح را و ذكر خداى راء زندكانى او نا خوش بود ]81 ابو روق«4) كفت: مراد حلاوت طاعت است. والبى كفت از عبد 
اللمعانى سحادت اسك مجاهه وقادمو إبن لايل وتسين كسد مرادسيات ريقلت ات كه زند كان الادى بيشت عورش كاش 
وَ لنَجِزِيَنهُم [أجرَهّم ٠١1]‏ من عَمِل صالِحاً. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: حالى. 

(؟). همه نسخه بدلها: راست. 

(0). كذا در أساس» دراحت/ در رواحت ديكر نسخه بدلها: در براحت 
(©). قم: تبعت آمن. 

(5). همه نسخه بدلها بجز قم: ابو ربيع. 

(8). آطء آج؛ لب: مقاتل حبان» آبء آز: مقاتل. 

زبلا اط اديه ] ريك 

(8). اساس نداردء از قم افزوده شد. 


(9). همه نسخه بدلها: ابو بكر وراق. 


(14). اسان تدارد با توحهبه ضبط قرآن مجيد و ديكر نسخه بدلهاء افزوذة شد. 


00 اديه دايا لس 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: آنجه. 


(1). همه نسخه بدلها بجز قم: فاضل ترايم. 


6٠١ : صفحه‎ 


صفحه 2,09 از [عاارعر 


فإذا قَرَأْسَه القرآنه تقدير آيت آن است كه: فاذا اردت قراءةً القرآن» جون قرآن خواهى خواندن١1).‏ و مثله قوله: إذا قمثّم إِلَى الصَّلاْ 


٠.‏ يعنى إذا اردتم القيام إلى الصَلوُء جون به نماز بر خواهى خاستن. و مثله قول الشّاعر: 


إذاد') طحنت فابدئى(8) بالميمنة 


«6) يعنىء إذا أردت١2)‏ الطحن» فَاستّعذ باللى يناه با خداى ده از شيطان رجيم» يعنى از ديو لعين. و «استعاذت»» طلب يناه كردن باشد 


واينكه را «سين» طلب كويند» و كفتند: «عاذ» و «استعاذ» به يكك معنى باشد و «با) از صله اينكه فعل است و همجونين2377 يقال: عاذ 


بكذا من فلان. و «شيطان رجيما رااشرح دادهايم )/١‏ در اول كتاب. 


فامّاا حكم آيت نيز آن كه 0٠١‏ اينكه امر امر است به مندوب به دلالت اجماع و اككر دليل نبودى از روى ظاهر محمول بودى بر 
وجوبء جه حكم اوامر قرآن اينكه باشد كه حمل او بر وجوب كنند. و اثفاق جمله فقهاست [كه استعاذت يبش از قراءت قرآن در 
نماز و جز نماز سنّت است١١)‏ جز مالكك كه او كفت: استعاذت در نوافل ماه رمضان بايد كردن١؟١١)‏ و تمسّكك كرد به حديث كه 


از رسول- عليه السّلام- روايت كردند كه: 
٠‏ إِنّه كان يفتتح؛ الصّلوةُ بالحمد لله رب العالمين 


: و تأويل اينكه حديث آن است كه يفتتح القراءة. او افتتاح قراءت57١)‏ به اينكه سورت كردىء نبينى كه اجماع است كه افتتاح نماز 


است كه او كفت» رسول را ديدم كه نماز م ى كرد كفت: 


الله اكبر كبيرا و الحمد للّه كثيرا و سبحان الله بكر و اصيلا اعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم من نفخه و نفثه و همزه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ٠ب؟ل‏ از إعرارعر 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: خواند. 

(0). سوره مائده (0) أيه 8. 

فر قم: فاذا. 

(©). اساس: فابرىء به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 
(0). آطء آج. لب: بالهمينه. 

(©). آاج: اردتم. 

(0»). همه نسخه بدلها: همجنين. 

(). قم آبء آز: برفته است» آطء آجء لب: رفته است. 
(9). همه نسخه بدلها بجز قم: و امًا. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلها: بدان كه. 

(). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 

].....[ آطء آبء آزء آجء لب: بايد كرد.‎ .)1١( 

(019). قم آطء لب: يفتح. 


.)١1(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: قرآان. 


4١ : صفحه‎ 

عبد الله مسعود كفت نفخ شيطانء كبر باشدء و نفث اوء شعر باشدء و همز او ديوانكى١١0.‏ 

استعاذت بيش از قراءت باشد. و أبو هريره كفت: يس از قراءت باشد و اينكه مذهب داود استء و مالكك در قيام ماه رمضان هم 
اينكه كفت كه يس از قراءت باشد و احتجاج به ظاهر قرآن كردندء و دليل صححت اينكه قول حديث ابو سعيد خدرى است كه 
كليت] ؟اةرمول د على الاعلة وعلى الاداييقن ازاقر اورت كنس : 

اعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم. 

أماوم محاءاو در نماز» مذهب ما و مذهب شافعى و عامّه فقها آن است كه محلهاو در اول ركعت باشد ييش از قراءت. و شافعى 
كفت: اكر در هر ركعتى بكُويد؟» ييش 07 قراءت» نيكو باشد جز كه امره©» نيامده است به او. و إبن سيرين كفت: در هر ركعتى 
بكويد0 ييش از قراءت [أمَا جهر و إخفات به استعاذت اكر نماز از آن باشد كه قراءت]8 در او به إخفات خوانند به اتّفاق آواز 
برنبايد داشتن به استعاذت» و اكر نمازه4) آن باشد كه جهر كنند به او به استعاذت جهر نبايد كردن بنزديكك ما و بيشتر فقها و شافعى 
رادر او دو قول است و اختيار اصحاب او بر إخفات است تا فرق باشد ميان قرآن و جز قرآن. أمَّا لفظ استعاذت بنزدييكك ماو 
بنزديكك شافعى و بيشتر فقها آن است كه بكويد: اعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم -١٠١*[‏ ر] 

جه نصء قرآن اينكه است و اخبار متواتر بر اينكه لفظ آمد و در اخبار مسلسلات مىآيد به اسناد از زر حبيش؛١٠23‏ كه او كفت: بر 
عبد الله عباس١١)‏ خواندم اعوذ بالشميع070 العليم» كفت: نه جنين017, بكو: اعوذ باللّه من الشيطان الرَجيمء جه من بر رسول- عليه 
السلام- خواندم جنين كه تو خواندى. مرا كفت: بكو اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. و رسول- عليه الشّ.لام- كفت: من بر 
جبريل177) خواندم و جبريل كفت: من در لوح محفوظ جنين ديدم و بعضى مقريان بر آنند كه: استعيذ بالله من الشّيطان الرّجيم. 


(). قم آطء آب باشد» همه نسخه بدلها آنككّه علما خلاف كردند وقت استعاذت» جمهور علما كفتند وقت. 
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(0). لط آجء لب: كفتند. 

(©). آج. لب در. 

(0- 6). همه نسخه بدلها بجز قم: بككويند. 
(0). همه نسخه بدلها از. 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم: اثر. 

(8). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 

(9. قم آزء آب از. 

.)0١(‏ آطء آج. لب: حبش. 

.)1١(‏ قم: عبد الله مسعود. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم بالله السميع. 
(1). همه نسخه بدلها بجز قم است. [.....] 


.)١6(‏ همه نسخه بدلها جنين. 


صفحه : 47 

ند لسن لدي مطانه وإنه صسمير شأن و كار اسثه كفث: شأن .و كار حنين افتاد كه اوارا ساطان و دسث:١)‏ قهر نبسث بر مؤمتانى071 
كه توكل بر تدان كتنك. 

سفيان نوو كفت هراد آن اث كد اوابه قير كن زاعصل توائد كردن بر كناهن 0 دو ديسة الا ع وسوسةاى لسك 

انما سلطان او و«8) فرمان او بر آنان روادع» باشد كه تولًا به او كنند. وَ الذي هم به مُشركون» در ضمير خلاف كردند فى قوله (به): 
بعضى كفتند راجع است با نام خداى يعنىء و الّذين هم باللّه مشركون. سلطان او بر متوليان او باشد و بر آنان كه به خداى شركك 
آرند» بعضى دكر كفتند: كنايت راجع است با شيطان270) براى آن كه به سياق آي ت١/)‏ لايق تر اسث. انكه آن را دو معنى كفتند: 
يكى آن كن شرك صوت تدده حر فيان ذو كس فرقى ناشد هيان ابنكه قول: وقول اول در معتىء براق آن كه به خداى ش ركد 
معنى آن باشد كه شيطان را شريكك خداى كويند و براينكه قول معنى آن باشد كه خداى را شريكك شيطان كويد. و اينكه هر دو از 
روى معنى يكى باشد. و وجه ديكر آن است كه «بها» أى بسببه و غروره و وسوسته. و آنان كه«4) به غرور و وسوسه شيطان مشركك 


شوندء» و مثله قولهم١١3٠):‏ صار فلان بى رئيساء فلان به من رئيس شد«١١)»2‏ يعنى به سبب من و سعى من!5١١).‏ 
[سوره النحل (12): يات 1١1‏ قا 17] 


[اشاره] 


وَإذا دنا ار مكاوانة وَ الله ألم بما يزه قالُوا إنّما أنته مت ١‏ أَكتَدهم لا يَعلَمُون )٠١(‏ قل تَرَلَهرُوح القدّس مِن رَبك بالحقه 
يكبت اين آمنُوا و هُدىءو بُشرى لِلمٌسلمين 0١1(‏ و لَقّد تَعلَمءأَنّهُم يَقُولُون إِنّما يُعلمَهبَفَرٌ لسازه الى يُلحِدُون إِلَيه أعجمى؛و هذا 
إسانه عَرَبِىة مين 021١70‏ نه الَّذِينَ لا يُؤمئُون بآيات الله لا يه ديهم اللو لَهُم ابه ألِيم:(١0‏ إِنّما يَْتَرى الك ب الّذِينَ لا يُؤُون 
بآيات اللَهِوَ أوليكك. هم الكاذبُون )1١8(‏ 
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مَن كفْرَ بالل من بعد إيمانه إلا تن أكره و كله طعي بالإبمان و لكن عن شرح بالكفر قو درا تليهم حَصَبهين اللو لهُم وذابه 
عَظيوه )00٠١(‏ ذزلكد أنه ا سِتَحيوا الحياةً الدنيا علَى الآخرة و أنه الهلا يَهدِى القَوم الكافرين )1١1(‏ أولتكثه الذي طبع الله على لوبهم 
وَسمِهم و أبصارهم و أوليك. هم الغافلُون (/ ٠‏ لا جَرَم نهم فى الآخِرَة هم الخاسِرُون (5. 4 نّم إنه رَبك لِلَّذِينَ هاجَرُوا من بَعدِ ما 
فنُوا نّم جاهَدُوا و صَبَرُوا إنهرَبَككه من بعدها لَغَفُورٌ رَحِيم(١١1)‏ 

توم كأتى كل تسر مُجاولهعن تفيتهاو فى كرما عملت وحم لا يمون )1١1(‏ و ضَ وب اللهعللا َريَهُ كانت آيئة تطيئة 
تأتيها رزقها الاين رتكا كي ضرات ٠‏ 0وا للد ات لجر و الحريويها كن 0 رَسُول» 
ينهم فكَبُوه فَأَحَدَهُم العذابهدوَ هم ظالمُون (117) فَكلُوا مما وو 1 الل خلال طْيباً و اشكدوا زعم نشخ الله إن كم إَِاه تَبدُون )1١5(‏ 
نما وم َليكُم المي و لدم وَلّحم الخنزير وما أج لل لوب قن اط َي باغو لا عاد إن اله فور وَجيمٍ(1١١)‏ 

ولا رام لما تصض أليةتكم الك ب هذا خلالهوَ هذا حرام لِتَفيَرُوا عَلَى اللَهِ الكذِب إِندَالَّذِين , َفتدّون عَلَى الله الكذ تلا يُفلخون. 
(0012) ماع قَلِيلوَ لَهُم عذابه أَلِيم: 0170 و عَلَى الَّذِينَ هادُوا عَكّمنا ما قَصٍِصنا عليكك من قبلءوَ ما ظَلَمنَاهُم وَ لكن كانّوا أشوهم 
يَظلِمُون )1١(‏ ثم إنه رَبك لِنَّذِين عَمِلُوا الشُوءَ بِجَهالَيْ مه تابُوا من بَعدٍ ذلككءوَ أَْصلحوا إنه رَبك من بَعدها لَقَفُورٌ رَحِيم(119) إنه 
إبراهيم. كان أَمَةُ انا لَه حزيفاً وَ لم يكثه يمن المُش كين (:17) 

شاكراً أنه اجتباهوَ هداه إلى صراطٍ مُسَتقِيمٍ )11١(‏ و آتَيناه فى الدَّنيا حَمرمَةٌ و إِنهفِى الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ (177) تم أوحينا إليكثه 
أن اتح مِلّة إبراهيم. حنيفاً وما كانه من المُشر كين (17) إِنَّما مل السَبتعَلَى الذي اخمَلقُوا فهو إنهرئكك لحكم:ييئهُم يُوم القيامَة 
فيما كاثوا في ويحكلثُون )1١6(‏ ادح إلى عبيل ركه بالبدكمة و العوعِطة الخسئة وجايلهم الى هى حصن إنهزيكك :مو أعلبديقن صَلء 
من سَبِلِه وََهُوَ أعلّم بالمٌهئَدِينَ (110) 

و إن عاتم فَعابُوا بيمثل ما عُوقِتُم بهو لين صبرتم لهو حَيرٌ ِلصابرين (*0171) وَ اصبر وَ ما صب رُكثء إلا باللّه و لا تَحزّن عَلّيهم و لا تُكنه 
فى ضَيق مما يَمكرُون (1717) إنه اللّم مع الَِّين انوا وَ الَِّينَ هُم مُحسِنُون (1718) 


[قرجمه] 


جون بدل كنيم آبتى"1) به جاى آيتى و خدا داناتر استء به آنجه فرستد» كويند«؟1): توافرو مىبافى181)» بل بيشترينه21١)‏ ايشان 
نمىداننك. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها و. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: مؤمنان. 

(*). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: حمل نكند بر كناه. 

(5). قم, لب: انّما سلطانه كه. 

(9). همه نسخه بدلها بجز آز: روان. 

(0. اساس و قم: شيطان. به قياس با ساير نسخه بدلها و فحواى عبارت تصحيح شد. 
(6). همه نسخه بدلها بجز آز اينكه. 

(9). آج. لب: آنان را كه. 

.)0١(‏ قم: قوله. 
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.)١١(‏ قم: رئيسى كشت. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و آب قوله تعالى» آب: قوله تعالى» كفتار خداى تعالى. 
0 اط آنه وا ل] 

.0١9(‏ آطء آبء آج. لب: كفتند. 

(1). آطء آجء لب: فرا مى بافى» آب: فرا بافنده. 


.)١8(‏ همه نسخه بدلها: بيشتر. 


صفحه : 47 

بكو فرو فرستاد آن را جبريل از خداى تو. بدرستى تا بر جاى بدارد آنان را كه ايمان آوردند و لطفى باشد و بشارتى مسلمانان را. 
ما دانيم كه ايشان مى كويند كه م ىآموزد؛١)‏ واو را كسى(”» زبان آن كس كه ميل كند به او اعجمىءاست و اينكه زبانى است 
عربى روشن. 

آنان كه ايمان ندارند به آيتهاى خداى» ره ندهد ايشان را خداى و ايشان را عذابى بود دردناكك. 

فرو بافند» دروغ آنان كه ايمان ندارند به آيتهاى خداىء و ايشان دروغزن«؟» باشند. 

هر كه كافر شود به خداى از يس ايمانش الّااه) آن كس كه ستم كتند بر او و دل او ساكن بود به ايمان و لكن آن كس كه شرح 
كند به كفر دل راء بر ايشان باشد خشم از خدا و ايشان را بود عذابى بزركك. 

آن به آن است كه ايشان«2» اختيار كردند زند كانى دنيا بر آخرت و خداى ره7) ننمايد كروه كافران را. 

]بد٠١9[‎ 

ايشان آنانند كه مهر نهاد خداى بر دلهايشان و كوشهايشان و جشمهايشان و ايشان غافلاناند:/. 

(0. آطء آب: مى آموزند. 

(0). لب: يكى. 

(9). آطء آبء آج» لب: فراء قم: فرو بافد. 

(©. قمء آطء آبء آج, لب: دروغزنان. 

(. آجء لب: مكر. 

(©). لب: بر ايشان. 

(. آطء آبء آجء لب: راهء قم: راه ندهد. 

(8. آطء آجء لب: غافلاند 


صفحه : 15 

لا جرم ايشان در آخرت زيانكار باشند. 

يس خداى تو آنان را١١)‏ كه هجرت كردند از يس آن كه به فتنه آوردند«7)» يس جهاد كنند و شكيبايى كنند2). خداى تواز يبس 
آن آمرزنده و بخشاينده است. 


آن روزهع» كه ايد هر تنى جدل كند80) از خوده«2) و تمام بدهند هر نفسى را7) آنجه كرده باشد«6/ و بر ايشان ظلم نكنند. 
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بزد خداى مثلى دهى كه ايمن بوده است ساكن مىآيد به او روزى او كوارنده از هر جاى40)» كافر شدند به نعمتهاى خداى. 
بجشانيد خداى ايشان را لباس كرسنكّى و ترس به آنجه كرده بودند١03.‏ 

آمد به ايشان ييغامبرى از ايشان به دروع داشتند او راء بكرفت ايشان راعذاب وايشان ستمكاره بودند١١١).‏ 
بخورى از آنجه روزى كرد شما را خداى حلال ياكيزه«7١)‏ و شكر كنى نعمت خداى را اكر شما او را مى يرستى. 
.)١(‏ قم» آطء آبء آج. لب: راست. 

(0). آطء آب.ء آجء لب: ايشان را به فتنه آرند» قم: آرند ايشان را. 

ارقو كف مدا 

(). آطء آبء آج. لب: روزى. 

(0). اط آجء لب: مى كنند» قم: مى كند. 

(). قم» آبء آج؛ لب: خويشتن. 

(0. آطء آب» آج. لب: تنى را. 

(. آطء آبء آج. لب: باشند. 

(9). آطء آج: جايى» قم: جايكاهى يس. 

(6). اط آبء آجء لب: كردند» قم: بودند مى كردند. 

.)01١(‏ آطء آبء آج, لب: ستمكاراناند» قم: ستمكاران بودند. 

(019. آطء آبء آجء لب: ياكك. 


صفحه : 46 

حرام كرد بر شما مردار و خون و كوشت خوك و آنجه آواز كرده باشند بجز خداى به آنء هر كه مضطر شوده١»‏ جز بيرون 
آمده«5”) و جز ره زننده2) خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

مكوين أ را كه وصف مى كند زبانهاى شما دروغ, اينكه حلال است و اينكه حرام است تا فرو بافى«؟1 بر خداى دروغ» كه آنان 
كه فرو مى بافند«8) بر خداى دروغ, ظفر و بقا«2 نيابند. 

متاعى است اند كى وايشان را عذابى بود دردناكك37. 

و بر آنان كه جهود شدند, حرام كرديم آنجه قصّه كرديم بر تواز يبش اينكه١8)‏ و ما ظلم نكرديم بر ايشان و لكن ايشان بر١ة)‏ خود 
ظلم كردند. 

يس خداى تو آنان را كه كردند بديها« 0٠١‏ به نادانى يس توبه كردند از يس آن و نيكى كردند«١١)»‏ خداى تواز يس آن آمرزنده 
نحشا نكة:اسث. 

ابراهيم١١١)‏ بود امامى فرمانبردار خداى را مسلمان370١)»‏ و نبود از جمله مشركان:؟15١).‏ 

(0. آجء لب: شده. 

(1). آطء آب: برون آينده بر امام» آج» لب: به روزه آينده بر امام» قم» بيرون آمده بر امام. 


6 آط: راه زنئنده» آب: رانئده» آجء لن: راه بنده. 
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(ه- ؟). آطء آبء آج. لب: فرا بافند» قم: فرو بافند. 

(9). آطء آج: فلح» آب: فلاح؛ لب: فتح. [.....] 

(0. آطء آبء آجء لب: عذاب دردناك بود» آب: عذابى دردناك بود. 
(). آطء آبء آجء لب: ندارد. 

(9). آطء آبء آجء لب تنهاى. 

.)١(‏ آطء آبء آج. لب: آنان را كه عمل بد كردند» قم: كه كنند بدى. 
.)1١(‏ آطء آب» آجء لب: و بر اصلاح آمدند. 

.)1١(‏ اساس: ابرهيم. 

.)١19(‏ آط: مسلمانان. 


(ع0). قم لط آبء آجء لب: از مشركان. 


صفحه : 48 


شاكر١١»‏ بود نعمتهاى او را ب ركزيد او را وره نمود«” او را به ره« راست. 


و داديم؟) او را در دنيا نيكوى«0) واو در آخرت از جمله نيكان است(26. 


يس وحى كرديم به تو كه بيروى كن0377 دين ابراهيم:8) را مسلمان و نبود از آنان كه انباز كرفتند«4) او را. 


صفحه 820 از [عزارعر 


كردند شنبه بر آنان كه خلاف كردند 2٠١‏ دراو و خداى تو حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنجه در آن خلاف مى كنند«١١).‏ 


بخوان با ره خدايت١؟1١)‏ به سخن درست و يند نيكوء واخصومت كن با ايشان9؟137) به آنجه آن نيكوتر بود كه خداى تواوست كه 


داناتر است١١1١)‏ به آن كس كه كمره شود19١)‏ از ره«12) او و اوست داناتره!١»‏ به ره يافتكان<18). 


]رد٠١*[‎ 


واككر عقوبت كنى:2219)» عقوبت كنى به مانند آنجه عقوبت كردند؛١7)‏ شما را 


.)١(‏ آب: شكر كننده. 

(7. آطء آب» آج, لب: راه نمود. 

(©). اط آج: راهء قم: با راهى. 

(). آطء آب» آجء لب: بداديم. 

(5). آطء آب» آج, لب: نيكى. 

(©). آطء آب» آجء لب: از نيكان باشد. [.....] 
(0. آطء آبء آجء لب: متابعت كنء قم: يسروى كن. 
(8). اساس: ابرهيم. 

(9. آط» آجء لب: كنند. آب: باز كيرند. 
.)203١(‏ آب: اختلاف كردند. 

.)1١(‏ آطء آب» آجء لب: مى كردند. 


(01). قم لط آب. آجء لب: راه خداى توء آب: راه خداى خود. 
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(09). كط آجء آب» لب: به ايشان. 

(08). اط آبء آجء لب: خداى تو عالمتر است. 
(10). آجء لب: كمراه شد. 

(12). قم اب)» اط اج» لب: راه. 

00). لط آبء آجء لب: او عالمتر است. 


(1). قم لط آبء آجء ل به آنان كه راه يابندك. 


(-164). قم اط آب. آجء لىب: كنند. 


صفحه : /1ة 


به آن و١١»‏ صبر كنى آن بهتر بود صابران را. 


و صبر كن و نيست صبر تو مكر به خداى و اندوهكن مباش بر ايشان و مباش در تنككى از مكر ايشان«؟). 


كه خداى با آنان” است كه يرهيز كاره؟» باشند و آنان كه ايشان نيك وكار باشند00). 


صفحه )2 از [علارعر 


قوله الى و إذا بَدَّلنا آي مكان ارسق تخالى در ايكه آأيت احوال كفار كفت وقول ايشاة عابر ابقاة عب كرد كته رن ما 
بدل كنيم آيتى237 به آيتى» يعنى آيتى منسوخ كنيم به آيتى ديكرء إما قرائة أو حكماء ما از روى قراءت يا از روى حكم يا از هر دو 
وجه جنان كه بيان8 رفته است. و تبديل رفع جيزى باشد از جاى خود و وضع ديكرى به جاى اوء و الله أعلّمء بما يُتَزّلَه «واوا إِمّا 


حال را باشدء و إِما استيناف كلامى ديكر را. و خداى:) عالمتر است به آنجه فرو فرستد از آسمان كه صلاح مكلفان در جيست 


آنجه فرمايد كردن به حسب صلاح مكلفان فرمايد در تكليف. قالّواء اينكه كافران كويند: إِنَّما أنته مُفبَره تو نيستى مككر دروغزنى 


كه اينكه كلام از بر خوده١٠0‏ مىنهى. آنكه كفت: بل أكتَرُّهُمء «بل» اضراب7١1١0‏ باشدء يعنى آن نيست كه ايشان مى كويند سبب 


آن است كفتن ايشان را كه بيشترينه«؟17) ايشان نمىدانند كه اينكه آيات1) وحى خداست و اينكه نسخ احكام و قراءت به فرمان 


.)١8«تسوا‎ 


بكو اى محمد: تَزّلَّه رُوحٌ القدُسء كه100 قرآن جبريل فرود آورد از خداى 


(0. قم آطء آب» آج لب اككر. [.....] 


(؟). آب» آجء لب: از آن مكر كه ايشان مى كنند؛ قم: از آنجه بد مى سكالند. 


(©). آط: با آن. 


(ع). آط آبء آجء لبا متقى. 


(5). آط: آنان كه نيكو كنند» آب: آنان كه نيك وكاراناند؛ قم» آج» لب: نيكويى كنند. 


(©). آج. لب را. 

(0). آطء آبء آزء آج. لب را. 

(6). همه نسخه بدلها آن. 

(9). آجء لب تعالى. 

.2٠١(‏ آطء آبء آزء آجء لب: از خود. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاب بولا از إعرارعر 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجزقم: بيشتر. 
(1). همه نسخه بدلها بجر قم: آيت. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها قل. 

].....[ همه نسخه بدلها اينكه.‎ .)١10( 


صفحه : /4 

- جل» جلاله١١)-‏ به عع وادريس :و ابه واي نكدت الذوو المترااها مؤمنان را لطف«” و توفيق بر جاى بدارد. و هُدىء و بُشرى67)» 
وتاهدايت و لطف باشد و بشارت و مد كان١8)‏ مسلمانان راء يعنى اينكه قرآن. و موضع «هدى» و «بشرى)» نصب باشد. على انه 
مفعول له. و روا باشد«2) كه دو مصدر27) باشد در جاى حالء اى هاديا و مبشرا. 

آنكله رسول را- عليه الّ.لام- تسليت كرد و دلخوشى١‏ داد و كفت: ما مىدانيم. و لَقَّد تلمك بر ما يوشيده نيست كه ايشان 
مى كويشد كه ثو را كه محشدئ اينكه قرآن آدميى م ى آموزذة64). علما در ايدكه بشر خلاق كردثد: عبد الله عباس كفت» مردى يود 
آهنكر در مكه نام 3٠١‏ او بلعام ترسا بود و اعجمى زبان بود» رسول- عليه السّد.لام- او را دعوت مى كرد و جيزى مى آ موختء وقتها 
بنزديك او شدى. مشركان مكه ككفتند: اينكه قرآن محمد را بلعام م ىآموزد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاده١01.‏ 

و عكرمه و قتاده كفتند: غلا-مى بود وليد مغيره راء نام او بغنس«١13)‏ و جيزى دانستى خواندن. رسول- عليه الس لام- او را قرآن 
مى آموخت. 

مش ركان كفتند: محمد را اينكه قرآن آن غلام«١1)‏ مىآموزد. فرّاء كفت: غلا-مى بود حويطب بن عبد العزَّى راء نام او عايش و 
اعجمى بود«؟1) و مسلمان شد و نيكك مسلمانى بود. بنزديكك رسول- عليه السّ.لام- بسيار آمدى و از او قرآن آموختى«0١).‏ قريش 
كفتند: 

محمّد اينكه قرآن از او مىآموزد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

محمد بن اسحاق كفت: غلامى بود نصرانى رومى3827»» بنده مردى1/7١)‏ حضرمى. 

.)١(‏ آطء آبء» آزء آج: عر وجل 

(0). همه نسخه بدلها: و راستى و درستى. 

(). همه نسخه بدلها: به لطف. 

(©). اساس: بشراء با توجه به ضبط قرآن مجيد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلها بجز قم: مد كانى. 

(©). همه نسخه بدلها: بود. 

(0). اساس: در مصدرء به قياس نسخه قم» تصحيح شد. 

(0). لط آجء لب: دلخشوى. 

(94). همه نسخه بدلها تو را. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: به نام. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم, اينكه جمله اخير را ندارند. 


(19). همه نسخه بدلها بجز قم: نفيس. 
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(19). قم: غلامى. 

(15). قم: شد. [.....] 
.)١10(‏ آز: [موخوتى. 
(18). قم: رومى نصرانى. 
/10). آط: ندارد. 


صفحه : 49 

رسول- عليه السّلام- بنزديكك مروه با او بسيار نشستى مشركان حوالت قرآن براو كردند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

طلحةُ بن عمرو١١")‏ كفت: خديجه وقتها بنزديكك اينكه غلام رفتى به مهماتى كه او را بودى. مش ركان كفتند: اينكه غلام خديجه را 
مى آموزد و خديجه محمّد را١؟).‏ 

خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

عبد الله بن مسلم الحضرمىء كفت: ما را دو غلام بودند از اهل عين التّمر: يكى را يسار كفتند و يكى را جبره ”0 و شمشير كر بودند 
در تكنو فريك و ادل دانستند و خواندندى«2). وقتها رسول- عليه اليم لام- به ايشان بكذشص و باستادى و قرارت ايشان 
ف التسدى عفد كان كنسد: ]ز "ااام ره لي كدعود رمك قاكس وبا داز واااو عسرة كنجن ة روس ناك برك 
رسول- عليه السّ.لام- وقتها براو بنشستى» مشركان كفتند: محمّد اينكه قرآن00) از او مىآموزد. ضيحاك كفت: مراد به اينكه بشر 
طلناك ‏ كداعيد] 

يارسى461 اسثء و بعضى علما كفتدد: اينكه قول سديد نيست» براى آن كه سلمان به مدينه اسلام آورد و اينكه آيت به مكه فروه 
آمدء قوله: سان الى يُلحِدُّون إلَيه أَعجَمىة زبان آن كس كه ايشان به او ميل مى كنند و بر او حوالت مى كنند يارسى است,. و مراد 
به لسان لغت استء, من قولهم» فلاسن يتكلم بلسان العرب و بلسان الرٌّومء اى بلغتهما١7).‏ و منه قوله تعالى: وها أرضلنا من رَسُو ل إِنا 
بلسان قومه ...8» اى بلغهٌ قومه. و قال الشّاعر: 


لسان السّوء تهديها«4) إلينا و حنت«١03‏ وما حسبتكك أن تحينا«١١)‏ 

وقوله: يُلحدُون إلى حمزه و كسائى خواندند: يلحدون. بفتح ١‏ يا )170 و باقى 
(). آطء آجء لب: عمر. 

(0). آطء آبء آز تا. 

(9©). قم: حبر» اط آجء لب: حبل. 

(6). قم: دانستندى و خواندندى» ديككر نسخه بدلها: دانستندى خواندن. 
(0). قم: اينكه قرآن محمّد, آطء آبء آزء آج» لب: اينكه قرآن محمّد را. 
(©). همه نسخه بدلها: فارسى. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: بلغتها. 

(8). سوره ابراهيم (؟1١)‏ آيه ؟. 

(9). آط: تهديناء آب: بهديناء آج» لب: يهدينا. 
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600" اط آجء لت حيث. 
.)١١(‏ اساس: تجينماء به قياس نسخه قم تصحيح شد. [.....] 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها و «حا از بناى ثلاثى. 


٠٠١ : صفحه‎ 

قرّاء يلحدون خواندند» به ضم «ويا») و كسر «حا. من الالحاد. يقال: الحد,. يلحد إلحاداء فهو ملحد و لحدء يلحدء لحدا فهو لاحد و 
ذاك ملحود لغتان» و قبل لحده فى القبن فهو ملحود و الحد فى الدين فهو ملحد. و الالحاد» الميل عن الضواب و مه اللحد لميله عن 
سكن القير عق تعالى كفت: وباك أن كن كه ايشان ميل فى كمد يلاو و ننست يا اوهى كقد1) ابلك قرآن :زا أعجق اسنة» يقال: 
رجل أعجم و أعجمى إذا كان غير فصيح و إن كان من العرب. و رجل عجمى» منسوب إلى العجم و إن كان فصيح اللسان. وَّ هذا 
لسانهعَرَبى؛ مُبين» و اينكه قرآن لغتى است عربى منسوب با عرب و روشن و مبين است در او اشكالى نيست. 

إنه الَّذِينَ لا يُوْمتُون بآيات الله لا يَهدِيهم الله آنه حق تعالى خبر داد كه آنان كه به خحدا ايمان ندارند خخدا” ايشان را هدايت 
ندهدء يعنى لطف نكند با ايشان لطفى كه با مؤمنان شايد كردنء جه اكر با ايشان كندء ايشان را لطف نباشدء يا حكم نكند به 
هدايت ايشانء و ايشان را مهتدى نخواند, تاد" ايشان را هدايت نكند به بهشت. اينكه هر سه تأويل محتمل است. و لَهُم عذابه أَلِيم» 
[وايشان را عذابى مولم دردناك باشد و حمل كردن هدايت را بر ثواب در اينكه آيت اولىتر است به قرينه وَ لهم عذابه أليمتا:ع) 
جه اينكه از احكام آخرت باشد. 

نّم يَفتّرى الك ب الَّذِينَ لا يوْمِنُون بآيات الل كفت: انما به حقيقت آن كس دروغ فروه8 بافد بر خداى كه به آيات خداى ايمان 
نيارد. رد است اينكه آيت بر آنان كه كفتند: إِنّما بعلنه وكقوى كلسده سفن كرو مى بافد اينكه ترآت» و أوليكدة هم الكاؤتوهه بو آنا 
كه جنين كنند» دروغزن27)» باشند» و (هم) عماد باشد و بصريان فصل خوانند او راء و معنى او تحقيق باشد جنان كه قايلى07 كويد: 
هؤلاء هم الرّجال. عبد الله بن جراد كويد رسول را- عليه السّدلام- كفتم: يا رسول اللّه؟ مؤمن زنا كند! كفت: باشد كه كند. كفتم: 
دزدى كند! كفت باشد كه كند. كفتم: 

.)١(‏ آطء آزء آجء لب: نسبت مى كنندء با او. 

(0). قمء آطء آب: خداى. 

(0). آطء آب» آزء جديا . 

(6». اساس نداردء از قم افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: فرا. 

(2). قم: دروغزنان. 

(0). همه نسخه بدلها: قايل. 


صفحه : ٠١١‏ 
دروغ كويد! كفت: نه إِنّما يَفتّرى الك به الَّذِين لا يُوْنُون بآيات اللْفِ اكر خبر درست باشدء اينكه كذب مخصوص باشد بالكذب 
على الله به دروغ بر خداى با اعتقاد جواز آن. و از بعضى صحابه روايت كردند كه او كفت: ايَاكم و الكذب فانّه مجانب للإيمان» 

كفت: دور باشى از دروغ كفتن» كه دروغ كفتن مجانب ايمان استء يعنى با ايمان به يكك جا نباشد بر اينكه تاويل كه كفتيم. 
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مَن كَفّرَ باللَه مِن بَعدٍ إيمانه» نحويان خلاف كردند در اينكه «من» و محل او از اعراب. 

كوفيان كفتند: «من» شرط است و محلءاو رفع است به ابتداء و قوله: مَن شَّرَح بالكفر صَدرا بدل است از اوى و قوله: فَعَلَيهم عَضَبِء 
اينكه جمله جواب هر دو شرط اسث براق أن كه .دو جمله اسة شرطىئ؛ متعلق به يكف ذيكره قالوا و.مثلة قول القائل: من يآثنا فمن 
و بصريان كفتند: «من»» موصوله است و او بدل است از آن جمله كه در بيش رفت من قوله: إِنّما يَفترى الك ب الَذِينَ» «من» بدل 
الذين استء يعنى انما يفترى الكذب غير المؤمنين الكافرون. آنككه استثنا كرد از ايشان مكرهان راء كفت -١١8[‏ ر]: إلا مَن أكرم 
مكر آن را كه؛١)‏ مكره باشد كه حكم او مخالف اينكه حكم باشد و روا بود كه «من» استفهامى باشد و معنى آن بوده؟' كه كه 
باشد كه كافر شود از يس ايمان! إلا آن كس كهه”" مكره بوده"» يعنى هيج عاقل اختيار ارتداد نكند و نه اظهار كلمت كفر از يس 
ايمانء الّا بر سبيل إكراه. و اينكه وجهى قريب است- و الله اعلم بمراده. 

عد اللذعاس كفهة قدو عشار باسر آمد كه هقد كان مكداو را رك فد و يدرق رف عاهر را وعادرش سكة و عيب 20 اق 
(0. قم» آطء آب او: آجء لب او را 

(6- 5). همه نسخه بدلها بجز قم: باشد. 

(9). همه نسخه بدلها او. 

(0). قم: يدرش را ياسر راء آط» آبء, آج.» لب: يدرش را ياسر. 

(2). قم» آط: صهبا. 


صفحه : ٠١7‏ 
مى كردند و كفتند: رسنى از ليف تافته١١)‏ و سر آن كره بر زده«7)» براسر او مىزدند تا كور شد واو مى كفت: خدا يكى استء تا او 
را بكشتند. و كفتند نيزهاى”3 بر اندام او زدند و او را بكشتند. و ياسر را نز در زير عذاب بكشتند. عمار ياسر جون جنان ديد» كفت: 
بس« فسوس باشد كه مرا در اسيرى بكشند0)» آنجه ايشان مىخواستند از دشنام و نا بايست در حقء رسول- عليه السلام- بككفت. 
او را رها كردند. و ياسر و سميّه اول كس«2 بودند در اسلام كه ايشان را بكشتند. قتاده كفت بنو المغيره عمّار را بككرفتند و در جاه 
ميمون كردند او را و كفتند: اكر به محمد كافر شوى و الا اينكه جاه بر تو بينباريم. او آنجه ايشان مى خواستند از او» بككفت به اكراه 

ايشان27 و دلش به ايمان مطمئن و ساكن بود. رسول را- عليه السّلام و الصَّلاهُ- كفتند8) كه: عمّار كافر شد» كفت: 

قا كنا إن غقارا ملى ع ابهانا من قرنه إلى قدمه و اخلط الايمان لحمهة و دم 

؛ كفت: عمّار ير از ايمان است از سر تا ياى١ ٠١‏ و ايمان با كوشت و خون او آميخته است. عمّار با نزديكك رسول آمد- عليه 
السّلام- كريان و مى كفت:» يا رسول اللّه؟ شرمسارم از كلمتى كه نه به اختيار» بل به اكراه بر زبان من رفته است. 

رسول- عليه الصَّلاهُ و السّلام-7١1)‏ جشم او مىسترد و مى كفت:2؟17) داكن لست اق كوباركر مكل التكسنان كرشان هوف 3 
تو خواهند تا مانند آن كويىء بكو كه بر تو حرج نيست. خداى تعالى در حقهاو اينكه آيت فرستاد و عمّار از جمله أجلًا و بزركان 
صحابه«١7١)‏ است واو رادر اسلام قدمى«؟1١)‏ و قدمى167) تمام است. 

راوى خبر كويد كه: آن روز كه مسجد رسول- عليه الضّ لاه و السّ.لام- بنا مى كردند» رسول صحابه را تحريض و ترغيب مى كرد و 
مى كفت: هر كس كه او 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17م طع/ أ ماع3دات. الالثالالا صفحه 1/1« از اعإدرعا 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: بافته بودند. [.....] 
(0). قم: وسر آن را كره زده. 

("). همه نسخه بدلها بجز قم: نيزه. 

(6). آزء لب: يس. 

(0). آج. لب: بكشتند. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: كسى. 

(0). همه نسخه بدلها او را. 

0 حو تمق و ارا شور اذناده 

(9). همه نسخه بدلها: بلحمه. 

(00). همه نسخه بدلها بجز قم: به ياى. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم آب. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها هيج. 

.)١6(‏ همه نسخه بدلها بجز قم بوده. 

(؟1). همه نسخه بدلها: قدم. 


(160). قو قدمتى: [.....] 


٠١” : صفحه‎ 

خشتى بركيرد» فله كذا و كذاء او را جندين و جندين١1١)‏ ثواب باشد. هر يكى از صحابه مىرفتند و يكك يكك خشت١33)‏ مى آوردند» 
مكر عمّرار كه او مىرفت و دو دو خشت مىآورد. رسول- عليه الصّ لاه و الّد.لام- كفت جرا تو دو دو خشت مىآرىء كه رنجور 
شوى؟ كفت: يا رسول الله؟ واحده منَى7 و واحدة منكك«, يكى براى خودم مىآرم و يكى براى توء جه قدر تواز آن رفيعتر 
است كه تو را رها كنند تا خشت بردارى و نمىخواهم كه [آن ثواب كه]:0) كفتى تو را نباشد يكى به نصيب خود مى آرم و يكى 
به نيابت تو. رسول [- عليه السّلام- كفت: 

واكك الله خيرا 

؛ خداى تو را جزاى خير كناد. و رسول- عليه السّلام- او را خبر داد كفت: 

سيقتلكك: الفئة الباغية و آخر زادكك ضياح١‏ من لبن» 

كفت تو را كروه باغيان كشند و آخر زاد تو شربهاى«8 شير باشد با آب آميخته. و اينكه حديث از رسول]4:1) صلَى الله عليه و على 
آله- بيشتر صحابه بشنيدندة 1 تا روز صفين غقار دن لشكر امير المؤمنيق على بود و منادى بر مدو آواز داد 01 

ياخيل الل اركي) 

اى لشكز خبداى مقي عقار بازواى عطس بر سر تهادة بوه سر كواست تسعق رذا تداغت كديندان411 توف كد كا آن 


خطمى از سر فرو شويد. سلاح خواست و بيوشيد و به كالزار؟1) آمد واسب را ناورد مىداد«؟١)‏ و مى كف : 


نحن ضربناكم على 1١8١‏ تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا 


ضربا يزيل الهام عن مقيله و يذهل الخليل عن خليله 


أو يرجع الحقء إلى سبيله يا رب إِنّى مؤمن بقيله [01ه- ب] 
(0). آطء آج. لب: جندينى. 

(1). همه نسخه بدلها: و يكك خشت. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: منكك. 

(6). همه نسخه بدلها بجز قم: منى. 

(6). اساس نداردء از قمء افزوده شد. 

(9). ديكر نسخه بدلها: ستقتلكك. 

(0). لب: صالحء أ آاج: صياح. 

(8). ديكر نسخه بدلها: شريث. 


(4). اساس: ندارد» از قم افزوده شك 


0000 اط آبء آز: بيشتر بشنيد نك آجء لب: ييش نشنيد نك. 


.)0١(‏ قم كه آطء آبء آزء آج, لب و كفت. 
.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: جندانى. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها: كارزار. 

قراس زه ام 

(06). آجء لب: عن. 


٠١8 : صفحه‎ 


صفحه /ا) از [علدارعر 


و مبارز مىافكند از جب وراست تا مجروحش بكردند١١)‏ و جراحات بسيار بر اندامش كردند2؟) بيامد وآبى خواست شربهاى«'”») 


شبوية او ادنك أى" 1ن اق رقي مهل و كقرهه غيلاق اللبدو فق رس لدرق عدا و يعافر وافكر تدوع درق اوارا يكس هر 
دو لشكر را معلوم شد كه معاويه و لشكرش باغىاندء از قتال أمير المؤمنين باز ايستادند. عمرو عاص كفت: نمىدانى شما كه او را 
على كشت كه اكر على او را به كالزار«27 نياوردى او كشته نشدى. ايشان دل خوش شدند و با سر كالزار«8» شدند. امير المؤمنين را 
يكفشد كه عدرو هه كنك! كفت:اق ملعون كد اوستة 5١‏ عديق باشد بس غر كن 31 را كه رسول به كالزاره 23٠١‏ برد در بدر 


و١١01‏ حنين واحد و ديكر وقايع همه را يبغامبر كشته باشد. و در مسائل يسر كوًا كه أمير المؤمنين را يرسيدء از عمّارش يرسيدء 


كفت: 
خالط الايمان لحمه و دمه و هو محرّم على النار 


كفت: ايمان با كوشت و خون عممار آميخته شده است و او١؟١013‏ بر آتش حرام است. و اخبار در فضايل عمّار بسيار است. 


مجاهد كفت: آيت در جماعتى مسلمانان آمد از اهل مكه كه ايمان آورده بودند130) مهاجريان كفتند: اكر هجرت نكنى«؟1) و با 


مدينه نيايى«16١)‏ از ما هيج نه« ١ياى.‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ظالاولا از إعرارعر 


برخاستتد نا با مدينه آيندء قريش ايشان را در راه بكرفتند و عذاب كردئد. ايشان كلمث كفر كفتند:17) بر كراهت خود. 
محمد بن سيرين كفت: آيت در عتّاش بن أبى ربيعه آمد و او از جمله مهاجران اول بود واو سخت طاعت دار مادر و يدر بود 
و«18 بِرَ بود به مادرء مادرش از مكه بيغام فرستاد و كفت: من نذر كردهام كه طعام سير نخورم و در سايه ننشيم تا توورا 
.)١(‏ آبء آز: كردند. 

(50). اط آجء لت: بكردند. 

ميان امال اقريث: 

(6). آطء آب» آزء آج؛ لب: شربت. 

0ه اها رترهول الله 

(©). همه نسخه بدلها بجز قم» عبارت عربى را معنى نكردهاند. .)7-8-1١(‏ همه نسخه بدلها: كارزار. 

(. آجء لب: هر كسى. 

.)0١(‏ قم در. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: آن. 

(17). همه نسخه بدلها بجز قم: آوردند. 

(؟٠١).‏ آز: نكندك. 

(16). قم: نياى» آز: نيايد. [.....] 

.)١8(‏ آز: نه آيد. 

(10). آطء آبء آزء آجء لب: بكفتند. 


(1). همه نسخه بدلها بجز قم او. 


صفحه : ٠١8‏ 
نبينم» و اينكه يغام بر دست برادرى فرستاد از آن عبّياشء برادر او بود كه از مادر و كافر بود و كافرى دكر با او بود اواز آن جا كه 
بر مادر مهربان بود كفت: بروم و مادر را ببينم١١).‏ صحابه او را كفتند: مرو كه مادرت جون كرسنه شوده؟) طعام بخورد«”) و جون 
از افتايش«ع"» رنج بود با سايه شود«ة6). كفت: بروم و با برادر«2» كه فرعون نام بود«/)» و كافر«6/» در راه افتاد و با كافرى ديكر١94)‏ 
دك سر ناك راه رسيدند» آن كافران تيغ بر آهختند؛١٠0‏ و كفتند: اكر به محمد كافر شوىء و الّاه01) تو را بكشيم او جون 

ديد كه حال حال إكراه است كلمت كفر بإكراه بر زبان رائدء خداى تعالى آيث فرستاد. 

مقاتل كفت: آيت در جبيره؟17) آمد بنده عامر الحضرمىء كه او مسلمان بود و سيّدش او را بر كفر إكراه مىكردء او براى دل سيد 
اظهار كلمت كفر كرد و دلش به إيمان ساكن بود. خداى تعالى در حاو اينكه آيت فرستاد و يس از آن خواجه او نيز ايمان آوردء 
ايمان او نيكو بود. 

قوله: و لكن قن شَدرَح بالكفرٍ ضرا و لكن آن كس كه دل خوده"1) مشروح كرده باشد به كفر و دل باز كشاده بر قبول كفر. و 
اينكه عبارت است از آن كه«؟1١)‏ او عمد«18١)‏ و قصد كند به كفر و عامدا كافر شود فَعَلَّيهِم عَضَبه در اول ضمير با لفظ بود«012) و 
در دوم با معنى» براى آن«11) يكى موحد است و يكى مجموعء بر ايشان خشم باشد از خداء و خشم از خداى ارادت عقاب بود به 
مستحقّش181. و لَهُم عَذَابِعَظِيمه و ايشان را عذابى عظيم بود» و در آيت دليل است بر آن كه ايمان و كفر به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (امء.طع لماع طات. للالحالانا صفحه عزل/ا بط از إعزارعر 
.)١(‏ همه نسخه بدلها و باز آيم. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: بود. 

(*). اساس: نخوردء با توجه به قم و اتّفاق نسخهدها تصحيح شد. 
(©). آبء آز: آفتاب. 

(0). همه نسخه بدلها او. 

(©). آطء آج.ء لب: برادرى. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: داشت. 

(6). همه نسخه بدلها بود. 

(9). آبء آز: كافر ديكر. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: بر آهيختند. 

].....[ همه نسخه بدلها بجز قم: و اكر نه.‎ .)1١( 

.)١1١(‏ قم: جبر» آط: حرء آج» لب: خبر. 

(30). لب راء 

(16). قم: آن كس كه. آطء آبء آزء آج. لب آن كس كه. 
(15). قم: عهد. 

.)١5(‏ همه نسخه بدلها: برد. 

.)١100(‏ همه نسخه بدلها كه. 


(18). قم: مستحقّش راء آج؛ لب: به مستحق. 


٠١8 : صفحه‎ 

دل تعلق دارد و آنجه بر زبان روده١»‏ حكايت كفر و ايمان باشد. 

اما حكم آيت اجماع علماست بر آن كه آن را كه او را اكراه كنند بر كفر يا بر معصيتى از معاصى: به تهديد قتل و ضرب و ايذا و 
ايلام» او را روا باشد كه آنجه او را بر آن اكراه مى كنند» بكند -١٠١2[‏ ر] 

و آنجه دون قتل بود اوليتر آن بود كه تحمّل كند براى خداى تا ثوابش بيشتر باشد. 

اما اكراه در بيع و عفد١؟)‏ و ساير عقود شرعى آن عقد به اكراه”) نبندد(؟») باتفاق. 

امَا طلاق» فقها در او خلاف كردند: اهل عراق طلاق مكره روا دارند و كويند: 

واقع باشد. و همجونين07) كويند: در إكراه بر نذور«2) و سوكند و رجعت و آنجه مانند اينكه بود. و مذهب اهل البيت270) و مالكك و 
اوزاعى و شافعى آن است كه طلاق مكره و نذور«6» سوكند او برنيوفتد«4) و اينكه قول بيشتر صحابه است. و شعبى را در طلالق 
قولى است١١٠٠‏ مخالف اجماع؛ و آن آن است كه كفت: جون١١1)‏ إكراه از سلطان باشد واقع نبود و جون از سلطان نباشد واقع بود. 
ذلك ينهم استَحبُوا القياة الدقاء «ذلك» اشارت است به عذاب و غضبء كفت آن براى آن است كه ايشان اختيار كردند زندكانى 
دنيا؟١)‏ بر آخرت و خداى تعالى هدايت ندهد كافران را بر آن تاويلها كه كفته شده؟1١)‏ از لطف يا 05١‏ حكم و«16) تسميت 


ياره«5١)‏ بهشت. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحه 0/ا بألا از إعرارعر 


ثم إن ربئكئه يس خداى تواى محفرد آناو:راست عق رضاق خداق ثرو كزاب اوءعلنى خدف النضاقف واثامة المفيات البه 
تقافت نان رامق كه شعرت كسد و رطام عود يها كضداى اوسكة دوهر 018 وسرل اعدف انديس 1 انه ايعان وا 
(1). آط: بود. 

(؟). همه نسخه بدلها: عتق. 

(؟). همه نسخه بدلها: با اكراه. 

(©). آز: بندد. 

(0). همه نسخه بدلها: همجنين. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: نذر 

(/). همه نسخه بدلها بجز قم: اهل بيت. [ 00 

(6). همه نسخه بدلها: نذر و. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: بر نيفتد. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلها: هست. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: جو. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها را. 

(17). همه نسخه بدلها بجز قم: كفته شله. 

(05). 3ط آج لب: وء آبء آز: ويا . 

(8) أن آزيا. 

(18). قمء آبء آز: و ياراه. آطء آجء لب: يا راه. 

(01). قم: به موافقت. 


(18). همه نسخه بدلها بجز قم: با. 


صفحه : /ا١٠‏ 

مفتون بكرده باشند10) و ممتحن به عذاب؛ جنان كه قضّه آن كذشت«”) در حديث عار و جز او. تَمجاهَدُوا وَصَبَرُواء آنككه جهاد 
كنند و صبر كنند بر ايمان و هجرت و جهاد. إنه رَبك من تعدهاء اى030 بعد الفتنة» خداى تو از يس آن فتنه» غفور و رحيم است 
آمرزنده و بخشاينده است بيامرزد ايشان را و رحمت كند. 

كفتند: آيت در عياش بن ابى ربيعه آمد, برادر ابو جهل بود از رضايت و ابو جندل بن سهيل بن عمرو بن الوليد بن المغيره و سلمة 
بن هشام [إوعبد الله بن |« اسددة)» الثقفى: مش ركان ايشان را عذاب كردند تا بعضى التماس ايشان بجاى آوردند و اينكه فتنه در 
يت ايلكة اسث, أنكه شحرتث كردتد تشوين زدموحق تفال بزاى تثليث انشان عو اذ ابشان اسلكص دانست اببكه بك فرستاة ذو 
حقايشان. حسن و عكرمه كفتند: 

آيت دوعي الله ين سعية بن #1 ابى, سرح أمدسبو او كاقت يشمو بود مرقد هد وي ر كلت وبامكه هد. .رسو غليه النالام- زوز 
فتح مكه بفرمود تا او را بكشتند.07 


عثمان8) در حق:او شفاعت كرد رسول او را رها كرد او يس از آن اسلام آورد و اسلامش درست شد. خداى تعالى اينكه آيت 
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فرستاد. و اكر اينكه روايت درست باشد ازه4) اول منافق بوده باشدء جه ارتداد از مؤمنان در وجود نيايد براى وجوهى كه كفتيم. 
عبد الله عامر خواند: فتنواء به فتح «فا» و «تا» اعتبارا بقوله: ثم جَامَدُوا وَ صَبَرُوا. و باقى قرا خواندند فتنواء بر فعل مجهول اعتبارا بقوله: 
إِلَا من اكرهء آنه جهاد كنند و صبر كنند بر جهاد و بلنات. 

يوم تَأَتَى كل نفس تُجادِله عن كفيتهاء كفت: ياد كن اى محمّرد آن روز كه آيد هر نفسى و جدل مىكند از خويشتن و خصومت 
مى كند براى خود. و «عن»؛ براى آن آورد كانه قال: دفعا عن نفسها. وَ تُوَفَى كل4نّفسء و بدهند هر نفسى را تمام آنجه كرده باشند. 
وَهُم لا يُظَلّمُونَه و بر ايشان ظلم نكنند و حق»ايشان نقصان نكنند. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: كرده باشند. 

(0). آط: كزشت. 

كا خف سيدا 

(؟). اساس: ندارد از قم افزوده شد. 

(0). قم» آطء آج., لب: اسيد. 

(2). قم: مسعود بن» آزء آج.» لب: سعد بن. 

(0). قمء آبء آزء آجء لب: يكشند. 

(8. آج. لب عليه ما يستحق» 7ط رضى الله عنه. 

(9): آطء آبه آل اج لب او: 


٠١8 : صفحه‎ 

صالح المرّى: روايت كرد١١)‏ عن جعفر بن زيد كه؛ يكك روز عمر خطاب:31)؛ كعب احبار را كفت: يا كعب؟ ما را وعظى كن و 
تنبيهى. كفت: به آن خداى كه جان من به امر اوست اكر فرداى قيامت مثل عمل هفتاد ييغامبر بيارى» -٠١8[‏ ب] 

بر تو تاراتى37 و حالاتى آيد و تو را در آن حال هيج هت نباشد مكر نفس خوده" و دوزخ نفيرى01) زند كه هيج فريشته مقرّب 
و بيغامبر مرسل منتجب نماند و الَا به زانو در آيد تا ابراهيم21) در آيد و مىكويد: بار خدايا؟ تو دانى كه من خليل توأم وو از تو هيج 
تب ىخواهم بادرس ه خلث كه مراست الا نفس وه تم شواهم. و تضديق ابنكه ور كتاب خنداست تجا كد كدت يوم تاق كزه 
نفس تجادل عن تفسها. 

عكر مه روايت كرد از عبد الله عتّاس كه: فردا7 قيامت ميان مردمان به انواع خصومت باشد تا خصومت با جان و تن افتدء جان 
كويد: بار خدايا مرا تو آفريدى و از فعل تو صادر شدم؛ مرا دستى كير نده بدادى١86)‏ و ياى١4)‏ رونده؛ 0٠١‏ و جشمى بيننده. تن كويد 
بار خدايا؟ مرا بيافريدى به مانند يارهاى هيزم و در دستم كيزا نبود و در يايم روايى7١13)‏ نبود ودر جشمم بينايى نبود» اينكه روح 
آمد جون شعاع نورء به او١17)‏ زبانم كشاده«"1١)‏ شد ود8٠)‏ دستم كيرنده شد و يايم رونده شد. بار خدايا؟ عذاب او را كن. 

خداى تعالى براى ايشان مثلى زند كه: نابينايى و مبتلايى در ديوار بستى شدند«6١)‏ كه در او درختان خرما بود. نابينا كويد: [من 
نمى بينم كه خرما كجاست! مبتلا كويد: 

من مى بينم و لكن نمى توانم كرفتن ]120 نابينا كويد مبتلا-را: من تو را برادرم تا تو خرما بككيرى. نابينا مقعد را بردارد تا او خرما 
بكيرد» عذاب بر هر دو باشد كه هيج دوء بى- يكك ديكر به كار نيامدندى. 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها: كند. 

(). آج. لب عليه ما يستحق. 

(0). آطء آزء آج. لب: بارانى. 

(©). آطء آبء آزء آج. لب راء. 

(0). همه نسخه بدلها: زفيرى. 

(2). اساس» آط: ابرهيم. 

(0). قمء لب: فرداى. 

(. آطء آبء آزء آج, لب: ندادى. [.....] 
لك اع نياش 

.)0١(‏ آطء آزء آبء آج ندادى. 

.)0١(‏ قمء آطء آبء آزء لب: روالى. 
.)1١(‏ آطيء آبء آزء آجء لب: نور او يافتم. 
(1). قم: بككشاده. 

(19). قم او. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: شوند. 


(12). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 


صفحه : ٠١9‏ 
وقوية ا للشكل اريت سق قال كنك وت غيذاى شال مكل 3نم حرو يو تيرق يط مكدر كاتلقه املق | نم11 بررط نه امن بات 
نهاره صائم و ليله قائم» يعنى مردم در او ايمن0) بودند5)» كس را در او خوفى نبود. مُطْمَئِنهَ شهرى آراميده» حاجت نبود مردم را 
به انتقال كردن از شهره8) براى انتجاعء جنان كه عرب را عادت بود. يَأتيها رزقها رَغَداً مِن كل كان روزيشان مىآمد نوش و 
كوارنده و بسيار از هر جاى:2) كه انديشه نبود ايشان را از بر و بحر آن جا مى بردند. نظيره قوله: ُجبى إِلَيهِ تّمراته كل شَّىءٍ رزقاً مِن 

لدُناه. 


فكفرت بأنعُم الل به نعمت خداى كافر شدند. خداى تعالى بجشانيد ايشان را لباس كرسنكى و ترس و ايشان را امتحان كرد به 
كرستككى هفت سال. و رسول- عليه السّلام- بفرمود تا عرب طعام آن جا١6‏ نبرنده4) بر عادتى كه ايشان را بود جه انواع طعام مكه 
از بيرون آرند كه آن جا زرع نباشد تا كار ايشان در تنكى١٠23‏ و سختى به جايى رسيد كه استخان١١١)‏ سوخته مى خوردند و مردار 
و خون تا رؤساى مكه؛١7١)‏ با رسول اينكه سخن كفتند» و كفتند: انككار كه تو را با مردان37) معاداتى:؟١)‏ هست زنان و كودكان از 
وَ الحوفي و ترسء و ترس ايشان هم از رسول- عليه السّ.لام- بود واز بعوث و سراياى او كه يبراهن121١١)‏ مكه مى كرد يدند. و يكك 
روايت از ابو عمرو آن است كه: الخوف خواند» به نصبء عطفا على قوله: «لباس). 

و كن تقرية سه قول كنشد: عبك الله عناين و اده و مجاهد كنع مك انيه و روايت كزذتد ال حنصه كدااو كفخ: مد نه اسي: 
سليمان بن عشر ه7١0‏ كفت 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها قرية. 

(9- )اقم أمن. 

(©). آجء لب: بود. 

(0). همه نسخه بدلها: شهرى. 

(8). آب» آزء آج» لب: جايى. 

(0). سوره قصص (758) آيه /اث. [.....] 
(0). آطء آبء آج.ء لب: با آن جا. 

(9). آطء آبء آز: بردند» آج» لب: ببرند. 
.20١(‏ قم: ازنكى؛ آطء آبء آزء آج؛ لب: به تنكلى. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: استخوان. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها در اينكه باب. 
(10). آطء آبء ازء آجء لب: مردمان. 
(1). آطء آز آجء لب: معادلتى. 

(10). آجء لب: برند. 

(18). همه نسخه بدلها بجز قم: كرد. 


(/10). لط آز: حشر» آجء لب: حسن. 


صفحه : ١٠٠١‏ 
كه هاادن آن وقت كه مردم١‏ 41 بن عكنان خروج كردثد باحفصبه بنت عمر ا مكدامى هديو اووو راه غير عكمان برسيد اندو سوار 
كه از مدينه م ىآمدند. كفتند: هو محصور بالمدينة» او در مدينه محبوس١7)‏ است. سراى بر او حصار كردهاند. حفصه كفت: مدينه 
أن شير امع عدسواي كنم كوو لسكا تراد الك وميك مقشران كنس مراة دود اشح عاعصب عرشي كد اده د 

غرض داق مكل اشح نه اتغيين شهر. فانا قولهة بأنغم الى [/اةار] 

در واحد او دوه" قول كفتند: 

يكى نعمة» كشْدَةٌ و أشدّء و يكى نعم من قول العرب: كنا فى ايام:8) نعم و طعم. و مثله قولهم«©): ود و اود. يقال: فلان ودى و القوم 
اودى. و قول سهام7» جمع نعماء باشد» كبأساء و أبؤس و ضرّاء و أضرٌء قال الشّاعر: 


و عندى قروض١8)‏ الخير و الشرٌ كله فبؤس47) لذى بؤسى١١3‏ و نعمى بأنعم 

و اينكه جمع قليل باشد. قوله: بما كانُوا يَصنَعُون» [اينكه را «با» ى مجازات7١١)‏ خوانند و يا بدل, اى جزاء ما كانوا يصنعون 0١١١‏ و 
بدله؛ و براى آن لباس كفت كه اينكه عذاب بر ايشان مشتمل بود؛ كاللباس على لاسبسه كانه قال: فاذاقهم«1) عذاباء شاملا بهم 
وَلَقَّد جاءَهٌم رَسُولهمِنهُم: به ايشان آمده يعنى به اهل مكه بيغامبرى هم از ايشان» يعنى محمّد- صِلَى الله عليه و على آله. فَكَذَبُوم 
بدروغ داشتند اورا و دروغزن خواندند او را. يقال: كذّبته إذا نسبته إلى الكذب. فأَحَدَّهُم العذابه عذاب ايشان را بكرفت. وَ هم 


ظالمّونه «واو؛) حال است(؟5١)»‏ در آن حال كه ايشان ظالم بودند وعذاب ايشان به دست رسول بود جون ايشان را بكشت به بدر و 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: مردمان. 
(1). همه نسخه بدلها: جون محبوسى. 
(0). همه نسخه بدلها بجز قم: كه. 

(؟). همه نسخه بدلها: سه كه با توجه به دنباله مطلب بر متن مجح مىنمايد. [ ]| 
(0). همه نسخه بدلها: ايام. 

(2). قم آجء لب: قوله. 

0). آطيء آزء آب» آجء لب: سيم. 

(6). آبء» آز: فروض. 

(4. آطء آج: فيوسا. 

(). آط: بوساء آج. لب: يوسا. 

.)0١(‏ اطي آز آجء لب: اينكه را مجازات. 
(). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 
(1). قم: ندارد. 


(؟1). قم: حال راست. 


صفحه : ١١١‏ 
انكدهدات كه عنت: أداقيا الله لياس المجوع و الحوف. 

آنككه ايشان را بر سبيل إباحت به صورت أمر كفت: فَكلُواء بخورى١١‏ از آنجه خداى شما را روزى كرده استء لاناء نصب او بر 
ان ات لطتو نل نبا كوو كدو قم اللاو فيك سداس را نكن أكون ١‏ كر باو واه برع ون إخناقك فد ااا 
مى كلى. ومعق نه آن است كه اكر اوراعيادت نح كتى شكر جر او كتى: بل معتى آن است كدعهون دعوئ غبادتث اوم ى كن 
شكر او را كنى كه نعمت شما از اوست. و براى آن كفتيم كه اينكه إباحت است به صورت:") أمرء جهد* خداى تعالى اينكه را 
مريد نيست كه در ارادت اينكه غرضى نيستء. و اينكه ارادت عبث باشد» و خداى تعالى منرّه است از عبث. جون إباحت كرد آنجه 
روزى است بيان كرد و آنجه نه روزى استء بل حرام استء تا از آن اجتناب كنند. 

كفت: إِنّما عرّم بحقيقت خداى حرام كرد بر شما مردار آنجه جان از او برفته باشد نه به تذكيه و«5» كشتن. و الدَّم و خون و 
3 هخ كه وها اولك اللريةة وجعر ايه كمعد العام مجو تاس يرذة بالأمطد وام يعاثاء كداي كعم بانفتفله كه ماه 
حرام است. فَمَنِ اضطوٌء هر كه او مضطرٌ شود و ضرورت او را به آن آرد كه از اينكه جيزهايش«04) تناول بايد كردن«2 غَيرَ باغ و لا 
عادٍء كه او باغى و عادى نباشدء و نصب «غير» بر حال استء و شايد كه استثنا بود. و اختلا.ف اقوال در باغى و عادى بككفتيم در 
سورة المائدة» و درست تر«7) اقوال آن است كه «باغى» آن باشد كه خروج كند بر امام عادل» و «عادى» آن كه تعدّى كند بر 
غيرى١6/‏ در راه زدن. و كفتهاند: 

«غير باغ)» أى غير طالب للميتةٌ «و لا عاد) أى لا يتعدّى شبعه. يعنى بى آن كه طلب كند يا از رخصت در كذرد و آن مقدار كه؛ة) 


امساكك رمق بود بى آنكه كه به سيرى رساند خود را. فإ نه الله عَفُورٌ رَحِيمه خداى غفور و رحيم استء بيامرزد او را و براو 
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(0). قم: ندارد. 

(؟). قم: به كشتن و انذكيت. ديككر نسخه بدلها: نه به كشتن و تزكيه. [ 56 
(0). همه نسخه بدلها: جيزهاش. 

(9). همه نسخه بدلها قم: كرد. 

(0»). 7ط: درستر. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: بر غير. 


(4). قم اط آاى: راء 


صفحه : ١١7‏ 
رحمت كند؛21. نه اينكه جا بر او حرج باشد و نه به قيامت بر او تبعهاى١2»)‏ باشد. 
وَلا تَقُولُوا لما تَصه ألستّكمءالكذب» «ما؛ موصوله است و كفتهاند: 
مصدرى است. حق تعالى كفت: مكوى آن را كه وصف مى كند زبانهاى شما آن را به دروغ. و نصب «كذب» به وصف است» 
يقال: و صفته كذا و بكذاء و التقدير: ولا تقول" لوصف ألسنتكم الكذب. اكر «ما» مصدريّه كويند واكر موصوله كويند» تقدير 
اينكه:؟» باشد: و لا تقولوا لذذى«8) تصفه ألسنتكم الكذب بدل ضمير باشدء و قوله: 
هذا خلال»و هذا حرام محل او نصب است بوقوع القول«#) عليه. و عبد الله عباس خواند: الكذب به ضم «كاف) و«ذال» و رفع «با» 
على انّه نعت للألسنة» و هو جمع كذوبء يعنى آنجه زبان دروغزنتان17 مى كويد و وصف مى كند. و حسن بصرى -1١1[‏ ب] 
خواند: «الكذب» بالجرٌ على انّه صف ل «ماء»» أى لا تقولوا للكذب١8‏ الّذى:4) تصفه: 0٠١‏ ألسنتكم هذا حلال و هذا حرام. و اينكه 
ونهوه ال ووزى مع قرين اسك عد كه دز قراءت: 011١‏ مشهور لست دو شواذ اث غتدائ تعالى :017 نين كرد عرييةه را وعجر عرزت 
رااز آن كه از خويشتن تحليل و تحريم كنند. آنككه كفت: 
اينكه وصف كه شما مى كنى اشياد١١)‏ را به حلال و حرام١١٠)‏ دروغ است» جه آنجه حلا ل است حرام مى كو يى01١)‏ و آنجه حرام 
است حلال مى كُويى 0127 آن را. و آن به خلاف راستى است(7١)‏ دروغ باشد جه دروغ جيزى بود كه مخبر به خلاف آن بودد18) و 
مراد آنجه ايشان حرام كردند از بحيره و سائبه و حام و وصيله. و قولهم: ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا و محوّم على 
أزواجناء إلى غير ذلك من الجهالات. آنكه 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: و رحمت كند براو. 
(). قم: تبعت. 
(9). همه نسخه بدلها: ولا تقولوا. 
(ع). قم. آط آجء لب: آن. 
(0). آجء أ : ولا تقولوا الذى. 
(2). آبء آزء آجء لى: اله 1 

ب» آزء اج لب 
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(0. همه نسخه بدلها بجز قم: دروغزنانتان. 
(0). آط: ولا يقولو الكذب. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: للّذى. [.....] 
.20١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: يصفه. 
.)1١(‏ قم: قراات. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: حق تعالى. 
(«نداق اي البذايعان 

(005). آجء لب: به حرام. 

(10). قم: كويىء آز: مى كويند. 

(018). قم: خوانى» آط: مىخوانى» آبء آزء آج. لب: مى خوانيد. 
1190 ابو آنه الب بسن 

(1). قم: آطء آجء لب: باشد. 


صفحه : ١١1‏ 
حق تعالى باز نمود كه غرض شما در اينكه باب آن است تا دروغ بر خحداى فرو مى بافى١١).‏ آنككه كفت: آنان كه دروغ بر خداى 
فرو بافند؟) ايشان فلاح و ظفر و بقا نيابند0”" و از اينكه خير محروم باشند. 

و قوله: متاع«قليل» خبر مبتداى محذوف است. و التَقدير: ما هم فيه من حطام الدّنيا متاع قليل» آن را كهه» ايشان در آنند از متاع دنياء 
متاعى است اندكك و تمتّعى كه عن قريب با فنا شود. وَلَّهُم عّذابه أليم» و ايشان را در آخرت عذابى سخت مولم باشد به تحليل 
حرام و به تحريم«6) حلال. 

مولم باشد به تحليل حرام و به تحريم:2) حلال. 

وَعَلَى الّذِينَ هادُوا حَرّمناء آنكّه بيان كرد و كفت: ما حرام كرديم بر جهودان؛ ما قَصَّصنا عَلَيككء من قبل» آنجه قضه آن بر تو 
كفتيم 00 و مراد آن كه قضّه آن برفته است در سورة الانعام فى قوله: وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرّمنا كل ذى ظَفْر و من البَقَر وَ العَنَمِ حَرّمنا 
عَلَيهم شُحُومَهُماء !- الاية:8. وَ ما ظَلَمنَاهُم ما به اينكه كه40) كرديم بر ايشان ظلمى و ستمى نكرديم و بخسى و نقصانى نكرديم 
حظ ايشان را. جه تحليل و تحريم در شرع به حساب مصلحت؛١٠‏ باشدء و لكن١١١)‏ ايشان بر خود ظلم كردند؛؟1) به كفر و 
معصيت كه كردند عند آن مصلحت ايشان بككشتء بعضى محللات بر ايشان حرام كردند1» عقوبة لهم على ذلك. 

سم إنه ربك للذين عَمِاوا الْسُوءَ بجَهاليُ كفت يس از اينكه كه رفت» خداى تواى محمّرد آنان را كه ايشان به جهالت و داعى 
جهل157) اعتقادات باطل و ظنون بد كه ايشان را بود كفر و معصيت كردند آنكنه توبه كردند از آن و(8١)‏ يشيمان شدند و عزم 
.)١(‏ قم: فرو بافى» 7ط: فرابافى» آبء لب: فرابافيد» آج» آز: فرابافند. 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: فرابافند. 

(5). قم: نياوند. 

(6 هيه تسخه بذلهاة ايفكه كه 


(5). همه نسخه بدلها: تحريم. [.....] 
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(©). همه نسخه بدلها بجز قم: با تو بككفتيم. 
(00. سوره انعام (9) آيه .١58‏ 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: ما اينكه كه. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: مصالح. 
0 اح لبو ليكن. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ستم كردند. 
(1). همه نسخه بدلها بجز قم: كرديم. 
(0). آج. لب اند. 


.)١10(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: وازآن. 


صفحه : ١١‏ 
كردند كه با مانند آن رجوع نكنند» و مصلح شدند, ايشان را آمرزنده و بخشاينده است. و قوله: [من بَعدِهاء ضمير عايد است با توبه 
و قوله]١:‏ لَعَفُودٌ رَحَيم» خبره1) هر دو مبشداستء الْذى هو قوله: إن رَبَككه و كفتند: خبر در جمله اول محذوف استء حذفه اتكالا 
على الخبر الثَانى» و قوله: لِلّذِينه تعلق دارد اينكه «لام؛ به قوله: لَكَفُورٌ رَحِيمه أى غفور رحيم لهم. 

إن إبراهيم كان أَمَة قانتاً للَى كفت: ابراهيم خليل- عليه السّلام- امّتى بود. 

آنه دراو خلاف كردند: بعضى مفش ران كفتندو”: اماما يقتدى به» إبراهيم7؟) امامى بود مقتدى«8) كه خلقان در خير به او اقتدا 
كردنك. 

عبد | الا شيهيه كقاكة كاذ بدلما انكر و ان يقبي النيكاتة ومسو لوضف كردا عبات كناو نأ فسا ورا #استب انيه 
ابراهيم07 بود كفت: دانى تا معنى (مَرِهُ قانتاا جه باشد! كفتند: بككو. كفت: «امّت) معلم خير باشد و «قانت» مطيع» و اينكه مرد جنين 
است: 

مجاهد كفت: براى آنش اىّت خواند كه در عهد او. مؤمن, او بود« و درهة) عصر او همه كافر بودند از اينكه جا كه١١٠)‏ منفرد 
بود بدين مسلمانى» حق تعالى او را امت خواند. 

و منه 

قول النْبى- عليه الّلام: يبعث زيد بن عمرو بن نفيل امّهُ وحده يوم القيامة. 

قتاده كفت: براى آنش امت خواند كه أهل هيج دين تودقة ىإ ناااوسى ا مض مانن 111 ار سردا و سناو كاه سلجانات: 
شهر بن حوشب كفت: در هر روزكار خداى تعالى زمين به بكرت و دعاى جهارده كس بدارد -١٠١8[‏ ر] 

جز در عهد ابراهيم- عليه السّرلام- كه در روز كار او جز او مؤمن نبود كه خخداى به بركت او زمين برجاى بداشت و اهل زمين را 
روزى داد» 


.)١(‏ اساس: نداردء از قم افزوده شد. 
0 اط آجء لى: ندارد. 


("). همه نسخه بدلها اى. 
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(6 اناس : ابرهيم: [نب:] 
(5). همه نسخه بدلها بجز قم: مقتدى بود. 

(2). اساس: ندارد از قم افزوده شد. 

(0). اساس» آط: ابرهيم. 

(. قم: مومن بود. 

(9). همه نسخه بدلها: اهل. 

)0600 قم آبء آز: از آن جا كه. آطء آجء لب: آن جا كه. 


.)١١(‏ آجء لب: نيسنديدند. 


١١6 : صفحه‎ 


براى اينكه او راامّت خواند١١»»‏ كه هر خصلت كه در امٌّتى و عالمى باشد ير اكنده7) دراو مجموع بود. جنان كه شاعر ككفت70: 


و ليس لله بمستنكر أن« يجمع العالم فى واحد 

و كفتند: براى آنش امّْرت خواند كه قوام امت به او بودء وامّتء فعلهٌ باشد من امه إذا تبعه«) و قصدهء يس فعلة باشد به معنى 
مفعول كالطعمة و الاكلة و اللّقمهُ و الخبرة:12 و غير ذلكك. و اينكه قوّت آن قول است كه كفتند به معنى امام است. 

قانتا اى دائم الطاعة» دائم طاعت بودء و القنوت» دوام الطاعة و دوام القيام فى الضّبلاة. آنكه به عرف شرع عبارت است ازه01 دعا كه 
در ركعت دوم نماز» قبل الرَكوع و بعد القراءة خوانند480» لِلَه مطيع بود خداى راء حَنِيفاًء مسلمان بود. آنككه اشتقاق او يا از ميل 
باشد يا از استقامت» جنان كه بيان كردهايم:4). و أحنف كويند مايل القدم راء و نيز آن را كه همه ياى او بر زمين نشيندء و از جمله 
مشركان نبود. 

هاف شنو و براساير بود نعمتهاى خداى را. و «شكر» اعتراف باشد به نعمت منعم با ضربى تعظيم او. اجِتّباهه بركزيد خداى 
تعالى اوراء« 3٠١‏ و هَّداه و راه نمود او را به انواع الطاف و توفيق بر ره«١١»‏ راست كه ره١؟١)‏ مسلمانى است و دين حق. 

و آتَينَاهُفى الذَّنا ةو ماناو رادر دنيا نيكوى17١)‏ داديم اق سالك وغل الاو فاق كن 

مقاتل حتان:0١)‏ كفت: يعنى آن نمازها كه او را فرمودند و به آن تخصيص كردند او را. و كفتند: به تكليف امّت ما80١)‏ كه بر او 
صلا ت١7١)‏ فرستند فى قولهم: 

اللهم, صلء على 

.)١(‏ آطء آبء آزء آج: خواندند» همه نسخه بدلها بجز قم بعضى دكر كفتند: براى آنش امّت خواند. 

(7). قم: يراكنده باشد. 

ا أبواق اع الب شمن 

(©). آج. لب: وان. 

(6). همه نسخه بدلها بجز قم: اتبعه. 

(8). آطء آج. لب: كالطعمه و اللقمه. 


انهم اتعديد ليا هه ب 
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(8). قم: خواندند. 

(9). همه نسخه بدلها: كرديم. 

.29١(‏ قم: او را خداى تعالى. 

.)1١(‏ قم: به راه» آطء آبء آز: به ره. 
.)01١(‏ قمء آج. لب: راه. 

(1). آج. لب: نيكى. 

(؟1١).‏ آطء آبء لب: رسالت خلت. 
(1). آطء آجء لب: جنان. 

(19). قم: ندارد. 

(10). آطء آبء آج. لب: صلوات. 


١١5 : صفحه‎ 


اللهمحمّد و آل محمّد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم.] 


صفحه عام ؟82 از إعردرعر 


و كفتند: مراد به اينكه حسنه فرزندان مطيعاند كه او را داد در وقت يبرى و نوميدى. و كفتند كه: قبول عام خواست كه او را بود در 


همه امتان. وَإِنَهِفَى الآدَخرةٌ لمن الضٌ الحينه و او در آخرت از جمله صالحان و نيكان؛١١)‏ باشد و بنزديكك خداى تعالى 01 درجه و 


منزلت ايشان دارد تا جمع باشد او را خير دنيا و آخرت و بعضى دكر كفتند: در آيت تقديم و تأخيرى هست و مجاز او اينكه است: 


و آتيناه فى الدّنيا وفى الآخرة«”" حسنة و انه لمن الصَالحين. 


نمه أوحينا إليكه كفت:00 وحى كرديم به تو أن انبح ِل إبراهيم كه ملت ودين ال رشاعت كن :زقه يعن انفدا كن بد اوذر 


دعوت با دين خداى از توحيد و عدل و نفى7© از كفر و شرك بر طريق و سيرت او برو. و مراد آن است027 كه بر شرع او عمل 


كنء جه رسول«8- عليه السّ.لام- به شرع هيج بيغمبر متعبّد نبود» على وجه الاقتداء به و المتابعة له» جه اكر جنين بودى از امّت او 


بودى و آن ييغامبر به از او بودى» جه ييغامبر به از امت باشد و مقتدا به از مقتدى40)» و اينكه خالاف اجماع است. 


اما اكر بعضى مسايل١١٠‏ به اتّفاق موافقت باشد آن را با شرع١١١)‏ ديكر ييغامبران» ييغامبر- عليه السّلام- مكلف؛١١)‏ باشد كه به آن 


له بر سيل مشابعت و اقهدا بةايفان7) باشد يل برسيل اتفاق الفرعيوة؟1) باشد. و لفظ اتباع بر توسّع و تشبيه باشدء لاثفاق 


الفعل«10) فى الصّورة. و كفتند012: مراد به «ملت» تكاليف عقلى استء على هذا التأويل. 
كفا مضي ازور سال ماشه وترواتنيد كداز افا :19 تال افك اذ رسول 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: باشد و نيكان. 
(0). همه نسخه بدلها بجز قم در. 

(. آب» آج. لب: و الآخرف آط: ندارد. 
(؟). همه نسخه بدلها آنككه. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: كن. 

(©). همه نسخه بدلها: نهى. 


(0). همه نسخه بدلها: نه آن است كه. 
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(6). همه نسخه بدلها ما. 

(9). قم آطء آجء لب: مقتدى به از مقتدى. 
.)39١(‏ همه نسخه بدلها: مسائل. 

.)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ديكر شرع. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها كه. 

(01). قم: به آن. 

(15). آطء آب: اثفاق شرعتين. 

(10). همه نسخه بدلها: الفعلين. 

(18). آطء آج» لب: كفتن. 


.)١0(‏ همه نسخه بدلها: نا. 


صفحه : /ا١١‏ 

- عليه الس لام- و روا بود كه از مفعول بود با )١١‏ حال بود از ملت إبراهيم77» و ما كان من المُشركين» و إبراهيم87.- عليه السّلام- 
از جمله مشركان نبود. و براى آن تكرار فرمود نفى شرك را از إبراهيم: كه مش ركان كفتند: ما بر ملت ابراهيمايم» و جهودان و 
ترسايان همين:0) كفتند تا خداى تعالى رد كرد بر ايشانء بقوله: ما كان إبراهيمءيَهُودِيًا وَ لا نُصرائيًا و لكن كان حَنِيفاً مُسلماً -1١[‏ 
ب] 
وما كان منء الْمُش ركين217). 

آنكه كفت: إِنّما ها بالشببفةغلي الذى للفو ا ف كقكة ووز شكنه قز رايه دوه كردقل كددو اواتتاكق كإلاثد و سس بيرق 
كفت: معنى آن كه يعنى8 بر ايشان كردند يعنى بد بود بر ايشان, و ايشان را نبود بل بر ايشان بود از آن جا كه ايشان را در اينكه 
روز لعنت كردند و مسخ كردند براى آن كه در اينكه روز تعد [ى] 

كردند و ماهى كرفتند كه بر ايشان حرام بود» فى قوله تعالى: كما لَعَنَا أصحاب السّبت ...090 و فى قوله: و لَقَد عَلِمتُم الْذِينَ اعتّدُوا 
منكم فى السّبت«١05)-‏ الآأبه. 

و اختلاف ايشان در اينكه روز آن بود كه بعضى كفتند: اينكه روز حلال استء و بعضى كفتند: حرام استء بعضى كفتند: اعظم 
الأيَام است به حرمتء و بعضى كفتند: نيستء بل يكك شنبه است. و بعضى دكر كفتند: معنى آيت آن است كه خداى تعالى تعظيم 
روز شنة 01 كرد إلاين آنا كد در او ختلاق كرذثد از جهوذان. 

وآن بود كه خداى تعالى تعظيم روز آدينه برايشان واجب كرد«؟١)‏ و عباداتى١17١)‏ فرمود ايشان را در اينكه روز» ايشان خللاف 
كردند و كفتند: ما اينكه تعظيم روز شنبه را كنيم كه خداى تعالى در شش روز آسمان و زمين بيافريد»؟1) روز آدينه نماز ديكر 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: تا. [.....] (- ”- 5). اساس» آط: ابراهيم. 

(0). قم: هم اينكه. 

(2). سوره آل عمران (9) آيه 5-8 


(0). همه نسخه بدلها: روز شنبه بر آنان. 
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(6). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(9). سوره نساء (6) آيه /ا©. 

.20 سوره بقرة (؟) آية‎ .)0٠١( 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها واجب. 

.)01١(‏ آزء لب: نكرد آج: بكرد. 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: عبادتى. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها و. 


(10). قم: اينكه روز. 


١١/8 : صفحه‎ 

روز شنبه برايشان سخت كرد. و براينكه قول تقدير آيت آن بود كد: إِنّما جعل التّدبت فرضا على الَدْين اختلفوا فيه من اليهود. و 
كفتند: اختلاف ايشان در شنبه و يكك شنبه افتاد١١).‏ جهودان كفتند: شنبه فاضلتر استء و ترسايان كفتند: يكك شنبه. 

كلبى: كفت: خداى تعالى موسى را فرمود تا بنى اسرائيل را فرمايد كه تعظيم روز آدينه كنيد«). كفتند: ما جز شنبه را تعظيم نكنيم 
كه شنبه آن روز است كه خداى تعالى در او بياسود از خلق أشياء و خلاف كردند بر موسى- عليه السّلام- جون عيسى بيامد- عليه 
الس لام- و ترسايان را تعظيم روز آدينه فرمودء خلاف كردند و كفتند: ما اينكه روز نخواهيم» جه ما را نبايد كه عيد ما يس از عيد 
ايشان باشد«3 ما از اول اسبوع روز يكك شنبه عيد خود كنيم50", فهذا هو اختلافهم فيه فى قوله الكلبى: 

همّام إبن متئه روايت كند از ابو هريره كه رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

» ما آخرين امَتان و بيغامبرانيم«8) و سابقانيم روز قيامت, إلا«2) أنهم اوتوا الكتاب 27 قبلناء جز آن است كه ايشان را كتاب ييش از ما 
دادند و مارا يس از ايشان مردمان تبع مااند» امروز ما راء يعنى آدينه» و فردا جهودان راستء يعنى شنبه» و يس فردا ترسايان راء 
يعنى روز يكك شنبه. 

مكحول كفت: عمر خطاب را بر جهودى جيزى بود او را مطالبت كرد و سوكند خورد به خدايى كه محمّد را بر همه آدميان بكزيد 
كه مفارقت نكند از او تا حقء خود نستاند ازاو. جهود كفت: خداى محمّد را بنكريد١8)‏ بر خلقان:4). عمر تينجهاى بر روى او زد» 
جهود كفت: ميان من و تو حاكم ابو القاسم باشد» يعنى رسول- عليه السّلام. 

آمدند ييش رسول جهود حكايت كرد آنجه رفته بود» رسول- عليه الّ.لام- كفت١١٠0‏ عمر را: أمّا بر آن لطمه كه بر او زدى دل او 
خوش كن. و أمَا تواى يهودى بشنو بدان كه آدم صفى الله بود و ابراهيم خليل الله و موسى نجى الله؛ و عيسى روح الله و أنا 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: بود همه نسخه بدلها كه ". همه نسخه بدلها: كنند. [ 00 

(7). همه نسخه بدلها بجز قم: بود. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم: عيد كنيم. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: بيغامبران. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: غير. 

(0. اساس: موتوا الكتاب. 
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(). همه نسخه بدلها بجز قم: برنكزيد. 
(9). آبء آز: از خلقان. 


(20980. همه نسخه بدلها: عمر را كفت. 


صفحه : ١١9‏ 
حبيب اللّه. بلى با يهودى؟ خداى تعالى١١)‏ مرا دو نام از نامهاى خود اشتقاق كردء او را «سلام) نام است و امت مرا «مسلم) خواند» و 
او را مؤمن نام است و امّت مرا مؤمن خواند. بلى يا يبهودى شما روزى طلب كردى كه آن روز خداى- تعالى- ذخيره كرده بود ما 
راء و آن روز آدينه استء امروز ما راست و فردا شما راو يس فردا ترسايان را. 

بلى يا يهودى؟ شما در روزكار«7) بيش از ما اى3 و ما يس از شماايم در مدّتء و لكن ييش شماايم در قيامت. بلى يا يهودى؟ 
بهشت بر ييغامبران حرام استء تا من دراو شوم20)» و بر اوصياى ييغامبران«0»» تا وصىء من در او شود«”# و بر امّتان» تا امّمت من در 
شوند/). 

ادع إلى سَبيل رَبُكئء بالحكمَةٌ و المَوعِطَة الحَسَنَ -1١9[‏ ر] 

آنككه حق تعالى رسول را أمر كرد» كفت: دعوت كن خلقان را با راه خداى تعالى؛ يعنى با دين خداى. بالجكم 4 به سخن 8١‏ 
درست. وَّالمَوعِطَة الشركة و يند نيكوادة» و جادلهُم بَالّى هئ أحسشن» و مجادله كن و مناظره با ايشان بر وجهى كه نيكوتر باشد. 
مفسران كفتند: معنى آن است كه إيذا مكن ايشان راء و رسالت كزاردن رها مكن. و بعضى مفسّران كفتند: اينكه آيت منسوخ است 
بد اأبك كفال. اوارتكه ف أ ليه داق قو غالخر انت به أن كبن كه كدراه شود از راءاق كدذيى عوياست وعالسر اشكد يه آن 
كه بر راه راست و بر طريق« 203١‏ هدايت باشدء و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد است١١١).‏ 

و إن غاقك تاقوا يفل ما غوفيكم بي مفثيران كفسد: ادكه سورت مكى :اسح عكر اينكة سه ايت دور الخز اوست من قولهة و إن 
عاقبتم» تا به آخر سورت كه در حقء كشتكان أحد آمد» و سبب نزولش آن بود كه مسلمانان جون بديدند كه 

.)١(‏ همه نسخه بدلها اقت. 

(0). قم: در اينكه روزكار. 

(9). آبء آج, لب: بيش ماييد. 

(6). همه نسخه بدلها: در شوم. 

(0). قم حرام است. 

(©). همه نسخه بدلها 1ط: در شود. [.....] 

(/0. قم: در او شوند» 1طء در او شود. آبء آزء آجء لب: در شودء همه نسخه بدلها قوله. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: با سخن. 

(9). همه نسخه بدلها: نيكو. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها: و طريق. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها قوله. 
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مشركان جه قتل كردهاند١١)‏ از مسلمانان و جه مثله كردهاند؟) و كسان را شكم بشكافتهاند0) و خصوصا حمزه:؟) عبد المطلب 
رااظ. و كفشد ازهسلمانان كس تثمائد كه او رامئله تكردند مكر حنظلة بن الذاهب زا كه يدرشش أبو عامر الذاهب بود ويا أبو 
سفيان«” بود براى او حرمت حنظله27 از مثله رها كردند. 

مسلمانان جون جنان ديدند كفتند: اكر ما را دست باشد بر اينان8/» بتر«4) از اينكه و بيشتر از اينكه كنيم كه ايشان كردهاند 203١‏ و 
مثلهاى كنيم كه در عرب كس به كس نكرده است«١١).‏ و حمزءٌ بن عبد المطلب را هنده؟1) بنت عتبه مثله كرده بود و شكم 
بشكافته«١1)‏ و جكر او بكرفته؟١)»‏ خواست تا بخورد در دهنش سنكك شد تا بينداخت. 

رسول را- عليه السّلام- بككفتند. رسول- عليه السّلام- كفت: حمزه از آن كراميتر است بر خداى كه بعضى از او به آتش بسوزد» جه 
حمزه اهل بهشت است و هند اهل دوزخ» خداى تعالى نخواست كه تا«0١)‏ خون حمزه به أحشاى«18١)‏ هند مختلط شود. 

آنككه كفت: 

رحم الله حمزة 

» خداى بر حمزه رحمت كناد كه من او را نشناختم إِلَا فال خير بود و رحم بيوند بود»017 و اكر نه آنستى كه قومى محزون شوند 
براينكه» رها كردمى تا خداى او رااز شكم:18) جانوران حشر كردى. 

آنككه كفت: اككر خداى مرا ظفر دهد بر اينان:19)» هفتاد كس را به عوض حمزه مثله كنم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و إن 
عاقبتم» اكر عقوبت كنى عقوبت به 

.)١ -5(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: كردند. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: بشكافتند. 

(6). همه نسخه بدلها بن. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم رضى الله عنه. 

(2). همه نسخه بدلها: الزاهب با ابو سفيان. 

(0). كذا: در اساسء قم: براى حرمت او حنظله را مثله نكردند» ديككر نسخه بدلها: براى آن حنظله را از مثله رها كردند. 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم: ايشان. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: بدتر. 

4 بان العو اليه كردقة؛ [مد] 

(). قم: در عرب كس نكرده استء آطء آزء آجء لت: نكرده بودء آب: نكرده باشد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: هند. 

(1). قم: شكافته. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها و. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: نخواست تا. 

(19). قم: با احشاى. 

(0197). همه نسخدها بجز قم: ندارد. 


(210). آج. لب: او را شكم. 
(19). همه نسخه بدلها بجز قم: ايشان. 
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صفحه : ١7١‏ 
مثل١١)‏ آن كنى كه ايشان كرده باشند شما را. و لفظ «عقوبت» فى قوله: بمثل ما عُوقبتم بىو مجاز است جه آن از ايشان ابتدا بود و 
ابتدا عقاب نباشد» عقاب آن بود«7) كه عقيب7”0 فعلى«؟» باشد بر وجه استحقاق جز كه براى ازدواج لفظ آن را «عقاب» خواند» مثل 
قوله: و غراة شق سَقئة مثلها ...00 و قوله: فَمَن اعتّدى عَلَيكم فَاعتَدُوا وردان تكد لقان عساو اق و اكرسين كت اليد 
حَيرٌ للصَابرينَ» آن بهتر باشد«07 صابران را. رسول- عليه الت .لام- كفت: صبر كنم و آنجه عزم كرده بودد8) رها كرد. عبد الله عباس 
و ضححاكك كفتند: اينكه از بيش نزول سورت براءةٌ بود. [آنككه:9) خداى تعالى رسول را فرموده بود كه قتال با آن كس كن كه او با 
تو قتال كند و ابتدا به قتال مكن 23٠١١]‏ جون سورت براءة فرود آمد و خداى تعالى جهاد فرمود, اينكه آيت منسوخ بكرد. 

آنكه او را حثء كرد بر صبر كردن و ترغيب كرد؛ كفت: و اصبرء صبر كن كه صبر توه١1)‏ نيست مككر به خنداىء اى بمعونة الله و 
توفيقه» به توفيق خداى:؟13) توانى كردن2370. و لا تَحرّن عَلَيهِم و دلتنكك مباش بر اعراض و عدول ايشان از تو. ولا تكهفى ضّ يقر 
ينا شمكزوفة و تقر تكن اذ حكرى كه انطان م كفطل إن كبن جبوائذ. اتدكه بجا بدو سووة اللمل#اقن طنييق) يه كبر وضادةة 
باقى قرًا به فتح«1) خواندند. بعضى كفتند: دو لغت است به يكك معنى. و بعضى فرق كردند» كفتند: 

الضيق فى القلب و الصّدره10)» و الضيق فى المعاش«0128 و المساكن. و أبو عمرو كفتء بصريان كفتند: ضيق به فتح» غم باشد و به 
كسرء شدّت. فرّاء كفتء كوفيان كفتند: هر 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: باشد. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: عقب. 

(6). همه نسخه بدلها: فعل. 

(8): شور وى (690) أيدت اسن ] 

(©). سوره بقره (7) آيه 195. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم يعنى صبر بهتر باشد. 

(. قم آطء آبء آز: آن عزم كه كرده بود» آج., لب: آن عزم كه كرده. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم كه. 

.)03١(‏ اساس: ندارد» از قم» افزوده شد. 

.)١١(‏ قم: به تو. 

.)١6(‏ همه نسخه بدلها صبر. 

(1). قم: توان كردن. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها ضاد. 

(10). آج. لب: و الصدور. 

.)١8(‏ آطء آزء آج؛ لب: فى العيش. 


١١7 : صفحه‎ 
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ذو لغث اسثء مثل: رطل و رطل18[4053١-ي]‏ 
و قتيبى كفت: ضيق تخفيف ضيّق باشد» كهين و هن و لين و ليْنء و براينكه تأويل صفت موصوفى محذوف باشدء كأنّه قال: و لا 
تكك فى أمر ضيّق مما يمكرون. «ماا مصدريه استء أى من مكرهم. 

إنهاللّه مرح الّذِينَ انَقَواه كه خداى با متقيان و يرهيزكاران استء و الَّذِينَ هُم مُحيدنُونه و با آنان كه نيكوكاره؟ باشند. هرم بن 
حان” را كفتند: ما را وصايتى") كن. كفت: اوصيكم بالآيات الأواخره0) من سورة التخلء ادع إلى سَبيل رَتُكك إلى آخر السّورة. 
كفت: بر اينكه آيات كار كنى كه در آخر سورة النّحل استء اينكه سه آيت. و قوله: «مع»» به معنى نصرت است و معاونت»2. 

(0. آز: رطل يرطل. 

(؟). همه نسخه بدلها قم: نيكو كاران. 

(©. آز: جنان. [.....] 

(©). همه نسخه بدلها: وصيّتى. 

(0. آج. لب: الآخر. 


(9). همه نسخه بدلها بجز قم: نصرت و معاونت است. 


١1١7 : صفحه‎ 


سورت بنى اسرايل 
بدان كه اينكه سورت صد و يازده آيت است و هزار و يانصد و سى و سه كلمت است و شش هزار و جهار صد و شست١١)‏ حرف 


است. 
وتووا نك اميك الاق اعامدا ١|‏ إن كين كم وب اصن الله علية و عاق العكيد كنس وني كدان سروس فى سد نا قرفن 
دلش رقيق شود«»» آن جا كه ذكر مادر و يدر است40)» خداى تعالى او را در بهشت دو قنطار مزد بدهد» و قنطارى هزار و دويست 


اوقيه باشد. هر اوقيّه«”) بهتر باشد از دنيا و هر جه در دنياست. 


[سوره الإسراء :)1١7(‏ آيات ١‏ قا 18] 


[اشاره] 


بسم الله الوحمن الرّحيم 

سُبحانه الى أسرى بعَبدهِ ليلا ين المسجدٍ الكحرام إِلَى المسل الأقض الى باركنا حَولَه لَه من آياتنا إِنَّدهُوَ السَمِيع بصي كر 
آثينا مُوسَ ى الكتاب و جعَلناه مُدى لِينى إسرائيلء ألا تَتَخدُوا م ينارق وك( اناه عند عراوص المعافهدا شكورا ار 
ضبن إلى يَنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدٌُنةفى الأرض تين و لع لوا كبير (6) 

إذا جاء وعد أولاهما با عليكم جبادا نا أولى تأس شَدِيدٍ قَجاسوا خلال الذّياٍ و كان وعدا مفقولاً (5) تم ردنا لكم: الك عَلهِمٍ و 
أمدّدناكم بأموال و نينو جقلناكم أكثر تَِيرً (8) إن أَحسَثتم أحصشم نيكم و إن أَسَأتم قله إذا جاء وَعدُ الآخرَة ليشوؤًا وجوهكم 
وو تي ا فسفة لباتتي انلز و لِيبرُوا م عَلوا تتبيرً (1) عَسى رَبُكم أن يَرحمكم و إن عدم عُدنا وَ جلنا جهنم للكافرين. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 91؟2 از إعلارعر 


حصيراً (8) إنههدًا القّرآن يهدِى لِلَتِى هى أقم و يََشّرُ الم منين: الذي يَعمَلُونه الصَالِحات أنةلَهُم أجراً كبيراً (9) 
وَ أنَالّذِينَ لا يمون بالآخرَة أعتّدنا لَهُم عَذاباً أليماً 0٠١(‏ و 0 دُعاةه بالير و كانه الإنسان: عَمْجُولاً )1١(‏ و جَعَلنَااللَيل 


24 
ع 


و النّهارَ أيثيخ ف عر الل وَ جَعَلنا آيَةَ النّهارِ مُبصدرَةً لتبتَعُوا قضالًا من و قعلقوا عدة القضو و البحيايةو كاده ىءٍ فَصَّلناه 
تفصِيلا (17) و كل إنسان أَلرّمناه طائره فى عُنُقَهِ و نُخرج لديم القِيامَة 0 يَلقاه مَنشُوراً (1) اقرأ كتابكك. كفى كت د ا 


عيي 7 

مَنْ اهتدى نما يَهِتَدِى لنَفسِه و مَن ضَلءَفَإِنْما يَضرةعليها و لا تَرَرُ وازَرَة وِذدِ أخرى و ما كنا مُعَذْبِينَ حَتّى نَبعَث رَسُولا (10) 
7 

[ترجمه] 


منزّه است آن خداى كه ببرد بندهش١8‏ را به شب از مسجد الحرام به مسجد دورترء آن كه ما بر كه كرديم40) بيرامن آن١١3»‏ تا باز 
[به او]١١0‏ نماييم از آيتهاى [ما]«؟7١)‏ كه او شنوا و بيناست. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: شصت. 

(). قم كط آجء لب: عليه السلام» آبء» آز: عليه الصَّلات و السّلام. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز قم كه. 

(©). اطاو. 

(0. قم و. 

(8). قم: هر اوقيهاى. 

(0. قم آجء لب ترجمه كرده است به: به نام خداى بخشاينده مهربان. 
(8). قم: بنده خويشء ديككر نسخه بدلها: بندداش. 

(9). قم» آج: بركت كرديم؛ آب: بركت كردهايم» آطء لب: بركه كردهايم. 
600 قم: او. 

01 از آجء افزوده شد. [.....] 

.)١1١(‏ از آطء افزوده شد. 


صفحه : ١١‏ 
و داديم١١)‏ موسى را كتاب«" و كرديم آن را بيانى و لطفى 0 يسران يعقوب را كه مككيرى از دون« من وكيلى. 

فرزندان آنان كه بر كرفتيم با نوح«8)- عليه السلام- كه او بود بندهاى شكر كننده. 

و خبر داديم يسران يعقوب را در كتاب فساد مى كنى«1# در زمين دو بار و بلندى شوى بلندى بزركك. 

جون آيد وعده يكى از آن دو بار بر انككيزيم بر شما بندكانى37 از آن ما خداوندان شجاعت سخت نا در شوند در ميان سرايها و 
اينكه وعدهداى باشد كرده81). 

يس بركردانيم:4) شما را دولت بر ايشان و مدد كنيم: 23٠3١‏ شما را به مالها و يسران و كنيم شما را بيد بيشتر به ياران. 


اكر نيكوى كنى١١١)‏ نيكوى كنى با خود١137)‏ واكر بدى كنى و را باشد» جون آيد وعده باز يسين تا درم كند«؟3) رويهاى شما و تا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه 9؟2 از إعرارعر 


در مسجد شوند8١)‏ جنان كه شدند«10١)‏ دراو 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بداديم. 

(0). همه نسخه بدلها: توريت. 

(9). همه نسخه بدلها: بيان و لطف. 

(6). همه نسخه بدلها: از فرود. 

(0. قم: وا نوح. كط آب» آجء لب: ما با نوح. 

(2). قم آط: كه فساد كن آب» آجء ليعا: كه فساد كيك 

(0). قم راء 

(8). قم: وبود وعدهداى كرده» آجء لىب: و باشد اينكه وعده كرده. 
(4). قم ما. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: ومدد دهيم. 

.)١(‏ قم شما. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: براى خود. 

(06). اط آب: اندوهكن كندء آجء لب اندوهكين كنك | 


صفحه : ١7١0‏ 
نخست بار تا هلاكك كنند آنجه بلند كرده باشند هلاكك كردنى. 

باشد كه خداى شما؛ا١)‏ رحمت كند واكر باز آيى١5)‏ باز آييم و كرديم دوزخ براى كافران باز دارنده. 

«* اينكه قرآن ره نمايد به آنجه«6» راس تتر«ة) است و مزده دهنده20) مومنان راء آنان كه عمل نكو كنند«27) كه ايشان راست مزدى 
بزركك. 

]رد١٠١[‎ 

و آن كه آنان كه ايمان ندارند به آخرت بنهادهايم8/) براى ايشان عذابى دردناك. 

و بخواند آدمى به بدى خواندنش«4) به نيكى و بود آدمى شتاب زده. 

و كرديم شب١١٠3‏ و روز را دو علا-متء. بسترديم+١1)‏ علامت شب١١21)‏ و كرديم؟1) علا-مت روز بينا تا طلب كنى فزونيى05) از 
خدايتان و بدانى شمار سالها و حسابها«0١»»‏ وهر جيزى را جدا كرديم١12١)‏ جدا اكرذض: 

وهر آدميى را الزام كنيم عمل او در كردنش و بيرون آريم براى او روز قيامت نامهداى كه بيند«137) آن را افلاخته:18). 

.)١(‏ آجء لب: بر شما. 

(1). اساس: و اكر نه باز آيى» با توجه به اتّفاق نسخ و معنى آيهء لفظ «نه؛ حذف شد. 

(9). قم كه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


(ع). قم آن. 
(0). قم آط: راستر. 


(9). همه نسخه بدلها: مده دهد. 


(/0. قم: آنان كه كنند نيكيهاء اط آب» آجء لب: آنان را كه عمل صالح كنند. 


(8). آط: ببجاريم, قم: بنهادهايم» آب: آماده كنيم» آج, لب: مهيا كنيم. 
(9). اط آجء لب: خواندش. 

(1). قمررا. 

.)0١ -١9(‏ قم ما. 

للعو تهبراء الا 

(1). قم: افزونى. 

(15). آطء آبء آج؛ لب: شمار. 

(18). قم ما آن را. 

(10). آطء آبء آجء لب: بينند. 


(1). قم» آب: افراشته» آطء آج, لب: افراخته. 


١١78 : صفحه‎ 


بخوان نامهدات١١)‏ بس باد به تو«؟» امروز بر تو محاسب(0). 


صفحه )82 از [علارعر 


هر كه راه يابده! براى خود راه يابد و هر كه كمره شوده0) كمره شود بر خود و بر نككيرده12 بر كيرندهاى بار ديككرىء و نبوديم ما 


عذاب كننده تا نف رستيم 07١‏ بيغاميرى را. 


قوله: شاف الذي أسرق عبد ليله «سبحان» مصدر سيت از بناى سبّح يسبّح تسبيحا و سبحانا. و نصب أو بر مصدر استء و تقدير او 


آن است كه: اسبح الُذى اسرى بعبده سبحانا. آنككّه فعل بيفكند و مصدر را إضافت كرد با مفعول و مثله: وعد الله و كتاب الله أى 


وعد الله وعدا:8) و كتب كتابا. جز كه اينكه جا إضافه مصدر است با فاعل40)» و أبو عبيده كفتء أهل مدينه كفتند: سبحان اسمى 


است به جاى مصدر نهاده جون كفران. و قال اميّهُ بن أبى الصّلت: 


و عضي د كر كنهدة بسب رابا قداسكو و القدية باسيحاة الله و شع او تيه ياقيك و جتعييد اذ هر ععةالارق تاد به او 21 


طلحةٌ بن عبد الله كفت از رسول- عليه الشلام- يرسيدم كه: معنى سبحان الله جه باشد! 5ف : 


تنزيه الله من كلء سوءء 


دور بكردن از خداى هر بدىء و به معنى نماز آمده استء كقوله: قَلّو لا أن كان من امس يّحين7١١)2‏ أى من المصلين» و نماز نافله را 
محه كويفك ودر خديك اندداست؟ كان إن هر ابضسلن]١١‏ ااس دف الخد الذي بيعل قي النكو كديع عبن الله عبر 


نماز نافله هم در آن مسجد كردى كه نماز فريضه كردى. و به معنى 


.)١(‏ قم: نامه خويش را. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه عاو ؟ط از إعرارعر 


(1). قم: بس است به تن توء آطء آجء لب: بسى توء آب: بس است نفس تو. 
(©). قم: شمار كننده. 

(©). آطء آج.؛ لب: راه نمايد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز آز: كمراه شود قم بدرستى كه. 

(©). آب هيج. 

(0. آجء لب: بفر ستيم. 

(0). آطء آب.»ء آجء آزء آجء لب: وعد وعدا. 

(9). همه نسخه بدلها: اضافت مصدر با فاعل است. [.....] 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم به او لايق نباشد. 

.158 سوره صافات (/9) آيه‎ .)١١( 


(19). اساس: ندارد؛ از قم, افزوده شد. 


صفحه : /ا١١‏ 
استثنا مده است [فى قوله: لو لا تس يحو ن١١)»‏ أئ هلا تسستون:؟). وايدكه لغك بعضى يمتيان است» و سبحةٌ به معنى «نورا) آمده 
اسك ]ادر آن خير كده ارلا ذلك لأحزقت سبحات وجيهه أى تور وبحية. وهود كنت وجه ابدكه آن باشد كاك تتتدفاق 


بديدى بكفتى: سبحان الله ودر جاى تعيجب آمد(؟): جنان كه اعشى«8) كفت١«6):‏ 


أقول لما جاءنى فخره سبحان من علقم الفاخر 

ودر بعضى أحاديث آمد كه يكى از جمله بزركان كفت: هركز ندانستم كه كفتن سبحان الله معصيت باشدء حتّى دخلت على 
فلاسنء تادر نزديكك فلاسن كس شدم, مردى حاضر بود آن جاء نامهاى در آوردند و بيش صاحب صدر بنهادند او بركرفت و 
م خوائد ادكه هرد كه حامر يود كقنع ستيان الله؟ صاحن عدن كفك: 

جه خواستى به اينكه تسبيح! كفت: تعجب آن كه جون فلانى جونين مخاطبه به تو نويسد؟ مرد در خشم شد و بفرمود تا او را حاضر 
كردند و براو استخفاف كرد و او را برنجانيد. من كفتم: اينكه آن جاى است كه سبحان الله كفتن بر اينكه وجه معصيت باشد. 
الذي اموق كد يوه دمن 1ه يلشرف سرف سرف 00 حي ] 

و أسرى يسرى إسراءء لغتان» و هو سير الليل» و بر اينكه قول «با» تعديه را باشد. بعضى دكر كفتند: و سريت سرى لازم باشد و 


أسريت غيرى إسراء [متعدّى ./١]‏ بر اينكه قول «با» زيادت باشدء و مثله: تنبت بالدّهنء قال الشاعر: 


وليل ذات دجى سريت و لم يلتنى عن سراها ليث 

نصب او بر ظرف باشدء و بعضى علما كفتند: تنكير او دليل كرد بر آن كه اينكه اسرا در بعضى شب بوده است و دليل اينكه قول 
تامع سليقوى عد الله مسعود است من الليل» من المسجد الحرام» «من» ابتدا غايت راست و (إلى» در برابر او انتها 

0 سوره قلم (28) آيه 7 


(). ديكر نسخه بدلها: يستثنون» كه با توجه به ضبط آيه در قرآن كريم درستتر بنظر مىآيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعلإ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 90؟2 از اعرارعر 


("). اساس: افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 

(©). آزء آجء لب: آمده است. 

(0). قم: علقمه» آج؛ لب: عيسى. 

(5) آنه آز شع 

(0). قم: خويش راء ديكر نسخه بدلها: بندماش را. 

(8). نسخه بدلها: ندارد» به قياس جاب مرحوم شعرانىء افزوده شدء شايد نظر ابو الفتح آن بوده است كه با ذكر كلمه «غيرى» كه 
قطعا مفعول «اسريت) است جمله بى نياز از ذكر كلمه متعدّى است. 


صفحه : /؟1١‏ 

غايت را. 

در اينكه دو روايت است: يكى آن كه؛ رسول- عليه السّد.لام- كفت من در مسجد الحرام بودم در حجر ميان خفته و بيدار كه جبريل 
آمد و براق آورد؛ واينكه روايت أنس است و مالكك بن صعصعه. و روايت ديكر آن است كه. رسول- عليه السّّلام- كفت: مرا از 
حجره ام هانى به آسمان بردند» و تأويل كردند اينكه آيت را بر آن كه حرم را جمله مسجد خوانند؛ و اينكه روايت كلبى است و ابو 
صالح از ام هانى كه او كفت: رسول را- عليه الس لام- از حجره من به آسمان بردند نماز خفتن [بكرد و من با او نماز خفتن )١١]‏ 
بكردم و بخفتم و او را در نمازكاه رها كردم بيدار نشدم تا او مرا بيدار كرد؟) براى نماز بامداد» مرا كفت: برخيز يا ام هانى تا تو را 
حديثى كنم .37١‏ 

كفتم: يا رسول اللّه؟ أحاديث و احوال«6» تو همه عجايب«0) باشد. 

آنككه نماز بامداد بكرد. جون فارغ شدء كفت: بدان كه دوش«12 نماز خفتن بكزاردم جبريل آمد و من هم اينكه جا نشسته بودم؛ مرا 
كفت: برخيز و بيرون آى77» برخاستم و بيرون شدم, فريشتهاى ايستاده بود و اسبى» مرا كفت: بر نشين. من بر نشستم» هر كجا به 
نشينى رسيد«/» دستهايش دراز شد«4) و يايها كوتاه» و هر كجا به فرازى رسيديم<١٠)‏ يايهايش دراز شدى و دستها«١١)‏ كوتاه تا به 
بيت المقدّس رسيدم و آن جا نماز بكردم- و ساق الحديث إلى آخره- و اكنون نماز بامداد با شما بكردم. 

مقاتل كفت: شب معراج بيش از هجرت بود به يكك سالء و كفتند: يكك بار بود» و كفتند: دو بار بود» يكك بار از مسجد الحرام و 
يكك بار از خانه١137)‏ ام هانى بنت أبى طالب. و كفتهاند: بسيار بارها بود. 

.)١(‏ اساس افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 

(0). اساس: نكردء به قياس قم و اتفاق همه نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). قمء آطء آجء لب: كويمء آبء آز: كوييم. [.....] 

(6). آجء لب: اقوال. 

(©. قم: عجب. 

(9). همه نسخه بدلها جون. 

(0. همه نسخه بدلهاء بجز قم من. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: رسيدىء قم: رسيدم. 

(4. آطء آجء لب: شدى. 
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.209١(‏ قم: رسيدم, ديكر نسخه بدلها: رسيدى. 
(01. آب» آز: دستهاش. 


(0). همه نسخه بدلها بجز قم: حجره. 


صفحه : ١79‏ 
إلى سيط الالقى «ثد مسيعد :توراه يعت يه مسد بيت المشلاضس »براق القن 10 واقصي »رانك كد دو [ر] 

تر مسجدى است كه آن را زيارت كند. الّذِى بارّكنا وله آن مسجد كه ما بركه كرديم1؟2 بر بيرامن77 آن. كفتند: از جويها و 
آبها و درختان ميوه خواست. مجاهد كفت: براى آنش مباركك خواند كه مقرٌ أنبيا بود و مهبط فريشتكان و وحى خداى تعالى. و آن 
صخره و سنكك كه خداى تعالى خلقان را روز قيامت ازاو حشر كند«» آن جاست, لنْريَهمِن آياتناء تا با او نماييم از آيات و 
علامات و عجايب ماء إِنَّهُهُوَ السّمِيعالبِصيرُ كه او خداوندى شنوا و بيناست. 

اما قضّه معراج قصّهاى دراز است و در او اختلاءف بسيار كردهاند80): و روايات واهى ضعيف. و ما آنجه معتمد است بر سبيل 
اختصار بككوييم- إن شاء اللّه تعالى. 

بدان كه مسلمانان خلاف كردند در معراج: بعضى نفى كردند«#)» و كفتند: نبود و رفتن رسول- عليه السّ.لام- بيشتر تا به بيت 
المقدس نبود كه ظاهر قرآن بيش از اينكه نيستء و آن معتزلياناند07- و جماعتى دكر كفتند: رسول- عليه السِّ لام- اينكه در 
خواب ديدء و آن نجاريانئد:46. و بعضى حشويان كمفتند: روح او به معراج بردند و تن أو در مكه41) بود. و آنجه درست است آن 
است كه رسول- عليه الس لام- را به آسمان بردند به نفس و تن او و آسمانها به او عرضه؛١٠2‏ كردند و بهشت و دوزخ براو عرض 
كردند و او معاينه بديد جنان كه كفت: -١111[‏ ر] 

عرضت علىء الجنْهُ حتّى هممت ان اقطف من ثمراتها و عرضت على النَار حتّى اتقيت حرّها بيدى 

جنان كه در سياقت قصّه بيايد. 

اتاساقت111فضه بد ووانتك انسن ين مالكفاو انو هريره وعد الله عنامن وعايشهو 

(1). آطء آج. لب: بر آنش. 

0 قم: يكت كرددايم» لط آجء لب :ترركت كرديم» آز: بركت كردانيع. 

(). آطء آب» آجه لب: براعن: 

(6). همه نسخه بدلها: كنند. 


(0). همه نسخه بدلها: ندارد» قم و نيز حشو بسيار آوردهاند» ديكر نسخه بدلها ودر او حشو بسيار آوردهاند و خللاف بسيار كردهاند. 


(9). آطء آج. لب: بعضى كفتند: نبود و نفى كردند» آب» آز: بعضى كفتند و نفى كردند. 
(). آطء آجء لب: معتزلهاند. 

(8). اساس: نجار باشدء با توجه به نسخه قم و اتفاق همه نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). قم: به مكه. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: عرض. 

.)١١(‏ آط: ساقت. 
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١١١١ : صفحه‎ 

ام هانى و مالكك بن صعصعه به اختلاف الفاظ و اتّفاق معانى» و حديث بعضى داخل است در حديث بعضىء آن است كه: رسول- 
مل اللدغليهةتوعل الند كنك امن به مك بودم١١»‏ بين الّائم و اليقظانء ميان خفته و بيدار”. به يكك روايت كفت: در حجر 
بودم و آن جايى است در يس370 خانه كعبه؛ و به يكك روايت در خانه ام هانى. و مرا كفتندهع): برخيزه8)» برخاستم و بيرون آمدم و 
مرا فرمودند2) تا به آب زمزم غسل كنم. و به يكك روايت إنايى بياوردند و آب كوثر با خود داشتند7 با آب زمزم بياميختند8 مرا 
فرمودند تااز آن آب وضو كردم. 

وامًا حديث(8) 

٠‏ شو البطن و غسل١‏ القلب» 

إينكه١١1)‏ حديثى منكر است عقلا و شرعا و وجوه فساد آن كفته شود- إن شاء الله فى قوله: ألم تَشرّح لَك ص لدرّكك:؟0 ... ولا 
تَقَعُدُوا بك #صراط توعدُون الآية<8١).‏ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: شدى. 

.)١ -0(‏ همه نسخه بدلها: همجنين. 

(*). همه نسخه بدلها: اى. 

(6). همه نسخه بدلها ناكرده. 

(9). همه نسخه بدلها بجز آز رقعهاى از. 

(00. همه نسخه بدلها بجز قم: مى رانند. 

(). آطء آبء آج, لب: ندادند. 

(9). همه نسخه بدلها كرفتارند. 

0 قم: كال.[‎ .)0١( 

.)١١(‏ آج. لب: باشد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: همجنين. 

(1). قم: ميل مردان. 

(0). قم: خارى. 

(10). همه نسخه بدلها بجز قم: از آن جا بككذشت. 

(19). قم: جامشء آط: جامهيش. 

(10). آجء لب: به راهها. 


(1). سوره اعراف (7) آيه 8 


صفحه : ١١‏ 
آنه به مردى بكذشتم١1)‏ كه او يشتهاى١؟)‏ هيزم سيار جمع كرده بود( ) ودرهم بسته» مى خواست تا ب ركيرد نمى توانست(7؟» 
يازداي ذيكر ير سر هن نيناة, كفتم: اى جبريل اينكه كيست! كفت: اينكه مثال مردى است از امّت تو كه امانات مردمان«0) بيش او 
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باشد و او به آن قيام نتواند كردن» د كر مى ستاند و اضافت مى كند با آن. 

كفت: از آن جا بيامدم:2) جماعتى را ديدم كه لبهاى ايشان و زبانهاى ايشان به مقاريض آهن23730 مى بريدند» هر كه كه ببريدند باز 
همجنان شد( كه بود. من كفتم: 

اينان كيستند40) اى جبريل! كفت: 

٠‏ هؤلاء خطباء الفتنةن0 

كفت: اينان«١١)‏ خطيبان فتنهاند. 

كفت: آنككاه؟١)‏ يرسيدم به جايى كه سوراخى بود كوجكك ازاو كاوى بزركك بيرون370) مىآمد باز مى خواست تا با جاى؟١)‏ 
شود نمى توانست. كفتم: اى جبريل اينكه جيست! كفت: اينكه مثال180) مردى است كه سخنى از دهن بيرون اندازد -١1١7[‏ ر] 
بزركك يس يشيمان شودء باز خواهد تا رد كند و باز جاى برد«18» نتواند. 

كفت: از آن جا بيامدم به واديى رسيدم بويى شنيدم17) خوش و آوازى. كفتم: 

اى جبريل اينكه جه بوى است و اينكه جه آواز است! كفت: اينكه بوى بهشت است و آواز خازنان اوست,. م ىكويد: بار خدايا 
آنجه مرا وعده كردهاى انجاز فرماى كه شرف و غرف:18» من بلند شد و سندس و استبرق و حرير من بسيار شد و لؤلؤ و مرجان و 
زر وسيم من بسيار شد«19 و أكواب و أباريق من و آب و شير و مى و انككبين من به غايت رسيد. آنجه مرا وعده كردهاى بفرماى تا 
به من آرند. كفت: 

لك كلء مؤمن و مؤمنة» 

.)١(‏ اساس: بككذشت,. با توجه به قم و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: يشته. 

(6). آحء لب و ديكر بر آن بالا مىنهاد. 

رع). آب وديكر بر آن بالا مى نهاد. 

(ه. لط آجء لب: مردمانى 

(©). همه نسخه بدلها: بككذشتم. مآ 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: آهنين. 

(6). همه نسخه بدلها: مى شد. 

(9). آطء آب: كنيد» آج, لب: كهاند 

150 لي القضيف 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز آز: اينكه. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: آنكه. 

(1). آطء آج لب: برون. 

(19). قمء آطء. لبء» آز: باز جاى» آجء لب: باز جايى. 

(15). آجء لب: امثال. 


.)١19(‏ همه نسخدها بجز قم: خواهد تا باز يوشد. 


(10). قم: يافتم. 
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(1). قم: غرف و شرف. 


(19). قم: از حد بككذشت. 


صفحه : ١0‏ 
كفت: تو راست هر مؤمنى و مؤمنهاى كه ايمان دارد١١)‏ به من و بيغامبر؟1 من و شرك نيارد به من77 و عمل صالح كند. هر كه از 
من ترسدء ايمن«6») شود و هر كه از من جيزى خواهدء بدهمش وهر كه قرضى به من دهده مكافاتش كنم [و هر كه بر من توكل 
كند كفايتش كنم ]«0) كه من خداوندىام كه جز من خدايى نيست و وعده خللاف نكتم. قد أفلّح المُؤوبُون9» قتباركثه الله أحسده 
الخالقين271. بهشت كفت راضى شدم١/.‏ 

ازآن جا بككذشتم آوازى منكر شنيدم از واديى و بويى كريه١ة)»‏ كفتم: اى جبريل؟ اينكه جه بوى است و اينكه جه آواز است! 
كفت: اينكه بوى دوزخ است و آواز بانيكان١١٠‏ كه مى كويند: بار خدايا؟ آنجه وعده بكردهاى ما راء بده كه سلاسل و اغلال و 
زقوم و حميم منء و سعير و ضريع منء و غسّاق و عذاب من بسيار شد. قعر من دور شد و كرماى من سخت شد. كفت: تو راست هر 
مشركك و مش ركهاى و كافرى و كافرهاى و خبيثى و خبيثهاى و كل: جبار لا يؤمن بيوم الحساب. كفت: راضى شدم. يس برسيدم به 
جايى» جبريل مرا كفت: فرود آى و نماز كن. اينكه جا من فرود آمدم و نماز كردم. مرا كفت: دانى تا كجا نماز كردى! كفتم: نه. 
كليح بطرم نعلي 0111 دو و النها الاجر شاه اللدحى آن حجرت كادغر زاشدد ان شاه الله 

از آن جا برفتم جندان كه خداى خواست. مرا كفت: فرود آى و نماز كن من فرود آمدم و نماز كردمء مرا كفت: دانى تا كجا نماز 
كردى١5١)!‏ به طور سينا كه خداى تعالى با موسى مناجات كرد. 

از آن جا برفتم به جايى رسيدم جبريل مرا كفت: فرود آى و نماز كن من فرود آمدم و نماز كردم. مرا كفت: دانى تا كجا نماز 
كردى17! به بيت اللّحم كه مولد عيسى است- عليه السّلام-. 

56 [ همه نسخه بدلها بجزقم: آرد.‎ .)0١( 

(0). قم: ييغامبران. 

(). قم: وهر كه به من شركك نيارد. 

(6). قم: آمن. 

(5). اساس: ندارد از قم افزوده شد. 

(9). سوره مؤمنون (37) آيه .١‏ 

(0»). سوره مؤمنون (37) آيه .١15‏ 

(6). همه نسخه بدلها كفت. 

(9). قم يافتم از واديى. 

.0١(‏ آواز بانيكان/ آواز بانيكان (زبانيه) كه ضبط اغلب نسخه بدلها نيز جنين است. 

.)1١(‏ آجء لب به. 

.)1١-1(‏ همه نسخه بدلها بجز قم كفتم: نه كفت. 


١١7 : صفحه‎ 
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از آن جا برفتم تا به بيت المقدّس رسيدم جماعتى فريشتكان را ديدم آن جا كه از آسمان فرود آمده بودند بر من سلام كردند و مرا 
تحبّت كردند١1١)‏ و بشارت دادند به كرامت از جهت خداى تعالى. مرا كفتند: 

الّلام عليك يا اول يا آخر يا حاشرء 

من جبريل [را]7”» كفتم: اينكه جه خطاب است كه اينان مى كويند! كفت: مى كويند: 

سلام بر تو” اى اولء يعنى تو اول كسى كه فردا«" قيامت از كور برخيزده8). و آخرى«2) به آن معنى كه ختم و آخر بيغامبرانى» و 
حاشرى بآن معنى كه حشر قيامت به تو و امّت تو برخيزد. 

برفتيم تا در مسجد بيت المقدّس رسيديم8. جبريل- عليه السَّلام- كفت: فرود آى. من فرود آمدم او اسب مرا در حلقه در 
مسجد بست به خطامى از حرير بهشت |و كفت: اينكه آن حلقه است كه بيغامبران جهار يايان خود در او بستندى, جون اينكه جا 
١مدندى.‏ |91 جون در مسجد شدم ييغامبران را ديدم آن جا. 

ودر حديث ابو العاليه جنان است كه كفت: ارواح ييغامبران«١٠23‏ ديدم آن جا از عهد إدريس و نوح تا به روزكار عيسى- عليه 
السّلام2011- خداى تعالى ايشان را جمع كرده بود بر من سلام كردند و مرا همان تحت كردند كه فريشتكان كرده بودند. من 
كفتم: اى جبريل اينان كداند! كفت: اينان برادران تواند از انبيا و رسولان» قريش دعوى مى كنند كه خداى را انباز استء و جهودان 
و ترسايان مى كويند خدا ران قر وه اسك برس ان مشاتي انا قدو ار اشر يكم سفة] و ذلك ةر كل عن ارملا ون 
قبلككه مِن رُسْلِنا أ جَعَلنا مِن دون الرّحمن آلِهَةَ ُعبَدُون:؟1). ايشان اقرار دادند خداى را به ربوبتيت و توحيد. 

الكسسودرائسن #رقويافيدكة لاحب 

به صفها بداشت و دست من كرفت و مرا در بيش ايشان داشت تا بايشان180» امامت نماز كردم» دو ركعت نماز 

.)١(‏ قم: كفتند. 

(0). ازقمء افزوده شد. 

(لاقيواف يدا 

(©). قم» آج. لب: فرداى. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: برخيزى. 

(©). همه نسخه بدلها: و آخر. 

(0). همه نسخه بدلها به. 

(. آب» آز: رسيدم. 

(9). اساس: ندارد از قم افزوده شد. 

.)٠١(‏ آطء آز آج لب راء 

.)1١(‏ قمء آبء آز: عليهم السّلام. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم زن و. 

(1). همه نسخه بدلها تعالى. 

.88 سوره زخرف (97) آيه‎ .)١( 


.)١0(‏ همه نسخه بدلها: با ايشان. 
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١7/ : صفحه‎ 

بكردم. آنكه بيغامبران- صلوات الله عليهم١١0-‏ بر خداى تعالى ثنا كفتند7 به آن نعمت كه بر ايشان كرد. 

إبراهيم:037 كفت: اسياس«6») آن خداى را كه مرا خليل خود كرفت و مرا ملكى عظيم داد و مرا امّتى«8) قانت كرد كه خلقان به من 
اقتدا كنند و آتش«2) بر من برد و سلام كرد. 

آنككه موسى- عليه المّ.لام- بر خداى ثنا كفت» كفت: اسياس027 خداى را كه با من سخن كفت و هلاكك فرعون و قومش بر 
دست١8/‏ من كرد و بنى اسرائيل را به من نجات داد و ازامّت من قومى را كرده4) كه به حق راه نمايند و به حق داد دهند. 

آنككه داود- عليه السّ.لام- بر خداى ثنا كفت» كفت: اسياس١١٠2‏ خداى را كه مرا ملكى عظيم داد و مرا زبور بياموخت و آهن نرم 
بكرد براى من و كوهها را مسخر كرد تا با من تسبيح كردند و مرا حكمت داد و فصل الخطاب. 

آنكه سليمان بر حداى ثنا كفرتهى كفقت: سباس أن داق را كه ياد9١١)‏ مسر من كرداو شياطين رادر فرمان مخ كرد ثا برائ هخ 
محاريب و تماثيل:؟017 كردند» و ذلكك قوله: يَعمَلون لما يِسْاءٌ ِن محاريبءو تمائيلوَ جفانٍ كالتجواب و قَدُور رابيتيات ...20370 و 
تقطن الكل هرا ونائمى يق وما تنداد از 016 ققبان زامر | ملك داه كد كين اف سه ناقن: 

آنككه عيسى- عليه ال لام- بر خداى ثنا كفتء بقوله: الحمد لله اُأذى جعلنى كلمة منه. سياس آنخدا را كه مرا كلمتى كرد ازاوء و 
مثل من جون مثل آدم كرد كه او راز خاكك بيافريد و مرا كتاب و حكمت بياموخت و توريت و إنجيل و بر دست من مرده زنده 
كرد و أكمه و أبرص را به دعاى180١)‏ من شفا داد و مرا رفيع18) كرد و ياكك 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم اجمعين. 

ارقي وردلة اب 

0 ساس تي اها اج ابراهتم. 

(6). همه نسخه بدلها: سياس. 

(). آزء آجء لب:انت. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم نمرود. 

.)0-٠١(‏ همه نسخه بدلها: سياس آن. 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم: به دست. 

(9). قم: كرد قومى را. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها را. 

.)1١(‏ اساس: محاريتء با توجه به قم و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.1 سوره سباً (ع) آيه‎ .)١19( 

(15). قم: از بهر. 

(16). قم: بر دست. 


(19). همه نسخه بدلها بجز قم: رفع. 


١١/ : صفحه‎ 


بكرد و مرا و مادرم را يناه داد از شيطان رجيم. 
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آنكه من كفتم: شما همه بر خداى ثنا كفتى و من نيز بر خداى ثنا كويم١١)‏ به احسانى كه با من كرد سياس خدا را كه مرا به رحمت 
جهانيان كرد و مرا به كافةُ النّاس فرستاد به بشارث و إنذاره!؛ و قرآن بر من أنزله كرد كه در او ببان همه جيزى اسث«”2 وامث مرا 
بهترين امّتان كرد و امّت مرا اّتى«؟) وسط كرد و امت مرا اؤّلينان و آخرينان كرد و مرا شرح صدر كرد و بار كران از من فرو نهادء 
و ذكر من رفيع كرد«8) و مرا به فاتح2) و خاتم كرد. إبراهيم037- عليه السَّلام- كفت 

بهذا فضلكم محمّدء 

محمد را اينكه١6‏ بر شما فزون آمد آنكه سه إنا بباوردند سر يوشيده: يكى را آب در بود و يكى را شير و يكى را مىء» من إثاى آأب 
بستدم و باز خوردم أندكى و اناى شير بستدم و باز خوردم تمام. جون خمر عرضه كردند4) من كفتم: مرا حاجت نيست كه من 
سيراب شدم. مرا كفت: اينكه بر امّت تو حرام خواهند كردن١١23»‏ كفتند: اكر آب بسيار باز خورديت7١١‏ امّتت١؟13)‏ به غرق مبتلا 
شدندى0177. واكر خمر مى باز خورديت«15) امّتت به خمر مولع شدندى و اجتناب نكردندى181). 

آنككه جبريل- عليه الّد.لام- دست من كرفت«12) و مرا بنزديكك آن سنك برد كه يايه معراج براو نهاده بود و آن صخره بيت 
المقدّس است ياى معراج بر آن سنككك 217 بود و بالاى آن«18» به آسمان بيوسته بر صفتى كه از آن نكوتر هيج نديده بودم يكك 
قايمه او از ياقوت سرخ بود و يكك قايمه از زمرّد سبز و يايهاى او يكك از سيم و يكى از زر بود و يكى از زمرّد و مكلل0197 به درو 
ياقوت و آنء آن معراج١١3»)‏ است كه ملكك الموت از او 

].....[ اساس: كوييمء با توجه به قم و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 

(0). قم: نذارت. 

(0. آطء آب.» اج كرده؛ آزء لب: كرده است. 

(6). همه نسخه بدلها بجز قم: امّت. 

(0). قم: مرا ذكر رفع كرد آبء آج: ذكر من رفع كرد. 

(). آبء آز: مرا فاتح. 

(00: اساس» قي آط» آبه آز: ابرهيع. 

(8). همه نسخه بدلها: محمّد به اينكه. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: عرض كردند. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: مرا. 

.)١١-1١6(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: مىخوردى. 

.)١0(‏ آزء لب: ات تو. 

(1). همه نسخه بدلها بجز قم: مى شدند. 

(18). همه نسخه بدلها بجز قم: مى شدند و اجتناب نمى كردند. 

(0 ع لين كرفت [س] 

(18). قم آطء آبء آز: او. 

.)١0/(‏ قم نهاده. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: و اينكه آن معراج. 


(19). همه نسخدها: زمرّد مكلل. 
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١7١9 : صفحه‎ 

يديد آيد جون قبض ارواح كند و آن نككاه١1١)‏ بود كه بيمار را جشم رها شود و متحير بماند آن بود كه اينكه معراج بر او ظاهر شود 
اواز حسن او متحير بماند جبريل- عليه السّلام- از آن جا مرا بر ير كرفت7”0 و بر آن معراج مرا به آسمان دنيا برد ودر بزد. 
كفتند: كيست«)! كفت: جبريل است. كفتند: با تو كيست! -١١[‏ ر] 

كفت: 

محمّد است. كفتند: محمّد را بفرستادند كفت: آرى. كفتند: 

مرحبا به حاه الله من اخ و من خليفة فنعم الاخ و نعم الخليفة و نعم المجىء جاءء 

تحت كناد خداى او رااز برادرى و خليفت«0) كه نيكك برادرى20) و نيكك خليفهاى» و نيكك آمدى07» ودر بكشادند ومادر 
رفتيم. من در آسمان دنيا مىرفتم» خروهى١8/‏ را ديدم موى كردن او سبزو سر و تن او سبيد كه از آن نكوتر سبزى و سبيدى 
نديدم40). يايهاى او در زير هفتم زمين بود و سر او در زير عرشء» كردن دو تا كرده دو بال داشت كه اكر بر افلاختى١١3٠3)‏ به مشرق 
و مغرب برسيدى. جون شب به آخر رسد؛١١‏ او يرّها بر افلاجد؛؟1) و به هم باز زند1) و خداى تسبيح كند و كويد:؟1): 

سبحان الملككه القدّوس الكبير المتعال لا اله الَا الله الحىء القتيوم. 

جون أواز او بشنوند خروهان زمين18)» جمله به آواز آيند و خداى را تسبيح كنند و بال برهم زنند. جون او ساكن شود 
خروهان١١1١)‏ زمين نيز ساكن شوند. 

جون دكر باره او بجنبد و آواز كند به تسبيح» خروهان زمين همجونين:18) كنند به موافقت او و جواب او. رسول- عليه السّيلام- 
كفت تا او را بديدم:19)» مرا آرزوى ديدار اوست تا دكر باره باز بينم او را. 

از آن جا بككذشتم به فريشتهاى رسيدم كه نيمه تن او از تش بود و نيمهاى از 

.)١(‏ قم: آنكه. 

(1). همه نسخه بدلها بجز آب: آن. 

(©. آطء آبء آزء لب: بر كرفت. 

(؟). قم: تو كيستى. 

(0). همه نسخه بدلها: از خليفهاى. 

(2). قم: برادر. 

(0. قم: نيكك آينده كه آمد. 

(8). همه نسخه بدلها بجز قم: خروسى. 

(9). قم: نديده بودم» ديككر نسخه بدلها: نديدهام. 

].....[ قم: بر افراختى» ديككر نسخه بدلها: بر افراشتى.‎ .)0١( 

.)١(‏ قمء آز: رسيد. 

.)1١(‏ قم: بر افراخت» ديككر نسخه بدلها: باز كند. 

(1). قم: باز زد. 

(19). قم: خداى را تسبيح كرد و كفت. 
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(10). همه نسخه بدلها بجز قم: الله. 

.)١15(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: جون خروسان زمين آواز او بشنوند. 
.)١10(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: خروسان. 

(1). قم» آط: همجنين» ديكر نسخة بدلهاء فمينين: 

(19). آجء لب: نديدم. 


١١ : صفحه‎ 

برف» كه نه آتش برف را مى كداخت١1‏ و نه برف آتش را مى كشت. تسبيح او اينكه بود كه به آوازى بلند فصيح١؟)‏ مىكفت: 
اللهم. مؤلّفاه بين التَلجَ و النَار الَف بين قلوب عبادكك المؤمنين 

» كفتم: اى جبريل اينكه كيست! كفت: اينكه فريشتهاى است او را حبيب«16 كويند. خداى تعالى او را موكل بكرده است«0) بر 
اكناف آسمان و اطراف زمين واو نصيحت كند اهل زمينى«#) را و تسبيح او آن است كه كفتم از آنككه كه خداى تعالى او را 
آفريده است. 

كفت: آنكاه/0 از آن جا بككذشتم به فريشتهاى رسيدم١/)‏ بر سريرى نشسته كه(4) همه دنيا جمع كرده بود« )»٠١‏ و در ييش او نهاده و 
در دست او لوحى بود از نور او در آن لوح مى نككريد؛ اززجب و راست نككاه نمى كرد2١1١‏ و بر هيأت7؟17) مردى دلتنكك حزين بود. 
كفتم: اى1) جبريل؟ اينكه كيست! كه من به هيج فريشته بنككذشتم157) كه مرا از او خوفى در دل آمد جز اينكه فريشته. كفت: ما 
همه جونين181) خايفيم از او«18» او ملكك الموت است موكلل به قبض ارواح واز همه فريشتكان كار او با رنجتر است. من 
كفتم 17): 

كفى بالموت طامَّةُ فقال ما بعد الموت اطم.و اعظم 

» كفتم: مركك18) بس باد طامّه و انبارنده. كفت: آنجه از يس مركك استء از مركك عظيمتر است و هايلتر. 

كفتم: يا جبريل؟ هر كه بميرد لا بد او را بيند! كفت: آرى. كفتم: من مى خواهم تا نزد او روم و براو سلام كنم وازاو جيزى 
بيرسم19). جبريل- عليه السّلام- مرا يبش7١37‏ برد. من بر او سلام كردم. او جبريل را به اشارت كفت: اينكه كيست! جبريل كفت: 
اينكه محمد است- نبى: الرّحمه-» بيغامبر رحمت و رسول عرب. مرا كفت: 

مرحبا بنبى الوّحمة 

» و مرا تحت نيكو كرد و بشارت داد به كرامت و مرا كفت: بشارت باد تو را 

.١(‏ قم: مى بكنداخت. 

(7). همه نسخه بدلها بجز قم: به آواز فصيح. 

(*). اساس: مؤلّفء با توجه به آب» تصحيح شد. 

(6). اساس: حنفء با توبجه به قم و بيشتر نسخه ها تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: كرده است. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: زمين. 

(0). همه نسخه بدلها: آنكه. 
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(9) قي كنتى. 

.00١(‏ قم: بودند. 

(). قمء آطء آبء آز: مى كرد. 
(10). آجء لب: هيبت. 

ع وقد ليا ا 

(15). آط؛ بتكرشتم. 

(16). قم: همجنين» ديكر نسخه بدلها: همه جنين. 
(19). همه نسخه بدلها بجز قم و. 
(10). همه نسخه بدلها بجز قم كه. 
(16). لب: هر كه. 

].....[ آز: يرسم.‎ .)١( 


.)3١(‏ همه نسخه بدلها او. 


صفحه : ١١‏ 
اى محمد كه من همه آثار خير در امّت تو مى بينم. من كفتم: 

الحمد للّه المّان بِالنَعم 

كفتم: اينكه لوح جيست كه در دست دارى! كفت: لوحى است آجال خلايق در او نوشته. كفتم: نام آنان كه قبض ارواح١١)‏ ايشان 
[كردهاى |١؟)‏ در رو زكار كذشته! 

كفت: آن در لوحى7”7 ديكر است. كفتم: يا ملكك الموت؟ تو جككونه توانى قبض ارواح اهل زمين كردن«» و تو بر جاى خود 
نشستهداى! كفت: نمى بينى كه همه دنيا در ييش من است از مشرق تا به مغرب و دست من به همه جاى برسد«4» دنيا در بيش من 
بمنزلت خوانى است بيش كسى نهاده تا جنان كه خواهد دست دراز م ىكند و از آن جا كه خواهد مى كيرد. -١١[‏ ب] 

جون بندهاى را اجل بنزد يكك(2) رسد«ل/ا!)» من در او نكرم ودراعوانان١/)‏ خود نكرم» اعوانان«9) من بشناسند» نظر«١٠)‏ من دراو و 
در ايشان بدانند كه قبض روح او مى بايد كردن«١1)»‏ معالجه قبض روح او كنند جون روح او به حلق:١1)‏ رسدء از ييش من 
باشد«١١2»2‏ بر من يوشيده نبود. دست دراز كنم؟1١)‏ وجاناو بستانم تولّاى18») قبض روح او جزمن كس نكند كار من جنين بود با 
خلقان خداى در قبض ارواح. من از حديث او بكريستم. 

جون از او بككذشتم«19) برسيدم37) به فريشتهاى ديكر عابس الوجه. كريه المنظرء شديد البطش» ظاهر الغضبء من در او نكريدم از 
او بترسيدم سخت. كفتم: يا جبريل؟ اينكه فريشته كيست كه من ازاو سخت بترسيدم! كفت: ما همه در ترس از او به اينكه 
منزلتايم» اينكه مالكك«18» استء خازن دوزخ تا خداى او را بيافريد باز خنديده نيست«197) و هر جه روز آيد خشم و عبوس او 
زيادت است بر دشمنان خداى و بر اهل معصيت 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: روح. 

(؟). در اساس جاى اينكه كلمه سفيد استء از قم افزوده شد. 
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(6). قم: توانى كردن. 

(0). قم آط: به همه جاى مىرسدء آبء آزء آجء لب: به همه جا مىرسد. 
(©). همه نسخه بدلها: نزديكك. 

(0. لب: رسيك. 

(8-9). همه نسخه بدلهاء بجز قم: اعوان. 
.)09١(‏ همه نسخه بدلها: به نظر. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: كرد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها او. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها و. 

(؟1). همه نسخه بدلها بجز قم: فراز كنم. [.....] 
.)١10(‏ همه نسخه بدلها آن. 

(15). آط: بككزشتم. 

(10). قم» آطء آب: برسيديم. 

(18). آج. لب: مالكى. 


.)١9(‏ همه نسخه بدلها: نخنديده است. 


صفحه : ١7‏ 
ا و١١‏ تا از ايشان انتقام كشد؛»). كفتم: مرا نزديكك او بر تا ازاو جيزى ببرسم مرا نزده” او برد. من براو سلام كردم و جبريل سلام 
كردء او سر بر نداشت. جبريل كفت: 

يا مالكك؟ هذا محمّد رسول العرب» 

اينكه محمّد است رسول«» عرب. او سر برداشت و مرا تحت كرد و بشارت داد. كفتم: جند كاه است تا دوزخ مىتابى! كفت: از 
كاه كه خداى تعالى دوزخ آفريد تابه اكنون و هم جو نين 6١‏ تاقيامت ساعت(27)» خواهم تافتن. جبريل [را]١/)‏ كفتم: بفرماى تا 
طرفى از دوزخ به من نمايد. او كفت: 

طرفى )/١‏ دوزخ به محمّد نماى. او يكك كوشه ب ركشاد درفشى برآمد از دوزخ آتشى سياه؛4) دودى كدر تاريكك با او كه آفاق ازاو 
بر شد١3»‏ از آن هولى عظيم ديدم و كارى منكر كه وصفش ندانم بككفتن17١1)‏ هوش از من برفت و نزديكك بود تا جانم هلاكك 
شود. 

از آن جا بككذشتم«؟١21‏ فريشتكان بسيار را ديدم كه عدد ايشان جز خداى نداند فريشتكان بودند در ميان ايشان كه ايشان را رويها 
بود بر سينه و2179 يشت و براهر«16» روى دهنها بود ودر هر دهنى زبانها بود وايشان به هر زبانى خداى را«6١)‏ تسبيح مى كردند به 
انواغ لغات. 

ودر خبرى آمد كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

8 رأيت ليله اسرى بى ملكا له الف الف رأسء على كل: رأس الف الف وجه على كل وجه الف الف فم فى كلءفم الف الف 
لسان يسح الله تعالى بكلء لسان بالف؛ الف له 


كفت: شب معراج فريشتهاى را ديدم كه او را هزار هزار سر«7١)»‏ هر سرى هزار هزار روى«18)» بر هر روى هزار هزار دهن بود» در 
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هر دهنى هزار هزار زبان بود» تسبيح م ىكرد خداى«19 به هر زبانى به هزار هزار لغت. يكك روز بر خاطر اينكه فريشته بككذشت١١0‏ 
كه همانا در 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. 

(). قم: اك 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: نزديكك. 

(؟). قم» آطء آج: بيغامبر» ديكر نسخه بدلها: ييغمبر. 

(0). همه نسخه بدلها: همجنين. 

(2). قم: قيام الشاعه. ديكر نسخه بدلها: تا به قيام ساعت "7. از قم» افزوده شد. 
(6). همه نسخه بدلها بجز آزاز. 

لقيو هد 

.)209١(‏ همه نسخه بدلها من. 

.)١١(‏ قم كفتن. 

.)1١(‏ قم آبء آج. لب: بككذشتيم» آط: بككرشتيم. 

(19). همه نسخه بدلها بر. 

(1). قم: هر دو. 

(10). قم تعالى. 

(18). اساس: الفء به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. 

.)١172-١(‏ همه نسخه بدلها بود. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها را. 


(0). آط: بككرشت. 


صفحه : ١#‏ 
آسمان و زمين كس نباشد كه تسبيح و عبادت او برابر تسبيح و عبادت من باشد. 

حق تعالى كفت: مرا بندهاى است كه تسبيح و عبادت او و ثواب تسبيح او بيش از تسبيح و ثواب١1١2‏ تواست كفت: بار خدايا دستور 
باش تا من به زمين روم و او را ببينم. حق تعالى او را دستوره1 داد, و بيامده" بر آن10 بنده موكل بود سه شبان روزه«ة» او را يافت 
كه جز فرايض نمى كرده2) جز كه به عقب27 فرايض كلماتى مى كفت, كفت: بار خدايا من نمى بينم كه او عبادتى487) كران 
فى كنده كفة: بلى او در تعقبيب8) تناز كلماتى من كويد كه أن بليغ تر از تسبيح تو است و آن كلمات اينكه است: 

0 سبحان الله كلماه سبّح الله شىء و كما يحب الله ان يسح و كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه و عزّ جلاله. و الحمد لله 
كلما حمد الله شىء و كما يحبهاللّه ان يحمد و كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه و عرٍّ جلاله و لا اله الَا اللّه كلما هلل الله شىء 
و كما يحب الله ان يهلل و كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه وعرٌّ جلاله [611- ر] 

و الله اكبر كلما كبره الله شىء و كما يحبه الله ان يكثر و كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه و عر جلاله. 

اينكه كلمات در باب تسبيح و تهليل311 از كفتار و تسبيح تو بليغتر است. رجعنا الى سياقة الحديث. كفت: از آن جا بككذشتم 
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صفحه 8هغ/الا از [علارعر 


برسيدم«1) به مردى تمام خلق نكوه؟١)‏ صورت داد در او هيج ضعفى و نقصانى نبود» جنان كه در مردمان تمام سال باشد. بر دست 


راست او درى بود از آن جا بوى خوش مىدميد«18) و بر دست جب او درى بود از آن جا بوى كريه مىآمد هر كه«18) با دست 


راست نكريدى با آن07١)‏ در شادمانه شدى و بخنديدى و جون(18) با دست جب نكريدى دلتتكك شدى«9١)‏ و رت كفتم: اى 


.)١(‏ قم: عبادت. 

(0). همه نسخه بدلها بجز مل: دستورى. 
(*). همه نسخه بدلها: او بيامد. 

(©). همه نسخه بدلها: بر اينكه. [.....] 


(5). قم: سه شبانء ديكر نسخه بدلها شبانه روز. 


(2). قم آط آبء آز: نمى كزارد» آجء لب: نمى كذارد. 


(0). همه نسخه بدلها: در تعقيب. 
(/). آزء آجء لب: عبادت. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: عقب. 
(0). آجء لي: أكبر. 

(11). قم: ندارد. 

(15). همه نسخه بدلها بجز مل: نيكو. 
(ه١1).‏ آب» آز: مى رسيك. 


(12). مل: ه ركاه ديكر نسخه بدلها: ه ركه كه. 


(09). اط آبء آزء آجء لب: بككذشتيم يرسيديم. 


(10). همه نسخه بدلها: به آن. 
(1) هل مركاه [] 
.)١9(‏ مل: غمناكك كشتى. 


صفحه : ع١‏ 


جبريل اينكه كيست١١)!‏ كفت: اينكه يدر تووااست آدمء واينكه در كه بر١؟»‏ راست اوست در بهشت است واينكه:” در كه بر جب 


اوست در دوزخ استء جون بنكرده» از فرزندان او يكى را به بهشت آرند شادمانه شود و بخنددهه) وجون بيند كه يكى رااز 


فرزندان او«2) به دوزخ برند دلتنكك شود و بكريد. 


كفت: از آن جا برفتم037 تا به آسمان دوم. جبريل- عليه السّلام- كفت: در بككشاى١).‏ كفتند: تو كيستى! كفت: جبريل. كفتند: با 


تو كيست! كفت: محمّد. 
كفتند: خداى او را بفرستاد! كفت: آرى. كفتند40): 


٠‏ حتاه اللّه من اخ و١‏ خليفة فنعم الاخ و نعم الخليفة و نعم المجىء جاء. 


ودر بككشادند وما در رفتيم در آسمان دوم دو برنا راديدم. من كفتم: يا جبريل؟ اينكه دو برنا كيستند! كفت: يكى عيسى مريم 
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قر اك مح 00 جا ادب ان اله كني ان 

از آن جا برفتم١0‏ تا به آسمان سدام؛؟13). جبريل كفت: در بككشاىء همان كفتند و جبريل همان جواب داد و اهل آسمان 
سهام1) مرا همان تحت كردند. در آسمان سدام:؟1) رفتم» مردى را ديدم كه او را بر خلقان در حسن جندان تفضيل بود كه ماه را 
در شب بدر180) بر ستاركان. كفتم: اى جبريل؟ اينكه كيست! كفت: اينكه برادر تو است يوسف- عليه السّلام. 

از آن جا برفتم12) به آسمان جهارم. جبريل در بزد و بككفتنده17) كه: با تو كيست! او بككفت0187) كه: محمد نبىء الرّحمة و رسول 
العرب» و ايشان مرا تحتيت كردند و در بككُشادند و ما بر آسمان جهارم رفتيم. در آن جا مردى را ديدم يشت باز داده به جايى» كفتم: 
يا جبريل؟ اينكه كيست! كفت: ادريس است كه خداى تعالى او را رفيع 

.)١(‏ مل: اينكه كيستء اى اخى جبريل. 

(7). قم دست. 

(9). همه نسخه بدلها: آن. 

(». قم آب» آز كه. 

(0). اساس: بخندند, با توجه به قم» تصحيح شد. 

(©). همه نسخه بدلهاء از فرزندان او يكى را. 

(0). همه نسخه بدلها بجز آز: برفتيم. 

(0). آجء لب: بكشايند. 

(9). قم آجء لب: كفت. 

.)20١(‏ همه نسخه بدلها بجز مل من. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: برفتيم. 

.)1١-19(‏ قم: سومء آطء آج, لب: سيم» آبء ملء آز: سيوم. 

(؟1١).‏ آطيء آبء آز آجء لب: سيم» مل: سيوم. [.....] 

(10). قم: ندارد. 

(15). همه نسخه بدلها بجز مل: برفتيم. ١7‏ همه نسخه بدلها: كفتند. 

(16). همه نسخه بدلها: كفت. 


١0 : صفحه‎ 

بكرده است به اينكه جاى بلند واو يشت به ديوان خلايق باز نهاده است كه در آن جا امور و احوال ايشان است. 

از آن جا برفتم١1)‏ به آسمان ينجم رسيدم«7. در بزد و بككشادند و مرا تحت كردند جنان كه به دكره» درهاى آسمان كرده بودند 
ومن در آسمان ينجم رفتم» مردى را ديدم نشسته و يبرامن او قومى راء و" براى ايشان حديث مى كرد و قصّه مى كفتء كفتم: يا 
جبريل؟ اينكه مرد كيست و اينان كهاند! كفت: اينكه هارون است كه محبوب بود به«8) بنى اسرايل و اينكه قوم يبرامن او بنى 
اسرائيلاند امّت او و«2) موسى. 

از آن جا بر آسمان ششم رفتيم27 و جبريل استفتاح كرد و در بككشادند و مرا تحت كردند. در آسمان ششم مردى را ديدم نشسته 
جون مرا ديد بككريست. كفتم: اى جبريل؟ اينكه كيست! كفت: اينكه موسى عمران است. كفتم: جرا مى كريد! كفت: 
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براى آن كه بنى«8) اسرايل دعوى كردند كه از او كرامىتر خداى را بندهاى نيست و تو از يس او به سالهاى دراز آمدى40) و يايه 
تواينكه است. و نيز مى كويد: هر بيغامبرى«١٠3‏ به ات باشد و نيز امّت تو از امّت او بيشترند و بهتر. 

از آن جا برفتم7١١)‏ به آسمان هفتم ودر بزد و بكشادند ومرا تحت كردند» هم جونان كه«؟١)‏ آنان كه بيش )١١١‏ ايشان بودند. در 
آسمان هفتم مردى كهل ديدم«؟1» بر در بهشت بر كرسيى نشسته. بنزديك او جماعتى نشسته بودند با جامههاى سبيد و رويهاى 
سبييد و جماعتى ديكر كه در كونههاى87١)‏ ايشان كدرتى(12١)‏ بود برفتند ودر آبى رفتند واز آن«7١)‏ أب خويشتن بشستند» كونه 
ايشان صافى شد بعضى صفاء و از آن جا برآ مدند و 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: برفتيم. 

(1). همه نسخه بدلها: رسيديم. 

(0). قم: به ذيكرء هل: برد كر. 

(©). همه نسخه بدلها: واو. 

(0). مل: بر. 

(9). همه نسخه بدلها امت. 

(/0. قم: رفتم. 

(6). همه نسخه بدلها بجز مل: بنو. 

(8). قم: آمدهاى به سالهاى دراز. 

.2٠١0(‏ آطء آبء آزء آجء لب را فخر. اسيم 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: برفتيم. 

.)1١(‏ قم: همجنان كه ديكر نسخه بدلها: همجنان كه. 

(39). مل از. 

(15). قم: مردى را ديدم كهلء آطء آبء آزء آج. لب: مردى كهل را ديدم؛ مل: جون نكاه كردم مردى كهل را ديدم. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: كونه. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلها بجز آب: كدورتى. 

(10). مل: به آن. 


١52 : صفحه‎ 

در جوى١١)‏ ديكر١؟)‏ [ع*كلدب] 

شدند واز آن جوى غسل كردند. الوان ايشان نيكك نيكك صافى شد. بيامدند و با نزديكك اصحاب خود آمدند. من كفتم: يا جبريل؟ 
اينكه مرد كيست و اينان كهاند يبرامن او و اينكه جويها جيست! كفت: اينكه يدر تو است ابراهيم7) خليل- عليه السّلام- و او اول 
كسى است كه بر زمين بير شد. اما اينكه جماعت كه روى ايشان سبيد است«6» و صافى آناناند كه: آمَنُوا وَ لم يَلبِسُوا إيمانهُم بظلم 
٠.‏ كه ايمان أوردند وايمان خود به ظلم و فسق«2) يوشيده نكردند و اما آنان/) كه در الوان ايشان حيزى١6/)‏ بود. آناناند كه 
خلطوا عملا صالحا و آخر سيئاء عمل صالح با عمل بدر بر آميختند آنككّه«4) توبه كردند. خداى تعالى توبه ايشان قبول كرد. و اما 
اينكه جويهاى سه كانه: يكى رحمت خداست و يكى نعمت او و يكى شراب طهور. و ابراهيم«١03-‏ عليه السّلام- يشت به خانه باز 
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داده بود كفتم: يا جبريل؟ اينكه خانه جيست! كفت: بيت المعمور است كه هر روز هفتاد هزار فريشته در او شود تا قيامت نوبت با 
اؤلينان١١١)‏ نرسد. 

از آن جا برفتيم0177 تا به سدره منتهى رسيديم» درختى ديدم براو بركهايى بود هر بركى جندان كه دنيا و اهل دنيا را سايه كند و بر 
او برى بود و ميوهاى حون نبق«١١)‏ به بز ركى جندان كه«؟١)‏ تلهاى:0١)‏ هجرء از بن27١)‏ آن درخت جهار جشمه بيرون مى [مددل؟١)‏ 
دو ظاهر و دو ينهانء اما«8١)‏ دو ظاهر: نيل بود وفرات و آن دو جوى ينهان به بهشت مىرفت واز اصل:19١)‏ جهار جوى به در 
فى امداز ناوشر وه و اتكين وى قزله تعالي: 

مَمَلِء الجَنَةُ الى فحن التتتو و ننينا يا من ماءِ غير آسن070- الآديه. واينكه درخت بر حدّ آسمان هفتم است از جانب بهشت و 
شاخهاى آن در زير كرسى است. 

(0). آطء آجء لب: جويى. 

0 قم مل: دكر. 

(). اساس» قم آطء آبء آز: ابرهيم. 

(ع). آطيء آب» آزء آجء لب: شد. 

(0). سوره انعام (2) آيه 87. 

(6). قم» آبء آطء آج؛ لب مخلطء مل» آز مختلط. 

(0). همه نسخه بدلها: اينان. [.....] 

(). قم: كدورتى. 

(9). مل: آنكاه. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب: ابرهيم. 

.)0١(‏ آطيء آبء آزء آجء لب: به اؤلينان. 

.)١7(‏ قم: برفتم. 

(19). لب: طبق. 

(15). قم: جونء آطء آج. لب: جند. 

(15). آطء آج لب: قلهها. 

(12). آطيء آب» آزء آجء لب: زير. 

(00). آز: مىآيد. 

(18). آطء آبء آزء آجء لب؛ مل آن. 

(19). همه نسخه بدلها او. 


)500 سوره محمّد (/817) أيه .1١6‏ 


صفحه : ١1/‏ 
رسول- عليه السَلام- كفت: جون به سدره منتهى رسيدم مى شناختم كه آن درخت سدره است به شاخ و بركش جز كه نورى بر آن 


درخت نشست از نورهاى خداى تعالى كه وصف آن كس نداند و هو قوله: إذ يَعْشََى السَّدرَّةٌ ما يَغشى١0‏ و ما مِنّا إلا لَمَقام 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه الاطا از إعلارعل 


.01١موُلعَم‎ 

و روايت دكره؟1) آن است كه جبريل- عليه الّ.لام- رسول را ييش كرد و او بر اثره37) مىرفت» كفت تا برسيديم؟1) به حجابى 
كه آن را «حجاب فراش«18١)‏ زرا كويند. جبريل- عليه السّلام- حجاب بجنبانيد. كفتند«12): كيست! كفت: جبريل است و محمّد با 
من استء فريشته موكل17) بر حجاب كفت: الله اكبر و دست از حجاب بيرون كرد و مرا در بركرفت187) و جبريل- عليه السّلام- 
از من باز ايستاد. من جبريل [را]:19) كفتم در جنين جاى مرا رها مى كنى! ككفت: يا محمّد؟ اينكه جاى 

].....[ .18 سوره نجم (87) آيه‎ .)١( 

(). قم: فريشتكانى. 

("). همه نسخه بدلها بجز قم: جندان. 

(6). همه نسخه بدلها: بودند. 

(0). قم» مل: كرد ب ركرد» ديكر نسخه بدلها: كردا كرد. 

(©). قم را. 

(/). مل: و بر هر يكك بر كى. 

(). قم و ديكر نسخه بدلها: و كفت. 

(9). قم آطء آز» آجء لب: رسيدم. 

.)١(‏ مل تودر. 

.1298 سوره صافات (/0) آيه‎ .)١١( 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: ديكر. 

(1). مل رسول عليه السلام. 

(؟1). آز: برسيدم. 

(10). قم: فرش. [.....] ١8‏ اساس: كفتء با توجه به قم» تصحيح شد. 

(10). قم: فريشتهاى كه موكل بود. 

(1). مل: مرا بركرفت. 

(19). از قم, افزوده شد. 


١5/8 : صفحه‎ 

نهايت مقام خلقان است هيج كس را نيست كه از اينكه حجاب در كذرد و هيج فريشته زهره ندارد تا ييرامن اينكه حجاب كردد و 
مرا به حرمت تو دستورى دادند تا نزديكك حجاب رفتم. كفت: آن فريشته كه صاحب «حجاب الذّهب» بود مرا برد تا به حجابى كه 
آن را «حجاب اللُؤلؤ كويند. حجاب بجنبانيد» صاحب حجاب١١)‏ كفت: 

تو كيستى! كفت: من صاحب حجاب زرم و محمّد با من است»ء رسول العرب. فريشته موكل بر حجاب -١١8[‏ ر] 

تكبير كرد و دست از حجاب بيرون كرد و مرا از آن فريشته بستد و ببرد تا به حجاب ديكر همجونين71) حجاب بجنبانيد و آن 
فريشته بكلفت: 


كيست! كفت: صاحب حجاب لؤْلؤ و محمّرد كه رسول عرب است با من است. او تكبير كرد و مرا از او بستد و به دكرد*” حجاب 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه نا لاط از إعرارعر 


رسانيد و به صاحب حجاب سيرد و همجونين«؟'» مرا از حجاب به حجاب مى بردند تا هفتاد حجاب ببريدم سطبرى هر حجابى يانصد 
ساله راه» و از حجاب تا حجاب يانصد ساله راه. يس از آن جا رفرفى سبز فرو كذاشتند«8) كه نور آفتاب را غلبه مى كرد جشم من 
در آن نور خيره شد«2 و مرا بر آن رفرف نهادند و به عرش رسانيدند. جون عرش بديدم هر جه بيش از آن ديده بودم در جشم من 
حقير ك5كشت. خداى تعالى مرا به مسند/» عرش مقرب كرده8» و آن جا كه مستنده4) اوست مرا برسانيد واز عرش قطرهاى بجكيد و 
بر زبان من آمد به طعمى كه جشند كان از آن شيرينتر هيج نجشند 3٠١‏ و خداى تعالى مرا خبر داد از خبر اوّلينان و آخرينان و زبان 
من ب ركشاد. يس از آن كه زبان من7١١)‏ كند كشته بود«37. از آن هيبت و عظمتء من كفتم» 

٠‏ التحيات لله [و]: الصّلوات الطئبات الطاهراث. 

خداى تعالى كفت: 

السّلام عليكك ايها النَبىو رحمة الله و بركاته. 

من كفتم: 

السّلام علينا و على عباد الله الضَالحين» 

خداى تعالى مرا كفت: يا محمّد؟ دانى تا ملأ اعلى در جه 

.)١(‏ قم» مل: صاحب الحجابء آطء آبء آزء لب: صاحبش. 

(0). قم» آطء آبء آزء آج؛ لب: همجنين» مل: هم جنين. 

(7). قم: ديكر. 

(؟). قم» مل: همجنين» آج» لب: جنين. 

(0). آط: كزاشتند. 

(8 آطء ابه از اع لب: موفد: 

(0). اساس: سندء با توجّه به قم» تصحيح شد. 

(8. قم» آبء مل: بكرد. 

لقانم اسيكك: 

].....[ قم: نجشيدند» مل: نجشيده بودند.‎ .)0١( 

.)1١(‏ قمء مل: زبانم. 

(1) هل: ككه يود 


(09). از قم افزوده شد. 


صفحه : ١59‏ 
خصومت كردند! كفتم: بار خدايا تو عالمترى كه علّام الغيوبى. كفت: خلاف ايشان در درجات و حسنات بود. اى محمّد تو دانى تا 
درجات جه باشد و حسنات جه باشد! كفتم: بار خدايا تو عالمترى١1١).‏ 

”" اننا الدّرجات فاسباغ الوضوء [فى المكروهات و المشى على الاقدام الى الجماعات و انتظار الصٌلوات بعد الصّلوات]: و اما الحسنات 
فافشاء السّلام و اطعام الطعام و التَهمّجد بالليل و النّاس نيام 

؛ كفت: درجاتء اسباغ وضو باشد در مكروهات و به ياى رفتن به جماعات و انتظار نماز از [يس ]1 نماز. و اما حسنات: سلام 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عا الائا از إعلارعر 


كردن بر همه كس و طعام دادن به هر كس و بيدار بودن در شب كه خلقان خفته باشند. آنه كفت: [ يا محم ل ]اع. آمَنْ الوشولء 
بما أل لَه ين رَنّهِ »)0٠...‏ من كفتم: 

2(" نعم اى رب" 

وَ المُؤْمِتُونء 15 آمَنْ الله و ملائكته و كتهو رُشّلمهِ لا 0" من رُسّْلمه/07) كما فرق١86‏ اليهود و النصارى40)» مؤمنان ايمان 
دارند به خدا و فريشتكان و كتابها و ييغامبران» و جدا نمى كنيم١ ٠١‏ ميان ييغامبران جنان كه جهودان و ترسايان كردند. كفتند: تومن 
يعض و نَكفْرٌ يعض 201١11...‏ 

كفت: مؤمنان جه كفتند! كفتم كفتند: سَمِعنا و أطعناه؟1) اى» و سمعنا قولكك و اطعنا امركك. كفت: راست كفتى» 

سل تعط 

» بخواه تات بدهند. من كفتم: 

غفرائككء رَبَّنا و إلّيككء المصيده01. كفت: 

غفرت لكك و لامّتكك 

» بيامرزيدم تو را وامّتت را. 

سل تعط 

؛ بخواه تات بدهند» كفتم: كال هذه إن تعيا أو انان .6 كفتم: بار خدايا؟ ما را مكير اكر فراموش كنيم يا خطا كنيم» 
كفت: 

قد رفعت الخطا و النُسيان عنكك و عن امّتكك و ما استكرهوا عليه. 

كفت: بيامرزيدم تو را وات تو را خطا و نسيان. و از ايشان بركرفتم اينكه دو جيز و آنجه ايشان را بر آن دارند به كره. من كفتم: 
رَبَنا و لا تحمل عَلَينا إصراً كما غقشعل الذيدين قلنا. .ره وار عداباا مسد باز كرا دان كه تيادق ب آثان كه ريش .ما 
بودند» 

.180 سوره بقره (5) آيه‎ .)8 -/ -١7 -١*( همه نسخه بدلها ككفت. (*- 7- 7). اساس ندارد» از قم افزوده شد.‎ .)0١( 

(8). قم» آطء مل آج, لب كفت. 

(. قم. مل: فرّقت. 

(9). همه نسخه بدلها بار خدايا رسول توو. 

.2٠١(‏ اساس و قم نمى كنندء با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.18٠ سوره نساء (©) آيه‎ .)١١( 


.182 سوره بقره (5؟) آيه‎ .)١15 -١6( 


١6٠١ : صفحه‎ 

يعنى جهودان. حق تعالى كفت: 

ذلك ذلك ولامتكك 

٠‏ آن١1)‏ توراست وامّت تو را. من كفتم: رَبَنَاوَ لا تُحَمّلنا ما لا طاقّةً لَنا به 7٠...‏ بار خدايا جيزى بر ما منه كه ما طاقت آن نداريم. 


حق تعالى كفت: بكردم آن به تو وو امت تو. من كفتم: ربنا؟ وَ اعفهعَنا وَ اغفِر لَنا ...00 ما را عفو كن" از خسف»ء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


واغفر لنا من القذف 
؛ و مارا بيامرز از قذف» 


» و مارا ببخشا از مسخ. أنتء مولاناء تو -١10[‏ ب] 


خداوند ما اى» نصرت ده ما را بر كافران. حق تعالى كفت: بكردم اينكه به تو وامّت تو. 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 16/اظا از [عاارعر 


كفتم: بار خدايا ييغامبرانى را كه ييش از من«8) بودند كرامتها دادىء ابراهيم:2 را خليل كرفتى27 و با موسى سخن كفتى و ارديس 


را مكان١6‏ بلند دادى و سليمان را مكلى عظيم دادى و داود را زبور دادى. بار خدايا؟ مرا جيست! كفت: 


يا محمّد؟ تو را حبيب47) كرفتم جنان كه ابراهيم را خليل كرفتم و با تو سخن كفتم جنان كه با موسىء و تو را فاتحة الكتاب دادم و 


خواتيم؛ 03٠١‏ سورة البقره- و آن از كنزهاى عرش است- و از بيش تو به هيج ييغامبر١١)‏ ندادم. و تو را به جمله اهل زمين فرستادم 


نه سياه و سبيد و انس و جن» و از بيش تو هيج بيغامبر را جنين نفرستادم 1١١]‏ و بر و بحره؟1١)‏ را مسجد١؟١1)‏ و طهور تو كردم180) و 


امّت تو [وامّت تورافىء وغنيمت حلالل كردم و يبش از تو كس را نبود ]12 و تو را به ترس نصرت كردم تا دشمنان تو از تو 


مى ترسند بر يكك ماهه راه» و قرآن كه سيد كتابهاست بر تو انزله كردم و ذكر تو رفيع كردم تا هر جه تو را ياد دادم از شرايع و دين 


تو«/ا١»)‏ همه ياد دارى و تو را به جاى توريت «مثانى» دادم و به جاى انجيل «مابين)18) دادم وبه جاى زبور «حواميم)117١)‏ وتورا 


.)١(‏ آز: اينكه. 

(0- 7). سوره بقره (3) آيه 382. [.....] 

(©). قم: بكن. 

(0). همه نسخه بدلها غير از مل: بيش من. 

(6). اساس» قمء آطء آزء مل: ابرهيم. 

(0. مل: كردى. 

(6). قم: مكانى. 

(9). آج» لب خود. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: خواتم. 

.)١١(‏ مل: هيج بيغامبر راء آج, لب: به هيج امّت. 
.)١١(‏ اساسء افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 
(17). همه نسخه بدلها زمين» از قم, افزوده شد. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: به مسجد. 

(10). اط آجء لب: كردهام. 

.)١18(‏ اساس افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 


].....| همه نسخه بدلها: خود.‎ .)١10( 


(14). اط آجء لح ماين» مل: مائى» آبء در حاشيه با خطى متفاوت با متن: يس . 


(19). قم دادم. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟الاطا از إعلارعر 


صفحه : ١0١‏ 
تفضيل دادم و شرح صدر كردم تو را و بار كران از تو فرو نهادم١1»‏ و امّت تو را بهتره7 امّتان كردم و امّت تو را امّتى وسط كردم و 
انشان زا اوّل و آخر كردم فَحذ ما آتَيُكء و كن من الشاكرين2377 آنجه تو را دادم بستان و از جمله شاكران باش0". 

آنككه با من جيزهايى كفت كه مرا نفرموده0) كه با شما كويم. آنكاه بر من و برامّت من ينجاه نماز فرض كرد2). جون بركشتم مرا 
بر آن رفرف سبز نهادند تا به سدره7) فرود آمدم. جبريل را مىديدم از يس يشت خود به دل جنان كه از يبش روى مى ديدم او را 
به جشم. جبريل مرا كفت: بشارت باد تو را اى محتّرد كه تو بهترين خلقانى و كزيده خداى١6‏ از ييغامبران خدادة). آنجه خدا تو را 
داد كس را نداد از [فريشتكان مقرّب و يبغامبران مرسل و تو به جايى رسيدى كه هيج كس از اهل آسمان و زمين آن جا نرسيد 
كوارنده باد تو را اينكه كرامتء و آنجه تو را داد از]«١٠)‏ رفع منزلت. اينكه بستان و خداى را بر آن شكر كن كه او١١١»‏ شاكران را 
دوست دارد. 

آنكه جبريل كفت: يا محمّد؟ بيا«217 تو را به بهشت برم و با تو نمايم آنجه خداى تو را نهاده است تا تو را رغبت بيفزايد در آخرت 
وزهادت بيفزايد در دنيا. آنكّه فرود مى آمديم«؟١13)‏ از باد سبكثتر و از تير سريع تر تا به بهشت رسيديم. به فرمان خداى مرا دل 
ساكن شد و هوش با من آمد و جبريل را مىيرسيدم:36 از آن عجايبى كه در علَّين ديده بودم از درياها و آتشها و نورها وجز آن. 
او كفضة مداق اللدنا أن نمؤا ور ةمهاف هرسا رت ال-883١)‏ كسمغركن از مط اسك اكوا اسه نيان شاكيق وفياة 
عرش و حجابهايى از نور واكر نه آن حجابها استى» هر جه زير عرش است از نور عرش بسوختى و آنجه تو نديادى بيشتر است و 
عجبتر. من كفتم: 

سبحان الله العظيم ما اكثر عجايب خلقه. 

.)١(‏ مل: ويا دكران از تو فرق نهادم. 

(0). همه نسخه بدلها: بهترين. 

(*). سوره اعراف (/1) آيه .١35‏ 

(6). همه نسخه بدلها و. 

(©. مل» آجء لب: بفرمود. 

(9). قم: فريضه كرد. 

(0). قم المنتهى. 

(). قم آط: خدايى. 

(8). قم آط: خداى. 

.)3١(‏ اساس افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 

.)١١(‏ قم: خداى. 

].....[ قي آطء آجء لب بياى.‎ :)١0( 

(017). قم: آمديم. 

(؟1). قم: يرسيدم. 


.)1١(‏ مل: حرير. 
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.)١18(‏ همه نسخه بدلها است. 


صفحه : ١87‏ 
آنكه كفتم: يا جبريل؟ آن فريشتكان كه بودند كه من ايشان را ديدم در آن درياد١»‏ صف در صف كشيده؛ ينداشتى بناهايى اند" 
اؤااروث ريكنها كتسد ويا رمول الله؟ ابفاث ووسانا يقد كه دا هال مى كويد يَوم يَقُوم الوُوحدوَ الملائْكةٌ م 1اء 
الوح الا-عظم از ايشان است كه روز قيامت يكك«2) صف بايستند7) و همه فريشتكان يكك صف. آنككه از يس آن اسرافيل است. 
كفتم: يا جبريل؟ آن يكك صف جيست كه از بالاى همه صفهاست در بحر اعلى كه از كرد عرش در آمده است7! كفت: آن كر 
و بباناند كه اشراف و عظماى فريشتكاناند و هيج فريشته زهره ندارد كه در ايشان نككرد و شأن ايشان از آن عظيمتر است كه من 
وصف ايشان توانم:4) كردن و وصف ايشان آن بس كه تو معاينه ديدى. 

آنككه جبريل مرا در بهشت بكردانيد» هيج جاى نماند در بهشت و الَا بر من عرضه كرد و به من نمود. كوشكها ديدم از درٌ و ياقوت 
و زبرجد. و درختان ديدم١١3‏ از زر سرخ شاخهاى آن از لؤْلوْ سبيد«١١0)‏ [2١١-ر]‏ 

و ببخ آن از سيم سبيد«17) در زمين مشكك اذفر فرو شده تا جنان بديدم و بشناختم كه كُويى درج و غرف«١1)‏ و اشجار و قصور و 
منازل آن بهتر شناسم از اينكه مسجد كه سالهاست كه در او مىآيم و مىشوم«؟1). ودر بهشت جويى ديدم از آب» سييدتر از 
شيرين و شيرينتر از انككبين. ريكك:10) آن از درٌ و مرجان و كل او از مشكك اذفر. جبريل كفت: اينكه حوض«190) است كه خداى 
تعالى به تو داده استه فى قوله: إِنا أعطيناككه الكوقر 4897 مات او از تسنيم است كه از زير عرش بيرون م ىمد و از آن جا 
منشعب18) مى شود به سرايها و كوشكها و غرفههاى 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: درياها. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بناهااند. 

("). همه نسخه بدلها: كفت. 

(؟). قم آبء» آزء آجء لب: روحانياناند» آط: روحانيااند» مل: روحانيانئد. 

(0). سوره نبأ (0/8 آيه 8" 

(©). همه نسخه بدلها: به يكك. 

(0). آجء لب: باشند. 

(6). همه نسخه بدلها: در آمدهاند. 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: بتوانند. 

(اتااهل: كسو ب ] 

.)١١(‏ مل: اسييد» آج؛ لب: سفيد. 

(؟1). مل» آجء لب: سفيد. 

(17). همه نسخه بدلها و انهار. 

(1)..مل: مين زوم 

(10). قم آج؛ لب: رنكك. 


(12). آب» 3 حوضى. 
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(10). سوره كوثر )1١8(‏ آيه .١‏ 


١67 : صفحه‎ 


صفحه 8 1لاظا از [علدارعز 


مؤمنان. و ذلكك قوله: عَيناً شرب بها عبادٌ اللّد١)‏ طوبى لَهُمِ و حسنءمّآب:4» و بسيارى ازاقت تو رادر سايه آن 05 مقبل:11) باشد 


ودر بهشت آن ديدم از نعيم كه: 
لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 


»كه هيج جشم جنان ديده نيست و هيج كوش جنان شنيده نيست و بر خاطر هيج بشر جنان كذشته نيستء از همه يرداخته و تمام 
كرده و معد نهاده كوش صاحبش مىدارند تا به او سيارند. مرا عظيم آمد آنجه ديدم١؟١»‏ كفتم: لمثل هذا فَليَعمَل العاملون17. 
آنكه از آن جا بيامدم 1١١‏ دورخ بر من عرضه كردند تا من سلاسل و اغلال اودة١)‏ بديدم وماران و كؤدمان:2١)‏ أو و حميم و 


زقوم137) و غْسّ اق و يحموم او. در دوزخ قومى را ديدم لبهاى ايشان جون لبهاى شتر«88١)‏ و جماعتى«19١)‏ موكل بر ايشان كه لبهاى 


ايشان مى بريدندك سنكها از اتش در دهان ايشان مى نهادنك١ "٠9‏ واز زيرايشان مى فتاد. من كفتم: اى جبريل؟ اينان كداند! كفت: 


اينان آناناند كه مال يتيمان خوردهاند به 
.)١(‏ سوره انسان (2/) أيه 2. 

(5). همه نسخه بدلها: مى رفتيم. 

(7). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: لونى. 
(©). قم: يافتم. 

(0). قم: بوى نيافته بودم. 

(2). اساس: تلهاء به قياس نسخه آطء تصحيح شد. [.....] 
(0. قم: به رنكك و طعم. 

(. مل» آج.» لب: متعتجب بماندم. 

(9). سوره رعد )١7(‏ آيه 59. 

.)209١(‏ همه نسخه بدلها حسن. 

.)١١(‏ ملء آجء لب: مقبل. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها و. 

(17). سوره صافات (/1”) آيه .2١‏ 

(16). قمء آطء آزء آجء لب: آب: بيامديم. 


.)١10(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: آن. 


.)١12(‏ كذا در اساس» آط مل له با سه نقطه قم آب» آزء ع كزدمان. 


(/10). همه نسخه بدلها او. 
(1). لط آبء مل» آز: اشتر. 
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(60. قم: و بر سنككهايى ال تكن ع تيادنت عن ] 


١605 : صفحه‎ 

ظلم» و ذلك قوله: إذه الذي أكون أموال اليتامى ظُلماً إِنّما يَأ كلونه فى بُطونِهم ناراً 01١...‏ 

از ايشان بكذشتم7» جماعتى را ديدم كه شكمهاى ايشان» مانند خانههاى فراخ بود وايشان برره كذردم قوم فرعون بودند. جون 
آل فرعون به ايشان رسيدندى كدرع ايشان از ثقل آن شكمهاشان بيوفتادندى«86» تا آل فرعون بر ايشان برفتندى و ايشان را در ياى 
كرفتندى هر بامداد و شبانكاه كه آل فرعون را بر دوزخ عرض كردندى:2)» كما قال: 

الَارُ يُعرَضُون عَلَيها عَدُوًا وَ عَشِيًا 00٠...‏ كفتم: اى جبريل؟ اينان كداند! كفت: 

اينان آناناند كه ربا خوردهاند:8 در دنياء و ذلكك قوله: الَّذِينَ يأكلُونه الربا لا يَقُومُون إلا كما يَقُوم الى يَتَحَبطه السّيطانه من المسء 
...4 از آن جا برفتم” »3٠‏ زنانى را ديدم7١١)‏ به يستانها أويخته وبعضى به يايها أويخته نكوسار؟١).‏ كفتم: اينان كداند! كفت: 
اينان آناناند كه در دنيا زنا كردهاند و فرزندان7؟١)‏ كشته؟1١).‏ 

آنكه از آن جا بيرون آمديم وروى به جانب زمين نهاديم و فرو«18) مىآمديم از آسمانى تا به آسمانى. جون بنزديكك موسى 
رسيديم018» مرا كفت: جه كردى و جه ديدى و جه فرمودند تو را وامّت تو را! كفتم: هر خيره217 و كرامتى. و بر من وامّت من 
ينجاه نماز فريضه كردند180). كفت: من مردمان را بهتر از تو آزمودهام و با ايشان مقاسات بيشتر از تو كردهام. امّت تو طاقت ينجاه 
نماز ندارند كه ايشان -١١5[‏ ب] 

ضعيفترين امّتاناند. مراجعت كن با خداى تا تخفيف كند. من مراجعت كردم و 

.٠١ سوره نساء (©) آيه‎ .)١( 

(05. آط: بكزشتم. 

(. آط: ره كزر. 

(©). قم آط: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم: بيفتادندى. 

(8). مل: عرضه كردندى. 

(0). سوره مومن (20©) آيه 88 

(6). مل: خوردنك. 

(9). سوره بقره (5) آيه 1/0ا3. 

]قو #برقييم: 

(11)قو :ديدم 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آب: سرنكوسار» آب: سرنكونسار. 

(1). همه نسخه بدلها را. 

(؟1). آطء آب» آز آجء لب: كشتهاند» مل: و از اطاعت و فرمان شوهران بدر آمدهاند» و روى خويش و آواز خويش از نا محرم 
نيوشيدهاند. |.....] 


.)١(‏ آجء لب: فرود. 
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.)١10/(‏ همه نسخه بدلها: خيرى. 


(0. آاط: فرض كردن. 


صفحه : ١00‏ 
تخفيف خواستم. ده نماز مرا نظر كرد١١»‏ تا جهل شد. باز آمدم. كفت: جه كردى! 

كفتم: ده تخفيف افتاد و جهل ماند. كفت: امت تو طاقت جهل نماز ندارند. مراجعت كردم تخفيف خواستم١".‏ ده ديكر) 
تخفيف افتاد همى» هم جنين مراجعت مى كردم تا با ينج آمد«ه). موسى كفت: از اينكه نيز تخفيف خواه. من كفتم: 

از خداى شرم دارم بيش از اينكه مراجعت#7» كردن. خداى تعالى كفت: اينكه ينج نماز فرض كردم7) و هر نمازى راده ثواب 
باشد. هر كه اينكه ينج نماز به جاى آردء همجنان١8)‏ باشد كه ينجاه نماز كزارده«4) و اينكه خبره 2٠١‏ ضعيف است و ما براى سياقت 
حديث آورديم وآن كه در روايت آمده است واكر جه اينكه را تأويل كفتهاند كه روا بوده١1»‏ مصلحت به اول ييش از مراجعت 
اقتتضاى ينجاه نماز كرده باشد آنككّه عند؟١١)‏ مراجعت مصلحت بككردد و همجونين0377 تا ينج آمدن هر بار كه مراجعت نباشد 
يلحت ]قدا ورد حورن مراعدت كدله مصلحت > كو عه اتح مضق باد ب حعالحة نه اوقاض و اكحاض اسبات شاك 
شود. و اينكه وجهى است كه مشايخ ما در تأويل اينكه حديث كفتند؟١).‏ 

ضحت رصي إللد عليه - در تنزيه الانبيا هم اينكه وجه كفت«10) كه اينكه خبر باطل است از وجهى ديكر«18). و آن آن است كه: 
نسخ الشّىء قبل دخول وقته يكون بداء«/1١0»‏ نسخ جيز«18) قبل فعل117١)‏ روا باشد«١3»‏ و قبل دخول وقته روا نباشد كه بدا بود» و بدا 
بر آن كس روا بود كه عالم بود به علم محدث. و قديم- جلء جلاله- از اينكه مئرّه است» يس اينكه حديث از اينكه وجه كه كفته 
.)١(‏ قم: نظر كردند» مل: طرح كرد ؟. قم: مراجعت كن و تخفيف خواه؛ من مراجعت كردم ده ديكر تخفيف كرد. 

قار نوكه قاذ ديك 

(6). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). مل: نماز. 

(9). قم نتوان. 

)00 قم: فريضه كردم. 

(6). آز: همجنين. 

(). قم بود. 

(# ادهل سككه .ب ] 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها كه. 

(10). مل آن. 

(19). قمء آج, لب: همجنين» آط: هم جنين. 

(19. آطء آبء آزء آج, لب: كفتهاند. 


.)١10(‏ همه نسخه بدلها جز. 
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.)١18(‏ همه نسخه بدلها: دكر. 

.)١10(‏ آج. لب: ابدا. 

(01). لط آبء آزء آجء لب: جيزى. 
.)١9(‏ همه نسخه بدلها: فعله. 


١68 : صفحه‎ 

كفت: آنكه باز كشتم١١)‏ و جبريل در صحبت من بود تا آنككاه كه با خوابكاه:؟) آورد مراء واينكه همه در يكك شب بود از اينكه 
شبهاى«7) عادتى كه هست. من سيد ولد آدمم 

ولافخر 

»و لواى حمد به دست من باشد و لا فخرء و آدم وهر كه دون آدم است [روز قيامت]:» در زير لواى من باشند و لا فخرء و 
كليدهاى بهشت و دوزخ در دست«4) من باشد و لا فخر. و اجل من نزديكك است يس از آن كه من آيات و عجايب خدا ديدم و 
همه هوا و مراد من آن است كه با جوار رحمت خداى شوم و با«#» مرافقت آن دوستان از اولياى خداى- عر و جل. و آنجه ديدم از 
لقاى ثواب خداى تعالى براى9/3 اوليايش و ما عِندٌ الله نيد 5 1١‏ 

رسول- عليه السلام- كفت: جون باز«ة) از معراج باز آمدمء به وادى «ذى طوى» جبريل را كفتم: اى١ 23٠١‏ جبريل؟ اينكه قوم مرا باور 
ندارند جون با ايشان اينكه حديث كنم. 

عبد الله عباس كفت: بامداد آن١١١)‏ شب كه رسول را به معراج بزثف اشح و3 لسك اق آن كدداتيت كه كسن١‏ او را باور 
ندارد كه به يكك شب به آسمان شد و هفت آسمان ببريد و بهشت و دوزخ بديد. ابو جهل به او بككذشت,ء بيامد و به يهلوى او 
نيت ويز طرق اسشيذا او را كنت هار كى تراز شداحه فا بده يوذ! "كفك ارى ذوش عرزا يدايق المكدسن روتكد كته 
يكك شب به بيت المقدس شدى و باز آمدى! كفت: بلى. ابو جهل كفت: كه با من نكلويى! كفت: نككويم37). آواز داد و كفت: يا 
معشر بنى كعب بن لوى؟ بيابى بشنوى كه محمّد جه مى كويد؟ مى كويد: 

دوش مرا به بيت المقدّس بردند و باز آوردند؟ قوم كرد آمدند و كفتند: جه مىكويى يا محمّد! كفت: همجونين بود» دوش مرا به 
بيت المقدّس بردند و باز آوردند. ايشان به 

.)١(‏ قم: باز كشتيم. 

(؟). همه نسخه بدلها: تا با خوابكاه خود. 

(©). قم آبء ملء آز: از شبهاى. 

(». ازقم» افزوده شد. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: به دست. 

(2). آجء لب: تا. 

(00. قم: بر. 

(0). سوره قصص (358). أيه 20 و سوره شورى (067), آيه 8". 


(4). قم: ندارد» اط آب» آزء آجء لب: ماء مل: من حجون. 
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. همه نسخه بدلها: يا‎ .)09١( 

.)١1١(‏ آطء آبء آزء آجء لب: اينكه. 

(0). آجء لب سخن. 

(1). قم: اينكه كه با من كفتى با قوم بككويم! كفت: بككوىء ديكر نسخه بدلها: اينكه كه با من كفتى با قوم بكويى! كفت: بكويم» 
مل او. 


صفحه : /ا١ا‏ 

تعجب و تكذيب يكى دست برهم مىزدم وايكى دست براسر مىنهاد و يكى صفير مىزد و يكى١١)‏ منكرى مىكرده؟) و جماعتى 
از آن مستضعفان كه مظهر ايمان بودند و مبطن37 نفاق بركشتند و مرتد شدند و كفتند: اينكه دروغى صريح است. مشركان اينكه 
جماعت محمقّقان اصحاب«2) را كفتند: نبينى81) تا محم لد جه مى كويدء مى كويد كه: مرا به يكك شب به بيت المقدس بردند و باز 
آوردند. كفتند: راست مى كويد و ما او را بيش از اينكه و بديع تراز اينكه باور داريم. كفتند: جككونه! كفتند: ما او را اخبار آسمان و 
وحى خداى- عر و جل- باور مىداريم [117- ر] 

رفتن121 به بيت المقدّس به يكك شب او را باور نداريم! آنكّه در ميان قوم جماعتى بسيار بودند كه آن جا سفر كرده بودند و آن راه 
ديده و علاماتى كه در آن راه بود و مسجد ديده بودند مرا كفتند: اكر راست مى كويى نشانهاى آن راه با ما بكوى» من كفتم0/1: 
علامات مسجد همجنين نزديكك آن بود كه بعضى مشتبه شوده) بر من. حق تعالى مثال آن در برابر من بداشت در بيش سراى عقيل 
تا من در او مى نكريدم و مى كفتم؛ كفتند: و الله اما النَعت فقد اصابء اما وصف همه راست مى كويد و نشان راست مىدهد و 
ايشان دانستند كه او آن راه«4) نكرده است. 

و ايشان را كاروانى به شام بود» كفتند: يا محمّد؟ خبر كارون ما جه دارى! 

كفت: ايشان را به روحا رها كردم شترى كم كرده بودند و جايها به طلب شتر مى كشتند و در رحل ايشان قدحى آب بود و من 
تشنه بودم برسيدم و آن قدح آب باز خوردم و قدح تهى با جاى نهادم. جون در آيند بيرسى از ايشان تا در قدح آب يافتند. كفتند: 
اينكه آيتى استء كفت: فلان و فلان بر شترى نشسته بودند شتر ايشان از من برميد و فلان را بيفكند: 2٠١‏ و دستش بشكست. جون 
در آيند بنكرى تا همجنين باشد كه كفتم. كفتند: اينكه آيتى دكر است. كفتند: اينكه كاروان كه با خاصءما تعلق دارد» خبر ايشان 
جيست و نشان ايشان بككوى! كفتم: ايشان را به تنعيم رها 

.)١(‏ قم» آبء مل» آزء لب: هر يكى. 

(1). قم: مى كردند» آطء آج, لب: هر منكرى كه بود مىكردند. 

(). آجء لب: بطن. 

(). قم: اصحبء آطء آبء آزء آج. لب: صحابه. 

(ه: اعمال اليه قاقر كه [تين] 

(9). همه نسخه بدلها: به رفتن. 

(0). همه نسخه بدلها: من كفاكم. 

(0). آز: شوند. 
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600 اط آبء أ آجء لب: بينداخت. 


صفحه : ١6/‏ 
كردم و مشغول بودم از وصف ايشانء آنككه حق تعالى مثال ايشان نصب جشم مى كرد تا من در او مى نككريدم و نشانها يكك يكك 
مى كفتم كه عدد ايشان و عدد شتران ايشان جند است و جه بارها دارند» و كفتم١١):‏ اكنون به حزوره رسيده باشند«؟) و مردان0” را 
نام مى كفتم كه در كاروان بودند و در بيش كاروان شترى هست نره؟» خاك رنكك براو دو غراره دوخته نهاده است» جون آفتاب 

برآيد ايشان در آيند از يس اينكه كوه. كفتند: اينكه آيتى دكر است. 

آنكه برفتند00) و راه ثتده«© مراقبت مىكردند و بر آمدن آفتاب272 و مى كفتند: و الله كه محرّد قصَداى عجب مى كويد. آنكّه 
انتظار طلوع شمس مى كردند تا باشد كه آفتاب بر آيد و كاروان نيايد تا او را دروغزن كنند. يكى از ميان قوم كفت/): هذه 
الدّ.مس قد طلعت. و الله كه آفتاب بر آمد. و ديكره4ة) كفت: و اللّه هذه الأبل١205‏ قد طلعت يقدمها جمل اورق و فيهاه١١)‏ فلان و 
فلا-ن كما قال» كفت: اينكك كاروان برآمد١5؟13»‏ با طلوع آفتاب» شترى اورق در ييش ايشان ايستاده و آنان را كه كفت همه در 
كاروانند جنان كه او كفت: و الله كه ما مانند اينكه نديديم و نشنيديم. إن هذا إِلَا سِحرٌ مُبين077» اينكه سحرى است مبين151» اكر 
كويند خداى تعالى كفت: أسرى بِعَبِدِءِلَين بو انيل الغرام إلى التسمل الأقضي» إوبرا كلت ومسيج انضى جردم تكتح اويا بد 
اسحمان بردم» جواب آناسث كه كوييم: ابتداى معراج» اسرى بود به مسجد اقصى» از آن جاش بر«6١)‏ معراج به« )١‏ أسَمَان بردنك. 
واكراول بار077 كفتى او را به آسمان بردم ايشان را تعبّب بيش بودى و در تكذيب مبالغت بيش187) كردندى اول كفت در 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: كفت. 

(١؟).‏ همه نسخه بدلها: رسيدهاند. 

(). قم آط» آبء مل» آج: مردمان. 

(©). مل» آج» لب: بر. 

(0). همه نسخه بدلها: بدويدنك. 

(©). آطء آج. لب: ره بنه. 

(. قم آج. مل» آزء لب را. 

(6). قم و الله. 

(4). همه نسخه بدلها: ديكرى. [.....] 

.)٠١(‏ اساس: املء با توجه به قم و اتفاق نسخ» تصحيح شد. 

.)0١(‏ آط: انهاء آزء آجء لب: ايها. 

.)01١(‏ آط»ء آجء لب: ييامد» آب: بيايد. 

)١17(‏ سوره مائده (0) آيه ٠‏ و سوره انعام (©) آيه لا. و سوره هود )١١(‏ آيه لا. 

.)1١(‏ آط» آب» آز» آج: لب: روشن. 

(16). همه نسخه بدلها بجز مل: به. 

.)١15(‏ همه نسخه بدلها بجز مل: بر. 


(10). قم: بديا. 
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(0. اط آبء أ آجء لب: بيشتر. 


١609 : صفحه‎ 

اينكه سورت كه او را به مسجد اقصى بردم جون اينكه در دلشان١1»‏ قرار كرفت حديث معراج و آن كه او به آسمان شد و به عرش 
نزديكك شد در سورة و النجم بككفت فى قوله: 

ثُم دنا َتَدَلَىء فكان؛7او آتينااء) و جعَلناه و كرديم آن راء يعنى كتاب توريت راء هُدى» بيان و لطف بنى اسرايل -1١11/[‏ ب] 

و شايد كه ضمير راجع بود با موسى و مراد لطف باشدء جه بيغامبر امّت را لطف بوده2) تال «هدى» به معنى هادى بود» كقولهم: 
رجل عدل و زور و صوم و فطر. لفظ مصدر باشد و معنى١/)‏ فاعل أَنَا تند دُواء «ان» مع الفعل در محل نصب باشد» بتضمين!4) هذا 
الفعل الظاهر قولا يليق1١٠‏ به و ينصبهء و التقدير: و اوحينا اليهم ان لا تتُخذواء عامّه قرًا تنَخذوا خواندند به «تا؛ ى خطاب و ابو عمرو 
وعبد الله عراس و مجاهد خواندند به «يا» واينكه اختيار ابو عبيده است. كفت براى آن كه خبر است از ايشان» و در مثل اينكه 
جايكاه هر دو روا باشد. 

و مثله قوله: قل للَّذِين كمَرُوا م تُغلئون و تحكزون:..1١‏ اله هر دو خواندند«1١١)‏ به «تا) و « يا )١1١)‏ وهر دو محتمل است و معنى دار» 
ما ايشان را كفتيم و وحى كرديم به ايشان كه وكيلى نككيرند بدون منء يا كفتم151) كه: مكيرى وكيلى بدون من. 


- 


ذُريةٌ من حَمّلناء در نصب او دو وجه كفتند: يكى آن كه مفعول اوّل «لا تتخذوا؛ است و التقديره18: لا تتخذوا ذْريَهُ من حملنا مع 
نوح [وكيلاء و وجه دوم آن كه 

.)١(‏ قم: ايشان. 

(1). اساس: و كان كه با توجه به ضبط قرآن مجيد اصلاح شد. 
(). سوره نجم (87) ايات 8 و 4. 

(6 همه تسكه بدلها: قولة بو اثينا. 

موردب [تب] 

(9). همه نسخه بدلها: باشد. 

(0. قم ملء آزء لب: يا. 

(). همه نسخه بدلها بجز قم: به معنى. 

(9). اساس: تتضمّنء با توجه به نسخه آب تصحيح شد. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: فالا يليق. 

.١7 سوره آل عمران (5)» آيه‎ .)١1١( 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: خواندهاند. 

(1). قم: هم به «تا» وهم به ١‏ يا ). 

(19). ملء آجء لب: كفتيم. 


.)١0(‏ همه نسخه بدلها: و تقدير آن كه. 
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صفحه 0/ائا از [عاارعر 


من حملنا مع نوح»]١١)‏ كه نوح را؟)- عليه السلام- آدم دوم خوانند” جه در عهد او جهان به طوفان خراب شد و مردم همه هلاكك 


شدند جز آنان كه در كشتى بودند يس از ايشان هر جه در عالم هستند از نسل ايشاناند. 


مورد تهديد و توبيخ استء كانه قال: 
يا بقَهُ الهالكين» جنان كه ما كوييم: يا بقيِهُ الشيف. 


آنكه نوح را مدح كرد كفت: إن كان عبداً شّكوراً» كه نوح بندهاى شكوره0) بود مراء و فعول بناء مبالغت باشد در فاعل. و در خبر 
است كه شكر او آن بود كه او«©) طعام خواستى خوردن كفتى: بسم الله و جون فارغ شدى كفتى: الحمد لله و اينكه مطابق آن370 


كرادت كدرمو لد سان اللدعله وفك اليد كت: 
8 ان الله يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة فيحمده٠‏ عليها او يشرب الغَربةُ فيحمده عليهاء 
كفت: 


خداى از بنده:4) راضى شود كه طعامى بخورد و شرابى باز خوردء خداى را بر آن شكر كنده١١).‏ ودر خختبرى ديكر آمد كه اورا 


براى آن شكور خواند«١١)‏ كه جون طعامى خوردى<؟١١)‏ كفتى: 
الحمد لله الذى: اطعستى ب لو شاه حافت » 

و جون شربهاى03 باز خوردى كفتى: 

٠5‏ الحمد لله الْأذى سقانى١‏ و لو شاء اظمأنى 

» و جون جامه در يوشيدى كفتى: 

الحمد لله الذى كبناتى يق لوشاء اغراتين» 

و جون نعلين در ياى كردى كفتى: 

الحمد لله الذى حذاتى ىلر شام الحفانن. 

و جون قضاء حاجت كردى كفتى: 

الحمد لله الّذى اخرج عنّى اذاه فى عافية و لو شاء حبسه. 
.)١(‏ اساسء افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. 

(0). قم آدم. 

(9). آطء ملء آج. لب: خواندند. 

اقم يم 

(0). همه نسخه بدلها: شاكر. 

(©). قم: نداردء اطء آجء لب: او جون ملء» آز: جون او. 
(0). همه نسخه بدلها: اينكه. 

(8). قم: فحمده. 

(9). آط: بندهاى. 


.)06١(‏ لط آبء أن آجء لب: كويد. 
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.)١١(‏ اساس: خواندند» با توجه به قم» تصحيح شد. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بخوردى. 

(09). آب» آز: شربتى » مل: شربت آأب. 

(08). آجء لب: اسقانى. 


صفحه : ١8١‏ 
قوله: وَ قَضَّ ينا إلى بَنِى إسرائيل فى الكتاب» «قضى» در لغت بر جند قسمت١1١)‏ است: يكى به معنى خلق و احداثء فى قوله: فَقَضاهْنَْ 
سبع سَماوات ...4070 و به معنى فصل حكمء فى قوله: و الله يَقضتى بالحق...80), وسن اموق تابهر تمي رلك آنا كدر 
إِلَا إِيَاه 00٠...‏ و به معنى اخبار و اعلام؛ فى هذه الآية» قوله: وَ قَضَّ ينا إلى بَنِى إسرائيل فى الكتاب» و اصل كلمت من الاحكام و الاتمام 
باشد» فى قوله: قَمِنهُم مَن قضى تَحبه ...012 و من قوله: فَوَكرّه مُوسى فَقَضى عَلَّيهِ 007٠...‏ و مرجع اينكه اقسام همه با اوستء من قوله: 
فَمَضاهُنْه اى اتمء خلقهن: و احكمه١/.‏ وَقَضى رَيُكك» اى امرء على وجه الالزام و الابرام» وقضى القاضى بكذاء اذا احكمه و انفذه. و 

قَضَينا إلى بَنِى إسرائيل» اى اعلمناهم» على وجه المبالغة و اتمام البيان لهم, و الدّليل عليه» قول الشّاعره4): 


و عليهما مسرودتان قضاهما داود» او صنع السوابغ تع 

اى احكمهما و أتم نسجهما. 

حق تعالى در اينكه آيت كفت: ما خبر داديم بنى اسرايل را در توريت كه شما دو بار در زمين فساد كنى و خون بناحق ريزى و ظلم 
كنى و علوٌ وعتوٌ كنى و تجبر و تكدبر«١3).‏ واينكه خبرى است كه خداى تعالى داد ايشان را بر سبيل معجز براى آن كه١١١)‏ خبر 
است از غايبات -١١8[‏ ر] 

و مخبر بر وفق خبر آمد و اينكه نتوان دانستن جز به اعلام علام الغيوب» و همجونين177) خبر دادن رسول ما- صلَى الله عليه و على 
آله- ايشان را به اينكه قصّهه7١)‏ هم بر وجه معجز بود. 

آنككه كفت: فإذا جاءً يعد ار اكفمار ست لوطه مرّهُ اول«15) و كرّت نخست آيد يعنى جون ظلم و تعدّى بنى اسرايل به غايت ود 
ما بفر ستيم بر ايشان. خطاب«16١)‏ با 

(0). مل» لب: قسم. 

(0). سوره فصّلت )68١(‏ آيه .١7‏ 

(؟). اساس: فصل وء با توجه به نسخه قم» تصحيح شد. 

(). سوره مؤمن (60) آيه 5١‏ [.....] 

(0). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه 37. 

(©). سوره احزاب (*#”3) آيه *33. 

(0). سوره قصص (18) آيه .١10‏ 

(8. قم: و احكم. 


.)3١(‏ اساس: كتمء با توجه به نسخه قم» تصحيح شد. 
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.)01١(‏ آبء آزء آج. لب اينكه. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: همجنين. 
(1). مل: قضبه. 

(1). مل آيد. 

.)١10(‏ مل نه. 


صفحه : ١27‏ 
ايشان كرد كه: بفرستيم بر شماء و معنى بعث در آيت تخليت و تمكين است بر سبيل خذلان به جزاى١١»‏ كفر و معصيت ايشان جنان 
كه ككفت: أَنًا أَرَسَلنًا الشَّياطِين عَلَى الكافرين: تَوْزّهُم أَزااى. اينكه قول حسن بصرى استء و ابو على كفت: معنى امر است ييغامبران و 
يادشاهان بنى اسرايل را به قتال ايشان بر سبيل جهاد. اذا ذا امن بأس شَدِيدِء بندكانى از آن ما خداوند«” قوّت و شجاعت 
سكك. عبد الله عناس و قتاده كفسيد؛ آن كه مبعوثة و مسلط بوذ ير ابشاة در تويث60 اول جالوت بود ا آنكاه كه خداى تعالى او 
راهلا-ءكك كرد بر دست داود«©). سعيد بن المستّب«2» كفت: بخت- نصضر بود. سعيد جبير كفت: سنخاريب١2)‏ بود«١8/.‏ قوله: قَجاسُوا 


خلال الذيارء سعد مبان ساريهادة» و الجوين» تخلل الثيار طالباما فبهاءو الجوسان»ايضا مصدر لو قال حتان: 


و منّا اذى لاقى١٠0‏ بسيف محمد فجاس به الاعداء عرض العساكر و كفتهاند: «جوس2١١))‏ طلب(؟137) به استقصا باشد. و كان وَعداً 
كر لبآ وعدهاى بود لا محال37١)‏ كائن و بودنى و كردنى» ودر قرب وجود بمثابت57١)‏ كرده. آنكه كفت: ثم رَدَدنا لكمه 
الكدَةٌ عَلَيهم؛ يس از آن«10) ما شما را بر ايشان دولت و كرّت و رجعت داديم و شما را دست بر ايشان قوى كرديم و مدد كرديم 
شما را به مالها و فرزندان نرينه» يعنى شما را مدد و عدّه12١)‏ داديم تا توانكره017 و بسيار شدى. و جعلناكم أكثر تَفِيرا:41: و شما را 
كرديم بيشتر به انصار و اعوان» و نصب او بر تمبيز است. زاج كفت: روا بود كه نفير جمع نفر باشدء كعبيد. فرّاء كفتء كفتهاند: 
نام مردى است كه خداى تعالى او را بركماشت تا بخت نصّدر را بكشت و ملكك با 1 
.)١(-‏ مل: كناه. (؟). سوره مريم (19) آيه 87 (). قم آطء آبء آزء آج لب: خداوندان. [.....] 

(6». مل: توريت. (2). همه نسخه بدلها در مملكت طالوت. (2). مل: سعيد جبير. .07-١4(‏ قم» آطء آبء آزء آج. لب: سخاريب. 
(8). همه نسخه بدلهاء بجز مل حسن بصرى كفت عمالقه بودند. (9). آطء مل» آج» لب: سراها. .22١(‏ آج» لب: لافى. .)1١(‏ آطء 
آج؛ لب: جون. .)1١(‏ آطء آج, لب: طالب. (1). همه نسخه بدلها: لا محاله. (؟1). آطء آبء آز آج لب: نشانه. (10). آط» آب» 
آزء آج؛ لب: ايشان. (19). همه نسخه بدلها: عدد. (17). 7ط» آبء آز: تونكر. [ 0 

صفحه : 1297 بنى اسرايل داد. حذيفة بن اليمان١)‏ كفت: در قصّه اينكه آيات» من قوله: قَضَ ينا إلى يَنى إسرائيل» الى قوله: و جَعَلنا 
جَهَنّم للكافرين: حصيرا: 5 كه رسول- صلى الله عليه و على آله- كفت: جون بنى اسرايل تعدّى و ظلم از حد ببردند و بيغامبران را 
كشتن كرفتند» خداى تعالى ملكك يارس بخت نضر را بر ايشان مسلط كرد و ملكك و يادشاهى او هفتصد سال بود بيامد با لشكرى 
بسيار به در بيت المقدس فرو آمد و آن را حصار داده#» و بككشاد و هفتاد هزار مرد را بر خون يحيى زكرا بكشت واهل بيت 
المقدس را برده كرد و آن شهر«©) به غارت داد و سلب و حلىء بيت المقدس بياورد در«2» آن«/0 صده8) هفتاد هزار١«ة)‏ كردون 
كران بار از مالها و١٠03‏ حلى ايشانء از آن جا بياورد. حذيفه كفت» من كفتم: يا رسول اللّه بيت المقدس همانا جايى بز ركوار بوده 
است. كفت: اصل آن را سليمان بن داود بنا كرد از درّه١١)‏ و ياقوت و زبرجد و ملاطش زر بود و انكرش١15)‏ سيم بود و ستونهايش 
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زر1» بود از آن مالها كه خداى داده بود سليمان را و شياطين مسخر او بودند تا نجه او خواست مى آوردند از اقصاى عالم» بخت 
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نضّر اينكه همه مالها ببرد و به بابل آمد و اسيران بنى اسرايل را با خود به آن جا برد وايشان در دست او صد سال بماندند:8١).‏ 
ايشان را به بندكى مىداشت و بخت نصّر و لشكرش كب ركان«18) بودند و در ميان اينكه بنى اسرايل بعضى صالحان و ييغامبر 
زاد كان بودند خداى تعالى بر زبان بعضى:18) يبغامبران امر كرد يادشاهى را از يادشاهان يارس نام او كورش- و او مردى مؤمن 
وود كقيرو وحن اطرايل راق دن كف نضر عفان و حلى [1اادف] 

بيت المقدّس از او بستان و باز جاى بر. سس (09). آزْ: اليمان. 7. سوره بنى اسرائيل 
(10) آيه 4 ("). آطء آب» ملء آز آجء لب را. (©). مل: كرد. (0). مل» آج؛ لب را. (6). آطء آب» آن آج؛ لب: از. (00. همه 
نسخه بدلها جمله. (6). همه نسخه بدلها هزار و. (9). آبء آز: ندارد. .23١(‏ آطء آبء آزء آج, لب از. .)1١(‏ قم» آطء آبء ملء آز: 
زر. (01). آطء آبء آز» آج؛ لب: خشتش. (179). مل: در. (16). قم: بودند» مل: بماند. [.....] 

(10). آطء آبء آزء آج. لب: كبر. (15). قم: مردى از. صفحه : 185 او برفت با بخت نضّر كالزار؛١»‏ كرد و بنى اسرايل را از دست 
او بستد و حلى: بيت المقدّس باز كرفت7” و باز جاى آورد و بنى اسرايل يس از آن صد سال«”» بر طاعت و استقامت بايستادند. باز 
ديكر باره«؟» با سر معصيت شدند» خداى تعالى يادشاهى را بر ايشان«6) بلط 5 ناماو انطيا«7». جون به غفزاى بنى اسرايل با بيت 
المقدس آمد و اهلش را به برده بياورد«7) و بيت المقدس١8)‏ بسوخت و ايشان را كفت: اى بنى اسرايل؟ اكر با سر معصيت شوى ما 
بااشما با سر سبى و غارت شويم. بنى اسرايل با سر معصيت شده4) خداى تعالى 3٠١‏ بر ايشان يادشاهى را مسلط كرد از روم؛ نام او 
فاقس بن اسبيانوش7١١0:‏ بيامد و بأ ايشان كالزاره؟7١)‏ كرد در بد و بحره و بر ايشان غارت كرد و حلىء بيث المقدس بياورد وبيث 
المقدّس١7١)‏ سوخت. آنكه رسول كفت- صلى الله عليه و على آله- كه: مهدى- عليه السّلام- در روزكار خود حلىء بيت المقدس 
باز جاى:؟1) فرمايد بردن در هزار و هفتصد كشتىء و خداى تعالى خلق اوّلين و آخرين را در بيت المقدّس جمع كند. محمّد بن 
اسحاق بن يسار كفت: از جمله آنجه بر موسى- عليه السّلام- انزله كرد خداى تعالى در جمله اخبار بنى اسرايل و احداثى كه ايشان 
كنند» اينكه بود كه در اينكه آيات بككفت, من قوله: وَقَضّ ينا إلى يَنى إسرائيل فى الكتابء الى قوله: و جَعلنا جَهَنّم للكافرين: خصيراً 
و بنى اسرايل جون احداث در ايشان«18١‏ بسيار شدى خداى تعالى بيغامبرى فرستادى به ايشان تا اعذار و انذار كند و تجديد احكام 
توويت كند اجون عذاب به ايقان أيد خداى يعالكى عدر اتكبكته باشد و اول وقعتى كه ايشان زا 0 
لس (03). قم ملء آز» آج. لب: كارزار» آطء لب: ندارد. (1). قم: بر ككرفت» آز: بككرفت. (. آطء آبء آزء آج؛ لب: 
به جند سال. (©). قم: بار د كر» آبء؛ اط آن آجء لب: باز دكر. (0). آج. لب: بر او. (8). قم؛ مل: انطيا خونشء آطء آبء آزء آج؛ 
لب: انطيا حورس. (/0. 7ط» آبء آز: به برد كى ببرد» آج» لب: به برد كى برد. (8). آجء لب را. (9). 1طء آبء آزء آج. لب: شدند. 
.)١(‏ مل ديكر باره. .)1١(‏ قم: ندارد» آط: اسبانوش» آب» آز: اسابوسء آج» لب: اسابوش. (11). همه نسخه بدلها: كارزار. [.....] 
(19). آج. لب را. (15). همه نسخه بدلها: با جايكاه. (10). آطء آبء آز» آج. لب: احداث ايشان. صفحه : 188 افتاد به سبب 
احداث و جنايات كه مى كرد ند» آن بود كه يادشاهى نام او صديقه١١)‏ هم از ايشان يادشاه شد و در روز كار او خداى تعالى شعيا بن 
امضيا را به ييغامبرى بفرستاد و او از بيش زكريّا و يحيى و عيسى آمدء واو آن بود كه بنى اسرايل را بشارت داد به عيسى- عليه 
التد.لام- و به محمّد- صلَى الله عليه و على آله- كفت: " ابشرى اورى شلم؛ الأن يأتيكك راكب الحمار و من بعده صاحب البعير» 
كفت: بشارت و مده باد تو رااى يادشاه كه مردى بيايد كه بر خر نشيند و از يس او مردى كه صاحب شتره”" باشد. مذدّتى اينكه 
مرد يادشاهى كرد در بنى اسرايل و مقام او در بيت المقدس بود. جون مدّت«" او به سر آمد و او را وفات«8) نزديكك رسيد و شعيا 
ييغامبر با او«7» بود» خداى تعالى سنخاريب277) راء ملكك بابل رافق اشاقن سالط كد بيامد با سيصد١86)‏ هزار سوار كرد بيت المقدس 
بكرفتند و صديقه ملكك را بيمارى40) رسيده بود و قرحداى به يايش7١223‏ بر آمده بود» جون خبر سنخاريب7١١)‏ بشنيد دلتنكك شد. 


شعيا ييغامبر بنزديكك او آمد و كفت: يا ملكك بنى اسرايل جه تدبير مىدارى در كارى سنخاريب177! كفت: من بيمارم جنان 
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كه1) تو مىبينى و لكن خداى بر تو هيج وحى كرد در باب سنخاريب«15)! ككفت: نه. ايشان در اينكه بودند خداى تعالى وحى 
كرد به شعيا بيغامبر كه يادشاه را بكو كه وصيّت بكن و خليفهاى فرو داره18) بر قوم. شعيا كفت«12): خداى وحى كرد به من تا37) 
تو را بككويم كه وصيّت بكن و خليفتى فرو دار«18 از اهل البيت خود كسى را كه اهلئِت اينكه دارد«019. جون يادشاه اينكه بشنيد از 
شعياء روى به قبله آورد و بككريست و دعا و سنسسيمي شد يهشي مشي يتينب .)(١(‏ ضيط اسان قدرئ ا روش 
است و «صد نغنه) خوانده مىشود, به قياس استعمال آن در سطرهاى بعد و ضبط همه نسخه بدلها در تمام موارد بدين صورت 
آورده شدء در هر حال امكان تحريف در اينكه كلمه مىرود. .)١(‏ آط» آبء آز: اوزى شلمء قم مل: ندارد. (). قم: اشتر. (). قم 
يادشاهى. (5). آطء آبء آزء آج» لب: وفات او. (6). قم: ييغامبر او. (00. آطء آبء مل» آز: سنجاريب» آج» لب: سخاريب. (6. 
همه نسخه بدلها: ششصد. (1). قم: بيماريى. .)22١(‏ قم: از يايش قرحه. آط: به ياليش» آج» لب: به بالش. .)١١-1١17-١8(‏ آطء آب» 
مل» آز: سنجاريب» آج» لب: سخاريب. [.....] 

(1). همه نسخه بدلها: جنين كه. (14- 15). آطء آبء آزء آج, لب: فرادار. (19). قم» آط» آبء مل يا ملكك, آج, لب اى ملكك. 
.)١10(‏ همه نسخه بدلها: كه. .)١19(‏ بجز مل» ديكر نسخه بدلها اينكه جمله اخير را ندارد. صفحه : ١28‏ تضرّع كرد و به دلى١١)‏ 
مخلص و ننتى صادق خداى را بخواند» و كفت: اللّهم. رب الأرباب و اله الالهة قدّوس المقدّسين«7 يا رحمن يا رحيم يا رءعوف 
الْذى لا تأخذه سنة و لا نوم اذكركك:* بفعلى و عملى و حسن قضائى على بنى اسرايل و كان ذلك كله منكك و انت اعلم به مَنَى 
سرّى و علانيتى. خداى تعالى دعاى او بشنيد و صدق تبنت او شناخت [19١١-ر]‏ 

وحى كرد به شعيا كه يادشاه را بكو كه صدق تيت تو بشناختم0©" و بدانستمء دعاى تو اجابت كردم و«ه) اجل تو تأخير كردم:2) 
يانزده سال» واو راو لشكراو راكلا» از سنخاريب١)‏ برهانيدم. شعيا بيامد و يادشاه را خبر داد«ة)» او در حال تندرست شد و درداز 
او١٠03‏ برفت واو در شكر خداى بيفزود ودر تضرّعء و ييغامبر را كفت: از خداى در خواه تا باز نمايد مارا به وحى تامابا 
اينكه١١١)‏ يادشاه ظالم سنخاريب١5؟١)‏ كه به ما آمده است جه كنيم. او درخواست. خداى تعالى وحى كرد كه من شر او كفايت 
كنم 217 شما را و فردا كه شما برخيزى همه لشكر او مرده باشند مككر سنخاريب«135) با ينج كس كه زنده باشند«10). جون بر دكّر 
روز بود منادى ندا كرد كه: يا ملكك بنى اسرايل؟ خداى تعالى تو را شد دشمن كفايت كرد و ايشان را هلاكك كرد. يادشاه از شهر 
بيرون آمد لشكركاه بر جاى بود و هيج آدمى زنده نبود آن جا. بفرمود تا سنخاريب(12» را طلب كردند. او را نيافتند در ميان 
مردكان كس فرستاد در طلب37 او تا او را بكرفتند با آن ينج كس كه مانده بودند» واز آن ينج كس يكى بخت نصّدر بود و 
ايشان را بند بر نهادند و ييش او آوردند. او جون ايشان را بديد به روى در آمد«1868) بيش خداى سجده:9١)‏ شكر آن نعمت راواز 
بافداد نا تماق ذيكر در أن سعد بوذ اتكهسر برداشت وا[سحار يرا كلت حون .دبدى تعدت عداق يماو دع 
تس (03). آطه آب» آزه آج. لب: و به دل. (7). قم» آطء آبء ملء آز: المتقدّسينء لب: المقدّس. (). 
قم» آط» آبء ملء آج, لب: اذكرنى. (6). همه نسخه بدلها: ندارد. (5). قم در. (©). آج, لب تا. (/0. قم: توراو لشكر تو را. (12- 
.)6-1١7-1١*‏ آطء آبء مل» آز: سنجاريب؛ آج» لب: سخاريب. (4). لب» آجء خبر كرد. [.....] 

.2٠١0(‏ قم: درد او. .)1١(‏ قم: از اينكه آطء آبء آزء آج, لب: به اينكه. (17). همه نسخه بدلها بجز مل: كردم. .)١8(‏ همه نسخه 
بدلها بجز مل: كه او زنده ماند. .)١/(‏ همه نسخه بدلها: به طلب. (18). قم مل: به روى در افتاد» ديكر نسخه بدلها: به روى افتاد. 
(9). آطيء آبء آن آجء لب: ندارد. صفحه : ١851/‏ نصرت او ما را و دمار و هلاكك كه جون از شما برآورد؛١»»‏ وما وشمااز آن 
غافل!]:؟» سنخاريب او را كفت: من شنيده بودم كه نعمت خداى شما بر شما عظيم است و نصرت و رحمت او شما را ييايبى است. 
بيش0 ”27 آن كه اينكه جاه" آمدم و نصيحت كنند كان مرا كفتند كه مرو آن جا كه تو با خداى بنى اسرايل بر نيايى0). من نصيحت 


نشنيدم و١2)‏ نيذيرفتم و شقاوت مرا دامن كرفت و قلت027 عقل كار بستم لا جرم در بلا افتادم. صديقه خداى راشكر زيادت 
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كرده6. آنككّه اميرى40) فرمود كه: اينكه اسيران را با يادشاهانشان 0٠١‏ همجونين7١1‏ با بند170) در اينكه شهرها بككردان و بر ايشان 
نذا كن كه ابدكه جزاى أن كبن اسك كة بر داق يرون يد 1و ذليرى كلد ايشاة را بردتك .و هفناد روز در شهرها بكردانبدتد 
وهرروزهريكى را دو نان جوين١؟35)‏ بيش ندادند. سنخاريب كس فرستاد به يادشاه بنى اسرايل و كفت ما را كشتن از اينكه 
آسانترست بفرما تا ما را بكشند كه ما را زندكانى جونين به كار نيست2180). او بفرمود تا ايشان را با زندان بردند بر آن كه بكشتند. 
خداى تعالى وحى كرد به ييغامبر كه بفرماى يادشاه را تا سنخاريب را با اينكه ينج كس رها كند تا به بابل روند و خبر دهند مردمان 
را به«8١)‏ آنجه خداى كرد با ايشان. ملكك ايشان را رها كرد و كفت: بروى و مردمان را خبر دهى از آنجه خداى با شما كرد و با ما 
كرد7١).‏ برفتند و با بابل شدند و سنخاريب قوم خود را جمع كرد و آن قصّهه018 ايشان بككفت. دانايان قوم كفتند: ما تو را كفتيم 
كه«9١):‏ مرو كه كسى١«١3)‏ با خداى بنى اسرايل بر«١5)‏ نيايد. اينكه در مرزت اولك بود و سنخاريب از اال م 
سس .)١(‏ آطهء آبهء آزء آجء لب: دمار وهلا-ك برآوردن. (75). اساس افتادكى دارد» از قم افزوده شد.(). همه 


نسحخه بدلها از. (ع). آطء آبء» آزء آجء لب: آن جا. (0). مل: نه ايستى» ديكر نسخه بدلها: نه بسى. (2). قم يندك. (/0. آجء لب: قلب. 


(. آطء آبء آزء آج., لب: كرد زيادت. (4). همه نسخه بدلها را. .)23١(‏ آطء آبء آز: يادشاهان» قم» مل» آج.» لب: يادشاه ايشان. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: همجنين. .)١١(‏ آطء آبء آزء آجء لب: در بند» مل: يابند. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)١5(‏ [ط: جويين. 
.)١10(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: جنين نمىآيد. (18). همه نسخه بدلها: از. (11). همه نسخه بدلها ايشان. (18). قم مل باء آطء 
آبء آزء آج, لب به. (19). آج» لب: ندارد. .)27١(‏ همه نسخه بدلها: كس. ."١‏ قم: بس. [.....] 

صفحه : 188 يس آن هفت سال بماند آنكاه بمرد و يسر زادهاش را بخت نصّر را خليفه كرد بر قوم» و بخت نضّر نيز در ملكك او در 
بابل هفده١١)‏ سال مقام كرد. آنككه خداى تعالى صديقه را كه ملكك بنى اسرايل بود وفات داد و بنى اسرايل در هرج و مرج افتادند و 
براى ملكك قتال كردند و يكديكر را بكشتند«”» و خونهاى نا حق0) بسيار ريخته شد و شعيا ايشان را وعظ مى كرد و يند مىداد» از 
او قبول نكردند و خداى تعالى وحى كرد به شعيا كه برخيزه؟» و اينكه وحى من به بنى اسرائيل رسان«4) و از قبل من اينكه ييغام:2) 
به ابشات 8 كدازو اوم اسك و كفت: با سحاء اسعنس ويا اوضن الضى فاكدائله يرك :اذا قمر سآن نس اسراف كفع ان 
آسمان بشنو و اى زمين كوش دارهة» كه خداى تعالى مى خواهد تا قصّه بنى اسرايل كويد. آنككه كفت: بدانى١5٠23‏ كه خداى تعالى 
بنى اسرايل را به نعمت بيرورد١١١)‏ و براى خود بركزيد و به كرامت بداشت19[077١١-اب]‏ 

و بر بند كان تفضل كرده؟13» و ايشان جون كوسيند:؟١)‏ ضايع بودند كه شبان ندارد«8١).‏ رمندكان«12١)‏ را باز آورد و كم شدكان را 
جمع كرد و شكستكان را باز بست و بيماران را دوا كرد و لاغران را فربه كرد و فربهان را نككاه داشت. جون اينكه همه نعمت بكرد 
با ايشانء ايشان را بطر كرفت و با يكديكر به سرو زدن در آمدند و يكديكر را بكشتند تا ازايشان استخوانى درست نماند كه 
شكستهاى يناه با او دهد. واى7١1)‏ بر اينكه انّت كناهكار كه نمىدانند كه آفت ايشان از كجاست. و شتر داند كه كياهزار او 
كجاست تا«18) آن جا مىشود«19١)‏ و جهار ياى داند كه آخر علف او كجاستء روى آن 20 
(0).آطء آج. لب: هوده آبء آز: هزده. (5). قم: كشتن كرفتند. (). همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. (6). قم: خيز. (0). 
همه نسخه بدلها بجز قم: برسان. (2). آجء لب: ندارد. (/0. آجء لب: بر ايشان. (8). همه نسخه بدلها بجز قم: بكذار. (9). قم: وادار. 
.2١(‏ آبء آزء آجء لب: بدانيد. .)١١(‏ آب: يرورد. (17). قمء مل: تخصيص كرد؛ آطء آبء آزء آجء لب: بركزيد. (17). همه 
نسخه بدلها: تفضيل داد. (15). آطء آبء آز: كوسيندان» آج» لب: كوسفندان» مل: كوسفند. [.....] 

(10). آطء آب: نداشتند» آج» لب: ندانستند. (18). آطء آبء ملء آزء آج, لب: رميدكان. (10). قم: اينكه. (18). همه نسخه بدلها 


بجز مل: با. (19). همه نسخه بدلها بجز مل: شود مل: تا كجاست. صفحه : ١189‏ جا نهد١١)‏ و كاو داند كه معلفق او كجاستء؛ قصد 
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آن جا«؟)» كند واينكه قوم از اينكهو” بهائم باز يس تراند كه نمىدانند كه خير شان" از كجا مىآيد و ايشان خداوندان عقل و 
خرد و بصايراند خر و كاو نهاند» من براى ايشان مثلى خواهم زدن بايد تا كوش و هوش دارند. بكو ايشان را جه كويى در زمينى كه 
مدّتى دراز خراب و موات«6) باشد در او عمران نبود وآن را خداوندى بودا*) قوى١1)‏ حكيم» روى به آن زمين كند به عمارت و 
نخواهد تا زمينش بيران باشد«8) ديوارى محكم كرد آن براند و در آن جا كوشكى بنا كند و كاريزى آب«47) بيارد ودر آن زمين 
درختان نشاند 3١‏ از انواع غرس از خرما و نار و زيتون و انكور و انواع ميوه واينكه عمارت به نفس خود تولًا كند بر وجه مبالغت و 
بر آن جا نككاهبانان ب ركمارد» حفيظ» امين قوىء و منتظر مى باشد ميوه«١1١)‏ آن را. جون وقت آن آيد2؟١)‏ كه درختان به برآيند 
درختان به جاى ميوه خرّوب١١17)‏ برآرند؟5١)»‏ كويند: بد زمين67١)‏ است اينكه؟ سزاى آن است كه ديوارش بيران«18١)‏ كنند و 
كوشكش يست كنند و جويش بانبارند و غرسش«(37١)‏ بسوزند تا باز همجنان شود كه بود» موات خراب كه در او عمران نباشد. 
آنكه كفث: خداى هى كويد اينكةه ديوازن ست ذقت1831 هن است و ايتكه كوشكك شريعت هن اسث و ايلكة جوى كتاب من اسث و 
اينكه قم يبغامبر من است و درخت نشانده«9١)‏ ايشانند و بر درختان كه خدوب آمد(١"")‏ اعمال«١")‏ خبيث ايشان است و من در 
اينكه باب بر ايشان آن حكم كنم كه ايشان بر خود كنند, و اينكه مثلى است كه خداى تعالى براى ايشان بزد. تقرّب مى كنند١37»‏ به 
كَاو و كوسيند كشتن و كوشت و خون آن به من د ب ب ب يي بت (0. آطء آبء آزء آج. لب: 
قصد آن جايكاه كند. .)١(‏ آبء آزء آج, لب: جايكاه. ("). آزء آج., لب: ندارد. (©). همه نسخه بدلها: خير ايشان. (5). مل: بيات» 
آج» لب: ممات. (2). اساس: نبودء به قياس نسخه قمء تصحيح شد. (/0. قم و. (8). قم؛ آطء آبء آج. لب: ويران شودء آز: بيرون 
شود. (9). همه نسخه بدلها بجز قم: ندارد. [ 006 

.20١(‏ قم: درخت بنشاند. .)١١(‏ قم: ندارد. (؟1). آج» لب: در آيد. (17). آب: حرود» مل: حرقء آز: محروب. (15). قم: بر آيده 
ديكر نسخه بدلها: به برآيد. (10). قم؛ آطء آبء آز: زمينى. (19). همه نسخه بدلها بجز مل: ويران. .)١17(‏ آج: عرشش. (018). آج؛ 
لب: امّت. (19). قم» آطء آبء ملء آز: نشاننده. (20). مل: بر آمد. .)0١(‏ آجء لب: افعال. .)75١(‏ قمء آطء آبء ملء آز به من. 
صفحه : 17١‏ نرسد و من كوشت آن نخورم. و تقرّب به من آن باشد كه يرهيزكار باشند و دست كشيده دارند از خون نا حق ريختن 
كه دستهاى ايشان از آن آلوده است و جامههاى ايشان از آن رنكين. مسجدها مىنككارند و ياكيزه مىكنند و دلهاى ايشان يليد 
استء و تنهاى ايشان مدنّس استء مرا جه حاجت است به مسجد نككاشتن و آن جاى نشست من نيست؟ و بناهاى آن رفيع كردن و 
مرا در آن جا مد و شد؛١)‏ نيست. من فرمودم تا مسجدها رفيع كنند به ذكر من و تسبيح من و عبادت و نماز براى من. مى كويند 
اككر خداى قادر بودى بر آن كه دلهاى ما را الفت دهد بدادىء و اككر توانستى تا دلهاى ما را علام كردى بكردى. اى شعيا؟ دو 
جوب بككير خشكك«7 و آن را به مجمع ايشان بر و آن جوبها برابر ايشان بدار. بكو كه: اى جوبهاء خداى شما را مىفرمايد تا يكى 
شوى. همجنان كرد. آن دو جوب يكك جوب كشتند”. خداى تعالى كفت: بكو ايشان را كه من قادرم بر آن كه دو جوب خشكك 
را كه عقل ندارند:5» الفت دهم قادر نباشم بر آن كه ميان شما الفت دهم! و جككونه نتوانم تا دلهاى شما را اعلام كنم:08) و دلهاى 
شما من نكاشتهام و«©) آفريده. مى كويند ما روزه مىداريم» روزه ما يذرفته7» نمىشود و نماز مىكنيم و نماز ما مقبول نمى شود و 
صدقه مى دهيم صدقه ما نماز و زكا١86)‏ نمى يذيرده4). دعا مى كنيم بمانئد ناله مرغان و مى كوييم1١٠‏ به آوازء به آواز بهايم واز١١١)‏ 
ما مسموع نيست و دعاى ما اجابت نمى كنند«؟7١)‏ بترس37 از اينان تا جه منع است از اجابت دعاى ايشان! نه من اسمع السامعينام و 
ابصر النّاظرين و اقرب المجيبين و ارحم الرّاحمين151,؟ -١17١[‏ ر] 

براى آن است كه خزانه«18١)‏ من كم شده است تا دستهاى من از خير بسته سسسب ([[])0 
لطن اليد آنه اي لني اآمد شه ب ] 

(1). همه نسخه بدلها: دو جوب خشكك بكير. (*. آطء آبء آزء آج: كشت. (©). آطء آبء آزء آج. لب: ندارد. همه نسخه بدلها 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اننا لان از إعلارعر 


ميان ايشان. (2). مل: آكاه كنم. (*). آبء آز منء آج. لب من تو را. (0). همه نسخه بدلها: يذيرفته. (). قم: زكا و نماء آط» آب»ء 
آزء آجء لب: زكات. (4). همه نسخه بدلها بجز مل و. .)3١(‏ قم آبء» ملء» آز: فى كرديم. .)01١(‏ قمء آبء ملء آز: آواز ماء آط: 
آوازمان. .)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: كندء مل: اجابت نيست. (17). همه نسخه بدلها بجز قم: بيرس. (15). آبء آز اينكه نه. 
.)١0(‏ آطء آبء آز آجء لب: خزينه. [.....] 

صفحه : ١/١‏ شده است»ء دستهاى رحمت و روزى من به خير ككشاده است١2)»‏ تا جنان كه خواهم مى بخشم و مى بخشايم؟ نه 
كيدها خراية منرة ركف مخ استك؟ جو از من كين تدائد كشادن يا برائ أن اسث كه وحمت من سك 1) اشسث؟ لايل رحمت من 
فراخ است بر همه جيزها و از رحمت من همه رحمت كنندكان بر يكديكر رحمت كنندء يا بخلى مرا دريافته است؟ نه من اكرم 
الاكرمينام؟ و ناح به خيراتم» اكر اينان براى خود نظر كنند و بر خود رحمت كنندء دلهايشان«0) منوّر شود به رحمتء و لكن 
ايشان دين به دنيا بفروختهاند و به دنبال هواى نفس مىروند«# و نمىدانئد كه دشمن تر دشمن 2737 ايشان را نفس ايشان است» من 
روزه ايشان جككونه يذيرم و آن به دروغ و ريبت منسوب«»» است و روزه كشادن ايشان بر طعام:4) حرام است و نماز ايشان جكونه 
مقبول١٠0‏ كنم و دلهاى ايشان مايل است به دشمنان و محاربان با من» و صدقات ايشان جككونه مقبول كنم و زاكى شود و 
ايشان١١)‏ مال ديكران به صدقه مى دهند» نه مال خود. مزد وواثواب كهر؟١)‏ باشد خداوندان١157١)‏ مال را باشد كه ازايشان غعصب 
كردند(258» يا دعاى ايشان جكونه اجابت كنم وآن قولى است به«6١)‏ زبان» بىيقين27١)2,‏ دل با آن مصاحب١7١)‏ نيست. من دعاى 
آن كس اجابت كنم كه از صدق دل او دعا كند مراء و آواز ضعفا و مساكين بر در كاه من مسموع باشد. و علامت رضاى من 
رضاى درويشان باشد. اكر اينان بر درويشان رحمت كنند و ضعيفان را به خود نزديك دارند» و انصاف مظلوم بدهند, و 
مغصوب١18)‏ را نصرت كنند و بر غايبان عدل كنند و حقء يتيم و بيوه به«9١)‏ ايشان دهند«١3)‏ و هر حق ورى رابا حقه خود رسانند» 
من نور جشم ايشان باشم سس سس سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها: نه دستهاى من به روزى و 
رحمت كشاده است. (7). آطء آبء آزء آج؛ لب شده. (). آطء آب» آز سبب. (©). قم: فتاح. (0). قمء آطء آبء آج., لب: 
دلهاشان. (29). همه نسخه بدلها: مىشوند. 0). آطء آبء آز: دشمنى. (8). مل: ريبت و غيبت منسوب. (4). آطء آبء آزء آج؛ لب: 
به طعام. .)23١(‏ قم» مل: منور» آطء آبء آزء آج, لب: قبول. .)١١(‏ مل: كه ايشان. (11). آطء آبء آزء آج. لب را. (001). قم» آطء 
آبء آزآن. (16). قم: كردهانك. [.....] 

(10). آطء آبء آزء آج.» لب: بر. .)١18(‏ همه نسخه بدلها: كه يقين. (11). مل: موافق. (18). آطء آبء آزء آج. لب: مظلوم. (19). 
مل: با. (70). آطء آبء آزء آج, لب: رسانند. صفحه : 17/7 و سمع كوش ايشان باشم و عقل دلهاى ايشان باشم و قوت دست و ياى 
ايشان باشم و دلها و عقلهاى ايشان بر جاى دارم. جون كلام من نشنوند١١)‏ و رسالات١5)‏ من به ايشان مىرسدء. مى كويند: اقاويلى 
منقول است و احاديثى متوازن:" است و تأليف سحره و كهنه است. و مى كويند: اكر ما خواهيم جنين بككوييم در" علم غيب از 
9 شياطين مطلع شويم. آنكه مى خواهند تا از من يوشيده دارند و من بر اسرار و ضماير ايشان مطلعم و ينهان:8) و آشكاراى 
ايشان دانم. من حكم كردهام آن روز كه آسمان و زمين آفريدم» حكمى كه بر خود واجب كردم و در بيش آن اجلى مؤجل نهادم؛ 
اكر دعوى علم غيب مى كنند بكو نا بككويند كه آن كى خواهد بودن(2)» و جكونه خواهد بودن«7؛! و انصار و اعوان او كى١/)‏ 
خواهند بودن«4)! جه در قضاى من رفته است آن روز كه آسمان و زمين آفريدم كه نبوّت در مزدوران كنم و مملكت در 
شبانان« 223١‏ وعرّت در ذليلان وقوّت در ضعيفان و توانكرى١١١)‏ در درويشان و بسيارى در اند كان» و شهرها در بيايان» و علم در 
جاهلان» و حكم در اميان١؟١١».‏ و مناز اينكه جمله ييغامبرى خواهم فرستادن امّى از ميان جماعتى جاهلان كم شده در امٌّيان(؟١)‏ 
ايشان» مردى كه درشت نباشد و بد خو«؟1» نباشد و بلند آواز نباشد در بازارها بخصومت بر زبان او فحش نرود و جامع باشد 


خصال خير را و به خوى كريمان باشد» سكينه لباس او باشده19١)‏ و بِرّ شعار اوء و تقوى ضمير او باشد» و حكمت معقول او باشد» و 
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صدق و وفا طبيعت او باشد» و عفو و معروف خلق او باشد» و عدل سيرت او باشد» و هدى ببشرو او باشدء و اسلام ملت او باشد, و 
احمد نام او باشد. به او راه نمايم كم شدكان راو بياموزم به او جاهلان راء و به او رفيع كردائم بى نامان راء و به او معروف كرداتم 
مجهولان راء و به او بسيار كنم اندكان را و عزيز كنم ذليلان بح ل 2 17 اموا كله 
آطء آبء آزء آج؛ لب: من مىشنوند؛ مل: من شنوند. (؟). آطء آبء آزء آج. لب: رسالت. ("). مل: متواتر. (5). همه نسخه بدلها: 
و بر. (5). همه نسخه بدلها بجز مل: نهان. (4- -١‏ ©). آط» آبء آزء آج, لب: بود. (8). همه نسخه بدلها: كه. .)٠١(‏ آط» آب» آزء 
الى بكم سم 

.)1١(‏ آط: تونككرى. .)20١(‏ مل: امّتان» آز: امينان. (11). همه نسخه بدلها: در ميان. (15). همه نسخه بدلها: بدخوى. (15). آطء آجء 
لب: بود. صفحه : ١1/7‏ راء و جمع كنم يراكند كان راو جمع كنم١١)‏ دلهاى مختلف را و هواهاى يراكنده را و امّتان متفرّق١7)‏ راء و 
امت او را بهترين امّتان كنم كه امر معروف كنند و نهى منكر كنند از سر ايمان و توحيد و اخلاص»ء نماز براى من كنند -١١١[‏ ب]ء 
در عبادت:”) من كاهى در قيام باشند و كاه در قعود و كاه در ركوع و كاه در سجود. و در ره من جهاد كنند صف زده؛ براى 
رضاى من هجرت كنند و نشيمن خود رها كنند» در رفتن و نشستن و خفتن و0 كشتن و مقام كردن خود مشغول باشند به تسبيح و 
تهليل و تحميد و تكبير و توحيد من» طهارت«0) نماز نكو كنند و براى ياكيزكى جامه از ساق بردارند» قربان به خونهاى خود كنند 
كتابهاى ايشان دلها باشد«#). به شب عابدان باشندء به روز«7» شيرانء و اينكه فضل من است به آن كس دهم١86‏ كه من خواهم. 
حون شعيا:4) از اينتكه خطبه ببرداخت و اينكه كلادم به آخر آورد بنى اسرايل١١٠0‏ آهنكك او كردند تااورا بكشندء از ايشان 
بككريخت. خداى تعالى درختى بر١١1)‏ او بشكافت تا او در آن جا كريخت و درخت فراهم آمد. شيطان بيامد و كوشه جامه اواز 
درخت بيرون كشيدء تا ايشان بديدند«1١)‏ تدبيرى ندانستند در بيرون آوردن اواز آن جا١؟١)‏ جز آن كه ارّه بياوردند واو را در آن 
درخت بريدند. خداى تعالى از يس او بر«؟١»‏ بنى اسرايل«6١)‏ خليفتى فرو داشت87١)‏ نام او ناشيةٌ بن اموص(7١)‏ و در عهد او خضر 
را به ييغامبرى بفرستاد و نام او ارميا بن187) حليقا«19١)‏ بود واز« ٠١‏ سبط هارون بن عمران بود واورا براى آن خضر خواندند كه او 
بر يرستينى سبيد نشستء جون برخاست سبز بود«١272).‏ و كفتند: براى آن سسسب ([[). ذل 
اساس لفظ «كنم» تكرار شده استء قم به او. (1). مل: مفترق. (). مقم: عبادتكاه. (©). آط: خواستن و آج: و خاستن. (8). آج؛ 
لب: و طهارت. (5). همه نسخه بدلها بجز قم: دلهاى ايشان بود. قم: دلها بود. (/). همه نسخه بدلها: و به روز. (6). آطء آبء آزء 
آج؛ لب: خواهم. (4). قم عليه السّلام. [.....] 

.)3١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: بنى اسرائيل. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: براى. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و مل: بدانستند. (17). مل: 
آن درخت. (15). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: در. .)١8(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: بنى اسرائيل. (18). آط» آبء ملء آج, لب: فرا 
داشت. .)١19(‏ قم» آبء آز: امرص. (18). آطء ملء آزء آجء لب: ارميان بن. (19). قم: خلقياء آط» آبء آج. لب: حلفياء آز: حلينا. 
(0. آطء آجء لب: و اواز. .١‏ مل: شد. صفحه : 1178 خضر خواندند او را كه هر كجا بنشستى زمين به كياه سبز شدى. خضر در 
ميان ايشان برخاست به دعوت و وعظ و تبليغ رسالت و تجديد عهود و احكام توريت. ودر عهد او بخت نصّدر بيرون آمد و جندانى 
ازايشان بكشت تا آسيا بر خون بككردانيد- وقضّه او در سورة البقره برفته است. اينكه نبوت دوم بود كه بنى اسرايل١١)‏ در زمين 
فساد كردند و علو و تكتبر. جون حجال جنين بود «ارميا» بكتريخت و در بيابان شد جايى كه جز وحوش نبودند70) و بخت نضره”ا 
بيامد و ولايت شام بستد و بنى اسرايل را بكشت و بيت المقدّس خراب كرد» و وقت آن كه بر خواست7» كشتن, لشكر را بفرمود تا 
هر يكى سيرى«0) كه داشت ير از خاكك بياورد و در بيت المقدس انداخت تااثر آن نايديد شد و كوهى«2) خاكك يديد آمد آن 
جناء أأنكه بر كفت با غنيمتى سيار و يز ركان/9) نت اسرايل 181 أنكه ان أن اسيران وير د كان عفاد هزار كوه كك را بر كزيد. عنوة 


وقت قسمت غنيمت بود» ملوك و امراى لشكر او كفتند«4) كه: نصيب ما از غنيمت تو راء اينكه كود كان بنى اسرايل را بر ما قسمت 
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كن. همجنان كرد هر يكى را از ايشان جهار كودكك برسيدء و از جمله كود كان يكى دانيال بود و خانيا: ٠١‏ و عزاريا١١)‏ و 
ميشابيل«١١2).‏ و هفت هزار از اهل بيت١3١17)‏ داود ييغامبر بودند«255» و يازده هزار از سبط يوسف بن يعقوب و برادرش بنيامين«182١)»2‏ و 
سه هزار از سبط اراسمر بن(5١»)‏ يعقوبء. و جهار هزار«7١)‏ از سبط بالون«2218) بن يعقوب و نفتالى197١)‏ بن يعقوب و جهار هزار« 02١‏ از 
سبط يهودا«١5)‏ بن يعقوب. و جهار هزار«؟١3»‏ از سبط روبيل377» و لاوى يسران يعقوب و بخت نصّر جمله بنى اسرايل را سيت 
دددلدددلدددلدد ب (9). همه نسخه بدلها به جز قم: بنى اسرائيل. (؟). آط»ء آبء آزء آج. لب: نبود. [.....] 

(5). اساسء قم آطء آز: بخت نصر. (6). آج» برخاست. (2). مل: شترى. (8). آب: كوى. (/). آطء ملء آجء لب: برد كان» آب» 
آز: برد نكار. (8). قم اسير كفت. (9). قم» مل بخت نصر را. .)23١(‏ قم» آبء ملء» آز: حنانياء آط: جنانيا. .)1١(‏ قم: عزازياء مل» آج» 
لب: عراريا. (؟1). آطء آجء لب: ميشابل» مل: هشايل. (1). آطء آج. لب: ندارد. (15). قم: بود. (10). قم آزء آج» لب: إبن يامين. 
(19). قم آطء آبء آز آج لب: اشربن. [.....] 

(10). قم: يازده هزار» آط». آب» مل» آجء لب: جهارده هزار. (18). قم آبء. ريالونء آز: دبالون. .)١9(‏ اساس: بدون نقطه. آب: 
تقتالى» آز: تقتال» مل: بعنالو. (20). قم» آط»ء آبء آج, لب: جهارده هزار. ١؟.‏ آطء آج؛ لب: يهودا. .)75١(‏ آج., لب: جهارده هزار. 
“. اساس: و بيل» با توججه به قم تصحيح شد. صفحه : 1/8 به سه كروه بنهاد؛١)»‏ كروهى را بكشت(”2 و كروهى را اسير و برده 
كرده” و با خود به بابل برد» و كروهى را به شام رها كرد. بهرى كفتند: اينكه واقعه دوم بود. بعضى كفتند: اينكهه» واقعه اول بود 
كه خداى تعالى كفت: فإذا جاءً وَعدٌ اولاقياء حون نوبه وعده«8) اول آمدهم. از آن دو كروه7 واولى تأنيث اول باشد«6» و 
فعلى97) مقصور در- تأنيث افعل تفضيل قياسى مطدد انبره كالاكر و لكوت :و الأشكوى القرغرع يلها هه عاذ لا اولين تأمرير 
شَدِيدِء اى ذوى قَوَة 3١‏ منيعة و شجاعة شديده؛١١)‏ و الباس و البوس الشدَّةٌء يعنى بخت نصّر و اصحاب او. و ابتداى كار بخت نضر 
آن بوده؟1) كه: إبن جريج روايت كرد از يعلى بن مسلم از سعيد جبير» كه؛ او كفت مردى از بنى اسرايل اينكه قضّه مىخواند در 
توريت كه خداى تعالى حكايت آن در قرآن3) باز كفت: فى قوله: فَإذا جاء وَعَد أولامّما- الآبه. كرست ودفتر در«؟١)‏ هم زدو 
كفت بار خدايا«6١)‏ اينكه مرد را كه هلاكك بنى اسرايل بر«8١)‏ دست او خواهد بودن7١)‏ با من نماى. -١١١[‏ ر] 

او«١»‏ در خواب ديد مردى را كه او را كفت097): اينكه مرد را كه تو مىخواهى تا«١3»)‏ ببنى او را«١»‏ درويشى ضعيف١52)‏ است 
به بال. او را بخت نص ر خوانند«37)» و اينكه اسرائيلى375) مردى توانكر بود» برخاست«8»» و مالى بركرفت و غلامانى كه داشت» و 
ساز«72) سفر كرد. مردم او را كفتند: كجا مىروى! كفت: به تجارت» سسسب [[). لظ 
آبء آزء آج. لب: نهاد. (). آز: بكشتند. (). مل: اسير كرد و برده. (©). آج., لب: ندارد. (8). همه نسخه بدلها: وعده نوبت. (6). 
قم» آطء آبء آزء آج, لب: بود. (/). قم:» كرت» آز: كره. [.....] 

(8). قم: است. (4). آطء آج» لب: فعل» مل: اينكه جمله را تا اول آيه ندارد. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: ذى قوة. .)1١(‏ آج, لب: 
سديده. .)١١(‏ آطء آبء آزء آج, لب: «آن بود) ندارد. (17). آطء آبء آزء آج؛ لب حكايت آن. (015). قم: بر. (10). آطء آجء 
لب: ندارد. .)١18(‏ آجء لب: در. (07). قمء آطء آج.ء لب: بود. (18). آآطء آجء لب: ندارد. (19). آجء لب: مى كفت. .)27١(‏ آجء لب: 
ندارد. (71). كذا در اساس. قمء مل: او ديككر نسخدها: ندارد. [.....] 

(70). آطء آبء آز: ضعيفى. (77). همه نسخه بدلها: كويند. 75. آز: اسرائيل. (0). آبء آزء لب: برخواست. (28). آط» آبء آزء 
آج» لب: قصد. صفحه : 178 و آمد تا به بال و سراى١١»‏ به مزد كرفت و كس فرستاد و درويشان آن شهر را مىخواند و با ايشان بر 
و اكرام م ىكرد تا درويشان سر به او«؟» نهادند» او يرسيد كه در اينكه شهر هيج درويش37 ماند كه اينكه جا نيامد و از من جيزى 
نستد«2»! كفتند: كس«0) نماند مكرد2) يكك درويش كه(3) به فللان ميحله باشدء او را بخت نصّدر كويند» بيمار استء به آن سبب١8)‏ 


بر تو نتوانست آمدن40). غلامان را كفت: خيزيد تا آن جا رويم» برخاستند و آن جار فتند و او را بديد و بيرسيد و كفت: نام تو 
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جيست! كفت: بخت نصّر. غلامان را كفت: اينكه را ب ركيرى و با خانه ما برى تا اينكه را تعهّد كنيم كه بس اسير و درمانده است. او 
را ب ركرفتند و با خانه:١٠)‏ بردند و تعوّد كردند تا نيكك شد. او را جامه١١١)‏ كرد و برك داد«؟١١)»‏ جون خواست تااز آن جا 
بيايد207 او را كفت: من بخواهم رفتن» هيج كارى و حاجتى هست تو را! بخت نصر بككريستء مرد كفت: جرا مى كريى! كفت: از 
مفارقت تو و از آن كه تو اينكه همه نعمت0157) كردى بجاى منء و مرا دسترس«10١)‏ نيست كه«12») تو را مكافاتى كنم137). اسرائيلى 
كفث: يلى #ادر ذسث تو :جيزئ هست يامن عهد كن 0835 تو يادشاه شوى سكن من يشتوى وجانب هن مراعات كتى. او كفتث: 
اى مرد بر من استهزا مى كنى از آن كه من درويشم! كفت: استهزا نمى كنم» حقيقت مى كويم. جندان كه مى كفت او بيش از آن 
نمى كفت كه استهزا مى كنى بر من و عهد نكرد با او. مرد بككريست و كفت: همانا خداى را در اينكه جيزى هست كه من اينكه همه 
رنج بردم و مقصود من حاصل نشد واينكه حديث بر كتاب خود نبشت«219. د 0 
40 #سرايي 107 كل ةمسر وها (#)ذقيه كين (*ا طلا سف 8 أله اتبنه "از اج ل« كسىء (8 1ه انيم زه ]حا 
لب: الَا. 0). همه نسخه بدلها او. (8). مل: اما از سستى. (4). قم: آمد. [.....] 

.)0١(‏ آطء آبء آز خود. .)١١(‏ آب: جامهداى. (؟1١).‏ آجء لب: جامه داد و بركك كرد. (19). آطء آبء آزء آجء لب: ياز جاى رود. 
(01). قمء آطء آبء آزء آجء لب كه. (10). مل: دسترسى. (18). قم, آطء آبء آزء آج. لب: تا. (117). مل: باز كنم» لب: كنى. 
(18). آطء آبء آز آجء لب جون. (19) آطء آبء آز آجء لب: نوشت. صفحه : ١7/1‏ جون روزكار به اينكه١١)‏ برآمد. صيحون١7)‏ 
يادشاه يارس بود و در بابل بود. كفت: تدبير آن بايد ساخت كه طليعهاى(*) به زمين شام فرستم١)‏ تا بنكرد تا هيج فرصتى باشد«6) 
ما را بر آن. كفتند: روا باشد. آنكنه يكى را اختيار كرده2) و صد هزار مرد به او داد. او برفت با بركك و ساز تمام. اينكه بخت نصّدر 
در مطبخ او بود به طمع آن2372 تا جيزى به او دهند نا بخورد. جون به شام رسيدند ولايتى ديدند آبادان با لشكر بسيار. سوار و يياده» 
بى حدء دندانش كند شد و دانست كه هيج نتواند كردن١8).‏ بخت نصّدر بيامد و در شام رفت و به مجالس ايشان مى كرديد و ايشان 
را مى كفت: جه منع مىكند شما را از آن كه بروى و به زمين بابل روى و آن شهر بستانى و خزانههاى«4) جهان نهاده است آن جا 
بردارى» جه آن شهر«١٠2)‏ حصنى ندارد و آن جا بس لشكر١١١»‏ نيست. ايشان كفتند: ما اهل كالزار«؟١)‏ ندايم١1)‏ وما كالزار«؟٠١»)‏ 
عادت نكردهايم:18). بخت نصّدر بيامد و صاحب طليعه را اينكه حديث بككّفت 180 او باز ككشت و صيحون را كفت0137): آن187) 
شهرى است بس قوى و لشكرهاى بسيار«19)» و من هيج مطمح١١3‏ نديدم آن جا. صيحون از سر كار برفت. بخت نضّر در لشكر 
مى كرديد و همى7١7)‏ كفت: بنزديكك من خبرى770) هست از اخباره177 شام و سرّى از اسرار آن با كس نككويم مكر با ملكك. اينكه 
مى كفت تا زبان به زبان به ملكك رسيد. او را بخواند و كفت: اينكه276) جيست كه از تو مى كويند! كفت: بلى» يا ملكك؟ من در 
شام رفتهام و احوال ايشان تفص كرده و بدانسته و بشناخته؛ و آن قصّه با او بككفت3787, امّاا7) فلان كه تو او را فرستادى او بر 
ظاهر شهر١77)‏ فرود آمد وازاحوال للع ل سس لك 17 امل بن امنكد 1 اع لج عخورنةه 
آب: صخونء آز: صيخون. (7). لب: طلعه. (؟). قم» آطء مل» آج, لب: فرستيم. [.....] 

(0. آط» آبء آزء آج؛ لب: هست. (6). مل: كردند. (/0. قم آط» آب» مل» آب» لب كه. (4). قم: كرد. (4. آط» آب» آزء آج 
لب: كه خزينههاى. .)23١(‏ مل حصار و. .)1١(‏ آبء ملء» آز: لشكرى. .)17-١5(‏ همه نسخه بدلها: كارزار. (17-10). آط: نهييم. 
(18). آجع لب: با. (11). همه نسخه بدلها بجز مل: بككفت. (18). مل: اينكه. (15). آطء آبء آزء آج؛ لب: لشكر بسيار. .27١(‏ آطء 
آب» آز آج لب: طمع. [.....] 

.)79١(‏ همه نسخه بدلها: مى. (17). آبء آز: جيزى. (737). آط: اخبارى. (5). آطء آبء ازء آج» لب: آن. (10). آط: بككفته لب: 
مىكفت. 7128. همه نسخه بدلها: و اما. /ا7. آج» لب: و شوهر. صفحه : 178 شهر خبر نداشت و اينكه تفخص كه من كردم او نكرد. 
مدّتى١١)‏ به اينكه7) برآمدء يكك روز يادشاه كفت: اككر جنان باشد كه لشكرى فرستم بر بغتة» ناكاه تا به شام روند اكر بككشايند و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه بنالاطا از إعرارعر 


انا باشد كه اثرى كنند و نكايتى. كفتند: روا باشد. آنكاه كفتنده*8 كدمع): اينكه كارهة) را كه شايد:2)! هر كس مى كفت: فلان و 
فلان. ملكك كفت:[١؟7١-اب]‏ 

آن مرد بايد كه مرا آن خبر داد» كه همانا در او كفايتى هست و دهايى7”7) به آن نبوت87) آن كرد كه كفت مراء او را«ة) بخواند و 
كفت: لشكرى بر كير١٠3‏ و به شام رو. او بيامد از ميان لشكر جهار هزار مرد خياره را١١١)‏ بككزيد و به شام رفت و شام بستد و غارت 
كرد بر ايشان» و سرايهاى١؟3١)‏ ايشان و نهانيهاى؟1١)‏ ايشان بيرون«025) آوردء و ذلكك قوله: فَجاسُوا خلال الديار. در مدّت آن كه 
بخت نصّر به شام بود» صيحون ملكك يارس«18) فرمان يافتء لشكر خواستند تا خليفهاى اختيار كنند تا بر«8١)‏ جاى او بنشيند. 
كفتند: توقف بايد كردن تا اينكه قوم از شام باز آيند كه ايشان وجوه لشكراند و خيار قوماند. جون بخت نصّدر باز آمد شام بككشاده 
بود وغنيمت(137) بسيار آورده» به«18) لشكر اندككء كفتند: يادشاهى اينكه را شايدء او را يادشاه كردند. سدّى كفت به 
اسنادش«19) كه: در بنى اسرايل يكى در خواب ديد كه هلاكك بنى اسرايل و خراب١22‏ بيت المقدّس بر دست غلامى يتيم خواهد 
بودن<١7)-‏ بيوه لولل©4ة»ك»»©2 2ن ات ا ا ال ا اك ا الى 
لن: كفت. (؟). قم» مل» آز باشد كه. (5). قم: كارزار. (2). آطء آبء آزء آج. لب: بشايد. (/0. آبء آز: رهايى. [.....] 

(0). قم» آطء آب»ء مل: آز: تا به نوبت اول» آج» لب: با بنوت. (4). قمء آجء لب: مرا و راء آطء آبء آز: مرا واو را. .)0١(‏ آبء آز: 
ب ركيرم. .)١١(‏ آطء آبء آزء آجء لب: ندارد. (؟١).‏ آطء آج: سرهاىء ملء؛ لب: سراهاى. .)١(‏ مل: نهانها. (15). آطء آبء آز: 
برون. (10). قم» آطء آبء آز: فارس. (19). آطء آبء مل» آز» آج. لب: به. (17). آجء لب: خبر. (18). قم: با. (19). آطء آجء لب: 
به استادش. .)3١(‏ مل: خرابى. .)75١(‏ [طء آبء آزء آجء لبه: يف3 [دضد] 

صفحه : ١79‏ زادهاى١١)‏ از اهل بابل<5»» او را بخت نضّر كويند» واينكه خواب كسى ديده بود كه خوابهاى او راست بودى37. 
اينكه مرد برخاست و به بال آمد و نشان او مىيرسيد تا راه نمودند او را به اينكه غلام. برفت و به خانه مادر او فرود مد كفت: 
يسرت بخت نصّر كجاست! كفت: برفته است تا هيمه كند). ساعتى بود, غلا-م81) مىآمد و يشتهاى هيزم مىآورد. اينكه 
اسرائيلى«7) سه درم به او داد» كفت: برو براى ما طعامى و شرابى بياور«7. او برفت و به درمى نان بخريد و به درمى كوشت و به 
درمى خمر. آن«8 طعام بخوردند و شراب باز خوردند. روز دوم و سيوم«4) همجنين كرد. جون از طعام و شراب خوردن فارغ 
شدند» اسرائيلى: 2٠١‏ كفت: من سه روز است كه تو را در سراى تو ميزبانى مىكنم0١1)؛‏ مرا حقّى واجب شد. كفت: بلى. كفت: مرا 
برا تو آرزوى+؟17١)‏ هست و آن آن است كه. براى من امانى بنويسى كه اككر وقتى تو يادشاه شوى مرا از تو امان باشد. كفت: 
سخريّه17) مى كنى از من! كفت: نه حقيقت مى كويم» كفت: اينكه جه حديث است! مرا يادشاهى از كجا باشد! كفت: تو را از 
اينكه هيج زيان نيست و بسيارى الحاح كرد. مادرش كفت: مراد او بده؛ اكر تو را يادشاهى باشد160١0)‏ هيج زيان نبود بر تواز آن. او 
امانى بنوشت براى اوء كه او ايمن«18) است از بخت نصّر. مرد كفت: اكر من اينكه امان خواهم كه بر تو عرضه كنم و نتوانم به تو 
رسيدن از زحمت لشكرء كفت: اينكه نوشته«28١)‏ بر سر كلداى كن«7١)‏ برادر نا من ببينم. آنككه مرد او را جامه داد و عطا داد و 
ب ركشت وبا بنى اسرايل شد18680). يادشاه بنى اسرايل يحيى زكريًا را«9١)‏ مقّب داشتى و اكرام كردى و بااو در كارها مشورت 
كردى و از او فتوى يرسيدى و از فرمان او در نككذشتىء و اينكه يادشاه زنى داشت و آن زن را دخترى بود از شوهرى ديكرء و اينكه 
زن بير شده بودء يادشاه خواست تا زنى جوان كند. زن كفت: جرا اينكه دختر مرا 77575 طش*©5 
-(1). آطء آجء لب: بيوه زادى» آز: بيوه زاده. (؟). همه نسخه بدلها كه. (7). [طء آبء آزء آج. لب: بود. (9). [طء آبء آزء آجء 
لب: كرد كند. (5). آطء آبء آزء آج, لب: غلا-مى. -١٠١(‏ 6). لب: اسرائيل. (1). همه نسخه بدلها: بيار. (8). همه نسخه بدلها بجز 
قم: اينكه. (4). قم: سدام» آج.؛ لب: سيم. .)١١(‏ آطء آبء آزء آج؛ لب: كردم. (؟1). آبء آج, لب: آرزويى. (00). قم: سخريّت. 
(16). همه نسخه بدلها: نباشد. (10). قم: امن. [.....] 
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(19). قم: نبشته. .)١17-18(‏ همه نسخه بدلها و. (19). قم عليهم الشّد.لام. صفحه : 18١‏ به زنى نكنى كه جوانى با جمال١1١)‏ است! 
كفت: نكنم نااز يحيى زكريًا نيرسم. اكر او رخصت دهد همجنين١27)‏ كنم. از يحبى بيرسيد: يحيى كفت: تو را حلال نباشد بر او 
نكاح بستن. يادشاه:”» كفت: يحيى مى كويدء تو حلال نباشد. آن زن حقد يحيى در دل كرفت» و ككفت: من با او كيدى كنم كه از 
آن باز كويند؟ رها كرد تا يادشاه به شراب بنشست»ء دختر را بياراست به انواع جامهها و زيورهاء واو را كفت: برو و يادشاه را 
ساقيى؟) كن تا مست شودء جون مست شودء خويشتن براو عرض«0) كن و در خود طمع افكن او را. جون خواهد كه تعرّض تو 
كند منع كن و كوه6): حاجت تو روا نكنم تا حاجت من روا نكنى. جون كويد» حاجت تو جيست! بككو7: سر يحيى زكريًا خواهم 
كه بيبش من آرند در طشتى. او برفت و يادشاه را شرب داد تا مست شد١6).‏ تعرّض كرد. دختر«4) كفت: ممكن نيست تا حاجت من 
روا نكنى! كفت: حاجت تو جيست! كفت: سر يحيى زكركئا در اينكه طشت بفرمايى تا١١١)‏ بيش من آرند. او كفت: ويحكك؟ 
[1كادر] 

حيرض دك :011 واه كه امكتسمكن نست» كفك نر ] سائحت تجو ايلكه سف » حندان يكنت نا يادشاه كس فرستاة ثا سي 
را؟١)‏ بكشتند و سر او در طشتى بيش او بردند و آن سر به زبانى177) فصيح مى كفت: لا يحل«؟1١)‏ لكك لا يحل«18١)‏ لكك: اينكه تو 
را حلالل نيست و خون او در آن طشت مىجوشيد. بفرمود تا يارهداى خاكك بر آن جا ريختند» خون از بالاى خاكك برآمد. يارهاى 
ذيكر خشساكقا بر او ريخسه ال بالاى آت تيز بر د11 حندان كه خماكف بكر مى ريخشد بر اواخوق: غالعرو؟١)‏ موشد بر أن ما 
جندانى 0187 خاكك بر او ريختند كه با باره شهر راست شد. اينكه خبر به صيحون رسيد؛ لشكرى ساخت تا آنجا فرستد به كالزار«9١)‏ 
يادشاه جون خواست سس سس ([[1) آطء آب.». جوان با جمال. (5). همه نسخه بدلها بجز 
قم: جنين. (). همه نسخه بدلها بجز قم زن را. (6). آطء آبء آزء آج» لب: ساقى كرى. (5). قم» آطء آب» مل» آج» لب: عرضه. 
(9). آطء آبء آزء آجء لب: او را و بككو. (. قم كه. (8). همه نسخه بدلها بجز مل جون مست شد. (4). قم را. .)23١(‏ مل ببرند» آن 
دختر همجنان كرد و حاجت ازاو بخواست. .)١1١(‏ آطء آبء آزء آج؛ لب: ديكر. [.....] 

.017( قم» مل: تحل. (18). قم؛ آطء آج. لب: به زير آمد.‎ .)18 -١0( قم: زفانى» 7آطء آبء مل: زبان.‎ .)1١( قم عليه السّلام.‎ .)1١( 
تا بر ايشان اميرى بدارد» بخت نصر‎ 18١ : آطء آب» مل» آج؛ لب: غالب. (18). قم: جندان. (15). همه نسخه بدلها: كارزار. صفحه‎ 
بيامد و كفت: مرا بر اينكه لشكر امير كن١١0 كه آن مرد را كه از آن بار«7) فرستادى مردى ضعيف بود و من در شام رفتهام و احوال‎ 
شهر و مردمان شناخته”. او را امير كرد و لشكره«» به او سيرد واو برفت و به در شهر فرود آمد. ايشان شهر حصار كردند«6) و‎ 
بخت نضّر بر در شهر فرود آمد و شهر را حصار مىداد» هيج ممكن نبود كشادن. مقامش دراز شد و لشكر بى بركك شدند» خواست‎ 
تا باز كردد بير زنى بيامد«2) از شهر و در لشكركاه آمد و كفت: مرا بيش امير برى. او را بيش بخت نضّر بردند» كفت: شنيدم كه‎ 
باز خواهى كشتن اينكه شهر ناكشاده و مقصودى حاصل ناكرده. كفت: آرى؟ كه مقامم دراز شد«7 اينكه جا و لشكر را بركك‎ 
نماند» كفت: من تو را تدبيرى بياموزم كه اينكه شهر تو را كشاده شود به شرط آن كه آن را كشى كه من كويم, و آن رارها كنى‎ 
كه من كويم. كفت: همجنين كنم. كفت: تدبير آن است كه فردا لشكر«8) به جهار قسمت كنى و به جهار كوشه شهر فرستى6»‎ 
هر قسمتى رابه كوشهاى بدارى» بكوى تا دسث بر آسمان دارند و كويند١05: بار خخدايا به حق: خون [بحبى]١١١) زكريًا كه اينكه‎ 
شهر كشاده كنى تا كشاده شود. و روايت ديكر«؟1) آن است كه كفت: بككوى: انا نستفتحكك باللّه لدم يحيى بن زكررّاء ما‎ 
كشادن3) تواى شهر براى خون يحيى زكريًا مىخواهيم. كفت: جون اينكه بككفتند از جهار سوى باره شهر بيفتاد«1) و لشكر در‎ 
شهر شد. آن زن بيامد و او را به سر خون يحبى زكريًا آورد«18» كفت: خون بر سر اينكه خون مىريزه12) و مردم را براينكه خون‎ 
مى كش نا ساكن شود. او جندان مردم بر سر آن خون كشت تا هفتاد هزار آدمى را بكشتء ساكن نمىشد تا آنككاه كه آن زن را‎ 


كه ون يادشاه يود با ذست/1) أوودتده» ون اؤوير أن حو وبحشد تاساكن شد, اكه آن عجوو كف أكون دست يداز :اق ايكه 
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خون ريختن كه خداى تعالى جون ييغامبرى را بكشند راضى نشود تا كشندكان او را و هر جه«18) در خون او ا 
ددغ - (28). قمن: به امير كن. (7). قم: كز آن باز. (”). همه نسخه بدلها: بدلها بجز قم: شناختهام. (©). 7طء 
آبء آزء آج. لب: لشكرى. (0). قم مل: كرفتند. (9). آطء آبء آز: از زنى بدر آمد. (). قم: دراز كت د ] 

(8). همه نسخه بدلها: لشكرت را. (9). قم جون. .20١(‏ آطء آبء آزء آج, لب: بككويند. .)1١(‏ ازقم, افزوده شد. .)1١(‏ قم: دكرء 
آطء آبء آن آجء ليذواية وان دوكر (19). قم: اينكه شهر براى. (15). قم: بيوفتاد. (10). همه نسخه بدلها و. (19). آبء آز: 
مىريزم. (0107). آجء لب: به دست آوردند. (18). همه نسخه بدلها: هر كه. صفحه : 187 سعى كرده باشند١١)‏ و رضا داده٠د؟)‏ 
نكشند«” او را. ايشان«؟» جمله كشته شدند و علا-متش آن است كه اينكه خون ساكن شد و آن مرد كه آن امان«04) نامه داشت 
بيامد و عرض كرد و او را و اهل البيت او راامان دادند:«2). بخت نصره7) بيت المقدّس خراب كرد و بفرمود تا جثتهاى١0)‏ آن 
كشتكان دروه4) انداختند و او١٠03‏ وجوه و معروفان بنى اسرايل را بخود به بابل برد به اسيرىء و دانيال در ميان ايشان بود و رأس 
الجالوت و قومى از فرزندان ييغامبران جون به زمين بابل رسيدء يادشاه بابل مرده بودء او را به يادشاه كردند» و جون دانيال را بديد و 
بياموزد و عقل و راى و علم و ديانت او بديدء او را اكرام كرد و مقرّب بكرد تا ممكن0١1)‏ شد. وهب متبه2171 كفت: بخت نضر در 
آخر عمرش در خواب ديد صنمى سرش از زر و سينهاش از سيم و شكمش از مس و رانهايش از آهن و يايهاش2370 از كل 
خشككء. آنكه سنكى ديد كه از آسمان بيفتاد«؟١)‏ و براو آمد و آن رايست كردء آنككه:0١)‏ آن سنكك بزركك مىشد تا جندان شد 
كه از مشرق تا مغرب برسيد و درختى ديد كه بيخ آن در زمين بود و سرش در آسمانء و مردى بسر آن درخت تورى«212) به 
دست كرفته و مناديى ندا مى كرد كه شاخهاى -1١77[‏ ب] 

اينكه درخت بزن تا مرغان از او ببراكنند17) و سباع و وحوش از زيرش بشنوند. اينكه خواب از دانيال بيرسيد. دانيال كفت: تعبير 
خواب آن است كه اينكه صنم كه ديدى تويى180» و فرزندان تو و يادشاهانى كه از يس تو باشند. اما سرش كه از زر بود تويى197١»‏ 
كه بهترين ايشانىء و اما سينه١7‏ كه از سيم بود» يسر تو باشد كه از تو به او جندانى فرق باشد كه از تا سيم١١7)»‏ و اما شكم او كه 
افيس يرق لل ((»). آطى آبء آز» آج» لب: بود. (؟). آب باشد. (). آز» آج. لب: 


(©). قم مل: اكنون. (5). مل: امانت. (2). همه نسخه بدلها بجز قم: داد. (1). همه نسخه بدلها: و بخت نصضّر. (8). همه نسخه بدلها: 
جيفههاى. (9). مل: فروء آجء لب: در. .01١(‏ مل: از. .)1١(‏ آج لب: نا تزديكك او متمكن. (11). همه نسخه بدلها: وهب بن متئه. 
(1). قم» مل: ساقهاشء آطء آبء آزء آج. لب: ساقها. (؟1). قم: بيوفتاد. (1). مل: آن ساعت. (019). تور/ تبر» آطء آج, لب: تبر» 
آبء آز: تير. 17). قم: ير كند. [ 055 

(1). اساس و قم: توى. (19). آطء آبء آزء آج.؛ لب: آن تويى. .)23١(‏ مل: سينهاش. .)5١(‏ مل: به سيم. صفحه : “1617 يادشاهى 
است١١)‏ كه از يس او باشد بتراز او» و رانها<؟) كه از آهن بود ديكرى 037 باشد يس از او و فروتر ازاوء و يايهاش«©) كه از كل 
كوز كران<ة) بود يادشاهى باشد ضعيف واو باز يسين«”#) ايشان بود وامًا آن سنكك كداز آسمان بيامد ويراو آمد واورا 
بشكست07 و آنكه بزركك شده6 تا همه زمين بكرفت» بيغامبرى باشد كه خخداى تعالى او را بفرستد در آخر زمان40) كه ملكك و 
ملت او از شرق تا غرب١١٠03‏ برسدء و اما آن درخت كه ديدى١١1)‏ مرغان بر شاخهاى او و سباع در زيراوء و آن كه فرمودند 
كهر؟0) أن درخت بزنء» تعبير«؟١)‏ او آن است كه: خداى تو را به مسخ١؟135»‏ با مرغى كند كه كركس باشد» كه يادشاه مرغان است. 
آنككه خدايت:10) با شيرى كند كه يادشاه سباع استء آنكهت مسخ«18١)‏ كند با كاوى كه قويترين دواباست. هفت سال همجنين 
در اينكه باشى و دلت داند آنجه بر تو مىرودء تا بدانى كه ملكك آسمان و زمين خداى راست واو قاهر است هر جيزا137) را كه 


دون اوست,ء و آنجه ديدى كه اصل درخت بر جاى بماند ملكك تو باشد كه بر جاى باشد«8١)»‏ بس(19١)‏ بر نيامد«١7)‏ اينكه حديث تا 
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كبران١7)‏ حسد بردند بر دانيال و تقريب١؟727"»)‏ بخت نضّر او را به خود. بيامدند و كفتند: يا ملكك« 2377 دانيال را جنين مقرب مىدارى 
واو«6؟» خداى را«0؟» يرستد و ذبيحه شما نخورد ودين شما ندارد. او و اصحاب او بخت نصّر كس فرستاد و او را حاضر كرد و 
كفنت :مرا م خف (1) مل تياشه () آنه 31 رانينايكن 0 ازا ديكري. (6). اط 
آبء آزء آج: يايهاء لب: يايهاى. (5). همه نسخه بدلها بجز قم: كوزه كران. (2). قم: باز يس. (07. قم؛ آبء ملء آزء آج؛ لب: يست 
كردء آط: به يست كرد. (8). آطء آج. لب: مىشد. (4). آطء آز: آخر الزّمان. .223١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم و مل: تا به غرب. 


(011). آات: ديديدى. (؟1). مل افزوده: درختان بجنبانند و مرغان را و سباع را از وى دور كنند. (9). آز: تفسير. .)١2(‏ همه نسخه 
بدلهاء بجر مل: مسخ. (ه١1).‏ قم: مسخ» ديكر نسخه بدلها: به مسخ . (02). مل: به مسخ» اط آب» أ آجء لب: مسخت. .)١872‏ اط 
لى: آح-: همه جيزى. (1). لط آب» آزء آجء لب: بماند. .)١19(‏ آبء آز: بسى . 00 قم لط آبء مل» آزء آجء لب به. (1). 


لط آب» أن آجء لن: كب ركان. ففةة قم آبء آز: تقرب» لط آجء لب قربت. (39). همه نسخه بدلها تو. 315 آب. آز: اورا. 


(10). مل: خداى مىيرستد. صفحه : 181 جنين١١)‏ كفتند كه شما دين من ندارى١21)‏ و معبود مرا نيرستى37) و ذبيحه ما نخورى27). 
دانيال كفت: اجل» آرى«0)» همجنين است. ما خداى آسمان و زمين را مىيرستيم«2) و دين شما نداريم و ذبيحه شما نخوريم. او به 
خشم آمد و بفرمود تا جالهاى فراخ بكندند و دانيال را با ينج كس از قوم او در آن جاكردند. آنكاه شيران را كرسنه بكردند و در 
آن جا كردند037) وايشان به صيد رفتند» كفتند: جون ما باز آييم از اينان جز استخوان مانده نباشد١6).‏ جون باز آمدندء دروهة) 
تكريدند ابشان را ديدئك١١)‏ تشسته واشيران يقن :ابشان حفته ود يكرع نا0113 ايشان نشيفه» ايقان: ١7‏ عفت كن بووند. بخث 
نضر كفت: اينان شش١١1١)‏ بودند» اينكه هفتم از كجا آمد! كفتند: ما نمى دانيم. آن هفتم فرشتهاى بود كه خداى تعالى فرستاده بود 
اوراء تاايشان را نككاه دارد«؟١).‏ از آن جا برآامد«0١)‏ و ينجهاى«18١)‏ بر روى بخت نصّر زد واخداى تعالى او را مسخ كرد واز 
او37١)‏ برميد در بيابان با وحوش و سباع مختلط شد و هفت سال ممسوخ مىبود كاهى به صورت كركس و مدّتى به صورت شير و 
مدّتى به صورت كاو. جنان كه دانيال كفته بود و تعبير خواب او كرده«18). وهب كفت: از آن يس خداى ملكك او با او داد. وهب 
را يرسيدند كه: ايمان آورد يانه! كفتء اهل كتاب در او خلاف كردند؛ بعضى كفتند: ايمان آورد و توبه كرد«19١)‏ و بعضى كفتند: 
او ييغامبران را كشته بود و مسجدها سوخته. خداى توبه او قبول نكرد. سدّى كفت: سبب هلاكك او آن بوده١37)‏ در نوبت دوم كه 
بخت نصّمر دانيال سس سيبس تبص ست دنه (10. اط ايه اق اي ليه تدازف (5) ابوفاكل» أنه اس 
لب: نداريد. ("). آبء مل» آزء آجء لب: نيرستيد. (5). آب», ملء» آزء آجء لب: نخوريد. (0). مل: بلى. (2). آجء لب: مى يرستم. (/0. 
آز: و آن جا كردن. (8). مل: ايشان را استخوان نمانده بود. (9). قم» مل: فرو. .)3١(‏ قم آطء آبء ملء آزء ع لب يافتند. .)١١(‏ 
مل: بر. (؟١).‏ همه نسخه بدلها: جمله. .)١17(‏ آطء آبء ملء آز كس. [.....] 

(19). مل: مىداشت. (18). لب: بر آمدى. (19). قمء آطء آبء ملء آزء آج, لب: تينجه. (17). همه نسخه بدلها: واو. (18). قم 
آطء آب.ء ملء آجء لب: در تعبير خواب او. (19). قم: ايمان آورده بود و توبه كرده؛ لب: أوردى توبه كرد. .)3١(‏ آب» آزء آجء 
لب: كه. صفحه : 160 را سخت مقرب داشتى. كب ركانه او را١١»‏ حسد كردند. كفتند: دانيال مردى است كه بول باز نتواند داشتن١7)‏ 
واو مجالست ملوك را نشايد. بخت نض ر خواست تا«”) بيازمايد«6» كس فرستاد و او را بخواند» در شب. و طعام بخوردند و دربان 
را كفت: اكر كسى بيرون آيد تا اراقتى كند اينكه جوب بر سر او زن» واكر كويد: من«8) بخت نضّرمء كو مرا بخت نضّر فرموده2). 
خداى تعالى آن رنج بر دانيال آسان كرد تا او را حاجت نبود به اراقت0377 [177- ر] 


و بخت نصّر را حاجت آمد برخاست«8 و از سراى بيرون آمد. تبختر كنان40) جامه در ياى فكنده و شبى تاريكك بود. دربان بر ياى 
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جست١١3‏ و آن جوب بزد براسر او«١0.‏ كفت من بخت نضّرم. كفت: مرا بخت نضًر فرمود و جندان جوب١7١137)‏ برا سر او مىزد تا 
ارا بكشت: ابنكه روايت سدّى است. معد بن اسحاق كفت: سبب هلادكك او آن بود كه حون ملك زهين أو را همسكر شدهء 
خواست تا تعرّض ملكك آسمان كند و آن قضّه در سورة البقرة كفتهايم در حديث نمرود. مثل آن روايت كرد در حقء بخت نضّر و 
كفت: هلااكك او به سراسكى١17)‏ بود كه در دماغ او شد و دماغ او مىخورد و همه راحت او در آن بودى7؟1) كه جيزى براسراو 
مىزدندى«16١)‏ تااو بياسودى<«2١))2‏ كفت 07): جون من بميرم مغز من بشكافى تاخود جيست در او! همجنان كردندء از مغز او 
سراسكى (18) بيريد. خلقان بدانستند كه كس با خداى مضادّت«19١)‏ نتواند كردن. خداى تعالى بنى اسرايل رااز آن محنت برهانيد و 
توريت كه سوخته بود برايشان مجدّد كرد بر زبان١١07‏ عزير- عليه الّرلام. كفتند: آنان را كه كشته بودند» بخت نصّدر و قومش 
ايشان تسد يد تت فت تست تند 3ت (01): اطه اينه آله اعوالية تندارة: )قي اج لب داشت مل باز 
نتواند بست. ("). مل او را. (©). آز: بيان نمايد. (5). آط»ء آبء آزء آج» لب: ندارد. (2). 7طء آبء آزء آج, لب: فرموده است. (/0. 
ملء ندارد. [.....] 

(. آبء آزء لب: برخواست. (4). آبء آز: ببخت نصر كنان. .)3١(‏ قم» آج: خاستء آطء آبء آزء لب: خواست,» مل: برخاست. 
.)١١(‏ مل: بخت نضّر. (17). قم» مل: از آن جوب جندان. .)١17(‏ مل: سر اشكك» آطء آبء آزء آج. لب: يشه. (15). آج, لب: بود. 
(1). آاطء آزء آجء لب: مىزدند؛ مل: زدندى. (18). آطء آبء آزء آجء لب: تا آسايش يافتى» مل: تا ساعتى بياسودى. .)١7(‏ 7طء 
آب؛ آزء آج.؛ لب: كفتى. (18). آطء آبء» آزء آج» لب: يشهء مل: سر اشكك. (19). مل: عداوت. .)22١(‏ آج: به زمان. صفحه : ١88‏ 
رابه دعاى عزير زنده كرد واز آن يس مدّتى در نعمت بودند و ذلك قوله: َُرَددنا لكو د الكو عَلَيهم - الأيه. اينكه قضه بخث نقدر 
است و بدايت كار او و سبب هلاكشء جز آن است كه بيشتر اهل سير و تواريخ و اخبار انبيا برآنند كه اول كفتيم كه بخت نضر به 
كالزار١١)‏ بنى اسرايل. آنكمّه آمد كه: ايشان شعيا را بكشتند دره7) عهد ارميا بن حلقياا» و آن وقعة الاولى«© بود. آنه حق 
اق كقيك: كإذايناف قوسد اولاقناكها علك ركاذا ذا أو أن تدموديض يعة تعيريوالسكر اورى تسعد القند اراد 
تخريب بخت نصّر بيت المقدس را تا به قتل يحبى زكريّاء جهار صده2) سال بود و شصت و يكك سال. براى آن0237 كفتند: از عهد 
خراب بيت المقدس تا آنكّه كه آبادان كردند١6/)‏ در عهد كيرش4) إبن احشو١ 2٠١‏ برش7١١)‏ اصفهبد«؟١1)‏ بابل از قبل بهمن بن 
اسفنديار هفتاد سال بود واز آنككاه كه آبادان كردند تا آنككاه كه اسكندر رومى بستد و حوزه١1)‏ كرد با ملكك خود هشتاد و هشت 
سال بود واز مملكت«؟1) اسكندر تا به مولد يحيى زكريًا- عليهما السّ.لام- سيصد و شصت«18١)‏ سال بود و آنجه صحيح و معتمد 
است در اينكه باب» آن است كه محمّرد بن اسحاق بن يسار روايت كرد كه: جون بنى اسرايل با شام رفتند و بيت المقدس آبادان 
كردند- يس از آن كه بخت نص ر خراب كرده بود» و بنى اسرايل را به برده برده و عزير فرمان يافته بود- بنى اسرايل احداث بسيار 
كردثد واخداى بر ايشان نعمت م ى كرد و يبغامبران را مى فرستاد و اعذار و انذار ع ى كرد و ايشان بر ايتكه ثمى فرودند21١)‏ كه خذاى 
تعالى كفت: قريقا كدَّبُوا وَكريقا يلون 017. تا به آخر ييغامبران كه فرستاد به ايشان زكريًا بود و يحيى و عيسى- عليهم السّلام. و 
اينان از نبيره«8١)‏ داود بودند» زكريًا تتتببصسصسسسسسسسسسس بسب .)١[‏ همه تسحه بدلها: كارزار. [.....] 

(0). آز: ودر. (. آطء آجء لب: ارمياى بن. (©). آطء آبء آج؛ لب: حلفياء آز: خلفياء مل: خلقيا. (8). قم: واقعة» مل: وقعه اول. 
(©). قم» آط و شصت و يكك سال. (/0. 7ط» آج, كردن. (. قم» آطء آبء آزء آج, لب كه. (4). آطء آبء آزء آج, لب: كرش. 
.)0١(‏ قم» آبء اخشوء مل: احسو. .)١١(‏ آطء آج, لب: برس. .)1١(‏ قم: اصيهبد. (17). قم: جوزء آطء آج؛ لب: حورء آز: حو آب: 
جو. (15). آطء آبء آزء آج., لب: ملكك, مل: ملكت. (18). همه نسخه بدلها سه. [.....] 

(؟1). قم مككر تكذيب بيغامبران و كشتن ايشان جنان. (11). سوره مائده (0) آيه ١‏ (18). آطء آزء آج» لب: نبي ركان. صفحه : 1817 


بمرد و يحيى را بكشتند [به سبب نهى او از نكاح دختر زن. عبد الله عباس كفت: نهى او از دختر برادر بود. محمّد بن اسحاق كفت: 
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جون عيسى را- عليه السّلام- را به آسمان بردند و يحيى را بكشتند]١١)‏ و بعضى اهل سير كفتند: زكريًا را نيز بكشتند» خداى تعالى 
يادشاهى بر ايشان مسلط كرد از يادشاهان بابل كه او را خردوس كفتند. او با لشكرى عظيم بيامد تا در شام رفت و شام بككشاد 
آنككه اميرى را نصب كرد كه او را بيورزادان١7»‏ كفتند واو رابه شهر فرستاد و كفت: من با خداى خود عهد كردم كه اكر بر اهل 
بيت المقدس ظفر يابم از ايشان جندان بكشم كه خون ابشان در ميان لشك ركاه من برودة الا كه دكر كس تمائد از ايشان. 
اكنون تو به شهر رو و از ايشان جندان«8) بكش كه« خون ايشان7» به لشك ركاه من رسد. اينكه امير به شهر آمد و به قربانكاه 
ايشان آمد. خونى ديد كه از آن جايكاه مىبرجوشيد«). يرسيد كه اينكه خون جيست4)! كفتند: اينكه خون قربانى١٠0)‏ است كه 
ما بكرديمء از ما قبول نكردند» براى اينكه مى جوشد. و ما هشتصد؛١١)‏ سال است كه اينكه جا قربان مى كنيم» هيج قربان مردود نشد 
بر ما مكر اينكه يكى. كفت دروغ مى كوى:١01.‏ آنكه بفرمود تا بر آن خون مردم«17) كشتن [177- ب] 

كرفتند تا هفتصد«؟3) هزار و هفتاد هزار مرد را از جمله رؤسا و معروفان ايشان و زنان ايشان را [نيز]:0١»‏ بكشتند و خون ساكن 
نشدء بفرمود تا هفت هزار ديكر را از مردان و زنان بر سر آن خون كشتندء هم ساكن نشد. جون بديد كه خون ساكن نمى شود 
كفت: ويلكم يا بنى اسرايل؟ با من راست كويى187 و الا جنان كنم كه از شما كس بنماند كه باد در تش كند كه دير است1070) 
كه شما به مراد خود متسس (1). اساس ندارد» از قمء افزوده شد. (2). قم: بتورزادان» 
آبء آزء سورزادان» آجء لب». سورزادان. (. 7طء آب» آجء لب:در جوى به. (6). آطء آبء» آزء آجء لب: رسد. (06). قم أ 
آجء لب: جندانى. (2). مل جوى. (/0. قم آزء آجء لب در جوى. (8). همه نسخه بدلها: بر مى جوشيد. (4). قم: كسيت! 1 آجء 
لب: قربان. .)١١(‏ مل» لب: هشصاد. [.....] 

.)١١(‏ آطء آج. لب: مى كويى» آبء مى كوييد» مل» آز: مى كويند. (1). مل: مردمان. (؟1). لب: هفصد. .)١10(‏ اساس: ندارد» از 
قم» افزوده شد. (19). 7طء آبء آج» لب: ديرى است. (017). آطء آبء ملء» آج» لب: كوييدء آز: كويند. صفحه : 188 زندكانى 
مىكنيد. اكنون بلا به سرتان آمد. جون بديدند كه فايده١1)‏ نيست» كفتند: راستى آن است كه ما را ييغامبرى بود كه ما را نهى 
كردى از كارهاى بسيار؛؟) كه در آن سخط خداى بود و اككر ما فرمان او كردمانى ما را بهتر بودى ما او را بكشتيم اينكه خون 
اوست از آنككاه دره مى جوشد و ساكن نمىشود واو ما را خبر داده است به اينكه وقعت و بلئِت كه ما در آنيم وما اورا باور 
نداشتيم. بيورزادان كفت: نام او جه بود! كفتند: يحيى زكريًا. كفت: اينكه حديث راست استء ديدى خداى تعالى انتقام كشيده» 
براى اولياى خود. آنككه به روى در افتاد به سجده و خواصء خود را كفت: بروى و اينكه لشكر خردوس را بيرون«0) كنى از شهر و 
درهاى شهر ببتدى. آنكه بيامد و بر سر آن خون بايستاده© و كفث: اينكه خون يحبى0870 زكرئًا؟ خداى تو و آن ما داند كه جه 
رسيد به بنى اسرايل/؟ براى تو ساكن شو به فرمان خداى بيش از آن كه از بنى اسرايل كس نماند» آن خون ساكن شد به فرمان 
خداى و بيورزادان«4) قتل از ايشان برداشت و كفت: ايمان آوردم به آنجه بنى اسرايل١١٠0‏ ايمان داشتند به آن و كوايى<١١)‏ دادم 
كه جز خداى» خداى١؟١١)»‏ نيست,ء و خداى تعالى وحى كرد به ييغامبرى؟17) كه آن وقت«8١)‏ بود كه: بيورزادان«8١)‏ حيون صدوق» 
و حيون به زبان«2١»)‏ عبرانى حديث الايمان باشد» كفت: اى مردى«17١)‏ نو مسلمانء» مردى راستينه لشم اكه بيورزادان«218 كفت 
كه اينكه دشمن خداى خردوس. مرا كفته است كه: از شما جندان:19) بكشم تا خون در اينكه جوى به لشكركاه او رسد و من 
نتوانم فرمان او را عصيان كردن. آنككه بفرمود تا خندقى عظيم بكندند و كفت: بروى و هرجه دارى از كاو و كوسيند و شتره١)‏ 
ببارئ: لبت (9). قم: فايدهاى. (5). مل: زشت. (). آطء آبء آزء آج؛ لب: بر. (6). 
آطء آب» آزء آجء لب: جنين كشد. مل: جكونه كشد. (0). آطء آج. لب: برون. (2). آط: بستادء آب» آز: باستاد. (/0. مل: يحيى 
بن. (8). آط: اسرائيل راء مل» آورده: كه آنجه سزاى بنى اسرائيل بود به ايشان رسيد. [.....] 


(8). اط أ بنورزادان» آجء ليب: نبورزادان. 600 آز: بنو اسرائيل. .)١١١(‏ همه نسخه بدلها: كواهى. (؟1). اط اج: خدايى. (09). 
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قم: كرد بيغامبرى را. (15). آبء آز: كه در آن زمان. (18- 18). آج, لب: نبورزادان. (012). قم: زفان. (11). همه نسخه بدلها: اينكه 
مرد. .)١19(‏ همه نسخه بدلها: جندانى. .)3١(‏ [طء آب»ء آز: اشتر. صفحه : 184 بياوردند. بفرمود تا م ىكشتند و خون ايشان در آن 
جوى مى ريختند و تنهاى ايشان در آن خندق مىانداختند تا جندانى بكشت كه خون به لشكركاه؛١)‏ او رسيد. خردوس كس فرستاد 
و كفت: بس كن از قتل و كشتن كه خون به ما رسيد. آنكله از آن جا بر كرفت و به بابل رفت و قتلى عظيم در بنى اسرايل برفت. 
اينكه وقعت١7)‏ دوم بود كه به بنى اسرايل فرود آمد و30 فتنه و فساد دوم كه كردندء جنان [كه]:» حق تعالى از ايشان باز كفت: و 
قَضّ ينا إلى بَنى إسرائيل فى الكتاب. در اينكه دو قول كفتند: يكى آن كه. قَضَ يناء به معنى اعلمناه0» است و مراد به كتاب توريت 
است» وعبد الله عباس كفت: «قضا)(2)» به معنى حكم استء و مراد به كتاب لوح محفوظ است. و «الى) به معنى «على)١/21)‏ است» 
يعنى قضا كرديم بر بنى اسرايل در لوح محفوظ. و معنى آن«8 باشد كه ما را از ايشان جنان4) معلوم بود بر حسب معلوم در لوح 
ثبت كرديمء و وجه اول بهتر است براى آن كه كلام با او بر ظاهر خود است و تفسير اينكه قضا بر فعلى بايد كردن كه به «الى) 
متعدّى شود جون وحى. و معنى وحى اينكه جا الهام و اعلام باشدء و مثله فى معنى الوحى قوله تعالى: وَ قَضّ ينا لي ذلك الأمرّ أنه 
دابر هؤلاءٍ مقطو مُصبحجين: .0٠١‏ ان اونا الي افيه دزف كوف تو 4ه قناد كن كو ادر زميى: نوبت اول نه يفت ندر 
مقهور شدند و نوبت دوم به خردوسء جنانكه ذكر آن برفت. يس از آن در شام بنى اسرايل را رايتى برنداشتند و ملكك از شام و 
نواحيش با روم و يونان افتاد» جز آن كه بقاياى بنى اسرايل بسيار شدند و در عالم يراكنده شدند١١١)‏ و ايشان را ديانت و رياست 
بود در بيت المقدس و نواحى او١١١).‏ ملكك نبود ايشان را امّا نعمت و عرّت و منعت١١1)‏ بود. دكر باره«؟1) بطر كرفتندايشان18) و 
احداث بيشه كرفتند نيبسيييسي سي سس سدع دع دده (0) قوة اط آنه مل خردوس. (9): اطيمل» اناي 
لب: وقعه. (”). همه نسخه بدلها: در. [.....] 

(©). از قمء افزوده شد. (5). اساس: علمناء به قياس نسخه قم» تصحيح شد. (©). آج, لب: قضينا. (01. مل: اعلى. (8). قم: اينكه جنان. 
(9). قم: جنين. .)1١(‏ سوره حجر (18) آيه 8#. .)1١(‏ قم: ككشتند. (17). قم» آبء مل و. (0017). آطء آبء مل» آج» لب: منفعت» آز: 
شفقت. .)١18(‏ آطء آبء آل آج: لب :د كر بار. (10). قمء آطء آبء» آزء آج. لب: كرفت ايشان را. صفحه : -175[19١‏ ر] 
والشيرو قديل كردق > عن حداف تعال طون +113 اساتوس 080 التومى ودر اناق شاط كرد عا شيرهاع انان عراب كردق 
ايشان را آواره كرد و رياست نيز از ايشان بستد به شوم(" عاض ابكنات :ةلت وسكت يرايقان زده«ع» و ايشان را ذليل و مهين 
كرده0) به جزيتء و بيت المقدّس خراب بماند:# تا به ارام عمر خطابء از آن يس مسلمانان عمارت كردند آن را. ابو بشير7 
كفت: سعيد جبير را يرسيدم از اينكه آيات«8/. كفت: اما آنان كه فَجاسُوا خلال الدّيار صيخابرة الخزرى4) بود و لشكر او. آنكّه 
كفت: ثم رَدَدنا لكم د الكوةَ عَلّيهمء الى قوله: فإذا يخاء وفك الالهدة: قر لهة غيادا نا 9 أس شَّدِيدِء بخت نصّرر است و لشكر اوء كه 
بيت المقدس خراب كردند١٠0).‏ بار ديكره١١)‏ خداى تعالى دولت با بنى اسرايل دا قن أقولهة عسي ربكو ارك وقد 
عُدناء كفت: اكر با سر معصيت شوى. ما با سر عقوبت شويم<؟١1).‏ ايشان با0١)‏ معصيت شدند» خداى تعالى ملكك الرّوم را بر ايشان 
مسلّط كرد. باز دكر باره15) جون با معصيت رجوع كردند» خداى تعالى يادشاه رى را بر«18) ايشان مسلط كرد و نام او اوزن:18) 
بود» دكر باره رجوع كردند با معصيتء خخداى تعالى شايور ذو الاكتاف«037 را بر ايشان مسلط كرد. قناده كفت: در اينكه آيات 
قضايى كردند بر اينكه قوم؛ جنان كه بينى در اينكه آيات018 به نوبت اوّل جالوت بر ايشان مسلط شدء وهم الْمذين جاسواد19) 
خلال الدّيان ثم رَدّدنا كم الكو عََيهم سس 7 1). قم آطء آبء آزء آجء لب: ططوس 
بن» مل: ملطوس بن. (2). آز: اسيانوس» آجء لب: اسالوس. [.....] 

("). همه نسخه بدلها: به شومى. (6). مل: در آمد. (0). مل: رهين كرده. (9). آطء آبء آزء آجء لب: شد. (/0. قم آطء آب» آزء 
آج. لب: ابو بشر. (8). مل: آيت. (4). آطء آزء آج» لب: صيخابر ابخوزى» آب: صيخابر الخوزى؛ مل: صحار الخزرى. .203١(‏ آطء 
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خراب كردن/ كردند. .)١١(‏ قم: دكر. (17). قم: رويم. (1). همه نسخه بدلها بجز مل سرء مل: بر سر. (15). [طء آبء آز: بار دكرء 
آجء لب: بار ديكر. (6). قم: يادشاهى راء مل: يادشاهى. (18). قم: روم اوزن» آطء آجء لب: اوروم اوزن» آب: رزم اوزن» مل» آز: 
رزم اوزن. [.....] 

(010). آطء آبء آزء آجء لب: ذو الاكناف. (18). آطء آجء لب آأيت: (3). اصل بين است: فجاشوا .اسثب» يسن دولتث با 
ايشان دادرسوله براى ما )١١‏ در انام داود- عليه السِّ لام- كه او جالوت را يكقت اتكديسن اذ او عوة باس معسية ققد و تقينق 
ديل هدنك بشع ترب ايشان مسلط هده فى قوله: كإذا بحا وعد الكخزة يعوو تجوفكم. بس باق بر يشان رمت كرده فى 
قوله: ععسى كم أن اكب بازه؟» با سر معصيت شدند» خداى تعالى رسول راه” بر ايشان مسلط كرد تا بهرى را بكشت و بهرى 
راجزيت بر نهاد واينكه مذلّت بر ايشان بماند تا به قيامت. و قوله: لَتّفيددُنه «لام) و «نون» تأكيد جواب قسمى محذوف استء و 
التقديرء و الله لتفسدن: و لتعلن»«؟» اى لتستكبرن» فَإِذا جاءً وَعَدُ الاق عبد الله عسغود كفك فساذ اول ابشان: كقعن زكرقا بوذيو 
ايتكه روايت ابو صالح است از عبد الله عتاس«8). محمّد بن اسحاق كفت: زكريًا به مركك خود مرده*» و انما شعيا بود كه او را 
كمعن تجاك ا صلالةالتبارة اى دشلوا الذيار و للها طاليه نا فهاء و غيند الله غنات شو]ند رتحاسواء بالساءاغير التتسية و 
نتتاعننا واسندة و كان وعدا تقثر تالاه كاثنا واقها لاافسالة ابن سير كفت طاقراد يع فى كر دي قد قفي كلق عادر 
افسدوا. ابو عبيده كفت: طلبوا. ثم رَكَدنا كم الكو عَلَيهِم اى الرَّجِعَهُ والدّوله. حق تعالى كفت: ما يس از آن شما را يعنى بنى 
اسرايل را- و خطاب با ايشان است- دولت داديم و روزكار با شما داديم و شما را مدد داديم به مالها و فرزندان41) و جَعَلناكم أكثر 
نَفِيرأَ و كرديم شما را در بيشتر به عدد١٠).‏ مجاهد كفت: اكثر رجالاء بعضى دكر كفتند: اكثر انصاراء و اصل او آن باشد١١1١)‏ كه 
جماعتى كه جون١؟7١)‏ استغاثه«١)‏ كند در نصرت«1857١)‏ برمند«18) و مسارعت نمايندء واينكه فعيل به معنى فاعل است,ء» كالقدير و 
القادر و العليم و العالم. سمي سس سس ص (0. فو آمد. (5). آطء آبء ملء آزء آجء لبت تون + 
(9). قم عليه السّلام. (6). اساس: وء با توجه به نسخه قم تصحيح شد. (0). همه نسخه بدلها و. (8). آطء آبء آزء» آج» لب: به مركك 
بمرد. (0). مل: آن. (8). آطء آبء ملء آج.ء لب: عاقواء آز: عاقرا. (9). آطء آبء ملء آج, لب: به فرزندان. .)23١(‏ مل: به عر» آج» 
لب: و عدد. .)١١(‏ قم: بود. [ | 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: جون او. .)١17(‏ همه نسخه بدلها: استعانت. .)١15(‏ همه نسخه بدلها او. .)١18(‏ لب: برهند. صفحه : 197 إن 
اصرق أاموع شعو عن تال فر اذكه نيك يأو تنوه ماهر تحن كه تترعع ولا كعد اذاليتكف رو زوه ررد كندة تيك برات 
خود و بدى براى«”")» خود. كفت: اكر نيكى«” كنى براى خود كنىء يعنى خير آن و8" ثواب آن شما را باشدء و اككر اساءت و بدى 
كنى عقاب و وبال آن بر شما باشدء و قوله: فَلّهاده» اهل معانى كفتند: مراد آن است كه «فعليها». و «لام) به معنى على استء براى 
آن كه عرب نقيض بر نقيض حمل كنند«2)» جنان كه نظير [ع*كادب] 

بر نظير حمل كنند037» و مثله قوله: لام .لكك .ين أصحاب اليمين1/ '. اى» عليكك. محمّرد بن جرير كفت: فلهاء اى فاليها أساء» من 
قولهم: احسن الى فلاسن و اساء اليه» كما قال: بأنه ركه أوحى لَّهاء (9)» اى» اليهاء اى فأليها جزاؤهاء جزاى آن اساءت با او كنده١٠3).‏ 
اككر بر ظاهر حمل١١١)‏ كنند روا باشد و معنى آن كه: فلها عقابهاء عقاب آن اساءت او را باشد نه ديكرى را. و حسين بن الفضل 
كفت: اى فلها رب يغفر«؟١١)‏ الإساءة» او را خداى«3١)‏ هست كه اساءت بيامرزد«؟1). اينكه قول خوشترست«18)» جز آن كه ظاهر بر 
او دليل ثم ىكند. فإذا جاءً وعد الآخرق اى المدة الاخرة» نجون وعده بار ديكر آمد از آن دو بار كه كفت: فيد فى الأرض مذكيون 
و نوبت اوّل را كفت: فإذا جاءَ وَعدٌ أولاهٌماء اينكه نوبت باز يسين بود و اينكه«19) نوبت ديكر بر قولى«007 قتل يحبى زكريًا بود و 
بر قولى ديكر قصد كشتن عيسى مريم181١)‏ تا خداى تعالى اورابه سهان برد از ميان ايشان«9١»»,‏ خداى تعالى 2-5259 
لم ع عخحك (01اأطل مل اح لب مغر( أيه اط اج ان اي لجسير ("أدقية تيكرى» اطه اب مل» 
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آن آي لب: نيكويى. (). قم: جز او. (5). قم» مل بعضىء آطء آبء آزء آج, لب بعضى از. (/ا- 6). قم: كند. (8). سوره واقعه 
(08) آيه .4١‏ (4). سوره زلزله (48) آيه ه. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: كنند و. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: رها. [.....] 

.)1١١(‏ اساس: رب لا يغفر» كه با توجه به نسخه قم» تصحيح شد. .)1١(‏ آطء آج: خدايى. (15). اساس: نيامر زد به قياس با قم و 
انّفاق نسخهدها تصحيح شد. (15). همه نسخه بدلها: قولى خوش است. (19). قم: آن. .)١107(‏ اساس: قولء با توجه به نسخه قمء 
تصحيح شد. .)١1(‏ قم آطء آزء آج, لب: عليه السلام» آب: عليهما السلام. (19). قم و. صفحه : 1917 يارس را و روم را برايشان 
مسلط كره 1 خردوس :را و طوس وا كه قضه ايضاق برفكو "د لنقووًا ومو فكي اكه الذم] “تعلق دازه بد محدوقى كهاصسبق 
كلام براو دليل مى كند و هو قوله: بَغثنا عَلَيكُم بادا لَناه جون در نوبت اول «بعثنا» در ظاهر كلام بود در وعده كدة اخرى0©) اينكه 
فعل بيفكند, اعتمادا على الموجود فى الكلا.م, و التقدير: فاذا جاء وعد الادخرة؛ اى الكرّه الادخرة» بتكنا عَلَيكُم عباداً لّناء ليِشووًا 
فشر مكيه [على تراك مق ثرا بالتجمم أو يعدا لنا سود ونتر مكو لين تعر قرفت وعد هدوم مدب و شنا يا سن ساد زف ]ذف بن مير 
شما فرستادم 7١‏ بنده مسلّط را تا روى شما درُّم7 كنند. كسائى خواند: لنسوء وجوهكم. به «نون) اضافت با خداى تعالى بر سبيل 
تعظيم» اعتبارا بقوله: بَعثناء و قَضَيناء و رَدّدناء وامددنا. و اينكه قراءت از امير المؤمنين8)- عليه السّلام- روايت كردنده4) و بيان اينكه 
قراءت ابىء است. لنسوءن وجوهكم. به نون تأكيد خفيف١١3»‏ كقوله: لنسفعن بالناصية» و دكر قرّاء كوفه خواندند: ليسوءء به ١‏ يا ). 
آنككه آن را دو تأويل بود: اما آن كه اضافت با خداى بود اى» ليسوء الله وجوهكم و اما ليسوؤ الوعد و العبد الملكك المسلّطء و باقى 
فوا عوائز اه لمن ةا مركي بر سي 13 01 اسان الى عاذ نا ليان قدون وطاقيه عب للق نر الع يني ما قاقر 
برانكيختيم تا رويهاى شما دم؛؟1) كنندء كال ساءة اذا العوته مشاءة و لبد ارا المسجدّء و تادر مسجد بيت المقدس شوند, جنان 
كدانووك اول شدقد و إيكدوا ماعلواكو تا غلك كقد آننرا كه برو غالب :هده باقند از كيان و اعوال شنا عاك كردت من الثباو 
و هو الهلاك. و «لام)» روا بود كه «لام» غرض باشدء على سبيل العذاب و العقوبة لهم؛ و شايد كه «لام) عاقبت بود- بر آن تفسير كه 
كفتهايم. فامرا قوله: لِيَسُووًا رمك يدوتحه كنيف كردن سق او ععيله تر كبا قال #اوتعالن كا شن هالكنه إلا وَجهّه ...1 
و لل (29). قم و. (5). همه نسخه بدلها و قوله. (. اساس: ندارد» از قم» آورده شد. 
(). قم: آخرء آج, لب: آخرين. (2). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. (2). قم» مل» لب: فرستاديم. [.....] 

.0/-1١(‏ آطء آبء آزء آج؛ لب: غمكين. (. قمء آطء آبء آزء آج؛ لب على. (9). آط» آبء آزء آج. لب: كردهاند. .203١(‏ قم: 
به نون تأكيد تخفيف خواند. .)١١(‏ آب» آز: بر جميع. (1). آطء آبء آزء مل اللّه. .)١(‏ سوره قصص (58) آيه 84 صفحه : ١945‏ 
قر لمة "لتو ملل ماقكر واه و كروي لز راركو لقاو كتريس مكل لسر ف تاحكة ب ولاة ورطر كنز كول الشاعر وهر 
النَابِعْةُ: اقارع عوفا لا احاول غيرها وجوه قرود تبتغى من تجادع:) مراد در آيات و بيت ذوو الوجوه:ه) اميك اس 1 أن 
وقد كيو ا كادرسول وا كلاكه: كرينى: أسر ارا را عله بطينانا يدانت وى نيا ومسميت كن كر قفد كت بو رعرع كت نيه اللاعيعة اد 
و براى آن عسى كفت تا اعتماد نكنند و اتكال و تقصير نكنند در طاعت خداىء بل تا ميان خوف و رجا باشند و قطع نكنند بر 
رحمت تا مغرا نشوند بر قبيح20). مفسّ ران كفتند: تَسى» در قرآن از خداى واجب باشد. و وجه اوّل معتمد است. و إن تُدتّم مدنا و 
اكر با سر كناه شوى ما با سر عقوبت شويمء بر قول عبد الله عبئاس. قتاده كفت: با سر معصيت شدندء خداى تعالى بر دست رسول 
يشان را عقوبت كرد به قتل و اسر و جزيت و مذَّأَت و مسكنت. و جَعَلنا جَهَنّم للكافرين: حص يراًء امّاه/01 دوزخ را به زندان كافران 
كرديم [110- ر] 

من الحصره6» الّذى هو الحبس و الحصر احتباس البطن, و منه الحصار لأنّهة» يحتبس من فيهاء و الحصور البخيل لحبسه؛ ٠١‏ المال و 
سمّى الملكك حصيرا لاحتجابه عن النّاسء قال الشّاعر: و مقام غلب الرّقاب كانّهم:١1)‏ جنء لدى باب الحصير قيام اى» باب الملكك, و 


الحصر<؟١»)‏ اذى هو الجمع والعدٌ من هذا لأن-فيهما:"1١)‏ المنع ١؟١).‏ وحسن بصرى كفت: مراد حصير«0١)‏ است كه باز فكنند د2١‏ 
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اى فراشا و مهاداء و كفتند«37): ل صصصصصصصصصسسسسسسس سس .)١(‏ سوره قيامه (0/8) آيه 57. (؟). سوره قيامه 
(00 آيه 58. (”). سوره عبس (60) آيات و" (©). اساس: تجاورء قم لط آجء لب: تجاود. آبء, آز: يجاورء با توجه به 
ديوان شاعر و مآخذ معتبر تصحيح شد. (8). قم» آبء آز: ذو الوجوه. آط. ملء آج.» لب: ذو الوجوه. (6). اساس: تقبيح» با توه به 
قم» تصحيح شدء آج. لب: قبح. (/0). همه نسخه بدلها بجز مل: ما. [ 0 

(0). آجء لب: الحصير. (4). اساس: لاء كه با توجه به نسخه قم تصحيح شد. .)23١(‏ اساس: حبسه؛ كه با توجه به نسخه قم» تصحيح 
شد. .)١١(‏ قم: كالّه. .)1١(‏ اساس: الحصيرء كه به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. .)١7(‏ همه نسخه بدلها معنى. (؟1). قم: الجمع. 
(10). قمء آط: حصر. (19). قم: افكنند» آطء آج؛ لب: باز فكنند. (11). همه نسخه بدلها: كفت. صفحه : 198 عرب [بساط )١١]‏ خود 
را حصير خوانندك52). إنههذًا الث موود لل هى أَقوَم» كفت: اينكه قرآن هدايت كند و راه نمايد و لطفل باشد به طريقتى و-ملتى 
كه آن راستتره# است و مستقيمتره؟»» و يُِشّرُ المُؤْمِنين» و مؤده81) دهد مؤمنان را كه عمل صالح [كنند به آن كه ايشان را مزدى 
بزركك و ثوابى عظيم بود بر عمل صالح كه]:؛ كرده باشنده8. وَ أنه الّذِينَ لا يؤونُونَ بالآآخرَة أعكردنا لَهُم عوذاباً أليمأء و نيز خبر 
مى دهد كه: آنان را كه به قيامت ايمان ندارند ما نهاددايم و بجارده١6/)‏ براى ايشان عذابى سخت دردناكك. وَ يدع الإنسان بالشّرٌ و 
دعا مىكند آدمى دعاى بدء يعنى نفرين. همجنان كه دعاى خير كند يعنى در حال ضجارت و ملالت بر خويشتن و بر ديكران از 
فرزندان و اقرباى خود؛ و اكر جه در وقت دوم يشيمان بود. و اينكه قول عبد الله عباس است نحو قوله40: اللّهم العنه و اهلكه و دمّر 
عليةة و اكر خمدا الجابث كثد بر او سكت آبد.ؤقول ذيكر أن اسث كه دمن به تعجيل طلب جيزهايئ كتند كه اوءرا بثر باشد به 
كمان انتفاع» جنان كه دعا كند به آن جه او را بهتر باشدء و آيت در معنى جارى مجراى آن بود كه كفت: و عسى أن تَكرهُوا شَيئا 
وََهُوَ حير لم١٠0‏ ...» و كانه الإنسان: عجولا و آدمى هميشه شتابزده بوده است. بعضى مفسّران كفتند مراد آن است كه: در جمله 
كارها مستعجل است. و بعضى د كر كفتند» مراد آن است كه: آدمى عجول است در دعاى بد كه وقت دوم بر آن يشيمان باشد. 
ابتك فول مساعد اد و ساقم نض اناعد الله ماين كنك: عمل انع نس صم انقو ضير ثاره بز موا و هن ادن يعفتى 
دكر مفسّران كفتند: مراد به انسان» آدم است. سلمان يارسى7١1١0)‏ كفت: خداى تعالى از آدم» اول سرش بيافريد كه حواس بر اوست 
تا او مى نككريد و ديككر اندامهاى او مىآفريد و او اعتبار مى كرفت. و نماز ديكر بودء خداى تعالى يايهاى او را ا 


لإ اساس نداردء از قم افزوده شد. (59). اطء آب. أ آجء لت: خواند. 6 قم آز: راست. (6). قم 


(0. آج» لب: مزد. (2). اساسء نداردء از قم افزوده شد. (/0). همه نسخه بدلها بجز مل: كنند. (8). قم آطء آبء ملء آج» لب: 
بيجارده. (9). قم عليه السلام. .)1١(‏ سوره بقره (؟) آيه 118. .)1١١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: فارسى. صفحه : 198 روح مى در 
آفريد» يعنى حيات» او كفت: اللّهم عسل خلقى قبل غروب الشّد.مسء بار خدايا تعجيل فرماى در آفريدن من بيبش از آن كه آفتاب 
فرو شود» فذلكك قوله: وَ كان الإنسانةعَيجولًا. ضمحاكك كفت از عبد الله عباس: جون روح به نام آدم رسيد تعجيل كردء خواست تا 
برخيزد نتوانست» فذلكك قوله: و كان الإنسانه عجولا و حمل كردن بر عموم اولىتر باشد. و جَعَلنا اللّيل و النّهارَ بين كفت: ما شب 
وروز رادو آيت ودوعلا-مت ودلاللت كرديم وجوه و وتداقيت ماءاؤير كمال قادزى وعالى ماء كمكيونا ار الليله يسترديم 
آيت شب. ابو الطفيل كفت: بسر كوًّا يرسيد از امير المؤمنين- عليه المّد.لام- از اينكه سواد؛١»‏ كه در ميان ماه است23, كفت: آن 
يت شي:است 1 كه داى تعالى آن راهيدو كرد آناثر مخ و آاسث.عبد اللهعد اس كفت: خحدائ تعالى تور آفتاب هفتاد جزو 
كرد؛ و نور ماه همجنين و آنككه از نور ماه شست«6» و نه جزو محو كرد و به آفتاب دادء اكنون آفتاب را صد و سى ونه جزواست 
ازنور» و ماه را يكك جزو. و جَعَلنا آوَة النّهارِ مُبِصدَرَة و آيت روز را بينا كرديم» يعنى روشن و تابنده. ابو عمرو بن العلا-ء كفت: 
[يعنى ]01 يبصّر بهاء و هذا من باب ليله قائم و نهاره صائم. كسائى كفت: هو من قول العرب: ابصر التهار اذا اضاء و صار بحالةٌ يبضَّر 
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بها. بعضى دكر اهل علم كفتند: هذا من باب قولهم: رجل مجرب اذا كان ذا ابل جربى و رجل معطش اذا كان ذا ابل عطاش. و 
قال20): كقرية27 ذى الثْلثْهُ المعطش. و رجل مضعف١6/)»‏ اذا كان اصحابه ضعفاء«4)» و كذلك النّهار مبصر -١10[‏ ب] 

اذا كان اهله بصراء١١٠0.‏ لتَبتَعْوا آنككه غرض بيدا كرد كفت: تا طلب كنى در اينكه روز روشن فضل و نعمت و روزى خداىء [وَ 
لِتَعلّمُوا عَدَدَ السِّينَوَ الجسابه» و تا بدانى عدد سالها و حساب]1١0‏ و كلءِشَىءِ فَصَّلناه تَفْصِيله و هر جيزى را تفصيل داديم و روشن 
كرفيم زوضن كردن سسبببب صصص سسسب .)١(‏ مل: سؤال: آج» لب: سودا. (؟). اساس و ديكر 
نسخدها: ماهست/ ماه است. (7). مل: جيست. (6). آطء مل» آزء آجء لب: شصت. (0). اساس نداردء از قم افزوده شد. (9). آب» 
آز شعر. (/0. آج؛ لب: كفر به. [.....] 

(8). آز: معطش. (9). آب» آز: ضعيفاء آج, لب: ضعفا. .)1١(‏ اساس: بصيراء به قياس نسخه قم تصحيح شد. .)1١(‏ اساس ندارد» از 
قم؛ افزوده شد. صفحه : 1917 عكرمه كفت از عبد الله عتّاس» از رسول- صلى الله عليه و على آله- كه كفت: خداى تعالى جون 
جيزها بيافريدء از نور عرش دو آفتاب بيافريدء اما آن كه در سابق علم او آن بود كه آفتاب خواهد بودن آن جندان بود كه همه دنيا 
از مشرق تا مغرب١21)»‏ و اما آنجه در سابق علم او بود كه آن را١؟”»‏ نخواهد كردن تا ماه شود و محو كند نور آن آن را دون آفتاب 
آفريد در جرم و براى آن0"» ما كوجكك مىبينيم آن را كه مسافت بس« بعيد است. و اككر خداى نور ماه بر حدّ نور آفتاب رها 
كردىء مردم شب از روز نشناختندى» و مزدور ندانستى كه از كى تا كى كار كندء و روزه دار ندانستى كه از كى تا كى روزه دارد» 
و زن ندانستى كه عدّه«0) جند كاه دارده*)» و مسلمانان ندانستندى كه وقت نمازشان كى باشد و وقت حبجشان كى باشدء و وامدار 
ندانستى277) كه حلول اجل 78١‏ كى باشدء و ندانستندى كه وقت زرع و حصادشان كى باشدء و ندانستندى كه كى بياسايند و كى 
طلب روزى كنند. خداى تعالى به حسن نظرش براى بند كان جبريل را بفرستاد تا بر خود سه بار بر روى ماه بماليد تا روشناى40) او 
با اينكه مقدار آمد كه مىبينند« 23٠١‏ تا شب از روز جدا شود؛١١)»‏ و ذلك تانر عا اللجريز اللينات كرد لابه و كز كائيناة 
أَلرّمناه طائرَهفى عُتْقَفِ عبد الله عتّاس كفت: معنى آيت آن است كه هر آدمى را عمل و كردارش در كردن او كنند؛0؟13) تا ازاو 
جدا نباشد0؟1). بعضى دكر كفتند: نجه تقدير كردهاند او را و بر اوء طائره؛ اى ماله و عليه. مقاتل و كلبىء كفتند: طائره» اى خيره و 
شرّه» نيكك و بدش با او باشدء از او مفارقت نكند«؟1) تا حساب او برآوردن. حسن كفت: يمنه و شؤمه» خجستكى و ناخجستكى او 
آنكه كفت: يا بن آدم؟ تو را نامهاى هست افلاخته18) و دو فريشته180) موكل يكى بر دست راست و ل ”2 
للد -- (209). قمع آط: به مغرب. (5). همه نسخه بدلها محو. (). مل: برا آن. (©). همه نسخه بدلها: سخت. (5). همه 
نسخه بدلها: عدّت. (26). مل: تا جه وقت بايد داشتن. (7). مل: نداند. (). همه نسخه بدلها او. (9). آطء آن آجء لب: روشنايى» مل: 
روسياي:(+1) ا سمه إن ] 

.)15( قم» مل: شدء آطء آبء آزء آج؛ لب: باشد. (17). مل: افككنند. (17). آطء آزء آج؛ لب: نشود و. (15). قم؛ مل: نكنند.‎ .)1١( 
مل مقرّب. صفحه : 198 يكى بر دست جبء جون فعلى بكنى بر تو نويسند ودر كردن تو‎ ١8 آطء آبء آزء آج؛ لب: بر افراخته.‎ 
فكنند. مجاهد كفت طايره١١» عمله و رزقه؛ مراد عمل و روزى مرد استء و كفت: هيج كس از مادر نزايد و الا بر كردن او‎ 
باشد بر او« نوشته«2» كه او شقى است يا سعيد. اهل معانى كفتند: مراد به طائر» آن حكم است كه براو كند«ةه.از‎ )١ىقرو‎ 
سعادت و شقاوت به حسب استحقاق اوء و از آن به طائر عبارت كرد بر عادت60), من سوانح الطير و بوارحها. ابو عبيده و قتيبى‎ 
كفتند: مراد حظ اوست از خير و شرء من37 قولهم: طارسهم فلان بكذا و جرى له الطاير بكذا. در شاذ حسن و مجاهد و ابو رجاء‎ 
خواندند: طيره؛ بى الف و تخصيص كردن براى آن كرد كه آن جاى علامت و داغ بود. و جاى قلاده«8) طوق بود. و كفتند: جاى‎ 
بر آن كه4) عرب به او كنايت كنند از ذمّت وجوبه نبينى كه كويند: مرا بر كردن او وامى است و در كردن او عهدى و سوكندى‎ 


است. و كذا: فكثة رَقَبهه 0٠١‏ و عتق رقبة. و تُخرج لدوم القِيامَةُ يحيى بن وتاب خواند: يخرج به « ياك ى اضافت الى الله تعالى؛ يعنى 
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خداى بيرون آردء و نخرج برقرآءت عامّه قرّاء به نون ما بيرون آريم حملا على قوله: ألزّمناه طائره فى عُنُقَه. و يعقوب خواند و در 
شاذ حسن و مجاهد و إبن محيصن١7١١)‏ يخرج به ١‏ يا » مفتوح و ضم.«را» على الفعل الثلاثى: على تقدير: و يخرج الطائر له يوم القيامة 
فيصير كتابا. و ابو جعفر خواند يخرج به ضمء٠‏ يا » و فتح «را» على الفعل المجهول التّقدير و يخرج الطائر له يوم القيامة كتابأ؛ نصبا 
على الحال» تلقاء مكوراء كد آدمى آن نامه را افلاخته١؟١)‏ بيند و إبن عامر و ابو جعفر خواندند: يلقاه به ضم «يا») و تشديد قاف 
يعنى» يلقى الانسان ذلكك الكتاب منشورا. جنان كه مفعول اول كه3"9١)‏ فعل با او مسند است مقدّر باشد و ها ضمير كتاب باشد و 
محل او نصب بود على المفعول الثّانى. ابو السّوار العدوى: اينكه [8؟١-‏ ر] 

آيت بخواند و كفت: نشرتان و طته«؟١)»‏ سه حال«10١)‏ است. كفت: نامه تو را در دو حال 0-5 غ2 
لس (0). آب» آز اى. (5). مل: برقى. (”). همه نسخه بدلها: بر آن جا. (؟). قم: نبشته. (0). همه نسخه بدلها: كنند. (9). همه 
نسخه بدلها عرب. (/0. آج, لب: و. (8). همه نسخه بدلها و. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: براى آن كه. .)13١(‏ سوره بلد (40) آيه 1. .)1١(‏ قمء آط: محيصء آج. لب: مختص. (11). آطء آبء آزء 
آجء لب: افراخته. (1). قمء مل اول. (1). آطء آج. لب كفت. (10). قم: حالت. صفحه : 149 افلاخته١١)‏ باشد و در يكك حال 
بيخته2)70 تا زندهاى نامه تو افلاخته”" است. هر جه خواهى املا مى كن»7؟» جون بميرى نامهديت«0) در ييجند. باز جون به قيامت تو 
را زنده كنند باز نامهت«2) برافلاجند١/07).‏ اقرَأ كتائّكك» مضمرى هست در آيت و هو قوله يقال١5)‏ له كويند او را«ة): از آن جايها 
است كه كفتيم كه. اضمار قول كنند لدلالهٌ الكلام عليه. خداوند نامه را كويند: بر خوان نامديت١١23.‏ قتاده كفت: فرداى قيامت آن 
كس نيز كه خواننده نباشد نامه او خود خواند0١01‏ كفى نفك اليوم عليككه بيبا بس است نفس تو بر تو محاسب توء يعنى» تو 
خوة حباف غرة ك7 عسة بضرى. كفت: عدل كرذه باشل آن كه كزا به محاسي ثو كتل وساب تو يا تو افكدد 1 من 
اهتدى فَإنّما يَهِتَدِى لِنَفْسِه هر كه«؟١)‏ اجتهاد كند و نظر و ره راست يابد براى خود كند يعنى ثواب آن او«18) را باقدو عن صل) و 
هر كه(6١)‏ كمراه شود به تركك نظر و طلب علم بر خود كمراه شود وبال نلا براو باشد وَّلا- تَِرٌ وازرةٌ وزر أخرى» و هيج 
ب ركيرنده«18) بار ديكرى برنكيرد. يعنى به كناه:9١)‏ كناهكارى. ديكرى را عقوبت«١22)‏ نكنند و بيان كرديم كه اصل وزر ثقل و 
كرانى باشد. و ما كنا مُعَذّبِي »419 و ما عذاب نكنيم هيج امت را تا بيغامبرى به ايشان نفرستيم كه عذار و انذار كند و تنبيه كند 
ايشان را اقامت حجت و قطع عذر را تا حيجت ما بليغ باشد بر مكلفان. قوله تعالى: 


[سوره الإسراء :)١1/(‏ آيات 18 قا 9؟] 


[اشاره] 


وَإِذا أَرَدنا أن تُهلك قَريَة أمرنا مُترفيها كفم هوا فيها فَحَوَءعَلَيهَا اقول قَدَمّرناها تَدمِيراً (1) و كم أهلكنا من ارون مِن بَعدٍ تُوحرو 
كفى برَبٌككه بِذَنُو ب عِبادِمِ خَبيراً بَصد ير ]000 من كان يُرِيدٌ العاجلّةً عَبلنا لَّفِيها ما نَسْاءٌ لمن ُرِيدُ نَم جلا له جهن فاخا كلترها 
كذخورا 31 و فق أراد الآخرة و شرهى لها تعيها وَ هُوَ مُؤمن أو كك كانت عيهُم تشكورا (19) كل نيد هؤلاء و عَؤُلاء من غطاء 
كدو ما “عطاك راتكه خطور , ١‏ انظر كيف قَضّلنا بَعضّ هُم عَلى بَعض و لَلآخِرَةُ أكبد دَرَجات و أكبز تَفضة يلا )1١(‏ لا تجعل 
مع اللّم إلها كن كقة نك مذقوها د 1 فسن رتك ألا تَعبّدُوا إلا إيَاهو بالوالِدّين إحساناً إِمَا يَبلعَر عند كك الكبر اعدنا أو 
كلامما قلا نَل لَهُما أف؟و لا تَهَرهُما و قل لهُما قَولا ريما اراح بباح ارو و لساري 
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ريانِى صَغِيراً (5) رَبُكم أعلّم بما فى نُقُوبكم إن تَكونُوا صالجين. فَإنَه كانه لأايين غَُوراً (10) و آت ذَا القُربى حقهدو المسكين و 
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اد لشي رلا دو ليرا 83 0 عن اا 0 0 و 0 0-6 
إن كك بيش الززق لقن م ١‏ 5 0 لم دا إنه 


- 
2 


- 


َه كان خطأً كبيراً (01) و لا تَقرَبُوا الزّنى إِنَّ كان فاحِشَّةٌ و ساءً سَبِيلَا (07 و لا تَعتلُوا الس الّتَى ع الع إلد يلار موقل 
مظلوما فقّد جلا وليه ث لطاناً فلا يُسرف فى القتل إِنَّه كانه منضوراً 67 ولا تَقربُوا مال. اليتيم إلا بالّيَى ه ع ا ون تبلغ أَشَُدَّهُوَ 
انرا بالعهدٍ إن العَهدَ كان مسولا (6” وَأُوقُوا الكيلء إذا كلتم وَ زِنُوا بالقسطاس المُستّقيم ذلككه خَيرٌ و أحمن: تَأويلا (0") ولا تّقفه 
ما آيسء لَكثه به علمء إن السّمع,و البَصَرَ و الفْؤاد كره أولتك. كان عنه مسولا (08 ولا لمكن فين الأرن ويا إنَكك آن تخرق الأرضويو 
لن تَبلّغ, الجبالء طولاٌ (0» كلةذلك. كان ميمه عِندَ رَبك مَكروهاً (0) ذلك مما أوحى ليك رَبُكك. من الجكم 4 وَ لا نعل مَع الله 
إلهاً آخَرَ قتُلقى فى جَهَنّم ملوماً مدخوراً (9*) 


[قرجمه] 


سسببببببتسسسسصصسسسس | ((). آطء آبء آزء آج لب: بر افراخته لب: بر افروخته. (؟). 1ط آبء آز آج؛ 
لب: نور ديده. (7). همه نسخه بدلها بجزقم: افراخته. (6). آز» آجء لبه كة: .)68-٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: نامدات. (28). همه 
نسخه بدلها: نامدات. (17). قم: بر افلاخند» آط. آب» آجء لب: باز وا كنند» آز: بارو كنند. [.....] 

(8). همه نسخه بدلها: فيقال. (9). قم اينكه. .)1١(‏ قم» آطء آبء ملء آز: خود او خواند» آج, لب: خود را خواند. .)١١(‏ همه نسخه 
بدلها: بكن. (1). همه نسخه بدلها: فكند. .)١6(‏ مل: هر جه. .)١15(‏ لب: ندارد. .)١18(‏ لب: وركه. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: عقاب و 
وبال. (18). آبء آجء لب: بركزيده. (019). مل» آج» لب: ندارد. .)27١(‏ آج» لب: عقوبت و وبال آن. .)7١(‏ قم: عوتّى نَبعَنُْه 
وشو لاغلاره كات صلية” ٠‏ جون خواهيم كه هلاك كنيم شهرى راء بفرماييم منعمان آن جاى را فاسق شوى١1١)‏ در آن جا 
واجب شود بر ايشان كفتارء هلاك بر آريم:) ايشان را« هلاكك بر آوردن«0). و بس كه هلا-كك كرديم از جماعات7© از يس 
نوح و بس باده/0 خداى توبه كناههاى١)‏ بند كانش كاه4) و بينا. ه ركه )٠١‏ خواهد دنيا زود كنيم براى او در آن جا آنجه خواهيم 
آن را كه خواهيم يس كنيم براى او دوزخ ملامزم بود با آن نكوهيده و رانده. وهر كس كه خواهد آخرت:١1»‏ و سعى كند براى 
آن سعيش و او مؤمن بود ايشان را سعى و عملشان به موقع شكر باشد. همه را مدد دهيم اينان را و ايشان را از عطاى«؟1١)‏ خدايت و 
نبوده است عطاى١17)‏ خداى تو باز داشته. بنككر كه جككونه تفضيل داديم بهرى را(؟١‏ بر بهرى و آخرت مهتر است به يايها:19) و 
بز ركتر به فضل. مكن )١8(‏ با خداى خداى ديكر كه بنشينى )١١/‏ نكوهيده رها كرده. سس سس سس سس سس سس س2 س2 22 22 س2 س2 س2 سس سس سس 
--(0). قمء آطء ملء آزء آج: شوند. آب و لب: شدند. [.....] 

(0). قم: يس. (0. مل: كردانيم. (؟). قم: آن را. آج؛ لب: از ايشان. (8). قمء آط» آبء آج. لب: بر آوردنى. (6). قم» آط» آب» 
آجء لب: قرنها. مل: كروه. (0). قم آبء آجء لب: است. مل: كفايت است. آط: يسند. (8). 7ط»ء آب, مل» آج لب: كناه. (9). قم 
آب» مل: دانا. .)1١(‏ قم بود. .)١١(‏ قم: سراى باز يسين. (17). آط» آبء مل» آج: دهش. (11). مل: دهش. (15). قم از ايشان. (15). 
يايها/ يايهها. [.....] 

(18). آطء آبء آجء؛ لب: مكير. (11). مل: بنشينيد. صفحه : 7١1‏ بفرمود خحداى تو كه: نبرستى الا او را و به يدرو مادر نكوى 
كنى١١)0‏ اكر برسند بنزديكك تو به بيرى يكى از ايشان يا هر دوء مكو ايشان را اف و باز مزن«”» ايشان را و بكو ايشان را كفتارى 
كريم. فرو نه براى ايشان بال مذلّت از بخشايش و بكو بار خدايا رحمت كن بر ايشان جنان كه بيروريدند مرا كوجكك:6». خداى 


شما داناتر است به80) آنجه در نفس شماست اكر باشى صالح67 او توبه كاران را آمرزنده است. و بده خويشاوند27 را حمّش80) و 
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درويش راو رهكذرى40) را و اسراف مكن اسراف كردنى. [178- ب] 

كه اسراف كنند كان باشند برادران ديوان و بوده است ديو خدايش را كافر..واكر يكرذئ :از ايشان طلب رحمتى از حتدائ تو و اميد 
دارق1١1)‏ آن را بكو ايشان را كفتارى نيكو. ومكن دستت:١1)‏ بسته با كردنت و مكستر آن را همه كستردنى2؟17): [بس]01) 
بنشينى نكوهيده150) و حسرت زده. 0012 مل» آجء لب: نيكوى كنيد. (1). مل: 
باز مران. (). قم: يروردند» آطء آب» آجء لب: بيروردند. (6). [طء آب» خرد. آجء لب: خورد؛ مل: كوجكى. (0). قم: بدانجه» 
مل: بر آنجه. (2). قم: نيكان. (0). همه نسخه بدلها: خويشاوندان. (8). قم» كط آب» آجء لب: حقءاو. (9). مل: راهكذريان. .0١(‏ 
آج لب: اميدواريد. .)1١(‏ قم» آب: دستت را. (11). همه نسخه بدلها بجز مل: كستردن. [.....] 

(1). اساس نداردء از قم افزوده شد. .)١5(‏ 7طء آب» آجء لب: ملامت زده. صفحه : 7١7‏ خداى١١)‏ تو بككسترد«؟) روزى آن را كه 
خواهد و تنكك كند كه او به بندكانش آكاه است و بينا. مكشى فرزندانتان را ترس" درويشى را ما روزى دهيم ايشان را و شما را 
كه كشتق ابشان خطاى بز كك اسث. ومكردى كرود زنا كه آن رشت بوده اسث وعد راهاسث: وسمكفى آن تفسس 0ه را كه به 
حرام كرد خداى مككر بحق» و هر كه را بكشند به ستمء ما كرديم ولىهاو را دستى» اسراف نكند در كشتن كه آن باشيد يارى كرده. 
مكردى كرد مال يتيم الا به آنجه نكوتر باشد تا برسد به حدّ بلوغ. وفا كنى به عهد كه عهد ازهء! آن بيرسند. تمام بدهى ييمودن17, 
جون بيمايى8) و برسنجى40) به ترازو 23١‏ راست آن بهتر بود و نيكوتر به تأويل. به دنبال آن مرو«١١)‏ كه نباشد تو را به آن علمى 
كه كوش و جشم و دل اينكه همه را از او١؟١)‏ بيرسند. صم هع عع ع جح جدكت 00 قووايل: يدود كه 
خداى. (). قم آجء لب: بكستراند. (9). مل: از ترسء آطء آجء لب: ترسيدن. (؟). مل: و نزديكى نكنيد به زنا. (8). قم: تن. (2). 
قم: كه عهد بود كه از. (0). قم: ييمانه. (8). آط»ء آبء آج. لب: ييماييد» مل: ييمانه. (9). مل» آج. لب: برسنجيد. .20١(‏ آج, لب: 
ترازوى. .)١١(‏ قم آنجه را. .)0١(‏ قم: بود ازاو كه. [ 0 

صفحه : ٠١‏ و مرو در زمين به نشاط كه تو بندرى زمين را و نرسى بر كوهها به درازى. اينكه همه را بديش١1١)‏ بنزديكك خدايت 
ناخواست١7)‏ باشد. اينكه از آن است كه وحى كرد به تو خدايت از حكمت«” و مكن با خداى. خداى دكر كه يس در اندازند تو 
رادر دوزخ و سرزنش كرهه و رانده. قوله- تبارك و تعالى و إذا ادن أن نهلك قَريَةً أقرنا مُترَفيها- الايه. بدان كه: ظاهر اينكه آيت 
به آن ماند كه خداى تعالى مى كويد: جون ما خواهيم كه شهرى هلاكك كنيمء بفرماييم مترفان و منعمان آن شهر را تا فاسق 
شوند«) در آن جا«ة)» عذاب بر ايشان واجب شود و ما ايشان را هلاكك:2» برآريم. واكر جنين باشدء خداى تعالى امر به فسق كرده 
باشدء و نشايد كه خداى تعالى امر به فسق كند. كوييم: از اينكه جند جواب است. يكى آن كه: مأمور به از كلام محذوف استء و 
تقدير آن است كه: امرناهم بالطاعة ففسقوا فيهاء ما ايشان را طاعت فرماييم ايشان نافرمانى كنند. و واجب نبود كه براى آن كه ذكر 
فرق عقيو امن بالك كه او اموز به باشد ني كد كريقية انرئه فضي و دعوقه قاض : [امرقه بالطاقة فحص و عفرقه الى النشيد 
فابى]370» و اهلا-ككء به مجرّد خود نه حسن باشد و نه قبيح» بل اكر واقع بود بر وجهى كه ظلم باشد قبيح باشدء واكر بر وجه 
اسشحقاق يا امتحان بوف حسن باشد و اراده خخداى تعالى تعلق تدارد انا باعلاكى مسعدق نيكو. اكر كويتد: جه فايده است در تغليق 
اهلاكك١86‏ به امرهة) و كفتن: اذا اردنا امرناء و امر او ارادت١ 03١‏ را حسن بتكند اكر قبييح ناشت وايكه ارامت باسلس دارفنا 
هلاكى مستحق يا نا مستحق. اكر مستحق بود به معاصى متقدّم نه به اينكه فسق كه در آيت ذكر كرده است فايدتى نباشد تعلق١1)‏ 
اورابة امره و اك تعلق ذاؤد با خلاكن كه مسق لص (9). [ط» آج لب: بد است. 
(1). آب: ناخواسته. (). آطء آبء آج.؛ لب: از سخن درست. (6). آج, لب: فسق كنند. (2). قم تا. (2). مل: دمار از ايشان. (/0. 
اساس ندارد» از قم افزوده شد. (8). قم: اهلاكش. (4). آطء آبء آزء آجء لب: به اول. .)0٠١(‏ قمع آطء مل: امر و ارادت. .)١١(‏ همه 


نسخه بدلها: تعليق. صفحه : 7٠١5‏ باشد به اينكه فسق كه در آيت هستهء اينكه آن است كه از آن مى كريزى شماء براى آن مؤدّى 
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است با آن كه خداى تعالى [/ا7١١-‏ ر] 

مريد بود اهلاكك نا مستحق را و جواب از اينكه آن است كه كُوييم: اينكه ارادت تعلق ندارد الَّا باهلاكى مستحق به معاصى متقدّم و 
أفعه ونس تميق قلينق انلك اراد اكد اشم كوو دن انث فى فونه [ذا أتوقا:: .نوفا أخاهك كه دو تكران مر بشطافة 
اعذار و انذار است و تنبيه و اقامت حبجت بر فاسقان تا جون عصيان كنند يس از تكرار امر مستحقء وعيد و اهلاكك باشندء فكانّه 
تعالى» قال: وَ إذا أَرَدنا أن نهلك قَريَةٌ بما استحقّوا من الهلاك بما فعلوه من الكفر و العصيان امرناهم مرّهُ بعد اخرى و كرّرنا عليهم 
الامر اعذارا لهم و انذارا و ايجابا للحتجة عليهم. و جواب دوم در تاويل آيت آن است كه: أمرنا مُترفيها از صفت قريه باشدء و جواب 
«(أذلة بوك فكالة قال ذا أندنا آن تولكه قرفن ضنهها انا أمرنا مُترفيها بالطاعةٌ فَفَسَ هوا فيها و بر اينكه جوابء «اذا»» را جوابى نبود 
ظاهر در آيت» بزاق ان كاوق عاتم دلاللث اشع بر حدق او ى نظير ابلكه ايك فى عدت نوات اذا قرول عرق ذا اوها و 
عقي أبرانها وَقال لَهُم حَرَنْتَها تلام عَلَيكم طِبتّم قَادَحُلُوها خالتدين١0-‏ الايات. و جوابى نيست «اذاء» را در طول اينكه كلاسم براى 
آن كه او مستغنى است(”»» و مثله قول الهذلى: حتّى اذا سلكوهم فى قتائدة شلا كما تطردد” الجمّالة الشّردا و جواب «اذا»» نيامد در 
اينكه كلام براى آن كه بيت آخر قصيده است. و وجه سهام«» در جواب آيت آن است كه ذكر ارادت در آيت مجاز و اتساع أسق 
واينكه عبارت باشد از آن كه معلوم بود از حال قوم و مآل كار ايشان. و تفسيره0) آيت جنين باشد كه: جون ما شهرى را هلاكك 
خواهيم كردنء و مثله قوله: جداراً يُريدٌ أن يَنقَضِ> 5٠...‏ ديوارى كه بخواست افتادن. و مثله: اذا اراد الْتّاجر ان يفتقر اتته0” الَتُوائب 
من كل وجه«/. جون باز ركان40) زيان خواهد كردن, و اينكه آن ارادت است كه آن را بر «كاد» تفسير م ىكنند» يعنى إذا كدنا ان 
نهلك قريه؛ و معنى آن كه: اذا قرب اص صصص سسسب .)١(‏ سوره زمر (98) آيه "7. (؟). همه 
نسخه بدلها: از او مستغنىاند. (7). همه نسخه بدلها بجز قم: يطرد. [.....] 

(6). همه نسخه بدلها بجز مل: سيم, مل: سيوم. (5). مل اينكه. (9). سوره كهف (18) آيه /ال9. (0. قم: اتيه. (8). آج.» لب: وجهه. 
(9). قم: بازاركان. صفحه : 7٠١0‏ هلاكك اهل قرية» جدّدنا عليهم الامر و كرّرناه ففسقوا فيها فحق-عليها العذاب. و وجه جهارم آن كه: 
در كلام تقديم و تأخيرى هستء و تلخيص و تقدير او آن كد: اذا امرنا مترفى قرية بالطاعة ففسقوا فيها فحق.عليها القول اردناء يعنى 
جون اهل شهرى را بفرماييم تا طاعت كنند» ايشان به بدل آن فسق و عصيان كنند تا عذاب بر ايشان واجب شود. ما خواهيم تا ايشان 
را هلاكك كنيم» يس هلاكك برآريم ايشان را. يعقوب خواند و در شاذْ حسن و قتاده و ابو حيوه: آمرنا بالمدّه١)‏ اى اكثرنا من قولهم 
امر القوم يأمرون امرا اذا كثروا و امرتهم, اى اكثرتهم, و قال لبيد): كلء بنى حرّهُ مصيرهم قل و ان اكثروا من العدد ان يغبطوا يهبطوا 
وان أمروا يوما يصيروا للهلكك و الفنده” و ابو رجاء العطاردىءو ابو عثمان النّهدىء و ابو العاليه و الرّبيع و مجاهد, خواندند: امّرناء به 
تشديد «ميم) اى سلّطناهم و جعلناهم امراءء و اينكه هر دو قراءت براى آن اختيار كردند كه كفتند: امر و تكليف عام است همه 
مكلفان [را]:»» اختصاص ندارد به مترفان دون درويشان, و دكر فرارا من ذلكك السّؤال. و اما قول الرسول«0)- عليه السّ.لام: خير 
العنا بيك سأتورة ومور بأضروق د ندل تكس ب ان كه ات مكلاف باستدو نا شرا تافرزوةه دفغروة اهن اش ره من آمرته7) اذا 
اكثرته» و لكن براى ازدواج مأبوره را با مأموره كرد و مراد بسيار نسيل است و مأبوره درخت خرما بيراسته برافكنده باشدء يعنى 
بيوند كرده» و المترفء المنعٌم؛ المبقى فى الملكك آن باشد كه او را در ميان مال و ملكك و نعمت رها كنند. فَحَوَءَعَلَيَا القَوله 
الاكا-اب] 

اى. وجب عليها العذاب. فَدَّمّرناهاء اى اهلكناها من الدّمار«4/. و هو الهلاءك. زهرى كفت: يكك روز رسول- عليه السلام- در 
ترديكفا زينن شد و كنت: لآ الهذ انا الله ويل للعرى هع شه قد اقرت او اق عرت :4 از.شدئ كه وذيكه رسيهه انك كفه: از سد 
يأجوجء امروز آن مقدار كشاده شد و انككشت سبابه حلقه كرد بر انككشت ابهام. زينب كفت: يا رسول اللّه ما هلاكك شويم و در ميان 
ما صالحان متي يي ص ص ص تك 017 قن1 يكدق» (الراابه شعي ل اساي بو الفسويه قباس يا 
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نسخه قم» تصحيح شد. ز(ع). اساس ندارد» از قم افزوده شك (0). همه نسخه بدلها: النبى. (9). همه نسخه بدلها: مؤ مره اس (/0. 
اساس: امراته» كه با توجه به نسخه قم» تصحيح شد. (8). اساس: الدّيار» كه با توجه به نسخه قمء تصحيح شد. [.....] 

(8). آط آب» آن آي لب: بر عرب. صفحه : ٠١5‏ باشند! كنفت: بلى؟ جون فسنادة سيار شود. قوله: و كم أهلكنا وخا لدوة فم كذ 
نُوحء حق تعالى كفت: بس كه هلااكك كرديم از قرنها و جماعات كمار كه بيغامبران ما را تكذيب كردند از يس نوح- عليه الس لام. 
وغررة أأبك فيقعد و وضيه الست كذاق مكدوارو كلق يركفو بين اسك خداف تحال به كنك ويد كا يدانا ى بشاباوفعق ينيدو 
وعيد است. قرون» جمع قرن باشد. خلاف كردهاند در معنى قرن. عبد الله ابى١1)‏ اوفى كفت: صده؟» سال باشدء آنككه كفت: رسول 
رادر اول قرن فرستادند» و آخر قرن يزيد بن معاويه بود. محمّرد بن القاسم روايت كردهع» از عبد اللّهدده) بن بشر المازنى- كه 
كفت: رسول- عليه التّ.لام- دست بر سر من نهاد و كفت: اينكه غلام قرنى بماند» كفتند: يا رسول اللّه؟ قرن*) جند باشد! كفت: 
صد سال. محمّد بن القاسم27 كفت: ما سال او مى شمرديم تا به صد رسيدء آنككه بمرد. كلبى. كفت: هشتاد سال باشد. إبن سيرين 
كفت: جهل سال باشد. من كان يُرِيدٌ العاجلَة يعنى الدّار العاجلةء كفت: هر كه او اينكه سراى معمجل خواهد, يعنى دنياء عَجلنا لهم 
فيها ما نَسْاءٌ تعجيل كنيم براى او آنجه خواهيم آن را كه خواهيم بر وفق مصلحت. يعنى» جندان كه مفسدت نباشد؛ جه اكر كسى 
در دنيا تمناى مال و ملكك كند و ما دانيم كه صلاح او نيست»ء ندهيم او را آنجه او خواهد آن دهيم كه١8)‏ خواهيم به مقدار آن كه 
ما خواهيم [آن را كه ما خواهيم]:4) يعنى«١٠03‏ بنزديكك ما بس محل ندارد. اككر بعضى كافران را مراد و آرزوى ايشان بدهيم نه 
كرامت ايشان باشد كه يس از آن عاقبتى ذميم باشد» جه اكر براى كرامت ايشان بودى جونان١١١)‏ بودى«؟١١0)‏ كه رسول- عليه 
المّد.لام- كفت: لو كانت الدّنِيا تزن عند اللّه جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء» و مثله: قوله- عر و جل: عت 
متتتتتتت تست سب .)١(‏ همه نسخه بدلها: عبد الله بن ابى اوفى. (1). همه نسخه بدلها: صد و بيست. ("). همه نسخه بدلها 
(8). همه نسخه بدلها ما. (9). اساس ندارده از قم افزوده شد. .)3١(‏ همه نسخه بدلها دنيا. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: جنان. .)١11(‏ قم: 
نبودى. صفحه : 7١7و‏ مَن كان يُرِيدٌ عرف ادن نوت منها وما لَدفِى الآخِرَة من نص يب١١0.‏ ثم جَعَلنا لَه جَهَنّم آنكه دوزخ١3‏ به 
جاى:* و بازكشت نصيب او كنيم. تصلاهاء تا ملازم شود با آنء مَردْمُوماً» نكوهيده. مد حورا رانده و خوار كرده. يقال: ذمته و 
ذأمته و ذممته فهو مذيم و مذؤوم و مذموم, و الدّحرء اللعن؛» و الطرد و التبعيد ايشان را از رحمت خدا دور كرديم:8). و نصب هر 
وبال ياشك از فافل .و مم آراد الآحدة وهر كدالو اخرك شراهد وسراض باق بسية :و شع ليا شههاء و معن انا شراق كند او 
ايمان و عمل صالح؛ فَأْوئِكك كان سَعِيْهُم مشكوراء سعى ايشان مشكور باشد و عمل مقبول:8) و به موقع جزا و ثواب افتاده. قتاده 
كفت: ايشان را به محل: مشكور فرود آرند«07» در حسن جزاء و ذكر شكر مجاز استء جنان كه ذكر قرض مجاز استء فى قوله: مَن 
ذا الذى فقرهن اللمقرقا خش .الها وروا بره كداشكرو يه مدق تعمد باقتداكا مول بود سقفت يحت سعفان مجمود و 
مرضىء باشد. قوله: كلا تمد نصب كلا بر نُيمَدَّه است مفعول بهء همه را مدد دهيم هِؤُلاءٍ وَ مَؤُلامِ اينان را و ايشان راء يعنى 
مريدان١33‏ دنيا را و مريدان7١١)‏ آخرت را از عطاى ماء يعنى هر كس را آنجه خواهد بدهيم به حسب مصلحت. و من تبيين راست. 
وما كان:غَطاءٌ رَبك مَحظوراء «ماا» نفى است و عطاى خداى تو ممنوع نباشد» يعنى روزى او از كافر و مؤمن و برٌ و فاجرء و قوله: 
هؤٌلاءٍ وَمَؤُلاءٍ بدل كل است و محل او نصب است على البدل. انظر كيفءقَصّلنا بعص هُم على تعض, آنككه كفت: بنكر [كه جكونه 
تفضيل داديم بهرى را بر بهرى در روزى و عطاى دنيا وَلَلآخِرَة و«لام»» جواب قسمى محذوف است و آخرت بزرككتر است به 
درجات و يايها و نصب او بر تميز استء و أكبرٌ تَفضة يلا يعنى على الدّنياء و تفضيل او بر دنيا بيشتر است از آن كه علم شما به ىآ“ ظه2 
.)١( 522 22 22 22 222222222222222 2222222222 2-2 -------5‏ سوره شورى (675) آيه [.”١‏ م ا 

(0). همه نسخه بدلها را. (0. آب» و جاى» مل: مقام. (ع). قم: و اللْعن. (0). اط آب. آزء آجء لع خود دور كنيم. (2). مل: 
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مقبوله. (7-8). سوره بقره (؟) آيه 558. (4). قم: تميز. (11- .)23١‏ قمء مل: فرزندان. صفحه : 7٠١8‏ آن محيط شود]؛١)‏ و نصب او(؟) 
بر تمييز است. لا تَجِعَل مع اللّه إلهاً آخَرَ با خداى. خداى:” ديكر مدارء يعنى با او همتا و انباز؟" مكير. فَتَقعْدَه كه يس بنشينى» 
مذموم«0)» نكوهيده. مخذول:2)» رها كرده از نصرت. و نصب تقعد» بر جواب نهى است به «فا). و نصب اينكه هر دو اسم بر حال 
است از فاعل. اينكه خطاب با رسول است- عليه السّ.لام- و مراد امّتء و مراد نه قعود است كه خلاف قيام باشد, بل مراد صيرورت 
اسث» يعق جتين نثوى: و قضى رتكقن كتقدد» قضى :در آأيث بهامغلى أمر اسك يعن عفدا قرمود كه تجو او زا برس واينكه 
قول عبد الله عباس است و حسن و قتاده. زكريًا بن سلام كفت: مردى بنزديكك حسن بصرى آمدء كفت: يا حسن؟ زن را سه طلاق 
دادم» كفت: در خداى عاصى شدى و زن جدا شد از تو. مرد كفت: خداى بر من قضا كرد. حسن كفت: ما قضى الله عليكك, خداى 
تون فو اندكه فلقنا تكرده اذا قبا كسد | بر ايند كان آنا الننت كه نكو قشي رتك اذا تكدوا إن اناس الأ حافك و اق ويد 
كفتند: معنى آن است كه: اوصى ربك خداى وصبيّت كرد. و دليل اينكه تأويل قراءت على١72)‏ و عبد الله مسعود(6) و ابى-ءاست كه 
ايشان خواندند: و وصىء و ضيخاك كفت: قراءت و وصىء استء خلل از نويسنده افتاد كه «واو» در «صاد)» بست تا به «قضى» 
بكوانة كك و افكه قاد است. و قراءت عامّه قرّاء ١و‏ قضى» است. ربيع بد القن كنك الجر كه اذا تعبدواء «ان» مع الفعل در محل 
تصب استثء [118-ر] 

على اله مفعول يف اى تفن غيادة غير الله و «اتاكة» راقعل كر أو عمل تكفده اذا كد مؤكر باشد او مفعول جر كه فاضلةاى باشد ميان 
فعل و مفعول [به]:ة اناب يفول الغرى: اناك عنيت واياكك دعوت .وما عنيت الا اناك وها دغرت الا اثادة+1).و بالوالكيى إعساناءو 
اش كه باعااو و يدر يكرى كن عوتصب اوايز افيساز قعل يودهو اللقديرة و ان :تجسترا بالوالدين العساناء و روا بود كاصطت بود 
على لتبلسلصصصسسسسسس | (9). اساس ناخواناست» از قم, افزوده شد. (1). قم هم. (). [ط: خدايى. 
(©). آط: هنباز. (0). آطء آبء آزء آجء لب: مذموماء قم: مذموم و.(6). آطء آبء آزء آجء لب: مخذولا. |.....] 

0). آب» آز عليه السّلام. (8). قم: است و ابى: (4). ساس: ندارد» از آجء افزوده شد. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: اناكك. صفحه 
: 70 محلء آن مع الفعلء اى نفى عبادة غير الله و احسانا بالوالدين اما يبلغان1): و التتقدير: ان ما١37»‏ ان» حرف شرط است و «ماا 
زيادت. حمزه و كسائى و خلف خواندند: يبلغان به «الف» تثنيه و كسر «نون». و باقى قرّاء خواندند: كه بر وحدان بى «الف) به 
ال سند و لفق تراه كمه مرفوع اعت بر قاغ فنك و بر قرامك وسيل اهن اذ الف ليه مغله قولةة و أشفوا 
الحقم | مكتاقوا رامو ا فوع اماك مسقن الك 11 كز عراف 1ن كه لقاف اه بردة و الحد هي اسك و كن اذ دو عقن بالل 
و مثاله قولهم: جاءنى القوم اشرافهم. و روا بود كه مرفوع باشد احدهما به فعلى محذوف كه يبلغان بر او دليل كند. و التتقدير: يبلغ 
احدهما او كلاهماء و شايد كه مرفوع بود على السّؤال و الجوابء كانه لما قال اما يبلغان عندكك الكبر فسأل:8) سائل و قال:*) من 
ذلتكه كال ادها او كلشستاى على هذا نحل» افر مي و أهذوز لجو انمو ظتفرا. ولقيى هراد وا ركه انيشر كيت زان 
است» كفت اكر مادر ى.يدرت يا يكى از ايشان به يرق وسند وتو بر جائ باشى و ابشان ببش تو و بترديكك تو بير شوند فلا تقل 
لَهُما أفة ايشان را اف مكوه4). و إبن كثير و إبن عامر و يعقوب خواندند: اف به فتح «فاا بى تنوين» و اهل مدينه و حفص خواندند: 
اف به كسر «فا» با« 2٠١‏ تنوين» و باقى قرًا به كسر «فا» بى تنوين اف. و در سورت الاحقاف هم جونين7١01)‏ خلاف بر اينكه كونه است. 
ودر «اف)» هفت لغت است: اف» و«اف)١5؟7١)‏ و «اف) 21 و «افا)«6١)‏ و «اف)167١)‏ و «اف» و «افى) با ماله«8١).‏ و إبن الانبارى: لغتى 
ديكر در«17» افزد و آن «اف» است به سكون. «فا»ء و اصل اينكه كلمت آن اسث كه در جاى مصدر استعمال كتندء يقال: افا له و 
تقام04 و افْهُ و تف اى دفرا و نتناء جون به اسم سس (9). كفا در اساس و قمء ديكر 
نسخه بدلها: يبلغن: (؟). آبء آز: امّا. (9- "). سوره انبياء (1١؟)‏ آيه ". (6). قم: انء بقيه نسخه بدلها: اينكه. (0). آج, لب: فيقال. (8). 


آجء لب: قائل. (8). مل: شيخو خيه» آز: شيخوخه. (84). قم آطء آبء أ مكوى. (060). آطء آب» آزء ع و. .)١١(‏ همه نسخه 
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بدلها: همجنين. [.....] 

.0١(‏ آزء آب: اف. .)١18(‏ آب» آز: اف؛ مل؛ آج: افا. (15). آبء آز: اف» مل: اف. (10). آبء» آز: افاء مل» لب: اف. (12). قم: 
امالت. (11). آبء آز: در او. (18). آطء آبء آزء آج., لب: افَهُ له. صفحه : ٠١١‏ فعل كردندء بنا كردند بر فتح» نحو قولهم: سرعان و 
شتان و رويد. اينكه حيّعت إبن كثير است و موافقان او, و آن كه به تنوين خواند» كفت: تنوين براى تنكير است كرويدا و صه و مه. 
و آنان كه «اف» خواندند به كسر بى تنوين» كفتند: اسمى است مبنى معرّف» كصه؛١١)‏ و غاق50» و موضع او موضع جمله استء 
جمله فعلى. و اف» به كسرء بى تنوين بيشتر است و معروفتر» معنى او در اصل لغت وسخ الا-ذن باشد» جركك كوش و تف و سخ 
الاظفار باشد. جركك ناخن و در جاى تبرّم و تضتجر استعمال كنند. مقاتل كفت: كلامى غليظ ردى باشد. ابو عبيد كفت: اف و تف»ء 
وين لكنان ‏ نمو انعالنه انا حزق مقارن باد وققل ركية | لكا رازه لباه روزا جا كرا درل سن 
ال لام- از صادق- عليه السّ.لام- كه او كفت: اكر خداى تعالى دانستى كه در مكروهات كلمتى هست خوارتر و اندكثتر ازاف» 
مكلفاة رااز دكي كردئ.اكر كوين د ظاس آيت دلبل اذى كند كنايسن اذ آن كه ايشان به كبرو يبرى "رسف ايكان زاا 
كفتن روا باشد. براى آن كه مشروط است به اينكه شرط. كوييم: همجونين باشد اكر دليل الخطاب درست بودء جون دليل الخطاب 
درست نيستء اينكه لازم نباشد مككر آنان را كه به دليل الخطاب كويند. واكر كويند: ظاهر آيت دليل آن م ىكند كه ما را نهى 
كردهاند از اينكه كلمت و ما سوى ذلكك دليلى نيست بر آن كه منهى استء كوييم آنجه جز اينكه كلمات است -1١718[‏ ب] 

كه رنج آن بيشتر از كفتن اف باشدء نهى آن بفحوى الخطاب دانند» براى آن كه عقلا بضرورت دانند كه جون ايشان را عن ادنى 
المكاره نهى كنند در ضمن آن نهى باشد از آنجه از آن بيشتر باشد و اينكه معنى از عرف بضرورت داند آن كس كه او تعارف7©») 
شناسد. اكر كويند: جون بر اينكه جمله است كه شما كفتى جرا قيد زد اينكه معنى را به حال كبر» كوييم: براى آن تخصيص كرد 
حالت80) كبر را كه آن حالت ضعف باشد و مساس حاجت به خدمتكار و مراعى» و براى اينكه در مثل آوردهاند كه: فلان ابرّ من 
الصروواف ان كه كر كين حون ب شود ل سس سسسب (1). اساس؛ كقصهه كه با كوجه به 
نسخه قم تصحيح شد. (1). آج, لب: عاف. (. آط» آبء آزء آج, لب: دلالت. (6). مل: تفاوت. (8). قم» آب» آز: حال. صفحه : 
5 واو را نهوضى نباشد بجكان او او را زقُه كتند بمائند آن كه مادر و يدر ايشان را زقّه كرده باشندء و مثله قوله: تكلم الْنّاسَفى 
العهيك.و كيلا ) سخن در كاهواره«؟) عجب است و معجزء اماه حال كهولت«؟" همه كس سخن كويد» كوييم: فايده اينكه آن 
ار سي يس روي را صر شيا 0 
9 يَومَئْذٍ للْووء) كر كوعدي فول ان كين كه كنت و اقول مقع مف ران است كه قضى به معن آم ادك :ام امر نشوك لماه 
ارادت آمر مأمور به راو ارادت به نفى تعلق ندارد» جواب آن است كه كوييم» معنى آن است كه: خداى نهى كرد از آن كه جز او 
زا ووشكلد و كاره اسك أن ودين افر جه فعض تهى باشد و ازادت مديع كرزافة اك ر كريسد با نجه تعلق ذارد فى اقولهة و 
بالوالِدّين إحساناًء كوييم: روا بود كه به امر تعلق دارد يقال: امرته كذا و بكذا. و كفتند: به تقدير اوصى استء يعنى» و قَضى رَبُككه 
آنا قكدوا لا إتاسو اوصى اانا بالوالدارية قوليدو لكا تور قهاء ا يله ادتهر همك ودر مكم ارشاة راو باز فزق ابغام راذا يح سك 
درشت مكو ايشان را و بانكك بر ايشان مزن» و قل لَهُما قَولًا كريماء و ايشان را سخنى نيكوء كريمء شريف كوىء كه ايشان را به آن 
اكرام كنئ. والعفض ليا مناخ ادلم بالف كو قرو زاك ابقاق بال هدلت الاووق يحمت و ايكه از اسضاوي لطيف اق 
يعنى تواضع كن با ايشان» غايت تواضع. و سعيد جبير خواند: جناح الذليوعما لغان» و قل الذلءمغكدر الذاول: و الذلمصدر 
الذلل سالكدادة ذلول ين الذلبونرجل لاقن الدلهوالمدلة. و قل قةارضييا نوناق دشرا ويك كنار عدااير 
ايشان رحمت كن جنان كه مرا ببروردند و من كوجكك بودم. بعضى مف ران كفتند: آيت منسوخ است بقوله: ما كان للََىءوَ الَِّينَ 


آمَنُوا أن يَستَعْفِرُوا لِلمُش ركين: و لو كانُوا أولى قربى ...00 و درست آن است كه آن آيت ناسخ اينكه نيست و أنّما مخصّ ص اينكه 
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اسك: -صصصصسسسسسسسسسسسسسسسب .)١9(‏ سوره مائده (8) آيه .)5(.1١١‏ همه نسخه بذلها: كهواره. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها در. (6). همه نسخه بدلهاء بجز قم عجب نيست. (8). آبء ملء» آز اينكه. (©). سوره انفطار (85) آيه 19. (/0. 
سوره توبه (8) آيه .1١‏ صفحه : 7١17‏ عبد اللمه عمر روايت كرد از رسول- عليه التّد.لام- كه او كفت: 2201 رضاه الله مع رضاه 
الوالدين و سخط الله مع سخط الوالدين» رضاى خدا با رضاى مادر و يدر استء و خسم خدا با خشم مادر و يدر است. عايشهه”” 
ل ا ل ا 
كويد هرجه خواهى مىكن كه تو را بيامرزم؛ و اينكه بر طرق مثل و مبالغت كفته است. عطا روايت كرد از عبد الله عتّاس كه 
رسول- صلَى الله عليه و على آله- كفت: هر كه در روز آيد و مادر و يدر ازاو خشنود باشند©» دو دراز بهشت براو كشايند؛ و 
كر يكى باشند از ايشان در يكى باشد20). و هر كه در روز آيد و مادر و يدر براو به خشم:«2) باشند» دو در از دوزخ براو كشايند 
واكر يكى باشند يكى070 در. يكى كفت: يا رسول الله؟ و ان ظلماه؛ و اكر جه اينكه مادر و يدره او ظلم كنند! كفتء و اكر جه 
اينكه مادر و يدره4) ظلم كنند» سه بار تكرار كرد. ابو عمره ٠١‏ اليحصبى7١1١)‏ روايت كرد از رسول عليه السّ.لام كه: مردى بنزديكك 
رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ مرا عملى بياموز كه مرا به رحمت خداى نزديكك كرداند» كفت: مادر و يدر دارى! كفت: آرى 
بارسول الله؟ [119ادر] 

كفت: برو و باايشان مبرّت١؟١)‏ كن كه با بر ايشان عمل اندكك كفايت باشد. 4 أَعلّم:بما فى نُقُو بتكم آنكه كفت خداى شما 
عالمتر است به آنجه در دلهاى شماست از نيكوى 3١١‏ با مادر و يدر و از عقوق در ايشان» إن تَكُونُوا صالِجين» اككر شما صالح بشى 
ونيكك مرد لو ري كننده به ديكر طاعات. فَإِنَّه كان لِلأوّابين غَفُوراً» خداى تعالى آمرزنده توبه كاران 
است» يعنى» 30 بيش از آن در حقء مادر و يدر شما را هفوتى يا جفاى«10١)‏ رفته باشد«12)» توبه كنى و با 2-2-2-2 
للد (0. آب» آز: رضى. (7). آبء آزء آج» لب: رضاء. (*). قم: رضى الله عنها. (؟). قم» آطء مل؛ آج؛ لب: 
باشد. (0). قم: يكك در. (2). آج. لب: به خشمى. (/0. قم: يكى باشد از ايشان» يكك در آطء آبء آزء آج. لب: در يكى باشد. (. 
همه نسخه بدلها براو. (9). قم» آطء آبء مل» آزء براوء آج» لب: بروى. [ 0 

.)15( آز: موذت. (17). آطء آبء آزء آج» لب: نيكويى.‎ .)00١( قم» آطء آبء آز: الحصبى.‎ .)1١( آطء آبء آجء لب: عمرو.‎ .)٠١0( 
سر‎ 7١ : آبء از: نيكو مرد. (10). آطء آب» مل» آج؛ لب: جفايى. (19). قم؛ آطء آبء آزء آج؛ لب آنككه. مل آنككاه. صفحه‎ 
صلاح شوىء خداى بيامرزد شما را كه١١) آمرزنده توبه كاران است. و فايده «كان)» آن است كه كفتيم جند جاىء كه معنى آن‎ 
است كه: لم يزل كذلكك. سعيد جبير كفت: آيت در حقء كسانى است كه از ايشان در حق: مادر و يدر هفوتى باشد و غرض ايشان‎ 
خير بود واكر(؟) ايشان كاره باشند آن را خداى تعالى بيامرزد آن«”. و مف ران در معنى «اوّاب)» خلاف كردند: سعيد مسيّب‎ 
كفت: آن بود كه كناه كند يس توبه كندء يس كناه كند يس توبه كند. سعيد جبير كفت: اوّاب» رجاع باشد» يعنى كثير الوّجوع.‎ 
مجاهد كفت: آنان باشند كه كناه خود ياد كنند در خلوت استغفار كنند از آن. عمرو بن دينار كفت: آن باشد كه جون جايى‎ 
بنشيند در آن مجلس حديثها رود و كفتاكوى«6. جون بر خواهد خاستن«0)» كويد: بار خدايا بيامرز ما را از آنجه در اينكه مجلس‎ 
كفتيم و كرديم. و اوّابء فتّال باشد من اب«2) اذا رجع» قال عبيد بن الابرص: و «ذى غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب عمرو‎ 
بق شرعييل كفت: تسبيح كنند كان باشند» و اينكه روايت سعيد جبير است از عبد الله عتباس» © كفت: دليلش قوله تعالى: باجباله أي‎ 
مطيعان و محسنان باشند. قتاده كفت: نماز كنان باشند» بيانش آن كه از امير‎ :)١ اى سبّبحى. والبى كفت ال غك الله عباس‎ )7/٠... مَعَهه‎ 
جو الس ود ارا ل ا ا و التو ل ا‎ 
تا آن كناه كردى نماز كردى هيج! كفت: بلى؟ كفت: نماز توبه باشد از كناه:‎ :2٠ كناه جككونه توبه كنم! و بر آن يشيمانم. كفت‎ 
اا ل 0 آنان باشند كه نماز نافله كنند» ميان نماز شام و خفتن. روايتى‎ 
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5 1ق ا سعدسين لانن كه كلاه راتانه كع التفاو ما نوكر عرو اك 1 الثرين غنم كن ودس هر خويقن را سدق 
مراد صلت رحم است و بر عبتت .)١(‏ همه نسخه بدلها او. (5). قم» آطء آبء آج؛ لب 
جه. ("). آطء آبء آز» آج, لب را. (؟). مل: كفتكوىء لب: كفتاكويى. (2). آط» آبء آزء آج. لب: خواست. (2). آطء آج. لب: 
الاوب. (/). سوره سباأ (ع”) آيه .٠١‏ [.....] 

(8). قم كه. (). آطء آبء آزء آجء لب: كردهام. .23١(‏ قم: رسول كفت- صلى الله عليه و آله. .)١١(‏ قم مل: ديكر. صفحه : 51 
و احسان كردن با خويشان. بعضى مفسران كفتند: مراد قرابت رسول است- عليه السّلام- و اينكه اختيار١١»‏ اصحابان ماست. و سدّى 
روايت كرد عن ابى الدُيلمى١7)‏ كه على ب بن الحسين 07 مردى را كفت از اهل شام: قرآن دانى! كفت: آرى؟ كفت: در بنى 
امراب اقفر انذواق+ و اتا القرى حقيه كنزة» و عمااز اقاقراضس كد خذاى نعود كد سق يه ابخان مدا #فينه ارق ودر 
خبر است كه جون اينكه آيت آمد, رسول- عليه الس لام- فاطمه را بخواند و فدكك به او داد. مدّت حيات رسول در دست او بود و 
در تصرّف او و دخلش و خرمايش«0) مصروف با مصالح او و فرزندان او. جون رسول- عليه السلام- از دنيا برفتء از او باز كرفتند. 
جون طلب ميراث يدر كرده6» كفتند: تو را از يدر ميراث نرسد17 كه ما شنيديم8) كه رسول كفت: نحن معاشر الانبياء لا نورث » 
ما جماعت«4) بيغامبران را ميراث نباشدء ما تركناه صدقة » آنجه ما رها كنيم» صدقه وكيد لا عدو فون الى الراك سكن لسرا 
كردنى. و كفتند: مراد به تبذير نفقه 2٠١‏ معصيت است. يكى از عبد الله مسعود يرسيد كه: تبذير جه باشد! كفت: مال خرج:١١)‏ 
كردن نه در حق: خود. شعبه كفت: مى كذشتم با ابو اسحاق در بعضى راههاى كوفه بناى7؟1١)‏ مى كردند به كرج١15)‏ و انكرد؟31» 
كفت: هذا هو التّبذير. مجاهد كفت: اكر كسى همه مال خود خرج كند10) تبذير نباشد و اسراف. -١189[‏ ب] 

و اككر يكك مدّ در باطل خرج كند اسراف باشد. إن المُبَذّين كانُوا إخوان الشَّاطِينِ اسراف كنندكان برادران و قرينان ديو باشند. و 
عرب هر ملازم قومى كه بر طريقت ايشان باشدء كويند: او برادر اوستء يقال: فلا-ن اخو12) الحرب و اخو17) الشّلمم. وَ كانه 
النيطائة نه كفرراً وشيطاق حميقه كاقر تسدت بود اسع در خدائ خود. ل تت د (1): 
قم» مل: اخبار. (؟). آبء آز: ابى إبن ديلمى» آج. لب: ابى ديلمى. (. قم عليهما الس لام» آز: عليه السّلام. (6). همه نسخه بدلهاء 
بجز قم: بنى اسرائيل. (0). آطء آبء آزء آجء لب: خرماش. (2). اساس: كردء با توجه به نسخه قم» تصحيح شد. (/0). قم: نرسيد. 
(4. آطء آبء آزء آج لب: شنوديم. (9). آاط» آج لب: جمله. .06١(‏ قم در. [.....] 

.)1١(‏ آب» آز: حرف. (17). آبء آزء آج: بنايى» لب: يناهى. (17). اساس: كرجء آط» آبء آزء آج؛ لب: كج. (05). آطء آب» 
أن آجء لب: آجر. (160). قم در حقء آطء آبء آزء آجء لب: در حق خرج كند. .)18-١1/(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: اخ. صفحه : 
١‏ قوله: و إمْرا تعر ضْنْ» اصل او «ان ما» بوده است»ء «نون» در «ميم ادغام كرده است. «ان»» حرف شرط است و «ما» زيادت» جنان 
كه كفتم. و از جمله اينكه مواضع كه نون تأكيد در او شودء يكى شرط استء و التَقدير: وان تعرضنء عَنَهُم؛ از ايشان» از آنان كه 
سداق فزموه كه على بل ابشان ذل عق ١ك‏ اراس كت ان آنا كد يرق حتزاعند ان افق "أي در آن معش اعد كد اوقا كسان 
آيند از درويشان و مستحقان و از تو جيزى خواهند و در وقت نباشد, تو از ايشان روى بككردانى بشرم. ابتِغاءَ رَحمَد من رَبُكثه طلب 
رحمتى و روزيى از خداى تو كه اميد دارى آن» و نصب او بر مفعول له است. فَقّل لَهُم قَولا مَيسُوراًء ايشان راء يعنى آن سايلان را در 
وقت نابودن جيزى بنزديكك تو سخنى كوى نكيوء نرم» سهلء مثل قولكك: وسّع الله عليك و اغناك و كفاكك و ما اشبه ذلك و 
براى اينكه كفته01- عليه الصَلاهُ و السلم: الكلمة الطْيبهُ صدقة سخن خوش صدتقه باشد, و كما قال تعالى: فول مَعرُوفهو مَعْفِرَةٌ َيرٌ 
من صَدَقَُ يَتبَعها أذى ...0070 يعنى در وقت تنكى سائل را جواب نيكو ده. وَ لا تَجعل يَدَّككه مَعْلولَة إلى عُتُقِكئه كفت: دستهايت بسته 
يكن ينا كرذنوو أن كنايث اسث ازامكل وسيل مبالغك يعن كز كل و اساكك هنانف كسى يائن كه اورادست با كردق 
بندند تا جيزى*7) افراند كردق لأتقطيا كالم ونه كشاده مدار هميشه«؟» كشادكىء يعنى اسراف مكن در عطا كه 
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يس بنشينى ملامت زده سرزنش كرده و غمناكك و حسرت زده. و كفتند: نظم آيت بر سبيل تقسيم است. ككفت: بخل مكن كه از 
عاقلانت ملامت و مذمّت رسدء. و در عطا اسراف مكن كه باز متحسشره8) و غمكين شوى, جون تو را هيج نماند و محتاج باشى. جابر 
عبد الله كفت: سبب نزول آيت آن بود كه روزى رسول- عليه السّرلام- نشسته بودء كودكى بيامد و كفت: يا رسول الله؟ مادرم تو 
را دعا مى كند و مى كويد ييرهنى«2) ده مرا كه به آن نماز كنم. رسول- عليه السّلام- كفت: وقتى دكر بياى27 كه وقت را لعدجدههد 
متت - ((). همه نسخه بدلها: كفت. (؟). سوره بقره (؟) آيه «78. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم 
ومل: كارى. (6). همه نسخه بدلهاء بجز آط: همه. (5). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: متحير. (2). قم آطء ملء آج. لب: يرهنى» 
آبء آز: يبراهنى. 7). آطء آج. لب: بيايى» آبء آز: بياييد» مل: بيا. صفحه : "5١8‏ جيزى نيست كه او را شايد. برفت و باز آمد و 
كفت» مى كويد: اينكه بيرهن١١2)‏ كه تو يوشيده دارى بده. و رسول- عليه السِّ.لام- شرم داشتء, برخاست و در خانه شد و ييرهن١"»‏ 
بر كنده” و به او داد و برهنه بنشست. وقت نماز در آمد و بلالرى بانكك نماز بكرد؛ رسول- عليه السّرلام- بيرون نمىآمد:؟». 
صحابه«0) دل مشغول شدند» يكى برخاست«#2) و در حجره شد» رسول- عليه الس لام- بيرهن 07 نداشت» خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد, و قوله: مَحسُوراًء من قولهم حسرته بالمسألة اذا الححت عليه فاخرجت جميع ما فى يده من قولهم: بعير حسير اذا كان معبيا 
كانه استخرج جميع سيره فبقى و لا سير عنده. و قوله: يَنقَِّبٍ إِلّيككه البِصَرٌ خاستاً وَ هُوَ حَسِيرٌ4؛ اى كليل» كأنّه قد اعيا من النَظر. و 
قتاده كفت: محسوراء اى نادما بر اينكه قول لفظ«4) از حسرة باشد. إنةرَبَكك» خداى تو« 0٠١‏ بكستراند روزى آن را كه خواهد از 
بندكانش و يَقَدِرٌ و تنكك كند بر آن كه خواهد يقال قدر عليه و قتر عليه0١1١‏ اذا ضيّق عليه» و القدر و القترء التضييق فى التّفقه و 
التقدير و التتقتير مبالغة فى ذلكك. إِنَّ كانه بعباده حيرا بَصِيرأَ كه او به بندكانش دانا و بينا بوده است هميشه. حق تعالى در اينكه آيت 
باز نمود كه مالكك روزى اوست57١213).‏ بر وفق مصالح و او به احوال ايشان عالم است كه صلاح هر- يكى در جيست از فراخ روزيى 
و تنكك روزيى170[207- ر] 

واكلة قرلدةو ترط اللدالاوق لعادء كرا فى الأرضن ل الايه آنكه كفت: جون مىدانى«8١2)‏ كه روزى به امر و فرمان من است 
فرؤتدات وا ازيم درويفى برا ركسىءاتهى كز إبشان زا كقت: ولا تتقلوا أولاد كي مكف فرزندانتان1 ازا ارام درويشى: آيت 
در حق: آنان آمد از عرب كه ايشان دختران237) را زنده در كور كردندى و ذلكك قوله تعالى: 5 0ك 
ل (97 .)١-8‏ آطء آبء مل» آج لب: يرهن. [.....] 

(0. آطء آبء آزء آج» لب: بر كشيد. (©). آط: برون نيامد. (0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل رسول. (6. آب»ء آزء لب: بر 
خواست. (8). سوره مل (21) آيه *. (8). قم كه. .)223١(‏ قم يبسط الرزق لمن يشاء. .)1١١(‏ 7طء آبء آزء آج؛ لب: ندارد. (17). قم 
آط» آب» ملء آج. لب و قبض و بسط آن به امر و فرمان اوست. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: فراخ روزى و تنكك روزى. (15). سوره 
شورى (67) آيه 77. (18). آبء آز: مىدانند. .)١12(‏ قم» آزء آجء لب: فرزندان را. (117). آطء آبء آزء آجء لب: فرزندان را. [ 08 
لد +1107 و إذا المَوؤدَةٌ سيت بأىه دنب قُيلت»:1 و اينكه از بيم:7) درويشى كردندى و قوله: حَسْيَةٌ إملاقن نصب او بر مفعول له 
است و (الاملاق)» الفقر و اصل237: الحمل على الملق فا الفقير يملق. نحن تررْقهُم وَ إِتاكم» كه ما روزى مىدهيم ايشان را و شما را 
إنه قتلَهُم كان خطاً كيرا كد ككينن ايفان خطاى(؟» بزركك است. ابو جعفر و إبن عامر خواند ند خطا به فتح «خا» و «طا؛» على وزن 
فعل. و إبن كثير خواند خطاء به كسر «خا و به مدٌّء على وزن فعال و باقى قرّاء«0)؛ خطاء به كسر «خا» و سكون «طاءء على وزن فعل. 
هر سه لغت است. ابو على كفت: قراءت إبن كثيره©» بر آن حمل توان كردن خطاء مصدر خاطأً مخاطاة و خطاء باشد. و يقال: 
خطىء بخطأ خطأ و اخطأ يخطئ اخطاء. بعضى كفتند: هر دو لغت به يكك معنى است و بعضى فرق كردند. كفتند: خطىء اذا تعمّد 
انب فهو خاطئ؛ و اخطأ اذا لم يتعمّد و يستعمل احدهما فى معنى الاخر قال الشاعر فى اخطا به معنى خطى07: عبادكك يخطثون و 
انت رب كريم لا يليق بكك الدّموم و قال اخر فى خطىء؛ بمعنى اخطا. و الْنّاس يلحون الامير اذا هم خطئوا الضُواب ولا يلام المرشد 
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ولا تَقرَبُوا الزّنىه و كرد زنا مكردى. يقال قربت الشَّىء اقربه قربانا و قربت من« الشَّىء اقرب قرباء إِنَّه كان فاحِسَّة كه زنا هميشه در 
قديم ايام كارى:4) زشت بوده است و راهى بد. معنى آيت نهى است از زنا و مذّت زنا است و نصب سيلا بر تميز است. و لا 
تَتّدُوا النّفس الى حرم الله إلا بالحق» و نهى كرد مكلفان رااز خون نا حق ريختن١١٠00‏ مكشى آن تفس4113 را كه حداى تعالى 
كشتن او به حرام كرد. الَا بحق يعنى الّاه؟1) كه مستحقء كشتن باشد امنا بقود و قصاص و اما به وجهى از وجوه كه شرع سائغ بكرده 
باشد از زناى يبر يا محصن0177) و لواط و قطع الطريق و مانند اينكه. عي نس تن تست سوست 11 ووه 
التكوير )8١(‏ آيه ثم و 2(.4). آبء آز: ندارد. (”). همه نسخه بدلها: اصله. (6). آبء آز: خطايى. (2). قم خواندند. (2). آط» آب» 
آزء آج. لب را. (0. آطء آبء آزء آج. لب: خطأ. (). آج. لب: ندارد. (9). آطء آبء آزء آج, لب: ندارد. .)03١(‏ همه نسخه بدلها 
بجز مل: كفت. .)1١(‏ آطء آبء آز» آج؛ لب: نفسى. .)١١(‏ آطء آبء آزء آجء لب: مككر. (15). قم» آبء مل» آز: زناى بير محصن. 
صفحه : 118 و مَن قُتِل مَظلُوماً» و هر كه او را بكشند مظلوم. و نصب او بر حال است از مفعل. فَقَّد جعَلنا لِوَلِيّهِ شّلطاناء ما ولى:او را 
دستى١١)‏ و ولا-يتى كرديم بر قاتل» و شارع را فرموديم تا دست او قوى دارد كه او منصور و يارى كرده بود از جهت شرع تااكر 
خواهد قصاص جويد و اككر خواهد ديت خواهد اكر قاتل بدهد. و قوله فلا يُسرف فِى القتل حمزه و كسائى و خلف خواندند: فلا 
تسرفء على نهى المخاطب بالبّاء. آن كه يا خطاب قاتل باشد يا خطاب رسول- عليه السّ.لام- و مراد امّتء و شايده؟» كه خطاب با 
طالب قود بود يعنى به بدل يكك كشته بيشتر از يكى باز مكشى«”3 و يا آن را كه مجرم نباشد و قاتل او را مكشى و باقى قرّاء 
خواندند: فلا يسرفء بر نهى مغايبه. رسول را مى كويد بكو تا اسراف نكنند:» قاتل و يا طالب قصاصء و قوله: إِلّا بالق تفسير او 
خبر رسول است- عليه السّلام- كه كفت: امرت ان اقاتل النّاس حَتَّى يقولوا لا اله الَا الله فاذا قالوها عصموا دمائهم و اموالهم الَا بحقّها 
و حسابهم على الله قيل و ما حقّها يا رسول الله قال: 0» زنا بعد احصان و كفر بعد ايمان و قتل نفس فيقتل١‏ بها. كفت: مرا فرمود ند 
كه با مردمان كالزار كنم تا بكويند: لا اله الَا الله. جون بككفتند, -١0[‏ ب] 

شوق وعال كرة ور كناية كر ضفن اسك عن هياش ا بش اسك كنتفنة نا رس ل اللهه وسلون مييق | كلبق كفن ]3 
بس0©» ايمان و زنا ازيس احضان و كشتن نفسى كه او را باز كشند او را به او«/8. و مفشران خلاف كردند در اسراف در قتل؛ 
بعضى كفتند: مراد آن است كه جز قاتل را باز نبايد كشتن87. اينكه قول عبد الله عباس است. حسن و إبن زيد كفتند: عرب جون 
در جاهليت كسى را بكشتندى از آن ايشان«4) طلب آن كردندى كه كسى شريفتر از مقتول خود باز كشتندى و قاتل را رها 
كردندى. خداى تعالى از آن نهى كرد و رسول عليه السّد.لام كفت: عاتى١23‏ تر كسى و عاصىتر كسى بر خداى تعالى سه كس 
باشند آن كس كه او در طلب قصاص نه قاتل را باز كشد و كسى كه او به كينه جاهليّت كسى را بكشد و كسى كه كسى را در 


حرم ددج عي بح م ص طب ع وب دسب عب ودب د ددح د (). قم: دستى و قوتى و ..» آطء آبء ملء آزء آج, لب: قوتى و دستى و ... 


(0). آطء آبء آز: نبايد. (؟). قم: مه كشىء آبء مل» آزء آجء لب: مكشيد. (6). همه نسخه بدلها: نكند. (5). همه نسخه بدلها بجز 
قم: يقتل. (9). قم: يس از. (/0. قم: باز كشند به او. (8). قم: كشت. (4). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: «از آن ايشان» ندارد. .)03١(‏ 
مل: عادىتر. صفحه : 714 بكشد. ضيحاك كفت: اينكه آيه به مكه فرود آمد. و رسول- عليه السّلام- به مكه بود و اينكه اول آيتى 
است كه در شأن قتل فرود آمد. مشركان صحابه رسول را م ىكشتند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: اكر جه؛١)‏ ايشان شما 
رام ىكشند نبايد تا كينه آن شما را حمل كند بر آن كه يدر و برادر و خويش ازه2 قاتل را بكشى كه او جانى باشده” و اكر جه 
مشرك باشد و اينكه آيت يبش از سورت برائت آمد كه در او مردمان را فرمودند*) كد: فَاقتَلُوا المُشركين: حيث: وَجَدتُمُوهُمد0. 
سعيد جبير كفت: معنى آن است كه به يكك كشته دو رايا بيشتر باز مكشى. و قتاده كفت و طلق بن حبيب«*) و إبن كيسان: مراد آن 
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عشت رايت فيه رأيى وان من فاقتلوه فى« ضربة بضربة ولا تمكلوا بالتجل فانه رسول الله صلى الله غلية و على آله تهى عن المثلة و 
لو بالكلب العقور» كفت: اككر من زنده مانم رأى خود در او بينم و اكر بميرم بكشى او را ضربهاى به ضربهاى47) و مثله مكنى او را 
كه رسول- عليه السلام- كفت: مثله مكنى و اكر همه سكك كزنده را بود إِنّكان مَنصُوراًء مجاهد كفت: در دنيا منصور است به 
قصاص و در آخرت به ثواب يعنى عوض:١3.‏ وَ لا تَقَرَبُوا مالء التتيم إِلَا بالِتى هىء أحسّنء و كرد مال يتيم مكردىء الَا بر وجهى كه 
نيكوتر باشد از آن كه به او تصرّف كنند و تجارت كنند تا او را در آن نفعى باشد عَتّى يبلغ, أَسُدَّم تا آنكه كه١١1‏ او به بلوغ رسدء 
و اختلاف:؟١)‏ مف ران در معنى أَشدَّه برفت. بعضى كفتند: بلوغش باشد و بعضى كفتند: هؤده17) سال باشد و قول اوّل درستتر 
است كه جون بالغ شود كمال عقلش يديد آبد و وشدش ظاهر شود. و أوفوا بالعهدٍ إََِْالعَهدَ كان مَسَؤُل و وفا كنى به عهد كه از 
عهد بخواهند يرسيدن شما را. كفتند: مراد به عهد. وصيِت است در حو يتيم و مال او بعضى دكر كفتند: مراد 9 22ظ2 
ل 00١7‏ آط آب» آز: حلد. آجء لعب: حندان. (؟). لط آب» آزء آجء لبب: اينكه. مل: آن. (). همه 
نسخه بدلها بجز مل: نباشد. مل: نيسثك. (©). اط آب» ملء آزء آجء لب: فرمود. (0). سوره توبه (9) آيه ه. [.....] 

بضربة. .)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: به عوض. .)١١1(‏ آطء آبء آج, لب: تا آن كه او. .)١1(‏ مل: خلاف. (171). آج؛ لب: هيزده. 
صفحه : 7٠١‏ جمله اوامر و نواهى خداست- و اقسام عهد بيش از اينكه كفتهايم- و قوله: إن الَهدّ كان مَسَؤّنًا. در او دو قول كفتند: 
يكى آن كه مراد مسئول عنه است براى جزاء اى يسئل١1١2‏ عنه للجزاء و قولى ديكر آن است كه از عهد بيرسند» كويند: لم 
نقضت«0177» جرا بشكافتند تو را. كقوله تعالى: و إِذَا المَوؤُدةٌ سيكت ببأى دنب قتِلت”7. وَ أوفوا الكيل.إذا كلنّم كفت: كيل تمام 
ييمايى«؟"» جون خواهى مودق زرا بالقسطاس المُسِتَقِيم وآنجه سنجى به ترازو«0) راست سنجى. كوفيان خواندند«8)- انَا ابو 
بكر عن عاصم: بالقسطان, به كسر «قاف» و باقى قرّاء به ضمء «قاف)17, و هر دو لغت: قيان باشد. مجاهد كفت: عدل باشد به زبان 
رومى و آن قرسطون باشد. و بعضى دكر كفتند: شاهين ترازو باشد .]١1١1[‏ ذلككء حير و أحسنء تأويلاء كه آن بهتر باشد. يعنى كيل 
تمام و ترازو راست بهتر باشد و نيكوتر«8 به عاقبت و تاويل تفعيل باشد از اول و آن رجوع باشد«4). آنكه كفت: و لا تقفهما ليس 
لكك به عِلم» و به دنبال آن مشو كه تو را به آن علمى١١٠03‏ نباشد. يعنى آنجه ندانى تتع مكن. يقال: قفاه يقفوه«١1)‏ قفوا اذا تبعه و 
منه القيافة و منه القافيه» و اصله من القفا. براى آن كه تابع به قفا سابق شود. ابو عبيد كفت و مبرّد: قفواء غيبت باشد و سخن بد كفتن 
وكوشاذ خوات دقفيو لز شن سه ندسكرن :«قا هن قاف كوك و افكهاز بقلرب باش كان كسهلي حك ال فنا يشفى و 
قاف يقوفء يعنى غيبت و عضيهت مكنى و بد مسلمانان مككوى. إنْهالسّمع.و البَصَرّ و الفؤادة» كه كوش و جشم و دل را از او بيرسند 
يعنى مكلف را از اينكه اعضا بيرسند كه به كوش جه شنيدى! و جرا شنيدى! و به جشم جه ديدى! و جرا ديدى! و به دل جه انديشه 
كردى! وجرا كردى! 5/: أولئككء براى آن كفت و ذلك نكفت كه اولاء» براى جمع قليل باشد مذكر و مؤنّث را. و اقل177) 
جمع سه باشد. قال: الل سم (01. قم, مل: سثل عنه. (5). لب: لم يق يقصب. ("0). سوره 
التكوير 210 ايه 86-8 رع). قم: دهى. (ه). اط آبء آزء آجء لب: به ترازوى راست. (6). آجء لي: كفتند. ا 

(0). همه نسخه بدلها بجز قم خواندند. (). آطء آبء آزء آج, لب: نكوتر. (9). همه نسخه بدلها: بود. .23١(‏ همه نسخه بدلها بجز 
مل: علم. .)١١(‏ اساس: قفا يقفو. .)١١(‏ مل: اوّل. صفحه : 75١‏ ذمّ١1‏ المنازل بعد منزلة اللوى و العيش بعد اولئكك ااام جون جمع 
كثير خواهندء لفظ تأنيث آورند» كويند: هذه و تلككء و به اينكه آيت استدلال١؟)‏ كردند بر بطلان قياس و عمل به خبر واحد» براى 
آن كه اينكه هر دو ايجاب علم7” نكند» ايجاب ظن كند. ولا تمش فى الأرض مَرَحَء نهى كرد رسول راء و مراد امّتء از آن كه در 
زمين رود به بطر و نشاط. و نصب مرحا بر مفعول له باشدء يعنى: تكبر مكن و مثله قوله: و اقصدد فى مشيككه ...© إنّكك أن تخرق, 


الأرض» كه تو به قوّت زمينى«4) بنتوانى1 دريدن وبه بالاى كوه نباشى به درازى. و قوله: طولاة نصب أو بر تميز است» كلةذلككء 
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كان سَيْنُهه إبن كثير و ابو عمرو و نافع خواندند: سيئةُ به «تاا و تنوين نصب بر خبر ١كان»‏ و اسمش مضمر باشد اى كان هو سيئة 
مَكرُوهاً و براى آن مكروهة نكفتء كه حمل كرد بر معنى» اى اثما و ذنبا و حرجا. و باقى قرّاء خواندند: سييئه» به اضافت با ضمير و 
رفع او بر اسم «كان» باشد و نصب مكروها بر خبر او. و كفت: اينكه جمله كه برفت277 از شنيدن باطل به كوش و نككريدن حرام به 
جشم و انديشه محال به دلء اينكه همه سيئتى است مكروه ناخواست بنزديكك خداى تعالى كه خداى تعالى آن را كاره بود. وآايت 
دليل است بر بطلان مذهب مجبره از دو وجه: يكى آن كه ايشان على اختلافهم اثبات كارهى نكنند) خداى را و خداى تعالى در 
اينتكه آيت اثبات كارهى كرد خود را. دكر آن كه كفت: من كارهم اينكه جمله راز شنيدن باطل و نككريدن حرام و انديشه 
معصيت. و مجثره كُفتند: خداى مريد باشد اينكه همه١(ة)‏ را. لكف يننا أوحى إليكك ربك م الحكة ةي اينكه از جمله آن اسث كه 
خداى تعالى وحى كرد به تواز حكمت. و ذإكك اشارت است به آنجه ذكر او١٠03‏ برفت در آيات مقدّم. آنكه١1)‏ كفت: و لا 
تَجِعل مع الله إلهاً آخَرَ و با خداى. خداى١137)‏ ديككر ميرست و فرو مدار كه يس تو را در دوزخ افكنند ملامت رسيده. رانده» دور 
ا صصص (9). آطء آجه لب: دام. (5). قم: دليل كردند. (7). قم: عمل. (؟). سوره 
لقمان )"١(‏ آيه 19. (0). همه نسخه بدلها: زمين. (2). آطء آبء آزء آجء لب: نتوانى. 07). آطء آبء آزء آج؛ لب: رفت. (8). آج: 
كاري تكد المة كارف كيد | ] 

(9). آب» آز: اينكه سه را. .)0١(‏ آطء» آبء آزء آج» لب: آن. .)1١(‏ مل: آن كاه. (؟1). آطء آج. لب: خدايى. صفحه : 777 


رحمثت خداى. و نصب هر دو بر حال است از مفعول. و قوله قَتّلقى» محلءاو نصب١١)‏ بر جواب نهى به «فا). 
[سوره الإسراء :)1١7/(‏ آيات 5١‏ قا /اه] 


[اشاره] 


أ قأصفاكم رَبك بكم بابنين و انك من الملابكة إنائا نكم لفون ولا عظيما (:*) و لقَد وفنا فى هذًا الّرآن ليذ كوا وما يدهم 
إلا تقُوراً (١؟)‏ قل لو كان مَعَه آله كما يَقُولُونه إذاً لابتَعُوا إن دف االترت د10 7الريطنار تَعالى عَسّا ب َقُولُون عُلُوًا كبيراً رمع 
ع له الصّماواته السبعدوَ الأرضءو من فيهن»و إن من شَ : إلا يُسبّح بِحَمدِهِ و لكن لا , كارن يتم إنَّد كان حليماً غَفُوراً (*6) 
وَإِذا قرأ ت القُرآنء جعَلنا بيتَككه و بين اين لا 0 دان ستورا (0؟) و ججعلنا على قُلوبهم كن أن يَفْقَهُوهوَ فى آذانهم 
وَقرا وَ إذا كرقه وكش الثران حدمو لوا علي أدبارهم تُفُوراً (9ع) نحن أعلَم بما سردي سحو حور اخ بوي 
إذ يَقوله الظَالِمُون إن تتَبعُون إلا رَجلا ممسخوراً ع2 الظر كنف غدوترا لكل الأكان فشارا كل يستَطِيعُون سيالا () و قالُوا أ إذا كنا 
عظاماً وَرُفاً أ نا لَمبِعُونُون حَلقاًجَدِيداً (64) قل كوثُوا ججارَةٌ أو غنيدا (84) أو كلقا يتنا يكب فى صو ٍكم قفون من يعدن 
ل اذى قطركم وله مو سود ليك رُؤْسَهُم و يِفُوأُون متى هُوَ قل تَسى أن عدا ان يتوم ا ا 0 
0 بشم ! إلأ قَلِيل (؟ه) دقل لعبادى يَقُولُوا الَتَى هى. أحسنء إنه النِّطان يَنَرَعْيَينَّهُم إنه الشّيطان كان للإنسانٍ عَدُوًا مُبينا 080 

أَعلّم بكم إن 05 الريك أو إن يَشَا يعدبم و ما أرسولناكك عَليهِم كيلا (05) و َبُكثه أعلم بمن فى الشساوات وَ الأرض و 
أ نا بعض ابي عى بعغرره ا دل را( ابن عم من ون لمكن كشن ل نكم ولا قري 
)م62 أوليكث. الِّينَ يدون يبتَعُونَ إلى َيه الوَسِلَة أبهُم أقربهو يَرجُون رَحمَتَهوَ بخافون عَذَابَه إن عَذابِء ربك كان مَحذُوراً (00) 


[قرجمه] 
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بكزيد شما را خداى شما به يسران و بككرفت از فريشتكان دختران! شما مى كوى سخنى١7)‏ بزركك. بككردانيم” ما در اينكه قران تا 
تأمّل كنند:؟» و نمىفزايد ايشان را مكر رميدن. بكو اكر بودى با او خدايانى جئان كه شما مى كوى؛ يس طلب كردتدى به خخداوند 
عرش راهى منرّه:0) است او و بز ركوار از آنجه ايشان«2) مى كويند بلنديى27) بز ركوار. [11١-اب]‏ 

تسبيح مى كند او را آسمانهاى هفت١8‏ و زمين و آنان«9) كه در اواند» و نيست١١٠٠2‏ جيزى و انا تسبيح مى كند«١١)‏ به حمد١؟١)‏ او و 
لكن شما ندانى تسبيح ايشان كه او«١1)‏ بردبار و آمرزنده0؟1١)‏ بوده است«18١).‏ و جون خوانى قران» كنيم«12) ميان تو و ميان آنان كه 
ايمان ندارند به قيامت حجابى يوشيده. ع يب سبح (101 قمام تسخة بدلها استه 0). مل: 
كفتارى. ("). قم: بدرستى كه بككردانيديم. آطء آج. لب: بككردانيديم. مل: به حقيقت ما بككردانيديم. (©). آج. لب: ياد كنيد. آطء 
آب: ياد كنند. (6). مل: شريف. (6). همه نسخه بدلها «ايشان» ندارد. (07. قمء آطء آب.» آجء لب: بلندى. (8). مل: آسمانهاء 
هفتكانه. (9). آط» آبء» آج, لب: آن كه. مل: آنجه. .)22١(‏ قم آب: از جيزى. [.....] 

.)1١(‏ آج: الا به تسبيح م ىكند. (11). قم: به شكر او. آطء آبء مل» آج؛ لب: به ستايش او. (17). قم؛ آج. لب: او بود. مل: او باشد. 
(19). قم: آمرزكار. (15). تمام نسخه بدلها «بوده است» ندارد. (19). قم: كردانيم. صفحه : 737 و كنيم بر دلهاى ايشان١١)‏ 
يوششها«؟» در آن كه ندانند ودر كوشهايشان كرانى و جون ياد كنى خدايت را در قران تنها يشت بركنند بر يشتهاى ايشان به 
كريختن70. ما داناتريم؟ به آنجه كوش باز كردهاند با آن80). جون كوش باز مىدارند«2) با تو و جون ايشان راز مى كويند جون 
مى كو يند ظالمان037» متابعت نمى كنى مكر مردى جادوى كرده١/.‏ نكر كه جكونه زدند براى تو مثلهاء كمراه شدند نمى توانند 
راهى. كفتند جون ما باشيم استخانها4) يوسيده. ما برانكيخته خواهيم شد خلقى نو! كوه ٠١‏ باشى سنككها يا آهن. يا خلقى از آنجه 
بزركك آيد در دل0١1)‏ شما مى كويند كه باز آرد ما را! بكو آن كه بيافريد شما را اوّل بارء مىجنبانند به تو سرهايشان«١0)‏ و 
مى كويفد كن باشد ان يكر كه شابد ترد يكف باشك أن زوزى كه بكواتك شما را اجابث كقى بداسياس :"لاو كسانبرئ كدينه 
ايستادى الا اندك. ب ا ب تت ا قي الح ودليا كر ها :لذ ضاق كان إسافرة اوها 
كه با توجه به نسخه قم تصحيح شد. ("). مل:» بكريخت. (6). آطء آبء آج. لب: ما دانيم. (2). قم: استماع مى كند آن را. (2). قم: 
باز كردهاند. (0). مل: ستمكاران. (8). 7ط» آبء آج, لب: جز مردى جادو كرده را. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: استخوانها. .22١(‏ تمام نسخه بدلها: بككو. .)1١(‏ قم» آب: دلهاء شما. .)1١(‏ قم: سرهاى خويش را. (19). قم: 
شما به شكر او. آطء آبء آز» آج؛ لب: به ستايش. صفحه : 775 بكو بندكان مرا تا كويند آنجه نيكوتر باشد كه ديو١١)‏ تباه كند 
ميان ايشان كه ديو« آدمى را دشمنى بوده است آشكاراد). خداى«6» شما داناترست به شما اكر خواهد ببخشايد«©) شما را واكر 
خواهد عذاب كند شما را و نفرستاديم تو را بر ايشان و كيل. و خداى تو عالمتر«#) است به آن كه در آسمانها و زمين است. ما 
تفضيل داديم بهرى بيغامبران را بر بهرى» و داديم داود را زبور. بكو بخوانى آنان را كه دعوى كردى از فرود او كه نتوانند بركشادن 
آفت از شما و نه بككردانيدن. ايشان آنانند كه مىخوانند طلب م ىكتند به خدايشان سبب تا كدام نزديكتر است اميد مىدارند 
رحمتش /0 ترسئد از عذايش كه عذاب خداى تو حذر كرده بود. قوله: أ تَأصفًاكمء همزه: استفهام راست و معنى انكار. يثك رد 
است و انكار بر آنان كه كفتند: فريشتكان دختران خداىاند. خداى تعالى كفت: خداى تعالى ب ركزيد شما را به يسران و فرزندان 
نرينه» واز فريشتكان دختران كرفت براى خود. اينكه تنبيه است ايشان را بر خطايشانء يقال: اصفيته بكذاء اى اخترته به» و صفو 
الشىء و صفوته خياره» يعنى كه اينكه هيج كس نكند كه شما بر خداى حكيم حواله8) مى كنى. آنكه كفت: إِنُكم لقو نون فون 
عظبماء شيا سكن بز ركفد عن كوي م ال ال 50 
(6). مل: يروردكار. (8). مل: بيامرزد» آب» آجء لب: رحمت كندك. (9). قم آجء لب: داناترست» مل: داناست. (27). مل: 7مرزش 


خداى. (). قم» آطء آبء آزء آجء لب: حوالت. صفحه : 7١0‏ و جيزى بر خداى روا؛١١»‏ مىدارى كه بر او روا فنك لند صََفناء 
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حمزه و كسائى به تخفيف خوانند در همه قرآن من الصِّرفء از ثلاثى مجرّد. و باقى قرّاء به تشديد عين الفعل من التصريف. و اينكه 
براى تكليت قعل باشسد: ِذَّكَرُواء اى ليتذكرواء آنكله «نا؛ را در «ذال» ادغام كردند. و بصريان كفتند: اوّل قلب كردند «تاه را با 
«ذال» -١9[‏ ر] 

آنككه در ذال ادغام كردند. حق تعالى كفت: ما در قرآن از هر كونهاى مثلى زديم و بكردانيديم و بيان كرديم تا مكلفان تأمل و تدبّر 
كنند. و «لام»» غرض راست. و در معنى او» دو قول كفتند: يكى آن كه ما اينكه قرآن را يكك نوع نكرديمء بل انواع از وعد و وعيد 
و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و امر و نهى» كتصريف الافعال ماضيا و حالا-و مستقبلا و فاعلا-و مفعولاو امرا و نهياء و 
كتصريف الرّياح شمالا و جنوبا و صباء و دبورا. قول دوم آن كه: به يكك بار فرو نفرستاد بل نجما بعد نجمء جنان كه كفت: و قرآ 


قرَقناه الآيهء ودر آيه«» دليل است بر بطلان قول مجتران» كه كفتند: خداى تعالى از كافران كفر مىخواهد, و خداى تعالى 


وعاة 


حيو 


كفت: من از ايشان تأمل و تدبّر مىخواهم. آنكه كفت: وما يَزيدُهُم إِنَا نُفُورا و نمىفزايد اينكه قرآن يا تصريف امثال در او ايشان 
راء مكر نفور و رميدنء يعنى ايشان نمىفزايند عند نزول قرآن و تصريف امثال در او انا نفار و رميدنء جنان كه بيان كرديم در سورة 
القويدة كن قرلده و إذانما 53 سُورَةٌ فَمنَهُم مَن يفول يكم زادته هذه إيماناً- الآيات«8. قل لّو كان مَعَه اليه آنكه كفت: بكو اى 
يكرد كد اكر باتعدائ عداباتى بودندئ: جتان كه هنما كفسء»: اكثواء يس آنكه طلب كرؤتدى به خداوقك عرش راهى > و ابتكه 
معنى دليل ممانعت استء و مثله قوله: لّو كان فيهما آلِكَةٌ إِنَ لللَقَسَ دا ...0*0 و اينكه هم دليل ممانعت است. آنكه در معنى او دو 
نول كنشد: يكن آن كده لاكقواء اى طلبوا البه و الى قزريو الدّنة منه سيلا ابشان طلت آن كردتدى كددراء آن جسسدى كده 
خداى رسند و به او نزديكك شوند از آن كه راغب باشند به اينكه معنى از عظمت و جلالت خداى بنزديكك ايشان. و اينكه قول قتاده 


وزجاج است. و سس سسسب [[). لطعم آبء آزء آجء لب فرا. (5). همه نسخه بدلها: الكتين. 


(*). سوره بنى اسرائيل )١/(‏ آيه .٠١8‏ (5). همه نسخه بدلها: آيت. (0). سوره توبه (9) آيه .1١7‏ (2). سوره انبياء (١؟)‏ آيه ؟37. 
صفحه : 778 حسن بصرى و جبائى كفتند: لابتغواء الى مغالبته و مضادّته سبيلا. واينكه قول است كه از او دليل ممانعت برانكيختهاند 
متكلمان. آنكه كفت: سَبِحائهوَ تَعالى, منزّه است او و متعالى از آنجه ايشان مى كويند, علوّى و رفعتى بزركك. إبن كثير و حفص 
خواندند: تقولون به «تا على تقدير: قل لهم يا محمد شبحانّه و تعالى عتما تقولون انتم» و قوله: عُلوّا كبيرء مصدرء لا من لفظ الفعل 
كقوله: و نكل ليه يلما .»١‏ تسبح لَه السّماواتهالسّبع» ابو عمرو و يعقوب و حمزه و كسائى و حفص خواندند: تسبح به «تا» و باقى 
قرّاء به يا ». آن كه به «تا» خواند» براى جمع و تأنيث خواند, و آن كس كه به « يا » خواندء لتقدّم الفعل على الفاعل خواند. آنككّه 
حق تعالى بر سبيل تعظيم و اجلال و ثنا بر خود كفت: آسمانها«7) هفت و زمين0" خداى را تسبيح كند«». و مَن فيهن» و هركه در 
آسمانها و زمين استء يعنى خلق آسمانها و زمينها دليل مى كند بر آن كه آسمانها و زمينها را خالقى و آفريدكارى هست مستحقء 
تسبيح. يس بمنزلت آن است كه آن تسبيح ايشان كردهاند براى آن كه حامل و باعث بره0) تسبيح اوست. از آن جا كه نظر در او 
است و معنى تسبيح تنزيه است جنان كه كفتيم: وَ إن من شَىءٍ إِلَا بس بح بِحَمدِد و هيج جيز نيست و الَا به حمد او تسبيح كند. عبد 
الله عتّ.اس كفت: ان من شىء حىء آيت مخصوص است به أحياء» دون جمادات» يعنى هيج جيز نيست از جمله زند كان و الما به 
حمد او تسبيح كند. حسن و ضححاكك كفتند: مراد هر جيزى است كه در او روح:#2) بود. قتاده كفت: مراد حيوانات است و نابتات١037‏ 
و جيزهاى فزاينده جون: درخت و نبات. عكرمه كفت: درخت تسبيح كند و ستون تسبيح نكنده ابو الخطاب كفت: ما با يزيد 
قاشى بوديم و حسن بصرى بر طعام» جون خوان بنهادند» يزيد حسن را كفت: يا با سعيد؟ اينكه خوان تسبيح كند خداى را! كفت: 
وقتى تسبيح كردىء از آن خبرى كه روايت كردند كه رسول ع يد ب ع ع كي ع كك دي د 3ك( 7 شوو عمقل 
(*/0 آيه ه (). آطء آبء آزء آج. لب: آسمانهاى. (*). آطء آب»ء ملء آج. لب: زمينها. (©). آطء آبء آج, لب: مى كند. (0). 
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همه نسخه بدلهاء بجز قم نظر. (2). مل: روحى. 00/0 قم مل: ناميات» لط آب» آزء آجء لن: ناميان. (0). آطء آب» آجء لت كتك. 
صفحه : 7117 - صِلَّى اللّه عليه و على آله- كفت: ما عضهت عضاه الا بتركها التسبيح » كفت: هيج [17- ب] 

درخت تاه١1)‏ بنبرند الّا براى آن كه تسبيح نكند. ابراهيم كفت: طعام تسبيح كند. زيد اسلم روايت كرد از عبد الله كه رسول- صلى 
الله عليه و على آله- كفت: خبر دهم شما را به جيزى كه نوح- عليه الشلام- يسرش را فرمود. كفتند: بلى يا رسول اللّه؟ كفت» نوح 
كفت: يا بنى» بككُو: سبحان الله و بحمده ء كه اينكه نماز خلق است و تسبيح ايشانء و ايشان را به آن روزى دهند. قال اللّه تعالى: وَ 
إن من شََىءٍ إِلَا يُسَبّح بحمدِهء وهب متنه27 كفت« 07: بقعه نباشد كه آن را به مسجد كنند و الا سيصد سال خداى را تسبيح كرده 
باشد. مقدام بن معدى كرب كفت: خاكك خداى را تسبيح كند مادام تا تر نشده باشد» جون تر شد تسبيح رها كند و مهركك«9» نا بر 
جاى خود باشد تسبيح كندء جون از آن جا بردارند تسبيح رها كند, و بركك تسبيح كند مادام تا بر درخت باشد» جون از درخت 
بيفتد0) تسبيح رها كند«2). و آب تسبيح كندء مادام تا روان باشد» جون بايستد تسبيح رها كند07. و جامه) تسبيح كند مادام تا نو 
در اول روز ندا م ىكند: بار خدايا بيامرز آن را كه مراه4» بدل كند. انس مالك كفت: ما بنزديكك رسول بوديم؛ او كفى سنكك ريزه 
بركرفت» آن سنك ريزه بر دست او تسبيح كرد جنان كه ما تسبيح او بشنيديم. آنه بر دست ما كردء بردست ما تسبيح نكرد. ابو 
يزيد العكلى: روايت كرد از عمرو بن احب١١3)»‏ از صادق- عليه الس لام- از يدرانشء كه: رسول- عليه الس لام- بيمار بود. جبريل 
آمد و از بهشت او را طبقى ناره١1»‏ و انككور آورد. رسول- عليه السّلام- از آن بخورد؛ بر دست رسول عي عب ب جب جب بدت 
سسسب (0). آطء آبء آزء آجء لب: تاق. (5). لطء آب» آزء آجء لى: وهب بن مئبه. م 

(؟). همه نسخه بدلها هيج. (©©. كذا: در اساس و آب» مه ر كك / م ركك / مرغ. (0). قم آطء آب. آزء آجء لكا بيوفتد. (28). آجء لب و 
مرغ تسبيح كند تا بانكك كند. جون خاموش شود, تسبيح رها كند. (00. آط» آبء ملء آز مرغ تسبيح كند مادام تا بانكك كند» جون 
خاموش شود, تسبيح رها كند. (8). آطء آبء آزء آج. لب نو. (4). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: ما را. .)03١(‏ آج؛ لب: احسب. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: انار. صفحه : 718 تسبيح مى كرد و امير المؤمنين على١١»‏ از آن بخوردء بر دست او نيز تسبيح 
كرد. و حسن و حسين- عليهما السّلامتاز آن بخوردند» بر دست ايشان نيز تسبيح كرد. يكى از جمله صحابه دست دراز كرد و يكى 
از آن بركرفت بر دست او تسبيح نكرد. جبريل- عليه السّ.لام- كفت: اينكه طعام بهشت است و طعام بهشت در دنيا نخورد الا 
بيغامبرى يا وصىء ييغامبرى يا فرزند ييغامبرى. و لكن لا تفقهُون تَسبِيِحَهُم» و لكن شما تسبيح ايشان ندانى. و تأويل اينكه از دو وجه 
باشد: اما من حيث الذَّلالهُ جنان كه كفتيم, و اما از وجه تخصيص به عقلا و مكلفان. إِنَّهه كان حلِيماً غَفُوراً كه خداى تعالى هميشه 
حليم و آمرزنده بوده است. و إذا قَرَأْت القرآن- الا-يه حق تعالى كفت: جون تو قرآن خوانى ما از ميان تو و كافرانى كه به قيامت 
ايمان ندارند حجابى كنيم يوشيده. قتاده كفت: مراد به اينكه حجاب آن اكنّه است كه ايشان كفتند: قُلَوبُنا فى أَكنَّةْ مِمَا تَدعُونا لي 
واينكه قول نيكك نيست براى آن كه اكر بر اينتكه حمل كنند در آيت تكراره" باشد كه حديث اكنّه عقيب اينكه آيت 
مى آيد". و كفتند: مستورء به معنى ساتر استء كقوله تعالى: إِنَّه كان وَعَدهْمَأَادَة) اى» آتياء مفعول به معنى فاعل اسث. و بعضى 
دكر از مفسّران كفتند: مراد به حجاب» حجابى است كه حقيقت باشدء و مراد به مستور آن«12 است كه از جشم شما37 يوشيده 
باشد. و بيان اينكه قول» آن خبر است كه سعيد جبير روايت كرد كه جون تَبّت يدا أبى هبد فرود آمد زن ابو لهب بيامد تا رسول 
رأ اجذا كند واوزتى سلبطه دراز زبان بوددة: يكن أن جمله صحابة كفكة يا رسول الله ايدكه رن انك تر دارد وز عدر 3 
است و يليد زبان نبايد تا سخنى كويد كه تو را رنجى با دل آيدء اككر بر وى و احترازى١١١)‏ بكنى. رسول- عليه السّ.لام- كفت: 
سبحان الله بينى و بينها» كفت: اينكه تسبيح ميان من و اوستء يعنى تا حجاب كند. او بيامد رسول را نديد. اينكه صحابى را كفت 


ابدكه ضصاحب توما را هجر كرذه اسك حابي كنفث: او شعر لكويد لتتتتبببببسسسسسس؟ ب (0). قم 
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آزء آج. لب عليه الشّلام. (). سوره فصّلت )6١(‏ آيه ه. ("). آط: بتكرار. (©). آطيء آبء آزء آجء لب: آيد. (0). سوره مريم (19) 
آيه ١‏ [.....] 

(©). آطء آبء آزء آج» لب: اينكه. (07). قم: ما. (8). سوره تبت )1١11(‏ آيه .١‏ (4). قم» آطء آبء آزء آج. لب: سليطه بود دراز 
زبان. .23١(‏ قم آطء آبء آزء آج, لب: بديه. .)1١(‏ آطء آب» آنل آجء لب: احتراز كنى. صفحه : 779 و شاعر نيست. كفت راست 
فى كوك اكه ور كقف صحاف كنك يا رسول الله ان قر وا ديك كتك وى ترشعاى جامدة برو و مرا ال اودر حاب كرد 
[#لاعي] 

و ميان من و او حايل شده«” تا او برفت. كلبى روايت كرد از مردى شامى از كعب كه او كفت: رسول عليه السّ.لام خويشتن رااز 
مشركان به سه آيت يوشيده داشتى يكى اينكه آيت. دكر آيتى مثل اينكه در سور الكهف و آن آيه كه در سورة التحل است» 
أولتكك الَّذِينء طبع الله عَلى روي د اميف و الغاريه 5 رإفكه مالقا ارو اودر ان آيك اكور سزوة التجافه القع أ ف أرفة مق 
اند إِلهَه مَواهوَ أَضَ نه اللَدعَلى عِلمهه- الايهء جون رسول- عليه الش.لام- اينكه آيات برخواندى از كافران بوشيده شدى. كعب 
كفت: من اينكه آيات مردى رااز اهل شام بياموختم او را به روم به اسيرى بككرفتند. بككريخت از ايشان. از قفايش برفتند. او اينكه 
آيات برخواند او را نديدند واواز آن جا خلاص يافت. كلبى كفت: من اينكه خبر بككفتم مردى را از اهل رى. او را ديلمان«6 به 
اسيرى بكرفتند» از ايشان بككريخت از بى277 او بيامدند تا به او رسيدند. او اينكه آيات بخواند, به او بككذشتند تا جامه ايشان به جامه 
او بسوده شده8 و او را نديدند. و إذا ذكرت. رَبك فى القرآن وَحَدَّهه جون تو ذكر خداى خود كنى در قرآن به يكانكى و 
وبائيفه مق ران كتتني عونا كزى لذالة إل اللةاولرا على اذاي لثوراء يجي كردالعد يران و لكر امار كستعهم وبر باد 
براى تقبيح حال ايشان كرد كه در حقء دشمنان جنين الفاظ اجرا كند تهجينا لهم و تقبيحا لحالهم. و نفور» جمع نافر باشد» كقعود و 
قاغد و يحلوس و جالس» و تصب او بر تحال اكه از فاعل, عبذ الله عباس كفت: مراد شباطيقالد. وروايود كه تقور مصدر باشن: له 
من لفظ الفعل» براى آن كه «ولُواا در معنى نفروا باشد. و مثله قولهم اعجبنى حا شديداء و دكر مفسّ ران كفتند: مراد كافرانند. نَحنء 
أعلمه يما يسكيغوة بهى كفت: مااعالمتريبه آتيعه انشنان الستماع م ىكننذ 000-0000000 
آطء آبء آزء آج» لب نه كه قم: كه. (7). آطء آبء آزء آج, لب: كرفته. (7). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: شد. (6). سوره 
نحل )١18(‏ آيه (2). سوره الجاثيه (90©) آيه "9”. (2). آج. لب: به ديلمان. (/). مل: يس. (6). آط: بسودء آج و لب: سوه. [|.....] 
صفحه : 3٠‏ و كوش مىدارند از قراءت» إذ يَستَمعُون إلَيكك١١)‏ آنه يعنى در وفت استماع ايشان١؟)‏ قراءت تو راء و إذ هم نجوىء 
و آنه كه ايشان با يكديكر سر كويند در حق تو. بعضى كويند: ديوانه استء و بهرى كويند: كاهن استء و بهرى: كويند شاعر 
است و بهرى كويند» ساحر است و قوله تجوى» مصدرى است در جائى0" اسم فاعل و لفظ مصدر واحد و تثنيه و جمع را بشايد 
بقال: رجحل عد و رنفلةة غدل ووجال عندل:و كذ كف ائروة دل واعرأتاةعدل وضوة عدل. إذ يثرلهالطالقوة» نون كقستد 
ظالمانء مفش ران كفشد: هراد به اينكه ظالمات» ولبد مغيرء اسك :و اصحابش: جوت كما مكه با ابشان زوع كردتد در كار وسول- 
عليه السّ.لام- و با او مشورت كردندء او ككفت: إن تتبعُون نا رَجُلَا مَسحُوراًء بيروى نم ىكنى شما الا مردى مسحور را. و ان به معنى 
«ما» نفى است. و در «مسحور) جند قول كفتند: يكى آن كه با او جادوى كردهاند تا مختلط عقل شده است. و قيل: «مخدوعا» مردى 
فريفته با او خديعه كرده؛ و قيل: مصروفا عن الحق» از حق بركردانيده. يقال: سحرته عن كذا اذا صرفته عنه و قيل: مسحورا. اى بشرا 
له سحرورية يعنى: آدميى است جون ما كه سحره#! دارد در شكم يعنى ششء و كفتند: مسحورا: اى مغذّى مربّى بالطعام و الشراب» 
يقال: هو مسحور و مسخر. و قال لبيد: فان تسألينا فيم نحن فانّمااه) عصافير من هذا الانام المسخر و قال آخر: نسحر بالطعام و بالشَّرابٍ 
اى نغذَّى و نعلل. اط كع قرا لكف الأمقاله كر كه براى كر درق [#وادن] 

مثلها زدند. و كفتند: مراد آن است كه تو را جه١©)‏ تشبيهها مختلف كردند. بهرى كفتند: ساحر استء و بهرى كفتند: شاعر است و 
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بيرق كله كادن انف و جهرق كقفية وطق ابم نع آراة الل سكو اسك كبر شدقد القويق يدودر تر تزفادقه وو را 
نشناختند, قلا يَستَطِيعُون سَبِينًا: نتوانند راهى يعنى سر كشته و متحتراند در كار توه 2 0-7 
.)١(‏ قم: جون كوش باز كردهاند با تو. (1). آطء آب, آج. لب: ندارد. (7). همه نسخه بدلها: جاى. (؟). آب» آز: سحروريه. (0). 
آطء آج.؛ لب: فائّنا. (8). آطء آبء ملء آزء آج, لب: جند. (/0. مل: يضلوا. صفحه : 7١‏ ايشان را به تو هدايتى نيست و راهى 
راست»ء و تو را نمى توانند شناختء از آن كه نظر نمى كنند در احوال و معجزات تو. يس براى آن كه سخت دورند از شناخت توء 
وقداوس كين تراسد واق] #قضارا فكه حريىر كرا شدايد: بعل بعر |مدا 113 تباوووفك قا برا توور فناذل التادفد: .و قالوا! إذا 
كك مظان كقكددايكه كارا ] إذا عمؤة انطهاء: والمرك كه انك كشوي :و بوصيدة كرذيم بوبرقاك طر سرض برك 
كه از جيزى بريزد«7» و مثله: الحطام و الرضاض«2. عبد الله عراس كفت: مراد كرد است. مجاهد كفت: مراد خاكك است. أ إِنَا 
لعو توف كلقا خرويداء ها وانوتى ا اتكه ير دوقن قلق تر انو امك سفت نينف كه ايكان تسن عو و السعاة شك شور 
قل؛ بكو اى محممد: كوبُوا حِجارَة أو حديداً؛ كه شما سنكك شوى يا آهن بشدّت و صلابت. يا خلقى كه در دل شما بزركك آيدء در 
آن:خلاق كردند» بعضى كفتنن: هراك كوه است+ و شمر مقشران كفتند: هراد مركك اسثء مجاهد كفت« مراد آسمان زعي است: 
و معنى آن كه اككر شما از روى مثل جيزى«0) شوى كه از آن سختتر و عظيمتر نباشد از اينكه جيزها كه من شما را بميرانم و زنده 
كنم و اكر به مثل مركك شوى كه شما را مركك بجشانم و بميرانم. عبد الله عراس كفت و سعيد جبير» كافران رسول را كفتند: أ 
رأيت لو كنا الموت: جه كوى اكر ما مركك«6) باشيم ما را كه بميراند! خداى تعالى كفت: از مركك بز كتر جيزى نيست در دل 
كسان ا كرشها خرو ع كف وااني كد ه00 صيرض و ماق زكده شرع تبتر ار مع تنيةفاء ايان كز كله مرا كد رفده خراعد 
كردن80)! بكوى: آن خداى كه اوّل بار شما را بيافريد. فَسَيَنَغِضُون إليك رُؤْسَهُم ايشان سر بجنبانند بر سبيل استهزاء يقال: انغخض47) 
راسه اذا حرّكه مستهزئا به و نغضت سنّه اذا تحرّكت و انقطعت من اصله 23٠١‏ قال الشاعر: نغضت من هرم اسنانها 553000 
ا 000 قم ملء آزء آجء لب: روى به تو نياوردند. (71). همه نسخه بدلها: استخوان. (7). مل: بيوفتد. (26. 
آطء آبء آزء آج. لب: الرصاص. (2). آط» آبء آز: مركك. (2). آطء آج؛ لب: موت. (7). همه نسخه بدلها: هم. [.....] 

(. آطء آبء آزء آج» لب: كرد. (9). آج, لب: نغفض. .23١(‏ قم: اصلها. صفحه : 777 و قال آخر: ما رأتنى انغضت لى الرّأسا و 
الراوض ضى قن كرويرة كن صو امعد بيو3 1 اكد وينة وتريو اعاوضم ذا مركو الى مسقن 6 هرانا فل دكي افده و1133 
لعلء براى آن نككفت*3 تا ابهام وقت كند بر مكلفان تا مغرى به قبيح نباشند و ملجأ. و اند جاى:6» كه ذكر قيامت كرد لعل در آورد» 
من قوله: وَ ما يديك لَعَلالسَاعَرةٌ تكونقَرِيباًده و قوله: لَعَلالسَاعََةٌ قريب«©» براى اينكه معنى كفت- و الله اعلم بمراده077. يوم 
يَدَعُوكمء ياد كن اى محمد آن روز كه خداى تعالى شما را بخواند:6 از كورهايتان تا به موقف قيامه41) آبى. فَتسِتَجِيبُون يحمدِي 
الجادت كد ديه سد واستابى كتانق غك الله قاين كلت زمره باقر مات ان قاد كنت + به حعرقك بواطاضت او وضفين تحويان 
كفتحلة محا نأو قصب اث ب حال اتى اساسدين للم كما يقال جاء فلان بخبيم اى يداه ضبان و كتعداند معى آااسث كه 
اجابت كنند خداى را بر وجهى كه اقتضاى حمد كند. و كفتند: معترفند به آن كه حمد خداى راست- جلء جلاله. براى آن كه 
معارف اهل قيامت ضرورى باشدء يعنى اينكه حمد؛ ٠١‏ را كه امروز منكرند -١7[‏ ر] 

فردا معترف باشند١١0).‏ و كفتهاند: مراد آن است كه شما را زنده كنيم بر رغم شماء و خداى محمود است بر [هر]«١١)‏ حالى؛ جنان 
كه يكى از ما كويد: جون او را مرادى1) برآيدء فلان كار تمام شد بحمد الله جون آن كار از نعمت خداى شناسد بر خود, جنان 
كه شاعر كفت: فانَى بحمد الله لا ثوب فاجر لبست و لا من غدرة اتقنّع و استجابت و اجابت به يكك معنى باشدء و تَظنُون إن لبهم إِنَا 
قَليلًا. و كمان برى كه مقام شما اندكى بوده است. و در معنى او دو قول كفتند: يكى آن كه: جون 2 
لد - .)١0-5(‏ همه نسخه بدلها: بجز قم: بود. (7). همه نسخه بدلها: كفت. (©). كذا در اساس و قمء لب: آن جاء آب» 
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آز: هر جا. (5). سوره احزاب (77) آيه *8. (2). سوره شورى (575) آيه .١0/‏ (07). قم» آبء ملء آز قوله. (8). مل: بر خواند» آج» لب: 
خواند. (9). آبء مل» آجء لب: قيامت. .)3١(‏ مل: خداى. .)١1١(‏ آبء آز: باشيد. .)١١(‏ اساس نداردء از قمء افزوده شد. [.....] 

(1). قم: كارىء لب: مردى. صفحه : ١777“‏ سرعت بعث و رجوع١1)‏ ببينند» كمان برند كه مقام ايشان در كور اندكك بوده استء 
جنان كه حق تعالى كفت: إن لَبثكُم إِلَا عَسْراً5» و إن لَبثكّم إِلَا يَوماًه”. و وجه دوّم: آن كه مراد تقريب حال استء جنان كه كفتند. 
حسن بصرى كفت: كانّكك بالدّنيا لم تكن و بالاخرة لم تزل. و جنان كه شاعر كفت: شباب كان لم يكن و شيب كان لم يزل قتاده 
كفت: اينكه حديث بر وجه احتقار حيات دنيا كويند. حسن كفت: مراد آن است كه كويند: مقام در دنيا به اضافت با مقام دره» 
الشره لا الى لحرت قد كه اعدو قل لماوع خطاب كرد نا وسؤل و كقت: كر اص مي بن انك ركد كاك مرار الوق كريتك 
كه نكوتره©» باشدء يعنى آن فرمايند كه خداى فرمود. واز آن نهى كنند كه خداى نهى كرد. قولى دكره آن است كه خطاب با 
يكديكر١8‏ بر نكوه4) تر وجهى كنندء كقولهم: رحمكك الله و عافاكك: 3١‏ الله و غفر الله لككء و مانند اينكه و نبايد تاه١1)‏ متابعت 
شيطان كنند» كه شيطان ميان شما تباهى كند و فساد آنككّه از او؟1) دشمنى آغازد, جنان كه كفت: إِنَّما يُرِيدُ الشّيطانه أن يُوقم 
يككبنالع داز وَالتغضاءَ- الاية7١»»‏ كه شيطان هميشه آدمى را دشمنى ظاهر بوده استء. قديما و حديثاء از عهد آدم وتابه دامن 
0 أع » احوال شما و مصالح شما خداى بهتر داند» اكر خواهد بر شما رحمت كندء و اكر خواهد عذاب 
كند شما را. اككر رحمت كند تفضل157) و كرم كندء و اككر عذاب كند به عدل كند. و او عالم است به تفاصيل:18) اعمال شما و 
مقادير استحقاق شماء آنكه خطاب كرد با رسول؛ كفت: ما نفرستاديم تو را تاو كيل ايشان باشى و موكل بر ايشان و ايشان را به قهر 
وجبر منع كنى از كفر و معاصى ا 0 .)١(‏ قم: نشور. (7- 7). سوره طه (30) آإيات 
٠*‏ و8©١٠.‏ (6). آطه آي لب: به. (5). قم: را. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم: نيكو. (/). همه نسخه بدلها: ديكر. (). آطء 
يكديكر. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل: نيكو. .22١(‏ آج؛ لب: عافك. .)1١(‏ آطء آبء آزء آج؛ لب: كه. (؟1). آطء آبء آز آج؛ 
لب: انككيزد و. (1). سوره مائده (8) آيه .)١5( .4١‏ همه نسخه بدلها: به فضل. [.....] 

(16). آجء لك نافيل عليه ابل دوست تر عم اعسذان و اتنذاوع تيك ١ك‏ اجابت كد و الا و جاوات ول يست 
عقوبت و ملا-مت بر ايشان باشد. و رَيُكثه أعلّم: يمن فى الستداواضرر الأرهري يداف تر اقفر لصحيه عدون لدان والمية 
اجا او ير ا را 
ضيق و سعه١(3).‏ جنان كه تفضيل داديم بعضى «) ييغامبران را بر بعضى» آدمى را صفوت داديم١‏ 5 و نوح رااجابت دعوت داديم» و 
ابرهيم را خلّت داديم و موسى را درجه مناجات داديم و عيسى را انواع معجزات داديم» و سليمان را ملككدة) داديم و داود رازبور 
داديم. آنككه تنبيه كرد ايشان را بر خطايشان:2) در عبادت اصنام» كفت بكو اى ميحشيد: قل ادعُوا الذيق زعلكم ين دوت بكرو بكواتي 
آنان را كه دعوى مى كنى0277 كه خدايانند بدون«/) خداى تا بدانى كه ايشان نتوانند بلايى و الى شما رك ريده ردق مضرّتى 
كردن و كشف بيمارى و درويشى و آافتهاى ديكر. ونيز نتواند تحويل كردن و بكردانيدن؛ 4. آنكه كفت: أوفكفةالزيت َدغون» 
تقدير آن است كه: يدعونهم» آنان را كه كافران مى خوانند به خداى و مى يرستند به الهدّتء و در ايشان اعتقاد محال كردهاند» ايشان 
كه معبودانند طلب وسيلت به خداى خود مى كنند و تقرّب به خداى مى كنند هر كدام كه -١76[‏ ب] 

از ايشان نزديكتر استء اميد« 2٠١‏ رحمت او مىدارند و از عذاب او مىترسند» كه عذاب خداى حذر كردنى است. مفسّران در اينكه 
دواقول كتمع عبد اللعوانن و مشاهلا و يسدر متزراق كنسدة مرا عسى انك ومادرفن و فريشدتكان كه كافزان ايضاق را 
مى يرستيدند» و ايشان خداى را وير تعيداتك عبك الله مسعود كفت: جماعتى١١١)‏ كافران» آنان بودند كه ايشان جماعتى جنيان را 
مى يرستيدند» آن جِنيان ايمان آوردند و خداى يرست شدندء وايئان ندانستندء اينان بر سس 


سس ()). مل: تابانى. 0 همه نسخه بدلها: سعت. ("0). آج؛ لب: براو. (©). همه نسخه بدلها ادريس را رفعت داديم. (0). ٠‏ قم: 
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مكنت. (©6). مل» آز: خطاى ايشان» قم آطء آبء آجء لمت خطاشان. (/7). همه نسخه بدلهاء بجر قم و مل: من كردئ: (6). همه 
نسخه بدلهاء بجز قم و مل: دون. (8). اساس: بدوانيدنء از قم أورده شد. .)0١(‏ مل به. (11). آبء آز: جماعت. صفحه : 77١60‏ سر 


عبادت ايشان بودند و اينان به عبادت خداى مشغول بودند. خداى تعالى اينكه يت فرستاد وايشان را بر آن[3 تر]١١»)‏ غيب كرد: 


[سوره الإسراء :)1١77(‏ آيات 88 قا ؟41] 


[اشاره] 


وَإن من قَردَة إل نَحن مُهلكوها قبل يوم القِيامة أو تع توه فى كويد كاف ة كفي الكاب تسطور ا قار مامه اناري . 
كناك دان ايم الأَولُون و آثينا تَمُودَ النَاقَةٌ مُبِصدَرَةً فَظَلَمُوا بها وَ ما نُرسِلء بالآيات إلا تخويفاً (09) و إذ قلنا لكثه إنه رككه 
أحاط بالناس و ما حلا الؤؤيا الى أريناكثه إلا فته لاس و الشَّجرَةٌ الملغوئة فى القُرآن و وهم قما يدهم إل ملغياناً كبيراً (80) و 
إذ قُلنا ِمَلائِكةٌ اسجدُوا لدم فس يجدُوا إلا إيليس-قالء | أَسجدُ لِمَن خَلّقتءطِيناً )6١(‏ قال أ رَأيتككه هدًا الَّذِى كَرَمتءعَلَى لين أَخَرئن 
إلى بوم القيائة حكن ريه إلا يل (60) قال اذب من تبك منهُم إن جَهنم جزاؤكم جَزاءٌ موفُوراً (80) و استفزز من اسقطعت. 
نهم بصوتتكك و أجلب عَلهِم بيتك و رَجلبكك و شاركهم فى الأموال و الأولاد وَ تدهم و ما يَعَدَهُمء الشّيطانء إلا غرُوراً (0) إنه 
عبادى ليس لسك عَلهم ش لطانهو كفى يربك وَكيالا (80) ربكم الى برت كم الفدكك فى البحر ِبَهُوا بن فض إن كانه بكم 
تحيما أ (9* وَ إذا سكم الصو فى البحر ضَلءمن تَدعُون إلا إِيَاه قَلَمَا تجاكم إلى البر عرَضكُم و كاذه الإنساذه كقُور )/010) تم أن 
يُخييف بكم جاب الي أو برل عَلّكُم حاصباً نملا تجدُوا لكُم وكيلا (98) أم سكم أن تيد كن كم تَارَةٌ أخرى كرس عَلْكم قاضفا 
من الرّيحهّ ركم با كَفَرثم تملا تج ُوا لكم علينا به بيع (99) و لقّد كوا بَنى آدَموَ حملداهم : فى البو و البحر و رَرَقدَاهُم من 
الطيياتِوَ فَضَلناهُم عَلى كثير مِمّن حَلّقنا تَفضِيلا )١(‏ يوم َدعُوا كل أناس يإمامهم فُمن أوتىء كتابهيتمينهِ فأ لكك يَقرَؤ كتابهُم و لا 
لاون فيل 8/00 رامخ عاضق هذه اف كوواى الله أعسن وَ أَصَْءِسَبِيلا (5) وَإن كادُوا لََفُوتككه عن الى أوححينا إليككه 
لتَفتّرى عَلينا غَيرَهوَ إذا لان ذُوككء ليلا 0/9 و لو لا أن تجتناك لق كدت تكن إلَيهم شَّيئاً ليلا (ع07 إذا أذوناكك سعط العياة زر 
ضعف المَّمات نملا تَجد لكك علَينا تصيراً (0/) و إن كادُوا يَستَفِرٌ كك ين: الأرض ليخر جو كد ينهاو إذا لا يكو خلاقكك إل ليل 
للا شه عن قل أرطنا فلكديق وفنا ولا نَجدٌ لِسّّنا تَحويلا (7/) أقِم الصَّلاةً اركف الشمس إلى م عمق الأيل و قرآن الفَجرٍ إنه 
قرآن المَجِرِ كان مَشهُوداً (0/0 وَمِن الليل قَتَهَجَد به نافلةً لك عسى أن يَبعدَككء رَبك مَقَاما مُحمُوداً (8/) َكل رب أدخلتقى مدخل- 
صِدقٍٍ و أخرجنى مُخرَج صِد قو اجعل لِى من لَدّنككه شُلطانا نَصِيراً 8 وَ قل جاءَ الحوةوَ زّهقء الباطل: إنهالباطل كان رهُوقاً (40) و 
زّل من القُرآن ما هُوَ شِفاءً وَ رَحمَةٌ ِلمُؤمِنين ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا تساراً (85) 

[ترجمه] 

يست هيج شهرى و الا ما هلاكك كنيم آن را بيش روز قيامت يا عذاب كنيم آن را عذابى سخت بوده است آن در لوح محفوظ 
نوشته. و باز نداشت ما را از آن كه فرستيم معجزات الا آن كه دروغ داشتند آن را بيشينكان:7)» و بداديم قوم صالح0” را شترء بيدا 
كفر آوردند به آن و ما نفرستيم«؟» آيات و معجزات مكر به ترسانيدن. ياد كن جون كفتيم تو را كه خداى تو محيط است به 


مردمان» نكرديم آن خواب كه با تو نموديم مكر آزمايش مردمان و درخت لعنت كرهده در قرآن و مىترسانيم ايشان راء 
نمىافزايد«0) ايشان را مكر عصيانى بزركك. و جون كفتيم فريشتكان را كه سجده كنى آدم راء سجده كردند مككر ابليس» كفت 
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سجده كنم آن را كه آفريدى از كل. كفت: بينى تو اينكه را كه كرامى كردى بر من اككر باز يس دارى مرا تتا روز قيامت» ببرم 
فرزندان او را مككر اندكى را. كفت: برو كه هر كس كه متابعت«2» تو كند از ايشان» دوزخ ياداشت شماست,. ياداشتى تمام007. ب 
ا ل د دصت 17 اواقي الرووه شد 57 المسل! يقيات: [نه] 

(0. آطء آب.» آجء لب: ثمود. (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل: نفرستاديم. (8). همه نسخه بدلها: نيفزايد. (9). قم: يسروى. (/0. قم: 
تمام كرده؛ آج؛ لب: جزاى تمام. صفحه : 78 و بر انككيز آن را كه توانى از ايشان به آواز تو كرد آر بر ايشان سوار و بيادهات راء 
انبازى كن١1١‏ با ايشان در مالها و فرزندان و وعده ده ايشان را و نويد ندهد«؟» ايشان را ديوء مككر فريفتن. بندكان من نيست تو را بر 
ايشان دستى» و بس است خداى0” تو و كيل. خداى شما آن است كه مىراند«ع» براى شما كشتى در دريا تا بجوى«6) از روزيى<«2» 
او كه به شما بخشاينده بوده است. و جون برسد به شما سختى در درياء كم شوند237 آنان كه خوانى مكر او را جون برهاند شما را 
به بيابان ب ركردىء و بوده است آدمى كافر نعمت/. ايمن شدهداى40) كه فرو برد به شما كناره بيابان يا فرو فرستد بر شما بادى 
سكف ابس تياس شما را وكيلى. يأ ايمن شدواق كه از يرى15) شما را كر او يك بار ذيكر فرو كذاردة1١)‏ ترشما شكتتدهاى ازياد. 
غرق كند«؟١)‏ شما رابه آن كفر كه آوردى» يس نيابى خود را بر ما به آن يسروى. 0000000 
-- (20). آجء لب: انباز مى كن. (7). قم: وعده. (7). قم: خداتء آطء آجء لب: به خداى. (©). اساس: مىفزايد» با توجه به نسخه آط»ء 
تصحيح شد. (0). آجء لن: يكويبك. (9). همه نسخه بدلها: روزى. (/0. قم آجء لب: كم شود. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مل: نا 
سياس. (4). مل» آج» لب: يا ايمن شديد. [.....] 

.29١(‏ آجء لب: اعادت كند. .)١١(‏ آج.» لب: بفرستد. (؟١).‏ آطء آبء آج. لب: غرقه كند. صفحه : /372 [178- ر] 

كرامى كرديم ما فرزندان آدم را و بركرفتيم ايشان را در خشكك١1‏ و دريا و روزى داديم ايشان را از خوشيهاه؟» حلال و فضل 
داديم) ايشان را بر بسيارى از آنان كه آفريديم فضل دادنى. آن روز كه« باز خوانيم هر آدميى را به امامش«8) هر كه را دهند 
نامداش«2) به دست راست ايشان برخوانند نامه ايشان و ستم نكنند بر ايشان اندكى. و هر كه باشد در دنيا نابيناء او در آخرت كورتر 
باشد و كمراهتر. و نزديكك آن بود كه بفريبند تو رااز آن كه وحى كرديم به تواتا فرو بافى07 بر ما جز آن ويس آنكله تو را 
دوست كيرند. واكر نه آنستى80) كه بر جاى بداشتيم تو راء نزديكك بود كه ساكن شدى40) با ايشان جيزى اندك. يس آنككه 
بجشانيد مانى تو را دو جندان عذاب كه در حيات و١٠03‏ ممات باشد» يس نيابى خود را بر ما«١١)‏ يارى. و نزديكك آن بود كه 
برانكيزند تو را از زمين يا 0770 تا بيرون كنند تو را از آن جا و بس بنمانند از يس تو الا اندكى. طريقت آنان كه فرستاديم ييش170) 
تو از بيغامبران ما و نيابى طريقه ما را ب ركردانيدنى. سسسب سس (9(). قم» آطء آج. لب بيابان. 
(0). مل: ياكيزهها. (). آطء آجء لب: تفضيل داديم. (©). آجء لب: روزى كه. (2). آط. آب» آجء لب: به امامشان. (2). 7طء آب» 
آج» لب: نامه او. (0). قم» 7آطء آب: فرابافى» آج» لب: فرا بافتى. (). آطء آبء ملء آج؛ لب: ندانستى. (4). قم» آب: ميل كنى» 
آطء آجء لب: ساكن شوى. .)23١(‏ قم دو جندان عذاب كه در. .)1١(‏ اساس: ايشان, با توجه به قم» تصحيح شد. [ | 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (17). قم» آب» آج, لب از. صفحه : 778 به ياىدار نماز به زوال آفتاب١1١0‏ تا به تاريكى شب كه نماز 
بامداد حاضر آيند به او50" فريشتككان و روز. واز شب ببدار شو" سنّتى تو را باشد كه برساند تو را خداى تو به جاى يسنديده. بكو 
بار دايا در بره©» مرا به جاى راستى و بيرون آر مرا بيرون آوردن راستىء كن مرا از ترديكك تو حتهتى يارى دهنده. بكو: آمد حق 
و باطل شد باطل» كه باطل هميشه باطل بوده است«2). فرو فرستيم از قرآن آنجه او شفا باشد و رحمتى مؤمنان راء و نيفزايد كافران 
را انًا زيانكارى. قوله تعالى: و إن من قَردَج- الابه: [ان]:2): به معنى «ماه ى نفى اسث و «من»» زيادت است براى تأكيد نفى؛ و نبسثت 
هيج شهرى. و اشتقاق «قريةٌ» من قريت الماء فى الحوض باشدء اذا جمعته؛» براى آن كه مردم در او مجتمع باشئد. إِلَا نحن مُهلكوهاء 


«ان» جون به معنى «ما» ى نفى باشد در بيشتر احوالء الَا از يس او آيدء الَاء و ما آن را هلاكك كنيم بيشتره7 از روز قيامت؛ يا عذاب 
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كنيم آن را عذابى سخت به كفر و معصيت اهلش. بعضى كفتند: مراد شهرهاى كافران استء و بهرى كفتند: اينكه در آخر زمان 
باشد. و در اينكه معنى» خبرى دكر روايت كردند از امير المؤمنين87)- عليه السَلام- از لس ا ا سس 
ل (١).قم:‏ كشتن آفتاب. (5). آجء لب: حاضرانند بر او» 7ط: حاضراننئد به او» آب: حاضر آيند در او. (*). لب: در شب بيدار 
باش» قم بدو. (©). قم: در آر. (0). قم» مل: باطل شده. (8). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. 0. آطء آبء آجء لب: بيش. (6). همه 
نسخه بدلها على. صفحه : 778 جنس ملا-حم و آن در خطبهاى١1١)‏ كرد- و اينكه آيت از او يرسيدند- او خبر داد كه: هر شهرى از 
شيرها عه لكك شود كافراق وام سما علوي باك وسوطاة راب سيل اجات ابدكه كول متافل اسغ نط اللمسسغرد كقث: 
ل ا 0 
بودن» وآن در لوح محفوظ نوشته است. قوله: و ما متنا > كفت: منع نكرد ما رااز آن كه آيات و معجزات و دلالات فرستيمء الَا آن 
كه اؤلينان آن را تكذيب كردند. عبد الله عباس كفت: سبب نزول آيت آن يود كه اهل مكه؛ رسول را- عليه الشلام- كفتئد: اككر تو 
ييغامبرى -١760[‏ ب]| 

كوه صفا براى ما با زر كن0”0. خداى تعالى كفت: از اينكه مانعى نيست الَا آن كه مانند اينكه اقتراح اوّلينان كردند» و جون بداديم 
تكذيب كردند. واكر اينكه كه ملتمس شماست بدهيم77» هم اينكه كنى. أنكه حكمت اقنضائ آن كند كاشما رايس از آن 
مهلت ندهم و تعجيل عقوبت كنم» » جنان كه با امت ت سلف كردم و اينكه قول قتاده و إبن جريح است. و «منع)» وجود جيزى باشد كه 
بااو فعل در وجود نيايد از آن كه بر او قادر باشد, و اينكه در حق خداى تعالى مجاز«؟» بود. و معنى آن باشد كه ما آيات براى آن 
الرمدائي نا لكان بكتوب اككلد وخان كه ونان كرددد درو قرا الب سا ا أن 
كدب محل او رفع است باسناد المنع اليه» و تقدير آن است كه: و ما منعنا ارسال الايات الا تكذيب الاوّْلِين» و بعضى اهل معانى 
ا ال ل ل ل 
معنى «واو؛ استء كقوله: لكلا يكو ن. لئاس عَليكم حي إِنَاالّذِينَ ظَلْمُوا مِنهُم متك برق تاهو الذي ظالعزاة ومع آن اهن كد مانفنا 
ارسال الايات شىء مع ان كذَّبٍ ضيبها الا-ؤلون. واينكه هر دو قول تعشف«*#) است و حاجت نيست در ظاهر آيت به اينكه 
تكلت هه اق بر ظطافر خود نيكك است,ء و مانعى نيست از حمل١8‏ او بر ظاهر خود. 952*559 
(0). آب ياد. (1). مل: براى ما زر كن. (). آطء آجء لب: بدهمء آب: بديديم. (6). مل: محال. [.....] 

(0). سوره بقره (9) آيه .18٠‏ (2). آطء آج.» لب: متعشد.ئ. (07). مل: تكليف. (. اساس: جمله؛ به قياس نسخه قم» تصحيح شد. 
صفحه : 76٠‏ قوله: و آتينا تَمُودَ النَاهَةَ مُبِصدِرَة و ما داديم قوم صالح را ناقه كه خواستند ظاهر و روشنء كفتند: مُبِصدَرَةً1» اى 
مضيئة؟) يبنة» كقوله: و النّهِارَ مُبصدراً ...7*0 اىء مضيئا. و قبل: مُبِصدَرَهٌ اى مبصّدرة» به بصيرت رساننده آن را كه در او نظر كنند. و 
كفتند: مُبِصِدَرَة اى ذات ابصار على وجه النسبهء كقولهم: امرأه حايض و طاهر و طامث و طالق, اى ذات هذه الامور, و معنى هم آن 
باشد كه مبصرة. و زججاج روايت كرد كه در شاد خواندند: مبصرة؛ على وزن مفعلة» به معنى مفعوله اى يبصرها النّاس و يتحمّقها. 
فرَاء كفت: مبصرة؛ اى موضع ابصار و استدلال كقوله- عليه السّلام: الولد مبخلة مجبنة؛ قال: و الكفر مخبثة لنفس المنم. فَظَلّمُوا بها. 
ظلم كردندء يعنى كفر آوردند به آن. اينكه ظلم به معنى كفر است به قرينه [با]©» لأنّه لا يقال ظلمت به انّما يقال ظلمته. كفر 
آوردند به او واو را بى بكردندهة» وَ ما تُرسِل بالآيات» و ما آيات و دلالات نفرستيم 121 الاح وعد كر و و اللاو سا دنا 
بترسند وايمان آرند. قتاده كفت: خداى تعالى بند كان را مى ترساند به آنجه خواهد از آيات تا باشد كه انديشه كنند و با د ركاه او 
شوند. ودر خبر است كه در كوفه زلزلهاى ببود» و عبد الله مسعود آن جا بودء كفت: اى بندكان خداى؟ ان الله يستعتبكم فاعتبوه 
خداى تعالى توبه بر شما عرض مى كرد توبه كنى و شما را با رضاى خود مىخواندء او را به توبه وطاعت خشتود كنى. و إذ قلنا 
الكت يزد كن ان مت وي لوزن كني لطبت ور عي ادك وام انز الوقن كقسه كن آنا مطل ارسي المقية 
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احوال بندكانء داند كه هر كس جه كند و جه كويد و مستحقء جه باشدء و يكى آن كه خلقان در قبضه قدرت اويند» از مشيّت او 
برون نتوانند شدن«/07» كقوله:إن به و اللدمن وَرائهم ىذه يت از ايشان انديشه مدار و آنجه تو را كفتهاند برسان, و ما جَعَلنًا 
الوا الى أريناكثه إلا فِتنَةُ لاسب و ما نكرديم آن خواب كه با تو نموديمء الّا فتنه و امتحان و آزمايش. سس 
مسح سب )١(‏ قي اط آب# ميض را (؟): قم: مضه الك آن» آز: مضية: (7). سوره يونس (+0 آيه #8 سوه تمل 
(10) آيه ع8 و سوره مؤمن (80) آآيه 21. (6). قم: بها. (0). قم: واو با ابى كردند. (©). آطء آبء آزء آج؛ لب الا تخويفا. (0). آطء 
آب» آز» آج. لب: بيرون نتوانند شد. (8). سوره بروج (60) آيه .7١‏ صفحه : 76١‏ مردمان در آن رؤيا خلاف كردندء عبد الله عباس 
و حسن و سعيد جبير و قتاده و ضبحاكك و مجاهد و إبن جريج و إبن زيد كفتند: [172- ر] 

مراد رؤيا معراج است. آنككه در تأويل آن خلاف كردند» بعضى كفتند: معراج خود به خواب ديد و بعضى دكر كفتند: يكك بار به 
خواب ديد و يكك بار به بيدارى؛ و بعضى دكر كفتند: مراد به رؤيا رؤيت عيان است. ابو رجاء العطاردى: روايت كرد از سمرة بن 
جندب الفزارى١1)‏ كه او كفت: رسول را- صلَّى الله عليه و على آله- عادت بود كه جون نماز بامداد بككذاردى روى به مردم كردى 
و كفتى: هيج كس خوابى ديده است دوش! اكر كسى خوابى ديده بودى بككفتى» رسول- عليه السّلام- تعبير آن بككّفتى. روزى 
روى به ما كرد و كفت: هيج كس از شما دوش خوابى ديد! ما كفتيم: نه» يا رسول اللّه؟ رسول كفت: اما من دوش جنان ديدم كه 
دو كس بيامدندى و مرا كفتندى برخيز و با ما بياى. من برخاستم و با ايشان برفتم. مرا ببردند تا به زمينى7) راست در بيابانى مردى 
را ديدم» سنكتى بزركك به دست كرفته و مردى را بيفكنده و به آن سنكك سر او" مىكوفت. جون سنكك از دست بينداختى باز سر 
او همجنان شدى كه اول بودىء او دكره" باره8» سنكك برداشتى و سر او بكوفتى» همجنان مىكرد. ايشان را كفتم: اينكه جيست! 
مرا كفتند: برو. از آن جا برفتم» مردى را ديدم به قفا باز افكنده:*) و مردى را ديدم كلوبى237 آهنين به دست كرفته و به آن دهن او 
مىدريد و كوشت از روى او باز م ىكرفت/. جون از يكك جانب بيرداختى با دكره4) جانب آمدى كه او از من١١3‏ بيرداختى. آن 
جانب درست شده بودى» همجنين مىكرد؛ من كفتم: سبحان اللّه؟ اينكه جيست! كفتند١١1):‏ بروء از آن جا برفتيم؛ خانهاى ديدم 
مانند تنورى بالاى او تنكك و زيراو فراخ و دراو آتش١؟١)‏ مىشخيدء دراو نكر يدم؛ جماعتى مردان و زنان را ديدم برهنه و آتشى 
الس سسسسسس (09. لطء آجء لب:القرارى» مل: الفرازى» آز: الفرادى. (؟). آبء» آز: زمين. 


("). همه نسخه بدلها بجز قم و مل را. (؟). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: ديكر. (2). آطء آبء آز آج, لب: ندارد» قم: بار. (8). 
آطء آبء آز: فكنده. (/0. مل: كلابى. (4). قم: بر مى كرفت» مصل: باز مى كرد. (9). 3آطء آبء آج, لب: يكك. .0٠١(‏ آطء آج؛ لب: 
اينكه جانب. .)20١(‏ قم از اينكه جا. .)1١(‏ قم: و درونش. صفحه : 767 از بن آن تنور مى برآ مد؛١١).‏ جون آتش برآ مدىء ايشان فرياد 
بركرفتندى. كفتم: اينان كداند! كفتند: برو. از آن جا برفتم به جويى آمديم از خون سرخ, و در آن جوى مردى شناو7) م ىكردء و 
بر كنار جوى مردى نشسته بود و ستككهاى بسيار ييش او نهاده» آن مرد سابح هر ساعت از آن آب برآمدى. اينكه مرد كه اينكه 
سنكك بيش داشت ستككى از آن ستككها در دهن او نهادىء او فرو بردى و دكر باره در آن جوى شدى. همجنين مى كرد؟!)» كفتم: 
اينكه جيست! كفتند: بروء از آن جا برفتيم«8). مردى را ديدم كريه المنظر» بغايت جهامت و آتشى مىكرد و كرد آن آتش 
مى كرد يد» كفتم: اينكه كيست! كفتند: برو. از آن جا برفتيم به بستانى رسيديم«12 بغايت خوش و خورّم37» در او انواع درختان و 
الوار و ازعار وشكوقه سيان و درك بر رك يوق وذو زير أن درغت ييرى تشعه بود و ببرامن او كوه كاث سيار شه بودئده 
كفتم: اينكه يير كيست و اينكه كودكان كيستند4)! مرا كفتند: برو. از آن جا برفتم» درختى روج١ 03٠١‏ ديدم سخت بزركك كه از آن 
بزركتر نديده بودم واز آن نكوتر. مرا كفتند: براينكه درخت شو. من بر آن درخت شدم و ايشان با من برآمدندء از آن جا به 


شهرستانى برسيدم بنا كرده به خشتهاى زرٌّين و سيمين. به در آن شهرستان برسيدم0١1)‏ و در بزدند١؟13)‏ وآن در بكشادند, ما در آن 
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جا رفتيم» مردمانى را ديدم در آن جا١؟13)‏ يكك نيمه ايشان بغايت نكو و يكك نيمه بغايت زشتء و جوى بود آن جاء آبى در اواز 
شير سييدتر در او مىرفت. اينكه دو مرد كه با من بودندء ايشان را كفتندى به اينكه جوى فرو شوى. ايشان به آن جوى فرو شدندى 
و برآمدندى و آن قبح و دمامت05 از ايشان زايل شده بودى و در«0١)‏ نكوتر صورتى«128١)‏ حاصل شده. ايشان را كفتم: اينكه 
عجايب جيست كه من امشب بديدم! كفتند: ما تو را بككُوييم كه اينكه جيست. سا اا ا ااا اا اا اا 


.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: بر مى آمد. (1). قم: آشنا: (©). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: كناره. (6). همه نسخه بدلها: مى كردند. 


(0). همه نسخه بدلها بجز قم: برفتم. (2). آطء آبء مل» آج.» لب: رسيدم. (07). خورّم/ خرّم. (8). آطء آب: يرامن. (9). همه نسخه 
بدلهاء بجز مل: كهاند. .23١(‏ آجء لب: روح. .)١١(‏ آطء آبء آزء آج. لب: رفتيم. (؟1). مل: بزدم. (11). قم نشسته. (15). آط» آب» 
مل» آجء لب: ذمامت» آز: دنامت. (10). [آطء آبء آز آجء لب: بر. (18). قم: صورت. صفحه : ”7367 اما آن دو مرده١)‏ را كه ديدى 
كه سر أو به ستكك [ع1- ب] 

يي مكسلد او هردق اث كدقرآق قاد كان و امازل فريضة تقصير ككف و اذاهو وا كد ديس كد كارب كرشت ازبروف او 
مى كرفتند«» و دهن او مىدريدند80)» او مردى است كه از خانه بيرون آيد» دروغى كويد« كه به آفاق عالم برسد. و اما آن زنان 
و مردان برهنه كه در شكل آن تنور ديدىء ايشان زنا كنندكاناند. اما آن مرد را كه ديدى كه سنكك در دهن او مىنهادندء او ربا 
خوار است. و اما آن مرد كريه المنظر كه آتش مىافراخت2727 او مالكك است- خازن دوزخ. وامًا آن مرد بير دراز بالا كه در بن١8)‏ 
آن درخت نشسته بودء آن ابراهيم:94) خليل است و آن كودكان كه كرد او در بودند» آن هر كودكى است١١٠03‏ كه بر فطرت اسلام 
وفات به او برسيد«١1.‏ و اما آن قوم كه يكك نيمه ايشان نكو بود و يكك نيمه زشت» ايشان جماعتى اند كه خَلَطوا عَمَلَا صالحاً و آخَرَ 
سَيْناً ...017 هم طاعت كردهاند و هم معصيت. و آن جوى كه ايشان در آن جا رفتند و ياكيزه برآمدندء آن توبه است. و اما آن 
روضه كه ديدىء بهشت عدن است. و آن شهرستان كه ديدى؛ سراى شهيدان است. آنككه مرا كفتند: بر بالا نكر. بر نككرديدم؛ 
كوشكى ديدم مانند ابرى سبيد. كفتم: اينكه جيست! كفتند: آن010) جاى تو استء و من جبريلام» و او ميكايل«15) است. كفتم: 
بارك الله فيكماء يس رها كنى تا من به180) جاى خود روم. كفتند: وقت نيست» جه تو را در دنيا عملى مانده است كه تمام 
تكردهاى: عون كتى غود به اينكه8 01 جا رسى و/ا01: ايتكه قولى است از عبد الله عتّاس و جماعتى مف ران. و قولى ديككّر از او به 
روايت علىء بن طلحه آن است كه آن خواب بود كه رسول سس سسسب (9). [طظء آبء آزه 
آج. لب: اينكه مرد. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم ومل: مىداند. [.....] 

(*). مل: كلاب. (©). قم: بر مى كرفتند» آطء آبء آج. لب: فرود مى كرفتند. (0). قم: و در دهن او مىنهادند. (6). مل: كه خيانت 
كند و دروغ كند لب: دروغ مىكويد. (0). همه نسخه بدلها: مىافروخت. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم: زير. (4). اساس: ابرهيم. 
.)١(‏ مل: آن هر دو كودكى استء آطء آبء آزء آج, لب: كودكانىاند. .)١١(‏ آطء آج, لب: يافتهاند» آبء آز: به ايشان رسيده 
است. .)١1(‏ سوره توبه (9) آيه .٠١7‏ (11). قمء آطء آب: اينكه. مل: خانه تو است. .)١16(‏ آب» ملء آزء آج, لب: جبرئيلم واو 
ميكائيل. (10). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: با. (18). آبء» آج» لب: آن جا. [.....] 

(1). مل آن را تمام كرده باشى. صفحه : 75 عليه السّ.لام عام الحديبيه:1) ديد كه او در مسجد الحرام شده است با صحابه» و 
بهرى١7)‏ صحابه سره”" تراشيدهاند و بهرى تقصير كرده«". رسول- عليه السَّ.لام- آن غوات جا فعيقابة بكتكور السك مك كرد 
حك كان والنلاتاتانق:وسنول رامت كزدقلء او اذ وادابر كلد كمي ر كفدن رسو ل جمافق زا فئة شه سال اقادركر ب فك ومحه بكفادو 
در مكدع رفت. خداى تعالى آيت فرسكاد لذن هدث اللدوشر لسافويا بالحق0870)- الايه. در« خبر مى آيد كه: جون رسول- عليه 
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و دست او كرفت و اورا با كنارى40) برد تنها و با او سرّى١١٠3‏ دراز كفت. يكى از جمله قوم كفت: ينتجيه من دوننا: بااو سرٌ 
مى كويد بى ما. رسول را بككفتند» كفت: ما انتجيته«١1)‏ بل الله انتجاه«17)» من با او سرّ نككفتم» خداى با او سر كفت. كفت: اينكه 
همجنان است كه كفتى: لم دحل المسجدّ التحرام إن شاء الله آمنين...4170» شما در مسجد الحرام شوى آمِنِين:07» حلق كرده و 
تقصير كرده. كفت: من نككفتم كه امسال در مسجد الحرام شوى» كفتم: من در خواب ديدم و خواب من درست باشدء اكر امسال 
نبود» سال8١)‏ ديككر باشد. واز صادق و باقر- عليهما الم لام- روايت كردند كه: اينكه خواب آن بود كه رسول- عليه السّيلام- در 
خواب ديد كه جماعتى بوزنكان بر منبر او مىشدندى و فرود:2١)‏ مىآمدندىء او دلتتكك شد. جبريل آمد واو را خبر داد كه بنى 
امه بر منبر او تغلب كنند. سهل بن سعد الاعدى07) كفت: تا رسول- عليه السّلام- اينكه خواب ديد هيج كس ”د 
لددددلددغغسغسس - (2(3. آط» آج» لب: الحديبه. (1). همه نسخه بدلها: بعضى. (). مل: موى. (©). همه نسخه بدلها 
بجز قم و مل: كردهاند. (8). قم: سال. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل را. (0). سوره فتح (68) آيه /اا. (. مل آآيت. (4). آطء 
آجء لب: با كناره» آب», آز: با كنارهاى» مل: بر كنارهاى. .)3١(‏ آب» آز: سدّ. .)١١-11(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: انتجيه. (17). 
سوره فتح (5) آيه 77. (15). قمء مل: امن [طء آبء آزء آجء لب: ايمن. [.....] 

.)١10(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: سالى. .)١18(‏ مل: فرو. (11). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: الصَاعدى. صفحه : ١168‏ لب او 
خندان نديد تا با بيبش خداى شدن١1١).‏ حق تعالى كفت: ما آن خواب كه با تو نموديم نكرديم الَّا براى فتنه و اختبار مردمان و اينكه 
معنى را شرح رفته استء اند جاى در اينكه كتابء و السَّجَرَةَ المَلعُونَةَ فى القرآن» نصب او بر عطف است بر رؤيا كه محل او نتصب 
است بوقوع الفعل عليه. كفتند» تقدير آن است كد: و الشَّجِرةُ الملعونة المذكورة فى القرآن. عبد الله عباس و حسن و ابو مالكك و 
سعيد جبير و ابرهيم و مجاهد و قتاده و ضبحاكك و إبن زيد كفتند: -١81/[‏ ر] 

درخت١")‏ زقوم است كه خداى تعالى كفت: إنه شَجَرَة الزقُوم طعامه الأثيم :8 وفتنه مردمان به او آن بود كه؛ جون اينكه آيت آمد 
ابو جهل كفت: از دروغ محمّد يكى اينكه است كه مى كويد: در ميان آتش درختى خواهد بودن و آتش درخت سوزد؛ جكونه در 
او درخت رويد! عبد الله بن الزبعرى») كفت: كه زقوم به لغت بربر» كره«0) و خرما باشد. ابو جهل كفت: زقمينااء)» ما را زقوم ده. 
برفت و كره7 و خرما بياورد و در بيش ايشان نهاده». كفت: بخورى اينكه زقوم كه اينكه. آن است كه محتّرد شما رادة) 


مى ترساندء و اللّه كه ما زقوم نمىشناسيم الَا كره و خرما. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. إنه شَّيِجَرَة الزَقَو طعامالأثيم١3,‏ و در 


ع 


سورة و الصّافات وصفش كرد إِنّها شَّجَرَة تحرج فى أصل التججيم:١01.‏ و باقر- عليه الشلام- كفت: درخت ملعون: بتو امتيه7١)‏ انده 
وَ نُحَوّفهُم ما مىترسانيم ايشان را به آنجه بر ايشان مىخوانيم از هلاك امت سلف. قّما يَزِيدُهُم آن تخويف ما ايشان را نمىفزايد 
مكر طغيانى و عصيانى بزركك و طغيان مجاوزة الحدّ باشد. وَ إذ قُلنا ِلمَلائْكةٌ اسججدُوا لدم و ياد كن اى محئّرد جون ما كفتيم 
فرشتكان را كه سجده كنى آدم راء سجده كردند مككر ابليس كه او كفت: من سجده كنم كسى را كه تو او راز كل آفريدهاى! و 
قصضّه آدم و ابليس و تركك او سجده آدم را و آن كه ابليس از جمله فرشتككان بود يا نبود و استثنا متّصل است يا منقطع؛ رفته است در 
سورة البقرهه وجهى ندارد باز كفتن. سس ص سس ب مدت (1): مه نسكة بدلهاء بسر قم اشدءمل: 
رفتى. (7). مل درخت. (#). سوره دخان (8©) آيه 8 وع6. (ع. آج» لب: عبد الله عباس» مل: عبد الله بن الرّعيدى. (- 3). 7طء 
آبء آزء لب: زيده. آج: زبد. (8). مل: زقمنا. (). مل» آجء لب: بنهاد. (9). آطء آبء آزء آجء لب بهاينكه. .)03١(‏ سوره دخان 
(ع©) آيه #© و ع©. .)١1(‏ سوره صافات (/9) آيه ع2. .)١7(‏ مل بنى اميهاند. [.....] 

مقهد 25 قال ]15م كي تسد هري اكد علمة اجعيال مسن دن ساي الخبرق و قل الى قرع تركو هرا وكا را متخلى 
نيست از اعرابء و اينكه براى تأكيد خطاب آورد. يقولون أ رأيتكك لو كان كذاء و المعنى أ رأيت. و در معنى آيت دو قول كفتند: 
يكى آن كه معنى اينكه است كه خبر ده مرا تا اينكه را كه بر من تفضيل دادى جرا تفضيل دادى و او رااز خاكك آفريدهاى و مرااز 
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نش. اينكه جمله بيفكند. لدلالة الكلاسم عليه. و اينكه وجه١)‏ ضعيف اسثه لمخالفته الظاهر. و وجه 0 ديكر آن اسث كه: بيتى 
يريب م وي ا و 9 
وبا آن دعوت كدي مكر اند كى راء و آن معصومانند. و الاحتناككء الاجتياح0" و الاستيصال. يقال: احتنكك فلان ما عند فلان من 
مال او علم او غير ذلكك اذا استقصاهه؟» و اخذه كله و احتنكك الجراد الزّرعَ اذا اكله كله. قال الشاعر: نشكوا اليكك سن قد اجحفت و 
احتنكت اموالنا و جلفت و اصل او من قول العرب: حنكك الدَّابهُ يحنكهاء جون رسنى دره8) حنكك زيرين او بندند تا به منزلت لكام 
باشك. يعنى ايشان را جنان كه من خواهم رسن در حنكك بسته مى كردانم الا معصومانى كه خحداى تعالى استثنا كرد» فى قوله: إنه 
عبادِى ليس لكك عَلَيهم شّلمطان». ..0ء عبد الله عتد.اس كفت: امكو لاق د :» مجاهد كفت: يعنى لأحتوين: و لاجمعن» إبن زيد 
كفت: لاضأنْهِم؛ حق تعالى جواب داد. كفت: اذهبء برو اى ابليس كه هر كس كه يسرو تو باشد از ايشان فَإِنْهجَهَنَم دوزخ جزا و 
ياداشت ايشان باشد. جزاى تمام. و الوفورء الإتمام» و الوافر, التّام37. يقال: وفرت عليه حقّه افره«) وفرا«4) و وفوراء فهو موفورء قال 
زهير: و من يجعل المعروف من دون عرضه يفره و من لا يق الشّتم يشتم قوله: و استفزز» آنكاه خطاب كرد با شيطان به لفظ امر و 
مراد تهديد, و استفزز سسسب (8 9). آط» آب» آز» آج, لب: وجهى. (7). همه نسخه 
بدلها بجز مل: احتياج. (©). آط»ء آبء آزء آج» لب: استقصيه. (5). قم» آطء مل زير. (2). سوره حجر (18) آيه ؟6. (/0. آطء آبء 
آزء آجء لب: تمام. (8). قم: اوفره. (4). قم» فرا. صفحه : 71 برانكيز و سبكك كردان و از جاى ببر» هر كس را كه توانى به آوازت. 
دراو دو قول -١١1/[‏ ب] 
كفتند: عبد الله عت.اس و قتاده كفتند: بصَوتّكته اى بدعائكك الى معصية الله به دعوتت ايشان را با معصيتء و هر داعى كه با 
معصيت دعوت كند او از لشكر ابليس باشد. مجاهد كفت: مراد او از مزامير است و غنا. و أجلب عَلَيِهِم بيلك و رجيلكثه و كرد آر 
بر ايشان سوار و ييادهويت١١)‏ را. مفش ران كفتند: هر سوارى و بيادهاى كه در معصيت خداى سعبى (7) كندء واز لشكر ابليس باشد. 
عبد الله عباس و قتاده و مجاهد كفتند: ابليس را سواران و بيادكانند از جنءو انس. هر سوار و ييادهاى كه در معصيت خداى 
كالزاره) كند, او از لشكر ابليس باشد«». حفص خواند: و رجلكك به كسر «جيم» و باقى قرّاء به سكون «جيم)270). اما آنان كه به 
كسر «جيم» خواندند» من قولهم: رجل يرجل رجلاء فهو رجل و راجلء بر اينكه قراءت لفظ واحد باشدء و آنان كه به سكون «جيم) 
خو اوتنه كتش دجم رالجل باقده ك ركه وار كيدو مور متاطي ةدو كنا كك في الأترالير اولاعت و مطار كه كن ايفان 
در مال و فرزندان. مجاهد و حسن و سعيد جبير و عبد الرّحمن بن زيد و علمه بن طلحه عن إ؛ بن عباس كفتند: مراد هر مالى است كه 
از معصيت به دست آرند. عطا كفت: مراد ربا است«18. قتاده كفت: آن است كه مش ركان بر خود به حرام كردندء از بحيره و سايبه و 
وصيله و حام. و اينكه روايت عوفى است از عبد الله عباس07. ضبحاكك كفت: مراد آن ذبايح است كه ايشان براى معبودان خود 
كتسس ر الأزلان يععي ملق انا كسيد دراه ولةدؤرا انان اابناكه اقول سبد اين انعو برف كه بو روا سه الاعيك ا ةحاين 
والبى كفت«8 از عبد الله عتباس40): مراد آن فرزندانند كه از حرام حاصل 5يند» ٠١‏ مادران بكشند ايشان را. حسن و قتاده كفتند: 
مراد آن است كه هر مولود كه:١1)‏ بر فطرت اسلام زايد باغرا و اغواء١؟1١)‏ شيطان كبر و جهود و ترسا شود. جنان كه رسول- عليه 
السّ.لام- كفت: كلء مولود يولد على الفطرة فابواه يهوّدانه و ينض رانه و يمتجسانه. لح ا ا ارت ات 
(0. آبء آزء آجء لب: بيادءات. (5). قم آط: كارزار. (). قم آطء آبء» آز آجء لب: كارزار. (©). قم: بود. (8). همه نسخه بدلها 
بجز قم خواندند. (9). همه نسخه بدلها: رباست. [.....] 
(0). همه نسخه بدلها و. (8. آطء آج؛ لب: روايت كرد. (8). آبء آز» آج؛ لب كه. .)2٠١(‏ آبء آ آج. لب و. .)0١(‏ آطء آبء 
آزء آج. لب زايد. .)1١(‏ قم آطء مل» آج, لب: اغواى. صفحه : 768 ابو صالح كفت از عبد الله عتباس: مشاركت او در اولاد آن 


است كه ايشان فرزندان را عبد الحارث و بعد شمس و عبد فلان نام نهادندى. و ءآلدهمء نويد ده ايشان راء و مراد به اينكه جمله 
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و 


تهديد و وعيد است. جنان كه كفت: اعمَلوا ما شَِئتّم 201٠...‏ آنككه بيان كرد كه نويد و وعده شيطان نباشد الا غرور و فريفتن و باطل. 
براى آن كه هيج غنا نكند از عذاب خداى جون به ايشان فرود آيد. و محصول وعده شيطان آنجه فرمود فى قوله: إن الله وَعَدَكم 
وَعدّ الحق0377- الآبه. إنهعِبادِى ليس لكك عَلَيهِم سّلمطان» بندكان من آنان كه در حمايت عصمت من باشندء تو را بر ايشان راهى و 
يق و لطن سكم و ابذك برشي[ دلت واخوارق شبيطان كقت+ ذا امك كديتد كان مى آناق كناد نان سس هن 
باشند تو را بر ايشان راهى و دستى و تسلطى نيست و اينكه بر سبيل مذلّت و خوارى شيطان كفت تا بنمايد كه بندكان مخلص 
دعوت او را اجابت نكنند و او را متابعت نكنند. آنككه بر سبيل تهديد و و عيد كفت: هم داعى را كه شيطان است و هم مجيب را كه 
مشر انيت كد و كفن والكن و كلامو تسن انب سداق الى و قل علد كافش كه كارها ياالو كدارم نو الر كل الذي ير كل اله 
الامرء فعيل به معنى مفعول. ربكم الى يُزجى لكم: الفُلكك. فى البحرء آنكه بند كان را تذكير بعضى نعمتهاى خود كرد كفت: خداى 
شما آن است كه براى شما كشتى در دريا مىراند تا شما طلب روزى او كنى در تجارت. و اكر نه تسخير او بودى. آبى كه« يكك 
جو سدكداو اهن ور سر يندارد ال ابتكش عر دو هيد هراز من در كقى تين قرو تقوى حنين نودق» آنكه كفث: اينكةانه اول سمت 
و نعمتى است كه با شما كرد(ة)»» بل او هميشه بر شما مهربان و بخشاينده«2) بوده است. آنككاه [178- ر] 

احوال دريا و شدّت آن ياد داد ايشان را. كفت: و إذا مَمَكمدالضّدُ فى البحره جون شما وا سختى رسد در دريا وه/0 دريا مضطرب 
شود و بادهاى مختلف جستن كيرد و امواج متلاطم شود و شما از غرق بر جان خود بترسى» آن 559 آ*”*”*3232 
سدس - (0). سوره فصّلت )6١(‏ آيه .©٠‏ (1). سوره ابراهيم (15) آيه ؟؟. (). آطء آجء كزارنده. (©). آجء لب براى. (2). 
همه نسخه بدلها: بجز قم و مل: كردم. (2). آج., لب: شايسته. (7). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: يا . صفحه : 559 معبودان را كه 
اينكه جا مىخوانى از بتان و هر جه دون خداست از شما كم شود و از ياد و خاطر شما فراموش١١)‏ شوند» كس را نخوانى در آن 
حال مكر خداى زاك جل دجلاله. و تقدير آن اسث كه ها »من تدعوته الا اثاف يعتى الا الله تعالى و ذااة ضمير متضوب منفضل اسث 
بر استثن. قَلَما ناكم إِلَى البرٌ جون به فضل و رحمت خود شما را برهاند» و به خشكك رساند و ايمن:؟؛ شوى اعراض كنى و 
بركردى. و كان الإنسانه كور و آدمى هميشه كافر نعمت بوده اسك و ابلكة بر سبيل مكل كفنت انكه كفت: أ قَأَيِكُم ايمن 
شدهاى كه خسف كند به شما كناره زمين و شما را به زمين فرو برد. جنان كه قارون را فرو برد» ارما فلكم حاعةباًء يا فرو 
فرستد بر شما بادى سخت كه سنكك ريزه آرد. جئان كه بر عاد فرو فرستاد. و در «حاصب» دو قول كفتند: يكى آن كه بادى باشد 
كه حصبا آرد و آن ستكك ريزه باشد و هو من باب تامر و لابن» قال الفرزدق: مستقبلين شمال الشَام تضربنا*» بحاصب كنديف 
القطن منثور و قولى ديكر آن است كه: حاصب خود سنكك«5' باشد من قولهم؛ حصبه بالحصبااة» اذ رماه:2) بها. آنكه حاصب به 
مفى را م باشكة سكل التجل. الى التسجارة على :ويعة اقوش لبدلا كع كوا لكه وكله بس سما انكة و كبل .درس جانى كة براق 
شما سحق كومد و از عنما اقم كند: آم أمشوء يا اسن 4) شددائق از آن كم سسا وا بار .ديكر بادريا برف قرس[ عليكم قامة فا مود 
الرّيح فرو فرستد بر شما بادى شكننده من القصفء و هو الكسرء بادى كه به سختى درختان بشكند و آنكّه غرق كند شما را به جزا 
و مكافات آن كفر كه بر آن اصرار مى كنى. آنه شماه4) بر ما تابعى و لشكرى و ناصرى نيابى كه شما را نصرت كند بر ما و تبيع 
فعيل به معنى فاعل باشد. در معنى او دو قول كفتند: يكى لشكر١٠‏ كه تابع رايت باشد يكى ثاير كينه خواه كه سس ست 
للدلدلدغدغسغسط----(93). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: فرو. [.....] 

(0. قم: آمن. (). آطء آبء آزء آج؛ لب: يضربنا. (؟). قم: سنكك ريزه. (8). آز: بالحصا. (2). آطء آج؛ لب: رمته. (). آج. لب: 
درين. (8). قم: امن. (4). قم را. .23١(‏ قم» لب: لشكرى. صفحه : 10١‏ تتئع كينه كند و قرّاء در اينكه آيت خلاف كردند. بعضى 
خواندند وآن ابو عمرو است و إبن كثير: نعيدكم و غرقكم و نخسف بكم و نرسل عليكم, جمله به «نون»؛ اخبارا من اللّه تعالى عن 
نفسه. لقوله: عَلّيناه و باقى قرًا به ٠‏ يا » خواندند اخبارا عن الغائب حملا على قوله: إِلَا إيَاه مكر ابو جعفر كه او خواند: فتغرقكم, بالنَاء 
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ردًا الى الرّيح. قوله: و لَقَد كرّمنا بَنِى آدَم آنكه از جمله نعمتها بعضى دكر ياد كرد كفت: ما كرامى١1١)‏ كرديم فرزندان آدم را. 
مفشرران خلاف كردند در اينكه تكريم: ميمون بن مهران كفتء از عبد الله عتراس يرسيدمء كفت: اينكه اكرام آن است كه همه 
حيوان١؟»)‏ آنجه خورد() به دهن خوردهع) مكر آدمى كه به دست بردارد و در دهن نهد. روايتى ديكر از يسر عدّ.اس«6) آن است 
كه: ايشان را اكرام كرديم به عقل. ضيحاك كفت: به نطق و تمييز*)». عطا كفت: به آن كه قامت راست و منتصب077 است ايشان 
راء و دكر حيوانات به روى در افتاده و منبطح آيد. يمان كفتء به نيكوى صورت. محمّد بن كعب كفت: به آن كه محمد مصطفى 
را- صِلَى الله عليه و آله- از جمله ايشان كرد. و بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه مردان را اكرام كرد به محاسنء و زنان را به 
كيسو. محمّد بن جرير كفت: به آن كه ايشان را بر همه حيوانات مسلط كرد؛ و همه را مسر ايشان كرد, و اكر بر عموم حمل كنند 
جمله وجوه داخل باشد تحت او آنكه تفصيل آن تكريم بداد» كفت: و حَمَلناهُم فى البَرٌ وَ التبحرء ما ايشان را حمل كرديم و 
بركرفتيم در بر و بحر يعنى بر و بحر مسخر [178- ب] 

كرديم ايشان را تا اككر خواهند تجارت شهرها كنند و اككر خواهند تجارت دريا. و روزى داديم ايشان را از هر طعامى و شرابى لذيذء 
خوش ياكيزه. مقاتل كفت: مراد كره است«8) و خرما و انواع شيرينيها و بعضى دكر كفتند: مراد روزى حلال است و روزى ديكر 
حيوانات از آن كرد كه ما مىدانى. و قَضَّلناهُم؛ و تفضيل داديم بنى آدم راء عَلى كثير مِمّن حَلّقنا تَفضة يلاه بر بسيارى از آنان كه ما 
آفريدهايم فضل دادنى. كروهى به اينكه آيت استدلال كردند بر تفضيل فريشتكان«4) بر بيغامبران» كفتند: خلايق مكلفان سه ل 
لللببللصصصصص سس (9(»). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: اكرامى. (7). قم: حيوانات. ("). قم: خورند. (6). 
قم: بردارند» آط» آبء آزء آج, لب: بردارد و خورد. (5). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: عبد الله عباس. [.....] 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز آب و مل: تميز. (/0. 7طء آجء لب: منصوب است. (6). [طء آبء آز: كرم است. (9). همه نسخه بدلها 
بجز قم: فرشتكان. صفحه : 10١‏ جنساند: فريشتكان١1)‏ و آدميان و جنيانء اكر بيغامبران را فضل بودى بر فريشتكان2)70 نكفتى: 
عَلى كثِيرٍ مِمّن حَلقناء بل كفتى: على من خلقناء او على جميع من خلقناء و اينكه معتمد نيست براى آن كه حق تعالى در آيت اكرام 
و تفضيلء جمله بنى آدم كفت و ما نككفتيم همه آدميان از فريشتكان بهترند و انّماه7 ييغامبران را- عليهم اليد لام- كفتيم كه از 
فريشتكان بهترند. ديككر آن كه اككر تسليم كنيم كه براى آن على كثير كفت» تا فريشتكان ازاو بدر شوند» كوييم: در تفضيل7؟" 
مراد آدميانى باشتد كه ثه بيغامبرائند و بيغامبران درة8) تنفضيل بر فريشتكان مسطن اند به ادله ذيكرء و جواب معتمد از اينكه آن 
است كه مراد به لفظ كثير» عموم و جمله است جنان كه كويند: كثيرا ما يفعل«©) فلا-ن كذاء و كثيرا ما يقول» جون عادت او آن 
باشد كه آن كويد و آن كنده7. و الدّليل على هذا قوله تعالى: مّلى أنبدكُم عَلى من تَنَزَّلالشَّيِاطِينَ487» الى قوله: وَأكترهم 
كاذْبُون:4)» و مراد جمله شياطيناند و عكس هذا قولهم: ان فلانا لقليل النظير 23٠١‏ و قلء ما رأيت مثله» اى عديم النْظيره١21‏ و ما 
رأيت مثله. كلبى كفت: بنى آدم مفضٌ لمند؟1) بر هر جه خداى آفريد؛ مكر بر طايفه فريشتكان و آن جبريل و ميكايل و اسرافيل و 
عزريايل170) است و جماعتى كرّوبيان» واينكه قول بر آن تأويل باشد كه مراد به كرّمنا بَنِى آدَم آدميانى باشند كه يبغامبران از 
آن؟1) مستثنا باشند. زيد اسلم كفت در اينكه آيت كه: فريشتكان خداى را كفتند: بار خدايا؟ تو آدميان را«0١)‏ در دنيا انواع نعمت 
دادى كه از آن مىخورند و تنكم و تمنّع مى كنند, ما را عوض آن در آخرت بده. خداى تعالى كفت: من فرزندان او را كه: خَلْقسه 
يد ى01187 توالا علق ادكو دن خود كردم و راست نكنم با آنان كه ايشان را كفتم: «كن)١17١)‏ ببودند واينكه قول آن كس 
باشد كه تفضيل بيغامبران كويد بر فريشتككّان. جز كه اينكه سس (8- .)١‏ همه تنسخه 
بدلها بجز قم: فرشتكان. ("). مل: امّا. (). آط» آب» آج؛ لب: در اينكه تفضيل بر فرشتكان. (8). قم: به. (8). آط» آبء آز آج: 
لب: يعمل. (27). همه نسخه بدلها هميشه. (8). سوره شعراء (129) آيه .57١‏ (4). سوره شعراء (58؟) آيه 7؟5. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء 


بجز قم: النظر. .)١١(‏ مل: النظر. [.....] 
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.)1١(‏ آطء آبء آز آج. لب: متفضلند. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: عزرائيل. (15). همه نسخه بدلها: ايشان. .)1١5(‏ همه نسخه بدلها: بنى 
آدم. .)١19(‏ سوره ص (8) آيه 1/0 (11). قم: بباشيد. صفحه : 187 را تأويل بايد كردن تا مستقيم شود. جه ظاهر حديث مشوّش 
است. روايت كردند كه ابو هريره را يرسيدند از اينكه آيت» كفت: المؤمن اكرم على الله من الملائكة الذي عنده. مؤمن بر خداى 
كرامى تر است از فريشتكان كه نزديكك اويند. يوم نَدعُوا كل أناس بإمايهم؛ ياد كن اى محمّد آن روز كه ما باز خوانيم هر مردمانى 
را به امامشان. زاج كفت: عامل در يوم هم آن است كه در يوم اوّل بود فى قوله: يُومّدُوكم ...4019 و عامل آن جا اينكه است: 
تشريقر لو خافن تعيدنا قُل الى قطركم ٠‏ » و كفتهاند: عامل در او فَضّلناهُم استء براى آن كه فضل اينكه روز يديد آيد. مفسّد ران 
خلاف كردند در آن كه مراد به امام جيست, مجاهد و قتاده كفتند: يعنى ييغامبرانشان» و اينكه قول روايت كردهاند از ابو هريره از 
رسول- عليه السّلام. و ابو صالح و ابو نضره«" و ضبحاكك كفتند: بكتابهم الّذى انزل عليهم, به آن كتاب كه خداى بر ايشان فرستاده 
باشد. جهودان را به توريت و ترسايان را به انجيل و مسلمانان را به قرآن. حسن بصرى و ابو العاليه كفتند: باعمالهم, به عملهاى 
اينات كه كرده باققد بو افكة روايت غوف ات از غيد الله ضاي كد او كفت :اق سشاعسل واكك نكن علي انه كرذه باتو 
املا كرده و فريشتكان بر او نوشته [178- ر] 

قتاده كفت: به نامه عملشان, و دليل اينكه تأويل قوله فى سياق الاية: قَمن أُوتى. كتابه بمينب و نظيرها فرفر كاله احظعا دف 
إمام مُبين«"» نامه عمل را امام خواند. ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّد.لام- كه او كفت: هر كه او مالى در سبيل خداى 
نفقه كند روز قيامت او را از بهشت ندا كنند كه اينكه عوض بهتر است تو را يا آن مال كه خرج كردى! آنكّه از هر درى از درهاى 
بهشت داعيان دعوت مى كنند اهل آن در راء اهل نماز را از در نماز و اهل روزه را از در روزه واهل جهاد را از در جهاد و اهل 
ضدقه وأااز در صدقة. يكن اذ جملة صححايه كفك يا سول الله#او كن ذه باشد كذناوررا اذ ابنكه همه ذرها نذا كندذ! كفت“ بلى؟ 
واميد است كه تواز آنانى. بعضى دكر كفتند: مراد به امام لوا است و عرب امام خواند لوارا براى آن كه لشكر به او اقتدا كنند. 
بعضى دكر كفتند: به مادرانشان باز خوانند» و كفتند: در اينكه سسسب (لآ (0. سوره 
بنى اسرائيل (11) آيه 07 و .١‏ (). آبء آز: ابو نصر. قمء آط: ابو نصره. (©). سوره يس (79) آيه 17. (8). آطء آبء آن آجء 
لب: كسى. صفحه : 707 سه حكمت است: موافقت عيسى - عليه السّلام- و اظهار شرف حسن و حسين- عليهما السّلام- و يرده فرو 
كذاشهن اسن بر اولاد ونا مشعيد جمير كفت آذ عبد الله عتاس كد به امامشان كة ايقاة وا با هذى ياانا ضلالت غتواتده باشد. غل + 
بن طلحه كفت: بائمتهم فى الخير و الشرء قال الله تعالى: و جَعَلناهُم أَئمَةٌ يَهدُون يأمرنا .» و جَعَلناهُم َم َدعُون إِلَى النارد05- 
الاية» و كفتهاند: بمعبودهم, ايشان را به آن معبودان باز خوانند كه يرستيده باشند ابو القاسم عبيد اللّهه*» بن عامر الطائى: روايت كرد 
از يدرش از رضاح عليه السّ.لام- از يدرش از يدرانش از امير المؤمنين- عليه السّلام- كه. رسول- عليه السّلام- در اينكه آيت كفت: 
فرداه؟) قيامت هر قومى را به جند جيز باز خوانند: به امام زمانشان كه به او اقتدا كرده باشند و به سنّت ييغامبرشان و به كتتاب 
خدايشان. فضالة بن ايُوب روايت كند: از صادق جعفر بن محمّد- عليهما السّ.لام- از يدرانش از رسول- صلَى الله عليه و على آله- 
كه كفت: جون روز قيامت باشد و خلايق را در صعيد سياست بدارندء مناديى از قبل رب العزّه ندا كند: اينكه فلان بن فلان الامام 
العادل و شيعته! فيقبل الامام العادل و شيعته حوله قد اظلتهم غمامة من نور العظمة و على رأس الامام العادل لواء مكتوب عليه لا اله الا 
الله محمّد رسول الله الامام العادل ولىء الله امن هو و شيعته من سخط الله كفت: منادى ندا كند از قبل رب العزّه كه: كجاست فلان 
بن فلان! امام عادل او روى فراز كند و شيعت او بيرامن او ابرى از نور عظمت سايه بر ايشان فككنده لواى بر بالاى سر اوء بر آن جا 
نوشته: لا اله الَا اللّه محمّد رسول اللّه الامام العادل ولىاللّه؛ ايمن«0) است او و شيعت او از خشم خداى. آنكه مناديى ندا كند از قبل 
قديم جل جلاله: اينكه فلان بن فلان امام الضّ .لاله و شيعته! كجاست فلان بن فلان امام ضلالت و شيعه او! او روى فراز«*) كند و 


فبعه او وزافق اوم ابرع ياه انه بر كان فكندويى بالا سوال لواين يرنوق ترقسة لا الهلا الله ميحد رسول الله كلؤن ين :قلذة و 
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شيعته آئسون من رحمة الله فلان بسر فلان و شيعت او نوميدند از رحمت خداى آنكّه او را و اتباع او را در دوزخ اندازند. آنكه 
رسول- عليه السّد.لام- اينكه آيت بخواند27: يوم نَدعُوا كل أناس بإمايهم. 9--7--77 شآ 157إ)| 
سوره انبياء (١؟)‏ آيه "/. (؟). سوره قصص (18) آيه .8١‏ (). آطء آبء آزء آجء لب: عبد الله. (؟). قم» آج. لب: فرداى» آط: فردا 
وقيامت. |.....] 

(0). قم: امن است. (2). همه نسخه بدلها: فرا كند. (/). قم: بر خواند. صفحه : 0؟ شيخ ما- رحمة الله عليه- اعنى الشيخ ابا محمّد 
بن عبد الرّحمن بن الحسينى: الفارسىء ثم. الخزاعى- كفتى١١):‏ كروهى كمان برند7) كه اينكه آيت وعد است و به خلاف آن است»ء 
جه انتكةه يثك وعيد است به أن معن كه .دعوت دو اث دعوت باكرابة .و دعوت يا عساب» انا دعوت با كواب قوله تغالن؟ و اللند 
تَدعُوا إلى دار السّلا-م ...0)؛ و دعوت با حساب اينكه آيت است: يوم نُدعُوا كل اكات بإسايهية بائكن أن است كه مقف ل ب 
عمره؟» روايت كند از صادق جعفر بن محمد - عليهما السّ.لام- كه او را از اينكه آيت يرسيدم» كفت: يا مفضّل؟ جون روز قيامت 
باشدء مناديى ندا كند: يا ايها المقتدون بالبررة المعصومين هلمُوا الى الحساب [971- ب] 

فو الله لدعاؤكم بنا و انتسابكم الينا أشدٌ علينا من حسابكم و عذابكم, اى آنان كه در دنيا:ه) اقتدا به معصومان كردى به شمار كاه 
آبى. آنككه كفت: به خداى كه اينكه كه شما را به ما باز خوانند و با ما نسبت كنند در آن مجمع بر ما سختتر آيد از حساب شما و 
عذاب شما براى آن كه اينكه جوه2) تشويرى و خجالتى باشد كه نا ياكى را به ياكى نسبت كنند و آلودهاى را به نا آلودهاى27 باز 
خوانند و عاصيى را در بى معصومى دارند. و باقر- عليه السّ.لام- كفت: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيناء ما را زين باشى و بر ما 
شين مباشى كه به خداى خدا كه حياى ما از عصاهُ شيعت ما در قيامت سختتر باشد. از حياء ايشان از كناهشان تا فردا قيامت يكى 
رااز شيعه ما بنزديكتر از او آرند و بدارند با نامه سياه و حالى تباه. او سر در بيش فكنده از شرم كناه با راست نككرد. مصطفى را 
بيند- عليه الشّ.لام- كويد او را: بد امت بودى مرا و با جب نككرد مرتضى را بيند كويد بد شيعت87 بودى مرا بيان اينكه آن خبر 
است كه نافع روايت كند از عبد الله عمر كه رسول- صِلَى الله عليه و على آله- كفت: الا من طلبنى يوم القيامة فليطلبنى عند 
الميزان محمارًا وجهى عرقا جبينى حياء مما احدثت امّتى بعدى» كفت: هر كه مرا جويد روز قيامت» كو مرا بنزديكك ترازو جوى 
روى سرخ شده و بيشانى خوى كرفته به شرم آنجه امّتان من از يس من كرده باشند» يا عجب«4) لصيس ص يه 
مسب (0). همه نسكه بدلها: كفت. (5؟). همه نسخه بدلها: بردند. ("). سوره يونس )٠١(‏ آيه 10. (6). همه نسخه بدلهاء 
بجز قم: عمرو. (0). قم: دار دنيا. (©). قم: جون. /). آبء آزء آجء لب: نالودهاى. (8). آب» آز: شيعتى. (9). همه نسخه بدلها اكر. 
صفحه : ١00‏ آن معصومان را از كرده تو شرم خواهد بودن تو را از كرده خود شرم نيست؟ باش تا فردا كه تو را در موقف محاسبت 
بدارند» وَ لو تَرى إذ المُجِرِمُون ناكشوا رُؤْسِهم عِندَ رَبّهِم 001٠...‏ سرها در بيش افكنده» روى آن ندارنده؟) كه سر بردارند و جشم آن 
ندارند كه جشم باز كننده بر راست نككرند انبيا را بينند» و بر جب نككرند اوصيا را بينند [از بيش نككرند ملائكه مقرّب را بينند]:*) 
قاضيى كه رشوت نككيرد» كواهان«؟» كه ميل نكنند ترازويى كه در او شططى نباشد» شمارى كه در او غلطى نباشد» محاسبى كه او 
را سهو نباشد» خطابى كه در او لغو نباشد. آن بيجاره در جنان حالتى:0) بر جنان مثالى هيج فرياد رس ندارد و هيج منفُسى«2) ندارد 
جز اميد به رحمت خداى و شفاعت معصومانى كه او امروز خود را بر فتراكك ولايت ايشان بسته استء اميد آن را كه فردا نسبتش با 
انو نذعوقكن جاو كضد كازرم تدخوا كز انال برإمافونيه اميد اسك كه يدوك ولالاياذ غتواتتقاو فامكن :اذ جدريدة او برغتوائتد: بيمازق 
را جاره از طبيب كشايد. به شرط آن كه طبيب بيمار نبود» جه اكر طبيب بيمار بود او را نيز طبيبى بايد80 بيب يداوى و الطبيب 
مريض محمّد بن سنان روايت كند از على بن موسى الرّضا- عليهما السَّلام- كه او كفت: يكك روز مردى بنزديكك من آمد و كفت: 
يابن رسول اللّه؟ من تو را و يدران تو را دوست دارم؛ دوستيى40) كه به احسان نيفزايد١٠3‏ و با ساءت كم نشود, فردا قيامت مرا هيج 


سود دارد! كفت: بلى كه مرا روايت است از يدرانم از زين العبادين على بن الحسين كه او كفت: روز قيامت بندهاى را بيارند از 
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شيعت ما كه او از دنيا برفته باشدء على اسوء الحال و حسابش برآرند» حق تعالى فرمايد كه: به دوزخش برند«١1»‏ او كويد: بار 
خدايا را١؟١)؟‏ مرا وسيلتى هست بنزديكك تو. كويد جيست آن وسيلت! كويد: دوستى محمد و آل محمّد. حق تعالى كويد: نعمت 
الوسيلة» نيكك«١١)‏ وسيلت است اينكه. و الااا“722220)|>883399 ا ل ا ا 
ندارد. [.....] 

("). اساس نداردء از قم؛ افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها: كواهانى. (2). همه نسخه بدلها: حالى. (2). اساس: متنفسء با توجه به 
نسخه آطء تصحيح شد. (07). آطء آج. لب: بدويش. (6. آز شعر. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم: دوستى. .)23١(‏ آز: بيفزايد. .)١1١(‏ 
قم: بريد. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: بار خدايا. (1). قم: بزركك. صفحه : 708 بفرمايد تا او را به بهشت برند. مرد جون اينكه بشنيد 
بيوفتاد١»‏ واز هوش برفت از اينكه بشارت و مى كفت: يوم نَدعُوا كله ألا وانادهبة عون تاعس رده بايد فك عجان :داذة بوة. فم 
أوتى: كتابه مين هر كه را ثامهها)'به دسث .راست دهتد» َأُولئِك يَقْرَؤن كتابَهُم ايشان نامههاى03*7 خود برخوانند و بر ايشان هيج 
فتيلى ظلم نكنند؛ و فتيل آن باشد كه مردم انككشت به هم" بمالد» آنجه حاصل آيد از جرك جوه0) يليتهداى خرده*) و باريكك 
-١8١[‏ رآء آن را فتيل خوانند» فعيل به معنى مفعول. و كفتهاند: جيزكى 030 باشد باريكك در ميانه«8) شكاف استخان40) خرما و 
نقير١203‏ آن كو«١١)‏ باشد جو١؟1)‏ نقطداى بر يشت استخان«؟1١)‏ خرما. و قطمير يوستكى تنكك باشد كه لفاف استخان«؟١)‏ خرما بود 
و اينكه همه عبارات و كنايات باشد از قلت و حقارت جيزى. و ظلم در لغت نقصان باشدء يعنى ايشان نامهشان«10١)‏ برخوانند و حقء 
ايشان جيزى باز تكيرتد و بخس تكنند. اكر كويند نه ظاعر آيت اقتضاى آن ع ىكند كه آنان را كه ثامهابه دست حب دهتد بر ايشا 
ظلم كنند» كوييم: اينكه قول به دليل الخطاب باشد و آن درست نيست بنزديكك بيشتر اهل علم. جواب ديككر از اينكه آن است كه: 
دن جمله آثان كه ايشان را امه به ست جب ذهند» كاقران باشند و ايشان را خوة بترديككف حداى حقى نباشد كه از ايشان باز كيرتد 
يا نقصان كنند. و مَن كانء فى هدم أعمى فَهُوَ فى الآخِرَهْ أعمى» حق تعالى كفت: هر كه18 در اينكه سراى كور باشدء او در قيامت 
كور باشد. مفسّرران خلاف كردند در آن كه هذِي اشارت به جيست. بعضى كفتند: راجع است با آن نعمتها كه در آيات مقدّم رفته 
اخ عكرينه كنية ساف :ال سخ بتز ديك عبد الله عراش آمدقد و او را برسيلائد إل ابنكه أيك و اذ ابنكه اشتاريت» كفتنير 
خوان از بيش آيت: رَبُكُم اذى بُْجى لَكم القدكك فِى البحر الى قوله: تفضة يلًا. انك كنية#معتى آيبثه انا اشتة كد شر كن كاد 
در اينكه آيات و دلالات كه مشاهد متسسي يح ص يس سي مت كك 110 هده تبره ودليا» ب قر وها 111 
آن آجء لب: نامهاى. ("). اساس و ديكر نسخه بدلها: نامها/ نامههاء با حذفهاى بيان حركت. [.....] 

(6). مل: بدان. -١7(‏ 8). همه نسخه بدلها: جون. (2). لب: خورد. 7). آزء آج.؛ لب: جركى. (8). قم» آبء مل» آزء لب: ميان. -١(‏ 
17- 4). همه نسخه بدلها: استخوان. .)23١(‏ آب: نقسير» آج. لب: تفسير. .)١١(‏ آبء» آز: كر. (14). آطء مل: ايشان. .)١18(‏ آطء آزء 
آج؛ لب او. صفحه : 781 است و محسوس و معاينه مى توان ديدن و بضرورت دانستن نابينا باشد و نادان در آنجه نبيند١1)‏ از احوال 
قيامت و بعث و نشور و حساب و كتابء اوليتر كه نابينا باشد و كمراهتر. بعضى دكر كفتند: اشارت به دنياست و انما براى آن 
مصرّح نككفت كه قرينه آخرت با او خواست بودن يعنى هر كه در دنيا نابينا باشد از نظر كردن در آيات خداى, در آخرت هم نابينا 
باشد70). اكر كويند ظاهر آيت نه آن است كه هر كه در دنيا نابينا باشد» در آخرت هم نابيناء باشد و كمرادتره”ء جكونه روا باشد 
كه داى تعالى كسى زا ثابينا آفريكده آنكه او رابه قيامت بر آن غقوبت كتد به ثابيناق )!د كر آن كه در آخرث حككوثه نابينا 
باشد و خداى تعالى مى كويد: فَبِصَ رك الوم حَدٍيدٌ 0 ون كريد ماي أن وله خَلق ُعِيدُه...:8! جواب كوييم؛ در اينكه آيت 
خياز رجه كندل رك 1ن كدغو كد اوادن دقا تابيفا بالتد از آن كداططط در فك كي كر الباق كدان .ا يدهم شخ عداى ران ان 
در نظر كردن در آياتى كه او را به علم رساند به حصول آخرت و بعث و نشور و ثواب و عقاب نابيناتر بود واز آن كمراهتر. و 
اينكه معنى قول عبد الله عباس است كه ما كفتيم و بر اينكه قول هذ كنايت باشد از آيات» يعنى عن النَظر فى هذه الايات و العبر. 
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قَهْوَ فى الآخرَى؛ اى فى النظر فى الادلَةُ الموصلة الى الاخرة اعمى. و جواب دوم آن است: و مَن كان فى هذى اى فى الدّنياء هر كه او 
در دنيا نابينا0) باشد از ايمان و معرفت خداى تعالىء او در آخرت نابينا باشد١6»‏ از ره بهشت و«4) طريق نجات. و معنى آن كه كافر 
روز قيامت ذليل و مهين و عاجز و منقطع الحيتجة و آيس باشد از رحمت خداى. جواب سهام«١٠3‏ آن است كه: هر كه او در دنيا نابينا 
باشد از ايمان«١1)‏ و معرفت او در م بيت تت 1013 اناس ؛ يناد بيه اقيانين لبيك قب اتصحيم 
شد. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و كمراهتر. (7). آبء آزاكر كويند به ظاهر آيتء آجء لب اكر كويند. (؟). همه نسخه بدلهاء 
سجر قي تانيتاين: [مد:] 

(0). سوره ق )20١(‏ آيه 71. (2). سوره انبيا (1؟) آيه .)72(.7١©‏ قم: كور. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم مل: نابيناتر. (9). قم از. .03١(‏ 
همه نسخه بدلهاء بجز قم: سيم. .01١(‏ قم: ايمه. صفحه : 788 آخرت سيئ الحال و بغايت نكال و وبال باشد. و لفظ «اعمى» دوم١١)‏ 
عبارت است و كنايت از خسارت و زيانكارى و يأس و نوميدىء جنان كه عرب كويد آن را كه از كارى ب ركردد به يأس و خيبت و 
خسارت: رجع عن ذلك الامر احم سخن (5) العينء جنان كه آن را كه مظفْر و منصور بركردد. او را كويند: رجع قريره”" العين» و 
منه قوله تعالى: اتلك تقردها اسقون ماين ذه ين جزاءً بما كاثوا يَعملون؟" . ووجه جهارم آن است كه: «عمى) »اول ازايمان 
و معرفت استء. و معنى تركك نظر در آيات خداى. و دوم «عمى)87): بصر است در قيامت بر سبيل عقوبت -١50[‏ ب ]. و بيان اينكه 
وجه قوله: و تَحشرْه يوم القامَةٌ أعمى؛ قال رَبِ هلم حغّرتَنِى أعمى وقد كنت+تصيراء قال كذ لكك أتتكه. آياثنا يها و كذلكن اليوم 
تتسى 180. اما جمع مان آنات ونان اتخدسابل كتبس ين قرلة كما يدانا ول كلق ليذم اه آن است كه اينكه كنايت است عن 
سهولة الاعادة عليه تعالى و ثفن التُعذّن .و المشقة عدف تدر هراد كفت شكل و هيأت است و انظين:ة اوادر معت قله تحال :و هو 
الى يِدَوًا الحلق م يدهو هُوَ أهوّنه عَلَيه ٠ ٠...‏ و قوله: فبِصَ رك اليَوم حَدِيدٌ1١١20‏ معنى آن است كه امروز تو راعلم ضرورى 
حاصل است كه كافر بودى در دنيا به نجه به دليل ندانستى١؟217»‏ آن جا الا ترى الى قوله: فَكمّ نا عنكك غطاءَ كك17)» يس مراد به 
بصر علم است و منه قولهم: فلان بصير بكذا«؟1» و فلا-ن ابصر بهذا من فلا-ن. اكر كويند: مراد اعمى در آيت در هر دو جايكاه 
عمى:18) بصر است يا عمى«128) قلب يا حقيقت است يا كنايت» جواب كوييم: به هيج وجه عمى اول نشايد تا آفت عين باشد كه 
نابينايى بود براى آن كه آن آفت از جهت خداى بود يا از جهت غيرى. و نشايد كه خداى او را بر فعل غيرى مواخذت كند. يبس 
عمى70١1)‏ اول را معنى مدب (9). أط» آج» لب: در آيت» آب» آز در آيت. (1). همه 
نسخه بدلها: سخين. ("7). مل: قدير» آجء لب: قرين. (؟). سوره سجده (5:”) آيه /17. (2). 1طء آبء آز: در عمى دوم» آجء لب: عمى 
دوم. (2). سوره طه )3١(‏ آيات ١175‏ تا 118. (/9). سوره انبيا )1١(‏ آيه .٠١©‏ [.....] 

(8). همه نسخه بدلها: بجز قم و مل: به. (9). همه نسخه بدلها بجز قم: نظر. .20١(‏ سوره روم (0) آيه لا5. .)١1١(‏ سوره قى (20) آيه 
؟. .)1١(‏ آطء آبء آزء آج, لب: بدانستى» مل: دانستى. .)١1(‏ سوره فى (20) آيه ؟75. (15). قم: بكك. (15). آطء آبء آنء آجء 
لب: اعمى. (08). 7طء آجء لب: اعمى. .)١17(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: اعمى. صفحه : 5109 غفلت باشد١1)‏ و تغافل از نظر و 
تفكر در آيات و بئنات و اعلاام معجزات و ادلّه موصله به معرفت آنجه معرفت او واجب بود. و هذا من عمى القلب لأمنه الجاهل 
الغافل يسمّى اعمى القلب. اما «عمى» دوم در وجهى بيان كرديم كه ضلال١؟)‏ است از طريق بهشت و ثواب. و دره«) وجهى بكفتيم 
كه كنايت است از يأس و فوت نظره» و در وجهى كه مراد او «عمى)» بصر است و آفت جشم على سبيل العقوبة و به هيج وجه 
نشايد كه «عمى» دوم كنايت باشد از جهل و كور دلى. براى آن كه معارف اهل آخرت ضرورى باشد. جنان كه بيان كردهاند در 
كتب اصول. اختلاف«0 قرّاء در اينكه آيت: بدان كه قرّاء خلا.ف كردند در تفخيم و اماله اعمى فى الموضعينء إبن كثير و نافع و 
إبن عامرء به فتح ميم خواندند در هر دو جاى:2) و حمزه و كسائى وعاصم فى روايت ابى بكر به كسر «ميم» خواندند. فى 


الموضعينء و به روايت حفصء هر دو به فتح آمد7 از عاصم. اما ابو عمرو اول را اماله كرد و دوم مفتوح خواند«/. وهر كروهى 
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را حجتى هست در قراءت» اما آنان كه اماله نكردند40) كه بسيارى از عرب آنند« 0٠١‏ كه اماله نكنند و تفخيم اصل است و الامالة 
طرأت عليه لعل اما حتجث آنان كه اماله كردند آن است تا بدانند كه اينكه الفى اسث كه منقلب كردد با « يا » الا ترى الى قوله: 
عميت عينه» و جمع الأعمى عمى و عميان0١21.‏ و اما ابو عمرو براى آن اماله نكرد دوم را كه او«17) اعمى دوم را افعل تفضيل كفت 
لقوله: و أَضْرْه سيل و جون جنين باشد اماله نكنند كه اماله در اواخر«؟١)‏ كلمات باشد بيشتر» و اينكه جا مصدرى:؟١)‏ مضمر است» 
بن قر لدرقاق كع فى التهة أ مسد الذمااو اعبس متم غيرة» رونلل يَعلَمالسّرٌ و أخفى «18)» يعنى اخفى من السَِرٌ. و افعل 
تفضيل را من كذا به دنبال باشد. از اينكه وجه را ابو عمرو اماله نكرد دوم را. اكر كويند از اينكه دو لفظ هيج137) افعل تفضيل --- 
سس (9(). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بود. (؟). همه نسخه بدلها: ضلالت. (. آج؛ 
لب: درو. (9). همه نسخه بدلها: ظفر. [.....] 

(0. آز: اما خلاف. (2). همه نسخه بدلها بجز قم: فى الموضعين. (/0). همه نسخه بدلها: بجز قم: آيد. (6). قم: كرد. (4). قم كفتند» 
بقيه نسخه بدلها براى آن نكردند. .)23١(‏ آجء لب: عريانند» مل: عرب باشد. .)١1١(‏ آج. لب: عميا و عميانا. (؟1١).‏ همه نسخه بدلها: 
ندارند. (1). آج» لب: آخرت. (15). همه نسخه بدلها: مقدرى. (18). همه نسخه بدلهاء بجز قم: لقوله. .)١5(‏ سوره طه )3١(‏ آيه /. 
(10). قم» آطء آبء ملء» آج. لب: دو. آز: در. صفحه : 72٠‏ هست! جواب كوييم: لفظ اول را معنى ره ندهد به هيج وجه كه حمل 
كنند بر تفضيلء و اما لفظ دوم بر قول آن كه عمى١١)‏ آفت بصر كويد بر تفضيل حمل نتوان كردن«؟). براى آن كه عرب الوان و 
عيوب را به لفظ افعل تفضيل نكنند او را و تعتجب نكنند ازاوء لا يقولون هذا احمر من هذا ولا فلان اعور من فلان و لا احول منه» و 
فى التعتعب ما احسره و اسوده و اعوره و احوله» و لكم ما اشدٌ غوره و اظهر سوادة و هذا اشدٌسوادا مق ذلكك: و علث ايتكة كفد 
كه اينكه خود بر صيغت افعل است بى زيادت و تعيّجب. جون زيادت خواهد بودن«” در او آيد و تعب صيغتى دكر -١81[‏ ر] 
بايد©» تا به آن بدانند اينكه معنى نو را و نه جنين است فاضل و افضل و عالم و اعلم. و علتى ديكر اينكه كفتند كه: الوان و عيوب 
از لزوم ودوامش مشتبه كشت به اسماء لازمه كاليد و الرّجل فكما لا يقال ما ايداه و ما ارجله. كذلك لا يقال: ما احمره و اعوره. و 
يقال جاااشدٌ سؤادة و اظهر عغولف» كما يقال ها اش بده وله و علق + كز كنسده و آن آن اسك كد كنس ايفان نشب و فضي 
نكنند از فعلى كه زيادت باشد بر سه حرف و الوان و عيوب بر افعلو افعال: آيدء نحوه): احمرٌ و احمارٌ و احول:و احواله اكر 
كويند: جه كوى:* در حولت عينه و عورت! كُوييم: او منقول است من احولهو اعورٌ به دلالمت آن كه واوش منقلب نمىشود با 
الفء لا يقولون: حال وعاره كما قالوا: خاف و هاب. اما قراءت ابو عمرو كه «اعمى» دوم بر تفضيل حمل كرد, بر قول او آيت را 
تفسير تشابك.ذاذق بر آن كه هن كان فى لذن جاهاة باللة فهو فى الآخرة اجهل: يبراع آن كه مغارف اهل اخرث خروري باشلدو/اة 
يستوى فيه المؤمن و الكافر. يس تفسير١86)‏ بر اينكه شايد دادن كه: اسوء حالا و اجهل بطريق الْنْجِا«9) و الرّشاد الى سبيل الخلاص. و 
الله اعلم بمراده, فامًا قول الشّاعر: اما الملوكك فأنت اليوم الأمهم: 3٠١‏ لؤما و ابيضهم سربال طباخ جواب از اينكه است كه اينكه ابيض 
[نه]١١»‏ بر تفضيل استء بل مراد آن است كه: و سس سس ([([)0 قم: اعمى. [.....] 

(7). قم: توان كرد. بقيه نسخه بدلها: نتوان كرد. (). آطء آبء آزء آج. لب: خواهد بود. (؟). قم: باشد. (0). آط» آبء آنء آج؛ 
لب: جون. (6). همه نسخه بدلها: كويى. 0). آطء آبء آن آجء لب: بود. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: تفسيرش. (4). آج» 
لب: النجار. .23١(‏ اساس: المهمء به قياس با نسخه قم» تصحيح شد. .)١1١(‏ اساس: نداردء از قم افزوده شد. صفحه : ١8١‏ مبيضهم 
كقولهم فلان حسن النّاس وجها و شريفهم١1)‏ خلقا و وجهى د كر اينكه كفتند: اينكه را بر معنى حمل كرد شاعرء و اكر جه در لفظ 
«ابيض» كفت. مراد او نه لون است و بياض اوء و انّما مراد او بخل است و خساست. فكانّه قال: ابخلهم و اخسّهم. و اما قول المتتبى: 
ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت اسود فى عينى من الظلم اينكه نيز هم تفضيل نيست و معنى آن است: لانت اسود فى عينى و انت 
من الظلمء اى من عملة:7 الظلم. و «من» تبيين راست جنين كه كفتيم. و از صله افعل نيستء و هم اينكه تأويل توان كفتن فى قول 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١٠8ىلالا‏ از إعلارعر 


الشاعر: يا ليتنى مثلكك فى البياض ابيض من اخت بنى اباض اى من قومها و جملتهاء و امنا قول الشّاعر: و ابيض من ماء الحديد كانه 
عياب مداوى اللبل داج عساكره خود از اينكه باب نيست كه ما در اوييم"» براى آن كه ابيض اينكه جا نام شمشير) است» اى 
سيف ابيض كاين20) من ماء الحديد مطبوع منه و از صله افعل نيست. اينكه جمله براى آن كفتيم تا كسى جيزى نيارد كه آن اصل 
را كه ما مقدّنه/0 كرديم قدح كند. قوله تعالى: وَ إن كادُوا لَِفئُوئككء عن الَّذِى أوحينا إلَيكئه مفتدران خلاف كردند در سبب نزول 
اينكه آيت. سعيد جبير كفت: رسول- صِلَى الله عليه و على آله- استلام حجر اسود م ىكرد در طواف خانه. مشركان او را منع 
كردند و كفتند: رها نكنيم تو را كه استلام سنكك كنى الا آن كه اينكه اصنام ما را استلام كنى» بر دل او بككذشت كه اكر من جنين 
كنم و دلم به ايمان مطمئنء همانا باكى نباشد تا من از عبادت استلام باز نمانم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. قتاده كفت: قريش 
شبى با رسول- عليه المّد.لام- خلوت كردند و همه با او حديث كردند و او را تعظيم و تبجيل جسسحب ب دده تيدم 
سسب (2). آبء آج, لب: شرفهم» آز: اشرافهم. (؟). همه نسخه بدلها: جمله. (7). آطء آج» لب: توان كفت. (). قم: 
دزوراض ها 

(0). قم: سيف. (2). آز: كان. (/). قم: معتّن» آ» آج؛ لب: متيقّن. صفحه : 187 مىكردند و مى كفتند: تو سييد مايى و ببشواى مايى و 
تو جيزى آوردهاى كه در عرب و عجم كس مانند آن نياورد و غرض ايشان آن بود تا او را مخادعت كنند و بفريبند تا باشد كه او 
مقاربت كند و بسازد با ايشان در بعضى مراد ايشان» خداى تعالى او راز آن عصمت كرد و اينكه آيت فرستاد. عبد الله عتباس 
كفت: وفد ثقيف بنزديكك رسول آمدند و كفتند: با ما سه كار بككن تا ايمان -١81[‏ ب] 

آريم» رسول١١2‏ كفت: آن جيست! كفتند در نماز دولًا بنباشيم و اصنام را به دست خود نشكنيم:7) و يكك سال ما را به لات ممتّع 
دارى. رسول- عليه السِِّ.لام- كفت: خيرى نباشد در نمازى كه در او ركوع نبود و سجوده” وامّرا آن كه اصنام به دست خود 
نشكنى0©» اينكه روا باشدء و اما تمتيع:0) به لات. من اينكه نكنم. كفتند: يا محمّد ما را مى بايد كه از ميان عرب«2) تخصيصى باشد 
كه از ديكران مميّز باشيم. اكر كويند: جرا كردى! كو: مرا خداى فرمود. رسول- عليه الس لام- ايشان را رها كرد و آب بخواست و 
وضو نماز كرد. كفتند: يا محمّد7/؟ اكنون ما را يكك سال مهلت ده تا ما براى بتان خود هديهاى سازيم. آنككه ايمان آريم. رسول- 
عليه السّلام- انديشه كرد كه١8)‏ ايشان را مهلت دهد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: وَ إن كادُوا لَيَفتنُوتككه و نزديكك بود كه اينكه 
كافران تو را مفتون كنند واز جاى خود ببرند. از اينكه قرآن كه ما به تو وحى كرديم تا جيزى دكر بر ما فروه4) بافى. و إذاً 
لَانحَذُ وك ليله يس آنككه تو را دوست كيرند. زاج كفت: «ان» و «لام»» صله است براى تأكيد و «ان» مخمّف است از ثقيله براى 
آن «لا-م» در خبر او است و التقدير: و انهم كادواء و معنى آن است كه: كادوا يفتنونكك, نزديكك بود كه تو را بفريبند و كاد فعل 
مقاربه است و اينكه فتنه اينكه جا استذلال١١٠03‏ و مكر و خديعه است. و كفتند: مراد اضلال<١١)‏ استء و اصل فتنه نوعى امتحان 
باشد كه به آن طلب كنند خلاص جيزى از آنجه با او ملابسه كرده باشند. آنه حق تعالى منّت نهاد» كفت: -آ552*5*65135232 
عدددلدلددغ-- (20). قم عليه السلام. (5). آج, لب: بشكنيم. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم: ركوعى و سجودى نبود. (6). 
آبء آز: نشكنيد» لب: نشكند. (0). همه نسخه بدلها: تمتع. (©). همه نسخه بدلهاء بجز قم ما را. (01. مل: رسول الله. (8). قم: تا. (9. 
همه نسخه بدلهاء بجز مل: فرا. .)223١(‏ قم: استزلال. .)١١(‏ آج» لب: ضلال. [ م 

صفحه : 187 و لو لا أن تيُتناكثه و اكر نه آنستى كه ما تو را بر جاى بداشتيم به عصمت١1.‏ لَمَّد كدت تركنء إلَيهم شَّيئا قَليله 
نزديكك بود كه ساكن شدى با ايشان. اندكى«”) از آن اقوال كه كفتيم. إذا لَأَدقناكك» جواب شرطى محذوف است. يعنى اككر جنان 
كردى يس بجشانيدمانى«23 تو را ضعف عذاب الحيوة» دو جندان عذاب كه در حيات باشد» و دو جندان عذاب:#» كه در ممات 
باشد. يعنى عذاب مضاعف كردمانى تو را در دنيا و آخرت از عظم موقع اينكه معصيت و كثرت وقوع مفسدت«04) عند آن از ضلال 
مردمان. قتاده كفت: جون«©) آيت آمد رسول- عليه السّد.لام- دعا كرد و كفت: اللّهم.لا تكلنى الى نفسى طرفة عين بار خدايا مرا با 
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من مكلذار يكك جشم زخم. ثلا نَجَد آنككه كفت: اكر جنين بودى تو بر ما يارى و يشتى نيافتى كه تو را بر ما يارى كردى و 
عذاب070 ما از تو باز داشتى. و إن كادُوا لكل رتكفرين الأرضر وايكة «ان» نيز مخف است از ثقيله. براى اينكه. «لا-م» بااو 
ملازم) است و نزديكك بود كه تورا سبكك كردانند از زمين لِبُخرجُوكك منهاء تا تو را از آن جا بيرون كنند» يعنى40) زمين مدينه. 
كلى كتكومراة ليث كسجرة رسرل- علية التونام - الامكه بدمدينه مد جهو د انرا نخوش تياد مدن رسول عليه الت لقب 
به آن جا. و دانستند كه از او بلا كشند. كفتند: يا محمّدء نه تو بيغامبرى١03!‏ كفت: بلى كفتند: يس تو دانى كه اينكه نه«١١)‏ زمين 
بيغامبران است«١١)‏ و زمين بيغامبران شام است و ابراهيم آن جا بوده؟1) و ديكر ييغامبران. اكر تو بيغامبرى تو رابه شام بايد 
رفتن157» واكر تو را آن جا از روم خوفى باشد خداى تو را نككاه دارد اكر بيغامبرى و آن زمين مقدسّه اسث و اينكه«8١)‏ جا نه 
جاى ييغامبران است جه اينكه شهرى ب .)١(‏ مل توفيق. (5). آط» آبء آزه آج؛ 
لب: اندكك. (). آطء آج. لب: بجشانيدىء مل: بجشانيديى. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز مل و آج: عقاب. (2). آطء آبء آزء آج؛ 
لب: مضرّت. (2). قم آبء آزاينكه. (/). آطء آبء آزء آجء لب: حق. (8). قم آر: لازم. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل از. 
.)١(‏ مل: بيغمبر» آز: بيغامبر مايى. .)١١(‏ آبء آز: «نها ندارد. (؟١).‏ آبء آز: نيست. (17). قم: بودى. (15). همه نسخه بدلها بجز 
قم و مل: رفت.[ 056 

(16). آبء آز آجء لب: آن. صفحه : ١85‏ مجهول است. رسول- عليه السّد.لام- خيمه به در زد. سه جهار ميل از مدينه ودر بعضى 
روايات تا به ذو الحليفه١١)‏ بيامد و منتظر مىبود تا اصحاب مجتمع شوند تا به شام رود جه كمان برد كه جهودان اينكه به طريق 
نصيحت١2)‏ و مودّت27”7 مى كويند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. و إن كادُوا ف واو اى ارض المدينة [؟8١-‏ ر]. 
نتاهد واقناذة كلتلاو براه اقل تمكة اناه وترالة وا ومين (اتين حك اكه مجع اشدقد 13 رول :را شل ازامكة ررق دتو كر 
كروقودى غنوي يشان را أعيال كردي بوطواى #الطعد اف ودر 31 انكر سرح وسوق را #بة عبويك كدب او مك مده شير ين 
حوشب كفت از عبد الرّحمن بن غنم» كه: جهودان بيامدند و كفتند: يا با القاسم80؟ اككر تو بيغامبرى تو را به شام بايد رفتن«2) 
كه آن زمين حشر و نشر است و جاى ييغامبران است. رسول- عليه السّم.لام- ايشان را باور نداشت77) برخاست١‏ به غزا به تبوكك 
رفت و قصد او شام بود. جون به تبوكك رسيدء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و إن كادُوا َيَستَِرُوُكثه وين الأرض لبخر جو كك ينهاء 
و رسول رافرمود تا با مدينه رفت و كفت: محيا و ممات تو اينكه جاست و مبعث تواز اينكه جاستء و إذاً لا يَلَنُونَ خلافككه و 
أنكه كنت انا مسن تو ايقاة مقام تكردندى و بنماندندى الا روزكارى اندك. و اهل حجاز و ابو عمرو خواندند: «خلفكك». و باقى 
قرَاء خواندند: «خلافكك» اعتبارا به قوله: فرح المُخَلَفُونِ بِمَقَِدِهِم خلا.ف رَسُول الله ...241 و معنى يكى باشدء قال الشاعر: عقَّب 
الاذاذ1 1 خلافهنا فكانهنا بسط الوا بينهن: حصيرا و مغل قوله و إذا له تمتفوة إلا قَيكا:01 نة عن قد أرمتننا قلكقدمن دشن 
نصب او بر فعلى مقدّر باشد كه لا يَلبنُونَ بر او دليل مى كندء يعنى لا يلبثون بعدكك الَا قليلا حتّى يهلكوا هلاكك من كدذّبوا د 
اتنس سسسب (9). أظه آبه آزه آجء لب: ذى الحليفه. (1). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: «نصيحت)» 
ندارد. (7). قم: تودّد. (6). آطء آبء آز آجء لب: علم. (0). همه نسخه بدلها: ابا القاسم. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: رفت. 
(0). همه نسخه بدلها: باور داشت. (8). مل» آج» لب: برخواست. (4). سوره توبه (4) آيه .)223١( .8١‏ آطء آجء لب: المراد. .0١(‏ 
سوره احزاب (72) آيه .١8‏ صفحه : 1828 بالرّسل واكستها فين أرث ينا قبلّك من رُسّيناء همجنان كه عادت و طريقت ماست» در 
ييغامبرانى كه ما ايشان را بيش تو١١»‏ فرستاديم» جون امّت ايشان را تكذيب كردند352)» ما ايشان را هلاكك كرديمء با اينان نيز هم 
آنه" كنيم كه با ايشان كرديم. و آن سنّت وعادت آن بود كله تا يبغامبرشان در ميان ايشان بودى عذاب نكردمانى ايشان را. جون 
بيغامبر از ميان ايشان برون آمدىء ايشان را عذاب آمدى. يعنى كه ايشان» از عادت و سنت ما اينكه شناختهاند» جرا اختيار آن 


مى كنند كه تو از ميان ايشان بروىء نه«ه) عذاب بر ايشان فرود آيد» جه ايشان و جز ايشان در حمايت تواند از عذاب. و ذلك قوله: 
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وَما كان اللَهِلِيعَ ذَبَهُم وَ أنت فيهم«6- الايه. ولا تَحَدُ لِْرِيّنا تَحوِيله و تو سئّت ما را تحويل و تغيير و تبديل ناح ل ب 
نتواند بكردانيدن0370. ودر نصب «سنّةُ) كوفيان كفتند: بنزع الخافض اى كسنهُ من قد ارسلناء و ريما قالوا بعدم الخافض و المعتمد ما 
قدّمناه. قوله: أقم الصَّلاةً لِدُأوك السَّمس اينكه8) امر است رسول را- عليه الس لام- وات را به اقامت نماز از وقت دلوكك آفتاب. 
و در «دلوكك). خلاف كردندء ابراهيم التخعى:9) و مقاتل؛ 0٠١‏ حبّان و ضيحاك و سدّى و يمان و إبن زيد كفتند: 0 غروب 
باشد. فرو شدن آفتاب7١١0.‏ و بر اينكه قول امر به نماز شام باشدء قال الشّاعر١؟1):‏ هذا مقام قدمى رباح«1) غدوة:؟1) حتّى دلكت 
براح «رباح»» اسم سائق الابل و «براح)»» اسم للشّمس.ء علم مبنى على الكسرء كقطام و حذام و رقاش و يروى «براح» بكسر الباء جمع 
راحة يعنى ان الناظر يضع كفّه على حاجبه81١)‏ من شعاعها لينظر ما بقى الى181) غروبهاء و يقال: ذلك النُجم اذا غاب. قال ذو الرَمَهُ: 
لص صصصصصصصصسصسسس سب (09)). آبي» آز: ييش از تو. (؟). آز: كردن/ كردند. [.....] 
(9). قم: اينكه, آبء آز: همان. (6). ملء آز را. (8). قم: تا. (8). سوره انفال (8) آيه **. (/0. قم: كسى آن را بنتواند كردانيدن. 
(8. قم: اينكه جا. (9). مل» آجء لب: النجعى. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: مقاتل بن. .)1١(‏ آز: اقتات. (17). آز شعر. (01). آزء آجء 
لب: رياح. (؟1١).‏ آاطء آبء آجء لب: عدوة؛ آز: عدوّة. .)١10(‏ آطء آبء آز آجء حاجبيه. .)١18(‏ آز: من. [.....] 
صفحه : ١188‏ مصابيح ليست١١0‏ باللّواتى تقودها؛؟) نجوم و لا بالافلات الدَّو [ا] 
لكك و دليل اينكه تأويل» حديث عبد ا لله مسعود است كه او كفت: كان- عليه السّد.لام- اذا غرب حاجب الشَّ.مس صلى المغرب و 
أفطر إن كان صائما. جون ابروه”” آفتاب فرو شدى» رسول- عليه السّلام- نماز شام -١55[‏ ب] 
كركف :و اك ووز <اشسء ووه بكشاد ف وس و كد خووه :افك ساقت وقت ابتك فمان اسح ةاوه الى قال الله تسالية أقتر 
القاذة للر كم اللميرى وعيف اللسطاس و هيد الله غس وعفابر غين الله اتسبارى ونبو العاليةو مطا و هادم و تعاعد و حميية هقانا 
و عبيد بن عمير كفتند: دلوكهاء زوالها. و اينكه روايت باقر و صادق است- عليه السّد.لام- و دليل اينكه تأويل حديث ابو مسعود عقبة 
بن عمروه؟» است كه او كفتء رسول- عليه الّد.لام- كفت: اتانى جبريل لدلوكك الشّمس حين زالت فصلَى بى الظهرء كفت: جبريل 
به من آمد در وقت دلوك آفتاب جون زوال ببوده بوده©» ودر بيش ايستاد و«©» نماز يبشين بكرد و من در بى او. و ابو برزه كفت: 
جون زوال آفتاب ببودى» رسول- عليه الشّرلام- نماز يبشين بكردى واينكه آيت برخواند: قم الصَّلاة لِدُلُوك الشّمس. جابر0 عبد 
الله انصارى كفت: رسول را- عليه السّ.لام- به دعوت خواندم با جماعتى صحابه. جون طعام بخوردند وقت زوال بود» رسول- عليه 
السّلام- از سراى«8 بيرون آمد و كفت: اخرجوا فهذا حين دلكت الشمس .ء كه اينكه آن وقت است كه آفتاب به زوال رسيد. و 
ايتكه قول اوليتر است براى آن كه جامع است نماز فرايض را جمله» براى آن كه جون دلوك را بر زوال تفسير دهندء نماز ييشين و 
ديكر دره6» شود و قوله: [إلى] 
عمق الليل؛ نماز شام و خفتن در او شود. وَقرآن الفَجرٍ نماز بامداد باشد. يس آيت هر ينج نماز را مستغرق بود. و دليل ديكر بر 
صبحت اينكه قول آن است كه: جبريل - عليه السّ.لام- جون رسول را نماز آموخت. ابتدا به نماز ييشين كردء جنان كه ابو هريره 
روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: جبريل به من آمدء آنكله كه زوال آفتاب ل يت د د 
-- (20). آطء آبء آج. ليتء آزء لب: لست. .)١(‏ آطء آبء آزء آج.؛ لب: يقودها. (”). قم: برو/ ابرو. (5). آج.» لب: ابو سعيد 
عقبةُ بن عمر. (5). آز: شده بود. (6). آز: استاده. (/). همه نسخه بدلهاء بجز مل: جابر بن. (8). مل» آج» لب: سرا. (9). همه نسخه 
بذلهاء دن او«ستسه +/2/ يود واتماز بيشين يكرد وهن ذر ين او برقت حون سانة هر .حير عميضد أن شد باز امدق تماز ديكر 
بكرد و من در بى او. جون آفتاب فرو شد باز آمد و نماز شام بكرد و من در بى او. جون شفق١21)‏ فرو شد باز آمد و نماز خفتن 
لل ا 0 آنكه روز ديكر آمدء آنككه(؟) سايه هر جيزه” همجندان 


بود و نماز ب بيشين5") كرد و مق دز او وحوة سابة د وعحدان شد باز امددو شار ديكر كردو من در بى او. و جون آفتاب فرو 
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شد نماز شام كرد و جون دو دانكك«04) از شب برفت باز آمد و نماز خفتن كرد. و جون روز روشن شد دكر روز باز آمد و نماز 
بامداد كرد و كفت: اى محمّده6 نماز بيغامبران است كه از بيش توه بودند. آنككه كفت: «ما بين هاتين الضّ لاتين وقت»» از ميان 
ايتكه وقت تا آن وقت» وقت استء يعنى روز اول نمازها به اول وقت كرد» و روز دوم به آخر وقت نماز كرد تا بدانند كه اول كدام 
است و آخر كدام, و از ميان اوّل و8 آخر نماز توان كردنء و مانند اينكه خبر به روايت جابر عبد الله انصارى آمد و به روايت عبد 
الله عباس» جز كه در روايت جابر آمد كه: صلى بى جبريل و انا خلفه و النّاس خلفى» جبريل نماز كرد و من در بى او و مردم در بى 
منء و باقى حديث بر آن سياقت كه كفتيم: إلى عَسَقَ الل قيل: غسق اللّيل ظلامه و قيل: اوّل ظلامه. عبد اللّهِ عباس كفت: بدو 
الليل. قتاده كفت: صلاة المغرب. مجاهد كفت: غروب الشّمس. ابو عبيده كفت: سواده. قال إبن قييس الوقيات47. ان هذا اللبل قد 
غسقا واشتكيت الهم.و الارقا و غسق اليل يغسق غسوقاه ٠١‏ اذا اظلم. وَ قرآن: المَجِرء اى قراءةٌ الفجرء يعنى صلاةٌ الغداة. بككفتيم١١0:‏ 
نماز شام و خفتن داخل است در غسق اليل -١87[‏ ر] 

واهراة ل 3ر81 التسر مار وافذاد اتنكو و كنايف 5د اوري قر] فاسواهر اه رارف ؟ ابو ةرارك »ا تتمله إركاة اور كت اسكو 
در نصب او دو وجه كفتند: يكى آن كه سس ((2). قم آفتاب. (7). همه نسخه بدلها 
كه. ("). همه نسخه بدلها هر جيزى. (6). قم؛ مل: ديكر. (0). قم» آز: دنكك. [ ا 

(2). همه نسخه بدلها اينكه. (0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بيش از تو. (8). قم: تا. (9). اط آجء لب: الّومان. .)3١(‏ آبء آز: 
غسقا. .)١1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل كه. (؟1). مل است. صفحه : 788 عطف است بر صلاتء اى اقم قران١1١)‏ الفجر. و دكر 
براق اه اف خلبكك يضياةة الفهن ا الزهها و لا نققر ول فيا إتدتر التي كان سيردا كد قاذ بامداة قا يواست 
يعنى فريشتكان شب و روز حاضر باشند به او براى«5» آن كه وقت نزول اينان باشد و صعود ايشان0). فريشتكان شب در آخر ديوان 
عملش بنويسندء و فريشتكان روز در اول ديوان» اكر به اوّل وقت كند. و«©) اينكه دليل است بر آن كه تغليس نماز بامداد مستحب 
ات نان كه مذهيه ناسث» ودر آبث دليل اسخدبر أن كدوجوب ناز بدداول وقث تعلق دازد: جناة كه مذهي ناستك و مدهت 
شاف و متم قكينا خلانا لأهل العراق, و ابو سحل روات كرد ازابو عريرة كداوسول-ضك الله عليه وعن لوت كفي ماو 
جماعت را تفضيل دادهاند بر نماز تنها به بيست و ينج نمازه و نماز بامداد را فريشتكان شب و روز حاضر آيند» اكر خواهى بخوانى: 
[فثر آنه التهر كان مشهرداء يو اليل فيضن ممه فيض رافمت از شب» يعن نون عصى او من ينداز قري اليل عتقدران 
كفتند: «تهتجد» بيدارى باشد يس از خواب» يقال: هجد اذا نام و تهسججد اذا سهر و قال بعض اهل اللَعْهُ: تهتجد اذا نام و اذا سهرء و هو 
من الاضداد. يكى از جمله انصاريان كفت: من با رسول- عليه السّ.لام- بودم در سفرى» شب در آمد. كفتم بنككرم تا رسول نماز 
جكونه م ىكند» كفت: رسول- عليه السّ.لام- بخفت؛ جون بيدار شد. سر سوى آسمان كرد و ينج80 آيت از آخر آل عمران 
بخواند40). إنهفى غاق الكساوات و الأرض د الى قوله: إنُكك .لا تخلف+المبعاة:١0.‏ آنكه مسواكك بر كرفت و كار بسخه آنكه قربه 
اأبعن > تكد وظوع تدان باذ كراد نهار رصنا شاه لس تكديكييي تكد كايت الومسيهاة كيه عدارل كرورم جه 
سس (3(). آب» آز: قراءت. (؟). آج. لب: تقصير. ("). اساس» آج؛ لب: مشهور. با توجه 
به معنى عبارت و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). مل: تا وراى آن كه. (8). آج» لب باشد. (©). قم او. (0). قم؛ 7طء آج» لب: 
عليه السّلام» آبء آز: عليه الصَلوةٌ و السلام. [.....] 

(6). اساس: جهارء با توجه به نسخه آب و اشاره مجدّد نسخه اساس در دو صفحه بعد» تصحيح شد. (4). مل: بر خواند. .)3١(‏ سوره 
آل عمران (”) آيه 140 تا .)١١(.198‏ مل: ويس برخاست»ء آبء لب: خواست. صفحه : 784 بدان كه: نماز شب از جمله سنّتهاى 
ف كد انهه ورره لد هاي الله فلشو فلن الشددون ومسكن :اين الحرمفين اورااف كريد وااغل يشليكة: سيلؤة الليز عليكق نضا 
الآيلء عليك بصلاة الليلء بر تو باد كه نماز شب كنىء و تكرار كرد سه بار براى تاكيد. و رسول- عليه السّد.لام- كفت: ؟2 من كثره 
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صلاءته بالليل حسن وجهه بالتهار» كفت: هر كه را نماز بسيار بوده به شبء به روز رويش نكو باشد. و همجونين"2 كفت- عليه 
الئدلام: بشّر المشّائين الى المساجد فى ظلم الليل بالنور النَام يوم القيامة» مده ده روند كان را به مسجدها در تاريكى شب به نور تمام 
روز قيامت. و وقت نماز شب آنكه بود كه شب به نيمه رسد» در نصف آخر مستحب آن است كه برخيزد و بر جامه خواب بنشيند تا 
ساكن كود وناعاق مخصضومن كداهبية بخوانك من قوله الحمد لله الذى ود عارمروحي لأعيده: و احعدت ابه لخر انكه سوايك 
بر كيرد و كار بندد آنككه به ميان سراى آيد و در اطراف آسمان نككرد و بككويد: الهى غارت67 النُجوم و نامت العيون و انت الحى. 
الوم لا تأخذك سنة ولا نوم- تا به آخر دعا جنان كه در كتب عبادات مسطور است. آنككه بنج آيت«0) آخر آل عمران بخواند: 
إنهفى تاق النماوات والأرض- الى قوله: إنَك لا تخلف+الميعادت«؟. آنككه برخيزد و وضوى نماز باز كند به شرايط خود. آنكه به 
نمازكاه آيد و روى به قبله آرد و بككويد: الهم انَى اتوججه اليكك بنبيك نبىء الرّحمة و آله و اقدّمهم بين [يدى ]27 حوائجى للدَّنيا و 
الاسخرةٌ- الى عكر النتصاف كوه عات كب اتنا شد دوي فكيبت1ة بكرافد وز العمل اللورة اه كاد وهل اننا 
الكافِرُون»١١)‏ و در١؟١)‏ دوم الحمك؟3١).‏ و قل هُوَ الله أَعدٌه؟0: و ميان هر دو ركعت دعاى هست مخصوص.ء اككر داند بخواند 
[##لدب] 

و آنكنه شش ركعت نماز ديكر بكند به آنجه خواهد و داند. و مستحب آن است كه سورتهاى دراز خواند در اوه جون سورة 
«الانعام» و «الكهف» و متسيس ص ند [أراطء ابه از احو ل على »مل :على ين ابن علالب: 
(0. قم. كثرت. (). همه نسخه بدلها: همجنين. (©). آطء آب: غادت. (0). مل: آنكاه اينكه آيتهاى. (2). سوره آل عمران () آيه 
تا ©19. (0). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. (8). قم: ببيوندد» آطء آبء آزء آج؛ لب: بندد. (4). اشاره است به سوره انعام (8) 
آيه 4لا. .)3١ -1١(‏ اشاره است به سوره فاتحةٌ الكتاب (0). [.....] 

717٠١ : صفحه‎ .١ آيه‎ )١١7( همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل ركعت. (15). سوره اخلاص‎ .)1١( .١ أيه‎ )٠١9( سوره كافرون‎ .)١١( 
«الانبياء» و مانند اينكه. اككر داند و وقت دارد آنككّه دو ركعت نماز شفع كند١١» ركعت اول به «الحمد) و«سورةٌ الملك) و دوم به‎ 
«الحمد» و: هل أتى عَلَى الإنسان:؟» و اكر وقت نداره بر معودّتين اختصار كند آنككه فصل كند ميان شفع و وتر به سلام و دعاى‎ 
هست مخصوص بخواند آنككه نماز وتر كند. يكك ركعت به آنجه خواهد از قرآن. آنكه دعاى وتر بخواند و اكر دعا معن نداند» آن‎ 
جه داند بخواند و خير خود را و مسلمانان رااز خداى بخواهد3)» و مستحب است كه جهل مؤمن را نام بكويد يا بيشتر واخداى‎ 
بخواهد. آنه ركوع كند و جون سر بردارد از ركوع دعاى مخصوص بخواند و نماز تمام كند. اكر صبح اول برآمده باشد ركعتى‎ 
الفجر بكند و الا تسبيح و تهليل م ىكند تا صبح برآمدن. جون صبح دوم برآيد نماز بامداد كند فريضه فهذا معنى قوله: قَتَهَجََد بوو‎ 
قوله: نافلَةٌ لَككء عبد الله عباس كفت: خاصّة لكك. مقاتل حان كفت: كرامة و عطية لكك. و به روايتى دكره» عبد الله عباس كفت:‎ 
فريضة لكك و كفت: نماز شب بر رسول- عليه السّ.لام- واجب بود و بر ديككران سنّت. و اينكه قول اصحاب ظاهر است و اصحاب‎ 
اخباره0). بعض دكر كفتند: در اوّل شرع نماز شب بر رسول- عليه السّلام- واجب بود. آنككه خداى تعالى تخفيف كرد از او. قتاده و‎ 
فرّاء كفتند: تطوّعا لكك و فضيلة» و عامّه فقها بر ايناند و اصل نافله«#» اى زيادت و غنيمت را براى آن نفل خواندند كه اينكه زيادت‎ 
كرامتى بود كه خداى تعالى داد اينكه امّت را. و آنان كه كفتند: فريضه بود بر رسولء كفتند: معنى آن است كه زيادة لكك على‎ 
الفرائض. عَسى أن يَبعَنّكئه اى رجاء ان يبعثكك ربّكك, اميد آن را كه خداى تعالى تو را به مقام محمود رساند و مفسّران كفتند:‎ 
«لعل» و «عسى» از خداى واجب باشد. و ما آنجه تحقيق آن است كفتيم در جند جاى از اينكه كتاب و آن كه اينكه طمع و رجا‎ 
راجع نيست با خداى تعالى بل با مكلف تا مغرى نشود به قبيح37 به اينكه امان480. و اما مقام محمود بيشتر اهل علم برآنند كه. مقام‎ 
شفاعت است و آن مقامى است كه يغبطه١9) سسسب (9). همه نسخه بدلهاء بجز مل در.‎ 


(1). سوره انسان (8/) آيه .١‏ (). آج؛ لب: بخواند. (6). قم: از عبد الله عباس. (8). آج, لب: اخيار. (2). همه نسخه بدلها زادت بود 
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من قوله تعالى: و وَهَبنا لَّهإسحاقء و يَعقُوب نافلّةً.را (/). آج: قبح لب: فتح. (8). قم: اماء مل: امامان. (9). آط» آب, آزء آج. لب: 
يغبط بهاء مل: يغبط به. صفحه : 737١‏ به الاوّلون و الآدخرونء و او را بر آن مقام تمنّا كنند اوّلينان و آخرينان. عبد الله مسعود را 
برسيدند از اينكه» كفت: مقام خلت است. حذيفة بن اليمان را يرسيدند كه: مقام محمود جيست! كفت: فرداى قيامت خلايق را در 
صعيدى بدارند. هر كس سخن نيارد كفتن» اوّل كسى كه او را بخوانند رسول ما باشد- صِلَى الله عليه و على آله- جون او را 
بخواند او كويد: لبيك و سعديكك و الخير فى يديكك و الشر ليس اليكك و المهدى: من هديت و عبدكك بين يديكك منكك و بكك و 
لكف و البكك لا-_مليجأ و لا منجا منكك. الأ اليكك تباركت و تعاليت سبحاتكك رف البيث: فذلكك قوله: غسى أن يعتكن ردك مقاماً 
مَحمُوداً . قتاده روايت كرد:1 از انس مالكك از رسول- عليه السّد.لام- كه او كفت: روز قيامت مؤمنان كناهكار مجتمع شوند. خداى 
تعالى ايشان را الهام دهد تا كويند: بياى تا شفيعى انككيزيم به خداى تعالى» تا باشد كه مرا از اينكه مقام برهاند. آنككه بياينده 
بنزديكك آدم آيند١3)‏ و كويند: يا آدم صفى؟ تو بندهاى كه خداى تعالى تو را بركزيد و به دست قدرت خودت7” بيافريد و 
فريشتكان را ييش تو به سجده«» آورد و تو را نامها بياموختء اككر شفاعت كنى خداى را براى ما. آدم كويد: لست هناكك0«0. من 
اينكه يايه ندارم» مرا خود خطيئتى هست كه از آن شرم مىدارم. از آن جا بيابند به« نوح آيند. كويند اى نوح؟ تو اول بيغامبرى 
كه خداى تعالى او037 را به كافه خلقان فرستاد؛ اكر شفاعت كنى ما را. كويد: من اينكه يايه ندارم, به ابراهيم روى١/.‏ بنزديكك 
ابراهيم خليل آيند» و كويند: ما را شفيع باش بنزديكك خداى تعالى» كويد: لست هناكك, من اينكه قوّت«4) ندارم» به موسى 
روى١١23).‏ بيايند به موسى آيندء او نيز جواب دهد١«١١)‏ همجونين [85- ر] 

بدعيسى ينكد او كويدة ابتكد يايه:؟؟) كبن را قاشد مكر تح د راء كه اوسليك البق ى اخرين اسك ابشاة بيش امن ايندو 
بيش من صف كشند و مرا كويند: اى سيد اولين و آخرين؟ ما را شفيع باش بنزديكك خداى كه آن يايه كه تو عدم د كد 
2 (1). قم: كند. (5). همه نسخه بدلها: ندارد. [ 0 

(. آج. لب: خود. (©). آطء آبء آزء آج؛ لب: به سجود. (5). آطء آبء آزء آج. لب نيستم. (2). آطء آبء آزء آج. لب: بر. 
0). آطء آبء ملء آز: ترا. .)8-9١(‏ آبء ملء آزء آجء لب: رويد. (5). قم: يايه. .)١١(‏ 1طء آبء آزء آج, لب كه به عيسى رويد. 
.)1١(‏ مل: يايه و منزلت. (37). قم: به نزد. صفحه : 7777 راست امروز كس را نيست. كفت: من برخيزم و ايشان دو صف كشيده 
بيش من و من در ميان ايشان بروم و بيش خداى روم ودستورى خواهم؛ جون دستورى يابم به روى در آيم يبش خداى- عر و 
جل. حق تعالى كويد: سر بردار و بخواه تا جه مى خواهى تا بدهند تو را. و شفاعت كن تا ببخشند. من سر بردارم و خداى را بستايم 
به تحميدى كه مرا آموخت. آنكله شفاعت كنم جندانى كه مرا حد بر زده باشند به من بخشند باز دكر باره مراجعت كنم و ييش 
خداى تعالى به روى در آيم. خداى تعالى كويد: سر بردار و بكو تا بشنوند و بخواه تا ببخشند و شفاعت كن تا قبول كنند من دكّر 
باره به شفاعت در آيم. از خداى تا به حدّى شفاعت كنم و قبول افتد و من ايشان را به بهشت فرستمء دكر باره به روى در آيم و 
شفاعت خواهم كويند: سر بردار و بخواه» بخواهم؛ جهانى ديكر را به من بخشند. بار جهارم كويم: بار خدايا؟ جماعتى ماندهاند كه 
ايشان را قرآن محبوس بكرده است. يعنى به حكم قرآن محبوساند. به حق جندانى شفاعت مى كنم تا هر كس را كه كوينده «لا اله 
الا الله باشد و در دل او مقدار جوى ايمان بوده باشد بخواهم و به من بخشندء تا جندانى شفاعت كنم كه در دوزخ جز كافرى١١)‏ 
محض نماند. يزيد بن صهيب الفقير كفت: من مردى برنا بودم و بر راى خوارج بودم كه «فاسق» را كافر كويندء بر خاستم با 
جماعتى بسيار به حج رفتيم. جون به مدينه رسول آمديم:7» جابر عبد الله انصارى را ديدم يشت به ستونى باز داده و ذكر دوزخيان 
مى كرد من ا جرسراق كر يا صاحب رسول الله اينكه جه حديث است كه تو مى كوى و خداى تعالى مى كويد: ينا إنْكثه مَن 
تُدخِل النارَ هد أَخريتَهوَ ما لِلظَالِمِينَ مِن أنصاره”) و مى كويد. كلما أراذوا أن د خراينها اعدرافيا: .0» مرا كفت: اى جوان تو 
قرآن دانى! كفتم: آرى. كفت: مقام محمود خوانده هستى80). رسول را عليه الّ.لام فى قوله تعالى: عَسى أن يَبعَدّكك رَبُككه مَقاما 
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مَحمُودَا كفتم: آرى آن جه مقام است! كفت: آن مقامى است كه خداى تعالى او را آن جا بدارد و به شفاعت او خلايقى1© رااز 
دوزخ بيارد. آنككه دراينكه حديث كرفت و آنجه از رسول عب ب ا ب ا سس ب بح سحتب( )١‏ قمة الشكه 


بدلهاء بجز قم: كافر. (؟). آطء آبء آزء آج, لب: در آمديم؛ مل: آمدم. (). سوره آل عمران () آيه 197. (5). سوره سجده (75) 


(0). آطء آبء آزء آج, لب: خوانده هستى, مل: خواندهاى. (6). آطء آج, لب: خلقى. صفحه : 7177 شنيده بود تا به آن جا رسيد 
كه صراط جككونه بر دوزخ نهند و خلقان جككونه براو كذر كنند! آنكله كفت: رسول- عليه السّّلام- كفت: كروهى را از دوزخ 
بيارند يس از آن كه سوخته شده باشند و سياه كشته جون جوب آبنوس و ايشان را به جوى از جويهاى بهشت برند و بشويند از 
آنجا برآيند به مانند كاغدذ به سبيدى١1١)»‏ ما از بر او بيامديم و كفتيم: همانا اينكه بير دروغ مى كويد بر رسول؟) روزكى جند در 
مدينه مقام كرديم» وبايى در ما افتاد كه از ما جز يكك مرد از مدينه بيرون نيامد باقى بمردند. زهرى روايت كرد ازاز زين العابدين 
ل ل ا ال و ا 
زمين را بكشند همجنان كه اديم, تا هيج آدمى را بيش از آن جاى نباشد كه قدم بر او نهد«” اوّل كس كه او را«؟» بخوانند من 
باشم و جبريل بر راست عرش«0) باشد. من كويم: بار خدايا؟ اينكه خبر داد مرا كه تو او را فرستادى بر من به ييغام. خحداى تعالى 
كويد: راست كفتء من فرستادم او را. آنككه به شفاعت درايمء كويم: بار خدايا؟ بندكان تواند و تو را يرستيدهاند در اطراف زمين؛ 
مرا اجابت كنند» آن مقام يشمو د اسك نوالا هراز روات كفت اذ عي الله سلام كه او كفت: اول شفيعى77) روز قيامت روح 
القدس باشد. جبريل يس ابراهيم يس موسى و عيسى يس بيغامبر شما برخيزد و شفاعت كند و كس را آن شفاعت نباشد كه او راء 
آن مقام محمود است. قتاده كفت: از انس مالكك كه؛ رسول- عليه السّلام- كفت: -١5[‏ ب] 

فردا قيامت براق را ييش من آرندء. كويند: به آن خداى كه تو را به حق به خلقان١6‏ فرستاد«4) كه بر من ننشينى تا ضمان شفاعت 
نكنى مراء و رواياتى١٠0‏ دكر آن است كه: مراد به مقام محمود, مقام رسول است بر عرش يا بر كرسى. عبد اللّه عمر روايت كرد 
كه رسول- عليه السّلام- اينكه آيت برخواند آنككه كفت: صصص سسسب (0). آطه آبء آجه 
لب: كاغذى سفيدىء آز: كاغذ سفيد. (7). همه نسخه بدلها: دروغ مى كويد بر رسول. (). آطء آبء آز آج. لب: باى بر زمين 
نهد. (©). آطء آبء آزء آجء لبناول كس راكه. (2). آطء آبء آزء آجء لب: من. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: ابو 
الزعرى. (7). آزء آج. لب: شفيع. (8). آطء آبء آج. لب: خلق. (). 7آطء آبء آزء آج؛ لب: فرستاده است. .)23١(‏ آبء آز: روايتى. 
صفحه +76 خمداى تعالن مرا جندائى تزديكك كرداتك تاهرا بر عرش تشائد,:و لفظ ذيكر تا مرا در سرير تقتائد. :ابو بوافل 031 روايت 
كرد كرد از عبد الله مسعود كه. رسول- عليه السّرلام- كفت: خداى تعالى ابراهيم را خليل كرفت و صاحب شما را يعنى مراء او 
خليل خداق اشتهو كرام ترون خلفاة ب خدائ» اكه برخوائدعسى أن كفو لكك تقاما محتوداء كفت: تااهرا بر عرش تقاند. 
سيف الشدوسى روايت كرد از عبد الله سلام» كه او كفت: روز قيامت كرسيى١”"‏ بيارند37 و در بيش عرش بنهند و ييغامبر شما بر 
آن جا بنشيند. و ليث» از مجاهدء حديث عرش روايت كرد و از اينكه امتناعى نيستء جه عرش خداى را- جلء جلا له- نه جاى 
نشست: است. وَقَل رّبه أدخلنى مُدخَل صِد قو أخرجنى مُخرّج صدقن عامه قرّاء «مدخل» و «مخرج) خواندند به ضم هر دو (ميم) به 
معنى ادخال و اخراج. و حسن بصرى مدخل و مخرج خواندء به معنى الموضع«15» و مف ران در تأويلش خلاف كردند. عبد الله 
عباس و حسن و قتاده كفتند: ادخلنى مدخل صدقء بار خدايا؟ مرا در جاى صدق برء يعنى مدينه واز جاى صدق برون بر» يعنى 
مكه؛ و مفعل هم مصدر باشدء هم موضع باشدء هم مفعول باشد. و آيت كفتند» آنكه آمد كه رسول:5) را- عليه الشلام- هجرت 
فرمودند. ابو حمزة الثمالى:روايت كرد از صادق جعفر بن محم د- عليهما الس لام- از يدرانش از رسول- عليه الس لام- كه: رسول- 
عليه الم لام- اينكه أركد كنت كدر شارك اذمكة مروت آمدورع) ا فس مراف بة مدخ[ غثار اسكء و به ترح مكه. و كفتند: 
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مُدَخَلَ صِدقب مدينه استء و مُخرَّج صدق غار است. ضحّحاك كفت: ادخلنى مدخل صدقء كفت: مرا اكه ررق آر» و أخرجنى 
مُخرّج صدق و مرا باز مكهو/) بر. در اول ايمن ودر دوم ظافر١6/).‏ عطيه:9) كفت» از 20 
حك 011 الي اواو ويل 150 اط الب آنا ليه كرس وا ما 

(). مل: سازند. (6). آز: وضع. (5). آن آجء لب: ندارد. (2). قم بود. (7). قم؛ مل: با مكه. آطء آبء باز با مكه. آز: باز به مكه. 
آج؛ لب: باز در مكه. (8. آز: ظاهر. (9). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: عطا. صفحه : 110 عبد الله عتباس: ادخلنى مدخل صدق فى 
القبر» مراد آن است كه مرا در كور برء و آن جاى صدق است,ء و مرا از كور بيرون آر به قيامت به محشر و آن جاى صدق است. 
مجاهد كفت: ادخلنى فى امرك الذى أرسلتنى به مرا در آن كار بر كه مرا براى آن فرستادى از اداى شريعت و تبليغ رسالت, و مرا 
از عهده تكليف و تبعت كذارد آن١1)‏ بيرون آرء در هر دو جاى١؟»‏ با صدق. كلبى كفت: اينكه آنكه كفت كه از تبوكك باز كشت. 
كفت مرا در مدينه برء و از مدينه بيرون آر و با مكه بر فتح برآورده براى:) من. عطا كفت: ادخلنى فى طاعتكك,. مرا در طاعت خود 
بر به صدق و اخلاص وازعهده «اتوروك ا وجوه كذارد باح وى الصيير: قتاده كفت از حسن: ادخلنى مدخل صدقء مرا به 
بهشت برء و أخرجنى مُخرَج ص دقن مرا از مكه به مدينه بر تا دعا جامع:8) باشد دنيا و آخرت را. بعضى د كر كفتند» معنى آن است 
كه: هر كار كه مرا دراو خواهى بردن به صد«#) در بر و«» به صدق بيرون آرء و مرا از آنان مكن كه يدخل بوجه و يخرج بوجهء 
كه بر وى در شود و بر وى بيرون آيدء فان ذا الوجهين لا يكون امينا عند الله» كه دو روى بنزديكك خداى امين نباشد, و اجِعّل لى مِن 
لَدُنك سّلطاناً نَصِيرأء و مرا از نزديكك تود سلطانى و حيجتى كن منصور. مجاهد كفت: سلمطاناً نَصد ير اى حمجة بينهُ. حسن كفت: 
ملكا قويّاء ملكى قوى كه مرا به آن نصرت كنى بر آنان كه با من دشمنى كنند«4) و عزَّى ظاهر كه دين تو به آن راست دارم. خداى 
تعالى او را به اينكه دعا ملكك يارس و روم وعده داد. قتاده كفت: رسول- عليه الّ.لام- دانست كه او را بر آن كار قوّت نباشد الَا به 
بلطات 3101 قل خنداق قال از عداى سلطا خراية, متصور قري نوقد من قبل الل براق كتاب خداى :و اقايث خدود اوهو 
اينكه سلطان» رحمتى باشد از خداى تعالى كه اكر نه آن رحمت بودى بهرى بر بهرى غارت كرد ندى, -١58[‏ ر] 

وقوى سس سس ست تس سس ست تتتد (1). ابه فل» آنه اج لب: ككذاردن. .)١(‏ همه نسخه بدلها: حال. (). 
همه نسخه بدلها بجز قم و مل: برابر. (). آج» لب: بى تقدير. (2). مل: خاضع. (2). قم: درو. آطء آبء آزء آج, لب: به صدق بر. 
(0). همه نسخه بدلها بجز قم: ازو. [ 050 

(6). مل: خود. (9). آج» لب: بر من دشمنى كردند. .)23١(‏ قم: سلطان. صفحه : 8لا" ضعيف را بخوردى. بعضى د كر كفتند: فتح 
مكه خواست:01. كلبى كفت: مراد به اينكه سلطان نصيرء عتاب 7 بن اسيد بن ابى العيص بن امه اسث كه رسول- عليه السّلام- او 
را بر مكه عامل كرد و كفت: برو كه من تو را عامل كردم على اهل الله يعنى اهل حرم خداى. و او مردى سخت بود بر فاسقان» و 
لين بر مؤمنان. او كفت: و الله كه اككر كسى از نماز جماعت باز ايستد كردنش بزنم؛ كه تخلف نكند از نماز جماعت الا منافقى. 
اهل مكه كفتند: بر اهل خداى عامل كردهاى«”3) عتاب«؟» بن اسيد را و او اعرابيى جلف جافى07) است. رسول- عليه السّلام- كفت: 
من در خواب ديدم كه عتاب«©) بن اسيد به در بهشت فراز آمد و در بجنبانيد» جنبانيدنى سخت. در بككشادند و او در رفت خداى به 
او اسلام را نصرت كرد و او مسلمانان را نصرت كرد بر كافران يس «سلطان نصير» آن است. و قل جاءً الحَقَةوَ رهق" الباطِل» اى جاء 
القرآن و ذهب الشيطان. زهق» اى بطل و هلكك. اينكه قول قتاده است. سدّى كفت: حقء اسلام استء و باطل شركك. و كفتند: حق» 
دين071 خداست. و باطل اصنام و اوثان. إبن جريح كفت: حقء جهاد است و قتال. إنهالباطل كان زَّهُوقاَ كه باطل؛ مادام زاهق بوده 
است و هو من قولهم: زهقت نفسه اذا خرجتء و زهق السّهم اذا جاوز الغرضء, جون تير از نشانه بككذرد وضايع شود. عبد الله مسعود 
وعد الله عباس كفدد» ينون رسول- عليه اله .لام - مكه يكقاد» بيرافن كعبه سيصد و:شستث بت هاده بواند وهر قومن روى :نه 


صنم خود كرده. رسول- عليه السّد.لام- بر آن بتان مى كرديد و جوبكى١)‏ در دست داشت. آهنى در سر آن زده ودر جشم و روى 
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بهلوى آن بتان مى زد و مىخواند: وَقل جاء الحَوَةوَ رهق الباطل:إنهالباطل كان زَهُوقاً به هربت كه بككذشت«4) به روى در آمد. 
مش ركان با يكديكر مى كفتند: به سرّ: سخت ساحر است اينكه محمد؟ و نُتزّل من القُرآن ما هُوَ شِفاءً وَ رَحمَةٌ للمُؤمنين» آنكه خداى 
تعالى كفت: ما لص (9). قم: است. (8- 8- 5). همه نسخه بدلها بجز قم: غياث. (0. 
ملء آج» لب: كرد. (2). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: عامى. (7). مل: بر. (8). مل: شفتكى. (4). طء آبء آزء آج, لب: آن بت. 
صفحه : /111 فرو مىفرستيم از قرآن آنجه او شفاست و رحمت مؤمنان را. و وجه تسميت١١»)‏ قرآن شفا سه معنى دارد: يكى آن كه 
بر دست آن كس كه ظاهر شد دليل نبوّت و صدق او كرد تا مردم از حيرت١3)‏ ضلالت به او هدايت يافتند و خلاصء جون بيمار”") 
كه از علّت شفا يابد. و وجه دوم آن كه در او بيان است و ادلّه واضحه كه صاحب شكثه و شبهت جون در او نظر كند به علم رسد و 
علم» شكنهاو زايل كرداند و جون قديم- تعالى- شكك و نفاق را به بيمارى تشبيه كرد. فى قوله: فى قُلُوبهم مَرَض67)» اى شككه و 
نفاق؛ علوم وادلّه را وصف كردن به شفاء من احسن الوصف و اوقع التَسْبيه باشد. و وجه سدام آن كه ممتنع نبود كه مردم به او 
تبركك كنند و استشفاء و به او طلب شفا كنند» جه اخبار به اينكه وارد است و از جمله نامهاى فاتحة الكتاب يكى «سورة الشُفا» است 
و صادق- عليه السّلام- كفت: هر كه را بيمارى باشد بايد كه بامداد جون روى از نماز بركرداندء هفت«8 بار الحمد بخواند و باز بر 
او دمد واكر به نشود روز ديكر هفتاده6) بار بخواند» من ضامنم به شفاء الا كه بيماريى باشد كه اجل او در آن باشد. رسول- عليه 
الب لام- كفت: القرآن هو الدّواء. و رجاء الغنوى. كفتء از رسول- عليه السّ.لام- شنيدم كه كفت: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه 
اللموافر كد ااواية قر] نا طلب شقا تكن شداى الورزا شها مدهاد: و لواع يد اللالميت إلاكسارامو اكه قراان كافران را مقر ابن 1د 
زيانكارى, براى آن كه به او انتفاع برنكيرند و در او انديشه نكنند تا به او مهتدى شوند. همام كفتء از قتاده شنيدم كه او كفت: 
هيج كس نباشد كه با قرآن مجالست كند و الا از نزديكك او با زيادتى يا نقصانى برخيزد» يعنى قرآن شفا و رحمت است مؤمنان را و 
خسار«8 و تباب است ظالمان را و كافران را و اينكه آيت برخواند. قوله تعالى- عر و جل: 


[سوره الإسراء :)١7(‏ آيات 35 تا ]١١١‏ 


[اشاره] 


و إذا أقسا عن الأنسان. ور لاقت بجانبه و إذا مَسَّه الو كان َؤساً (08) قل كل؛ يعمل عَلى شاكلته ورَبُكم أعلميمن هو أهدى 
يبلا (8 و تسوك كن الوُوح قل الودين أَمر رَبّى وما أُوتِم من العلم إلا َيل (00 و لين شئنا لَتدهمِنبالّدى أوعينا إليكك كمه 
لا نَحَدَ يد 4292 ا وم تَمَعَ” الا 0 
50082 أو سقط الكماة تحما رمت كينا كت فا أو تأى .بال العلايكة قبي (45) أو وضع زُخْوْفر أو تَرقى فى 
سي بات ير لاسا طهر لد لاود ع أن يوْمِنُوا إذ 
هم الوُدى إلا أن قالوا أ ب بقث اللَهبَّراوَسُولاً (46) قل لَو كان فى الأرض مَلائكة يَمشُون مُطْمَئْنينَ لََزّانا عَلِيهم من السَّماءِ لكا 
شولا (9) قل كفى باللَم شَّهبدا بينى و يكم إِنّه كان يعبادم حبرا ديرا (48) و قن يَهدٍ الهو امد و من يُضيل كَل نجد لَهُم 
أولافية ن وه و َحشَّوهُم يوم الِبامَةِ على ومجوجهم ميا و ُكماً و ضما مَأواهُم جهنم كلما تبت زدناهم يرا 410) ذلك اوه 
بنّهُم كمَرُوا بآياتنا و قانُوا أ إذا كنا عظاماً و رُفات أ نا لَمبعُونُون تَلقاً جديداً (40) أو لم روا أن الله اذى حَلّق السّماوات و الأرض. 
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قادِرٌ على أن بخلق مِتلَهُم وَ جل لَهُم أجلا لا ريب فيه فَأبَى الظَالِمُون إل كفُوراً (49) شل لو أنتّم تملكون خَزائن رَحمَْيُ رَبّى إذاً 
لأست كم حَْيةٌ الإنفاق و كان الإنسانه قُوراً 01٠١(‏ و لَقّد آنينا مُوسى تسع آيات ينات فُسئّل يَنى إسرائيل إذ جاءهم فقاله لهفِرَونه 
إنَى لتكت يا مُوسى مسيحوراً ١(‏ وال كن مهما ادليه كد لابه السّماوات ِو الأرض بَصاِرَ و إِنَى تكله يا روه متبورا 
)١5(‏ قاد أن يِستَفِزَهُم فالا رقو دا عر سام عو قله عيينا الاوك من بده لبن إمرائلاسكتوا الأرض فَإِذا جاءً وعد الآخْرَةٌ 
جثنا بكم لَفِيقاً (؟ ٠١‏ و بالق أَنرَلناهموَ بالقنرّل و ما أَرسَلناك إلا مم مُبِشّراً وَنَذِيراً )09١0(‏ و قُرآناً فرَقناه لِتََرَأَهعَلَى النّاس عَلى مُكثروَ 
زناه تتزيلا (© )٠‏ قل آمِمُوا ب+ أو لا توْمْنُوا نين أُوتوا الهلم ين قب إذا بتلى عليه كقره اناق فض الخال و ترارق 
شبحان رَبّنا إن كانه وَعدٌ ركنا لتر 00 و ساون دقان بكرن رذ يَرِيِدُهُم خُسُوعاً (9 ٠‏ قل ادعُوا الله أو ادعُوا الرّحمن يا ما 
تَدعُوا قله الأسماءً الحُسنى ولا تَ نجهّر بصّلاتِك. و لا تخافت بها و ابتَغ بين ذلككه سَبِيالا ( 0٠‏ وَقُل الحمدٌ لله الى لم يتخ وَلَّداً وَلَم 
5 لَه فّيكت فى الملكث و لّم يكن لَوَلِى؟ ينء الذّلِهوَ كثره تُكبيراً 01١(‏ مق 


[قرجمه] 


د ددطططلطغطغطغدطس- (2(3). آط» آب» آز» آج» لب: تشبيه. (؟). آط» آبء آج. آج. و. (). آطء آب» 
آجء لب: بيمارى. (؟). سوره بقره (؟) آيه ٠١‏ و مائده (0) آيه 47. [.....] 

(0). مل: يكك بار. (8). آطء مل» آع: هفت. (7). آطء آبء آز: بنيفزايد. (8). آطء آبء آزء آجء لب: خسارت. (4). اساس: يؤوساء 
كه با توجه به رسم الخط قرآن مجيد تصحيح شد. صفحه : 714 جون نعمت كنيم بر آدمى» بركردد و دور كند جانب خود جون به 
او رسد بدى, باشد نوميد. -١58[‏ ب] 

بكو همه كس كار كند بر خوى خودء خداى شما داناتر است به آن كه او راه يافتهدتر است. مى يرسند تو را از روح بكو كه روح از 
فرمان خحداى من است و ندادند١١)‏ شما را از علم مكر اندكى. و اككر خواهيم ببريم آنجه؛؟) وحى كرديم به توه يس نيابى تو را به 
آن بر ما وكيلى. مكر بخشايشى از خداى ثو كه فضل او بر نو بزركك بوده اسث. بكو اكر كرد آيند انسيان«” و جئيان:» بر آن كه 
بيارند مانند اينكه قرآنء نيارند مانند:0) آنء و اككر باشد بهرى بهرى را يشت. بككردانيديم براى مردمان در اينكه قرآن از هر مثلى؛ 
سر باز زدنده*) بيشترين مردمان مكر كفران نعمت. كفتند: باور نداريم تو راء تا برآرى277 براى ما از زمين جشمداى. يا باشد تو را 
بستانى«8 از درختان خرما و انككور. برانى4) جويها ميان آن راندنى؛١٠231.‏ ددم حم تعد دم عجعج دج دمجت دك كد 01 
آطء آبء مل» آجء لب: نداديمء قم: نه دادند. (؟). قمء آطء آبء آجء لب: به آنجه. (9). قم مل: آدميان» آطء آب: آدمى. (6). 
قم مل: يريان» آطء آبء» آج لب: يرى. (0). قم: به مانند. (2). قم» مل: سر بازدند/ سر باز زدند با ادغام دو حرف همجنس در 
يكديكر. (لاقونووان كني 100 قرا بيس (5): فركير آرف» [جه] 

(200. قم: روان كردنى. صفحه : 7174 يا بيفكنى آسمان را جنان كه كفتى بر ما ياره ياره يا بيارى خداى را و فريشتكان را كروه 
كروه يا باشد تورا خانهاى از زرء يا بر آسمان شوى١١)‏ و نككرويم:؟) از رفتن تو تافرو آرى”") بر ما دفترى(») كه ما خوانيم 8١‏ 
بكو منزّه است خداى من» بودم الازقا مين قرية3ه/ل وحمد بار :ذاقت مرسات راان أن كهاسعان ارت حون امتعهاعان يان 
الا آن كه كفسد: فرستاده است خداى آدميى ببغاميرا بكو اكر يودتدق در زمين فريشتكاتى كد رشتدى ساكن :اه بفرستادمائى بر 
ايشان از آسمان فريشتهاى بيغامبر. بكو: بس92) خداى كواه ميان من و ميان ايشانء او به بندكانش دانا و بينا بوده است. 0٠١١‏ هر كه 
را راه نمايد خداىء او راه يافته استء و هر كه را كمره كند نيابى ايشان را يارانى [از فرود او]١١)»‏ و برانكيزيم ايشان را روز قيامت 
بر رويهاشان كوران و كنككان و كران؛ جاى ايشان دوزخ بود هر كه فرو مرد بيفزاييم آن را درفش0172. ا د 
لسطسطسطسطغط-- (2). قم: بر شوى تو بر آسمان. (2). قم: باور نداريم. (). آطء آبء آجء لب: فرود آرى. (6). قم: ذكرى. 
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(5). قم او راء مل: خانيم. (2). قم: هيج بودم من مككر. (0). قم: بيغامبر. (8). قم: ساكنان. (9). قم است. .)3١(‏ اساس: يهدىء كه با 
توجه به رسم الخط قرآن مجيد تصحيح شد. .)1١١(‏ اساس: از منء با توه به معنى آيه از آج» آورده شد. .)١17١(‏ همه نسخه بدلهاء 
بجز قم: آتش. صفحه : 78١‏ آن جزاى ايشان است به آن كه كافر شدند به آيتهاى ماء كفتند: جون باشيم ستخانها؛١)‏ و ياره ياره7» 
مارا زنده كنند خلقى نو! نمىدانند” كه خداى آن است كه بيافريد آسمانها و زمين» تواناست بر آن كه بيافريند مانند ايشان و 
كرددع» ايشان را وقتى كه در آن شكك نيستء منع كردند كافران انا كفران نعمت. بكو اكر شما دارى30) خزينها١2»‏ بخشايش خداى 
من» يس نفقه نكنى ترس درويشى”737) راء و بوده است آدمى تنكك فرا كيرنده. داديم ما موسى را نه معجزه8) روشنء بيرس از بنى 
اسرايل جون آمد به ايشان» كفت او را فرعون: من مى47) يندارم تو را اى موسى جادوى رسيده. [158- ر] 

تو دانى كه نفرستاد اينكه آيات مكر خداى آسمانها و زمين به بصيرتها و من كمان مىبرم تو را اى فرعون ديوانهاى ملعون. خواست 
تا برانكيزد ايشان را از زمين مصرء غرق١١٠3‏ كرديم او را و آنان كه با او بودند جمله. كفتيم از يس او بنى اسرايل:١١‏ را: بنشينى در 
زمين جون آيد وعده آخرت بياريم شما را در هم يبخته١١١).‏ تس سس (01. همه تسحه 
بدلها: استخوانها. |.....] 

(1). آجء لب: يوسيده. (). آطء آب: نبينند» آج, لب: نه ببينيد. (6). آطء آبء آج. لب: كند. (0). قم: دراى. (6). قم: خزانهاى. 
(0). آطء آبء آج. لب: فزونى. (8). آطء آبء آج؛ لب: آيات. (4). اساس: نمىء با توجه به اصل عربى كلمه و نسخه بدلها 
تصحيح شد. .)23١(‏ آطء آبء مل» آج.» لب: غرقه. .)1١(‏ آطء آب: فرزندان يعقوبء آج, لب: يسران يعقوب. .)1١(‏ آج, لب: در هم 
ببجيده. صفحه : 18١‏ و به حق فرستاديم آن راء و به حق فرود آمدء و نفرستاديم تو را مكر مده دهنده و ترساننده. و قرآنى كه 
بيراكنديم آن را تا بخوانى بر مردمان برنهادكى١1١)‏ و فرو فرستاديم آن را فرستادنى. بكو ايمان آرى به آن يا نيارى آنان كه دادند 
ايشان را علم از يش او جون بخوانند بر ايشان در آيند بر زنخها به سجده. و كويند: منرّه است خداى ما [كه]١”)‏ نويد خداى ما 
كرده خواهد بود. و در افتند به زنخهاء مى كريند و بيفزايد ايشان را فروتنى. بكو بخوانى خداى رايا «*) رحمان را هر كدام كه 
خوانى او را نامهاى نكوتر است. آواز برمدار به نمازت و يوشيده مدار آواز به آن و بجوى ميان آن راهى. و بككو: سياس خداى را 
آن كه نككرفت فرزندى و نبود او را انبازى در يادشاهى و نبود او را يارى از خوارى و بزرككدار او را بزركك داشتنى. قوله تعالى: وَ 
إذا أنعمنا عَلّى الانسان- الادية»سحق تعالى در اينكه آيه صفت كفران نعمت آدمى كفتء كه جون ما نعمت كنيم بر آدمى از انواع 
نعمت: از تندرستى و روزى فراخ و كار روانى«» و كامربايى«08) و نظام امور و انساق احوال بطر 0 
سس -- (2). قم: تأنّى. (5). اساس:اكر باشدء به قياس با نسخه آج و معنى آيهء آورده شد. ("). همه نسخه بدلها بخوانى. 


(©). مل: كار روايى. (5). آطء آبء آزء آجء لب: كامروايى» مل: كامرانى. صفحه : 787 كيرد او را و بركردد و اعراض كند و تأى 
بجانبه» جانب خود از ما دور دارد ما را نخواند و از ما نخواهد و جون مستغنى شودء قيام به حق: ما رها كند. و «التأى)» «البعد) قدّاء در 
اينكه كلمت١١)‏ خلا-ف كردندء ابو عمرو وعاصم و نافع و حمزه؛ فى بعض الرٌّوايات عنهم خواندند: «نأى)» به فتح «نون» و اماله 
«الف» به « يا ». و كسائى و حمزه و خلف در ساير روايات از ايشان خواندند: «ناى)275)» به كسر «نون» و الف«”3» بر اماله بر طريق اتباع 
كسره از يى كسره ببردند» و باقى قرّاء خواندند: به فتح «نون» و «الف» على التفخيم» و اينكه لغت اهل حجاز است. و ابو جعفر و إبن 
عامر خواندند: «و ناء) به وزن «شاء)» آنككه آن را دو وجه باشد: يكى آن كه مقلوب ناى بود جون: راء و رأىء دوم آن كه: از نوء 
باشد و آن نهوض بود» يعنى مستقل«7) شود به خود و نمايد كه من به جانب خود قيام خواهم كردنء و انشد المبرّدهه»: اغلام معلل 
راء رؤيا فهو يهدى بما رأى فى المنام اراد» رأى. اينكه همه١2)‏ شاهد وجه اوّل است از قلب, و بعضى اهل لغت كفتند: ناء» اذا نهض 


واذا جلس. و هو من الاضداد» اى جلس بجانبه١/1)»‏ يعنى به سر خود بنشيند. و إذا مَسَّهد الس كان يَؤسادما» و جون او را شرّى و آافتى 
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وععرتيو ودار و وريج ربا ارح نوكاو اوطاوتكه لوي قدو ة رت جار شان باق كه روم ذو لعوه يداي واقل ربو 
شدّت جزوع و يؤوس١١2.‏ قل آنكه كفت: بكو اى محمد ايئان را كه به اينكه صفتئد: 6 نعم | على شاكلتف هر كس كار ذر 
خورن؟)) خود كندان عادت و جلت: 009و سحت عرد على هيا يشاكلة نان كددما او ماد ودر او بر ازد 11 إبن عباس كفت: 
على ناحيته» مجاهد كفت: على حدته» حسن و قتاده كفتند: على ننته» إبن زيد كفت: على دينه» مقاتل 20 
لل -- (02. آج لب: كليمه. (5). آج. لب: ياى. (). آج؛ لب على التفخيم. (©). آزء آج. لب: مستقبل. (2). همه 
نسخه بدلها عن ابى عبيده. (2). همه نسخه بدلهاء بجز مل: بيت. (07). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بجانب. (8). اساس: يؤوساء كه 
با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (4). مل: كساه. .)3١(‏ 1طء آبء آزء آج. لب: يؤوس. .)1١(‏ مل: خورد. .)1١(‏ آطء آبء 
آن آجء لب: حالت. [.....] 

(019). آطء آبء آزء آج؛ لب: خورد. صفحه : 787 كفت: على جبلته» فرَاء كفت: على طريقته» ابو عبيده كفت: على خليقته» و اينكه 
اقوال متقارب است و معنى آن كه در بيش بككفتم. قولى دكر كفتند» و آن آن است كه: على شاكلته؛ اى على اشتباهه» من قولهم: 
اشكل عليه الامر. بر قول اول» آن١١)‏ شكل باشد» و آن مثل استء و دوم<”"» از اشكال كه اشتباه استء و قول اول -١58[‏ ب] 
روشنتر است براى آن كه مورد اينكه مورد, آن مثل است كه كفتند: كل امرء يشبهه فعله و كلء رجل و ضيعته و كل اناء يترشّح بما 
فد ترتك أعلينيقن قل أعدئ :تيا ءحداق سما عالسز اليج ينه 1ق كدير راد رامع مسصيدر و مهغد يتن :اكه و يراك آل كنت 
عقيب آن آيت كه: قل 5ل ؛يَعمل:عَلى شاكلَيفٍ تا نوميد نشوند اكر در حال نعمت كفران و بطر كرده باشند» كه خمداى نعمت باز 
كيرد از ايشاث اكر عه ابشان مستحودهر عقويت باشتد: دا هر كس كار در حور و8 خوو كنداو اتيعه يهاو لاديق باشد .و قوله: 
سَبيلَك نصب او بر تمييز است. قوله: و يَسئَلُوتككه عَن الوّوح- الآبة اى محتّد؟ تو رااز روح مىيرسندء بكو كه: روح ازه©) فرمان 
خداست. عبد الله مسعود كفت: با رسول- عليه السّلام«0)- مىرفتم در مدينه» به جماعتى جهودان بكذشتيم؛ بعضى كفتند: از روح 
بيرسى او راء بعضى د كر كفتند: ميرسى از او. عبد الله كفت: من از يس او بودم«» وحى بر او فرود آمدء او روى به جهودان كرد و 
اينكه آيت بر ايشان خواند. ايشان كفتند: ما بكفتيم07 كه نبايد يرسيدن8» آنكه كفتند: ما در توريت همجنين يافتيم كه: روح از 
فرمان خداست. عبد الله عباس كفتء جهودان رسول را كفتند: يا محمّد؟ ما را خبر ده تا روح جه باشدء و روح را در تن جكونه 
عذاب كنند! رسول- عليه البّد لام- جواب ندادء براى آن كه جيزى فرو نيامده بود در اينكه معنى. جبريل- عليه السّلام- آمد و اينكه 
آيت آورد. و روايت كردهاند كه جماعتى جهودان كرد آمدند و قريش را كفتند: از محمد ببرسى تا روح جه باشدء و از جماعتى 
كه در اول زمان مفقود شدندء واز مردى كه به شرق و غرب زمين47) برسيد! اكر از همه جواب دهدء ييغامبر استء و اكر از 
هيج١١٠0‏ جواب 200 .)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: از. (7). همه نسخه بدلها: و بر. 
(9). مل: در خورد. (©). ملء؛ آج؛ لب: در. (). مل: رسول الله. (8). قم: بنزديكك رسول بودم- عليه السّرلام كه. (0). همه نسخه 
بدلهاء بجز قم: نككفتيم. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: يرسيد. (9). آج, لب: جهان. .23١(‏ آطء آبء آزء آج, لب: همه؛ مل: 
بعضى. صفحه : 785 ندهد بيغامبر نيستء و اكر از بعضى جواب دهد واز بعضى ندهد١١)‏ بيغامبر است. بيامدند و بيرسيدند. خداى 
تعالى١؟»‏ فرو فرستاد در باب مفقودان اول زمان: أم حيتبته أنه أصحاب الكهفر و الرّقيمه”) -١‏ الايه» و در باب آن مرد كه به شرق و 
غرب زمين برسيدء فرود آمد: وَ يكوك عن ذى القَرئّين .)؛ و در روح فرود آمد: وَيَسيلُوكك عن الوح قل الوؤوح+ ين أمر رَبى. 
مفس ران خلا-ف كردند در آن كه اينكه روح جيست كه ايشان بيرسيدند: حسن و قتاده كفتند: جبريل است- عليه السّ.لام. از امير 
المؤمنين«0- عليه السّ.لام- روايت كردند در اينكه آيت كه او كفت: روح نام فريشتهاى است كه او را هفتاد هزار روى استء بر هر 


روى هفتاد هزار«2) زبان استء به هر زبانى به هفتادهزار لغت : - ددا از هر تسبيحى از تسبيحات او. خداى تعالى فريشتهاى 
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را بر صورت بنى آدم آفريده است2727) و ياى و سر و روى دارند» طعام و شراب خوردندء فريشته نيستند سعيد جبير كفت: خداى را 
هيج خلقى نيست عظيمتر از روح جز عرشء و اكر خواهد تا هفت آسمان و هفت زمين فرو برد به يكك لقمه١8)‏ تواند. به يكك روى 
بر صورت فريشتكان استء و به يكك روى بر صورت آدميان. روز قيامت بر راست عرش بايستد و فريشتكان ديككر دون او؛ واو 
نزديكتر فريشتهاى است به40) خداى تعالى امروز» و جاى او بنزديكك حجاب هفتادم١١٠0‏ استء و روز قيامة هم مقرّبتر فريشتهاى 
باشد و او از جمله آنان باشد كه١١١)‏ شفاعت كند براى اهل توحيد. اكر نه آنستى كه ميان او و ميان فريشتكان حجابى هسث از نور» 
اهل آسمان از نور او سوخته شدندى. بعضى دكر كفتند: اينكه روح است كه در آدمى مركب است كه قوام حيات به آن است كه 
آدمى سس (9). همه نسخه بدلها: نه. (؟). قم آيت. (7). سوره كهف 18 آيه 4. [.....] 
(؟). سوره كهف 18 آيه "87. (2). آطء آبء آزء آجء لب على. (2). آطء آبء آزء آجء لب دهانء در هر دهنى هفتاد هزار. (/0. 
اساس: آفريدست. (6). آز: لقمهداى. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم ومل نزديكك. .)0١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: هفتم» مل: هفتاد 
دوم. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل روز قيامت. صفحه : 580 با او زنده باشد و با فقد او زنده نماند. و بعضى دكر كفتند: 
مراد به روح» قرآن است. و قوله: من أُمر رَبّى» براى آن ككفت كه ايشان كفتند خبر ده ما را از اينكه قرآن -١59/[‏ ر] 

كه بتو قروا فى ابداقاتديم انبث بامتسدك او كتتدمن مؤت الفزماق داى اليك يع يعددة ابكاو ازقرماق عبدات 
صادر است. بعضى دكر كفتند: مراد عيسى است- عليه السّ.لام- كه ايشان را در او شبهت افتاد تا جكونه بىيدر يديد آمد. خداى 
كد كر كرفا لمسداف يناد اعد وروت الى بك عاك اكد مزق ا عونا برها كروي العلى ]ذا ترك كدان ابره 
كه شما را كه آدميانى؛ از علم نصيب ندادند الَا اندكى. قوله: و لين شدئنا لَْدهَبن بالّذِى أوحينا إلّيكثه آنكه كفت: اككر ما خواهيم 
اينكه قرآن كه بر تو وحى كردهايم ببريم» آنكه تو بر ما به آن وكيلى نيابى كه يايمردى و و كيل درى١1١)‏ كند تو را. دراينكه دو 
قول كفتند: يكى آن كه اكر ما خواهيم اينكه شرع كه بر تو فرستاديم ببريم آن را به طريقت نسخ, جنان كه با ييغامبران دكر 
كرديم. و قولى ديكر آن است كه اككر ما خواهيم اينكه قرآن از ميان شما برداريم و از دلهاى مردمان» جنان كه در خبر مد از 
هشام بن عروه عن ابيه» عن عبد الله بن عمروه؟, كه: رسول- صِلَى الله عليه و على آله- يكك روز بيرون آمد و سر باز بسته بود از 
رنجى كه مى بود او راء و بر مثبر شد و خخطبه كرد و حمد و ثناى خداى كرد وصلات داد بر محمد و آل محمدء آنكه كفت: اينكه 
كتابها جيست كه شما مى نويسى! كتابى است جز كتاب خداى! نزديكك است كه خداى تعالى خشم كيرد براى كتاب خود؟ هيج 
ورقى برها نكند و« هيج دلى كه در او آيتى قرآن باشد الا بردار آن را. كفتند: يا رسول الله؟ احوال مؤمنان جكونه بود آن روز! 
كوه اا تدان باو حي كوهد داو را #وشق كهداد فاضي كلمت ونيب كدزلآ اله الا السو اسك عبد اللدميتيرى كفة: 
اول جيزى كه شما از دين خود نيابى امانت باشدء و آخر جيزى كه نيابى نماز باشدء و قومى باشند كه نماز كنند و ايشان را دين 
نباشد» و روزه8) آ يد كه شما در روز آيى وازقرآن در ميان شما هيج نباشد. كفتند: جكونه بود يا با عبد الرّحمن! و ما در ---- 
لطس --- (293). مل: وكيلى درىء آز: روى. (7). مل: عبد الله بن عمر. (). قم در. (6). قم: خيرى 
دهد. (0). آط» آبء آزء آج., لب: روزى. صفحه : 188 دلها ياد داريم آن را و يدران ما مارا آموختهاند! و ما فرزندان را مى آموزيم 
ودر مصحفها نوشتهايم! كفت: از دلهاى شما بردارند» آنكه اينكه آيت برخوائدة و ليح هكنا اكذكهبالذى أوعينا إليكثه هم از او 
روايت كردند كه او كفت: طواف خانه بسيار كنى» بيش از آن كه اينكه خانه از ميان شما بردارند و مردم جاى او فراموش كنند» و 
قرآن بسيار خوانى بيش از آن كه از ميان شما بردارند. كفتند:١١)‏ هب؟ كه اينكه(؟» مصاحف بردارند» آنجه در دلهاى مردان است 
جكلونه بردارند! كفت: در روز آيند و فراموش كرده باشندء و نيز قول” لا اله الا الله بر قول اهل جاهليت حاصل آيند و بر 
اقغارةابشانه و ابنكه اكد اسل كدهداميير ابقاة واج قوف طن اللديو صترورة كلف قبامت ونشو كا فر اق نا آناشا 


نشود كه ازاو فرود آمد. و آن را دويّى باشد جون دوى منج انككبين. حق تعالى كويد: تو را جه بوده است! كويد: بار خدايا؟ از تو 
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آمدم«©) و با تو آمدم, مرا مىخوانند و بر من كار نمىكنند. و اينكه آنككه باشد كه خداى تعالى تكليف بردارد و دامن قيامت باشدء 
و انَا تا تكليف بر جاى بود بايد تا ادلّه شرع بر جاى باشد. آنككه كفت: إِلَا رَحمِةٌ مِن رَبكثه تو را هيج و كيل دره نباشد كه اينكه 
حمايت كند الَّا رحمت خداى كه فضل و رحمت او هميشه بر تو بزركك بوده است. قمل لَئْنِ اجتّمَعَت الإنسه و الجنة عَلى أن يَأنُوا 
بمثل هذدًا القرآنء آنككه باز نمود كه: اككر جنو انس مجتمع شوند بر07 آن كه تا قرآنى مانند اينكه بيارندء نيارند و نتوانند آوردن» 
اما ازجهت فقد علم به نظم و ترتيب آنء بر قول آنان كه وجه اعجاز فرط فصاحت كويندء و اما از آن جا كه«86 رها نكنيم و علم 
نيافرينيم ايشان را به آن بر مذهب آنان كه صرفه كويند, وَ لو كان بَعض هُم تعض ظَهِيرأ و اكر بهرى ياره4) بهرى باشندء و اكر جه 
متظاهر و متعاون باشند. كفتند: اينكه آيت آنكه آمد كه كفار كفتند: [/89١-ب]‏ 

لو ثقاة لثلها كد عدا ببزة1هئ اكه ا يعنترات اذ كسس ادف كدناوا كولاه ل 
(0). قم: كه هب. [.....] 

(0). مل: كفت: اككر اينكه. ("). آز: قوله. (5). همه نسخه بدلهاء بجز مل: شعار. (5). همه نسخه بدلهاء بجز قم: عبد الله عمر. (8). 
آطء آجء لب: آمدهام. (00. همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: براى. (6). همه نسخه بدلها ما. (4). مل: يشت. .)3١(‏ سوره انفال 8 آيه 
١ل.‏ صفحه : 71817 ايمنى١1١)‏ از آن كه در اقصاى بلاد معارضه قرآن آورده باشندء و لكن به ما نرسيده باشدء يا 07١‏ اكر انسيان 
نياوردند جرا نشايد تا جنّيان آورده باشند! جواب آن است كه كوييم: انا اككر در بعضى بلاد آورده بودندى ممكن نبودى كه به ما 
نرسيده بودى. از توفر") دواعى به نشر و اذاعت آن جنان كه اينكه محالات و جزافات«؟» كه كفتهاند جون: فصول وغايات و مانند 
آن. وامًا حديث جنيان: ما وجود ايشان به سمع دانيم همان سمع آمد و ما را ايمن كرد به اينكه آيت از آن كه ايشان اينكه قرآن را 
معارضه آورده باشندء بقوله: قل لَئْن اجِتّمَعَت الإنسءوّ الجده الأيف بو لفك صَدَفنا لِلْنّاسء و ما بكردانيديم براى مردمان [در]«0) اينكه 
قرآن از هر كونه مثلها. در او دو قول كفتند: يكى آن كه هر نوع مثل زديم تا مكلفان معتبر و متّعظ شوندء و قولى ديكر آن است 
كه: ما اينكه قرآن را به انواع فرستاديم» از حكم و امثال و مواعظ«©» قصص و اخبار و27 نواهى تا فايده او عام بود» جز آن است كه 
بكتري مرذحان نا كردق عر وان ؤ هفده ١0‏ لان كه كاف بشع بعر كد قلا أن ازور كرض تقر انايو ارقو 
تتوهاء عكر مبدروانت كنك ال عبد اللسصاين كدو نععه و حية سدراقا رع واد مشيان نى حرمو تقر رن العارك وان الشتري 
بن هشام و اسود بن المطلب و زمعة بن الاسوده4) و الوليد بن مغيره و ابو جهل إبن هشام و عبد الله بن ابى اميهُ بن خلف و العاص بن 
وائل و نبيه١٠3‏ و متنه يسران حيّواج مجتمع شدند در يس خانه١1)‏ يس از آن كه آفتاب فرو شد. و كفتند: كس؛2؟1) فرستى تا 
محمّد حاضر آيد تا با او سخن كوييم واو را عذر برانكيزيم. كس فرستادند كه اشراف قوم تو مجتمع شدهاند و مى خواهند تا با تو 
سخن كويند» رسول- عليه السّلام- عمس جب حب سحن تكد 01 قو انقى (اأدقو: اطامل» اج ليماء 
(). آجء لب: توفير. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز لب: خرافات. (8). با توجه به معنى از نسخه بدلها افزوده شد. [ ]| 

(9). همه نسخه بدلها و. (). قم آبء آز اوامر. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل كفت. (9). آطء آج. لب: ربيعة بن الاسود. 
.)09١(‏ اساس: بدره. با توجه به نسخه قم و اتفاق نسخ. تصحيح شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها كعبه. (؟١١).‏ همه نسخه بدلها: كسى. 
صفحه : 188 به ايشان ظنء خير برد و كفت: همانا ايشان را دل نرم شده است١١)‏ بعضى نرم شدن١1).‏ برخاست و آن جا رفت و او 
بغايت حريص بود بر ايمان و رشد ايشان» و« ميان ايشان بنشستء كفت: جه كار را خواندى مرا! كفتند: اى محمّد؟ ما تو را براى 
آن خوانديم تا با توعذره برانكيزيم. و الله كه ما در عرب هيج كس را نمىدانيم كه بر قوم خويشتن آن آوردهة) كه تو يدران و 
سلف را دشنام مىدهى و دين ايشان را عيب مى كنى و تسفيه احلام مىكنى و خدايان را دشنام مىدهى و تفريق الفت و جماعت 
مى كنى» هيج كار قبيح نماند كه تو با ما نكردى. اكر اينكه«©) به طمع مالى مى كنى» ما هر كسى از مال خود تو را نصيبى دهيم» و 
اكأر براى رياست و سيادت م ىكنى» ما تو را سيد خود كنيم» و اكر براى ملكك مى كنى ما تو را مملكك كرديم0. و اكر تو رااز 
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جنيان خيالى مى باشد» تا طلب طبيب و« دارو كنيم. رسول- عليه السّلام- كفت: از اينكه معانى هيج نيست. مرا نه مال مىبايد و نه 
ملكك و نه رياست,ء و لكن خداى تعالى مرا به شما فرستاده است و كتابى به من داده و مرا فرموده است تا: شما را بشارت دهم و 
بترسانم. من رسالت خداى برسانيدم و شما را نصيحت«4) كردم. اكر از من بشنوى و قبول كنى» خير دنيا و آخرت است شما راء و 
اكر رد كنى من نيز صبر كنم تا خداى تعالى ميان من و شما حكم كند. كفتند: يا محتّد؟ تو مىدانى كه اينكه زمين ما تنكترين 
زمينهاست و كم آبتر. اكر تو ييغامبرى» از خداى درخواه تا اينكه كوهها؛ 3٠١‏ از ما براند و زمين بر ما فراخ كند و جويهاى آب يديد 
آرد روان» جنان كه در شام و عراق هست. و اينكه يدران ما را كه رفتهاند باز آرد و زنده كند» واز جمله ايشان قصىء بن كلاب را 
خواهيم تا زنده كنى كه او بيرى راستككير١1)‏ بوده استء تا احوال تو از او ببرسيم تا اينكه كه مىكويى حق است يا باطل! اكر اينكه 
بكنى و اينكه مرد كان زنده شده تو را تصديق كنندء ما تو را به راست داريم«017 -١158[‏ ر] 


و بدانيم كه تو را از خداى سييست سيت بت سح 017 اطع اج ليغة يا:(): ان لي شدتد 077 عمه 
نسخه بدلهاء بجز قم و مل: آمد و. (6). مل: عذرى. (2). مل: اف آورد. (5). مل كه تو مى كنى. 0. آبء آز: ملكك كرديمء مل: 
كردانيع. ات 


(0). قم دواو. (4). آطء آبء آزء آجء لب: نصيحت شما. .)3١(‏ آطء آبء آج. لب: كوههاى ماء آز: كوهها وما.(١).‏ مل: 
راستكير» آط» آبء آزء آج» لب: راستكو. .)1١(‏ آج» لب: به راست بداريم. صفحه : 188 منزلتى هست و تو رسول خداى؛1١).‏ 
رسول- عليه السّ.لام- كفت: مرا نه براى7؟) اينكه فرستادهاند» مرا براى آن جه فرستادهاند كفتم و كزاردم:”, اكراقول كتي» حل 
دنيا و آخرت است شما راء و اككر قبول نكنى صبر كنم تا خداى ميان من و شما حكم كند. كفتند: يا محتّرد؟ اكر اينكه نكنى از 
خداى در خواه تا فريشتهاى بفرستد از آسمان كه تورا تصديق كندء ودر خواه تا تورا بستانهاى بدهدء و تو را راه نمايد به كنجها 
زمين» و تورا كوشكها بدهد از زر و سيم و تورا مستغنى كند از آن كه در بازار طلب معاش بايد كردن تو راء جنان كه ما را. يا 
آسمان را ياره ياره بر ما فرو فكن60). رسول- عليه الس لام- كفت: خداى به من«0) اككر خواهد اينكه همه بكندء جه قادر است بر 
اينكه و بيشتر از اينكه. كفتند: ما شنيديم كه: اينكه قرآن تو را مردى مىآموزد به يمامه«2) كه او را رحمن كويندء و ما به رحمن 
بنكرويم. و عذر7 برانكيختيم با تو» وما دست از تو بنداريم«8) تا تو را هلا-ك نكنيم يا تو ما را هلاك كنى40). يكى از جمله 
ايشان كفت: ما به تو ايمان نياريم تا خخداى را به ما نيارى با 0٠١‏ جماعتى فريشتكان. رسول- عليه الّم.لام- از ميان ايشان برخاست 
دلتنكك و بيرون آمدء و عبد الأمه بن ابى امدِهُ بن عبد اللمه بن عمرو بن مخزوم:١01)‏ با او برخاست- و او يسر عمّه رسول بود- 
عاتكك؛١13)‏ بنت عبد المطلب» كفت: يا محّد؟ قوم تو بر تو عرضه كردند آنجه شنيدى» قبول نكردى از ايشان و از تو كارهايى 
درخواستند كه به آن منزلت تو بدانند اكر ثو بيغامبرى! نكردى:013). آنكه از تو هلاكك و تعجيل آن خواستند» نكردىء به خداى كه 
من به تو ايمان نيارم ه ركز انا كه راهى:؟١)‏ سازى خود را بر آسمان و بر آسمان شوى به آن راه» واز آسمان نامهاى افلاخته:0١)‏ 
ارق و جساعتى فريشتكان را كه بر آن كوايى:12) دهند براق لا سب (9). قم» آطء 
مل آجء لب: خدايى. (5). مل: به سوى. (7). مل» آجء لى: كذاردم. (©). همه نسخه بدلهاء بجز مل: افكن. (0). همه نسخه بدلها: 
خداى من. (6). آج, لب: تمامه. (00. آج» لب: عذرى. (8). اساس و قم: بنه داريم. (9). آطء آبء آزء آج, لب: نكنى. [.....] 

.2٠١0(‏ آطيء آبء آجء لب: يا . .)0١(‏ قم آج, لب: محزوم. .)١١(‏ آطء آج, لب: عايله. (1). آطء آبء آزء آج, لب: بكردى» مل: 
بكوى. (15). آجء لب: رهى. (15). مل: اولاخته» آطء آبء آز: افراخته» آجء لب: بر افراخته. .)١5(‏ همه نسخه بدلها: كواهى. صفحه 
74٠ :‏ تو و آنككه كه اينكه همه كرده باشى» كمان جنان است كه هم تو را باور نداريم ما. رسول- عليه السشلام- برفت از آن جاء ابو 
جهل كفت با١١)‏ جماعت: شنيدى آن جه ما بر محمد عرضه كرديم و هيج قبول نكرد و او به هيج وجه از دشنام ما و دشنام خدايان 


ما و تسفيه احلام ما و تضعيف آراى ما باز نخواهد ايستادن! من هيج جاره نمىدانم با او الّا آن كه فردا جون او آيد و روى به كعبه 
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كند در نماز جون به سجده شود سنككى بردارم1) به آن مقدار كه توانم كرفتن7” و بر سر او زنم واورا بكشم واززجوراو باز 
رهيم ما و همه جهان. رسول- عليه السّلام- از آن جا دلتنكك باز كشت«» و خداى تعالى اينكه آيات فرستاد به تسليت رسول- عليه 
التّرلام. وَ قالُواء ككفتند اينكه كافران كه ما ذكر ايشان كرديم: أن يُوْمِنَ لكثه ما تو را باور نداريم و به تو نكرويم«ه» عَتّى تَفيرَ لناء 
تا بنككشايى براى مااز زمين جشمهاى آبء جنان كه بر روى زمين روان كردد. كوفيان خواندند: حتّى تفجر به فتح ١تاا‏ و ضم©) 
«جيم) مخفّفء من فعل يفعل از ثلاثى مجرّد, و حيجت ايشان آن است كه ينبوع واحد است. و باقى قرّاء به تشديد «جيم» خواندند از 
هاى تفيل إقانة ره إعنى اترن تلتقو الأ لهات عقريان خالات ار كدقل در معديد ١‏ ديزا آنا كه اتماريسيم ابيع و تعد دليل لكر 
كندء نحو قوله تعالىة و عَلقكالأجرانيه ,10/6 شرع يفعول باشدء من نبع الماء اذا خرج«8 من الا-رض نبوعا. و اينكه بنا براى 
مبالغت كويند» جون يعسوب و يعفوره6» و جمعه ينابيع. و الفجرء الّق و التفجيرء تكثير منه و منه: الفجر للضّ بح لأنّه ينشق» و منه 
الفجور لأنّه خروج الى الفساد بشق.عمود الحق» أوتكرن كمع عن فكاو عت واس وا سطان افد تار رم درفن 
او زمين را بيوشد از آفتابء از درختان خرما وانكور و آنكنّه توجويها دراو روان كنى در ميان آن درختان. و نصب خلالهاء بر 
طرك اكك و تميق لا بازددى متعر له نا المصوير عي لقي اد معلا رتوو افك دير كلتإز رن قا لسكروسن ارق لقالا كدو 
تحقيق الفعل» او لبيان كيفيَةٌ الفعلء و او لبيان العدد. سسسب [[). أظه آبه آزه آجء لب: 
اى. (7). قم: برداريم. ("). قم: بر توانم كرفتن. (6). آز: با ككشت. (2). همه نسخه بدلها: بنككرويم. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و 
مل: به فتح و ضمء (1). سوره يوسف ١١‏ آآيه 77. [.....] 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل اذا اخرج. (4). قم» مل: يعقوب. صفحه : 591 أو تُسقِط السَّماءَ -١88[‏ ب]ه يا آسمان فرو 
افكنى١١)‏ بر ماء جنان كه دعوى كردهاى ياره ياره. اهل مدينه و إبن عامر و عاصم خواندند: كسفاء به فتح «سين» جمع كسفة» كقطعة 
و قطع و خرقه و خرق. و باقى قرّاء به سكون «سين». قال ابو زيد: كسفت الثوب اكسفه كسفاء اذا قطعته. و آن كس كه او به تسكين 
«سين» خواند» جعله كسدرةٌ و سدرء من باب تمرةٌ و تمر. و الكسفة» القطعه من الثوب» و كسوف آفتاب از اينكه جاستء لانقطاع 
نورها. و شايد كه اشتقاق او من كسفت الشّىء إذا اغطيته:؟) باشد. و منه قولهم: فلان كاسف البال اذا كان مغتماد" كان الغمء كسف 
حال الى معرم بو تكد وس معني نيوو كد حفط لق ياد طليها طيلنا: أو كات والكذ و العاددكة قينا باخداى وا يدانا اضيا 
فريشتكان. قبيلا. فرّاء ككفت: كفيلا بذلكك ضميناء يعنى يايندان» و قبلت بذلككء اى كفلت به و مته القبالة:ع/: لأنها الكفالة بالمال. و 
بعضى دكر كفتند: قَبِيلَاء الى مقابله» يعنى برابر. قناده و إبن جريح كفتند: معنى آن است كه نعاينهم معاينة كه ما ايشان را ببينيم 
معاينه» و القبيل القابلة:8) فكانّها ضامنة بالولد قال الشاعر» نصالحكم حتّى١2‏ تبوءوا بمثلها كصرخة حبلى بشّرتها قبيلها اى قابلتهاء و 
بعضى دكر كفتند: فيل اى جماعات جمع قبيلة» و نصب او بر حال استء و آيت دليل است بر آن كه ايشان با كفرشان مشبهى 
بودند» جه اينكه معنى روا ندارد الَا آن كه خداى را جسم كويد- تعالى علوًا كبيرا. و قوله: أو كرق لك مندين زُخْرّفِي يا تورا 
خانهاى باشد از زر» فى قول إبن عباس و قتاده و مجاهدء أو ترقى فى السَّماءء يا بر آسمان شوى. و فرّاء كفت: براى آن فى السَّماء 
كفت: و على الّ.ماء نكفت كه مرادشان آن بود كه: به نردبان027 بر روى» و عرب كويد: رقيت فى اّمم ارقى رقتّاء وَ أن نُوْمِنَ 
لشيُكن» اى لصعودكك. و رقى بر وزن فعول استء و در اصل١/)‏ رقويكك بودء جز آن كه براى مجاورت ١‏ يا ». «واو) رادة) « يا» 
كردند و در ١‏ يا » ادغام كردند, كما فعلوا فى دلى» جمع١١٠٠)‏ دلو. وبا سسسب ([ 61 قمة 
نسخه بدلها: فرود افكنى. (0). قم آكطء مل» آجء لب: اذا اغطيته. (). مل: مقيما. (9). قم: كفالة. (0). آبء آز: مقابله. (9). آب» آز: 
حين. (0). همه نسخه بدلها بجز قم و مل: نردبانى. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: و اصل او. (4). مل: با. .01١(‏ آطء آبء مل» 
آز: لجمع. صفحه : 147 اينكه همه براى آن كه تو بر آسمان شوى ايمان نياريم» تا براى ما كتابى يا نامهاى فرود آرىء كه ما 


خوانيم» كه در آن كتاب باشد كه ما ر١١»‏ واجب است تنا سك لو كردق قل بان رن اسك مزه است خداى من. مكيان و شاميان 
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خواندند: (قال سبحان ربى)» بر خبر از ماضىء و باقى قرًا بر امر» و اينكه لفظ بر سبيل تعتجب فرمود خداى تعالى و كفتند: لفظ تنزيه 
براق فية تفينه آووهه اذ اسه ايفان كتجلة او تَأتَى باللّه وَ المَلائْكةٍ قَبينا. هل كنت إلا بَقَرا رَسُوله من هستم الا آدمى فرستاده! و 
اينكه كه شما كفتى در مقدور بشر نباشد و جز فعل قادر الذات37» نبود. و ما مَنّع النّاس أن يُوْمِنُواء آنكه بر سبيل تعيجب كفت: جه 
منع كرده است مردمان رااز آن كه ايمان آرند؟ إذ جاءَهّمالعُدى» جون قرآن و بيان و ادلّه و معجزات به ايشان آمدء الا آن كه 
مى كويند: خداى آدميى7 را به ييغامبرى فرستاده است! «ان» اول با فعل در محلء نصب است بوقوع الفعل عليه مفعول دوم منع 
استء و «ان) دوم اعنى قوله: إِنَا فقا ره در محلء رفع است باسناد المنع اليهء و قوله: إذ جاءَهّمالهُدى» محلءاو نصب است بر ظرف. 
قل» بكو و جواب دهء يا محمد؟ بكو كه: اككر در زمين فريشتكانى بودندى ساكن, يعنى اكر ساكنان زمين فريشتكان بودندى:, ما 
از آسمان براى ايشان بيغامبرى فرستادمانى«8) فريشته تا از جنس ايشان بودىء جه هر ييغامبرى بايد تااز جنس امّت بود تا امّت را با 
او الث باشد و بهاو مسعاتس شوئد و عتد تزول او ملحا تشوقد: :و قولهة مطتكينه تصضيةاو بر حال اسث: عضين كفت: معتاة قاطني ةنم 
مسين. طياق: كفت: محلدين غاضمية/8ه كنا قال: أخلك إل الأرض و انع كواه....٠8‏ براى آن كه بيغامبر«8) آن جا بهتر به كار 
بايد 23٠١‏ كه مردم و اهل عصر روى به عصيان نهاده باشند -١158[‏ ر]. آنككه كفت: يا محتّرد جون طمع تو از ايمان و رشد و صلاح 
ايشان منقطع شد صصص (9(). قم بر ما. (5). قم: بالذات. [.....] 

(6). لطء آجء لب: آدمىء آبء آز: آدمين. (6). آز: بودى. (0). قم آجء لب: فرستادى. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: قانتين. 
(0). همه نسخه بدلها: عاصين. (6). سوره اعراف (/0) آيه 118. (4). آطء آبء آز: ييغامبرى. .)3١(‏ قم؛ آطء آبء آز: آيد. صفحه : 
19 قل بكو كه: كفى باللَه شَّهيداً خداى بس كواه ميان من و شما تا كناه از شماست يا تقصير از من استء كه او به بندكانش دانا 
وجنناسة: وعم هد اللسوض كتين يرا ك حداف هدايك دهه يز الطافه ياو ينا أدارة و كتاب تسعد يه او ين مغابير كرتهد يداو او 
مهتدى و ره يافته باشد. و مَن يُضلِلء و هر كه را او اضلال كندء يعنى خذلان كند او را. واينكه رايا بر لطف تفسير بايد دادن يا بر 
حكم و تسميه ويا برره بهشت واضلال از ره ثواب شرح بايد دادن» كفت: هر كه را خداى تعالى هدايت دهد به آن تفسيرها كه 
كفته شدء او مهتدى باشدء يعنى ملطوف يا محكوم به هدايت يا واصل به ثواب. و هر كه را اضلال كند بر آن اقوال كه كفتيم» فلن 
تَحَدَ لهم أولباه من ذُونِه نيابى ايشان را دوستانى از فرود او. وَنَحشُرُهُم يوم القَيامَه عَلى وَجُوهِهم, و روز قيامت حشر ايشان بر 
رويهايشان كنم١١).‏ قتاده كفت از انس مالكء كه او كفت: از رسول- عليه السّلام- يرسيدم كه خداى تعالى كافران را جكونه حشر 
كند بر رويها! كفت: آن خداى كه قادر است كه ايشان را بر يايها بدواند«37)» ايشان را بر رويها برواند. و اوس بن خالد روايت كرد 
اواافو هروة كه ورسول مك الله غلية واعلن للد كلك روو قافت خلقاة راس كعصدر سدع مين :از انناة ماده باشنك 
فط سرارو عت زاب روى حشر كسد كنهدة با رسول الله ووو حكرنه روقذ! كفك» بان خدائ كد يشان :وا بر انها 
روان كرد» ايشان را به روى برواند. قوله: عُمياً وَ بُكماً وَ صما كوران و كنكان و كران. و نصب او بر حال است بره" مفعول. اكر 
كويند: حكونه كفت كه ايفان كووو كرو كرك باشند و خدائ تعالى من كويدة و راق المجرقوة الثاو ...وة)» وم ى كويدة صَمكوا 
لها تَْبْطاً و زّفيراًه©» و مى كويد: دَعَوا هُنالككء تبُوراًه37» و اينكه آيات مناقض اينكه آيت است! جواب كوييم؛ عبد اللّه عباس كفت: 
معنى آن است كه. ايشان كور باشند. از آن كه جيزى نبينند كه ايشان را بايد» و كر باشند جيزى نشنوند كه ايشان را خوش آيدء و 
لآل باشند از حتغت» سحتى نكويند كه ايشان رادر أن خيرئ باشد 022222224 00د 
كنيم. .)١(‏ همه نسخه بدلها: برواند. (*). همه نسخه بدلهاء بجز مل: بر روى. (6). همه نسخه بدلها: از. (2). سوره كهف (18) آيه 
“ذ. (2). سوره فرقان (50) آيه ؟7١.‏ [.....] 

(0). سوره فرقان (18) آيه .١"‏ (8). آطء آبء آزء آجء لي:؛ كنكف: ضفيحه :18 جنان كه مسكين الذارمى كويد: اغمى اذاما 


جارتى خرجت حتّى يوارى جارتى الخدر و يصمءعمًا كان بينهما سمعى و مالى غيره وقر و قال آخر: ان يسمعوا رتبة طاروا بها فرحا 
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منّى و ما سمعوا من صالح دفنوا صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به و ان ذكرت بسوء عندهم اذنوا و قال آخر: صمءعمًّا ساءه سميع حسن 
بصرى كفت: اينكه آن وقت باشد كه» فريتشكان جان ايشان بردارند و آنككه كه ايشان را به موقف رانند رويها سياه جشمها كور. و 
رق راجهمها ازوق, حقائل كفت إيكه انك باهد عه الشاة وا كريد در دوزت الغسرا فبها ولا تكلغوة وله يس اذ آآن نه جيرى 
بينند» نه جيزى كويندء نه جيزى شنوند. و كفتهاند: در بعضى مواقف جنين باشند«7 و در بعضى مواقف جنان باشنده” مَأُواهُم 
جَهَنَّمه جاى ايشان دوزخ باد كلمنا كت زدناهمء هركه كه فرو ميرد"» ما آن را درفش و لهب و بشخيدن بيفزاييم. ذإكك 
جَرَاؤْهُم اينكه جزا و ياداشت ايشان است» نهم كَفَدُوا بآ ياتنا» «با»» مجازات و بدل راست و «ان» مع اسمهاء و خبرها در جاى مصدر 
است» يعنى بكفرهم باياتناء به آن كه كافر شدند به آيات ما و قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاء و كفتند: جون ما استخانهاى:8) بوسيده 
باشيمء ما باز دكر باره خلقى نو خواهيم شدن و ما را باز خواهند آفريدن, اينكه جه تعتجب است و استعظام. نمىبينندء أو لَّم يَرَوا كه 
خداى تعالى آسمانها و زمينها بيافريد با عظم و رفعت و سعت و به آن فرو نماند به خلق شما با ضعفتان» وء صغر و حقارتتان هم فرو 
ثمائد» ومغله فوله: للق التساواث و الأرض أكبد من تلق النّا س ...20 و قوله: أ أثم أَمَدّ حَلقا أم السّماءٌ ناها07. -١59[‏ ب] 

وَجَعَللَّهُم أَجَلَا لا ريب فيه و ايشان را يعنى» كافران را اجلى كرد و وقت هلاكى و عذابى كه در او شكى نيست عع ةد دده 
ددغ .)١(‏ سوره مؤمنون (59) آيه .1١8‏ (#- 7). قم, مل: باشد. (©). آج؛ لب: مىرود. (2). همه نسخه 
بذلياة انسخوانهاء نب آذ :(6): سؤر طريق (:6) ابه اه( سورء تازعات 83) اه لالا.عمشنعه + عه تأ الالتون: إلا كفورا 
اسان شير اذ كانه يح كاقزاة ينيل كران تعمرت و سوه هينات يقوق كلوقك كل ىر أغر تبلكون خراني وكر ة ره 
آنكه كفت١1):‏ يا محمّرد؟اكر شما مالكك شوى بر خزاين و ملكك زمينء و مراد به رحمت روزى است اينكه جا. إذا يس هم باز 
كيرى و بخل كنى حَسْيَةٌ الإنفاق» ترس درويشى راء و نصب او بر مفعول له است كقولهم:؟): فعلت ذلكك مخافة الشَّرِ و مراد به 
اناق ها ؤ5ى اليه الاثفاق اسه وهو الاملاق. جه اثفاق مؤذئ بود با املاق و درويشىء و كان الإنسانءقَتُور و آدمى هميشه بخيل 
و ممسكك بوده استء جه اينكه معنى در جبلت آدمى مركوزه” است. و لَقَّد آتَينا مُوسى تسع آياتٍبَينَات ما بداديم موسى را نه 
آنث روشب ذر او عخلاق كردنده عبد الله عاسو .شاك كلسل هراد عضاستث ودسك نضاة» و آلو حقدهزم كدير زبانق 2 
بود كه خداى تعالى بركشاد» فى قوله: و احلل عُقَدَة مِن لسانىء يَفْقَهُوا قَولِى 001 و فلق دريا و طوفان و ملخ و كراهه<» و بزغ40) و 
خون. و عكرمه كفت و قتاده و مجاهد و شعبى و عطا و مطر الورّاق: طوفان بود و ملخ وكراهه«١٠‏ و بزغ و خون:١1١)‏ و عصا وو يد 
بيضا و قحط و نقصان ميوها؛؟1١0.‏ محمد بن كعب القرظى: كفت»ء عمر عبد العزيز از من يرسيد كه: آن نه آيات كدام بود كه آيات 
موسى بود! من كفتم: طوفان بود و ملخ و كراهه بزع و خونء آيات مفصلات و عصا و يد بيضا و طمس و3370 دريا. عمر كفت: من 
دانستهام كه طمس از جمله آيات نه١)‏ است. محمد بن كعب كفت: مرد«6١)‏ با زن در بستر خفته بود» خداى تعالى هر دو را با 
سكف كردء غمر كفت فقه يتيخ باشذ. آلكه كس فرستاد و كسداى يكن خزاست در او جيدهاق نود اق أن غبك العزير مروان2١)‏ 
كه او در مصر يافته بود از بقاياى2327) آل فرعون. در آن جا خايه مرغ بود ا 0009 
همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل بكو. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: كقوله: ". آج» لب: مذكور. (©). مل: يد بيضا. (). مل: 
(0). سوره طه )05١(‏ آيه لاا و58. (0. 4 كراتنه. (9). مل: وزغ. .0١(‏ قم آطء آبء. ملء آز: كراهة. .)١١(‏ مل آيات مفصّلات. 
.)1١(‏ ميوها/ ميوهها. (17). آطء آبء آزء آجء لب فلق. (15). همه نسخه بدلها: نه كانه. (10). آج» لب: مرد. ى (18). عبد العزيز بن 
مروان. .)١7(‏ آز» آب: بقاهاى. صفحه : 148 از سنكك و جوز بود از سنككء و انواع ميوهها بود از سنكك و مشتى زر وسيم بود سنكك 
كشته. بر اينكه اقوال» آياتب به معنى معجزات و دلالات باشد. و بعضى دكر از مفشران كفتند: مراد آيات كتاب است. عبد الله بن 


سلمه روايت كرد از صفوان بن عسّال١١»‏ المرادى: كه جهودى كفت جهودى ديكر را: بيابى تا از اينكه ييغامبر جيزى بيرسيم. برفتند» 
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رسول'را از ابنكهانة آأيث يرسيدتد:0 كفك: ابنكه نه آيت أن بود كه داق تعالى كفت :در قوراف كددش ركف مبارى به 
خداى«”7. و خون نا حق مريزى و زنا مكنى و ربا مخورى؛ و جادوى مكنىء و سعايت مكنى كس را به سلطان» و اسراف مكنى و 
لاا ل ا ا ل ا رب 
دست او دادند و كفتنددع): كواهى دهيم كه بيغامبرى. رسول- عليه الّ.لام- كفت: جرا ايمان نيارى! كفت«04): بدانكه ما را 
ا 
فُسئل بَنِى إسرائيل إذ جاءَهّم» بيرس اى محتّرد از بنى اسرايل جون موسى به ايشان آمد» فرعون او را كفت كه: من كمان مىبرم 
ايدكة موسي كه رفوي متسروف) على باكر جادوق 60 كروةائد: ايك قزل كلين اسك هيد الله كاين كنت: متقد وعاء فر قدا 
محمد بن جرير كفت: معطى:علم السّرحر علم سحر دادهاند تو را تا اينكه جيزها كه مىكنى به سحر و جادوى مى كنى. فرّاء و ابو 
عبيده كفتند: مَسجُورأ ى ساحراء مفعول در جاى فاعل نهاده/0؛ كما يقال: هون ميمون و مشئوم:4 اى يا من و شائم. بعضى د كر 
كفتند: مراد آن است كد: إِنّى لَأطْتّككه يا مُوسى بشر ذااة» سحرء اى رية» تو آدميى همجون ما سحر دارى: .23٠‏ تورا بر ما مريّتى 
نيست و بر اينكه قول «ظن)»» به معنى علم باشد. قال لَمّد عَلِمته موسى- عليه السّلام- كفت به جواب فرعون: تو مىدانى به دده 
تطغ - ((». آطى آبء آز» آج. لب: صفوان بن عبد الله مل: صفوان بن عال. (1). آز: بيرسيدن. 
زم العاف 
(؟). آز: كفتندى. (5). قم» آب, مل» آز: كفتند» كه بر متن مربجح مى نمايد. (). آج» لب: جادويى. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم و 
مل: نهاده. (). آطء آجء لب: ميشوم. (9). آطء آبء آز: بشرا اذا. .)1١(‏ آطء آبء آزء آج؛ لب يعنى شش. صفحه : 7917 حقيقت 
كه اينكه آيات كس نفرستاد مككر خداى عر و جل:180[1- ر]ء جه تو و امثال تو دانى كه اينكه نتوانند كردن. هؤْلاء» كنايت است و 
اشارت به آيات و بَصائْرٌ جمع بصيرت باشدء و نصب او بر حال است از مفعول. جمله قرّاء خواندند: لَقَد عَلِمسَه به «تاا ى مفتوح, بر 
خطابء مككر كسائى كه او خواند: علمت به ضم.«تا»» على الخبر عن نفسه. موسى كفت: من دانستهام و اينكه قراءت روايت كردهاند 
از امير المؤمنين012- عليه ال لام. و إِنى لَأْظتّككء يا فرئّونه مَثبورًء و من كمان مىبرم تو را اى فرعون كه مثبورى. عبد الله عراس 
كفت: مثبو [ر 5١]‏ معلون باشد. مجاهد كفت هالكا. قتاده كفت: مهلكا. إبن زيد كفت: مخبولا لا عقل لك. مقاتل كفت: مغلوبا 
على عقله. إبن كيسان كفت: بعيدا عن الخيرات. سعيد جبير كفت: سلاحا فى القطيفة. مجاهد كفت: موسى عصا بيفكندو«#» ازدها 
شد و دهن بر سرير» او نهادهة»» خواست تا او را فرو برد» فرعون در جامه حدث كرد. موسى- عليه السّلام- كفت: وَإِنى لأضّك 
افرعوة تعورأء اورا به ابتك سروش كرد ورروايق د كر از عبد الله داس آن انث كه ناقض العقل, قداء كلت مصروقا عن 
الشر تقول الغرى: ماكر كاعم هذا الاين ا مامشسكة اقب كف سناو قر اللدكراد و قر نيرك لغات و قال إن اشر لذ 
العاوى الليطاة فى بكرن الغ تو فو ماك جيلهو6 مقتورو/8 تأراة آن تقو لبي الأرس رادت قرصرة 6 مرنى :واو بت :اسرا برا 
ال زميق مط وزانكركه ااتجه اوبور :موس تو يق ابرائل بدو انداشره و شر رفن ريك تقد تأغقالدر ترم فقن فرعوة رائى ا ناكرا كدنا 
او بودند در دريا غرق كرديم» جَمِيعاً جمله؛ و نصب او بر حال است از مفعول؛ اى مجتمعين» جه ايشان در آن حال به يكك جاى 
بوؤقده كس قود كه بازماتده» 1 از ابشاة: دحب كك ددص ك1[ إداقوه اط انيه ا علرن اع اب 
و امام المتّقين على. (9). اساس: نداردء از قم افزوده شد. (20. آز و. (؟). مل: بر سر. (0). قم و. (2). اط آجء لب: قال مثله. (/0. 
آبء آز» آج: لب قوله تعالى. [.....] 
(. آطء آج. لب مى. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم: بديد. .)1١(‏ آطء آب: باز نماند» آز: باز نمايد. صفحه : 198 و قلنا مِن بَعدِىٍ 
و كفتيم: بنى اسرايل را كه: از يس فرعونء يعنى از يس هلاكك فرعون» در زمين مصر بنشينىء فإذا جاءً وَعدّ الآخِرَد جون وعده 
قيامت آيدء همه را بياريم به يكك جاى با هم آميخته. تا با يكديكر مخاصمت كنند, اى ملتفين مختلطين» و نصب او بر حال است از 
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مفعول» يقال: لففت الشىء بالشّىء اذا خلطته به. قال الشّاعر١١):‏ لففنا البيوت بالبيوت فاصبحت«37 بنى عمّنا من يرمهم0”") يرمنامعا 
مجاهد و ضِكّحاك كفتند: لَفِيفاًء اى جميعا. كلبى كفت: قَِذا [جاء]:© و لو كره الكافدون07. و بالكقء أَنرلناه و بالحؤه يَرّله آنكه 
كفت: ما اينكه قرآن را بحق فرستاديم و اينكه قرآن بحق فرود آمدء و ما تو را نفرستاديم الا بشارت دهنده و ترساننده» و نصب او بر 
حال است از مفعول. و قرآناً فَرَقناه و قرآنى كه آن را مفرّق و منتجم كردى80/» نجم نجم و آيت آيت و سورت سورت بفرستاديم به 
حسب40) مصلحت و احتياج» و نصب او بر فعلى مقدَّر است محذوف كه اينكه فعل بر او دليل م ىكند. و تقدير آن(١0‏ است: و 
فرقنا قرءانا فرقنام» سادببببببصصصصصس (9). آب» آز شعر. (5). مل: و اصبحت. (). قم؛ مل: يومهم. 
(6): أساس: تندارده با توبجه به ديكر نسخدها و متن قرآن مجيدء آورده شد. (2). آطء آبء آزء آج.؛ لب و. (9). همه نسخه بدلها: 
همجنين. (/0. سوره توبه (94) آيه ”0 و مؤمن (90) آيه 15. و سوره صف (21) آيه 8. (8). همه نسخه بدلها: كرديم. (9). مل: 
حكم. (200. مل: اينكه. صفحه : 199 جنان كه كفت: و القَّمَرَ قَدَّرناه مَنازل...1)) عبد الله عباس مشدّد خواند«؟» عبد الله عباس 
كقت: قش ناما بعضيى كر كقشدة يذاه سين كفك قزق اللديه بين الحونو الباطل. ِتَقَرَأَه عَلَى النّاس عَلى مُكثي تا تو بر مردمان 
مى خوانى به تأنى و نهادكى در بيست و سه سال. و زناه تَنزِيلّه و فرو فرستاديم آن را[١قادب]‏ 

فرو فرستادنى. قل آمِنُوا به أو لا يوْمِنُواء آنكه كفت: بكو اى محمد اينكه كافران را كه: اكر شما ايمان آرى به اينكه قرآن يا نيارى» 
إنه الّدِينَ أُوتُوا العلم من قل آنان را كه علم دادند ايشان را بيش از اينكه و بيش از تزول قرآنء و آن مؤمنان اهل كتابندء جون عبد 
الله سلام و اصحابش. إذا يُتلى عَلَيهِم» جون اينكه قرآن بر ايشان خوانند» به روى در آيند به سجده79» بر سبيل تواضع و تذلّل. عبد 
الله عباس كفت: مراد به «اذقان»» وجوه استء رويها. و بعضى دكر كفتند: تخصيص «اذقان)» براى آن كرد كه آن جاى محاسن بود 
وعرّت مردان«*» در او بود و آن را كه در كسى غَايُ تواضع كند«©)» او را كويند: محاسن20) ييش او در خاكك فويها لقي توه 
مى كويند: سر بحانه رَيّناء منرّه است خداى ماء إن كان وَعدُ رَبّنا لَمَفْعُولَاء و (ان)» مخفّفه است از ثقيله» و التتقدير: انّه كان وعد ريّنا 
لمفعولا. و «ها»» ضمير شأن و كار باشد» 15200 خداى تعالى كرده خواهد شد. سريف :رقف زو لقان يكروه ون 
رفك ذو شد وسجده كتدد كزباذ و مس ايكون سي اسن حال ويرعذاق خموعاء و يقؤايد ايشاة را نول قرآن ضوع و 
خشوع. يكى از جمله بزركان كفت: هر كس كه او را علمى باشد كه آن علم او را به كريه نيارد علم او نافع نباشد او را. و اينكه 
آيت بخواند نظير اينكه آيت قوله تعالى: إذا تُتلى عَلّيهم آياتهالوّحمن خَرُوا سردا وَ بكيّاه/01» و نصب خشوعا بر تميز است بعد تمام 
الكلام8. قل ادعُوا الله أو ادعُوا الرّحمن» عبد الله عباس كفت: رسول- عليه السّر.لام- شبى از ع ا 
مسعطدسة إن سوه ع ناراف إن 

(0). آطء آبء آزء آج» لب كفتء مل و كفت. (). آز: بر سجدهاى. (6). مل: مراد ان. (8). قم: نمايد. (9). قم در. (/). سوره مريم 
(19) آيه 8ه. (8). قم: العلامت. صفحه : ٠١‏ شبها نماز مى كرد و در نماز مى كفت: يا رحمن يا رحيم» مشركان كفتند: محمّد تا به 
اكنون يكك خداى را مىخواندء اكنون دو خحداى را مىخواند؟ «اللّه را و «رحمن» را. ما «رحمن»» نشناسيم الا رحمن يمامه١1»‏ راء 
مسيلمه كذات را خواسسد. خداق تعالك انتكه يت فرسقاد و كفة: بكو اى ميحد كد ايدكه عه انكاز استث به آأن كه من عداى ننه 
نام رحمن مىخوانم! خداى را خواهى به نام الله خوانى» و خواهى به نام رموه أثاها دغر كلأسا الحُسنى. به هر نام كه 
خوانى او راء او را نامهاه) نيكوست. اينكه قول«) كه مشركان كفتند از ايشان» دليل آن مى كند كه اعتقاد جنان داشتند كه: اسم و 
مسممى يكى باشدء و الَا به اختلاف اسماءء حوالت نكردندى با اختلاف مسمّى. و لا تَجهَر بصَلاتِكئه ميمون بن مهران كفت» رسول- 
عليه السّ.لام- در اوّل شرع فرمودى نوشتن بسمكك«0 اللهمه بر عادت عرب در جاهلت. جون بسم الله الرّحمن الرَّحِيِمء فرود آمد 
بفرمود نوشتن: بسم الله الحمن الْرّحِي مشركان كفتند: «رحيم) شناسيم» «رحمن» را نمى شناسيم. خداى اينكه آيت فرستاد. 


ضيحاك كفت: سبب آن بود كه جهودانى كه ايمان آورده بودند» كفتند: يا رسول اللّه؟ ما در قرآن ذكر «رحمن» كمتر مىيابيم و 
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ووقورات سيار اسه كدق اتهالن ابدكه ادك تزافو و قزل انها تقر ابترماة د اده انيف عاق كلد اننا وفيا وااكقااى سما 
و محلءاو جزم است. بايّاء و علامة جزم سقوط نون است از تدعونء براى آن كه خطاب با جماعت استء و از يس «واو» «الف» بايد 
توقدن ةنا فرت بوديات تواواسع وعيان نهر دو خير ازروا كه راون المغل باكنده ولصيه نصب «ايّا) بر مفعول تدعو استء و «فاء» 
براى جزاى شرطء فى قوله: فَلّهالأسماءٌ السنى و لا تَجهَر بصلاتِككء و لا تُخافت بهاء عبد الله عباس كفت: سبب نزول اينكه«ع» آن 
بود كه رسول- عليه المّد.لام- جون نماز كردىء به قراءت آواز برداشتى. مشركان بر قرآن طعن زدند و دشنام دادند رسول را و منزل 
قرآن را. آنككّه در آن ميانه صفير زدندى ودست بر دست زدندى و شعر خواندندى» تا رسول را به غلط افكندندى. تتددت ددمتت 
لعسغسغسغسغطغطغطسغطغطغسغس - (9). آج» لب: تمامه. (؟). [طء آبء آج, لب: خوانى» آز: خوانيد. (). همه نسخه بدلها: نامهاى 
(©). آطء آبء آزء آج, لب: قولى. (2). اساس: اسمككء به قياس» با قم» تصحيح شد. (2). آطء آبء آزء آج؛ لب آيت. صفحه : 
١‏ رسول آواز نرم كرد جنان كه صحابه نيز نمى شنيدند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» كفت: و لا تُجهّر بصّلاتككه به نماز جهر 
مكن و آواز برمدار» جهرى كه مش ركان بشوند و طعنه زنند» و اخفات مكنء اخفاتى كه ياران تو نشنود. و ميان اينكه و آن طريقى 
بجوى. سعيد جبير كفت: بيغامبر در مسجد الحرام نماز كردىء آواز برداشتى به قراءت١١0).‏ مشركان كفتند: به قراءت آواز برمدار كه 
خدايان ما را رنج است از آواز تو و الَا ما خداى تو را هجو كنيم, اينكه آيت آمد. مقاتل كفت: رسول- عليه السّد.لام- در سراى ابو 
سفيان بن حرب نماز م ى كرد بنزديكك صفا و آواز به قراءت برداشته372)» ابو جهل بككذشت -١01[‏ ر] 

و كفت: دروغ مكو بر خداى. رسول آواز نرم كرد. او بيامده” مشركان را كفت: من محتّرد را از قراءت منع كردمء خداى اينكه 
آيت فرستاد. إبن سيرين كفت: آيت در حق:دو صحابى آمد كه يكى قراءت نماز سخت نرم خواندى» كفتى: اناجى ربّى» من با 
خداى مناجات مى كنم؛ جه حاجت است به رفع صوت و ديككرى نماز كردى و در جهر اسراف كردىء كفتى تا شيطان برمد و خفته 
بيدار شودء اينكه آيت آمد. رسول هر دو را كفت: طلب واسطه كنى از ميان اينكه هر دو كار«6». عايشه كفت: آيت در قومى 
اعراب آمد كه در تشهّد جهر بىقاعده م ىكردند. حسن كفت: معنى آن است كه. ريا مكن به نمازت در علانيه» و نيز يوشيده مدار 
جنان كه كن تذائد؛ عبد الله عتاس كقت: ثماز بهدريا مكنء و براى ترس مردمان رها مكن. إبن زبد كفت:اهل كتاب را غادت آن 
بود كه در ثماز الخفات كردنديئء آنكه دز مياتة به حرفى آواز برةاشسدى» هر كس كه آن يشتيدى نه آن حرف آواز برداقضس: 
خداى تعالى نهى كرد رسول رااز آن كه جنان كند كه ايشان«4). نخعى و مجاهد و مكحول كفتند: اينكه در دعا بود. و مراد به 
صلات دعاست. محمد بن جرير كفت: محتمل است كه جهر«# در نماز روز است و اخفات در نماز 3ب 
حص سح 017 ابو از اج لبذقراة: [بمد] 

(0). آطء آبء آج, لب بود. ("). آج, لب و. (). 1طء آبء آزء آج. لب اينكه و آن. (2). قم كردند. (6). قم» آطء آبء آز: نهى 
ازجهرء آج» لب: نهى از در جهر. صفحه : ١7‏ شبء يعنى به روز اخفات مكن١1١)‏ وبه شب جهرء واينكه آن است كه عمل 
طوايف بر اوستء و اصحاب ما حدٌ جهر«3: آن نهادند كه ديكران بشنوند» و حدٌ اخفات آن كه نشوند”". بعضى دكر كفتند: 
اينكه در استغفار است كه؛ اعراب بيامدندى و به آواز بلند كفتندى: اللهم.اغفر لى الذَنب الفلانى و ذنب كذا و كذاء و تصريح و 
جورمق ك وقد بن كتاعانى كه كزنده بودتداس, خذان عمال نين كرد انشافتى] اق فيو فل الم نالدع الكدق سرد رسو اما 
بكويك بدا يلين تاداع برا كه او فرزند لكر فته ينك از عبفانت ابسام ات اكز بر ولادت حمل كهده و اكربن طريق تبني 
كويند؛ هم از سر شهرت يا احتباج باشدء و لم يكن لَه ثَريكثهفى الملكثب و او را در ملكك انبازى نيستء جه اينكه همدءه از 
عاهدة عننف و سات باقتد ل لب يكن لموار كوي ذلك اواو الشوسس نوارك رو سمكاري و نطقي 61 السك تأيه اوم رو قود 
اعدلت الك كفت: تعظيم كن خداى راغايت تعظيم» جه7» مستحق:غايت تعظيم است. محمّرد بن كعب القرظى: كفت: اينكه 
آيت» رد است بر جهودان و ترسايان و ثنويان و مشركان عرب وهر كس كه با خداى شريكك كفت,ء و بر صابيان كه كفتند: لو لا 
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اولباء الله لنتال اللمن اك عدا وااوليا بودتدى ذلا بودي دا قال ره كرقدية ابدكة ايكاب عبد ع ذو غير اسيك كه رسولت 
عليه السّ.لام- اينكه آيت اهل خود و اهل البيت خود را باز موخت« و به اينكه وصدّت كرد ايشان را. در خبر است كه:4) بنده 
كويد: الله اكبر. ثواب او بيشتر بود از دنيا وهر جه در دنياست. معاذ جبل كفت: رسول- عليه السّدلام- كفت: 03٠١‏ عليكم به آي 
العزّه بر شما باد كه آيت عرٌّ بسيار خوانى» كفتند: يا رسول اللّه؟ ما آيهُ العزّه١1)!‏ يت عر كدام است! كفتء قوله: وَ قل الحمدٌ لِلَمِ 
الَّذِى لم يَتَخذ وَلّداً- الايه. ع ص ع تخي )لاقيو زه كن :40 لاون عالت بر 
آطء آب.ء آن آجء لب: او بشنود. (6). همه نسخه بدلها كه. (0). همه نسخه بدلها: هم. (2). قم مل: خليفتى» آز: خليفى. (07). همه 
نسخه بدلها او. (8). آطء آبء آزء آج. لب: بياموخت. (4). قم جون. [.....] 

.)0١(‏ قمء آطء آبء آز: العزيز. .)١١(‏ آبء آز: العزيز. صفحه : 7٠7‏ عمرو بن١١)‏ شعيب روايت كرد, عن ابيه عن جدّه كه: رسول- 
صلَى الله عليه و على آله- جون كودكى از فرزندان عبد المطلب جنان شدى كه سخن توانستى كفتن» او را اينكه آيت بياموختى. 
عبد الحميد بن واصل كفت: هر كه او آخر بنى اسرايل بخواند» خداى تعالى او رااز ثواب جندانى بنويسد كه آسمان و زمين و 
كوهها ير شود به آنء براى آن كه خداى تعالى كفت: تَكادٌ الشماوات“ يتَقَطرن: منهو كتقو الأرض :و تذة الجبال كردا أن دَعَوا 
للاحمق ولد أزااه نوق .از كفك ابكه كلمت كه اتشاة ولد اسك نزذيكه آن يود كذ ابنكه حيوها از أسمائها و زميتها و كرهها 
شكافته كردد از عكس او آبادان شود و بر جاى بماند«»» يس ثواب خداوندشء به مقدار آن بود. اكر كويند: جرا خداى را حمد 
بايد كردن بر آن كه او فرزند نككيرد» واو را شريكك نباشد! كوييم: از اينكه دو جواب استء يكى آن كه؛ بر قول آنان كه فرق 
كردند ميان شكر و حمدء اينكه00) لازم نيستء براى آن كه ايشان كفتند» عرب كويد: حمدته على فصاحته و شجاعته و شكرته على 
نعمته» و تفسير حمد به اينكه كردند كه: الحمد رضا فعل الغير» يس حمد بر خصال نكو باشد» و شكر بر نعمت. و جواب ديكر آن 
است كه: حمد نه بر اينكه جيزهاست,. بل اينكه جيزها صفت خداى است كه او مستحق: حمد و شكر است به نعمتهايى كه كرد. 
جنان كه يكى از ما كُويد: -1١81[‏ ب] 

حمدت فلانا١2»»‏ الطويل الجميل؛ من فلان را حمد كردم كه او طويل و جميل است» شكر بر نعمت باشد نه بر طول و جمال. جواب 
ذيكر أن اسث كه اكر فرزئد داشى خير و تعسث همه براى او خواسى دون ماو جوابهاق اول بهتر است. 222222-22 
لددلدل-- (2). مل»آج»لب: عمر بن. (1). سوره مريم (19) آيات 40 و 41. (. آج؛ لب: كليمه. (8). آبء آز: 
نمائد. (6). قم: آن. (2). آج: فلان. صفحه : ©:" سورة الكهف مجاهد وقناده كفتند: اينكه سورت مكى اسث و صد وده آيث 
است در كوفى و يازده در بصرىء و ينج در مدنى و هزار و يانصد و هفتاد و هفت كلمت استء و شش هزار و سيصد؛١)‏ و 
شست77) حرف است. و روايت است از سمر بن جندب از يدرش كه او كفت: رسول- عليه السّد.لام- كفت: هر كه او ده آيت از 
سورة الكهف از بر خواند, فتنه دجال او را زيان ندارد و هر كه» سورت جمله برخواند به بهشت شود. اسحاق بن عبد الله إبن ابى 
فروه روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: شما را راه نمايم بر سورتى كه جون فرود آمد هفتاد هزاره؟" فريشته به تشييع 
اواأق معان قرو امدحد وعظمت امايق السعادو الارفن سنا يكرا كسد بلى يا رسول الله كنت "سورة الكيق:اسحوغر 
كه او روز آدينه بخواند هر كناه كه درهة) اينكه آدينه تا به آن كرده باشد بيامرزند او را و سه روز ديكر بر سرىء و جندانى نور 


دهند او را كه تا به آسمان برسد«2 وم او را از فتنه دسجال نكاه دارد. 


[سوره الكهف (18): آيات ١‏ تا ع7] 


[اشاره] 
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بسم الله الرؤحمن الرّجيم الحسة لله اذى أَنْزّل على عدم الكتاب و لَم : ف دوجا () فيا قنذو تأسأ قديدا من لدسو فنه 
الففرويورا اديت قارط الكا حاتم أنلهُم أجراً خسنا (؟) ماكثين فيه أبداً () و يُنَذرَ الَِّينَ قانُوا انحل اللَهوَلَداً (6) ما لَهُم به مِن علم 
و لا- لآبائهم كبرت كَلترةٌ تَخرْج ين أفواههم مرج سد وم لس ا الس 
أَسَفاً () إِنّا جَعَلنا ما عَلَى الأرض زِيَئَةٌلَها لنبلَوَهُم هم أحسنعَمَلًا /) و إِنَا لجاعِلُون ما عليها ص جيدا مجززا (4) أم حيبت أنه 
د د ل ل ل ل من أمرنا 
دا 0٠١(‏ قَضَرَبنا عَلَى آذانهم فى الكيت ع ا 041 م تعنداهم لِنَعلّم, أئه الجزتين_أحصى لما لَبنُوا 0 تحنء نَقَصِه 
ليك تَأَهُم بالحقءإِنّهُم فتدة آمَنُوا بِرَتّهم وَ زدناهُم شدى 17 و وَتطنا على قُلَويهم ! إذ قاموا ققالوا ونا زب#الشماوات والأرض لَن 
نَدعُوًا م من دُونه إلهاً لَقَد قلنا إذاً شَططاً (©1) هؤْلاءِ قُومُا انَحَذُوا ء من دونه آلِهَه أو لا بأُونه لهم بشلطان بين فممن أظلم, من افقرى عَلَى 
الله كذباً )١5(‏ وَ إذ اعِتَرَتُمُوهُ هم وما يَعِدُون. إل الله كَأوُوا إِلَى الكهف يَنشّر لكم رب من رَحمَته وَ بهت لَكم ون أَم ركم يركقاً (19) 
الي برع ا 0 تَقِضّهُم ذات الشّمال و هم فِى فَحِوَؤٍ منه ذلكث من آيات الله مّن 
7ل العركن ربصلل كذ قد لذ ولا مُرشداً 0100 و تَحتريهم أيقاظاً وَهُم رود و نقَْهُم ذات اليمين وَذات الشّمالو 
كلهم بات ؤراغي و بالؤعةيد أي ّمث لبهم لوبت ينهم فار وَ لات مِنهُم رُعباً (1) و كذ لكثه تعنناهم فيتسائلوا ينهم قال قائل» 
منهُم كم لَبِشّم قالوا لبا توما أو تعض يوم قالوا و أعلّمبما بشم َابعنُوا أح كم بوركم هذه إلى المَديئَ لطر بها أزكى طعاماً 
كم برزقر ينهو ليتف و لا بشزّده بكم أحداً (09) إِنّهُم إن َظهَرُوا ليك برجمُوكم أو بعد وكم فى مهم و أن ُفلخوا إذا أبدا 
دق وَ كذ لكثه أعترنا عَلهِم موا أندوّعة الله وهو أنه الشائرة لاريبفيها إذ يكنارُون ينهم أَمرَهُم فَقالُوا ابنُوا عَليهم بتيانا وهم 
أعلّم بهم قال الِّينَ عَُوا على أمرجم لتِّدَنعليهم مسجداً )١(‏ ب مرارة الا ررك لتقو عار رسيم ماوق كاهو ازيم 
القيب و يفون تبعةً و ناينم كلهم قل َبَى أعلم يعتدّتهم ما لمهم إلا ليلقلا تمار فيهم إلا يراة ظاهرا و لا نَستفت فيهم مِنهُم 
أحداً 07 ولا تَقوَلَنه لِشَىءِ إِنَى فاعل» ذلك غَداً إفرفة إلا أن يَشاءَ اللّسْوَ اذ كر ركه إذا نيدتو قل عَسى أن دين رَبّى لأقربه من 
هذا وهداً (76) و لَبتُوا فى كهفهم ثلاث مان ينين و اكوا يسعاً (15) قل الله أعلّم.بما لبوا لد يبه التّماوات و الأرص أبدر بدو 
أسيع ما لَهُم من دُونِه من وَلِىةو لا بش رككهفِى كمه أعداً (*1) 


[قرجمه] 


[به نام خداى بخشاينده مهربان 27١]‏ سياس خداى را آن كه بفرستاد به١)‏ بندهاش40) قرآن١١٠)‏ نكرد آن را كزى. بعد بت 
متت .)١(‏ آطه آب» آز» آج» لب: ششصد. (). همه نسخه بدلها بجز قم: شصت. (). آطء آبء آز 
آج؛ لب: هر كس كه. (6). آطء آبء آزء آج, لب: هزار. (2). همه نسخه بدلها: از. (©). آطء آبء آزء آج, لب: رسد. [.....] 

(0). اساس: ندارد»ء از قم آورده شد. (8). همه نسخه بدلها: بر. (9). قم: خويش. .223١(‏ قم را. صفحه : ه١7‏ راست تا بترساند عذاب 
سخت از نزديكك او و مده دهد مؤمنان را آنان را كه كار نكو كنند١١)‏ كه ايشان راست مزدى نكو. ايستاده باشند در آن هميشه. و 
بترساقد آثان را كه كفشد: كرقت خداى فرؤندى. تباشد ابشان وابه آن غلم ونه سدران شان 'راء بزركة سكو واااست كه 
بيرون مىآيد از دهنهاا؟» ايشان» نمى كويند الَا دروغ. همانا تو هلاكك خواهى كرد خود را بر اثر ايشان«0) اكر ايمان نيارند به اينكه 
حديث به غم. ما كرديم آنجه بر زمين است زينت27) آن را تا بيازماييم [ايشان را]07 تا كدام نك وكارترند/. ما كنيم آنجه بر 
زمين4) استء زمين ساده خشكك. يا ينداشتى كه اصحاب غار و رقيم بودند از دلالات١١٠03‏ ما عجب. جون باز شدند جوانمردان به 


غار» كفتند: بار خداى ما بده ما را از نزده املق 5 بو رحمتي وساز براى ما١؟١)‏ از كار ما صلاحى. اي وو ا و ا د ا د ص از 
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سس - (2). قم: آنان كه م ىكنند نيكيها. (7). قم: از علم. (7). آطء آج, لب: سخنى. (6). همه نسخه بدلها: دهنهاى. (2). 
قم: اثرهاشان. (29). قم: آرايش. .)١(‏ اساس: ندارد» از قم افزوده شد. (6). قم: نيكوترست به كار. (9). قم: آنجه بر آن است ساده 
خشك. .)20١(‏ آطي» آجء لب: از آيتهاى ما شككفتء آب از آيتهاى ما عجب. [.....] 

.)0١(‏ قم نزديكك,. آب: نزديكك خود. (؟1). همه نسخه بدلها بجز قم: ما را. صفحه : 7١8‏ بزديم١21)‏ بر كوشهاى ايشان در غار سالها 
به شمار. يس بيدار كرديم ايشان را تا بدانيم كه كدام دو كروه شمارندهتر استء آن را كه ايشان مقام كردند به غايت. ما 
بكوييم 77 بر تو خبر ايشان به درستى”") ايشان» جوانمردانى بودند كه ايمان آوردند«) به خدا و بيفزوديم ما ايشان را لطئف. و باز 
بستيم بر دلهاى ايشان«0) جون بايستادند«2) و كفتند: خداى ما خداى آسمانها و زمين است. نخوانيم جز او خداى را كه كفته باشيم» 
بس بى قاعدهاى.17/7) اينان آن قوم مااند١8/)‏ كه كرفتند به خدايى47)» خدايانى» جرا نيارند بر أن« 0٠‏ حيجتى روشن. كيست ظالمتر از 
آن كه فرو بافد«١١)‏ بر خداى دروغ0177). وجون دور شدى از ايشان و آنجه مى يرستيد ند مكر خداى راباز شوى١١١)‏ باغار تا 
برافلاجد«؟١)‏ براى شما خداى شما از بخشايشء ببجارد«190١)‏ براى شما از كارتان روزيى. -١187[‏ ر] 
سس سسسب ([[])0 ات صداى بزديم. 00 آبء آجء لب: قصه كنيم. ©. لط آجء لب: بحق. 
(ع). لط آب. آجء لب: بكرويدنك. (0). قم لط آج: دلهاشان» آب» لىن: دلهايشان. (9). آطء آبء آجء لب: برخاستند. (/0. قم: 
ايشان. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: فرا بافد. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: دروغى. [.....] 

(1). آب: بازكرديد. (16). قم: بيراكند» آطء آجء لب: باز كندء آب: يراكنده كند. (10). قم» آطء آج, لب: بسازدء آب: آماده 
كند. صفحه : 077" بينى آفتاب را جون برآ مدى فرو مى كرديدى از غارشان به جانب دست راستء و حون فرو شدى١١)‏ مى كذشتى 
از ايشان به جانب دست جبء وايشان در فراخى بودند ازاو آنازآيات خداستء هر كه راره دهد او راه يافته بود وهر كه را 
كمراه كند نيابى او را يارى ره نماينده. و يندارى ايشان را بيدار«7)» و ايشان خفته«” بودند و مى كردانيديم ايشان را به جانب«6) 
راسث :و حب و سكفان كعرده يرد باذزوهاش نقا بر استانه در اكر مطلع شدى تو بر ايشان بشت بركردى:6 از ايشان كريزان وير 
باز كردندى تو را از ايشان به ترس. هجونين بيدار كرديم ايشان را تا ببرسند ميان ايشان» كفت كويندهاى از ايشان: جند مقام 
كردى! كفتند: مقام كرديم روزى يا بهرى از روزى١27).‏ ككف ت/): خداى شما داناتر است به آنجه مقام كردى شماء بفرستى يكى را 
از شما١4)‏ به اينكه درمها؛ ٠١‏ به شهرء بكو تا بنكرد كه كدام ياكتر طعامى استء كو بيارد شما به روزى از او و لطف كند و آكاه 
مكناد به شما كسى را. كه اكر ايشان مطلع شوند بر شماء سنكسار كنند شما رايا باز برند شما را در دين خود وء فلاح نيابى7١1)‏ 
عن عر كن سس (7). آنب؛ قرو رفتى. (7). قم: خفتكان. ("). همه نسخه بدلها: بيداران. 
(©). قم أب دست. (0). قم دو بازوراء آطء آجء لبت بازويش» آب: هر دو بازويش. (2). آب: برمى كرديدى. آجء لبب: 
بركردندى. (7). قم: روز. (8). همه نسخه بدلها: كفتند. (9). آب: خود. .20١(‏ قم: به درمهاى شما. .)١1١(‏ قم: نرهى شما. [.....] 
صفحه : 308 و همجونين اطلاءع داديم برايشان تا بدانند كه وعده خحدا حق است و قيامت را شكى نيست در او» جون منازعت 
م ىكردند ميان ايشان كارشانء كفتند: بنا كنى بر ايشان بنايى١١)‏ خدايى ايشان عالمتره؟) است به ايشان. كفتء آن كس(" كه 
غالب بود«©» بر كار ايشان: بكيريم بر ايشان«6) نماز كاهى١2).‏ كويند: سه بودند» جهارمشان سكك بود و كويند: ينج بودند و ششم 
سكك(7) بود انداختن ينهانى8) كويند: هفت بودند و هشتمشان سكشان40) بود. بكو خداى من داناتر است به عدد ايشان» نداند 
اناق وا الااندك وعصورعت مكو ذو ابشاق الا عسووس ظافو كوا عرس كر ابشاف اذ انشات م كن واو مك سيرس :زا كد 
من بكنم١1)‏ آن را فردا. الَّا كه كوى اكر خواهد خداىء ياد كن خدايت را جون فراموش كنىء و بككو: همانا ره نمايد مرا خداى 


من به نزديكتر از اينكه به صلاح. مقام كردند در غارشان سيصد سالء و بيفزودند نه سال. بكو خداى داناتر«؟١)‏ است به أ نجه ايشان 
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سس (9). قمن بنا كردنى. (7). قمء آج. لب: داناتر. (7). قمء مل: آنان. (©). قمء مل: 
بودند. (0). آط: ورايشان. (6). قم: مسجدى. .)١(‏ قم: سكك ايشان» آطء آبء آج. لب: سككشان. (6. قم: انداختنى ينهانى. مل» آج» 
لب: انداختند. (4). آطء آجء لب: كلبشان. .)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم: ندارد. .)1١(‏ قم: كنندهام. (؟1). آطء آج, لب: داند. 
صفحه : 09" مقام كردند. او راست غيب١١)‏ آسمانها و زمين. جه نيكك مىبيند70) و نيكك مى شنود» نيست ايشان را جز او« يارى و 
انباز نكيرددع) در حكم خود كسى را قوله تعالى: الحَمدٌ لله الى على عَبدِهِ الكتاب» كفت: سياس خداى را كه كتاب قرآن بر 
بندماش محمد انزله0) كردء قَيِمأ اى مستقيماء در كلام تقديم و تأخيرى هست و تقدير آن است كه: انزل على عبده الكتاب قيما و 
لم يجعل له عوجا. و قَيّماّه» حال است از كتاب و او حال باشد از مفعول. وَلَم يَجعَل لَه عِوَجأًء و اينكه كتاب را كزيى نكرد. و در 
معنى «قد.م)» دو قول كفتند: يكى آن كه راستى است كه در او كزيى نيست و دكر معنى آن كه «قيِم) بر دكر كتابها كه حكم 
كنديه ديق دوعر يعض قزاوت امد أؤل على عَبدِه الكتاب.و لم يَجعَل لَدعِوَجأً و لكن جعله قَيّماً. و ١عوج)»‏ كويند آن 
را كه بنتوان ديدن37. كالدين و الامر و عوج فى العصا و الحايط بفتح العين لِبُنَذِرَ بَأساً شَّدِيداً تا بترساند خلقان را از عذابى81) 
سخت از نزديكك او -١181[‏ ب]. من لَدَّنه ابو بكر خواند عن عاصم تنها: مِن لَدّنهه به اسكان «دال» با اشمام ضمّه و كسر «نون» و «ها/ 
والنا وه هر لظ ان مس عا نووالق عولد وار الف الحاضووؤ بقارت دهد مؤمنانى97) را كه عمل صالح و كار نيكو 
كننك. أَنهلَهُم به آن كه ايشان را خواهد بودن مزدى نيكو يعنى ثواب بهشت. و محل ان مع اسمها و خبرها نصب است بوقوع البشارة 
عليه» جه او متعدّى بود به دو مفعولء يقال: بمّرته كذا و بكذا. ماكثين- فيه ردأ و ايشان در آن مقيم باشند هميشه كه آن را زوال 
نبود از ايشان و ايشان رافنا نبود از آن. و نصب ماكثين» اى مقيمين» بر حال است از فعلى مقدّر در لهم اى تحضّ لى١١٠٠)‏ لهم و 
تثنت7١1)»‏ و شايد كه عامل در او اجرا حسنا باشد و التَقَدير: يؤجرون اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. 77711112 7 شظ5ه2952 
لل .)١(‏ قي؛ نهان. (). قم به او. [.....] 

(7). همه نسخه بدلها: از فرود او. (©). قم: و نه انباز كيرد» آجء لب: نه انبازى. (5). آطء آبء آزء آج. لب: انزال. (2). قم: واو. (/0. 
آطء آبء آزء آج. لب: بنتوان ديد. (8). آبء, آز: عذاب سخت. (4). همه نسخه بدلهاء بجز مل: مؤمنان. .)3١(‏ مل: حصلء» لب: 
يحصل. .)١١(‏ آط» آبء آز» آج؛ لحاس مك لاو لك لديو فالو الكل اللسولداء و ابترساند 1 نات و ع كنس كدان 
كرفت فرزندى كه ايشان را به اينكه كه مى كويند علمى نيست بل از سر جهل و اعتقاد باطل مى كويند و تقليد يدرانء و نيز يدر 
اوراس اقطلي نيع عمف عق تدوير كك رميق امك تافكه 106( عدن اناق عروة ف اندرو هين كقرة وشا كفير 
تمييز بود و شايد كه بر حال بود» اى كبرت الكلمة كلمة. آنكه اول بيفكند«) وهو كقولهم: نعم رجلا زيد اى نعم الرّجل رجلاء و 
اينكه تميزى بود بعد تمام الكلام. و روايت كردند از بعضى مكيان:4: خواندند: كبرت كلمة» كقولهم: كبر شأنكك و كبر قولكك. 
تَخْرْج+ من أفواههم: دوجا ينقت لشن ايت إن يَفُولُون إِنَا كدبا'اى ها يقؤلوق» 4311 بد معتى «ملاى تفى اسث» تمى كو يتك ذو 
اينكه كفتار الا دروغ؛ و اينكه آيات بر سبيل طعن كفتند«5» بر ايشان و رد قولشان. آنكّه رسول را- عليه الشّ.لام- تسليت داد و 
دلخوشى» كفت فَلَعلَكه باخعتُفمكثه همانا تو خويشتن را هلاكك خواهى كردن بر اثر ايشان. يعنى اينكه كافران كه كفتند: أن تُومِن 
لك عَتّى تَفجرٌ لنا من الأرض ينبو عاًده» يقال: بخع«*) نفسه يبخعها بخعاء قال ذو الرَمٌ: الَا اتَهذا الباخع الوجد نفسه بشىء نحته عن 
يديه المقادر اراد نخته فخفُفء إن لم يُوْمِنُواء اكر ايمان نيارند ايشان به اينكه قرآن. و به اتفاق مراد به «حديث» قرآن است. و جون 
خداى تعالى قرآن را «حديث» خواند اند جاى در كتابء آن را قديم كفتن خلاف عياف هال افد امنا افر قفيا صر 
امد كتح وها رسك أو سود انهم لاطعا ها على كرفي :13 اوه اكه كمد اما كردن حر جد بن ذفن رسيم 
زينت277» زمين. ضيحاك كفت: يعنى مردان را خاصّه به زينة زمين كرديم» و حمل او بر عموم اوليتر باشد. دكر آن كه «ما» لما لا 


يعقل باشد و من لما يعقل كفت: «ما» هر جه بر يشت زمين است از انواع مخلوقات» حيوانان و جماد و نبات» و دتددي ددع كد 
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لط - ((». |ساس: بترسانء با توجه به معنى و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). همه نسخه بدلها: ييفكندند. 
(). همه نسخه بدلها كه. (6). همه نسخه بدلها: كفت. (2). سوره بنى اسرائيل )١109/(‏ آيه .4١‏ [.....] 

(). آطء آب» مل» آز: نخع. (/). آط» آبء آز آج, لب: به زينت. صفحه : 71١‏ آنجه جز آن است. زِيَبَةٌ لّهاء زمين را به آن 
بياراستيم و آن رازينت زمين كرديم. لتبلوَهُم تا بيازماييم ايشان را تا كدام نيكو عملتر اسث؛ و تصب عَمََا بر نميز است؛ ومراد از 
ابتلا تكليف است» جه تكليف صورت امتحان دارد. و إِنّا لُجاعلون ما عَلَيها ص جيداً جر «صعيد»» زمين راست باشد و «جرزا» زمينى 
كه باران بر او نيايد و براو نبات نرويد» يعنى ما يس از آن كه آراسته باشيم و آبادان كرده. بيران١١)‏ كنيم و زمين ساده كنيم و بناها 
ازاو برداريم. مجاهد كفت: جور الى بلقعا يابسا لا نبات عليهاء و مثله قوله: قََدَّرُها فعا عع نا ترق يوعوت ره اتاو 
عرب سال قحط را «سنهُ جرز» كويند. و «سنون اجراز», قال الرّاجز: قد جرفتهن:السّنون الاجراز و يقال: اجرز القوم اذا صارت ارضهم 
جرزاء و جرزوا ارضهم اذا اكلوا نباتها. قوله: أم حسبت. أنه أصحاب الكهف و الوٌقِيمء كفت: اى محمّد تو مى يندارى كه قصَّهاصحاب 
الكهف و اصحاب الرّقيم -١87[‏ ر] 

از آيات و عجايب ما عجب استء يعنى در جنب عجايبى كه در آيات و دلالات ماست از كمال قادريى2"7 ما بس عجب نيست» جه 
آنجه من آفريدهام«» از آسمانها و زمينها و كوهها و درياها و اصناف مخلوقات»؛ در او عجايب بيشتر است. و «كهف»»؛ غبار باشد در 
كوه. ودر «رقيم)» خلاءف كزؤقة» عينك الله عباس كفت: واديى١0)‏ است ميان غضبان«2 و وايله70) بيشتر از فلسطين و آن نام آن 
وادى است كه اصحاب الكهف در او بودند. كعب الاحبار كفت: نام ديه ايشان استء و بر قول عبد الله عباس من رقمة الوادى 
باشدء و آنء آن جا بود كه آب در او باشد. عرب كويد كسى را كه امر كند كه در ميان كارى١8)‏ شو: عليكك بالرّقمةُ و دع الضَفَهُ و 
صفتا الوادى؛ جانباه؛ يعنى در ميان رو و كناره رها كن» يعنى اصل كار جوى و حواشى رها كن. سعيد جبير كفت: «رقيم»)» لوحى 
بود از ارزيز نام ايشان و تاريخ ايشان و تاريخ غيبت ايشان بر سس (0). قم: ويران. (5). 
سوره طه )27١(‏ آيات ٠١8‏ و7١٠.‏ (). همه نسخه بدلها: قادرى. (©). قم: ما آفريدهايم. (0). همه نسخه بدلهاء بجز قم: وادى. (6). 
مل: عصان. (7). قم ملء آز: وابله. (8). قم: بارى. صفحه : 7١١‏ آن جا نقش كرده بر در غار بنهادند تا مردم ببينند واز آن معتبر 
شوند. و براينكه تأويل «رقيم»» فعيل باشدء به معنى مفعول من الرّقم» و هو الكتابة. قولى دكر آن است كه. نافع روايت كرد از عبد 
الله عمر١١»‏ و وهب روايت كرد از نعمان بشير» از رسول- صَلَى اللّه عليه و على آله- كه او كفت: اصحاب الرّقيم, سه مرد بودند كه 
از شهر بيرون آمدند به بعضى حوايج خود. باران بككرفت ايشان راء كوهى بود و در او غارى» كفتند: در اينكه غار شويم تا باران كم 
شود. جون در آن غار شدند» ستككى عظيم از كوه در افتاد و در در آن غار افتاد» و در غار بككرفت جنان كه هيج شكافى نماند كه 
روشنايى در او فتادى«؟). ايشان فرو ماندند و كفتند: يا قوم؟ اينكه كارى عظيم است و جز خداى تعالى كشف اينكه بلا نتواند 
كردن7”. بياييد تا هر يكى از ما عملى كه در عمر خود كرده است خالص براى خداىء آن را شفيع سازيم» باشد كه خداى تعالى بر 
ما ببخشايد. يكى از جمله ايشان كفت: من در عمر خود حسنتى مىدانيم كه كردهام» و آن» آن بود كه من جماعتى مزدوران را به 
مزد كرفتم تا براى من كارى كنند. مردى ديكر آمد نماز ييشينء او را كفتم تو نيز كار كن تا مزد يكك روزه بدهم تو را. جون نماز 
شام بود وهر يكى را مزدى مىدادم به سويّت7». يكى از جمله ايشان كفت: مرا همجند آن مىدهى كه آن را از نيمه روز كارد 
كرد. كفتم: يا سبحان اللّه؟ تو را با مال من جه سبيل است كه من به آن جه كنم! تو مزد خود تمام بستان و تو را با كسى دكر 
كارى80 نيست. از من نشنيد و به خشم برفت و مزد رها كرد. من آن مزد او نككاه مىداشتم تا روزى كاو بيّعهاى مىفروختند» من آن 
مزد او به آن بدادم«©) در كله كردم بزركك شد و آبستن شدء براد واز بجكان او بسيار يديد آمدند تا كلهاى كاو شد. يس از مدّتى 
دراز كه سالها به اينكه7 برآمدء بيرى را ديدم ضعيف شدههء بيامد و كفت: مرا بنزديكك تو حقّى هست. كفتم: جيست آن! كفت: 


ن. آن مزدورم81/ كه آن روزهة) مزد رها كردم. من دره 03٠١‏ نككرديم, او را بشناختم» دست او 00 
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سسب .)١(‏ آطه آب رضى الله عنه. (5). قم: افتادى» مل: يافتى. ("). همه نسخه بدلها: بجز مل: كرد. (6). همه نسخه بدلهاء 
بجز قم و مل: بر تسويه. [ 0 ا 

(0). همه نسخه بدلها: كار. (2). همه نسخه بدلهاء بجر قم و. (0©. لطء آب» مل آزء آجء لب: بر اينكه. (). اط آبء آزء آجء لي: 
مرد. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم آن. .23١(‏ قم آنء آط: در او. صفحه : 7١7‏ كرفتم١1)‏ و او را به صحرا بردم و كفتم: اينكه كاو 
كله توراست. كفت: يا هذا؟ بر من استهزا مكن. كفتم: و الله كه اينكه حقء تو است و تو راست» و كس را در اينكه نصيبى نيست. او 
آن بككرفت و بسيار دعا كرد. بار خدايا؟ اككر دانى كه آن براى تو كردم, ما را خلاص:؟ دهء در حال بهرانى" از آن سنكك بيامد 
و بط ركيد«؟» و ثلثى از او بيفتاد«©) و روشنايى يديد آمد. ديكرى كفت: من در عمر خود حسنتى كردهام و آنء آن بود كه سالى 
قحطى عظيم بود. زنى با جمال بنزديكك من آمد واز من كندم خواست به بها. كفتم: ممكن نيست الا به تمكين6) از نفس خود. ابا 
كرد و برفتء باز دكر باره07 بازآمد و طعام خواستء كفتم: ممكن نيست بدون نفس تو. تا سه بار برفت و از روى ضرورت باز 
خواستم تا دست به او دراز كنمء او را يافتم كه مىلرزيد40). كفتم: اينكه جه حال است! كفت: از خداى مى ترسم. من كفتم: -1١0*[‏ 
ب] 
زن كه تورا مسلم بكردم؛ و بيش از آن طعام كه او مىخواست بدادم او را. بار خدايا؟ اكر دانى كه آن براى تو كردم اينكه بلا از 
ما كشف كن. يارهاى ديكر از آن سنكك شكسته شد و غار روشن شد. سديكره 23٠١‏ كفت: من نيز حسنتى كردهام و آنء آن بود كه 
مرا يدرى و مادرى يبر بودند» و من كوسيند داشتم<١١).‏ نماز خفتنى١١17)‏ يارهاى شير بر كرفتم براى ايشان و بياوردم. ايشان خفته 
بودند مرا دل نيامد كه ايشان را بيدار كنم و خواب بر ايشان بيشورم«15). بر بالين ايشان بنشستمء كفتم: تا خود بيدار شوند و 
كو سيندان2؟١)‏ ضايع بودند ومرادل به (9). قم: بكرفتم. (0). قم آج. لب: 
خلاصى. 6 آبء آز: ير بهرانى خانى. (ع). مل: طراقى. (0). قم: بيوفتاد. (2). قم: كه متمكن شوى. (/00. قم آبء آز: بار ديكر» 
آط: بارى ديكر. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم: تمكين. [ 0 

(9). آب: لؤزيد. .)1١(‏ قي آطء آب» آج. لب: سه ديكرء آز: سيم ديكر. .)1١(‏ آبه آز: مىداشتم. (11). آب» آز: خفتن. (01). 
قم: بشورم» آطء آزء آج. لب: بياشورم» آب: بياشورم. (15). آط: كوسفندان. صفحه : 71١‏ كوسيند؛1) مشغول بود. با آن همه از 
بالين ايشان برنخاستم تا صبح برآمدء و ايشان بيدار شدند» و من آن شير به ايشان دادم. بار خدايا؟ اككر دانى كه من اينكه براى تو 
كردم؛ اينكه بلا-از ما كشف كن. سنكك به يكك باره0”») از در غار بيوفتاد«)» وره كشاده شد و ايشان از آن جا به سلامت بيرون 
آمدند. اينكه قصّه اصحاب الرّقيِم امع ناته اصحاب الكيف قال اللدعمالن» إذ اوى القفة الى الكيق:» امكداب سير فلو 
كردند در سبب رفتن ايشان به كهف: محمّد بن اسحاق بن يسار كفت: سبب آن بود كه اهل انجيل تعدّى از حدٌّ ببردند» و فواحش 
در ميان ايشان ظاهر شدء و يادشاهان طاغى شدند و به بت يرستيدن مشغول شدندء و براى طواغيت قربان كردند. و در ميان ايشان 
جماعتى بودند بر دين عيسى- عليه السّلام- متشدّد و متمشكك به آن, و يادشاه شهر ايشان مردى بود نام او دقيانوس» بت يرست بود و 
ظالم و قتّالء و طالب آنان كه بر دين مسيح بودند تا ايشان را عذاب كردى واز دين مسيح منع كردى و مادام در تتبع اينكه بود و در 
اطراف و نواحى مملكت«") خود مى كرديد؛ و هر كجا كسى بوده) بر دين عيسى- عليه السّلام- او را مىكشت و عذاب م ىكرد؛ و 
از آن دين منع مى كرد نا به اينكه شهر آمد كه اصحاب الكهف در آن جا بودند. مردم بككريختند و ينهان شدند واو مردم را 
مى كرفث. هر كه در دين او مى رفت رها م ى كرد او راء و هر كه اجابت نم ىكردء او را م ى كشت و عذاب م ىكرد و دستها و يايهاق 


ايشان مىبريد. واز باره«2» شهر مى در آويخت. خداى يرستان جون ديدند» تضرّع كردند با خداى تعالى ودر عبادت بيفزودند و يناه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /ا٠مىرط‏ از إعرارعر 


باخخداى دادنذ ومن كفسد: رتنا وب ةالتساوات و الأرض لن تدقوامن دونه إلها تقد قلنا إذا قططاء/8 ابتكه سامت بكر يقد از 
بيرون شهز 8 تذا كاه يود أذاها وتدموعا به عبافت و تموع معتل سندند وم كفسد ةيال خدانا؟ هن ابنكه ملا كقايه كن. 
جماعتى از شرط؛ ٠3١‏ دقيانوس كه ايشان را بر اينكه كمار كماشته بودند» بر ايشان مطلع شدند, و ايشان را كفتند: شما ----52 
م (09). آطه مل» آج لب: كوسفند. (؟). همه نسخه بدلها: بار. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم: 
بيفاد. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مل: ملك. (0). همه نسخه بدلهاء بجز قم: بودى» مل: يافتى. (*). 1طء آبء آزء آج, لب: با روى» 
مل: ديوار. (/0. آجء لب الاية. (6). قم: از شهر بيرون. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها و. .)٠١(‏ مل: شرطكان. صفحه : "١18‏ جرا از ملكك بكريختهاى و از دين او رغبت نمودهاى و برفتند و دقيانوس 
را خبر دادند از احوال ايشان. او كس فرستاد و ايشان را حاضر كرد بر آن هيأت كه بودند با جامه عدّاد١١").‏ رويها در خاكك 
كاليده7) از سجده؛ و جشمها بر آب شده. ايشان را تهديد كرد و كفت: جرا به خدمت من نيامدى و براى اصنام قربان تكردى! 
اكنون مختيرى: خواهى به دين من در آيى و خواهى اختيار كشتن كنى. ايشان را مهترى بود نام او مكساميناء او كفت: بدان كه ما 
خداى را مىيرستيم كه خداى آسمانها و زمينهاست,ء و ما جز او را عبادت نكنيم» آن دكر تو دانى هرجه خواهى مىكنء كه ما از 
دين خود نككرديم» باقى همان قول كفتند:” كه او كفت. دقيانوس بفرمود تا جامههاى:6» ايشان بكندند و ايشان را جامهاى دكر 
يوشانيدند» و ايشان را كفت: مرا دل نمىآيد كه شما را بكشم. مهلت دادم شما را جند روز -١185[‏ ر] 

تا انديشه كنى و صلاح خود ببينى و با دين من آيى» و كر نيايى خود در دست منى و خون شما ريختن بر من آسان استء و آنكله 
برخاست واز آن شهر به شهرى ديككر رفت و ايشان را باز نداشت و حرس بر ايشان نككماشت«04). جون دقيانوس از آن جا برفت» 
ايشان را در مهلت«8) قرو كذاشت«/0. ايشان با يكديكر كفشند: تديير آن اسث كنا ابكه طاغى غايت اسة ماهر كسى ال خخائه 
يدران زادى برداريم و بككريزيم. آنككه برفتند وهر يكى از خانه يدر« زادى بركرفتند و از شهر بيرون شدند و بر دره4) آن شهر 
كوهى بود آن را ينجلوس١ 23٠١‏ كفتند0١01).‏ بر آن كوه غارى بودء در آن غار شدند و خداى را عباد م ىكردند. كعب الاحبار كفت: 
در راه سككى را ديدند» سكك در دنبال ايشان افتاد. جندان كه راندند او را و زدندء برنكشت تا به آواز آمد و كفت: جرا مرا مىزنى! 
من از شما برنككردم كه من دوستان خداى را دوست دارم؛ و من شما را به كار آيم جون بخسبى شما را ياسبانى كنم. سكك را بخود 
بردقد فيد الله عراش كثرة: ص .)١(‏ مل: عبادات. (؟). آط» آب» آز» آج؛ لب: 
ماليده. (7). آط: كفتن. (©). اساس و ديكر نسخه بدلها: جامهاى/ جامههاىء با توه به ادغام دو حرف همجنس. (2). آز: بككماشت. 
(©). مل: مهلت داد. (00. آطء: كزاشت. (. مل: خويشء آطء آبء آز» آج» لب: يدران. (9). آطء آبء آزء آج» لب: بيرون. 
(20. آطء آبء آزء آج؛ لب: بيخاوس. .)١١(‏ مل دو مرد مؤمن بودند. صفحه : 718 در راه شبانى را ديدند با سككى, ايشان را 
كفت: شما جه مردمانى و كجا مىروى! كفتند: ما از اينكه طاغيه١١2‏ روزكار مى كريزيم. كفت: من نيز همكار شمايم و با ايشان 
برفثك» سكف تيز دن دتبال ابشان بوذة1 75 او را كسد اى حواتسره؟ اكر عو مصاحب مايى» سكه تست سكهارا ازها جدا كنءاو 
كفت: اينكه سكك با من صحبت ديرينه دارد» شما برانى او را كه من شرم دارم از او. ايشان او را براندند» نرفت. جون بزدند او راء 
آواز داد و كفت: مرا جرا زنى0" كه من از شما به جفا برنكردم! ايشان در غار شدند و سكك بر در" غار بخفت و ايشان به عبادت 
مشغول شدند و آن نفقه خود در دست يكى از ايشان كردندء نام او يمليخاهه). او هر روز به شهر رفتى و جيزكى كه ايشان را بايستى 
بياوردى و تفشخص اخبا [ر] 

بكردى وايشان را خبر دادى» تا روزى در بازار آمد» خبر دادند كه: دقيانوس باز آمده است و طلب ايشان كرده«2). باز امد و ايشان 
را خبر داد» وايشان سخت مضطرب شدند واينكه نماز ديكر بود عند غروب الشمس. با يكديكر كفتند: اينكه طعامكى١/07‏ كه 


هست بخورى١8/‏ و يناه با خداى دهى40) تا خداى تعالى جه تقدير كرده است. طعام«١٠٠‏ بخوردند و به عبادت مشغول شدند و سر 
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بر سجده نهادند. خداى تعالى خواب بر ايشان افكند. سيصد و نه سال خفته بودند؛١١0.‏ دقيانوس ايشان را طلب كرد و كس فرستاد و 
يدران ايشان را حاضر كرد و كفت: يسران شما كجااند! ايشان را بيش من آرى<١١0).‏ كفتند: ما احوال ايشان ندانيم. بر ما آن است 
كه ما در طاعت توايم, و اما ايشان مالهاى ما بركرفتند واز شهر برفتند. كسها«١١)‏ كه ايشان را ديده بودند» كفتند: ايشان در غارى 
شدهاند كه بر در اينكه شهر است. بر كوهى كه آن را ينجلوس«15) مى كويند180). او برخاست«182١)‏ با لشكر آن جا آمد. هر “ك0 
2 1 رن ل ل ا 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: برفت. (0. قم: جه مىزنى. (6). آجء لب: دردر. (5). همه نسخه بدلهاء بجز قم: تمليخا. (2). 
مل: مى كند. (/). مل: طعامى. (8). آطء آبء آزء آج» لب: بخوريم. (4). آطء آبء آزء آج» لب: دهيم. .)1١(‏ اساس: استطعام؛ به 
قياس نسخه قم و اثّفاق نسخ تصحيح شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بخفتند. (019). آطء آبء آزء آج, لب ايشان. (001. 
آطء آبء آزء آج. لب: كسانى» مل: كسهايى. (15). 7طء آبء آجء لب: بيخاوس. (15). 1طء آبء آزء آج. لب: مىخواندند؛ قم 
مل: مى خوانند. [.....] 

(18). آطء آبء آزء لب: برخواست. صفحه : 117 كس كه خواست آن جا؛١١)‏ فرو شود از ترس نتوانست. آخر كفتند: يا ملككء اكّر 
تو ايشان را به جنكك آرىء جيزى7) نخواهى كردن جز كشتن! كفت: بلى080. كفتند: در اينكه غار بربايد آوردن تا اينان در آن جا 
بميرند» و اينكه غار كور ايشان باشد. كفت: صواب استء و بفرمود تا در غار برآوردند و ايشان خفته بودند واز آن بى خبر. در 
ملكك دقيانوس دو مرد بودند مؤمن: يكىء» بندروس«"» نام و يكىء روياس. نامهاى ايشان و نسبهاشان«4) بر لوحى نوشتند از ارزيز و 
در بناى آن سد نهادند. كفتند: تا باشد كه وقتى كسى اينكه بنا بشكافدء از احوال ايشان خبر دهد مردمان را تا عبرتى باشد و 
شنوند كان راء نا آنكه كه دقيانوس هلاكك شد واز يس او جند قرن بكذشت0 6 خداى تعالى ايشان را بيدا كرد. عبيد بن عمير«7) 
كفت: اصحاب الكهفء جوانانى بودند از فرزندان ملوك با طوق و ياره و كوشواره«8 زرّين. روزى از روزهاى عيدء ايشان بيرون 
آمدند وسكك صيد با خود داشتند» خداى تعالى تنبيه كرد ايشان را و ايمان [*18-ب] 

ذو ذل ايشان افكند. اسان أوردتد هشر يكى على دف به تبيهى كه.شندائ كرد ايشان زاء وهر يكن ايسان غود از ضاحيش ينها 
داشت. جون با شهر آمدند در اينكه انديشه افتادند و هيج كس از ايشان اطلاع نداد صاحبش را بر سر خود. آنكه هر يكى41) 
انديشه كرد كه از اينكه شهر بيرون بايد شدن تا شوم١١٠2‏ كفر و معاصى اينان به ما نرسد. هر يكك از شهر بيرون آمدند» على خفية 
من صاحبه. جون به صحرا رسيدند» با هم افتادند0١01).‏ هر يكى صاحبش را كفت: جرا بيرون آمدهاى! [او كفت: تو جرا بيرون 
امدهاى ]١؟١)!‏ آخر اثفاق كردند بر آن كه هر دو به كنارهاى شوند و راز خود با صاحبش تكويتك. همجونين7؟217 كردند و راز بر 
يكديكر آشكارا كردند. رأى همه بر ايمان متّفْق بود» و سكك صيد با خود داشتند» كفتند: اكنون بيايى7؟01 تا امشب با غارى شويم 
وآن جا بخسييم؛ سسسب (9»). مل: در غار. (1). آطء آبء آزء آجء لب: كارى. 00. آز: 
آرى. (6). آج؛ لب: سدروسء آبء آز: بيدروس. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم: تشسبهاى ابشان: (8): اط يكرشت. (7امل» آز: 
عمرء آج» لب: عبيدة بن عبير. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم: كوشوار. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم از ايشان, آز از اينكه. .00١(‏ 
همه نسخه بدلهاء بجز قم: شومى. .)١١(‏ آطء آبء آزء آج: رسيدند. .)١17(‏ اساس: افتادكَى دارد» از قم افزوده شد. .)١11(‏ همه نسخه 
بدلها: همجنين. [.....] 

(18). آطء ملء آزء آجء لب: بياييد. صفحه : 18١3و‏ فردا تدبير خود سازيم١١).‏ آن شب درغار شدند و بخفتند و خداى تعالى 
خواب بر ايشان مستمر كرد تا سيصد و نه سال بخفتند و كس راه با ايشان نبرد«237)» جز آن كه ايشان را مفقود يافتند. جماعتى”7 كه 
ايشان را همّت بود لوحى بككرفتند و نامهاى ايشان و انسابشان و عددشان و تاريخ غيبتشان بر«؟) نوشتند كه: فلا-ن و فلان» و جند 


كس از معروفان و جوانان شهر مفقود شدندء و كس ايشان را باز نيافت» و خداى تعالى آن غار يوشيده كرد از جشم خلقان. و آن 
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لوح در خزانه8) يادشاه بنهادند» و كفتند: همانا اينان را شأنى«2) باشد. جون قرنها بر آن بككشت«272 و مدّت به سر آمد. خداى تعالى 
اطلا-ع ذاد ير انناف جداة عد كفتة و لكك أعكرنا عَلّيهم8- الآديه. وهب متنه«9) كفت: يكى از حواررّران عيسى به در شهر 
اصحاب الكهف آمد و خواست تا در آن جا شود. او را كفتند: بر در اينكه شهر بتى نهاده است» كس را رها نكنند كه در شهر شود 
تا آن بت را سجده نكند. او در شهر نرفت و بيرون؛١٠2‏ شهر كرماوهاى بود در آن كرماوه رفت و آن جا كار م ىكرد و مزدى 
مى ستد و نفقةُ م ى كرد و خداى را مىيرستيد. كرما وكان0١١1»‏ از قدوم او خير و بركت بسيار ديدء او را اكرام كرد و مردم او رااز 
حسن سيرت و صلاح او دوست كرفتند» واو اخبارى كه از عيسى١<؟17)‏ شنيده بود مردم را مى كفت: و با خير و با طاعت دعوت 
مى كرد. جماعتى به او بككرويدند واو را با صاحب حمّام شرط آن بود كه به روز» كار او كند01370 و به شب به كار خود مشغول 
باشد. تا يكك روز يسر يادشاه آن شهرء زنى را ب ركرفت و بفرمود تا: كرماوه خالى كردند» و خواست تا در كرماوه شود. اينكه مرد 
او را يند داده015 و كفت: شرم ندارى» و تو يسر ملكك شهرى و اينكه كار به تو زشت باشد؟ يسر يادشاه خجل شد و بركشتء باز 
باز آمد«8١)‏ و خواست تادر كرماوه شود. مرد دكر باره نهى كرد و وعظ 225 22 تر 
همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بسازيم. (5). مل: نبردند. (0. قم را. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل او. (0). همه نسخه بدلهاء 
بجز قم و مل: خزينه. (9). آج, لب: نشانى. (/01. همه نسخه بدلهاء بجز قم و آط: يكذشت» آط: يكرشت.:(0). سورء كيك (14) آبه 
1 (9). آز: وهب بن متنه. .)03١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بر در. .)1١١(‏ قم: كرماوه بان» آطء آبء آزء آج؛ لب: صاحب 
كرماوه. .)١1(‏ لب: موسى. .)١11(‏ همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: بككند. [.....] 

(15). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: راه بنداد. .)١0(‏ مل: يس دكر باره باز آمدء آز: باز يس آمد. صفحه : 19 كرد١)»‏ بركشت. 
به بار سديكره3) باز مد و بانكك بر او زد واورا براند و در كرماوه رفتند. او دعا كردء خداى تعالى هر دو را در آن كرماوه هلاكك 
كرد و بمردند. ملكك كفت: حال يسر من جه بود! كفتند: صاحب حمّام:”" او را بكشت. اينكه حوارى با كرماو كان«6» با جماعتى 
كه مصاحب ايشان بودند از آن جا بككريختند. شب ايشان را دريافت. در غارى شدند و بخفتند و در راه مردى را ديدند صاحب 
زرعى» و سككى با خود داشت كه زرع اونككاه داشتى. ايشان را كفت: شما جه قومى! كفت«4): ما مردمانيم كه از دست ظالمى 
كريختهايم. او كفت: مرا مىبايد كه با شما موافقت كنم. با ايشان برفت و سكك در دنبال ايشان. به شب در غار شدند و بخفتند» 
خداى تعالى خواب بر ايشان افكند» تا سيصد و نه سال بخفتند و كسان ملكك كه در طلب ايشان بودندء راه با ايشان بردند و جو 
ايشان را خفته يافتند» خواستند تا در آن جا شوند. ترس»ء منع كرد ايشان راء -١180[‏ ر] 

آلغر كنتكدة تدييز ناسث كنوون ايكهغار بر ارند25» تا انان ذن ان جاد/) سيرد از كرسكن و تشكى :يطاقن كردلدك وهب 
كنت" ايشان در اناغار عي ماتلدنده وقى شبانى بيه أن جا رسيد وبر أن كوه كوسيد مو بدرزانيده بازات بكرفك ارا اند شه 
كردء كفت: در اينكه غار ببايد شكافتن تا به شب كوسيندان«4) را در اينكه غار مىبرم. در آن غار باز كرد و خداى تعالى ايشان را 
از خواب بيدار كرد. محمّد بن اسحاق كفت: يس از آن يادشاهى يديد آمد آن شهر راء مردى صالحء كه او 03١‏ را تندوسيس:7١١)‏ 
كفتند» و او در ملكك خود سى و هشت<(؟١13)‏ سال بماند و در ملكك او هر كونه مردمان بودند» مؤمن و كافر و بت يرست. و يادشاه از 
آن رنجور بود و ايشان را با خداى مىخواند و تخويف مىكرد به بعث و نشورء و ايشان مى كفتند: ما جىء إِلَا حَياتنًا الذّنيا نَمُوسَدوَ 
نَحيا ...00770 ما حيات هم اينكه دانيم كه در دنيا هست و يس از 77770202292922 
(0. آطء آجء لب: با سه ديكر. آبء آز: با سه كس ديكر. (”). مل: كرماوكان. (؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: حمّامى و. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم: كفتند. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم: برآريم. (0). قمء آطء آبء آز: اينكه جا. (8-9). مل» آجء 
لى: كوسفند. .)23١(‏ قم: نام او. .)1١(‏ آطء آج: بندوسيسء لب: نبدوسيسء مل: بيدوسيس. .)١7(‏ آج. لب: هفت. (17). سوره جاثيه 
(ه©) أيه 55 [.....] 
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صفحه : 70 حيات دنيا حياتى١١)‏ نشناسيم. جون يادشاه صالح از ايشان آن ديدء با خداى تعالى تضرّع كرد و كفت: بار خدايا؟ 
آيتى به اينان١5؟)‏ نماى كه بدانند كه بعث و نشور حق+است. خداى تعالى خواست تا اظهار آيتى كند برايشان. در دل يكى از مردمان 
آن شهر افكند نام او اولياس”" تا آن بنا بشكافد و براى كوسيند«» حظيرهاى كندء بيامد و آن بنيان بشكافت«0) تا در غار كشاده 
شهر به تعيجب به نظاره آن جا آمدند. خداى تعالى ايشان را از خواب بيدار كرد تا بنشستند شادمانه» مستبشرء و بر يكديكر سلام 
كردند و كمان بردند كه يكك روز خفتهاند يا بهرى از روزى. و خداى تعالى بعث ايشان دليل ساخت بر آن كه بعث و نشور قيامت 
حقءاست. وهب كويد: ايشان بيدار شدند و احوال ايشان همجنان بود كه آنكه كه بخفتند» هيج تغييرى يذرفته نبود7 تا جامه ايشان 
شوخكن نشده بود. ايشان برخاستند«8) و كمان بردند كه در عهد دقيانوسند. برخاستند و نماز بكزاردند و يمليخا كه صاحب طعام 
ايشان بود. او را كفتند: برو و آن درمى جند ببر براى ما طعامى آر كه ما كرسنه شدهايم و بنكر نا اينكه طاغيهه4) طلب ما مىكند و 
خويشتن بر احتراز دار. يمليخا« 2٠١‏ كفت: دى همه روز در طلب ما بودند و امروز بىشكك آن است كه ما را ببرند» و اينكه آخر 
روزى است ما را از دنيا. مهتر ايشان كفت: ما توكل بر خداى كرديمء و بر دين حق مقام كنيم و جان به فداى دين كنيم. آنكه 
يمليخا«١١)‏ برخاست١7؟13)‏ و آن درمها ب ركرفت واز كوه به زير آمد تابه شهر آيد. در شهر آثار و اعلامى كه او رها كرده بود به 
خلاف آن ديد كه او بكذاشته 0317 بود متوراىوار به شهر درآمد» ترسان و مترقب از خوق دقيانوس. جون در شهر آمدء مردمان را 
ديد بر شعار ملت عيسىء و نام حم د كم م ب د ع تح تت عت ,ل د وك :177 عله | ياقن يه اكه تماعة» 
مل: بنا بكشاد. (9). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: نتوانست شدن. 7). آطء آبء آزء آجء لب: تغيير نيذيرفته بودند» مل: تغييرى 
نرفته بود. (). همه نسخه بدلهاء بجز قم: برخواستند. (9). مل: طاغى. (11- .)23١‏ آطء مل» لب: تمليخا. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز 
قم و مل: برخواست. (55). آطء: بكزاشته. صفحه : "5١‏ عيسى مى كفتند و بر او صلات مى دادند. به عجب١١)»)‏ فرو ماند. كفت: من 
دوش از اينكه شهر برفتم و در اينكه شهر كسى نام عيسى نيارست بردنء اكنون شعار او آشكارا مى كويند و مىدارند» و او را خبر 
نبود كه دقيانوس هللاك شده است از مدّت سيصد؛5) سال بازه”» كرد آن شهر مى كشتء كس را نمىشناخت و رسم و آيبن 
ايشان به خلاءف آن ديد كه او رها كرده بود. با خود كفت: همانا شهر غلط كردهايم يا در خوابم؟ آخر انديشه كرد و كفت: در 
اينكه نزديكى» شهر هم اينكه است. آخر مردى را كفت: اينكه شهر را جه خوانند! كفت: دفسوس«". بدانست كه شهر آن استء و 
لكن مردمان آن شهر نه آن بودند. آخرء آن درمها كه داشت بيرون كرد و آن درمها بود به نام و مهر دقيانوس از سيصد«04)» سال زده 
و بر شكل ياى شتر بود به بزركى. -١80[‏ ب] 

آن درمى جند بداد تا طعام خرد. مرد آن درم بستد و دراو نكريد, [و نقش و سكه آن بخواند و تاريخ آن» عجب فرو ماند» در مرد 
نكريد ]21 مرده7» غريب و مجهول ديدء او را كفت: اينكه درم از كجا آوردى! كفت: اى مرد تو را با آن80) جه كار؟ درم بستان و 
طعامى بده مرا به نرخ وقت. آن مرد. آن درم به ديكرى نمود و ديكرى به ديككرى انداخت؛ و دست به دست بدادند40) و كفتند: 
اينكه 0٠١‏ مرد همانا كنجى يافته است7١213).‏ او را كفتند: راست كو«237) تا اينكه كنج كجا يافتى! و با ما مشتركك كن تا ما راز تو با 
كس نككوييم» كه اينكه كنج تنها بر نتوان داشتن و به هر حال تو را در اينكه كار ياوران1 بايند15)» جه اككر نه جنين كنى سلطان 
وقت را بككوييم و تو رااز آن رنج رسد و جيزى به تو بنماند. او كفت: اى قوم شما جه مى كوى! كنج جه باشد! اينكه درمى جند 
است كه من ديروزه19) داشتم وهر روز از اينكه خرج مى كنم و كس مرا به كنج يافتن متهم نكرد. كفتند: محال مكو كه اينكه 
درمها از تاريخ سيصد«18١)‏ سال زدهاندء و أواز برآ وردند و خبر سس (1). همه تسخه 


بدلهاء بجز قم: تعتجب. (7). آج. لب ونه. 5" 
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(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: تاء مل: واو. (©). مل: دقينوس. (2). قم واند. آج» لب ونه. (2). اساس: نداردء از قم افزوده شد. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: مردى. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل: اينكه. (9). مل: مىدارند. .23١(‏ مل: اى. .)١١(‏ مل: 
يافتداى. (11). لب: كويى. (1). قم: ياروان» مل: ياران. (16). قم: بايد» آج» لب: يابند. (10). قم: دى. (18). قم واند» آزء آج» لب 
ولف [:....] 

صفحه : 77 به يادشاه وقت رسيده و مردم بر او جمع شدند واو هيج جواب نداشت آن حديث ايشان را جز كه خاموش مى بود و 
آن خاموشى در تهمت او زيادت مى كرد. ودر شهر دو بيشواى بودند» دو مرد صالح: يكى اريوس نام و يكى اسطيوس١١‏ نام. او را 
بردند تا يبش ايشانء و او كمان برد كه او را ييش دقيانوس مىبرند» و او مىرفت دل بر مركك نهاده» مدهوشء و مردم از« او 
سوس مى واشحند» حنان كه اذ ديوائكان: واو در دل عندائ رامئغواند وه ى كفة: انى خداوند أسمانها و زميتها؟ فرياد رس توي 
در سختيهاء مرا فرياد رس و با خود مى كفت: كاشكك ما به يكك جاى بودمانى و يا اصحاب من حال من بدانستندى؟ كه ما را عهد 
جنان است با يكديكر كه به يكك جاى باشيم در حيات و ممات. آه دريغا؟ كه اينكه جبار مرا بكشد و من ايشان را باز نبينم. همه راه 
اينكه انديشه م ىكرد و شهادت مىآورد و خداى را ياد همى كرد و يناه با خداى مىداد. جون او را بيبش اينكه دو رئيس0) صالح 
بردتده أو در تكريد» دقيانوس تبود. ساكن شد. او را بداشهد آن جا و آن درميايه ابشان دادند. ابشان كفشد: # راست بكو »ا ايركه 
كنج كجا يافتى! او كفت: كنج جه باشد! كفتند: اينكه نقش درم كوايى«0) مىدهد بر تو كه تو كنجى يافتهاى از كنجهاى قديم و 
مهر باستان. يمليخادء» كفت: و الله كه من هيج كنجى نيافتهام و اينكه درم از خانه يدرم بركرفتهام وضرب اينكه شهر است. من 
همين مىدانم. كفتند: تو كيستى و يدر تو كيست! او نام خود بككفت277 و نام يدر» كس نبود كه او را شناخت» جه مدّت دراز در 
ميان افتاده بود- سيصد و نه سال. كفتند: دروغ مى كوى و با ما راستى بنمى كوى. او جيزى نمى توانست كفتن» جز كه ساعتى 
خاموش مىبود و ساعتى سوكند مىخورد كه او كنجى نيافته است. و مردم بهرى مى كفتند: ديوانه استء و بهرى مى كفتند: ابله 
اكه ومهرى ىن كننتد» طوان اسك وو اذ رامس غير نمن هك آحن يكن أن 1 رئساق بانكه يراق ؤد واو را تهديد كرد و كفث: 
كمان مىبرى كه ما تو را باور خواهيم داشتن به آن دروغ و محال كه مى كويى» كه اينكه مال يدر تو استء و نقش اينكه دتعحتد 
تسسشلى 7 سس ((2). آب» آز: اسطوس» مل: سطيوس» آطء آج» لب: بسطيوس. (2). مل: بر. (). قم: مرد. 
(©). همه نسخه بدلها اى جوانمرد. (2). آط» آب,ء ملء» آزء آج» لب: كواهى. (2). آط»ء مل» آج, لب: تمليخا. (0). همه نسخه بدلهاء 
بجز قم و مل: ببرد. صفحه : 77 درم از سيصد؛١)‏ سال زده است؟ و تو كودكىء. جون«2"» آمدهاى تا بر ما ييران فسوس دارى؛ و 
اعيان و معروفان اينكه شهر اينانند كه اينكه جا حاضرند و خزاين اينكه شهر به دست ماست و ما از اينكه ضرب يكك درم نداريم؛ ما 
تو را به اينكه رها نكنيم؛ اكر راست كفتى» فهو المراد, و الَّا ضرب و حبس و تعذيب0” باشد. يمليخاع» كفت: به خدا بر شما كه 
من از شما جيزى برسم مرا خبر دهى. كفتند: بكو. كفت: مرا بككوى تا دقيانوس الملكك جه كرد واو كجاست كه اينكه شهر در 
دست او بود ديروز! كفتند: ما بر يشت زمين يادشاهى را ندانيم دقيانوس نامء و اينكه نام يادشاهى است -١89[‏ ر] 

كه ساليان دراز است تا هلاكك شد. يمليخاهه) كفت: كس با من راست نمى كويدء بدان كه« ما جند يار بوديم و يادشاه اينكه شهر 
بر ما ستم كرد و اكراه تا ما رااز دين مسيحى بركرداند» ما از او بككريختيم ديروز» و دوش بخفتيم وامروز من به شهر آمدم تا براى 
اصحاب”»07 طعامى خرم؛ در من آويختى و حوالت كنج مى كنى بر من. اككر مرا باور ندارى بيايى تا غار ما ببينى و اصحابان مرا بر 
كوه ينجلوس 1 حون اريوس 47 ابنكه سكن بشنيد» كفث: همانا ابتكه هرد واشت هى كويت و ابنكه آيتى باشداز اهيا خداى 
تعالى.ء و انكه ير خاسهد آن دورقين وحجملة اعتل شهر و يمليخاة»0) دن يقن ابشان استاد ثا بترديكق كوه يتجلوشس 01١‏ انكه 
ايشان را كفت: من از ييش مىروم تا ايشان را خبر دهم تا بنترسند كه همانا خلقى عظيم به سر ايشان شويم. كفتند: روا باشد. و 
جون باز كشتن يمليخاه؟١)‏ بنزديكك ايشان دير شدء كفتند ايشان: به هر حال جنان مى نمايد كه دقيانوس يمليخاا03) را بكرفته اسث 
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و هر ساعت مترصٌّ د مى بودند كه لشكر آيد و ايشان را نيز ببرد. جون آواز وقع سم.اسيان و جلبه1؟1١)‏ مردم شنيدند» قاطع شدند كه 
لشكر دقيانوس است كه به كرفتن ايشان آمدهاند. با يكديكر وصدّت كردند و يكديكر را وداع كردند و خويشتن به خداى تسليم 
كردند. جون نككاه كردند يمليخا:0١)‏ درآمد. او را كفتند: ما ورائكك» جه حال است! ما را خبر ده. يمليخا١12١)‏ ايشان رااز اسسسسسسيت 
نغ - (9). قم واند» مل ونه. (5). همه نسخه بدلها: جوان. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: 
تهديد. (0- 6). آطء مل» آجء لب: تمليخا. (9). قم: بدانيد كه. (/0. قم خويش. (8). آط: بنجاوسء آزء مل: بنجلوسء لب: ينجاوس. 


(9). مل: اربوس. .)0٠١ -117-11-1١8-1١8(‏ آطء مل» أ تمليخا. .)١1١(‏ آب: بنجلوس. .)١5(‏ همه نسخه بدلها: غلبه. صفحه : 77 
آنجه رفته بود خبر داد و آن رئيسان و آن مردم بيامدند و ايشان را بديدند واز آن حال شككفت١١)‏ فرو ماندند. جون نككاه كردند در 
آن بنيان كه بعضى شكافته بود و بعضى بر جاىء تابوتى ديدند از آهن» قفلى از سيم براو زده. آن تابوت از آن جاء برآوردند و آن 
قفل بكشادند. در آن جا دو لوح ديدند از ارزيز براو نقش كرده كه در فلا-ن تاريخ در عهد مملكت دقيانوس» مكسلمينا؟")» و 
محسلميناه 2 و يمليخاه»» و مرطونس«0) و نسوطوس«27)» و نيورس77)» و بكر يوس 4١‏ و بطينوس2)47 جوانانى بودند بر اينكه شكل و 
بر اينكه هيأت,. از فتنه يادشاه وقث بكريختند كه قصد ايشان مى كرد براى دينء و در اينكه غار شدند. جون خبر يافتند از ايشان و 
بدانستند كه ايشان در غارند» در غار برآوردند به سنكك و سخت كردندء و ما نامهاى ايشان بر نوشتيم و احوال ايشان» تا اكر كسى 
بر ايشان مطلع شود بداند كه حال ايشان جونين:١٠)‏ بود. جون آن بخواندند» به شككفتى فرو ماندند و مؤمنان را يقين بر يقين زيادت 
شد به قدرت خداى تعالى بر احياء موتى: واز آن شكفت ماندند كه ايشان همجئان جوان و تازه و بقوّت مانده بودندء نه رنكك 
رويشان بكرديده بود ونه جامه ايشان شوخكن شده. آنككه اينكه دو رئيس نامه نوشتند به آن يادشاه صالح كه نام او تندوسيس7١1)‏ 
بود كه: به تعجيل بيابى نا آيتى ببينى از آيات خداى تعالى كه با خلقان نمود بر صححت و نشور. و آن قصّه در نامه شرح دادند. جون 
ملكك صالح نامه برخواند» از سرير ملكك فرود آمد و روى بر خاكك نهاد ييش خداى تعالى و بسيار بككريست و تضرّع كرد و شكر 
كزارد«7١)‏ خداى را تعالى بر اظهار آن آيتء و برخاست با لشكر و با اهل آن شهر آن جا آمد و آن حال بديدء و ايشان در غار به 
عبادت و تسبيح و تهليل مشغول بودند. آنككه او را بيرسيدند و براو سلام كردند و كفتند: ما تو را وداع مىكنيم كه خداى تعالى ما 
رابا حال اول خواهد بردن كه ما از خداى درخواستهايم. و يهلو بر زمين نهادند و بخفتند» و خداى تعالى جان ايشان 3 
مستت | ((). همه نسخه بدلها: به شكفت. (؟). آج» لب: مسلسلمنا.» مل: ملسليجا. ("). 7ط» آج؛ لب: 
محسملينا. (؟). آط». ملء آزء آج.» لب: تمليخا. (0). مل: مرطومسء آز: مرطوفس. (2). مل: سوطوس. .)0١(‏ آب» ملء» آز: بيورس. 
(. آطء آب: بكرويسء آزء آج, لب: بكروس. (4). آطء مل: بطنيوس. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: جنين. [.....] 

.)01١(‏ آطء آبء آج, لب: بندوسيسء مل: انيدوسيس. .)01١(‏ مل» آج» لب: كذارد. صفحه : 770 برداشت. يادشاه بفرمود تا ايشان را 
بر كفن١١)»‏ جامههاى١")»‏ كرائمايه ساختند و تابوتهاى زرّين» و خواست تا ايشان را در آن جا نهد. در خواب ديد كه زر و ديقاد) 
كرد ايشان مكردان» ايشان را همجنان در غار رها كن. او ايشان را همجنان رها كرد و خداى تعالى ايشان را محجوب كرد -١88[‏ 
ب] 
به رعب» كه كس نيارست كرد ايشان كرديدن و تعرّض ايشان كردن. و بفرمود تاء بر در آن غار مسجدى بنا كردند كه مردم در آن 
جا نماز كردند)» و آن» حاجتكاهى شد. و آن وقت كه احوال ايشان ظاهر شدء آن روز عيدى ساختند و در عبادت بيفزودند. 
اينكه حديث اصحاب الكهف است. و در خبر مىآيد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: بار خدايا من ايشان را توانم ديدن» خداى 
تعالى كفت: تو ايشان را«8) نبينى و لكن وصىء خود را با جماعت«2) صحابه آن جا فرست تا ايشان را دعوت كنند با دين تو وايمان 


آوردن70 به تو. كفت: بار خدايا؟ جكونه روند آن جا! حق تعالى كفت: بساطى بيار و ايشان ر بر آن جا نشان و باد را بفرما تا 
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ايشان را بردارد و آن جا برد. رسول- عليه السّ.لام- فرمود تا: بساطى بككسترند8 و ابو بكر را كفت: بر يكك كوشه بنشين و عمر را 
كفت بر يكك كوشه و سلمان را بر يكك كوشه و أبو ذر را بر يكك كوشه. و على را كفت: بر ميان بساط بنشين. صحابه كفتند: يا 
رسول اللّه؟ خداى تو را فرمود كه وصىء خود را با قومى صحابه4) آن جا فرست از ميان اينان وصىء تو كيست! كفت: وصىء من آن 
است كه جون بر ايشان سلام كند» جوابش دهند و جون سخن كويدء با او مناظره كنند» و آنان كه وصىى من نهاند ايشان را 
دستور 0٠١‏ نيست كه با او سخن كويند وجواب سلام او دهند. آنككه رسول- عليه السّ.لام- باد را فرمود١1١»‏ تا آن بساط(؟7١)‏ 
برداشت- وقت آن كه از نماز بامداد فارغ شده بود- باد بساط بركرفت و آن جا برد. امير المؤمنين على جون آن جا رسيدند:37» 
باد را كفت: بساط فرو نه«؟١)»‏ بساط بنهاد» و اول«0١0)‏ كفت ابو بكر را كه: ا 007 
آطء آبء آزء آج؛ لب: كفنشان. (). 1طء آبء آزء آج, لب فاخر كردند. (*). كذا در اساس با سه نقطه ديقا/ ديفا/ ديباء همه 
نسخه بدلهاء بجز مل: ديباء مل: دينار. (6). همه نسخه بدلها: كردندى. (0). همه نسخه بدلها در دنيا. (8). قم آبء آز: جماعتى. (/0. 
آطء آبء آزء آجء لب: آورند. (6). همه نسخه بدلها: بكستردنك. (9). همه نسكه بدلهاء بجز قم وآز به.(١230).‏ [طء آبء. مل» آزء 
آج؛ لب: دستورى. .)1١(‏ قم» مل: بفرمود. .)1١(‏ همه نسخه بدلها را. [.....] 

(1). همه نسخه بدلها: رسيد. (15). همه نسخه بدلها باد. (10). آج» لب: امير اول قم» آطء آبء آز: او اوّل. صفحه : 778 برخيز و 
بر ايشان سلام كن» برخاست١١»‏ و سلام كرد» جواب ندادند. و عمر نيز سلام كردء جواب ندادند و سلمان و أبو ذر سلام كردند» نيز 
جواب ندادند. امير المؤمنين على بره؟» خاست«” و به در غار فراز شد و كفت: السّ.لام عليكم ايها الفتية. كفتند: و عليك السّلام و 
رحمة اللهه؟. كفت: من رسول رسول خدايم- محمّد مصطفى- صلى الله عليه و على آله- به شما. دعوت مى كنم شما را با او و با 
دين مسلمانى. كفتند: مرحبا به و بكك امنّا و صدّقناء كفت: رسول خداى شما را سلام مى كند. كفتند: على محمد رسول الله السّلام 
ما دامت المّد.موات و الارض و عليكك بما بلغت. آنه كفتند: رسول خداى رااز ما سلام كن و درود ده كه ما با خوابكاه خود رفتيم 
تا آنكه كه مهدى از اهل بيت محتّد خروج كند و ما در زمره او باشيم. امير المؤمنين كفت: جرا جواب ايشان ندادى! كفتند: ما را 
كفتهاند كه: جواب ندهيم الا بيغامبرى را يا وصى: بيغامبرى را. آنككه كفتند: ما با خوابكاه خود رفتيم و تو را وداع مى كنيم. امير 
المؤمنين باد را كفت: بساط بردار. باد بساط برداشت و با مسجد رسول آورد و جبريل آمد و رسول را خبر داد به آنجه رفت ميان 
ايشان. رسول- عليه التّ.لام- على را كفت: يا على من كويم يا تو كوى! كفت: يا رسول الله آن نكوتر كه تو كوى. رسول- عليه 
السشلام- ايشان را خبر داد به آنجه رفته بود«ه» فذلكك قوله: إذ أوى الفتةٌ 9 الكيقي ناه كن أى سيضد سوق اعت لزنا بغار 
شدند. سدير«#» الصيرفى:» روايت كرد از باقر - عليه السّلام- كه او كفت: اصحاب الكهف صيرفيان١37)‏ بودند. يقال: اوى اليه يأوىء اذا 
انضم. اليه و صار اليه و اويته الى» اى ضممته الى: و «كهف». شكافى باشد در كوه؛ و جمعه كهوف. كفتند: نام آن غار جبرم بود. 
تقالر ا ونا الشائوق لتك وس ا تدده بر نمدا يدها را اذ اوه كه قر واو عرابه جعي تر بصا و كن لنامن أعزنا قدا 
بساز ما رااز كار ما رشدى و صلاحى. عبد الله عباس كفتء معنى آن است كه: با ما الطافى كن كه عند آن طلب رضاى تو كنيم و 
به روايتى دكر هم از او رَشَّدأَ اى مخرجا من الكهف [187- رأ ما را به سلامت از اينكه غار بيرون بر. و كفتند: رَشَّدأَ الى صوابا. و 
الرّشد سس 21# .)١‏ آبء آز آجء لت: برخواست. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل 
ياى. (6). قم و بركاته. (0). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل ميان ايشان. (2). همه نسخه بدلها: سديد. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و 
مل: صيارفيان. صفحه : 897و الرّشدء لغتان؛ به معنى011 كالبخل و البخل. قَضَ رَبنا عَلَى آذانهم فى الكهف نين عَدَدا بزديم بر 
كوشهاى ايشان در آن غار سالهاى بسيارء و اينكه كنايت است از آن كه خواب بر ايشان افكنديم» كفتند: معنى «ضرب»» اينكه جا 
ابتلاست جنان كه كويند: ضربه الله بالفالج» اى ابتلاه به. و كفتند: معنى آن است كه ما به خواب كوشهاى ايشان را از سمع منع 


كرديم. و هذا من قولهم: ضرب الامير على ايدى الرَّعِبِةُ اذا منعهم من الفساد و قال الاسود بن يعفر و كان ضريرا: و من الحوادث لا 
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ابالك انْنى ضربت علىء الارض بالاسداد و منه: ضرب١”»‏ الخيام و ضرب الشرادق و ضرب السَدّء براى آن كه اينكه همه موانع است. 
و نصب «سنين» بر ظرف است و نصب «عددا»» بر بدل او» و شايد كه تمييز باشد. و العدد؛ المعدود و العدٌ. المصدرء كالقبض و 
القبض و النقض و النقض. تُميَعَتناهُم يس برانكيختيم ايشان را. و «بععث؛» از خواب بركردن«”" باشد و فرستادن و تحريض«؟" 
كردن يقال: بعثته من رقدته» قال الله تعالى: من بَعَثَنا مِن مَرقَدِنا 0٠...‏ نواز بعث فرستادن, قوله: قَبعَث الله النبيّين20» و قوله: فَبعث الله 
عرلا ؛ واز بعث تحريض١8)‏ قولهم: بعثته على كذاء و به معنى نصب و اقامت آمد. فى قوله: و بَعَثنا مِنهمء اثنَى عَشَدَ تفي 01و 
ابتك يها يلمعت تشيه+ 0١‏ اسك لَِعلّم أئه الجزتين أحصى لما لَبَكُوا اعد تا بدانيم» و معنى آن كه در اينكه باب معامله آنان 
كرديم<١01)‏ كه ندانند تا بدانند جنان كه در معنى امتحان كفتيم اند جاى كه از آن دو كروه كه خلاف كردند در مدّت مقام ايشان 
در غار» قول«؟17) كه به صواب نزديكتر است و كه شمارندهتر است غايت مقام ايشان را آن جا. آنكه در آن دو كروه خلااف 
كردندء كروهى كفتند: هر دو كافر بودند» و كروهى كفتند: يكى تتتب سس سسسب 0017 همة 
نسخه بدلهاء بجز قم و مل واحد. (؟). اساس: ضربتء به قياس نسخه قم و اتفاق نسخه تصحيح شد. (. مل: بركندن. (©). همه 
نسخه بدلهاء بجز قم: تحريص. (0). سوره يس (2”) آيه 07. [.....] 

(2). سوره بقره (؟) آيه 51. (1). سوره مائده (0) آيه .١‏ (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم: تحريصء قم: و بعث به معنى تحريص 
آمد. (8). سوره مائده (0) آيه .20١(.17‏ قم: تقريب. .)١١(‏ آطء آجء لب: كردم. (17). مل: قولى. صفحه : 178 مسلمان بودند١١)‏ و 
يكى كافر. مجاهد كفت: اينكه خلاءف فيما بينهم بود. خود اصحاب الكهف با يكديكر خلا.ف كردند. كروهى ديكر كفتند: 
حزبى١”"‏ ايشان بودند و حزبى از قوم ايشان بودند. و قوله: احص افعل تفضيل است. و اينكه بنا در ثلاثى بايد«”» در مزيد نيايد از 
فعا :© وعم آذانالا اذانة كدي مسن سمل زمره ينامع اعنظ و اقنيط وزاضويه ير لنث: مقام باشد. و در نصب «امداا» دو 
وجه كفتند. يكى: تمبيز» كانه قال: اى الحزبين اصوب عدداء و دوم: بر مفعول به. كانه قال: اى الحزبين احصى غايةٌ للبثهم فى 
الكهف:00 و الامدء الغاية» قال النَابِعةُ: الا لمثلكك او من انت سابقه سيق الجواد اذا استولى على الامد نحن نَفْصه عَليِك بَأهُم بالحق» 
قديم- جلء جلاله- كفت: يا محمّد؟ ما قصّه و خبر ايشان بر تو قضّه كنيم و بككوييم بدرستى و راستى. و اصل القص27» اتباع الاثر» و 
النبأء الخبر. إِنّهُم فته آمَنُوا بِرَبّهم» ايشان جوانمردانى بودند كه به خداى ايمان آوردند. از اينكه جا كفتند: اصل جوانمردى ايمان به 
خداستء اكر آن را كه از سر كفر ايمان آرد او را جوانمردى رسدء آن را كه ايمان آرد لا عن كفر«7» لا جرم جنان كه در ايمان 
ونمحاق حافت دن قوات 31 رجحاة وادتدا او راكد ازتعنه هياو فى ؟ دتد و اونوااقات بر رباخ زيل كذة لا سيك الاذو الفقارو 
لا فتى انا على و فتيت» جمع قليل باشدء كغلمة و صبية وَ زدناهُم هّدىه و ما ايشان را هدى بيفزوديم. و اينكه «هدى» اينكه جا لطف 
است و بيان» و ما ايشان را الطافى بيفزوديم كه ايمان و معارف ايشان عند آن بيفزود1. وَ رتطنا عَلى قُلُوبهم؛ و دلهاى ايشان باز 
بستيم به اثبات47) توفيق و لطف تا بر ايمان و عمل صالح استقامت كردند و استدامت تردق |3 كارا فقا لون هر 1108 يكن 
دقيانوس بايستادند» و كفتند او را جون ايشان را دعوت كرد با عبادت اصنام و قربان - 2202 
.)١(--‏ همه نسخه بدلها: بود. .)7١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل از. (”). همه نسخه بدلهاء بجز مل: 1يد. (6). آجء لب: فعل. (8). قم: 
الكهفهم. (©2). آج لب: القصص. (72). قم زيادت بود. [.....] 

(8). آج. لب قوله. (4). قم و. .)23١(‏ قم در. صفحه : ٠79‏ طواغيت كه: خداى ما خداى آسمانها و زمينهاست,. ما بدون او و جزاو و 
فرود او خداى١١)‏ را نخوانيم و نيرستيم [لاهااب]. لَنّد قلنا إذاً قططاء در كلام محذوفى هست كه («اذا» جواب اوستء و تقدير آن 
كه: لو دعونا مِن دُونِه إلهاً لَقَد قلنا إذاً معطا جه اكر بدون او خداى را برستيم» شطط كفته باشيم. عبد الله عتباس و مقاتل كفتند: 
«شطط» جور باشد. قتاده كفت: دروغ باشدء و اصل او مجاوزةٌ الحدّ و الافراط القن و مق قط الثير الساقف وحمقة ال الذى هو 
البعد» و يقال: اشط فى الامرء اذا بالغ فى الاسرافء قال الشّاعر: الا يا لقومى قد اشطت عواذلى و تزعم:” ان اودى بحمقّى باطلى هؤّلاء 
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قُومُنا انََدُوا مِن دُونهِ آله اينكه هم حكايت كلام ايشان است كه ايشان عيب م ىكنند قوم خود را به عبادت اصنامء كفتند: اينان 
كه قوم مااند بدون نخداى تعالى اصنام را خدايان كرفتهاند, لو لا يَأنُون [عَلَيهِم ]«”اعلى كدو إذ اعتَرَلْمُوهُم آنكه حكايت آن كرد 
كه ايشان با يكديكر كفتند كه: جون شما از اينكه كافران اعتزال كردى و دورى جستى و از آن معبودان كه بدون خداى مىيرستند 
از اصنام. و قوله:على كه إِنَا اللشذر دو قرل كتتحد يكن آأن كذة والاونيه معي غير و سر است. كقوله: لو كان فيهما آلِيَةٌ إَِا الل 
...20» و قول ديككر آن كه: استثناى منقطع است كه ايشان اعتزال از معبودانى كردند كه نه خداست تعالى. و قول سدام» آن است 
كه: روا بود كه استثناى متتصل باشدء و در ايشان كسانى بودند كه با عبادت اصنام خداى را يرستيدندى» جز كه عبادت جنانء ايمان 
نباشد- و الله اعلم بمراده. و در وجه اوّلء تقدير آن باشد كه: و ما يعبدون من دون الله و سواه. و وجه دوم راء معنى آن باشد كه: 
لكزدالله لأ مضرل ثاله مر ذنا على كه كارا إلى الكيفو نا غار يدب بيت سس يسيم ديل دان 
(0). آطء آبء آجء لب: يزعم. (). اساس: ندارد» با توجه به متن قرآن مجيد أورده شد. (©). قم سلطانى. (8). آج؛ لب: كليمت. 
(8). سوره انبيا )1١(‏ آيه 7؟. صفحه : 770 كريزى و با آن جا شوى تا خداى تعالى رحمت خود بر شما نشر كند و برافلاجد١1).‏ و 
نشرء يراكندن باشد» و نشر خلاف طى باشدء و جزم او به جواب امر است و «من» روا بود كه تبعيض بود و روا بود كه تبيين بود.على 
كه و بهي لكم من أم ركم مِرقَق و ببجارده7) براى شما از كارتان روزيى حلال. و «مرفق»: هر جيزى باشد كه به آن انتفاع ركيرند. 
ودراو لغت است: مرفق” و مرفق. و بعضى كفتند: مرفق مصدر باشدء و مرفق آله الارتفاق. إبن عامر و اهل مدينه وابو بكر 
خواندند: مرفقا به فتح «ميم» و كسر «فا»» و باقى قرّاء به كسر «ميم) و فتح «فا». قوله: وَ تَرَى الشسّمس» اكنون خطاب مىكند با رسول» 
مى كويد: اى محمّد؟ تو آفتاب بينى در وقت برآمدن. تَنَرَاوَرٌُ اى تتزاور» اى» تتمايل كه هاكرديدى«» از غار ايشان به جانب دست 
راست. و إبن عامر و يعقوب خواندند: تزورٌ» على وزن تحمرّء من الازو [ر]«0» رو هو الميل و العدول. و باقى قرّاءء «تزاور»» به حذف 
«تاا ى تفاعل؛ استثقالا لاجتماع الثّائين. و إذا غَرَبَتء و جون آفتاب فرو خواستى شدنء يعنى بعد الزّوال تَقرض هم بككذشتى از ايشان 
به جانب دست جب. و اصل «قرض»»؛ قطع بود و قوله: ذات اليَمِين وَ ذات الشّمالك صفت موصوفى محذوف استء اى جهة ذات 
اليمين و جهة ذات السّ.مال. وَ هم فى فَحِوَةْ منده و ايشان در متّسعى«2) و فراخى بودند از غار» و جمعه: فجوات و فجاه7». حق تعالى 
در اينكه آيت وصف آن كرد كه ما ايشان را در آن غار از كرماى آفتاب نككاه مىداشتيم تا ايشان را نرنجاند و كونه روى ايشان 
بنككرداند و جامه ايشان كهنه نشود جه به بامداد و شبانكاه آفتاب از ايشان مى بكردانيد. آنككه كفت: ايشان در غارى فراخ بودند كه 
باد در او جستى و نسيم بر ايشان آمدى تا هوا عفن نشدى كه ايشان را از آن رنجى رسيدى. [188- ر] 

ذلك من آيات الل آن از آيات و علامات و عجايبى است كه خداى تعالى به خلقان نمود تا دليل صنع لطيف او باشدء و آن كه 
كمال علم و قدرت و حكمت او راست. ممم ع م لس م د 0 قوري افراجه171 از يجارد 
(. آبء آز: مرفق. (6). آطء آبء آز: فرا كرديدىء آج» لب: فردا كرديدى. (2). اساس: ندارد» از قم» افزوده شد. [.....] 

(6). آج؛ لب: مستسعى. (/0. آج, لب: فجاءٌ. صفحه : 77١‏ آنككه كفت: هر كه را خداى هدايت دهد به بيان و لطف و توفيق و 
تمكين» او ره يافته باشد. و هر كه را او اضلال كند به خذلانء تو او را هيج يارى راه نماينده به صلاح نيابى» يعنى نباشد» جه ا كر 
بودى يافتندى. و تَحسَدبهُم» و تو يندارى اى محمّد كه ايشان بيدارند» و بر حقيقت ايشان خفتهاند١١).‏ و «ايقاظ؛»» جمع يقظ و يقظ 
باشدء كانجاد فى جمع نجد و نجادء للشّجاع. و «رقود) جمع راقد» سجود فى جمع ساجد و «قعودا فى جمع قاعد. كفتند: براى آن 
كفت كه: ايشان خفتكانى؟) بودند جون ببداران كه ايشان با آن كه خفته بودند جشمها كشاده بودندء و تُقَلبهُمِ ذات اليمين و ذات 
الشمال» و ما ايشان را از اينكه دست در آن دست مى كردانيديم تا يهلوهاشان رنجور نشود. عبد الله عباس كفت: در سال يكك بار 
فريشتهاى بيامدى و ايشان رااز اينكه يهلو در آن يهلو كردانيدى تا يهلويشان ريش نشدى. ابو هريره كفت: در سال دو بار ايشان را 


ب ركردانيدندى. و كلبهُم باسطء عبد الله عباس كفت: سكك ايشان سرخ بوده و مقاتل كفت: زرد بود. محمّد بن كعب القرظى: كفت: 
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سخت زرد بود» جنان كه با سياه" مىزدء كلبى كفت: خلنج بود. بعضى دكر كفتند: بر لون آسمان بود. در خبر هست كه 
متعئّتى 16 از امير المؤمنين على«8) يرسيد كه: سكك اصحاب الكهف جه رنكك بود! او دانست كه اكر به لونى معن اشارت كند كه 
او را معلوم بود او بر آن برهانى خواهد و اقامت برهان بر اينكه معنى متعذّر بود كفت: بر رنكك سنكك بوده) براى آن كه همه 
رنكك در سنكك توان يافتن. و از امير المؤمنين على روايت كردند كه: نام او زيّان7 بود. عبد الله عباس كفت: قطميره8) نام بود. 
اوزاعى كفت: تنوه4). جدائى كفت: حمران. عبد الله بن كثير كفت: قطمور بود. سدّى كفت: ثور بود. عبد الله سلام كفت: 
مسبط١١٠0.‏ كعب الاحبار كفت: صبها«١١)‏ بود. وهب كفت: نعى1377) بودء و كفتند: قطنفيره 237 بود. از بعضى صحابه روايت كردند 
تخاو كقية كر كلسي سح (9). قم: خفتكانند. (9). آطه آبء آزء آج لسب: 
خفتكان. (). همه نسخه بدلهاء بجز مل: سياهى. (©). مل: شخصى. (2). ملء آزء آج؛ لب عليه الشّ.لام. (). قم او. (/). آطء آب»ء 
آز: زبان» مل: ريان. (8). آج» لب: قطمر. (9). آج. لب: منو. .)١١( .223١(‏ همه نسخه بدلها: صهبا. .)١1(‏ قم: نفى. [ 1 

(1). قم: قطيفير. صفحه : 377 از كزدم١١)‏ ترسدء بككويد: سَلام عَلى نُوح فِى العالّمين77, كزدم0” او را كزند نكند. واكر از سكك 
كزنده ترسدء بكويد: وَكلبهُم 0 ذرائيه بِالوَصَيدِء سكك او را نكزده*». روايت كردند كه«ه) صادق- عليه السّ.لام- خواند: و 
كالبهم باسط ذراعيه» اى صاحب كلبهم بالوصيد. مجاهد و ضبحاكك كفتند: «وصيد» فنا و يبرامن121 خانه باشد و اينكه روايت ابو 
طلحه است از عبد الله عباس. و سعيد جبير كفت: «وصيد)» صعيد باشد» و آن خاكى27 بود بلند و اينكه روايت عوفى است. سدّى 
كفت: (وصيد)ء در خانه باشد» و اينكه روايث عكرمه است از عبد الله عباس» و قال الشاعر: بارض فضاء لا يسدّد و صيدها غلىهو 
معروفى4) بها غير منكر عطا كفت: «وصيد)»» آستانه در باشد. قتيبى كفت: بنا باشد, و اصل او من قول العرب: آصدت الباب و 
اوصدته اذا اطبقته و اغلقته. حق تعالى كفت: و سكك ايشان بر«١23‏ در غار دستها كسترده«١١)‏ بود و سر بر ميان دو دست نهاده و 
مى نككريد. آنككه بر طريق مثل كفت رسول را: لَو اطَلَعت عَلَيهِمء لى محتمد؟ اكر تو بر ايشان مطّلع شدى از ايشان بكريختى و تو را بر 
از ترس كردندى از ايشان. و خداى تعالى ايشان را به ترس ممنوع و محجوب كرهده بود تا هيج جانور از ترس قصد ايشان نيارست 
كردن. و قوله: فرارء نصب است. على اله مفعول له. و شايد كه مصدرى بود لا من لفظ الفعل؛ كانه قال: لفررت منهم فراراء و شايد 
كةا مسد وق 'بوةاذن محا حال كاه قال قازاء و قولعة وضاء تضي ير تسيو اة: كلنى كنت: خنقه ردقل حشمها كشادةز# اسان 
كه كفتيى 217 سخن خواهند كفتن. عبد الله عباس كفت با معاويه به غزوةُ المضيق بوديم به روم [18- ب] 

به غار اصحاب الكهف بكذشتيم؟1١0.‏ معاويه كفت: اكر برويم و اصحاب الكهف را ببينيم! 0-5 
سب (#- .)١‏ اساس: كزدم. (؟). سوره صافات (/9) آيه 4. (6). قم: كزند نكند. (0). آج لب امام الهمام جعفر بن محمّرد. 
(). آطء آب: يرامن. (7). قم: جاى. (6). آز: يسيدء آج. لب: لاستدو. (4). آج» لب: معروف. .)23١(‏ آطء آبء آزء آج,؛ لب: نيز. 
.)١١(‏ آطء آجء لب: كسترانيده. .)١7(‏ مل: باز كرده. (17). مل: كسى» همه نسخه بدلهاء بجز مل: كفتى. (15). آط: بككرشتيم. [.....] 
صفحه : 9#" من كفتم: تو را بر ايشان سبيل نيست كه آن كس را كه به09 از تو بود» كفتدد: لَو اطَلَعتء عَلَيهم لَوَلِته مِنهُم فراراً و 
لَمْلئت مِنهُم زعباً. معاويه كفت: من بنروم از اينكه جا تا احوال ايشان بندانم. آنه قومى را بفرستاد» كفت: بروى و بنككرى و خبرى 
باماادهن, برقشن حرق ناض دو ذو ضار تبادقاده طداى قال بلقل بترسعاة كد هليه را بيروة7 كزه اد او ساقولهو ذلك 
بَعَتْنَاهُمء و همجونين7”" از خواب بركرديم:7" ايشان راء يعنى همجنان كه ايشان را در غار برديم و بخوابانيديم و به ترس ايشان را 
ممنوع كرديم؛ همجونين«0) ايشان راز خواب بيدار كرديم تا يكديكر را بيرسند. قال قائلمِنهُم» كفت كويندهاى از ايشان- و آن 
مهتر ايشان بود- مكسلمينا: كم لَبكّمِ جند كاه است تا شما ايتكه جا مقام كزسوا 1 كسد روقع باتيرك انا زوز كفده رن 
أعلّمء يما لخي خداى شما عالمتر است به مدّت مقام شما. «ماا» مصدرى استء اى بلبئكم«2» و المعنى بمدَّهُ لبئكم جون كفتند: 
يَومأه روزىء بر نكريدند هنوز آفتاب مانده بود» كفتند: أو بَعضَ يوم يا بهرى از روزى تا دروغ نباشد«237. آنه مهتر ايشان كفت: 
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قَابعنُوا أحدّكم يوَرقِكم» يكى رااز شما بفرستى با اينكه درمها كه دارى. كفتند: «ورق» درم باشد زده و مهره6 نهاده» و كفتند: سيم 
باشد زده و نازده را «ورق» خوانند. و قرّاء در اينكه لفظ خلا-ف كردندء ابو عمرو و حمزه و خلف وابو بكر عن عاصم خواندند: 
بورقكم, به فتح «واوا و سكون «را» و ابو عمروء ادغام كرد «قاف» را در «كاف»» لقرب المخرجء بورقكم:4)» و باقى قرّاء به فتح «واو) 
و كسر «را». در او جهار لغت است: ورق» و ورقء و ورق» و ورقء ايضا: و الورق» ورق الشجر لا غير. و قيل: الورق» المال من الابل» 
قال: اغفر خطاياى و ثممّر ورقى اى مالىء و قال: كان.ايديهنء بالقاع القرق ايدى جوار يتعاطين الورق 8525*561010661602 
اسسسسسس .))١(‏ آطء آبهء آزء آجء لب: بهتر. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: برون. (0- "). همه نسخه بدلها: همجنين. 
(؟). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: برانكيختيم. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: يلبئكم. (/0. قم: دروغزن نباشند. (8). مل بر 
اوب(8): كذا شر همة تسكدهار عنس + اعد اقارت اسك به ان درميهاه الل القدتكدبهشير يق ان شير كد كرةبودر آن 
بود. كفتند: نام او «دفسوس»12) بود» و كفتند: «افسوس». و كفتهاند: اينكه شهر است كه آن را «طرسوس» مى خوانند. فَلتَنظر» كو 
يكن ينا ارك طلعاماء الى الى لفطو رتك :و السة واتضيت طلناساء بر اقبي انيلا عيناة الله على كلف مرا ا كاييرة كد 
احل«3) ذبيحة.» حلالتر كوشتى كه مسلمانان كشته باشند كه«؟» در آن شهر بعضى مسلمانان بودند و بيشتر كب ركان بودند. و بعضى 
مفسّران كفتند: مراد برنج١8)‏ بشير بود. واصل «زكا»» نما و زيادت بودء قال الشاعر: لوكي او اح الاح مز لكر 
اطيب قَليأتكم برزق, بن بكو تا به شما آرد روزيى و طعامى كه شما را قوت باشدء وَ ليتَفء و بكو تا رفق و مدارا كند ولا يُشعرّنه 
بكم أعداء وهايد تا كسى را اعلام كند و از كار شما آكاه كند. ِنَّهُم إن يَظْهَرُوا عَليِكم» كه اكر بر شما ظاهر و مطّلع شوند و جاى 
شما بدانند. و كفتند» معنى آن است كه: ان يظفروا بكم ؛ يقال: ظهر«* عليه؛ اذا ظفر به. قال اللّه تعالى: فَأُصبَيحوا ظاهرين/0» اى 
ظافرين. تر بجث وكم؛ شما زا استتكسار كتتن, و كفكل: كارا دج عاد ودج كت و كفتند: شما را بكشند. و كفتند: يزنند شما 
راء أو يُعِيدُوكم فى ملدهمة ؛ يا 83 شما رابا دين و كيش خود برئد» و أن لوا إذا أبداء آنكه شما فلاح و ظفر و نجات نيابى يس از 
آن هر كز اكر با دين ايشان لوي و كذلكه عار تاهو عيمرقية قو كه آن ديكر كارها كرديم با ايشان» اطلاع داديم بر ايشان. يقال: 
عثرت على الشّىءء اى١١٠»‏ اطلعت عليه. و اعثرت غيرى؛ اى اطلعته عليه» يعنى ما مردمان را برايشان اطلا-ع داديم و احوال ايشان بر 
مردم ظاهر كرديم تا بدانند كه وعده خدا حقاست, يعنى وعده بعث و نشور. و نيز بدانند كه قيامت 5 352**5 
سسسب (0)). مل: ذقكوسن: 0 ان الطلمية (). آبء آزء آجء لب: اجل» (؟). قم: جه. (0). آز: بزنج. (8). اساس: اظهرء 
با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. |.....] 

(0). سوره صئه(١6)‏ آيه .١15‏ (6). اساس: ب كاقل السك اتررو اكاك بج لصح جد (9). همه نسخه بدلها: همجنين. .)0١(‏ 
آطء آب.» آجء ل: اذا. صفحه : ١١0‏ [ 1 مدنى )١ ١]‏ امت وكو اوفك نمت -١69[‏ ر). إذ بكنارغون يهم مزق عامل در «اذا» 
انر اشد ورا د كدشاك مساو ون رن لكين تسر ساون عم كرد ته وكات اتاكماة ابقانه وق بذاك ١‏ لاه 
راكه بر ايشان مطلع شدندء أَمَرَهُم در كار ايشاث» يعنى اصحاب الكهف. و خلائف و منازعه ميان ايشان در آن بود كه مردم دو 
كروه شدندء كافران كفتند: ما بر«3 اينان يان و صوص اى يك كه اينان از نسب مااند. و مسلمانان كفتند: بر اينان مسجدى 
بكنيم كه اينان از اهل دين مااند. قال الذي لّوا عَلى أمرهم» كفت» ا كس كد بادورج ااي يعنى «تندوسيس(”) 
الملك» و اصحابش كد ما بر اينان مسجدى بنا كنيم كه در آن جا نماز كنند» و همجنان كردند. قولةة فيدر اوقا للكدعي سما 
غيب كه خداى تعالى رسول راا©» داد» كفت: جماعتى خواهند آمدن«04) ترسايان بنزديكك تو و حديث اصحاب الكهف خواهند 
كردق وا خرغذة ابشان خلاق كردتد12 نا ييثن :اذ أن كه امدئد. رسول صحابه زاحير ذاد ا ايشان را قي زيادت شد. اكه يسن 
از آن وفد نجران آمدند و حديث عيسى كردند ويس از آن حديث اصحاب الكهف كردند و مهتر ايشان دو مرد بودند: يكى سيد 
نام؛ و يكى عاقب. سيد كفت: ايشان سه كس بودندء و جهارمشان سكك بود واينكه سبد نام» يعقوبى بود. و عاقب كفت: ينج 
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بودند» و ششم ايشان سكك بود و عاقب؛ نسطورى بود. و مسلمانان كفتند: هفت بودند» و هشتم ايشان سكك بود. خداى تعالى قول 
مسلمانان را محقّق بكرد و تصديق قول ايشان كرد. يس آنكله حكايت قول ترسايان باز كفت7» و قوله: رَجماً بالعَبِب اى ظنًا منهم 
على غير تحقيق» و قيل: قذفا بالظنء من غير يقين» قال: اجعل منّى الحق:غيبا مرججما اما قوله: و ثامِتّهُم» بعضى كوفيان كفتند اينكه «واوا 
لمائة اسع و ركذو اكد كال زرو ند و مفيا قله اقاقرة:الايتؤذه الى قوله و الافرم قن السك وان كه 555555-98 
سد - (9). |ساس: ندارد» از قم اقزوده شد. (7). مل: براى. (7). مل: بيدوسيس. (6). آج لب خبر. (2. 
قم از. (8). آطء آبء آز: كردن. (0). مل: كرد. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: كفتند. (9). سوره توبه (9) آيه 7 .١‏ صفحه : 
ع0" اينكه هشتم است. و منها قوله فى صفة ازواج النّبى: مُسلِمات مُؤْمِنات الى فولضر اكاراناه اينكه هشتم است كه «واوا در 
اوسكيو منيناق كفن اران لجل عش إذا باز ماو فضت أبرانها .» ودر درهاى دوزخ كه هفت استء فتحت0377 كفت» بى 
«واو». و كفتند: سبب آن است كه عقد بنزديكك عرب اول هفت بودء جنان كه اكنون ده است. قالوا: واحدء اثنان» ثلثةُ» اربعة» خمسة» 
ستة» سبعة و ثمانية. بعضى د كر كفتند: اينكه «واوا حكم و تحقيق استء خداى تعالى اختلاف ايشان بككفت. آنكه آنجه حقيقت بود 
خبر داد به آن» «واو»7» براى اينكه آوردء واينكه هيج دو قول را حقيقتى نيستء و بر او برهانى نيست. و آنجه درست است 
بنزديكك محقّقانء آن است كه: «واو؛ عطئ است جملهاى را بر جملهاى. و آن جا كه «واو» نيست» صفت و موصوف اسثت. و 
كفتند: اينكه هر سه. قول ترسايان بود» اول» سيد كفتء و دوم عاقبء و سدام عبد المسيح. و ظاهر با اينكه ماند براى آن كه هر سه 
بر يك حد حكايت كرد بقوله: يَقُولُونه و آنجه رسول را فرمودء اينكه است كه كفت: بيان مكن و بكو كه مرا به اينكه علمى 
نيست» خداى عالمتر است به عدد ايشان. ما يَعلْمُهُم إِنَا قَِيلك من النّاسء جز از اندكى از مردمان ندانند كه عدد ايشان جند بود. عطا 
كفت: آن قليل اهل كتابند. از عبد الله عباس روايت كردند. كه اوكفت: انا من ذلكك القليل؛ من از جمله آن اندكم كه عدّد ايشان 
داند. و آنككه نامهاى ايشان بككفت, جنان كه كفتيم بيش از اينكه هفت كس را و هشتم سكك بود- و نام او قمطيره0)» سككى يلنكك 
رنكك بود. بالاى سكّى 12١‏ زينى 0317١‏ بود و زير كردىء يعنى نه بزركك بزركك بود وانه خرد خرد. قوله: قلا تّمار فيهم إلا مرا ظاهراء تو 
ذوبات ايشان جدل و خصومت مكن: الا خضومتى ظاهر. و «المراءة .و (الممازاة» الجدال. عبد الله عناس و مجاهذد و قتاده و ضكداك 
كفتند: -1١09[‏ ب] 

مراد به «مراء»» ظاهر آن است كه جيزى مكو در باب ايشان انا آنجه ما تو را ظاهر كردهايم و بر آن اطلاع داده. بعضى د كر كفتند: - 
تدب .)١(‏ سوره تحريم (28) آيه 8. [.....] 

('). سوره زمر (9”) آيه "ال. (”). اشاره است به سوره زمر (94) ايه .)6(0١‏ قم: و. (5). كذا در اساس» در صفحه "7١‏ به صورت 
«قطميرا ضبط شده. قم؛ آبء مل» آز: قطمير» آط» آج؛ لب: قمطر. (8). آب: سكك. (/0. آج» لب: زهى. صفحه : 7537 مراد آآن است 
كه: مجادله مكن انا به حيت. و در آيت دليل است بر آن كه مجادله به حق روا بوده به باطل روا نبود. ولا سفت فبهم نهم أحدا 
و فتوى ميرس در حقايشان از هيج كس. كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه: مشركان رسول را كفتند: ما را خبر ده از اصحاب 
الكهف. رسول- عليه السّلام- كفت: فردا خبر دهم شما راء و نككفت: ان شاء اللّه. جبريل بر دكر روز نيامد» و تا جند روز برآمدن1) 
جبريل نيامدء و ايشان بيغامبر را- عليه السّ.لام- طعن مى زدند. او خواست تااز بعضى اهل كتاب بيرسد كه: در كتاب جه يافتى در 
حديث اصحاب الكهف! جبريل آمد وقصّه ايشان با رسول كفت. واو را نهى كرد از آن كه از كسى فتوى يرسد. و قوله: و لا 
تَقُولَنَ لِشَىءٍ إِنّى فاعتلء ذإتككه عدا إلا أن يَشاءَ الله آنكه رسول را ادب آموخت و آنجه مندوب اليه است كفت: مكو كه من فردا 
كارى كنم الا آنكه كه بكوى: ان شاء اللّه. بدان كه ظاهر اينكه لفظ نهى است و مراد امر بر سبيل ندبء براى آن كه به اجماع اكر 
كسى كويد: من فردا فلان كار كنم و نككويد ان شاء الله به اتفاق ارتكاب محظورى نكرده باشدء و انّما مأمور به رها كرده باشد. و 
بر آن جمله كه كفتيم فى قوله: ولا تَقَرَبا هذه الشّجَرَةَ 07٠...‏ آنكه در معنى آيت خلاف كردند. فرّاء كفت: معنى آن است كه مكو 
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كه من جيزى خواهم كردن فرداء الَا آنجه خداى خواهد و خدا نخواهد الَا طاعت. يس معنى آن است كه عزم نيت جز بر طاعت 
مصممء مكنء و مكو كه: من فردا كارى خواهم كردن الا طاعتء تا مردمان به تو اقتدا كنندء و اينكه وجهى لطيف است كه آيت با 
او بر ظاهر خود بماند و براو هيج سؤال«6' نيايد مجبره را. وجهى ديكر اينكه كفتند كه: در آيت محذوفى هست و آنء آن است 
كه: ولا تَقَولَنلَِّىءٍ إِنّى فاعله ذلكثه غَداَء الا ان تقول ان شاء اللّه. و عرب اضمار قول بسيار كنند» جنان كه نظاير او برفت در بسيار 
جايها. وجهى ديكر آن است كه ابو على بتب تب تبسح (7). قم: ب رآمل. (1). سوره بقره (1) آيه 
0" (. آجء لب: جزم. (©). آطء آبء آزء آج, لب: نبود و. صفحه : 778 كفت: براى آن فرمود كفتن: إِلَما أن يساءَ الله تا مردم 
ايمن١١)‏ باشند از آن كه دروغ نيست آنجه مى كويند» جه اكر مطلق كويدء ايمن«7) نباشد كه مانعى از موانع بيدا شود و آن خبر 
دروغ بود. و وجهى دكر آن است كه كفتند: معنى آن است كه إلا أن يَشاءَ الله ان يميتنى او يعجزنى, الا كه خداى كه" مرا 
بميراند يا عاجز كند يا ملجااء. و وجهى ديكر آن است كه كفتند: أن يَساءَ الله در كلام براى آن است تا كلامم را منع كند از 
نفوذهه) و مطلق نباشد كه اينكه خبر غيب را مىماند» جنان كه در سوكند آرند تا منع كند از حنث«# و وقوع سوكند. اما سؤال 
مجبران27 بر اينكه كه: لِشَىءِء عام است بر طاعت و معصيت و مباح برافتد» بايد تا خداى مريد باشد همه راء جواب كوييم: اينكه 
وجوه كه كفتيم» جواب است از اينكه سؤال» خصوصا جواب فرّاء. دكر آن كه: آيت وارد است مورد خشوع و خضوع و انقطاع با 
خداى. و به معصيت و مباح فزع نكنند با خداىء نبينى كه به اجماع مستقبح دارند بل روا ندارد«8) هيج مسلمان كه كويد: انا ازنى 
غدا ان شاء الله من فردا زنا كنم ان شاء الله دكر آن كه: غرض كوينده از اينكه» لطف و تسهيل استهء نبينى كه فرق نباشد ميان 
آن كه كويد: انا افعل كذا ان شاء الله و ميان آن كه كويد: اكر خداى توفيق دهد من جنين كنم. دكر آن كه فرقى40) نباشد ميان 
آن كه كويد: من جنين كنم ان شاء الله و ميان آن كه كويد: اكر در اجل تأخير باشد من جنين كنمء و اككر خداى فرو كذارد. من 
جنين كنم. و اينكه جمله دليل آن است كه اينكه لفظ بر وجه فزع و انقطاع كويد با خداى تعالى» و اينكه در معصيت بنرود. و در 
آيت دليل است بر آن كه: لفظ «شىء» اجرا كنند بر معدوم» براى آن كه خداى آن را كه فردا خواهد بودن شىء خواند. دكر آن 
كه امر و نهى تعلق ندارد الَّا به معدوم -١80[‏ ر] 

اكنون بدان كه استثنا به مشيّت١3‏ را در كلام اثر است در تخصيص او و منع او از نفوذ» و در طلاق سا اس ا ا ساس 
ددس .)١-9(‏ قم امن. (7). قم» آط»ء آبء مل» آز خواهد. (). قم: ناملجا. (0). آج, لب: نفور. [.....] 

(8). مل: حيث. (7). آطء آج. لب: مجبره؛ آب» آز: مجيران» مل: مخيران. (8). آط» آبء آج, لب: ندارند. (9). قم» آطء لب: فرق. 
.2١(‏ آطه آزء آج» لب: استثناى مشيّت. صفحه : 79" بنزديكك فقهاء و در سوكند بنزديكك ما و ايشان. اما در مدّتء» خلاف كردند. 
حسن بصرى كفت: استثنا را اثر بود در كلام مادام تا از جاى برخاسته نباشد. و از عبد الله عباس حكايت كردند كه او كفت: تا يكك 
سال او را اثر باشد و اينكه قول» معتمد نيست. و مذهب درست١1١»‏ آن است كه: استثنا را اثر باشد در كلام مادام تا متٌصل باشد و يا 
در حكم متّصل. و استثنا جون از كلا-م منقطع شدء انقطاعى كه سامع را معلوم نشود كه اينكه استثنا با اينكه كلام استء آن را اثر 
نبود. و دليل بر صححت اينكه مذهبء آن است كه: اكر نه جنين بودى» هيج عقد از عقود منعقد نشدىء, جه ايمن١3)‏ نبودندى كه او 
بعد از مدّتى استثنا كند و وثاقت برخاستى به خبر و به سوكند, و اينكه خلاف اجماع است. اما استثنا در خبر و امر و نهى و سو كند 
شوف واؤرا در عمه اثر ياشد بون مٌصل بوى قوله: و اذكر رككه إذا ترديت» و جون فراموش كتى [ذكر خداى كن حسن كفت: 
مع اسك كديرن تك مهفت فرامركن كن 20 كه يادف بده يكرةان ها اللف انك 5ك عداسك كدمراه اشح ابتكدعا. 
فرق + ك2 كتشةمراد أن انمث كذةسون د كر ميت فر اقوش كت نجه تويةؤ تلاق انبكر سق أن ميدي نك الوسهين هذا 
رَشَّداً. و بعضى دكر كفتند: اينكه كلامى است مستأنف و متعلق نيست به اوّلء و عند قوله: إذا نيه وقف بايد كردن. آنكه رسول 


را كفت: وقل؛ انت يا محمّد. عسى ان يَهِدِيّن رَبّى لأقربه من« قضّهُ اصحاب الكهف رَشَّداَ من اميد دارم كه خداى مرا ره نمايد 
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به بهتر از قضّه اصحاب الكهف واز آن به صلاح نزديكتر از آيات و معجزات» تا جواب آنان باشد كه تو را يرسيدند از قصّه ايشان» 
و تو توققف«0) نمودى از آن جا كه تو را علمى نبود به آن. و نصب رَشَداَ بر تمييزاست. و لَبتُوا فى كهفهم» خلا.ف كردند در آن 
كه اينكه از كلام كيست! بعضى كفتند: از كلام جهودان است و «قالوا»» در كلام مقدّر استء اى قالواء يعنى اليهود. جهودان كفتند 
كه: ايشان در غار سيصد و نه سال مقام كردند» جه اكر نه جنين باشد اينكه را معنى نبود كه كفت: قل للد أعلّمديما لَبنُواه جه اول 
قطع است و لل سس - (9). همه نسخه بدلها: بجز قم و مل: صحيح. (3). قم: امن. (0. 
اساس: ندارد» از قم افزوده شد. (©). آج» لب: هذا. (0). مل: وقف نمودى. صفحه : 76٠‏ دوم ابهام» و اينكه قول قتاده استء كفت: 
و دليل:١)‏ صكعت ابنكه قراءت عبد الله مسعود استث كه خوائد: فقالوا و لبثواه). و مطر الورّاق كفت: اينكه جايكاه قول جهودان 
است.: خداى بر ايشان رد كرد بقوله: قل الله أعلم؛ بما لَبتُوا. ديكر مف ران كفتند: اينكه كلام خداست- جلء جلاله- و خبر است از 
مدّت مقام ايشان در غار اينكه مقدار. اما قوله: قل الله أعلّمءبما لَبتُواء براى آن كفت كه جهودان در عهد رسول كفتند: از آنكه كه 
ايشان در غار شدندء الى يومنا هذاء سيصد و نه سال است. خداى تعالى كفت: شما را به اينكه علمى نيست,ء من دانم كه ايشان جه 
مقدار آن جا بودند» واينكه كه شما كفتى خود مدّت مقام ايشان است در غار. حمزه و كسائى خواندند: ثلاث مأهُ سنين» به اضافت. 
و باقى قرّاء به تنوين. اما آنان كه به تنوين خواندند» كفتند: ثلاث مِائَنُ نصب بر ظر ف« استء و سِتنِين» بدل است از او. و بعضى 
دكر كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى هست و آنء آن است كه: و لبثوا فى كهفهم سنين ثلاث مأهُ جنان كه صمت اياما خمسة و 
سرت سنين عشرة. و كفتند: «سنين» تمييز است از آن جا كه كلام محتمل بودء ايام و شهور و سنين را تمبيزه*) كرد به سنين. و اينكه 
وجه ضعيف است براى آن كهء آنجه ما بعد «مأة»» باشد و بالاى آن از عقود به اضافت كويند و مميز مفرد» جنان كه ثلاثمائة سنة. 
وجهى دكر كفتند, و آن آن است كه: على جواب السائل آمدء اينكه. كأنّه لما قال: ثلاث مأه سأل سائل. و قال: هذا العدد من الايّام 
او الشّهور او السنينء فقال: سنين, و مثله قوله: يُسَبّح لهدفِيها بالُدُوٌّ وَ الآصال. رجال:...٠0)»‏ على قراءة من قرأ بالفعل المجهولء كانّه لما 
قال يسح فقال -١5١[‏ ب] 

قائل من ذلك المسبّح فقال رجال. اما بر قراءت آنان كه به اضافت خواندند» إبن خالويه كفت: اينكه قراءت ضعيف است از آن جا 
كه مميّز مفرد بايست. و ابو على الفارسىء كفت: اينكه هم«2) آمده است كه اضافت تمييز07 با جمع كنند» جنان كه كفت: سسسد 
ددس - (3(». همه نسخه بدلها: بر. (؟). آطء آج» لب: فقالوا او لبثوا. (). آطء آبء آزء آج» لب: 
حي راف طن عا 

(0). سوره نور (75) آيه 78 و /5. (2). اساس: همهء به قياس نسخه قم و اتفاق جميع نسخ»؛ تصحيح شد. (7). اساس: سنين» به قياس 
نسخه آط» تصحيح شد. صفحه : ١فما‏ زوّدنى غير سحق عمامة؛١)‏ و خمسمىء منها قسى: يمان و قوله: تسعاًء نصب او بر ظرف 
استء اى تسع سنين. و شايد كه مفعول به باشد. و اينكه روشنتر است براى آن كه زاد و ازداد» هر دو به يكك معنى آمده است. و 
حسن بصرى خوائد: تسعا و كذلكك تسعون» به فتح «الناه فيهماء و آن لغت است جز كه كسر يبشتر است و معروفتر. قل الله أعلّيديما 
لبتُواه كفتند: اوّل خبر داد رسول را به مقدار آن على التحقيق آنكّه كفت: اككر جهودان از تو يرسند ايشان را مكو«37؛ حوالت بر علم 
من كن» بكو: الله عل يما لَبتُوا كه صلاحى به اينكه متعلق است. لدكبيةالقوارات: والخرف روكت اتشياة كفن اوراسك واو 
داند آنجه از امور و احوال اهل آسمان و زمين يوشيده وغايب است از شما. أبودر بهو أسيع. اينكه صيغت«” امر دارد» و معنى 
تيمب استء يعنى ما اسمعه و ابصره؛ء جه بينا و شنواست او اعمال و اقوال بندكانش راء بر او هيج يوشيده نماند. ما لَهُم من دُونِفٍ 
نيست ايشان راء يعنى اهل آسمان و زمين را بدون او يارى و ناصرى. و لا يُش ركنهفى فكي اعد واو انباز نكيرد در حكم خود 
هيج كس را. جمله قرّاء جنين خواندند على الخبر عنه تعالى؛ مككّر إبن عامر كه او خواند: و لا تشرك به «تاه ى خطاب و جزم «كاف' 
على نهى المخاطب«15» يعنى اى مخاطب مكلف انباز مكير با او در احكام او» و كس را انبازاو مشناس. و قوله تعالى: 
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[سوره الكهف (18): آيات /71 قا 1ه] 


[اشاره] 


واتلءما أبعي لكين كناب رتك له مدل لكلمائه رو أن تَجدَّ من دُونهِ مُلتحَداً 0و اصبر تفسكده مح اين يدعو رَبَهُم , بالقداة 
و القع يُرِبِدُون وَجهَهوَ لا تَعدٌ عَيناك عَنَهُم ترِيدٌ زيَةٌ الحياة الدّنيا وَ لا تطع مَن أغملنا دعن ذكرنا و اتبِع ترمد كان حيار 
0 ول العوين رك 20 قليْؤين وَمَن شاء فليكفر إِنا أعتّدنا للا لمي قار أحاط بهم سُررادقها وَإن ‏ سكفثرا خائرا بماءِ 
كالمهل يَشُوى الؤّجُوه ب شرن الدرانة و سافف تركتفا زوم إن لين آمنُوا و عملُوا الصَالِحات نا لات يع أَجرَ مَن جود ١‏ 0 
أوليكك لَهُم جنات عدن لمات لسر نين سكير هه سكوق اي 
فها عَلَى الأرانككر نعم التّوا بو حركت فرق 01 و اضرب لَهُم مَل مَثلا وَجُلي عفلنا أ هنا جَنَتَين من أعناب و حَفَفناهُما بتخل و 
عغلبا متهم زرعا (بم كا العكين اكت أكُلَها وَلم ا خلالهما تهرا |07 و كان لَهَثَمَرْ قال لِصَاحِبه و هُوَ 
حا وه أنا أكيد 00 1 قرا (6”) و دَخَل جَتتدوَ هُوَ ظالِمء لِنَفسِهِ قال ما أظرنة أن تَبيدَ هم أَبَدا (0) وما أنه الماع 0 
َئْن رُددت إلى رَبَى لأجدّنه حيرا ينها ملا (8") قال لَه صاحِبهوَ هُوَ يُحاورُه أ كَفَرت بالَّذِى حَلَفَك ين تراب ونم مِن تُطِفَة 5 مه سَوٌ 

رَجلا 7 لكنًا هُوَ اللسرثى و لا أش ركنا برَبّى أعيدا و لى كاذ ولع كه كديا شاء اللبدلا فده إلا باللم إن تَرَنِ أن أكَرء 
منكك مالا و وَلّداً (9» فَعسى رَبّى أن يُؤتين خَيراً من جَنّتككه و يُرسِلء عَلَيها حسباناً من السّماءِ قتُصبح صعِيداً زَلَقَاً (0*) أو يُصبح ماؤّها 
عورا فلن تَستطيع لَه طلا )١(‏ و أجيط بَِمَرِِ فََصبِح يُقَلْب كمه عَلى ما أنفّقفيها و هىء خاويةً على عُرُوشِها و يَقُولهيا ليت لم أشركك 
وت أعذا كولم تكن لَفةٌ يَنصُدوئَدون دُون الله وَ ما كان مُمَصراً (7©) مُنالككه الوَلاةٌ لله الحقء هو حير تواباً وَحيدٌ حُقباً (69) و 
اضرب لَهُم نكل الكباة ادها كبا |بالقاديب القتماد فالشلط به بذتاف الأرش امب هديا حار سك كن لسغل كُلءفَى 

مُقتَدراً (هع) المالهوَ البَنُون زيَةٌ الحَياء الدَّنيا وَ الباقباتهالصَالِحَاسَه نيد عند رَبُكث تَواباً وَحَحيدُ أَمَال (9*) و يوم نُسَيّرٌ الجبال و تَرَى 
الأرضوياز 1 و عراف فلم لاوز ونم عدا (80) وَعُرضُوا عَلى ربكل ص ًا لقّد جِكمُونا كما حَلّقناكم وله مو ل َحَمكم أل 
تُجفلء لَكم موعِداً (68) وَ وضع الكتاب قََرى المُجرمين: مُشفِقِين” مما فيه وَيَقُولُون يا وَيلتنا ما هذا الكتاب لا يُغاورٌ ص خِيرَةٌ ولا كبيرة 
إلا أحصاها وَ وَيِدُوا ما عَمِنُوا حاظة أو لا يَظلمء ربك أعحداً (69) و إذ قُلنا لِلملائكةٍ اجخاراكم تعدو إلا إبليس. كانه من الجن” 
قفسقء عن أمر رَبَهِ فتن ذُوئه و ريه أولياة مِن قوق قو لكي 118 بس للغالمين ذل( :0) ما أشهَدتُهُم تلق السَّماوات و الأرض. 
ولا تلق أَنفْسهم وَ ما كنته مُمخْلٌ المَضِلين عَضّداً (01) ١‏ ١م‏ 


[قرجمه] 


بر خوان آنجه وحى كردند به تواز كتاب خدايت كه كرداننده نيست سخنها او راء نيابى از فرود او جاى ميلى. صبر كن و باز دار 
خود راازه«©» آنان كه خوانند خداى را به بامداد و شبانكام مى خواهند روى او نبايد«7) كه ب ركردد حجشمهايت از ايشان» بفيكينيت 
تس (09). اساس: امامه» به قياس نسخه قم و اتفاق جميع نسخه تصحيح شد. .)١(‏ آج؛ لب: بكو. 
(6). اط آجء للب: صفت. (6). [طء آجء لب: الخطاب. (8). همه نسخه بدلهاء بجز مل و. (2). همه نسخه بدلها: با. (07). قم: مبادا 
صفحه : 7537 مى خواهى١١)‏ زينت357) زندكانى نزديكتر» فرمان مبر آن را كه ما غافل كرديم دل او را از ذكر ما به دنبال:3) هواى 
خود رفت و بد كار او ضايع كردن. بكو كه حق از خداى شماستء هر كه خواهد كو ايمان آر و هر كه خواهد كو كفر آرهع» ما 


بنهاديم8) براى كافران70) آتشى كه كرد درآيد به ايشان سرا يردههايشء و اككر فرياد خواهند» فرياد رسند ايشان را به آبى جون 
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دردى زيت بريان كند رويها راء بد شراب277) است آن و بد جاى است آن تكيه كاه«6. آنان كه ايمان آوردند و كار نكو«4) كردند 
ماضايع نكنيم مزد آن كس كه كار نكو كند. آنان كه بود ايشان را بهشتها مقام؛ مى رود از زير ايشان جويهاء به حلى ايشان كنند 
در آن جا از دستورنجها؛ 3٠١‏ از زر و دريوشند جامههاى سبز از ديبايى تنكك و ستبرء تكيه زده باشند در آنجا بر تختهاء نيكك ثواب 
است و نيكو تكي ه كاه استء بزن براى ايشان مثلى» دو مرد كرديم يككى رااز ايشان دو بستان از انكوره١١)‏ كرد آن كرفتيم؟١21‏ به 
درختان خرما و كرديم ميان آن كشتى. هر دو بستان بداد ميودايش و نكردى نقصانى 23 از اوجيزى. بككشاديم ميان آن جوى. -- 
لعددددد د (9). أظى آج» لب: مىخواهند. (؟). قم» آب: آرايش. (). قم: بس روىء آطء آب: 
ازوسة آج اليه ني( ااطه آلب الم ليه كافرهي إي] 

(). قم: ساختهايم. (8). مل: ظالمان. (0). قم» آطء آبء آجء لب: شرابى. (8). آط» آب: و بد جاى تكيهكاه را. (9). همه نسخه 
بدلهاء بجز قم: عمل صالح. .)23١(‏ قم: دستور نجنها. .)1١(‏ قم: انككورها. .)1١(‏ قم: كرد دركرفتيم. (17). قم: كم نكردى از او جيزى؛ 
آطء آج. لب: ظلم نكرد ازاو جيزى. صفحه : 787 و بود او را مالى١)»‏ كفت برادرش:3”3 را و او مناظره مىكرد با او: من بيشترم از 
تو به خواسته«”3 و عزيزتر به ككروه. -١81[‏ ر] 

در- شد در بستانش و او ظالم خود بود» كفت: نيندارم كه هلاكك شود اينكه هركز. و نيندارم كه قيامت برخيزد و و اكر مرا باز برند 
با خدايم يابم بهتر از آن با زكشتنكاه». كفت او را رفيقش«4) و او مناظره م ىكرد با او كافر شدى0© به آن كه بيافريد تو رااز 
خاكك يس از آب077» يس راست كرد تو را مردى! لكن مرا او خداى يروردكار شركك نيارم به او كسى را١).‏ جرا جون در بستانت 
شوى بكووة؛ آنه خدائ خواهد قوّت نبست الابه خدائ. اكرمى بيتى تومرا كمثراز توبه مال وفرزتدان::1: باشد كه خداى 
بدهد مرا بهتر از بستان تو و بفرستد بر آن عذابى از آسمان در روز آيد خاكى<١١١)‏ نرم شود. يا در روز آيد آب او به زمين فرو شده 
نتوانى تو او را طلب كردن. للب .)١(‏ قم: ميوههاء بقيه نسخه بدلها: ميوه. (؟). آطء 
آبء آجء لب: رفيق. (). آطء آبء آج, لب: مال. (6). قم: بازكشتن جاى. (2). مل: برادرش. [.....] 

(8). اساس: شدء به قياس با نسخه بدلها تصحيح شد. (). آج» لب: نطفه. (8). قم: لكن من او خداى است يرورد كار من و شركك 
نيارم به خدايم يكى را. (9). آط»ء آب» آج؛ لب: كفتى. .)0١(‏ قم: فرزند. .)١١(‏ آطء آبء آج؛ لب: خاك. صفحه : 75 كرد 
درايند به ميوه او١١)‏ در روز آيد مى كرداند دستهايش بر آنجه هزينه«؟7) كرده بود در آن و أن افتاده بود بر جفتهاي ش7١"‏ كويد 
كاشكك«6» من انباز نكرفتمى به خدايم كسى را. و نبود او را كروهى كه يارى او كنند از فرود خداء نباشد او كينه كش«2). آن جا 
ولا-بت خداى را باشد كه او حق+استء او بهتر است به ثواب دادن و بهتر است به عاقبت. بزن براى اينان مثل زند كانى نزديكتردع) 
جون آبى كه بفرستاديم آن رااز آسمان آميخته شد به او كياه» زمين در روز آمد خشكك شده مى برد آن را بادها و بوده است 
خداى بر همه جيزى توانا١).‏ خواسته و يسران» زينت40) زندكانى نزديكتر است و آنجه باقى است و نيكك است بهتر است به 
نزديكك خداى تو به ثواب و بهتر به اميد و آن روز كه برانيم كوهها را و بينى زمين را ظاهر و كرد كنيم ايشان راء رها نكنيم از 
ايشان كسى را. عرضه كنند ايشان را بر خداى تو ايستاده آمدى به ما جنان كه آفريديم شما را نخست«١3‏ بار بل دعوى كردى كه 
نكنيم ما شما را وعدهاى. دههحمف؟خأ؟أاارويدندنة4ة4_ر000_4 ا أ 0 0<آ©53ذ5:©' 
بدنيت. (). آط: جفتنهايش. (6). آبء آج, لب: كاشكى. (2). قم: كينه كشى. (2). آطء آبء آج, لب: دنيا. (00. همه نسخه بدلهاء 
بجز قم: نبات. (8). آطء آب» آجء لب: قادر. [.....] 

(9). قم» آطء آب: آرايش. .)3١(‏ همه نسخه بدلها بجز قم: اول. صفحه : 50" بنهند نامه را بينى كناهكاران را ترسنده١1١)‏ از آنجه در 
اوست. كويند: اى واى ما؟ جيست اينكه نامه را كه رها نكرده است هيج كناه خرد و بزركك الَّا بشمرده است آن را و يابند آنجه 
كرده باشند حاضرء و بيداد«7) نكند خداى تو بر كس. جون كفتيم فريتشكان را كه سجده كنى آدم را سجده كردند مككر ابليس كه 
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بود از جنب : برون آمد از فرمان خدايش مى كيرى او را و فرزندان او را دوستان به خلاف من:0؟؛ و ايشان شما را دشمناند» بد 
است«0 او ظالمان را بدلى. حاضر نياوردم ايشان را به آفريدن آسمانها و زمين و نه به آفريدن نفسهاى ايشان. نبودم كيرنده كمراه 
كنندكان را بازو و يار«©. قوله: واتلءما أميعن: البكقه خطاب است با رسول- عليه السّدلام- كفت: بخوان اى محم ل؟ آنجه بر تو 
وحى كردهاند از اخبار7» اصحاب الكهف و جز آن. [اتل ١]‏ امر باشد از تلاوت. و بعضى دكر كفتند: «اتل»» متابعت كن آن را 
كه خداى بر تو وحى كرده است در قرآن از اوامر و نواهى وهر دو معنى محتمل است -١8١[‏ بي ).؛ يقال: تلوت الرّجل اذا تبعته اتلوه 
تلوا و تلوت القرآن تلاو و معنى هر دو با تتبع راجع استء جه قرآن خوان تتئع آيات و كلمات مى كند. لا معدل لكلماتى كلام او 
را تغيير و تبديل نكنند» يعنى در وعد او خلف نيايد و در خبر او كذب نروده4)» جه وعده او درست باشد و خبر او صدق. وَآن 
تَجِدَّ نيابى فرود او جز او يناهى و ملجائى. و كفتند: معدلى كه از او ميل كنىء و بر هر دو قول موضع باشد. و اصبر نَفسَكئه اى -- 
لح ب ديس (1). قهة ترسند كانه اط ابه اج لب: ترسيده. :29). اط آبه آي لبه ظلوء (): 
قم كط آجء لب: يرى. (6). قم: آطء آب» آجء لب: فرود من. (8). قم: بشس است. (68). قم» مل: به بازوء آط: به بازى» آب: بسازد» 
آجء لب: به يارى. (7). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل: قصّه. (8). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. (4). قم» نبود. صفحه : 758 احبس 
نفسككء؛ خويشتن بازدار. و الصّبر» حبس النّفس على ما يكره١١»‏ با آنان كه خداى را مىخوانند به بامداد و شبانكاه. يُرِيدُون وَحِهَ 
روك اومن خواهقده يع راي اوم جود يعن طاعة به الشاخض م كتند للف براق غحداء ذور از ريا قناده كفت“ مراد تماق 
بامداد و نماز شام است. كعب الاحبار كفت: و الله كه مراد» اهل نماز فريضهاند. و لا تعد عَيناكك عَنهُمء و نبايد كه جشم تو از ايشان 
بركردد» يعنى بايد تا بيش تو باشند و به جشم تو باشند. و قوله: ترد زِيئةٌ الحَياةٍ الدّنياه در محلء حال استء اى مريداء در آن حال 
كه مريد و طالب زينت دنيا باشىء و لا تطعء و فرمان مبر آن كس را كه ما دل او غال كردهايم از ذكر خوده؟» به خذلان و 
تخليت:* و او تابع هواى نفس خود استء نه تابع رضاى ما. وّ كان أَمرُهْفْرْطأء و كار او ضايع كردن است. و اينكه قول قتاده و 
مجاهد و ضجحاك است. داود كفت: فرطاء اى ندماء يشيمانى. خاب كفت: هلاكا. إبن زيد كفت: مخالفا للحق: مقاتل حثان كفت: 
سرفا. فداء كفت: متروكا. ابو يد بلشى كفت: قدما فى الشر. ابو عبيده كفت: هو من قول العرب فرس فرط اى سابق» و قرط متى 
قول» اى سبق. و منه قوله- عليه السّدِ.لام-: انا فرطكم على الحوض »ء اى رائدكم و سابقكم» كفتند معنى آن است كه: روزكار ضايع 
كرذة باقد و كار خرد معطل :1 عبد الله غناس كفت» ايت دو غيلة ون طيخ الفزازي: امد كه او ترديكة رسول اند يكن ان آل 
كه ايمان آورد جماعتى درويشان بنزديك رسول بودند» جون: سلمان يارسى و عمار و ختّراب و عامر إبن فهيره و مهجع«8) و 
صهيب. و سلمان» كليمى داشث عرق ب رآورده و بوى كريهه ازاو مىآمد واو يارهاى بركك خخرما بكرفته بود و زنبيلى مىبافث. 
عبينه كفت: اى محممد؟ تو رااز اينان ننكك نمىآيد و از بوى اينان كراهت نمى باشد كه ما را يكك ساعت وجه نيست با اينان نشستن! 
ما اشراف و سادات مضريم2377 و نظر مردمان به ماستء اكر ما ايمان آريم به تو» مردمان ايمان آرند» و اكر«8» نياريم» نيارند. و ما را 
بركك نباشد كه با اينان به يكك جاى بنشينيم» براى ما مجلسى ساز و براى ايشان مجلسى ديكر و وقتى سس 
لد (0). همه نسخه بدلها بجز مل: تكره. (؟). آطء آبء آزء آج. لب: خدا. ("). آج» لب: تحليه. [.....] 

(©). آطء آبء آزء آج, لب كردهء مل كذاشته. (0). آز: مهج. (8). مل: بوى عرق و آب جشم. (/0. آطء آب» مل» آزء آج, لب: 
مصريم. (8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل ايمان. صفحه : 517" دكر. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. ابو العاليه كفت: آيت در اميه 
بن خلف الجمح- آمد و ابنكه قول او كفث. قتاده كفت: آيت در اصحاب صفه آمد و ايشان هفتصد مرد درويش بودند ملازمان 
مسجد رسول- عليه السِّلام. ايشان را ملكى و ضيعتى و زرعى و ضرعى و تجارتى نبود. نماز م ىكردندى و منتظر نمازى ديكر 
بودندى. قتاده كفت: جون اينكه آيت آمدء رسول- عليه السّدلام- كفت: الحمد لله كه در امّت من كسانى هستند كه خداى مرا 
كفت“ خوه رابا ايدان بايدن آنكه كفهه يبان كن براى ابناق كه كاف و بالحدند و بكر كه الخوباين رلك كد الوه خير 
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مبتداى محذوف استء يعنى اينكه قرآن و آنجه در اوست از اخبار و آيات و اوامر و نواهى و وعد و وعيد حقءاست از خداى تعالى. 
و كندل العو معدابية ويح رتكب دوجاق خب اوسغ يعاق الس سبادر عن :وناكو وار دنه و الع سن فلسدع ار خددائ قعالن 
صادر كشت از كتاب و ييغامبر و بيان و آنجه خلقان در تكليف به آن محتاجند. اكنون اختيار به ايشان است و عنان اختيار به دست 
ايشان است هر كه خواهدء كو ايمان آرء و هر كه خواهد كو كافر شو. و صورت امر استء و مراد تخيير بر وجه تهديد جه خداى 
رابه ايمان ايشان حاجت نيست. اكر ايمان آرند ايشان را به آيد١١)‏ به ثواب [87١-ر]‏ 

ونعيم ابد رسندء و اكر كفر آرند ما بجاردهايم7) براى كافران آتشى كه سرا يردههاى آن محيط است به ايشان و كرد ايشان در 
آمده است. و قوله: أعكدثاء من العتاد» و هو العدَّهُ. آن سازكار باشد و «سرادق»» سرايرده”" باشد به مانند ديوارى كرد خيمه؛ و خيمه 
در ميان آن باشد. ابو سعيد خدرى: روايت كرده؟" كه. رسول- عليه اللام- كفت: دوزخ را جهار سرايرده است, كثافت«0) هر يكى 
جيل ساله را عبن الله اين كلت: ديوازى :ات اذ اك كرد كافران دوامده باشد, كلق كفت كيد باهذ كد ؤوز قرافت او 
دوزخ برآيد از آتش و در عرصه قيامت كرد كافران درآيد به مانند حظيرهاى؛ قال رؤبه: ويس وس بس سب بج كيت 
(0). آز: برآيد. (؟). قم» مل: بيجاردهايم» آج؛ لب: بجاردهايم. ("). قم مل: سراى يرده. (5). همه نسخه بدلهاء بجز مل از. 
(©. آجء لب: كسافت. صفحه : 758 يا حكم بن المنذر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود و قال سلامة بن جندل: هو المدخل 
النّعمان بيتا سماؤه صدور الفيول١١)‏ بعد بيت مسردق١")‏ بعضى دكر كفتند دودى باشد كه روز قيامت از دوزخ برآيد و كرد كافران 
ذل اليذه وهوقر له انطرترا إلى للرااقى لمن لقنن لطر لكين برد لنت هد الأية و إخ يَستَغِيقُوا يعْانُوا بماءٍ كالمهل» و اكر 
فرياد خواهند فرياد ايشان رسند از تشنكى كه ايشان را رسيده باشد به آبى جون دردى مكدر اينكه روايت ابو سعيد خدرى است 
از رسول- عليه السّلام- كه كفت: «مهل». دودى زيت باشد به كرماه"» به صفتى بود كه كافر بنزديكك روى برد كوشت روى او در 
آن جا فند. عبد الله عباس كفت: آبى ستبر باشد بمانند دردى زيت. اعمش كفت: عصاره زيت باشد. مجاهد كفت: خون و ريم 
باشد. ضححاك كفت: آبى سياه باشد جه دوزخ سياه است و هر جه در او باشد سياه بود از درخت و آب و لباس و اهل اوء ابو عبيده 
كفت جواهر زميق باشد كلداخنه يغتى مسن و.ووى و أهن و ارزيز و مائند آنء كداخته و آميخته. قناده كفت: عبد الله“مستعود ابه 
كوفه بود» مردى آمد و او را جامى آورد سيمين«2) زر بر او زده. او بفرمود تا جالهاى بركندند در زمين ودر آن جا نهادند» و اتشى 
عظيم بر او افرختند120 بككداخت27 و سرخ شد جون آتش. آنكله كفت غلادم را: برو واينكه جماعتى را كه هر روز بر ما آيند 
ايشان وا بكوان. اؤيرفث وايشات را بخوائد. جماغعق سيار ببامدتد او كفث: دن تكرق ابدكه يبدى. كفشنده ابنكه عنست! كفث: هذا 
اشبه شىء بالمهل الُذى وعد« الله الكفّار به فى الْنَارءِ اينكه بهتر جيزى اسث به مانندكى به آن مهل كه نخداى وعيد كرد كافران را 
در دوزخ به آن. سعيد جبير كفت: مهل» جيزى باشد كه كرماى او به غايت رسيده باشد. ابو عبيده كفتء از منتجع بن47) نبهان 
شنيدم كه االلءدءغغغغغبدددغعغغ - (9). آج لب: القبول. (5). آج» لب: ممدود. (*). سوره مرسلات (//) 
يات 17و31 (6) قود كرمى. [سسد] 

(5). قم: مسين. (2). همه نسخه بدلها: برافروختند. (0). قم» مل» آج» لب: تا بككداخت» آطء آبء» آز: آنكه بككداخت. (6). همه 
نسخه بدلها: اوعد. (9). آط» مل؛ آج؛ لب: مسجع بن. صفحه : 769 كفت: فلان ابغض الى من الطلياء و المهل كفتم: مهل جه باشد! 
كنت أن كدشمير دو ميان ان كمد اكه رردارنه و الكسفاى اتش وعضرات ذر كان 3 آن انهه افد ضوف ال خويه 
بريان كند رويها را و بسوزد. سعيد جبير كفت: اهل دوزخ جون كرسنه شوند, استغاثه7) كنند و فرياد خواهند از كرستكى ايشان را 
اغاثه0” كنند به درخت زقوم, از آن بخورند» آن در تن ايشان جون آتش شود, و كوشت و يوست ايشان يخته كرداند» جنان كه 
غرق برآرقده يارةهائ كرشت ابشان عاعرق بريرة1 2 اكه شك بر ابشان افسد» حشد سال فرياة فى كتند از تشسكى:ايشان را 


اغاثه«0) كنند به آبى جون مهلء و آن آبى بود«2» كرماى آن بغايت رسيده كه جون بنزديكك دهن برند كوشت روى ايشان در آن 
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جا فتده7. بئسءالشّرابِه بد شراب8) باشد آن مهلء وَ ساءت مُرتَفَقاَ و بد جاى تكيه باشد دوزخ و «مرتفق»» منّكا باشد كه مرفق بر 
آن جا نهند. عبد الله عباس كفت: منزلا. ضيحاك40) كفت: مجتمعا. عطا كفت: مقرًاه١٠0.‏ كفتند: مهاداء و كفتند: منزلاء و اصل او 
متكا بود كه بر او و جايند«١1»‏ به مرفق» قال الشاعر: قالت له و١‏ [ر]١؟١3)‏ تفقت الافتى يسوق بالقوم غزالات الضّ حى و ارتفق الرّجل 
كويند» جون تكيه كند و خوابش نباشد. قال ابو ذؤيب الهذلى:[181١-‏ ب]: نام الخلى: و بت اليل مرتفقا كانءعينى فيها الضَاب 
مذبوح و كفتند: روا بود كه از رفق باشدء و آن منفعت بود. إن الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتب آنان كه ايمان آرند و عمل صالح 
كنند. در خبر آآن خلاف كردند» بهرى كفتند: إِنا لا نُضِيع» در جاى خبر اوستء جنان كه شاعر كفت: ان الخليفة انّ الله سربله سربال 
ملكك به ترجى الخواتيم سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: كناره» مل: كنارهاى. 
(0). قم» آطء آج. لب: استغائت. (). قم: آطء آبء آج. لب: اغاثت. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مل و قم: برود. (2). همه نسخه 
بدلهاء بجز قم و مل: اجابت. (2). آطء آبء آج. لب كه: (/0. همه نسخه بدلها: فتد. (8). آطء آبء آز: شرابى. (4). همه نسخه 
بدلها: مجاهد. |.....] 

.209١(‏ قم بعضى. .)١١(‏ قم: بروجايند» آطء آبء آزء آجء لب: بياسايند. (؟١).‏ اساس: ندارد» ازقم آورده شد. صفحه : "8٠‏ و آن 
ضمير كه بايد كه در جمله خبرى باشدء عايد با مبتدا در او مقدّر است,. و التقدير: انا لا نضيع اجر من احسن منهم عملاء جنان كه: 
الس من منوان بدرهمء التقدير منه» و كفتند: أولئيك لَهُم جَنْاسَهعَدنْي در جاى خبر اوست. خداى تعالى كفت: آنان كه ايمان آرند و 
عمل صالح كنند. ما مزد نيكوكاران ضايع نكنيم؛ يعنى ايشان نيكوكار باشند و ما مزد نكوكاران ضايع نكنيم. أوليكثه ايشان آنائند 
كه ايشان را باشد بهشتها مقام. و العدلء الاقامة. تجرى من تَحتهم:الأنهارٌ» در زير ايشان جويها مىرود» يعنى در زير كوشكها و 
درختان ستانهاى ايشان» كرفي دريوشانند ايشان را به حلى: و زينت» من أساور كفتند: «من») اول زيادت است و دو١١)‏ تبيين. و 
كفتند: هر دو تبيين استء دستفرنجهاى١؟‏ زرّين. و «اساورا» جمع سوار باشد و كفتند: جمع اسواره1» على حذف الرَّيادةٌ جه اكر ١‏ 
يا )«9» زيادت بودى80).» اساوير بودى. و كفتهاند: جمع اسورة باشد» و اسوره جمع سوار بود» فهو جمع الجمع. و يقال: سوار و سوار» 
بالكسر و الضم. و كفتند: اينكه از عادت ملوكك بودى, يعنى اهل بهشت به زى و زينت ملوكك باشند. سعيد جبير كفت: هر يكى از 
اهل بهشت سه دستورنجن67 دارند: يكى از سيم» يكى از زرء يكى از لؤلؤ و ياقوت. و يَلبِسُون ثياباً ضرا و جامههاى سبز يوشند از 
سندس و آن ديباى تنكك باشد. و إسكَبرّقن و آن ديباق:/0 ستبره) باشده و كفتهاند: معرب اسث. متُكثينء فبها على الأرائككء تككيه 
زده باشند در بهشت بر سريرها. و «اريكه»؛ سريرى باشد كه از بالاى او قبهاى يا كلهاى زده باشند. و نصب متّكئين» بر حال است. 
نعم الثَوَابِءِ التقديرء نعم الَتُواب الج مكو ثوات اسك رهقت و غد كت ثر تنقاءو دكن تكد كاه ابت او بامعتى زكاو امفاعن 
و منفعتكاهى. وَ اضرب لَهُم مَتَلا رَجُلّين- الاديهء كفتند: اينكه آيات ذر حؤددو بزادر أسد از اهل مكه ازيب مخزوم: يكن مؤمن و 
يكن كافر. موف » ابو سلمة بوه- عبد الله بق صصص (9(»). همه نسخه بدلها» بجز مل: دوم. 
(5). قمء آطء آبء آز: دستورنجنهاء آج, لب: دسورنجها. (*0. قم: اسور. (©). آج, لب: با. (2). آط» آبء آز: نبودى. (9). آطء آج 
لب: دستورنج» آز: دست و برنجن» مل: دست افرنجن. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مل ثخين. (8). آطء آج؛ لب: سطبر. (9). همه 
نسخه بدلها بجز قم: با منفعتى. صفحه : 8١‏ عبد الاسد بن عبد ياليل بود واو شهر ام سلمه بود بيش از رسول- عليه السّلام. و كافر» 
الاسود بن عبد الاسد بن عبد ياليل بود. و كفتند: آآياث بر سبيل مثل در رسول آمد- عليه الث .لام - و مش ركان مكه. و كفتند: اينكه 
مثل براى عبينة بن حصن زدء و براى سلمان يارسى١1)»‏ كه قصه ايشان برفت. خداى مثل زد ايشان را به دو مرد در بنى اسرايل» دو 
برادر: يكى مؤمن77) يكى كافر. نام يكىء يهودا بود در قول عبد الله عتباس. مقاتل كفت: يمليخاه” و نام كافر فطروس«» بود. وهب 
كفت اقطف رطا اوعدو انان انانقن كد كود اف وفك انفاة #ردتدى شورة و الكناشاك عبد اللدساركة كداز مغدز اأخطاء 


خراسانى«2» كه او كفت: در بنى اسرايل دو برادر بودند: يكى مؤمن, يكى كافر. ايشان را از يدر«37» مالى رسيدء هشت هزار دينار. 
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قسمت كردند وهر يكى جهار هزار دينار بركرفتند. اما برادر كافر به هزار دينار سراى خريدء اينكه برادر مؤمن كفت: بار خدايا؟ 
برادرم در دنيا به هزار دينار سراى«8) خريد و من از تو در بهشت سراى١4)‏ مىخرم به هزار دينار. و آنككه آن هزار دينار به صدقه 
بداد. برادرش به هزار دينار ساز و تجمّل آن سراى١١٠03‏ بخريدء او كفت: بار خدايا؟ برادرم هزار دينار به ساز و تجممّل سراى كرد و 
من آن سراى را كه از تو خريدهام در بهشتء آن را ساز و تجمّملى١١١)‏ مىخرم و خدمتكار به هزار دينا [ر ١١١]‏ و آنكّه به صدقه 
بداد. برادرش به هزار دينار ضيعتى خريد -1١87[‏ ر] 

از دشت و آب و باغ و بستان. او كفت: بار خدايا؟ من از تو به هزار دينار ضيعتى مىخرم در بهشت و هزاره1) ديكر به صدقه داد. 
برادرش زنى خواست و هزار دينار در خرج آن«135) كرد. او كفت: بار خدايا؟ برادرم زنى خواست و هزار دينار در راه آن 
كردا10)؛ من از تو زنى مىخواهم از حور العين و اينكه هزار ديكرد2١»‏ سبي سسيييسيسيي سي بيييبيه- القن 
آطء آجء لب: فارسى. (1). همه نسخه بدلهاء بجز قم و. [.....] 

(9). آطء آبء ملء آزء لب: تمليخا. (6). آط: طوس. (5). آطء آبء مل: فطيفرء آز: قطفير» آج» لب: قطيفه. (8). آج: خوراسانى. 
(0. قمء مل» آز به ميراث» آطء آجء لب: را به ميراث از يدر. (8). آطء آبء آزء آجء لب: سرايى. (4). آزء آج: سرايى. .223١(‏ آطء 
آز: سرا. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: تجمّل. .)20١(‏ به قياس ديككر نسخه بدلهاء افزوده شد. .)١11(‏ همه نسخه بدلها دينار. (15). قم: در راه 
آن. .)١16(‏ اطي آزى آجء لب: خرج كردء مل: در باب خرج او كرد. (08). قم: دينار» آط. آب» آز: دينار دكر. [.....] 

صفحه : 07" باقى در راه آن كردم و آن نيز به صدقه داد. جون روزكار برآمد او محتاج شد و فرو ماند با خود كفت: اكر بروم و 
احوال و حاجت [خود]١١»)‏ برادرم إراادى بكويم» همانا مرا ياريى7") كند و يرّى. بيامد و بر راه بنشست» حون بره©» آمدء اورا كفت: 
فرا شتاسن| كفكة براةو عت فلتخ! كفت يل كنشوضهه كاراسث ورا كنت حاحت هرا قثو آورة, كفت: اومال واه 
كردى! كفت: به صدقه بدادم؛ و قضّه خود با او بكفت. او بر طريق استهزا اورا كفت: إِنّكك لَمِن المُصَدّقين:0. أنكه كفت و الله كه 
جوى ندهم تو را. و او را براند» و ذلكك قوله: قال قائل مِنهُم إِنّى كانه لى قَرين» يَقَوله أ إنكثه لمن المُصَدّقِين17- الى قوله: فَاطْلمقَرَآهه 
فى سَوَاءِ الجحيم07- الايات. و در قضّه ايشان اينكه آيات بفرستاد. و اضرب لهم ملل كنس اى معض را كان وز مبراق ابنكه 
كافران. رَُلَينَه بدذل مثل اسث. و كفتند: محل:او جر استه الى مثل رجلين. جكلنا لأحدهماء كه كرديم ما يكى را از ايشان دو بستان 
از انكورء يعنى رز. و حَمَفنَاهُما بئخل» و كرداكرد آن درختان خرماء و جَعَلنا بَبنَهُما زعا و در ميان آن كشتزار كندم و جز آن. كاتا 
الْجَتَتينَ هر دو بستان. دكلااء مود اللفظ مثنّى المعنى استء جنان كه كل بنزديكك بعضىء براى آن كفت: اتنتء و نككفت: اتتاء قال 
الشّاعر: و كلتاهما قد خط لى فى صحيفتى فلا العيش اهواه و لا الموت اروح و كفتند: تقدير آناست كه: كلء واحدةٌ منهما. آنَت 
أكلّهاء اى اعطت ثمرتها«8). هر يكى از آن بستانها ميوه خود بدادى و بر برآوردى؛ وَلَم تَظلم منه شَيئا وهيج كم نكردى از آن كه 
سال اوّل بودىء و الظلم فى اللَغدُه هو النتقصانء يقال: ظلمه حقّه اذا نقصه:4. قال الشّاعر: ينقٌصنى١ 3٠١‏ مالى كذا و لوى يدى لوى يده 
الله الى لا يغالبه للد 89 9). اساس: نداره»ه از قم آورده شد. (8). قم, آطء آج؛ 
لب: يارى. (©). آبء آزء آجء لب: برادر. (2). سوره صافات (/0) آيه 1ه. (). سوره صافات (/00) آيات 0١‏ و 87. (0. سوره 
صافات (/0) آيه 0ه. (8). همه نسخه بدلها: ثمرها. (9). آج؛ لب: اذا انقصه. .)1١(‏ كذاء در اساس و جميع نسخ. در منابع جايى به 
صورت «يظلمنى» و «تظلم» نيز ضبط شده است كه با فحواى عبارت مناسبتر مى نمايد. صفحه : 707 و يروى: الّذى هو غالبه. وَ فَبَرناء 
برانديم و بركشاديم در ميان آن بستانها جوبى:1 از آب روان. و كان لَه ثَمَدِْ و ابنكه مرد صاحب بستان را از آن جا ميومها بود؛ و 
ثمر١؟)‏ جمع ثمار باشد, كحمار و حمر. و كفتند: ثمر و جمعه ثمر» كخشب و خشبء و كفتند: ثمر جمع ثمرة» كتمر و تمر و 
كفتند: ثمر همه جنس مال باشد. مجاهد كفت: مراد زر و سيم استء يعنى صاحب اينكه بستانها را« زر و سيم بود. عبد الله عباس 


كفت: انواع مالها خواست. قتاده كفت: كل المال ثمرء همه«]” را ثمر كويند. فقال لصاحبه اينكه مرد مالدار آن برادر درويش را 
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كفت: من به مال از تو بيشترم و به حشم و خخدم از تو عزيزتر. و دَخَلَ جَمَّنَه آنكه خداى تعالى حكايت حال او كرد كه او در بستان 
خود شدء و هُوَ ظَالِملِنَفْسِ «واو؛ حال راستء در آن حال كه:8) ظالم نفس خود بود به آن كه كافر بود به خداء كفت: نيندارم كه 
اينكه بستان هركز هلا-ك شود و نيندارم كه قيامت خواهد بودن. يس اكر جنان است كه شما مى كوى كه ما را بعثى و نشورى 
خواهد بودن«2» و مارا با خداى مردّى و مرجعى است» با زكشت من با١/»‏ جاى باشد به از اينكه. خداى تعالى از حماقت و اعتقاد 
باطل او و ظنء خطا و تمنّاى محال او اينكه حكايت كرد. و اهل حجاز و إبن عامر خواندند: منهما منقلباء اى من الجنئتين» در 
مصاحف ايشان جنين است. قال لَه صاحبّله [كفت ]+8 او را رفيق و برادر مسلمان اوء و هُوَ يُحاورّت «واو» حال استء در آن حال كه 
با او مناظره مىكرد. أ كمّرت» كافر شدى به آن خداى كه تو را از خاكك بيافريد؟ يعنى اصل تو را كه آدم بود! قولى دكر آن كه 
آب(«4) نطفه از طعامى و غذايى بود كه از خاكك رويد يس اصل نطفه هم از حاكك -١8[‏ ب] 

بوده باشد. تمن نطف يس از اينكه آب معهود كه خداى از او خلق آفريند. و اصل نطفه 223*355 
لس (0). آز: جويى. (7). آج. لب: ثمره. ("). همه نسخه بدلها جز اينكه بستانها. (©). قم مال. (5). همه نسخه بدلها بجز قم و 
فل ل عا 

(©). اطي آبء آزء آجء لبساكر. (0. قم: باز. (8). اساس ندارد» ازقم آورده شد. (4). در اساس لفظ «آب» تكرار شده است. 
صفحه : 05 آب اندك باشدء من نطف اذا قطر. فعله به معنى مفعوله10١)‏ باشدء كه قطر هم لازم است و هم متعدّى. تم سَوّاككء رجلا 
يس تو را مردى تمام سوىء كرد و اينكه حكايت تدريج خلق براى آن كفتء تا بدانند كه اينكه؛ فعل قادرى مختار است نه به طبع 
بوده استء جه اكر به طبع بودى به يكك بار ببودى» جنان كه كتابت به قالب كه به يكك بار برآيد. اما آن كه به اختيار فاعل70) بودء 
حرق حرق در وجود ند به حسمن ارادت او قولة: لكنا هو الللذوث » تقدير آن است كه لكن انا هو الله رتى كفت»:و لكن من 
نكويم كه با خداى شريكى هستء بل كويم: او كه الله است خداى من است. يس همزه از ميان بيفكند دو «نون» به هم آمد ادغام 
كرد جنان كه شاعر كفت: و ترميننى بالطرف اى انت مذنب و تقليننى لكنء اياك لا اقلى اى؛ لكن انا. نافع در روايت مسيبى و ابو 
جعفر و إبن عامر و رويس و برجمى در حال وصل به الف خواندند. جنان كه شاعر كفت: انا سيف العشيرة فاعرفونى حميد قد 
تذرّيت السّناما و در آن كه در حال وقف اثبات بايد كردن خلاف نيست. كسائى كفت: در كلام تقديم و تأخيرى هست,. و التقدير: 
لكن الله هو وتن. .و اي دخوائد: لك انا هو الله [رئتى]«” بر اصل جنان كه اظهار الف نككرد در لفظ در حال وغل ولا أهر كه ررق 
أعدل ومن كن :را انبا خداى تكبرم و كبن رابه شريكك او تكنو ولو لآءاى علا قلتهجرا كنض جو در سعان خود شدى:ما 
شاءً اللا فو إلا مالل روا بود كه «ما؛ در محلء رفع بود بر خبر مبتداى محذوفء و التتقدير: هى ما شاء اللّه. و شايد كه محل”او 
نصب بود بوقوع شاء عليه» اى ما شاء الله كان. و بر اينكه وجه «ماء» مجازات را بود و التقدير: اى شىء شاء الله كان. و بر اينكه 
تقدير هم روا بود كهدع» محز» «ما» رفع بود بر ابتداء جه «ما» مجازات را بودء و التقدير: اى شىء» به رفع. آنكاه او مبتدا باشد» و كان 
خبر او باشد. اكر كويند نه امت اجماع كردهاند بر اطلاسق اينكه قول كه: ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن؛ آنجه خخدا خواهد 
بالدو يتمص (99). همه نسخه بدلهاء بجز قم: مفعول. (). قم: كاتب. (#). اساس: 
ندارد» از قم افزوده شد. (6). اساس ماء كه زايد به نظر مىرسد. صفحه : 00" آنجه نخواهد نباشدء, و اينكه به١١)‏ خلاف مذهب 
شماست! جواب كوييم كه: اينكه بر تأويل باشدء جنان كه اجماع امت است بر اطلاق آن كه: لا مردّ لامر الله فرمان خحداى را رد 
نيستء جنان كه تأويل اينكه كردند بر آن كه صورت خبر است و مراد نهى, يعنى لا تردٌوا امر الله و الواجب ان لا يردّء هم جونين 
آن كلمت مأوّل است بر آن كه: ما شاء الله من فعل نفسه او من فعل غيره على سبيل الاكراه كان و ما لم يشأ من هذين لم يكن؛ 
آنجه خواهد از فعل خود به اختيار و از فعل غيرى بمشيت اكراه لا محال«”) بباشدء و آنجه نخواهد بر اينكه وجه نباشد. لا قَوَةَ إِنَا 


بالل قوّت نيست مكر به خداى؛ جه بر خلق قدرت) جز خداى قادر نيست. قديم- جلء جلاله- قادر است به خود؛ و هذا معنى 
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قولنا: قادر لنفسه او لما هو عليه فى نفسه» و هر قادر كه جز اوست به اقدار او قادر استء تا او قدرتش ندهد قادر نباشد. يس اينكه 
است معنى آن كه: لا قَوَّةَ إِلَا بالل انس مالكك روايت كند كه. رسول- صلَى الله عليه و على آله- كفت: هر كه جيزى ببيند كه او را 
نيكو در جشم آيد بكلويد: ماشاء اللسلاة وَةَ إلا باللى جشم بد به آن جيز نرسد. إن تَرَن أنه اككر مى بينى مرا كمتر از تو به مال و 
فرزندان. و «انا»» دو وجه را محتمل استء يكى تأكيد ضمير متّصل راء و يكى آن كه فصل باشدء جنان كه كفت0): كنت انا القائم 
وكنت انت«0») الخارج. و «اقل»» منصوب است بر آن كه مفعول دوم «ترن»27) سكو هانار ولداء سين غريدو ف اتميرو اسع زا 
عيسى بن عمر در شاد خواند: انا اقل» به رفع بر ابتدا و خبرء آنكّه جمله در محلء نصب باشد [188- ر] 

بر مفعول دوم «ترن0770. فََسى رَبّى أن يتين اميد است كه خداى من مرا بدهد بهتر از بستان توء براى آن كه مرا با او ايمان و 
اعتقاة اسه و ثرشا د عليها سبانا مو الما و كرو فرسعد ير ستان فر حسباتى از سما قتاده و فشاك كفهد: عذاباء عبد الله 
عباس كفت: آتشى. إبن زيد كفت: قضايى از خداى تعالى بخشم. اخفش كفت: تيرى87 ناوكى» واحدها حسبانة. و كفتند: براى 
اينكه تير ناوكى47) را حسبان خوانند» و حسبان» حساب سسسب (9). همه تسكحه بد لهاء 
بجز قم: بر. (1). آطء آبء آزء آج, لب: لا محاله. (). آزء آج, لب: قوّت. (6). آب كفت. (2). همه نسخه بدلهاء بجز قم: كنت انا. 
(0- 2). اساس: ترنىء» به قياس آطء تصحيح شد. [ 5 

(). آبء آز: تير. (9). آبء آزء آجء لب: ناوك. صفحه : 88" باشد كه آن بسيار بود در يكك مجرى. فشبهها بكثرة الحساب. زاج 
كفت: حسباناً. اى عذابا حساب ما كسبت يداككء عذابى بر وفق و حساب آنجه كرده باشى نه بيشتر و نه كمتر تا عدل باشدء و اينكه 
وجهى لطيف است. َقُصبح صَعيداً زَلَقََه در روز آيد اينكه بستان تو خاكى املس ساده كه بر او نبات نباشدء و اينكه قول قتاده است. 
مجاهد كفت: رملا هائلا و تراباء ريكى روان. عبد الله عباس كفت: او مانند جرز است در معنى. أو يُصبح ماؤها عورا اى غائراء يا 
در روز آيد و آبش به زمين فرو شده» و براى مبالغت مصدر به جاى اسم فاعل بنهاد» جنان كه عنتره كفت: تظلء جيادهم نوحا عليهم 
مقلّدهُ اعنّتها صفونا؛1 فلن تَستَطِيع لَه طَلْبأ تو نتوانى اشراظب #زدقتويادمت نراق اوودة ر عفريو سيط (رمدر 
كرصيوه ودرا ضير زرك عارتي اسه از اماد حي بر وعوى ازاز عع مات ووم داري اماد تي بالك تايط حرس 
كشت به آن, و منه قوله: قد أحاط اللَدبها .50 و قوله: أحاط بهم سُرادقُها ..."اك و قوله:إن به و الله مِن وَرائهم مُحيط:» و قالوا: 
اخاط بهم العدو اذا علكواعنن أعزهم. قأصي يقل ه كقَيةة در روز ايند وبديخ م ىكردانكاو ايك اعبار انث ال حسرت و 
يشيمانى. و كفتند: يعنى دست بر دست مىزند و اينكه از عادت متحت ر«4) و متلهّف:2) باشدء قال بعض المحدثين: و انّى اذا ما 
فاتنى الامر لم ابت اقلّب كقى اثره متندّما و لكنّه ان جاء عفوا قبلته و ان فات لم اتبعه هلا و ليتما وَّ هى خاويَةٌ عَلى عُرُوشِهاء «واو» حال 
استء در آن حال كه آن فرو فتاده باشد بر جفتهايشء و كفتهاند: بر سقفهايش. و كفتهاند: خاليهُ من سقوفها و بنائها. و عَلى» به 
معنى «من» باشد. و بر طريق يشيمانى كويد: يا لَينَى» كاشكك تا من با خداى انباز نكرفتمى. ا 
لس - (20). اساس: صفوفاء كه به قياس قم و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟) و سوره فتح (68) آيه ١؟.‏ (7). سوره كهف 
ل ا ا ل ل 
0 :ا" آنكه عق تعالئى حكايت كيفيث حال او كردء كفت واورا نباشند كروهى و لشكرق 
كه يارى او كنند وله تكن وما كان مش نص مترأء و او انتقامى نتواند كشيدن. هُنالكك الوَلايَةٌ لله الوه آن جايكه به يقين بداند كه 
ولا-يبت خداى راست- جاه جلاله- بحق» كه او حقءاست و ما دون او از معبودان باطل. حمزه و كسائى خواندند: الولاية» به كسر 
الواو» و باقى قرّاء به فتح «واو». بعضى كفتند: هر دو لغت استء كالدّلالة و الدّلالة و بعضى دكر كفتند: الولاية به كسرء مصدر والى 
باشد» و به فتح مصدر ولىء يقال: ولىء ببِن١”‏ الولايهُ و وال ببْن” الولايةُ. و بعضى د كر كفتند: الفتح للمصدرء و الكسرة للصَنعةُ» 
براى آن كه بناء فعاله مصدر را باشدء كال .ماحة و الظرافةٌ و الكرامة و فعاله صنعت00 را باشدء كالخياطة و النسِاجهُ و الحياكة 
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ولا-يت خداى راست. ابو عمرو و كسائى خواندند: الحقء به رفع بر صفت ولايتء و ياقى به جر بر صفت نام خداى- جلء جلاله- 
يضاق كد كقفك: نم رُدُوا ل الل مَولاهُمه الحق:...20), ودرمضحسن عبد االدهيةة الدو هر الحووى أن كور نص عت تداق 
اعد وادر صحف ازرسهست: هنالكك الولابة الحو لله نان كه حدق صفت ولايث باشد. هُوَ يه ثواباء او بهفر سق ية كواب كاذن 
-١58[‏ ب]. اكر كويند اينكه آنككاه باشد كه ثواب دهنده دكر باشد» كوييم: اينكه بر دو وجه بود» يكى آن كه ممتنع نبود كه ايشان 
اعتقاد كرده باشند كه جز خداى ثواب دهندهاى هست. دكر آن كه ثواب جزا باشدء يعنى از هر جزا دهندهاى خداى بهتر است و 
جزاى او و عاقبت آن. و حَيرٌ عُقبأه و بهتر به عاقبت. عاصم و حمزه خواندند: عقباء به سكون «قاف» و باقى قرّاء به دو ضمّه. و هما 
لغتان للعاقبة» و هُنالككه اشارت است به روز قيامت. و ولايت به فتح «واوا» ضدّ عداوت باشد»؛ و به كسر «واو» امارت. و نصب او بر 
تمييز است. و اضرب لَهُم مَثَل الحا الدّنياء آنكه كفت: يا محممد؟ براى اينكه كافران مثلى بزن زندكانى دنيا را. و بكو: كه او جون 
آبى است كه ما آن را از آسمان فرو ا للم ب (9. اساس: يككن» كه با توجه به ضبط قرآن 
مجيد تصحيح شد. (7-7). آطء آبء آزء آج.؛ لب: من. (5). آب: للضفة. (0). همه نسخه بدلهاء بجز قم: صفت. (2). سوره انعام 
(©) آيه ”2. (7). قمء آطء آبء ملء آز: بر آن كهء آجء لب: بدان كه. [.....] 

صفحه : 88" فرستيم. به آن آب باران» نبات برويد از زمين انواع١١)‏ و آميخته شود و به هم بربيخته شود. آنكنه بس برنيايد كه بينا 
كه آن را تازه و سبز و مؤنق و با طراوت مىبينى» زرد شود و خشكك كردد و باد آن را در جهان ببرد. دنيا با اينكه ماندء بينا كه مرد 
دراو بر سر عيش و عشرت و كامرانى و كاروانى و جوانى و مال و فرزندان و نظام امور كارها ساخته و مرادها حاصل كرده؛ 
بركردد ازاينكه روى بر آن روى [توانكرى با درويشى بدل شود و تندرستى به بيمارى و كارروانى]1؟ به فرو ماندكى و زندكانى 
به مركك نا هر جه ديده باشى به خلاف آن شود؛ جنان كه اكر ببينى بازنشناسى. مطرّف بن عبد الله بن الذَّحَير كفت: در خفض 
عيش ملوك منككر و درجه«” ملوكانه ايشان در آن نككر كه عن قريب يا حال ايشان منقلب شود و ملكك منتقل» يا ايشان ازهع» ملكك 
و ملكك زايل و مرتحل80). محمّد بن الحسين بن عبيد6) كفت» بر كوشكى ديدم نوشته- باعالى الحجار07- اينكه بيتها: بالله رتكك 
كم قصر مررت به قد كان يعمر بالأمذات و الطرب طارت عقاب80 المنايا فى جوانبه فصار من بعده للويل و الخرب يكى از جمله 
صالحان كفت: مرا به سواد كوفه شغلى بود به خورنق و سدير بككذشتم آن سرايهاى نعمان منذر ديدم بيران شده و از او الا رسوم و 
آثار نمانده؛ بايستادم ساعى'اعتبان را أنكه كفتم: اينكه سكائكك! اينكه جيرانكك! ما فعل قطانكك! هاتفى آواز داد: افناهم حدثان 
الدّهر و الحقب و غالهم زمن فى صرفه نوب كانوا فبانوا و فى الايام معتبر حتّى تصرّف فى اطوارها العقب مساءة و سرور تلوه ترح و 
غبطة شوبها هم.له«4) كرب على بن ابى مريم كفت: به سويقه عبد الوهّاب بككذشتم و خراب شده بود بر ديوارى نوشته ديدم: -- 
بددد ب لشظسظسطسسطمسغ (293). قم: يه انواع. (5). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. (*). قم: هر جه صفت. (6). قم: 
تا ايشان را. (8). قم هيج نماند. (2). آطء آبء آج؛ لب: العبيد. (0). آطء آجء لب: الحجاب. (8). اساس: عفات» كه به قياس ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (4). اساس: قوله؛ كه به قياس ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 789 هذا منازل اقوام عهدتهم فى 
خفض عيش و عزَّ ما١1»‏ له خطر صاحب بهم صائحات الذّهر فانقلبوا الى القبور فلا عين و لا اثر يكى از جمله صالحان در خواب ديد 
يحيى١؟)‏ خالد برمكى راء در آن وقت كه وزير بود كه: در جانب غربى بغداد ايستاده بود» از جانب شرقى آواز آمد و كويندهاى 
اينكه بيت بخواند: كان لم يكن بين الحجون الى القرها انين و لو يندم ابوك سامن ييحن ختالد جواب داده»: بلى نحن كنا اهلها 
فابادناه0» صروف الليالى و الجدود العواثر جهل روز تمام نشد تا ايشان وكيك وسيقه واب الساحدرة كويد حصيه فنا اكلرا للدي 
جمعوا و بنوا مساكنهم فما سكنوا و كانّهم كانوا بها ظعنا لمّاه00 استراحوا ساعة ظعنوا عبد الملكك بن عمير كفت: سر حسين بن على- 
عليهما السّلام- ديدم بيش عبيد الله زياد8) نهاده و در قصر الاماره كوفه؛ و سر عبيد اللّه زياد ديدم بيش مختار ابو عبيده نهاده» و سر 


مختار ابو عبيد ديدم بيش مصعب زبير نهاده و سر مصعب زبير ديدم ييش عبد الملكك مروان نهاده [188- ر]ء اينكه همه در مدّت 
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دوازده سال بود. و رسول- عليه السّ.لام- كفت: ما امتلأت دار حبرة الَا امتلأت عبرة » هيج سراى ير از خورّمى40) نشد الا بر از آب 
جشم شد. هشام الكلبى. كفت: جون خالد وليد؛ عين التّمر بككشاد. احوال دختران نعمان بن المنذر يرسيدء كفتند: يكى بمرد و يكى 
در بعضى حجرههاست به عبادت١١٠20‏ مشغول است. نزد او رفت و براو سلام كرد و كفت: حال شما جكونه اينكه جا رسيد يس از 
آن كه يادشاهان عرب بودى! كفت: مجمل كويم يا مفضل! كفت: مجمل. كفت: روزى آفتاب برآمد و هيج رونده نبود در خورنق 
و سس (9). اساس: ممّاء كه يا تويجه به نسخه قم تصحيح شد. (7). قم» آطء مل» آج؛ 
لب: يحيى بن. (”). همه نسخه بدلهاء بجز قم: بيتها. (©). مل: يحيى خالد جون اينكه بشنيد به جواب او اينكه بككفت. (5). اساس و 
قم: فاذا دناء كه با توجه به نسخ آطء آبء ملء» آزء تصحيح شدء آج, لب: ابادها. |.....] 

(8). اساس: ابو العاليه» به قياس قم و اتفاق نسخهها تصحيح شد. (0). ديكر نسخه بدلهاء بجز قم: قد. (). قم لعنه الله ديكر نسخه 
بدلها عليه اللّعنه. (9). همه نسخه بدلها: خوّمى. .)2٠١(‏ آطء آج؛ لب: صلات. صفحه : "8٠‏ سدير والَا زير دست ما بوده وهم آن روز 
آفتاب فرو نشد تا هر كه ما را ديد بر ما رحمت كرد. آنكله كفت: فبيناه1» نسوس النّاس و الامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة نتنضف فأف» 
لدنيا لا يدوم نعيمها تقب تارات بنا و تصرّف قوله: كَأصبح عَشِيماًء لى مهشوما مكسوراء فعيل به معنى مفعولء و الهشم, الكسر. تَذْرُوم 
الرّياح» اى تسفيه. و الذّايات» بادهايى باشد كه به آن غلّه ياكك كنند و كاه از او جدا كنند و آلت آن كار را مذرات كويند باد آن 
كينا خشكف وأ ال افكه ووى بر آن روى هى زقد. و كان القن كُلءشَىءِ مُقمَدِرأ و خداى تعالى بر همه جيز قادر است. المالهو 
البتُون زِيئَةٌ اياك الدّنياء آنككه حق تعالى براى تزهيد مردمان در سراى فانى و زينت آن و اغترار به غرور آن كفت: مال و فرزندان» 
زينت اينكه زندكانى نزديكتر است تا به مال مستظهر باشد و به فرزندان معترّه؟0. جون بنككرى آن اعتزازء اغترار استء يندارى از 
مصحف محصًف برخواند. از حقء تو آن است كه جشم به مآل دارى. هممّت تو همه به مال است و كمتر جيز بر تو كار مآل است» 
نمىدانى كه مال را زوال بود و مرجع با مآل بودء برا تو مرد آن است كه او را مال استء و بر خحداى مرد آن است كه او نيكو 
حال است. عبد الله عمر كفت از رسول- صلَى الله عليه و على آله- شنيدم كه او كفت: امت من در دنيا بر سه طبقهاند» اما طبقه 
اولء جماعتىاند كه رغبت نكنند در جمع مال و ادّخار او و سعى نكنند در اقتنا و احتكار او. از دنيا به سدّ جوعت و ستر عورت 
راضى باشندء و توانكرى ايشان در آن بود كه ايشان را به آخرت رساند. ايشان آنان باشند كه: قلا حَوف:عَلَيهم ولا هم يَحرّنُوند". 
و اما طبقه دوم آنان باشند كه مال دوست دارند و لكن جمع او از ياكتر طريقى كنند و از حلالتر وجهى و صرف آن با نكوتر راهى 
كنند» به آن مبرّت كنند و صلت رحم كنند و با درويشان مواسات كنند و در اجتناب 5--5--------5-555--2---225222522-2-222-5--2- 
-- (20). اساس و ديككر نسخه بدلهاء بجز لب: بيناء لب: فبيناء كه بر ديككر نسخه بدلها مرججح مى باشد. (؟). اساسء قم مل: مغتر» به 
قياس با ديكر نسخه و معنى عبارت تصحيح شد. (). در حاشيه نسخه آط: مآل. (6). سوره يونس )3١(‏ آيه 27 نيز اشاره است به: 
سوره بقره (؟) آيات 8" و 237 و5١١1‏ و5925 و506” ولالاك و آل عمران (") آيه ١١‏ وء مائده (0) آيه 24 و انعام (2) آيه 58 و 
اعراف (/0) آيه 0" وء احقاف (62) آيه .١‏ صفحه : "2١‏ حرام جنان باشد كه يكى از ايشان دوستتر دارد اكر سنكك خورد از آن 
كه درمى از حرام به١١)‏ دست دارده”» يا نه در ره طاعت صرف كند يا از حق منع كند يا خازن آن باشد تا به وقت مركك. ايشان 
آنان باشند كه اككر خداى با ايشان مناقشت كند عذاب كند ايشان را و اككر عفو كند ايشان را برهند. و طبقه سدام«” آنان باشند كه 
جمع مال دوست دارند از حلال و حرام و منع كنند آن را از واجبات» اكر نفقه كنند» اسراف كنند و اكره؟» امساكك كنند به«ه» بخل 
واحتكار كنند, ايشان آنان باشند كه. دنيا زمام دلهاى ايشان را به دست كرفته باشد تا ايشان رابه دوزخ رساند. و الباقياته 
الصَالِْحاتَه و آن اعمال نيكك كه بماند. مفس ران خلاف كردند در «باقيات صالحات»»: عبد الله عباس و عكرمه و مجاهد كفتند: 
تان السو الحين الدى كالهلا الله اللدااكير المنقه تعن ند ابتكة كلمات كريد كام از او رمق كرد يان كدي كاذ 
دركتم ابنكه خيره ابو الذرذا ووايك كزد ال رسولد هل اللدهله وهل الفعد الله [88ادي] 
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[عمره8)» و سعيد بن المستب و عطاء بن ابى رباح كفتند: «باقيات صالحات»»؛ آن است كه بنده كويد: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله 
الما الله و الله اكبر و لا حول و لا قَوَهُ الَا بالله70. خالد بن عمران روايت كرد كه: يكك روز رسول- عليه السّد.لام- بيرون آمد و صحابه 
را كفت: خذوا جنتكم ‏ سبرها ب ركيرى. كفتند: يا رسول الله؟ دشمنى حاضر آمده است! كفت: نه» و لكن سبرهايى كه شما رااز 
دوزخ نككاه دارد. كفتند: يا رسول اللّه؟ و آن سير8) كدام است! كفت: سبحان اللّه و الحمد للّهِ ولا اله الَا الله و الله اكبر و لا حول و 
لا قو انا بالله كه ايتكه كلمات مقدّماتند و معقّباتند و مجنّباتند:4) و باقيات صالحاتند ابو سعيد خدرى:از رسول- عليه الس لام- 
روايت كرد كه او كفت: باقيات صالحات بسيار كوى. كفتند: باقيات صالحات كدام است! كفت: ملت است. كفتند: آن جيست! 
كفت: ملث است» تا جهار بار يكفت» آنكه [كفت]:811: تكير و تهلبل و بي ع و 0 2 | 1 
مل: در. (7). همه نسخه بدلهاء بجز مل: آرد. (0. قم: سومء مل: سيوم» آطء آب.ء آزء آجء لجا سيم. (©). همه نسخه بدلهاء بجز قم 
واخل قمرارظا . جتداضيكه يدلهاء بيج قي وسلكق امم ] 

(8). ازاينكه جاء اساس افتادكى دارد» از قم آورده شد. (/). سوره كهف (18) آيه 94". (. آطء آب: سيرها. (9). قم آب: 
مجئْتان» كه با توجّه به معنى نسخه 7ط» تصحيح شد. .23١(‏ از [طء» آورده شد. صفحه : 87 تسبيح و تحميد استء و لا حول و لا 
قو اا بالله. عبد الله بن عبد الرّحمن مولى سالم بن عبد الله كفت: سالم مرا بتزديك محئّرد بن كعب القرظى: فرستاد» كفت: يكك 
ساعت فلان جاى حاضر آى تا حديثى كنيم١1).‏ حاضر آمدء يكديكر را بيرسيدند» آنككه سالم» محمد بن كعب را كفت: باقيات 
صالحات را معنى جيست! كفت: لا اله الا الله و الحمد للّه و سبحان اللّه و الله اكبر و لا حول و لا قوَةُ الَا باللّهه؟). سالم كفت: لا حول 
و لا قوٌةُ انَا باللهه*" را از كى باز در اينكه» آوردهاى! كفت: از آنكه كه ابو اتوب انصارى را ديدم, او مرا كفت كه از رسول- عليه 
التّ.لام- شنيدم كه كفت: شب معراج مرا به آسمان بردندء ابراهيم خليل را ديدم مرا تقريب و ترحيب كرد. من جبريل را كفتم: 
اينكه كيست! كفت: اينكه ابراهيم خليل است. ابراهيم مرا كفت: امّتت را بككوى تادر زمين بهشت غرس بسيار بنشانند كه تربتش 
ياكيزه است و زمينش فراخ. من كفتم: غرس بهشت جه باشد! كفت» كفتن: لا حول و لا قوَةُ الا باللّهه0. سعيد جبير و عمرو بن 
شرحبيل و ابراهيم مسروق كفتند: باقيات صالحات, نمازهاى ينج است و آنء آن حسنات است كه سيّئات را ببرد. على بن ابى طلحه 
كفت از حبك اللهعتاين كذااو كقح اعمال هبالهه اسرع كند: لذ اله الا اللدو اسفففر الل .ارات بر مدي القن و ثمازو 
روزه وحج وعتق و جهاد و صلت رحم, و جمله حسنات كه ثواب آن ابد الدّهر بماند. عطته كفت از عبد الله عباس كه: آن سخن 
نيكوست. حسن بصرى كفت: نات است كه به آن اعمال قبول كنند. قتاده كفت: هر طاعت باشد كه براى خداى كنند. ابو جعفر 
الباقر- عليه السّ.لام- كفت: قيام الأدل لفساؤة النا + دسي كادي اسك براق مناوسب ]نا قرلنة كسان |الفادووالقهناب 
ظاهر«8) جنان مىنمايد كه تشبيه حيات دنيا به آب استء و اهل اشارت كفتند: حكمت در آن كه خداى تعالى دنيا را به آب تشبيه 
كرذه آن.استث كه آب قرار نكيرد دن يكف جائ:؛ [بل رؤندة باشد جون راة ع تت د 1 
آطء آبء آزء لب: سخنى كوييم. (- 7- ؟). سوره كهف (18) آيه 9" (). آجء لب: آن جاء مل» آطء آبء آز جا. (©). آطء آز 
آج؛ لب: صالحات است از. (07. آطء آبء آزء آج» لب: برخواستن. (8). همه نسخه بدلها: به ظاهر. صفحه : 87" يابد]١١).‏ دنيا 
همجنين است بر كس(" بنماند. دكر آن كهه” بر يكك حال بنماند» جون در جاى باز دارند» لون و طعم و رايحتش متغّر ككردد 
دنيا همجنين بر يكك حال بنماند» يكك بار اقبال كند و يكك بار ادبار. دكر آن كه آب در جاى بدارند» روزى جند بماند باز خوشدء 
بهرى به زمين فرو شود و بهرى هوا ببرد» دنيا همجنين استء روزى جند بماند و باز فانى شود. دكر آن كه آب ممكن نباشد كه 
كسى در او شود و بعضى از آن آب دراو نكيرد تر نشودء دنيا همجنين استء هيج كس نباشد كه از فتنه و بلئّت او سلامت 
ياوده». دكر آن كهء جون آب به اندازه بود نفع:8) كند, جون از اندازه بشود» همه مضرّت بود. اما درست آن است كه خداى 


تشبيه دنيا كه كرد به اينكه جمله» حديث كرده به آب باران كه از آسمان بيايد در وقت ربيع و بر زمين آيد و از زمين نبات برويد 
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تا فصل ربيع باشد و هوا به اعتدال بود و باران مىآيد و نبات سبز مى باشد» جون فصل تابستان در آيد و باران از آسمان نيايد» آن 
نبات بخوشد«) و زرد شود و بيوفتد7) و باد آن را در جهان يراكنده كند. و آن كه اول كفتم» سخن اهل تذكير است. قوله: و يوم 
نُسَيّرُ الجبال» و ياد كن اى محمّد آن روزه6) كه ما كوهها را به رفتن آريم. و تَرَى الأرض: باررَّة و تو زمين را ظاهر بينى در او هيج 
كوهى و بنايى و حصنى و شهرى و عمارتى نباشدء همه زمين ساده بود. كفتند: وَ تَرَى الأرضء بارِرَّةَ را معنى آن است كه: ما باطن 
زمين را ظاهر كنيمء بركردانيم تا آنجه در بطن او بود بر ظهر آيد. و كفتند: مراد آن است كه؛ مرد كان را از او برانكيزيم. و 
حش رناهُم» و ما خلقان را جمع كنيم و برانكيزيم و هيج كس را رها نكنيم كه حشر نكنيم. در خبر مىآيد كه: جون روز قيامت باشد 
واسرافيل صور در دمدء خداى تعالى اينكه كوهها را به رفتن آرد تا بر زمين مىروندء آنككه بادى درآيد و آن را بردارد ودر هوا 
برده4) به مانند يشم زده» و ذلكك قوله: وَتكونهالجبال > الجهن المَنفُوش!؛ 06 7 5 
00ل لطن قووذ شك 007 نه كه يليا كب 17 قله ادهل هآ ناته إنسية] 

(©). آطء آبء آز: يابد. (0). آبء آجء لب: نافع. (*). آطء آبء آزء آج, لب: خشكك شود. (/0). همه نسخه بدلها: بيفتد. (8). همه 
نسخه بدلها: روزى. (9). همه نسخه بدلها: ببرد. .)03١(‏ سوره قارعه )3١١(‏ آيه ه. صفحه : 58" إبن كثير و ابو عمرو خواندند: يسير 
الجبال؛ به فتح ١‏ يا » و رفع جبال بر فعل مجهولء و باقى قرّاء: نستير على الخبر منه تعالى على وجه التعظيم. و عُرضُوا عَلى رَبك ص فا 
واينكه خلقان را عرضه كنند بر خداى تو صف صف. و كفتند: صفاء اى قياما. در كلام محذوفى هست و التقدير: ثم. يقال لهم» يس 
كويند ايشان را. ظاهر عام است و معنى خاصء يعنى كافران را كويند همجنان آمدى بنزديكك ما كه ما اول آفريديم شما را. كفتند: 
معنى تشبيه در كماء آن است كه همجنان زنده آمدى كه اول آفريديم شما را و آن استبعاد زنده شدن امروز زايل است. بعضى د كر 
كفتند: بر ما برهنه آمدى همجنان كه در دنيا برهنه آمدى. و كفتند: غرلاء همجنان ختنه ناكرده آمدىء بيانش قوله- عليه السّلام: 
يحشر النّْاس يوم القيمهُ حفاهً عراهً غرلاء كفت: ياى برهنه و تن برهنه و ختنه ناكرده باشند. در خبر است كه عايشه كفت: يا رسول 
الله؟ و زنان نيز برهنه باشند! كفت: آرى. كفت: وا سوأتاه» وا رسوائيا؟ رسول- عليه التد.لام- كفت: روز قيامت هر كسى را جندانى 
در يبش باشد از اهوال قيامت كه نداند كه مرد كدام است و زن كدامء لكل امرئغ مِنهُم يَومَئْذٍ شَأنه يُغنيه«١).‏ ل زَعَمتم» بل دعوى 
كردى شما كه كافرانى كه شما را وعده كاهى نخواهد بودن و معاد و مرجعى نيست كه شما براى جزا با آن جا شوى. قوله: وَ وضع 
الكتابه و بنهند نامه» يعنى نامههاى اعمال خلقان به حاضر كنندء تو كناهكاران را بينى ترسان از بيم آنجه در آن نامه باشد. جون 
نامه به دست ايشان دهند و فرو نككرند» همه عملهاى خود بينند از نيكك و بد دراو ثبت كردهء كويند: يا وَيلتَناه اى واى بر ما؟ اينكه 
جه نامه است كه هيج كناه خرد و بزركك در او رها نكردهاند و الّا در اينكه نامه جمع كردهاند و بر شمرده؟ اهل علم در «صغيره) و 
«كبيره» خلاف كردندء عبد الله عتاس«") كفت: تبشم صغيره باشد و قهقهه كبيره و اينكه بر سبيل مثل كفت. سعيد جبير كفت: 
صغيره جشم زدن و اشارت كردن و لمس كردن باشدء و كبيره زنا. و مشايخ معتزله كفتند: صغيره هر كناهى باشد كه عقاب آن در 
جنب اجتناب كباير محبط شود. و اينكه مذهب را بنابر احباط باشد» [جون احباط باطل بودء اينكه حدّ باطل باشد]79. و بنزديكك ماء 
1 ز ز ز ز ز 2 ز 2 ز1 1 1 1 1 1 اا اال ا ال ل 20007 
صفحه : 80" صغيره و كبيره به اضافت با يكديكر باشد. هر كناهى كه به اضافت با كناه ديكر١)‏ صغيره بود عقابش كمتر باشد» و 
آنجه١3)‏ بيشتر بود آن كبيره باشد. يس يكك كناه به اضافت هم صغيره باشد هم كبيره”3) بالاضافة الى ما هو اكبر منه صغيره باشد و 
بالاضافة الى ما هو اصغر منه كبيره باشد. و آن جه از سلف حكايت كرديم» دليل صيحت اينكه قول م ىكند» جه به معنى فرقى 
نسحيو وغذوانا خبار] ساتع او انعد كزده شق ساظير باقلو نوسني تمق و فيا ركنتوته ان ياجراق اماو فراتدو 
عقاب. و لا يَظله رَبُككه أحدأء و خداى تو بر كسى ظلم نكندء حق:او باز نكيرد و نقصان نكند و به كناه كسى ديكرى را نككيرد و بار 
كسى بر كسى ديكر ننهد. وَ إذ قُلنا لِلمَلائِكةٌ اسججَدُوا لدم آنه حديث آدم كرد و ابليس در اينكه ميانه» براى آن تا تنبيه كند آن 
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متكبران را كه استنكاف مى كردند از مجالست صحابه» كه ياد كنى حديث ابليس متكبر كه تعظيم كرد از آن كه آدم را سجده كند 
به عت اصل خلقت كه من با او جه كردم از طرد و لعنت و عقاب«6) ابد كه او را خواهد بودن» كفت: و إذ قلناء و ياد كنى. جون 
كفتيم ما فريشتكان را كه سجده كنى آدم را. همه سجده كردند الا ابليس» كه او از جنء بود. علما خلاف كردند در آن كه ابليس 
فريشته بود يا جنى- و اينكه فصل به استقصا كفتيم در سورة البقره. اما قوله: كان من الجن در او دو قول كفتند: عبد الله عباس 
كفت: جن» قبيلهاى77 اند از فريشتكان ايشان را جنء خواندند» خداى تعالى ايشان را از آتش سموم آفريد و ديكر فريشتكان راز 
نور. و نام ابليس [به سريانى عزازيل بود و به تازى حارث؛ و او از جمله خازنان بهشت بود]81 در بيبش فريشتكان آسمان دنيا بود و 
فرمان آسمان دنيا و فرمان زمين به دست او بود و خداى رادر آسمانها عبادت بسيار كردى؛ جز آن كه منافق بود جنان كه بيان 
كردهايم فى قوله: و كان من الكافرين» تكبر لل صصصصصصصصسسسسسس سس .)١(‏ همه نسخه بدلها عقابش كمتر 
باشد آن. (1). همه نسخه بدلها عقابش. ("7). همه نسخه بدلها صغيره. (؟). همه نسخه بدلها: باشد. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها و. (2). آب» آز: عذاب. (/0). قم: قبيلى / قبيلهاى» آجء لب: قبيله. (6). قم: نداردءاز اط اورده شد. صفحه : 
ع8" كرد از اينكه سبب و كفت أنَا سيد مته...010 نخدائ تعالى او را مسخ كرد» آنكه كفت: اكر كسى خطيتتى كند كه از باب كبر 
باشد و در [درون]:؟ كبر دارد اميد مدارى به اوء و اكر خطيئتى باشد نه از باب كبرء اميد دارى كه خطيئه آدم كبر نبود و خطيئة 
ابليس كبر بود. و از اينكه جاست آن خبر كه رسول- عليه السَلام كفت: *" لو لم« تذنبوا لخشيت عليكم ما هو اشدّ من ذلكك العجب 
العجبء و آنجه تحقيق است در اينكه باب بيان كردهايم بيش از اينكه. روايتى ديكر از عبد الله عباس آن است كه: ابليس را براى 
أن جوزو سق خوائد كد اوراز خازتان يوقت :وجناق يود او وا نيت كرد يا آن كان كه كرشن و مصبرقك و مكى ومدق ونين 
بصرى كفت: ابليس- عليه اللعنه- ه ركز فريشته نبود و او يدر جنيان است جنان كه آدم يدر بشر است. و در اخبار اصحاب ما هر دو 
آمده است و اختيار ستد- رحمه الله- آن است كد: ابليس فريشته نبود و او «ابو الجن» استء جنان كه آدم «ابو البشر) استء و 
استثناى منقطع است فى قوله: إلا إيليس» جنان كه برفته است. شهر بن حوشب كفت: ابليس از آن جنء بود كه در زمين بودندء 
فريشتكان بامدند و ايشان را آوازه كردتد وابليس رابه اسيرئ به سماق بردتد: قتاده كفت :از نحا جد خعواتدتد او وا كه هد 
عن طاعة الله از طاعت نخداى جنون و ديوانكى كرد فَفْسَقعَن أمر رَيّمِ فاسق شد از فرمان خدايش و بيرون آمد. و «فسق»» خروج 
باشد در لغت» يقال: فسقت الرّطبهُ عن قشرها اذا خرجت. و موش رااز اينكه جا «فويسقه) كويند لخروجها عن جحرهاء و در عرف 
شرع هر معصيتى باشد كه دون كفر بود» يس ابليس به آن كه كرد از نافرمانى و تركك سجده آدم فاسق بود و به اعتقاد صواب 
داشتن آن و تعليل ديكر در [آن كه در حكمت]*» نيكو نباشد80) كه آن را كه از نار بود فرمايند كه سجده كن آن را كه از خاكك 
آقريده باشنده كافر بردو در اضصل غنوى كافر يود لقولة و كاتدمنةالكافري 20 و از ادله عقلى كه برخاسته:# استث بر بطلاتن 
ارتداد و احباط آن بيان رفته است در اينكه كتاب. آنكّه سسسب .)١(‏ سوره اعراق (/) 
آيه .١١1‏ (59). از آطء افزوده شد. (). آز: همه نسخه بدلها: لو لا. (). از [1طء افزوده شد. (0). قم: باشدء با توجه به ديكر نسخ 
تصحيح شد. (6). سوره بقره (؟) آيه . (). همه نسخه بدلهاء بجز مل: برخواسته. صفحه : ٠81/‏ خطاب كرد با آن كافران» كفت: أ 
تكد ذوتد و ذزقه أرباء ين قوتي أو راو فرونة اذ او وابه دوسيو كرفى ذون من وق لكر كدق انعان كنبا را وشعواندء 
«واو»» حال راست. حسن كف ت«37) جنّيان جمله» عن آخرهم فرزندان ابليساند. مجاهد كفت: ابليس را جند فرزند بودء «لا قيس) 
است و «ولهان» وايشان صاحب طهارت و نمازاند كه بنى آدم را منع و تشبيط كنند از طهارت و نمازء و «هفاف) است و «(مرّهاء و مرّه 
آ:اسث كه ابليس را بهاو كنيث كنتك ردابو هده خوائتد او زا «زتنور»اسث واو ضاحب اسواق اسثه به هن يازازف راي دارد: 
مردم بازار را بر فتنه و فساد حمل كند. و «ثبر»0”) است و او صاحب مصائب است كه مصيبت رسند كان را بر جزع و جامه دريدن 


حمل كندء و«اعور» است و او صاحب ابواب زنان«؟» است» دعوت كند با زنا كردن020)» و «مسوط)(© است و او صاحب اخبار 
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استء خبرها دروغ افكند كه آن را اصلى نبود. و «داسم»070 است و او آن است كه جون مرد در خانه شود سلام نكند و نام خداى 
نبرد و جون طعام خورد نام خداى نبرد تا با او طعام خورد. مجالد0) روايت كرد از شعبى كه كفت: روزى حمّالى بيامد و خنبى در 
يشت كرفته و بنهاد و مرا كفت: شعبى تويى! كفتم: آرى. كفت: ابليس را زن بود! كفتم: به آن عرس40) من حاضر نبودم. دكر باره 
اينكه آيتم ياد آمد: أ فت ذُونَدوَ ذُريتَه دانستم كه فرزند بى زن نباشدء كفتم: بلى زن بود او را و فرزندان. قتاده كفت: ايشان را 
توالد باشد جنان كه بنى آدم را. إبن زيد كفت: آدمء داب الشف استيو ابلس نالو السوهو ادم تسح الا ها اريك اث اذ 
قر زقك] :لمي كساويوا اشرانو :اقرادم كناد سيره للخلا لمرامانة لاه مدي ل اسك | لسن 3 قد انين “ترات وا لخدا قال كه ارمانة 
اووها كنك و فرمان ابشان بيكن كيرد سس .)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مل: به 
دوشفاق: 101١‏ اب ال مله قباطي “ااهل شن [سد] 

(©»). آطء آب»ء آز: زنا. (). مل واز خانه به در رفتن. (26). قم: مبوطء با توجه به ديكر نسخه بدلها آورده شد. (/7). اط آب: 
داسمهاء لب: در اسم. (8). قم آزء آج. لب: مخالد, كه با توجه به ديكر نسخ تصحيح شد. (4). مل: عروس. صفحه : 68" قوله: ما 
أستهادكق :على الساواهرو اوضع سبي #زؤله ]ايك ووه اتضال اوه ]رك اسشلم انيت كه ايساق تولاك ابسن براك أن 
كردند كه اعتقاد كرده بودند كه ابليس و شياطين غيب دانند تا ايشان را از غيب خبر دهند و اخبار آسمان دارند و بر اصول آن 
واقفند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: از كجا آمد شما را كه ايشان علم آسمان و زمين و اصول اشياء دانند و من ايشان را 
حامر كوم [ به خلق آسمان و زمينء و نه]١١)‏ به خلق خود؟)! مف راد بواهه ضعو راجح لمارا قياس الى ترلد ما 
لاا ار ل ع ا ا ل رم 
بعضا. ابو جعفر خواند: ما اشهدناهم:”" بر خبر از جمع على التَعظيم. و وجهى دكر در معنى آيت»ء آن كفتند كه: من ايشان را حاضر 
نكردم در وقت خلق آسمان و زمين و خلق ايشان» استعانة بهمء تا مرا يارى دهند: 5" و ما كنت مُتّجِلٌ المضة لين عَضّداًء و من كمراه 


كنند كان را به بازو و يار و معاون نككيرم. و در «عضدا»ء بنج لغت است: عضد و عضد و عضد و عضد و عضد. [قوله تعالى]81): 


[سوره الكهف (18): آيات 7ل قا 84] 


[اشاره] 


ووم يَقُولهنادوا شرَكائى الَّذِينَ زَعَمتّم فَدَعَوهُم فلم يَستَجِيبوا لهم وَ جعلنا بَينَّهُم موبقاً (؟8) وَ رَأَى المُجرمٌونه انار فَظنُوا أَنّهُم 
مُواقِعُوها وَ لم يَجِدُوا عنها مصرفاً (*0) و لَقّد صَِرّفنا فى هذا ال رآن لِلنّاس من كل مكل و كان الإنسانه أكثر شَىءِ غدل 6ه وما نَع 
اناس ,أن يؤونُوا إذ جاءَهُم الى و يِستَغفِرُوا رَبَّهُم إل أن أيهم سمه الأوّلينء أو يهم الت داب قبلا (00) و ما تُرسِلء المرسبين: إل 
مين و مُنَذِرِين و عاو زه للدي كديا بالباطل لِيَدحِضُوا به ,الهو انحَذُوا آياتى ما اتا (09) وَمَن أَظلم:مِئّن كر باك 
َب فَأعرَض عَنها وَنَيدَى نما قَلمَت ب يداه نذا على كاريوم َك أن يَفْفَهُودُوَ فى آذانهم وقراً وَ إن تَدعُهُم إِلَى الهُدى فلن يدوا ذا 
أبَدا ١‏ الأقاو رك العيرة ذو ]لفك 1 يواخ لهم ؛ نما كدموا لعجا لَهُمالقذاب بل لَهُم معد لن يَجدُوا م من دوف فوكلة لها و تلك 
الى أهلكناهم لَمَا طَلَمُواوَججلنا لمهلكهم موعِداً (05) 


[قرجمه] 


وآن روز كه كوييم بخوانيدشان انبازان مرا آنان كه دعوى كردى بخوانندشان يس جواب ندهند ايشان راو كنيم ميان ايشان 
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هلاك كاهى. و بينند كناهكاران دوزخ را كمان برند كه ايشان درافتند در آن جا و نيابند از آن [ب ركشتنكاهى ]21). و بدرستى كه 
بكردانيديم در اينكه قرآن مردمان را از هر مثلى و بوده است آدمى بيشتر جيزى به خصومت. لمعيه تع مدني هده يتويتنينيتد 
سمس .)١(‏ از آطء اورده شد. (1). همه نسخه بدلهاء بجز مل: خودشان. (9). قم: اشهدتهم, كه با توجه به ديكر نسخ تصحيح 
شد. (6). همه نسخه بدلها بيانش. (08). قم: ندارد: با توجه به آطء و ديكر نسخه بدلها آورده شد. (8). ضبط قم مخدوش استء از 
آطء آورده شد. صفحه : 789 )١١‏ وجه منع كرد مردمان را كه ايمان آرند جون آمد به ايشان قرآن و آمرزش خواهند از خداى 
خود مكر نه آن كه آيد به ايشان سنّت ييشينكان70)» يا آيد به ايشان عذاب روباروى. و نفرستاديم يتعامير اخارا الامقدم د هتدة او 
ترساننده«»» و جدل كنند آنان كه كافر شدند به ناحق تا به باطل كنند به آن حق را و كرفتند آيتهاى من و آنجه ترسانيدند ايشان را 
به آن سخريئّت. و كيست ظالمتر از آن كه او را ياد دهند آيات خدايشء» بركردد از آن و فراموش كند آنجه بيش داشته بود دستهاى 
او» ما كرديم بر دلهاى ايشان يوششها از آن كه بدانند آن را و در كوشهاى ايشان كرانى» و اكر بخوانى ايشان را با راه راست راه 
تابد يسن هر كر و دا ثو آمرزقدة اسث واخداوتد يخشايش اكر بكيرة ايشان رايه نجه اتدوهعةه باشتد» تعجيل كلد ايشان را 
عذابء؛ بل ايشان را وعدهاى هست كه نيابند از خلاف آن يناهى47). و آن شهرهاست كه ما هلاكك كرديم آن را جون ظلم كردند و 
كرديم هلاكك ايشان را وعدهاى. قوله تعالى: وَ يوم يَقَوله ياد كن اى محمد؟ آن روز كه ما كوييم اينكه كافران و مشركان را: نادواء 
بخوانى و ندا كنى» امر است از منادات. شركائى: الذي رَحَمسُو آن انبازان مرا كه دعوى كرد كه در الهبّت انبازمنند و ايشان را بدون 
من (9). إساس» تا اينكه جا افتادكى داشت»ء كه از قم نقل كرديد. (). قم» مل: 
بيشينيان. [.....] 

(). قم آطء آب: دهندكان. (؟). قم: بيم كنندكان. (0. قم: يناهكاهى. صفحه : 07/١‏ عبادت كردىء و اينكه صورت امر دارد و 
مراد تهكم و سخريّت استء براى آن كه ارادت مقرون نيست با اينكه. فَدَعَوهُم آن كافران بخوانند معبودان خود راء ايشان جواب 
ندهند. آنكه كفت: و جَعَلنا بَينَهُم مَوبقاًء كنيم از ميان ايشان مهلكى و هلا-كك كاهى. و اينكه قول عبد الله عباس است و قتاده و 
ضتحاك و إبن زيد و هو من أوبقته ذنوبه اذا القته فى الهلكة. حسن كفت: موقا اى عداوة» ميان ايشان دشمنى اوكنيم1 بين العابد 
و المعبود. انس مالكك كفت: «موبق»» نام واديى است در دوزخ يراز خون و ريم. كسائى كفت: وبق يبق وبوقاء مثل وثق يثق وثوقاء 
وزجاج كفت: وبق يوبق» كوجل يوجل. و موبق» مصدر باشد از او. و رأى المجرمُون النان و كناهكاران و كافران دوزخ بينند» 
َطُنُواء يقين دانند كه در آن جا خواهند فتادن. و اينكه «ظن» اينكه جا به معنى علم استء جه آنجه معاينه بينند به ضرورت دانند» ظنء 
آن جا صورت نبددء و ظنء به معنى علم بسيار آمده است در قرآن و اشعار«""): فقلت لهم ظنوا بالفى مدجج سراتهم فى الفارسىء 
المسرّد اى استيقنوا. وَّلّم يَحَدُوا عَنها ممصرفاًء اى معدلا و جاى عدول و بركرديدن نيابند از آن. و لَقَد صَرّفنا فى هدًا القرآن» آنكه 
كفت: ما بككردانيديم در اينكه قرآن براى مردمان از هر مثلى بر وجه بيان كه ايشان به آن محتاج باشند, و كان الإنسانه أكثْرَ شَىءٍ 
تام انق متم حجري است به جدل و خصومت. و اصل «جدلء»». شْدَهُ الفتل عن المذهب بطريق الحجاج باشدء و منه: اللاجدل» 
للضّ قر لشدّته و قوّته» وروا بود كه اشتقاق اواز جدالت باشد و هى الارضء يقال: جادلته فجدلته. مثل: صارعته فصرعته كانه اوقعه 
على الجدالة؛ و نصب او بر تميز است. و ما مَنّع الناسء أن يُوْمِنُواء آنكه كفت بر طريق انكار و تقريع: جه منع كرده است مردمان را؟ 
لفظء عام است و معنى خاصء يعنى كافران را از آن كه ايمان آرند. إذ جاءَهم الهُدى» جون بيان و قرآن و بيغامير به ايشان آمد. و 
يَستَغفِرُوا رَبَّهُم؛ و از خداى تعالى طلب مغفرت و آمرزش كنندء إِلَا أن تَأَتيهُم سِنةَ الأوَّلِينَ» الا آن كه سنّت اوّلينان به ايشان يد از 
عذاب استيصال. و «ان»» مع الفعل در محل رفع است اتتتتصصصصصصص سسسب (9). همه تسحخحه بدلها: 
افكنيم. (؟). اساس به آنء با توجه به اتفاق نسخ, ظاهرا زايد به نظر مىرسد. صفحه : 7/١‏ به آن كه فاعل «منع) استء أو رأتَيهُمء 
اذا قلاء ياغذابة به ابشان آيد. قيلاء اى مقابلةٌ و معاينة» جنان كه ايشان معاينه بينند و به ضرورت دانند -١82[‏ ر]. كوفيان 
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ا 


خواندند: قبلا به ضمء «قاف» و «باا» آنكه آن را دو معنى باشدء يكى: مقابلة و معاينة» و يكى: جمع قبيل» كقميص و قمصء يعنى 
انواع عذاب. و باقى قرّاء خواندند: «قبلا» به كسر «قاف) و فتح «با»ء و آن را معنى مقابلة [و] 

معاينة باشد. كلبى كفت: مراد» قتل به تيغ است كه روز بدر بود» يعنى هيج عذر نماند اينكه كافران را در توقف از ايمانء از آمدن 
كتب و رسل و اعذار و انذار و انواع بيان» مككر عذاب استيصال كه به ايشان آيد. جنان كه طريقت و عادت بييشينكان بود يا عذاب 
تيغ يا عذاب قيامت به ايشان آيدء يعنى ايشان به منزلت آنانند كه طالب عذاب باشندء آنككه ايمان آرند. عند آن بر سبيل الجا ايمانى 
كه سود ندارد ايشان راء جنان كه يكى از ما كويد: ما منعكك من الصّ لاح الَا انك لم تضرب١2.‏ و وجهى دكر آن كه هر جه 
التماس كردند و اقتراح از آيات و ينات بديدند مككر اقتراح عذاب» آن ماند و بسء از جمله آنجه خواستند فى قولهم: اللَهُم إن كان. 
هذا هُوَ البحوه ون عند كك قأمطر عَلينا حجار هرد الشماء أو امينا بعذاب أليم:”. وما تُرِسِل المُرسَلِينَ نا ريو مُنذِرين» آنكه كفت: 
ما بيغامبران را نفرستاديم الا تا بشارت دهند و ترسائنده باشند. و نصب هر دو بر حال است از مفعول. آنككه كفت: و يُجاوِله الَِّينَ 
كفَرُوا بالباطل» و اينكه كافران به باطل خصومت مى كنند تا حقّى را به باطل كنند به آن جدل. و دحض. ابطال و ازالت باشدء و 
ادال +عقف زان كدت قال طرفب اباو امك رودت [الوارم قاذ تبودسمدت اناه العن عن التحضن ازا الدلق: و ادا 
آياتى» و آيات و دلالاءت و ببنات من كه فرو فرستادهام و آنجه ايشان را به آن مى بترسانند آن را سخريّت كرفتهاند. وَمَن أَظَلَمم 
آنكه كفت: كيست در همه جهان از آن ظالمتر و ستمكارتر كه او سسسب ((). آطه آجه 
لب: يضرب. (؟). سوره انفال (8) آيه ”. (). اساس: اناء كه با توجه به نسخه قم و ديككر نسخ تصحيح شد. (6). اساس ندارد» از قم 
افزوده شد. صفحه : 9/7” را تذكير و تنبيه كنند به آيات١١)‏ و ينات من١75)‏ و معجزه رسولان من از آن اعر [اض 5" كند و عدول 
نمايد و بككردد از آن و آنجه كرده باشد از اعمال بد فراموش كندء و ما بر دلهاى ايشان يوشش كردهايم از آن كه بدانند آن را. و 
ضمير فى قوله: أن يَفْمَهُو محتمل است كه راجع باشد با «ماا» فى قوله: ما قَدَّمَت ,داه و روا بود كه راجع بود با معنى آيات» جه 
مراد از او قرآن است جمله [نه]:8) بر ابعاض آن. و در كوشهايشان كرانى از آن كه بشنوند- و اينكه را بيان كرديم اما بر خذلان 
محمول بود وامّا بر تسميت و حكم. و بلخى كفت: روا بود كه اينكه بر سبيل حكايت است از ايشانء و «قالوا» در كلام مقدّر بود 
يعان كد كايا كرد ال اانشاناة وقالرا قلر يعاق أ كد يننا ددق ونا لبد وى آلذاها وق رين فنا و سك سان رقو اكد كن 
اى محمد اكر ايشان را با مسلمانى دعوت كنى هركز مهتدى نشوند و اجابت نكنند. و إِذاًء اينكه جا جزاست و ملغاست از عمل براى 
أن كنيحان تدان كيدها يمد ار سيوك قتو افد رون قن نه اقول اين اكد توه را ركه لقتو ذو ] امه نذا ونه كو افا كارو 
بخشاينده است اكر به استحقاق و وفق070) عمل ايشانء ايشان را مؤاخذت كردى عذاب معتجل كردى بر ايشان و ايشان را هلاكك 
برآوردى جه مستحق: آنند؛ بل لهم مَوعِدٌّ بل ايشان را موعدى و وقت و عدهاى هست و مدّت مهلتى براى ابلاغ عذر و ابلاغ حيجت 
كه ايشان رااز آن موئلى و منجائى و رستكاريى نبود» من وأل يثل اذا نجاء و يقال: لا وألت نفسه؛ اى لا نجتء و منه قول«8) علو 
عليه السّلام:4) و قد سثئل ما بال درعكك لا ظهر لهاء قال:: اذا ولّيت فلا وألت» اى لا نجوت. قال الاعشى: و قد اخالس رب البيت 
غفلته و قد يحاذر منّى ثم.ما يئل و قال آخر -١88[‏ ب]: [لا]١٠0‏ وألت نفسكك خليتها للعامرئين و لم تكلم 559 2“ ش22 
سس 599)). آطء آبه آزء آجء لب خداى. (#- 5). آطء آبء آز أ او. (0- 6). اساس: نداردء از آط افزوده 
كو زعا روي فارع 611 اق( حوفت ] 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز قم و مل امير المؤمنين. (9). آطء آبء آج. لب عليه السّّلام. .)9١(‏ اساس: افتادكى دارد, از قم افزوده 
كن اماي + ميقو يلكه لتر أملكنامم لَمَا ظَلَمُوا «تلكك»؛ اشارت [است به شهرهاى هلاكك شده وع]١1)‏ ذاب رسيده» كفت: و 
آن شهرهاست كه ما آن را هلاك كرديم جون ظلم و بيدادى كردند و كفر آوردند به ما و بر [خود و بر ديكران ظلم كردند]:5» و 
جَعَلنا لِمَهلِكهمء و كرديم اهلاكك ايشان را موعد و وقت وعدهاى. و «مهلك», اينكه جا مصدر استء اما فى غير [هذا الموضع. مفعل 
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را سه] معنى باشد: مصدر و مفعول و موضعء و هر بنايى را كه از مزيد بره©» ثلاثى بود. قال الله تعالى: رَبِ أَدَخِلنِى مُدخَلَ [صدقر 
..ه» و قال ]دع اللّه تعالى: هذا مُعْتَسَل بارِدٌ و شَّرابِ«37» اى موضع اغتسال. عاصم به روايت ابو بكر خواند: لمهلكهم, به فتح «ميم) 
و[ «لام» وبه روايت حفص به فتح )/١|‏ اميم) و كسر «لام). و باقى قرّاء به ضمء «ميم) و فتح «لام). آن كه اميم) و «لام) مفتوح خواند» 
كفت: و مصدر است من هلكك يهلكك هلا [كا و مهل ]:4) كاء مثل: طلع [يطلع 3٠١١]‏ مطلعا. و روا بود كه مصدر اهلكك باشد جه بيشتر 
مفعل كه آيد در مزيد ثلاثى آيدء نحو: اكرمته [اكرا]:١١)‏ ما و مكرماء اى جعلنا لإهلا-كهم موعداء و اينكه اوليتر است به قرينه 
أهلكناهٌم در آيت. و آن كس كه «لام؛ مكسور خواند [كفت]:017: وقت هلاكك باشد يا جاى هلاككه مثل المشرق و المغرب. و 
سيبويه كفت» عرب كويد: رأيث الثاقة على عضرب [ها و منت]:0# جها به كسره اى وقث ضرابها و نتاجهاء و: ان فى الألف 
[درهم ١5:‏ لمضربا بالفتح» اى ضربا. و هر فعلى كه بر فعل يفعل با [شد مصد ]1851 ر از او به فتح بود و موضع به كسرء و نيز وقت به 
كسرء نحو: ضربه ضربا و مضرباء و المضرب الموضع. و هر فعلى كه بر فعل يفع [ل بود به ضمء«عين» مضا]81١")‏ رع نحو: يدخل و 
يخرج» موضع و مصدر از او به فتح بودء كالمدخل و المخرجء الا آنجه شاد باشدء كالم [سجد من سجد يسجد ]37 و ربّما كه از 
فعل يفعل مصدر به كسر آيدء كالمرجعء قال اللّه تعالى: 9 11111[ ال لك 
؟- .)١‏ اساس: افتادكى دارد» از قم افزوده شد. (6). ديككر نسخدها: ندارد. (0). سوره بنى اسرائيل (17) آيه .٠١‏ (/0). سوره ص (/*) 
آيه 87 .)03١-17(‏ اساس و قم: تدازف از اط افزوده شد. :)١8(‏ اساس و دذيكر نسكه بدلها: ندارد» به قرينه منابع و مآخذ مربوطء 
افزوده شد. (/11- 18-19 ). اساس: ندارد» از قم, افزوده شد. صفحه : 5/6 إِلَى اموت رفكي .» اى رجوعكم. و قوله [وَ 
يلوك عن المجيض] 

مك اق الشف و قر دوعقلا التهنان ععامار#ه كمد مصدو استع و اؤوالق آأن كدوقت باقن و المصدر التعيكة والمعس 
ايضا قال«2» الشاعر: اليكك اشكو شْدَهُ المعيش و حرٌ ايام نتفن ريشى و اما بر قراءت عامّه قرّاء [كه مهلكك خواندند به ضم]:0) «ميم) و 
فتح «لا-م)» بيان كرديم كه اينكه بنا سه معنى دارد» اعنى مفعل. و اينكه جا هم مصدر را محتم [ل است و هم وقت راء بقولهدع): 
مُوعداً]07 و موعد نيز محتمل است اينكه دو معنى راء مصدر را و وقت راء و قوله: أَملكنامُم در مح إل رفع است به خبر ابتداء و 
قوله]:0» لَما ظَلّمُواه در محلء نصب است على الظرف اى وقت ظلمهم«4. تمت المجلدة الثَانِيةُ عشرة [و يتلوه فى الثَالث عشر]١٠3.‏ 
قوله: و إذ قال مُوسى فتاه الآيةُ. و وقع الفراغ منه وقت الع [...]01 الثلثاء الثّالث و [...]١؟١)‏ من سنهُ سِنّهُ و خمسين و خمس مائة. و 
فرع من كتابته وقت الظهر فى يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع الال سنةُ تسع و [سبعين و خمس مائة]171). و هذا خط اصغر عباد 
اللّه و افقرهم الحسين بن محتّرد بن الحسن بن ابراهيم بن محمّد العتّار [...]:015 و الحمد لله حمد الشّاكرين و الضّللوة على محمّد و 
عترته الطاهرين غفر الله لمصئّفه و كاتبه و قاريه بحقء محمد و علىء و اولاد علىء الطاهرين -١89/[‏ ر]. لل يت 
مح دك ( 1 رسؤوة اكه 03 امه 87 و دق هود 53 بطع (#ادسووة شرن (ل يه 30 لا سورة نا 40 أب وى 
(4- /- ه- ©). اساس: ندارد» از قم افزوده شد. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها بجز قم: و قوله. (5). آج» لب: ظلمها. (0360). اساس: افتادكّى دارد. به قياس از نسخه آطء آورده شد. .)0١(‏ 
اساس: ناخواناستء ظاهرا بايد كلمهاى باشد مثل: العصرء العشاءء الضّ حو. .)137-١(‏ اساس: بريد كى دارد و با هيج نسخداى قابل 
قياس :و تطبيق يست :)1١(‏ اساسن: افتاه كن دارده با توه به يركك [+داز] 

از قمع تسحه كدف عط كاتنى والحد اسك » و تسمال قريب يدا يقين آورنده شد 0759 اسائين: افناد كن دارةا يا توه يداير كف غنات 
ر] 

ازقيه تبحه كد بد عط كاترن واحد اسث: و اعمال قريت بد يقيق الوذه شد 
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١١ جلد‎ 

[ جلد سيزدهم] 

[ادامه سوره كهف] 

59 الله الرحمن الرَحيم] 

[سوره كهف] 

ن١1‏ [قوله تعالى: 

[سوره الكهف (18): آيات ٠‏ تا 41] 


[اشاره] 


وَ إذ قال مُوسى لِفَتاهلا أبرَححَتَى بلغ مجم البحرين أو أمضدى حُقباً ( «*) قَلمَا بلغا ممع ينما نيديا حوئَّهُما فَانَحذَ سل فى البحر 
سرَباً )6١(‏ قَلَمَا جاوزا قال لِقَتاه آتنا غَداءَنا لَقَد قينا من سَفّرنا هذا نَصَباً (27) قالء أ رَأته إذ أوينا إِلَى الصَّحْرَةْفَإنّى نيت الخوتء و ما 
أنسانيه إلا السّيطانه أن أذكرهوَ انحل سَيلّه فى البحر عَجَباً (*9) قال ذلكك. ما كنا بغ اكد عَلى آثارهما قصّصاً (©9) 

َوَجِدا عُبداً ِن عِبادنا آتيناهرحمرةٌ من عِندِنا وَ عَلَمناهمِن لَدَنَا علماً (20) قال لَهمُوسى هل أَبّعُككء عَلى أن تُعَلّمْن مِمَا عُلّمت رُشداً 
(25) قالء إنكنه أن تُستَطيع معىء صَبراً (61) و كيضه تَصيرٌ عَلى ما لَم تحط به حُبراً (88) قال س تَجدنِى إن شاء الله صايراً ولا أعصى 
لَك أمراً (وع) 

قال فَإِن اتَعتنى فلا تَسئَلنِى عن شَىءٍ عتى أحدث. لكك ينه ؤكراً )4١(‏ كَانطلّقا حتّى إذا رَكبا فى السّفِينَةُ حَرَقَها قال أ حَرَقتَها لتُغرقء 
أهلّها لَقَد - ف جنت. شَيئاً إمراً 0/1 قالء أ لَم أقل إنكثء أن تٌستَطيع. مَعى صَبراً (/) قال لا اخاني ها وود لا أ ونين أدرى قير 
)انلق حقى إذا لقا لاما َه قال أققلت كا ع بر تف لد جشته شيعا كرا (ع/) 

قالاً لم قل لك إنك أن قوع مع صَبرا (0) قال إن سَأشكك. عَن د شَىءِ بَعدّها فلا تصاحينى قد بلغت من لَدُنى عُذراً (©/0 قانطلقا 
تَى إذا أَنّا أحلقَريَةُ استطهما أملّها كَأبَو أن يُضَيفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يريد أن بَنقَضءقأقامهقال لو شعت لانخذت عله أجرا )0070 
قال هذا فراق*تينى وَ ييتكك سَأتتُككه يتأيل ما لم تُستطع فلفرضيرا () أَمًا القفكة تكانت لعا كيه هار دق التبحر ردت أن 
ا و كان وَراءَهُم ل كَل مَفبئَة غَصباً (9/) 

وما الغُلام كان أبواه مُومِنّين مَكَشِينا انها فيا و كت زيل ذا جنا اميد ليها ماقي ا بعد كا و افسوتضا ققاة نا 
الجدارٌ فكان لِقُلامَين يَتيمين فِى المَدِيئَةُ وَ كان تَحتّه كيرٌ لَّهُما وَ كان أَبُومُما صالحاً فَأرادَ رَبُككء أن يَبنُغا أَسُدَّهْما وَ يَستخرجا كترّهُما 
رَحَمَةٌ ين رَبُككه وما فَعَلدعَن أمرى ذلككء تأويلءما لم تّسطع عَلَيه صَبراً (85) 


[قرجمه] 
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و جون كفت موسى جوانش را بنايستم تا بنرسم«؟) به مجمع دو درياء يا بروم3 سالها. 
جون برسيدند به جاى اجتماع هر دو دريا را فراموش كردند ماهيشان» يس بككرفت ره خود در دريا راهكذرى. 
جون بككذشتند» كفت جوانش را: بده ما را جاشت ما كه بديديم از اينكه سفرمان رنجى. 


كفت ديدى جون برسيديم به سنكك! من فراموش كردم ماهى را واز ياد من نبرد مككر ابليس كه ياد آرمء و بككرفت راه خود در دريا 


كفت كه ما طلب مى كنيم«" بركشتن بر بى ايشان بى كرفتند. 
[يس] 
ززلع 


.)١(‏ اساس: افتادكّى داردء به قياس با نسخه آطء افزوده شد. 

(1). آج. لب: نرسيم. 

(7). همه نسخه بدلها: برويمء با توه به معنى كلمه. تصحيح شد. 

(*). آب: كفت اينكه آن است كه ما در طلب آنيم؛ آج» لب: كفت ما طلب كنيم. 


(©). آط: ندارد» از أب افزوده شد. 


صفحه : ” 

يافتند١١)‏ بندهداى رااز بندكان ما كه داديم او را رحمتى از نزديكك م١007‏ و بياموختيم او را از نزديكك ماه علمى. 
كفت او را موسى يى تو كيرم بر آن كه بياموزى مرا از آنجه آموختهاند تو رااع» صلاح! 
كفت تو نتوانى با من صبر كردن. 

و جككونه صبر كنى بر آنجه كرد نككرفتهاى به آن ازمايشى. 

كفت: يابى مرا اككر خواهد خداى شكيبا و نافرمانى نكنم تو را هيج فرمانى. 

كفت اكر يسرو من«0) باشى ميرس مرا از جيزى تا بيارم20) تو را از او ياد كردى. 
برفتند تا جون در نشستند«7)» در كشتى بشكست آن را [كفت7١)]‏ 

: بشكستى اينكه40) را تا غرق شود اهلش» آوردى جيزى عجب. 

كفت نكلفتم كه تو نتوانى با من صبر كردن! 

كفت مككير مرا به آنجه فراموش كردم و بر من١١3‏ منه از كار من دشخوارى. 

01١ 

برفكد قا بديدثد كرد كن را يكشت اؤراء كنك كفس تسن 

.)١(‏ آب: يافتن. 

(5-90). آب: خود. 

6 اذاف اس] 


(0). آجء لي: بيرو من. 
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(2). آجء لب: بياموزم. 

000 آجء لب دن تشنتلك. 

(6). آط: ندارد» از آب افزوده شد. 

(9). آج. لب: آن. 

.)9١0(‏ آب: بر سر من. 

.)١١(‏ اساس: تا اينكه جا افتادكى دارد» از نسخه آطء آورده شد. 


صفحه : ” 

ياكيزه١١)‏ بى نفسى! آوردى جيزى منكر. 

كفت نككفتم تو را كه تو نتوانى با من صبر كردن! 

كفت اكر ببرسم تو رااز جيزى يس از اينكه؛ با من صحبت مكن١7)‏ برسيدى از نزديكك من به عذر7. 

برفتند تا آمدند به اهل ديهى«©) طعام خواستند از اهلش» منع كردند از ميزبانى0) ايشان, يافتند در آن جا ديوارى كه ويران:2) 
خواست شدن. راست باز كرد«27) كفت: اكر خواهى فراكيرى بر او مزدى. 

إا-د را 


كفت اينكه جداى است ميان من و توء خبر دهم١8‏ به تأويل آنجه نتوانستى بر آن صبر كردن. 
امَا كشتى بود درويشان را كه كار مىكردند در درياء خواستم تا آن را عيبناكك كنم, و بود از يس ايشان يادشاهى كه مى كرفت هر 
كشتى را بزور. 

امَا غلام» بودند يدر و مادرش مؤمنء ترسيديم كه در ايشان يوشد«4) عصيان و كفر. 

خواستيم كه بدل دهد 

(0. آب راء 

(0). آب» آط: سخن مكنء آج, لب: سخن مكوى. 

0. آب: عذرى. 

(ع). آبء» آطء لب: دهى. 

(0). آبء آط: ايشان از مهمانى. 

(2). آط: بيران. 

7©. 7ط آن راء [.....] 

(8. آبء آطء آج. لب تو را. 


(4). آأب: يوشند» لى: تو شد. 


صفحه : 6 


ايشان را خداى ايشان بهتر از آن دهى١١)‏ و نزديكك١7)‏ به خويشى. 
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[ادب] 
وامّا ديوار بود ازدو كودكك بى يدر در [شهر] 
«”» و بود زير آن كنجى از آن ايشان» و بود يدرشان نيكمردى. خواست خداى تو كه برسند«» به بلوغ مردان» و بيرون آورند كنج 
ايشان«8)» بخشايشى از خداى توء و نكردم آن رااز فرمان خودء آن تأويل آن است كه نتوانستى بر وى20) صبر كردن. 
قوله تعالى: و إذ قال موسى لِقَناه عبد الله بن عتّ.اس كفت: سبب(00) اينكه١86/‏ آن بود كه. جون موسى- عليه الس لام- از دريا 
بازكشت و فرعون و قومش در دريا غرق كشته بودند» و ملكك مصر و ولايت» موسى راو بنى اسرايل را مستخلص شده بود» خداى 
تعالى وحى كرد به موسى كه: خطبهاى كن و بنى اسرايل را نعمتهاى من ياد ده؛ وَ ذَكرهّم بِأَيَام اللهدبه و إذ قال مُوسى لِقَتاهه حق 
تعالى كفت: ياد كن اى محمّد؟ جون كفت موسى جوانش راء در او خلاف 
.)١(‏ آج» لب: دستورى باش. [ 5 
0 آب» آز: جزيره. 
(). همه نسخكه بدلها: كجا بابم. 

: يابم 


(0). همه نسخه بدلها: برداشتند. 


صفحه : 8 

كردند» بعضى كفتند: وصى:او بود- يوشع بن نون بن افراييم1» بن يوسفء و كفتند: 

برادر يوشع بود. و كفتند: غلا-مى بود درم خريده او. و كفتند: خدمتكارى بود از آن اوء وعرب غلادم را و خدمتكار را «فتى) 
مى خواند«37)» و اكر جه بير بود. و كنيزكك خدمتكار را «فتاة) خواند«”» و اكر جه عجوز بود. و براى آن اضافت كرد يا «©» بر اقوال 
يبشين كه ملاازم بودى با او براى تعلّم: لا أبردة» لاد ازال» من زال يزال» لا-من زال يزول» براى آن كه اول را خخبر بايد و دوم را 
نبايد» و خبر مقدّر استء و تقدير آن كه: 

(لا ابرح سائرا او طالبا)» من بيوسته طالب و مسافر خواهم بودن تا آنككه كه خضر را بيافتن. و (حتى)» انتهاى غايت را باشدء يقال: 
سرت حتى أدخلها. «دخول»» غايت انتهاى سير باشد» كفت: يبوسته مى خواهم رفتن تا به «مجمع البحرين) رسم. 

خلاف كردند در اوء قتاده كفت: درياى يارس و روم استء آن جا كه جانب مشرق است. محمّد كعب2377 كفت: طنجه است. ابى” 
كعب١/)‏ كفت: افريقيه است. أو امعيويك ا در «او» دو وجه رواست, يككى آن كه: افعل هذا [!] 

و ذاكك47 يا برسم يا روزكارى دراز مىروم. و وجه دوم آن كه: «او) به معنى الى أن باشد جنان كه: لالزمتّك او تعطينى حمّىء 
مىروم نا برسم واتا آنككه كه روزكار دراز بر اينكه رفن من برآ بد ووجه اول به معتى لا يقير اسث. حُقباء عبد الله عباس كفث: 
دهراء رو زكارى. و جمعه احقاب١١23.‏ عبد الله عمر كفت: حقبء هشتاد سال باشد. مجاهد كفت: هفتاد سال» كفت: تا برسم يا 
عمرى تمام در راه رو١١١)‏ كنم. 

قَلَمَا بلغا جون برسيدند موسى و صاحبش 20١١‏ مَجِمَع يَينهماه 17 نيديا حُوتَهُماء ماهى كه داشتند فراموش كردند, و ماهى صاحب 
موسى فراموش كرد تنهاء و لكن اضافت نسيان با هر دو كردند جنان كه كفت: يَخْرّجء مِنْهُمَا 
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.)١(‏ لب: افراهيم. 

(9- 7). همه نسخه بدلها: خواننك. 

6 ا وهبية يقد يدلهاة االو 

(0). همه نسخه بدلها أى. 

(9). همه نسخه بدلها: بيافتم /'. همه نسخه بدلها: محمّد بن كعب. 
(6). همه نسخه بدلها: ابى».بن كعب. 

(9). همه نسخه بدلها كفت. 

01ب يدن لبا اسان 

لأا ليةان [] 

.)١١(‏ ديكر نسخه بدلها: مصاحبش. 


.)١(‏ همه نسخه بدلها اى مجمع البحرين. 


صفحه : لا 

لْوُوٌ وَ المرجان01» لؤلؤ و مرجان از درياى شور بر آرند«” از عذب برنيارند”» و جنان كه كويند: خرج القوم الى موضع كذاء 
فاخذوا زادهم, و «زاداء بعضى از ايشان دارند» يبس براى آن كه هر دو به يكك جاى بوده» اضافت با ايشان كرد كه ماهى زاد هر دو 
بود. فَانَحَذَ سَبلَهِفِى البحر سَرَبأَ اى مسلكا و مذهبّاء راهى بكرد در دريا. 

ودر كيفت.ت آن خلاف كردندء ابَى كعب كفت از رسول- عليه السّد.لام- شنيدم كه كفت: جندان كه ماهى مىرفت راهى بيدا 
مى شد در دريا و آب از اينكه جانب و از آن جانب بماندء با هم نيامد» موسى- عليه السّلام- بر آن راه برفت تا به خضر رسيد. 

عبد الله عباس كفت: آب شكافته شد تا ماهى به كل رسيدء بر كل برفتء اثر رفتن او در كل بيدا شد. موسى بر آن اثر برفت و هر 
كجا ماهى بر آن00) برفت خشكك شد مانند سنكك. عبد الله عباس روايت كرد از ابى: كعب كه رسول- عليه الشلام- كفت: جون به 
صخره رسيدند» [؟- ب] 

سر بر صخره نهادند و بخفتند» ماهى در زنبيل بجنبيد. 

موسى خفته بود وو جوان بيدار بود» مىنكريد تا ماهى شور بريان كرده از زنبيل بر آمد ودر دريا شد و جندان كه در آب 
مىرفت«27) طاقى بيدا مى شد جنان كه سرب باشد. 

جون موسى از خواب برخاست,ء جوان فراموش كرد كه موسى را بكويدء از آن ج١7‏ برفتند و آن شب برفتند تا بر دكر روز 
جاشتكاه. موسى- عليه السّلام- خسته١)‏ بود و كرسنه شده بود كفت: آتنا غَداءَناء او را به حديث موسى- حديث ماهى رفتن41) در 
دريا- ياد آمد. 

قناده كفت: خداى تعالى ماهى را زنده كرد تا از سفره بيرون آمد و سر به دريا نهاد ودر دريا برفت» جندان كه١٠»‏ او برفت آب 
بيفسرد تا مانند راهى از يخ بر آب بيدا شد تا موسى بر آن جا رفت و به خضر رسيد. 

كلبى كفت: يوشع بن نون وضو مى كرد از آب درياء و در دريا جشمهاى بود كه 

.37 سوره رحمن (20) آيه‎ .)١( 
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("). همه نسخه بدلها: برنيايد. 
(6). همه نسخه بدلها: بودند. 
(0). همه نسخه بدلها: به راه. 

(©). همه نسخه بدلها مانئد. 

(00). همه نسخه بدلها برخاستند و. 
(6). همه نسخه بدلها: مانده. 

(9). همه نسخه بدلها: و رفتن او. 


.)09١(‏ همه نسخه بدلها: جنان كه. 


صفحه : / 

آن را «عين الحيوان» كفتند» به هر جانورى بى جان كه رسيدى زنده شدى. آب از دست يوشع بر ماهى جكيدء ماهى زنده شد و در 
آب برفت و راهى بكرد تا بر سره!» آب راهى خشكك بيدا شد. و كفتند: ماهى سخت شور بود وازوى بهرى خورده بودند. و 
موسى خفته بود» يوشع ماهى بياورد تادر آب بشويد تا شورى او كمتر شود در آب جشمه حيوان بود. جون آب به ماهى رسيد 
زنده شد واز دست يوشع به آب در١؟)‏ شد و راهى بكرد. موسى - عليه السّ.لام- برخاست واز حرص صاحب را كفت: خيزه” تا 
برويم كه اينكه راه ما را مىيابد بريد واو حديث ماهى فراموش كرده بود. برفتند از آن جا تا به وقت جاشتكاه رسيد. موسى 
حديث جاشت كرد و ذلك قوله: قَلَمَا جاوّزاء جون از آن جا كه صخره بود بكلذشتند كه منزل دينه80) بود كه در او ماهى فراموش 
كرده بودند» و به دكر منزل رسيدندء قال مُوسى لِقَتاه [كفت] 

«2: رفيقش را: آتِنا عَداءَناء طعام جاشت ما بياور. كفتند: خداى تعالى كرسنكى بر موسى افكند تا كفت: آتنا غَداءَناء و الغداء طعام 
الغداة» و العشاء طعام العشاءء به ما آر طعام جاشت ما. لد لَقِينا مِن س مَرنا هذا نَصَبا كه ما از اينكه سفر رنج و ماندكى ديديم. 
كنستد: آن رنج كه آن روز رسيد موسى را در آن سفرء هيج روز نرسيد» براى آن كه شبان روزى«27 و روزى دكر تا وقت جاشت 
مَىوافتتك كه ياسودتك. و النضيه التعي. 

جون موسى- عليه الشلام- حديث جاشت كردء يوشع راد ماهى و رفتن او در دريا ياد آمدء كفت: أرَأيت إذ أوينا 9 الصَّحْرَىُ 
ديدى آنككه كه ما بنزديكك آن سنكك رسيديم؛ و محل «إذا نصب است على الظرفء اى وقت وصولنا الى الضّ خرة. فَإنّى نَيتيمه 
الحخوت» جون«4) ماهى فراموش كردم. وما أنسانيهإنَ المُيطانه أن أذكيه واز 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: به زير. 

(0). همه نسخه بدلها: اندر. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: برخيز. 

(©). آز: مى بايد رفت. 

(0). همه نسخه بدلها ايشان. 

(8). اساس: ندارد به قياس با نسخه آطء و اثفاق نسخ, افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: شبانه روزى. 


(6). همه نسخه بدلها حديث. 
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(9). همه نسخه بدلها: من. 


صفحه : 4 

ياد من نبرد١1(‏ الا ابليس» يعنى به وسواس١؟)‏ او كه مرااز آن مشغول كرد كه ياد دارم» فراموش شد.(). 

و هفل«» بن زياد كفت: اينكه صخره آن است كه. از بيش نهر الزَّيت است. و «نسيان» را بر دو وجه تفسير دادند» يكى: ضدٌّ ذكر» و 
دوم: ترك. وَ انَل سَبيلَهِفِى البحر عَجَبأ كفتند: اينكه از كلام يوشع استء و كفتند معنى آن است: و انَّحَذَّ سَبِيلَه فعجبت من ذلكك 
عبد الرّحمن بن زيد كفت: جاى تعيجب باشد كه ماهى بريان كرده از مدّت«8 دراز زنده شود و در دريا برود واز رفتن او راهى 
يبدا مائد. إبن زيد كفت: نيمهاى ماهى بود. عبد الله عد.اس كفت: و انُخْد موسى سبيل الحوت فى البحر عجباء يعنى جب آمد 
موسى را از رفتن ماهى برشته«2) در دريا. 

وهب كفت: از رفتن [ماهى] 

«/) راهى بريده١:8)‏ كشت در دريا مانند جويى. 

موسى- عليه السّلام- جون آن شنيد» كفت: ذلكثه ما كنا َبعْ اينكه؛ آآن است كه ما در طلب آنيم» آن است كه ما م جوييم [و ١‏ يا» 
همه از «نبغ) بيفكندند به تخفيف اكتفاء بالكسرة عنهاء كقوله: 6 الدّاع إذا دَعان«4) .... اتّباعا للمصحفنء جنين يافتند نبشته] 
كارئَدّاء با زكشتند عَلى آثارهماء بر 20٠١‏ آن بى كه آمده بودئد قصّصاً. اى اتّباعا للاثرء يقال: قصءاثرهء يقضّه؛١١)‏ قضاء و منه القصَْهٌ و 
القصَّهُ و القصاص» باز يس آمدند هم بر آن راه كه رفته بودند» [”7- ر] 

با نزديكك:١١)‏ صخره رفتند» ماهى در دريا وره كردن او بديدند. 

موسى- عليه السّدلام- بدانست كه آن آيتى است و دلاللتى كه خداى تعالى كرد او راء براثر آن برفت تا بنزديكك خضر رسيدء و 
ذلك قوله: فَوَجَدا كبداً من عبادثاء 

.)١(‏ آبء آط: بنبرد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: وسوسه. 

("). همه نسخه بدلها: فراموش كردم. 

(ع). آبء آز: هفاين. 

(0). آبء آطء آز: بعد از مدّتى» آج.» لب: بود از مدّتى. 

(9). همه نسخه بدلها: بريان. 

(0). اساس: ندارد» به قياس با 7طء و اثفاق نسخدهاء افزوده شد. [.....] 

(6). همه نسخه بدلها: بيدا. 

(9). سوره بقره (؟) آيه 188. 

.)2١(‏ همه نسخه بدلها هم. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: يقصرة 


.)١١0(‏ همه نسخه بدلها: تا بنزديكك. 
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٠١ : صفحه‎ 

بندهواى را يافتند از بند كان ماء يعنى خضر را- و نام اوليا بن ملكان١١)‏ بود- و خضر لقبش بود براى آنش خضر خواندند١5).‏ 

أبو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه: او را براى آن خضر خواندند كه او بر يوستينى07» سبيد نشست در بره" او سبز 
شد. 

مجاهد كفت: براى آنش خضر خواندند كه جون نماز كردى ييرامن١0)‏ او به كياه سبز شدى. 

عبد اللّه بن المباركك كفت كه إبن جريج كفت: موسى- عليه السّلام- خضر را يافت بر طنفسهاى«5) سبز نشسته بر روى آبء بر او 
سلام كرد. 

عبد الله عباس كفت از ابى: كعب كه: موسى- عليه السّلام- به خضر رسيد- و او خفته بود- جامهاى بر خويشتن كرفته- موسى براو 
سلا-م كرد او برخاست و كفت: و عليك السّ.لام يا نبى بنى اسرايل. موسى او را كفت: تو جه دانى كه من ييغامبر بنى اسرائيلم! 
كفت: آن كه تو را به من ره نمود» مرا اعلام كرد احوال تو. 

سعيد جبير كفت: جون موسى به خضر رسيد» خضر نماز مىكرد. جون سلام بداده7» موسى بر او سلام كرد؛ او كفت: سلام عادت 
شهر ما نيست. آنككه بنشستند و حديث م ىكردند» مرغكى بيامد و منقار در آن دريا زد و قطرهاى آب برداشت و در ير ماليد و برفت. 
خضر موسى را كفت: دانى كه اشارت در اينكه جيست! كفت: نه. 

كفت: جهانيان در علم بنى اسرايل عاجزاند» و بنى اسرايل در علم توء و تو در علم من. آنككّه علم همه جهان و علم بنى اسرايل و علم 
تو و علم من به اضافت با علم خداى تعالى نيست الَا به مقدار آن كه اينكه؛6) قطره آب كه اينكه مرغكك از دريا برداشت. 

در خبر است كه: موسى جعفره4)» را- عليهما السّلام- يرسيدند كه: خضر عالمتر بود 

.)١(‏ آبء آز: بليا بن ملكان» آج: يليا بن ملكان» لب: بلسا بن ملكان. 

(0). همه نسخه بدلها كه. 

("). همه نسخه بدلها: يوستين. 

(©). همه نسخه بدلها: در زير. 

(ع- 0). همه نسخه بدلها: طبقهاى. 

(0). همه نسخه بدلها: سلام باز داد. 

(هك ابه زان ركم 


١١ : صفحه‎ 

يا موسى! كفت: موسى از خضر يرسيد كه خضر آن را جواب نداشت» و خضر از موسى يرسيد و موسى جواب نداشتء اكر هر دو 
بر من حاضر باشند» من از ايشان يرسم جواب من ندانند» و١١‏ ايشان از من يرسند و من جواب ايشان دانم» فذلك قوله: 

قينا هذا منوضاها ] كاه دان نينا عرمقاسيق ١‏ هلما عاددات اففدم مق نورين ورتب لمكن والان ١‏ فده فين بوره 
كه ما او را رحمتى داده بوديم از نزديكك ماء و او رااز نزديكك ما علمى آموخته". 

قال له كفت موسى خضر را: هل أتفْككه من بسر وى كثم تو را بدان شرط كه ما را«”" بياموزى از نجه تو را آموختهاند به رشاد و 
هدايت.ء و ابو على كفت كه: 
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نصب او بر مفعول له است»ء آنككه عامل در او روا باشد كه أَتَّْعككه باشدء يعنى اتّبعكك للرّشدء و روا بود كه تعلمنى باشدء آنكه 
مفعول به باشد, و روا بود كه عُلّمته بود وهم مفعول به باشده؟)» موسى را كفت: تو با من صبر نتوانى كردنء و اينكه نفى استطاعت 
است نه نفى قدرت استء انما مراد آن است كه: بر تو كران آيد و دشخوار«2» جنان كه كويند: فلان لا يستطيع أن ينظر الى> اى 
يثقل عليه رؤيتى؛ فلان مرا نمى تواند ديدنء يعنى ديدار من بر او كران است. 

وَ كيف تَصبِرُ و جكونه صبر كنى بر آنجه خبرت و آزمايش تو به آن محيط نيست. موسى- عليه السّلام- كفت: إن شاء الله كه مرا 
صابر يابى و هيج فرمان تو را عصيان نكنم. كفتند: خضر بر اطلاق كفت بى استثناء كه: تو صبر نكنى»؛ و موسى- عليه السّرلام- به 
مشيّت استثنا كرد» براى آن كه خضر را اعلام كرده بودند كه: موسى صبر نكندء او اطلاق كرد اينكه سخن را اما موسى در شكك 
بود كه صبر دارد بر آن يا نه براى آن استثنا كرد نا خلاف نباشد. 

آنككه خضر- عليه السشّلام- كفت: اكر مصاحبت و متابعت [- ب] 

من خواهى كردنء از آنجه من كنم مرا مبرس كه جرا كردى تا من تو را از آن ياد كردى و ذكرى 

].....[ همه نسخه بدلها: واكر.‎ .)١( 

(1). لب: آموختهايم. 

("). همه نسخه بدلها: مراء كه با ظاهر عبارت سا زكارتر مىنمايد. 

(©). آط و همه نسخه بدلها خضر. 


ها ع كدي ليا وقوان: 


١١ : صفحه‎ 

كه از آن ياد كنند:ة» حاصل كنم. او قبول كرد هم بر شريطه:2 اولء از آن جا برفتند. 

َانطلقاء و انطلق27 مطاوع اطلاق باشدء يقال0/: اطلقته فانطلق» و روا بود كه مطاوع طلّقت باشد من الطلاق فانفيه معنى الاطلاق؛ و 
بر قياس بايده4» تا مطاوع ثلاثى بود قياسا على اخواتها كقولهم: قطعته فانقطع, و كسرته فانكسر و جبرته فانجبر. 

به كنار دريا رسيدند» كشتيى ديدند خواستند تا در آن جا نشينند» اصحاب كشتى رها نكردند كفتند: نبايد تا دزدان باشند؟ دكر باره 
جون نككاه كردند» كفتند: اينان سيماى اهل صلاح«١3‏ دارند ايشان را در كشى نشاندند. 

بعضى دكر كفتند: صاحب كشتى خضر را شناخت تقرّب كرد و ايشان را بى اجرت در كشتى نشاند. جون كشتى به ميان دريا رسدء 
خضر- عليه السشلام- تبرى داشت7١1)»‏ لوحى از الواح كشتى بشكست,ء آب در كشتى آمد. موسى- عليه السّلام«7١0-‏ جنان ديد صبر 
نداشت تا ككفت: أ حَرَقتها لتُغرقء أُهلّهاء بشكستى اينكه كشتى تا اهل او«1١0‏ غرق شوند. كوفيان خواندند مككر عاصم: ليغرق اهلهاء به 
) يا ) و فتح١١13)‏ و رفع اهل» جنان كه فعل مسند باشد با اهل. و باقى قرّاء خواندند: لتغرق اهلهاء به ضمء «تاا و كسر «را» و نصب اهل 
از اغراق» جنان كه فعل خضر را باشد و اهل منصوب بود به وقوع الفعل عليه. كفت: اينكه كشتى بشكستى تا اهلش را غرق كنى! 
لَقَد جئت. شسَّيئاً إمرأ كارى منكر آوردىء و قيل الامرء الدّاهيةُ العظيمة» و قيل: العجب الّذى يكثر التعجب«10١)‏ منه من امر اذا كثره19)» 


واتقد ابوعيدة: 


قد لقى الاقران منه نكرا داهيةُ دهياء اذا امرا 
و اينكه بر سبيل استفهام كفت به دلالت همزه استفهام كه در او هست تا سؤال 
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(0). همه نسخه بدلها: باز كويند. 

(9). همه نسخه بدلها: شرايط. 

(0). همه نسخه بدلها: انطلاق. 

(8). همه نسخه بدلها: يعنى. 

(9). آجء لبء آز: ماند. 

.)209١(‏ همه نسخه بدلها: سيماى صالحان. 
0 هيه تيقد يد ليا قر ورخ ايت 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها جون. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها: آن. 

(1). همه نسخه بدلها اوو كسر «را؛ توضيح آن كه به فتح «را؛ صحيح به نظر مى رسد زيرا غرق از باب علم يعلم است. [.....] 
(18) همه اتبقه يليا العجبب الذق جب 
(08). آبء آز: كبر. 


صفحه : ١١‏ 
بكنند١)‏ كه جرا كفتى1) منكر كردىء و اينكه بر حقيقت منكر نبود جه غرض او صلاح بود. اما قوله: شَّيئاً إمراً او نكراء مشروط 
استء يعنى اكر براى آن كردى تا مردمان كشتى غرق شوند منكر باشد. و كفتند: كارى كردهع» كه ظاهرش منكر است و ما باطنش 
نمى دانيم. كفتند: او جند جاى«0) كشتى را سوراخ كرد و موسى- عليه السّلام- جامه در او مىافكند:*). جون جند جاى شكسته بود 
باستاد و اصلاح مى كرد به خرقه و قير و آنجه آلت آن باشد. موسى را از آن به عجب آمد كه ندانست غرض او جيست. و كفتند: 
إمرء كارى باشد فاسد كه يؤمر بتركه؛ فعل به معنى مفعولء كالذّبح و النقض و النكث. و منه رجل إمر اذا كان ضعيف الرَّأى يحتاج 

الى أن يؤمر بصلاحه.- و اينكه وجهى قريب است از روى اشتقاق. 

خضر او را كفت: نككفتم تو را كه صبر ندارى و دشخوار37) آيد بر تو صبر كردن؟ موسى كفت: لا تُواخذنى بما نَسِيسه مرا مؤاخذه 
و معاتبه مكن به آنجه فراموش كردم. 

عبد الله عباس كفت: نسيان به معنى تركك است اينكه جاء اى بما تركت من عهدك, جنان كه در قضّه آدم كفت: قَنْسَتَى87 ...» اى 
تركك و كفتند: مراد آن است: 

لآ تواخذتى دما يشبه:4) اللسبان: براى آن كه باقرف آن مدت موسى فراموشس تكرده1 01١‏ بوذ. و كقشد: موسئ تكاه كرد آن جا كه 
او كشتى بشكست جند جاى و آب در كشتى نمى آمد بدانست كه آن معجز است و او براى صلاح7١1١)‏ كرد عذر خواست. و لا 
تُرهِقنى من أمرى مسرا اى لا تكلفنى عسراء مرا تكليف سخت مكن. و قيل: 

لا تلحقنى. و اصل«١7١)‏ تغشيه است من قولهم: رهقه الفارس اذا غشيه و رهقه الدّين07 اذا 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: نكنند. 

(1). همه نسخه بدلها: كفت. 

ا اع لبةةاز آن. 
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(6). همه نسخه بدلها: كردى. 

(0). همه نسخه بدلها آن. 

(©). همه نسخه بدلها: مى 1 كند. 

(/ا سوه تمك يد لبا كران 

(8). سوره طه )5١(‏ آيه .١١18‏ 

(9). اساس: نسيه؛ به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
0 يه وكاب ليا مكركف 

.)0١(‏ آبء آطء آز: از براى صلاحى. 

(19). آط كلمه. [.....] 

095). اط الْذوة آجء لن: النى. 


١ : صفحه‎ 

ركبه؛ و غلام مراهق اذا قارب البلوغ [و كاد يغشيه] 

.)١١ 

َانطَلْقاء از آن جا برفتند و به ساحل رسيدند و بر خشكك شدند. جماعتى كودكان بازى مى كردند آن جا. [ع- ر] 

خضر برفت و كودكى رااز ميان ايشان بيرون آورد كه ازاو نكو روتر نبود در ميان ايشان. بيرون آورد واو را به كنارهاى برد و 
بيفكند و به كارد حلق او ببريد و او را بكشت77. و كفتند: سر او بر ديوار مى زد تا او را بكشت. و كفتند: او را لكلدى بزد و بكشت. 
ضكْداك كفت: نام او «خوش» بود, و شعيب الجدائى كفت: نام او «خنسوره”3» بود. وهب كفت: نام يدرش ملاس«5) بود ونام 
مادرش رحمى بود. عبد الله عباس كفت: كودكى كه نا بالغ بود. [ضتحاكك كفت: غلام بالغ بود] 

«© و مفسد و مادر و يدرازوى در رنج بودند. كلبى كفت: برنايى بود» ره زدى و مال با مادر و يدر بردى» ايشان سو كند 
بخوردندى كه او نكرد. 

ابى. كعب كفتء از رسول- عليه السّلام- شنيدم كهه2). آن غلام كافر بود. جون موسى- عليه السشلام- جنان ديد كفت: أ قَتَلت نفساً 
ركد يكير تقس تفسى زكوببى كناه .را كدق كدا و كبن را تكتفعه ابنث] 

كر فاق حر اقد تتاو انق ضامرة ر كتدى #النو وادركر انع افدلن: واكقد يد الك 

آنككه در معنيش خلاءف كردند. بعضى كفتند: هر دو به يكك معنى استء كقاسيةٌ و قسيّهُ و فاكهين و فكهين» و حاذرين27 و 
حذرين87/. ابو عمرو كفت: زاكية» آن باشد كه كناه نكرده باشدء و زكدِة آن باشد كه كناه كرده بود و توبه كرده. بعضى ديكر 
كفتند» زكية يارساى [بى] 

0١‏ كناه باشد» و زاكية» اى نامية«١٠»)‏ كودكى7١١)‏ جوان كه 

.)١(‏ اساس بريده شده. با توجّه به ضبط همه نسخه بدلهاء از 1ط افزوده شد. 

(1). همه نسخه بدلها: و بكشتش. 

9 اجو الها التحبو اسن لي اسه 

(©). آبء آطء آز: هلاسء آج. لب: هداش. 
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(9- 0). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 
(9). همه نسخه بدلها كفت. 

(0). آجء لب: جادرين. 

(). آجء لب: حدرين. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها ناشية. 


.)١١(‏ اساس: كودكانىء با توه به فحواى عبارت و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


١6 : صفحه‎ 

روى در زيادت١١)‏ داشت و مىافزود:1) لَقّد جئتء شَيئاً كرأ كارى منكر آوردىء يعنى ظاهر او منكر استء جه كشتن نفسى كه او 
را كناه ندانند صورت منكر دارد تا بدانند كه مستحقء كشتن است. 

اما بر قول آن كه كفت: غلام بالغ [بود] 

و كافر و راهزن و مفسد و مستحقء كشتن» در آيت سؤالى نباشد. و اما بر قول آن كس كه كفت: غلام نا بالغ بود» جواب او از 
اودع" آن است كه. بلا خلاف خضر او را به فرمان خداى كشتء و هيج فرقى نباشد ميان آن كه خداى تعالى فريشتهاى را بفرمايد تا 
جانش را بردارد و ميان آن كه بيغامبر را كويد به تيغ بكش او راء كه در هر دو حال بعضى مكلفان را در آن اعتبار و لطف باشد و 
مقتول وار عنداق تغالى عوفن. 

و إبن عامر و نافع فى رواية الاصمعى: و ابو بكر عن عاصم خواندند: نكراء به ضمء«نون) و ١كاف»‏ و باقى قرّاء به تسكين «كاف'» 
خواندند» و هما لغتان: كالوّعب و الرٌّعبء. و الخلق و الخلق. 

خضر موسى را كفت: ألم أقُل لكده نكف رظلا تو را كداقو داهن حبر ندارئ؟ كفت“: اكنوة شرط ميان من وغ و آن است كه اكر بو 
را جيزى ديكر برسم يا بر تو اعتراض كنم دكر با من صحبت مكن«17 كه تو در كار من به عذر رسيدى و معذور باشى به تركك 
صحبت منء جه آن از من باشد نه از تو. 

اقلق ان امسا فس تمدع رسيت امكطعيا أهلياة از اهل آن ديه«17» طعامى خواستند بر سبيل ضيافت. ايشان را طعام ندادند 
و ميزبانى نكردند. از آن دروازه در رفتند تا به ديكر دروازه بيرون آمدند كه كس ايشان را يكك تا١8‏ نان نداد. 

بنزديكك آن دروازه ديوارى بود ويران«4). وهب كفت: طول آن ديوار در هوا صد كز بود. 

قتاده كفت: كانت شر قريةُ» بترين دهها؛« 2٠١‏ دهى بود كه مهمان را حرمت نداشتند١١١)‏ و 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: زيادتى ". همه نسخه بدلها: مىفزود. 

("). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. [.....] 

(ع). همه نسخه بدلها: جواب ازاو. 

(5). همه نسخه بدلها: نه من كفتم. 

(9). همه نسخه بدلها: صحبت مدار. 

(0). همه نسخه بدلها: ده. 

(6). همه نسخه بدلها: تاى. 


(4). همه نسخه بدلها: بيران. 
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)060 آب» آز: ديهها. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: نداشتندى. 


١8 : صفحه‎ 

إبن السبيل را حقء نشناختنك١١).‏ 

ابى: كعب كفت: از رسول- عليه اللام- شنيدم كه كفت: اهل آن ديه لثيمان بودند, و قوله: يُرِيدٌ أن يَنقَضك مىخواست تا بيفتد)» 
از مجازات قرآن استء و اينكه عبارت به لغت ما نيز آيد» كويند: ديوارى كه بخواست افتادن و يا بخواهد افتادن. و معنى يُرِيدٌء 


يكاد باشد» نزديكك آن بود كه بيفتد» و اما قول الشاعر: 


يريد الرّمح صدر بنى7" براء و يرغب عن دماء بنى عقيل 
يعنى» يميل اليهم دون بنى عقيل و يقصدهم. و مانند اينكه مجازات بسيار آيد در كلام عربء و منها قول الشّاعره» [ع*-دب] 


زان دهرا يلفه شملى بجمل١0)‏ لزمان يهم21) بالاحسان] 
و مثله«ل/ا): 


يشكوه» الى: جملى طول الشرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى 
و قال علتره: 


شكى الىء بعبرة و تحمحم 
اوكه كيه بر طرق فج و تتاريه افك أن علض م الثقاخض قوق راق سرسيت كاتتضياقن الطاقن قال ذو االنة: 


انقضء كالك وكب الدّرّى: منصلتا 

سعيد جبير كفت: ديوار خسبيده40) بودء خضر- عليه السّلام- دوش بر آن نهاد و راست باز كرد؛١٠03.‏ عبد الله عتّاس كفت: باز 
شكافت و اذا بن بنا كرة عونق كنت: ل عق الكدت عله أجرل اكر حابن 180 وبر الا ردي سعد يع اكر ها زا برا 
سبيل مهمانى طعام ندادند» بارى مزد اينكه كار بخواه از ايشان اكر خواهى. 

(0. آبء آطء آجء لب: نشناختندى. 

(0). همه نسخه بدلها: بيوفتد اينكه. 

(). اساس و ديكر نسخه بدلها: آبى» به قياس با مفهوم «يميل اليهم»» و منابع شعر و لغت» تصحيح شد. 

(©). اساس: از اينكه جا به بعد تا جند صفحه بعدى افتادكى دارد كه از نسخه آطء افزوده مىشود. 

(0. آب: بجميل. 

وقواف تيوه [نيد] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2801١‏ از إعلارعر 


(0. آجء لب: و كمثله. 

(). آب: يشكور. 

(9). آجء لب: جنبيده. 

.20١(‏ آج» لب: و باز راست كرد. 
.)1١(‏ آج. لب: در بنا كرد. 
(10). آجء لب: اكر خواهى. 


صفحه : ١١1/‏ 
ابو عمرو و إبن كثير خواندند: لتخذت,ء و باقى قرّاء لا اتخذت١1١).‏ و ابو عمروء «ذال» در «تا) ادغام كرد لقرب المخرج. و تقى يتقى» و 
انّفى يِتَّقَىء دو لغت استء و كذلكك: تخذ ينّخذه1) على فعل و افتعل؛ قال الشّاعر: 


وقد تخذت رجلى الى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاءً المطرّق 


وقال آخر: 


جلاها الصضيقلون فاخلصوها خفافا كلها يتقى بأثر 

قال هذا فراق:بَنِى و تينكئه خضر- عليه السّد.لام- كفت: اينكه وقت آن است كه ميان من و تو مفارقت باشد بر شرطى كه كردى. 
لالض بن ددر شاد خر ]انك هذا فراقتيه قتروة. 

ودر خبر است كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

رحم اللّه اخى موسى لو صبر لرأى العجائب» 

اككر صبر كردى عجايب ديدى. 

در خبر است كه: موسى را كفتنده” از شدايد جه آمد بر تو! كفت: بسيار سختى ديدم, بر من از آن سخت تر نيامد كه خضر مرا 
كفت: هذا فراقه بَينى و بينكثه اينكه وقت آن است كه من از تو جدا شوم و اينكه كارى عظيم است و محنتى شديد. يكى از جمله 
تر كان كنك رادو اللدلن اليسح الحداكات وسائ: الهو اناك غرارة النراق و عر ارة الاشفاق لرقع السادف حريينا وانشكت 
الدّ.مس عن سيرها و لذابت الجواهر فى معادنها و تقلعت الجبال عن اماكنها و لما انتفع الئاس بالنهار المضى و لا اهتدى احد 
بالكوكب الدُّرَىه و قال الشّاعر: 


انّ يوم الفراق قطع قلبى قطّع الله قلب يوم الفراق 


لو وجدنا الى الفراق سبيلا لاذقنا الفراق طعم الفراق 


وقال آخر: 


شيئان لو بكت الدّماء عليهما عيناى حتّى تؤذنا بذهاب 
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لم يبلغ المعشار من حمّيهما فقد الشّباب و فرقة الاحباب 
سَأتبكئه خبر دهم تو را به تأويل آنجه من كردم و تو بر آن صبر نداشتى. 
(1). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء ظاهرا طبق قاعده «اتَخذ) درست است. 


1١8 : صفحه‎ 

أ الشفكة فكائت لتساك انا كفس ماع د زؤيشان رابود كدر دزيا كار كنند براق ايشاق. 

عكرت كنت يدنساي ٠١54‏ كنس فزار دور ايدان يفيل اناي كد يكين لزيا كطززرايترف باد 
كفافش١١)»‏ نباشد و زكات به او توان دادن» جون جيزى دارد و به آن تصرّف نتواند كردن. ودر اخبار ما جنين آمده؟) كه: اكَر 
هفتاد درم دارد» و تصدّف تواند كردن به آن زكات فرا او«”"» نشايد دادن. واكر هفتصد(؟) درم دارد و تصردف نتواند كردن زكات 
فرااو«8) شايد داد. 

كعب كفت: آن كشن از ميان ده برادر يود بشج بر زمين بودئد وينع در كشتى كاز كردندى. ودر شاذ خوائنائد: كانت لمساكين» 
به تشديد «سين) اى بخلاء. آن كشتى جماعتى بخيلان را بود» واينكه قراءت وجهى ندارد. كَأَرَدسَه أن أَعِيتهاء من خواستم نا آن را 
عيبناكك كنم جه از بيش روى ايشان يادشاهى ظالم بود كه كشتيهاى درست به غصب مى ستد. 

ودر «وراء»» خلاف كردند» بعضى كفتند: قدّام استء و بعضى كفتند: خلف استء و در لغت هر دو هست و از اسماء محتمله است» 
اما اينكه جا دو قول كفتند«2), يكى آن كه: امام خواست,ء دوم آن كه: خلف خواستء جز آن كه27 ره ايشان در وقت بازكشتن بر 
او بود. و كفتهاند: وراء» آن را خواندد كه در يبش تو بود بر وجهى كه به تورسد و تورا باز كذارد و بازيس توافتد, جنان كه 


كويند: البرد وراءكك» سرما در يي ش١8‏ تو است,ء قال الشاعر: 


ا ليس ورائى ان تراخت متيّتى لزوم العصا يحنى عليها:4) الاصابع 

قال :اللة تعالى: من وَرائهِ جَهَنّم 03١...‏ من ورائهم بَررّخ١0‏ كلس فيك اى كلء سفينهُ صالحة. اينكه از آن است كه به فحوى 
الخطاب دانند«؟» براى آن كه معلوم است به ضرورت كه جون او«*") كشتى بشكند؛ بشكستن از آن بنشودهء» كه كشتى باشد؟ يس 
اكر يادشاه كشتى درست و شكسته به يكك جاى كرفتى» در شكستن كشتى فايده نبودى. يس به فحوى الخطاب دانند كه مراد آن 
اعبت كد 1 ونا يديد كي ندل عي اء ريم رب تعر أسكة 

و كفتند: نام آن يادشاه جليدا بود واو يادشاهى كافر بود. جبائى كفت: نام او هدد بن بدد بود. 

وَأكا العلا و اما آن غلام را كه بكشهد مادر و يدر او مؤمن بودنده خحداى مرا فرمود كه: اورا بكش و الا به وجود او ايشان كافر 
شوند. و معلوم آن بود كه اككر او نباشدء بر ايمان بمانند و آنجه جنين باشد مفسدت باشد و براى آن كه مفسدت آن بود كه فساد 
عند آن حاصل آيد. واكر آن نباشد فساد نبود و از باب تمكين نبود. قوله: 

كينا كتسند يدفعتى عزاهث الست اريك خفيت» نان كه يكن الابما كريلة 


فرّقت بين رجلين خشية ان يقتتلاء اى كراهة ان يقتتلا. بعضى دكر كفتند: خشيناء اى علمناء به معنى علم است» و در مصحف ابى” 
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هسث: فخاف ربكك ان يرهقهماء اى يغشيهماء در ايشان يوشائند. كلبى كفث: كلفهماوهاء ايشان را تكليف كند. سعيد جبير كفث» 
معنى آن اسث كه: ايشان از دوستى او در دين او شوئد موافقت او راء و كفشد: يُرهقَهُماء اى يهلكهما و يقتلهماة»: اكر بماندق 
ايشان را بكشتى» من قولهم: 

رهقه الفارس اذا غشيه مكروه او قتل او ضربء. و اينكه وجهى نيكو است,ء و بر اينكه قول 

.)١(‏ آط و ديكر نسخه بدلها: لموتم» به قياس با جاب مرحوم شعرانى و مآخذ شعر و تفسير تصحيح شد. 

0 آجء لسن : .دانيك. 

©). آز: آن. 

(6). لب: مى شود. 

(0). كذا: در همه نسخه بدلها و جاب شعرانى» مناسبتر است ضبط كلمه به صورت «يكلفهما» باشدء به قياس با «يرهقهما). 

(2). آجء لب: يقتليهما. 


صفحه : ٠١‏ 
طغياناً و كفراًء مفعول دوم يُرِهِقّهُما نباشد؛ بل نصب او بر مفعول له باشدء اى لطغيانه و كفره» و روا بود كه نصب أو بر تمييز بود بر 
اينكه. 


ردنا أن يُبِدِلَهُما رَبُهُما خواستيم تا خداى تعالى بدل بدهد مادر و يدر او رااز او بهتر. اهل مدينه و ابو عمرو خواندند: به تشديد 
من التبديل اينكه جا و در سورة النّحل و در سورة القلم. و باقى قرّاء به تخفيفء من الابدال؛ و هما لغتان معنا هما واحدء يقال: ابدله 
الله ركذاو كذاه ةل كذاء خيرا عتيد ركان اف عاكها وبطيارة: 

وَأقربوُحماً اى اوصل للرّحم. و ابو جعفر و يعقوب خواندند: رحما به ضمّتين» و باقى قرّاء به سكون «حا؛ و هما لغتان: كالعمر و 
العمر و الرّعب و الرٌّعبء و نصب هر دو بر تميبز است» يعنى كسى كه از او به اسلام و شعار او آراستهتر باشد. و در صلت رحم 
اشتهار كردهتر١١)»‏ قال الشّاعر فى الوّحم: 


لم تعوّج رحم من تعوّجا 
وقال: 


يا منزل الرّحم الى ادريس 

و بعضى اهل لغت فرق كردند ميان ابدال و تبديل» كفتند: ابدال» بدل به جاى اول نهادن باشد, و تبديل تغيير جيز باشد عا هو عليه. 
و عقي كقددة ورش فبك واا وم ةق لسك للش ترلنةر إذاعذلنا آنه مكان آيَدُ 7٠...‏ بَدَّلنَاهُم عاردا دعا اق قحا 
ابرّهه) بوالديه با مادر و يدر نيك وكارتر. فرّاء كفت: اى اقرب ان يرحماه؛ و نزديكتر به آن كه مادر و يدر را براو رحمت وشفقت 
باشد. و إبن جريج همين كفت» ورحم از رحمت كفتند نه از رحمء يعنى فرزندى دهد ايشان را كه مادر و يدر او را دوستتر دارند 
از اينكه يكى. جعفر بن محمّد الصّادق- عليه السّلام- كفت عن ابيه- از يدرش باقر- عليه السّلام- كه: خداى تعالى مادر و يدر را به 
بدل آن يسر متخلف دخترى بداد كه 
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].....[ آجء لب: اشهاد كردهتر: جاب مرحوم شعرانى (// 788): اجتهاد كردهتر.‎ .)١( 
.٠١١ آيه‎ )١12( سوره نحل‎ .)0( 

("). سوره نساء (©) آيه 22. 

(6). آج» لب باشد. 


”١ : صفحه‎ 

از نسل او هفتاد بيغامبر يديد آمدند. إبن جريج كفت: يسرى مسلمان بداد ايشان را به بدل آن كافر. قتاده كفت: جون او بزاد مادر و 
بدر خوّم شدند» و جون او را بكشتند دلتنكك شدند, و اككر بماندى ايشان را هلاكك كردى. يس بنده بايد تا به قضاى خداى راضى 
بود كه آن قضا كه خداى كند او را به باشد» و اككر جه او كاره باشد آن را. 

وَ أكا العداث و انما ديوان كه آبادان كرذيم ال آن دو كوه كك ينيم بود در آ شهر و.دن ؤير آن كننجن بوه ايثنان را. 

خلاف كردند در آن كنج, سعيد جبير كفت: صحيفهاى بود در آن جا علم بود. 

عبد الله عباس كفت: در آن جا الّا علم نبود. صادق جعفر بن محمد الباقر- عليهما السلام- كفت: لوحى بود از ارزيز١١»‏ باو نوشته: 
5 بسم الله الرّحمن الرَحيمء عجبت لمن يؤمن بالرّزق١‏ كيف يتعب. 

عجب از آن كس كه روزى به يقين داند» جرا رنج برده». و 

عجبت لمن يؤمن بالرّزق كيف يتعب 

وعجب از آن كس كه روزى به يقين داند جرا رنج برد؟ 

و عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل 

» و عجب از آن كه ايمان دارد به حساب جكونه غافل شود؟ 

و عجبت لمن يعرف الدّنيا و تقلبها باهلها كيف يطمئن:اليها 

و عسي إن أن كددنا متد و :ذاقو نو كقلن او هه اطلكن: كناشن حكونه نا كن قود با 1ن 

لؤ اله الا الله يديت ومو ل الله 

» واينكه از رسول- عليه السّلام- روايت كردند. 

عكرنه كفت آن كنع مال يوقو أبودرداء روايك كرة اق رسول- عليه الع اقب كداو كقشع ةاور واسيونيوة, و كان اثركنا الا 
و يدرشان صالح بود. كفتند نام او كاشح بودء و كفتند: هفتم يدرشان بود كه صالح بود و او مردى سباح بودء محمّد بن المنكدر 
كفت: خداى تعالى به صلاح مردى صالح نكناه دارد فرزندش راء و فرزند فرزندش راء و آن سرايى كه او در آن جا باشدء و 
همسايكائى كه رامق سراي او نافكك. 

(). اج لت از زو. 

(). آبء آز: بالقدر. 

(©). آبء آزء مش: يحزن. 

(؟). آبء» آز: او به قضا و قدر ايمان دارد» جكونه غم خورد. 
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صفحه : 7” 

يحيى بن اسماعيل بن سلمة بن كهيل١١)‏ كفت: مرا خواهرى بود مهتر از من» عقلش را خلل رسيدء او را بر غرفهاى بنشاندم مدّت 
يازده سالء و با ذهاب عقل بر نماز و آبدست حريص بودى. شبى خفته بودم» نيم شب در سراى من مى كوفتند» كفتم: كيست! آواز 
داد كه من. كفتم: تو فلا-نهاى70)! كفت: بلى. من عجب داشتم كه او ساليان بود كه از آن جا به زير نيامده بود» در بكشادم تا در 
آمد. كفتم: خيره”) است؟ كفت: خير» دوش خفته بودم در خواب ديدم كه: كسى بيامد و بر من سلام كرد و مرا ككفت: خداى 
تعالى يدرت اسماعيل را براى صلاح جدّت نككاه داشت كه سلمه بود» تو را براى صلاح يدرت اسماعيل نككاه داشتء اكر خواهى 
دعا كنم تا خداى تو را عافيت دهدء و اكر خواهى بر اينكه بلا صبر كن و بهشت تو راست. من كفتم: من بهشت خواهم جز آن 
كه رحمت خداى فراخ است اكر جمع كند مرا هر دو بس عجب نباشد» كفت: خداى جمع كرد براى تو ميان هر دوء و اينكه جا 
عناقيث داذ قو ركو آن بسابهشت براق صنلاح (سدرانت: قأراة زيكنه أن يلعا أ شما داق عراست فا ايشان به تلو رسنداو به 
شدّت و قؤت رسنده و كفتند: آن هؤده سال باشد و آن كنج يدر بردارند از زير آن ديوار. وما فَعَلتحَن أمرى» و من آنجه كردم از 
فرمان خود واز نزديكك خود نكردم, بل به فرمان خداى كردم. ذلك تأويلءما لم سطع عَلَيه صَبراًء اينكه تأويل آن است كه تو بر 
آن صبر نداشتى» و اسطاع و استطاعء به معنى واحد. قوله تعالى: 


[سوره الكهف (18): آيات 47 قا ]1١١‏ 


[اشاره] 


واستلرتك طن ذى الأريق فشانلا عَلَيْكُم منه ؤكراً (8) إِنَا تكن للد الأرضن و كاين كُلءشَىءٍ عريباً 06 قأصم سبباً (هم 
عَتّى إذا بلغ مغرب الشَّمس وعدا تعب فى عَين حَمِئَهْ و وَجدَ عِندّها قُوماً فنا يا ذا القَرئين ِمَا أن تُعَذَّبِوَ ما أن تَتَخْدَ فيهم حسناً 
(65) قالء أمَا من طَلّم قوف تُعََّبْ ميرد إلى َب يعذَّبهعَذاباً كرا (80) 
وناك لكي عبد مالعا اضرا الحسنى و مَرتَقوله لمن أمرنا بُسراً (80) م أتبع يبا (85) حتى إذا بل قطلع الشّمس وَجدَها 
ا را 0 ستراً (90) كذلك وقد أخطنا بما لديم حبرا (91) نّم أتبع سبباً (؟4) 
حَتّى إذا بلغ تو دالسدين ود من دُونِهما قوماً لا يكاذون فون ولا (فة) الوا مانا الترين إنار اجرج و هاجو فقي ذوهبنى 
الأرض كَهَل تُجلء لكثء حرجا على أن تَجعَل يننا و : نَّهُم سَدًا (46) قال ما مَكَنّى فيه رَبّى حير َعِنُونى قو أجقل ييتكم و بيهم ردم 
(88) آثوتئ زب الخدمد غتّى إذا ساوفق اق لور عتى إذا ععلسنارا قال ا توق أفرغ عَلَّيهِ قطراً (4) قَمَا اسطاعُوا أن 
يَظهَدُ وهو مَا استَطاعُوا لّتقباً (910) 
قال هذا 1 من رَبّى قإذا جاءَ وَعَدٌ رَبّى عغلدة كةو كان وعد كا (98) و تركنا تعض يم يَومَئفٍ يمُوجافى تعض و تفخ فى 
الضُورٍ فجَمَعناهُم جمعاً (49) و عَرَضنا جهنم يوم يذ للكافرين كرضاً 0٠١‏ الّذِينَ كانت عينم فى غِطاءٍ كَون ذكرى و كائُوا لا 
يَستطِيعُون سمعا ١(‏ أ فكسية الذي كقدوا أن كدو ضاف من دُونَى أرقك! كلاه لكرين 101 0 
قل هَل لكي بالأخم رين أعمالاً 09 الَّذِين ضَل م عيَهُم فى اليحياةٍ الذّنيا وهم بحديون نهم بحي نُون صُنعاً )1١(‏ أوليك. الَّذِينَ 
كفَرُوا بآيات رَبّهم وَ لِقائِه خبطت أعمالّهُم قلا تُقيمِلَهُم يَوم القِيامَيُ وَزناً )1١(‏ ذلك جَراؤُهُم جَهََّمم بما كوو و القدوا اانى و 
هُرُواً 0١8‏ إِندَالّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍكائّت لَهُم جَنَانَهالفردةوس نُرلآ 01١‏ 
خالِدين: فيها لا يبكُون عَنها حلا )0١8(‏ قل لو كان البِحرُ وسداداً لكلمات رَبّى لَنَفِدَ البِحرٌ قبل" أن تَنَقَدَ كلماتهرَبّى و لو جئنا بمثله مَدَداً 
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)0٠١9(‏ قل إِنّما أنًا بَضَّرٌ مثلكم يُوحى إِلَى أنّما إلهُكم إللهواحدٌ فُمَن كان يَرجُوا لِقَاء رَبّمِ فليِعمل عَمَلا صالحاً و لا يُش رك بعِباكة رَيهِ 


اع ذدقة 
[قرجمه] 


و يرسند تو را از ذو القرنين» بكو بخوانم بر شما ازاو ياد كردى. 
ما تمكين كرديم او را در زمين و داديم او رااز هر جيزى سببى. 


يسروى كرد سبب را. 


02 آجء لب: تحميل. 
(). آجء لب: فلان نهاى. 
(ع). آجء لب: جرا كه. 


صفحه : 77 

تا جون برسيد به فرو- شد نككاه0١)‏ آفتاب» يافت آن را كه فرو مىشد در جشمداى كرم و يافت نزديكك آن كروهىء كفتيم اى ذا 
القرنين» امماعذاب كنى و اما 7) كيرى در ايشان نيكويى. 

كفت اا آن كه ظلم كند. عذاب كنيم او را يس باز برند او را با خداى كه عذاب كند او را عذابى منكر. 

واما آن كه ايمان آرد و كار نيكو كندء او را باشد جزاى نيكوتر و كوييم او را از كار ما آسانى77. 

يس يسروى كرد سبب را. 

تا برسيد به بر آمد نككاه«؟" آفتاب» يافت آن را كه بر مىآمد بر كروهى كه نكرديم ايشان را از يبش او يردهاى:8). 

همجنين كرد آورديم با آنجه نزديكك او بود علم. 

يسء يسروى كرد سببى را. 

تا آنكه كه برسيد به ميان دو سدّء يافت از بيش آن«2) كروهى را كه نزديكك بود كه ندانند سخن [ كفتن را] 

7 

كفتند: اى ذو القرنين؟ اينكه جماعت يأجوج و مأجوج تباهى كنندهاند در زمين8) كنيم تو را خراجى بر آن كه بكنى ميان ما و 
.0١(‏ آجء لب: فرو شدن. 

9 شيا ان ] 

(0). آجء لب: كوييم با اواز كار آسان. 

(6). آج. لب: بر آمدن. 

(0. آج. لب: بيش ايشان يرده حجاب. 

(2). آجء لب: از فرود آنان. 


(0). ط: ندارد» از آب افزوده شد. 
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ايشان» سذى ديوارى. 

كفت آنجه تمكين كرد در او مرا خداى من بهتر استء يارى دهى مرا به قؤتى كه بكنم ميان شما و ميان ايشان ديوارى. 
به من آرى يارههاى آهن نا آنككّه كه راست كرد ميان دو سر كوه؛١)»‏ كفت: بدمى تا آن كه كرد آن را آتشىء كفت [بدهى] 
19 مرا تا بر او ريزم مس كداخته. 

نتوانستند كه بر بالاى او آيند» و نتوانستند كه آن را يسنبد72). 

كفت اينكه بخشايش از خداى من«©» جون آيد نويد خداى من كند آن را ياره ياره» و بوده است نويد خداى من درست. 
ورها كنيم بعضى را آن روز موج مى زنند00) در بهرى و بدمند در صورء كرد آريم اشان را كرة اؤردتى. 

و عرضه كنيم دوزخ را آن روز براى كافران عرضه كردنى. 

آنان كه بوده است جشمهاى ايشان در يوششى از ياد كرد من» و نمى توانستند ايشان شنيدن. 

نداش آنان كه كافر ,شدند كه بكر تدا بند كاثهر) اذ جر من نيه 

02 آط آجء لى: دو كروهء به قياس با نسخه آبء آورده شد. 

(0). آط: ندارد» از آب افزوده شد. 

90 اعوج ل عفد 

(ع). آبااست. 


صفحه : 70 

دوستان! ما ببجارديم١١)‏ دوزخ را براى كافران منزل. 

بكو خبر دهيم7) شما را به زيانكارترين به عملها. 

آنان كه باشند كه كم شود رنج ايشان در زندكانى نزديكترء و ايشان يندارند كه نيكو مى كنند كارى. 

اينان آنانند كه كافر شدند به آيتهاى خدايشان و ثوابيشء تباه شد كارهاشان» نداريم ايشان را روز قيامت مك 
آن ياداشت ايشان است دوزخ به آنجه كافر شدند و كرفتند آيتهاى من و رسولان مرا فسوس. 

آنان كه بككرويدند و كار نيكو كردند باشد ايشان را بهشتهاى فردوس منزل. 

هميشه باشند در آن جا نجويند از آن جا ب ركشتن0377. 

بكو اكر باشد دريا مداده" براى سخنهاى خداى منء برسد دريا بيش از آن كه برسد سخنهاى خداى من و اكر جه آريم به مانند 
آن به مدد. 

بكو كه من آدمىام مانند شماء وحى مى كنند به من كه خداى شما يكك خداست هر كه اميد دارد ثواب نخداى او كو بكن كار نيكو 
واأفان مكير اتسين خدا يكن وذ كس وا 


قوله تعالى: و يَستَلوكء عَن ذى القَرئّين- الاية» حق تعالى كفت: مى يرسند تو 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /280 از إعلارعر 


.)0١(‏ آب: آماده كرديمء آج. لب: مهيا كرديم. 
(0). آب: خبر دهم. 

زمار التي كقف ا ] 

(6) اسةسيافي: 


(0). إأأت: خداى خود هيج. 


صفحه : 78 

رااز ذو القرنين» بكو اى محمّد كه: من بر شما خوانم از او ذكرى. 

خلاف كردند در آن كه او بيغامبر بود يا نه. بعضى كفتند: بيغامبر بود» و بعضى د كر كفتند: يادشاهى بود صالحء عاقل] 

مجاهد كفت: جهار كس بر زمين مالكك شدندء, دو مؤمن و دو كافر. اما دو مؤمن: سليمان بود و ذو القرنين» وامّرا دو كافر: 
بخت- نصّر بود و نمرود. 

خلاف كردند در آن كه او را جرا ذو القرنين خوانند» بعضى كفتند: براى آنش ذو القرنين خواندند كه يادشاه روم بود و يارس. و 
كفتند: براى آن كه بر سرش مانند دو سرو بود. و بعضى دكر كفتند: براى آن كه بر سر او دو كيسوى بود«". و كيسو را به تازى 
قرن خوانند. و كفتند: براى آن كه او در خواب ديد كه سروهاى آفتاب به دست كرفته بود. تأويل بر آن كردند كه او بر مشرق و 
مغرب يادشاه بود. و كفتند: براى آن كه كريم الطرفين بود من قبل الأب و الأ-م. و كفتند: براى آن كه در عهد او دو قرن مردم 
بككذشتند واو زنده بود. [و كفتند: براى آن كه او جون كارزار كردىء به دست و ركاب كردى] 

«”" و كفتند: براى آن كه او را علم ظاهر و باطن دادند. و كفتند: براى آن كه در نور و ظلمت رفت. 

ويسر كوا از امير المؤمنين«؟» يرسيد در مسائلى كه: ذو القرنين ييغامبر بود يا يادشاه! كفت: بندهواى صالح بود خداى راء 

احبه الله فاحته و نصح للّه فنصح له 

» خداى را دوست داشتء إخدا او را دوست داشت] 

«©» و نصيحت كرد براى خداى» خداى او را نصيحت كرد. كفت: خبر ده مرا از قرنهاى اوء از زر بود يا از سيم! ككفت: نه از زر بود 
و نه از سيم, و لكن او قوم را دعوت كرد با توحيدء برجانبى از سرش بزدند«2) و برفت وغايب شد و باز آمد و دعوت كرد. بر 
جانبف ديكر بزدند7 او راء 

وان فيكم مثله 

» و در ميان شما مانند او يكى هستء خود را خواست. 

.)١(‏ اساس: تا بدين جا افتادكَى دارد» آنجه در متن آورديم از نسخه آط بود. 

(1). همه نسخه بدلها: شود. 

(ه- ”"). اساس: افتادكّى دارد. به قياس با آط و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(). همه نسخه بدلها على عليه السّلام. 


(/ك- 6©). آب: زدند. 
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صفحه : /71 

إن فكنا لعا الأرضء ما او وكين كرديع در زمين و اليناداين كل#قنى: دعاو اهز عيرق او راسي و وصلت ا داديم» 
يعنى هر جه او به آن محتاج بود. و كفتند: هر جه ملوكك را به كار بايده” [از] 

1*0 ساز و آلت و سلاح و لشكر و سببء هر آن جيزه» باشد كه بدو به جيزى رسند تا يارهاى«0) رسن را كه در سر رسن بندند تا به 
آب رسد آن را سبب خوانند» و راه را سبب خوانند [و در را سبب خوانئد] 

«©» و اسباب السّموات ابوابها. 

أتبع. مريب اى طريقا يوصله الى بغيته؛ رهى كه او را به مقصود رساند. اهل كوفه و إبن عامر خواندند: «اتبع» در هر سه جايككه به قطع 
«الف»» و باقى قراء: اتّبع [خواندند» يقال: تبع ] 

يتبع؛ و اتبع يتبع؛ [و انع ينيع ] 

لا ثلاث لغات بمعنى واحد. و كفتند: آتيناه من كلشَّى اا آن است كه اقطار زمين او را مسخر كرديم جنان كه باد سليمان را. 
بر اينكه قول هر دو سبب را معنى طريق باشدء يعنى سهّلنا عليه طريق كل شىء كان يطلبه فاتّبع ذلكك الطريق. 

حتى إذا بل مغرب الشّمسء تا آن جا رسيد كه آفتاب فرو مىشد. وَجَدَّهاء يافت آفتاب را كه به جشمداى كرم فرو مى شد. كوفيان 
خواند ند و إبن عامر و ابو جعفر: فِى عَينء حامية؛ به «الف»» يعنى در جشمهاى كرم. [و در شاد عبادله و حسن بصرى هم به «الف' 
خواندند. دليل اينكه قراءت ايشان آن است كه سعيد بن جبير كفت عن الحكم بن عتيبه عن اصم. عن ابراهيم التَيمى عن ابيه عن ابى 
ذرٌ كه أبو ذر كفت: من رديف رسول بودم» وقت آفتاب فرو شدن مرا كفت: يا اباذرٌ؟ دانى تا اينكه آفتاب كجا فرو مى شود! كفتم: 
اللّه و رسوله اعلم. كفت: 

تغرب فى عين حامية 

» به جشمه كرم] 

١‏ فرو مىشود. و عبد اللّه بن عمر كفت: رسول- عليه السشلام- در آفتاب نكريد» جون فرو مىشد كفت: 

فى خاو الله شاي 

أنكه كفث: اكر نه آن اسث كه خدائ تعالى نكاة م ىدارد آفتات :راء هر جه بر زمين اسث سوختى. .و باقى 

.)١(‏ آز: وصيلتى: جاب مرحوم شعرانى :)7/١/8(‏ وسيلتى. 

(؟). همه نسخه بدلها: آيد. (9- 48 /ا- 8- "). اساس: ندارد» با توجه به معنى به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 
(©). آب: جيزى. 

(0). آطء آج: به آن. 


صفحه : /7 

. قرّاء خواندند: فى عَين حَمِئَهُ بى «الف» به همزه» يعنى در جشمه خرٌ [هلوش] 

01 ناك. عبد الله عراس كفت, بر ابى77) كعب خواندم: حَمِنََةُ او كفت: بر رسول- عليه الشّ.لام- خواندم: فى عَين حَمِنَةْ كعب 
الاحبار كفت: در تورات جنين است كه: فى عين سوداءء. در جشمه سياه. عبد الله عباس كفت: بنزديكك معاويه حاضر بودم؛ اينكه 
آيت بخواندند آن جاء فى عين حامئة [به «الف'. معاويه مرا كفت: جككونه مىخوانى اينكه كلمه را! كفتم: فى عَين حَمِئَّةُ] 

»و جز جنين نمى خوانم. معاوية» عبد الله عمر را كفت: جكونه مىخوانى! كفت: حامية. عبد الله عباس كفت: 
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قرآن به خانه ما فرود آمدء من از تو و از او به دانم. معاويه كس فرستاد و كعب الاحبار را حاضر كرد و از او يرسيد كه: در توريت 
جكونه يافتى كه آفتاب كجا فرو مىشود! كعب كفت: اما تازى شما به دانى [و امّا] 

89 دوخورات جنين آست: فى هاء وطيق» به ميان آب.و كل قرو مى شود مردئ از قبيله اؤد حاضر يوى او كفت كه عبد اللهعباس 
اينكه حكايت م ى كرد كفت: اككر من حاضر بودمى آن جا ابياتى بخواندمى كه قوّت قول تواست. [ه- ر] 

كفتم: آن ابيات جيست! كفت: اينكه ابيات است كه تنع مى كُويد» شعر: 

قد كان ذو القرنين قبلى مسلما ملكا تدين له الملوكك و تسجد 


بلغ المشارق و المغارب يبتغى اسباب امر من حكيم مرشد 


فراى مغاب«4) الشّمس عند غروبها فى عين ذى خلب و ثأط حرمد 

عب الله عباس كفت خلى جه باشد! كفث: كل باشد به لفت ابشان, كفة: 

تأط جه باشد! كفت: خد(2) باشد. كفت: حرمد جه باشد! كفت: سياه. يكى را بخواند و كفت: اينكه بيتها بنويس. 

انو الغاليه كفيتةة آكنات به تسمه الى قروم شود كه ا عشهعة اوارا مهمشرق مو اندازة: و وعد عندها قرماءو نوذيكك آن 
كروهى 07 را يافت. قُلنا يا ذا القّئَينء ما ككفتيم اى ذو القرنين؟ إِمَا أن تُعَذّبه با اينان دو كار كن به حسب استحقاق» اكر 

(ع- ”#- .)١‏ اساس: ظاهرا افتاده استء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق همه نسخدهاء افزوده شد. 

(1). همه نسخه بدلها: براى. [.....] 0. همه نسخه بدلها: مغار. 

(9). همه نسخه بدلها: خدّه. 


صفحه : 759 

ايمان نيارند ايشان را عذاب كنى و بكشىء و إِنَا أن تَتْدَدَ فيهم حسناًء و اكر ايمان آرند در ايشان طريقه نيكو و سيرتى١١)‏ نيكو 
كبرع وابغات وااأكرام كن 

قال» [كفت] 

يعنى ذو القرنين: انا آن كس كه كافر باشد و ظلم كندء او را عذاب كنم«7» آنككه او رابا خداى برند و خداى او را در دوزخ 
عذانئى منكر كند)ء وام آن كه ايان آرد لجرا العستىء ارا جزا و مكافات نبكوتر باشد. كوفيان خبواندثدده: قله جزاء 
الحسنى به نصب و تنوين على تقدير فله الحسنى جزاء على عمله؛ آنككّه نصب او بر مفعول له باشد يا بر مصدر از فعلى محذوفء اى 
فله الحسنى يجزى به جزاءء» و باقى قرّاء خواندند: جزاء الحسنىء به رفع و اضافت. آنككه آن را دو وجه باشدء يكى آن كه: مراد به 
حسنى [اعمال صالحه باشدء اى فله جزاء الأعمال الصَالحةُ. و وجه ديكر آن كه: مراد به حسنى] 

اعابيقت باد ا فلهجراء النذان الهس + او را حرا بهقت باشد و اضافك حرا با بينقة عناة بود كد ...و لداذ الكعدة برلا 
و ذلكك دين المَيّمَدُدل. 


وَ سَتَقَول لَه من أمرنا يُسرأء يعنى با او سخن نكو و آواز نرم در كلام41) به رفق كوييم. مجاهد كفت: يُسرأء اى معروفا. 
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م أتبع, سب آنه متابعت منازل و طريق كرد يعنى ساز رفتن. 

َتَى إذا بل مطل الشّمسء تا به آن جا رسيد كه آفتاب مى برآمدء آفتاب را يافت كه مى برآمد بره 23١‏ قومى كه ميان ايشان و آفتاب 
حجابى و يوششى نبود. قتاده كفت: براى آن جنان بود كه ايشان بر زمينى بودند كه بر آن زمين بنا بنه ايستادى«١01.‏ و ايشان را 
مسكنهايى بودد؟١)‏ كه در زير زمين كرده بودند. جون آفتاب برخواستى آمدن» به آن سنبها«١١»‏ فرو شدندى تا آفتاب بكرديدى از 
ايشان» آنكه برون آمدندى و طلب 

.)١(‏ آبء آزء مش: سيرت. 

(8- 7). اساس: ظاهرا افتاده استء به قياس با آط و اثفاق همه نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(*). همه نسخه بدلها: عذاب كنيم. 

(). همه نسخه بدلها: عذاب كند عذابى منكر. 

(0). همه نسخه بدلها: كفتند. 

(0). سوره نحل (18) آيه 30 

(8). سوره بينه (48) آيه ه. 

(9). همه نسخه بدلها: و كلام. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلها: و. 

.)١١(‏ بنه ايستادى/ بنايستادى. 

].....[ همه نسخه بدلها: را مسكن در سرايهايى بود.‎ .)١١( 

(09). آجء لب: سرايها. 


"١ : صفحه‎ 

معاش كردندى. 

حسن بصرى كفت: زمين ايشان محتمل بنا نبود» جون آفتاب بر آمدى به آب فرو شدندى» جون آفتاب از ايشان بككشتى بر آمدندى 
و كياه زمين جره كردندى جون بهايم. 

إبن جريج كفت: وقتى لشكرى آن جا رسيد, اهل آن زمين ايشان را كفتند: 

زنهار نبايد كه شما را آفتاب دريابد كه هلاكك شوى؟ كفتند: ما نرويم تا آفتاب بر- آيد تا بدانيم كه اينكه كه شما كفتى راست 
اسث يا نف انكه تكاء كرود اسعكوانهاي صبيار يدتد» كفقتد: ابتكه عترينت! كنتدة لشكرى وقت ابنكه ها برسيد» آفتاتب بر ايشا 
بر آمدء هلاكك شدندء اينكه استخوانهاى ايشان استء بكريختند و آن جا باز- ناستادند. قتاده كفت: جنين كويند كه ايشان زنكيانند. 
كلبى كفت: ايشان بارس١١»‏ و تاويل و منسكك١(2)‏ اند- سه كروه؛ تن برهنه و ياى برهنه باشند و خداى را ندانند. 

عمرو بن مالكك بن اميه كفت: مردى را ديدم كه حديث مى كرد و قومى براو كرد آمدهء مىكفت: من بر زمين صين7) رسيدم به 
اقصاى زمينء مرا كفتند: ميان تو و مطلع آفتاب يكك روزه راه است. مردى«» از ايشان به مزد كرفتم» و آن شب رفتيم. 

جون به آن جا رسيديم كروهى را ديدم كه كوشهاى ايشان به بالاى ايشان بودء يكى لحاف كردندى و يكى دواج به وقت خفتن. و 
اينكه مرد كه با من بود زبان ايشان مىدانست,ء ايشان را كفت: ما آمدهايم تا ببينيم كه آفتاب جكونه مىبرآيد» كفت: 


مادر اينكه بوديم67) آوازى شنيديم جون صلصله آواز آهن. كفت: من بيفتادم از آن هيبت بى هوش. جون با هوش آمدمء ايشان 
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مرا به روغن مىاندودندء آفتاب ديدم بر آن آفتاب«2) افتاده» به رنكك روغن زيت. و كناره آسمان ديدم جون دامن خيمه. جون 
آفتاب بالا كرفت. ما را در سنبى27) بردند و آن مرد را كه با من بود. جون روز نيكك بر آمد و آفتاب [ه- ب] 

بككرديدء ايشان به كنار دريا آمدند و ماهى مى كرفتند و در 

.)١(‏ يارس هم مى توان خواند» آب: تا رس» آجء لب: يا رسن. 

(0). آبء آز: مسككء آج. لب: ميكك. 

(؟). همه نسخه بدلها: جين. 

(6) همه نسخه بدلها را. 

(0). همه نسخه بدلها كه. 

(9). آب» آز: آب. 


00/0 آب» آز: سربى» آجء لت: سربى. 


"١ : صفحه‎ 

, قاب هن فكندثد ذا بريان م شد. 

قوله: 5 ذلكك» همجنين. در اينكه تشبيه خلاف كردند, بعضى كفتند معنى آن است كه: جنان كه او را به مغرب رسانيديم» همجنين 
او را به مشرق رسانيديم. و بعضى دكر كفتند: جنان كه آن جا تتتع سبب و آلت و ساز كردء اينكه جا همجنان كرد. بعضى د كر 
كفتند: جنان كه به مغرب كروهى را يافت» به مشرق كروهى را يافت. نيز [ كفتند] 

0١١‏ جنان كه در ايشان حكم كرد در اينان حكم كرد. و كفتند: 

جون خداى تعالى قضّه او با ايشان بكفت» كفت: 15 لكثه يعنى70)» امرهم و خبرهم كما قصصناء حال و قصّه ايشان جنين بود كه 
كفتيم. آنكه ابتدا كرد و كفت: وقد أخطنا بما لَدّيمٍ حبرا علم ما به احوال وى محيط شده#. 

ثم أتيع باه حَنتَى إذا بَلْغْ بين السّدَّينء إبن كثير و ابو عمرو و عاصم سدّين به فتح «سين» خواندند» و باقى قرّاء به ضم «سين». كسائى 
كفت: اينكه هر دو لغت است و آن دو كوه است كه ذو القرنين ميان«» دو كوه سدّ كرد ميان يأجوج و مأجوج و اهل آن شهرها. 
عكرمه كفت: فرقى هست ميان سد و سدّء هر جه آن از صنعت آدمى باشدء آن را سد كويند به «فتح)» و آنجه«ة) خلق خداى باشد 
اأذواية كرس عد اللدعاض كننة: ايكمينك اذ ارمشدر 6 :استة وافريجاة :0 وخد ين كونييا قرم لأركاذ ون شديوت درلا 
قومى را يافت١/‏ كه نزديكك(4) آن نبود كه سخنى بدانند. 

حمزه و كسائى خوانند؛١٠0‏ و اعمش و وتّاب: يفقهون, به ضم:« يا)» و كسر «قاف» به معنى اعلا-م» يعنى كسى را سخنى معلوم 
نتوانستند كردنء يعنى كس زبان ايشان ندانست. و بر قراءت عامّه كه يَفْقَهُون9١1»‏ به فتح ١‏ يا ) و «قاف» به معنى آن است كه: 
كفتن زبان كس ندانستند. 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها كذلكك. 

("). همه نسخه بدلها: باشد. 


(ع). آب» اط آجء آز اينكه. لنب آن. 
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(0). همه نسخه بدلها از. 

(©). آبء آز: ارمينه» لب: ارمينه. [.....] 
(0). همه نسخه بدلها: آذربايجان. 
(6). همه نسخه بدلها آن جا. 

(9. آجء لب: بتزديكك. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: خواندند. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها خواندند. 


صفحه : 7" 

قالوا يا ذا المرتيف كفتند: اى ذا القرنين١01؟‏ اكر كويند جكونه كفت كه ايشان هيج زبان ندانند» آنككه خبر داد كه: ايشان ذو القرنين 
را«؟" كفتند» و اينكه مناقضه باشدء كوييم: از اينكه جند جواب استء يكى آن كه: ممتنع نبود كه ميان ايشان ترجمانان بودند كه هر 
دو زبان دانستندء از ايشان خبر داد«”») دكر آن كه: روا بود كه اغلب ندانستند» بعضى دانستند» از ايشان خبر داده؟). و روا بود كه: 
اككر جه به زبان و لغت اينان ندانستند» رموزى و اشاراتى بوده باشد كه ايشان از آن بدانند» آنككه آن را بر مجاز قول خواند«8» 
كفتند: اى ذو القرنين؟ إن يَأجُوج.و مَأجوج» عاصم و اعرج» مهموز خواندند هر دو اسمء و باقى قرّاء بى همزه. مُفْسِدُون فى الأرضء 
در زمين فساد مى كنند و تباهى. كفتند: اصل يأجوج و مأجوج من اجيج انار از درفش آتشء يعنى به كثرت و اضطراب جون 
درفش آتشند. وهب بن متبه كفت و مقاتل سليمان: از فرزندان يافث بن نوحاند. ضبحاك كفت: جماعتىاند از تركك. كعب كفت: 
ايشان نادره«2» فرزندان آدماند» براى آن كه ايشان فرزندان آدماند نه از حوّاء وسبب آن بود كه آدم را وقتى احتلام افتاد» آب از او 
جدا شدءاواز خواب در آمد متأشف شد بر فوت و ضياع آبء خداى تعالى از آن آب يأجوج و مأجوج”037 بيافريد و آن نطفداى 
بود با خاكك آميخته شده. ايشان متّصلاند به مااز جهت يدر دون مادر. لتر ماق الأ فى سعد ين عي العو كفت: فساد 
ايشان در زمين آن بود كه مردم خوار بودند. كلبى كفت: در وقت ربيع از زمين خود بيامدندى هر سبز كه يافتندى بخوردندى» وهر 
جه خشكك بودى برداشتندى و با زمين خود بردندى» و كفتند معنى آن است كه: جون بيايند در زمين فساد كنند. 

اعمش روايت كرد از شقيق بن عبد الله كه او كفت: من از رسول- عليه السّرلام- بيرسيدم حديث يأجوج و مأجوجء كفت: يأجوجء 
امُتىاند [و مأجوج امّتى» هر امّتى از ايشان جهار صد هزار امّتاند:4)] 

» هيج كس از ايشان بنميرد تا از صلب خود هزار 

.)١(‏ آب: ذو القرنين» آز: ذى القرنين. 

(0). آزاينكه سخن. 

(-”). همه نسخه بدلهاء بجز آب و آز: دادند. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آب و آز: خوانند. 

(2). آبء آطء آجء لب: بادسرهء آز: بادمره. 

(0). همه نسخه بدلها را. 

(8). همه نسخه بدلها: سعيد بن جبير. 
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(16) اساس» تدارده از آأط افتوده شد [.....] 


صفحه : 77 

فرزند نرينه نبينند كه سلاح بردارند و كارزار كتند. كفتند: يا رسول الله؟ وصف ايشان ما را بككوى. كفت: ايشان سه كروهاند: 
فكت ال انقان بدبالاك درت عي اندراية وى ارك خرانين كنسدة با رسول الله؟ ارؤاعه بادا كنت: 

[8- را 

درختى است در شام بالاى او صد و بيست كز [در هوا. و صنفى ديككر را طول و عرض يكى است؛ صد و بيست كز] 

7" طول و صد و بيست كز عرضء و صنفى از ايشان بزركك كوشند, جنان كه يكك كوش ايشان را لحاف باشد و يكك كوش دواج» 
و به هيج جيز كذر نكنند از يبل و خوك و جمله حيوان الا بخورند آن راء و هر كه از ايشان بميرد بخورند او را. مقدّمهه6» ايشان 
به شام آ يد و ساقه ايشان به خراسان» جويهاى مشرق باز خورند و درياى طبرستان. 

وهب بن متئه كفت: ذو القرنين مردى بود از روم يسر عجوزىء و او را فرزند هم او بودء و نام او اسكندر رومى«8) بود. جون به بلوغ 
رسيد بندهاى صالح بودء خداى تعالى او را كفت: اى ذو القرنين؟ من تو را به امَّتان زمين خواهم فرستادن- و ايشان امّتانىاند با 
زبانهاى مختلفء. و از«©» جمله اهل زمين2370 دو امٌّتاند«) كه عرض زمين در ميان ايشان استء و امُتانى هستند در ميان زمين كه 
جنء و انس از جمله«4) ايشاناند» و نيز يأجوج و مأجوج از آن جملهاند. 

امَا آن دو امّت كه طول زمين ميان ايشان استء يكك امّت بنزديكك مغرباند, ايشان را «ناسككث» كويند» و كروهى به مشرقاند ايشان 
را «منسكك» كويند. 

وامّا آن دو كروه كه عرض زمين ميان ايشان استء امّتىاند در جانب راست از زمين» ايشان را «هاويل» كويند, و امّتى در جانب 
حب زمينء ايشان را «تاويل» كويند. 

ذو القرنين كفت: بار خدايا؟ اينكه كارى عظيم است كه تو مرا مىفرمايى» و كس 

02 آجء لب: آزر. 

(؟). اساس: ظاهرا افتادكى دارد» از آط افزوده شد. 

(). آج. لب كه. 

(©). آجء لب: مقدم. 

(). آبء. آطء آز: اسكندروس» آج لب: اسكندر روى. 

(©). همه نسخه بدلها: واينكه. 

(0). همه نسخه بدلها اند. 

(6). همه نسخه بدلها: آنند. 


(9). آجء لب: از ميان. 


صفحه : 6" 
قدر اينكه كار نداند جز تو. بار خدايا؟ من به كدام قوّت مقاسات اينان كنم, و به كدام جمع مكاثرت كنم با اينان» و به كدام حيلت 


تدبير اينان كنمء و به كدام صبر ممارست كنم با اينان» و به كدام زبان سخن كويمء و لغات ايشان جككونه دانم» و به كدام سمع 
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اقوال ايشان شنوم, و به كدام جشم بينم ايشان راء و به كدام حيجت با ايشان خصومت كنم, و به كدام عقل احوال ايشان بدانم؛ به 
كدام حكمت تدبير كار ايشان كنم و به كدام عدل ميان ايشان حكم كنم, و به كدام صبر با ايشان به سر برم» و به كدام معرفت 
ميان ايشان فصل كنمء و به كدام علم احوال ايشان دانم» و به كدام دست بر ايشان حمله كنمء و به كدام ياى ره١١)‏ ايشان سيرم؛ و به 
كدام لشكر با ايشان كارزار كنمء و به كدام رفق با ايشان بسازم! و بنزديكك منء بار خدايا [اينكه نيست١2)]‏ 

و من [از] 

«*) ساز و آلت اينكه كار جيزى ندارم؛ و اينكه قوّت و طاقت ندارم, و تو خداوندى كريم و رحيم» تكليف ما لا يطاق نكنى. و«ه) 
هر نفسى را كمتر از آن بر نهى كه قوّت او باشد. 

خداى تعالى كفت: من تو را جندان قوّت و طاقت دهم كه به اينكه كار قيام كنى» و شرح صدرت كنم, و دلت را«©» ثبات دهم و 
سمعت تيز كنم» و بصرت قوى كنمء و زبانت رونده كنم و بازوت277 قوى كنم., و دلت را ثبات دهم و بر جاى دارم تااز هيج 
نترسىء و تو را نصرت كنم تا هيج جيز تو را غلبه نكند و راهت كشاده دارم تا سطوت كنى جنان كه خواهى» و هيبت تو در دلها 
افكنم» و نور و ظلمت مسحر تو كنم تا دو لشكر باشند از لشكرهاى توه نور از بيش تو را هادى و ره نماينده باشد. و ظلمت از يبس 
يشت تو را حصار باشد. 

جون خداى تعالى اينكه بككفتء او كفت: سميع و مطيعم فرمان تو را. آنككّه قصد مغرب زمينى87) كرد به آن امّت كه ايشان را 
«ناسكك» كويند. جون آن جا رسيد جمعى ديد كه عدد ايشان جز خداى نشناختء با زبانهاى مختلف و اهواى متفرّق. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: راه به. 

(0). آجء لب: اينكه است. 

عدم اساس#تدارة فيان با لظ انود شد. 

(0). همه نسخه بدلها: و بر. 

(9). همه نسخه بدلها روشن كنم. [ 00 

(0. آطء آجء لبء» آز: بازويت. 


(6). همه نسخه بدلها: زمينى مغرب. 


صفحه : 8" 

جون جنان١١)‏ ظلمت بر ايشان كماشت تا كرد ايشان در آمد سه ياره» به مانند سه سراى يرده تا ايشان را با يكك جاى بهشت57)» 
آنكه نور را ره داد در ميان ايشان» و او بيامد و ايشان را با خداى دعوت كرد, قومى ايمان آوردند و بيشترينه بر كفر مقام كردند. او 
مومنان را با لشكر خود آورد و ظلمت بر كافران كماشت تا به ايشان محيط شد در جايها و خاندها. ايشان اسير شدند و متحيّر فرو 
ماندند و ره به هيج جيز نبردند230 از طعام و شراب. به زنهار آمدند و ايمان آورند» و به دعوت اندر آمدند و جمله زمين مغرب او را 
مسخر شك. 

اواز مغرب روى نهاده» با لشكرى عظيم به جانب راست زمينء و نور قائد لشكر او بود و ظلمت سايق و نككاه دارنده از يس« 
ايشانء و روى به آن قوم نهاد كه آن راه2) «هاويل» كويند تا به كنار جويهاى بزركك و دريا رسيد. حق تعالى او را الهام داد37» تا 
الواح بسيار ساخت و با هم زد واز آن كشتى ساخت به مقدار حاجت. جون دريا بككذاشتند8, بفرمود [8- ب] 


تاازهم بككشادند و هر يكى از آن لوحى بر كرفتند بر ايشان آسان بود. دكر باره جون به جوى يا به دريا:8) رسيدندء با هم 
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نشاند«١٠)‏ و كشتيها ساخت«١١)‏ تا دريا بكذاشتند. همجنين مى كرد تا به مقصد رسيدء همان معامله كرد با ايشان كه با اهل مغرب 
كرد» و آن زمين نيز مسخر كرد. 

از آن جا بيامد و روى به مشرق نهاد و همان معامله كردء و زمين مشرق نيز مستخلص كرد. به جانب حب زمين آمد و آن زمين نيز 
مسخر كرد. 

آنككه به ميانه زمين روى نهاد كه يأجوج و مأجوج و جنءو انس در او بودند در بعضى ره برسيد به جماعتى مردمان مصلح. او را 
كفتند: اى ذو القرنين؟ در يس<؟13) كوه خداى را خلقى هست كه به آدميان نمانند» مانند بهايمانده كياه مى خورند و جون 

.)١(‏ همه نسخه بدلها ديد. 

(1). همه نسخه بدلها: جمع كرد. 

(©). آبء آطء آز: نديدند. 

(6». آبء» آطء آز: روى باز يس نهاد. 

(0). همه نسخه بدلها: يس يشت. 

(9). همه نسخه بدلها: ايشان را. 

0. اطي آز: الهام كرد. 

(). همه نسخه بدلها: بككذاشت. 

(9). آبء آطء آز: به جويى يا به دريايى. 

.)١(‏ آبء آطء آج. لبء آز: نشاندند. 

.)1١(‏ آز: ساختند. 


(؟١).‏ همه نسخه بدلها اينكه. [.....] 


صفحه : 58 

سباع و دده» و حوش را مىدرند وهر جه بر زمين بجنبند از جانور» مى بخورند و هيج خلق نيست خداى را كه آن زيادت مىيذيرد 
كه ايشان. اكر مدّتى بر اينكه برآيد و ايشان همجنين مىفزايند» جهان بستانند و زمين فرو كيرند و اهل زمين را از زمين برانند» و هر 
وقت ما منتظر مى باشيم كه به بالاى اينكه كوه برآ يند, و ذلكك قوله: قالُوا يا ذَا القَرئَين إنهيأجوج.و مَأجُوج مُفسِدُون فى الأرض قَهَل 
نَجعلء لكك كرجا ما خراجى بر خود نهيم كه به تو مى كزاريم10» تا از ميان ما و ايشان سدّى كنى. كوفيان خواندند مكر عاصم: 
خراجاء به «الف» و باقى” تحرجاً بى «الف». و خراج؛ اسم باشد و خرج مصدر. 

تال لظم وان بكو القرف وبنها نكل وى المع دان در نكي داكه برضا د اريس انيت بقنبا عر | جار اا 
تا من از ميان شما و ايشان سدّى بكنم. بروى و سنكك بسيار و آهن و روى و مس جندان كه توانى جمع كنى» آن00 جمع كردند 
جندان كه او كفت: آنككه كفت: تا من بروم و يكك بار ايشان را بنكرم» بالاى كوه بر آمد و در نكريد كروهى را ديد بر يكك شكل 
نر و ماده ايشان به قد نيم مرد بودند» دو بهرى7(7) امير المؤمنين على - عليه السّلام-:6) كفت: باللاى ايشان يكك بدست بيش نيست» 
و بهرى از ايشان دراز درازند؛ و ايشان دندان و جنكال دارند جنان كه سباع. جون جيزى خورندء آواز دندانهاى ايشان به مانند 
شتر«2» باشد كه نشخواره«237) كند يا ستور كه علف خورد. و به مانند جهار يايان موى دارند بر اندام» يوشش ايشان از موى است از 


سرما و كرماء به آن موى خويشتن يوشيده دارند. و كوشهاى بزركك دارند يكى ير موى جون يشم كوسيندء و يكى اندكك موى, 
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يكى جون بخوسبند4/» لحاف كنند و ديكر دواج سازند, و هيج از ايشان نباشد كه بميرد الا آنكه كه هزار فرزند بزايد» جون هزار 
تمام بزايد 

(1): كذادراساس و اط ديكر تبخه بدلها: مى كذاريم. 

(. آجء لب راء 

(ع). آب» كط آز: نيم مرد و بهرى بودند. 

(©. آب» اط آز عليه السشلام. 

(9). همه نسخه بدلها: اشتر. 

(0). همه نسخه بدلها: نشخوار. 


(6). همه نسخه بدلها: بخسيند. 


صفحه : 7187 

آنككه بداند كه وقت مركك است او را. و به وقت١١)‏ جنان كه ما را باران آيدء ايشان را از دريا ماهى آيد جندان كه حدّ و اندازه آن 
جز خداى نداند. ايشان بككيرند آن ماهيان را و ذخيره كنند تا سال ديكرء و يكديكر را به آواز كبوتر خوانند» و آواز بلندشان جون 
كه بانكك كركك باشدء و جفت جنان كيرند كه بهايم. 

جون ذو القرنين ايشان را بديد» بازكشت و قياس كرفت آن جايككاه راء و آن به آخر زمين تركستان بود اززجانب شرقء ما بين 
الصَّدَفْينِء صدفه: سنكك: 7 بود بفرمود تا اساس آن جندانى بكندند كه به آب رسيدندء آنكه به سنكك بر آورد صد فرستكك در 
عرض ينجاه فرسنكك, و هر كه« صافى سنك بنهاد» بفرمود تا به جاى كل» مس و روى كداخته دراو ريختند نا همجون عرق كوه 
شد در زمين. آنككه همجنين برآورد وسنكك برهم مىنهاد وروى ومس وآهن در ميان آن مىنهاد وبه آتش مىدميدند تا 
كداخته مىشد نا آنككّه كه از بالاى آن كوهها ببرد مقدار آن كه«ع» هزار كزء آنككه آن را شرف از آهن00)». برنهاد» اكنون آن سد 
به مانند برد يمانى است خطى سياه و يكى سرخ و يكى زرد از سياهى آهن و سرخى مس. 

آنككّه روى به ميانه زمين نهاد كه در او انس بودند» در زمين مىرفت و شهرها مى كُشاد و دعوت م ىكرد تا به جماعتى رسيدء 
مردمانى را يافت مصلح, نيكو سيرت» با انصاف» حكم به عدل و قسمت بسويّت» حالشان يكسان بود» و كلمتشان يكى بود» و 
طريقتشان مستقيم بود» و دلهاشان متألّف بود و اهوالشان مستوى بودء سرايهاى ايشان را در نبود» و كورستانهاشان بر در سراى بود» و 
در شهرهايشان والى نبود و حاكم نبود, [/ا- ر] 

ودر ميان ايشان ملوك نبود و اشراف نبود» مختلف نبودند و متفاضل نبودند» و يكديكر را دشنام ندادندى؛ و با هم جنكك 
نكردندىء و نخنديدندى و كينه نداشتندىء و آفاتى كه به مردمان رسيدى بديشان نرسيدىء و عمرشان دراز بود و در ميان ايشان 
درو الود واف و علظ و يدشر برد 

ذو القرنين از ايشان تعيجب2377) فرو ماند و كفت: اى قوم؟ شما جه مردمانى كه در 

.)١(‏ همه نسخه بدلها ربيع. 

(0). آبء آطء آز: صد فرسنكك. 
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(*). همه نسخه بدلها: هركاه. 

(6). همه نسخه بدلها: مقدارنك. 
(0). همه نسخه بدلها: آهو. 

(9). همه نسخه بدلها: نبودند. [.....] 


صفحه : /5 

اقطار زمين من بككشتم مانند شما مردمانى نديدم١١)!‏ احوال خود مرا خبر دهيد١).‏ كفتند: 

جه خواهى تا تو را خبر دهيم! كفت: جرا كورستان بر در سراى ساختهاى! كفتند: 

تا م ركك فراموش«”) نكنيم. 

فت: جرا سرايهاتان«؟» در ندارد! كفتند: براى آن كه در ميان ما دزد و خاين و منّهم نباشد. 

: جرا در ميان شما امير نيست! كفتند8): براى آن كه ما جيزى نكنيم كه ما را امير بايد تا ادب كند. 
: جرا در شهر شما حاكم نيست! كفتند«*): براى آن كه ما انصاف يكديكر دهيم071. 

: در ميان شما توانكران نيستند. كفتند8): زيرا كه40 ما افتخار نكنيم به كثرت مال. 

: جون است كه شما را با هم منازعت و مخالفت نيست! كفتند: از سلامت سينه ما. 

: جرا شما رابا هم خصومت نباشد! كفتند: براى آن كه ما خويشتن را به حلم«١٠0)‏ ساكن كردهايم. 
: جرا در ميان شما ملوكك و يادشاهان نهاند١١)!‏ كفتند: زيرا كه١7١)‏ ما فخر نكنيم. 

: جون است كه كلمه شما يكى است! كفتنده017: براى آن كه ما مخالفت و خصومت«؟1) نكنيم با يكديكر. 


ا 


(6). همه نسخه بدلها: سراها. -8-1١(‏ 8- م). اساس: كفت» به قياس با نسخه اط وفحواى عبارت واثفاق همه نسخه بدلهاء 
(لك اط از يكدركر دعي 

(9). همه نسخه بدلها: براى آن كه. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: خويشتن از حكم. 

(01. اج» لحت نيستندك. 

(؟1). لط آجء لت براى آن كه. 


(12). آب» أن خصوميت. 


صفحه : 59 


كفت: جون است كه شما جنين افتادهاى١١)!‏ كفتند7): از آن جا كه دلهاى ما سليم است خداى تعالى غلءو حسد از دلهاى ما بيرون 
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كرده است. 

كفت: جرا در ميان شما درويشان نداند! كفتند: براى آن كه ما بر حق كار كنيمء آن” ايشان به ايشان دهيم. 
: جرااء» عمرتان دراز است! كفتند: براى آن كه ما بر حق كار كنيم و حكم به عدل كنيم. 

: جرا شما باز نخندى0)! كفتند: از براى آن كه از كناه مى ترسيمء به استغفار مشغوليم. 

: جرا شما غمناكك و خشمناك نهاى«6)! كفتند: براى آن كه ما تن بر بلا موطن كردهايم. 


58 8ك 


كفت: يدران شما جكونه:8) بودند! كفتند: بلى ما اينكه طريقه از يدران كرفتهايم كه طريقه ايشان آن بود كه بر درويشان رحمت 
كردندى و با محتاجان مواسا كردندىء و از ظالمان عفو نكردندى40). و احسان نكردندى:١٠)‏ با آنان كه با ايشان اساءت كردندى» 
و باجاهلان حلم كردندى و امانت نككه داشتندى» و وقت نمازها محافظت كردندىء و به عهد وفا كردندى و وعده را انجاز 
كردندىء خداى تعالى لا جرم كارهاى ايشان بر١١١»‏ صلاح بداشت,ء و بركت177١)‏ صلاح ايشان به ما رسانيد. 

وقتاده روايت كرد از ابو رافع از ابو هريره كهء رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: يأجوج و مأجوج بيايند واينكه سد 
مى شكافند تا نزديكك آن باشد كه شعاع 

.)١(‏ آبء آجء لبء آز: افتادهايد. 

(0). اساس: كفتء با توبجه به نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلها تصحيح شد. [ 0 

("). همه نسخه بدلها: حقه. 

(©). آبء آطء آز: جون. 

(8: تاي آز: يخديد. 

(©). آبء آجء لبء آز: نهايد. 

(00. همه نسخه بدلها انواء و. 

(). همه نسخه بدلها: يدرانتان هم جنين. 

.)4-٠١(‏ همه نسخه بدلها: كردندى. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: به. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها و. 


6٠١ : صفحه‎ 

آفتاب ببينند. جون شب در آيدء كويند: باز كردى١١)‏ كه فردا تمام بشكافيم و در شهرها شويمء خداى تعالى«؟) همجنان باز كند كه 
بوده باشد. هم بر اينكه قاعده. همه روزه اينكه كار كنند تا آنككه كه وقت آمدن ايشان باشد. آن كه بر سر كار ايشان بود» كويد: 
باز ككردى كه فردا تمام كنيم و در شهرهاى اينان شويم- ان شاء اللّه تعالى. 

بر دكر روز كه باز آيند» همجنان باشد كه رها كرده باشد» تمام0”» بشكافند و در شهرها آيند و آبها باز خورند بجمله» و مردم از 
ابشان بكريزقد و يا خضتها شوند تا جمله زمين برستده» آنكه كويئد: مله زهين سارادة هسخر شده اكتون قضد آسمان بايد كردة 


تير در آسمان انداختن كيرند» تيرهاشان خون آلود باز آيند6). براى امتحان» خداى- عرّ و جل- كسى را بر ايشان كمارد تا همه را 
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بكشدء و دوابه زمين و سباع كوشتهاى ايشان بخورند, از آن همجنان فربه شوند كه جهار يايان از نبات ربيع. 

ابو سعيد خدرىء كفتء از رسول- عليه السشلام- شنيدم كه: يأجوج و مأجوج سد بككشايند و بيرون آيند جنان كه خداى تعالى كفت: 
...و هم من كلخد بِيَنسِلُون/افَهَل نَحِعَلء لكك خراجا و ترجاً. ابو عمر و بن العلاء كفت: فرق از ميان خرج و خراج آن است كه 
خرج آن باشد كه به مراد خود به طوع و رغبت بدهىء و خراج آن باشد كه لازم باشد تو را اداى آن» واكر جه كاره باشى آن راء 
تا از ميان ما و ايشان سدّى كنى جنين كه كفتيم. او كويد0: آنجه خداى مرا داد بهتر از خرج شماست. مرا به قوّتى يارى دهى. 
الرنيدا اعري واس هيه ري السزيد وج برض وروي اناك دوزيو ية آهن مختص باشد. وغل مك اندم : ما 
مكننى» به دو | «نون» ظاهر بر اصلء و باقى قرّاء خواندند: مَكتّى» به ادغام و الردم الحاجز مثل الحايط و السَد. 

َأَعِينُونى بِقُوَه. كفند» آن قوّت ييست! كفث: آلث و هردمان كه يار دهتذ» و مودورى كنتد و انه مى فرمايند 09 يكنتد يكردتد 
واو كار بست. عوتّى إذا ساوى بين الصَّدَقينِه كفتند: بين الطرفين» و كفتند: بين الجبلين. سعيد بن ابى صالح كفت» ما را جنين 
روايت كردند كه: سأفى١8)‏ سنكك و آهن و روى مىنهاد و سأفى«2) هيزم» همجنين آنه آتش در آن جا نهاد تا آن هيزم بسوخت و 
به آنش اف أن الع و عن كداختنة شد ودر يكد يكرا ره وببعه كقث: 

و صدفين و صدفين به دو فتح و دو ضمءه هر دو لغت است. وإبن كثير و ابو عمرو و إب بن عامر به ضمء «صاد) و «دال» خواندند» و باقى 
قرّاء به فتح. و ابو بكر عن عاصم خواند: صدفين به ضمء«صادا و سكون «ذال). قال+انفشواء كفت ذو القرنين ايشان زا كه: يذمى به 
دمها بر اينكه آتش. عَتّى إذا جَعَلّه نار در كلام محذوفى هستء 

.)١(‏ آط: جويى 

(0). همه نسخه بدلها: كفت. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز آز: خواندند. 

(6). همه نسخه بدلها: من فرمايم. 

(8- 8). آبء آطء آز: شافى» آج» لب: شاخى. 

(6. آط: ديكك ديكر. 


صفحه : 67 

وهو: فنفخوه حتّى اذا جعله ناراء جندان بدم براو دميدن١1١)‏ تا هيزم آتش كشت. و كفتند: «ها» راجع است با حديدء تا آهن 
دان" بلهدقد نا ازقات اك الع عير انس كنت ونان كدايض ك8 كورره امك ويروة ايد كالدا تر« امل كرفدانا 
خض خواتدتد به قضره و ناف 61 يه امد اتوثئ؛ اعطوتى مرا ذه قطراء اى تحاسا كاناء يعتى مين كداخه .و كنسسد ارزيد كدافقةة 
و اصل او من القطر من قطر يقطر. 

بجكيد. و القطر. فعل منه بمعنى كالذّبح و النقض و النَكث. بمعنى مقطورء فرو جكانيده. و قطرأء منصوب:0) أفرغ استء جه اكر به 
فعل اول بودى افرغه بايستى» و معنى افرغه اصب عليه تا بر او ريزم. و اصل الافراغ» جعل الشىء فارغا من باب احفرت زيدا بثراء اى 
جعله فارغاء براى آن كه آن كس كه جيزى بريزد جاى او فارغ كند. 

فَمَا اسطاعٌواء حمزه تنها خواند به ادغام «سين» در «طااء و اينكه قراءت يسنديده نيست براى آن كه جمع ساكن است على غير حدّه. و 
در اسطاع سه لغت است: اسطاع و استاع«# و استطاع. و كفتند: اصل اسطاع؛ اطاع بوده استء «سين» به عوض حركت عين الفعل 
آوردندء نتوانستند يأجوج و مأجوج. أن يَظهَرُوم كه بر بالاآى آن شوند, يقال: ظهرت البيت و ظهرت على البيت» اى علوت على 
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ظهره. وَ مَا استّطاعُوا لَتَقَبَاَ و نتوانستند كه آن را سوراخ كنند [8- ر] 


التهذا عظ 1ق 21 بدو الاريى كله ةا لكفييه 7ق يداع ارا رديت لله انع اد كدوان من رن وسدي داق ايد 16 
نزديكك اميك و و اشزاط اهف يدا كرد عله د كام اكد مدعورع خرائين كدف عدر يه عق عدرل اسعة ا عد كر كا و 
قيل: اراد دكة دكاء و آن كه خواند دكاءء كفت: به معنى آن است كه جعل السدّ ارضا دكاء من قولهم: ناقة دكاء اذا كانت مستوية 
السشنام» جون 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بدميدنك. 

(؟). همه نسخه بدلها: جندانى. 

(*). همه نسخه بدلها: كه از. [.....] 

(6). همه نسخه بدلها قرّاء. 

(0). همه نسخه بدلها به. 

(9). همه نسخه بدلها: استتاع. 

(0»). همه نسخه بدلها: رحمتى. 


(6). همه نسخه بدلها: كه قيامت نزديكك شود. 


صفحه : 57 

سنامش بر آمده نباشدء يعنى جون وقت آن آيد كه خداى وعده داده است,. آن سدّد١)‏ دويست كز معارضه صد١؟)‏ فرسنكك در 
طولء و ينجاه در عرضء جون زمين ساده«” كند. و كان وَعدَ كن ناو وماد عو سدق ودرسك و صنق اسك 

وَ تَرَكنا بَعضّ يم يَومَدِذٍ يمُوج+فى بَعضء و آنككّه كه وعده خداى آيدء ما خلقان را رها كنيم جون«؟» مضطرب و مختلط كشته» بهرى 
به بهرى در آميخته(ة), زنان با مردان و هر جنسى با ناجنس«(#» خوداز دهش و حيرت. و معنى «تركك) از خداى اما تخليه بود و 
اماه وجدانء جنان كه كويند: تركت القوم يقتتلون8» اى وجدتهم كذلك. و روا بود كه مراد تبقيه بود» يعنى آن كروه را كه 
بميرانيده باشيم, و بهترينه وجوه آن است كه خبره4) عن كونهم كذلك مختلطين مضطر بين كموج الماء. وَ تفخ فى الصّورء و 
بفرماييم تا در صور دمندء و اينكه عند ظهور اشراط و علامات قيامت باشد. 

عبد الله عمر و عبد الله عتباس كفتند: صور شبه سروه١٠)‏ استء يكك سر او در دهن اسرافيل و يكك سر او در زير عرش. 

رسول- عليه الّ.لام- كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند» فريشتهاى را ديدم جيزى در دهن بكرفته به مانند سرو كاو١١)»‏ و 
آن را جهل هزار سر بود در اقطار و جوانب عرش برفته واو ياى در يبش نهاده و ياى باز يس نهاده و جشم در زير عرش كشيده؛ 
كفتم: يا جبريل؟ اينكه كيست و جه كار را استاده است! كفت: اينكه اسرافيل استء از آنككّه [كه] 

0 خداى تعال ياو را بيافريد استاده است منتظر فرمان خداى7١1١)‏ تا كه كويد كهد5١)‏ در صور دم. 

ابو عبيده ككفت: صور» جمع صورت باشد من باب تمر و تمر و مراد به نفخ» نفخ 

(0. اطادر. 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: در هوا و صد. 
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إفرةة لط آب: جون سياره» آز: حون ياره ياره. 
اامرع. 

8 يل سقفي لياه كر تله 

(2). آب» آز: با جنس »2 كط آجء لب: با جنسى . 
لياو الى لبدو 

(4. آجء لب: تقتلون. 
متسيهةالباية ذا 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: مانند كاو. 


.)١١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آطء و اثفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 


.)١9(‏ همه نسخه بدلها: خداست. 


(15). آب» اط آجء آز: تا كى كويد او را كه. 


صفحه : 86 


ارواح است, يعنى آنككه [كه] 


1١‏ روحها در كالبدها دمند تا زنده شود» يعنى روز قيامت. فَجَمَعناهُم جمعاء و ما ايشان را جمع كنيم جمع كردنى. 


و عَرَضنا جَهَنمِيَومَئْذٍ للكافرين رضاء و دوزخ عرضه كنيم آن روز بر كافران عرضه كردنى17. 
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صفحه /ال6/لا از [علارعر 


الَّذِينَه آن كافرانى كه جشمهاى ايشان در غطا و يوشش باشد از ذكر من و توحيد و آيات منء يعنى غافل بوده باشد از نظر كردن 
در ره معرفت من. و كفتند: مراد به ذكرء توحيد استء و كفتند: قرآن است تا از جهل و بى علمى به مثابت كسى باشند كه بر جشم 
او يوششي باشد. و كاثوا لا فرط قو 23 عساو مهفا دع كيت باشند كه جيزى نتواند شنيدنء و مثله قوله تعالى: حَهَم اللعَلى 


قلوبهم:7- الاي و كفتند: معنى آن است كه شنيدن كلام من برايشان كران آيد جنان كه بيان كرديم فى قوله: ... إنكك أن تستَطيع. 


مَعىء صَبرااع). و بلخى كفت: روا بود كه معنى آن باشد كه اختيار شنيدن نكنند» جنان كه كفت: هَل يَستّطيع رَبُكك«ها ...اى هل 


يفعل» خداى تو تواند«2» تا خوانى الرسعة يدن اعفار كنده عبيظين در ايلكة يك و كاثر ]لا سخطة فاشيناء مط نات كه 


بنه شنوند و كوش با آن نكنند نه نفى قدرت است. 


تراد نال ١‏ لغيه لنتين كندوا أن 5ك دوا ماوق من أوق أولاك حو ساك كرس كاتراة ل هدارم كندسه كاوامرا بد ومن 


اوليا و انصار كيرند! يا ايشان00 از من حمايت كنند و از عقاب من با يناه كيرند» اينكه بد كمانى است كه ايشان بردهاند جه اينكه 


نباشد هركز. و اعشى خواند الا التفاره): أ فحسب الّذين كقّرواء به سكون «سين» و رفع «باا و اينكه قراءت امير المؤمنين على استء 


و معنى 

.)١(‏ اساس: ندارد» از 1طء افزوده شد. 
(0). همه نسخه بدلها: عرض كردنى. 
6 سوره بقره (؟) آيه /ا. 


(؟). سوره كهف (18) آيه 28 و هل. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1/1م لا از إعرارعر 


(0). سوره مائده (0) آيه .١١7‏ 
(9). همه نسخه بدلها: خداى تواند. 


00 عن تسخديد لياه انا التدياى: 


صفحه : 58 

آن باشد كه: بس كافران را آن كه بيرون0١)‏ من اوليا و انصار بكيرند! يعنى ايشان را جهل و شقاوت اينكه بس. آنكه كفت: از 
عذاب من كجا جهند كه من بجاردهام:؟) دوزخ براى كافران مأوى و منزل7» اينكه» قول زججاج است. و بعضى دكر كفتند: نزل 
طعام باشدء و نزل» ريع و زيادت او باشد. 

و خلاف كردند فى قوله: عبادى» بعضى كفتند: مراد عيسى است و فريشتكان» يعنى نمىدانند كهدع» فردا تبدًا كننده8» از ايشان [4- 
ب] 
. عبد الله عباس كفت: مراد شياطيناند» مقاتل كفت: مراد اصناماند» و ايشان را عباد خواند:2) جنان كه كفت: إن الذي تَدعُون مِن 
دون الله عبادٌ أمثالكم 00. 

كل عل فلكي بكر اى مستر ل كدخ دهم ادملان رانو قاذ كة ؤيانكا قري شيا اتدل به كرداروي بيه وير فقيزر سخا او برا 
آن ذكر خسران كرد كه حال ايشان را تشبيه كرد به حال بازاركانى كه رنج برد و كار كند اميد سود راء جون بنكرد به ببدل سود 
زيان باشد» سعيش در ضلال باشد«8/ و اميدش در خيبت» آنان كداند! 

الَّذِينَ ضَل سَعيْهُم فى الححياة الذّنياء آنانند كه سعى و رنج ايشان و آمد و شد و تاختن ايشان در ضلال و كمراهى باشد در دنياء يعنى 
نه به جاى خود و نه بر حدٌ خود كنند وانه برروجه مأمور به در وجود آرندء و آنكه يندارند تا نكو مى كويند:4. 

خلاف كردند در آن كه مراد به آيت كيست» بعضى كفتند: مراد قسّ يسان« 23٠١‏ و رهبانان«١١)‏ اند: عابدان ترسايان» واينكه روايتى 
است از امير المؤمنين- عليه السّلام. 

عبد الله عباس كفت: جهودان و ترساياناند. و سلمة بن كهيل روايت كرد عن ابى الطفيل كه عبد الله بن الكوًا امير المؤمنين على را 
ازاينكه آيت يرسيد» كفت: مراد اهل حروراءاند» يعنى خارجيان. آنكه كفت: 

انت و اصحابكك منهم 

» واتو و اصحاب تو از ايشانى. 

].....[ همه نسخه بدلها: بدون.‎ .)١( 

(). آطء آجء لب: بيجاردهام. 

(). آز: مأوايى و منزلى. 

(6). همه نسخه بدلها اينان. 

(0). آط: بير كنند. 

(©). آبء آز: خوانند. 

(0). سوره اعراف (7) آيه 195. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عز/امل از اعلارعر 


(9). همه نسخه بدلها: كه نيكو مى كنند. 
6000 آب» آز: قفشيس » اط آجء لب: قشيسه. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: رهبان. 


صفحه : 88 

أوليكك. الَّذِينَ كفَرُوا بآيات رَيّهم وَ لِقائى. ايشان آنانند كه به آيات خداى و جزاى او كافرند از ثواب و عقاب, براى آن كه منكرند 
بعث و نقور را خبطت أُعمالْهوه عمل ابشان باطل استه يعتى واقع نيست يه موقم قبول براق آن كه ته بر وبعه مأموو به فى كنشد و 
ايمان ايشان درست نيست. فلا ُقِيملَهُم يوم القِيامَةٌ وَزناء ما فرداى قيامت ايشان را وزنى ننهيم» و اينكه عبارت باشد از تحقير و تذليل 
ايشان» جنان كه جاهل را سبكك خوانند از آن كه در او سرعتى و طيشى باشد. 

ابو القاسم بلخى كفت: معنى آن است كه اعمال ايشان را در ترازوى طاعت١١)‏ وزنى نباشدء» از آن جا كه نه به موقع خود باشد و نه 
جنان كرده باشند كه مقبول باشد. 

وابو سعيد خدرى كفت: روز قيامت جماعتى مىآيند با اعمالى كه نزديكك بود كه از كوههاى تهامه عظيمتر باشد» جون در ترازو 
نهند به وزن در نيايد» فذلك قوله: قلا نُقِيمءلَهُم يوم القِيامَةُ وَزناً. و ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: 

روز قيامت مردى بزركك فربه را بينى كه مىآيدء آنككّه جندانى يسنجند وزن ندارد كه ير يشهاى نيفزايد» اكر خواهى كه مصداق» 
اينكه آيت بخوانى كه: قلا تُقِيملَهُم يوم القِيامَةُ وَناً. 

ذلتكك جَرَاؤّهُم جَهَسَّم بما كفّرُواء اينكه جزا و ياداشت ايشان؟) است به آن كفر كه آوردند, و «ما» مصدرى استء اى بكفرهم. و 
لديا انان و اخلن هُزُوا اى و اتّخاذهمء و آن كه ايشان آيات مرا از قرآن و ذكر كتابها و ييغامبران مرا افسوس كرفتند. 

إنه الَّذِينَآمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَالِحات» آنككه كفت: آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنند» بهشتهاى فردوس منزل ايشان بود. 

وو لردونى خلذق كرواساريرلد عن اللسعليكو ]لفك كنس بوانت عرد افرسة اسعم ميال عر دو بورع تدان باد كه آسبان ا 
زمين277)» بلندترين درجدها«؟» فردوس باشد. و جويهاى بهشت از او فرود آيدء و بالاى آن عرش خداى بود». جون از خداى بهشت 
خواهى بهشت فردوس خواهى. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها هيج. 

(1). همه نسخه بدلها دوزخ. 

("). همه نسخه بدلها: كه از آاسمان. 


(6). همه نسخه بدلها ى بهشت. [.....] 


صفحه : /51 
ابو بكر بن عبد الله بن نفيس روايت كرد از يدرش از رسول- صلى الله عليه و آله- كه او كفت: بهشتهاى فردوس جهار است,ء دو 
از سيم است و هر جه در آن جا است از آلات و اوانى از زر استء و دوه" از زر است وهر جه در او هست از آلات و اوانى از سيم 


است. 
و بعضى١")‏ صحابه كفتند: خداى تعالى بهشت فردوس به خودى خود آفريد. در شبان روزى7””") بفرمايد تاينج بار درش باز 
كشايند» و كويد: 
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ازدادى طيبا و حسنا لاوليائى» 

بيفزاى طيب7) و حسن» خوشى و نيكويى براى دوستان من. 

قناده كفت: فردوس فاضاتر جاست«4) در بهشت و خوشتر و بلندتر. ابو امامه كفت: فردوس سرّه بهشت استء يعنى ناف بهشت» 
يعنى ميانه او. كعب الاحبار كفت: از فردوس بلندتر جايى نيست در بهشتء و آن جاى [4- ر] 

آنان است كه امر معروف كنند و نهى منكر. 

مجاهد كفت: فردوس به لغت روم؛ بستان باشد. كعب الاحبار كفت: بستانى بود كه در او انككور باشد. ضيحاك كفت: بستانى بود 


بسيار درخت«*) كفتند: مرغزار نيكو باشدء و كفتند: جايى باشد كه در او انواع نبات بود و جمعش فراديس بود. و قال اميّه: 


كانت منازلهم اذ ذاكك١27)‏ ظاهرة فيها الفراديس و الفومان و البصل 

عا لديم قهاء دو نضا متي امود لأ تر ند عنياع ألء مكدر حاطالي دريل تكند و قاع آذ كقد كل اونا يده كر 
جا شوند از حسن و طيب آن جايكاه. و حول مصدر استء جون صغر و كبر و عوج. 

قل أو كان ةالنيحة تاذل ضيد اللمغناى كقك#سبه نزول ايك انير كدتجيوداق كنخد تو كر كدمار اكيت والدافيو 
در كتاب تو هست: 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: اوانى» ودو. 

(؟). همه نسخه بدلها: و اوانى و بعضى. 

(9). همه نسخه بدلها: شبانه روزى. 

(6). همه نسخه بدلها: خوبى. 

(0). همه نسخه بدلها: فاضلترين جايى است. 

(©. اطاو. 

(0. اساس: اذ كانت» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


(6). همه نسخه بدلها: آن. 


صفحه : /5 

نوق اناكم 1 قم يهاه وعم قورت المتكد 1 ققد أرق سكير كدرادةا رايا اكد من العلم إلا قَلينّاه8 اينكه جكونه باشد! خداى 
تعالى اينكه آيت فرستاده ”0 كفث: بكو اى محترد كه اكر از روى مثل دريا مداد باشد براى كلام حكمت نزديكك:» است كه دريا 
برسد و كلمات«0) حكمت من بنه رسده6). و لّو جئنا بمثلهِ مَدَداَء و كر جه همجندان كه آن دريا باشد آن را مدد و زيادت دهيم. و 
البحرء مستقرٌ37 الماء الواسع» و اصل كلمت از سعت و فراخى استء و فلا-ن متبحر فى العلم اذا كان واسع العلم» و اصله من البحر 
الْذى هو الشَّق» و منه البحيرة و جمعه أبحر و بحور و بحار. 

و مداد» جيزى باشد كه مىآيد بر انّصال از مددى كه آن را باشد. و كلماته جمع كلمه باشد: يكك سخن. و عرب خطبه را و قصيده 
راد8) كلمه كويند براى آن كه بمنزلت يكك جيز باشد كه جملداى ساخته باشند» و اينكه مثلى است كه خداى تعالى زد! 

مقدورات و معلومات [خود را على قدر خاطرهم و ادراكهم» جه مقدورات و معلومات] 

«6 او نهايت ندارد واكر اينكه كه يكك دريا كفت يا مثل آن به صد هزار دريا باشدء هم در جنب ما لا يتناهى بس جيزى نباشد» و 
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لكن على حسب قرائحهم مثل زد حق تعالى. و نصب مَدَدأَ بر تمييز است. و كوفيان خواندند الا عاصم: قبل ان ينفدء بالياء و باقى قرّاء 
تنفد بالنّاء لتأنيث الكلمات. و اهل كوفه كفتند: براى آن كه تأنيث نه حقيقى است و فعل مقدَّم است١١٠3‏ و نظير آيت در معنى قول 
خداى تعالى7١١):‏ 

لك اماق ارش بن شَجَرَوْ أقلام017- الاية. 

قل إِنّما نا بَكَّرٌ مثلكم يُوحى» عبد الله عباس كفت: آيت در جندب بن زهير العامرىة 01 آمد كه او ككفت: يا رسول اللّهة من عملى 


مى كنم براى خداى تعالى» جون 

.589 سوره بقره (7) آيه‎ .)١( 

('). سوره بنى اسرائيل (/19) آيه 0. 

("). همه نسخه بدلها و. 

(©). همه نسخه بدلها: كه نزديكك. 

(0). همه نسخه بدلها: كلمه. 

(9). بنه رسد/ بنرسد. [.....] 

(0). لب: مقرٌ. 

(8). همه نسخه بدلها يكك. 

(9). اساس: افتادكّى دارد». به قياس به نسخه آط و اتفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 
.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: است بر فعل مقدّم. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: قوله تعالى. 

.)١6(‏ سوره لقمان (71) آيه /ا3. 


(09). آب» كط آز: الغامدى. آجء لب: العابدى. 


صفحه : 89 

كسى بر آن مطلع شود؛١»‏ مرا بر آن عمل بيند مرا خوش آيدء جككونه باشد آن! رسول- عليه السشلام- كفت: 

ان الله طب لا يقبل انا الطيب و لا يقبل ما شو ركك: فيه؛ 

كفت: خداى ياكك استء جز ياكك نيذيرد و آنجه در آن شركت باشد نيذيرد» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و لا يُشرك بعبادَةٌ 
زه أعيدا. 

طاووس كفت: سبب آن بود كه مردى بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ من در سبيل خخداى جهاد مى كنم و مىخواهم تا 
مردمان جاى”3) من ببينند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

عبد الله عباس كفت: خداى تعالى به اينكه آيت رسول را تواضع م ىآموزد تا او را كبر و نخوت در سر نشود. بعضى د كر كفتند: 
ابد ناخ لبيك كد وسو لزاطيبي كزدتنذ'يه ان كه كتهنهها لهذا الوَسُو ليا كل الطعام و يَمشى فى الأسواق:؟) 5 

كفت بكو اى محمد كه: من آدمى ام همجون شما از روى خلقتء فرقى نيست ميان من و شماء همجون شما محتاج طعام و شرابم؛ 
فرق آناسث كه: بوحى الوا وحى هى كتندد به عه كه سدائ يكتى اسث. فمق كان ةير وا لقاة ريف هر كه اميد ثواب.خداى تعالى 
دارد» كو عمل صالح كن و با اخلا.ص كن. و نكر در طاعت اواز روى ريا شرك نيارى كه آن شرك اصغر است. بعضى دكر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /81/1ط از إعرارعر 


كفتند: رجاء. به معنى خوف است. و لقاء به معنى عقاب» و مصير با شمار كارده). فمن كان يخاف«27)» المصير الى الله جنان كه 
كفت: ما لكم لا تَرجُونَ لله وَقارً/0, اى لا تخافون8 لله عظمة. و «رجاء»» محتمل است هر دو معنى: هم اميد و هم خوف راء وقال 


(). آجء لب: جهاد. 

(؟). سوره فرقان (50) آيه /. 

(0). همه نسخه بدلها يعنى» جاب شعرانى: (7/ )"9٠0‏ شما با دركاه خدا يعنى. 
(8). اساس: خافء به قياس با نسخه آط» تصحيح شد. 

(0). سوره نوح 0/١(‏ آيه 17. [.....] 

(6). همه نسخه بدلها: يخافون. 

(9). لبء» آز: فلا. 


)6 آأىب: يرجى» اط آجء لبت: يرجوا. 


6٠ : صفحه‎ 

فَليِعمَل عَمَلَا صالِحاًء امر مغايبه است. و لا يُشرككء نهى مغايبه است. [9- ب] 

و بيان كرديم يبش از اينكه كه «لقاء»» به معنى ديدار نباشد» جه قديم تعالى مدركك نيست به هيج حاسّه از حواس» دكر آن كه آنان 
كه ديدار بر خداى روا دارند جزا بر عمل١١»‏ نككويند» ودر آيت القاء» به عمل صالح باز بست و براو موقوف كرد, و معلوم شد كه 
مراد ثواب استء كه بر عمل صالح ثواب باشد. و لا يُشركك. و در عبادت بايد تا با خداى شركك نيارد227 يعنى عمل به اخلاص 
كند واز ريا دور باشد. 

شهر بن حوشب كفت: مردى بنزديكك عبادة بن صامت آمدء كفت: جه كُويى در مردى كه او نماز م ىكند و روزه مىدارد و حج و 
جهاد مىكند و مىخواهد تا او را بر آن حمد كنند! جككونه باشد كار او! كفت: هيج نباشد. خداى تعالى عمل به شركت نبذيرد» و 
هر كه او عمل به شركت كندء خداى تعالى 2 كويد: اينكه عمل همه آن راست كه براى او م ىكنى و مرا به آن حاجت نيست. 

و جندب روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: 

من سمّع الله سمّع اللّه به و من يراء يرى الله به 

كفت: هر كه با خداى سمعت كند» خداى با او سمعت كندء و هر كه ريا كند خداى با او ريا كند» يعنى جزاى ريا و سمعت او كند. 
و رسول- عليه السّلام- كفت: 

من سمّع النّاس بعمله سمّع الله به سامع خلقه يوم القيامة و حمّره و صّْره 

كفت: هر كه عمل خود مردمان را بشنواند» خداى تعالى نام او را به ريا در سمع مردمان افككند و او را حقير و صغير كند. 

وابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّلام0)- كفت: 
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اثّقوا الشّرك الاصغر» 

از شركك كهتر ببرخيزى«08 كفتند: يا رسول الله شرك كهتر كدام است! كفت: ريا باشد آن روز كه خداى تعالى خلقان را به 
عمل جزا دهد. 

و رسول- عليه السّلام- كفت: جون اينكه آيت فرود آمد0: 

4 ان اخوف ما اتخوّف: عليكم الشّرك الخفى: و اياكم و شرك السسرائر فان: الشّرك اخفى فى امّتى من دبيب 
(0. آط آجء لب: جزاى عمل. 

(0). آب» آجء لب» آز: نيارى. 

(*). همه نسخه بدلها او را. 

(). آب: يرا الله آج» لب: ترى الله. 

(ها انوا لبه اذكه 

(8). آبه آج لبه آزة ببرهيزيذ» آط: يرهيزئ. 

(/0) فيه كه بذلها: فرؤ غمواتك. 


(8). آب» آز: اخاف. 


6١ : صفحه‎ 

اللهالتمل على الصّفا فى الليلكُ الظلماء») 

كفت: بتر جيزى كه من بر شما مى ترسم١١)»‏ شركك يوشيده استء و دور باشيد از شركك در سرٌ كه شركك يوشيدهتر است [در امّت 
من ] 

0 از رفتن مورجه بر سنكك نرم در شب تاريكك. آنكله كفت: هر كه او نماز كند به ريا شرك آورده باشد. و هر كه روزه دارد به 
ريا يا صدقه دهد به رياء او شركك آورده باشدء اينكه حديث سخت آمد بر صحابه. رسول- عليه السّلام- كفت: ره نمايم شما را بر 
جر نا كه شر كن حضو كير ازاشنا يردا كنسدة بل يا وسول الله» كنت) يكو : 

اللهم انّى اعوذ بكك ان اشركك و انا اعلم و استغفركك بما لا اعلم. 

و بعضى مفشسّران كفتند: اينكه آيات آخر آيتى«؟» است از قرآن كه آمد. 

سعيد بن المستب كفت: از عبد الله عمر كه كفت. رسول- عليه السّلام- كفت: 

هر كه اينكه آيت بخواند از بالاى سر او نورى يديد يد تا به مكه كه حشوش فرشتكان باشد. 

معاذ جبل كفت: هر كه او اول سورةٌ الكهف بخواند و آخرشء او را نورى باشد از سر تا به قدم» و هر كه سوره جمله بخواند نورى 
باشد«82) از زمين تا به آسمان. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها مخوفتر جيزى. 

(؟). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: به جيزى. [.....] 


(6). همه نسخه بدلها: آياتى. 
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(0). آبء آز: او راء 


صفحه : 07 


سورةٌ مريم عليها السّلام 
اينكه سوره مكى استء و نود و هشت آيت استء و نهصد و شست١١)‏ و دو كلمه است و سه هزار و هشتصد و دو حرف است. 
و روايت است از أبو أمامة از ابى كعب؛ كفت كه رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: هر كه او سوره مريم بخواند» خداى تعالى او 


را به عدد هر كه زكريًا را به راست داشت(" و به دروغ داث شتء و يحيى را و عيسى را و مريم راو موسى را و هارون را و ابراهيم و 
اسحاق و يعقوب و اسماعيل را”) ده حسنه بنويسد«؟»» و به عدد هر كس كه خداى را فرزند كفت و نككفت(0) ده حسنه بنويسد(2» 


او را«لا» و خداى تعالى بيامرزد روز قيامت. 
[سوره مريم (19): آيات ١‏ قا م؟] 


[اشاره] 


ل (0 ذكر رَ حمت رَبك عَبِدَه زّكريًا () إذ نادى رَيَّه نداءَ حَحَفِيًا (9) قالهرَبِإِنَى وَهَنَ العظمء مِنّى وَاشْتعَل الوأسءشّيباً وَلَم 
أكن بدُعانك رَبِشَّقِيًا () 


ا 4 


وَإِنّى فته الموالى ين وَرائِى وَّ كانت امرَأتى عاقراً فَهَبِ لِى من لَدُنكك وَلِيّا (5) يَرِْنِى و يَرِسْهمِن آل يَعقُوبِوَ اجعلهرَبِة رَضِيًا ضبًا (©) 
يا زَكْرِيًا إِنا نشوك بعلا اسم يَحبى لَّم نَجعَل لَهدمِن قبل م م سَميًا (/) قال رَبِه أَنَى يكونه لى عُلاموَ كانت امرأ نى عاقراً وَ قد بَلَته من 
الكبر عِتيًا (0) قال كذلكك قال رَبك هُوَ عَلَىء هَيرْءوَ قد خَلْقتّككه من قبلوَ لم تكن شَّيئاً (9) 

قالهرّبة اجكل لِى آرَةٌ قالء آيتُككء ألا تُكلّم الئاس ثلاث لَيال سَويًا 01١(‏ فَحَرَج عَلى قَومِه من المحراب فأوحى يهم أن مربْحوا بكرَةٌ و 
عَشِيّا )1١(‏ يا يَحيى حَُذٍ الكتابه بقُوَّهْ و آتيناه الحكم صَبيًا كا (11) و عناناً ين لَدنَا و كاةً ركان كا (16) و يوا يوادي وَكَم يكن تار 
عَصِيًا (18) 

و لام علي يتوم ولِدَ و يوم يَمُوتهو يوم يبع ثحي (38 واذكر فى الكتاب ريم إذ التهدّت من أهلها مكاناً شَركا (18) فَانخْلّت من 
دُونهم ججاباً سلا إلّيها رُوحنا تعمل لها بغرا سَويا 019 قات إِنّى أَعُود بالرّحمن منككء إن كنت تيا (10) قال إِنّما نار سُول رَبك 
لأعَب لَك غّلاما رَكيًا (19) 

قلت أَنَى كود لى غُلاموَلَم يتستسنى بَفرَوََم أكث بَخِبًا )1١(‏ قالء ذلك قالء رَبك هو علَىء ينو عله آبةُ لئاس و رَحمَةً ناو 
ارا مَقضِيًا )1١(‏ فَحمله فَاهذّت به مكانا قَصِيًا (09 فَأَجاءهَا الممخاض إلى جع النّْلَةُ قالت يا لَيتَنِى مه شق | لهذا و كين تنا 
مَنيجًا (99) قناداها من تَحيها ألا تَحرَّنِى قد جَعَل رَبك تَحتَكك سَرِبًا (؟1) 

وَعُرّى لبك بذع للخل ُساؤتط لكك رطب جنا (10) فكلى و اشرب و قرَى عيناً نا ا فين من البغَّرٍ أعداً فَقُولى إِنّى نَدَّرسه 
لّحمن صوماً فلن كلم اليوم إنييًا (08 قات به قَومها تحيله قالُوا يا ريم لقّد جنتٍ طَيئا يا 910) يا أخت هاون ما كان أبُو كك 
امأ صَوء وَ ما كانت أُمُكثربَفبًا (1) فأشارت ت إِلَيهِ قالُوا كيف تكلم مَن كان فى المَهدٍ صَييًا (19) 
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قال ِنّى عَبِدُ الله آتانىء الكتاب و جعَلَّنِى ًا (:") و جَعلَِى مُباركاً أين: ما كنستهوَ أوصانِى بالصَّلاه وَالرَكا ما دُمستهعهًا (01) و برا 
بوالِدَتى وَلَم تجعلضى غبار ميك 9 امماضظ وور ع وض صدر يو ترسو العف 07 ذلكك عِيسَى ابن مَريّم قولء التق 
الَذى فيه يَمتَّدون (عم) 

كانه لد اك ككل وى ون ف داتس ذا تدب أمراً قَإنّما قله له كن فيكو ن: (ه*) وَإنهالله رَبَى و كم َاعبِدُوه هذا صدراط مُستَقِيم 
(5") فَاختلّفء الأحزابه من تينهم فَوَيللِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَسْهَدٍ يَوم عَظِيم (/00) أسيع بهم و أبصر يوم يَأتُوئَنا لكن الطَالِمُون اليوم فى 
ضَلال مين (2) 


[قرجمه] 


به نام ايزد بخشاينده بخشايشكر 
ذكر«/) رحمت خداى تو بنديش4) را زكربًا. 
[١٠-ر]‏ 


جون ندا كرد خدايش را ندايى يوشيده. 
(الانه الل اه لقعت 

(5). همه نسخه بدلها او را. 

(). مش عليهم السّلام. 

(8- 6). آبء آطء آزء» مش: بنويسند. 
(5). اساس و جميع نسخه بدلها: نه كفت. 
(. آبء آزء مش و الله اعلم. 
وذانه اللاي ليوياد كرد 


(9). بنديش/ بندهداش. 


صفحه : ”07 

كفت: بار خدايا؟ كه من ضعيف شد استخوان از من و بر بشخيد١١)‏ سر به يبرى» و نبودم به خواندن تو بار خدايا بدبخت. 
و من مى ترسم از يسران عم از يس منء و زن من نازاينده است بده مرا از نزديكك تو وارثى. 

مراك عل كردوهراك كرداز الريكردها كن ازرا بار دايا ممه 

اى زكريًا؟ ما تو را بشارت7؟) مىدهيم به يسرى«”) نامش يحيى» نكرديم او را بيش از اينكه«؟) همنامى. 
كفت: خداوند من«8) جككونه باشد مرا يسرى و بود زن من نازاينده شده استء و من برسيدهام از بيرى به غايت. 
[١كدب]‏ 

من 

كفت همجنين» كفت خداى تو آن بر من آسان استء و بيافريدم تو را از بيش و نبودى جيزى. 

كفت: 
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باواعندايا؟ كن هرا نشائ» كنت "انشان تو آناسث كلاسكى تكرين بامردمان سه شب ذرمت. 
برون آمد برقوم خود از محراب و اشارت كرد به ايشان كه نماز كنى بامداد و شبانكاه. 

اى يحيى؟ بككير كتاب بجدّء و 

.)١(‏ مش: بشخيده. 

(5). آب» آطء آج: لب» مش: مزده. 

(0): آبه آل آي لبه مش :به كوه كى. 

(ع). آب» آطء آجء لب» مش: او را از بيش. [.....] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آز: بار خدايا. 


(8). اساس: از اينكه جا صفحاتى افتادكّى دارد» از آطء افزوده شد. 


صفحه : 6م 

داديم او را حكمت به كودكى. 

و رحمتى از نزديكك ما و ياكيزكى و بود يرهيزكار. 

و نيكوكار؛١»‏ با مادر و يدرء و نبود متككبرى نافرمان. 

و سلام براو باد آن روز كه بزاد و آن روز كه بميرد و آن روز كه بر انككيزند او را [زنده] 
9 

وياد كن در كتاب مريم [را] 

جون كناره كرفت از اهل خود جايى آافتابكاه. 

بككرفت از بيش ايشان حجابى» بفرستاديم به او جبريل ما راء مثال شد او را آدمى راست خلق. 
كفت من يناه با خداى مىدهم از تو اكر تو برهي زكارى. 

كفت: من رسول خداى توام تا بدهم تو را يسرى يارسا. 


كفت: جكونه باشد مرا يسرى و نيسود مرا آدمى6) و نبودم«8) زنا كننده. 


صفحه 81/لمل از إاعاارعر 


كفت همجنين» كفت خداى تو آن بر من آسان است تا كنم آن را نشانى مردمان را و بخشايشى از ما و بود كارى حكم كرده. 


بر كرفت [او را] 

«© وبا كثاره برد جايى دور. 

02 آجء لب بود. 

(35-9). آط: ندارد» به قياس با نسخه مشء افزوده شد. 
(©). آجء لب: ودست آدمى به من نرسيده. 

(0). مش: نبوم. 


(©). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 
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صفحه : 66 

آورد١١)او‏ را درد زادن به درختى خرماء كفت: كاشكى من بمردمى بيش از اينكه و بودمى فراموش شده. 
آواز داد او را آن كه در زير او بود» كفت كه: اندوه مدار كه كرد خداى تو در زير تو جويى. 

و بجنبان با خود«"") درخت خرما تا بيفتد بر تو رطب237) تازه. 

بخور و بياشامان«» و روشن دار جشم اكر بينى از آدميان كسى را بكو كه من نذر كردم خداى را روزه كه سخن نككويم امروز با 
آورد او را به قومش بركرفته» كفتند0): [اى مريم] 

2 آوردى جيزى منكر. 

اى خواهر هارون» نبود يدر تو مردى بدء و نبود مادر تو نا يارسا. 

اشارت كرد به اوه كفتند: جكونه سخن كوييم با آن كه در كهواره است كودك است. 

كفت: من بنده خدايم» آمد به من كتاب و كرد مرا بيغامبرى. 

و كرد مرا مباركك هر جا كه باشم و وصيّت كرد مرا به نماز و به زكات تا باشم زنده. 

و نيكوكاره7 به مادرم؛ و نكرد مرا 

00 آجء لب: رو داد. 

0 آجء لب: ياى خود به. 

(©). آب» مش: خرماى. 

(5). آجء لب: بياشام. 

(5). آط: كفتء به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 

(©). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 


0 آنج لب تبك ركارف» [.-.] 


صفحه : 68 

جبارى بدبخت. 

و سلام برمن آن روز كه بزادم و آن روز كه بميرم و آن روز كه بر انككيزند مرا زنده. 

آن عيسى يسر مريم استء كفتار درست آن كه در او شكك مى كنند١١).‏ 

نباشد خداى را كه بككيرد از فرزندى377)» ياكك است«*) جون حكم كند كارى» كويد آن را بباش بباشد. 

و خداىء او خداى من است و خداى شماء بيرستى او راء اينكه راهى است راست. 

مختلف شدند جماعات از ميان ايشان» واى بر آنان كه كافر شدند از حضور روزى بزركك. 

جه نيكك شنوند و انيكك بينند آن روز كه به ما آيند لكن كافران امروز در كمراهىاند روشن. 

قوله تعالى: كهيعصء ذكرٌ رَحمَت رَبُككه عَبِدَه رَّكرِيًا ابو عمرو خواند به كسر «ها) و فتح ١‏ يا »» و شاميان به عكس اينكه خواندند» و 
حمزه و خلف هر دو «ها و١‏ يا » مكسور خواندند. كسائى هر دو به اماله خواند. إبن كثير و عاصم و يعقوب بين- بين خواندند. باقى 


قرّاءء هر دو مفتوح خواندند. و حروف مقطع خواند ابو جعفر و «دال» و «صاد» اظهار كردند اهل حجاز و عاصم و يعقوب. 
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و مفسّ ران در معنى او خلاف كردندء عبد الله عباس كفت: نامى است از نامهاى خداى تعالى. بعضى دكر كفتند: نام سورت است. 
بعضى دكر كفتند: نام مهمترين است كه خداى تعالى سوكند خورد به اينكه«). كلبى كفت: ثناست كه خداى تعالى 

.)0١(‏ آطء: مى كنى» به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 

(. آج لب او. 


(ع©). آب» آزء مش: آن. 


صفحه : /اةم 

كفت خود را. سعيد جبير كفت از عبد الله عباس كه: اينكه حروفى است مشتق از نامهاى خداى؛ «كاف» از كريم و كافى و كبير: و 
«ها» از هادى» و« يا)ااز رحيم؛ و ١عين)‏ از عليم و عظيم» و«صاد) از صادق. 

كلبى كفت» معنى آن است كه: اشارت در «كاف» آن است كه: كاف لخلقه؛ و در «ها): هاد لعبادهء ودر( يا): كد الله قوق 
أبديهم! ١‏ («عين): عالم بتدبيره» صاد: صادق فى وعده. 

قوله: ذكرٌ رَحمّت رَبّكئه مرفوع است به خبر مبتدا بر370" قول آنان كه كفتند: نام سورت يا نام قرآن يا نام خداستء كفتند: محل 
كهيعصء رفع است بر ابتداء و ذكرٌ خبر اوستء التقدير: هذا الاسم او هذا القرآن» او هذه الور ذكرٌ رَحمَْتٍ رَبُكثه و بر قول آنان 
كه ثنا كفتند» كفتند): مبتداى مقدّر باشد» اى هو ذكر رحمت ررّكك. و عَبِدّه منصوب است به «رحمت»» و كفتند: به «ذكر) بر 
تقديم و تأخير و تقدير آن كه: ذكر ربكك عبده زكريًا برحمته. 

حق تعالى كفت: اينكه سورتء يا اينكه قسم, يا اينكه قرآنء يا اينكه حديثء يا اينكه ثناء ياد كردن خداست تعالى رحمتى و 
بخشايشى را كه بر بندءاش زكريًا كرد, يا ذكر زكريّاست كه خداى كرد او رابه رحمت. 

«اذ)» محلو نصب است بر ظرفء و عامل در او «ذكرا باشد يا «رحمت»» ورحمت اوليتر» براى آن كه رحمت آنكّه بوددع» وقت ندا 
وذكر ياد كردن او رحمت است با رسول جون ندا كرد زكربًا خدايش راء يعنى بخواند و دعا كرد نداى يوشيده در سر دور از ريا. 
آنكه حكايت آن ندا و دعا كرد» كفت: قال» يعنى زكريًا كفت: رَبِهو الاصل ربّى» جز كه ١‏ يا » بيفكند و اكتاف به كسره كرد. إِنَّى 
وَهَنَ العظم» كفت: بار خدايا؟ استخوان من ضعيف شدء يعنى بى قوّت شدم. و تخصيص استخوان براى آن كرد كه در اندام آدمى 
استخوان سخت تر باشد» جون او سست شود حال كوشت و 

.٠١ سوره فتح (58) آيه‎ .)١( 

(). آج. لب: اينكه. 

(0). آج» لب: كه كفتند ثناست. 


صفحه : /6 
عصب و عروق جه باشد. و اشْتَعَل الوَأْس'شَيبَ و سرم به بيرى بيخشيد١١)»‏ آتش يبرى در سرم كرفتء اينكه عبارت است از آن كه: 


ييرى همه سرم بككرفت» و بيرى را به آتش وصف كردن از غايت تشبيه است براى آن كه سواد موى به ظلمت ماند» و ظلمت به نور 
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اتش منتفى قود د كر آن كذ تكن عيورت ذو جاى اققاده بن يكف تجا به استعد 9ه بل بيزامة يكيردة عسيطين يبرق 0 شرايك كلك 
وفهةه بيرافخ بكيوة: 

ودر نصب شَيباً دو وجه كفتند» يكى: تميزه نحو قولهم: تصبب عرقا و تفقّاا؟»» و يكى: مصدر لا من لفظ الفعل» كانه قال: و شاب 
الوأس شيبا. وَ لم أكن بدُعائك رَبِهشَّوِيا بار خدايا و من ه ركز بهدعا و خواندن تو بدبخت نبودهام؛ يعنى هركز نبود كه من تو رأ 
خواندم اجابت نكردىء بل هر كه كه تو را خواندم از دركاه تو با سعادت و كامروايى بر كشتم. 

جون ضعف حال خود بككفت و نياز عرضه كرد شرح حال فى كرييدةو إى خفتهالموالى من وَرائى» بار خدايا من مى ترسم از بنى 
اعمام من. و مولى» معانى بسيار دارد و مرجع همه با اولى است جنان كه بيان كردهايم در سورة المائده؛ و اينكه جا مراد بنو 


اعماماند» و مثله» قول الشّاعر: 


هلا بنى عمّنا مهلا موالينا 

مراد عصبهاند. مجاهد كفت: براى آن ترسيد از ايشان كه شرار بنى اسرايل بودند من وَرائى» اى من خلفىء و اينكه «وراء» اينكه جا 
خلف استء يعنى من مى ترسم كه اينكه بنو اعمام من از يس من در تركه من حسن الخلافة به جاى نيارند و آن را ضايع كنند و در 
معنيت صوق كند ار #اتعرانوا ى عافر او اكه اهل عم اؤا كك انعو كشفد هوه اويزااع كد فريك عردو اضل افر فين 
العقر است يقال: عقر الْنَاقهُ» بيندارى او رااز زادن يى بكردهاند» تا از زادن فرو مانده استء» جنان كه شتر بى كرده از رفتن فرو ماند. 
بر اينكه اشتقاق» عاقر من باب لابن و تامر باشد و مرد و زن نازاينده را عاقر كويندء قال الشّاعر: 

.)١(‏ آج» لب: بيبخيد. 

(؟). بنه استد/ بناستدك. 

اج بدين طريق. 

(). آج شحما. 


ولبئس١3)‏ الفتى ان كنت اسود عاقرا جبانا فما عذرى لدى كلء محضر 

عاقرء در ببثت صفث مردى اسث. اكئون دعا و مسأله: 1 اينكه اسث كه: فهَبٍ لى من لَدنكك وَليَاء مرا از نزد نوه ولتى دهء ايشان كه 
موالىاند امروز كه فرزند نيست اوليتراند به ميراث منء مرا فرزندى ده كه ولى باشدء يعنى اولى بميراثى منهم» كه به ميراث من از 
ايشان اوليتر باشد. و كفتند: مراد آن است كه مرا فرزندى ده كه وليِى باشد از اولياى توء مرا فرزند باشد] 

9" وتو را ولى. 

ري ابو عمرو و كسائى خواندند به جزم: يرثنى» على جواب الدّعاء اذى صورته الامرهها» و باقى قرّاء خواندند به رفع: نيه على 
صفة الولّى» اى وكا وارثا لى. كفتند: اينكه براى آن است كه اسم نكره است و اكر معرفه بودى جزم وجه١2)‏ بودى» و درست آن 
است كه تعلق به آن7 دارد» بيش از آن نيست كه جون اسم نكره باشد و فعل به دنبال او آيد در جاى صفت او افتد كه افعال 
نكرات باشند و صفت«) وفق موصوف بايد فى التعريف و التنكيره4). اككر اسم معرفه باشد و صفت او نكره نشايد اكر جواب 
نكندة:1) در جاى حال افتد؛ تحو قوله: فَدَّرُوَها تأكل فى أرض اللهذ1 41. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 2880 از اعلارعر 


و يَرِسْهمِن آل يَعقُوبه و ميراث آل يعقوب بر كيرد» يعنى يعقوب بن ماثان و آل يعقوب اخوال زكرا بودند؛ و زكرا از فرزندان 
هارون بن عمران«37» برادر موسى عمران. مقاتل كفت: يعقوب بن ماثان برادر عمران بود يدر مريم كه مادر عيسى بود. 

وَ اجِعلدهرَبة رَضْدَيّاء و بار خدايا اينكه كودك را مرضى: و يسنديده كنء يعنى توفيق ده او را و لطف كن با او تا مرضى: و يسنديده 
باشدء و در آيت دليل است بر آن كه از بيغامبران ميراث كيرند كه زكريًا كفت: يَرِيِنَى و يرثهمن آل يَعقوبه و حقيقت 

.)١(‏ آط و ديككر نسخدها: ليسء به قياس با منابع شعر و تفسير و لغت» تصحيح شد. 

زا ميكل ادا 

(). مش: نزديكك خود. 

(©). اساس: تا بدين جا افتادكّى دارد» از آطء آورده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: هو صورة الآمر. 

(2). آجء لب: اوجه. 

(/00. همه نسخه بدلها: نه به اينكه. 

(6). همه نسخه بدلها بر. 

(9). همه نسخه بدلها و. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها: اكر به جواب كنند. 

.)١1١(‏ سوره اعراف (7) آيه "لا. 


صفحه : 8٠‏ 
ميراث در مال باشدء جه؛١)‏ او انتقال مال الموروث باشد«"» الى الورثة بعد موته1 بحكم الله. و قول آن كس كه كفت: وراثت 
نبوّت يا علم خواست باطل استء براى آن كه علم و نبوّت به ميراث نرسدء جه علم به اجتهاد توان يافتن و نبوّت به مصلحت». يس 

عدول كردن از ظاهر آيت وجه نيست. 

وامّا شبهت آنان كه كفتند كه: دختر حجب نكند عصبه را از ميراث» آن است كه زكريًا يسر خواستء كفت: وَلَِاه لم يقل: وليف 
جه اكر ولبَُ كفتى» حجب نكردى و از عصبه صرف نكردى جيزى نيستء براى آن كه در طباع بشر مركوز آن است كه فرزند نرينه 
خواهند. دكر آن كه مسلم نيست كه لفظ ولى.خاص باشد به مردان دون زنان» بل لفظ ولى: مشتركك است ميان مردان و زنان» يس 
ظاهر آن است كه او طلب فرزند كرد سوا اكر نرينه بودى0©» و اكر مادينه:). 

يا رّكرء خداى تعالى دعاى او به اجابت مقرون كرد و كفت: اى زكريًا؟ ما تو را مده مىدهيم بعُلاما1» به فرزندى نرينه نام او 
يحيى كه بيش از اينكه او را همنام نبوده استء يعنى اينكه نام بر او خاصء است و كس بيش از او يحيى نام نبوده استء و اينكه 
روايت عكرمه است از عبد الله عتباس. و سعيد جبير و عطا كفتند70: لم نَجعّل لَّهمِن قلس مِيّاه اى شبيها و مثلاء ما او را مثلى و 
شبيهى نكرديم بيش از آنء و دليله قوله تعالى: ... هَل تَعلّملَهد4 قبل براى آن كفت كه از١١)‏ يس او رسول ما بهتر از او بوده7". و 
ايتكه هم درست نيست براى آن كه از ييش او ييغامبران به ازاو بودند جون: نوح- عليه الم لام- و ابراهيم و موسى«”" عليهما 

السَلام20". 

كالبو اتن يكرك غَلام زكريًا- عليه السَّلام- كفت: بار خدايا؟ [مرا] 
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«0) جكونه يسرى اقيفر كاقه امداق عاقرأ» و اهل من عاقر استه ثازاينده» ومن از بيرى و علو سرءداؤ حَدٌ فرزئد كذشتهام» يعنى 
يشت من از آب خشكك شده است. قتاده كفت: مراد آن است كه؛ استخوانهاى من از كوشت خشكك شده استء يقال: ملكك 
عات«6) اذا كان قاسى القلبء و عبد الله عباس [خواند] 

: عسياء و هو متجاوز الحدّه8) را در سخت دلى كويند: عتيا و عسيّاه). و حمزه و كسائى خواندند: عتتيا و جثا و صلا و بكتباء به 
كسر اوايل اينكه كلماتء و در شاذْ يحيى بن ونّاب هم جنين خواندء و آنان كه كسر خواندند براى مقاربت ١‏ يا » اختيار كردند» و 
اصل كلمه عتوى و جثوى بوده استء على وزن فعول فى جمع فاعل» كساجد و سجود و راكع و ركوع. آنككه براى مجاورت ١‏ يا) 
آخرء «واو» را[١١-ر]‏ 

يا » كردند» و در ١‏ يا» ادغام كردند, فصار عثيا و جثيا. 

قال كذلكئه خداى تعالى كفت: همجنين١١٠‏ كه بينى» و كفتند: همجنان كه تو را بيافريد و تو هيج نبودى. جه آن خداى كه از لا 
شىء شىء كندء يعنى از ناموجود وجوده١١»‏ كندء و آن را هيج اصلى نه. قادر باشد بر آن كه بر خلاف عادت از مردى يبر و زنى 
نازاينده فرزندى يديد آرد. آنكه كفت: هُوَ عَلَى مَيّنْه «هو) راجع باشد با فرزند يا با خلق آن بر ما١؟1)‏ آسان است. و قد حَلْقتُكك 
مِن قبل» و تو را بيافريدهام3) بيش از 

.)١(‏ مش: آن بود كه كفت كه يس. 

(1). همه نسخه بدلها: يس رسول ما بهتر از او نبود. 

(0. آزء مش و عيسى. 

(). مش: عليهم الصلاة و السلام. 

(30ه): اساس: تدارده به قيامن با نسخه أظه و اتفاق نسخة بدلهاء افروده شك. 

(2). آجء لب: عاقرا. 

(8). آجء لب: مجاوز الحد. [.....] 

(4). همه نسخه بدلها: عنّا وعثنا. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلها يعنى همجنين. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: موجود. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: من. 


(1). همه نسخه بدلها: بيافريدم. 


صفحه : "8 

اينكه. كوفيان خواندند: خلقناك, بر جمع على سبيل التعظيم. و لَّم تكثه يبا اى موجوداء و تو شىء نبودى» يعنى موجود نبودى» و 
«شىءاء اسم١١)‏ است بر موجود و معدوم مشتملء اينكه جا به قرينه خَلَقدُكك حمل بايد كردن بر موجود دون معدوم, كأنّه قال: و قد 
او جدتكك من قبل» اى من قبل هذا و لم تكك موجودا. 

قالدوية اشعل إلى انث وكريا كنض بار خذايا؟ مرا ايض و علامص كد. 

خداى تعالى كفت: آيت وعلا.مت و دلاللت تو آن است كه. توبا مردمان نتوانى كفتن سه روز بى آفتى وخرسى كه در زيانت 


لخديو 2 لكك قولهة صر اتن صضيها متها من غير آآقكه او ايتككه قول غين الله ضاس اث و مجاعده ورتسبي اوير حال بره فى كر لله 
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نا تُكلّم النّاس» يعنى و انت سوى سليم7. 

مردم بر عادت بر در مسجد منتظر بودند تا او در بككشايد و نماز كنند با او. او در بككشاد و از ره« محراب بيرون آمدء فَأُوحى إِلَيهِم 
اشارت كرد با ايشان كه تسبيح كنى بامداد و شبانكاه» يعنى نماز كنىء و السَبحةٌ الصّلوة. 

يا يَحيى خََذٍ الكتاب بقَوَّو كفتيم يا يحيى كتاب هست«8» و آنء آن است ففعل«0) ذلكك و آتيناه يحيى» و قلنا له: يا بحيى حَُذٍ 
الكتاب بقَوّه كفتيم: يا يحيى؟ كتابها كير به قوّتى كه ما داديم تو راء و قيل: بجدّ و اجتهاد. و آتّيناه الحكم صَبئًاء و ما او را حكمت 
داديم واو كودكك بود. و نصب «صبدا» بر حال است از مفعولء و قيل: آتيناه الفهم» و قيل: النْبوهُ. و نزديكك ما نشايد«#©» كه در حال 
صبى خداى تعالى بيغامبرى دهد كسى را براى آن كه اينكه به كمال عقل تعلق ندارد و روا بود كه خداى تعالى در حقء بيغامبران 
به معجز خرق عادت كند يحيى را و عيسى را ازا حال كودكى بيغامبرى دهد«/. خرق عادت در حقء ييغامبران بديع نيست. 

و روايت كردهاند كه كودكان يحيى را كفتند: بيا تا بازى كنيم91)» كفت: 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: اسمى. 

(1). آجء لبء آزء مش: سليم سوى. 

(0). آبء آطء آز: رده» مش: يرده. 

(؟). همه نسخه بدلها: بقوّهُ؛ در كلام محذوفى هست. 
(0). آج» لب: كه فعل. 

(9). آبء آزء مش: شايد» آج» لب: باشد. 

(0). همه نسخه بدلها: در. 

(8). آبء آطء آج. لبء آز جه مش كه. 


(ااسن شدي ليا اق ني ] 


صفحه : "اقم 

اللاللمن كله 

» ما را نه براى بازى آفريدهاند. و در خبر است كه: جندانى بكريست١١)‏ كه كوشت از روى او بشد«””» و اصول اسنان او بيدا شد«!)» 
بدر از آن كه مادام كريان بودى دلتنكك مىشدء كفت: بار خدايا؟ از تو فرزندى خواستم تا مرا به او تسلّى باشدء مرا فرزندى دادى 
كه در دل50» من است» كفت: تو از من ولى خواستىء و اوليا«6) جنين باشند. 

وغنانا من لذثاء ان وتحنة مق لدثاء اق وآقناه وسمة عطت است غلى قوله: 

الحكم, عبد الله عباس كفت و حسن و قتاده كه: «حنان» رحمت باشدء مجاهد كفت: تعطفا. عكرمه كفت: محدّة» يقال: حنانكك و 
حنانيكك. قال امرؤ القيس: 


و بيشتر”7 مِثْنّى استعمال كنند» جنان كه: لبيك و سعديكك و حنانيكك, قال طرفة: 
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ابا منذر افنيت فاستبق بعضنا حنانيكك بعض الشْرّاهون من بعض 


و تحنّن اذا ترحمء قال الشاعر: 


تحن على: هداكك المليك فان. لكلء مقام مقالا 

و منه الحنين الى هو الشّوقء و حنين النّاقةُ. وَرّكادَ اى طاعة للّهدده» و اينكه قول عبد الله عتّاس است. حسن كفت: مراد تزكيه 
استء يعنى ما او را تزكيه كرديم به حسن ثنا بر اوه جنان كه شهوده4) را تزكيه كنند» و قيل: زكوة؛ اى طهارة؛ و قيل: نماء و بركة. و 
كان تَقيّه و يحيى - عليه السَلام- يرهيزكار بود. 

و بَرًا بوالتدَيف و نيك وكار بود با يدر و مادر. و البرٌ و البارٌ واحد. وَلَم يكن بارا تحص ياه و مردى متكثر عاصى نبود. و عصىء بر وزن 
فعيل است بناى مبالغه باشد به 

00 آجء لبن؛ - 55 

0 آجء لب: بشدى. 

6 آجء لب: بيدا شدى. 

(6». كذا: در اساس و آزء ديكر نسخه بدلها: درد دل. 

(0). همه نسخه بدلها من. 

(). اساس: بنو شجمء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها بر. 

(8). اساس: الله به قياس با نسخه آط» تصحيح شد. 


(9). همه نسخه بدلها: مشهود. 


صفحه : عام 

معنى فاعل است. 

وَسِلامعَلَيسِ وسلام براو باد» آن روز كه اورا بزادند و آن روز كه١1‏ بميرد» و آن روز كه او را زنده كنند. و نصب عَيّاء بر حال 
است از مفعول. و كروهى كفتند: 

وَ سَلامْعَلَي معنى آن است كه: سلامت است او را از آن عبث؛؟) شيطان [در] 

ولادت و اغرا و اغواى او در وقت بلوغ» و آن روز كه بميرد از هول -١١1[‏ ب] 

مطلع و آن روز كه او را زنده كنند از اهوال قيامت و عذاب دوزخ. 

حسن بصرى كفت: يكك روز يحيى وعيسى به يكديكر رسيدند» يحيى عيسى را كفت: شفيع من باش نزد خداى كه تواز من 
بهترى. عيسى كفت: تو از من بهترىء براى آن كه سلام بر خود من كردم, و سلام بر تو خداى كرد. 

قوله: وَاذكر فِى الكتاب مَريَم و ياد كن اى محمد در اينكه كتاب قرآن مريم را- و هى مريم بنت عمران بن ماثان, إذ انتوِرّتء اى 
الخدت كدق الى تاحيتة آنكه كذ با كنازدائ شد كان شرقاء جا كد متضل يوحة انث يداجانت تفتزق. و كتهندة حاى كه آقناين 
ديمه«؟» بود براى آن كه در فصل زمستان بود يقال: جلس نبذةُ و نبذة» اى ناحية. 


حسن بصرى كفت: ترسايان براى آن روى به مشرق كنند كه مريم مكان شرقى كرفت» كفتند: براى آن كوشهاى كرفت كه غسل 
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خواست كردن. عكرمه كفت: 

مريم در مسجد بودى مادام تا طاهر«©) بودى» جون حيض«20) رسيدى او را با خانهداى خالى237) رفتى اينكه وقت خالى شده بود١8)‏ 
كوشهاى كرفت تا غسل كند. 

فَانَيذّت من دُونِهِم ججاباً كفتند: يردهاى ببستء و اينكه قول عبد الله عباس است. مقاتل كفت: در يس كوه شد جون برهنه شد و 
غسل مى كرد. نككاه كرد جبريل را ديد در صورت برناى40) امرد نكو روى جعد موى با او در حجاب. و ذلكك قوله: 

(0. آجء لبء مش او. 

(؟). همه نسخه بدلها: از عبث. 

(9).- اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(ع). آجء لب: دميده. 

(0). همه نسخه بدلها: طاهره. |.....] 

(9). همه نسخه بدلها: حايض. 

(0). همه نسخه بدلها: خاله. 

(8). همه نسخه بدلها: ياكك شده بود. 


(8). آب» أ مش: برنايى. 


صفحه : 86 

رصنا إليها رُوعناء ما روح خود را يعنى جبريل را به او فرستاديم. مكل لها بشراً سَوبّاه ممثل شد او راء يعنى بر مثال آدمى تمام 
خلق» نكو صورت. و براى آن بر صورت آدمى بيش او شد كه اكر بر صورت خود بيش او شدىء او برميدى١1١‏ با او آرام نكرفتى. 
و بعضى دكر كفتند: مراد به «روح) عيسى است- عليه السّلام- يعنى» خلقنا منها عيسى, ما عيسى را به او فرستاديم» يعنى عيسى را از 
او يديد آورديم و بيافريديم. وقول اول درستتر است و به ظاهر لايقتر. 

جون مريم عليها السّد.لام- او را بديد» كفت: ا أَعُودُ بالرّحمن منككء إن كنت بَقَئّه يناه با خداى مى دهم از تو اكر يرهيزكارى. امير 
المؤمنين- عليه السشّلام- كفت: 

دانست كه يرهي زكار باشد كه از خداى بترسد. و كفتهاند. تقى» نام مردى بود در آن روزكار كه از جمله مصلحان بود كفت: اكر 
تو طريقه آن مرد دارىء من از تو يناه با خداى مىدهم. و كفتند: تقى» نام مردى بود در آن روزكار مفسد كه به بامهاى مردمان فرو 
شدى و دنبال زنان مردمان داشتى كه او را بر عكس تقى خواندندى» كفت: اكر تو آن مردى من يناه با خداى مىدهم از تو. 
جبريل كنت إِنّما أن رَسُولرَبكك. من رسول خداى توام لأعَب لَك غُلاما «لام) تعلق دارد به محذوفى؛ المعنى جئتكك او ارسلنى 
اليك لأكب+ لكف براق آن آمسدام قاتو را فرؤتدى بلاهم يارساو يرعي ركار.:و ابو غمرو خوائدة لهب لكك يعنى فا خداى بدهد اثو 
وأاوين اتكباقر لذت مسدوكطي اوسلى الله اليكة باش 

مريم كفت: أن كوس غَلام مرا جككونه باشد فرزندى؟ وَلَم يَمسَسنِى بَشَّرٌ ودست هيج آدمى به من نارسيده وم أك بَغِّاه و 
فخ كان تاشابست تاكردة: 

واصل المس» المس؛”" باليد» ثم جعل كناية عن الجماع. واتغره الثائية تمن العا وهو الدقاف قال الله تعالى: و لا تكرهُوا 
نياكم عَلَى البغاء؟). 
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قال كذلكث كفت جبريل همجنين» يعنى همجنين كه بينى. و كفتند: 

همجنان كه دكر افعال غريب و بديع مى كند80). هُوَ عَلَى ّنه آن بر من آسان است و 
.)١(‏ همه نسخه بدلها ازاوو. 

"اسه تسقيديل لهاة اللسسن. 

(). اساس: الزّناء آط و ديككر نسخه بدلها: الزّانى با توجه به قاعده لغت تصحيح شد. 
(6). سوره نور (58) أيه 8# 


8 عالت كفن 


صفحه : 88 

اينكه سخن اكر جه جبريل مى كويد با مريم از آن جا كه به رسالت خداى مى كويد: 

«على» مى كويد تا همجنان است كه خداى تعالى مى كويد. وَ لِنَجعَلّه آىَة للنّاسء و تا آن را آيتى و علامتى كنيم براى مردمان و 
رحمتى و بخشايشى از ما بر ابشان. و كان أمراً مَقَضدَيًاء و اينكه كارى است قضا كرده و حكم در او برفته: اينكه مناظرهاى است كه 


ميان مريم و جبريل- عليه السّلام- برفت. 


- - 
6 عد ابر 


» آنكه جبريل- عليه السّ.لام- بيرهن١1)‏ بر تن مريم كرد و يكك روايت آن كه ييرهن بر زمين نهاده بود در حال مريم بار بر 
كرفت جون يبرهن در يوشيد. فَانتبَرّت به مكاناً قَصِدَيّا به جانبى برفت جايى دور از قومشء و ضمير در هر دو جايكه در آيت راجع 


كلبى كفت: مريم را يسر عم7؟) بود يوسف نام, او را كفتند: مريم آبستن استء بيامد بنكريد همجنان بود» خواست تا او را بكشد 
جبريل آمد و بانكك براو زد و كفت: نكر نا او را تعرّضى نكنى كه حمل او از روح القدس استء دست از تعرّض او بداشت و بر 
طريق خدمت بااو بوده). 

ادها المخاض* إلى جذع النّخلَقُ بياورد«» او را درد زادن» اجاء متعدٌّى باشد از جاءء كأذهب من ذهبء و قيل: اجائها الجأهادة. و 


معنى متقارب است. و اصل المخاضء تحرّكك الولد فى البطن وقت الخروج. و منه المخض لأنه تحرّكء قال الشّاعر: 


تمخضت المنون له بيوم انى و لكلء حاملة تمام 

مف ران خلاف كردند در مدّت حمل مريم ووقت وضعشء بعضى كفتند: نه ماه بود بر عادت ديككر زنان» و بعضى دكر كفتند: 
هشت ماه بود و اينكه آيتى دكر بود براى آن كه خداى تعالى جنين رانده است كه آن كهدء» به هشت ماه زايد بثماند7)» و 

.)١(‏ همه نسخه بدلها مريم بككرفت و باد در آستين او بدميد. دو روايت استء يكى آن كه ييرهن. 

(0). همه نسخه بدلها: عمّى. 

(). همه نسخه بدلها: مى بود. 

(©). آب» آزء مش: بيامد. 


(0). جاب مرحوم شعرانى و ع اى جاءها. 1 000 ا 
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(9). آجء لب» أ مش: آنان كه. 


(0). همه نسخه بدلها: زائيد بنمانند. 


صفحه : /ا8 

اينكه خاص عيسى را بود- عليه الس لام. و كفتند: شش ماه بود و كفتند: سه ساعت بودء و كفتهاند: يكك ساعت بود و اينكه قول 
عبد الله عباس است١1)»‏ براى آن كه خداى تعالى ميان حمل و وضع او فصلى نكرد. 

مقاتل بن سليمان كفت: سه ساعت بود حمل به يكك ساعت بود و تصوير به يكك ساعتء و وضع به يكك ساعت. و وقت وضعش 
بيش١1)‏ زوال بود همان روزء و مريم را در آن حال ده سال بود و دوبار عذر زنان ديده بود. 

و در قراءت عبد الله مسعود؛ آواهاه المخاضء اى ردّها اليه. إلى جع النَخْلْبُ به آن درخت خرما- و آن جا درختى بود خشكك 
كشته و سالخورده- و فصل زمستان بود و سرماى سخت. مريم- عليها السّلام- بيش آن درخت آمد وو يشت به آن درخت باز داد 
درخت سبز شد و بركك بر آورد و خوشههاى«» رطب در آويخت ازاوء واينكه دو معجز بود يكى: درخت خشكك شده تازه 
شدن. ودكر: در وقتى كه نه أوان رطب بودء رطب بر درخت بيدا شدن. 

هلال بن نحبان كفت عن ابى عبد الله كه: آن جا درخت خرما تبود» خداى تعالى از جاى ديكر درختى آن جا آوردةهاء تازه كرد و 
كفت: آن جايكاه را كه عيسى را زادند آن را «بيت لحم:2» كويند. 

مريم- عليها السّلام- جون بار بنهاد فرو ماند و انديشه كرد كه37 با قوم جه خواهم كفتن» و جه عذر آرم, و اينكه حديث از من كه 
قول كند؟ ازسر دكن كنش: 

كاشكى من بيش از اينكه بمرده بودمى و فراموش مردمان شده؟ حمزه خواند و اعمش و يحيى بن وتّاب: نّسياًء به فتح «نون» و باقى 
قرّاء به كسرء و هما لغتان: كحجر و حجرء و وتر و وتر» و نسى مقيستر است براى آن كه فعل 

.)١(‏ همه نسخه بدلها كفت. 

(0). همه نسخه بدلها از. 

(*). اساس: افاجائهاء به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 

(©). اساس: خوشهاى / خوشههاى. 

(0). همه نسخه بدلها و 

(9). همه نسخه بدلها: بيت اللحم. 

(0. آبء آطء آزء مش: اينكه انديشه كردء آج.» لب: در اينكه انديشه كه. 


صفحه : /5 
باشد به معنى مفعولء كالذّبح و النّفض١0‏ و النّقضء و نسى و منّرى يكى باشد بمعنى؛ و لكن جمع براى اختلاف لفظين كرد 


عبد الله عباس كفت: اراد شيئا متروكاء جيزى بككذاشته. من قولهم: نسى اى تركك. 
قتاده كفت: شيئا لا يعرف و لا يذكر! جيزى كه كسى نشناسد و نام نبرد. عكرمه و ضيحااكك و مجاهد كفتند: حيضة ملقاة» ربيع 
كفت: سقط باشدء كودكك كه از شكم مادر بيوفتد. عطاء بن ابى مسلم<2 كفت: معنى آن است كه ليتنى لم اخلق» كاشكى مرا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 28.91 از إعلارعر 


نيافريده بودندى. فرّاء كفت: آن خرقه باشد كه زن حايض بيندازد آن راء و اصل اشتقاق آن است كه ما كفتيم» قال الشّاعر» انشده 


ابو عبيده: 


ا تجعلنا قشرا لكلب«*” قضاعة و لست بنسى فى معد و لا دخل 

فناداها مِن تَحتهاء نافع و حمزه و كسائى خواندند و حسن و ابو جعفر و شيبه: من تحتهاء به كسر «ميم) و«تا» بر حرف جرء و باقى 
قَرّاء» به فتح «ميم) و نصب «تا) «تحت). فناداهاء ندا كرد او رااز زير آن درخت«؟. وآن جبريل بود- عليه الس لام. و آن كه «من) 
خواندء به فتح «ميم» كفت: عيسى بود كه او را ندا كرد. أنَا تَحرَّنِىء نكر؟ نا اندوه ندارى كه خداى تعالى در زير تو سرىه كرد. جمله 
مفشران كفتند: مراد جوى كوجكك است,ء و كذ لكك الجدولء و الجعفرء قال لبيد: 


فتوسّطا عرض السرى: فصدّعا مسجورةٌ متجاورا قلّامهارة) 


وقال آخر: 


سلّم ترى67 الدّالى منه ازورا اذا يعب037 فى الشرى هرهرا 

.)١(‏ كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء توضيح آن كه «النّفض» به معنى «منفوض» آمده استء لككن بر وزن فعل جنان كه در «ذبح) 
و«نقض) هستء نيامده. 

(؟). همه نسخه بدلها: ابى سلمه. 

(. آبء آزء مش: قشر الكليب. 

(6». آبء» آطء آزء مش باو آن كه در زير آن درخت بود. 

(0). آب: متجاوز الاقلامهاء آط. آجء لب». مش: متجاوزا اقلامها. [.....] 

(48 عه لاله از مس تيرق 


صفحه : 84 
كفتند١١»)‏ براى آن جر راسريئ عواتتد لأنه سرئ الى يجري فعيل باشد يد معت قاعل .و سق بصرى كفت: مراد به سرى» 
عيسى است- عليه السّلام. و سرى» مرد [كادب] 


صالح كزيده باشد, و اينكه فعيل باشد به معنى مفعول من سراه«”3 اذا اختاره» يس سرىء مختار باشد. و قال» شعر: 


ديف السَنام تستريه(6» اصابعه 


اى تختاره«4).» و قال: 


ان الشرى: هو الشرى: بنفسه و إبن السَرىاذا سرى اسراهما 


و خداى تعالى در يبيش مريم جوى آب روان بيدا كرد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه طاو مط از إعرارعر 


وَهُزَّى إلّيك بجع النَخْلَبُ و بيفشان اينكه خرما. «باا» زيادت است براى تأكيد آوردء جنان كه: ... تنبت بالدّهن:6 ...» و كقول 
الشاعر: 


ضرب بالبيض و نرجوا بالفرج 


اى» نرجوا الفرج» و قال آخر: 


بواد يمان ينبت3737 السّدره8) صدره و اسفله بالمرخ و الشبهان 

تُساقط» اراد تتساقط. جز كه «تاا ى تفاعل را در «سين» ادغام كردند- جنان كه بيان كرديم647). وجزم او براى جواب امر است. 

و يعقوب و نصير 3٠١‏ و البراء بن عازب و ابو حاتم و حمّاد خواندند: يساقط بالياء ردًا الى١1)‏ الجذع. و حفص خواند: تُساقط» به 
ضمء«تا) وتخفيف وكسر «قاف» ردا الئ النُخلهُ. و حمزه و اعمش و ابو عبيده خواندند: تساقط» به فتح «تا) و «قاف) مخفف» 
اكتفاء«؟١)‏ باحدى التّائين عن الاخرىء و آن كه ساقط بود. «تاء ى افتعال بود كه «تا» ى مضارعه براى معنى مضارعه آيد. نا بيوفتد بر 
تو رطب تازه» كانّه جنى من 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: و كفتند. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها آب. 

(. كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء با توجه به ضبط لغتء «استراه» صحيحتر به نظر مى رسد. 

(6). آبء آزء مش: سرية» آط: سيرته» آج» لب: سربوا. 

(0). آب» آزء مش: مختاره. 

لله ووه ل 1 ا 

(0). اط آجء لف اتنت؛ 

(8). جاب مرحوم شعرانى: الشْتْم 

(9). همه نسخه بدلها از اينكه جنس. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: نصر. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: على. 

].....[ همه نسخه بدلها: اكتفى.‎ .)١١( 


٠7/٠١ : صفحه‎ 


ساعته؛ و جِنّى» مجنى باشد» فعيل به معنى مفعولء ميوه بجيده. و الجناة١١)»‏ الثُمره» و قال: 


ماقا و عوارواق اه كربا يده الى قد 
وذو اطي رطا جنا دو قول١5)‏ كفتند. ميد كفت: مفعول به است تقديره هرّى رطبا جنا بجذع النَخلةُء و بر اينكه قول «با/ زيادت 
نباشد« ”)2 متعلق بود به محذوفىء, اى حاصلا22» كاثنا بجذع الْنْخْلُء و اينكه قول«8) سديد است تا «با» از فايده بنشودء و نبايد كفتن 


كه زيادت است. و وجه ديكر آن است كه: نصب او بر تمييز است و به معنى در جاى فاعل بود. جنان كه طاب نفسا و تصبب«2» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عامط از إعلارعر 


عرقاء اى طاب نفسه و تصثئب7) عرقه. 

ربيع بن خثيم كفت: زاد [ن زن] 

«» را بهتر از خرما نيست و بيمار را بهتر از عسل بنزديكك منء يعنى» براى آن كه«4) مريم را خرما داد و١203‏ كفت: انكبين7١١)‏ 
شفاست مردمان را. 

عمرو بن ميمون كفت: زن جون دشخوار زايد او را رطب بايد دادن. عايشه كفت: از سنت آن است كه خرما بجنبانند؛؟١١)‏ و در 
دهن كودك نهند آن ساعت كه بزاده باشند او راء كه رسول- عليه السشّلام- همجنين كردى. 

واهل اشارت كفتند: جون مريم را كفتند«"231. و هُزَّى إلَيك بجاع النَخليُ كفت: بار خدايا؟ بيش از اينكه كه تندرست بودم و 
رنجور نبودم و رنج نفاس نبود بر من» روزى من«؟15١)‏ مىرسانيدى بى آن كه مرا سعى بايست كردنء اكنون مىفرمايى كه درخت 
جنان ماخرنائوشر؟ كشع » بل اناوقت مجزده بودىوة دلت بكلى يدهن نود اكدون كوعه دلت يد عيمى علق اث 
جون«12) بعضى از دل در فرزند بستىء ما 

.)١(‏ جاب مرحوم شعرانى (7/ 605): و الجناة و التجناة. 

(1). همه نسخه بدلها: وجه. 

(). همه نسخه بدلها: باشد. 

(). آطء آجء لبء آزء مش: صلاحا. 

ذه اكه اط ا ند ان 

(90- 28). آبء آج. لب» آزء مش: نصب. 

(). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آط و اثفاق نسخه بدلها افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها خداى تعالى. 

.)20١(‏ آبء آزء مش در عسل. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: اندر اينكه. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: بخايند» در اساس دو حرف اول كلمه نقطه ندارد. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: كفت. 

.)١5(‏ همه نسخه بدلها: به من. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: آنككّه كه به خود بودى. [ 6ك 


.)١5(‏ همه نسخه بدلها تو. 


صفحه : ١لا‏ 


روزى تو به كوشه درخت باز بستيم» سعى كن تا به تو رسدء و شاعر اينكه معنى خوش كفت: 
وك على ليع فى نانف والافر كو اليدة قن عله التلب 


ا لم تر ان اللّه قال لمريم و هرّى بجذع النَخْلهُ تساقط١1‏ الطب 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 28040 از إعلارعر 


ولو شاء ان تجنيه من غير هرَّهُْ جنته و لكن كل شىء له سبب 
واينكه معنى نيز به يارسى كسى كفت077: 


برخيز و فشان" درخت خرما تا شاد شوى رسى به بارش 


كان مريم تا درخت نفشاند خرما نفتاد در كنارش 

فَكُلِى واشرّبى؛ آنكّه جبريل او را كفت: يا مريم؟ از اينكه خرما بخور [و اينكه آب باز خور] 

59" و جشم به عيسى روشن دار. و نصب او بر تميز است نحو قوله: قن طبن لّكم عن شَّىءِ منههنّفساًها. 

ودراصل او دوقول كفتند. يكى آن كه: من القروع) اذى هو البرد. براى آن كه مردم درّم 03١‏ دلتنكك راسخين العين كويند» و 
عرب كويد: آب جشم جون از خرّمى باشد سرد بود» و جون از دزمى87 باشد كرم بود. و قولى ديككر آن است«4): من القراره جشم 
دراو بند و جشم به او دارء يقال: -١7[‏ ر] 

قررت به عينا اقرّ قرّهُ وقررت فى المكان اقرّ قرارا. فَإِما تَرِينَ من البِشَّر أحدا فاما ترين شرط است و «ما» زيادت» واينكه «نون» تأكيد 
با«ان» شرط آنككاه باشد كه «ما» با او بود» جون «ما) نباشد نكويند ان تفعلن<١٠0,‏ جون كه١١١)‏ كويند: اما تفعلن١137).‏ اكر بينى از 
آدميان كسى را. قَقَولى» بكو كه: من نذر كردهام خداى را روزهاى. كفتند: خداى تعالى 

.)١(‏ جاب مرحوم شعرانى (// 608): تسقط. 

(0). آجء لب: كفته. 

(©). آط: بشان. 

(6). اساس: ندارد» به قياس با متن عربى و اتفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(0). سوره نساء (6) آيه ©. 

18 هه تمد لياء القرام الندق: 

(0. آج لب و. 

(6). همه نسخه بدلها: اندوه. 

(9). آجء لب كه. 

.)١(‏ آبء آطء آزء مش: نفعل» آج, لب: نفعل. 

.)١١(‏ آبء آزء مش: جز كه. 


.)1١(‏ اساس: اما ان نفعلن» به قياس با نسخه آط و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


صفحه : ١لا‏ 
اول او را كفت: نذر كن روزه خود؛!» با من تا جون خبر دهى كه نذر دارم در روزه سخنت راست باشد. و كفتند: [مراد] 
به صوم صمت استء و صوم صمت در شرع ايشان روا بود» بل مستحب بود در شرع ما حرام استء و حق تعالى اينكه نذر براى 


آن فرمود او را تا مردم با او بسيار نكّويند و رنج ننمايند او راه". بكو كه من نذر كردهام كه با هيج آدمى سخن نككّويم كه من روزه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 2894 از إعرارعر 


دارم. 

اكز كويقةة صر وووه عنية م داق بد لقره ونان خدان رق سكريه كلف اوبراة ففولن إلى كدرخة السسيق صوماء ال 
آخر الاية- و اينكه كلامى:2) بسيار است نه روزه به اينكه و كمتر از اينكه تباه شدى؟ اينكه مناقضه باشدء كوييم: از اينكه جند 
جواب استء يكى آن كه: او را رخصت دادند كه اينكه27 بككويد و اعلام كند ايشان را كه روزهدار است بر سبيل نذرء و آنجه جز 
اينكه بود از كلا-م بر او حرام بود. و جواب ديككر ازاو«8» آن است كه. او را فرمودند كه: اينكه معنى به اشارت اعلام كن و به رمز. 
وبيانش آن اث عه حفت: فأشاوؤت لَه ...04 فلن أَكُلّم اليوم إنييا نذر دادم كه با هيج آدمى١١٠0‏ سخن نكويم امروز. 

قَأَنْت به قَومَّها تُحمل» كلبى كفت: بسر عش يوسف او را بركرفت و با غارى برد جهل روز تا ايام نفاس او بككذرد. آنكه او را 
بركرفت و با ميان قوم آوردء اينكه جا«١1١‏ او را منّهم بكردند [به] 

يوسف بيش از آن كه كار او روشن شده18١.‏ قَأَنَت به قُومهاء يعنى مريم عيسى را بركرفت و با نزديكك قوم برد. قوله: تَحمِلُه 
در جاى حال 

عي اوقد امكيف امنا 

(؟١-75).‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه 7آطء و اثفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(*). همه نسخه بدلها كفت. ؟. همه نسخه بدلها: و. 

(0). آب» آزء مش بود. 

(9). همه نسخه بدلها: كلام. 

(0). همه نسخه بدلها قدر. 

(6). همه نسخه بدلها: از اينكه. 

(9). سوره مريم (19) آيه 19. 

(0). آبء آطء آزء مش: انسىء آج, لب: هيج كس انسى. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: از اينكه جا. 


.)١1(‏ همه نسخه بدلها: شود. 


صفحه : "/ا 

اسث از فاعلء و التُقَدِير: حاملةُ له. 

در خبر است كه: عيسى- عليه السّلام- در راه با مادر سخن كفت و او را تسلى داد و كفت: 

ابشرى يا اناه قالى عيك الله و مسبيحه 

» بشارت باد اى مادر تو را كه من بنده خدايم و مسيح اويم. جون مردم مريم را ديدند با كودكك دلتنكك شدند و بككريستند» جه اواز 
خانه11) نبت بود و يدران او صالح بودند» واو سخت نكو سيرت بود ازاو بديعتر آمد ايشان را آن حالء كفتند: يا مَريَمء لَقَد جئت 
شَيئاً رياه كارى بديع«7» غريب» شكفت آوردى. و كفتند: كارى منكر آوردى. و كفتند: فرى» قبيح من الامره”اء و كسى را كه 


كارى عجب كند عجب«» او را كويندء انه ليفرى الفرى» و قال الدّاجز: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 28017 از اعلارعر 


قد كنت تفرين به الفريا 
اى كنت تعظمينه«©) و تكثرين وصفه. 

با اه هائونه اى خواهر هارون؟ در او جهار قول كفتند: قتاده و كعب و إبن زيد كفتند و مغيرة بن شعبه كفت»ء از رسول- عليه 
السَّلام- شنيدم كه: هارون مردى بود صالح در بنى اسرايل معروف به صلاح؛ صالحان را با او نسبت كردندى. سدى كفت: نسبت او 
با هارون كردندى- برادر موسى» براى آن كه او از نؤاده« او بودى جنان كه كويند: يا اخاه7) تميم و يا اخا فلان. 

بعضى دكر كفتند: مردى بود فاسق و معروف به فسقء او را با او نسبت كردند از آن كه كمان بردند كه او خطايى كرده است١.‏ 
ضحخحاك كفت4): هارون برادرش بود از مادر و يدره و بنى اسرايل فرزندان«١٠‏ به نام ييغامبران بسيار نام نهادندى. 

.)١(‏ آبء آزء مش: خاندان. 

(0). مش و. 

(). همه نسخه بدلها: فرى» قبيح باشد من الافتراء. [ | 

(6). همه نسخه بدلها: عرب. 

(0). اساس: تطعمينه؛ به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلها: نجاد. 

(0). همه نسخه بدلها بنى. 

(8). همه نسخه بدلها: با او خطايى كردند. 

(9). همه نسخه بدلها كه. 


صفحه : #/ا 

ذا كاه لراك اير ا ووه ندروظ :ترد نين امرك ووالارظه وى بنافانكان شرك ااوكه قاذ فاك بهاو كرال كردت 

تأعتارث الب عقد او حال مرك اشارك دعسي كر كداز ان مرسى ابفاق كتسهلة اكه مبعرييه كر ارت كد ازا شسوين 
مى دارد» كفتند: كيف تكلم ما جكونه سخن كوييم با آن كه -١1"[‏ ب] 

او كودكى است در كاهواره؟ و در «كان» سه قول كفتند. يككى آن كه: زيادت استء و التَقدير: من هو صبى فى المهد! و مثله قوله: 
كقيخع لزنام جو و لط الى كر اناه و الرلينة الو كدي ند وى وماس واتر انار 


على كاذ لدوم العراات 
اى على المسوّمة العراب, و قول الفرزدق- شعر: 


فكيف اذا رأيت ديار قومى و جيران لنا كانوا كرام 
و كفتهاند: «كان» به معنى صار استء جنان كه شاعر كفت: 
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اجرت اليه حرّةٌ ارحبتة و قد كان لون الليل مثل الارندج 

و مبدد كفت: «كان» تامّه استء به معنى حدث و وجد. و نصب صبيًا بر حال است. قتاده كفت: كاهواره(؟) كنار مادرش بود. سدّى 
كفت: سنكها بركرفته بودند تا مريم را سنكسار كنند» جون عيسى به سخن كفتن در آمدء كفتند: امر عظيم» كارى عظيم است 
اينكه. كفتند: جون مريم- عليها الّد.لام- اشارت به عيسى كرد به آن معنى كه اينكه حال از او بيرسىء كفتند: من انت يا غلام! تو 
كيستى اى غلاهم! روى از ايشان بكردانيد؛ زكرا بيامد و كفت: يا غلام؟ بكو اكر تورا دستورى دادهاند كه سخن كُويى؟" تو 
كفت: إِنّى عَبِدٌ الل من بنده خدايم. اهل اشارت كفتند: اول سخن كه بر زبان عيسى رفت اقرار به عبوديّت بود تا رد باشد بر 
ترسايان كه به الهيّت او كفتند, و كفتند: او يسر خداست تعالى علوًا كبيرا. همجنين امير المؤمنين على جون دانست كه جماعتى 
غلاة- عليهم لعائن الله- در حق:او آن كويند كه به او لايق نباشدء مادام 

.١٠١ سوره آل عمران (”) آيه‎ .)١( 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: كهواره. 

(*). همه نسخه بدلها هذا. 


(6). همه نسخه بدلها نا. 


٠/6 : صفحه‎ 

مى كفتى : 

انا غيف الله و اكتى رمو ل الله 

من بنده خدايم و برادر رسول او تا رد باشد برايشان. و نقش نككين اينكه ساخت: 

)١‏ سبحان من فخرى بانّى عبده 

سبحان آن خدايى كه همه فخر على آن است كه بنده اوستء و در كلام اوست: 

"» كفى لى فخرا ان اكون لكك عبدا» و كفى لى عرًا ان تكون لى ربّاء 

مرا فخر آن بس كه بنده توام» و مرا عزِّ آن بس كه تو خداوند منى. در آن كه كفت: 

الأعيد اللدو الكو وسوله ل كولها بعد الا كذابة: 

جواب دو كروه داد: غال مفرط [و ناصب مفرّط» كفت: من بنده خدايم تا رد باشد بر غاليان مفرط] 

«* كه افراط كنند و از حدٌ خود ببرند او را. ودر آن كه كفت: 

اخو رسوله. 

برادر رسولم» رد كرد بر ناصبيان مقصّدر كه او را به يايه خود نككفتدد» كفت: من برادرم و يايه برادرى از يايه خلافت برتر باشد براى 
آن كفت: 

انا عبد الله 

كه تا او بود جز خحداى را بندكى نكرد و روى جز بيش خداى بر زمين ننهاد و بت نيرستيد و شركك نياوردء ايمان آورد لا عن كفرء 
وهر كه جزاو بود ايمان از يس كفر آورد؛ جنان كه عيسى را بيش از بلوغ به وقت تكليف كمال عقل دادند تا اقرار داد كه: إِنَى 
عد اللو كمال فضل دادئد نا بار ثبت با صغر سو تحمل كرد كه: 
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و او را دستورى دادند تا تزكيه خود كرد كه: و جَعَلَنَى مُبارَكا أين ما كنته مرا مباركك كرد هر كجا باشمء و شرح حال خود داد كه: 
و أوضائى بالصَّلاء و الرَّكاةٌ ما دُمتدعَيَّاء مرا به نماز و زكات وصبيّت كرد تا زنده باشمء او را ييش از اوان بلوغ [نه] 

«©» به حسب عادت بل به خرق عادت كمال عقل داد تا رسول او را دعوت كرد؛ و محل او قابل دعوت رسول امد بيش از وقت«ه) 
به اسلام در آمد و ديكران را به وقت و يس از وقت به زخم تيغ به اسلام در آورد» و آن كه به قدم اختيار بطوع به اسلام در نيامد به 
تيغ دمار از سر او بر آوردء بازش دستورى دادند تا تزكيه خود بكرد كه. شعر: 

(0. آجء لب: بان٠له‏ عبد» آز: فانّى له عبد» آب» 7طء مش: بانّى له عبد. 

(0). آج: عبد. 

("). اساس افتاد كَى داردء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. [.....] 

(؟). اساس: ندارد»ء به قياس با نسخه مش: افزوده شد. 


(6). همه نسخه بدلها بلوغ. 


سبقتكم الى الاسلام طرًا غلاما؛١١»‏ ما بلغت اوان حلمى 

بيش از آن كه به حلم رسيد؛ به حلم رسانيدند او راء اعنى عقل قدم او بر اهل اسلام جنان مباركك بود [كه] 

او همه قدم در نهادند» او سابق بود و ديكران لاحق بودند به آن كه" به وصايت نماز و زكات رسيد اينكه وصايت او را كردند 
و جزاو را كردند. بعضى هيج دو نكردند و بعضى يكى كردند و يككى نكردند» و بعضى كه هر دو كردند -١5[‏ ر] 

به دو وقت كردند واز دور«#» دولت آدم تا به«0) منقرض عمر عالم جز او نبود كه ميان اينكه هر دو جمع كرد در يكك جاى [و] 
© در يكك حال كه: ...و ينون الرَّكاةً وَ هُم راكعُون7. 

اتكاديا اق كدعسن ابتك ركنت كه إلى عي اللدخا فرسابيان افراظ كدو 

اانه اكاب رععاى كا ابه حر [ايت] 

8 تا جهودان تفريط نكنند هم هر دو آنجه از خبث سريرت و اساءت سيرت ايشان بود بكردند. ترسايان كفتند: المسيح+ ابن اللّدبه 
...» اينكه غلوٌ بكردند» و جهودان كفتند: هو إبن يوسف النّجار. همجنين امير المؤمنين- عليه السّ.لام- با آن كه در اينكه معنى اطناب 
كرد و به كرّات و تارات از اينكه حديث تبرًا كردء هم١١33‏ غاليان غلوٌ رها نكردند و افراط» و هم ناصبيان در تقصير تقصير نكردندء 
ايشان كفتند: خود خداى اوستء و اينان كفتند: امام هم نيستء و به اينكه رها نكردند تا كفتند: ايمانش به موقع قبول نيست جه 
ايمانش در حال صبى بود. و ايمان كود كان را موقعى نباشد. عيسى يكك ساعته بيغامبرى را مى بشايد» و از او مقبول است. عللى١١١)‏ 
به نه سالككى يا به دوازده سالككى, بر اختلاف روايات» قبول تكليف را نمىشايد بعد دعوت رسولء دكر اينكه طعن بر رسول بيشتر 
است براى آن كه رسول به احوال او عالمتر بود. اككر دانست كه او اهل دعوت نيست و او را دعوت كرد تابان72١)‏ بر او باشد نه آن 
كه امير المؤمنين از اينكه حال مستشعر بود. رسول نبود«١)»‏ رسول 


(). جاب شعرانى (/7/ 209): صبيا. 
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(7). با توجه به اتّفاق نسخه بدلها و معنى عبارت افزوده شد. 
(9). همه نسخه بدلها: باز كه. 

(9) اج لبعة دن 

(0). همه نسخه بدلها وقت. 

(8- 6). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 
(0). سوره مائده (0) أيه 0ه. 

(9). سوره توبه (4) آيه 30 

(056 الله امع عي 

.)1١(‏ مش عليه الصّلوهُ و السلام. 

.)1١(‏ مش: تاوان. 

1 سم تيك يدلها بل [ي] 


صفحه : ل/الا 

- عليه السّلام- همجنين بود تا مى كويد: 

لولا انى١‏ اشفق ان تقول فيكك طوائف من اّتى ما قالت النُصارى فى المسيح إبن مريم لقلت [اليوم] 

« فيكك مقالا [لا] 

تمر بملا من امّتى الا اخذوا الثراب من تحت قدميكك يستشفون به 

كفت: 

اكر نه آنستى كه من مى ترسم كه كروهى از امّت من در تو آن كويند كه ترسايان كفتند در عيسى مريم» در تو مقالتى كفتمى و 
كفتارى كهه” هيج كروه از امّت من كذر نكرديت7" الااه» خاكك قدمت بر كرفتندى و در جشم كشيدندى و به آن طلب شفا 
كردندى. 

قوله: آتانى الكتابه در او دو قول كفتند. يكى آن كه: در آن حال كه اينكه مى كفت؛. خداى تعالى وحى كرد به او واو را 
ييغامبرى داد» و آن سخن كفتن بيش از وقت معجز او بود» واينكه ظاهر قرآن است و«#» مذهب ما آن است. و اينكه قول حسن 
بصرى است و عكرمه و اختيار جبائى37. 

وقولئ ذيكر آق امت كفو مت أن انف كناسوتين الكدايواو سمسعلتى تغاء مرا كناب كو امد ذاةن هرا يغاي جواهد كردن 
لفظ ماضى است و معنى١)‏ مستقبل» جنان كه: 7 نادى أصحابه ادقن وَنادى أصينات اغراف ٠)ءاى‏ سينادى. 

و آن معجز مريم را|بود] 

1)يزاى براءت ساحت :او و ايتكه نيز ووا باشد و يه:مذهب :ها لأيق اسث در آن كه معهر جر بيغامبران وا ووا باشد ذو ١‏ 
إبن الاخشاد كفت: آن170) مقدمه معجزه ارهاص و ترشيح نبوّت او بود» و در آن خلاف كردند كه عيسى در اينكه وقت جند كاهه 
بود. كلبى كفت: جهل روزه بود» و باقى مفشران كفتند: يكك ساعته بود. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ان. 


.)5-1١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه 7آطء و اثفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 
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(. آبء آزء مش بر. 

(6). آبء آزء مش: نكردى. 

(0). آبء آزء مش كه. 

(2). اساس: بر» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(0). همه نسخه بدلها است. 

(8). همه نسخه بدلها: مراد. 

(9). سوره اعراف (7) آيه 8#. 

(030). سوره اعراف (7) آيه /5. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: باشد كه بود. 


.)١1(‏ همه نسخه بدلها: اينكه. 


صفحه : //ا 

واصل نبى از نباوت باشد» و آن رفعت باشدء فعيل به معنى فاعل١١)»‏ و از نبأ نيست كه خبر باشد» 

لقوله- عليه السّلام: لا تهمزوا باسمى 

؛ كفت: نام من به همزه مككويى تا از نباوت باشد7» از نبأ نباشد. 

وَجَعَلَنِى مُبا ركاه و مرا مباركك كرد. و اصل بركت من بروكك البعير باشدء و هو الثّبات. أينما كنته هر كجا باشم؛ و همجنين بود 
هر كجا بودى بيماران و اصحاب آفات و عاهات بر او آمدندىء او دعا كردى خداى شفا دادىء و اكر جايى قحطى بودى و باران 
نيامدى به بركت قدوم او باران آمدى و خصب و خير بيدا شدى. 

و ارفاك كتاذ و1 “كافون وحم كو ساو واف ا كد اسك يس نبوا اق كردي عرس مل ديه هال وو كاهو اها لما ركفن 
مى شناسيم» مراد در آيت نماز و زكات شرعى است. ما دُمتهعيًاء مادام تا زنده باشم» اينكه را «ما ى امّد خوانند» اى مِذَّهُ حيوتى. 
وَبًَا بوالِدّتى» تقدير آن است كه: و اوصانى ان اكون برا بوالدتى» و نيز مرا فرمودهاند"» كه: -١[‏ ب] 

با مادرم نيكويى كنم و طاعت دارم او را و رضاى او جويم. 

وَ لم يَجِعَلنى5) مرا جتّارى متكبر متجر نكرد؛ و معنى جعل على احد الوجهين باشدء امّرا معنى آن بود كه: با من الطافى كرد و 
خواهد كرد كه من عند آن اختيار جبرّت و شقاوت نكنم, و اما بر معنى تسميه و حكم يعنى مرا جار و شقى نخواند و حكم نكرد 
به«8) جبريّت و شقاوت من. 

وَالسَّلامعَلَىه و سلام بر من باد از خداى تعالى؟ و اينكه بر سبيل دعا باشد, كأنّه قال: اللهم. سلّم على فى هذه الاحوال. يوم وُلِدسَه 
آن روز كه مرا بزادند» و آن روز كه بميرم» و آن روز كه مرا زنده كنند و بر انككيزند. و نصب عيّاء بر حال است از مفعول. اينكه تا 
به اينكه جا حكايت كلام عيسى است- عليه السّ.لام- كه كفت در حال طفولت بر سبيل معجز. و كفتند: عيسى- عليه الس لام- در 
حال صبى همين قدر كفت«2) 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: مفعول. 

الب ]ا 
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("). همه نسخه بدلها: فرموده اسيت. 
(©». آج. لب جبارا. 


صفحه : 4لا 

كه خداى تعالى از او حكايت كرد؛ نيز سخن نككفت نا به وقت عبادت. 

و روايت كردهاند از رسول- عليه السِّلام- كه او كفت: ينج كس سخن كفتند بيش از وقت كواى١١)‏ يوسف فى قوله: و شَهِدَ شاهِدٌ 
من أهلها:5- الايةُ. و كودكك ماشطه«”" دختر فرعون. و عيسى - عليه السّلام- و صاحب جريح. و فرزند آن زن [كه] 

«©) اصحاب الاخدود او را بسوختتد. 

امَا حديث كواه يوسف«0) قصه او در سورت يوسف برفت» و حديث عيسى اينكه است كه كفتيم. 

امّاا6) فرزند ماشطه دختر فرعون آن است كه. سعيد جبير روايت كرد از عبد الله عباس كه رسول- عليه الشلام- كفت: شب معراج 
كه مرا به آسمان بردند» بويى شنيدم خوش كه از آن خوشتر بويى نشنيده بودم» كفتم: اى جبريل؟ اينكه جه بوى است! كفت: بوى 
ماشطه دختر فرعون است كه او زنى مؤمنه بود و ايمان ينهان داشتى. يكك روز سر دختر فرعون شانه م ىكرد شانه از دستش 
بيفتاد07» دست فراز كرد و كفت: بسم الل و شانه بركرفت. دختر فرعون كفت: يدرم را خواستى! 

كفت: نه» خداى خود راء و خداى تو را و خداى يدرت را١/.‏ كفت: يدرم را بككويم! 

كفت: هر جه خواهى مى كوىء برفت و يدر را بككفت. او را بخواند» فرعون40) كفت: 

خداى تو كيست! كفت: رب السّ.موات و الارض» خداى آسمان و زمين. فرعون بفرمود تا حوضى از مس بياورند» و آتشى عظيم 
برافروختندء و فرزندان او را بياوردند ويكك يكك راييش آورد و در آتش مىانداختند تا آخرين فرزندان و آن كودكى بود 
شيرخواره» آواز داد و كفت: اصبرى يا اماه فانًا على الحق» اى مادر صبر كن كه ما بر حمّيم. او را در آتش انداختند و مادر را از يس 
او» آن بوى سوختن ايشان است. 

.)١(‏ آج. لب: كويايى» مش: كواه. 

(؟). سوره يوسف )١15(‏ آيه 58. 

(). آب» آطء آج. لب» مش: مشاطه. 

(؟). اساس: نداردء به قياس با نسخه [آطء و اتفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها و. 

(9). همه نسخه بدلها حديث. 

(0). همه نسخه بدلها او. 

(8). همه نسخه بدلها خواستم. 


(4). آب» اط أ مش او راء 
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وامّرا صاحب جريح: ابو رافع روايت كند از أبو هريره» از رسول- صلى اللّه عليه و سلّم- كه: مردى عابد بود در صومعداى. او را 
جريح كفتند. مادرش روزى بيامد تا بر وى سلام كندء او را آواز داد و كفت: يا جريح؟ او نماز م ىكرد. با خويشتن انديشه كرد 
كفت: اختار صلاتى١١)‏ على امّى» نماز را اختيار كنم بر مادرم؛ نماز نبريد و جواب نداد. برفت» دكر باره باز آمدء هم در نماز بود 
جواب نداد. سيم بار آمدء هم در نماز بود جواب مادر نداد. مادر دلتنكك شدء كفت: اينكه فرزند با من حديث نمى كند» جواب من 
نم ى دهده بان خعداياء او وا 511 ذثيا هير تا ؤثان نا يارساق اببكه شهر كر روع او تكرثدك.نو ينتذيكك دير او شبائى بوذ كوسيئد 
جرانيدى و به شب با دير او شدى. زنى نايارسا از شهر بيرون آمدء روزى اينكه شبان از صومعه به زير آمد و با اينكه زن فساد كرد. 
زن آبستن شد. جون او را كفتند: اينكه كودك كه راست! كفت: صاحب اينكه صومعه را. مردم از شهر بيرون آمدند و صومعه را 
ويران«؟» كردند واو راييش يادشاه شهر بردند. 

موق بلا لم وفاق تايارينا برسيدء ايشان به نظاره بيرون آمدند. او در نككريست47» ايشان را ديد» دانست كه دعاى مادر اوست كه به 
او رسيدء بخنديد. مردم كفتند: اينكه مرد زانى استء نهبينى1*) كه هيج جاى نخنديد جز به محله زوانى. جون او را در بيش يادشاه 
بردند» [18- ر] 

واينكه حديث كردن كرفتند037, كفت او«): كجاست اينكه غلام كه بر من حوالت مى كنى! آن كودك را بياوردند. جريح او را 
كفت: يا غلام من ابوكك» يدرت كيست! كفت به زبانى فصيح: فلان الرّاعى» فلان مرد شبان است. 

مردم به عجب«4) فرو ماندند» و خداى تعالى براءت ساحت او بيدا كرد مردم كفتند: 

دستور باش تا ما دير تو١٠0‏ از سيم و زر بسازيم! كفت: نخواهم؛ همجنان كه بود با جايكاه كنى. باز همجنان كه [بود] 

باز [جايكاه] 

)١٠‏ كردندء و أو به صومعه شد و به 

].....[ اساس: صلواتىء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد.‎ .)١( 

(؟). همه نسخه بدلها اينكه. 

(. آجء لب: در وى. 

(كاداوواط انايراة. 

(0. آج. لب: و دراو نكريدند» آبء آطء آزء مش: آمدند او در نكريد. 

(68). نهيينى / نبينى / نبينيك. 

(). آجء لب: حديث كردند. 

(6). همه نسخه بدلها: او كفت. 

(9). آبء آزء مش: به تعتّجبء آج, لب: تعجب كردند و. 

.)209١(‏ آبء آزء مش راء. 


(؟١-١١).‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه 7طء و اثفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 


صفحه : /١‏ 
عبادت مشغول كشت. 


واما كودكك اصحاب الاخدودء قصّه او در جاى خود بيايد- ان شاء الله تعالى. 
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قوله تعالى: ذلكك عِيسرى ابن مَريّم اينكه عيسى بن مريم است. قول الحقة مرفوع است به خبر ابتداى محذوفء اى هو قول الحق» 
يعنى ذلكك الْمذى قصصنا عليكك من قصّدهُ عيسى قول الحق» و قيل: قوله قول الكتق» بر١)‏ اينكه دو وجه باشدء يعنى آنجه من بر تو 
انزله كردم از حديث عيسى قولى درست استء و كفتند: قول عيسى» قولى حق [و] 

«9"') درست است. 

و وجهى ديكر آن است كه: اينكه خبر جمله اوّل است خبر از عيسى- عليه الس لام- و التَقدير: ذلكك عيسى بن مريم كلمة الحق» كه 
أ ثانهاق فسن يكن كلينه امتكف و الحق هو المحم و عه نايع كلسة الله و اكه وجي تكونيت ونه وواتورد كبوقرل الخو 
بدل اشتمالى بود» جنان كه: اعجبنى زيد قوله» اى قول زيد اعجبنى» اى ذلك قول عيسى بن مريم قول الحق. 

و عاصم و إبن عامر و يعقوب [|خواندند] 

«*: قول الحق به نصب «لام) عن المسيادوه يغقى' قال اقول لوز دو قراركاغييد الله امد اسك؟ قال الحو ادمع فول السو و 
القول و القال و القيلء لغات كالعاب و العيب«8) والذّام و الذّيمه. الى فيه يَمتَرُونه آن كه در او شكك مى كنند070. و الامتراء 
المصدرء و المريةٌ الاسم. 

ما كان لله أن يَتَحْدَ من وَلَدَء آنكه نفى كرد از خويشتن از آن كه او فرزند كيردء كفت: تباشد خداى راء يعنى محال اسث در حقء 
اوء انَخاذ فرزند نه بر حقيقت ولادت نه بر طريق تبنّى«4)» جه هيج دو بر خداى تعالى روا نيست. و «ما»» نفى 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: در. 

(9- 7). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آطء و اثفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(©). آط بمعنى الحق. 

(0). آطء. آبء آزء مش: كالعاب و العيب. [.....] 

(8) انيه ال مقيغ و الذاب و الذين: 

(0). اساس: آن كه شما در او شكك مى كنىء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(). اساس: جزء آطء آبء آزء مش: جوازء به قياس با نسخه آج و ترجمه همين آيه در قسمت مربوط به ترجمه آيات» تصحيح شد. 


(9). مش: بطنى. 


صفحه : "/ 

است و «من» مؤكد او. سبحانهه منرّه اسيك ان إذا قفي أمراء جون [كارى] 
لاقع كد ويك كتهو هراه اراق بر اوقد رتوت وكال او هرانا الى[ 

وانفى تعذّر بود كه يكى از شما كويد: [كن] 

«"). كه مراد او بباشد بى رنجى كه به او رسدء و اينكه بر طريقه تشبيه كفت. و بعضى دكر كفتند: اينكه حقيقت است و خداى 
تعالى جون خواهده؟» جيزى آفريند» كويد: كن» تا عند آن در وجود آيد و فرشتكان را در آن لطف نباشده8» و ندانند كه هيج فعل 
بو اوعد تست 

ونه اللدربى وَربكم إبن كثير .و ابو عمرو و نافع خواندند: ان الله به فتح همزهء و باقى قرّاء به كسر همزه خواندند. 

فتح را جهار وجه است: ابو عمرو كفت: عطف است على قضىء اذا قضى امرا. 

و قضى ان الله ربّى و ربكم. وجه دوم« اوصانى ان الله رّى و ربكم. و سيم7 فرّاء كفت: و ذلكك ان الله ربى و ركم عطف بود 
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على ذلك قول الكقة و محل او رفع است بر خبر ابتدا. جهارم بر تقدير «لام»» و لأن الله ربّى و ربكم و عامل در او فَاعبّدُوه باشد. 

و آنان كهدبة كسر خواندند كلامى مستاأنف كردنده) و قوّث ايدكه قراءت: قراءث ابي ء اث إثهاللديى «واو». ووجهى دكر آن 
اسك كب غطت بو علن قولهة إلى عل اللستر عد دض وها تخداى من و ساسك او زا برس 

آنكه كفت: هذا صدراط مستقيمة يعنى اعتقاد بستن97) كه او خداى جهانيان است و او را همتا و انباز نيست در عبادت» و عبادت او 
واجب است از آن جا كه مستحقء عبادت اوست. اينكه جمله راه راست است. 

قوله: كافكلق الأدواب دوق تينهم» جمع حزبء جماعات از ميان ايشان خلاف افتاد» فاختلفوا فيما بينهم فى عيسى. 

در عيسى خلاف كردندء قومى ترسايان كفتند: او خداى است و آن يعقوبيان 

.)١ -5 -0(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلها كه. 

(0). همه نسخه بدلها: بود. 

(©). آز: دوئم» مش: دويم. 

(/. آج» لب: سيوم. 

(). آبء آج. لبء آزء مش: خواندند. 


(9). مش: بستنك. 


صفحه : 7/ 

بودند. و كروهى كفتند: ابن الله13) ...» بسر خداى است و آن تسطوريان بودند. و كروهى كفتند: ثالمخه ثَلانةُ8 ...هو آن اسرائيليان 
بودند. وقومى كفتند: دروغزنى بود كه اورا يدرى بيدا نبود. وآن جهودان بودند. و كروهى كفتند: بنده خداى و بيغامير خداى 
بود» و آن مسلمانان بودند. 

آنكه كفت: [18- ب] 

[" قَوَيللِلّذِينَ كفَرُواء واى بر كافران از حضور روزى عظيمء يعنى روز قيامت؟ سيد بهم و أبصدر جه بينا و جه شنوااند» جه نيكو 
مى بينند و جه نيكو مى شنوندء يعنى در دنيا كه سراى تكليف بود ازديدن و شنيدن كور و كر بودند از آن كه نظر نكردند وحق 
نشناختند و علم به او حاصل نكردند. امروز كه علوم ضرورى است و آنجه خبر بود عيان استء و آنجه كمان بود يقين استء جه 
نيكو مى بينند و نيكك70) مى شنوند؟ و اينكه بناى تعيب است و متضن معنى تهديد و وعيد است. يوم يَأْتُونَنا نصب است بر ظرف 
من قوله: اسم بهم و أبصدر جه نيكك بينند و شنوند آن روز كه به ما آيند» يعنى روز قيامت؟ لكن الظَالِمُون الوم فى ضلال مُبين و 
لكن كافران امروز در ضلال و كمراهىاند از شناختن حق در دار دنياء براى آن كه به دليل و نظر مىبايد شناختء و ايشان نظر 


قوله تعالى: 
[سوره مريم (19): آيات 4" تا ه8ي] 


[اشاره] 
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وَ أنذرهو يو« اليلد إذ فض ى الأمر وَ هم فى عَفْلَدُ وَهُم لا يُوينُونه (4") إِنا نحن ثَرثْه الأأرض:وَّ من عَلَيها وَ ينا يُرحَمُون (:6) و 
اذك فى الكتاب إبراهيم إن كان صِدَّيقا نيعا (61) إذ قال ليميا أت لم تَعبدُ ما لا يَسمّعدو لا يُبِصِرٌ و لا يُنِى عَنكثه شيعا (67) يا أَبَت 
إنّى قد جاءَنى من العلم ما لَم يَأتِكك فَائبعنِى أهدكك. صراطاً سيا (68) 

يا ا لا تَعجّد الشّيطانه إنه الشيطانء كانه للرّحمن عَصدَيا 3 1 506 أخافه أن فيك واس اهن ككرة الليطاة وَلِنَا 
(0©) قالآ زاقمد ا كمعن آلهَتى يا إبراهيم' لين لم تَننه ار كم عكرت مَكَا (عع) قال س.لاءه علّيككء سَأْستَغفِرٌ لكدربى إن كان 
بى عفد حفيًا (89) و أَعمِلُكم وما تَدعُون من دون اللَهِوَ أدعُوار بَى تسى ألا أكوده بدُعاء َبَى شَقًا (58) 

لما اعتَرّلَهُم وَ ما يَعبدُون ين دون الله وَهبنا لَه إسحاقءوَ يَعقُوبوَ كلا جلنا نا (89) وَ وَكبنا لَّهُم مِن رَحمَتنا وَ جلا لمم سان 
صدق عا (:0) وَ اذكر فى الكتاب مُوسى إِنَّه كانء مخلصاً وَ كانه رَسُولا نيا (01) وَ ناديناه ين جانب الطور الأيمن و قوبناهكجهًا (05) 
وَ وهبنا لمن رَحمَينا أخاه هارُون نيا (*0) 

وَاذكر فى الكتاب إسماعيل إن كان صادقءالوَعدٍ وَّ كان رَسُولَ َك (؟0 و كان يَأمد أهلّه بلصلا وَ الرّكاءً وَ كان عند رَيهِ عَرضه 4 
(00) واذكر فى الكتاب إدريس إِنَّه كان ص دَّيقاً نيا (05) وَ رَفَعناه مَكاناً عَليَا (20) أولتك الّذين أن أنعم الله عَلَيهم منء انين من 0 
آم و مِمّن حهلنا مع نُوح و من ذَرية إبراجيم و إسرائيل و من هَدَينا و اجتبينا إذا تُتلى عَلَيهم آياته الرّحمن خَرُوا سبدو بُكيا (50) 
فحَلف من بَعدِهم لف فاقيا الصَّلاةَ وَ اتَبقُوا الشّهَوات قوف يلقّون عَا (39) إلا من اندو آمَددوَ عه ب«صالحاً تولك و دخُلُون 
الجَنّهُ ولا يُظلْمُون شيا )2٠(‏ جنات عدن الَيى وَعَدَ الرّحمنءعِبادّه بالعَيب إِنَّهد كان وَعَدَه ميا (21) لا يَسمَعٌون فيها لغواً إلا لماو 
لَهُم رزقُهُم فيها بكر وَعَسِيًا (؟2) تلكنه انه الى تُورثه من عبادنا مَن كان تَيَئَا (#ع) 

وما تزه إلا يبأمر تك لشاف انرو بلقا يري ادن امبر كف 6001057 وبا اللتجارزهرر الأرس نايتما 
فَاعبّدهوَ اصطبر لِعِبادَتَهِ هَل تَعلَمء لَدْسَمِيًا (8ع) 


[قرجمه] 


و بترسان ايشان را از روز يشيمانى«0) جون بككذارند كار و ايشان در غفلت باشند و ايشان ايمان نيارند. 
ما به ميراث برداريم زمين را و آن كه بر زمين استء و با ما آرند ايشان را. 

وياد كن در كتاب ابراهيم را كه او راستيكر ييغامبرى بود. 

90 سوره توبه (9) آيه‎ .)١( 

(؟). سوره مائده (0) آيه "الا. 

("). اساس: از اينكه جا به بعد صفحاتى افتادكى دارد» از آط افزوده شد. [.....] 

(6). آجء لب: وجه نيكو. 

(0). آب: يشيمان. 


صفحه : / 
جون كفت يدر خود رااى يدر؟ جرا مىيرستى آنجه را نشنود و نبيند ونه سود كند از تو جيزى! 


اى يدر؟ منم كه بيامد به من از دانش آنجه نيامد به تو متابعت [من] 
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0١‏ كن تا راه نمايم تو را راه راست. 
يا يدر2؟)؟ ميرست ديو را كه ديو در خداى عاصى بوده است. 


9" باشى ديو را يارى. 


صفحه /1ه9م از إعلارعر 


كفت: رغبت مى كنى 030 تو از خدايان من اى ابراهيم! كر باز نايستى تو سنكسار كنم تو راو ببراز من روزكارى دراز. 


كفت: سلام بر توه آمرزش خواهم براى تواز خداى من«0) كه او به من مهربان بوده است. 


ودور شوم از شما و آنجه مىخوانى از فرود سو«”» خداى و مى خوانم 037 خداى خود مرا١8/)»‏ شايد كه نباشم به خواندن خدايم47) 


جون دور شد از ايشان و آنجه مى يرستيد ند« 3٠١‏ از فرود خداىء بداديم او را اسحاق و يعقوبء و همه را كرديم ييغامبر. 


.)١ -0(‏ آطء ندارد»ء از آب افزوده شد. 

(0). آب: اى يدر من. 

(6): آي لب نفرث عىتمابى, 

(0). آب» آزء مش: خود. 

(2). آبء آج. لب: فردود. 

(0. آط: بخوانى» به قياس با نسخه آب و با توجّه به معنى تصحيح شد. 
(0). آب» آجء لب: خود را. 

(9). آبء آجء لب: خداى خود. 


.)0١(‏ آط: يرستيدنء به قياس با آب» تصحيح شد. 


صفحه : 6/ 

و بداديم ايشان١1‏ را از رحمت ما و كرديم ايشان را زبان راستيكرى؛” بلند. 
وياد كن در كتاب موسى [را] 

«*) كه او بود باخلاص و بود بيغامبرى بزركك. 

و آواز داديم او رااز سوى كوه طور راستء و نزديكك كرديم او را به [راز] 
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و بداديم«6) او را از رحمت ما( ) برادر او را هارون ييغامبرى. 


وياد كن در كتاب اسماعيل را كه او بود راست وعده و بود بيغامبرى بز ركوار. 


و بود مىفرمود اهل خود را به نماز و زكات. و بود نزد خدايش يسنديده. 
وياد كن در كتاب ادريس [را] 

كه او بود راستيكّرى27) بز ركوار [ييغامبر] 

.)/١ 


و برداشتيم او را جايكاهى بلند. 
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ايشان آنانند كه نعمت كرد خداى برايشان از بيغامبران از فرزندان آدم و از آنان كه«4) ما بركرفتيم با نوح و از فرزندان ابراهيم و 
يعقوب واز آنان كه ره نموديم و بركزيديم» جون خوانند براينان آيات خداى بر روى درآيند سجده كنان و كريان. 

(0). آب» آجء للب راسكرى وعد 4 لط داري قاس اتبيه الب الورقة شت د ] 

(2). آب» آجء لب خود. 

(/0. آب: راست» آجء لن: راستكوى. 


(8). آط: آن كه به قياس با نسخه آبء أورده لتك 


صفحه : 8/ 

بماند از يس ايشان فرزندان كه ضايع كردند نماز را و يى شهواتها١١)‏ كرفتند [زود باشد كه] 

)١«‏ بينند عقاب راء. 

مكر آن كه توبه كرد و بككرويد و كار نيكو كرد؛ آنانند كه درآرند ايشان را در بهشت و ستم نكتند برايشان جيزى. 

بهشتهاى [عدن] 

«”* آن كه وعده داد خداى بند كانش به غيب كه وعده او كرده بود(؟). 

نشئوند در آن جا سختى بوفايده مكر سلامتى و ايشان را بود روزيشان در آن جا بامداد و شبائكاه. 

آن«0) بهشت«* آن بهشت است كه به ميراث دهيم از بند كان ما آن را كه يرهيز كار باشد. 

فرو نياييم ما الا بفرمان خدايتء او راست آنجه بيش ماست و آنجه يس ماست و آنجه ميان070 است و نبوده است خداى تو 
فراموشكار. 

خداى آسمانها و زمين و آنجه ميان آن استء او را يرست و صبر كن براى يرستش اوء دانى او را مانندى. 

قوله تعالى: و أنذِرهُم يوم الحَسرَّوْه حق تعالى در اينكه آيت خطاب كرد با رسول- عليه السِّ.لام- و كفت: بترسان اينكه كافران را و 
اعلام كن از حديث روز حسرتء يعنى روز قيامت و شدايد و عقوبات آنء و كفتند): آن روز را براى آن روز حسرت 

00 آبء آجء لب: شهوتها. 

(9- 5). آط: ندارد» به قياس با نسخه آب و ديكر نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(ع). آب» آج. لب و آمده باشد. 

(©. آب» آجء لب: اينكه. 

(9). ديكر نسخه بدلها آن بهشت. 

). آب» آج, لب آن. 

(. آج. لب: كفتهاند. 
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خواند كه هيج مؤمن و كافر١١)»‏ بِرّ و فاجر نباشد كه اينكه روز حسرت نخورد» كافر و عاصى كويد: جرا معصيت كرديم! و مؤمن و 
مطيع كويد: طاعت جرا بيشتر نكردم! و ممكن بود كه اصل او از يكى باشد از دو جيز كه حسرت:؟1 استء و حسرت277 كشف 
باشد يعنى اينكه روز كشف كنند آنجه يوشيده باشد بر او از احوال و اهوال» عند آن حسرت و يشيمانى خورد. نظيره: يوم تُبلى 
السَّرائِرًا. و نيز حسر آن باشدء كه شتر را بدان برند تا حسر شود واز رفتن باز ماند و اينكه غايت كار باشد يعنى كار ايشان بر 
فروماند كَى و درماندكَى حاصل شوند. إذ 000 جون كار باز كذارند» و محل«اذ) نصب است بر ظرف. و هم فى عَفْلَقُ «واو» 
حال راست. و ايشان در غفلت و به ناكامى باشند. و هم لا يُوْمِنُونه اينكه خبر است كه مىدهد از احوال ايشان در مستقبل و آن كه 
ايشان ايمان نيارند و بر كفر ميرند.٠0»‏ و اهل دوزخ به دوزخ برند. و هم فى غفلهُ من الدّنياء و ايشان از دنيا غافل باشند. 

اعمش روايت كرد از ابو صالح از ابو سعيد خدرىء كه؛ رسول- عليه الس لام- كفت: روز قيامت مركك را بيارند كأنّه كبش املح 
يندارى كُوسيند سياه سبيد20)» است و از ميان بهشت و دوزخ بدارند واهل بهشت و دوزخ را كويند: اينكه را مى شناسى! 

كويند: آرىء اينكه مركك است. آنككّه بفرمايند تا او را بكشند» و ندا كنند» 

7 يا اهل الجنّهُ خلود لكم« فلا موت ابداء ويا اهل انار خلود لكم فلا موت ابدا 

» اى اهل بهشت جاويدانى است شما را كه هركز با آن مركك نباشد» و اى اهل دوزخ جاويدانى است شما را كه هركز با آن» مركك 
فاق كدري اسه الا عاياكه لبط تورسو ان 1 روات بوم العيية إك توي الأميااى نيع تدرف قرافي لالبو ارسق 
كرد به دست فرا دنياء و ايشان از دنيا غافل باشند. 

مقاتل كفت: اكر نه آنستى كه خداى تعالى قضا كرده است از تخليد اهل دوزخ و تعمير ايشان در دوزخ: عند اينكه حال جون اينكه 
بديدندى از غم و حسرت بمردندى. 

امَا حديث ذبح مركك على احد وجهين باشدء امّا رسول- عليه السّلام- بر طريق 

(0. آجء لب و. 

(- ؟). جاب مرحوم شعرانى: حسر. 

(ع). سوره طارق (868) آيه 9. [.....] 

(0). آج» لب: مىروند. 

(©). آجء لب: سياه و سفيد. 


(0). آز: بكم. 


صفحه : // 

تمثيل كفت و اما خداى تعالى اينكه كه فرمايد در قيامت بر طريق تمثيل فرمايد» يعنى جنان انككارى كه اينكه «كبش املح) مركك 
است» جون او را كشتند طمع نيست در آن كه باز زنده شود» همجنين طمع نيست كس را در آن كه بميرد و به مركك از آنجه در 
اوست برهدء اينكه خبر بر اينكه تأويل باشد. 

تولك ١‏ تكن كوا رشي 1ك كلتم ور طرف بوط ولا تكن كزدما ميو اورجه ورتين ايع وراك كم وديا > 
جمله اهل زمين بميرند» و هيج كس زنده نماند كه به ميراث ايشان از من اوليتر باشد» يس ميراث ايشان به طريق ولاء١١»‏ مرا باشد 
كه همه بند كان و يرستاران مناند آزاد كرده و ناكرده. آن را كه] 


«1) آزاد كردهام به طريق ولا-ء ميراث ايشان مرا باشدء و آنان را كه آزاد نكردهام» ايشان و مال ايشان مرااند. و براى آن ميراث 
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خوائد:# كد ضووتث ميراث دارد براق أن كه ميراث انتقال ملكك باشد به غيرى يس از وفات مالكقن. و إلينا عون وايشان رايا 
ما آرند تا جزاى اعمال ايشان بدهند«» بر وفق عملشان. 

وَاذكر فِى الكتاب إبراهيم» آنكه با رسول- عليه الشلام- خطاب كرد و كفت: 

يا محمّد؟ ياد كن در اينكه كتاب قرآن جدّت«0 ابراهيم را كه او بيغامبرى بود راستيكر:2). 

معنى ذكر اينكه جا تلاوت و قصّهه7) است,ء يعنى برايشان خوان و قصّه با ايشان كو در اينكه كتاب قرآن- و كتابء به معنى مكتوب 
است, كالحساب بمعنى المحسوب- ابراهيم بن تارخ بن ناخور, و صدَّيقء بناى مبالغت باشد, اى كثير الصَّدق تا همه كفتار او صدق 
باشده وا كذ لكك السكير و الكيرو القووب :اذا كان مق عافقه الشكر شري الس 

إذ قال لأبيى جون كفت بدرش راء يعنى آزر را. مخالفان كفتئد: ابراهيم بسر آزر بودء و آزر لقب او بود و ثامش تارخ بود بالحاء و 
الخاء روايت استء و بنزديكك ما يدرش نبود» عمّش بود. ودر بعضى اخبار ما هست كه: جدّش بود من قبل الام او 

(. آب: والا. 

(5). اساس: تا بدين جا افتادكّى دارد» از آطء آورده شد. 

("). همه نسخه بدلها اينكه را. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز مش: بدهيم. 

(0). همه نسخه بدلها: حديث. 

(©). همه نسخه بدلها: راستكوى. 


(0). همه نسخه بدلها: تللاوت قصّه. 


صفحه : 9/ 

بت يرست و بتككر بود. و بتزديكك ما نشايد كه يدران يبغامبر١١)‏ هيج كافر باشند لما فيه من التَنفْره؟ و النقص لهم 

لقوله- عليه السَّلام: لم يزل ينقلنى الله من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات 

و كافريرا وصف حابي ظلها زه و الثر لذ جما لير لتكم فى لالجا يروز تر سار بق ملك ومعذاة ميقو ]و كدعو را جد 
خوانند [نزد] 

«5» عرب و عجم ظاهر استء و بر اينكه فصلى مستوفى«4) برفت در سورة الانعام. 

ا انك در ابنكة قال خلافق كردثده بعضى كفطد: براض عبالغت ارده >4العلامة و اللشابة.و يحضى د كر كنسد: يدل « ياوا اضافت 
أسثه كه بيفكندائد و كشرة رها كردثد تا يدل بود از اوء انكهجون بر او وققف كنتد. بعضى كقتيد: 

همجنان بر «تا» بماند و «ها)» نشود» براى اينكه به «تا» ى ممدود بنويسندل«2) تشبيها بالنّاء الاصليّه. و زاج كفت: روا باشد كه در حال 
وقف «ها) كنند و كويند: يا ابه» قياسا على التّاءات الزّائدة. لم تَعبْدٌء جرا يرستى جمادى را كه نشنود و از تو هيج غنا و كفاف نكند! و 
اينكه بر سبيل تقبيح صورت ايشان مى كويد و تسفيه احلام آنان كه روا دارند تا جماد را يرستند. 

يا أبَتَِ الى يدر من؟ إِنّى قد جاءنى من العلم ما لّم تأتِكثه مرا از علم آن نصيب استء و مرا آن دادند و آن به من آمده است كه به 
تو نيامد از علم به خداى تعالى و صفات او و توحيد و عدل237 و علم به ثواب و عقاب. فَاتَبعَنِى يسروى كن مرا تا من تو را هدايت 
كنم و ره نماى به ره راست, و سوى» فعيل باشد از سوا. 


يا أب تلا تَعبْدٍ الشّيطان» اى يدر من؟ ميرست شيطان راء و او بت مىيرستيد و لكن جون به اغراء و اغواى شيطان بود كفت: شيطان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 291١‏ از اع ارعر 


را مى يرستيد كه شيطان و ديو هميشه در خداى- عر و جل- عاصى و نافرمان بوده است. و عصىه فعيل باشد من العصيان. و اينكه 
بناى مبالغت است. 

يا أبَت إِنّى أخافه اى يدر« مى ترسم؟ فرّاء كفت: اينكه خوف به معنى علم 

.)١(‏ كذا در اساس» همه نسخه بدلها: ييغاميران. 

(0). همه نسخه بدلها: التنفير. 

('). سوره شعراء (7528) آيه .5١9‏ 

(ع). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آط افزوده شل 1 500 ا 

(9). آز: مدوّر ننويسند. 

(0). همه نسخه بدلها او. 


(6). آبء» آطء آزء مش من من» آجء لب من. 


صفحه : 4٠‏ 
ابت مكدحا كقرلدمعال :ب فخيضها أن يُرهِقَهُما طُغياناً و كفرا:01. اى علمناء و خوف از باب ظنء باشد- جنان كه بيان كرديم در 
جند جاى- و لكن للمقاربة بينهما علم را خوف خواند كه عذابى از خداى به تو رسد كه تو يار شيطانى» و معنى آن است كه: هر كه 
كه جنين كنى يار شيطان باشى» يعنى هركه١؟2‏ شيطان را يرستى يار شيطان باشىء بر اينكه قول تون منصوب:” على جواب النهى 
بالفاء» و تقدير آن كه: لا تعبد الشّيطان فتكون للشيطان وَلِيّا. و وجهى دكر در معنى آيت آن است كه: من مى ترسم كه عذابى به تو 
رسد از خداى تعالى از باب خذلان و تخليه كه يار شيطان شوى«»» و اينكه بر طريق عقوبت بود و براينكه وجه عطف باشد على 
يَمسّكئه و كفتند معنى آن است كه: تو را ولا-يت شيطان لازم شود براى آن كه او را يرستىء و اينكه معنى قول اول است. و كفتند 
معنى آن است«04): فتكون موكولا الى الشّيطان» كه آنكاه تو را با شيطان كذارند, و اينكه بر هر دو وجه كه كفتيم راست باشد, هم 

بر عبادت شيطان -١8[‏ ر] 

وهم بر رسيدن عذاب از رحمان. 

فال كنت يعت أو ١‏ راشي انك انقرفي عق تمان از خدايان من! 

يقال: رغب0277 عنه» خلاف رغب فيه» يعنى تو را نمىبايد و بر كار تو ساخته نيست. 

لين لم تقد اكز از ابدكه حقالت :باز قبايق 000 [أرشمتلكده ستكدار كتم غو:راء.و ابكه قول.حسن الست سدى و إبن جريج و ضتاك 
كفتند: قذف كنم:4) تو را و دشنام دهم١١٠3‏ و مساوى تو كويمء و كفتند: تو رااز خويشتن دور بيندازم. و اهججرنى مَلِيّاه واكر باز 
نخواهى استادن«١23»‏ برو واز من ببر مدّتى و روزكارى دراز. فرّاء كفت: 

اقطاق؟ اوعد الملقوة اكه كول الى كنك عند ظلرةوى كلوة و جارة وعاحوةة اف دشرا قال قله ان عست نجه ملاوة: قال 
الشاعر: 

(). سوره كهف (18) آيه 6١‏ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ه ركاه كه. 
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(0) شي تمد لبا باه 

(6). همه نسخه بدلها: باشى. 

(0). همه نسخه بدلها كه. 

(©). همه نسخه بدلها عن الهتى. 

(0». آبء آزء مش: رغبت. 

(6). همه نسخه بدلها واز اينكه كفتار باز نايستى. 
(. آجء لب: كنيم. 

آي لب:دهيم. [..ت] 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها از بر من. 

(09). اطاو. 


لو تملّتهم عشيرتهم لاقتناء العزّ او ولدوا 

واينكه قول سعيد جبير استء و سدّى و عبد الله عتراس و قتاده و عطنه و ضيحاكك كفتند: مَلِيًا اى سويًا سليما١1»‏ از بر من برو به 
سلا-مت بى آزارى تا تو را نبايد زدن و جراحت كردن و عقوبت كردنء و هو من قولهم: فلا-ن ملى: بهذا الا-مر اذا كان قور عليه 
مضطلعا به. 

قال كفتء يعنى ابراهيم- عليه السّ.لام: س.لام+عَلّيككء كفتند» معنى آن است كه: سلامت باد تو را به حو ابوه و تربيت» و كفتند: بر 
سبيل وداع كفتء كه در حال وداع بر يكديكر سلام كنند ودعا به سلامت كنند يكديكر راء و كفتند: جواب آن كفت كه او 
كنكة بان لم تمه لَأُرجُمئّكئه نا اينكه را كار بسته باشد كه خخداى تعالى حكفت: ... وَ إذا خَاطَبَهُم الجاهلون قالُوا سَلاماً؟) به 
توا ب ستقافق ستيهاة حليماق سلام كويدة لاسلافت راكد عايكوؤه لكف رق كدر او يسد فول كسد يكن أن كدر امع 
مشروط است اكر جه به صورت مطلق استء و تقدير آن است كه: ان تركت عبادة الاوثان و آمنت بالله» آمرزش خواهم براى تو 
اكر ايمان آرئ به خداى و بت يرسشيدن رها كنى. قولى ديكر آن كه بر اصل عقل كفتث: كه از روئ عقل عفو كفار نيكوست ودر 
شرع او قطعى نبود على عقاب الكفّار قطعاء و جون اينكه مجوّزه1 باشد استغفار نكو باشد براى كافران. و وجهى دكر آن كه: يدر او 
را وعده داد در سرٌ كه ايمان خواهم آوردن جنان كه در سورة الثوبة كفت: و ما كان استغفارٌ إبراهيم ليه إلا عَن مَوعِدِدَةْ وَعَدّها 
إتَاهرع)- الاية. 

نه كان بى حَفِيّه كه خداى تعالى به من هميشه لطيف و مهربان بوده است. 

و الحفاوة الب و اللطافة يقال: حفى بفلان يحفى حفاوة و تحقّى«0) به تحّيااع) و احفى بالمسألة70 اذا بالغ فيه؛ و اينكه نيز هم از 
مهربانى باشد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها اى. 

(؟). سوره فرقان )١10(‏ آيه 29. 


(؟). اساس: مجزم, به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
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(©). سوره توبه (4) آيه .١١5‏ 
(0). آب» آجء لب: يحفى. 
(9). همه نسخه بدلها: حفيًا. 


صفحه : 47 

وَ أَعتزلكمء اينكه هم١١)‏ حكايت حديث ابراهيم است» كفت: دور شوم از شما و از اينكه بتان كه بدون خداى مىخوانى» ومن 
خداى خود را خوانم كه مستحقعبادت و يرستش است كه من دانم كه به خواندن او بدبخت نشوم, جنان كه شما به خواندن اينكه 
اصنام بدبختى. و كفتند: شقىء نباشم7) به دعاى او براى آن كه مرا اجابت كند و نوميد نكند. 

لما اعتَرّلَهُم» جون از اينكه جاه" ببريد و دور شد. مقاتل كفت: ايشان را به كويى:5) رها كرد واو به بيت المقدس شد. وما 
يع دون مِن ذون السو تيده بدون خداى مى يرستيدند از اصنام» «ما) موصوله است و محلهاو نصب است عطفا على «هم). و وَهَبنا 
لدف يدادو او راد أن شجرت اسحاق» ويس سداق يعقوت و كلا جعلنا كقاءو هر يكن واذاز:اشحاق بو يعاري ريقائير كزذيع. 
وَوَعَبنا لَهُم» بداديم ايشان راز رحمت ما و انواع نعمت ماء و كفتند: به رحمتء نبوّت خواست. كقوله: أهُم يَقَبِدمُون رَحمَته 
رَبُكك«6) ...» كلبى كفت: مال و فرزندان خواست. و جَعَلنا لَّهُْم لسان صِدقٍ عَليَاه عبد الله عباس و حسن كفتند: 

ثناى نيكو خواست ازه0 هر ملتى كه جمله اهل ملل از جهودان و ترسايان و كبركان و مسلمانان ايشان را نيكك كويندء و يقول 
العرب: جاءنى لسان فلان» اى رسالته بخير او شدّء و اينكه جا براى آن مخصوص آمد«8) كه صدق با او مقرون كرد, و آن جا كه 
قرينه خلاف اينكه باشد بر قرينه حمل كند4)» و آن جا كه مطلق بود بر عموم, قال الشّاعر: 


شعر -8١[‏ ب] 


انَى اتتنى لسان لا أسرٌ بها من علو لا عجب منها و لا سخر 


جاءت مرجّمهُ قد كنت احذرها لو كان ينفعنى الاشفاق و الحذر 

و كفتند معنى آن است كه: ما ايشان را ييغامبرانى كرديم كه به زفان١١٠2‏ صدق و 
.)١(‏ آبء آطء مش: همه. 

(1). مش: نباشيم. 

("). همه نسخه بدلها: از ايشان. 

(©). آجء لب: كوهى. 

(0). همه نسخه بدلها اينكه جواب «لمّاه ستء» يعنى جون از ايشان اعتزال كرد. [.....] 
(5). سوره زخرف (97) آيه 7”. 

(0»). همه نسخه بدلها اهل. 

(6). همه نسخه بدلها به خير. 

(9). همه نسخه بدلها: كنندك. 
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.)09١(‏ همه نسخه بدلها: زبان. 


صفحه : 47 

علو بر خداى تعالى ثنا كفتندى. 

وَاذكر فى الكتاب مُوسىء و نيز ياد كن و قصّه بازكوى اى محمد در اينكه كتاب قرآن موسى را. إن كان مُخلّصِأء كه او مردى بود 
با اخلاص در عبادتء از ريا دور. كوفيان خوانند١١)‏ مكر أبو بكر: مُخلصاًء به فتح الام يعنى مختارا للنبوَه بركزيدهاى براى ييغامبرى. 
و روا بود" معنى مخلص معصوم باشد» يعنى خالص كرد او را از معاصى به الطاف. و كان رَسُولًا َب و او ييغامبرى بود فرستاده به 
خلقان از قبل خداى تعالىء بلند قدر و بزركك مرتبه بود. 

وَ نادّينا» ما اورا ندا كرديم از جانب راست كوه طورء و آن كوهى است ميان مصر و مدينء و ندا آن بود كهه”: إِنّى أن اللعرّبة 
العالّمين). آنه بااو سخن كفت و اينكه در شب آدينه بود. وَ قَرّبناه نَحبّاء مااورابه حضرت خود نزديكك«0) كردانيديم تا كلام 
ما بشنود. 

عبد اللّه عباس كفت: او را به حجاب أعلى نزديكك كردانيد تا صريره*) كه بر لوح محفوظ مىرفت و مىنوشتند بشنيد. و كفتند 
معنى آن است كه: محل او از ما محلء بنده بود كه خداوند در منزل2377) كرامت به خود نزديكك بكند. و نجى»ه فعيل است به معنى 
فاعل8 كالاكيل و الجليس و الْنْدِيم» يعنى مناجى ما بود و با ما راز كفت و ما با او» و نصب او بر حال است از مفعول. 

وَوَهَبنا لمن رَحمَتناء و ما بداديم او رااز رحمت و فضل خود برادرش هارون و نيز بيغامبر بود» و نصب او هم برحال است جون او 
از ما درخواست فى قوله: وَاجعّل لِى وزيراً من أهلى41) ...» و وزير مرا از اهل من كنء هارون را كه برادر من است. 

وَاذكر فى الكتاب إسماعيل» و نيز ياد كن در كتاب قرآن اسماعيل ر. إِنَّه كانه صادق الوّعدء كه او راست وعده بود جون وععده 
دادى انجاز كردى و خلاف 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: خواندند. 

(0). همه نسخه بدلها كه. 

("). همه نسخه بدلها كفت. 

(©). سوره قصص )١58(‏ آيه 30 

(0). اساس: بز رككء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلها قلم. 

(0). همه نسخه بدلها: منزلت. 

(. آط: مفاعل» آجء لب: مفاعله. 


(9). سوره طه )3١(‏ أيه 59. [ 5-0-5 ا 


صفحه : 145 
نكردى. كفتند: مردى او را كفت در بعضى مواضع آن جا باش تا من با نزديكك تو آيمء يكك سال آنجا مقام كرد. تااو باز آمدء 
اينكه قول كلبى است. مقاتل كفت: سه روز مقام كرد. و كان رَسُونَا نيه و بيغامبرى بلند منزلت بود. 


و كان أْمْرْ أهلّه بالصَّلاهْ وَ الرَّكائ اى قومه؛ و او قوم خود را به نماز و زكات فرمودى. و در قراءت عبد الله مسعود «قومه) استء و 
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اهل او خواص-او باشند از قرابات او. و كان عند رَبِِّ مَرضدَيّاه و بنزديكك خداى يسنديده بود و اصل مرضى» مرضوى بوده استء 
«واوا را« يا » كردند و ضمّه كسر؛١)»‏ آنككّه در ١‏ يا » ادغام كردند. 

وَاذكر فِى الكتاب إدريسإنَّه كان صِدَدّيقا ني ونيز ياد كن در كتاب ادريس بيغامبر را- و نام او اخنوخ بود- واورا براى درس 
كتاب ادريس خواندند» واواول كس بود كه خط نوشت و جامه دوخت و جامه دوخته يوشيدء واول كسى بود كه در علم حساب 
و سير كواكب نظر كرد. إِنَّه كان صِدَّيقا با 

وَ رَفُعناه مَكانا عَِيّاه واو را جاى بلند رفيع بكرديم؛ و بر جاى بلند برديم» كفتند: بهشت خواست. ضيحااكك كفت: بر آسمان ششم 


اسيك: 

مالك بن صعصعه كفت رسول- عليه السّلام- كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند» ادريس را ديدم بر آسمان جهارم. 

و سبب بردن او بر آسمانء عبد اللمه عتّراس كفت و كعب الاحبار و علماى سير كه: سبب آن بود كه ادريس روزى مىرفت در 
كرماى آفتاب رنجور شدء كفت: بار خدايا؟ من يكك روز در كرما؛؟» طاقت نمىدارم«7» آن فريشته كه او حامل آفتاب است به 
يكك روز يانصد ساله راه مىببرد«»» اثر او به او نزديكك است ثقل و كرماى آفتاب بر او حككونه باشد! بار خدايا؟ سبكك كردان براو 
و كرهايقن از او ترذان أن فريفته برد كر ووز ا راعة:ث خفت :قاو اسسراهث ححزارت يرق يافت 2 كه معهود اتبود اواراء 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: و ضمّه را كسره. 

(0). آطء آبء آزء لب: در كرماى آفتاب» آج: در آفتاب و كرماى آن. 

(؟). همه نسخه بدلها: نمى آرم. 

(6). آطء آبء آز: مىبرد آج؛ لب: مىرود. 

(0). همه نسخه بدلها: راحت خفته. 


(2). آب» آز: ديد. 


صفحه : 40 

كفت: بار خدايا؟ اينكه جيست كه من اينكه راحت نديدهام هركر! خداى تعالى كفت: 

بنده من ادريس تو را دعا كرد من اجابت كردم. كفت: بار خدايا؟ جه بلند هممّت [/17- ر] 

بندهاى است و رحيم و مشفق؟ دستور؛١»‏ باش تا بروم و او را ببينم و70)» سلام كنم و شكر اينكه نعمت بككزارم. خداى تعالى دستورى 
داد او راء بيامد و ادريس را سلام كرده” و بيرسيد و براو بنشست و ادريس از او خبرهاه» مىيرسيدء آنككه او را كفت: اكر هيج 
ممكن باشد كه ملكك الموت را ببينى و بكويى:8) در اجل من تأخيرى بكن«2, تا من در شكر و عبادت خداى بيفزايم. او كفت: 
ايتكه معنى به دست ملكك الموت نباشد, و لكن من بككُويم تا هر جه ممككن باشد كه با آدمى كند از كرامت و تخفيف» در حقء تو به 
جاى آرد. آنكله اينكه فريشته او را بر كرفت و به آسمان دنيا برد عند مطلع الشُّمس- آن جا كه آفتاب بر آيد- و او را آن جا بنهاد و 
بنزديك ملكك الموت رفت و كفت: به حاجتى آمدهام بر تو» كفت: آنجه به دست من بود مبذول است. كفت: مرا دوستى استء او 
وا افرسن كركد اكر ممكن باقن كدوو اج ولخ تأخرى كنض نا اوتور ضادت يقرانده كلت ابتكدو يدهن على ارد انا اكه 
توانم كردن كه وقت وفات و اجل او تو را بككويم تا او را معلوم كنى تا او مستعدٌ باشد و كاركك«4) خود ساخته دارد» آنككه ديوان 
آجال بركرفت وو دره« 00٠١‏ نكريد» كفت: نام بندهاى كفتى مرا كه؛١١)‏ همانا كه در اينكه عمرهاى دراز نميرد» كفت: حكونه! كفت: 


براى آن كه جنين نوشته است كد: اينكه بنده بنزديكك مطلع آفتاب ميرد» واو خداى داند كه كى آن جا رسد. كفت: من او را 
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بنزديكك مطلع آفتاب رها كردم. او كفت: اككر جنين است اجل او در آمدء همانا كه تو با نزديكك او شوى او مرده باشد. فريشته باز 
آمد او راد؟١)‏ مرده يافت» از خداى تعالى در خواست تا اورا زنده كرد و به آسمان برد» 
.)0١(‏ آطء آبء آز: مرا دستورء آج» لب: مرا دستورى. 

(0). همه نسخه بدلها او را. 

(9). آطء آبء آز: سلام كفت. 

(©). همه نسخه بدلها: جيزها. 

(8) همه تشيفقه يدلها: ب بكو 

(9). همه نسخه بدلها: كند. 

(0). همه نسخه بدلها او. 

(0). آبء» آطيء آز: آن. [.....] 

(9. آبء آجء آزء لب: كار. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها او. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بندهاى كه كفتى. 


صفحه : 48 

فذلكك قوله: و رَفعناه مَكاناً عَليًا. 

وهب متبه كفت: هر روز جندانى عبادت از ادريس به آسمان مىبردند كه از جمله اهل زمين» فرشتكان از آن عجب بماندند١1)»‏ 
ملكك الموت را تا سه١؟»‏ ديدار او خاست270. از خداى تعالى دستورى خواست«؟» تا بيايد واو رازيارت كندء خداى تعالى او را 
دستورى دادء بنزديكك او آمد بر صورت آدمىء و براو سلام كرد و با او مصاحبت كرد. و ادريس صائم الدّهر بودى» و جون وقت 
افطار بوددة)» طعام بيش#7) آوردندء او طعام نخورد. سه شب همجنين بود. ادريس را منكر آمد» كفت: مرا بككوى تا تو كيستى! 
كفت: من ملكك الموتام. از خداى تعالى درخواستم27 تا مرا با تو صحبت دهد. دستورى داد مراء كفت: اكنون كهه6» تو را با من 
صحبت افتاد مرا به تو حاجتى است» كفت: جيست آن! كفت: قبض روح من كنى. خداى تعالى وحى كرد به وى كه: قبض روح او 
كن. ملكك الموت جان او را كرفت47) و خداى تعالى او را زنده كرد» يس از يكك ساعت ملكك الموت كفت: جرا قبض روح 
خواستى, و فايده در او جه بود! كفت: تا سختى مركك بجشم بجارده باشم آن را. 

آنكاه كفت: مرا آرزوى ديككر استء و آن. آن است كه مرا به آسمان برى تا آسمان بنككرم و بهشت و دوزخ ببينم. خحداى تعالى 
دستورى داد ملكك الموت او را بر كرفت و به آسمان برد و در آسمانها بككردانيد تا او بديد واو را به [در] 

دوزخ برد» كفت: بفرماى تا در دوزخ بككشايند, بككفت تا در بككشودند واودر رفت و بنكريد. 

آنكه بيرون آمد و كفت: مرا به بهشت برانا بهشت بنككرم. او را به بهشت برد و در بزد تا در بككشادند» واودر بهشت مى كرديد. 
جون به آن جا رسيد كه جاى او بود بنشست» كفت: تا ساعتى بياسايم١١0).‏ جون ساعتى بنشست,ء ملكك الموت او را كفت: برخيز 
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(1). همه نسخه بدلها: آرزوى. 

("). همه نسخه بدلها: خواست. 

(6). همه نسخه بدلها: خداى در خواست. 

(0). لب: بودى. 

(©). آج. لب: يبيشش. 

(0). همه نسخه بدلها: از خداى دستورى خواستم. 

(6). همه نسخه بدلها: جون. 

(9). همه نسخه بدلها: او بر كرفت. 

].....[ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد.‎ .)09١8( 


.)1١(‏ همه نسخه بدلها: برآسايم. 


صفحه : /941 

تا تو را با مقرّ خود برم. او كفت: من نمىآيم» تو برو كه اينكه جاى موافق است مرا. 

فتحا كما الى الله به حكومت به خداى رفتند» خداى تعالى كفت: رها كن او را كه اكر بلدات و محن و تكاليف دنيا مقاسات 
بايست كردنء كرد. و اكر مركك ببايست جشيدنء بجشيد. و اككر احياء و اعادت ببايست ديدنء بديد. و اككر بر دوزخ كذر بايست 
كردنء كرد. واكر در بهشت به جاى خود بايست رسيدنء برسيد. او را رها كن كه او به جاى خود نشسته استء فذلكك قوله: وَ 
رَقَعناه مَكاناً علا 

أولتكك الّذِينَ اينان» يعنى اينكه بيغامبران كه ذكر ايشان رفت١1»‏ أنعم اللَدعَلَيهِم آنانند كه خداى تعالى نعمت كرد بر ايشان من- 


النّيّينَه از بيغامبران مِن ذريّةُ آدم» از فرزندان آدم «من» اول تبيين استء و «من» دوم تبعيض -١07/[‏ ب] 


)7١[‏ و ممّن حَمَلنا مَع تُوح, و از آنان كهد” ايشان را ب ركرفتيم با نوح ذو كلق ومن 11 إبراهيم و إسرائيل» و از فرزندان ابراهيم و 
يعقوب. و مِمّن هَدَيناء و از آنان كه ما ايشان را هدايت داديم به اسلام» يعنى به بيان و الطاف. و اجتَبيناء و ايشان را بركزيديم. إذا 
تُتلى عَلَيهِم: جون بر ايشان خوانند آيات خداى, خَرُّواه به روى در آيند سجده كنند كان و كريه كنندكان. سيد جمع ساجد باشدء 
و بكى» جمع باكى باشد» و اصل او بكوى بوده است جنان كه كفتيم» و نصب هر دو بر حال است. 

كفتند: آيت درهع» مؤمنان اهل كتاب آمد- عبد الله سلام و قوم او. 

فَخَلّف من بَعدِهِم تحَلفه باز ماندند يس ايشان بازماندكانى بده8» يقال: فلان خلف صدق من ابيه و خلف سوء. نيكك را خلف و بد 
را خلفء. قال: 


ذهب الّذين يعاش فى اكنافهم و بقيت فى خلف كجلد الاجرب 
و خلف. خلاف قدّام باشد» و خلف سخن بد باشد» و فى المثل: سكت الفا و نطق خلفا. و فرّاء و زجاج كفتند: اينكه فرق از جهت 
لفظ نيستء وهر دو يكى باشد» جز كه فرق به قرينه دانند» نبينى كه مى كويند: خلف صدق و خلف سوءء ودر آيت 
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(؟). اساس: از اينكه جا صفحاتى افتادكى داردء از آط افزوده شد. 
لها 

(©). آج» لب شأن. 

(0. آجء لب: اند. 


صفحه : /4 

كفت: أَضائُوا الصَّلاتَ نماز ضايع كردند. و اتَبعُوا الشّهُواتبٍ و به دنبال شهوتها رفتند. 

كفتند: مراد جهوداناند كه از فرزند ييغاميران بودند» نسب با ايشان داشتند و لكن سيرت ايشان نداشتند. مجاهد و قتاده كفتند: در 
ايك انتاند أضاقوا الصَّلاةَّ يعنى نمازهاى فريضه رها كردند. 

عبد الله مسعود و قاسم بن مخيمره و ابراهيم كفتند: اضاعت الضّلموة» تأخيرش باشد از وقت خود. قرَهُ بن خالد كفت: يكى از جمله 
زعاباق سخا كك نماز ديكر را تأخير كرد تا نزديكك بود كه آفتاب فرو شود ضشضاكك ابنكه آيث برحواند و كفت: اكر كسى نماز 
خود رها كند بر من بهتر باشد از آن كس كه ضايع كند. وَ اتَّبعُوا الشَّهَواتَء مقاتل كفت: آناناند كه نكاح خواهر يدرى روا دارند و 
حلال كويند. 

كلع كفك مراة لذاعااست.و شرب خمر مجاهد كنت: ايلكه انكه باشل كد قيامت تزد رك رسد و عبالحان :انث محمد بروتد”ا 
جاهلان به زنا و لواطه مشغول شوند. 

ابو سعيد خدرى روايت كرد از رسول- عليه الس لام- كه: او اينكه آيت بخواند و كفت: اينان يس از شصت سال باشند از هجرت 
منء و امير المؤمنين على - عليه المّد.لام- كفت: اينكه آنكاه باشد كه بناها بلند كنند و اسبان١١)‏ منظور نشينند و جامههاى مشهور 
يوشند. وهب كفت: فَكَلضْ من بَعدِهِم» خلف شرّابون للقهواتء لكوابون بالكعبات. ركابون للشَّهوات» متّبعون للذّات» تاركون 
للجمعات؛ مضيّعون للصٌّ لموات» كعب كفت: در آخر زمان كروهى يديد آيند تازيانها«؟» به دست كرفته به مانند دنبالهدهاى كاوان» 
فردماة زايه 1ن زنشنده اتكداباكه يت بكراته: نشرف بلقرن كقاء ابشاة قر منقد واقرئ فك رشد اهدو عق ابشان راشد 
نباشند» و «غى» بين خيبت و نوميدى بودء يعنى از ثواب ابرار نوميد باشند. 

عبد الله مسعود كفت: «غى»» نام جويى است در دوزخ. عبد الله عباس كفت: 

«غى»» نام واديى است در دوزخ» اهل دوزخ از كرماى آن يناه با خداى مىدهند. 

آن وادى براى زانى مصر است و شارب خمر مدمنء و آكل ربا كه نزول نكنند از آن» 

.)١(‏ جاب شعرانى (7/ 67): آشيان. 


('). تازيانها/ تازيانهها. 


صفحه : 49 

و آنان كه در مادر و يدر عاق باشند؛ و كواه دروغء و زنى كه فرزندى١١)‏ ديككرى بر شوهر بندد» كويد آن30» او باشد. و عطا ككفت: 
«غى»» نام واديى است كه به جاى آب در او خون و ريم باشد. وهب كفت: جويى است در دوزخ كه از آن دورتر نيست» و طعمش 
خبيث077» كعب كفت: واديى است در دوزخ كه از آن دورتر نيست به قعر و سختتر نيست به كرماء در او جاهى است آن را بهيم 


خوانند. هركه كه آتش دوزخ بميردء خداى بفرمايد تا در آن وادى بككشايند تا آتش دوزخ به او تيز شود. ضيحاك كفت: غَيّاه اى 
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خسراناء زيان بينند» و كفتند: عذايا. 

إلا مَن تابه الا آن كس كه توبه كند از كفر و عمل صالح كند و ايمان آرد كه ايشان را به بهشت برند واز ثواب مستحقهايشان 
جيزى باز نككيرند و نقصان نكنند. 

آنكه كفت: جنات عَدنْ بهشتهاى مقام؛ و اينكه بدل جنْت استء و براى آن به لفظ جمع كفت كه هر مؤمنى را از آن بستانى باشدء 
و بيان كرديم كه: اصل او من الجنو هو الستر. بستانى كه از بسيارى درختء زمين را بيوشدء و عدن اقامت بود من قولهم: عدن 
بالمقام اذا اقام به كه خداى تعالى وعده داده است بند كان را به غيبت» يعنى نديدهاند ايشان» و كفتند: يعنى به قيامت. إن كان 
وَعدّه مَأْنيَا كفتند: 

وعده151» به معنى موعود استء و مأتىء به معنى مفعولء من قولهم: اتيت الامر اذا فعلته» و معنى آن باشد كه آنجه او به آن وعده داد 
كرده باشدء» يعنى وعده او [نقد باشد. و كفتند: مأتى: كه مفعول استء به معنى آتى است كه فاعل باشد» يعنى وعده او آمده باشد» 
يعنى لامحاله بباشد» و قال الاعشى: 


ساعيت معصيًا عليها وشاتها 

اى عاصياء و اينكه بيت به اينكه شهادت معتمد نيستء و جون انديشه كنند» معصى بر جاى خود است. و كروهى اهل معنى كفتند: 
إتيان از آن فعلهاست كه فاعل و مفعول در او راست باشدء يقال: أتيت على خمسين سنة«0) و مثله: البلوغ 

(). آبء آج, لب: فرزند. 

(). جاب مرحوم شعرانى: كه نه آن. 

(؟). آط و همه نسخه بدلها: خيث؛ به قياس با جاب شعرانى (// 70؟) تصحيح شد. 

(6). آبء آزء مش: وعد. 


(0). كذا در اط وهمه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (0 650). واتت علىء خمسون سنة. 


٠٠١ : صفحه‎ 

و الإدراككء يقال: بلغت الكبر و بلغنى الكبر. بر اينكه قاعده فرق نباشد ميان اتى و مأتى. 

لا يَسمَعُون فيها لَغوأ در آن بهشتها نشنوند سخن لغو بى فايده. إِلَا سَلاما استثناى منقطع استء المعنى: لكن سلام شنوند و تحيت از 
يكديكر و از خداى تعالى» فى قوله: سَلامْقولًا مِن رَبِرَجِيمر١».‏ زججاج كفتء معنى آن است كه: 

كلامى نشنوند كه ايشان را در اثم افككند. بل كلامى شنوند كه ايشان را به سلامت رساند. وَلَهُم رزقهُم فيها بُكرَةٌ وَعَشِّاه و روزى 
ايشان را مىرسد بامداد و شبانكاه يعنى به اوقاتى مقدّر بر تقدير بامداد و شبانكاه. براى آن كه در بهشت شب نباشد و روز كه در 
او آفتاب بر آيد و فرو شود. 

يحيى بن ابى كثير كفت: عرب در روزكار خود هر كس را كه جاشت بخوردى و شام بودىء بنزدويك او كفتندى متنعم است» 
خدائ تعالن برائ ايتكة كفت: تكرة و صيكًا: 

وليد بن مسلم كفت» زهير بن محمّد را يرسيدم از اينكه آيت» كفت: در بهشت شب و روز نباشد» بل مقدار [شب] 

«5» حجاب فرو كذارند و به مقدار روز حجاب بردارند. و كفتند: براى آن كفت كه آن كه بر اينكه وجه [بود] 


با سللامت57) باشد. 
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تلكثه الجن الى تُورثه من عبادنا مَن كان تَقيّاه كه آن بهد بهشت است اينكه كه ما به ميراث [دهيم] 

«0 از بند كان ما به آن كه برهي كار باشدء و براى آن لفظ ميراث كفت كه خداى تعالى- على ما جاء فى الاخبار- براى هر بنده 
مكلف جايى معيّن كرده است در بهشت و دوزخ» جون مرد ايمان آرد و اختيار طاعت كند آن جاى او به كافران دهند» و جون كفر 
آرد و معصيت كندء او را به دوزخ برند وجاى او بر طريق ميراث به مؤمنان و متّقيان دهند» و اينكه وجهى لطيف است. 

قوله: وما تَتترّلهإِنَا بأمر رَبُككه عبد الله عتئاس و ربيع و ضحاك و مجاهد و ابراهيم كفتند» سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه 
السّلام- جبريل را كفت: جرا 

شور ون 081 ] داف د ] 

(25-0). آط: ندارد» به قياس با نسخه آج.» افزوده شد. 

(©). آج» لب: كفت اكل بر اينكه وجه به سلامت. 

(0). آط و ديكر نسخه بدلها: ندارد. با توه به ترجمه همين آيه در صفحات قبل آورده شد. 


٠١١ : صفحه‎ 

بيش از اينكه كه مىآيىء نيايى بر من! او اينكه آيت آورد كه: ما جز به فرمان خدا فرو نياييم. 

مجاهد كفت: جبريل روزى جند باز استاد١١»‏ و بنزد رسول نمىآمد. جون بيامد» رسول- عليه السّلام- كفت: 

ما حبسكك عنًا 

» تو را جه باز داشت از ما! كفت: ما جككونه آييم و در قوم تو كسانى هستند كه ناخن نمى كيرند» و سبلت نمىييرايند» و مسواكك 
نح ىكتند او اينكد آنيث:فروه مد كه: وما تشرّله إلا بأمر ربكقه 

عكرمه و قتاده و ضححاكك و مقاتل و كلبى كفتند: اينكه آنككّه بود كه جهودان رسول را يرسيدند از حديث اصحاب الكهف و ذو 
القرنين و روح» او كفت: 

ساخب ركم غدا 

» و لم يقل ان شاء الله فردا شما را خبر دهم و به مشيّت استثنا نكرد. جبريل جند روز نيامد. عكرمه كفت: جهل روز مجاهد كفت: 
دوازده روز» تا مشركان كفتند: رب محمّرد ودعه و قلاله. آنككه جون جبريل آمدء رسول- عليه السّلام- كفت: اى برادره؟» مرا 
آرزوى ديدار تو سخت شد؟ كفت: يا رسول اللّه؟ ما بند كان مأموريم» جز به فرمان كارى نتوانيم كرد آنكه كه كريند برو برويم» 
جون كويند مرو نرويم؛ و ايتكه آيت آورد: وَّ ما نَل إلا يمر رَبُكته ما فرو نياييم جز به فرمان خداى توه لماي ا مذها نا 
خلنناء از راست اتجه يقن حابيك و عه فد اسع 

در او جند قول كفتند مقاتل كفت: آنجه بيش ماست از آخرت و آنجه باز يس كذاشتيم از دنيا. و ما بين ذلكثه و آنجه ميان آن 
هر دو استء و آن زمانى بود كه از ميان دو نفخه باشد» و آن جهل سال بود. بعضى دكر كفتند. معنى آن است كه: 

ابتداى خلق ما او راستء و آجال ما را نهايت به اوست. وما بين ذلككه و آنجه ميان آن است از عمر دنيا. 

و بعضى دكر كفتند: ما بين أياِينا ما بقى من اللّنياء آنجه از دنيا مانده. وما لقنا و آنجه باز يس كذاشتيم, و ما بين ذلكئه آنجه 
تاطانات السك سور ها د وكيا نظا دن التزاب و الكاب »هرانا كاتناها مضي من اعمارناء و ما بين ذلككه ما نحن فيه الى 
يوم القيامة. 
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00 الث باسعاة, 
(7). آجء لب كجايى كه. 


0 آبء أ مش: تعالى. 


٠١7 : صفحه‎ 

وسقي 25 كسدوناهه انوهاهز عقيس ان كدجاوا الريه ماعنا نمدا أن يساس اذاه كه مار رانك ناكد 
ذلكئه آنجه در اوييم از زندكانى. 

بعفنن + كر كلتخدامنا من أمدينه اسه دو بيش صاميك ان البضاة انها زمين جر فرود آبى وما خلقناء سما جر ال او رود 
آمده باشيم. و ما بين ذلِكئه ما بين السّ.ماء و الارضء و آنجه ميان آسمان و زمين استء يعنى اينكه جمله خداى راست و مقدور 
اوستء و به امر و فرمان اوست. و ما كان رَبك دياه خداى تو فراموشكار نبوده است هركزء اكر خواستى كه وحى فرستد در اينكه 
مدّت,ء بفرستادى كه نسيان بر او روا نيست. 

زب ةالكساوات و الأرشن و1 بدل رَيُكك استء و روا بود كه خبر مبتداى محذوف بودء اى هو رب الم موات و الا-رضء او خداى 
آسمانها و زمين است كه هر دو ملكك اااي الع لتر ا لي 
بر عبادت او صبر كنء و خود را بر آن به رغم خود جبر كن. هل تَعلَّمءلَهس ِب او را همنامى دانى! عبد الله عباس © كفتء يعنى مثلى 
وعذكل. كل كقنيق خض اذ اس كدة كس ردان كداو وا اند غوائد تداس اوزالاو حتيقت آذ كب كه كس :راذا كه 
استحقاق عبادت دارد به آن كه قادر باشد بر آن كه او قادر است از«؟» اصول نعم! 


[سوره مريم (19): آيات 2تي قا 3/4] 


[اشاره] 


رهام إذا ما مِسّة لّسَوفء أخرجءعيًا (28) أ ولا يَذكرٌ الإنسانه أنَا حَلَقناه من قَبلو لم يكن شَّيئاً (90) قو َو كله للحشرلهُم و 
الشياطين: : 1 تحفة وَنَّهُم حولء جهنم جيًا 21) ثُم لزنه من كل شيع أَبْهُم أَغَد عَلَى الّحمن عِييًا (29) ثم لنْحنء أعلّم. الّذِينَ هم 
أولى بها صِبًِا (. 0 

وَإن في إلا وارِدّها كان عَلى رَبُككء حتماً مَقضْدَيًا )/١(‏ ثم تُنَجّى الَّذِينَ الّقَواوَ نَذَّرُ الظَالِمِينَ فيها جكًا (؟/) و إذا تُتلى عَلَيهم آياتنا 
ينات قالء الّذِينَ كفَرُوا لِلذِين آمَنُوا أئة الفَريقين حَيرٌ مَقاماً وَ أَحسَنَ'َئَدِيًا (/) و كم أهلكنا قَبلْهُم مِن قرن هُم أحسن أثاثاً و رءياً (6/) 
قل من كان فى الصّلالَهُ فَليِمدّد لَه الرّحمنء مَدَّا حَتّى إذا رَأوا ما يُوعَدُون إِمّا العقذاب و إِمًا الفاعة فتعلقون عن عو كه مكاناً و كت 
ججنداً (0/0 

و يوة ديس م 0 و 0 29 ماري كقر يا يآياتنا ال 
قرداً )6١0(‏ 

والكدواة من دون الله آله كوا لهم را (001) كلا تيكفوون يصاذتهم و ونون علوم ضِدًا (85) أ لم َو أن أَرسَلنًا السَّاطِينَ عَلَى 


و 


الكافرين تَوزّهُم أَرّا (00) قلا جل عَلَيهم إِنّما تعد لَّهُم عَدَّا (85) يوم نَحَشُرٌ المتّقِينَ إِلَى الرحمن وفداً (80) 
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وَ توق المُجرمين: إلى جَهَنّمِ ورداً (65) لا يملكون الشَّاعَةٌ إلا مَن انَحَذَّ عِندَ الرّحمن عَهداً 810 و قالُوا انَحَذَ الرحمنءوَلّداً (0 لَقّد 
جتنم شَبِئا دا (89) تَكادٌ الّماوات: يَتَقٌطرن- منههو تَنمَوَة الأرضهو تخد الجبال هَدًَا )084:0 

أن دعَوا للتحمن وَلّداً (41) وما يتبغى للحمن أن يدَدَّ وَلداً (15) إن ك4 كن فى الماوات و الأرض إل آنى الحمن عَبداً (*4) 
لْقَد أحصاهٌم وَعَدَّهُم عَدَّا (9) كلم تيه يوم القِيامَة قرداً (هم 2 

إن الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِنُوا الضالِحات سَِجِعَلء لَهُم الوحمنءوُدًا (48) فَإنّما يَسَرناه يلسانكك مشر به المُتّقِينَ و تُنذِرَ به قوماً أ 
أملكنا قَبلّهُم من قَرنٍ هَل تجسر؛ منهُم من أَحَدٍ أو تَسمَعدلَهُم ركزاً (98) 


7 
ًَ 


90١‏ وكم 


[قرجمه] 


قوله تعالى: و مى كويد اينكه آدمى جون من بميرم برون آرند مرا زنده! 
27 

نمى كند انديشه اينكه آدمى كه ما بيافريديم او را از بيش و نبودى جيزى! 
به حق: خداى 

(0. أب او خداى آسمان و زمين است كه هر دو. 

(0). آبء آزء مش: بر. 


٠١* : صفحه‎ 

تو كه حشر كنيم ايشان را و ديوان راء يس حاضر كنيم ايشان را بيرامن دوزخ در؛1» زانو افتاده. 

يس برون آريم از هر كروهى هر كدام سختتر است بر خداى به طغيان. 

يس ما داناتريم به آنان كه ايشان اوليترند به دوزخ [جاويدان] 

0 

و نيست از شما الَا كه فرود آيد آن جا بود بر خداى تو حكم كرده. 

يس برهانيم آنان را كه يرهيزكار باشند» و رها كنيم كافران را در آن جا در«” زانو افتاده. 

و جون خوانند بر ايشان آيات روشن ماء كفتند آنان كه كافر شدند آنان را كه مؤمن باشند كدام از اينكه دو كروه بهتراند به جاى و 
نيكوتر به مجلس. 

و بس كه ما هلاكك كرديم ييش ايشان از جماعتى كه ايشان نيكو بودند به متاع و به منظر. 

بكو آن كس كه باشد ذر كمراهى مدد دهد او را خداى زيادتى ثا جون ببينئد آنجه وعده مى دهئد [ايشان را] 
«©"» اماهه) عذاب امّاه2» قيامت» بذانتك كه كيستة آن كين كد او بتر استه جايكاه و فعيفتر باشدية لشكر. 
و بيفزايد خداى آنان را كه راه يافته باشند لطئف و ماندههاى نيككء بهتر 

,)١ 9‏ آجء لب: به. 


(؟). آط: نداردء به قياس با نسخه آبء آورده شد» جاب شعرانى (57177//17): سزاوارترند به آن از در آمدن. 
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(6). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 


رع 6). آب» آزء مش: يا. 


٠١7 : صفحه‎ 

باشد بنزديكك خداى تو به ثواب و بهتر است به بازكشت. 

ديدى آن را كه كافر شد به آيتهاى ما و ككفت بدهند مرا خواسته و فرزندان. 
مطلع است بر غيب يا فرا كرفت نزديكك خداى ييمانى! 

حمًا كه بنويسيم آنجه مى كويد و بيفزاييم او را از عذاب فزودنى. 

و ميراث برداريم آنجه مى كويد و آيد به ما تنها. 

وفرو كرفتند از فرود خداى خدايانى تا باشند ايشان را عزَّى. 

حمًا كه كافر شدند به يرستيدن ايشان و باشند بر ايشان ضدّ. 

نبينى كه ما فرستاديم١١)‏ ديوان را بر كافران م ىجنبانيدند١؟»‏ ايشان را جنبانيدنى! 
شتاب مكن بر ايشان ما مىشماريم براى ايشان شمردنى. 

آن روز كه حشر كنيم يرهي زكاران را با خداى؛ سواران. 

و برانيم كناهكاران را به دوزخ تشنه و يياده. 

نتوانند شفاعت انا آن كس كه كرفته باشد بترديكك خداى عهدى. 

و كفتند بككرفت خداى فرزندى. 

آوردى جيزى منكر. 

].....[ آط: بفرستيمء به قياس با نسخه آب» تصحيح شد.‎ .)١( 

(0). آط: مى جنبانيد به قياس با نسخه آب». تصحيح شد. 


٠١8 : صفحه‎ 

نزديكك است كه آسمانها بتركد از آن و بشكافد زمين و بيفتد كوهها بيران شدنى. 
كه١١)‏ خوانند خداى را فرزندى. 

و نشايد خداى را كه فرا كيرد فرزندى. 

نيست هر جه در أسمانهاست و در زمين انَا آيند به خداى بنده. 

بشمرده ايشان را و شمردشان شمردنى. 

و همدشان آيند به«5») او روز قيامت تنها. 


آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنندء بكند ايشان را خداى دوستى. 


آسان بكرديم آن را به زبان تو تا مده دهى به آن متّقيانه” را و بترسانى به آن كروهى سخت خصومت را. 


صفحه ننانزوط از زع برعل 


قوله #جال و بت له الالسا نه وس كريد آدمىء مراد به انسان. ابى بن خلف الجمحى«» است كه بيامد و رسول را كفت: أ إذا ما 
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مه آنككه كه مرده باشم مرا بيرون خواهند آوردن از«8» كورء يعنى مرا در كور زنده خواهند كردن و بيرون آوردن؟ واينكه بر 
سبيل امتهزاء و استعاد كفت 

حق تعالى به جواب او كفت: أو لا يَذَكرُ:: اى يتذكر و يتفكرء انديشه نمى كند 

(. آج. لب: بر آن كه. 

(0). آبء آزء مش: آأينده به. 

فر آب» آجء لب: يرهيز كاران. 

(؟). نسخه بدلها: الجحمىء به قياس با جاب مرحوم شعرانى و منابع خبر» تصحيح شد. 

(©. آب: در. 


(6). آط: يذ كر. 


٠١8 : صفحه‎ 

اينكه كوينده. إبن عامر و نافع و عاصم و يعقوب خواندند: يَذَكيُ به تخفيف من الذّكرء و باقى قرّاء: يذّكر به دو شده١؛‏ من التذكر» 
وااتضار تند بد ست لقولةة:.. إكما كد 2د أوثرا الأياب وا 

أنا لقنا دين قبل» كما او .را يباف يديع بيش اذ ايلكه. و لم يكفد كديتاء و او موجوه نود اكر اول آفريدن بي آن كه آنبرا اثرى بود 
دراوعد وار عدر توداول ىو أحرى عه اعاددة بر امعد ناشد.: 

أنكه قن ياه كزد ندا 'تغالي» كقنه: به سنو داق فى كما ايشان را بعثتر كيم باندرران» يس جع كتنم ميان ايشان وميان 
ديوان» جه ديوان قرين ايشان بودند كه ايشان را اغوا و اضلال كردندء فردا همه را به يكك جاى برانكيزيم. 

در خبر است كه: خداى تعالى بفرمايد روز قيامت تا هر كافرى را به سلسلهاى با ديوى ببندند. م لتُحضة رَنَّهُم آنكّه همه را حاضر 
كنيم كرد بر كرد دوزخ بر زانوه” افتاده. عبد الله عباس كفت: جماعات جماعات كروه كروه. بر اينكه قول جمع جثوه باشد. حسن 
بصرى كفت: جثيا على الرّكب«, بر اينكه قول جمع جاثى باشد على فعولء جنان كه كفتيم بيش از اينكه؛ قال الكميت: 


هم تركوا صراطهم جثنا و هم دون الششراة8) مقرّنيناد» 

َم لتِعَنْه يس برون آريم از هر كروهى. و شيعتء جماعتى باشند معاون بر كارىء يقال: تشايع القوم اذا تعاونواء و منه قيل: للشجاع 
مشيع» اى معان. 

بهم :/اء در رفع او نحويان خلاف كردند. خليل كفت بر حكايت مرفوع استء كأنّه قال: فيقال ل أَشَدّ عَلَى الإحمن عا فليخرج. 
سيبويه كفت: مبنى است على الضّمء و معناه اذى هو اشدّ على الرّحمنء الا آن است كه جون «هو» ازاو حذف كردند حذفى لازم 
صار كأنّهرقم بعض الأسم. يؤنضن كفيك هو كقولهم: علمت 

.0١(‏ آجء لب: تشديد. 

(ااسوره وض 643 يق 

(). آبء آجء لبء آز: زانو. 


(©). آب» آزء مش: الا كية 
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(5). اساس و ديككر نسخه بدلها: السّراة به قياس با جاب شعرانى و با توجه به منابع شعرى» تصحيح شد. 
(©). آط: معز بيبا» آجء لبت: معرٌ ثيبا» آزء مش: مغربياء به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 

(/00. آجء لب» آز اشك. م 

(). آجء لبن: كأنّه صار. 


صفحه : /ا١٠‏ 

اتَهم فى الدّار. سيبويه كفت: نصب نيز روا باشد به معنى الْذىء و كفت: اينكه قراءت هارون أعرج است در شادً. و قوله: عِيّاه اى 
باشد و در طغيان و عتوٌ غاليتر. 

و صلى هم مصدر است كالمضى: و اكر كويى: صلوا باشد كالعلوٌء على فعول و الغلوٌ و العتوء اوليتر باشد. و نصب او بر تميز باشد» و 
صلى بالثار اذا لزمها. 

قوله: وَ إن منكم إِلَّا واردّها- الاية» آنكه كفت: كس نيست و الا وارد دوزخ باشدء و اينكه وعدهاى است بر خداى واجبء يعنى لا 
محالة كائن. «إن)» به معنى «ما) ى نفى است. بدان كه خلاف كردند مسلمانان در ورود به حسب اختلاف مذاهبشان در وعيد» و نيز 
در ضمير خلاف كردند فى قوله: وارِدٌهاء كه راجع با جيست. بتزديكك جمله مفسّران آن است كه: راجع است با دوزخ الّا مجاهد كه 
او كفت: راجع است با تب و بيماريهاء ذهب الى 

قوله- عليه السّلام: 7 الحممى حظه كلء مؤمن من النار. 

دكر مفسّران كفتند: 

كنايت است از قيامت» اى وارد القيامة» و آنجه لا-يق معنى آيت است و مطابق ظاهر قول اوّل استء لقوله: ثم نُنْجَى الَذِينَ انوا وَ 
َذَّرُ الظالمينَ فيها جاه و اينكه در تب و در قيامت مطرد نباشد. 

آنكه در ورود خلاف كردند» بعضى كفتند: ورود خواست,ء و بعضى كفتند: 

ورود» مرور و حضور است و اشراف و اطلاع بر او» و اينكه قول عبد الله مسعود و قتاده است. عكرمه كفت: ورود خواست جز كه 
آيت خاصءاست به كافران دون مؤمنان. 

وروانت كردهائد از عبد الله عباس كه او كفت: وروه خواسة: از دغاييى كه اؤاو 

.)١(‏ آزء مش: يبدأ. 


(0). آزعلى. 


(0). سوره ص (7/8) آيه 37. 


٠١/8 : صفحه‎ 


روايت كردهاند آن است كه كفت: 
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اللّهم. اخ رجنى من الثّار سالما و ادخلنى الجنّهُ غانما. 
وقول درست آن است كه: ورود» مرور و حضور باشد من قول العرب: وردت الماء؛ وفلان وارد» نقيض الصّادر. وارد آن باشد كه 
يكاز الك شود وقال الله قعالل: و لقا ورد ماء هله .عوقول زه 


فلمًا وردن«”") الماء زرقا جمامه«") وضعن عصىء الحاضر المتخيم 
وقال ذو الرَمَة: 


وزدت اعسافا و الثرها كأتها على ققة الدأس إبن ماه محلق 

دكر آن كه: عموم آيت اقتضاى آن م ىكند كه هيج كس نماند از ييغامبران و امامان و صدّيقان و شهيدان و صالحان و الا در دوزخ 
شوده؟) و آنككه بيرون آيده8). واينكه خلا.ف اجماع است. دكر آن كه خداى تعالى كفت: إنهَالَّذِينَ ميقت لهم هذا الكستين 
أوليك عَنها مُبِعَدُونه لا يَسمَعُونَ حَسِيسَها* .... كفت: ايشان دور باشند از دوزخ» و حككونه دور باشند آنان كه در دوزخ شوند» و 
جكونه حسيس و آواز آتش دوزخ نشنوند آنان كه در دوزخ شوند؟ و جماعتى سلف اصحاب حديث كفتند: ورود؛ به معنى دخول 
استء و استدلال كردند بقوله تعالى حكاية عن فرعون: يقد قَومَدديُوم القِيامَةٌ قأُورَدَهُم التَارَّم0 ...» و بقوله: نكم وما تَعمّدُون من 
دون الله عصبه جهنم أَتُم لها واردُون» لو كان هؤّلاءِ آلِهَةٌ ما وَرَدُوها«) ...» و در اينكه معنى جند خبر روايت كردند» خبرى از كثير 
بن زياد الررّسانى»4) عن ابى سمير كه او كفت: ما را در بصره خلاف افتاد در ورود. بعضى كفتند: ورود» مرور باشد و هيج مؤمن به 
دوزخ نشود. 

و بعضى كفتند: ورودء دخول باشد. من جابر عبد الله انصارى را ديدم, از او يرسيدم, اشارت كرد به كوش و كفت: كرباد اينكه 
كوشها اكر نه از رسول- عليه السَلام- شنيدم. 

.37 سوره قصص (18) آيه‎ .)١( 

(1). همه نسخه بدلها: وردناء با توجه به منابع ديكرء از آن جمله لسان (/ 581) تصحيح شد. 

("). آط: حمامة: با توه به ضبط بدلها و لسان العرب (8/ 601) تصحيح شد. 

(6). آجء لب» آز: شوند. 

(0). آج. لب» آز: آيند. 

(©). سوره انبيا (١؟)‏ آيه ٠١١‏ و؟7١٠1.‏ 

(0). سوره هود )١١(‏ آيه /4. 

(8). سوره انبياء (١5؟)‏ آيه 94 و 44. 

لا آتة الرسالن: 


٠١9 : صفحه‎ 

كه ورود دخول استء و هيج بر وفاجر نماند و الا در دوزخ شودء و لكن دوزخ بر مؤمنان برد و سلام باشدء جنان كه بر ابراهيم تا 
دوزخ فرياد كند از ايشان و كويد: 

آتش من سرد كردى١١)»‏ آنككه متّقيان را برهاند و ظالمان را رها نكند. 
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عمرو بن دينار كفت: نافع الارزق با عبد الله عباس خلاف كرد در ورود. عبد الله عباس كفت: ورود, دخول باشد و استدلال كرد به 
آن آيات كه كفتيم از قضّه فرعون و حديث اصنامء آنككه كفت: اينان در دوزخ خواهند شدن لا محاله؛ و من و تو نيز خواهيم شدء 
اما مرا اميد آن است كه برون«2» آرد و تو را برون«”" نيارد به تكذيبت«16 كه مى كنى. و اينكه نافع از جمله خارجيان بود. 

و نيز به خبر أبو هريره كه او روايت كرد از رسول- عليه الشلام- كه او كفت كه: 

هيج مؤمن نباشد كه او را سه فرزند بميرد و الا اودر دوزخ بيش از آن نماند كه تحلَةُ القسم باشد, جندان كه سوكند راست شود. 
آنكه اينكه آبيت برخوائدة و إن يكم إلا وارذها: 

و سفيان بن عيينه كفت از حسن بصرى كه: روزى دو برادر بودند با هم حديث مىكردند. يكك برادر بخنديد» دكر يكك او را كفت: 
اى برادر؟ در قرآن خواندهاى كه خلقان به دوزخ خواهند شد! كفت: بلى. كفت: آيتى خواندهاى كه برون آيند! 

كفت: نه. كفت: يس حرا مى خندى! نيز«8) او را خنده«2) نديدند تا بمرد. 

وابو اسحاق روايت كرد از أبو هريره كه او كفت: كاشكى مادر مرا نزادى؟ اهل او او را كفتند. نه خداى بر ما منت نهاد به هدايت؟ 
جرا جنين مى كويى! كفت: در قرآن آيتى مىيابم كه خلقان به دوزخ شوند, و آيتى نمىيابم كه بيرون آيندء و در اينكه معنى بيتى 
كفتند» و هو: 


وقد اتانا ورود الْنّار ضاحيةٌ حمًا يقينا و لما يأتنا الضَْدر 

اينكه دو حديث از ابو هريره و حسن بصرى بر مذهب اهل وعيد راست است. و آن كه كفتند آيت صدر27 نيست در قرآن» درست 
نيست [براى آن كه صدر عقب آيت 

(0. آجء لب: كرديد. [.....] 

(0- ؟). همه نسخه بدلهاء بجز آط: بيرون. 

(ع). آب» آجء لب: تكذيب. 

(0. آجء لبث: ديكر. 

(). آب» آج. لب: خندان» مش: يس او را دكر كسى خندان نديد. 


(00. آاب: مصدر. 


١٠١ : صفحه‎ 

ورود استء فى قوله: ثُمَتُنجّى الَِّينَالّهُواه و اينكه لفظ محتمل است و در او خلاف نيسث] 

لوقو وورووه عاكت اعت كينت لأسف كه اقب الندو سردو معيو اعئار واس وهاو اسضب االمستصوه وعد اد 
روايت كردهاند. منهاء از آن جمله خبرى كه از سدّى روايت كرد عن مرّهُ الهمدانى: عن إبن مسعود فى هذه الايهُ كه او كفت: برسند 
به آن جا و برهند به اعمال خود. 

و أحوص روايت كرد از إبن مسعود كه او كفت: صراط راهى است بر سر دوزخ نهاده به مانند يلى مانند حدّه؟) شمشير 
كذرند كان براو انواع باشند: كروه اول كذرندء كالبرق الخاطفء جون برق جهنده. و طايفه دوم جون باد بزنده. و كروه سيم" 
جون اسيان تازىء ايشان مى روند و فريشتكان مى كويند: اللهم. سلم سلمء بار خدايا به سلامت بككذران ايشان راء و اينكه همه مرور 


است دخول نيست. 
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و خبرى دكر آن كه از حفصه روايت كردند كه او كفت كه؛ رسول- عليه السّد.لام- كفت: اميد دارم كه هيج كس از آنان كه به 
بدر و حديبيه حاضر بودند» به دوزخ نشوند. حفصه كفت: يا رسول الله؟ يس اينكه ايقن و إفيحينا واردّهاده)»! كفت: 

فى كدخداق من كريد: ُمتَُى لين الوا الاية. 

و عباس روايت كرد از كعب«* كه او كفت: در اينكه آيت كه روز قيامت دوزخ بدارند و اقدام خلايق بر او راست شود منادى ندا 
كند از قبل رب العرَّةُ: 

خذى اصحابكك و دعى أصحابى 

؛ اصحاب خود را بككير و اصحاب مرا رها كن. دوزخ هر جه اصحاب او باشد همه را فرو بردء و الله كه ايشان را بهتر شناسد از آن 
كه مادر فرزندش را. و دوستان خداى بككذرند براو كه جامه ايشان از عرق نم نكرفته باشد. 

و خالد بن معدان كفت كه: اهل بهشت در بهشت كويند: نه خداى ما را وعده داد كه ما را ورود باشد بر دوزخ؟ ما دوزخ نديديم. 
ايشان را كويند: شما بر دوزخ بكلذشتى و آتش او مرده بود و خامدء از آن خبر نداشتى. دكر آن كه: يعلى بن منيه روايت كرد از 
رسول- عليه السّلام- كه او كفت دوزخ روز قيامت كويد: 

جريادزين 

.)١(‏ آط: ندارد» به قياس با نسخه آج.» افزوده شد. 

(0). آز: حدّت. 

(9). آج» لب: سيوم. 

(). مش يككى. 

(0). آج جيست. 

(2). لب: ابى» كعب. 


عله ١١١‏ 
اللدفان: نوركك اطفى لهبى ) 

؛ نيكك بككذر اى مؤمن كه نور تو درفش آتش من بنشاند. و اينكه جمله اخبار دليل م ىكند بر آن كه ورود مرور است. 

و عثمان بن الاسود روايت كرد از مجاهد كه او كفت در اينكه آيت: 

من حمءمن المسلمين فقد وردهاء 

هر كه او رااز مسلمانان تب كيرد» او از دوزخ نصيب يافته باشد 

لقوله- عليه السّلام:١)‏ الحممى١‏ من فيح جهنم و الحتمى حظ كلء مؤمن من النار. 

و ممكن است جمع كردن ميان هر دو قولء و لفظ «ورود» را تفسير دادن تارهٌ بر مرور و تارءٌ بر دخول, و كفتن كه هر دو حقيقت 
است بظاهر الاستعمالء الا آن كه آيت را تخصيص كنند به ادلّه عقل و آيات رجاء و اخبار و اجماع. 

فرقهاى كويند: وَ إن منكم اكر بر عموم حمل كنند مرور باشدء و اككر ورود بر دخول حمل كنندء وَ إن منكم, مراد مستحقّان دوزخ 
باشند» آن كه معلوم از حقايشان آن بود لا محاله كه به استحقاق فسق به دوزخ شوندء و به استحقاق ايمان و طاعت بيرون يند- و 
الله اعلم بمراده من كلامه. 

كان عَلى ربك حتماً مَقَضةيّاه إينكه بر خداى قضايى است لابدّ واقع و كائن. و اصل كلمه در لغت قطع باشدء يقال: حتم و حذم و 
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حزم١07.‏ بمعنى» لأن الحزم شدّ يقطع موضعه؛ و حزم" و جزم و حذم كلها بمعنى قطع. 

قوله: ثم ننجَى لين" انوا يس برهانيم يرهي زكاران را] 

:183 و ذو الظالميرب اى الكافرين: غبد الله مشعود كدكه تقس الذين اثقرا (الشرك] 

«0)؛ يس كه برهانيم هر كس را كه از شركك احتراز كرده باشدء و مراد به ظالمان كافراناند» لقوله: 

وَ الكافِرون هم الظَالِمُون2. انس مالك روايت كرد كه؛ رسول- عليه الّ.لام- كفت: روز قيامت از دوزخ بيارند آن را كه او لا اله 
الَا الله كفته باشدء و در دلش به مقدار جوى ايمان باشد او را بيارند آنككه از دوزخ بيارند آن را كه كفته باشد كه لا اله 

(0). آبء آز: جزم. 

(- 7). جاب شعرانى (// 9777): حتم. 

(©). اساس: تا بدين جا افتادكّى دارد» از آطء افزوده شد. [.....] 

(0). اساس: ندارد» با توجّه به معنى عبارت» و اتفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 


(©). سوره بقره (5) آيه 7505. 


صفحه : ١١7‏ 
انا الله و در دلش مثقال ذرّهاى خير باشد. جويبر١)‏ كويد از ضيححاك كه ضيحاك كفت: به من رسيد خبرى از رسول- عليه السشلام- 
كه من آن خبر را منكر بودم» برخاستم«2» براى آن خبر رحلت كردم و به مدينه آمدم تا از صحابه بيرسم. در مسجد رسول آمدم دو 
حلقهد) ديدم دو بير را يشت باز داده ديدم» يرسيدم كه اينان كداند! 

كفتند: يكى ابو سعيد خدرى است و يكى أبو هريره. من ابو سعيد را كفتم: يا با سعيد«؟)؟ خبرى روايت مىكنند از رسول- عليه 
السَّلام- و مرا در آن خبر شكك استء و براى آن آمدهام تا بدانم كه رسول- عليه السَلام- آن«8) كفته است«2 يا نه! كفت: آن خبر 
كدام است! كفتم اينكه كه مى كويند رسول كفت: 

ان قوما يخرجون من النّار بعد ما صاروا حمما و فحما 

» كروهى را از دوزخ بيارند كه ايشان سوخته شده باشند و از سوختكى فحم شده باشند. او اشارت به كوش كرد. آنككه كفت: 
سمعت رسول الله صِلَّى الله عليه و آله- و الا صِمتاء ككفت: از رسول شنيدم اينكه خبر و الا كر باد اينكه كوشها. بس كفت رسول- 
عليه البّ.لام- كفت: خلقان در قيامت به دو طبقات237 باشند. كروهى آنان باشند كه ايشان را صحيفهاى بر نه افلاجند» و ترازوى بر 
ندارند» و آن انبيا و اوصيا و اوليا و صدّيقان و شهدا باشندء و كروهى آن باشند كه ايشان را صحيفه بر افلاجند و ترازو بردارنده 
ايشان نيز بر سه طبقه باشند: كروهى آن باشند كه ايشان را حسنات بيش از سيّئات باشد» خداى تعالى ايشان را به بهشت فرستد» و 
كروهى آن باشند كه ايشان را حسنات و سييئات راست باشدء خحداى تعالى بفرمايد تا ايشان را مدّتى در عرصات قيامت موقوف 
كنند» آنككه به بهشت فرستند ايشان راء و كروهى آن باشند كه سيّئاتشان بيش از حسنات باشدء حال ايشان از جند وجه بيرون نباشد: 
انا خداى تعالى بر ايشان رحمت كند و ايشان را عفو كند و به تفضّل ايشان را به بهشت فرستدء و اما من شفاعت كنم يا كسى كه از 
اهل شفاعت باشد خداى تعالى ايشان را به او بخشد. اكر اينكه هر«8 دو نباشد. خداى تعالى بفرمايد تا ايشان را به دوزخ برند و به 
.)١(‏ اساس: حسنء به قياس با نسخه آطء تصحيح شدء آبء لبء؛ آزء مش: جوهر. 


07 آب» آجء لب» آزء مش: برخواستم. 
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(*). همه نسخه بدلها: و حلقهاى. 
(6). همه نسخه بدلها: ابا سعيد. 
(0. آب» آجء آزء مش را. 

(). آطء آج. لب: هست. 

(0). همه نسخه بدلها: بر طبقات. 


(8). همه نسخه بدلها: هيج. 


صفحه : ١١‏ 
مقدار كناهشان عقوبت كنند و باز با بهشت آرند. آنككه جون خداى تعالى خواهد كه ايشان را از دوزخ بيارد١١)»‏ مالك را بفرمايد 
تا هواى دوزخ صافى كند از دود و كدارت77» آنككه بفرمايد تا طبقهاى دوزخ بر افككنند منافقان از درك اسفل برنكرند» مؤمنان را 
ينلد» ايشاث را بر سبيل علق كويتل» | السق مؤهتيق» ‏ لننصم مضلين» أ لستم صاتطين! نه«شما مؤهناتىء نما تماق كناتى له شما روزه 
دارى! اينكه جاه" با ما امروز كرفتارىء ايشان كويند: بار خدايا؟ ما را با طعنه اينكه دشمنان طاقت نيست. 

حقء تعالى جبريل را كويد: بروء جمله مؤمنان را از دوزخ بيار. او بيايد و جماعتى بسيار بيارد» دكر باره كويد: برو وهر كه در دل او 
از روى مثل» مثقال حَمَةُ مِن خَردل؟» ثم تُنَى الّذِينَانَهُوا وَنَدَّرُ الطالِمينَ فيها جيًا در جئاه دو قول كفتهاند: يكى» جميعا من 
الجثوة» و يكى جائثين على الرّكب من الجثوٌ. 

وَإِذا تُتلى عَلَيهِم آياثنا ينات حق تعالى كفت: جون بر ايشان [18- ر] 

خوانند4) يعنى بر كافران جون نضر بن الحارث و خويشان او از قريش آيات ما از 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ايشان را با بهشت آرد. 

(0). همه نسخه بدلها: كدورت. 

().- آزء مش جرا. 

(). مأخوذ از سوره انبياء )7١(‏ آيه لا و سوره لقمان (1*) آيه .١18‏ [.....] 

(8- 0). اساس: افتادكى به نظر مىرسدء به قياس با آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(©). همه نسخه بدلها: جون. 

(0). همه نسخه بدلها هم. 


(9). همه نسخه بدلها: خواندند. 


صفحه : ١١‏ 
قرآن. بَيّنَات نصب او بر حال است از مفعول در حالى كه روشن باشد. قال الَِّينَ كَمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُواء كافران متنعم كويند مومنان 
درويش را أىةِالفَريقّينَ حَيدٌ مقاماء از ما دو كروه مقام و منزلت كه بهتر است؟ بر طريق استهزاء كه مؤمنان درويش و خلق جامه و 
ضعيف حال و رثٌ الهيئة بودند» و كافران با جامههاى فاخر و هيأت نكو و١١‏ متنهم بر آمده. حي مَقَاما اى منزلا و مسكنا. اهل مكه 

خواندندك: 
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مقاما بضم الميم» اى اقامة. و أحسَنءنَدِيَاء و50 كه را مجمع و محفل نكوتر است. و ندى:و نادى» مجلس قوم بود كه حاضر ايند به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه اشاوط از إعلمارعر 


حديث كردنء و منه دار النْدوةُء براى آن كه مشركان آن جا بنشستندى وحديث كردندى و مشورت كردندى وراى زدندى» و 
نصب هر دو بر تميز است. 

حق تعالى رد بر ايشان كفت: و كم أهلكناء از بس كده” ما هلاكك كرديم بيش ايشان از كروهى و جماعتى كه ايشان نكوتر بودند 
به متاع و آلات و جامه و لباس. 

وَرعيا إبن عامر و نافع خواندند: «ورياا» بى همزهء و باقى قرّاء به همزه. آن كه به همزه خواند» كفت: من الرّواء و هو المنظر الحسن 
باشد. و آن كه بى همزه خواند اما تخفيف همز كرد جنان كه در بريئه» بريّه كفت260. و روا باشد كه من الرّى: باشدء و هو نضارة 
الشّباب» و آن تازكى برناى«6) بود» و نصب هر دو بر تميز باشد. و در مصحف ابى» «وزيّا به زاى معجم است. 

قل قنخ كادف اللالة بكر اق شحقد كذ آن كس كفااو در ضاذلت كثر باشل قلمده لاحمو مدذاارها كق او را فا داص او را 
فرو كذارد«©» و مهلت دهد, و مدد خذلان دهد او را. حَتّى إذا رأوا ما يُوعَدُونه تا آنكه كه ببينند آنجه ايشان را به آن وعيد كردند» 
ياوعده دادند. كه لفظ هر دو را محتمل است. آنكّه آن 5270000 باشد كه بديشان رسد دو تناو إكا الاقف و انا 
قيامت بر ايشان١7)‏ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها موى جعد كرده و به. 

(). آج. لب هر. 

(). آبء آطء آز: اى بس كه؛ آج, لب: اى بسا كه. 

(؟). جاب شعرانى (7/ 578) اما همزه بدل به ياء كردء و در ياء ادغام كرد جنان كه در بريئة بريّةُ كفت. 

(0). همه نسخه بدلها: برنايى. 

(9). همه نسخه بدلها: فرا كذارد. 

(). لب را اما العذاب. 


(8). آب» اط آجء لب» آز: به ايشان» مش: با ايشان. 


صفحه : ١١8‏ 
برخيزد» آنكه بدانند كه كيست كه بتر است به جايكه و ضعيفتر است به لشكر مؤمنان يا كافران. و نصب هر دو بر تمييز است. 

و يرسك اللدالَّذِينَ اهتَدّوا هدى» و بيفزايد خداى تعالى مهتديان- راه يافتكان- رابه هدايت١١)»‏ يقال: هديته فاهتدىء و مراد به هدى 
لطئف استء يعنى آنان«”» را كه خداى با ايشان لطئف كند و ايشان عند آن لطئ طاعت كنند واز معاصى0”" اجتناب كنند خداى 
تعالى ايشان را در لطف بيفزايد. و هّدى» در محل نصب است بر تمييز. 

والاقاضهالظالحاته واباقنالت عبالخات ير آنا تشيير كه .رفك» كين ود ولك ثوابأء بيت اسه برذ يك حداق داق بدقران: وخيه 
مَرَذَاه و بهتر است به بازكشتن» يعنى به عاقبت. و نصب هر دو بر تمييز است.- 

قولة عاق + كر أي اذى كَمَرَ بآباننا كفت دبدى آرا كديه يلها كافر شد 16و كفخة بدهند مرا مالو فرؤتذان. مسروق 
كفت كه ختّراب بن الارت«8) كفت: مرا دينى بود بر عاص وائل. به تقاضا نزد او شدم, مرا كفت: وام تو ندهم تا به محمد كافر 
نشوى. كفتم: و الله كه من ه ركز به محمد كافر نشوم؛ و تو بميرى و زنده شوى و اينكه نبينى7) از من. كفت: اكنون برو كه جون 
من زنده شوم مرا آن جا مال و فرزندان باشند آن جا بدهم. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد. 


كلبى و مقاتل كفتند: ختئاب بن الارت«037 آهنكر بود و براى عاص وائل كار كردى» و عاص حقءاو تأخير م ىكردى تا به وقت 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناناوط از إعلمرعر 


موسم. و خاب مردى سهل جانب بود و نيكو تقاضا. روزى برفت و عاص را تقاضا كرد, او كفت: وقت را جيزى ندارم. خاب 
كفت: نروم تا حقء خود نستانم» و تقاضاى سخت كرد. عاص كفت: 

اينكه جه سختى١8)‏ است و تو هركز اينكه نكردى, كفت: آن رفت47) كه من و تو هر دو بريكك دين بوديم ومن تورا مسامحت 
كردمىء امروزه١9)‏ دين تو ديكر است و دين من 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: را هدايت. 

(0). همه نسخه بدلها: آن. [.....] 

("). همه نسخه بدلها: معصيت. 

(©). آجء لب و قال لأوتين: مالا و ولدا. 

(0- 0). اساس: خباب بن الازرق» به قياس با نسخه آط» تصحيح شد. 

(©). همه نسخه بدلها: بينى. 

(8). آط: سخنى. 

(). مش: وقت. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلها: اكنون. 


صفحه : ١١5‏ 
مسلمانى استء من نروم تا حق: خود نستانم. عاص كفت: نه شما مى كويى كه در بهشت زر و سيم باشد! كفت: بلى؟ كفت: يس 
رها كن تا آن جا بدهم- بر طريق استهزاءء اكر اينكه شما كه مى كُويى حقءاستء نصيب من آن جا بيش باشد از نصيب توه خداى 

تعالى اينكه آيت فرستاد -١8[‏ ب] 

و كفت: ديدى اينكه مرد را كه به آيات ما كافر شد! و كفت: مرا مال و فرزندان خواهند دادن در بهشت. 

طلم العّيب» همزه مفتوحه همزه استفهام استء و همزه افتعال بيفكندند تا دو همزه مجتمع نباشدء و التقدير: | اطّلع» بر غيب مطلع شده 
انيع ]افيد اللد عباس كفت١1):‏ بر لوح محفوظ. مجاهد كفت: علم غيب بدانسته است تا؛5؟» مىداند كه او به بهشت خواهد بودن يا 
به دوزخ. أم انحل عِندَ الرّحمن عَهداًء يا بنزديكك خداى عهدى كرفته است. مجاهد كفت: اينكه عهدء كفتن لا اله انَا الله استء يعنى 
او اينكه كلمه بككفته است و ايمان آورده» يعنى بهشت آنان را باشد كه اينكه كلمه كويند. 

قتاده كفت: عملى صالح از بيش فرستاده است. كلبى كفت: عهدى دارد از خداى كه او را به بهشت برد. 

كلاء ايتكه كلمه ردع و زجر استء رد كرد خداى تعالى بر او« بر اينكه كلمه؛ يعنى يركست«؟» كه جنين باشد؟ آنكه كفت: 
سَتَكتّبِهما يَقُوله ما بنويسيم آنجه او مى كويد. وَتَمُرِدٌ لَدِمنَ العذاب مداه او را از عذاب مدد دهيم و بيفزاييم:8). كلاء در جاى قسم 
نهاده استء و معناه حقاء كه بنويسيم آنجه او مى كويد. 

و تنما يَقُوله و آنجه او مى كويد مرا خواهد بودن از مال و فرزندانء ما [از] 

«2) او به ميراث برداريم؛ يعنى او بميرد و مال و فرزندان رها كند. و يَأتِينا فداه و تنها با يبش ما آيد. 

والكخدواية ذو الله مغرو انه اوسنوة خناف عدابان > عراس ماحد انعدو قات هك باهد يه أن كد كبانا دق كد 
الكرية يك تخزاى حزاك باعدةابلاارشيان خدايان دز خدريكر باشد: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه داسوط از إعزمرعر 


.)١(‏ همه نسخه بدلها يعنى. 

(؟). همه نسخه بدلها: يا . 

(). آبء آطء آج. لب: بر ايشان» آز: براى ايشان. 

(6). اساس: تركستء به قياس با نسخه آطء. تصحيح شد. 
(0). همه نسخه بدلها و كفتهاند. 


(9). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 


صفحه : /ا١١‏ 

كلاء همجنين» محتمل اينكه دو معنى است از ردع ورد بر ايشانء واز١١)‏ قسم به معنى حقّاء جون١)‏ معنى زجر باشد بر او وقف 
كنند» و جون بر قسم حمل كنند ابتدا به او بايد كردن» و وقف بيش او باشد. كفت: حاشا كه جنين باشد- بر معنى اول» و بر معنى 
دوم؛ حمًا كه آن” معبودان ايشان به ايشان و عبادت ايشان كافر شوند» يعنى تبرّى كنند از ايشان» جنان كه كفت: إذ م اليف 
الوا مره الديس قراو" ,عو قال عاك : انا الكنسا كاثر] إبانا مكدر ة8»: 

ووكر ون علوم عدا و إينكه عان عد ايعان باشهد بر ايشاذه يعنى بر خلا ايعان باسعد و فيد كسد أن ايقاؤير لعن قد ايان 
راء اينكه قول قتاده است. مجاهد كفت: يكونون عونا عليهم فى خصومتهم؛ در خصومت بر ايشان باشندء با ايشان نباشند» يعنى ظنء 
ايشان در عبادت معبودان بدون خداى خطا آيددم). 

آنككه كفت: 1 لَم تر نمى بينى يا محممد؟ يعنى نمى دانى أنّاه/8 و كذ لكك تُوَلّى بَعض. الطَالِمِينَ تعضاً بما كانُوا يَكيبون:4. يعنى ما منع 
كزويم يه ظريق للم و إرمالة ينعي كليس لوق قرلددى تمر كد الى قي ليق العرك در ركبا خرف إن ار 
تشكى11 اانه ال ينخلى و يترك. و روا بود كه مراد آن بود كه ما در دوزخ شياطين را بر كافران كماريم تا ايشان را مى جنبانند و 
مى لرزانند و عذاب مى كنند. تَوْزُهُم أذ تا ازعاج مى كنند ايشان را و مضطرب مىدارند» يقال: اه و هزه اذا حرّكه و ازعجه. و هو 
من الابدال. 

قلا نَع عَلَيهِم» تو تعجيل مكن بر ايشان اى محتّرد. إِنّما تعد لَّهُم عدا كه ما روزها و ماهها مىشماريم [براى ايشانء يعنى براى 
عذاب ايشان. و كفتند: 

].....[ آبء آطء آزء مش: واو.‎ .)١( 

(7). همه نسخه بدلها: هم به. 

(*). آجء لب: اينكه. 

(؟). سوره بقره (؟) آيه 188. 

(0). سوره قصص (18) آيه 8'7. 

(2). آبء آزء مش: آمد. 

(0). اساس و ديكر نسخه بدلها: انا به قياس با متن قرآن مجيدء تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلها: لقوله. 

(9). سوره انعام (9) آيه 179. 


.)9١(‏ جاب شعرانى (17/ 978) أمد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عرد وط از إعرارعر 


(01). سوره زمر زوع أيه زفة 


١١/8 : صفحه‎ 

انفاس ايشان مى شماريم] 

0١‏ براى اجل. 

روم نَحشرٌ المُتَّقَينَ يعنى اذكرء ياد كن اى محمد آن روز كه ما حشر كنيم متّقيان و برهي زكاران را. إِلَى الرّحمن وَفداً: 5 اى 
جماعات””". و قيل: ركباناء يقال: 

وفدت الى فلان فأنا وافد. و الوفد» اسم للجمع كالرّكب و الحرب« و الضّ حب. و جمع اينكه كلمه وفود باشدء و نصب او بر حال 
باشد. و كفتند: وفدء مصدر باشد و مصدر را تثنيه و جمع و واحد به يكك لفظ باشدء كأنه قال: يحشر المتّقون فيفدون وفدا. آنكه 
نصب او بر مصدر باشد. 

ودر خبر مىآيد: يركبون على ضحاياهم,؛ بر اضاحى خود نشينند» 

لقوله- عليه السّلام: عظموا ضحاياكم فانّها فى القيامة [91- ر] 

مطايا كم 

» كفت: ضحايا و قربانها:0) كه بكنى«2 آن را تعظيم كنى كه آن در قيامت شتران شما باشند. 

ابو هريره كفت: بر شتران نشسته آيند. عبد الله عباس كفت: بر شترانى باشند كه يالانهاى آن از زر باشد و زمامها از زبرجدء و امير 
المؤمنين على كفت: و الله كه ايشان را حشر نكنندء بر اقدام؛ يعنى بياده» بل ايشان را اشترانى آرند27 بالانهاى زر و نجيبانى به 
زينهاى ياقوت» اكر خواهند بروند و اكر خواهند بيرند. صالح بن محمّد روايت كرد از امير المؤمين على» كه او كفت من رسول را 
كفتم: يا رسول اللّه؟ وفد ملوكك جندان كه باشند سوار باشند» فما وفد الله وفد خداى جكونه باشند! كفت: يا على؟ جون مؤمنان از 
بيش خداى باز كردند» فريشتكان به استقبال ايشان آيند با شترانى به بالانهاى و زمامهاى زرء بر هر مركبى حلهاى افكنده كه قيمت 
ا زهيدوتا يكن باشعد و اطق ول سلداق ا ات بيوشد42) و بر مركبى نشيند» مركبان ايشان روى به بهشت نهندء جون به در 
بهشت رسند فريشتكان به استقبال آيند» مى كويند: 

() اشاس دازف يقبا با تسخه آطه و اتفاق نسخه بذلهاء افزوده شد 

(1). اساس: وفدا الى الرحمنء به قياس با نسخه آج. و با توجه به متن قرآن مجيدء تصحيح شد. 

(). آجء لب: جماعة. 

(6). آبء آجء لبء آزء مش: و الشربء آط: و السرب. [.....] 

(0). آب: قربانهايى» آز: قربانيها. 

(9). همه نسخه بدلها: بكشى. 

(0). همه نسخه بدلها به. 

(6). همه نسخه بدلها: مؤمن. 


(4). آب» آز: بيوشيند» آط: بي وشنك. 


١١9 : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هلاوط از إعزمرعر 


سَلام عَليكم طبّم فَادحَلُوها خالدين:1» ربيع كفت: وفد خداى تعالى جون به حضرت او رسندء ايشان را اكرام كنند و عطا دهند و 
شفاعت دهند. 

و نَشوقهالمُجرمِين إلى جَهنَّم ورد و برانيم كناهكاران رابه دوزخ. ورد منصوب است بر مصر كأنّه قال: فيردون ورداء و بعضى 
دكر كفتند: ورد» نام جماعت واردان باشند«5). [و كفتند: ورد نام شتران باشد در حال ورود» وايشان در آن حال تشنه باشند» و 
اينكه قول عبد الله عباس و حسن و قتاده استء و ديكر] 

«*) مف ران كفتند: مشاةٌ عطاشاء يعنى بياده و تشنه» كردن ايشان از تشنككى نزديكك باشد كه بككُسلد, و بر اينكه تفسير نصب او بر 
حال ناشك. 

الاتركرة التناء كمالك اسهد شقاعتة زاء يش كس زا الابقا سقافت يرد آلا آذ را كدؤه يك هداق مهدع © هه بافك. 
غك الله اس كنت: شفاغتك بوذ الا آن وا كد كرام :© دوهد عنداى رابه #رسيد و از حول وقوت خرد برى81) باشده و اميد جد 
به خداى ندارد. و صادق- عليه الس لام- كفت: مراد بدين عهد وصدّت است كه مرد عند حضور اجل وصيّت كند كه رسول- عليه 
الشلام- كفت: 

من لم يحسن الوصِيَةُ عند موته كان ذلكك نقصا فى عقله و مروّته. 

وعهد را از جمله معانى او يكى وصبّت استء يقال: عهد اليه فى«2) كذا اذا اوصى اليه. 

ودر معنى آيت و محلء«من) از اعراب خلااءف كردند. بعضى كفتند: «من») در محلء نصب است به استثناى منقطع» براى آن كه 
لبد| هيده مجراق واشكدة كاله قالة الت فرق انلكو النقاقة لكى قن الكل وب لايق كيدا ينلكها. 

و زجاج كفت: روا بود كه محل”او رفع باشد على تقدير: لا يملكك احد من المجرمين, إلا مَنْ انََخَذَّ بدل «واو» و «نون» باشدء «واو» 
ضمير مرفوع متّصل استء فهو كقولك: ما جاءنى احد الا زيد. بر اينكه دو وجه معنى آيت آن باشد كه: مجرمان 

.)0١(‏ سوره زمر (9) آيه *ال. 

(1). همه نسخه بدلها: باشد. 

(*). اساس: ندارد» به قياس با نسخه 7آطء و اثفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(ع). آبء آزء مش: كواهى. 

(0). اساس: برده» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


(©). همه نسخه بدلهاء بجز 7ط: عهد فى. 


١١٠١ : صفحه‎ 

مالك شفاعت نباشند اما متخذان عهد ايشان را شفاعت رسد و مقبول الشفاعةٌ باشند. 

و بعضى دوكر كفشد: مح ومن) نضب اسث يه حدق حرق الجق كأه قال الا لمن اتشده اكه معق آن باشد كة#مجرمان ود 
مجرمان از متقيان مالكك شفاعت نباشند» و در حقء كسى شفاعت نتوانند كردن انَا در حق: آن كس كه او عهدى١١)‏ دارد بنزديكك 
خداى تعالى [از توحيد] 

«”» و بر قولهاى اول «من» شافع باشدء و بر اينكه قول «من» مشفوع له باشدء و نظيره قوله: ...ولا يَشْمَعُون إِنَا لِمَن ارتتضى«” ...» و 
در «عهد» اينكه دو قول است: يكى توحيدء و يكى وصيّت. و أبو وائل روايت كرد" كفت از رسول- عليه الّ.لام- شنيدم كه 
مى كفت اصحابش را روزى: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بناوط از إعرمرعر 


© ايعجز احدكم ان يتخ كلء صباح و مساء عهدا عند اللّدد 

كفت نتوائد يكى از شماةا6) كه هر بامدادى و شبانكاهى بتزديكك خداى تعالى عهدى كيرد! كفشد: حجكونه! كفت: هر بامداد و 
شبانكاه بكويد: 

/ اللهم فاطر الم موات و الارض عالم الغيه و الشهادة اتن اعهد الك فى هذه الشرة اننا بات افيد ان لأ اله الاا انك وسد ىك لا 
شريك لكقاو أن مح بداعيد كتد و رسولكت انكف ان كلق الى فى تبي من الشرو تاعدتقى هن الخرواثئ لخداقق الا 
برحمتكك فاجعل لى عندكك عهدا توفينيه1 يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد 

جون اينكه بككويد مهرى -١9[‏ ب] 

بروى نهند و در زير عرش بلهند. 

جون روز قيامت باشدء منادى ندا كند: أين الّذين لهم عند الله عهد. كجااند آنان كه بنزديكك خداى عهدى دارند«8 و ايشان را به 
بهشت برند. 

وقالىا اقل الحو دواد فق سديرذانا وترساداذ مقر كاز عد كنعد: 

فريشتكان دختران خداىاند. و حمزه و كسائى «ولدا» خواندند» و آن در جهار جاى است: بضمء الواو و سكون اللام دو جاى در 
اينكه سورت,ء و يكك جاى در سورة 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: عهد. 

(0). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

("). سوره انبيا )5١(‏ آيه 38. [.....] 

(6 ال و يله تبكه ندلها اذ عرد الله موه كه او 

(18 سن تميق يدلياء عنة الله عهدا. 

(8). اساس: ماء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلها و معنى عبارت» تصحيح شد. 

(0). آبء آزء توفيته. 

(8). اساس: دانند» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز مش: مشركان. 


١١١ : صفحه‎ 


الرّخرفء و يكى جاى در سورت نوح و هما لغتان: كالعرب و العربء و العجم و العجم, و الحزن و الحزن, قال: 


ليك :قلذا كاذا فى ,رظن ادي ذبك قلذنا كاف ولد جماز 


وقال الحارث بن حلرة: 


ولقد رأيت معاشرا قد ثمّروا مالا و ولدا 
و به لغت قيس «ولدء به فتح الّلام و الواو واحد باشد؛1. ولد جمع بود. لَقَد جم شيا إذّه عبد الله عتّراس كفت: منكرا. قتاده و 
مجاهد كفتند؛ 7 عظيما. ضبحاكك كفت: فظيعاه. مقاتل كفت: قولا عظيماء نظيره قوله: ... إنّكم لَتَقُولُونَ قَولًا عَظِيماً:؟. و «اذَا» در 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه لاوط از إعرمارعر 


كلام عرب اعظم الدّواهى باشد, قال رؤبه- شعر: 


طح بنى اذ رءوس الاداد 


اىء الدّواهى«2» و قال آخر: 


فى لهث«2 منه و خيل اذا 

ودر او سه لغت است: اذاء و اذاء و آذا. 

تَكادٌ الشماواته يتقطرنه نافع و كسائى «يكاد) خواندند به « يا » لتقدّم الفعلء و باقى قرّاء به «تا» خواندند لتأنيث الس موات. و عاصم و 
ابو عمرو خعواندتد: ينفطرن من الانفطار» و اينكه اخهار ابو غبيد اسثء لقوله: إِذا الشماة انفطدت«/40 و قوله: 

السَّماءٌ مُنفَطرٌ وده ...» و باقى قرّاء نط تدان از بناى تفعّل» كفت: نزديكك است كه آسمانها از او شكافته شود» يعنى از عظم 
اينكه كفتارء زمين بشكافد و كوهها درفتد. هَدَّاءِ اى هدماء اينكه قول عطاسث. عبد الله عباس كفت: كسراء مقاتل كفت: 

قطعا. ابو عبيده كفت: سقوطاء و معانى متقارب استء و نصبش بر مصدر است لا من 

0 

(0). اساس: كفتء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلها: قطيعا. 

(؟). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه ٠ع.‏ 

(0). همه نسخه بدلها و قال الراجز: قد لقى الاعداء مِئّى نكرا | | داهيةُ دهياء اذا امرا 

(©). همه نسخه بدلها: لهب. 

(0). سوره انفطار (؟87) آيه .١‏ 


(6). سوره مرّمّل (*/0 آيه 18. [.....] 


١77 : صفحه‎ 

لفظ الفعل كأنّه قال: و تخد الجبال فتهدٌ هدًا. 

أن كدعوا للشمن ولداء عق لانن دعواء براق آن كه خداى را فرزند كفشد ايشاة» و هن ان قالواء و براى آن كه خداى را فرزند 
كفتند. عبد الله عباس كفت و ابى: كعب: آسمان و زمين و كوهها و جمله خلايق بترسيدند١1)‏ جنءو انسء و فريشتكان به خشم 
آمدند و دوزخ به زفير آمد جون كافران خداى را فرزند كفتند. 

آنككه از خود نفى كرده”: وما يَبَغِى للرّحمن أن يَنَََدَّ وَلَسأَ و نبايد و نشايد خداى را كه فرزند كيرد» جه در حقءاو اينكه معنى 
محال باشد. 

إن كاين فل السّماوات وَ الأرض» «ان»» به معنى «ماا ى نفى است» كفت: نيست هر كه در آسمان و زمين [است] 

3 نا آتى الحمن عبدأء الاا؟0 بيبش خخداى آيند به بتدكى. و تصب او بر تحال است از فاعل. و بعضى اهل معائى كفتقد: 

حق تعالى انفطار آسمان و انشقاق زمين و خرور كوهها بر سبيل مثل كفت براى آن كه عرب عند كارى فظيع منكر كه استعظام و 
استهوال آن كنند اينكه معنى كويند و الفاظى كه با اينكه مائد» قال الشاعر- شعر؛ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


الم تر صدعا فى السّماء مبتئنا على إبن لبينى الحارث بن هشام 
وقال آخر: 


و اصبح بطن مكة مقشعرًا كأنالارض ليس بها هشام 
وقال آخر: 


مما اتى خبر الزيير تواضعت سور المدينة و الجبال الخشّع 


صفمحه م طاؤوط از إعرمرعر 


بعضى د كر كفتند: معنى آن است كه اكر كارى عظيم منكر باشد كه از او آسمان بطركده8) و زمين بشكافد و كوهها بيفتد اينكه 
كلمة ياشدء و عغله قوله تحالى: لو انلا هَدًا الثرآاندعلى جَمِ ل لَرَأَيتَه خاشدعاً مُنصَ دّعاً من حَسْيَهُ اللهه6 .... اى لو خشع و تصدّع 


الجبال237 لشىء انزل عليه لتصدّع«8) لهذا القرآن. قوله: أن دَعَواء اينكه دعا 

.)١(‏ همه نسخه بدلها جز. 

(0). همه نسخه بدلها كفت. 

(). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلها كه. 

(0). همه نسخه بدلها: بتركد. 

(©). سوره حشر (04) آيه .3١‏ 

(0). كذا: در اساس و ديككر نسخه بدلهاء به قرينه ضمير» «جبل» صحيح تر به نظر مى رسد. 
(0). آطيء آبء آزء مش: التصدعء آجء لب: الضدع. 


١17 : صفحه‎ 


به معنى تسميه است و ادّعا؛١)»‏ قال الشّاعر: 


الارب من تدعو نصيحا و ان تغب تجده [بغيب] 
غير منتصح الصّدر 
و قوله: و ما يبَغْى» به معنى ما يصلح, كما قال" الشّاعر: 


فى رأس خلقاء من عنقاء مشرفةٌ ما ينبغى دونها سهل و لا جبل 
إن كا ةمق فى التعاوات و الأرضي» كفت: كن نيست [»#در] 


در آسمان و زمين و الا روز قيامت با بيش خداى آيند ذليل و مهين بندهوار. 


لقّد أحصاهّمء بشمرده است ايشان راء يعنى عالم است به تفاصيل ايشان تا يندارى ايشان را بشمرده استء و قوله0): أحصاهُم و 


عَدَّهُم براى اختلاف لفظ عطف كرد اينكه را بر آن» كقوله- شعر: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه 9ناوط از إعرمرعر 


هند اتى من دونها النَأى و البعد 

كلقي يديو القاقة قرداء و فرداى قيامت همه با بيش او آيند تنهاء نه با ايشان مال باشد, نه فرزندان» نه لشكر نه اتباع» همه اسير 
وذليل و تنها آيند» و آنجه داشته باشند رها كرده«©) و تنها با بيش خداى آيندء و مثله: [و] 

«© لَقّد مون فُرادى كما خَلقناكم أَوّل مؤ:/8 ...» نكر نا مغرور نباشى كه بس بر نيايد كه كويند: مرد مرد؛ و آنجه كرد برد» و 
انه ؤاشت بركذاشت؛ 

إِنهالَِّينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصَالِْحَاتَ ككفت: آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنند» خداى تعالى ايشان را در دل مردمان دوستى81) 
كند. دراو دوقول كفتند. يكى آن كه: سَِيَجِعَلء لهم الرّحمن وُذَاء خداى ايشان را دوست دارد. وقولى ديكر آن كه: ايشان را 
محبوب كرداند بر مردمان» يعنى جنان كند كه بعضى بعضى را دوست دارند. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها كما. 

(؟). اساس: نداردء به قياس با نسخه آطء و معنى و وزن بيت افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: كقول. 

(©). آجء لب لقد. 

(0). همه نسخه بدلها: كنند. 

(8): اشاس قداركة بد قباس باتسحة اأط.و باقرجه دقيط قر آن مسد افزوذه شك سد ] 

(0). سوره انعام (2) آيه 45. 


(). آجء لب: دوست. 


صفحه : ١١‏ 
عبد اللاعداس كفت: بان ابشات "دن دنا ذوستى نهد ابو اشحاق الشبيعى وؤايت كرد از براء بن عابي كذداو كفت؛ آيشةدر شأن 
امير المؤمنين على آمد كه يكك روز رسول- عليه السّلام- او را كفت يا على؟ بكو: 

اللّهم. اجعل لى عندك عهدا و اجعل لى فى صدور المؤمنين مودّة 

بار خدايا؟ مرا بنزديكك تو عهدى كنء ومرا در دل مؤمنان دوستى كن. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه الس لام- كه او كفت: جون خداى تعالى بندهاى را؛١١»‏ دوست دارد» جبريل را كويد: من فلان 
را دوست دارم تو نيز او را دوست دار. جبريل او را دوست شودء آنككه جبريل در آسمانها ندا كند و كويد: خداى تعالى فلان را 
دوست مىدارة» شما نين ارا دوست ذاريده اغل اسمائها او وادوست كيرند اكديحت ارين 8 زميق افكند نا اهل زميق او را 
دوستدار شوند» وهر كه را دشمن دارد- على مثل”7 هذا- با او مانند اينكه معامله كند. 

هرم بن حبان كفت: هيج بندهاى نباشد كه او دل در خداى بندد و الا خداى تعالى دل اهل ايمان را روى به او آرد تا اورا دوست 
كيرند و مودّتى و رحمتى از او در دل ايشان نهد. 

قَإنّما يَسّرناه يلسانكثه ما اينكه قرآن را بر زبان تو خوار6) بكرديم تا به او بشارت دهى متّقيان و يرهي زكاران راء و بترسانى به آن 
كروهى را سخت خصومتء و هو جمع ألدّء قال الله تعالى: ... وَّهُوَ أَلَذّ اليخصام:8». اينكه قول عبد الله عباس است» و حسن كفت: 
قوما صمّاء كروهى كران را. ربيع كفت: كروهى را كه كوش دل كردارند» و اصل كلمه از شدّ و سد استء قال الشاعر- شعر: 
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انْ تحت الاحجار«©) عزما و حزما و خصيما الدّ ذا معلاق 
ان ابغض الخلق الى اللّه الالدّ الخصيم» 
خداى 


(0). همه نسخه بدلها: در. 
(9). همه نسخه بدلها: مثال. 
(6). همه نسخه بدلها: آسان. 
(0). سوره بقره (5؟) آيه .3١5‏ 


(2). اساس: الا! جار» ديكر نسخه بدلها: الاشجار» به قياس با جاب شعرانى (0/ 8#©) و مآ خذ شعر و لغت» تصحيح شد. 


١1١6 : صفحه‎ 

تعالى از بند كان آن را دشمنتر دارد كه او سخت خصومت باشد. 

آنكنّه تهديد كرد كافران١١)‏ راو كفت: و كم أهلكناء بس كه ما هلاءكك كردهايم بيش ايشان از جماعتى١؟)‏ كه كذشتندء و اهل 
روزكارى كه بودند. آنككه كفت: از ايشان هيج عينى7”" و اثرى نماند. اى محتّرد؟ تو هيج كس رااز ايشان مىبينى يا آوازى 
مى شنوى! و الرّكزء الضّوت الخفى» هيج آواز اندكك ايشان به سمع تو مى درآيد! قال ذو الرمّة: 


اذااع» توججس ركزا من سنابكها او كان صاحب ارض او به الموم 
اى» البرسام» و قال لسك 


فتوججست ركزا لانيس فراعها عن ظهر غيب و الانيس سقامها 
با اينان همان معامله رود كه با ايشانء كه اينان از ايشان بهتر نهاند و به قوت بشتر [ -٠١‏ ب] 


.)١(‏ همه نسخه بدلها فك 
(؟). همه نسخه بدلها: جماعاتى. 


6 آب» آزء مش: حسى. 


(6). همه نسخه بدلها: وقد. 


١١78 : صفحه‎ 


[سورة طه] 
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لق [3 بذان كه اينكه سوره مكى اسث در قول قتاده و مجاهد. و صد و سى و ينج آيث است در عدد كوفيان» وجهار به عدد 
مدنيان» و دو به عدد بصريان. و هزار و سيصد و جهل و يكك كلمت استء و ينج هزار و دويست و جهل و دو حرف است. 

وروايت است از أبو هريره كه رسول- - عليه السّد لام- كفت: خداى تعالى طه و يس خواندك ب بيش از خلق آدم به دو هزار سال» جون 
فرشتكان بشنيدند كفتند: 

خنكك امّتى را كه اينكه به ايشان فرستند, و خنكك زبانى كه به اينكه لغت سخن كويد و خنكك شكمى كه حامل اينكه باشد. 


حسن بصرى كفتء رسول- عليه السَلام- كفت: اهل بهشت از قرآن هيج نخوانند الا طه و يس 
[سوره طه :)7١(‏ آيات ١‏ تا ©؟7] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 
طه (1) ما أنرَّلنا عَلّيككء القّرآن لتتشقى (2) إلا تَذَكرةٌ لمن يتشى 077 ليق قلي زرفي اباو الغركاق 0 

فهر على افرش اامكوى (8) لندها ف القنماواك رو ماق الأرضن و ما تتيها ونا تست الارى (©) و إن تَجهّر بالقَول فَإِنَمِيَعلْمالسّرٌ 
وَأُخفى (0) اللدلا إله إلا مُوَ لَهالأسماءٌ الحسنى (8) و هَل أتاككه حدديثهمُوسى )0 1 

إذ رأى نار كقال لأهلة امكثوا إِنَى الست نارا على تيكم ينها بقَس أو أَجدُ عَلَى الا قدىء( )٠‏ كلما أتاها تودى يا مُوسى )1١(‏ 5 
أن رَبُككه فَاخلع تَعلّيكك. نُك بالواد اله مهد س طوى 003١9‏ و أَنَا اخترئُككه فَاستَمع لما يُوحى 1 إِنَّى أنَا الملا إله إلا أن فَاعبدنَى رام 
الصَّلاةً لذِكرى (18) 

إن الشَاعرةً افد أكاة أخنيها شجرى كز كفس بداالسعى (8) قل ب دنككه عَنها من لا يون بها و انب واه قتردى (18) و ما تلك 
بتمينكثه يا مُوسى (1) قال. هى- تحصاى أَنَوَكوًا عَلَيها و أُمُثر؛ ش؛ بها على عَنَمى وَ لى فيها آربه أخرى (18) قال أَلقها يا مُوسى (19) 
كألقاها فإذا هى عيَةٌ تسعى )3١(‏ قال خذها ولا تَحْف سَنْعِيدُها نوها أرلى 00 رافك يَدَّككء إلى جناجكك. َخْرّجٍ بِيضاءً مِن غير 
وه آي أخرى (01) لِبُرِيككء ين آياتًا الكبرى (770) اذهب إلى فرعن إِنَّطَغَى إفقه 


[قرجمه] 

[به نام خداى بسيار بخشايش بسيار آمرزش] 
027 

نفرستاديم ما به تو قرآن را تا رنجور شوى. 
الا ياد دادنى آن را كه بترسد. 


تنزيلى؟» از آن كه بيافريد زمين را 


(؟-١).‏ اساس: از اينكه جا به بعد صفحاتى افتادكّى دارد, از آطء افزوده شد. 
(). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. [.....] 


(ع). آب» فرستادنى. 
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صفحه : /ا١١‏ 

و آسمانهاى بلند را. 

خداى بر عرش مستولى شد. 

او راست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است و آنجه ميان ايشان است و آنجه زير خاكك باشد. 
واكر بلند كويى سخن او داند ينهانى و يوشيدهتر. 

نيست خداى١١)‏ مككر او» او راست نامهاى نيكوتر. 

و هيج آمد به تو حديث موسى! 

جون بديد آتشى» كفت اهلش راء درنكك كنى كه من بديدم آتشىء همانا من آرم به شما از آن يارهاى يا بيابم بر آتش راهى. 
جون آمد به آن ندا كردند كه اى موسى. 

كه من خداى توام بكش نعلين را كه تو به وادى ياكيزهاى كه طوى نام است. 

و من بركزيدم تو راء بشنو آنجه وحى مى كنند. 

زفق 

كه من خدايم» نيست خدايى جز من, مرا يرست و به ياى دار نماز به ياد كردن من. 

كه قيامت آمدنى است نزديكك است كه باز يوشم تا جزا دهند هر تنى را به آنجه كرده باشد. 

باز مداراد تو را از آن» آن كس كه ايمان ندارد به آن» و ييروى كند هواى خود را كه يس هلاكك شوى. 
و جيست اينكه كه به دست راست تواست اى موسى! 

(). آجء لب: خداى نيست خدايى. 


(0). آب بدرستى. 


١1١/8 : صفحه‎ 

كفت: آن عصاى من است كه تكيه كنم بر آن و بركك فرو كوبم١1)‏ به آن بر كوسيندم؛ و مرا در آن حاجتهاى ديككر است. 

كليك: يقدال ا تاراق عرسي 

بينداخت آن راء كرديدى١37)‏ آن مارى بود رونده”. 

كفت: بكير اينكه*" را و مترس كه باز بريم:0) آن را با شكل اول. 

وفراهم كير دستت را باز«©» بالت27) تا بيرون آيد سبيد بى عيبى) دليلى ديكر. 

تا به آن نماييم4) به تو از ا يتهاى بز ركك خود. 

برو به فرعون كه او طغيان كرد. 

قوله تعالى: طه. كوفيان طه آيتى شمردندء و ديكران نشمردند. ابو عمرو «طه)» خواند به فتح «طا و اماله «ها». و حمزه و كسائى و 
خلف و ابو بكر الاعشى و البرجمى: ٠١‏ به اماله هر دو «طه) خواندند. و اهل شام و مدينه بين بين خواندند هر دوء و باقى قرّاء به 
تفخيم هر دو؛ و عيسى بن عمر در شاد بر عكس قراءت ابو عمرو خواند» و حسن بصرى در شاد خواند: «طه؛ باسكان الهاء» و كفت 


تفسيرش آن باشد كه: اى مرد. 
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مفسران در معنيش خلاف كردنده عبد الله عباس كفت: قسم است به نامى از نامهاى خداى تعالى كه به او قسم كرد. و مجاهد و 
حسن و عطا و ضبحاك كفتند. معنى اينكه كلمه آن است كه: يا رجلء اى مرد. عكرمه كفت: هو بلسان الحبشه ١‏ يا 

02 آبء آجء لب فرو كنم. 

)0 أأى: ب ركرديد» آجء لننا: كه ديدى. 

(2). اب)» اجء لب: با. 

)00 آجء لبتة زير بغل قر 

(9). آب: تا باز نمايم. 


000 آز: الرجمى» آجء لب: الرحمن. 


صفحه : ١1١9‏ 
رجل). سعيد جبير كفت: به نبطى هم اينكه معنى دارد. سدّى و ابو مالكك كفتند: يا فلان» و كلبى كفت: به لغت عكثه« يا رجل) 


باشد» قال: 


ان الشفاهة طه فى خلاقكم لا قدّس اللّه ارواح الملاعين 


وقال آخر: 


هتفت بطه فى القتال فلم يجب فخفت لعمرى ان يكون موائلا 

مقاتل بن حيّ.ان كفتء معنى طه آن است كه: طاء الارض بقدميك, و كفت سبب آن بود كه: رسول- عليه السّلام- در نماز يكك 
ياى بر كرفتى و بر يكك ياى باستادى تا رنج بيش بود و ثواب بيشتر باشد» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: 

هر دوباى ترزهين له 

محمد بن كعب القرظىء كفت: خداى تعالى قسم كرد به طول و هدابتش» و مقسم عليه كه جواب قسم است. قوله: ما أنرّلنا لكك 
القُرآن لتشقى. 

جعفر بن محترد الضّ ادق- عليهم ال لام- كفت: طه؛ طهارت اهل البيت رسول است. آنككه اينكه آيت برخواند: ... إِنّما يُرِيدُ الله 
يذهب نكم الرّجسء أهل الييت و يُطَهرَ كم تَطهير؟١».‏ 

و كفتند: «طاءء درخت طوبى استء و «ها» هاويه» و عرب كنايت كند به بعضى حروف از اسمىء و كأنّه: اقسم بالجنّةُ و النَار يندارى 
قسم كرد به بهشت و دوزخ. 

سعيد جبير كفت: «طا» ابتداى نام اوست طاهر و طتبء و «ها» افتتاح نام اوست هادى. و كفتند: طه را معنى آن است كه: يا طامع 


الل فاعة للأمرهُ و يا هادى الخلق» الى الملة رسول را مى كويد: اى آن كه طمع مىدارى به شفاعت امت و هدايت خلق مى كنى به 
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0 كفتند: «طا»” از طهارت استء و «ها» از هدايت» كأنّه قال لنيتِه: يا طاهرا من العيوب و يا هاديا الى علام الغيوب. و كفتند: 
«طا» طرب اهل بهشت استء. و «ها» هوان اهل دوزخ. و كفتند: «طا» در حساب جمّل نه باشدء و «(ها» بنج» يندارى كفت: اى ماه شب 
جهارده ما أنرّلنا عليكك القرآن لتشقى» 


].....[ ."# سوره احزاب (7#) آيه‎ .)١( 


١١١١ : صفحه‎ 

ما اينكه قرآن به تو نفرستاديم تا تو شقَّى شوى به او. 

مجاهد ككفت: رسول- عليه السّ.لام- و صحابه به شب دستها؛١»‏ بر سينه بستندى در نمازء خداى تعالى به فريضه اينكه حكم منسوخ 
كرد. 

كلبى كفت: جون خداى تعالى وحى فرستاد به رسول- عليه الشّلام- در مكه او در عبادث اجتهاد عظيم كرد نا به شب نخفتى؛ 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» يس از اينكه. رسول- عليه الشلام- به شب بعضى بخفتى و بعضى نماز كردى. 

مغيره شعبه١7)‏ كفت: رسول- عليه السِّمِ لام- جندان بر ياى باستاد در نماز تا يايش بياماهيد« )2 كفتند: يا رسول الله؟ نه خداى تعالى 
تو را بيامرزيده استء اينكه همه رنج بر خود جرا مىنهى! كفت: 

اقل اكرخ للدغيدا شكورا 

» خداى را بندهداى شاكر نباشم!. 

مقاتل كفت»ء ابو جهل هشام و نضر بن الحارث رسول را كفتند: جون عبادت او ديدند و اجتهاد او كفتند: انك لتشقى» تو شقيىء به 
تركك دين ها بكفتى..در دين ما اينكه همه رنج نيست. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: طهه ما أنرّلنا ليكنه القّرآن لتشقى: ما اينكه 
قرآن نفرستاديم بر تو اتا تو شقى شوى به او. واصل «شقا» در لغت عنا و رنج بود. 

إِلَا نَذْكِرَة و ما اينكه قرآن نفرستاديم مكر تا يادكارى باشد و تذكيرى و ياد دهندهاى آنان را كه از خداى بترسندء و قرآن مذكر 
همه مكلقات ادوع ناس كه ايناة راامخضيض كروي تك كقرله شال > كما أن قد من ماما وفرله 

0 هُدئ للمُتّقين8). 

واتذكدة مصدر 55 باشده و كل اقصرة و التكملة 12 

ديقي توالا رضي قري مدل 212 هده بك ران سرين انع اذ خوداق يشاك زمين انيه ى السمائياق باهو غلين 
جمع عليا باشد» كالكبر فى جمع الكبرىء و الصّغر فى جمع الصّغرى. 

.)١(‏ آزء مش: رسنها. 

(0). مش: مغيرةٌ بن شعبه. 

(). مش: بياماسيد. 

(). سوره نازعات (0/4) آيه 60. 

(0). سوره بقره (؟) آيه ؟. 

(9). آط: التكلمة» به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 
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١١ : صفحه‎ 

الرّحمنءعَلَى العرش استوىء اى استولى» خداى تعالى بر عرش مستوى شد يعنى مستولى. و ما اقوالى در سورة البقره كفتيم در تأويل 
استوى به استشهادات. 

لعجا ق القن واس مان رشي 013 تنا اراتك ممعم كن السنانيا ولعو اندي اعدو فاق ددا اسث: وما تحت 
الى و آنجه در زير خاكك است. 

و ثرى» خاكك نمناكك باشد, تقول العرب: شهر ثرى و شهر ندى و شهر مرعى. 

عبد الله عة اس كفت ومين بر يشت ماع السك وماهى بر روى آب اسكه و طرق ماعى كدا سر و ذثبال اواشة د وير عرئن 
ملتقىاند به هم آمده. و زير دريا سنككى سبز هست كه سبزى آسمان از اوست»ء و آن سنكك آن است كه خداى تعالى در سورت 
لقمان كفت: تكن فى صخو" نعو أن سك ىن سروى 2 كاوس اشث و ياكياى كاوير ترق هاده انيكه و وين ثرى كنن تدائد 
عرست مكر عدا تعالن. 

وآن كاو دهن باز كرده است جون درياها همه يكى شود در شكم آن كاو شود و درياها خشكك شود. 

وَ إن تَجهّر بالقٌولء آنكله كفت: اى محمّد؟ اكر سخن بلند كويى او سر داند و يوشيدهتر از سرٌ. 

عبد الله عباس كفت: سرٌ آن باشد كه با كسى بككُويى ينهان» و بوشيدهتر از سرٌ آن باشد كه در دل دارى و با كس نكويى. و روايتى 
دكر ازاو كفت: و اخفى من السَرٌ حديث النُفسء آنجه با خود انديشه كنى. 

سعيد جبير كفت: سرٌ آن است كه در دل دارىء و آنجه از سرٌ يوشيدهتر است نت استء جه خداى تعالى عالم است به موجودات و 
معدومات على حدٌّ واحد. 

وعلردين ابى طلحه كفت از عبد الله عباس ست آن كد دن دل دارئد» و اخفى آن كدددر دل تداردهه) ويس از آن بكتدوعء.وابنكه 
هم معدوم باشد و قريب است به قول اول. 

مجاهد كفت: سرّ آن است كه يوشيده دارد» و اخفى وسوسه است. 

إبن ريد كفت: معتى أت آن اسث كد اوس يند كان دائد وسو از كس ندائد» 

3ن الكوهاة الساك ووم 

(0). آبء آزء مش: دو طرف. 
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(6). آجء لب. مش: سر. 

(0). كذا در آطء آج. و لبء آب: ندارند. 

(9). كذا در آطء آج و لبء آب: بكنند. 


صفحه : ١97‏ 
براى آن كه او يوشيده كرده است از خلق. و بر اينكه قول» أخفى فعل باشد على وزن أفعلء و بر اقوال اول» اخفى اسم باشد افعل 


آنه تقري ر١١)‏ توحيد خود كرد» كفت: اللّدلا إله إلا هُوّء خداى تعالى بجزه”") او خدايى نيستء و هيج مستحق: عبادت نيست كه 
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اينكه نام به استحقاق بر او اجرا توان كردن مكر او. 

لَه الأسماءً الى اواراست تامهاق تبكر برائ آن كلاا وسقي اناس 

آنككه با رسول خطاب م ىكند و م ىكويد: و هل أتاكك» صورت استفهام است و مراد تقريع و تنبيه» كفت: به تو آمد حديث موسى 
عمران. 

إذ رأى نار جون آتش ديد. وهب متنه كفت: اينكه آنككه بود كه موسى- عليه السّد.لام- دختر شعيب را با خود كرفت و مدّتى مقام 
كرد آنكنه از شعيب دستورى خواست تا بيايد و مادر را ببيند. شعيب دستورى داد او راء واو برخاست«” و زن را بر كرفت واو 
بارداشت در بعضى راه و اواز راه عدول كرده بود در شبى تاريكك از شبهاى زمستانء» و شبى بود سرد [و با باد] 

©" و باران و رعد و برقء و شب آدينه بود زن را درد در زادن يديد آمد. موسى- عليه السّلام- [سنكك و آهن برداشتء جندان كه 
سنكك بر آهن زدء تش فرو نيامد. موسى- عليه السّلام- بخشم] 

«) سنكك و آهن او :دست مينداخت [ستكف وآهن] 

«) به آواز آمدند و كه: يا موسى؟ ما بازداشتكان تو نهايم» ما جز به فرمان خداى بيرون نياييم. امشب هر آتش كه در عالم است 
بنشاندند. موسى متحر فرو ماند» نككاه كرد از دست جب راه آتشى ديد از دور و ذلكك قوله: إذ رأى ناراً. اهل و قوم خود را كفت: 
افكر لك وو ]ابتك جاى باشى١8)‏ كه من آتشى ديدم. 2 السشةةثاراءءا اسزرت نالفاي الأصار لعلى اتيك منها قبس باشد كه 
من يارهاى آتش به شما آرم. أو أَحَدٌ عَلَى الثّار مده يا بر آتش راهى يابمء و كفتند: حُدى» به معنى هادى استء يا كسى را يابم 
كه مرا به آتش راه نمايد. 


فلقا أتاهاه تعورن راث ان امد درغ فيك ال يايات سير سبوة ان او | 


تشى افروخته؛ و تسبيح فرشتكان شنيد» و نورى عظيم ديد 
بترسيد و به تعتجب فرو ماند» 

(0: ع اله قدير [.ه] 

(0. آجء لب: اوست خداى تعالى» بجز. 

(؟). همه نسخه بدلها: برخواست. (8- ه- 6). 1ط: ندارد» از آب افزوده شد. 

0). آب» آجء لب: و كفتند. 

(0). آب: درنكك كنيد. 


١8 : صفحه‎ 

خحداى تعالى سكيتداى بر او افكند و او را بر جاى بداشت از آن درخت ندا آمد: يا مُوسى؟ إِنّى أَنا ربُكثه من خداى توام؛ و كنايت 
مكوّر كرد متّصل و منفصل براى تأكيد راء و مثله قوله: وَ قل إِنّى نا الذِيرُ المبين01. 

قاخلع تَعلّيكئه نعلين از ياى بينداز. 

عبد الله عباس كفت در حديثى مرفوع كه: سبب آن كه او را كفتند نعلين بكشء آن بود كه نعلين اواز يوست مردارى بود. 

ابو الاحوص كفت: عبد الله مسعود به سراى ابو موسى اشعرى حاضر آمد. وقت نماز در آمدء ابو موسى عبد الله را كفت: تقدّم 
فصل» بيش رو و نماز كن. عبد الله كفت: در سراى تو تو را بيش بايد رفت. او بيش رفت و نعلين بكشيد. عبد الله مسعود كفت او 
را: بالواد المقدس١”»‏ انت! تو به وادى مقدّسى كه نعلين بكشيدى! يعنى خلع نعلين موسى را كفتند كه به وادى مقدّس بود. 

عكرمه و مجاهد كفتند: براى آن كفت موسى را كه نعلين بكش كه. آن جاى مباركك به قدم تو رسدء براى آن كه آن زمين را دو 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعزوط از إعلارعر 


بار ياكك بكرده بودند. و بعضى دكر كفتند: براى آن كه حفوه و برهنه ياى0 از امارات تواضع استء جون آن جايكاه را به حرمت 
مسجد و كعبه كردء كفت: اينكه جا آن كن كه به مسجد كنند. 

واهل اشارت كفتند: نعل» كنايت است از اهل» يعنى دل فارغ كن از شغل اهل و ولدء از اينكه جا كويند آن را كه زن را طلاق 
دهد: القى(5) نعله. 

اكر كويند: موسى- عليه الّد.لام- جون از درخت شنيده: انّى انا الله از كجا دانست كه آن كلام خداستء و از كجا ايمن بود كه 
آن نه كلام بعضى شياطين است! كوييم: لابدّ باشد كه خداى تعالى علمى از اعلام معجزه با آن مقرون بكرده باشد تا به منزلت كواه 
باشد بر آن دعوى كه يكى از ما جون از جمادى كلامى شنود, داند كه آن كلام آدمى نيست80», اما روا دارد كه كلام بعضى جنء- 
است يا بعضى ملايكه يس لابدٌ باشد از معجزى كه با آن بود كه به آن بدانند كه آن كلام خداست. 

,4 سوره حجر (10) آيه‎ .)١( 

(0). آبء آز: القدس. 

(0). آبء آزء مش: ياى تهى. 

(©). آجء لب: القضى. 

(0). آج. لب: است. 


صفحه : ع١‏ 
واقزلة طوعة قر او كلاف كردتك عيك الله عتاس وامتجاهد و إنق يك كنسل: 
طوىه» نام وادى است. حسن بصرى كفت: براى آن «طوى» خواند آن را كه لأنْه طوى بالبركة؛ آن را به بركت در كرفتهاند. و قال 


عدى: بن زيد: 


أ عاذل ان الوم فى غير كنهه على طوى من غتكك المتردّد 

ضتحاكك كفت: براى آن كه واديى بود عميق كالبئر المطوىءفى استدارته» جون جاه به سنكك بر آورده. و كفتند» معنى آن اسث كه: 
انك تطوى الوادى طوىء اى طيًا. بر اينكه قول طوى مصدر باشد. 

اميا اختلااف قرّاء در آيت: إبن كثير و ابو عمرو خواندند: انّى اناء به فتح همزه و١‏ يا »» و باقى قرّاء به كسر همزه و سكون ١‏ يا » انَا 
نافع كه او همزه مكسور خواند و«يااى مفتوح. امّا ابو عمرو و إبن كثير كفتند: يس از نداء «ان) و ذاثاد مفتوح آيد. يقال: ناديت 
فلانا أن الفعل كذاء لأن»المعنى صحت به ان الأمر كذا. و آثان كه مكسور خواندئدء كفتند: محمول اسث على القولء و از يس قول 
ان مكسور آيد. 

و إبن كثير و ابو عمرو و نافع» طوى خواندند به ضم:«طا» غير مصروف حمل كردند بر بقعه» و كفتند: سببهاى مانع از صرف علميّت 
است و تأنيث. و باقى قداء: 

طوى خواندند به ضمء«طا؛ مصروف حملا على المصدر. 

وله و أنا اخثّ رتكك» حمزه خواند: و انا اخترناكك؛ به تشديد «نون)» در جمع» و «نون» و «الف» بر جمع» و باقى ولد الاناغلى الخير 
من المتكلم. اختّرئككه بالنّاء خبر از متكلم» و من تو را بركزيدم. و بر قراءت حمزه: ما تو را بركزيديم. 

فاستمع لما يُوحى» كوش به وحى ما دار» يقال: استمعت الى كذا و لكذا. 
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إِنَّنِى أَنا الله وحى اينكه بود كه خداى تعالى در آن درخت آفريد از كلام خود, اينكه كلمات: إِنَنِى أن الله و منم كه خدايم و جز 
من خدايى نيست. لا إله إلا أن فاعيٍ.دنى» مرا يرست و با من در عبادت انباز مكير. و أقم الصَّلاةُ لذِكرىء و نماز به ياى دار براى ذكر 
و تسبيح من. اينكه قول حسن است و مجاهدء و التقدير: لذكرك ايَاى» اضافت مصدر با مفعول كرد. 


0 آجء لحت: ان و. 


صفحه : ١١0‏ 
و بعضى دكر كفتند: لذكرى اياكك و اثنائى١١)‏ عليكك. نماز به ياى دار تا من تو را ثنا كنم به خير. 

و بعضى دكر كفتند:؛ معنى آن اسث كه: هر كه كه نو را ياد آيد كه بر تو نمازى هسث بكزاره7)» و اينكه قول مقاتل است بيان 
اينكه قول آن خبر كه. قتاده روايت كرد از انس كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

من نسى صلاة او نام عنها فليصلّها اذا ذكرهاء ان اللّهِ يقول: وَ أُقِم الصَّلاةٌ لِذِكرى 


و بعضى د كر كفتند: بع ماري ادال لاسي لما بوتيو الدكرى كوت وض وحكوين داز 
نه السَاعَة آتِيُ كه قيامت لامحال آمدنى است. 1 عدبا ترق كك اذ اميك قد بنهان كنم آن را. در او جند قول كفتند» يكى آن 
كه: أكاة طبلة اسف وويادسننوعوت كان در كلام آرند ولت بود» جنان كه كفت: اذا أخرج وَدَدِلَم يَكد كراها؟) ...» و 


المعنى لم يرهاء و قال الشّاعر: 


سريع الى الهيجاء شاكك سلاحه فما إن يكاد قرنه يتنس 

اى: فما يتنفس القرن من خوفه: اينكه قول كوفيان استء و نزد بصريان آن است كه: [كاد] 

©" در آيت ودر بيت بر جاى خود است و معنى خود دارد و فايده او بر جاى است. 

عبد الله عباس كفت و بيشتر مف ران كه؛ معنى آن است كه: اكاد اخفيها فى نفسىء اى فى عينى«8)» كما قال: تَعلّمما فى تَفْسِى ولا 
أعلّمء ما فى نفيك« ...» اى تعلم ما فى عينى 377 و لا اعلم ما فى عينكك١6/»‏ و در مصحف ابى جنين است. وذر مفست ص الله 
مسعود هست: اكاد اخفيها من نفسى فكيف اظهرها لكم, نزديكك آن است كه از خود يوشيده دارم جككونه اظهار كنم بر شماء و 
اينكه بر طريق توسّع باشد مبالغت راء جنان كه يكى از ما كويد: انَى احفظ سرّكك من نفسىء و معنى آن كه: 

.)١(‏ آز: ثنائى. 

(0). آبء» آجء لب» آزء مش: بكذار. 

كنا شوو و1061 ايه ب يي 

(©). آط: ندارد به قياس با نسخه مشء افزوده شد. 

(0- ©). آب: غيبكك. 

(©). سوره مائده (0) آيه .١١12‏ 

(). آب: غيبكك. 
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١١7 : صفحه‎ 


احفظه كلء الحفظ. و معنى آن كه: اخفيها غايةُ الاخفاء» و مثله قول الشّاعر: 


انام تعجبنى١١)‏ هند و اخبرها ما اكتم النفس من حاجى١؟)‏ و اسرارى 
و حسن بصرى و سعيد جبير خواندند: اخفيهاء به فتح همزه. اى اظهرها و ابرزهاء يقال: خفيت الشّىء اذا اظهرته و اخفيته اذا سترته» 


قال امرؤ القيس: 


خفا هن من انفاقهن: كأئّما خفا هن ودق من سحاب م ركب 

الى اخرجهن» نزديكك آن است كه اظهار كنم و يديد آرمء جه رسول- عليه التّد.لام- را به دامن قيامت فرستادند, لِمُجزى كل نفس 
بما تسعىء بر اينكه قراءت كه كفتيم «لام) تعلّق دارد به اظهار» يعنى قيامت ظاهر كنم تا جزاى هر نفس به آنجه كرده باشند بدهم؛ و 
بر قراءت عامّه قرّاء هم جنين باشدء جز كه در او تقديرى باشد» و معنى آن كه: من قيامت و وقت ظهور آن يوشيده كردهام تا جزاى 
هر نفس بر وفق عمل او باشدء جه اكر وقتش معيّن و معلوم بودى مكلفان به اوّل مغرى بودندى و به آخر ملجىء و اينكه در تكليف 
خلل باشد. و اصل سعى رفتن به شتاب باشدء و منه الشعى بين الصَّفا و المروة» و اينكه جا كنايت است از كردار. 

قوله: قلا بَض دَّنّكك عَنهاء اينكه نهى است موسى را- عليه السّ.لام- و مراد جمله مكلفان. و نهى؛ مغايبه استء يعنى نبايد تا تو را منع 
كنند. و صدّء منع باشد از خير» يقال: صدّه عن الصّلوهُ و الحجه و لا يقال: صدّه عن الشْرٌء انما يقال: صرفه و منعه. 

عَنهاء اى عن السَاعةء و معنى آن كه: عن الاستعداد لها على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. مَن لا يُؤْمِن بها. آن كس كه 
ايمان ندارد به آنء يعنى نبايد كه كافران تو را باز دارند از ايمان به قيامت و بيان او كردن و اعمالى كه تو را در قيامت سود دارد» و 
آنان كه ايشان از يس«”) هواى نفس شوند و تابع شهوات باشند. و هوى مقصور شهوت باشد» و ممدود جو باشد. قتّردى» اى(6) 
تهلك. كه بس هلاكك شوى من الرّدىء و هو الهلاءك؛ و محل»او نصب است على جواب النْهى بالفاء» جز كه نصب او بر ابتدا(اه) 
نيست» براى آن كه «الف» در حرف اعراب افتاد. 

.)١(‏ كذاء در همه نسخدها. 

(). آط: حامىء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(). مش: بى. 

(©). آجء لب: ان. 


(0). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء مراد آن كه نصب «تردى» بيدا نيست. 


١١7/ : صفحه‎ 

قوله: و ما تلكثه بمينكك» جيست آن كه به دست راست تو است اى موسى! 

فرّاء كفت: تلكثه اينكه جا به معنى هذه استء و اوليتر آن كه بر جاى خود باشدء براى آن كه عصا با موسى بودء و اينكه١١)‏ خداى 
مى كُويدء و اينكه جا جارى مجراى بعدى بود. 

و كفسد: بدامعتى «الذى» اسخه» والتقدير؛ وها الذى ببمينك يا موسى: 


در وجه جنين سؤال دو قول١5‏ كفتند» يكى آن كه: براى استيناس كفت تا موسى را انس يديد آيد با كلام خداى و كستاخ شود و 
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وجه دكر آن كه: تا تنبيه كند او را بر آن معجزات كه از او يديد خواست آمدن خارق عادت. 

قالع قصاق» موسى-غليه العلام- كفت ايدكه عضا و بجو سف ر عن |استه كذت: يمه كنى.اينكهراا كقت: اتزكراعلبهاء بر آن 
تكيه كنم در وقت رفتن و در وقت استراحت و در وقت آن كه به جويى بجهم:”. و أُمُثْره بها عَلى عَنْمى؛ و بركك ازدرخت فرو 
كوبم براى كوسيند, قال الرّاجز: 


اهشء بالعصا على اغنامى من ناعم الاراكك و الابشام 

وعكرمه خواند: و اهس به «سين» غير معجم, و كفت: معنى آن است كه: 

كوسيند رانم به آنء و اقول«؟» لها: هس هس. 

نضر بن شميل كفت: خليل را يرسيدم از وجه قراءت عكرمه؛ كفت: عرب بسيار معاقبه كند ميان «سين» و «شين»» يقول: سمت 
العاطس و شمّتء و شنء عليه الدّرع:8) و سن و الرّوشم و الرّوسم للختم. و لى-فيها مَآربه أخرىء و مرا در اينكه عصا حاجتهاى د كر 
باشد» واحدها مأربةٌ و مأربة و مأربة ثلاث لغات. 

عبد الله عراس كفت: موسى- عليه المّد.لام- زاد و متاع خود بر عصا نهادى و از او بركرفتى او را بمنزلت راحله بود» و جون خسته 
شدى بر او نشستى» در زير ران او رهوار مىرفتىء و وقتها با او در راه مىرفتى و با او حديث مى كردى تا انس بودى او را با او و 
جايى كه طعام نداشتى بر زمين زدى آنجه او را بايستى از قوت روز برآمدى و جون تشنه شدى بر زمين زدى جشمه آب بر آمدىء 
و جون جايى فرو«#) آمدى واز 

.)١(‏ مش راء 

("). مش: وجه. 

(©). آز: بجميم. 

انك اقوال: 

(ه). آجء لب: الرّدعء مش: الزرع. [.....] 

(2). آجء لب: فرود. 


صفحه : ١1١/8‏ 
آفتاب رنجش بودى به زمين فرو زدى» در حال شاخ بكشيدى و بركك بياوردى و سايه كستردى. و جون ميوه آرزو كردىء او را 
خداى تعالى شاخهاى آن براو يديد كردى و آن ميوه بر او يديد أمدى. و جون بخفتىء او را١١)»‏ به شبانى كو سيندان بداشتى تا 
سباع و هوام.را از آن بازداشتى. و جون به جاهى رسيدى كه دراو آب بودى»ء واو رسن و دلو نداشتى؛ آن عصا به جاه فرو 
كذاشتى١37)‏ بر طول جاه دراز شدى و شعبههاى او بر شكل دلو شدى تا او آب برآوردى براى خود و كوسيندان. وجون به شب فرو 
آمدى, به زمين فرو زدى مانند دو مشعله ازاو روشنايى بتافتى. و جون در زمين نشيب شدى77/؛ عصا دراز شدىء و جون بر زمين 

فراز؟» رفتى كوتاه شدىء فهذا معنى قوله: و لى-فيها مآربه 
وازروى تازى «اخر» بايست كه مأرب جمع استء و از اينكه دو جواب استء يكى آن كه: لرأس الاية اخرى كفت تا مطابق دكر 
آيات بود» و جواب ديككر آن است كه: ذهب الى تأنيث الجمع؛ جنان كه الجماعة قالت. 


قال ألقها يا مُوسىء خداى تعالى كفت: بينداز اينكه عصا را اى موسى. 
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ألقاهاء بينداخت آن را. فإذا هى» اينكه «إذاه ى مفاجات كويند» ناكاه كه ديد مارى شد و تاختن مىكرد. 

اكر كويند: يكك جا كفت ثعبانى شد و يكك جا كفت مارى شدء و يكك جا كفت: ... كأنّها جان:0 .... و هى نوع من الحتّات 
الصَغيرة- نه مناقضه باشد! كوييم: 

از اينكه جند جواب است, يكى آن كه: در اول حال مارى كوجكك بود, آنككه بتدريج بزركك مىشد تا ثعبانى شد. جواب ديكر آن 
كه: آن معنى كدّات و تارات بود. در يكك حال مار بود ودر يكك حال جان: بود ودر يكك حال ثعبان بود» و مناقضه نباشد جون 
اوقات مختلف بود. جواب سيم« آن است كه: در سرعت و نشاط جانه بود» ودر قبح واستهوال منظر ازدها بودء يس جامع بود 
اينتكه هر دو صفت رااز اينكه دو وجه. 

(1). آط: فرو كذاشتىء به قياس با ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

فر آب» آزء مش: رفتى. 

(ع). آب» آزء مش: بالا رفتى. 

(0). سوره قصص (673 ايه زفرة 


١9 : صفحه‎ 

جنان كه كفت: قوارِيرًا من فِضّدها) ...؛ يعنى در صفاى سيم بود و رقت و لطافت آبكينه. 

اقل اشارث كتعد هوق موس عضا يتداضت زو مارى شد ادكه مرسن كر 

موس بكريضت اواو ينان كه داك داق كنسه ب اول ديرا و ل اعقب واةا..ية 

خداى تعالى كفت: يا موسى؟ اينكه نه آن است كه مى كفتى» هىء تَصاى» اينكه جوب من است» كس را ديدى كه از كالاى خود 
بكريود! كفت: بان حمدايا؟ اينكه بعد حال اسث! كفث: اينكه برائ آن اسث نا بدائى كه جر بر من اعتماد تبايد كرد كه أن كه جز ير 
من اعتماد كند معتمد او جنين ايد ). 

در قلب العصا حيّةُ در آن جايكاه دو قول كفتند. يكى آن كه: تا موسى- عليه المّد.لام- مستأنس شود و بداند كه در آن عصا اينكه 
معجزه نهادهاند تا جون بيش فرعون بيندازد جون معتادى«6» باشد آن را و نترسد از او. و وجهى دكر آن كه: به معجزه«8) آن كرد 
تا بداند كه آن كلام كه از درخت شنيد كلام آن است كه اينكه خرق عادت فعل اوست. 

قال زهان لتقف عدا ساق كلع كير ايدكدتعصاوا وموس دسا ورا بانعالك اوديري ,ل تاها تكيرها الأدلن وال 
سيرت فعله باشدء و آن هيأت بود من السّدير. و مراد اينكه جا حالت استء يعنى باز عصا كردانيم آن را. و نصب او به حذف حرف 
جر است. و التقدير: سنعيدها الى سيرتها الاولى» جون حرف جر بيفكند فعل برسيد و عمل كرد دره#» مفعول. 

وَاضمُّم يَدَككه إلى جناجكثه و دست با زير بغل برها» و كفتند: با زير بازو. و جناح الطائر«8» بال مرغ باشد سمّى بذلكك لجنوحهء 
اى ميله» و جنح لكذا اذا مال اليه. 

ونازؤ رهم براق انتكه بضاح خوائد كه مائل اسه ها براق آنا كدي حاى ناح انث مرغ رانو دكر يعاق كفك :قال به و أدخل 
يَدَّ كك فى جيبكك 141 دست در كريبان كن. و 
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.18 سوره انسان (2/) آيه‎ .)١( 
.٠١ سوره نمل (/37) آيه‎ .)1( 

(*). مش: بايد. 

(©). آجء لب: معتدا. 

(0). آج» لب: دكر از معجزه. 

(9). مش: بر. 

(00. احوواليهة برف [.] 

(0). آبء آزء مش: الطير. 


(9). سوره نمل (/51؟) آيه .١7‏ 


صفحه : ١١‏ 
قولى ديكر آن است كه: جناح كنايت است از برادر» يعنى دست در آستين برادرت هارون كن. و كفتند معنى آن است كه: دست با 
او يكى دار واينكه معنى ضعيف است لقوله: تَخْوّج بيضاءء تا برون آيد دستت سييده من غير سُوءِ اى من غير برص» بى علتى و 

آفتى از ييسى. 

به قول جمله مفسّران» موسى - عليه الشّلام- دست در بغل كرد و بيرون آورد جندانى نور از آن مىتافت كه آفتاب را غلبه كرد. 
الوك خرف معي دك و تعبت او بر سال البتع و كلتكادا و قتا محبر اف الحطلهاز) آآئنة عرقي و نكن يذكلها ادال لكام 
عليه. 


كته نا به نو نماييم» من آيايَا الكبرى» از آيات بز ركترين ما. و مراد به آيات:7» معجزه استء و كبر براى آن نكفت با آن كه 
اسع امن !قوسو جه لقيو تر كا نيد حرمو مكايا وجري حكن ويائك متك و ذا الات عوصلك 
موصوف محذوف باشدء كأنّه قال: لنريكك من آياتنا الاية الكبرىء تا ما از آيات خود آيت مهترين7”" به تو نماييم. 

آنككه جون او را نبوّت داده بود واظهار معجزات كرده بر دست اوء او راا» كفت: 

اكنون بنزديكك فرعون رو واو را دعوت كن كه او طاغى شده است و ياى از حدٌّ خود بيرون نهاده. او بنده ضعيف مدير است» 
دعوى خدايى مى كند. 

موسى- عليه السّلام- عند آن حال دست به دعا داشت و كفت: 


قوله تعالى: 
[سوره طه :)7١(‏ آيات 78 تا “1/7] 


[اشاره] 


قالهرَبِةاشرّح لى مندوق (18) و يشر لى' أمزق (2 و اخلن غقتة من لسانى (8007) يفنهوا قولى 010 واجيل لى ؤزيرا من أهلى 
)09 
عاذون: أخى (00) اشدديه أزرئ (1) و أش ركددفى أمرى (800) كى تنتعك ف كيرا (من) و كذ كركف كد أ (عم) 
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إنكك. كنت بنا بَصِيراً (60) قال قد أوت. نبت سو لكك يا ُوسى (8") و لَقَّد مَتَنَا ليك 7 اخرى 00 ذا ريا الى الخدم اروس 007 
اد رديوق لاريم الزفوتى الايد اي بالشاجل يذه عَدُوٌ لى و عَذُرٌ لَدوَ ألمت غلك مَحفِةً مَحَبَةٌ مِنّى و لِقُصنّ كلى عَينى روم 
إذ تَمِئِدى أعرك 4 فرلول نكم على كن يَكفُلهفرجعناكك إلى الك تَقَوَ عَينها و لا تَحرّن و قَتَلته نفساً تين كن ين الخمرو 
كن كك تون قلبشتء نين فى أهل عَديَن ثم جثت. عَلى قَدَرِيا مُوسى (80) و اصطتّعتّكك لنَفسى )6١(‏ اذغي الكدر أَحُوكثه بآياتى و لا 
نيا فى ذكرى (67) اذهبا إلى رون نه طَغى (60) فَقُولا لَه ولا لا لعل يَتَذَّكُ أو يتخشى (78) 
قال رَبّنا نا تَخاضه أن يَفرّْطً عَلّينا أو أن يَطغى (68) قال. لا تخافا إِنِى معكما أُسمَعدوَ أرى (8) قأتياه فقولا نا غولة رتك تأريكل 
مَعَنا بَنِى إسرائيل و ولا تُعَدَبهُم قد جنناكك بده من ربك وَ السّلام على من الع ,العُدى (/0) إِنَا قد أوجى. إلينا أهاكة يكل من 
كَذَّبوَتَوَلَى (68) قال فَمن رَيُكما يا مُوسى (4©) 
قال رَبنًا الى أعطى كُلءَشَىءٍ خَلقَه ثم مَدى ( :8 فال قا بالهالتتوة الأركق 807 #التعلقها عنة وك فى كان له هاوق ول 
بنسى (01) الى جل لكُمْ الأرص مهدا و ترككك لم فبها سبلاو أنزّله ين الصماء ماءً قأَخرّجنا به أزواجاً من تبات شَتَى (*8) كلوا و 
ارعَوا أنعائكم إن فى ذلك لآيات يلأوك اللّهى (ه) 
ينها خَلْقداكم و فيها يعد كم و ينها نُخرجكم فار أخرى (00) و لقّد أَرَيناه آياتنا كلها فك ذَّبءوَ أبى (0) قال أ جنا لتُخرجنا من 
رضنا بيسح كك يا مُوسى (00) فَلتأتنّككء بحر مثله فَاجعل بِبئّنا و يتَككه مَوعِداً لا تُخلفهنَحنءوَ لا أنت. مكاناً وى (08) قالء مَوعِدُ كم 
يَومه الزينَةْ وَ أن يُحشّرَ النَاسء ضَححى (89) 

َى فرعون جع كبده ثم أنى (:) قال لَهُم مُوسى وَيلكم لا ُو عَلَى الل كبا تسجتكم بداب وقد خاب من افترى 21 
قَتَنارَّعُوا مهم بيّهُم و تدرا اللُجوى (01) قانُوا إن هذان لُساجرانة يُرِيدانٍ أن يُخرجاكم + من أرضدكم بيتحرهما وَيَدَهَيا بطريقيكم: 
المُثلى (20) فَأَجِمِعُوا 0 ثم ائتوا فار اد أل اليوم مَنْ استّعلى (8) 
قالوا يا مُوسى إِمّا أن تلقَى و إِمَا أن لكرط الله ألقى (60) قال بل أَلقُوا قإذا حبالهُم و عِصدء كل الو رم أنّها َ تسعى 
(2) َأوبجسء فى تف ِيف وسى (/21) قدا لا تتح إتكك أنت الأعلى (80) و ألق ما فى تمينكك نل لقف ما ص نَعُوا إنّما ص نَعُوا كيدٌ 
ساجر و لا يلح الاجر حيثه أتى (20) 
0 أخنا ويه هازوناو ريعي ل قال آم متم لدقبل أن آذَنَ لكم إن كي ُم.لَّذِى عَلمكُم:الشحز لقره 
يد ركم بن لاف و لص بتكم فى مجذُوع التخل و لتعمنء أبن سد عاب و أبقى (1/) قانوا أ وي كته على ما جاءنا مبن: 
اينات ِو اذى قطنا َاقض ما أنت قاض إِنّما تقفدى هذه الكياة النا(0/9) إِنَا آمَنا برَينا ليغفِرَ لّنا حطايانا وَ ما أكرَهنا عَلَيه من السّحرٍ 


و الله كيه و 5 إفرةة 
[قرجمه] 


كفت: خداى من؟ روشن كن مرا دل من. 
وآسان كردان<ه) كار من. 

و بككشاى بند از زبان من. 

تا دانند سخن من 

(0). آجء لب: جعلها. 

(0). آبء آزء مش: آيت. 
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(6. آط: مهترىء» به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 


(ع). آجء لك: بر دست او راء 


ماهر 


١5١ : صفحه‎ 

و كن مرا وزير از اهل من. 

هارون برادر من. 

قوى كن به او يشت من. 

وانباز كردان او را در كار من. 

تا تسبيح كنم١١)‏ تو را سيارى. 

وياد كنم١3)‏ تو را بسيارى. 

كه تو به ما بينايى. 

كفت: بدادم حاجت تو اى موسى. 
ومامّت نهاديم بر تو يكك بار ديكر. 


جون وحى كرديم به مادر تو آنجه وحى كردنده”. 


صفحه عزة29 از إعردرعر 


كه در اتداز او وادر تابوث» يس ذر انداز آت زا در ذرياد؟» يفكتد اورادريابة كناره يكرفت«قااورا دشمن من و دشمن افو 


افكندم بر تو دوستى از من«017 بكنند بر جشم من. 
"7/١‏ 


جون رفت خواهرت مى١8)‏ كفت: 


آياراه نمايم شما را بر آن كس كه او رادر خود يذيرده4)! باز داديم تو را با مادرت تا روشن شود جشمش واندوه ندارد؛ و 


بكشتى تنى را برهانيديم تو را ازغم و بيازموديم تو را آزمودنى» يس مقام كردى سالها در اهل مدين» آنكّه آمدى بر اندازهاى 


(1)125 اج كني كه با ظاهر عبارت سازكارتر مى نمايد. 


(©). آب: وحى كرده شد. 

(ع). آب تاء 

(). كذا در آطء آج» ولبء آب: بككيرد. 
(©). آب» مش: خود و. 

(0. لب: يمشى. 

لهاك الع م سو | 

(9). آجء لب: يرورد. 


١7 : صفحه‎ 
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بيافريديم١١)‏ تو را براى خود. 

برو توو برادرت به آيتهاى من و سستى مكنى در ياد كردن من. 

برويد به فرعون كه اواز حدٌ در ككذشت. 

بكوييد او را كفتارى نرم تا همانا او انديشه كند يا بترسد. 

كفتند خداى ما؟ ما مى ترسيم كه شتاب كند بر ما يا نافرمانى كند. 

برويد70 به او و بككويى كه ما رسولا-ن خداى توايم بفرست واما بنى اسرايل را و عذاب مكن ايشان را كه ما آوردهايم به تو 
معجزهاى از خداى تو و سلام بر آن كه يسروى كند هدى را.- 

مارا وحى كردند كه عذاب بر آن كس است كه دروغ كويد و بركردد. 

كنت: كست خداى شما اق موسى! 

كفت: خداى ما آن كه بداد هر جيزى به خلقانشء» يس لطف كرد با ايشان. 

كفت: جيست حال امّتان ييشين! 

كفت: علم ايشان بنزديكك خداى من است در نوشته كه كم نكند خداى من و فراموش نكند. 
آن كه كرد براى شما زمين را كهواره و 

02 آجء لبن: بركزيديم. 


صفحه : ١7‏ 
بككشاد براى شما در آن جا راههاء و فرو فرستاد از آسمان آبى» يس بيرون آورديم به او جفتانى از كياههاء كونههاى١١)‏ مختلف. 
بخوريد و بجرانيد جهار يايانتان را كه در اينكه دليلهاست خداوندان عقل را. 

از آن بيافريديم شما را و به آن جا بريم شما را واز آن جا بيرون آريم شما را يكك بار ديكر. 

و باز نموديم به او دليلهاى ما همه يس دروغ داشت و سر باز زد. 

كفت: آمدهاى به ما تا بيرون كنى ما را از زمين ما به جادوى تو«؟) اى موسى. 

بياريم به تو به جادوى مانند آن» بكن ميان ما و ميان توه وعدهاى كه خلاف نكنيم آن را ما و نه تو در جايكاهى راست. 

كفت: موعد شما روز عيد است و آن كه جمع كنند مردم را جاشتكاه. 

يركفت فرعوة و كرد آأؤرة حيلتق 6 كياد 

كفت ايشان را موسى: واى بر شما؟ مسكالى«0) بر خداى دروغى كه بيخ بكند«©) شما را به عذاب و نوميد بود آن كه دروغ فرا 
بافد. 

يس خلاف كردند در كارشان ميان ايشان و ينهان داشتند راز. 

.)١(‏ آزء آطء آج. لب» مش: كونهاى. 


ا" آب» أ مش: خود. 
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فر آأب: خود. 
(©). مش راء 
(0). آجء لب: مبافيد. 


صفحه : ١8‏ 
كنسدة ابكه دو جادوائك م غواهدد 1١‏ يرون كننداشها زا ال زمية شما ب«جادوى ايان و بيرتد طريقه شما را كة تيكوتر اث 
بسكاليد كيد خود يس بيايى به يكك صف و ظفر يابد امروز آن١١)‏ كه برتر آيد. 

كفتند: اى موسى؟ يا تو بيفكنى و امّا1 ما باشيم اوّل كس كه بيفكند. 

كفت شما بيفكنى كه بديدى رسنهاى ايشان و عصاهاشان جنان نمودند او را از جادويشان كه آن مىرود. 

يافت در خود() ترسى موسى. 

كفتيم: مترس كه تو برتر باشى. 

و بيفكن آنجه در دست راست تواست تا فرو برد آنجه ايشان كردندء آنجه ايشان كردند كيد جادوى ايست و ظفر نيابد جادوى هر 
كجا آيد. 

در افكندند جادوان«» را در سجده؛ كفتند: بكرويديم به خداى هارون و موسى. 

كفت: ايمان آوردى به او بيش از آن كه دستورى دادم شما را! او مهترست شما را آن كه بياموخت شما را جادوى, ببرم دستهاى 
شما را و يايهاى شما راااز خلافء و بر دار كنم شما را بر درختان خرماء و بدانيد كه كدام از ما سختره8) است به عذاب و باقى. 
.)١(‏ آب» مش كس. 

(؟). ديكر نسخه بدلها: ويا. 

60 آجء لب: دل خود. 

(©). آج. لب: جادويان. 


(0). سختر / سخت تر. [.....] 


١76 : صفحه‎ 

كفتند: نكزينيم تو را بر آنجه به ما آمد از حتجتها و آن كه آفريد ماراء حكم كن آنجه تو خواهى كرد تو حكم كنى در اينكه 
زندكانى دنيا. 

ما ايمان آورديم به خداى ما تا بيامرزد كناهان ما و آنجه تو اكراه كردهاى ما را بر آن از جادوى و خداى بهتر و باقيتر است. 

قوله تعالى: رَبِاشرّح لِى ص درى» موسى- عليه السّدِ.لام- عند آن حال كه او را كفتند: تو را به فرعون بايد رفتن به رسالت» كفت: 
بار خداى من و يروردكار من؟ دل من روشن كردان و اينكه دلتنككى از من ببر. و شرح الكلام بسطه و كشف المعنى فيه؛ و تفسيرى 
كه مخالفان دادند در شرح صدر كه( )»١‏ مراد سينه شكافتن است ودل شكافتن» جنان كه در حق: رسول- عليه السّد.لام- كفتند فى 
قوله: ألم نَشرّح لك صَدرَك:7. باطل است به اينكه آيتء براى آن كه موسى- عليه السّ.لام- از خداى اينكه بخواست و خداى 


تعالى او را بدادء فى قوله: ... قد أوتيت سُؤْلّكك يا مُوسى07”0 مرادت بداديم اى موسى. جون شرح صدر در حق: موسى هست و معنى 
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سينه شكافتن و دل شستن«» نه اولى و احرى كه در حقء: رسول ما جون«04) باشدء معنى اينكه بود نه آن كه ايشان كفتند. جه ييغامبر 
يس موسى- عليه السشلام- كفت: بار خدايا؟ دلها به فرمان تو استء اينكه دلتنكى و كرفتكى از من بردار و كارم سهل كردان» يعنى 
رسالتى كه مرا فرمودى بر من آسان كن. 

واسلل قد ةين اناق روفاد انكباق مور كقاق خا سكن سندرد تنك مزدماة و كتس: در زبان موسى- عليه السّ.لام- رنّهو» اى 
بود كه بعضى حروف درست 

0 سوره انشراح زع أيه ١‏ 

رةه سوره طه )3١(‏ أيه 3 

(0). جاب شعرانى (// /50): جنين. 


صفحه : ١88‏ 
عبد الله عباس كفت: سبب آن بود كه آنككّاه كه او در حجره فرعون بود يكك روز دست بر آورد و تبنجه بر روى فرعون زد و ريش 
او به دست كرفت و بكند. فرعون آسيه را كفت: اينكه آن دشمن من است كه مرا كفتند» و من او را در كنار خود مىيرورم؛ او را 
ببايد كشتن. آسيه كفت: او كودكك است و نداند كه جه كرد كه نيكك از بد نداند» خواهى تا بدانى كه او نيكك از بد نداند بيازماى. 
بفرمردة فاطق إن الكقت١١)حميدهياوردته‏ وطقى زاجوافر ير كر وهر دو راايض معورسى تهادثده فورسى غتواسة) تادست نه 
جوهر يازدء جبرئيل بيامد و دست او را سوى تش برد نا او انككشتى بركرفت و در دهن نهاد» زبانش بسوخت و بندى بر زبان او 

افتاد. كفتند: 
دستش نسوختء و زبانش بسوخت. دستش براى آن نسوخت كه تينجه بر روى فرعون زد. يس او دعا كرد كه: بار خدايا؟ اينكه 
كار زبان استء و مرا زبان بند دارد» و سخن درست نمى توانم كفتن» اينكه بند از زبان من بردار تا سخن من هويدا شود و مردم 

سكن من بدالتل. 

وَاجقَل لى وَزيراً ين أعلى بار خدابا؟ مرا وزيرئ كن هم از اخل من كه اينكه كار كه توما فرمودى نه كار سان انيت كه به 
تنهايى بتوان كرد. مرا وزيرى بايد كه يار من باشد, مرا موازرت كند» يعنى معاونت كند. 

ودر وزير دو قول كفتند. يكى آن كه: وازره وازره» دو لغتاندء بالواو و الهمزه فعيل باشد به معنى مفاعل يعنى معاون؛ و يكى آن 
كه: من الوزر باشد و هو التق هم فعيل باشد به معنى مفاعل جون معادلء يعنى اينكه ثقل با من بردارد» و معنى يكى است و اكر جه 
اشتقاق مختلف است. 

الكركيه كد اوري كوك تهاتوت اعون اروف كدودر هن اسع و سارزة بر الار موسي زوفن امنتو ال او مادو و يلاو 
اشدّد به أزرى» اى ظهرىء يشت من به او سخت كنء و آزره؛ اى اعانه» معنى آن باشد كه: يشت او باشد و يشتى او كندء و منه 


المتزر لأنه يعد على الأزر وهو الظهر: 
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صفحه : /ا١‏ 

و أش كدق أفرىه واو رادل كار من بامن شريكه كن يع «در دعوت كزدق فزعون و كتسدة در تروضه و اكز يتين نو اينكه 
سؤال بى دستورى نكرده باشدء يا مشروط بود به شرط مصلحتء يعنى اكر دانى كه صلاحيت اينكه كار دارد او را به بيغامبرى با من 
بفرست. خداى تعالى دانست كه او آن كار را بشايد» دعاى موسى اجابت كرد. 

جمله قرّاء خواندند: اشدّد به أزرى» به ضم. همزه على امر المخاطبء و أش ركهبه فتح همزه؛ مكر إبن عامر» و در شاد حسن بصرى و 
إبن ابى اسحاقء كه ايشان خواندند: اشدد به فتح «الف» على الخبر من نفسه. و جزم براى جواب امر. و اشركه به ضمءهمزه و كسر 
«را؛ هم بر اينكه خبر از خويشتن تا من يشت خود به او قوى كنم و او را در كار خود شريكك كنم, يعنى دعوت. و اكر بر ييغامبرى 
حمل كنند معنى آن بود كه: به اذن و فرمان تو اكر مصلحت دانى. 

«كى)» براى تعليل باشد» تا ما به يكك جاى تو را تسبيح كنيم بسيارى و ذكر و ثناى تو كنيم بسيارى كه تو به احوال ما عالمى. 
خداى تعالى كفت: اينكه دعاى تو١١)‏ به اجابت مقرون كردندء و مراد تو بدادند. و «سؤل»». آن مراد باشد كه سؤال كنند و خواهند» 
فعل به معنى مفعولء كالخبز بمعنى المخبوز. 

اى عجب اككر موسى را يارى بايست در نبوّت كه او را وزير باشد و معاون بر اداى رسالتء و او را به فرعون فرستاده بودند» رسول 
ما را كه به كافة النّاس بلكه به جنءو انس فرستادند- و هر يكى از صناديد قريش فرعونى بودند- او را وزيرى نبايست! بلى؟ او را 
وزيرى بود وهم برادر او بود به فرمان خداى و خليفه او بود از يس او تا لا جرم كفت او را: 

انك من ميللالة اعروة هق موي :لالدلا قن يعدي 

كفت: با على 9 قو وا اومن شرلت هارو ابت از مودت وهر يشامرق, ايدكه عيرق ابت مطلفى بد اقدر ل و هيه طراينت روايتك 
كنند» و اينكه خبر دليل امامت امير المؤمنين مى كند براى آن كه از ظاهر خبر مفهوم آن است كه: رسول- عليه السّلام- 


صفحه : ١58‏ 
به ايتكدغر اثاله كرة امير الموطين را اوخرف سن مرلتي كدكارون وابره ازمرسي جر بوت كيه انظ يكنا كرة. واخوّت كه 
به1» عرف مستثناستء و از منازل هارون يكى وزارت بود و يكى خلافت؛ وزارت فى قوله: وَاجعَل لى وَزيراً م فق أهلى نولوقت 

فى قوله: هارُون اخلفَنى فى قومِى١7.‏ 

قوله: وَ لَقَد مَئَنَا تيك مَرّةَ أخرى» كفت: و ما منّت نهاديم بر تو يكك بار ديكرء تذكير نعمت مىكند او را و با ياد او مىدهد كه: جز 
اينكه نعمت ما را بر تو نعمتى ديكر و منتى ديككر هستء و آن كى بود: إذ أوحيناء جون وحى كرديم به مادرت. كفتند: وحى الهام 
بود» و كفتند: القاء فى القلب بود و در دلش افكند. وجبائى كفت: ووحرايهياار عرد جر وح كردم بوعادرك آنجه كردند» 
يعنى آنجه كرد ب ب مااي حوره وميا ير ادي لساري يسمء فاعله» فى قوله: قل أو إلى ...» و قوله: قد أُوجى. إلينا أنه 
عحذات7(2) ....ء : علمنا منطق- (هاء... نند اينحكه. 

العذاب/ع وكولة فليا ٍ الطير:0 و مانند اينكه 


أن اقذفيه فى التَابُوت فَاقذِفِيه فى اليْمفَلئْلقِهِ الي بالسّاجلء كه او را در تابوت افككن, و تابوت را در دريا افككن تا دريا او را به ساحل 
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افكند. و مراد به دريا رود نيل استء و قوله: فَلئِلقِهِ اليم بالا لى» صورت امر دارد و مراد تعليل استء يعنى ليلقيه اليم. بالشاحل» تا 
ذويا اوازات كنار انداتذه الا آن كدصورت اكه است كهدريارا بكر نا اورانية كنار افدالة» و مله قولهة :الخو شيلنا و لتحيل 
تحطايا كم د*) اى لنحمل خطاياكم. 

يَأَحْذهعَدُوٌ لى و عَدُوٌ لَه مجزوم است بر جواب امرء تا بردارد او را دشمنى از آن من و دشمنى از آن توه يعنى فرعون. واينكه آنككه 
بود كه موسى- عليه السّ.لام- از مادر بزاده بود و فرعون خوابى هايل ديده كه: آتشى از محله بنى اسرائيل بر آمده7» و به يكك 
روايت از بيت المقدّس و كرد سراى او در آمد و او را بسوختء و كوشكك و سراى 

02 آجء لب: اخوّت به. 

(9). سوره اعراف (7) آيه .١157‏ 

("). سوره جن (77) آيه ١‏ آطء و ديككر نسخه بدلها: اليك به قياس با ضبط قرآن مجيدء تصحيح شد. 

(6). سوره طه )53١(‏ آيه /5. 

(0) سورة نما [/9) آي 12 

(©). سوره عنكبوت (59) آيه ؟7١.‏ [.....] 


(/0. آب» أ مش: بر آمده. 


صفحه : ١9‏ 
او سوضته ال مكرات راكواتدو افكه عوات نا شان كنت ابقان كنسد ديل انض كند اكه خواب كه مولودق ابل ذو 
اينكه سالها از بنى اسرائيل كه ملكك تو بر دست او١١)‏ بشودء و هلاكك تو بر«؟») دست او باشد. او بفرمود: تا زنان آبستن را تفخص 
كردند و كودكانى را كه حاصل مى شدند هر جه يسر بود مى كشتند و هر جه دختر بود رها مىكردندء جنان كه كفتيم در سورة 

البقرة. 

جون سالى جند بر اينكه بر آمد و نسل بنى اسرائيل كم ببوده”» قبطيان بيش فرعون آمدند و كفتند: نسل بنى اسرائيل كم شد و بيم 
آن است كه ما را بندكان نباشند اكر بنى اسرائيل كم شوند. فرعون كفت: اكنون قرار آن است كه. سالى«) كشند و سالى:8) 
نكشند» هارون آن سال زاد كه نم ى كشتند» و موسى آن سال«2) كه مى كشتند. 

نوق مادو هوسى بان بنياد» م ى#رسيد و تداشت تاعنه كنك ختذاى تعالى 3و ولاو افكين كدتابرتى شاعحت از جوت» و أن تابوت 
مؤمن آل فرعون كرد حزبيل17؛ و محلوج در آن جا نهاد و موسى را در آن جا نهاد«86) و بندها به قير استوار كردء به فرمان خداى 
تعالى به رود نيل انداخت. رود او را ببرد و به شعبهاى كه رهككذرهة) آب بود به سراى فرعون به آن جا برد» و فرعون با آسيه بر 
تختى بود و آب در بركهاى مىرفت واز راه ديكر بيرون مىشد. فرعون نكناه كردء تابوتى ديد مقر كه آب مىآورد؛ بفرمود 
كهه 0٠١‏ بككرفتئد و يبش او بردند. تابوتى ديد قفل بر او نهاده» جارهاى ساختند و قفل بككشادند» كودكى را ديدند در او. فرعون 
كفت: اينكه را ببايد كشتن. آسيه كفت: 

لا تقتلوه عسى أن نهنا أو كد زه وندا 31 ...» مكشى/17 اينكه را كه باشد كه ما را از اينكه نفع بودء يا اينكه را به فرزندى 
بيذيريم. فرعون كفت: همجنين كنيم. وَ غلك مَحَقَة ِنّى» و دوستى از خود بر تو افكنديم37. 


.)١(‏ آج. لبء آز: تواز دست توء تو به دست او. 
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("). مش: در. 

(). آجء لب: ببودند. 

(0- 6). مش: يكك سال. 

(©). آجء لب زاد. 

(0). مش: خربيل. 

(6). لب» مش: بنهاد. 

(9). آبء آزء مش: راه كذر. 
.)٠١(‏ آب: تا بفرمود تا. 

.4 سوره قصص (518) أيه‎ .)١١( 
آج. لب: مكش.‎ .)2١( 


(1). كذا در آطء آج, لبء آب: افكندم كه به ظاهر عبارت نزديكتر مىنمايد. 


١6٠١ : صفحه‎ 

دراو دو قول كفتند» يكى آن كه: تورا دوست كرفتيم١1)»‏ وايكى آن كه: تورا دوست داشته كردانيديم١؟‏ تا جنان كرديم” تو را 
كويق كوا اسع كويدة ذازه نواه ها فرعرق كدان او شكس تروت وافويك اقيض انكه ف عرد اللدعاين اسع 

عطدِة العوفى: كفت: او را مسحداى از جمال دادند كه هر كه او را بديدى دوست داشتى او را. قتاده كفت: خداى تعالى ملاحتى در 
جشم او نهاد كه هيج كس او را نديد و الا دوست داشت او را. وَ لِقُصنَم على تَينى» و تا تو را تربيت و غذا و طعام و شراب به نظر من 
باشدء قاله قتادة» اينكه قول قتاده است. 

اذ لفكي امك اكه ب جره سد رلك وه كلت واه نماو سما واارة اسع بم كناو وا اتكتال لواو ايتكه ١‏ ديرد 6 
جون آسيه او را بر كرفت و به فرزندى بيذيرفت» كس فرستاد و دايكان را بياورد. او شير هيج كس نككرفت«1» و اينكه حديث در 
مصر فاش شد و طلب دايهاى مى كردند كه او را شير دهد. 

عواه رسي تابه لتو أزكيت واناحر رو قاع رطقم بوةد | قافا را تبه قل ١1كين‏ وال شاي مايا ورالغز تين كناإو نا لكان 
كنند و در خويشتن يذيرند! 

كفتند: بلى؟ مادر موسى بيامد و يستان در دهن او نهاد؛ او يستان مادر بستد و شير باز خورد؛ يس از آن كه شير هيج كس 
نمى كرفت. آسيه كفت: تو را ببايد آمدن و اينكه كودكك را دايككى كردن. او كفت: من نتوانم اينكه جا آمدن كه من دكر كودكان 
دارم و خانهام ضايع شود» و لكن او را به من دهى ضمان كنم كه او را شير دهم و نكو دارم. جون ديدند كه جز از شير او نمى كيرد 
شيرووك اروزابهنادز ا ودادقدء تلك توله #يعساكه إلى اتكس كن لذو علهاه سامودرايامالان كادي اقم اوزوفق قوفو 
غمناكك نباشد, و اينكه [از] 

بفاجملة ععياى انث كه خداى كعالى بر اور ىن اتتما رساو قد ال تعبعها آنا كه و فلك دتنساء وفص ىرا كف فى او قبطن را 
كاقضه او عابة در جاع خردد ]و شاء الهو 

قتجِيناككه مِنء العم ما تو را از غم برهانيديم» جه او دلتنكك و خايف بود كه او 


.)١(‏ كذا در اطء آج ولبء آب: كرفتم. 1 ممه ا 
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(). كذا در آطء آج و لبء آب: كردانيدم. 
(9). كذا در آطء آج و لبء آب: كرديم. 

(©) آنه آل فشن : شسقد. 

(0). آط: ندارد» به قياس با نسخه آج.» افزوده شد. 


(9). مش تعالى. 


صفحه : ١01١‏ 
را طلب مى كردهاند تا به قصاص قبطى بكشند او را. قَنيجِيناكث» ما تو را ازغم برهانيديم, وَقَتَمُاككء قُتُوناً» و امتحان كرديم تو را 
امتحان كردنىء يعنى با تو معامله آزمايند كان كرديم تا تو را خالص كرديم براى نبّت. و كفتند: فتون» آن بود كه او را در محنتى 
ف افكدك يمن المع يكن أن كذ ونون شال واد كه كرذكان رام كقتسه اكد اووادنرود ثيل الكدتةه انكل دست 
فرعون افتاد» آنككّه: قصد فرعون به قتل او جون تينجه١1١»‏ بر روى او زد آنكنّه: القاى جمره3) و انكشت در دهن و سوختن زباناوء 
آنكله: كشتن او قبطى را نه بقصد بر سبيل خطاء ما تو را به اينكه همه محنتها امتحان كرديم و از همه برهانيديم تو راء واينكه قول 

عبد الله عباس است. 

مجاهد كفت: اخلصناكك اخلاصاء ما تو را خالص باز كرديم و از همه برهانيديم؛ من قولهم: دينار مفتون» زرى يخته كه كدارت و 
شوايتة از او رق ياشد ان راعثفرن كر بنذ وفندت الذهت:اذااعرضعه غلى الثان: واصل كليه امشحان اسث: 

جائى كفت»ء معنى آن است كه: تكليف بر تو سخت كرديم در طلب معاش تا تو را ده سال مزدورى شعيب بايست كردن. قلبشته 
نين فى أهل مَديّن» مقام كردى سالها در اهل مدين. جون بنزديكك شعيب شدء كفتند: ده سال اينكه جا مقام كرد. و مدين آن شهر 
بود كه شعيب در آن جا بود. واز آن جا تا مصر هشت مرحله است. 

وهب كفت: بيست و هشت سال در مدين مقام كرد؛ ده سال مزدورى دختر شعيب:”*" كرد؛ و هؤزده سال با او دختر شعيب بود تا 
فرزندان بزاد. تم جئتءعَلى قَدَرِ يا مُوسىء مقاتل كفت: على موعد. محمد بن كعب كفت: بدان قدرى مقدّر كه انداخته بودند كه 
تو بدان قدر بيايى. عبد الرّحمن بن كيسان كفت: على رأس اربعين سنة» بر سر جهل سالء و آن سال وحى بيغمبران باشد. و القدر و 
القدرء لغتان» قال جرير: 


00 آجء لب: جمره») مش: جواهر. 
60 مش: مردورى شعيب. 


(ع©). لط آبء آجء لب: بال» مش: مال» به قياس با جاب شعرانى (0/ 627©) و ماخذ شعر و لغت» تصحيح شد. 


١67 : صفحه‎ 


و لئة> 5 لِنَفيِّى» يعنى تو را براى خود بركزيدم و به الطاف مخصوص كردم و براى رسالت و نبؤت خود تخصيص كردم. واز 
وجوه افتعال» يكى اتخاذ الشّىء لخاص نفسه باشدء كالاشتواء و الاختباز و الاطباخ» يقال: شوى لغيره و اشتوى لنفسهء و كذا الباقى» 
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يعنى تو را براى كار خاصء خود آفريدم از اداى نبت و تحمل رسالت. 

آنكه كفت: اذاقيا أنت و أخ ركف با ء قوزو برادرت بروى. بآياتى؛ اى ا ل به آيات و بتئنات من و لا 
تنيا و سستى مكنى در ذكر و ياد- كرد2١)‏ من» يعنى آن كه ممكن باشد از جد و جهد به جاى آرىء» يقال: ونى» ينى ونياء و ونية اذا 
فترء قال العسجاج: 


قمااوى محمد هذ ان عفر له الا لداما نف .و'ما غبر 

اذهبا إلى رون إِنّهطغى» بنزديكك فرعون شويد كه او طاغى و باغى شده است. 

فقولا لَقَونا ليأ او را سخن نرم كويى. لكل كر أو تخشىء تا باشد كه او تذكر و انديشه كند يا بترسد» اى على رجاء و طمع 
منكماء براى آن كه ايشان ندانستند كه او ايمان نخواهد آورد. و «لعل» ترجى و طمع را باشد37؛ و قيل: عاملاه" من اللي و الرفق 
معاملة راج:16 طامع فى ايمانه و ان قطعتما على انه لا يؤمنء با او از رفق و از لين معامله آن كس كنى كه او طمع دارد به ايمان او. و 
اكر جه دانى كه ايمان نخواهد آوردنء و اينكه هر دو وجه نيكوست. با او درشتى و بدخويى مكنى, فى قول إبن عتّ.اس. سدّى و 
مكريه كتتدةها اوعطاب دكن كن و كر ديا اناك الساق قدو يا با الله مقاقل كلستيس اولتقي كل لكل إلى أن ار كيو 
أهدِيكك. إلى رَيُككه فَتخشى6). اهل اشارت كفتند: با او سخن لطيف كوى كه او بر تو حقه تربيت دارد و تو را يدرى كرده است» 
عو حدمت اود بر ثو. كقيدد» حداى تعالى اؤرا كفت: فرعون راير اسان وعذه دعى يرتايى كديا آن بير نباشده و بقائ 

(1). آجء لب: كردن. 

(). آبء آز: شايد. 

("). آج. لب: علاما. 

(©). آب: راجع. 

(0. آج. لبء آزء مش: ابا العباس. [.....] 

(©). سوره نازعات (0/9) آيه 18 و 19. 


صفحه : ١07‏ 
ملكك براى او تا به مردنء و لذت طعام و شراب و نكاح بر او بماند تا به مردن. 

مف ران كفتند: هارون در اينكه وقت به مصر بود و موسى به مدين. جون او بيامد و در راه نبوّت دادند او راء و موسى از خداى 
درخواست كه او را يار من كن در نبوّت تا به يكك جاى برويم» خداى تعالى او را اجابت كرد و وحى كرد به هارون كه: 

برادرت به بيغامبرى مىآيد به فرعونء و من تو را يار او كردم در نبوّت» شما هر دو از قبل من فرستادهاى به او تا او را دعوت كنى و 
موسى در راه است تو را به استقبال او بايد رفتن. هارون- عليه السّ.لام- يكك مرحله به استقبال او رفت» و يكديكر را از احوال خود 
خبر دادند. 

محمّرد بن على: الورّاق كفت: از يحيى معاذ شنيدم كه اينكه آيت بخوائد:1)» بكريست .و كفت: الهى هذا رفقكك بمن يقول انا الله 
فكيف رفقكك بمن يقول لا اله الَا الله اينكه رفق و لطف تو است با آن كه كفت من خدايم رفق تو جكونه باشد با آن كه كويد جز 
تو خدايى نيست! 

ابو القاسم بن حبيب كفت: من نيز بر اينكه منوال لفظى جند ساختم» و هى: هذا رفقكك بمن ينافيكك فكيف رفقكك بمن يصافيكك» 
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هذا رفقكك بمن يعاديكك فكيف رفقكك بمن يناديكك» هذا رفقكك بمن يسبكك فكيف رفقكك بمن يحبكك, هذا رفقك بمن ضل» 
فكيف رفقك بمن ذل هذا رفقكك بمن اقترف: فكيف رفقكك بمن اعترف» هذا رفقكك بمن اصزء فكيف رفقكك بمن استغفره بار 
خدايا؟ با بيكانكان جنين كرم كنىء با يكانكان جه كنى؟ با دشمنان جنين خطاب كنى» با دوستان جه خطاب كنى؟ قالا رَبّنا موسى 
و هارون كفتند7): خداوند ما؟ ما ترسيم كه او بر ما تعجيل عقوبت كند و مارا بفرمايد كشتن., جه او يادشاهى ظالم استء يقال: 
فرط عليه اذا سبقه بمكروه. و الفارطء الّذى يتقدّم القوم الى الكل و الماء«”» و منه 

قوله- عليه السّلام: انا فرطكم على الحوض» 

و قال الرّاجز: 


00 آجء لب» أ مش و. 
كارا لديا 
0 آجء لبه: الملاء. 


صفحه : ١0‏ 
و منه: الافراط الاسراف لأنّه تقدّم بين يدى الحق» 

غذاق تعالى ايسان را كنت: له كخافا مترسى» إلى مفكماا كددمن .با شساام» أستعد و أرى» سكن هما م شنوع :و مكاق شماامىيينع. 
و كفتند: شنوم آنجه شما كوييد و بينم آنجه شما كنيد. و كفتند: انتما بعينى و علمى» شما به جشم و علم منى. من از شما غافل ندام» 
شما را ضايع نككذارم تااو بر شما سطوت كند. 

فأتياه به او شوى و بككويى كه ما دو بيغامبريم از خداىء به تو براى آن آمدهايم تا دست از بنى اسرائيل بدارىء و ايشان را با ما 
كسيل كنىء و نيز عذاب نكنى ايشان را بر آن جمله كه م ىكردى از بار و بيكار و كارهاى كران و استعباد١١)‏ و بنده كرفتن. قد 
جئناككه بآرَي من رَبُككه و ما آمدهايم واز خداى تو آيتى و ببنتى277 و حيجتى آوردهايم؛ نه آن است كه دعوى مى كنيم بى برهان و 
به ختم سخن بكوى كه: 

وَالسَلامْعَلى مَن البَع الوٌُّدىء سلام بر آن باد كه او يسرو راه راست باشدء و كفتند: سلام به معنى سلامت است و عَلىء به معنى 
لاقل است» يعنى سلامت در دو جهان آن را باشد كه او متابع راه راست بود. 

الاقد ارو لعاءيه يها ومع الربة زد كد عدا لير ان كن جامد بوده©» كه او خداى را و بيغاميران رادها به دروغ دارد» و يشت 
بر ايشان كند» يعنى فرمان ايشان رها كند و از قبول قول ايشان اعراض نمايد. 

قال لقن تكبا را ترس نون كلحم حلاف و اناري هريد و اندي نامك نابا تقال اذك نال لوماامل ريكما يا 
موسىء ايشان بنزديكك فرعون آمدند و رسالت و بيغام خداى بككزاردند2» فرعون ايشان را كفت: خداى شما كيست اى موسى! 
اينكه خطاب با موسى كرد براى آن كه با او انبساط داشت. موسى كفت: 

خداى ما آن است كه هر جيزى بداد خلقش راء كفتند: معنى آن است [كه] 

هر خلقى را آنجه صلاح معاش ايشان است بداد» اينكه قول حسن و قتاده است. مجاهد 
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.)١(‏ آب» آز: استبعاد. 

(0). مش: آياتى و بيناتى. 

(د اج لبه ل 

(6). آبء آزء مش: بودن. 

(0). آبء آزء مش: بيغامبر خداى را. 
(9©). همه نسخه بدلها: بكذاردند. 


(0). آط: ندارد» به قياس با نسخه آبء افزوده شد. 


صفحه : ١00‏ 
كفت: هر جنينى17 را از آن جنس آفريد كه مادر و يدر او باشدء از آدمى بهايم30" نيافريد و از بهايم حيوانى ديكر نيافريد. عطيّه و 
مقاتل كفتند: هر جيز را صورت او دادند تا هر حيوانى صورتى دارد بر افراده". ضبحاك كفت: معنى آن است كه. هر جيزه" رااز 
حيوانات آلات مصالح خود بداد از: جشم بيناء و كوش شنواء و دست كيرنده» و ياى رونده» و زبان كوينده آنان را كه نطق باشد. 
بعضى كفتند: مراد الهام معاد و معاش است كه هر حيوانى داند كه او بامداد به طلب معاش كجا رود و شبانكاه با مراح خود كجا 
رود. ووجهى دكر هست كه كلام محتمل آست آن راو به فضاحت كلام لايق».و آن آن.است كه: أعطى كلء شَىءِ من الخاق حقّد 
اى خلقه على احسن ما يمكن و اصلحه. يعنى هر جيزى را حق بككزارد«ة) در باب خلق تا جنان آفريد كه لايق حال اوست. إمّا به 
حسن و احكام و اتقانء و اما به وجه صلاح. تم هدىء اى هداهم, آنكه هدايت داد ايشان را از بيان و الطاف و تسهيل و تيسير» و 
يبان ايتكه وجه باز يسين روايت نصير است از كسائى كه او خواند: أعطى كل شَىءٍ خَلقَه على الفعل الماضىء آنكه مفعول دوم 
محذوف باشد از كلام؛ و تقدير آن كه: اعطى كلء شىء خلقه حقّه من الخلق و الاحكام و الاتقان. 

قال تجابالهالزون الأء لي قرعزة موسي را يشال 1ن انان كا شد يعسي وإينكه الكة كن كدمرريى تدده اقم ال 
أخاف عَلَيكُم مثلء يوم الأحزاب» مثل د أب قوم وح وَعادٍ وَ تَمُودَ وَ الي مِن بَعدِهم(12. 

كفت: حال اينان كه كفتى جيست اكنون! او كفت: علمُها عِندَ رَبّى فى كتاب.» علم به احوال ايشان بنزديكك خداست تعالى» يعنى 


1١ 


5 


عالم است به احوال ايشان» و آن علم در كتابى02777 نوشته استء يعنى لوح محفوظ. لا يَضْلءرَبّى؛ اى 

(1). آج. لب: مش: جنسى. 

(). آج. لب: از بهايم آدمى. 

0©). آبء آزء مش: انفراد. [.....] 

(©). آبء آزء مش: جيزى. 

(0). همه نسخه بدلها: بككذارد. 

(©). سوره مؤمن (80) آيه "٠‏ وا" اينكه آيات جنان كه از متن قرآن مجيد بر مىآيد». سخن مؤمن آل فرعون استء و نه قول 
حضرت موسى. 

(0. آجء لب: كتاب. 


١68 : صفحه‎ 
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لا يخطى» خطا نكند آن را و آن بر او فرو نشود. و لا يتنسىء و فراموش نكند و عالم الذّات استء و همه معلومات معلوم اوست على 
كل وجه يصح أن يكون معلوما. 

الْنى ين كران وطن متهداً اهل كوفه «مهدا» خواند ند على التّوحيدء و باقى على الجمع «مهادا» و مثله: فرش و فراشء او آن 
غذانيت كه مين بلا كهرارم تنا كر #اذو او ارام واو بكردى ى ورامك شما ياهه و ع اكد لكو ها قلا ويراى شما ندر 
او زاغها بيدا كرد اندو اوام روي :يةسفرها و.مقاضك واحوايج غود نس بحري و رمن الكتماء ماق ووراض اقنها اق أسمان افر 
فرستاد» يعنى باران. آنككه از مغايبه» با خبر دادن آمد از خود بر سبيل تعظيم به لفظ جمع كفت: 

أخْرّجنا به أزواجأء يعنى اصنافا و انواعاء انواع و اصناف. مِن تاتب از ككياهها. 

شي مختلف١١"‏ به جنس و شكل و رنكك و طعم و طبع و بوى» بهرى117 سبز و بهرى”") سرخ و بهرى«7) زرد و بهرى١0)‏ كبود و 
بهرى لعل و بهرى سبيد و بهرى سياه و بهرى«2) كرم و بهرى 07 سرد و بهرى١)‏ تر و بهرى40) خشكك و بهرى تلخ و بهرى شيرين و 
بهرى شور« )٠١‏ و بهرى نافع١١١)‏ و بهرى١«١١)‏ با مضرّت و بهرى«١١)‏ كوارنده و بهرى«؟١)‏ كزاينده و بهرى80١)‏ زهر و بهرى«2١)‏ 
ترياق و بهرى درد و بهرى دواء تا بدانى كه به طبع نيست و به دهر«7؟١2‏ نيست و به هوا نيست و به ستاره نيستء جز فعل قادرى:181") 
حكيم مريد نيست كه به حسب مصلحت جنان كه خواست و مصلحت شناخت بيافريد و بيرون آورد تا تو به فصل ربيع بروى ودر 


او نككّاه كنى97١)»‏ راحت جشمت باشد و نزهت دلت و زيادت يقينت و راه نمايندهات به خالقى و مدبرى. 


وفى كلءشىء له آيهُ تدل.على انه واحد 

كلراو اركيا أضسائكي إمكه ازيممله 1ن ا بواسك كه اقول از اولوف كردلدة 

.)6 ل ل‎ -4 18 -18 -10-1١2( آبء آزء مش: بعضى.‎ .)7 -٠ -5 -0( آبء آزء مش: من تبات شَتَى از كياههاى مختلف.‎ .)١( 
آبء آزء مش: برخى.‎ 

.20١0(‏ آط و بهرى و بهرى» كه جون در هيجكدام از نسخه بدلها نبود» زايد تشخيص داده شد. 

.)١١(‏ آبء آزء مش با منفعت. 

(10). آب ناظرء مش: ضارٌ. 

100). آبء آزء مش: به تدبير. 

(18). آبء آزء مش عالمى. 


(19). آب» أن مش: به او نظر كنى. 


صفحه : /ا١ا‏ 

تقنري الا انك كوكلا لهي كرا رازعيا اسامكيوو كقى ايان وا كه مغروس ؛اصورت ادر انه وعراد بالدق» و جتر اقنلا ادر 
او جهار يايانتان را جه اينكه نباتها بعضى طعمه شماست و بهرى:١)‏ طعمه جهار يايان شماستء جه آن جهار يايان را هم براى شما 
مى يرورم تا بهرى: مأكول شما" باشند و بهرى را شيرش مشروب توه8) باشد و بهرى م ركوب توه2) باشدء و مثله قوله: وَفاكهَةٌ و 
أب متاعاً لَكم و لأنعايكم:/0» تا متاع باشد شما را و جهار يايان شما را. واكر مشروح كفتى» تقدير جنين است: كلوا منها و ارعوا 
انعامكم فيهاء اوكلوا ما يؤكل و ارعوا انعامكم فيما لا يؤكل؛ آنجه طعمه تو است تو مىخورء آنجه خورد تو را نشايد جهار يايانت 


را مىده؛ كه: إنهفى ذلك لآيات» در اينكه كه برفت و شرح داده شد آياتى و دلالاتى«8) هست خداوندان عقلها راء و عقل را براى 
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آن «نهى» خوانند كه او نهى كند خداوندش رااز بسيار جيزها. و كفتند: 

جمع استء واحدش نهيه باشد» ككشية و كشىء» لشحم«4) الضَبه 

از يس تذكير نعمت به وعظ در آمد و كفتء از جمله منافع زمين آن است كه: 

منها خلقناكمء شما را از او آفريديم؛ يعنى يدر شما آدم را. و كفشد: نيز نفس شما رابه آن معنى كه نطفه از طعامها يديد آيد و 
انواع طعام از زمين آفريد. و فيها نُعِيدٌ 5 به ابتدات١٠3‏ از او آفريدم و به انتها مراجعت با او باشدء و بار ديككر ازوت بيرون آريم» 
يعنى روز قيامت. بيان كرد كه: ابتدات از او آفريدم١١١1)‏ تا بدانى كه تو را تكتبر نرسد كه از خاكك راه هيج ذليلتر نيستء اصلت اينكه 
است كه مىدانى موطوء بالنُعال و الاقدام. و طبعت»ء اينكه كه مىبينى فى عظمة؛؟1١‏ ذى الجلاءل و الا-كرام. آنجه اصل تو از آن 
استء در زير قدم هر جاهلى نهادهاند تا هر كه عاقل باشد» در وقت مفاخرت آن را تاج سر نسازده037. و فيها تُعِيدكم» باز با خاكت 
خواهيم بردن تا امل دراز ندارى» 

له برا افة: إب] 

(9- 5). آبء آزء مش: بعضى. 

(6). آج» لب: تو. 

قا امه الاق شما 

(90- 8). سوره عبس )6١(‏ آيه "او 37 

(0). آط: دلاتى» به قياس با نسخه آب» تصحيح شد آجء لب: دلالتى. 

(9). آط: اللحمء با توه به نسخه آب و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). آجء لب: ابتداءت. 

.)١(‏ آبء آزء مش: آفريديم. 

0 آج: غطمه. 


1م لذ شارة. 


١6/ : صفحه‎ 

كه اجل كوتاه است» به عمارت قصور جه سعى كنى كه جاى تو فيما بين القبور است. 

رسول- عليه المّدِ.لام- كفت: تمسشحوا بالارض فانّها بكم بره خويشتن به زمين بمالى كه مادرى مشفق است بر شماء اصلت از اوست» 
و نشوت در اوستء و مرجعت با اوست. تا زندهاى بر يشت خودت سوار دارد» جون بميرى در شكم خودت استوار دارد» ألم نجل 
الأرطر فا العاف د امو اناة الى شاك درا دست دو مس شيف او لومت سساو نا سيق ا مكسر الى از كنف برا مضه 
ذازى» خو يدق ال البعد حرام اسك برخاضته دارى: ينهدا كر كيه و شما راق نايحا يرون آرت بار دركره براق آنا كرت "ا 
بدانى كه جاى تو جاى ديككر است و سراى تو سراى ديككر استء به عمارت اينكه سراى مشغول نشوى كه اينكه سراى ممرٌ است نه 
سراى مقرٌ 

الدّنيا دار ممرٌ و الاخرهُ دار مقرّ فخذواء رحمكم الله من ممرّكم لمقرّكم و من زادكم لمعادكم و من منزعكم لمرجعكم و من مالكم 
0 


تارة اخرىء و الثّارهُ و الكرّةُ و المدَهُ و الدّفعةٌ واحدة. 
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وَ قد أرَيناه آياتنا كلهاء آنككه كفت: بدرستى و راستى كه ما با فرعون نموديم آيات و دلالات ما جمله؛ يعنى آنجه موسى را داديم. 
و «آيات»» در محلء نصب است بوقوع الفعل عليه. و «كلها» از توابع تأكيد اوستء براى آن منصوب است. 

َك بدو أبى» به دروغ داشت و ابا كرد و سر باز ؤد و امتناع كرد از قبول حق. و مراد به آآيات آن دلالاث ومعهرات نه كاثه اسث 
كه كفت: و لَقّد آنّينا مُوسى تسع آيات بَيّنات1) .... منها: اليد و العصاء آنجه وقت را به روز اوّل نمود: دست سبيد بود و عصا كه 
ثعبان كشت. 

جون فرو ماند و آن را دفع نتوانست كرد نسبت آن با سحر كردء كفت: أ جتتّناء اى موسى براى آن آمدهاى به ما تا ما را به جادوى 
از زمين ما كه شهر مصر است بيرون كنى. 

اكه بحر مثلب ما به تو آريم سحرى و جادوى«” مانند اينكه كه تو آوردهاى 

.)١(‏ سوره مرسلات (07/17) آيه 10 و58. 

(0). سوره بنى اسرائيل (19) يه .٠١١‏ 


(9). مش: جادويى. 


صفحه : ١89‏ 
از ميان ما؟ موعدى كن كه آن موعد را خلاف نكنيم نه ما ونه تو. مَكاناً سُوىه بدل موعد استء اى مكانا مستويا١!)»‏ بر زمينى 
راست. مقاتل و قتاده كفند: عدلا يينكك و بيننا. عبد الله عباس كفت: تصفاء ابى انضافا. كلبى كفت: سوى هذا المكان, جز اينكه 

جايكاه كه ما در اوييم اينكه ساعت. ابو عبيده كفت: وسطا بين القريتين» ميان دو شهرء قال الشّاعر: 


وجدنا ابانا كان حلء ببلدةٌ سوى بين قبس 250): قيس عيلان» و الفزر 

عاصم و حمزه و حسن بصرى و اعمش خواندند: «سوى» به ضم. السشين» و اينكه دو لغت استء مثل: عدى و عدىء و طوى و طوى. 
قال رك يوم الزَيَهُ موسى- عليه الس لام- كفت: موعد شما روز زينت است. در او خلاف كردندء مقاتل و كلبى كفتند: روز 
عيدى بود ايشان را معروف. 

سعيد بن المستِب كفت: روز بازارى” بود ايشان را كه خويشتن بياراستندى و به آن بازار شدندى. بعضى دكر كفتند: روز نوروز 
بود. حسن بصرى خواند و غيره70»؛ عن حفص عن عاصم: يوم الزَّينهُ به نصب بر ظرف و خبر مبتدا در او مقدّر باشد. و باقى قرّاءء به 
رفع على الابتداء و الخبر. و أن يُحشَرٌ النّاسضيىء «ان) مع الفعل در محل جرٌ است عطفا على الريك اى يوم حشر الْنّاس ضحىء و 
محل: «ضحى» نصب است على الظرفء و آن روز كه بر عادت مردمان را جمع كنند در وقت جاشت. 

براى آن اينكه وقت اختيار كرد تا نهارا جهارا باشد» ليكون ابلغ فى الحبجَة و ابعد من الرَيبة. 

نَوَلَى فِرتونه فرعون از مناظره موسى اعراض كرد با طلب سحر و سحره. فجَمَع, كيده و كيد خود جمع كرد. نّم أتى» آنكّه به موعد 
كاه آمدء و قضّه دراز در اينكه دو لفظ اظهار كرد كد: فَجَمَع كيده ّم أتى» عبد الله عباس كفت: هفتاد و دو مرد ساحر بودندء با هر 
يكى از ايشان جوبى و رسنى بود. و كفتند: جهار صد مرد بودند و هر يكى خروارى جوب و رسن داشتند. 

].....[ آجء لب: مسويّاء جاب شعرانى (/7/ 26988 سويّا.‎ .)١( 


(0). آط و ديكر نسخه بدلها: نفسء به قياس با جاب شعرانى (1/ 6298) و منابع شعر و لغت تصحيح شد. 
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د ب بازارماف. 


رع). آب» آجء لب» آز: نميره. 


صفحه : ١2٠‏ 
موسى- عليه السلام- جون جنان ديد كفت ايشان را: وَيلْكم لا تَفتَرُوا عَلَى الله كذْبا واى بر شما بر خداى دروغ فرا مبافى. فَتِسحتَكم 
بعذابِي بيخ شما بر كند و شما را مستأصل كند. كوفيان خواندند: فيسحتكم به ضم٠‏ يا » و كسر «حا؛ من الافعال. و باقى قرّاء: به فتح 

ديا )و «حا) من الشحتء. و هما لغتان» يقال: سحته و اسحته؛ قال الفرزدق. 


و عض زمان يا بن١1)‏ مروان لم يدع من المال الا مسحت او مجلف 

و يروى: مسحتا او مجلف. و الشحتء الاستيصال. وَ قد خابه من افتّرى: و خايب و نوميد بود آن كس كه او دروغ كويد. 

به كتَنارعُوا أَمرَهُم بينَهُم» منازعت كردند در آن كار كه ميان ايشان بود» يعنى ساحران. و اصل منازعت» جيزى از يكى در كشيدن 
بود.به كه و أَسَوُوا النُجوىء و راز كفتن كرفتند با يكدكر بنهان. 

عبد الله مسعود خواند: و اسرّوا التجوى ان هذان, به فتح همزه و تخفيف ساحران7» و قَالُوا نخواند بره”" آن كه در محلء مفعول 
«اسرّوا» باشد» بدلا من النُجوىء براى آن كه آن را كه همزه او مفتوح اند ملق اند اذ قعل ما مف قعل وعملد رات قالرا 
خواندند» ان هذان لساحران» به كسر همزه و تشديد «نون»» و «لام» در ساحران. و إبن كثير و حفص خواندند: ان هذان لساحرانء به 
كسر همزه بر آن كه محَففه باشد از ثقيله» و براى آن «لام» در خبر ملازم است با او تا فارق باشد ميان او و ميان آن كه شرط باشدء 
اينكه قول بصريان است. و كوفيان كفتند: اينكه جا و هر كجا كه مانند اينكه استء «ان)» به معنى «ما) ى نافيه استء و معنى آن كه: 
ما هذان انا ساحران» و مثله قوله: ... وَ إن تَظنّككه لمن الكاؤيين,:» اى لا نظتكك انا من الكاذيين» و قال الشّاعر: 


تكلكك انكف ان قلت سلما حلة علكف عقرية امن 

أى ما قتلت80» الا مسلما. و دليل صمّحت اينكه: قراءت ابىء است: ان هذان انا 
.)١(‏ جاب شعرانى (/ 689): يا إبن. 

(). مش: لساحران. 

6 آجء لب: به. 

(6). سوره شعراء (758) آيه 182. 


(©). اط: قلت» به قياس با نسخه آب» تصحيح نشل 


صفحه : ١2١‏ 
ساحران. و ابو عمرو بن العلاء و عيسى بن عمر؛١»‏ خواندند: ان هذين لساحران» بر اصل خود به « يا »» و ابو عمرو كفت: شرم دارم از 
خداى كه: «انْ هذان' خوانم و باقى قرّاء «ان هذان» خواندند» و كفتند: از عايشه يرسيدند اينكه آيتء و قوله: و المَقِيمِينَ الصَّلاةٌ؟) 
بنع اقولدة انه الذيفه اكوا و الذيوهاة واو القباكورن ا كنيق :ادكه عه سلاف انع ال تر ستتد ةرو انان "كفك اكه آمث يكن 


عثمان بخواندم» كفت: لحن استء كفتم: يس بكردانيم از مصحفء, كفت: رها كنى كه حلالى و حرامى به او تعلق ندارد؛ و اينكه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2949 از إعلارعر 
قول ضعيف است لمخالفة الاجماع؛ براى آن كه در ات كس نككفت كه در قرآن لحنى هست. و اهل علم در اينكه وجوهى كفتنده 
يكى آن كه: اينكه لغت بلحارث«» بن كعب است و خثعم و زبيد و كنانه» كه ايشان اسم مثنى“را در هر سه حال از رفع و نصب و 
جر به «الف» كويند. فرّاء كفت: مردى را ديدم كه ازاو فصيحتر نديده بودم كه اينكه بيت بخواند: 


و اطرق اطراق الشّجاع و لو يرى مساغا لناباه الشجاع فصمّماهه) 
ويقولون: كسرت يداه وركبت علاه» در جاى يديه و عليه» و قال شاعرهم: 


زود منّا س١‏ اذناه ضر به دعته ال هاب (# الّ ان عة 
برود منا بين صر فى «عميم 
و بر لغت د كر عربء بين اذنيه بايد» و قال آخر: 


اى070 قلوص راكب تراها طاروا علا هنء فطر علاها 
اى عليهنء و عليهاء و قال آخر: 


ان اباها و ابا اباها قد بلغا فى المجد غايتاها 
و بعضى دكر كفتند: «ان) به معنى نعم استء اى نعم هذان. و كفتند: اعرابى از عبد اللّه زبير جيزى خواستء نداد او را. اعرابى 
كفت: لعن الله ناقةُ حملتنى 


.)0١(‏ آط: عيسى بن عمروء به قياس با نسخه مش» تصحيح شد. 

)0 سوره نشاغ رع أيه ف 

60 سوره مائده (0) ايه 56 

(0). كذا در آط و ديكر نسخه بدلهاء اغلب مآخذ شعر «لصمّما» ضبط كردهاند. 

(©). آط و ديكر نسخه بدلها: مافى؛ به قياس با نسخه جابى و مآخذ شعر تصحيح شد. [.....] 


(0©). مش: اى ان. 


١56” : صفحه‎ 


اليكك» كفت: ان و صاحبهاء اى نعم و صاحبهاء و قال الشّاعر: 


بكرت علىةعواذ لى يلحيننى١١»‏ و الو مهنه 


و يقلن١7)»‏ شيب قد علا ك و قد كبرت فقلت اله 


اى نعم. 
فرّاء كفت: در اينكه وجهى دكر هستء و آن آن است كه: «الف» جون دعامهاى است كه زايل نشود» و «الف» در اينكه باب جارى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2917/٠١‏ از إعلارعر 
مجراى ١‏ يا » باشد در «الذين» كه در هر سه حال رفع و نصب و جر به يكك صورت باشدء فقالوا: اأذين» فى الاحوال التَلاث, و كنانه 
كفتندء در حال رفع كويند: اللّذون. 


اكر كويند بر قول آن كس كه به معنى نعم كفت» «لام» را جه جواب كرد كه آن در < خبر «ان) آيد! جواب كوييم: عرب «لام) آرند 
در خبر» واكر جه «انْ) نباشد» قال379): 


خالى لانت و من جرير خاله ينل العلاء و يكرم الاخوالا 


وقال آخر: 


ام الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللّحم بعظم الّقبة 

يُريدانَ» مى خواهند تا شما را از زمين مصر بيرون كنند به سحرشان. و مراد به اينكه دو كانه موسىاند و هارون. و يَذْمَبا بطريقيكم 
المُثلى» و راه و طريقت نيكوتر شما (9) ببرنك. امير المؤمنين- عليه السلام- كة كفت: مراد آن است كه روى مردمان با خود كردانند. عبد 
الله عباس كفت: مراد آن است كه. سادات و اشراف قوم را ببرند. 

عكرمه كفت: خيا ركم بهينه شما را ببرند. قتاده كفت: مراد بنى اسرائيل بودند كه بنى اسرائيل به از ايشان بودند. كسائى كفت: 


يعت ست و سمت و هدى تيكوترين شماء و «مثلى)» تأنيث أمثل باشد» يعتى اعدل» قال الشاعر: 
فكم متفرّقين.80) بنوا بجهل حدابهم الى زيغ فزاغوا 
و زيغ بهم عن المثلى فتاهوا و اورطهم على الوحل الرّداغٌ 


فلت فيه اقدام فصارت الى نار غلا منها الدّماغ 

02 آب» آجء لب» آزء مش: بلحيتى. تك ات يلقن. 
(). آج. لب الفتى. 

(©). جاب شعرانى (/7/ 51/7) راء. 


(0). جاب شعرانى (// 51/7): متعرّفين. 


صفحه : ١89‏ 
قوله تعالى: فَأَجمعُوا كيدّكم. ابو عمرو خواند: «فاجمعوا» به االف؛ وصل و فتح ١‏ ١ميم)‏ من من الجمع» اكت ارد آرى و جمع كنى 
كيدتانء و هيج رها مكنيد, و قوّت اينكه قراءت قوله: ... مع كيك كمه أ تى١١)»‏ و باقى قرّاء خواندند: َأَجِمِعُواء به همزه قطع و كسر 

ميم من من الاجماع؛ آنككه آن دو معنى دارد يكى: : جمع» يقال: 
جمعت الشّىء و اجمعته لغتان بمعنى واحدء قال الشاعر: 


فكانها بالجزع جزع١2")‏ نبايع و اولات ذى العرجاء نهب مجمع 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 2917/1 از إعلارعر 


اى مجموع. ديكر: به معنى عزم و احكامء يقال: ازمعت الامر واجمعته وازمعت عليه« ”) و اجمعت(7#)» قال الشاعر: 


باج مرو المي ١‏ تشع مل اكجوم يوما و امرى مجمع اى محكم قد عزم عليه. و مراد به كيد سحر و حيلت«0) ايشان است. ثم 
افوس عاض د كم هيت اغاء يعلى يكدست و يكربان» وقبل> اراد صفوقا. ابو عبيده كفت: مراد مصلى و تمازكاه اسث كه 
أجاية فت باسسد:و حكى غن يعض الفضحاءة ما اسنظعت أن ات الشف امس ان المصلى: ل »م 
بعتي اتنوتن تحميتًا. وقد أفلسح اليوم مَن استعلى: و ظفر آن را باشد امروز كه غالب شود و الفلاح الظفر و البقاء. قالواء كفتند» يعنى 
سحره و جادوان: إِمَا أن تُلقَى» اوّل تو عصاى خود بيندازى يا ما اوّل بيندازيم! كفتند: براى آن كه اينكه يايه ادب نكاه داشتند در 
استيذان موسىء خداى تعالى ايشان را توفيق هدايت داد. موسى- عليه السّلام- كلتويل الثراه بل عا يعدازس: اسروك امن الحو 
مراد تحدّى, نحو قوله: فَأتّوا بِسُورَهْ من مثله7 ...» بعضى دكر كفتند: امر است و لكن مشروطه يعنى القوا ان كان القائكم بالحق» و 
فرق كردند ميان امر مشروط و تحدّى- و اينكه بيان كردهايم دكر جا. فُإذا حِبالَهُم در كلام محذوفى هستء 01110000 
ددس (3). سوره طه (70) آيه 80 (؟). جاب شعرانى (// 0677 و منابع شعر و لغت: بين. (). آبء آز: از معت 
البه غليه. (6) به آذه عش عليه ال :لبخ الع (8) آي لب :حلي (18 اج لبه از متن: عشت (/) سور بقره () آيه 
9”. صفحه : 128 و تقدير آن كه: فالقوا فَإذا حبالْهُم وَ عِصدَمٌ يهُم يُحَيِل إلَيه من يتحر هم أَنّها تسعبى 20١١‏ » «اذااء مفاجات استء كه نككاه 
كردى آن جوبها ورسنها جنان مى نمود كه ينداشتى كه از سحر ايشان بخواهند١2)‏ رفتن. و «اليه) ذ ضمير7)» راجع است با موسى» 
واف 1ه عيش قرمايد كه أن وز على افره دي اندكه لظي نه ملفا ذو ضووة الأعرالم رف اسك انعد دقن اديه خرن قرس 
موسى از آن در دل خود ترسى يافتء و ترس موسى نه از آن بود كه در بطلان آن شاكك:» بود از آن بود كه نبايد كه جاهلان 
كه امعان نظر نكرده«©)» باشند كمان برند كه آنجه ايشان كردند جنس آن است كه موسى كرد. وو فرق ندانند كرد ميان شبهت و 
حجخه زان كد نظ تكسد.ها عوضى رواالل اكه معن املق كردي و كت ترس كد خالي وظالم ترخراى يرف و الزرحا في 
تمينتككه و آنجه در دست راسث دارى بينداز. تَلقّنْء اى تتلقفء «نااى تفعلى ييفكند تخفيف راء جنان كه در اخواتش20) بيان 
كرديم. ما ص مَعُواء تا فرو برد هر جه ايشان كردهاند١/»‏ اى ما صنعوا كيد شىء. إبن عامر خواند: به تشديد «قاف) و رفع «فا»)» و بر 
اينتكه قراءت محلءاو نصب باشد بر حال. و حفص عن عاصم خواند: تَلقََفْء به سكون الا-م» من اللّقفء و هو سرعة الاخذ و 
الاشتراط١86/).‏ و باقى قرّاء «تلقّف» به تشديد و جزم «فا» على جواب الامر. إِنّما ص نَعُوا كيدٌ ساحر, حمزه و كسائى؛ ١كيد‏ سحر) 
خواند ند بر فعلء و باقى قرّاء: كيد ساحره على الفاعل41). خداى تعالى وحى كرد به موسى كه: جون ايشان جوبها و رسنهاى خود 
بينداختندء تو نيز عصا بينداز. او عصا بينداخت ازدها شد به يكك ساعت آن جهار صد خروار جوب و رسن مار ييكر ساخته مجوّف 
و مزيّق فرو برد. 0 (0 اجيفكدته شن يدكد [ 5 

(). آجء لب: بخواهاء آزء مش: نخواهند. (). آج» لب: و ضمير اليه. (؟). آبء آز: شاكه. (5). آج» لب: كرده. (8). مش: 
احوالش. (/0. آج؛ لب: كرده باشند. (8). كذا: آط و همه نسخه بدلها و همجنين جاب مرحوم شعرانى (1/ 0677. (4). آبء» آزء 
كن على القعان, .فيح 2831| واقزامف أن كبن كداو خوافد: كانس اضافة القعل: الى فاغله باشديو قزامضه أن كين كد كيد 
سحر» خواند» از باب مسجد الجامع و يوم الجمعة باشدء جه كيد خود سحر است. و لا يُفلتح الس اجِرٌ و فلاح و ظفر نيابند١١»‏ 
ساحران١5)‏ به هر راه كه ايند« يعنى به هر جيز؟) كه(ه) كند. َألقِى المَكَرَةٌ تعدا ساحران را به روى در آوردند به سجده. و 
براى آن بر فعل مجهول كفت كه جون معجزه موسى بديدند- و ايشان ساحر بودند و تعاطى سحر كرده ساليان بسيار- به اول نظر 
بدانستند كه آن نه از جنس سحر استء جه انواع سحر بره©» ايشان يوشيده نبود» علم حاصل شد ايشان را به حقَّى01 و درستى آن بر 


وجهى كه رفعش وقت را ممكن نبود» به سجده در آمدند جنان كه ينداشتى كه ايشان را به سجده در آوردند. وجهى دكر آن كه: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 91/1ط از إعلارعز 


عوك به تزفق سداس و نطف رسكن بو تكله از كزوتن يكل لك عر هوا ووق همال كسقواى عو ان أذ كفك الف 
قوله: سِمجَدا نصب او بر حال است از مفعول. و قالُوا آمَنَاه كفتند ايمان آورديم به خداى هارون و موسى تا كسى كمان نبرد كه 
ايشان به اينكه خداى فرعون را خواستند. قال آمَنشّمه إبن كثير و حفص و ورش خواندند: آمَنْتّم على لفظ الخبرء و كوفيان الا حفص 
به دو همزه خواندند على الاستفهام. و باقى قرّاء به همزهاى از يس او مدّى. عند آن فرعون كفت ايشان راء اما بر خبرى47) بر وجه 
تقريع و تعنيفء و اما بر استفهام» هم بر اينكه وجه: ايمان آوردى به موسى ييش از آن كه من دستورى دادم شما راء او استاد و مهتر 
شماستء كه اينكه سحر شما را او آموختء من بفرمايم تا شما را دست و ياى ببرند بر خلاف» يعنى دست راست و ياى جبء و 
آنكه شما را بردار كنم 3٠١‏ بر درختان خرماء و براى آن درخت خرما اختيار كرد اينكه كار را تا درازتر بود و هايلتر و بلندتر تا همه 
كس بينند«١١).‏ و ككفتند: اول كس كه اينكه عقوبت بر اينكه وجه فرمود ل 009 
آبء آزء مش: نيابد. (7). آبء» آزء مش: ساحر. (0. آب: آيند. (6). لب: خير. (5). آبء آزء مش توججه. (2). آج. لب: از. [.....] 

0. لب: خفى. (8). آجء لب كه. (4). آبء آزء مش: خبر. .00١(‏ آز: كشم. .)1١١(‏ آبء آزء مش: بيند» آج» لب: ببينند. صفحه : 
28 فرعون بود أعنى صلب١21)»‏ دست و ياى بر خلاف بريدن. و كفتند: «فى)» به معنى على استء جنان كه شاعر كفت: هم صلبوا 
العبدى: فى جذع نخلة”) فلا عطست شيبان الا باجدعا و كفتند: در آيت و0 بيت» «فى» به جاى خود است در معنى» براى آن كه از 
جهت ملابستى كه ميان درخت و مصلوب هست يندارى«؟» كه درخت ظرف مصلوب است. و لَتَعلَمّرْه و شما بدانى كه از ميان ما و 
مياق اوح موسي الموزاب كد كمة امعد انو او شين تالبقمو امهم قالنا 1 21 كلم ركان سعرائيه ادك نه 
ما تو را نككزينيم بر آنجه به ما آمد از يبنت و حيجتء ونه بر خداى كه ما را آفريد. بر اينكه قول «واوا عطف باشدء و كفتند: «واوا 
قسم استء يعنى تو را نكزينيم بر آنجه معلوم شدهه از ادلّه و حجج و بينات» به حقء آن خداى كه مارا آفريد. فافض ما أنت.قاض» 
آن حكم كه خواهى كردن مى كنء و كفتند معنى آن است كه: تثمم ما عزمت عليه فان: القضاء فى اللَعْهُ هو الاتمام و الاحكام؛ قال: 
و عليهما مسرودتان قضا هما داود او صنع الشوابغ تنع إِنّما تَقضدى هذه الحياةً الدّنياه تو حكم در اينكه دنيا توانى كردن كه تو را در 
آخرت حكمى نباشدء و نصب او بر ظرف است. و كوفيان كفتند: نصب است به عدم الخافض. إِنَا آمَنا برَيّناه ودر خبر است كه. 
آسيه يرسيد كه: كه غالب شد! و دست كه را بود! كفتند: موسى را. كفت«6): آمنت بربه موسى و هارون. فرعون كفت: از دل 
فى كوي | كنت: اق و اللدة كفتك: بروى و يسكرئ سمكى كداز آن سكير نباشد بيارى تا بر او زنيم تا بميرد. يفلد .و سدكى 
بياوردند. او سر سوى آسمان كرد. خداى تتتدتبصبسصسسسسس سسسب (1). همه تسكخه بدذلها و. (؟). [ط و 
ديكر نسخه بدلها: النَحْلهُ به قياس با منابع شعر و لغت» تصحيح شد. (7). همه نسخه بدلها در. (؟). آب» آزء مش: يندارند. (2. 
آب: باشد. آز: ما شد. (2). آبء آزء مش: كفتند. (00. آج» لب» مش: سنككينتر. صفحه : 1217 تعالى در بهشت جاى او باو نمود او 
جان بداد١١»»‏ سنكك براو زدند واو جسد بلا روح بود. وَ الله خَيرٌ و أبقى» خداى- جلء جلاله- بهتر است و باقيتر» و ما اختيار بهتر 


كرديم بر بدتره و باقى١"‏ بر فانى. قوله تعالى: 
[سوره طه :)7١(‏ آيات ©/ تا 14] 


[اشاره] 


نه مَن أت رَبَّه مُجرماً فإنه لَدجَهَنّم لا يَمُوتءفيها و لا يَحبى (06) و من يَأْته مُؤمناً فد عَم الصَالِحات قَأولئك. لَهُمء الدّرَجاسَه العُلى 


(00) جَنَاتدءً دن تجرى من تَحَتِهًا الأنهارٌ خالِدين فيها وَ ذلك جَراءٌ مَن تَرَكى (078 و لَقّد أوحينا إلى مُوسى أن أسر بعبادى قَاضرب 
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هم عأربقً فى البحر يسا لا كخافه5 وكا ولا تُخشى (00 فَأِعَهُم رونا ينود هم ون الهم:ما عَشَهُمٍ (08) و أضَل"فرعونهقُومه 
وَ ما قدى (9/) يا يَنى إسرائيل قد أنتجينكم من عدوم و واعدناكم جانب الور الأمن"و زناه دالمَنْهو السّلاوى ( ٠‏ كلوا من 
يات ما رَرقناكم و1 اراق قد زرك عطي رين يدل عزو عطي تتباقري 10110 إلى لالز لموقايال و1 لول 
صاليحاً َم اهتدى (81) و ما أعش لكف 2د قَومِككء يا مُوسى (8) قال هُم أولاءِ عَلى أنَرى و تَجلته إليككه رب لتَرضى ع قال فَإِنّا قد 

نا فُومكك من بَعددكنه و أَضَّ لهُم الشاورئة (02 فرج مُوسى إلى قَومه عَضبان أبآفاً قال يا قوم ألم يعدم ربكم وعدا حصنا أ قطال 
ليم العهدٌ أم أَرَدتم أن يجلءعليكم عَضَّب من بكم سلفم مَوعدِى (68) قالُوا ما أخلفنا موعِدك بملكنا لكلا نا اوزارا عت 
زِيِنَةُ 4 الوم َقدّفناها فكذلكه ألقَى الشاورئة(01) أخرج لَهُم جا بجت عفدا له خراة كقالوا هذا الفكم ير القتوبيي مدي 680 أفلا 
يرون ألأء يرجم إليهم ول ولا يملككه لَهُم ضَ او لائفعاً (14) و لقّد قال لَهُم هاون ين قبل يا قوم نّم يشم بو إذه ربكم الررحمن 
َائبعُونَى وَ أَطِيعُوا أمرى ( :4 قالُوا آن برح علي عاكفين: حتّى ترج إِلينا مُوسى (41) قال يا هارون:ما متمكث إذ أيهم ضَلُوا (45) ألا 
تن أ فص يت أمرى (47) قالءيا بنء أملا تخد يلحيتى و لا برأ ى إلى خَيةيسته أن تقول فقت ين نى إسرائيل و لم تقب قَولِى 
(9) قال.قما خطبكك. يا سامرئة (48) قال بَصٌّ رته بما لَم يبص رُوا به فضت قَبِضَةٌ من ر الوَسُول قَتَبِذنُها و كذلك سَوَّلَت لِى نفيتى 
(42) قال قَاذْمَبٍ قَإنه لَك فِى الحَياهً أن تَقُول لا مِساسءوَ إنه لكك موعتداً آّن تُحَلَفَهوَ انظر إلى إلهكث الى ظَلتء عَلَيه عاكفاً رهم 
تم لَتَسِفَنّهِ فى اليم نُسفاً 49) إِنّما إلهُكم الله اذى لا إله إلا هُوَ وَسِع كل قَّى غلم له كذلكك الم #متلكين أبايها قد فور 
قد آتيناكك. من لَدُنَا ذكراً (19) 


[قرجمه] 


آن كهاو آيد به خداى:) كناهكار اورا دوزخ باشدء بنميرد«؟» در آن جا و نه زنده باشد. و هر كه به او ايمان آرد و عمل صالح 
كند ايشان را بود درجات بلند. بهشتهاى مقام كه مىرود دره8) زير آن جويهاء هميشه باشند در آن جا و آن جزاى«© برهي زكاران 
است. و ما وحى كرديم به موسى كه ببر به شب بندكان مراء بزن براى ايشان راهى در دريا خشكك07 كه نترسى87) كرفتارى و 
نترسى4). از يس ايشان ببرد فرعون لشكر 23١‏ بيوشيد ايشان را از دريا آنجه بيوشيد. و كمراه كرد فرعون قومش را و راه ننمود. اى 
فرزندان يعقوب برهانيدم0١1١)‏ شما را از دشمن شماء و وعده داديم شما را به جانب كوه طور راستء و فرو فرستاديم بر شما ترنجبين 
و سنبان2؟١).‏ 11 1ز2925*#30601611016013#31 (0. آجء لب و. (5). مش را. [ | 

(9). آب خود. (©). مش: نبميرد. (0). آج» لب: از. (2). آج., لب: ياداش. (/0. آب: خشكى. (8). آج» لب از. (5). آج, لب از غرق. 
.2٠١(‏ آب» مش خود را يس. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: برهانيديم» كه با ظاهر عبارت سازكارتر مى نمايد. (19). آج, لب: مرغ بريان. 
صفحه : 128 بخورى از خوشيها آنجه روزى كرديم شما را و طاغى مشوى١1١»‏ در آن كه فرود آيد بر شما خشم من» وهر كه فرود 
آيد براو خشم منء فرو افتد. و من آمرزندهام آن كس را كه توبه كند وايمان آرد و كار نيكو كندء آنكنه راه يابد. جه شتاب زده 
كرد تو را از قوم تواى موسى! كفت: ايشان اينكك بر اثر مناند» و بشتافتم به تواى خداى من تا خشنود شوى. كفت: ما بيازموديم 
قوم تو رااز يس توء و كمراه كرد ايشان را سامرى. بازكشت١؟)‏ موسى با قومش خشمناكك اندوهناك» كفت: اى قوم00؟ نه وعده 
كرد شما را خداى شما وعدهاى نيكوه«؟»! دراز شد بر شما روزكار يا خواستى كه حلال شود بر شما خشمى از خدايتان» خلاف 
كردى وعده من8)! كفتند: ما خلاف نكرديم وعده تو را به اختيار خود, و لكن ما بركرفتيم بارها از حلى: قبطيان» بينداختيم آن راء 
همجنين بينداخت سامرى. برون20 آورد ايشان را كوساله» تثى بى جان كه او را بانكى [بود] 

". كفتند: اينكه سسسب ب (9). آأج لب: طغيان مكنيد. (7). آب» مش: يس با زكشت. 
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(). آبء مش من. (6). آج لب وء مش: يا . [.....] 

(0). آب» مش: مرا. (8). آب» مش: يس بيرون. (07. آط: ندارد؛ به قياس با نسخه آبء افزوده شد. صفحه : ١88‏ خداى شما١١)‏ و 
خداى موسىء فراموش كرد. نمى بينند70) كه باز نمىآيد به ايشان سخنىء و نتواند براى ايشان زيانى و نه سودى! و كفت ايشان را 
هارون از بيش: اى كروه بيازمود ند" شما را به آن» و خداى:؟» شما خداى رحمان استء يى من كيرى و فرمان برى. «0) كفتند: ما 
بنجنبيم بر او مقام كردن تا باز آيد بما موسى. كفت: اى هارون؟ جه باز داشت تو را جون ديدى ايشان را كه كمراه شدند. به 
دنبال«2» من نيامدى» خلاف كردى فرمان مرا! كفت: اى يسر مادر١6/)؟‏ مكير )9١‏ محاسن من و نه سر من» كه من ترسيدم كه تو 
كوى بيراكندى ميان يسران يعقوب و نكاه نكنى سخن مرا. كفت: جه كار بود تو را اى سامرى. كفت بديدم آنجه نديدند ايشان به 
او« »)»363١‏ بر كرفتم يكك جنكال١١١)‏ از نشان ياى جبريل7؟١١)2,‏ در انداختم آنراو هم١١١)‏ بياراست براى من تن من. سس سس 
مع .)١(‏ آب» مش است. (2). آط: نمىبينى به قياس با نسخه آب تصحيح شد. (2. آب» مش: 
بياموزند. (6). آب» مش: و بدرستى كه خداى. (2). اساس: نا بدين جا افتادكى دارد» از آط افزوده شد. (2). آط: كه از يسء آب» 
مش: جرا از يس» آج» لب: از يى. (07. اساس: يابن ام. (8. آطء آبء آج. لب» مش من. (4). آطء آجء 0000 
اساس: نديدى شماء به قياس با نسخه آب و معنى آيه تصحيح شد. .)١١(‏ آطء آبء آج. لب: مش: كف. [.....] 

(10). آب» مش يس. (012). آطء آبء آج» لب» مش: همجنين. صفحه : 117١‏ [71- ر] 

كفت: برو كه توراذر زندكانى استث كوئ كه الف مباذ12) يا آدميا. و تو را وعدهائى اسث كه خلاق تكشد أن راو در نكر به 
خدايت آن كه همه روز بر وى نشسته بودى7؟) بسوزيم او رايس بيراكنيم او را در دريا يراكندنى”". خداى شماء خداى آن است 
كه نيست خدايى مككر او و فراخ شد هر جيزى را به دانش. و همجنين قضّه مى كوييم بر تواز خبرها آنجه سابق شده است و 
بداديم تو رااز نزديكك ما؛ه) ياد كردى. قوله- عر و علا*): إِنمَن أت رَبَهمُجرماً #اثهاضمير شان نو كار راسكه يعن كان نين 
فتاد7» كه هر كه او با ييش خداى شود كناهكار. و نصب او بر حال است از فاعلء يعنى در آن حال كه مىشود كناهكار باشد. 
مفسشران كفتند: مراد به مجرمء كافره8) است. فَإِنةَلجَهَنّم «فا» براى جواب شرط آمدء او را دوزخ بود. و نصيب وى دوزخ باشد. لا 
يَمُوسّهفيهاء نميرد«9) در آن جا تا باز رهد«١03»‏ و زنده نباشد زندكانى كه او را در آن خيرى و راحتى باشدء بل زند كانى بود كه 
مركك از آن به بود. و مَن ,أت مُؤْمِنأَ وهر كه با بيش خداى شود مؤمن, قد َمِل الصَالِحَاتب و عمل صالح كرده باشد. و نصب 
«مؤمنا» بر حال استء و «قد» لتقريب الماضى من سسسب .)١(‏ أط: ميساى. (5). آطء 
مش: همه روز بودى بر او روى كرده. (07. آجء لنب: دريا فشانيم. (؟). آب: شما حديث آن خداى كه. آجء لب: شما آن خداست 
كه. (0). آب» مش: خود. (2). همه نسخه بدلها: قوله تعالى. (/1). همه نسخه بدلها: افتاد. (8). همه نسخه بدلها: مشركك. (4). 7طء 
آبء آجء لبء آز: بنميرد. .)3١(‏ همه نسخه بدلها ولا يحيى. صفحه : ١7١‏ الحال باشد. َأولئِكك لَهُم الدّرّجاته العلى» ايشان را 
درجات بلند باشد. و وزن على» فعل باشد و او جمع عليا بود كصغرى و صغرء و كبرى و كبر. و مراد به درجات اما منازل و غرف 
باشدء و اما قدر و منزلت به حسب استحقاق. جَنْاته عدن «جنات» بدل درجات باشد. درجات جه باشد! بهشتهاى مقام كه در زير 
دوكهان ]ان جر يها برواظ ادر د كع الاق ترك نو اعد وياد اكتك 13) الحاييه كس او هم كن وومدورة كيه كلك كا 
باشدء و تكلمف براى آن كفت كه اكر طبع بودى براو ثواب نبودى» آنجه؟» تكليف متناول باشد آن را تحمل مشقّت آن به 
تكلف توان كردن. و بعضى مفسّ ران كفتند: تَركى» اى تطهّر من الكفر و المعاصى» خويشتن را ياكيزه دارد از كفر و معاصى. كلبى 
كفت ا اعطى كو قله كات تفن خوه يدعل» واقبل :هو قول لا اله الا اللو لقد أوغينا إلى قوسى أن أسر يعاوئة ما وى 
كرديم به موسى كه بند كان مرا در شب از مصر ببرء يعنى بنى اسرايل را و براى ايشان راهى خشكك در دريا بزن كه در او آب و كل 


نافد :8 ايفان ذو از تروف له تخاف :در كا دن اذوه فى وذ از دويافة [الاكدن] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2917/0 از إعلارعر 


فرعون شما را. و لا تَخشىء و از غرق نترسى«*» و حمزه خواند: لا تخش. مجزوم به جواب امر فى قوله: فُاضرب لَهُم طريقاً. و اما 
قوله: لا تخشى خلاف نكردند7) در او كه به «الف) است١86/)‏ در وجهش خلاف كردند» كفتند: بر«4) استيناف مرفوع استء و مثله 
قوله: يُوَلُ كم الأدباز ثلا يُنصَرٌون< .)3١‏ و قداء كفت: روا باشد كه حمزه در «تخشى) نبت جزم كرده باشدء و لكن «الف» در آورده 
باشد لرأس الاي جنان كه شاعر كفت: | لم يأتيكك و الانباء تنمى7١1)‏ بما لاقت لبون بنى زياد 0-025 
لس .)١(‏ همه نسخه بدلها: زكى. .)١9(‏ آطء آبء آزء مش: ياداش. [.....] 

(9). اساس: بودىء به قياس با نسخه [طء و اثفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (©). آطء آج. و آنجه. (8- 2). آج, لب: نترسيد. (/0. 
مش: كردند. (8). همه نسخه بدلها و محلش رفع. آنكه. (9). همه نسخه بدلها: براى. .)٠١(‏ سوره آل عمران (”) آيه 3١١‏ (01). 
اساس: يامىء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه : 177 و قال آخر: هجوت١0١‏ زبّان ثمء جئت معتذرا من 
هجو زبّان لم تهجوا١؟"»‏ و لم تدع در هر دو بيت «لما آورد وآن راعمل نداد لضرورة الشّعر و باقى قرّاء لا تَخاف:3َرَكاً وَ لا تخشى» 
خواندند مرفوع بر استينافء و التَقدير: وانت لا تخاف دركا و لا تخشى77. و ابو على كفت: بر قراءت عامّه محل «لا تخاف؛» و «لا 
تخشى؛ حال استء و تقدير آن است كه: قاضرب لَهُم طريقاً فى البحر يبسأء غير خائف دركا و غير خاش. فَأتتِعَهُم رون بِجتُودِم آن 
كه او به قطع «الف١»‏ خواند» كفت: «با) زيادت است تا جمع نكرده باشد بين حرفى تعديه. و آن كس كه او به «الف» وصل خواند و 
تشديد «تا» من الاتباعع"» «با) تعديه است(©). كفت: فرعون لشكر از قفاى ايشان ببرد» وآن آنكه بود كه وقت هلاكك فرعون بود و 
نجات بنى اسرايل. خداى تعالى كفت: حليهاى ايشان به عاريت بخواهيد؛# و در شب بروى. همجنين كردند و بنى اسرايل هفتاد 
هزار مرد بودند. فرعون بفرمود تا لشكر جمع شدند. با سيصد27 هزار مرد از يس١6)‏ ايشان برفتء به كنار دريا به ايشان رسيد«6). از 
بيش نككاه كردند دريا ديدند وازيس دشمنء موسى را كفتند: جه كنيم! خداى تعالى كفت: اضرب لَهُم طريقاً فى البحر يتسا 
يعنى فاضرب بالعصا على البحر و اجعل لهم طريقا كأنّه قال: فاجعل١١3‏ لهم بضرب العصا على البحر طريقا يبساء اى يابسا- و جمعه 
ايباس - لا تخاف دركا من فرعون و لا تخشى غرقا من البحر. و در كلام حذفى و اختصارى استء و آن آن است كه: فعل ما امر به. 


- 
- 
- 
3 و 


َأْتبَعَهُم فرعو نه بِجُنُودِهِ فَعَْديَهُم» اى اصابهمء به ايشان رسيد از دريا آنجه رسيدء و اينكه ابهام براى استعظام و استهوال راست١١1)»‏ 
يعن انهه به ايفان ص م م سه 101 اماد خب اك شي ناي دنر شوق رة قاف بالفيفه اطود 
اثّفاق نسخه بدلها تصحيح شد. (). آبء آج, لبء آزء مش: تهجو. (7). آز خواندند مرفوع. (؟). همه نسخه بدلها كفت. 0. همه 
نسخه بدلها: راست. (6). 7ط: بخواهى. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: ششصد. (56). همه نسخه بدلها: بر اثر. (4). همه نسخه بدلها ايشان. .)06١(‏ آطه آجء لب» آزء مش: و اجعل. 
.)1١(‏ آجء لب: است. صفحه : 177 رسيد حدّى بود كه آن را وصف نتوان كردن و باز كفتن جز مبهم رها كردنء جه آن شرح به 
وصف در نيايد١١)»‏ و مثله قوله: فوسف إلى قبودما أونحى 9ه ومراة غرق ايشان است در فون و اخ وترقوة ترق وما كلد ان 
ترصق قوم كنود را ضالهو كبراه كرف واهدايت تداك ايشاق را اينكه واي أن اث كه او كفك ...وما أهديكم إلا ميا 
الّشادد”) آنككه منّت نهاد بر بنى اسرايل به نعمتهاه؟» كه كرد بر ايشان» كفت: اى فرزندان يعقوب؟ قد أنجينا كم برهانيديم شما را از 
وافمرو يسن الزغركةء زا والرنانا ددرن وعدي اع قنها وا اوه ةالوو إلا و يداني رافمت كرد طره رات 1ق موسي راط 
السَلام- توريت«0) يس هلاءكك فرعون دادند و خداى تعالى با او به طور يس از آن مناجات كرد- و آن قضّه برفته است. و نَزَّلنا 
عَلَيكُم الممنهو السّلوى» و من و سلوى«#. مرغ بريان كرده و ترنجبين در نيه بر شما فرو فرستادهايم07- بر آن شرح كه رفته است در 
سورة البقرة. كلُوا مِن طَيّبات ما رَزقناكم» اينكه از آن جمله:8) است كه قول از او محذوف استه التّقدير: و قلنا لكم كلوا«9» و شما 
را كفتيم١٠3‏ بخورى از ياكيها و خوشيها آنجه ما روزى كرديم شما را. و در «طتئبات»» دو قول كفتند يكى: حلالات» و يكى: ملا 
و مشتهيات. وَ لا تَطعُوا فيو طغيان مكنى در او. عبد الله عراس كفت: ظلم مكنى در او مقاتل كفت: عصيان مكنى:١١)0‏ يعنى در 
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معصيت صرف مكنى. كلبى كفت: كفران نعمت مكنىء و كفتند: حرام حلام مكنى» و حلا-ل حرام مكنى. و حمزه و كسائى 
خواندند: انجيتكم و واعدتكم و. ما رزقتكم به «تاء ى بى «الف» على الخبر عن177) نفس المخاطب وحده. و در شاذْ يحيى بن وثّاب 
واعمش همجنين مس يد وي ب سس تي يتحت .)١(‏ همه نسخه بدلها: راسك تيايله (5). سوره تجي (417) أيه 
). سوره مؤمن (90) آيه 594. (6). آب» آزء مش: به نعمتهايى. (0). همه نسخه بدلها از. (29). همه نسخه بدلها يعنى. (/0. همه 
نسخه بدلها: فرو فرستاديم. 8. آج» لب: جملهاى. (4). آج, لب: قلنا كلوا. [.....] 

.2٠١(‏ مش: كفتم. .)١١(‏ همه نسخه بدلها در او. (؟1). همه نسخه بدلها: من. صفحه : ١178‏ خواندندء و باقى قرّاء به «نون» و «الف» 
خبرا عن المخاطب و غيره معه على وجه التعظيم. الدزوفاك عضيو بات خواكوخها ودريكاة فيكو بحى بون ركاب 
فيحل:[١١-ر]‏ 

به ضمء «حااء و من يحللء به ضم١١)‏ من الحلول؛ كه يس خشم من به شما فرود آيد. و باقى قرّاء خواندند: (فيحل عليكم. و من 
ل ل ال ل ل ا 
فَقَّد مَوى» هلاكك شود و در دوزخ افتد. وقوله: قله نصب «لام) بر جواب نهى است به «فا» به اضمار «أن» و لى لَعْفَارٌ لمن تاب» 
من بيامرزم آن را كه توبه كند و ايمان آرد و عمل صالح كند, توبه كند از كناه و ايمان آرد به اللّهه؟» و عمل صالح كند از نماز و 
روز لمن تابه من الأّنوب و أونء عام الغيوب و تمل صالِحا يوم كشف الكروب» و إَِّى أكثاة تبرق كاد اند عالله الرشايو 
عمل صالحا لجزيل التُواب. ثم اهرّردى الى ماد ينجيه من اليم«8) العقاب. قوله: ثم اهتّدىء قتاده و سفيان ثورى كفتند: يعنى ملازم 
اسلام باشد تا بر اسلام ميرد. زيد اسلم كفت: مراد آن است كه علم بياموزد تا به آن ره برد. شعبى و مقاتل و كلبى كفتند: بداند كه 
بر آن ثواب خواهد بودن. ضححاك كفت: استقامت كند. و در تفسير اهل البيت«6) است: ثم اهتدى الى ولاية على: بن ابى طالب037. 
وما أعجلككه عن قومكثه يا مُوسى» جه بشتابانيد تو را از قومت- يعنى اينكه هفتاد كس كه با او بودند- كه او ايشان را بركزيد- تا 
كلام خداى شنوند. موسى- عليه السّ.لام- ايشان را در ره رها كرد و اواز ييش برفت و ايشان را كفت: بر اثر من مىآيى كهما 
مشفاق شدهام به عضرت خداق جل علاله. جوت برسيدء خداى تعالى 'اوارا كفت وما أمجلككة جه بود كد ثوارا بشعابائيد اذ قوت 
اى فويس ! لس .)١(‏ همه نسخه بد لها لام. (7). همه نسخه بدلها: خداى. (7). همه 
لمكديدلبا كات (6). همه نسخه بدلها: من. (0). همه نسخه بدلها: الم. (8). همه نسخه بدلها عليهم السلام. (/0). آج. لب عليهما 
السّلام. (8). همه نسخه بدلها من. صفحه : ١78‏ قال هم اللأوعاق الا هري كنت اينكك ايشان١١)‏ بر اثر مناند و من براى آن 
شتافتم تااطلب رضاى تو كنم. خداى تعالى او را خبر داد از فتنه سامرى» كفت: فَإنا قد فَتَناه ما قوم تو را امتحان كرديم از يس توء 
يعنى از يس آمدن تو. و أَضَلُّهُمالشَامرئ4 و سامرى ايشان را كمراه كرد. نكر ا قديم- جلء جلاله- جكونه فرمود حوالت امتحان كه 
تفسير او تشديد تكليف باشدء به خود حوالت كرده؟» و حواله«” اضلال به سامرى كرد. اكآر اضلال خداى كردى, حوالت به 
سامرى نبودى. مف ران كفتند: ششصد هزار مرد بودند همه به كوساله مفتون و كمراه شدندء جز دوازده هزار مرد كه ايشان با 
هارون بماندند» كوساله يرست نشدند. فَرَجع؟)» موسى- عليه السّلام- با ميان قوم:8) آمد خشمناك و دلتنكك. ايشان را كفت: يا 
قوم اى امت من؟ نه خداى تعالى شما را وعده و نويد نكو داد! و آن وعده آن بود كه خداى تعالى كفته بود كه: من كتابى دهم 
شما را كه در او بيان حلال و حرام باشد, يعنى توريت روزكار دراز شد از يس مفارقت من از شما! صورت استفهام است و مراد 
انكار» يعنى عهد دراز نشد(6). لمدساد جز دياع السك وااكحما كر حي كل نواال تود فماشقي ارخداق بن رارزا 
خلاف نكردهاند در كسر «حا» اينكه جاى كه« حل:4) يحلء خواند ند 0٠١‏ من الحلال. َأَخلَفتم مَوعِدِى» موعد من خلاف كردى. و 
وعده ايشان موسى را آن بود كه: بر عهد او بايستند و مقام ك: كداز اذاي تكرذتد ا امد موسي ناشك: قالراها أخلتنا مَوعِدَككه 
يمَلكناء » ما وعده تو را خلاف نكرديم به ملكك و قدرت و طاقت خود. اينكه مؤمنان كفتند كه مالكك نبوديم و نتوانستيم تيم دفع آن كيد 
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كردن كه ل صمت (0. اطع آبء آز ايشان ابتكده آج لب ايشان رااينك: () همه 
نسخه بدلها: به خود كرد. (). 7طء آبء آزء مش: حوالت. [.....] 

(©). آجء لب مُوسى إلى قَومِهِ (5). همه نسخه بدلها خود. (©). آج؛ لب» مش: نشده. (/0. كذا در اساس» همه نسخه بدلها: شما. (). 
آطء آج. لب, آزء مش: اينكه جايكه. (9). همه نسخه بدلها: جمله. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: خوانند. صفحه : 178 سامرى كرد. قتاده 
و سدّى كفتند: بمَلكنا اى بطاقتنا. إبن زيد كفتء معنى آن است كه: لم نملكك انفسنا فى تلكك الفتنة» ما در آن فتنه بر خويشتن 
مالك نبوديم. إبن كثير و ابو عمرو و إبن عامر خواندند: بملكنا به كسر الميم» و نافع و عاصم خواندند: بملكناء به فتح «ميم» على 
المصدرء و حمزه و كسائى خواندند: بملكنا به ضمء «ميما» اى منطاه .و كك كلا انزاراء اى اثقالاء و لكن ما اثقالى و مبلغغى١١)‏ 
بسيار جنان كه بارى كران بود بر كرفتيم از حلىء آل فرعون كه به ما رسيده بود. ابو عمرو و حمزه و أبو بكر خواندند: [حملناء به فتح 
«حاا و «ميم» مخفّف من الحملء بر كرفتيم. و باقى فرّاء] 

لفق «حمّلنا» به ضمء«حا» و كسر «ميم) و تشديد على الفعل المجهول من التفعيل» و لكن بر ما نهادند» يعنى ديكران ما را كفتند كه: 
بردارى و ما را بر حمل آن حمل كردند. فَقَذَفناهاء بيش سامرى بينداختيم [7؟- ب] 

١‏ [فَك ذلك أَلقّى الب امرى و همجنين سامرى آنجه داشت از زرو حلى: هم بينداخت وبر سر آن نهاد. فأَخْرَج لَهُم برون أورد 
براى ايشانء يعنى براى قوم, عِجِلا جَس دا كوساله تنى بى جان. لَدحَوارٌ كه او را آواز كاو بود. در آواز او دو قول كفتند» سعيد 
جبير كفت: سامرى از اهل كرمان بود و منافق بود» جون موسى- عليه السلام- قوم را به سى روز وعده داد كه باز آيد» جون خداى 
تعالى ده روز ديكر بيفزود قوم كفتند: موسى به وعده باز نيامد. سامرى كفت: دانى تا سبب نيامدن موسى جيست با نزديكك شما! 
كفتند: نه. كفت: سبب اينكه حلى: آل فرعون كه شما به عاريت بستدى و با خداوندانش ندادى اكنون بيارى تا من آن را تدبيرى 
سازم. بياوردند و آنجه او داشت نيز بياورد و با آن ضم. كرد و به سه روز كوساله زرّين بيبراست67» و مرضّع كرد به انواع جواهرء 
ك2 از آن خاكى كه جبريل- عليه الس لام- ياى بر او نهاده بود قبضهاى داشتء از آن خاكك يارهاى در شكم آن كوساله افككند از 
او آوازى آمد جون آواز سسسب (9). همه نسخه بدلها: متاعى. (؟). اساس: افتادكّى 
دارد» به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. (”). اساس: از اينكه جا به بعد افتادكّى دارد؛ از 7ط آورده شد. (©). 
آب: يير استء آج. لب: بياراست. صفحه : 1717 كوساله. و كفتند: او براى آن جبريل را ديد كه از جمله آن كودكان بود كه در 
عهد آن كه فرعون كودكان را م ى كشت او رادر شكافى١١)‏ كوهى ينهان كرده بودند» جبريل ايشان را از ير خود شير دادىء از 
آنجا شعاع قوى بود تا جبريل را بديدى» وقتى كه به موسى آمدى واز موسى- عليه السّلام- شنيده بود كه خاكى كه از قدم جبريل 
بردارند بر هر كجا زنند به آواز آيد از عادتى كه خداى رانده است او اينكه جاره جنين ساختء و براى آن از حيوانات كوساله 
اختيار كرد كه آن روز كه كار قبطيان و كسانى كه به موسى ايمان نداشتند كاو يرستيدندى و فرعون از جمله ايشان بود بيش از آن 
كه دعوى خدايى كرد از قا كنت أن 0 بالأعل واد ان ديا كاد بطيان 17 كفو الوتكدره .. يس سبب آواز 
كوساله از اينكه جا بود. اينكه قول حسن و قتاده و سدّى است و اختيار إبن الاخشاد. مجاهد كفت: سامرى آن كوساله به صنعت 
جنان ساخته بود مخارق كلوى او كه جون بادى در زير او دميدندى آن باد در شكم او افتادى از كلوى او آواز كاوى برون آمدى 
جنان كه آواز نى و مزمار به اختلاف مخارق مختلف مىشود. آنككّه آن را بياورد و بر مهب باد نهاد و يرامن«6» او استوار كرد تا باد 
به زير او در شكم او شودء آنكله ايشان را جمع كرد و كفت: بيا«0) تا بنكرى كه من از آن حلى: جه ساختم؟ بيامدند و بديدند» 
كوسالهاى سخت نيكو يراسته120 بود و مرضّع كرده به انواع جواهر. ايشان در آن مى نككريدند تا ناكاه باد بر آمد و در شكم او افتاد 
ونه كلوى او يروث آم آوازئ نحاضل امبر شيبه آواق كاو ايشان كه آن:دبلائد. سعده كردد. و كفشد: هذا إلفكم و إلهترسى» 


اينكه خداى شماست و خداى موسى» موسى خداى را اينكه جا فراموش كرده است و به طور رفته است به طلب او و اينكه از سر 
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كفر و جهل و تقليد و حب.عبادت عجل كفتند» و اينكه قول قريب است به صواب و اكر جه قول اول017 ممتنع نيست و آن محمول 
بود بر تشديد تكليك وامحدة فى د كز كتسنة بيه سسسب .)١(‏ همه تسخه بدلها: 
شكاف. (5). سوره نازعات (0/4 آيه 5”. ("). سوره اعراف (7) آيه .١737/‏ [.....] 

(؟). آبء آجء لبء آزء مش: ييرامن. (2). آبء آزء مش: بياييد. (2). آبء آج» مش: ببراسته؛ آزء يير است. (/0. آج؛ لب: او. 
صفحه : 178 حكايت كلام ايشان نيست, بل كلام خداستء و معنى آن كه: فنسى السامرى: عهد موسىء اى تركك. سامرى عهد 
موسى رها كرد» و قول اول به ظاهر آيت و سياقت او لا يقتر است. آنككه كفت: أ قلا يَرَونَه صورت استفهام است و مراد تقرير و 
تقريع و تنبيه ايشان بر خطاشان. نمىبينند» يعنى نمىدانند كه جوابى با ايشان نمىآيدء يعنى اكر با او سخن كويند جواب ندهد. و لا 
يملكنه لَهُم ضَّرًا و لا فعا و مالك منفعت و مضرّت ايشان نيست! و لَقّد قال لَهُم هارُونمن قبل» و هارون عليه السلام- كفت ايشان 
را بيش از آن: اى قوم؟ مكنى اينكه جهل كه اينكه فتنه و امتحانى است كه شما را كردند به اينكه. و خداى شما خداى رحمان١١)‏ 
بخشاينده و روزى دهنده خلقان استء بى من كيرى و فرمان من برى. كفتند: ما از بر اينكه1) عجل فرازتره) نشويم تا موسى 
بنزديكك ما آيد. هارون از ايشان تبرًا كرد و دور شد از ايشان با آن دوازده هزار مرد كه با او بودندء و باقى قوم كرد بر كرد عجل 
بودند» كاهى رقص مى كردند و كاهى سجده مىكردند و شهقه؟» و نعره مىزدند و نشاط م ىكردند. موسى- عليه الس لام- باز 
آمدء از دور آواز ايشان شنيد. آن هفتاد مرد كه با او بودند» ايشان را كفت: هذا صوت الفتنة» اينكه آواز فتنه است. جون هارون را 
ديد» در كنار كرفت و سر او را در كش«8) كرفت يرسيدن را و او را كفت: يا هارون؟ جه منع كرد تو را از آن كه جون اينكه حال 
افتاد كه از بى من بيايى و مرا خبر دهى! أ قعص سه أمرى» فرمان من عصيان كردى! استفهام است نه خبر» و مورد او عتاب است. 
هارون جواب داد و كفت: وا أت إبن كثير و ابو عمرو و عاصم به روايت حفص خواندند: يا انيد فتح «ميم)» و باقى قرّاء: به 
كسر «ميم). وجه قراءت اول آن باشد كه: إبن را مع الام يكك اسم كرده استء و آن را بنا كرده بر فتح» نحو: خمسة 9ه 2*2طد2<2 
ست ,)0١(‏ أب اج ليه آل معن و (1). اع لبه ازابفكة (0: آعء لب: قرائر. (9). اج لب شبهة. 
(0). آج» كششء لبء آزء كنار. صفحه : ١19‏ عشرء جز آن كه خمسة عشر متضمّن است معنى «واوا راء و الاصل: خمسة و عشرة؛ و 
اينكه لفظ متضمن معنى الام) است. و التُقدير: إبن لامى و كفتند» تقدير آن است: يا إين١‏ اماه «ها» و «الف» به ترخيم بيفكند. و 
كفتندء بر لغت آن كروه است كه كويند از عرب: يا ربّاه7) و يا اماه به معنى يا ربّى9" و يا امّىء و اينكه را بيان كردهايم. و وجه 
قراءت دوم آن است كه: اصل يابن امَّى بوده استء ١‏ يا » بيفكند60 و اكتفى بالكسرةٌ عن الياء» جنان كه در اخوات او بيان كرديم. 
كفت اى برادر عن: لا تأخلى يلحرتى و لا يرأيتى؛ نخاسة واشر فق دو كتان مكين. در اينكه. دو وجه كفتند: يكى آن كه در آن 
روزكار عادت آن بود كه به جاى مصافحه و معانقه اينكه معنى كردندى و منفّر نبودى» براى آن كه معتاد بودهة)» و آنجه به عادت 
بود مختلف شود به اختلا.ف اوقات و اشخاص و اماكن. وجهى دكر آن است كه: اينكه بر وجه كنايت مى كويدء جنان كه يككى از 
ما كويد: دست از سر و ريش من بدار كه من در اينكه كار بى جرممء يعنى اينكه جرم بر من منه. و مرا به اينكه مطالبه و مؤاخذه 
مكن» و دعنى من هذا الحديث. 9 حَسْديِسَه من ترسيدم كه تو كويى تفريق كردى ميان بنى اسرايل و فرقت در ميان ايشان افكندى 
و قول و سخن مرا مراقبت نكردى از آن كه واقف نباشى بر كيفتت حال. قال فَما خطبككه يا سايرىة آنكّه روى به سامرى كرد واو 
را كفت: جه كردى اى سامرىء و جككونه كردى و تو را براينكه كار جه حمل كرد! و خطبء كاره#) عظيم باشدء يعنى اينكه جه 
كار عظيم است كه از دست تو بيامد! سامرى كفت: بص رتديما لم يبص رُوا بىو من جيزى ديدم كه ايشان نديدند»ء يعنى جبريل را. 
حمزه و كسائى خواندند: بما لم تبصروا به «تاا ى خطاب. و باقى قرّاء به « يا » خبرا عن الغائب, يقال: بصرت بفلان و ابصرته لغتان» 
كما يقال: خرجت به و اخرجته؛ و دخلت به و ادخلته» و ذهبت به و اذهبته. و كفتند: بصرت به عد عد جد يديد 


اس سس (0). آب» أ مش: يابن. 0 آبء آزء مش: اباه. 6 آبء آزء مش: اق (ع). آجء لب: بيفكندند. (0). آط: نبود» به 
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قياس با نسخه آج» تصحيح شد. [.....] 

(©). آج. لب: كارى. صفحه : 18١‏ بليغتر باشد از ابصرته» و كفتند: بصرت به اى علمت به من البصيرة» يقال: ابصر بكذا اذا اعلم 
فهو بصير. فَقبضت قَِضَةٌ من أَثَّر الَسُولِ حسن بصرى خواند: قبضت به «صاد» نا معجمء و جمله قرّاء به ١ضاد»‏ منقّط خواندند. و فرق 
ميان قبض و قبص آن است كه قبص به «صاد» نا معجمء كرفتن به سر انكشتان باشدء و به «ضاد» قبض بالكضه باشد. من أَثَّر الول 
از بى و قدم جبريل. قَتَمَدْنُّهاء در شكم كوساله انداختم» جنان كه شرح داديم. و كذلكك سَوّلَت لِى تَفيتى؛ و نفس من مرا بر اينكه 
كار حريص كرد و آرايش داد اينكه كار را در جشم منء و مرا به اينكه كار دعوت كرد. موسى- عليه السّد.لام- كفت: فاذمَبء برو 
كديا فزن لكندفى الضاة أن شوك لأ مساب كقر راعر دكاتي ا ننه كين ان ياد كله كدي لز عمات ميف قرا الك 
مباد با آدميان. با دعاى١١)‏ موسى- عليه الس لام- الف سامرى از آدميان ببريد تا آبادانى رها كرد و در بيابانها با وحوش و سباع 
مختلط شدء و اكر هيج آدمى را ديدى١7)‏ از دور آواز مىدادى كه: لا مساس لا مساسء زنهار بيرامن [من] 

«* مككردى و دست به من باز ننهى. بعضى دكر كفتند: موسى- عليه السّ.لام- بنى اسرايل را نهى كرد از آن كه با او مخالطه كنند» 
او را براندند و در ميان خود و آبادائى جاى ندادند و تمكين نكردند. و قول اول درستره؟» استء و قوله: لا مساس» اى لا مماسّة و 
اينكه مبنى است بر فتح با الا ى نفى جنسء جنان كه لا رجل فى الدّار و لا بيع و لا خلّق ولا شفاعة. و قتاده كفت: هنوز نسل او كه 
ماندهاند همجنيناند» و اكر كسى را بينند از دور آواز مىدهند كه: لا مساس. و در بعضى كتب هست كه: اككر كسى نه از ايشان» 
دس به انشاة يان تكدوادر حال عردو واه كردهو افكة لأ ماس از او كان معروق شد تاشغرا ور شمر كفس قال: تحايدة 
كأنّك سامرى: تصافحه يد فيها جذام و قال آخر: صصص سسسب .)١(‏ آس» آز» مش: تا به دعاى. 
(0). آب: آدميى را بديدى. ("). 7ط: ندارد» به قياس با نسخه آبء و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. (©). آبء آج, لبء آزء مش: 
درستتر. صفحه : 18١‏ تميم كرهط السامرى: و قوله الالا يريد السَامرى: مساسا و قال رؤبة: تى يقول الازد لا مساسا و در خبر مىآيد 
كه: موسى خواست تا او را بكشدء خداى تعالى كفت: مكش او را كه او سخى است. و رسول- عليه المّد.لام- كفت: 2١‏ تجافوا عن 
ذنب ال خىء فانه الله آذ بيده كلما عثره. و ان لكك و تو رايا سامرى؟ مَوعدداً أن تَخْلَفَ موعدى و نويدى هست از عذاب خداى 
كه آن را با تو خلا.ف نكنند. إبن كثير و ابو عمرو خواندند» ودر شاد حسن و قتاده و ابو نهيكك: به كسر «لام)» «لن تخلفه» اى لن 
تتجاوز عنه» و لن تفوته» كه تواز آن بنككذرى:!1 و فايت نشوى. و انظر إلى إلهكث الَّذِى ظَلت عَلَيهٍ عاكفاًء اينكه معبود خود را نكر 
كه او را به خداى كرفتى و براو همه روز اقبال كردى و براو مقام كردى. و اصل «ظلت»» ظللت بوده استء «لام) مكسور بيفكندند 
كراهت تضعيف را. و عرب را در او دو مذهب است: ظلتء و: ظلتء به فتح «ظاء» و كسر اوء آن كه «ظلت» كفت به كسرء نقل 
حركت «عين» كرد با «فا» تا بدانند كه آن حرف كه محذوف است مكسور بود. و آن كه به فتح كفتء بر اصل خود رها كرد» و 


نكلهة بيتك و هسة "له و همك واهمت فى مهست و اعوستة» و واحسة)» همع لضت نال الشاغر: خلذدان العساق من المطايا 


عر 


احسن به فهنء اليهع» شوس لنُحَرٌقنَه ما بسوزيم آن راء ثُم تند َنهِفَى اليِمنُسفاء يس آن را در دريا فشانيم خاكستر آن. و ابو جعفر 
المدنى:8) خواند: لنحرقنه» من قولهم: حرقته بالمبرد اذا بردته و حرقته«2) ايضاء يعنى به سوهان بساييم و يس در دريا فشانيم. قال 
الشاعر: بذى277) فرقين يوم بنى41) حبيب نيوبهم علينا بحرقونا لاسا 012 آجء لب: اعثر. 
(0). آجء لب: بنكريزى» مش: نبككذرى. ("). آبء آز: مثلث. (). آط و ديككر نسخه بدلها: اليوم» به قياس با جاب شعرانى (8/ ©68) 
و منابع شعر تصحيح شد. (8). آج» لب: ابو جعفر مدنى. (2). آط و ديكر نسخه بدلها وجاب شعرانى: ابردته و احرقته» با توجه به 
معنى عبارت و كتب لغت تصحيح شد. (07). آط: بذ به قياس با نسخه آب تصحيح شد. (8).- جاب شعرانى (// 1/©): بنو. صفحه : 
7 واصل هر دو كلمه يكى است كه هر دو جاى١1»‏ تفريق حاصل آيد. و اصل نسفء كندم بر باد دادن باشد تا كاه از او جدا 
قود و آلث آنارا كداماتجوة» كريم أن را نسفة غوائد فد آذك بر سيل رد بر ايفان كنت: إنما الفكتماللهالذى لا إلندإلا هوه 
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خداى شما يكك خداست كه جز او خدايى نيست. وَسِع كلق ىءٍ عِلماًء و او واسع است بر همه جيز به علم» يعنى او محيط است به 
همه جيزها و هيج جيز از آن خارج نيستء بل همه جيز در علم او كنجد. آنككه رسول را كفت- عليه التّد.لام: كذلكك تْمَص عَلَيككه 
همجنين قصّه كنيم بر تو از اخبار كذشتكان كه اينكه قصّه كرديم و ما تو را بداديم از نزديكك ماء يعنى از علومى كه نزديكك ما 


هستء يعنى در غيب ماست ياد كردى. و اينكه؛ بر طريق منّت و تذكير نعمت مىفرمايد بر رسول- عليه السّلام. قوله تعالى: 
[سوره طه :)١١(‏ آيات ٠٠١‏ قا 118] 


[اشاره] 


5 من أعرّضءعَنه نه بحل يوم القياترة وزرا )٠١١(‏ خللاتدين فيه و ساء لهم يوم القِيامَ جملا )1١١(‏ 5 يُنفخ+ فى الصّور و نَحشرُ 
المُجر مين" يَومَئْكُ وكا 6 يَتَخافتُو ن. ب" ينّهُم إن لَبشُم إلا عشراً (م ٠١‏ تحن أعلّم بما يَقُولُون إذ يفول أمتَلّهُم طَرِيقَةٌ إن بكم إلا يوم 
)0٠(‏ و يَستَلُوتككه كن الجبال كفل يَنيَفُها َبّى نَسفاً )0١5(‏ فَيذَرُها قاعاً صَْصّ فا 00١©(‏ لاد ترى فيها عِوَجاً ولا أمتاً 007 يَوميٍ 


ره 


يتبعُو ُون الداع لا عوَج لو حتت الأصوات للرّحمن كلا تُسمع إلا مسا (/ )٠١‏ يَومَيد لا تع الشّفاعَة إلا من أذن لهالررحمنءو رَضى: 
لَدقَولاً (و )٠‏ يَعلّمما ب ين أيهم و ما حَلفَّهُم ولا يُحيطوده به لما ٠ ١‏ و عَنَت الؤججوه للححىالَيُوم و قد خاب من تيل ظلما 
)١1١١(‏ و مَن يَعمَّلى من الصَّالِحات و هُوَ مُؤْمِنْء قلا يخاف+ ظلماً ولا هضماً )1١17(‏ و كذ لكك أنرّلناهقرآناً عَرييًا وَ ضرفن فيه من الوَعِيدٍ 
علَهُم يتَقُونَ أو بُحدثلَهُم ذكراً 1١7(‏ فَتَعَالَى الله الملتككه الوه ولا تَعتجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليكك وَحهوَ قل رَبِهزِدنِى 
علماً )١١*(‏ وَلَقَيد عَهدنا إلى آم من قبل قنيدَى و لم جد لندعزماً (115) و إِذ قلنا لملائيكة اسحُجدُوا [51م فتجدُوا إلا إبليس. أبى 

0119 ققلنا يا آدم إنههذا عَدُوٌ لك و لرَوجك فلا بُخٍججلكما ين الت تتضقى )1١7(‏ إنهلمكك أل تجو فيها ولا تعرى (018 و 
أنُكك لا تَظموًا فيها ولا تضحى )1١14(‏ قَوَسِوَّسِإلَيه الشّيطان قال يا آم مَل لكف :1 شْجَرَةْ الحلدٍ وَ مُلكك لا يتبلى )1١١(‏ تأكلا منها 
فكت انبا ضر ايها و طفِقا يتخصفان عَلَيِهِما من ورّق الجَنّهُ وَ تحصى آدَم رَبَْفَعَوى )17١(‏ نم اجتّباه ربه هناب علو َدى (191) قاله 
اهبطا منها ججبيعا عط كم إبعض عَدَوٌ ما يكم مِنّى هد فمن اب شداى فلا يلو لا يتشقى (177) و من أعرّض عن ذكرى قإنة 
لَدمَعِيةَةٌ ضَ نكا و تَحشّرٌه يوم القِيامَة 9 (01 كالوريولي عدرتي أعمى و لبد كت وديا أ )١1١0(‏ قال كذلك أنتكك آياثنا 
شبيكها ركذ لكل افو نس (017) و كذلككء نُجزى مَن أسرّفهو لم بُؤمن بآيات رَبّه و لعذاب+الآخرَة أَشَدّ و 5 0170 أقلم يَهِدِ 
لّهُم م أملكنا بلَهُم من القَرُونِ يَمِشُونفِى مساكبهم إنهفى ذإتكك. لآ بات لِأُولى لون 1810 و لوالا كله سيقت ين وتكفم لكا 
لزاماً و أجل مُسَمّى )1١9(‏ قاصبر عَلى ما بَقُولُون وَ مح بحمدٍ رَبُكث قبل طَلوع النّمس و قبل عُرُوبها ومن آناءِ اللَيل مُسبْح و أطراف» 
لَهارِ للك تُرضى (0170) و لا تدده عيتبككه إلى ما متّعنا ب أزواجا نهم زر ابحياة الدُّنيا ِنَفتَهُم فيه وَ رزق رَبُكك حَيرُ و أبقى 
(11) و أمر أملّكث بالصَلاٍ و اصطير عليه لا تُستلكثه رزقاً تحن ترفك و العا وى (015) و الوا لو لا يأتيا بآ ين ويه أو لم 
َأتهم ‏ ةما فى لصح الأولى (175) و لو نا أملكناهم بعذاب من قيلهِلقَاُوا ّالو لا أرملت إلينا شولا قتع آياتتككه من قبل أن 


نَذل كو تخزى (ع17) قل كز مُترئَصه فَتَرَتَضُوا فستعلمون قن امعان لان السّوىةو مَنْ اهتدى (1710) 


[قرجمه] 


هر كدي ركرقد از اوه اير كيره ووق قيامت فارى كران عميشه ياشند ور آن عاو يلد مود ابشان :را ووز قيامت نارء آن روز كه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 2981 از اعرارعر 


دردمند در صور و برانكيزيم كناهكاران را آن روز سبز جشم. راز مى كويند ميان ايشان مقام نكردى جز ده روز. ما داناتريم به آنجه 
مى كويند جون كويد نكوترين ايشان به طريقت نستادى«” الَا روزى. و مىيرسند تو را از كوههاء بكنُو يست كند آن را خداى من 
نظا كردت سس (0). آج لب: جاير. [.....] 

0 آب: نستاتيد» آجء لب: درنكك نكرديد» مش: نه استاديد. صفحه : 1١/7‏ يس بير كند١١)‏ آن را بيابانى77) ساده. نبينى77) در آن 
جاداع» كزى ونه بلندى00). آن روز يسروى«*» كنند خواهنده”7 را كّى نبود [او را] 

« و ذليل شود آوازها خداى را١«8)‏ نشنوى انا واو نرم. آن روز سود ندارد شفاعت انا أن را كه دستورى دهد خداى [و يسنديده 
باشد او را] 

قول. مىداند آنجه بيش ايشان است و آنجه يس ايشان است و محيط نشوند به او علم اينان. ذليل شود١١١‏ [رويها براى خداى] 
0 زنده ياينده و نوميد شد آن كه بر كرفت بيدادى. و هر كه كند از نيكهاه17» و او مؤمن باشدء نترسد از ظلمى و نه نقصانى. و 
همجنين بفرستاديم«؟١)‏ قرآنى تازى و بككردانيديم در او از ترسانيدن تا مككر ايشان ببرهيزندء يا يديد آرد ايشان را ياد كردنى:18). 
بزركوار است [خداى] 

018 يادشاهى راستى«7١)‏ و شتاب مكنى بهد8١)‏ مجح ب ب سن يكو سدكت [ ذا ا ود يوقا د 
آج؛ لب: زمين. (7). آب, مش: كه نبينى. (©). آب هر. (2). آج. لب: زير بالا-بى. (6). آج» لب: يبروى. (/0. آج» لب: خواننده. 
.)6-١(‏ آط: ندارد» به قياس با نسخه آبء افزوده شد. (9). آب» مش كه. .2030١(‏ آط و آب: ندارد» به قياس با نسخه لب افزوده 


شد. مش: و بيسندد او را. .)١١(‏ آب» مش: شد. (17). آط: ندارد» به قياس با نسخه آجء افزوده شد. (1). آج. لبء» مش: نيكيها. 


18 : آب» مش: فرو فرستاديم. (10). آب» مش: ياد كردى. (17). آجء لب: براستى. (18). آب» مش: مشتاب به. صفحه‎ .)١8( 
قرآن از بيش آن كه بككذارند به تو وحى اوء و بكو بار خدايا بيفزاى مرا دانشى. ما عهد كرديم به آدم از ييش يس فراموش كرد و‎ 
نيافتيم او را عزمى. و جون كفتيم فريشتكان را سجده كنى آدم راء سجده كردند مككر ابليس١1١2) سر باز زد. كفتيم: اى آدم؟ اينكهه؟")‎ 
دشمن تو و جفت«”") تواستء بيرون نكند شما را از بهشت كه رنجور شوى؟ توراست كه كرسنه نشوى در آن جا و برهنه نشوى. و‎ 
تو تشنه نشوى در آن جا و بر صحرا نيفتى. وسوسه كرد به او ديو» كفت: اى آدم؟ ره نمايم تورا بر درخت جاويدان و يادشاهى كه‎ 
كهنه نشود! بخوردند(6» از آن و يديد آمد ايشان را عورتشان, باستادند«0)» مى دوختند دره#» ايشان از برك بهشتء و نافرمانى كرد‎ 
آدم در خدايش و نوميد شد. آنكله بر كريد او را خداى7» و تو به يذيرفت براوو لطف كرد. كفت فرو شوى از اينكه جا جمله‎ 
بهرى از شما بهرى را(١6» تتت سس (9). آب» مش كه. (5). آب» مش ابليس. (). آجء‎ 
١88 : لب: زن. (6). آب: يس بخوردند. (0). آب: و بايستادند. (2). آبء» آجء لب: بر. (). آب او. (6). آج» لب: بر بهرى. صفحه‎ 
دشمن اكر آيد به شما [از من]‎ 

)١١‏ دينى» هر كه مسرو كند دون هرا كمراء تشموه و مدكك. وهر كه بر كردد آز ناد كرذ مق اؤوا باشد زند كاتى مكو 
برانكيزيم او را« روز قيامت نابينا. كويد بار خدايا؟ جرا برانكيختى مرا نابيناء و من بينا بودم. كويد همجنين به تو آمد آيتهاى ماء تو 
آن را رها كردى«؟! و همجنين تو را رها كنند امروز. و همجنين جزا دهيم آن را كه اسراف كند و بنكروده0) به آيتهاى خدايش و 
عذاب آخرت سختر«#) باشد و باقيتر. ره ننمود ايشان را كه جند هلا-كك كرديم ييش 3720 ايشان از امّتان كه مىروند در جايهاى 
ايشان١6/)!‏ در اينكه ايتهاست خداوندان خرد را. اكر نه سخنى است كه سابق شدهاست از خداى تو«ة)» واجب بودى ووقتى كه 
نامزد. صبر كن بر آنجه مى كويند و تسبيح١٠03‏ به شكر خدايت ييش از بر آمدن آفتاب و بيش از فرو شدن0١١1)‏ آفتاب و از اوقات - 


الال سس (1). [طة ندارد» به قياس با نسخه آب» افزوده شد. (5). آنت: يبيروى. ] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 29/81 از إعلمرعر 


("). آب در. (6). آب: فراموش كردى. (5). آب: ايمان نيارد» آج» لب: مؤمن نبود. (8). آب» آج, لب: سختتر. (/0. آب از. (. 
آب: خود بدرستى كه. (4). آب هر آينه كه. .)1١(‏ آب كن. .)1١١1(‏ آجء لب: فرو رفتن. صفحه : 187 شب [تسبيح كن] 

)١١‏ و كنارهاى روز تا همانا«؟» كه خشنود شوى. و مكش١‏ ”02 جشمهايت به آنجه برخوردار كرديم:؟» به او جفتانى از ايشان زينت 
زندكانى دنيا تا بيازماييم ايشان را در او و روزى خداى تو بهتر است و يايندهتر. بفرماى اهل خود را به نماز و صبر كن در آن 
نيرسيم تو را روزىء ما روزى مىدهيم [تو را] 

«©) و عاقبت يرهيزكاران راست. و كفتند جرا نيارد به ما حتجتى از خدايشء نيامد به ايشان حيجت«6) آنجه در كتابهاى بيشين است! 
واكر ما هلاكك كردمانى ايشان را به عذابى از بيش [آن] 

ا كفتنددى [اى] 

«8) خداى إما] 

٠١‏ جرا نفرستادى به ما بيغامبرى تا ما يسروى7١١1‏ كرديمى آيتهاى تو را از بيش آن كه ذليل و هلاك شديمى. بكو همه منتظريم 
انان كن دان كدنأبيت كا تخد اوداق رآه زاسكهدى كبشت كه راء ناقه اكه قو له قصال مز أصرغرباعنه غر كين كه 
اعراض كند و بركردد از اوء يعنى از آن ذكر كه ما تو را كرديم و ياد داديم و دليل انككيختيم بر او از ادلّه توحيد و ايمان. ييتنيتب 
لل صصصصصصصصسسسسسسسب (98- 90-84 ه- .)١‏ [ط: ندارد» به قياس با نسخه آبء افزوده شد. (؟). آب: شايد. (. 
آجء لب مكن. (). آب: برخوردارى داريم. (9). آب: حجتى. [.....] 

40 آب: كفتدى. :)١١(‏ آأب: بييروئ: (17)., آي ثا بدائيد كه كسث: ضفحه : اذا َإنَهديَحمل يوم القِيامَ؛ ووقأاو+زول فنا فنتتة ناز 
كران ب ر كيرد از بار كناه. خالتدين فيه در آن بار كران هميشه باشدء يعنى در عقوبت آن. براى آن كه آن خود كنايت است از 
عقاب. و ساء لَهُم يوم القِيامَُ جملا ونبد يار باشد ابشاة را آذ روز قامتك: وتقصب اؤابن يووا اسك وفاعل وساع مضمر السك وو 
تقدير آن است كه: و ساء الحمل لهم حملا. يوم يفخ بدل روز قيامت استء آن روز كه در صور دمند- و بيان اينكه كرديم. و 
ده لمُجرمِين» و كناهكاران را حشر كنيم اينكه روز ازرق جشم, و اينكه علامت دوزخيان باشدء و كفتند: به زرقه جشم كورى 
خواستء و قول اول ظاهرتر است جه در خبر جنان است كه: اهل دوزخ سياه روى و سبز جشم باشندء و اينكه براى تشويه خلق 
مى كويد كه خلق ايشان مشوّه باشد. يَتَخافْتُونه با يكديكر جيزى كه كويند به سرٌ كويند و30 آواز نرم» جه زهره ندارند كه آواز 
بردارند از هول آن روزء با يعكديكر به سرّ كويند. إن لَبثنْم مقام تكردى شما مككر ده روز. «ان)»» به معنى «مااى نافيه استء و براى 
آن عَشراً كفت و عشرةٌ نككفت كه ليالى خواستء براى آن كه عرب حساب بره ماه كنند و ماه به شب بر آيد كه مردم او را ببينند. 
آنه كفت: اككر جه اينكه حديث به سرّ كويندء ما عالمتريم به آنجه ايشان كويند. إذ يَقَوله آنككه كويد كسى كه در ميان ايشان از 
اذكو ط كدر يافة رويك لقو القوما ماس ازروف عام نكرو كر كرض يعن ايقن رائيةك ظاء در كوو اناك 
آيد از آن كه ايشان مرده باشند و بى خبر از مرور احوال و سنين. ابو على جبائى كفت: اينكه از يبس عذاب كور كويندء يعنى از 
آنكه كه عذاب كور منقطع شد تا به كنون اينكه مقدار استء و روا باشد كه اينكه. آنان كويند كه ايشان را عذاب كور نباشد. 
أنكه رسول: وا كفث كه ذابنكه كافران ثو راز كوهها يرسند» يكوى كه خداى آن رانسفث كشد» بعلى خرد كند همعون ريك 
روان كه باد بر او كمارد تا در عالم سسسب (09). آ: تمييز. (؟). آب» آز» مش به. (0. 
آبء آزء مش: به. صفحه : 188 بيراكند. و كفتند: در دريا ريزد. اكر كويند: اينكه «فا» جرا آمد اينكه جاء و اينكه نه جايكاه «فا» 
ستء جه اخوات او را هيج «فا»١1)‏ در او نيست! جواب آن است كه كوييم: آن سؤالهايى بود كه از رسول- عليه الس لام- كردندء او 
جواب دادء اينكه سؤال نكرده بودند خداى خبر داد از اينكه متضمّن به حرف شرطء و تقدير آن كه: وان يسألوك عن الجبال فقل: 


فيدؤغاءرها كند أن راءقاعا صْفَصَغاء زم سادة ملساط عبد الله عباس و مجاغد و إيى زيل كنششد: صفصضف آن بود كد.در او تبات 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحه طالم9ط از إعزارعر 


نبود» و كفتند: مكانى باشد كه از١؟)‏ استواء جون صف بود. و قاع همين377) زمين ملساء بودء و كفتند: جايى كه آب در او بايستد» و 
قال: كأن٠ايديهن‏ بالقاع القرق ايدى جوار يتعاطين الورق كلبى كفت: صفصف. زمينى بود كه در او خاكك نبود. لا تَرى فيها عِوَجا وَ 
لذ أسأ)در اوعيج كرى ويلشدى باشل يعتى :در او حبج تشبين وفرازى نباشد» نه وادى بود نه اكمه؛ جه بلندى«؟1 آن با يستى كه 
راست كنند تا دراو تفاوتى نبود. و كفتند: امت انثناء بود يقال: مد حبله حتّى ما تركك فيه امتاء و ملأ سقاه حتّى ما تركك فيه امتاء 


قال: ما فى انجذاب سيره من امت يمان كفت: امت سقف باشدء يعنى هيج عمارت نباشد«0) همه خراب شود و يست. يَومَئل» آن 


_ْ 


روز اشارت به روز قيامت است كه ذكر او برفت. يَتَبِعُونَ الدَاعى» خلاديق متابعت كنند آن داعى را كه خلقان را با عرصه قيامت 
خواند» و آن اسرافيل باشد كه به نفخ صور دعوت كند خلق را بر قول بيشتر مفسّران. لا عِوَّج لَه كزى نباشد او راء كفتند: ضمير 
راجع است با دعاءء دعاى او را كزى نباشد. كفتند: آن كلاسم مقلوب استء يعنى لا عوج لهم من دعائه؛ و خلايق رااز دعاى او 
معدلى و سسسب (1). آب» آز» مش: فايى. (؟). آبء آزء مش: به. (). آبء آزء مش: 
هم لب: همه. (5). آجء لب: بلند. (0). در [طء آب: بالاى كلمه نوشته شده است «نماند». صفحه : 1484 محيصى و زيغى و ميلى 
نباشد به خلاف آن باشد كه در دار دنيا باشد كه ايشان عصيان و مخالفت كردندىء آن جا نباشد اينكه معنى براى آن كه خخلايق 
ولا افقوم لقم الأصراضة اتوي را وطاعات تقل عر عاى ركنن رعو قياف كه اترجا الراوي داره رع اه 
روز. قلا تَسمَعهإِلَا همساًء و آن جا الا آواز يوشيده نشنوى. عبد الله عباس و إبن زيد كفتند: صوت الاقدامء بهران١1)‏ ياى باشد. 
مجاهد كفث: همساء اى صوتا خفياء قال الواجز: هن يمشين بنا هميسا اى خفيا. يَومَئِد آن روز» يعتى روز قيامث شفاعت سود ثدارد 
الاآن را كه خبداى دستورق دغد كد دن حو او شقاعت كند: ووضي لدقرلاه وستكق او يشديلاه بد بوديكف خداى الى او اثياء او 
اندو ذوهناة. اكه كنفت: يَعلّْما كن أسلييه ونا خَلقَهُم» داند آنجه بيش ايشان باشد و آنجه يس ايشان باشد. اختلاف اقوال 
كفتيم در اينكه كلمه يعنى در سورة البقرة. و لا بُحيطون: به علماً» و خلقان را علم محيط نشود به خداى يعنى به تفاصيل مقدورات و 
معلومات او. و نصب او بر تمييز است. و عَنّتِالؤجُوهه و رويها آن روز خاشع و ذليل شود خداى تعالى را. و العانى» الاسيرء قال اميه 
بن الصّ لمت: مليكك على عرش المّد ماء مهيمن لعرّته تعنو الوجوه و تسجد و مراد به وجوه» اصحاب وجوه است, جنان كه كفت: وجوه 
يَومَئْكُ ناضرَة 7)» و: وجوه يَومَئْك اكد ران و: وجوه يَومَئْلٌ مُسفْرَةع)» الى آخر الآيات. و تخصيص وجوه براى آن كرد كه شريفتر 
عضوى اوست حواس بر اوست. و قد خاب» خائب و آيس بود آن روز آن كس كه حامل ظلم و بيدادى بود يعنى ابليس كه او ظالم 
بود. و كفتند: به ظلم شركك خواست. لدبب ب (9, كذ|: در 3ط» آج, لب» مش» آبء آز: 


بمرآن (!)» به رغم جستجوى بسيارء اينكه كلمه بر ما روشن نشد. (7). سوره قيامت ا أيه فة 6 سوره قيامت إلزه64 ابه زفة 


(؟). سوره عبس )6١0(‏ آيه /". صفحه : و من يَعمَل مِن الصَالِحاتء آنككه كفت: هر كس كه او عمل صالح و كار نيكو كنده و 
اروف روات هال اسن اوموي ادن تقاف خلا و لذأ لعا االو يرسي ا( “الس و تقعاتى كدو انان وا كلدك حيد 
الله عباس كفت: معنى آن است كه نترسد كه از حسنات او جيزى نقصان كتند ويا در سبئاتش ييفزايند. ابو العاليه ككفت: كناه 
ديكرى بر او ننهند. ضيحاكك كفت: به كناه ديكرى او را نكي ر ند و عمل او باطل نكنند. و اصل «هضم)؛ كسر و حط باشدء يقال: 
هضمت حقّه اى حططت عنه؛ و منه هضم الطعام و امرأة هضيم الكشح, اى ضامر البطن. و كذلكك أنْرّلناه و همجنين فرو فرستاديم 
قرآنى عربى به زبانى«7) عرب و لغت ايشان. و صِرَّفنا فيه من الوَعِيدِء و بككردانيديم در او انواع وعيد, و بيان كرديم تا باشد كه اينكه 
كافران بترسند از عقاب من و احتراز كنند از معاصى. أو بحَدِثْلَهُم ذكراء يا اينكه وعيد ايشان را احداث ذكرى كند و به نوى ياد 
كردى يديد آرد ايشان را و يندى و عبرتى. قتاده كفت: جدّاد” و ورعا. فُتَعالَى الله الملكء الوه متعالى است خداى تعالى كه او 


يادشاه حقءاستء و ملكك و يادشاهى او حق و صواب استء وهر جه جز آن است باطل است يا باطل شود. و لا تَعجل بالقرآن» 
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بعضى مفشّد ران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه؛ رسول- عليه السّد.لام- را جون جبريل- عليه الش.لام- قرآن بر او خواندىء او 
مى خواندى. از«ع» حرص او بر آن» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. و بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه. اينكه قرآن بر اصحاب 
خود مككير و ايشان را مياموز تا نيكك بندانى و تمام بنشنوى«8. و بيان كرديم كه واجب نكند كه آن را كه او از كارى نهى كنندء او 
آن كار كرده باشد يا آن كار مى كند» انعد اكه بار اهاسنا قر لهي ا الى انّى الله و لا تطع الكافرين. و المنافقين7*) 1 
وقوله: ...و لا قطع مِنهُم آثماً أو كفور أ ويمتينا تتتبلصصصصصصصصصصصصصسسسس سسب (9). آب: به حق» آز: محق. 
(0). آط: زبانى/ زبان. (0. آجء لب: حدًا. (©). آب» آجء لب» آزء مش: براو خواندى از. (0). آب» آز: بشنوى» مش: نشنوى. (6). 
سوره احزاب (***) آيه .١‏ (/). سوره دهر (0/8) آيه *7. صفحه : 1931 قوله: مد لك فكو كصانسن الشوت 1 عن قبل أن لنضي 
إلَِّككه وَحينه بيش از آن كه وحى آن به تو كذارند:؟) تمام. وَ قل رَبِهزِدنِى عِلماً بكو: بار خدايا؟ مرا علم بيفزاى. و نصب او بر 
تمبيز است. قوله: و لَمَّد تَهسدنا إلى آدمَ من قبل» آنككه كفت: ما با آدم عهد كرديمء و اينكه عهد به معنى امر و وصييت استء يقال: 
عهد اليه اذا أوصى اليه من قبل» اى من قبل هذاء بيش از آن كه با اينان عهد و امر و وصييت كرديم. فَنَسِى» فراموش كرد و: بنزديكك 
بيشتر مفسّ ران آن است كه: اينكه نسيان تركك استء جنان كه كفت: نَسُوا الله قَْسِيَهُمه* ...» اى تركوا طاعة الله فتركك الله ثوابهم. 
إبن زيد كفت: نسيان:6» است كه ضد ذكر باشد. وَ لم تَجد لَّهعَرْم و ما آدم را بر معصيت عزمى نيافتيم» يعنى غرض او نه مخالف 
فرمان ما بود. و قتاده كفت: لم نَجد لَدعَزماًء اى صبرا. و عطنه كفت: حفظا. و عزم؛ ارادتى باشد متقدّم بر فعل براى توطين نفس بر 
فعل؛ و يعقوب خواند: من قبل ان نقضى اليكك وحيه, به نونى مفتوح, و١‏ يا »ا ى اوّل و دوم؛ منصوب على اضافة الفعل الى اللّه تعالى 
على لفظ الجمع؛ بيبش از آن كه وحى آن به تو كذاريم:0. و باقى قرّاء خواندند: يتن قبل أن يُقضى إِلّيكك وَحَيِهِ على الفعل 
المجهول. و رفع «وحيه باسناد الفعل اليه» بيش از آن كه وحيش به تو كذارند*. وَ إذ قلناء ياد كن اى محمد جون كفتيم فرشتكان 
راكه سجده كنى آدم راء همه سجده كردند الا ابليس كه او امتناع كرد و سر باز زد. فَقَلنا يا آَم كفتيم اى آدم اينكه دشمن تو 
اق و جتتي انك ازواو سن كو تقر عا كرا كان كه #سجانر| اذ ويلتصديووة ننه وين اكه قو قور تو ووه معت اه 
كد يمين و عرق جبين باشد. سعيد جبير كفت: جون آدم به زمين آمدء دو كناو فرا بيش او كردند نا زمين م ى كشت و عرق 
مى ريخت و مى كفت: [اينكه] 

آن شقاوت است كه خداى تعالى تببس | .)١(‏ سوره قلم (68) آيه 58. (؟). 7آط: 
كزارند. ("). سوره توبه (9) آيه /ا8. (6). جاب شعرانى (17/ 6915) آن. (0). آط: كزاريم. (©). آط: كزارند» آز: وحى آن به تو 
كذاريم. [ أ 

(0). آبء آزء مش است. (). آط: ندارد, به قياس با نسخه آج, افزوده شد. صفحه : ١97‏ كفت: قلا بحر ضيكما من الجَنّهُ فتشقى» و 
اذ رو ظاعر وففقياء باسع وو در اق سدوحه كنس رك أن كد نا باسرهاى آأيث مطايق بده :د كر لتغليب المذ كر على المؤتك» 
سيوم آن كه: جون شقاوت را تفسير به كدّ و رنج كردند مفسرانء اينكه رنج بر آدم بود دون حوًا كه آدم را كار بايست كردن و به 
نفقه حوًا قيام كردن. إنه لكثه تو را در بهشت اينكه ملك و مُلك است كه تا آن جا باشى كرسنه نشوى و برهنه نباشى و در زمين نه 
جنين باشد كه آن جا ككاهى سير باشى .و كاه كرسته و كاه بوشيدة باشى و كاه برهته. و أتككه لا تَظمَوًا فيها ولا ضحى: نافع و 
حفص عن عاصم خواندند: انك به كسر همزه على الاستينافء و باقى قرّاءء به فتح آن١1)‏ عطفا على قوله: ان لا تجوع, و تو تشنه 
تشقون :و كرهاى آفتاب تو راث نجائد» يقال: فنحيت للفسس اذابرزت لياءوقال ابن اى ريضةرأت ربخلا ايما اذا الفضين عارضت 
فيضحى و ايما بالعشى: فيخصر و قال: قد كنت لى جبلا الوذ بظله فتركتنى أمسى باجرده07 ضاح فُوَسوّس]َ إل الشّيطانه ابليس وسوسه 
كرد او را و كفت: اى آدم ره نمايم تو را بر درخت جاويدانى” و يادشاهى كه كهن«" نشود! ابليس آدم را كفت: احوال تو جون 


است در بهشت! كفت: همه بهشت مرا مباح است تا هر جه خواهم ازاو مىخورم و آن جا كه خواهم مىروم جز يكك جنس 
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درخت. ابليس عند آن كفت: قل أَدُلّككء عَلى شجِرَةْ الحَلِدٍ وَ مُلكك لا يُبلى» او كفت: كدام است آن درخت! كفت: اينكه8) درخت 
كه تو را از آن منع كردهاند. او كفت: من از اينكه درخت تناول نكنم. او سوكند خورد كه: غرض من نصيحت و خير تو است. او به 
سوكند آن ملعون مغرور شد و ظنء جنان برد كه كس سوكند به دروغ نيارد خورد؛ و آنجه معتمد است در اينكه باب للد 
سس سسب .)0١(‏ آب» آز» م: ان. (7). آط و همه نسخه بدلها: باجودء ضبط جاب شعرائى (// +8©) كه 
در متن آوردهايم مر جح دانسته شد. (2). مش: جاودانى. (6). آب» آزء مش: كم. (©. آب. آجء لبء. آز: آن. صفحه : "197 بيان 
كردءايم. أكلا منهاء از آن درخت بخوردند. قَبِدَت لَهُما سصوآتُهُماه عورت ايشان ظاهر شده بادى در آمد و حلّه از تن ايشان بربود؛ و 
بادى در آمد و تاج از سر ايشان بربود. و طَفِقَاء بايستادند و بركك اشجار بهشت بر هم مىدوختند تا از او عورت يوشى ساختند.» 
يقال: طفق يفعل كذا و اخذ يفعل كذاء بمعنى واحد. عَلّيهِماء اى على انفسهما و سوءاتهما. من ورق الجن كفتند: بركك انجير بود. و 
تحصى آدم رَبَّهفَعَوى» و آدم عاصى شد و غاوى. اكر كويند: نه شما بر ييغامبران صغيره و كبيره روا نمىدارى» جون است كه خداى 
تعالى عصيان و غوايت به آدم حوالت مى كند! جواب كوييم: عصيان» مخالفت امر با ارادت باشدء و امر و ارادت از حكيم تعلق دارد 
هم به واجب وهم به مندوب» جون به ادلّه عقل بدانستيم1) كه مخالفت امر واجب بر آدم روا نباشدء لابد حمل بايد كرد بر 
مخالفت امر مندوب. اكر كويند: بر اينكه«؟ قاعده لازم آيد كه ييغامبران خداى هميشه عاصى باشند» جه ايشان خالى نباشند از 
تركك مندوبات» كوييم: اينكه اطلا.ق نكنيم در حقء بيغامبران» جه اينكه لفظ به عرف مخصوص شله است به فاعل قبيح و تاركك 
واجب. و از اينكه جاست كه اسم ذم است اما مقدِد روا داريم» كوييم: اكر مراد به معصيت ايشان تركك مندوب است آرىء و اكر 
فعل قبيح يا تركك واجب است. نه. و اما قوله: فَعُوىء اى خاب براى آن كه «غى» در كلام عرب به معنى خيبت آمده است] 

«”ا» قال الشّاعر- شعر: فمن يلق خيرا يحمد النّاس امره و من يغو لا يعدم على الغى-لائما شاعر مى كويد: هر كه او خيرى بيند» يعنى 
هر كه او مالى دارد مردمان او را حمد كنند و كار او يسنديده دارند و اكر جه نباشد» و آن كه او غاوى باشد- يعنى خايب- و نوميد 
از مال و درويش باشدء مادام او را ملامت كننده باشند, و مانند اينكه بيت در معنى قول قطامى است كه مى كويد- شعر: ---- 
_ ى _ طظسظمسظطغطغ ب (0). آج» لب: ندانستيم. (؟). آج» لب: آن. (). اساس: تا بدين جا افتاد كى داردء از آطء 
افزوده شد. صفحه : 145 و النّاس من يلق خيرا قائلون له ما تشتهى و لأم. المخطىء الهبل و در اينكه [بيت] 

مخطى به جاى غاوى است در بيت اول. ثم اجتباهه َيه آنكه خداى تعالى او را بركزيد. قتابعَلَّيهِ وَ هَدىء و توبه او قبول كرد و 
او را هدايت داد. اكر كويند: جون آدم كناهى نكرد بنزديكك شماء جرا توبه كرد! و خداى جككونه كفت من توبه او قبول كردم! 
جواب كوييم: [توبه] 

59 تزديكك ما طاعس است. از طاعات» حظ او تحصول ثوات بود براق و اوارا اثرى نيست در اسقاط عقاب جه قول به ايتكه احباط 
باشدء و اسقاط عقاب خداى كند- جلء جلاله- عند توبه به تفضل» يس بر اينكه قاعده معنى قبول توبه ضمان ثواب باشد بر آن؛ و 
توبه ييغامبران- عليهم الس لام- بر سبيل خشوع و خضوع و اخبات و انقطاع با خداى باشدء و غرض از او تحصيل ثواب. و قوله: و 
فنع امك سدا عي مع لطنك باقن عقر لقال 4 الذوه هكد وا زادّهُم هُدى”7. قال اهبطا منها جَمِيعاً خطاب است با آدم و 
اللبسة كفكة خر كواب زميق شوق بهرع :شمن يورق » واجيعاء صب بعال امنكة :وقول تمك لعن دق هم دن جاى حال 
است. و التتقدير: متعادين متباغضين. كما وأتَيلكم يِنّى شردىه اكزية كلها ابد اوسن عناف» حت ماك اذ كات و رسل و ادلفو 
معجزات» هر كه تبع او كنده" او ضاله نبود در دنيا و شقىء نباشد در قيامت. اكر كويند: جون ايشان معصيتى نكردند» جرا ايشان را 
از بهشت بيرون كرد! جواب كوييم: اخراج از بهشت عقوبت نباشد» جه عقاب مضرّتى باشد مستحقء مقرون به استخفاف و اهانت و 
فوت منافع از عقاب نباشدء جه اكر جنين بودى انبيا و اوليا هميشه معاقب بودندى840) عاجلا و آجلاء يس اخراج ايشان از بهشت و 


اعباط ابناق بدازميخ بر سيل مستاحت ير و انه تعلق به مسال حة ذازة بدا اوقات:و اششخاض و اسبابه يكرد ما تناول درت 
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نكرده بودند مصلحت ايشان در تكليف آن د دتتبصصصسصصصسسسسس سسب (78- .)١‏ اساس: ندارد» به قياس با 
نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. (7). سوره محمّمد (917) آيه 17. (6). آطء آبء آجء لبء آز: هر كه او تبع آن باشد. (8). 
همه نسخه بدلها جه در مقدور منافع را نهايتى نيست كه به ايشان توان رسانيدن. [ 0 

صفحه : 140 بود كه آن جا باشند» و جون تناول كردند مصلحت بككرديد و صلاح آن بود كه تكليف ايشان در زمين باشدء و خداى 
تعالى آدع را براق مين آفريده الا ترق الى قوله: ... إنّى جاعل فى الأرض حلط قوله تعالى: وقن أعرض عن ذكرئ هر كه 
اعراض كند و بركردد از ذكر من, در اينكه ذكر خلاف كردند» بعضى كفتند: مراد توحيد است. و بعضى كفتند: مراد قرآن است. و 
معتى (اغراف عدو ل اك اذ ايعان بةاقرآان وك دن لابا :وهات ار كان لدفيكة مكاء [اى عدفا] 

او را معيشتى باشد تنكك و سختء يقال: منزل ضتكك و عيش ضتكك, اى ضيّق. و واحد و جمع و تثنيه و مذكر و مؤت دراو به 
يك لفظ باشدء كويند: براى آن [كه] 

«” لفظ او لفظ مصدر استء براى اينكه كفت «ضتكك»». و نككفت: «ضنكة». و مفسران در «معيشت ضنكك» خلاف كردندء أبو هريره 
روايت كرد از رسول- عليه السّد.لام- كه او كفت در تفسير اينكه آيت كه: مراد به معيشت ضنككء عذاب كور است. عبد الله عباس 
كفت: شقاوت است. مجاهد كفت: تنككى است. حسن و إبن زيد كفتند: زقُوم و غسلين و ضريع است. قتاده كفت: يعنى فى النان 
ايتكه معيشت ضتكك او را در دوزخ باشد. ضححاكك كفت: كسبى يليد است. عكرمه كفت: حرام است. عبد الله عباس كفت: هر آن 
مالى كه من به بندهاى از بندكان خود دهم, اكر اندكك باشد اكر بسيار» مرا در آن خيرى نباشد آن معيشت ضتكك بود» كفت: معنى 
آيت نه آن است كه هر كس كه از ذكر خداى وره حق عدول كندء معيشت و روزى براو تنكك باشد كه ما بسيار كافران را 
مى بينيم كه [117- ر] 

معيشت بر ايشان فراختر است از آن كه بر مؤمنان» و انما معنى آيت آن است كه: آنان كه به قيامت ايمان ندارند و خداى را ندانند 
هر خرجى و نفقتى كه كنند غرامت شناسند براى آن كه بر آن ثوابى نبينند و آن را عوضى طمع ندارند» و كمان ايشان به خداى بد 
باشدء بر ايشان سخت آيد آن خرج و نفقه كردنء تلكك70©» المعيشة الضنكك. لس (00, 
سوره بقره (؟) آيه ."٠‏ (7- 5؟). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آطء و اثفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها: فتلكك. 
صفحه : 198 و ابو سعيد خدرى كفت: اينكه معيشت ضتكك بر او در كور بود كه كور براو تنكك شود جنان كه استخوانهاى 
يهلويش١1)‏ به يكديكر كذر كند. و براو مسلط كنند در كور نود ونه ازدها را كه هر يكك را هفت سر باشد تا او را مىدرند و 
كوشت او مىخورند تا به روز قيامت؛ واكر يكك ماراز آن ماران يكك دم در زمين دمند١7)‏ هركز زمين نبات نروياند. مقاتل 
كفت: معيشتش بد باشد براى آن كه صرف مال بود بر معصيت. سعيد جبير كفت: قناعت از او بستانند تا سير نشود. و نُحشْره يُوم 
القياقة أعسىء وروز قنانت اووا حدر كتنم تايبدا يعظى كف اعمن ابص بة عق تابينا باقنده وانتكة ظاغر ابت امت وقول عبد 
الله عباس اسث. مجاهد كفت: اعمى عن الححدة» نابينا باشد از حجت» حجتى نتواند آوردن. بعضى (؟) كفتند: اعمى عن الخير» و 
القواب» نابينا باشد از خير و طريق ثواب» يعنى به هيج خير نرسد. قال رَسِ لم حَشَرِئَنِى» او كويد: بار خداى من؟ جرا مرا نابينا زنده 
كردى و من در دنيا بينا بودم! كويد او را: ذلك أتتكك. آيائناء جنان كه آيات ما به تو آمد تو آن را فراموش كردىء امروز تو را 
فراموش كردند. و مراد به اينكه نسيان تركك استء يعنى تو آيات من رها كردى و ايمان نياوردى به آنء امروز تو را رها كردند از 
ثواب: قولهة و قد كنض بيد يرأ ديل آتاع كعد كه وعس» آفت لم امت مجاعد كفت دعن ينزد ركه خوه بصبر بردم به حتت 
خودء آن شبهث كه بنداشتم كه حتدت است. و كُذلك تجزى من أسرّفه و همجنين جزا و ياداشت دهيم آثان را كه اسراف كرده 
باشند و تعدّى كرده و ياى از حدٌ خود بنهاده. وَلَم يُؤْمِن بآيات رَنّ و ايمان نيارد به آيات خداى. و لَعَذَابه الآخِرَةْ أَشَّدّه وعذاب 


آخرت سخت تره4) و يايندهتر باشدء اينكه دليل آن مىكند كه اينكه عذاب كور است يا عذابى كه در دنيا باشد از شقاوت و خرج 
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معصيت و اعتقاد غرامت در خرج و نفقه«2). انس سس (1), لطع آجء لب: يهلوهاش. (). 
همه نسخه بدلها: دمد. (). همه نسخه بدلها: در زمين نبات نرويد. (©). همه نسخه بدلها دكر. (0). آط: سختر. (©). [ط: تفقد. 
صفحه : 191 قوله تعالى: أ فلم يَهِدٍ لَهُم؛ قريش به تجارت به شام رفتندى و ايشان را كذر بر منازل عاد و ثمود بودىء خداى تعالى 
كفت: هدايت نداد ايشان را و ره ننمود و لطف نشد كه ما جند هلاكك كرديم از قرون و اممء و قوله: و كم أهلكناء در جاى فاعل 
افتاد» و التتقدير: افلم يهد لهم كثرة10) ما اهلكنا. و «كم)» در محل: نصب است به اهلكناء آنككّه فعل و مفعول به يكك جاى در موضع 
رفع اند لوقوعه موقع الفاعل على ما بِِنا. يَمشُون فى مساكنهم؛ ايشان مىروند در منازل و مساكن و سرايهاى ايشان» و اطلال و آثار 
آن مى بينئد. إنهفى ذلتكته در اينكه؛ آياتى و عبرتى است وادلّه خداوندان عقلها را. و نهى» جمع نهيه باشد كه فعل در جمع فعله 
قياسى مطرد باشد. و لو لا كَلِمَةٌ سَبَقّت من رَبّككه و اكر نه سخنى است صادر و سابق كشته از خداى تعالى در تأخره5) عذاب ايشان 
و قسميه آجال ايشان براى بلاغ حضعت راء و أجاء مش كى» اوقات هلااكك ايشان و مقدار اعمار ايشان..و كنتند: مراد به أجلء مت كى؛ 
قيامت استء و در آيت تقديم و تأخيرى استء و تقدير آن است: و لو لا كلمة سبقت من ربكك و اجل مسمى. لكان إزاماًء اى لكان 
العذاب«” و الهلاكك لهم لازماء عذاب لازم بودى بر ايشان جنان كه براقت سلف. و كفتند» معنى آن است: لكان لزامااع» اى يلزم 
كلءانسان طائره فى عنقه» هر كسى را جزاى كرده خود بدادندى و موجب عمل خود الزام كردندى. قول اول اختيار زياج است» و 
قول دوم اختيار ابو عبيده. فاصبر عَلى ما يَقُولُونَه صبر كن بر آنجه مى كويندء و تسبيح كن به حمد و شكر خداى تعالى. قبل طُلُوع 
الفحس وين أن كد ]فابدير ا بتحديطن قناق بامدادرهويييش آن كه آققان قرو شرح يعت لماز ذركر نو مق آثاء اليل قُسبح» و 
از ساعات شبه يعنى نمازه*) خفتن. و أطرافه النّهارِء كنارهاى ["؟- ب] 

روز يعنى نماز ببشين» اينكه قول قتاده استء كفت: خداى تعالى در اينكه آيت مكلفان را امر كرد به ينج نماز. و آناء اليل ساعاته» 


واحدها انىةو انَّى 37 و انّىء قال ال عدى: لص (9). آجء لب: كثيرة. (1). همه نسخه 


(8). همه نسخه بدلها شام و. (7). اساس كاوانىء با توجه به معنى و اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 198 حلو و مر 
كعطف:١)‏ القدح مرّته بكلء انى قضاه:؟ اليل ينتعل لَعلّكه تَرضىء تا باشد كه راضى شوى. كسائى خواند و ابو بكر عن عاصم: 
لعلكك ترضىء من الارضاء؛ تا باشد كه تو را خشنود كنند. قوله: آناءِ اليل و أطرافه انهاه آناء و اطراف» جمع است و اضافت ايشان 
با واحده”. در او جند قول كفتند» يكى آن كه: اراد طرف كلء نهار» يس«6») نهار جنس است در جاى جمع؛ د كر نمتزلت آناسث 
4 كدت فد حكت تارتكمادة ...» و اينكه قول ضعيف است. قوله: و لا تَمُدَّنه عَيتّيكئه خطاب است با رسول- عليه السّلام- و مراد 
جمله مكلفان» كفت: جشم مكش به آنجه ما دادهايم اينكه كافران را و ممتّع كردهايم ايشان ونه أة: أنراسا إى احناناو اشكالة و 
نصب او بر مفعول اول است از مَتّعناء و بهو در جاى مفعول دوم20) است» يقال: مبّعت فلانا بكذاء و معنى آيت آن كه: جشم به آن 
مكش كه من اينكه اصناف و انواع كفّار را دادهام از حطام. زَهِرَةٌ الحا ادناه نصب او روا بود كه بر مفعول له باشدء و المعنى لزينة 
الحيوة الدّنياء و روا بود كه بدل از محلء جار و مجرور كه مفعول دوم مَنَّعنا استء براى آن كه محلء به نصب استء تقدير آن كه: 
الى ما متّعنا به من زهرة الحيوة الدّنياء و روا بود كه حال بود از به اى فى حال [كون] 

0 الممتّع به زهرة الحيوة الدّنياء و روا بود كه بر فعلى مقدّر بود» و تقدير آن كه: اعنى زهرة الحيوة الدّنيا. و زهره و نور شكوفه 
باشدء مراد انواع نعمت و ملالهى و ملاذُ استء و معنى آن كه رسول- عليه السّدلام- كفت: لا تنظروا الى من هو فوقكم و انظروا الى 
من هو اسفل منكم فانّه اجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم » كفت: در آن كس منكريد كه بالاى شما باشد«8» در آن نكريد كه 
فرود شما باشد كه آن اوليتر بود كه نعمت خداى بر خود حقير ندارىء و اينكه معنى شاعرى يارسى در بيتى جند كفته اك 


سح د ع ع ع حت (9). اساسن: كعصفء آطء آب» آجء للت: كضعف» به قياس با جاب شعرانى (0/ )6٠١‏ و 
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مآخذ شعر و لغت» تصحيح شد. (9). اساس و ديكر نسخه بدلها: خداه؛ به قياس با جاب شعرانى (1/ 000) و مآخذ شعر و لغت» 
تصحيح شد. (7. آبء» آز درست نيست و. (6). اساس: من, به قياس با نسخه آطء و اثّفاق نسخه بدلها آنجه در متن آوردهايم 
مرججح دانسته شد. (0). سوره تحريم (ع2) أيه ع. (2). آز: دويم. (0). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها به 
نعمت. صفحه : 1949 استء و نكو كفته است- شعر: زمانه يندى آزاده١١)‏ وار داد مرا زمانه را جو نكو بنكرى همه يند است زبان ببند 
مرا كفت و جشم دل بككشاى كه را زبان نه به بند است ياى با بند3) است بدان كسى كه فزون از توء آرزو جه كنى بدان نكر كه به 
حال تو آرزومند است ابو رافع كفت» سبب نزول آيت آن بود كه: رسول- عليه السّ.لام- مرا بنزديكك جهودى فرستاد و از او قرضى 
خواستء كفت: جز به رهن" ندهم. رسول را- عليه السّد.لام- سخت آمدء خداى تعالى به تسليت رسول اينكه آيت فرستاد. و 
يعقوب خواند: زهرة الححياةٌ الذّنياه به فتح «ها» و باقى قرّاء به سكون «هااء و هما لغتان مثل: جهرهً و جهرة» و نهر و نهر» و شعر و شعر. 
لِنَفتِنَهُم فيه تا ايشان را در آن امتحان و اختبار كنيم» و ضمير راجع باشد با «ما». و رزق رَبُككه خَيرٌ و أبقى» وروزى خداى توء يعنى 
روزى كه خداى داد تو را بهتر است و باقيتر. وَ أمْر أملّكء بالصَّلاكِ و اهلت را نماز فرماى» يعنى اهل البيت و زير دستانت را و قوم و 
متت را و اصطبر عَلّيهاء و تو بر آن صبر كنء يعنى بر نماز و«5) مداومت و اقامت آن به اوقات و شرايطش. لا نستلككه رزقأء ما از تو 
روزى نمىخواهيم, تو را روزى ما دهيم. وَالعاقَِةٌ لِلتّقوى عاقبت يرهي زكاران:8) راست كه مآل آن با ثواب بود. وَ قَالُوا لو لا يَأتينا 
آرَيُ من رَيِّ كفتند اينكه كافران: لو لا“ اى هلك جرا آيتى به ما نيارد محمد آيتى و معجزهاى از خدايش. أو لم تَأتِهم؛ نيامد به 
ايشان ببنت و بيان و آيات و آنجه در كتابهاى اول است! در معنى او دو قول كفتند. يكى آن كه: ايشان مىكويند جرا آيتى و 
معجزهاى نيارد«2)» اينكه نه آيت و معجزهاى باشد كه من خبر دهم377 از آنجه در كتب اوايل است از تورات و انجيل و صحف آن 
ناديده و ناخوانده و ناشنيده و اخبارى كه جون بنككرند مخبر مطابق خبر بود در اينكه كتابها اينكه نه آيت باشد! و قولى دكر آن 
است كه: أو لم تَأتِهمء نه به ايشان [آمد] 

«» آيات و بئنات كتب اوايل» و سس سس سس سس سس سس (0. آجء لب: آزاد. (؟). همه نسخه بدلها: در 
بند. (؟). همه نسخه بدلها قرض. (5). همه نسخه بدلها بر. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: يرهيز كارى. (2). همه نسخه بدلها: بنيارد. (/0). همه نسخه بدلها ايشان را. (8). اساس: ندارد» به قياس با نسخه 
آطء واثّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. صفحه : ٠‏ ايشان به آن نككرويدند و ايمان نياوردند! اكر اينكه آيات كه ايشان اقتراح كردند 
بياريم ايمان نيارند. آنككّه ايشان را عذاب آيد جنان كه امّت اوّل را -١5[‏ ر] 

. اهل بصره و نافع و حفص وابو جعفر خواندند: أو لم تَأتتهمء به «تا» لتأنيث١0‏ البتنة و باقى قرّاء به « يا » لتقدّم الفعل و حمل اليئنة 
على معتى الببان- جنان كه در نظاير او رفته است. .و لو أنا أملكناشم بداب رين قلف و اكر ها ايشان را بهلاك كرده بودمانى به 
عذابى» يعنى به نوعى عذاب بيش از اينكه؛ يعنى ييش از آمدن تو. لقالوا كفتندى: لو لاد قتع آياتككه تاما متابعت آيات تو 
كردمانى. و نصب او بر جواب استفهام است به «فاء. مِن قبل أن نَذِلِهَوَ نُخزىء «ان)» مع الفعل در تأويل مصدر استء يعنى من قبل 
الذّله و الخزى؛ بيش از آن كه ذليل شويم و هالكك. قُل» بكو اى محترد؟ كل/ِمُتَرَئْص» هر يكى از ما هر دو كروه مترئص و جشم 
برنهاده استء انتظار جيزى م ىكندء ما انتظار فتح و ظفر و نصرت مى كنيم از قبل خداى تعالى» و شما انتظار مر كك ما مىكنى. 
فتَرتضُواء انتظار كنى» صورت امر است و مراد تهديد و تقريع. َم تَعلْمُونْه كه فرداى قيامت بدانى كه كيست كه خداوند ره راست 
اسثه و كيست كه مهسدى وراه يافته اسث وبر روصق وحواب: اسةه مايا شما! ودر آيات ذليل اسث بر وجوب لطفه اغتى فين 
قولهه لو لاد وأنيفاء ون لو لك أرق دك إلبدا وشو اءبراق آنا كدر او حتت انكو ازور أو سات ودى جار ميعراق يردق كد 
يكى از ما كفتى ديكرى را: هلا فعلت بنا ما لا نحتاج اليه فى الدّين و الدَّنيا و لا نفع لنا فيه» و اينكه كلامى لغو و ملامتى محال باشد 


براى آن كه در او حبّتى نباشد. و قوله: مَن أصحاب#الصّراط السّوى#و من اهتّدى,. «من»» در هر دو جاى اكر بر موصول0©) حمل 
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كنندء يعنى 81 الذئى محا داو نصب باشد [به] 

«*) فَسَتَعلَمُون07 واكر بر استفهام حمل كنند محلءاو رفع باشد- و الله اعلم. 5050595 
(0. آطء آبء آز: به تاى تأنيث» آج, لب: به تا در تأنيث. (؟). همه نسخه بدلها اى هلا. (). 1طء آبء آج» لب: كرديمى. (). 
همه نسخه بدلها: موصوله. (2). همه نسخه بدلها: به معنى. (8). اساس: ندارد» به قياس با نسخه 7طء افزوده شد. (7). همه نسخه 


بدلهاء بجز آب و آز: سيعلمون. صفحه : لير 


سورة الانبياء-- عليهم السّلام 


بدان كه اينكه سورت مكى است در قول قتاده و مجاهدء و صد و دوازده آيت است به عدد كوفيان» و يازده به عدد بصريان و 
مدنيان» و هزار و صد و شست١١)‏ وا هشت2327) كلمه است,ء و جهار هزار و هشتصد«”") و نود«؟» حرف الست زر بن حبيش روايت كند 
ازاقى كف ان وسولت هلك الله عليه وعلى لاجد كقع دب كدرقاسورة الأنان مكوائده كدان ضاق رؤز قناعت قمان او اسان 


كند» و هر ييغامبر كه در قرآن ذكر ايشان است بر او سلام كنند و دست در دست او نهند. 
[سوره الأنبياء :)7١(‏ آيات ١‏ قا 7] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ اقرب لِلنّاس حِسَابهُم و هم فى عَفلَدُ مُعرضوله )١(‏ ما يِأتِهم + من ذكرٍ من رَبْهم مُحدث إلا استمعوهوَ هم 
يلعبون (1) لاحي فلُوَهُم وأطرة وا قوف اليه طلفر عل هذا إلا بد يطكم أ كتائون الشحز و أكم تُبصِرُون () قاله َبّى يَعلّمء القّولء 
فى السّماء و الأرض و هو الشميع اللي (©) بل قالُوا أضغاثه أحلام بل افتاه بل هو شاعز ليا بآ نكما أرسل الَوَلُون () ما آمَنيك 
َبلَّهُم من قَردَيْ أهلكناها أ قَهُم يُوْمِنُون (2) وَّ ما أر سنا قبلّككء إلا رجالاً تُوحى إِلَيهِم فَسيَلُوا أهلء الذّكر إن كم لا تَملَمُون (/0 و ما 
جعلناهم جس دا لا يأ كلونء الطّعام. و ما كانُوا خالتيين. (8) تممص دَقَناهُم اوعد َأنجيناهم وق قافر امك الُسرفين (4) لَقّد أَنرّلنا 
يكم كنبا فيه ذكركم أ كلا تَعقَُون ١‏ ١٠و‏ كم قصَمنا من قَريَةٍ كانت امه و أن بَعدَها قوماً آحَرين (01) فلم أ حَسُوا بَأْسَنا إذا هُم 
بنها يرون (11) لا تَركُضُوا و ارجمُوا إلى ما أترفهم فيو مساكيكم لَعلّكُم تُستلُون (1) قانُوا يا ينانا كنا ظايمين (15) كما زات 
الك عراف حي جتلامم خصيداً عابني ها )و ماخلتا القماة و الأوشر وها بنَهُما لاعبين: 29 لو أوَدنا أن تكد ليوا لاكدناكه 
من لد إن كنا فاعلين 037) بل نَقَذِفه بالحَق:عَلّى الباطل قَيِدمَعْهفَإِذا و ذايقه د كم الول مما تَصِفُون (18) و لمن فى السّماوات و 
الأرفن عن منتهل يَستكبرُون عَن عِبادّتهِ و لا يَستَحيتئٌون (19) يس يحون اللَّيلوَ النَّارَ لا يَفمّد تون )0٠١(‏ أم انَحَذُوا آلِهَدَ و الأريض. 
هم يُنشْرٌ يُنشِرُون )1١1(‏ لو كان فيهما آلِهَةُ ا اللَّهلقَسَدَنا فس بحان الله ا 
أم انَحَذّوا م ين دونه آلِهََ قل هانُوا بُرهانّكم هذا ذكرٌ من معى:وَ ذِكرٌ من قبلِى بل أَككَرهُم لا بَعلّمُون الحقءفَهُم مُعرضُون (1) 


[قرجمه] 


به نام خداى روزى دهنده رحمت كننده(2» نزديكك مد مردمان را شمارشان, و ايشان در غفلت27) بر مى كردند. نيامد به ايشان از 


قرآآن از خدايقان محدت0ه الام شترقد ان را ويارى من كس + كدث] 
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. سس سسسب ([[]). آز: شضت. (7). اط آجء لب: هزار ووصدو عشت 6 5ط: هشتصت. 


(؟). آبء آز: نوزده. (5). همه نسخه بدلها او. (2). آب» آج» لب: بخشاينده مهربان. (00). آطء آب: بنا كاهى» آجء؛ لب: بى خبرى. 
(6). آط: آفريده. صفحه : 7٠١7‏ بازى كننده دلهاشان و ينهان داشتند راز را آنان كه بيداد كردند» هست اينكه انا آدمى همجون شما! 
مى كنى١١)‏ جادوى و شما مىبينى! 27١‏ كفت23*0 خداى من داند كفتار در آسمان و زمين و او شنوا و داناست. بل كفتند آميخته 
خوابهاست, بل او بافته استء بل او شاعر است» كوبيار به ما حتجتى جنان كه فرستادند ييشينكان". ايمان نياورد ييش ايشان از دهى 
كه ما هلاكك كرديم آن راء ايشان ايمان خواهند آوردن! [18- ر] 

و نفرستاديم بيش040) تو مكر مردانى كه وحى كرديد به ايشانء بيرسى از اهل علم اككر شما ندانى. و نكرديم ايشان را تنى كه 
نخورد«2) طعام و نبودند هميشه١037.‏ يس براست كرديم ايشان را نويد و برهانيديم ايشان راوآن را كه ما خواهيمء و هلاكك كرديم 
اسراف كنند كان را. بفرستاديم١8)‏ به شما كتابى كه در او شرف شماستء خرد ندارى! و بس كه 5ض 
سح 007 اج لب: قبول مكنيد» جاب شعرانى (8/ 3): مى آيند سحر را. (؟). اساس: قل» با توجّه به ضبط قرآن مجيد» 
تصحيح 8 ساس بكر با توجه به ضبط نسخه اساسء از آج آورده شد. (©). آط را. (8). آج» لب از. (8). آطء آب: 
نخوردند: آجء لب: نخورند. (/0. آجء لب: جاويد. (8). آطء. آب». آجء لب: فرو فرستاديم. صفحه : 7١7‏ بشكستيم از دهى كه ظالم 
بودند» و بيافريديم يس از آن كروهى ديكر را. جون بديدند عذاب ما كه ديدى١١)‏ ايشان از آن جا مى تاختند«2). متازى و باز شوى 
با آنجه شما را رها كردند«” در آن و جايهاى شما تا همانا شما [را] 

«5) بيرسلدك. كفتند: واى<«6) ما؟ بوديم ستمكاره١©).‏ زايل نباشد اينكه كفتار دعوى ايشان تا كنيم ايشان را در وده«لا) مرده. و 
نيافريديم آسمان و زمين و آنجه ميان هر دو است بازى كننده0). اكر خواستمانى:4) كه كيريم بازى بكرفتمانى آن را از نزديكك 
خود اكر كردمانى. بل بيفكنيم حق را بر باطل تا مغز بر آرد از او كه بينى آن نيست شده باشدء و شما راست واى از آنجه وصف 
م ىكنى. و او راست هر كه در آسمانها و زمين است و آنان كه نزديكك:١٠‏ اويند ننمايند بزركى از يرستش او و خسته نشوند. -١12[‏ 
ر] 

تسبيح مى كنند شب و روز و سست نشوند0١1).‏ سسسب (). آب: كه ناكاه. [.....] 

(0). آجء لب: مى كريختند. (7). كذا در اساس» آج» لب: مترف بودهايد. (6). اساس: ندارد به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه 
بدلهاء افزوده شد. (5). آط: اى فاى. (2). آطء آبء آج؛ لب: ستمكاران. (). آب» 7ط: درويده. (9). آطء آبء آج؛ لب: 
خواستيمى. (8). آطء آبء آج, لب: است ببازى. .)1١(‏ آج» لب: و روز ساكن نمىشوند. .23١(‏ آطء آب: برء آج, لب: نزد. صفحه 
:ليا يكرفهد خسذاباق از زميق ابشاق زتذو ع كشد. اكر وود در اسهان و زمين عفداياق الاخداف» فاه شدندف مزه اسث 
خداى» خداوئد عرش از آتعة وضف كنند. تيرسلد او را از آتبمه كتد و ايشا را يرسيد. يا يكرفهد ان قرو او غنداياتى» يكو ييار 
حبجت شماء اينكه قرآن ذكر آن است كه با مناند و ذكر آنان كه بيش من بودند. بل بيشترين ايشان نمىدانند حق١١)»‏ ايشان 
بركردند70). قوله تعالى: اقتَرَب لِلنَاس حِسابهُم» قديم- جلء جلالله- در اينكه آيت وعظ فرمود و تذكير قيامت مكلفان راء كفت: 
يديك آفق ونع وات مرذناقة يتل كانت كد ب قايكة سهان خلقاة هده و مله قو له اتقتوت الفناقة و انقو ةالقمو ل اود شرف 
قلث قا مق الشكين ناهد از مدت بامسافت يا فاضلة از اينكه كارة © ذرمكاة و ؤمان وحال :اسعمال كسد و كتعدائد: كلها هو 
آت قريبء وازاينكه بليغتر: كلء ما هو آت آت»ء هر جه آمدنى است [نزديكك بود يعنى لا محال بباشد» و هر جه آمدنى است آمده 
است] 


«8» يعنى به حكم:2) آمده است. راوى خبر كويد كه: قسء بن ساعده را ديدم در سوق عكاظ بر شترى نشسته و مردم را [8؟1- ب] 
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وعظ م ى كرد و مى كفت: ايّها الَنّاس الا70) انْ من عاش مات و من مات فات و كلءما هو آت آتء هر كه زنده است بميرد» و هر كه 
مرد فايت شدء و هر جه آمدنى است آمده استء يعنى به حكم آمده است. و قوله: حسابهُم» حساب به دو 9 ” 5 
لقنتت .)١(‏ آس لبد زاء (؟). 3ط ةب ركرةيدهاتده آبة ب ركردندهانده (؟). سوره قمر (8) أيه ١‏ (6). آطء آبه 
آج؛ لبء؛ آزرا.[ 5 

(©). اساس: ندارده» از 7طء افزوده شد. (2). آجء لديا بهم. (0). همه نسخه بدلها: ندارد. صفحه : 7٠١0‏ معنى آمل١١):‏ به معنى 
محاسبت جه فعال در مصدر فاعل قياسى مطرّد استء و به معنى محسوب كالكتاب به معنى المكتوب. وَ هم فِى عَفْلَةُه7؛ و ايشان در 
غفلت و بناكاهى اعراض مى كنند از آن و عدول مىنمايند و از آن بر مى كردند. ما يَأتِبهم» نيايد به ايشان من ذكرء از ياد كردى؛ 
يعنى كتابى» و مراد قرآن است باتّفاق. مِن رَبّهِم از خدايشان. مُحدَتٍْ نوء الا وايشان آن مى شنوند و بازى مى كنند. «واو» هم حال 
راستء و «ما» نفى راست,ء و مراد به ذكر قرآن است بلاخلا-ف ازه” ميان مفس ران» و در آيت دليل است بر حدوث قرآن براى آن 
كه اسم محدث بر او اجرا كرد بر اطلاق» و محدث نقيض قديم باشدء اكر قرآن قديم بودى و خداى كفتى محدث است,ء دروغ 
بودى. اما قول بعضى اشاعره كه كفتند: مراد به «ذكر»» محمد است از روى تعضًّبء سماع«» ذكر ايشان اعنى كوش دل ايشان از 
قرينه اينكه استماع كه در آيت است غافل شده است كه جنان كه ايشان إِلَا استَمَعُوهوَ هم يَلعدّونه بودندء اينان به يكك بار لم 
يستمعوا هذا الاستماع» كوش با اينكه كلمه نداشتند كه قرينه اينكه ذكر استء و انديشه نكردند كه ييغامبر مسموع نباشدء كلام 
مسموع باشدء و لكن آن كه خداى نامحسوس را مرئى كويد و از نامعقولى اينكه مقالت انديشه نكند عجب نباشد كه ييغامبر مرئى 
را مسموع كويد. اكر كويند: مراد آن است كه از او مىشنوند» كوييم: اكر جنين بودى الا استمعوا منه بودى. براى آن كه كلام 
عرب اينكه است: سمعت الكلام و استمعت الكلام من فلان«0» يا : اليه يقال استمعت الى فلان. قوله: و هم يَلعبُونَه در محلء حال 
استء التقدير لاعبين. لاهِيةٌ لوبهم دلهاى ايشان مشغول به لهو و طرب«7؛ و نصب او هم بر حال استء و عرب كويد: الضّنة اذا 
تقدّمت على الموصوف انتصبت على الحالء نحو قول الشّاعر: عزَّهْ موحشا طلل قديم 200 
.)١(--‏ همه نسخه بدلهاء بجر مش: آيد. (7). 7ط «واو») حال راست. (2. آجء لب: در. (6). آز: سمع. (0). آجء لب اليه. (8). همه 
نسخه بدلها: بطر. صفحه : 7١8‏ اىء طلل قديم موحش١3»‏ و قال آخر: لمية موحشا طلل يلوح كأنْه خلل و اينكه مثال نيكك١١)‏ نيست 
كه آوردند اينكه جا براى آن كه در هر دو بيت صفت و موصوف هر دو نكرهاند» به صفت نشايد. و در آيتء قلوبهم معرفه است 
جز حال را نشايدء اكر مقدّم بود واكر مؤخَرء واكر تأخير كنى كويى: قلوبهم لاهيةٌ مبتدا و خبر باشدء يس بيتها بر وزن" آيت 
نيست. و أَمرِوُوا النُجوَى» و بنهان با يكديكر كويند:6:. بس كفتهد: قل هذا إِلَا بَمَرٌ متلكمء اينكه محترد هست جز يكى از شما 
آدمى«0) همجون شما! و نحويان در وجه ضمير جمع كه در بيش فاعل افتاد خالاف كردند. و بر قياس كلام ايشان» «و اسدّ) بايست 
براى آن كه فعل مسند يا با ضمير تواند بودن يا با اسم ظاهره6)؛ جون با ضمير اسناد كردند با ظاهر نتوان كردن. فرّاء كفت: «الّذين)» 
در محلءجرٌ است على بدل النّاس او صفته؛ كأنّه قال: اقترب للناس الّذين ظلمواء اى للنّاس الظالمين حسابهم, و در اينكه وجه بعدى 
است لبعد ما بين البدل و المبدل عنه. و بعضى د كر كفتند: دل خهر انيت كدوواوة اسعافن قولهة و أه #وادسطان كه كذك: ثم 
عَمُوا وَ صَمُّوا كثِيرٌ مِنهُم7 .... و اينكه وجهى قريب است. كسائى كفت: در كلام تقديم و تأخيرى استء و تقدير آن است. الّين 
ظالموا اسدوا اتمرى, وتوضين دك اذاي كنس نيعاي محذوف استء و التقدير: هم الذين ظلموا. و وجهى دك اسه كن 
اينكه بر لغت آنان است از عرب كه كفتند: اكلونى البراغيث» قال شاعرهم: بكك نال النُضال دون المساعى و اهتدين النَبال للاغراض 
لبلببصصصصصص لب (9).ايتكه عبارت در همه نسخه بدلهاء يس از بيت بعدى آمده است. (؟). آب» 
آز: نيكو. (7). اساس: برون خوانده مىشودء به قياس با نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (©). آطء آج» لب: به سرّ 
كفتن» آبء آز: به سر كفتند. (©. آطء آب» آجء لب: آدميى. [.....] 
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(0). سوره مائده (0) آيه .١‏ (8). همه نسخه بدلها تواند بود. صفحه : 7٠١1‏ و وجه نكوتر در آيت آن است كه على جواب الشائل١١)‏ 
است كأئه لما قال: وَأَمَِوُوا النّجوَى» قال قائل منهم قال الذين ظلمواء و اينكه قول قريب است به قول آن كه بدل كفت» بدل البعض 
من الكل باشدء و قوله: هل هذا إلَابَكَّرٌ منلُكم محل او نصب است به وقوع الفعل عليه آنجه ايشان به سر فتند اينكه بوده و اينكه 
بدل نجوى است بدل الكلء من الكل [/ا7- ر] 

ورك اتنغهام انبتك و هراد يفحده يعلق ما هذا الا بش مخلكى ابدكة مرف فييت الما آدمى جون شها: ] كراثون القدوو أكم 
تبص رُونه أنه سحر يسحرء و جادوى مىشوى و به آن مى كروى و مىبينى كه آن سحر است. قال«37)» بكنُوه” يا محمّرد؟ كوفيان 
خواندند مككر بو بكر و خلف: قال» على الخبر و باقى قرّاء«6» خواند ند على الا-مر. اق تئر دق لكايو الأريتىي مك ركه 
كافران را كه ايتكه حديث با يكديكر به راز مى كويند كه خداى تعالى داند آنجه در آسمان و زمين كويندء نه«ه) شما به راز 
كويى او نداند» يا براو يوشيده شود؟ و هُوَ المع العَلِ فى او نتروا و«اناسده: يل فالراة ريز به نذا باشد از كلام اول؛ يعنى 
كلام اول رها كند ودر كلامى دكر كيرد«2» اول به بازى كرفتند و استماع آن در جاى27”0 آن بازى كردند و به هيج فرو١8)‏ 
لكر كس عون بدايهد كعرل يت عد اسكب كلفد أضغاث أحلاي اى هذا القرآن, «اضغاث احلام»» خبر مبتداى محذوف 
است»ء و اضغاث جمع ضغث باشدء دسته كياه بود كه بدروند دره4) هر نوعى باشد مختلف نيكك و بد وا ترو خشكك. آنككه كنايت 
كنند به او از خوابها: 0٠١‏ كه آن را اصلى نبودء جنان كه در قضّ ه يوسف كفت: ... أضغات ا حاكر وا تح ارول الأحلكم 
بعالمين7١١))‏ يعنى ا يسيس حتحة (1)اهية نسخه بدلهاسايل: (1) اساسس» اظء ابم اج لبه 
آز: قل: با توجّه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. (”). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء كه با قراءت «قل» مناسب است. (6). آب» 
آزقل. (ه). آط» آبء آزهر آنجه. (2). همه نسخه بدلها در. (07. همه نسخه بدلها: حال. (6). همه نسخه بدلها: فرا. (4). همه نسخه 
بدلها او. .)3١(‏ آبء آز: خوابهايى. .)١١(‏ سوره يوسف (؟17١)‏ آيه 5. صفحه : 73١8‏ اينكه قرآن سخنى است كه آن را اصلى نيست» 
جون كسى كه جيزى بيند در خواب١١)‏ كويد در خوابء آن را اصلى و معنى نباشد. باز از او باز آمدند و كفتند: بل افتّراهه يعنى بل 
قالوا افتريه» او قالوا بل افتريه بل او بافته70) است و كلام اوست. آنككه از آن بككشتند و كفتند: بل هُوَ شاعِرٌ بل او شاعرى استء و 
اينكه كلام شعر اوستء و اينكه همه از سر عجز و تحبر كفتند بى انديشه براى آن كه اقوال متناقض است براى آن كه اضغاث:*”) 
احلام را هيج معنى نباشد و هيج تناسب الفاظء و اينكه كلامى است در درجه عليا از فصاحت با جزالت الفاظ«؟» و جلالت معنى. و 
آنجه كفتند: بل افتّراه جواب آن يكك بار و دوبار وده بار بشنيدند: فَأنّوا بِسُورَهْ من مثلف«0) ...» و قوله: فَأَتوا بعشر سُوَّر مثله 
مُفترياتي6) ...» و آنجه كفتند: بل هُوَ شاعِرٌ هم هرزه كفتند براى آن كه ايشان نه آن بودند كه شاعر37) نشناختند» كه شعر كلامى 
باشد موزون مقفىء و ايتكه راانه وزن اسث ونه قافيهء آنكه حون از ابنكه همه فروماندتل كفتتد: فليأتنا به آي بكو نا آبتى و دلالتى 
و معجزهاى بيارد80)» جنان كه ييغامبران يبشترة4) را بود ها آقنت قبَلَهُم من كرد أملكناهاء كفت:ايمان تباوردتد اهل ابنكه شهرها 
كه ما ايشان را هلا-كك كرديم با آن كه آيات و معجزات با ايشان آمدء و در كلام اينكه محذوف١١٠‏ استء و تقدير آن كه: ما 
امنت قبلهم من قريةٌ اتتها الايات اهلكناها«١1.‏ و براى دلالت فحوى الخطاب بيفكند. أ فَهُم يُوْمنُونه اينان ايمان خواهند آوردن! اكر 
آياتى١١13)‏ به اينان آيد؟ صورت استفهام است و معنى جحادء يعنى7١1)‏ نيارند با آن كه آيت بيايد» جنان كه آنان كه ييش اينان 
بودند آيات و بئات به ايشان 1مد«86١)‏ نياوردند تا ما0ه١)‏ تتتتب سسسب [9). همه تسحه بدلها يا 
جيزق: نه ] 

(0). آطء لبء آز: فرابافته. ("). همه نسخه بدلها و. (©). آج, لب: لفظ. (2). سوره بقره (؟) آيه 77. (2). سوره هود )1١(‏ آيه "1. 
(0). همه نسخه بدلها: شعر. (). آب» آطء آجء آز: به ما آرد. (9). همه نسخه بدلها: ييشين. .)3١(‏ آبء آز: محذوفى. .)١١(‏ همه 


نسخه بدلها: فاهلكناها. .)١١(‏ اساس: ايمانى» با توجّه به معنى جمله و اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. .)١11-١5(‏ همه نسخه بدلها 
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ايمان. (18). اساس: من به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه : 7٠١4‏ ايشان را هلا-كك كرديم. وما 


أرسَلناه هَل هذا إِلَا بَمَّرٌ مثلكم» حق تعالى كفت به اينان: اكر به070 آيات در بيغامبران كذشته مى نككرىء جرا به بشريّت به ايشان 
اغتبان تكتق_ كان محف بده اه أن ببغاميراتق كه بيقن از افكة يوؤقد نبودند الما مردانى از جمله آدميان كه ما با ايشان وحى كرديم. 
عاصم خواند: الا نوحىء به «نون» و كسر «حا؛ على اضافة الفعل الى اللّه على طريق التَعظيمء الا و ما به ايشان وحى كرديم, و باقى قرّاء 
خواندند: يوحىء به ضم-"« يا » و فتح [حا] 

6 على الفعل المجهولء مكر مردانى كه وحى كردند به ايشان. فَسلُوا أهل الذكر إن كسم لا تَعلْمُونه بيرسى از اهل ذكر اكر شما 
نمىدانى. و مفسّه ران در اهل «ذكر؛» خلاف كردند در آن كه اهل ذكر كيست. از امير المؤمنين«0) روايت كردند كه او كفت: نحن 
اهل الذّكرء ما اهل ذكريم. و مراد به «ذكر) محمد است- عليه السّد لام - اى؛ فسئلوا آل محمّد» و مثل اينكه روايت كردهاند از 
صادق- عليه الشّ.لام. و خداى تعالى رسول را «ذكر؛ خواند فى قوله: ... كرا رَسُولًاا». حسن بصرى كفت: مراد اهل توريت و 
انجيلاند. إبن زيد كفت: مراد اهل قرآزاند كه خداى تعالى قرآن را «ذكر) خواند فى قوله: ما يَأْتيهم من ذكر من رَبّهم07 أنرّلنا 
إلّيككء الذ كر لين لِلّاس«4)- الايةُ. بعضى د كر كفتند: مراد اهل علماند به اخبار سلف. و در فايده سؤال از ايشان كه كافراناند و در 
قول ايشان [/ا؟- ب] 

حبجتى نباشد خلاف كردند» جبائى كفت7١٠03:‏ جون اينكه مخبران به صفت تواتر باشند عند خبر ايشان 2-2-2225 
عمع بيخ [ا ره هد لبا من | بسن ] 

اط افزوده شد. (0). آط على» أت آز على - عليه الس لام» آجء لب على - صلوات الله عليه. (2©). سوره طلاق )20 أيه ٠١‏ و 1١‏ 
(0. آطء آبء آج. لب: من الرّحمنء كه در اينكه صورت اشاره است به: سوره شعرا (18) آيه ه. (8). سوره انبياء (١؟)‏ آيه ؟. (4). 
سوره نحل (18) آيه 5#. .)3١(‏ همه نسخه بدلها براى آن كه. صفحه : 7١١‏ [علم] 

)١(‏ ذ شود ن مسئند١5)‏ بو د با ادرا كك شاهده. م د تنك نأاشان 

»١‏ ضرورى حاصل شود جو ”) بود با ادراكك و مشاهده. و بعضى دكر كويند: جون [ايشان] 

0 به صفت تواتر باشند به قول ايشان علم حاصل آيد و اكر جه ضرورى نبود. و بعضى دكر كفتند: جون ايشان بمنزلت خصم 
بودند سخن ايشان بر ايشان حبجت باشد. و بعضى دكر كفتند: مراد مؤمنان اهل كتاباند كه كواى«؟» ايشان به موقع قبول باشد. قوله 
تعالى: وَ ما جَعَلنَاهُم جَسداًء و ما نكرديم ايشان را- يعنى بيغامبران را- تنى كه طعام نخورند تا ايشان را باشد كه كويند: ما لهذا 
الوَسُو ل يَأكلء الطعام و يَمِتْدى فى الأسواق وق +اصوة انشنان ادس تودند حون كر اذهيان ايشا ذا كير نود اذ أن كفيد كر 
آدميان را باشد از طعام و شراب. و ما كانوا خالتدين» و ايشان هميشه نماندند» جه هيج آدمى هميشه نخواهد ماند, و مثله قوله: و ما 
جَعَلنا لِبَشَّرِ مِن فيلك الخَلدَ أفإن مِسَدَفَهُم الخالِدُون2. َم ص دَقَناهُم'الوَعدَّء يس وعدهاى كه به ايشان كرديم به راست كرديم از 
وعد و ظفر«”) و فتح و نجات از دشمن و اهلاكك كافران. و «صدق»» متعدّى باشد به دو مفعول» يقال: صدقته الحديث؛ با او حديث 
راست كفتم. فَأَنجيناهُم برهانيديم ايشان راو آنان را كه ما خواستيم از امّتان ايشان» و مسرفان و متعدّيان را هلاكك كرديم. لَقَد 
أنرّلنا إليكم كتاباً فيه ذِك ركم حق تعالى كفت: ما فرو فرستاديم كتابى كه در آن كتاب ذكر شماست. [ كفتند] 

«: شرف شماست كه «ذكر» به معنى شرف آمده استء فى قوله: و إِنَّه لَذِكرٌ لكك و لِقَومِك:4 .... حسن كفت: ما تحتاجون؛١٠)‏ 
اليه من امر دينكم, در اينكه كتاب است آنجه شما را به آن حاجت باشد از د ا ا ل ل د 222232 رليات 
#(). اساس: ندارد» از لط افزوده شد (1). لط آب» أن فبك 6 آب. آجء لب: كواهى. (0). سوره فرقان (ه؟”) ابه /ا. (6). 
سوره انبياء (١5؟)‏ آيه 6”. [.....] 


(0. همه نسخه بدلها: وعده ظفر. (9). سوره زخرف (8©) آآيه *5. .)21١(‏ آطء آجء لب: يحتاجون. صفحه : 7١١‏ كارهاى دينى. و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 99ل از إعلارعر 


كفتند: «ذكر)١١)»‏ ذكرى و ياد كارى است دراواز مكارم اخلاق و محاسن افغال. 1 قاد تعدارف عقل كاز نمىبندى وانديشه 
نمى كنى! و كم قَصَ مناء آنككه بر سبيل وعظ و عبرت ببان كرد كه: بس شهرهاى ظالم كه ما يشت ايشان بشكستيم. و ١كم)‏ كه به 
معنى خبر باشد تكثير راء در بيشتر احوال «من» با او باشد جنان كه هست: و كم من ملك فى السّماوات!7 ...» يكم أهلكنا ون 
قبلهم من «"او سكل القَريَةده) ... التتقدير: كانت ظالمة الاهل» يعنى ايشان را به كناه خود هلاكك كرديم. و اتكأنا تعدها قوماً آخَرين» 
ويس ايشان كروهى دكر را بيافريديم مبتداء و انشاء و احداث و اختراع و ابتداع نظايرائد. قَلَمَا أَحْشُوا بَأصرناء اهل آن شهرها جون 
عذاب ما به حسء و حاسّه يافتند«©» اثرش بديدند و آوازش بشنيدند و امارتش020 ظاهر شد ايشان راء إذا هم ينها كشونه ابتكه 
«اذا» مفاجات استء كه بديدى ايشان از آن تاختن و كريختن كرفتند. خداى تعالى عند آن حال بر سبيل تقريع و توبيخ كفت ايشان 
را: لا تركضُواء تاختن مكنى و مكريزى از عذاب. و ارجِعُوا إلى ما ركم فيه و باه آن شوى كه در آن مترف و منعمء بودداى از 
جالم و طلكة والساكوه و زوق بخان ساق هوه هي كلك كارن تا همان ال شناسوال كسد رعيه اللاضاين كنصة فا لاسا 
ببرسند كه بيغامبرانتان را كه كشت. مجاهد كفت: تا از شما فتوى برسند- على طريق التهكم كفت اينكه. قتاده كفت: نا سايلان 
بيايند و از شما جيزى بخواهند كه شما منعٌم و متنعمى- بر طريق استهزاء. مفسّران كفتند: اينكه آيات در حق.اهل حصور آمدء و آن 
دهى است به يمن و اهل او عرب بودند» خداى تعالى ييغامبرى به ايشان فرستاد تا ايشان را با خداى خواند» او را تكذيب كردند و 
بكشتند» خداى تعالى بخت نضّره4) را بر ايشان كُماشت تاايشان را سسسب (0). همه 
نسخه بدلها: ندارد. (؟). سوره نجم (87) آيه 58. (). آجء لب قرية. (؟). سوره ص (8) آيه *. (8). سوره يوسف (11) آيه 7. 
(©). همه نسخه بدلها: بيافتند. (/). همه نسخه بدلها: اماراتش. (5). همه نسخه بدلها: باز. (4). آجء لب: بخت النصر. صفحه : 7١؟‏ 
بكشت و خانههاى ايشان غارت كرد و زن و فرزند ايشان به برد كى [ببرد] 

وكا حون عبان دردئد يكنات شدتد در وقى كه يفيماتن شود نداقتك» كردن كرد فريشتكاق ايقان را كتعد بر سيل اتخيزاء: 
لاك كضوا و ضكرا الى ها انرق فبودالا يم ومنادس ]ال الساة قدا كرد يا لناراك الأقياتة بغرن تاق بوى جه كلاد جره مقر ملاتا 
كفتند: يا ويلا إِنّا كنا ظَالِمِينَ» واى بر ما؟ ما ستمكاره بوديم بر خويشتن و نيز بر خلقان. قما زالّت تلك دعواهُم» بيوسته آن:؟؛ 
مقالت كفتار ايشان مىبود [18- ر] 

تا ما ايشان را دروده شمشير«” و هلا-كك كرديم حون كياهى دروده. خامدين» مرد كان بر جاى خود. يعنى تا مردن(؟» اينكه كفتار 
مى كفتند. هلاكك و عذاب ايشان را تشبيه كرد به حصاد الزّرع و خمود النَار كفت: تر و تازه ستاده«8) بودند جون زرع» تيغ عذاب 
ماايشان را دروده كرد» و دروده و سوزنده جودانده يموق انق خف خا ايظافاوا فز و عه بو والغلنا شماه و الأر كيو ماكتهما 
لاعبين» آنه كفت: ما اينكه آسمان و زمين و آنجه در ميان است به بازى نيافريديم» بل براى منافع خلقان آفريديم دينا و دنياء تا در 
او نظر كتشد و اتديشه»:و غلم :به خداى كه خالق واضانع است تحصيل كتند, لو أَرَدنا أن تيد لهوآء اكر ما خواسعماتى29 آن را به 
بازى كرفتمانى از نزديكك خود كرفتمانى جنان كه جز ما را بر آن اطلاع نبودى جنان نكردمانى كه كسى بديدى يا بدانستى. مجاهد 
كفت و قتاده: لهو به لغت يمن؛ زن باشدء و حسن و طاووس همين كفتند. عبد الله عباس كفت: لهو فرزند باشد براى آن كه مردم 
رادر آن80 لهو باشد. لاتحذناهمن لَدَناء اكر ما [زنى] 

كرفتمانى يا فرزندى؛ على زعم4) من زعم ذلكك از نزد خود كرفتمانى نه از آدميان جون مريم و عيسى و جز ايشان» و به - 
للتلتتتسسسسسسص ل (#- .)١‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: اينكه. [.....] 

(*). همه نسخه بدلها كرديم. (؟). آطء آبء آز: بمردن» آج» لب: بمردند. (8). آبء آز: ايستاده. (9). آط: خواستيمانى. (01. همه 
نسخه بدلها: او. (9). آج» لب: رغم. صفحه : 7١7‏ معنى [آيت] 

ا عريوو لكرق اكه إن كد فافلييه اك كردماتى عق 1ه كما تكرديو و تكينرة براق أن كه امكدنعى بر نا رو اديت اندكد 
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نكنيم. بل نقذ ف2». بل حق را بر باطل زنيم تا مغز از او بر آرد. فإذا هُوَ زاهق» كه بنكرى زاهق”"» ذاهب«5» باطل باشدء و اينكه بر 
سبيل تشبيه كفتء يعنى ححّجت ما شبهت مبطلان را جنان غالب و قاهر باشد كه اككر تجسّم8) شود بر مغز او آيد و دماغ و دمار ازاو 
بر آرد. وَ لكمالويل» واى شما را از ايتكه وصف كه خداى را مى كنى و بر او روا مىدارى از زن و فرزند و لهو و لعب؟ و لَهمَن فى 
القماوات والأرض»ء آنكه كفت: هر جه در آسمان و زمين است خداى راستء و ملكك ملكك«#) اوستء و در حوزه) تصرّف 
اوست تا جنان كه خواهد مىدارد و م ىكرداند. ومن عِندّه و آنان كه نزديكك:6 اواند از فرشتكان به معنى رفعت منزلت. نه به 
معنى قرب مسافت. لا يَستكبرُون عَن عِبِادَتِ استكبار و استنكاف نكنند و بزركى ننمايند از عبادت و يرستش او. و لا يَستَحسِرُون» 
قتاده كفت معنى آن است كه: خسته نشوند» من قولهم: بعير حسير اى كليل معيى» و قال علقمه: بها جيف الحسرى فامًا عظامها فبييض 
و اما جلدها فصليب إبن زيد كفت: ملال نيايده4) ايشان راء كعب كفت: سهل آيد بر ايشان جنان كه جشم بر كردن بر ما سهل آيد. 
و بعضى دكر كفتند: لا يَستَحسِرُونه اى لا يطلبون الحسر و هو الكشفء و١١٠3‏ من قولهم: حسر عن ذراعيه اذا كشف عنه١١١)»‏ يعنى 
آن عبادت كه مى كنند دشخواره؟7١)»‏ ندارند ثا با كسى مانند كه كارى سخت خواهد كردن آستين فاتر كند. 50 
ش23ظلظلطلط#غ#طغغ-- (2(». اساس: ندارد» از آط افزوده شد. (7). آطء آج, لبء آز بالحق (©- "). آبء آز و. (2). همه نسخه 
بدلها: مجسم. (©). آطء آبء آز: و ملك. (/0. همه نسخه بدلها: حرز. (8). آبء آز: به نزديكك. (4). اساس: آيد» به قياس با نسخه 
آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. [.....] 

.)17( كذاء در اساس و همه نسخدهاء اكر مرجع ضمير «ذراعين» باشدء عنهما مناسب است.‎ .)١١( ديككر نسخه بدلها: ندارد.‎ .)١( 
مده دبك ررالياة دقوان دده 16 ل تافر ون اللبل و اللمازع شيعو زوق سمس فى كفد بو اقاضوا شورق وص باشليو‎ 
نصب «ليل» و «نهار» بر ظرف است. أم ال دوك «أم) به معنى بلاست اينكه جاء يعنى آن كلام رفت١١) از آن اضراب كرد ودر‎ 
حديث كافران كرفت كه ايشان خدايانى كرفتهاند از زمين» و «من» تبيين راستء يعنى از سنكك و جوب و جيزهايى كه از معادن‎ 
باشد از زر3 و آهن. آنككه به لفظ استفهام بر سبيل تقريع:”" كفت: هُم يُنشارُون» احياى موتى ايشان مى كنند و مردكان را ايشان‎ 
زنده مى كنندء يقال: نشر اللّه الموتى نشرا فنشروا هم:؟1 نشوراء اينكه لفظ هم لازم باشد و هم متعدّى و به مصدر جدا شود. و بعضى‎ 
دكر اهل لغت كفتند: انشر الله الموتى فنشروا هم. و رباج در شاذ خواند«6): هم ينشرون«2)» به فتح «١شين 003 به معنى آن كه:‎ 
يبقون احياء لا يموتونء ايشان خدايانى كرفتهاند كه زنده بماندند8) و نميرند. آنكه حق تعالى كفت: لو كان فيهما ل إِنَ اللي‎ 
لنه كتاه اكريدو سما و زميق خبدابائى بوةتدئ سر عداى تعالن» اسنان و زميق تاه شلاى: و 4010ه) يكساه معتى غير أسبيك»‎ 
جنان كدغير كه اصل او عنفت:است آورذتد به معق اسناء "اناه كه معت او اسطتاست آوره ابدكه بحا به مع اغير» كه« ضصفث‎ 
ادهو ققدي زو كان فهماالية يز الله اى اليةمغايزة الى ايكه معت ديل مناقضك اسث: ومكلياة دل قنافت از انك نا‎ 
كرفتند» كفتند: دليل بر آن كه خداى- جلء جلاله- يكى است آن است كه اككر روا بودى كه دو بودى يا بيشتر ميان ايشان ممانعت‎ 
ممكن بودى و ممتنع نبودى» يس [18- ب]‎ 

مؤدّى بودى با آن كه اكر يكى جيزى خواستى و يكى ضدّ آن و خلاف«4) يا مراد هر دو برآمدى يا مراد هيج دو برنيامدىء يا مراد 
يكى لاد ب ب يي يس ع مط [ 101 اج لتو (09. سه هه بدلها: ال وؤى. (ا اسان تقريره به قياس 
با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلها و معنى عبارت» تصحيح شد. (©). همه نسخه بدلها: فنشروهم. (2). همه نسخه بدلها: زَجَاج كفت 
در شاذ خواندند. (2). همه نسخه بدلها على الفعل المجهول. (/). كذا در اساس و ديككر نسخه بدلهاء به قياس با منابع تفسير و 
قراءت»؛ به قتح ١‏ يا » صحيح به نظر مىرسد. (8). همه نسخه بدلها: نمانند. (9). همه نسخه بدلها آن. صفحه : 1١8‏ برآمدى دون 
يكى. اكر مراد هر دو ب رآمدى مؤدّى بودى به اجتماع ضدّين. و اكر مراد هيج دو بر نيامدى مؤدّى بودى با آن كه فعل ممتنع بودى 


ازدو قادرى بى معنى معقولء و اينكه مؤدٌّى بودى با نقض١١)‏ قادرى ايشان, و اكر مراد يكى برآمدى دون يكىء مؤدّى بودى با 
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نقض١؟)‏ قادرى آنكه مراد او برنيامدى» جون همه قسمتها باطل است اينكه بماند كه نشايد كه با خداى خداى بود. و او را شريكى و 
اثبازى باشد :ةر الوقكت شال علا كيرا فيضا الله ونه لعفن مار اث عداى حدس تجالذلدت كه اوقد عرق ااه و رقن 
براى آن تخصيص كرد كه عظيمتر جيزى است از مخلوقات او. و كفتند: مراد به عرشء مُلكك استء يعنى خداوند يادشاهى است و 
ملكك او راستء نه آنان كه ايشان الهه8 كرفتهاند. عَمَا يَع فونه از آن وصف كه ايشان مى كنند او راء به آن كه در عبادث شريكك 
دارد. أم انَخَدُوا م من دونه اليتتئ واي كديع «ام) » بل باشد جنان كه كفتيم» و روا بود كه معادله همزه استفهام باشد كه مقدّر 
است فى قوله«): هم يُنشِرُونه يعنى خدايانى كرفتهاند اينان كه ايشان را نشر و احيا مى كنند» و ايشان را شريكك خداى مىدانند؛ و يا 
كسداناق © قاقد موق عنام 8 و نحا بت يضاق كه الدايشاة وى داتحن داص رانو اكه مع كام فر اسك فل هاما 
إشائكو اق فحن ده كزين ابتكدوعوى كه كردى حترين و برها وان يبارى كدهر آنالدعرين كداز ليل و حت عار 
باشد مقبول نبود» و اينكه دليل اسث بر بطلان تقليد. هذا ذ كد من مع بكو اى محمد كه: ابنكه قرآن ذكر آنان اسث كه با مناند از 
آنجه ايشان را به آن حاجت بود از حلالل و حرام و قضايا و احكام و آنجه به مصالح ايشان باز كردد. وَ ذكرٌ مَن قيلى» و اخبار و 
قضّه آنان كه از يبش من بودند در اينكه كتاب استء جنان كه رسول- عليه السّ.لام- كفت در وصف او: فيه خبر ما قبلكم و نبأ ما 
بعد كم و فصل ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل. آنككه كفت: بل اينكه هيج نيستء ازهه) اينكه است سس سس سس سس 
عب سبح .)١-0(‏ آج» لب نقص: (7). آجء لب نه آثان را كديه اله [....] 

(ع©). آجء لب: قولهم. (5). اساس نقطه ندارد» شايد «اوا هم بتوان خواند» همه نسخه بدلها: آفت. صفحه : 5١2‏ [كه] 

لق" بيشترينه ايشان حق نمى دانند لا جرم از او اعراض مى كنند و مى بككريزند:7). [قوله تعالى] 

0 


[سوره الأنبياء (1؟): آبات 74 قا ]4٠‏ 


[اشاره] 


وما أَرسَلنا مِن قَيلككه من رَسُو ل إلا تُوحجى إِلَيهِ أَنملِا إله إلآ أَنَا فَاعبِدُونِ (10) و قالُوا انحل الوحمنء وَلّداً سُبِحانَبَل عِبادٌ مُكرَمُون (8) 
لاسر للرارة قر بابر يَعمَُون: (10) يَعلّماما يبن أيديهم و ما خَلفَهُم وَ لا يَسْفَّعُون إلا لمن ارتّضى و هُم من حَشيته مُسْفِقُون 
(10) ومن يمل منهم | نى إله«من ذُونِهٍ اذكه ليزي ةجهم كل رك تبر الظّالمين (19) أو آم و اديه كوا اه#السمارات د 
الأرظيي: كانا وتما قكفاهما وجهلنا نووم الماو كل كع غيه أ فلا #زمثوى (:*) و جنا الأرضزوايعي أن كمد يهم و جعلنا ها 
فجاجاً سبلا لعلّهُم يَهتَدُون (1) و جَعَلنَا السّماءَ سَقَفاً مَحفُوظاً وَّهُم عن آياتها مُعرضُون(21) و هُوَ الى حَلّقء اليل" وَ النهارَ وَ السّمس" 
وَ افر كل: فى فلكثر يسبخون (06 و ما جلا لِِذَرٍ من قيلكك الحلد أ إن مِسَهقَهُم الخالدُون (0"6 كل نفس ذائقةً الموت و نبلُوكم 
بِالشّرٌ وَ اير فتنَةٌ وَ إلا تُرجعُون (05) و إذا راكك الَّذِينَ كفَرُوا إن ينَحذُوتك. إلا هُرُواً أ هذًا الى يِذ كد آلِتَكم وهم بذِكر الرحمن. 
هم كافزون. 080 خُلق الإنسانه ين عل سَأريكم آياتى فلا ُستعجلون (0090 و بَقُولُون متى هدًا الوعدٌ إن كم صادقين: (028 لو يَعلّم, 


2 
ع 


الذين كثرُواحين لد يكتون عن تغوجهبالتاز و لاعن هوري ولاخ طون (مناجل تايهم جك فهئق قلا سكطفون ركهاو 
لا هم يُنطَوُون (80) و لََّدِ اهزع برس مر من فيلك قحاقء انين متوجخزوا نهم ما كاثوا بيَستهزِؤنه (1؟) قل من يكو كم 0 
النّهارٍ مِن الرّحمن بل هم عن ذكر رَبّهم مُعرضون (67) أم لَهُم آله تمنهُم من دُوننا لا ييستطيكون نَصوَ أَنفّسهم و لا هم با يُصكهو 

فيه َل متّعنا هؤُلاٍ وَآباءَهُم عَتّى طالء عَلَيهمالعُمَرُ أفلا- يرون أَنَا ل م د 
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لم بالوّحى و لا يَسمع لصم الدّعاءً إذا ما يُنَذَّرُون (0) و لَئْن مَسَتهُم نَفْحَة مِن عَذاب رَبك لَيَقُولنةيا وَيلنا إِنَا كنا ظاليمين (89) و 

ده الوا ربج الفط تيرم لقا ة كلاذ تعن لقسرد شين وَ إن كان مثقال عمَهُ مِن رد لٍ أتينا بها و كفى بنا حاسبين 0670 و لَقَّد آتينا 
مُوسى و هارُون الفرقان وَ ضِياءً وَ ذكراً لِلمتّقِينَ (68) الّذِينَ يَخسّون رَبَّهُم بالعَبب و هم من السَاعَهْ مُسَْفِقَون (9©) و هذا ذكرٌ مُبارَككه 
أنرّلناهأ قَأهُم لَسمُكرُون (:0) 


8 


و نفرستاديم ما از بيش تو از بيغامبرى الّا كه وحى كرديم به او كه نيست خداى:6») مكر من, مرا يرستيد. كفتند:0): بككرفت خداى 
فرزندى, منرّه است او بل بند كانىاند كرامى١6).‏ سبقت7 نبرند او را به كفتار و ايشان به فرمان او كار كنند [79- ر] 

. داند آنجه بيشين١86‏ ايشان است و آنجه يسين47) ايشان اسك وشناعة عبد النا آن را كه او خواهدء, و ايشان از ترس او 
مىترسند؛١3٠).‏ و آن كس كه كويد:١١)‏ از ايشان كه من خدايم بجز او» آن را ياداشت ت دهيم دوزخ» جنين ياداشت دهيم ستمكاران 
را. نمىبينند آنان كه كافر شدند كه آسمانها و زمين بودند بسته» ما بككشاديم آن راو كرديم از آب هر جيزى زنده» نمى كروند؟ و 
كرديم در زمين كوهها تا بنجسبد١؟١)‏ بديشان» و كرديم در او راهها تا همانا 0607 
اساس: ندارد» براى تكميل معنى از 7طء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: و برمى كردند. (). اساس: ندارد» از 7آطء افزوده شد. 
(ع). آب. اج: خدايى. (©. اساس: كَفت» به قياس با نسخه آاطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (28). لط آب» آجء لن: كرامى 
كرده. (7). همه نسخه بدلها: سبق. (6). همه نسخه بدلها: ييش. (9). همه نسخه بدلها: يس. .)3١(‏ آب: از بيم او ترسانند. .)١١(‏ 1ط 
آب» آج, لب: وهر كه مى كويد. .)1١(‏ آطء آب: بنجنبند» آج» لب: بجنبند. [ 5 

صفحه "١7:‏ ايشان راه برند. و كرديم آسمان را سقفى١١»)‏ نككاه داشته. و ايشان از دلايل آن ب ركرديدهاند7). واو آن است كه 
بيافريد شب و روز و آفتاب وماه همه در فلكك شنا و مىبرنده”. و نكرديم ما هيج آدمى را از بيبش تو هميشه؟" اكر بميرى تو 
ايشان هميشه خواهند ماندن0)! هر تنى جشنده مركك است و بيازماييم [شما را] 

50 به بد و نيكك و با ما آرند شما را. و جون بينئنده237 آنان كه كافراند نكيرند تو را الّا فسوس87» اينكه است آن كه دشنام مىدهد 
خدايان شما را و ايشان به ذكر خداى كافراند. بيافريدند آدمى را از شتاب, باز نمايم شما را آيات من با من تعجيل مكنى. [0- 
فى كوينك كى ياشد ابتكه وعده اكر شما راستيكري. اكربدانتدى آثان كه كافرائد اتكه كه باز نذارند اق رويهاشان اتش ونه از 
يشتهاى ابشان: و ته ايشان را يارى دهندك..بل يديه ابشان سس ((). آج؛ لب: مسقف. 
(0). آب» آجء حت: ب ركردندهاند. 6 آب: شنا و مى كنند» آجء لب: سير مى كندل. (ع). آجء لج: جاودانى. (0). آجء لب: 
جاودانهاند. (6). آط تو را. (9). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. (8). آب: مكر به فسوس. صفحه : 7١8‏ ناكاه» متحير كند؛١)‏ ايشان 
را نتوانند بازداشتن و نه ايشان را مهلت دهند«”"). و بدرستى فسوس داشتند به ييغامبران از بيش توء برسيد به آنان كه فسوس داشتند 
اق ايشا اتفصد يه أن سوس فى «داشهد. بكر كببية كانكاة ذاره شما راشيو روز داف تل ايشان اذ كر داف غود 
ب ركشتهاند. يا ايشان راست خدايان«” كه باز دارد ايشان را بجز ما كه نتوانند يارى خود و نه ايشان رااز ما در صحبت كيرند [:#- 
ب] 
. «*) برخوردارى داديم ايشان را و يدرانشان را تا دراز شد بر ايشان عمرء نمى بينند كه ما قصد كنيم به زمين و بكاهانيم:4) آن رااز 
كنارهاى آنء ايشان غلبه خواهند كردن؟ بكو كه من مى ترسانم شما را به وحى و نشنوند كران« خواندن [جون] 


«7) بترسانند«86 ايشان را.و اكر برسد به ايشان دمى از عذاب خداى تو كويند اى واى(١ة)؛‏ ما بوديم ستمكاره. و بنهيم ترازوها 
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راستان براى روز قيامت» ظلم نكنند بر هيج كسى جيزى و اكر جه باشد به سنكك دانهاى از سيندان١3»‏ 0 
دلددغطسغسطس ‏ -- (0. آط: مبهوت بمانند. (1). آطء آب: و ننكرند ايشان را. (©). آطء آبء آج, لب: خدايانى. (6). آط بل. 
(0). آجء لبثخ: مى كاهانيم. (©). آط: نشنود كرد. [.....] 

(0. اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (8). آج» لب: بيم كرده شوند. (4). آط ما. .223١(‏ آط: دانه خردل سيندان. صفحه : 7١9‏ 
بياريم آن راو بس باديم١١‏ ما شمار كننده. [91- ر] 

بداديم موسى را و هارون را بيان و روشناى١”3‏ و ياد كارى يرهي زكاران را. آنان كه ترسند از خداى«” در نهانء و ايشان از قيامت 
ترسانا باشفد. إبنكه قزان ات بابركت هعفرو فرسعاد نواه شها آذ وا شكرئ؟ فوله الو منا أرض نا ون فاتك ين 
رَسْولِ الايةء «من» اول ابتداى غايت راست. و دوم زيادت است لتأكيد النّفى. حق تعالى كفت: ما نفرستاديم از بيش تو هيج 
ييغاميرى(6). إِنَا تُوجى «8) نلا إله إلا أن مير رانم است با شأن و كارء يعنى ان الامر و الشّأنء كار و شأن جئان است كه جز من 
غخنذائ تبسك قاع ون غرا برس كد اشعقاق عاد جز مرا بست وقالواء الك داشكايت آن كرد كه كافران كنتسه كنت 
كفتند] 

: اينكه كافران از جمله مش ركان كه كفتند: فرشتكان دختران خداىاند» و جهودان كه كفتند: عُرَيدٌ ابن اللّهود4 ...» و ترسايان41) 
كفتند: ... الميتيح+ابنء الله .2٠١‏ انح الرّحمنء وَلَدأَ خداى فرزندى بككرفت. ش بحائه منرّه است او از آن كه او را فرزند باشد. بل 
عِبادٌ مُكرّمُونه بل اينكه فريشتكان و عزير و عيسى بندكانىاند نسي سي سس سس تسيتسييضنت (01 آنه سيو ناه 
آج؛ لب: بسندهايم. (؟). آطء آج. لب: روشنايبى. ("). آط ايشان» آب خود. آج, لب شان. (6). آط: ييغامبر را. (8). اساس و ديكر 
نسخه بدلها: يوحىء به قياس با متن قرآن مجيدء تصحيح شد. (28). اساس: وحى كرديمء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (/9). اساس: ندارد» از آط» افزوده شد. .)6-١٠١١(‏ سوره توبه (98) آيه 60". (4). آطء آبء آز كه. صفحه : 7٠١٠١‏ خداى را 
كرامى. لا يَسبِقُونَّه بالقَول01» نبرند اينان خداى را به كفتار» يعنى زهره ندارند كه بيش از آن كه خداى كويد و فرمايد ايشان 
سخنى كويند يا كارى ازعايشد. وهم بأمر يكار ةو ايفان آنجه كنند به فرمان خداى كتند. يَعلّمِما بين أيدِيهم وَ ما خَلفَهُم خداى 
جلء جلاله- داند آنجه بيش ايشان است و آنجه از يس ايشان استء على اختلاف القول فيه على ما مضى- جنان كه برفت به(؟) 
اختلاف مفش ران در او. و لا يشفعُونه ايشان شفاعت نكتتد الادر حقء آن كسس كه خداى خواهد .و رضا دهد. عبد الله عباس كفث: 
بع ناوا كد يكرين لأ اله الا الل ماهد كفهة يعن هرا كدعداى راف باشد. و اصحات وغيد واه ايدكه ابت كسك 
نبست وو نفى شفاعت از اهل كبايرة براق آن كه ابشاخ كنسند خدائ مى كويد: فرشعكان شفاعت تكند الا آن را كه خدائ همه 
عمل او يسنديده«6) باشد» كُوييم ايشان راد2): اينكه كه كفتى 037١‏ در ظاهر آيت نيستء براى آن كه عا رضا مذكور است١8/)»‏ و 
ظاهر آيت اينكه است كم: الَا آن را كه خداى خواهد و رضا دهد و دستورى در شفاعت اوء نظيره قوله: من ذَا الى يَسْفَءعِنْدَه إلا 
بإذنِه40) ...» و اكر تسليم كنيم كه مراد آن است كه رضى عمله از كجاست كه واجب كند كه رضى جميع عمله اينكه تفسير قرآن 
باشد بر وفق مذهبء جرا نشايد كه بعضى عمل او يا بيشتر عمل او از ايمان و اعمال صالحه كه كرده باشد يسنديده خداى بود» و 
اكره 3١‏ در ميانه اعمالى باشد او را نايسنديده كه شفاعت براى آن بايد در حقهاو. وهم من كص تددر كو اكات ال ترس اود 
ترسان باشند» يعنى از خوف عقاب«١١)‏ هيج معصيت نكنند. تبص سسسصسسسسسصسسسسسسسسسب (9). لط سيق. [.....] 
(0). ديكر نسخه بدلها: ندارد. ("). همه نسخه بدلها از او. (؟). همه نسخه بدلها: در. (0). آبء آز: بيسنديده. (29). همه نسخه بدلها 
كه. (/0). آبء آز: كفتند» آج, لب: كفتيد. (8). آط: نيست. (4). سوره بقره (1) آيه 500. .)3١(‏ همه نسخه بدلها جه. .)1١(‏ اساس: 
ايشان» با توجه به معنى عبارت به قياس با نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلها: تصحيح شد. .)١1١(‏ همه نسخه بدلها او. صفحه : 731١‏ و مَن 
يَقل مِنهُم إِنّى إلههمن دُونِفِ آنكه بر سبيل تهديد كفت: هر كس كه كويد00 از فرشتكان كه من خدايم بيرون10) خداى. فُذلِككه 
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آن راء يعنى آن كوينده را كه اينكه دعوى كند ما جزا و ياداشت او دوزخ دهيم. كذلكك تجزى الظَالِمينَ [81- ب] 

هنا جؤاق أظلالمان جنيق دعيو. 1 و لم ين الذين: كقزول فم يد اينكه كاقرانا» يعن نمى دانسد كد سما و زميق بر يكتد كر نهالاء 
بودند و درهم آويخته؛ ما آن را بشكافتيم؟ عبد الله عباس كفت: يكك جيز بود آسمان و زمين ملتزق كشته. خداى تعالى فصل كرد 
ميان ايشان به هوا. كعب الاحبار كفت: خداى تعالى كه آسمان و زمين آفريد بر هم نهاده بود» بادى بفرستاد تا آن رااز هم جدا 
كرد. مجاهد كفت و ابو صالح و سدّى كفتند: جمله يكك طبقه بود خداى تعالى بشكافت آن را و هفت طبقه كرد و زمينها 
همجنين. عكرمه و عطيه و إبن زيد كفتند: آسمان و زمين رتق بود و بسته. نه اينكه باران دادى نه آن نبات رويانيدى» ما آسمان را 
به باران بشكافتيم و زمين را به نبات» نظيره قوله: وَّ السّماءٍ ذات الوّجعء وَ الأرض ذات الصّدع#. و رتق بستن باشدء و فتق كشادن 
شكافتن» نقيض يكديكراند» يقال: الى فلان الرّتق و الفتق» و آن را كه متصدّف كارى باشد او را راتق«؟» فاتق كويندء و منه: المرأةٌ 
الرّتقاء«ه) كه اندام او ملتحم باشد. و براى آن رتق به لفظ واحد كفت واكر جه آسمانها جمع است كهء اينكه لفظ مصدره#) است» 
و مصدر را واحد و تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث يكى باشد» كقولهم: عدل و زور و فطر و صوم و رضى. و جعَلنا من الماء 1 شَىءِ 
حَى و ما هر جه حيوانى را كه آفريديم از آب آفريديمء و «جعل»» به فض لق اكد مكلك قولة و اللمعلي كز دقاقة من ارات 
الاية. فلا يُوْمِنُونَه تصديق نمى كنند و باور نمىدارند؟ و إبن كثير تنها خواند: الم ير«/» بى «واو» و باقى قرّاء به «واو» خواندند. ‏ 
ل سسصسسسصسسسسسسسسب ((). همه نسخه بدلها: كفت. (؟). همه نسخه بدلها: بدون. ("). سوره طارق (62) آيه 


(؟). آبء آز و. (2). آطء آج. لب: الفتقاءء آب زنى. (2). اساس جمعء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلها زائد مى نمود و 
حذف شد. (/). سوره نور (58؟) آيه 60. (8). همه نسخه بدلها انين كبوا ساس 10و غكلنا فى الأرشن قوانيئ أذ كيين بموانها 
در زمين كوهها كرديم» يعنى كوهها آفريديم اى جبالاء رواسى صفت محذوفى است و معناه ثوابت جمع راسية» اى ثابتة من رسا اذا 
ثبت. أن تَمِيدَء در او دو وجه كفتند» يكى آن كه: حفظا من ان تميد اى تميل و كراهية ان تميد اينكه قول زاج است. و يكى آن 
كه: لئلا تميد» نككاه داشت از آن كه نجسبد١3١)»‏ و قول دوم آن كه: تا نجسبد370» و اينكه هر دو قول فطرك باشد دره”» نظاير او» من 
قوله: ينه الله لَكم أن نض لوادع» ...» و قوله: ... أن تَضِل إحدامُماه0, و قوله: أن تَقُولُوا يوم القيامّة2) ...؛ و غير ذلكك من الايات. وَ 
جَعَلنا فيها فجاجاًء و بكرديم براو راههاء و فجاج» جمع فج باشدء و آن راهى بود فراخ ميان دو كوه. سَيْلاه و راهها در سيل لكاي 
يَهِتَدُون07» تا همانا ايشان راه برند«6). حق تعالى در اينكه آيت منّت نهاد بر خلقان به آن كه زمين به مقرٌ ايشان كرد و آن را قرار 
داد به كوهها. در خبر است كه: اول«4) خداى تعالى زمين آفريد مىجنبيد همجنان كه كشتى بر سر آب. حق تعالى آن را مؤنّد كرد 
وحيهه > عانض يه كرسوا يط كد كنس ةر لحان ارناد و6اام و زهيى زاسبكر ايعان كر #اعوسوا وع فل جر اوراس كدو 
به طلب معاش و روزى سفرها م ىكنند. و جَعََا السّماءَ مهفا مَحفُوظاًء وما آسمان را سقفى كرديم نكاه داشته. و در او خلاف 
كردتل عضي كفدن: مستوظ انث او آن كد ينقد ضاق كه كنت: إن الله تب كه الشماواتي و اللرعواة تَرُولا١١0‏ الاية. و 
بعضى دكر كفتند: محفوظ است از آن كه كسى تعرّض تواند كردن آن را به نقص و هدم تا اينكه معنى طمع دارد» يعنى به رفعت 
و احكام به آن جا رسانيد كه اينكه طمعها منقطع شد. و قولى دكر آن است كه: 00 *2#*ظغ223 
0 هية تسق واذالهاة ينين (09أظه كيه اب تكن (اكال آز ان ا هوره شام 61 80106 سروه رن 1 
آيه 187. (2). سوره اعراف (/0) آيه 17/7. (7). اساس و ديكر نسخه بدلها: (لعلكم تهتدون)» به قياس با متن قرآن مجيد» تصحيح 
شد. (8). اساس و ديككر نسخه بدلها: تا شما مهتدى شوى و راه يابى» به قياس با ترجمه همين آيه در قسمت مربوط به ترجمه آيات» 
وومةه وان 57 احية نوكه يدليا كل ابي ] 


.)0١(‏ سوره نبأ (01/8 آيه 7. .)١١(‏ سوره ملائكه (50) آيه .6١‏ صفحه : 777 محفوظ است از شياطين به رجوم» جنان كه كفت: و 
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انها ييا تباطو اله اكه عق كاتراقة 1ن باصمو علالاك: 31 اقراقى تمود اندو خدول كرهه ندر أو نظر تدك تبي تنك 
وَهُوَ الْنَى تلن اليلدو النَّهارَ او آن خداست كه شب و روز بيافريد. وَ الشَّمسو القَمَرِ و آفتاب و ماه بيافريد» و آن هر دو را آيت 
اوروز كروها شاب ]نت وو بانا وساة ايك شل 2 ]لانن تاكلم مرا اتكاسادع نات وش يكن ان قدو لكك 
شناو«؟» مى برند و سباحت مى كنند. و فلكك عبارتى«*) است از مجرا و مدار ماه و آفتاب و ستاركانء اينكه قول ضيحاكك است. و 
بعضى د كر كفتند: فلكك موجى 0" است مكفوف كه اينكه ستا ركان [در او] 

«© مىروندء براى آن سباحت كفت. حسن بصرى [77- ر] 

كفت: آسيايى است بر شكل باد ريسه«©» دوكك. و براى استدارت آن را فلكك خواند» و منه الفلكك للسّفينةُ» و منه فلكةٌ المغزل. و در 
لغت عبارت باشد از هر جه كردنده باشد» و جمع فلكك افلاكك بود, قال الوّاجِز- شعر: باتت تناجى 2377 الفلكك الدّوّارا حتّى الصّباح 
تعمل 8 الاقتارا معنى يَسبَحُونه إبن جريج كفت: يعنى مىروند. عبد الله عباس كفت: مى كردند به خير و شرّ و شدّت و رخاءء و 
براى آنابه كنايت عقلا از او خبر داه كف فعل عقلا به او حوالث كرد و مثله43): ...و الشّمْس: و القّمْدَ رَأَتُهُم لى ساجدين: .0٠١‏ و 
قوله: ... فَطَلّت أعنافهُم لها خافة عين:011. و قوله: لقد علمت. ما هؤلاء ينطقون:؟0). و قال التابغة الجعدى- شعر: تمرّزتهاه 0 و 
الذّيكك يدعو صباحه اذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا و براى آن به لفظ جمع كفت- و اكر جه شمس و قمر دو است كه. مراد آن - 
لح ل سب عا ساسح ساسك (( 01 سؤوة هلكة (/81)آية 5د 017 اج لب شنا (كاد همه لبديخه بذلهاة غبارظ» (2): 
همه نسخه بدلها: برجى. (0). اساس: ندارد» براى كمال معنى از آطء افزوده شد. (2). آط: باريسه/ بادريسه. (/). همه نسخه بدلها: 
بياضى. (8). همه نسخه بدلها: يعمل. (4). آج. لب قوله تعالى. .)1١(‏ سوره يوسف )١5(‏ آيه 5. .)١١(‏ سوره شعرا (129) آيه *. (001. 
سوره انبياء (١5؟)‏ آيه 20. [.....] 

(1). اساس: تحوّزتهاء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه : 775 است و ديككر ستاركان؛ و لكن اكتفا 
كردند به ذكر بعضى. قوله: و ما جَعَلنا لبر من قيلككء الخلدَ» كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه كافران كفتند: . نَترَئّص* به رَيبه 
0 تعالى اينكه فرستاد و كفت: اكر ايشان جشم بر مركك تو نهادهاند» ما هيج آدمى را 
در دنيا خلود و جاويدانى ندادهايم» و بي ش١7‏ تو كسى جاويد نماند تا تو نيز بمانى. أفَإن مه اكر تو بميرى ايشان هميشه خواهند 
ماندن؟ و بعضى كفتند: استفهامى دكر مقدّر استء و التتقدير: افهم الخالدون» و لكن اكتفا كرد به يكىء و مثله قول الشاعر- شعر: 
رفونى و قالوا يا خويلد لا ترع فقلت فانكرت3”7 الوجوه هم بهم:؟» ل . آنكه كفت: كل نفس هر تنى كه جان دارد 
مركك بجشدء و براى آن كه در مركك سختى و شدّتى است به لفظ «ذوق)7©) ”© كفت» يقول: قد ذقت وبال فعلككء و قال تعالى: نكم 
لذانقواالعذاب الأليم:07. وقال: دق نك أنت. العَزيرٌ الكريم:8 . فرّاء كفت: جون اسم فاعل به معنى ماضى باشد عمل نكند» اضافت 
بايد كردن40) جنان كه در آيت استء و جون به معنى حال يا استقبال باشد عمل نصب كندء جنان كه: زيد ضارب عمرو١١٠)‏ 
بالامس اى ضرب عمرا:401 و زيد ضارب عمروا الآن اوغدا. و تبلوكمء و ما شما را بيازماييم و امتحان كنيم- بر أن تفسيرها كه 
كفتيم إبه] 

05 بد و نيكك بيمارى و تندرستى و درويشى و توانكرى و مركك و زندكانى. فِتَنَة اى امتحانا. و بلاء مصدرى است لا من لفظ 
الفعل. و مراد به امتحان و اختبار و فتنه از خحداى تعالى تشديد و تكليف باشد- و اينكه را بيان كرديم ييش از اينكه. و إلينا د 
ااا صصصصصصصصسصسسسس سب .)١9(‏ سوره طور (85) آيه 6" (5). آب» آز از. ("). همه نسخه بدلها: وانكرت. (ه- 6). 
كذا در اساسء همه نسخه بدلها: هم. (©). آاطء آبء آجء ل ذق. (/0): سوه ضافات (/0) آي 34 (): سوره دخان (68) يدوع 
(9). همه نسخه بدلها: شايد كرد. .)1١(‏ آطء آبء آز: عمر. .)١1١(‏ اساس: عمرواء با توه به قاعده و ضبط نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


(19). اساس: ندارد؛ از آبء افزوده شد. صفحه : 718 تُرجَعُونه و شما را با بيش ما آرند» و مرجع و مآل شما يعنى با سراى؛ كه در 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحه ١١٠هظ‏ از إعلارعز 


آن سراى حكم ما را باشد و كس را حكم١١)‏ نبود آن جا جنان كه در دنياست. و إذا رَآكث الَّذِينَ كَفَرُواه و جون بينند تو را اينكه 
ككاتراف إن تك ذو هن يدض اساوي اه امت دو مض نذا كدو كف انلها راكد ف قرا فك فيوس هذا الذى قل 
ساح حا ال اج لاو ال و اج و ل جو ا 
و كى كر يُقال له إبراهيم: 7)؛ اى ل لا تذكرى مهرى و ما 
اطعمته فيكون جلدك مثل جلد يم اى لا تعيبى0377» اينكه است كه خدايان شما را دشنام مىدهد. و هُم بذكر الرّحمن هم 
كافِرُونه و ايشان به ذكر خداى- عر و جل- و توحيد و كلام او و كتاب او كافراند. خَلِق" الإنسانه من عَجَلء بيافريدند انسان راد" از 
عجل و«6) شتابزد كَى» يعنى عدا و بنيت أو بر شتابزد كَى نهادهاند«2)» نظيره قوله: ... و كان الإنسان عَيجولام/0. سعيد جبير و سدّى 
كفتند: جون خداى تعالى آدم را مىآفريد8)» روح جون به زانوى او برسيد نكناه كرد ميوه بهشت ديدء تعجيل كرد و خواست تا 
بيش(4) اتمام١٠03‏ او بر باى خيزد. بعضى د كر كفتند: لق الإنسانه من عَجَلء اى من تعجيل فى خلقه. و كفتند: خداى تعالى او را 
روز آدينه نماز ديكر آفريدء. خلق<١١)‏ و آفريدن2؟١)‏ او تعجيل كرد تا آفتاب فرو نشودء براى7١3١)‏ اينكه كفت: خُلق الإنسانه من 
عَجَل. و كفتند آدم كفت: يا رب استعجل خلقى«؟1 قبل غروب الشمسء بار خدايا؟ به ا 
.)١(‏ همه نسخه بذلها: و كس محكوم. (7). سوره انبياء (51) آيه .٠‏ [.....] 

(©). لطء آجء لب: تعبى» آب»ء آز: تسبى. (6). [طء. آبء آز: ايشان راء يعنى آدم را. (0). همه نسخه بدلها: يعنى. (5). همه نسخه 


عب و سبو تعراهة قال الله تعال ين 


بدلها: نهاده است. (9). سوره بنى اسرائيل )١7/(‏ آيه .١١‏ (6). همه نسخه بدلها: بيافريد. (9). همه نسخه بدلها از. .)3١(‏ همه نسخه 
بدلها خلق. .)1١١(‏ آطء آبء آز: به خلق. (؟1). آج. لب: ديككر آفريد ودر آفريدن. .)١11(‏ آج؛ لب: بنابر. (؟١).‏ آب» آز: بخلقى. 
صفحه : 7١8‏ خلق من تعجيل فرماى١١)‏ يبيش١32)‏ آن كه آفتاب فرو شود. و بعضى دكر كفتند: اينكه از مقلوب است. و التَقديره” آن 
كه: خلق العجل [7- ب] 

من الانسان» تعجيل از آدمى آفريدهاند» يعنى هيج جانور [نبود] 

ع" كه دراو آن تعجيل بود كه [در] 

0 آدمىء و هذا كقول العرب: عرضت النَاقةُ على الحوضء و المعنى عرضت الحوض على النَاقةُء و قولهم: استوى العود على الحرباء» 
والمعتى. استورى الحرباء على الغود» وز قال61) الشاعر: نسرت كف على :8 الشربال اخذه فردا يجرّر على ابدى المفد يتا ائ حسرت 
سربالى عن الكفه و قال إبن احمر: جرد« طار باطلها بسيلا اى طار بسيلها باطلاء و ابو عبيده كفت و جماعتى ديكر كه. مراد آن 
است كه: لق الإنسانهمن عَسَلى اى من طين. و عجل» در كلام عرب كل باشدء قال الشّاعر: والع ورتين اعبت يادي )و 
القرع 3١‏ ينبت بين الماء و العجل اكر كويند: بر اينكه وجه جه نسبت باشد اينكه لفظ را با اينكه كه كفت: ايك آياتى فلا 
لمتعلوض كرييخ معت آن است كه: خداى كه قادر بود كه جون آدمى رااز كل بيافريد«١2)»‏ قادر بود كه آياتى كه شما اقتراح 
مى كنى به شما نمايد» تعجيل مكنى. و وجهى ديكر اينكه است كه: خداى تعالى آدم را بتعجيل آفريد نه بتدريج, جنان كه آدمى را: 
... من تُططدُ ثُم> من عَلْقَدْ ثم من مُضعَؤُه١1)»‏ ثم من عظام ثم. يكسى 077 العظام لحماء تا خلقت به نه ماه تمام شود, و اكر بر اينكه 
جوابهاى متقدّم:؟1١‏ انسان«10) حمل كنند بر آدمى هم محتمل باشد و اوليتر بود؛ اعنى خُلِق الإنسانه من مص عت ع ب يبب 
.)١( 221110‏ آبء آز: فرمايى» آج. لب: كن. (3). همه نسخه بدلها از. [ 5 

("). همه نسخه بدلها: و تقدير. (0- 6). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. (2). همه نسخه بدلها: قول. (/). همه نسخه بدلها: عن. 
(8). اساس: وجوداء به قياس با نسخه آب و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (4). كذا در اساس و ديككر نسخدها. .)29١(‏ آطء در 
حاشيه آورده: و النخلء آز: و النبع. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: بيافريند. (؟١).‏ سوره حج (11) آيه 5. (1). 7طء آج, لب: يكسوا. (05. 
همه نسخه بدلها: مقدّم. (15). آج» لب: ايشان. صفحه : ١717‏ عمجل« »)١‏ دأب و خلق او عجله است»ء تا يندارى كه او را خود از آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاه هنا از إعرارعر 


لزيد تداق نان كد كسس واوضت كسد به عيرى» كويتل: فلا-ن كله فهم و علم؛ و فلاسن اكل و شباب:* و شراب9: قالت 
الخنساء فى وصف بقره: ترتع«8) مارتعت حتّى اذا ادّكرت«6 فانّما هى اقبال و ادبار اى تكثر الاقبال و الادبار. اريك آياتى قلا 
تَستَعجِلُونِ كفت: من آيات و معجزات خود با شما نمايم» بر من شتابزد كى مكنيد. وَ يَقُولُونَ متى هدًا اعد إن كسّّم صادقين» 
مى كويند تو را اينكه كافران كه: اينكه وعده و نويد كه مى كُويى از نزول و ظهور آيات» كى خواهد بودن! و كفتند: مراد به «وعداء 
قافك اكه وود الا يه فقت موعوه اسك اكز زالست ف ىكوزيى, آنكة كفت: لو عل الذي كيوك الاق كقتة كر جدائند 
كافران آنككه ايشائرا 51؛ تش از روى«) واز يشت خود باز نتوانند داشتن» يعنى آتش به ايشان محيط شده باشد. وَلاهُم يُنصَرُون» و نه 
نيز ايشان را نصرت كنند و يارى دهند. و جواب او بيفكند لدلالة الكلام عليه و التَقَدِير: لعلموا:ة) صدق ما وعدوا به» بدانند صدق 
آنجه ايشان را به آن وعده مىدهند. آنكه كفت: بل تَأتِيهم بَعَْه اينكه: 0٠١‏ ساعت كه به ايشان آيدء بناكاه آيد. قَتبِهَمُهُم ايشان را 
مبهوت و متحر كرداند. قلا يَستَطِيعُون رَدّهاء نتوانند رد و دفع آن كردن. ولا هم يُنظرُونه و نه ايشان را مهلت دهند. وَ لَقَدِ استّهزئ. 
برش من قباتكئه ايزد- جلء جلالله- در اينكه آيت رسول را- عليه السّ.لام- تسليت داد و كفت: اول كس از رسول:١١2)‏ من كه 
كافران از او فسوس داشتند و به او استهزا كردند نه تويى» بيغامبرانى كه بيش١١١)‏ تو بودند؟1)», استهزا 2 
لسلس (29). آج» لب آدمى از. (7). همه نسخه بدلها: آفريدهاند. [.....] 

("). كذاء در اساسء ديكر نسخه بدلها: ندارد. (). همه نسخه بدلها: اكل شراب. (2). اساس: ترتعت» به قياس با نسخه آط» تصحيح 
شد. (9). اساس: اذا اذّركتء به قياس با نسخه آط». تصحيح شد. (/0). آج.؛ لب: وعده. (8). آبء, آجء لب» آز خود. (1). آط آجء 
لب: تعلموا. .)3١(‏ آطء آبء آز: آن. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: رسولان كه با سياق عبارت فارسى ملايمتر مىنمايد. .)١7(‏ همه نسخه 
بدلها از. (17). آط هم. صفحه : 778 كردند كافران بر ايشان. فحاق» اى لحق١١)»‏ در رسيد به آن مستهزيان١7)‏ ساحران آن استهزاء 
كه مى كردند» يعنى جزا و عقوبت آن روز بود" كه ايشان استهزا از حديث بعث و نشور و دوزخ وانواع عذاب مىكردند كهء 
رسول- عليه الّر.لام- كفتى1"» خداى تعالى كفت: برسيد به ايشان آنجه از آن فسوس مىداشتند از عذاب«0) دوزخ. قل مَن 
كه بكو اع ميقل كه كست كد شما وا نكه مدارد نه شب :و زوق از خعداق تعالى» يعتى ا عنذاب داق و كتشدة اذ 
عوارض ل را ا لا ا 
كلاق وزو عاض كال انل كرو : نعمتى دكر كرد از : نعمتها [ى او» كفت كه] 

لا كيست كه شما را به شب و روز وكاه و بيكاه در خفتكى و بيدارى نككاه مىدارد! ذو النون مصرى كفت: *: شبى از شبها برون 
آمدم» شبى بود مقمر و ماهتاب روشنء بر كنار رود نيل [*77- ر] 

مى رفتم كزدمى١)‏ را ديدم كه مىرفت به شتاب جنان كه من در وى نرسيدم« 026 كفتم: همانا در اينكه تعبيهاى باشدء بر اثر او 
مى رفتم تا به كنار آب رسيد« 223١‏ و يزغى«١١)‏ بيامد و يشت بداشت تا آن كزدم١2137‏ بر نشست برايشت او17) و عبر«15) كرد» من 
كفتم: سبحان«18) آن خدايى كه اينكه كزدم:12) را بى سفينه رها نكرد؟ من نيز عبره17) كردم. كزدم جون به خشكك رسيد دكر 
باره تاختن كرفتن كرفت«18) و من بر اثر او مىرفتم نككاه كردم برنايى را ديدم مست افتاده و مارى سياه عظيم بر سينه او شده و 
آهنكك دهن او كرده. آن كردم:19) بيامد و بر يشت آن مار شد و او را نيشى بزد و بكشت ا 
(0). آط: فحق» آج, لب: فحمق. (1). همه نسخه بدلها و. (). همه نسخه بدلها: و روا بود. [.....] 

(؟). همه نسخه بدلها: كفت. (8). همه نسخه بدلها: عقاب. (2). همه نسخه بدلها: تذكير. (7). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (). 
آج» لبء كزدمى. (4). همه نسخه بدلها: دراو نمىرسيدم. .)23١(‏ آجء لب: رسيدم. .)1١(‏ آج, لب: وزغى. (5١1-؟١1).‏ آجء لب 
كزدم. (17). همه نسخه بدلها: بر يشت او نشست. (17- 18). آج» لب: عبور. (10). آج؛ لب: سبحان الله. (14). همه نسخه بدلها: 
اعون كرقف زولا لطاع لجة كرد [عه] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناه هنا از إعزارعز 


صفحه : 714 و بينداخت و بر كرديد. من از آن به شككفت فرو ماندم,ء بر بالين او باستادم١1١0‏ و به آواز اينكه بيتها بخواندم: يا نائما و 
الخليل يحرسه من كلء سوء يدب.فى الظلم كيف تنام" العيون عن ملكك تأتيكك«” منه فوائد النْعم به آواز من از خواب در آمد. من 
ايتكه حال با او حكايت كردم؛ بر دست من توبه كرد. بل هم عن ذكر رَبّهِم مُعرضونه بل ايشان از ذكر خداى بركشتهانده؟) كه 
قرآن است و دلايل و حجج اينكه. آنككه كفت بر سبيل توبيخ و تقريع: أم لَهُم آلِيَةُ ايشان0) را خدايانى هستند كه ايشان را از ما 
حمايت مى كنند و نككاه مىدارند» آن خداوندان:2) ايشان نصرت خود نتوانند كردن» نصرت ديكران جككونه كنند؟ ولا هم مِنّا 
يُصححُونه [و ايشان از ما مصحوب] 

0 نباشند» يعنى صاحبى نبود ايشان را كه از ما حمايت كند و نككاه دارد ايشان را. مجاهد كفت: ينصرون و يحفظون. قتاده كفت: لا 
يصحبون من اللّه بخير» ايشان از ما به هيج خيرى مصحوب نباشند, يعنى از ما خير با ايشان صحبت نكندء يعنى هيج خير به ايشان 
نرسد به قيامت. بل منّعنا هؤلاء» بل ايشان«8 را ممتّع و برخوردار كردانيديم و نيز يدره4) ايشان را و در نعمت بداشتيم و تمكين 
كرديم از نيل ملاذْ و مشتهيات و تعجيل عقوبت نكرديم بر ايشانء حَتَى طالء عَلَيهِمء العُمُرُ تا عمر بر ايشان دراز شد بلاغ١٠0‏ حيجت 
وا لكاي سيل لزي كنك 1 303 1و8 ش يتنه بحت نم وانعل اذا الا ركزيي كد ما تعبى الكتيو وه ميو قزرا عبان 
مى كنيم و مى كاهانيم از كنارهاى او به خراب«١3»‏ هر روز و هر سال و هر وقتى طرفى ويران كنيم» و كفتند: نقصان زمين به خراب 
اود17) 30 لثمطسططسطدلددغغس - (9). همه نسخه بدلهاء بجز آط: بايستادم. (1). آطء آج, لب: ينام. (). 
آبء آز: يأتيك. (©). آجء لب: بر كذشتهاند. (0). 7ط هيج ايشان. (8). همه نسخه بدلها: خدايان. (7). اساس: ندارد» از 7طء افزوده 
شد. (8). همه نسخه بدلها: اينان. (9). همه نسخه بدلها: يدران. .)3١(‏ آز: ابلاغ. .)١١(‏ آطء آبء آز: به خرابى» آجء لب: به جزا. 
.)1١(‏ آج؛ لب و. صفحه : 770 مركك اهلش باشدء جون خداوند سراى مردء سراى ويران شد. و كفتند: بموت العلماء» خراب زمين 
به مركك عالمان باشد كه هر كجا در او عالمى نباشد آن ديار و آن زمين خراب بودء كر جه تو آن را آبادان شناسى. أ فَهُم 
الغالبُون» قتاده كفت: ايشان غلبه خواهند كردن رسول را با جندين آيات و معجزات كه مى بينند و با جندين نصرت كه مى بينند كه 
خداى [مى كند] 

١‏ او را در مقامى يس مقامى, يا ايشان طمع دارند كه غالب شوند خدايى:؟) كه قهّار و جار است«! آنككه رسول را فرمود كه 
بككُو اينكه كافران را كه: من شما را به وحى مى ترسانم و اعلام م ىكنم؛ و كار من اينكه استء و به دست من جز اينكه نيست. اما آن 
كه شما را على كلء حال حمل كنم به الجابره؟» سماع و قبولء نه كار من است جه شما بمثابت كرّانى در اصغا نا كردن و مبالات 
ناكردن» و كر جيزى نشنود. جمله قرّاء خواندند: و لا يَسمَعها 2 به فتح « يا ) و«6) رفع ميم صم- على اسناد الفعل الى الصَمِه مكر 
إين عامر كه او خواند: ولا تسمع الصم_ الدّعاء» و تو كره2) را جيزى نتوانى«/2317» شنوانيدن. به ضمء«تا) و كسر «ميم) و نصب ميم صم” 
على اضافة الفعل الى النَبى- عليه المّدلام- و نصب الصّمء على المفعول الاوّلء و اينكه بر سبيل مبالغت در تشبيه فرمود حق تعالى كه 
ايشان در قلت اصغاء و انتفاع به سماع بمثابت كرّانند» و الّا بر حقيقت شنوااند» جنان كه شاعر كفت- شعر: لقد اسمعت لو ناديت حا 
و لكن لا حياةٌ لمن تنادى إذا ما يُندَّرُونْه جون بترسانند ايشان راء كفتند«6. [ما] 

«4 زيادت استء و اوليتر آن است كه مصدرى باشدء يعنى وقت الانذار. وَ لَئِن مَسَتَهُم كه مِن ع ذاب رَبُككه آنككه حق تعالى بر 
شيل فد 41415و تنه لمح حم ص ع بس بج ع قدا ناب كذ سرد قاس ا كه اطنه الدرد وين 
(لدهي ‏ هدي لباكلا فوا سيد ] 

لاسي ة سكديا أن ها ارك بالوحى و لا يَسمّعالصّد الدّعاءَ إذا ما يُنذَّرُون (6). آج, لب: و. (2). همه نسخه بدلها و ميم. 
(2). همه نسخه بدلها: كرّان. (/0. آجء لب: جنين توانى. (8). آطء آبء آز: ككفت. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: تذكير. صفحه : 771١‏ 


كفت: اكر يكك دمش از عذاب خداى به ايشان رسدء از آن به فرياد آيند و كويند: يا وَيلَناه اى واى ما؟ ما ظالم و ستمكاره بودهايم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. 1ع لإأماع113ت. الالثالانا صفحه عزه هد از إعرارعر 


نفس خود. واصل «نفحة١١»)»‏ دمش بوى باشد. آنكه در جاى قلت و اندكى:؟) استعمال كنند بر سبيل مبالغت» يقال نفح 3 فلان 
لفلان: اذا [#دب] 

اعطاه شيئا قليلاء و اصل كلمه آن كه كفتيم من قول الشاعر: و عمرة من سروات النُساء تنفح؟" بالمسكك«4) اردانها و نفح و نفخ» 
يكى باشد الا آن كه« نفخ به «خاء ى معجم بيشتر از نفح بود. و نَضَء الموازين- القسطء آنكه در وعظ خلق كرفت و كفت: ما بنهيم 
ترازوى١37)‏ راستان١6/)‏ روز قيامت. در ترازو دو قول كفتند. يكى آن كه: حقيقت استء و ترازويى باشد با كقّهها«4) و شاهين كه به 
آن صحايف اعمال بسنجند جنان كه در اخبار است و بيان كردهايم. و قولى ديكر آن كه: مجاز است و كنايت از عدل و انصاف و 
راستى» يعنى جنان رود«١٠23‏ كه يندارى ترازو بر سختهاند«١١).‏ وروايت كردهاند كه: رسول- عليه ال لام - شب معراج ترازو ديد 
يسوي كنداى اورار فى :سطة لمق فى إلى السشرس اديه لراك علد قل كام حب كفت دياو تايان اتكم )زد واس مياة 
شده"1) وبه جه در آيد! كفت: به عر عزّت من كه به نيم خرما در آرم جون به اخلا.ص بود. واثرا قوله: القسطء واحد است و 


صفت موازين استء و جمع براى آن است كه «قسط»» مصدر استء و المصدر لا يِثْنّى و لا يجمع؛ و مصدر را تثنيه و جمع نكنند. قلا 
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«نّفسء شَّيئ بر هيج نفس هيج ظلم اا (9). آي» آج» آز: نفخة. (7). آج» لب: 
اندكك. (6. آبء آز: نفخ. (©). اط 2 ينفح» آبء لبخ آز: تنفخ. (0). اساس: المسكك.» به قياس با نسخه اط و اتفاق نسخه بدلهاء 
تصحيح شد. (2). آجء لب: آنجه. (7). همه نسخه بدلها: ترازوها. [.....] 

(). همه نسخه بدلها براى. (4). اساس: كفها/ كفّهها. .)١٠١(‏ همه نسخه بدلها آن جا. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: بر ستجيده است. (؟١).‏ 
همه نسخه بدلها: الشرق الى الغرب. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: شود. صفحه : 777 نكنندء و نقصان حق-او نكنند از ثواب» و طاعت او 
هيج باز نكي رند» و در عقاب او هيج نيفزايند به ناواجبء يقال: ظلمته حقّه اى نقصته. وَ إن كان مثقال حَبّهُ من حَردَل اهل مدينه 
خواندند: مثقالء به رفع «لاسم) بر آن كه «كان» تامّه باشد به معنى حصل و وجدء, واكّر حاصل آيد او را جندان كه وزن و مقدار 
دانهداى سيندان باشد. و باقى قرّاءء به نصب «لام) خواندند على تقدير: وان كان ذلكك الوم مثقال حبّة من خردل» بر آن كه «كان» 
ناقصه باشدء و او خبر «كان» استء و اكر آن جيز به مقدار سيندان دانهاى باشد. أتّينا بهاء ما آن را با ميان١١)‏ آريم و رها نكنيم تا 
ضايع شود. وَ كفى بنا حاسبين» و ما بسيم شمار كننده. وَ لَقَد آتَينا مُوسى و هارُون الفرقان» و ما داديم موسى و هارون را فرقان» يعنى 
توريتء كه فرق كننده است ميان حق و باطل. إبن زيد كفت: يعنى آن معجز كه فرق كرد ميان حق١؟)‏ و باطل3. و مثله قوله: و ما 
أنرّانا عَلى عَبدِنا يوم الفرقان» ...» يعنى يوم بدر. و ضِياءً» و نيز او را روشنايى داديم. وَذكراء و ياد كردى براى يرهيز كاران. و نصب 
هر دو بر عطف است على الفرقان» و بعضى كفتند«©: بر حال است و «واو» عطفئ براى اختلاف احوال آمد. كقولهم: جاءنى زيد 
الجواد و الحكيم:# و العالم» و اينكه قول ضعيف است. لين يَخسّون رَبَهُم بسالعيب» صفت متّقيان استء آن متّقيان كه از خداى 
بترسند در غيب» يعنى خداى را ناديده از او ترسند. و كفتند: از خداى بترسند در سرّء به ترس خداى از معاصى037) اجتناب كنند نه 
به روى مردمان. و هم من السَاعرةٌ تلتفتوة و ابشات القامه مكدو هذاء كه قرز كع اشازت دقر اذ اط كفت اكد كات 
قرآن ذكرى است ير بركت١8/»‏ ما آن را فرو فرستادهايم» شما آن را منكرى و جاحد؟ 9----------00 10 010 ”35*30 
.)١( --‏ همه نسخه بدلها: با ايشان. (؟). 1ط»ء آبء آج؛ لبء آزاو. ("). آطء آبء آج. لبء آز فرعون. (6). سوره انفال (6) آيه 
١ع.‏ (ه). اط آب» آز نصب. (9). همه نسخه بدلها: الحليم. (00. آب» آز: به ترس معاصى خداى» آجء لب: به ترس از معاصى 
خداى. (6). همه نسخه بدلها كه. [.....] 


صفحه : 7177 


[سوره الأنبياء (1؟): آيات ١ف‏ تا 41] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ه0١‏ هنلا از إعرارعر 


[اشاره] 


وَلَقَّد آتينا إبراهيم رُشْدَّه من قبلءو كنا به عالمين (01) إذ قال إتأبيه وَقومِهِ ما هدم التّمائِيل الى ثم لّها عاكمُون (5ه) قالوا تجمدنا 
سين اسيل لب قر آبؤكُم فى م لالم مين (86) قالُوا أ جتنا بالحتوه 1 أنت من الالاعبين (00) قالهيل ره 
رَبِةَالسّماوات والأركن الدض فَطْرَهرنْةوَ أن عَلى ذم من الشاهدين (02) كاله يدنه أصنامكم بَعدّ أن ُوَلُوا مردبرين” (01) 
فَجَعَلّهُم جذاداً الأكييرا لهم لَعلّهُم ! إلَيه ِيَرجِعُون (88) قالُوا مَن فَعَل هذا لتنا إِنَهلّمنَ الظَالِمِينَ (09) قالُوا سَمِعنا قَنَى يَذَكرهم قال لهم 
إبراهيم:20) قَالوا قَأنُوا به عَلى أعين اناس لعل يشهدون (61) قالُوا أ أنت. فعلت. هذا بِآلِهِنا يا إبراهيم (61) قال.بّل فَعَلّه كبيرُهُم هذا 
فُسكَلوهٌم إن كانُوا يَنطِفُونَ (00) فر جَعُوا إلى نيهم فَقالُوا نكمأ كم الظَالِمُون (86) تم نكسا عَلى على متهم لقن فلم سا غدل 
يَنطقّون. (هع) قال أ فَتَعبُدُّونَ من دون الله رهالا ينتفكم ييا وله يضُركم (ع6) املكو لا تَعبّدُونَ من دون الله أفلا تَعقَلون (/97) 
قالوا عدفرةز انك دوا آلتكم إن كسم فاعلين -(28) قلنا عافان كو ردأ وس لاما عَلى إبراهيم (89) و أرادُوا به كيداً فجَعَلنَاهمم 
الأخدرين( 7 رو سكام رطا إلى الأأرض الى بارَكنا فيها لِلعالّمينَ 07١(‏ وَوَهَبنا لَّهإسحاق.وَ تعلو تافل بر كل ككاناا هال 
(0/1 و جَعَلناهُم أَئمَةٌ يَهدُون يأمرنا وَ أوحينا إليهم فعلء اليرات و إقام الصَّلاةٍ و إيتاً لزَّكاء وَ كانُوا لنا عابين” (9/) وَلوطا آثيناه 
فك روي د لاه يواه 1 ال كانت تَعمَل الحَبائْث إِنَّهُم كانُوا قوم سَوءٍ فاستقِينَ (0/6 و أدخَلناهفى رَحمتتنا إِنَّه من الصَالِجينَ 
(05) و تُوحا إذ فادق ون قد كامقعيها ل كاعر املدين الكرب اكبيد انار قاين الهو القيد كديا بآياتتنا إِنَّهُم كانُوا قوم 
سَوءِ تأرقام الي 007 و داود و سُلِيمان إذ سماري إعرم إذ تَقَنّت فيه َم القُومٍ و كنا يحكمهم شاهدين (008 فَمَهُناها 
شليمانء و كل ينا محكماً وَعِلماً وَسَخُرنا مع داود الجبال بس بحن و لير ونا فالين (8/) و علمنا ناه صَنعَة بوس لَكم لُِحصتكم ين 
بابك هل كم شاكرون (60) و لِشه يمان الرّيح عاصِفَةً تَجرى بأمرم إلى الأرض الى باركنا فيها و كنا بكلء شَىءٍ عالمين )86١(‏ و من- 
الشَّياطِين مَن يَعُوصُون لَهوَ يَعمَلُون عَمَلا دُونَ ذلك و كنا لَهُم حافظين (85) 


[قرجمه] 


بداديم ابراهيم را صلاح او از ييش و بوديم به او دانا. [ع” ر] 

جون كفت يدرش١21‏ را و قومش١3‏ را جيست اينكه صورتها كه شما بر آن مقام كردى. كفتند: يافتيم يدران خود را كه اينكهد” 
راا؟» برستيدند, كفت: بودى شما و يدرانتان در كمراهى روشن ها كفند: آوودةاى به مااحق0© يا تو از بازى كنند كانى! كفت: 
بل237 خداى شما خداى آسمانهاست و زمين آن كه بيافريد آن را و من بر آن ازد6) كواهانم. به خداى كه حيله كنم بتان شما«6) را 
نس ال أن كه كردئ١*‏ الايشث ابر كرده كرد19١‏ ابشان راياره يارة مكر يررك :را از آن انان تاهمانا باز هد يااى كفعد كه 
كرد(؟١)‏ اينكه به خدايان ما كه او از جمله ستمكاران است! كفتند: شنيديم [ع7- ب] 

جوانى را سس سسسب [[6. لظم آبء آجء لب: يدر خود. (0). لطء آبء آج لب» قوم خود. 
50 اط آبء آجء لع: آن. (6). همه نسخه بدلها مى. (0). آط: هويدا. (2). آبء مش: حمقّى. (/0. آجء لب: نه بلكه. (8). آط 
آبء مش جمله. (8). آطء آب» آجء لب» مش: حيلت كنم با بتان شما. .)٠١(‏ آط آبء آجء لب: ب ركردى. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: 
يس كرد. (؟١).‏ آب» مش: كيست كه كرد. صفحه : 77 [كه ذكر ايشان مى كرد] 


» مى كويند او را ابراهيم. كفتند: بيارى او را بر جشمهاى مردمان تا همانا كواى١١)‏ بدهند. كفتند: تو كردى اينكه به خدايان ما 
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اى ابراهيم! كفت: بل030 كرد اينكه«» بزركشان كه اينكه است بيرسى از ايشان اكر سخنى كويند. باز شدند با خود» كفتند: شماء 
شما بيداد كارى40). آنكاه سر در بيش افكندند«29)» دانى07 كه اينان سخن نكو يند8. كفت: مى ير ستى بدون خداى آنجه سود 
ندارد شما را جيزى و زيان نكند شما را! [78- ر] 

بدهة» باد شما را و آن را كه مىيرستى به جز خداىء خرد ندارى. كفتند: بسوزى او را و يارى كنى خدايانتان را اكر خواهى كردن. 
كفتيم: اى آتش باش سرد و١٠23‏ سلامت بر ابراهيم. خواستند با وى كيدىء كرديم ايشان را زيانكارتر١١).‏ ا 
سس (220). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: كواهى. |.....] 

(). آط: نه بل» آب» آج» لب» مش: نه بلكه. (؟). آب» مش را. (0). آب» مش: يس شما بيداد كارانيد» آج, لب: بيداد كرانيد. 
(106 اسن مقن يسن كن يكن الأكنداقة سوه 07/7 اب مان كداتو اتن معسك به اذهل (6). راسك كونيد مش سحن كك 
(9). آط: كند. .)230١(‏ آطء آب» مش با. .)١١(‏ آبء مش: زيانكارترين. صفحه : 70 و برهانيديم او را و لوط را به آن زمين كه 
بركت كرديم در آن جهانيان را. و بداديم او را اسحاق و يعقوب فرزند زاده١١).‏ و همه را كرديم نيكان. [70- ب] 

و كرديم ايشان را امامانى57)» ره نمايند به فرمان ماء وحى كرديم به ايشان كردن نيكيها و به ياى داشتن نماز و دادن زكات و بودند 
ما را يرستنده2”". و لوط را داديم حكمت و علم» و برهانيديم او را از آن شهره«ة) كه مى كردند لواطه؛ ايشان بودند مردمان«2» بد 
نافرمان. در برديم 07 اورادر رحمت م١6‏ كهاواز صالحان بود. و نوح(6) جون ندا كرد از ييش«١٠0‏ اجابت كرديم اوراء 
برهانيديم او را و اهلش را از غم بزركك. و يارى كرديم او رااز آن قوم كه دروغ داشتند آيات ماراء كه ايشان بودند مردم بده 
غرق7١١1)‏ بكرديم ايشان را به يكك بار جمله. سسب (9). أطظه آب» مش: زيادتى. (). 
آطء آب» آج» لب,. مش كه. (). آط» آب» مش: عبادت كنند كان» آج» لب: يرستند كان. (؟). آط» آب» مش: حكمتى و علمى. 
(0). اط آجء لب: ده مش: دهى. [.....] 

(9). آطء: مردمانى» آج» لب: كروهى. (0. آطء آبء آج» لبء مش: و در آورديم. (). همه نسخه بدلها: خود. (9). همه نسخه 
بدلها را. .)3١(‏ همه نسخه بدلها ما. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: غرقه. صفحه : 788 [88- ر] 

و داود و سليمان جون حكم كردند در كشتء جون دراو شد١١»‏ به شب كوسفند قوم«3 و بوديم ما به حكم ايشان كواه. معلوم 
كرديم آن سليمان را و همه را بداديم حكمت و علم و مسخر بكرديم با داود كوهها راد" تسبيح:6» كردند و مرغان را و ما كرديم. 
و بياموختيم او را صنعت زره براى شما تا بيايد«0) شما رااز كار زارتان» يعنى2) شما شكر كنندهاى07! و سليمان راباد سخت 
مى رفت به فرمان او به آن زمين كه بركت كرديم ما در اوء و بوديم ما به هر جيزى دانا. واز ديوان كسانى كه به دريا فرو شوند) 
براى او و مىكردند4) كارى جز آنء و بوديم ما ايشان را نككاهدار« 0٠١‏ [”*- ب] 

. قوله تعالى: وَلَقد آتينا إبراهيم رُشدَّه من قَبله الاية» حق تعالى جون بككفت كه ما موسى و هارون را كتاب داديم و احكام:١١)‏ 
حلال و حرام؛ و محمد را كتابى مباركك داديم و آن قرآن استء كفت: ابراهيم را- عليه الس لام- بيش از آن آيات و نات داديم 
كه صلاح و رشاد او در آن بود و آن امت اوء و مراد به «رشد» آن است كه او را به رشد رسانيد از ادلّه و ببنات. و «رشد) و «رشداء 
لغت استء كالبخل 200 (0. آطء آب: شود. (5). آج؛ لب: جون جرا كرد در او 
كوسفندان قوم. (”). آب» مش كه. ؟. همه نسخه بدلها مى. (5). آطء آب: بيامد» آج. لب: نككاه داريم» مش: نككاه دارد. (©). آج؛ 
لب: هيج هستيد. (1). همه نسخه بدلها: شكر كننده. (8). همه نسخه بدلها: فرو شدندى. [.....] 

(9). آب» مش: م ىكردندى. .203١(‏ آبء آج, لب» مش: نككاهدارنده. .)١١(‏ آب و. صفحه : /771 و البخلء و نقيض او غىء است» 
بقالة وقد يرضه فيو راشدوى رقد يرهد فيو وشيد و كنا بدسالمي ري ها بد او هال بردنيةا بك أداتسهم كد ااهل ان اق ينان 
كه كفت: لَقَدِ اخترناهٌم على عِلم عَلَى العالّمين19» و اينكه قول قتاده و مجاهد است. إذ قال لِأَييهِ وَقُومِفِ جون كفت بدرش را يعنى 
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عمّش را آزره و قوم وامّتش را. «اذ؛ در محلء نصب است على الظرفء و عامل در او «آتيناه» است. ما هذه التّمائِيل» «ما» استفهام 
است١5"»‏ و تماثيل جمع تمثال باشدء و آن كالبدى بود بىجانء يعنى آن اصنام كه ايشان مى يرستيدند» و صورت استفهام است و 
مراد تقريع و توبيخ. أَنتّم لها عاكمُونه كه شما اقبال كردهاى بر آن و مقام كردهاى عند آنء و آن راعبادت مى كنى. قالُوا وَج.دنا 
آباةنا لّها عابدٍين» كفتند: ما بدران خود را يافتيم كه اينان0” را مى برستيدند. قالء لَمّد ككّم أكّم و آباؤكم فى م لال بين كفت: 
شما و يدران شما به عبادت اصنام در ضلال" و كمراهى«0) بودهاى روشن. و اينكه دليل است بر بطلان تقليد كه ايشان را جون 
ابراهيم يرسيد كه: به جه حيجت اينكه بتان را20) يرستى» هيج حبجت نداشتند جز آن كه [ كفتند] 

00: ما يدران خود را [بر اينكه] 

8١‏ يافتيم. او كفت: شما و يدران در ضلال47) بودهاى» سخن ايشان منقطع شدء هيج نتوانستند كفتن جز آن كه استبعاد كردند و 
كفتند: أ جتتنا ببالحق”أم أنت من الأماعبين» اينكه كه مى كويى بجدّ مى كويى؛ و تو حقّى آوردهاى يا بازى م ىكنى؟ او كفت: بل 
7 التساراف ولا شر وجل سياف ابا حداف اسمن وكين سنس كه أقنا بيافريد» و من بر اينكه كواهم, يعنى بر الهتّت او 
و آفريدن او آسمان و زمين راء وآن كه١٠)‏ منعم است و مستحقءعبادت. ا 097 
سوره دخان (5©) آيه ”". (7). همه نسخه بدلها: راست. (). همه نسخه بدلها: ايشان. (©). همه نسخه بدلها: ضلالت. (08). آطء آجء 
لب: كمراهيى. (2). همه نسخه بدلها مى. (8- /0). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. (8). آج» لب: ضلالت. .)3١(‏ همه نسخه بدلها 
او. صفحه : 794و تَاللَهِ لأكِيدَن أصنائكم» اليف جو ن:ذيد كه ابشان اصرار ع ىكتند ويه كنيية او متضه تع شوتده كفيق من كيدا 
مااع باتخدابانة عنهاء ل الا ولا لمديريوه ريس ال أن كه هما يفنح برك وبروئ, ساعد و كاذه كاشدة ابراغيم ايلك شديت در 
سرّ كفت جز آن كه يكى كس بشنيد و به وقت دوم افشا كرد. سدّى كفت: ايشان را عيدى بودى در سال١١)‏ كه بجمع آن جا 
شدندىء و جون از آن جا بازكشتندى بنزديكك اصنام شدندى و سجده كردندى ايشان راء و طعامها و بياوردندى و بيش و ييرامن 
ايشان بنهادندى» كفتندى تا در آن جا بركهاى١5)‏ يديد آيد به مجاورت ايشان» جون از عيد باز آ[مدندى» آن طعام بخوردندى. عم 
ابراهيم كفت: يا ابراهيم؟ با ما به عيد ما نيايى تا سان و آيين ما ببينى و بدانى كه دين ما جون است! باشد كه راغب شوى در او. 
كفت: بس رغبت نيست مرا در دين شما و عيد شما. الحاح كرد بر خاست«”" و برفت. جون به بعضى راه برسيد» خسته كشت«97» و 
باع روقص وشا ةو كنك ... إِنى سَقيم87). كفتند: تبش آمدء و كفتند: روز نوبت تب بود او راء كفت: ... إِنّى سَ قيم01217 
مرا وقت تب است و من نتوانم آمدن كه تب آغاز مىكندء و در راه بخفت و مردم براو مى كذشتند. جون مردمان برفتند و از ايشان 
جز ضعيفان و بازماندكان27 نماندند» برخاست١8)‏ و كفت: و تَاللَِ به خداىء و اينكه «تا» بدل «واو» استء اعنى «واوا قسم جز در 
ايتكلايكه الم مودو اللرقان لتخي و ترب الكنيد والنا يقال و التسمن ووب لني اأكيكة أضوائكم كدمك با اصنام 
شما كيد كنم» و كيد و مكر و حيله نظايراند» و آن كارى باشد١٠0‏ مقصود از او يوشيده باشد [/ا- ر] 

. آنكه بيامد و به بتخانه در آمدء و آن بهوى١١١)‏ بود بز ركك, و آن بت مهمترين<١؟17١)‏ بود لتكت تت اث تت تت تت تت ةك 
سح _ .)١(‏ همه نسخه بدلها: سالى. (7). همه نسخه بدلها: بركت. [.....] 

(ف- ).آنه لنه أن عش برخواسك. (6) همه تسخه بدلها؛ خسعه شد (2-.8). بنوره:صافات (/5) آأبه ور (/).همه نسخه بدلها: 
بيجا ر كان. (8). آجء لب و. .)23١(‏ همه نسخه بدلها كه. .)١١(‏ [طء آبء آز: يهوى. آجء لب: هوى» مش: بتى. .)١7(‏ 7طء آجء لب: 
مهين. صفحه : 7319 برابر١١»‏ نهاده در صدرء و زير او كهتر از او نهاده» و فرود ازاو كهتر از او نهاده» و همجنين بر نسق هر جه فروتر 
بود كهتر بود. و تبرى به دست داشت» :دو آمد و همه را خورد بشكست و بر سبيل تهكم و استهزا مى كفت: ... أ لا تا كلون:08: طعام 
نمى خورى؟ ما كم فَجَعلّهُم جذاذا إِذا كبيراً لَهُمء در كلام حذفى و اختصارى هسته و تقدير آن است كه: فانصرف و دل على 
اصنامهم فجعلهم جذاذا. كسائى تنها خواند: جذاذا به كسر «جيم» جمع جذيذ؛. كطويل و طوال و كريم و كرام» [جز] 
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- 


«4) كه اينكه فعيل به معنى مفعول باشدء. يعنى مجذوذ:١٠0»‏ مكسور مقطع:١1»‏ من الجذّ. و الجذّء القطع, و منه قوله: تطاءً غَيرَ 
مَجِذَوذه؟1) اى غير مقطوع. و الجذّ و الحذّه0 و الجرّ؟1 و الحزّْد10 و الخدّ و الخذّ كلها نظاير بمعنى القطع. و باقى قداء خواتدثل: 
جذاذاء على وزن فعال» كرفات و حطام, و اينكه بنا مختص باشد به اينكه معنى. إِلَما كبيراً لَهُم» نصب او بر استثناى موجب است. 
َعَلّهُم ليه يَرجعُونه دو قول كفتند» يكى آن كه: يرجعون الى ابراهيم» اميد آن را كه ايشان باز آيند و آن احوال بينند و باشد كه 
ايشان را انتباهى بود از آنجه او ساخته بود كه كويد: [... فُسَلُومُم إن كانُوا يَنطِقُون] 

8 و قولى ديككر آن است كه: يرجعون اليهء اى من دينهم الى دينه؛ اميد آن را كهر7١)‏ باشد كه ايشان از دين خود رجوع كنند و 
بادين او شوند. قَالُوا مَن فَعَل هذا بِآلِهَتناه در كلام محذوفى استء و آن آن است كه: فلما:18) ل 
سس (03). آطء بربراء آج: بر برابر» لب: برابر بر. (؟). سوره صافات (/0) آيه 4١‏ و سوره ذاريات )8١(‏ آيه /ا. . آط: و ما. 
() سورة ضافات (47) آنه 359 (0): خمه سه بدلهاء وج آز:خرى (2). اسه أزداق. [سم] 

(0). همه نسخه بدلها را. (8). همه نسخه بدلها: وو ذلكك. (9). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. .)3١(‏ آبء آج و. .)١١(‏ مش: 
منقطع. .)١١(‏ سوره هود )١١(‏ آيه .)19(.٠١08‏ آطء آج: و الجز. .)١(‏ آط: و الحذء آج: و الجذ. .)١0(‏ 7ط: والجذء آز: و الجد. آج: 
و الجز. (19). اساس: ندارد؛ به قياس با نسخه آطء از قرآن مجيد افزوده شد. .)١17(‏ آب آن را. (218). آج» لب: فلا. صفحه : 58٠‏ 
رجعوا من عيدهم و دخلوا على اصنامهم فوجدوها مكسورةء قَالُوا مَن قعل هذا بِآلِهبتنا. جون باز آمدند و بر عادت در بتخانه رفتند١١)»‏ 
آن حال بديدند» كفتند: كه كرده است اينكه فعل به خدايان ما! و «من» استفهام راسك ان 1 هله كل لدان السك الراك #نده يعن 
آن ضعفا و بازماند كان قوم كه از ابراهيم شنيده بودند» و تَاللَهِ لأَكيدّن أصنامكم, و كفتند: اينكه سخن كس نشنيد از ابراهيم- عليه 
الك لهو انان كه كفددة قلحا كن 2 د كزق عق آن الت كه سمهو ماسفدمانم ان جزاتى ابرااس 'قام كه اكد ينانا برا 
دشنام دادى و عيب كردى. و ابراهيم- عليه الس لام- اينكه معنى ينهان نكردى از سب و عيب آلهة١31»‏ ايشان» و اينكه قول درس تتر 
است براى آن كه اكر ابراهيم با آن غرض كه او را بود اينكه سخن بر ملا كفتى يا با جماعتى» غرض او منتقض شدى. قَالُوا فَأنُوا بم 
على أعقة الثالين: كفتند: بيارى او را بر جشمهاى مردمان«” تا كواهى دهند بر او آنان كه از او اينكه سخن يا آن سبه شنيدهاندع). 
و كرلنة على اصن التاسراض بمرى00) منهم, و كفتند: على رؤوس النّاس. و كفتند: ليظهر النّاس فعله» جه عرب كار ظاهر را كويند: 
كان على اين اناس باعي اناد قالرا؟ أنكه در كلام حذفى استء و التتقدير: فأتوا به» فقالوا: ء انت فعلت هذا بالهتنا يا 
ابراهيم«2)» اينكه تو كردهاى به خدايان ما اى ابراهيم! او كفت: بل فَعَلَهد كبِيرُهُم هذاء اينكه آن بت مهترين كرده است. كفتند: جرا 
كرذه اسك[ كقة:#غفب أن را كةاشما حرا نا وجود او آن نان خررهرا برسى؟ اذكه كنك لاه برس از ايان اكر سحو توائثك 
كفتن. اكر كويندء ابراهيم- عليه التد.لام- جكونه كفت: فَعَلّه كبيرُهُم و بر حقيقت كبير ايشان هيج فعل نكرده بود او كرده بود؛ نه 
اينكه دروغ باشد؟ و دروغ بنزديكك شما بر ييغامبران روا نبستء كوييم: از اينكه جند جواب كفتند» يكى آن كه: اكر ل 
سس ل سيت حت (1): ابن ال مقن و.(1). آبه اج لبةه ازومشن: الهده [....] 

(*). آج لب: مردم. (©). همه نسخه بدلها: شنيده بودند. (5). آج» لب: يأمر» آط: يمراء. (©). آط او را بياوردند و كفتند. (/0. 7ط 
فسئلوهم. صفحه : "6١‏ [جه] 

0١‏ ظاهر كلا-م ظاهر خبر استء معنى او فرض و تقدير استء و معنى آن است كه: هب ان فاعلا فعل هذا الفعل و اعتل: بمثل هذه 
العلهُ هل تقبلون منهء همان انكارى كه كسى بيايد و جنين فعلى كندء آنه كه از او يرسند كه جرا كردىء كويد: من نكردم, اينكه 
بت مهترين كرد. شما از او قبول كنى! تا كويند نه؟ او كويد: جرا! ايشان كويند: براى آن كه او حيات ندارد و قدرت ندارد و فعل 
ازاو محال باشدء تا او كويد: بيرسىء اكره؟» ايشان بكويند» كويند: جون يرسيم از جماد كه ايشان آلت شنيدن و كفتن ندارند! تا 


حتجت بر ايشان متوجّه شود. تا باشد [/2ا- ب] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لع لإأ ماع13 6. الالثالانا صفحه ٠١9‏ از إعرارعر 


كه نظر كنند و انديشه و ايمان آرند و قول او قبول كنند؛ جنان كه خداى تعالى كفت: فَرَجَعُوا إلى أيهم ققالوا نكم أ - 
مس اي و ل عليه الس لام- فى قوله: 0 
المحراب»«”")- الى قوله: لا نحن حصمان بَغى بَعض نا عَلى تعض« .» [الى آخر القضٍِ 4» و معنى آن است: هب اننا خصمان بغى 
بعضنا على بعض | 

ل و اخوان. لَه تسعهو تسعُون تَعكةً ولوك وانكدة قال أكفاتيها وَعَزَّنِى فى الخطاب«6)». فما قولكك فى هذه الحادثة؛ و اينكه 
قضّه و شرح07 در جاى خود بيايد- ان شاء اللّه تعالى و به التَقَهُ. جواب ديكر از او آن است كد: ابراهيم- عليه السّررلام- اينكه خبر 
مطلق نكفتء بل مشروط كفت بقوله: إن كانُوا يَنطِقُونه اكر سخن كويند. او كرده استء يعنى اكر ايشان بر نطق قادرند بر فعل قادر 
باشند» و اكر بر نطق قادر نهاند» اولى عرق كدي فيل ادر نباشند» و جون قادر نباشند عاجز و مدبّر باشند» عبادت ايشان نكو نبود. 
واكر كويند: اينكه شرط در نطق است نه در فعل» كفت: ببرسى اكر سخن كويند» كوييم: جه ممتنع است كه شرط باشد در هر دوه 
وروا بود كه شرطى بود كه او شرط باشد١6)‏ در بسيارى جيزهاء شرط يكى بود و مشروط بسيار. دح د يد 
سب (8- .)١‏ اساس: ندارد» ازآطهء افزوده شد. (؟). 1طء آجء لب: تا. (”). سوره ص (058 آيه .5١‏ (6). سوره ص (020) 
آآيه: 19 (غ) سورة صن 00 آي 0/0139 اط انق (1)8 همة كه يدلياة بود سه :60 جوانى ذيكر اذاو الاست كداز كسا 
روايت كردند كه او خواند: بل فَعَلَهه و وقف كرد اينكه جا على تقدير فعله من فعله, آنكّه ابتدا كرد: كبِيرُهُم هذاء خداى 
بزركشان١1‏ اينكه استء ببرسى از ايشان اككر سخن77 توانند كفتن» و اينكه وجهى قريب است. و محتّر بن السّ.ميقع خواند: فعله 
على تقدير فلعله» بر اينكه قراءت از آن بشود كه خبر باشد و دروغ در او شود» و معنى آن بود كه: همانا او كرده باشد نه بر اطلاق او 
عندكمء يا نزديكك037 شما" آن كس كه روا دارد كه جماد معبود باشد, بايد كه روا دارد كه فعل كند. و عل و لعل» به يكك معنى 
بود. قال الشاغر: با ابعا علكف او عساكا و قال آخر: غل»صروف الذهر او دولاتها يدلنناةة اللقة من ثناتها اكر كويند: ابتكه خير را جه 
كويى كه أبو هريره روايت كرد از رسول- عليه التّد.لام- كفت: ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلها يجادل بهن.عن دينه» ابراهيم 
دروغ نكفت الا سه بارء هر بارى/2) براى مجادله از دين» يكى آن كه: إِنّى ص سقيم017 د كر: عله كبِيرُهُم سيم /: يادشاهى 
مى خواست تا ساره را ازاو بستاند» كفت: انها اختىء او خواهر من است. جواب كوييم: اينكه خبر آحاددة) 25200 
نكند, و براى او از آنجه معلوم [و 

٠١‏ مقطوع عليه باشد دست بندارند«١1»‏ اكر تسليم كنيم كوييم معنى آن است كد: ابراهيم- عليه السّ.لام- هيج سخن نككفت كه 
ظاهر آن دروغ بود الا سه بار اننا اينكه آيت را بيان كرديم كه دروغ نككفت در او ابراهيم. و اما قوله: إِنّى س قِيم11), مان خدة 
كنع فروك ا شاء الله ال اغا قرله لسارة: انها لخم ومراة ]ان باشد كد خراهر من انيت در ديق 9 0010 
.)١( 5-2-2-2‏ همه نسخه بدلها: بزركتان. .)١(‏ آط كلام. [ | 

(؟). همه نسخه بدلها: بل عندكم, بل به نزديكك. (6). همه نسخه بدلها كه. (2). اساس: يدولنناء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه 
بدلهاء تصحيح شد. (©). آبء آزء مش: هر بار از. .)0/-١7(‏ سوره صافات (/717) آيه 89. (. آج؛ لب: سومء مش: سيوم. (9). همه 
نسخه بدلها: واحد. .)3١(‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. .)١١(‏ اساس: به ندارند/ بندارند» آجء لب: درست يندارند» مش: دست 
نبدارند. صفحه : 97" فرَجعُوا إلى أنشيهنم جوت إزر اهم كحليه التد لام إينكه كفت إبطان باخوة زوع عند و الدديطه كزديد و 
كفتند: نكم أ نكم الظالِمُونَه در قضّهه١)‏ و حادثه ظالم شمايى نه اوه كفتند: در سؤال او ظالمى؛ اصنام حاضراند از ايشان يبايد 
يرسيدن. و كفتند: مراد آن است كه در عبادت اصنام ظالمى» و اينكه قول بهتر است. ثم نُكسُوا ء عَلى رُؤْسِهِمء يس به شرم و خجالت 
وكوي درطو مودو كفس لنن ف سكهاها لآى تطتر قاو اتكداسا قرل نفس اتقو كقدير أن كده شقالا نقد فليكن فر هانن 


اى ابراهيم كه اينان سخن نككويند و نتوانند كفتن. عند اينكه حال حيجت بر ايشان متوجه شد و ابراهيم- عليه السّلام- زبان ملامت بر 
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ابشان دزاق كزة وزبان عذقت بر دابا ايعان كتقث أ فتهدون من دون الل يبن شما يدون خداى عيرق من برسس كه سنا را 
نفعى نكند و مضرّتى نرساند و نتواند نه آن و نه اينكه. أفالَكى اى تا لكي وقيل: كراهة لكم١”»‏ اينكه كلمتى است«037 عند 
كراعية و تقرنة كريندة كد يادو مكراد شيا را وعد انان شنبا را كد دوق داف سوسس ١‏ اوققار و غره دار اقالرا 
حَرّقوه جون در ماندند و حيجت نداشتند و با ابراهيم به حيجت بره©» نيامدند» دست80) [98- ر] 

سارك وشلطلتو و لل كدي كقنده خرزثره بسوزى اينكه وا و انشزوا اليفك :و تغذايانخيوة برا تضركا حلي كداكر كار ىاع 
كنى اى عجب؟ تو خصم خود را بسوزى يا بزنى يا بكشى مذهب فاسد تو درست شود. اهل عصر تو همين مى كنند» جون از حتجت 
فرو مانند دست به شغب زنند واكر به شغب كار بر نيايد دست به دبوس تركان زنند» خواهند تا به تركك حقء تركى 01 كنند81) 
جون در مسألهاى راه«4) حتجت درست نشود ايشان را دست به حواله محال زنند جنان كه منصور -56661665105آ95*06061010616166161 
ددغ (0). آب» آزء مش: در اينكه قضيه. (79- .)١‏ همه نسخه بدلها كه. (6). همه نسخه بدلها: بس. (0). آط با. (2). 
اساس: منء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. [.....] 

(0). اساس: حقء تركىء به قياس با آط و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (. آج؛ لب و. (4). اساس: ده. با توه به آط و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 75 فقيه كفت: بنوا الاثم مجموعون من كلء زاوية يسبون اولاد النَبى: علانية اذا قلت مولا كم علىة 
تجمّعوا على و قالوا قد شتمت معاوية كفتند: اينكه را ببايد سوختن. كفتند: اينكه. مردى كرد كفت- نام او ميزن010-» خداى تعالى 
او را به زمين فرو برد؛ او فرو«؟) مىشود تا روز قيامت. آنككه نمرود بفرمود تا ابراهيم را بككرفتند و در خانهاى بازداشتند» و ايشان ساز 
تكن بيش كرفس سابطى ساعتن عدون سنظيرةاى و شزمهاق سحت ختشكة در أن جا افكندقد ثا هر كس :را كاعامي يرد يا 
بيمارى بودد”" اميد داشت قضاى حاجت خود و صلاح بيمار خودء به تقرّب و تبرّك يشتهاى هيزم بياورد ودر آن جا انداخت. 
محمد بن اسحاق كفت: يكك ماه هيزم جمع مىكردند تا جندان جمع كردند كه از بالاى آن حظيره جون كوهى برفت. آنككه از 
جوانب آتش در او نهادند تا دراو كرفت« وسخت شد جنان كه مرغ در آن هوا نيارست يريدن. آنككاه منجنيقى ساختند و بر 
بالاى«ه) بنهادند و ابراهيم رادست وياى ببستند ودر آن جا نهادند وبه اتش انداختند. در خبر است كه: همه خلقان«0 از آن 
ضتجه كردنده/0 مكر جزءو انس. فريشتكان كفتند: بار خدايا؟ تو رادر زهين خود يكك بنده موحد اسثء تمكين م ىكنى ثا او را به 
آتش بسوزند! ما را دستور باش87 تا او را نصرت كنيم! كفت: بروى و اكر از شما يارى خواهد يارى كنى او راء و اكر توكل بر من 
كند با من كذارى او را. آن فرشته كه بر باران موكل است آمد و كفت: يا ابراهيم؟ اكر خواهى تا باران بر اينكه آتش كمارم تا فرو 
نشاند و تو را هيج كزند نكند. كفت: نخواهم. آن فرشته كه موكل باد بود 9 00 
آطء آب: بيزنء آج؛ لبء آزء مش: بيزن» جاب مرحوم شعرانى: (8/ 077 هينون. (1). همه نسخه بدلها: و به زمين فرو. (”). همه 
نسخه بدلها كه. (6). همه نسخه بدلها: در كرفت. (2). آطء آج» لب» مش: بالا (). آطء آبء آزء مش: اشياء» آج, لب: ايشان. 
(0). آج. لب: ضعجه كرفتند. (). آج» لب: دستورى باش. صفحه : 760 آمد و كفت: اكر خواهى باد را بركمارم تا اينكه آتش در 
عالم يراكنده شود» كفت: نخواهم. و اصناف فريشتكان١1)‏ آمدند» هر كسى كفتند: از ما يارى خواه. كفت: نخواهم, حسبى الله 
كداع عن اعدف و ادئصرة اوراس باسسقشق نادت كنت ”" اللهم.انت الواحد فى السّد.ماء و انا الواحد فى الا-رض ليس فى 
الارض [احد] 

« يعبدك غيرى حسبى الله و نعم الوكيل. ابى: كعب كفت: ابراهيم- عليه السشلام- جون او را به تش« انداختند ككفت: لا اله الّا انت 
سبحانكك رب العالمين لكك الملكك و لكك الحمد لا شريكك لكك. جون او را بينداختند جبريل در هوا به او رسيدء كفت: يا ابراهيم؟ 
هيج حاجت هست تو را! كفت: اما اليك فلك اما به تو حاجت نيست. جبريل كفت: يس از خداى بخواه. كفت: حسبى«" من 


سوال علمه وهال همزا كفايت اسك اتاسؤال أن كة اق حال من فى داتد, سداى تعالى وض كرذايه آآنثر بعك مادقا ياثاذ كوت 
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بَرداً و سّلاماً على إبراهيم» اى آتش سرد شو بر ابراهيم» سردى با سلامت. در كلام محذوفى هستء و تقدير آن كه: فلما اوثقوه و 
القوه فى الا قلنا يا نارٌ. عبد الله عباس كفت: اكر خداى تعالى نكفتى ترداً و سّلاماًء ابراهيم از سرما بيم بودى كه هلاكك شدى. 
سدّى كفت: فرشتكان بازوهاى ابراهيم كرفتند و او را آسان بر زمين[بعد ما «2) نهادند» خداى تعالى جشمه آب عذب بيدا كرد و 
انواع ريحان از كل و نركس. كعب الاحبار كفت: آتش از ابراهيم هيج نسوخت مككر بندهايش: خداى تعالى آتش بر حال و هيأت 
خود رها كرد جز كه كرما و سوختن ازاو بستدء بقوله: كونى بردأء اعنى آن اعتماد كه در اوست صعداء تا ابراهيم [در ميان] 

آن آتش مى بود و كرد بركرد او ريحان[ بعد ما١.‏ يسبببصسسسسسسسسس سس سسسب ( 1). همه تس حّه يذلها 
كاذك ذاه ساس #اتذارى لالط اقدواقه شن (#ا جيه فريكة يدليا مين | ب ] 

(ع). آج لب الله. (0). همه نسخه بدلها كه. (9). همه نسخه بدلها: بر آن آتش. (6). همه نسخه بدلها بود. صفحه : 568 اهل اخبار 
كفتند: هفت روز آن جا بود.» منهال بن عمرو كفت: از ابراهيم يرسيدند كه جون بودى در آتش! كفت: در همه عمرم از آن 
خوشز وقى تبوذ مراء.ودر خبر م نآبد كه عجرن خداى تعالى كفتة يا ناد كو ترد هر آأتقن كه ذر دثيا بوه همه قرو مره [ت 
ب] 
. إبن سيار كفت: خداى تعالى فرشتهاى[ بعد ما »١١‏ را بفرستاد بر صورت ابراهيم تا بر ابراهيم بنشست و بااو حديث مىكرد تا 
مستوحش نشود. جبريل بيامد و بيراهن[ بعد ما «7) از حرير بهشت بياورد و در او يوشانيد» كفت: خداى| بعد ما «) سلام مىكند و 
مى كويد: بدان كه آنش دوستان مرا نرنجاند و نمرود هيج شكك نكرد كه ابراهيم نمانده باشد» از كوشكك خود نككّاه كرد تا حال 
جيست. ابراهيم را ديد در ميان آتش نشسته و در بيش او جشمه آب و يبرامن او انواع رياحين از آن به[بعد ما 6 شكفت آمد و 
مردى ديككر را ديد بر شكل او با او و آتش كرد ايشان درآمده. ابراهيم را كفت: اينكه جه حال است! اينكه بوستان و مرغزار از كجا 
آمده! واينكه رياحين واينكه آب! كفت: خداى من بيدا كرد اينكه جا براى من. كفت: آن كيست كه با تو است! كف ت[بعد ما «8): 
فرشته ظل استء خداى تعالى او را فرستاد تا مرا با او انس باشد. نمرود كفت: بزركك[بعد ما (©) خدايا كه خداى تواست كه با تو 
اينكه همه نعمت كردء و لكن اى ابراهيم كرد تو حصارى است از آتشء از آن جا برون توانى آمدن! كفت: توانم آمدن. كفت: 
بياى [ بعد ما 037 تا ببينم. ابراهيم- عليه الس لام- از آن جا بيرون آمد و آتش به او هيج زيان نكرد. نمرود كفت: يا ابراهيم؟ مرا 
مى بايد كه براى خداى تو قربانى بكنم كه بس بزركوار و كامكار خداى[ بعد ما «8) است اينكه خداى تو؟ كفت: جه قربانى كنى! 
كفت: جهل هزار كاو قربان كنم براى او. كفت: قربان تو يذرفته[ بعد ما «4) نباشد تا بر اينكه دين باشى كه هستىء جز كه با دين 
خداى من آيى. كفت: من ملكك خود و دين خود رها نكنمء اما قربانى| بعد ما 0٠١١‏ بكنم. 000000 
لسعسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها: فرشته سايه. (. اط آبء أ مش: بيرهنى» آجء لى: بيرهن. ("). همه نسخه بدلها: خدايت. (ع). 
آبء أ مش: آن وى راء (0). همه نسخه بدلها اينكه. (9). همه نسخه بدلها: بزركا. (0). همه نسخه بدلها: برون آى. (). همه 
نسخه بدلها: خدايى. (9). همه نسخه بدلها: يذيرفته. .)1٠١(‏ همه نسخه بدلها: قربان. [.....] 

صفحه : 77 اهل سير كفتند: ابراهيم را جون به آتش انداختند شانزده ساله بود» و جون اسحاق را قربان خواست كردنء اسحاق 
هفت ساله بود» و جون ساره اسحاق را زاد نود ساله بود وازيس ذبح اسحاق ساره دو روز بيشتر نماند. اما در حقيقت آن كه آتنش 
برد[بعد ما )١١‏ شد دو قول كفتندء يكى آن كه: خداى تعالى برودتى بافراط بيافريد در آتش تا منافات حرارت آتش كرد. و قول 
دكر آن كه: از ميان ابراهيم و آتش حايلى كرد تا آتش به او نرسيد, و قول اوّل بهتر است لظاهر[ بعد ما «؟ القرآن. اما قوله: قلناء 
اقول التاكدا متدان' سق عنارى سحراف آذ باشد 6ف انما فرلا لكر ذا أردقاة آن تلو له ليدكن فكرن] بعد ها 390 وقول الشموات 
والالرضن: انا طوعاً أو كرها فالتا أتنا طائعين | بعد ما 089 و قال الشاعر: امتلا الحوضن و قال قطى مهلا رويدا قد ملت بطنى ودر 


اينكه مواضع بر حقيقت هيج [قول نبود] 
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ع 


[بعد ما «0) و معنى او تشبيه است با آن كس كه او زير دستى را جيزى فرمايد و او مسحّر[ بعد ما «© و فرمانبردار باشد. و أرادوا به 
كيداً» و آن كافران به[بعد ما 70 ابراهيم كيدى خواستند از احراق و اضرارء ما ايشان را اخسر[بعد ما «8 و زيانكارتر كرديم. و نَجيناه 
وَ ُوطأء و برهانيديم ابراهيم را و لوط راز دست و اذيّت نمرود. و لوط يسر برادر ابراهيم بود و به ابراهيم ايمان داشتء و هو لوط بن 
هاران بن تارخ» و هاران برادر ابراهيم بود» و برادر[ بعد ما «4) دكر بود ايشان را ناخور نام بود به نام بزركك نام يدر بزركك[ بعد ما 
»٠١‏ ناخور يدر تارخ بود و تارخ يدر اينكه سه كس بود كه كفتيم. و ساره دختر عم ابراهيم بودء او نيز ايمان داشت به ابراهيم» و 
در اينكه وقت كه برقت هم اينكه زن و كودكه[بعد م018 يه ابراهيم ايسان داشعد از آث جا برفشد. إلى الأرض الى بار كنا فيها 
للعاّمين» به آن م ل جع بك 013 شميه التمكه باد الراك ب ١ط‏ يرد :177 البو مقن باش 01د 
سوره نحل )١18(‏ آيه .6٠‏ (6). سوره فصّلت )6١(‏ آيه .١١‏ (8). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (2). آج.» لب بود. /). آطء آجء 
لب؛ آزء مش: با. (8). آج.» لب: الاخسرون. (4). آج. لب: برادران. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: بود به نام يدر يدر كه. .)١١(‏ همه نسخه 
بدلها: زنى و كودكى. صفحه : 768 زمين كه ما بر آن بركت كرديم براى جهانيان» يعنى زمين شام. ابى» كفت: شام را براى آن 
مباركك خواند كه در جهان هيج آبى خوشتر از آن نيست والَا اززير صخره بيت المقدّس بيرون مىآيد. قتاده كفت: براى آن كه 
دار الهجره انبياست- عليهم السّ.لام- و هر جه از زمين بكاهد در شام فزايند» و هر جه از شام بكاهد در فلسطين فزايند. و كفتند: آن 
زمين حشر و نشر استء و عيسى- عليه الّ.لام- كه فرود آيد آن جا فرود آيدء و هلاكك دبال آن جا باشد. و ابو قلابه كفت كه: 
رسول- عليه المّد.لام- در خواب ديد كه فرشتكان قرآن بر كرفتند و به شام بنهادند. كفت: تأويل بر آن كردم كه در آخر زمان جون 
ايمان ضعيف شود و فتنهدها بسيار شودء مسلمانان به[بعد ما 0١١‏ بيت المقدّس كريزند. ودر خبر است كه: جون كعب الاحبار به شام 
منزل ساختء عمر كس فرستاد و كفت: جرا با مدينه نيايى كه مهاجر رسول است- عليه السّلام! كفت: من در كتب اوايل خواهندهام 
[89-ر] 

كه[ بعد ما :7١‏ شام كنج خداست در زمين» و خداى را از بندكان آن جا كنجى است. سدّى كفت: ساره دختر يادشاهى بود 
ابراهيم- عليه السّلام- در مهاجر| بعد ما 0 او از مصر به شام او را ديد و به زنى كرد. محمّد بن اسحاق كفت: ابراهيم- عليه السّلام- 
از كوثى برفت و هجرت كرد به شامء و ساره با او بود و لوطء جنان كه كفت: قَآمَنَ له لُوط و قال إِنّى مُهاجرٌ إلى رَبّى | بعد ما «- 
الاية. از آن جا به حرّان آمدء مدّتى آن جا بود واز آن جا به مصر رفت [بعد ما «0» و آنككه از مصر به شام شدء به جايى فرود آمد 
كه آن را سبع كويند از زمين فلسطين- و آن بيابانى است به شام و لوط به زمين مؤتفكه فرود آمدء و از ميان ابراهيم- عليه السشلام- 
والوظ كك وورمواء توك داق ماك الوط را به الاك إعد عايض قير نهاك وضين اللافتاس كقهامراه نا زمين هار كك ركه 
افيف انك كد ار رهم عليه لقا (انساعز الو جاريم قري الى الول كاي لذن وك نباو زيط :اندو قزل ذل ةوكر 
اسث. ا (9). همه نسخه بدلها: با. (؟). آط» آج, لب در. (0. آط: مهاجرت. [.....] 
(©). سوره عنكبوت (59) آيه 78. (8). همه نسخه بدلها: آمد. (8). كذا در اساس» همه نسخه بدلها: به اهل آن. (7). سوره آل 
عمران (*) آيه 48. صفحه : 4 و وَهَبنا لَّهإسحاقء و يَعقُوب نافلةٌه و[بعد ما 01١‏ بداديم او راء يعنى ابراهيم را اسحاقء و يَعقُوبِ» و 
يعقوب بر سرى. و يعقوب يسر اسحاق بود و يدر يوسفء و قوله: ناقِلَةُ اى زيادة» و براى آن زياده خواند او را كه فرزند زاده بود. 
مجاهد كفت: نافلَةُ اى عطاء. حسن و ضيحاك كفتند: فضلا. عبد اللّه عباس و ابى: كعب و قتاده و إبن زيد كفتند: ابراهيم از خداى 
فرزندى خواستء خداى تعالى او را اسحاق بداد و يعقوب بر سرىء فرزند فرزند«5») براى آن نافله خواند آن راء و نماز نافله را براى 
الاخواهد كدر اشدين قر مه انيض بوجنا بيت زاقسد براي كوو ادق انرق كو اكه انكر بر د كات واو 
جَعَلنا صالحين» و ما همه را صالح كرديم از ابراهيم و اسحاق و يعقوب, يعنى توفيق صلاح داديم؛ ايشان را و الطاف كرديم با ايشان 
كه عند آن اختيار صلاح كردند. و جَعَلنَاهم اف وحااف بيغامبران را امامان و مقتدايان كرديم. و «امام) فعال باشد به معنى 
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مفعول, كالفراش بمعنى المفروشء يعنى مقتدى باشد و مؤتم: يَهدُون بأمرناء به فرمان ما هدايت كنند خلقان راو دعوت كنند با راه 
راستء و بيان كننده هدى را و دين حق را و أوحينا لهم فعل- الِيرات» و افعال خيرات بر ايشان وحى كرديم از انواع عبادات از: 
نماك وز اكه و ايقاف عابداة وردقه وها ا برسفد ةأرملا اذاه افى لهذا لوظاء نانك متصو م الك نه فنا ملكو كه ايك قم 
كه در كلام است بر او دليل مى كند, و مثله: وَ القَمَرَ قَدّرناه مَنازل7”» اى قدّرنا القمر قدّرناه» و ما لوط را حكم داديم يعنى نبوّت» و 
علم داديم يعنى علم شريعت. و كفتند به حكم قضا و فصل خواست بين المتحاكمين. و نينا برهانيديم او را از آن شهر كه در او 
خيانت مىكردند» و آن ديه را سدوم نام بود و عمل خبائث77" لواطه باشد كه مى كردندى00) از اسحق با2» بسيار منكرات ديكر 07 
مى كردند. إِنَّهُم كانُوا قوم سَوءٍ عب ا ا ا د ند د | ١‏ لهي اله يليا ماه 1 اف تيكهيد لها زا 
(). سوره يس (7”29) آيه 9". (©). آجء لب: خباثت. (0). آط و بيش ايشان كس نكرده بود و نيز در مجلسها كه بنشستندى مناكر 
كزدندى. (غاء آب» از مكن: يا (17 آط كه :صفيحه + +78 فاسقية» ابشان مردمائى بد بودند وفاشق. و توحاه [ان] 

"١‏ واذكر نوحاء وياد كن اى محمّرد نوح را. إذ نادى» جون ندا كرد و خداى را خواند«”" از ييش»ء يعنى از بيش ابراهيم و لوط. 
فاستجبنا له اجات كرديم دعا و نداى او را. نجيناهوَ أُهلّه من الكرب العَظيمء و او راو اهل او را آن غم عظيم برهانيديم«” به بلاى 
طوفان. و نَصَرناه و او را نصرت كرديم و يارى داديم از آن«» كه به آيات ما تكذيب كردند» و دروغ«0) داشتند كه رنجى و بلايى 
به او رسانند. إِنّهُم كانُوا قوم سَوءِء ايشان مردمانى بد بودند, ما همه را غرق كرديم به طوفان- جنان كه قصّه آن برفته است در 
سورت هود. و داود وَّ سلّيمانه و نيز ياد كن داود را و سليمان راء إة يحكماق فى الخرشن سليمان يسر داود بود حكم كردند در 
كشتى و زرعىء اينكه قول قتاده و مرّه است. عبد الله مسعود كفت: رزى بود انككور بياورده. إذ تَفَسَّت فيه غنم القَوم جون به شب در 
او رفت كوسيندان قوم و تباه كرد آن را. و «نفش» آن باشد كه كوسيند بى شبان در جايى جره:2) كند بر سبيل افساد. زهرى37») 
كفت: المهمل و النّشر بالتهار و النَفش بالآيل. قتاده و زهرى كفتند: دو مرد بنزديكك داود آمدند» يكى صاحب زرع بود و يكى 
صاحب كوسفند, به شب كوسفندان اينكه مرد در [99- ب] 

كشت( افتاده بودند و تباهى كرده؛ او كفت: يا رسول اللّه؟ دوش كوسفندان اينكه مرد زرع من تباه كرده است«4). داود- عليه 
الب لام- كفت: بدانى١23‏ تا بهاى زرع جند است و بهاى كوسفند جند است! بدانستند راست بود. صاحب كوسفند را كفت: 
كوسفندان به اوده به عوض زرع. آن مرد كوسفند به او تسليم كرد» جون باز كشتند سليمان ايشان را ديد» كفت: يدرم ميان شما 
جه حكومت كرد! كفتند: جنين و جنين رفت. كفت: ااا سسسب (9»). اساس: ندارد» از آط» 
افزوده شد. (؟7). همه نسخه بدلها من قبل. (”). همه نسخه بدلها يعنى. [.....] 

(©). اط قوم. (0). همه نسخه بدلها: وبه دروغ. (2). آجء لب: جرا. (7). 7طء آبء آزء مش: ازهرى. (6). همه نسخه بدلها او. (4). 
همه نسخه بدلها: كردهاند. .20١(‏ آب» آزء مش: بدانيد. صفحه : 10١‏ اكر حكم من كردمى جز اينكه كردمى. برفتند و داود را 
بككفتند. داود او را بخواند و كفت: جكونه حكم كردى اكر تو حاكم بودى! كفت: جكونه حكم كردى اكر تو حاكم بودى! كفت: 
كوسفند به صاحب زرع دادمى تا مىداشتى و انتفاع مى كرفتى به شير و آنجه ايشان١1١)‏ را باشد, و زرع به خداوند كوسفند دادمى تا 
بكشتى وعمارت م ىكردى تابه حدّ آن باز آمدى كه بود اول بار كه كوسفند بخورده بودء آنككه زرع با خداوند زرع دادمى و 
كوسكه باخداوقة رسكت جد عر نيص و« افلشن»ء ان اتكدر] شاهد و افكه أت رار جاود كقت: كر كنس .غك الله«مسعرة و 
شريح و مقاتل كفتند: شبانى نماز ديكّره؟ به فناى0 رزى فرود آمدء به شب بخفت كوسفندان او در رز اينكه مرد رفتند و تباهى 
كردند. به روز ديككر بيش داود آمدندء داود حكم كرد كه: كوسفندان به اوده؛ به او داده جون باز كشتند سليمان كفت: حكم 
جكونه كرد الى آخر القصّه. زهرى روايت كرد كه: در عهد رسول- عليه السّ.لام- شترى از آن براء بن عازب به شب در حايط 


بعضى انصار شد و تباهى كرد. ييش رسول رفتند» رسول- عليه السّ.لام- اينكه آيت بر خواند» آنككه حكم كرد بر براء بن عازب به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزاهننا از إعلارعز 


آنجه شتر زيان كرده بود» و كفت: بر اصحاب ماشيه آن است كه به شب مواشى خود نككّاه دارند» و بر اصحاب زرع و حوايط آن 
كه: به روز زروع17 خود نككاه دارند. واصحاب اجتهاد به اينكه آيت تمشكك كردند در صححت اجتهاد؛ و كفتند: سليمان اينكه 
حكم به اجتهاد كرد واكر اجتهاد روا نبودى سليمان حكم به اجتهاد نكردى. جواب از اينكه آن است كه كوييم: مسلم نيست كه 
سليمان اينكه حكم به اجتهاد كرد و نه داود» و هر يكى از ايشان حكم جز به وحى نكردند» جه هر دو ييغامبر بودند وهر دو را 
وحى آمدى. واكر كويند كه: سليمان را وحى نيامده بود هنوز» طريقى نباشد به اينكه و دليلى نيايد بر اينكه مع هذا او را كوييم: 
خلاف نيست كه داود ييغامبر بود و وحى آمدى او راء واينكه حكم كرده بود» وهر اجتهادى كه خلاف آن بود نقض آن كند, و 
نه همانا در سسسب (9). أل آب» آز» مش: آن راء آجء لب:اورا.(5). همه نسخه 
بدلها: ديكرى. (©). آز: بنباءء مش: به ياى» جاب مرحوم شعرانى (27//8): به كنار. (6). همه نسخه بدلها: زرع. صفحه : 181 اسلام 
كسى تواند كفتن كه اجتهادى بود كه نقض وحى١1)‏ كندء و عالم الغيب است و عالم به مصالح خلق, و مع هذا آن مجتهد مصيب 
بود واجتهاد ايجاب علم نكند به اتّفاق» جز اقتضاى ظن نكندء و الظن يخطى و يصيب. دكر آن كه خداى تعالى كفت: فَمَهّمناها 
سُلَيمانَه ما سليمان را اعلام كرديم» و اعلام خداى تعالى بيغامبران را جز به وحى نباشدء يس اكر كويد:7): مراد الهام است و القاء 
فى القلب استء كوييم: اجتهاد اينكه كس كه جنين بود روا دارم؛ جه به اينكه نصء كه: فَمَهّمناهاء ايمن باشم60» از خطاء فرقى 
نباشدء ميان اينكه و ميان وحى و نص. دكر آن كه: اككر موكول بودندى هر دو به اجتهاد خودء وحى به جه كار بايستى؟ بلكه لغو 
بودى» و جون هر يكى از ايشان آنجه اجتهاد ايشان به آن ادا كردى صواب بودى و تكليف او آن بودى فايده نبوى در وحى. اما 
آنجه ايشان كردندء هر دو صواب بود از آن جا كه هر دو به وحى واعلام خداى بود» ودر معنى تفاوتى نبودى براى آن كه جون 
داود- عليه الس لام- به قيمت زرع كوسفند به او داد بعد الاحتياط صواب كرد. جه غرامت«0) بر صاحب كوسفند لازم بود» و آنجه 
سليمان كرد هم صواب بود از آن جا كه زرع و كوسفندان غرض«7 هر دو انتفاع باشد. جون مدّت فساد زرع» كوسفند و منافعش 
در دست صاحب زرع خواست بودن تا زرع با صلاح شدن همان غرض حاصل باشدء و آن بمنزلت آن باشد كه كسى متاعى از آن 
كسى تلف كند به حاكم روند» حاكم حكم كند به دينارى در غرامت آن متلف» حاكمى ديكر حكم كند به ده درم170» قيمت ده 
درم دينارى باشدء تناقضى نباشد ميان اينكه هر دو حكم و اكر جه به صورت مختلفاند. اينكه جواب آن كس است كه كويد: نه 
حكم ايشان متناقض بود؟ بايد تا١0‏ يكى خطا باشده4). جواب ديكر از او آن است كه: آنجه داود كرد در شرع او حكمى بود [:8- 
ر] 

ل صصسسسسسسسسسسسسسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها خداى. .)١(‏ همه نسخه بدلها: كويند. (). آج. لب: داريم. 


(ع). آجء لب: باشيم. (0. آطء آج.؛ لب: جه قيمت» آبء آزء مش: جه قيمت غرامت. (9). همه نسخه بدلها از. (9- /). همه نسخه 
بدلها و. (). همه نسخه بدلها: كه. صفحه : 107 درستء جز كه خداى تعالى منسوخ كرد و نسخ آن اعلام كرد سليمان راء و حكم 
ناسخ او را معلوم بكرد و اينكه ممتنع نباشد. جواب ديكر از او آن است كه در اخبار آوردند؛1) كه: داود را- عليه السّلام- جند يسر 
بود. او خواست تا بداند كه كيست كه خلافت و نيابت او را شايد كه به جاى او باشل(3»» از خداى درخواست تا باز نمايد او راء 
غداى تخاني ورا إمتكواطي ,31 اعاقم اكرهرر 115 |تبما كنا ر كلما واه كن :ا عاد مليداة حكني ددري بد تسكن 
و علمى داديم. و سَدخَرنا مع داود الجبال» و كوهها را مسحّر داود كرمع #ا ناا شيج فى كرفب والطيزه اى و ستخرنا الطير ايضاء و نيز 
مرغان را. وهب كفت: داود- عليه الشّهللام- در بيابان مىرفتى و تسبيح م ىكردىء كوهها و مرغان همجنان بااو تسبيح 
#زدتدي ار كنا فاعزيوب وص روديو كه افاقل | تكد بود بره يعض مظهر (مكه جتعوا كدر دست او ار علبطالمض جا ابوس لكويدو 
بياموختيم او را كردن درع و زره براى شما. و «لبوس»» نزديكك عرب همه سلاح باشدء قال الشّاعر: و معى«8) لبوس للبئس كانه 
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روق:2) بجبههة ذى نعاج مجفل يصف رمحا. و خداى تعالى اينكه جا درع خواست,ء و هى فعول به معنى مفعول» كالركوب و 
الحلوب. قتاده كفت: اول كس كه درع كرد داود بود و يبش از او درع نكرده بودندء و انّما صفايح آهن بود داود- عليه السَّلام- به 
حلقهها كرد و درهم فككند به آسانى» از آن جا كه خداى تعالى آهن بر دست او نرم كرده بود و او را به آتش حاجت نبودى. قوله: 
نُحصِدَكُم عاصم خواند به روايت أبو بكر و يعقوب به روايت رويس: لنحصنكم. بالنّونء اعتبارا بقوله: وَّ سَحّرنا مَع داودء و علمناه. و 
ابو جعفر و إبن عامر سس (29). آج» لب: آوردهاند. (؟). آطء آب» آزء مش: بايستد. 
(). همه نسخه بدلها: به اينكه طريق او را. (). همه نسخه بدلها كه او. (0). اساس و ديككر نسخه بدلها: معنى» به قياس با منابع شعر و 
لفك بو تسق بدايئ: تصحيح شد (9): آل آبو آله لبه عدن ورق عقييةة وناو حلصن ونووح خواتدكنه مكب باقلورنا 
الى «الضّ نعةُ)»» او ردا الى «الذرع» براى آن كه درع آهن مؤنث استء و درع المرأة١١)‏ لقميصها١؟»‏ د كر استء. و باقى قرّاء به « يا » 
خواندتد وذ الى «اللبوس» اوالى الله سالا نكا دارد شها را ا سخص كاززاريو آفث د والأس والؤسوشةة الحرب» كاله 
قال«ضضة لبوس ليوم يؤسء او عقعة لبلين:» لبوم بأسء كهل أشم ساكدوته شيا شاك نعمت او سد با نذاو لفليمان ابيب :عاصقة 
اى و سخرنا لسليمان الرّيح» و مسخر بكرديم براى سليمان باد سخت را. و عَاصِفَةٌ نصب بر حال است از مفعول. تجرى بأمرى تا به 
فرمان او مىرفتى تا به آن زمين كه ما بر او بركت كرديم از شام و بيت المقدّس. مفسّدران كفتند: سليمان را- عليه السّ.لام- بساطى 
بود جهار فرسنكك در جهار فرسنكك به طول و عرضء جون به سفرى خواستى رفتن يا غزوى» ساز و لشكر را بر آن بساط نشاندى؛» و 
باد« عاصف را فرمودى تا بساط بر كرفتى و در هوا بردى» آنككه باد نرم را فرمودى تا براندى به آن جا كه او خواستىء بامداد يكك 
ماهه راه ببردى و شبانكاه يكك ماهه راه باز آوردى. وهب كفت: ما را حكايت كردند كه؛ به ناحيه بغداد نوشتهاى ديدند كه بعضى 
اصحابان سليمان نوشته بودندء اما از انس و امّا از جن6): نحن نزلناه و ما بنيناه» و مبتئاه/» وجدناه و غدونا من اصطخر قلناه٠‏ و نحن 
رائحون4 منه ان شاء الله فبايتون١٠3‏ السام ما فرود آمديم اينكه جا و نه ما بنا كرديم اينكه جاى را و بنا كرده يافتيم» بامداد از 
اصطخر يارس آمديم و اينكه جا قيلوله كرديم و نماز شام به شام باشيم- ان شاء اللّه تعالى. ا 
سس (0)) آجء لب: المرء. (). آط» آجء لب» مش: بقميصها. (). همه نسخه بدلها او. [.....] 

(6). اساس: باس» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (5). همه نسخه بدلها: بادى. (©). همه نسخه بدلها كه. 
(0). آطء آجء لبء مش: مبينا. (). آط: فقلناه» آبء آزء مش: فقيلناه. (9). همه نسخه بدلها: الرّائحون. .)23١(‏ اساس: قانون» آب» 
آز: فباتون» به قياس با نسخه آط» تصحيح شد. نيز با توجه به معنى جمله و برخى منابع ديكر «قائلون» هم مناسب مى نمايد. صفحه : 
د" و كنا بكلءشَىءٍ عالمين» و ما به همه جيز١١)‏ عالمايم وكانايو مود الفياطظية امن بتوشوق لم عق و سخكرنامق القياطية ماعة 
يغوصون له و نيز مسحّر بكرديم براى او جماعتى را از ديوان كه براى او غوّاصى كردندى واز دريا جواهر برآوردندى. و يَعملون 
عملا دوق و لكقواو براي او كار عاق ديككر كردندى جزه7) آن از محاريب و تماثيل كه در سورت سبا ككفت. و كنا لَهُم حافظين» و0 


ايشان را نكاهدار بوديم تا از فرمان او برون نيامدندى:6». 
[سوره الأنبياء (١؟):‏ آيات 8٠‏ قا 111] 


[اشاره] 


وَ أبُوبِه إذ نادى رَبّهأنّى مَسَنِى الضَدٌ وَ أنتء أرحمدالرَاحِمِينَ (87) فَاستَجبنا لَّدفَكسّفنا ما به من ضر و آتيناه أهلهو مِثْلهُم مَعَهُم م 


مِن عندِنا وَ ذكرى للعابدين (8) وَ إسماعيلوَ إدريسو ذَا الكفل كلة من الصَابرِينَ (10) و أَدحَلناهُم فى رَحمَينا إِنّهُم من الصَالِجينَ 
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(106 و ذا اللو إذ ذهنه تفاقدبا قطرآن أن تقد د علبه قنادق فى الظلناف أن لذ المالة أنك ته يحاتكه إلى كخدي الف المين 04 
فَاستجبنا لَدوَ نجّيناه مِنء العَمءوَ 5 ذلك تُنجى الؤمنية (0/) و زَكريًا فافع وتدوية ترق كردا و الب عد الوارثين: (69) 
قاستجبنا لدو وَهبنا لَديَحيى و أصلّحنا لَّهزّوجَهِنّهُم كانُوا يُسارِحُون فى الخيرات ور دعُوئنا رَعَبَا وَرَهَباً و كاُوا نا خاشهين (40) و 
الى حصنت كُرجها كتنّخنا فيها من رُوجنا و جكلناها و انها آيَةُ لعالّمين (41) إنههذم أَْكم أَمَةٌ وادَةٌ و أن ربكم فَاعيِدُونٍ (45 و 
تَقطْعُوا أُمرهّم ينهم كل إلا راجتوة (47) قن يمول من الصَالِحات و هُوَ مُؤمِنقَلا كفران لِسدعيه و إن لَه كاتبون (45) و حرام عَلى 
كَريَدُ أهلكناها نهم لا يَرجعُون (48) عََى إذا فد فحت يَأجُوج دو مَأْجوجدوَ هُم من كلء عد بٍيَنسِلُون (49) و اقرب الوَعدٌ الوه ذا جى. 
م اا الّذِيم عَقَوُوايا ويلنا قد كنا فى كفل من هذا بل كنا ظالمين (497) نكم وما تَعبِدُون ين دون الله خضب جَهَتّم أكُم لّها 
وارِدُونه (48) لّو كان هؤْلاءٍ آلَُِ ما وَرَدُوها و كل؛فيها خالدُون (45 لهم فيها زر وَهُم فيها لا يَسَعو 00000 إنه الِّينَ سبق لَهُم 
ا الخسنى أوليككء عَنها مُبعَدُونَ )٠١1(‏ لا يَسمَعُون سيت ها وَهّم فِى مَا اشئَهّت أنفْسهُم خالدُون ٠١ ١(‏ لا يَحرْئّهُم المَرّع الأكبرٌُ و 
تلقام الملايكة هذا ركه الى كم تَوعَدُونَ )٠١*(‏ و نُطوى السّماءَ كطَى السّجِل لِلكتٌبٍ كما يَدَأنا أ ركان ليدووهدا مانا 
إِنَا كا فاعلين )٠١(‏ و لَقَّد كتبنا فى الزَّبُورٍ من بد السك أنه الأرضَيْرئُها عبادى الصَالِحُون )21١0(‏ إنهفى هذا لَبَلاغا لِقُومِ عابدين 
)0٠١2(‏ وما أرس مناككء إلا رَحتةٌ لِلعالّمينَ 03١7(‏ قل إِنّما يُوحى إِلَىء أَنّما إلهُكم إلهواحٍدٌ فَهَل أَشّم مُسَلِمُون 0١8(‏ فقن تَوَلُوا قَقل 
آدَشكم على شواء و إن أدرى أقريبِهأم بَعِيِدٌ ما تُوعَدُون 0١9(‏ إِنَِيَعلمالجهر من القَول وَ يَعلّم ما كمون 0٠١0‏ وَإن أدرى عَلَّده 
ف لَكم وَ متاع إلى جين (111) قال رّبهاحكم بالحق”و رَيِّنا الحمنالمُستّعان عَلى ما تتصفون (117) 


[قرجمه] 


و اتوب جون بخواند خداش را كه به من رسيد سختى و تو بخشايندهتر از بخشايند كانى [0- ب] 

. اجابت كرديم او راء برداشتيم«0) آنجه با او بود از سختى و بداديم او را اهلش و مانند ايشان با آن بخشايشى از نزديكك ما و ياد 
كردى براى خداى يرستان. و اسماعيل و ادريس و ذو الكفل همه از صابران بودند. و در آورديم ايشان را در رحمت ما«2» كه ايشان 
از نيكان بودند. و خداوند ماهى07 جون برفت خشم كرفته كمان برد كه ما تنكك نكنيم+8) براو» ندا كرد در تاريكيها كه نيست 
خداى مككر توء ياكى تو من بودم از بيدادكران. -8١[‏ ر] 

اجابت _للللللصصصصصسسس سب .)١(‏ همه نسخه بدلها: جيزى. .)١(‏ آط» آبء آز: مش از. (0. همه نسخه 
بدلها ما. (). همه نسخه بدلهاء بجز آج قوله تعالى. (5). 1ط» لب: بركشاديم. (©). آطء آبء آج. لب: خود. (0. آطء لب: و ذو 
النون يعنى خداوند ماهى. [.....] 

(8. آط» آبء آج. لب: تنكك نككيريم. صفحه : 182 كرديم او را و برهانيديم او را ازغم و همجنين برهانيم مؤمنان را. و زكريًا جون 
ندا كرد خداى خويش را١١)»»‏ خداى من؟ رها مكن مرا تنها و تو بهترين وارثانى. اجابت كرديم او راو بداديم او را يحيى و نيكك 
كرديم او را اهلش را«؟”"» كه ايشان به شتاب دويدى””) در خيرهاء و بخواندندى«”»”» ما را به رغبت و ترسء و بودند مارا تضرّع 
كننده. و آن80) كه نككاه داشت اندام خود راء در دميديم ما در او از روح ما و كرديم او را و يسر او را علامتى براى جهانيان. اينكه 
امت شما يكك امّتاند» و من خداى شماام مرا يرستى. ببريدند كارشان ميان ايشان» همه با ما آيند. -١[‏ ب] 

«©) وهر كه كند(” از نيكها و او مؤمن بود كفرانى نباشد سعى او راء و ما براى او بنويسيم. و حرام است بر شهرى كه ما هلاكك 
كرديم آن را كه ايشان باز نيايند. نا بككشايند يأجوج و مأجوج راء و ايشان از هر بلندى فرو«8) مى آيند. لل 0 
لم ب (0). آبٍ كه اى. (؟). آطء آب» آج؛ لب: جفت او. ("). آط: ايشان بود مى شتافتند» آبء آج؛ لب: ايشان 
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بودند كه مى شتافتند. (). آب: مىخواندندى. (2). آط» آبء آج؛ لب زن. (6). اساس: و منء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه 
بدلهاء با توه به متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 7). آطء آجء لب: عملى» آب: كارى. (6). آب» آجء لب: فرود. صفحه : /7801 
بنزديكك١١)‏ آمد وعده درست كه١7)‏ بنكرى متحر باشد جشمهاى آنان كه كافر شدنده”» اى واى؟ ما بوديم در غفلت از اينكه» بل 
بوديم ما ستمكاره. شما و آنجه مىيرستى از دون" خداى هيزم81) دوزخىء شما به آن جا فرو شوى. [61- ر] 

اكر بودندى اينان خدايان نه فرو شدندى30 به آن جاء و همه در او جاودانه باشند. ايشان را در آن جا نالهاى باشد و ايشان در آن 
جا نشنوند. آنان كه سابق شد«73) ايشان١6‏ را از ما نيكوتر ايشان از آن دور كرده باشند. نشنوند آواز آن» وايشان در آنجه خواهد 
نفسهاى ايشان جاودان باشند. دلتنكك نكند ايشان را ترس مهتر و به استقبال ايشان آيند فرشتكان4) اينكه آن روز شماست كه شما 
راوعده دادند. آن روز كه در نورديم آسمان را جون سجل١١٠)‏ براى نوشتن جنان كه ابتدا كرديم اول آفرينش باز آريم١١1١)‏ او راء 
وعده است<١١)‏ بر ماء كه بخواهيم كردن. [؟#- ب] 

0 د (9). آطه آب» آج. لب: و نزديكك. (؟). آطء آب» آج؛ لب: جون آن. (). 
آب كه. (6). آط» آب» آج؛ لب: فرود. (8). 3آط» آج؛ لب: هيمه. [.....] 

(2). آطء آبء آج. لب: نرسيدندى. (7). آطء باشند» آبء آجء لب: باشد. (8). آج. لب: مر ايشان. (4). آب: فرشتها/ فرشتهها. 
(0). آجء لب: را در نورديدن طومار براى مكتوبات. .)١١(‏ اساس: داديمء به قياس با نسخه آط و معنى آيه تصحيح شد. .)1١(‏ آج» 
لب: وعدهاى است واجب. .)١17(‏ اساس: از اينكه جا به بعد افتادكى دارد»ء از آطء افزوده شد. صفحه : 788 -8١7[‏ ب] 

بنوشتيم مادر زبورازيس ذكر كه زمين به ميراث كيرند بند كان نيكان. )١١‏ در اينكه رسيدنى هست كروهى يرستند كان را. و 
نفرستاديم تو را مككر رحمتى براى جهانيان. بكو كه وحى مى كنند [به من] 

كه خداى شما يكك خداست,» هستى 0 مسلمان؟ اكر بر كردند بكو آ كاه كردم [شما را] 

«©) بر راستى و اككر ندانم من كه نزديكك است يا دور آنجه وعده م ىكنند شما [را] 

«©). او داند 1شكارا از سخن» وداند آنجه ينهان مىدارى. و ندانم«2) و اكر آن آزمايشى است(”037» شما را و برخوردارى تا به وقتى. 
كفت40) خداى من حكم كن براستى و خداى ما بخشاينده يارى خواسته است بر آنجه شما وصف م كو قله تعالن فى ارس 
إل قدي مدق مان صطلك كرد اركه] بسرونس تعبات كديان اذ النكه امغر كقفدر الرية اللقدر و اذك انوي وبا كن 
اثُوب را. إذ نادى» جون ندا كرد و بخواند خداى خود راء ودر آن ندا كفت: تقو العو يمن 5010-3 
سد ((). آب بدرستى كه. (4- 8- 5). 1 ط: ندارد» از آبء افزوده شد. (0. آج» لب: هيج نيستيد. (8). آجء لب: ندانيم. 
(/. آبء شايد كه آن را آزمايشى باشد. (8). آط و ديكر نسخه بدلها: قل» به قياس با متن قرآن مجيدء تصحيح شد. [.....] 

(9). آطء و ديكر نسخه بدلها: بككوء به قياس با معنى كلمه از قرآن مجيد. تصحيح شد. صفحه : 108 رسيد بيمارى و محنت و تو 
خداى بخشايندهتر از همه بخشايند كانى. بدان كه: قضّ اص از وهب و كعب و جز ايشان١١»‏ جندانى محال و حشو و ترّهات و 
ناشايست در قصّه ايوب كفتهاند از آنجه عقلها منكر باشد آن راء و اضافت كرده بسيار فواحش در آن باب با خداى تعالى و با 
اتُوبء و ما اينكه كتاب را صيانت كرديم از امثال آن احاديث؛ آنجه از آن حديثها مستنكر نيست و مخالف ادلّه عقول و مناقض 
آنجه در اصول به ادلّه نا محتمل به تأويل درست شده است طرفى بككوييم. وهب متنه؟) كفت كه: ايُوب- عليه السشلام- مردى بود از 
اهل روم وهو ايوب بن آموص بن رارخ7" بن روم بن عيص بن اسحق بن ابراهيم؛ و مادر او از فرزندان لوط بود» و خداى تعالى او 
را بركزيد و ييغامبرى داد و مال بسيار داد او را جندان كه سواد شام جبل و سهل او را بود» و او را در آن جا انواع مال بود از: كاو و 
كوسيند و اشترء و او توانكرترهع» اهل روزكار بود» و يانصد جفت كاو يرزاه0» داشت كه به او كشت كردندى. با هر جفتى كاو 


بندهاى بود مملوكك از آن اوء هر بنده20) با زن و فرزند و مال و تجممّل و هم جندان كه كاو ورز او«237 بود او راء او را ككاوان ماده 
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بودند هر يكى سه و اجهار بجه داشت. و او زنى داشت نام او رحمتء واز آن فرزندان داشت. كفتند: هفت يسر داشت و هفت 
دخترء و كفتند: سه يسر داشت و جهار دخترء و مردى بود با جمال و نيكوروى و خوش خوى و يرهيزكار» و بسيار خير و مشفق بر 
خلقان خداى و نكوكار با درويشان» و ميهمان١8‏ دار» و خويشتن«4) و مال خود جون وقف كرده بر يتيمان و درويشان وابناء السشبيل 
واقاكر تحت اواو مةاى مكواو 0 الم عليه اللتةحذو كاو او طاحة وععراة: ععداق كدخوانيت كداووا وساف كلدو 
بهرى از وظايف عبادت او بر او تباه كند نتوانست» كفت: بار خدايا؟ امروز تو را در زمين بندهاى نيست عابدتر و شاكر [تر] 

1١‏ از اثوبء و همانا اينكه شكر و عبادت او از آن است كه تواو سسسب (00. 7ط ته 
كه جون زايد مى نمود حذف شد. (7). آز: وهب بن متبه. ("). مش: رازخ. (©). آبء آج, لبء آزء مش: توانكر. (5). كذا در اساس 
باسه نقطه. (29). اج: بنده. (/0. آجء لب: ورزاء مش: برز او. (8). آب» آجء لبء. آزء مش: مهمان. (4). آجء لب: خويشتندار. .)03١(‏ 
آجء لب: مردى حقكو. .)١١(‏ آط: ندارد» از آبء افزوده شد. صفحه : 72٠‏ را مال و فرزندان١1١)‏ دادهاى» كُمان من جنان است كه 
اكر او را امتحان كنى و اينكه مال از او بستانى و فرزندان, او صبر نكند و كفران آرد به تو. حق تعالى كفت: او بندهاى نيكك است 
مرا«؟) در سرّاء و ضرّاءء و اكر جمله نعمت او به محنت بدل كنم هيج كفران نكند در من. وهب كفتء عند آن حال ابليس كفت: 
بار خدايا؟ مرا مسلط كن بر مال او. كفت: برو كه تو را مسلط كردم. او برفت و مالهاى او همه هلاكك كرد او در شكر بيفزود. آنكه 
كفت: بر فرزندان او مرا مسلط كنء كفت: كردم. كفت: مرا بر تن او مسلط كنء كفت: كردم, الا بر دل و زبانش»ء در اباطيلى و 
ترّهاتى بسيار» و هيج روا نباشد كه خداى تعالى ابليس را بر انبياء و اوليا مسلط كند. و آنكه در بيمارى او بسيارى شنايع روايت 
كردنده” از آن كه: هفت سال بر كناسهاى از كناسات بنى اسرائيل افكنده بود» و كرم در اندام افتاده؛ و هيج كس نتوانستى كه آن 
جا بككذشتى از بوى اوء و اينكه در حقّء بيغامبران آن كس روا دارد كه قدر ايشان نداندء و ما بيان كرديم كه: بر بيغامبران هيج جيز 
از منفرات روا نباشدء نه از قبل خداى و نه از قبل ايشان. براى آن كه مؤدّى بود با نقض غرض قديم تعالى» و او از اينكه منرّه است. 
امَا سختى بيمارى و تزايد آلام و تكاثئف امراض روا داريم كه خداى تعالى كند ييغامبران را بر سبيل امتحان» براى لطف و اعتبار» و 
در برابر آن اعواض عظيم باشد موفى بر آن مادام تا بيمارى نبود منفر كه نفرت آرد مردم را از ايشان از برص و جذام و جنون و 
قروح منفْر و احوالى كه آن را قبح منظرى باشد و رايحتى كريهه؛ و جيزى مستبشع«6») باشد. اما آن كه خداى تعالى مال ايُوب ببرد و 
فرزندان او را باز ستاند و او را انواع بيمارى دهد نامنفّرء اينكه همه روا داريم اما نه به دعاى ابليس و اسعاف و تسليط او بر آن. آنجه 
روايت كردند از مخاصمت او با خداى تعالى» هم آن كس روا دارد كه او بيغامبران را نشناسد و نداند كه بر ايشان جه روا باشد و 


جه نباشد. سسسب ([[]). آبء آزء مش و اسباب. 0 آجء لب: بندهاى است مرا نِ نبكك. 


(5). آز: كردن. (©). آج, لب: مستنشع. صفحه : 78١‏ و در مدّت بيمارى او خلاف كردند» وهب كفت: سه سال بود بيشترنه. و كعب 
كت هود مال دوع اللداعتاين و .مجاهد ومشقتر مفشراق كقسن: هنك سال يوى ودر حبر است كددوو عدف مغامى او ننه 
كس به او ايمان آوردندء مردى از اهل يمنء او را يفن١١0)‏ كفتند: و دو مرد از ولا-يت او: يكى را بلدده3 نام بود و يكى را 
صافر«7» اينان هر وقت آمدندى و او را بيرسيدندى. واز ايشان دو كهل بودند و يكى برناء روزى به يرسيدن او در آمدندىء او را 
رقجور بافشدى هيا يكف ديكر كتشد: همانا كنافى كردة اسك كه خداى بر او رنحمت تمى كند؟ اينكه جوان يا ايشان خصضومت كرد 
و كفت: نمىدانى كه اروب بيغامبر خداست و كزيده اواز خلقانش» و كمان مىبرى«؟" كه اينكه رنج كه او را هست عقوبت 
كناهى است كه او كرده استء نمىدانى0) كه خداى تعالى دوستان خود را امتحان كند و ايشان را بيمارى دهد تا صبر ايشان هم به 
مردمان نمايد. و خداى تعالى ايوب را امتحان كرد به هر دو حال: هم به محنت هم به نعمت» در نعمت شاكر يافت او را و در محنت 
صابر. از اينكه كه كفتى توبه كنىء ايشان كفتند: راست كفتى و نيكو كفتى» و آن راكه خداى حكمت دهاء. نه به سن“و ييرى و 
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تجربه باشدء و اينكه فضلى بود از خداى تعالىء و ما توبه كرديم از اينكه كه كفتيم. و كفتهاند«©: اينكه سخن به حضرت ايوب 
كفتند, و ايوب از اينكه دلتنكك شدء و آن جوان ايشان را جواب داد و ملامت كرد. ايُوب- عليه الش.لام- كفت: مرا مى كويى كه 
كناهى كردهام» كه اينكه عقوبت آن است. بار خدايا؟ اكر دانى07 كه من هيج شب روا نداشتم كه از طعام سير شوم, و در علم و 
ظنء من كرسنهاى بودد6 و در ييرامن من47) طعام به او دادم واكر دانى كه هركز ييراهنى نبوشيدم( 033١‏ و من برهنهاى١١١)‏ شناختم 
الّا واوّل او را باز يوشيدم, مرا در اينكه تصديق كن. ل ل يي ب تت زا ار ا را 
ايقن. (9). لب: بلدو. ("). آج. لب: صافه. (©). آب» آج. آزء مش: مى بريد. (5). آبء آج, لبء آزء مش: نمىدانيد. (2). آبء» آزء 
مش كه. (/0). آبء آزء مش: مىدانى. (8). آبء آز: بودى. (4). آجء لب انا كه. .)1٠١(‏ آبء آزء مش: يوشيدم» آج» لب: بيوشيده. 
.)١١(‏ آبء آزء مش را. صفحه : 727 عند حال جبريل آمد كه مدّت محنت به سر آمدء دعا كن تا خداى شفا دهدء او دعا كرد: رب 
أن لقني القةاو أنه أرعوالز مودو حبرم بد كه: در مدّت بيمارى اواز اقطار زمين بيماران و اصحاب امراض و بلايا 
مى آمدند واز او دعا مىخواستندء او دعا م ى كرد و خداى تعالى به دعاى او ايشان را شفا مىداد. واو را كفتند: جرا خود را دعا 
نمى كنى! كفت: شرم دارم از خداى تعالى كه هشتاد سال در نعمت و عافيت او بودم» اكنون به روز١١)‏ جند70) كه مرا ابتلا كرد از 
او عافيت خواهم تا جندان كه در نعمت بودهام در محنت بباشم دعا نكنم» جز كه او فرمايد مرا كه دعا كن. أنس مالكك روايت كرد 
از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: خداى تعالى ايُوبٍ را ابتلا كرد به بيمارى سخت تا هجده”3 سال در آن بماند. مردم را از او 
غلال هد و اويا ترك كردة 5ه مك كو هر 3 31 اصساب او يكف رود كنسدة يا قو دالله» مكر عو راخطان رفانت كهايه ابركه 
محنت كرفتار شدهاى! كفت: نمىدانم تا من جه خطا كردهام؟ جز آن است كه سيرت من آن بوده8)» كه جون بككذشتمى دو مرد با 
يكديكر خصومت مىكردندىء يكى در ميانه ضجارت و خصومت سوكند خوردىء من بيامدمى و كفارت سوكند او بكردمى, 
كفتمى نبايد كه آن سوكند در ضجارت«6) دروغ خورده باشدء و از آن دلتنكك شد. و ايُوب- عليه الس لام- جون به قضاى حاجت 
برخاستى07. اهل او دست او كرفتى تا به جاى خود رسيدىء آنكّه او را رها كردى و با جاى خود آمدى. جون او« فارغ شدى 
آواز دادى او را تا بيامدى واو را دست كرفتى و با جاى بردى. يكك روز برعادت او را ببرد و بازكشت و بنشست منتظر آن كه او 
رارف آواز دهد. خداى تعالى هم سسسب ل [). آب. آجء لبة آل مش: به روزى. [.....] 
(0). لب: جندى. (0. آج» لب» مش: هزده. (6). آبء آج, لبء آزء مش: كردند. (5). آبء آزء مش: بودى. (9). آج.؛ لب: ضجاره/ 
ضجارهاى. (07). همه نسخه بدلها: خواستى. (8). مش: جون از قضاى حاجت. (9). لب خود» مش خودش. صفحه : 787 در آن جاى 
به ايتوب وحى كرد: اركض برجلكك هذا مُغْتَسَل باردٌ و شّراب1)» او ياى بر زمين زدء جشمه آب يديد آمدء از آن آب باز خوردء 
رنجى كه او را بود اندرونى١3)‏ زايل شدء و در آن آب غسل كرد همه رنجها كه او را بود بيرونى زايل شدء و او را قوّت و جمال و 
رنكك روى باز آمد نكوتراز آن كه بود. و ايوب- عليه الّد.لام- هم آن جا بر تلى رفت بلند و بنشستء جون دير شد زن دل مشغول 
دنه حماست تا فكرد تا حال اتوت حتسث؟ اراي ساق عو نديد اذ بالا أن شه تكاء كرف مردى زاكيد كداو را ماد 
نشناخت» كفت: كه را مىجويى! كفت: اينكه مرد بيمار مبتلا را. كفت: او جه باشد از تو! كفت: شوهر من است. كفت: اكر ببينى 
او را شناسى! كفت: جكونه نشناسم او را؟ و سالهاست تا كه با اوام”. كفت: من اويم250» خداى تعالى منّت نهاد بر من و رنج از 
من برداشتء و كفت: اروب را- عليه الس لام- دو انبار بودء يكى را جودر«ه) بودى وايكى را كندم«6). خداى تعالى فرمان داد تا 
ابرى برآمد و بر آن انبارهاى او زر و درم بباريد» يكى براز زر شد و يكى يراز درم» جنان كه مملوٌ شد واز او به در ريخت. حسن 
كبرق كقت: خداى تعالى ايُوبٍ را امتحان كرد به انواع بيمارى» و بيمارى بر او دراز شد و خويشان و دوستان را از او ملال آمد؛ و 
همه او را رها كردند مككر رحمت كه اهل او بود» واو خدمتى و مراعاتى كردى او را و طعامى و شرابى آوردى27 بنزديكك او. و 


ايُوب- عليه الس لام- هر جه١8)‏ رنجش«9) سخ تر بود» شكرش بيشتر بود» يكك ساعت خالى نبودى از ذكر خداى تعالى. ابليس 
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فرياد كرد و استغاثت نمود, به اصحاب و اتباع خود كفت: من در كار ايوب عاجز شدم كه هر كه محنت براو سختتر استء او 
خداى را شاكرتر است. ما نماند او را و فرزندان نماندند» و هر جه روز است١١٠‏ رنج او زيادت است و بيمارى او سختتر استء و 
شكر مج د ص ص ع عت ع د د بك 111 سؤر عن 050 بد 2157 2151 اجو لبا بلدروني كاد اعمة اذه مانا 
اويم. (؟). آز كفت ايُوب. (2). آج, لب او. (2). مش: در يكى جو بود ودر يكى كندم. [ 55 

(00. مش او را. (8). آج؛ لب» مش: جند. (9). مش بيشتر. .)٠١(‏ مش» وهر روز كه هست. صفحه : 386 او خداى را بيشتر است. مرا 
جارهاى بياموزى كه من در كار او جه حيلت سازم؟ ايشان كفتند: ما اتباع توايم» و جاره از تو مىآموزيمء و لكن انواع مكر و حيل 
كجاست كه به او عالمان را از راه ببردى و يدر همه خلقان را كه آدم بود از كجا تو را بر او ظفر بود! كفت: از جهت زن او. 
كفتند: حديث ايوب هم از اينكه جا بر دست كير. كفت: راى اينكه است كه شما ديدى. آنككّه بيامد و رحمت را يافت كه براى 
الرمب هدك مساك اووا كتف ةيا اءة الله قرعرت كحانيك| كتضنه قلذن حاف نادو وتجروو و بتتياسة كتين كرنه 
بيمارى بر او مستولى شده استء و هيج در او اثر بهى نيست. جون او را جزوع يافت طمع كرد كه او را بفريبد» كفت: يا عجبا؟ تو را 
ياد نمىآيد از مال و از جمال او واز فرزندان او كه در روزكار او كس را جنان نبود١١»!‏ امروز همه رفت وهر جه روزاست كار 
او«7) بتر استء و نيز هركز كار او به قاعده نشود. و از اينكه معنى ياد او مىداد تا او بكريست و فرياد كرد. آنككه كفت: من دواى او 
دانم» اكر از من نصيحت بشنود. كفت: و آن جيست! كفت: اينكه كه او كوسيندى از من بستاند و به نام من قربان كند تا خداى او 
راعافيت دهد كه اينكه مجرّب است. او آن كوسيند از او بستد و بيامد و اتوب را كفت: يا نبىء الله؟ تا جند از اينكه رنج و محنت و 
بينوابى؟ مردى طبيب آمد و مرا جيزى موخت و نصيحتى كرد- و آن قضّه به او بككفت- اكنون اينكه كوسيند به نام او قربانى كن» 
كه او كفت كه: شفاست تو را در اينكه. ايُوبِ او را كفت: اى كم خرد؟ ندانى آن كه بود! آن دشمن خداى بود ابليس» مى خواست 
تا من براى او قربان كنم و او تو را بر جزع حمل كند و روزكار كذشته ياده” تو داد و تو قبول كردىء انديشه نكنى كه ما را آن كه 
داد؟ كفت: خداى كفت: هم خداى عوض دهد و تواند داد. وهب كفت: جون مدّت محنت ايوب به سر آمد و ابليس از كار او 
عاجز شدء يكك روز بيامد بر صورت مردى با جمال و هيبت و زى يادشاهان بر اسبى نكو نشسته» بيش رحمت آمد واورا كفت: 
حال شوهرت اورف حكرثة است! كفث: بغابت وتجووى و يمارئ است. كقت: هرا شناسى| كفت تدر كقث :من خيداق ”5 
سس سي يس سس ست .)١(‏ مكن: كسس زا ثه جتيق مال و ثه جمال بوة: (9). آخ؛ لب: وهر جشد رو زكار او. (0: 
مش: به ياد. صفحه : 188 زمينم» و اينكه هر جه به او هست از بيمارى و رنج و تلف مال و فرزندان» همه من كردم از آن كه مرا رها 
كرده است و بر عبادت خحداى آسمان اقبال كرده است. اكر تو مرا يكك بار سجده كنىء؛ من آن همه رنجها از او بردارم و مال و 
فرزندان به او دهم. او كفت: تا من ايوب را نككويم هيج كار نكنم. كفت: اكر اينكه نكنى, ايوب را بكو نا يكك بار كه طعام خورد 
بسم الله نكويد به اوّل» و به آخر الحمد لله تا من از او خشنود شوم و او را شفا دهم و مال و فرزندان با اودهم. او كفت: تا من 
ايُوب را نككويم» هيج كار نكنم. او بيامد و ايوب را خبر داد به هر جه رفته بود. ايَوب- عليه السَلام- بر او خشم كرفت و كفت: امروز 
همه روز برفته١1)‏ و با دشمن خداى- ابليس در مناظره رفته و كوش إبا] 

؟) حديث محال او كرده. و اللّه كه اككر خداى مرا شفا دهد من تو را صد جوب بزنم؟ از يبش من بروء و او را براند. جون او برفت» 
ايُوب- عليه السّلام- تنها ماند و بنزديكك او هيج طعامى و شرابى و مونسى نبود. روى بر زمين نهاد و مى كفت: رب أَنّى ] 

0 وذ بيك ضِغئاً قاضرب بهو لا تَحنّث07 ...0 كفت: دستهاى از شاخ درختان بكير به عدد صدء و در هم بند» و يكبار براو زن 
تا سوكندت راست شود. همجنان كرد. قوله: فَاسِتَجَبنا له ابو القاسم بن حبيب كفت: يكك روز حاضر آمدم به مجمعى از فقها و 
علماء و ايشان حديث ايوب مى كردند و آن كه ايُوب- عليه السشلام- بر سبيل سسسب ([[]00 


آجء لى از. (). آجء لنب او. (0. مش: مى مانك. (ع). آب» مش: ماندى. (0). آج: نقمت. (5). آجء لى: نكرست. (/00. سوره ص 
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رباد عفد 9887 شكايت كقح عق الذق وحن كسد قاب عاو اذ خداى شكايت كنده و خداى در داوم كزيل 
نا وَجَدناه صابراً نعم العَبدُ1). من كفتم: اينكه شكايت نيستء اينكه عرض ضعف حال است در ميانه دعاء نبينى كه در عقب او لفظ 
اجابت مى آيد من قوله: فَاستجبنا هه و اجابت به عقب دعا باشد نه به عقب شكايت. فَكشّفنا ما به [مِن ضٌُ] 

4 ما او را اجابت كرديم و كشف بلاى او كرديم: و من؛ تبيين راست. و آتَيناه أَهلّهوَ مِثلّهُم مَعَهّم و مراد به اهل فرزندانانده و آن 
فرزندان كه مرده بودند خداى تعالى ايشان را زنده كرد» و يس از آن هم جندان فرزندان داد او را به عدد و اختلاف مفسّران در 
عدد ايشان كفتم7. رَحمَةٌ من عِندِناا5)» نصب او بر مفعول له است براى رحمت ما بر او. وَ ذكرى للعابدين» و يادكارى و تذكيرى 
مر خداى يرستان را. قوله: و إسماعيل و إدريسو ذَا الكفل» اسماعيل بن ابراهيم استء و ادريس«4) اخنوخ استء و قصّه ايشان رفته 
اسك يسن (١‏ اكه وعندي ابت امك ابت اتراذك اسيل و ادرسى انتشراة ون ذوالكفل خلات كدتديهد اللمطى كفت 3 
رسول- عليه المّد.لام- حديثى شنيدم كه: اكر يكك بار يا دو بار شنيدمى نككفتمى» جز آن كه هفت بار شنيدم اينكه حديث از او كه 
كفت: در بنى اسرايل مردى بود نام او ذو الكفل» مردى فاسق بود. يكك روز زنى را شصت دينار داد و او را بيش خود برد. جون 
خواست كه با او خلوت كند او را يافت كه مىلرزيد» كفت: جه بوده است تو را! كفت: من هركز اينكه كار نكردهام. كفت: يس 
جرا آمدى اينكه جا! كفت: ضرورت حاجت مرا حمل كرد بر اينكه. مرد كفت: برو كه تو را مسلّم كردم« و زر به تو دادم و توبه 
كردم با خداى كه هركز نيز هيج معصيت نكنم. آن شب او را وفات رسيد. بر در سراى او نوشته يافتند ل 0 
سس .)١(‏ سوره ص (8) آيه #©. (7). آط: نداردء به قياس با نسخه آج و با توسجه به متن قرآن مجيدء افزوده شد. 
(). آبء آج, لبء ازء مش: كفتيم. (؟). همه نسخه بدلها: رحمة منّاء به قياس با متن قرآن مجيد تصحيح شد. (2). آج؛ لب» مش 
1 

(). آجء لب: بكردم؛ مش: كردهاند. صفحه : 788 كه: خداى ذو الكفل را بيامرزيد. اعمش روايت كرد از منهال بن عمرو و١0)‏ از 
عبد الله بن الحارث كه: بيغامبرى از بيغامبران قوم خود را كفت: كيست كه تكفّمل كند كه همه روز روزه دارد» و همه شب نماز 
كندء و در كارها تأنى و تثبت به جاى آرد. و خشم نكيرد! جوانى برياى خاست«0237 كفت: من اينكه تكفل بكنم. كفت: بنشين. 
دكر باره باز كفت كه: كيست كهه” اينكه تكفّل كند! هم او برخاست. كفت: بنشين. بار سه ديكره©» بككفت» هم او برخاست. آن 
بيغامبر وصددت به او كرد او را بر جاى خود بنشاند. او از ميان مردمان حكم مى كرد و تثنت و تأنّى كار مى بست و خشم نمى كرفت. 
يكك روز شيطان بيامد تا او را به خشم آرد» و در سراى او بزد زدنى منكر. ذو الكفل كفت: كيست! كفت: مردىام كه كارى دارم. 
يكى را بفرستاد» كفت: اينكه را نخواهم ديكرى را بفرستاد» كفت: نيز نخواهم اينكه را. او از سراى برون آمد كفت: كه را خواهى 
كه با تو به كار تو بيايد! كفت: تو را. دست او كرفت و او را به بازار برد. آنكه او را رها كرد و برفت. ذو الكفل بركشت با سكينه و 
وقار با خانه آمد» و هيج خشم نكرد. مردم او را ذو الكفل نام كردند. مجاهد ككفت: جون اليسع بير شدء انديشه كرد كه [كه را] 

«0) خليفه كند كه به جاى او بايستد. آنككه كفت: خليفتى بايد كردن در حيات خود تا بنككرم كه جككونه مىكند. از ميان قوم 
برخاست و كف: كيست كه تكفْل كند مرا به سه خصلت: به روز روزه دارد» و به شب نماز كندء و در كارها خشم نكيرد! مردى 
حقير مجهول بر ياى خاست و كفت: من تكفّل م ىكنم به اينكه سه خصلت. آن روز رها كرد. برد كر روز جون قوم حاضر آمدند 
خليفه بر ياى خاست و همين سخن بككفت. كس بر نخاست«*) مكر هم آن27 مرد. رها كرد بر دكر روز. [روز] 

١‏ سوم برخاست وهم اينكه:4) ال سسسب ([[)0 آجء لب: او. (5). آطء تسب أن مش: 
خواست. (”»). آج. لب: نا. (©). آج: آز: سه بار ديكر» مش: بار سيوم دكر باره. (8- 8). آط: ندارد؛ از آجء افزوده شد. (6). 21 آزء 
مش: نخواست. 0). آجء لب» مش: همان. (9). آزء» مش سخن. صفحه : 789 كفت. همان مرد برخاست. او را خليفه كرد؛١).‏ مرد به 


كار خلافت قيام نمود١»‏ روز روزه مىداشتء و«”» شب نماز م ىكرد» و همه روز ميان مردمان حكم كردى جز يكك ساعت كه به 
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قيلوله بخفتى. ابليس اصحابش را مىكفت. عليكم بفلان» بنكرى تا بر فلان ظفرى يابى. كفتند: ما بر او هيج راه نمىيابيم. كفت: من 
جاره سازم در كار او. آنككه بيامد در وقت آن كه او به خوابكاه خود آمده بود. در بزد بر صورت بيرى. اينكه مرد ككفت: كيست! 
كفت: ييرى مظلوم كه بر او ظلم مى رود. او برخاست«بعد ما 0" و برون آمد. او را برياى بداشت و قضّه آغاز كرد كه: بر من جه 
ظلم مىرود. جندانى بككفت تا وقت نماز ديكر در آمد و وقت قيلوله فايت شد. حاكم كفت: اى مرد برو و خصمانت را حاضر كن 
كه وقت آن است كه من به حكومت بنشينم. او برفت» و حاكم بنشست و ميان مردمان حكم مى كرد و انتظار مى كرد تا يير مظلوم 
باز آيد» نيامد. بر دكر روز بامداد تا وقت قيلوله نيامد. جون او خواست تا بخسبدء او آمد و حلقه بر در زد. كفت: كيستى تو! كفت: 
من آن بير مظلومم. كفت: نه تو را كفتم باز آى؟ كفت: خصمانم بككريختند. و ايشان مردمانىاند ظالم» و قصّه در بيوست, و آن 
روز نيز خواب بر او تباه كرد تا وقت نماز ديكر روزكار او ببرد. برفت و آن روز هم باز نيامد. روز سديكرابعد ما «0) مرد رنجور شد 
كه سه شبانه روز نخفته بود» مردى را بر در سراى بداشت ت كه اكر كسى آيد كه اينكه در بزند رها مكن تا من بخسبم يكك ساعت 
كه رنجور شدهام از بىخوابى. جون بخفت» دكر باره بير آمد تا در بزند» آن مرد رها نكرد بسيار مدافعه كردند. آن ملعون از 
سوراخ در رفت و از اندرون در بزد مرد بيدار شدء كفت: كيست! كفت: يبر مظلومم. آن مردهبعد ما 120 را آواز داد و كفت: نه تو 
را كفتم كس را اينكه جا رها مكن؟ كفت: اينكه نه از جهت من آمدء واو برخاست«بعد ما 07 و بيامد مرد را در اندرون سراى 
يافت» و در بسته به حكم:بعد ما )/١‏ خود. كمان يرك كفت: كمان برم كه تو دشمن خدايى١بعد‏ ما42). ابليس «بعد ما 0١+‏ كفت: 
هستم و خواستم تا تو را به خشم آرم» كفت: لصيس سس سس سس ع (0) اج لمكن آن, (0-70) 
آزء مش به. (6). آطء لبء» آزء مش. برخواست. (0). آج. لب: ديكرء آزء مش: سيم. (2). مش دربان. [.....] 

(0). آطء لب» آزء مش: برخاست. (6). آز: بسته محكم. (9). مش: خداوندى تعالى و تعظم. 60600 مش عليه اللعنه. صفحه: "7١‏ 
العم لله لدف فصكي كه باش تداى وا كدهر اكوا كاء و اشكو الس غاب و زهي از ازا كفنكه اورالةو الكفل 
خواندند. أبو موسى اشعرى كفت: ذو الكفل ييغامبر نبود» بندهاى بود صالحء تكفل كرد به عمل صالحان از ييغامبران» و در شبانه 
روزى خداى را صد نماز كردى. خداى تعالى بر او ثناى نيكو كفت. و كفتند: مردى يارسا تكفل كرد به كار مردى كه درمانده 
بود» و او رااز آن بلا برهانيدء او را ذو الكفل خواندند. كروهى كفتند: ذو الكفلء الياس بود» و كروهى كفتند: زكريًا بود. و جبائى 
كيد ناس رحدو مسرا ع بزرا روا روا ادو الك حر ويك كيه ار جدزر نيه لجار بود از ازا قي الوا 
كه امّتش را بود او را بود. و كفل در لغت نصيب باشدهبعد ما )١(‏ . كلة من الصَابِرِين» اينان همه صابر بودند. َ أَدخَلناهُم فى رَحمَتنا 
ِنْهُم من الضّ الحين» و ما ايشان را در رحمت خود آورديم كه ايشان نيكان و ياكان بودند. قوله: وَّذَا اللُونْ إذ ذهب مُغاضة با تقدير 
عحاة ات كنذى اذكر ذا اللون و باه كن اى نيم بن عداوبد ماه راكتى يونس بو من وناغ اثوة) فاه يور كك بالنده و ارا 
براك 3817 لقرق عافن كتسلى ره ماءر لادج سك ساح برو 14 ناض از :ا ساحي | الحريف عرفل ف فرلةة و لد تكن 
فاضي ] لتويك ماد ما «”) ...» واهر دو يكك معنى دارد. إذ ذهب مُغاضة با جون برفت خشمناك. مفس ران خلاف كردند در معنى 
آيت و وجه اوه ضيحاك كفت: اذ ذهب مغاضبا لقومه» برفت از ميان قوم خشمناكك بر قوم از آن جا كه اصرار كردند بر كفر«بعد ما 
4161و ايتكه روايث عوفى اسث از عبد الله غباسء كفت: يونس و قومقن در زمين فلسطين بودئد. بادشاهى به غراى ايشان آمد واز 
ايشان نه سبط و نيم را به غارت ببرد» و دو سبط و نيم را بككذاشت«بعد ما «8) خداى تعالى وحى كرد به شعياء بيغامبر كه بنزديكك 
حزقياء رو- و او يادشاه بنى اسرايل بود- و او را بككو: تا بيغامبرى قوى امين را بفرستد كه من در دل 0 
لل ---(2). آج» لب كلءمن كفل كل. (7). مش مديد. (7). سوره قلم (98) آيه 68 (6). آج» لب: كفران. (0). آط: 
بكزاشت. صفحه : 71١‏ ايشان فكندهام كه بنى اسرايل را با او بفرستندهبعد ما 0١1١‏ تا برود و ايشان را باز ستاند. يادشاه با قوم كفت: 


كيست كه اينككه كار را مكايا ودر جنا كد ار رسج بابر بو ام مردم كفتند: شايسته اينكه كار يونس است. يادشاه 
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يونس را كفت: تو را ببايد رفتن. يونس كفت: خحداى تعالى مرا تعيين كرده است و نام من برده! كفتند: نه. كفت: يس ديكرى را 
بفرست. كفت: تو را بايد رفتن. كفت: من نتوانم«بعد ما 0 الحاح كرد بر او«بعد ما 50" برفت بر خشم از يادشاه و از آن كه 
اشارت بكردندهبعد ما 83 بادشاه را به فرستادن او فذلكك قوله: وَّذَا انون إذ ذهب مُغاضةباً» از آن جا بيامد به خشمء به كنار درياى 
روم آمدء كشتى«بعد ما «2) در دريا مىشد با قومى بسيار و مالى بسيار. در آن كشتى«بعد ما 17 نشستء جون به ميانه دريا رسيد 
دريا آشفته شد و كشتى«بعد ما ١‏ بنزديكك هلاك و غرق رسيد. كفتند: در ميان ما يا مردى عاصى است يا بندهاى كريخته» و از 
رسم وعادت ما آن است كه در مثل اينكه حادثه قرعه بزنيم به نام هر كه برآيد او را در دريا فككنيم كه يكك مرد هلاكك شود اوليتر 
باشد كه كشتى با هر جه در اوست. يونس از آن ميان بر ياى خاست«بعد ما «4) كفت: همانا آن بنده كريخته منمء مرا به دريا فكنى 
كدادر شال كلف ابد م9 ااشاكى شوى كتسد عاذ اللف تو سباق صالكاة داري واتكيا سدية دعو لآق تسم ماش 
قرعه اينكه كار نكنيم؛ قرعه برافكندند به نام يونس بر آمد. دكر بار بر افكندند هم به نام يونس بر آمدء تا سه بار بر افككندند» جون 
هر سه بار به نام او بر آمد او برخاست«بعد ما 01١١‏ و خويشتن را به دريا افكند. ماهى بيامد«بعد ما «17 و او را فرو برد. و كفتند: آن 
قوم او را بر كرفتند و خواستند در دريا اندازند» ماهيى بزركك بيامد و دهن باز كرد كفتند: اككر لا بد او را به دريا مىبايد انداخت به 
دهن ماهى معنى نداردء به جانبى ديكر بردند او را همان ماهى بيامد و دهن باز كرد» تا به هر جهار جانب ببردند او را آن ماهى 
مى آمد دهن باز كرده. كفتند: مكر اينكه مرد طعمه و روزى اينكه ماهى الت سس (1). آرم 
مش: بفرستد. (9). آج» لب: بود. (. آزء مش رفتن. (6). آج. لب و. (0). آجء لب» مش: نكردند. [.....] 

: آطء لب» آزء مش: بر خواست. (2032). آج. لب و دهن باز كرد. صفحه‎ .)١١( آج: كشى. (4). لب» آز: خواست.‎ .)2 -7-8-1١( 
استء او را بينداختند» ماهى او را فرو برد. در خبر است كه: جون او را به دريا انداختند». خداى تعالى وحى كرد به «نون)»»‎ "7" 
كفت: بنده مرا دريا- يونس راء كه من شكم تو روزى جند مقام او كردهام امتحان راء و نككر تا يوست او نخراشى و اندام او را‎ 
نيازارى كه او طعمه تو نيست. آن ماهى او را فرو برد» ماهى ديكر بيامد و آن ماهى را فرو بردء ديكرى بيامد و آن را فرو برد‎ 
فلذلك قله كتادى هن |لالتناحو و ادكه صيع باقنده و11نا يسع سه يريط بو يحطيى يذركر كلد مرا يه ظالعاهه اسه فلمك انح:‎ 
ظلمت شبء و ظلمت درياء و ظلمت شكم ماهى. اينكه دو قول كه مغاضبا للملكك لهذا السَبب او للقوم لاصرارهم على الكفرء اينكه‎ 
خداى بود, از آن جا كه او قوم‎ 25١ معتمد است. فامًا قول آن كس كه كفت: مغاضبا لربّه» آن خشم او بر«بعد ما‎ )١١ دو قول«بعد ما‎ 
راوعده داده بود به عذاب» واو برفته» قوم جون علامت عذاب يديد آمدهبعد ما«” ايمان آوردند» خداى تعالى عذاب از ايشان‎ 
برداشت. يونس جون بشنيد كه ايشان را عذاب نيامد برفت خشم كرفته بر خداى از آن كه سبب نشناخت» و كفت: من با ميان قوم‎ 
نروم دروغزن» كه ايشان مرا بكشندء اينكه قول نيكك نيست براى آن كه اينكه بر بيغامبران روا نباشدء و نه بر آن كس كه او خداى‎ 
را شناسد» جه غضبء ارادت عقاب و مضرت باشد به غيرى» و آن كس كه او بر خداى مضت و عقاب روا دارد» خداى را نشناسد.‎ 
اما عذر آن كس كه او كفت: خشم براى آن بود كه خداى جرا عقوب نكرد ايشان را به آن كه ايمان آورده بودند» هم جيزى‎ 
نيست براى آن كه اينكه هم جهل باشد به خداى و به عدل و حكمت او. فأمّا قول حسن بصرى كه كفت» سبب خشم او آن بود كه:‎ 
خداى تعالى او را به اهل نينوا فرستاد تا ايشان را اعذار و انذار كند, او كفت: بار خدايا؟ مرا روزى جند مهلت ده تا بركى بسازم.‎ 
كفت: مهلت نيست تو را و اينكه كار از آن زودتر مىبايد كه تو مى كويى. كفت: جندانى مهلت ده مرا كه نعلينى بر كيرم» كفت:‎ 
52-2-22-- مهلت نيست. او به خشم آمد. فخرج مغاضبا لربّه» او برفت خشمناكك بر خداى تعالى» اينكه هم قولى‎ 
علد (208). آجه لب قول. (7). آج. لب: براى. (). آجء لبء آزء مش: بديدند. صفحه : 17 باطل است براى آن كه‎ 
خداى تعالى براى بيغامبرى آن را اختيار كند كه داند كه منقاد باشد اوامر خداى را بر آن وجه كه او فرمايدء و نيز نشايد كه خداى‎ 


تغالى با مغامين و عر ببغافي اق مكلفاة بعد ما )دز تكليق ايدكه مضايقه كلد كدارها تكند كه ايشان سار كارك (بخد ها و06 كد لايك 
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باشد از آنء بسازند و آن كه كفت: مغاضبا لربّه خود كفر است- جنان كه كفتيم. و اما قول وهب كه او كفت: خداى تعالى يونس 
را به بيغامبرى بفرستاد- و او مردى تنكك خوى«بعد ما 1 بود- جون ثقل اعباء نبت به او رسيدء بار نبؤت از يشت بينداخت از آن 
كه در زير آن منفسخ«بعد ما «5» شدء جنان كه شتر كرّه در زير بار كران» و بكتريخت خشمناك بر خداى» آن هم كفر است از 
جهت خشم بر خداى واز جهت حوالت تكليف مالا يطاق به خدا. قومى دكر غضب را بر انفه حمل كردند و كفتند: مغاضباء اى 
مستنكفا انفاء اينكه قول هم نيكك نيست براى آن كه بيغامبر جكونه شايد كه استنكاف كند از آنجه خداى او را فرمايد, با آن كه در 
لغت غضب به معنى انفه نيامده استء و مغاضب مفاعل باشد و مفاعله بيشتر ميان دو كس باشدء كالمقاتل و المضاربة و المصارعة و 
المقاركة و اعد اشك كة مخض باد يه بك سر سافاث وعافتة الرحل و طارقت النه ل .و عافاء اللدن. ابتك اق اكه يان 
است مغاضبا اى غضبان. قوله: فَظنء أن لن نَقَدِرَ عَلَيِ يعقوب خواند: يقدر عليه. على الفعل المجهول. و عمر عبد العزيز و زهرى 
خواندند در شاذ: نقدّر عليه؛ بالتشْديد من التَقدير على اسنادهبعد ما «) الفعل الى الله باللون..و قتاده و عبيند بن صمير خوائدتده قدر 
عليه» به ضمه؛ يا » و فتح «دال» مشدّد على المجهول من التقدير و باقى قّاء خواندند: َقَدِرٌَ عَلَيبِ به فتح انون» و كسر «دال» من 
القدر. آنه در معنى او سه قول كفتند» يكى آن كه: نقدرء من القدرهبعد ما «2», و القدر و القترء التضبيقء و منه قوله: ١8‏ دتدددتت 
للدلدغدغدغعغدغسغ سس (03). آج» لب: متكلفان. (1). مش: كارسازى. ("). آز: خواى. (6). آج» لب» مش: منفسح. 
(0. آجء لب: على الاسناد. (©). 7ط: القدره, با توجّه به ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه : 717 الله تبشط الّزق لمن يَشاءٌ وَ 
كسد هااا نمو قرلسر اذا عا افلادكقدة عَلَّيهِ رزق«بعد ما 7١‏ ...» اى ضييق» و معنى آن باشد كه يونس - عليه السّّلام- 
كمان برد كه ما براو تضييق و تشديد نكنيم در تكليفء و اينكه قول نيكوستء هم بر لغت راست است و لايق ييغامبر- عليه السّلام- 
و جايز ير او«”. وقول ديكر آن است كه: فظنء ان لن نقدر عليه من القدر اذى هو التقديرء يقال: قدر و قدّر بمعنى واحد. و القدر و 
القدرء التتقديرء قال الشّاعر: فليست عشيّات اللُوى برواجع:6» لنا ابدا ما اورق السّدلمم:0 التضر و لا عائد ذاك الزّمان الى مضى 
تباركت ما تقدر«©) يقع270) و لكك الشكر و قال آخر فى القدر: نال الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربّه موسى على قدر معنى آن 
كه: ما بر او حكم نكنيم» يعنى با او مسامحه و مساهله كنيم. و قدرء به معنى قضا باشدء كالقدرء و اينكه قول مجاهد است و قتاده و 
ضححاك و كلبىء و در اينكه وجه تعشّ نمى هست براى آن كه نككويند قدر عليه بمعنى قضى عليه» و جون تحقيق كنند معنى هم راجع 
باشد با قول اول. يس قول اول بهتر است. اما قول سيم«8) كه حمل كنند بر نفى قدرتء و كويند معنى آن است كه: يونس كمان 
برد كه خداى بر او قادر نباشد. اينكه قول از كويندهاش كفر باشد جه اينكه كمان كه خداى بر بنده و مؤاخذه او قادر نباشد كفر 
برد وانعرالت كنوه غات ان كل برد قواله تناد فى لاس فنا ترذن طلماساء :مقرل كته دن رخاو وشت بدو قل سني 81 
كه: اراد به تكائف الظلماتء و آنجه ظاهرتر است و مفسّرران بيشتر برآننده4) كه: ظلمت شب و ظلمت دريا و ظلمت شكم ماهى 
خواست, يونس - عليه السّلام- در آن سه تاريكى ندا كرده 0٠١‏ و ككفت: لا إله إلا أنتء سبحائكك إِنّى 000 
مدي بك يي ١‏ ان سروه يف 15 سن 

(0). سوره فجر (69) آيه 18. ("). آجء لب: جايز بود. (5). آط: براجعء به قياس با نسخه آب و منابع بيت» تصحيح شد. (0). آب» 
آزء مش و. (©). آطء آبء آزء مش: يقدرء به قياس با نسخه آجء و منابع ديكرء تصحيح شد. (7). آج, لبء آز: تقع. (8). آج؛ لب: 
سوم. (4). جاب شعرانى آن است. .)١1١(‏ آج. لب: در آن تاربكى سه ندا. صفحه : 5/ا/ كندءين الظَالِمِينء بعضى مفشران كفشد: 
يونس جهل شبانه روز در شكم ماهى بود و بعضى دكر كفتند هفت شبانه روز و كفتهاند: سه روز. و در خبر است كه: خداى 
تعالى شكم ماهى بر او جون آبككينه كرد تا ماهى در هفت دريا بكترديد و او را بككردانيد تا او عجايب هفت دريا بديد. و خداى 
تعالى به خرق عادت حيات او بر جاى بداشت بى هواى لطيف كه او جذب كردى. جون ماهى به قعر دريا رسيد» يونس - عليه 


الس لام- حسيسى شنيد» كفت: اينكه جيست! وحى آمد بهاو كه: اينكه آواز تسبيح دواب» درياست» او عند آن غزال كنيع له النذ ا 
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أنت» نيست بجز تو خداى خدايى ديكر. سبحائكثه منرّهى تو از همه ناشايست و نابايست. إِنّى كنتهمنء الظَالِمِينَ من از جمله 
ستمكاران بودهام؛ و اينكه را جند وجه باشد. يكى آن كه: اينكه قول بر سبيل خضوع و خشوع و انقطاع كفت با خداى تعالى» جنان 
كه در قصّه آدم بيان كرديم. دكر آن كه: روا بود كه يونس را مندوب كرده باشند با مقام كردن و تركك آن مندوب كرده بود 
يس ظالم نفس خود باشد به آن معنى كه نقصان ثواب كرده بود. و «ظلم»» در لغت نقصان باشد من قولهم: ظلمه حقّه اذا نقصه. و 
اينكه وجه هم در قضّه آدم برفته است. وجه سيم١1)‏ آن كه معنى آن باشد كه: من القوم الظالمين» من از جمله آنانم كه ظلم كنند و 
ظلم بر ايشان روا بود» و آن آدميان باشند» جنان كه يكى از ما كويد: انّما انا بشر و البشر يخطى و يذنب. معنى نه آن باشد كه او 
مخطى و مذنب باشدء مراد كسر نفس خود باشدء و بر اينكه وجه «من» تبيين باشدء تبعيض نباشد. فَاستَجبنا لدوَ نَجّيناه من اَم 
خداى تعالى كفت: ما اجابت كرديم او را و از غم برهانيديم. در خبر است كه صادق- عليه السِّ.لام- كفت: عجبت ممن يفزع من 
اربع كيف لل ص سس 0 آي البوسوم. عنهه 1/2 الل افرع الى ارقف | حي إل ان 
كه او اذ يهان ير ترسلم يحكونه با ججهناق كلم تكزيز آنا كه او راغمى باد تجكونه به ابنكه كله تكريرد. ك: لد إلمإنا أنت: 
شبحائكك إِنّى كنت من الظَالِمِينَه و مى شنود كه خداى تعالى عقيب آن مى كويد: فَاستجبنالَّوَ نجيناه من العَمه دكر آن كه از كسى 
ترسدء جكونه نكويد: حسبنا الله و نعم الوكيل1» و مىشنود كه خداى تعالى عقيب آن مى كويد: فَانقَلبُوا ينعم من الله وَ قضل لم 
يَمسَسهُم سُوءٌ7 ...» واز آن كس كه اواز مكر كسى ترسدء فزع نكند با اينكه كلمه: فض أمرى إِلَى الله إنه الله بَصِيرٌ بالعباد”8» 
وى شنو كه نخداق عقيب آن ع ى كويد فَوْقاهاللد جنات ما قكرواد6) ...و آن كه او ال بشم بد بر بعيزى بترسسد» بحكونه نكوي 
كسما شاة اللدلا قذة إلا باللدوة بو وى شحره كدخدائ مال اعقيت اتا كريد إن ون أن َكَل ينك مانًا وَوَلَداً» فعسى رَبّى 
أن بُوْتِين خَيراً من جَنّتكك7 .... و رسول را- عليه السَّلام- كفتند: يا رسول اللّه؟ اينكه كلمات خاصء يونس را بود اعنى قوله: لا إله 
إَِا أنت ش بحائككه إِنّى كنع لوال المي كفت: خاص: يونس راست و عام جمله مؤمنان راء الا ترى الى قوله: و ك ذلك تُنجى 
المُوْمِنِينَ» و همجنين نجات دهيم مؤمنان را. شهر بن حوشب روايت كرد از عبد الله عباس كه: يونس را خداى تعالى يس از آن١8)‏ 
فرستاد [به] 

بيغامبرى كه از شكم ماهى برون آورد او راء نبينى كه در سورت و الصَافَات مى كويد عقيب اينكه قضه: و أرسَلناه إلى مِائَهُ ألفر 
أو يَرَيدو3ة 13و قوعى ذكر كنشد: يكن از ان فرسعاد او رابه يغاميرئ» نان كه .در ساقت قضّه رفاست در سورت يوشن. 
سعيد بن المستب روايت كرد از سعد بن مالكك كه؛ رسول- عليه الت لام- كفت: اسم الله الّذى اذا دعى به اجاب و اذا سثل به اعطا 
دعوة يوفين بون من امن أقولهة ل ا نحت د 103 سزيه ١‏ لمن 8 ابوك شوو ان 
عمران (”) آيه .١7‏ (”). سوره مؤمن (60©) آيه 5. (). سوره مؤمن (060) آيه ه85 [.....] 

(- 8). سوره كهف (18) آيه 9" (/1). سوره كهف (18) آيه .6٠‏ (6). آج, لب: براى آن. (4). آط: ندارد» به قياس با نسخه آب» 
افزودة شك .)1١(‏ سووه صافاث (7) ايد 1807 صفحه + 8187 الل لآ اله انا انت سبحاتك الى كنث مق الظالميق» وهو قرط الله لمن 
دعاه بها»1 كفت: آن نام خداى كه جون او را به آن بخوانند اجابت كندء و جون به آن بخواهند بدهد او راء دعاى يونس بن متّى 
استء يعنى اينكه كلماتء و اينكه شرط خداست تعالى براى آن كس كه او را بخواند. اما قوله: و كذلكك تُنجى المُؤْمِنِينِ» قرّاء در او 
خلا.ف كردندء عامّه قرّاء خواندند: به دو «نون» دوم از او ساكنء من الانجاءء يقال: انجاه ينجيه انجاء؛ و إبن عامر و أبو بكر عن 
عاصم خواندند: به يكك «نون) و تشديد «جيم). آنكه در وجه آن نحويان خلاف كردند, فرّاء و زجاج كفتند: لحن است و آن را 
وجهى نيستء و انّما در كتابت يكك «نون» نوشتند» كراهة الجمع بين المثلين فى الخطء و براى آن كه «نون» با «جيم» ينهان نشود» جه 
«جيم) با حرفهاى فم استء و ظنء آنان كه ينداشتند «نون» در «جيم) ادغام كردهاند خطاست»ء براى آن كه «نون» با ١جيم)‏ هيج نسحت 


ندارد. و بعضى دكر كفتند: اينكه فعل ماضى است مجهول على فعّلء كانّه قال: نيجى المؤمنين» برهانيدند مؤمنان راء آنه مؤمنون 
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بايست به رفع» لإسناد الفعل اليه» عذر خواستند از اينكه و كفتند: فعل مسند است با مصدر مضمر كانه قال: نيتجى النجاء المؤمنين» و 
مؤمنين مفعول دوم باشدء و مثله» ضرب زيداء على تقدير: ضرب الضرب زيداء و قال الشّاعر: و لو ولدت قفيرة:1» جرو كلب لسب؛" 
بذلك الجرو الكلابا و كلاب بايست» جز كه مصدر اضمار كرد و فعل به او اسناد كرد, و اينكه وجهى ضعيف است و بيتى مجهول» 
واينكه روا نباشد كه ضرب زيداه” على ما قدروه. دكر آن كه ١‏ يا » مفتوح بايست» و كس ١‏ يا » مفتوح نخواند. يس اينكه قراءت 
ضعيف است و حمل كردن كلمه را بر آن كه از تنجيه است و تفعيل وجهى ندارد براى آن كه ننجى بايد به تحريكك هر دو «نون) و 
كس نخواند. اكر كويند: اسكان كردند يس ادغامء كوييم: بيان كرديم كه ادغام خطاست كفتن اينكه جا لبعد المخرج. قوله: و 
زَكريّاء التقدير: و اذكر زكريًا إذ نادى َيه حين دعا رَيَّه و ياد كن اى 009 بع 
ا لبه النشية 30 انه الى ليه 1 3 التي لأ قله ويس دشاني تيع تنو امبو ف ماح :ا تيد راكوا را 
جون خداى را بخواند و كفت: ربلا تَذَّرنِى قرداً وَ أنتحَحيدُ الوارثين» اى خداوند؟ مرا رها مكن» تنهاء و تو بهترين وارثانى و 
نيزافة كزان ,نو ينكد اكد كدس كد اوارااعاتن و قر ؤسدص قود دل حاف ا وما سعد وميراق ا كرد يزاق 31 كلق كد انق 
َيرٌ الوارثين» تا بدانند كه او را ميراث خود از خداى دريغ نيستء و او مىداند كه عالم جمله به ميراث خداى را خواهد بودنء انّما 
دل او در بند فرزندى است كه به جاى او بايستد و به مقام او بنشيند. فَاستَجَبنا لَه ما او را اجابت كرديم. وَ وهَبنا لَدِبَحِيىء و او را 
بحن كه فرزند:اوجوه داكيو و أضلحا له زوجم ويفك اوررا براى اوبة ملاح مال اررذيوء"يعى .يمن انا آن كداحقيم يتفز 
صلاحيت ولادت نداشت او را با حال ولادت برديم تا زاينده شد و صالح شد ولادت راء اينكه قول بيشتر مفسّ ران است. و بعضى 
دكر كفتند: مراد آن است كه آن زنى بدخوى بودء خداى تعالى او را خوش خوى كرد. إِنَّهُم؛ ايشان؛ يعنى آن بيغامبران كه ذكر 
ايشان برفت» كانُوا يُسارِعُون فى الخيرات» در خيرات مسارعت نمودندى و شتابزد كى. و رَدعُونَنا رَعَبَا وَ رَهَبأ وما را خواندندى به 
رغبت و رهبتء به طمع و خوفء به اميد و ترس. و نصب او بر مفعول له باشدء يعنى رغبةٌ فى ثواب اللّهه و رهبة:1) من عقابه. و 
اعمش خواند: رغبا و رهباء على وزن فعل» بضمء«الفاء» و سكون «العين» و هما لغتان: كالسّقم و السَقّم:7» و الكل و التّكل:"» و 
التبخل و البَكَلى. و كانُوا نا خاشعين» و مارا خاشع و فروتن بودند آن بغامبران. وَالى أحضرتت قرجهاء ويا كن نير أن زن راكه 
خويشتن نككاه داشت و صيانت كرد يعنى مريم- عليها السّلام. فَنَمَحْنا فيها مِن رُوحناء ما از روح خود در او دميديم. «من»» شايد كه 
تبعيض بود و شايد كه تبيين بود. و جَعَلناهاه»» كرديم او راو يسر او عيسى- عليه السّرلام- آيتى و علا-متى و دلا-لتى و معجزهاى 
جهانيان را. قوله: إنه مز اتلك أ وَالحدف مجاهد و حسن كفتند: مراد به «امّت) دين سس سس 
(0). آبء آز: رغبة. (7). آبء آز: القسم و القسم. (). آبء آز: الكل و الشكل. (؟). آطء آبء آز: جعلناهم, به قياس با 
نسخه آج وبا توجه به متن قرآن مجيد» تصحيح شد. صفحه : 774 استء يعنى اينكه دين مسلمانى دين شماست. و اصل امّت»ء 
ساض ,سند على :دين والساد و مقع يواخك أنه وجل 6 يك اللعه يعت يك هلان وب كنا ونه بود عر نوين أكسبيو اناكم سيت 
باطل اسكد و انضب 24810 بن حال ات وعامل دراو معتى وهذه) اسة: كقوله تعالى: ...و هذا تعلى شيهاد0 دو إين ابن 'استحاق 
عوافدة اغة والحدة يدرف علق قدي ونع اند واعية: و ألا ركم اعيذوق ون داق مااع هرا برضي اكه كقت :و تتطقوا 
أمرقته مكهرة كار نخوة در دين ياره ياره كردند در ميان ايشان» يعنى در دين مختلف شدند. و مثله قوله: إن الَِّينَ قَوَقُوا دِينَهُم و 
كانُوا شِيعاًه” ...» آنكه بر سبيل تهديد كفت: كل إلّينا راجعُون» همه با ما خواهند آمدن و همه را رجوع با ما خواهد بودن. قَمَنه”) 
قلا كفران: لمعي سعى و رنج و عمل او را كفران نبود» بل مشكور باشد و به موقع:8) احماد افتد. وَّإِنًا لَه اى لعمله كاتبون» و ما 
عمل او بنويسيم تا بر او عرض كنيم و او را بر آن جزا و ثواب دهيم. و حرام على َه أهلّكناهاء كوفيان خواندند: و حرم به كسر 
«حا» و سكون «را» وهر دو لغت استء مثل: حلء و حلال» و باقى قرّاء: حرام خواندند به فتح «حا» و الفى بعد «را»» كفت: حرام است 
بر شهرى و ديهى كه ما ايشان را هلاكك كردهايم كه باز آيند» و بر اينكه قول «لا» زيادت باشدء جنان كه شاعر كفت: فى بثر لا حور 
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سرى و ما شعر اى» فى بثر حور. و بعضى دكر كفتند: حرام» به معنى واجب استء جنان كه خنساء كفت: و ان حراما لا ارى الدّهر 
باكيا على شجوة الَا بكيت على عمرو و معنى آن بود كه: واجب است بر اهل شهرى كه ما ايشان را هلاكك كرديم كه 23389 
تتيتتست سسسب .)١(‏ سوره هود )١١(‏ آيه 97 (1). سوره انعام (2) آيه 184. [.....] 

(*). همه نسخه بدلها: و منء به قياس با متن قرآن مجيدء تصحيح شد. (؟). آبء آز: مش او. (2). آز: مواقع. صفحه : 18١‏ باز نيايند» 
يعنى هلاك شد كان ما هركز با دنيا نيايند. زْجَاج كفت, معنى آن است كه: حرام است بر شهرى كه ما هلاك كرده باشيم قبول 
عمل ايشان, براى آن كه ايشان باز نيايند و توبه نكنند» ودر آيت اينكه تقدير كرد» و حمل رجوع بر توبه كرد. اما نظم آيت و 
اعراب او: ان مع اسمها و خبرهاء در محل رفع باشد به ابتداء جه او واقع بود موقع مصدرء و التَقدير: رجوع اهل القريةُ المهلكة حرام 
عليهم؛ لا يكون و لا يمكن و لا يقع» اكر به معنى رجوع با دنيا كويند و اكر به معنى توبه كويند» و بر اينكه وجه حاجت نباشد به١١)»‏ 
محذوفى. جابر جعفى: كفت: از باقر يرسيدم حديث رجعتء اينكه آيت برخواند, و به اينكه آيت استدلال توان كرد بر صححت 
رجعت براى آن كه ظاهر آيت اينكه است كه كفت: حرام است بر ديهى و شهرى كه ما ايشان را هلاكك كنيم كه باز نيايند» و اينكه 
آناست كه از صادق١5)‏ يرسيدند«” كه: در وقت رجعت كه باز آيد! كفت: من محض الايمان محضا او محض الكفر محضاء 
كفت: مؤمنى محض و كافرى محضء و دليل بر اينكه قوله تعالى عقيب هذه الاية: حَتّى إذا فنبحت بَأجُو جو مَأجُوج» و فتح يأجوج و 
مأجوج در وقت رجعت باشد براى آن كه عقيب يأجوج و مأجوج صاحب الزّمان- عليه السّ.لام- كه مهدى امّت است- برون آيد» و 
رجعت براى او باشد. ابو جعفر و إبن عامر و يعقوب خواندند): فتّحتء به تشديدء و باقى قرّاء: به تخفيف. كفت: تا آنكه كه سد 
يأجوج و مأجوج بككشايند- و قصّه ايشان رفته است. حذيفة بن اليمان«08) كفت كه رسول- عليه السّلام- كفت: اول آيتى و علامتى 
از علامات آخر زمان؛ خروج دجّال بود آنككه خروج دابَهُ الاارضء آنككه خروج يأجوج و مأجوج, آنكه عيسى- عليه السّدلام- از 
آسمان فرود آيد واينكه عند خروج مهدى باشد. يس از آن آتشى از قعر عدن يديد آيد كه مردم را به محشر راند«2). و هم مِن 
كسس ير را ايان ازهر تلى و بلندى فرو م ىآ يند. و نسلان نوعى باشد از رفتن جون ل 02د 
سل -- (0»). آبء آزء مش تقدير. (7). آبء آج. لبء آزء مش عليه السّلام. (). مش: يرسيدم. (©). آجء لب و. (0). آز: 
البهائى: (8): اق آذ رساتد مقن ديه سك كاه رسائد. مضه رفن > كفوقال الشاغر: عبلان الذس امسن قاريا برد اللبل 
عليه فنسل و بعضى مفشسّران كفتند: اينكه فعل راجع است با دجّال و قومش: و كروهى كفتند: راجع است با جمله خلايق كه از 
كورها برخيزند؛ و اينكه هر دو قول خلاف ظاهر استء و قوّت قول باز يسين را١١)‏ مجاهد خواند در شادٌ: و هم من كلء جدثء به 
«جيم) و «ثاا» يعنى من كلء قبر» از هر كورى برمىآيند به شتاب و مثله قوله: يوفع وبين الأهداك يهراعا, قاد و اقربدالرعة 
الوك فرَاء و جماعتى اهل علم كفتند: «واو؛ زيادت استء و تقدير آن است كه: اقترب الوعد الحق» تا جواب اذا باشدء يعنى إذا 
فنحت جو جءو مَأَجُوج:وَهُم من كل:خ دَبرِيَني ونه اقترب الوعد الحق» يعنى وعد القيامة» كفت: جون يأجوج و مأجوج بيايند 
وضفه قاميف سكف ربساك قال و مثله قوله: لما أسلّما و تله للجبِينء و ناك ينام ماو قال أرق القسى: قلا الج نا سالحة الح دو انحن 
بنابطن«5» خبت دى قفاف عقنقل يعنى انتحى كفت,. و دليل اينكه تأويل حديث خذيفه است كه كفت: اككر مردى اسب كرّه دارد» 
جون يأجوج و مأجوج بيايند او به آن جا نرسد كه بر توان نشستن كه قيامت برخيزد. زواج كفت: اينكه قول كوفيان استء و 
بصريان روا تدارئد حذف «واو» «واوه بر جاى بود اسث و فايده او عطق اسث: و جواب اذا مقدّر اسث فى قوله: يا ويلناء و التقدير: 
فالواياتو نادو امك اتيك 31 كاب ا افد تقول ذواو ينكس 11ذا وى مش احض 0613 نقالجات راسضو يوق كدير كاه كن 
جشمهاى كافران شاخص و متحير باشد از دست يرفته: جنان كه بر هم نيايد. يا وَيلناه مىكويند: اى واى ما: قد كنا فى عَفلَةُ ين هذاء 
مااز اينكه روز وازين كار غافل بوديم. بل كنا ظالِمين» بل ظالمان و ستمكاران بودهايم. اما در «هى)» جند وجه كفتند: يكى آن كه: 


صمير ابصار است» وآن صميرىق است 222 22222222222 2222222222222 (). آجء لبنب: راست. 0 سوره معارج 
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(:0 آيه "ا. (). سوره صافات (/9) آيه ٠١‏ و .٠١5‏ (6). آط: بباطنء به قياس با جاب شعرانى و منابع شعر و لغت» تصحيح شد. 
صفحه + 181 قبل الذكر على شريظة التفسي كقول الشاغر: لعمر ابيها لا تقول ظلعيتس الا فد على مالكك : و ابى كعيوبو قدي انديود 
كه: فاذا الابصار شاخصة ابصار الذي كفرواء ووجه دوم آن كه: عماد١١)‏ بود كقوله تعالى: فَإنّها لا تَعمَى الأبصاره؟) ... واكقول 
الشاعر: هل هو مرفوع بما ههنا رأسى و اينكه به وجه اول نزديكك استء و وجه سيم" آن كه: تمام كلام بنزديكك اينكه بود كه: هى 
على تقدير فاذا هن بارزة واقفة» يعتى ساعتى كه امت اسث از قريشن يندارئ يديد آمد و برخاسة 16 آنكه ادا كردو كفت: 
فاق أغياة الذون تدرا اى ابصار الّذين كفروا شاخصة. شاخصة على تقديم:8) الخبر على المبتدأ. قوله: نكم وما تَعبدُون ين 
دُون الل آنكه كفت: شما و آنجه مىيرستى بدون خداى تعالى از اصنام و اوثان» حصب جَهَنّم هيزم دوزخى آيد. عبد الله عباس و 
قتاده و مجاهد و عكرمه خواندند: حطب جهنّم» و كفتند: حصبء لغت اهل يمن است. ضيحاك كفت: حصب حصباء؛2) باشد» 
سنكك ريزه كه باد آردء يأتى به الحصباءء» يعنى ايشان را جنان در دوزخ ريزند كه سنكك ريزه» و به روايتى دكر از عبد الله عباس آن 
است كه خواند: حضبء به «ضاد) و هى دقاق الحطبء هيزم خرد باشد. و قراءت عامّه قرّاء. حصب است به «صاد) نظيره قوله: . 
وَقَودُما النّاسءوَ الججارَة07. شم لها واردون» كه شما آن جا فرو شوىء و ورود اينكه جا به معنى دخول استء و آيت به معنى 
اشراف على الشَّىء فى قوله: و لَمَا وَرَد ماءَ مَديّن67. آنكه بر سبيل احتجاج و تنبيه كافران بر خطا و كفرشان كفت: لو كان هؤلاء 
آلِهَةٌ ما وَرَدُوهاء اكر اينان41) خدايان بودندى» فرو نشدندى به دوزخ. و كل فيها 10000 * + 
0 علب ومق اهناك ذا 

(1). سوره حج (15) آيه 6#. (. آج» لب: سيوم. (5). آبء لبء آزء مش: خواست. (2). آبء آز: تقدير. (8). همه نسخه بدلها: 
حصبىء با توججه به كتب لغت» تصحيح شد. (/07). سوره بقره (؟) آيه 55. (8). سوره قصص (18) آيه 37. (4). آج. لب كه. صفحه : 
“17 خالكونه و جمله كافران و معبودان ايشان آن جا جاويد باشند. لَهُم فيها زَفِينٌ ايشان را در دوزخ زفيرى باشد. و زفر١١»‏ ناله 
غمكين بود واز آن عظيمتر غمى نبود بايد كه از آن عظيمتر نالهاى نباشد. و زفير نيز بانكك خر باشدء زفير ابتداى بانكك اوء و شهيق 
آخر بانكك اوء يعنى از عظم و هول آنء صياح و آواز ايشان جون بانكك خر باشدء نظيره قوله: ... لَهُم فيها زَفِيرٌ وَشّهيق77. وَ هم فيها 
لا يَسمَعُونه و ايشان در دوزخ هيج نشنوند» كفتند: هيج نشنوند كه در آن خير ايشان باشدء و كفتند: خود هيج نشنوند از آن كه كر 
اسه و هكد | للدامسموه كنت ور | كه انض سيراي 1 لاتق نه كيد كدان رادو ابرقيدا كشني و التعان تبكر عانوتياي شيكر 
كقورو أن 5 ارو قر تابوقياق ديك كقد و أن تابوقيا كه ارشناندز انها ادن اوامسناوفاي اشن راشب اتكدايقات را 
در قعر دوزخ افكنند» هيج نبينند" و نشنوند و كمان جنان برند كه كس را از اهل دوزخ عذاب نيست جز ايشان را. آنكه كفت- 
جون ذكر كافران تمام كرد- در حديث مؤمنان صالحان كرفت: إِندالَِّينَ سيقت لَهُم ما الخسنى» آن كهه» ايشان رااز ما توفيق 
سابق شده باشد, و كفتند: مراد وعده نيكوست براى آن كه حسنى صفت باشد واو صفت موصوفى محذوف است,. يعنى العدةٌ 
الحسنى» وعده نيكوتر و آن وعده ثواب باشد«ة). أولكك عَنها مُبِعَذُونه ايشان از دوزخ دور باشند و مبعد» و مبعد دور كرده باشد» و 
امبرو جبارواس مدر 1 مرو حروتييا اناد ا وار قور لطر وار غيل باشد به معنى مفعولء يعنى صوتها 
الْذَى بسر وخر تاافنيت - حا لكوي كزارررا نان ور الي يا ا رات سالك وا و زرا ره ه قوله: .. 

و يها ما تَشْهيه الأنفّسءو لذ الأعيّن60. لا بَحرْنهُمءالفَرّعالأكبن كفت كذ فترسائك ايشاق را ترس مهترين. ابو عفر 211112 
ددغ (03). آج» لب: زفره. (؟). سوره هود )1١(‏ آيه .1١8‏ (8). آب: بينند. (6). آب: آنكله. (0). آب به 
معنى مفعول. (2). سوره زخرف (7©) آيه الا. [.....] 

صفحه : 18 خواند: لا يحزنهم به ضمء« يا » و كسر «زا» من الا-حزان و باقى قرّاء: يحزنهم به فتح « يا» و ضم"«زا» من الحزن. و 
خلاف كردند در «فزع اكبرا» عبد الله عباس كفت: نفخه باز يسين باشدء بيانه: و يوم يُنفَخْ+فى الصّورٍ فَفَزِ مَن فِى السّماوات وَمَن 
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فى الأرض١١)-‏ الايةُ. حسن بصرى كفت: آنككه باشد كه كويند» بنده را به دوزخ برى كه مستحق.دوزخ است. سعيد جبير و ضتحاكك 
كفتند: آنككه باشد كه اطباق در افكنند. إبن جريج كفت: آنكه باشد كه مركك را بكشند بر صورت كوسبندى سياه سبيد بر اعراف» 
واهل بهشت و دوزخ دراو مىنككرند و مىبينندء آنكمه ندا كنند: يا اهل الجنّهُ خلود لا موت ابداء و يا اهل النّار خلود فلا موت ابدا. 
ذو التُون مصرى كقت؛ آنكه كه بر بنده ندا كشد به قطبعت فرقك: و كلقَامُ+الملائك ة و فرشعكان به استقبال ايشان يايند. هذا 
0 ذا نفع كدان ١‏ فسكله انيت كدقول دواد مكوعدي ناس ان كور ار تجو] كوه در يعد سكا القند قن كريد 
كه: اينكه آن روز است كه شما را وعده كردهاند. اكنون خلاف كردهاند مفشّ ران در آن كه مراد به اينكه آيت كيست! بيشتر 
مفس ران كفتند: مراد معبودانى اند كه كافران ايشان را يرستيدند» و ايشان آن را كاره باشند و خداى را طايع» جون عيسى- عليه 
الّ.لام- و عزير و فرشتكان. و كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه؛ يكك روز رسول- عليه السّ.لام- در مسجد الحرام شد» صناديد 
قريش در حطيم سيصد و شصت بت نهاده بودند آن را سجده مى كردند. رسول- عليه الس لام- بنزديكك ايشان بنشست و با ايشان 
مناظره كرد» و نضر بن الحارث مكالم رسول بود, او را مفحم كرد. رسول- عليه السّلام- بر ايشان خواند: نكم و ما تَعبدُون ين دُون 
اللو خضب «جَهَنّم- الايات الثلاات- اينكه سه ست ايشاناز آن جا دلتنكك١»‏ ؟) ب رخاستند« ")0 عبد الله بن الزّبعرى را ديدند» كفتند: 
بدان كه امروز ما را محمّد جنين كفت و ما از آن دلتنكك شديمء كفت: اكر من حاضر بودمى او را خجل كردمى و به حتجت غالب 
آمدمى براو. برفتند و رسول را حاضر كردندء او كفت: يا محمّد تو مى كويى: ا 
.)١(‏ سوره نمل (717) آيه /81. (1). آج.؛ لب شدند. (). آب» لبه آزء مش: خواستند. صفحه : 880 إِنُكم و ما تَعِدُون من دُون الله 
حص ب اجهنم كفت: آرى» من مى كويم. كفت: اينكه بر تو است. كفت: جرا! كفت: براى آن كه عزير در اينكه ميان باشد كه 
معبود جهودان استء و عيسى كه معبود ترسايان استء و فرشتكان كه معبود بنى مليحاند از عرب. رسول- عليه الس لام- كفت: 
معبودان ايشان شياطيناند كه ايشان را دعوت كردند با آن» و آن معبودان به آن رضا ندادند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد كه: إنه 
الَّذِينِ ممت لَهُم نا الخسنى- الايات. بعضى دكر كفتند: مراد به آيت» بتاناند براى آن كه خداى تعالى به لفظ «ما» كفت» «من» 
كت ويا انبا لا سدق وس العامة ور ادكه عو كرش 5 1ق كدو قاطي امك ساي كان دكداعدس اشافيت 
برست بودند. بعضى دكر كفتند: آيت عام است در حق: هر كس كه در حوّاو عنايتى سابق باشد از الطاف و توفيق١١).‏ راوى خبر 
كويد: امير المؤمنين على- عليه الّ.لام- اينكه آيت بر منبر بخواند و كفت: فَإنّا مِنهُم» من از ايشانم. جنيد كفت: سبقت لهم من الله 
العناية فى البدايةٌ فظهرت١"»‏ الولاية فى النّهايةُ. قوله: يوم نَطوى السَّماءَ ابو جعفر خواند: يوم يطوى الم ماء به ضمء« يا » و فتح «واوا) و 
رفع السسماء على الفعل المجهول. آنككه كفت: اى محمّد؟ آن روز كه ما آسمان در نورديم همجنان كه سجل: در نوردند براى نوشتن. 
كوفيان خواندند: إلكثب على الجمع» وباقى قوّاء خواندند: للكتاب على الواحد. مفش ران در سجلء خلاف كروتدة عبد الله عفرو 
سدّى كفتند: سجله نام فريشتهاى است كه اعمال بند كان نويسد» جون بنده ختم عمل به استغفار كند خداى تعالى كويد: (اكتبها 
نورا)» اينكه نوشته به نور بنويس. عبد الله عناس و مجاهد كفت: سجل» نامه باشدء و «لام) به معنى «على» استء اى كطىئء السّجل” 
على المكتوب. و كفتند: اصل او از سجل استء و سجل دلو بزركك باشدء جنان كه دلو متضمّن آب باشد. همجنين نامه متضمّن 
مضمون خود باشد. و كفتهاند: سجل» نام صصص سس ص سم مك (0. أ ليه ازءمكن عق 11 آبه 
آزء مش: فنظهرت. صفحه : 788 دبيرى بود رسول را- عليه السّلام- و بعضى دكر كفتند: سجل» اسمى است مر مكاتبه را مشتق از 
مساجله كه آب كشيدن باشد به دلو على وجه التَشْبيه. يقال: ساجلت فلانا اذا عارضته فى استقاء الماء بال جلء قال الشاعر: من 
يساجلنى يساجل ما جدا يملأ الدّلو الى عقد الكرب آنكه اينكه اسم را بر فعلء بنا كردند» كالطمرٌ و الفلرّ. و قوله: تطوى السّماءَء اينكه 
«طى) رابر دو وجه تفسير كردند» يكى: طى» كه خلاف نشر باشد» يعنى ما آسمان را در نورديم١١)‏ يس از آن كه افراخته؛؟» باشيم» 
و وجه دكر آن كه: طى» عبارت باشد از كتم و اخفاءه”» و مراد اعدام» يقال: طويت هذا الا-مر عن فلان» اى كتمته عنه» يعنى ما 
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آسمان؟ را به عدم بريم الوسر كا دان ول خَلق تيدم آنكه كفت: ما خلق را باز آريم همجنان كه اول آفريديم ايشان را. 
ججرطيا سروس د اج وياد اتاد را ارك ايارم دن كر مار سياه ورااسراا ريز هراعد برجة ير 
ختنه ناكرده» نظيرها قوله: وَلَقّد جِشٌّمُونا فُرادى كما حَلقناكم ول موده . مجاهد روايت كرد از عايشه كه: يكك روز رسول- عليه 
البّ.لام- در حجره من آمد و عجوزى يبش من بود از بنى عامر مرا كفت: اينكه كيست! كفتم: احدى خالاتكك, از جمله خالتان تو 
يكى استء او را كفت كه: تو هيج دانستهاى كه هيج عجوزه به بهشت نرود» زن مضطرب شد و كريستن كرفت. رسول- عليه 
الشلام- كفت: مككرىء به بهشت نشوند و ايشان عجوز | باشند] 

«#» بل خداى تعالى ايشان را خلقى نو باز آفريند جوان و تازه, الا ترى الى قوله: إِنا أَنشَأْنامُنَ إنشاء/3 الايةُ. آنكه كفت: يحشر 
النّاس حفاة عراه غرلا-» و يروى: غلفاء و معنى يكى باشد. آنككه اول كس را از ايشان كه جامه يوشانند ابراهيم خليل بود. عايشه 
كفت: يا رسول الله؟ زنان نيز برهنه باشند» كفت: بلى. كفت: وا سوأتاء وا رسوايا؟ از يكدكر شرم ندارند! رسول- عليه السّدِ.لام- 
كفت: آن روز مرد نداند كه زن كدام استء و زن نداند كه مرد كدام است. ل د كت ها سب سسب كسمب تعبت كدت 
(0). آجء لب: در نورديديم. .(5). آز: افراشته. (0. آجء لب بطى الس ماء. (ع©). آجء لب: آن. (0). سوره انعام (ع) آيه عو. (6). آط: 
ندارد» از آبء افزوده شد. (ل9). سوره واقعه (08) آيه 0". صفحه : 41 لك ل*امرى] منهُم يميق شّأن يُغنيه«١)»‏ آنككه اينكه آيت 
خوافدةه 5 يدانا وله خَلق تيده كيوم ولدته اّه. عبد الله عباس كفت: معنى 0 
كه اول بود. بعضى دكر كفتند: خلقان را جنان كه اوّل از خاكك آفريديم باز با خاكك بريم ايشان را. وَعداً عَليناه ايتكه وعدهاى است 
كه بر خود واجب كرديمء يعنى اينكه بعث و نشور. إِنَا كنا فاعلين» ما اينكه خواهيم كردن و جز ما نخواهد كرد و نتواند كردن. قوله: 
َ لَقّد كتبنا فى الزَّبُور من بَعدٍ الذّكر- الاية. حمزه و اعمش خواندند: فى الزّبور» به ضم «زا» على الجمعء و باقى قرّاء خواندند به فتح 
«زا» و آن فعول است به معنى مفعول؛ كالحلوب و الرّكوب. و الزّبر و الزِبْرِ الكتابة. مف ران خلاف كردند در آن كه مراد به زبور و 
ذكر جيستء سعيد جبير و مجاهد و إبن زيد كفتند: مراد به «زبور» جمله كتابهاى منزل استء و مراد به «ذكر)» لوح محفوظ استء 
يعنى بنوشتيم در كتابها يس آن كه در لوح محفوظ نوشته بود. عبد الله عباس و ضيحاكك كفتند: مراد به «ذكر» توريت استء و به 
«زبور) كتاب داود. و بعضى دكر كفتند: مراد به «ذكر» قرآن استء و به «زبور» كتاب داود. و يَعدٍء به معنى قبل استء كقوله: . 
كان وَراءَهُم ملكك"؟) ...» اى امامهم, و قوله: ولوف فد ذلك دّحاهاه 7 اى قبل ذلكك. أو الار عه مجاهد و ابو العاليه كفتند: 
برانزين بيات استد يقي اذو بور يدر كم رس ار ازاكدر مك كاي د راو بوركيم ك4 زمين بهشت به ميراث بند كان 
صالح را باشدء بيانه قوله: الو لقية لد الذى دكا وعتدو أوركا الأرمن كأ بددالعةة عر ع كقاء © ...عبد اللاحاس كفت: 
زمين دنيا خواسته يعنى ما حكم كرديم كه زمين دنيا به ميراث بندكان صالح دهيمء و ذلكك قوله: ... ليظهره عَلَى الدّين كلددهه. 
وهب مته كفت: در جند كتاب خواندهام از كتب اوايل كه خداى تعالى كفت: 2-2-5-5 يك 
.)١(‏ سوره عبس )6١(‏ آيه لا". (؟). سوره كهف (18) آيه 4ل. [.....] 

(). سوره نازعات (0/9) آيه ."٠‏ (5). سوره زمر (9) آيه آلا. (2). سوره توبه (94) آيه “ا". صفحه : 718/8 من زمين به ميراث به 
صالحان انّت محمّرد دهم, و اينكه قول باقر است- عليه السّ.لام. و اصحاب ما به اينكه آيت استدلال كردند بر خروج مهدى- عليه 
الشلام-١1)‏ و وجه استدلال آن كه كفتند خداى تعالى كفت: من در كتب اوايل نوشتهام يكى از د بس ديكره و بر ييغامبر مقدّم 
فرستاده كه: من جمله زمين١5)-‏ براى آن كه «لام) تعريف جنس است و استغراق را باشد واز اطلاق او جز زمين دنيا نشناسند- به 
ميراث به بندكان صالح دهم و اطلاق قديم تعالى در حقء شخصى لفظ صالح دليل عصمت او كند براى آن كه يكى از ما كه تزكيه 
غيرى كند آن باشد كه كواى دهد بر صلاح ظاهر او براى آن كه باطنش نداند و بر آن مطلع نباشدء جون خداى تعالى اينكه 
تزكيه كند دليل عصمت مزكى باشد براى آن كه او عالم است به ظاهر و باطن, و مطلع بر اسرار و نهانى» و در امت كس به عصمت 
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انه كفت واثبات معصوس تكرد جز اماميان» سن ان ابنكه وه دليل كند ير آن كةعراة به آيث معصوهى باشد 2 اكر كويتد: 
صالحين جمع است و او يكى استء جواب كوييم: براى توقير و تعظيم واحد را به لفظ جمع برخوانند» دكر آن كه: روا بود كه مراد 
او باشد و جماعتى اصحابان او» جز كه عصمت او معلوم باشد به دليل» و عصمت ايشان مجوّزء و ما را معلوم نباشد از جهت آن كه 
بر تعيين ايشان دليلى نيست. إنهفى هذا لَبَلاغاً لِقّومِ عابدين» حق تعالى كفت در اينكه يعنى در اينكه كه رفت از اهلاك كفّار و 
ادالت«0) مؤمنان. و كفتهاند: «هذا»» اشارت است به قرآن, در او بلاغى و وصولى و رسيدنى هست به مراد و مقصود كروهى خداى 
برستان را آنكه كفت: وما أرشلناكفه وها نفرستاديم تو رااى محترد جر رحمت و بخشايكن جهانبان. ودر آيت دليل است بر 
بطلا-ن قول مجبره» آن جا كه كفتند: خداى را بر كافر هيج نعمتى نيست» خداى تعالى مى كويد: تو رحمت و نعمت جهانيانى. و 
وجه آن كه رسول نعمت است و رحمت بر كافران» آن است كه: وجود او و دعوت او لطف است ايشان راء و آنجه ايشان اجابت 
دعوت او نكنند از ايشان است لللصصصلل«سطغغهبببب ب .)١(‏ مشس: آخر الرّمان. (؟). آب» آزء» مش را. (0. 
آب» آج. لب» آزء مش: كواهى. (6). جاب شعرانى: (/ 8) معصومين باشند. (8). جاب شعرانى: (8/ 20) ازالت. صفحه : 389 نه 
ازاوء دكر آن كه: به وجود او عذاب استيصال از ايشان برداشتند» و اينكه قول عبد الله عناس است. قل إِنَّما يُوحى إِلَى» بكوى اى 
حار كتاونس م ى كنل رميو #بخدائ شنايكه عدانيك: فهل اقم لقره سما به ايتكدونس ابناةخراهى اورذ ةو آنا 
را١١»‏ انقياد نمودن! قن تَوَلُواه اكر بركردند اينكه كافران» قل بكوى ايشان را كه: من خبر دادم شما را و ايذان و اعلام كردم و 
اعذار و انذار كردم«” عَلى سََواءِء اى على سويّة بر راستى و انصاف و حق. و كفتهاند: على سَواي مراد آن است كه تخصيص 
نكردم قومى را دون قومىء بل بر راستى بى ميل و محابا همه را اعلام كردم. و كفتهاند: معنى آن است كه: شما ندانى و ندانستى 
مراء من شما را اعلام كردم تا شما نيز ايمان آريد» فاستوينا فى العلم» تا با يكديكر راست باشيم در علم. و كفتند«”": استويناه؟» فى 
الأوناقه من مرا اعلاتع كردم جا شمائير إضاة رابا يكد يك واس بافنيو دن ايماة: و إن أقرق» المعنن وما ادرى هومن 
ندانم كه اينكه كه شما را وعده مىدهند از قيام ساعتء دور است يا نزديكك؟ كروهى كفتند: اينكه آيت منسوخ است بقوله:8): و 
اقترّبه الوَعدٌ الق28 ...» و اينكه درست نيست براى آن كه نسخ در اخبار نشود. و دكر آن كه: تاريخ منسوخ بايد تا مقدّم بود بر 
تاريخ ناسخ, و اينكه جا تاريخ معلوم نيست. دكر آن كه: جمع ممكن است ميان اينكه هر دو آيت از آن170 كه اول محمول بود بر 
اجمال و اهمال و دوم بر تعيين وقت. در اول» كفت: و اقترّبِه الوَعدٌ الحَق81» يعنى به اضافت با كذشته«4) نزديكك است كه بيشتر 
شد 0٠١‏ و كمتر ماند» و از اينكه جا رسول را كويند كه: او مبعوث است بين يدى السّاعة» و مراد به آيت دوم آن 232*598 
لظطسطسئسسطغطططغطط- (0). آب» آز كه. (29). آجء لب تا شما نيز ايمان آريدء فاستوينا فى العلم. (). آبء آزء مش: 
كفتهاند. (6). آط: استوىء به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. (8). آج» لب لَعَلَّهِفِرَةٌ لَكم وَ متا إلى حين (4- 6). سوره انبيا (1١؟)‏ 
آيه /اة. [.....] 

0). آبء آزء مش: جا. (9). [ط: كزشته. .20٠١(‏ آجء لب: باشد. صفحه : 740 است كه: من ندانم كه كى خواهد بودن و جند مانده 
است با آن؟ إِنَّدِيَعلّم الجر من القََّولء اوه يعنى خداى تعالى داند آنجه شما آشكارا كردى؛ و آنجه ينهان دارى نيز داند. وَ إن 
أدرى» المعنى و ما ادرىء «ان) به معنى «مااى نافيه البيكم لعله هجانا آنه فض اكأخين عداب كنارق است عن غير مذكورء همانا 
اينكه تأخير عذاب از شما فتنه١1)‏ و اختبارى است تا شما را خالص كنند, جنان كه آتش زر را. و متاع*إلى جيني و تمتّعى است تا به 
وقت آجال شما. شعبى كويد: جون حسن«؛) على- عليهما الّ.لام- كار به معاويه تسليم كرد معاويه كفت: خطبهاى كن تا مردمان 
ازاينكه حال با خبر شوند. او خطبهاى كرد و دراو حمد و ثناى خداى كفت7 7 آنكه كفت: #» ان اكيس الكيس التّقَى و احمق 
الحمق الفجورء و ان هذا الامر الذى اختلفت١‏ فيه انا و معاوية اما حوَة لغيرى كان احوّء به و اما حق كان لى فتركته طلبا لصلاح الامَهُ» 


أنكه اينكه أيث برخوائدة و إن أدرع لعلمفعة لكم و متا إلى جين. قال07 رَينَا افتتح بَينَنا و بين قَومِنا بالحق*. -5----2---2--- 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه (إننزه نا آز إعزارعر 


سس يحب .)١(‏ عاب شعرائئ: خنة. (؟). اج لبه إين. (07, شكن: كرد (9), آج لب؛ اختلف: (0): هيه شمخه 
بدلها: قل» به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. (6). سوره اعراف (7) آيه 84. صفحه : 19١‏ قتاده كفت: رسول- عليه السّلام- 
جون به كارزارى حاضر آمدىء, كفتى كفتى: رب احكم بالحق» و بعضى دكر كفتند» معنى آن است كه: رب احكم حكمك الحقه قرَاء 
در آيت خلاف كردند» حفص خواند: قالهرَبِ» على الخبر» و دكر مقريان١1)‏ «قل» على الامر. و ابو جعفر خواند: رب احكم, به ضم 
«با» اتبع الضّ مه ال بمَةُ. و باقى قرّاءء «رب» به كسر «با» ابقاء على اصله. و يعقوب خواند: ربّى احكم بالحق» بر افعل تفضيل به فتح 
«الف) و رفع «ميم)»» جنان كه جمله باشد از مبتدا و خبر» يعنى خداى من حاكمتر است به حق. و رَبّمَا الرّحمنالمُسمّعان عَلى ما 
تود موق وخدائ ما مشا هده و يارى خواسهه ات ازااوير انع شنا كر ووضقف من كت إن اكراة عن إبن غامر تخبراند: 
على ما يصفون. بالياء خبرا عن الكفار و باقى قرّاء به «تاه ى خطاب] 

7 حدس سس سم حتت (0). اج لبي مفشران. (). اساس: ما دين جا ندارةه از اط افزوده شد. 


صفحه : 937؟١١)‏ [ 


سورة الحج. 

]اذه كفكة انكلاسووث مدق استه الاسهاز يك كه يه مك كرو اده من اقول وما أرك لناين كبلكقبون شوك و لاك واه 
الى قوله: ... عَذَابِه [يَوم عَقيم ]| 

فين .. مجاهد كفت و عياش بن ابى ربيعه كه: جمله مدنى استء و او هفتاد و هث هشت آيت است در كوفى» و شش در مدنى» و ينج در 
بصرى. و هزار و دويست و نود و يكك كلمت استء و ينج هزار و هفتاد و ينج حرف است. و روايت است از ابو امامه از ابى» كعب 
كه ابى: كعب كفت كه بيغامبر«0)- عليه السّلام- كفت: هر كه سورة الحج. بخواند» خداى به عدد هر كسى كه حج و عمره كرد از 
كذشتكان«2) و ماندكان, او را حيجى و عمرهاى بنويسد. 


[سوره الحج (١؟):‏ آيات ١‏ قا 2ا] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرَجيم يا با الناس *اتقُوا ربكم إن وَلرَلةَ الشاعَةٌ شَىءٌ عَظيمء(١)‏ يوم تَرَونّها تَذَهَلء كله مُرضِدِعَةْ عَمَا أرضّعَت و تَضَءء 
0 عمل حملها و تر ال كاز قا ' بشكارى و لكن: عاب الله شَدِيدٌ )١(‏ و من الاس مَن يجادل+ فى الله , بغير علم و 
شِع كل شّيطا نر مَرِيدِ (*) كتبعَلَيهِ أن مَن وَل هَنَهْضِةِ لهو يَهدِيه إلى عَذاب السّعِير (6) يا أَبّهَا النّاس إن كم فى ريب من البعثٍ 
نا نحم ين توبك ين مُق بن ع بن ضغ ملق وخ ملف لحمو فى الأدحام اقش إلى أجل, مسلى 
م نُخرِجكُم علفلا. كم افلتر امدكم وَ يكم من يتفَى و منكم من يرد إلى أرذل الفمرٍ يكيلا. تعلوين بع علي قيناو رن الأرض 
هاده قإذا أَنرّلنا عَلَيهَا الما اهترّت ورت و أنيت نبت من كلذوج هيج (0) ذلك ببأزه الله هُوَ الحق؛و أَنَّهيُحى الموتى و أَنَّهعَلى كلء 
شََّىءِ قَدِيدٌ (6) وَ أَنْهالسَاعَةً ها لاوقا و أواللتعفاى ١‏ فى القبُور (0) و من النْاس مَن يُجادلهفى الله بغر عم و لا مُدىءو لا 
كتاب مير (8) ثانى عطفه لِيِضِلعَن سَبيل الله لدفى الدّنيا زعو هيوم َالقِيامَةُ وعااوو الورك ذلك بما قَدَّمَت ذا كدر أنه 
الله ليس بظلام لِلعَبِيدٍ 0١(‏ و من الئاس من يَعددُ اللدعلى خرفطر فإن أصابَه حَيرٌ اطمأنه بهو إن أصابته فِترةٌ انقب عَلى وَجهه خَبِدَرَ 
الدعااو الخد ذلككه هُوَ الخسرانة الْمَبين(11) جَدْعُوا م من دون الها كيت عدو ها له سنقسة لكف كو الخبلذله افيد )١9(‏ يدعو لل 
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ضَوّه أقرب+ من نَفعِهِ لئس المولى و لئس العَيْديرُ (1) إنهالله مدخ الَّذِين آمَنُوا وَ عَملوا الصَالِحات جنات تَجرى من تَحتَها الأنهارٌ 
إنه الله يَفعَلء ما يريد (15) مَن كانه يَظَنء أن أن ينض رَاللَهفى الدَّنيا وَ الآخِرَةْ فَليِمدّد بمب إِلَى السَماءِ ثم ليقطع فلينظر هَل مُذَهِبْنء 
كبتهنا فط (18) و كذلكف أرزلناه بات كنات و أذاللتيدئ قن ثري 620 


[قرجمه] 


[به نام خداى بخشاينده مهربان] 

اى مردمان بترسى از خحدايتان كه زلزله قيامت جيزى بزركك است. لس (00). 
اساس: از اينكه جا به بعد ندارد» از آط افزوده شد. (7). سوره حج (7؟) آيه 27. (7). سوره حج (31) آيه 00. [.....] 

(©). آطء آبء آج. لب» آزء مش: عذاب مقيمء به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. (2). آط: بيغاء به قياس با نسخه آب» و 
اتَفاق بقيّه نسخه بدلهاء تصحيح شد. (©). آط: كذشتكان. (/). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. صفحه : “191 آن روزى كه بينى آن 
را مشغول شود هر شير دهنده از آن كه شير دهد١1١)»‏ و بنهد هر خداوند بارى بارشء و بينى مردمان را مستان و نباشند مستان و لكن 
عذاب خداى سخت است. و از مردمان كس هست كه خصومت مى كند در خداى بى دانش١2)»‏ و ييروى مى كند هر ديوى عاصى 
را نو شعتك بروى #0 هر كه تولًا كند به اوء أو كمراه بكند او را ووره نمايد او را به عذاب دوزخ. اى مرذمان اكر شما در شكى از 
زنده باز كردنء ما بيافريديم شما رااز خاكء يس از آب منى» يس از خون بسته» يس از كوشتى خايبده نشو كرده و نشو 
ناكرده» تا بيان كنيم شما را«ة) و قرار:2) دهيم در رحمها آنجه خواهيم تا به وقتى نام زده«/)» يس برون آريم شما [را] 

خردء يس تا برسيد به قوّت [خود] 

«5» و از شما كس باشد كه مركك دهند او راء واز شما كس باشد كه باز برند او را تا بدترين 233١‏ عمر تا نداند از يس دانستن 
جيزى7١213)»‏ و بينى زمين را مرده» جون بفرستيم بر آن آب ر [ا] 

١١‏ بجنبد و برآيد«؟13) و بروياند از هر سسسب (9). آط: دهئل» به قياس با نسخه آب» 
تصحيح شد. (؟). آب: بى دانشى. (). آب» آج, لب كه. (6). آج؛ لب: تمام خلقت و ناتمام خلقت. (2). آج. لب: بيان كنيم قدرت 
خود را براى شما. (2). آج؛ لب مى. (27). آج, لب: نام برده. -١15(‏ 6-9). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. .23١(‏ آب: به رذلترين. 
(01. آج لب را. [.....] 

(19). آب: ور آيد. صفحه : 79 جفتى نكو. آن به آن است كه خداى حق استء و او زنده كند مردكان راء واو بر همه جيزى 
و اللمقروقليت النذتن انمق للك تكاس الو وبر انكزة أن كدر كروهاالفرى ا مدان كبن عريف #لخصوسة 
م ىكند در١١)‏ خداى بىدانشىء ونه بيانى ونه نوشته روشن. بركردانيده يهلويش تا كمراه كند از ره خداء او راست در دنيا 
نكالى71)؛ و بجشانيم او را روز قيامت عذاب دوزخ. آن به آن است كه در بيش فككنده*” دستهاى توء و آن كه خداى نيست ظلم 
كننده بر بندكان. و از مردمان كس هست كه مىيرستد خداى را بر كناره» واكر برسد او را نيكى ساكن شود به او» و اكر برسد او 
را فتنه بركردد بر رويش زيان كرده است در دنيا و آخرت,ء آن زيانى است روشن. مىخواند«6» از فرود خداى آنجه زيانش نكند و 
آنجه سود ندارد او راء آن كمراهى دور است. مىخواند آن را كه زيانش نزديكتر است از سودشء بد خداوندى است و بد 
سازنده١8).‏ سلب سس (9). آج لب كار. (9). آجء لب: اهانت. (). آج» لب: افكنده. (6). 
آجء لب: مى ترسد. (0). آج لب: مصاحبى. صفحه : 7١98‏ خداى در آرد آنان را كه ايمان آرند١١)‏ وعمل صالح كنند؛"") در 


بهشتهايبى كه مىرود در«) زير آن جويهاء خداى بكند آنجه خواهد. هر كس كه كماندع» برد كه خداى نصرت نكندده) در دنيا و 
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آخرت» كو بكش«#) به رسنى١0317»‏ به آسمانه(8) خانه9)» يس كو بير« 40٠١‏ بنكرد«١١0)‏ تا ببرد«؟١)‏ كيد«؟1) آنجه او رااز آن خشم 
آيد15). و همجنين فرو فرستاديم دلالات روشنء و خداى راه نمايد آن را كه خواهد. قوله تعالى: يا أنهًا الْناسانّقُوا رَيُكم- الآيف 
قديم تعالى مكلفان را در اينكه آيت تخويف و تهديد كردء كفت: اى مردمان؟ و در تحت اينكه خطاب مرد و زن و مؤمن و كافر و 
بنده و آزاد و كودك و بالغ و ديوانه و عاقل در آيدء جز كه ديوانه و كودكك را از او برون برند به دليل عقل» و اينكه دليل است بر 
آن كه كفّار مكل فاند. انقُوا ربكم بترسى از خداى خود يعنى از عقاب و سطوت اوء و بيرخيزى:018 از معاصى او. إن زَرَلة الماع 
شَىءٌ عَظِيمه كه زلزله قيامت جيزى عظيم خواهد بود. و زلزله و زلزال» شدّت حركت باشد بر حالى هايل» و اصل او من قولهم: زلت 
قدمه. آنككه آن را مضاعف كردند, و در آيت دليل است بر آن كه معدوم را شىء خوانند براى آن كه آن معدوم استء و خداى او 
را شىء خواند. سسسب ([[)0 آجء لب: ايمان آوردند. (). آجء لب: كردند. (. آج 
لب: از. (©). آجء لب مى. (5). آج؛ لب محمّد راء جاب شعرانى او را. (©). آج» لب: يس بايد كه كشد. (/07. آب: به رشتهاى» آج» 
لب: ريسمانى. (8). آب: آسمان» آجء لب: تا سقف. [.....] 

(9). آجء لب خود. ٠١‏ آج. لب: يس منخنق كرداند خود را يس. .)1١(‏ آب: بس بنككر. (1). آج. لب: بنكرد كه هيج ببرد. (1). 
آج؛ لب او راء آب او. (؟1). آج» لب: كه به خشم آورد او را. (18). آبء آج, لبء آزء مش: بيرهيزيد. صفحه : 598 يوم تَرَونّهاء 
آن روز كه بينى قيامت را. ضمير راجع است با زلزلة ساعة يا با ساعت. تَدْهَلِ» مشغول كرداند, اينكه قول عبد الله عباس است. 
ضجد اك كفت: دل خوش كرداند. مقاتل حثان كفت: فراموش برد يقال: ذهلت عن الشىء و اشتغلت بغيره و تركته اذهل ذهولا و 
اتعلى الكدىم إثمالة تالنها تليد باع او كاد يتاهل كر عدف عزوق شب دهندهر او كروتن مشي هذهك اوبراء #الدو 
كوفيان كفتند» شايد تا كويند: امرأه مرضعء بى «ها؛ و كذلكك حايض و طاهر و طامثء براى آن كه مختص است به زنان» و در 
مردان اينكه معنى نباشد. زَجّاج كفت و جماعت١١)‏ بصريان: جون بر فعل بنا كنى كويى: ارضعت فهى مرضعة و جون به صفتى 
لازم كنى كويى: مرضع اى ذات رضاعء على طريق النسب. و بعضى دكر كفتند: مرضعة آن را كويند كه فرزند خود را شير دهد» و 
جون فرزند ديكره؟» را شير دهد او را مرضع كويند» و اينكه فرق وجهى ندارد از اينكه جهتء و معتمد قول بصريان است اينكه بر 
سبيل تهويل و تعظيم قيامت كفت. و نَضّعءكُل؛ذات حمل حملّهاء وهر زنى كه آبستن باشد و بار دارده بار بنهد و بيه ييفكند 
بىوقت از هول آن روزء واينكه عبارت است از شدّت و سختى آن روز نه آن كه آن جا حامل يا مرضعى باشد. و تَرَى الْنْاس- 
شّكارىء و مردمان را مست بينى از ترسء و مست نباشند از خمر. و كفتند: معنى آن است كه: مردمان را جون مستان بينى از 
دهش ”2 و حيرت و غفلتء و بر حقيقت مست نباشند. ودر شاد ابو زرعة بن عمرو بن جرير خواند: و ترى الاس»ء به ضم «تا/ و 
نصب «سين)» على معنى يظن:*:» لناس سكرى. كوفيان خواندند انا عاصم: سكرى بى «الف» در هر دو جاىء. و باقى قرّاء سكارى 
خواندند به «الف» بر جمع. آن كه سكرى خواند براى تأنيث جمع خواند كه فعلى صفت مؤْدّث باشد در آن كه مذكر او فعلان بود 
كسكران و غضبان» و آن كه سكارى خواند» به جمع كفت: براى آن كه صفت جمعى بسيار استء و اينكه لفظ جمع است 
ككسلان و كسالى. و لكرهغ 3ابدالله صَدِيدٌ و لكن غدذاب خداى سحت ياشد. 2 
(0. آج لبء آز: جماعتى. .)١(‏ آب) آز» مش: ديكرى. (). فش : ذهغشت. (6). آبه آزء مش: نظن. صفحه : /91؟ عمران بن 
حصين و ابو سعيد الخدرىءروايت كردند كه: اينكه آيتها در شبى آمد كه رسول- عليه السّ.لام- در غزاةً بنى المصطلق بود و آن 
قبيلهاى بودند از بنى خزاعه؛ و مردم بر راهرو بودند. رسول- عليه الس لام- بفرمود تا بانكك كردند و مردم بايستادند رسول- عليه 
الّ.لام- اينكه آيتها بر مردمان خواند, همه به كريستن آمدندء جون در روز آمدند» كس زين باز نككرفت و خيمه نزده1) و ديكك 
نبخت» بعضى مى كريستند و بعضى دلتنكك بنشستند. رسول- عليه ال لام- كفت دانى كه آن جه روز باشد! كفتن:؟) خداى و 


ييغامبر عالمتر» كفت: آنكه:” خداى تعالى آدم را كويد برخيز وازفرزندانت كروهى دوزخى را به دوزخ فرستء او برخيزد از 
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هزاره؟)» نهصد و نود ونه را به دوزخ فرستد و يكى را به بهشت. اينكه حديث«0) سخت آمد بر مسلمانان بككريستند و كفتند: يا 
سول الله؟ فالس كدر افد بود! كفت: ابشروا و قاربوا و سدّدوا ء با مزده«6) باشى و با مردم نزديكك27) باشى و باسداد باشى كه با 
شما دو خلق هستند كه ايشان را كثرتى عظيم هست. آنككه كفت: من اميد مىدارم كه ربع اهل بهشت شما باشىء ايشان تكبير و 
تحميد كردند«8). آنكه كفت: اميد مىدارم كه نيمه اهل بهشت شما باشىء ايشان تكبير و تحميد كردند40). آنككه كفت: اميد 
مى دارم كه نيمه اهل بهشت شما باشىء ايشان تكبير كردند و شكر كزاردند» كفت: من اميد مىدارم كه دو بهر از اهل بهشت شما 
باشىء آنكه كفة: جمله اهل بهشث صد و بست ضذطه باشسده هشتاد صف انث من باشند و مسلعاثان در جنب كافران كان باشثك 
كه خالى بر يهلوى شترى يا جون مويى سياه بر كاوى سبيدء يا جون مو [يى] 

#4 سي كاوق سياف اكه كذس ااانه هن سقنام عرار دسو راق مان سكاف نمسم د عاب كقيهة با رسول 
اللّه؟ دعا كن تا من از جمله ايشان باشم. كفت: تو از جمله ايشانى. مردى از انصار بر ياى خاست<١1)‏ و كفت: يا رسول اللّه؟ دعا 
كن تا من از ايشان باشمء كفت: نسي ا بع سق ب ببس بسح حك (1)) اج لبةة تزدنك:(2). آذه عش كفسسد: 000 
آج. لبء مش: آن كه. [ 0 

(©). آجء لب كس. (0). مش: سخن. (2). آبء مزده/ مزده. (01. لب: بنزديكك. (6-9). آج» لب شكر كزاردند. (230. آط: ندارد» 
ال اج اروك سف ( 01 الل انلو نحش عراسي سلس :ني سك بي فكاقة وعكافة نوراب اكه سرق برض قر لبه 
ومن الناس من بتجاذلهفى الل كفت: از مردمان كس هست كه اودر خخداى تعالى مجادله و١١)‏ خصومت م ىكند. ومن )» تبعيض 
راست؛ و«من)ء نكره موصوفه اسث. آيث در نف بن الحارث آمد كه او سيار خصومت كردى با رسول:و كفي: فريشتكان دختران 
خجدايند» وقرآن افساله ييشيتكان اسةه و حدائ قادر نيشت بر احياء موتى» خداى تعالى بيان كرد كه: او اينكه جدل كه م ىكند در 
حق. خداى تعالى بىعلم مى كند. وَ يع كل غَّيطان مَرِيد و تابع است هر ديوى ستنبه مارد عاصى را. و تمرّدء سركشى باشدء و منه 
قوله: ... من كلءشَيطان مارده1". كتب عَلَيفِ بر أن شيطان نوشتهاند كه هر كس به او تونًا كند» شيطان او را از راه دين كمراه كند و 
اذوه ببهشت4 و او زا زاه تمايد به وه دوزخ و عذاب اتش آنكة خطاب كرزه بامنكران بعث و نقورء كفت:يا أبها الثاس:إن كك فى 
جروا طق اف فيان كر باجا دوك ]زا 1ن كمسنمار] وقد راهه” كرحتن القيعه دك دراقيها زازق اكاك 
آفريديم» يعنى يدر شما [آدم را] 

2 ثم من نُطفيٌ آنككه فرزندان اورا از نطفه آفريديم» و نطفه اينكه آب معروف است كه خداى از او فرزند آفرينيد«»» و اصل او 
آب اندك باشد من نطف اذا قطر. ثُم>من عَلَقَيُ آنكه از خونى بسته؛ براى آن كه آب در رحم از يس جهل روز خونى بسته شود. 
ثم من مُضعَ آنكه از كوشتى خايبده براى آن كه از بس جهل روز آن علقه جنين«0) شود. مُحَلََّةُ وَ غير مُحَلَقَ بعضى ممكن«* و 
برك دور اكدديو يعطوي لأسا في |لمعولين كنرك ماناو خير لتك يدي سطاقا ماك كقيه معاروة وكير مطاورة: كن كيه 
اينكه همه براى آن تا بيان كنيم شما را كه اصل شما از جيست. و ما جكونه آفريديم شما را. عبد الله مسعود كفت: جون نطفه در 
رحم افتدء خداى تعالى فرشتهاى بر آن كمارد و او كويد: بار خدايا؟ مخلقة ام غير مخلقة اينكه تمام بودنى است يا نى! اكر 25 
سس (0). آج» لب مخاصمت. (؟). سوره صافات (97) آيه 7. (*). آط: ندارد از آبء افزوده 
شد. (6). آبء آج, لبء آزء مش: آفريند. (0). آج» لب: خونين. (2). آبء آجء لب» آزء مش: ممكس. صفحه : 7949 كويد :)١‏ غير 
مخلقة؛ تمام نخواهد بودن رحم آن را بيندازد و اكر كويد: هى مخلقة» اينكه تمام خواهد شدنء كويد: بار خدايا؟ نرينه خواهد بود 
يا مادينه! رزقش جيست! اجلش جيست«7)! سعيد است يا شقى! او را كويد: برو و به لوح محفوظ رو واز آن جا« نسخه كنء آن 
وكعدينايت واتسيخه كد كابه ار صقاك ا كدان كيو انف لكي كدال قد رس عار غرايت كييك مابذر كردايدق اميل علقت 


شما به اطوار و انواع. وَ ثُقَوٌ ِى الأرحاى عاصم خواند: نقرَء به نصب عطفا على قوله: لِنبيْنَه تا بيان كنيم و قرار دهيم در رحم آنجه 
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خواهيم تا به وقتى معتّن. مس ََّىء نام برده. و باقى قرّاء خواندند: و زر برقع على الاستيناق» المغتى:و تحن نقره: وما قرار دهيم آنينه 
خواهيم در رحمهاى زنان تا به وقت ولادتء و آن اجلى بود مسمى. تم تُخرجكم طفلًاء آنكه شما را برون آريم از شكم مادران طفل 
داع». و طفل به لفظ واحد كفت با آن كه حال است از جمع» براى آن كه عرب واحد به جاى جمع كويند» در بهرى مواضع 
جنان كه كفت: ن العواذل ليس لى بأمير و لم يقل: امراء. إبن جريج كفت: تشبيها بالمصدرء كعدل و زور و قيل: تشبيها بالخصم و 
لوصا يي ل رسي لي عر ارس 
«شدٌ»» كفلس و افلسء و قيل: جمع شد كود واودء يقال: هو ودى و القوم أودى؛.و قيل: : جمع شد كا كنعمة و أنعم» و اينكه از جموع 
تلبق الت نكم قن يه و ازشما بهرى آن بود كه او را وذات دهند و جان بردارند» و امن تبعيض راستء و «من» ) نكره 
موصوفه استء اما به كودكى يا به جوانى بميردء يا بيش بلوغ به اشدّهه). و متك مَن يُرَدُ إلى أردّل العمْر و بهرى از شما باشند كه 
ايشان را رد كنند به ارذلتر و خسيس تر عمرىء, و آن حالت ييرى و خرفى باشد, و حق تعالى او«2» را «ارذل العمر) خواند براى آن 
كه حالت لصي ب حي ا كب عات عت تبت ا تت (). آج لب: كويند. [ ا 
60 آجء لب» مش: كى است. (*0. آجء لب: محفوظ او را. (9). آب» آزء مش: خورد. (0). آجء لب: باشد. (9). آبء» آزء مش: 
ييرى. صفحه : ٠٠٠١‏ ضعف و عجز و نقصان عقل و تن باشد» و يس از آن مرد صلاح نفس اميد ندارد و داند١١»‏ كه آخر عمر است» 
وهر جه روز آيد نقصان زيادت خواهد بودنء از آن جا كفتند: اليب احدى الميتتين» ييرى يكى است از دو مرككء و قال بعضهم: 
و الشّيبٍ احدى الميتتين تقدّمت اولا هما و تأخُرت اخراهما. لكيلا يَعلّم من بَعدٍ عِلم شَّيئ «لاه عاقبت راست بر آن تأويل كه كفتهايم 
اللكاراوية حا باريد قدي ال اتوي از د كه ادا لوكو اندر اقصان عتل قور يو دكي بهد 5 اورا كم عرد تدياد 
بوناوعاب شوه و تن الكرعي هاكةك ةو تواى محمّرد يااى مخاطب؟ زمين را خشكك١؟)‏ يزمرده بينى» يقال: همدت النّار تهمد 
همودا اذا صارت رماداء و همد الثُوب همودا اذا بلى2 و خلق. قال الاعشى: قالت قتيله ما لجسمكك شاحبا و ارى ثيابكك باليات همّدا 
و روا بود كه ايتكه خطاب با رسول بود يا با مخاطبى هر كه باشد براى آن كه اينكه بر سبيل مثل مى فرمايد: فَإِذا أَنْرّلنا عَلَيهَا الما 
اهترّت و رَبَتَء جون آب باران به او فرو فرستيم بجنبد جون كسى كه حركت با نشاط كند. و «اهتزاز»:؟)» حركت مرد شادان باشد با 
بشاشتء يقال: اهترٌ لكذا اذا قام اليه نشيطا فرحا به. آنه در جماد بر سبيل تشبيه استعمال كنندء قال الشاعر: و تأخذه عند المكارم 
هزه كما اهترز تحت البارح الغصن الرّطب و رَبَتَء اى ارتفعت و زادت» كه زمين عقيب برف و باران جون خوش شود بر آيد به مانند 
خمير» جنان كه ياى به او فرو شود. و أَنِبَت من كل" زوج بهيجء و برويائد از هر جنسى و صنفى كياه و نبات نيكوء و اينكه مثلى است 
كبسياى ان ررمي افعريه يكز روتف و مدل يعت والأ ور دوي كنهوايكزه فكي باش كد نايت 3101 
مرده باشيم و يوسيده كشته و با خاكك برابر شده؛ ما را اعادت كنند و زنده كنند؟ و اينكه«ة) محال مىداشتند. حق تعالى كفت در 
اينكه جه تعجب و استبعاد است؟ نه هر سال زمين به فصل زمستان مرده شود, جنان كه هيج سس سس ا سس ا سس 
.-)١(‏ لب: نداند. (؟). آجء لب و. (). آجء لب: يكى. (©). آج. لب: اهتزت از. (0). مش را. صفحه : "١١‏ نبات نروياند. 
واكر همه آبهاى جهان در او بندند باز آنكّه كه وقت آيد و فصل ربيع باشدء ما باران به او فرو فرستيم تا جون زنده شود؛١»‏ 
00000334 
بر أن كدكها راؤنده كند يمن أزآن كه مرده باشى و بوسيدة. اتكدايكه ايك .رايان كرد وى كنت: ذليكك بأنة الله هُوَ الك اينكه 
براق انق كوحعمداف عمو اكه روصو او كرمك انتغوو كيتال تادر :او مدق امعو و قاد اكيز أن كدهره كانارا 
زنده كند» بل١5»)‏ هر جه مقدورات است«23» قادر است از هر جنسى على ما [لا 
كانيانة لدو أ العافة املو نز يداق دقام اند اسن وهو او :شك سكو عداض شال رتنه ختراعد كرد آثان را كد 


در كورهااند. وم مِن: النشاس مَن بُجادِل فى اللّهِ بعَيرٍ عِلم و لا هّدىءو لا كتاب مير آيت هم در نضر بن الحارث آمده كفت وا 
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مردمان كس 00 هسث: كه جدل ه ى كد و خصومت در عنداى تعالى بوعلمى كه او را فسث. و لا هدىه بى بياتى و وى و حتتى 
كه دارد» و ب ىكتابى روشن. ثانى عطفهء بركردانيده يهلو راء و اينكه عبارت باشد از دو جيزء يكى: تكبر» يقول العرب: جاء فلان ثانيا 
عطفه اذا جاء متكرا ممجبراء و نيز عبارتث باشد از عندول و اغراض والثتى الشيرق»:و العظق الجتب» و تصبه اوابر محال استث آذ 
فاعلء و در آيت هر دو وجه محتمل استء و نظيره«©) قوله: و إذا تُتلى عَلَّيهِ آيانّنا وَلَى مُستكبراً7 ...» و قوله: ... لَوّوا رُوْسَهُم و 
رَأَيقَهُم يَضُدَُون و هم مُستكبرٌون»80. لِيِضْلعَن سَبِي ل اللّفِ تا كمراه كند مردمان را از ره خداى. آنكه كفت: لَدفِى الدَّنيا خزى» او را 
در دنيا خزيى و ذلى و هوانى و هلا-كى باشدء و آن روز بدر بود. وَنذِيقَديُوم القيامة عاب الريق» و روز قيامت بجشانيم او را 
عذاب دوزخ. لتتتسسصصسسس سس (1). آب» آز» مش و.(5). آب» آزء مش بر. (*). آب اوست» مش 
او. (©). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. |.....] 

(0). آبء آزء مش: كسى. (2). آبء آزء مش: نظيرها. (/). سوره لقمان )7”١(‏ آيه ل. 8. سوره منافقون (297) آيه ه. صفحه : 7١7‏ 
ذلتككدينا قدذكة» الألكة» اشارت"اننت نه اتبعه رفخ ا شوق دنا وعذات الغرك كنت ايك راع أن اسك و يدسنيب أن كد 
دستهاى او تقديم كرد و اينكه مبالغت است در اضافت فعل به اوء و اينكه آيات و امثال اينكه دليل است بر بطلان مذهب مجبره كه 
كسد كراب و طتاب معلل تبسكه و عدا قال فاغل قعل يقد كان انهو اقعال ما بسار وسوة وعطابق بخداى تعلق دارك كه 
خداى تعالى جزا معلل كرد و اضافت فعل با بنده كرد على ابلغ الوجه. و أنهاللّهِلَِس بِظلَام لِلعبيدِء و خداى تعالى ظلم نكند بر 
بندكان كه ايشان را مؤاخذه كند به فعل خود يا فعلى كه ايشان نكرده باشندء و بر قاعده مجتره هيج ظلم در جهان نباشد الّا خداى 
كرده باشد» جه هيج كس بر احداث و انشاء قادر نيست. و جون انديشه كنى از ره عقل و شرع روشن شود كه خداى تعالى بر هيج 
كس ظلم نكند و نكرده است. اما مجبر بر خداى ظلم مىكند به آن كه اضافت مى كند به او آنجه به او لايق نيستء فكأنّه ظلمه بان 
ظلمه يندارى ظلم كند بر او به اضافت ظلم به او جه ظلم وضع الشَّىء فى غير موضعه باشدء و او تعالى- علوًا كبيرا- نه موضع ظلم 
استء بل موضع عدل است و فضل١١»‏ اككر با بنده كار به استحقاق كندء جز عدل نكند و هيج ظلم نكندء و اككر از عدل بككذرد جز 
فضل نكند» ظلم را به او ره نيستء و اضافت ظلم را به او هيج وجه نيستء سُبحائّهوَ تَعالى عَمَا يَقُولُون علو كبير:”. و من النّا س مَن 
يعد الله عَلى حرفب آيت در شأن جماعتى اعراب آمد كه به مدينه آمدند و ايمان آوردند ايمانى مجازىء به زبان اظهار ايمان 
كردند و به دل بر كفر بودند» ايشان را علمى نبود از آن كه ايشان را نظرى نبود كه سبب علم باشد. آنككه اكر ايشان را نكبتى 
نرسيدى و بيمارى و آفتى و نقصان مالىء و مال ايشان زيادت شدى و اسبان ايشان بيه نيكو آوردى و زنان ايشان يسران) 
زادندى» كفتندى:6): اينكه محمد مبارك مردى استه. و اينكه دين او حقءاست و مارا بر اينكه دين بودن صواب است و سود. و 
اكر بر خلاف اينكه بودى و هواى مدينه موافق نيامدى و بيمار شدندى و اسيان و اشتران ايشان بعضى بمردندى و زنانشان دختران 
زادندىء كفتندى: اينكه سس ((). آب» آز» مش: فعل. (7). سوره بنى اسرائيل (17) 
آيه ”6. (0. آجء لب: سيرى. (6). آج» لب: كفتند. صفحه : 7١‏ محمّد نا مباركك مردى استء و اينكه دين او اصلى ندارد؛ و ما تا 
در اينكه دين آمديم جز زيان و نكبت نيست ما راء بركشتندى» فذلكك قوله: قن أصابه حَيرٌ اطمأنه بي اى سكن اليه؛ وَ إن أصابته 
َه اى نكبة و بليْهُ و مرض و آفهُ فى المال. انقَلَب عَلى وَحِهه ارتدٌ عن اسلامه بعد ما اظهره؛ و رجع كافراء و قوله: عَلى حرفي اى 
على جانب و شفا غير مطمئن و لا مستقيم» جون كسى كه بر طرف جيزى باشد در ميان آن كار نشده باشد. و الحرفء الجانبء و منه 
حرف البئر و حرف النّهِر. مجاهد كفت: على شككه بعضى دكر كفتند: على ضعف من الاعتقاد و البصيرة» و بعضى د كر كفتند: على 
لون واحد فى طلب مقصوده؛ بر يكك رنكك و همه آن كه طالب مقصود خود باشد؛١»‏ شاكر نباشد«؟) در سرّاء و ضرّاء. بعضى د كر 
كفتند: اينكه كنايت است از نفاق» يعنى يعبد الله بلسانه دون قلبه. حََِرَ الدّنيا وَ الآخِرَة يعقوب و حميد و اعرج خواندند: نخاسر الدّنيا 


والاخرة» على وزن فاعل نصباه” على الحال و جر الاخرة بالاضافة؛» او دنيا و آخرت زيان دارد»ء يعنى نه دنيا بود او را ونه آخرت» 
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براى آن كه در دنيا منكوب باشد و در آخرت معدّب. ذلِكك هُوَ الخسرانهالمُبين» اينكه زيانى است آشكارا كه يوشيده نيست. آنكه 
كفت: رَدعُوا م مِن دون الل مىخواند اينكه مدبر منحوس كافر بدون خداى جمادى را كه او را زيان نكند و نتواند كرد و سود نيز 
نتوانده*) كرد. ذلككء هُوَ الصَّلاله التِعِيدُ اينكه كمراهى است دورء يعنى بغايت و دور از رشاد. يَدعُوا لَمَن ضَّ ره كسى را مىخواند و 
مى يرستد كه زيانش نزديكتر از سود استء يعنى اينكه بتان را كه مىيرستد براى آن كه او خود قادر نيست بر سود واز عبادت 
ايشان او را در دنيا و آخرت زيان خواهد بود به خزى و عقاب. لئس المَولى» بد خداوند كارى است بت«4) ايشان را. وَ لبنس" 
العَشِيرٌُء و بد همسازى«2) است. و كفتند: مولى» به معنى ناصر است اينكه جاء و كفتهاند: ولى:و دوست استء و سس 
ب ل23ظل2ظظْظططغط ب (220. آجه لب: باشند. (7). آج: نباشند» لب: باشند. (7). آط: نصيباء به قياس با نسخه آبء و اتّفاق 
بقيه نسخه بدلهاء تصحيح شد. (6). آج: نتوانند. (). آبء آزء مش: بتان. (9). آط: همبازء به قياس با نسخه آج و با توه به معنى 
كلمه در صفحات بعدى و تصريح متن» تصحيح شد. [ | 

صفحه : ٠6‏ كفتهاند: إبن العم.استء يعنى يسران عماند آنان كه دعوت مى كنند يسران عم.خود را با كفر. قوله: يَدعُوا لَّمَن ضَرُّمُ 
نحويان در اينكه «لام) خلاف كردند» بعضى كفتند: صله است و زيادت. و التقدير: يدعوا من ضرّهء و بعضى كفتند: تأكيد است در 
بيان آن كه مضرّت او بيشتر از منفعت استء و اينكه حال م ؤكد و بليغتر استء و اينكه معنى سخت ظاهر استء «لام) براى آن آورد. 
بعضى د كر كفتند: جواب قسمى مضمر استء اى يدعو؛! و الله لمن ضرّه اقرب من نفعه» بعضى دكر كفتند: يدعوا١1)»‏ به معنى 
يقول استء جنان كه عنتره كفت: يدعون عنتر و الرّماح كأنّها اشطان بثر فى لبان الادهم اى يقولون يا عنتر» و خبر محذوف*«» 
باشد. و التتقدير: يقول لمن ضدّه اقرب من نفعه الهةٌ او اله. بيسى د كسد بدعوةة» از صلة اول اسك يع ذلك مو الضاذل: 
البَعيدء الى يدعوه. آنككّه ابتدا كرد و كفت: لَمَن ضَّدّه أقربِهون تَفعِفٍ و محلءاو رفع بود بر ابتداء و - خبر او لبئسءالمولى وَ لبنس" 
العَبْدينُ باشد, و كفتند: كلام بر تقديم و تأخير استء يعنى لمن ضرّه اقرب من نفعه يدعوه#) بر ابتدا و خبر١0‏ بعضى دكر كفتند: 
اينكه بر تكرار است على سبيل التأكيد, و التَقدير: يدعوا:8) لمن ضرّه اقرب من نفعه يدعوا«4, آنككه دوم بيفكند اكتفا به اول كرد. و 
بعضى دكر كفتند: به اينكه تأويلات متعشف حاجت نيست جه اينكه در كلام عرب شايع استء و قد سمع منهم اعطيتكك لما غيره 
خير منه و عنده لما غيره خير منه. و العشير» فعيل به معنى مفاعلء اى المعاشر و الخليط و الصّاحبء بد رفيق و همساز است بتان ايشان 
راء إنهاللّهمدَخِل الّذِينَ آمَنُوا آنه جون ذكر كافران و احوال ايشان و معبودان ايشان بككفت» احوال مؤمنان بككفت و ثواب ايشان» 
كفت: خداى تعالى مؤمنان را كه عمل صالح كنند به بهشتهايى1١٠‏ برد كه در زير درختان آن جويها روان باشد كه خداى 5 
صصص (تم هل 8 .)١‏ آجه لب: يدعوا. (*). آب: عنتره. (6). آج» لب: محذوفى. (/). آج؛ لب 
او. (6-9. آبء آزء مش: يدعو. .)03١(‏ آجء لب: بهشتها. صفحه : "١0‏ هر جه خواهد كند او را مانعى و منازعى نباشد در آنجه 
كند. جه كس ممانعت او نتواند كرد و منازعت او را قوّت ندارد و بر او اعتراض نرسد كس راء جه افعال او همه حكمت و صواب 
باللا جر لوعي مرت ان يق نا مكو لولصيى كاشتطة أن لح طعا للسق الذفار الكدوة كقسيون كد كسان بد كد 
ا ور 
0 راجع است با رسول- عليه السّلام. فَليَمدّد بم ِسَببٍإِلَى السّماءِء كو كو بكش يارهاى رسن از آسمانه خانه١١)‏ خويش. 
ثم لتقطع» اودر دي رعسار رت اجر نانك وققي | ربعا لابه كاضر اد ك1 بار كا دان 
تعالى بيغامبرش - محشد را- نصرت نخواهد كرد در دنيا و آخرتث» كو رسنى در سقف آسمانه انه خود فكن و خويشتن از او) 
در آويز به كلوء يس ببره” آن را تاكيد او خشم او را ببرد يا نه» و اينكه جنان باشد كه ما كوييم كسى كه او كارى نتواند ديد واز 
آنش خشم آيد و نتواند آن را تغيير و تبديل كرده» اينكه كار جنين خواهد بود اكر تو را«ه» خوش نيست رسنى در افكن و 
خويشتن بياويز» آنكله رسن ببرانا بر زمين افتى و بنككر نا به اينكه كيد به هيج كس زيان باشد جز به تو! إبن زيد كفت: مراد به 
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«سماء)ء آسمان حقيقى استء يعنى هر كس كه يندارد كه خداى تعالى محمد را نصرت نخواهد كرد رسنى از آن جا كه اوست به 
آسمان كش و از آن ره به آسمان روء و مادّه آن قطع كن و با زبر» جه مادّه نصرت و خذلان از آسمان استء آنككه كو بنكر تاكيد 
او غيظ او ببرد يا نه؟ و ككفت: اينكه آيت در جماعتى آمد از بنى اسد و بنى غطفان كه ايشان از اسلام تقاعد كردند و كفتند: ما 
مى ترسيم كه نبايد كه محمد را نصرت نكنندء اكر ما در دين او شويم آنجه از ميان ما و جهودان هست از مخالفت زنده شود و 
خيرى كه ما رااز ايشان است منقطع شود. و به اينكه خير نرسيم من كل«2) الطرفين بر زيان باشيم؛ خداى تعالى اينكه آيت 5-0-5 
2-2 00 (0. آجء لب: آسمان به خانه. (؟). آج» لب: كورسنى در سقف آسمان نه خود را ازاو. 
( مقن : يكو (8) أبه آنه مقن تغيرع :د تبديلن كردة (8) أب أن مكن با امكه (8). ابه اتنس : كل الطرقن. صفح : 
فرستاد و كفت: هر كه اينكه كمان مى برد» كو اينكه معامله كن تا١١)‏ خود سود دارد او رايا نه؟ مجاهد كفت: «ها» راجع است 
با «من). و معنى آن است كه: هر كه او به خداى بد كمان باشد و ظن برد كه خداى او را نصرت نخواهد كرد نه در دنيا ونه در 
الفرسو وى ولق نخرا مك :ذادا ا0وو الضوضه اسكمها يمع رز وعطاسف مق قول العرب؟ مق تصدرق اتصيرة اللده أ فخ 
اعطائى اعطاه اللّه. ابو عبيده كفت: عرب زمين باران رسيده را ارض منصوره كويند» قال: فاك لا تعطى امرءا فوق20 حقّه فلا 
تملكة الشوبز]) الذى القت تاصره اق ناطرة و مغطف وفعق آيت آن كدا هر كه كمان يرد كاحداى اويرا وورى تخراهد داف كو 
رسنى در افككن و خويشتن بياويز. إبن عامر و ابو عمرو و رويس و ورش ا ثم ليقطع ] 

«© و: : ثم لييقضواء»2) ... به سكون ١‏ «لام) فى الم فعين و قبل مرافقت ك8 1 و لق «لام) خواندند در هر 
دو جاى. اما «ما» فى قوله: كفيك ومستوق انمك وقد ان كد هل يذْهِين: كيده غد غيظه١2»)/86‏ و شايد «ما)40) موصوله باشد على 
تقدير: هل يذهبن كيده الّذى يغيظه؛ و يحمله على الغيظ. آنككه كفت: و كذلكئه همجنين ما فرستاديم اينكه قرآن را آيتى روشن. و 
نصب «آيات» بر حال است و وجه تشبيه در كذلكئ» آناست [كه] 

)٠١‏ جنان كهر1ن دلاللات١؟١)‏ مقدّم اظهار كرديم؛ همجنين قرآن فرستاديم. وَ أنه الألّهد019» و خداى هدايت دهد آن را كه 
خواهد<؟١).‏ 00 (). آجء لب: با. (5). آب» آزء مش: دادن. [.....] 

(). آبء آز: دون. (6). آب» آجء لبء آز: السّوء. (5). اساس: تا بدين جا افتادكى دارد» از آطء افزوده شد. (2). سوره حج (17) 
آيه 9؟. (7). آطء آبء آجء لب» آزدر. (6). آز: ما يغيظ. (9). 1طء آب» آجء لبء آز: تا. .)3١(‏ اساس: ندارد» از 7آطء افزوده شد. 
.)١١(‏ آط در آيات. .)1١(‏ آز: در آيات مقدم دلايل. (1). همه نسخه بدلها يهدى من يريد. .)١15(‏ همه نسخه بدلها قوله تعالى. 


صفحه : /1.؟ 
[سوره الحج (7؟): آيات /11 قا /1] 


[اشاره] 


إنهالَّذِينَ آمنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الضّ ايئينوَّ النّصارى و الميجوس و الَّذِينَ أشركوا إنه الله يفص لءَيئّهُم يوم القِيامر إنه الله عَلى كلل 

شَّىءٍ شَهِيدٌ (10) ألم ثَوَ أنه الله يَسجدٌ لمن فى الشسماوات ومن فى الأرضن والتميود” القَمرُ وَ الْجُوم و الجبال و الشَّجَوُ وَالدَّوَابهُ 
وَ كثيرٌ من الناس و كثِيرٌ حَوَءعَلَيه الذابهو مَن يهن الما دمن مُكرم إنه الله يفل دما يَساءٌ (14) هذان تحصمان اختّصَمُوا فى رَبّهِم 
قاين كَفَُوا فطلعت لَهُم ثيابه من نار يُصَبه من فوق ادي الغي010/ يُصهَرُ به ما فى يُطونهم و الجلُودٌ 000 ر لهو ماعن 
عدي :611 كبا أرادذوا أن بَخرجوا منها مسن عَم «أَعِيدُوا فيها وَدُوُوا داب الكريق (5) إن الله دغل اليف او عيادا 
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الضَالِحات جنا تٍ تَجِرى من تَحتِيّا الأنهارٌ بُحَلُون فيها من أساورٌ من ذَهَب و لُولَوَا وَلِباسشهُم فيها حرير (18) وَ مُردُوا إِلَى الطَيب من 
الول وَ مُدُوا إلى صدراطٍ الحَمِيدٍ (25 إنهالَّذِينَ كَفَرُوا وََيَض دون عَن سبيل الله وَ السجدٍ الرام الَّذِى جَعَلناه لِنّاسِ سَواءٌ العاكفه 
دواري نان لحا كني انين ناير ليم (0 وَ إذ انان براقي بكاواقيت أن لا شرك بى ضَيئاً و طهر تيتىء 
للطائفين و القائمين و ركع الشجَودٍ (09 وَأَذَنْ فى الناس بالج ىأ توك رجالا وَ على كل:ضايرٍ يأتِينَ من كل: فت ميق 000 
لِيَسْهَدُوا تفع لهم و دروا اسم فى أؤام معُومات على ما وهم من ته ة الأعام كوا نها و أطاقوا انانف الفقِيرَ (50) ثم 
ليقضوا تفهُم و يووا ُدُورَهُم و ليطوَقُوا بالبيت العتيق (19) ذلك و مَن يُعَظّم رمات الله قَهُوَ حير عند ر بو أجلت لم الأنعام إلا 
ما يُعلى عَليكم قا جكفر] الاعس ردي الآوثان وان جِتَيْبُوا قول الزّور ( :*) ختفاء لِلَه غير مُش كين بو من يُش رك بِاللَه فَكأنّما حر من الشّماء 
كتشطفهالطية أو مري يه الى اكا 0 ذلك و مَن يُعَظّم شَائرَ الله فنا مِن تَقى الوب (61) لم فيها منافع. إلى 
عب مُتدِمّى َم جلها إَِى البيت العتيق (00 و لكل «أَمَدُ جعلنا > مس تنت كا لوذكرُوا اسم الله عَلى ما رَرَقّهُم من هبكر الأنعام كَإلهُكم إلله 
واج قله أُسلِمُوا و بَشر المخيتين. (*) الّذِينَ إذا ذُكِرَ اللدوَجات ُُوبّهُم و الضّ ابرين” على ما أصايو وَالمُقيمى اللا و يها زرناهم 

نون (50) و ردن جلناها لكم من شَعائرٍ الل كم فبها حَيرٌَاذكرُوا اسم اله ليها صَوافكَإذا وَجبِت مويه تَنُوا بنها و أطيئموا 
لقعو المع تكذلكك سكرناها كم لَك تفكدوو 88 أن كال الله لشركيادر لا دمازها و لكل َناله التّقوى منكم كذ لكك مر مها 
كم لُكَبرُوا الله عَلى ما قداكم و بَشّر المحيينين 0 


[قرجمه] 


آنان كه ايمان آوردند و آنان كه جهود شدند و صابيان و ترسايان و كبران و آنان كه شركك آوردند» خداى حكم كند ميان ايشان 
روز قيامت كه خداى بر همه جيز كواه است. نبينى كه خداى سجده كند او راء٠١).‏ هر كه در آسمان١7)‏ است وهر كه در زمين 
است و آفتاب و ماه و ستاركان و كوهها و درختان و دوندكان«” و بسيارى از مردمان و بسيارى را واجب«» شد بر ايشان عذاب» و 
هر كه خوار بكند او را خداى, نباشد او را كرامى كننده. كه خداى بكند آنجه خواهد. «0) دو خصماند كه خصومت كردند در 
خداى«2) آنان كه كافر شدند ببرند07) براى ايشان جامههايى از اتش برريزند«6 از بالاى سرهاى ايشان آب كزع بكدازند90) به او 
آنجه در شكمهاى ايشان است و يوستها. و ايشان را در آن جا جرزههايى١ 0١‏ از آهن. 8----0333ز0زذز0ذ3ذ103#10303630*#**53 
.)١(_-‏ [طء آب: كه خداى را سجده بكند» آج.؛ لب: كه خداى را سجده مىبرد. (1). آطء آبء آج لب: آسمانها. [.....] 

(0). آطء آبء آج؛ لب: روند كان. (؟). آب: بسيارى كه واجب. (2). آط اينكه. (©). آط» آب: در خدايشان» آج» لب: در كار 
خدايشان. (7). آب: ببرندهاند» آج» لب: بريده شد. (8). آطء آب: مىريزند» آج» لب: ريخته شود. (9). آطء آبء آج؛ لب: 
بكدازد. .)21١(‏ آطء آب: دبوسء آج» لب: كوزها. صفحه : 08" هر كه كه خواهند كه بيرون آيند از آن جا از غم١1)‏ با جابرند:) 
ايشان را در آن جا و بجشى عذاب سوزنده. [89- ب] 

كه خداى در برد« آنان را كه ايمان آرند و كارهاى نكو كنند در بهشتها كه مىرود از زير آن جويهاء حلى دهند ايشان را در آن 
جا از دستورنجنها«؟» از زر و مرواريد» و جامههاى ايشان در آن جا حرير«4) باشد. و ره نمايند ايشان را با سخن ياكيزه از قول. و ره 
نمايند(2) به ره يسنديده. [8- ر] 

آنان كه كافر شدند و ب ركردند/) از راه خداى و مسجد حرامء آن كه كرديم او را براى مردمان راست است استاده«6/) دراو و 
بادى4) و هر كه خواهد در او كراييدنه ٠‏ از دين به ستم كردنء بجشانيم او را از عذابى سخت. جون جاى ساختيم براى ابراهيم 


جاى خانه١١١)‏ كه مككير انباز به من؟١)‏ جيزى و ياكيزه كن خانه من [براى] 
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)2 كرد ند كان و استاد كان و ركوع كنند كان و سجود كنند كان. و آكاهى ده«5١)‏ در مردمان با حج تا به تو ايند يياد كان و بر هر 
اشترى الاغر] 

080 ب لسغ سسب ب (9). 3ط: اندوهى. (). آج, لب: باز كردانند. (*). آط» آبء» آج» لب: در 
آرد. (©). آج» لب: دستاورنحها. (2). آب: ابريشم. (2). آطء آبء آج» لب ايشان را. [.....] 

(0. آطء آبء آج. لب: بركرديدند. (8). آطء آج, لب: مردمان راست استاده. (9). آط» آب: بدوى» آج, لب: مسافر. .20١(‏ آط»ء 
آب؛ آجء لب: كرديدن. .)1١(‏ آجء لب ععبه. .)١١(‏ 7طء آبء لب: كه شكك نيارد به من. .)1-١0(‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده 
شد. (15). آجء لب: نداكن. صفحه : 094" مىآيند از هر رهى دور. تا حاضر آيند به منفعتهاى خود١)‏ و ياد كنند نام خداى در 
روزهاى دانسته بر آنجه روزى كرد ايشان رااز بهيمه جهاريايان» بخورى از آن و بدهى درويش بىجيز را. يس بكو تا بككزارند 
مناسكشان و وفا كنند نذرهاشان و بكردند به خانه كعبه2؟2). آن وهر كس كه او بزركك دارد حرمتهاى خداىء آن بهتر باشد او را 
بنزديكك خدايشء و حلال كردند شما را جهار يايان الَا آنجه مىخواند ند بر شماء ببرخيزى67» از يليدى از بتان و ببرخيزى:0) 
كفتن دروغ20). راست كشته27 خداى را جزه«8) شركك آرنده«4) به او وهر كه شرك آرد به خداى, يندارى بيفتاد از آسمانء بر 
بايد او را مرغ يا ببرد او را باد در جاى«١3٠»‏ دور. آن وهر كه بزركك دارد مناسكك:١١)‏ خداى را آن از برهي زكارى دلها باشد. شما 
را باشد در آنها سودها تا به وقتى نام زدهء يس جاى [آن] 

0١7‏ به خانه كعبه باشد. حلب م ع ل ب بيب بت (1]. ال ابشاق.:(): اي لبه ديرينه (7): آطه آبه 
آج؛ لب» مش: مىخوانند. (ه- 6). آط» آب: بيرهيزى» آج؛ لب: دورى كزينيد. (2). آط» آب» آج, لب: از سخن فحش. (/0. آج» 
التعسخاض باشيه د ] 

(. آجء لب: نه. (5). آب: شركك آرندكان را. .20١(‏ آطء آبء آج» لب: جايكاهى. .)1١(‏ آجء لب: فرمانهاى. .)١7(‏ اساس: ندارد» 
از آطء افزوده شد. صفحه : "٠١‏ و هرامتى را كرديم<١)‏ ما عبادتى تا ذكر كنند؛؟) نام خداى بر آنجه روزى كرد ايشان را از جانور 
جهار يايان» خداى شما يكك خداى است. او را كردن نهى و مزده ده متواضعان را. آنان كه جون ياد كنند خداى را ترسد دلهاى 
ايشان و صبر كنندكان بر آنجه بر ايشان رسد و به ياى دارند كان نماز و از آنجه ما روزى دهيم ايشان را هزينه كنند. و شتران”) 
كرديم آن را براى شما از مناسكك خداى شما را در آن خير است» بكويى نام خداى بر آن ياى به هم باز- نهاده؟!» جون بيفتد 
يهلويش بخورى از آن و طعام دهى خواهنده را و تعرّض«04) كننده راا)» همجنين مسخر بكرديم آن را براى شما تا همانا شكر 
و نرسد به خداى كوشت آن270 و نه خونهايش١8»‏ و لكن برسد او را يرهي زكارى از شماء همجنين مسخر كردهة) [آن را] 

٠١‏ براى شما نا تكبير«١١)‏ كنى خداى را بر آنجه بيان كرد شما را و مزده ده نيك وكاران را. قوله تعالى: إن لدي عكر عض قعالن 
كفت: آنان كه ايمان آوردند و بككرويدند و مرا١37»‏ باور داشتند و آنان كه جهود شدند و آنان كه صابى شدندء و بيان لبه 
سس سس ست (0). آج» لب: كرةانيديم: (). آطه آبه آج لب: ياد كتند. 100 آج لبه قرباتى: (©). آجء 
لب: بر آن صف زدكان. (0). آط» آب» مش: تعريض. (2). آج» لب: و فقير سايل را. (00). آط»ء آب» آج. لب» مش: كوشتهاى 
ايشان. (8). آبء آج. لب» مش: خونهاى ايشان. (4). 7ط» آج» لب: بكرديم. [.....] 

.)03١(‏ اساس: نداردء از آطء افزوده شد. .)١١(‏ آب: تكثر. .)0١(‏ آطء آبء آج, لبء» آز: مارا. صفحه : "١١‏ كردهايم صابى را در 
سورة المائده» و ترسايان و كبركان و مش ركان كه با خداى شريكك كفتند بتان را در عبادت. قتاده كفت در اينكه آيت دينها بنج 
است: اربعةٌ للشيطان١١02»‏ و واحد للرّحمنء جهار ديو راست و يكى خداى را. آنجه خداى راست مسلمانى است و آنجه ديو راست 
اينكه جهار كانه است از: جهودى و ترسايى و كبركى و مشركى. و كفت: صابيان نوعى باشئد از اينان«5). و خبر [ «أن)» اول] 


«* «انَّ» دوم الأدوع» با اسم«ه» و خبر فى قوله: إنه الله يَف لءبَينَهُم» و مثله قولهم ان زيدا ان الخير عنده الكثير. و قال جرير: ان 
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الخليفة ان اللّههم» البسه سربال ملكك به ترجى الخواتيم0 حق تعالى كفت اينكه جماعت راء از مسلمانان و جهودان و ترسايان و 
كب ركان و صابيان و مش ركانء من فردا«8 قيامت ميان ايشان فصل كنم. و در فصل دو قول كفتند: يكى آن كه حكم كنمء من قولهم: 
للحاكم:4) الفصّالء و ديكر آن كه تمييز 3٠١‏ كنم و فرق كنم ميان ايشان تا محقهاز مبطل يديد آيد به حق0١1)‏ علم ضرورىء به آن 
كه١١١)‏ روى محقءسبيد كنم و روى مبطل سياه كنم تا مردمان ميان [ايشان] 
0 فرق بدانند218» بضرورت. و فصل و فرق و تميبز باشد ميان حقو باطل بآنجه از يكديكر جدا شود. إن الله عَلى روي 
شَهِيدٌء خداى تعالى بر همه جيز كواه است. أ لم نَرَِ نمى بينى» يعنى نمىدانىء و اينكه رؤيت اينكه جا به معنى علم است كه خخداى 
را تعالى سجده م ىكنند [2*-ر] 
هر كه در آسمان وهر كه در زمين است! آنجه عقلااند سجده ايشان بر حقيقت«18) است و آنجه جماداند از آفتاب و ماهو 
ستا ركان و كوهها و درختان. و ناعاقلان از جهاريايان» سجود ايشان از جهت ذلت و خشوع و سحي سس عد سه وه 
عع لماي لب: للشّياطين. (0). آطء آبء آج. لبء آز: ايشان. -١(‏ ”7). اساس: نداردء از آط آورده شد. (6). 7طء 
آبء آج. لبء آز: است. (2). آط» آبء آز: به اسم. (). آب» آز: الخليفة الله. (/). آبء آز: يرجى للخواتيم. (). آج. لب در. 
(9). آجء لب: الحاكم. .)٠١(‏ آطء آجء لب: تميز. .)1١(‏ آطء آج, لب: به خلق. [.....] 
(010). آج» لب: و آن كه. (1). 1طء آبء آجء لبء آز: كنند. (10). آج؛ لب: حق. صفحه : ١7‏ مسخر شدن باشد خداى را به 
آنجه١)‏ دليل كند كه آن را صانعى است١(”؟)‏ قادر و عالم وحى”و موجوده” حاصل بر صفات كمال كه مستحق: سجده است. يبس 
جون عاقلان عند نظر در اينكه جيزها خداى را بشناختند و بدانستند«©» كه او به اينكه نعمتها كه كرد مستحقّء عبادت و سجود است» 
ينداشتى اينكه سجده ايشان كردند از آن جا كه به دعوت ايشان بود. و «من» در آيت اككر جه صورت او عموم است مراد به او 
خصوص [است|] 
«0» براى آن كه ما دانيم كه بسيارى از عقلا خداى را سجده نمى كنند. و مذهب ما آن است كه لفظ (ما) و «من» و هر جه اصحاب 
عموم دعوى كردند كه آن صفت عموم است مشتركك است ميان عموم و خصوص. و صالح است هر دو را و عموم را صيغتى مفرد 
نيست مختصه به او. شرح اينكه كردهايم ير بيش از اينكه در آيات وعيد در سورة النّساء و جز از آن. از اينكه جا كفت: واكك نم 
الناسو و سيارى ال مردماق نين خداى وا سجده م ىكتثد و سبارى راعنذاب بر ايشان واحي است ان اصرارشان بر كفر. مجاهد 
كفت: آن كه او سجده كند جز از خداى را سايه او سجده كند خداى راء و ذلكك قوله: وَظَلالَهُم بالعُدُوٌ وَ الآصال«2) ... واقوله: 
عكر قالالدقن المع و الشمائل ش كيدا الم و كيه غود عله الغ دا ب ادو يسيارض الهردمان عدات بر ابقاة واجي استف برا 
اصرارشان بر كفر. و در آيت اضمارى است و التتقدير: و كثير أبى الت.جود فحقعليه العذاب. و «واو) فى قوله: و كثِيدٌ > قءعَلَيهِ 
ا ا 
كه را خداى اهانت كند و خوار كرداند او راء فَُما لسنهمن مُكرم او را مكرمى و كرامى كنندهاى نباشد. عامّه قرّاء به كسر «را» 
خواند ند على أنّه فاعل» و در شاذً ابراهيم بن ابى مليكه خواند: مكرم به فتح «را» على المصدرء اى فماله» من اكرام» كقوله: ... رَبِه 
أنزلنى مُنرََا مُبارَكاده. تسصصصص ص ع ص ص ص تح [ 01 هم جه لبه ازيبا تيعد( 17 اتن اجو لبه 
آز: هست. ("). همه نسخه بدلهاء بجز مش و. (6). آز: نشناختند و ندانستند. (0). از [آطء, آورده شد. (2). سوره رعد )١7(‏ آيه 10. 
(0). سوره نحل (18) آيه 8. 8. آطء آبء آج؛ لبء آز: استيناف. (4). سوره مؤمنون (18) آيه 14. صفحه : 7١‏ إنه الله يَفْعَله ما 
يشاك كه خداى بكند آنجه خواهد. هذان حصمانء كفت: اينكه دو خصماند كه خصومت كردند. فِى رَبّهِمِ» در خداى, يعنى در 
دين ختدائ. و برائ آن «اتختصموا» كفت و «اختصماء » نككفت كه لفظ خصم اسمى مشتبه است به مصدرء از اينكه جا تثنيه و جمع و 


5 


تأنيث نكنند او راء و مثله قوله: وَل أتاكث نبا لصم إذ تَسَوّرُوا اليمحراب:1١).‏ قيس بن عباد روايت كرد از أبو ذرٌ الغفارى: كه آيه در 
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شش كس آمد از قريش كه روز بدر با يكديكر كارزار كردند و در حقء خداى و هستى او خصومت كردند: عبيده و حارث و 
حمزه عبد المطلب و علىء بن ابى طالب و شيبه و عتبه ابناء ربيعه و وليد بن عتبه» و قضّه ايشان رفته است در قصّه كارزار بدر. آنكه 
كفت كه امير المؤمنين كفت: اول كس كه روز قيامت بيش خداى- جلء جلاله- به زانو در آيد به خصومت. من باشم و اينكه قول 
هلال بن يساف«7 و عطاء بن يسار است. عبد الله عتّاس كفت: اينكه خصوم اهل كتاباند و مسلمانان» كه اهل كتاب كفتند 
مسلمانان را كه: ما اوليتريم به حق» براى آن كه كتاب ما يبيش از كتاب شماست و ييغامبر ما مقدّم است بر بيغامبر شما. مؤمنان 
كفتند كه: ما اوليتريم به حق» براى آن كه ما به هر دو بيغامبر و هر دو كتاب ايمان داريم و شما مىدانى كه دين ما حق:است و لكن 
حسد رها نمىكند شما را كه بكويى71. مجاهد و عطا و عاصم و كلبى كفتند: مؤمناناند و كافران از هر ملت كه باشند. عكرمه 
كفت: بهشت و دوزخ است كه با يكديكر محاججه كردند يعنى خازنان بهشت و دوزخ با يكديكر محابجه كردند. دوزخ كفت: 
ساكنان من جدّاران و مستكبران و يادشاهان باشند. و بهشت كفت: بار خدايا جون است كه ساكنان من ضعفا و مساكين آمدند! 
خداى تعالى بهشت را كفت: تو رحمت منى رحمت كنم به تو هر جه خواهم از بندكانم [88- ب] 

و دوزخ را كفت: تو عذاب منى عذاب كنم به تو آن را كه خواهم از بندكانم وهر يكى را از شما مملو كنم به اهلش. آنككه ايه هر 
يكى از ساكنان دوزخ و بهشت بيدا كرد» كفت: سسسب .)١(‏ سوره ص (98) آيه .5١‏ 
0 آجء لب: نساف» آبء آز: لساف. [.....] 

(9). آب» آي لله آز: بكويتك. (؟). آطء آبء آز: بر هر جه» آج؛ لب: آن را كه. صفحه : 18" قَالّذِين 1)ما 1" ما كافران را براى 
ايشان جامدها ببرند از آتش و از بالاى سر ايشان حميم فرو ريزند. و «حميم) آب تافته") باشد. يُصِهَرُ به ما فى بطونهم» بكدازند به 
آن حميم آنجه در شكم ايشان باشد از احشا و امعا. ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّدِ.لام- كه او كفت: جون حميم به سر 
ايشان فرو ريزند به مغز ايشان فرو شود نا به يهلو و شكم ايشان رسدء احشاء ايشان كداخته كند و همجنين در همه اندام ايشان برود 
تابه قدم ايشان رسد. آنككه كفت: اينكه «صهر» باشد. باز دكر باره با سر شوند و همجنين م ىكنند با او. و «صهرا در لغت2" 
كداختن باشد«8» يقال صهرت الشّحم اصهره صهراء قال الشاعر: تروى لقى القى فى صفصف تصهره الشّمس و لا« ينصهر و قال 
آخر: كك الم فافيد الشَّواء المصطهر قوله: وَلَهُم [مَقامِع+مِن حَدِيدء جمع «مقمعه) و آن مقرعه باشدء و ايشان را مقامعى باشد از آهنء 
كه قمع كنند] 

0 يشان را به آن» و آن آلت قمع و قهر و زجر باشد. كُلّما أرادُوا أن يَحَرجوا منها ون َم أَعِيدُوا فيهاء هر كه كه خواهند8 كه از 
آن جا بيرون آينده4) با جاى فككنند ايشان را. در خبر است كه دوزخ هر وقت زفير كند و به شرره١٠0‏ اهلش را جندان براندازد كه از 
دوزخ بيرون افتند و خواهند تا بروندء زبانيكان به اينكه مقامع آهن بكوبند ايشان را و با دوزخ اندازند. وَذُوقُواء در كلام محذوفى 
هستء اى و قيل لهم ذوقواء و كويند ايشان را كه بجشى عذاب آتش سوزنده. حريق به معنى محرق باشد كالاليم» بمعنى المؤلم. و 
ذوق» طلب ادراك طعم باشد سس ا كن تع كي يض 7 1ن لني 11 قاقنا المتبوني لان شالس ان ك3 
آط آورده شد. (). آبء آز: كرم كرده؛ آج» لب: نافته كرم. (©). آبء آز عرب بيه. (5). آط» آج, لب: كداختن بيه. (9). آطء 
آب؛ آجء لبء آز: فلا- (0). اساس: افتادكى دارد از آط افزوده شد. (8). اساس: خواهدء به قياس با آط و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (4). اساس: آيدء به قياس با آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .23١(‏ آج» لب: بشر. صفحه : "١10‏ به لهوات و لسان. 
آنكّه جون وصف يكك خصم بككفت كه كافر است در حديث خصم ديكر كرفت و احوال او و جزاى او كفت. إنه الله يُدَخلالَذِينَ 
الة عملو لق لحاس عدا ناكل فادرا كما ينان آرنة وضحل مالع كشب رييسكها برد كدر زبردر كان آن جويها 
من ورف كار قا ها دم سان 1و قات كش ودر بوفائف فاق ادر أن عبيون أساري در نالحد اواسه لفق اسك اسوار بالالف» و 


سوار و سوار. و جمع اسوارء اساوره؛؟) باشد؛ و جمع سوار و سوارء اسوره. و اساور روا بود كه جمع سوار باشد ككراع و اكارع. و 
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شايد كه جمع اسوره باشد؛ جمع الجمع. و در مصحف عبد الله مسعود اساوير استء و هى جمع اسوار؛ در دستهاى ايشان كنند 
دستورنجهاه”" از زر و مرواريد. كفتند: زر مرصع باشد به مرواريد و كفتند: اينكه دكر باشد و آن دكر. و نافع و أبو بكر عن عاصم 
خوائ3 كفو اواو دصي غننا علن مها التاق و المجروره يرا آن كد دو اذامع #سيدلوة اسارى تشنتو لوو باقن قداء 
لؤلؤ به جرّء عطفا على ذهب خواندند. و در سورة الملائكة هم اينكه خلااف كردند براينكه وجه و حيجت اينكه آوردند كه در 
مصاحف جنين است به «الف». آنان كه جد خواندند كفتند: آن «الف» زياده است بعد الواوء كالف قالوا و مالوا. كسائى كفت: بدل 
همزه است. و يعقوب اينكه جا به نصب خواند و آن جا به جر اتباعا للمصحفء و ككفت: در مصحف اينكه جا «الف» نوشته است و 
در ملائكه «الف)» نيست در مصحف. و لِياسهُم فيها خريرٌ و جامه ايشان در آن جا حرير باشد. كفتند: خداى تعالى حرير يوشيدن بر 
مردان حرام كرد در دنيا تا مشوّق باشند به لبس حرير در بهشتء عملى كنند كه ايشان را آن جا رساند تا حرير يوشند. وَهّدُوا إِلَى 
اليب من اقول" راه نمايند به كفتار ياككء و هو قول: لا اله الَ الله جنان كه كفت: ... َيه يَصِعَدُ الكلمء الطتب«08 و كفتند: مراد 
ايمان استء و كفتند: قرآن استء و كفتند: قولى است كه در او فحش نباشد. و هُدُواء راه نمايند ---- 2002 
لسلس (20). آج: تحلى. (5). آج لبء آز: اساره. [.....] 

0. آبء آز: دستورنجنها. (؟). همه نسخه بدلها وايشان را. (0). سوره فاطر (5”8) آيه .٠١‏ صفحه : 85١”ايشان‏ را به ره دين خداى 
حميد١١)‏ كه مستحقء حمد و شكر است. فعيل به معنى مفعول. روايت كردهاند كه رسول- عليه السّلام- كفت: [/51- ر] 

هيج كس نيست كه حمد دوستتر2؟» دارد از خداى تعالى. إنهالَّذِينَ كمَرُوا وَ يَصْدَّونه كفت: آنان كه كافر شدند و مردمان را منع 
مىكنند از ره خداى تعالى. ودر عطئف مستقبل بر ماضىء جند قول كفتند» يكى آن كه: لفظ مستقبل است و معنى ماضىء و 
التقدير: كفروا و صدّوا. و كفتند براى آن جنين كفت كه: ايشان در مقدّمهه” كافر بودند و كفر آوردندء اما صدّ و منع حال ايشان 
باشد و در حال به آن مشغول بودند» و لفظ مضارع كه به فعل باشد صالح بود حال و استقبال راء و مثله قوله: الذي آمَنُوا و م مث 
فلُوبّهُم بذكر اللّهِه؟ .... و منع ايشان مردمان رااز دين خداى به دو وجه بود: يكى قهرء و يكى اغواء و دعوت با كفر. وَ الممسجدٍ 
الحرام الى جَعَلناه لاس و نيز منع مى كنند مردمان راء و«©) مسجد الحرام«2) مسجد مكه/) است ما نهادهايم آن رايراى جمله 
مردمان تا قبله نمازشان باشد و مقصد حج. و عمره ايشان. آنككّه وصف كرد مسجد الحرام راء كفت: سَواءٌ العاكفهفيه و الباد» و 
حفص١8)‏ عن عاصم و روح عن يعقوبء «سواء» خواندند به نصب على انه مفعول ثان لجعلناه التَقَدِير: جعلنا المسجد الحرام مستويا 
فيه العاكف و البادى«4). عاكف آن بود كه آن جا مقيم بود و بادى آن كه از باديه آن جا آيد. و باقى قرّاء «سواء» خواندند به رفع 
على انّه خبر مبتدا مقدّم عليه. و اينكه خبر را تقديم لازم بودء كقوله تعالى: سَواء عَلَيهم أ أَنذّرئَهُم؛٠١0‏ ...» و قوله: سَواءً عَلّينا أ جزعنا 
أم صَبّرنا«١١)‏ ...» و قال: سواء عليها١؟١»‏ ليلها و نهارهاء و التَقدير: العاكف و البادى فيه سس سس 
-- (20). آج. لب كفت. (5). همه نسخه بدلهاء بجز مش: دوستر. (7). مش: مقدّم. (6). سوره رعد (17) آيه 18. (0). همه نسخه 
بدلها: را از. (29). همه نسخه بدلها كه. (/0. آجء لب: كعبه. (8). همه نسخه بدلها: جعفر. (9). همه نسخه بدلها: و الباد. .)٠١(‏ سوره 
بقره (؟) آيه #. .)1١(‏ سوره ابراهيم (15) آيه .3١‏ [.....] 

.)١١(‏ آطء آج» لب: عليهم. صفحه : 7١177‏ مستويان» و براى آن١0‏ به لفظ واحد كفت كه مصدر است. آنكمّه در معنى او خالاف 
كردند» بعضى كفتند: معنى آن است كه: مقيم و بدوى و غريب در منازل و مساكن او يكى باشد مقيم اوليتر نبود از طارى تا در ايام 
حج. كسى را نبود؟» كه غرباء حمًّواج را منع كند از نزول آن جا كه خواهند.0” واينكه. در اخبار ما آمده است68)» اينكه قول 
حسن بصرى است و جماعتى از مفسّران. و مجاهد كفت مراد آن است كه: مقيم و طارى در حرمتداشت آن جايكاه و اداى مناسكك 
واركان حج آن جا يكىاند, به آن معنى كه بر همه كس واجب است اينكه معنى. و در كراى منازل در ايْام موسم خلاف كردندء 
بعضى كفتند: حرام استء و بعضى كفتند: مكروه استء و مذهب شفعى آن است كه: حلال استء و ظواهر اخبار ما به مكروهى:8) 
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مى ماندء [و اسحاق كفت: حرام است. و من يُرد فيه بإلحادٍ بظلي كفت#7)] 

:0 «با» زيادت است در «الحاد)» جنان كه زيادت است فى قوله: تَشِسه بالد هن 0١‏ ...» وكما قال: بواد يمان ينبت الشْمه صدره و 
آخره«4) بالمرخ و الشّبهان اى المرخ. و الباء زيادة١23»‏ و قال الاعشى: منت برزق عيالنا ارماحنا اى رزق عيالناء و قال آخر: | لم 
يأتيكك و الانباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد و معنى آن كه: «و من يرد فيه الحادا بظلم)»» و هر كه او در آن جا خواهد كه ميل كند 
به ظلمى. و بعضى دكر كفتند: مفعول ارادت محذوف استء و التَقدير: و ل 007 
اساس كه به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء حذف شد. (). اساس: بود به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. (*). آج, لب: 
خواهد. (). آبء آزء مش و. (2). آطء آبء آج, آزء مش: مكروه. (). آبء آز: كفتند. (/). اساس: ندارد» به قياس با نسخه 7طء 
واتفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. (8). سوره مؤمنون (57؟) آيه .7١‏ (4). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى و ماخذ 
شعرى: اسفله. .)1١(‏ آط» آبء آزء مش: زايده. صفحه : 818 من يرد فيه منعا بالحاد بظلم» اى على وجه الظلم؛ و اككر كسى خواهد 
كه كسى را از خانه خداى و مسجد الحرام منع كند به ميلى بر وجه ظلم, ما او را عذاب اليم مولم بجشانيم. عبد الله مسعود كفت: 
هيج كسى نباشد هر كز كه١١)‏ او همّت كند١7)‏ سيئتى» بر او نويسند» و اكره”» به عدن يا دورتر شهرى از عدن همّت كند كه مردى 
را بكشد به مكه؛ با معصيتى كند آن جاء اكر جه نكند به آن عزم كه كرده باشدء داخل بود تحث اينكه آيث؛ و خداى او را عذاب 
اليم بجشاند. مف ران در معنى «الحاد» و «ظلم»» خلاف كردند. قتاده و مجاهد كفتند: مراد شركك استء يعنى همّت كند كه آن جا 
جز خداى را برستد جنان كه كفّار مكه كردند. دكر قوم كفتند: استحلال الحرام و ركوب الاثام: حرام حلال دارد و ارتكاب كباير 
كند. عبد الله عباس كفت: آن باشد كه بكشد آن را كه او قصد كشتن او نكند؛ و ظلم كند بر آن كه براو ظلم نكند. ليث كفت از 
مجاهد كه: سيئات در مكه مضاعف بود جتان كه حسئات. إبن جريج كفت: استحلال حرم باشد. حبيب بن ابى ثابث كفت: احتكار 
طعام باشد به مكه [/*- ب] 

عقني كر كلعند هراد عر'متين اس از قول وق تكن قزل الدجل: لذ الله ويل و اللسو معاهن كفك عبد الله غمريرا ذو 
خيمه بود: يكى در حرم, و يككى بيرون حرم. جون خواستى كه با اهل و قوم خود عتابى كندء به خيمه بيرونى رفتى. او را يرسيدند از 
آنء كفت: براى آن كه ما را كفتهاند: وَ من يُرد فيه بإلحادٍ بظلم. و من الالحاد قول الرّجل لاو الله و بلى و اللّه. قوله: وَ إذ بَوّأنا 
لإبراهيم. مَكانء البَيت يعنى60» بوأنا وطأنا:ه). عبد الله عباس كفت: جعلنا. حسن كفت: انزلنا. مقاتل سليمان كفت: دللنا عليه. مقاتل 
حتان كفت: هتأناه6) له و نظيره قوله: تَبَوّى المُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ للقتال70 ...» و: ا د 11 
همه نسخه بدلها: هر كه. (١؟).‏ همه نسخه بدلها به. ("9). همه نسخه بدلها مردى. [.....] 

(6). همه نسخه بدلها: معنى. (2). همه نسخه بدلها باشد. (2). همه نسخه بدلها: هيئناه. (010). سوره آل عمران (”) آيه .١7١‏ صفحه : 
واكم فى الأرض 1 ... و اينكه عبارات متقارب المعنى است. خلاف كردند مفسّ ران در آن كه خداى تعالى جكونه روشن 
كرد ابراهيم را جاى خانه» بعضى كفتند: ابرى بفرستاد تا جندان كه جاى خانه بود سايه افكند. بعضى دكر كفتند: بادى بفرستاد تا 
اساس برفت. بعضى دكر كفتند: جبريل بيامد و رسم برزد7) و خط كشيد” نا او بر آن بنا كرد. و مكان جاى مستوى باشد كه در 
او متمكن توان شدن و قرار كرفتن و جسم ثقيل را منع كند از هوى«5". و اصل بَوأناء من باء اذا رجع باشدء كانّه منزل يرجع اليه» و 
منه البواء فى قولهم: فلان بواء فلان اذا كان دمه كفوا لدمه فيرجع به«8) اليه للقود. و مراد به بيت» خانه كعبه است و در كلام حذفى 
استء و تقدير آن كه: و اوحينا اليه أن لا تُشرك بى شيا و وحى كرديم به ابراهيم كه شركك مياور به من» هيج«12 جيز را انباز مدار 
در عبادت من؛ بل عبادت خالص مرا كن. وَ طهر بَبتِى» و ياكك كن خانه من070. قناده كفت: از اصنام و اوثان» و كفتند: از ساير 
ادناس» و كفتند: از خون و سركين كه جون آن جا به تقرّب ذبايح كشتندى» خون و سركين آن جا رها كردندى. للطائفين» براى 


3 


آنان كه آن جا طواف كنند. وَ القائِمينَ» و براى آنان كه آن جا نماز كنند. و الوّكع السّمْجُودِه و ركوع و سجود كنند. وَ أذن فِى النّاس 
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بالج حسن و جبائى كفتند: اينكه امر است رسول را- عليه السّلام- به اعلام مردمان به حج. كفتند: خانه بنا كردىء اكنون مهمانان 
را بخوان و ندا كن. ابراهيم- عليه ال .لام- كفت: بار خدايا؟ آواز من كجا رسد! حق تعالى كفت: عليكك الاذان و على البلاغ » بر تو 
آواز دادن و به من«8) رسانيدن. ابراهيم- عليه الس لام- بر مقام بايستاد و كفتند: بر كوه ابو قبيس رفت و آواز داد و كفت: يا ايها 
النّاس الا ان ربكم قد بنى بيتا فحيجوه. اى مردمان؟ خداى براى شما خانهاى بنا كرده استء بيايى آن را زيارت كنى. حق تعالى آواز 
او به همه عالم برسانيد از شرق تا غرب تا به آنان برسانيد» على سبيل47) المبالغة كه در اصلاب مردان و ارحام زنان 5 ش22 
لظطغطسسطغطغطس- (9(). سوره اعراف (/) آيه 7 (5). آطء آج» لب: بزد. (7). آب» آزء مش: بر كشيد. (6). آج؛ 
لب: هوا. (0). آطء آج. لب: ندارد. 8. آب» مش را يعنى هيج. (07). آط: من راء آب» آزء مش: مرا. (8). آج» لب: و بر من. (4). 
همه نسخه بدلها: طريق. صفحه : 7٠١‏ بودندء على ما جاء فى الاخبار» و معنى مبالغت باشد. آنككه آنان كه در سابق علم آن بود كه 
ايشان حج خواهند كردن١1)»‏ جواب دادند و كفتند: لييكك اللهم لتيك. يَأتُوككء رجانه تا به070 تو آيند بياده» جمع راجلء كقايم و 
قيام و صايم و صيام. جزم «يأتوكك» بر جواب امر است» و نصب «رجالا» بر حال است از فاعل. و عَلى كل ضاير و بر هر شترى لاغر. 
َأتِين+ مهن كل ءَقَةعَمِيق مى آيند از هر راهى دور. و «يأتين» براى آن كفت كه رد كرد با معنى «كل»؛ يعنى جمله شتران قال الراجز: 
قطعن بعد النَازْح العميق ابو القاسم بشر بن محمّد بن ياسر كفت: در طواف مردى كهل را ديدم روى زرد شده و اثر رنج سفر براو 
بيداء عصايى به دست كرفته طواف مىكرد, بر آن عصا اعتماد كرده از ضعف. بر او رفتم واو را مىيرسيدم, مرا كفت: تواز 
كجايى! كفتم: از خراسان» كفت: خراسان كجا باشد» كه نشنيده بود! كفتم: از بلاد مشرق استء كفت: از آن جا تا اينكه جا به جند 
كاه آيى! كفتم: دو ماهه يا سه ماهه راه استء كفت: يس دانم هر سال« تو به8) زيارت اينكه خانه آيى كه شما همسايه اينكه 
خانهاى. من كفتم: از خانه تو تا اينكه جا جند باشد! كفت: ينج ساله راه است كه من از خانه بيامدم» هيج اثر بياض در سر و محاسن 
من نبود» اكنون در راه بير كشتم«16. كفتم: هذا و اللّه الجهد البتين و الطاعة الجميلة و المحبَة الصّادقة. [68- ر] 

كفتم37: و الله اينت«8) رنج عظيم و طاعت نكو و محبت صادق؟ در روى من بخنديد واينكه بيتها بخواند: زر من هويت وان 
شطت بكك الدّار و حال من دونه حجب و استار لا يمنعئكك بعد من زيارته ان المحب لمن يهواه زوّار لِيَشْهَدُوا منافع لَهُم تا حاضر 
يند به منافع خود. سعيد جبير كفت: مراد تجارت استء و اينكه روايت ابو رزين است از عبد الله عباس. مجاهد كفت: منافع دين و 
دنيا خواست و هر جه معصيت نبود. محمّد بن على الباقر كفت: و سعيد مسيّب و عطبه 2-2-2-3 0 
د 000 هيو تي يدالياة كرت الا 

(0). آبء» آزء مش: با. (). آز: كام. (©). همه نسخه بدلها: سالى. (5). همه نسخه بدلها: سال اينكه جا به. (2). 7طء آج, لب» آز 
مش: بير شدم. (/). جاب شعرانى: كفت. (8). همه نسخه بدلها بجز آط و آب: اينكه است. صفحه : 77١‏ عوفى: مراد عفو و مغفرت 
أسقه كدعوا اسم الله فى أَيَام مَعلُومات» و تا ذكر خداى كنند در ايّام١1)‏ معلوم؛ يعنى عشر ذى الحتجه. اينكه قول حسن و قتاده 
است. و كفتند: ايام معدوداتء ايْام تشريق باشد. و ابو جعفر باقر- عليه السّ.لام0- عكس اينكه كفت, كفت: براى آن كه ذكر به 
كير شن انا تاتون دودو وق لتو لمق لكر ذا 15 لفون لي الأ اميا | كه ار اراد تار روا ادو ربكل توا سيد ]للا غير 
است. محمّد كعب” كفت: هر دو يكى استء معلومات و معدودات. و آنان كه كفتند: ايام معلومات0» ايام تشريق استء كفتند: 
براك أن كتناتد كم انك ون نيحط روزى كرة انشاة وا أذ يهيمة نمام ول التجهازيايان كد انها كعد بدهدى و اضحه ذكلرا ينهة 
بخورى از آن. مجاهد و عطا كفتند: خداى تعالى امر كرد ما را كه از هدى بخوريم جز كه اينكه امر«2) مندوب استء واجب 0/77 
نيستء و مذهب ما هم جنين است. و اصحاب ظاهر كفتند: واجب اسيك و أطوتوا البائس الفَقِيرَ واز آن جا طعام1/) دهى مرد(ة) 
زوك وا كو حادية رركن راو يبدا ياشك و الس وذو الس باشك من بانث لآية و فامرودز الباسى ف اومن اكد ةو ادكه يران 
آن كفت كه در جاهايِت جون جيزى بكشتندى براى هدىء خانه از آن نخوردندى. ثم ليتقضوا تَفَنَهُم؛ آنكه بفرماى تا مناسكك حج 
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بكزارند از: احرام؛ و وقوف به عرفات» و مشعرء و طواف؛ و سعى, و رمى الجمار؛ و حلق, اينكه قول عبد الله عباس و عبد الله عمر 
است. و بعضى١١03‏ كفتند: تفثء ازالت وسخ احرام باشد به حلق و غسل. ازهرى كفت: تفث» در لغت نمىشناسند الا از قول عبد 
الله عباس. بعضى دكر كفتند«١١2‏ تفث» موى شوراب377١)‏ كرفتن باشد و موى بغل ياكك كردن و ناخخن كرفتن و موى عانه ياكك 
كردن. و عكرمه ككفت: تفث» موى و ناخن باشد. [و ابى- سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها: 
انُامى. (؟). همه نسخه بدلها به. (؟). همه نسخه بدلها: محمّد بن كعب. (6). اساس: معلوماتء با توه به اتّفاق نسخه بدلها و فحواى 
عبارت تصحيح شد. (0. آجء لب: بهيمة الانعام. -١/(‏ 8). همه نسخه بدلها به. (8). همه نسخه بدلها: طعامى. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: مردم. .)1١(‏ همه نسخه بدلها دكر. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: قضاى. (؟1). همه نسخه بدلها: شارب. صفحه : 
5 كفت از عبد الله عباس كه: قضاى تفث» وضع احرام باشد] 

"١١‏ از تقصير و ناخن كرفتن و حلق كردن و جامه دوخته يوشيدن. و تفث» در كلاسم عرب وسخ باشدء يقال: ما اتفشك, اى ما 
اوسخكك و اقذركك. قال اميه بن الصّلت. ساخين7 آباطهم لم يقلعوا تفثا و يتزعوا عنهم قملا و صتبانا وَّ ليُوقُوا تُدُورَهُم وفاد”" كنند 
به نذرها از نذره©) و هدى و آنجه كفته باشند. وابو بكر عن عاصم خواند: و ليوفواء به تشديد «فاء» لتكثير الفعل» يعنى تمام بككزارند 
نذرهايى كه كرده باشند. و ليِطْوٌقُوا باليت العَتِبق و بكو تا طواف كتند به خانه كعبه مراد طواف حب است كه آن را طواف الزّياره 
خوانند» و اينكه قول باقر است- عليه الس لام- و بيشتر مفسّران» و به اجماع ركن است و واجب استء و اينكه طواف بعد الافاضة من 
عرفاك اند اثااروا عند واقا ين ال اذو علا شلفق كردس ذو ان كدان كرابم اصع غتراندتنمعيد اللدعتاس ويد 
الله زبير و مجاهد و قتاده كفتند: براى آن كه خداى تعالى آن«8 را آزاد كرد از آن كه جباران به آن راه يابندء و آنرا ويران كنند. 
سعيد جبير كفت: تع بيامد تا خانه كعبه ويران«12 كند» جون به قديد رسيدء فالج يديد آمد او را. بزركان لشكر را بخواند و اطبا را. 
كفتند: يا ملكك؟ اينكه خانه را خدايى است037 كه هر كه قصد اينكه خانه كند به بدى» خداى او را باز دارد از آن مكروهى«6 اكْر 
اينكه جا خواهى در رو و تجارتى بكن و كارى كه تو را هستء و آن را تعررّضى4) مكن به بدى. او بيامد و بفرمود نا خانه را 
كسوتى نكو ساختند و دره١٠)‏ يوشانيدند» واول كس كه خحانه را كسوت كرد او بود» و هزار شتره١١)‏ قربان فرمود كردن؛ و اهل 
حرم را مبرّت كرد و صِلّت داد. آن جا كه ايشان فرو«7١‏ آمده بودند آن را مطابخ نام نهادند» [88- ب] 

از آن كه مطبخهاى ايشان بود و تست _تتب سسسب (9). اساس: ندارد» از 7آطء افزوده شد. (؟). همه 
نسخه بدلها: شاخين. (). همه نسخه بدلهاء و وفا. (؟). همه نسخه بدلها: حج. (0). همه نسخه بدلها: او. (29). 1طء آب: بيران. (/0. 
همه نسخه بدلها: خداوندى هست. (6). آز: مكرهى. (9). همه نسخه بدلها: تعّض. .)23١(‏ همه نسخه بدلها او. [.....] 

.)01١(‏ آطء آجء لب: اشتر. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: فرود. صفحه : 777 قعيقعان براى قعقعه سلاح ايشان نام نهادند آن جاى راء و 
قصّه اصحاب الفيل در جاى خود واندحاة هناد االمرسفان عيه كدت براى آن عتيق خواند١١)‏ آن را كه آزاداست وه ركز 
مملوكك نبود؟» و آن را مالكى نبود از آدميان» و مجاهد همين كفت. إبن زيد كفت: براى آن كه قديم است. و عتيق قديم و ديرينه 
باشدء و عتق و قدم او آن است كه: هو اول بت وضع لِلنّاس” ...» يقال: سيف عتيق و دينار عتيق. بعضى دكر كفتند: براى آن كه 
بر خداى تعالى كريم استء لكرامته على الله. والح لكر عر كع بده من ولي لزني كيه اي كريم: باقره6- عليه السّلام- 
كفت: براى آن كه آزاد بود در ارام طوفان نوح از غرق» جون همه جهان غرق شد. ذلك و من يُعَظم رمات الل - [الاية؛ «ذلكك» 
اشارت است به آنجه رفته استء اى ذلكك على ما مضى و سمعت. آنكه كفت: و من يُعَظّم رمات اللا 

«0» هر كه تعظيم كند حرمتهاى خداى راء فَهُوَ حير لَه او را به باشد بنزديكك خداى«6. إبن زيد كفت: حرمات خداىء مشعر الحرام 
استء و البيت الحرام؛ و المسجد الحرام و البلد الحرام. بعضى دكر كفتند70) الما ايك ابيص اخارا تعظي كني تاي ترق 
و اداى واجبات را١/.‏ و بعضى دكر كفتند: مراد به حرمات» جمله محرّمات استء و تعظيم او تركك او باشد استعظاما لها. وعدت 
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لك الأنعاك و حلال كردند شما را جهاريايان بر عموم آنككه استثنا كرد از او كفت: إِلَا ما يُتلى عَلّيكمء الا آن كه بر شما خوانند يا 
خواند ند فى قوله: حَُوَّمَتَ عَلَيِكب ايده وَالدَّموَ لحم الختزير- الاية» الى قوله: ذلكم فسق”4) .... بعضى دكر كفتند معنى آن است 
كه: در حال احرام كوشت اينكه صصص سسسب (9). مشس: خواندند. (؟). آب» آز» مش: نشود. 
(5). سوره آل عمران (”) آيه 328. (؟). همه نسخه بدلها: و باقر. (0). اساس: افتادكَى دارد» از آطء افزوده شد. (9). همه نسخه بدلها 
او. (0. آج» لب مراد به حرمات. (6). همه نسخه بدلها: او. (9). سوره مائده (0) آيه ". صفحه : 57" جهار يايان از كاو و كوسيئند و 
شتر بر شما حلال كردند الَا آنجه بر شما خوانند كه حرام است از صيد و كوشت اوء فى قوله: ... وَ حُرّم عَلّيكم صَِيدٌ البَر ما دُمِتّم 
خدما1: قفاوا ايض مود الأوثان كفتند:08: ببرهيزى أ اينكه بليد :8ه آنكه آن زابه ومن تبي كرد كه: از اوثان و بتانائده 
براى آن كه ورحسن) متسل باشد براوثان وعبراوثان: انكه انرا فاق كرد ته اوفاقزو شدي اؤاست كه اهز الاكين الذ 
هو الاوثان. ودر اخبار ما امد كه: مرادى نرد و شطرنج باختن است و ساير انواع قمار. وَّ اجِتَيْبُوا قُوله ازور و بيرخيزى:ه) از دروغ 
كفتن. و اصحاب ما كفتند: غناء و ساير اقوال ملهيه بنا حق داخل باشد در او«2)» بهتان و كوايى07 دروغ داخل بود در او. ودر خبر 
كفت: كواه دروغ را بر انككيزند زبان در آتش كرده در قيامت. حُنَّفاءَ لل بر طريق استقامت راست ايستاده فرمانهاى خداى راء و 
نصب او بر حال است از فاعل. و كفتند: اصل «حنف» استقامت باشد» و كفتهاند: ميل» و كفتهاند: كلمه از اضداد است. غيرَ مُش ركين- 
به شرك نيارند به خداى تعالى؛ و هم حال است. و مَن يُشرك باللهِ فكأنّما خَوٌّ من السّماءِه و هر كه شرك آرد به خداىء يندارى از 
آسمان بيفتاد. فَتَخطفُه الطيرٌ مرغ در ربايد او راء يا باد او را فرو برد به جاى دور. تشبيه كرد حال كافران را به آن كس كه او از 
آسمان بيفتد» باز« او را مرغى در ربايدء يا به حال كسى كه باد او را در هوّهاى40) و حفرهاى اندازد» و آن ا يت 
بتتسس سس .)١(‏ سوره مائده (8) آيه 4#. 7. همه نسخه بدلها: كفت. ("). آبء آزء مش: يليدى. [.....] 

بدلهاء بجز اط. كواهى. (6). همه نسخه بدلها: يا . (9). آب» آزء مش: هوى. صفحه : 70” جاى دور قعر١١)‏ باشدء در آن كه او 
مالكك نبود كار خود را و نفعى نتواند كردن به خود, و دفع مضرّتى١7)‏ نتواند» همجنين كافر به قيامت اندر مانده 3 ملجأ بود. مالكك 
نباشد از كار بر هيج جيز. حسن كفت: تشبيه كرد اعمال كفاره» در نفى ثبات و استقامت و الحصول على طاير!!! جرس:0)» يعنى 
جنان كه اينكه را در حال هويّى!72 ثباتى نباشد» و در ميانه مرغ او را در ربايد» همجنين اعمال كافران و مشر كان را محصول نبود» و 
مثله قوله تعالى: أعمالَّهُم كُسَراب بِقِيعَةُه7 .... و: كَرَمادٍ اشْئَدّت به الرّيحفى يوم عاصف١‏ ...» اهل مدينه خواندند: فتخطفه الطير» به 
تشديد «طا» على تقدير: فتتخطفه. و باقى قرّاء: فتخطفه خواندند» من خطف يخطف. ذلككه و من يُعَظم شَعائِرَ اللو سيبويه كفت: [88- 
ر] 

مبتدايى است محذوف الخبرء و التَقدِيره ذلك الالمر و الشّأن» شأن و كار اينكه است كه شنيدى. آنككه كفت: و مَن يُعَظم شَعَائْرٌ 
اللّدودة» هر كه او مناسكك خداى را تعظيم كند, آن را يرهي زكارى دل باشد. و شعائرء علاماتى باشدء و مناسكك حج را براى آن 
شعائر خواند كه به آن٠١٠‏ اشعار و اعلام كردهاند. و بعضى دكر كفتند: مراد هدى اشعار كرده استء و آن شترى باشد١١١)‏ كارد 
در كوهان او زده؛؟١١)‏ كه قارن با خود بيارد» و اينكه قول مجاهد است. فَإنّهاه ضمير راجع است با «فعلة)» يعنى آن يكك بار تعظيم كه 
دارد آن راء و روا بود كه راجع بود با خصلت«37. و كفتند: شَعائِرَ الل اى دين الله شعائر خداى دين خداى باشد, يعنى تعظيم 
شعائر و مناسكك از تقواى دل باشد. سمح ست ص تبت (1): عه تسح بدلها: فين ان لب عناى 


قعير ودور. (0). همه نسخه بدلها: مضرّت. إفرةة آط آبء آزء مش: اسير و درمانده» آجء لن: اسير و دورمانده. (6). همه نسخه 
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بدلها را. (0). كذا در اساسء بدون نقطه؛ آط و همه نسخه بدلها: على طايل به كسىء كه با وجود مراجعه به تفاسير و منابع متعدّد 
روشن نشد. (29). همه نسخه بدلها: هوى. (/1). سوره نور (15) آيه 58. (8). سوره ابراهيم (15) آيه 1.14[ 0 

(94). آط و. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها: بدان. .)١١(‏ همه نسخه بدلها كه. (؟1١).‏ همه نسخه بدلها: زده باشند. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: 
خضلداى. ضفيحه + 098 لكم فبها عناف إلى أجل متركى: شما رادو ايدكه شتران منافعى اسنت قا لله وقتى مسن نام برده از ركوب و 
حمل اثقال بر ايشان نشينى و بار كران بر دارد١1»‏ از شما. عبد الله عباس كفت و مجاهد: اينكه بيش از آن باشد كه نام هدى و 
تضحيه بر او نهند. عطا كفت37): از آن كه اشعار و تقليد كنند» و اشعار آن بود كه كارد در كوهان او زند«” و خون آلود كنددع» 
و تقليد آن بود كه يكك تاى«8) نعل بر كردن او بندد«©» تا هر كه بيند داند كه آن هدى است. و بعضى دكر كفتند: يس از آن كه 
اينكه كرده باشد270 اكر محتاج بوده به انتفاع او از ركوب او و شير او بعد الاشعار و التَقليد روا باشد كه منتفع باشد«8 به آن و 
اينكه» روايت كردهاند از باقر- عليه السّلام. بعضى دكر كفتند: مراد منافع» تجارت است. بعضى د كر كفتند: عام است در ساير منافع. 
إلى أجل مُمَدمَّىء تا به وقتى معين. عبد الله عباس كفت: تا نام هدى بر او نهادن. و آنان كه كفتند» منافع تجارت استء كفتند: أجل 
لوقت انا يقد كد اذ رمكه بيرون آيده4). بعضى دكر كفتند: منافع ثواب١١٠23‏ إلى اخل فقي الى انقضاء ايام الحج» و قيل: 
به إلى قرع القباتة11 40 لبدتيطهالن الفيت اليو عربت مكل ناد و سد موظع حلر لباه ااانه كفيه بردو تعقى دك كقحد: 
مراد جمله حرم استء بيانه قوله: ... فلا يَقَربُوا المسجدٌ الكحرام بَعدَ عامهم هذا؟1» أى الحرم كلمرودةن اخبار افيهداهه ها ا اث 
كه: آنجه هدى حج: باشدء آن به منا بايد كشتن» و آنجه در عمره مفرد17) خواهد كشتن به حزوره كشد برابر كعبه. و آنان كه 
كفتند: مراد به شعائر مناسكك است كفتند: معنى آن است: لكم فيها اى فى اداء المناسكك منافع من الاجر و التُواب الى انقضاء ايام 
الحج» براى آن كه جون ايام حج كذشته باشد نتوان كردن اينكه مناسكك. و قولى دكر آن ل 
سمب .)١(‏ همه نسخه بدلها: بردارند. (؟). 7ط بيش. (”). همه نسخه بدلها: زنند. (؟). همه نسخه بدلها: كنند. (0). آجء لخ 


مش: يكك ياى. (6). همه نسخه بدلها: بندند. (/0. آجء لب؛ مش: كرده باشند. (8). همه نسخه بدلها: شود. (9). 7طء آجء لب: آيند. 


.203١0(‏ آط اسث. .)١١(‏ سوره مائده (0) آيه .)١1( .١5‏ سوره توبه (4) آيه 58. (17). آز: مفرده. صفحه : /71” است كه: محل النّاس 
من احرامهم الى البيت العتيق» محلء آن كه مردمان از احرام برآيند١١)‏ آن است كه با خانه كعبه آيند و طواف النّساء بكنند واز 
احرام بيرون آيند. وَ لِك أَمة جكلنا منت أ370» جماعتى باشند بر يكك دينء ما هر امٌتى را منسكى3) كرديم. كوفيان خواندند الَا 
عاصم: منسكاء به كسر «سين» در هر دو جايكاه بر« موضعء كالمجلس و المشرق و المغربء يعنى مذبح و جايكاه ذبح. و باقى 
قرّاءء به فتح «سين» خواندند على المصدرء اى ذبح القربان«0). حسن كفت: منسكاء اى شريعة» يعنى ما هر امّرتى از امم سلف را 
شريعتى كرديم كه به آن متعبد بودند20 و بر آن عبادت كردند/0. مجاهد كفت: عبادة فى الذّبح» عبادتى كرديم ايشان رادر ذبح. 
و نسيكه؛ ذبيحه باشدء من قولهم: نسكت الشَا اى ذبحتهاء و در شرع جمله افعال حج. را80): طواف و سعى و رمى و ذبح وجزآن 
مناسكك خواتند. قوله: لِك ل كرُوا اسم اللْدِ اينكه براى آن كرديم نا ايشان نام خداى برند و شكر او كزارند» بر آنجه ايشان راروزى 
كرد از بهائم:9) انعام از كاو و كوسيند و شتر. و كفتند: مراد تسميه است عند ذبح اينكه بهائم» و اينكه دليل است بر وجوب تسميه 
عند ذبح» و بهيمه براى آن خواند اينكه حيوانات را كه مستبهم باشند از سخن كفتن و جواب دادن. و اضافت او با انعام براى آن 
كرد كه از بهائم باشد كه نه انعام بودة :01 تا بدانئد كه مراد اينكه سه جنس است. آنكه كفت: فَإِلهُكُم د11 قله أُسلِمواء اسلام آرى 
او را و انقياد كنى او وامراو راء و تن در دهى دين او را. وَبَشَّر المُخبِتِينَ» و مده ده اى محمد متواضعان را. مجاهد كفت: آنان را 
كه دلهاى ايشان به ذكر خداى بيارامد. و اشتقاق مخبت سسسب (9). اساس: بدانئدءه با 


توججه به اجماع نسخه بدلها و معنى جمله تصحيح شد. (59). اط ا اقت. 00. آجء لب: مناسكى. (6). همه نسخه بدلها: به معنى. (©). 
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آطء آجء لت: البح للقربان. (9). همه نسخه بدلهاء بجز آز: بودندى. (/). همه نسخه بدلها: كردندى. (6). همه نسخه بدلها از. (4). 
دكن و3417 و اع داهف [] 

.)1١(‏ اساس: و الهكم. به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء و با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. صفحه : 778 از خبت 
باشدء و آن زمين17) ساده باشد. آنككه وصف كرد ايشان را كفت: الَّدذِين إذا ذَكرَ الله جون بيش ايشان نام خداى برند» دلهاى ايشان 
ترسد. و الصَابرين عَلى ما أَصِابَهُمء و آنان كه١؟)‏ صبر كنند بدان”) كه به ايشان رسد از مصايب و نكبات. و المُقيمى الصَّلانُ و آنان 
كه نماز بياى دارند. و مما رَرَقناهم يُنفقون» و از آنجه ما ايشان راروزى دهيم نفقه كنند. و الود ن: جكلناها لم من شَعائر الل و 
نصب او بر فعلى مقدّر استء اى جعلنا البدن جعلناهاء كقوله: وَ القَّمَرَ َدَّرناه مَنازل:؟» ...» و البدنة واحد البدن كثمرة و ثمر«ة)» و 
اينكه لفظ اعنى بدن واحد را نشايد«2» قال الرّاجز: بدنا مدرّعا موفورا و شتران بزركك فربه كرديم آن رااز شعائر و مناسكك خداى. 
و تخفيف و تثقيل روا بود در او» كالخلق و الخلق» و هى جمع بدنه؛ كثمره و ثمر» و خشبة و خشب. و كفتند: جمع «بادن) باشدء 
كفاره و فره. و عايد و عود و عايط و عوط. و بادنء تناور باشد و مصدر او «بدانة» باشدء يقال: بدن الرّجل يبدن بدانة؛ اذا ضخمء 
جون بير شود و كوشتش سست شود كويند: بدن تبدينا. عطا و سدّى كفتند: مراد به «بدن» شتر است و كاو جون به سنء تمام باشد و 
بزركك. بجعلناها لَكم من شَعائر اللَمِ كرديم آن را براى شما از شعائر خداى؛ يعنى از مناسكك أو و اعلام دين او كه آن را در هدى:/0 
ورافسة بكسن وين ازتابخ امار كى, لكو قها كك هماررا لان أن قير اكه يس مداف دتياوى .و كرات اكترضى. جوت برا 
خداى قربان كنىء فَاذْكْرُوا اسم الل عَلّها صَوافْه نام خداى بر آن ياد كنى عند ذبح آن؛ يعنى جون بخواهى كشتن» بكويى: بسم 
الله و الله اكبر. عبد الله عباس كفت: آن است كه كويد: الله اكبر و لا اله الما الله و اللّه اكبر اللهمء منكك و لكك. صَوافه اى قائمة 
على ثلاث قوائم» جمع صافة. و كفتند: جون شتر را بخواستندى كشتن» يكك دست او با بغل بستندى تا او بر 0 
6 سس سب .)١(‏ همه نسخه بدلها راست و. (7). همه نسخه بدلها ايشان. ("). همه نسخه بدلها: بر آن. (6). سوره 
يس (9”) آيه 9”. (0). همه نسخه بدلها: كتمره و تمر. (9). همه نسخه بدلها: باشد. (/0. 7طء آجء لب: هديه. صفحه : 79” سه ياى 
قوايم١١)‏ بايستادى» و بنزديكك ما دستهاى او با بغل بايد بستن تا بر دو ياى بايستد. و كاو را هر جهار دست و ياى ببايد بستن [و دنبال 
رها كردن و كوسيئد را دو دست و يكك ياى ببايد بستن] 

«» و يكك ياى رها كردن. و نصب او بر حال است از مفعولء و معنى آن است كه: در آن حال كه او مستمرٌ باشد بر قيام» و منه 
الضَئْهفى الصّلموة و القتال لاستمرار القيام فيهما. و در صواف سه قراءت است: امنا قراءت عامّه قرّاءه صوافاست به «فاء» مشدّد. و 
حسن بصرى خواند: صوافى» اى خالصة للّهه. و عبد الله مسعود خواند: صوافن«؟» من صفون الفرس00. و هو قيامه على ثلاثة قوائم 
و طرف حافريد واحدة, و منه قوله تعالى: ... الصّافناته الجيادٌ2, و قال الشّاعر: الف الضّ هون فما يزال كأنّه ممما يقوم على الضِّ ون 
كسيرا37 فَإذا وَجَبَت جنُوبُّهاء جون بر يهلو افتد و الوجوب السقوط و الوقوع» يقال: وجب الحايط وجوباء و وجبت الشّ.مس اذا غربت 
وجوباء و وجب البيع اذا وقع» و وجب القلب وجيبا اذا اضطرب. و الواجبء الواقع» قال اوس بن حجر: | لم تكسف الشمس و البدر و 
ال كواكب للجبل الواجب اى الواقع. و فعل را اضافت كرد با جنوب لتحقيق الاضافة كقوله تعالى: بما قَدَّمَت يداكك:8 .... فالتَقدير: 
فاذا وجبت الابل لجنوبها و قدّم لجال ادف لكاروا لها لخورى 11[ لا ديحة و للها القانع.و المُعترّ و قانع را و معترٌ را بدهى از 
آن. اصحاب ظاهر كفتند: اكل و اطعام هر دو واجب استء و كروهى دكر كفتند: اكل سنت است و اطعام واجب. و كروهى كفتند: 
اكل مباح است و اطعام واجب. و مذهب ما آن است كه: ثلثى بخورد بر سبيل استحبابء و ثلثى به قانع دهد, و ثلثى به معترٌ. 2< 
سسسبب ب (9). آجء لب: قأيم. (؟). اساس: افتادكى دارد؛ از آطء افزوده شد. (). آج, لب. الله. 
(©). آج» لب: صوافين. (0). 1طء آبء آزء مش: صفوا الفرس. (2). سوره ص (28) آيه "١‏ [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: كبير» مآخذ مربوط به لغت و شعر: على الثلاث كثير. (8). سوره حج (17) آيه .٠١‏ صفحه : 370 و در قانع و 
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معتر خلاف كردند» عبد الله عباس و ليث و مجاهد كفتند: قانع آن بود كه قناعت كند به آنجه به او دهى» [20- ر] 

و سؤال و الحاح نكند, و معترٌ آن بود كه به١١)‏ أت يكدذودج عقن تكدد. عكرمه و ابراهيم و قتاده كفتند: قانع آن باشد كه بنزديكك 
ذبح بنشيند5) آن جا سؤال نكندء و معتر سايل باشد كأنه يعترّ ان يتعرّض بالسؤال6». بر اينكه تأويل قانع از قناعت باشد و آن 
تعفف و ترك سؤال باشد. سعيد جبير كفت و كلبى: قانع سايل باشدء من القنوع» و هو السَؤالء يقال: قنع يقنع اذا رضى قناعة؛ و قنع 
قنوعا اذا سأل» قال الشاعر- و هو الشّمَاخَ: لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره اعفه من القنوع و قال لبيد: و اعطانى المولى [على] 

«0) حين خلتى اذا قال ابصر خلتى و قنوعى زيد بن اسلم كفت: قانع درويش باشدء و معترٌ صديق زاير كه او را ذبيحهاى نباشدء به 
خانه دوستى شود كه او را ذبيحهاى باشد به طمع آن. . و معنى معترٌء معترض«12 باشدء يقال: اعتره و اعتراه و عراه بمعنى اذا تعرّض له. 
حصن يضري خراتده و المحرى. كذلكه ركرناها لكو ما ايكديهابم را كر نيا #ردمات جين كد م ريني #اقدانا دنها شاكر 
شوى و شكر نعمت من كنى. لَن ينال الله لُحُومُها ولا دماؤهاء يعقوب خواند: لن تنال» و لكن تناله به «تاء» در هر دو جاىء و باقى 
قرّاء به «ياء«07). خداى تعالى [كفت 

«: كوشتها و خونهاى آن ذبيحه به خداى نرسدء اينكه براى آن كفت كه در عرب در جاهاتّت خون ذبيحه كه بكشتندى خون آن 
در ديوار كعبه ماليدندى بر وجه تقرّب» خداى تعالى كفت: كوشت و خون آن به خداى نرسد كه شما به خون آن تقرّب كنى به 
خداى؛ و لكن آنجه از شما به خداى برسد يرهي زكارى و اجتناب معاصى باشد و صدق تيت و خلوص اعتقاد. ا 
-23لْلظلظططسطغط - (09). مش؛ بر. (7). همه نسخه بدلها و. (*). همه نسخه بدلها: اى. (6). آطء آج؛ لب: السؤال» آب» آزء 
مش: للسؤال. (8- 0). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. (6). آج» معرض. (/). مش خواندند. صفحه : 1" كذلككء سَخرَها لك 
خداى تعالى همجنين مسكر بكرده الست اينكه بهايم را برائ شما كبرو اللْعَلى ما هداكم: ثا شماخداى را تكبير و تحميد كنى: 
تمحر يي ضير حك ار حورو وا اموي كاري ماكر حورا اشوا را وواير ك1[ انور 
مناسكك. و > بَسْرِ المحسِنِينَ» و مده ده اى محمّد نك وكاران را١؟).‏ 


[سوره الحج (77): آآيات ,4" قا ]2٠‏ 


[اشاره] 


إنهاللّهيدافِعه قو انيه كرا إن الله لا بُحبه كه حَوَانٍِ كفُورٍ )0 أذن لِلّذِين يُقائلون بأنّهُم ظَلِمُوا وَ إن الله على ؟ عرم لَقَدِيك (و) 
الذين أخركوا مِن ديارهم بغر حو إلا أن يَقُوُوا رَبُنَا اللو لو لا دَفعم الله اللناس. بع يم بتعض لَوُودّمَت اصوا وَ يعدو ص لوانتو 
مَساجِدٌ يُذكرٌ فِيهَا اسم الله كثيراً وَ لَِنضرَنْ اللمَن يَنض ره إنه الله لَقَوىئعَرِيرٌ ٠(‏ 0 الِّينَ إن مَكُنَاهُم فى الأرض أَقامُوا الصَّلاةٌ و آنَوَا 
لرّكاة وَأَمَوُوا بالمعروف وَكهَوا تمن المنكر لل عاقدةٌ الأمورٍ (1) و إن بك بوك قَصّد كَذَيت قَبلهُم قوم نُوح و عاد وَ مود (61) و 
0 إبراهيم و قوم لوط (6#) و امتحانة تو دوسي ميته للكافرين. ” ثم أَحَدتُهُم فكيف. كان نَكيرٍ (55) 5 من قَربَةٌ 
أملكناها وى ظَامة هى خاوة على عُرُوشِها و بثرٍ مطل و صر مَثِيدٍ (6) أ كلم تسيزوا فن الأرض شكرن لهم لوب يعتاون بها أذ 
آذان يَسمَعُون بها فَإِنّها لا تفي الأيضاة و لك تَعمى القُلُوبِه الى فى الصّدُورِ (8؟) و يَستَعجلوئكك. بالعذاب و أن ُخلف اللدوَعدَموَ 
إنه يَوماً عِنْدَ ربك كألضر مَمَةُ مما تَعَدُون (/6) و كأيّن من قَرجَجُ أَملّيتهلّها و جى ظالِترةٌ ثم أل ها وَإِلَىالمَصديرٌ (68) كن يا انها 
افر تالح روزي ارد لوي ترد علي الفإاجاك ازرالقد ا دوق روزن :0 وَ اينم عوا فى آياتنا مُعاجزين” 
أولاك صاب الشحي (81) وتنا أرقيلنا ون فتك من وقولرز لذ زو “إلا إذا َه : َمَنّى أَلقَّى الشّيطانهفى أمتيته قينتد خ+ اللهاما يُلقَى 
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مبررع جد ل 0 ول اعد دي لوبهم 0 
58 ع (عه) ولا ل منده حتى هم العا ب بَغْرَهُ 1 7 000 0 مَيْكُ 3 
بحكم بيهم فَالذِين: نوا و عبلُوا الصُالحات فى جَنْاتٍ لنّعِيم (09) و الَّذِين كَفَرُوا وَكَدَبُوا يآياتنا قَأُولئِككه لَهُم عذابه مُهِين (01) و 
الَّذِينَ هاجرُوا فى سَبيل الل َُقُتِلُوا أو مانُوا لَيَرزْقنَهُم اللهرزقاً حت حسما وَ إنهالله لَهُوَ > حَيرٌ الرَازقينَ (/0) لَيِدخِلنَهُم لا ريو 0 إنه 
الله لعلِيمء ليو (89) ذلكك. و من عاقب بمثل ما تُوقب به ثم بغى عليه لَنضْرَنّه الله إإنه الله لَعَفْوٌ خَفُورٌ (:2) 


[قرجمه] 


خداى١")‏ دفع كند«©» از آنان كه ايمان آوردهاند كه خداى دوست ندارد همه«ة) خيانت كننده كفران كننده« » را. دستورى دادند 
آنان را كه كارزار كنند با آن كه بر ايشان ستم كرده باشند و خداى بر يارى دادن ايشان تواناست. [80- ب] 
آنان كه يرون كد ابقان را از سراهانهان بناسق مك اخ كد كقسد: حداف ما الله اسك و اكر مه بازداشة صداى تردى مردمان 
را بهرى را« به بهرى ويران كردندى صومعدها و كليساها و كنشتها و مسجدها كه در آن جا نام خداى برند بسيارى و يارى كند 
خداى آن را كه او يارى كندء كه«4) خداى تواناى بى همتاست. آنان كه اكر تمكين كنيم ايشان را در زمين به كطك 
اس (0). آزى مش: و به اعلا-م دين. (1). همه نسخه بدلها قوله تعالى. (7). آب» آجء لب» مش بدرستى 
كه( اج لباه يا زم ىدارذ: (8): آله آبه اجالبية حكن هر [.-.ب.] 
(2). آطء آب» مش: ناسياسىء» آجء لب: ناسياس. (07. همه نسخه بدلهاء بجز آز: بيرون كردند. (8). آبء مش از ايشان. (9). آبء 
مش: بدرستى كه. صفحه : 7" ياى دارند نماز را و بدهند زكاتء و امر كنند به معروف و طاعت و نهى كنند١1)‏ از ناشايست227)» و 
خداى راست عاقبت كارها. [1ه- ر] 

واكر به دروغ دارند توراء به دروغ داشت شت(23) بيش ايشان قوم نوح و قوم هود و صالح. و قوم ابراهيم و قوم لوط. و اصحاب 
مدين و به دروغ داشتند موسى را فرو كذاشتم كافران راء يبس بكرفتم ايشان را«*)» جكونه بود انكار من. بس از«/0 دهها١6)‏ كه 
هلاك كرديم آن راء و ايشان ظالم بودند» آن افتاده بود بر سقفهايش و جاهى فرو كذاشته و كوشكى بلند. نمىروند در زمين كه 
باشد ايشان را دلها كه بدانند به آن» يا كوشها كه بشنوند به آن! كور نشده است حجشمها و لكن كور شده است دلها كه در 
سينههاست. [١ه-‏ ب] 
وشتاب م ىكنند به عذاب و خلااف نكند خداى وعدهاش راء و«4) روزى بنزديكك خدايت١١3»‏ هزار سال است از آنجه شما 
شمارى١١١).‏ و بس ده(؟١)‏ كه مهلت داديم؟1١)‏ » آن راء و آن ستمكاره )١6(‏ بود بس بكرفتم آن راوبا من است باز كشت. ليسي 
لل سسصصصصصسسسسس ب (0). مشش: بازدارند. (؟). 37ط: ناشناخت. ("). همه نسخه بدلهاء بجز آز: داشتند. (5). همه 
نسخه بدلهاء بجز آز از. (8- 8). آج» لب يس. (27). آج: بسا از اهل. (8). آبء آج؛ لب» مش: ديهها. (9). آب» مش بدرستى كه. 
.20١(‏ آط جون كه. آب» مش جونء آج, لب همجون. .)1١(‏ آب,» مش: مى شماريد. [.....] 
(16). آب» مش: و بسا از ديه آجء لب: وبساديهى كه. (01). آط: دادهايم» مش: دادم. (08). آطء آب» مش: ستمكاره. صفحه : 
80” يككو: اى مردمان؟ من شما را ترسانندهام بيان كننده١١0).‏ آنان كه ايمان آرنده”) و كنند نيكيهاء ايشان را بود آمرزش و روزى با 
كرامت. و آنان كه سعى كنند«” در آيات ما عاجز كنند كان» ايشان اهل دوزخ باشند. [1ه- ر] 


و نفرستاديم ما از بيش تو از بيغامبرى و نه بز ركوارى الَا جون«؟) خواندى در انداختى ديو«6) در خواندن او منسوخ بكردى خداى 
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آنجه انداخته ديو» يس محكم بكردى20) خداى آيات خود, و خداى دانا و محكم كار است. تا كند آنجه انداخته باشد ديو فتنهداى 
آنان كه در دلهاشان بيمارى باشد و سخت دلان و بيدادكران در خلافى دوراند. تا بدانند آنان كه دادند ايشان را علم كه آن حقد 
است از خداى توء ايمان آرند به آن» خاشع «/317) آن را دلهاى ايشان» خداى راهنماى١6/‏ آنان است كه ايمان آرند42) به ره راست. 
["هدب] 

زايل١١٠2‏ نشوند آنان كه كافر شدند دكن اورار ا ا نيدان نامك ناكاه يا آيد به ايشان عذاب روزى نازاينده. سس 
مد يي بيكس 17 عبداشهه وليك ضس | تترتوقن زا أله العوملن» لووك 5 سين فبعة وذ لياه 
بجز آذ“ سعى كردند. (8). أطه مثن اوه آت: مكر آن كه نون او (8). آجء لب: سهوى. (6). آجء لب: كرداند. (/00. آطء آب» 
مش: و خاشع شوند. (8). آطء آب» مش: راه نماينده. (9). همه نسخه بدلهاء بجز آز: ايمان آوردند. .2030١(‏ [طء آب» مش: و زايل. 
صفحه : "7" يادشاهى آن روز خداى را إبود] 

00 وحكم كند ميان ايشانء آنان كه ايمان آرند«”) و كنند كارهاى نيكو در بهشتهاى ير نعمت باشند. و آنان كه كافر شدند و 
دروغ داشتند آيات ماراء ايشان را بود عذابى خوار كننده. و آنان كه هجرت كردند در راه خداى» يس بكشتند” ايشان رايا 
بميرند«» روزى دهد ايشان را خداى روزى نكوء و خداى بهترين روزى دهندكان است. [7ه- ر] 

در آورد ايشان را در جايى كه بيسندند«04) آن راء و خداى داناتر و بردبارتر«2» است. آن وهر كه عقوبت كند بمانند آنجه بااو 
كرده باشند«07» آنه بغى كنند بر اوء يارى دهد او را خداى كه خداى در كذارنده كناه است و آمرزنده. قوله تعالى: إنة الله يُداقعه 
الاي قديم- جاء جلالله- در اينكه آيت كفت: خداى تعالى دفع كند از مؤمنان80) دشمنان ايشان يكك بار به قهر و يكك بار به 
حتجت. و اينكه مفاعله از جمله آن است كه مختص بود به يكك جانبء براى آن كه ايشان از خداى دفع نكنند جنان كه خداى از 
ايشان دفع كندء يس از باب طارقت التعل و عافاه الله باشد. إنه الله لا يحبه كلء حَوَان كَفُور سداق دوست تاروع عبات 
كنندهاى را. و خائن آن باشد كه اظهار نصيحت كند و كتمان غشره» اما براى نفاق» 777555 ش***292523# 
.)١(-‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. [.....] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آز: بككرويدند. (. آط: بكشندء آبء آج) لب» مش: كشته شدند. (6). آب» آج. لب» مش: بمردند. 
(0). آجء لب: يسندند. (9). همه نسخه بدلها: بجز آز: محكم كار. (/). [آطء آب» آجء لب: يس. (8). همه نسخه بدلها كيد. صفحه : 
0" او براى اقتطاع١١)‏ مال. و كفُورء كاقر نشت بالتده و هر ذو كاف مالقه انيعو كتعدايدة مراد به حَوَانٍ كفُور ذو اعت افاسة 
كه؛ بر ذييحه نام جز خحداى كويد. أذنّ لِلَّذِينِ يَقائلُون:7): دستورى دادند آنان را كه كالزاره” مى كنند. مدنيان و بصريان خواندندء 
واز كوفيان عاصم: «اذن»» به فتح «الف» اضافةٌ الى الله تعالى؛ اى اذن الله و باقى قرّاء خواندند على الفعل المجهول به ضم «الف). و 
مدنيان و شاميان خواندند: يقاتلون, به فتح «تا؛ على المجهولء يعنى يقاتلهم المشركونء يعنى دستورى داد خداى تعالى آنان را كه با 
ايشان قتال مى كنند [و باقى قرّاء: يقاتلون» به كسر «تا» على اضافة الفعل اليهم» يعنى دستورى داد خداى آنان را كه قتال مى كنند] 

© ودر كلام محذوفى استء و التَقدير: فى قتال من قاتلهم و اخرجهم من ديارهم من الكفّان آيت در شأن مهاجران آمد كه مكيان 
ايشان رااز سراهاى خود بيرون كردند به ظلم. جون رسول- عليه الس لام- به مكه بود» كافران ايذا مىكردند مؤمنان را به انواع» 
ه ركه نكاء كردق يكن يكن وسوال مى آمدى سر شكسته وزده ودشنام دادى١0)‏ و شكايت كردى» رسول- عليه السّلام- كفتى: 
صبر كنى كه مرا خداى قتال نفرموده است هنوز. جون رسول- عليه السّ.لام- هجرت كرد و با مدينه آمد. خداى تعالى اينكه آآيت 
بفرستاد و دستورى ذاد مؤمئان وا در قتال مشركان. .و اينكه اول آيتى است كه آمد در باب قثال. و بعضى مفشران كفتند: اينكه آيثت 
در باب قومى مخصوص آمد از مسلمانان كه ايشان به«2») 37 بمانده بودند» يس١7)‏ هجرت. رسول- عليه اسم لام- جون بيرون 


آمدند از مكه تا با مدينه آيند مشركان ايشان را منع كردند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و رخصت داد ايشان را در قتال آنان كه 
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با ايشان قتال كنند. بأَنّهُم ظَلِمَواء به آن كه بر ايشان ظلم كردهاند» يعنى به سبب آن كه بر ايشان ستم كردهاند لك 
سسسب (0). آبء آجء لبء آزء مش: انقطاع. (؟). اساس: يقاتلون» به قياس با نسخههاى خطى و ضبط قرآن 
مجيد تصحيح شد. (”). همه نسخه بدلها: كارزار. (6). اساس: افتادكَى دارد» از آطء افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: داده. (28). 
همه نسخه بدلها: در. (/). مش از. [.....] 

صفحه : 2" از اخراج ايشان از خانههاى خود. آنكه كفت: وَإنهاللّه على تُصرهم لقديةءو ختذاى تعالى بر نضرت ابنكه مومتان:قادر 
است تا كسى كمان نبرد كه ايشانء اينكه؛ بر وجه اعجاز خداى مى كنندء و اككر خداى خواهد به قهر منع نتوانند١1)»‏ بلى تواند و 
لك مصاتدت تكليقف ساق > ره اسن كه كاده وا دو سراق تتكليت سجر ير كاوس تذارةو ويفير اذ كاوق اذ تارود 1 اليف 
اخرعواه بدل لين" است و محلداو جرٌ است» كفت«0): آناناند كه ايشان را از خانههاى خود بيرون كردهاند بنا حق به ظلم و 
جرن إلا أن رار كا الس دواكه ابصام [#ودي] 

خلاف كردند كه متّصل است يا منفصل«12). بعضى نحويان كفتند: متّصل استء و معنى آن است كه: هيج موجب و هيج حق نيست 
اخراج ايشان را الَا بر اينكه يكك حق كه مى كويند كه: خداى ما الله است07» يس اينكه حقّى باشد مستثنى از حقهاء فكأنّه قال بغير 
حقالّا الحقء اذى« قولهم ربّنا الله و درست آن است كه استثناى منقطع است براى آن كه اينكه حقء موجب اخراج ايشان نيست بر 
حقيقت,. و معنى آيت آن است كه: هيج حمّى«4) نيست كافران را در اخراج ايشانء اكر؛ ٠١‏ ايمان مؤمنان حقء اخراج مى شناسند 
كافران آن استء جنان كه شاعر كفت: و لا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب كفت: در ايشان هيج عيب نيست 
الا رخنه تيغ ايشان از زدن با درع يوشان؛ يعنى اكر اينكه عيب مى شناسى ايشان راء همين يكك عيب است, و اينكه بر حقيقت عيب 
نيستء و وجه اوّل هم مخ لى است. و قول دوم قول سيبويه استء كفت: معنى الا لكن استء يعنى ايشان را هيج حقّى نيست در 
اخراج مؤمنان, لكن براى آن كه سسسب (9). همه نسخه بدلها: نتواند كرد. (!- 7). همه 
نسخه بدلها: ندارند. (6). اساس: الّذينء با توججه به اّفاق نسخه بدلها و فحواى عبارت» تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها: و ايشان. 
(9). همه نسخه بدلها: منقطع. (/0. آجء لب: خداى تعالى خداى ماست. (6). همه نسخه بدلها هو. (4). همه نسخه بدلها: حق. .)0١(‏ 
زديك فده بس #إيكنان ب ختداى فى كريند ابشاة رايروة كروكنه» كنت شالس ابكدورد كه كرو هم قا معضيض آنا 
لأنى 7١‏ أقول الحق: و فرّاء كفت: محلء آن جر است بدلا من قوله: بغير حقو اق الابات يقولوارى كقققدة محا داو انصي اسك امهنا 
وَلو لا دَفع الله النّاس بَعضّ هُم بيتعضء و اكر نه دفع خداى بودى مردمان را بهرى به بهرى به جهاد و اقامت حدود و انواع حدود و 
انواع لطفء لَوُدّمَت صَوامِعه اهل حجاز به تخفيف دال خواندند» من الهدم. و باقى قرّاء به تشديد من التتهديم. صوامع» مجاهد و 
ضبحاك كفتند: صومعههاى”" رهبانان6). قتاده كفت: صومعههاى«0) صابيان. و به كليسياهاى ترسايان. و صَلُوات» كنشتهاى١2»‏ 
جهودان. وَ مَساجدٌء مسجدهاى مسلمانان. إبن زيد كفت و إبن ابى نجيح عن مجاهد كه: بيع كنشتهاى237 جهودان باشد, عبد الله 
عباس و قتاده و ضبحاكك كفتند: صلوات كنشتهاى) جهودان باشد» ايشان آن را صلوتا:9» خوانند. ابو العاليه كفت: صلواتء نماز 
كاه صابيان باشد. مجاهد كفت: نماز كاه اهل كتاب و مسلمانان باشد كه بر راهها ساخته باشندء و بر اينكه قول مراد به «صلوات» 
مواضع صلوات باشد. بعضى د كر كفتند مراد به صلوات» نمازهاى مسلمانان استء يعنى جون مسلمانان جايى نماز كنند بر خفيه و 
يوشيدكىء اينكه كافران بر ايشان هجوم كنند و نماز ايشان ببرند. و بر اينكه قول» هدم, به معنى قطع نمازهاى ايشان است آن١١٠)‏ 
كنند» يعنى ببرند. بعضى د كر كفتند: لَهُدِّمَت صَوامِعءوَ عه يعنى در ايام شريعت عيسىء كليسياها ويران0١1)‏ كردندى؛ و در شريعت 
موسئ» ضلوات»؟ لدو أن كشهيار ايند ودر شريعة سند ضكك الله علهاو السام جنهاء حسى كفت حداف تعالن به 
مسلمائان مصلاهاى اهل ذمّت نككاه مىدارد. اكر كويند» جرا تقديم كرد نما زكاههاى اهل ذمّت را بر مساجد مسلمانان» كوييم: ب 
ب سس بيببيسة (0), اطه اع لبية كويد (): اط آجه آزمشن: لان اع ل ان: (هكف7). اساسن 
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و همه نسخه بدلها: صومعها/ صومعدها. (5). 7طء آب» آجء لب» مش: رهباتيه آز صابيان. (2). آجء لى: كنشها. نك ] 

(-/0). همه نسخه بدلها: كنيسها/ كنيسدها. (8). آج, لب خصلوانا:(11--16) همه نسخه بدلهاة بيراق: (9): اساس الله غليها توعه 
به فحواى عبارت و به قياس با نسخه بدلهاى آطء آب» آج.؛ لب» تصحيح شد. (17). آطء آج, لب: كنيسها/ كنيسهها. صفحه : /77 
براى آن كه آنجه نفيس تر بود باز يس دارند كقوله: و مِنهُم سايق بالحيرات بإذن اللهه1» و ديكر آن كه: در نهاده”" آن مقدّم است 
و يبشتر» و كفتند: براى آن كه اول آن ويران«” كردند١‏ وطاق كدويو ليها واك هله اشدالله - عليه- باز يسين بيغامبران كرد. و 
جرب درست از بك 1 الست كه وا يجاب تريب تكد اك جه در لفط مشقم باش روا بوه كد در منى مؤت شد آنك 
مساجد را وصف كرد به آن كه ذكر خداى در او بسيار كنند . وَلََنَضرَنْاللمن يَنْضٌ ه و خداى نصرت كند آن را كه خداى را 
نصرت كندء يعنى دين او راو بيغامبران خداى را. إن الله لَقَوىةعَزِيرٌ كه خداى تعالى تواناست و با عزّت و منعت» كس بر او راه 
نيابد. قوله: الذيوداة مَكنَاهُم فى الأرضء محل ء«الذين) تصب است بدلا من قوله: مَن بَنْصَرّه جه او در محل» نصب است» كفت: آنان 
كه نصرت دين خداى كنند» آنان باشند كه ما ايشان را در زمين تمكين كنيم» نمازها به ياى دارند» و زكات مال بدهند, و امر 
معروف كنند» و نهى منكر:0) كنند. قتاده كفت: اصحاب محمّداند» عكرمه كفت: اهل ينج نمازاند2)» حسن و ابو العاليه [88- ر] 
كفتند: امّت ييغامبر ما اند. و تمكن// دادن آن باشد كه فعل با آن درست باشد از قدرت و آلت و نصب دلالت و صبحعت و سلامت 
ولتق رو جروا اذبو ارصاق ١‏ الاتوى و داف شرف طايه انها بع مت وزنا قاكارس لاشياض انز معدي اق 111 
بود همه معزول و ذليل4) شوند.و ملكك با او شود 0١‏ و إن يِكذْب كته آنكه كفت بر تسليث رسول- عليه الشلام- كه: اكر تو رأ 
به دروغ مىدارند اينكه كافران» ييش از ايشان قوم نوح [نوح] 

را به دروغ داشتند» و عاد صصص سسسب .)١(‏ سوره ملائكه (0) آيه ؟". (0. آجء لب 
نهادن. (”). همه نسخه بدلها: بيران. (©). آط و كفتند: براى آن كه آنجه نفيس تر بود باز يس دارندء كقوله: و منهم سابق بالخيرات. 
(0). همه نسخه بدلها: امر معروف و نهى منكر. (©). 1طء آبء آج. لب: نماز ينجاند. (07. همه نسخه بدلها: تمكين. (. آج» لب: 
جزاى. (9). همه نسخه بدلها: زايل. [.....] 

.)0١(‏ آجء لب: ماند. .)١١(‏ اساس: ندارد»ء با توه به فحواى عبارت از آط افزوده شد. صفحه : 778 هود را به دروغ داشتند» و ثمود 
صالح راء و قوم ابراهيم ابراهيم راء و قوم لوط لوط راء و اصحاب مدين شعيب راء و قوم فرعون موسى راء اينكه نه كارى است كه 
خاص تو راافتاد تا دل خوش دارى. مله للكافرين» بن كائزاة را مهلك داقم وتعجيل كردم ير ايناد يعدانية يراق اياده عدر 
را١١)‏ تا حيجت مرا باشد بر كافران» ايشان را بر من حججت نباشد. ل أكذتزو نيس جوة يطل |3 انامقات بكدشت شت كه ايشان در آن 
تحصيل معارف توانند كردن و نكردند» بكرفتم7» ايشان را. فكيفء كان تكيرء اراد نكيرى فاكتفى بالكسرة عن الياء و مثله: كثيره و 
اينكه بر سبيل تعتجب كفت: جكونه بود انكار من؟ يعنى انكار من بر منكران من جنين باشد به عذاب استيصال. آنكّه بر سبيل وعظ 
و تذكير فرمود: فَكاين د" املكافاء ابو عمرو خواند: اهلكتهاء به «تا» خبرا عن المتكلم حملا على نظيره: فَكأين دع قهى. خاويةٌ عَلى 
عوُوشهاء اى ساقطةٌ على سقوفهاء اكنون كه بنككرى ويران60) است ديوارهاى آن بر سقف افتاده» يعنى سقفهاى او اول بيفتاده است 
آنككه ديوار براو اوفتاده» يقال: خوت الدّار تخوى خواء ممدودا وهى خاوية؛ و خوى جوف الانسان تخوى خوى40) مقصورا و هو 
خوه 0٠١‏ وَ بئر مُعَطَلَ معطوف است على قوله: فَكأَيّن١1‏ وَقَصر مَيْديدِه در او دو قول كفتند يكى آن كه: مَيْديدِه اى رفيع» من 
قولهم: شاد بذكره اذا رفعه و شاده ايضاء قال عدىء بن زيد: شاده مرمرا و جلّله كل سا فللطير فى ذراه و كور و اينكه قول قتاده و 
ضبحاك و مقاتل است. سعيد بن جبير و مجاهد و عطا و عكرمه كفتند: مجضٌّ صء به كج كرده؛ من الشّيد و هو الجص» قال الرّاجز: 
جه الماء بين الطى:4) و الشَّيد و قال امرؤ القيس: و تيماء لم يتركك بها جذع نخلة و لا اطما الّا مشيدا بجندل اىء مبتيا بالشَّيد و 
الجندل. ابو روق كفت از ضيحاكك كه: اينكه جاه به حضر موت است در جايى كه آن را حاضوراء كويندء و آن آن بود كه جهار 
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هزار مرد از آنان كه به صالح ايمان داشتند با صالح- عليه الس لام- به حضر موت آمدند» جون به آن جا رسيدند» صالح را وفات 
آمد. آن جايكاه را حضرموت براى آن خواندند كه حضر موت صالح فيه. آن جا شهرى بنا كردند و آن را حاضوراء نام كردند؛ و 
آن جا مقام كردندء و مردى را امير خود كردند نام او جهس”«2) بن جلااس بن سويدء واو را وزيرى بود نام او سنخاريب/) بن 
سواده» هَدّى آن جا بمانداقد وفرزتدان زادند و بسبار شدثد وفرزندان ايكان كافر شدقك و مث برستيدئد, حداى تعالى ميغافيرى به 
ايشان فرستاد نام او حنظلة بن صفوانء و او مردى بود شتربان در ميان ايشان, او را بكشتند در بازار» جك د د عد 
سس (0)). آطء آبء آجء لب» آزدر آنء مش در او. (7). مش ها. [.....] 

6 اسل اذازق كان با كه اطاو مع عبااك و الل اسار سحي نقذ (8) امل الع ليه كعد أدا: مدن ةرين الطين. 
(8). آطء آبء آزء مش: حليسء» آج؛ لب: جليس. (/0. آطء آج؛ لب: سنجاريب»؛ آبء آزء مش: سخاريب. صفحه : 78١‏ خداى 
تعالى انشان راخلاكك كرد و آن جاه:1» معطل مائد و آن كوشكفوينا كردة «واو» عطقل اشكه و ع لكر و «قضصره بر عطق است 
على «قرية). آنكه كفت: أ قَلّم:1 تدكونءلَهُم لوب يَعقَلُونَ بهاء تا ايشان را دلهارع» بود كه به آن بدانند» يعنى نمىروند تا به دلهاى 
دانا احوال امم سلف«4) بدانند» و به كوشهاى شنونده اخبار ايشان«2) بشنوند؟ َإنّها لا تَعمى الأبصانٌ كه ايشان را جشم سر كور(”" 
نشده استء و لكن دلهاى ايشان كور شده است كه در سيئندها دارند» يعنى اكر حال كذشتكان و آثار ايشان نمى بينند» [نه] 

از كور جشمى استء جه جشمهاى ايشان بر حقيقت درست استهء انّماه 23٠١‏ جشم دل كور دارند» و اينكه كنايت است از جهل و 
قلت نظر و انديشه. و قوله: فى الصّدُورِء با آن كه دل جز در سينه نباشد براى تأكيد كفتء جنان كه كفت: يَقُولُون بأفواههم:١01‏ 3 
وقول جز به دهن نباشد. و كفتند: براى آن كفت كه لفظ قلب و قول محتمل است معانى راء يقال: قلب الانسان و قلب النُخل 
لجماره17 و قلب الشَّتاء لصميمه و كذلك القول يكون بالأسان و بالاشارة و الكناية على وجه التَوسّع. وَ يَستَعجلوئك بالوذاب» 
يت ذو نضبريق الحارثة مد و مش ركانى كه "تحجيل عن كرءتد نه عذانب و مى كقتندة ا كر اينكة كه ع ى كوي درست )ست بكر 
تا خداى تو ما را عذابى كندء فمن ذلكك لولم ان ف اي من السّماء أو ائتنا بعذاب أليمر 038 خداى تعالى كفت: من وعده 
كردهام:18) به عذاب ايشان» و وعده من خلاف نباشد. خداى تعالى اينكه وعده روز بدر انجاز كرد و ايشان به تيغ امير المؤمنين -- 
لس (9). أب آجء لبء آزء مش: جايكاه. (1). اساس و همه نسكه بدلها:ا و لم به 
قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. (7). همه نسخه بدلها فى الارض.., ؟. آبء آزء مش: دلهايى. (8- 2). همه نسخه بدلها را. 
(0. آج» لب: حوال. (8). همه نسخه بدلها: احوال. (4). اساس: ندارد؛ از آطء افزوده شد. .)23١(‏ آج, لب: الَا كه. [.....] 

)8( سوره انفال‎ .)١18( النخله لبها. (17). همه نسخه بدلها: راست.‎ )٠١5 /8( جاب شعرانى‎ .)١17( .١81/ سوره آل عمران (”) آيه‎ .)١١( 
آيه 51. (18). آج لب: وعده كردم. صفحه : 67 - عليه الشلام- و ضرب فريشتكان هلاكك شدند. وَ إنهيَوماً عِندَ رَبك كألفِسَنَ‎ 
يأر دوك وووع ترد يكف مداق ال كرون هزار سال است از سالهايى كه شما شمارى. عبد الله عباس كفت: آن ايام كه‎ 
خداى تعالى در او آسمان و زمين آفريد, اينكه ايام بود. مجاهد و عكرمه كفتند: مراد ايام آخرت است إبن زيد كفت: اينكه از ايام‎ 
روز قيامت١” و آنجه محقّقان اهل معنى‎ ١ آخرت استء و قوله: تَعرْج الْمَلائِكةٌ وَ الرّوح إِلّيه فى يوم كان يقدارُهكَمِسِين أل ف سَئَده‎ 
فد آن اسث كه: ايتكه بر طريق هبالغت كفك( ثاء جنان كه يكن از ما كويد: ها زا ووزى بئ ثو هزار سال استث؛ وهراشدذتو‎ 
استطالت و كرانى حال باشد» جنان كه شاعرى7؟1 كفت: و يوم لا-اراكك كألف شهر و شهر لا أراكك كألف عام و كقول‎ 
التعس قوت كنع : لبالى بعد الطاضين شكول :طوال:و ليل العاشقيق طويل نو كقول لاعت شعر: شكورنا الى السبابنا :طول ليلنا فقالن) لنا‎ 
ما اقصر الليل عندنا و كقول الاخر:- شعر: و ايّامنا فى الهجر جدًا طويلة علينا و ايام السّررور قصار و قال الاخر:- شعر: يطول اليوم لا‎ 
القاكك فيه و حول نلتقى فيه قصير و قال آخر«#):- شعر: تطاولن انام معن بنا فيوم كشهرين اذ يستهلء و مانند اينكه بسيار است در شعر‎ 


عرب و عجم ودر زبانها متداول است در عرف. مككيان خواندند و كوفيان غير عاصم: «ايعدّون) بالياء خبرا عن الغائبين» و باقى قرّاء: 
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كنوف باقر القطاب: تددس (0). سوره معارج (0/) آيه . (1). همه نسخه بدلها است. 
الو كس © جدميحه بدلياء شاع اموا جيه لجخدردلوا" لاخر سقيس + عقر ل و كارن وزو رك معت ابدكله كلعة 
١كم)‏ باشد جون به معنى خبر بود عن التُكثير» كفت: بس شهرها كه من ايشان را مهلت دادم. وَ هى ظَالِكةٌ «واو» حال استء و آن 
شهر ظالم بود» و مراد اهل شهر استء و لكن توسّع كرد به اختصار على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه» كقوله: و سكل 
القَريَةه01. تمه أَتَذتّهاء بس ايشان را به عذاب بكرفتم:!4» و مصير و مرجع ايشان با من بود. آنكه رسول را كفت: يا محمّد؟ تو بكوى 
جمله خلقان راة يا أيه القاس» ائ مردماة؟ و ابتك خطابى است برعموم. إلما آنا لكم ديد فين من ارا ترسانتدهاىام شكاراء 
نه آن است كه دعوت و دعوى من ينهان استء و شايد تا «مبين» به معنى مبين باشد» يعنى بيان كننده براى آن كه آن هم لازم است 
وهم متعذى. كَالْدِينَ آمَنُوا و تحمِلُوا الصَالِحات» آنان كه ايمان آوردندء و مرا و رسولان مرا و كتابهاى مرا باور دارند» و عمل صالح 
كنند از اداى شريعت و اجتناب قبايح, لَّهُم مَْفِرَة ايان را آمرؤش باشد وروز با كراست. والقيرد[ههكر] 
سَعَواء و آثان كه سعى كنتد و شتاب تمايئد و مسارعت كتند در آياث ماء يعنى در ابطال آيات ماء يقال: سعى فى النخير سعياء و سعى 
فى الشّرَ سعاية. و معنى كلمه مسارعت باشدء و منه السّعى بين الصّفا و المروة» يعنى بر آن باشند و به آن قيام كنند تا آيات و دلالات 
ما باطل كنند. مُعاجزين» جون كسى كه معارضه كند با كسى تا او را عاجز كند. عبد الله عتباس كفت: مغالبين مشاقين77. اخفش 
كفت: مسابقين2» قتاده كفت: كمان برند كه خداى را عاجز خواهند كردن, و خداى با ايشان بر نيايد» إبن كثير و ابو عمرو 
خواندند: «معيجزين»» بالتشديد» يعنى مردمان را از ايمان منع مىكردند» و همجنين در سوره سبأ بعضى د كر كفتند: اصحاب رسول را 
باعجز نسبت مى كردند و ايشان را عاجز و ضعيف مىخواندند براى آن كه به رسول ايمان آوردند. و فعّل و فاعل به يكك معنى 
آمدة اسث» فى قولة: سسب .)١(‏ سوره يوسف )١5(‏ آيه 7 (؟). مش: بككرفتيم. (0. 
همه نسخه بدلها: بسار (©). آطء آب» مش: منايي ماوق ل 
صفحه : ا" باعد بين أسفارناد١)‏ ...»و بعد ؟) : أرليكة أسحاب الجيي ايشان اهل دوزخاند. قوله: وما أرفلنا وى فرك بن وقول 
ولا نَبىه جماعتى مفسّ ران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه: رسول- عليه السّلام- جون نفرت قوم خود ديد از او و آن كه هر جه 
روزه” بود از قبول قول او دورتر بودند» تمنا كرد در دل كه: جه بودى كه خداى تعالى آياتى فرستادى بر من كه به دل ايشان 
خوش آمدىء بودى كه به ايمان نزديكك شدندى واينكه از سر حرص كفت بر ايمان ايشان» خداى تعالى در سورة و النّجم فرو 
فرستاد به رسول- عليه الس لام001- آن روز در مجمعى بود عناص بيدابد - از مسلمانان و مشركانء و رسول اينكه سورت بر 
ايشان مىخواند» جون به آن جا رسيد كه خداى مى كويد: أ قَرأكُم الات و العرّى» و مَناةً الال الأخرى:©» شيطان بر زبان او القا 
كرد از آنجه در دل07 مستحكم شده بود: تلكك الغرانيق العلى و ان شفاعتهنء لترتجىء و به دكر روايت: منها الشفاعة ترتجى. جون 
قريش اينكه بشنيدند» شادمانه شدند و كفتند: محيّرد خدايان ما را ستود و مدح كرد» و رسول از آن بىخبر بود. جون سورت به 
آخر آاورد سجده8/) كرد؛ و مسلمانان نيز سجده«4) كردند و مشركان نيز موافقت كردند تا در مسجد هيج مؤمن و كافر نماند الا و 
سجده كرده١٠).‏ وليد بن المغيره و سعد بن العاص هر يكى از ايشان مشتى سنكك ريزه برداشتند و روى برو2١١)‏ نهادند از آن كه 
سكت بير بوذند و سجدة لتواسيعند كردن و مش ركان ابدكه سكن در كنك كرتند لاو مى كتشد ويكلايكر را بكاوت مئدادتد 
كه: محّرد خدايان ما را بستود» جبريل آمد واو را كفت: يا محمّد؟ جه كردى! جيزى خواندى بر اينان كه ما بر تو نفرستاديم» و 
رسول را از اينكه حال آكاه كرد. رسول- عليه الس لام- دلتنكك شد و تأسّف خورد. خداى 2-9 5*5*1*5*5*556565 
من .)١(‏ سوزه سباأ(7 آيه 5(.19). آط» آبه آزء مش: بعد» جاب شعراتى (8/ 1:2): اى بعذ. (). جاب شعرانى: ذور. 
(6). همه نسخه بدلها: بر. (2). آج» لب يكك تنى از سر. (6). سوره نجم (27) آيه 19 و 50. (7). همه نسخه بدلها او. (6-9. آز 


مش: سجدواى. .)6١(‏ آجء لب: الا كه سجده كردند» همه نسخه بدلها مك (11). 1س بروى» لب: بر هم. .)١11(‏ آجء لي؟ آز: در 
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كرفتند. صفحه : هع" تعالى به تسليت او اينكه آيت فرستاد. بدان كه اينكه باطل است از وجوه بسيارء اول آن كه: اينكه معنى بر 
بيغامير روا تباشدة وخداى تعالى شيطات و١‏ اق ابتكه مكين نكند 115 تلبيسن ادله باقتدئ وثاقت برخيرد اقول او1» يكن ياو 
ايشان را ذم كند«”7 و يكك بار مدح080. دكر آن كه: شيطان قادر نباشد بره8) زبان كسى سخن كويدء و اكر كويند: اينكه بيغامبر 
كفت بر سبيل سهوه©) مثلا70 اينكه بر سبيل سهو كفته نيايد» مطابق آيد«8 به لفظ و معنىء و آن جنان بود كه كسى كويد: فلان 
كس قصيدهاى مى خواند«4) از آن شاعرى معروف» در ميان آن قصيده بر سبيل سهو اوء او را« ٠١‏ دو بيت كفته شد١١١)‏ هم آن وزن 
وهم آن قافيه مطابق آن معنى بى قصد و علم اوء و اواز آن بى خبر بودء دانيم كه اينكه محال باشد. دكر آن كه: خداى تعالى 
حوالت اينكه القاء به شيطان كرد» جككونه اضافت كنند با رسول بر سبيل [سهو] 

0 دكر آن كه: مثل اينكه سهو بر رسول- عليه السّ.لام- روا ناش عه افك مشرباقد از اوختاية تفير دك أن كذافكه 
استفساد«3١)‏ باشد و خداى تعالى از اينكه تمكين نكند. اما آنجه معتمد است در اينكه باب» آن است كه: تفسير آيت آن است كه. 
خداى تعالى كفت بر سبيل تسليت و دلخوشى رسول- عليه السّ.لام- كه: ما هيج بيغامبر نفرستاديم و الا جون او جيزى خواندى 
شيطان در آن ميانه خواندن او القاء كردى از كلامى و وسوسداى. خواستى تا بر او بيوشاند«؟١)‏ خداى تعالى» وسواس [0ه- ب] 
شيطان:10» منسوخ كردىء يعنى زايل كردى و آيات خود محكم كردىء تفسير آيت اينكه است. 5-5 52-2 
لم .)١(‏ همه نسخه بدلها اينكه. .)١(‏ همه نسخه بدلها كه او. (”). همه نسخه بدلها: كرد. [.....] 

(ع). آج.؛ لب كرد. (0). همه نسخه بدلها آن كه. (9). مش كوييم. (0). همه نسخه بدلها: مثل. (8). همه نسخه بدلها: آيت/ آيه. (8). 
همه نسخه بدلها معروف. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: سهو او را. .)١١(‏ آطء آج. لب: شود. (171). اساس: نداردء از 1طء افزوده شد. 
(09. آجء لب: استفسار. .)١8(‏ 7طء بشولد. آب» آجء لب» آز» مش: شولد. .)١0(‏ همه نسخه بدلها: وسوسه او را. صفحه : #ع” اما 
آنجه ايشان روايت كردندء بر آن وجه محال استهء اما ممكن باشد كه بعضى مش ركان كه جاى ايشان به رسول نزديكك بود» جون 
رسول- عليه السّم.لام- ذكر آلهه و اصنام ايشان كردء ايمن نبود١»‏ كه او جيزى كويد كه ايشان را دلتنكك كند از نقيصه ايشان سبق 
برد واينكه كلمات بككفتء آنان كه دور بود مقام ايشان كمان بردند كه اينكه رسول كفته استء با يكديكر نقل كردند. و وجه 
نسبت اينكه را با شيطان دو وجه باشدء يكى آن كه: آن كوينده را شيطان خواند از آن جا كه از شياطين انس بودء دكر آن كهه؟): 
اينكه وسواس«” و اغراء و اغواء» شيطان«" كفت. اما در «تمنّى)»» دو قول كفتند» بعضى كفتند: معنى او تلاوت و خواندن استء قال 
المّاعر: تمّى كتاب الله اول ليلة و آخره لا قى حمام المقادر و أَلقَى الشَّيطان”8)» در ميان قراءت بر اينكه وجه باشد كه كفتيم» و آن 
قول:*) كه كفتيم اوّل بار محكى است از عبد الله عباس و سعيد جبير و ضيحاك و محتّد بن كعب القرظى: و محمد بن قيس» و 
صحيح اينكه است كه بيان كرديم. و دليل بر صححت اينكه قول آن است كه. معلوم است كه از عادت ايشان اينكه بود كه: جون 
رسول- عليه السّ.لام- قرآن خواندى, ايشان در آن ميانه لغزه0 كفتندى و شعر خواندندى تا رسول را به غلط افكنند و«8) هر كسى 
استماع قراءت او نكندء جنان كه خداى تعالى از ايشان حكايت كرو قال الذيه كزدوا له تفقوا لهذا الدراقو اليا فيه لَعلّكم 
تَعلبُون40). مؤرّج كفت: «تمنّى) به لغت قريش فكر باشدء يعنى رسول- عليه السّلام- فكر كردى و انديشه كردى در آلاء و نعماء 
خداىء شيطان در خاطر او افككندى تااو را ددد م د دع د ده عط ا ةمتع دحت ((1) همه السخة ريد لها: ودتك: (7): 
مش او به. [.....] 

(0). آطء آبء آج. لبء آز: به وسواس. (؟). مش: شياطين. (2). جاب شعرانى القاء شيطان. (©). همه نسخه بدلها: قولى. (7). همه 
نسخه بدلها: لفظ. (8). همه نسخه بدلها تا. (9). سوره فصّلت )6١(‏ آيه 78. صفحه : /ا” مشغول كند از آن. مجاهد كفت,. معنى آن 
است كه: جون وحى دير شدى بر رسول- عليه السّد.لام- او تمناى وحى كردى» شيطان در آن ميانه او را وسواس١١»»‏ دل مشغولى١؟)‏ 
كردى كه وحى منقطع شدء خداى تعالى نسخ آن كردى به انزال آيات محكمه«7, و اينكه وجهى قريب است. ابو على الجرائى 
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كفت: مراد به اينكه» آن است كه: رسول را- عليه السّلام- اوقاتى سهو افتادى در قراءت, و اينكه سهوى باشد كه آدمى از آن خالى 
نباشدء و اينكه بر ييغامبره؟1 روا باشد الّااه) كه بسيار شود و متواتر به حدّ آن كهه2) مودّى باشد با نفرت» و اينكه سهو به وسوسه 
شيطان بود خداى تعالى زايل كردى آن را به احكام آيات در دل رسول- عليه السّ.لام. و حسن بصرى كفتء در تأويل آن27 قول 
كه ايشان كفتند در باب سورة و النَجم كه: اينكه» رسول- عليه السّ.لام- كفت اعنى: تلكك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى» و 
لكن به40) وسواس شيطانء و مراد آن بود كه: عند كم و على مذهبكم. و بعضى دكر كفتند: رسول- عليه السّلام- اينكه بر سبيل 
تهكم و استهزا كفت عند ذكر الاصنام» يعنى عندكم و فى اعتقاد كم و اينكه بر طريق طعن باشد بر ايشان. كروهى ينداشتند كهه١٠)‏ 
ازقرآن استء خداى تعالى بيان كرد كه: آن نه قرآن استء و منزل نيست از خداى تعالى» فهذا معنى قوله: قَيَنسم خ الله ما يُلقَى 
الشّيطانه و ابو القاسم بلخى كفت: ممتنع نباشد كه رسول- عليه الشّ.لام- اينكه كلمه سجع اعنى: تلكك الغرانيق العلى» بسيار شنيده 
باشد از مش ركان. عند آن كه ذكر اصنام مى كرد اينكه سخن يادش آمد» شيطان خواست تا به وسوسه او اينكه حديث بككويد رسول 
لتتسب سس .)١(‏ همه نسحه يدذلها: به وسواس. (5). همه نسخه بدلها: دل مشغول. ("). همه 
نسخه بدلها: محكم. (ع). آجء لب: ييغمبران. -٠١(‏ ©). همه نسخه بدلها آن. (9). همه نسخه بدلها: به جندان كه. (/). همه نسخه 
بدلها: اينكه. [.....] 

(. آطء آج. لب. مش: كفتى. (9). جاب شعرانى: نه بر. صفحه : 768 - عليه السّلام- خداى تعالى يادش داد تا نككفت١1)»‏ فذلكك 
قوله: قينته خء الله ما يُلقَى الشّيطانه حسين بن الفضل١2‏ كفت: اينكه «تمنّى» از باب تمنّى است كه حديث النّفس كويند آن راء و 
رسول- عليه السّ.لام- در دل خود تمنّا مى كرد كه: جه بودى كه اينكه مال و نعمت و تمكين و سازه” كه اينكه كافران راست مرا و 
اصحاب مرا بودى؟ و اينكه تمئّا به وسوسه شيطان بود» خداى تعالى ازالت و نسخ آن كرد به اعلام او رسول را كه: صلاح ما در 
ايتكه است تا رسول دلخوش شود, فهذا معنى التَمنّى و النسخ و اختلاف اقوال: العلماء- و الله اعلم بمراده و حقيقة النَمنَى قول 
القائل- شعر: لما كان ليته لم يكن و لما لم يكن ليته كان و او قسمى است از اقسام كلام» كسى كويد: كاشكى تا اينكه كه هست 
نبودى؟ وو يا : كاشكك(«0) آن كه نيست» بودى؟ [8ه- ر] 

اينكه تمنّا باشدء و آنان را كه كمان بردند كه «تمنّى)» معنى باشد در دلء از آن جا« غلط باشد27 ايشان را كه مردم بيشتر تمنّايى 
كه كنند در دل دارند و به حديث النّفس با خود كويند از آن جا كه در تمئّا محال بسيار افتد» و عاقل روا ندارد كه تمنّاى محال بر 
زبان مىراند. و «تمنى» در كلام عرب تلاوت نيز باشد60/» و تمنّىء نيز دروغ باشد و منه قول عثمان بن عفان: ما تمنّيت منذ اسلمت» 
تا مسلمان شدم دروغ نككفتم» و منه قول بعض العرب لابن دأب«4) و هوه١٠0)‏ يحدّث: | هذا شىء١١١)‏ رويته ام شىء١7١)‏ تمنّيته» اى 
اختلقته و افتعلته. إبن دأب حديث١133)‏ روايت م ىكردء يكى از جمله عرب او را كفت: 111110000 95*21 
(01). آج لب: بككفت. (7). آج» لب: حسن بن الفضل. (). آط» آج.؛ لب» مش: يسارء آبء آز: يسيار. (©). اساس: احوال؛ به 
قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلها: تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها: كاشكى. (2). آج؛ لب كه در تمنّاى محال بسيار افتد. 
(0). آطء آبء آزء مش: افتاد. (). همه نسخه بدلها جنان كه كفتيم. (9). اساس: الاسبء با توجه به معنى عبارت و اتّفاق نسخه 
بدلهاء تصحيح شد. .)3١(‏ مش: و هذا. .)1١(‏ آطء آجء لب: نبى. .)1١(‏ ديككر نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

(17). همه نسخه بدلها: حديثى. صفحه : 759 اينكه خبرى است كه روايت مى كنى يا تو فرو١١)‏ مىبافى! و «نسخ) ازالت باشد» و 
شرح آن١”")‏ كفتهايم. و اللَعَلِيمه كيم و خداى- جلء جلالله- عالم است به افعال و اقوال ايشان» و محكم كار است آنجه كند بر 
وجه احكام و انّساق كند به حسب مصلحت. آنككه بيان كرد غرض او در تمكين شيطان از الا بر وجه وسوسه و ازالت او آن راء 
كفت: ليجعلا يَلقَى الشَّيطانفِتَةً لين فى قُلُوبهم 080 تا كند آنجه شيطان القا كرده بود فتنه و امتحانى و تشديدى تكليف را براى 


آنان كه در دل بيمارى و نفاق دارند» و آنان كه به كفر سخت دل باشند. يعنى اينكه براى آن كرديم تا تكليف سخت شود بر 
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منافقان و كافران» و خداى را بود كه يكك بار تكليف سخت كند و يكك بار سهلء جه غرض از تكليف تعريض«؟» منزلت ثواب 
است» وهر جه سختتر بود ثواب در او بيشتر باشد. و وجهى ديكر كفتند در معنى آيتء و آن آن است كه: جعلء به معنى حكم و 
تسميه باشد» كقولهم: جعلت حسنى قبيحاء و كقوله: و جَعَلُوا الملائكة الَّذِينَ مم عِبادٌ الّحمن إناثاً:0» و معنى آن كه: خداى تعالى 
منسوخ كند آن را كه شيطان القا كرده باشد براى فتنه» جنان كه فتنه را حواله به شيطان بوده2» و المعنى: ليجعل اى ليحكم و يسمّى 
ما القاه الشّيطان فتنهُ و امتحانا للمنافقين و الكافرين270» و اينكه وجهى نكو باشد. و وجهى دكر كفتند» و آنء آن است كه: در آيت 
حذفى استء و المعنى ليجعل نسخ ما يلقى الشّيطان فتنة لذي فى قلوبهم4, على حذف المضاف و اقامةٌ المضاف اليه مقامه» يعنى 
تاا9) نسخ آنجه شيطان فكنده باشد فتنهداى كند و امتحانىء براى آن كه نفس فعل١١٠23‏ شيطان» خداى فتنه نكند» و اينكه وجهى 
قريب استء و آنان كه در دل تتبببسسصصسسسسسس سس سس ([01). همه تسحه بدلها: فرا. (؟). همه نسخه بدلها: و 
حدّ آن به شرح. (8- ”). همه نسخه بدلها مرض. (6). همه نسخه بدلها: تعرّض. (2). سوره زخرف (7©) آيه 19. (2). همه نسخه 
بدلها: براى فتنه حوالت به شيطان برد. (/). همه نسخه بدلها: للكافرين. (9). اساس: ماء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء 
تصحيح شد. .)3١(‏ جاب شعرانى (8/ :)3٠١‏ القاى. صفحه : "8٠‏ ايشان بيمارى است,ء منافقاناند به اتفاق مفسّران براى آن كه تفسير 
بيمارى به شكك كردند» و اينكه صفت منافقان باشد و آنان كه سخت دلاند كافران و مشركان(١2).‏ وَّ إنهالظالمين لفى شقاق بَعِيدِ» و 
مراد به ظالمان كافراناند» كفت: و آن ظالمان كه ذكر ايشان ووصف ايشان رفت از كافران و منافقان» در شقاقى و عصيانى 
ذوزائك» بعك سحت عاض اند دو عتداى» و بغايث كوزائد از ومع او ونيد عرض ديكر أن انيث: نا بداشقد آنان كه ايشان را علم 
دادند» يعنى مؤمنان» كه ايشان عالم باشند به خداى تعالى و صفات او و عدل و توحيد. أله العودين رَتُكته اينكه١7)‏ قرآن حق+ءاست 
از خداى تعالى و صادر است از جهت او. فَيُوْمِنُوا بى به او ايمان آرند و دلهاى ايشان خاشع و ذليل شود آن راء و دلهاشان بيارامد و 
ساكن شود با آن. وَإِنْهاللّه لَهادٍ الذيورا إلى صتراطٍ مُسئَقِيمٍ و خداى تعالى ره نماينده است مؤمنان0 به ره راستء اما به 
الطافى كه با ايشان كند تا«ع» ثبات كند بر ايمان, و اما هدايت كند ايشان را مرشامة كرابا و بيقت. ب لكبزاله ا لنوو كندوا فى 
مِررَُ مننه و به زايل نباشند كافران. فى مِردَةٌ منهه در شكك از اينكه قرآنء يعنى ايشان مادام شاككاند و اينكه شككه از ايشان بنشود تا 
ناكاه قيامت به ايشان آيد يا به ايشان«0) عذاب روزى عقيم» يعنى روز قيامت. و «عقيم)» زنى باشد نازاينده» و براى آن روز قيامت را 
عقيم خواند كه آن را شب نباشد جنان:2) كه ما كوييم: ازشب روز آيد270 واز روز شب. و بعضى دكر كفتند: مراد روز بدر 
استء و براى آن«6) عقيم خواند كه ايشان را در آن روز بكشتند و به شب نرسيدند و شب نديدند [88- ب] 

. و بعضى دكر كفتند: براى آن كه در اينكه روز رحمتى نبود بر كافران و ايشان را فرياد رسى نبود» يس ينداشتى عقيم است به 
ركه عقي ذيكر سس (9). آطه آب» آجء لب اند. (). همه نسخه بدلها: كه 
اينكه. ("). همه نسخه بدلها را. (؟). همه نسخه بدلها: كه. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها آيد. (2). اساس: جز آنء به قياس با همه نسخه بدلهاء و با توبجّه به معنى عبارت» تصحيح شد. (/0. همه نسخه 
بدلها: روز زايد/ روزايد (ادغام دو حرف همجنس در هم). (6). آطء آب» آجء لبء أآز آن راء مش آن روزرا. صفحه : "0١‏ 
كفتند: اينكه كنايت است از سختى و عِظَم آن روزء براى آن كه آن روز فريشتكان به زمين آمدند و كارزار كردندء و مثله قول 
الفاغرت شعر عق النياء كسا يلكان طبيهه اذ الناديكلة لعظنية 00 الك م رصق ان :روق كز كنت الفلكداتريحك لوسك به 
ملكك آن روز خداى را باشدء و ملكك هميشه خداى را بود جز آن كه در دنيا به بندكان داده استء يعنى تا يادشاهان به دست 
فى وازكية وج كام ع كو من كنعل اردان نامك كين وسكي وبناكي و مكل انان جج لك د اق وا ناطبق كد اليه مياة 
ايشان حكم او كند و تولّاى آن به او باشدء و ملكك انّساع مقدور باشد آن را كه او را تدبيرى بود. و «حكم)؛ خبر باشد به معنى كه 
حكمت به آن دعوث كندء از اينكه جا كويد: له الحكم. فَالَذِين آمنُواء أما مؤمئان كه عمل صالح دارند در بهشتهاى نعيم باشئدة و 
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اما آنان كه كافر باشند به خداىء و آيات او دروغ دارند ايشان را عذابى بود خوار 5: كننده و ذليل كننده. و كفتند: آيات در حؤقه 
جماعتى مشركان آمد كه ايشان در ماه حرام با مسلمانان قتال كردند يس از آن كه ايشان را نهى كرده بودند از قتال در ماه حرام؛ و 
كفتند: در حققومى آمد كه وسلك عطي جاتر اباد را بككرفت از جمله مش ركان و عقوبت كرد ايشان را بجزاى آن كه روز 
احد كرده بودند با مسلمانان از مث ملهو لهات عدوا فن شبيل اللى و آثان كه :در راه خخداى شجرت كنند و وطن خود وها كتقد برائ 
لوطي راك أو عرائنت راقرك وو ان كا ردازارا كقاروا جربا قاقر رقرب الله ره عضا سراي تعالين يفا 
را روزى دهد روزى نكوء و ذلكك قوله تعالى: و لا تحسم نه الَِّينِ قتلُوا فى سَبيل الل أموان كل أحياة عند ركيم 1ه وَ إن الله 
َهُوَ َيرٌ الرّازقين» و خداى بهترين روزى دهند كان است. سلامان«” بن عامر روايت كرد كه: فضالة بن دوس امير«؟» بود بر ارباع» 
روزى دو جنازه لننشسشسقطغغغغدددلدلدددد ددس (9). اساس: عقيم» به قياس با نسخه آط و اثفاق نسخه بدلها و 
ماخذ شعر تصحيح شد. (1). سوره آل عمران (") آيه 0.189. 7طء آج, لب: سلمان» آبء آزء مش: سليمان. (9). آب» آز: مش: 
اسير. صفحه : 87" بر آوردند: يكى از آن كشته و يكى از آن مرده. مردم به تشييع جنازه كشته راغبتر بودند و كس در قفاى جنازه 
مرده نمىاستاد» او كفت: اى قوم؟ ميل و رغبت شما به جنازه كشته مى بينم دون اينكه متوفىء و اللّه كه من مبالات نكنم كه مرا از 
كدام كور برانكيزند از اينكه دو كور: يحنى كور كشنة يا مرده؟ تمشنوى كه خداى تعالى جكونه كفت : وَالَدين هاؤوا فى شييل. 
الله تم قيَلُوا أو ماثوا- الاية. إبن عامر [خواند] 

:)١«‏ ثمقتلوا به تشديد من التقتيل» و باقى قرّاءء به تخفيف من القتل. لود خِلنّهُم وخا خداى سان ايعان وااعن تاي يرد كل ايشاة 
بيسندند» يعنى بهشت جاودان. و مدخلء روا بود كه مصدر بود و روا بود كه موضع بودء و اينكه جا موضع قريبتر است. و خداى 
تعالى داناست و بردبار» شتاب نكند به عقاب١2)‏ كافران» جه شتاب آن كند كه ترسد كه فايت شود و قديم تعالى از اينكه منرّه 
استء جه خلايق در قبضه قدرت اويند. ذلِككهوَ مَن عاقب بمثل ما تُوقب بهء اى ذلكك الحديث و الشَّأنء يعنى حديث و قصّه اينكه 
است كه شنيدىء و اينكه براى تنبيه كويد عرب و عجم.ء و براى تقرير كلاسم دوم. آنه كفت: و مَن عاقب بمثل ما موقب به به هر 
كس كه او عقوبت كند بمانند آن كه او را عقوبت كرده باشند» و لفظ دوم كه «عوقب» است”” اول واقع بوده استء آن را بر 
حقيقت عقوبت نخوانئد و لكن بر مجاز براى ازدواج لفظ راء جنان كه كويند: الجزاء بالجزاء» و قوله تعالى: و جَجزاءٌ سَيْكَةُ مريقة 
مثلهاه» ...» و دوم سيئه نباشد. ثم بُغَى عَلَيِ يس بر او بغى و ظلم كنند» خداى او را نصرت كندء يعنى اككر كسى بر كسى ظلمى كند 
باز اينكه مظلوم دست يابد او را تابه آن ظلم عقوبت كندء باز اينكه ظالم دست يابد بر اينكه مظلوم [1ه- ر 

كه00) عقوبت به واجب كرده باشد خداى يار اينكه مظلوم باشد و او را نصرت كند. و «لام) و «نون» تأكيد فى قوله: لَيَنضٌ رَنَّه الله 
براى جواب قسمى مضمر آمده6. إزهالله لَعَْوٌّ غَفُورٌ كه خداى تعالى عفو كننده و آمرزنده كناه است. للم ب يه 
د ب ددع 1)د اسلو خلذارفه اك عله افتوكه نه 100 كمه تسح بلإلبا ها توي 1ن هينه تبه ود ليا 1115011 سووة 
شرورق 0 آله (فا كيه تكدلا او زعا اله ابو اانا اتن 1 ] 


صفحه : 7807 
[سوره الحج (57): آيات 1ع قا4/] 
[اشاره] 


ذلك بأ الله بولج اليل فى اهارو يُولِح النّارَ ذ ف اللبزرر أنه الله سبع َصيرٌ )2١(‏ ذلك بأ الله هُوَ الحوةو أنهما يَدعُون من دونه 
هُوَّ الباطلءو أنه الله هو العلوه #الكبيرٌ (87) أ لم , 7 أكالله نين التماء هه قغيو الأركره خم إنه الله ليف حَبِيرٌ (*8) لما فى 
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السّماوات و ما فى الأرض و إن الله لهو اله الحمِيدٌ 2015 اولتقي اخ مالل الأرضي ر لماكل تبرق قي ابعر يمرو 
يمت ككهالسّماءَ أن قم عَلَى الأرض إل با بإذنه إنةالله بالنّاس لَرَوْضْهرَحِيم (مع) وَهُوَ الى أحباكم لكك 1 ث4 “تحييكم | إنه الإنسان. 
ره (68) لِك أَمَدُ جعلنا ه من منتركاً هم نايتكوه كلا ينَاِضتّكك فِى الأمر وَادعٌ إلى رَبك نُك لعَلى هُدى مُستَقِيمٍ (90) و إن جادل وك 
قل الله أَعلّمبما تَعمَلُونء (6) الله بحكم: بينَكُم يوم القيامَة فيما ثم فيه تَحتَلِفُونَ (69) ألم تَعلّم أنه الله يَعلّمما فى السَّماءِ وَ الأرض. 
إنه ذلك فى كتاب إنه ذلك عَلّى الله ,ِ يَستيد ٠(‏ :")و يَعْدُونه من دون الله ما لم يرل به سّمطانا و ما ليس لهم , به علمءوَ ما لِلظَالِمين من 

بر 1/17 د إذا نل علبوم آناثنا كنات تَعرضهفى وجوه الَّذِينَ كَمَرُوا المنكر يكادُون يَسطون بالَِّينَ يتلُون عَلَيهِم آبجا مل ايك 
بِشَرٌ من ذلِكم لتر ذا دازي رار عت اتويت 10ب اها لان وي اونا قرا له ارين مره ين ترق أل 
أ كرا ذباباً ولو اج جِتَمَعُوا لَدوَ إن يلبهم الذّبابه قبي لا كد ودين قف الطالنيدو العطوي:( نما كَدَرو) الله حو قَدرِمِ إنه 
اله لقَوىة عَرِيرٌ (ع/00 اللَهيَصطَفَى من الملائكة ُسْلا و من الناس إنه الله سَمِيع”بَصِيرٌ (8/) 0 
تر جع لقو (/0) ياه اين آمنُوا اركغيوا و اسيْجدُوا وَاعثدُوا ربكم افعو اتير لمكم تُفلحُون 0/7 و جاهّدُوا فى الله حق 

جف بك لم معتل متخو الجر تعد ١‏ كردم و ناف لايرب ؤت حداف .رازن 
قهيذا ملكو و كارا اقهداء على اناس كأقبهوا القنلذةر انوا لأا و الشورهوا باللر مو مولاكر فبمم العوالق و حم لقص 0ه 


[قرجمه] 


آن به آن است كه خداى درآارد شب در روزهء وو در آرد روز در شبء و خداى شنوا و بيناست. )١(‏ آن به آن است كه خداى حق 
است و آنجه مىخوانى از فرود اوء آن باطل استء و خداى بزركوار و بزركك است. نمىبينى كه خداى بفرستاد از آسمان آبى كه 
در روز ايد زمين سبز! كه خداى لطف كننده و داناست. [لاه- ب] 

او راست آنجه در آسمانهاست و آنجه در زمين استء و خداى اوست بىنياز«؟» و يسنديده. «) نبينى كه خداى مسحر بكرد براى 
شما آنجه در زمين استء و كشتى مىرود در دريا به فرمانش! و باز دارد«؟» آسمان را كه افتد بر زمين مككر به فرمان او كه خخداى به 
مردمان رحمت كننده و بخشاينده است. او آن خداى«0) كه زنده كند شما راء» يس بميراند شما راء يس زنده كند شما را كه مردمان 
كافر نعممتاند«). هر امّتى را كرديم عبادتى70) كه آنان كنند آن راء نبايد سس سسسب ([[])0 
اساس» آطء آج. لب: تدعونء به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. (؟). [ط: تونكر/ توانكر. (. آط: يقع. (6). آج, لب: 
نكاه دارد. (0). آطء آبء آج؛ لب است. (9). أطء أب نعست است: (/0): مش : عباد تكاعى . صفحه + 8 ”7 كه با تو خصومت كنتد 
در كارء و باز خوان با خداى تو كه تو بر راه راستاى١١2).‏ [88- ر] 

واكر خصومت كنند با تو بكو خداى عالمتر است به آنجه شما مى كنى. خداى حكم كند ميان شما روز قيامت در آنجه شما در آن 
خلاف مىكردى. نمىدانى كه خداى داند آنجه در 1سمان و زمين است! آن در نوشته است آن بر خداى اسان است. و 
مى يرستند١7»‏ از فرود خداى آنجه نفرستاد به آن حتجتىء و آنجه نيست ايشان را به آن علمى و نيست ظالمان را ازه” يارى. [/ه- 
ب] 
وجون بخوانند برايشان آيات ما روشن«» بشناسى در رويهاى آنان كه كافراند منكر«8)» نزديكك است كه حمله آرند بر آنان كه 
مىخوانند بر ايشان آيات ماء بكو خبر دهم شما را به بترد*) از اينكه! دوزخ وعده داد«ل/» خداى آنان را كه كافر شدند و بد جاى 
بازكشتن است. اى مردمان بزدند مثلى» كوش دارى آن را آنان كه مىخوانند 1001| ز ز ز ز ز0ز95*5*5*600101060360560505 


.)١(‏ كذا در اساسء كه جون مبّن نوعى رسم الخط بودء تغيير روا دانسته نشد. راست اى/ راستى» همه نسخه بدلها راستى. (). 7ط: 
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مى يرستدند. (7). آجء لب: هيج. (©). آب: آيات را كه روشن است. (2). آج. لب: اثر انكار. (9). آبء آج. لب: به بدتر. (/0. همه 
نسخه بدلها آن راء كه با توه به ظاهر عبارت قرآن مطلوب به نظر مىرسد. [.....] 

صفحه : 00" از فرود خداى نيافرينند١)‏ مكسى و اكر كرد آيند براى آن و اكر بربايد از ايشان مككس جيزى باز نتوانند ستد30 از او 
ضعيف اند هم طالب«) وهم آن كه ازاو مىطلبند. نشناختند خداى را حقء معرفت او» خداى توانا و بى همتاست. [4ه- ر] 

خداق بركزيتك از فريشتكان رسولاتى 060 وان هردمان:» كه عحدائ شنوا ويناست. داند:8» آنجه ييثن ابشان است و آنحه يس ايشا 
استء و با خداى كردد كارها. اى آنان كه كرويدهاى» ركوع كنى و سجود كنى و يرستى خدايتان راء و بكنى نيكى تا همانا شما 
ظفر يابى. [84- ب] 

و جهاد كنى در«2» خداى حقء جهادش او ب ركزيد شما را و نكرد بر شما در دين از/» بزهاى دين يدرتان ابراهيم او نام نهاد شمارا 
مسلمانان بيش از اينكه و در اينكه. تا باشد بيغامبر كواه بر شما و باشى شما كواهان بر مردمانء به ياى دارى نماز و بدهى زكات» و 
دست به خداى زنى» او خداوند شماستء نيكك خداوند است و نيكك يار١6/.‏ قوله تعالى: ذلك بأنه الله يُولِجء اليل فى الها «ذلكك» 
اشارت است به مص سي ست تيت سنت تسب 2 017 اطه لي تيافريقك (): ااطه اب اج ليه مقن سعلدن. 
(9). آطء آبء آج. لب» مش: طلب كننده. (5). آط: بيغامبرانى. (0). آطء آبء آج, لب» مش: مىداند. (2). آجء لب راه. (/0. آجء 
لب: هيج. (8). آطء آبء آجء لندمسرة يازغ عفه +82 اند وفك آز ادله و حجج كه خداى تعالى نصب كرده است١١)»‏ براى 
آن است كه خداى تعالى شب در روز مى آرد و روز در شب مىآرد. «ايلاج» ادخال باشد به كره؛ و ولج اذا دخل. و در معنى او دو 
قول كفتند» يكى آن كه: روز به سره3» شب مىدرآرد و شب به سر روزء قول دوم آن كه: ازشب مىكاهد و در روز مىافزايد» و 
از روز م ىكاهد و در شب مىافزايد. واينكه براى آن كفت تا بدانند كه او قادر است برين و مختص است به قدرته بر اينكه 
وجه«" قادر به قفدرت اينكه بتواند؟» كردن. و أنه الله س جِيعءبَصديرٌ و خداى شنواست جمله مسموعات راء يعنى حاصل است بر آن 
صفت كه جون مسموعات و مبصرات موجود بود شنود و بيند» و اينكه را مرجع با صفت حىء بود به شرط انتفاى آفت. ذلك بأنه الله 
هُوّ الْحَوَّه اى ذلكك الا-مر و الشأنء اينكه كار و شأن براى آن جنين آمد كه خداى تعالى حقءاست,. و اينكه «هو» را كوفيان عماد 
خوانند و بصريان فصل. و أنةما يَدعون01)» و آنجه شما مىخوانى كه كافرانى بدون او از اصنام و اوثان باطل است. كوفيان خواندند 
نا أبو بكر: يَدعُونه بالياءء و باقى قرّاء بتاء الخطاب. و أنه الله مُوَ العَلِىء لكين و خداى- جل جلاله- بز ركوار است و بز ركك؛ و معنى 
«على)؛ آن باشد كه هر بلند قدرى به اضافت با او وضيع باشدء و از بالاى دست قدرت او كس را دست نباشد و فرمان. و «كبيرا» هم 
اينكه معنى دارد كه جمله:©) به اضافت با او صغير و حقير باشد. آنككه كفت: ألم نر نمىبينى يا محمّدء يا خطاب با مخاطبى 
مبهم 01/١‏ يعنى نمىدانى كه خداى تعالى فرو فرستاد١//)‏ آبى» يعلى آب باران. كفي ررحت يا زمين47) در روز آمد(١٠»)‏ 
سبز! و اصبح و امسىء در مثل اينكه موضع به معنى سسسب (0). آب» آزْ» مش يعنى آن. 
('). همه نسخه بدلها: روز در. ("). همه نسخه بدلها: بر اينكه جه. (©). آز: نتواند. (0). اساس و همه نسخه بدلها: تدعون. به قياس با 
ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. (9). همه نسخه بدلها اشياء. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها كرد. (6). همه نسخه بدلها از آسمان. (4). آطء آب» آجء لبء آز به آن» مش به او. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: 
آيد. صفحه : 817 «صار» باشدء مراد نه شب و روز بود. إنةالله لَطِيفْ١َدِبِيٌ‏ خداى- جلء جلا له- كه لطف و رفق كننده است با 
بندكان و عالم به احوال ايقات. لسناقى التسازاض او رامت هر عدادن اسماتياو وفيق اننقم و شداي حا اجلالهت نى باز اسعة و 
مستحق: حمد و شكر. و «حميد)» شايد تا به معنى مفعول باشد. و شايد ت١١)‏ به معنى فاعل7؟) باشد, و معنى فاعل آن باشد كه: يحمد 
عباده على طاعتهم» و معنى مفعول يسنديده71. ألم تر نمى يينى و نمى دانى! بر سبيل تذكير و تنيبه مىفرمايد: أنه الله محر لكم ما 
ف الالرعري #مسداق تنال جر دوقيو براق الما سنك وك روه انيف :ذا مشا دنا بافحي و لكف تمرك ل الخ ا م3 
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كشتى را در دريا براى شما مسخر كرد تا مىرود آن جا كه شما خواهىء و آن به فرمان و تسخير وى است. و يُمسِكته السَّماءَ أن 
تقّووع) إنه الله بالنّاس لَرَؤْفْهرَحِيمء 0 

خدائ الى مةاعركماةا مهريانا و بنقداضده اكه وو الذى أساكيء اناد كدانيت كسما رازئده كبدواة يعض حيات در شما 
قرم عا به انا زنده مدي لال كومس بدراند عنما وا فوا ل سكي يان وهر كد يمارا بهد قيامت. إنهالإنسان. 
لَكفُورٌ آنكه كفت: آدمى كافر نعمت اسثء يعنى اينكه نعمتها را كه41) بر شمرد يكك از بس ديكرء هيج را شكر نمى كزارده 4٠١‏ و 
ديد شك عفرن كف لكر انا فلدا تقمكا قر مادكري انك كلع ماهر الس راو مشماعتى « ييه 
للد - (2). همه نسخه بدلها: كه. (1). همه نسخه بدلها آن. (8). همه نسخه بدلها باشد. (0- 6). آط: يقع. (©). 
اساس: يقع» به قياس با نسخه 7ط». تصحيح شد. (/0. همه نسخه بدلها: كرد. (8). مش: در. (4). همه نسخه بدلهاء بجز آز: با اينكه 
نعمتها كه. .220١(‏ آج: نمى كذارند» آبء لبء آزء مش: نمى كذارد. صفحه : 08 كروهى را عبادتكاهى كرديم كه ايشان را الف 
دارند به عبادت در آن جا. واصل «منسكك»» در لغت عرب جايى باشد كه مردم الف برد به آن جاى١١)‏ براى عبادت ت(؟» به كارى 
ازد") كارهاى خير«؟» كان او شرًاه0» و منه مناسكك الحج. عبد الله عباس كفت: «منسكا» اى عيداء يعنى هر امّتى را عيدى كرديم. 
مجاهد و قتاده كفتند: جاى قربانى كه ذبايح و قرابين خود آن جا كشند. فلا ينَاِمتُككه فى الأمر نبايد كه در باب قربان با تو منازعت 
كنند» و ككفتهاند كه: آيت در جماعتى مشركان آمد كه رسول را و اصحاب او را كفتند: جون است كه ذبيحهاى كه شما به دست 
خود مى كشى مىبخورى! و آنجه خداى م ىكشد نمىخورى! خداى تعالى كفت: ايشان را اينكه منازعت نرسد. و ادع إلى رَبُككه 
اى محترد تو خلقان را با دين خداى دعوت كن كه تو بر راهى راستى«* و بر دينى مستقيم. وَ إن جا لوكثه و اكر جنان كه اينكه 
كافران با ثو جدل0/0 و خصومت كنئدء بكو كه: خداى عالمتر اسث به آنجه شما مى كنى» حواله با من كن كه من جزاى ايشان بسزا 
دانم دادن. در كهاللّههيتحكم: بتكم يوم القياة» خداى تعالى حكم كند ميان شما در آنجه شما در آن خلاف م ىكنى امروز. آنه 
بدانى كه بر حق كيست و بر باطل كيست»ء و خداى تعالى ما را ادبى نكو باز موخت در اينكه آيت تا جون با كسى مجادله كنيم از 
منكران حق كه دانيم كه او كوش با دليل و حتجت نخواهد كردن حواله با خداى كنيم و كوييم: به قيامت بيدا شود كه حق كدام 
است و باطل كدام. آنكه كفت: ألم تَعلّم» نمىدانى كه خداى تعالى داند آنجه در آسمان و زمين است! إنه ذلك فى كتابي اينكه 
همه در بيش او در نوشته و ثبت كرده است0/» يعنى لوح محفوظ واينكه بر خداى آسان است. و يَعبَّدُون مِن دون الى [آنكه 
حكايت فعل ايشان كردء كفت: و يَعبدُونَ من سسسب (9). همه تسخه يدلها: كه مردم را 
الف بود بدان جاى. [.....] 

(؟). همه نسخه بدلها: يا . (”). همه نسخه بدلها: در. (©). [طء آبء خيراء آزء مش: او خيرا. (2). آج؛ لب: كارهاى خير يا شرٌ. (2). 
فب اقيق رولياة واسيقه 67 جره تنه ردليا! مدال ثانا ل قت كردة يرم عليهه 1 84 درن الله] 

وتوا رمد يدون لا القن المطابى بو إوالاتن ولد واد لاحك ع وا وى لتر اندر لشاف راد أن علس لتسدقة وزاته 
آن كه جون دعوى را براو حبجت نباشد ايجاب علم نكند. و «ما» موصوله است در هر دو جايكاه. وَ ما لِلظَالِمِينَ مِن ند ير اينكه 
«ما» نفى استء و ظالمان و ستمكاران را- يعنى مش ركان را كه عبادت اصنام كنند- فرداى قيامت27”7 يارى و ياورى باشهو إذا تلى 
عَلِيهِم آياتنا بيات و جون بر ايشان خوانند آيات ما در آن حال كه مبئين باشدء و نصب او بر حال است از مفعول. تُعرفه بشناسى 
توا متك دوووق كافزاق انكاره بع .رو فرشم واقليان #راسع كقب كاقرف طرق #فيكف اوباهك كسهعمله اكير 
آن كس كه اينكه آيات مىخواند بر ايشان. قل, بكو اى محمد ايشان را كه: خبر دهم شما را به بتر« از اينكه! و آن دوزخ استء 
يعنى كه حون اينكه كافران بشنيدن20) قرآن اينكه همه كراهت اظهار مى كنند آنه كه دوزخ بينند7) و عذاب آن, جه خواهند 


كردن460. وَعَِدَّهَا اللهالذين كقَدواء كه خداى وعده داده اسث كافران را. و بس المصديك بد جاى اسث آن. و اصل «سطوت»»: قهر 
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شاه تان سنطا بداو بيك كله وبرظر | ذا حو لبقاو فيو و تطدق ينين انها تابر شر مه الك خطلاى كرد امقر كان مكو 
تراد ععيلة كافزاق تاب كفكة ان مرهدان مكل انفد كر ود 1ق كا زقدو مكل ادكه اك إن الخو تدقوةديض وف الله انرا 
كه شما مىخوانى بدون خحداى و مىيرستى. لن يَحْلقُوا ذباباً:4) وَ إن ملوان قي لا يَستَنقِذُوه منهه و اكر از طريق مثل 
مكسى [#) جيزى ان ايشا بسعائد نتوانند ستدن: 6 از اوء و ايتكه مكل است براي آن كه جنا كه ايدكه فعل تواتك كرون د كر فعل 
هم نتوانند كردن. و جمع قليل ذباب اذبّه باشد» و جمع كثير ذباب ذبّان باشدء كغراب و اغربة و غربان. آنكه كفت: ضَّ تف الطالبءو 
التطلوب» ضعيف خلق اند هم طالب و هم مطلوب هم مككس و هم اصنام. عبد الله عباس كفت: طالب ذباب استء و مطلوب صنم 
اكبر» و اينكه مثل براى آن كفت كه ايشان را عادت بودى كه اصنام را به انككبين بيالودندى و در برايشان بنبستندى» مككس«04) بر 
ايشان جمع شدى و انككبين از ايشان بخوردندى«2» ايشان باز آمدندى و كفتندى: خدايان ما انككبين بخوردند. ضبحاك كفت: مراد 
عابد و معبود است. إبن زيد و إبن كيسان كفتند: ايشان را عادت بود كه اصنام خود را به انواع حلى و جواهر بياراستندى» و طيب بر 
او داشتندى» اكر در ميانه جيزى كم شدى ايشان ندانستندى كه كجا رفت و باز نتوانستندى جستن» خداى تعالى اينكه مثل براى آن 
زد. واكر بر ابهام و جمله حمل كنند و07 عموم اوليتر باشد. ما قََدَرُوا الله حَوَءَقَدرِم يعنى خداى را تعظيم نكردند حقء تعظيم او و 
نشناختند حقء شناختنش» جه اكر شناختندى او را و قدر١8»)‏ عظمت او دانستندى, به او شركك نياوردندى و اصنام را انباز او نكردندى 
كه ايشان با فكي بس نباشند(4). آنككه كفت: إنهالله لَقَوعَةعَرَينٌ و خداى- جلء جلاله- قادر است و عزيزه« 23٠١‏ بى همتاء 0ك 
عببب يي ييا بس نيسيك (8) اهمه سه بدلهاة بن قدو قن (0)ب عمه شسكه رداليهاة من (#ا هيه تنحه بدلها: مكسن. 
(©). آطء آب.» آجء لب: باز ستدنء آز: باز ستد» مش: باز از او وايس ستدن. (28). همه نسخه بدلها يسيار. (6). همه نسخه بدلها: 
بخوردى. (7). آبء آزء مش بر. .)6-١1١(‏ همه نسخه بدلها و. (9). آطء آبء آزء مش: نيايند» آجء لب: نيامدندى. صفحه : 821١‏ 
بخلاف اصنام كه عاجزند و ضعيف و ذليل و مهين. اللَيَصطَفِى ين الملائكة لكر اليم خداى تعالى بركزيند از 
فريشتكان رسولانى واز آدميان. سبب نزول آيت آن بود كه مشركان كفتند: أ أنزل عَلَيمِ الذَّكرٌ ين تيننا«١)‏ ...» از ميان ما همه خداى 
ييغامبرى به محمّد داد كه يتيم أبو طالب است» خداى تعالى اينكه الع نزم حر كبك ا جك با كاز امت سه للق اق 
خداى تعالى برك زيند از فريشتكان آن را كه او خواهد» جون: جبريل و ميكايل و جز ايشانء و از آدميان جون: نوح و ابراهيم و 
موسي وح وده صلوات الله عليه و عليهم. إنة الله سَمِيعن:”) لا ا يَعلّمء ما ين أبدبهم وما خَلئَهُوه 
خداى داند آنجه بيش ايشان است و آنجه يس ايشان است» يعلى آندع بود بيش زلف آن كه ايشان را آفريد, و آنجه باشد يس از 
فناى ايشان» و كارها با خداى راجع باشدء و مرجع و مآل هر كار با اوست. يا بها الّذِينَ آمَنُوا اركقوا و اسجدُوا وَ اعبدُوا لكي اى 
آنان كه كرويدهاى؟ ركوع كنى در نماز خخداى راء و سجود كنى او را. نافع كفتء مردى از اهل مصر عبد الله عمر را كفت: من 
دوك راتدكد داعي كاب راد كه امتكه سورض قراكا دو ساق تومه كردة رك التك داراو كن فى قر له الي مه اللي 
يَسيجدٌ لَهمّن فِى السّماوات و مَن فى اق الشَّمسءو القَمَرُاة»- الاي يس اينكه سورت مفضّل است بر دكر سورتها به اينكه دو 
سجده. و اينكه از جمله سجدههاى سنّت استء» كه سجده در فريضه177) در اخبار ما80) جهار سورت است: | لم تنزيل41) و حم 
الشسجده« 203٠١‏ و النَجم«١١)»‏ واقرأ؟3). مخالفان ما اخبارى آوردهاند كه ظاهرش به آن ماند كه اينكه سجدهها فريضه استء و اخبار 
مابر آن آمدهاست كه: تتتسصسسسسسس ب .)١(‏ سوره ص (38) أيه 8. (؟). همه نسخه بدلها بصير 
الى سمي افك ود عيذ 

(ع). آاطء آب.» آجء لب كه. آزء مش كه موجود. (2). آزء مش از. (8). سوره حج (؟١5)‏ آيه18. (7). همه نسخه بدلها: سجده 
فريضه. (8). همه نسخه بدلها در. (9). سوره سجده (7) آيه ١‏ و 5. .0١(‏ سوره فصّلت .)١١( .)6١(‏ سوره نجم (087). (17). سوره 


علق (48). صفحه : 87" بيش از آن جهار كه كفتيم فريضه نيست. و اعمَّدُوا رَبَكم؛ و خداى را يرستى. و افعلوا الحَير و خير و كار 
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نكو كنى١1١)‏ تا باشد كه فلاح يابى و ظفر به مراد خود و بقا در بهشت جاويد. وَّ جاهَِدُوا فى الله حق: جهاده؛ و جهاد كنى در راه 
خداى» يعنى در ره خداى وره دين اوبا دشمنان خداى و با نفس خود در منع أو در«؟) هواى خود. عق جهادهى حقء جهادش» يعنى 
جنان كه واجب باشد و بر بليغتر وجهى كه ممكن باشدء و به حسب جهد و طاقت. عبد الله عباس كفت: جنان كه به ملامت [1ع- 
ر] 

لأقبان مبالالت تكس عبن الله جارك كفت: حواه تين سو ياد #اناهةه و اذ هياة اكب استكوماته قرلد صلى اللدعلية و آله 
رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر آنككّه [كه] 

5" ازغزا باز آمده بود كفت: غزاى:8» با كافران جهاد كهتر استء و با نفس خحود جهاد مهتر است. هُوَ اجتباكم, او بركريد شما را 
را كين عدود ونا غك تاركو في اللأيق وى قوفن فرورة نام نع وفك تكرم تيل ديق سهل اك جااعتانت ا 
تكاليف0” بنى اسرايل. و اكر يكى رااز ما كناهى كرده شود. او رااز آن خلاص داد به توبه» و جنان نكرد كه توبه بنى اسرايل كه 
تايكديك را كشحدص ويه ابشاسقول تبردى: عبد الله قاس .را برسيدتد او اكه يمه كقت :مراك آذ است كد خجداى تغالى 
بندكان را از كناه خلاص داد به كفارت. بعضى دكر كفتند؛ مراد آن است كه اوقات ثماز بر شما مضيق تكرد. لَه أبيكم إبراهيبه 
فّاء كفت: نصب او به نزع حرف جر استء و التتقدير: كملمة:8 ابراهيم. و بصريان كفتند: نصب او بر اغراء استء اى الزموا و 
اتبعوا:8) مله أبيكم إبراهيم» متابعت كنى» ملّت ابراهيم راء و مراد از آن جيزهايى مض سس سطع 
.)١(‏ همه نسخه بدلها كه. (71). همه نسخه بدلها: از. (0. آج لب» مش: كفت: حق جهاد جهاد نفس. (6). اساس: ندارده از اطء 
الدوكة طق (قا عله تيف يلها دياف دب ] 

(©). همه نسخه بدلها بر. (0. آج» لب: تكليف. (8). جاب شعرانى ابيكم. (5). آج.» لب: و ابتغوا. صفحه : 27" است از شرع ابراهيم 
كه موافق شرع رسول ماست. و متابعت بر توسّع و مجاز باشد, جه رسول ما- صلَّى الله عليه و آله- متعبد نبود به شرع هيج بيغامبر. و 
ولةه يله أمكوزاا دو ويعه اث انتر ا كي آله كو عنداب فريس اس و اراس سل الث لامت جد ابقاة وى راك كرينة: 
خطاب با عرب است هم روا باشد» جه عرب از فرزندان اسماعيلاند. و وجهى ديكر آن كه: خطاب با جمله امّت استء و معنى آن 
كةة اراهن اتتارا سو بدو اسك از اها كددرمث ارين شما سوه حرمت ودر اشير فزق كقوله عا دميو أرواكه 
أتهائهُم :07. هو ص شاك المسلمين:4: او نام نهاد شما را مسلمان. در اينكه ضمير دو قول كفتند. يكى آن كه: كنايت است از نام 
خداى تعالى» يعنى خداى نام نهاد شما را مسلمان. [و إبن زيد كفت: كنايت است از ابراهيم» كفت: ابراهيم نام نهاد شما را مسلمان] 
كحو تلد سان كبو لها انا جد اتكني ن 13بزطا 1ن قم سلا عورد فى شذ ادو اك لس ند خاقك 
كردند» بعضى كفتند: راجع است با قرآن» يعنى و نيز در اينكه كتاب- قرآن- او نام نهاد شما راء و [بر] 

0 اينكه قول «هو) كنايت باشد از نام خداى. و قولى ديكر آن اسث كه: و فى هذاء اى فى هذا الانوان» يعنى يبش از اينكه و در 
التكتدرووز كارن جه ماه الك سكيد را مدان ار ناد 2 كو | لقره لويد ركم قا بر لج طليه الاك كراد للد ساق 
واس وعدي تامسب نان بعصي لضافي فزق شيا كل دراطت ب يدان :3 الع سلتك و ادر انار تيكف كم اند 
وقطاً شكوثوا شهداة على الثلس نافد آانكة ام كرد مكلفاة زايهاقانت قماز ودادق ذكاك دق فأفضر الشلاة و اثو الاكاق ضاف نه 
ياى دارى و زكات مال بدهى. و اعنّصة موا بالل و دست به خداى زنى و١١٠3‏ استوار باشى. 1 1 101 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0852*105 
بيب (0). اج لب در او. (؟). سوره احزاب ( آيه ع. ("). آطء آبء آزء مش من قبل. (6). اساس: افتادكَى به نظر مى رسد» 
به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. (8). سوره بقره (؟) آيه 178. (2). آج» لب و. (7). اساس: نداردء از آطء 
افزوده شد. (6). سوره بقره (؟) آيه 157. (4). همه نسخه بدلها كفت. .)3١(‏ همه نسخه بدلها بدو. [.....] 


صفحه : 8" حسن كفت: معنى آن است كه تمشكك كنى به دين خداىء و بعضى دكر كفتند: يناه با خداى دهى از شد دشمنان. هُوَ 
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مَولا-كم؛ او خداوند شماست و مالكك شما. قَنعم المولى وَّ نعم النِّدِينٌ اى التتقدير «هو»» كه نيكو خداوند است«1 و نيكك يار و 
ياور«؟» است او شما را ). تمت تمت المجلدة الثالية عشر من المجلدات العشرين بحمد الله و عسي توفيقه و يتلوه فى الرَابعةٌ عشرء قوله: 
قد أفلّح المَؤمتُون,؟) ان شاه الله [قعس] 

: مح يي ب سب توس دسسي ددعت 13 اط اج لبه كذاو نيك كنداسته اهن ازدكن» كداز تيكف كدان 
است. (7). آبء آزء مش: ياورى. (). آب» آزء مش بدان كه نظر به مقدار اقسام و اجزاى ما تقدّم» جنان مىنمايد به طريق مقايسه 
كه اينكه موضع خاتمه جزو و قسم ثالث عشر باشد از اجزا و اقسام اينكه كتاب تفسير كه مصنّف- رحمة اللّه- قسمت نمود, و ابتداى 


سوره مؤمنون ابتداى جزو رابع عشر باشد. (؟). سوره مؤمنون (51) آ يه .)6(.١‏ سوره مؤمنون (737) آيه .١‏ 


١؟دلج‎ 

[جلد جهاردهم] 

[سورةٌ المؤمنون] 

)١«‏ بدان كه اينكه سورت مكى است بى خلاف» واو صد و هزده آيت است در كوفىء و نوزده در بصرى و مدنىء و دراو ناسخ و 
منسوخ نيست الا آنجه روايت كردهاند:» در بدايت شرع روا بودى كه در نماز از ايتكه جانب واز آن جانب باز نكرديدندى 
منسوخ شدء. بقوله تعالى: فى صَلاتهم خاشعون 207 قالوا و الخشوع هو النظر الى(2» موضع الشجود. 

وهزار و هشتصد و جهل كلمت استء. و جهار هزار و هشتصد و دو حرف است. 


وزوائة امت اننزو سيقن اذ اكد كما وسولد على اللمعلية و اند كنك اي كدا وسور الوسنيى :5 بخراند فرشكات اورا 


بشارت دهند به روح و ريحان بر وجهى كه جسم او روشن بود وقت نزول ملكك الموت به او. 


[سوره المؤمنون (717): بات ١‏ تا 717] 


[اشاره] 


بسم الله الوحمن الرّحِيم 

قد ألّح المُؤيئُون (0 الَِّين هم فى صَلاتِهم خاشغون (0) و اين هم عن اللَغوِ مُعرِضُون ( و الَِينَهُم للرَّكاةٌ فاعلُون (6) 

وَالَذِينَ هُم روجهم حافظون (8) إلأ عَلى أزواجهم أو ما ملكت أيماتهُم َنّهُم َيرُ ملويينة (8) نمق التي وراء ذلك قَأولنكك هم 
العاذون 00 وَ الَّذِينَ كم لأماناتهم وَ عدم زاقرن 0 الزن قر على شار اتيم بحافظون (5) 

أوليكك. همه الوارتُون ١‏ 0 لزب اربوا اريك ويا عااره الراك كنا الإناناو لقا ون لين 080 ثم جَعَلناه تُطفَة 
فى قَرارٍ كين )1١(‏ ثم حَلْقنَاالْفة علق مَحَلَقنَا العَلَقَة مُضكَة عَةُ فَحَلَقَنَا المُضعَةٌ عظاماً فَكُسَونًا العظام آ لحماً تم أَنمّأناه خَلقا آخَرَ فتبارككء 
الله أحسَن الخالِقين (1) 

ثم نكم بَعدّ ذلك لَميْتُونَ (10) ثم إنّكم يوم القِيام؛ تَبعَتُونَ (19) و لَقَّد حَلّقنا فُوقكم سبع طرائق.وَ ما كنا عَن الحلق غافلين 017 و 
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أنرّلنا بن المّماءٍ ماءً بِقَدَرٍ فأسكنّاه فى الأرض و إِنَا على ذهاب به لَقادرُون (08 فَأنمّأنا لكم به جنات من تَخيل وَ أعناب لكم فيها 
قواك» كثِيرة و منها تأكلون (19) 

وَ شَيِجَرَُْ تَخوّج+ من طور سَيناءَ نَسْته بالذّهن و صِبغ للآكلين(١22‏ و إنه لكم فى الأنعام لعبرَهْ ُسقيكم مِمًا فى بُطونها و لكم فيها منافعه 
كير وهنها تأكلرة:(91) 2 عليها و على التلكفر تتصلرث () 

(2 


[قرجمه] 


به نام خداى بخشاينده بخشايشكر 

ظفر يافتند مؤمنان. 

آنان كه ايشان در نمازشان تضرّع كنندك. 

و آنان كه ايشان از بازى بركردند. 

.)١(‏ اساس: ندارد» آواء آب»ء آج؛ لب: سورة المؤمنين» با توجه به آز و ديككر نسخه بدلها وضبط قرآن مجيد افزوده شد. 
(0). همه نسخه بدلها كه. 

(). سوره مؤمنون (77) آيه ؟. 

(6). همه نسخه بدلها: فى. 

(0). مش: المؤمنون. 


(6). اساس: ندارد: با توجه به 7ط و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : ” 
و آنان كه ايشان زكات بدهند. 
و آنان كه ايشان فرجهاشان١١)‏ نككاه دارند. 


[اكعدر] 


الاين وتانشاق ا انيع دارنك 0 دمكياشان كه اشاقن راسلامت توف 

هر كه« جويد بالاى آن ايشان ظالمان باشند. 

وآنان كه ايشان اماناتشان«؟» و زنهارشان نككّه دارند. 

و آنان كه ايشان بر نمازشان«8) محافظت كنند. 

ايشان ميراث كيرا ناند:©). 

آنان كه به ميراث بر كير ند فردوس 230 بهشت راء ايشان در آن جا هميشه باشند. 
و بدرستى بيافريديم آدمى رااز يارههاى<6 از كل. 

يس كرديم آن را آبى در جاى آراميده. 

[كعداب] 
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صفحه وب هش از إعرارعر 


يس بيافريديم آب«4 را خون بسته؛ و كردانيديم خون بسته را كوشت خاييده 20١‏ و كردانيديم كوشت خاييده١1‏ را استخوانهاء 


و بر١؟1)‏ يوشانيديم١3)‏ بر استخوانها كوشتء يس بيافريديم او راد 
.)١(‏ آبء» مش راء آل: فرجهاى خود. 

(). آطء آبء مش: دارد» آج, لب: آنجه مالكك ايشان شود, آل: آنجه مالكك آن شود. 
(©). آب» مش: يس هر كه. 

(©). آب» مش: امانتهاشان راء آجء لب: مر امانتهايشان را. |.....] 

(0). آب» مش: نمازهاشان. 

(2). آجء لبء آل: به ميراث برداراند. 

(0). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(8). آج» لب» مشء آل: خلاصه. 

(9. آبء آج. لب: نطفه» مش: آن. 

.)038١-1١(‏ آب: جابيده. 

.)١1١(‏ آبء آجء لب؛» مشء» آل: يس. 

(19). آج.» لب: يديد كرديم. 


.)١(‏ اساس: ندارد» با توجه به ترجمه أيه از مشء افزوده شد. 


صفحه : ” 

آفرينش ديكرء بزركوار است خداى كه نيكوترين آفرينند كان است. 
يس شما يس از آن بميرى. 

يس شما را روز قيامت بر انكيزند. 

و بيافريديم ما از بالاى شما هفت آسمانء و١١‏ نبوديم از آفريدن غافل. 


وفرو فرستاديم از آسمان آبى به اندازه» ساكن كرديم آن را در زمين و ما بر بردن آن تواناييم. 


بيافريديم براى شما به آن بستانهايى77 از خرما و انككور. شما را در آن جا ميوههاى بسيار است و از آن بخورى7. 


ودرختى كه بيرون«» آيد از كوه طور سيناء مىروياند روغن و نان خورش خورند كان«©. 


و شما را در جهاريايان عبرتى است مىدهيم:2) شما رااز آنجه در شكم ايشان استء و شما را در آن منفعتهاست بسيار» واز آن 


."37١ىروخ‎ 


وبر آن و بر كشتيها نشانند شما را١86).‏ 


قوله تعالى: قد أفلّح المُوْمِنُونَه «قداء براى تحقيق فعل استء و كفتند: قد لتقريب الفعل الماضى من الحال» كقولهم: قد ركب الأمير» 


يعنى اينكه ساعت بر نشست. كفت: فلاح يافتند» و فلاح ظفر باشد و بقاء من«4) قوله: و لقد افلح من كان 
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.)١(‏ آطء آبء مش ما. 

(0). آبء» مش: بهشتها. 

(9). آبء آج. لب؛ آل» مش: مى خوريد» آط: مى خورى. 

(؟). آبء. آجء مش مى. 

(0). آطء آبء آج, لبء آل» مش را. [.....] 

(9). آج. لب: مى آ شامانيم. 

(0). آطء آبء آج. لبء» آل» مش: مى خوريد. 

(8). اساس: ايشان راء به قياس با نسخه آطء تصحيح شدء آب» مش: مى نشانند شما را. 


(8). آجء ليه آل يقاس» آز: و يقال من. 


صفحه : ؟ 

صبر؛١)»‏ و منه فى الاذان: حى-على الفلاح اى بادروا الى ما فيه الظفر و البقاء. 

المؤمنون» كرويدكانء باور دارند كان خداى را و ييغامبران را و فرشتككان و كتابهاى او را. 

الّذِينَ هُم فى صَلاتَهم خاشِعُون» آنان كه در نماز خاشع باشند و متذلل و متواضع خداى را. 

ودر معنى خشوع در نماز خلاف كردند مفسّ ران» عبد الله عباس كفت: خاشعون اذلاء لله خداى را تذلل نمايند. حسن و قتاده 
كفتند: خائفون» از خداى بترسند. 

مقاتل كفت: متواضعونء متواضع١؟‏ باشند و فروتن. مجاهد كفت: آن باشد كه جشم بر هم نهد از ترس خداى. عمرو بن دينار 
كفت: خشوع در نماز نه به ركوع و سجود باشدء انما خشوع در نماز به سكون حسن هيأت377 باشد. إبن سيرين كفت: خشوع در 
نماز آن باشد كه جشم از جاى سجده بر ندارد» و كفتند: در بدايت شرع روا بودى كه از جوانب«1 نككريدندى از راست و جب و 
بالا«ه» جون اينكه آيت آمد نيز جشم از جاى سجود بر نداشتند. ربيع كفت: آن باشد كه التفات نكند©) به جب و راست. 

انو هريزة ووايك كز اترسولت عن اللاعلسو التدكه كنع حرق ند ور تناز | سس كداى تحال به او تك دو سوق سد نه 
جانبى 037١‏ نكرد» خداى تعالى كويد: 

بنده من؟ به تو مىنكرم؛ نو به كه مى نككرى به كسى مى نككرى كه او تو را از من بهتر است! روى به من آرء كه از من بهتر تو را 
كسى نباشد. عطا كفت: خشوع در نماز آن باشد كه به جوارح خود بازى نكند» و روايت كرد كه: رسول- عليه السلام- مردى را 
ديد كه در نماز دست به محاسن فرو م ىآورد. كفت: اكآر دل اينكه [88- ب] 

مرد خاشع بودى اعضاى او خاشع بودى. و أبو ذر غفارى روايت كرد كه. رسول- عليه السلام- كفت: جون يكى از شما روى به 
نماز آردء رحمت روى به او آردء نبايد 

.)١(‏ اساس: ضميرء به قياس با نسخه آط» تصحيح شد. 

(0). آب» آزء مش: متواضعان» آط»ء آج» لب: كفت: متواضعون. 

(9). همه نسخه بدلها: و حسن ثيت. 


(6). همه نسخه بدلها: جوانبى. 
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(0). همه نسخه بدلها: به بالا. 


)00 آب» مش: به جايى. 


صفحه : 6 

تا به سنككريزه مسجد بازى كند. و حسن بصرى مردى را ديد كه به سنكك ريزه مسجد بازى م ىكرد در تعقيب نماز و مى كفت: 
اللهم زوجنى من الحور العين» بار خدايا مرا جفتى ده از حور العين؟ كفت: بئس الخاطب انت تخطب و انت تلعب» بد خواهندهاى از 
خداى؛ خطبه مى كنى و به دست بازى مى كنى. بعضى د كر كفتند: 

خشوع در نماز آن باشد كه هممّت جمع كند و همه نماز را باشدء نه آن كه به تن در نماز باشد و به دل در بازار. 

كفتند ابو العباس جواليقى١١)‏ مردى بود جوال فروشء» روزى جوالى به كسى داد. و فراموش كرد كه به كى١25)‏ داده است؟ جندان 
كه انديشه م ى كرد يادش نمىآمد. روزى به نماز رفت» در نمازش ياد آمد با دوكان«” آمد و شاكرد را كفت: يا فلان؟ مرا ياد آمد 
كه©) جوال به كه دادهام؛ به فلا-ن كس دادهام. كفت: جككونهدات ياد آمد! كفت: در نماز بامداد«ة». كفت:«6) استاد؟ تو به نماز 
كردن بودى يا به جوال جستن! مرد خويشتن را دريافت و دوكان«27 رها كرد و به طلب علم رفتء جندان علم بياموخت تا مف رى 
ل 

ابو بكر واسطى كفت: خشوع در نماز آن باشد كه نماز خالص كند خداى راء و براو طمع عوضى١)‏ ندارد. ديكرى كفت: نماز 
كن40) را جهار جيزه 03٠١‏ بايد تا خاشع باشدء اليقين التّمام؛ و اعظام المقام؛ و اخلاص المقال؛ و جمع الهمّة. 

سلمة بن دينار كفت: بنزديكك زين العابدين على: بن الحسين- عليهما السّلام و الصِّلموة- نشسته بودم» مردى در آمد واو را كفت: 
نماز دانى كردن! من خواستم تا او را بزنم و جفا كنم» مرا رها نكرد و كفت: 

0١‏ مهلا يا باا حازم فان. العلماء هم الحلماء الرّحماءة 

ساكن باش كه عالمان حليم و رحيم باشند. آنككه روى به سايل آورد و 

.)١(‏ آطء آبء آزء آل» مش: ابو العئباس جوالقى. 

(0). كى/ جه كسى. 

الى اديه لوي لباه كانار] سي 

(6). همه نسخه بدلها آن. 

(0). همه نسخه بدلها: نماز يادم آمد. 

(9©). همه نسخه بدلها يا . 

(8). همه نسخه بدلها: عوض طمع. 

(9). آجء لبء آل: نماز كردن. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: شرط. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: ابا. 


.)01١(‏ آج لب» آل كفت. 
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صفحه : 8 

كفت: آرى نماز دانم كردن» كفت: ييش١١0‏ نماز بر تو فريضه جيست براى نماز! 

كفت هفت جيز: نبت» طهارت» و در طهارت21"7 عورت يوشيدنء و جاى سجده ياكك كردن و وقت شناختنء و جامه ياكيزه كردن» 
وروى به قبله آوردن. كفت: به جه ثبت از خانه بيرون آيى! كفت: به نبت زيارت. كفت: به جه نيت در مسجد شوى70! كفت: به 
نت عبادت. كفت: به جه تت قيام كنى به نماز! كفت: به نيت خدمت. كفت: به جه نيت كنى اينكه خدمت! كفت: به نيت 
عبوديّت مقرٌ و معترف خداى را به وحداتيت. كفت: روى به جه به قبله آرى! كفت: به سه فريضه و يكك سئّت. كفت: آن كدام 
است! كفت: توجه به قبله فرض است,ء و نت و تكبير احرام2؟)؛ و دست برداشتن عند آن سنّت. كفت: تكبيرات جند است بر تو! 
كفت: 

اصل تكبيرات نوده©) استء ينج از آن فرض است و باقى سنّت. كفت: به جه در نماز روى! كفت: به تكبير. كفت: برهان نماز 
جيست! كفت: قراءت. كفت: خشوع نماز جيست! كفت: نظر در جاى سجده. كفت: تحريم نماز جيست! كفت: به تكبيرش. كفت: 
تحليلش جيست! كفت: سلامش. ككفت: جوهرش جيست! 

كفنت: تسبيحش. كفت: شعارش جيست! كفت: دعاى تعقيبش. كفت: تمام(2) نماز جيست! كفت: صلات07) بر محمّ_لد و آل 
كفت: 

ولايتنا و البراءة من اعداثثاه 

ولاءيت ما و بيزار شدن از دشمنان ما. كفت: هيج حبجت رها نكردى كس را بر خود برخاست: و مى كفت: الأهه أعلّمء حيثه 
يَجعل:4 قد أفلسح المؤمئُونه الّذِينَ هُم فى ص للاتهم خاشون» انا حرام على كل بخيل و مراءء كفت: فلاح يافتند آن مؤمنان كه در 
نماز خاشع باشند. آنككه [ع#- ر] 

كفت: من حرامم بر هر بخيلى و مرائى. 

و لين هُم عن اللَغوِ مُعرضون» و آنان كه ايشان از لغوه) و سخن بيهده«؟» و كار عبث اعراض كنند و عدول نمايند. عبد الله عباس 
كفت: لغو. باطل باشد. سدّى كفت: دروغ باشد. كلبى كفت: خلف وعد« باشد. بهرى دكر كفتند: مراد آن است كه ايشان را 
نهى كردند«# از دشنام كافران» جون كافران ايشان را دشنام دادندى. و لغو در كلام عرب, هر قولى يا فعلى باشد كه در او فايده 
نباشد«17» و اينكه بر اينكه وجه قبيح باشد. 

وَالَّذِينَ هُم للأكاة فاعارق اكان وه كد ايفان فاعل وكات باشنده ب و كاك مال ولتعقدك وير مقاط راكب شرى و قوله للذكاة 


فاعلون» از فصيحات47) قرآن استء و اينكه لفظ در كلام عرب آمدء قال اميْهُ بن الصّلت- شعر: 


المطعمون الطعام فى السَنهُ الاز مه و الفاعلون للرّكوات 

وَالْذِينَ هم لِفْرُوجِهم حافظونه» و آنان كه اندامهاى خود را نكاه دارند از حرام و زنا. 

ِل عَلى أزواجهم» مكر بر زنانى كه بر ايشان عقد بسته باشند. أو ما مَلكت١١٠فَمن‏ ابتَغى وراءً ذإتكئه هر كه بيرون از اينكه طلب 
كندء يعنى كذشته از زن 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز آل جنان. 


('). همه نسخه بدلها آن. 
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60). آبء آز: لغوا. 

(©). لب» آل: بيهوده. 

(0). همه نسخه بدلها وعده. 

(8). آج؛ لبء آل: نكردند. 

(0). همه نسخه بدلها: نبود. 

(8). همه نسخه بدلها: و آنان. [.....] 

(9). اساس: فصحاتهء با توجه به همه نسخدها و منابع لغت تصحيح شد. 
.)0١(‏ همه نسخه بدلها ايمانهم. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: يرستارانى. 


صفحه : / 

حلال و يرستار مملوكه. كأولك. هّمه العادُون» ايشان عادى و متعدّى و ظالم نفس خود و متجاوز حدّ شرع باشند. و «عادى)» در آيت 
ذال ارت 

وَالّذِينَ هم لأماناتهم وَ عَهِدِهِم راعٌُونه و آنان كه امانات و عهد خود را مراعات كنندء امانات نككّه دارند تا به جاى باز رسانند در او 
خيانت ناكرده؛ و عهدى كه با كسى كنند نككاه دارند و نقض آن نكنند و آن را خلاف نكنند. إبن كثير خواند: «لامانتهم» بر واحده 
و باقى قرّاء بر جمع. إبن كثير طلب مطابقه كرد بينها و بين العهد براى آن كه عهد واحد است. 

وَالَّذِينَ هُم عَلى صَلّواتهم: 1 أوليكك. شم الوارتُونه ايشان باشند كه وارثان و ميراث كيران باشند. 

آنكه بيان كرد به ميراث جه بردارند» كفت: الَّذِينَ يَرنُون الفرةوس» كفت: 

آنان كه بهشت فردوس به ميراث بردارند» و براى آن به لفظ ميراث كفت كه از كافران باز مانده باشد- جنان كه بيان كرديم در 
خبرى از رسول- عليه السلام- و اقوال در فردوس كفتهايم در سورة الكهف. و قول آنان كه كفتند به لغت روم بستان باشدء مراد نه 
لاست كدور قرآن لقت رو باشده اه اثفاق باشد بين اللفنظيق 1 

راوى خبر كفت: كه جون وحى فرو مدى بر رسولء بنزديكك«0) او دوى:2» و آوازى بودى جون آواز منج انكبين. يكك روز او را 
وحى آمد وما مستمع و منتظر بوديم ساعتى بود دست27 برداشت و مى كفت: 

الهم زدنا و لا تنقصنا و اكرمنا و لا تهنا و آثرنا و لا تؤثر علينا. 

انكو كتنده ايك يرهن قروة أمهد كدهر كسس كداى أن كار كف بهن يوشت شوذ» الكدايكه وو ايت از ادل ابنكة سوروت ير 
ما خواند. 

.)١(‏ آطء آج. لب؛ مش: صلاتهم. 

(0). مش خود. 

(؟). همه نسخه بدلها: هستء» آب»ء آزء مش بل. 

(©). همه نسخه بدلها: اللغتين. 

(0). آطء آب» آج. لب وحى. 
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(/00. اساس: داست,. با توجّه به ضبط نسخه بدلهاء تصحيح شدك. 
(). آجء لب» آل: در. 


صفحه : 14 

قوله تعالى: و لَمَّد حَلَقنَا الإنسان من شلال مِن طِين. حق تعالى از اينكه جا در قصه خلق آدمى و آدم١1)‏ كرفتء كفت: و لَقّد حَلَقنا 
الإنسان» بدرستى كه ما انسان را از سلاله كل آفريديم. و عبد الله عباس كفت و مجاهد كه: مراد به انسان هر آدمى استء براى آن 
كه اصل هر آدمى از آدم است و آدم رااز كل آفريدند70). و اينكه قول نيكوست تا مطابق بود آن را كه”» كفت: 

م جعلناه نْطفَةُ فى قرار مكين. و آدم نطفه نبوده است در قرارى. و كفتند مراد به سلاله صفوت و خلاصه:6» آدم است. آنككه «من 
طين» راجع باشد با آدمء و تقدير آن كه: خلقنا اولاد آدم من مائه و آدم من طينء آنكّه اجمال كرد براى آن كه مخاطب هر يكك به 
جاى خود بنهد. و سلالة الّجلء ولده. و كذلكك [ع2- ب] 

سليله» لأنّه كان«0) قد استزه منه» يندارى فرزند«#) از يدر بيرون آوردهاند. و «فعاله» بنايى باشد براى هر جيز كه از جيزى بيفتد» 


كالقلامة و القمامة7”0 و النَحَامةُ و النَشْارَة/» قال الشّاعر - شعر: 


وهل كنت الا مهرة عربتِةُ سليلة أفراس تجللها بغل 


وقال آخر- شعر: 


فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالهُ فرج كان غير حصين 


و قال آخر- شعر: 
يقذفن فى اسلابها بالشلايل 


وقال آخر- شعر: 


إذا اتتجت4 منها المهارى تشابهت على العود؛ ٠١‏ الَا بالأنوف سلائله 


وقال آخر- شعر: 


سليلة سابقين تناجلاها اذا نسبا يضممهما الكراع 

(0). همه نسخه بدلها: آفريد. 

("). همه نسخه بدلها: آن بود كه: [.....] *. همه نسخه بدلها كل. 
(0). لط آجء لب: كانه. 

(©). همه نسخه بدلها: فرزند را. 


(/0. آب» آز: الغمامة. 
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(6). ديكر نسخه بدلها: ندارد. 
(4. آب» أ مش: انتجت. 
كذادن اشاس بو دركر نوكه يدلياء طرف و كيان: القورد. 


٠١ : صفحه‎ 

م جَعَلناه نْطفََةٌ فى قَرار مكين آنكه آن انسان را كه فرزند آدم است آن١١)‏ را نطفهاى كرديم ذوقرار كاش كدق ار ل كياب 
يدر آنكه در رحم مادر. آنكله بيان كرد كه ما آدمى را در وقت آفريدن از جند حال به حال كردانيديم» كفت: 

ثم حَلَقَنَا النُطفَةَ عَلَقَه اينكه «خلق»» به معنى تقدير است و به معنى جعل و تصبير07. كفت آنكه آن نطفه را علقه كردانيديم» و علقه 
خون” بسته باشدء اى علق بعضها بعضا و تعلق بعضها ببعضء آنكه آن علقه را مضغة كردانيديم؛ و مضغة ياره كوشت خاييده 
باشد, فعلةُ به معنى مفعول0. آنككه آن مضغة را استخوان در او يديد كرديم81. و آنككه آن استخوان را كوشت بره*) يوشانيديم ثم 
أنقأناه كلقا لت كه او را خلقى دكر آفريديم؛ يعنى حيات در او آفريديم. اينكه قول عبد الله عباس است. بعضى د كر كفتند: 
مراد به خلقى دكر آن است كه او را موى بروياند و دندان بر آرد. بعضى دكر كفتند: به آن كه عقلش بيافريند070). بعضى د كر 
كفتند: به آن كه نر از ماده يديد كند. كَتَبارَككء الله أحمَن الخالِقِينِ» متعالى است قديم- جلء جلاله- از ميان همه خلقان قديم- 
سبحانه و تعالى- از آن جا كه مقتضى0) حكمت اوست آدمى رااز اينكه آبى كه آن را نطفه خواند«4)» و آن آبى است كه از ميان 
يشت و استخوانهاى« 0٠١‏ سينه بيرون١01)‏ آيد جنان كه كفت: يَخْرّجء من بين الصَّلب و التََّائْبه؟1) نّم أنقأناه حَلقا آخَرَ. بر آن كه او 
را بكشد ديت تمام باشد. اكر نرينه بود هزار دينار سرخ و اكر مادينه بود يانصد دينار سرخ. آنككه آن از ميان مادر و يدر باشدء 
إلذكر مثلء حظ الأتيين 016 قيار كد الله هوب لشاف اسشاق رفارك اذى عق باه واضل اوعؤ اه برو كك البعينه و .معن 
راجع باثبات و بقا. و قوله: أَحسَنْ الخالِقِين» دليل است بر بطلادن قول آنان كه كفتند: لا خالق الَا الله براى آن كه خحداى تعالى 
خالقين به جمع كفتء اثبات كرد خالقانى جز او. 

ارد" لا خالق الا الله روا بودى كقولنا: لا اله الا اللّه بايستى» كه اكر كفتندى: 

فتبارك الله احسن الالهة:» روا بودى و اجماع است كه اينكه كفر است. دكر آن كه ما بيان كرديم كه خلق اخراج مقدور باشد از 
عدم به وجود به آمدنى تقديره©» و اينكه در افعال ما بسيار افتدء يس ممتنع نباشد كه ما راد©) خالق غراف انان است كه منع 
كرده است كه ما را بر اطلاق خالق خوانند] 

براى آن كه افعال ما بيشتره8) مقدّر بر نيايد بر آن تقدير كه ما خواهيم از آن كه ما را علم نباشد به تفاصيل١4)‏ تقدير آن» و 
أنّما- ما را به تقييد١٠0‏ خالق خوانند. كخالق الاديم [يقول العرب: خلقت الأديم نعلاء اذا قدّرته كذلكك] 

»3١«‏ قال الشاعر: 


ولأنت تغرى ما خلقت و بع ض القوم يخلق ثمءلا يفرى 


وقال آخر: 


ولا يبط بأيدى الخالقين و لا أيدى الخوالق الَا يد الادم 
جنان كه يكى را از ما رب نخوانند بر اطلاق» مكر بر تقييد«227 كويند: رب الدّار و رب الضيعة. 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها: مادينه. 

(؟). همه نسخه بدلها: از. 

(9). آطء آجء لبء» مش نه. 

(ع). آل: الاله. 

(0). آطء آل: يا خلق ضربى تقدير» آبء آزء مش: با ضربى تقدير» آج؛ لب: ما خلق ضربى تقدير. 
(). آب بر اطلاق. 

].....[ اساسء افتادكى دارد» از آطء افزوده شد.‎ .07-1١( 

(8). مش به. 

(9). همه نسخه بدلها: اجزاء. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: تقتد. 


(15) لبه فيد 


صفحه : ١7١‏ 
ودر خبر است كه دبيرى بود رسول را- صلَى الله عليه و آله- نام او عبد الله بن0) ابى سرح. جون اينكه آيت بر او دادند او 
من وكيم سو به ار سيد كلذك كال كلما للها حم عالق كتشد ريسن كم شداق حفن ترسعاد او دو شر رفس قرم ار 
محمد بيغمبر است كه قرآن بر او وحى مى كنندء من نيز بيغامبرم كه اينكه در دل من فككندنك0؟) و مرتد شد و برخاست7” و از 

مدينه بكريخت و به مكه رفت67. 

به إلكم بعد ذلكذه لون كفت بس شما بس از اينكه بميرئ. اشهب العقيلئ+در شاذً خوائدة لمايتوت» و.هايت آن يود كه م ركاش 
نزديكك بود«ه) و نمرده باشد هنوز. و ميتء به تشديد آن بود كه حيات رفته باشد«© ازاو. 

]لكو كوم القياقة تيكترقه ردن فسا را رول كافك ؤتده كتعدو بر كوف 

وقد خلقنا فوفك عريع د طرائق» وها ببافريديمو/ةبالاى شمااعقث رامه يعلى هفتك أسمان وبراى آ3 أسمان زا طريقه خوائد كد 
بعضى بر بالالى بعضى نهاده است و عرب هر جيزى را كه بر بالاى جيزى باشد«4) آن را طريقه خوانند١23»,‏ هر آسمان از آن 
طريقتى<١1)‏ استء و جمعه طرائق. بعضى دكر كفتند: براى آن طرايق77١2)‏ خواند آن را كه راههاى فريشتكان است. و كفتند: اراد 
سبع طبقات فكلء طبقة طريقة. وما كنا عن الاق غافلين» و ما از خلق غافل نبودهايم كفتند از خلق آسمان. و بيشتر مفشران كفتند: ما 
از جمله خلقان غافل نهايم بل بر احوال ايشان مطلعيم و به افعال ايشان عالميم0177 تا هر يكى را به سزاى خود جزا دهيم از ثواب و 
عقاب. و كفتند: معنى آن است كه ما غافل نهايم از حفظ اينكه هفت آسمان معلق كه نككاه مىداريم تا بر سر اينكه خلايق نيفتد. و 
بعضى د كر كفتند معنى آن است كه: هر كه از خلق و احوال ايشان غافل نباشد از حفظ آسمان غافل نباشد» و تفصيل ذلكك فى قوله 


.)١(‏ همه نسخه بدلها سعد بن. 
(؟). همه نسخه بدلها: افكندند» مه: افكنند. 
0 آب» لب» آزء مش: برخواست. 


(6). همه نسخه بدلها: شد. 
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(0). آطء آبء آزء مش: رسد. 

(9). همه نسخه بدلها: برفته بود. 
(0»). همه نسخه بدلها از. 

(0). مش: طريق. 

(9). آطء آجء لب: نهند. 

].....[ همه نسخه بدلها كه.‎ .)0١( 
همه نسخه بدلها: طريقى.‎ .)١١( 

(10). همه نسخه بدلها: طريقه. 


(19). آب» أ مش: عالم. 


١ : صفحه‎ 

إنة الله يُمسكه[هء- ب] 

الكنماوات و الأرفيء أن واد الآئة سين كنت معنى أن است كه ما غافل ندايم از آنجه اينكه خلق زمين را به كار بايد١0)‏ از 
باران كه سبب معاش ايشان باشد. و «غفلت»؟2 سهو باشد» و هما ذهاب المعنى عن النّفسء و مرجع معنى او با نفى علم باشد. 
وَأنرَلنا من السّماءِ ماءً بِقَّدَّرِهِ و ما فرو فرستاديم از آسمان آبى به اندازه» يعنى آب باران جون از آسمان فرود آورديم به اندازه 
آورديم قادريم بر آن كه ببريم تا اينكه خلقان همه به تشنكى بميرند و زمين ويران16 شود. نظيره قوله تعالى: قل أ رَأَيتُم إن أصبح. 
ماؤكم غُوراً:ه. 

َأْنشَأناه بيافريديمء مبتداء بى اصلى و سببىء لكم, براى شماء بد به آب باران بستانهايى از درختان خرما و انكورء لكم فيهاء شما را 
در آن بستانها ميوهها بسيار است از هر نوعى و صنفى. و تخصيص خرما و انور براى آن كرد كه ميوه اهل حجاز خرما باشد و ميوه 
اهل طايف انكور. جيزى كفت با ايشان كه ايشان شناختئد. 

ومنها تأكلون» و شما از آن ميوهها مى خورى. جيزى نيست كه شما را در آن شكى يا شبهتى است. 

وَ شَجَرَةت» و انشأنا ايضا شجرة و نيز بيافريديم درختى. تَخْرّج+مِن طور سد يناة» از كوه طور سيناء برمى يده و آن درخت زيتون 
است. و قرّاء خلااف كردند در سيناء» ابو عمرو واهل حجاز سيناء خواندند به كسر «سين). و باقى قرّاء به فتح «سين). و در معنى سيناء 
خلاف كزدداتك محاهد كف معنن او يركت باد يحت كوه مار كف و ادكه ووايث عطوابيك اذ عبد اللمضاس. ققادة كدث: 
(0. آطء آبء أن مش: مى بايد» آجء لب» آل: مى آيك. 

(؟). اساس وء كه با توجّه به اثفاق نسخه بدلها و فحواى عبارت زايد بنظر مىرسد. 

(5©). لط آبء آجء لب» مش: همه از آبء آز: هم از أت كلمه «آب» با خطى متفاوت بعدا به متن هم افزوده شده است. 

(ع). لط آبء أ مش: بيران. 

(0). سوره ملكك (/21) آيه 30 


(©). همه نسخه بدلها يعنى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه //اهنا از إعلارعر 


١6 : صفحه‎ 

او درختان بسيار باشد. و كفتهاند: سيناء«١)‏ من السناء و هو الارتفاع. 

إبن زيد كفت: آن كوه است كه موسى- عليه السلام- با خداى«7) مناجات كرد, و آن كوهى است ميان مصر و أيله. مقاتل كفت: 
اينكه كوه را تخصيص_ كرد به زيشون كه اول كوهى كه زيتون رويائيند كوه طور بوة. و كفتتد: اول درخت كه بر زميق يرست 
درخت زيتون بود از يس طوفان نوح- عليه السّدِ لام - قوله تعالى: تَشته بالدذّهنء ب بيشتر قرّاء به فتح ١‏ «تا»ى اول خواندند و ضم-«تاا ى 
دوم1"» من نبت ينبت. و «با» بر اينكه قراءت تعديه را باشد» كفت: اينكه كوه«0) درخت روغن مىروياند» يعنى جيزى مى روياند كه 
دراو روغن است و آن زيتون است. و إبن كثير و ابو عمرو خواندند: 

تنبت به ضمء «تا) و كسر «با)» من الانبات. آنكه آن را دو معنى باشد: يكى آن كه «با)» زيادت بود. يعنى تنبت الدهن» جنان كه 


كويند: اخذت ثوبه و اخذت بثوبه» و بطشته و بطشت بهه قال الوّاجز- شعر: 


نحن بنو جعدة ارباب الفلج نضرب بالسشيف و نرجوا«#» بالفرج 


اى نرجوا الفرج. و وجه ديكر آن كه نبت و انبت دو لغت باشد به يكك معنىء قال زهير- شعر: 


رأيت ذوى الحاجات», حول بيوتهم قطيناا لهمء حتّى اذا انبت البقل 

اى» حتّى اذا نبت. و وجهى ديكر محتمل استء و آن آن است كه «با) به معنى «مع» باشدء اى تنبت ما تنبته«8) و معه الدهنء بروياند 
آنجه روياند و روغن با آن باشد. و صبغ للآكلين» اى ادام41)» و نان خورشى باشد خورند كان راء و ادم 23١‏ را براى آن صبغ خواند 
كه نان از او مصبوغ شود. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها فيعال است. 

(0). همه نسخه بدلها: كه موسى براو. 

(). همه نسخه بدلها براى آن. 

(©). اساس: و ضمّهاء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

قا عه تمديد لبا قدارة: حب ] 

(9). آبء آزء مش: نرجو. 

0). آبء آز: قطعناء مش: قطنا. 

(. آطء آجء لبء آل: منبت ما نبته» آب» مش: تنبت ما نبت» آز: تنبت ما تنبت. 

(9). آطء آبء آج. لبء آزء آل: ادم. 


صفحه : ١8‏ 
إنهلكم فى الأنعام لبر كفت: 0 آنراكه تأقل كند در احوال ايشان از كاو و كوسينئد و 
شك سيكو إرن عامس وقائع و ابو يكوودع عاضو خر ادق" لكي فتح «نون) و باقى قرّاء به ضم«نون»» و هما لغتان» يقال: سقاه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالائالانا صفحه 1/9هنا از إعلارعلز 


واسقاه بمعنى» و كفتند: سقاه بيده الى فيه» و اسقاه اذا مكنه من الشربء و اينكه را بيان رفته است. ممما فى بُطونهاء از آنجه در شكم 
انشاةائست ارشير. و لكو قها عدافهه واشسمااراندو ابدكه انعام و بدهازباي قساف سيار اسك إن تسل اثقال و اشام ية اضواف و 
اشعار و اوبار ايشان و دكر انواع كه [88- ر] 

دراو هست از منافع. وَ منها تأ كلونه و از آن مى خورى يعنى از كوشت آن مىخورى. 

وَعَلَيها وَعَلَى الفُلك تُحملُونه و بر اينكه جهاربايان و نيز بر كشتيها [شما 

"١‏ حمل مى كنند تا بارهاى كران كاه بر ايشان مىنهى و كاه بر كشتيهاء [در سفر بِرْء بر جهاريايان مىنشينى و در سفر بحرء در 
كشتيها] 
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[سوره المؤمنون (31): آيات 1" قا ز4] 


[اشاره] 


رفن أريلنا وعدا أ إلى قوم ققال يا وم اعُوا اله ما كم م ين إله غيرْه أ قلا ُو (06) ققال الملأ اين كقَُوا من قَويه ما هذا إلا 

بَشَّرٌ مثلكم يُرِيدٌ دُ آن يَتَقَصَّلعَلَيكُم وَ لَو شاء الللأرَّل ملانِكةٌ ما معنا بهذا فى آباينا الأَوَينَ (75) إن هُوَ إلا رَجُلبه جِنَةُ تَرَبَصُوا به 

عَتّى جين (10) قال رَبِهانصَرنِى يما كَذَّبُونِ (19) تأوعينا َي أن اصدّع الفُلككء بأَعيينا وََوَحينا قإذا جاء أَمرّنا وَ فار الَتُورُ َاسلّكك فيها 

من كل زوين اثنّين و أهلّكك إلا مَن سبق علي القَولهمِنهُم و لا تُخاطينى فى الَِّينَ ظلَمُوا إِنَّهُم مُعْرَقُون 007 

ذا استؤيتء أنتءوّ من معكك عَلَى القُلك فَقّلٍ الحم لله الى نتججانا من القّوم الظَالِمِينَ (28) وَل رَبِه أَنزليى مُترَلاً مباركاً وَ أنته 
حيرٌ المُنزِليين (19) إنهفِى ذلتكثه لآبات و إن كنا لَمُبئلِينَ :0 نّم أَنمَأنا من بَعدهم قرناً آحَرِينَ (1) فَأَر سنا فيهم رَسُولاً مِنهُم أن 

اعبدُوا لله ما كم بين ن إله رغَيرُه أ فَلا تَتّقَونَ (7") 

وَقال المَكأ من قوف الذي كندواو كديا لِقاء الآخرَهُ و أَترَفناهُم فى المحياة الدناماهذا إل ع مثلكم تأكل+ متا تأكلر ينه و تقد 

ل ا أَطَعتّم كر متلكم الحمنا إذا لحاسدون غم ] كم الك إذا وتم و كنثم تراناو عظلاماً الك فعرعرة زوين 

تهات مواك اا تُوعَدُون (2*) إن هى. إلا حَاتنًا الدَّنيا ؟ نَمُوسَدو نّحيا و ما تُحنء بمَبعُوثين: (/80) 

إن هُوَ إلا رَجُلءافترى عَلَى الله كبا وَ ما نحن لَهبِمْمِنِينَ (1*) قال رَسِه انض رنى بما كذَّبُونِ (9) قال عَمَا فيل لَيَصبِحن نادمين (60) 

َأَحَذَّتهُم: «الصّيحَة بالق فَجَعَلنَاهُم عَناءً فبعدا لوم الظاليمين 61 قم أنقّأنا ين تعدِهم قرُوناً آخَرينَ (67) 

نانيع اذ أعليا رما يَستَأخوُونة (60) ثم أرسَلنا ُسُلنا كترا كزءها بجا أن فاليا انرو كاعة روسن رعلا اناد 

تبعداً ِقّوم لا يُؤْمئُون. (8) كم أرصلنا مُوسى و أخاه هارُون. بآ ياينا و سُلطان بين (68) إلى فرعون. و مَلائِ فَاستكبروا وَ كانُوا قوماً عالين 

(69) فَقالُوا أ ُومِنلِيِشَرَينَ مثلنا وَ قَومُهُما نا عابدُون. (607) 

تكدتر فيا تكاتر] بن المُهلكين (68) و لَقّد العا نوه ى الكتاب لله بَِدُون (68) و تجلا ابن رهم و مه آية و آويناها إلى رَبِوَةِ 

ذات قرار و معين ١(‏ 4 با أ الم كرا من الطيّبات و اعمَلُوا صالحاً إنّى بما تَعمَلُون عَلِيم(01) وَإنه هذه كم أَمَةٌ واحدّةٌ وَ أن 

بكم فَائَقُونِ (7ه) 

َقَطعُوا أُمرَهم بَينهُم زُبراً كلةحزب بما ديهم فرخونء (00) هَذَرَهُم فى عَمرَتِهم حتى حين (8) | يتحر بون أنما تُِدَّهُم بون مالرو 

ينين (00) تُسارع لَهُم فى اليرات بل لا يَسْعْرُون (88) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١‏ هنا از إعزارعر 
[ترجمه] 


بدرستى كه بفرستاديم ما نوح را به قومش» كفت: اى قوم؟ بيرستى خداى راء نيست شما را خداى جز او نمىيرهيزى:6»! 
كفت«8) كروهى:2 از آنان كه كافر شدند از قوم او: نيست اينكه مكر آدمى مانند شما مىخواهد كه افزونى جويد بر شماء واكر 
خواستى0177 خداى بفرستادى8 فريشتكان را بيغامبرى» نشنيديم ما به4) اينكه در يدران ييشين ما. 

نيسث او مكر مردىء او را 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: هست. 

(0- 5). اساس: ندارد» ازء 7ط افزوده شد. 

(؟). آطء آبء آج. لب» آل» مش: نمى ترسى / نمى ترسيد. 

(©. آط» آب» آج. لب» آل مش: كفتند. 

(9). آطء آبء آج. لب» آل مش: اشراف. 

(). آطء آبء آج, لبء آل» مش: خواهد. 

(8. آطء آبء آج. لب» آل» مش: فرو فرستد. 

(9. آج. لبء؛ آل: مثل. 


صفحه : /ا١‏ 
ديوانكى است انتظار كنى١١)‏ به او تا مدّتى. 


كفت نوح: خداى من؟ يارى ده مرا به آنجه به دروغ داشتند مرا [88- ب] 


وحى كرديم ما به او كه بساز كشتى به جشمهاى ما و به فرمان ماء جون در آيد فرمان ما و برجوشد«2"» آب از تنور در بر در 
كشتى از هر جنسى دو جفت« و قوم خود را الا آنان كه سابق شده است بر او قول80» از ايشان و با من خطاب مكن در آنان كه 
ستم كردند كه ايشان غرقه شد كاناند:2. 

جوة راسك باسى (للا تو وهر كديا تو اشر كشي كر سياس غداق را أن كسيرهائد مرا از كرو سشكاران: 

و بككو: خداوند من؟ فرود آر مرا١8)‏ جايى مباركك40) و تو بهترين فرود آورندكانى. 

كه در آن آياتى است و١١٠3‏ بوديم ما امتحان كننده0١81/[201-‏ ر] 


يس يديد آورديم اوسن انشاك قرتن0119 تساعي ديكريراء 

(0. آطء آبء آجء لب» مش: كوش دارى. [.....] 

(0). آب» مش: برجوشيد. 

(0). آطء آب» مش: در او. 

(6). آطء آبء. مش: هر دو جفت دوء» آجء آل» لب: هر دو جفت دو عدد. 
(0). آطء آبء آج, لبء آل: كفتار. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه ارهن از إعرارعر 


(9). آطء مش: غرقه خواهند كرد. 

(0). آطء آج؛ لبء آل» مش: راست شوى. 

(0). آطء آج لب به. 

0 باقن اناير كبتك 

.)0١(‏ اساسء آطء آبء آج اكر كه با توجه به معنى آيه در قسمت تفسير (ص 37) زايد تشخيص داده شد. 
.)1١(‏ اساس: امتحان كرده. با توه به آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

.)١١(‏ آطء آجء آلء لب: كروهان» آب» مش: كروهى. 


١/8 : صفحه‎ 

بفرستاديم در ايشان رسولى از ايشان كه؛ بيرستى خداى راء نيست شما را از خداى جز اوء از خداى نمى ترسى شما! 

[الملاً] 

)2 كفتند اشراف«7) قوم آنان كه كافر شدند و به دروغ داشتند ثواب آخرتء و رها كرديم:”) ايشان را در زندكانى دنياء نيست 
ايئكة كر ادم حون شماء فى غتورزة از الع من ختورق كما ال اؤووه ىن اشامد از اتحةامى أشامن ثتها. 

واكر فرمان برى شما آدمى را جون«» شما كه شما آنككاه زيانكاره0» باشى. 

وعده مىدهد شما را كه شما جون بميرى و كردى«2) خاكى و استخوانى يوسيده كه شما را بيرون آرند! 


دور است و به غايت دور است آنجه شما را وعده مى دهند [لاعاب] 


يست آن مكر زند كانى ما در دنياء مرده مى شويم و زنده مى شويم» و نيستيم ما از برانكيختكان. 
نيست او مكر مردى كه فروه7 مى بافد بر خداى دروغ. و نيستيم ما كرويدكان0. 

كفت اى خداى يارى ده مرا به آنجه به دروغ داشتند مرا. 

كفت«4) اندكك كه در روز آيند يشيمان شوند كان؛١3).‏ 

.)١(‏ اساس: ندارد» با توججه به نسخه بدلها از قرآن مجيد افزوده شد. 

كانه اننافرقه 

(0). آط: نعمت داشتء» آب» آجء لب» آل» مش: در نعمت داشتيم. م 

(©). آطء مش: مانند خود. 

(0). آطء. آب» مش: زيانكاران. 

(2). آطء آبء آج. لب» مش: باشى / باشيد. 

(. آطء آب» آج؛ لب» مش: فرا. 

(. آجء لبء آل: باور دارندكان. 

(9). اساس آنجهء كه با توه به معنى كلمه و ترجمه مجدد آن در متن (ص )١59‏ زايد مى تشخيص داده شد. 
.)٠١(‏ آج. لبء آل: باشند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ذا هنا از إعلارعر 


١9 : صفحه‎ 

بككرفت ايشان را صيحت١١)»‏ بدرستى كرديم ايشان را خاشهاى١؟)‏ دورى بادهد” كروه ستمكاران را. 
يس بيافريديم از يس ايشان قرنهاى») ديكر را. 

سبق نبرد«6)» از امْتى «2» مركك آندلا وباز يس إنه ايستد] 

.)/« 


[مع- ر] 


يس فرستاديم بيغامبران ما بيايى هر كاه كه آيد«4) به امّتى 0٠١‏ رسول آنء» دروغ داشتند او راء يسرو كردانيديم بهرى رااز ايشان به 
بهرى» كرديم ايشان را حديثى١١١)»‏ دورى١١3١)‏ باد كروهى را كه ايمان نياوردند. 
يس فرستاديم ما موسى را و برادر او را هارون به دلايل ما و حتجت١١13)‏ روشن. 

به فرعون و كروه او كردن كشى كردند و بودند كروهى متكبر و مترفع157). 
كفتند ايمان آريم:16) دو آدمى را مانند ما و كروه ايشان ما را يرستندكان(128١)‏ اند. 
(0. آطء آب» مش: بانكك؛ آجء لب, آل: آواز هايل. 

(0). آب» آجء لب» آل» مش: خاشاكك, مه: خاشاكى. 

(. آطء آب» آج؛ لب» مش: هلاكك باد. 

(؟). آطء آبء آج. لبء آل» مش: كروهان, مه: كروهها. 

(0). آط: بيش بنشودء آب» مش: بيش نشودء آج» لبء آل: ببشى نكيرد. 

(9). آطء آب» آج لب آل: هيج اقت. 

0. آط» آجء لب: وقتش راء آب: وقت اجلشان. [.....] 

(8). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(9. آطء آج لب: هر آنكه كه آمد. 

.)١(‏ آبء مش: كروهى را. 

.)١١(‏ آج» لب: اخبار عجيب. 

(09). آطء آبء آج؛ لب» مش: هلاكك. 

(001. آطء آب» آج؛ لب» آل» مش: حيجتى. 

(؟1). آطء آبء آجء لب: كروهى بزركواران. 

(10). آطء آب» آج. لب» آل» مش: بككرويم به. 


(12). آب» مش: يرستنده. 


صفحه : ٠١‏ 
به دروغ داشتند ايشان راو بودند از هلاكك شدكان. 


و بدرستى كه بداديم موسى را كتاب١١0‏ تا مككر ايشان راه يافتكان باشند. 
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[مع-ب] 


و كرديم ما يسر مريم راو مادراو را حجتى(”»», و باز جاى برديم7) ايشان را با«؟» بلندى خداوند آرامدة وآب روشن6«0. 
اى جماعت ييغامبران بخورى از ياكيها و كنى كارهاى نيكك كه من به آ نجه شما مى كنى داناام. 
بدرستى كه اينكه امّت شما يكك امّتاند و من خداوند شماامء بيرهيزى با من07. 

ببريدند كار ايشان ميان ايشان ياره ياره» هر كروهى به آنجه نزديكك ايشان١8)‏ شادمانهاند. 
دست بدار از ايشان«4) در كمراهى ايشان تا مدّتى. 

مى يندارند كه ما اينكه زياده« )٠١‏ كه مى دهيم به او از مال١١١)‏ و يسران١؟١).‏ 

كه ما مسارعت7"١»)‏ مى كنيم ايشان را در خيرات» بل نمىدانند. 

00 آجء لب» آل: توريت. 

0 اط مش: نشانى» آجء لب» آل: دليلى. 

(6. آجء لبخ: وجا داديم» مه: باز آورديم. 

(ه. لط آبء آجء لب» آال» مش: قرار. م 

(9). لط آبء مش: آبى روان. 

(0. آطء آب» مش: شماام از من بترسىء آل: بترسيد از من. 

(8). لط آب: باشند» مش: باشد. 

(9). آطء آبء آل» مش: رها كن ايشان را. 

.)06١(‏ اط آبء مش: مدد. 

(011). لط آبء مش: خواسته. 

.)1١(‏ آط: فرزندان. 


(09). لط آبء مش: شتاب. 


صفحه : ”١‏ 
قوله تعالى: و لصّد أَرض نا ثُوساً إلى قوع حق تعالى كفت: بدرستى كه ما يفرستاديم نوح را به قومش» كفت» يعنى نوه قومش را 
كه: اى قوم؟ اعمّدُوا الله خداى را يرستى كه شما را جز او خداى نيستء يعنى در عبادت با او همتا و انباز مكيرى» جه جز او 

مستحقّى [24- ر] 

ديكر نيست عبادتها١)‏ راء از آن جا كه جز او قادرى نيست بر اصول نعم تا انعام كند به آن بر مردمان و مكلفان. آنكه بترساند" 
القاورا كنت ١‏ دلا تفرك هما ار خداق سه ترس كدباناو دوس امع ةائاذ كرض: 

ققالء الملا الّذِينَ كمّرُواء كفتند اشراف كافران قوم او: ما هذا إلا َمَرْ متلكمء اينكه نيست- يعنى نوح- الا آدمى همجون شماء و اينكه 
از آن جا كفتند 8 كه ايشان را مستبعد مىآمد كه آدمى بيغامبر باشدء و كمان ايشان آن بود كه بيغامبر بايد تا فرشته باشد. يُرِيدٌ أن 


يتفض عَلّيكم) ع ختوا هد تاي سا بتكلت :توق كويداقن ر أرشاة السلا لمش احكق ترك عدف كرابس كد مرق 
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فرستد. فرشتككان را فرو فرستادى. ما سَمِعنا بهذا فِى آبِائنَا الأوَّلِينَه ما اينكه نشنيديم در يدران بيشين ماء يعنى ما را نكفتند يدران ما 
كه بيغامبرى خواهد آمدن از يس آن60). 

آنكه كفتند: إن هْوََ إِنَا رَجْره «ان» به معنى «ماي ى نفى است.ء» نيست اينكه نوح 037١‏ مكر مردى. به جِنّق به او ديوانكى١8)‏ است» يعلنى 
ديوانه است. و الجنّّد الجنونء و الجِنَه الجنء ايضاء قال الله تعالى: من الجنّةُ وَ الّاس«4) و جَعَلُوا يبنو بين الجنُّ تَسَباًه١0‏ فَتْرَبصُوا ب 
حَتَى جين» مدّتى در حاو انتظار كنى باشد كه بهتر شود يا بميرد. و «حين»» عبارت باشد از مدّتى نا معيّن جز كه دليلى باشد بر آن 
كه زمانى معن است. 

نوح- عليه السّلام- جون از قوم جنين شنيد بر ايشان دعا كرد كفت: بار خدايا؟ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: عبادت. 

(؟). همه نسخه بدلها: بترسانيد. 

("). اساس: كفتء به قياس با ديكر نسخه بدلهاء و فحواى عبارت تصحيح شد. 

15 اط انيه ا تكلف» 

(0). همه نسخه بدلها: جويد. 

(©). همه نسخه بدلها: از بشر. |.....] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مش: نوع. 

(). آجء للث: ديونكى. 

(9). سوره ناس )١١58(‏ آيه ع. 

.)١(‏ آج» لب: قوله. 

(11). سوره:ضافات (/6 ايه 184 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها است. 


صفحه : 77 

مرا يارى ده بر اينان كه مرا تكذيب مى كنند و به دروغ مىدارند. [و نصر عليه ضِدٌ نصره باشدء جنان كه اعانه و اعان عليه» اعنى 
جون با «على» كويد يار خصمش باشد بر او و مثله: شهد له و عليه» و مثله قوله: حين حلت علينا الولايا و العدوٌ المباسل] 

١‏ قَأُوحينا إل ما به او وحى كرديم كه كشتى بساز. بأعينتاء به ينها ما. در او دو قول كفتند: يكى آن كه. به جايى كه ما 
بينيم» جنان كه كسى را به جيزى نككران باشدء و مراد آن كه به حفظ ما وعنايت ما و نككاهداشت ما. و قولى دكر آن كه: باعين 
ملائكتناء به جشم فرشتكان ماء جنان كهد؟): يُوْذُون الله 8*٠...‏ وَ وَحيناء و به فرمان و اشارت ما. فإذا جاءً 00 ال السو ما 
ما در آيد و آب از تنور برجوشدء و خداى تعالى جوشيدن از« تنور به علامت ايشان كرد در باب هلاك. و كفتند خداى تعالى 
كفت: وقت هلاك ايشان آنككه باشد كه من به معجز تو آبى بر آرم«0) از ميان تنورى تافته» خداى تعالى از ميان تش آب بر آورد 
ودرعهد نوح در بدايت طوفان و در آخر طوفان آتش از ميان آب يديد آورد تا ايشان را از ميان آب به آن آتش بسوختندء و 
انلكف تر نه سال أعر ني ذا مكار لارارض السلكك زينا هن 5[ 8 ارقن اقوو كنس در كش و اناس مضيس دم ين أ 
ماده. و «سلكك»» هم لازم است و هم متعدّى جز كه مصدر لازم سلوكك باشد؛ و مصدر متعدّى سلك باشدء يقال: سلكت الطريق و 
سلكت غيرى و اسلكته/) بمعنى» قال الشّاعر- شعر: 
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و قال الهذلى- شعر: 


حتّى اذا اسلكوهم فى قتائدة شلا كما تطرد الجمّالة الشردا 

وَ أهلّكثه و نيز اهل خود را و قوم خود را كه به تو ايمان آوردهاندء إلا مَن سربقء عليه القَولهمِنهُمء الا آنان كه قول بر ايشان سابق شده 
است از جفت تو كه كافر 

.)١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها كفت. 

(). سوره احزاب (77 آيه /ان. 

(©). آطء آبء آجء آزء مشء مه: آب. 

(0). همه نسخه بدلها: برانم. 

(©). سوره نوح 00١(‏ آيه 10. 

(0). همه نسخه بدلها: اسلكه. 


صفحه : 77 

انيضد و لا تخاطس فى لدي طلاتواه و راان طاح تكو هدو بالبوظل لساقى يق كاذن ان دارفا للا انار شرق عرا وده 
ذا اتكويتك أنهو من كه على القلكف» نموا زانيك شد باقن توي انان كد باامزاند دن كفي [مسكم بنطسيةه باقتي .بو استوانه 
اينكه جا به معنى استيلاست» به قرينه ١على»‏ و به معنى قصد باشد فى قوله: تم استوى إِلَى السّماءِه" كَل الحمدٌ لْلَه الى نجنا من 
القَوم الظَالِمِين» بكو سياس آن خداى را كه ما را برهانيد از قوم ظالمان. 

وَقلء نيز بكو: ابه أ لق مُنرََا مُبارَكأء فرود آر [مرا] 

«5» فرود آوردنى مباركك. 

جمله قداء خواندند: منزلا به ضم"«ميم) و فتح «زا؛ على المصدرء مكر ابو بكر عن عاصم كه او خواند: منزلا به [فتح «ميم» و] 

١‏ كسر «زاء على الموضع. و أنت. حَيرُ المُنزِِينَ» و تو بهترين فرود آورندكانى. 

إنهفى ذلك لآياتي در اينكه حديث كه رفت از قصه نوح [84- ب] 

نات بو اماق و عرق التق و إن كنا لمكزر رسكتت البنك اد ستتو سس شان كار كر ومقةوامعوو الفبر و انه 
كنا اى« ان الشأن و الامر كنا [لمبتلين» و ما ايشان را ابتلا و آزمايش كرديم به آن. و كوفيان كفتند: معنى آن است كه ما كنا] 

الا مبتلين» ما نبوديم الا آزماينده ايشان را- و نظاير اينكه برفت- يعنى آنجه ما كرديم با ايشان از تمكين و امهال و انظاره8» 
ابه "نس ررد كد اتععان كلد كس وا 

م أنقّأنا من بَعدِهِم قرناً آكَرِينَه بس آنكه از بس ايشان قرنى و جماعتى دكر را بيافريديم. و قرن اهل عصرى باشده4. 

قَأَرسَلنا فيهم رَسُونًا مِنهُمء مف ران كفتند: آن قرن عاد بودندء و اينكه بيغامبر هود بود. أن اعبدُوا الله آن بيغامبر قوم خود را كفت: 


خداى را يرستى كه شما را جز او خداى نيست. روا باشد كه اينكه جا قول مضمر باشدء يعنى فقال لهم: 
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].....[ همه نسخه بدلها: لا محاله.‎ .)١( 

(؟). سوره بقره (؟) آيه 759؛ وفصلت )68١(‏ آيه -9(.1١‏ ه- ”). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 
(؟). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها و. 

(6). همه نسخه بدلها: ندارد» جاب شعرانى: انزار. 


(9). همه نسخه بدلها: باشند. 


صفحه : ”7 

أن اعيّدٌوا للم و شايد كه «ان) مع الفعل در جاى مصدر بود و محلءاو خبر بود به تقدير حرف جرّء و آنككه محل جار و مجرور 
نصب باشد بوقوع الفعل عليه و التَقدير: ارسلنا رسولا بان اعبدوا الله اى بعبادة اللّه. أقَلا تَتَقَونَه و كفت: از خداى نمى ترسى شما! 
وَقال المَلأء كفتند اشراف و سادات آن قوم اود آناق كه كاف يودوقد ومكذتب به آيات ما و دروغ دارند7 و ايمان ندارند:” به 
قيامت و سراى باق بسين. و أترقناهم فى الحا الدّنياء ما ايشان را معمره؟) بكردهايم و در نعمت دنيا رها كرده. ما هذاء نيست اينكه 
بيغامبر الا آدمى جون شماء از آن طعام مىخورد كه شما مىخورى و از آن شراب مىخورد كه شما مى خورىء يعنى فرشته نيست 
كه مستغنى باشد از طعام و شراب» همجون شما محتاج طعام و شراب است. 

وَلين أَطْعكُم بَشَّرأ و اككر جنان كه شما فرمان آدمى برى همجون خود زيانكار باشىء و «اذاه اينكه جايكاء ملغاسث از عمل براى آن 
كه در ميان مبتدا و خبر افتاد«ة). 

كلك اينكه بيغامبر شما را وعده مىدهد كه: شما جون مرده باشى و«2» خاكك شده باشى و استخوانها0» كشته. شما را زنده 
خواهند كردن واز كورها بيرون آوردن. 

قبهات» كيهات لما تُوَعَدُونه دور اسث و به غايث دور اسث آتنتبحه شها را وعدة مىذهند از بعث و تشورء و «هيهات» از تجمله اسماء 
افعال اسفن اغتى اسنى اث كه معتى اوفع يحو باد ماقي اى بعده الا آؤانك كدسيهات بلقت باشه ال عد رانو حر هيات 
خواند به كسر «تا»» و نصر بن عاصم» هيهات خواند به ضم. (تا). وابو حياة الشامن به ضمو تنوين خواند: هيهات. و عامة قرّاء به فتح 
«تا» خوانند بى«4) تنوين و كفتند: مبنى است بر فتح» جون: «كيف» و «اينكه). وقوّاء كفت: فتح او جون فتح «ثمت» و«رئت)» است» و 
آن كه مضموم خواند كفت: جون «منذ» و«حيث)» است. 

و آن كه مكسور خواند كفت: جون «هؤلاء» و«امس» است. و آن كه مفتوح خواند 

02 آجء لب:و. 

(0). همه نسخه بدلها: دارنده آن راء. 

(). همه نسخه بدلها: نداشتند. 

(6). همه نسخه بدلها: منتم كه با ظاهر عبارت ساز كارتر مى نمايد. 

(0). آجء لب: افتاده. 

(5). آط» آب» آج؛ آز» آل» مش در خاك. 

(0). آجء لب خاكك. 
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(0). لط آبء أن مش: فعلى. 1 ] 


(9). اساس: به به قياس با نسخه بدلها و فحواى عبارت» تصحيح شد. 


صفحه : ١0‏ 
وحبي 1 كنرس يو كن دوو كلنه هر كن السعدوه وشو واو مانت وى ليه را عاك ودر اس عرو شقن ورقال النافر فى هيا 


و تنوينها١١):‏ 


تذكرت اياما مضين من الضّبا و هيهات هيهات اليكك رجوعها 


وقال آخر(؟)- شعر: 


لقد باعدت ام الحمارس دارها و هيهات من ام الحمارس هيهاتا 

و كسائى در وقف اينكه «تا» را «ها» كرده است» كويد: هيهاه؛ و «لام) براى آن به صله او كردند كه او بمنزلت حرف است در آن 
كه متصرف نيست. 

إن هى إلا اتنا الدّنياء كفتند: هيج حيات ديكر نيست الا اينكه حيات كه ما مىبينيم در دنيا. نَمُوسَهوَّ تُحياء زنده مى باشيم مدّتى و 
آنكه مركك به ما مىرسد و مبعوث و برانككيخته و زنده كرده نخواهيم بودن71. 

إن هو تست اوه يعت كد ادكه رسول زاك به ما فرسعادهانده الناوخا داقرى على الله كذياء الامردى كه ذؤوقى قرا افته اسع بز 
خداى, و ما به او ايمان نياريم و او را باور نداريم. 

قال» كفت: يعنى اينكه بيغامبر: رَبِهانضرنِى» بار خدايا؟ مرا نصرت كن با آنجه مرا تكذيب مى كنند و دروغ مىدارند. 

قال عَمَا قَلِيل لَتَصبِحنء نادمين» كفت: از اندكك«6» رو زكار ايشان بر اينكه كفر و تكذيب كه مى كنند يشيمان باشندء و «ما» زيادت 
ان ف قله م ] 

: «عمًا»» و المعنى عن قليل. 

قأَحَذَّتَهُم الصَّبِحَفٌ بككرفت ايشان را صيحت«04) عذابء بالحقة به حق و استحقاق. فَجَعَلنَاهُم عْثائٌ كرديم ايشان را غثاء» و آن رود 
آورده*) بود كه سيل بر سر كيرد. قبُعداً لقو الظَالِمِينَه هلاك باشد قوم بيدادكاران راء [و اوليتر آن است كه: بر دعا تفسير كننده 
يعنى هلاكك باد ايشان را. و نصب او بر اضمار فعلى باشد لازم 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: و التنوين. 

(1). مه فى فتحها. 

(). آطء آبء آز: نخواهم رفت» آج؛ لبء آل: نخواهيم رفت» مش: نخواهيم شد. 

(©). همه نسخه بدلها: اندر كم. 

(0). همه نسخه بدلها و بانكك. 


(2). آجء ليه آل زودازود. 
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الاضمارء يقال: بعدا له و سحما و جدعاء اى ابعده الله بعداء اى اهلكه هلاكا. و البعد الاسم و الابعاد المصدر منه] 
.)١9‏ 

م أنشّأنا من تعدهم قُرُونا آكَرين» يس بيافريديم از يس ايشان جماعتى ديكّر را. 

بالفودين كا عليز الريك دور سيق رسعو اننا وقت مركك«7” راء و باز يس ندارنده” ايشان را از آنء يعنى از اجل 
مضروب كه ايشان را بود» و آن وقت معيين هلاكك و مركك ايشان را در تقديم و تأخير نروده؟). 

ّم أرسَلنا وُسُلَنا تتراء آنكله بفرستاديم بيغامبران081) را بيابى. إبن كثير و ابو عمرو و ابو جعفر خواندند: تترى به تنوين بر توهّم آن كه ١‏ 
يا » اصلى است. كمعزى و«#) معزا و بهمى و بهماء و باقى قرّاء به « يا » خواندند007 كفتند«: « يا «4»» تأنيث راستء. كغضبى و 
سكرى» و كفت« :٠‏ لا ينصرف است. و آن كه به «الف» خواند» كفت: منصرف استء. و اصل «تترى)» «وترى)7١١)‏ من المواترة» 
كالتتقوى من وقيت. و التكلان من وكلت [اليه] 

9 الامرء و محل:او نصب است بر حال. [اى متواترة. و كفتند: مصدر استء كالتّقوى براى آن حال كرده است آن را از جماعت] 
«0. كلكما جاء ىذ رَسُولُّها كَذَّبُوم هر كه كه وسولى به امت خود آمد او را به دروغ داشتند. فَأصِعدا يعض هُم تعضاء يعنى فى 
الهلاكك بهرى را بر اثر بهرى هلاكك كرديم يبايى بى تأخيرى. 

وَجَعَلناهُم أحاديث» جمع احدوثه» و ايشان را مثلى؟1١)‏ ساير كرديم كه: ايشان مثل زنند و عبرت بركيرند با ايشان» و اينكه لفظ در 
شرٌ به كار دارند» لا يقال جعلته احدوثة فى الخير. قبعداً لِقَوم لا يُوْمنُونَه هلاكك باد قومى را كه به خداى ايمان نيارند. 

.)١ -17-1١(‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 

('). همه نسخه بدلها: مركش. 

(9). همه نسخه بدلها: نمانئك. 

(6). همه نسخه بدلها: تأخيرى نبود. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مش ماء مش را ما. 

(8). اساس نهماء به قياس با نسخه آط و اتثفاق نسخه بدلهاء زايد مى نمايد. 

(0). همه نسخه بدلها آن كه به يا خوانئدك. [.....] 

(6). همه نسخه بدلها: كفت. 

(9). اساس: تاء به قياس با نسخه 7ط تصحيح شد. 

.)٠١0(‏ آبء آزء مش: كفتند. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: بوده است. 


(16). آجء لب» أل مثل. 


صفحه : /1؟7 


و 


ثم> أرسّلنا مُوسى و أخاههارُون» آانكه بفرستاديم موسى را و برادرش هارون را به آيات ما و دلالات و معجزات. 
إلى فِرعونو مَلائِْ به فرعون و اشراف قوم او. فاستكبرُواء تكبر و تجبر كردند. 

و كانوا قوما عالين» و كروهى |بودند] 

متكبر كه ترفع مىكردند از آن كه به خداى ايمان آرند. 
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الوا أ نُوْمِن لِبِمَرَين مثلناء كفتند: ما ايمان آريم به دو آدمى همجون ماء يعنى موسى و هارون و قوم ايشان كه بنى اسرائيل اند ما را 
مى يرستند و خدمت ما م ىكنند. واينكه براى آن كفتند كه. ايشان بنى اسرايل را استعباد كرده بودند و بنده كرفته. 

َكَدّبُومُماء ايشان را به دروغ داشتند» يعنى قوم فرعون موسى را و هارون را. 

فَكانُوا من المُهلكين» از جمله هلاك شد كان؛؟) شدند. يعنى ما هلاكك كرديم ايشان را. 

وَلَقَد آينا مُوسَى الكتابه ما موسى را كتاب داديم؛ يعنى توريت. لعَلَّهُم يَهَِدُونه تا باشد كه ايشان مهتدى و ره يافته شوند. 
وَجَعَلنَا ابن مَريَم و أمّه آي آنكه كفت: ما كرديم يسر مريم راء يعنى عيسى را- عليه السشلام- و مادرش را- مريم را- آيتى و علامتى 
ونشانى. ودر آن كه «آيت» كفت و آيتين نكفت» و عيسى و مادرش دو بودند جند قول كفتند: يكى آن كه: اراد جعلنا كله 
واحد منهما اي ما هر يكى از ايشان را آيتى كرديم» جنان كه كفت: 

كلما الحكين آنت أكلهادع) ِنَم الحم و الصيةة و الأتبانه ر الأزلاءة ريون عَمَل الشّيطان«6 و آوَيناهُما إلى رَبوَهْ ذات قرار و 
مَعِينِ و ايشان را يعنى عيسى را و مادرش را با جاى برديم كه بلند بود و خداوند قرار و آب روان بود. 

سعيد بن المستّب كفت از عبد الله سلام كه: مراد دمشق است. ابو هريره كفت: 

رمله است. قتاده و كعب كفتند: بيت المقدّس است. كعب الاحبار كفت: اينكه زمين به آسمان نزديكتر است از همه زمينها به بيست 
وسقت ميل. انو ويد كنع امغر اسك عقاق كتة:فوطه ونشق اسكو او الماليه كلك ةابله اسك ورسخ متدمة 

و مراد به «ذات قرار» زمينى راست كه در او بتوان نشستن و مسكن ساختن. و «معين)» آبى باشد [:/ا- ب] 

ظاهر بر روى زمين» من عانه«6» اذا ابصره بعينه فهو عاين و ذاكك معين. او مفعول باشدء و كفتند كه: شايد كه وزن«0 فعيل باشد من 
معن يمعن من الماعون معين» اى ماعون و الماعون الماء. و الرّبوة» الارض المرتفعة«2» و فيهاه» ثلا.ث لغات: بالفتح و الضَمءو 
الكسر. و عاصم و إبن عامر «ربوةٌ» را به فتح «را» خواندندء و باقى قرّاء به ضم«را» خواندند» و كسر هيج كس نخواند, و كذلكك 
رباوة و رباوة بالضم.و الكسر. 

يا أنه اقل كرا ووب المقاك و بعضى ران كقشن: خطانييا عبس اس 

و بعضى كفتند: خطاب با رسول ماست به لفظ جمع. بعضى د كر كفتند: در كلام اضمارى استء و آن آن است60): و قلنا للرّسل يا 
ايَهاه4) الرسل» عطفا على قوله تعالى: و آوَيناهماء آنككه ضم. كرد ديككر ييغامبران را با عيسى و امر كرد ايشان راء و معنى اباحت و اكر 
جه صورت امر دارد. كلُواء بخورى از طعامهاى ياكيزه لذيذ. كفتند: 

.)١(‏ آجء لبء آل: نشانى. 

0 آجء لبت ؟ حون : [ ...]| 

("). آل: يكك معجز است و يكك آيت. 

(©). اساس: عاين» به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها او. 

(8). در اساس و همه نسخه بدلها: المرتفع» به قياس با جاب شعرانى (8/ )18١‏ و فحواى جمله تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها فيه. 

(6). همه نسخه بدلها كه. 


(9). اساس: و ولد للرّسل بها: به قياس با نسخه آط و اتّفاق ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 
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صفحه : 759 

مراد حلال است. و طيِب دو معنى دارد: هم خوش باشد و هم ياك. و بعضى ديكر كفتند: امر است بر سبيل وجوبء و معنى آن كه: 
از حلال خورى دون حرام. 

وَ اعملوا صالِحاًء و عمل صالح كنى. إِنّى بما تَعمَلُون عَلِيم» كه من عالمم و دانا با آنجه شما م ىكنى. 

وَإنههذم أتتكم أمأوايدة ف كرشادى إبن عائر خب ايدقدة راطا يد عنص مسرممو إرح عام رتقوة» وا سكين كرددير ارنكه ترات 
مخففه باشد از ثقيله» و باقى قرّاء به فتح همزه خواندند و تشديد «نون). آن كه همزه مكسور خواند» كفت: عطف است على قوله: 
إنّى بما تَعمَلُون عَلِيم» و إنههذِيٍ و آن كه مفتوح خواند كفت: به اضمار «لام) علت جنين شدء و التقدير: لأن هذه. تنكم مفتدر ان 
دزمع نت خلا كردقد سق و اسع كنقد امّتء به معنى دين استء يعنى كه دين شما يكك دين استء نظيره قوله: إنا 
وَجَدنا آباءنا على أَمَّةُ 031١...‏ نولك بير اك انمق وفغت آن كهذين واملت ا ل لين 
آذ كدبدكاة اوين وخداق شهاا يق و أناوتكي #القرق اوسن رسي وار معاصى من اجتناب كنى. 

َقَطُْوا أُمرَهُم يَيَنَّهُم يعنى بس از آن كه يكك ات بودندامّا در خلقت وامّرا دو ملك كار خوه ع ديه رد مقطع و مفرّق 
كردند» هر كروهى از ايشان اختيار دينى كردند و اختيار كتابى جزه» دين و كتاب ديكّران» تاده) جهودان كه به موسى و توريت 
ايمان داشتند به عيسى و انجيل كافر شدندء و ترسايان به موسى و توريت كافر شدند» وهر دو فرقه به محمد و قرآن كافر شدندء 
اينكه قول قتاده و مجاهد است. و بعضى ديكر كفتند: مراد آن است كه نوشته آن«2 از بر خود بنهادند كه به آن احتجاج7 
كردندى بر 

.37 سوره زخرف (97) آيه‎ .)١( 

(5). آل: يكك امُتيد. 

(9). آل مناهى و. 

(). اساس: جونء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). اساس: باء به قياس با نسخه آط. تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلها: نوشتهاى از. 


(/00. آجء ليه آل: اجماع. 1 2 ا 


"١ : صفحه‎ 

صيحت مذهب خود. و قوله تعالى: زَبْرا اى كتبا١١»»‏ جمع زبور كرسول و رسل. و اهل شام خواندند: زبرا به فتح [ «با؛ جمع] 

؟) زبره» اى قطعا و فرقا كقطع الحديد, يعنى دين خود و ملت خود مقطع كردندء ياره يارهء جون يارههاى آهنء و اصل اينكه كلمه 
ذريازساى اهن باشد قال الله تعالى؛ اتوت زد كويد 

كله حزب بما ديهم فرخون» هر كروه به آنجه كه بنزديكك ايشان باشد خرّم باشند يعنى هر كس به دين و مذهب خود شادند از 
آن جا كه اعتقاد كردهاند كه حقءاست. 

فَدَّرهُم فِى عَمرَتِهم حَتَى جين» آنه رسول را- عليه السّد.لام- كفت: رها كن ايشان را در حيرت و ضلالت و كفر خود نا به وقت 
آجال ايشان از مركك و هلاكت60. 


واصل «غمرها؛ معظم الماء باشد من غمره اذا ستره؛ و مراد در آيت حيرت و غفلت است كه ره علم و يقين بر ايشان يوشانيد»«ه) 
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است: 

أكون ا ُمِدَّهُم به من مالو بَنين» آنككه كفت: مى يندارند اينكه كافران كه اينكه مدد و زيادت [1/- ر] 

كه ما ايشان را مىدهيم در مال و فرزندان مسارعت است از ما در حقايشان به خيرات«2). بل لا يَسْعْرُونه بل نمىدانند ايشان كه ما 
إينكه نعمت با ايشان بر سبيل استدراج مى كنيم؛ و مثلها فى المعنى قوله تعالى: و لا يَحسّ بّن7/ااض منض منء و قوله تعالى: و لا 
ُعجبك أموالّهُم و«94)اخدا از خدا از .... و آن جه در تأويل اينكه آيتها كفتهايم» اينكه جا مطوّل١١١)‏ 

.)١(‏ اساس: كتبناء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(؟). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). سوره كهف (18) آيه 48. 

(6). همه نسخه بدلها: هلاكك. 

(0). آج» لب: بيوشيده. 

(©). آجء لب: فى الخيرات» آل فى الخيرات» در نيكيها. 

(00. اساس: تحسبن» به قياس با متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 

(6). سوره آل عمران (”) آيه 78 .١‏ 

(9). اساس لاء به قياس با همه نسخه بدلها و متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 

.8 سوره توبه (4) آيه‎ .)09١( 


.)0١(‏ آلطء آب. آجء لنب: آلء مش: مطرد» آز: مسطور. 


"١ : صفحه‎ 

باشد- فلا وجه لإعادته. [و محلءاو رفع است به ابتداء و تحقيق او آن است كه «ما» موصوله استء و «يحسبون» و «نسارع لهم) در 
جاى خبر اوستء و التُقدير: انَ الّذين يفعل بهم من امداد المال و البنين» مسارعة منّا لهم فى الخيرات] 

١‏ اينكه وجهى است. و وجهى ديكر كفشد در معتى آنته و آذ أ اننت كه ا تعديوت ألما تيذفب يع ان الذى نمدّهم به من 
اجل ما لهم و بنيهم؛ مى يندارند كه اينكه زيادت كه ما در حقايشان م ىكنيم كه«”» ايشان را مال و فرزندان است» بل براى 
ضربى07 مصلحت مى كنيم نه براى آن كه ايشان كمان بردند. و وجهى دكر كفتند: و آنء آن است كه در آيت حذفى باشدء و 
تقدير آن كه: مى يندارند كه آنجه ما م ىكنيم با ايشان از مدد مال و فرزندان واجب است بر ماء يا حقَّى است ايشان را بر ماء و آنجه 
محذوف بود از كلام خبر مبتدا باشدء و التقدير: ان الْذى نمدّهم به من مال و بنين حقء لهم عليناء او واجب علينا فعله. 

وقوله تعالى: نُسارع لَهُمِ فى الحيرات؛ كلا-مى باشد مبتدا محمّق مقطوع«" از كلاءم اول يعنى ما خود بر حقيقت در حق:ايشان 
مسارعت نموديم در خيرات» جز آن كه ايشان نمىدانند و حقء آن نمى كزارند«0) و شكر آن نمى كويند. و آنجه لايق است به ظاهر 
كلام؛ قول اوّل است و اينكه قولهاى باز يسين متعشف است- و الله اعلم بمراده من كلامه:2). 


[سوره المؤمنون (1؟): آيات /ان تا ]1١١/4‏ 


[اشاره] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه وهنا از إعرارعز 


إنه لين هُم من حَشْيَدُ رَبهُم مُمْفِقُون 000 وَ الي هم ؛ بآيات رَيّهِم يُوْمِنُونَ (08) وَ الذي هُم بهم لا يُشركون (04) و الَّذِين ينون 
ما آنوا وَ قُلُوبُهُم وَجِلَةٌ أنّهُم إلى رَبْهِم راجعُون. ١(‏ 446 اولتكه بار قوة دق الكبراض و كم لهاسابئر 0100 

ولا كلف فسا إل ؤسعها وَلَدينا كتابه نلق بالكتق”و هم لا بُلمُون (21) بل قُلُوبهُم فى عَمرَذٍ ين هذا وَلَهُم أعمال ين دُون 54 
هُم لّها عاملُون (6) ححتَى إذا أَحََذنا مُترَفيهم بالعذابٍ إذا هُم يَجأرُون (6) لا تَجأرُوا اليو م إنكم نا لاه تنصَُون (60) قد كانت آياتى 
تُتلى عَلَيكم فَكنتّم عَلى أعقابكم تَنكضون (99) 

مُستكبرين. به سايراً م تهجرُونه 010 أ قلّم يَدَّبَرُوا الول أم جاءَهُم ما لم تأت آباءهم لين (9) أم لم يَعرفوا وَسُولَهُم فَهُمِ لَه منكرُون 
(وع) أم يَقُولُون به جِنّةٌ َل جا هُم بالحقدو أَكتَدهُم لِلحق” كارهُون (087) و لو ان بع الكقة أهواءهُم لْقَمَ د السّماواتهوَ الأرض+و مَن 
فيهنءبل تنام بكرم فَهُم عن ذكرهم مُعرضُون (0/1 

أ سال تَرجاً فَكَراج رَبُككء حير وَ هُوَ سير الرَازقِينَ (7/) و إِنكك. لَتَدعُوهُم إلى صِراطٍ مُستقيم 000 و إن الّذِينَ لا يُوْمِتُون بالآخرة 
عَن الصّراط أناكبون (©07 ولو رَحِمناهُم وَ كش فنا ما بهم من ضر لوا فى طغيانهم يمون (0)0 و لَمّد داهم بالذاب قَمَا 
استكانُوا لِرَبّهُم وَ ما يَتَضَرَعُون (0/2 

حَتَى المحاضيره! ذاعَ اب شَدِيدٍ ترك يفره اما وه الى أنمَاً أ كم اتشمع و الأبصار و افد كيلا ما ُشكوون 
00 و موَالّذِى َرأَكُم فى الأرض و إليِتُحدَ تح كوخ (8/) وَ هد الذى بُحبى وَيمِيِسَهوَ له اختلا.ضه اليل وَ اهار أقَلا تَعقَلُون ( 0٠‏ بل 
قالوا مثل ما قال الأوّلُونَ (81) 

قالوا أ إذا متنا و كنا ُراباً و عظاماً أ إن مارر0 611 قن كينا حور ارا هذا من قبل إن هذا إلا أساطِير الأَوَلِينَ 05 قل لمن 
الأرضءوَ من فيها إن كُكُم ترم هفو ون بلقل ألا تَذَكُون (08) قل من ره الشماوات التبع وَرّبه الترش العظليم (08) 
يفو أون لول أقلا تقو (01) قل عن يتم تلكوت كلطَى ءِ وَهُوَ يُجِيرٌ ولا جار عَلَيِه إن كشّم تَعلمُون (88) م تعر لوق لله فل قات 
تسكوون (84) بل عنام بالق و إِنّهُم لَكاذبُون (40) ما اند اللهدمن وَلَدٍ وَ ما كان مَعَددمِن إل إذا لَذّهَبء كه إله بما حَلَقوَ لَعَلا 
بَعضّهُم عَلى تعض سُبحان الله عَمَا يَصِفُون (41) 

عالم العَيبٍوَ الشَّهادَةْ فَتعالى عا نش ركو 6 قل رَسِه إِمَا تُريَنَى ما يُوءَدُون (98) ربقلا تَِعَلنِى فِى القوم الظّالِمينَ (9) و إِنَا 
عَلى أن ترك ما نَعِدهُم لَقَادِرُونَ (48) ادقع باَّيَى هىء أحمّنء السَيئَةٌ تحن أعلّمبما يَصِفُون (08) 

كل ون اغوة يمككه من هَمَرَْاتٍ الشَّياطِينَ (91) و بكك رَبِه أن يحض رون (48) حَتّى إذا جاءً دهم الموت قال وب ارجكونٍ 
(48) لَعَلَى عمل صالحاً فيما ‏ تركت كلا إِنّها كلية هُوَ قائلها وَ مِن وَرائهم برخ إلى ي لتر0:1 قإذا تعر الضُورٍ قلا أنسابء 
هم يو مُعلَ مَئِذٍ ولا يعٌساءأُون ١1(‏ 4 

قَمَن أقلت عراز أ راتكه قف المفلكرم م ومن حلت موازيله فأوليكك اين حَيدوا أَّدِهُم فى جَهنم خالادُون (. 4 تلمح 
وهم الارُ وَهُم فيها كالحون )0٠١6(‏ أ لم تكن آياتى تُتلى عَلّيكم كسم بها تُكَذّبُونَ 0١0(‏ قالوا ربا َكب عَلَينا شِقوَثنا وَ كنا قوم 
ضَالَين )1١©(‏ 

رَينا أخرجنا منها قن مدنا فَإنا ظالقون )1١9(‏ قال اخسرًا فيها ولا تكلمون. 0١7‏ إن كان فريق* من غافق عر أو وكا هنا كاعر لا و 
ارتحمنا و أنت حير الراجمين: (4 ٠‏ فَانَس ذَثُمُوهُم يتخريًا > ع اشر كم ذكرى و كم نهم تضحكون:ء( ٠‏ إِنّى جَرَيتهُم الوم بما 
صَبَرُوا نهم هم الفائرُونَ (111) 

قال كم لَنشّم فى الأرض. 1 01115 قاليا لسايرما أو تعض يوم فَسكَل العادّين: )1١(‏ قال إن لشم إلأ قبلا أو نكم كسم 
تَعلّمُونَ )0١5(‏ أ فَحَبِدبتُم أ نما خَلقناكم عبن و أنُكُم إلينا لا ثر > جَعُون )1١10(‏ قَتَعالَى الله المتكثه الحقةلا إله إلا هُوَ رَبِهالعرة في الكريم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه تناو هنا از إعزارعر 


(012 
ون دع مع الله إلهاً آخَرَ لا بُرهان لبه فنا جسائهعِندٌ رَبّهِ نملا يُفتحح الكافِرون )1١17‏ و قل رَبِهاغفر و ارعم و أنت. حَيرُ 


الرّاجمين )١118(‏ 
[ترجمه] 


آنان كه ايشان از ترس خداى27) ترسان باشند. 

و آنان كه ايشان به آيتهاى خدايشان ايمان دارند. 
و آنان كه ايشان به خداى خود شركك نيارند. 
.)١(‏ اساس: ندارد» از اط افزوده شد. 

(5). همه نسخه بدلها براى آن مى كنيم كه. 
(#ادهيةا فببيكه وللهاة عرق ننه ] 

(6)داة مقطع. 

(8) اناس و ديكر تنه بدلها: تمى كذارتد. 
(9). آل قوله تعالى. 


(/0. لط آجء لبن آالة خدايشان» آبء مش: خداى خويش. 


صفحه : 77 
وآنان كه بدهند آنجه دهند و دلهاى ايشان ترسان١١)‏ كه ايشان با خداى خود شوند32). 


ايشان بشتابند ”2 در خيرات و ايشان آن را سبقت برند«) [١/ا-‏ ب] 


و تكليف نكنيم ما هيج كس را الَا طاقت اوء و بنزديكك ما كتابى است كه سخن كويد براستى و بر ايشان ظلم نكنند. 
بل دلهاى ايشان در غفلتى است از اينكه و ايشان را كارهايى است بجز اينكه كه ايشان آن را مى كنند. 

تا آنكه كه بكرفتيم:8) منعمان ايشان را به عذاب آنكاه ايشان زارى مى كردند:2. 

و زارى مكنى امروز كه شما را از ما يارى نكنند. 

بودند آيات ما كه مى خواندند«037) بر شماء بودى بر ياشنههايتان٠35)‏ مى كرد يى91). 

تكبر كننده به آن سمره 2٠١‏ كوينده هذيان مى كفتى. 

انديشه نمى كنند١١)‏ 

(). آطء آبء آج, لب» مش باشد. 

(0). آب» آجء لب: باز كردند. 

(). آجء لبء آل: شتابانند. 


(؟). آج» لب: سبق كيرند» آب» مشء مه: سبق برند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عزو هنا از إعزارعر 


(). آط» آب» آج) لب. مش: بكيريم. 

(©). آطء آب» مش: زارى مى كنند» آجء لب: زارى كنندهاند. 

(0. آطء آبء» مش: ما بود كه مىخوانديم» آج. لب: آيتهاى من خوانده مىشد. 
(). آطء آب: ييهاتان» آج.» لبء آل: ياشنههاى شماء مش: يشتهاى شما. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز آز: مى كرد يديد. 

0 اال اقساته [ب] 


.)١١(‏ آطء آل: انديشه نكردند» آب: اما انديشه نكردند» آج» لب: آيا انديشه نكرديد» مش: اى يس انديشه نكرديد. 


صفحه : 779 


اينكه كفتار١١».‏ يا آمد به ايشان آنجه نيامد به يدران يبشينه«”) ايشان [7/ا- ر] 


يا نشناختند ييغاميران ايشان«"1» ايشان او را منكرند. 

يا مى كويند به او ديوانككى استء بل آمد بديشان براستى و بيشترينه ايشان حق را كارهاند. 

و اكر يسروى١؟»‏ كند حق هواهاى ايشان را تباه شود آسمانها وزمين» وآنان كهده» در اواند» بل با ايشان آورديم كتابشان و ايشان 
از كتاب(2) 0 مى كر دندك031/1. 

يا مى خواهى١‏ از ايشان خراجى» خراج خداى تو بهتر است و او بهترين روزى دهندكان است. 

وتوا هر وات انشان راعاراه راست: 

وآنان كه نككروند4) به قيامت از ره راست بركرديده باشند. 


[كلاداب] 


واكر ببخشايبم بر ايشانء باز كشاييم« 0٠١‏ آنجه با ايشان است از سختى» لجاج برند در ضلالتشان سر در نهاده. 
و بككرفتيم ايشان را به عذاب» تضرّع نكردند خدايشان را و نيز«١١)‏ نكنند. 

تا آنككّه كه 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آز را. 

(0: آظ آج لب بيشين. 

("). آط: بيغاميراشارا. 

(؟). آج» لب: بيروى. 

(5). آطء آبء مش: آنجه. آج. لب: آن كه. 

(8ا اط أيه اعاليه السقء مه كتابقاة: 

(0). آج لب: بركردند كاناند. 

(8). اساس: مى خواهند, به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(9). آب» آج لبء آل: نكرويدند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


.))0١(‏ آجء لب: و كشف كنيم. 


صفحه : 56 

بركشاييم برايشان درى خداوند عذابى سخت ايشان در آن نوميد باشند. 

او آن است كه بيافريد شما را كوش و جشمها و دلها اندكك شكر مى كنيد١).‏ 

او آن است كه بيافريد شما را در زمين و با او جمع كنند؛) شما را. 

واوآناست كه زنده كند و بميراند واو راست كرديدن شب و روزء.*” خرد ندارى شما! 


[#/ا-ر] 


بل كنسد مالتد آنيجه كننند ييشينكان. 

كفتند جون ما بميريم و خاكك كرديم و استخوانهاى7" ما را زنده خواهند كردن! 
ماواوغ ده داكقه بو ينؤان ها را اكه از يسن زم فح احكه الافبانه مفيكاة: 
بكر كه وابيثك ابتكه زميق بو آثان كه دز اواند اكر شماداك! 

كويند خداى [را] 

«/8 بكو انديقنه ثم ى كتى ! 

يكو كسمت خداوتد اسمانياق عفت و حخداوقد عرش بزر كوال: 

)« 

كويند كه خداى [را] 

«94) است» بكود١٠0)‏ نمى ترسى! 

بكو كيست كه به دست اوست يادشاهى همه جيزء و او با يناه كيرد١١)»‏ و بر او با يناه 
.)١(‏ آطء مه: شكر مى كنى» آج. لب: مى كويند» آل: شكر مى كوييد. 

(0). آجء لبء آل: جمع كرده خواهيد شد. [.....] 

6 آج» لب اى يس. 

(6). آط: استخنها/ استخوانها. 

(0). آطء آب: از اينكه ييشء آج, لب: ييش از اينكه. 

(2). آب: آفسانهاى. 

(0»). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(8). اساس: الله به قياس با نسخ ديكر و با توبجه به متن قرآن مجيدء تصحيح شد. 
(9). اساس: ندارد» به قياس با نسخه مش و معنى آيه آورده شد. 

(20). آلاى يس. 

.)1١(‏ آجء لبء آل: واو فرياد مىرسد هر بيجاره را. 


صفحه هوهش از إعزمرعر 
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صفحه : 60" 
نكي رند1)» اكر شما دانى. 


["/ا- رب] 


بككويند نخداى [را] 

«؟) است بكو جكونه مى كردانندد”7 شما را! 

بل با ايشان آورديم حقء ايشان دروغزناند2). 

نككرفت خداى«0) فرزندى و نبود با اواز خدايى كه يس ببردى هر خداى آنجه آفريده بوده©) و بزركوارى كردى بهرى از ايشان بر 
بهرىء منزّه است خداى و بز ركوار از آنجه وصف مى كنند. 

داننده نهان7”0) و 1 شكار است بز ركوار است از آنجه انباز«8») كيرند با او. 

4 

بكو« 2٠١‏ خداى من, اكر با من نمايى آنجه ايشان را وعده مىدهند. 
خداى من, مكن مرا در قوم ستمكاران. 

ما بر آن كه با تو نماييم آنجه وعده مىدهيم ايشان را تواناايم. 


بازدار با آنجه آن نكوتر باشد بدى ما بهتر دانيم آنجه وصف مى كنند [1/8- ر] 


بكو خداى منء يناه با تو مى دهم از اشارات ديوان. 

02 آجء لبء. آل: واو فرياد رسيده نشود. 

(). اساس: ندارد» از مشء افزوده شد. 

(*). اساس: مى كرداند» به قياس با نسخه آط» تصحيح شدء لب: يس از كجا فريفته مىشويد. 
(©». آب: دروغزناناند. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آز از. [.....] 

(5). آط» آب» آج؛ لب» مش بودى. 

(0. آطء آج. لبء آل» مشء مه: داناى ينهان. 

(0). آب: همباز. 

(9). اساس: ان ماء با توجّه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 


اشاس اكرميه قباس ياذيكر شخ يدلياء زابك عن سابك 


صفحه : 58 
ويناه با تو مى دهم خداى من از آنجه حاضر آيند١١)‏ به من. 
تا آنكه كه آيد به يكى از ايشان مركك» كويد خداى من باز يس برى7؟) مرا. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /91هنا از إعرارعلز 


تا هماناد؟) من كنم كارى نيكك در آنجه بككذاشتم نباشد» از آن سخنى است كهاو كويد آندعء وازيس80) ايشان مانعى است تا به 
روز آن كهوع» برانكيز ند07. 

جون دردمند در صور نسبها نباشد ميان ايشان آن روز و نه« يكديكر را يرسند. 

هر كه كران باشد ترازوهاى او ايشان ظفر يافتككان باشند. 

هر كه سبكك باشد ترازوهاى ايشان, آنان باشند كه زيان كنند خود را در دوزخ هميشه باشند. 


[علادب] 


بسوزد رويهاى ايشان آتشء و ايشان در آن جا ترش روى باشند. 
نه آيات ما مى خوانند بر شماء بودى آن را دروغ داشتى47)؟ 
كويند خداى ماء غلبه كرد بر ما دبختى ماء و بوديم ما كروهى كمراهان. 
خداى ما بيرون آر ما رااز آن اكر با 

.)١(‏ اساس: حاضر آمدء به قياس با نسخه آطء. تصحيح شد. 

(0). آبء آج. لب» مش: باز يس بر. 

(. آجء لبء آل: تا مكر. 

(ع). آب» مش: او كوينده آن است. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آز: ييش. 

(2). آجء ليه آل: روزى كه. 

(/). آجء لبء آل: برانككيزانند ايشان را. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آز نيز. 


(9). آج. لبء آل: و بوديد كه به آن تكذيب مى نموديك. ما 


صفحه : /738 

سر كناه شويم كه ستمكاره١١)‏ باشيم. 

كويد: دور شويد در اينكه جا و سخن مككويى با من. 

كه بودند كروهى از بندكان منء مى كويند: خداى ما بككرويديم» بيامرز ما را و ببخشاى بر ماء و تو بهترين بخشايندكانى. 
بكرفتى ايشان را به استهزاء تا از ياد شما ببردند حديث منء» و بودى از ايشان مى خنديدى١3).‏ 

من ياداشت دادم ايشان را امروز بدان صبر كه كردند كه ايشان رستكاراناند. 


[هلا- ر] 


كويد جند مقام كرديد در زمين عدد سالها! 
كويند): مقام كرديم روزى يا بهرى از روز» ببرس شمارندكان. 
كويد«ه) مقام نكردى20) انا اندكك8/ا» اكر شما دانسته باشى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9/6هنا از إعلارعر 


ينداشتى «8) كه ما بيافريديم شما را به بازى» و شما با ما نخواهى آمدن! 

بزركوار است خداى يادشاهى بسزاه4)» نيست خداى مككر او خداوند عرش كريم است. 
.)١(‏ آجء آل: ستمكاران. 

(0). آب: كه ايشان مى خند يدند. 

عا ال اوومق: كرف 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آز: كفتند. 

(©). آط؛ آب: كفسد» آج لبه عش: كفت. 

(8). اساس: اكر مقام كردى, كه نادرست مى نمود و با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0. آطء آبء آج. لبء آلء مه: مككر اندكى. 

(8. آج» لبء آن: اى ينداشتيد. 


صفحه : /7 
وهر كه خواند با خداى خداى ديكر راء حيّجت نباشد او را بدانء اما شما او بنزديكك خداى او كه او ظفر نيابند كافران. 


و بككو: بار خدايا؟ بيامرز و ببخشاىء و تو بهترين بخشايندكانى [0- ب] 


قوله تعالى: إن الَّذِينَ هم من حَسْهَةُ رَبّهم مُشْفِقُونه آنكه خداى تعالى جون طرفى ذكر كافران و فاسقان بكفت»؛ در قصه اوصاف 
مؤمنان و متّقيان كرفت تا متقابل و متكافى شوند كه هر جيز در برابر ضدّ و خلاف خود؛١)‏ بيدا شود. كفت: آنان كه ايشان از ترس 
خداى خود ترسان١؟)‏ باشند. و خشيت7”) و خوف يكى باشدء و آن ظنء بود به وصول مضرّت» و نقيض او امن و امنه باشد» و رمّانى 
كفت: الخشية انزعاج التفسن لتوههم المضدّف و شكك نيست كه ظنء وصول مضددت«7)» خايف را مضطرب«24 دارد«» اشفاق حذر 
باشد» يعنى حذر كنند«37) از معاصى خوف و١6‏ عقاب خداى را. 

وَالَّذِينَ هُم بآيات رَبّهِم يُوْمِنُونَه و آنان كه به آيات خداى- جلء جلاله- بكروند و ايمان آرندء و روا بوده4» «بايات» كتابهاى او 
باشد كه مشتمل است بر آيات خواندنىء و روا بود كه مراد به آيات دلالات و ينات و معجزات باشد كه دليل صدق بيغامبران و 
ائمه كند. 

وَالَّذِينَ هُم بِرَبْهم لا كرت و آنان كه به خداى- عر و جل- شرك نيارندء و با او انبازى در عبادت او فرو ندارند» و بيرون او 
وَالّذِين ينون ما آنوا و قُلُوبْهُم وله و آنان كه بدهند آنجه بدهندء و دلهاى ايشان ترسان بود از آن كه رجوع ايشان با خداى 
خواهد بودن. و«واو» 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آز نيكك. 

00 آجء لب: ترسايان. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه 099٠ئ‏ از إعرارعر 


(6). همه نسخه بدلها نفس. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مه: مضرّت. [.....] 
(©). اطاو. 

(6). همه نسخه بدلها: ندارد. 


صفحه : 9" 

فى قوله: [وَ قُلُوبُهُم] 

0 نما ُطمتكم لوج الله لا ريد منكم عرزا ولا شكور نا تَخاف+ من رَبنا يَوماً َبُوساً قَمطريراً:27 اينكه قراءت عامّه قرّاء است. و 
عايشه روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- خواند: و الّذين يأتون ما أتواء من الايتان اذى هو المجىء. [يعنى] 

يفعلون ما فعلوا و قلوبهم وجلة؛ و آنان كه كنند آنجه كنند و دلهاى ايشان ترسان بودء كفت. من كفتم: يا رسول الله؟ اينان آنان 
باشند كه«©) خمر خورند و زنا كنند ودزدى كنندء و برين افعال و معاصى از خداى ترسند! كفت: نه آنان باشند كه نماز كنند و 
روؤه ذارتك و عدقة من دهند وه ترسند ان أن كه عقبول ناش و احكه فراءث اكر درست شوو غائتر اس بر اعطاء و عد اعطاء 
برافتد» براى آن كه عرب [ كويد] 

«6): اتيت الامر اذا فعلته» قال - شعر: 


لم يأت ما يأتى من الامر هاينا 

وفك آك هحاة اسك كه مع عدر اكه كر ارقو سد كدو عكين 10خ الست كد برك كراوث شاد ايت وهر ضائفه قنها 
روايت نكرد. 

أولكدديبا رقونق الخبراسن اكاك ضر مغو اك ين اق لنفال»: إنه الَِّينَ هُم من حَشَْه رَبّهم نتوين كتج انان كد مر ضر 
باشند با اينكه صفات كه در آيت كفت» آنائند كه مسارعت كنند در خيرات و كارهاى نيكو. وَهّم لها سابقون» و ايشان آن خيرات 
وأسابق باشكنا عت رها تكهد كداز ايقان فوت شوه ساق غود ابشقان راديل ابفان شاف شوته ان ختراضه را 

آنكه كفت: اينكه صفات كه ما بر شمرديم؛ نه تكليفى ما لا يطاق است كه بدين نمىتوان رسيدن» بل كارى سهل و آسان است جه 
در عدل ما نباشد كه تكليف ما لا يطاق كنيم. وَ لا كلف ئّفساً إِلَا وُسعهاء ما هيج كس را تكليف نكنيم الَا به مقدار وسع و طاقت او. 
واكر انديشه كنند. خداى تعالى تكليف نه به اندازه قدرت و آلت كرده استء جه معلوم است به جارى مجراى ضرورت كه ما را 
قدرت بيش از آن 

(ه- ”- .)١‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). سوره دهر (0/2 آيه 9 و .٠١‏ 

(6). آجء لبء مه نماز كنند و. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ٠١‏ الا از إعلارعلز 


است كه در شبان روز١١»‏ هفده«”) ركعت نماز كنيم يا هفتاد يا هفتصد30» با آن كه قدرت هفتصد [ يا | 

«©» هزار ركعت داده»ء تكليف«80) هفده«2) ركعت كرد تا بدانند كه او تكليف كم از آن كند كه آلت دهد. جنان كه امير 
المؤمنين«/07- عليه السَّلام- كفت: 

4 إن الله تعالى امر عباده تخبيرا و نهاهم تحذيراء و كلفهم يسيراه و لم يكلف« عسيراء و اعطى على القليل كثيراء و لم يطع 
مكرهاء و لم يعص مغلوباء و لم يرسل الأنبياء لعباء و لم ينزل الكتب للعباد عبثا [/21- ر] 

ولم يخلق السموات و الارض وما بينهما باطلاء ذلكك ظنء الّذين كفروا فويل للّذين كفروا من النَاره 

در جواب مسأله آن شامى اينكه رفته است در اينكه«١١)‏ كتاب در جاى ديكر. 

وَلَدَبنَا كتابه ينطق بالخو» و بتزديكك ما نامداى اسث ناطق به حوب يعنى ثامه اعمال بتد كان كه در او طاعث و معضصيث تبشته باشئد 
فريشتكان موكل بر او. آنكه كفت: هيج ظلم نكنند بر ايشان» و حقايشان را هيج نقصان نكنند, و ايشان را بدانجه كرده0؟01 باشند 
مؤاخذه كنند ةا وآيت سرتاسر دليل است بر بطلان مذهب مجبره. 

آنكه خبر داد و كفت: بل قُلُوبُّهُم فى عَمرَةْ مِن هذاء بل دلهاى اينكه كافران در غفلت و حيرت است از اينكه روز و از اينكه نامه واز 
اينكه جزا. وَلَهُم أعماله ين دون ذلك هم لها عاملون» آنكه خبر داد از احوال ايشان در مستقبل ايام كفت: و ايشان را يس از اينكه 
اعمالى باشد جز از اينكه كه امروز در نامههاى ايشان نبشته است كه ايشان خواهند كردنء و اينكه بر سبيل معجز باشد كه رسول- 
عليه السّلام- خبر داد؟1) از غيب به اعلام خداى تعالى» و خبر موافق مخبر بود. و بعضى دكر كفتند: مِن دون ذلككه اشارت است 
به اعمال مؤمنان, فى قوله: إذه الَّذِينَ هُم من حَشْية رَبّهم مُشْفِقُون 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: شبانه روزى. 

(5-8). آطء آبء آزء مش: هوده. 

(). آبء آج. لبء» آزء مش: هفصد. 

(؟). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: يا هفصدء يا هزار ركعت واو تكليف. 

(0). همه نسخه بدلها على. 

(). آطء آبء» مش: تسيرا. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: يلزم. 

.37/ سوره ص (078) آيه‎ .)0٠١( 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: برفته است به سر. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: با آنجه نكرده. 

(19). همه نسخه بدلها: تكننك. 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: خبر دهد. 


صفحه : 5١‏ 
- الايات» كفت: اينكه اعمال١١)‏ كافران» جز اعمال آن مؤمنان باشد كه ذكر ايشان رفت. 


حَتَى إذا أَحََْنا مُترَفيهم باللهاب» تا آنكه كه ما بكرفتيم مترفان و منعمان ايشان را. و مترفء آن بود كه او را رها كنند در ملكك و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفمحه ١١انلا‏ از إعلارعر 


نعمت تا بر مراد خود مى رود من التّرفة» و هى النَعمهُ. بالقذاب» به عذاب. در اينكه عذاب خلاف كردندء عبد الله عباس كفت: يعنى 
به شمشير روز بدر. ضححاك كفت: يعنى قحط و كرسنكى. و اينكه آنكه بود كه رسول- عليه السّلام- بر ايشان دعا كرد و كفت: 
* اللهم.اشدد وطأتكك على مضر و اجعلهاه عليهم سنين كسنى يوسف» 

كفت: بار خدايا؟ عذابت بر مضر سخت كن. و ايشان را قحطى ده جون قحط ايام يوسف- عليه الم لام. خداى تعالى ايشان را به 
قحط ابتلا كرد تا حال ايشان به جايى رسيد كه هر كجا مردارى يا سككى بود بخوردند” و استخوان سوخته و يوست بر آتش نهاده» 
ونا بعضى از فرزندان خود را بخوردند. إذا هُم يَجأرُونه كه نكاه كردى ايشان ضجيج و جزع و فرياد مى كردند. و اجؤار» آواز بلند 
كردن باشد به تضرّع بمانند كاوء قال الاعشى يصف بقرة- شعر: 


فطافت«5» ثلاثا بين يوم و ليله و كان النكير ان تضيف و تجثرا 


و قال ايضا- شعر؛ 


يراوح [من] 

«0) صلوات الملى كك طورا سجودا و طورا جؤارا 

و بعضى دكر كفتند: يجئرونء اى يصرخون بالتوبة» در وقت نزول عذاب به ايشانء بانكك مى زدند«12 به توبه. ايشان را كفتند: لا 
تجاروا الوم بانكك مداريد امروز كه امروز توبه مقبول نباشد و اينكه قول محمول باشد بر حالت الجاء. نكم مِنّا لا تَتصَرُونه شمارا 
از من ناصرى نباشد و كس شما را از من 037 فرياد نرسد. 

قد كانت آياتى كتلى عَلَيكم «كان» براى تخصيص فعل باشد به ماضى» بيش از اينكه. آيات١8)‏ من بر شما(١ة)‏ مى خواندندك. فَكثّم 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: اعمال اينكه. 

(؟). همه نسخه بدلها: و اجعل. 

(9). مش: بودى بخوردندى. 

(؟). اساس: فطافء به قياس با نسخه 3ط تصحيح شد. 

(0). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(2). آجء لب: مىدادنك. 

(00. آجء لب» آز: ما. 

(04): فشن كه [....] 


(9). اساس: ايشانء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلها و نيز ترجمه آيه در صفحات ييشين» تصحيح شد. 


صفحه : 57١‏ 
بر بى ياى مى كرديدىء و هو الرّجوع القهقرى. و اينكه آن باشد كه بيش باز مىرود و روى در خلااف جهت رفتن دارد. كفتند: 
براى آن جنين كفت كه اينكه زشتتر رفتنى است» خداى تعالى حال ايشان تشبيه كرد باقبح حال الماشى. سيبويه كفت: براى آن 


كفت كه آن كس كه جنين رود» جاى قدم خود نبيند و نداند تا ياى كجا فرو مىنهدء بر عميا و جهالت رود ايمن نباشد كه از يس 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ذاه انلا از إعلارعل 


يشت جاهى است يا حفرهاى كه او در آن جا فتد» همجنين حال كافر كه او بر نصرت نباشد از كار خودء فذلكك النكوص. 
مُستكبرين: به نصب او بر حال است. در اينكه ضمير خلاف كردند كه راجع با كيست! بعضى كفتند كه: راجع است با رسول- عليه 
الّ.لام- كه ايشان بر ديكران فخر آوردندى به مكان رسول- عليه الس لام- كه از ايشان بودد١).‏ عبد الله عّاس و حسن و قتاده و 
مجاهد و ضبحاكك كفتند: مُستكبر ين بف اى بحرم الله كناية [8/ا- ب] 

عن غير مذكورء بر ديكران تكبر مى كردند:7) كه: نحن اهل حرم الله و نحن جيران الله و مانند اينكه. سامراً تَهَجَرُونَه نصب «سامراا 
بر حال است و واحده") در جاى جمع بنهاد جه بر ظاهر «سمارا» مىبايست براى آن كه در جاى مصدر نهاد. جنان كه مصدر در 
جاى حال نهند. و بعضى د كر كفتند: در جاى وقث ثهاد» كانه قال: سامرا اى ليلا فى السمرء كما قال الشاغر- شعر: 


من دونهم ان جئتهم سمرا عزف القيان و مجلس غمر 

اى ليلا وهم يسمرون. سامرء آن باشد كه به شب حديث كند» و سمرء حديث شب باشدء و ايشان به شب ييرامن كعبه بنشستندى و 
سمر كفتندى. تَهِجرُونه هذيان مى كفتى 167 من الهجرء و هو الكلام الى يهذى به المريض و النّائم» و قيل: تهجرون من الهجرء يعنى 
از حق هجران و اعراض مى كندء و اينكه قول عبد الله عباس استء و قول اوّل قول سعيد جبير است و مجاهد و إبن زيد. و نافع تنها 
خواند«6): تهجرون بضم «تا) 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: كه او از ايشان بود با كفرشان. 

(7). همه نسخه بدلها به حرم. 

(). اساس: واو حالء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آل: كفتندى. آل مى كفتند» مه: مى كفتى. 


(0). همه نسخه بدلها بجز آل: خواندند. 


صفحه : 59 

و كسر (جيما من الاهجارء و هو الافحاشء يقال: اهجر١١)‏ فى كلامه اذا افحش١275)»‏ و سبب آن بود كدايشان در آن سمر كه 
كفتندى. رسول را- عليه السّلام- دشنام دادندى. 

فلم يبروا القَول» انديشه و تدبّر و تفكر نمى كننده” اينكه قول راء يعنى قرآن را! 

أم جاءَهّم ما لم يَأ ت آباءَهّمالأوَلِينَه يا «©) جيزى به ايشان«0) كه به يدران ايشان نيامد» يعنى كتاب فرستادن خداى تعالى و بيغامبر 
فرستادن نه كارى«2» بدع 03700 استء. بيش از ايشا ن١6‏ ييغامبران آمدند به يدران اينان4) و كتابها اوردند» جرا جندين تعجب مى١١٠)‏ 
نمايند و انديشه نمى كنند. 

أم لم يَعرفوا رَسُولَهُم» [ يا ] 

01 نمى شناسند ييغامبر؟1) خود را كه مردى مجهول است! فَهُم لَه مُنكرُونه منكرند او را از آن كه اصل و نسب و نفس و خلق و 
سيرت و طريقت او نمىدانند. 

أم يقولون به جنك يا مى كويند كه او ديوانه استء و به او علت ديوانككى است. 

َل جاءَهُم بالق آن نيست كه ايشان كفتند تا 1 اينكه ييغامبر حق آورد با ايشان» و لكن بيشترينه ايشان حق را كارهاند. 


وَ لو اتبَع الحَوَهُ أهواءَهّم» و اكر جنان كه حق متابعت هوا و راى ايشان كردى. آسمان و زمين تباه شدى و هر جه در آسمان و زمين 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ناه اننا از إعلارعر 


است. و اينكه براى آن كفت كه حق داعى حسنات باشدء و هوا داعى قبايح» و اكر حق متابعت هوا كند آنجه داعى حسن بود 
داعى قبح كردد و فساد و اختلاءط يديد آيد وادله باطل شود و وثوق برخيزد از استدلال:؟1) بر مدلول به ادلّه و مردم ايمن 
نباشند190) از وقوع ظلمء و وثاقت برخيزد به وعد و وعيد و ايمن نباشند از انقلاب حال حكيم. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: هجر. 

(90): آل فحشه ذيكر نسخة بدلها: فحين. 

(). آج. لبء آل: نمى كردند. 

(©). مش: نا. 

(). همه نسخه بدلها آمد. 

(9). همه نسخه بدلها است. 

(0. آبء آج. لبء آزء آل» مش: بدعت. 

(6). همه نسخه بدلها: اينان. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: ايشان. 

.2٠١0(‏ آطء آبء آج, لبء آز: نمى. 

.)١١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

.)1١(‏ اساس: بيغامبران» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(1). همه نسخه بدلها: بل. 

(38). [آط: استدلالى. 


(ه١).‏ اط آب: نباشدك. 


صفحه : 6 

بعضى دكر از مفسران كفتند: مراد به حق» خداست- جاء جلاله- يعنى اككر خداى تعالى متابعت هواى ايشان كردى و آن كردى كه 
ايشان خواستندى, آسمان و زمين و هر جه در اوست تباه شدى و مصالح ضايع كشتى. 

جائى كفت: مراد به حق توحيد استء يعنى اكر توحيد من بر مراد و هواى ايشان بودىء با من انبازان بودندىء واكر جنين بودى 
آسمان و زمين تباه شدىء لقوله تعالى: لو كان فيهما نهد إِنَ لَه لَفَسَدَتاه 0 بل أَتَيناهُم بذكرهم»7 ما به ايشان آورديم ذكر ايشان» 
بن تك ايقتصربا انقان هعد الله ماس كلت وماد وا ةك مان اسك انك جار و نعي دك كنشد مراد يد فوفر الؤااسثت 
عار انر اح يعي كر عوانهم وعنش اقافلك 8 كد ناف ل 1ن سا افد كسد كور#رابعات الست و يت لدى ادبو عشت 
دكر كفتند: مراد به ذكر» شرف است»ء ما شرف ايشان به ايشان آورديمء جنان كه كفت: و إِنَّه لَذِكرٌ لكك و لِقَوبك:”" فَهُم عن 
ذكرهم مُعرِضُونه جز آن است كه ايشان از آن عدول و اعراض مى كنند. 

آم كاله تَرجاً0) فحَراج رَبُككه حَيرٌ أى خيره و ثوابه و رزقه» آن خير و روزى كه خداى مرا مىدهد؛١١)»‏ و ثواب كه وعده مىدهد 
آن جاء آن بهتراست. 

وَهُوَ حَرُ الرّازقين» و او بهترين روزى دهند كان است. 


وَ إنَك لَتَدعُوهُم إلى صِراطٍ مُسَتَقِيمٍ و تو ايشان را با راه راست مىخوانى؛ و اينكه دليل اسلام است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عازه اننا از إعلارعلز 


وَ إندالَّذِينَ لا يُومسُون بالآخِرَؤ و آنان كه به قيامت ايمان ندارند از اينكه صراط [كه] 

«") ره دين حق است بر م ىكردند. و «ناكب)» عادل باشد» يقال: نكب عن الحق:اذا عدل عنه و مالء منه الرّيح التكباء» از اينكه جا 
كويند نكباء آن باد را كه نه شمال باشد و نه جنوب نه صبا نه دبور» و كفتند: به صراط راه بهشت خواست,ء يعنى به بهشت ره نبرند. 
وَلُو رَحِمناهُمء اكر ما بر ايشان رحمت كنيم؛ و كشف اينكه بلا-و آفت كنيم كه با ايشان استء از قحط و وبا برداريم لَلْبُوا فى 
طغيانهم يَعَمَهُونه ايشان لجاج برند و سر در كمراهى و جهالت و تعدّى نهند. و بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه اكر ما عذاب 
دوزخ از ايشان كشف كنيم و ايشان را با دنيا آريمء بر سر كفر و ضلالت شوند جنان كه كفت: ... و لو رُدُوا لَعادُوا لِما تُهُوا عنس”. 
وَلَقّد أَتََناهُم بالعذاب» ما ايشان را به عذاب بكرفتيم. قُمَا استكانُوا لِربّهمء خاشع نشدند خداى را و تضرع و لابه نكردند. و كفتند: 
مراد به عذاب قحط است و وبا. و آن كه كفت: «استكانت»» طلب سكون باشد كه كمان برد كه«©» «سين» طلب است كه در استفعل 
باشد خطا كرد براى آن كه استكان«0) افتعل باشد من المّد كون» و استفعل»؛ و استسكن باشدء و بناى افتعال به معنى طلب نيامده 


.)١(‏ همه نسخه بدلها آن جا. 

(9). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

("). سوره انعام (2) آيه 58. 

(6). همه نسخه بدلها اينكه. 

(0). همه نسخه بدلها نا يايان سطر بعدى جنين است: استفعل من الكون, و استفعل و فعل به يكك معنى باشد اينكه جاء كانه قال: كان 
لله لا لغيره فخضع له غاية الخضوع. و شايد كه سين طلب باشدء اى طلب و رغب ان يكون للّهه و المعنى واحد. و استفعل از سكون 
استسكن باشد. 


صفحه : 88 

حَتَى إذا قُتحنا عَلِيهِم باباً ذا عَذَاب شَّدِيدِء تا بر ايشان كشاديم درى خداوند عذاب سخت. عبد الله عباس كفت كه: در١1»‏ عذاب قتل 
روز بدر است. مجاهد كفت: قحط است. جبائى كفت: عذاب دوزخ است. إذا هم فيه مُلِسُونه «اذا» مفاجات استء كه بنككرى ايشان 
در آن عذاب نوميد باشند. 

آنككه تقريع و ملامت كرد ايشان را به تذكيره؟1 نعمتهاى خود بر ايشان» كفت: 

وَهُوَ الى نما لك المعو الأبصارَ وَ الأَيِدَكَ و آن خداست كه بيافريد شما را كوشها و جشمها و دلها كه آلت شنيدنى و ديدنى 
و دانستنى) اسك كليل ما تَشْكدون» «ما» مصدرى استء و نصب «قليلا» بر حال استء در حالى كه شما او را شكر اندكك كردى180)» 
واقلث شكر شما او را عمل تكرد براق ؤوقه كذ نعمت ازاشها باز كيرد, 

قم الس راكري الأتعيياو وال عدايك كاسما را با دورسين 

و الذّرء الخلق» يقال: ذرأ اللّه الخلق و برأهم و انشأهم و فطرهم و خلقهم و ابدعهم و ابتذعهم؛ بمعنى. و إِلَيهِ تُحثَّرُونَه و حشر شما با 
او خواهد بودن؛ و مرجع و مآب با اوست در آخرت براى جزا. 

وهو الذى بحن و ته داو اعد اس كداحياو امالك مده سيزافك :زد كان راو زينه كد مر د كانارااو الاق شيو رون 
يعنى آمد و شد ايشان. 

كفتند: اختلاءف ايشان در لون- كه اينكه ووقى انيف اررق فاريكه داو واس و ودذرعاق اويلت. ١‏ كل قارو فاقل ايد ها و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ه١‏ انا از إعلارعر 


وقد انهو يدن كديا كب مانن كبغتره دار ]ذ نلك شك 

آنكه كفت: اينكه هيج نيستء بل قالّواء اينان همان07 كفتند كه آنان كه بيش اينان بودند. 
قالُوا ا إذا معناو كنا تراب كفسد: جوت ما بميريم وا شاك شويم و استيقوان 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: كفت اينكه در. 

دين 

(*). همه نسخه بدلها: شنيدن و ديدن و دانستن. 

(؟). آج. لبء آل: اندكك كوييد. 

(0). همه نسخه بدلها: بر آن. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: است و آن. 


(0). همه نسخه بدلها: همين. 


صفحه : /51 

شويم و كوشت از ما بشود و استخوانهاى ما در خاكك يوسيده شود جون خماكك. إِنَا لَمبعُونُونه ما را بر خواهند انكيختن و زنده 
كردن! و اينكه بر سبيل استبعاد كفتند از آن كه نديده بودند كه مردهاى را كه زنده شودء و انديشه نكردند كه خداى تعالى قادر 
كه ايشان را يافريتك لاعن اصل» قادر باشد بر اعادث آن» كه اعادث از روى قياس آساتتر يود از ابتدا. 

آنكه كفتند: لقَد وُعِدنا نَحرمو آباؤّناء وعده دادند ما را و يدر [ان] 

١‏ ما را اينكه وعده بعث و نشور. من قَبل» بيش از اينكه. آنككه جون واقف نشدند بر حقيقت آنء كفتند: إن هذا إلا أساطِيرٌ الأوِّينَ 
اكه نست الافسانه يشيكانه بعتن ابدكة وغده نو تقو فسانهاى اسك 

اى محمد؟ تو ايشان را بر سبيل احتجاج و تنبيه بكو: لِمن الأرضهو مَن فيهاء اينكه زمين كه راست با هر جه در زمين استء اكر شما 
دانى! 

النشاة بكر وده يدهن حال كذ خاي واسعيه و نعزائلك جا ايدكه وا مك ويد فو عند 1 ستحرات ايشان ركى كن ] فل كذ كتوةة سن 
شما انديشه نكنى كه آن كس كه قادر باشد كه در(؟) زمين با هر جه در زمين است«” بيافريندء قادر باشد بر آن كه احياى موتى 
كند و اعادت كند مرد كان را يس از آن كه خاكك شده باشند. 

قل من رَِه السّماوات السّبع وَ رَسِهالعرش العظيمء آنكه [كفت] 

لفيدة بكو كه ايشان را كه: خداوند آسمانهاى هفت كيستء و خداوند عرش بز ركك(«ه)! 

فط امرو كا ايقاة كريس الب عو اق راشم قر اريك ساتك دالت للد اتروع ستاك كلاس بو عه ازا بسن اكه اسن كيين أله 
خواندند. وابو عمرو واهل بصره «الله» خواندند هر دو جاى«7» وجه قراءت ايشان ظاهر است براى آن كه جواب مطابق سؤال 
استء از آن كه نه در سؤال «لامد/0 است نه در جواب» ودراول خخللاف 

ز(ع- ). اساس: ندارد» از لط افزوده شك 


(؟). همه نسخه بدلها: ندارد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه انلا از إعلارعر 


فر آجء ليه آل هر جه در اوست. 
(. آجء لب تا. 


(0). اساس: سلامء به قياس با نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


صفحه : /5 

نكردند براى آن كه در سؤال و جواب «لاءم؛ استء فامًا وجه قراءت قرّاء فى- الموضعين» كه در سؤال «لام» نيست در جواب استء 
آن است كه: بر معنى حمل كردند» براى آن كه: مَن رَبِةالسّماوات ... و رَبِهُ العرش» و١١)‏ معنى آن باشد كه: 

لمن الس .موات و لمن العرش١("»)!‏ لا جرم در جواب باز آمد كه: ِل و مثله قول القايل لغيره”"): من مولا-كك! فيقول: لفلانع لأنّه 
سكيد على المعنى» و هو لمن انت! فيقول: 

لفلا-ن. واككر بر لفظ حمل كندء كويد كه: فلان» بى «لام)» و هر دو روا باشدء و در كلام عرب و اشعار آنان«©) هر دو آمدء قال 


الشّاعر - شعر: 
و اعلم انّنى ساكون ميتا اذا صار التُواعج لا تسير 


فقال السّائلون لمن حفرتم١37)‏ فقال المخبرون لهم وزير 
واكر بر لفظ حمل كردىء «للوزير) بايستى به «لام» يعنى» القبر للوزير» و لكن بر معنى حمل كرد و كفت: الميت وزير» براى آن كه 
معنى «لمن حفرتم» آن باشد كه من مات فتحفرون له؛ فقال وزير. و قال آخر على عكس البيت الاوّل- شعر: 


اذا قيل من رب المزالف و القرى و رب الجياد الجرد قيل لخالد 

كانه قال: لمن هذه المواضع و هذه الاشياء» فقال لخالد«8). و اخفش كفت: «لام) زيادت است. 

قل كن قير تلكريهة كلوقي بكر كه كيت كه ملك و مكرك هر عرف يه شع اوست |1 وشلكرت» تعلوث باش فخ الملكدة 
«واو) و «تا» براى مبالغت زيادت كرد؛ و مثله: الجبروت و الرُّغبوت و الرهبوت. و هو يجيرء واو حمايت كند و با جوار و يناه كيرد. و 
لآ جار :عليها و كس بر او عضها بك نتواند كردنه كسف أن كدير افكدحيقت:اسث! اكردانى بكري 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(5). اساس: لمن الارض العرشء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(). اساس: به صورت «لعرَّةً) هم خوانده مى شود. 

(ع). همه نسخه بدلها اى انا لفلان. 

(0). همه نسخه بدلها: حمله. 

(9©). همه نسخه بدلها: اشعار ايشان. [.....] 

(0). مش: حضرتم. 

(00). آطء آيه لبه آق» معن و هذا البيت غلئ وؤان الاية فى اللفظ و المعتى. 
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صفحه : 59 

سَيَفُولون لل بككويند خداى راست. قل َأَنَى تسكرُونه بكو ايشان را: 

[جكونه] 

)١«‏ مىافريبد70) شما راء و قيل معناه» فانّى تصرفونء شما را كجا مى بر- كردانند. 

تل أَتَينَاهُم بالحق» بل ما حق به ايشان آورديم:”. وَإِنْهُم لَكاذبُون» وايشان دروغ مى كويند. 

مَا اند اللهمن وَلَّدِء خداى تعالى هيج فرزند نككرفتء و آنجه مشركان براو كفتنده6» از انخاذ فرزندان از ملائكه. دروغ كفتند» و 
همجنين جهودان و ترسايان در عزير و مسيح. و ما كان مَعَههمِن إل «من» زيادت است براى تأكيد نفىء و با او هيج خداى نبوده 
است. «اذا» اينكه جواب شرطى محذوف استء و التتقدير: لو كان معه الهةُ اذا لَذَهَب كل إله بما حَلّقَه يس ببردى [هر] 

«6) خداى آنجه آفريده بودى. 

وَ علا بَعضهُم عَلى بتعضء و بهرى بر بهرى [1/8- ر] 

ترفع واستعلا جستى» و اينكه معنى دليل ممانعت است و متكلمان آن دو«2) دليل از اينكه دو آيت(/0» استخراج كردند» اينكه أت و 
قوله تعالى: لو كان فيهما آله إِنَ الله لَقَسَ تامس بحان الله عَمَا يَصِفون١٠عالم‏ العٌيب011» إبن كثير و ابو عفرو إن عامر و 
حفص عن عاصم. «عالم الغيب» خواندند به جرٌ صفت لقوله: ش.بحان الل و باقى قرّاء به رفع «ميم» خبر المبتدا المحذوفء اى هو 
عالم الغيب و الشّهادة و خداى تعالى عالم است به ينهان و آشكارا. قتَعالى عَمَا تشركونه متعالى و افراشته0؟3١)‏ از آن كه با او انباز 
توان كرفتن. 

آنكه خداى تعالى رسول را دعا بياموخت على سبيل الرَعَبهُ فيه و الخشوع له 

.)١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(؟). اساس: مى آفريند» به قياس با نسخه آط». تصحيح شد. 

.5-١(‏ آطء آبء آزء مش: آوريم. 

(6). آطء آبء» آج. لب» آز: كرفتند. 

(0). همه نسخه بدلها هر. 

(2). همه نسخه بدلها: ندارد. 

ا ابه الو اليه آرة ووايك: 

(8). سوره انبياء (١5؟)‏ آيه 317. 

(9). آل: الايةُ تا آنككّه كه. 

.)1١(‏ اساس: عالم الغيبء به قياس با متن قرآن مجيدء تصحيح شد. 


(؟1). آزء مش: انباشته اسث» لط آبء آجء لب» مه است. 


صفحه : 6٠‏ 
و الانقطاع اليه كفت بكو: قمل رَّبِإمَا10)و إِنَا عَلى أن تُريَككه ما تَعَدُّهُم لَقَادِرُونه آنككه كفت: ما قادريم و توانيم كه با تو نماييم 
آنجه ايشان را به آن وعيد مى كنيم از عذاب و هلاكء يعنى تعجيل كنيم تا تو ببينى» و لكن براى مصلحت تكليف را تأخير كرديم 
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تا قيامت. 

آنككه رسول را- عليه السّلام [كفت] 

«: تو دفع سيئه به جيزى كن كه نيكوتر باشدء يعنى جواب ايشان و مدافعت با ايشان و منازعت با كافران بر نيكوتر وجهى كن» 
يعنى جون ايشان سخنهاى منكر كويند» تو در برابر آن«) حيجت كوء و موعظه«0) كن تا باشد كه ايشان [را] 

صرف كند بر وجه لطف از آنجه مى كنند و مى كويند. آنكنّه بر سبيل تهديد و وعيد كفت: تحنء أعلّم بما يح فُونه ما عالمتريم به 
آنجه ايشان وصف مى كنند و مى كويند تا بحق»ايشان رسم«#) و جزا به سزاه07 در كنار ايشان كنم. 

آنكه رسول را- عليه السّلام- كفت بكو- واورا دعاو تضرّع بياموخت: 

رب اعوذ بكك من همزات الشياطين. 

» من يناه با تو مىدهم از اشارات87) و وسوسه شياطين و ديوان» و اصل الهمز الصضُرب و الدّفع47» و منه المهماز للحديدة فى اسفل 
الخفه براى آن كه بر جهارياى زنند» و الهمز و الغمز و الرّمز نظاير» جز كه همز سختتره١٠3٠‏ باشد» و غمز 

].....[ اساس: ان ماء با توه به آط و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد.‎ .)١( 

(1). همه نسخه بدلها با. 

(). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(؟). اساس: دربران» به قياس با نسخه آط و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: مواعظت. 

(9). همه نسخه بدلها: برسم. 

(0. آجء لبء آل: و سزا. 

(6). همه نسخه بدلها بجز آل: اشارت؛ آل: اساءت. 

(9). آطء آب» آج: لب آل: الرّفع. 

.)01١(‏ آطء آج. لب» آل: سختر. 


6١ : صفحه‎ 

آسانتر» و رمزاز هر دو كمتر. 

وَأَعُودٌ بك رّبِه أن يَحَفْ رُونءِ و بار خحدايا؟ بناه با تو مىدهم از آن كه شياطين بر من حاضر آيند و مرا وسواس و اغوا كتند و از 
حق مشغول كردانند مرا. 

حَتَى إذا جاءًَ أَعَدَهمالمَوت+قال رَبِارجعُون» تا آنكه كه حاضر آيد يكى از ايشان را مركك. كويد: رَبِهَ بار خداى من١01؟‏ مرا با 
دنيا برى و باز كذارىء يعنى رب ارجعون الى الحيوة اينكه معنى در در مركك كويد. اكر كويند جككونه كفت: رَبِهارجكرون» 
خطاب با خداى است- جلء جلاله- و او يكى استء و اينكه ضمير جمع جراست! كوييم: دو وجه كفتند در اينكه: يكى آن كه 


ع 


جمع بر سبيل تعظيم كرد حملا على قوله: إِنَا أنرّلناه” إِنّا أوخيناه”العَلى أعمّ لم صالِحاً فيما تَركته تا همانا كه من عملى كنم صالح 
در اينكه كه رها كردهام و عذرى خواهم آن تقصير را كه كردهام و تلافى كنم آن تفريط كه كردهام:». كلماء كلمه زجر و ردع 
است» يعنى حاشا و ه ركز نباشد. إِنَّها كلِمَةُ و قيل معناه: حقًا انّهاد©» قسم استء و «انّ جواب اوء يعنى حقًّا كه اينكه كلمتى است كه 


او مى كويد به زبان و آن را حقيقتى نيست. و (انها»)» ضمير كلمه است- ضمير قبل الذكر على شريطة التّفسير. و مِن وَراثئْهم وال 
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8 برانكيزئد. و بيان كرديم كه «وراء) دو معنى دارد: يكى خلف» [ثلا-ب] 
و يكى قدّام» و اينكه به معنى قدّام استء قال الشاعر- شعر: 


البس ورائى ان تراخت متئتى لزوم العصا تحنى عليها الاصابع 

و برزخ» حاجز و مانع باشدء قال اللّه تعالى: بَينَّهُما برحلا يبغيان91. يعنى مانع 
.)١(‏ اساس: بار خدايا من» به قياس با نسخه آط و اثّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(0). سوره قدر (/91) آيه .١‏ 

(). سوره نساء (6) آيه 2١87‏ همه نسخه بدلها و انا ارسلنا. 

(6). همه نسخه بدلها: جمع. 

(5). اساس: كردهايم» به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. [.....] 
(9). همه نسخه بدلها كلمه. 

(0). آطء آبء آج. لبء. آل» مش: ييش. 

(8). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 


(8). سوره رحمز (هه) أيه رةه 


صفحه : 7م 

باشد ايشان را از رجوع كه مصلحت اقتضا نكند رجوع ايشان با دنياء ايتكه قول مجاهد است. عبد الله عباس كفت: حجاب باشد. 
سدّى كفت: اجل باشد. قتاده كفت: 

بقيّه دنياست. إبن زيد كفت: آن مدّت كه از ميان مركك و بعث باشد. ابو امامه كفت: مراد كور استء و كفتند: امهال باشد. 

روايت كردند از رسول- صلَى الله عليه و اله- كه او كفت كه: جون مؤمن فريشتكان مركك را ببيند» او را كويند: اختيار كنى تا تو 
را باز كذاريم تا با دنيا روى- بر طريق امتحان! كويد: نه كه دنيا سراى بلا و محنت استء بل قد [و] 

١‏ ما الى اللّه تعالى» بل خواهم تا قدوم من بر خداى باشد. و اما كافر جون فريشتكان را بيند كويد: رَبِهارجعُون- الاي و اينكه 
خبر قوت قول آن كن ناشد كه كنت خطات با فريشتكان اسث؛ 

قإذا تفخ فى الصُور قلا أنساببَئهُم يَومَئِذِ- الايذء جون صور دردمند از ميان ايشان نسب«07 نباشده”0» يعنى روز قيامت به نسب فخر 
نيارند جنان كه در دنيا. ولا يتَساءَلُونه و يكدكر را نيرسند. ابو العاليه كفت اينكه مانند آن است كه كفت: و لا يَسكّله حميوء 
عييماء 1 فصدودتق فى الشماوات و من فى الأرض دغ قلا ساب بيهم يو مكل ولأ كماءلره قروو قاس تان اشنا كنف م 
افير اخري فإذا هم قبام يَنظرُون» وَأقهِل تعض يم عَلى بع ض يَتَساءَلُون079 قلا أنساب. يَينَهُم يَومَتَذٍ ولا ينّساءَلُونه خداى تعالى 
مى كويد: حقاينان بده. كويد: بار خدايا؟ از كجا آرم! دنيا رفت و مال دنيا فانى شدء و مرا جيزى نيست كه با ايشان دهم. حق تعالى 
كويد: از ثواب و« اعمال او بككيرى«4» و به اصحاب حقوق دهى به مقدار حقء ايشان تا خشنود شوند. آنجه او را باشد بكيرند و به 
مدّعيان حقها دهند» اكر او را مثقال حبَهُ من خردل حسنهاى١ 3١‏ بماند» خداى تعالى آن را مضاعف كند و به آن به بهشت برد او راء 


آنككه بر خوانند:١1)‏ كه: ... لا يَظلِم مثقال ذَرّهْ ون تَكنهحَسَدنَةٌ يُضاعفها وَ روت مِن لََدّنه أجراً تَظِيماً 07 و لا تَزِرُ وازْرَةٌ وزرَ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه 1١‏ انلا از إعلارعر 


- 


أخرى١"‏ فَكن يَعمّلى مثقالءذَرَّهْ حيرا يوه و ون يَعمّلى مثقال ذَرَةْ شَّوًا بره إنه الله لا يتلم اناس شتا ؟افَمَن «0 أو ليتككء هم 
الْمُفلحُون» ايشان ظفر يافتكان/)» رستكاران باشند. 

ومن عدت مرواز يش وهر كس را كه بر عكس اينكه ترازوى حسنات4) سبكك باشد» كأولتكك الّذِين حَيِدَدُوا أَنفُسَهُم ايشان آنان 
باشند كه خويشتن را زيان كرده باشند» يعنى نقصان حظ خود كرده باشند از ثواب. و اصل خسرانء نقصان بود. فى جَهَنّم خالِدُون» 
در دوزخ هميشه باشند. 

تَلفْح وجوَهَهُمالنَانُ آتش رويهاى ايشان مىسوزد. و «لفح»» سوختن باشد. 

وَهُم فيها كالخونه و ايشان در دوزخ ترش روى باشندء اينكه قول عبد الله عباس است. بعضى دكر كفتند كه: «كلوح»» آن باشد كه 
لها از كتدانيا ناز شر تطان كه دندانها يديد ند غيد الله مسعود را كفتند كه: «كلوح». جه باشد! كفت: سر كوسيند بريان كرده 


ديده باشى دندانها بيدا شده باشد همجنان باشدء قال اللاعشى - شعر: 


وله المقدم لا مثل له ساعة الشدق عن النّاب١١٠‏ كلح 

ابو الهيثم روايت كند از ابو سعيد خدرىء كه رسول- صلَى الله عليه و اله- كفت دره١1)‏ آيت قوله: تلفح وجوههم النَان كفت: 
جون آتش به او رسد لب زورين+7؟13" او بر 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

كانه اواك بض 

(0). آطء آبء آزء مش كه. 

(6). همه نسخه بدلها: كردن. 

(0). اساس: و منء به قياس با نسخه آط و با توجّه به متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 
(©). همه نسخه بدلها: حسناتش. 

(. آج لبء آل: به آن كيرد. 

(6). همه نسخه بدلها و. 

(9). آل» مش: حسناتش. 

0 اسا هتفه يد لها الثار. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها اينكه. 


(00). آل: زبرين» آج» لب» مش: زيرين. 


صفحه : 68 

بالا جهد جنان كه به ميان سرش رسدء و لب زيرين او جندانى فرو فتد تا به نافش رسد. 

قوله: ألم تَكنء در كلام محذوفى هست. و التقدير: يقال لهم؛ عند آن حال ايشان را كويند كه: نه آيات١1)‏ بر شما مىخواندند و 
شما به آن تكذيب م ىكردى و دروغ مىداشتى! ايشان به جواب كويند: رَبَنا عَلَبَت عَلَينا شِقَوَتّناه؟) شِقَوَتناء به كسر «شين» بى «الف)» 
بار خدايا؟ شقاوت بر ما غالب شدء و شقاوت مضرّتى باشد كه به عاقبت برسد«") [و سعادت منفعتى باشد كه به عاقبت برسد)] 
«0 واينكه كس كه او در رنجى عظيم باشد از بيمارى و جز آن كويند: شقىء بكذاء و آن كس كه از كسى منتفع نبوده*) به جيزى» 
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كويندة شقي نات يه أو قال الشاعر- شعر: 


وانى شقى. باللئام و لا ترى07 شقيا بهم الا كريم الشّمايل 


وقال آخر- شعر: 


تشقى اناس و تشقى آخرون بهم و يسعد الله اقواما باقوام 

و معصيت را شقاوت براى آن خواند كه عاقبت آن دوزخ باشد و عقاب او. و بعضى دكر كفتند: مراد به شقاوت آن عذاب است كه 
ايشان در آن نافد و كنا كرما كبا لوصو ماادرواردنا كروهى بوديم ازره راست كمره شده8) و باز مانده. 

و آنه در دعا«ة) تمناى محال كردند«١2):‏ رََنا [4/ا- ب] 

أخرجنا منهاء بار خدايا؟ ما را«١0‏ از اينكه دوزخ بيرون آر و با دنيا بره اكر ما بر سر نافرمانى و معصيت شويمء يس ما ظالم باشيم» و 
با آن كه اينكه كويند روا باشد كه اكر ايشان را با دنيا آرند با سر معصيت شوند» براى آن كه شهوت عاجل باشد و مهلت در ييش 
باشدء و به انواع 

سي ودود لبها يد 

(5). اساس: شقاوتناء با توجه به آط و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(). آج. لبء آل: به عافيت نرسد. 

(6). آج» لبء آل: به عافيت برسد. 

(0). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(28). لب: شود. 

(0. آط» آب» آج: لب» آل» مش: يرى. 

(6). همه نسخه بدلها: كمشده. 

(9). آطء آج. لبء آل و. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: كير ند و كويند. 


.)1١(‏ اساس: مراء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء و معنى آيه» تصحيح شد. 


صفحه : لاه 

غرووة1) مقر باشتد و ملحا اند )عا انمه كتنده اذ ابركه حا كفت: و لى دوا لعاذوا لنا ثهوا عنس اهز | ضهاء دوونة©» شوئ ذز 
دوزخ» وقول العرب: «خسأت الكلب»» اى قلت له اخسأء اى ابعد«0) بعد غيرك من الكلا.بء يعنى دور شو جنان كه سكان ديكر 
ذووا 6ه وعظلةللاقوله ضان + كرو 54 خابوريدة ولا تكلقوة بامن سكن مكريى. كفس اينكه بر سيل الالال لانت افيد و 
مبالغت در مكروه. و بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه؛ در اينكه باب سخن مكويى كه اينكه مسموع نخواهد بودن و عذاب از 
شما مدفوع و مرفوع نخواهد بودن. 

إنّه كان كر كين عبادق بثو لون ذهلا فى «الما قبهر شأن و امو اسن كه أن واامر مدان قاد كه كرو از بند كان مر دو دار دنا 


مى كويند4) در وقت تضرّع و دعا رَبّنَاء بار خدايا؟ ما ايمان آورديمء بيامرز ما راو بر ما رحمت كنء و تو بهترين رحمت 
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كنند كانى. 

شما كه كافرانى» ايشان را با اينكه كفتار سخريّت كرفتى و بر ايشان استهزاء كردى تا به حدّى رسانيدى كه از استهزاء بر ايشان١١٠)‏ 
ذكرهق فرافوش كردى 1١:‏ آتككه براى آن كه سيان ذكر خداى عند سكرقت بداابشات يود و اشتغال به آنه تسيان آن .را حوالت يا 
اراق كرد لركرع تكد عقن الدج واتعيم وز الالسعر اه بوي تصن كد كنع د وسورة الوناة و ركانها انراع قور حقو من بترن 
بكم زادته هِذِيٍ اى هذه 

.)١(‏ اساس درهء به قياس با همه نسخه بدلها و فحواى عبارتء زايد مى نمايد. 

(1). اساس: باشند, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

("). سوره انعام (2) آيه 58. 

زواع اليه اليتون الما 

(0). مش كما. 

(9). همه نسخه بدلها اند. 

(0). همه نسخه بدلها: منه. 

(8). سوره بقره (؟) أيه 20. 

(9). همه نسخه بدلها: مى كفتند. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها كه از ياد شما ببردند ذكر من» يعنى. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها به آن سبب. 


صفحه : /6 

الشورة إيماناً قَأمًا الّذِينَ آمَنُوا قَرادتهُم إيماناً وََهُم يَستَبِشرُونه و أما الّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَضجقْزادتهُم رجساً إلى رجيتهم11 و كم 
مِنهُم مفكرة وازايشان و دعا و كفتار«» ايشان مىخنديدى«”). كوفيان خواندند مكر عاصم: «سخريًاا به ضمء«سين» اينكه جا و 
در سوره ص«33)» و باقى قرّاء هر دو جا به كسر «سين» خواندند. 

خليل و سيبويه كفتند: هما لغتان«0)» نحو درٌّى:و درّى» و لتجى:و لجى» و كرسىءو كرسىء و كسائى و فرّاء كفتند: ميان ايشان فرق 
استء و آن آن است كه جون به كسر كويى» معنى استهزاء باشد از كفتار» و جون به ضم كويى معنى تسخير و تذليل و استعباد 
باشد. 

9 جَرَتَهُماليوم بما صَبَرُواه من جزا دادم ايشان راء يعنى مؤمنان را. و جزاءء مقابله عمل باشد به آنجه بر او مستحق باشند«* از 
ثواب يا عقاب07» و قوله: بماء «ما» مصدرى استء اى بصبرهم. أنه هم الفائرٌُون» حمزه و كسائى خواندند: «انهم» بكسر الالف على 
الاستيناف» و باقى قرّاء خواندند: «انّهم» به فتح «الف» تعليقا بالجزاء» اى جزيتهم اليوم الفوز [بالجِنّة] 

كفت: من ايشان را براى41» صبرى كه براى من كردند دره ٠١‏ بلا و محنت شما را١١١)‏ رستكارى دادم ايشان را و ظفر به 
فال كم لق فى الأرهي كرية خداى تعلق 1ن كاتراة را حدما ند كامردر إفين بقاء كزدى! 

در اينكه خلاف كردند كه مراد به مقام در زمين جيست! بعضى كفتند: مدّت 
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.١50 و‎ 1١7 سوره توبه (8) آيه‎ .)١( 

(7). همه نسخه بدلها و تضرّع. 

(). آجء آبء لب: مى خنديدند» آزء آل» مش: مى خنديد. 

(©). اساس: المؤمنء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها و با توجه به موضع شاهدء تصحيح شد. 
(0). همه نسخه بدلها بمعنى. 

(9). همه نسخه بدلها: باشد. 

(/. آب: عتاب. [.....] 

(8). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها آن. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: بر. 


(01). لط آبء آزء مش: ندارد. 


صفحه : 609 

مقام ايشان غوابية كود اوحنا |أيكات عراب مهتد 5د وها أو تعض يَوص روز يا بهرى ازروزئ. فسكل العاذيريه ان شماركنان 
بيرس. سؤال كردن١١)‏ بر اينكه قول7) جكونه كويند: ما در دنيا روزى بوديم يا بهرى از روزى! از اينكه دو جواب] 

© كفتند: 

[يكى آن كه] 

١5ل‏ خداى040) از ياد ايشان ببرد كه جندكاه در دنيا بودند ويا از شدّت وعذاب مدّت مقام در دنيا فراموش كنند«2» كفتند: اينكه 
براى استدلال02370 و استحقار كويند» يعنى بس مقام نبود ما را در دنيا به اضافت با لا يتناهى١/.‏ و كفتند: مراد مقام ايشان است در 
كور. ايشان [را] 

«4) كويند: جند كاه است تا شما در شكم زمينى اينكه جا؛١٠!‏ از آن جا كه مرده باشند و ندانند» كويند: يُوماً أو بَعض-يَومٍ روزى 
با فر از روزي فسكل_ العادٌ يون ادكه معت از شسار كنانة1١)‏ برسىئ عو كنشد مراد آن ات كه عل المللاتكف اببكه مع اذ 
فرشتككان يرس [80- ر] 

كه ايشان حصر اعمال بند كان دانند. حمزه و كسائى خواندند: قل كم لبثتم» و قل ان لبثتم در [هر] 

09 دو إ[جاى] 

3 بر صيغت امر و در مصاحف ايشان بى «الف» است. و باقى قرّاء (قال) خواند ند به «الف» مككر إبن كثير كه او اول «قال» خواند 
بر خبر» و دوم «قل» خواند بر امر. 

قال إن لخي خداى كويد ايشان را كه: شما مقام نكردى مككر اندكى اكر دانى» [و بر قراءت آنان كه «قل» خواندند» معنى آن باشد 
كه: يا محمّد؟ بككوء يا خطاب با ملائكه باشد. و جواب همجنين حوالت بر اينان باشد] 

.)0189( 

أ فْحَدبتّم» آنكه خطاب كرد با جمله خلقان» كفت: شما ينداشتى كه ما شما را به بازى آفريديم! سيبويه كفت: نصب او بر مصدر 
استء و التقدير: عابثين. 


ابو عبيده كفت: صفت مصدرى محذوف است. اى خلقا عبثا. بعضى د كر كفتند: بر 
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.)١(‏ آج. لبء آزء مش: سؤال كردند. 

(0). مش كه. 1١7-1١ -1١(‏ 4ه 8 "). اساس: ندارد» از 7ط افزوده شد. 

(0). اساس راء به قياس با همه نسخه بدلهاء زايد مى نمايد. 

(9). همه نسخه بدلها و. 

(0). اساس: استقلال» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(8). اساس: يادشاهىء به قياس با نسخه آط تصحيح شدء آج. لبء آل» مش: بما لا يتناهى. 
.)03١(‏ همه نسخه بدلها ايشان. 


.)١(‏ آج» لبء آل: شمارندكان. 


8٠ : صفحه‎ 

مقعول له است 0 و كم إلّينا لا تُرجعُون» :و شما را باها نتواهند آوردن. 

ودر خبر است كه: امير المؤمنين07- عليه السّلام- در بعضى خطب خود كفت: 

“860 يا اها النّاس انّقوا الله فما خلق امرء عبثا فيلهوه و لا اهمل سدى فيلغوه. 

و[كفت: اى مردمان از خداى بترسى كه هيج كس را به هرزه نيافريدن«0) تا بازى كندء و فرو نككذاشتند تا محال كويد] 

«8. اوزاعى كفت شنيدم كه: خداى را تعالى فرشتهاى است كه مى كويد هر روز: 

الاليت الخلق لم يخلقوا 

»يا 7 كاشكك١6)‏ خلقان را نيافريده بودندىء وو يا كاشكك حجون40) بيافريدند بدانستندى كه ايشان با جه كار را« 0٠١‏ آفريدهاندء تا 
انديشه كردندى كه ايشان جه مى كنند و در ميان جداند. 

اما اختلائ علما در آن كه غرض خداى تعالى در خلق عالم جه بود» و آنجه روايت كردند كه: عالم براى محمد و آل محمد 
آفريد» و همه خلقان در وجود بر ايشان طفيلاند» و حديث آدم- عليه السّ.لام- و آن كه خداى تعالى او را كفت: لولا-هم لما 
خلقتك. اكر نه ايشانندى من خود تو را نيافريدمىء اينكه بر سبيل ابانت فضل و مبالغت منقبت ايشان استء و درست آن است كه: 
خداى تعالى خلقان را براى نعمت بر ايشان آفريد» جه غرض او در خلق جمادات نفع احياء استء و غرض او در خلق احياء» نفع 
مكلفان است عاجلا و آجلا تا به بهرى منتفع شوند و در بعضى نظر كنند و تحصيل معارف كنند و به آن مستحقء ثواب شوند. 
محمد بن خالد البرقىء روايت كرد از يدرش از محمّد بن ابى نصر كه از صادق- عليه الس لام- يرسيدند: خداى تعالى خلقان را جرا 
آفريد! كفت: براى آن كه تا نعمتهاه١١)‏ كه در لم يزل مقدور او بود اظهار كند خلقان را در لا يزال» و افاضه احسان 

].....[ همه نسخه بدلها و اينكه بهتر استث.‎ .)١( 

(5). اطء آل» مشء مه على. 

(). اساس: فليلهواء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(©). اساس: فليلغواء با توجه به نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). آبء آزء مه: نيافريدند» آج» لبء آل» مش: نيافريد. 


(9). اساس: ندارد» از اط افزوده شد. 
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(0. آطء آج. لبء مه: اياء آل: آيا. 

(6). همه نسخه بدلها نا. 

(9). آطء آبء آزء مش. مه ايشان راء آج» لبء آل اينان را. 
.)١(‏ آجء لبء آزء آلء مش: ايشان را به جه كار. 

.)١1١(‏ آبء آز: نعمتهاى. 


8١ : صفحه‎ 

خود برايشان. آنه كفت: 

ان اللّه تعالى خلق الخلق و كان« غنيا عن خلقهم لم يخلقهم لجرّ منفعة و لا لدفع مضِرَّة و لكن خلقهم و احسن اليهم و ارسل اليهم 
الررّسل ليفصلوا بين الحقء و الباطل فمن احسن كافاه بالجنْهُ و من اساء كافاه بالثار 

» كفت: 

خداى تعالى خلقان را بيافريد و از ايشان مستغنى بودء نه براى جرٌ منفعتى آفريد ايشان را و نه براى دفع مضرّتىء بيافريد ايشان را و 
ييغامبران فرستاد به ايشان» و بيان حلال و حرام كرد ايشان راء تا فصل و تميز كنند ميان حق و باطل» و هر كه احسان كند او را 
مكافات كند به بهشتء و هر كه اساءت كند مكافات كند او را به دوزخ. 

محمد بن على التتّرمذى: كفت: خداى تعالى خلقان را براى عبادت آفريد تا او را يرستند واو ثواب دهد ايشان را بر آن.اكر 
عبادت١2)‏ كنند» امروز بندكانى باشند آزاد كرام؛ و فردا آزادانى باشند يادشاه در دار السّ.لام. و اكرد” عبادت او رها كنندء امروز 
بند كانى كريخته سفله لثام باشند» و فردا بندكانى در بند و زندان در ميان اطباق" نيران. امَّرا قوله تعالى: و ما حَلَقتهالجنءوَ الإنس. 
إلا سدوؤرة: قعالى الله املك الحوة بلند قدر ات دا جز دجلا - واو بادشاهى است دزي و رابقى, لآ السإنا فى حوراو 
خداى» خدايى نيستء و او خداوند عرش كريم استء و مراد به كريم در آيت مكرّم و معظم است. 

.)١(‏ اساس: فى مكان, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(1). همه نسخه بدلها او. 

(9). همه نسخه بدلها امروز. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آل و. [.....] 

(0). سوره ذاريات )2١(‏ آيه 28. 

(©). همه نسخه بدلها كه خداى تعالى خواستء تا آنجه به مكلفان دهد در بهشت بر سبيل استحقاق دهد مقرون به تعظيم و تبجيل و 
در حكمت نيكو نباشد تا مستحق را تعظيم كردن» يس تكليف كرد ايشان را تابه تحمل آن مستحق شدند تا آن نعمت بر بليغتر 
وجهى برساند. و اينكه از غايت كرم اوست تعالى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مش كفت. 


صفحه + 2 
وَمَن دعدمع. الله إلهاً آحَرَ لا بُرهان لدبب كفت: هر كس كه؛١»‏ با خداى خدايى را خواند كه او را بر آن حيجتى و برهانى نباشدء 
حساب و شمارا و بنزديكك خداى باشد» و معنى آن است كه: هر كس كه اينكه معنى كند» خود او را برهان و حتجت نباشد» -/٠0[‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه ؟1ال از إعلمرعر 


ب] 
و مثله قوله- عر و جل: و يَقتلُون الأنبياة بير حتق؟) نلا يفاح الكافرون» كه شأن و كار جنان افتاد كه كافران را فلاح و ظفر و بقا 
تباشك. 

آنككه رسول را و اّت:” را دعا آموختء كفت: و قل رَسِهاغفر و ارحم 5-0-7 الرَاحمِين» بكو بار خحدايا؟ بيامرز و ببخشاى و 
تو بهترين بخشايند كانى» جه بخشايش همه از بخشايش تو استء و هر كه ببخشايد منّت نهد» و بخشايش تو بى منّت باشد. 

حنش بن عبد الله لض خانى:0 كفت: عبد الله مسعود روزى به مبتلابى بككذشت: بر او رفت و اينكه آيات من قوله: أ بكم أَنّما 
خَلقناكم كبثاً .... نا به آخر سورت در كوش او خواند نيكك شد و برياى خاست. رسول- عليه الشلام- كفت: جه خواندى در كوش 
او! كفت: اينكه آيتها. رسول- عليه السّلام- [[كفت] 

«©: به آن خداى كه جان من به امر وى استء اكر بندهاى از سر يقين و ايمان اينكه بر كوه خواند از جاى بشود«2). 

(0. آطء آجء لبء آل او. 

(1). سوره آل عمران (”) آيه ؟7١١.‏ 

("). همه نسخه بدلها او. 

(6) عفدي ليا شيك أبن عبك اللهاالضغاتى. 

(0). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). آل به بركت و عظمت اينكه آيات. 


صفحه : "ا 


سورة النور 

بدان كه اينكه سورت مدنى است بلا خلاف» و شصت و جهار آيت است در كوفى و در بصرى» و شصت و دو؛١)‏ مدنى» و هزار و 
سيصد و بيست و شش كلمت استء و ينج هزار و ششصد و هشتاد حرف است. 

وازقافتك انك ال اافاقهة ازا كفن كدااي كم كتهو كد عادر مل اللمعلية و الك كدت :دفر كه سورة الثوو يقواتد» 
خذائ تعالى او رابه'عذه هر مؤمتى كه بود وها باشد از كدشتكان و ايند كان ده عفسته او يوا توسك: 

هشام بن عروةٌ از عايشه روايت كرد كه. رسول- عليه المّد.لام- كفت: زنان را بر غرفهها منشانى و ايشان را نوشتن مياموزى» دوكك 


رشتن بياموزى [و سورة النور] 
0 


[سوره النور (7): آيات ١‏ قا ]٠١‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 17انا از إعلارعر 


سُورَةٌ أنرَلناها وَ قَرَضناها و أَنرّنا فيها آياتٍبَئِنات لَعلّكم تَذَّكرُون (1) الزَانيَُ وَ الزَانِى فَاجِلِدُوا كل واجدٍ مِنهُما مِانَةَ جَلدَةْ ولا تَأحْذْكم 

بهما رَأَقَةَ فى دين الل إن كسم ُومنُون بالل وَ اليوم الآخر وَ لتيشهّد عَذابَهُما طائقَةٌ من المُؤمِنين 50 الزَّانَى لايكح إلا زائيةً أو مُشركةٌ 
والزاية لا سكفيا إلا زان اواكائر كدو حزم ذلك على المؤمنيف ا اند الوم ادناه تكلم آنا ربع شهداء فَاجِلِدُوهُم 

داف ولت 9 تقبو َهُم شاد د أوليكك هم الفايقُون () 

0 الَِّينَ تابُوا من بَعدٍ ذلك و أُصلحوا قَإنه الله غَفُورٌ رَحِيم+(0) و الَّذِين يَرمُون أزواجهُم وَلَم يكن لَهُم شُهَداءٌ إلا 5 َسَّهادَةٌ 

5 جم رعش هادات + بالله إِنهلَّمِنَ الصَادِقِينَ (©) والحافة 1 أنه لَعنت الله عَلَيهِ إن كان من الكاذيين (7) و دروا عَنهَا الغذائ» أن 

تَسْهَدَ أرتع. شهاداتٍ بالله هلمن > الكاذبين (8) والخاميمة أنة عضت الله عَلِيها إن كان من الصادقين (4) 

وَلَو لافضلءاللَه عَلِْكُم وَرَحَمَتُهوَ أنه الله تابه حكيمء(٠‏ 4 


[قرجمه] 


به نام ايزد بخشاينده بخشايشكر 

سورتى فرو فرستاديم و فريضه كرديم آن را و فرو فرستاديم در او آياتى روشن تا همانا شما انديشه كنى077. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها در. 

(؟). همه نسخه بدلها: ابو امامه. 

("). همه نسخه بدلها: كه كفت. 

(©). آبء آل» مش كه. 

48 التيرةه زجنا 

(2). اساس: ندارد» از 7طء افزوده شد» آل تعليم كنى. 

(0). آجء لبء آل: بند كيريد. 


صفحه : عه 


[ا1مدر] 


زن زنا كندده وهرة زانى 417 يرن هر يكى راز ابشان ضبد تازياتهة واتبايد تايكيرة شما راية آن رحد دوادين خنداى اكز شنا 
ايمان دارى به خداى و روز بازيسين,» بايد تا حاضر آيند به عذاب ايشان كروهى از مؤمنان. 

مرد زنا كننده بزنى نكند مككر زن زنا كننده رايا مشركك راء و زن زنا كننده نكاح نكند مككر مرد زنا كننده يا بتيرست«7؟) و حرام 
كردنده” آن را بر مؤمنان. 

وآنان كه تهمت كنند زنان يارسا راء يس نيارند جهار كواهء بزنى ايشان را هشتاد تازيانه» و نيذيرى براى ايشان كواى هركز» و 
ايشان62» ايشان فاسقانند. 

مك آنان كاجويه كسد از وين آننونيك شود كاخداى آمرزتدهو يخشابنده اسقه 


زالى ب] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه غ86 1الا از إعلارعر 


و آنان كه تهمت كنند زنان خود راء و نباشد ايشان را كواهان الا خويشتن كواهى يكى از ايشان جهار كواه باشد يعنى سوكند:8) به 
خداى كه او از راستكران«2) است. 

وينجم آن كه لعنت037» خداى برو باد اكر«» از جمله دروغزنان است. 
(. آطء آجء لب: زن و مرد زنا كننده. 

(1). همه نسخه بدلها را. 

("). همه نسخه بدلها: كردهاندك. 

(6): آعءلب» آلمشن: آنان. 

(0). آطء آب» آج. لب» آل» مش: جهار سو كند باشد. 

(). آطء آبء آج. لبء آل» مش: راستكويان. 

(0. آطء آب» آج. لب» آل» مش: خشم. 

(8). اساس: كه. با توجه به آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 50 

و باز دارد١()‏ از او١؟»‏ عذاب كه سوكند خورد جهار سوكند به خداى كه او از جمله دروغزنان است. 

و ينجم آن كه خشم خداى بر او باد اكره” از راستكران است. 

واككر نه رحمت خداى استى بر شما و بخشايش اوء و آن كه" خداى توبه يذيرنده است و محكم كار. 

قوله تعالى: سُورَةٌ أنٌْلناهاء رفع «سورة) بر خبر مبتداى محذوف استء و التقدير: هذه سورة انزلناهاهث»: اى هذه [سورة] 

«) منزلة» اينكه سورتى است كه ما آن را فرو فرستاديم. و طلحة بن مصرف در شاد خواند» سورة انزلناهاء على تقدير انزلنا سورة 
انزلناهاء و قبل: على معنى اتّبعوا سورة انزلناها. وَ فَرضناهاء إبن كثير و ابو عمرو به تشديد «را» خواندند من التفريض و هو لتكثير 
الفعل. ابو عمرو كفت: معنى اينكه قراءت27 آن است كه: فصّلناهاء ما آن را تفصيل داديم و مفصّل و مبين كرديم [87- ر] 

. بعضى د كر كفتند كه. معنى آن است كه: در او حلال و حرام بسيار كرديم. و بعضى دكر كفتند«: تشديد براى تأييد احكام 
است از وقت نزول تا به قيام ساعت47). و باقى قرّاءء به تخفيف «را» خواندند من الفرضء و اصل فرض قطع باشد بتقدير» و 


فرضه١ 23٠١‏ كويند آن حرّه را كه زه كمان در او افكنند. و سورت در كلام عرب منزلتى باشد از منازل شرف0١3)»‏ قال الشّاعر- شعر: 


الم تر ان اللّه اعطاكك سورةٌ ترى١؟١)‏ كلء ملكك دونها يتذبذب 
.)١(‏ آطء آبء مش: باز دارند. 

0( آجء لبء» آل:اززن. 

(). آجء لب باشد مرد. 

(6) اذا بدرسض كه إس] 

(0). همه نسخه بدلها على تقدير انزلنا سورة انزلناها. 


(9). اساس: ندارد» از اط افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 19اللا از إعلارعلز 


(0). همه نسخه بدلها: منزل. 

(. آجء لبء آزء آل به. 

(9). آل: قيامت. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: فريضه. 

.)1١(‏ اساس: اشرفء با توجّه به آط تصحيح شد. 


5 : بذى» به 5 نسخه اطء دك نسخه بدلهاء 3 شك 


صفحه : 88 

و الفرضء ايضا التَقديره و منه يقال للطاعة المقدّرهُ على وجه فريضة» و حكم١١»‏ فعل و ترك او از عرف شرع دانند نه از لغت؛ و 
كفتهاند: فرض به معنى انزال آمدء فى قوله تعالى: إِنه الى فَرَض عَلَيِكك القّرآن١”)‏ و أذ لنا قينا أبأضر يانه وخر فرستاديم در 
اينكه سورت آياتى و دلالاتى روشن تا همانا شما انديشه كنى و تفكر. 

قله الراك 4 والزاىء خداى نهل يعلالتذر ايتكه آيكفرمود كه هعرد زنا كنده.وزن زا كنسده رااهر يكى تراز ايشان صب د نازيانه 
يزنى» و اينكه مجملى است كه سنّت تفصيل آن داده است. اكنون بدان كه آن«” زنا كه ايجاب حدّ كند» خلوت كردن باشد با هر 
كس كه خداى به حرام كرده است وطى او بى عقد«) يا شبهت عقدىء و آن وطى در فرج باشدء و اينكه كه مرد باشد, عاقل و بالغ 
و كامل عقل١4)‏ باشد مراد با او نكاح معروف است در شرع. و شبهت عقد آن باشد كه مرده2» عقدى بندد بر محرمى از آن خود از 
مادر يا خواهر يا دختر يا عمّه يا خاله يا دختر برادر يا دختر خواهرء او«”0 نداند و نشناسد ايشان راء يا عقد بندد بر زنى كه شوهر 
دارد» يا در عدّت شوهرى باشد از طلاق رجعى يا باين و«8) نداندء يا در حال احرام به نسيان يا زن محرمه و او«4) نداندء اينكه و 
مانند اينكه شبهت عقد باشد به وطى او اينكه زنان مستحق حد نباشند« 230١‏ و اككر داند و با علم و يا بدان«١1)‏ علم وطى كندء حكم 
او حكم زانى باشدء حدّ بايد زدن او را. 

و حكم زنا ثابت شود به يكى از دو جيز: اما به اقرار فاعل بر خود با كمال عقل بى اكراه و اجبار جهار بار يكك بار يس از 
يكديككر؟13) كه او زنا كرد در فرج. اككر اقرار او كمتر از جهار بار بود» حكم زنا ثابت نشود, و اكر كويد كه: اينكه وطى نه در فرج 
.)١(‏ اساس امرء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء زايد مى نمايد. 

(1). سوره قصص (18) آيه 0. 

("). همه نسخه بدلها: اينكه. 

(6). همه نسخه بدلها: عقدى. 

(0). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(©). همه نسخه بدلها: مردى. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: و. 

(4. آط» آب» آج. لب» آب» آل» مش و. 

(9). همه نسخه بدلها: واو. 

(200. آطء آج. لبء آزء آل» مش: زن را مستحق حدّ نباشد. 


.)0١(‏ اط آبء لب» أ مش: با يس ال آجء آل: يا يس آن. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه اانا از إعلمارعر 


(19). همه نسخه بذلها:جهاز بار يس ان ديكر. 


صفحه : لا 

بود» هم حد واجب نشود١1»‏ بل امام تعزير كند او را به حسب آنجه صلاح داند. و دومء به كواهى١37)‏ جهار كواه مسلمان عدل آزاد 
كه در يكك مجلس بر او كواهى دهند به زنا در فرج و معاينه عضو در عضو كالميل فى المكحلة. واكر كواهى«”" نه بر اينكه وجه 
دهندء به كواهى ايشان حكم زنا ثابت نشودء و ايشان را حدّ مفترى بايد زدن» هر يكى را هشتاد تازيانه. و اكر بعضى كواهى [دهند] 
«» به معاينه و مشاهده؛ و بعضى بجز آن همجنين همه را حدٌ بايد زدن«0). اكر كواهى بر زنا ندهند6) بر تجريد و مضاجعه دهند» 
مشهود عليه را تعزير بايد كردن بدون الحدّ. واكر از جمله كواهان يكى شوهر زن باشد. حكم همان است كه ثابت شود بر او حكم 
زنا و حدٌ بايد زدن زن راء. 

وشرط اينكه كواهى آناست كه: در يكك وقتء در يكك مجلس باشد بر يكك وجه؛ جه اكر مختلف شود يا مثلا- سه كواه 
كواهى270 دهند و كويند: كواهى60 ديكر بر اثر ماست هر سه را حدٌ بايد زدن. و كواهى زنان بر انفراد مقبول نباشد در اينكه باب» 
اكر سه مرد و دو زن كواهى دهند به زنا مردى47). به كواهى ايشان رجم [بايد كردن او را جون محصن باشد. و اككر دو مرد و جهار 
زن كواى دهند بر مردى به زناء به كواى ايشان رجم] 

ثابت نشود» حدٌ ثابت شود. و اككر يكك مرد و شش زن يا بيشتر كواهى دهندء به كواهى ايشان هيج ثابت نشود و جمله را حدّ 
بايد زدن حدّ فريه. و حكم زن در اينكه باب جون حكم مرد باشد كه به يكى از اينكه دو حكم زنا براو«١21‏ ثابت شودء اما اقرار و 
اما كواهى جهار كواه. 

اكر امام كسى را بر زنايا بر شرب خمر بيند» او راست كه حدّ بزند او راء به اقرار و كواه حاجت نباشدء و جز امام را نبود اينكه 
حكم. 

و بدان كه زنا كنندكان بر ينج قسمت7؟١13‏ اند: يكى آن است كه. حدّ بر«137) قتل بر او 

.)١(‏ اساس: شودء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (4- /- "- ). آط: كواى. 

-٠١(‏ 6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها و. 

(2). آج» لبء آل: بدهند. 

(9). همه نسخه بدلها: بر مردى به زنا. 

.)١١(‏ اساس: زنان راء به قياس با نسخه آط. تصحيح شد. 

(17). همه نسخه بدلها: قسم. [.....] 


(1). همه نسخه بدلها: به. 


صفحه : /5 
واجب باشد على كلء حال. و دوم آن كه او را حدٌ بايد زدنء آنكنّه رجم كردن. سيم آن كه؛ براو رجم بود وحدّ نبود. وجهارم 
[كمدب] 


آن كه١١»‏ براو حدٌ بود و نفى. و ينجم آن كه؛ براو حدٌ بود و نفى نبود. 
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اما قسم اول كه بر او قتل بودء على كل: حال» اكر محصن باشد و اكر نباشدء اككر بنده باشد واكر آزاد» و اكر كافر باشد واكر 
مسلمان» واكر يبر باشد و اككر جوان» هر مردى است كه او زنا كند با يكى از ذوات محرم خود از مادر يا خواهر يا دختر يا دختر 
برادر يا دختر خواهر يا عمّه يا خاله» و همجنين مرد ذمّى كه با زن مسلمان زنا كند بر او قتل باشد به هر حال؛ و همجنين آن كس 
كه١3)‏ ستم كند بر زنى و غصب كند بر او فرج او راء و زن را اختيار نباشد» بر او قتل واجب بود به همه حال77". 

اما آن كس كه او رااوّلا حدّ بايد زدن صد تازيانه» آنككه رجم كردنء مرد بير باشد و زن بير كه زنا كنند و محصن67» كه ايشان را 
اؤلا [صد] 

«©) تازيانه بايد زدن آنكّه رجم كردنء واينكه قسم دوم است. 

وامّا قسم سيم«2) آن است كه: او را رجم بايد كردن و ييش از رجم حدّ نبايد زدن» مردى است يا زنى كه زنا كنند و محصن باشند 
و لكن بير نباشند. 

وامًا قسم جهارم: و آن مرد بكر و زن بكر باشدء و بكر در اينكه جاه07 مراد آن است كه عقد بسته باشد و لكن با نزديكك زن نشده 
باشد» و همجنين زن [با شوهر ناشده] 

8 اينان جون زنا كنند حكم آن است كه اينان را صد تازيانه بزنند و يكك سال از شهر خود برانند به دكر شهر١4)»‏ و نفى بر مرد 
باشد خاصءو بر زن نباشد» و مرد را موى بتراشند, و اينكه نيز بر زن نباشد. 

وقسم ينجم آن است كه: او را حدٌ بايد زدن صد تازيانه و نفى نباشد براوء آن هر 

.)١(‏ اساس: اند» به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). آطء لبء آل او. 

(). آجء لب؛ آل همجنين. 

(6). همه نسخه بدلها باشند. 

(8- 6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). مش: سيوم. 

(0). همه نسخه بدلها: اينكه حال. 


(9). اساس: شوهرء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


صفحه : 84 

مردى يا زنى باشد جوان كه بكر نباشد و محصن نباشد زنا كنند بر ايشان بيش از حدّ نيست١١)‏ صد تازيانه. 

و در«3 احكام امير المؤمنين”- عليه الس لام- است كه: در يكك روز ينج كس را بككرفتند به تهمت زناء و بيش او بردند واو در 
ايشان ينج حكم مختلف كرد؛ بفرمود: 

تا يكى را رجم كردند» و يكى را حدٌّ زدند» و يكى را نيم حدٌ زدند» و يكى را تعزير كردند» و يكى را رها كردند. و او را كفتند: يا 
امير المؤمنين؟ حادثه يكى استء و تو ينج حكم مختلف فرمودىء جرا جنين آمد! كفت: اكر جه حادثه يكى استء احوال«؟1 وجوه 
مختلف است: اما آن را كه رجم فرمودم؛ محصن بود و بر محصن رجم است به اجماع و سنّت. و اما آن را كه حدّ زدم محصن نبود 
و بر نامحصن حدٌ است تمام. و اما آن را كه نيم حدّ فرمودم؛ برده بود و بر برده حدٌ نيم80) آزاد است. و اما آن را كه تعزير فرمودم؛ 
كودكى بود و بر او حدٌ نباشدء او را ادب فرمودم تا ديكر نكند. وامّرا آن كه او را رها كردم؛ ديوانه بود و بر ديوانه قلم تكليف 
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ونه زوابتى ديكر عنيق اؤرذند كه: زتى رابيقن او أوردئد با ششن كس. و كقعندة: ابدكه هر شقن با ابكه زن زنا كردنك:6 در يكف 
روز» او شش حكم مختلف كرد: 


يكى رااز آن جمله27) فرمود تا بكشتند كه او ذمّى بود و زن مسلمانء و باقى بر اينكه جمله كه ذكر كرديم. 

اما [حد] 

احصان بنزديكك ما آن باقد كدهرة مسكق بأشد [از وظى] 

«4) فرجى سواء اكر به ملكك يمين باشد و اكر به عقد نكاح, و نكاح دوام باشدء جه نكاح متعه احصان نيارد و بايد تا مدخول بها 
باشد» جه اكر دخول نبوده باشد حكم احصان ندارد و بايد تا متمكن باشد از او و خلوت با اوء جه اككر ممنوع بود از او و يا غايب از 
او هم حكمى نباشد آن راء و جون طلاق دهد زن راو بائن شود ازاو حكم احصان باطل شود و جمله فقها در اينكه خلاف كردند 
[و كفتند] 

3" با طلاق و بيئونه احصان ثابت 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: نباشد. 

(0). لب:از. 

زا لان لعل مقو عل مركي 

(6). همه نسخه بدلها او. 

(0). همه نسخه بدلها: نيم حدٌّ. | 0 

(2). همه نسخه بدلهاء بجز لب: كردهاند. 


0». آطء آب آن كه يكى را. -١١(‏ 6-94). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 


صفحه : ٠/١‏ 
باشدء و نيز فقها مراعات تمكين نكردند. اما برده را شافعى كفت: اكر آزادى بر بنده نكاح كنل١1)»‏ يا بندهاى بر آزادى» آزاد را 
احصان ثابت شود و بنده را ثابت نشودء و اينكه قول مالكك است. و ابو حنيفه كفت: ميان ايشان احصان نباشد از هيج دو جانب اما 

[اكر] 

كودكى بر بز ركى يا بزركى بر كوجكى0 ”23 عد بندد» بنزديكك شافعى احصان ثابت شود بز ركك را دون كوحكك. و مالكك و بو 
حنيفقه؟) كفتند: از هيج دو جانب احصان نباشد. 

امَا رجم: اككر جه در قرآن نيست»ء در سنت استء و امّت [87- ر] 

مجتمعاند بر او و كفتهاند:ه) خارجيان در اينكه خلاف كردندء وبه خلاف ايشان اعتداد«”» نيست. و عباده صامت روايت كند كه 
رسول- عليه السلام- كفت: 

خذوا عنّى قد جعل الله لهن: سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثَيبٍ بالتَيبِ جلد مائة و الرّجمء 

كفت: بكيرى از من خداى تعالى براى زنان رهى نهاد» و هر بكر كه با بكر زنا كند صد تازيانه6). و مراد به بكر نامحصن است» و 
آنجه كه سالى او را از شهر خود به شهرى ديكر رانند. و جون ثب با شب زنا كند40)؛ و مراد به ثب» محصن اسثتء و ايشان را حدٌ 


بايد زدن و آنكّه رجم كردنء بر آن بيان كه كرديم كه جون بير باشد. 
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و حديث ماعز معروف است كه بيامد و كفت: يا رسول اللّه؟ زنيت فطهرنى» زنا كردم مرا ياكك كن. رسول- عليه السّلام-1١٠23‏ روى 
بككردانيد. دوم بار١١)‏ به ديككر جانب آمد و بككفت. 

رسول- عليه السّلام- روى بككردانيد. [سيم بار] 

به ديكر جانب آمد و كفت: يا رسول اللّهه018؟ زنا كردهام مرا ياكك كن. رسول- عليه التّ.لام- آن را كاره بود طلب شبهتى 
مى كرد تا دفع حدّ كند به آن» كفت: 

» قمانا بوسه ذاده باق اورا؟ كت: يا رسؤل الله؟ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: نكاح بندد. 

(؟١-5).‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: كودكى. 

(6) هوه نوكه يد ليا اى حتيفة. 

(5). آطء آج.؛ لبء آل؛ مش الا كه. 

(©). آب» آزء مش: اعتقاد. 

(0). اساس: عنهن» با توجه به آط و ديكر نسخه بدلها و ترجمه حديث تصحيح شد. 

(8. اساس: براىء با توجه به فحواى كلام و اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). مش ايشان را حد بايد زدن. 

(15) اناس كفك يا توح يديكر نبخه يدلها ومعتى عيارظ وابدامن تمابك: 

0م ةيد ليا ا ] 


.)١19(‏ همه نسخه بدلها زنيت فطهرنى. 


صفحه : الا 

بيش از اينكه بود١١)»‏ و خواست تا دكر باره كويد» يكى از جمله صحابه كفت: يا هذا؟ دانستهاى2370 كه اكر يكك بار ديكر بكويى 
رسول- عليه السّ.لام- تو را رجم فرمايد و سنككسار كند. كفت: دانستهام و خود براى آن آمدهام كه عذاب دنيا و رسوايى دنيا از 
آنكّه بار جهارم كفت: يا رسول اللّه؟ زنيت فطهرنى, زنا كردهام مرا ياكك كن. 

اينكه را كامل عقل مى شناسى! كفتند: آرىء يا رسول اللّه؟ آنككه رسول- عليه السّلام- بفرمود تا او را رجم كردند. 

و30" امير المؤمنين177- عليه السّدِ لام - شراحه را روز ينج شنبذ حدّ فرمودن«8) زدن وروز آدينه رجم كرد اورا. كفتند: ياامير 
المؤمنين؟ دو حدٌ زدى او را! كفت: 

© بلى جلدتها بكتاب الله و رجمتها بِسِنْهُ [رسول] 

الله 
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به كتاب خداى او را حد زدم و به سنت رسول رجم كردم او را. 

اما مرد محصن و زن محصنه جون بير باشند بر ايشان دو حدٌ بود: يكى جلد اؤّلاء و آنككه رجم. و داود و00 اهل ظاهر كفتند: اينكه 
هر دو حدٌ بر جمله محصنان باشد سواء اكر بير باشد١6)‏ و اكر جوان, اينكه قول جماعتى است از اصحابان١4)‏ ما. و جمله فقها كفتند: 
بر ايشان رجم باشد دون الجلد«١٠١)»‏ دليل ما بيرون+١1١)‏ اجماع فرقه حديث عباده صامت است كه كفتيم و حديث امير المؤمنين و 
شراحة. امّرا تغريب عام و آن كه يكك سال بيرون كنند او راء اينكه در حق: بكر معتبر است و مراد به بكر نامحصن است جنان كه 
كفتيم» و دليلش [حديث] 

.)١1؟١تماص عباده‎ )١١« 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بوده. 

(). آطء آبء آج. لبء آز دانسته هستى. 

('). همه نسخه بدلها روايت كردهاند كه. 

(©). همه نسخه بدلها على. 

(0). همه نسخه بدلها: ينج شنبه حدّ فرمود. 

-١0(‏ #). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). اساس: راء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلها: باشند. 

(9). آطء آبء آزء مش: صحابان. 

.0١(‏ آج لبء آل و. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: نيز. 


.)١19(‏ مش است. 


صفحه : "لا 

اما در آن كه جلد و تغريب يكك حد هست يا دو! فقها خلاف كردند. بنزديكك ما دو حدٌ استء و بنزديكك بيشتر فقها آن است كه 
هر دو يكى است و اينكه مذهب اوزاعى و ثورى و احمد و إبن ابى ليلى و شافعى است. و ابو حنيفه كفت: حد جلد است اما تغريب 
تعزيرى است موكول با راى و اجتهاد امام؛ و بنزديكك ما اينكه تغريب بر مردان باشدء بر زنان نباشد» و مذهب مالكك هم اينكه است. 
و شافعى و احمد و اوزاعى و ثورى و إبن ابى ليلى كفتند: هر دو را تغريب بايد كردن و در عهد صحابه- رضى الله عنهم- و در 
عهد امير المؤمنين- عليه السّلام- تغريب كردند ايشان١1١»‏ مردان را دون زنان راء ابو بكر به فدكك فرستاد و عمر به شام» و عثمان به 
مصرء و على به روم. 

بر بنده و يرستار جون زنا كنند تغريب نباشد بنزديكك ماء و مذهب مالكك و احمد همين است, و شافعى را در او دو قول است: يكى 
جنان كه ما كفتيم» و يكى آن كه تغريب بايد كردن. و در آن قول كه كفت: تغريب بايد كردن در مدّت دو قول كفت: 

يكى يكك سال كالحرٌ سواءء؛ و دوم شش ماه قياسا على جدّهما. اككر مردى ديوانه زنا كند با زنى عاقله هر دو را حدٌ بايد زدن 
بنزديكك ماء واكر مردى عاقل با زنى ديوانه زنا كند بر مرد حدّ باشد و بر زن نباشد؛75). و شافعى كفت2: هر دو جاى بر ديوانه حد 


نيست. ابو حنيفه كفت: بر زن عاقله«©» حد [87- ب] 
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نيست جون ديوانه با او زنا كندء اما اكر مرد عاقل باشد و زن ديوانه بر مرد«ه» حدٌ واجب بود. 

حكم زنا ثابت نشود الا به اقرار يا به جهار كواه مردان عاقل بالغ عدلء و شافعى همين كفت,. و ابو حنيفه كفت: دو كواه كفايت 
باشد. اما اتيان البهيمة به دو كواه ثابت شود؛ و شافعى كفت: جهار كواه بايد» و ابو حنيفه كفت: دو كواه بس باشد. 

اكر مردى را با زنى در بستر«©2» يابند و يا ببينند كه او را بوسه مىدهد يا دست در كردن او«7)»» اصحاب ما را در او دو روايت است: 
يكى آن كه بر او حدّ«8) تمام باشد, و روايت ديكر آن: كه براو تعزير باشد و اينكه مذهب جمله فقهاست. 

سه كدي ليابن] استنن: د ] 

(0). همه نسخه بدلها: باشد دون زن. 

(*). همه نسخه بدلها در. 

(©). همه نسخه بدلها نيز. 

(0). همه نسخه بدلها: هر دو. 

(9). همه نسخه بدلها: بسترى. 

(0). همه نسخه بدلها كرده باشد. 


(0). آل: حدذى. 


صفحه : "الا 

زنى كه شوهر ندارد و حملى براو بيدا شود و١١"‏ اقرار ندهد«”) به زنا براو حدٌ نباشد بنزديكك ما و بنزديكك ابو حنيفه همجنين» و 
شافعى كفت و مالكك كه: بر او حدٌ باشد. 

اما اقرار» بايد تا جهار بار اقرار دهد در جهار مجلس بنزديكك ماء و مذهب ابو حنيفه30 همجنين استء و مذهب شافعى يكك بار 
كفايت بودء وواينكه قول مالك است و حمّداد بن ابى سليمان«. و إبن ابى ليلى كفت: اقرار جهار بار بايد سواء اكر در يكك 
مجلس:8) و اكر در جهار مجلس. جون اقرار دهد كه بر او حدٌ است آنككه منكر شود و كويد دروغ كفتم حدٌ ازاو ساقط شود؛ و 
مذهب ابو حنيفه و شافعى و يكك قول مالكك اينكه است. و قول دكر آن كه ساقط نشود, و اينكه قول حسن بصرى است. و سعيد 
جبير و داود [ كفتند] 

«5: جون جهار كواه كواهى دهند براو به زنا حد واجب شود بدوء سواء37 اكر او تصديق كند ايشان را و اكر تكذيب» و شافعى 
همين كفت. و ابو حنيفه كفت: حدٌ نبايد زدن«8 او را جون تصديق كند كواهان را براى آن كه تصديق از او اعتراف باشد و با 
اعتراف كواهى كواهان را اثر بود و به يكك اعتراف حدٌّ واجب نبود. 

كر مردى زنى را يابد بر بستر خود كمان برد كه زن اوسته با او خلوت كند براو حدّ نباشد, و مذهب شافعى همين است. و ابو 
حنيفه كفت: بر او حدٌ باشد. 

مرد لال جون به اشارت معلوم كند كه او زنا كرده است يا قتل عمد كرد بر او حدّ و قصاص واجب بود و شافعى همين كفت. ابو 
حنيفه كفت: بر او نه حد باشد و نه قصاص. 

اما حدّ لايط» اككر ايقاب كرده باشد قتلش واجب بودء و امام مخر است خواهد به تيغ كشد او راو خواهد ديوارى بر او افكند و 


خواهد از بلندى بيندازد او راء واككر دون ايقاب باشد بنكرند«4)» اككر محصن بود رجم كنند او راء واكر نامحصن بود حدّ 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها او. 

(1). همه نسخه بدلها بر خود. 

(0. اطء آبء آز نيز. 

(©). آج لب» آل كفت. 

(0). همه نسخه بدلها بود. 

(©). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). اساس: سؤالء با توجه به نسخه بدلها و سياق عبارت» تصحيح شد. [.....] 
(8). كذا در اساس و نسخه بدلهاء جاب شعرانى (8/ )١7*‏ بايد زدن. 

(9). همه نسخه بدلها: بنكرد. 


صفحه : */ا 

زنند او را كالزّناء واينكه يكك قول شافعى است و قول زهرى و حسن بصرى و ابو يوسف و محمّرد بن الحسن. و قول ديكر شافعى 
آن است كه: بكشند او را به هر حال و مذهب ابو حنيفه آن است كه بر او تعزير باشد و حك نبود. 

وامّا واطى البهيمه: بنزديكك ما بر او تعزير باشد دون الحدّء و اينكه مذهب مالكك است و ثورى وابو حنيفه. و شافعى را سه قول 
است: يكى موافق اينكه اقوال؛ و دوم آن كه حكمش حكم زانى باشد» و سيم حكمش حكم لايط باشد. 

اكر مردى ذات١١)‏ محرمى را بخرد از آن خوده7 از مادر يا خواهر يا دختر يا عمّه يا خاله يا دختر برادر يا دختر خواهرء آنككّه بداند 
ايشان را و بشناسد و با علم به آن مواقعه كند با ايشان» او را ببايد كشتن على كلء حال و شافعى را دو قول است: يكى7”7 آن كه بر 
او حدّ باشد دوم آن كه بر او هيج نباشدء و اينكه مذهب ابو حنيفه است. 

اكر مردى زنى را بمزد بستاند براى وطى و او را بر وطى مزدى:؟» دهد زانى بود» و بر او حدٌ باشدء و شافعى همين كفتء وابو 
حنيفه كفت: بر او حدٌ نباشد يا «0) كفت: 

لو استأجرها ليزنى بها فزنى بهاهت) لا حدّ عليه ايضاء و لو استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّء اكر مردى نكاح بندد بر يكى از ذوات 
محرم خود- از آنان كه كفتيم از نسب يااز رضاع- يا بر زن يدر يا برزن يسرء يا زنى كه بر سر جهار زنء يا زنى كند كه شوهر 
دارد» يا زنى كه طلاق داده باشد او راء يا لعان كرده باشد«073 يا او را سه طلاق داده باشد, آنكمّه خلوت كند با يكى از اينان [85- ر] 
در ذوات محرم بر او قتل باشدء و در اينكه اجنبئات بر او حد بود و شافعى همين كفت الَا آن كه اينكه فصل كه ما كرديم او نكردء 
وابو حنيفه كفت: در اينكه هيج بر او حد نباشد. 

اكر جهار مرد بر كسى كواهى دهند به زنا و بشرط كواى«8 باشند آنككه غايب شوند يا بميرند» حاكم را باشد كه به كواهى ايشان 
حكم كند و مشهود عليه را حد زند» و شافعى همين كفتء و ابو حنيفه كفت: جون بميرند يا غايب شوند حاكم را 

(. آل: زن» آجء لب: زان. 

(1). همه نسخه بدلها يا . 

("). همه نسخه بدلها: يكك قول. 

(6). همه نسخه بدلها او. 


(0). مش: تا. 
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(9). همه نسخه بدلها: ندارد. 
(0). همه نسخه بدلها بااو. 


(). لط آبء أ آل: كوى. مش: كواهى. 


٠/8 : صفحه‎ 

نباشد كه به كواهى ايشان حكم كند. 

جون جهار مرد حاضر آيند بنزديكك حاكم, يا بر كسى كواهى دهند به زنا سه كس كواهى بدهند [جهارم كواى ندهد] 

)١١‏ مشهود عليه را حدٌ نبايد زدن بلا خلافء براى آن كه كواهى تمام نيستء و آن كه كواهى نداد براو هيج نباشد بلا خلاف. اما 
آنان را كه كواهى دادندء ايشان را حدٌ فريه بايد زدنء و ابو حنيفه و اصحاب او همين كفتند, و شافعى را در او دو قول است: در 
قديم و جديد» كفت: حدٌ بايد زدن و در شهادات كفت نبايد زدن. 

اكر جهار مرد١")‏ كواهى دهند به زنا بر كسىء آنكه يكى رجوع كند آن را كه مشهود عليه باشدء او را حدٌ نبايد زدن بلا خلاف» و 
آن را كه رجوع كند از كواهى حد بايد زدن بلا خلافء اما سه كانه را بر ايشان حد نباشد. نزديكك ما شافعى را دو قول است: اكر 
جهار كس كواهى دهند بر كسى به زنا و آن كس محصن باشدء امام او را رجم كندء آنككه يكى باز آيد و كويد: اينكه كواهى 
دروغ دادم و قصد من كشتن او بود او را به قصاص ببايد كشتن» و شافعى همين كفت. و ابو حنيفه كفت: قصاص نباشد اينكه جا. 
اكر بر زنى ستم كنند و با او فساد كنند بر او حدٌّ نباشد بلا خلافء و او را مهرى نرسدء و ابو حنيفه همجنين كفت,ء و شافعى كفت: 
او را مهر مثل رسد. 

بنده و يرستار جون زنا كنند برايشان نيمه حد باشد ينجاه تازيانه اكّر محصن باشد و اككر نه و مذهب ابو حنيفه و شافعى و مالكك 
همي اسكة وخيد اللمعتاين كفرع 

اكر محصن باشد بر هر يككى از ايشان نيمه حدّ بود» و اكر نباشد بر ايشان هيج نيست. 

و بعضى فقها كفتند: حكم بنده در اينكه باب حكم آزاد بود» اككر محصن بود رجمء واكر نامحصن بود حدّء و داود كفت: بنده را 
صد تازيانه بزنند» و كنيزكك را ينجاه اكر شوهر دارد؛ و اككر ندارد براو هيج نيست به يكك روايت ازاوء و به ديكر روايت صد 
تازيانه سيد را باشد كه غلام و كنيزكك خود را حدٌ زند در آنجه مستحقء باشند بى اذن امام» و اينكه مذهب اوزاعى و ثورى و احمد 
و اسحاق و شافعى است. و ابو حنيفه 

.)١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 


(1). همه نسخه بدلها: كس. 


صفحه : لا 

كفت: او را نباشد كه حدّ زند بى اذن امام» و مالكك كفت: اككر غلام بود» خواجه را باشد١١)‏ اككر كنيزكى بود كه او را به شوهر داده 
نباشند70)» و اككر شوهر دارد نرسد او را كه حدٌ زند» و سد را باشد كه اقامت حدٌ كند بر مملوكك خود.ء [به] 

0 اقرار او يا به علم خودء يا به كواهى كواهان«» شافعى در اعتراف موافقت كرد ما را قولا واحداء و در ينه و علم سيد دو قول 
است او را:اكر سيد فاسق بود يا زن يا مككاتب40). او را باشد كه اقامت [حد] 


«©) كند بر مملوك, و شافعى را دو قول است. اكر جهار مرد بر كسى كواهى دهنئد به زناء [د] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 86 اانا از إعرارعر 


و كويند او زنا كرد به بصره. و دو كويند بل به كوفه. يا كواهى دهند كه او زنا كرد در اينكه خانه در فلان زاويه؛ و دو كويند 
در دكر زاويه» بر مشهود عليه حد نباشد بلا خلاف, و كواهان را حدّ بايد زدن. و شافعى را دو قول است: 

يكى جنان كه ما كفتيم» و يكى آن كه حدٌّ نبايد زدن ايشان راء و اينكه قول ابو حنيفه است. 

جون جهار كس كواهى دهند بر كسى به زنا حدّ واجب شود بر مشهود عليه «سواء» اكر عهد متقادم بود و اكر نزديكك, و شافعى 
همين كفت. و ابو حنيفه كفت: جون عهد متقادم باشد» كواهى ايشان نشنوند«8/. ابو يوسف كفت: ما جهد كرديم بر ابو حنيفه كه 
اينكه تقادم را حدّى بكوء نككفت, و حسن بن زياد و محتّرد بن الحسن كفتند: حدّ نهاد آن را به يكك سالء و ابو يوسف و محمد 
كفتند: اكر از يس ماهى كواهى دهند من وقت المعاينة كواهى ايشان مقبول نباشد. 

از شرايط احصانء اسلام نيستء بل حرّيت و بلوغ و كمال عقل و تمكين از وطى كفايت باشد بنزديكك ما جون اينكه شرايط حاصل 
آبد محصن شود؛ و شافعى [85- ب] 

همين كفتء و مالكك كفت: اكر زن و شوهر كافر باشند» احصان نبود» جه نكاح ايشان نكاح نيست,. و ابو حنيفه كفت: اسلام شرط 
استء و كلام با او در دو فصل باشد: يكى آن كه بر مشركان اصلا رجم واجب است«4)! كفت: نه» و دكر 

.)١(‏ همه نسخه بدلها و نيز. 

90 هن تبه بدلهاباشته. [ب] (ذاع #ار اسامن: قدارى ال اط افروده شك 

(6). همه نسخه بدلها و. 

(0). كذا در اساسء» همه نسخه بدلها: يا زن مكاتب. 

(8. آطء آبء آج. لبء آزء مش: بشنوند. 


(4). اط آبء آجء لب» آزء مش: رجم هست يا له. 


صفحه : ل/الا 

آن كه در اسلام كه١١»‏ شرط باشد در احصان يا نه! كفت: شرط نباشد؛7). 

مرد بيمار مأيوس را جون حدٌ براو واجب باشد صد شاخ شمش ببايد كرفت و در هم بستن و يكك بار بروى زدن بر وجهى كه 
مؤدى نباشد به اتلاف”27 و ابو حنيفه كفت: بر آن كونه كه باشد مجتمع و متفرّق بزنند ضربى مولم [و مالكك كفت: صد تازيانه 
درهم بندند يا كمترء به حساب بزنند او را به آن ضربى مولم] 

«*. و شافعى كفت: به اطراف لتاب و النُعال بزنند او را ضربى نه مولم؛ و اينكه طرفى است كه كفته شد از خلافء و در اينكه 
موضع اينكه قدر كفايت است. 

قوله: فَاجِلِدُوا كل واجِدٍ منهّما مِانَةٌ جَلدَئ «فاه برلى آن آورد كه كلام متضمّن شرط است. و التقدير: من زنى من رجل او امرأه فعلى 
كل واحد منهما مائهُ جلدة» و اينكه خطاب اكر جه متوجه است به جمله امّتء مراد رسول است- عليه السّلام- و ائمه كه قائم مقام او 
باشند در اقامت حدود بلا خلاف. 

و حقيقت إزنا] 

«©» وطى مرد باشد زن را در فرج بى عقد«2) شرعى يا شبهه عقدى با علم يا غلبه ظن» و نه هر وطى حرام زنا باشد» زيرا كه وطى زن 
حائض حرام استء و نيز وطى نفساء, و نككويند كه آن زناست. 

قوله: وّلا تح كم بهما رَأََْةٌ فى دين الل و نبايد كه شما را بككيرد به ايشان رقُتى04/1 و شفقتى در دين خداى. مجاهد و عكرمه و 
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عطاء بن ابى رباح و سعيد جبير و نخعى و شعبى كفتند و إبن زيد و سليمان بن يسار: معنى آن است كه نبايد كه رحمت شما را بر 
آن حمل كند كه حدّ خداى رها كنى و اقامت نكنى. معتمر«8) كفت از عمران كه من ابو مجلزه4) را كفتم: اينكه سخت تكليفى 
ابت كه خداى هارا كرد فى فول ولا تالش ذكم بهما وَآقة فى وين اللف شايد كه هنما وا رآضى بو رحدى بديد بد بر ايقا نز انرا 
از روى بشريّت رحمت مى باشد بر ايشان» همانا مراد در اينكه بزه 

.)١(‏ آل: ندارد. 

(1). همه نسخه بدلها: باشد. 

(). همه نسخه بدلها: با تلف او. 

(4- ©). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: عقدى. 

0). آبء آزء آل: رأفتى. 

(). آجء لبء آل: معمّر. 


(9). اساس: ابو ملحدء به قياس با نسخه آط و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


صفحه : 8لا 

باشد! كفت مع يق [نه] 

١‏ آن است كه تو كمان بردى» معنى آن است كه سلطان و حاكم براى رأفت و رحمت و رقت نباشند«37» تا اقامت حدود رها كنند. 
و كفتند: دليل بر اينكه ظاهر آيت است من قوله: فَاجِاحدُوا كزفواكن منهما. و «جلد)؛ در لغت زدن باشد بر ظاهر جلد باشد» يقال: 
جلده اذا ضرب جلده؛ كما يقال: ظهره و بطنه و رأسه اذا ضرب ظهره و بطنه و رأسه. 

خالد كفت: عبد الله عمر را كنيزكى بود» زنا كرد او را به دست من داد و كفت: اينكه را حد زن بر يشت و بر يايها و بر اندامهاى 
ديكر ضربى خفيف. او را كفتم: فاين انت عن قوله: ولا تَأحَذكم بهما رَأَقَةٌّ فى دين اللَها ككفت به هر حال بنشايد كشتن او راء خداى 
جلد فرمود, قتل نفرمود. 

سعيد بن المسيّب و حسن بصرى كفتند: مراد آن است كه ضربى زنى موجع و مولم. زهرى كفت: در زنا و فريه اجتهاد بايد كردن 
در زدن و مبالغت نمودن ودر حدّ شراب«”" تخفيف. قتاده كفت: در حدّ شرب و فريه تخفيف بايدء و در زنا اجتهاد و مبالغت. 
حماد كفت: فاسق«”» را و شارب را حدٌ با جامه بايد زدن» و زانى را يشت برهنه بايد زدن«4. و بنزديكك ما ايشان را حدٌ جنان بايد 
زدن كه ايشان را يابند» اكر برهنه باشند ايشان حدٌ برهنه بايد زدن» و اكر با جامه باشند ايشان را حدٌ جنان«2) بايد زدن. و مرد را 
جلد7 كه زنند ايستاده زنند» و زن را بنشانند؛ و اينكه حدّ كه زنئد بر جمله اندام او مفرّق«4) كنند الَا بر روى و فرج و مذهب 
شافعى همين استء و ابو حنيفه كفت: جز بر سر و روى و فرج. 

امَا كيفيت اقامت حدّ آن است كه: امام حاضر آيد و كواهان به جاى حدّ يا رجم. 

اكر حدّهة به اقرار مرد و زن واجب شده باشدء امام ابتدا كند به رجم آنكّه مردمان» و 

].....[ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد.‎ .)١( 


(1). همه نسخه بدلها: نبايد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 
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("). همه نسخه بدلهاء بجز مش: شرابخواره» مش: شرب. 


(6). همه نسخه بدلها: قاذف. 
(0). همه نسخه بدلها: كردن. 
(8). آل» مش: حد با جامه. 
(0). همه نسخه بدلها: حدٌ. 


(6). مش: متفرّق. 


(9). اساس: اكر جند بار به قياس با نسخه آط. تصحيح شد. 


٠/4 : صفحه‎ 


صفحه ٠‏ اس از إعرارعر 


اكر به كواهى كواهان درست شده باشدء اول كواهان ابتدا كنند» آنكه امام آنككه مردمان. و مذهب ابو حنيفه همين است [88- ر] 


و شافعى كفت: ابتدا كردن واجب نيست بر كسىء بل هر كه خواهد ابتدا كند. واكر مرد يا زن از آنان باشد١١)‏ كه بر او جلد و 


جالداق يكهن وغره راون ان جا كص ذا كير بدك و كر ون باش فا به سكف ور خاكك رامن ايشاة ستارقه و اهراد كدد. 


و آنان كه سنكك اندازند با يس يشت او شوند واز برابر روى او« نيندازند تا بر رويش نيايد» اككر از خاكك بر آيد و بكريزد نككاه 


كنند اكر به كواهى كواهان بر او درست شده باشدء باز آرند او را و به جال«5» فرو كنند و سنكك مىاندازند تا تمام بكشتن او«ها» و 


اكر به اقرار او بر او متوسجه باشد و بر آيد و بككريزد» نككاه كنند. اككر بيش از آن باشد كه هيج سنكك براو آيدء باز آرند او راو 
ستكياز كتتد ؤاكر سكن عند ير او آمده ياش و اكر همف يكن باشد و يرا بد فز يكريزةة زها كتتد ثا برود ويه دنال ان تروتك: 
و سنكك بزركك نزنند ايشان را١2»‏ سنكهاى07 ميانه و معتاد كه انداختن را شايد از آن زنند. 


وآن راكه حدّ زنند بر وجه ايجاع وايلام زنند«6» اكر در زير آن بميرد بر زننده هيج نباشدء, و او را قوداة) وديت نبود. 


و مرد را بر ياى بدارند» و زن را بنشانئد و جامه بر او ببندند«١23‏ تا عورتش كشاده نشود. 


و آن راكه حدّ زنند اكر بككريزد- حدٌ تمام نازده- باز آرند او را و حدٌ تمام بزنند 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: باشند. 
(1). همه نسخه بدلها به. 
("). همه نسخه بدلها سنكك. 


(؟). همه نسخه بدلها: جاله. 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز آط: بكشند او را. 


(©). همه نسخه بدلها بل. [.....] 
(0). همه نسخه بدلها كوجكك. 


(6). همه نسخه بدلها واسخت زننك. 


(9). اساس: قوتء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اناسنا از إعلمرعر 


7٠١ : صفحه‎ 

او را «سواء» اكر به اقرار او باشد١١)»‏ اكر به كواهى كواهان. 

وآن را كه براو رجم واجب بودء واو بيمار بوده رجم كنند او را و انتظار نكنند7» تا بهتر شود [جه غرض تلف اوست. و آن را كه 
حدٌ بايد زدن و بيمار باشدء رها كنند تا بهتر شود] 

آنكنه حد زنند او را. واكر مصلحت اقتضاى تقديم حدّ كند بر او حدّش بزنند على كل حال به صد شمش درهم بسته- جنان كه 
بيان كرديم. 

و آن راكه حدّ بايد زدن در صميم الحرّ و البرد نزنند» رها كنند تا هوا خوش شود. 

ودر زمين دشمن كس را حدٌ نزنند تا حمدّت حمل نكنده#» او را بر آن كه در ايشان كريزد. 

واككر كسى را كه براو حدٌ واجب بود با حرم خداى يا حرم رسول يا حرم يكى از ائمه كريزد» رها كنند تا برون يد آنككه حدّش 
زنند» واكر برون نيايد طعام و شراب بر او تنكك كنند تا بيرون آيد آنكله حدٌ براو رانند:ة). 

وزن راجون حدٌ براو واجب شود و آبستن باشدء رها كنند تا بار بنهد و از نفاس بيرون آيدء و كودك را شير بدهد؛ آنكه حدّش 
بزنند» اكر جلد باشد و اكر رجم. 

وآن كس را كه جند حدّ براو جمع شود كه بعضى از آن كشتنى«2) باشد» همه به جاى آرند و كشتنى27) باز يس دارند جنان كه 
مثلا آن را كه حدّ فريه براو واجب باشد و دست بريدن به دزدى7/» و كشتنى به قصاصء يا رجم به زناء اول حدّش زنند و آنككه 
متك ببرنكدى الك قضاضى كنتد از وار 

و أن راكه حدى راو والجن شود واؤغاقل باشدء انك مخلطظهاشوده حت براو ورايدة ٠١‏ باهر حال ورها كمد 11 

و امير المؤمنين- عليه السّلام- حكم كرد در مردى كه بر خود اقرار داد به حدّى كه 

.)١(‏ همه نسخه بدلها و. 

(؟). آل: نكشند. 

("). اساس: افتادكّى دارد, از آطء افزوده شد. 

ابه اي لب أن آل تكس 

(0). همه نسخه بدلها: آنككه حدّش زنند. 

(9). همه نسخه بدلها: كه از آن بعضى كشتن. 

(0). همه نسخه بدلها: كشتن. 

(8). اساس: بريدنى» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(9). آطء آب» آج؛ لب» مش: مختلط» آل: مخبط. 

].....[ همه نسخه بدلها: بدارنك.‎ .)3١( 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: رها كنند. 


صفحه : /١‏ 
خداى راست بر اوء و بيان نكرد كه جه حدٌ استء. كفت: او را جندان مىزنى تا او كويد بس. 


و آن كس كه او به حدّى بر خود اقرار دهدء آنكّه انكار كند, التفات نكنند به آن انكار او» و حدّ بر او برانند» ما دام تا رجم نباشدء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه ناض ادا از إعزمرعر 


اكر رجم باشد به انككار او دست از او بدارند. 

و زن مستحاضه را تا خونش منقطع نشود حدٌ نزنند او را. 

و جون امام كسى را حدٌ خواهد زدنء مردم را خبر دهد تا جماعتى حاضر آيند و مشاهد حال باشئد و معتبر شوند به آن» و ذلكك 
قوله تعالى: وَ ليشهّد عَذَابَهُما طائفَة من الم منين: 

وخلااف كردند در عدد ايشان و كامتت ايشان. بنزديك ما ده كس باشدء و اينكه قول حسن بصرى است. عبد الله عباس كفت: 
كمدّت١1)‏ ايشان يكك كس باشدء و١5"‏ يكك روايت است اصحاب مارا. عكرمه كفت: دو كس بايد. زهرى كفت: سه كس. و 
شافعى كفت: جهار كس. و نخعى و مجاهد كفتند: يكك مرده لقوله تعالى: وَ إن طائقّتان من المُؤمنين: اقتَتَلُواا8 و ليشهّد عَذَابَهُما 
طائقَةٌ من" المُؤ منينه ْ 

ابو هريره كفت«04): اقامت حدٌ به زمينى اهل زمين را بهتر باشد از جهل شبانه روز باران. 

حذيفةٌ بن اليمان روايت كرد از رسول- عليه السَلام- كه او كفت: 

يا معشر النّاس اتّقوا الزَّنا فان.فيه ست. خصالء ثلاثا فى الدَّنيا و ثلاثا فى الاخرة 

» كفت: از زنا بيرهيزيد كه در او شش خصلت است: سه در دنياء وسه در آخرت. اما آن سه كانه 

110 اوعض : كمف 

(؟). همه نسخه بدلها اينكه. 

(*). سوره حجرات (88) آيه 4. 

(6). همه نسخه بدلها: در دادند. 


(0). آب» أ مش كه رسول كفت. 


صفحه : "/ 

كه در دنياست: آب روى ببرد» و درويشى آردء وعمر بكاهد. وامّا آن سه كه در آخرت است: خشم خداى يواجب١١).‏ و حساب 
بد بود خداوندش راء و ملازمت دوزخ. 

باشد بر زنا كنندكان. 

وهب بن متبه كفت: زانى بنميرد تا درويش نشوده و قوّاد بنميرد تا كور نشود. 

قوله تعالى: الزَّانِى لا يكح إلا زانية أو مُشركةً- الاي علما در معنى و حكم آيت خلاف كردند. بعضى كفتند: سبب نزول آيت آن 
بود كه. مهاجر حون به مدينه آمدندء در ميان ايشان درويشان بسيار بودند» ودر مدينه جماعتى زنان نايارسا بودند به اينكه كار 
معروف و توانكره7) بودند» و درويشان را طمع افتاد كه ايشان را به زنى كنند. 

از آن جا كه در مدينه ايشان را جايى و مالى نبود» از رسول- عليه السّلام- دستورى خواستند در نكاح ايشان. خداى تعالى اينكه 
آيت فرستاد و نكاح ايشان بر مسلمانان حرام كرد» جه هم زانى7) بودند وهم مشركات, و ككفت: مرد [ز] 

«©) انى نبايد كه تا نكاح كند الا با زانيه يا مشركه» و نيز زن زانيه مناكحه نكند الَّا با زانى يا با مشركىء و نكاح ايشان بر مؤمنان حرام 
اسك واظافر يبع اكز يه عبر اسك معق آذ اسدث كة باد كد ين باشنده نان كد كلع و ع كخله كانه اشارة إذةالطيلاة 


تَنهى عَن الفَحشاءِ وَ المُنكره7» يعنى بايد تا نماز مردمان را منع كند از فحشاء و منكرء جه اكر خبر بودى دروغ بودىء واينكه قول 
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مجاهد است و عطاء بن ابى رباح و قتاده و زهرى و القاسم بن ابى ذقلق و شعن واب حمزة التبال او روات عو اذ غبيك الله 
عباس» 

فكرهه كفك ] كدح زناف را القن يها كطدة كوول مكو جددرفف ودتديى سيان 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: كند. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز آط: توانكر. 

(*). همه نسخه بدلها: روانى. 

(©). به قياس با 1ط و فحواى عبارت افزوده شد. 

(©). سوره آل عمران (") آيه /ا4. 

(9). مش و. 

(0). سوره عنكبوت (59) آيه 80. 

(8). آطء آبء آز: القاسم بن ابى برزه» آج» لب: ابو القاسم بن ابى برزه. [.....] 


(9). همه نسخه بدلها: روانى. 


صفحه : ”7/ 

بودند» وو از مشاهير ايشان نه زن بود١»‏ و صواحب رايات جون علمهاى بيطار تا ايشان را به آن بشناختندى: يكى ام مهزول١3)‏ بود 
كنيزكك سايب بن ابى السَايب المخزومى» وام عليط بود كنيزكك صفوان بن امه و حبََّهُ” القبطته كنيزكك عاص وائلء و مريّدد» 
بود كنيزكك مالكك بن عميلة بن السّراق» و حلالله بود كنيزكك سهيل بن عمر وام سويد بود كنيزك عمر بن عثمان المخزومى» و 
شريفه بود كنيزكك زمعة8) الاسودء و فرسه«12 بود كنيزكك هشام بن ابى ربيعه» و قريبا بود كنيزكك هلال بن انسء و خانههاى ايشان 
را خرابات خواندندى در جاهلت. و به خانه ايشان الا مشركى372) يا زانى نرفتى. و در جاهلدت عادت بودى كه مردم فرومايه زن 
نايارسا١/)‏ به زنى كردى4) به طمع كسب ايشانء و آن را طعمه بساختندى. جماعتى درويشان مسلمانان را انديشه افتاد كه همجنين 
كنند؛ از بيغامبر دستورى خواستند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و نهى كرد ايشان را از مناكحت ايشان< ٠١‏ و امثال ايشان. 
عمرو بن شعيب كفت: آيت در مرثد الغنوى: آمد و در عناق. و مرثد مردى بود شجاع و او را دلدل كفتندى» واو را رسول- عليه 
البّلام- نصب كرده بود تا ضعيفان مسلمانان را از مكه به مدينه آوردىء و اينكه عناق در جاهاّت دوست او بودء جون«١1)‏ به مكه 
آمد او را استدعا كرد. او١؟7١)‏ كفت: خداى تعالى زنا حرام كرده است» كفت3"5): 

مرا به زنى كن و نكاحى كه شما راست. او كفت: تااز رسول دستورى خواهم. 

دستورى خواستء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

بعضى دكر كفتند: مراد به نكاح نه عقد استء بل نكاح كنايت است از جماع. 

و بنزديكك ما اينكه لفظ از الفاظ مشتركه استء حقيقت باشد [88- ر] 

در عقد و 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بودند. 


(0). لط آجء لب: مهرول. 
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(). آبء آزء مش: حتّةُ بن» آج» لب: حبة. 

(©). آطء آج. لبء آزء آل» مش: مزيّه. 

(0). همه نسخه بدلها: زمعة بن. 

(9). 1آطء مش: فرشه» آب» آز: فرشته» آل: فريسه. 
(0). آجء لب؛ آل: مشركك. 

(. آطء آبء آزرا. 

(9). همه نسخه بدلها: كردندى. 

.20١(‏ آطء آجء لب» مش: اينان. 


(011). لط آبء مش او. 


.)١١(‏ اساس: وء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


1 عم كيد لها سنن [هد] 


صفحه : 6'/ 


صفحه عاد اش از [عاارعر 


در جماع, و اينكه است كه ما كفتيم كه به يكك عبارت خبر توان دادن از دو معنى مختلف, نبينى كه جون كويد: لا تنكح ما نكح 
ابوككء روا باشد كه اينكه يكك لفظ نهى باشد عن العقد و الجماع معا. يس كفتند: معنى آيت آن است كه خلوت نكند و زنا نكند با 


زاناناةه الوا [ ا ] 


و#امتركي ونين اال زثاق غبت تكلد ذو ونا انا وانتداع بامشركداى هو ابتك د قرول ميجير ات ومشاكه وهه الحمن بن زيد 
و.روايك والبى 8 است ازعبد الله غباس كه كفضد معتى آن است كه: الانى لااينكح اى لا يزنى الاندائنة او عه عقو كذلكه 
الثائية لأ يرق بها الاؤان او عشر كك وَ حرم ذلكثه عَلَى المؤينين» و نكاح ايشان حرام است بر مؤمنان. سعيك بق المسشت» كفت ابتكه 
در ابتداى اسلام بود آنكه منسوخ شد اينكه حكم بقوله تعالى: و اتكفرا الأنامى وكير و ترود قوود حص يانه - - الايةُ» حق 


تعالى در اينكه آيت حكم 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: زاننات. (4- 5 ه 35). اساس : ندارد» به قباس , با نسخه أطء افزوده شد. 
1 راب سس ز5- > كياسن: . عرو 


(5). اساس: وابلى» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


(ع). سوره نور زع أيه زذرة 


(6). همه نسخه بدلها: اما اكر كسى با كسى زنا كند. 


صفحه : 6/ 


قاذف و د اؤببان كرف كفت: و آنا كه ايشا مخصنات راد يعتى غفاي .را وازتات يارسا8) راد كه ايشا خود را احضان و 


صيانت كرده قذف كند و رمى كند به تهمت زنا كويد: يا زانية» [اى] 


١‏ زنا كشدف با كويد: زا كردى: وهسمجيق اكر هردق يارساق بى كناه وا كويد يا زاتى اوزنيك» انكه بر أن ذغرى كه كقته 
باشد جهار كواه نيارد تا كواهى دهند بر آن كه اينكه كوينده راست كفت واينكه مرد با اينكه زن زنا كرد وما بمعاينه ديديم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحه شاط از إعزمرعر 
كالميل فى المكحلة و الا اينكه كوينده را هشتاد تازياته بابد زدن. و قوله تعالى: فَاجِلِدُوهُمء تقدير آن است كه (فاجلدوا كل واحد 
منهم»» به اتفاق هر يكى را از ايشان هشتاد تازيانه زنى. آنكّه حكم كرد كه كواهى ايشان قبول مكنى هركز مادام تا توبه نكرده 
باشند بر خلاقى كه هست ميان فقها و كفته شود-ان شاء اللدو#. وَ أوليكك هم الفايتُونه و ايشان فاسق باشند» اينكه سه حكم كرد 
ايشان را: 

يكى وجوب حدّء و يكى نفى قبول شهادتء و يكى نام فسق. اما حكم آيت: بدان كه نزديكك ما مردى يا زنى اكر كافر باشد اكر 
مسلمان» اكر بنده باشد اكر آزاد. يس از [آن كه] 

59" عاقل و بالغ باشد مردى [را] 

«0 كويد: يا زانى» يا كويد: اى لايط» يا كويد: اى مفعولء يا دشنامى كه معنى اينكه دارد به هر لغت كه باشد به شرط آن كه عالم 
باشد به آن لغت و به موضوع«2» يا زنى را كويد از اينكه عبارات جيزىء اينكه017 حدّ بر او واجب شود هشتاد تازيانه. اما اكر قاذف 
بنده بود حدّ هم هشتاد لازم باشد بنزديكك ماء و زهرى و عمر بن عبد العزيز موافقت كردند/)» و جمله فقها خلاف كردند و كفتند: 
حدّ بنده بر نيمه حدّ آزاد باشد جهل تازيانه. دليل ما عموم آيت استء و در آيت فرق نيست. 

اككر كسى قذف كند جماعتى را هر يكى را على حده به كلمتى مفرد» كويد يكى را: يا زانى؟ و ديككرى را: يا لايط؟ و ديككرى رايا 
مفعول؟ براى هر يكى حدّى واجب شود بدوء واينكه مذهب ماست و مذهب شافعى قولا واحدا. واكر جمله را به 

.)١(‏ آبء آز: يارسان. (ه- 8- 75). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(©). آبء آز قوله تعالى. 

(9). آب» آجء آزء مش: به وضع آن. 

0. آطء آب» آجء لبء آل» لب: به ايتكه. 


(6). همه نسخه بدلهاء بجز آز ما را. 


صفحه : 8/ 

يكك لفظ كويد: شما زنا كردى يا شما زنا كنندهاى» مذهب ما آن است كه؛١١):‏ قوم او را بنزديكك امام يا حاكم آرند و به يكك بار 
مطالبه كنند» بر او يكك حد باشد براى همه» و اكر هر يكى على حده او را به حاكم آرند750» به حقء خود مطالبه كنند» براى هر يكى 
امام حدّى زند او را. و شافعى را دو قول است در اينكه مسأله» كه در قديم كفت: [88- ب] 

براو يكك حدّ باشد» ودر جديد كفت: براى هر يكى حدّى كامل باشد بر اوء و اينكه تفصيل مراعات نكرد كه ما كفتيم. و ابو حنيفه 
كفت: بر او يكك حدٌّ بيش نباشد سواء اكر به يكك كلمه كويد و اكره به كلمات مختلف مفرد هر يكى را. 

وابو حنيفه را به ظاهر آيت تميّد كك نيستء اكر كويد ظاهر آيت آن است: يرون المُحصٌ نات» ايجاب حدّ براى جماعات«7» 
محصنات كرد كوييم: اكر اينكه ظاهر را كار بندد«ة) لازم آيد كه براى افراد بر او حدٌ واجب نبود» و اينكه خلاف اجماع است. 
دكر آن كه: فَاجِلِدُوهُم بر جمع است و به اتّفاق مراد آن است كه: (فاجلدوا كل واحد منهم). جون در حو قاذف معنى اينكه است 
ممتنع نباشد كه در حق«*) مقذوف همين تقدير باشد اكر0 كويد مردى را كه: تو زنا كردى با فلان زن بر او دو حدٌ واجب شود: 
يكى براى مرد» و يكى براى زن» جه او دو كس را قذف كرد. و ابو حنيفه كفت: براو يكك حدٌ باشدء و شافعى در قديم همين 
كفت, و در جديد دو قول است او را: يكى» جنان كه ما كفتيم» و دكر آن كه يكك حدّ واجب باشد. 


اكر كويد كسى را«6: يا بن الزّانيين؟ بر او دو حدٌ واجب شود مادر و يدر مقذوف راء اكر زنده باشند مطالبه ايشان را باشد» و اكّر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ساد از إعزمرعر 


مرده باشند بحق+ارث مطالبه مقذوف را باشد و دكر وارثان را. و ابو حنيفه كفت: يكك حدّ واجب شود. و شافعى را دو قول است: 
يكى» جنين كه ما كفتيم» و اينكه قول اوست در جديد و در قديم و كفت: يكك حدّ. بدان كه حدٌّ قاذف موروث باشد همجون مال 
براى آن كه حق47) مقذوف است به ميراث برسد به نسب دون سببء خويشان نسبى را باشد دون سببى. و ابو حنيفه كفت: 

.)١(‏ همه نسخه بدلها اينكه. 

( هيه قدي لياق إلا 

(*). همه نسخه بدلها: يا . 

(6). همه نسخه بدلها: جماعت. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز لب» كك بندنك. 

(9- 6). همه نسخه بدلها: حدٌ. 

(0). همه نسخه بدلها: كه. 


(8). همه نسخه بدلها: اكر كسى را كويد. 


صفحه : /ا/ 

موروث نباشدء و شافعى كفت: موروث باشد. و در آن كه به كه رسد سه قول است او را: يكى١١»‏ موافق مذهب ماستء و قول دوم 
آن كه عصبه را باشدء و قول سيم آن كه به جمله خويشان رسد از خويشان نسبى و سببى- از مردان و زنان- و اينكه مذهب اصحاب 
اوست١35).‏ 

تعريض به قذفء قذف نباشد بنزديكك ما«” ار در حال غضب«» باشد واكر در حال رضاه©)» و مذهب شافعى همين استء و 
مالكك كفت: در حال غضب قذف باشدء و در حال رضا قذف نباشد. 

مرد آزاد بكر را جون در زنا جهار حدٌ بزنئد او رايا در قذفء به بار ينجم بكشند او را. و بنده را بار هشتم. و يكك روايت آن است 
كه: بنده را به بار جهارم بكشند, و جمله فقها در اينكه باب خلاف كردند و كفتند: براو حدّ باشده2» جندان كه كند از قذف و زناء 
كولن ها ار الدوولض قروا لاحضفات. 

سعيد جبير كفت: آيت در باب عايشه آمد, و ديكر مفسّ ران كفتند: آيت عام.است در جمله آنان كه آيت متناول بود ايشان را از 


حذف كرد لدلالة الكلام عليه [و التتقدير] 


جمله زنان مؤمنان. ورمى وقذف و قرف07) يكى اند قال ومادون كذ و السدرفامه ا ولق اق نر ف زنانية أل نك 


لعا و لسسع تو ناتسف عاك الزن تهالم ينوا أرق شهَداءَ على دعواهم. و قوله: فَاجِلَدُوهُمء «فا» براى آن آورد كه كلام 
متضمن شرط است از روى معنى» جنان كه بيان كرديم ييش از اينكه. اكر كواه ندارد«١1)‏ مقذوف را رجم بايد كردن يا حدّ زدن 
بر موجب آن كه مستحوء باشدء و اكر نيارد او را هشتاد تازيانه ببايد زدن حدّ المفترى. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها قول. 

(؟). اساس: ماستء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(؟). همه نسخه بدلها سواء. 


(). آل» لب قذف. در اساس هم همين كلمه با خطى بعدى افزوده شده است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /اشااط از إعزمرعر 


(0. آج» لبء آزء آل قذف نباشد. 

(6). اساس: نباشد, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(0). آزء آل: فريه. 

(). آبء آزء آل» مش: رميته. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: با نجه رمى. 

(2396). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بيارد. 


صفحه : // 

حسن بصرى كفت: حدٌ المفترى با جامه زنندء, و اينكه روايت است از باقر- عليه الس لام. و نخعى كفت: جامه از او بردارند» و 
بتزديكك ما حدّ مفترى با جامه زنندء و حدٌ زا برهنه. قوله: ولا تَقبلُوا هم كَهادةٌ أبَدأء و نيز از حكم او آن است كه كواهى او هركر 
قبول نكنند مادام كه١١)‏ بر آن مصرٌ باشد اككر توبه كند و حدٌ توبه او آن بود كه خويشتن را دروغزن كند و كويد: دروغ كفتم» 
آنكه كواهى او قبول كنند وداخل يود در تحت اسقناء واينكه هذهب ماسثة ومذهب شافعى سواء اك رحد ده باشثد اوواق 
اكر نزده باشند» و اينكه قول مسروق است و زهرى و شعبى27 و طاووس و مجاهد و سعيد جبير [/41- ر] 

و عمر بن عبد العزيز و ضيحاك و قول صادق و باقر است- عليها السشلام. و مذهب ابو حنيفه و اصحابش و اهل عراق آن است كه: او 
وال فينيت كر إنسعاناء ول انفكا راك السك إلى اذاو اوالتكقد انب الام لوقه و حضوو ]سك وز او و | بكداتوق اقرح ايع وسعية 
بن المسئّب و حسن و ابراهيم. و اما به توبه حدّه؟» او ساقط نشود براى آن كه از حق8) مقذوف است اككر او عفو كند ساقط شود و 
الا به توب عو داج ساقط كود به اسقاط اوء'اما حد واتى اكر توي [كتد] 

«) ييش از آن كه كواهان براو كواهى دهند حدٌ ساقط شود بنزديكك ماء واكّر يس از آن باشد حدٌ ساقط نشود. وَ أولئكك هم 
الفاستوة:و آنا كد ابكه كقل ان فذقت سيصتات فاسق باشتد. 

إن اللموقائواة الا آثان كه قوية كتتد. خلا كرذتد ذر ابدكه اسعنا و هاعد ابتكه از هر استثنايى كه متعفّب باشد جند جمله كلام 
راجع بود با آن كه در براو بود يا راجع بود با جمله/. شافعى و اصحابش كفتند: راجع باشد الى با جمله آنجه متقدّم باشد, و ابو 
حنيفه و اصحابش كفتند: راجع باشد الى ما يليه فقط» و مذهب ما آن است كه صحيح بود رجوع او با هر يكى از آنء و قطع نتوان 
كردن برذقه يكى أز آن الا به دليلى 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: نا. 

(7). همه نسخه بدلها: حدٌ. 

("). همه نسخه بدلها و عطاء. 

(©). همه نسخه بدلها از. 

(0). آج. لبء آل: حدّ. 

(©). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها را. 


(8). آب» آزء مش: جملى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لمر شاط از إعزمرعر 


(9). اساس: وء با توج به آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 9/ 

قاطع, و مثال او عضان باشد كه كسين كويد قصيلات الاذباء و اكرمت الغلماء» و ابت الغلمات انا واحدا منهم, اينكه استثنا راجع با 
غلمان١١)‏ يا با جمله آنجه رفته است. اختلاف مذاهب١7)‏ آن است كه كفته شد. 

ودليل بر مذهب صحيح كه ما اختيار كرديم از توقّف بر دليل حسن استفهام است كه سامع جون شنود كه كسى كويد: اكرم:” 
العلناء وتفالس الققياه و اغدرب الفلمان انا واحدا منهم كه بيرسدهع" كويد: كهرا خواستى و استثنا از جمله كدام:8) كردى! از 
يكى يااز همه! و جنين67) استفهام دليل اشتراكك و احتمال كند. 

دليلى ديكر بر صتحت اينكه مذهب آن است كه ما در قرآن و استعمال اهل لسان استثنا جنان يافتيم كه جون متعقّب باشد7) يكك بار 
راجع بود با همه؛ و يكك بار الى ما يليه؛ و استعمال اهل لغت لفظى را در يكك معنى يا دو معنى يا معانى بسيار» دليل حقيقت او كند 
در آن معانى الَّا كه دليلى از خارج يديد آيد كه در بعضى حقيقت است و در بعضى مجازء جنان كه در آيت است كه به ظاهر 
استثنا توبه ردّ كرديم با فسق و به دليل8 با نفى شهادت» و كفتيم: الا استثناست از اينكه دوء و در سقوط حدّ توف كرديم بر دليلى 
دك ر كلاهاوا. وه قود شرعى بر آن كه اسهنا بسح اذاو اسل ساقط سيف الى ذيكر ير ضتمت ابلك مدهب [أن اشست] 

«9) كه: يكى از ما جون كويد: ضربت غلمانى و اكرمت جيرانى و ادّيت زكاتى قائما او قاعداء صباحا او مساء فى مكان كذاء اينكه 
متعلقات از حال و ظروف مكان و زمان صحيح١١٠0‏ است كه راجع باشد با جمله؛ و با هر يكى از اينكه جمل همجنين استثناء اذا قال: 
الا واحداء و آنجه جامع است ميان ايشان آن است كه استثناء و حال و ظروف مكان و زمان فضلاتى است كه بعد تمام الكلام آيد 
غير مستقلة بانفسها متعلّقة بما قبلها. و آنجه متعلق 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بود. 

09 همه تويقه يد ليا مدهي [سه] 

(*). اساس: اكرمتء به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آب» آزو. 

(0). همه نسخه بدلها: از كدام جمله. 

(2). آطء آبء آج. لبء آزء آل» مش: حسن اينكه» مش: اينكه. 

(0). همه نسخه بدلها جمله را. 

(6). همه نسخه بدلها: به دليلى. 

(9). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 


(0). اط آبء آجء لبه آلء مش: و محتمل. 


صفحه : 8٠١‏ 
فقهاست و جوابهاى١1»‏ آن در كتب اصول فقه مشروح است- و اينكه جا بيش از اينكه احتمال نكند. 
إلا اين" تابُوا مِن بَعدٍ ذلك و أصلمحواء الَا آنان كه توبه كنند يس از آن و اصلاح كنندء يشيمان باشند به آنجه كرده باشند و عزم 


كنند كه ديكر نكنند و خويشتن دروغزن كنندء آنكله اسم فسق از ايشان زايل شود. و به قبول شهادت باز شوند به ادلّه شرعى و 
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اخبار«؟» كه آمده است در اينكه باب» منهاء از آن جمله حديث مغيره بن شعبه كه جون جماعتى آمدند و بر او كواهى دادند به زنا 
در عهد عمر خطاب7”» سه كس كواهى بدادند» و جهارم كفت: من كواهى زنا نمىدهمء و لكن كارى منكر ديدم. عمر بفرمود تا 
آن سه كس را حدٌ زدند» دو كس توبه كردند و يكى اصرار كرد. ايشان را با قبول كواهى برده" و آن را كه توبه نكرده بود 
كواهى نشنيد» و هيج(ذا از صحابه بر او انكار نكرد. دليل كند كه اينكه اجماع صحابه است. قَإنه الله عَفُورٌ رَحِيمه خداى تعالى 
آمرزنده [لا4- ب] 

و بخشاينده استء بيامرزد او را و رحمت كند. 

قوله تعالى: وَالّذِين ُرون أزواجهم ولويكن أي شهَداءٌ إِنَا أَنقَئهُم- الايةء حق تغالى كفت :و آنا كدابكان قنك كشد ونان 
خرس رادو كراء لدار كك ا دقاف عد حو امن وك لق ها أَحَدِهِمء كواهى يكى از ايشان ريعش هادات بالل جهار سوكند به خداى 
باشد كه بخورند«6 بر آن كه ايشان راست كويند در آن دعوى كه مى كنند. كوفيان خواندند: [اربع ] 

«/7) شهادات» به رفع «عين) على خبر الابتداء و فوقوله فدهاةة أيهم اينكه مبتداست و اربع خبر اوستء و باقى قرّاء به نتصب 
«اربع» خواندند على انه مفعول» لقوله: قَفَّهادَة أ دهِمء براى آن كه مصدر عمل فعل كند. و بعضى دكر كفتند: على تقدير فعل 
محذوفء. و التقدير: فشهادة احدهم 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: جواب. 

(). آبء آجء لبء آزء مش: اخبارى. 

(0): اسامن رضي اللداعنة: 

(#اابه اليه 

(0). همه نسخه بدلها كس. 

(2). آجء لب: بخوره. |.....] 


(/ اشاس تدارىه بهاقبائن يا تسحة آطه ازاقر آن محيد اقرز وده شد. 


4١ : صفحه‎ 

ان يشهد اربع ادا باللهه 

قزلهة و الكايضة اى الشَّهادَة الخامسة. جمله قرّاء مرفوع خواندند به ابتدا و خبر او «انْ) و ما بعدها باشد, مككر حفص كه او خواند عن 
عاصم: و الخامسة؛ بالتصب على تقدير؟ و يشهد الشهادة الخامسة. نافع و عقر كتو انانف اتلك اللدوو ران عقب اللمور يه تعقييت 
هر دو ١نون)‏ و رفع ما بعدهما بر آن كه «ان» ميشلفه تاشك از ثقيله» و باقى قرّاء به تشديد «انرى» هر دو مو ضع» ونصب ما بعدهما كه 
اينكه حرف تا مشدّد بود عمل نصب كندء» جون١22)‏ تخفيف كنند او را عملش باطل شود. 

و نافع تنها خواند: و الخامسةً ان عضب الله عليهاء به تخفيف «نون» «ان» بر" فعل ماضىء و رفع «اللم و باقى«؟» بر مصدر مضاف 
الى اسم الله تعالى» و جر «اللّه به اضافت. اينكه اختلاف قرّاء است در آيت. 

الانفعق انه و بسب نزول" ان شكرعة رايا كر اق عبلك الله طرايل كد يعوو حخداى تان :اينكه ايت تسعاد نو النيوي كو 
المحصّ نات ثُمكلم تدا أريعة شهَداءَ فَاجِلِدُوهُم تمانين جَلدَة- الاية» سعد عباده كفت: يا رسول اللّه؟ اككر من از در خانه:0) در روم و 
مردى را يابم بر شكم زن«2) خفته يا در ميان ران او شده بنه جنبانم او را و بنرنجانم تا بروم و جهار كواه بيارم» جون به طلب جهار 
كواه روم37 او يرداخته باشد و رفته» اكر آنجه ديده باشم بككويم هشتاد تازيانه بر من زنند» اينكه عجب حكمى است؟ رسول- عليه 
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الشلام- كفت: 

يا معشر الانصار 

؟ نمى شنوى87) كه ستدتان:4) جه مى كويد؟ كفتند: يا رسول الله؟ او را ملا.مت مكن كه او مردى غيور است و هركز هيج زن 
نكرده است الَّا بكر و هيج زن را طلاق ندهد كه كس او را به زنى يا رد كردن؛١٠0.‏ سعد عباده كفت: تن و جان من فداى تو باد يا 
رسول اللّه؟ من مىدانم كه اينكه حق.استء و از 

.)١(‏ همه نسخه بدلها در. 

كا انين 

(؟). همه نسخه بدلها: و. 

(6). همه نسخه بدلها قرّاء. 

(0). همه نسخه بدلها خود. 

(9). مش خود. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آب: شوم. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز مش: مى شنوى» مش: بشنويد. 

(9). اساس: شبانء به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلها و مراجع تفسير» تصحيح شد. 

.)١(‏ آج. لب: كند. 


صفحه : 47 

خداى است- جلء جلاله- و لكن مرا از اينكه عجب مىآيد؟ رسول- عليه السّلام- كفت: 

حكم خداى اينكه استء و خداى جنين فرمود. سعد كفت: صدق الله و رسوله؛ خداى و ييغامبر راستيكرند؛١0.‏ 

ايشان در اينكه بودند كه يسر عم27) از آن سعد- نام او هلال بن اميّه- از خرما ستانى كه او را بود باز ككشت. در خانه رفت مردى را 
ديد با زن خود خفته20 با او زنا مى كرد» هيج نككفت. آمد تا بنزديكك رسول- عليه السّ.لام- رسول با صحابه نشسته بود» كفت: يا 
رسول اللّه؟ جنين حالى افتادهع» من اينكه به جشم خود ديدم معاينه. و به كوش خويش شنيدم, و اينكه را دفع نمىتوانم كردن. 
رسول- عليه السّ.لام- از اينكه حال متغيّر شد و اثر كراهت87) بر وى«12 بيدا شد و اينكه حديث بر وى كران آمد. هلال كفت: يا 
رسول الله؟ من مىدانم كه تو را اينكه حديث خوش نمىآيدء و لكن من اينكه حادثه به جشم خود ديدم و جككونه توانم تا اينكه را 
يوشيده دارم! خداى داند كه من راست مى كويم و حقء مى كويم و اميد دارم07 كه خداى تعالى مرا از اينكه حاد ثه«د8) فرج دهد. 
رسول- عليه السّ.لام همّت كرد كه او را حدّ زند, انصار كفتند: ما را محنت افتاد و به آنجه سعد كفت در افتاديم» اكنون هلال را 
حدٌ بزنند و كواهى47 او نيز مقبول نباشدء و اينكه كارى است عظيم؟ ايشان در اينكه بودند و رسول- عليه السّ.لام- ساز مى كرد كه 
هلال را حدٌ فرمايد زدن» وحى فرو آمد«١٠»»‏ صحابه شاد شدند [88- ر] 

و كفتند: ان شاء الله كه فرج١١١)‏ باشد ما را از اينكه؟ جون رسول- عليه الس لام- از غشيه وحى در آمدء كفت: خداى تعالى فرج 
داد شما راء فرج داد هلال را و شما را از اينكه حادثه» و اينكه آيت بر صحابه خوائد: و الدينيرقون أزواحهب- الاية. هلال كفت: 
من به خداى اوميد مى داشتم١١١)‏ كه فرج دهد مارااز 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا صفحه اعااطنا از إعلمرعر 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: راستكوئيد. 

(0). همه نسخه بدلها: عممى. 

وماد اط ارام ف اند ] 

(؟). مش: افتاده» همه نسخه بدلها و. 
(0). آج» لبء آل: كراهيت. 

(©). همه نسخه بدلها: بر روى او. 

0). آبء آطء آجء لب» آز: اميد دارم» آل: اميد مىدارمء مش: اميدوارم. 
(8). همه نسخه بدلها: حديث. 

(9). آط: كواى. 

.)١(‏ آطء آب» آج لبء آز: فرود آمد. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: وحى. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مش: اميد مىداشتم» مش: اميد داشتم. 


صفحه : 147 

اينكه بلت. رسول- عليه السلام- كفت: اينكه زن را بخوانى. كس رفت و زن را حاضر كردندء و او را بيش خواند و از اينكه حادثه 
برسيد. او كفت: دروغ مى كويد يا رسول الله. رسول- عليه السلام- كفت: خداى داند كه از شما دو يكى دروغزن است. 

هلالى كفت: و اللّه يا رسول الله كه من صادقم و الَا حق نككفتم. رسول- عليه الت.لام- كفت: ملاعنه كنيد. هلال كفت: بفرماى١١).‏ 
فردورا يس خريقع بداشكد ون :وا عرد رادو روي :ايقناة به قله بوذ كه واو علذل را كنت» بكر انيد بالله الى مو 
الصٌادقين» س وكند مى خورم به خداى كه من از جمله راستكويانم در اينكه دعوى, جهار |بار] 

«0 يشتا يشت اينكه سوكند بخورد كه: من از جمله راستكويانم در اينكه دعوىء و بار ينجم:2) رو به او كرد» و رسول كفت: يا 
هلال اثّق الله بترس از خداى كه عذاب دنيا خوارتر از عذاب آخرت است» وعذاب خداى سختتر«7) از عذاب آدميان است» و 
اكر تو را بر اينكه جيزى48) حمل كرده است از اينكه باز آى و توبه كن كه42) نوبت ينجم موجب عذاب و لعنت است بر دروغزن. 
هلال كفت: و الله كه خداى مرا برين عذاب نكند كه من راستيكرم:١23»‏ و كفت بكو كه: لعنت خداى بر او باد اكر دروغ مى كويد 
آنككه زن را كفت: جه كويى! سوكند خورى! كفت: آرى؟ كفت: بكو جهار بار: اشهد بالله انه لمن الكاذبين» سوكند مىخورم به 
خداى كه اينكه مرد دروغزن است بر اينكه دعوى كه مىكند بر من. [بككفت] 

,. به بار ينجم» رسول- عليه السّ.لام- او را وعظ كرد و كفت: يا زن؟ از خداى بترس كه رسوايى دنيا آسانتر است از رسوايى 
آخرت» و عذاب خداى سختتر است از عذاب مردمان«؟17 و اينكه بار ينجم موجب خشم خداست؟ ساعتى فرو ماند آنككه با خود 
كفت: قوم خود را رسوا نكنم, و بككفت: خشم خداى بر 

.)١(‏ همه نسخه بدلها رسول- عليه السَلام. 

(؟). همه نسخه بدلها كرد. 


(). همه نسخه بدلها: اول. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نع اننا از إعلمرعر 


(©). آطء آج. لبء آلء» مش: لمن. 

].....[ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد.‎ .)0 -1١( 
همه نسخه بدلها: ينجم بار.‎ .)2( 

(0. آط: سختر / سخ تر. 

(6). همه نسخه بدلها: جيزى بر اينكه. 

(9). همه نسخه بدلها اينكه. 

.)2٠١(‏ همه نسخه بدلها: راستكويم. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: آدميان. 


صفحه : 45 

او باد اكر اينكه مرد راستيكر است١١)‏ در اينكه(”") كفت. 

آنككه رسول- عليه السّ.لام- ميان ايشان جدا كرد و حكم كرد كه فرزند زن راستء واو را نسبت باهلال نكنند» و اينكه زن را به 
اينكه معنى سرزنش نكنند يس از اينكه. 

آنككه رسول- عليه السّ.لام- كفت: اكر اينكه فرزند كه آرد بر فلان صفت باشد شوهر راستء و اكر بر فلان صفت باشد آن راست 
كه به او منّهم كردند. او را فرزند3 بر صفت مكروه آمدء با هيج يدر نسبت7» نكردند او راء و او بزركك شد و به اميرى مصر افتاده 
ويدرى بيدا نبود او را. 

حو درق كقدتهرة آيقه ازل افده و الفيس ور قرم النسق كات دالا اسعيهات كلس با رسزل لساك فاق كناعردى دن 
خانه شوة: مردى را ينه باون خوى اكر يكقدش باز كشندده او زاء و اكر يكويده هشناة ثازياتة يزئتك او اهو اكر يطلب مجهاز 
كس كواه شود كه«© او باز آيد مرد فارغ شده باشد و رفتهء اينكه مرد كه اينكه بيند به شمشير بزند آن مرد را! رسول- عليه 
الشلام- كفت: 

خواست تا كويد: «شاهدا» تمام نككفت. آنكه كفت: اكر نه آنستى كه مرد غيور دست- فرو نتواند داشت مسارعت كند اينكه تمام 
كفتمى» و باقى حديث تا به آخر جنان كه رفت. 

عبد الله عبان كفت بادكر ووايث ومقاتقل كه سيب نزول آيك آن بود كه؛ جون037 آيت آمد: وَ لين يَرمُونَ الْمُحصّنات كلم 
ينوا ريعي شهدا الايةء رسول- عليه السّ.لام- روز آدينه بر منبر«8 اينكه آيت بر خواند» عاصم بن عدىء الانصارى بر ياى- 
خاست رفاو كفخة يا رسؤل الله يكن از ماجوة مزدى وايشه با زنغره طاقت تدازو كه خاموكن باشل وق يكويند آنحة ديدة 
باشد هشتاد« 0٠١‏ تازيانهاش يزنند«١١)‏ و كواهيش 

اله اوعقي رامسكرويية: آجء لب» آزء آل: راستكوى اسث. 

(0). همه نسخه بدلها كه. 

(). همه نسخه بدلها: فرزندى. 

(6). همه نسخه بدلها: تشبيه. 


(0). همه نسخه بدلها: باز كشندش. 
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(9). همه نسخه بدلها: تا. 

(0. آطء آبء آج. لب اينكه. 

(8). همه نسخه بدلها شد. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: خواست. 

(). اساس و همه نسخه بدلها بجز لب: صدء با توبجه به لب و معنى مورد نظر تصحيح شد. 


.)1١(‏ اساس: بزند» به قياس با نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


صفحه : 16 

فقم ند اند و ماكلا فاسدق غفر انكل و1 الا آذ كه هار كراد يارف قااى يطلب تجهان كزاه روك مرة قفباي سانضة» ود كردة 
باشد و رفته. رسول- عليه السلام- كفت: 

حكم اينكه است. 

عاصم را يسر عمّى بود - نام او عويمر«؟)- و زنى داشت [88- ب] 

اينكه مرد نام او خوله بنت قيس. در ميان آن [هفته] 

“ا يكك روز عويمر در سراى رفت» شريكك بن السشحماء را ديد با زن خود خوله. بيامد وعاصم را خبر داد. عاصم كفت: ... إِنا لَه و 
نا َيه راجعُون:05و الَِّينَ يَرمُونه أزواجهُم- الايهُ. رسول- عليه السَّلام- بفرمود تا آواز دادند2١):‏ 

") الصَلوةٌ جامعة١‏ 

؛ مردم حاضر آمدند و رسول- عليه السّلام- نماز ديكر بكرد. 

آنككه ايشان را بيش خواند و عويمره” را كفت: بكو سوكند مىخورم به خداى كه خوله زنا كرد و من راستيكرم:6» در اينكه كه 
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كفت: بكو سو كند مىخورم به خداى كه من شريكك را بر شكم او ديدم و من راستيكرم«0) در اينكه. بككفت. 

سيم بار كفت: بكو س وكند مىخورم به خداى كه اينكه حمل نه از من استء و من راست مى كويم. 

به بار جهارم) كفت: بكو سوكند مىخورم به خداى كه من جهار ماه است كه با او خلوت نكردم371. 

آنككه به بار ينجم كفت: بكو لعنت خداى بر عويمر«8 باد اكر دروغ مى كويد. 

كنع انوا كفك بشية: 

خوله را كفت: بر ياى خيز و بكو سوكند مىخورم به خداى كه زنا نكردم و عويمر دروغ مى كويد. 

به بار دوم كفت: بكو سوكند مىخورم به خداى كه او شريكك را با من به يكك جا نديد بدين47) وجه كه دعوى مى كند» واو 
دروغزن است در اينكه دعوى. بككفت. 

به بار سيم كفت: بكو سوكند مى خورم به خداى كه من از او آبستنم» واو دروغ مى كويد. 

به بار جهارم كفت: بكو سوكند مىخورم به خداى كه او مرا هركز بر هيج فاحشه نديد» و او بر من دروغ مىنهد. اينكه بككفت. 

به بار ينجم كفت: بككُو خشم خداى بر خوله باد اكر اينكه مرد راست مى كويد, بككفت. 

.)١(‏ آل: ندا در دادند. 


00 آجء لي؛ آل: الجمعه. 1 27 ا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاعا ادا از إعلارعر 


(اكار اعتلبه ان التعوع, 

(ه- ؟). آطء آب» آج. آز: آل» لب: راستكويم» مش: راست مى كويم. 
(). آج لب بار. 

(00. همه نسخه بدلها: نكردهام. 

(). آج» لب: عويم. 

(9). همه نسخه بدلها: بر اينكه. 


صفحه : /ا1 

رسول- عليه المّد.لام- بفرمود تااز ميان ايشان جدا كردندء آنككه كفت: اكر نه اينكه سو كندهاستى مرا در كار اينان راى بود آنككه 
كفت: بنككرى اينكه فرزند كه بيارد اكر اصهبى باشد- كه رنكك با سياهى زند- از شريكك بن الم حماء١١)‏ است,ء اكر سييد رنكك 
ناقك بز سف وماق اذ او السقه عرق راد لوقف الكنيية | اناس يسكت كه ورف ابكه ري التؤل لك اسع قر لد فته أحدِهم أرتعه 
شيادات بالل 

در اينكه لفظ خلاف كردند كه اينكه «شهادت)0” كواهى است يا س وكند «اربع شهادات». مذهب ما و مذهب شافعى و مالكك و 
ربيعه و ليث و إبن شبرمه و ثورى و احمد و اسحاق و قول سعيد بن المسيّب و سليمان بن يسار و حسن بصرى آن است كه: اينكه 
(شهادات) به مع سوكتدهاست لقوله تعالى: باللهه [فانه لة يقال شهد بالل به معنى كواهى أثما] 

60 قال شهد ثالله ائن حلت باللة»و وهر و ناد بق ابن سلساق و ابو احيقه و امتحابين كتسد: ابكه شيادت كراف :6 اسث. 
آنكه بنا بر اينكه مذهبها خلاف كردند در آن كه لعان از كه درست باشدء اينان كفتند- كه ذكرشان كرديم باز يسين- كه از آنان 
درست بود كه اهل كواهى باشند» كه اينكه كُواهى است. 

و آنان كه كفتيم؛ اوَلا كفتند: از« هر دو كس كه ميان ايشان زنا شوهرى باشد صحيح بود جون عاقل و مكلف باشند [89- ر] 

» سواء اكر بنده باشندء اكر آزادء اكر كافر باشند واكر مسلمانء» واكر يكى جنين باشد و يككى جنان و اككر حدّ زده باشد37)» در 
قذف واكر نباشد«6) دليل بر مذهب صحيح از اينكه عموم آيت است من غير فصل و لا طريق«4). 

و دليل ديكر. قول رسول است- عليه السلام- در [حديث] 

0٠١‏ شريكك بن سحماء: 

(0). آجء لب» آل: سطبر. 

(6). اط آبء أ لب» آل» مش: شهادات. 

(6). اساس: افتادكى دارد» به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آط: كواهى. 

(©). همه نسخه بدلها اينكه. 

0 حمستبكه يد لبا بافكد: [د] 


(9). همه نسخه بدلها: فرق. 
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(08). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. 


صفحه : /4 

١‏ لو لا هذه الايمان لكان لى و لهاه 

شأن. و اكر نه اينكه س و كندها را بودى آن راس وكند خواند» دكر«” اكر كواهى بودى بايستى كه از نابينا درست نبودى» كه 
كواهى نابينا بنزديكك ابو حنيفه درست نباشد. د كر آن كه اكر كواهى بود مكرّر«” نبودى» كه كواهى يكك بار كفايت باشد«7)» و 
نيز از فاسق درست نبودى كه كواهى فاسق روا نباشد«©. 

اننا حكم آيت و طرفى فقه كه به او تعلق دارد بر اختلاف مذاهب آن است كه: 

موجب قذف بنرديكك ما و بنزديكك شافعى در حقء شوهر حَدٌ اسثء واكر خواهد كه حدٌ از خود بيفكند به ملاعنه تواند افكندن» و 
موجب انكارد2) در حق زن حدٌّ است(27) و به لعان ساقط شود. و مذهب ابو حنيفه آن است كه: موجب قذف در حوء مرد اعمى 
شوهر«8 لعان استء جون زن خود را قذف كندء او را لعان واجب آيد. اكر امتناع كند حاكم او را باز« دارد تا ملاعنه كند. اكر 
زن امتناع كند از ملاعنه و قول او را منكر باشد. حاكم او را باز دارد تا ملاعنه كند. 

ابو يوسف كفت: به قذف بر مرد حدّ واجب باشدء و بر 3٠١‏ امتناع بر زن حدٌ واجب باشدء دليل ما عموم آيت اينكه است من غير 
فصل بين الزّوجٍ و غيره. دكر قول رسول- عليه السّلام- كه عويمره١1)‏ را كفت: اكر كواه بيارى؛ و الا 

"١١‏ حدّه فى ظهرك. 

دكر آن كه: اككر خويشتن را دروغزن كندء به اتفاق حدٌ بايد زدن او راء و اككر حدٌ به قذف واجب نيستى با كذب واجب نشدى. حدٌ 
فذق ازعكقوق أدماق اسة» انسفاى أن واعي توه الاب مطالةعاهي عه و عه هيراك سد رق دكر عظرق اوعقو وابزاء ذو 
لاو] 

9 كود جنان كه دور د كر حقوق آدمبان» واشافص 'هميق 061 كفت. واب و حيفه كنت: حفى است از حقوق معدا تعالى متعلق 
به حقوق آدميان؛ به ميراث 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: لكما. 

(0). همه نسخه بدلها آن كه. 

(). همه نسخه بدلها: بودى متكرّر. 

(©). همه نسخه بدلها بجز مش: بود» مش: بودى. 

(0). همه نسخه بدلها: درست نبود. 

(©). جاب شعرانى: اينكه كار. 

(0). همه نسخه بدلها اعنى رجم. 

(8). همه نسخه بدلها: حق شوهر. 

(4. آجء لبء آل: به آن. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: به. 

.)١١(‏ آز: عويم. 


].....[ همه نسخه بدلها: حدّت.‎ .)١١( 
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.)١9(‏ اساس: نداردء از آطء افزوده شد. 


(15). مه: هم اينكه» كه مناسبتر مى نمايد. 


صفحه : 49 

نرسدء و عفو وابراء در [او] 

)١١‏ نشود. 

و ملاعنه كه واجب شود. بنزديكك ما به دعوى مشاهده زنا واجب شود يا به نفى حمل» و مذهب مالكك همين١5)‏ است. و ابو حنيفه و 
شافعى كفتند: به دعوى زنا مطلق بر زن ملاعنه واجب شود.ء اكر مرد و زن هر دو سبيد”" باشند زن فرزندى سياه آردء يا هر دو سياه 
باشند و زن فرزندى سبيد«» آرد نفى نشايد«8) كردن فرزند را به اينكه تهمت و نه نيز ملا-عنه واجب شود. شافعى را در اينكه دو 
قول است: يكى جنين كه ما كفتيم» و دكر آن كه: مرد لالى را- جون او را- اشارتى مفهوم و كنايتى معقول باشد همه عقود او 
صحيح باشد از نكاح و طلاءق و قذف ولعان و سوكند و جز آنء و بيشتر فقها خلاف كردندء الفاظ لعان معتبر است بنزديكك ما 
جنان كه در قرآن استء اكر جيزى از آن كم باشد روا نبود و حكم ملا عنه به آن ثابت نشود وفرقت حاصل نيايد«2» اككر حاكم 
حكم كند به آن واكر نكند, و شافعى همين2377 كفت. و ابو حنيفه كفت: اكر بيشتر الفاظ بيارد و كمتر رها كند, و حاكم حكم 
كند فرقت حاصل شودء واككر حكم نكند فرقت«8) نباشد» جز آن كه حاكم را نشايد تا حكم كند. 

و تلفيظ«4) لعان به جهار جيز باشد: به لفظ. و موضعء و وقتء و جمع. 

اما الفاظ: انجه قرآن به آن ناطق است. 

و اما موضع: اشرف١١3‏ بقع فى البلدء به مكه در مسجد الحرام؛ و به مدينه در مسجد رسولء و شهرهاى:١١1)‏ ديككر در مساجد 
شريف. 

وامّا وقت: بعد صلاهً العصر. جنان كه در خبر شريكك آمد. 

واما جمع: جنان كه در اينكه خبر آمد كه رسول- عليه السَلام- فرمود تا بككفتند: 

الصّلاهٌ جامعة» 

و شافعى همين كفت: و ابو حنيفه كفت: اينكه تلفيظ١1١١)‏ معتبر نيست. 

ترقيب در لعان واجب اسث» ابتدا به ملاعته مرد كند آنكه زن؛ اكر مرد ابتدا 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(1- ؟). مه: هم اينكه. كه اينكه جا مناسبتر مى نمايد. 

(6-. آج, لب» آل: سفيد. 

(0). همه نسخه بدلها حاصل. 

(9). مه سواء. 

(8). مه حاصل. 

.)4-١(‏ همه نسخه بدلها: تغليظ. 

.2٠١(‏ آج» لبء آل: اشراف. 
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٠٠١ : صفحه‎ 

نكند زن ابتدا كند آنكّه مرد» و حاكم حكم [كند به] 

١‏ تفريق» فرقت حاصل نباشد«75)» و شافعى همين كفت. و ابو حنيفه و مالكك كفتند: به حكم حاكم فرقت حاصل نشوده7. 

جون مرد ملاعنه كند با زنء جند حكم به آن متعآق شوند: يكى» سقوط حدّه؟!؛ دوم نفى نسبء [44- ب] 

سيم زوال حكم فراش جهارم تحريم زن على التّأبيد ينجم وجوب حدّ بر زن الَا كه خود را برهاند به لعان. 

اما لعان زن به او بيش از يكك حكم تعلق ندارد» و آن سقوط حدّ زناستء و اينكه مذهب شافعى است و مذهب ما. و مالكك و احمد 
و داود كفتند: اينكه احكام به ملا-عنه هر دو متعلق استء و اينكه قول بعضى اصحاب ما است. و ابو حنيفه كفت: اينكه احكام به 
ملاعنه هر دو حاصل شود و حكم حاكم؛ جه اكر [حكم] 

«0 حاكم نبود اينكه احكام«2) ثابت نباشد. اكر به بدل «اشهد باللّها» «اقسم بالله» كويد يا : «احلف بالله» حكم لعان ثابت نشود. 
شافعى را دو قول است: يكى همجنين كه ما كفتيم37» و دكر آن كه: ثابت شود. لعنت بايد تا مؤْخَر باشد در سو كند مرد و عضب 
در سوكند زن اككر در ميانه باشد كويند روا نباشد» و شافعى را دو قول است در اينكه: جون قذف كند زن خود را به مردى اجنبى» 
دو حدٌ براو واجب شود: يكى براى مرد» و يكى براى زن. حدّ زن به ملاعنه بيفكند و حدٌ مرد بدو« ماندء و ابو حنيفه كفت همين 
قول40)» شافعى كفت: به ملاعنه هر دو حدٌ از او بيوفتد اكر او را حدٌ زنند به مطالبه اجنبى يس از آن براى زن ملاعنه واجب بود بر 
او بتزديكك ما و بنزديكك شافعى. و ابو حنيفه كفت: بر محدود قذف ملاعنه نباشد١٠23.‏ جون يس از ملاعنه مرد كويد: دروغ كفتمه 
حدّش بزننئد و فرزند با او الحاق كنندء فرزند از او ميراث كيرد واو از فرزند ميراث 

(ف- :)١‏ اساس: تدارده با توشعه به اط افروده شد: 

(0). آطيء آبء مش: نيايد» آج: آيد» لب: آمد. 

الك شي تفيق يد لياه توف ]| 

(6). آطء آبء مش از مرد. 

(©). همه نسخه بدلها: حكم. 

(0). همه نسخه بدلها: ثابت نشودء و شافعى هم اينكه كفت كه ما كفتيم به يكك قول. 

(6). همه نسخه بدلها: براو. 

(9). همه نسخه بدلها: ابو حنيفه هم اينكه كفت. 


(0). اط آجء : باشد» آب» آزء لب» مش: واجب بود. 


صفحه : ٠١١‏ 
نكيرد» و تحريم زايل نشود» و فراش باز نيايد. و شافعى همين كفتء جز آن كه او كفت: مطلق نسب باز آيد١1١).‏ از هر دو جانب 
ميراث بود» و همجنين كفت زهرى. و ثورى و اوزاعى و مالكك و ابو يوسف و احمد و اسحاق وابو حنيفه و محمد كفتند: تحريم 
زايل شود زن را بازه؟) تواند كردن7» و هم جنين كفت: جون مرد را حدٌ بزنند تحريم زايل شود, و اينكه قول سعيد بن المسيّب 

است و سعيد بن جبير. 


فرقت لعان بنزديك ما فسخ است طلاق نيست» و مذهب شافعى همين است. و ابو حنيفه كفت: طلاقى استء به اينكه قول تحريمى 
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مؤتّد تعلق دارد با او» و بنزديكك ابو حنيفه تحريمى در حال اككر خود را دروغزن كند«» حدّش بزنند تحريم زايل شود و سفيان 
ثورى همين كفت. 

اينكه طرفى است از مسايل فقهى در اينكه باب» و مسايل در اينكه بسيار استء و اينكه قدر كفايت [است] 

اينكه جاء اما تفسير آيت آن است كه در خبر هلال و عويمر شرح داده شد«2). و «شهادت»» به معنى سوكند است. 

واقوله و يدوؤاغنها العذان أن تشهد أريّع شّهادات بالل كفت: عذاب27 باز دارد«6 از زن» يعنى حدٌّ زنا آن كهه4) او نيز سو كند 
خورد جهار سوكند به خمدا كه مرد در اينكه دعوى دروغزن استء اينكه مذهب ماست و مذهب شافعى» و مذهب ابو حنيفه آن 
است كه: اينكه عذاب حبس است. 

قولة قعالي و أو كفس[ لوقك و وتعمته وو اك وافقال عدا و ويم عب انيس ور شيا عوراب ولو لهال كلدم حذف كرد 
لدلالة الكلام عليه؛ و التقدير: 

لهلكتم او لعوجلتم بالعقوبة و مانند ايتكه در قرآن و كلام عرب بسيار استء منها قوله تعالى: كنا لو تَعلْمُونه علم اليقين؛ ١٠0و‏ لو أنه 


و 


قرآناً سرت به الجبال0 و أنه الله تابه حكيم» و خداى تعالى توبه يذيرنده است و محكم- كارهع". 
[سوره النور (6؟): آآيات 1١‏ تا 72] 


[اشاره] 


إن اين اق بالإفكك غصبةً بكم لا تحتر بوه سر كم بل هو حير كم لكل" امرئ مِنهم ما اكتصب ين الإثم و اذى توَلَى كبزه مِنهُم 
لدع ذابه عَظِيوه )1١(‏ للا إذ سم مِعثمُوه ظنء تون وَ الُؤمنات نقيت هم حيراو قاو هذا إفكنهمُبين(11) لو لا جاو عليه بأربعة بَعَةُ 
شهدا فإ لم يَأنُوا بالشّداءِ ويك عن الله هُم الكاؤبُون (1) و لو لا فصل اللَعليكُم ور تقد تنبا لاج ليت ليد 
َقَضتُم فيه عَذَابِه عَظيمه(؟1) إذ تلتوكه يبتكم و كتُولو نه بأفراهكم 0" به علمثو حتف لافقا و هو عند الله ايد 
وَلّولا إذ مُِمُوه فلكم ما يكنا أن تكلم بهذا شبحائتكك. هذا نهتاذه طم (19) يَعطكُم اله أن تَعُودُوا لمثله يدا إن كش مو منين- 
00 ومن الله لَك الآيات ولعيو حكيم(18) إنه الَِّينَ بَحِبُون أن ” ديع الفاحكةٌ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُم عذابه أليمء ف الديار 
الوه وديمو نم لا موده (19) و لو لا مضل اللو يكم و وَحمكه و أنه الله رف رَجيمه(50) 
با يها اين آمنُوا لات عُوا ُخطوات الشّيطاذرو من بع طوات النيطان ِنَم بالحشاءِ و الفدكر ولو لا قضلء الل عليكم و وَحمكه 

ما رك كويد أن ب أجَداً وَ لكن الله ير من يَشاء و الله تيع ليم (11) و لا يأل أولوا الفغيل سكو و لفق أن ينوا ولق 
القربى وَ المساكين.وَ المهاجرين فى سَبيل الله وَ لتَعفوا وَ ليِصِفَحُوا | لا ونه أن يعر الله لكم وَ الله عَقُود 0 إنهالَذِينَ 
ترون تقر نات الغاؤلات التؤينات لوا فى اليا و الآجرة و لهم عذاب: فليم 001 يوم تفهد علوم المكوور أديه و وَأرجلق 
بما كانوا لون 8 عد يفيه ديهم الق»و يعلّمُون أنه الله هو الوه الميينء 00 
الحبيئاته للحبيثين- و الحبيكُون للحبيئات و الطيباته للطئبين وَ الطبون: لِلطّيّبات, أوليك. مُبَرَؤْنَ ممما يَقُولُون لَهُم مَغفِرَةُ و رزق كيو (18) 
[١ة-در]‏ 


[قرجمه] 


آنان كه اوردندده)» دروغ كروهى«* از شماء ميندارى كه بد است شما را بل آن بهتر است شما را هر مردى از ايشان آن است كه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 9عز ادا از إعلارعر 


كسب كنند0/0 از بزهء و آن كه تولًا كرد بزركك اينكه كارة6 از ايشان او را عذابى بزركك بود. 
جرا جون بشنيدى [اينكه را] 

«9) كمان نبردند« 2٠١‏ مؤمنان و زنان مؤمنه به خويشتن نيكىء و كفتند اينكه دروغى است روشن. 
جرا نياوردند براو جهار كواهء جون نياوردند كواهان, ايشان نزديكك خداى دروغزناند. 

واكر نه فضل خداستى بر شما و يحشابش اودر دذنيا و آخرث» برسيدى به شما در آنجه در شدى در او عذابى يزركك: 
.)١(‏ سوره رعد )١1١(‏ آيه 1" 

(0). اساس: سواء و» به قياس با نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). همه نسخه بدلها: بحز. 

(6). آطء آجء لب قوله تعالى. 

(5). آجء لبء آل: آمدند. 

(©). آجء لب» آل: جماعتىاند از ده تا جهل. 

(0. آطء آب: كسب كندء آج, لب» آل: كسب كرد. 

(). آجء لبء آل راء. 

(9). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 


٠١* : صفحه‎ 


]4١ [ب-‎ 


جون مى كيرى از زبانهاتان١1)‏ و مى كويى به دهنهايتان آنجه نيست شما را به آن علم و مىيندارى آسان استء و آن بنزديكك 
خداى بزركك است. 

و جرا جون بشنيدى نكلفتى كه نباشد ما را كه سخن بكنُوييم به اينكه. منزّهى تو اينكه بهتانى بزركك است. 

يند مىدهد شما را خداى كه باز شوى١؟)‏ با مانند آن هركز اكر ايمان دارى. 

و بيان م ىكند خداى براى شما آيات» و خداى دانا و محكم كار اسث. 

آنان كه دوست دارند كه آشكارا شود كار زشت در آنان كه ايمان دارند» ايشان را بود عذابى دردناك در دنيا و آخرت» و خداى 
داند و شما ندانى. 


[1هدر] 


واكر نه فضل خداستى«”" بر شما و بخشايش او و آن كه خداى مهربان و بخشاينده است. 
اى آنان كه ايمان آورديددع» يى كيرى«0) مكنى كامهاى ديو راء وهر كه يى كيرى«2) كند كامهاى ديو راء او فرمايد كار زشت و 
نابايست0377» و اككر نه فضل خداستى بر شما و بخشايش او ياكك نبودى از شما از كسى هركزء و لكن خداى تزكيت١6‏ كند آن را 


كه خواهد» و خداى شنوا و داناست. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١ه‏ انا از إعلارعر 
.)١(‏ اساس: دهنهاتان» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(). آج. لب: به سر مانند آن در نروى» آل: در نرويد. [.....] 

6 آجء لب» آل: خداى بودى. 

اعنو اله رايد 

(08-8). آطء مشء مه: يسروى. 

(/00. آجء لبء؛ آل: ناشايست. 

نمل امالك المسوراكك 


٠١ : صفحه‎ 


[كقدب] 


و نبايد كه تقصير كنند خداوندان مال از شما و دست فراخى كنند كه بدهند خويشان را و درويشان را و هجرت كنند كان در ره 
خداى. و بايد كه تا عفو كنند و در كذرند١1١)»‏ شما دوست [نمى] 

داريد كه بيامرزد خداى شما را! و خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

أناخ كه تمت كهد زنات باوشاى بى غير نزمن زا لعنت كردةاندل عر دفاو آخرت ا زايقان راعذاى ورك است. 

آن روز كواهى دهد بر ايشان زبانشان و دستهاشان و ياهاشان به آنجه بودند كرده باشند2). 

آن روز تمام بدهد ايشان را خداى دين١4)‏ ايشان بحقء و بدانند كه خداىء. اوست كه حقءاست و روشن280. 


[5"ه-در] 


زنان يليد مردان يليد را باشد«7)» و مردان يليد زنان يليد را باشد«6/» و زنان ياكك مردان ياك را باشد40)» و مردان ياكك زنان ياكك 
را باشد«١3)»‏ ايشان بيزارند از آنجه مى كويند» ايشان را آمرزش بود و روزى با كرامت. 

قوله تعالى: إن الّذِينَ جاؤٌ بالإفك عُصبَةٌ ينك حق تعالى اينكه آيات در١١١)‏ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: در ككذارند» اساس آنجه. كه زايد به نظر مىرسد. 

(0). اساس و آط: ندارد» به قياس با نسخه آج.» افزوده شد. 

6 آجء لب: لعنت كرده شدوانك. 

(6). آج» لبء آل: به آنجه هستند كه مى كنند. 

(0. آطء آبء آج. لبء آل: جزاى. 

(9). آطء آب» مش كننده. .)0/-8-94-1١١(‏ آطء آب» مش: باشند. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها حقه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١1ل‏ اللا از إعلمرعر 


ساق 'متاققان فرسعاد كهارشاة تيت كرةتقه غايهه زالاه و سيت آن برد كه زهول راد ضكك الله غلية و آلهدعاوف ناث بود 
كه جون به سفرى خواستى رفتن» قرعه زدى ميان زنان» آن كه نام او بر آمدى او را با خود ببردى. در اينكه غزوه”» قرعه زد به نام 
عايشه بر آمد- و اينكه يس از آن بود كه آيت حجاب آمده بود- و خداى تعالى زنان را فرموده بود كه: از مردان روى بيوشند. 
عايشه كفت: رسول- عليه الّ.لام- هودجى فرمود براى من و مرا در آن جا نشاند و برفت» و آن غزا بكرد و باز كشت. جون 
بنزديكك مدينه رسيديم در شب فرو آمديم. من برخاستم:”) در شب با زنى ديككر كه با من بودى» واز لشكركاه دور برفتم به قضاى 
حاجت. جون باز آمدم مرا عقدى بود از مهركك«9" يمانى بر كردن داشتمء دست بماليدم نمانده بود» كمان بردم كه آن جا ضايع 
كردهام كه به قضاى حاجت رفته بودم. 

برخاستم در تاريكى شب تنها و بر اثر8) برفتم» و آن جا بسيار طلب كردم نيافتم. 

و آنان كه هودج من داشتندء بيامدند و هودج بر سر شتر نهادند و كمان بردند كه من در آن جام و برفتند. من باز ماندم» در آن 
منزل هيج آدمى را نديدم از داعى و مجيبء همان جا كه جاى شتر من بود دست بماليدم عقد بيافتم بركرفتم و همان جا بنشستم» و 
خواب بر من غالب شد بخفتم و انديشه كردم كه كسى باز يس آيد به طلب از ييوستكان من جون خبر يابند» كه نكّه كردم صفوان 
بن المعطل الك ند و آن درل كه ييقن ان 'ن مخنعه بود اذ لشكر باذ مائدة بود هى قد بر اشترق تكسم جوة مرا يديد كجاعت» 
از آن كه مرا ديده بود ييش از حجاب. لا حول كفت و استرجاع كرد. و بيامد و با من هيج حديث نكرد. شتر فرو خوابانيد تا من بر 
نشستمء و زمام شتر به دست كرفت و آمد تا به منزل 

].....[ اساس: نمى شودء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد.‎ .)١( 

0" لط آبء آزء مش ما. 

6 اط آب: راه نمايند» آجء أن آل راه نماينده. 

(ع). اساس: ندارد» از آطء افزوده شدك. 


(ه اطوسيهه بكروانية آب أن بدرانيده مقن از ذزيا بدر امد 


٠١8 : صفحه‎ 

رسول- عليه السٌّلام- فرو١١)‏ آمده بود ولشكر فرو«؟) آمدهء در وقت هجير و كرمكاه و از كار من بى خبره. 

جون شتر من از دور يديد آمدء عبد اللّه بن ابى, سلول و جماعتى منافقان بر سبيل طعن كفتند: اينكه نكر؟ زن بيغامبر با مردى بيكانه 
از راه بيابان مىآيد. جه ايمن نتوان» بودن كه ميان ايشان ناشايستها رفته باشد؟ اينكه حديث بسر با يكديكر كفتندء و ماده از آن 
بى خبر بوديم» و حسّان ثابت شاعر در آن جمله بود. ما با مدينه آمديمء و مردم اينكه حديث در زبان كرفتند و مى كفتند» و من بى 
خبر بودم از آن. و سبب آن بود كه جون در مدينه آمدمء بيمار شدم و يكك ماه بيمار بودم» و رسول- عليه السّد لام- با من بر عادت 
نبود» و من نمىدانستم:2) كه سبب جيستء و جون در آمدى كفتى: بيمار جون است و برفتى» و بر من يكك ساعت ننشستىء تا من 
از بيمارى بهتر شدم. 

شبى از شبها با جماعتى از زنان به قضاى حاجت بيرون آمديم؛ و عادت جنان بود آن جا كه در سراها طهارت جاى نبودىء زنان به 
شب به صحرا بيرون شدندى يا در شهر جايى كه خربهاى2770 بودى. و از جمله زنان ام مسطح با ما بودى او را ياى به دامن در آمدء 
كفت: تعس مسطح. به روى در آيا١8)‏ مسطح؟ من كفتم: جرا مردى مسلمان را دشنام مىدهى كه به بدر حاضر بود! و اينكه مسطح 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ل اننا از إعلمرعر 


از خويشان ابو بكر بود واز جمله اصحاب افكك بود. مادرش مرا كفت: ندانى كه او در حقء تو جه كفته است! كفتم: نه. كفت: او 
در حق تو جنين و جنين سخنى كفت. من دلتدكك شدم و بدانستم كه آن [47- ب] 

كرانى رسول با من از آن جاست. دستورى خواستم از رسول و كفتم: تا به خانه يدر روم. دستورى دادء من برفتم. مادر و يدر را 
كفتم: در حقء من مردمان جه مى كويند! ايشان كفتند: جنين حديثى مى كويند» و رسول- عليه الس لام- از آن دلتنكك استء و لكن 
ما را جيزى نكفت47). من در كريستن نشستم و شب و روز 

(؟- .)١‏ همه نسخه بدلها: فرود. 

(). همه نسخه بدلها بودند. 

(©). همه نسخه بدلها: توان. 

(0). آجء ليه ل: من. 

(2). اساس: مى دانستمء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها: خرابهاى. 

(6). آطء آب» مش: دراياد. 

(9). همه نسخه بدلها كفت. 


صفحه : /ا١٠‏ 

مى كريستم و بيمارى با سر كرفت مراء و رسول- عليه السّدِ.لام- اسامة بن زيد را و على بن ابى طالب را- عليه السّ.لام- بخواند و در 
باب من با ايشان انديشه كرد. اما اسامه كفت: سخن اصحاب اغراض نبايد شنيدن و امساكك بايد كردن بر او. و اما علىء بن ابى طالب 
كنك راق فو قوابمر باشند دوه كازف: بريزة را فقوائد- واقزق يود كهبامن ذن سراق بودى ع كفشة عايكه راجكرهداتي! 
كفت: و الله يا رسول الله كه من هيج خطا و تهمت نديدم جز آن كه كودك است و جوان و وقتها كه خمير كرده بودى از آن 
غافل شدى تا كوسيند١1‏ از آن يارهاى بخوردى. رسول- عليه السَلام- به منبر بر آمد از سر دلتنككى و خطبه كرد و كفت يا قوم: 

يا معشر المؤمنين من يعذرنى من رجل بلغنى اذاه فى اهلى» 

اى قوم؟ كه معذور دارد مرا ال مردق كدهرامى رتجائت اهل مخ وعين الله ادر سلوال وا خواسكه سعدا معاة ون باق ايف 0د 
كفت: يا رسول الله من تو را ازاو معذور دارم» اككر از اوس است بفرماى تا كردنش بزنمء و اككر از برادران ماست از خزرج» 
اشارت فرماى تا كردنش بزنم. سعد عباده رئيس خزرج بود؛ برخاست و با سعد معاذ كفت و كوى كرد. كه عبد الله ابى7) 
خزرجى بوددة). 

رسول- عليه السّد.لام- ايشان را خاموش كرد واز منبر به زير آمد و در حجره من آمدء و زنى انصارى بنزديكك من بود» ومن 
مى كريستم, مرا كفت: يا عايشه؟ اكر تو مبرّابى» خداى تعالى براءت ساحت تو بيدا كند واكر خطايى كردهاى«2)» خداى تعالى 
توبه آن قبول كند. من كفتم: يا رسول اللّه؟ خداى داند كه من مبرّام از اينكه حديث؛ و جيزى نكردهام كه مرا از خداى شرم بايد 
داشت و لكن كسى مرا باور ندارد و لكن07 جيزى نتوانم كفتن الا كه8 يعقوب- عليه التّرلام- كفت: ... قَصَ بر جَمِيل”و الله 
المُستّعان عَلى ما تَصِفُون:9, اينكه بككفتم و روى به ديوار كردم و با سر كريه شدم. 

رسول- عليه السلام- هم در آن جا نشسته بود» او را وحى آمدء واينكه آيت خداى تعالى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه دا اننا از إعزمارعر 


.)١(‏ آل: كوسفند. 

(0). همه نسخه بدلها: در. [.....] 

(). آطء آبء آج. لبء آز: خواست. 
(). همه نسخه بدلها: عبد الله ابى» سلول. 
(0). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 
(©). همه نسخه بدلها توبه كن كه. 

(0). همه نسخه بدلها: من. 

(6). همه نسخه بدلها آن. 


(4). سوره يوسف (؟1١)‏ ايه 18 


٠١8 : صفحه‎ 

بفرستاد: إنَالّذِينَ جاؤٌ بالإفك عُصبَةٌ ينك الايات١١)»‏ كفت: آنان كه افكك آوردند. اينكه «با» تعديه استء» يقال: جاء بكذا او١؟)‏ 
اتى به. و افكك, حديثى باشد مقلوب از وجه خود. و دروغ را براى آن افكك خوانند كه معدول و مقلوب باشد از راست. و يقال: 
أفكنة الاوافكك |ذ| رفم الكترارق: و مه الموضكات: و افكك 86 رافك اذا كدب قعص اف نساعة يقك880 بعضها بعفناء و أصله 
من العصب و هو الشَّدَّء و منه العصابة لما يشدّ به الرّأس, و منه العصبة لبنى العم.لأنهالرّجل يشتدٌ بهم و يتقّىء و جمع العصبةُ عصب. 
عبد الله عباس كفت: عبد الله ابى: سلول بود هو الّذى تولّى كبره؛ و او از جمله رؤساى منافقان بوده و مسطح بن اثائه و حسّان بن 
ثابت و حمنه بنت(”») جحش بود. 

فرّاء كفت: عصبة؛ در لغت از يكى تا جهل باشد. لا تحدم يوه ميندارى كه آن بتر استء يعنى آن افكك و دروغ و بهتان شما را كه 
مهوت مكدو قل :قو خَيه لكيزبل الذابهش_شتمارا براق آنا كه سمااب و يشان مستت عوطن :3 انوى» وبوونا بر الاضير كلق 
مستحق: ثواب شوى. أنكه كفت: لكك ل امرعا مِنهُم ما اكتسَب من الاثم هر مردى رااز شما آناست كه١6/‏ اكتساب كند از كناه 
يعنى جزاى آن و وبال و عقوبت آن به او رسدء و به ديكر كس نرسد. و الَذِى تَوَلَى كبره و آن كس كه تولّاى معظم آن كرددة» و 
مشر واموتريكه | نحنديت ونان كيدو ادهب اللدوة 'ادردسلر لوكو كتقدية سفاق تايس بود اوعدي كد عيفوان بق المعطل 


جون اينكه حديث بشنيد» تيغ بر كرفت و به ره0١1)‏ حسّان ثابت آمد و حسّان را به تيغ بزد و كفت- شعر [97- ر] 


تلق ذباب [الشيف] 

منّى فانّنى غلام اذا هو جيت لست بشاعر 

(0. آج لب: الاية. 

(7). همه نسخه بدلها: و. 

(). همه نسخه بدلها: صرفت. 

(©). اساس: و اوفككء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 


(0). همه نسخه بدلها: شك. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عا انا از إعلمرعر 


(2). اساس: حمنه بن» به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(00. همه نسخه بدلها: اعواض. [.....] 

(8). آجء لب؛ آل» مش: از شما دانست كه. 

(9). آج. لبء آزء آل» مش: كند. 

.209١0(‏ آطء آجء لبء؛ آل» مش او. 

.)١١(‏ آجء لبء آل: نزد. 


(؟١).‏ اساس: نداردء از آطء افزوده شد. 


ولكتتى احمى ماق و انتفى 499 من الباهت الذامى البراء الطواغر 

مردم كرد آمدند و حشسّ ان را بجهانيدند» و حسّان بنزديكك رسول آمدء و رسول- عليه السّ.لام- آن ضربت ازاو بخواست و آن را 
فديه كرد به غلا-مى رومى و خرماستانى كه حسّ ان آن خرماستان به معاويه ابو سفيان فروخت در عهد ولايت او به مالى عظيم؛ و 
حسان بن ثابت به عذر اينكه(؟) جند بيت بككفت0”: 


حصان رزان ما تزنه بريبة و تصبح غرثى من لحوم الغوافل 


حليلة خير الّاس دينا و منصبا نبىالهدى ذى المكرمات الفواضل 

جوت يثك اول بور عايشه خوائده غابشة او .را كفت: اتااانث فلنيت كذلككة» اننا ثو جين 'تداى» يعن كه توهزا قدق كردئى: انا كبرو 
«كبر»» اهل لغت كفتند: هما لغتان بمعنى. و ابو جعفر «كبره) خواند به ضمء«كاف»» و ابو عمرو كفت: فرق ميان «كبر) و «كبر) آن 
است كه «كبر) كبريا و تكتبر باشد, و «كبرا كبر السّن بالضمء و منه قول الشاعر: 


ئداب عَظِيم او را عذابى عظيم باشد. و كفتند: حسان دل عايشه به دست آوردء واو را دل خوش كرد. شعبى كفت: از عايشه 
شنيدم0) كه كفت: نيكك آيد مرا قول حسّان كه در جواب ابو سفيان كويد- شعر: 

هجوت محمّدا فاجبت عنه و عند الله فى ذاكك الجزاء 

فانابى و والده و عرضى لعرض محمّد منكم وقاء 

ا تشتمه«2) و لست له بكفو فشر كما لخي ر كما الفداء 


او را كفتند: يا ام المؤمنين؟ او نه آن است كه خدا او را مى كويد: و الَّذِى تَوَلَى كبره مِنهُم لَدعَذَابعَظِي!ٍ كفت: يس نه بس080 آن 


عذاب كه او ديد؟ نه كور شد و زخم تيغ بجشيد؟ لو لا إذ سَمِعِتّمُوه «لولا» به معنى «هلًاا استء و آن تحضيض را باشد» 
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.)١(‏ آبء لبء ابتعى. 

(1). همه نسخه بدلها: بعد از آن. 

(*). همه نسخه بدلها منها. 

(6). همه نسخه بدلها بعضى. 

(0). همه نسخه بدلها: شنيدنك. 

(9). همه نسخه بدلها: تشتمه. 


(0»). همه نسخه بدلها: نه بس است. 


١٠١ : صفحه‎ 

كفت: جرا جون اينكه حديث شنيدى شما كه مؤمنانى از مردمان و زنان به خويشتن [ كمان] 

)١«‏ خيرى نبردى» يعنى به مسلما [نا] 

"9١‏ نى كه حكم ايشان حكم شماستء. نظيره قوله تعالى: وله تقثارا فيكم د كُسَلمُوا عَلى أَنفُكم :*) ظُوة المؤمئُو :و المؤمفاكه 
نيتم حيرا جرا شما به اينكه كار همان ظنء نبردى كه مؤمنان به خويشتن برند از خير! وَ قالُوا هذا إفكنه مُبِينِ» و كفتند: اينكه 
دروغى ظاهر است. 

مف ران كفتند: مراد به اينكه ابو ايوب است وام ايُوب كه جون اينكه حديث مىرفت,. و مردم در زبان كرفته بودندء ام ايُوب ابو 
ايَوب را كفت: مى شنوى كه مردمان جه مى كويند در حق:عايشه! كفت: مىشنوم؛ و لكن دروغ است. كفت: با0ه) ام اوب اختيار 
نين كاز كنى] كفك معاة اللده كلعة ون يعر سال ضايفة ال ريع ايت اكه مرحو شلن ندندو كسد هذا افكند تيوه 
اينكه دروغى ظاهر است. 

لّو لا جاؤٌ عَلْهِ ربع لى هلًا جاءوا. آنكه حق تعالى ككفت: جرا نياوردند بر اينكه سسخن كه بكفتند جهار كواهء جنان كه شرع است 
كه آن كس كه قذف كند و تهمت نهد زنى رايا مردى را به زناء او را جهار كواه بايد آوردن. جون نياورند كواه و كواه نداشتند 
بر اينكه» ايشان بنزديكك خداى- جلء جلاله- دروغزناند. اينكه خاص: است به عايشه كه خداى- جلء و عرٌ- از او براءت ساحت 
شناعت يبو أن كريتد كان وا خروقون دانسته ذاه اجر او ووااع يود كه كسى كين :زااية ؤثايه/) تاشاسسس ينب وعيرن بكويد اذ 
او جهار كواه خواهند او كواه ندارد بنزديكك خدا دروغزن نباشد. 

آنكه كفت: ولو لاقضل: الله عَلْيكُم وَ رَحمَمُهفِى التناو الأحدة اكر نه فضل و رحمت خداستى١8)‏ بر شما كه مسلمانيد:4), هم در 
دنيا وهم در آخرت برسيدى به 

(؟-١).‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(؟). سوره نساء (6) آيه 59. [.....] 

(6). سوره نور (58؟) آيه .8١‏ 

(0). همه نسخه بدلها: است تو با. 

(9). همه نسخه بدلها: جز او را. 
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(6). همه نسخه بدلها: خدايستى. 
(9). همه نسخه بدلها: مسلمانانيد. 


١١١ : صفحه‎ 

شماء به آنجه شما در آن خوض مى كنيد و افاضت در وى١1)‏ مى شوىء عذابى بزرككء يقال: افاض فى الحديث اذا دخل فيه. [91- 
ب] 
قال الله تعالى: نا كنا عَلَيكُم شهُوداً إذ تُفِيضُون فيه 7"اإذ تلقو هبتكم جون تلقّى مى كنى و بهرى از دهن بهرى مى كيرى. و تلقى 
تقبل [باشد] 

9" و استقبال» يعنى به زبان از يكديكر فرا فى كبر وابىء خواند: اذ تتلقونه به دو «تا»» و عايشه خواند: اذ تلقونه«»» من الولق وهو 
استمرار الأأسان بالكذبء يقال: ولق يلق ولقاء بمعنى, اذ تكذّبونه أى الحديث. [و محمد بن الت.ميقع خواند: اذ تلقونه» من الالقاء. و 
اكه همه كاذ است] 

لك وَ تقُولُون بأفواهكم» و مى كويى به زبانتان آنجه شما را به آن علمى نيست. و تَحِسَبُونَه هين و مى يندارى كه اينكه خوار است. و 
هُوَ عِندَ الله تظيمه و اينكه بنزديكك خدا بزركك است. 

وَلولا إذ سَمِعتُمُو جرا جون اينكه سخن بشنيدىء نككفتى كه ما اينكه سخن نكو ييم©)! شّبحائككه منرّهى تو اى خداى ماء اينكه 
بهتانى است بز ركك. و بهتان دروغ07 باشد كه صاحبش جون بشنود مبهوت و متحير ماند. 

آنككه كفت: يَعفّكم الله أن تَعُودُوا لبكله ادا خداى تعالى يند مىدهد شما رااز آن كه با سر مانند آن روىء و كفتند: تقدير آن 
است كه: لتلا تعودواء تا با سر مانند آن نروىء و اينكه هر دو وجه را محتمل استء جنان كه در نظايرش رفته است من قوله تعالى: وَ 
القن فى الأرض. رَوابِتى أن تَمِيدَ بكم لابين الله لَكم أن تعد لوادة أن تَضِلء إحداهّما: 0٠١‏ إن كت مُوْمِنِينَ» اكر شما مؤمنانى و به 
خداى ايمان دارى. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ودراو. 

(1). سوره يونس )٠١(‏ آيه .8١‏ 

(ه- "). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(©). همه نسخه بدلها: يلقونه. 

(9). همه نسخه بدلها: نيست ما را كه اينكه سخن كوييم. 

(0). همه نسخه بدلها: دروغى. 

(8). سوره نحل )١18(‏ آيه 10. 

(9). سوره نساء (©) آيه .١/2‏ [.....] 

.587 سوره بقره (؟) آيه‎ .)6٠١( 


(159)..آل:#است. 


١١١ : صفحه‎ 


وَ بيه اللّه كم الآيات» و خداى تعالى براى شما آيات و بتئنات و دلايل بيان مى كند. و الله عَلِيم حكيمه و خداى عالم است به احوال 
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خلقان بر عموم, و به حديث عايشه و صفوان و براءت ساحت ايشان از تهمتء و محكم كار و درست كردار است. 

إن الّذِينَ يُحبُون أن تَشْديع. الفاح كفت: آنان كه خواهند و درست دارند كه زشتى و منكر در ميان مؤمنان آشكارا شود- يعنى 
عي اللدانو سار لو اسكايقن ازا منافقان» لَهُم عذابه أليمءفى الها والاتعدق ايان را عذاى است دردناك .در دنباو آآخرت. و اللند 
يَعلَمموَ أكُم لا تَعلَمُونه و خداى داند دروغ ايشان و شما ندانى. 

و كفتند: خداى داند تفاصيل عذاب ايشان و شما نذائيم و آرلة قهز الام ملكو و وصقيوى كر قضل جداس اب ماد 
رحمت اوء و آن كه خداى رءوف و مهربان و بخشاينده است. و جواب «لو لان نيز حذف كرد- جنان كه بيش از اينكه بكفتم» و 
ادرو ايلك بالمطريا اسيل كرلاي براقا يعارت 

آنككه كفت: ناث ها الذين اكوا كروود كان وباورذارمدكاو؟ لذ > ككراخطراه الت جنات ب شبطاة مكرع فالاو 
مشوى. و من ينع حطوات الشَّيطاني و هر كه او به دنبال كامهاى شيطان ووه تال قو فعا ور الشكن اردان را فحشاء و 
منكر فرمايد. اللككوايس معطا اه تا ومعامسي ر01 [تخداء و الفاح كار رفية رقت وسار عر فكلى رود كدعا ا 
شرع آن را انكار كنك وأو لا قفر اللو عليكم ووحمكم وار نه فضل خداستى 02 و رحمتش بر شما. مارك وتكوون اعد اند 
ه ركز كس از د افيا كن رارسا فوسو يعتوب خوائد و إبن يحيصن: «مازكى'» ) بالتُشديد» تزكيه نكردى خداى كس را و حكم 
كردق بنو عاو طيارك ان لكودالة : مَن يَسْاءٌء و لكن خداى تعالى تزكيت*" كند آن را كه خواهد از كناه به رحمت و 
مغفرت. و الله سَمِيِععَلِيم و خداى شنوا و داناست» سميع لأقوالكم؛ عليم باحوالكم. 

ابو الدّرداء روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه كفت: هيج كس نباشد كه او 

(1). آج. لب» آل: خدايستى. 

(0). آج» لبء آل: كروندكان. 

("). همه نسخه بدلها: خدايستى. 


(؟). مش كسى. 


صفحه : ١١‏ 
دست كسى قوى دارد در خصومتى كه او را به آن علمى نبود و الا اودر سايه خشم خداى باشد تااز آن باز ايستادن١١)»‏ و هيج 
كسى نباشد كه او به شفاعت برخيزد تا حدّى از حدّهاى خداى ضايع كناو الاناكواى عصرية كزده نادهو الندكه كوا راق 
متتابع شود تا به قيامت7). هيج كسى نباشد كه كلمتى بر مردى مسلمان اشاعت كند, و به آن عيب او خواهد الَّا بر خداى [9- ر] 
واجب بود كه او را در آتش دوزخ بكذارد. آنكه كفت: واصل اينكه در كتاب خداى فى قوله تعالى: إِنهالَِّينَ بحبُون أن تييع 
الفاعقة فى لذو كراد الذية: 

تولاقال و لاراكل ارارن:ا لعل مكيدى تياد عقاو كدي شور عواوادان ها رسال مسار ا وقد بحرن الاك الوررزعي الش: 
اينكه قول بيشتر مفسّران است. 

اخفش كفت: لا يَأتَلء اى لا يفتعل من الالوء و هو التقصير و التّرك. يعنى نبايد كه تقصير كنند خداوندان فضل و افزونى مال. وَ 
السَّعَيُ و فراخى روزى. أن ينوا 1 القربى وَ المساكينءو المُهاجرين فى سَبيل الل كه به0؟) جيزى كه به خويشان دهند و به 
درويشانء و به آنان كه در ره خداى هجرت كردهاند. كفتند:0): آيت در حق مسطح آمد- واو يسر خاله ابو بكر بود- و درويش 


بود- وبدرى بود- وابو بكر براو نفقه كردى» جون در حديث افكك خوضى كرده نفقه ازاو باز كرفت» خداى تعالى در حق او 
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ايلكه يت بفرسعاد, ابو بكر ثفقه اويا بحاى داده و ب رادت تفقه ع كرد و لبعثوا و ليصتخواء.و بكو اق متحقد كاعفو بكندد21). 1لا 
تُحبُون: أن يَغفِرَ الله كم نخواهى تا خداى [شما را بيامرزد! يعنى اكر مى خواهى تا خداى كناه شما] 

8 بيامرزد و شما را عفو كند» شما بيامرزى ايشان را و عفو كنى» كه رسول- عليه السَلام- جنين كفت(4): 

من يغفر يغفر اللّه له و من يعف اللّه عنه 

؛ هر كه بيامرزد كسى را خداى او را بيامرزد» و هر كه عفو كند خداى عفو كند از او. وَ الله غَفُورٌ رَحِيمِه خداى١١٠03‏ تعالى 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: باز ايستد. 

(1). همه نسخه بدلها و. 

(*). جاب شعرانى يأتل. 

(6). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). آجء لبء آل اينكه. 

(9). همه نسخه بدلها ودر كذرند. 

). آل راء 

(6). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها كه. 


.)0١(‏ همه نسخه بدلها: و خداى. 


١١ : صفحه‎ 

آمرزنده و بخشاينده است. 

إِنهالَّذِينَيَرمُون المُحصّنات الغافلات المُؤمنات» آنككه بر عموم فرمود كه: 

هر كس كه او قذف كند زنان يارسا را به جيزهايى كه ايشان غافل باشند و بى خبر» و مؤمن باشندء لَعِنُوا ففى الدَّنيا وَ الآخِرَةء ايشان 
وناو اه ملعونند. وَ لهم عَذَابِعَظِيمه و ايشان را عذابى عظيم١١)‏ بود» بزركك. 

ابو تعيوة لقيال د كفرسة ارام هر سو سياه اضر ادكه لمن كسس ةا ايان ا عطاس عجره كدتدين إن كفا رول نم درفنن 
مش ركان ايشان را به مكه طعن«*0 زدند و كفتند: ابئان به فجور مى روئدء» و بعضى كفتند: مراد عايشه استء و حمل او بر عموم كردن 
اوليتر باشد تا شاملتر بود فايده را و هم داخل باشده؟» تحت آن. 

آنكله تهديد كرد ايشان را و بترسانيد به نوعى از وعيد روز قيامت» كفت: يوم تَشْهَدٌ آن روز كه كواهى دهد بر ايشان؛ و عامل در 
١(يوم)»‏ «عذاب عظيما باشد, و يا عاملى«6) مقدّر من قوله تعالى: اذ كر يوم تَشْههَدٌ عَلَيهِم ياد كن آن روز«©) كه كواهى دهد بر ايشان 
زبانهاشان037) و دستهاشان«8 و يا [ها] 

«4) شان؛١23‏ آنجه كرده باشند در دنيا. و كفتند: 

معنى آن است كه. زبان بعضى بر بعضى كواهى دهد. 

يَومَئِذِ يُوَفيهم الله دِيَهُمالحق» آن روز كه خداى تعالى تمام بدهد جزا و حساب ايشان بحقء عامّه [قرّاء] 

0 به نصب [حق] 


خواندند» و مجاهد مرفوع خواند على انه صفة الله تعالى» اى يوفيهم الله الحق.دينهم؛ و در مصحف ابىء جنين است«38). 
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و بدانند كه خداى تعالى هست كه«؟1) او حقءاست و بيان كننده. 

آنكه كفت: الحبيئات: للحبيئين» بيشتر مفسران كفتند: معنى آيت آن است كه الححبيئاته من الكلمات و القول لِلحبيثين» من الرّجال. و 
الحَبِيثُون للحَبيئات» اى 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(؟). آل: مهاجرين. 

(*). همه نسخه بدلها: طعنه. 

(6). آطء آلء مش: همه داخل باشند. 

(0). آبء آج. لبء آزء آل» مش: عامل. 

(9). همه نسخه بدلها: روزى. 

(). آجء لبء آل» مش: زبانهاى ايشان. 

(6). مش: دستهايشان. -١١-١17(‏ 4). اساس: ندارد» از 1طء افزوده شد. 

.)١(‏ آجء لبء آل: يايهاى ايشان به. 

.)١1(‏ كذا در همه نسخدهاء جاب شعرانى (8/ 2٠٠١‏ وَيَعلّمُون أنه الله هو الكحوة المُبينء 
.)١18(‏ همه نسخه بدلها: خداى راست تعالى كه. [.....] 


صفحه : ١١8‏ 
من الرّجال للخبيثات من الكلمات» سخن زشت و يليد از مردان يليد حاصل آيدء و مردان يليد و نابكار سزا و لايق كلمات و سخنهاى 
بليد باشند» معنى آيت بر معنى آن بود كه خداى تعالى كفت: قل كل يَعمَلعَلى شاكلته: 1 الزَانِى لا يكح إلا زانيةً أو مُشْركَةٌ [9- 
ب] 


وَالزَايٌَ لا ينها إَِا زان أو مُش ركك”07 أولئك. كز شاعنا جوف اوسالعراه ار آنجه:9) اصحاب افكك مى كو يند- يعنى عايشه و 


صفوان. و كفتند: زنان مهاجرات- بر آن قول كه رفت. لهم مَعْفرَةٌ و د رزق كريم» ايشان را آمرزش بود و روزى كرامى 
[سوره النور (7): آآيات 17 قا ء/"] 


[اشاره] 


با بها اين آمنُوا لا دلوا يبوت ير يبوك حتّى تَستَأنشوا و نموا عَلى أهلها ذلكم خَيرٌ لكم لَعلّكم تَذَكَُون: 000 كَإن لم تَجدُوا 
فيها أ دا قلا نَدُلُوها حتى يُؤدن لكم و إن قبل لكم رجفو قاروا هو أزكى لكم و اللهدبما تعتلونعَلِيم (00) ليس عَليكُم مجناح. 
أن تَدخُلُوا بوتا غير مَسكوتَة فيها تاج لكم و اللَيعلَمما تُبدُونءوَ ما تكثقون (19) مل للتوؤمنين: الوا من أبصارهم و يَحفَطُوا 
ُوُوجَهُم ذلك أزكى لَهُم إنه الله حَبِيرٌ بما يَصتعُون ( "٠‏ و قل لِلمّؤْمِنات يَعْضْضْن م بن أبصا رهنو يَحفّطن فر جهنو لا دين زيتتهُنه 
9 ما ظَهَرَ منها و ليِضربنء بَخْمْ رهن عَلى جُيُو بهنو لا يُبدِين زِيتتهن إلا لبعُولَتهن> أو آبائهن: أو اباد بكو لَتهن» أو أبنائهن» أو أبناء بحو لتهنء 


أو إخوانهن أو بَنِى إخوانهن أو بَنِى أحَواتِهنَ أو نسائهن: أو ما ملحت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإريَة من الرّجالٍ أو الطفل الَذِين- 
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َم يَظْهَرُوا على تورات النّساءِ وَ لا ضر بن بر جُلِهِن ليِعلّم ما يُخفين من زيئّتهن>وَ تُوبُوا إِلَى الله جميعاً أَّهَا المُؤمئُون: لَعلكم تُفيخون. 
1م 

وَأنكثووا الأيامى يكم و الضّ الحينَ من ادك وإنائىم إن يَكُونُوا قرا يُغْنهِمء اللّهمِن فَضِلهو الله واسعة عَلِيمه (7*) و ليستعففٍ 
لذن لا عدون يكاا حَتَى يده اللدون قضله و الَذِينْدييكتُون:الكناب مها فلكت أبمائكم قكاريوهم إن عَلمكم هم خيرا و اتوم 
فخ :مال الله الذي أقاكي ولا تكرمُوا تاك عل البغاءِ إن أن قط قت عده لفيا الذنا ا بكر هن فَإِن الله من بَعدٍ 
إكراهون” غَفُورٌ رَحيمء (0” ولد أَنرّلنا إِلَيكم آيات يتاتو ها :اين وان فيكم و موحِطَة تين (06 الهو التسماواتٍ 
والأرض كزوثروم كيفك فيها مصباح المصباحفى رُجَاجَة لرّجاجَةٌ كانّها كوكبه در يُوقدٌ من شمر ما رَكةُ زَبتُونَهْ لا شَرَقيَةُ ولا 
عَربيُّ يِكادٌ زَبنّها يُضْدَىء و لو لم نَم سه نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهدى الله لنُورِمِ مَن يَسْاءُ وَيَضربه الله الأمثال لِلناس و الله يكل ََىءٍ عَلِيمء 
8 فى كوت أذن الله أن تُرقع و يَذْكرٌ فيهَا اسمّه يُسَبّحلّدفيها بِالعُدُوٌ وَ الآصال (8") 

رجالهلا- تلهيهم تجارَةٌ و لا بعتن ذكر الله وَ إقام الصَّلاهُ و إيتاء الأكاة تكامرن يرما كقلب فيه القُلُوبِهوَ الأبصارٌ (/0) ليجزي «الليه 


أحشنها عمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِن قضله و الله يَرزق'مَن يَسْاءٌ عير جساب (8*) 
[ترجمه] 


اى آنان كه كرويدهاى» مروى١١33‏ در خاندها جز خانههايتان تا مستأنس شوى١١١)»‏ و سلام كنى مر١7١)‏ خداوندان آن راء آن بهتر 
است شما را تا هماناه١)‏ شما انديشه كنى. 

اكر نيابى در آن جا كسىء مروى:؟1١)‏ 

.,65 سوره بنى اسرائيل (/1) آيه‎ .)١( 

(0). آطء آج. لبء» آل» مش: يرشح. 

(9). آطء آبء آجء لبء» آزء مش: لعرءء جاب شعرانى (8/ )3٠١‏ لعز. 
(©). همه نسخه بدلها: برّه. 

(8- 8). همه نسخه بدلها: شايند. 

(0». سوره نور (55؟) آيه ”. 

(6). همه نسخه بدلها: باشند. 

(9). همه نسخه بدلها: آن كه. 

)0600 آجء لب: در ميابيد. 

0ط آنه فقوف 

(10). آبء آجء لبء آل» مش: برء آط: ور. 

(03). آجع لب: مكر. 

(68). لط آب. آل در مثنوى. 


١١5 : صفحه‎ 


دراو تا دستورى دهند شما راء اكر كويند شما را باز كردى باز كردىء آن ياكتر باشد شما را و خداى به آنجه م ىكنى داناست. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه اانا از إعلارعلز 


[0ه- ر] 


نيست بر شما بزهاى كه شوى١١)‏ در خانههايى كه نه مسكن باشد» در آن جا متاعى باشد شما راء و خداى داند آنجه آشكارا دارى و 
آنجه ينهان دارى. 

بكو مؤمنان را تا بر هم نهند جشمهاشانء و نككاه دارند فرجهاشانء آن ياكتر باشد ايشان را كه خدا داناست به آنجه ايشان كنند. 

5" [46ه- ب] 

بككُو زنان مؤمن را تا جشم١7‏ بر هم نودن ا سكنونو لاقيو تكامداوات الداميات شروو بو كلاس كسد زمة كرد الا ا نحد ظاهر 
اقنل ال قد ووق زنشلد متسعاى مود بر كزمانينا هو اشكارا نكشد زيدت ودر الاشوهران راعا مدراة ديا عدزان 
شوهرانشان راء يا يسرانشان راء يا يسران شوهرانشان راء يا برادرانشان راء يا يسران برادرانشان راء [ يا يسران خواهرانشان] 

«4)» يا زنانشان راء يا آنجه دارد 

(0. آبء آجء لب» آل» مش: در شوى. [.....] 

(0). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آطء از قرآن مجيد افزوده شد. 

("). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(©). آطء آب: فرجهاى خويشء آج, لب» آل» مش: فرجهاشان. 

(0). آجء لب بايد. 

(©). آطء آبء آج. لبء» آل» مش شان. 

0. آطء آب» آجء لب» آل: زينتهاشان. 

(8). آب ايشان را. 


(8). اساس: ندارد» از أطه افزوده شدك. 


صفحه : /ا١١١‏ 

دستهايشانء يا يسروان١١)‏ جزه”"» خداوندان حاجت«”" از مردان» يا طفل آن كه آشكارا نكنند«» بر عورتهاى زنان» و نزنند به يايها 
«©) تا بدانئد آنجه يوشيده دارند از زينت ايشانء و توبه كنى با خداى جملهاى مؤمنان تا همانا«2» ظفريابى. 

بد شوهر ذفى ببو كان :را از شما و از تبكاة ا زيند كان كما و برستاران شما اكر باشند درويكن توانكر/8 كند ابشاة را عدا ]3 
روزى او«8)» و خداى فراخ عطا و داناست. 


[2ه-ر] 


و بكو نا عفْث43) كنند آنان كه نيابند نككاحى نا مستغنى كند ايشان را خداى از روزيش١١1)‏ و آنان كه طلب مكاتبه١01‏ كنند از 
آنان كه١؟١)‏ مالكك باشند دستهاى شماء كتابت كنى ايشان را اكر دانى در ايشان خيرى» و بدهى ايشان را از مال خداى آن كه داد 


شما راء واكراه مكنى يرستارانتان را بر زنا اكر خواهند يارسايى. تا طلب كنى مال١١1)‏ زندكانى دنياء و هر كه اكراه كند [ايشان را] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بادا از إعرارعر 


«3»» بدرستى كه خداى از يس اكراه ايشان آمرزنده و بخشاينده است. 
بدرستى كه فرو فرستاديم به شما آياتى روشن و مثلى [از آنان] 

0١10‏ كه كذشتهاند از ييش شماء و يندى يرهيز كاران را. 

.)١(‏ مش: بيروان. 

(). آج» لبء آل: نه. 

(). آج. لبء آل: شهوت. 

(6): آطه آمة مكن: مطلع نياشك (8ا- 8-16). اساس#تدارى از اط افروده شك. 
(). ا الب آل تاافكر شماء [بب.] 

(0). آب» آج. لبء آل» مش: توانكر. 

(). آط: فضل خويشء آبء آج؛ لب» مش: فضل خود. 

(9). اساس: عفوء با توه به آطء تصحيح شد. 

.١(‏ آطء آبء آج. لب: فضل خويش. 

.)0١(‏ آجء لبء آل: مكاتب. 

(20). آطء آبء آج. لبء آل» مش: از آنجه. 


(39). مش اندكى. 


١١/8 : صفحه‎ 


[عو-ب] 


خداى روشن كننده آسمانها و زمين استء مثل نور او جون شكافى١١)‏ است كه در او جراغى باشد52), جراغ در آبكينهاى باشد<« )»2 
آبكينه يندارى كه آن ستارهاى است روشن. باز كيرند«» از درختى مباركك زيتون«0)» نه شرقى باشد نه غربى» نزديكك بود كه 
زيت«2 آن روشنايى دهد. و اكّر«7) نرسيده باشد به او آتشء نورى باشد بر نورىء ره نمايد خداى به نورش آن را كه خواهد؛ و 
بزند خداى مثلهايى براى مردمان» و خداى به همه جيز داناست. 

در خانههايى كه دستورى داد خداى كه بردارند/) و كويند در او(ة) نام اوء تسبيح كند« 0٠١‏ او را در آن جا به بامداد و شبانكاه. 


إلاه- ر] 


مردانى كه مشغول نكند ايشان را بازا ركانى؛١١)‏ و نه فروختنى از ذكر خداى. و به ياى داشتن نماز و دادن زكات» ترسند«؟١)‏ از 
روزى كه بركردد در او دلها و جشمها. 

تا ياداشت7١1١)‏ دهد ايشان را خداى نكوتر آنجه كرده باشند» و بيفزايد ايشان را از فضل خود. و خداى روزى دهد آن را كه خواهد 
بى حساب(8١).‏ 


0 آطء آبء آجء لب» آل» مش: جراغخانه. 
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(). آطء آبء آج. لبء؛ آل» مش آن. 
(©. آب آن. 

(؟). آج» لبء آل: افروخته باشند. 

(0). آج.ء لبء آل: كه زيتون است. 

(2). آجء لب» آل: روغن. 

(0). آطء آبء آج, لب» آل» مش جه. [.....] 
(8). آج. لبء آل: تعظيم نمايند. 

(9). آجء لبء آل: ياد كنند در آن. 
(20. آطء آبء آج, لبء آل: مى كند. 
.)١١(‏ آطء آبء مش: باز ركانى. 

.)1١(‏ آطء آبء آج. لبء آل» مى ترسند. 
(). آج. لبء آل: ياداش. 

(؟1). آطء آبء آج» لب: بى شمار. 


صفحه : ١١9‏ 
وله فعالي يا أنها الذري علولا قد خلوا قو عع ردكي الانة عدن نابت كقد سنن روك انك آشيره كه زتى لساري 
بنزديكك رسول١1»‏ آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ اوقاتى است كه مرا حالتى مى باشد كه من نمىخواهم كه يدرم يا فرزندم مرا بدان 
حالت ببينند و ايشان در سراى من مىآيند و ديكران7. مرا از آن كراهت استء جككونه سازم! خحداى تعالى اينكه آيت فرستاد و 
خطاب كرد با جمله مؤمنان» كفت: اى كرويد كان به خدا و رسول؟ در هيج خانه مشوى كه نه خانه3 شما باشدء حَتّى تَسَتَأْنْسُواء تا 
مستأنس نشوى. بعضى مفسّران كفتند: اينكه «استيناس»» به معنى استيذان استء يعنى ثا دستورى خواهى. 

شعي سير كفت او غبة الللاعياش كدقرآان مول اكه اث كوش مبعأةتراشو لكام تفده راخطا قاد وان + كمن:وعبد 
الله عباس و اعمش «حتّى تستأذنوا» خواندند, و بيشتر مف ران كفتند: در آيت تقديم و تأخيرى استء و تقدير آن است كه: حتّى 
تسلّموا على اهلها و تستأذنوا«» براى آن كه سلام بيش از استيذان بايد» و در مصحف عبد الله مسعود مقدّم«0) مؤخَر نبشته است 
عمرو بن سعيد«6 التَقفى. كفت: مردى به در حجره رسول آمد دستورى خواست و كفت: | الج37» در آيم! رسول- عليه السّيلام- 
كنيزكى را«8- نام او روضه- كفت: اينكه مرد دستورى نمىداند خواستنء برو و او را بياموز. او بيامد و كفت: يا هذاء جون 
دستورى خواهىء اول بككوى: السّلام عليكم | ادخل. مرد اينكه بشنيد و بياموخت و بككفت47). 

دستورى داد تا 23١‏ در سراى رفتء و اكر اينكه تعشف نكنند از تقديم و تأخير«١1)‏ روا باشدء جه «واو؛ ايجاب ترتيب نكند» روا بود 
كه آنجه در لفظ مقدّم بود در معنى و مراد مؤخَر باشد. 

.)١(‏ آل عليه السشلام. 

(1). همه نسخه بدلها و. 


6 آجء ليه آل جاى. 
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(؟). آج» لبء آل: ليستأذنوا. 

(0). مش و. 

اسك جعي ابا اعموى د بحا 
(0. همه نسخه بدلها: الج. [.....] 
(6). همه نسخه بدلها كفت. 

(4). همه نسخه بدلها او را. 

.)0١(‏ آب: با. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها هم. 


١٠١ : صفحه‎ 

مجاهد و سدّى كفتند: اينكه «استيناس»» تنحنح و تننحم است. زينب كفت- زن عبد الله مسعود: [كه عبد اللّه مسعود جون] 

)١«‏ خواستى كه در سراى آيدء كلو ياكك كردى و آواز كردى [لاة- ب] 

كه معلوم شدى كه او در سراى خواهد آمدنء آنككه در آمدى. 

ابو ايوب انصارى كفت: ما رسول را- عليه السَلام- يرسيديم كه: خداى به اينكه «استيناس» جه خواست١3"‏ كه كفت: حَتّى تَسَتَأنسُوا! 
رسول- عليه السّلام- كفت: آن كه مرده7» جون به در سراى رسدء تسبيح و تهليلى كند و تنحنحى كه اهل سراى آكاه شوند از آن 
كه او در سراى خواهد رفتن. بر اينكه اقوال «استيناس» طلب انس باشدء و «سين» استفعال» طلب را باشد كالاستفهام و الاستعلاء. و 
خليل احمد كفت: معنى استيناس» استفعال است من الإيناس و هى«©» الإبصار» من قوله: ع آنسته ناراده» ذلكم عي لكي اشارت 
بيخ هة لعن اناو سني كني ! كبعتي كار سد ووستورق خواسدن و اننيتايس كردق بوت اقرغ اكه كفي اتلك 
تذكووة يغض انك اناو تلب و توقيت و'تاديت :براق 81 ابت قباد كه شما عند كر شوح و انديس كتى. 

آنكه كفت: فَإِن لم تح دوا فيها أعداً قلا مَدحُلُوهاء اككر جنان باشد كه.دنى اشعاندها كسى را نبا ودر اوكنن باشل در آن انا 
مشوى تا دستورى دهند شما راء جه اكر در آن جا شوى و كس نباشدء به دزدى منّهم شوىء و اكر جيزى مفقود شود از آن جا 
تهمت بر شما نهند» و وهم به شما برند. وَ إن قبل لكمءارجِمُوا فَارجِعُواء و اكر شما را كويند باز كردىء همجنان كنى و با زكردى. 
قو أرك لكم كه فاب كور 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: به سوراخ, به اينكه. 

(؟). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(؟). همه نسخه بدلها يبس. 

(؟). ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها: نكرد. 


١١7 : صفحه‎ 


باشد شما راء يعنى١١)‏ رجوع و بازكشتن از تهمت دورتر باشدء و بهتره7" و صالحتر. و الله يما تَعملون عَلِيم» و خداى عالم است به 
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كفتند: جون اينكه آيت آمد. بعضى صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ يس اينكه خانات و مساكن كه در راه شام هست كه در آن جا 
كن قاقد ا عاد وس تسطوري | خطداى قعالى ينكد انك لرسعادة ريشاك نا عدر شما رودا تنيت كدر خالنها 
شوى كه مسكون نباشد» [98- ر] 

و نه سرايها مسكن باشد [و در آن جا كس نباشد] 

عافيها سا لكي وعتاعى ازاآن شعادو آن خا باشل اكزدر آذنها روى فى دستورى روا باشل 

مفسّران در آن«8) بيوت خلاف كردندء قتاده كفت: مراد كاروان سرايهاست و جايى كه متاع باشد و مشترككء و خانههايى:2) كه 
براى سايله و رهكذريان بنا كرده باشند كه غربا در آن جا روند و آن جا متاع خود بنهند. 

مجاهد كفت: در راه مدينه خانههاه/» ست كه ايشان بالا-ن و آلت شتره«6» آن جا بنهادندى, و راهها ايمن بودى كس بر نداشتى. 
كفتند: آن جا نيز به دستورى در رويم! خداى تعالى كفت: آن جا رواست كه بى دستورى در روى. 

لانن اللحظيهك رقي اللدفنيت كترت؛ خان ساف مك خواست: سَواءً العاكفهفيه و الباده4)و الله يَعلّم ما تُبدُون- و ما تَكتّمُونه و 
خداى داند نجه شما آشكارا١١"‏ و آنجه ينهان دارى» جه او عالم است به ساير معلومات بر هر وجهى كه صحيح باشد كه معلوم 
بود. 

انكر كنك سوق آدات دو درانها رقن شناطن » فإروتركر اف ميحفيل موقا ناد اه 

أخواون اسارج #اجهم بر قير ترخات نيراد نه 1 انيف كداطاق بدن كيدمي تسدافنه مت 1ل انزف كد حم كاه ذار. از 
آنجه ايشان را فيست كه در او نكرند از روى عقل و شرع و قوله: ين أبصارهم بعضى كفتدد: «من»: زيادت است» و درست آن 
است كه زيادت نيست,ء و انما فايده او تبعيض استء اى قل لهم لا ينظروا الى بعض ما ينظرونء براى آن كه همه نظر حرام نيست و 
غضء بصر از همه جيزى واجب نيستء انما واجب از محرّمات است» يس معنى تبعيض حاصل است. 

وََيَحفَظوا فُرُوجَهُم؛ و نيز بكو تا فرجهاى خود نكنه دارند. دراو دو قول كفتند: يكى آن كه از زنا نككه دارند واز آنجه [شرع] 
دستورى نداد ايشان را در آن. إبن زيد كفت: هر كجا در قرآن حفظ فرج ادكه مادو *ااتاسث ال افكةه جار هراد سعر عوروت 
استء يعنى جشم نككهدارى از آن كه در عورت كسى نككرى» و عورت نكنه دارى به حفظ:4) از آن كه كسى در او نككرد» و كفت: 
دليل بر اينكه آن است كه اينكه جا «من» نياورد جنان كه در غضء بصر آورد, نككفت و يحفظوا من فروجهم. و اينكه وجهى قريب 
أسته و نيز ازووى نظم متاسبتى دار من كونه نارة ناظرا و كارة منظورا اليه. ذلتكك أزكى لَهُمه اينكه باكيزهثر باشسد ايشان را ويه 
صلاحتر. و «ذلكك». اشارت است الى ما تقدّم من غضء البصر و حفظ الفرج. إنْه الله خَِيرٌ بما يَصنَعُون» كه خداى عالم است به آنجه 
ايشان كنند. 

عباده صامت كفت كه. رسول- عليه السِّ.لام- كفت: شش جيز مرا ضمان كنىء تا بهشت ضمان كنم شما را: جون حديث كنى 
راست كويىء و جون وعده دهى:12 وفا كنى» و جون امانتى به شما دهند ادا كنى» و فرجهاى خود نكنّه دارى» و جِشْم از حرام 
نكهدارى؛ و دست كشيده دارى تا من ضمان كنم شما را به بهشت. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها كنى. 

(). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(*). همه نسخه بدلها ازاو. 


(6). همه نسخه بدلها كه. 
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(9). همه نسخه بدلهاء بجر آج: وعده ا 


١١ : صفحه‎ 


امير المؤمنين على- عليه السّلام- روايت كرد از رسول- عليه السَلام- كه او كفت: 


النظر الى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام ابليس 


صفحه “9 إششا از [علدارعر 


»؛ نظر كردن در محاسن زنان» تيرى است زهر آلود از تيرهاى ابليس» هر كه او جشم نككاه دارد از ايشان طلب ثواب خداى را خداى 


تعالى او را بندكّى١١)‏ آن عبادتى كرامت كند كه به ثواب١5)‏ شادمانه شود. 


ابو هريره كفت كه. از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه: بيناه مرد در نماز باشدء زنى بككذرد او در نماز به آن زن نككرد وجشم از 


قفاى او رها كندء بيم آن بود كه جشمهاى او برود. 


آنكه حق تعالى كفت: اينكه تكليف مقصور نيست بر مردان. زنان نيز به اينكه معنى مخاطباند» كفت: بكو اى محمد زنان مؤمنات 


را: تاد*ا جشم نكاه دارند و فرج نكاه دارند بر آن معانى١8)‏ كه كفتيم از اجتناب زناد2) [9- ب] 


ومس وري ا كسس كزابشان شكرة: 


ودر خبراست كه: روزى«17 رسول- عليه السّءِ لام- در حجره فاطمه- عليها السّلام- بود» مردى بود نابينا مادر زاد- نام او عبد الله بن 


ام مكتوم- او در بزده)» رسول- عليه السّلام- كفت: در آى. او در آمد. فاطمه برخاست و در خانه رفت و تا او بنرفت از خانه بيرون 


3 


الله: 


9 ان كان لا يرانى: ا لست اراه» 


اكر مرا نبيند 1٠١‏ من او را ببينم:١001 ١‏ ليس الله تعالى قال: وَ قل لِلمَؤْمِنات يَغضٌ ضنء من أبصارهن»و يَحفَظن فرُوجَهُنْه رسول- عليه 


السّلام- كفت: 

7 الحمد لله [الْذى] 

آزاتى فى اهل بيت ما سدتن: 

شان ا تاعنداق وا كد باهن تمدو دو اهل اليك فخ 

].....[ كذا: در اساس» همه نسخه بدلها: ببدل آن.‎ .)١( 
همه نسخه بدلهاء بجز اج آن.‎ .)1( 

(#ااديكر عه يدلياة ونايئ: 

(©). همه نسخه بدلها: كه. 

(0). آطء لبء آل: و اينكه معنى» آب: به اينكه معنى. 
(2). اساس: زنان» به قياس با نسخه آطء. تصحيح شد. 
(00. همه نسخه بدلهاء بجز آج: يكك روز. 


(8). همه نسخه بدلهاء بجر آج: بردر بود. 


(9). اساس انّىء به قياس با آط و ديكر نسخه بدلهاء زايد مى نمايد. 
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.)٠١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آج: اككر او مرا نمى بيند. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آج: نه من او را مى بينم . 
.)١7(‏ اساس ندارد. با توجه به آط و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : ١١8‏ 
آنجه مرا خرّم بكرد. قوله تعالى: و لا يُبِدِينَ زِيتََهن إلا ما ظَهَرَ منهاء و اظهار نكنند از زينت خود الَا آنجه ظاهر باشد. 

علما خلاف كردند در آن زينت ظاهر [كه] 

خخداى اسثنا كرد آن را و رخصت ذاد در آن. عبد الله مسعود كفت: جامه اسث و رداءء و دليل اينكه تأويل قوله تعالى: 

درا زيم عِند كل قسجده" و ليضربن. برهن على جُيوبهن» و بكو اينكه زئان را تادع مقنعهها را بر كريبانها زنند» يعنى جنان 
سازند كه كريبان ايشان0277 يوشيده باشد به مقنعه«8) تا سينه ايشان بيدا نبود. آنككّه بيان كرد آنان را كه زينت زنان ببينند» و زنان از 
ايشان زينت باز نيوشند: و لا يبدِينَ زِيئتَهن إنَاء و 

.)١ -4(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). سوره اعراف (7) آيه .”١‏ 

زكار الوسيث وبر جو اا 

(©). همه نسخه بدلها: حرركت. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز آل اينكه. 

(00. همه نسخه بدلها: كريبانهاشان. 


(6). همه نسخه بدلها: مقنع. 


صفحه : ١١78‏ 
اظهار زينت نكنند الَا بر شوهران خودء يا برادران خود؛1١)»‏ يا يدران شوهرانء يا يسران ايشانء يا يسران شوهر ايشانء و بر يدران خود 
شايد نيز تا اظهار كنند وان علواء واكر جه بر بالا مى شود از اجداد و اجداد«؟)» يس جمله ايشان3”0): شوهراناند«)» و يدران 
زناؤاند» ويدران وفرزتدان:8 ايشاناتنباعنى فرزتدان خوى و برادران ايشاناند يا يسران برا د زانشان: با سراة خواهرشان يا 
زنانشان» مراد«» زنان مؤمناناند بر موجب اينكه آيت» حلال27 نباشد زنان مسلمانان را كه ييش زنان كافران برهنه شوند انا كه 
برستار ايشان باشده و ذلك قوله تعالى: أو مااعلكت أيماتون» عباذه كفت: عمر خطاب ثامه ثيشت به ابو عبنده جاح آن جا كه او 
عامل بود» كفت: شنيدم كه زنان اهل كتاب با زنان مسلمانان به يكث جاى به كرمابه«8) مى شوند» تمكين مكن ايشان را از آن كه با 
زنان مسلمانان به كرماوه؛4ة) روند١٠3»‏ و اندام ايشان ببينند. او كس فرستاد و منع كردء و قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهُنةعاءاست 

در جمله [49- ر] 

زير دستان از بنده و يرستار» كه رخصت است زنان را كه زينت خود از ايشان باز نيوشند. 

إبن جريج كفت: مخصوص است آيت به يرستاران دون بندكانء و بر قول آنان كه كفتند: بندكان در اينكه داخلاند» محمول بود 
امَا بر آن كه ايشان نابالغ باشند و اما بر آن كه زينت ظاهر اظهار كنند بر ايشانء و اما بر آن كه از كودكى تربيت با ايشان بوده باشد 


و مقارب بلوغ ناشند. أو التابعير:+ غير أولى الارة مد الجال» يا تابعانى كه شما را باشند كه ايشان را به زؤئان حاجث نبود. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7ب اننا از إعلارعر 


عبد الله عباس كفت: آنان باشند كه در شرع متابعت قوم كنند به طمع طعام ايشان راء و هم او كفت: مراد آناناند كه زنان از ايشان 
شرم ندارند» و يكف روايت ديكر از او آن اسث كة: عَنّْين باشتد. مجاهد كفت: مهراد ابلهى اسث كه احوال زثئان 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: يدران ايشان» اعنى يدران اينكه زنان. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آز اجداد. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز آز دوازده كسساند. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز آز: شوهر باشد. 

(0). آطء لب شوهران؛ آج» لبء؛ آل» مش: يدران شوهران و فرزندان شوهران. 

(9). همه نسخه بدلها از. 

(0). همه نسخه بدلها: روا. 

(. آطء آج, لب» آل» مش: كرماوه. 

(9). آطء آبء آزء مش: كرمابه. 


00 آبء آز به يكك جا.[‎ .)١( 


صفحه : /ا١١‏ 

ندائد. حسن بصرى كفت: آن بود كه او را انتشار متاع نباشد. سعيد جبير كفت: 

معتوه باشد. عكرمه كفت: مراد خصىء مجبوب١١١)‏ است. حكم كفت: مخنّثى باشد كه در او قوّت نباشد, و كفتهاند بيرى بير 
باشد. و الإربة”. الحاجة و قد اربت الى كذا اربا. 

وقرّاء در اعراب «غير)")» خلاف كردند: ابو جعفر و إبن عامر«8) به روايت ابو بكر «غير) خواند [ند] 

«5) به نصب على الحالء و باقى قرّاء به جد خواندند على الصَفة. 

أو الطفل الَِّينَلَم يَظهَرُوا عَلى عَورات النساءء يا اطفالى كه ايشان بر عورت زنان ملع نباشند, و ندانند كه عورت جه باشدء از آآن 
جا كه ايشان را شهوتى نبود به زنان. و لفظ طفل هم واحد باشد و هم جمعء [براى اينكه كفت: لين لم يَظهَرُواء به كنايت037/7» جمع] 
4 ولا يضربن: يأر جلهن» و نبايد كه ايشان در وقت رفتن ياى جنان نهند و كام جنان زنند كه زينت بوشيده ايشان ظاهر شود از 
خيلغال و ياف رندا و ماد اكه 

وَتُوبُوا إلى الله جميعاً أَبّهَا المُؤْمئُون:4 أَبّهَا السَاحِده 3٠١‏ أَبّه التّقَلانْ١‏ 0 و أنكشوا الأيامى وكيد الأية» عق تعالن دن ابدكه يك امر 
كززة فكلقان رانه آن كنيو كات كديا انان مسلن باشندرء الدولايت ايفان به دست 

.)١(‏ اساس: محبوبء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(0). آل: مردى بير. 

(9؟). همه نسخه بدلها والارب. 

(©). آبء» آزء مش: او. 

(0). همه نسخه بدلها و عاصم. 


(4- 6). اساس: نداردء از 1آطء افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن 
(4). آجء لبء» آل الاية. 
.)06١(‏ سوره زخرف (29) ايه رةه 


.”١ سوره رحمن (20) آيه‎ .)١١( 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


.)١15-١(‏ اساس: كتبت (كتابت)» همه نسخه بدلها: كتب. 


(1). اساس: «الف»» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 


(ه١1).‏ جاب شعرانى 8/4 ابو عمرو و كسائى. 


(18 شه مفي لياق ب ] 


١7 : صفحه‎ 


صفحه 9؟1نلا از [علارعر 


ايشان بودء ايشان را به شوهر دهند. بعضى علما كفتند: اينكه امر واجب استء و آنجه قول بيشتر علماست آن است كه: اينكه سنّت 


استء و اينكه مذهب ابو حنيفه است و اصحابش و مذهب شافعى و مالكك و اوزاعى و ليث١1١)‏ و مذهب ما همجنين است. اما مذهب 


داود آن است كه: امر بر وجوب استء هر كه طول دارد بر او واجب آن است كه زن آزاد را به زنى كند» وهر كه طول ندارده؟) 


كني زكى را به زنى كند» و همجنين”7 بر زنان نكاح واجب است. و بعضى فقها كفتند: نكاح در حو حراير واجب استء و در حقء 


يرستاردع» جون:4) راغب باشد سنّت است. و «ايَامى) جمع ايم باشدء و ايم از مردان آن بود كه زن ندارد» و از زنان آن كه شوهر 


ندارد» يقال: امرأة«) ايم و ايَمَهْء كما يقال: امرأة20 عزب و عزبة» و قد آمت المرأة تثيم ايما و ايوما و تأيّمت تأيّماء قال الشاعر- 


شعر: 


فان تنكحى١8‏ انكح و ان تتأيّمى و ان كنت [افتى] 


84 منكم اتيم 


وقال آخر- شعر: 


الم ى أن الله اظي دننه و سعد ساس( )٠١‏ القادسشة 
تر ينه و سعد بباب يْهُ معصم 


فأبنا و قد امت نساء كثيرة و نسوةٌ سعد ليس منهن: ايم 


وقال آخر: 


قد يتمت بنتى وامت كنتى 


كلو شافس رارك اذثاست كددواحي اسع سالفية و بوقان يفف :و اضنات اا كروند على العة اليد عدف وول 
براينكه قول رسول است- عليه السّلام- كه كفت: 


التكاح سئّتى فمن رغب عن سنّتى فليس منّى 


» كفت: نكاح سنّت من استء هر كه«؟13) رغبت كند از سنّت من از من نباشد» و همجنين كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه ,/١‏ اننا از إعلارعر 


.)١(‏ همه نسخه بدلها:» بجز مه: اوزاعى است. 

(0) سي كدي لياير اوواكيةابيك: 

("). همه نسخه بدلها كفت. 

(ع). آجء لبء؛ آل: حراير. 

(©). آب» آز به. 

(9). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). آطء آج.ء لب: لقراة» جاب شعرانى :)032١9/8(‏ للمرء. 
(. اساس: تنكح, با توجّه به آط تصحيح شد. 

(9). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

.)0١(‏ اساس: ببام» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.)1١(‏ آطء آجء لبء كنيتى. 

هه كن 


١1١9 : صفحه‎ 


تناكحوا تكثروا فانّى اباهى بكم الامم يوم القيمة حتّى بالشقط», [949- ب] 


كفت: 

نكاح كنى تا بسيار شوى كه من مباهات كنم به شما با امَتان ديككر روز قيامت تا آن كودكك كه از شكم مادر بيوفتاده١١)‏ باشد ناتمام 
اورا در شمار آرم. و همجنين كفت: 

من احبه فطرتى فليستن: بسنّتى و هى النكاح 

» هر كه ملّت من خواهدء كو سنّت من بر دست كير» و آن نكاح است. 

سمره7) روايت كرد از رسول- عليه السّد.لام- كه: او نهى كرد از تبتل. ابو نجيح السّللمى: كفتء كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر 
كه او طول [دارد] 

«* به جندان كه زن تواند كردن و نكند از ما نيست. يحيى بن عبد الرّحمن روايت كرد از يدرش«» از جدّشء كه رسول- عليه 
الّلام- كفت: هر كسى كه او را فرزندى بالغ شوده8. و ابو هريره كفت كه از رسول- عليه الشلام- شنيدم كه كفت: 

شراركم عزّابكم» 

بترين شما عزبان باشند» هم ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السَلام- كفت: 

اذا تزوّج احدكم عج: شيطانه» يقول يا ويله عصم إبن آدم منّى بثلثى دينه» 

كفت: يكى از شما جون زن بكند» شيطان ازه©) او فرياد كند و بككويد: اى واى براو فرزند آدم؟ دين خود از من حمايت كرد دو 
ثلث راء و در خبرى د كر كفت: 

من تزوّج فقد احرز نصف دينه فعليه بالتصف الاخرء 

كفت: هر كه«) زن بكندء نيمه دين خويش نكاهداشته بودء بر اوست كه نيمه ديككر نككاه دارد. 

ابو نجيح السَلمىروايت كرد كه. رسول- عليه السّلام- كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه الا انلا از إعلارعر 


مسكين مسكين رجل لا زوجة له مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لهاء 

كفت: مسكين باشد مردى كه زن ندارد و زنى كه شوهر ندارد. كفتئد: با رسول الله؟ و اكر جه توانكردة) باشد از عال! 
[كفت: و اكر جه توانكر باشد از مال] 

.)4( 

ابو امامه كفتء از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه او كفت: جهار كس آن١١٠3‏ باشد١١١)‏ 
(ع- .)١‏ همه نسخه بدلهاء بجز آل و مش: بيفتاده» آل: بيفتد» مش: افتاده. 

لقان اسار وم سطس | 

(9- "). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: عبارت «عبد الرّحمن ... بالغ شود» را ندارد. 

(9). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها او. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آط: توانكر. 

.)09١(‏ آز: كسان. 


1 شي وعدن لبا سافن 


١١١ : صفحه‎ 

كه خعداى تغالى .لعلنت كند بر ايشان بهقد90؟) ايشا را از بالاى عرش و فريشتكان آمين كتند: 

يكى آن كه خود را از زنان نكّه دارد و زن نكند و كنيزكك ندارد تا او را فرزند نباشد» و مردى كه تشبه كند به زئان و خخداى تعالى 
او راهرد آقريده بود و زثى كه تشبه كند به هردان و خداى تعالى او رازن آقريده باشد» و آن كه درويشان :را معطل فرو كذاردة 7 
خالد كفت: معنى معطل در حديث آن است كه؛ درويش را بخواند» كويد: بيا تا جيزيت بدهم؛ جون بيايد كويد: جيزى نيست بر 
طريق استهزاء يا به نابينا استهزا كند و كويد: از ره باز شو كه جهار ياى آمد, و جنان نباشد. يا كسى ييش او آيدء [ كويد] 

«59): سراى فلان كجاست! كويد: فللان جاى و نشان كد دهد. 

عكاف بن وداعة الهلالى كفت: بنزديكك رسول- عليه السشلام- شدم, مرا كفت: 

يا عكاف؟ زن دارى! كفتم: نه. كفت: كنيزكك دارى! كفتم: نه. كفت: تو تندرستى و توانكره! كفتم: آرى و الحمد للّه. كفت: 
فانّك اذا من اخوان الشياطين» 

تواز برادران ديوانىء اما رهبان«6) ترسا«”» باش و اما آن كن كه مسلمانان كنند كه سنّت ما نكاح است و بترينه«/» شما عزباناند» و 
بترين )/١‏ مردكانتان آنانند كه عزب ميرند. 

آنكه كنتة شيطاق رادر خوة ساخض تست بليفتز أو زثان الاو آناق كد رخ 6 ذارئد مطوراقلا وميدابان ال عناء وحكه ياعكاف؟ 
زنان صواحب داوداند» و صواحب ايوب» و صواحب يوسفء و صواحب كرسف. ما كفتيم: يا رسول اللّه؟ كرسف كيست! كفت: 
مردى كه خداى را يرستيد بر كنار دريا سى سالء به روز روزه داشتى و به شب نخفتى از صيام روز و قيام شب فاتر نشد«١٠23»‏ كافر 
شد به خداى از سبب زنى كه او را دوست بداشت و دست از عبادت بداشتء» خداى تعالى دريافت او را به بركت روزكار 


كذشته«١1)‏ اوء ويحكك يا عكاف؟ زن بكن١١١0)‏ كه تواز 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ذال/ا اننا از إعرارعر 


هيه تتكفه يدلباة لشت كبد هات را 
(0). آط: فرو كزارد. 

(). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 
(©). آج؛ لبء آزء آل» مشء مه: توانكر. 
(0). آجء لبء آل: رهبانان. 

(9). همه نسخه بدلها: و ترسايان. 

70 مها سريب ذيكر تمخة بدلهاة بداترية. [] 
(94). همه نسخه بدلها: زنان. 

.20١0(‏ همه نسخه بدلها: نشدى. 

.)1١(‏ آط: كزشته. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب زن بكن. 


صفحه : ١١‏ 
جمله كناهكارانى. كفت0: يا رسول الله؟ زنى ده مرا بيش از اينكه كه از اينكه١؟»‏ جا برخيزم. كفت: من به تو دادم بر نام خداى 
كريمه بنت كلثوم الحميرىء را. 

و عبد الله مسعود روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: جون بر امّت00 صد و هشتاد سال بككذرد از هجرت منء روا بود كه 
اختيار عزبت و عزلت كنند و بر سر كوهها -٠١١[‏ ر] 

عبادت«6) كنند. 

امَا اخبارى كه آمده است كه كدام زن را اختيار بايد كردن: عياض بن غنم الاشعرى: روايت كرد كه. رسول- عليه السّلام- كفت: 
© يا عياض لا تزوّجنء عجوزا و لا عاقرا فانى مكاثر [بكم يوم القيامة] 

6) 

كفت: زنى كه به زنى كنى بير نباشد و نازاينده نبايد كه من به كثرت شما فخر آورم روز قيامت» و همجنين كفت: 

تزوّجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الانبياءء 

كفت: زن دوست داشتنى«2) زاينده را به زنى كنى» كه من به كثرت شما فخر كنم با ييغامبران. و صادق- عليه السّلام- [ كفت] 

از يدرانش» از رسول- عليه السّلام- كه كفت: 

تزوّجوا الابكار فانّهن»اعذب افواها و افتح ارحاما و اثبت مودّق 

كفت: زن بكر به زنى كنى كه ايشان را دهن خوش [تر] 

١‏ بود و رحم نرمتر و دوستى ثابتتر. و رسول- عليه السّدرلام- كفت: جون يكى از شما زنى«4) خواهدء بايد از مويش بيرسد جنان 
كه از روى١١3»‏ كه موى احد الجمالين استء از دو نيكويى يكى است و در خبرى آمد كه رسول كفت- عليه السّلام: 

١‏ تزوّجوا الزّرق فان:فيهن- يمنا 

كفت: زنان ازرق جشم را به زنى كنى كه در ايشان خجستككى است«١3١).‏ و عايشه؟1) روايت كردد؟١)‏ كه رسول- عليه السَّلام- 
كفت: 
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اعظم النساء بركة اصبحهنء وجها و اقلهن مهراء 

كفت: بزركترين زنان به بركت آنان باشند كه نكو روىتر باشند و كم مهرتر. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: كفتم. 

(0). آط: آن. 

("). همه نسخه بدلها من. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آل: عادت. 

(0). اساس: ندارد» از آب» افزوده شد. 

(2). آبء آز: دوست دارنده. آجء لب: دوست داشتىء آل» مش: دوست داشت. 
(8-/). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: زن. 

(2). همه نسخه بدلها: رويش. 

00 اسم سيك لباه بسن د 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مش: هست. 

(10) اسان رضي الله غنها. 


.)١5(‏ همه نسخه بدلها: وروايت كردنك. 


١7 : صفحه‎ 

اما اخبارى كه آمده است در آداب نكاح و زفاف: عايشه١1)‏ روايت كرد كه. رسول- عليه السّلام- كفت كه: نكاح آشكارا كنى» و 
در مسجدها كنىء؛ و در وقت زفاف رواست تا دف زنىء و وليمه بكنى؛ واكر همه١؟)‏ كوسيندى377) باشد. 

معاذ جبل روايت كرد كه: با رسول حاضر بودم به كواه كيران مردى انصارى«". 

رسول- عليه السشلام- عقد ببستء آنككه كفت: 

علن الألقة و اليشر والطير النيموة: 

بر الفت باد و خير و مرغ و فال خجسته«0). آنكله كفت: نثارى كنى بر سر صاحبتان, آنككه سبدها بياوردند در او ميوه» ودر بعضى 
شكر. رسول- عليه السّ.لام- بفرمود تا بريختند آن جاء و از صحابه كس دست بر او ننهاد» رسول كفت: جه نيكوست حلم؟ جيزى بر 
نمى كيرى و نمىربايى! كفتند: يا رسول اللّه؟ نه ما را نهى كردى فلادن روز از نهب! كفت: بلى نهى كردم از نهب لشكرء و نهى 
نكردم از نهب ولايم. آنكّه در افتادند از«*) ميوه و شكر مىربودند» و رسول- عليه السّلام- همجنين با ما مىربود. 

ابو غريره كفنث: املاكك و وليمه به شب كنى كه دره/8 خجسكى وابركث عغظيمتر باشك. 

عايشه كفت١):‏ دختركى انصارى در حجره من بود و من او را مىيروردم تا به شوهرى داديم. آن شب كه با خانه شوهر شد- در 
همسايكى ما- رسول- عليه السشلام- كفت: جرا هيج آوازى نيست اينكه جاه4) و شعر نمىخوانند! كه انصاريان را اينكه عادت باشد 
و دوست دارند. و جون خواهد كه عقدى١١3»‏ بندد بر زنى» مستحب آن است كه: 


اوّلا استخاره بكند«١١)»‏ دو ركعت نماز كند» ودر عقب آن حمد خداى كويد» آنكه كويد: 
اللهم. [انى اريد ان اتزوّج اللهم] 
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« قدّر لى من النّساء اعفهنء فرجا و احفظهن: لى فى نفسها و اوسعهنء رزقا و اعظمهن:ء بركة و قدّر لى منها ولدا طيبا تجعله خلفا 
ك1 اساس رفي الله عنها: 
(؟). همه نسخه بدلها: به. 

(). همه نسخه بدلها: كوسفند. 
(©). همه نسخه بدلها را عقد بسست. 
(0). آطيء مه: خوجسته. 

(9). همه نسخه بدلها: آن. 

(0). همه نسخه بدلها شب. 

(9). آطء لبء آل: آن جا. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: عقد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها و. 


(؟1). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 1 5505 ا 


١8 : صفحه‎ 

اللهصالحا فى حياتى و بعد موتى.) 

وقمر در عقرب١١)‏ مكروه است عقد بستن على ما جاء فى الاخبار. 

ووليمه مستحب است. روزى يا دو روز مهمانى كندء و مؤمنان را بخواند, و طعامى بسازد براى ايشان. و بايد كه جون بنزديكك١”")‏ 
يكديكر شوئد ور وضوق تماز ياشتد» ؤهر يكن دو ركعت تمان كتند: و غقيب آناال خداى در خواهند نا اوازا ووزئ كند الف او 
دوستى او. جون بنزديكك او بنشيند» دست بر بيشانى او نهد و بككويد: 

*» اللهم. على كتابكك تزوّجتها و على امانتكك اخذتها و بكلماتكك استحللت فرجهاء فان قضيت لى فى رحمها نسبا فاجعله مسلما سويًا 
ولا تجعله شركك شيطان١.‏ 

و مستحب آن است كه زفاف به شب باشد و اطعام به روز» و مكروه است زفاف«؟» و خلوت در شب خسوف ودر شبى كه درهه) 
روزش كسوف بوده باشد» -٠٠١[‏ ب] 

واز ميان فرو شدن آفتاب تا فرو شدن شفق. ودر شبى كه بادى سياه باشد«» و در شبى كه زلزله باشد» و در محاق ماه. 

ودروقت صحبت نبايد تا برهنه باشند0037 و روى به قبله نيارند» و يشت بر قبله نيارند)» و در سفينه خلوت نكنند» و سخن كفتن 
در آن حال مكروه است جز به ذكر خداى تعالى» و به حضور كسى مكروه است. و روا نباشد مردان را كه بيشتر از جهار ماه عزلت 
كند:4) از حلال خود, اككر جنين كند مأثوم باشد. 

وامكروة ات كدعول اب كقد ازنزة آزاد الايهاذة اوؤيابه شرطى كد ساق اكات باشدادر حال عفدو اكرة+ دوز عارد روا 
باشد كه يكك شب بر١١)‏ زنى باشد وسه شب بر؟١2‏ ديكر زن: براى آن كه او را جهار زن حلادل است؛ جون جهار زن دارد 
بنزديك هر يكى يكك شب بايد كه باشده17). و ميان ايشان بايد تا قسمت [به سويّت] 

)١٠5«‏ كند از نفقه 
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0 نونو حرق قمر ذو عترس ياك 
(0). آطء آبء آز: با نزديكك. 

(). آل: للشيطان شريكا. 

(). همه نسخه بدلها: و زفاف مكره است به روز. 
(0). آل: ندارد. 

(9). همه نسخه بدلها: شود. 

(0. آطء آبء آجء لب» آزء مش: باشد. 
(8). همه نسخه بدلها: با قبله نكنند. 

(9. آج لبء آل: كنند. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: و جون. 

(؟١-١١).‏ همه نسخه بدلها: به بر. 

لم اانه لح السف وبابد تازره. 


.)١8(‏ اساس: نداردء از آطء افزوده شد. 


صفحه : ١8‏ 
و كسوت. 

و جون زنى بكر به زنى كندء در اول حال شايد كه او را تفضيل دهد به سه شب تا هفت شب. جون زنى آزاد دارد وزنى برده» دو 
شب زن آزاد را باشد و يكك شب برده را. و اكر اينكه كنيزكك به ملكك يمين دارد» او را قسمت نرسد با زنان آزاد. 

و حكم زنان اهل كتاب. حكم يرستاران باشد. 

و آن كس كه بر زنى عقد خواهد بستنء روا باشد كه روى او ببيند و رفتار و اندام او در جامه» و جون نخواهد؛1) بستن نشايد. 

قوله ال و كر الأيامى منكم انكاح تمكين باشد از نكاح» يقال: نكحت المرأة و انكحتها غيرى» و كذلك الاملاكك التمكين 
من الملككء و هو من باب احفرت زيدا بثرا. حق تعالى در اينكه آيت امر كرد و ترغيب فككّند ما را در نكاح» هم مردان را وهم زنان 
راء كفت: بدهى زنان بى شوهر را [به شوهران] 

«7)» و نيز زن دهى مردان صالح را از برد كان«”» و آزادان از زنان و مردان از بندكان و يرستاران. 

انك كن نكر ا از درويفى رسي يعن اكزؤروش باق كداى تغعالى اذ فقلش اسفظاحهد شها را حبذ اللدعناين كفت كد 
رسول- عليه السشلام- كفت: 

التمسوا الرّزق بالتكاح» 

طلب روزى كنى به نكاح؛ يعنى ممكن باشد كه از دوكانه- زن يا شوهر- فراخ روزى باشند«؟ از سبب او خيرى و رزقى«0) بدين 
ديكر رسد. 

و«*) در خبر است كه مردى بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه؟ درويشم. 

كفت: برو زنى بكن. و همجنين در عهد بو بكره7) و عمر و عثمان«8) غرض ايشان تبرّكك به اينكه آيت بود: إن يكور قرا يُغْنِهم 
اللّهمِن فَضله. و رسول- عليه السّلام- كفت: 

عليكك بذات الدّين تربت يداكك. 
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كفت: بر تو باد كه زن ديندار به زنى كنى كه دستهات خاك آلود باد» يعنى درويش باداش47)؛ معنى آن كه در باب نكاح در بند 
دس قد عقن ال] 

(؟). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

("). اساس: بز ركانء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(6). آجء لبء آل: باشد. 

(6). همه نسخه بدلها: روزى. 

(©). همه نسخه بدلها همجنين. 

(0). آطء آبء آج. لبء آلء» مشء مه: ابو بكرء آز: ابا بكر. 

(8). اساس رضوان الله عليهم. 

(9). آل: باش. 


صفحه : ١0‏ 
مال مباش» زن ديندار طلب كن كه مال خداى بدهدء از آن جا كه كفت: إن ا ُقَرَاءً يغنهمء اللّههمن قضله و اللهواسِءعَلِيم» و 
خداى تعالى فراخ عطاست و داناء روزى [بدهد] 

١‏ به سعت رحمتشء و عالم است به مصالح خلق بر وفق مصلحت دهد. 

قوله تعالى: و ليستعفف الّذِين لا يَجدُون نكاحاء آنكه كفت: بكو اى محمد [تا عفّت] 

كار بندند و يارسايى كنند آنان كه نكاح نيابند [از حرام اجتناب كنند» آنان كه طول و قدرت و استطاعت ندارند» يا كسى را 
نيابند] 

كه با او نكاح كنند. 

حَتَى يُخْتِيهُمد اللّهمِن فَضِلِ تا آنكه كه خداى تعالى مستغنى بكند ايشان را از فضل خودء يعنى از رزق و نعمت خود. و الَّذِينِ يبتَقُون 
الايونيفا للكت | بدالكويو نان كواطتي فاضي اككده اماد ير كانانشماء واايغا ابمكاقيك كن كدو إرقام خرن وات 
معنى مكاتبه آن بود كه غلام يا كنيزكك كويد: با من موافقت كن كه از من جندينى بستانى در جند نجم معلوم يا در مدّت يكك سال 
يا كما بيش» جون من اينكه داده باشم آزاد باشم, بر اينكه شرط كنند. مستحب است كه جون غلاهم يا كنيزكك كويند واينكه 
خواهند خداوند«» با ايشان اينكه مساعدت بكند4«0) و ايشان را اجابت كنده«© با اينكه؛ اككر داند7) كه قوّت -١١١[‏ ر] 

آن دارند كه با آن وفا كنند. 

و مذهب داود و عمرو بن دينار و عطا و محمّد جرير آن است كه: اينكه مكاتبه واجب استء و روايت عوفى است از عبد الله عباس. 
وقتاده كفت: إبن سيرين از انس خواست كه او را مكاتبه كندء اجابت نكرد» با عمر كفتء عمر او را درّه زد. و كفتند: اينكه آيت 
در شأن غلامى آمد از آن حويطب بن عبد العرّى كه از خواجه خود مىخواست تا مكاتبه بكند او راء نم ىكرد. خداى تعالى اينكه 
آيت بفرستاد و او را مكاتبت كرد با او بر صد دينار» و بيست دينار از آن جمله ببخشد, و او در مدّت مكاتبه مال بدادد8» و او را به 
غزات خيبر بكشتند. و ديكر فقها از شعبى و حسن بصرى 


.)١(‏ اساس: تداردى از آطهء افزوده شد. 
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(*- 3). اساس افتادكى دارد, از آطء افزوده شد. 
(©). همه نسخه بدلها: خداوندان. 

(0). همه نسخه بدلها: يكنند. 

(9). همه نسخه بدلها: كنند. 

(0). همه نسخه بدلها: دانند. [.....] 


(6). همه نسخه بدلها و آزاد شد. 


١١2 : صفحه‎ 

و مالك و ابو حنيفه و شافعى و اوزاعى و جمله فقها و مذهب ما هم اينكه است. و مستحب آن است كه مغالات١١)‏ نكند با او در 
بهاء و مسامحت كند و يارى دهد او را از«؟» فكثه رقبه او از بندكىء و يارى دهد او را به سهمى از زكات من سهم الرّقاب. 

و مكاتب«” بردو ضرب باشد: مطلق باشد و مشروط. مشروط آن باشد كه او را كويد در اول«» مكاتبه اكر عاجز آيى دره«ة) اداى 
مال كتابت«2) آنجه داده باشى مراستء و تو همجنان بندهاى كه بودى. جون غلام بر اينكه شرط قبول كند همجنان باشد كه«237 ادا 
نكند١8)‏ به وقت به تمامى رد كنند42) او را با بندكى. و مطلق آن بود كه با او اينكه شرط نكنند«١23,‏ هر كه كه مثلا يكك دينار از 
مكاتبه بدهد«١١)»‏ به مقدار از آنجه ادا كرده باشد آزاد شود و به مقدار از آنجه بر او باشد بنده بود. 

و حكم مكاتب<١1.‏ حكم بندكان باشد جون مشروط بودء و جون مطلق بود به مقدار اداى كتابت از بندكى بيرون آيد. اينكه 
ضرب اكر ميراثى بود او رايا مورّثى باشد او راء موارثه01 ايشان ثابت بود به حساب آنجه آزاد بود و به حساب آنجه بنده بود منع 
كنند«؟١»‏ ميراث از اوء واكر جيزى كند كه حد بر او واجب آيد از زنا وقذف به حساب آنجه آزاد باشد» حدّ آزادان زنند او راء و 
به حساب آنجه بنده باشد حدٌ بندكان18). اما آن كه مشروط بود از مكاتبان تا يكك درم باشد«12) از مال مكاتبه كه نداده باشدء 
حكم او حكم بندكان باشدء و اينكه مذهب مالكك و ابو حنيفه و اصحابش١17)‏ و حسن و زهرى و سعيد بن المسئّب و سليمان بن 
يسار» و شافعى اعتبار اينكه نكرد«186) و اينكه قسمت ننهاد«19)» بل١232‏ كفت: هر مكاتبى كه عاجز آيد از اداى مال مكاتبه در آن 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: مغلات. 

.)7١(‏ همه نسخه بدلها: در. 

("). همه نسخه بدلها: مكاتبت. 

(6). همه نسخه بدلها: اكر در مدت. 
(0). همه نسخه بدلها: از. 

(2). آجء لب: كتاب. 

(0). همه نسخه بدلها: اكر. 

(). آج. لبء آلء آز: كند. 
.)4-1١(‏ همه نسخه بدلها: كند. 
.)038١(‏ همه نسخه بدلها: نكند. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بدهند. 
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.)1١(‏ آطء آجء لبء آزء آل» مش: مكاتبت. 
(29). مش: بموارثه» همه نسخه بدلها ميان. [.....] 
.)١10(‏ همه نسخه بدلها: زننك. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلها: ماند. 

(10). همه نسخه بدلهاء بجز آز: اصحاب اوست. 
(14) همه كه بدلهاة تكردتن. 

.)١9(‏ همه نسخه بدلها: ننهادنك. 

(0). آطء آج. لب: بلكه. 


صفحه : /1١١ا‏ 

مضروب تا١١)‏ به آن نجوم معلوم» كتابت او باطل بود و او مردود باشد با رق و بندكى. 

قوله: إن عَلِممّم فيهسم حير اككر در او خيرى دانى. در او خلاءف كردند كه مراد به اينكه «خير» جيست! عبد الله عمر كفت و عبد 
الإحمن بن زيد و مالكك بن انس(0): 

مراد حرفت است و اكتسابء يعنى*7 بيشهاى داند و يا كسبى تواند كردن كه به آن اداى مال كتابت كندء, و اينكه مذهب ثورى 
است و روايت وائلى«؟» از عبد الله عتياس. و حسن و مجاهد و ضبحاكك كفتندء و عوفى از عبد الله عباس كه: مراد به «خير»» مال 
استء من قوله: إن تَرَكك حيرا« فيهم حيرأ كفتى: لهم خيرا. 

ابو ليلى©) الكندى: كفت: سلمان غلامى داشتء سلمان را كفت: با من مكاتبه كن. كفت: مالى [دارى! كفت] 

«: نه. يس كفت١8:‏ مرا اوساخ اناس خواهى دادن» يعنى از سؤال و كديه مردمان؟ ابراهيم و ابو صالح و إبن زيد كفتند: يعنى 
صدقا و وفاء» مراد صدق و وفاستء اككر در ايشان صدقى و وفايى دانى. طاووس كفت: مراد مال است و امانت. شافعى كفت: اوليتر 
تفسير(9) كه لايق است١١3»‏ مال است و امانت» يا كسب١(١١)‏ وامانت. 

ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السشّلام- كفت: سه كس آنند0؟137) كه بر خداى واجب است كه ايشان را يارى دهد: مردى كه 
در سبيل خداى بيرون آيد» يعنى١؟1١)‏ هجرت يا «15) جهاد» و مردى كه زنى كند تا خداى او را مستغنى كند, و غلامى كه مكاتبه 


خواهد از خواجهاش و ثبت ادا كند -١٠١1[‏ ب] 


(0. آطء آب: يا. 

(؟). اساس كفت. 

(5). همه نسخه بدلها اكر. 

(6). همه نسخه بدلها: والبى. 

(0). سوره بقره (؟) آيه .18٠‏ 

(©). همه نسخه بدلها: ابو ليل. 

(0»). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 


(8). همه نسخه بدلها: ككفت يس. [.....] 
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(4). همه نسخه بدلها: و تفسيرى. 

(2030. آطء آبء آز: با آيت» آجء لبء آل: با اينكه آيت. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: كتب. 

(206). آل: اندء مش: كسانند. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها به. 


(ع1). اط آبء آزء آل» مش به. 


صفحه : ١1١/8‏ 
محمد بن سيرين كفت از عبيده١١)‏ كه: مراد به «خير) اقامت نماز استء يعنى اكر دانى كه غلام:7) اهل خير است و نماز كن. بهرى 
ديكر كفتند: مراد آن است كه. اككر غلا-م عاقل و بالغ باشدء براى آن كه با ديوانه و كودكك كتابت درست نباشدء اينكه مذهب 
ماست و مذهب شافعى. و ابو حنيفه كفت: با كودكك درست باشد جون مراهق و مميّز بود مكاتبه0 درست باشدء هم حال و هم 
مؤْجّللء و ابو حنيفه همين كفت. و شافعى كفت: درست نباشد الا به اجلء و اقلّش دو نجم باشدء اما اكر مكاتبه كند6» با ديوانه 

كتابت درست نباشد, [اكر مال مكاتبه بدهد آزاد نشود. و شافعى را دو قول است: يكى آن كه درست باشد] 

«©» و يكى آن كه فاسد. 

وَآتوهّم مذ فطالك اللدد الل شاك بو يديد ايشان را از مال خداى» يعنى از زكات از«2» سهم الرّقاب تا در وجه اداى مال كتابت 
آنكه خلاف كردند كه خطاب با كيستء بعضى كفتند: خطاب با خداوندان بنده استء يعنى محسوب داريد ايشان رااز حساب 
زكات آنجه مير شود و آنجه شما را از دل بر آيد تا شما را به زكات محسوب باشد و ايشان را به ادا. و بعضى د كر كفتند: خطاب 
لحيل مكلفاة ادهع تع شنا كد مكلنات اينات وا ناوي دهن وزر/ة ادائى مكاتية از ذو كات عال: 

آنكه در آن خلاءف كردند كه جه مقدار بايد. بعضى كفتند: ربع مال رها كندء و اينكه روايتى است از امير المؤمنين08- عليه 
التّر.لام- و ابو عبد الرّحمن السّلممى و مذهب ثورى است. و بعضى د كر كفتند: آن را حدّى نيست جندان كه خواهدء و اينكه امر 
است بر سبيل استحباب بنزديكك بيشتر اهل علم. و داود و اهل ظاهر كفتند: بر وجوب است. 

انا حيّجت آن كس كه او كفت«4) از مال زكات خواستء آن است كه« 2٠١‏ زكات 

(01. آج. لبء آل: ابو عبيده. 

(0). همه نسخه بدلها از. 

(. آطء آبء آزء مش: مكاتبت. 

(6). همه نسخه بدلها: كنند. 

(0). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها جمله. 

(0). همه نسخه بدلها: در. 

0 عه تخد لباعلن: سدة] 

(9). آطء آب اينكه. آجء لبء آزء آل كه اينكه. 
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صفحه : ١9‏ 
واجب استء كوييم: زكات واجب استء الَّا آن كه واجب نيست كه به او دهد لا غيرء به او دادن؛1١1‏ على التعيين7) مستحبهاست. 
سهل بن حنيف روايت كند از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: 

من اعان مكاتبا فى فكثه رقبته او غارما فى عسرته؛ او مجاهدا فى سبيله اظلّه الله فى ظلعرشه يوم لا ظلء الا ظلّه 

هر كه او مكاتبى را بر فكاكك رقبهاش» يا غارمى را در عسرتش«")» يا مجاهدى را در راه جهادش يارى دهد. خداى تعالى سايه كند 
اورا دو سايه عرش آن روز كه سايه نباشد الا سايه او. ولا تُكرمُوا قتياتكم عَلَى البغلىء و اكراه مكنى يرستاراندة» را بر زنا. كفتند: 
آيت20) در معاذه و مسيكه آمد- برسعارات عبف الله ابى: سلول منافق- كه او اكراه كردى ايشان را بزناء ضريبهاى70) به او 
آوردندى87 واينكه عادتى بود در جاهلتِت كه يرستاران را حمل كردندى بر زنا. جون اسلام در آمد اينكه كنيزكان عبد الله 
ابى4) با يكديكر كفتند: اكر اينكه كار كه ما مىكنيم نيكك استء بسيار بكرديم؛ وقت آن است كه باز ايستيم» و اكر بد است شايد 
كه تا نيز نكنيم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

مقاتل كفت شش كنيزكك بودئد از آن عبد الله ابو »)٠١‏ كه او ايشان را اكراه كردى بر زئا و اجرت با او آوردندى:١1):‏ معاذه بود و 
مسيكه و اميمه و عمره و اروى و قتيله. 

يكى روزى آمد و دينارى آوردى و يكى بردى. كفت: بروى و هم بر كار مىباشى. 

كفتند: اسلام آمد و زنا حرام كردء و ما نيز اينكه نكنيم. و آمدند و شكايت با رسول كردند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

معمر روايت كرد از زهرى كه: عبد الله ابى: سلول مردى را از قريش اسير بككرفت روز بدر- و عبد الله كنيزكى داشت- اينكه قريشى 
مراوده كرد او را از نفس7؟3١‏ اوء او ابا 

.)١(‏ اساس: به او دادند» با توه با آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آطء لب: على التعتين. 

(9). همه نسخه بدلها: عشرته. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز مه: عشيرتش. 

(0). آطء آبء آزء مشء مه: يرستارانتان» آج. لب. آل: يرستاران تا. 

(©). همه نسخه بدلها: اينكه. 

(0). همه نسخه بدلها: جزيئه. 

(0). لط آجء لحا مش: آن به او دادندى» آب: به او دادندى. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز مه سلول. 

(14 ا ةاعدلبية از السلول: 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: به او دادندى. 


].....[ همه نسخه بدلها: ييش.‎ .)١١( 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه الى انلا از إعلارعر 


كردء و عبد اللّه او را اكراه مى كرد اميد آن را كه باشد كه از او بار كيرد2١)‏ تا7) او فديه فرزند شحواهد از او بسيار«» و كنيزكك تن 
در نمىدادء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: 

إذ أردن تغقنل اكر اشاة اخسار حصائت و يارسائ كند و كنس اذم مع اذه اندعو يبراي آن كه ا يلكه نو اذ اكراء مطلق 
5 مشروط نمى بايد» كوييم: اكر جه «ان»» شرط استء «اذ) هم مخصّ ص استء براى5» آن كه ظرف است و آن«4) منهى27) 
است بر عموم» جواب معتمد از او آن است كه: اكر جه در آيت مشروط است اينكه نهى» منع نيست از آن كه به دكر دليل -1١7[‏ 
ر] 

دانند كه اينكه هميشه حرام است» سواء اككر ايشان اختيار تحصّن077 كنند واكر نكنند جه اينكه دليل الخطاب باشدء و دليل 
الخطاب درست نيست بنزديكك محمّقان. [و دكر آن كه اكراه جز جنين نباشدء جه اكر اينكه كنيزكان مريد و راغب باشند به اكراه 
حاجت نباشد, و بر اينكه وجه سؤال لازم نباشد] 

«/. و بعضى مفسّ ران كفتند: در آيت تقديم و تأخيرى استء و تقدير آن است كه: (و انكحوا الايامى منكم ان اردن تحصنا)» و 
اينكه تعسّرف براى فرار از اينكه سؤال كردهاندء و به اينكه حاجت نيست بر اينكه وجه كه ما بيان كرديم. و البغاء الزّناء و البغاء 
الطلب, و البغى» الطلب بغير الحو لِتبنَعُوا عرض ليباه الدّنياء تا به آن عرض و مال دنيا طلب كنى. وَ من يُكرههّنَه و هر كه اكراه 
كند ايشان راو باز يشيمان شود خداى تعالى از يس اكراه ايشان غفور و رحيم استء يعنى خداى تعالى با آن كه ايشان اكراه:9) 
باشند هم آمرزنده و بخشاينده استء و آن اكراه ايشان كني زكان را بر بغاءء خداى را منع نكند از آن كه ايشان را بيامرزد. معنى 
اينكه است نه آن كه اينكه غفران و رحمت موقوف باشد بر بعد اكراه دون قبل١١23»‏ و معنى آن است: (فان الله مع اكراههن غفور 
رحيم)» و اكر اكراه به حدّه١١)‏ الجاء بود» وزر 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بار بر كيرد. 

(0). آجء لبء آل از. 

("). همه نسخه بدلها: بستاند. 

(؟). همه نسخه بدلها: از بهر. 

(0). همه نسخه بدلها: اينكه. 

(©). آج. لب» آل» مش: نهى. 

(0. آطء آبء آجء لب» آزء مش: تحصين. 

(6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). كذا دوأساس مشر ذيكر تسخه يدلها كردة: 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها اكراه. 


.)0١(‏ آلطء آب: به خدايى» آجء لب» أ آل: به خداى» مش: به خداى تعالى. 


١5١ : صفحه‎ 


وبال١١)‏ بر مكره باشد. 


الكاعسق سان كنك و لشد أنرّلنا إلّيكم آبات ماسب ما فرو فرستاديم به شما آياتى مبين و روشن. و مَتَلّا من الَِّينَ” خَلُوا من 


قيلكم, و مثلى از آنان كه بيش شما رفتهاند» و موعظتى و يندى يرهي زكاران راء و اينكه جمله وصف قرآن است و آيات او. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه نام إن از إعرارعر 
انك كفت؟ الله ترز الماوات و الأرفر عبد الله عباس كفك و انس معتن انور ناشت كاعداى الى رز سافده اهل اسسان 
و زمين استء به هدايت او مهتدى شوند و به نور او راه برند» و به معرفت و توفيق او راه برند» جنان كه مرد رونده در تاريكى شب 
به روشنايى ماه راه بردء مكلفان به الطاف و توفيق او بر نجات راه يابند» يس او در اينكه معنى با نور ماند» و اينكه بر سبيل توسّع١؟)‏ 
و تشبيه باشد. 

ضبد اك و قرظىء كفتند: معنى آن است كه خداى تعالى منوّر و روشن كننده آسمانها و زمين است به ماه و آفتاب و ستاركان. 
مجاهد كفت: مشر الأعرر فى الساوات والأرهرى قذي #قده #ارهابيت در آسمان و زمينء به تدبير او ره برند و وجوه صواب در 
كارها از خطا بشناسند» جنان كه به نور و روشنايى ره راست از كزهد3) بدانند. 

ابىء كعب كفت: معنى آن است كه. مزيّن ال موات و الاارض بالشّمس و القمر و النُجوم آراينده آسمانهاست به آفتاب و ماه و 
ستاركانء و آراينده زمين است به انبيا و ائمه و علما و مؤمنان. 

من ب > كاسسوتمعن | لذاانتيك كدمد لر11 لمان افو الأرك هر قير كاتدر سانيا ومين لمق اوس اك كريد 
فلان رحمة وفلا-ن سخطء. فلا-ن رحمت است و فلا-ن سخط استء يعنى رحمت و سلخط از او باشد. واصل او از باب وصف با 
مصدره«؟» باشد8«0). فلان عدل و صوم و فطر و رضى» اى عادل صائم مفطر 

.)١(‏ وزر وبال وزر و وبالء با ادغام دو حرف همجنس. همه نسخه بدلها: وزر و وبال. 

(1). اساس: توقعء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(#ادانه لمكن كماما 

(6). همه نسخه بدلها: وصف المصدر. 


١7 : صفحه‎ 


مرضى١١).‏ يس نور به معنى منوّر باشد. و بعضى اهل معانى كفتند: اصل نور تنزيه و تصفيه باشدء من قولهم: امرأةُ نواره7)» و نساء 
نوره”» اذا كنء متبريّات من الرّيبةُ؟» و الفحشاءء قال الشاعر - شعر: 


وار من صواحبها ثوار كما حال شوار او صواردة) 

يس بر اينكه قول معنى آن باشد كه منرِّه است خداى- جلء جلاله- از هر عيب. 

و بعضى علما كفتند نور بر جهار وجه است: نورى است متلألىء» و نورى است متولّد» و نورى است از جهت صفاى لونء و نورى 
است از طريق مدح احيا(2). 

نور متلألىء جون جرم آفتاب و ماه و ستاره استء و نور متولّد آن27 شعاع است كه از ايشان بتابد بر ماء و آنجه از صفاى لون باشد 
جون نور جواهر روشن باشد وهر جسم كه دراو صفايى باشد جون آينه و مانند آنء و آن نور كه ازجهت مدح بود جنان كه 
كويند: نور البلد و شمس العصرء و كما قال الشاعر- شعر: 


فاك شمس و الملوك كواكب اذا طلعت40) لم يبد منهن: كوكب 
[؟١كدب]‏ 
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وقال اخر - شعر: 


مر القبائل خالد بن يزيد 


وقال آخر- شعر: 


اذا سار عبد الله من مرو ليل فقد سار منها نورها و جمالها 

اما حقيقت١١3٠0‏ نور جسمى باشد رقيق» مضىء, جنان كه ما مى بينيم از شعاع آفتاب و ماه و روشناى آتش. و حقيقت ظلمت» جسمى 
باشد رقيق مختص١١١)‏ به هيأت سواد 

(). آز: رضى. 

(0). مش: نوار. 

(). آجء لبء آل: نورا. 

(6). همه نسخه بدلها: الزّينةُ. 

(0). كذا در نسخه اساس: مصرع دوم در همه نسخه بدلها بدين صورت: كما فاجاكك سرب او صوارء و در جاب مرحوم شعرانى (1/ 
7) به صورت: كما فاجاكك سرب او سوار» ضبط شده است. 

(9). همه نسخه بدلها: آن. 

(0). آجء لبء آل نور. 

(6). همه نسخه بدلها فلان. 

(9). همه نسخه بدلها: اذا ما بدت. 

.)0٠8(‏ اساس ظلمتء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء زايد مىنمايد. 


110 آجء لي؛ آآل: مختص. 


عله 8 
جنان كه ما مىدانيم از تاريكى هوا در شبء و جون جنين باشد وصف خداى تعالى كردن به نور بر حقيقت روا نباشدء و اما بر سبيل 
توسّع و مجاز روا بود على احد الوجوه. 

اما به معنى منوّر جنان كه كفتيم عدل به معنى عادلء و اما به معنى هادى على وجه التَشبيهء و اما على طريق المدحء و اينكه نيز راجع 
باشد على١١)‏ احد المعنيين اللّذين ذكرناهماء من المنوّر و الهادى. و دكر آن كه نور از امارات حدث خالى نيست: از طلوع و غروب 
و سطوع و بلوغ و ارتفاع و هبوط» و خداى- جل جلاله- قديم است. 

و روايت كردهاند كه7” امير المؤمنين على- عليه السَلام- خواند: الله نور السموات و الارضء على الفعل. 

مَكَل ور در اينكه ضمير خلاف كردند كه عايد با كيست. بعضى كفتند: عايد است با نام خداى تعالى» يعنى مثل نور الله فى قلب 
المؤمن. و بعضى كفتند: مثل نور المؤمن راجع است با مؤمن» يعنى مثل نور مؤمن. و كفتند«” بيان اينكه آن است كه ابى» كعب 
خوافدة مكل لون مق امن يف كيفكاق عبد الله عناس و القرس و ؤم و تحيتق 81 كنقدد مراديه اركه تون قرآأة اسقيو ين ابتك قزل 
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كعب الاحبار و سعيد جبير كفتند: مراد محمد است- عليه السّلام- مقاتل و ضبحاك كفتند: اينكه اضافت تخصيص استء كبيت الله 
وناقةٌ الله. 

عطااة) كفت از عبد الأمه عتّاس كه: مراد به نور طاعت است,ء و طاعت را نور خواندد؛6 من قوله: يَسعى تُورُهُم تين أيديهم و 
بأيمانهم 7 كمشكاق كوٌه باشد بر ديوار4) كه آن را منفذ نبود جراغ بر او نهند. و اصل مشكات١١٠3»‏ وعايى باشد از اديم مانند 
دلوى كه آب در او سرد كنند» و وزن او مفعله است كالمقراةٌ و المصفاة» قال الشّاعر - شعر: 

].....[ آبء آزء مش: الى.‎ .)١( 

00 آجء لبء» ال:از. 

(. آطء آج. لب» آزء مشء آل: كفتهاند. 

(؟). همه نسخه بدلها: عبد الله عباس و حسن و زيد اسلم و يسرش. 

(0). همه نسخه بدلها: عطيه. 

(©). همه نسخه بدلها: خواند. 

(0). سوره حديد (/81) آيه .١7‏ 

(8). آب: به جراغ به فانوسء آج» لب, آن: به جراغ و آنء مش: به جراغدانى. 

(9). همه نسخه بدلها: ديوارى. 


(00. آط: شكوة. 
صفحه : ١88‏ 


كأن:عينيه مشكاتان فى حجر قيضا١١)‏ اقتياضاه7) بأطراف المناقير 

و كفتهاند: مشكاتء عمود قنديل باشد كه يليته در او بود. مجاهد كفت: مشكوة. قنديل باشد كه جراغ در او بود» و مصباح جراغ 
بود وهو مفعال من الضّ بح و هو الضُوءء و اينكه«”" بناى آلات باشدء كالمفتاح و المقلاد و المقلاف. كروهى كفتند: فرقى نيست 
ميان سراج و مصباح» و كروهى فرق كردند و كفتند: مصباح اينكه آلت باشد كه روغن و يليته در او باشد» و سراج يليتهاى 
بخشنده6» باشد» و اينكه قول خليل است. و قال: 

المسرجة كالمصباح فى كونها آله. و بعضى دكر كفتند: سراج مهتر باشد از مصباح لقوله تعالى: وَ جَعَل الشَّمس سراجاً:0) و جَعلنا 
بوابعا وفاجا عر لد زا اناك الذنا بمصابيح:” المصباح فى زَُجاجٍ ةي آن جراغ كه در آبكينه باشدء براى آن كه كفته 
بككينهداى7١1)‏ كه روشنايى او ممنوع نباشد و مصون باشد از باد و آفاتى كه بدو رسد. حق تعالى مثل زد نور خود را در دل مؤمن به 
جراغى در آبككينهاى كه آن آبكنينه در جراغدانى باشد يا در كؤهاى بر ديوارى» دل او -١٠١*[‏ ر] 

به جاى آبككينه است» و صدر او به جاى مشكات,. و اينكه مثل براى7١)‏ صيانت آورد كه آن نور جايى نهادند حصين كه آفات به 
او نرسد و خيرش ممنوع نباشد. آنككه آن آبككينه را تشبيه كرد به ستاره در افشان«3, 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آط: فيض. 

ع اله اه قافا 
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(). همه نسخه بدلها از. 

(؟). آطء آبء آزء مش: بسنجيده. آجء لبء آل: يبجيده. 
(5). سوره نوح (0/1 آيه 18. [.....] 

(). سوره نبأ (8/) آيه *1. 

(0). سوره ملكث (/217) آيه 0. 

(68-9). آبء آزء مش در. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها: فرق. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: آن كفت در ا بكينه. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها آن. 


(1). همه نسخه بدلهاء بجز آل درفشان. 


١50 : صفحه‎ 

كقحة الجاع كانها كوكبه دُرّئة آن آبككينه يندارى ستارهاى است درفشان١1»‏ اينكه قول عبد الله عباس است و إبن جريج و ابى. 
كعب. و كفتند: مؤمن از بركت اينكه نور در ميان جهار خصلت است: ان اعطى شكر و ان ابتلى صبرء و ان حكم عدلء وان قال 
صدقء اكر نيز بدهند؟» شكر كويدء واكرش ابتلا كنند صبر كند» واكر حكم كند عدل كندء و اكر كويد راست كويد. كعب 
الاحبار كفت: مشكات محمد است- عليه السشّلام- و مصباح دل اوست”7» نور نور علم و معرفت است در دل او. 

و قراء خلا.ف كردند در ادرّى). إبن كثير و نافع و إبن عامر و حفص عن عاصم خوائدند به كسر «دال» و به تشديد ١‏ يا »«©) على 
وجه الْنُسبهُ الى الدّر. و ابو عمرو و كسائى به كسر «دال» خواندند و به همزه. و حمزه و عاصم در روايت ابو بكر به ضم.«دال)» و 
همزهه) خواندند. آن كه «درّى)» خواند به كسر «دال» و همز«2» كفت: هو فعيل من الذّرء و هو الدّفع 7 وبراى آن كوكب رادرّى 
خواند كه سريع الانقباض١5)‏ باشد. و كفتند40): لأنها تندفع فى المجىء و الذهاب. وآن كهبه ضم «دال) [خواند] 

06١)‏ نسبت7١١)‏ كرد او را با درٌ در ضياء و روشنايى و حسن و صفاى لون. و قراءت آن كه به ضمء«دال» خواند با همز» ضعيف است 
براى آن كه در كلام عرب فعّيل [نيامده است] 

1 به ضمءهفا) و تشديد العين» قال سيبويه و الفرّاء: ابو عبيده كفت اينكه را وجهى توان كفت«02. و آن آناست كه اينكه 
«درٌوء» على فعغول١؟35»»‏ مثل ستوح وقدّوس. آنكهدة1) تتابع ضمّات مستثقل(185١)‏ آمد ايشان راء «فا» را مكسور كردند» كما قالوا: عتنا 


و هو فعول من عتوت(7١).‏ 


(0. آل: در افشان. 

(؟). همه نسخه بدلها: اكر بدهندش. 

("). همه نسخه بدلها و. 

(6). همه نسخه بدلها بى همزه. 

(2- 8). همه نسخه بدلها: همزه. 

00 اساس: دفع» با توه به آجَ تصحيح شد. 
(0 نخدي لباه الااشفاقن: ان] 
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(9). همه نسخه بدلها: كفتهاند. 

39ت اساس دارو از الطوانووده د 

.)١١(‏ اساس: تشبه به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آز: كفتن. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: على وزن فعول بوده باشد. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها به. 

.)١8(‏ اساس و اغلب نسخه بدلها: مستقبل» با توه به جاب شعرانى (// )٠‏ و فحواى عبارت تصحيح شد. 


(/10). همه نسخه بدلها: عتو. 


١78 : صفحه‎ 

يُوفَدُ من شَجَرَوْ مبا ك4 كه باز كيرند و برافروزند از درخفى مباركك11). و قراء در اينكه لفظ خلاءف كردندء نافع و إبن عامر و 
عاصم١")‏ به روايت حفص خواندند: 

«يوقد)» به ١‏ يا » ى مضمومء يعنى يوقد ذلكك المصباح» كه آن جراغ برافروزند. و حمزه و كسائى و خلف و عاصم به روايت ابى بكر 
خواندند: به «تاه ى مضموم رد الى الرَّجِاجِدُء اى توقد تلك الرَّجِاجِدُء و إبن محيصن در شادٌ خواند: توقّد, على تقدير تتوقّد الزَّجِاجِدُ 
فروخته") شود آن بكينهدع» به فتح «تا) و تشديد «قاف). و باقى قرّاء خواندند: «توقد» به فتح «تا) و تشديد «قاف)0 6 و فتح «دال) 
على الفعل الماضى ردا. الى«2) المصباح» كه فروخته«/) شده باشد١6‏ از درختى مباركك زيتون. مُبا ك4 وصف40) درخت استء و 
زَِتُونَهُ بدل شجره است. حق تعالى درخت زيتون را مباركك خواند براى منافعى كه در او باشد. لا شَّرقِيَةُ وَ لا عْربيَةُ كه آن درخت 
نه شرفي باشل ند حري». 

عكرمه كفت و جماعتى مفسّران: معنى آن است كه اينكه درخت به زمينى باشد كه هيج كوهى و واديى آن را نيوشد؛١٠‏ به بامداد 
و شبنكاه١1)‏ از آفتاب» همه روز آفتاب بر او تافته بود نه آن بود كه به وقت شروق يا به وقت غروب بر او تابد تا توان كفتن شرقى 
است يا غربىء و بر اينكه قول معنى آن است كه: هم شرقى باشد هم غربى. و اينكه براى آن كفت كه جون جنين باشد زيتون از او 
يرورده«1١١)‏ باشد و روغنش روشتتر بود. 

سذى كفت2370) و اجماعتى مفس ران: كفتند معنى آن است كه شرقى نيست كه هميشه آفتاب بر او باشد«؟5١)»‏ و غربى نيست كه 
ميشه ذو ساية غروت014 باشده بل حل 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب: مباركه. 

(). اساس: حفصء به قياس با آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز مش: بليه. 

(0). اساس: دالء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(©). همه نسخه بدلها: على. [.....] 

000 آب» مش: افروخته. 
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(4). همه نسخه بدلها: صفت. 

.)١(‏ آطء آج. لبء آل» مش: باز نيوشد. 
.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: شبانكاه. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: زيتون او يروردهتر. 
.)١17(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(؟١).‏ همه نسخه بدلها: تابد. 


١1/ : صفحه‎ 

خود تمام دارد از آفتاب و (سايه) و جون جنين باشد بغايت جودت و يروردكى باشد. 

بعضى د كر كفتند: معنى [آن است كه] 

١١‏ منبت او در زمينى717) باشد معتدل» شرقى نيست كه سردسير باشدء و غربى نيست كه كرمسير باشدء و اينكه روايت ابو ظبيان 
است از عبد الله عباس. إبن زيد كفت: معنى آن است كه اينكه درختى شامى استء جه شام نه شرقى است و نه غربى معدود نباشد 
در ولايت مشرق يا مغرب. 

ثعلب”2 كفت: معنى آن است كه اينكه درختى است بين شرقئه و غربئه» ليست بشرقيَةُ محضة و لا بغربتةُ خالصة. -٠١*[‏ ب] 

» بل هى وسط بينهماء جنان كه كويند: ليس هذا بأسود و لا ابيضء اينكه سياه نيست و سبيد نيستء بل از هر يكى نصيبى دارد؛ و 
مثله قول الشاعر - شعر: 


بأيدى رجال لم يشيموا سيوفهم و لم يكثر القتلى بها حين ست 

و كفتهاند: تخصيص زيتون براى آن كرد كه روغن او روشنتر باشد و صافىتر. 

و كفتهاند: براى آن كه شاخدهاى او از اول تا آخرء از سر تا ياى همه بركك دارد. و كفتند: براى آن كه در استخراج روغن او به 
فشردن محتاج نباشد. و كفتهاند: براى آن كه او اول درختى است كه بر زمين برست. و كفتهاند: 

اول درخت«» كه يس از طوفان يديد آمد بر زمين. و كفتهاند: براى آن كه منبت او در شام و بيت المقدّس است كه منزل انبيا و 
اولياستء و زمين مقدّسه است و كفتهاند: 

براى آن كه هفتاد ييغامبر به او تبك كردهاند» منهم ابراهيم- عليه السّلام. 

عبد الله بن جراد روايت كرد كه رسول- عليه السَلام- كفت: 

اللّهم بارك لى فى الزّيت و الرّيتون: 

إبن اسيد روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

كلوا الزّيت و ادهنوا به فانّه من شجرة مباركة 

؛ روغن زيت بخورى و در خود مالى كه آن از درختى مباركك است. 

عبد الله بن ثابت الانصارى يسران را بخواند و بنشائد و يارهاى روغن زيت بياورد و كفت: سرها با اينكه روغن جرب كنى. كفتند: 
فاازا تن بابتوخضا بر كرفت واشان رامدو كققه ا تقو عن دهن رسول اللرقث من عاض ال روفن رسول 
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80 اشاس #قدازى اذ الله افروده شك 
(0). همه نسخه بدلها: رستى. 


(ع). اط آجء لب» آل است» آب» آز: درختى اسث:. 


١/8 : صفحه‎ 

- عليه السّلام؟. 

عقب بن عامر روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: 

)١‏ عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزّيتون فتداووا به فانّه مصححة من الناسوره 

بر شما باد كه اينكه درخت مباركك بر كار دارى زيت زيتون و به آن تداوى كنى كه آن سود دارد ناسور را. يَكادٌ زَيتّها يُضتَىٌ. 
آنكه كفت: نزديكك آن باشد كه روغن«7) روشنايى دهد از صفا و ضياش: 7 و اكر جه آتش به او نرسيده بود. نُورٌ على نورء نورى 
باشد بر نورى متراكب متراكم از غايت ضياء و روشنايى. يَهدِى الله لنُورمِ مَن يَسَاءٌ ره نمايد خداى تعالى به نور خود آن را كه 
خواهد. و يَضربه الله الأمثال لِلنّاسء و مثلها بزند براى مردمان تا ايشان در آن انديشه كنند و به علم آن منتفع شوند» و خداى تعالى 
به همه جيزى عالم و داناست. 

اكنون علما و اهل معانى خلاف كردهاند در اينكه مثل و ممثّل» ودر آن كه مراد به «مشكات» و «مصباح)» و «زجاجه)» جيست! سمرة 
بن عطنه كفت«6»: عبد الله عتباس«8» يرسيد«2» كعب الاحبار را از اينكه آيت» كعب كفت: اينكه مثلى است كه نخداى تعالى بزد 
براى رسولشء. اما مشكات سنّت8) اوست»ء و زجاجه دل اوست و جراغ كه در اوست نور نبوّت47) استء و درخت مباركك درخت 
تقر 113 است كاد زَبتّها بُضْتَىءٌ و لو لم تم سهنارٌ نزديكك:١1)‏ است كه كار محتّرد آشكارا شود هر كسى راء و اكر جه او 
سخن نككويد» جنان كه اينكه روغن زيت نزديكك بود كه روشنايى دهد بى آتش. 

نافع روايت كرد از سالمء از عبد الله عمر كه او كفت: در اينكه آيت مشكات 

].....[ همه نسخه بدلها: مصبحه من الناصور.‎ .)١( 

(1). همه نسخه بدلها او. 

0 ط أيه ليه آل:ضيااش: 

(ع- 6). همه نسخه بدلها از. 

(0). همه نسخه بدلها كه. 

(0). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(8). همه نسخه بدلها آن است. 

(9). اساس: سورت, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

.29١(‏ اساس: نبوّت» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد- با اينكه حال ضبط اساس هم با تعبيرى كه جند سطر 
بعد از اينكه آيه مىشود ساز كار مىنمايد. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها آن. 
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صفحه : ١9‏ 
جوف محمّرد است» و زجاجه دل اوستء و مصباح آن نور است كه خخداى در او نهاد و روايتى ديكر ازاو آن است كه: مصباح 
محترد است» خداش در اينكه آيت مصباح خواند» جنان كه در دكر آيت سراجش خواند فى قوله: يتراجاً مُنيرا:1) يَكاةٌ زَينها 
بْضة ىءٌ» يعنى نزديكك است كه محاسن اخلاق محمد و محامد جلال او بيدا شود مردمان را. و لو لم تمسّسهه نارٌ يعنى و اكر جه او را 
وحى نيامده باشد«37. اينكه نورى است كه نبوّت بر سر آن نورى دكر استء يعنى او يبغامبرى است از نسل ييغامبرى. 

مقاتل كفت از ضبحاكك:6): [ع١٠-‏ ر] 

مشكات عبد المطلب استء و زجاجه عبد الله استء و مصباح رسول است كه در صلب ايشان بود. و ايقاد آن از درختى مباركك 
بود» يعنى نبوّت به ميراث بيافت از ابراهيم. و بعضى د كر كفتند: نور جراغء نور نبوّت است, و درخت«04) رسول است كه نه شرقى 
است ونه قوس تسكن اسع دو كه اذ ناحيت«07) مشرق باشد نه از ناحيت١8)‏ مغربء. بل او ميانه همه دنياست» و بعضى بلغا 
اينكه درخت را وصف كرد و ككفت: هى شجرة التَقى و الرّضوان و عشيرة الهدى و الايمان» شجرة اصلها الْنبِوَهْ وفرعها مرو و 
اغصانها تنزيل» و ورقها تأويل و خدمها جبريل و ميكايل41)» و ربيع بن انس كفت عن ابى العاليه كه: اينكه مثلى است كه خداى 
تعالى زد براى مؤمنان» مشكات نفس اوستء و زجاجه صدر اوست»ء و مصباح نور معرفت اوست در دل او و علم قرآن» و درخت 
مباركك اخلاص اوست خداى را به وحدائئت» وحده لا شريكك له. مثل او جون درختى است ناعم سبزه 23٠١‏ كه آفتاب به او 

.)١(‏ سوره احزاب (”) آيه 2ع. 

(7). همه نسخه بدلهاء بجز آزء مش: جراغ. 

("). همه نسخه بدلها نور على نور. 

(6 اع لبه آل كه 

080 اسه اهار ديه بق لات د ] 

(9). همه نسخه بدلها يعنى. 

(0). همه نسخه بدلها: جانب. 

(6). آج. لبء آزء آل: جانب. 

(9). آبء آج. لبء آزء آل» مش: جبرئيل و ميكائيل. 


6000 اط آبء آزء مش: سير» آجء لا سر. 


صفحه : ١6٠١‏ 
نرسد نه در وقت طلوع و نه در وقت غروب» همجنين مؤمن در حرز است از فتنههايى كه ديكران را به آن ابتلا- كردند او از ميان 
جهار خصلت است: شكر در وقت عطاء صبر در وقت بلاء و عدل در وقت حكم» وصدق در وقت قول. او در ميان مردمان جنان 
باشد كه زندهاى در ميان مرد كان. آنكه كفت: نُورٌ على نُورء او در ميان ينج نور مى كردد: كلامش نور باشد» عملش١١١‏ نون ناشد» 

و مدخلش نور باشد» و مخرجش نور باشد. و مرجعش به روز« قيامت نور ياشد. 

عبد الله عباس كفت: اينكه مثل نور خداستء و هدايت او در دل مؤمن كه همجنان كه روغن زيت نزديكك باشد كه روشنايى دهد 
بيش037 آتشء جون آنش به او رسد نورش بر نور زيادت شود. همجنين دل مؤمن نزديكك باشد كه در هدايت آويزد بيش از آن 
كه علم به او آيدء جون علم به او آيد هدى بر هدى بيفزايد» جنان كه كفت: والفيعاس نا زادَهُم هُدى:© يَكادٌ زَيتّها يُضى. 
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يعنى تزديكك آن است كه حجج قرآن روشن شود بيش از آن كه بر6) خواندد جون در آن تأمّل و تفكر كننده7 اينكه قرآن نور 
است بر نور» يعنى در اينكه قرآن ادلّه سمعى است بر سرى از ادلّه و حجج عقل كه بيش آن قرآن است١8.‏ 

آنككه حق تعالى كفت: اينكه نوره4) الطاف و توفيق عزيز استء به آن كس دهم كه من خواهم, و لا محال خخداى تعالى افعال خود 
به« )٠١‏ مشت خود كند جزاكه مشيّت او 

(). آجء لب: علمش. 

(5). اساس: بزر به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(). مش از آن كه به او رسد. 

(6). سوره محمّد (/1©) آيه 77 .١‏ 

(0). همه نسخه بدلها: جراغ. 

(9). همه نسخه بدلها او. 

(0). همه نسخه بدلها: كند. 

(8). همه نسخه بدلها: بيش از قرآن هست. 

(9). همه نسخه بدلها به. [.....] 


.)١(‏ همه نسخه بدلها حسب. 


صفحه : ١8١‏ 
ملايم حكمت باشد. و كفتند: معنى آن است كه خداى تعالى نبوّت به آن دهد كه او خواهد از آن كه مصلحت داند كه صلاحيت 
آن دارد. و كفتند: معنى آن است كه. خداى تال حك كد به عدا يض و ساق انكس عه اوهواهه و تصرب الله الأطاله 
لِلنّاسءِ و مثلها جنين مى زنند براى مردمان كه او به همه جيز عالم است و داند كه جه باشد كه مكلفان را در آن لطف و بيان بود كه 

عند آن به طاعت نزديكك شوند واز معصيت دور. 


قوله تعالى: فى بُيُو تٍ أذن الله در نظم آيت خلاف كردند و در آن كه اينكه ظرف متعلق به جيست! بعضى كفتند: تقدير آن است 


كه المصباح فى بيوتء و قيل: 
توقد فى بيوتء و بهينه اقوال آن است كه: فى بيوت صفتها كذا [يسح] 
)١١‏ رجال. 


أنكه خن رزيويك» خلقك كردق عفى كنتقدة ماد مساجد انظ سعد حير روايك كرة الاعيد الله عباس كدالو كفك مساعد 
خانههاى خداست در زمين از زمين همجنان تابنده و روشن باشد كه ستاره از آسمان. عمرو بن ميمون كفت: من اصحاب بيغامير را 
دريافتم» ايشان كفتندى: مسجدها خانه:؟» خداست در زمين» و واجب است بر خداى تعالى كه زاير خود را در خانه خود كرامى 
دارد. صالح بن حيّان”" كفت عن -١٠١5[‏ ب] 

ابى بريده:) كه؛ مراد جهار مسجد است كه آن را بيغامبران بنا كردهاند: مسجد مكه: يعنى خانه كعبه كه ابراهيم و اسماعيل بنا 
كردند» و بيت المقدّس كه داود و سليمان بنا كردند» و مسجد مدينه كه رسول- عليه السّلام- بنا كرد» و مسجد قبا كه اساس آن(«2) 
بر تقوا نهادند» و آن هم رسول- عليه السٌّلام- بنا كرد. 

انس بن مالكك روايت كرد و بريده كه: يكك روز رسول- عليه السّ.لام- اينكه آيت مىخواند» مردى برخاست«*1 و كفت: يا رسول 
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اللّه؟ اينكه خانهها كدام است! كفت: 

.)١(‏ اساس: ندارد»ء با توه به فحواى عبارت و اتّفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 
(؟). همه نسخه بدلها: كفتند كه مساجد خانههاى. 

(). آجء لب: صالح حنان؛ آزء لب: صالح جنان» مش: صالح بن حيات. 
(©). آز: ابى برده. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مه را. 


(©). همه نسخه بدلها: برخواست. 


١07 : صفحه‎ 

)١‏ بيوت١‏ الانبياء» 

خانسات مكاسران اسك ابو كر رايت واو كنع ديا رسول الله خاته تطبه و على (١‏ التك د هله فيك كندت: 

هو من افاضلها 

» خانه ايشان فاضاترين خانههاى ايشان است. صادق- عليه الس لام- كفت: مراد خانههاى رسول است. سدّى كفت: خانههاى مدينه 
أست: أذن الله أن ترف خداى تعالى دستورى داده«”) كه آن خانههاه؟) رفيع كردانند«0)» يعنى از روى قدر و منزلت» و در آن جا 
نام او برند. يُسَبْح لَه فيها بِالعُدُوٌّ وَ الآصال رجاله تسبيح مى كنند6» او را در آن جا مردانى. 

إبين عامر و عاصم خواندند: يسبّح له. به فتح «با؛ على الفعل المجهول. آنككّه در رفع «رجال)؛ جند وجه كفتند: يكى آن كه على 
جواب السشائل كأن: سائلا سأل/07» وقال من يسبّح و من هم !/١‏ فقال: رجال» و كما قال الشّاعر- شعر: 


يبكك يزيد ضارع لخصومة 

كانه لما قال: ليبكك يزيدء قال له قائل: من يبكيه! قال: ضارع لخصومة؛ و اينكه وجهى نيكوست. و كفتند: خبر مبتداى محذوف 
استء اى هم رجال و المسبحون رجال. و كفتند6): مبتداست و خبر او فِى بُبُوتٍ مقدّم براو» و اينكه وجه بر قراءت آن كس مطرد 
باشد كه «يسبح» خواند على الفعل المجهول. و مبرّد كفت: يسح له» در جاى صفت بيوت است. عبد الله عباس كفت: مراد به اينكه 
«تسبيح)» نماز است لقوله: ِالعْدُوٌ وَ الآصال» يعنى نماز بامداد و نماز شام كزارند« 2٠١‏ آن جاء و دكر مف ران كفتند: مراد ينج نماز 
است براى آن كه «غدوً) وقت نماز بامداده١١)»‏ و «آصال)ء جمع<؟١١)‏ است وقت نماز ييشين و ديكر و شام و خفتن را. 

ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّلام20017- كفت: هيج كس نباشد كه بامداد 

.)١(‏ اساس: بيت» با توه به فحواى عبارت و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(1). همه نسخه بدلها: برخواست. 

(*). همه نسخه بدلها است. 

(©). آطء آبء آزء مش را. 

(0). آز: دائند. 


(©). همه نسخه بدلهاء بجز مه: مى كويند. 
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0). آبء آزء مش رجلا. [.....] 

(0). آطء آبء لب» آجء مش: منهم. 

(9). همه نسخه بدلها: ميرد كفت. 

.)0١(‏ اساسء آبء آجء لبء آزء آل: كذارند. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: باشد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: جامع. 


صفحه : ١07‏ 
وشباتكاء بة تخد روة و مستحد يكز يلك بخان هاى ال ديك الاو أو رده يكف دا ان معد ارده(" باشد كن بيشت هناة 
كه يكى از ما بنزديكك دوستى شود به زيارت نه او اجتهاد كند در كرامت او! 

سهل بن سعد" السّاعدى: روايت كرد از رسول- عليه الّ.لام- كه او كفت: هر كه بامداد و شبنكاه) به مسجد شود اميد بر آن تا 
علمى آموزد از كسىء يا كسى را علمى«8) آموزد ثواب او ثواب مجاهدان باشد در سبيل خداى كه جهاد بكنند و غنيمت بردارند. 
وهر كس كه نه©) براى اينكه به مسجد شودء همجنان باشد كه به نظاره كارى رود«7» ببيند آن جيز و او را نصيبى نباشد١6)‏ 
تماز كنات را ينذ ؤ از ابشان تاشن وذاكران را بيتك از ابشان نباشد, ادكه كفت: رحال» غرداتىاتد. كفهد: براى ان تخصيص كرد 
مرداة ولك كقح إخاق عاذ حسماعة تداق اليه سك و اكه قرول آذ كس ناكد كه كنس مراد به يوك متاك است: اذكه 
وصف كرد آن مردان را كفت: لا تلهيهم؛ مردانىاند كه ايشان را مشغول نكند هيج تجارت و بازاركانى و نه بيع و شرا از ذكر 
دان تغال + بد خيللاق آنا كدو إذاوانا تجار أو لهو انتضوا إلَيها وَتَركوكك قائماًد4) و إذا رَأوا يِجِارَةَ 0١‏ لا تُلهيهم شرى و لا 
بيعحَن ذكر اللّه. 

وَ إقام الصَّلاف اقامت صلاة1١1)‏ خواست»ء «نا» بيفكند براى اضافتء جه اينكه «تا» 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: جايهاى. 

(0). آطء آل» مش: بجاره» آب: و يجارده» آجء لب: بجارده. 

(). آبء آج. لبء آل: سهل بن سعيد. 

(5). همه نسخه بدلها: شبانكاه. 

(©. اط آجء لب» آزء آل» مش در. 

(©). مش از. 

(0). همه نسخه بدلها و. 

(6). همه نسخه بدلها: واز آن نصيبى نبايد. [.....] 

.١١ سوره جمعه (25) آيه‎ .)4-٠١( 


همه تيف يدلياالقلرة. 


١65 : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناو اننا از إعزمارعر 


[6١٠-ر]‏ 
بدل «واو» است كه عين الفعل بود جه اصل اقوم١1‏ اقواما؛7» بوده است» حركت براى حرف علت كران داشتندء از او بر كرفتند دو 
ساكن جمع شدء «واوا بيفكندند و بدل او «تا» در آخر كلمه باز آوردند, و مثله: عدهٌ فى وعدء و زنةُ فى وزن كه اينكه بدل «واو» 

است كه فاء الفعل بود. جون اضافت كردند تا بيفكندند» جنان كه شاعر كفت- شعر: 


ان الخليط اجدّوا البين و انجردوا و اخلفوكك عده” الامر [الْذى] 

«©» وعدوا 

اراد عدة الامر» «ها» بيفكند براى اضافت. و إِيتاءِ الرّكاك و دادن زكات» يعنى تجارت و بيع منع نكند ايشان را از آن كه نماز به ياى 
ذاركندوو اوقاك خردرقن ؟ كاس امال هعد كدر اناق قرف امت عل لفاس كقنة: زكات دي ابت لاض ظافن اث 
خدائ :را مقاتل عضان كفت: اهل ضصقدائد. عبد الله عمر كفت اينكه در جماعق آمد كه ذر ازاز به تجارت مشغول يودتدى» جون 
بانكك نماز شنيدندى درهاى دكان ببستندى و به نماز رفتندى. ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

© ان للمساجده اوتادا الملائكة جلساؤهم0. 

مساجد راه8) ملازمانى هستند كه فريشتكان همنشينان ايشاناند» اكر ايشان را نيابند تفقّد و طلب كنند ايشان راء و اكر به نماز شوند 
اينكه فريشتكان به عيادت ايشان شوندء و اككر در جماعتى باشند يارى دهند ايشان را. 

آنكه كفت: جليس مسجد بر سه خصلت بودهة): برادرى مستفاد» يا كلمتى محكم«١٠23»‏ يا رحمتى منتظر. و اصبغ بن نباته روايت 
كرد از امير المؤمنين- عليه السّلام- كه او كفت: هر كه به مسجد آمد و شد كند خصلتى يابد0١1)‏ از هشت خصلت: 

اخا 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: اقامة. 

(0). لب» مش: اقاما. 

(6). آبء آي لبء آلء مش: على؛ آز: عن. 

(6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها و. 

(8). اساس: المساجدء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0. آطء آج. لبء آل: جلباهم. 

(8). آبء آز ميخهايى هست يعنى» آطء آج, لب» آل» مش صحنهايى هست يعنى. 

(). همه نسخه بدلها: بر خصلتى بود از سه خصلت. 

(1): آبه آز» مش: بحكمف آطه آج: لبء آل: كلمه محكمه. 


(01). آب» آ: بايك. 


صفحه : ١00‏ 
اللءمستفادا فى الله 


برادرى در دين» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه عاو اننا از إعلارعر 


او علما مستطرفا 

»يا علمى١1١)‏ نوء يا آيتى محكم, يا كلمتى كه او راره نمايد به هدى و باز دارد از هلاككء يا رحمتى منتظرء يا كناهى رها كند اما 
براى ترس خداى يا شرم مردمان. و صادق- عليه السّ.لام- كفت: هر كه به مسجد رود ياى بر هيج ترى و خشكى ننهد الَا تسبيح 
كنند١27‏ براى او تا به زمين هفتم. و« صادق- عليه السّلام- كفت از يدرانشء از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: 

من كان القران حديثه.و المسجد بينه بتى الله له بينا فى الجن 

هر كه قرآن حديث او باشد و مسجد خانه او خداى تعالى براى او در بهشت خانهاى بنا كند. و صادق كفت- عليه السّ.لام- كفت: 
نمازى*» در بيت المقدّس هزار نماز باشد» و در مسجد اعظم صد نماز باشد» و در مسجد قبيله«0) بيست و ينج نماز باشدء و در 
مسجد بازار دوازده نماز باشدء و نماز مرد در خانه خود يكك نماز باشد. 

فامًا بر قول آنان كه كفتند كه مراد به «بيوت» نخانه رسول است و اهل البيت60)» اينكه صفات خود نعت و سيرت ايشان است از ذكر 
خداى و اقامت نماز وايتاء زكات» تا در خبر است كه امير المؤمنين١/07-‏ عليه الس لام- هر شبان روزى هزار ركعت نماز زيادت١7)‏ 
كردى بيرون از فرائض و سننء و همجنين زين العابدين علىء بن الحسين- عليهما السّلام. 

اما ايتاء زكات40) در اسلام وييش از اسلام كس جمع نكرده ٠‏ ميان نماز و زكات جز امير المؤمنين كه او در نماز زكات داد در 
ركوع تادر حقءاو آمد كه: يُقِيْمُونَ الصَّلاةَ و يُوْتّون الزَّكاةً وهم راكعُون:١١)‏ يخافون يَوماً مى ترسند از روزى كه در آن روز دلها و 
جشمها بركردد» يعنى روز قيامت» و اينكه هم در حقءاو محقّق است فى قوله: 

].....[ اساس: عالمىء با توجه به فحواى عبارت و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد.‎ .)١( 

(0). همه نسخه بدلها: كند. 

(©). همه نسخه بدلها هم. 

(©). همه نسخه بدلها: نماز. 

(0). همه نسخه بدلها: قبا. 

(9). همه نسخه بدلها او. 

(0). مش على. 

(6). همه نسخه بدلها: زيادتى. 

(9). آبء آج. لبء مش: ايتاء الزكاة. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها در. 


.88 سوره مائده (8) آيه‎ .)1١( 


صفحه : ١68‏ 
يُوفُون بِالنّدْرِ وَ يخافون يَوماً كان ضَّرُه مُستَطِي راً٠‏ إِنا نَخافه من رَبّنا يَوماً عَبُوساً َمطريراً: 7" ليوم تتشخصء فيه الأبصارًهه) ليجزِيَهُمء اللّهه 
[6١٠ح-دب]‏ 


أحسّن ما عَمِلُواء تا خداى تعالى جزا كنده#) ايشان را نكوتر از آن كه كرده باشند به استحقاق و آن ثواب باشد. و يَزِيدَهُم من قضل 
و بيفزايد ايشان وااز فضلش» و آن تفضّل باشد كه بر سرى بود از ثواب. و الللديرزّق+من يَشاءٌ بغير حسابي و خداى روزى دهد آن 


را كه خواهد بى شمار بدان تفسيره/7) كه كرده شد در سورةٌ البقره با اختلاف اقوال. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 90انلا از إعلارعر 
[سوره النور (7): آبات 4" قا /1ة] 


[اشاره] 


وَالّذِين كُفَدَوا أعماللم ككورا اب بقِيعَة #تدرئه لطن ماءً حَتّى إذا عام يج ده شَيئا وَوَدَدَ الله نه قوَقاه حسابه و اللهس ريع 
الحساب (99) أو كظلّمات فى بحر لَب" يَْشاه مُوج+مِن قَوقِه ودين فوفد سر حاب ظلّماته بَعظٌ هر قوق بَعض إذا أخرج دهم ا 
يراه وَ مَن لم يَجكول الله لّهنُوراً قما لمن نور ( ألم أنه اله تريح لَه من فى الشماوات رو الأرص و لطر صافا تكله قد عَم 
صَلاتَدوَ تَسبيحه و الله عَلِيوه بما يَفْعَلُون (61) وَ ِل مُلكثه السّماوات و الأرض وَإِلَى الل المصديد (؟©) أ لم 7 أنه الله يُرجى ستحاباً ثم 
ولف ينه ثم يَجعلّه رُكاماً قَتَرَى الوّدقء يَخرّج+من خلاله و يَُزّلِهمِنء السّماء من جبالٍ فيها من بَرَدِ فيص يب+به من يَشاءٌ و يَصرفهعَن من 
يَسْاءٌ يَكادٌ سَنا ترقه ونقببالأسار (*ع) 

تلب لهألو الها إنفى ذؤنكك هر ايك الأبصار (66) و الله حدق كل دَابةُ من ماءٍ فَمِنهُم تن يمنتى على تطنه و مِنهُم من 
د نمبتى على رجلين و منهُم من يَمدى على أريع يَخلق” الما نشاء إنهاللّهعَلى كله ىءٍ قََدِيدٌ (60) لَقّد أَنْرّلنا آيات مُييّنات و اللهه 
يَهدِى مَن يشاءٌ إلى صدراطٍ مُستَقيم (62) وَيَقُولُون آمَنَا بالله و بالوّسُول و أطّعنا َم يََوَلَى فريق” مِنهُم مِن بَعدٍ ذإكك و ما أويتك. 
الفرطة (60) و إذا ذُعُوا إِلَى الله وَ رَسُولِهِ لبحكم بيهم إذا قْرِيق” مِنهُم مُعرضُون (68) 

وإن يكن اهولعي باثوا لَه مدْعِنِينَ (99) أ فى لوبهم مَرَض» ام اواقازي أم تخافرن أن بجيف الله عليه وَ وَسُولَه: تل أولئتكك هم 
الكلالقون 3:3) إنّما كان فول المُؤْمِنِينَ :إذا فغوا إلَى اللو وَسُولِهٍ إيحكم ينهم أن ران هع اننا 00 
ومن ثم الهو َُولهوَييخش الهم يق تأولتكك هم الفائرُون (01) و أقترموا الله جَهِدَ أبمانهم لين أمَرتَهُم ليحْرجْنءقل لا تُقسمُو 

طاعَة وق إنه الله خَبيرٌ بما تهون ونا 

قل أَطِيعُوا اللّهوَ أَطِيعُوا الوَسُول قّإن لوا نما َلَِِ ما حمل و ليم ما مح حم تم و إن تُطيعٌوه تَهِتَدُوا وَ ما عَلَى الدَُ شول إلا البلاغ الغيينء 
(05) وعد الله اين آمنُوا يكم و عَِلُوا الضالحات لَِسَحِفنّهُم فى الأرض كُمَا استخّض الّذِين ين قَلهِم وَ لمكن لَهُم ديهم الى 
ارتّضى لَهُم و لَيبدلنَّهُم من بَعدٍ حََوفِهم أمنا يحِدُوتتى لا ُضركُون بى شَيئا ومن كر بعد ذلك أوليكك هم الفاتقُون (8ه) و أقيموا 
الصَّلاةٌ وَ آثوا ارك و أطكوا الؤفول لعلكم تر مون (82) له تبحده تحصن الّذِينَ كفَرُوا مُعجزين فى الأرض و مَأُواهمالنارُ وَ لئس المَصِيرُ 
020300 


[ترجمه] 
و آنان كه كافر شدند عملهاى ايشان جون سرابى است به بيابان7) كه يندارد آن را تشنه آب(4) جون به او ايد نيابد«١٠)‏ جيزى و 


يابد١1)‏ خداى را نزديكك آن١؟1)‏ تمام بدهد«17) حسابش و خداى زود شمار است. 


]ر-٠١[‎ 


يا جون تاريكيها در درياى بسيار آب«؟5١)‏ بيوشد آن را موجى«18١)‏ از 


.)١(‏ سوره دهر (0/28 آيه لا. 


")2 سوره دهر 7ع أيه ١ ٠‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(). همه نسخه بدلهاء بجز آل: كردان» آل: كريان. 
(6). آج لبء آل: سفيد. [.....] 

(0). سوره ابراهيم (15) آيه ”6. 

(9). همه نسخه بدلها: دهد. 

(0). آجء لبء آل: بر آن تعبير. 

(0). آطء آب» آج. لب» آل» مش: در دشت. 
(9). آطء آبء آجء لب» آلء مش تا. 

.)٠١ -1١0(‏ [آطء آبء آل» مش او را. 

.)1١(‏ آط: يافت» آج» لب» آل عقاب. 

.)1١(‏ آطء آب» آجء لبء آل» مش يس. 
(؟1). آب» مش: درياى با موج. 


(10). اط آبء مش: نوه آب» آجء لب» آل: آشوب ا 


صفحه : /ا١‏ 


صفحه 199نا از [علدارعز 


بالاى١١»‏ آن موجى١؟7)‏ از بالاى0” آن ابرى تاريكيها بهرى زبرتر«؟» بهرى جون بيرون كند دستش نزديكك نباشد كه بيند آن راء و 


هر كه نكند خداى آن را«ه» نورى نباشد او را از نور. 


نبينى (7) كه خداى را تسبيح كند370 او را هر كه در آسمان وزمين است و مرغ صف زده١6)‏ همه دانند نماز او«4) و تسبيح او«١٠)‏ و 


خداى داناست به آنجه ايشان مى كننك. 


و«١١)‏ خداى راست يادشاهى آسمانها و زمين» و با خداى است بازكشت. 


07 [عكدب] 


نبينى177) كه خداى مىراند ابرى را يس جمع كند«؟١‏ ميان آن راء يس كند آن را بر هم نشسته» بينى باران بزركك قطره بيرون آيد 
از ميان او«18) و فرو فرستد از آسمان از كوهها كه هست در اواز تك ركك«12١)‏ برساند به او به آن كه خواهد, و ب ركرداند از آن كه 


خواهد نزديكك باشد روشنايى برق237) او ببرد جشمها را. 
مى كرداند خداى 

(ت١():‏ آله اح لبه ال« زير: 

(0). آطء آب» مش: نوه آبء آج. لبء آل: شوب آبى. 
(6). آطء آجء لب: زبر» آب» مش: از بالا. 

(0). آطء آج. لبء آل مش: كه را نكند خدا مر او را. [ 0 


(9). اط مش: آن ديدى» آب: روآن ديدى» لب» آل اى نديدى. 


(/0. لط آبء آجء لب» آل به تاكن ياد كند. 


(8). لط آبء مش: مرغان دسته كرده. 
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10 4). آط: خويش» آبء آجء لب» آل» مش: خود. 

1ل اله اه بده 

(09). اط آب: يا نديدى» آجء لب» آل: با نديدنك» مش: آيا نديدى. 
(08). اط آب: مش: فراهم آورد. 

(10). آجء لبء آل: از فرجهاى آن. 

(02. اط آبء مش: بخ. 


(/1197). لط آبء مش: درخش. 


١6/ : صفحه‎ 

شب١١)‏ و روز«5)» در اينكه عبرتى است«02 خداوندان ديدههادع» را. 

و خداى آفريد هر جنبنده را«ه» است از آبء از ايشان مىرود بر شكم, و از ايشان است كه مىرود بر دو ياى» واز ايشان است كه 
مى رود بر جهار ياىء بيافريند خداى آنجه خواهد كه خداى بر همه جيزى تواناست. 

بفرستاديم ما آياتى روشن١#)»‏ خداى راه نمايد آن را كه خواهد به ره«/) راست. 


[/ا ٠د‏ ر] 


و مى كويند بككرويد [يم] 

«4 به خداى و ييغامبر» فرمان برداريم91)» يس بر مى كردند كروهى از ايشان از يس آن و نيستند ايشان كرويده؛١٠).‏ 
جون باز خوانند با خداى١١1١‏ و بيغامبرش تا حكم كند ميان ايشان كه بنكرى«؟١01)‏ كروهى از ايشان برمى كردند. 
واكر باشد«؟1١)‏ ايشان را حق» بيايند به«؟1١)‏ او كردن نهاده190١).‏ 

(؟-١).‏ آطء آج. لبء آل را. 

(). آط: آن يندى مر خداوندان بيناييها» آب» آج» لب؛ مش: آن يندى است مر خداوندان بيناييها. 

(). اساس و آط: خالق كل» به قياس با متن قرآن مجيدء تصحيح شد. [.....] 

(0). اساس: و خداى آفريننده هر جانورى استء با توجّه به نسخه آج و معنى عبارت تصحيح شد. 

(©). آطء آبء آج. لبء آل» مش: نشانهاى ييدا. 

©. 7ط: زى راه. 

(8). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(9). آطء آب» آجء لب» آل» مش: برديم ما. 

.20١(‏ آطء آبء آج. لب» آل» مش: كروند كان. 

.)١١(‏ آط: جون خوانده شوند زى خداى. 

.)01١(‏ آطء آب» مش: ايشان جون كروهىء آج. لبء آل: ناككهان. 

(10). آطء آجء لبء آل مر. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 98 الل از إعزمرعر 


(068. اط:ززى. 


(10). آج» لبء» آل» مش: كردن نهند كان. 


١69 : صفحه‎ 

در١١»‏ دل ايشان است بيمارى يا شاكئه شدند١3"‏ يا مى ترسند كه ظلم كند خداى بر ايشان و بيغامبرش! بل ايشان ستمكارهاند. 

باشد سخن مؤمنان جون باز خوانند ايشان را با خداى3 و رسولش تا حكم كند ميان ايشان كه كويند شنيديم و طاعت داشتيم» و 
ايشان ظفر يافتهاند6). 


[لاكداب] 


وهر كه فرمان برد خداى را و بيغامبر«8) را و بترسد از خداى و برهي زكار شودء ايشان رستكاران«6 باشند. 

وس و كنك ختورتدة/0 به خداق غايث س وكندشان 6 اكر بقرسايى ايشان راييرون شوند بكر سو كتدد مشورى قرمان برذارى اسث 
معروف كه خداى داناست به آنجه مى كنى شما. 

بككُو فرمان برى خخداى را و فرمان برى رسول او راء اكر بركردند كه براو شد آنجه براو نهادند و بر شماست آنجه بر شما نهادندء 
اككر فرمان برى او را راهيابى» و نيست بر ييغامبر الَا رسانيدن روشن. 


.٠١8[‏ را 


نويد داد خداى تعالى آنان را كه ايمان آوردند از شما 
.)١(‏ آط: يس درء آجء لبء. آل: اى درء مش: ايادر. 
(0). آطء آبء آج. لبء آل» مش: در شكك افتادند. 
(©. آط: زى خداى. [.....] 

(؟). آطء آبء آج؛ لب؛ آل» مش: رستكاراناند. 
(0). آطء آبء آج. لب او. 

(8). آجء لبء آل: ظفر يافتكان. 

(0). مش: خوردنك. 


(). آطء آب. مش: بغايت كوشش س وكند خورند. 


١8٠ : صفحه‎ 

و آنان را كه عمل صالح كنند تا خليفه كند١1١»)‏ ايشان را در زمين جنان كه كرد خليفه7 آنان را كه ييش ايشان بودند و تمكين 
كنده” ايشان را دين آنان كه بيسنديد«» براى ايشان» و بدل كند«2) ايشان را از يس ترسشان ايمنى كه مرا ورسعتلةة اثياق تكيرتد. .نة 
من جيزى» و هر كه كافر شود يس از آن ايشان فاسقان«2 اند. 

و به ياى دارى نماز و بدهى زكات و فرمان برى بيغامبر را تا باشد كه بر شما رحمت كنند. 


ميندارى آنان را كه كافر شدند به عاجز كننده237 اند در زمين و جاى ايشان دوزخ(8» و بد جايى«4) است آن. 
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قوله تباركك و تعالى: وَ الَِّينَ كَفَرُوا أعمالّهُم كسد راب بِقِيعَي حق تعالى در اينكه آيت مثل زد و تشبيه كرد اعمال كافران را در نفى 
ثبات و قبول و وقوع به موقع خود به سراب آب نماى» كفت: آنان كه كافر شدند اعمال ايشان جون -١١8[‏ ب] 
سرابى استء و سراب آن باشد كه مردم در بيابان به كرمكاه [نكاه] 


)0 بكند» سبيدى7١1١)‏ زمين شوره آفتاب در او شعاع افكنده بود كمان برد كه آب استء و براى آن سراب خواندند:؟١2)‏ كه 


ل 


يتسرّب كالماء» اى يجرى. بِقِيكَي» جمع قاع كجيرةٌ و جار. و «قاع»» زمين فراخ ساده باشدء و يجمع ايضا على اقواع و قيعان. آنكه به 
الايساق ود عرق يشل :كبيصن عسل كاترآق كشا بره كدييرى :سكن د تداق عد كلف .وا تحوتون الهم لسدارنه 
صُنعاً17) حَتَى إذا جاءه اى جاء السّدراب و اراد موضع الراب» براى آن كه سراب هيج١١‏ نباشد الَّا خيالى و كمانى؛ از اينكه جا 
كفت: لَم بَحَدهفَيئا هيج نيابد آن را. وَ وَعَِدَ الله عِندَهه و خداى«”» يابد عند آنء يعنى جزاى خداى يابد آن جا معد بر وفق 
عمل37. و كفتند: خداى را يابد شمار كننده و جزا دهنده. فَوَفَاه جسابه» شمار او به تمامى بكند كه او سريع الحساب استء حساب 
همه خلايق به يكك بار بر آرد كه منع نكند او را بعضى از بعضىء و اينكه دليل كند بر آن كه خداى تعالى متكلّم است نه به آلتء 
جه اكر متكلم بودى به آلت ممكن نبودى او را حساب خلايق كردن در يكك وقتء بل اوقات بسيار حاصل آمدى از او. 

لاو] 

©" كظلماتي [كفت] 

«©): عمل كافر با سراب نماى ماند«2) يا با تاريكى در درياى قعير» من لجَهُ البحر و هى معظمه١37).‏ يَغْشاه مَوج” من فُوقه كه بيوشد آن 
را موجى كه از بالاى آن موجى باشد«8» از بالاى آن ابرى باشدء و اينكه جمله جون جمع كنند ظلماتى باشدء و تاريكيها بهرى١4)‏ 
بالاى بهرى: يكى ظلمت درياء و يكى ظلمت ابر» و يكى ظلمت موجء باز عمل كافر را تشبيه كرد با اينكه سه تاريكى جه كافر را 
اعتقاد تاريكك است و عمل تاريكك است و مرجع با او١23‏ تاريكى است كه دوزخ است. إبن كثير خواند به روايت تال: «سحاب» به 
رفع و تنوين «ظلمات» جرٌ بر ببدل من قوله: أو كظلمات. بِزَّى از او روايت كرد: سحاب ظلمات» به اضافتء و باقى قرّاء: سحاب 
ظلمات» هر دو به رفع و تنوين. آنككه اينكه تكا [ئف] 

0 ظلمات با آن ماند از طريق مبالغت كه [اكر] 

1 سخ ال آنسين :يرون كفنه لم يكذ بزاع تزديك آذ نوو كه ييند انرا كعد ركد ضلة سكو متى آن اكه لم 
يرها«١؟١)»‏ ودرست نيست 

.)١(‏ اساس فايده؛ به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء زايد مى نمايد. 

(0). آطء آبء آجء لبء آل راء مش تعالى را. 

(0. آطيء آب» آزء مش: بر وفق عمل معدء آج» لب: بر وفق عمل معدود. (؟١-١١-‏ ه- 6). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(2). همه نسخه بدلها: يا به سرابهاى ماند. 

0. آج.ء لب: معظم. 

(6). همه نسخه بدلها و. 

(9). همه نسخه بدلها بر. 

(00. همه نسخه بدلها: مرجع او با. [.....] 

(). اساس: بودء با توجّه به نسخه بدلها و فحواى عبارت» تصحيح شد. 
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صفحه : ١2١‏ 
اينكه» و «كاد) بر جاى خود استء و اينكه براى مبالغت كفتند. و معنى آن است: لم يكد يريها فضلا من ان يراهاء نه نبينند١١)‏ و نه 
نزديك آن باشد [كه] 

نبيند70. بعضى مفْس ران كفتند: به «ظلمات» اعمال كافر خواست,. و به درياى لتجى: دل او خواست,ء و به موج آن جهل و شكك.و 
حيرت كه غالب استء و به سحاب رين و طبع و ختم كه بر دل اوست. 

ابى: كعب كفت در اينكه آيت كه؛ كافر در ينج ظلمت است: كلا-مش ظلمت استء و عملش ظلمت است» مدخلش ظلمت است» 
ميدن ظلعت اسكه يز مصيركن ووو قبامكديا ظنسه انث ون دورع اسك واقرله تعالى: لم يكد عاد ميو كتت مض [آن 
اسث ]| 

© كه: لم يرها الّا بعد جهد و مشقَّة جنان كه [يكى] 

«0) از ما كويد: ما كدت اراكك«©) من الظلمة, بيم27 آن بود كه از تاريكى تو را نبينم و او را ديده باشد. و كفتند: نزديكك باشد كه 
بيند و نبيند» جنان كه كاد العروس ان يكون اميراء و كاد النّعام يطير» و او را امارت نباشد و آن را طيران» و اينكه هر يكى وجهى 
استء و وجه اول كه كفتيم81) بيش از اينكه اوليتر است و بليغتر. وَ مَن لَم يَجعرل اللَهلّهثُوراً قَما لمن نُورِ و هر كس كه خداى او 
را نورى نككند» او را نور«4) نباشدء يعنى هر كه خداى به او لطف نكند و هدايت ندهد مهتدى نباشد. مقاتل كفت: آيت در عتبة بن 
ابى ربيعه آمد كه او در جاهلتت طلب دين و زهد كردء جون اسلام در آمد كافر شد. در خبر است كه رسول را- عليه السّد.لام- 
[١٠-ر]‏ 

يرسيدند: امّت تو فرداى قيامت صراط حكونه كذراند در ظلمات قيامت! كفت: امت من بر صراط به نور على كذ رند«١٠23»‏ و على بر 
صراط به نور من كذرد. و من به نور خداى تعالى كذرم, و نور امّت من از نور على استء و نور على از نور من و نور من از١١»‏ 
خداى تعالى؛ و هر كه به ما تولًا نكند او را نور نباشد» ثم_قرء: و مَن لم يَجِعَل الله لّهنُوراً قما لمن نُور. 

.)١ -9(‏ كذا در اساس» همه نسخه بدلها: ببيند. (ه- 8- 75). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 

(2). همه نسخه بدلها: اريكك. 

(0). همه نسخه بدلها: نزديكك. 

(). اساس كه با توه به آط و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

(4). آز: نورى. 

.20١(‏ آبء آز: كذرد. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها نور. 


صفحه : ١69‏ 
قوله تعالى: أ لم تر أنه الله يس لمن فقن القناراك والأرش كفت: نبينى كه تسبيح م ىكند خداى را هر كه در آسمان و زمين 
است! و تسبيح, تنزيه خداى باشد از آنجه لايق نباشد به او از صاحبه و ولد و شريكك و شبيه١01‏ و افعال قبيح و اخلال به واجب. و 
معنى تسبيح اهل زمين و آسمان آن است كه: دليل مى كند به عجيب خلق و بديع صنع بر آن كه ايشان را خالقى است مستحق» 
شيبح و تنزنة. و الطب صَافَاس و هرغان فيز سبييخ من ى كند أو راادر آن حال كه. صق ؤدءائله براق أن كه.در آن حال دليل آن كند 
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كه ايشان را خالقى است قادر بر آن كه ايشان را آلت طيران دهد. 

مجاهد كفت: نماز مكلفان را باشد. و تسبيح همه جيزى راء از اينكه جا كفت: 

وَإن مِن شَىءٍ إن يُسبّح بحمده و لكن لا تَففَهُون نهم كل قد عَلِم صَلاتَهوَ تسبيحهه هر كس از ايشان راد هر يكك از ايشان 
صلات و تسبيح خود دانند. بر اينكه قول ضمير مرفوع مستكنءفى «علم» راجع است با لفظ «كل». و بعضى دكر كفتند: كل ةقد عَلِم 
اى قد علم الله صلاته و تسبيحه. همه را خداى تسبيح او داند. وجه سيم در او آن است كه: كلءقد علم صلاة الله و تسبيحه على 
اضافة المصدر الى المفعول» جنان كه فاعل «علم» مصلَى و مسبح6» باشد كه به لفظ «كل» كفت. و ضمير مجرور ضمير نام خداى 
است. و اللَدعَلِيم بما يَفعَلُونَه و خداى داناست به آنجه ايشان مى كنند. 

كلك الشطاواضير الأرطرن داف راسك مكف لالسطائها و لمق به كليو ملف و كك ول اوس تو عطاق اخ اعد 
مى كرداند به حسب مصلحت. 

وإلى اللو الف وسو اد كفت ارس 

ألم ثَرَ أنهاللهُزجى سحابأء آنكه كفت رسول را- و مراد جمله مكلفان- بر سبيل تنبيه: نبينى 889 [بعنى] 

«5: نمىدانى كه خداى تعالى مىراند ابر را آنككه جمع و تأليف 

.)١(‏ اساس: و ولدا و شريكا و شبيهاء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

('). سوره بنى اسرائيل (19) آيه 88. 

(9). همه نسخه بدلها: بل. 

(6 امم وكوي لباه يسان و ابيع م 

(0). اساس: بيشتر» به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(©). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 


١8 : صفحه‎ 

مئ كلذ ميان 01 ب التجعله زكاماء أنكد آق زاين هع ققائد تراك .و مترا كي كلد 

َتَرَى الودق»ه باران بزركك قطره بينى كه ازاو بيرون مىآيد! و يُنَزّله من السّماءِء و فرود آرد از آسمانء مِن جبال فيهاء از كوهها١١)‏ 
مم8 يكادٌ سنا يرقف نرديكك آن باشد كه«#؛ روشتاي برق او جشمها را بسبرد»ومثله قوله تعالى: يكاد الترق:تخطف» 
أبصارَهُم:/ايُقََسه الله اللَبل و الها خداى تعالى مى كرداند شب و روز راء شب مى برد و روز مىآردء اينكه به عقب آن و آن به 
عقب اينكه. إنهفى لكك لموة اأولن الأنصاره در اينكه عبرتى و يندى است خداوندان جشمها راء يعنى خداوندان عقل و خرد را. 
ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّلام18- كفت» خداى تعالى كفت: 

4) يؤذينى إبن آدم٠‏ 

» فرزند آدم مرا مى رنجاند» روزكار را دشنام مىدهد,» و من روزكارم؛ 

بيدى الامر اقلَب الليل و التهار 

كار به دست من است شب و روز مى كردانم. 

وَاللَه لق ٠١‏ خَلَقَه على الفعل الماضى. و «كل» بر تغليب كفت١١١0.‏ و بعضى كفتند: اصل همه آب 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها: كوههايى. 

(0). آبء آزء آل: سيوم. 

(*). اساس و همه نسخه بدلها: بهاء به قياس با متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 

(6). همه نسخه بدلها: شود. 

(0). اساس: عمّنء با توجه به آط و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9). مش آن. 

(0). سوره بقره (؟) آيه .3١‏ 

(6). همه نسخه بدلها كه. 

(9). اساس: كفته بود ببنى آدم, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.»3١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: خالق كل» به قياس با متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 
.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: كفتند. 


١20 : صفحه‎ 

بود» و بعضى از آتش كرده١»»‏ و بعضى با باد» و اول معتمد است. فَمِنهُم من يَمِشى عَلى بَطنِى از ايشان بهرى آنند -1١9[‏ ب] 

كه بر شكم مىروند جون مار و ماهى و كرمء و مِنهُم مَن يَمْدّى عَلى رجِلَين و بهرى از آن«”» بر دو ياى مىروند جون آدمى و 
جون”" مرغانء و مِنهُم من يَمشِدى على أرع وازايشان بعضى آنند كه بر جهار ياى روند جون انعام و بهايم و وحوش و سباع؛ و 
براى آن ذكره» جانوران نكرد كه بر بيشتر جهار ياى«8) روند» كه حكم ايشان در آن كه منبسط باشد«©) بر زمين حكم جهار يايان 
انس وداوداللمما بعاتم الريتن خاي اتتسبا عر اعد توفاق كلاكو ا هده ووه واي ب شي نمث الاق 

لَقَد أَنْرّئنا آياتٍ ميات كفت: ما فرو فرستاديم آياتى مبتّن روشن, و نصب كرديم ادلّه واضحه60/. و اللّيَهِدِى مَن يَسْاءٌ إلى صِراطٍِ 
مُسِتَّقِيمٍِِ و خداى تعالى ره نمايد آن را كه خواهد به ره راست از لطف و حكم و تسميه به هدى- جنان كه بيان كرديم. 

وَ يَقُولُون آمَنَا باللّهوَ بالرَسُولِه مى كويند- يعنى منافقان كه: ما ايمان آورديم به خداى و بيغامبر و طاعت داشتيم اينكه مى كويند به 
زبان. ثم يتَوَلَى فريق* مِنهُم من بَعدٍ ذلكثه آنكه بشت بر مىكنند و بر مىكردند كروهى از ايشان بعد اينكه كفتار كه كفتند. و ما 
أوليكك. بالمُؤمنين» واينان بر حقيقت مؤمن نهاند. 

مف ران كفتند: اينكه آيت در حقء مردى منافق آمد نام او بشر و خصمى جهود كه او را بوده4) در زمين7١٠0‏ كه ايشان در آن 
خصومت مى كردند. جهود او را به حكومت بر ييغامبر مىآورد» و منافق مىكفت: بر كعب اشرف رويم كه مهتر جهودان است كه 
محمّد حيف كند بر ما. خداى تعالى اينكه آيات فرستاد و كفت: مى كويند به زبان كه 

(0. آطء آبء آجء لبء آزء آل: به آتش» مش: به تش بيدا كرد مه: با آتش. [.....] 

0 آجء لب: ايشان. 

اك الل أحم] ماقف 

(©). آطء آبء آزء مش آن. 


(5). آجء لب» آل» مش: بيشتر بر يايها. 
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(©). آطء آبء آزء مش: باشند. 

(0). آبء آزء مش: كه آج, لب: جه. 
(8). همه نسخه بدلها: واضح. 

(9). همه نسخه بدلها: كه او داشت. 


.20١(‏ آطء مش: زمينى. 


١88 : صفحه‎ 

ما به خدا و ييغامبر١١»‏ ايمان داريم و طاعت مىداريم ايشان راء و آنككه بر مى كردند و بر حقيقت مؤمن نداند ايشان. 

علا-مت نامؤمنى ايشان آن است كه«5): جون ايشان را با خداى و رسول مىخوانند تا رسول حكم كند ميان ايشان. بعضى كفتند: 
راجع است با رسول براى آن كه تولّاى حكم او كنده”. و بعضى كفتند: راجع است با خداى تعالى كه اكر حكم رسول م ىكند آن 
حكم صادر است از قديم- جلء جلاله- و بر حقيقت حكم اوست. إذا فَرِيقمنهُم مُعرصُونه كروهى از ايشان جون بنكرى عدول و 
اعراض كنندء و اينكه «اذا؛ مفاجات است- كه معنى او را جند جاى بيان كرديم. 

وَإش يكن لهالكية واكر جنان كه حق:ايشان را بودىء بَأنُوا ليه مُدْعِنِينَ» به او آمدندى منقاد و كردن نهاده» و لكن جون دانستند 
كه حقء نيست ايشان را بل بر ايشان استء و رسول- عليه الشّ.لام- حكم«؟» كه كند از روى حيّجت بر ايشان خواهد بودنء ازاو 
عدول و اعراض مى كنند. 

أَفِى قلوبهم مَرَض» در دل ايشان بيمارى و شكثه است! أم ارتابواء يا به شكثه افتادهاند» و اينكه خود بر حقيقت جنين است كه اينكه 
صفت منافقان استء و انّما بر لفظ استفهام كفت و معنى تقريع و تنبيه» جنان كه يكى از ما كويد جاهلى را: [هما] 

«©) تو جاهلى و تو را علمى«* نيست با اينكه كارء با آن كه داند جنين است تا جهل بر او تقرير كند» و مانند اينكه قول شاعر - شعر: 


الستم خير من ركب المطايا و اندى العالمين بطون راح 

اينكه استفهام را معنى تقرير است. أم يَخافون أن يجيف الله عَلَيهِم وَرَسُولُه يا مى ترسند كه خداى و ييغامبر بر ايشان حيف و ظلم 
كنندل/ا). 

(). آجء لبء آل: ييغامبران. 

(1). همه نسخه بدلها و اذا دعوا الى الله و رسوله. 

(9). مش ميان ايشان. 

(©). آطء آبء آزء مش: حكمى. 

(0). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. [.....] 

(2). اساس: عملىء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

0. آطء آج. لبء. آزء مش: كند. 


صفحه : /ا١ا‏ 


بل أولئكك هم الظَالِمُونه بل ظالم و ستمكاره ايشانند بر نفس و١١)‏ عدول كردن از حكم رسول- عليه السّلام- به حكم كعب اشرف» 
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واورا بر رسول اختيار كردن و در اينكه باب وضع جيزى مى كنند نه به موضع خودء و اينكه ظلم باشد در لغت. 

إنّما كان قولء الْمُؤمنين7) فععا, الها شنيديم و طاعت داشتيم. و قولء المُؤمِنين» نصب است بر خبر «كان»» و اسم «ان» مع الفعل 
اومك اا مقرلا ازا مث أراء ققدي انما كان كرل مها انلها قرل الدوسو ا كر ] 

كات هذا القول قول المؤمكين: وقوله: 

إذا دُعَواء مراميدا سج انزف عا الطرقم و راتكن ناهر تفز فهو ايان ار بالكان باشند كه جنين كنند. 

آنكه كفت: و مَن بطع اللّهوَ رَسُولَّه هر كه طاعت غداى معاي كانت وغرمات ابقاق قاط السو شور للعو شق از دا 
بترسد«6» و از معاصى او اجتناب كندده. كَأُولئِكك هم الفائرُونه ايشان ظفر يافتكان باشند به مراد خود. 

وَأقسَمُوا الله هد أبمانهي» آنكه هم در وصف منافقان كفت: ابشان سوكند خوردند بغايت س وكند كه [اكر] 

«”7) تو ما را«/» فرمايى برويم. 

سبب نزول آيت87 آن بود كه. منافقان رسول را- عليه السّلام- كفتند: اينما كنت نكن معكك, اى رسول الله هر كجا كه تو باشى ما 
آن جا باشيمء اكر بروى برويم با توء واكر مقام كنى مقيم باشيم«4) با توء و آنجه فرمان تو باشد انقياد نماييم. و برين كفتار 
سوكندان عظيم خوردند, و اينكه سوكند خوردن براى نفى تهمت بود. و جون انديشه كنند ايشان با اينكه سوكندها متّهم بودند 
براى آن كه مؤمنان بككفتند« 0٠١‏ و س وكند 

.)١(‏ همه نسخه بدلها خود وبه. 

(1). همه نسخه بدلها و. 

(©). همه نسخه بدلها: مع الفعل است. 

(©). همه نسخه بدلها: بترسند. 

(0). همه نسخه بدلها: كنند. 

(©). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 

(0). اساس: مراء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). آجء لبء آل اينكه. 

(4. آجء لب» آل: مقام كنيم. 

(01 آأبمشن: كنك 


صفحه : ١2/8‏ 
نخوردندء ايشان از آن نفاق كه در دل داشتند ترسيدند كه ايشان را به مجدد كفتار باور ندارند» سوكند خوردندء» و شاعر اينكه 
معنى خواست آن جا كه كفت- و هو المتشّى- شعر: 


عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم ماذا يزيدكك فى اقدامك القسم 


و فى اليمين على ما انت واعده ما دل انكك فى الميعاد منّهم 
و نزديكك است با اينكه. قوله شاعر١١)-‏ شعر: 
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و اكذب ما يكون ابو المعلّى اذا آلى علينا بالطلاق 
وهم در سوكند دروغ كفت: 


و حلف:7 الف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرّمح فى نسق 

حق تعالى كفت: قل يا محترد بكو اينكه منافقان را لا تُقَيدَمُواء سوكند مخورى. طاعَرةُ مَعرُوفَف اى هذا القول منكم باللّسان طاعَةٌ 
مَعرُوضَة اينكه كفتار شما طاعتى است معروفء يعنى اينكه طاعت جنين به زبان كه با آن وفا نباشد و با آن كردار نباشد و آن 
كفتارى دروغ بود و سوكندى بى اعتقاد» طاعتى است معروف به شما كه منافقانى» و اينكه معنى قول مجاهد استء و بر اينكه قول 
طاعت خبر مبتدا باشد محذوف. و دكر مفسّران كفتند: معنى آن است كه. طاعةُ معروفة خير من قولكم و قسمكم., طاعتى معروف 
جنان كه مسلمانان مى كنند بهتر از اينكه كه نمازه" دروغ و سوكند دروغ باشدء و بر اينكه قول طاعت مبتدا باشد» و معروفة صفت 
او باشدء و خبر او محذوف مقدّرء اى خير و امثل. إنهاللّه حَبِيرٌ بما تَعمَلُونَه كه خداى تعالى داناست به آنجه شما مى كنى از كفتار و 
كردار و آنجه در دل دارى. 

قن بامسترن بكرافكة منافقاق را كدة املكو الهو أطلكوا الكش لبا كه طافة هاي دارج وظاعت رسولكن قاة تولواة كر 
بركردند و اعراض كنندء فَإِنّما عَلِيمِ ما مله بر اوست آنجه بر او نهادند و او را تكليف كردندء و بر شماست آنجه بر شما نهادند و 
شما را تكليف كردند. هيج كس رااز شما به كناه ديكرى نخواهد«0) كرفتن» 

(0. آط» آج؛ لب» آل» مش كه كفت. 

(0). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى: (8/ ©77): حلفت. [.....] 

("). همه نسخه بدلها: كفتار. 

(6). همه نسخه بدلها و. 


(0). همه نسخه بدلها: نخواهند. 


١289 : صفحه‎ 

و مثله قوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وذر اخوس وار ان لقره قد وو ها لاست اواذاوى لوكا اورف راه راست يابى. و ما 
عَلَى الوَسُول إِنَا البلاغ+المبين» و بر ييغامبر نيست الا رسانيدنى روشنء براى آن كه به بيغامبره”؛ همين تعآّق دارد كه دعوت كنده” و 
برسائد» اتعه لظف و توفيق واقدازو© و تمكين اسع ختدائ وم دعا «تعلاله- و انهه امغال 2« مامور بهاو تولى قعل .و كذاردن اير 
وه مآمون بعد بة مكلت تعلق داوف وهر يك را فعلل ظاهر است كله كار اوسث كه يعر او تكندا ود/8 تتوائد كردن. 

قوله: وَعََدَ اللهالذيرس اموا ينكم وعملوا الف الساض حداف عاتن كتكادر اكه ا ممتوصد داه داف اناف يراك اساة 
آوردند از شما و عمل صالح كردند كه؛ ايشان را خليفه كند در زمين» جنان كه خليفه كرد آنان را كه ييش40) ايشان بودند؛ و 
ايشان را تمكين كند از دينى كه يسنديده است براى ايشان -١١١[‏ ب] 

» و بدل كند براى ايشان از يس خوف و ترس ايمنى» كه مرا يرستند و به من شركك نيارند و با من انباز نكيرند. و هر كه او كافر شود 
يس از آن» وليك مم الفاسِقُونه ايشان فاسق و خارج باشند از فرمان خداى- جلء جلاله. 

در آن كه مراد به آيت كيستء سه قول كفتند. جماعتى كفتند: مراد جمله امت مصطفىاند- عليه السّلام- كه خداى تعالى ايشان را 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لانن از إعرارعر 


خليفه امٌتان كذشته كرد جنان كه آدم را- عليه الس لام- خليفه جانء كرد و زمين١١3‏ از ايشان ياكك كرد و به ايشان داد» همجنين 
خداى تعالى زمين از كافران و امّتان كذشته ياكك كرد و به امّت محمد داد. جنان كه كفت: جعَلناكم تَلائف<١١‏ يَعِبُدُوئَنَى لا 
يُش ركو بى شين إينكه هم حاصل نيستء و اينكه جمله كه كفتيم011 دليل فساد قول آنان مىكند كه آيت را بر خلافت صحابه 
حمل كردند» و آن آن است كه امّت از ميان دو [قول] 

1١‏ قايلند: قايلى كفت: خلافت به نص- باشد دون اختيار» و قايلى كفت: به اختيار باشد. 

آنان كه به نصء خدا و [رسول] 

203 كفتند» و استخلاف از جهت خداى كويند؟1) به 

.)١(‏ آطء آبء آزء مش مقام. .)5-1١7-1١(‏ اساس: ندارد» از 1طء افزوده شد. 

(). آجء لبء آل: خوانند. 

(©). اساس: بود, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(©. آاطء آب.» آجء لب. مش: نقد بود وعده؛ آزء آل: تقدير بود وعده. 

(9). آطء مش: ملل. 

(0). همه نسخه بدلها: استخلاف بود كه. 

(8). آب» آز: خلفايى. 

لقا السك 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها هم. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها همه. 


.)١8(‏ همه نسخه بدلها: كفتند. 


١/١ : صفحه‎ 

امامت على و فرزندان او- عليهم المّد.لام- كف كفتند» و آنان كه به امامت صحابه كفتند» امامت به اختيار كفتند. قول به آن كه امام١١)‏ 
نص باشدء و خليفه به استخلاف خداى باشد و جز على بود قولى بود ثالث خارق اجماع. و آنان كه در حق: صحابه دعوى نص 
كردند» قول ايشان معتمد نيستء جه اتّفاق است كه اكر از خداى يا بيغامبر نضّى بودىء به اختيار امت و اجماع ايشان حاجت نبودى 
در حقهابو بكرء آنكنّه به70) نصء ابو بكر بر عمر» آنككه به مشورت و« شورى در امامت عثمان. و اينكه جمله دليل فساد قول آنان 
مى كند كه ايشان نصوصيّت صحابه كفتند» و آن جماعتى [اند] 

«©» اندكى از اصحاب«0) حديث,» دكر آن كه كفت: 

كما استخلف الَّذين من قبلهم 

اواك رد لاوارا كا روا نيلاير قرا لسعاي كن كريد بتاك رام زريد في قود معاي إِنّى جاعل” فى 
الأرض خَلِيفَةوء) إنَا ججعلناكك ََلِيقَةٌ فى الأرض: 4 المت ف رو 0 و ليمكت لَهُم دِينَهُم الى ارئضى لَهُم » كر تمكن بر181) 
دين بر حدٌ آن خواستند كه امروز است و در عهد صحابه بود, و اينكه و مانند اينكه در عهد رسول- عليه السّلام بود -١١1[‏ ر] 
+واكريشن اذ آن ضواست سكينى و08 كلى جتان كه وعده داد فى قرله تعالى: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لاهنانا از إعزارعر 


].....[ همه نسخه بدلها: امامت.‎ .)١( 

(9- 75). همه نسخه بدلها: ندارد. 

90- *). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 
(0). همه نسخه بدلها: اندككث از صحابه. 
(9). سوره بقره (؟) آيه ."٠‏ 

(6). آطء آبء آز: بود فى قوله: يا داود. 
(9). سوره ص (08) آيه 58. 

(396). اساس: ندارد» به قياس با همه نسخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده شد. 
.)١١(‏ سوره اعراف (7) آيه .١157‏ 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها كه. 

(2). آطء آبء آزء مش: اجتماع. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها به. 

(10). آطء آبء آزء آل» مش: تمكين از. 
(18). آبء آزء مش: تمكين. 


صفحه : ؟/ا١‏ 

لبظهره عَلَى الدّين كله 0١‏ يَحِدُويَى لا بُش ركونهبى شيا بوشيده نيست كه مسلمانى به اضافت با كافرى اندكى است از بسيارى» بس 
آيت لايق نيست«*» و معنى او مطرد نيست الا به خلااخت و امامت مهدى- عليه الدّ.لام- كه رسول- عليه الصّلموةُ و السّرلام- به او 
بشارت داد» و امّت بر آن اجماع كردند بر جمله» و اكر جه در تعيين آن خلاف كردند و رسول- عليه السَلام- كفت: 

لو لم يبق من الدّنيا الا يوم واحد لطوّل الله ذلكك اليوم حتّى يخرج رجل من ولدى يواطى اسمه اسمى و كنيته كنيتى يملأ الارض 
قسطا و عدلا كما ملثت جورا و ظلما 

» كفت: اكر از دنيا نماند الَا يكك روزء خداى تعالى آن روز را دراز كند تا بيايد مردى از فرزندان من همنام من و هم كنيت من 
زمين يراز عدل و انصاف كند يس از آن كه ير« جور و ظلم باشد. و اينكه خبر مخالف و مؤالف روايت كردند» و خلاف در 
تعيين افتاد» و نيز اينكه خبرى است معروف كه رسول- عليه الشلام- كفت: هيج كس را حلال نيست كه [جمع كند] 

59 ميان نام من و كئيت من مككر مهدى امت را كه او را رواست كه نام من و كنيت من بر كيرد«8). جابر الجعفى: روايت كرد از جابر 
عبد الله الاتصسارى كدلو كقات» جو اينكه آيت اميد ينا الوا الذرن اعثزا امقر السو أطيقوا التشوله و ون الأأمر ينكو دن و 
فقو الشاكة و ثرا العاف اكخطاب زد وا سيل مكلنانم كلسة ناز يه بات دار دارقانت ودود شرايظ ا مر عات 
ال مناعى و أطبقوا اقول و ظاضة بيغامير ذاوق فا ناهد كه زر نما ليق نقد 

انك غطابي كرو كه ياوسول اللهذها با فخاطيى مبهم١1):‏ تَحمد ين الذي كَفَرُوا تعووييف الأرضة ميندار آن١5)‏ را كه به من 
كافر شدند كه ايشان مرا عاجز بكردهاند در زمين» يعنى نه جنان است كه اككر من خواهم كه ايشان را ازع" كفر باز دارم به جبر 
نتوانم» جز آن است كه حكمت راه نمىدهد با تكليف جبر كردن بر مكلفان. 

حفص و إبن عامر و حمزه «لا- يحسيز» خراندفه ويا ور ورالدونة در موضع رفع است با آن كه فاعل87) حسبان است بر اينكه 


قراءت و مفعول او [ل] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 6 هناد از إعزارعر 


«5) محذوف باشد از كلام براى آن كه «حسبان» هميشه متعدّى باشد به دو مفعولء و تقدير آن است كه: لا يحسبن7”7 الّذين كفروا 
انفسهم معجزين. و باقى قرّاء به «تا» ى خطاب خواندند» يعنى لا تحسبزن د86 يا محم د. و فرّاء كفت: بر قراءت آن كه به «١‏ يا » خواند» 
ممكن بود كه فعل مسند باشد با رسولء و در كلام هر دو مفعول باشدء و التقدير: 

ل يحبنة8 تكد الذين كقروا تسويو ف الأرض» واايبكه تهى فقانبة باشد» يعنى نبايد تا محمّد كافران را معجز يندارد. و مَأُواهُمم 
الَنَانُ و فردا مأواى ايشان١١٠0‏ دوزخ بودء واينكه بد جاى<١١)‏ است آنان را كه آن جا كرفتار شوند72١).‏ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: خطاب كرد با رسول يا با مخاطبى مبهم كفت. 

(0). همه نسخه بدلها: آنان. 

("). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(©). همه نسخه بدلها آن. 

(0). اساس: فعل» به قياس با آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(©). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(-7). همه نسخه بدلها: تحسبزه 

(9). اساس: تحسبنّى» به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

60" آجء لبت؛ آل در. 

.)١١(‏ آطء مش: جايى. 


(؟1). اط آبء آجء لب» آزء آل قوله تعالى. 


صفحه : ١١/8‏ 
[سوره النور (؟): آيات 38 تا ]| 


[اشاره] 


اانه دري نكو لسكا وك الدوي ملكت أيمائكم وَ الذي نَم يبلْعُوا الم منكم كلاثء مات من قبل ص لاة الفَجر و جين نض ُون. 

نياكم ين: اير وين بتع ص لاو العشاء ثلاث عورا تلم ليس عَليكُم ولا لهم بجاح عدن طاقن يكم بَعضكُم على تعضر 
ذلك 4 ينه اله كمد “الآيات و اللعَلِيوء كيم (88) و إذا لغ - الأطفالء ينكد الخلم فَليِسِئَأَدْنُوا كُمَا استأدّن الّذِين من قيلهم ذلك 
ب معد سا ا امد اللا مسي بويد أن َق عن اتن غير 
0 شيك أن اين كم أو بيُوتٍ ربكم أو بيَوتٍ الاك ريت عرك أو بيّوتٍ أخوليك قوت 0 أو 
يوت عَمَايِكم أو يبوت أخوالكم أو فرك غالايكي أو ما مَلْكّم مَفَاتً نخه أو صَدِيقكم ليس عَليكُم ناح أن تأكلُوا جميعاً أو أشتاتاً ذا 
َحَلئم يبوت نموا على أَنفيسكم تَحيةُ من عند الله مُبا ركد طيْبَةَ كذ لكك ب ين الله كم الآيات لَعلّكم تَعقُون )2١1(‏ إِنّما امون الِّينَ 
آمَنُوا بالل وَ رَسُولِهٍ وَ إذا كاثُوا مَعَهه عَلى مر جاع لَم يَذْهَيُوا حَتّى تهنا ناره إن دين كا لتر ككف ار تكد لدروو ار وتوف ارو واخولة: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9هناننا از إعلارعر 


قَإِذًا إالسادرك يهن فانم دن لمن شنتء منهُم و استغفر لهم الله إنه الله عَفورٌ م00 
0 ذُعاءً ل ل وذ ميحر لين يخالُون عن أمرم أن انصِيهُ 


َ عَىء عيبم - 


0 


[قرجمه] 


الى آناق كه كروندواى ناهد كداا سعورع خوافتل اهما آنان كه مالك ات دسحياق شباو آنان كه در ترسيده باشكد11) يد 
خواب لا كيه ياو ال مقن كنار اند امعو نكن كدق وني جايه ها عات ان عار امسو وان مدن ثنباز خشف سه عوك ابيقة ها 
راء نيست بر شما و نه برايشان بزهاى يس از اينكه كردند كان«؟) بر شما بهرى بر بهرى همجنين بيان كند خداى بر شما آيتها راء و 
خداى داناست و محكم كار انس 

#قادي] 


وكعون برسعد كرد كانر 1# ال شما به خوات دندان» بكر ثاادستورى شواعن حجان كه عواسهد آنان كد يقن ابشان بودثك سمجتية 
بيان كند خداى براى شما ا يتهاش«8)» و خداى داناست و محكم كار اسث. 

وثرو تشمككان از زات كه اميند تدارند شوعر كردةه نسي بر ابشان تداق كه رديمة حاب هاشان درن ذا تكجدة 2 ددري و 
اكّره07 يارسايى كنند بهتر باشد ايشان راء و خدا شئوا و داناست. 

].....[ همه نسخه بدلها بجز آز: نرسيده باشند.‎ .)١( 

(0). مه: كردانند كاننك. 

60 آب: مش: بحكان. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز 1ط آزاز. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آز: دليلها. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز آز: جز بيدا كننده. 


(0). اينكه ترجمه ظاهرا ناشى از التباس «ان» ناصبه با «ان» شرط بوده. با اينكه حال با سياق عبارت قدرى سازكار افتاده است. 


صفحه : //ا١‏ 


]ر-لا١*[‎ 


نيست بر نابينا بزه و نه بر لنكك بزهاى و نه بر بيمار بزهاى» و نه بر تنهاى شما كه بخورى از خانههايتان؛ يا خانهدهاى يدرانتان» يا 
خانههاى مادرانتان» يا خانههاى برادرانتان» يا خانهدهاى خواهرانتان» يا خانههاى عمّانتان١١»»‏ يا خانهدهاى عمّكانتان» با خانههاى 
خالهايتان<2»)5 يا خانهدهاى خالكانتان "ا يا انجه مالكك باشيد كليدهاى آن راء يا رفيق شماء نيست بر شما بزهاى كه بخورى جمله يا 


براكنده» جون در روى در خانههايى سلام كنى برا) خود تحتيتى است از نزديكك خداى مباركك ياكيزه» همجنين بيان كند خداى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3لات. الالالالانا صفحه ١‏ انان از إعلارعلز 


براى شما آيتها تا همانا عقل كار بندى. 
[#ااحت] 


مؤمنان باشند آنان كه بككرويدند به خحداى و ييغامبرش»ء و جون باشند با او بر كارى جمع كننده بنروند تا دستورى نخواهند ازاوى 
آنان كه دستورى مى خواهند از تو«ه» آنانند كه ايمان دارند«#) به خداى و ييغامبرش» جون دستورى خواهند از تو براى بهرى 
كارشان دستورى ده آن را كه خواهى از ايشان» و 7مرزش خواه براى ايشان از خداى كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. 
مكنى07 خواندن ييغامبر در ميان شما جون خواندن بهرى شما بهرى راء 

.)١(‏ آط: عمتان» آج؛ لب» مش: عمّههايتان. 

(9). مكن: خالواثتان» ديكر نسخه بدلها: خالوياتتان. 

(*). مش: خالههانتان. 

(©). آبء» مش نفسهاى. 

(0). اط ايشان. 

(2). آبء آج. لبء آل» مش: ايمان آوردند. 

(0). آجء لبء آل: مكردانيد. 


صفحه : ١/8‏ 
مى داند خخداى آنان را كه فرو مى خيزند از شما از يس يكديكرء بكو تا حذر كنند آنان كه مخالفاناند از فرمات [او] 
از آن كه به ايشان رسد فتنهداى يا بديشان رسد عذابى به درد آرنده. 


]ردلك١ع[‎ 


بدان كه خداى راست آنجه در آسمانها و زمين استء داند آنجه شما بر آنى براو50)» و آن روز كه باز آورند ايشان را با او» خبر 
دهد«”) ايشان را به آنجه كرده باشند» و خداى به همه جيزى داناست. 

تله الي نامآ انوا الديي لكا بيةاوذكورأزوي علكت أبمالكو + الانشاعق عاق يه إنكة ليت عطان زه باشوضاة كفعةاق 
كروي دكان به خدا و رسول؟ بفرماى«؟» تا دستورى خواهند بر شما آنان كه بند كان شمااند. كروهى كفتند: مراد بند كان و 
برستاراقافده وموم بك اقضاق اندم كند. والديق لم يلثوا لبدو كوو اتاطا كد الجا بناطة جار وخراب تسيل باشكن 
يعنى از آزادان. ثلاث مَرَاتَ در شبان روزه4) سه بار: يكى يبش از نماز بامداد» و يكى وقت نماز يبشين كه وقت قيلوله باشد» واز 
ينو ندا عدويو الكوفاع أن كيت كي كدي ركسع استمرض امدق كقد الففغورات أكرنواى اه كاسيصوريت 
است كه مردم در اينكه وقت برهنه باشند و زنان سر كشاده«” و با جامههاى كوتاه وازار ياى به حسب عادت١27)‏ بيرون كرده. 
كزفاق خراتد تن انا حفص: ثلاث عورات لكم,ء بر نصب «ثا» بدل «ثلاث مرّات» باشد. واكر كويند: اينكه جه بدل است! كوييم: بدل 
الكلء من الكل: اكر كويند«8 نبايستى تا هر دو يكى بودىء و سه عورت جز سه مرّت باشدء 


(01. اساس: ندارد» از اط افزوده شد. 1 500-05 ا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه ١انانلا‏ از إعلارعر 


(5). اساس: ندانى بروء با توه به نسخه بدلها و معنى آيه» تصحيح شد. 
(*). اساس: دهندء به قياس با نسخه آزء تصحيح شد. 

(6). آبء آز: بفرمايند» مش: بفرمابيد. 

(0). آطء آب» مش: شبانهروزى. 

(9). آزء آب: بكشاده. 

(0). آب» آزء مش: عادتى. 


(8). اساس: نككويند» به قياس با نسخه آطء و ديككر نسخه بدلها: تصحيح شد. 


١١/4 : صفحه‎ 

كوييم تقدير آن است كه: ثلاث اوقات [عورات] 

على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه؛ تا مستقيم شود. و باقى قرّاء: نلاثهعَوراتي» خواندند به رفع «ثلاث» على تقدير 
هى١")‏ ثلاث عورات. 

الك كفت لمرو فلك والكتغلي عذانه ب هما ور ابشان حرج بو يزاين فسخ علد قو يسن اذ ايك سه راز كتدييانا كدر 
سه وقت كه وقت عورت باشد. 

اكنون بدان كه: جمع فعله جون جمع سلامت باشد و اكره*» واحد او ساكن العين باشدء «عين» او را در جمع تحريكك كنند» نحو: 
جفنة و جفنات» و صحفة و صحفات» و صفحه و صفحاتء جون عين الفعل حرفى صحيح باشد. فامًا جون «واو) يا « يا ») باشد بيشتر 
غرف تحريكك تكنند كراغة: الحركة على حرف العله» فقالوا“:جورات و بيضات: و على هذا لغة التتويل فى قوله: ثلاث غورات: و 


قال بعضهم: عورات و جوزات و بيضات. قال الشّاعر- شعر: 


ابو بيضات رائح متأوّب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

حو شاف اغدكن خترائدة زقاخث غورات» ريك الواو. طُوَافُون عَليْكُم كي كردند كان [اند] 

اينكه بندكان:2) و كودكان بر شماء يعنى هر ساعت ايشان را كارى بود بر شماء در سراى آيند و بشوند» دستورى خواستن هر 
ناضة اسان وا معد برد در اينكه سه وقت دستورى خواهندء [و ما عدا ذلككء و آنجه جز آن باشد اينكه بندكان و كودكان نابالغ 
اكر دستورى نخواهند] 

بر ايشان و بر شما حرجى نباشد. 

كذ لكك يبي ادلي *الآيات» و خداى تعالى احكام شرع شما را بيان مى كند. 

مقاتل كفت: آيت در زنى آمد نام او اسماء بنت مرثدء او را غلامى بود بزرككء وقتى ناكاه در سراى شد. او رااز آن كراهت آمدء 
واو بر حالتى» كه نخواست كه او را غلام جنان بيند» بيامد و كفت: يا رسول الله؟ اينكه غلامان و خدمتكاران در سراى ما 

90- ه- .)١‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(؟). اساس: يعنى» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(“اد اط آنيه ايآ الونس جه 

(©). آل» ع كراهية. 
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(©). آج؛ لبء آل ايشان را متعذّر. 
(0). اط آجء لب» آل مش: كه او بر حالتى بود. 


١/٠١ : صفحه‎ 

مى آيند در اوقاتى كه ما رااز آن كراهت است. خداى -١١5[‏ ب] 

تعالى اينكه آيت فرستاد. 

وَ اللَهعَلِي حكيم» و خداى تعالى دانا و محكم كار است. و بعضى مفشران كفتند: حكم اينكه آيت منسوخ استء و اينكه آنكه بود 
كه سرايها را در نبود و يردهها آويخته نبود» جون حال جنين بود و خداى تعالى در اينكه اوقات استيذان فرمود, آنكه منسوخ كرد 
اينكه حكم, و اينكه درست نيست. 

قوله تعالى: و إذا بَلَغ الأطفال: منككمءا 2 » آنكه كفت: جون اطفال شما به حدٌ بلوغ رسند اما به احتلام يا [به ا] 

)١«‏ نبات يا به جهارده سالكى. فَلتِسِتَأَذْنُواه بايد كه تا دستورى خواهند جنان كه آن بالغان كه بيش ايشان كفتيم ايشان زا كلك 
يبن اللّهه جنين بيان مى كند خداى تعالى آياتش براى شماء و او عليم و حكيم است. 

قوله تعالى: و القَواعَكدُ من النّساء- الاية قواعد جمع امرأهُ قاعده باشد جنان كه" زنانى كه ايشان فرو نشسته باشند از آن كه حيض 
بينند و فرزند زايند. و كفتهاند: آنان باشند كه ايشان فرو نشسته باشند كه شوهر كنند از كبر سن و قوله تعالى: لا يَرِجُون نكاحاًء دو 
وجه كفتهاند در او: يكى آن كه اميد آن ندارند كه مناكحه كنند از آن كه كذشته باشند از حدّ آنء و دوم آن كه صلاحيت خلوت 
ندارند» هم از اينكه سبب قَلَيِس عَلَِهِنَ مجناح» بر ايشان بزهاى نيست كه فرو نهند جامههاشان. كفتند: مراد مقنع8) است كه از بالاى 
[خمار باشد, و آن ردا كه از بالاى] 

«ع» جامه باشدء دليل اينكه«8) قراءت ابىء است و از آن بعضى اهل البيت: ان يضعن [من] 

«) ثيابهن» و «من» تبعيض را باشد. غَيرَ مُتَبَرجَاسب نصب او بر حال استء اى غير مظهرات الزَّنِهُ يعنى قصد ايشان نه اظهار زينت 
باشد. و «تبرّج) آن باشد كه اظهار جيزى كند از محاسن خود كه واجب باشد ستر آن. و أن يَستَعففن خَيرٌ لَهْنْه و اكره طلب 
عفاف و يارسايى 

(م-ع- .)١‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. [.....] 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز آب: باشد كفت. 

(؟). همه نسخه بدلها: مقنعه. 

(0). همه نسخه بدلها: قول. 


(00). ظاهرا مترجم «آن» ناصبه را «ان» شرط ينداشته و بدين كونه معنى كرده است. 


١/١ : صفحه‎ 

كنند و وضع اينكه جامدها نكنند ايشان را بهتر باشد. وَ الل سَمِيع”عَلِيمه و خداى كرا و ذاناسة: 

وولاكعال» ابر على الاعسر ويه الأجان علماادو ازيل ايه و حك حاف عردقه حيو | للنعاين كنيع بون سيان تال 
اينكه يت فرستاد: يا أَبّهَا اين آمتُوا لا تأكلُوا أموالكم يبتكم بالباطل00 ولا على أنشيتكم أن تَأكلُوا من بوتكم و اينكه وجه بعيد 
است براى مخالفت ظاهر و حذف از كلام آنجه در كلام دليلى نيست بر حذف اوء و خداى تعالى كفت: بر نابينا و لنكك و بيمار و 
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نه بر شما كه تن درستانى حرجى و بزهاى نيست كه طعام خورى از خانههاى يدرانتان يا خانههاى مادرانتان يا خانههاى برادرانتان يا 
خانههاى خواهرانتان يا خانههاى عميانتان«؟) يا خانههاى عمكانتان:0) يا خانهدهاى خاليانتان«2 يا خانهدهاى خالكانتان370. 

أو ما مَلَكتّم مَفَاتَحَبه » يا خانهدهاى آنان كه كليدهاى ايشان به دست شما باشد. 

عبد الله عباس كفت: مراد و كيل مرد است و قيم به او در ضيعت و ماشيتش» جه آنجه او خورد از خانه ايشان از مال خود خورده 
باشد از ثمره ضيعت خود از شتر و از ث شي ر١8)‏ كوسيندان خود. 

عبد الله عباس كفت: آيت در حارث بن عمرو آمد كه او با رسول- عليه الّد.لام به غزا رفت و مالكك بن زيد را ها«8) كرد بر خانه 
خود. جون باز آمد او را يافت رنجور و 

(0: آأطء لط از مش متحلفاة: مب ] 

(0). آجء لبء آل: ايشان تحوّج آمدندى. 

(8). اساس: تدازد با توه يه طاو ديكر نسخه يذلها افزوده شك. 

(©). همه نسخه بدلها: عمانتان. 

(0). آطء آبء آزء مش: عمتانتان» آج, لبء آل: عمّهتان. 

(9). همه نسخه بدلها: خالانتان. 

(0). همه نسخه بدلها: خالانتان. 

(0). آطيء آب» آزء مش: خود و شير» آج» لب» آل: خود به شير. 


1١/7 : صفحه‎ 

مهجور. او را يرسيد كه: تو را جه رسيد! كفت: تا تو برفتهداى١١)‏ من از طعام تو نخوردهام تحرّج راء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 
حسن و قتاده كفتند: روا باشد كه مرد از خانه رفيقش طعام خورد بى اذن او براى اينكه آيت. و در اخبار اهل البيت جنان است كه: 
وروا روا الل لدان كانه كوي كرر ار العام لخزيرة ى اذان نان يو ادر بدي ابعر كدو جات لتب ابلك ايك يوخ 
است بقوله: ... لا نَدخلُوا بيُوسَ الى ا أن يون لَكم إلى طعامر؟؟ أو صَدِيِقَكُمء يا از خانه دوستان و رفيقان. نوسلك خا أن 
تأكاراغيها أو أشعاة كنعدى شما صر قبت أكر قوري اونع اف هاف انان ملك لبر كفده وقولنة أن تاككرانيا ان كة 
كفت: عليكم و لا عليهم:” براى تغليب مخاطب. 

عبد الله عباس كفت: معنى آن است كه از بيش نزول آيتء توانكران با درويشان طعام نخوردندى. 

ضبحاك كفت: , يش از اينكه» آيتء مردم طعام تنها بخوردندى. 

مال كيت جرح يمان ورن ١‏ مل مهار اتغرر ولد لا او خاي كبالى تساف و شيك ذاد كيهان 4 
خواهند١7.‏ 

بعضى دكر كفتند: آيت در حتى از بنى كنانه آمد- كه ايشان را بنو ليث بن عمروه237 كفتند- تحرّج كردندى از آن كه تنها طعام 
خوردندى١2/))»‏ نشستى طعام ساخته و يرداخته بيش بنهادى واو كرسته طعام نخوردى از بامداد«ة) و تا شبنكاه١ 0٠‏ نكاه داشتى تا 


كسى بيش«7١١)‏ آمدى با او طعام خوردى. اكر شب در آمدى و كس نبودىء از آن يس او 
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(0. آجء لب» آل» مش: رفته. 

(0). سوره احزاب (*3#) آيه 7ن. 

(7). اساس: عليهم و لا عليكم, به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء دو كلمه به صورت مقدّم و مؤخر ضبط شد. 
(؟). همه نسخه بدلها: نزول. 

(0). همه نسخه بدلها: فرود. 

(8). جاب شعرانى خورند. [.....] 

0). آج. لبء آل: عمر. 

(8). همه نسخه بدلها ربّما كه مرد. 

(9). آجء لبء آل: بامدادان. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: شبانكاه. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: به دست. 


1١/7 : صفحه‎ 

طعام بخوردى» خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد و اينكه حرج از ايشان برداشت كه ايشان بر خود نهاده بودندء اينكه قول قتاده و 
ضبحاك است و إبن جريج و روايت والبى3 از عبد الله عباس. 

و عطاى خراسانى١؟)‏ كفت از عبد الله عباس: مرد توانكر» در نزديكك درويش«؟» شدى واو طعام مى خوردى. آن درويش بسيار 
شفاعت كردى كه طعام بخور. او كفتى: تحرّج كنم از آن كه طعام تو بخورم كه تو درويشى و من توانكر«8)» خداى تعالى1*) آيت 
بفرستاد. 

فإذا دَخَلتَم يبوت لعو عَلى أشيتكي كفت: جون در سراى شوى بر خود سلام كنى» يعنى براهل آن سراى سلام كنىء و ايشان را 
نفس أو كعوائد [18ادب] 

ان انعا كدير ديووى ملك اراتكه 

لقوله عليه السّلام: المؤمنون كنفس واحدة 

» وقوله: 

لا تَتلُوا أَنفُسَكم 0 تَحِبَةٌ مِن عِندٍ الله مُبِارَكَه طَبِدَد تحيتى از نزديكك خداى تعالى مباركك» خوش» ياكيزه. و نصب او بر مصدرى 
است لا من لفظ الفعل» كانه قال: فسلّموا على انفسكم تسليما او فحيواه؟) انفسكم:8) تحدة مباركة. كذ لكك بين الله لَكمه الآبات 
لك عار كفت: جنين بيان كند خداى تعالى (7» آيات(/0 براى شما تا همانا شما بدانى. 

قوله تغال: نما التؤمتوق |12 لخر] 

لين آمَُوا بالله وَ رَسُولِفِ كفت: مؤمنان بحقيقت آنان باشند كه به خحداى و بيغامبر ايمان دارند. وَ إذا كانُوا مَعَهه و جون با رسول- 
عليه الّء.لام- حاضر باشند بر امرى جامعء كه آن امر ميان ايشان جمع كرده باشد و ايشان را به يك جا آورده. بنروند تا ازاو 
دستورق بخواهند:.وبئ اذن واشارث او متفدق نباشتد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: عبارت «السّلام علينا من ربّنا» را ندارد. 


(0). همه نسخه بدلها كه. 
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(9). مش: مجلس. 

(6). اساس: تحيوا. به قياس با نسخه آط تصحيح شد. 
(0). آجع لب آل: لأنفسكم. 

(9). مش: خداى جلء جلاله و عم. نواله. 

(0). همه نسخه بدلها: آياتى. 


صفحه : /ا/١ا‏ 

ابو حمزه التمالى. كفت: مراد روز آدينه است كه رسول- عليه الّ.لام- جون بر منبرى شدى و مردى را كارى بيش آمدى از قضاى 
حاجتى و تجديد وضوى يا رنجى و بيمارى» از مسجد بيرون نشدى تا برابر رسول آمدى وازاو به اشارت دستورى خواستى. 
رسول- عليه السّدِ.لام- او را دستورى دادى تا او برفتى» حق تعالى كفت: إنه الِّينَ يَسكَؤثُوتكك. أوليكك الّذِين يومِنُون بالل و رَسُولِ 
آنان كه از تو دستورى خواهند ايشان باشند كه به خدا و ييغامبر ايمان دارند. آنكّه رسول را فرمود كه: از تو دستورى خواهند براى 
بهرى كارهاى خود. دستورى ده آنان را كه تو خواهىء و استغفار كن براى ايشان» و 5مرزش خواه از خداى ايشان راء كه خداى 
آمرزنده و بخشاينده است. 

قله قال لا كوعارا قعاء الوعولريتكي الأبة مجاهه وقاده كاسده حافت كترم راد عليه القرلام د يطان محرا كه 
يكديكر را خوانى» مكويى يا احمد؟ و يا محمّد؟ و يا ابا القاسم؟ بل كويى: يا رسول اللّه؟ يا نبى: اللّه؟ و بعضى دكر مفشران كفتنده 
معنى آن است كه: حذر كنى از دعاى رسول- عليه الس .لام١20-‏ جون او را به خشم آورده باشىء كه دعاى او بر شما نه جنان باشد 
كه دعا و نفرين شما يكديكر راء بل دعاى او موجب سخط و عذاب باشدء و قول اول اوليتر است لقوله: 

كدهاء تعفة كم تعضاًء و اكر اينكه معنى خواستى» كفتى: كدعاء بعضكم على بعضء براى آن كه اينكه دعا اهمءازه7) دعوت و 
دعاست كه ما مىخوانيم" يكديكر راء يقال: دعوت الله لفلان بالخير و عليه بالشّر. قد يَعلّم الله لين يك لون منكم راذا داق 
تعالى داند آنان را كه فرو خيزند«؟» از ميان شما يوشيده. «لواذا»» مصدرى است لا من لفظ الفعل در جاى حال اى ملاوذين» بهرى 
در يس بهرى ينهان شده. و لواذاهه» لاوذ يلاوذ ملاوذة. واكر مصدر «لاذ» بودى. لياذا كفتى» كالقيام من قامء و الصّيام من صام. 

و كفتند: اينكه روز حفر خندق بود كه رسول- عليه السّلام صحابه را فرمود تا خندق 

.)١(‏ مش كه. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: دعا هم آن. 

(9). مش: مى خواهيم. 

(©). آط: فرخيزند. 


ان افيد راان ا 


صفحه : /1/8 

مى كندندء منافقان يكك يكك در ميان مردمان فرو خيزيدند١١)»‏ يكك در يس ديكر«7) ينهان شده كروغان الثعاب و دبيب الضّهراء و 
مشى الحمر» جنان كه كسى در يس دارى و ديوارى بكريزد يوشيده. 

آنكه كفت: فَلِيِحَدَّرِ الذين يُخالِفُون عن أمره أن نّصَيبهُم فتن آنكه رسول را كفت بكو: تا حذر كنند آنان كه مخالفت امر رسول 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بانادا از إعرارعر 


مى كنند أز آن كه فتندائى به ايشان رسد. عبد الله عباس كفت: مراد به فتنه قتل است.عطا كفت: زلازل و اهوال اسث. صادق- عليه 
التد.لام- كفت: سلطان جاير است كه بر ايشان مسلط شود. حسن كفت: بلتتى باشد كه به ايشان رسد كه به آن بيت نفاق ايشان 
ظاهر شود. 

أو يْصِيبَهُم تذابه ألِيم» يا به ايشان رسد عذاب دردناك. 

آنكه كفت: ألا إن الله «الا» استفتاح«03 كلام را بود و غرض تنبيه سامع» كفت: خداى راست آنجه در آسمانها و زمينهاست از آن 
جا كه آفريده اوست و ملكك و ملكك اوستء واو قادر است بر تصريف و تقليب«» آن جنان كه خواهد. و جمله آن دليل است بر 
وجود وحداتتت» و به حصول او بر صفات كمال. إقد يعلم] 

«0) ما انتم عليه» داند آنجه شما بر آنى18 از احوال ظاهر و باطن» از اخلاص و نفاق. و يوم يُرَجَعُون لَه يهم بما عَملُواء و آن 0 
اانه وايااو وبعوع باشل خخ رحد :ايشا راايه أنه كزده باشل ا وير و شروو ايكه ب سيل تهديد وزعيد كفت و اللشرحر + 


شَىءٍ عَلِيم» و خداى تعالى به همه جيز عالم است بر هر وجه كه صحيح بود كه070 معلوم81) بود -١١8[‏ ب] 


00 آط: فرو مى خيز يد ند» آبء مش: فرو مى خيز يد نك. 

(0). اط آب. آجء آل: يكى در يس يكى. 

(). اساس: استفهام» كه جون خطا به نظر رسيدء با توجه به اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(©). آز: تغليب. 

(8). اساس: تدارد با توه به ترتحمه و ويكر نسخه بذلهاء از قرآن مجبد افزوده شد 

(2). اساس: ندانى» با توجه به اتفاق نسخه بدلها و معنى آيه تصحيح شد. 

(/0. آط آب: ندارد. 


(). آب. أ مش أو. 


صفحه : 1١/89‏ 
سورةٌ الفرقان 


)١‏ مكى است و آن هفتاد«”") و هفت آيت استء و هشتصد و نود و دو كلمت استء و سه هزار و هفتصد”" و سى و سه حرف 


اسثت. 
وروايت است از ابو امامه از ابى- كعب كه. رسول- عليه السّد.لام- كفت: هر كه او را سورة الفرقان بر خواند«6» خداى تعالى روز 


قيامت او را در زمره مؤمنانى«0) حشر كند كه ايمان دارند به«#» بعث و نشورء واورابى حساب به بهشت فرستد(7). 
[سوره الفرقان :)١8(‏ آيات ١‏ قا ١؟]‏ 


[اشاره] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 7 انان از إعلارعر 
00 عَبده وللكرقة اها امو ا )١(‏ الى لَه ملك السّماوات افيه يتخذ ولد أوَلَم 08 ل سَّريككه 


فى الفلكفرو كلو كرشي ع ف تدرا )و الكذواقن كوه اليا لو سادرم شياو هم يُخَلقُون و لا يملكون نيهم ضرا ولا 
تفع وله يلكوت قرع ولأغياة ولا لقورا و قال الذوى كدو إن كردا إلا إفكثهافتّراهوَ أعائه عليه قوم آكَرُون فَقَّد نار لما و 
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زُوراً (©) 

وَقَالوا أساطيرٌ الأَوَلِينء اكتتبها فَهى. ُملى عَلَيه بكر وَ صلا (0) قُل الى عل الرٌ فى التّماواتٍوَ الأرض إن كانه عَقُورا ويم 
(6) و قاو ما هذا الول يكل العام و يَئدى فى الأسواق لو لا أنزل إل ملك يون قعه ذيرً 000 أو يُلقى إِلَيه كنرٌ أو تكن لد 
ين ب كرميعيا و ةلالطا فون اذ عون إلا رَجَلَا و0 انق كيف صَرَبُوا لكك الأمدال كَصَلُوا قلا يستطيك ون غيل (4) 
تبافكهه الذي إن شاء يكل لك خيراً ين ذلك جنات مُجرى ين تَحتها الأنهار وَ جل لكك قُصُوراً ٠١١‏ بل كدَبُوا بالشَاعَةٌ وَ أَعمّدنا 
لعن كَذَّب بالشاعةٍ ع ١‏ 01 إذا رتك من فكاة بعد يكوا لها تَيِطا وَ زَفِيراً (؟1) و إذا لقا منها مكاناً صَعِقَاً مُقزين دعَوا هُنالكك 
ورا 0) لا مَدعُوا اليوم تجوراً واجداً و ادعُوا تبوراً كثيراً (1) 
قل أ ذلك حَيرٌ أم جَنَّةُ الخد الى وُعِدَ المتّقُون كانت لَهُم جَزاءً وَ مَصِيراً (10) لَهُم فيها ما يِسْاؤّن خالِدِينَ كانه على رَبك وَعداً مَسَؤلاً 
(19) و يوم يَحشْوهُم وما يَعيْدُون من دُون لله قِقُول أ أَشم أَضْلَتم عِبادى هؤْلاء أم هُم ضَلُوا السبيل (10) قانُوا ث بحائكك. ما كان 
عق لا أن كد فى #وكمين أرنافء لك كه متتَهُم و آباءَهُم عَتّى نَسُوا الذكر و كانُوا قُوماً بُوراً () فَقّد كَذّبُوكُم يما تَقُولُونقما 
تَستَطيعُون صَرفاً ولا صر وَ من يَظلِم منكم تُذِقدعذاباً كبيراً (019 
وما أرس منا قبلّكك ون المرس بين. إلا إِنّهُم لَأكلُونه الطعام و يمون فى الأسواقر و جَعلنا تعض كم ليع ضر فَنَةُ أ تصبرُوده وَ كان ربككه 


تصيراً (١؟2‏ 
[ترجمه] 


به نام ايزد بخشاينده بخشايشكر 
بز ركوار است آن كه فرو فرستاد قرآن بر بندهاش تا باشد جهانيان را ترساننده. 
آن كه او راست يادشاهى آسمانها و زمين و كرفت فرزندى و نبود او را انبازى در يادشاهى و بيافريد همه جيزه بينداخت 


انداختنى47) 


.)١(‏ اساس: فرقان» به قياس با نسخه 7آطء تصحيح شدء آط اينكه سورت. 
(؟). اساس: هشتاد به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(). آبء آزء آل: هفتصد. 

(6). همه نسخه بدلها: بخواند. 

(0). همه نسخه بدلها: مؤمنان. 

(©). آجء لت لفن [حمى] 

(0). مش: فرستلك. 

(8). آطء آج. لب مشء مه: همه جيزى» آب: هر جيزى. 

(9). آج.» لب: يس اندازه كرد اندازه كردنى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه 8 الان از إعلارعر 


١9٠١٠ : صفحه‎ 


[/ا11ا1در] 


و بكرفتند از فروده١)‏ او خدايانى كه نيافرينند؟» جيزى و ايشان را بيافرينند« و مالكك نباشند خود را زيانى و نه سودىء و نتوانند 
مركى و نه زندكانى» ونه زنده شدنى. 

كفتند آنان كه كافر شدند: نيست اينكه مككر دروغى كه فروه» بافت آن را و يارى دادند [او را] 

«© بر آن كروهى ديكر١8)»‏ آمدند به بيداد و دروغ. 

و كفتند فسانههاى070) ييشينكان اسث بنوشته است آن ر [ا] 

«/» املا مى كنند40) بر او بامداد و شبنكاه:١٠١0.‏ 

بكو فرو فرستاد آن كه داند سرّ«١١)‏ در آسمانها و زمين او بود آمرزنده و بخشاينده بوده اسث(١؟7١).‏ 

[1121-ب] 


كفتند: جيست اينكه بيغامبر را كه مى خورد«؟1) طعام و مىرود در بازارهاء جرا نفرستادند به او فرشته [تا] 
)١5«‏ باشد«19١)‏ با او ترساننده. 

يا افكتدقد بر او كنس يا بنذ او را سعاى كه خورد از نوو كنند سسكاراة اكرة02 يرو فس كك ١/1‏ الا هرد جادو 
كيرا 

.)١(‏ آبء» مش: غير. 

(0). مش: و نيافريدنك. 

(). آج. لب» مش: ايشان آفريده شدهاند. 

(©). آطء آبء آجء لب؛ مش: فرا. -١(‏ 8- 8). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 

(9). آب» مش بدرستى كه. 

(00. آطء آجء لب: فسانه. 

(9). اساس: مى كندء به قياس با نسخه آط. تصحيح شد. 

.١0(‏ آطء آبء آج. لب» مشء مه: شبانكاه. 

.)١١(‏ آطء آب» آجء لب» مش: نهان. 

].....[ آجء لب: آمرزنده و مهربان.‎ .)1١( 

09). آط: مى خرد. 

(10). آطء آبء باشند» آجء لب: يس بودى. 

.)١8(‏ كذا: در اساس» ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(30). [ط: ظالمان بيروى كنىء, آب: ظالمان ييروى كنند, مه: ظالمان ييروى نمى كنى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 9اناننا از إعرارعر 


صفحه : ١9١‏ 
بذكر كه جكونه زدند براى تو مثلهاء كمراه شدند نتوانئد12) راهى. 
متعالى است آن١7)‏ اككر خواهد كند تو را بهتر از آن بستانها كه« رود از زير آن جويهاء كند تو را كوشكها. 


[114-ر] 


[بل] 

(©) به دروغ داشتند قيامت و ساختهايم «6) براى آن كه دروغ داشت قيامت دوزخ. 

جون بيند ايشان را از جايى دور شنوند آن را خشمى و آوازى ناخوش. 

جون در اندازند ايشان را جاى تنك بند بر نهاده بخوانند آن جا و اهلاكك(6). 

مخوانى امروز يكك هلاكك و بخوانى هلاكها١”)‏ بسيار. 

يكو آن بيتراست يابيقت جاودائة0) آن كه نويد دادند ترعير كارات راء باشد ابقات رااياداشث و باز كشيث. 
ايشان را باشد در آن جا آنجه خواهند هميشه باشد بر خداى تو نويدى در خواسته. 


[118- ب] 


آن روز كه جمع«4) كنيم ايشان را و آنجه مىيرستند از فرود خداى كويند شما كمراه كردى بندكان مرا اينان راء يا ايشان كم 
كردند راهه١٠)!‏ 

.)١(‏ آطء آبء آج, لبء آل: نتوانستند. 

(. آطء آب» آج. لبء آل كه. 

(9). مش مى. 

(؟). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(). 1ط: ساخته كنم. 

(9). آطء آبء» مش: و اهلاكك كاه. 

(0». آطء آبء. بل هلاكك بخوانى هلاكك. 

(8. آطء آب؛ مش: جاويدان» آج» لب: جاودان. 
(9). آطء آب» مش: كرد. 


2200101111200 


١97 : صفحه‎ 

كفتند منزّهى تو نبايد ما را كه بككيريم از فرود تواز دوستان و لكن برخوردارى دادى١1‏ ايشان را و يدر ايشان را تا فراموش كردند 
ياد تو و بودند كروهى هلاكك شده. 

به دروغ داشتند شما را به آنجه مى كويى نتوانند باز كردانيدن و نه يارى كردن و هر كه بيدادى370) كند از شما بجشانيم او را عذابى 
زر كار 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١نالاسا‏ از إعزمارعر 


]ر-1١1١9[‎ 


و نفرستاديم بيش تو از بيغامبران انَا وايشان خوردندى طعام و رفتندى در بازارهاء و كرديم بهرى شما را براى" بهرى فتنهاى» صبر 
مى كنى و بود« خداى تو هميشه بيناست(4. 

قوله تعالى: تبا ركه الّذى ثَدّله الفُرقان على عبدي «تباركك»» تفاغل من البركة. 

عبذ الله عتاس كفت معت آن ات كه بركت آأؤرد عداق تعالن. سق كفك: 

مع آن اسث كه ب كلك همه از ترديكك او باشد: مبعااكك كفت: تعظم و تمجدء بزركوار و مجيند است خمدائى- جل :و غلة1: و 
محققان كفتند: معنى «تباركك») اى ثبت فيما لم يزل ولا يزال حاصلا على صفة07 الكمال» يعنى قديم- جلء جلاله- در لم يزل و لا 
يزال حاصل بود و بر صفات كمال: از قادرى و عالمى و حيى و موجودىء, آن كه به خلاف همه موجودات و معلومات است و در لا 
يزال حاصل است بر صفت مريدى و كارهى و مدركىء جه اينكه سه صفت خداى تعالى متجدد است به تجدّد معنى و شرط. و 
اعل كله وكوؤكه باقد من درو كه البغير يروك الطير سل الماء. 

.)١(‏ مش: بهرهمند كردانيدى. 

('). مش: بيداد. 

0©). آطء مش: بهرى راى از شما براى. 

(6). كذا: در اساس» ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(0). آط: مى كنى و خداى تو هميشه بينا بوده است. 

(©). آطء آبء آجء لب: خداى تعالى. 


(0). همه نسخه بدلها: صفات. 


صفحه : ١91‏ 
الذق لوالأرقاق على عسي خداق كه قرو ناد كنانيواقر] قاراابر داش قد واقر أن انيرا ان ارق قانزن خراص كد فرق 
كننده است ميان حقو باطلء و اينكه اسم مصدر است در جاى اسم فاعل بر طريق مبالغت» من باب قولهم: رجل عدل و صوم و 
فطر. و مراد به «عبد)»)» رسول ماست محمّد- عليه الس لام. فكرة للعالنين تدرا در ضمير «يكون)» خالاف كردند كه راجع با كيست! 
بعضى كفتند: راجع است با رسول- عليه السّد لام- يعنى تا رسول نذير جهانيان باشد» و بعضى كفتند١):‏ با قرآن» تا قرآن ترساننده 

جهانيان باشد. و مراد به «عالمين»» جن:و انساند» جه آن نوع١؟)‏ عو اناتك كد بعدد كانه مكلك قاف و ساس او كيت 

ادقن لَه مُلكته السّماوات و الأرضء آن خداى كه ملكك و يادشاهى آسمان و زمين او راست«”» و نككرفت فرزندى نه بر حقيقت و نه 
بر مجاز بر طريق تبنّى خلا.ف آن كه جهودان و ترسايان و مشركان كفتند از آن كه: عزير و مسيح يسران خدااند» و فريشتكان 
دختران خداىاند. وَلَم يكن لَه مَّريكثهفى الملكثي او را در ملكك انبازى نيستء بل او مختص:است به صفت الهيّت كه هيج ذات 
استحقاق عبادت ندارد با او» و كس با او مشاركت نكرده است در آفريدن آسمان و زمين و آنجه در ميان آن استء. خلاف آن كه 
جمله مش ركان كفتند على اختلاف انواعهم؛ بل همه جيزها او آفريده است از آن كه فعل مقدور اوستء و آنجه آفريده است مقدّر 
و باندازه آفريده تنه و الكت ددر كاف جز شين قل وه تقوو الدناه يبي اديه بر وفق مصلحتء جنان كه در او هيج تفاوت و 


خلل وعيب نيست. 
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آنككه حكايت صنع مش ركان كرد كه ايشان بدون او خدايان كرفتند» كفت«6": 


الات 2# 


و اتخذوا من ذُونهِ«ه) ولاسلكوة اشعهم ضَرًَاوَ لا تَفعا و ايشان مالكك نباشند براى خود بر هيج مضرّتى او منفعتى» نه جرٌ منفعتى 
توانند نه دفع 

.)١(‏ همه نسخه بدلها راجع است. 

(0). همه نسخه بدلها: انواع. 

(©). همه نسخه بدلها و لم يتخذ ولدا. 

(©). آج. لبء آل: و كفتند. 

(0). اساس: دون الله با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(2). آجء لبء آل: خدايان. 


صفحه : ١98‏ 
موق و و آنا كه براق ختود قوانده 03 ايلكه عحتق بترا د بكر يمكوقه كنده 40 ولك يلكون عرعا و لادعياة ولا لخوراء ايشا 
قادر نباشند بر مركك و زندكانى و نشور و زنده باز كردن27”0 يس از مرككء و خداى تعالى بر اينكه قادر است. يس عقل اقتضا نكند 
كه عبادت او رها كنند و در عبادت اينان آويزند» جه اينكه بتان جماداند» در ايشان حياتى نيستء و آن كه«6» او حى نباشد قادر 
باشدوو أن كه[ ؟ة؟ادن] 

قادر نباشد» هيج نتواند كردنء. فضل بر«©) آن كه [افعال] 

«© قادر الذّات جكونه ازاو ممكن بوه» وقال الذي كموواء كسد آناق كه كافر شدند: إن هَذاء نيست اينكه؛ اشارت به قرآن است. 
نا إفكنهافتراه الّا دروغى كه محمّد بر ساخته است و فرا بافته. 1 

مفسّران كفتند/0: آيت در نضر بن الحارث آمد و اينكه قول او كفت. و أعائه عَلَيه قوم آخَرُونه و كروهى ديكر او را بر اينكه يارى 
دادهاند يعنى جهودان. 

حسن بصرى كفت: به «قوم80) آخرون»» عبيد اللّه بن الخضر الخشنى40) را خواست- و او مردكى كاهن بود. بعضى د كر كفتند, به 
اينكه آيت سه مرد را خواست: 

يكى «حبره ))٠١‏ نام» و يكى «يسار«١١)).‏ و يكى عدّاس مولى حويطب بن عبد العزرّى. 

خداى تعالى كفت: قَمَّد جاؤٌ ظلماً وَزُورا اينان در اينكه كه كفتند ظلم كردند» و وضع جيزى نه به موضع خود كردند و دروغ 
وانق كنس اكه كافران: ك1 ايدكه قرآن فساثة يشيكان ات اكتقيا كد مدق د يراق شود نورشع اسك كتقند: كنت الشيوء او 
اكتتبته بمعنى» و كفتند: 

كيت الفوء لغرى :و اكنسهه 1 لنقسى كنا قال شوية و اريت اوعدت 

].....[ آطء آبء آج. لبء آل» مش: نتوانند.‎ .)١( 

(0). آب: كنند. 


(0). آبء» مش: و نشور زنده باز كردن باشد. 
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(6). مش: واكر. 

(0). مش: براى. 

(©). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0. آجء لبء آل اينكه. 

(8). اساس: لقوم, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 
(9). همه نسخه بدلها: عبيد بن الخضر الحبشى. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: صبر. 

.)1١(‏ اساس: يسمارء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 
.)١١(‏ آط» آج. لب: اكتبته. 


(1). اساس: اشويتء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


صفحه : ١90‏ 
و قوت نير تمل عَلِيفِ اينكه قرآن بر او املا مى كنند به بامداد و شبانكاه. و «هى» ضمير١١)‏ اساطير است براى آن(؟) تأنيث كرد 
قراو هب 1ك و سرام كرت لنت 

سداق ضاق كنت معد را كد هرات ايفنان از ده و بكو: أَنرَلَه الى لالس فى الصّماوات و الأرضء اينكه قرآن آن خداى 
فرستاده است از آسمان كه او سرٌ و نهانى داند» و آنجه ينهان رود در آسمان و زمين» واو هميشه غفور و رحيم بوده استء آمرزنده 
و متشاهده اسك 

وَقالّوا ما لِهدًا الرَسُولِ كفتند اينكه كافران بر سبيل طعن: جه بوده است اينكه بيغامبر را كه طعام مى خورد همجون ما! و در بازار 
مى رود به طلب معاش جنان كه ما مىرويم و همجون ما محتاج است به طعام و شراب! و او را نيز طلب معاش مى بايد كردن جنان 
كه ما را! لّولا أنزل إلَيٍ ملكثه جرا فرشتهاى به او فرو نيايد0” تا با او نذير و ترساننده بود تا آنجه او مى كويد آن فريشته تصديق 
مى كند. 

أو فلقى ليد كن ياجعرا كتين به وتم فكنددة4 قاو محداج تباشدنابه طلب«معاش بعوق ما! أو ككوى لمعتف ياجرا'او رااسعات 
نيست تا او از آن جا خورد و آن ضيعت طعمه او باشد! جمله قرّاء خواندند«0): «يأكل» به « يا » بر آن كه فعل رسول را باشد. و حمزه 
و كسائى و خلف خواندند به نون «تأكل منهاء» تا ما از آن جا خوريم. وَ قال الظَالِمُونه و كفتند ظالمان- يعنى كافران- مؤمنان را 
ككينا نعاعت كبو كن الا مرذق ههزن وا كديا ار ادرف كرذه ياكتد, انع ور قصه إبق ابى اسه امد و اصحاب افق آن 
ذو سؤرونض اسرابا رقي اسك 

اوسيل تسل رسوليا فده قار ياامكدة كتعريرا لكل الأسنانم بكر مدييكرتة طلها ودقد براق قوذ ركد كتنر تبه 
كفتند«*) من قولهم: ما لهذا الوَسُول:/اكض لوا آنكه كفت: كمراهاند ايشان» و هيج راهى نمى يابند به رشد و صوابء و مراد به نفى 
استطاعت نه نفى قدرت استء جه اكر نفى قدرت بودى تكليف ما لا يطاق بودى» و در عقل عقلا مقرّر است قبح تكليف ما لا يطاق 
و قبح تكليف فعل بى آلت و قدرت. و انما مراد آن است كه: بر ايشان كران مىآيد و سخت تا بمنزلت آناناند كه قدرت ندارنده 
جنان كه يكى از ما كويد: فلان مرا نمىتواند ديدن١1)»‏ و سخن من نمى تواند شنيدن» و جشم آن ندارد كه در من نككرد و مانند 
اينكه. و غرض از اينكه همه بغض و ثقل باشد. 


و بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه اختيار هدى و راه راست نمى كنندء و مراد به نفى استطاعت نفى اختيار و داعى1؟) است» 
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جنان كه كفت: كلم يستطيعء رَبُكك. أن يُتَزّل عَلّينا مائدَةٌ من السّماءه قلا يَسِتَطِيعُون سَبِيلًا الى ابطال امرككء اينكه كافران هيج راه 
نمى يابند به ابطال كار توء در كار تو متحبراند. 

تنكف الذي إن شاء» كفت: متعالى است خداى تعالى اككر خواهد تو را بهتر از آن كه ايشان مى كويند بدهد تو ر0701. جنات تَجرى 
مِن نَحتِهًا الأنهار بهشتهايى كه در زير درختان [آن] 

حريعيا زوم و تفل لكف فمؤوادو تو وا كرشكيا د هك دو يفك و كرشكف را براق أن قصير هراند تدرة كد جنعيا كرقاه 
باشد از آن كه به ايشان رسد كه در آن جا باشند» و آنان كه بيرون او باشند قاصر باشندك«١٠).‏ 

إبن كثير و إبن عامر و عاصم به روايت ابو بكر و مفضل خواندند: «و يجعل)» 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ديد. 

(؟). اساس: و مراد به نفى استطاعت است و نفى اختيار بر داعىء با توه به ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(*). سوره مائده (0) آيه .١١7‏ 

(©). آجء لب» آل: شاكى. 

(0). اساس: بودندء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(2). آل: سوم. 

(0). همه نسخه بدلها: «تو را» ندارد. 

(8). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(4). همه نسخه بدلها: خوانند. [.....] 


(). جاب شعرانى از رسيدن به آن. 


صفحه : /1ا9١‏ 

مرفوع اللام بر استينافء و باقى قرّاء مجزوم اللَام خواندند على جزاء الشّرط فى قوله: 

إن شاءً جَعَل» ثم. عطف على موضع جعل» فقال: و يَجعل0 ما لهذا الَسُو ل يَأكلالطعام وَيَميدَى فى الأسواق:*) وما أَرسَلنا قبلككه 
من المرسَلِين إنَا نهم ليَأكُونء الطّعام و يمون فى الأسواق ٠‏ تَبارَكثء الى إن شاء جل لكك حيرا مِن ذلككء الاية. 

جل ير ِالسَاعَةُ آنككه كفت: اينكه كافران قيامت به دروغ مىدارند و ما بجاردهايم١١)‏ براى ايشان كه قيامت به دروغ دارند دوزخ. 


إذا رَأَتَهُم من مَكان بَعِيدِء جون دوزخ ايشان را ببيند از جاى دورء ايشان بشنوند دوزخ [را] 


«5) خشمى و نالهاى. كفتند مراد صوت تغيظ است كه تغتظ شنيدنى نباشد. 
قطرب كفت: در آيت حذفى استء و تقدير آن است كه: [رأوا] 


«* لها تغتظا و سمعوا لها زفيراء جنان كه شاعر 5ة ت- شعر: 


لّفتها تبنا و ماء باردا 


«©» اى» و سقيتها ماء باردا. و قال آخر- شعر: 


و رأيت بعلك فى الوغى متقلّدا سيفا و رمحا 
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اى» و حاملا رمحا. 

راوى خبر كويد كه: رسول- عليه السلام- كفت: 

من كذّب على متعمّدا فليتب وأ بين عينى جهنّم مقعدا 

» كفت: هر كه بر من دروغ كويد كو خويشتن رادر جشمهاى دوزخ جاى ساز. كفتند: يا رسول اللّه؟ دوزخ را جشم باشد! كفت: 
نب ى انتوق كه خنذاق تخالق ع ى كوبسد؟ إذان اتقو ون مكان تمده بدك محا بده و قشع اوير ندري ياف او دو نوج انآ 
كه: راتهم خزنة النَان جون خازنان دوزخ ايشان را بينند» على حذف المضاف و اقامةٌ المضاف اليه مقامه» كقوله تعالى: 

نكل اشرق قرو ذا التو منيا نكا ملنا لاز ندر ف ايعان رادو حا تكس كه اذ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بنهادهايم. 

(0- 35). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(6 حاب شغراض [حس قدت طفالة عيناها ]| [..] 

(0). سوره يوسف (؟17١)‏ آيه 7/؟ 

(6). آج. لبء آل: رأيت. 

(0). اساس: يتراان» با توه به آط و ديكر نسخدها تصحيح شد. 

(8). كذا در اساس و همه نسخدهاء جاب شعرانى (8/ 708): يتقابلان. 


٠٠١ : صفحه‎ 

دوزخ. مُقَرّنينَه در آن حال كه١١)‏ دستهاى ايشان با كردن بسته باشد. 

راوى خبر كويد كه: رسول را- عليه السّ.لام- يرسيدند از اينكه آيت» كفت: (و ألذى نفسى بيده)» بدان خداى كه جان من به امر 
اوست كه. ايشان را جنان در دوزخ فكنند بزور و كره كه ميخ در ديوار كوبند. مُقَرَنِينَه مصفدين» دست با كردن بسته. و رسن را از 
اينكه جا «قرن» كويند [كه] 

به آن جيزى با جيزى بندند. و كفتندء معنى آن است كه: ايشان را با شياطين درهم بسته در دوزخ اندازند. دَعَوا مُنالكء تبُوراً 
غنذ أن حال ودر ]ان عائ كور خترانفد و كرينك: وااقووار؟ عبد الله عبان كفرع: 

ويلا. ضحاك كفت: هلاكك باشد. 

انس مالك روايت كرد از«ه) رسول- عليه السّلام [كه] 

2 اول كسى كه او راحله اتش يوشند27 روز قيامت ابليس باشدء و آن له ازابروانش تا به قدمش برسد١86/.‏ جنان كه دردة) 
زمين م ىكشد و فرزندان او از قفاى او مىروند واو مىكويد: يا ثبوراهء اى واى هلاكك١ ٠١‏ اوء و١١١)‏ ايشان مى كويند: يا ثبورهمء 
تاد" بر كناره دوزخ بايستند ايشان را كويند. و در كلام محذوفى استء و هو يقال لهم: لا تَدعُوا اليوم تُبُوراً واجداًء كويند ايشان را 
كه امروز يكك ثبور مخوانى0377» و ثبور بسيار خوانى. 

قل أ ذلك حير آنكه كفت رسول را كه: بكو كه اينكه بهتر است كه وصف كرده شد از عذاب دوز [ يا ] 

)١5«‏ بهشت(18١)‏ خلد كه وعده دادهاند متّقيان«12) را. و اينكه بر سبيل تهكم واستهزا فرمود قديم تعالى» و اينكه جنان بود كه يكى 
از ما كويد كسى را كه: تو را برفلان فعل جندين خير است اكر آن كنىء و بر فلان فعل نيز17) جندين 
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.)١(‏ آبء آز: در حالى كه. -١8(‏ #- 5). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 
("). همه نسخه بدلها: حال. 

(©). آط: واثبوراه. 

(5). اساس: كه به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(0). همه نسخه بدلها: يوشانند. 

(8). همه نسخه بدلها: تش برو تا به قدم برسد. 

(9). همه نسخه بدلها: بر. 

.١0(‏ آطء آجء لبء آل: و اهلاكك. 

].....[ آطء آج لبء آل: او و.‎ .)1١( 

.)١0(‏ آزء مش: يا ثبورا همجنين تا. 

(1). اساس: مى خوانى» به قياس با نسخه آطء تصحيح شد. 

(10). اساس: هميشه؛ به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.)١18(‏ همه نسخه بدلها: بهشتيان. 


.)١10/(‏ همه نسخه بدلها: بر فلان شر. 


صفحه : ٠١١‏ 
عقوبت است اكر اختيار١١»‏ كنى» آنككه كويد: اينكه بهتر است يا آن! بر طريق«”) استفهام, و اينكه بر وجه تقرير باشد تا او مقرٌ آيد 
كه: به هر حال خير بسيار از شرٌ بسيار بهتر بود» همجنين تا مقرٌ آيند اينان كه: ثواب ابد از عقاب ابد به بود. كانت لَهُم جَزاءً وَ مَصِيراَء 

كه آن بهشتهاى خلد متّقيان را جزا و ياداشت. و «مصير»9” با زكشت باشد. 

لَهُم [171- ر] 
فيينا ها يقاو نه اشان را باشده يع مثقياة راد در آن جاركاء بعق در بيفت آتحة خراهفك و تمان كدن خالد رت اهميشة باشند 
شحو شب ان سال اع 15م عل كم فيد قر ناه اكور تفداقي وضادة ع و اجو الا فى مات لخدا 
خواستهاند اينكه در دنيا فى قوله حكاية عنهم: رَبَّنا وَ آيَنا ما وَعَدئّنا عَلى رُسْلِكك:2) مَسَوْلَاء اى واجباء يعنى همجنان واجب باشد كه 

دين اكر نيز بنخواهند خواستنى«4) بود فى قول العرب: لاعطينّكك١ ٠١‏ الفا وعدا مسئولا [اى واجبا] 

4 يعنى واجب كهاثو را بودة07) كه از من بشواهى. كعب القرظيء كفت: معتى أن اسث كه وعدهاى كه فرشتكان بشواهند آن بر 
بق شفاعته فى قوله تعالى: رَبنا و أدخلهُم جنات عدن الَتى وَعَدتَهُمه 07و يوم بَحشُرَهُم ابو جعفر و إبن كثير و يعقوب به 1 يا » 

خواندند: بَحشَرُهُم» خبرا عن الله- عزّ و جل: و باقى قرّاء به «نون» خواندند على اخبار الله تعالى عن نفسه على وجه التعظيم. حق 

تعالى كفت: ياد كن اى محتّرد آن روز كه ما حشر كنيم جمله ايشان راء وما يَعم دون من دون اللى و آن معبودان را كه ايشان 

من برسكنت ايقات ذا 

.)١(‏ همه نسخه بدلها آن. 


إفرةة اساس و. به قياس با نسحه آب و معنى عبارت» زايد مى نمايد. 
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(©). آطء آج. لبء آل: فتمنًا. 

(0. آبء. لبء آزء آل» مه مش: مسئول. 

(9). سوره آل عمران (”) آيه 195. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز اط وآج: مسئول. 

(6). آز: باشد. 

(9). آجء آل: خواستى. [.....] 

.0١(‏ اساس: ليعصينككء به قياس با نسخه 7ط» تصحيح شد. 
.)١١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: يعنى همجنان واجب باشد تو را. 


(*). سوره غافر (:6) ايه / 


٠١7 : صفحه‎ 

مدوق داق اكد دق ال ىر طرق سيد اننكه مكلفان بر خطاى ايشان بر١١»‏ عبادت اصنام, اينكه اصنام را كويد أ أَكّم أضلكم 
عبادى هؤلاء شما كم كردى١"»‏ بند كان مراء أم هم صَلُوا السّبيل» يا خود ايشان ره كم كردند! 

ابن عامر خواند: «فنقول»377. حملا على قوله: ديم نحشرهم., و آيت از روى معنى جارى مجراى آن بوده". و إِذَا المَوؤْدَةٌ 
بأى دنر قتلت«ه أ افق تنه لاس الك دوكر أمّى إلين من دون التدوع) أ أنث ترف يثنا س«فقالوا لبا تكنهها كام يقن لناء 
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كويند اينكه معبودان» بر قول آن كه:4) مراد عيسى است و فرشتككان» آيت بر ما ظاهر باشد و محتاج تاويل نباشد. و بر قول آن كس 
كه كفت: مراد اصنام است در تأويل قالواء كفت: معنى آن است كه وضوح آن حال و ظهور او به جايى باشد كه يندارى آن اصنام 
به زبان خود تصريح لفظ تبرّاه 2٠١‏ مى كنند از عبادت اينكه عابدان» و مى كويند: اكر ما مكلف بودمانى» روا نداشتمانى كه با خداى 
تعالى شريكك كرفتمانى7١١)»‏ و بدون او ولىو يارى كرفتمانى. 

وابو جعفر و حسن بصرى خواندند: «ان تتَحْذْ) على<؟37١)‏ المجهولء نبايست ما را كه مارا خداى«07) كيرند وو يار كيرند با خداى 
تال سدوة او..وائو غبيدة كفت ارك قراوت حصت ات ترائ :فق كد دن «ازليات اشسعووابتكه قراوث: اكه مطرث بووئ كه 
«من) نبودى و جنين بودى: ما كان«15) لنا ان نتخذ من دونكك: 18 اولياء. و بر قراءت 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: در. 

0 آط: كمراه كردئ: 

0©). اط به نون. 

(؟). همه نسخه بدلها كه كفت. 

(). سوره تكوير )8١(‏ آيه /و4. 

(4- ©6). سوره مائده (0) آيه .1١١128‏ 

(0». آط على فعله. 

(9). آط كفت. 


.)0٠(‏ آطء آبء لك هراهى» لب. مش: مراهىء آز: هر كه. 
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].....[ همه نسخه بدلها: كفتمانى.‎ .)١١( 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها الفعل. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: بخدايى. 

.)١18(‏ اساس يتبغى» با توه به اط و ديكر نسخة بدلهاء حذف شك. 


(10). اساس منء با توه به آط و ديكر نسخه بدلها. حذف شد. 


٠١* : صفحه‎ 

اول كه عاقه #والوت كبو لفك مده اسك ونوا زيى) معاي خرى ادع و مقن :اوتأ كد قلق اسك كه ةر تخسريان يادي م بخ اندم و 
اينكه قول معتمد است. و لكن مَنَّعتَهُم و آباءَهُمء و تو ايشان را متمنّع و برخوردار كردانيدى. عَتّى نَسُوا الذَّكر تا قرآن رها كردند و 
بر آن كار نكردند. و كفتند: مراد به «ذكر)» رسول استء [و] 

0١‏ كفتند: اسلام استء و كفتند: توحيد استء و كفتند: ذكر خداست- جلء و علا77. و كانُوا قوماً بُورأَ و مردمانى بودند هلاكك 
شده و شقاوت و خذلان برايشان غالب. 

حسن و إبن زيد كفتند: «بوره”")» آنان باشند كه در ايشان هيج خير نبود. 

ابو عبيده كفت: اصل او از «بوار» است و آن كساد و فساد بود و اينكه اسمى است به معنى مصدرء كالزّور» واحد و جمع و تثنيه در 


او يكسان باشد. قال إبن الزَّبعرى- شعر: 


يا رسول المليكك ان لسانى 

راتق ما فتقت اذ اناا بور 

و قيل: هو جمع بائر» و هو الخراب» كغائط و غوطء و عائد و عود. 

قوله تعالى: قفد ك دّبُوكم بما تَقُولُونْه در او دو قول كفتند: يكى81) خطاب با مش ركان استء يعنى فرشتكان و بيغامبران شما را كه 
مش ركانى شما را« به دروغ -١7١[‏ ب] 

مىدارند در آنجه مى كويى. [إبن زيد كفت: خطاب با مؤمنان استء يعنى مش ركان شما را به دروغ مىدارند در آنجه مى كُويى] 

0 از نبوّت رسول ما و ديكر انبيا- عليه و عليهم السّلام. 

فرّاء كفت: آن كس كه «يقولون» به «يا» خواند» [كفت] 

«: «ماه مصدرى استء يعنى بقولهم: فما تَستَطِيعُون. حفص به «تا» خواند؛ و دكر قرَاء به « يا ». بر قراءت عامّه قرّاء«4)» آن است كه 
اينكه بتان يا اينكه بت يرستان هيج نتوانند بلاى از شما بكردانيدن يا نصرت خود كردن. بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه اينكه 
كافران صرف تو كه محمّدى نتوانند كردن [از حق و نصرت خود نتوانند كردن] 

.)٠١‏ و آن كه به 

.)١ -7-8-١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(1). همه نسخه بدلها: جل» جلاله. 

(). آبء آجء لبء آل» آزء مش: بورا. 

(6). اساس: اماء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
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(0). همه نسخه بدلها آن كه. 
(9©). همه نسخه بدلها: ندارد. 


(8). آب» آجء آزء لب» مش معنى. 


٠١5 : صفحه‎ 

«تا؛ خطاب خواند» كفت١01):‏ آن است كه بكو اى محمّد مش ركان را كه: شما نتوانى صرفى7!) و نصرى بر اينكه معانى كه كفتيم. 
يونس كفت: صرفء حيلت باشد من قول العرب«”: انه لينصرفء اى يحتال. و اصمعىء كفت: الصضَرف التُوبهُء و العدل الفدية» يعنى 
نه تبه قبوّل كلندا نفدل عن يظل متك تلق دغذاا كيرا و هر كه إز سما ##اظلم كند ارا عذابى كنيو اه بورك 

وما أر كنا قتلكفهيودالقرض خزت الأية: اكه ابت حدق عاق :به ودر نان ف سعاد عد كنسنةنا لهذا الوَسُو ل يَأ كل+الطعام و يَمثى 
فى الأسواق/ ما بُقال لكك إلا ما قد قبل لِلوّسْل من قَبلِكك:١01و‏ جَعلنا بع كم عض فْتنَةٌ و ما بهرى را فتنه و امتحان بهرى كرديم» 
كينا شنه اناسكه و تن درست قن هار اسقه توادكر ققنه درؤيشن اتييقه كريفك: ا ك عدا عواسس هارا سسعتان كردى كه 
ايشان را. آنكه كفت بر طريق تحريص: 

أ تصبرُون» صبر خواهى كردنء يعنى صبر كنى و خداى تعالى بصير و عالم است به همه كس تا جزا دهد ايشان را. 

عبد الله عباس كفت معتى آن اسث كه من يعضى را به امتحات و اعتبار 

.)١(‏ همه نسخه بدلها معنى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مش: صبرى. 

م سه سق لباو اد 

(؟). اساس: از ايشانء با توه به ترجمه آيه در بخش مربوط به آيات تصحيح شد. 

(60). اساس: عذاب كنندء به قياس با همه نسخه بدلها و معنى آيه» تصحيح شد. 

(9©). همه نسخه بدلها بر. 

(0). سوره فرقان (10) آيه ل. 

(6). همه نسخه بدلها بجز آل عجيبء آل و عجيب. 

(9). همه نسخه بدلها و. 

.)3١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

.)1١١(‏ آطء آج مه: هم اينكه. 


(11). سوره فصلت راع أيه إزشرة 


٠١8 : صفحه‎ 

بعضى كردهام١١)‏ تا بر آن صبر كنند و ثواب يابند» و اكر خواستمى جمله دنيا به رسول [ان] 

خود دادمى و ايشان راز آن ممكن كردمى؛ و لكن حكمت7 در تكليف اقتضاى آن كرد كه بعضى را به بعضى امتحان كنم. 
ابو الدّرداء روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه كفت: 

؟» ويل للعالم من الجاهل» ويل للجاهل١‏ من العالم» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه إ9ناناننا از إعلارعر 


واى عالم از دست جاهلء و واى«8) جاهل از دست عالم» و واى مالكك از دست مملوك,. و واى مملوكك از دست مالككء و واى 
شديد از ضعيفء و واى ضعيف از شديدء و واى سلطان از رعتّت» و واى رعتّت از سلطانء كه اينان همه فتنه«2» بهرى فتنه بهرىاند» 
فهو قول الله تعالى: 

و جعلنا بعضكم لبعض فتن أ تصبرون و كان ربّكك بصيرا. 

مقائل كفتك ايت درابو جيل عليه اللنة- امد در وليد بم عق 0/1و العاض بن نوائل »و التشير بن الحارك كه ابشان انو .دو را 
ديدند و عبد الله مسعود را و عتّار را و صهيب را و بلال را و عامر بن فهيره/» كفتند: ما اسلام آورديم«4) تا با اينان راست شويم! 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و مؤمنان را كفت: صبر خواهى كردن بر جنين حال و بر اينكه شدّت و فقر كه خداى تعالى غافل و 


بى خبر نيستء بل عالم است به حال آن كه او صبر كند ويا جزع كندء و ايمان آرد يا نيارد. 
[سوره الفرقان :)١8(‏ آيات ١؟‏ تا 26] 


[اشاره] 


يا ا 0 0 رَيَنا لَقَدِ | م 0 يوم رمات 


0 


حَيد مُسَتَقدًا رلكن لب قي تَشَقَوَء السَّماءٌ بالقماموَ نول املك كزيل (10) 

الملكك يَومَئزْ الحو لِلرّحمن و كان يوم عَلَى الكافرين: عد تير (19) و يوم يَعَض؛ الظ الم على رديه 5 بال لدنص ارقا 
شيلا 017 يا ويلتى ليتنى م أَنَحد قلاناً ليلا (0) لَقَّد أَضَلَنِى عر الذكر بعد إذ جاءَنى و كان السّيطان للإنسان حَذُولاً (19) وَقال 
الوَسُوله يا رَسِةإنه قَووى انّحَذُوا هذا القُرآن مَهيجوراً (:*) 

و كذلككء جعلنا كل نَبِىعَدُوًا من الجر مين و كفى برَبّكك هادياً وَ نَصِيراً (71) و قال الَّذِينَ كَفَرُوا لو لا تزّل عَلَيهِ الف آنه جَملَة له انعد 
كذ لكك لِنتبّت. به فؤادكثه و رَتلدام” تيلا (؟*8 و لا يَأثُونَككه بِعَمّل إل جتناككه بالحق:و حصن , كزية ا سم اللي بَحشرُون عَلى 
وُجُوههم إلى جَهَنّم أولتككة شو مكاناً وَأَضَلِه سَبيلاً (©*) و لَقّد آنا مُوسَى الكتاب و جعانا معه أخاه هارُون وَزِير )هم 

كَقُلنَا اذا إَِى القوم الِْين كبوا بآياتنا قَدَمناهُم هرا (5) و قوم تُوح لما كَدَّبُوا الأْسّلء أعْرَقناهم و اهم للناس 1 و أقدنا 
لظَالِيمينء عَذابا نيما 0 وعاداً وَ تود و أصحاب الرّس”و قروا يرود ذلكف كثيراً (8) و كل صَدَينا لَه الأمثال و كال ” تترنا كيرا ون 
وَلقّد أَنُوا علَى القَريَةُ الى أمطرت مَطْرَ السَوءِ أقلّم يَكُوُوا يَرَونها بل كانُوا لا يرون تُشُوراً (80) 

وَإذا رَأوك إن يَتَّد دوك إلا هُرُواً أ هذًا الى بَعثه الل رَُولاً (61) إن كاء ينا من الي اوه ان فون ابيا و فررفع سا 
يعون اكذابمن أمراعية وبين ا إِلهّد هوام أ أقأنت نكو عَلَيه وَكيل (0©) أم تحب أنه أككرهُم يَسمَعُون أو 
يَعقأُون إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضَره سَبِيلا (55) 

[177ر] 


[قرجمه] 


كفتند: آنان كه اميد ندارند 03٠١‏ به ثواب ما١١١)‏ اكر؟01 فرو نفرستادند بر ما فريشتكانء يا ببينيم خداى ما راه17)» بدرستى كه 


بز ركوارى 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها: كردم. 

(؟). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 

(*). همه نسخه بدلها من. 

(©). اساس: من الجاهل: با توه به آط و معنى عبارت تصحيح شد. 
(0). اساس از دستء به قياس با نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلهاء مى نمايد. [.....] 
(9). همه نسخه بدلها: ندارد. 

ادبن التولد ين عند 

(). آجء لبء آل: عامر بن فهره» همه نسخه بدلها را. 

(). آط: آوريم. 

(00). اساس: نداشتند» به قياس با آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
.)١١(‏ آطء آب: قرآن ماء آجء لب» آل: رسيدن ماء مش: لقاى ما. 

(5 اط ابو اج لبه مجر 


(09). آب» مش: خود راء 


٠١8 : صفحه‎ 

كردتد ذن كنوة و اثدازه تكذاشعد١)‏ كدشدى يز ركم 

آن روز كه بينند فريشتكان راء بشارت نباشد آن روز كافران راء و كويند حرامى است محرّم:5)؛ يعنى بشارت بر ما). 
وقصد |كرديم] 

«* به آنجه كردند از كارى؛ و كرديم آن را خاكى يراكنده. 

اهل بهشت آن روز بهتر باشند به جايكاه و نكوتر به خوابكاه روزهه). 

و آن روز كه بشكافد آسمان به ابر و بفرستند فريشتكان را فرستادنى. 

يادشاهى آن روز بدرست خداى را بود و باشد روزى بر كافران دشخوار«2. 


[#اادب] 


وآن روز كه كازى بدهد كافر«7) بر دستهايش» كويد كاشكك بر كرفتمى4 با ييغامبر راهى. 
اى واى من؟ كاشكك من نككرفتمى فلان را دوست. 

كمراه بكرد مرا از قرآن«4) يس آن كه به من آمد و بود شيطان مر آدمى را مخذول كننده؛١3).‏ 
و كفت بيغامبر: يا 

00 آطء آبء» آجء لب» آل» مش: و از حد در كذشتند دن 


6ه آجء لب» اه منع بادا ممنوع بودنى. 


(*). همه نسخه بدلها: ندارد. 
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(6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(©. اط آجء لب: ندارد. 

(©). آطء آب»ء آج. لبء آل» مش: دشوار. [.....] 
(0. آطء آبء» آج. لب» آل» مش: كه بككرد ظالم. 
(8. آطء آبء آج. لبء آل: بكرفتمى. 


(4). آط آبء مش: ذكر خداء آجء لب» آل: ياد خدا. 


.)06١(‏ آجء لب» آل فرو كذارنده. 


٠١1/ : صفحه‎ 


خداى منء كه قوم من كرفتند اينكه قرآن متروكك. 


و همجنين كرديم هر ييغامبرى را دشمنى از كناهكاران» و بس١١)‏ خداى تو راهنما و يار١؟.‏ 


صفحه اهإنزس از إعرمرعر 


كفتند آنان كه كافر شدند: جرا نفرستادند بر او اينكه قرآن به يكك باره» همجنين تا بداريم”" به آن دل توء و روشن كرديم آن را 


روشن كردنى. 
[7#لدر] 


و نيارند به تو مثلى الَا و ما بياريم به تو حقو نكوتر به تفسير و بيان. 

آنان راد حشر كنند بر رويهاشان به دوزخ» ايشان بترند به جايكاه و كمراهتر. 

بداديم ما موسى را توريتء و كرديم80) با او برادرش را هارون را وزير١2).‏ 

كفتيم بروى277 به آن قوم آنان كه دروغ داشتند آيات ماء ما هلاكك كرديم ايشان را هلاكى/. 


و قوم نوح47) جون به دروغ داشتند رسولا-ن را غرقه كرديم ايشان را و كرديم ايشان را براى مردمان عبرتى و ببجارديم١١٠")‏ راق 


كافران عذابى دردناكك. 


وعاد راو ثمودراو 


0 آبء آجء لب» آل» مش اسبت. 


0" اط آبء آجء لب» آل مش: راه نماينده و يارى دهنده. 


(9). آجء لبء آل: تا ثابت كنيم. 

(). آطء آب» آج. لب» آل» مش كه. 

(0). آجء لبء آل: كردانيديم ما. 

(8). آطء آب» آج. لب: وزيرى. 

نا اله ابو مفوق: 

(. آطء آبء آج لبء آل: هلاك كردنى. 
(9). آبء» مش را. 


0600 آجء لي؛ آل: ساختهايم» مش: بجاردهايم. احم 
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صفحه : ٠١/8‏ 
اصحاب رس و كروهى را ميان ايشان بسيار. 


[#االداب] 


و همه را١١)‏ بزديم براى او مثلهاء و همه را هلاك كرديم هلاكك كردنى. 

بدرستى كه أمدند(5) بر آن ديهر” كه بر ايشان بارانند9«2؟» باران بد«8)»» نمىديدند ايشان را«»» بل بودند اميد«7)» نداشتند زنده 
شدن١/.‏ 

جون ببينند تو را نكيرند تو را الا فسوس اينكه آن است كه بفرستاد خداى ييغامبرى. 

نزديك است كه كمراه كند ما را از خدايان ما اكر نه آنستى كه ما صبر كرديم بر آنه و زود بود كه بدانند آنكاه كه ببينند عذاب 
را كه كيست كمراه(4). 

[توديدى١23‏ آن كس را كه كرفتند خداى را١١١)‏ به هواى خودء تو بر او و كيل خواهى بودن(؟17١2).‏ 

يا يندارى كه بيشترينه ايشان مىشنوند يا خرد دارند» نيستند ايشان مككر همجون جهار يايان» بل ايشان كمراهتراند3)] 

.)١8( 

قوله تعالى: قال وو خرن نفك القة حق تعالى كفت: در اينكه آيت كفتند آنان كه اميد لقاى ما نداشتند» يعنى به قيامت 
ايمان نداشتند و اعتقاد 

.١(‏ آبء آل: ندارد. 

(1). آج» لب» آل: كذ شتند. 

(©). آب: ده. 

(؟). آط: بارانيدن» آج» لبء آل: بارانيده شد. 

(©0). آل: بدى. 

(8). آج. لبء آل: اى يس نداند كه بيند آن را. 

(#ا اال اويل ابقان امده 

(6). آطء آب: زنده شدند. 

(9). آطء آج. آل» مه: كمراهتر. 

.)0١(‏ آب: آيا ديدى» آجء لب» آل:اى تو ديدى. 

.)١١(‏ آب: آن راكه كرفت خداى خود. 

(10). آج. لبء آل: اى يس تو باشى بر او نككهبان. 

(19). آجء لبء آل به راه. 

(؟1). اساس: افتادكّى دارد» از 1طء افزوده شد. [.....] 
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بعث و نشور نبود ايشان راء و اميد ثواب ما نداشتند» و از عقاب ما ايشان را خوف نبود١).‏ روا بود كه «رجا اينكه جا به معنى خوف 
رق تان كد كفيث: ما لكُم لا ترجو ن لِلَِوَقارً:؟ لو لا أنزل عَلَنَا الملائكةٌ جرا فريشتكان را بر ما فرو نفرستادند» و ما0؟» جرا 
خداى را نمىبينيم» يعنى ايمان ما موقوف است -١125[‏ ر] 

بر يكى از اينكه دو: يا فريشتكان بايد كه00) به زمين آيند و بر صدق محمد و نبوّت او كواهى دهندء يا ما معاينه خداى را ببينيم 
همجنان كه بنى اسرايل كفتند: لمن تُؤْيِنَ لكثء عِتّى يرَى الله جهرَة00 لن تين لكك ع تَّى تَفْجْرَ لّدا مين الأرض يَنبُوعاد أو 
تَأتَى47)الْنّاس على النّاس على. 

عق الى كفت: لَقَدِ استكبزوا فى أَنقيتهمء سخت متكبر شدند 11١‏ اينكه كافران, وَ عَتّوا عا كبيرا و طغيان و مجاوزت الحدّ از 
حدٌه؟١1)‏ ببردهاند كه ايشان را جز به يكى از اينكه دو قناعت نيست. و مقاتل كفت: «عتوًاه 025 غلوٌ باشد» و آن سختتر«6١2»‏ كفرى 
باشد و عظيمتر ظلمىء اما تمشّكك مشبّهه و اشاعره به اينكه آيت در اينكه«10) باب رؤيت127) آن كه لقاء رؤيت باشد وجهى ندارد» 
براى آن كه ما جند جاى در اينكه كتاب ذكر«11) كرديم كه لقاء و ملاقات از رؤيت در هيج«18) نيستء و انما ملاقات مقابله باشد 
بر وجه مقاربه» جنان كه كويند: التقى الصّ تان و تلاقى الفريقان و التقت«9١)‏ الفئتان» و مراد از اينكه همه مقابله استء اكر جه اينكه 
التقا به شب تاريكك باشد«١3)‏ كه يكد كر را نبينند» و 

.)١ -9(‏ همه نسخه بدلها و. 

(1). سوره نوح 0/١(‏ آيه .١‏ 

(©). همه نسخه بدلها: يا . 

(0). همه نسخه بدلها: نا. 

(8). مش صلى الله عليه و آله و سلم. 

(0). سوره بقره (؟) آيه 0ه. 

(6). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه .4١0‏ 

(9). همه نسخه بدلهاء و جاب شعرانى: يأتى. 

.37 آيه‎ )١9( سوره بنى اسرائيل‎ .)09١( 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: شدهاند. 

(26). آل: مجاوزت از حد. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها: عتوٌ. 

(08). آطء لب: سختر/ سخ تر. 

158 شه نديد ليا تدارة ا ] 

.)١18(‏ همه نسخه بدلها و. 

.)١0(‏ همه نسخه بدلها: بيان. 

.)١1(‏ جاب شعرانى (8/ 1217) جا. 

(19). اساس: القتء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


(0). اساس: باشند, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
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5١١ : صفحه‎ 

همجنين كويند: التقى الاعميان و تلا.قى الضّ ريران. واككر لقاء. رؤيت بودى اينكه مناقضه نبودى! و قال تعالى: مَرَج البحرّين 
يَلتَقِيان«١)أو‏ ترى رَيّناه و اينكه مخالفت نافيان رؤيت باشد و موافقت مثبتان رؤيت. 

آنكه كفت: يوم يَرَونه المَلائْكةٌ آن روز كه ايشان فريشتكان را ببينند:6) خبر داد كه از اينكه دو اقتراح ايشان فرداى قيامت يكى 
خواهد بودن و آن رؤيت فريشتكان استء اككر خداى مرئى بودى بككفتى كه ايشان فريشتكان را ببينند» و كروهى ديككر خداى را. لا 
بُشرى يَومَتلٍ للمُجرمين» آن روز بشارتى و مزدهاى نبود كافران را. وَ يَقُولُونه و كويند اينكه كافران را: ججراً مَحجوراًء الى حراما 
محر ما. 

قتاده كفت: اينكه از قول فريشتكان بود, و يَقُولُونه و يعنى فريشتكان كويند: 

بشارت بر شما حرام:4) محوّم است. و مجاهد و إبن جريج كفتند١٠0:‏ آن قول كافران استء و معنى آن است كه: عوذا معوذا من 
العذابء ما يناه مى جوييم از عذاب7١١).‏ 

بعضى د كر كفتند: اينكه كلمتى است كه عرب كويند عند آن كه ايشان را شدّتى و مكروهى بيش آيدء كويند: ججراً مَحجوراًء اى 
نرى ضيقا«؟١»‏ مضيّقا. و روا بود كه كافران عند آن كه به ضرورت بدانند كه مرجع ايشان با دوزخ و عذاب استء» 

.١19 سوره رحمن (20) آيه‎ .)١( 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: دريا روا. 

("). همه نسخه بدلها: درياها. 

(6). همه نسخه بدلها را. 

(0). همه نسخه بدلها كه. 

(2). همه نسخه بدلها: ايشان اثبات صانع نكردند. 

(0. آج. لبء آل زدند. 

(6). مش: مى بينند. 

لكر الل عراس عب ] 

.٠١(‏ اساس: كفتء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

.)١١(‏ مش خداى تعالى. 


(10). آجء لبء آل و. 


صفحه : 7١١‏ 
كويند: بهشت و راحت بر ما حرام كردند امروز. 

و اصل كلمه از «حجرا استء و آن منع و تنككى بود و منه المثل: لا حجر على الحرٌء اى لا ضيق عليه و لا منع. و «الحجرا)ء بمعنى 
المحجورء اى الممنوع, و منه قولهم: حجر القاضى على١١)‏ فلان و اليتيم فى حجر ابيه او جدّهء و منه الحجرة لأنْها ممنوعة بالحجر من 
الدّخول فيه؛ و منه الحجر لامتناعه171 على النّاس بصلابته» و منه الحجر الى هو العقل لأنّه يحجرء اى يمنع كما انه سمّى عقلا لأنّه 
يعقل» اى يمنع» كالعقال» و منه سمّى النّهى لأنّه ينهى71. و الحجى لأن صاحبه احجى بان لا يفعل1©1 ما يقبح فى العقلء و من ذلكك 
حجر الانسان و حجره لغتان: و منه حجر ثمود و الحجر الرّمكةُ من الخيل» قال المتلمس«0)- شعر: 
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حت الى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام الا تلك الدّهاريس 

وَقَدِمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل مجاهد كفت: اى قصدنا و عمدناء يبائش قوله: 
الى جه«2) قصد و عمد با«7) «الى» مستعمل بود. يقال عمدت -١75[‏ ب] 
«» [الى كذا و قصدت الى كذاء قال الوّاجز: 


و قدم الخوارج الصّلَال الى عباد ربّهم فقالوا 


نّ دماءكم لنا حلال 

و دراينكه كلاءم معنى و بلاغتى هستء و آن آن است كه: تشبيه كرد خود را بر طريق توسّع به قادمى كه تقدّم كند بر آنجه 
نيسندد40) و كاره باشد آن را بر هم زند و نيست كرداند» كفت: جون عمل ايشان كه با بيش ما آرند موافق رضا و مطابق ارادت ما 
نباشد» ما آن را باطل كردانيم و بر كار نككيريم؛ بمانند آن كه خاكى نرم در روز 

.)١(‏ اساس: الى» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(؟). اساس: لاتساعه. به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(). اساس: ينتهى» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(©). آجء لب» آل: لا يعقل. 

(0). همه نسخه بدلها: الشاعر. 

(9). اساس: الى خير با توه به مه تصحيح شدء ديككر نسخه بدلها: الوجه. 

(0). اساس: قصه و عمدناء كه جون خطا مىنمودء با توجّه به آط تصحيح شد. 

(). عكس نسخه اساس از اينكه جا جند صفحداى افتادكّى دارد, از آطء افزوده شد. 


(4). آب» لب» آز: تبندد» جاب شعرانى: بيندك. 


صفحه : 5١7‏ 
باد سخت بر هوا فشانند١١)‏ هيج ثبات نبود آن را و هيج حاصل. 

ابو القاسم بلخى كفت: قَدِمناء المعنى قدمت احكامناء احكام ما قدوم كرد و آن اعمال ايشان باطل كرد. 

و معتزله در باب احباط به اينكه«؟) تمسّكك كردند و كفتند خداى مى كويد/: ما اعمال ايشان جون «هباء منثور) كرديم و اينكه 
راه؟) هيج نباشد جز احباط» جواب كوييم: اينكه آيت دليل است بر بطلان احباط بر آن كه در قرآن هر كجا لفظ احباط يا معنى او 
آمدء نفى وقوع فعل است اصلا از آن كه به موقع قبول باشدء از آن جا كه اتفاق است كه كافران را عمل«84) نبود واقع ثابت كه به 
آن مستحقء ثواب باشند» و حق تعالى تشبيه جنان فرمود بر سبيل توسّع كه ايشان را عملى نباشد«#» حاصل بمنزلت خاكك, آنككه آن 
را نيست كنند و مفترق و متلاشى بمنزلت «هباء منثورا. و اجماع است بر خلاف اينكه؛ يس معلوم شد كه مراد به آيت نفى وقوع و 
قبول است. 

واهل لغت كفتند: «هباء»» غبارى باشد از دقيقى7) بمنزلت شعاع كه قبض نتوان كرد بر او. 
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عبن و عكرمة و مجاهد كفسل: كرد باشد كه از سكب سفور بر آيد. عبد الله عباس كفت و بعضى د كر اذ مقشران كهة اهباء مكور»ه 
آب ريخته باشد. بعضى دكر كفتند از مفسٌّ ران كه: «هباء منثور» آن باشد كه جون آفتاب از سوراخى در خانه جهد١6‏ در آن ميانه 
جيزكها بينند كه در جشم آ يد در دست نيايد(8) آن راذرّه مى«١٠)‏ خوانند و در سايه نتوان ديد. 

قوله: أصحابهالجَنّهُ يَومَئِذٍ خَيرٌ مُسِتَمَدَاه حقء تعالى بر سبيل تهكم و استهزا جون ذكر كافران و دوزخيان بكرد» كفت: اهل بهشت به 
هر حال جاى ايشان و مقرٌ 

0 آجء لب» آل افشانلد. 

0 آب» مش آيت. 1 

60 مش كه. 

(6). مش: و از اينكه. 

(0). آب» أ مش: عملى. 

(0. جاب شعرانى: رقيقى. 

(/). آب» آر افتد. 

(9). مش: نمى آيد. 

.)2١(‏ مش: همى. 


صفحه : 717 
ايشان بهتر بود و قيلوله كاه و خوابكاه ايشان نكوتر از جاى آن مشركان متكبران مفتخران به حطام دنيا باشدء اما قوله: و أَحسَنءمَقِي 
«مقيل»» جاى قائله باشد و آن خفتن بود به كرمكاه آسايش راء و براى آن مقيل كفت كه در خبر آمده است: 

١‏ لا ينتتصفه النّهار يوم القيامة حتّى يقيل اهل الجنّهُ فى الجِنّهُ و اهل النّار فى النان 

كفت: 

روز قيامت روز به نيمه نرسد تا اهل بهشت در بهشت قيلوله نكنند و اهل دوزخ در دوزخ. و مراد به «قيلوله» نه خواب استء. كه در 
بهشت و دوزخ خواب نباشدء انما مراد وصول و استقرار است. 

عبد الله مسعود خواند: «ثمدان مقيلهم لالى الجحيم)؛ به جاى «مرجعهم). 

عبد الله عباس كفت: براى آن كه خداى تعالى به نيمه روز از حساب خلقان فارغ شده باشد. و معنى آن كه بيش از آن وقت نرود 
كه از بامداد تا نماز ييشين به مناسبت وقت قيلوله. 

كفنت: و بوم تشمو القلماء بالقماى بأد كن إى ميحد آن ووز كه آسمان يشكافد يدابز. 

در او جند قول كفتند: يكى آن كه «با) به معنى «مع) استء اى مع الغمام» كما قال: اخحذته برمّته و اشتريت الدّار بآلاتها» يعنى تشقه 
البّ.ماء و عليها الغمام اينكه آسمان در حالى شكافته شود كه بر او ابر باشد. بعضى د كر كفتند: «با» به معنى «عن» استء و اينكه هر 
دو حرف متعاقب باشند» يقال: رميت بالقوس و عن القوسء و معنى آن باشد بر اينكه قول كه: آسمان بشكافد و از بالاى آن ابر 
يديد آيد» جنان كه يسفره”" الأَيل عن صبحه. 


إبن كثير و نافع و إبن عامر خواندئد: اتشّق» مشدوده" الكّْدين و العين: )2 على تقدير تتشقق. آنه ادغام كردند جنان كه در 
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اخواتش بيان كرديم. و باقى قرّاء تشمّق» تفل به تخفيف «شين» و تشديد «قاف» بر حذف «تاءى تفعّل دون 
.)١(‏ جاب شعرانى (8/ 775): ينصف. 

(؟). آط: يفر خوانده مىشود, با توجه به معنى جمله و ديكر نسخدهاء تصحيح شد. 

(؟). جاب شعرانى (8/ 7380): مشدّد. 


(©». كذا: در آطء آب» آجء لبء» آزء آلء كه مى تواند مراد «عين الفعل» كلمه باشد» يعنى «قاف»» مش: و القاف. 


صفحه : 75١‏ 
اناا ى مضارعت. و غمام؛ ابرى باشد سبيد تنكك جنان كه بنى اسرايل را بود در تيه» فى قوله: و طَلَلنا عَلَيهِمالقّمام10) وَ تزه الْملائِكةٌ 
تيلا وفرود آرند فريشتكان را فرود آوردنى. جمله قرّاء جنين خواندند بر فعل مجهول من التنزيل و رفع الملائكة. و إبن كثير 
خواند: و تتزل الملائكة به دو انون» من الانزال على وجه اخبار الله عن نفسه. و نصب الملائكة على انّه مفعول به. و «تنزيلاة بر اينكه 

كراد مصدرى باتك لا مق ينا الفعا » كقوله: 

وَتتّلِ إلَيه تَبتيلَاهد0 - من الأرض نَباتاً:#الملكنه يَومَئِذٍ الحَوَء لِلرَّحمن» كفت: ملكك و يادشاهى بحق و راستى آن روزء يعنى روز 
قيامت خداى را باشد6». و كان يوم اى و كان ذلكك اليوم يوماء و آن روز روزى باشد بر كافران دشخوارهه). 

وَ يوم يَعَصْرهْ الظالِمعَلى ردي و ياد كن آن روز كه آن ظالم كافر به حسرت و ندامت دست خود به دندان«2) مىدرد و مى كويد: 
كاشكى تا من با رسول خخداى راه كرفته بودمى؟ كاشكى تا من بر ره ودين رسول بودمى؟ مفسّدران كفتند: آيت در عقبة بن ابى 
معيط و ابى: بن خلف آمد كه ايشان با يكديكر دوستى كردندى, و عقبةُ بن ابى معيط را عادت جنان بود كه جون از سفرى237 باز 
آمدى طعامى بساختى و اشراف قوم خود را به حاضر كردى. و با رسول- عليه الس لام- مجالست بسيار كردى. وقتى به سفر رفت» 
جون باز آمد بر عادت دعوت ساخت و جماعت را به حاضر كرده86» و رسول را نيز- عليه السّ.لام- حاضر كرد. جون طعام بنهادند 
رسول- عليه الشلام- كفت من طعام تو نخورم تا تو نكويى: 

اشهد أن لآ اله انا اللو الى:وسول الله 

» و اسلام نيارى. او اينكه كلمه شهادت نيز بككفتء و رسول- عليه السّلام- طعام او بخورد. 

وابىء خلف غايب بود» جون باز آمد و اينكه حديث بشنيد او را ملامت كرد و 

(0: شوره اغراف (/0 آيه :18. 

90 شوو لس زا اا ا 

قرف سوره نوح (1/) آيه/ا١.‏ 

(). مش جره جلاله. 

(0). آجء لبه آل دشوار. 

(©). آط: بدان, به قياس با نسخه آبء» تصحيح شد. 

(لوا عليه أنه المعو سر 

(). آجء لب» آز: حاضر كردى. 
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صفحه : 7١0‏ 
كفت: صابى شدى! كفت: من صابى نشدم, و لكن مردى در سراى من آمد و كفت: به هيج وجه طعام تو نخورم الا آنكه كه تو 
اينكه شهادت بككُويى» و من نخواستم كه از خانه من برود و طعام ناخورده؛ اينكه كلمه بككفتم تا او طعام بخورد. كفت: من از تو 
راضى نشوم انا آنككه كه او را تكذيب كنى در روى اوء و خيو در روى اووافكنى. 

كنت عيطق كته و حميعين كرد وشول:اوبرا كفك :تو واجدداتى تدكا الت كدوو مكه باش خبونا از مكدبرون الى به 
شمشيرهاى ما كشته كردى. او را روز بدر بكشتند به تيغ همجنان كه رسول- عليه السّ.لام- كفت. و اما ابى: خلف را رسول- عليه 
السّلام- به دست خود بكشت در مصافء و خداى تعالى اينكه آيت فرستاد در شأن ايشان. 

و ضبيحاك كفت: جون عقبه خيو در روى رسول افككندء خيو با روى او كرديد و متفرّق شد به دو فرقه» بر هر روى يارهاى بر آمد و 
جندان كه بر افتاد«١»)‏ بسوخت واثر آن تا به مردن بر روى١3)‏ بيدا بود. 

عطاى خوراسانى: ”2 كفت: ابى: خلف«» بسيار آمدى بنزديكك رسول- عليه السّ.لام- و جون او قرآن خواندى استماع كردى. عقبة 
بن ابى معيط او را منع كرد. خداى تعالى آيت در حقايشان فرستاد. 

شعبى كفت: عقبهُ بن ابى معيط دوست ابىء بن خلف بود اسلام آورد, ابى» كفت: روى من از روى تو حرام است اككر تو كافر نشوى 
به محتّد. او براى دل او مرتد شدء خداى اينكه آيت فرستاد در شأن ايشان و كفت: و يوم يَعَضِه الظالِم:عَلى يدي و آن روز كه آن 
كافر دست به دندان مى كزد. و مى كويد: كاشكى من با محمّد رسول خداى ره كرفته بودمى. 

با ويلَتى لَيتنى لم أَنَْدْ و ابو عمرو خواند: با ليتنى انُخذت. به فتح يا . و ديكر قزاء به اسكان « يا »» كاشكى تا من فلان را به 
دوست نككرفتمى» يعنى ابىء خلف را. 

مجاهد كفت: مراد به خليل» شيطان است. و در تفسير اهل البيت 

.)١(‏ آل: به روى او رسيد. 

(0). آجء لبء آلء مش او. 

(). آج. لبء آزء آل» مش: خراسانى. 

(©). آجء لبء آل نه. 


7١8 : صفحه‎ 

- عليه السّلام- آمد كه: از جمله دشمنان خانه رسول است. 

إبن دريد كفت عن ابى حاتم كه: «فلان» كنايت است از هر مذكرىء و «فلانه) از هر مؤنثى» و جون خواهند تا كنايت كنند از بهايم» 
«الف» و «لام) تعريف در آورند» كويند: الفلان و١١)‏ الفلانه. 

أنكه يان كرد كه ايدكه قدارراى عه باد كلت لد أض ل غرع الذكره كه هرا كمر اه كرد ال ذكزه يضق قراو كنسد معدت 
عليه الس لام- و خداى تعالى هر دو را در قرآن ذكر خواند. يَعدّ إذ جاءنى» يس از آن كه به من آمد. و كان الشّيطان للإنسان حَذُول 
واشيطان اذى را مكدول كيه انث واوها كقده از واه راسسن يد كمراهى يرد كه لقد أضلى» آانكه دن رافق وها كند. و كاذه 
الشّيطانه للاتسان دولا او فعول است به معنى فاعلء بناى مبالغه. و اينكه آيت اكر جه بر سببى آمد در حقءدو شخص معيّن» حكم 


او عام است در هر دو دوست كه ايشان اجتماع١؟)‏ واتّفاق كنند بر معصيت. و شاعر در اينكه معنى بيتى جند كفت0"7: 
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تجنّب قرين السوء و اصرم«؟» حباله فان لم تجد عنه محيصا فداره 
واحبب حبيب الصَّدق و احذر مراءه تنل منه صفو الود ما لم تماره 


و فى الشيب ما ينهى الحليم عن الصّبا اذا اشتعلت نيرانه فى عذاره 
ديكرى كفت: 


اصحب خيار النّاس حيث لقيتهم خير الصَحابة من يكون عفيفا 


والنّاس مثل دراهم ميّزتها فوجدت فيها فضة و زيوفا 
والبشاز ين ابيات: 


اذا قل-ماء الوجه قلء حياؤه و لا خير فى وجه اذا قل» ماءه 
وقارن اذا قارنت حرًا فائما يزين و يزرى بالفتى قرناءه 


و اقلل اذا ما قلت قولا فانّه اذا قلقول المرء قل خطاءه 
وللعطوى: 


اذا انكرت اخلاق الصَديق فلست من التحيّر فى مضيق 
0( آجء لب» آل من. 

(0). آل: اجماع. 

(ع). جاب شعرانى (8/ /ا 3 ): و اخرم. 1 556 ا 


صفحه : /١١؟‏ 


طريق كنت تسلكه زمانا فاشبغ١١)‏ فاجتنبه الى طريق 


ولاخر: 


وقائل كيف تهاجرتها«”» فقلت قولا فيه انصاف 


صفحه وسإنرس از إعزمرعر 
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لم يكك من مثله«” ففارقته و النّاس اشكال و الاف 


و به هر حال جون جنين باشدء مرافقت او را به مفارقت بدل بايد كرد و مؤالفت او را به مخالفت» جنان كه ابو الاسود الدّئلى: كفت: 
رأيت امرءا كنت لما أنله أتانى فقال اتّخذنى خليلا 

فخاللته ثم اكرمته و لم استفد من لدنه فتيلا 

فالفيته غير مستعتب و لا ذاكر اللّه انا قليلا 


الست حقيقا بتوديعه و اتبع ذلك صرما جميلا 


ولقد احسن قائل هذه الابيات فى صديق السّوءء» حيث قال: 


و لما رأيتكك لا فاسقا ظريفا«» و لا انت بالعايد 

و ليس عدوّك بالمتّقى و ليبس صديقك بالحامد ذهبت بكك الشوق سوق الرّقيق فناديت هل فيك من زايد على رجل قاطع للصّديق 
كفور لانعمه جاحد فما جاءنى رجل واحد يزيد على درهم واحد فبعتكك منه بلا شاهد مخافة ردكك بالشّاهد و ابت الى منزلى غاضما 
و حل [|البلاء] 

«0 على الناقد و در اينكه معنى واعظ بر«©» قول رسول- عليه السّ.لام» يس اقتدا به او كن» جون كفت: مثل الجليس الصَالح كمثل 
الدّارى:ان لم يحذك من عطره علقك من ريحه. و مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكيران ان لم يحرقكك من مس سس سس سا 
ع سسحت (1) يماي شع راي (1781): فائيم ,. (). بيات شعراتي 1780 تهابدرته (17 عاب لعراتى (/ 
28: مثل. (©). آب» آجء لبء آزء آل: طريقا. (2). همه نسخه بدلها: ندارد» به قياس با جاب شعرانى افزوده شد. (2). كذاء در همه 
نسخدهاء جاب شعرانى (8/ 7589): واعظتر. صفحه : 7١18‏ اللهدشرار ناره علقكك من نتن دخانه»] مثل همنشين نيكك جنان است كه مثل 
عطار اكر عطر خود به تو ندهد بوى عطر او در تو كيرد. و مثل همنشين بد جون خداوند كوره استء اكر جامه تو به شرار تش 
بنسوزد» بوى دود او در تو كيرد. و حقيقت دان كه هر دوستى و دشمنى كه نه براى خداى باشد, آن يشيمانى بار آرد» لقوله- عليه 
الشلام: الحبه فى اللّه و البغض فى الله » دوستى و دشمنى براى خداى بايد كردء قال اللّه تعالى: ١‏ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ 
الا المتقين: هر دوستى كه نه برائ خذائ باشد وبال بود و دشمنى كردد. و قال السُولهيا رَبهإنهقومى انَحَذُوا هذا الغرا يكور 
حق تعالى حكايت كرد از شكايت رسول با اواز قوم خودء كفت جنين كفت رسول من محتّرد كه: اى خداوند من؟ قوم من اينكه 
قرآن مهجور كردهاند. در او دو قول كفتند: يكى آن كه متروكك كردهاند اينككه قرآن را من الهجرء به او ايمان نمىدارند و 
نمى خوانند و كار نمى بندند. و كفتهاند: من الهجر و هو الهذيان» يعنى كفتند: اينكه قرآن هذيان و هوس است من جنس كلام النائم 
و المجنون. انس مالكك روايت كرد كه؛ رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او قرآن بياموزد و بداند» و مصحف در آويزد ودراو 
ننكرد و تعجّود نكند؛ روز قيامت در او(؟) آويزد و كويد: بار خدايا؟ اينكه بنده مرا مهجور كردء از ميان من و او حكم كنء و اينكه 
بر سبيل توسّع و تمتّل 0" كفت. آنكه براى تسلّى رسول- عليه السَلام- كفت: و كذلكك جَعَلناه و همجنين؟) كرديم هر ييغامبرى را 
دشمنى از كافران» يعنى نه اول ييغامبر تويى كه او را كافران دشمن كرفتند. و معنى اينكه «جعل» حكم باشد و تسميه؛ يعنى ما ايشان 


را دشمن او خوانديم و حكم كرديم به آن» و حكم [و] 
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«0) تسميه تبع محكوم و مسمّى باشد. و كفى بِرَبُككه هادياً وَنَصِي رأ و خداى تو بس است تو را ره نماينده و يارى كننده. و نصب او 
بو تمي أسحت: لل صصص سس .)١(‏ سوره زخخرف (99) آيه 59. (1). آب» آج. لبء آز: ندارد. 
(”). آب» آج. لب؛ آز: تمثيل. (6). مش كفتيم. (0). آط اساس: ندارد» از آبء افزوده شد. صفحه : 1١4‏ و قاله الَّذِينَِ كَفَرُواء آنكه 
حكايت كرد از كافران كه؛ ايشان از وجهى دكر طعنه زدند در قرآن» كفت كفتند كافران: جرا اينكه قرآن بر محمد به يكك جمله 
فرو نفرستادند» مفرّق١١)‏ كردند آيت آيت سورت سورت! جرا جنان نكردند كه توريت وانجيل به يكك بار«5) فرو فرستادند«")! از 
اينكه سؤال بعضى علما جواب اينكه كفتند: براى آن كه كتابها به يكك بار نوشته بر بيغامبرانى خواننده فرستادند, و اينكه كتاب 
بره6) بيغامبرى امَّى فرو فرستادند نانويسنده؛ براى [اينكه] 

«© آيت آيت فرستادند. بعضى د كر كفتند: در او ناسخ و منسوخ خواست بودنء به يكك بار نشايست فرستادن. جنان كردند كه 
جون ناسخ در آمد حكم منسوخ برداشت. و جواب درست از اينكه آن است كه«#): مصلحت در باب انزال قرآن معتبر است» جون 
مصلحت در تفريق بود به يكك بار نشايست فرستادن, و حق تعالى اشارت به اينكه معنى فرمود فى قوله: ك1 لكك ليت به قاد كك» 
همجنين تا دل تو به آن بر جايكاه داريم» و اينكه معنى لطف است. و كفتند: معنى آن است تا بر تو آسان بود حفظ و ياد كرفتن 
اح انا اوها أن را مرئّل كرديم. عبد الله عباس كفت: يعنى مبتين كرديم آن را. نخعى و حسن١27‏ كفتند: مفرّق كرديم87) 
آن را به بيست و سه سال فرو فرستاديم. إبن زيد كفت: يعنى مفسّدر كرديم آن را. و «ترتيل» كشاده و هويدا خواندن باشدء من 
قولهم: ثغر مرئّلء اى مفلجء قال الله تعالى: وَ رَثل القرآن تَرتِيلًاه9)وَ لا يَأتُوئكك. بِمَئّلٍِ آنكه كفت: اينكه كافران مثلى١٠3‏ نيارند به تو 
و مثلى نزنند تا كار تو به آن باطل كنند يا وهنى در او يديد آرندء الَا وما حقّى بياريم كه آن مثل ايشان را باطل كند بر نيكوتر 
تفسيرى و بيانى. الس سس 7 0)1 آجء لب»ء آل: متفرّق. (). آجء لب» آل يك جمله. (0. 
آجء لبء. آل: نفرستادند. [.....] 

(©). آجء لبء آل: براى. (5). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. (8). آبء آز به. (00. آج» لب: حسن بصرى. (6). آط: كردء با توه 
به جاب شعرانى (8/ ١77؟)‏ تصحيح شد. (4). سوره مرَّمَل (*/0 آيه *. .)1١(‏ آبء آج. لبء آل: مثل. صفحه : 7٠١‏ آنككه وصف آن 
مش ركان كرد و شرح حال ايشان در مآلشان١١»‏ كفت: الَِّينَ يُحكّرُون عَلى وُجُوهِهم إلى جَهَنّم آنان كه ايشان را حشر كنند» يعنى 
زنده كنند. و «على» تعلق دارد به محذوفى» و تقدير آن كه: فيحسبون على وجوههم الى جهنّم, و ايشان را بر روى به دوزخ كشند. 
أولتك. قو مكانا اإيشان بندتريخ خلقاق باشغد به معايكاه» جه جايككاء ايشان دوزخ بوةاو از آن بدثر جا يست و أَضَره سيبلا و 
كمراهتر به راه. و نصب هر دو بر تميز است. ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: خلقان را روز قيامت بر سه 
كروه حشر كنند: كروهى سواران باشند و كروهى بياد كان كه بر قدم مى روند رفتنى نيز» و كروهى را بر روى مى كشند. آنكلّه در 
حك يك موسى- عليه السّلام- كرفت و كفت: و لقَد آتينا مُوسَى الكتاب» ما موسى را كتاب داديم» يعنى توريث. و جعلنا عله أخخاده 
هارون وَزيرا و برادرش را؛؟) هارون رابا او وزير كرديم. و «وزيرا فعيل باشد به معنى مفاعل037» يعنى موازر و معاونء و آزرهاى 
اعانه. و حق تعالى ايشان هر دو برادر را نبوّت داد و به يكك جاى به فرعون و قوم او فرستاد تا يشت و يار يكديكر باشند. فَقَلنَا اذهَباء 
كفتيم ايشان را كه: بروى به آن قوم كه آيات و دلالاءت مارا تكذيب كردند و دروغ داشتند» يعنى كروه فرعون. و در كلاسم 
محذوفى هست اينكه جاء و التقدير: فكدّبوهما قَدَّمّرناهُم تَدمِيراء ايشان را تكذيب كردندء ما ايشان را هلاكك كرديم و دمار از ايشان 
بر آورديم. و الدمارء الهلا-كك. وقوم توح و قوم نوح را جون بيغامبران را به دروغ داشتند غرق كرديم ايشان را. و نصب او بر فعل 
محذوف استء و التقدير: و أَغْرَقناهُم واول16 بيفكند لدلالة الثَانى عليه» و مثله قوله: وَ القَمَرَ قَذَّرناه مَنازل01)و جَعَلنَاهُم لئاس آي 
وايشان را به علا-متى و عبرتى كرديم» و به دست نهاديم براى ظالمان و كافران عذابى سخت مولمء جز آن عذاب كه در دنيا به 
ايشان رسيد. سس [01. أب آجء لبء آزء آل: مالشان» آجء لبء آل را باطل. (). 
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آب» آج. لبء آزء آل: ندارد. (. آجء لب آل قافل, 1067 آلبه ]زتاوله (8) 'سووه بن (8 #51 سنس + 199 وعادا و 
كولم مساب لم02 اهاب الزن وال توتدر مدان لد عاؤرن كروت فض رحد اللدضانن كتنة ساف يرد 
خداوندان جاهها در بيابان. وهب متبه كفت: رس نام جاهى است معروفء كروهى آن جا فرود آمده بودند و اصحاب مواشى و 
جهار يايان بودند وبت يرست بودند» خداى تعالى شعيب را به ايشان فرستاد» و شعيب بيامد و ايشان را به اسلام دعوت كرد. اجابت 
نكردند و بر كفر اصرار كردند» و شعيب را ايذاء كردند» خداى تعالى شعيب را كفت: من اينكه كافران را هلاكك خواهم كردنء 
عذرير انكيزيا ايشان. شعيب اثذار كرد ايشان زا و مبالغت كرد التفاث تكردتب داق تعالى مدان كه ببرامق آن جاه بود كه 
ايشان فرود آمده بودند به زمين فرو برد با جمله آنان كه آن جا بودند از آدمى و جهار يايان و مال و آنجه داشتند. قتاده كفت: 
«رس» نام ديهى١"7)‏ است [به فلج اليمامه» خداى بيغمبرى فرستاد به اهل آن ديه او را بكشتند» خداى تعالى ايشان را هلاكك كرد. 
بعضى د كر كفتند: اصحاب الوسر 

كايلب فوم سالج بودلده واوسس) ا آن جاه بود كه ايشان اينكه جا فرود آمده بودند» و آن جاهى است كه خداى تعالى كفت: : و بثر 
مطل و صر مَشِيدا او قوُونا ين ذإكك. كثيرأً جمع قرن» باشدء و آن اهل عصرى باشند و جماعتى بسيار كه ايشان را هلاكك 
كرديم. و كلا ضَرَينا له الأمثال» و همه را براى او مثلها زديم. و ذكل»» موحد اللفْظ لس سس سس سس 
(0 آج» لب: شويم. (). لب: شيطان. (#). آج؛ لب آل: دلهاء [...] 

(؟). آل محمد باقر» مش امام محمّد. (8). آجء لنه از مقن :كرو (6). اطاتدارة»و ديك نسككه يدلها: يعرفوق» نه قياس اجات 
شعرانى (///701) و منابع شعرى» تصحيح شد. (/0. آز: كرن. صفحه : 1٠١‏ مجموع المعنى استء براى آن كفت: دو 115 أكوه 
داخرين؟١او‏ كنا يرن تير و همه را هلاكث كرديم؛ تفعيل من التبار و هو الهلاكك. مؤرّج و اخفش كفتند: تتبير» تكثير فعل باشد. 
قوله: ولقد أقرا على القرية الى أمطوت عط الفوي الأيف اكدتضييه إزاا 

59" كفت: آمدند اينكه كافران بدان ديه كه باران بد بر او بارانيدند37)» يعنى سنكك, و آن دههاى«؟) قوم لوط بود ينج ديه: جهار را 
خداى دلدكه كدو يكل وها كره هه آن عمل تبي نكر د تدق. آنلكة بر سييدل فيه كفت 1 قل يكوثوا يزوتهاة نمى بينند اينان 
اينكه ديهها را هلاكك رسيده بيران شده در اينكه سفرها كه مىروند از كجا ايمناند كه به ايشان همان معامله رود؟ آنككه كفت: 
انان امد تع دارفةه يعلق ثم ترسقد» و ابدكة ورجاة به فعق خوق اسك عضان كه كفث: ما لكم لا تَرجُون لَه وقاراًحاتُمُورا 
زنده شدن راء يقال: نشر الله الموتى نشرا و نشوراء اينكه فعل هم لازم است و هم متعدى كالرّجع و الرّجوع. وَ إذا رأوككه آنكه با 
خطات: وول ادف كفس وق زا نقد اكه كافران إن كذ و تكقه راذا يدس مارح تق سوه كيدا «ازاتيردى ود دتيال 
از لاله مره ماس ونام ان ال :بو كار الى | شد ود نسي ووو السفير انر ألهاة. انق كران سعملة نابا رمات كان 
حذف كردند» كويند: اينكه است كه خدايش به بيغامبرى فرستاد» و مفعول به از كلام حذف كرد, و كلام آنككه مشروحتر بودى كه 
اير فاق رديه واللقدية اهذا الذى بخة اللدوير لكو كفن كدو شأن ابو جيئل امد واينكه كثار او كفت وتيت 
رسو لواو شال اسة أذ فنعو ل إن 10515 ميطنفه اميه از تبلس و عاخعت او «لا-م» است در خبر او» كقوله: ...و إن كانت 
كبيرة/8 و شوف»7 أ رَأَيسَه ديدى آن كافره” را كه خداى«» به هوا كرفت» و آن وه كتف كان مدك واصحى ماك 
جمادى بيش كرفتندى و مىيرستيدندى» جون يكى از آن نكوتر بديدندى آن كه داشتندى از معبود جندين«0) ساله بينداختندى و 
آذ معوة كرشدى, عد الله رامن كنت مراة به وهواة شهوث اسه بع به وال شهوة اندو آن'راعبادت«© ومراعات 
ب كنع فاه كدعاند ان تيرد ان عدوا 1 نامع كو ضف وكات ور وو فك "فلوو الة اكفاك وغيلةان رةه ارق 
يعنى رها كن انان رابا كار خوة. ايدكه آبت وهائند ابنكه مسوخ باشد به آيت جهاد. آم تحب أره أكرهم يسعفونه يا بندازى كه 


بيشترينه ايشان مى شنوند يا خرد دارند: إن هم إِلّا كالأنعام» نيستند ايشان الا جون جهار يايان» بلكه ايشان كمراهتراند براى آن كه 
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بهايم از مصالح خود آن داند كه ايشان نمىدانند» و بهايم طاعت خداوندش دارد» و آن كه او را علف دهد و مراعات كندء و اينكه 


كافران طاعت خداوند خود نمىدارند كه خالق و رزاق ايشان است. و نصب «سبيلا» بر تميز است. قوله تعالى: 
[سوره الفرقان :)١8(‏ آيات 54 تا /ال/ا] 


[اشاره] 


ألم بَرَ إلى رَبككء كيف رد لظو لو شاء لَجعلَّهساكناً تم جَعَلنَا اللَّمِسعَلَيهِ دللا (6) ثم قبضناه إلّينا قبضاً يَسِيراً () وَ هُوَ الى 
عقر لكو اللا نابا وَ اتوم ش.باتاً وَ جَعَل اللّهارَ تُشُوراً 80 وهو الذى أرض ]لبا بسر كوك تع مسر أقاوو لباو عاذ 
طَهُوراً ((ع) لتُحيى: به يَلدَةٌ ميت وَ تُسِقِيهه وما خَلقنا أنعاماً وَ أنايتىه كثيراً (89) وَ لد ص وٌفناه بَينّهُم ليذ كرو فَأبِى أكرُ الئاس إلا كقُوراً 
(00) وَلَو شئنا لبعننا فى ك ركه كَذِيرا (01) قلا نع الكافرين و جادتدهُم به جهاداً كبيراً (05) وَهُوَ الى مَرَج البحرّين هذا عَذبِه 
(اكدرا هذا يلت ايدو خيه وهار رخا يوا فيعكوراً (لة) وهو الذى علوم الماء احراه ريا و كان رَبُككء 
كديرا أ (05) و يَحبْدُون من دون الله ما لا يَنفَعهُم و لا يَض رُهُم و كانه الكافرٌ على رَبّ ظهير (00) وما أرس متاك إلآ م مسرا وَكَذيراً (08) 
ليم انكل عدون أجر إلا من ن شاءَ أن ند إلى د به سَبِيلا (87) نوكل عَلَى الى :اذى لا يعُوتهو ربح بحمده و كفى به 
ِذُنُوبٍ عِبادم يرا (لة) الذى كلق القتماوات و الأرض وو ها ييتهّما فى يك يام َم استوى عَلَى القرش الرّحمنء فسئل ب حيرا (08) و 
إذا قبل لهم اسيجدُوا للرّحمن قالوا وا ال حمنء ا تَسيَْدُ لِما ْنا و زاهم فور ٠(‏ 8 كاك لدى قهز ترون الشمان تدوسا و خعا انها 
رايا و فعا قي 13 ار قو لذى بال ادو راق علد لق رات أن 3د كز أو آراة شكورا (09 رعياةالاحين الدو يتوه 
الاك ف د ذا خاطبَهُمء الجاهلون قالُوا م لاماً (06) و الَِّينَ يبينُون لِرَبّهُم سريجَداً وَ قياماً (26) و اين يَقُولُونَ رَبَنَا اصرف عَنَا 
عذاب جَهنّم إنه عَذابها كانه عَراماً (60) إِنَّها ساءت مُسَتَمًا وَ مُقاماً (29) و الَِّينَ إذا أَنقَقُوا لَم يُسِرفُوا وَّلَم يَبُرُوا وَ كان. بين ذإنكثه 
قواماً (0©) و الَّذِينَ لا ودعُون مع الله إلهاً آحَرَ و لا يَتلُون النّفس الَّتَى عرّم الله إلا بالحق”و لا يَزنُونوَ مَن يفل ذلككه يلق أثاماً (/8) 
بُضاحض لالع ذابه يوم القيائرة وَيَخلّد فيه مُهاناً (69) إلا من تابو آمن. و عمل عَمَل صالِحا وليك يدل الله سياتِهم حتدنات و 
كان الله عَفُوراً رَجِيماً (00) وَ من تابو عَيدلَ صالحا نه ينُب إِلَى الله ,تاب (01) و الّذِينَ لا يسْهَدُون ازور وَ إذا د اللو مدو 
كراماً 0 و الّذِينَ إذا ذَكرُوا بآات رَبّهم لم بع لياط كار قيا؟ 80و وبمار ونوا عن لحان أرواها و د كه د 
عي و اجعلنا لِلمُتقِينَ إماما (ع/007 أولفكه درون الشرقة ينا موتواء النرة نما 2 (#الانها لدي مماافشه ةر كقاما 
(8/) قل ما يَعبوًا بكم رَبّى لو لا دُعاؤٌكم ققد كَذَّثُم موف يكو ن لزاماً 0/7 


[قرجمه] 


نبينى8) خدايت را جكونه بكشيد سايه را«8) اكر خواستى كردى آن را ساكن١١٠3‏ آنككه كرديم آفتاب را بر آن رهنماى. سسسست 
-_-بتتبببصصبببسسسسسسسسس سسسب .)١(‏ جاب شعرانى: زلنا. (؟). همه نسخه بدلها: فسوفء با توجه به ضبط قرآن مجيد. 
تصحيح شد. (05. آب» آجء لن» آل كافران. م 

(©). جاب شعرانى راء (6). آبء آز: جهل. (2). ا عبادات. (/0. آبء آزء آجء لب» مشء مه: بيرون. (). آجء لب: اى للكرسستي: 
(9). آج» لب: بكشيده است سايه زمين راو. .20١(‏ آج, لب: خواستى بساختى آرميده. صفحه : 777 يس ها كرفتيم١١)‏ آن را به 


خود«”) كرفتنى اندك. واو آن است كه كرد براى شماه" شب را يوششء و خواب را راحتى و كرد روز يراكنده. واو آن است 
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كه بفرستاد بادها را يراكنده در ييش رحمت او0"» و بفرستاديم از آسمان آبى ياكك. تا زنده كنيم به او زمين مرده» و آب دهيم آن 
رااز آنجه آفريدهايم جهار يايان را و مردمان بسيار«8). و بككردانيديم اينكه قرآن ميان ايشان تا انديشه كنند» سر باز زدند بيشترين 
مردمان انا كفران<١2.‏ و اكر خواهيم 037 ما برانكيزيم8) در هر دهى97) ترسانندهاى. طاعت مدار كافران را و جهاد كن با ايشان به 
او«١٠23‏ جهادى بزركك. او آن است؛١١)‏ كه در آميخت دو دريا راء اينكه خوش كوارنده«؟١1)‏ است و اينكه شور و تلخ, و بكرد ميان 
هر دو حايلى و منعى ممنوع15). او دددددبببببصسس سس (9). آج» لب: قرا كرفتيم. (؟). آج» لب فرا. 
© آجء لب: كه بساخته است شما را. (©). آجء لبء آل: بادها رااز بهر زنده كردن درختان در ييش باران او. (0). مش را. (6). 
آج؛ لب: مككر ناسياسى كردن. (/0. آج» لبء آل: خواستمانى. [.....] 

(8). آجء لبء آل: بفرستادمانى. (4). آجء لبء آل: ديهى. .23١(‏ آجء لبء آل: بدان. .)١١(‏ آب» مش: واو آن خداست. .)0١(‏ آجء 
لبء آل: اينكه خوش سخت خوش. (17). آج, لبء آل: منع كرده. صفحه : 777 آن است١١)‏ كه بيافريد از آب آدمىء كرد او را 
نسبى١25)‏ و ييوندى27)» خداى تو توانا بوده- است. و مى يرستند بجز خداى آنجه سود ندارد ايشان راء و زيان نكند [ايشان را] 

©" و بوده است كافر بر خدايش يارى كننده04). و نفرستاديم تو را مككر مده دهنده و ترساننده. بكو نخواهم:*) از شما بر او7) 
مزدى الا آن را كه خواهد كه بكيرد«8) به خدايش راهى. و توكلى كن برد4» زندهاى كه نميرد» و تسبيح كن به سياس او و بس 
كه١٠0)‏ به كناه«١١)‏ بندكانش دانا. 0١79‏ آن كه بيافريد آسمانها و زمين و آنجه ميان آن است در شش روز آنكه مستولى شد بر 
عرش خداى بخشاينده» بيرس به او داناى را«"1). و جون كويند ايشان را سجده كنى خداى١؟1)‏ راء كويند: جيست رحمان, آياده١)‏ 
ما سجده كنيم از آنجه مىفرمايى«17 ما راء و بيفزايد ايشان را رميدن. سسسب (0). آبء 
مش: واو آن خداست. .)١(‏ 7ط: كرد نسبى» با توبجه به معنى جمله و نسخه آب.» تصحيح شد. © آجء لب. آل: يدرى و خسرو. 
(©). آط: ندارد» از آب افزوده شد. (8). آجء آل: هم يشت شيطان. (8). آجء لبه آل: نمى خواهم. (/0. آجء لبء» آل از. (6. آجء 
لحن الفرا كيرد ا 

(9). آجء لبء آل مه آن. .23١(‏ آجء لبء آل: بسنده است او. .)١1١(‏ آجء لبء آل: بكتناهاى. .)١7(‏ عكس نسخه اساس: تا بدين جا 
افتادكى دارد» از آطء افزوده شد. (11). آجء لب: بدو از مردى آكاه. آل:ازاواز مردى آكاه. (015). آج» لبء آل: مر خداى 
بخشاينده. (15). آجء لبء آل: اىء مه: تا. (19). آج, لبء آل: كه تو مىفرمايى» مه: مىفرمايند. صفحه : 175 دايم١1)‏ است آن كه 
كرد در آسمان برجهاء و كرد در آن جا افتابى١؟)‏ و ماهى تابان. واو آن است كه كرد شب راو روز را ييايى براى آن كهه”) 
خواهد كه ذكر كند«» يا خواهد كه شكر كند. و بندكان خداى آنان كه روند«8©) بر زمين خواره©» و جون خطاب كند به ايشان 
نادانان كويند كه سلام عليكم27. [110- ر] 

و آنان كه باشند همه شب خداى را در سجده و بر ياى ايستاده١6/.‏ و آنان كه كويند خداى ما بككردان از ما عذاب دوزخ كه عذاب 
او«5) سخت بوده است. كه: 0٠١‏ بد است قرا ركاه و جاى مقام. و آنان كه جون نفقه كنند؛١١)‏ اسراف نكنند و تقصير نكنند؟21) و 
باشند ميان هر دو به قاعده«١1١).‏ و آنان كه نخوانند با خداى خداى ديكر» ونكشند آن نفس راداع١)‏ كه حرام كرد خداى انا بحق و 
زنا نكنند» وهر كه كند الا 27 [). آجء لن» ال بز ركوار. (7). آجء لبء آل: در آن 
جراغى. (7). آج, لبء آل: هر كه را. (©). آجء لبء آل: يند كيرد» كه با معنى عبارت سازكارتر مى نمايد. (0). آط باشند» آج» لب» 
آل: آن كسىاند كه مىروند. (2). آجء لبء آل: آاهسته. [.....] 

(. آج. لب» آل: كويند سخنى با سلامت. (8). آج.» لب» آل: سجده كنند كان و ايستادكان. (9). آج.؛ لب» آل: عذاب دوزخ. 
.2١0(‏ آطء آب آنء آج.؛ لبء آل اينكه. .)1١(‏ آج. لبء آل: خرج كنند. (17). آج؛ لبء آل: تنكك فرا نككيرند. (1). آج.؛ لبء آل: 


راست. (08). آجء لب» آل آن نفسى. صفحه : 7370 آن برسد به عذاب١١).‏ دو جندان كنند او را عذاب روز قيامت و هميشه ماند آن 
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جا خوار. -١180[‏ ب] 

الا آن كه توبه كند وايمان آرد و كار نيكو كند آن را بدل كند خداى بدى١7‏ ايشان به نيكوى, و خداى آمرزنده و بخشاينده 
است. وهر كه توبه كنده” و كار نكو كند«©) كه او توبه كند«8) با خداى باز شدنى. و آنان كه حاضر نيايند2» به دروغ» و جون 
بكذرند به بازى27» بككذرند كريم. و آنان كه جون ياد دهند ايشان را١)‏ به آيات خداى ايشان بنه افتند9) بر آن كران و كوران. و 
ا و و 
ايشان را ياداشت دهند١١١)‏ كوشكك(175).» به آن صبرى كه كردند«١1١)‏ و بيش ايشان باز برنل 7 تحتّت57١)‏ و سلام. هميشه باشند در 
آن جاء نكوست(«18) قراركاه سح د دض (0 اعدلية اللاووك 50 اج لبه آل ذيهائ 
(-©. آجء لبء آل: كرد. (2). آطء آب: او باز شود آج» لبء آل: او باز مى كردد. (*). آج, لبء آل: كواهى ندهند. 0. آج» 
لب» آل: سخن نافرجام. [.....] 

(8). آجء لبء آل: يندشان دهند. (9). آطء آبء آجء لبء آل: نيفتند. .)3١(‏ آب: بيشوا. .)١١(‏ اساس: دهدء به قياس با نسخه 7طء 
تصحيح شد. .)1١(‏ آج» لبء آل: غرفه بهشت. (17). آط: به آنجه صبر كرده باشندء آج, لب» آل: بدانجه صبر كردند. .)١1(‏ آج» 
لبء» آل: باز آوردند درودها. (10). آب: شكفت. صفحه : 772 و جايكاه. بكو بار نكيرد12) به شما خداى من ار نه دعاى شما 
باشد» بدرستى [كه] 

"١‏ به دروغ داشتى باشد«2» ملازمت عذاب. قوله تعالى: 0 ثَرَ إلى رَبُكئه حق تعالى در اينكه آيت تنبيه كرد مكلفان رابر بعضى 
نعمتهاى خودء كفت: نمىبينى كه خداى تعالى جكونه بكشيد و بكسترد اينكه سايه راء و حقيقت او نابودن آفتاب باشد از جايى كه 
با آن كه آفتاب بر آمده بود» و عرب كفتند: «ظل» سايهاى باشد دايم» و «فىء) سايهاى باشد كه كَاهى برود وكاه آيدع)» من فاء اذا 
رجع. بعضى دكر كفتند: «ظل» سايه بامداد باشد و «فىء) سايه نماز شام80)» و به قول شاعر استشهاد كردند- شعر: فلا الظلء من برد 
الضحى تستطيعه«2) و لا الفئ من برد العشىء نذوق و خطاب اكره7) با رسول است مراد جمله مكلّفاناند كهد) تذ كير و تنبيه است 
فاق را وامتهر» اشنا در كنقودق ابت هاا شاف ذو او مار اسهو اق كماع قاب مامافسرة ازر و لردشناة لكقرهيا عقاوو 
اككره١١)‏ خداى خواستى اينكه سايه را ساكن كردى. عبد الله عتّاس كفت: ساكناًء اى دائما لا يزول» جنان كردى كه دايم بودى 
زايل نشدىء يس شما را انتفاع نبودى به آفتاب. و كفتند: ساكنا بوقوف الشّ.مسء و اككر خواستى7؟17) سايه ساكن كردى به آن كه 
آفتاب را بداشتى از سير. و كفتند: مراد به «ممدود» آن است كه سايهاى باشد دايم لا من زوال الشمس من المكانء جنان متيننيت 
سسسب (9). أظه آب: باككث ندارد» آجء لبء؛ آل: جه التفات كردى. (5؟). اساس: ندارد» از آب» 
افزوده شد. (0. آجء لبء» آل: به دروغ داشتيد شما يس زود بود كه باشد. (6). همه نسخه بدلها: باز آيد. (2). همه نسخه بدلها: 
ديكر. (2). اساس: يستطيعه؛ به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: واكر جه خطاب. ا 
نيابند. .)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مش جه. (؟1١).‏ آز: خاستى. صفحه : 77177 كه سايه ب بهشت باشد لاعن شمس فى قوله: و ظله 
مَمدُودِ١انّم‏ جَعَلنَا السَّمِسَعَلَيهِ دَليلاه آنكه آفتاب را بر سايه دليل كرديم و از مغايبه به خبر آمد از نفس متكلم بر سبيل تعظيم على 
طريقة العرب١237‏ معروفة” من التصرّف فى كلا-مهم و العدول من نوع الى نوع. و معنى دلالت آفتاب بر سايه آن است كه اكر 
آفتاب نبودى سايه نشناختندى مردمانء نبينى كه سايه در طول و قصر و قلت و كثرت تبع سير آفتاب بود» جندان كه آفتاب زيرتر 
بود سايه درازتر بود. و جندان كه آفتاب بالا كيرد سايه كوتاه مىشود. ثم قبضناه إلّينا قبضاً يَسِيراً» الكدرك ماهر رفن كوردة 
جره ولطلى اطابدي ربتعي ادك و كفتند: مراد به «يسير) خفى استء و كفتند: سريع است. قوله تعالى: رك الدق د 
لكم اليل لياس الكشورطرق مقو فذكر تعية كنك او ال حدابيت كدق رادلا شما كرويراق آنلباس خخوائل كه 
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مردم را باز يوشد به ظلمت خود جنان كه لباس» تا شما در او بيارامى و ساكن [ ١١2‏ ب] 

شوى. و الوم شُرباتا و خواب راراحت شما كرد و آسايش و قطع عمل. و اصل «سبت»» قطع باشدء و منه يوم التدبتء براى آن0ه) 
كفتند خداى تعالى آغاز خلق آسمان و زمين كرد. و زمين روز يكك شنبه كرده#» روز آدينه17 تمام بكرد به وقت نماز ديكر» روز 
شنبه تمام كرد كه سبت مىخوانند آن را قطع كرد براى آن كه تمام شده بودء و خداى تعالى در اينكه روز بنى اسرايل را فرمود تا 
استراحت كنند از عملهاء و منه السّبت الحلق» يقال: سبت شعره١86‏ اذا حلقه» و آن نيز قطع باشد. و نعال«4) سبتى نعلى سس 
جيني خخ حك 21 سووة واقعة 823 ايد 6ل (اإد الى اوش كبابعى' إكثاء فيه لبيقه ردلها امغرو كن 11 
همه نسخه بدلها: قبض كرديم. (0). همه نسخه بدلها كه. (6). همه نسخه بدلها و. (/). همه نسخه بدلهاء بجز آل نماز ديكرء آل: 
نماز عصر. (8). آل: اسبت شعرا. [.....] 

(). اساس و همه نسخه بدلها: يقال» به قياس با جاب شعرانى (8/ 187) و با توه به شاهد شعرى و موضوع سخن.» تصحيح شد. 
صفحه : 778 باشد كه بر او موى نباشدء قال عنتره- شعر: بطل كأنه ثيابه فى سرحة يحذى نعال السّربت ليس بتوأم و ارض سبتاء و 
جمعها سباتى اذا كانت منقطعة عمًا سواهاء و المعنى جعلنا نومكم قطعا لاعمالكم. و كفتهاند معنى آن است كه: جعلنا نومكم راحة 
لأبدانكم. و١١‏ الشبات التُمدّدء يقال: سبتت المرأةُ شعرها اذا حلته من العقص70» قال المَّاعر- شعر: و ان سئته«) مال جثلا كانّه سدى 
واثلات من نواسخ) خثعما و وجهى ديكر اينكه كفتند كه: معنى آن است كه«ه) جعلنا نومكم نوما لا موتاه» براى آن كه «نوم) را 
به «موت» شبهتى استء از اينكه جا كفتند: الوم اخو الموت37» و در معنى مانند اينكه آيت بود كه خداى تعالى كفكنر الى لم 
نقت وى فكليها سيك الى تق غلبها] لفوت و ريل« الأخزى إلى أعل تمللى ذلد رشعلا ترفك قير نارفعز القهاة قور 
روز را حيات177) كرد در برابر آن كه شب خواب را باشدء و خواب برادر مركك استء يعنى به شب در خواب جون مرده باشى و 
در روز زنده شوىء من قولهم: نشر المت نشوراء و قيل: نشورا١؟1"‏ انتشارا فى80١)‏ حوائجكم., به شب خفته باشى و به روز ع 
سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها اصل. (7). همه نسخه بدلها: من العصف و ارسلته. (*). كذا در اساس 
و همه نسخه بدلهاء مرحوم شعرانى (تفسير ابو الفتوح ج ١‏ حدس زده كه بايد «سبتته» باشد. (5). كذا در اساس و برخى نسخه 
بدلهاء آط: نواسح (بى نقطه). مرحوم شعرانى (8/ 035/7 «نواسج) حدس زده است. (08). همه نسخه بدلها و. (2). آجء لبء آل كه 
خداى تعالى. (7). همه نسخه بدلها اخ الموت. (8). سوره زمر(9) آيه ؟6. (4). آطء آبء آزء مش: خواندند؛ آج., لبء آلء» 
خوانند. .203١(‏ همه نسخه بدلها و. .)1١(‏ سوره نبأ (/0 آيه 9 همه نسخه بدلها: و جعلنا نومكم نوما ممتدًا. (؟1). همه نسخه بدلها: و 
جعلنا. .)١17(‏ همه نسخه بدلها: وروز حيات را. [.....] 

.)١5(‏ همه نسخه بدلها اى. .)١10(‏ همه نسخه بدلها: من. صفحه : 759 يراكنده شوى١١).‏ قوله تعالى: و هو الذ أرصل القياح يشر 
الرّياح. مُبَشَّرات81) وَأَرَسَلنًا الرّياح. لواقتح ٠١‏ ... أَرسَلنا عَليهسم+ التريح العَقِيم:001وَ أنرّانا كود لكيناء ساء طلوواء 4 لعفاف فرق 
فرستاديم آبى ياك ياكك كننده؛ يعنى آب باران» و آن آبى بود هم ياكك و هم ياكك كننده. و طهور به معنى مطهّر استء و اينكه 
حكم آب باران است تا مادام جيزى به او نرسد كه او را يليد كند به او رفع حدث توان كردن و ازالت نجاسات. آنككه غرض بيان 
كرد در اينكه1 باران فرستادن كه كفت: لِتّحيى: به بَلدَة ميته تا 5 00 
حاجتهاى خود. (1). اساس: نشراء با توبجه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. ("). آج. لبء آل: زنده كنيد. (©). آطء آبء آزء مش: 
خوانند. (0). همه نسخه بدلها و كتاب و كتب. (6). آط نشرا. (7-9). اساس: نداردء از اطء افزوده شد. (). سوره روم (50) آيه 
عع. .)٠١(‏ سوره حجر )١18(‏ آيه ؟77. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: و بادى كه. (؟١).‏ سوره زاريات )2١(‏ آيه .)١19( .8١‏ همه نسخه بدلها 
امف يم 

صفحه : 76١‏ زنده كنيم به او زمين مرده را. ابو عبيده كفت: مراد به «بلدة» مكان است براى آن ميت كفت ذهابا الى المعنى. و 
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بعضى د كر كفتند: در زمين خشكك «ميت) كويند بى «هااء و در كسى كه در حيات نبود١١)‏ و برفته باشد «نفس ميتة) كويند» فرقا 
بين الحقيقة و المجاز» و قول اوّل ظاهرتر است و عرب [177- ر] 

ناناك وا ريلد خوائتدهى زبلدهة خواد» قال الشاع- شعرةبلدة ليس بها أبس و تميقا جه سانا ان تدده اا سيا لفادى ا ثرا 
شرب و نصيب انعام [و] 

9" جهار يايان كنيم» يقال: سقيته الماء و اسقيته» و هر دو متعّى باشد به دو مفعول. و أناسية كتراذ و فردياة بسيار را. و در «اناسى» 
خلاف كردند و« كفتند: جمع انسى: است جمعا على لفظه مع ١‏ يا » الْنَسبهُ ككرسى«0) و كراسىء و كفتند: انسىو انس يكى باشدء 
واينكه نسبة الشىء الى نفسه باشد على وجه المبالغة» كالاحمرىء للاحمرء و كقول الشاعر- شعر: الدّهر بالانسان دوّارى «© اى دوّار. 
و بعضى دكر كفتند: جمع انسان باشد و الاصل «أناسين»» كسرحان و سراحين» «نون» را با ١‏ يا » كردند و در ١‏ يا ) ادغام كردند فصار 
أناسى» عبد الله مسعود كفتء از رسول- عليه الشلام- شنيدم كه كفت: هيج سال نباشد كه باران او از سال ديكر بيشتر بود يا كمتر. 
خداى تعالى روزيها بخشيده است آنجه سال كفاف ايشان باشد به آسمان دنيا فرستد به كيلى معلوم و وزنى معلوم؛ و لكن جون”» 
معصيت كنند خداى تعالى باران از ايشان بكرداند860 با درياها و ببابانها:4). و لَمّيد ص رَّفناه ينهم آنكه كفت: ما باران از ميان 0٠١‏ 
قسمت كرديم و«١١)‏ اتسسسصبصصسص سس سس ل (1). همه تسكحه بدلها: بود. (7). همه نسخه بدلها: نجعلها. 
("). اساس: ندارد؛ از آطء افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها بعضى. (2). آج» لبء آل: كالكرسى. (2). اساس: داورىء به قياس با 
نسخه آطء تصحيح شد. (1). همه نسخه بدلها كروهى. (6). آج., لبء آل: باز كرداند. (5). آطء آل» مش فرستد» آبء آج, لب» آز 
فرستند. .)1١(‏ جاب شعرانى: باران را ميان ايشان. .)١١(‏ مش بعضى. صفحه : 75١‏ تصريف كرديم» بعضى را بسيار بداديم و بهرى را 
اندك. بهرى را سالى دهيم و سالى ندهيم. و كفتند: مراد آن است [كه] 

"١‏ اينكه باران انواع كرديمء بعضى١")‏ وابل» بعضى7”" رهام؛ و بهرى ودقء و بهرى طل7)» و بهرى و سمى» و بهرى ولى» و بهرى 
طشء و بهرى رذاذ«©). بهرى ديكر كفتند: اينكه تصريف راجع است با ريح» يارهاى:2) شمال و يارهاى27 جنوب و يارهاى80) صبا و 
بارداق 41 نذيؤق نك خر قن بياذ كرد كد ليذ كذواه اى ليتذكرواء اينكه براى آن كردم تا انديشه كنند. قَأَبى أكيد الناس إلا 000 
مق #كمور عر مان هر 1 دونه الا كفرات و سمه نمى كنند. و كفتند مراد آن است كه: ايشان را خداى باران دهدء ايشان 
نسبت با «انواء» 23٠١‏ كنند و كويند: مطرنا بنوء العقربء و بنوء السّرطان او الحوتء از اينكه برجها كه آن را برج7١1١)‏ آبى كويند. و 
يكنا لقان دتري امسق مال كنكة ]م ماخر ا سسا درق شدورف و دوين وكات رن الرسقادش 1ل كا مردماةارا 
ترسانيدى7١21)‏ و انذار كردى١؟13)‏ جنان كه باران قسمت كردهايم بر همه جايها تا به هر شهرى و ديهى مى برسدء نيز در هر شهرى 
بيغامبرى بفرستادمانى تا اعباء:18) نبوت بر تو آسانتر بودى» و لكن مصلحت اقتضا آن كرد كه يبغامبر جن:و انس تو باشى. قلا تع 
الكافرين» متابعت راى ايشان مكن به دعوت ايشان تو را به اهواء«18١)‏ خود. و جاهدهّم ب و جهاد كن با ايشان يعنى با اينكه كافران 
به آن جهادى بزركك. و در ضميره17) خلاف كردندء بعضى كفتند: راجع است با قرآنء اينكه قول عبد الله عسسيسينييينه 
مسب .)١(‏ اساس: نداردء از آطء افزوده شد. (”*- 7). همه نسخه بدلها: بهرى. (©). اساس: طللء» به قياس با 
نسخه آطء تصحيح شد. | 

(0). همه نسخه بدلها: برد. (9- 8- /- 2). آطء آبء آزء مش: تارة. .)3١(‏ اساس: باوء به قياس با نسخه آط تصحيح شد. .)١١(‏ همه 
نسخه بدلها: برجهاى. (؟١).‏ همه نسخه بدلها: بفرستادمانى. .)١7(‏ آبء آزء مش: ترسانيدندى. .)١18(‏ 7طء آبء آزء مش: كردندى. 
.)١5(‏ آبء آزء مش: اعتبار. .)١15(‏ همه نسخه بدلها: با هواى. .)١7/(‏ همه نسخه بدلها به. صفحه : 767 عيّئاس است و حسن. و بعضى 
دكر كفتدد: واجع أست :با تركك طاعت» يعنى به تركك طاعت ايشان با ايفان جهاد كن. وَ هُوَ الى مَرَجدالبحزين» و او آن خداست 
كه در آميخت دو دريا را: يكى درياى خوشء و يكى درياى شور و تلخ. كفتند: «مرج» ارسال الماء فى مجراه باشد» كارسال الخيل 
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فى مرعاه. و بعضى دكر كفتند: «مرج) خلط باشد و آميختنء و منه قوله تعالى: ... قَّهُم فى أمر مَريج؛1) هذا عَذْبِهقراته «عذب»» 
آب خوش باشد كه آسان به كلو فرو شودء و اصله الاستمرار» و منه عذبة الأسان لاستمراره على الكلام» و منه العذاب لاستمرار الالم. 
و «فرات»» آبى كوارنده بود» و «ملح) شور باشدء و«اجاج» سخت شود كه با تلخى زند. وَ جَعلَ بَينَّهُما بَررّخا الى حاجزاء و ميان 
ايشان حايلى و حاجزى كرد تا آميخته نشوند6). و ججراً مَحيجورأ اى مانعا ممنوعاء و قيل: سترا ممنوعاء يعنى حايلى قوى كه به هيج 
وده اعباط فاكد ١‏ قزرا قر ده و شو الس تابور تناد يق لاقيف كيك او ورهداف الست كدوائريه اذ اماس اطق ا دمن 
راد تكعله ون كرد اوررا فسن د مدير يعن 000000313 0 0 00 ا 
آبء آزء مش: ندارد. ("). اساس: يشبكك, با توه به آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). همه نسخه بدلها: اصل همه. [.....] 
(5). اساس: ندارد؛ از آطء افزوده شد. (2). آج؛ لب: شوند. صفحه : 787 نسبى و صهرى١1).‏ از امير المؤمنين على- عليه السّد.لام- 
روايت كردند كه: «نسب)50) آن است كه حرام باشد نكاحشء و«صهر) آن كه حلالل باشد نكاحش. ضححاك و قتاده و مقاتل 
اباي نلك مع خداي انغنا ىربنا زا كرتعلى الرلده ارت اك كينا كن ريما لك را التر لحم را ا لكي وا خارا نكر 
2057 ناته الأخحت ث0 و أمَهائكم اللائّى أرفكك الى قوله: إِنا ماكد لتر قو الذى علوم العاء يقر اك القباك كفة: 
آيت در رسول آمد- عليه السّد.لام- و در امير المؤمنين على كه فاطمه را به او داد- واو يسر عم رسول الله بود نسبش از يسر عتمى 
بود و سبب از مصاهره و تزويج فاطمه- عليها السّلام. آنكه كفت: ابو بكره- خطبه كرد و فاطمه رااع» خواست و عمرهه) خواست» 
و رسول هر دو را رد كرد و كفت: مرا نفرمودهاند. آنكّه على خطبه كرده©) و رسول- عليه السّيلام- اجابت كرد و بدو داد. فاطمه 
ككفت ها رسول الله عردهاذ هرا نيه من ونع كسيد عو ابه مولا روسن داك كد خالى قدارف كتبعة ايا قاطية اما # في انين 
قد زؤّجتكك اقدم النّاس سلماه و اكثرهم علما و افضلهم حلماء راضى نباشى كه من تو را به مردى دادم كه به اسلام از همه يبشتر 
است و به علم از همه بيشتر است و به حلم از همه فزونتر! كفت: راضى شدم به«8) آنجه خداى و رسول راضىاند براى من. عكرمه 
كفك اق يفوك از يحذكن از عبد اللعناس كد كنت» اللعياء ف مو فى رسول الله ل« ادر] 

على اللدعليهاو انق قول التاق #وتقو الذي خايبيووه امار بقارا نسعللدته] واميور ا كقه وه الذاز دهن يقار كرفت وال عد 
كفت دراينكه عم سح ا يت يد (1): فشن كو :90 اسان كنكه نه قباس با ديكر شخه بدلها و 
معت ,وال سكن زابد فى ماك 03 اسانين رضي اللشعية حم ] 

(6). همه نسخه بدلها مى. (0). همه نسخه بدلها خطبه كرد و او را مى. (2). آج» لبء؛ آل: على بن ابى طالب- عليه الس لام- خطبه 
كرد واو را مىخواست. (72). جاب شعرانى (8/ 35817): اسلاما. (8). همه نسخه بدلها: بر. (9). آطء آبء آزء مش: تلقفتهاء آج» لب» 
آل: تكففتها. .)٠١(‏ آج. لبء آل من. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: كرفتم. صفحه : 768 آيت كه: خداى تعالى علقه شنبه10) بيافريد و در 
صلب آدم نهاد» آنه از صلب آدم به صلب شيث رسانيد, آنككه آن را مى كردانيد از اصلاب طاهرين به ارحام مطهّرات» آنككه آن 
را ببخشيد و دو نيمه كرد» يكك نيمه در صلب عبد اللّه نهاد و يكك نيمه170 در صلب ابو طالب. از نيمه اوّل و فاضاتر مرا آفريد كه 
محم دم و مرا نبوّت و رسالت و كتاب داد» و از نيمه ديكر على را آفريد واو را طهارت و شجاعت و وصيت دادء فذلك قول الله 
تعالى: وَهُوَالْنِى خَلَق” من الماء بَشَراَ فَجَعَلَهنَسَباً و صهراً و كانه رَبُكثه قَدِيرا فانا و على: خلقنا من نور واحد » مرا و على را از يكك نور 
آفريدهاند. ابو الحسن على بن محمّد بن حمدويه القزوينى2”0 روايت كرد از ابو احمد بن سليمان2©» الغازى عن الرّضا- عليه السشّلام- 
عن آبائه- عليهم السّلام- ازهه) امير المؤمنين على عليه السَلام- كه او كفت [رسول- عليه السشلام] 

«© مرا [كفت] 

8 يا على: اعطيت ثلاثا لم اعطها اعطيت صهراه مثلى و لم اعط و اعطيت مثل زوجتكك فاطمة و لم اعط و اعطيت مثل الحسن و 


الحسين و لم اعط» كفت: تو را سه جيز دادند كه مرا ندادند: يدر زنى دادند تو را جون من و مرا ندادند» و جفتى دادند تو را جون 
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فاطمه و مرا ندادند» و فرزندانى دادند تو را جون حسن و حسين و مرا ندادندك. زيد الشيحام:9) روايت كرد از صادق- عليه السلام- از 
يدرانش از حسين بن على- عليه السّ.لام- كه او كفت: يكك١١٠0)‏ روز با برادرم حسن على١١١)‏ در بعضى كويهاى١١١)‏ مدينه 
مى رفتيم» جابر بن عبد الله انصارى و انس بن مالكك از بيش ما بر افتادندء اما جابر مالكك نبود بر خود تا در ياى ما افتاد و بوسه بر 
دست و ياى ما مىداد. انس او را ملامت كرد و كفت: تو با سنه« 03 و مكان تواز رسول اينكه م ىكنى! جابر كفت: بسيار سسست 
متستتتبتت سسسب (29). كشا: در اساسء ديككر نسخه بدلها: ندارد. (؟). آطء آبء آز: ديكر نيمه؛ آج.؛ لب؛ 
آل: نيمه ديكر. ("). همه نسخه بدلها: ابو الحسن على بن مهرويه القزوينى. (5). همه نسخه بدلها: ابو احمد داود بن سليمان. (0). 
آبء آجء لب» آزء آل» مش: عن. (/ك- 6©). اساس: ندارد» از لط افزوده شناء [.....] 

(8). اساس: صهراىء به قياس با نسخه آطء تصحيح شد. (4). همه نسخه بدلها: زيد بن الشحام. .23١(‏ همه نسخه بدلها من. (01). 
آبء آزء مش: حسن بن على. (؟١).‏ مش: كوهها. .)١19(‏ كذاء: در اساس» لط آبء آجء لب» آل سنتثك» آز: نسبثت» مش: شيبت» 
تفسير كازر (0/ :)73١‏ سن» جاب شعرانى (8/ 758/8): شيبت: ضبط اساس مى تواند به يكى از دو صورت: «سنّت)»» و «سنّت» هم خوانده 
شود. صفحه : 758 مكرق اق انون كدمن أن شنيدهام از رسول در حقءايشان كه كُمان نبردم١١)‏ ه ركز كه١؟)‏ هيج آدمى را باشد؟ 
انس كفت«7: آن جيست«6"! كفت: شنيدم از رسول- عليه السِِّ.لام- كه كفت: جون خداى تعالى خواست تا مرا بيافريند» نطفهاى 
بيافريد از نورى سبيد و در صلب آدم نهاد آنككه مى كردانيد آن را از اصلاب طاهرين به ارحام مطهّرات«0) تا [به] 

(©#اصلي عبد المطلتب رساي [انكه] 

آن را به دو فرقه كرد: يكك فرقه به عبد الله داد» و يكك فرقه به ابو طالب. از عبد الله من آمدم و از ابو طالب على. آنككّه نور 
من به فاطمه انتقال كرد. از على و فاطمه» حسن و حسين آمدند و ايشان طاهره4) مطهرانند. اما نطفه من١١3)‏ به حسن انتقال كرد و 
نطفه على به حسين افتاد؛ آنككه از او انتقال مىافتد به ائمّه تا به دامن قيامت. اما كيفئيت تزويج بر سبيل اختصار كفته شود- ان شاء 
اللدسركلوواوناة امار روادت كرددانن اذ اشن النا معلا الوضية المع وضود |النهانن وار عي الللةاتضارى و انين مالك 
الب لام- بالغ شد اكابر قريش از اهل سابقه اسلام و شرف و مالء به خواستن او برخاستند«؟1١).‏ رسول- عليه السشّلام همه را رد كرد و 


هر كسى را جوابى كرده8!) بر وجهى. در جمله خاطبان ابو بكر«18 بيامد و كفت: يا رسول الأمه؟ تو اسلام من و سابقه و 


بدلها: طاهرات. (2). اساس: ندارد» از 7طء افزوده شد. (/-77). همه نسخه بدلها: ابو طالب. (9). [1طء آبء آزء مش و. [.....] 

.)5( همه نسخه بدلها: زوجة النْبى.‎ .)١( همه نسخه بدلها على.‎ .)١١( همه نسخه بدلها تعالى.‎ .)١١( همه نسخه بدلها: فاطمه.‎ .)03١( 
11/1 آطء» آبء آجء تنه نكر #ابو كر عيضف اساض زفت اللدضه‎ .)١18( آبء آزء آل» مش: برخواستند. (12). مش: جوابى داد.‎ 
صفحه : 757 الهو نسب؛ منقطع الَا حسبى و نسبى١» هر نسب و سبب منقطع شود الَّا نسب و‎ 2720١ آطء آبء آج. لب؛ آل: نصيحت.‎ 
سبب من7””0)» مرا رغبت افتاده است كه فاطمه را به من دهى. رسول- عليه الس لام- از او اعراض كرد و جوابى نداد. دكر باره باز‎ 
كفت. اعراض كرد. به بار سه ديكر كفت. [رسول كفت]‎ 

«©): يا با بكر«ة)؟ كار فاطمه به من نيست«2)» كار او به خداست» خداى تعالى دهد او را به آن كه او خواهد. ابو بكر بيرون آمد و 
اينكه حال با عمر باز كفت» كفت: من مىترسم كه نبايد كه رسول رااز من كراهتى باشد70» و بر من سخطى كنده8» و اينكه 
اعراض براى آن است. عمر كفت: باش تا [8؟١1١‏ ب] 


من بروم و من بر اينكه4) خطبه كنمء اكر با من همين كويد تو ايمن باش از آنجه انديشه كردهاى. آنككه بيامد و همان سخن كه ابو 
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بكر كفته بود بككفت. رسول- عليه السّلام- همان جواب داده١03.‏ باز آمد0١01‏ و ابو بكر را كفت: جواب همان است كه تو را كفت» 
اما كمان جنان است كه او را براى بعضى7١١)‏ رؤساى عرب باز كرفته است كه او را عدّتى137) و شوكتى [باشد] 

0٠5«‏ تا با او معتضد شود. ايشان در اينكه بودند«18) عبد الرّحمن عوف در آمد و كفت: شما در جه جيزى! اينكه حديث/18) با او 
بككفتند. عبد الرّحمن كفت: من بروم و بخواهم او راء و كمان جنان است كه به من دهد. عمر كفت جرا! كفت: براى آن كه مرا مال 
بسيار استء و رسول مردى درويش است و ممكن است كه به مال مايل شود تا صرف كند بر بعضى كارهاى خود. آنكه بر 
خاست(17) و جامههاى نيكو بيوشيد و طيب بر خويشتن كرد و بيامد و خطبه كرد. رسول- عليه السّلام- هيج جواب نداد او را. عبد 
الرّحمن كمان برد كه رسول- عليه السّلام- براى آن توقف كرد تا او مهر معتيّن كندء كفت: يا رسول اللّه؟ از مهر جمدو هه 
لس - .)١(‏ همه نسخه بدلها: نسب و سبب. (1). همه نسخه بدلها: نسبى و سببى. (*). مش كه منقطع نشود. 
(6516), اساس#تدازى ال اطواقدودة شد 83د عيه تسكه بدلياة ابو يكن (2). مقن كاواي امار قاطي يمن تعلق ندارف [...] 
(/-7). همه نسخه بدلها: هست. (4). همه نسخه بدلها: و من نيز اينكه. .)03١(‏ مش: همان جواب داد كه به ابو بكر داده بود. .)١١(‏ 
مش: عمر باز آمد. (17). مش از. (11). همه نسخه بدلها: عددى. (15). آطء آبء آزء مش كه. (18). آبء آزء مش را. (197). آج» 
لب» آل: برخواست. صفحه : 158 جندين شتر» و جندين كوسيند» و جندين بنده» و جند١1)‏ زرو سيم. رسول- عليه السشلام- خشم 
كرفت ودست دراز كرد و0 از سك زيزه مسجد بركرفت ودر كنار عبد الاحمن عوق ريخت: 7# و كفت: اينكه بردذان 'ثا مالث 
بيشتر شود آن سنكك ريزه در دست رسول- عليه السّ.لام- تسبيح كرد و جون به دامن عبد الرّحمن عوف رسيد درٌ و مرجان كشتء 
آنكه كفت: يا عبد الّحمن؟ نه جند بار كفتم كه كار فاطمه به من تعلق ندارد» به خداى تعلق دارد, و او را خداى دهد به آن كه 
خواهد. و الله اكر دكر باره از شما كسى او را از من بخواهد شكايت او را به خداى كويم. [و در آن كه سنكك ريزه بردست 
رسول- عليه السشلام- تسبيح كرد] 

«0) كعب بن مالكك الانصارى اينكه بيتها بكفت- شعر: فان يكك موسى كلم الله جهرة على جبل الطور المنيف المعظم فقد كلم الله 
التبى محتر .دا على الموضع الاعلى الرّفيع المسوّم و ان يكك نمل البرَ بالوهم كلمت سليمان ذا الملكك الْمذى ليس بالعمى فهذا نبى الله 
احمد سبحت صغار الحصى فى كفّه بالتَرنَم عليكك:©) سلام الله ما هتبت الصّبا و ما دارت الافلاكك طورا بانجم عبد الرّحمن از آن جا 
برون آمد خجل شده. وبا نزديكك ابو بكر وعمر آمد و آنجه رفته بود باز كفت. يس از آن يكك روز ابو بكر وعمر و سعد معاذ 
انصارى كه رئيس اوس بود حاضر آمدند27) واينكه حديث كردند» كفتند: رسول سادات و اشراف قريش را رد كرد در باب 
فاطمه؛ و همه كس خطبه كردند و رغبت نمودندء و على ابو طالب هيج تعرّض نكرد و خطبه نكرد همانا كه منع او از آن است كه 
مال«8) ندارد» كمان جنان است كه خداى و ييغامبر فاطمه را براى او باز كرفتهاند و لكن بياييد تا برويم و از او ببرسيم و كوييم جه 
منع كرد تو را از آن كه فاطمه را از رسول- عليه الم لام- بنخواستى40) و جمله بزركان قريش خواستند! اكر كويد: منع» قلت ذات 
اليد است» سس ل (9). همه نسحه بدلها: جندين. (7). همه نسخه بدلها كفى. (7). مش: 
انداخت. (9). مش: جندان. (2). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: عليه. (/). همه نسخه بدلها: آمد. (8). همه نسخه بدلها: مالى. (9). 7ط: بنخاستى. صفحه : 79 يارى دهيم او 
را به آنجه ممكن باشد. برخاستند١١)‏ و بنزديكك على آمدند واو رادر خرماستان بعضى انصاريان يافتند كه آن را آب موىداد به 
اجرتى. جون ايشان را بديد ايشان را بنشاند» و آن رطبى كه حق او بود در يبيش ايشان نهاد. ايشان از آن بخوردند و اينكه حديث با 
او بككفتند. ابو بكره”» كفت: يا ابا الحسن؟ خداى تعالى مجامع فضل و شرف در تو جمع كردء و تو را به انواع كرامت مخصوص 
كرد؛ و هيج خصلت از خصال خير ندانيم و الا در تو موجود استء و مكان تو از رسول- عليه الّ.لام- از قرابت و صحبت و سابقه 


يوشيده نيستء و اشراف قريش377 اينكه خطبه كردند و تو نكردىء جه منع كرد تو را از اينكه! جرا نروى و فاطمه«6» را از رسول 
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تخواهى كه در ايتكة متاكحت شرف دتيا و آخرث اسثء:و كنات ما جتان اسث كه هدا وبيغامير او را براق تو باز كرفتهاندده: 
جون ايشان اينكه سخن بككفتند» امير المؤمنين را آب در جشم بككرديد» كفت: [174- ر] 

به هر حال جاى رغبت استء و امنا منع من يكى دست تنككى استء و يكى آن كه شرم مىدارم كه مواجهه با رسول- عليه السّلام- 
اينكه سخن«2) كويم. ايشان كفتند: به هر حال تو را اينكه خطبه بايد كردن و او را تحريص كردند. امير المؤمنين07- عليه السّلام- 
با خانه آمد و جامه بدل كرد و آمد تا به در حجره رسول- عليه السشّلام- رسول- عليه السّلام- در حجره ام سلمه بود» در بزد رسول- 
عليه السَّلام- در بزدن6 على(4) بشناخت بيش از آن كه او كفت من علىام؛ كفت: يا ام سلمه؟ برخيز ودر بكشاى كه هذا رجل 
يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله. ام سلمه كفت: اينكه كيست كه اينكه منزلت دارد و تو مرا مىفرماى كه در بككشاى تا او در 
آيد» و خداى تعالى ما را فرمود تا حجاب كنيم! رسول كفت: 3٠١‏ يا ام سلمة بالباب رجل ليس بالخرق و لا بالتّزق» مردى است كه 
بر اينتكه در است١١١)‏ سبكسار مسح ص صصص ص مدع 00 ايه احدليه اله الومكن: برخراسهد: 
(9) اساس ره اللشضتة 9ن هيه قبيظه يذليا ملف ( )هبه تبيقة بذليهاة اق (5ان اساتى :اق كر فد اهو دقان باشيقه طاو 
معنى عبارت» تصحيح شد. (6). مش را. (/0. مش على. (6). همه نسخه بدلها: زدن. (9). همه نسخه بدلها: او. .)1١(‏ همه نسخه 
بدلها: بالبرق. [.....] 

.)1١(‏ آج؛ لبء آل: مردى است در اينكه دركه. صفحه : 70١‏ نيست» و هو اخى و إبن عمّمى و احبه الخلق الى» او برادر من است و 
يسر عم.منء و دوستترين خلقان بنزديك من. ام سلمه كفت: من برفتم ودر بككشادم, به خدايى خداى كه او در١١)‏ به دست 
مىداشت تا آنه كه بدانست كه من در حجاب رفتم70. آنه در آمد و سلام كرد و كفت: السّرلام عليكك يا رسول الله و رحمة 
الله و بركاته. رسول- عليه التد.لام- كفت: و عليكك التدلام و رحمة الله و بركاته» و بيش رسول بنشست و ساعتى سر در يبش افكند 
و مىخواست تا سخنى كويد و شرم مىداشت. رسول كفت: 8 يا على؟ | لكك« حاجة؛ حاجتى دارى! كفت: آرى يا رسول الله. 
كفت : بكو هر عانيدت كه خواهى 61 مقضي :اسث. امير الموؤمنيق كفت: يا رسول الله؟ توداتى كد هرا از يدرو مادر ثويد يرفداىو 
مرا به جاى فرزندان داشتهاى» و يدر كردهاى مرا و تربيت كردهاى و ادب آموختهاى و بر من از مادر و يدر مشفقتر بودهاى» واتو 
دانى يا رسول الله كه ذخيره من در دنيا و آخرت توبى» و حقهمن و قرابت من سابقه من يوشيده نيست بر تويا رسول الله. و من 
شنيدم كه تو كفتى: كلء سبب و نسب منقطع الا سببى و نسبى. رسول- عليه السّلام- كفت: اما البب فقد سبب الله و اما السب فقد 
قرب الله. اى رسول الله؟ مرا رغبت افتاده است در فاطمه» و من به خطبت و رغبت«0) آمدهام, و مرا مى بايد تا مراه©» از او نسلى و 
فرزندانى باشند. رسول- عليه السّلام- كشاده روى شدء و در روى او بخنديد و كفت: يا على جيزى دارى تا فاطمه370 را بدان به تو 
دهم! كفت: يا رسول اللّه؟ احوال من بر تو يوشيده نيست كه مرا اسبى و شترى آبكش و تيغى و درعى است«4). رسول- عليه 
السَّلام- كفت: اما اسبت به كار بايد 03٠١‏ تا بر او جهاد كنى. اما تيغ م ل نت حت 13م ين زاء 
(7). همه نسخه بدلها: شدم. ("). همه نسخه بدلها: لكك. (6). آطء آبء آزء مش: دارى. (2). همه نسخه بدلها او. (6). مش: ندارد. 
(0). همه نسخه بدلها: او. (8). همه نسخه بدلها در جهان جز. (9). همه نسخه بدلها: نيست. .)3١(‏ [ط: به كار آيدت» ديكر نسخه 
بدلها: به كارت آيد. صفحه : 18١‏ نككريزد ازاو تو را تا به زدن او دفع كنى از دين خداى و روى رسول خداى. امّرا شتر به كار 
بايد١1)»‏ تا رحلى و جيزى بر او نهى. برو«3) درع بفروش. امير المؤمنين0”7- عليه السّه.لام- از ييش رسول بيامد«؟» و به نمازكاه خود 
رفت و نماز مىكرد. رسول- عليه الشّ.لام- سلمان را بفرستاد كفت«0): برو على را بخوان. سلمان بيامد و كفت: اجب رسول الله 
اجات كن وسول تنداى زا علن با بيقن وسول آمده» خرن در امد وسول كفك #6 ابر يا علي قات الله قد زوجكك بها فى الشماء 
قبل ان يزوّجكهاه فى الارضء بشارت باد تو را اى على كه خداى تعالى فاطمه را به تو داد در آسمان بيش از آن كه من او را به تو 


دهم در زمين. در اينكه حال فرشتهاى به من آمد با برها و رويهاى مختلف كه بيش از آن نيامده بود» و مرا بككفت: ابشر يا محمد 
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باجتماع الشّ.مل و طهارة النّسل. من كفتم: يا فرشته؟ نام تو جيست! كفت: نسطايبل017» يكى از جمله موكلانم به قائمهاى از قوايم 
عرش. و من اينكه بشارت از خداى تعالى بخواستهام؛ و جبريل بر اثر من مىآيد به تفصيل اينكه حال. عبد الله ميمون كفت: مرا 
ووالمقة كرد ادو عه ور كص ماف ويا ظالنما ودر عزام 41 ]ز بركتاد اسعاده وتسم او او انين ال جمار ضيه الله 
انصارى از رسول- عليه السّلام- حديث محمود الملك, جنان كه برفت١119[20-‏ ب] 

و قوله: جئتكك لتزوّج النّور من التّور. رسول- عليه السّ.لام- كفت: اينكه سخن تمام نككفته بود محمود تا جبريل فرو مد و رسول را 
بشارت داد و كفت: خداى تعالى اينكه عقد بفرمود بستن در آسمانء و حريرى 2-2300 
0 عه سخ ه يد لياء به كاز يدك (0) مه تنلكه دلياو )مش على غيبلؤة الله وشلايه علي نت ] 

(ع. مش: بيرون آمد. (8). مش يا سلمان. (9). مش: ازواجكم, آج لب» آل: زوجكماء جاب شعرانى (8/ :)25١‏ ازوّجكهاء كه 
ظاهرا بر همه نسخدها رجحان دارد. (7). لب: نسطاهل. (6). همه نسخه بدلها: ما را. (9). همه نسخه بدلها: در دنبال. .)25١(‏ مش: 
بركرفت. صفحه : 187 سبيد از حريرهاى بهشت در دست من نهاد» دو سطر؛١)‏ بر آن جا نبشته از«3) نور. من كفتم: يا جبريل077؟ 
حبست كد ابتك جا توشعه الست| كفكة ابكد ها توشه اسث كةخداى عالى اطلاغي كرد بر زميق وتو وا بركرسن ووسالت 
داد. و بار ديكر اطلا.ع كرد و براى تو برادرى و صاحبى و وزيرى«8) بركزيد و دختر تو را به او داد. من كفتم: آن كيست! كفت: 
برادرت در دين و يسر عمّت در نسب- على بن ابى طالب. و خداى تعالى بفرمود خازنان بهشت را تا بهشتها بياراستند» دور و قصور 
وغرف و منازل او. و درخت طوبى را فرمود تا بار بركرفت به انواع حلىءو حلل. و حور العين را بفرمود تا إيس» و «طه) و «طواسين» 
و «حواميم) مى خواندند. و بادهاى بهشت را فرمود تا انواع عطر و طيب در بهشت ببراكند» و بفرمود تا فرشتكان آسمانها در آسمان 
جهارم حاضر آمدند بنزديكك بيت المعمور ملائكه صفح«2) اعلى و ملائكه آسمان هفتم و آسمان ششم و ينجم و جهارم و سيم و 
دوم واول حاضر آمدند. و بفرمود تا منبر كرامت بنهادند بر در بيت المعمور آن منبره27 كه آدم بر او خطبه كرد جون خداى تعالى 
او را اسماء باز آموخت و آن منبرى است از نور» و فرشتهاى را فرمود تا بر آن منبر رفت نام او «راحيل»» و او فرشتهاى است. كه در 
ميان فرشتكان از او فصيحتر نيست و او را كفت تا خطبه كند و حمد و ثناى خداى كنده6). ودر بعضى كتب آمد كه: خطبه 
«راحيل») اينكه بود: 1701109١8‏ الحمد لله الاوّل قبل اوَلِيهُ الاولين الباقى بعد فناء العالمين نحمده اذ جعلنا ملائكهٌ روحاتئين و 
بربوينته مذعنين و له على ما انعم عليناا شاكرين حجبنا من الذنوب و سترنا من العيوب اسكننا على السّموات و قرّبنا الى الشرادقات و 
حجب علينا: الَنْهم للشهوات: و جعل نهمتنا و سسسب (9»). همه تسخه بدلها: و سطرى. 
('). همه نسخه بدلها: بود. (”). آج, لبء آل اينكه. (؟). آطء آبء آزء مش: جيست اينكه. (5). همه نسخه بدلها: ولتى. (©). آب» 
آزء مش: صفيح. (07. آطء آبء آزء مش: منبرى استء آج؛ لب» آل: منبر است. [ 00 

(). مش: ثناى او كرد. (4). همه نسخه بدلها: فله. .)3١(‏ اساس: عنّاء كه با توه به آج و لب و آلء» تصحيح شد. .)2١(‏ آطء آبء 
آج؛ لبء آلء عنّا. .)1١(‏ 7طء آج, لبء آل: الشهوات» آبء آزء مش: فى الشّهوات. 480702282510720 صفحه : “101 اللدشهوتنا فى 
تقديسه١‏ و تسبيحه. الباسط رحمته الواهب نعمته جل»عن الحاد اهل الارض١‏ من المشركين و تعالى بعظمته عن افكك الملحدين انذرنا 
بأسه و عرّفنا سلطانه توحد فعلا فى الملكوت الاعلى و احتجب عن الابصار و اظلم نور عزَّته [الانوار] 

« فكانه من اسباغ نعمته و اتمام قضيّتهه ان ركب الشّهوات فى بنى آدم اذ خض هم بالامر اللازم لينشر لهم الاولاد و ينشئ' لهم البلاد 
فجعل الحيوةٌ سبيل الفتهم و الموت غاية فرقتهم و الى الله المصير. اختاره الملكك الجبار صفوة كرمه و عبده عظمته لامته سيّدةٌ النساء 
بنت خير النْبتيين و سيد المرسلين و امام المتّقين صاحب المقام المحمود و اليوم المشهود و الحوض المورود فوصل حبله بحبل رجل 
من اهله صاحبه المصدّق دعوته المبادر الى [كلمته] 

١‏ على الوصول بفاطمة البتول بنت الرّسولء قال اللّه تعالى- عر و جل: (زوجت عبدى من أمتى فاشهدوا ملائكتى)» خداى تعالى كفت 
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عقيب خطبه اينكه فرشته كه .)٠١‏ يرستارم رابه بندهاى<١١)‏ دادم» كواه باشى اى فرشتكان» كفت: آسمانها از خرّمى بجنبيدند«١١)‏ و 
خداى تعالى مرا فرمود كه: عقد ببند. من عقد بستم و فرشتكان را كواه كرد, و اينكه نوشته كواهى فرشتكان است بر اينكه حرير» و 
خداى تعالى مرا فرمود تا بر عوض كنم و مهرى از مشكك سبيد بر او نهم و به رضوان سيارم خازن بهشت. و خداى تعالى درخت 
طوبى را فرمود تا آنجه داشت از حلى و حلل نثار كرد آنكه ابرى بفرستاد نا در و ياقوت و انواع جواهر نثار كرد» و فرشتكان سنبل 
و قرنفل برافشاندند و حور العين برجيدند و به«17) يكديكر مىدهند و به آن فخر مىكنند نا به روز قيامت و مى كويند: اينكه از نثار 
فاظمه أشنت ا ا تر ا ا ان ا ل دوا 
اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (©). همه نسخه بدلها: و كان. (5). آبء آزء آل» مش: قصّته. آج» لب: قصه. (2). اساس: نهى» به 
قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (/). همه نسخه بدلها: اختيار. (8). همه نسخه بدلها: عند. .)1١(‏ همه نسخه بدلها 
م 1 ] 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بندهام. (؟١).‏ آط: بخنديد, ديكر نسخه بدلها: بخنديدند. (17). همه نسخه بدلها به هديه. صفحه : 10 آنككه 
فرمود تا آن ابر طومارهايى نثار كرد به مهر مشككء و فرشتككان [170- ر] 
كفتند: بار خدايا؟ اينكه١١)‏ جيست! كفت: اينكه وديعههايى١7)‏ است شيعه على و فاطمه را بنزديكك شما تاد*” روز قيامت. [جون روز 
قيامت] 
باشد بر صراط بايستند و هر كس كه بر شما بككذرد كه مثقال حبهاى از محبت على در دل او باشد و محتبت فاطمه و فرزندانش» 
اينكه جواز به او دهى به بهشت و بيزارى از دوزخ و او را به بهشت برى بى حسابء اينكه حكمى است كه من كردم بيبش از آن كه 
خلق را آفريدم. آنه كفت: جون روز قيامت باشد» من بر سر صراط بايستم و اينكه فرشتكان با من آن طواميره8) در دست كرفته» 
جون يكى از شيعه ما و دوستداران ما به او بككذرد؛ اينكه نامه به دست راست او دهند بر عنوانش نبشته: براءةٌ من العلىء الجئار لشيعة 
على و فاطمة من الار. آنكه براى ايشان نجيبهايى«2) بيارايند7 از نور يالانها براو نهاده از ياقوت سرخ به فرش حرير و ديباى 
عبقرى: سبز. اوليا بر آن نجيبان«» و فرشتكان در يس و بيش ايشان«4) به هيج نرسد؛١3‏ الما از راه ايشان دور شود به اجلال و اكرام 
انشان» و خلايق دز ايشان مى تكرند و آن كرامات مى يثند تابه در بهشت رسند١١1)‏ آن طومارها بر افرازند«؟١)‏ و كويند: بيايى اى 
خلايق و جواز خداى بخراتى "لاد زهوان و غرته كوهد ابشات را يا اولياء الله؟ اد لوه ب لام آمنين11)وَ هُوَ الى علو مود الماء 
تَشَّراً فَجَعَلَهنَسد باً و ص هراً و كانه رَبك قَدِيراً فامر الله يجرى الى قضائه و قضاؤه يجرى الى قدره١١)»‏ و لكلء قضاء قدّرء و لكل قدر 
اجل و: لكلء اجل كتاب» يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب«7. ثم. ان الله تعالى امرنى ان ازوّج فاطمة من على و اشهدكم 
أنْى قد زوّجتها اناه على اربع مائة مثقال فضَه. آنككه كفت: بدانى اى معاشر مهاجر و انصار كه جبريل بنزديكك من آمد و مرا خبر داد 
كه خداى تعالى فرشتكان را بنزديكك بيت المعمور جمع كرد و ايشان را كفت: كواه باشى كه من يرستارم را فاطمه را به بنده 
دد؟) دادم علىه بن ابى طالب. أتكدوة نكست و كقة: ياعلى برخيز وبراق خود خطبه كن. امير المؤمنين(72» برخاست7) و 
اكه عظه ىر كو ائدة هق الخد لله الذي قرت من سابديه او دثااسم سائلية نو وصن الحلة مق قب اندو الثار كم نميه تمده 
على قديم احسانه و اياديه» حمد من يعلم انّه خالقه و باريه» و مميته و محييه و سائله عن مساويه؛ و نستعينه و نستهديه؛ و نؤمن به و 
مرتكنيه وانشيد أن لاله الاالله وسحده ل* لا شريكث له شهادة تبلغه و ترضيه و انّ محمّدا عبده و رسوله» صلاة تزلفه و تحظيه؛ و ترفعه و 
مكو د جره الح ره رام بقل لله تعالى: عراب سكي القبالسروون عاد كيز ناكد و أذ فى 
النْاس بيالح جه َأثُوككه رجانًا وَ عَلى كل ضاير يأتِين من كل فج: عَجِيق,:17) تتجافى جُنُوبُهُم عن المضاجع:2 و يَعبّدُون مِن دون اللى 
اتكاحق عاك سن اذ ابلكة ون حدديت مش ركان كرفف و كفك ابشات مى برسكك عدون خذاف سرى كد ابشان وفعت تكدد و 
نتواند» و مضدّت نكند و نتواند از آن كه جماد است. و كان الكافرٌ عَلى رَبّمِ ظَهِيرا» و كافر يار است شيطان را بر خداى تعالى» [يقال 
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1 
«© ظهرت فلانا على فلا-ن و اعنته عليه فلاسن را بر فلا-ن يارى دادمء يعنى ياور بودم. و كفتهاند: معنى آن است كه ظهيراًء اى ذليلا 
مهينا متروكا مطر [و] 

احا وراء الظير مق قول العرى:ظهرت هعاذا طرسههوواء ظير كك قلا تلفت البدو يعن كاف شديكة عدا دلبل وهويق ناشمد 
بمنزلت كسى كه او را6» يس يشت افكنند و با او ننكرند. آنكه رسول را كفت: ما تو را نفرستاديم الا تا بشارت دهنده و ترساننده 
باق نيعتي كازات و ادكه اس جو حيظ: و و كل أعاذا 4ك ابناةارابانعن >ذاروفاه الكه كنهه ها أكلكه كر اق متفد كه 
من از شما مزدى نمىخواهم براداى رسالت تا شما مرا منّهم دارى كه اينكه دعوت براى طمع مال مى كنم. إِلَا مَن شاءَ أن يَتَّخِدَ إلى 
رَيّه سَبِيلَا اينكه استثناى منقطع است براى آن كه «من شاء ان يتّخذ)» از جنس مزد اداى رسالت نباشدء و استثناى منقطع به معنى 
«لكن» باشد» يعنى لكن آن كس كه؛ 0٠١‏ خواهد كه راهى كند به خداى تعالى به انفاق مال در سبيل سس 
ميتي سب .)١(‏ همه نسكه بدلها: كارى. (/ا- 8- 75). همه نسخه بدلها: ندارد. (7). همه نسخه بدلها بود. (6). همه نسخه 
بذلبااقت اتروع [.يد] 

(0). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها با. (9). آط: كزار. .)3١(‏ همه نسخه بدلها او. صفحه : 71/17 خداى 
تعالى. و كفتند معنى آن است كه: لكن من شاء ان يِتَخَذ الى ربّه سبيلاء هر كه خواهد كه او به طاعت١١)‏ خخداى راهى سازد؛ او را 
نبت كا أن كن و ايك عبر رانحلاق كنل لدلالة الكلام علبه فى الريعهين: و توكل على الكو ةالذى لا يمرو كنت باعطين؟ 
توكل بر آن خداى كن كه او زنده است و نميرد. و سَبْح بحَمدِم و تسبيح كن [به حمد] 

«') و شكر خداى- عر و جل بمانند آن كه كويده: الحمد للّه على الائه و حسن بلائه؛ و الحمد للّه على انعامه و احسانه و عظيم 
أسناتة الحيد لله كنا هو اغله و سشكفه در حير فى ند كه جوق بشده كويد الحسد لله كما هو اعلداء فريشكان از توشدق فرو 
ايستندء حق تعالى كويد: جرا اينكه كه بنده من كفت بر او ننوشتى! كويند: بار خدايا؟ او جيزى كفت كه ما ندانيم» او كفت: حمد 
و شكر تو را جنان كه«» سزاوار آنى» و ما جه دانيم كه تو سزاوار جداى از شكر؟ حق تعالى كويد: همجنين كه او كفت بنويسى كه 
جزاى آن من دهم -١178[‏ ر] 

كفن برد ولت عباه مير ا او عي اينع كيه كنا [نيد كان ] 

«) عالم استء يعنى علم او به كناه بند كان بس در باب آن كه ايشان را مستحقء آن باشد«#» تا هر كسى را سزا جزا دهده/0. الْذى 
حَلَقَ السّماوات و الأأرض» كفتند: محل «الذى» جرٌ است بكونه صفةُ للحىالْذى لا يموتء و شايد تا محلءاو رفع بود بر خبر 
ابتداى81) محذوفء آن خداى كه آسمان و زمين بيافريد و آنجه در ميان آن است به شش روز. «سماوات» كفت و آن جمع استء 
و«ارض)41) واحد است. آنككه كفت: و ما بَيَنَهُماء و نككفت: و ما بينهن» براى آن كه آن را جون دو صنف كرد. و مثله قول القطامى 
شعر: الم يجزيكك ان حبال قيس و تغلب قد تباينتا انقطاعا و قول الاخر: لل (0). لط 
آبء لبء آز به. (0- ؟). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. ("). آبء آزء مش: كويند. (). همه نسخه بدلها تو. (9). همه نسخه 
بدلها: ايشان مستحقء آن باشند. (/). همه نسخه بدلها: دهند. (8). همه نسخه بدلها: خبر مبتداى. (4). همه نسخه بدلها كفت. صفحه : 
8 ان المتيهُ و الحتوف كلاهما؛1) بذوى المحارم يرقبان سوادى ثُ>استوى عَلَى العرش» آنككه بر عرش مستولى شد بر آن تفسير كه 
رفت77. سكل به حيرا دراو جند قول كفتند: يكى آن كه فسثل [به] 

و رجلا عالما تالله يك كف عنس نوق او حداف وللن طالس برا للريى كناو نوا تابور عق معرفك كاك و1اة الو يداد عض دقل 
إبن جريج كفت: فسئل به00) خبيراء و مراد به «خبير» خداستء يعنى او را از او يرس و «با؛ به معنى «عن» باشد كقول الشاعر- شعر: 
فان نستئلونى بالنّساء فانّنى بصير بادواء النّساء طبيب اى عن النّساء. و إذا قيل لَه اسيْجَدُوا للرّحمنء جون اينكه كافران را كويند سجده 
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كنى خداى راء قالُوا وَ مَا الرّحمن» كويند: رحمان جه باشد! كافران كفتند: ما رحمان كذَّابٍ يمامه:2) را شناسيم» يعنى مسيلمه را كه 
او لقب خود رحمان١27)‏ كرده بود. حمزه و كسائى «لما يأمرناا» به « يا » خواندند بر خبر مغايبه» يعنى رحمان١6)‏ براى [آن كه] 

«4) او مىفرمايد يعنى خدا. و باقى قرّاء به «تاه ى خطاب خواندنل«١23»‏ يعنى تو مىفرمايى مارااى محم د. و زادهُم كوو واينكه 
كفتار«١0‏ ايشان را بيفزود نفور از دين. كفتند: سفيان ثورى جون اينكه آيت خواندى. سر بر آسمان داشتى و كفتى: الهى زادتى 
لكك خضوعا ما زاد اعداكك نفوراء بار خدايا؟ آنجه دشمنان١١13»‏ تو را نفور فزود» مرا خضوع و فروتنى فزود. تَبارَكك الى جَعَل فى 
السّماءِ بُرُوجَأء متعالى است و باقى استء آن خحداى است«1) كه در آسمان برجها كرد» و آن دوازده برج است: حملء و ثور و 
جرال مم ع ١010‏ مله ]بو تك كلنينا أدهي عه ول لهذ وق زهي ] 

(9- #). اساس: ندارد؛ از آطء افزوده شد. (©). همه تسخه بدلها به. (0). همه نسخه بدلها: عنه. (2). اساس: امامه به قياس با ديكر 
نسخه بدلهاء تصحيح شد. (-27). اساس و همه نسخه بدلها: رحمن. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: به «تا» خواندند خطاب را. .)١١(‏ 7طء 
آبء آزء مش تو. (؟١).‏ اساس آنجه؛ كه با توجّه به نسخه بدلها و معنى عبارت زائد مىنمايد. .)١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. صفحه 
١1/4 :‏ سرطان, و اسدء و ستبله» و ميزان» و عقرب» و قوسء و جدىء و دلوء و حوت. و آن دوازده برج خانهها و منازل اينكه هفت 
ستارهاند كه: زحلء و مرّيخ» و مشترىء و زهره؛ و عطارد» و آفتابء و ماهاند. حمل و عقرب خانه١1١)‏ مرّيخ استء و ثور و ميزان 
خانه«؟») زهره است”"» جوزاء و سنبله خانه«؟» عطار داند» و قوس و حوت خانه«©) مشترىاند«2)» جدى و دلو خانه«/0) زحلاند١لا»‏ 
سرطان [خانه] 

«4) قمر است١١23»‏ اسد خانه آفتاب است. و اينكه بر [و] 

ج بر جهار ضرب است: بخشنده بر جهار طبع در جهار فصل/17) هر يكى سه برجء و آن را مثلثات خوانند: حمل و اسد و قوس 
مكلقه تارق است09 ثور و سشلة و دق معلنه ارضى اشث» جوزاء وميزاك و دلو مثلته هواى 0١80‏ اسث» سرطان و عقرب و حورت 
مثلثه آبى است. مف ران خلاف كردند در تفسير بروجء عطبّة العوفى كفت: مراد به بروج كوشكها:10) است كه نكاهبانان و حرس 
از فرشتكان در او باشند» كفت بيانه قوله تعالى: [وَ لو كم فى بُرُوج مُشَيَدَّفُ اى قصور محكمة] 

«18» و قال الاخطل- شعر: كانّها [بروج] 

000 رومى: مشيدة لزّت بجصءو آجرٌ و احجار ابو صالح كفت: بروج» ستارههاى بز رككاند«18). عطا كفت: بروج» «شرج) است و 
اأدرهاع نجنا أسيف كه ١‏ عدو وعديو كبر للد و عقر قنه] بزاندا بدو امخوراظى كروتن اقتاني لقان اولدب و 2ه ل سيرد 
وراحانة زر قرا قن او عافن باقر را كدو مق الذن كفل لزنو اللباة خلفف اكه اد سد ك0 يف وعنداد الأو الات 
تتتتتببببب سس (8- 29). آجه لبء آل: خانههاى. -1١(‏ ”). همه نسخه بدلها و. (90- 8- 5). همه 
كه ردلياة خانةهاى, (لكع): أيه اقنش و اماد عام أت ة) اساس: تدارة او أطء افزوده شد [..] 

.)١1١0(‏ آط نصيب. .)١18(‏ همه نسخه بدلها: نارىاند. .)١(‏ همه نسخه بدلها: بادى. .)١185(‏ آب» آزء مش: كوش كهايى. (18). همه 
نسخه بدلها: ستارههاست كه نور كند. (19). سوره نوح )0/١(‏ آيه 12. .)27١(‏ مش: تذكير. (191). همه نسخه بدلها: آيات. صفحه : 
كفت: او آن خداست -١8[‏ ب] 

كه شب و روز را متتابع كرد يجىء كل واحد منهما خلف صاحبه؛ تا هر يكى از آن به دنبال صاحبش مىآيد. عبد الله عباس و 
قناده و حسن كفتند: خلفةٌ اى خليفة» هر يكى از شب و روز خليفه و عوض صاحبش است١1١)‏ تا هر كسى را كه كارى دينى يا 
دنياوى١”‏ به روز فايت شود به شب تلافى كندء يا به شب فايت شود به روز قضا كند. قتاده كفت: جنان بايد كه خداى تعالى در 
اينكه شب و روز از اعمال شما خير بيندء فانّهما مطتّتان يقحمان النّاس الى آجالهمء و يقرّبان كلء بعيد و يبليان كلء جديد و يأتيان 


بكل: موعود الى يوم القيامة7» اينكه شب و روز مردمان را به اجل مىبرند» و هر دورى نزديكك مى كنند» وهر نوى كهن مى كنند» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ب ثمُلان از إعرارعر 


وهر موعودى مىرسانئد تا به روز قيامت. شقيق كفت: مردى بنزديكك يكى از صحابه آمد و كفت: دوش مرا نماز فايت شد» كفت: 
أمروة قفا ك قافا للدتعالى وا كم علدا در النياة علد قن أراد أن دك أو آراة اكور مجاهد كنك مع آذاايت كد 
جعل كلء واحد«#» منهما مخالفا لصاحبه. هر يكى را از ايشان مخالف صاحبى«4) كرد. اينكه روشن است و آن تاريكك, اينكه سبيد 
است و آن سياه. إبن زيد كفت: يعنى متعاقبان«7» جون اينكه برود آن بيايد» جون آن برود اينكه بيايد» و كفت: دليل اينكه تأويل» 
قول زهير است كه كفت- شعر: بها العين و الا-رام يمشين خلفة و اطلاؤها ينهضن من كلء مجثم مقاتل كفت, معنى آن است كه: 
شب براى آسايش و خواب است و روز براى كار و معاشء هر كه را خواب به شب فايت شود به روز بخسيد. وهر كه را كار به 
روز قأيت وه بناشي بكند ا ارا كد قن آراد آنا رذ كي 1ننزا كسحوابيد دوكر حداى 20 
ل (0). آبء آزء مش: باشد. (7). آطء آبء آج لبء آل: دنيايى. (). همه نسخه بدلها: يوم السّاعة. (©). آب: واحدة. (2. 
همه نسخه بدلها: صاحبش. (6). همه نسخه بدلها: متعاقباند. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: هر كه را به روز فايت شود به شب قضا كند. صفحه : 78١‏ كند و نماز كند. عامه قرّاء به دو تشديد خواندند: 
وب كونااع ست كرو و عصووه و لت رمي و تشررفونن وفيت هن اللكر ود اناده ماد فد كر العاكة و1 افونا كه أو آراة 
لكر ا ا شواهيد انكر عدون كمد رتاه السو الكدوصنك بندكان خداى كرد. كفت: بندكان خداى آنان باشند كه بر 
زمين آسان روند با سكينه و وقار و اينكه بر طريق مبالغت است و مثلء جنان كه ما مى كوييم كه: فلان بر زمين جنان مىرود كه 
زمين از او نيازارد. حسن كفت: يعنى آنان كه ايشان بر زمين با تواضع و خشوع روند نه بر سبيل بطر. حلماء علماء حليمان و 
عالمان:1) باشند. محمد بن حنفته- رضى الله عنه- كفت: حليم باشند, و اكر بر ايشان سفاهت كنند. و «هون»» در لغت لين و رفق 
باشدء و منه قوله- عليه السّ.لام:16087 احبب« حبيبكك هونا ما عسى ان يكون بغيضكك يوما ماه. وَّ إذا خاطَبَهُم الجاهلون قالُوا سّلاماً» و 
جون جاهلان با ايشان خطاب كنندء ايشان كويند: سلام. در اينكه لفظ خلاف كردند كه جه معنى داردء مجاهد و إبن حثبان كفتند: 
قولى كويند كه با سلامت باشند از وزر و وبال. بعضى دكر كفتند: قولا سديداء جنان كه خداى تعالى فرمود: ... انَّقُوا الله و قُولُوا 
كوا سيدا رقو إكااض يكوا للفو امتشوااعنه وقالوا لنا أعمالدا و أعمالكم لام عَلَيكُم لااككنى اسل 0ب اذا على 
المويين: أعزة على الكافرين67 أَسِدَاٌ عَلَى الكّارِ رُحَماءٌ بَينَهُم 01١‏ وهاه اسمن الدبو قوفل ا 00000 
اينكه روايت بخواندى. كفتى: اينكه وصف روزشان0؟13) استء و وصف شبشان«؟1) اينكه است كه يس از اينكه فى زور لاود 
يبيتُون: لِرَنُهم سيدا و قياماًء به روز با مردمان معاملت جنين كنند [و] 

00 معاشرت» جون شب در آيد به خدمت خداى«18١) جنين قيام نمايند كه همه شب در نماز‎ )١8« 
سوره فتح (98) آيه 59. (5؟). همه نسخه بدلها من. (7). همه نسخه بدلها: نصيحت كن. (6). همه نسخه بدلها و.‎ .)١( سلس‎ 
].....[ همه نسخه بدلها: كرانه.‎ .)0( 

(9). همه نسخه بدلها: بنماز. (/). كذا در اساس» مش: آباد. (8). همه نسخه بدلها: مواسا. .)4-٠١١(‏ آطء آبء آج. آزء مش: كنند. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: از قفاى جنازهها. (؟١١).‏ همه نسخه بدلها كه. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: روز ايشان. .)١8(‏ همه نسخه بدلها: شب 
ايشان. .)١8(‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. .)١8(‏ همه نسخه بدلها خود. صفحه : 787 باشند» كاهى در قيام و كاهى در سجود. 
عبد الله عباس كفت هر كه او به شب دو ركعت نماز كند يا بيشترء از جمله آنان باشد كه داخل بود در اينكه آيت» واز جمله نماز 
شب كنان باشدء و هو ممّن يبيت لربّه ستجدا و قياما١١».‏ بعضى دكر كفتند: مراد سنّت نماز شام است و نماز خفتن» و درست آن 
است كه مراد نماز شب است. و الَِّينَ يَقُولُون رَبَنَا اصرف عَنَا عاب جهنم و آنان كه كويند بر سبيل تضرّع و خشوع در دعا: بار 
خدايا؟ عذاب دوزخ از ما بكردان. إِنْدعَذَابَها كان خراعاك كه عذاب دوزخ دايم و١"")‏ لازم باشد. و غريم از اينكه جا كويند وامدار را 


كه ملازمت كند به آن0” كه وامش بر او باشدء و فلا-ن مغرم بفلا-ن اذا كان مولعا به50/. مولع باشد به او و صبر ندارد از او«هقا» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /املاط از إعزمرعر 


ل ا 
باشد و الحاح كنندهء آخر مفارقت كند غريم خود راء جز دوزخ كه او غريمى است ملازم كه هيج مفارقت نكند. محمّد بن كعب 
كفت: خداى تعالى با كافران انواع نعمت كردء شكر آن نكردند» آن بر ايشان غرامت كرد و عذاب دوزخ راغريم ايشان كرد. إبن 
زيد كفت: غراما اى شرّاء يعنى عذاب دوزخ بتر باشد از همه هلاكها. ابو عبيده كفت: غرام هلاكك باشد, كما قال بشر بن ابى خازم- 
شعر: فيوم النّسار و يوم الجفا ر كانا عذابا و كانا غراما إِنَّها ساةت مُسَكَمرًا و مُقاما اى037 بد قراركاه و بد جايى است. و نصب هر دو 
بر تمييز است. و «مقام)» منزل بود و «مقام) مصدر١6/‏ باشد«4). قال سلامة بن جندل- شعر: 0 
سسب .)١(‏ [طء آبء لبء آزء آل» مش: ساجدا و قائما. (7). همه نسخه بدلها: ندارد. ("). همه نسخه بدلها: كند آن را. (©). 
آبء آزء مش جون. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: به او از او صبر ندارد و. (6). آجء لب: مليح. (07. مش: يعنى. (8). همه نسخه بدلها جماعت» جاب شعرانى 
(217/8) اقامت. (9). همه نسخه بدلها: و جمعها مقامات. صفحه : 18 يومان: يوم مقامات و اندية و يوم سير الى الاعداء تاويب و 
قال عباس بن مرداس فى المقامهُ بمعنى المجلس - شعر: فأيى١1١)‏ ما و ايْكك كان شرًا فقيدا الى المقامةُ لا يراها يعنى الى المجلس و هو 
اعمى لا يرى شيئا. قوله تعالى: وَ الَّذِينَ إذا أَنفَقُوا لّم يُسِرِقُوا وَلَم يبروا كفت:”: آنان كه جون نفقه كنند اسراف نكنند» و آن 
قاوز كد باشنو و اقحان تكهه .و آن تنتصير باسد. و كاذاين ذلكك قراماء واو ميان اينكه و آن قوام كار نككّه دارند. قرّاء خلاف 
كردند فى قوله تعالى: > يَقتّدُوا. اهل مدينه و شام «يقتروا» خوانند به ضمء٠‏ يا ) و كسر «تا» من الاقتارء و كوفيان خواندند: به فتح « يا ) و 
ضم.«تا» من قتر يقتر» و باقى قرّاء به فتح ١‏ يا ) و كسر «تا». و هر سه لغت استء يقال: قتر يقتر» و يقتر قتراء و اقتر يقتروا قتارا. و القتر و 
القدر بمعنى واحد«”". مف ران در معنى اسراف و اقتار خلاف كردند» بعضى كفتند: اسراف نفقه در معصيت باشد و اككّر جه اندكك 
بود و اقتار منع حق. خداى تعالى باشد و اينكه قول عبد الله عباس است و مجاهد و قتاده و إبن جريج و إبن زيد. حسن بصرى كفت 
در اينكه آيت: لم ينفقوا فى معاصى الله و لم يمسكوا عن فرائض الله» در معصيت خرج نكنند و از فرايض«5" باز نكيرند. بعضى 
دكر كفتند: اسراف آن باشد كه مال ديكران خورد بناحق. بعضى دكر -١78[‏ ب] 

كفتند كه: اسراف آن باشد كه از اندازه بكذرد در نفقه و اقتار آن باشد كه تقصير كندء و اينكه قول عامّه مفشران است. و كان بين 
ذلك قراماء اى عدلة وسطازهانيين الاسراق ار اللقصين مبان اكد و اف نه ابدكه باشد فه أذ باقد زهرى كنتء اوياقد كدعيال 
را كرسنه و برهنه ندارد و جندان خرج نكند كه مردمان كويند مسرف است. مقاتل كفت در اينكه آيت: آنان باشند كه كسب از 
حلال كنند و نفقه ميانه كنند و تقديم فضل كنند. سسسب (9). اساس و همه نسخه بدلها: 
فاياء به قياس با جاب شعرانى (11/8”) و ماخذ لغت و شعر» تصحيح شد. (1). همه نسخه بدلها و. (). آبء آزء مش و هو التضييق. 
(6). مش خداوند تعالى. (5). همه نسخه بدلها: وقسطا. صفحه : 180 يزيد بن ابى حبيب وصف اصحاب رسول كردء كفت 
الشاور امد كا شهرت نخورند(35)» و جامه براى جمال نيوشند )2 از طعام به سدّ جوع قناعت كنند«6» جندان كه ايشان را قوّت 
دهد«0) بر عبادت» و از لباس جندان كه عورت يوش باشد و سرما و كرما باز دارد. ا سياه باشد 
كه هر جه آرزو دارد(/ا» خردى بكويف ر النووة لا رَدعُون مع الله إله» و لا يَقتلون: النّفس” الَتى حَرّم الله إِنا بالحق و : نكشند(١)‏ 
المنقين بج كد عفان نالك كنس 7 ننه نز كيه بالك يط خرصا بن ودوك ال رو زرا كلدو دور اس كه 
لمان حكن كنتة كر قاؤنا تك كه آؤلشن مخافثة اسحه و خرش 'ندامتد و قن تفعل + لك هلق أثاماء اق الماك يزه ريشله يغنق 
جزاى بزه. لقمان بن عامر كَفت: [ابو امامةٌ الباهلى را كّفتم مرا حديثى كوى كه از رسول- عليه السّلام- شنيده باشى» كفت] 

«10» شنيدم از رسول- عليه السّرلام- كه كفت: اكر سنككى كران از كنار دوزخ در دوزخ اندازند» به هفتاد سال به قعر دوزخ نرسدء 


انما در للاسسصسصصصصسصسصسسسسسسسسس سس سسسب .)١[‏ هقمة تسححة بدلها طعام. 00 مش: نخوردند. (). همه نسخه بدلها: 
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نيوشيدند. (6). همه نسخه بدلها: كردند. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: بود. (9). همه نسخه بدلها: مردمان. (/"). همه نسخه بدلها: آيد. (8). همه نسخه بدلها آخر. (94). همه نسخه 
بدلها است. .)1٠١(‏ همه نسخه بدلها را. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: يا آن كه. (؟١).‏ كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى 
كدام. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: آيت فرستاد به تصديق او. (15). اساس: مكشيدء با توجه به آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(10). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. صفحه : 782 اينكه مدّت به غى: و أثام وسك. ما كفتيم: يا رسول اللّه؟ غى: و أثام جه باشد! 
كفت: آن كه خداى مى كويد: فُسَوفْه بَلقَونغَياه١)‏ لق أثانا .عبد اللدين سير كت «ثام» نام وادى است در دوزخ, و اينكه قول 
مجاهد است. ابو عبيده كفت: «1ثام)» عقوبت اثم باشد» قال مسافع الى -شعرصيى الله إين صروة حيت اسبى قدو العقوق له 
أثام اى عقوبة. يُضاعف لالع ذاب+ يوم القِيامَ» او را عذاب مضاعف كنند روز قيامت. و يَخْلّد فيه مُهانا» واو در دوزخ هميشه ماند 
ذليل» مهين» خوار. عامّه قرّاء به جزم خواندند على جزاء الشرطء و إبن عامر [به رفع] 

خواند على الاستيناف. آنكه استثئنا كرد از او تايبان راد): إِنَا مَن تابه الا آن كس كه توبه كند وايمان آرد و عمل صالح كند 
توبه كند از كناه» و ايمان آرد از يس شرككء و عبادات شرع به جاى آورد. عبد الله عباس كفت: دو سال در عهد رسول اينكه 
آيات متقدّم فروه» آمد و ما مىخوانديم؛ ازيس دو سال اينكه آيت آمد: إلا مَن تابه و آمَنْوَ َمِل عَمَلَّا صالحاً. رسول- عليه 
التّ.لام- به هيج جيز جنان خرّم نشد كه به اينكه آيت و بقوله تعالى: إِنّا قتَحنا لكك قتحاً مين لِيَغفِرَ لكك اللّهدما تَقَدَّم مِن ذَنبكك. و ما 


ٍِ 


كرد وَمَن يَقثّل مُوْمناً مُتَعَمّداً فَجَزاؤه جَهَنّم خالداً فيهاه ف كأوليك يبدل الله سريئاتهم حسّناتي ايشان آنان [باشند كه خداى سييئات 
ايشان] 

به حسنات بدل كند. عبد الله عباس كفت و سعيد جبير و ضيحاكك و عبد الرّحمن بن زيدء معنى آن است كد: قبايح شرككء به 
محاسن اسلام بدل كند ايشان را جون اسلام آرند يس از د-------2------22222222 5222222222 .)١(‏ سوره مريم )١1(‏ 
آيه 09. (7- ؟). اساس: ندارد» از 1ط افزوده شد. (8). 7ط كفت. [.....] 

(6). همه نسخه بدلها: فرود. (8). سوره فتح (68) آيه ١‏ و 5. (2). سوره نساء (©) آيه “97. صفحه : 1817 كفرء و به قتل مؤمنان» قتل 
مشركانء و به زناء عفّت و احصان. بعضى دكر كفتند» معنى آن است كه: سيئاتى كه در اسلام كرده باشند به حسنات بدل كنند. ابو 
هريره روايت كرد كه: رسول- عليه السّلام- كفت فرداى قيامت جماعتى كناهكاران تمنّا [/151- ر] 

كقد كه كاشكة #اسيفادت ريفس كردن برذننى ؟ كلكن: يا وسول الله* ابشاة كداففن] كنت اناه كد عات ابقاة م ندنناضه بدال 
كنند. و ابو ذر؛١»‏ روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: فرداى قيامت بندهاى را در عرصه قيامت آرند و صحيفه او به 
دست او دهند» و در آن صحيفه كناهان صغيره باشد» او مىخواند و آن كس١؟»‏ مى ترسد. جون فرو خواند و كباير نبيند» كويد: مرا 
كناههايى ”0 است كه نمى بينم اينكه جا. كويند او را: خداى به حسنات بدل كرد آن را. كفت: رسول اينكه حديث مى كرد و به 
خرّمى مى خنديد جنان كه دندانهاى او مىديدند مردمان. عبد الرّحمن بن جبير كفتء مردى بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول 
الله؟ جه كوبى مردى را كه هيج كناه رها نكند و الا ارتكاب كند, و مع ذلكك هيج حاجتى و داجتى رها نكند و الَا قطع كندء او را 
توبداى ياشد! “كفخ: اينكهدمرد لمان باشد) كفتك بلىه افكه هرد كوينده قهادقن باشد و مومن زود و خيرات كد رسول كفث: 
مداق الى كتاماؤناو يدل عند يد حيتات واخبراك مره فاةنائة شد و كنك« اللد اكب اللدداكب وا آفناب فى دن تكبير 
مى كرد. و در تفسير غريب الحديث آمد كه: «حاجت» آن بود كه بر حاجيان ره زند جون مىشوند» و«داجت» آن بود كه ره زند بر 
ايشان جون«0 باز كردند. و تأويل اينكه اخبار آن باشد كه: خداى تعالى كناه ايشان ببخشد و عفو كند ايشان را و بيامرزد. حسنات 
را معنى تفضل باشدء يعنى بمانند آن منافع» كه ثواب بودى اكر سسسب .)١(‏ مش: أبو ذر 
غفارى. (١؟).‏ همه نسخه بدلها: مىخواند واز كبيره. (. آطء آبء آزء مش: كناهانى, لب: كناهان» آجء آل: كناهى. (). همه 
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نسخه بدلها: آفتاب فرو شد. (8). همه نسخه بدلها مىآيند و. صفحه : 748 مستحق بودى, خداى تفضل كرد؛١).‏ ودر خبر است كه: 
روزى7 سايلى آمد واز رسول جيزى خواست. رسول- عليه الّ.لام- كفت: بنشين تا خداى جيزى بدهد. در حال مردى در آمد و 
كيسهاى بيش رسول بنهاد و كفت: يا رسول اللّه؟ اينكه جهارصد درم استء بر كير و به مستحق:ده. رسول- عليه السّلام- كفت: يا 
سايل؟ بركير كه اينكه جهار صد دينار است. مرد كفت: يا رسول اللّه؟ دينار نيست» درم است. رسول دكر باره كفت: ب ركير كه 
جهار صد دينار است. مرد كفت: يا رسول اللّه؟ اينكه درم است زر نيست. رسول خشم كرفت و كفت: 8# لا تكشّبنى فان الله 
يصدقتى 0+ مرا به دروغزن م ىكنى(06! كه خداى راستيكرةة» كرده اسث. آنكه سر كيسه بكشاد و بربخت جهار صد ديئاز بوذ مرد 
عجب بماند و كفت: يا رسول اللّه؟ به خداى كه تو را به« خلقان فرستاد كه من درم در اينكه كيسه كردم؟ كفت: راست 
مى كويى» و لكن جون بر زبان من جهار صد دينار برفت» حق تعالى درم در كيسه زر كردانيد, اينكه جا اشارتى است و تو رادر آن 
اشارت بشارتى استء و آن آن است كه: اككر خداى تعالى به موافقت كفتار رسول درم در كيسه زر كردانيد. جه عجب””) براى 
موافقت كفتار خود كه كفت: ولك يبدل الله سيناتهم حَسَناتي سيّئات تو در صحيفه حسنات كرداند بدان تأويل كه كفتيم8. و 
كان الل عَفُوراً رَحِيما و خداى تعالى هميشه غفور و رحيم است«4). وَ مَن تابو عَوِدَل صالحاً فَإِنَهينُوب إِلَى لله مَتابء و هر كه او 
توبه كند و عمل صالح كندء او با خداى تعالى رجوع كرده باشد و با او كريخته يعنى توبه و بازكشت او با خداى است [نه با جز 
خداى. و كفتند: معنى آن است كه متاب و مرجع او با خداست] 

تا به جزا و ثواب او برسد. و «متاب)» و «مرجع)» مصدر است. وَالَّذِينَ لا يَسْهَدُون الزّورَ و آنان كه حاضر نيايند0110 به زور. - 
سي د كك 117 انين ل مه لون كقى انا وه سفوا د او اق كم وبري تنه تبفه يدليا: 
صدّقنى. (6). همه نسخه بدلها: دروغزن مكن. (8). همه نسخه بدلها: خداى مرا راستكوى. (2). همه نسخه بدلها حق. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها كه. (8). همه نسخه بدلهاء بجز آط: بر اينكه تأويل كه كفتم. (9). همه نسخه بدلها: بوده است. .)23١(‏ اساس: 
ندارد» از آطء افزوده شد. .)1١(‏ آجء لبء آل: باشند. صفحه : 184 مفسران در معنى او خلاف كردند. ضيحاك كفت: مراد به «زور) 
شرك است و تعظيم انداد. على: بن ابى طلحه كفت: مراد كواهى به دروغ است. عمر١١"‏ كواه دروغ١)‏ را جهل تازيانه زدى» و روى 
سياه كردى» و در شهر بككردانيدى تا ديكران منزجر شدندى«” از مانند آن. مجاهد كفت: عيد مش ركان است. ليث كفت: غناست» 
واينكه قول محمّد بن الحنفيّه است. محمّد بن المنكدر كفت به اسناد از رسول- عليه السِِّ.لام- كه او كفت: جون روز قيامت باشدء 
خداى تعالى كويد كجااند آنان كه خويشتن را منرّه داشتند و اسماع«؟» خود رااز لهو و مزامير شيطان! ايشان را در روضههاى 
مشكك ببرند«0» آنكه فرشتكان را كويد: -١89/[‏ ب] 

بشنوانى بندكان مرا تحميد و تمجيدء و بكُويى ايشان را كه: ... لا حَوف:عَلَيهِم وَ لا هم يَحزّئُون* لا يَسْهَدُون الزورّ: أى مجالس 
الخناء يعنى به مجالس فحش حاضر نشوند. إين جريج كفت: مراد دروغ است. قتاده كفت: مجالس الباطل. و اصل زور تحسين١8)‏ 
جيزى باشد به ظاهرء و باطن بر خلاف آن باشدء و تمويه و تلبيس47) باشدء و باطل به صورت حق نمودن. و إذا مَرُوا بلغو مَرّوا 
كزاماء و يعؤقابه :لقو بك رلد كرير وان بك رندة» لا حقائل كنت معن "نانيك كن جونز كقار وهام عتوقهذ عر اهن تقد و 
روى بكرداتتده نظيره قولهةو إذا سَ كوا اللوة أعرخيو] عن17(موَ الّذِينَ إذا 2 بآيات رَيّهم- الاية» و آنان كه جون ايشان را ياد 
دهند آيات خود خدايشان: لم يَحْرُوا عَلّيها ضما وَعٌمياناء به سر آن در نيفتند كر و كورء و براى آن«4) به روى در نيايند» و(2)» 
مراد نه آن خرور حقيقت است«7» اى لم يقيموا و لم يصرّواه) على الكفر بهاء دره4) كفر به آن اصرار و اقامت نكنند, كقول 
القائل: ضربت فلانا فقام يبكى١١23»‏ و ربّما كان قاعدا فى تلكك الحالء و ما نيز كوييم: بايستاد١1١2‏ و مى كريستء و المعنى جعل 
يبكى١137).‏ و لفظ «خرور» را فايدهاى ديكر استء و آن آن است كه: مرد به روى در مده حال او بتر باشد از حال قايم و قاعد و 


مستلقىء و اينكه بر سبيل استقباح و استهجان كفت. و نصب «صمّاا و «عميانا» بر حال بود ازاقاعل ...و الل وو عر وكوك هب لنا فين 
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أزواجنا وَ ذَربَاتَنا قَُةٌ أعيْنِ حق تعالى جز آن 3 5 
شد. (؟). همه نسخه بدلها: اصل الكلمة. (7). آطء آزء آل: نكنند» آج., لب» مش: بكنند. (6). همه نسخه بدلهاء بجز مش: خداى 
ايشان. (0). همه نسخه بدلها كفت. (©). همه نسخه بدلها: كه. (/). آط بل خرور كنايتى است از بيم» يقال: هام فلان فى ضلالته و 
جهالته. و ما نيز كوييم: سر در نهاده است در فلان كار. و كفتهاند: معنى آن است كه. (). آج, لبء آل: يصبرا. (9). همه نسخه 
بدلها: بر. (15- .23١‏ آطء آج, لبء آل: تبكى. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: در ايستاد. [.....] 

صفحه : 741 كه اوصاف ايشان بكفت» حكايت دعاى ايشان باز كفت كه: در وقت دعا و رغبت» دعا حِكونه كنند١١)»‏ كفت: و 
آنان كه كويند يروردكار ما؟ بده ما را از زنان ما و فرزندان ما آنجه جشم ما به آن روشن باشد. اهل كوفه و ابو عمرو «ذرّيّاتناا به 
«الف» خواندند بر جمع و كسر «تاء» و باقى قرّاء «ذرّئْتنا) بر واحد و نصب (تا» خواندنكد. و «قرّة) به لفظ واحد كفت با آن كه 
«اعين» لفظ جمع است. و «ازواج» و «ذرّيَات)»» نيز جمع است براى آن كه اينكه لفظ مصدر است,ء و اصل او من قر يومنا يقرٌ قرًا و قر 
اذا برد و براى آن كه«” «برد» را تخصيص كرد كه بلاد عرب كرمسير است و ايشان را رنج از كرما باشد و راحت از خنكى» و 
كفتهاند: براى آن كه آب جشم كه از حزن آيد كرم بود» جون از سرور آيد سرد بود» جنان كه شاعر كفت- شعر: من السرور بكاء 
ازاينكه جا كويند در نفرين و دشنام: اسخن الله عينه. ويا سخين العين. وَ اجعلنا للمتَّقِينَ إماماًء و ما را بيشرو متّقيان كن0. با ما 
الطافى كن كه جون ذكر متّقيان رود ما بيش آهنكك باشيم. و كفتند. معنى آن است كه: ما را در تقوا جنان كن كه ديكران به ما 
اقتدا كنند» و اينكه قول مكحول است. و بعضى دكر كفتند: اينكه از مقلوب كلام:8) است يعنى» و اجعل المتّقين ائمة لناء متّقيان را 
امام ما كن تا به ايشان اقتدا كنيم. و براى آن امام كفت كه اينكه لفظ از بناى مصدر استء كالقيام و الصّيام و الكتاب. [178- ر] 
يس آنكّه جون در صفت بسيار شد جمعش كردند بر ائمّه. بعضى د كر كفتند: جمع خواست جز آن كه واحد به جاى او بنهاد» و 
مثله قول القائل: هؤلاء اميرناء يعنى امراؤناء قال الله تعالى: فَإِنَّهُم عَدُوٌ لى إِنا به العالّمين«6) أولئككه يُجرّونه العُرقَة يما صَبَرُوا انكان 
را جزا و ياداشت غرفه دهنل١3١)»‏ يعنى درجه بلند. وغرفه جاى بلند باشد كه در( او دريجدهاد” باشد. بمااعاو لوث فيا 00-6 
سَلاماً» و به استقبال ايشان برند در بهشت [و در] 

«0) غرفه بهشت تحبّت و خطاب نيكو و سلام. باقر- عليه السشّلام- كفت: 03708 بما صبرواه على الفقره » و كوفيان خواندند: «و يلقون)»» 
به فتح « يا » و تخفيف «قاف» من اللّقاءء و باقى قرّاء «يلمَّون» من التلقية؛ و نصب او بر مفعول است بر قراءت اوّل مفعول به» و بر 
لان دوم ماقمل دوم بالل ذل لا لعزا بكو وق لو لافار كين بكوناق امريد كضرا الى نيالاات تكله يقشها أكر :دعاق 
شما باشدء يعنى آنجه شما را بنزديكك او جاهى يديد آورده است دعاى شماست. مجاهد و إبن زيد كفتند» معنى آن است(١6):‏ ما 
يصنع بكم ربّى» خداى من شما را جه خواهد كرد و كجا برد شما را. ابو عبيده كفت: اصل كلمه از تهيّه و ساز كردن استء من 
قولهم: عبات الجيش:4) و عبات الطيب؛ و عرب كويد: ما عبات بككذا و ما باليت به و لم اعتدّ به فوجوده و عدمه سواءء قال الشاعر- 
شعر: كاذه بنحره و بمنكبيه عبيرا بات يعبؤه عروس لو لا دُعاؤٌكم, [كفتند] 

١‏ اكر نه عبادت شما بودى» و كفتند: لو لا ايمانكم, اكر نه ايمان شما بودى. د ل ل مم 
.)١(‏ اساس: دهده به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (7). همه نسخه بدلها: بر. (). اساس و ديككر نسخه بدلها: 
دريجها. (؟). همه نسخه بدلها صبروا. -٠١(‏ 8). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (6). آز به آن مخافات راست. (1). همه نسخه 
بدلها به آن صبر كه كردند بر درويشى. [.....] 

(8). همه نسخه بدلها كه. (4). همه نسخه بدلها: الجنس. صفحه : 797 مفسّران در معنى آيت خلاف كردند» بعضى كفتند معنى آن 
است كه: خداى تعالى مبالات نكند به جان١١)‏ شما اكر نه عبادت و دعاى شما باشدء و مثله قوله تعالى: و ما خَلّقسه الجن>و الإنس إلا 


لِيَعبدُون؟) ما يَفعَلء الله بَذابكم إن شكرتم و آمَنْثّم0” فقَد كَذَبتُم شما كه كافرانى مرا و بيغام مرا به دروغ داشتى. و عبد الله عباس 
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خواند: فقد كذَّب الكافرون» و عبد الله زيير همجنين خواند» و اينكه شادٌ است. فُسوف يكو إزاماًء اى فسوف يكون تكذيبكمدة) 
لواما. عبد الله عتاين كفت موه تكذيب شما كم اواك بدت إبق زد كفت: تدالا. ابو خيدة كفك هلة كا بواثشنة فاقا بجو 
من حتف ارض فقد لقيا حتوفهما لزاما بعضى دكر كفتند: فيكون«2) جزاء ملازماء اينجه7) مى كنى جزاى آن ملازم خواهد بودن با 
شما از خير و شرٌ. إبن جرير كفت: عذابا دائماء جزاى اينكه كفر شما و تكذيب شما عذابى دايم خواهد بودن و قتلى«8 ذريع و فناى 
متتابع» جنان كه ابو ذؤيب كفت- شعر: سسسب (0). همه نسخه بدلها: خلق. (؟). سوره 
ذاريات )0١(‏ آيه #ش. (7). سوره نساء (©) آيه ا15. (©). همه نسخه بدلهاء بجز مه: است. (2). اساس: يكذبكم, به قياس با نسخه 
آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (8). آطء آبء آج. آزء مش: فسيكون. (/). همه نسخه بدلها: اينكه كه. (8). مش بى. 
صفحه : 19 ففاجأه١١)‏ بعادية لزام١7”"‏ كما يتفتجر الحوض اللقيفك مراد به «لزام) متتابع است. و مراد به «لقيف»» حوضى است كرد بر 
كرد به سنك بر نهاده. مفس ران بعضى "2 كفتند: مراد قتل روز بدر است كه آن روز هفتاد معروف را بكشتند, و هفتاده؟» اسير 
كرفسند» و ايدكه قول عبد الله مسعود واي: كعب:و ابو مالكك و مجاهد و مقائل اسث. بعضى دكر كفدذ: مراد عذاب آخرث اسثه.و 
صلى الله على محمد و آله الطئبين و عترته الطاهرين. مم ص دع )ساس ققد ديه قباس با 
نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (3). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (8/ )7”١19‏ و منابع شعر و لغت: 
لزاما. (”). همه نسخه بدلها: بعضى مفشران. (©). آط» آبء آج. آزء آل» لب: هفتاد راء مش: هفتاد ديكر را. [.....] 


صفحه : 5960 

سورة الشعراء 

داق قد اكه ل رشك الخال قوله ساك والققرء عه الغاؤؤون١١)‏ 
[سوره الشعراء (7): آيات ١‏ قا /2] 


[اشاره] 


بسم الل الررحمن لحي طسم )١(‏ تلكثه آباته الكتابٍ الميين (2) لَعذّككه باع تفسككه ألا يكونُوا مُؤمنين: (©) إن نذأ نز عَلّيهم من: 
الشّماءِ آبَة فطَلْت أعناقهُم لها خاضة جين (6) و ما يَأتِيهم من ذكر من الرّحمن مُحدّث إلا كانُوا عنهمُعرِضِةين (0) فَفَّد كَذّبُوا فَسيأتِيهم 
نبوا ما كاثُوا بويَستَهزِؤن (©) أو لم روا إِلَى الأرض كم أتبتنا فبها من كل زوج كريم ()) إنهفى ذلك لبد وما كان أَككرهُم مؤمنين: 
() و إِنه رَبك لَووَ العزيرٌ الوجيم+(4) وَ إذ نادى رَبك مُوسى أن اثشر القُوم الظالمين: )0١(‏ قوم فِرون أ لا يتقُون )1١(‏ قال رَبِهإِنّى 
أغافه آن يكدترة 1) و يَضيق+ صَدرى ولة مطلو تساتي اويل إلى هارُون 01١‏ و لَهُم عَلَىَ دنب قأخافه أن يَقثُلُونِ (؟1) قال كلا 
فاذهَبا بآياتّنا إِنا 2 مُستّمعُون (10) فَأَتِيا فرعو فَقُولا إِنَا رَسُولهرَبِهالعالّمِين (19) أن أرسل معنا بَنِى إسرائيل: (17) قال ألم يربك 
فينا وَلِيداً و لبشتء فنا من حُمْ ركثه سنينء (18) و قلت فَعلتكك الى فلتو أنتء من الكافرين. (19) قال قَعَلتّها إذاً و أَنّا من الضَائينَ (١؟)‏ 
قُفْرَر تنكم لقنا خفدكم اليد نك تك عع نو لقره و1 11و تلك به تَمَنْها عَلَّى أن عدت بَنِى إسرائيل (51) قال 
فرعونهوّ ما رَبِةالعالمِين (77) قال رَبِهالسّماوات و الأرقيز ما بِينَهُمَا إن كم مُوقِنِينَ (7) قال لمن حَولّه أ لا نَستمعُون )١0(‏ قال. 
ربكم وَ به ]بابك الأولين (01 قال إنه رَسُولَكُم الى أرس ل إليكم لَمَجئُونه 10 قال رب المشرق و المغربٍ و ما تَيَهُما إن كم 
تَعقلُونَ (28) قال لَئِنِ انّحَذت إِلهَاً غير لأجعلنّكك من المسججونين: (19) قال أو لو جتّك بِشَىءٍ مُبين (0") قال كت به إن كنتء من 
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الصَادِقِينَ (9*) مألقى عصاهقإذا هى. تُعباانه مُبين” (1) وَتَرَع رَدَهفَإِذا هى بَيضاءً لِلنَاظِرِينَ (”) قال لِلمَلَاٍ حولّه إنه هذا لساجرٌ عَلِيم 
(©" يُرِيدٌ أن خرجكم 3 ركم بيتحرم كما ذا تَأمْرُون (00) قالُوا أرجه و أخادوّ ابعث فِى الكردائن حاش رين (08) يَأنُو كك بكلء 
سَحَارٍ عَلِيمٍ (0) فَمجوع السَححرَةُ يميقات رتوم معلوم (م05 وَقِبِل لِلنّاس هل أَكّم مُجتَمِعُون (0 لَعلّنا تع السَححرَةَ إن كاثُوا هم الغالبين 
(©) تلق اسماء القع : قالرا لفِرعون أ إنهلنا لأجراً إن 5 تحنء الغاليين )©١(‏ قالءنَعَم و نكم ! إذاً لّمنَ المُقَرّبينَ (61) قالء لَهُمِ مُوسى 
التوايا كم ملقُون 670 فَأَلقُوا جبالَهُم وَ جح يهُم و قالوا بعِرّْ رون إن لنَحنء الغاليون (66) قَأّلقى ارسي ماه الج تَلقَفْدما 
تأفكون. (68) كألقى- السَكَرَةٌ ساجدين- (62) قالُوا, آمَنا بِرَسِه العالّمين (لاع) سه مُوسى و هارُون (/6) قال مد َنم له قبل أن آذَنَ الكو إِنَّهم 
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لكيه كه الذن عَلّمَكمء السّحرَ تمرك لعاترين [الطقوه | لايك و انفلك مِن خلافرو اليك أَجمَعِين (وع) قالوا لا ضَ ير إِنا إل 
رَيّنا مَُقَليُونَ (30) نا تطمعه أن يَغفِرَ لَنا رَبّنا حطايانا أن كنا أل المؤينين (01) و أوغينا إلى مُوسى أن ابر بعبادى نكم مُتَبعُون (017) 
رتل فركّونهفى الم دائن حاش رين (07) إن هؤلا لَثِ تس رذْمَةٌ قُليلُون (6) و نعم لنالغائظون (ده) وَإِنَا لجميعه حاؤرُون (02) 
قََخْرَجِناهم مِن جَنْاتو عُيُونٍ 007 و كتُوزٍ وَ مَقام كيم (0) كذلكك. و أُورثناها في إسرائيل (09) توم مُشرقينَ (0©) قَلَمَا ثرا 
الجمعان قال أصحابهمُوسى إِنَا لَمُدرَكون (21) قال كلا إنه معى رَبّىِ سهد ين (27) فأُوحَينا إلى مُوسى أن اضرب بعصاككه البح 
فانفاق» #فكان كه فرقر كالعارة العظيم (97) و أزلقنا نَم الآخَرِينَ (96) و أنسجينا مُوسى وَمَن اي 2600 م أَعْرَقنا الآخَرين: (98) 
إنكفى ذلك لَآَيَةَ وَ ما كان أَكترْهُم مُؤْمِنِينَ (91) و إنه رَبك لَهُوَ العَزِيزٌ الرّجيم+(9) 


[قرجمه] 


به نام خداى بخشاينده بخشايشكر قسم است١١).‏ آن را به آيتها«؟» كتاب روشن2”0 است. همانا كه تو هلاكك خواهى كرد خود را 
كه نباشند ايشان مؤمن. اكر ما خواهيم«؟» بفرستيم«0) بر ايشان از آسمان آيتى كه باشد كردنهاى«2» ايشان آن را ذليل. [179- ر] 
نيامد به ايشان از كتابى١7)‏ از خداى آفريده3 الا باشتد از آن ب ركردتده. به دروغ داشتندء بيامد4 به ايشان خبرها آنجه بودند به 
آن فسوس داشتند. نمى بينند١٠)‏ » بر زمين جند رويانيديم در آن از هر نوعى كريم. كه در آن علامتى است و نبودند بيشترينه ايشان 
كرونده. و خداى تواوست عزيز و بخشاينده. سسسب (ز[)0 آج؛ لب» آل: سوكند است 
بطول و سنا و ملكت خداى عر وجل. (1). آط: اينكه آياتهاء آج, لبء آل: نشانها. (*). آج., لبء آل: روشن كننده. (6). آج, لب» 
آل: خواستمانى. [.....] 

(0). آجء لبء آل: فرو فرستادمانى. (2). آج.؛ لب» آل: آسمان نشانى يس همه روز بودمى كردنهاى. (/0. آج, لبء آل: ياد كردى. 
(8. آج. لب» آل: سخنى نوء كه با سياق آيه سا زكارتر مىنمايد. (9). آط: آيدء آج, لبء آل: يس زود بود كه آيد. .20١(‏ آج؛ 
آلء لب: اى ننككريستند. صفحه : 797 و اجون ندا كرد خدايت موسى را كه بياى به كروه ستمكاران. قوم فرعون نمى ترسند؛١)!‏ 
كفت خداى من؟ من مى ترسم كه دروغ دارند مرا. -١*8[‏ ب] 

و تنككدل شوم و بنرود زبانم؛ بفرست با من هارون. و ايشان را بر من كناهى37)» مى ترسم كه بكشند مرا. كفت: ي ركست برويد به 
آيتهاى ما كه ما با شما شنوندهايم. بيابى0" به فرعون, بككويى:12 كه ما ييغامبران خداى جهانيانيم. كه بفرست با ما فرزندان 
يعقوب00) را. كفت نه بيروريدم(2) تو را در«7) ما كودكك و بماندى در« مااز عمرت سالها! و كردى آن(8) فعل كه كردىء» آن 
فعل كه كردى و تو از كافران نعمتهايى:١٠23.‏ كفت كردم آن را آنككاه و من از قاصدان:١١)‏ نبودم. ل 52525 2ت 
سل -- (2). آج» لبء آل: اى نمى ترسند. (). همه نسخه بدلها است. (). اساس: بيامدند» به قياس با نسخه آط و معنى 
أيه تصحيح شد. (6). اساس: كفتندء به قياس با نسخه آط و معنى آيه» تصحيح شد. (2). آطء آب: با ما بنى اسرايل. (2). آط: 


نيروردم» آبء آجء لب: نبرورديم. (-/). لطء آب ميان. (9). آط: از. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ننابوند از إعرمرعر 


: آط: مانندان» آب» مش: مانندكان» آجء لبء آل: كمراهان. صفحه‎ .)١١( آطء آلء آج: كافر نعمتان, لب: كافران نعمتان.‎ .)١( 
ر]‎ -١180[ بككريختم از شما جون ترسيدم از شما بداد مرا خداى من بيغامبرى» و كرد مرا از ييغامبران.‎ 8 

واينكه نعمت باشد كه منت مىنهى به آن بر من كه تو بنده كرفتى يسران يعقوب را. كفت فرعون جه باشد خداى جهانيان. كفت 
خداى آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن است اكر شما دانى. كفت آنان را كه ييرامن١١)‏ او بودند نمى شنوى. كفت خداى شما و 
خداى يدران بيش شما؛؟) كفت كه بيغامبرتان كه فرستادند«” به شما ديوانه است. كفت خداى مشرق و مغرب و آنجه در ميان آن 
است اكر شما دانى. كفت اكر بككيرى خداى جز منء كنم تو را از جمله بازداشتكان. كفت اكر بيارم به تو جيزى روشن! كفت بيار 
آن رااكر تواز راست كويانى [١١-ب]‏ 

. بينداخت عصاه؟» كه ديدى آن را ازدهايى بود ظاهر. و بر كشيد دستش«2) آن سبيد بود سس سس سس سس 
ل (0). آج» لبء آل: كرداكرد. (7). آط: شما ببشين» آج.؛ لب. آل: شما بيشينيان. (7). آج, لبء آل: فرو فرستاده شده است. 
(6). آطء آبء مه: عصاى خود؛ آج. لبء آل: عصاى او. (8). آط» آب: بر دست خود. صفحه : 198 نكرند كان را. كفت آن كروه 
را كه بيرامن او بودند او جادوى داناست. مىخواهد كه بيرون كند شما را از زمينتان به جادويشء. جه فرماى١١)!‏ كفتند بازدار او را 
و برادر او را و بفرست در شهرها كردكنند كان را. تا بيارند به تو هر جادوى دانا را. كرد كردند جادوان به ميعاد روزى شناخته. 
كفتند مردمان را كه شما؛؟» كرد مىشوى شماا)! تا همانا كه ما بى كيريم جادوان رااكر باشند غلبه كنندكان. -١8١[‏ ر] 

جون آمدند جادوان كفتند فرعون را ما را باشد مزدى اكر باشيم ما غلبه كنندكان! كفت بلى و شما آن وقت از جمله مقرّبان باشى. 
كفت ايشان را موسى بيفكنى آنجه شما بر افكنى6». بيفكندند رسنهاشان«0) و جوبهاشان و كفتند به عزّت فرعون كه ما غلبه كنيم. 
دءدبدءدغغغددددد - (98). آ: جه مىفرمايى» آج, لب: جه مىفرمايند. (؟). آط هيج. (*). آط» لب» 
آل: هيج هستيد شما جمع شوندكان. (©). آط» آب: آنجه مىافكنى. (5). اساس با خطى متفاوت از متن عصيهم كه به قياس با 
نسخه بدلهاء زايد مىنمايد. صفحه : "٠٠‏ ببنداخت موسى عصايش كه آن بديدى١١)‏ فرو مى برد آنجه ساخته بودند. در افكتدئد 
جادوان را به سجده. كفتند ايمان آورديم به خداى جهانيان. خداى موسى و هارون. -١51[‏ ب] 

كفت بكرويدى به او ييش آن كه من دستورى دهم شما راء او مهتر شماست آن كه بياموخت شما را جادوىء زود بود كه بدانى» 
ببرم دستهايتان و يايهاتان از خلاف و بردار كنم شما را جمله. كفتند باكى نيست ما با خداى؛؟) خود كرديم77. ما طمع داريم كه 
بيامرزد ما را خداى ما كناهان ماا؟» كه بوديم:08 اول مؤمنان. و وحى كرديم به موسى كه« ببر بند كان مرا كه شما از يس 
بياييد0770. بفرستاد فرعون در شهرهاى١6)‏ كرد كنند كان را. كه اينان كروهىاند اندكث. و ايشان ما را به خشم آوردند6. كت 
صصص سسسس سب (9). أطظه آب: كه ديدى آن را. (؟). 1ط: ما را تا به خداى. [.....] 

(). آطء آب: كردندهايم. (؟). آطء آب بر آن. (0). آج, لبء آل: كه كشتيم ما. (8). آطء آجء آل به شب. (/0. آب: شما در بى 
در آمدهايد» آج» لبء آل: شماايد بيروى كرد كان كه در ترجمه متّبعون است برابر ضبط عربى اينكه نسخدها. (8). آب» آج» لب)» 
آلء مش: شهرها. (9). آط: آوردهاند» آب» آج» لبء آل: آوردكاناند. صفحه : ١70و‏ ما جمله حذر كنندهايم١١).‏ بيرون كرديم 
ايشان رااز بستانها و جشمهها. و كنجها و جاى كريم«7). همجنين و ميراث داديم يسران يعقوب را. در بى ايشان برفتند در وقت بر 
آمدن آفتاب. -١87[‏ ر] 

جون بديدند”) دو كروه يكديكر راء كفتند قوم موسى كه ما را دريافتند. كفت يركست كه«4) با من خداى من استء ره نمايد 
مرا. و وحى كرديم به موسى كه بزن جوبت بر دريا«2) بشكافته شد بود هر نيمهداى0237 جون كوه بزركك. و نزديكك كرديم آن جا 
ديكران را. و برهانيديم موسى را و آنان كه با او بودند جمله. يس غرق كرديم+6) ديكران را. كه در آن علامتى است و نبودند 


بيشترينه ايشان مؤمن. و خداى تواوست كه عزيز و بخشاينده است. سس سسسب ([[]). آبء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالاا صفمحه عزيند از إعرمرعر 


مش: سلاح و برك دارند كانيم» آجء لب» آل: جماعتى هستيم ير سلاح. 0 آج لي» آل: جايكاهى بز ركك» مش: مقامى يزركك. 
5©). لط آب.» آجء لن؛: آل» مش هر. (ع). اساس: ما دريافتيم» به قياس با نسخه اط و معنى ايه تصحيح شد. (0). آجء لي؟ آل» 


فشن كفت موسى حقا كه. (©). آل آب» هشنء مه: يزن به عضاى خود دريارا.(/0. مش: هر يارهاى» آج» لب» آل: هر كروهى. 


(8. آج. لبء آل ما. صفحه : 7١7‏ قوله تعالى: طسم؛١١»طسمء‏ قسم است يا «0) نامى است از نامهاى خداى تعالى. عكرمه كفت: علما 
عاجزند از تفسير آن. مجاهد كفت: [87١-اب]‏ 
نام سورت استء و ابو روق كفت: نامى است از نامهاى قرآن. محمّرد بن كعب القرظى: كفت: «طا»» طول خداست «سين» سناى 
اللا ل ار 
على- عليه السّلام- كه: رسول - عليه السّلام- كفت ت: «طا» طور سيناست»ء و «سين)» اسكندر [يه] 
«©) است و «ميم) وتكوابةبشداف تعالى قسم كرد به اينكه جيزها. وصادق- عليه السّلام- كفت كفت: «طا» درخت طوبى استء و «سين» 
سدرة المنتهى استء و «ميم» محمّرد مصطفى است- عليه الشّرلام. تلككه اشارت است به آيات قرآنء اى هذه الايات» آيات*الكتاب 
الْمبينء اينكه آيات قرآن آيات كتابى است مبين و روشن. لَعَلّككه باخعه تفن كث» آنكه با رسول- عليه اليّد.لام- خطاب كرد و او را 
تسلى دادو كنث: قدانا اق سين كه تو خو يشتق را خلدكة كوا كر كه ايدكه كافران ابمات ن ازنك سيب تزول08/1 يق ان 
بوة كله رسولعلة الت فود اهل مكو ر ادعو ك5 و ايان انان ىا وود ند رسو ل :دل سكت قد والل وني او ببنذا 
شد١ة)»‏ خداى تعالى سسسب (9). همه نسخه بدلها قرّاء خلا كردند در اينكه كلمه 
و در اخوات او. (1). همه نسخه بدلها: و فتحه خواندند بتفخيم به فتح طا. (- ”). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (5). همه نسخه 
بدلها: ندارد. (0). همه نسخه بدلها: واو. (/). آز اينكه. (8). همه نسخه بدلها: مى كرد. (9). همه نسخه بدلها: رنج براو بيدا شد. 
صفحه : 70 كفت: خويشتن را هلاكك خواهى كردن براى آن كه ايشان ايمان نم ىآورند. إن نَسَأُ نتَزّل عَلَيهسم ون السّماءِ 
دايسا ميري وار حقءاو آن است كه خاضعه بودى جه خبر است از اعناق. از اينكه دو جواب است: يكى آن كه جون وصف 
افر جوف ار كد رديت عاد اده يع بيكاءت | ردان المسادرا كور ل اينار سوءر ااعورد اقم 
ى ساجددين60) يا أَبَّا امل ادحلُوا تساكتكم: «0 بما قَدَّمَت يداكك””7 بما قَدَّمَت ت أي يكم:8 أَلرّمناه طائره فى ء عُنْقَهوده) و ما يَأتيهم من 
ذكر مِن الرّحمن مُحدَثٍ الاية» وصف اينكه كافران كرد به غفلت و اصرار كردن بر كفرء كفت: نيايد به ايشان ذكرى و وعظى 
بهدده» خداى. و باتّفاق ذكر و وعظ كه از خداى تعالى آيد«6» جز قرآن نيست. آنككّه آن را وصف كرد به آن كه «محدث؛» استء و 
محدث ضدّ قديم باشد. آيت دليل بود بر بطلان قول آن كس كه قرآن قديم كفتء الَا و ايشان از آن عدول و اعراض مى كنند و 
كأمل ب قداور قن كثنك در آن تا منتفع شوند به او. كَقَد كَذّبُوا به دروغ داشتند آيات ما. فسَيَأتِيهمء به ايشان آيد خبر07 آنجه ايشان به 
آن فسوس مىداشتند از بعث و نشور و بهشت و دوزخ و ثواب وعقاب. واينكه بر سبيل تهديد و وعيد فرمود. آنككه بر سبيل 
تذكر6» نعمت كفت: أو لّم يَرَوا نمىبينند و نككاه نم ىكنند در زمين كه ما جند نوع نبات نيكو نافع در او برويانيديم» بهرى آنجه 
آدمى را شايسته باشد در طعام و شراب و داروء و بهرى آنجه جهارياى«4) را شايد. و معنى «كريم» به يكك قول آن است كه بر مردم 
كرامى باشد» بكرمه؛ ٠١‏ على الئاس لكثرة منافعه» براى كثرت منافعش. و قولى ديكر آن است كه: معنى «كريم» كثير است» من قول 
العرب: نخلة كريمة اذا كثر حملهاء و ناقة كريمة اذا كثر لبنهاء از هر نوعى بسيار. شعبى را يرسيد [ند] 
از اينكه آيت» كفت: مردمان از نبات زميناند از آن جا دس ا د كاك( 10 ) .مه الشكفة 
بدلها: بينى. (7). اساس: به صورت «رحمت» هم خوانده مىشود. (7). همه نسخه بدلها: خوانند. (؟). اساسا: انوفهاء به قياس با نسخه 
آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (5). همه نسخه بدلها: از. (2). آبء آز: آمد. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه نبلانا از إعزمرعر 


000 آجء لبء. آل: آمد خبرهاى. (6). همه نسخه بدلها: تذكير. (9). همه نسخه بدلها: جهار يايان. .)3١(‏ اساس: بكرم با توجه به 
آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ اساس: ندارد؛ از آط افزوده شد. صفحه : 707 كه اصل ايشان از زمين است فى قوله 
تعالى: منها حَلّقناكم١1لإنهفى‏ ذلتكته در اينكه كه ذكرش رفت از نعمتهاء آيتى و دلالمتى و عبرتى است آنان را كه تأيل كنند بر 
ونفودامن .و اقنذوت و حكنت من ونا كانه كلاف لؤمنيزة :واشت فردمان مؤمن #انك ويه اينكة:ابعانا لع انكو نم كرود از 
أذاها كذ كر وشكر تت كيد | »ولعب ] 

نويه كنت؟ اكات ايدكديعا له ايك و ؤساوضة كاله التو ها اككرهم تومي كنا قالة و نا أككة انان و لو خوصةة 
بمُؤْمِنين ... مَن كان فى المهدٍ صَيئًاا؟)وَ إزه رَبك لَُْوَ العزيرُ الرّحِيم» و خداى تو اوست كه عزيز وغالب است همه جيز راء و 
ممتنع از همه جيز با عزِّت و غلبه و منعت«8» رحيم و بخشاينده استء و اينكه دو صفت مجموعش كرم باشدء جنان كه شاعر 
كفت- شعر: العفو عن قدرة فضل عن«*) الكرم و كفتهاند: عزيز است بر كافران و رحيم است بر مؤمنان. و إذ نادى رَبُككء مُوسىء 
ياد«لا» كن اى محمّد كه١م)‏ ندا كرد خداى [تو] 

(4) موسى مي 107 اقوية لد 10 ادق ههه تكد لبا شوم ا وده 
يوسف )١١(‏ آيه .6(.7١*‏ سوره مريم (19) آيه 58. (0). اساس: به صورت «منفعت» هم خوانده مىشود. (9). همه نسخه بدلها: من. 


(00. همه نسخه بدلها: و ياد. (8). ج» لب» آل جونء آطء آبء آزء مش: اى محمّرد جون. (4). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 


صفحه :08" راء و نداى او موسى رااز درخت١١)‏ بود جون آتش از درخت بيدا آمدء و ندا اينكه بود كه إِنَى أنَا اللهرّبة 
الغالمين071. و موسى را كفت يس أز ابنكةة أن ائت القّوم الظَالِمين» كه به اينكه كروه ستمكار روء يعنى قوم فرعون. آنككّه بدل او 
آورد ازاو: قوم فِرعون» و اينكه بدل الكلء من الكل است. و ظلم«») قوم فرعون از دو وجه بود: يكى بر خود بر كفرء و يكى بر بنى 
أسرايل به استحباد كه ايشان را بنده كرفتة يودقددة» و كود كان ابشان راي كفصد: وقوله: آلا تقر ن :6 رمه إلى أحافه بار حدانا؟ 
من مى ترسم كه ايشان مرا به دروغ دارند و باور ندارند مرا. و يَضْة يق ص درىء و دلم تنكك شود به تكذيب ايشان مرا. و لا يَنطلقه 
لسانى» و زبانم بنككردد» براى آن عقّده كه بر زبانم بود«011- و قضّه آن رفته است. عامّه قرّاء خواندند به رفع هر دو فعل» هر دو 
«قاف) مرفوع؛ مكر يعقوب كه او منصوب خواند رذا الى قوله: ان يكذبون. فأربل إلى هارُون» بار خدايا اكر صلاح دانى اينكه 
رسالتء هارون را بفرماى كه او را اينكه منع١١137)‏ نيست. و لَهُم عَلَى ذنبه فأخافه أن يَقَتّلونء و ايشان را بر من كناهى استء يعنى 
قتل آن قبطى كه موسى او را بكشت. فأخافه أن يقتّلونِ مى ترسم كه مرا بكشند به قصاص آن قبطى كه من او را بكشتم. قاله كفت 


خداى: 0 اينكه كلمه رد اع 
و#الرو كني البته يضق | ا ديه لمم تيد 113 اناي درشا داس 


ديكر نسخه بدلهاء و فحواى عبارت زايد مىنمود. (1). سوره قصص )١8(‏ آيه 0 (). همه نسخه بدلهاء بجز آج, لب: ندارد. (6). 
اساس: ظلمتء به قياس با نسخه آطء تصحيح شد. (2). آط» آب» مش: به بنده كرفتند. (9). اساس: تتقونء با توجه به ضبط قرآن 
مجيدء تصحيح شد. (27). اساس: نمى ترسيدء با توجه به ضبط قسمت اخير آيه و به قياس با نسخه آطء تصحيح شد. (8). همه نسخه 
بدلها است. (4). همه نسخه بدلها: عبيدةٌ بن عمير. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: نمى ترسيد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: بر زبان بودش. .)١1١(‏ 
همه نسخه بدلها: موانع. .)١1(‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. صفحه : 09" باز ايست واينكه كمان مبر كه كار بر خلا.دف 
اينكه١١)‏ خواهد بود. آنكه امر كرد به هر دو- موسى و هارون؛ كفت: فَاذْهَبا يآياتناء برويد به آيات منء يعنى آيات من ببريد» يعنى 
بتئنات و معجزات كه شما را حاجت باشد به آن عند دعوى نبوّت» و از اينكه معنى١؟)‏ انديشه مكنى كه من با شماام به معنى علم و 


نصرت آنجه شما مى كويى مىشنوم. فأتِيا فرّونه» به فرعون شوى و بككويى كه ما دو ييغامبريم خداى جهانيان راء و براى آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ببلادا از إعزمرعر 


نكفت370 «رسولا- كه رسول اينكه جا به معنى رسالت است على طريق المبالغة» نحو قولهم: رجل صوم و عدلء و شاعر كفت فى 
الرّسول بمعنى الرّسالهُ: لا من مبلغ عنى رسولا اى رسالة» و قال آخر- شعر: رسول امرئ يهدى اليكك نصيحة فان معشر جادوا بعرضكك 
فابخل اى رسالهُ امرئ» و قال كثير- شعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بشره" و لا ارسلتهم برسول اى رسالة» و قال العباس بن 
مرداس - شعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بشرهه) و ارسلتهم برسول اى رسالة» و قال العباس بن مرداس- شعر: الا من مبلغ 
عنّى خفافا رسولا بيت اهلكك منتهاها نبينى كه جون به رسول رسالت خواست تأنيث كرد و كفت: «منتهاها». اينكه قول فرّاء است. ابو 
عبيده كفت: «رسول» در اينكه باب جون «عدوً) استء واحد او به جاى تثنيه و جمع بايستد«2» يقول العرب: هؤلاء رسولى و وكيلى 
وعدوّئء قال الله تعالى: فَإِنّهُم عَدُرٌّ ِى الا رب العالمين037. [قول سيم در او آن است كه: كلء واحد منّا رسول رب العالمين] 

«لء هر يكى از السسسصسصسص سس 22س (). آجء لبء آل: آن.[ 05 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز مش: معانى. (7). همه نسخه بدلها كه. (0- ©). [طء آبء آز: بسرٌ. (2). آبء آز: باشند» آجء لب؛ آل: 
باشد. (/0). سوره شعرا (58) آيه /الا. (8). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. صفحه : ”٠١‏ ما رسول [خداى] 

١١‏ جهان است. أن يفل مَعَناء «ان» تعلق دارد به معنى رسولء يعنى١”»‏ ارسلنا الله اليكث [ع8١-‏ ر] 

بان ارسل» خداى ما را به تو باز فرستاده است كه بككوييم«1 تو را كه بفرست«0) فرزندان يعقوب را با ماء يعنى دست از ايشان 
بدار و ايشان را با ما كذار«2» كه ايشان قوم مااند و از نسب مااند, و اينكه استرقاق و بندكى از ايشان بردار. كفتند037» موسى- عليه 
التد.لام- كفت: اينان را با ما بفرست تا ما به فلسطين رويمء و جهار صد سال بود تا فرعون و قبطيان ايشان را به بندكى مىداشتند» و 
در آن وقت عدد بنى اسرايل سيصد هزار و سى هزار تن بودند. و كفتهاند: اينكه عدد مردان بود جز زنان و كودكان. جون خداى 
تعالى موسى را و هارون را به يكك جاى اينكه رسالت فرستاد«86/)» برخاستند١4)‏ و به يكك جاى١ 0٠١‏ به مصر آمدند و بر در سراى 
فرعون يكك سال مقام كردند كه به او نرسيدند» و كس اينكه حديث با فرعون نككفت. آخر يكك روز دربان در سراى رفت و كفت: 
دو مرد يكك سال است تا بر در اينكه سراى مى نشينند» و مى كويند: ما رسولان خداى جهانيانيم0١١).‏ فرعون كفت: در آريد ايشان را 
تا ساعتى بر ايشان بخنديمء و كفتند كه: ايشان يكك سال آن جا مقام كردند» كس به0؟13) ايشان التفات نكرد. و هر كه سخن ايشان 
شنيد كفت: دو ديوانهاند» سخنى مى كويند كه لايق حال و وقت نيستء و ايشان خداى را نشناختند تا رسول او را باور دارند» تا يكك 
روز مسخرهاى بود فرعون را از«37١)‏ بيش او حديثى م ىكرد«58١)»,‏ ميان سخن كفت: هزار بار آن فلان كس ديوانهتر«6١)‏ است از 
اينكه دو ديوانه كه بر در اينكه سراى دعوى بيغامبرى خداى --_ تت سس سس سس سسسب [6. أساس: تدارد» 
از آطء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: اى. (*). همه نسخه بدلها: ان. (6). اساس: كويىء ديكر نسخدها: ندارد» با توجّه به معنى 
جمله تصحيح شد. (5). همه نسخه بدلها: است كه با ما بفرست. (2). آط: كزار. (0). همه نسخه بدلها: كفت. (8). همه نسخه بدلها: 
فرمود. |.....] 

(9). آبء لبء آز: خواستند. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: و با هم. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: جهانيم. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: با. (17). همه 
نسخه بدلها: ندارد. .)١(‏ همه نسخه بدلها در. .)١180(‏ همه نسخه بدلها: سخن كفت فلا-ن كس هزار بار ديوانهتر. صفحه : 81١١‏ 
فى كنقد در 1 عدت يكف سال بازء فرعون كفت :جه مى كويى ! كفث: ايدكه كه شتيدئى: رنكه روق فرعون بكرديد واز آن حديث 
بترسيد و كفت: در آرى اينها را تا جه كساند و جه مى كويند. ايشان را در آوردندء و ايشان رسالت و ييغام خداى- جلء جلاله- 
بكزاردند70). فرعون در نككريد موسى را بشناخت»ء جه بر كنار او بزركك شده بود» روى به او كرد و كفت: أ لم تُرَبُكك فِينا وَلِيدأ نه 
تو آنى كه ما تو را ببرورديم و تو كودكك بودى و خورد؟ و نصب او بر حال است از مفعول. و «وليد)» فعيل باشد به معنى مفعول. و 
لبت فينا مِن حم ركثه ستنِين» و سالها از عمر خود در ميان ما مقام كردى. مقظ ران كفتك سى سال بود و فقلت كملتكفد الى قعل كو 
بكردى آن فعل كد يكردئ. و «قغلة) يكت بار كردن فعلى باشده بعل كشدن آؤاقنطى. و شعى ختوائد: «شعلتكة) به كسر «فاة در شاذ. 
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وَ أنتء من الكافرين» و تو از جمله كافرانى به نعمت من. و حسن بصرى و سدّى كفتند: [من الكافرين] 

«" بى و بعبادتى» تو كافرى به من و به الهبت منء جه او دعوى خدايى مى كرد. آنكنّه روى در روى وى177 نهاد واو را ملامت 
كرد؛ و كفت: اينكه حوّء نعمت من است و جزاى80) تربيت من كه مردى را از آن من«6) بكشتى و بكريختى و اكنون بر سرى07 
آمدهاى كه من ييغامبرم؟ موسى- عليه الس لام- از كشتن آن قبطى عذر خوانيم كدت هلها إذار انانب القادوه وه ااه 
آنان بودم كه ندانستم كه١8)‏ وكزه بر مقتل خواهد آمد كه مرد از او بميرد» و قيل: من الخاطئين» يعنى اينكه قتل نه قتل عمد١4)‏ بود 
تامرا به آن ملامت كنندء, قتل خطا بود جه غرض خلاص اسرائيلى< 0٠١‏ بود نه 2 5**075*7051109 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: از. (؟). همه نسخه بدلها: بككذاردند. (). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها: در او. (0). 
آطء آبء آزء مش: جزين» آجء لب: جز اينكه. (©). همه نسخه بدلها: ما. (/0. همه نسخه بدلها: بر سر. [.....] 

(8). همه نسخه بدلها آن. (9). آبء آز: عمدا. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: اسرايل. صفحه : ١7‏ قتل قبطىء در ميان١١)‏ به قتل اذاء كرد 
جنان كه يكى از ما سنكى يا تيرى به قصدى١32)‏ فكند» بر كسى آيد و كشته شود؛ اينكه قتل خطا باشدء او را بر آن ملامت نكنند. و 
كفتند7» مراد آن است كه: من النّاسينء من در آن حال غافل و ناسى بودم. و ضلال به معنى نسيان آمدء فى قوله تعالى: أن تَضْلء 
إحداهٌماةاففَرَر ته مدكم لا خفقكم: بكريختم از شما جون ترسيدم مرا بكشى» و عقل اقنضاى آن كند آن جا كه قوّت ايستادن 
نباشد بكريزند. و از اينكه جاست كه اينكه حديث مثل شد كه: الفرار ممما لا يطاق من سنن المرسلين » كريختن از آنجه به آن طاقت 
وباى ندارند سنّت بيغمبران است. فَوَهَب لِى رَبّى كما خداى من مرا حكمت داد و فهم و علم؛ و مرا از جمله بيغامبران كرد» و 
اينتكه جواب فرعون است در آنجه او كفت: أ لم تُربَكك فينا وَلِيداً. جون«0) اينكه حديث بر سبيل تحقير و تعيتجب كفت [تو] 

«) كودكى كوجكك [بودى] 

ما تو را ببرورديم١/»‏ [عع*كداب] 

جند سال در سراى ما بودىء امروز كار تو به جايى رسيد كه كويى كه: من ييغامبرم؟ [او كفت] 

اينكه جه تعتجب است» جون خداى تعالى مرا فهم و علم و حكمت داد و مرا بفرستاده١٠3»‏ از من اهلتت اينكه معنى شناخت و 
بالخضتة ابذك كان دعا نكال الت اكد كنزكة و ولكك نوكر 1 تعنيا على أن لذي قل إراقنات در شعت اواخاؤك كرد 
بعضى كفتند: معنى أو اقرار است به نعمت و بعضى كفتند: انكار است معنى اوء و مورد او تهكم است. آنان كه كفتئد معنى او اقرار 
است» كفتند معنى117) آن است«17): و تلككه نِعمةٌ تَمَنّْها عَلَى أن عَبِدتءيَنِى إسرائيل و لم تعدٍيدنى و لم تقتلنى» كفت: بلى» اينكه 
نعمتى است تو را بر من كه تو بنى اسرايل را بنده كرفتى» و كودكان ايشان را بكشتى و با من اينكه نكردى» يه 
ظطمد تس ب (0). همه نسكه بدلها: ميانه. (؟). آطء و ديكر نسخه بدلها: به صيدى. (8- ”"). همه نسخه بدلها: كفت. 
(؟). سوره بقره (7) آيه 187. (8). همه نسخه بدلها: جه. (9- /ا- 2). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. .)١١(‏ همه نسخه بدلها و. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها او. (؟١).‏ همه نسخه بدلها كه. صفحه : "١‏ نه مرا كشتى و نه بنده كرفتى جنان كه ديكران راء و اينكه قول 
فرّاء است. و مجاهد كفت و دكر مفسّ ران كه: مورد كلام انكار استء يعنى و اينكه نعمتى١١)‏ باشد كه تو بنى اسرايل را بنده كيرى» 
يعنى اينكه منت و نعمت نباشد. و «الف» استفهام» مقدّم١)‏ است اينكه جاه”» التقدير: (او تلكك نعمة») و حذف كرد براى دلالت 
فحواى خطاب بر اوء و مثله قوله تعالى: أ فَإن مِسَه فم الخالدُون: قال فِرعَونءوَ ما رَبِهالعالّمينَ» جون موسى- عليه الس لام- اينكه 
بكفتء فرعون كفت: و ما رَسِهُالعالّمِينَ» خداى جهانيان جه باشد كه تو دعوى مى كنى كه من رسول اويم! و براى آن «ما» كفت77, 
«من» نككفت كه او اعتقاد كرده بود كه معبودانى كه جز او باشند جماد باشند. و كفتهاند: براى ابهام كفتء يعنى از عقلاست يا از 
جنس ما لا يعقل. موسى- عليه السّلام- كفت: رَبِهالكّماوات و الأرض» خداى آسمان و زمين است و آنجه در ميان كتم” آن 


است. إن كنتم مُوقِنِينه اكر شما يقين دانى. كلبى كفت: معنى آن است كه اكر شما [يقين دانى كه آسمان و زمين آفريده است. 
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بعضى د كر كفتند معنى آن است كه اكر شما] 

«5) هيج علم يقين دانى و شما را علمى است كه شكك از آن دور باشدء اينكه از آن جمله استء اينكه نيز هم بر آن وجه بدانى. قاله 
اغى وله فرعوق ابكه زا جراب تذاشقوى سيا تع :8 كلف انان را كه رامن اوبيودندة ألا تكيقوة إن شري ] 

«) كه اينكه مرد جه مى كويد؟ عبد الله عباس كفت: آن270 جماعتى بودند از اشراف قوم او يانصد مرد كه خواص87 او بودند. - 
ستستبببتسسسست سس (3(). اساس: فعل» به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (7). آب» 
آجء لبو (). همه فسكة بدلهاة ندارد. (غ#د-ع): اساس: تدارى از آأطء افزودة شد. (8). همه نسغه بدلها تعلل: 0. آطء آبء آجء 
أن الومظي انك د زه العاليه آله كد اخراص ترم عسطهه 8:4 "انرسي كتك ةززعم رازن اباركباأوليو كتكا بر سيل 
اظهار١١)‏ حيّجت كه: او خداى شماست و خداى يدران بيشين شما«7. و اينكه براى آن كفت تا معلوم كند قوم راد" اكر فرعون 
دعوى خدايى ايشان مى كرد نتوانست كفتن -١58[‏ ر] 

كه من خداى يدران شماام» جه« در روزكار ايشان نبود و آن كه وقتى باشد و وقتى نباشد خدايى را نشايد و اينكه بر تنبيه بود آن 
قوم را بر اينكه معنى. جون فرعون از جواب او فرو ماند» قال:0 رَسِه المشرق و المغرب» كه او خداى مشرق و مغرب است و آنجه 
ذو ماق آذ امت اكر شما عاقل وغررد كاومن تدس فرهوت عون از هك فرواماتده الس فشروء وسلطت كفت لين الخدح: 
إلهَا غيرى» اكر خدايى كيرى جز من. تو را اندر07 زندان كنم<8) و از جمله زندانيان باشى. كلبى كفت براى آن تهديد او را١ة)‏ به 
زندان كرد و به قتل نكرد كه زندان اواز قتل سختتر بود. جه زندان او جاى تنكك و مظلم١١٠3‏ بود با بندهاى كران و انواع عذاب 
سخت. موسى كفت: أو لو جشكك بِشَّىءٍ بين اكر جنان باشد كه من آيتى و دليلى روشن بيارم به من ايمان آرى! فرعون 
كفت7١1)‏ از آن جا كه مستبعد بود«؟١)»,‏ كفت: بيار اينكه آيت و معجزه اكر راست مى كويى. عند آن حال موسى عصا كه به دست 
داشت بينداخت در حال ازدهايى كشت سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها: استظهار. (*- 7). 
همه نسخه بدلها است. (©). همه نسخه بدلها او. (0). همه نسخه بدلها: كفت. (). لبء» آل: تحير. (/). همه نسخه بدلها: در. (). 
مش: خواهم كردن. [.....] 

(9). آطء آبء آزء مش: آن او را تهديد. آجء لب: براى آن تهديد. .)3١(‏ مش: تاريكك. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (؟١).‏ همه 
نسخه بدلها آن را. صفحه : 7١8‏ آشكارا. و «اذا» مفاجا؛١»‏ راست جنان كه بيان كردهايم. فرعون كفت: جيزى دكر است! كفت 
آرى. و نَرَعَ رده دست از كريبان بر كشيدء فَإِذا هى بّيضاءٌ لِلنَاظِرِينَ» كه نككّاه كردى سييد بود جنان كه آفتاب را غلبه مى كرد. و 
ادها بيامد و دهن بر نهاد» خواست تا تخت فرعون١2)‏ فرو برد او زينئهار خواست. موسى- عليه السّد لام- ادها را بكرفت0* عصا 
كشتء [فرعون] 

«» كفت: ما را مهلت ده تا در كار تو نظر كنيم. آنككه قوم را كفت آنان را كه ييرامن او بودند كه: اينكه مرد جادوى دانا و استاد 
است در اينكه صنعت. يُرِيدٌ أن يُحْرِجَكمء مى خواهد كدوهه شما را به جادوئ از شهر بيرون كثدء شما را كه جماعتى و نحاضرانى:2) 
جدترنائ | ايان كنهد را ما آناية كه اورا و يواقرش غاروة 'راابال دارع و لكك توه أرجهو أخات والازينان لتحتو 
بيان اينكه رفته است. و ابعث فِى المّ.دائن حاشدرين» و كس فرست در شهرها آنان را كه جادوان را جمع كنند. يَأتُوك١افْجمع‏ 
السَحَرَه در كلام حذفى و اختصارى استء و آن آن است كه: فأمر فرعون فجمع الّحرة» فرعون بفرمود تا جادوان را جمع كردند 
براى ميقات روز معلوم؛ و آن يوم الرّينه بود- روز عيد«4» از آن١١٠3‏ ايشان. عبد الله عباس كفت: اتّفاق جنان افتاد [كه] 

9 روز سه شنبه؟١)‏ اول سال روز نوروز. إبن زيد كفت: اتّفاق اجتماعشان«١1)‏ به اسكندريّه بوده1» كفت: دنبال اينكه ازدحام 
از تجيرة بكذشت آ ناروز مسي ةب ص سنس سس دحتت (0). آذ مقاحاة. (9). مص ارا (). همه تسيخه بدلها: 


يركرفت. (6-11): اساس: ندارد» ان آطء اقزوده شد. (8) همه تنسحه بذلهاة ثا. (2). همه نسخةه بدلها: شما كه حاضرائئ: (/0. عمه 
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نسخه بدلهاء بجز مش: تا. (8). همه نسخه بدلها بكل: سحار عليم, تا. (9). آط: عيدى. .)٠١(‏ مش: روز عيدى كه از آن فرعون و 


قرمكن: [.....] 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: روز شنبه بود. .)١1(‏ اساس: اجماعشان, به قياس با نسخه 7طء تصحيح شد. .)١16(‏ همه نسخه بدلها و. صفحه 
: 777و قيل لِلنَّاسء مردمان را كفتند: شما حاضر خواهى آمدن تا باشد كه ما به دنبال اينكه ساحران برويم و ايشان را متابعت كنيم 
اكرايشان غالب باشتداو كقشد: به سحرهة عرسى وقركن .را خواسشده إن كاتوا همه الغاليين» بر طريق استهزا كفتند. قَلَمَا جاءً 
السَّرَةُ جون ساحران بيامدند» فرعون را كفتند: أ إنَلَنا لأجراًء ما را مزدى خواهد بودن بتزديكك تو و اجرى:01 اككر جنان باشد كه 
ماغالب آييم! قال نَعَم؛ كفت: آرى. و نكم إذا لَمِن المَفَرينَه و شما بيش من:؟) از جمله مقرّبان باشى و نزديكان. قال لَهُم لون 
ألقُوا ما كم مُلقُونَه موسى كفت آن جادوان را كه: بيندازى آنجه خواهى انداختن. كَأَلْقَوا حبالَهُمه و ايشان آن جوبها و رستها كه 
داشتند بينداختند. و قالُوا بعر فرَون» و كفتند: به عزت فرعون كه ما غالب خواهيم آمدن؛ و غلبه ما وا خواهد بودن. قَأَلقَى مُوسى 
عصاه موسى - عليه السّدِ لام- عصا كه داشت" بينداخت. فَإذا هى تَلقَفْءمما فلكي در حال آنجه ايشان به روزكار دراز ساخته 
بودند از جوبها و رسنهاى مار بيكر و ازدها بيكر فرو برد. جادوان كه آن بديدندء به اول نظر بدانستند كه آنجه موسى كرد نه از 
جنس سحر است. و به سحر آن نتوان كردن» جه ايشان اسرار جادوى نيكك دانستند و بر آن واقف بودند» حالى به روى در افتادند 
[هعا-ب] 

سجده كنان و كفتند: آمَنَا برب العالّمين» ما ايمان آورديم به خداى جهانيان. آنككه براى آن تا ابهام؛؟" نيفكند فرعون كه مرا 
مى خواهند به اينكه كه مى كويند» قيد زدند كه: رَبِهْمُوسى و هارُون» خداى موسى و هارون. قال آمَنشّمِ له فرعون كفت: ايمان 
آوردى به موسى بيش از آن كه من دستورى دادم شما راء او مهتر و استاده0» شماست كه شما را سحر آموخت. فَلْسَوف تَعلْمُون - 
درطب ب .)١(‏ آطه آوه آز» مش: اجرتى. (؟). همه نسخه بدلها: يس از اينكه. (؟). همه 
نسخه بدلها: عصاى خود. (5). مش: آن كه ابهام. (0). همه نسخه بدلها: انباز. صفحه : "1١8‏ بدانى كه اينكه كه كردى١١)‏ بجشى 
وبال اينكه كه اقدام كردى بر آن. قطن يديك من دستها و يايهاى شما؛؟) ببرم به خلافء يعنى به خلاف يكديكرء ياى جب 
ودست راستء و همه را بردار كنم. كفتند: لا ضَيرَ هيج باكى نيست كه ما با خداى خود مىشويم و بازكشت«7* ما با اوست. إِنَا 
تَطمع» ما طمع مىداريم كه خداى ما خطاهاى ما بيامرزد. أن كنّاء لى لان كنّاء براى آن كه ما اوّل مؤمنانيم از قوم فرعون و از اهل 
زمانه مااقا. و أوتعييفا إلى ا#وستى اح قتعا كقث: مااوسى كردم يطاعوسي_ كه يقد كان مراابر بد شنب كه فرغ وق 1*1 بر بن شنا 
بيايد0370. إبن جريج كفت: در اينكه آيت خداى تعالى امر«8» كرد به موسى كه. بنى اسرايل را بفرماى تا هر جهار خانهاى با 
خانهاى4) شوندء و در هر سراى كه اينان باشند برهىاى بكشندء و در سراى به خون او خون آلوده١٠0‏ كنند كه من فرشتكان را 
خواهم فرستادن تا كودكان آل فرعون را هلاكك كنندء و علامت ايشان اينكه است و«١1١)‏ در سرايى نشوند كه بر در آن سراى اثر 
خون باشد. آنككّه بفرماى تا آرد بسرشند22179)» و همجنين فطير ببزند تا زود باشدء آنككه تو با بنى اسرايل برو«؟25) تا به كنار دريا تا من 
بفرمايم كه جه بايد كردن. موسى- عليه السّلام- همجنين كرد. جون در روز آمدند» فرعون كفت: بنككر تا موسى جون كرد؟ مالهاى 
ها ستدئد وافرؤتدان ها را بكشتند. آنكه بفرمود0؟١)‏ سرير او181) ال شهر بيرون بردثد وبر اثرَايشان لشكرى را كسيل كردد12) هزاز 
ويانصد هزار يادشاه مسوّر«07) را كه در دست سس سسسب 7 .)١‏ همه تسحه يدذلها و.(5). 
آجء لبء آل را. ("). همه نسخه بدلها: از. (©). همه نسخه بدلها: باز كشتن. (6). همه نسخه بدلها: ندارد. (2). همه نسخه بدلها و قوم 
اف اننا 

(0). همه نسخه بدلها: بيايند. (8). همه نسخه بدلها: وحى. (4). آج., لبء آل: با يكك خانه. .203١(‏ آج. لبء آلء» مش: خون آلوده. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: آناست كه. .)١١(‏ آطء آبء آزء مش: سر يشند. (09). لط آبء آزء مش: بروى» آجء ليه آل: برويد. 
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(16). همه نسخه بدلها تا. (10). آج» لبء آل را. (19). آطء آبء آزء مش: لشكر كشى كردء آج, لبء آل: لشكر كشيد. (01. 
آب» آزء مستوره لب: مصور. صفحه : 7١19‏ دستور نجن زرّين داشتند, و با هر يادشاهى هزار مرد بودند. آنكّه فرعون بفرمود تا در 
شهرها ندا كردند و لشكر را جمع كردند و كفتند: إنههؤْلاءِ لَتْدرَذِمَة قليلُون» اينكه كروهىاند اندكك و ما را به خشم آوردهاند. و 
اصل «شرذمة)»» بقتيتى باشد اندكك كه از او باز ماند» و منه قول الرّاجز- شعر: جاء الشّتاء قميصى اخلاق شراذم يضحكك منه التَواق١1١)‏ 
عبد الله عباس١37)‏ كفت: اينكه شرذمة اندكك» ششصد هزار مرد و هفتاد هزار مرد بودندء و اينان ما را به خشم آورده”" به مخالفت 
ما در دين و مالهاى ما كه ببردهاند و فرزندان ما را كه بكشتهاند» و بى دستورى ما از شهر برفتهاند. و إِنَا لَجَمِيعْحاؤرُونه و ما همه 
تمام سلاحيم و تمام آلت و با قوّت و شوكت«5» اينكه معنى قراءت آن كس است كه او به «الف» خواندء و اينكه قراءت كوفيان 
است. و إبن عامر و باقى قرّاء خواندند: «حذرون» بى «الف» و معنى آن باشد80): ما جمله متيقظرع) وهشيار و حذر كنندهايم. فداء 
كفت: «حذر» و«حاذرا»ء هر دو يكك معنى دارند جز آن كه «حاذر» آن كس باشد كه حذر او در جيزى در حال باشد» و «حذر» آن 
بود كه حذر كردن او را خوى باشد و عادت. و حذرء اجتناب باشد از جيزى براى آن كه جهت خوف باشد. و سميط إبن عجلان0370 
در شاذً خواند: «حادرون بالدّال غير المعجمة. فرّاء كفت: معنى كلمه آن است كه ما بز ركيم از بس سلاح كه بر ماستء و از اينكه 
جا جشم بزركك را «حدره» كويندء و آن را كه او راور مىباشد «حادر» كويندء قال امرؤ القيس- شعر: و عين لها حدره بدرة و 
شقّت8 مآقيهما:4) من اخر فَأَحْرَجناهُمء ما بيرون كرديم فرعون را و قومش را از بستانها و جشمههاى آب و 201000 
لظغلعططسغطط - (0(». اساس: التُواق» با توجه به آط و ضبط ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). همه نسخه بدلها: عبد الله 
مسعود. ("). همه نسخه بدلها: آوردهاند. [.....] 

(©). آط تمام. (0). آط كه. (6). همه نسخه بدلها: مستيقظ. (7). اساس: عجان. به قياس با ديككر نسخه بدلها و با توه به اعلام؛ 
تصحيح شدء همه نسخه بدلها: شميط بن عجلان. (8). كذا در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (77//8”): فشقّتء لسان 
العرب و مآخذ لغت: شقّت. (4). اساس و ديككر نسخه بدلها: ما اقيهاء به قياس با جاب شعرانى (8/ 7507) و منابع لغت و شعرء تصحيح 
شد. صفحه : "٠‏ كنوز و كنجها. و براى آن مال ايشان را كنج خواند كه آن را زكات نداده بودند ودر ره خير نفقه نمىشد؛١١).‏ و 
مَقامٍ كريي و جايهاى نيكو. 15 لكثه همجنين كه كفتم» وَ أورَثناها "ا فَأْتِعُوهم مُشرقِين» به دنبال ايشان برفتند در وقت آفتاب بر 
آمدن؛ [ع؟١-‏ ر] 

و نصب او بر حال است. و مشرق داخل باشد در شروق آفتاب» كاصبح و امسى و اضحى. فَلَمَا ثَّرَاءًا الجمعان» جون هر دو لشكر 
يكديكر را بديدند- قوم موسى و قوم فرعون- جون موسى- عليه السّدلام- به كنار دريا رسيد وقت آن بود كه آفتاب بر مىآمدء 
فرعون و لشكرش برسيدندء قوم موسى نككاه كردند از يبش دريا بود واز يس لشكرء كفتند: يا موسى؟ إِنَا لَمُدرَكون» ما را دريافتند 
وما دريافته اينانيم. موسى- عليه الشّ.لام- كفت: كلاء يركست. إنةمَعِى رَبّى سَدِيَهِدِينء خداى من با من است مرا ره نمايد” راه 
نجات. تأوحينا إلى مُوسىء ما وحى كرديم به موسى كه عصا بر دريا زن. عبد الله سلام كفت: جون موسى به كنار دريا رسيد و 
خواست تا در دريا شود, اينكه دعا بخواند: يا كائنا قبل كل: شىء و يا مكوّن كل: شىء. و يا كائنا بتعد كلء شىء اجعل لنا فرجا و 
مخرجا . خداى تعالى وحى كرد كه: عصا بر دريا زن. در كلام حذفى استء و التقدير: فضرب فانفَلقه موسى- عليه السلام- عصا بر 
دريا زدء دريا شكافته شد. كان كل فرق كالطُودٍ العَظِيمِء هر يارهاى از او جون كوهى بزركك بود. [و فرق] 

6١‏ مفعول باشد و فرق مصدرء كالذبح و الذّبح؛ و اللكث و النكث. جنان كه قضّه رفته است موسى دريا يكذرائيك6) وافرعوق وسيد 
به ناز ذريا نان كد تعداى تعالى كنت: و أزلفناء اى قديناء وها توديكك بكرديم آن ديكران را. و الزَّلفَهُ القربة» و منه ليله المزدلفة» 
و قيل: جمعناهم, و مراد به «آخرين»» قوم للصصس سس (93). اساس: نمىشوه» به قياس با نسخه 
آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (؟). آطء آبء آزء مش ما. ("). آطء آب: راه نمايند» آج؛ لبء آل: راه نماينده. (6). اساس: 
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ندارد» از آطء افزوده شد. (2). آطء مه: بككزرانيد» آب» آز: بدرانيد» مش: در دريا بدر آمد. صفحه : 77١‏ فرعو ناند» و موسى؛١)‏ و 
قومش را برهانيديم. نَم أغرَقنًا الآحَرينه , بس ديككران را در دريا غرق كرديم . إنةفى ذلك لَآرَة در اينكه آيتى و دلالتى است. و ما 


كان أكتَرهُم مُؤْمِنين» و بيشترينه ايشان مؤمن نهاند» و خداى تواى محمد عزيز و رحيم است- و اينكه آيات را تفسير رفته است. 
[سوره الشعراء (2؟): آيات 28 تا ١٠؟1]‏ 


[اشاره] 


و اتلءعليهم هأ إبراهيم (94) إذ قال لبي وقوه ما لصحيه مور ب لو إذ 
تدغون. 0/70 أو 5 أو ع فوخ 801 فال ال ف نا آباونا ل كف على و1 قالء! قرأ خها كي تَعث دون (ه/0 ثم و 
آباؤكم الأَقدّمُون (0/2 فَإنّهُم عَدَدٌ ى إلا 00 الدع كلتق اليه نوين 10لا و الدى قو تطفي ركسقية 8/37 إذا 
رضت فَهُوَ يُشفين (00 و الى يُمِيئى نّم بُحيبن (01 وَ الّذِى أطترح أن يَغفِرَ لى حَطِينتِى يوم الدّين (85) مدقي ل شقيا و 
الحضن بالضّ الجين 87 و اجكّلل لى موقي لاحي كار وى وان ردج تيدر (110 10ت لأبى إن كان من 
الصَائَّينَ (©6) ولا تحْزِنى يوم يبِعَقُون (/01) ل وَلا بنُونَ (64 إلا من أَى الله بقلب م ليم (65 و و أرلفك الع المتقية 
(80 وَبررَتٍ الجحيمه للغاوين: (41) و قبل لهم أين ما كثّم تَعبْرُون (41) من دون الله كَل نوكم أو يتقصدون (4) فكبكبوا فبها 
هم و الغاؤون (45) و جَنُودٌ إيليس- أُجمَعُون. (4) قالُوا وَ هُم فيها يَحْتَصِمُونَ (9) الله إن كنا لَفَى ضَلال مُبِين (907) إذ 0 يرب 
اعاّمين: (48) و ما آلا إلا المجرمون (44) قما نان شافعين )1١١(‏ ولا م ديق هيم 1١1‏ فلو أنه لا كر كوه ين الفؤينين 
000 إنهفى ذإيك لاو هُ وَ ما كانه أكترُهُم مُوْمِنِين 0١(‏ و إنه ربككه لَُْوَ العزيزٌ الرّجيم+(١02‏ كذَّبَت قَوممنُوح المُر سين 01١0(‏ إذ 
قال لَهُم أَحُوهُم 00 اللَّهوَ أَطِيعُونِ )0١8(‏ وما أسئَلكم عَلَيِ من أجر إن أجرى. 
إلا على رَبِه العالّمين 0١9(‏ فَاتَقُوا ادر أطقوى 011:1 قلا | ومو لك بو سكف لكر لزه :0151 فالد رما علي يما كارا يضارد: 
1110 إن باه نف الأغلى رت لو ترون (11) وما آنا بطاردٍ المُؤْمِنِينَ (11) إن أَنا إلا نَذِيرٌ مُبينه (018) قَالوا لَئْن لَم تَنَ يا توح 
تكو >مِن المَرجُومِينَ )1١8(‏ قال رَبِه إن قَومِى كَذُّبُونِ 0١7‏ فاح ينى و يهم فتحاً ونج ون مَعى مسن لمرو مِنِينَ (114) 
اللا كن سو الفلك المشيحون )1١9(‏ ثم أعرها سد الناقيه ز: )٠‏ إنكفى ذلك لَآرَهُ وَ ما كان أَكَرْهُم مُؤْمِنِينَ )17١1(‏ و إنه 
ربكن لوو العزيز الإحية: 01010 كذبت.. عادٌ قيلي 077 إذ قال لَهُم وهم هُودٌ ألا تَتقُونَ (17) إنّى لك وول أبين: (115) 
قَاتّقُوا اللغير أطكوة. (؟١01)‏ وما أسئلكم عَلَيد ين أَجرٍ إن أجرى إل على رب العالهين: 0197 | ُو بكل'ريع آوة تَعبَثُونَ (118) و 

تحْذُونَ مصازع للك تَحْلْدُونَ (079) و إذا تَطشكم بطشكم جبارين" ١“ ٠‏ قَائْقُوا اللو أطيقون (181) وَاتقُوا الذي أمدكُم بما تَعلْمُون 
0 انذاك بأنعام و ينين () و جنَاترو يوذ ع0 ا أخاف: عَلَيَكُم عَذاب يوم عَظِيم (10) قالوا سَوَاءٌ عَلينا أوَعَظتء أم أ 
تك مو انوا (17) إن هذا إلا خلقء وليب 137) و ما نحن “بمع دين (1) فَك ذُّبُوه كأهلكناهم إنه فى ذلككه لاق وما كان 


كر مُؤمنين: (14) و إن ريكث لهو الغزيرٌ اجيم (:15) 
[قرجمه] 


و بخوان بر ايشان١5)‏ <* خبر ابراهيم. جون كفت يدرش را و قومش را كه جى(”" مى يرستى. كفتند مى يرستيم بتانى راء همه روز باشيم 
آن را ايستادهد©). كفت هيج شنوند«8) از شما جون خوانى:«2)! يا سود كند«/7» شما را يا زيان كنند! كفتند بل يافتيم ما يدران ما را 
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كه جنين مى كردند. [ع؟٠-ب]‏ 

كفت:46 ديدى آنجه مى يرستيدى! شما و بدران شما بيشينكان40). ايشان دشمناند مرا مكر خداى جهانيان. آن كه بيافريد مراو 
رهنماى است١١٠).‏ تتتتبببصسصصصصص سس سس .)١(‏ همه تنسلخه بدلها را. (؟). آب: برايشا/ بر ايشان. (. 
آب» آج لبء آل» مش: جه. [.....] 

(©). آب: اقامت كنند كان» آج, لب: مقيمان» مش: سجده كننده. (0). آب: نمى شنوند» آج, لب» آل» مش: مى شنوند. (2). 1طء مه: 
بخوانى؛ آبء لبء آل؛ مش: مىخوانيد. (07. آب» مش: يا نفع مىرسانند. (. آج؛ لب اى. (4). آج., لبء آل: بيشترينان. .22١(‏ 
آب» مش: راه مى نمايد مراء آج» لبء آل: راه نمايد مراء مه: ره نمايد. صفحه : 777و آن كه آن است١١)‏ كه طعام مىدهد مرا و 
شراب«5). و جون بيماره”) شوم او شفا دهد. و آن كه بميراند؟» مرا و يس زنده كند. و آن كه طمع دارم كه بيامرزد مرا كناه من 
روز جزا. خداى من بده مرا حكمى«0) در رسان مرا با نيكان. و كن«6 مرا زبان راستى در باز يسينان270). و كن١8‏ مرا از وارثان 
بهشت نعيم. و بيامرز يدرم را كه او بود از كمراهان -١51/[‏ ر] 

. ورسوا مكن40) مرا روز قيامت. آن روز كه سود ندارد مال وئه يسران. مكر آن كه آرد به خداى ذلى باسلامت. و ترديكك 
بكردند 2٠١‏ بهشت براى يرهيز كاران. و بيرون آوردند«١١)‏ دوزخ براى كافران. و كفتند«؟07 اينان را كجاست آنجه مى يرستيدى! 
بدون21377) خداى يارى مى كنند شما را يا سس سس سسسب (1). [ط» مه: كه اوست. (5). آجء آل: 
آب مىدهد. (). آج, لبء آل: رنجور. (6). آج» آل: آن كسى كه مىميراند. (0). آب» آج, لب» آل» مش: حكمتى. (4- 2). آب» 
كن بكرداةة آجء لب» آل: بساز. (7). آب: در يسينان. [.....] 

(9). آب» مش: خزى مده. .)00١(‏ آب» مش: كردهاند» آج» لبء آل: كردانيد. .)١١(‏ آب» مش: آوردهاند» آج» آل: آورند. (؟0. 
آطء آب. مش: كويند» آجء لبء» آل: كفته شود. (17). آط: از فرود. صفحه : 777 كينه مى كشند١١)!‏ به روى در افكنند35) در آن 
جاه" ايشان را و كافران را. ولشكرهاى ابليس را همه را. كفتند وايشان در آن جا خصومت كنند#2). به خداى كه بوديم87) در 
كمراهى آشكار. جون راست«#) بكرديم شما را به خداى جهانيان. و كمراه نكردند ما را مكر كناهكاران. -١517[‏ ب] 

نيست ما رااز شفاعت خواهان. ونه دوستى خويش2727. اكر باشد مارا بازكشتى8) تا باشيم از مؤمنان. كه در آن دليلى است و 
نبودند بيشترينه ايشان مؤمن. و خداى تو اوست كه عزيز و رحيم است«4. به دروغ داشتند قوم نوح ييغامبران را. جون كفت ايشان را 
برادرشان نوح نمى ترسى١١3!‏ كه من شما را بيغامبرىام استوار. بترسى از خداى و فرمان من برى. 000003 
سدس (20). آب» مش: يا داد ستانند» آج» لب: داد مىستانتد. (؟). آب: باز مى بيفكنند» مش: باز مىافكنند» آج» آل: يس 
نككونساره لب: بس نككوسار. (). آج؛ لبه آل: در آن دوزخ. (6). آج. لبء آل با يكديكر. (0). آج.؛ لبء آل: كه نبوديم. (6. 
آب» مش: مساوىء آج. لبء آل: برابر. (0). آج» لب» آل: همدل» مش: حمايت كننده. (8). مش: باز كشتنى. (9). آج, لبء آل: 
اوست ارجمند و مهربان. |.....] 

.2٠١(‏ آجء لبء آل: اى نمى يرهيزيد. صفحه : 7” و نمىخواهم از شما بر او از مزدى» نيست مزد من مككر بر خداى جهانيان. بترسى 
از خداى و طاعت من دارى. كفتند بككرويم به تو و يسروانند تو را فرومايكان١)‏ [4عل-ر] 

. كفت نيست علم من نه آنيحة أيشاق فى كشد. تبلدك حسات 17 ابشان را اذا بر خدايم اككر دانى. و نيستم من راننده:» شما مؤمنان. 
نيستم من مككر ترساننده بيان كننده. كفتند اكر باز نايستى اى نوح باشى از سنكك انداختكان:6»). كفت خداى من كه قوم من مرا به 
دروغ مىدارند. حكم كن040) ميان من وايشان حكم كردنى27)؛ و برهان مرا و آنان را كه با من070) بودند از جمله مؤمنان. 
برهانيديم١/)‏ اوراوآنان را كه با او بودند در كشتى ير بار كرده(9). يس غرق كرديم يس از آن ماند كان( )٠١‏ زادن اينكه دليلى 


است و نبود«١١)‏ بيشترينه ايشان مؤمن. لص صسصصسسسسسسسسس سسسب .)١(‏ آط: فرود مايككان. (؟). آط: شمار. 
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(*). اساس: رانده؛ به قياس با نسخه آط» تصحيح شد. (6). آط: رجم كنند كان آب» مش: رجم شدكان. (2). آب» مش: بككشاى. 
(8). آب» مش: كشادنى. (1). اساس: با او به قياس با نسخه آطء تصحيح شد. (8). اساس: برهانيدىء به قياس با نسخه آط» تصحيح 
شد. (9). اط آبء مه: ير كرده. .20١(‏ آجء لب: بماندكانء آل: بمندكان» آب؛ مش: باقيان. .)1١(‏ آط: و بنبودند» آجء لبء آل: 
نبودند. صفحه : 718" و خداى تو است١١)‏ بى همتا و بخشاينده7) -١58[‏ ب] 

. دروغ داشتند عاد ييغامبران را. جون كفت ايشان را برادرشان0”” هود نمى ترسى! كه من شما را بيغامبرىام استوار. بترسى از خداى 
و فرمان برى مرا. و نمىخواهم از شما بر او از مزده" نيست مزد من مككر بر خحداى جهانيان. «0) بنا مىكنى به هر بلندى«2) علامتى 
كه بازى فى كني و مى كيرى مصنعها؛/) تا همانا شما١6)‏ بمانى. و جون بكيرى» بكيرى قهر كننده(4). بترسى از خداى و طاعت 
دارى مرا. 03١١‏ بترسى از آن كه مدد داد شما را به آنجه مىدانى<١١).‏ مدد داد شما را به جهار يايان و يسران. و بستانها و جشمهها. 
[59١1-ر]‏ 

كه من مى ترسم بر شما؛؟١)‏ ييا ا ب ب يسيب يصعت 00د [اطه اج لبنه ال#اوسكه (5). اب»مكن. عرير 
و مهربان» آج» لبء آل: ارجمند مهربان. [.....] 

("). آط: ايشا/ ايشان. (©). آطء آج؛ لب: مزدى. (8). آب» مش آياء آج, لبء؛ آل اى. (2). آج. لبء آل: بالا-يى. 00. آطء آبء 
آج. لب» آل؛ مش: آبككيرها. (). آط؛ آب» مش هميشه. (4). آج؛ لب» آل: جون فرا كيريد» سخت فرا كيريد شما جباران را. .)01١(‏ 
اساس: تعملون, با توه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. .)١1١(‏ اساس: مى كنى» كه با توجّه به تصحيحى كه در معادل عربى آن 
صورت كرفت ترجمه نيز تصحيح شد. .)001١(‏ آطء آج؛ لب از. صفحه : 778 عذاب روزى بزركك. كفتند راست١1١)‏ است بر ماء يند 
دهى يا نباشى از يند دهندكان! ننست ايلكه الا ساخته) بيشينكان”7. و نيستيم ماعذاب كرده. (©) دروغ داشتند او راء هلاءكك 
كرديم ايشان را در اينكه كه رفت آيتى است و نبودند بيشترينه ايشان كرونده. و خداى تو اوست كه عزيز و رحيم است. قوله تعالى: 
وَاتلعَليهِم أ إبراجيم» حق تعالى خطاب كرد با رسول» كفت: بخوان بر ايشان خبر ابراهيم- عليه الشِّلام- جون ككفت يدرش راء 
يعنى عمّش را آزر و قومش رمات توق سدع برس ا ونه احطياي أسث قالرا قد أضفاماء كتشله مابنان را مى يرستيم. 
قنَظرلها عاكفين» و همه روز بر ايشان«0) ايستادهايم٠2)‏ مقيم. بعضى علما كفتند: براى آن «فنظل» كفت كه ايشان به روز بت 
يرستيد ندى١27)»‏ به شب نيرستيدندى. و «ظل» مختص باشد به روزء و«بات» به شب. [و بعضى دكر كفتند: «ظر». به معنى «كان)» 
استء يعنى ما بر اينكه كار يبوسته مقيم مىباشيم جنان كه در «اصبح) و «امسى» بيان كرديم] 

«4/. و «اصنام) جمع صنم بود» و فرق ميان «صنم) و «وثن» آن باشد كه وثن نامصوّر بود جون شجر و حجر و جز آنء و١اصنم)‏ مصوّر 
بود. وجند وجه كفتهاند در شبهه ايشان در عبادت اصنام با آن كه مىدانستند كه ايشان جمادند و نفع و ضرّى نتوانند كردن. وجهى 
آن است كه كفتند: عبادت مد بس ب ب (69, آأظ» آج» لب» آل: يكسان, آب» مش: يرابر. 
0 المعو ا خرىة اي لب ل الركني 0د اله يكال فيان 18 ات اع ليه تمن امنا 

(0). همه نسخه بدلها: بدان. (2). آطء آبء آز: استادهايم. (0). همه نسخه بدلها و. (8). اساس: افتادكى دارد» از آطء افزوده شد. 
صفحه : 717" ما آلوده است با تقصيرء خداى را نشايدء ما از مخلوقات او جيزى اختيار كنيم١1)‏ تا ما را به خداى نزديكك كند, و 
ذلك قوله تعالى: لِيُقَرَبُونا إِلَى الله زُلفى07 وج دنا آباءَنا لّها عابدين:15 وج دنا آباءَنا عَلى مده ... هؤّلاءِ شمَعاؤنا عِندَ اللّدرء 01 
ل ل ا ا ا ا ا 
. صفحه ترك إذ تَدعُونه هيج شنوند اينكه بتان دعاى شما در وقت آن كه شما ايشان را خوانى١١)‏ كه: أو 
بالترنكم أو بذ زوق باسمار اغبي حتقعى و عضر كنذا كتطدة ايلكه همه يدن الت كه موحت كو ازفق دسي وافقد 


نفع و ضرٌء جز آن است كه ما يدران خويش را يافتيم كه همجنين مى كردند. و قتاده در شاذ [خواند] 
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هل يسمعونكم70)» من الاسماعء اينكه بتان شما را بشنوانند در وقت دعاء يعنى اجابت كنند شما را. قال أ فَرَأيتُم ابراهيم - عليه 
الشلام- كفت: دانسته هستى شما كه آنجه شما مىيرستى اكنون [و] 

©" بيدرانتان در روزكار كذشته. ايشان همه دشمناند مرا جز خداى جهانيان. «ما» موصوله است فى قوله: ما كنكّم تَعودُون أَكّم 
تأكيد است ضمير متّصل را به ضمير منفصلء و آباؤٌكم» عطف است بر او. فَإِنَّهُم كنايت است از اصنام و براى آن از ايشان كنايت 
عقلا:8) كرد كه فعل عقلا با ايشان حوالت كرد از عداوت. و بهرى كفتند براى آن فَإنّهُم كفت كه در ميان ايشان كسان بودند كه 
خداى يرست بودند و لكن نه به شرايطشء جون خداى تعالى در عبادت ايشان بود و معبوده2) بعضى ازه07 ايشان بود فَإِنَّهُْم كفت به 
كنايت عقلا- على طريق التُغليب. اما در اضافت عداوت با ايشان جند وجه كفتند» يكى آن كه: اكره6» من ايشان را عبادت كنمء 
ايشان فرداى قيامت دشمن من باشند و به عبادت من كفران كنندء لقولهدة) عالي» كلاسيكتزوه بهاذ نهم و يكرار عله ضدَاد١‏ 0 
إِنَا فيه العا لصف ا لدى كلتق فيو تي او آن خخداست كه مرا بيافريد» هم او مرا هدايت دهد از الطاف و توفيق و تمكين. و 
بعضى دكر كفتند: خلقنى فى الدّنيا على فطرته فهو يهدين فى الاخرة الى جنّته. و آنجه بيان اينكه وجه است آن است كه «خلق» به 
لفظ ماضى كفتء و هدايت به لفظ مستقبل كفت»ء آن كه مرا بيافريد در دنيا بر فطرت» در آخرتم راه نمايد در بهشت و جَنْت. و 
اذى هُوَ يُطعِمْنِى وَيِسقِينء او آن خداى است كه مرا طعام و شراب مى دهد و مىبرورائد و روزى مىرسائد جنان كه او مصلحت 
داند. حمجاج بن عبد الكريم كفت: از بلخ بيامدم به طلب ابراهيم ادهمء او را به حمص نشان دادند برفتم طلب مى كردم آخر او را در 
تون كرمابهاى0©» يافتم -١18٠[‏ ر] 

كه تون مى تافت. ساعتى بر او بنشستم مرا يرسيد«8) و خويشان خود را بيرسيد كه در بلخ بودند. آن روز بازو«#) بودم براو هيج 
طعامى نمىديدم» كفتم: بروم از اينكه جا و سؤال كنم بر كسى و از وى جيزى خواهم. مرا كفت: دانم كه كرسنه شدى! كفتم: بلى. 
كفت: بر ما طعامى نيست» كفتم: بروم و«1) جيزى بخواهم تا من و تو به يكك جاى بخوريم. دست فراز كرد« و يارهاى خاكستر بر 
كرفت و با خاكك بر آميخت40) و ل سسسسسصصسسسسسسسسسسب ((). همه نسكه بدلها بجز لب يعنى» لب: يعنى 
دشمن خداى. (1). همه نسخه بدلها: هست. (7). جاب شعرانى (8/ 0757 ابراهيم عليه الس لام. (©). آط: كرماويه. آبء آزء مش: 
كرماوهاى. (2). همه نسخه بدلهاء بجز آب: بيرسيد. (2). همه نسخه بدلها: با او. (/). آطء آبء آز سؤال بر كسى كنمء آج, لب» 
آل» مش: سؤال كنم بر كسى. (8). آجء لبء آل: دراز كرد. (5). همه نسخه بدلها: يارهاى خاكك بركرفت و با خاكستر بياميخت. 
صفحه : :77 در١1)‏ دهن افككند و روى به من كرد و اينكه بيتها بككفت- شعر: و اخلط التّرب«” بالرّماد و كله و ازجر النّفْس عن مقام 
الس ؤال فاذا شئت ان تقنّع بالذّلهفرم ما حوته ايدى الرّجال كفت: از بر وى بيرون آمدم و جند روز براو نرفتم7”». روزى دكر 
برخاستم«؟) و در يبش او شدم و بنشستم0) دي ركاه هيج سخن نمى كفت» كفتم: جرا سخن نمى كويى! كفت: منع الكلام بانّه سبب 
الرّدى و الْنُطق فيه معادن الافات فاذا نطقت فكن لربكك ذاكرا واذا سكت فعدٌ نفسكك ما ات«© ابو بكر وراق كفت: يطعمنى بلا 
طعام و يسقنى بلا شرابء و معنى آن كه مرا روزى دهد بى علاقه و سببىء و مثله قول النّبى- عليه السّلام:377 انْى أبيت« يطعمنى ربّى 
و يسقينى» كفت: مرا همه شب خداى طعام و شراب دهد. و در خبر است كه سقَايى بود در مدينه» روزى در مسجد رسول آمد. 
رسول- عليه السّلام- اينكه آيت مىخوائد: وَ ما مِن دَابَهُ فى الأرض إِنا عَلَى الله رزقهادى قل هُوَ الله أَحَدٌه8وَ إذا مَرضتهفَهُوَ يَسْفِينء 
كفت: جون بيمار شوم او مرا شفا دهد؛ اكره2) بيمارى و شفا هر دو از اوستء او07 ادب نككاه داشت و بيمارى اضافت با خود كرد 
و شفا حوالت باوى. عجب١«6‏ روا نمىدارد كه اينكه قدر حوالت به خداى كنده4)» تو جكونه روا مىدارى كه هر كجا قبايحى و 
فضايحى١ 0٠١‏ حوالت با او مى كنى. يكى از جمله بزركان كفت: به بيمارستانى فرو شدم«١1١)»‏ مردى طبيب را نشسته- ديدم و 
جماعتى بيماران را بر وى كرد آمدهء وهر كس علت خود شرح مىدادند؛؟37» واو هر كس را دوايى مىفر مود در خور هر 
يكك١؟١13).‏ برنايى بنزديكك او فراز شد» روى زرد- سسسب .)١(‏ جاب شعراننى (8/ 5*8: 
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بك لذو له عل سمداتن 1لا مه كه بد لبادى 1907 ووه املاط 10110 ابه انعا انيه بولياة رك [ميد] 

(0). آط: با. (8). همه نسخه بدلها جه. (0). آل آج» لب را. (8). همه نسخه بدلها: اى عجب ابراهيم. (9). اج لبء آلء مه: روا 
نمىدارى كه اينكه قدر حوالت به او مى كنى. .23١(‏ 1طء آبء آز هست. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: در شدم. .)١17(‏ همه نسخه بدلها: 
مىداد. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: دوايى م ى كرد در خوراو. صفحه : 777 شده و اثر عبادت و سيماى صلاح١١)‏ بر وى ييدا.اورا 
كفت: يا معاد ؟ تر عردى طييت و زيرك وهر يكى 11 ال سناوان دوائ فرعودى مرا نارين اسك دوا أن دانى! كفت: حست! 
كفت: بيمارى كناه را دوا جه باشد! -١80[‏ ب] 

كفت: بشوه” و هليله صبر بكير با بليله تواضع» و در هاون ندم و يشيمانى افكن [و به دست قهر هواى نفس خود بكوبء وازآن جا 
در ياتيلجه صححت عزم افككن» و] 

آب حيا و شرم بر او زن080» به آتش محبت بجوشان و با سطام:2) عصمت بككردان تا حباب حكمت بر آرد. آنككه به راووق صفا 
ببالاى و به مروحه استرواح باد كن آن راء ودر وقث سحر از وى شربتى نوش كنء و دكر كرد كناه مكرد ثا راحث يابى. و الْذى 
ُمِبدٌنى نَم يُحيين» او آن خداست كه مرا بميراند و آنكه زنده كرداند. و براى آن «ثم» كفت كه ثم يحيينى [كه تراخى هست] 

در ميان زندكانى و مركك. اهل اشارت كفتند: يميتنى بالعدل و يحيينى بالفضلء يميتنى بالفراق«8 و يحيينى بالتلا-ق» يميتنى 
بالخذلان و يحيينى بتوفيق الايمان. |يميتنى بالخلاعة» و| 

وكاسيب _الطاقة مني ,العو .و شك لقان و الدع أَطمّعء أن يَغَفْرَ لى حَطِيئَتى يوم الذَّينه و او آن خداست كه١١٠‏ كناهان 
من بيامرزد روز قيامتء و اينكه بر سبيل خضوع و خشوع و انقطاع با خداى تعالى كفت. و قوله تعالى: يَوم الدّين اى يوم الجزاء؛ و 
قيل: يوم الحساب. شعبى كفت از عايشه كه از رسول- عليه السّ.لام- يرسيد» كفت: عبد الله جدعان صله رحم كردى و مهمان؛١١)‏ 
را طعام دادى و شرابء و اسيران را از بند رها كردى. او را هيج سودى دارد! كفت: نه براى آن كه او هركز نككفت: (رب اغفر لى 
خطيئتى يوم الدين»» [يعنى7١)‏ مسلمان نبود كه به اينكه كفتار با خداى فزع كردى و به قيامت ايمان نداشت] 

08 عببي بيب ب ب ب ب يب ب ب ب د 000 آجء لب» ل سلاح. .)١(‏ همه نسخه بدلها: كس. ("0. همه نسخه 
بدلها: بشنو. -١(‏ 9-4 ©). اساس: ندارد» از 7آطء افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: ريز و. [.....] 

(9). همه نسخه بدلها: بملعقه. (6). همه نسخه بدلهاء بجز آل: بالفرقان. .)1١(‏ مش كه طمع دارم. .)١١(‏ آطء آبء آجء لبء آز: 
مهمانان. .)١١(‏ آجء لب» آل استغفار نككفت يعنى. صفحه : 77# ربا هب إلى شكياء بار خدايا؟ مرا حكمت ده. و احكماء بيان جيز 
را١١»‏ بر آن وجه كه حكمت اقتضا كند. مقاتل كفت: فهما و علما. كلبى كفت: به «حكم) نوت خواست. و الحقق بالشالجه و 
مراية آذ عالحان كدشعة: در وساة اث يغاميران يه مترلت و درجه ابشاث برسان: عبد الله عباس كفك يتن مرا ااهل بيشت ذو 
رسان. و اجعّل لِى لسان صدقٍ فى الآخرين» و مرا زبان راستى كن در بازيسينان7”. كفتند: مراد ذكر جميل«؟» است و ثناى حسن و 
قبول عامّه در جمله امّت00). خداى تعالى اجابت كرد اينكه دعا تا همه امم از هر ملت كه باشند او را نيكك كويند. بعضى د كر 
كفتند: مراد به اينكه آن است كه از عقب من بيغامبرى«2) كن صادقء يعنى محمّد- عليه السّ.لام. قتيبى كفت: يعنى ذكرى نيكو. و 
«لسان» به جاى ذكر نهاد» براى آن كه ذكر به زبان كويند» جنان كه شاعر «لسان» به جاى رسالت بنهاد» جون رسالت به زفان37» 
كزارند8) فى قوله- شعر: انّى اتتنى لسان لا اسرٌ بها من علولا عجب منها ولا سخر و اجِعَلنِى من وَرَندْ جَنَّةُ انيم و مرا از جمله 
وارثان بهشت نعيم كن. و براى آن ذكر ميراث كرد اينكه جا كه خداى تعالى جايهايى كه در بهشت براى كافران آفريد اكر ايمان 
آوردندى [و طاعت كردندى] 

ف بدميراك به مؤمكان داجو ايسان رانه ذووع وقد اعفن اأبى) أو باترو يدو مراة 1ن يعنئ عشكن 1 .ينان كيان 


كردهايم. و اينكه مرزش خواستن از بهر او براى آن بود كه او وعده داد ابراهيم را كه ايمان آرد- جنان 2052 
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لل (20. آبء آج لبء آزء آل» مش: جيزى باشد. (1). آط: كزشته. ("). آل: باز يسين. (©). آل: جميلت. (0. 
همه نسخه بدلها: و قبول عام در جمله امم. (2). اساس: ييغامبران» به قياس با آط و ديكر نسخه بدلهاء و معنى عبارت» تصحيح شد. 
(0). همه نسخه بدلها: زبان. (8). آب» آجء لب» آل» مش: كذارند. (9). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. مش يافتندى و حال آن 
كه مطيع فرمان الهى نشدند و ايمان نياوردند» خداوند تعالى آن جايها اداسف ] 

.)0١0(‏ همه نسخه بدلها: يدرم راء آل» مه آذر. .)1١(‏ آطء آبء آج؛ لب آزر. صفحه : 77 كه بيان كرده شد فى قوله: و ما كان. 
استغفارٌ إبراهيم لِأبيه إلا عن مَوعِدَةْ وَعَدّها اه 1 إِنّه كان من الضَائّينَه [كه او] 

«”" از دين تو ضالهو كمراه بود و مراد به ضلال اينكه جا كفر استء [و اينكه آمرزش خواستن او را مشروط باشد به شرط انجاز 
وعده ايمان فى قوله: إِلَا عَن مَوعِدَة وَعَدّها إِنَام8] 

).ولا تُخْرِنَى يوم يبعَفُو نه و مرا عذاب مكن آن روز كه خلايق را برانكيزند» يعنى روز قيامت. و «خزى» هلاك باشد وعذاب» 
يقال: خزاه و اخزاه» و خزى:«4 الرّجل اذا استحيى خزاية. يوم لا يَنفَع مالو لا بَنُونه آن روز كه سود ندارد مال و فرزندان. إِلَا مَن 
أَتَى الله قاب سيو الا آن كه دلى آرد به حضرت. سليم» سلامت يافته از شكنهو شركك. اينكه قول بيشتر مفشران است. سعيد بن 
المسيب كفت: قلب سليم دل درست باشدء و آن دل مؤمن بود براى آن كه دل منافق بيمار بود كقوله تعالى: فى قُلُوبهم مَرَض«2) 
يوم لا يَنقع«مال*و لا بَنُونْء بعضى د كر كفتند: مراد به «سليما)» «لديغ) باشد و مار كزيده استء و مار كزيده را «سليم) خوانند» على 
طريق التفال جنان كه شاعر كفت- شعر: ثل ما سمى اللديغ سليما يعنى دلى دردناكك دارد از ترس خداى جون مار كزيده -1١81[‏ 
ر] 

واتفكا لِلمُتّقينَ» نزديكك بكنند«8 بهشت به متّقيان. و بور ت الجحيم للغاوين» بيرون آرند دوزخ براى غاويان و جاهلان» يعنى 
كافران. ع م م سب 1# 1). سورة توية (ة) آأيه 11( 9)اساس: تدارده به قباس نا ذيكر 
نسخه بدلهاء افزوده شد. (0). اساس: و اخزىء با توه به معاجم لغت تصحيح شد. (2). سوره بقره (؟) آيه .٠١‏ (07). اساس آنء به 
قياس با نسخه آط و همه نسخه بدلها زايد مى نمايد. (). همه نسبخه بدلها: كنند. صفحه : 98 و قبل لَهُم أبن ما ككم تَعرِدُونه ين 
دُون الل و كويند ايشان را: كجايند آنان كه شما ايشان را مىيرستيدى بدون خداى تعالى؛ امروز شما را فرياد مى١١)‏ رسند و يارى 
5 كنند و يا انتتصاف«”3 و انتقام مى كشند! 5206 فيها هماع" وَالغاؤؤون» و جاهلان راء كفتند و مراد شياطيئند. وَجنُودٌ إبليس» 
و لشكر ابليس از كفره جنو انس. قَالُوا وَ هم فيها يَحْتَصِمُونه كويند اينكه كافران در آن حال [كه] 

با يكديكر خصومتى كنند2١١).‏ «واو»» حال راست و آنجه كفت ايشان است [اينكه است] 

0١‏ كه حق تعالى كفت: الله إن كنا لَفَى ضّ لال مُبِينِِ به خدا كه ما در كمراهى ظاهر بودهايم. و «ان) مخمّفه است از ثقيله» و دليل 
او لزوم «لام» است در خبر او و اينكه از كلام اتباع و سفله است كه رؤساى لازو را كرهن | ان كم يالا لقره خرن فنا 
رابا خداى جهانيان راست دانستيم در عبادت و شما را انباز كرديم. آنكه كويد: وما أَضّ كنا إَِا الْمُجرمُون» و ما را ككمراه نكردند و 
دعوت باضلال نكردند مككر مجرمان» يعنى شياطين جنء و انس از دعات باطلء اينكه قول مقاتل و كلبى است. سس 
لدغغغغغسس سس (8- (». اساس: نمىء به قياس با ترجمه آيه در صفحات بيش و با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. ("). همه نسخه بدلها: انتصار. (؟). 7ط» آبء آزء مش و الغاون. (8). همه نسخه بدلها: يس در اندازند. (28). همه نسخه بدلها را 
عابد و معبود و ضالو مضلءرا. (1). اساس: جمع كنىء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. [ 0 
(؟1-١6-1).‏ اساس: ندارد» از آطهء افزوده شد. (4). همه نسخه بدلها: نهنهته. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: خصومت مى كنند. صفحه : 
ع**” ابو العاليه و عكرمه كفتند: ابليس است و قابيل» براى آن كه او اول كس١١)‏ بود كه خون بناحق ريخت و قاعده معاصى نهاد. 


فُما لَنا من شافعين» نيستند مارا هيج شفاعت كنندهاى١5).‏ و «من» زيادت است 1-7 للنفى370. ولا ص ديق حميمى ونه دوستى 
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خويش7, واينكه آنكه كويند كه بيغامبران- عليه الت لام- و مؤمنان كنهكاران را شفاعت كنند. و جابر بن عبد اللّه الانصارى 
روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام: روز قيامت جون اهل بهشت در بهشت قرار كيرند» يكى از جمله ايشان كويد: بار خدايا؟ حال 
دوست من- فلا-ن- جيست! حق تعالى كويد: او به دوزخ است كرفتار به كناه خودهه). مؤمن شفاعت كند و كويد: بار خدايا؟ اكر 
از كرم تو روى دارد» او را به من بخش [ كويد: بخشيدم | 

«). بروند و او رااز دوزخ بيارند. عند آن حال كافران كويند: قُما لَّنا من شافعين: و لا ص ليق حم حميم. صالح المرّى: روايت كرد از 
حسن بصرى كه او كفت: هيج بنده03770 نباشد كه جماعتى مجتمع شوند بر ذكر خداى و در ميان ايشان بندهاى بود از اهل بهشت و 
انا شفاعت١8/)‏ در حق:ايشان قبول كنندء و اهل ايمان شفيع باشند بعضى در:1) بعضىء و ايشان به نزديكك خداى مشفْع و مقبول:١٠0‏ 
الفاع باحعد قل ألا 215 تكركين التوويوه كد فى امال كرد ركد كداكرساترا بادقا رس باشد ورا بالذنا 
شويمء ما از جمله مؤمنان باشيم و ايمان آريم. و «لوا در جاى «ليت» نهاد براى آن جواب١15١)‏ را با «فا» منصوب بكردء فالتقدير: فليت 
نا كر قتكونه و براى آن «لو» به جاى «ليت» نهاد [كه] 

9 متض كن معنى تمنى سس سس (9). همه نسكخه بدلها: كسى. (؟). مش: شفاعت 
كنند كان. (). اساس: النّفَىء به قياس با ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (؟). مش: و خويش. (2). همه نسخه بدلهاء بجز لب اينكه. 
-١1(‏ #). اساس: ندارد» از 7آطء افزوده شد. (/). همه نسخه بدلها: جاى. .)8-١7(‏ همه نسخه بدلها او. (9). همه نسخه بدلها حق” 
.)9١(‏ مش: قبول. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: تمنّاى. |.....] 

صفحه : /79 است فى قولهم: لو كان لى مال لحججتء اكر مرا مال١١)‏ بودى حج كردمىء يعنى كاشكك(7 مرا مال9) بودى تا حج 
كردمى. آنككه حق تعالى در عقب اينكه قضّه كفت: إنهفى ذلنككه الاية در اينكه كه رفت آيتى و دلا-لتى است. و ما كانه أَكترُهُم 
مُؤْمِنين» و بيشترينه ايشان ايمان نمى آرند١ »»5١‏ و خداى تو عزيز و رحيم است. كُذَّبت قوء توح المرسلين» آنكه در قصّه نوح كرفت١‏ ١ه‏ 
و كفت«2 و تكذيب قوم اواو راء كفت: قوم نوح ييغامبران را بدروغ داشتند. و «قوم) را هم تذكير كنند و هم تأنيث» ودر آيت(/؛ 
لفظ تأنيث كفته است. حسن بصرى را سؤال كردند از اينكه آيت و آياتى كه مانند اينكه است. كفتند6). خداى تعالى [كفت 
قوم نوح بيغاميران را« 020٠١‏ [١82١-اب]‏ 

تكذيت كردقد ويديقان يكف يغامين مداو كا قوله عالى: كذبت عا اللترض ]01 كذبت كثرة القرس ]يو 0إد قال لهم 
أَحُوهم 08لا لا تون از خداى نترسى:«2١)!‏ تس يآ .)١‏ همه نسخحه بدلها: مالى. 6ه 
همه نسخه بدلها: كاشكى. (©). همه نسخه بدلها: مؤمن نهاند. (5). همه نسخه بدلها: با قصه نوح آمد. (9). همه نسخه بدلها: كفر. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز آز به. (8). اساس: كفتء با توه به فحواى عبارت و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (4). اساس: ندارد» 
از آطء افزوده شد. .)٠١(‏ مش: ييغمبر خود را. .)١1١(‏ سوره شعرا (752) آيه 17. .)١1(‏ سوره شعرا )١2(‏ آيه .18١‏ (17). آطء آبء 
آزء مش يكك. (؟1). همه نسخه بدلها نوح. .)١10(‏ همه نسخه بدلها: برادرشان نوح. [.....] 

(02). خماست ودنيا امقيام اوسيل تقريع و توبيخ. صفحه ةم إلى لكم وشوله أبينه من شما را ونامرىام اهدي 
امين و استوار بر وحى١١)‏ اشوا الله أطقوكى از خداف سرس و جاعم من ارق ترما من برف وما أستلكم عَلَيهِ من أجرِ و من 
از شما بر اداى اينكه رسالت مزدى نمىخواهم» مزد من نيست الا بر خنداى جهانيان. از خداى بترسى و فرمان من برى. قوم جواب 
ةي كفيفدة | ارين اكد الك كه حدر رواوسا توا العتارع و كليم يموق كيم يود لامكو و وروا ذا عياف جاه ورد 
مايهاند! صورت استفهام است و معنى جحدء يعنى كه تو را متابعت نكنيم و حال اينكه: 27 «واو» حال راست فى قوله تعالى: و اتبمككء 
الأرذ لوق مله قاد «و اتّبعك» خواندند من الاتباع» مكر يعقوب كه او خواند: «و اتباعكك» على جمع تبع بر مبتدا و خبر. عبد الله 
عباس كفت: [به] 
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«ارذلون» جولاهكان:6» را خواستند. عكرمه كفت: جولاهكان:8) و كفشكران«* را خواستند. نوح- عليه المّد.لام- كفت: و ما 
لاطا يوم ل ضرا رن صمي ددا ورج اط رمك تار سكا 
خساست احوال(”7) ايشان و دناءت مكاسب ()! مرا بادعوت ايشان كار است وظاهر عمل ايشان. إن جسابهم إَِا عَلَى رد 00 
اورف لبمار فاق عدر بون روك سنا ويا كاك داتن :و لفل ريك نايف كد كان ارقا راف ايت در هدايت و 
اضلال و توفيق و خذلان. وما أَنّا بطارد اموه منين» و من نرانم٠‏ 43 مؤمتان را برائ ايدكه علتث كه شما كفتى از قلت ذات اليد يا دناءت 
مكسب. إن ناه من نيستم انا ترسانندهاى بيان كننده. و «ان) به معنى (ما» ى نفى دي ل دكت 
.)١(‏ همه نسخه بدلها او. (؟). 7طء آبء آزء آجء مش حالء لبء آل حاله. (”). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (0- 6). همه 
نسخه بدلها: حركه. جاب شعرانى (8/ 059): حاكه. (28). همه نسخه بدلها: اساكفه. (/1). همه نسخه بدلها: كار. (8). همه نسخه بدلها 
ايشان. (9). همه نسخه بدلها: بنرانم. صفحه : 704 است در هر دو جاى. الوا ين لّم تَنتَه يا وح لدَكوئَنه من المرجومين» قوم كفتند: يا 
نوح؟ اكر از اينكه كفتن و دعوت كردن باز نايستى» ما تو را رجم كنيم و سنكسار. و كفتند معنى آن است كه: دشنام دهيم تو را. 
عبد الله عباس و مقاتل كفتند: بكشيم تو را. ابو حمزة التُمالى كفت: هر كجا در قرآن «رجم» استء به معنى قتل است الا آن كه در 
سورت مريم؛١):‏ لئن لم نسم لَأَر متك" رَسِه إنه قُومى كداية بار خدايا؟ اينان00) مرا به دروغزن مىدارند. فَافبّح بَينى و يَنَهُم 
فتحاء ميان من و ايشان حكم بكن و مرا و آنان را كه با مناند از مؤمنان برهان و اينان«2). حق تعالى07) كفت: تاناهر فق مَعَهه فى 
الفلكك المشخوني اى المملو. كفت] 
«4: من ايشان را برهانيدم در كشتى مملوٌء من قولهم: شحنت«4 البلد بالخيل. عطا كفت: كران بار. بعضى د كر كفتند: ساخته و 
ا و ل ل ل ل 
ننشستنك(7١).‏ إنهفى ذلك لآو در اينكه آيتى و دلا-لتى و علا-متى هست آنان را كه متتعظ شوندء, و لكن بيشترينه ايشان ايمان 
نمى آرند» و خداى تو عزيز و رحيم است. آنكه در قصضّه هود و قوم او كرفت0177- كه عاد كفتند ايشان را- كفت: عتعيوي هي هيد 
بتي (9). همه نسخه بدلها است. (؟). سوره مريم (19) آيه #ع. ("). همه نسخه بدلها: رجم. (6). همه 
نسخه بدلها: داد. (0). همه نسخه بدلها: امت من. [.....] 
(6). واينان/ وا اينان/ يا اينان (!)» آط و ديكر نسخه بدلها: ندارد. (09. 7ط با رسول ما. (8). اساس: نداردء از آطء افزوده شد. (4). 
اساس: شحمتء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. .)3١(‏ ضبط اساس: برآرده؛ همه نسخه بدلها: بيجاره. اختيار 
متن با توجه به صورت ديكرى از همين كلمه؛ يعنى «بجارده» است. .)١١(‏ آط و ديكر نسخه بدلها: باز ماندند. (11). آجء لب» آزء 
آل: بنشستند. .)١17(‏ همه نسخه بدلها: با قصه هود و قوم او آمد. صفحه : ٠ع‏ كذَّيَتَ عادٌ١)إذ‏ قال لَهُّم 5 ألا تَتقَون از خداى 
نترسى (3)»! إنّى لكو وله أميؤ» من بيعامكزاروام به شما اسعوار به«ه) رسالت خود. كلبى كفت: معنى آن است كه شما مرا به 
امانث شتاحتهاى بيش از اينكه؛ جكونه است كه در اينكه معنى مرا متّهم مىدارى! فَانَّقُوا الله [؟0١-‏ ر] 
از خداى بترسى و مرا طاعت دارى:2. و من از شما هيج مزدى نمىخواهم, مزد من نيست مككر بر خداى جهانيان. كوش بكلة ري 
آَة تَبنُونه بنا مىكنى به هر بلندىء اينكه قول عبد اللّه عباس است. وقتاده و ضبحاك و مقاتل و كلبى كفتند: به هر راهى. مجاهد 
كقت: واهى .بود فينان دو كوة: رؤايق ديك راز متجاعد اسث كه: بكل ريع الى بكلء تل» به:/0 هر بلندى. و روايتى ديكر ازاو: بكلء 
منظرء به«8) هر منظرهاى. مقاتل و سليمان كفتند«4): ايشان در سفرها به ستاره«١٠)‏ راه بردند«١١)»‏ آن كس كه«؟١)‏ ستاره نشناختى بر 
او دشواره؟١)‏ بودى بايستادند و بر راهها ميلها كردند علامت را. و روايتى ديكر از مجاهد آن است كه: كبوتر خانه خواست كفت» 
ودليلش أذ انك كد كنك اه تمكو علتمس كد به آن بازى هى كى180). ابو عبيده كنتث: الرّيع» المكان المرتفع» جاى بلند 
باشدة واقال ذو الاقة- شع : لص مت دن ند د عند ةد تكد 13 هيه ببق ودلها القثر قل( كنة تبه بدلها: 
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براى آن تأنيث كرد آن را. (*). همه نسخه بدلها أَحُوهُم هُودّجون. (6). آب» آج, لب» آزء آل: بترسيد. (5). آط» آب» آج. لب؛ 
آل: برء آزء مش: در. (2). جاب شعرانى (8/ )50١‏ وَ ما أستلكم عليه ين أجر الاية. [ 0 

(-/7). همه نسخه بدلها: بر. (9). همه نسخه بدلها: مقاتل , بن سليمان كفت. .)23١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مش: بسيار. .)١١(‏ همه 
نسخه بدلها: بردندى. (؟١).‏ اساس: كني زككء به قياس با نسخه [طء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (17). اساس: استوار» به قياس با 
نسخه آطء و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (15). اساس: بانكك كنىء به قياس با نسخه آطء و ديككر نسخه بدلها و منابع تفسيرى» 
تصحيح شد. صفحه : ”6١‏ طراق الخوافى مشرف فوق ريعةٌ ندى ليله فى١١)‏ ريشه يترقرق و دراو دو لغت است: ريع و ريع» و جمعه 
ريع وارياع. و ريعة و الرّيع نزل الطعام و زيادته و اينكه نيز هم از اينكه اصل باشد لأنّهِ اذا زاد ارتفع. و قال الاعشى فى الرّيع - شعر: 
و بهماء قفر تجاوزتها اذا خب فى ريعها الها فرّاء كفت: در او دو لغت است(0: ريع و راعء مثل زير و زار. و تَتَخِذُونَ مَصانع» 
مى سازى مصنعها. عبد الله عباس كفت: بناها. مجاهد كفت: كوشكهاى بلند. معمر كفت: حصنها. إبن نجيح كفت از مجاهد: 
ريتهناق كبوتراق. اده كنت: آبذانها لتلكي كحلذووه» فا همالا حريع مائر» يع بدايتكه كردق ايلام ارق نا هتفه مات فا 
اينكه بناها شمارا حمايت كند:*”) ومركك از شما باز دارد. وَإذا تطشتّمء بطش اخذ به قوّت و سطوت باشد«8») جون حملهاى 
برى20) كسى ضعيف را بكيرى جار وار بككيرى. و نصب او بر حال است از فاعل. بعضى دكر كفتند: بطشء به تازيانه زدن باشد و 
به تيغ كشتن, و اينكه قول مجاهد است. بكار ورد ال دك بافيد كد ازجع كي رواحت مرو رجدو اليه فَاتَمُوا اللو 
أطفرف امداق بترسى و طاعت من دارى. وَانّقُوا الى تدك بما تَعلّمُون" أْمدكم بأنعام و بَنين» مدد فرستاد شما را به جهار 
يايان و فرزندان. و جَنَا تو عُيُونَء و بستانهاى ير درخت و جشمههاى آب. ا أخاف:عَليكم من بر شما مى ترسم از عذاب روزى 
بزركك» يعنى روز قيامت. (7). اساصس و ديككر نسخه بدلها: من» به قياس با جاب 
شعرانى و منابع شعر و لغت» تصحيح شد. (7). اساس و به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلهاء زايد مى نمايد. (). آج» لب 
كنند. (). آجء لب بكيرى. (8- 8). آطء آبء آج. لبء آل و. (07). اساس: تعملونء به قياس با متن قر آن مجيد» تصحيح شد. صفحه 
: 61" قالّوا سَواءٌ عَلِيناه قوم او را كفتند: راست است بنزديكك ما و يكى10» است بر ما اكر وعظ كنى و اكر نكنى؛ يعنى ما به وعظ تو 
متتعظط نخواهيم بود«؟»» و قول(”"» تو قبول نخواهيم كرد كيسائئ ادغام كرد (ظا» را در «تا» وعظت. و ديكر قرّاء اظهار كردند. آنكه 
كفتند: إن هذا إلا لوه الأوَّلِينَ اينكه كفتار كه تو مى كويى فرا بافته ييشينكان است. و «ان» به معنى «ما» ى نفى است. ابو جعفر و 
أت كثي رو يعقوب وابو عمرو خواندند: خلق الاوّلِينء به فتح «خا؛» و سكون «لاماء بيانش: إن هذا إِنَ اختلاق؟» و تَخْلقُون:0ابعد 
است بعد است ...» و باقى قرّاء خواندند: إن هذا إِنَا لق الأوّلِينَ به ضم«خا» و «لام)» اينكه نيست مككر عادت و خوى بيشينكان17» 
يعنى بيش از اينكه زند كانى دنيا نيست و از يبس او مركك. امّرا بعث و نشور كه تو دعوى مى كنى و حساب و كتابء آن را اصلى 
نيست. و ما نحن بمٌعَذَيينَه و مارا عذاب نخواهند كردن جنان كه نو مى كويى481» و اينكه قول قتاده است. 

َكذّبُوهَأهلكناهٌم :8 


[سوره الشعراء (72): آيات 121 ا 1941] 


[اشاره] 


كذيق لقوة المُرسلِين (151) إذ قال لَهُم أَحُوهُم ماه كل إنّى لّكم رَسُول أمين»(157) فَاتَّقُوا اللَّهوَ أطِيعٌون (188) و ما 
أستلكم عَلبدين أَجِر إن عرمد ال قلي و الداامين (058)] تُتركون فى ما هاهُنا آينين (152) فى جنا تو عُيُونٍ (159) و زرُوعٍ و 
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ئخل طَلعُها ضيمء (8؟1) و تَنحتُون من الجبال بيُوتاً فارهين (9؟1) فَانَقُوا الله وَ أَطِيعُون (150) و لا تُطِيعُوا أمرَ المسرفين (181) الّذِينَ 
فيةوه فى الأرعن ولا اضر (188) قالو) إكما اك ان ما أنت إلا بر متنا أت آي إن كنت ين الصَادِقِينَ 
(18) قال هذه ثاقَةٌ لها شتربهو كم ترب ةتوم علو (هذ1) ولا تمقوها بشري قياخ د كم عذاب :يو عظي (002 مكتووها (أحيكر | 
نادمين- (18019) تدهم لهاب إنهفى لكف لي وها كان أَكترهُم مُؤْمنِينَ (181) و إنه ربك لَوْوَ العزيزٌ لوجم (189) كَذَّبَت قوم 
لوط المُرسَلين (190) إذ قال لَهُم أَحُوهُم لُوط ألا تنقّون (181) إنَى لكم د سُوله أَمِينء (187) فَائَقُوا الله وَ أَطيعُون (127) وما أستككم 
عَلِيهِ م من أجرٍ إن 5006 رَبِه العالّمين- (18) أ ١‏ كأكر ود الل اث مو العالميود 24 لدرواها كان كم كم من أَزواجكم 
كل ثم سخ عادُون (182) قالوا لئن الم ته ا لوط أفكر نه من المُخرّجين"” (180) قال إِنَى لكي من القالين (/19) رَبِه نَجنَى و و أهلى 
مما يَعملون. (159) قنُجيناه و أهلّه أَجمَعِين (:/10) إلأ- نجوزاً فى الغابرين. 0011 تمَدَمّرنَا الآترينَ (107) وامطرنا عَلّيهم مَطراً فَساءَ 
مَطرٌ المُنذّرِينَ (17) إنهفى ذلككه لَآرَهُ وَ ما كان أَكتَرَهُم مُوْمِنِينَ (0176) و إنه رَبك لَهُْوَ العزيزٌ الرَحِيم (1070) كت اناب الك 
المُرسَلِينَ (0178) إذ قال لَهُم شّعَيبِه] لا تتَقَونَ (/177) إِنَى لكم رَشُوله أمِينه(178) قَائَُوا اللَموَ أطيعون (179) وما أستلكع رفي 
أجر إن أجرى. إلا على رَبِه العالَمِينَ (08 أُوقُوا الكيل.وَ لا تَكوبُوا من المُخيترين.(181) و زبُوا بالقسطاس المُستَقيم (185) و لا 
بحت وا الناس أشياءهُم ولأتكرا فى الكرهى شيعي 8 و القّس] الذي خَلَنَكُم وَ الجبلة الأْوَّلِينَ (188) قالُوا إنّما الكو 
50007 وما أنت. إلا , بَشَجٌ مثلنا وَ إن لخككت موا الكادون كقل تأسقط عَلينا كفا من السّماءٍ إن كنت من الصَادِقِين 181) 

لدَرَبّى أعلّمميما تعملون (184) 5" داب يوم الع إن كان ع ذاب. يوم عَظِيم (189) إن فى لتك 1 وهنا كاف 
0 مُؤمنِينَ (190) و إنه رَبك لَهُوَ العزيرٌ الرَحِيم (191) 


[قرجمه] 


به دروغ داشتند ثمود«؟1) ييغامبران را. سسسب (9). همه تسخحه بدلها: يكسان. [.....] 

(0). آطء آبه آق مشن: شدن: (). عمه تسيخه بدلها: سخن. (5). سووه ضن (8) آبه /19 (0): اساس .و ذيكر سحه بدلها: أ تخلقون: 
به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. (2). سوره عنكبوت (19) آيه 17. (/0). آطء آبء آزء مش از زندكانى و مركك. (0. 
آب» آز و حساب تو مى كويى. (9). آطء آبء آزء مش ايشان. .)22١(‏ آج» لب» آل: آيت. .)١١(‏ جاب شعرانى (8/ 007 و إنه رَبككه 
2 العزيرٌ الرَّحِيمه (17). آجء لبء آل تعالى و تقدس. (1). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (15). آب: قوم صالح. صفحه : 7817 
حون كفت١0)‏ ايشان را برادرشان صالح نمى ترسى! من شما را بيغامبرىام استوار. بترسى از خداى و طاعت دارى١(")‏ مرا. و 
نمى خواهم) برا و هردى: تست مره من مكرير داف جهانيان. آيا م ىكذارند شماراه «5"» در آنجه اينكه جاست ايمن. در 
بهشتها«ه) و جشمهها. و كشتها و درختان؛«2) خرما كه شكوفه آن لطيف است. و مىتراشى از كوهها خانهها آسوده. بترسى از خداى 
وطاعت دارى277 مرا. و طاعت مدارى فرمان اسراف كنان را. آنان كه تباهى كنند در زمين و نيكى نكنند. [121- ر] 

كقطن كرئ ثواا زا جمله جادوض كز كان تس كر الما اذم حورن ماء يان دلبل أكر قو راز رالشيكرات وف كفت امك شد 
است كه آن را 2٠١‏ نصيبى است و شما را نصيبى روزى معلوم. مس م ع صب حصب تستسحت (1): اج له آل 
م 

(). آب: فرمان بريد. (). آب: و سؤال نمى كنم شما راء آج» لب» آل: نمىخواهم از شما. (©). اساس: رها مى كنىء با توه به 
ضبط مشتركك آجء لب» آل» تصحيح شد. (2). آطء آج. لبء آلء مه: بستانها. (9). آطء آج. لبء آل: درختهاى. (7). آب» آج؛ 
لبء آل: فرمان بريد. (6). آطء لب: جادوكران. (). همه نسخه بدلها: راستكويان. .)3١(‏ آطء مه: هست او را. صفحه : +78 و 


تعرطن مكتى أن رايد ندى؟ 1١‏ كه بكيره شفارا عذاب وووزق زر كقددى تكردتد أن را فونووز امدنه كديمان: يكرقت ايشان را 
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عذاب» در اينكه شما را دليلى است و نبودند بيشترينه ايشان كرونده. و خداى تو اوست كه بى همتا و بخشاينده است. دروغ داشتند 
قوم لوط فرستاد كان« را. جون كفت ايشان را برادرشان لوط« نمى ترسى! كه من شما را ييغامبرىام استوار. -١101[‏ ب] 

بترسى از خداى و طاعت دارى مرا. و نمىخواهم از شما براى او مزدى» نيست مزد من الا بر خداى جهانيان است. مىآيى:5» به 
مردان«6) از جهانيان. «7) و رها من كل آنجه بيافريد براى شما [خداى شما] 

از زنانتان» بل شما كروهى١8‏ از حد در كذشته. كفتند اكر باز يس نايستى40) اى لوط باشى از بيرون كرد كان. كفت من هستم 
كاز شما وا از دشهة لل (9»). آج لبء آل: و مرسانيد او را بدى. (5). آط» آب»ء 
آج؛ لبء آل: بيغامبران. (0. آج؛ لب. آل اى. (6). آجء لبء آل: آيا مىآييد شما. (0). آج, لبء آل: نرينكان. [.....] 

(8). اساس: نداردء به قياس با ديككر نسخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده شد. (7). اساس: ندارد؛ از آطء افزوده شد. (). آب» آج؛ 
لبء آل: كروهىايد. (9). آط: و انايستى» آبء آجء لبء آل: باز نايستى. صفحه : 68” دارند كان١١).‏ خداى من برهان مرا و اهل مرا 
از آنجه ايشان مى كنند. برهانيديم او را و اهلش راجمله. الا بير زثى زا در مائد كان: 0 أنكه شلاكك كرديم ديكران را. ببارانيديم بر 
ايشان بارانى» بد است باران ترسانيد كان79. [ع0١-‏ ر] 

در آن» آيتى است و نبودند بيشترينه ايشان مؤمن. و خداى تو اوست كه بى همتا و بخشاينده است. «0) دروغ داشتند اصحاب بيشه 
ييغامبران را. جون كفت ايشان را شعيب«#) نمى ترسى! من شما را بيغامبرىام استوار. بترسى از خداى و طاعت من دارى. و 
نمى خواهم شما را براو مزدى نيست مزد من مككر بر خداى جهانيان. تمام بكنى كيل كردن27 و مباشى از نقصان كنندكان:8. 
سنجى40) به ترازوى راست. للللللصللسم سب (9). اساس و آط برندكان (!) آنجه در متن اختيار 
كردهايم, اتّفاق ديكر نسخه بدلهاست. (9). آط: در باقى ماندكان» آب» مش: يس ماندكان» آج» لبء آل: بازماندكان. (». آجء 
لبء آل: بيم كرده شد كان» مش: ترسانيده شدكان. (6). آل» مش: بدرستى كه در اينكه. (5). اساس: الايكة. (2). آج., لبء آل اى. 
(0). آب» آجء لب» مش: بيمانه راء مه: بيمودن. (8). آطء آج؛ لبء آلء مه: كم بيمايان. (9). آطء آجء لبء آل: برسنجيد. آب» 
مش: وزن كنيد» مه: بر سنجى. صفحه : 758 و كم مدهى١١)‏ مردمان را جيزهاشان و تباهى مكنى در زمين فساد كننده. و بترسى از 
آن كه آفريد«؟) شما را و خلقان يبشينه را. -١0*[‏ ب] 

كفتند تو به حقيقت از جادوى كرد كانى. و نيستى تو الا آدمى جون ما و8 اكر كمان بريم به تو كه تو از دروغزنانى51". بيفكن بر 
ما يارداى80) از آسمان اكر تو از جمله راستيكرانى71). كفت خداى من به داند37 به آنجه شما مىكنى. دروغ داشتند او راء بككرفت 
ايشان را عذاب روزى كه سايه«8) آن بود عذاب روز بزركك. كه در آن هست آيتى و نيستند بيشترينه ايشان مؤمن. و خداى تو عزيز 
و رحيم اسث. قوله تعالى: كيت كُمُودُ المُرسِلِينِه آنكه در حديث صالح و قوم او كرفت:5 كفت: به دروغ داشتند قبيله ثمود 
ييغامبران را. إذ قال لَهُمِ جون كفت ايشان را برادرشان در نسبء ونه در دين: ألا تَتََُونه از خداى نترسى من شما را ييغامبرىام 
استوار؟ از خداى بترسى و طاعت من دارى. و سسسب (9). آب» مش: مكاهيد. [.....] 
(0). آب» مش: از خداى كه بيافريد. ("). اساس اكرء كه با توجّه به معنى مجدد آيه در متن و ضبط نسخه بدلها زايد تشخيص داده 
شد. (6). آط: و ما ينداريم تو رااز جمله دروغ كويندكان. (0). آطء لبء آل: ياردها. (2). آطء آب» آج؛ لبء آلء مش: 
راسسكرياتي. (/. آب: داناست» آج» لب» آل» مش: داناتر است. (8). كذا در اساس» آط: روز سايه كه. (4). همه نسخه بدلهاء بجز 
آز: با حديث قوم صالح- عليه السّلام- و قوم آمد. صفحه : /ا75 من از شما مزدى نمىخواهم؛ مزد من نيست مككر بر خداى جهانيان. 
ألم كوقرق عاهاقدا ابسيت الكدير سدال وضظوسية تافر كنم كم نيا ادها طر اه كردق داتعو افكه ايف 
ايمن١١)»‏ يعنى [كه كمان مىبرى كه شما را از اينكه سراى دنيا بيرون] 


نخواهند كردن!. و اينكه استفهام را معنى جحد است. و «ما» موصوله استء و آمِنِينَ نصب بر حال است از مفعول. فى جَنْاتَب 
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يبدل «ما»ءاسثء بيان كرد آن را كه كفت ازه” آنجه اينكه جا هست از مال و ملكك و نعيم دنيا در بوستانها و جشمههاى آب. و 
زُرُوع و كشتها. وَ نَل خرما بنان كه طلع:1 آن لطيف باشدء و منه: فلان هضيم الكشح, اى لطيفه -١108[‏ ر] 

اوااصل انيه لكتد وم اسع | اللسانة و فا يقب اللي اميق اللدصياني كزرق عقي لاقي اب ان مرا وسية 
باشد و بر بياورده شكفته شود. ضيحاك كفت: متراكب«1# باشد. عكرمه كفت: تر باشد و نرم. مجاهد كفت: آن باشد كه جون 
دست به او برند شكفته شود؛ آنكله كفت: تا تر بود هضيم بودء جون خشكك شود هشيم70) شود. ابو العاليه كفت: آن بود كه در 
دهن باز شود. مقاتل كفت: متراكم باشد بر وجهى كه جون بر هم افتد بشكند80) بعضى بعضى را. ابو عبيده و زججاج كفتند: متداخل 
باشد. و تَنحتُون» مى تراشى و مى شكافى از كوهها خانهها. فارهين» عبد الله عبان كفت «حاذقيق» در أن حال كددانا باشى بده آ. 
قولى دكر از او آن است(4): «أشرين»». يعنى بطر كرفت شما را. ضبحاك كفت: معجب باشى به صنعت خود. ابو عبيده كفت: 
«فرحين)؛ خرّم باشى به آن. و عرب معاقبه كند ميان «ها) و «حا/ سسسب (9). اساس: بمن» 
به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (7). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (). همه نسخه بدلها: در. (). همه 
نسخه بدلها بار. (2). اساس: الهضم المظلم, با توججه به نسخه آط و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (2). همه نسخه بدلها: تراكب» 
جاب شعرانى (8/ 2828): تراكب. [.....] 

(0). اساس: هضيمء به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (8). همه نسخه بدلها اى. (4). همه نسخه بدلها كه. 
صفحه : 68" براى آن كه از يكك مخرج آيد١١ا»‏ كالمدح و المده. و اينكه رااز ابدال خوانند. اهل شام و كوفه فارهين" خواندند به 
«الف»» و باقى قرّاء «فرهين» خواندند. و بعضى كفتند: «فرهين» و «فارهين» به يكك معنى باشدء مثل قوله تعالى: عظاماً: ؟افَاتّقُوا الله وَ 
أَطِيعُونء از خداى بترسى و طاعت من دارى. ولا تُطِيعُوا أَمرَ المُسرفين» و طاعت اينكه مسرفان كه تعدّى مى كنند در عبادت اصنام 
م داوسك: اللواوقة لوقف الأرهن و لة تس اكوة: آنان كه ايشان در زمين فساد مىكنند و صلاح نكنند. قالواء كفتند آن كافران 
صالح را: إنّما أنت ين المُس كحرين» تو از جمله فريفتكانى» اى من المخدوعين. اينكه قول مجاهد و قتاده است. كلبى كفت از ابو 
صالح از عبد الله عباس: من المخلوقين المعللين؟ بالطعام و الشّرابء يعنى آدمى را همجون ما محتاج طعام و شرابء به دليل01) 
قول لبيد- شعر: فان تسألينا فيم نحن فانّنا عصافير من هذا الأنام المسيحر و قال آخر- شعر: نسحر بالطعام و بالشَّرابٍ اى نعلّل و نخدع. 
ابر] 

© اينكه قول كلمه مشتق باشد از «سحر) كه خديعت است. بعضى كفتند: كلمه از «سحر 7١)‏ به فتح «سين) كه شش باشدء يعنى تو 
ال جمله أكاق كد اراق وااسيع !تاقد ين فى بباندو ا قر كما تكن لا كله تدك ورف فيس الا لقي رين نا فاق 1و ابض 
بيار و دليلى و حتجتى اكر راستيكرى:١٠0).‏ سسسب (9). همه نسخه بدلها: اند. (؟). سوره 
ناؤعاف :0053 117 07 غم 'تشدكه يدايا عظاما نكر و اناس 00 همه تسكه ردلياة التعليى (قاز ساب شعراق دلله. 23 
اساس: ندارد» از آط افزوده شد. (/). همه نسخه بدلها است. (). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (01//8): بارية. 
0 فيه لظ يلا ليا فى 013 عه شرك جا هاا عدر وك (اسشكرت نكن زميات فى كر حلي كالمل تاك كفت 
اينكه شترى استء لها شدربه او را نصيبى است و شما را نصيب١١)‏ روزى معلوم. و «شرب»؛ مصدر باشد؛ و «شرب» جماعتى شاربان 
باشند» و «شرب» نصيب باشد از آب. فعل به معنى مفعولء و اينكه آن است كه در قصّه صالح برفت كه صالح- عليه السّ.لام- آن 
آب كه ايشان را بود ببخشيد ميان شتر و ميان ايشان تا يكك روز نوبت ايشان بودى و يكك روز نوبت شتر. آن روز كه نوبت شتر 
بودىء بيامدى و دهن بر نهادى و جمله آب باز خوردى؛ وهم جندان آب كه خوردى شير بدادى. و روزى [كه] 

«") نوبت ايشان را بودى» شتر آب نخوردى و شير ندادى. و لا تَمَسُوها بِسُوءِه دست به او دراز مكنى به بدىء يعنى به عقر و بى 
بكردن. يخ د كم كه بس شما را بككيرد عذاب روزى بزرككء از او قبول نكردند و نشنيدند» و آن شتر را بى بكردند و بكشتند. 
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َأْصبَيحوا نادِمين» در روز آمدند يشيمان» جون عذاب بديدند در وقتى كه يشيمانى سود نداشت. فَأحَذَّهُمالعذاب» عذاب بكرفت 
ايشان را. إنهفى ذلك لآرَدَ در اينكه آيتى و دلالتى عستو و يغترين ايفان ايعاد سى ارندة و خذاى ترعويز ورحيم استه كُذَّبتَ 
قوم لُوطٍ المُرمرِين» به دروغ داشتند قوم لوط ييغامبران را. إذ قال لَهُم أَحُوهُم لُوطَء جون كفت ايشان را برادرشان«””» لوط: ألا 
كوو تن رسن ازاشداي ا إَِى كم رَسُوله أيينه من شما را بيغامبرىام استوار. از خداى بترسى و مرا طاعت دارى. و من از شما 
نزدى لم خواهم» مزد من ب رداق جهائيان است. ؟كَأثُون الذّكرانهاقالو كنسد قوع لين ل الها لوطه كر هاز :ايض اق 
لوط [از اينكه كفتار] 

ال جمله آتان باشى كه تدرا ال شهر يرون كيم. كنت إنى لعفلكم ين القالين» :من عمل شما را ازجمله مبغضاتي ابنكه كاز 
زشت كه شما م ىكنى دشمن مىدارم. آنكّه دعا كرد و كفت: بار خدايا؟ برهان مرا و اهل مرا از اينكه كار كه اينان مىكنند؛ جه 
من نمى توانم ديدن و اينان وعظ«3) نمى شنوند» خداى تعالى ذقاي الجن انك مقرو كرو اويا افيد كنض قافر اع 
أجمَعِين» برهانيديم او را و اهل او را [جمله] 

ل إِنَا عجوراء مكر يرز را آن زن او بود كه كافره بود. فِى الغابرين» در جمله ماندكان:؟» در عذاب. و «غابر» هم ماضى باشد و 
هم باقىء و اينكه جا باقى است. تسم دَمَرنَا الآستَرين» يس هلاك كرديم و دمار بر آورديم كان راد ملاتا عَلْيسم مَطراء 
ببارانيديم٠8)‏ بر ايشان ناراتى. هراد:8) آن متك اسث كدير ابقنان مازيد :از سهان يسار آن كه شهرهاى ابشان بر كردانية. و 
«مطر» [در] 

«) رحمت كويند و«امطر) در عذاب. فساءَ مَطرٌ المُنذّرِينه بد شد و درم كننده6/ باران عذاب كردكان. وهب ميته كفت: آن40) 
سنككها كه بر قوم لوط بباريد» سنكك كبريت بود و آتش. إنهفى ذلك لَآدَهَ در اينكه آيتى است و دلاللتى و بيشترينه 03٠١‏ ايمان 
نيارند» و خداى تو عزيز و رحيم ادك 2 نيد أ مبععاني ها 115 افر قال هر قالء به دروغ داشتند اهل بيشه«7١)‏ بيغامبران راء و 
اينكه؟1١)‏ هر دو لغت است. و بعضى د كره10١)‏ كفتند: ايكه. نام مدينه ايشان است يا )0١8«‏ آن كه --95*06010610106616616666510502 
لمعب (لا ‏ # .)١‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (؟). همه نسخه بدلها من. (5). اساس: ماند كانيم» با توه به آط و 
ديكر نسخدهاء تصحيح شد. -١5(‏ 8- 8). همه نسخه بدلها از. (). همه نسخه بدلها: اندوهناك. (4). همه نسخه بدلها: از. -١85(‏ 
.)٠١‏ همه نسخه بدلها: بيشتر اينان. .)١١(‏ اساس: الايكة. (؟١).‏ انان و اسضافية الا يا تله اسن وذ ك التميوداية زائد به 
نظر مى رسد. .)١11(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

)١ةكيل بيشه است و براى اينكه صرف نكرد‎ 580١ : اساس: وء به قياس با نسخه آط وديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه‎ .)١8( 
را لاجتماع السّببين فيها التعريف و التأنيث. إبن كثير و نافع و إبن عامر «اليكه» خواندند» و باقى قرّاء «الايكة». ابو على الفارسىء كفت:‎ 
ال ل ا ل ا‎ 


شعي از ايفان بوه امي از اصسحاب ليكة و انما ازسدين بريةه 


ل ل 0 
نبينى كه ذكر مدين كرد و كفت: و إلى ترديّن أُخاهُم شعَيباًه؟1 لا تقو اق عتداى فرسى| إلى لكو وقول اميه من "قسما را 
يبيغامبرى امينام. قَاتّقُوا اللّم] 

«» از خداى بترسى و60» طاعت دارى. و من از شما مزدى نمىخواهم؛ مزد من نيست الَا بر خداى جهانيان. اكنون بدان كه: دعوت 
جمله بيغامبران براى«0) يكك لفظ و معنى آمد«©) همه دعوت با يكك جيز مى كردند از دين خداى- عر و جل- و توحيد وعدل وامر 
معروف و نهى منكر و طاعت خدا و رسول؛ و اخلاص عبادت» و امتناع از طمع به اجرت بر دعوت و اداى رسالت. أوفوا الكيل» تمام 
بدهيد كيل. لحر من المُخيرين» و مباشى از جمله آنان كه كم بيمايند و كم سنجندء يقال: اخسر اذا نقص الكيل و الوزن. وَ 


زنُوا بالسطاس اله تَقِيم و بر سنجى به ترازوى راستء و مردمان را جيزى كه دهى كم مدهىء. شما را١/»‏ در زمين فساد و تباهى 
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مكنى. وَ انوا الّذِى حَلَفَكمء بترسى از آن خحداى كه بيافريد شما راء وَّ الجبلةَ الأوّليين» و خلقان اوّل راء و الجبل: و الجبلء الخلق قال 
الشّاعر- شعر: و الموت) اعظم حادث مئْنا يمر على الجبلة [الجبلة الخلقة و يستعمل بمعنى الخلق و الطبيعة] 

(8. بللصصصصصصسسسسس ب (9). همه تسحه بدلها: ايكه. (؟). سوره عنكبوت (59؟) آيه #". (”). اساس: 
افتادكَى دارد» از آطء افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها مرا. (0). آطء آبء آجء لبء آزء آل آن كه. مش آن. (6). همه نسخه بدلها 
كد نشاف قا عمد تبتفه يدلياة قدا زد 0 سمل تكد ردلياة العرك 4 اسان ثدارئ ان اط افر وده شد عفيه + 59" قالو ا إثما 
أنته من المُسَكرِين» كفتند او را تو از جمله مخدوعان؛١)‏ و فريفتكانى و با تو سحر و جادوى كردهائد. و تو نيستى الا آدميى جون ما 
و ما تو رااز جمله دروغزنان مىينداريم. تأسكيل عاحاء قرو فك ودر هنا ياردهاى آسمان اكر راستيكرى*) . قال رك بى أعلّم: يما 
تلماه تن كدان وى اله اديه احمه مانن كت #انثلينا زااعين] فيد ل دري عيطق ديا انور عي فى ايد "كه داق 
تعالى هفت«6» روز باد از ايشان باز داشت و كرما بر ايشان مسلط كرد جنان كه دم باز مى كرفت ايشان«8) و جارهها مى ساختند و در 
سردابههاه2» مىشدند براى تبريد«037. هر كجا مى رفتند كرمتر بود. به صحرا«8) آمدند, ابرى بر آمدء ايشان بتاختند و به سايه آن ابر 
شدتد تاساعى از كرما ب راسابتد, تسيمن آز آن جا يدميد كة ايفان راحت به آن يافهدوة)» آواز«دادتد يكديكر راغ بشوائلائك 
تا« 23١‏ در سايه آن حاضر آمدند -١182[‏ ر] 

احروكه مسي تقد معان شانى ١(اأوهاى‏ لصي بر ]شان جامد عسي مسر عسوي ادك انع ايشم الملةانيع هاده 
كنك : خداى غالن شعيت شوق كرو فرشعاذ يداهل دين ويه اضصسات الأيكة: انا اضحات الايكة يدغداب11) ظلة هلك 
شدندء و اما اهل مدين به صيحه هلاكك شدند. جبريل- عليه الس لام- بيامد و بانككى بر ايشان زد. همه هلاك شدند. بعضى دكر 
كفتند: «عذاب ظلَةُ» آن بود كه170) هفت شبان روز كرما بر ايشان مسلط كرد تا ايشان را دم باز كرفت» آنكه كوهى يديد آمد در 
ولايت ايشان» مردى آن جا رفت و سايداى ديد با راحتء و در ييرامن كوه جشمههاى آب و درختان. آن جا 0 
عنبيبي يت يحت (1) همه تسيكه بدلها: مشدعان. (2). هله تبه يدلها: يكن ان همه تسنخة بدلهاة راستكرين. (6): 
آجء لبء آل شبانه. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها را. (2). اساس: سرايهاء همه نسخه بدلها بجز آط: سردابهاء به قياس با نسخه آط». تصحيح شد. (/0. همه نسخه 
بدلها: تبرّد. (8). آج.؛ لبء آل: صحرايى بر. (4). همه نسخه بدلهاء بجز آل: راحت آن بيافتند. .)1١(‏ همه نسخه بدلها همه. .)1١(‏ 1ط 
يوم. (17). همه نسخه بدلها خداى تعالى. صفحه : 01" بياسود و آب باز خورد واز ميوه درخت جندان كه خواست بركرفت» آنككه 
برخاست١١)‏ و با خانه خود آمد واهل البيت خود را و دوستان خود را خبر داد. ايشان نيز برفتند و نصيبى برداشتند و باز آمدند و 
اهل شهر را بككفتند» جمله برخاستند7 و آن جا رفتند و مقام كردند. جون همه مجتمع شدند آن جا و هيج كس نماند كه نه آن جا 
جار اوعدا تال أن كه بهه#) سر ايشان در آورد تا همه را در بركرفت و هلاكك كرد. إنهفى ذلِككه لَآيَةُ در اينكه آيتى و 


علامتى و يندى استء بيشترينه ايشان مؤمن نداند» و خداى تواى محمّد غالب است و بخشاينده. 


[سوره الشعراء (7"): آيات 157 تا /1؟؟] 


[اشاره] 


و إن تيل رَسِه العالّمين (1947) ل به الوح الأمِينء(195) على َلك لتكون ين المدلرين (158) , بلسان عَرَبى” 0 و إنَّهه 
لَفى لاله (ع09 ا وَلَم ع لهم آي أن عله غلماة + تنى بَنِى إسرائيل” (190) و لو زناه عَلى قن لاقي (19) فََرَأَهعَلَيهم ما 
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كانُوا به مُؤينين (195) كذ لكك سر ككناه فى قُلَوبٍ المجرمين 2٠00‏ لا ونون به حتى يرا العوذاب الأليم 201 فَأيِهُم بَغْيَة وَهُم لا 
شفذون (9) شر نوا ل كد معد رن قا ٠‏ أ قبعذابنا عار أقَرَأيت إن متعناهُم نين (0500) ثم جاءَهُم ما كانُوا 
يُوعَدَّونَ )3١8(‏ ما أغنى عَنْهُم ما كانُوا يُمتّكو ن 107 وما أهلكنا من قَررَيُ إل لَّها مُنذِرُونَ (108) د كرض وما كنا كا لس 3 رما 
َرَت به الشّياطينء ( )٠‏ وما يَنبَغى لَهُم و ما يَستَطيعُون )7١1١(‏ نهم عن السّمع لَمَعرُولُونَ 0017 قلا تدع مع الل إلها اله فكو فد 
المُعذَيينَ (018) و أنذر عَشِيرتكثه الأقربين (115) و اخففض جحناحككه لمن اتبعككه منء المؤوزين: (10) فإن ء عَص وك فَقّل 9 بَرىءٌ مما 
لسرن 6127 ومو كل على العزرير الرّحِيم (1107) الى يراك جين تقوم (1؟) 5007 الشاجدين )1١19(‏ إن هُوَ السّميعء العَليمء 
(0) هّلى 6 عَلى مَن تََزَّل الشَّياطِينْ (711) تَنَرَّله عَلى كل أفاكثر أنيم (515) يُلقُون المعو رهم كاذبون. (078) و الشّعراءٌ 
رع رُم فى كل" واد تيون (110) و أَنّهُم يد يَُونُون ما لا يَفعَلُون (77) إلا الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ 
وَذَكدُوا الله كثيراً وَ نتَصَرُوا من بَعدٍ ما ظَلِمُوا وَ سيَعلَمالَّذِينَ ظَلْمُوا أَىمُنقَبِيَنقَِهُونَ (077) 


[قرجمه] 


و او فرستاده«؟» خداى جهانيان است. بفرستاد آن را روح الامين١8).‏ بر دل تو تا باشى ازه©» ترسانندكان. به زبانى تازى روشن. واو 
در كتابهاى ييشين است. «7)» نبود«8) ايشان را دليلى:5) آن كه دانند عالمان بنى اسرايل. و اكر فرو فرستادمانى«١٠23‏ بر بهرى 
اعجميان. -١22[‏ ب] 
بخواندى١١١)‏ بر ايشان نياوردندى به او ايمان. همجنين برديم١١1١)‏ آن را در دلهاى كناهكاران. 2 
ددس .)١(‏ همه نسخه بدلها: برخواست. (75). همه نسخه بدلها بجز آط: برخواستند. ("). همه نسخه بدلها: بر. (6). آب: 
بدرستى كه اينكه قرآن فرو فرستاده. (2). آب: به او جبريل امين. (29). آب جمله. [.....] 
(0). اساس: علماء. (8). آب: آيا نبود» آج» لبء آل: آيا نيست. (4). آب: دلالتى. .)223١(‏ آب: فرو فرستاديم؛ آج: فرو فرستاديمى آن 
را. .)2١(‏ آب: بخواند آن را. .)١١(‏ آب» مش: روان مى كنيم» آجء لبء آل: در آورديم. صفحه : 85” ايمان نياوردند١١)‏ به او تا١؟)‏ 
ببينند عذاب دردناك. آيد«”7 به ايشان ناكاه و ايشان نمىدانند. كويند ما هستيم مهلت داده. به عذاب ما شتاب مى كنند! نه بينى0؟») 
كه اكر برخوردارى دهيم ايشان را ساليان! يس آيد به ايشان آنجه وعده مى كنند«0) ايشان را. نكزيراند«©) از ايشان آنجه ايشان را 
برخوردار كرده باشند. و هلاكك نكرديم از شهرى١237»‏ انَا آن را ترسانند كان بودند. به ياد دادن١/‏ و نبوديم بيدادكار. و فرو نياوردند 
آن را ديوان. و نشايد«9) ايشان را و نتوانند«١٠»)‏ ايشان. ايشان از شنيدن معزو [اند. [/ا21١-‏ ر] 
و مخوان با خداى ديكر خدايان١١١)‏ كه باشى از عذاب كردكان. و بترسان نزديكتر رااز خويشان١؟١).‏ و فرو نه بالت337١)‏ براى آن 
كه مسح سس ع سس عع سس سك () اط اهة تارنده اي لبه الومسن: ننى ارنه (كاد مش اين أن كه 
(0). اط آب: بيايد» آج» لبء؛ آل: يس بيايد. (6). 7طء آج لب» آل: بينى» آب» مش: آيا ديدى. (28). آب» مش: وعده دادهاند. 
(9). مش: بى نياز نكرد. (/). آب» مش: دهى. (6). آب» مش: يادداشت. [.....] 
(9). آجء لبء آل: نسزد» آب» مش: سزاوار نبود. .)1١(‏ آب» مش: توانايى نداشتند. .)1١(‏ آب: با خداى خداى ديكرى؛ آط» مش: 
با خداى خداى ديكر. (؟0). آطء خويشان نزديكت را. .)1١(‏ آب» مش: فرو دار بال خود راء آجء لبء» آل: نرم دار بال تو را. صفحه 
: 808 يسر و تو است از مؤمنون. اكر نافرمانى كنند در تو١١)‏ بكو كه من بيزارم از آنجه مىكنى. و توكدل كن بر خخداى بى همتاى 
بخشاينده. آن كه بيند تو را آنككّه كه برخيزى77). و كردانيدن0” تو در سجده كنندكان. كه اوست كه شنواست و داناست. خبر 
دهم(؟) ث شما را كه بر كه فرو آيند«8) ديوان! فرو ايند« بر [هر] 


0" دروغزنى يزهكار. مى فككنند/) شنيدن40)» و بيشترينه ايشان دروغزنند. و شاعران» بى ايشان كير ند نادا [نا] 
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٠١9‏ ن. نبينى ١ ١‏ ايشان در هر وادى١١١)‏ نهادهاند0١1)‏ [/اه١-‏ ب] 

!| وايشان كويند آنجه نكنند؟01. الا آنان كه بكرويد1400) و كار كردند يت -225252522222252525252522522-525 رن 
آطء آبء آج. لبء آل: تو را. (؟). آب» مش: وقتى كه قايم باشى. (7). آطء آجء لبء آل: كرديدن» آب: كردانيد. (؟). آج, لب» 
آل: بياكاهانم. (8- 8). آط: فرود آيند» آبء آجء لبء آل» مش: فرود مىآيند. .)7-٠١(‏ اساس: نداردء از آطء افزوده شد. (. 
آب» آجء لب» آل» مش: مىاندازند. (9). آب» مش: كوش را. .)١١(‏ آب» مش: نمى بينى كه. [.....] 

.)01١(‏ مش: رودى. (171). آب» مش: شيفته مى شوند» آج, لبء آل: سركشته شوند. (16). اساس: نه بدانند» به قياس با نسخه آط و با 
توه به معنى عبارت» تصحيح شد. (15). آطء آج؛ لبء آل: بككرويدند. صفحه : 08" نيكيها وذكر خداى كنند١١)‏ بسيارىء و كينه 
كشند70) يس از آن كه بر ايشان ستم كرده باشند, و بدانند آنان كه ستم كرده باشند كه به جه بازكشتنكاه كردنده”. قوله تعالى: و 
نه لتيل رب العالمين» عق تعالن كقث: وَإِنَم؟اترَل به الوح الين» اهل حجاز و ابو عمرو خوائدند: «نزل» به تخفيف «زا» من 
التزول بر فعلى لا-زم؛ و روح الا-مين به رفع بر فاعلتت. و باقى قرّاء «نزَّل0)» خواندند40) بر فعل متعدّى به تشديد «زا»» بر آن كه فعل 
خداى را باشد- جلء جلاله. و اروح الامين»» به نصب خواندند بر مفعول به. بر قراءت اول» معنى آن باشد كه: فرود آرده١٠)‏ روح 
الا-مين اينكه قرآن را بر دل تو. و بر قراءت دوم: فرو فرستاد خداى- جل جلا له- جبريل را به اينكه قرآن بر دل تو. لكو من 
المُنذِرِين» تااز جمله ترسانند كان باشى7١1١2.‏ بلسان عَرَبى مين به زبانى تازى روشنء و براى آن كفت: عَلى قلبكئه بر دل توء كه 
رسول- عليه السّلام- خواننده نبود» جبريل- عليه السّلام- قرآن بر وى خواندى تا او به دل فرا كرفتى و ياد كرفتى. 5---------- 
عع عدت (1), آج لبيه آل: ياد كردند خندائ را (1). امش" داد سعائند ا لبه آلو مكافات 
نمودند. (7). آطء آب» مش: باز كردند» آج, لبء آل: باز مى كردند. (©). همه نسخه بدلها ها. (5). اساس: ندارد» از آطء افزوده 
شد. (2). همه نسخه بدلهاء بجز آب و. (7). همه نسخه بدلها و شايد كه مصدر باشد به معنى مفعول» كالرّضىء بمعنى المرضى» و 
اينكه مذهب كوفيان باشد. (6). ال: انزل. (9). همه نسخه بدلها: خوانند. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: آورد. [.....] 

0 سمه سيت مدلبا نا علق ذارة سدق لوو مراى مداوتساة لقث اشكه يضان كددو هما ارستنا مق رسول الا سان قرمة | سودة 
ابراهيم )١1(‏ آيهع] 

. صفحه : /81" و إِنّد لَفى زبر الا لو ف معطي ذكر قرآن-در كتابهائ بيشين است. اينكه قول يبشتر مفشران است. مقائل كفت: 
ذكر محمّد خواستء يعنى ذكر محمّد در كتابهاى ييشين است. جيك يم لخمزين عامر «تككن» خواند به «تاا» و «ايةُ) به رفع. و 
باقى قرّاء «يكن» خواندند به « يا »» و «ايهُ») منصوب بر خبر كان» و معنى آيت آن است١2):‏ نه آيتى و علا-متى است اينكه كافران و 
متكتث ران را آن كه مىدانند او را١؟»‏ يعنى محمّد را عالمان بنى اسرايل جون عبد الله سلام و اصحابش و مانند ايشان! عبد الله عباس 
كنك ييه رول 1 يكنا اذوه كدمفر كاذ سك كد عند مععوودان مدع #دعد كر در مط واندك رودو خفاك اذا 
ايشان كفتند: وقت بعثت«6» اوستء و ما در توريت نعت و صفت او خواندهايم» آن آيتى بود كه دليل كردهة) بر صدق رسول- عليه 
السّ.لام. امّرا قراءت آن كس كه او خواند: ادا ئة تفمي وأو فاضادة است براى آن كه معرفه اسم «كان» است و نكره(2» خبرش. و بر 
قراءت آن كس كه او «اية» خواند» ضعيف است براى آن كه بر عكس قاعده كلا-م عرب استء و سيبويه روا نمىدارد كه اسم 
ذكان) نكره باشد و خبر معرفه الاذر ضرورت شغره جدان كه حشان كفت شعر: كأن«سلافة(/0 من بيك رأس يكون مزاجها عسل و 
ماء اى من بيت رئيسء كقول عمرو بن كلثوم: رأس من بنى جشم بن بكر اى برئيس7/» و قيل: بيت رأس -١188[‏ ر] 

موضع بالشام يتّخذ عله احور و لو لنلة عاق عضن الامضميية و اكن ما اينكه ةير مضي عيذ بازع : يا سس 
سسسب (0). آب» مش كه. (5). همه نسخه بدلها و مىشناسند. ("). همه نسخه بدلها: كفت. (6). همه نسخه 


بدلها: يعث. (0). همه نسخه بدلها: بود. (2). اساس وء با توجه به اتفاق نسحخه بدلهاء زايد مى نمود. )00 جاب شعرانى ره 
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لسان (ماده/ أس) سبيئة. (8). همه نسخه بدلها: رئيس. (4). همه نسخه بدلها قرآن. صفحه : 08" فرو فرستادمى١١).‏ و حسن بصرى 
خواند: على بعض الاعجميين به « يا ا ى نسبت ١‏ يا )ا ى مشدّدء جه « يا ااى نسبت دو ١‏ يا ) باشدء و١‏ يااى ديكر ‏ يااى جمع باشد. 
َفَرَأَه عََيهم آنكّه رسول ما١؟»‏ بر آن عجميان خواندى ايمان نياوردندى» كفتندى: ما نمىدانيم كه او جه مى كويدء و ما اينكه زبان 
ندانيم» كرو قؤله فدان؟ رز أ عهلاء 2 1 أمسيكا لقالرا آلا فقلج يات أعجمى؛وَ عَرَبِ ىن كذ لكك سَلّكناه فى لوب المج رمين» 
همجنين ما اينكه قرآن«2 در دل اينكه كافران برديم. و معنى اينكه «سلكك» إخطار” بالبال باشد جه اكر به«8) معنى خلق علم 
ضرورى بودى ايشان به آن عالم«4) بودندى و شكك نبودى ايشان را در آن و در صبحت آنء و خداى القاى [آن] 

٠١‏ در دل ايشان بر طريق اقامت حيجت كند بر ايشان تا حيجت بر ايشان متوبججه شود. و اينكه نوعى7١1)‏ لطيف!١؟13)‏ باشدء و اينكه از 
جنس خاطر باشد كه ما كفتيم متضمّن بود جهت خوف را كه بعث كند مكلف را بر نظرء هر كس كه عند آن نظر كند به معرفت 
رسدء وهر كس كه نظر نكند در ضلالت ماند و حتجت براو متوججه«١2).‏ لا يَؤمئُونَ به آنكه خبر داد كه: اينكه كافران به قرآن 
ايمان نيارند تا آنككّه كه عذاب اليم مولم موجع ببينند و بجشند و ملجأ شوند, و آنككّه ايشان را ايمان سود ندارد. و اما قول آن كس 
كه كفث: سّلمكتا» اينكه ضمير كفر اسث؛ و معنى آن اسثت ص يها (1 وله ل يا هين 
فرو فرستاديمى» آط: فرو فرستادمانى. (؟). 1ط اينكه قرآن. ("). سوره فصّلت )6١(‏ آيه ع6. (6). [طء آج, لبء مه و. [.....] 

(8). اساس: مشاهيرء با توجه به آط و ديكر نسخدهاء تصحيح شد. (2). آبء آزء مش را. (/7). 1طء آبء آزء آل» مش: احضار» آجء 
لب: اخصار. (8). همه نسخه بدلها: ندارد. (9). همه نسخه بدلها: عالمتر. .)1١(‏ اساس: ندارد؛ از آطء افزوده شد. .)١١(‏ آج, لب: 
نوع. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: لطف. .)١11(‏ همه نسخه بدلها شود. صفحه : 709 كه: ما كفر در دل كافران بريم, لا يُؤْمِنُونَ بر تقدير 
آن كه لثلًا يؤمنوا١١»‏ به حتى يَرَوًا اتاب الأيسباظل است براى جند وجه: يكى آن كه؛ ذكر كفر در اينكه جند آيت١3)‏ نرفته است 
واينكه ضميرى باشد عايد الى غير مذكورء و در كلام دليلى نيست [كه] 

بر اينكه راه نمايد. دكر آن كه ادلّه عقل كه درست شده است كه خداى تعالى قبيح نكند مانع است از اينكه. دكر آن كه تقدير 
ايتكه محذوف كردن بى ضرورتىء كه تقدير آن است كه لثما يؤمنواء وجهى ندارد. فَمَأَتيهُم تا به ايشان آيد ناكاهه» و ايشان 
ندانند. كفتند» يكى شنيد كه حسن بصرى مى خواند: فتأتيهم بغتة» «بالثّاء». او را كفت«0): يا با سعيد*) جككونه مى خوانى اينكه 
قراءت و انما العذاب يأتيهم» و آنجه به ايشان آيد عذاب استء و عذاب مذكر است به « يا بايد خواند. حسن او را زجر كرد و 
كفت: انّما تأتيهم الشاعة بغتة. فَيِقُولُوا اينكه كافران كويند0 در عذاب: هَل تحن مُنطرُونه ما را هيج مهلتى خواهند دادن! و ايشان 
را عند نزول عذاب با ايشان هيج مهلت ندهند. أ قبع ذابنا يَستَعجلُونه مقاتل كفت: سبب نزول آيت آن بود كه كافران كفتند: يا 
محمّرد؟ اينكه عذاب كه ما را بدان80) تهديد م ىكنى كى خواهد بودن! خداى تعالى آيت فرستاد كه اينكه كافران به عذاب ما 
استعجال مى كنند و شتابزد كَى مىنمايند! أ قَرَأَته إن مَتعناهُمء تو بينى و دانى اى محمّد كه اككر ما اينكه كافران را ممتّع داريم در 
نعمت و برخوردار از آنجه ما دادهايم ايشان را ساليان بسيار! ثم جاءَهُم) آنكه به ايشان آيد آنجه ايشان را وعده دادهاند از عذاب. ما 
أغتق عَنهرة جون غذاف ببامدة باشد هيج غنا و كقاف تكند از ابشان آنجه ابشان كسب كرده باشد و الدوشهة و ايشان را به آن 
تمبّع و برخوردارى داده باشند. آنككه كفت بر سبيل بلاغ حتجت: و ما أُهلّكنا من قَريَُ نا لَها مُنَذِرُونَه ذكرى» ما هلاكك نكرديم هيج 
شهرى والا ايساق زا مخامبراى بولك ترسالتدة: 0 ا 0 
نسخه بدلها: آيات. (7). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها يعنى عذاب. (0). همه نسخه بدلهاء بجز مش: 
كفتنك. [.....] 

(9). آبء آزء مش: ابا سعيد. (7). آط» آب» مش: كويند اينكه كافران كرفتار. (8). همه نسخه بدلها وعده و. صفحه : "8٠‏ ذكرى. 


اى تذكرةء ياد داد [نى] 
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4١‏ و محلء«ذكرى» نصب است و سه وجه را محتمل است: يكى آن كه مصدرى باشد لا من لفظ الفعلء و التقدير منذرون انذاراء 
جه انذار در معنى تذكير باشد. دكر آن كه مفعول به باشد از منذرونء يعنى ينذرونهم الذكرى. سيم آن كه مفعول له باشدء اى 
للذّكرى. وما كنا ظالمين» و ما هركز ظالم نبودهايم و نا مستحق كس را؟! نفرمودهايم» و حيجت ناانكيخته بر كس -١88[‏ ب] 
تعجيل عذاب نكردهايم. وَ ما تَنَزَّلَت به الشَّياطِينَ» آنككه كفت: اينكه قرآن نه شياطين فرود آوردهاند جبريل روح الامين فرود 
آورده است. و حسن بصرى خواند و محمد بن السّ.ميقع در شااً: و ما تنرّلت به الشّياطونء به «واو». فرَاء كفت: غلط الشيخ يعنى 
الحسن و نضر- بن شميّل:؟» عذر خواست از او و كفت: روا بود كه«0) جيزى شنيده باشد. يونس بن حبيب كفت: اعرابى را ديدم 
كه حكايت مى كرد كفت: ان فلانا ادخلنا بساتين من ورائها بساتون. من كفتم: اينكه لغت نيكك ماند به قراءت حسن بصرى«6: و ما 
تنرّلت به الشّياطون. و اكر اينكه لغت بعضى عرب باشدء لغتى شاد استء و كلام عرب بر آن است كه اينكه را جمع سلامت نكنند 
بر اينكه وجه اكر كويند بر قياس شيطانون [باشد و] 

20 شياطون نباشدء و انما شياطين8) جون بساتين و دهاقين است [فى جمع بستان و دهقان] 

«4. ودر اول كتاب كفتدايم كه در اصل شيطان١٠‏ دو قول كفتند: يكى فيعال» و يكى فعلان:١1)‏ و شرح داده به استقصا. و ما 
يَغْى لَهُم؛ و نشايد ايشان را كه مثل اينكه قراءت فرو فرستند. و ما يَسنَطِيعُونه و خود نتواندد از آن جا كه علم اينكه نظم ندانند و 
بنزديكك ايشان نيست. دتبلببصصصصصص سب (9). اساس: نداردءاز آبء افزوده شد. .)١(‏ همه نسخه 
بدلها: نامستحق را عذاب. ("). اساس: شيطانء با توجه به ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (؟). همه نسخه بدلها: الشّميل. (2). آطء 
آبء آجء لبء آل: در آن» مش: در او. (9). همه نسخه بدلها فى قوله. (7-9). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (8). اساس: جون 
شيطان به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها و معنى عبارت» تصحيح شد. .230١(‏ آج, لب. آل: شياطين. .)١١(‏ اساس: فيعلان, به 
قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 88١‏ إِنَّهُم عَن السّمع لَمَعرُولُونه ايشان معزولاند از آن كه خبرى شنوند 
از فريشتكان از جمله اخبار آسمان به رجوم ستاره و شهاب جنان كه ييش از اينكه شنيدندى. آنككه خطاب كرد با رسول- عليه 
التد.لام- و كفت: قلا تدع مع الله إلهاً آخَرَ و مراد جزه١)‏ اوستء كفت: با خحداى تعالى خداى ديكره؟) را مخوان” كه يس آنكه 
از جمله معدّبان باشى و عذاب رسي د كانى2. وَ أنر عَشِيرَتَككه الأقزيين» و خويشان [نزديكك را بترسانء ابتدا كن بالاقرب فالاقرب و 
الاهم فالاهم. البراء بن عازب روايت كند كه جون خداى تعالى اينكه آيت رادو ادو عَشِيرَتَكك الأقربين] 

«0». رسول- عليه السلام- كس فرستاد و فرزندان عبد المطلب را در سراى بو طالب حاضر كرد [و] 

79 امير المؤمنين على - عليه السلام- إرا] 

030 فرمود تا براى ايشان8) كوسيندى بامدّى كندم طعامى90) ساخت و صاعى شير براى ايشان به آن بنهاد. ايشان حاضر آمدند و به 
عدد جهل مرد بودند» يكك مرد بيش يا كم. و هر مردى از ايشان معروف«١٠3‏ بود به آن كه جذعه بخوردى بر يكك مقام» و آن شتر 
بيه بنج ساله باشد و فرقى«١١»‏ از شير باز خوردى و آن شست صاعى!؟1١)‏ باشد. جون طعام ييش ايشان بنهادند«؟١١)‏ ايشان را خنده 
آمد از آن طعام اندكك و كفتند: اى محمّد؟ اينكه طعام:5١)‏ كه خواهد خوردنء كه خورد اينكه طعام يكك مرد از آن ما«0١)‏ نيست! 
رسول- عليه التّ.لام- كفت: كلوا بسم الله » بخوريد به نام خحداى و ياد كنيد نام خنداى بر او. ايشان دست به نان و طعام:12) دراز 
كدند واز آن طعام بخوردند و سير شدندء وو از آن صاع شير باز خوردند و سيراب شدند؛ و حق تعالى 0ك 
سس (99)). آل: خخير. [.....] 

(0). آج. لبء آزء آل؛ مش: ديكرى. (). آطء آج. لبء آل: مخوانيد. (©). همه نسخه بدلها: رسيدكان. (/- ع- 8). اساس: ندارد» 
از آطء افزوده شد. (86). همه نسخه بدلها ران. (9). 7ط آجء لب» آل» مش: بطعامى. .)23١(‏ همه نسخه بدلها: مشهور. .)١١(‏ اساس: 


قدحىء با توجه به اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. .)١1(‏ همه نسخه بدلها: شصت صاع. .)١11(‏ همه نسخه بدلها: نهاد. .)١5(‏ مش را. 
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(10). همه نسخه بدلها: كه اينكه خورد يكك مرد از ما. .)١18(‏ همه نسخه بدلها: بر آن طعام» كه بر متن مر ججح مى نمايد. صفحه : 781 
اينكه را آيتى ساخت و معجزى بر صدق دعوى رسول- عليه الصلوة و السّلام. آنككه بر ياى خاست يس از آن كه از آن طعام و 
شراب فارغ شده بودند» كفت: يا بنى عبد المطلب؟ ان الله بعئنى الى الخلق كاقّة و اليكم خاصّ 4 فقال تعالى: وَ أنذر عَيْدِيريكئه 
الأقريين و انا ادعو كم الى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين فى الميزان تملكون بهما رقاب١١»‏ العرب و العجم و ينقاد [بهما] 

لكم الامم و تدخلون بهما الجنّهُ و تنجون بهما من النّار: شهادة ان لا اله الَا الله و بأنى» رسول الله فمن يجيبنى الى هذا الامرو 
يوازرنى على القيام به يكن" اخى و وصبى و وزيرى و وارئى و خليفتى من بعدى » كفت: اى يسران عبد المطلب: بدائى كه خداى 
تعالى مرا به جمله خلقان فرستاد بر عموم, و به شما فرستاد مرا بر خصوصء و اينكه آيت بر من انزله كردهها: وَ أنذِر عَيْدِيرتَككه 
الوه زع ومن نجاو اجاباق كلسهاسن غراف كفن إإناط سان الست وح و نا رو متك عاب و كإناانيف كدان الاتر حر وغيت 
مالكك شوىء و امّتان شما را منقاد شوند, و به آن به بهشت رسى و از دوزخ نجات يابى» و آن آن است كه: كواهى دهى كه خداى 
يكك77 استء و من رسول اويم» هر كه او مرا اجابت كند با اينكه و موازرت و معاونت كند مرا بر اينكه كار برادر من باشد و وصىء 
من باشد و وزير من باشد و خليفت من باشد از يس من. هيج كس هيج جواب نداد. على بن ابى طالب بر ياى خاست87 [189- ر] 
و كفت: 03١0١4‏ انا اوازرك على هذا الامرء و ان؛ كان اصغرهم سنا و اخمصهم؛ ساقا و اد معهم؛ عيناء و او به سال از همه كهتر و 
به ساق از همه باريكتر بود و به جشم از همه كريانتر؟01 بود كفت: من تو را موازرت كنم بر اينكه كار. 0 
عيدع ص بع زان عب الايد لبا قدارت نينا 

(0). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. ("). همه نسخه بدلها: انى. (©). آب» آزء مش: يكون. (2). همه نسخه بدلها: من فرو فرستاد. 
(9). همه نسخه بدلها: دكين (00. همه نسخه بدلها: يكى. (8). آب» آجء لبء آلء» آز: خواست. (9). همه نسخه بدلها: ندارد. 
.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: احمشهم. .)1١١(‏ همه نسخه بدلها: ارمصهم. .)1١١(‏ آطء آب: كدوهناكترء آج» لب» آل: كدوناكتر, آز: 
كروهناكتر» مش: كدودنانتر. صفحه : 87 رسول- عليه السّد.لام- كفت: بنشين. او بنشست. رسول- عليه السّلام- دكر باره اينكه 
سخن باز كفت. كس جواب نداد. هم او بر ياى خاست١1‏ و كفت: يا رسول اللّه؟ من معاونت كنم تو را بر اينكه كار. رسول- عليه 
السشلام- كفت: بنشين. بار سه ديكره؟) همين”) سخن باز كفت. كس بر نخاست«» هم او برخاست«4) و كفت: من موازرت كنم 
تو رايا رسول اللّه؟ رسول- عليه السّلام- كفت: بنشين يا على» فانّكك اخى و وصبى و وزيرى و وارثى و خليفتى من بعدى » بنشين 
كه تو برادر منى و وصى: منى و وزير منى و وارث منى و خليفت منى از يس من. قوم از آن جا برخاستند«2» و بر طريق استهزا ابو 
طالب را مى كفتند: ليهنئكك اليوم ان دخلت2737 فى دين إبن اخيكك فقد امّر ابنكك عليك. مباركك باد تو رااى ابو طالب كه در دين 
بسر برادرت رفتى تا يسرت را بر تو امير كرد. و اينكه خبر بيرون«8) آن كه در كتب اصحابان ماستء ثعلبى مفسّر امام اصحاب 
الحديث در تفسير خود بياورده است بر اينكه وجه؛ و اينكه حتجتى باشد هر كدام تمامتر. ابو هريره روايت كرد كه: جون اينكه آيت 
آمد» رسول- عليه السّلام- برخاست«4) و كفت: 03٠١‏ يا معشر قريش اشتروا انفسكم من اللّه لا [1] 

« غنى عنكم من الله شيئاء اى جماعت قريش؟ خويشتن را از خداى باز خريد كه من شما را از خداى [نكزيرائم جيزى. يا بنى عبد 
المطلبء يا بنى عبد منافء يا فاطمه بنت رسول اللّهء يا عتباس بن عبد المطلبء يا فته عمَهُ رسول اللّه لا اغنى عنكم من الله شيئاء 
هن شباو اعد 

0 هيج غنا نكنم» اكر از مال من جيزى خواهى بدهم شما راء اما كار شما با خداست از اينكه جا ساخته رويد. سعيد جبير روايت 
كرد از عبد الله عباس كه: جون خداى تعالى اينكه آيت فرستاد يي سي سيك ١‏ افيه لمك 
بدلهاء بجز آج: خواست. (). آج, لبء آل: سه بار ديكر. (*). 1طء آج, لبء آل: هم اينكه. [.....] 


(ع). آب» آزء آل مش: برنخواست. (0). آب» لي أ مش: برخواست. (2). آبء أ آجء لب» آل» مش: برخواستند. 000 اساس: 
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دخلء با توجه به آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (8). همه نسخه بدلها از. (9). آطء آبء لبء آزء مش: برخواست. .2١(‏ از 
آطء افزوده شد. .)١١(‏ اساس افتادكى دارد» با توجه به ديككر نسخه بدلهاء از آط افزوده شد. صفحه : 96 كه: و أنذر عَسْديرَتَككه 
الأويرن بمو ل ع فلك الع اكدسي كن عف ا سمو الراك باسيانكاء برعم عملاسن تواتقد با اويبو اق كاشراست دنه رسرلن را 
فرستادند١1)‏ تا بداند كه جه رسيد او را. رسول- عليه الّ.لام- كفت: يا بنى عبد المطلب يا بنى فهر؟ اكر جنان كه من خبر دهم كه 
در زير اينكه كوه لشكرى حاضر است و بر شما خواهد غارت كردن مرا به راست دارى! كفتند: آرى. كفت: اكنون [بدانى] 
«7”) كه من شما را مى ترسانم از عذابى سخت. ابو لهب كفت: تبا لكك» زيان باد تو را. ما را امروز همه روز براى اينكه خوانى77)؟ 
خداى تعالى به جواب بو لهب بفرستادد؟: تيت يدا أبى لَهَساِده وَ اخفض افك لعن افك مذ النؤمنيوه انكه رسول وا كفت: 
جانب خود نرم دار با آنان كه اتباع تواند از مؤمنان. و خفض الجناح؛ فرو نهادن بال باشدء و اينكه كنايت باشد از سهولت جانب. 
تان عض ركنه اك دوقو عاصبى قوند ركنن كدمن يزازع |ذ آن كد سماض كريو اعد واقوكن على القري التسبي وف كل كن ير 
خداى عزيز غالب كه جانب او را خلل نتوان كردنء و رحيم و بخشاينده است. الَّذى يراك جين تَقُو آنكه كه:8 بيند تو را آنكه 
كد برطيري: كسد مراد ان اسف كه تو رايد آانكه كقية داز وصوئ و كتسدةهراد اذااسث كداثر رايد دن تصدفاض كد 
كنى. و «قيام» كنايت كرد از افعال و تصرّفات او, [جنان كه] 
)0 كويند4): فلا-ن به اينكه كار قيام مىنمايد و فلا-ن به اينكه كار سعى م ىكندء. و معنى آن كه تعاطى اينكه كار م ىكند. و 
لمكي اع وق دا نوو تود ند 6 كولرق وتران جاجد اناعد الما #تعويض الانيث ع ميهد دين ل 
مى بيند دو نماز از حال به لصي ع يك د كحكت. 01 هينه تسلخه بد لهاة فر سكاف ليت 9ن اساسن* تددارد» از 
آطء افزوده شد. (”"). همه نسخه بدلها: مىخوانى. (6). همه نسخه بدلها: ابو لهب فرستاد. (). سوره مسد )١١١(‏ آيه »١‏ همه نسخه 
بدلها و تبه (2). همه نسخه بدلها: از آنجه شما مى كنى. [.....] 
(0. همه نسخه بدلها: آن كه. (4). اساس يا ء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء زايد مىنمود. صفحه : 768 حال يكك بار 
در قيام و يكك بار در ركوع ويكك بار در سجود. مجاهد كفت: كرديدن تودر سجله كنند كانى كه با تو نماز م ىكنند. مقاتل و 
كلبى كفتند: معن تشلب تو دن ماق جماعك با وس تماؤ ا قولى ذيكر آن ات كد عكرمه كت از حجد الله غدزناس كه معتى 
اث كداهى بيتد كردائيدح تو از يشت ببغاميرى ديكر بدايقث |بيغاميرى ديكر] 
61 تا أنكه كددبه يشت عبد الله رسيدى. واصحاب مابه اينكه آيت تمسكك كردند در آن كه يدران رسول- - عليه الس لام- مؤمن 
بودند» كه خداى كفت«0): : مى بينم كرديدن تو در يشت ساجدان. ِنَم هو السَّمِيعْء الع ليم» او شنوا و داناست همه مسموعات:«2 -١091[‏ 
ب] 
و معلومات را. قل أندُكُم عَلى من تَنرّله الاين خبر دهم شما را كه شياطين بر كه فروه0 آبند. تترّلهعَلى كُلء أفاكك أَثِيمء فرود 
لو بر 0 طليحه١١٠0.‏ يُلقُون ال » سمع قرو فككندند» 
يعنى دزديده از فريشتكان بشنوند يعنى شياطينء و مثله قوله تعالى: الامو سترّقء السّمعم7١١)‏ وَ إن الشَّياطِينَ ليُوحون: إلى أوليائهم:07 
وَ كترم كاذبُون] 
ولو الشعراء يتف عمد الغائوقه و شاعران را غاويان وجاهلةن نابعت كس عبد اللدعباس كنت: شياظين اند وابشان قر شباطين 
را تابعه شعرا مىخوانند, و اعتقاد كردهاند كه تلقين شعر شياطين مى كنند ايشان راء و هر كس را كه شيطان او در اينكه باب قويتر 
باشاد تصقر اوانهم باقن ال ايكدجا كنت شام اياوه شسة الى وك شامر من النقر شيطانه انف و شيطائى ذكر و سنب اراز 
اينكه شبهت بر ايشان از آن جاست كه ايشان را شعر كفته مى شود , بى رنج وانديشه بسيار آنجه ديكران مثل آن نتوانند كفتن به 


رنج و تكليف«7. ايشان مىيندارند كه آن شياطين تلقين مى كنند, انما آن به علمى ضرورى است از قبل خداى- عر وجل 
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ضع اك كفت دو شاعر در عهد رسول- عليه السّلام- با يكديكر خصومت كردند؛ يكديكر را هجا كردند: يكى از انصار بود و 
يكى از قومى ديككر. وهر يكى را جماعتى در قفا ايستادند و معاونت مىكردند, خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. صادق0)- عليه 
الب لام- كفت مراد شاعران كفًارند جون: عبد الله بن الرّبعرى» و هبيرة بن ابى وهب. و مسافع بن عبد منافء و عمرو بن عبد الله 
الجمحى. و امبَهُ بن ابى الصّلت كه ايشان رسول را- عليه السّلام- هجو كردند و مردم در دنبال ايشان فتادندى00) به وقت انشاد اينكه 
اشعار. ابو عصيف«*# روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: من احدث هجاء فى الاسلام فاقطعوا لسانه» هر كه در اسلام 
عبجاى احداث كند زبائش يوق سعيد خير كفت از عبد الله عباس >ه: جون زسول- عليه التتلام - مكه بككقاد» ابليس ثالهاى كرد و 
نعرهداى زد سخت. اصحاب او بر او مجتمع شدند كفتند07: جه بوده)! كفت: يس از امروز طمع ملداوسد كة كفن راشؤتى بوذيو 
كن در عرب اشغر لح ا ا ب تحط( السافى »و هادان زا وهارياة راسافاكة باترك يه 
نسخه بدلها و معنى أيه تصحيح شد. (5). آط: ندارد. ("؟). همه نسخه بدلها: كل (؟). مش: حضرت امام جعفر صادق. (0). همه 
نسخه بدلها: ايستادندى. (28). جاب شعرانى (8/ 2"2894): ابو عطيف. (/07). مش او را كه. (6). مش كه نعره و فريادى از سوز درون بر 
آوردى. صفحه : 791 و نوحه منتشر كنى. آنككه وصف١١)‏ شاعران كرد كفت: أ لم تر أَنْهُم فى كله واد يَهِيمونه و أَنّهُم يَقُولُونء ما لا 
يَفعلون» نبينى كه ايشان در هر وادى سر در نهند! يقال: هام على وجهه اذا جاز و سار على غير قصدء سردرليلة در«» راه و بى راه 
مىرود. عبد اللمه عتّ.اس كفت: معنى آن است كه در هر لغوى خوض كنند. و «هيم در وادى» كنايت است از آن كه در هر 
طريقتى*» خوض كنند از انواع شعر جون: مدح و هجو و غزل و وصف و تشبيه و مبالغتء و اينكه قول مجاهد است. قتاده كفت: 
قومى را به باطل مدح كنند و كروهى را به ناواجب شتم كنند و جيزهايى1) كويند كه ندانند. آنككه استثئنا كرد از ايشان شاعران 
مؤمنان راء كفت: إِلَاالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتبِ كفت: الا آنان كه مؤمن باشند و عمل صالح كنند و ذكر خداى بسيار كتند [و 
انتقام كشند از] 

«0) كروهى كه بر ايشان ظلم كرده باشندء يعنى اكر كسى ايشان را هجو كرده باشد2) جواب دهند«7 از آن كه: الشر بالشّر و 
البادى اظلمء و منه قوله- عليه الم لام:48) المسبّان١‏ ما قالا فعلى البادى ما لم يعتده المظلوم » كفت: اينكه دو دشنام دهنده هر جه 
كويند وبال آن» آن راست١١٠‏ كه ابتدا كند مادام تا مظلوم از حدّ بنروده١١)»‏ و ابو العيناء بر اينكه منهاج كفت اينكه بيتها- شعر: اذا 


[أنا] 

0 لم امدح على الخير اهله و لم017 الم الجنس0150 اللثيم المذمّما ففيم عرق 0180 الحر و الكت باسعه و شوة لى الله المسامع و 
الفما [١871٠-ر]‏ 

و إبن الرُومى هم اينكه معنى مراعات كرد در اينكه بيتها كه كفت- شعر: ا 003 


همه نسخه بدلها آن. (7). همه نسخه بدلها: بر. (؟). همه نسخه بدلها: طريقى. (©). 1ط: جيزء آبء آج» لبء آزء آل» مش: جيزى» 
مه: جيزها. -١7(‏ 08). اساس: ندارد» از 1طء افزوده شد. [.....] 

(©). آطء آبء آزء مش: كرده بود. (/0. آج, لبء آل: دادند. (8). جاب شعرانى: المتسابّان. (9). مش: يتعد. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: 
وبال بر آن است. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز مش: بنبرد» مش: نببرد. (17). اساس: فلم» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء 
تصحيح شد. (15). جاب شعرانى (8/ :)0/١‏ النكس. (15). اساس: عدوتء به قياس با نسخه آط و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
صفحه : 68" و ما الحقد الا توأم الشّكر فى الفتى و بعض السَجايا ينتسبن الى بعض فحيث ترى حقدا على [ذى] 

١١‏ اساءة فثم” ترى شكرا لذى حسن القرض اذ« الارض اد [ت] 

«*" ريع ما انت زارع من البذر فيها فهى ناهيكك من ارض و از محدّثان يكى اينكه معنى بر كرفت و به معنى كرده5- شعر: فدونكك 
فاحسن«84) ما استحسنت و اعلم بانّى ما ظلمتكك فى الحساب أَوؤْدّى ريع بذركك لا تلمنى:* لانّى قد خلقت من التّراب و در خبر است 
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كه: كعب بن زهير بن | [بى] 

00 سلمى بيتى جند كفت در مرثيت اهل بدر و در آن جا تعريضى87 كرد به رسولء و كافر بود اينكه وقتء و او را برادرى مسلمان 
بود. اينكه بيتها به سمع رسول رسيد, رسول- عليه السّلام- خون او هدر كرد. برادرش كس فرستاد به او و كفت: جان خود درياب 
كه رسول خداى خون تو هدر كرد هر كجا كه تو را بينند بكشندء و لكن رسول مردى كريم استء برخيز واو را مدحى بككودة) و 
ثناى و توبه كن و ايمان آر كه كمان آن١٠03‏ است كه قبول كند. او ايتكه قصيده بككفت- شعر: بانت سعاد فقلبى اليوم مبتول متيم 
عندها لم يفد مكبول0١1)‏ و در آن جا كويد: انبئت377 ان رسول الله اوعدنى و العفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الى 
اعطاكك نافلة ال فرقان فيه مواعيظ:1) و تفصيل لا تأخذئْى0157 باقوال الوشاةً و لم اذنب وان كثرت عنّى الاقاويل 2575778 
سظغ لط ظط#طط- (لال # 9). اساس: ندارد»ء از آطء افزوده شد. (). اساس: اذاء به قياس با نسخه آ3ط» تصحيح شد. 
(؟). همه نسخه بدلها: و كفت. (2). كذا در اساس و همه نسخه بدلها: جاب شعرانى (8/ 1:0"): حسن. (6). اساس: ما تلمنى» آطء 
آبء لبء آزء مش: لا يلمنى» به قياس با آج تصحيح شد. [.....] 

(8). آبء لبء آزء آل» مش: تعريض. (4). همه نسخه بدلها و بيا. .)3١(‏ همه نسخه بدلها: جنان. .)١1(‏ اساس: لم يفسد معلول؛ همه 
نسخه بدلها: بعد معلول» به قياس با جاب شعرانى »)737/١/8(‏ تفسير قرطبى (151//11) و لسان (ماده كبل) تصحيح شد. .)١١(‏ اساس: 
نبئت» به قياس با جاب شعرانى (8/ 077/١‏ تصحيح شد. (17). كذا در همه نسخدهاء جاب شعرانى (8/ :)077/١‏ مواعيد. (1). اساس: لاا 
تؤاخذنىء با توه به آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. صفحه : 89" لقد اقوم مقاما لو يقوم1 به ارى و اسمع ما لو« يسمع 
الفيل لظل: يسعده”» الّا ان يكون له من الرّسول باذن الله تنويل حتّى وضعت يمينى لا انازعه فى كض هذى نقمات قيله القيل و فيها: إن 
االإسول اسيك ينتضاء مهد من سيوف الله مسساول فى فية من قري قال :قاثله:* ببطن مكة لثما اسلموا زولوا ؤالوا قما زال. انكاس .و 
لا كشف يوم اللقاء و لا ميل معازيل شم العرانين ابطال لبوسهم من نسج داود فى الهيجا سرابيل و بيامد و به در سراى رسول آمد و 
در بزد. رسول- عليه السّلام- كفت: كيست! كفت: مستأمن يا رسول اللّهه زنهار خواهى است يا رسول الله. كفت: در آى. كفت: | 
أدخل«04 آمناء ايمن در آيم! كفت: ادخل آمنا و لو أنك كعب بن زهير» [در آى واكر همه كعب بن زهيرى] 

«5. او در آمد و كفت: [ يا رسول الله من كعب زهيرم] 

» و انا اشهد ان لا-اله الَا اللّه و أنَك رسول الله. آنكه با رسول به مسجد آمدء كفت: يا رسول اللّه؟ قصيدهاى دارم در مدح تو 
مى خواهم تا بر80) ملأ مهاجر و انصار برخوانم. كفت: بيار. او قصيده برخواند. رسول- عليه السّ.لام- ازاو خشنود شد واو را عفو 
كز ابو الكسن البراد كنك جرت امكه ابت رود اسسيخيد الله ووانه و كنت بن مالكه وسفانين قابة يكن :رسول امدتد 
كريان» و كفتند: يا رسول اللّه؟ خداى تعالى در حقء شاعران [اينكه] 

كفت و ما شاعريم. رسول- عليه الشلام- كفت: آيت١١٠3‏ تمام برخوانى: إلا الَّذِينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصَالِحاتَبٍ الى قوله: من بَعَدٍ ما 
طلقواة بشم لخر دقلو رسول عله النتاذم- سفاة اكد را كلت نورت روز عدي انتبعها غو لذ شمر د 
شغ..غعمغمدطغطغغغ سس (20). اساس: اقوم» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (؟). اساس: لم, به قياس با نسخه آط» تصحيح 
شد. (”). همه نسخه بدلها: برعد. (©). جاب شعرانى (8/ :)/١‏ قائلم. (5). آج؛ لبء؛ آل: ادخل. (9- /- #). اساس: ندارد» از آطء 
الدوكة فيك 00 بعية تيه ود لمات دون [ن] 

.)0١0(‏ همه نسخه بدلها: آيات. صفحه : "17١‏ يناديهم يوم الغدير نبتّهم بخمءو اسمع بالتبى7١)‏ مناديا- الابيات. لا زلت مؤرّردا بروح 
القدس ما نصرتنا بلسانكك, تو مؤيدى به روح القدس مادام تا ما را به زبان نصرت مى كنى. ابو هريره كفت: يكك روز حسّان در 
مسجد رسول شعر مىخواند» عمر خطاب بككذشت و به خشم در او نكريد. حسشان كفت: جه مى نكرى, من اينكه جا شعر- خواندم و 


بهتر از تو حاضر بود» يعنى رسول- عليه السّ.لام. او0؟» كفت: يا با هريره به خداى بر تو شنيدى كه رسول مرا كفت و عبد الله 
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رواحه راو كعب بن مالكك را اللّهماتردهم بروح القدس! كفت: نعم. ودر خبر است كه: جون مشركان رسول را هجو كردندء 
رسول- عليه الشّ.لام- صحابه را كفت: ما منع الذين نصروا رسول الله بسيوفهم أن ينصروه بلسانه. اينكه سه كس كفتند: يا رسول 
اللّه؟ ما اينكه كار كفايت كنيم. رسول- عليه السّلام- كفت: اهجوهم و روح القدس معكم. و در خبر است كه جون دعبل على 
خزاعى اينكه -١80[‏ ب] 

قصيده بر رضا خواند«) كه در مدح او كفته است- شعر: مدارس ايات خلت من تلاوة و منزل وحى مقفر العرصات جون به ذكر 
صاحب الزّمان- عليه السشلام- رسيد آن جا مىكويد:00- شعر: خروج امام لا محال خارج يقوم على اسم اللّه و البركات كفت: نفث 
بها روح القدس على لسانك. و عل الّذِينَ ظَلْمُوا أىه مُنَقَلبِِيَنقَِبُونَه و ظالمان بدانند كه به جه جاى بازكشتن باز كردند«6. و 
«منقلب»» محتمل است موضع انقلاب را و نيز مصدر را كه انقلاب باشد. يعنى كه بدانند كه جككونه باز كردند. و عبد الله عباس 
خواند: اى سس (9). همه تسخه بدلها: بالّسول. (؟). همه نسخه بدلها: آنككه. ("). آطء 
آبء آج. آز لب: بو هريره» آل: يا ابو هريره. (؟). مش صلوات الله و سلامه عليه. (2). آط» آج. لب,. آل» مش: آن جا كفت» آب» 
آز: آن جا كه كفت. (6). همه نسخه بدلها: باز كرديدند. (/). آط: و مرء آبء آج, لبء آزء آل» مش: واهر. صفحه : 1١‏ منفات 
ينفلتون. كه كجا بجهند و حكونه بجهندء, من الانفلات به «فا» و «تا». و در قراءت اهل البيت آمد: وَمَعِعلَم الَّذِينَ ظَلْمُوا آل محمّد» 
أى» مُتقَلَب يَنقِّيُونه و اينكه هر دو قراءت شاد است. و قوله: «اى»؛ منصوب است به «ينقلبون»» و منصوب نيست به «سيعلم»» براى آن 
كه استفهام را صدر كلام بود فعلى كه يش او بود در او عمل نكند. و مورد آيت تهديد و وعيد است جمله ظالمان راء و حمل آايت 
بر عموم كردن١3‏ اوليتر باشد- و الله اعلم. تمت المجلّدةُ الرَابعهُ عشرة و تتلوها بعد ذلكك فى الخامسة عشرة سورة التَمل ان شاء اللّه 
تعالى -١81[‏ ر] 

: سس سس (1). همه نسخه بدلها: حمل آيت كردن بر عموم. .)١(‏ همه نسخه بدلها: حمل 


جلدة١‏ 
[جلد يانزدهم] 
سورة الثمل 


بدان كه اينكه سورث مكى اسث ذر قول قتاده و مجاهد» ودر او ناسخ و منسوخ نيست. 

و نود وسه آيت است در عدد كوفيان» و جهار در عدد بصريانء و ينج در مدنيان. و هزار و صد و جهل و نه كلمت استء و جهار 
هزار و هفتصد١١)‏ و نود ونه حرف است. 

و روايت است از زر حبيش از ابى كعب كه؛ رسول- عليه السّلام- كفت: 

هر كه او سورت طس سليمان برخواند» خداى تعالى او را ده حسنه بنويسد به عدد هر كس كه به سليمان«2). ايمان داشت(” و به 
هود و شعيب و صالح و ابراهيم:؟" و به عدد آنان كه به ايشان كافر شدند و روز قيامت از كور برخيزد و مى كويد:0): لا اله انا 
اللدرس] 
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و7 


[سوره النمل (/71): آيات ١‏ قا ع1] 


[اشاره] 


بسم الله الحمن الوَّحِيم 

طس تلكثه آياته القُرآن و كتاب مُبينِ )١(‏ مُدىءوَ بُشرى لِلمُؤمنينَ (7) الَّذِين يُقِيمُونه الصّلاةٌ و يُوتُون الرّكادً وََهُم بِالآخِرَةٍ هُم يُوقِنُون 
(7) إنهالّذِين لا يؤمنُون بالآخِرؤ زَيْنا لَهُم أعمالهُم قَهُمٍ تر 

أوليكك الّذِين لهُم شوء العذاب و هُم فى الآخرَة شمبالأخص رون (0) وَ إنّكثه لَتلََى القُرآن مِن لَدّن حكيم عَلِيمٍ (©) إذ قال مُوسى لأَهِلهِ 
إن آنستهناراً سَآتِيكم ينها بحر أو انكر تهاب فس لعذكم معان( لت حدافةا نُودٍى أن بُورك من فِى النَارِ وَ مَن حولّها و 
ككف للد نالعال اناما ترس لدأ الله العَِيزٌ الحكيم:(8) 

أق غصاكك كلما رآها ته ئها جد ولى مدي روم عقب با موسى لا خف إِْى لا يخاف ده الفرسُون ٠ ١‏ إلآ من ظَلَم” ثم 

بَذَّل حسناً بَعدَ سُوءٍ فَإنَى غَفُورٌ ٌ رَجِيمه(١1)‏ و أدخل يَدّككء فى جيبككء تَخرّج بَيضاءً من غير سُوءٍ فى تسع آيات إلى فرحون و قومه إِنّهُم 
كانُوا قُوماً فاسقِين" )0١(‏ قَلَمَا جاءتهُم آياتّنا مبِصِرَةٌ قالُوا هذا سِحرٌ مين (1) و حَحَدُوا بها و استَيقتتها أَنفْسَهُم ظلماً وَ ًا فانظر كيفه 


كان عاقبَةٌ الْمُفسِدِين (18) 
(ل) 
[قرجمه] 


به نام خداى مهربان بخشاينده 

اينكه آيات قرآن و كتابى است 

.)١(‏ آبء لبء» آزء آل» مش: هفصد. 

اهن معام 

(0). آجء لبء آل: داده است. 

(6) آجء اليه آل ابراهيم (1) 

(0). مش: برخيزند مى كويند. [.....] 

(8). آبء آزء مش محمد رسول الله آج, لبء آل و محمد رسول الله وعلى ولى اللّه. 
(0). اساس: از آغاز تا بدين جا افتادكَى دارد» از آج افزوده شد. 


(8. اساس با خطى متفاوت از متن افزوده: سوكند بدين حروف معجم و يعنى به يارى خداى. 


صفحه : ” 


هويدا كننده2١).‏ 
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راه نمودن است«5) و مدُدكان مؤمنان را. 

آنان كه به ياى دارند نماز را و بدهند زكات را و ايشان بدان جهان بى كمانان باشند). 

بدرستى كه آنان كه نه آوردنده6» ايمان بدان جهانء بياراستيم ابكاة را كردارهاى ابشاة هين انان در كمراعى وير كدت 
مى كرد ند١8).‏ 

ايشاناند آنان كه ايشان راست بدى عذاب و ايشان اندر آن جهان باشند زيانكاران27). 


[121.اب] 


و بدرستى كه به تويا محمد فرو مىآورند قرآن27 از نزديكك خداى محكم كار با حكمت دانا. 

جون كفت موسى- عليه السّلام- اهل خود را بدرستى كه من ديدم آتشىء زود بود كه آرم80) شما را از آن خبرى يا آرم:4) شما را 
يارداى تش فرا كرفته تا مكر شما كرم شويد. 

يس حون آمد موسى به آن روشنايى«١٠23‏ آواز دادند كه بركت باد بر آن كه اندر جنين آتش استء و آن كه كرداكرد آن است و 


ياكاد١١)‏ خداى يروردكار جهانيان. 


اى موسى بدرستى كه منم خداى 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: كتابى روشن. 

(). آطء آجء لب» آل: بيانى استء» آبء مش: راه نمودنى است. 

(). آطء آب» آج. لبء آل: به آخرت يقين دارند» مش: به آخرت ايشان يقين دانند كاناند. 

(6). آطء آخ, لبء آل: ايمان نيارند» آب» مش: ايمان ندارند. 

(0). آط: ايشان سر در نهادهاند. 

(©). آطء آج.ء لبء آل: زيانكارتر باشند. 

(0). آطء آج.ء لبء آل: تو را تلقين مى كنند قرآن» آب» مش: بدرستى كه يبيش تو مىآرند قرآن را. 
(8-9. آطء آبء آج. لبء آل» مش: بيارم. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 


010 اط آجء لنة آل منزه سيت آب. مش: ياكك و منزه اسث. 


صفحه : ؟ 

بىهمتاى با حكمت١١).‏ 

و بيفكن عصاى خود رايس حون بديد آن را كه مىجنبيد كويى١؟)‏ كه آن مارى بزركك است«”اء برككشت موسى يشت دهنده و 
باز يس ننككريست67» اى موسى مترس بدرستى كه نترسد00) نزديكك من يبغامبران. 

مكر آن كه ستم كند يس بدل كند2) نيكوى يس از بدى» يس بدرستى كه من آمرزنده و بخشايندهام. 

ودر آور(لا» دست خود«6 در كريبان خود تا بيرون آيد سبيد نورانى جز بدى١4)‏ در نه نشانهها؛١٠)‏ سوى فرعون و قوم او بدرستى 
كه ايشان بودند كروهى از فرمان بيرون شوندكان. 


يس حون آمد به ايشان نشانههاى ما هويدا١١١)‏ كفتند اينكه جادوى است هويدا و روشن. 
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وانكار كردند آن راو يقين دانستند آن را به دلها ستمكارى7؟17) و بزركوارى كردنى17) يس بنكر كه جككونه بود سر انجام 
تباهكاران؟5١).‏ 

06 [ همه نسخه بدلهاء بجز آز: محكم كار.‎ .)١( 

(0). آطء آب» مش: ينداشتى. 

(. آط: مارى است. آب» مش: مارى خرد است» آجء لبء آل: مارى خفيف بود. 

(©). آط: و بازيس بايستاد» آب: و يس نمىايستد: آج» لب: و باز يس رجوع نكرد. 
(0. آجء لب؛ آل: نمى ترسند. 

(©). مش: بدل كرد. 

0». آطء آبء لب: در آر. 

(6. آجء لبء آل: تو را. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز آزء مش: بى بدى. 

( اطي ليه التمعية اومس ؛ آي 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آز: روشن. 

.)0١(‏ آطء آج. لبء آل: به تنهاى ايشان به ستم» آب» مش: نفسهاى ايشان از روى ظلم. 
(19). مش: تكثر. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها قوله تعالى. 


صفحه : ؟ 

طسء» يب ش١١‏ از اينكه بيان كرديم اختلاف اقوال مفسشران در مثل اينكه حروف. 

عبد الله عباس كفت: طس نامى است از نامهاى خداى تعالىء به اينكه نام قسم كرد كه اينكه آيات كه در اينكه قرآن هست آيات 
كتابى است روشن. و كفتهايم كه: 

«ابان» هم لازم است و هم متعدّى» يس «مبين» هم ظاهر باشد و هم بيان كننده. 

و كفتهاند؟): «طا» از لطئف است و «سين» از سميع. و اهل اشارت كفتند: 

اينكه كلمه اشارت است الى طهارةٌ سرّ المحب. 

هّدىءو بُشرى لِلِمُوْمِنِينَ» دو معنى را محتمل است: يكى بيان» و ديكر لطف و بشارت و مده« مؤمنان. و محلاو نصب است بر 
حالء و شايد كه رفع باشد بر خبر مبتداى محذوف. 

آنكه وصف كرد اينكه«ع» مؤمنان را كفت: آنان كه نماز به ياى دارند» و زكات مال بدهندء و به آخرت ايمان دارند و موقن80) 
باشند» و علم يقين بود ايشان را. 

آنككه كفت: آنان كه [به قيامت ايمان ندارند» ما] 

2 مزيّن بكرديم ايشان را اعمال ايشان. در اينكه -١85[‏ ب] 

دو قول كفتند: يكى آن كه اعمالى كه ايشان را فرمودهاند از ايمان و عمل صالح براى ايشان مزيّن بكرديم. از امر و نهى و ترغيب و 
ترهيب و وعد و وعيدء واينكه اعمال270 براى آن به ايشان حواله كرد كه ايشان را فرمودهاند و كار ايشان است اكر جه كار 
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نبستهاند» ايشان متحّراند و عمه به آن كه نكردهاند و از آن برفتهاند» و اينكه قول حسن است و جتائى. 

وجه ديكر آن است كه: ما ايشان را مزيّن بكرديم از اعمال قبيح كه ايشان مى كردند به خلق شهوت آن در ايشان بر سبيل امتحان و 
تشديد تكليفء و لكن ايشان غافل و متحيراند از آن كه اينكه معنى انديشه كنند و دريابند«6. و العمه. التحيّر. 
آنككه كفت: جزاى ايشان آن است كه ايشان را عذاب بد باشد از عقاب دوزخ» 

].....[ همه نسخه بدلها: بيشتر.‎ .)١( 

(0). آج. لبء» آل: كفتند. 

(). آل: مجده. 

(©). همه نسخه بدلها: آن. 

(0). آب: مؤمن. 

(©). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها را. 


(6). همه نسخه بدلها: فرمايند. 


صفحه : 6 

و الام متواتر لا الى انقطاع١١"»‏ و ايشان در قيامت زيانكارتر باشندء و اوليتره؟» آن بود كه اينكه افعل بر فاع ل حمل كنند» اى 
الخاسرون» كما قال: وَ هُوَ أهوّن عَلّيهه؟؛إذ قالء مُوسى لأَهِلِ جون كفت موسىء يعنى ياد كن اى محمد جون كفت موسى اهلش را 
و آنان را كه با او بودند» جون از نزديكك شعيب بازكشت و در آن بيابان حاضر؛؟17» آمد و اهل او حامله بود» و شبى تاريكك بود» و 
زن را درد زادن كرفتء ابرى سياه برآمد و رعد غَرّيدن كرفت» و كوسيندان037 برميدند و باران مىباريد. 

موسى- عليه الس لام- سنكك و آهن برداشت تا١15)‏ آتش زند. جندان كه جهد«10) كرد هيج آتش فرو«12) نيامد» تش زنه از 
دست بينداخت. از سنكك و آهن آواز آمد كه آتش در ما نه از بازداشتكان:7١)‏ تو استء ما جز به فرمان بند از آتش بر نداريم. او 
فرو ماند. 

.)١(‏ جاب شعرانى: متواتره لا الى الانقطاع. 

(؟). همه نسخه بدلها: اولى. 

("). اساس: فعل» به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلها و معنى عبارت» تصحيح شد. 

(6). سوره روم (00 آيه ا 

(9- 8). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(©). آب: الركبات. 

(0). همه نسخه بدلها: است. [.....] 

(8). همه نسخه بدلها و لقّنته فتلقَى. 

.)3١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: تا بر تو. 
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.)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(35). آجء لبء آل: كوسفندان. 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مش: آهن داشت تاء مش: و آهنى كه داشت بيرون كرد كه. 
(15). آجء لبء آل: جهار. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آل: بيرون. 

110 آبسه اوسمقن: باز كذاشكان: 


صفحه : 8 

ساعتق تكاه ع ى كرد ازادور اتش كداة جافي كو ظري هر اترادة برو ان الور سَآتيكم منها بح تا من بروم و 
خبرى از آن آتش بيارم, يا يارداى آتش بيارم. 

كوفيان خواندند: بشهاب قبسربه تنوين بر بدل» و يعقوب همجنين خواند. و باقى قرّاء به اضافت خواند [ند] 

«): «بشهاب قبس»» اى بشعلةٌ نار و «شهاب» [تشى باشد حون عمودىء واز اينكه جا كويند: «شهاب»» ستارهاى را كه كشيده 


شود.29). و «قبس».» يارهاى اتش باشدء. قال: 


فى كفّه صعدةٌ مثقفة فيها سئان كشعلةٌ القبس 

نلك طون همادا شما كزم فر يناو 

لما جاةهاء جون موسى- عليه السّلام- بنزديكك«» آتش رسيده آتشى ديد بر سر درختى سبز كه آن درخت را و بركك را 
لم سوكمت وير كفاسيق اناو كهرذة نم قدو خهب ذاشكه» اسك كر تا آانشن كرف اتشن السر درضك بعدين 1ه ذرعت آمك 
جون به زير درخت آمد. تش با سر درخت رفت«#7. موسى- عليه السّلام- از آن حال درماند70» از ميانه«8) آتش ندا آمد كه: أن 
بُوركك من فِى النَارِ وَ من حَولّهاء الى قوله: 

أن الله العَرِيرٌ الحكيم» بركت4) كناد آن را كه در آتش است. 

عبد الله عتّاس كفت و حسن و سعيد جبير: معنى «نار»» نور استء و در لغت اصل هر دو از يكك بناست من باب فعل و فعل باتّفاق 
المعنى« 223١‏ و مراد به «من» خداى است١١01-‏ جلء جلا-له- نه به معنى مكان و جهت و حيّز» بل به معنى علم و حفظء و به معنى آن 
كه موسى را«؟17) آن جاى ندا كرد و كلام خود كه حكايت او اينكه است كه: 
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(). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(). آطء آبء آز» مش: مى شود. 

(6). همه نسخه بدلها: بنزد. 

(0). آل: بربن» آجء لب: بر اينكه. [.....] 

(©). آزء آل: آمد. 

(00. همه نسخه بدلها: فرو ماند. 


(6). همه نسخه بدلها: در ميانه از ميان. 
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(8). آطء آبء» آجء أ مش: بر كت 
.)٠١(‏ همه نسخه بدلها: معنى. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها و معنى «بوركك)» قدس است و منزه است آن كه در اينكه نور است يعنى خداى. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مش از. 


صفحه : لا 

بُوركك مَن [فى] 

١‏ بُورككه من فِى النَار وَ مَن حولّها. 

بعضى د كر كفتند: در كلام محذوفى استء و تقدير آن كه: بورك من فى النّار قدرته«7١)‏ و سلطانه و آياته«"13). و اينكه تأويل اكْر 
جه در كلام دلبلى 0181 نيست بر ايتكه ميحذوق جو ادله غقل دليل كرده اس بر آن كد اورا تغالى جاى .و مكان:ة 01 تست واو 
متعالى استء به دليل عقل اينكه تأويل توان كردن. 

بعضى دكر كفتند: بُوركك من فِى الْنَار اى بوركك من فى طلب النَاره يعنى موسى - عليه السّ.لام» و مثله قوله12): فلان ورد الماء» و 
اكر جه در ميان آب نبود» و منه 

.)١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آطء از قرآن مجيد افزوده شد. 

(؟). همه نسخه بدلها كعب. 

(9). همه نسخه بدلها ما. 

(؟). مش: ساعير. 

(0). همه نسخه بدلها: قاران. 

(ع). و كلم 

(14-): زو مسن : ساغير: [:...] 

(48-9). آجء لبء آل: قارون. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء برخواند» اساس وء با توججه به ضبط ديكر نسخه بدلها تشخيص داده شد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: بقدرته. 

(1). اساس: تأويله» با توه به فحواى عبارت و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها: دليل. 

(10). آطء آب: جايى و مكانى. 


(018). آطء آزء مش: قولهم» ديككر نسخه بدلها: ندارد؛ اينكه تعبير معمولا بيش از آيات قر نى به كار مىرود. 
صفحه : / 
تلكو لها ورداماة مَديّن١1١0‏ فَمِنَهُم من يَمشِى عَلى بَطنْاع» مَن فِى النَارِِ محل او رفع است باسناد الفعل اليه» يقال: بوركك زيد و فيه و 


له«ه» و عليه» قال الشّاعر: 


فبوركت 'مولودا وايووكة تاشعارء ومووكة عند الشيي اذ انث اشبب و فى عزلهاء و انان كه يراد 01 انس بودند. خلااف 
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نيست١)‏ ميان مفسّ ران كه مراد به اينان فريشتكانند كه بر آتش موكل باشند. و شربحان. الله رَبهالعالميةه ومنرّه است خداى كه 
خداوند9«2) جهانيان است. 

يا مو سس نّم نا اللغيا موسي #اثقيه ابنكه هارا فبنير شآن و كان كويكده عق ان الذأن انا الله شأنا و كار اذاابنت كدمق كتداي 
عزيز وعالم و محكم كارم, نحو قولهم: انه زيد منطلق» يعنى ان الامر و الشأن زيد منطلق, و اينكه براى تنبيه كويند 3٠١‏ و تقرير معنى 
در نفس مخاطب. 

آنكه كفت: و ألق عصاكك» هم از جمله كلام خداى اسث كه با موسى 
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(؟). اساس من» كه با توججه به فحواى عبارت و نسخه بدلها زائد به نظر رسيد. 

اليه الاو كه 

(6). سوره نور (55) آيه 80. 

(0). اساس: زيد فيه و قوله با توجه به اتفاق نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9©). همه نسخه بدلها: ماشيا. 

0ل آج السش: برافق: [.-.] 

(6). همه نسخه بدلها در. 

(9). همه نسخه بدلها: خدايى كه خداى. 


)0 ). آجء لل؛ آآل: رد 


صفحه : 14 

- عليه السّ.لام- كفت: بيفكن عصات. يس از اينكه در كلام محذوفى هستء و آن اينكه است: فالقيها فصارت حية» موسى- عليه 
البّ.لام- عصا بينداخت مارى كشت. اكر كويند جه؛١)‏ حكمت بود در آن جايكاه؛؟) عصاى موسى مار كردن0”, و اينكهد» جا 
موسى دعوت نمى كرد و كس حاضر نبود كه آن معجزهه) بديدى! كوييم جواب از اينكه آن است كه: موسى- عليه السَلام- كلامى 
شنيد از جمادىء قطع كرد كه آن كلام آدميان نيستء اما روا داشت كه كلام بعضى فريشتكان يا جنيان استء نتوانست دانستن«©) 
كه آن كلام خداى است27) تعالى. اينكه علم» معجز با آن مقرون كرد تا معلوم شد كه اينكه كلام» كلام آن(6) است كه اينكه:4) 
فعل خارق عادت فعل اوست. 

جوابى ديكر اينكه كفتند كه: خداى خواست تا موسى- عليه السّ.لام- مستأنس شود به آن تا جون بيش فرعون اينكه معجز نمايد او 
را خبر« 23١‏ باشد از آن و خايف نشود از آن. 

قلَمَا رّآها تئر جون موسى- عليه السّلام- عصا ديد كه مارى شده بود» مهين0١1)‏ و متحرّكك و به نشاط مى تاختء وَلَّى مُدبرأ يشت 
بر كرد و بككريخت از آن. 

اكر كويند در اينكه آيت كفت: كأنها جَانك و «جان» مارى باشد١؟1)‏ كوجكك و سبكرو باشد -١81[‏ ب] 

»ودر دكرآيت كفت: فإذا هىء تُعبان” مُبِي 17 قواريرًا*افيه تعالى فيه تعالى؛ آبككينهاى از سيم«/, و آبككينه از سيم نباشد» يعنى فى 
صفاء:4) القوارير و رقتها«١٠3»‏ و فى بياض الفضة و قوتها. وَلَى مُدِيرا نصب آن بر حال است. و لَم يُعَقَّبِء اى و لم يرجع على عقبه» 


و باز يس نيامد. 
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قتاده كفت: و لم يلتفت» باز يس١١١»‏ ننككريست. خداى تعالى كفت: لا تَحَْء مترس كه ييغامبران بنزديكك من نترسند» و ترس 
موسى- عليه السَلام- نه از شككه بود» از طباع١؟1»‏ بشريّت بودء و هول منظر آن كار و غرابت آن١15).‏ 

إِلَا مَن ظَلّم إِلَا آن كه ظلم كرده بود. علما در اينكه استثنا خلاف كردند. حسن و إبن جريج كفتند: استثناى متّصل استء و مراد به 
اينكه ظالم موسى است- عليه السّ.لام- و ظلم او قتل قبطى بود و آن كه او معترف شد به آن كه: رَسِ إِنّى ظَلّمتهئُفيى 05 ثم بَدّله 
حُسناً بَعدّ سُوءِه بيس نيكويى بدل كند به بدى180» يعنى توبه كند جنان كه موسى- عليه السّلام- كرد از قتل قبطى؛ و اينكه وجهى 
است كه جز متأول نتوان كفتن» جه هم ظلم و هم توبه را در حق: ييغامبران- عليهم السّد.لام- تأويل بايدء و بر اينكه وجه در كلاسم 
محذوفى باشد. و هو من ظلم«017) منهم ثم بدل حسنا بعد سوء. قَإِنَىء براى اينكه «فا» 

شي سكيد لها لات 

(. لب مش: خورد. 

(؟). همه نسخه بدلها: سبكك. 

(ع). اط: ازدها. 

(0). همه نسخه بدلها: صفت. 

(©). همه نسخه بدلها: قواريرا. 

(0). سوره انسان (0/2) آيه 18. 

(8). همه نسخه بدلها: عبارت «آبككينهاى از سيم» را ندارد. 

(9). همه نسخه بدلها: صفة. 

.20١0(‏ آطء آجء لبء آل: رقبهاء جاب شعرانى: بريقها. 

.)1١(‏ آطء آبء آج. لب: بااو. 

1 أنه آآزةطبايع: 

1 شي كويد لبائقيا مق | نسي ] 

.58 سوره نمل (37؟) آيه‎ .)١5( 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها: مستقصاتر. 

لوال أ اليه يس بلع 

10). از مش: اظلم. 


١١ : صفحه‎ 

آورد كه مىبايد تا آن جواب١١)‏ شرط باشدء و «من» در اينكه وجه موصوله است نه جزاى. 

بعضى ديكر كفتند: «الَناا به معنى «واو» عطف استء و المعنى و من ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فانّى. و «من» در اينكه وجه جزاى 
باشدء و مثله قول الشّاعر: 


و كلاخ مفارقه أخوه لعمر أبيكك الا الفرقدان 
اى و الفرقدان» واينكه هر دو وجه متعتد.ف است. و وجه نيكو در آيت آن است كه: «الَّما استثناى منقطع است به معنى لكنء و 
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المعنى [لكن] 

من ظلم ثم. بدّل حسنا بعد سوء فانّى. و «من» در اينكه وجه جزاى باشد, و اينكه وجهى است نيكو و كلام إبا] 

0 او بر ظاهر مانده است» و كفت: و لكن هر آن كس كه او ظلم كندء آنككه بدل كند بدى را به نيكى و كناه را به توبه» من او را 
بيامرزم كه من آمرزندهام و بخشايندهام7. 

قال كدو أدخل دك فى جيبككه و نيز كفت موسى را كه: دست در كريبانت كن تا بيرون آيد سبيد«8).قال كه من غير سُوءِه بى 
بدى و آفتى و برصى. مراد به اينكه «سوء)» برص است به اتفاق مفس ران و اينكه معجزهاى ديكر بود موسى را- عليه السّد.لام- كه 
دست در كريبان كردى آنككه از كريبان بر آوردى جندانى نور از آن بتافتى كه آفتاب را غلبه كردى.قال كه فِى تسع آياتب در نه 
آيث؛ و معجرداى كه موس را به آن فرستادتد بهقرعوق» متها العضا و الببد البيضاء..و «الى» تعلق دارد به محذوفى» و التقدير: فى 


تسع آيات انت مرسل بهنء الى فرعون و قومه. و مثله قول الشاعر: 


رأتنى حبليها:©» فصدّت مخافةٌ وفى الحبل37”0) روعاء الفؤاد فروق 

اى رأتنى مقبلا بحبليها. 

وامًا آن نه آيت: عصا بود و دست بيضاءء و ملخ؛ و كراهه«/» و بزغ» و خونء و انفلاق درياء [و كوه] 
«)» و طوفان» و تفصيل اينكه در سورةٌ الاعراف و بنى اسرايل رفته 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: حجاب. (9- 7- 7). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(©). همه نسخه بدلها: بخشاينده. 

(0). آجء لبء آل: سفيد. 

(8). آطء آب: بحيلتهاء لسان العرب /٠١(‏ 8:"): مجليها. 

0). آطء آبء آزء آل» مش: فى الخيل. 

(6). همه نسخه بدلها: قمل. 


١١ : صفحه‎ 

استء به فرعون و قوم١١)‏ كه ايشان قومىاند فاسق و خارج از فرمان من. 

َلمَا جاءَتهُم -١8[‏ ر] 

آياثنا مبعة وف حون آمد به'ايشان آباث و معجزاتك1؟) ما روشق وعبيى» اكه روشق راافبضر خرائد: ايراع آن كدية اق بيده ويا 
بيان«؟» روشنايى ديدن باشد,» و هذا من باب نهاره صائم و ليله قائم» و قوله: فُما رَبِحَت تجارَتّهُم «فاقالُوا هذا سحرٌ مُبين» كفتند: اينكه 
جادوى است آشكارا. 

وَجَدَدُوا بهاء و جحود و انكار كردند قوم فرعون. و استَيقَنتهاء «واو؛ حال راستء يعنى اينكه جحود در حالى كردند كه نفس ايشان 
به آن آيات عالم و متيقّن بوده*» قوله: ظلماً وَعُلوَّاه نصب او بر مفعول له است من قوله: جَعَدِدُوا بها ودر كلا-م تقديم و تأخيرى 
هستء و التّقدِير: جحدوا بها ظلما و علوا بعد ما استيقنتها انفسهم, يعنى معاند بودند و جاحد به زبان آن را كه به دل مى شناختند. 
رمّرانى كفت: ايشان را علم نبود به آن كه آن افعال و معجزات از قبل خداست انّما وجود و حصول آن مىدانستند» و اينكه جيزى 
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فانكلل “كيق» كالم بعاقعة الققديد اك كه عاقيك وهال كان مدان بدكةه آمه 118 هذاب و خلدكة وعر ر؟ 
[سوره النمل (/71): آآيات 18 تا 9©] 


[اشاره] 


وَلَقَّد آآبينا داود و شُليمان علماً و قالا التحمد لله الى فَضَلنا فصلا عَلى كثير من عِباده الممؤمنين 97 و وَرث ف اداو الي انا 
النّاسءعُلّمنا مَنطق. الطير و أوتينا من كلء#هَّى ءِ إنه هذا لَهُوَ المضلء الْمُبين(19) و حشر ليما جنوه من الجن"وَ الإنس و الطيرٍ فَهُم 
بُورَُون 007 عتّى إذا أََوا على واد النّمل قالّت تمد يا أ اجا الما دادشلا واكك الام كد الما رتم ا لاستدون 
(1) قَتْبِسَم ضاجكاً وتن قَولها وَ قاله رب أُوزِعنى أن أشكر نعمرّككه اَنّى أنقمتء عَلَىءوَ على والتدّىةوَ أن أعئ ل صالحاً تَرضادو 
أَدخِلنِى برَحمتِكك فِى عِبادٍككه الصَالِجِينَ (19) 

وَتَفَفَدَ الطَيرَ فقال ما ىلا أرَى الهُدهْدَ أم كان من الغائبين (0؟) اعذ سعد فييدا أو أشيع هار يأتِينَى بشلطان مين )1١(‏ فُمكث. 


- و 


َي بعد قال أطت يما لم تحط بهو جشّككه من دما با يقن 25 إِنَى وجو بدنتهامرَأة تم ور اوفك ين دشيور ابعر قود 
عَظِيم” *(1) وَجَداتها وَقومَها يَسيجدُون لِلشّم س من دون الَو لهم النّيطانه أعمالهُم صَدَّهُم عَن السّبيل فَهُم لا يَهِتَدُون (7) 

أله دوا اله الذ بُخرج: الحَبءَ ءَ فى السّماوات و الأرض و يَعلّمء ما دوو ها رهم الالررح كا و قري اعم 
إفقة قاله مَرَظُوٌ أ صَدّقت أم كنت ين الكاؤيين: (/57) اذهب بكتابى نذا كألقه لهم ثم تَوَلهعَنهُم فَانظر ما ذا يَرجِعُون (18) قالّت يا 
ا لمك إل ألقَى إِلَىه كتابه كريم: (19) 

الح د ييه الوم الار لإتمين الع 0# ألا تعنُوا علَى»و أنونِى مُسلِمين 0.1 قالّت يا أَيّهَا الملا أَشْوي فى أمرى ما كنقه 
قاف أمراً حت تَشهَدُون 1" قالُوا : 06 7 أُونُوا بأس شَّدِيِدٍ وَالأمر إلّيكك فَانطرى ما ذا َأمْرِينَ (*”» قالت إنه المأوكك إذا 
فغَلوا قري أفسذوها واتكلى] أعز؟ أهلها أذلة و كل ركه بغار و اعم 

ذا مربتلة إلَيهم هَدِيّةُفَناظِرةٌ ةٌ بم يرجه المْرسَلُونء (00) قَلَمَا جاء شليمان قال أ دون بمال قما آتانى الله حير مما آتاكم بل أثم 
بهَدِيتكم تفرخون. (*"» ارجع إلَيهم فَلَدأتنّهُم جُود لا قبل لهُم بها وَ لنَحِنهُم ينها أوِلَةوَهُم صاغرون. (/6) قال يا أَيّهَا لما بكم 
يَأْتِينى بعرشها قبل أن َأتُونى مُسلمين. () قاله عفريته من الجن” أن تيك به قبل أن تَقُوم من مَقامِكك. و | نَى عَلَيه لَقُوىة أمِين (09) 
قال اذى عِندَه علمِْن: الكتابٍ أن تيك به قبل أن يَرتَدٌ يك طرفك فَلَمَا رَآه مُسكَقًا عندَه قال هذا من قضل رَبّى لِيبلونى أ أشكر 
أم أَكفْرُ و مَن شَكرَ فَإنّما تشكر لِتَفسه و من كَفْرَ فإ ربّى غنوة كيم (. )*٠‏ قال تَكرُوا لها عَرفّبها تنظر أ تَهَتّدِى أم تكونه ين الَّذِين" لا 
نيتدون (61) قله ) جاءت ت قبل أ هكدذا رشك الت كانه وو أوتيا ايلم ين قَبلها ونا مسيِبين (61) و صو ها ما كانت تَعبْدٌ من 
دون الله إنّها كانت من قوم كافرين (7©) قيلءلَهَا ادخُلى الصّرح فَلَمَا رَأتهه حي ته لج وَكشَّهّت عَن ساقّيها قال إِنَد صرح مُمَرَدٌ من 
رارج قالت ويد فى لمث تفي و التكه عايناة الرقيه دالبو 


[ترجمه] 


و بدرستى كه بداديم ما داود بيغامبر را و سليمان يسر او را 


كطاقن 
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لمع اكلم اميس السك سد 

(ا اعالنه الوعوافه [.مد] 

(6). آطء آبء آجء لبء آزء آل: و بيان» مش: و به بيان. 

(0). سوره بقره (7) آيه 18. 

(8). نسخه لب از اينكه جا جند صفحه افتادكى دارد. 

(0. آجء لبء آل: انجاميد. 

(). همه نسخه بدلها بجز لب. مش قوله تعالى؛ آطء در حاشيه با خطى متفاوت از متن افزوده: ظاهر آن است كه آخر جزو رابع 
عشر اينكه موضع است و قوله تعالى: و لقد اتيناء اوّل جزو خامس عشر است. از اجزاى تفسير كه مصنّف- رحمة اللّه- تقسيم نموده. 


جون در اينكه كتاب ظاهر نكرده از نسخه ديكر كه مصححح باشد تصحيح نموده شود. 


صفحه : ١١‏ 
- عليهما السّلام- دانش. و كفتند ايشان شكر و سياس خداى را١١)-‏ عرّ و جل- آن كه فضل نهاده؟» ما را بر بسيارى از بند كان او 


و ميراث كرفت سليمان از داود- عليهما السّ.لام- و كفت اى مردمان در آموختند«” مارا سخن كفتن مرغان, و بدادند ما را از هر 
جيزى» بدرستى كه اينكه است فضل آشكارا و هويدا. 
© إع1.ب] 


و فراهم آوردند«ة)» سليمان را- عليه السَّلام- لشكرهاى اواز يرى و آدمى«” و مرغان» يس ايشان را باز داشتند7). 

تا آنكاه كه جون آمدند بر وادى موران١8)‏ كفت مورحه ماده: اى موران40)؟ در شويد در آرامكاههاى خود:١٠)‏ نكويندا؛١١)‏ شما 
را سليمان بيغامبر- عليه السّلام- و لشكرهاى او و ايشان ندانند كوفتن شما. 

يس بككماريد؟17) سليمان خنده زننده 017 از كفتار آن مور«15) و كفت: اى خداوند من90180؟ الهام ده مرا بدان كه شكر كزارم 
نعمت تو راء آن كه نعمت كردى بر من و بر يدر و مادر من» و آن كه كنم نيكى» يسنديده دارى تو آن راء و در آور مرا به 

(0. آطء آج: سياس آن خداى را. 

(5). لط آجء آل فزونى داد. 

(0). آطء آجء آل: بياموختند. 

(6). آطء آبء آجء آزء آل» مش: لسليمان. 

(0. آطء آبء آجء آل» مش: حشر كردند. 

(2). آط: جنيا و انسان» آبء آج» آل» مش: جن و انس. 

67. اطيء آل: ايشان را الهام دادند» آب» مش: ايشان را در دل مىاندازند. 

(6). آب» مش: بر رود مورجه. 

(9). آطء آبء آج؛ آل» مش: مورجكان. [.....] 


.20١(‏ آجء آل آطء خانههاتان» مش: مسكنهاى خود, آب: خانههاد خود. 
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.)1١(‏ آطء آب» مش: نبشكنندء آجء آل: نا ناجيز نككردانتد. 
.)١١(‏ كذا: در اساس» همه نسخه بدلها: ندارد. 

(1). آطء آج. آل: بخنديد خندان. 

(؟1١).‏ آب» مش: مورجه. 

.)١0(‏ آب» مش: بار خدايا. 


صفحه : ١‏ 
رحمت خود در بندكان خويش يارساان١1١).‏ 
[ه6٠.‏ ر] 


وء باز جست مرغان«؟» را كفت جه بود كه نمى بينم يوبوه” رايا هست از غايب شوندكان! 

عذاب كنم او را عذاب كردنى سخت يا بكشم او راء يا آرد به من حجتى هويدا. 

يس درنكك كرد نه بسى دور يس يوبو كفت: مىدانم آنجه نمىدانى توء و آوردم» تو را از شهر سبا خبرى يقين. 

بدرستى كه من يافتم زنى را نامش بلقيس كه يادشاه است بر اهل سباء و بدادهاند او را از همه جيزىء و او را تختى«0) است بزركك. 
يافتم اوراو كروه او را سجده مىكردند آفتاب را از فرود خداى تعالى» و بياراست ايشان را ديو كردار ايشان» يس بركردانيد 
ايشانرا از راه» يس ايشان را راست نمىروند. 

]ب.١ءه[‎ 

ف 

سجده نم ىكنند خداى را- عر و جل- آن كه بيرون آورد نهانى در آسمانها وزمين وداند آنجه ينهان مىداريد و آنجه آشكارا 
مى كنيدك«/01. 

خداى نيست خداى مككر او خداوند١8)‏ عرش بزركك. 

.)١(‏ يارسان/ يارسايان. 

(0). آطء آج. آل: و بجست مرغء آب» مش: بجست سليمان مرغ. 

(). آطء آبء آج, آل» مش: هد هد. 

(ع). آجء من آمدم. 

(0). آل آج: آل: سريرى. 

(©). اساس: ما يخفون و ما يعلنون» با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0». اساس: آنجه ينهان مىدارند و آنجه آشكارا مى كنند» كه با ضبط آيه در نسخه اساس مناسبت دارد. 


(8). اطء آل: جز او خداى. [.....] 


١6 : صفحه‎ 


كفت سليمان بنكرم اى١١)‏ راست كفتى تو يا هستى از دروغزنان. 
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ببرنامه من اينكه» يس بانداز بديشان«27 يس بركرد از ايشان و بنكر تا جه جواب دهند. 

كفت اى مهتران و سروران لشكر بدرستى كه افكندند به من نامه بز ركواره”. 

كه او از سليمان استء و بدرستى كه ابتداى نامه به نام خداى مهربان بخشاينده است. 

كه مكنيد بزركى و كردن كشى بر منء و به من آيبد مسلمانان:؟. 

كفت بلقيس: اى مهتران اشارت«0) كنيد مرا در كار منء نبودم من برنده و قطع كننده كارى را تا آنكاه كه شما حاضر باشيد. 
[182.ر] 


كفتند ما خداوندان نيروايم:12 و خداوندان جنكك27 سخت و فرمان كار تو راست با تو كذاشته است١8»‏ بنككر تاجه جيز 


مى فرمايى. 
كفت بلقيس كه: يادشاهان جون در شوند به شهرىء, تباه كنند آن را و كنند عزيزان اهل آن شهر را خواران» و همجنين كنند 
يادشاهان. 


و بدرستى كه من فرستندهام سوى ايشان هديهاى» يس بنكرم به جه باز كردند40) فرستادكان. 
0 اط آبء آجء أل نا. 

0 لط آجء آل بينداز به ايشان. 

فر اط آجء لب» آل با كرامت. 

(؟). آطء آجء آل: كردن نهاده. 

(0). اط آبء آجء مش: فتوى. 

(2©). آطء آبء آجء آل قونيم. 

(8). همه نسخه بدلها: عبارت «با تو كذاشته است» را ندارد. 


١8 : صفحه‎ 

يس حون آمد؛١١)‏ رسول به سليمان كفت: اى مدد مىفرستيد؛؟) مرا به خواستهه” آنجه بداده است مرا خداى بهتر است از آنجه 
بداد شما را بلكه شما به هديه شماه©» شادمانه شويد. 

باز كردهة) سوى ايشانء آريم بديشان لشكرهايى كه نبود طاقت ايشان را بدان و بيرون آوريم:2 ايشان را از آن خواران7 و ايشان 
نؤند8/) باشند. 


[ع12. ب] 


كفت سليمان- عليه السِّلام- اى بزركان؟ كيست از شما كه بيارد به من تخت بلقيس«4) بيش از آن كه آيند ايشان به من 
مسلمانان١ !»١٠١‏ 


كفت ستنبه و بنيروى از يريان١١0‏ من بيارم بر تو آن را بيش از آن كه برخيزى تو از جايكاه تو١17»‏ و من بر آن تواناام و استوار. 
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كفت آن كه نزديكك او بود دانشى از كتاب» كويند جبريل بود- عليه الّ.لام- من بيارم به تو تخت را بيش از آن كه بككردده0) 
سوى تو جشم تو«15)» يس جون بديد آن را آرام كيرنده:16) نزديك او كفت: 

اينكه از فضل خداوند من است تا بيازمايد مرا كه شكر مى كزارم يا ناسياسى م ى كنم و 
.)١(‏ آج» آل: آمدند. 

(5)ن آل آي اج مش مناه عن ى كنيل 

(). آطء آب» آج: آل» مش: مال. 

(6). آطء آبء آج. آل» مش: خود. 

(0). آطء آجء آل: باز كرديد. [.ب.] 

(8) اطايرون كيه آج آل نيرون كنع 

0). آب» مش: خوار. 

(. آطء آج: ذليل» مش: ذليلان. 

(9). آط» آج» آل: سرير او. 

.0١(‏ آط: تن بداده» آج, آل: كردن نهاده. 

.)0١(‏ آطء آج» آل: كفت سهمناكى از ديوان. 

.)0١(‏ آبء مش: جاى خود. 

(0. آطء آج» آل: باز آيد. 

(15). آطء آج آل: به تو نظرت. 


(10). آطء آجء آل: را نهاده» آب. مش: را قرار كرفته. 


صفحه : /ا١‏ 
هر كس شكر كزارد بدرستى كه شكر كزارد تن خود راء وهر كه ناسياسى كند بدرستى كه خداوند من بىنياز است و بزركوار. 
[/ا5١.‏ ر] 


كفت سليمان آن تخت بككردانيد از جاى او او را عرش او١١"‏ تا بنككرم؟) كه باز شناسد”3 يا باشد از آنان كه راه نبرند. 

جون آمد بلقيس» كفتند: همجنين است تخت تو! كفت بلقيس: كويى«؟» كه اينكه آن است,. و سليمان كفت: بدادند ما را دانش از 
بيش آمدن بلقيس80)» و بوديم ما مسلمانان. 

وء بككردانيد«©» سليمان بلقيس را از آنجه بود مىيرستيد از فرود خداى, كه او بود از كروهى كافران. 

كفتند بلقيس را«7): در شوبدين كوشكك١/»‏ يس جون بديد آن را ينداشت آن را زرف آبى است١4)‏ و بركشيد جامه از دو ساق» 
كفت سليمان: بدرستى كه آن كوشكى است نسوه 3١‏ از آبككينه» كفت بلقيس: خداوندا بدرستى كه من ستم كردم بر تن خود به 
آفتاب يرستى» و مسلمان شدم با سليمان» خداى را يرورد كار جهانيان. 

قوله تعالى: و لَقَد آتينا داود و سُلِيمان عِلماً حق تعالى در اينكه آيت بر طريق 
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.)١(‏ آطء آجء آل: بككردانى براى او سريرش. 

(0). آطء آجء آل: تا بنكريم» مش: تا ببينم. 

(). آط: كه راه برد» آجء آل: آيا باز شناسد» آب» مش: كه هدايت مىيابى. 
(©). آطء آبء آج, آل» مش: يندارى. [.....] 

(0). آط: از ييش او. 

(2). آطء آبء آجء آل» مش: بازداشت. 

(). آطء آبء آج. آلء مش: او را. 

(0). آطء آبء, آج, آل مش: در آى در كوشكك. 

(9). آطء آج» آل: ينداشت كه درياست» آب: ينداشت كودال آب است. 
(2030. آطء آجء آل: سادهء آب» مش: مملس. 


١/8 : صفحه‎ 

منت كفت: ما داود را [/ا8١-‏ ب] 

وسو او سلما را غلم داديى. كتقد :غلم ايشا علم احكام يون و كنخد عل داود يه عيظفة زوه :بوك بضان كه كفك: وعلمكاه 
صَنعَةً وس لكم:1) عُلّمنا منطقء الطيره*)وَ قالاء و ككفشد ايشان هر دو: سياس آن خداى را كه ما را تفضيل داد بر بسيارى بند كان 
مؤمن كه او را هستند به علم و به نبوّت. 

وَورك لها داري اكه كلك: سليبات مراك ذاوة نوداشكه :و ابدكة ايك ذليل اسض ين اذ كد غيراك اثيابةاوارثان ايفان رسده 
علدت نا كه ميك قاف روا رن ا 

6 تحن معاش الأتياة لأ فرقيك1 

» ما جماعت ييغامبران را ميراث نباشدء و تفسير آنان كه اينكه را حمل كردند بر علم و نبوّت نيكك نيستء براى آن كه حقيقت 
ميراث در مال و ملكك باشد دون علم و نبّت» و حمل كردن كلام خداى را بر مجاز با امكان حملش بر حقيقت وجهى ندارد. و 
قال كقظه يعن بلنداةا ب شيل شكر تعميت وان اتمناف و كافك غلبا مقطو الطيرو سانا ولا مرظات ساترععة تدرف يران 31 
در حق: مرغان منطق فرمود كه از او سليمان را جيزى مفهوم شدء جنان كه خفن بت الحم اونا ون ا ىوقو عار بدادهاند از 
هر جيزى. إنههذا لَهُوَ الُضلء المُبين» اينكه فضلى است از خداى تعالى ظاهر. 

مقاتل كفت در اينكه آيت كه: روزى مرغكى به سليمان بككذشت و صفيرى مىزد. سليمان- عليه السّلام- اصحاب خود را كفت: 
دانى كه اينكه مرغكك جه كفت! 

كفتند: نه يا رسول الله. كفت: مى كويد السلام عليكك ايها الملك المسلّط على بنى اسرايل)» سلام بر تو باد اى يادشاه مسلط بر 
بنى اسرايل» خداى تعالى تو را كرامت داد و ظفر داد بر دشمن» مىروم تا بِيَكَان خود را تعهّدى كنم و با خدمت تو آيم» و برفت. 
سليمان كفت: اكنون بنككرى تا باز آيد. ساعتى بود باز آمد و بايستاد و صفيرى 

()تشورةانيا (01) شور 

(؟). همه نسخه بدلها: ندارد. 
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(©). كا لا نرث. 


(2). آب» آزء آل مش: اسرائيل. 


١9 : صفحه‎ 

زد. سليمان- عليه البّ.لام- كفت: مى كويد اكر دستور باشى١1١0‏ تا بروم و براى بيكّان كسبى مى كنم تا بزركك شوندء آنكله با 
خدمت تو آيم! كفت: روا باشد. مرغ برفت. 

فرقد السبخى. كفت: روزى بلبلى١2»)‏ به سليمان كذقت و صفيرى مىزد» سليمان كفت: دانى تا جى١”)‏ مى كو يد(ع)! مى كُويد: 
© اكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاه 

» من نيم خرما بخوردم(2) خاككث بر سر همه دنيا(/). 

كلبى كفت از رواتى60 ديكر از كعب الاحبارء كه او كفت: يكى روز مرغكى كه آن را «ورشان» كويند بنزديكك سليمان آوازى 
كردء او كفت: دانى تا جى47) مى كويد! كفتند: نه» كفت مى كويد- شعر: 

١بارخلل ازلدوا للموت وابنوا‎ ٠ 

نزاين براى هر كك و ينا كن 0117 براق ويرانين41171: 

و روزى فاختهاى بنزديكك او آوازى كرد. كفت: دانى تا جى7١1١)‏ مى كو يد15)! 

مى كويد: 

ليت الخلق لم يخلقواء 

كاشكى تا خلق را نيافريدندى. 

و طاووسى آواز داد براو و كفت: دانى تا جى«0١)‏ مى كويد! كفتند: نه» كفت مى كويد: 

كما تدين تدان» 

جنان كه كنى تو را جزا كنندك(2١).‏ 

هد هدى بنزديكك او آوازى كردهلا١»‏ كفت: دانى تا جى187١)»)‏ مى كو يد9١)!‏ مى كويد: 

من لا يرحم لا يرحم. 

هر كه او رحمت نكند» براو رحمت نكلند. 

روزى صردى بنزديكك او بانكى كرد كفت: دانى تا جى١١٠3)‏ مى كويد! كفتند نه. كفت مى كويد: 

1 ابففروا اللد يا مدتيوةه 

از خداى آمرزش خواهيد اى 

0( آجء ل دستور باشد. 

كارك سيشكي ل 

(9). لب: افتادكَى دارد» ديكر نسخه بدلها: جه. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز لب كفتند نه كفت. 

(0). كا: تراب. 
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(2). كا: خوردهام» ديكر نسخه بدلها: خوردم. 

(/). كا باد. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز للب: راوى. (١؟-18- -1١7-1١8‏ 4). همه نسخه بدلها: جه. 
(2030. كاله ملكك ينادى كل يوم. 

.)١١(‏ آب»ء آزء مشء كا: بنا كنيد. 

.)1١0(‏ آزء مش: بيرانى» كا: خرابى. 

(؟1). آطء آب» آج» آل» آزء مشء كا كفتند نه كفت. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب: جزا دهند. 

(10). همه نسخه بدلهاء بجز لب: بانكك كرد. 

(19). مش كفتند نه ككفت. [.....] 


.)3١(‏ كا: مذنبين. 


٠١ : صفحه‎ 

كناهكاران» براى آن رسول- عليه السَلام- نهى كرد از كشتن او. 

طوطيى بنزديكك او آوازى داد١١»‏ كفت: دانى تا جى١")‏ مى كُويد! مى كويد: 
كل حىء ميت و كل جديد بال 

هر زنده بميرد وهر نوى كهن١5»)»‏ شود. 

يرستكى (01) آوازى داددع» كفت: دانى تا جى١7)‏ مى كويد! كفتند: نه» كفت مى كويد: 
قدّموا خيرا تجدوه. 

خيرى تقديم كنى تا بيابى» براى اينكه رسول نهى كرد از كشتن او. 

كبوترى آوازى داددى» كفت: دانى تا جى47) مى كويد! كفتند: نه» كفت مى كويد: 
٠‏ سبحان ربّى الاعلى ملء سمائه« و ارضه 

» تسبيح مى كنم خداى را جندان كه آسمان و زمين به آن ير شود. 

قمرى آواز داد١١11»‏ كفت مى كُويد: 

سبحان ربّى الاعلى. 

كفت كلاغ لعنت مى كند بر باج ستان170). 

كفت و زغن مى كويد: 

كل شىء هالكك الا الله 

همه [/5١-ر]‏ 

جيزهاه١)‏ هلاكك شود الا خداى. 

و كفت» سيهرو«5؟١)‏ مى كويد: 
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هر كه خاموش بود سلامت ياود«6١).‏ 


صفحه ١‏ اهرس از إعرارعر 
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و ببغا مى كويد: 

ويل لمن الدّنيا همه 

واى بر آن كه دنيا هت او باشد. 

كفت بزغ«12) در بانكك مى كو يد: 

سبحان المذكور بكلء مكان 

» ياكك است آن خداى كه او مذكور است به هر جاى. و جرغ١17)‏ مى كويد: 
سبحان ربّى القدّوس. 

باز مى كويد: 

.١ىّبر سبحان‎ )١18 

مكحول كفت: درّاجى بنزديكك سليمان آوازى كرد او كفت: دانى تا جه 
(١8-1-ع- .)١‏ همه نسخه بدلها: بانكك كردء كا: بانكك داد. (9- /1- ؟). آطء آجء آل» مش: جه. 
(*). همه نسخه بدلهاء بجز لب: بالى. 

(©). كا: كهنه. 

(0). آطء آج. آل: فرستكىء آبء آزء مش: فرشتكى. 

.)03١(‏ كا: سمواته. 

.)1١(‏ كا: كلاغ مى كويد لعنت بر ناجنسان باد. 

4 اط آي آلاجيرى. 

(؟1١).‏ همه نسخه بدلهاء بجز آل و لب: اسفرودء آل: افسرود. 

(10). آبء آز: ماند» كا: باشد» مش: كفت. 

.)١8(‏ كا ماده. 

(10). اساس: بزغء به قياس با نسخه آب تصحيح شدء آطء آج. آل: نزغ» كا: يزغ نر. 
(018). آطء آبء آجء آز آلء مش و بحمده؛ كا العظيم و بحمده. [.....] 


”١ : صفحه‎ 

مى كويد! كفتند: نه» كفت مى كويد: 

.١ىوتسا الرحمن على العرش‎ ١ 

حسن بصرى كفتء رسول- عليه السلام- كفت: خروه«7 در بانكك مى كويد: 

اذكروا الله يا غافلون 

» ذكر خداى كنى اى غافلان. 

صادق- عليه الشلام- كفت از بدرانش» از حسين بن على كه كفت: ك ركس در بانكك مى كويد: 
يا بن آدم عش ما شئت آخركك الموت 

» اى فرزند آدم جندان كه خواهى بزى كه آخرت«* مركك است, و عقاب جون بانكك [كند كويد: 
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فى البعد من الْنّاس انس 

#ذن دورق از هردمان انس است: و حون جلو كف بالك كتد] 

فرق مى كويد: 

اللهم العن مبغضى آل محمد 

ناخدايا؟ دشمتان آل محمد وا لعنث كنء كفت: و حون برستكهوة بانكك كنددر): 

اللبد لله وي الغالميق 

مى خواند» و آن مد در آخر براى «الصَالَِينَ) مى كند(0). 

قوله: وَ حَشِر لِسَلّيمان جنُودُه من الجنءوَ الإنس, و الطير فَهُم يُورَعُونه كفت: 

جمع كردند براى سليمان لشكرهاى او را از جن:و انس و مرغانء و ايشان را الهام دادند» و اينان هر كروهى را رئيسى بود كه ايشان 
را منع كردى از آن كه متفرّق بباشند. و بر اينكه قول يوزعون را معنى يكفون باشد من الوزع و هو الكف و المنع؛ و منه قول 
بعضهم: لا بد للناس من وزعة» لابدّ است مردمان را از رئيسى كه ايشان را باز زند از قبايح و مناكير و در خبر ديكر: 

4 ما يزع السلطان اكثر مما يزع القران١‏ 


» آنجه سلطان باز دارد بيش از آن است كه قرآن باز دارد. و الوازع المانع» قال الشّاعر: 


على حين عاتبت المشيب على الضّبا و قلت الما تصح١١٠3‏ و الشيب وازع 

محمّد بن كعب القرظىء كفت: در اينكه آيت7١١)‏ ما را روايت كردند كه لشكر كاه 
.)١(‏ سوره طه )3١(‏ آيه ه. 

)6 آجء آل: خروسء آبء آز: خيروه. 

(0). مش: آخرش. 

(6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). آطء آبء آزء مش: فرستكك, آج» آل: فرسكك. 

(8). آطء آبء آج. كا: كويد آز: مى كويد. 

(/0). سوره فاتحةٌ الكتاب )١(‏ آيه ؟. 

(8). آبء آز: در آخر ولا الصَالّين مى كويدء آطء آج, آل» مش: در آخر ولا الضَالّين مى كند. 
(9). كا: اللّه تعالى بالسلطان اكثر ممما يزع بالقرآن و الوازع المانع. 

.»٠١(‏ جاب شعرانى (8/ 817 و لسان العرب (8/ 90): اصح. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب و آز كه. 


صفحه : 77 
سليمان صد فرسنكك بود؛١)»‏ بيست و ينج فرسنكك انس را بود» و بيست و ينج فرسنكك جنء راء و بيست و ينج فرسنكك وحش راء و 
بيست و ينج فرسنكك مرغان را. و او را هزار خانه بود از آبككينه بر جوب نهاده. سيصد«”» خانه را زنان آزاد دره") بودند و هفتصد 


خانه را كني زكانء و او بفرمودى تا باد عاصف ايشان را بر كرفتى و باد نرم ايشان را ببردى» وحى كردند به او كه: ما تقدير كرديم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه شر إساص از إعزمرعر 


كه در ملكك«" هيج كس جيزى نكوي الا باد آوازه«ة) به كوش تو رساند. 

مقاتل كفت: جنّيان براى او بساطى بافتند از زر و ابريشم يكك فرسنكك در يكك فرستكك. و او را سريرى بود زرّين» آن سرير بر ميان 
آن بساط بنهادندى«#؛ و سه هزار كرسى از زر و سيم ييرامن آن سرير بنهادندى. ييغامبران بر آن كرسيهاى زرّين نشستندى و علما 
بر كرسيهاى سيم و كرد بر كرد ايشان انس بايستادندى270» و از يس ايشان جنء بايستادندى8» و از بالاى سر ايشان مرغان ير در 
ير كشيدندى41) جنان كه آفتاب بر اينكه بساط نيوفتادى 23١‏ و باد صبا [بساط] 

)١١«‏ برداشتى» بامداد يكك ماهه راه ببردى» و نماز شام يكك ماهه١؟١)‏ باز آوردى. 

وهب متده ككفت: يكك روز سليمان- عليه السّ.لام- بر اينكه مرتبه كه كفتيم به برزكرى:١13)‏ بككذشت و أو زمين مىسيرد؛ بر 
نككريست03157 سليمان را ديد با اينتكه جلالت» كفت: سبحان الله لقد اوتى آل داود ملكا عظيماء آل داود را ملكى عظيم دادند. 

حق تعالى باد را بفرمود«18) تا آواز او به كوش سليمان برسانيد. سليمان باد را كفت: بساط فرو نه. باد بساط«18١)‏ فرو نهاد. او 
برزكر137) را بخواند و كفت: به سمع180) 

(). آج آزء آل» مش و. 

("). مش: سصد. 

(0. آطء آب» آجء آزء آل» مشء كا: زنان آزاد در او. [.....] 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز لب توء لب: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجر آج و لب او. 

(2). آج. آل: بنهادى. 

(-/07). همه نسخه بدلهاء بجز لب و مش: باستادندى. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز لب: كسترد ندى. 

.)02١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب: نيفتادى. 

.)١١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

.)١6(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب راه. 

(09). اط بر زكر» آب: بر زكرىء كا: برزيكرى. 

.)١16(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب: برنكريد. 

(16). آج» آل: كفت. 

(18). آجء آلء مش را. 

.)١10‏ آب: بز ركر» آب: بز ركرىء كا: برزيكرئق. 


(16). همه نسخه بدلهاء بجز كا: به كوش. [ 00 


صفحه : ٠+‏ 
من رسيد آنجه كفتى و براى آن فرود آمدم تا تو را اينكه بككويمء نككر١١)‏ تمنّاى اينكه نكنى كه ثواب يكك تسبيح كه بنده مؤمن از 
دل بكويد بنزديكك خداى تعالى بيش از اينكه و به از اينكه باشد. مرد كفت: -١88[‏ ب] 


خداى تعالى غمانت١5)‏ ببراد”" جنان كه غم (؟) من ببردى به اينكه كفتار. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفمحه عز زساصسل از إعلمرعر 


مبرد كفت: هر جه از خويشتن ابانت كند» عرب و را ناطق و متكلم خوانند بر توسّع» جنان كه رؤبه كفت: 


لو اننى علّمت«8) علم الحكل علم سليمان كلام النمل 

حَتى إذا أَتوا عَلى واد اللملة تا آنكّه كه آمدند به(©» وادى مور/). 

وهب متبه كفت از كعب الاحبارء كه او كفت: سليمان- عليه السّ.لام- جون بر نشستى» جمله خدم و حشم را با خود ببردى» و در 
بيش بساط او ايشان را بساطى بود كه بر آن جا هر كس به كار خوده8») مشغول بودى از نان يختن و طبخ كردن. و بر آن بساط 
ميدانى بود كه بر او اسبان تاختندىء و باد ايشان را بركرفتى و آن جا بردى كه سليمان- عليه السشّلام- فرمودى. 

يكك روز باد را فرمود تا او را از اصطخره4 بر كرفت تا به يمن برد. در راه به مدينه رسول بككذشتء كفت: اينكه سراى هجرت 
بفامرنى اسك در ضر وبا عدك الواردل كهالوواذ رياه وساواضاة اود ارا سابفت كلد و يقاو اقدار كد 

حون به هك رسيدء بيرامن١١١)‏ خانه كعبه بت مى يرستيدند. سليمان١؟١)‏ آن جا كدذشت» خانه كعبه در«١)‏ خداى بناليد- و اينكه يا 
بر طريق توسّع باشد و مجازء يا حوالت بر فريشتكان موكل باشد كه بر خانه هستند018- كفت: بار خدايا؟ يبغامبرى از 

.)١(‏ آبء آج. آلء كا تاء آزء مش كه. 

(0). آطء آبء آج. آزء آل» مشء كا: غمهايت. 

("). همه نسخه بدلهاء بجز كا: ببرد. 

(ع). كا: غمهاى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: اوتيت» لسان العرب /١١(‏ 127): اعطيت. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: بر. 

(0). كا: نمل مورجه. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا: خويش. 

(9). كا: اطخن. 

.)3١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

.)1١(‏ كا: برابر. 

اج النارء 

(09). آب: به خداى. 

ا عا كيه ادا 


صفحه : ”7 

بيغامبران تو به١1)»‏ من بككذشت و جماعتى7 انبيا و اوليا و مؤمنان با او» فرو نيامده”» و اينكه جا نماز نكرده)» و بيرامن من بت 
مى ير ستندك(8). 

حق تعالى كفت: انديشه مدار كه من جنان سازم كه بيرامن تو جندانى ركوع و سجود كنند؛ و ذكر و تسبيح من كنند كه آن را 
حدّى نبود. و ييغامبرى را در آخر الزّمان بفرستم كه تو را قبله او كنم:2) كه او و امّت او در نماز روى7 به تو آرندء و به حج.و 


زيارت قصد تو كنند» واز اقصاى عالم روى١8‏ به تو نهند جنان كه مرغان روى به آشيانه خود نهند» و ياسه ايشان به تو جنان باشد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحه م اشاس از إعزمرعر 


كه حنين شتر به بيّدايشء و مادره4) به فرزندشء و تو را ياكك كنم١١3‏ از بتان و بت يرستان. 

سليمان- عليه السّلام- از آن جا بككذشت به وادى السدير«١01-‏ و آن واديى است در طايف- از آن جا به وادى النمل آمد. 

قتاده و مقاتل كفتند: وادى النمل به شام استء و سليمان- عليه المِّ.لام- يكك روز آن جا رسيد با لشكره؟1١)»‏ بر بساط نبود بر 
ديه اام رفني ريق سمالت كما لقتناف كسد كلعلا راقو و وقد اف بزاع كان سردو مدان 1 
كوسبندى بزرككء و ير داشت. 

نوف الحميرى: كفت: جند ك ركَى بود. 

ضتحاكك كفت: نام او «طاخيه»01 بود به بالاى بلند10) بر آمد و آواز«12) داد به مورجكان: ا التمل007 وهم لا يَشْعُرُون» و 
ابشان'بن خم باقند از شها 

أبو روق كفت: مورجه سليمان را كفت: من حطم نفس نخواستم حطم دل خواستم» ترسيدم كه دلهاى ايشان كوفته كردد و شكسته 
شود١١»»‏ به نظر در ملكك تو از تسبيحى كه ايشان را هست باز مانند. سليمان- عليه السّلام- كفت: «عظنى)»» يندى ده مرا. كفت: يا 
نبى الله؟ دانى تا جرا يدرت را داود خواندند! كفت: نه. كفت: 

لانه داوى جرحه فوده«؟)»؛ براى آن كه او دواى جراحت خود كرد مودود كشت» كفت: 

دانى تا تو را جرا سليمان نام نهادند! كفت«”: بكو. كفت: لانكك سليم القلبء براى آن كه تو مردى سليم القلب«؟» سهل جانبى. 
كفت: دانى تا جرا باد را در فرمان تو كردند! كفت: نه«©). كفت: براى آن تا«©» بدانى كه بناى ملكك تو و ملكك همه دنيا بر باد 
است. و آن را كه بنا بر باد باشد يايدار نباشد. 

سليمان- عليه الّد.لام- از اينكه كفتار او بخنديدء و ذلكك قوله: قبسم ضاحكاً من قَولها وَ قال رَبِه أوزعنى» كفت: بار خحدايا؟ [184- 
ر] 

مرا الهام ده» يعنى توفيق تا شكر نعمت تو كنم كه كردى بر من و يدر و مادر من» و عملى صالح كنم كه تو بيسندى, و به رحمت 
خود مرا در ميان بندكان صالح برء يعنى مرا از ايشان كن به الطافى كه با من كنى كه من عند آن اختيار صلاح كنم تااز جمله 
صالحان باشم. 

عبد الله عباس كفت: رسول- عليه السّلام- نهى كرد از كشتن جهار جيز: هد هد؛ و صردء و نحل0377» و مورجه. 

و كفتند: معرفت نمل سليمان را و احتراز فرمودند از حطم لشكر ايشان را بر سبيل معجز بود از سليمان. و كفتند: به الهامى بود از 
قبل خداى تعالى؛ جه از الهام مورجه 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا و. 

(0). آطء آبء آجء آل: قودء جاب شعرانى (8/ 89): خودء تفسير قرطبى (11/ 1071): فؤاد. 

(). مشء كا نه. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كاء مش: سليم دلى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا بكو. 

(2). آطء آبء آز: آن كه تااتو. 

(0). همه نسخه بدلها انكبين. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ب إشادا از إعرمرعر 


آن است كه: كندم كه بنهد به دو ياره بكند تا بنرويد» و كشنيز به جهار ياره بكندء جه١1)‏ اكره؟ به دو ياره بكند هم برويد7. آن 
كه اينكه داند روا بوده6) كه حطم داند و جهت مضرّت! و قوله: قالت نَمل بعضى كفتند: از آن منطق بود كه سليمان را بياموختنده 
جنان كه شاعر كفت- شعر: 


عجبت لها انَّى يكون غناؤها فصيحا و لم تفتح«0) بمنطقهاهع) فما/) 
و كفتند: قول مجاز استء. اشارتى كرد كه ايشان عند آن بدانستند كه احتراز مى بايد كردن, جنان كه شاعر كفت- شعر: 


امتلأ الحوض و قال قطنى مهلا رويدا قد ملاءت بطنى 

و قوله: قالّتا أَتّينا طائعين8) ما لى لا أده أم كان من الغائبين» يا او از جمله غايبان است. و كفتند١١3:‏ به معنى «بل) استء و 
كفتند: 

«ميم) صله بيه و معنى آن است كه: اكان من الغائبين. 

انك كنيعة لأعذئكه عذايا شّدِيداً من او را عذابى سخت كنم. مفشّ ران در آن عذاب خلاف كردند» بعضى كفتند: يرهايش بكنم و 
دنبالش و١١١0‏ بيندازم او را جايى كه خانه مورجه باشد تا او را مى كزند. و عبد الله شدّاد كفت: يرش بكنم و در آفتابش 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آز: كه. 

(). آطء آب» آج آل اينكه. 

(-”). آج آل كه سليمان را بياموختند. 

(0). آط» آبء آزء تفغر» آج» آل: تغفر. 

(). آطء آب» آج؛ آزء مش: لمنطقها. [.....] 

). آبء آزء مش: فيهاء آل: فها. 

(6). سوره فصّلت )6١(‏ آيه .١١‏ 

(9). سوره يس (59”) آيه 37. 

.)0١(‏ كا ام. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: ندارد. 


صفحه : 717 

افكنم. ضححاكك كفت: يايش ببندم و در آفتابش افكنم مقاتل حّان كفت: به قطرانش بيالايم و در آفتابش افكنم. بعضى د كر كفتند: 
جمع كنم ميان او و ميان ضِدّشء و بعضى دكر كفتند: جدا كنم ميان او و ميان دوستش. بعضى د كر كفتند: از خدمت خودش دور 
كنم. أو بحن [ياش بكشم] 

1١‏ أو ليأتَِنّى بشلطان مُبِين.» يا حجتى روشن بيارد. 

انا سبب تفقّد سليمان او را آن بود كه كفتند: خداى تعالى شعاع او جنان آفريده بود كه حجاب او را منع نكردى از ديدن آب تا او 
در زير زمين آب بديدىء و براى اينكه سبب سليمان- عليه الس لام- او را به خود نزديكك داشتى تا جون وقت عبادت او بودى هد 


هد ره نمودى بر آبء در بيابان زمين بكندندى و آب بر آوردندىء اينكه روز وقت نماز در آمد آب نبودء سليمان او را طالب 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 77 اشاس از إعرمرعر 


كرد(؟» حاضر نبود» سليمان او را تهديد كرد. 

قصّه اينكه آن بود كه علماى سير و اخبار و قصص انبيا كفتند: جون سليمان- عليه السّلام- از بناى بيت المقدّس فارغ شد. خواست 
تا به زمين حرم 1يد» ساز رفتن بكرد و لشكرها را جمع كرد از جنو انس و دوابهو سباع و وحوش و طيورء جندان لشكر جمع شد 
كه لشك ركاهشان«*" صد فرسنكك بود. 

او باد نرم را فرمود تا ايشان را بر كرفت و به زمين حرم آورد. جون به آن جا رسيد مدّتى مقام كرد ودر مدّت مقامش آن جا هر 
روز ينج هزار شتر مى كشت و ينج هزار كاو و بيست هزار كوسيند» واشراف قوم خود را كفت: اينكه جايى است كه در آخر 
زمان ييغامبرى از او بيايد عربى«8) بدين صفت و بدين هيأت و سيرت» خداى او را نصرت دهد بر همه دشمنانش. هر جا كه او فرود 
آيد ترس او در دل مردم يكك ماهه راه«#) از هر جانبى يديد آيد. خويش و بيكانه بنزديكك او در حق [1894- ب] 

راست باشد(7). در حقء خداى از مالامت هيج ملامت كننده١86/)‏ باكك ندارد. 

.)١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا او. 

(0). آجء آل: ايشان. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز مش: كو سفند. 

(0). كا: عزيز. 

(). آط: ره. 

(0). همه نسخه بدلها: باشند. 


(0). آط: كنندهاى. 


صفحه : 75 

كفتند: او با كدام دين خود خواند مردمان را! كفت: با دين حنيفى١1),‏ خنكك آن را كه او را دريابد و به اوايمان آرد واورا 
تمدق كند؟ كلعندة يان اللد#افيات غانؤز او حعه مدت بادا كفت؟ برابر هراو سال هر كه ساضراق انه غايياة را يكرى :ا كد او 
سد الانبياست و خاتم الرّسلء و نام او در صحيفه بيغامبران در اعلا درجه است. 

مدّتى به«؟) مكه مقام كرد تا مناسكى كه آن جا بود بكزاردهه» آنه از مكه بيرون آمد و روى به يمن نهاد در وقتى كه سهيل مى 
برآمد و به صنعا رفت ازمكة وقت زوال آن جا بود و آن يك ماهه راه است» زمينى ديد خوشء در او درخت و سبزى بسيار» آن 
جا فرود مد و خواست كه تا نماز كند«”# و طعامى خورد«7). آب طلب كردندء نيافتند. طلب هدهد كرده6» تا او را راه نمايد بر 
جايى كه آب نزديكتر بود. او را نيافت» كفت: ما لىءلا أرى الهُدهَدَ. 

قتاده كفت از انس مالكك كه. رسول- عليه السّ.لام- كفت: هدهد را مكشى كه او دليل سليمان بود بر آب و قرب و بعد آن:64) 
بشناختى» و او خواست كه در زمين جز خداى را نيرستند آن جا كه كفت: و جتتّكك من سَبَا بننا يقين ٠١‏ ما لىلا أرى الهُدهَد. 
عريف مرغان را بخواند- كركس را؛١١)-‏ و كفتند: عقاب راء و كفت: هد هد كجا رفته است! كفت: يا رسول اللّه؟ من ندانم» و من 
او را نفرستادهام جايى. سليمان عند آن خشم؛؟1) كرنك كنك اغا قدا فنيدا. 

آنككه عقاب را بخواند و كفت: برو هدهد را بجوى و ييش من آر. عقاب هوا 
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.)١(‏ كا سباع. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز لب: ندانى. 

("). همه نسخه بدلهاء بجز كا هدهد بلقيس. [.....] 
(©). كا تر. 

(0). همه نسخه بدلها سوار. 

(2). كا: ياره. 

(0»). كا: راء 

(6). همه نسخه بدلها: بر. 

(9). كا: تافتى. 

.)03١(‏ كا: تافت. 

.)١١(‏ كا: كركس را بخواند كه عريف مرغان بود. 


(؟١١).‏ كا: خشم. 


"١ : صفحه‎ 

كرفت» جندانى در هوا بر رفت كه همه زمين در بيش او بود جون طبقى در بيش يكى از ماء در نككريد؛1) از جب و راست نككاه 
كرد هدهد را ديد كه از جانب يمن مى١؟)‏ آمد. 

آهنكك او كرد. جون به او رسيد خواست تا جنكال به او يازده7. 

هدهد كفت: به آن خداى كه تو را اينكه قوّت داد و مرا اسير و ضعيف تو كرد كه رحمت كنى بر من ضعيف و مرا نرنجانى؟ عقاب 
سك[ #اعداقت و كفت : ويشكق ١‏ سدليمان س وكتد خوردة ات كه تر واعذابى سكت كنند نا ها بكشد. كننت: عرف دبكر 
نكفت! كفت: بلى؟ كفت: يا حيجتى روشن بيارد. كفت: من دانستم كه سليمان يادشاهى عادل استء ظلم نكند و روا ندارد كه به 


ناحقء عذاب كند. من حتجتى روشن دارم -١7١[‏ ر] 


آنكه برسد به يكجاى نا بيقن سلبهان شدند. عقات يقن رفت و كفت: 

آوردمش يا رسول الله؟ كفت: بيارش. هدهد بيش تخت سليمان بر در باى افكّنده6» و بر زمين مى كشيد بتواضع و مذلت تا بيش 
سليمان رفت077. سليمان سر او بككرفت و او را بيش كرفت87) و كفت47): كجا بودى! من امروز تو را عذابى كنم كه عبرت جهانيان 
شو ؟ هداهد كفت با نين اللد# ياد كن آن روز كهاثو بيقن خداى باس. 

دوق لياق نكم قفد وكش رفش وهس إن اوبداقسي كنس اكت كبا بود او ذلك رزب تدك ستو لمر وركه كرف 
يعنى سليمان نه بس١١٠0‏ ساعتى بر آمد كه١١1»‏ «مكث)» به ضمء جمله قرًّا خواندند. عاصم و يعقوب «مكث» خواندند به فتح 
دكاف». هدهد كفت: أطت بما لم تحط ه017 وَ جشّكثه من سما نا ينه و من از سبا تو را خبرى درست آوردهام. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها و. 

(؟). كا: فى بد ذيكر نشخه يدلها: همى. 

("). كا: زند. 
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(ع). كاازاو. 

دف لي ال قانايم] 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز كا: انداخت. 
(0). همه نسخه بدلها: بجز كا: رسيد. 
(6). همه نسخه بدلها: كشيد. 

(9). كا بكو تا. 

.)203١(‏ همه نسخه بدلها: بجز كا دير. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: ساعتى اندكك. 
(؟١١).‏ كا هدهد كفت. 


صفحه : ال 
ابو عمرو خواند: «من سبأ)» و «لسبأ)١1»‏ به فتح همزه على معنى١2»‏ منع الصضَرف» و سبب مانع علميِت باشد و تأنيث» لانه اسم مدينة او 
بلده او بقعة. و باقى قرّاء به جرٌ و تنوين خواندند على أنه منصرف. 

و كفتند: «سبأا» نام مردى است. و خبرى آوردند از رسول- صلَى الله عليه و آله- كه او را يرسيدند از سبأء كفت: نام مردى است 
كه او را ده يسر بود شش يسر از ايشان به يمن شدنده”» و جهار به شام- و قصّه ايشان و نامهاى ايشان در سورت سبأ بيايد- ان شاء 
اللهددع»- قال الشّاعر - شعر: 


الواردون و تيم فى ذرى سبأ قد عض اعناقهم جلد الجواميس 

عا تقو بد حرق درشت كدو ان سكن :نيت سلساق- عليه الز لا كنك» ان خبر ينست! كقكايذان كدرى :در زمين سبا 
زنى را ديدم كه او در ملكك تو نيستء و ملكك تو آن جا نرسيده است. زنى را يافتم كه يادشاه ايشان استء و او را از هر جيزى 
نصيبى دادهاند» و او را عرشى عظيم هستء يعنى سريرى بزركك. 

وهب كفت: نام يدر بلقيس» يشرح 26١‏ بود واو آن يادشاه بود كه او را هدهاد كفتند, و كفتهاند:6): شراحيل بن ذى جدن27) بن 
اليشرح بن قيس بن صيفى87) بن سبا إبن يشحب«4) بن يعرب بن١١٠٠‏ قحطان. 

و يدر بلقيس يادشاهى بود عظيم الشّأنء و او را جهل يسر بودند همه يادشاه» و جمله زمين [ايمن] 

0 در ملكك او بود. و جنين كفتند كه: او را در ملوكك كفوى نبود» آخر زنى بخواست از جمله ملوكك نام او ريحانه. و كفتند: 
اينكه زن از جمله جنيان بود - و وى را با آن زن جِنّى قصداى مشهور است در تفاسير و سبب نكاح وى مذكور. 

وابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: يكى از١؟13)‏ مادر و يدر بلقيس 

(؟- .)١‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: ندارد. 

("). كا: نشستندى» ديكر نسخه بدلها: بودنك. 

(ع). آب» آزء مش تعالى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز لب: نشرح. 

(9). همه نسخه بدلها: كفتند. 
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0. آطء آبء آزء مش: عدن» آجء آل: عد. 
(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا: شبلى. [.....] 
(9). آطء آبء آج. آزء مش: يشحر. 

.)03١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا و آل: يعربن. 
.)١١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 


.)١١(‏ كا جمله. 


صفحه : 7" 

جِنى بود» و جون يدرش بمرد هيج فرزند نبود او را كه به جاى او بنشستىء ملكك او به بلقيس رسيد, قوم بعضى طاعت او داشتند و 
بعضى نداشتند» و مردى را اختيار كردند و در طرفى از اطراف ولايت بنشاندند او راء واو مردى بود ظالم بد سيرت» ودست به )١‏ 
رعتّت و زنان ايشان كشيدء بلقيس بشنيد اينكه حديث» سخت آمد بر او و حميّت و غضب او را بجنبانيد7)» خواست تا او را هلاكك 
كند» او را كس فرستاد و كفت”": مرا رغبت افتاده است كه به زن تو باشم0». او كفت: اينكه رغبت مرا بيشتر استء و لكن من 
اينكه دليرى نيارستم كردهة) كه ترسيدم كه تو ابا كنى» اكنون جون تو را«#) رغبت افتاد من سميع و مطيعم به آنجه فرمايى. 

كس فرستاد و قوم خود را حاضر كرد و اينكه حديث با ايشان بكفت. ايشان كفتند: او اجابت نكند و رغبت نمى كند037 به هيج 
كس. كفت: اينكه حديث او آغاز كرد. و اينكه رغبت او راست١/.‏ برفتند و خطبه بكردند. او كفت: مرا ييش از اينكه رغبت نبود» 
و اكنون براى آن كه مرا فرزندى مى بايد اينكه اختيار كردم. آن عقد ببستند و بلقيس برخاست و لشكرى كران بركرفت و به شهر او 
رفت و همه شهر و سرايهاى او فرو«8) آمدند. 

جون شب آمده 3٠١‏ وابه يكك جاى بنشستند طعام بخوردند و١1‏ او را خمر داد تا مست كرد اورا. جون مست شد و بيوفتاد«؟١١)‏ سر 
وى ببريد و بر در سراى او بر دار كرد. جون روز بود مردم يادشاه را كشته يافتند و سرش بر دار كرده؛ -١1/١[‏ ب] 

بدانستند كه غرض از آن مناكحت اينكه مكر بوده است. بيش او آمدند و او را انقياد نمودند و كفتند: 

ايكسيلكك حورا ناوا تدده د اواك المرراى جإككه كردرزرراى سبادوطل ان كردم وظركدواسمكه رز أروفيون 2+ 
شَىء ه017 و لها عر شءعَظيم» كفتند: سرير بلقيس را مقدّمه از زر بود مكلل به انواع جواهر از ياقوت سرخ و زمورّد سبزء» ويس اواز 
سيم بود مكلل به انواع جواهر. و آن را جهار قايمه بود: يكى از ياقوت سرخ, و يكى از ياقوت زردء و يكى از زمرّد سبز» و يكى درٌ 
سبيد» و صفيحههاى١١»‏ آن از زر بود مرضّع به جواهر. و هفت خانه براو بود بر هر خانهاى درى بسته. 

عبد الله عباس كفت: سرير بلقيس سى كز بود در طول» و سى كز در عرضء و سى كز در هوا. مقاتل كفت: هشتاد كز در هشتاد 
در هشتاد بود2؟). 

وَجَدتّها و قومّها- الاية07 كفت دكر آن كه: او را يافتم و قوم او را كه آفتاب مىيرستيدند بدون خداى- عر و جل» و شيطان 
اعمال ايشان مزيّن بكرده بود ايشان را«8) و منع كرده بود ايشان را از راه حق» ايشان» مهتدى و راه يافته نمى شدند. 

ألااسعذول كسا ويظرب م ووافف رمس رق سيق واجميا و اغري و اساي كر ققد لدبت جدو الى ادي لديا 
اسجدواء اى الا يا هولاء اسجدواء و اينكه امر باشدء «الا» استفتاح 30 كلام است و ١‏ يا » حرف ندا و منادى محذوفء. و «اسجدوا». امر 


مخاطبان راء و از عرب شنيدهاند: الا يا ارحموا علينا الا يا تصِدّقوا عليناء مراد آن كه يا قوم؟ قال الاخطل - شعر: 


اليا اسلمى يا هند هند بنى بدر و ان كان حا قاعدا١)‏ آخر الدهر 
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وقال آخر- شعر: 


ليا اسلمى90) ذات الدماليج والعقد 

وقراءت عبد الله مسعوده )٠١‏ بر اينكه است. و ابى» خواند: الا1١١١)‏ يسجدون١5١213).‏ و باقى قرّاء 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: صحيقها. 

(1). همه نسخه بدلهاء بجز كا: هشتاد كز در هشتاد كز بود. 

(9). كا هدهد. 

(©). همه نسخه بدلها بجز كا يافتم. 

(0). همه نسخه بدلها: «ايشان را» ندارد. 

قا كا و انو عقر 

(0). كا: افتتاح. 

(8). اط آبء آجء آزء آل كا: حيا فاعدى») جاب شعرانى رم ة؟: حيا ناعدى» تفسير طبرى (19/ "ة): حىء قاعدا. 
.20١(‏ كا: عبد الله عئاس. 

سس و لبه ع ا ا 


صفحه : ©" 

خواندند: الا يسجدواء به تشديد «لام) و معنى كلام بر تقديم و تأخير» و تقدير آن كه: 

وزين لهم الشيطان اعمالهم لثلا يسجدوا. 

آنكّه محلءاو نصب باشد به «ان). و ابو عبيد١١)‏ اختيار اينكه قراءت كرد براى آن كه كلام با اينكه قراءت بر نسق خود و سياقت قصّه 
بر جاى١5)‏ باشدء و بر قراءت اول كلام از اينكه نسق منقطع شود. الْذى بُخرج الحَبءَ ف القمازاض والأرس آن خداى كه او 
بيرون آرد يوشيده وغيب در آسمان و زمين. 

بيشتر مفسّران كفتند: «خبء» آسمان باران استء و «خبء» زمين نبات» يعنى باران از آسمان فرود [آرد] 

«“اء و نبات از زمين بر آرد. و در قراءت عبد الله مسعود جنين است كه: يخرج الخبء من« السَموات و الارض. و يَعلّمما تُخفون. 
وَ ما تَعلُِونَه قراءت عامّه قرّاء يعلم است به « يا » و كسائى و حفص عن عاصم به «تا؛ ى خطاب خواندند. 

السلا إله نا هُوَّ رَسِهُ العرش العَظِيم خداى است كه جز او خدايى نيستء و او خداى عرش عظيم است. بعضى مف ران كفتند: مراد 
به عرش ملكك است. و باقى مفسّران كفتند: مراد عرش«8) است كه در آسمان آفريد. 

قال سَتَنظوٌ سليمان كفت: ما بنككريم تا اينكه حكايت كه كفتى من قولكك: 

أعطعوما لم تمط ودقاب اخ ايك مقده زابيت ابت ينارو اول دين آلب باق كه مناو لكر تمتةانه . ا امد ورا تمود 
ايشان را بر آس. جاهها بكندند و آب بركرفتند جندان كه حاجت بود. آنككّهه6) نامهاى نبشت(/03: 


من عبد الله سليمان بن داود الى بلقيس ملكة سبأ: السَّلام عَلى من اتَبع الهُ.دى80) بسم الله الرّحمن الرَّحِيم ألا ترا علر ةو اكويي 
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مُسلمين:4 إِنَّهِن ش يمان و إنّهبسم الله الّحمن الرّحِيم ألما تَعلُوا على أتُونِى مُسلمين:1»اذهب بكتابى هذا فَأَلقِه إلَيهمء به ايشان 
فكن 0. م تَوَلِهعَنهُم؛ بس ب ركرد از ايشان و بنكره» تا جه جواب دهند؟ و مراد به «نظر) انتظار است و مراد به «رجع» رد و جواب 
ابي 

هدهد نامه بستد و برفت و هوا كرفتء و بيش از آن كه عادت او بود بر رفت. 

هدهدى ديكر بر نكريد او را ديد كفت: يا هدهد؟ اينكه جه ترفع و تكبر است! جرا جندان بر نشوى كه يايه تو است! كفت: جكونه 
ترفع نكنم و من رسول رسول خدايم» خلعت او بر تن منء و تاج او بر سر منء و نامه او در منقار من؟ از اينكه بزركوارتر جه باشد؟ 
أنكه برفك او ينزد بلقيسن رقت..و بلقيس يه زمتى بود كه آن را مارب كسد برسه ميل080) از صضتعاء و اويدن كرشكه يوه ودرا 
بسته» واو را عادت بود كه جون وقت قيلوله بودى درهاى كوشكك ببستى و كليدها بخواستى و در زير سر نهادى و بخوفتى١2.‏ 
هدهد بيامد» او را يافت ستان0377) خفته؛ آن نامه بر سينه او انداخت. 

3١ سوره نمل (37) آآيه "و‎ .)١( 

(؟). كا: بيدا شد» ديكر نسخه بدلها: نهاد. 

6. آبء آز: افكن. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا. بشنو. [.....] 

(0). مش: سه فرسخ, ديككر نسخه بدلها: ندارد. 

(8). كا: بخفتى» ديكر نسخه بدلها: بخوفتى. 

(0). كا: مستان باز خفته. 


صفحه : 8" 

قتاده كفت: هدهد بيامد و او بر سرير ملكك بود؛١»‏ و وزرا و قوٌاد و حي اب37, و بر بالاى سر ايشان يرواز م ىكرد نامه در منقار 
كرفته» تا آنككه كه او بر نككريد” نامه در كنار او افكند. 

إبن زيد كفت و وهب منه: سوراخى بود كه آقتاب از آن جا در كوشك افتادى جون بر آمدئ» و بلقيس آفثاب يرسث بود» 
جون77» آفتاب بديدى كه بر آمدى(8) سجده كردى آفتاب راء 

هدهد بيامد و بر آن سوراخ بنشست و يرها فراخ كرد و سوراخ جنان بككرفت كه آفتاب در آن جا نيوفتاد«©. آفتاب دير مى بر 
آمده/» او بر نككريد مرغكى را ديد آفتاب بككرفته» و خويشتن حجاب آفتاب كرده؛ و نامهاى در منقار كرفته. از آن حال به شككفت 
بمائد. هدهد بيامد و نامه بر او انداحث. 

بلقيس نامه برداشت و- خواننده و نويسنده8) بود و تازى زبانء به مهر نامه فرو نككريست«4) نام سليمان ديد بدانست كه نامه 
يادشاى: 2٠١‏ استء و دانست١7١1)‏ كه ملكك او عظيمتر از ملكك اوستء جه آن را كه مرغ مسخر او باشد تا او را رسولى كندء او 
يادشايى١؟١)‏ عظيم باشد. 

هدهد نامه ببنداخث و به جانبى رفث و بنشست و مىنكريد. او برخاسث و بيامد و بر سرير ملكك نشست0١23)»‏ و كس فرستاد و اعيان 
و وجوه لشكر را بخواند- و ايشان دوازده هزار مرد بودند زير فرمان هر يكى هزار مرد مقاتل. 

قناده كفت و مقاتل و ثمالى: اهل مشورت او سيصد و سيزده مرد«؟١)‏ بودند» هر 
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.)١(‏ كا: او بلقيس را بر سرير ملكك ديد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آل بيرامن او. 

(). آل: در نكريد. 

(6). كا بدان سوراخ. 

(0). كا: ندارد» ديكر نسخه بدلها: بر آمده است. 

(6). كا: نمى تابيد» ديكر نسخه بدلها: نيفتاد. 

(0. آطء آبء آج, آزء مشء كا: جون آفتاب دير بر مى آمد. 
(6). كا: نبيسئده. 

(4). همه نسخه بدلها: فرو نكريد. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: يادشاهى. 

].....[ مش: ندانست.‎ .)١١( 

.)1١(‏ آل: يادشاه» آط» آبء آج» آل» مشء كا: يادشاهى. 
(19). همه نسخه بدلهاء بجز كا: بنشست. 

.)١5(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: كس. 


صفحه : /1؟ 


مردى امير١١»)‏ بود بر اده هزار مرد» آمدند و به جاى(؟) و تلك 


صفحه تإنإساسضر از إعرارعر 


سنن اكات را كنت انا الملا إن ألقِى إِلَى كتابه كريم» اى جماعت و وجوه واعيان لشكر؟ بدانى كه نامهاى كريم به من 


انداختهاند. 


قتاده كفت: كريم يعنى نكوء نظيره: و مَقامٍ كريمر” بسم الله الرحمن الرّحِيم. 
ألا تعلو بلندى مكنى بر من و بيش من آبى تن بداده و تسليم كرده فرمان مرا. 


و كفتند: مراد آن است كه ايمان آريد به من و اشهب العقيلى در شاد خواند: الا تغلوا على» به ١غين»‏ معجم, بر من غلوٌ و تعدّى 


5 


جون نامه برخواند و مضمونش معلوم ايشان كرد به مشورت در آمدء كفت: يا أَيّهَا المَلَأ أفتُونى فى أمرى. اى جماعت اشراف و 
ور كاخح ضيف اللة عباس كفت: هزار «قيل)١٠3‏ بود و قيل7١١)‏ يادشاهى بود دون يادشاه اعظم» در زير فرمان هر قيلى«؟١١)‏ صد١؟١»)‏ 


.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: اميرى. 7- همه نسخه بدلهاء بجز كا: بر جاى خود. 


(5). سوره شعرا (72) أيه 8/8) سوره دخان (8©) آيه 528. 
(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: مهرى. 

(0). اساس: ندارد»ء از 1 طء افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها بجز كا: مهرى بفرمود ساختن. 
(0). آجء آل: سفيد. 


(). مش: برادرانش. 
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(9). اساس: صفحاتى جند افتادكى دارد, از آطء افزوده شد. 

7ق ان اوس 

].....[ آبء آز: وهر قبيلى» مش: و هر قبيله» آج.؛ آل: هر قيلى.‎ .)1١( 
آبء آز: قبيلى» مش: قبيله.‎ -)1١( 


(10). آبء آزء مش: ندارد. 


صفحه : /7 


هزار مرد- فتوى كنى مرا در اينكه كار و مشورت كنى كه من هيج كار نبرم تا شما حاضر نباشى. 


صفحه عانز سرس از إعلمرعر 


واز شرط مصلحت و نكاهداشت مملكت يكى مشورت استه براى اينكه فرمود خداى تعالى: و شاورهّم فى الأمر١1»‏ تحنء أولوا قو 


وَ أولُوا بتأس سَّدِيدِء ما خداوندان قوّتيم و خداوندان شجاعتيم و مردان كارزاريم. وَ الأمرٌ إليكك فرمان تو راستء ما را فرمانى فست» 


بنكر تا جه فرمايى. 


جون بلقيس سخن ايشان بشنيد كفت: رأى شما حرب١2»)‏ استء و براى اينكه شجاعت عرض مى كنى» رأى من جز اينكه است» و 


آن آن است كه شما دانى كه يادشاهان جون در شهرى شوند آن شهر به قهر و غلبه تباه كنند» و عزيزان شهر را ذليل كنند- تا به 


اكد يكاز قرول رتقيسن انيت 


آنكه حق تعالى به كلام خود بر صدق او كواهى داد. كفت: و 5 ذلك يَفعلون» همجنين كنند. و در معنى اينكه آيت استاد أبو 


القاسم حبيبى 230 بيتى جند روايت كرد» واهى: 

ان الملوكك بلاء حيث ما حلواه» فلا يكن لكك فى اكنافهم ظل 
ماذا تؤمّل من قوم اذا غضبوا جاروا عليكم و ان ارضيتهم:0 ملّوا 
وان مدحتهم«2) خالوكك تخدعهم و استثقلوك كما يستثقل الكل 


فاستغن بالله عن ابوابهم ابدا ان الوقوف على ابوابهم ذل 
ويكى از عصرش00 كويد: 


الم تسمع الله ان الملوكك اذا دخلوا قرية افسدوها 


0 سوره آل عمران ع« أيه 06 1. 
6ه جاب شعرانى ةم : خوب. 


6 آجء ان مش: حسى» جاب شعرانى )ةم : حسينى» كا: حبيب. 
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(ع). جاب شعرانى 8 رة؟: دخلوا. 
(0). آط: ارصيتم, با توه به جاب شعرانى» تصحيح شد. 


(/0. آب» آن: عصر» جاب شعرانى )1 ةو : اهل عصرش. 


صفحه : 9" 

قوله: وَ إِنّى مُرسِلَة إِلَيهم بهَدِيك كفت: راى من آن است كه هديّه بسازم و به او فرستم و احوال او به آن هديه امتحان كنم اكر هديه 
قبول كند يادشاه استء و اككر قبول نكند و جز به اسلام و انقياد راضى نشود بيغامبر است. 

آنكه صد غلام و صد كنيزكك را بخواند و همه را يكك جامه يوشانيد- بر قول عبد الله ععباس- امتحان آن را تا او داند كه غلام كدام 
است و كنيزكك كدام! 

مجاهد كفت: دويست غلادم و كنيزكك بودند» كلبى كفت: ده غلام وده كنيزكك بود. وهب كفت: يانصد غلام و يانصد كنيزكك» 
غلامان را جامه كتيزكان يوشائيد و كنيزكان را جامه غلامان. 

ثابت البنانى:١)‏ كفت: صفايحى از زر با آن هدايا راست كرد در جامههاى ديبا بيخته«؟). جون اينكه خبر به سليمان رسيدء بفرمود تا 
جنيان آجرها زر اندود بكردند ودر راهها بينداختند تا ايشان جون به آن رسيدند» كفتند: ما جيزى آوردهايم كه ايشان در راه 
بيفكندهاند3). 

وهب كفت: بلقيس يانصد غلام و يانصد كنيزكك را بفرمود تا بياوردند و غلامان را جامه و حلى: زنان يوشانيد و زرّينهاا؟» برايشان 
كرد و كني زكان را جامههاى مردان يوشانيد و سلاحهاى مردان داد» و زنان را كفت: شما جون حديث كنى» سخنهاى مردوار كويد 
و آواز بلند بردارى و سخن درشت كوييد. وغلامان را كفت: جون سخن كويى» آواز نرم دارى و حديث ماده كنى تا براو مشتبه 
شود. و اسيانى فرستاد نيكو تازىء به ستام زر مرصّعء و يانصد خشت زرّين و سيمين بيراست00) و با او بفراست«2)» و تاجى مرضّع به 
انواع جواهر و مبلغى مشكك و عود و عنبر و درّى يتيم ناسفته در حقّه و مهره0 يمنى كز سفته اينكه جمله به دست مردى از اشراف 
قوم كه او [را] 

منذر بن عمير كفتند40) بفرستاد» و او مردى عاقل و سديد راى بودء بر دست او 

.)١(‏ آطء آبء آج. آزء مش: البيانى» با توه به مآخذ اعلام و حديث» تصحيح شد. 

(0). آبء آز: تخته» آج. لب: ح ..... ه (بى نقطه)» كا: به تخت. 

(). آج» آل: بيفكندند, كا: افكندهاند. 

(©). آج» آل: زراينها. 

(ه): اع آل؟ براسة: [.د] 

(©). كذا در آطء آبء آزء مش: بفرستاد» آل: بفراشت. 

(0). آجء آل: مهرىء كا: مهره. 

(. آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 
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صفحه : 6٠‏ 
نامهداى فرستاد تفصيل اينكه هديدها در آن جاء و در نامه كفت١01):‏ اكر تو بيغامبرى فرق كنى ميان اينان كه به تو فرستادم تا غلام 
كدام است و كنيزكك كدام! و خبر ده تا در اينكه حقّهها جيست! و آن كه ناسفته است بسم«”» و آن كه سفته است رشته) در او 

كن. 

آنككه رسول را كفت: جون در نزديكك او شوى اككر به خشم و كبر در تو نككرد» يادشاه است بيغامبر نيست ما او را غلبه كنيم» و اكر 
به رقت و رحمت نكرد و به تواضع سخن كويد يادشاه نيست ييغامبر است. سخن او نكو بشنو و جواب« نامه باز آر. 

رسول«0) ساز رفتن كرد. هدهد بيامد ييش از آن كه او رسيد«#»» و سليمان را خبر داد از آن هديدها كه او ساخته بود. سليمان- عليه 
البّ.لام- جنيان و انسيان را بخواند» و بفرمود تا خشتهاى زرّين و سيمين بساختند جندانى كه ميدان او بود و شرف277 ميدان او از آن 
خشتها بر نهادند و فرش ميدان از آن بكستردند. 

آنكه كفت: از اسبان آنجه نيكوتر باشند«)» كفتند: در دريا اسبائى هستند به الوان مختلف كه از آن نكوتر نباشدء يرفتند و از آن 
بياوردند عددى بسيار» و همه راستامهاى زر بر كردندء و به دو صف در آن ميدان بداشتند» و در زير ياى ايشان فرش خشتهاى 
زرّين41) بر كردند؛١٠0‏ به مقدار جند فرسنكك, و آنككه بفرمود تا جمله لشكر از جنءو انس و وحوش و سباع و طيور حاضر آمدند. 
ويكك روايت آن است كه: سليمان- عليه الم لام- بفرمود تا ميدان را از آن خشتهاى:١١)‏ زرّين و سيمين فرش كردندء و به مقدار 
آنجه ايشان داشتند از خشتهاى زر و سيم جاى١١١)‏ بككذاشتند» و سليمان- عليه السّلام- بفرمود تا سرير او به ميدان بردند و 

.)١(‏ مش: نوشت كه. 

(0). مش: بسيم» جاب شعرانى: سوراخ كنء كا: بسنب. 

(9). كا: ريسمان. 

(©): آبه آي آزء آل ابتكه. 

(0). مش بلقيس. 

(9). مش: برسد. 

الاراع اراك فر 

(. آج. آزء آل» مش: باشد. 

(9). كا: سيمين. 

(#الا ال كردنه [ب] 

.)١١(‏ كا: انكرها. 

(17). كا: خالى. 


5١ : صفحه‎ 

لشكر؛١١)‏ حاضر آمدند و جهار هزار كرسى زرّين بر دست راست او بنهادند و جهار هزار بر دست جبء و بر آن جا وزرا وعلما و 
افيا روصو سسع و لشكر هيت كقيدتن عند افرستكه» السياة يسن ان باعادقد هاو ال سن اشاة حياةة و انايس ايقاة 
سباع» و از يس ايشان وحوشء و مرغان در هوا ير در ير كستردند». 


جون رسولان آن جا رسيدند» جيزى ديدند كه هركز نديده بودند. و آن اسبان را ديدند بر سر خشتهاى زرّين و سيمين بداشته بر آن 
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جا بول و روث مى كردند«84)» آنجه داشتند در جشم ايشان حقير شد. جون به ميدان در آمدند همه ميدان مفروش بود جز به مقدار 
نجه ايشان داشتند. 

ايشان با يكديكر كفتند: نبايد تا ما را به دزدى منّهم كنند. راى آن است كه آنجه داريم از اينكه خشتهاى زر و سيم آن جا بنهيم بر 
جاى خالى» همجنان كردند و آن«6) حقير و ناجيز كشت. 

جون به سباع رسيدندء نيارستند به ايشان كذشتن07/7» كسها١)‏ كه فر كل بودند كفتند: بككذرى(4) كه اينان كزند نيارند كردن جز به 
فرمان سليمان» بكدشحسد .حون به شياطين رسيدند» منظرى مهول:١١)‏ ترسناكك ديدندء فرو ماندند و قوّت نماند ايشان راء كفتند: 
بكذرى:<١21)‏ كه باكى نيست بر شماء بككذشتند037 تا بيش سليمان رسيدند0؟1١)»‏ در بيش او باستادند180). سليمان عليه السّلام- به 
ايشان نككريد«8١)‏ روى كشاده و خندان07 و كفت: ماوراءكمء جه خبر است آنان را كه باز كذاشتى2187! و ايشان را به شفقت 
بيرسيد190)» و رئيس قوم بيش آمد و نامه بلقيس بداد. سليمان- عليه السّلام- كفت حقه 

.)١(‏ كا همه. 

(0). كا تخت. 

0©). آبء آزء آل» مش: بايستادند. 

6-10 مش: بكستردند» آجء آل در هوا ير كردند. 

(0). كا: نمى كردند. 

(©). كا هديهها همه. 

(00. آط: كرشتنء كا: بككذاشتن. 

(0). آبء آج, آزء آل» مشء كا: كسانى. 

(9). آط: بكزرى» آبء» آجء آل اتومكن كا بكدريد. 

.205١0(‏ آط: بكزشتند. 

.)١١-1١0(‏ آبء آزء مش: بهول. 

].....[ آبء آج. آزء آل: شدند.‎ .)١6( 

(10). آبء آزء آل» مشء كا: بايستادند. 

.)١18(‏ آبء آزء مش: ندارد. 

10). آبء آزدر آمد. 

(18). آط: بازكزاشتى» كا: كذاشتيد. 


(19). آب: بر سيك. 


صفحه : 537 

كجاست! حقّه بيش او بنهادند, او بر كرفت و بجنبانيد» و جبريل آمد و خبر داد او را كه: در اينكه حقه درّى است يتيم ناسفته و 
مهره يمنى است كر سفته. سليمان- عليه الس لام- بككفت. رسول كفتء راست كفتى» اكنون بككوى نا ناسفته بسنبند١١)‏ و سفته را 
ريسمان در كشند. 

سليمان- عليه الس لام- كفت: كيست كه اينكه بداند سفتن! انسيان ندانستند و نه نيز جنيان7)» شياطين كفتند: اينكه كار ارضهة”) 
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است«6» لبنكك. سليمان- عليه السّ.لام- او را بخواند؛ او موى در دهن كرفت و آن جا كه سليمان رسم زد بسفت تا از ديككر جانب 
برون«08) آمد. سليمان«2» كفت: جه خواهى! كفت: از خداى بخواه تا روزى من از درختان27) كند. سليمان كفت روا باشد اينكه 
حاجت. 

آنكه كفت: كيسث كه رسهان در اينكه.مهره سفته كشد! كرمكى سفيد كفث: 

من تمام كنمء آنكه رشته در دهن كرفت و از اينكه جانب در رفت و به دكر جانب برون آمد. سليمان كفت: جه خواهى! كفت: از 
خداى بخواه تا روزى من از ميوهها كند» كفت كرده شد. 

آنكه كفت: اينكه غلامان و كني زكان را يبش من آريد. يبش بردندء بفرمود تا اناءهاى آب بياوردند» و فرمود ايشان را تا ييش او 
دست وروى بشستند. آنان كه كنيز كان بودند آب ازه6» اناء«4) به يكك دست بر كرفتند و بره١٠0)‏ ديكر ريختندء و آنككّه بر روى 
زدندء وغلامان به يكك بار آب از اناء«١١)‏ بكرفتند217) و بر روى زدندء و كنيزكان آب بر باطن ساعد نهادند و غلامان بر ظاهر. 
سليمان- عليه الشّ.لام- به اينكه فرق كرد ميان ايشان. آنكه آن هديّهها هيج قبول نكرد و همه ردّ كرد و كفت: أ تُيدَدَُوئّنَ بمال قَما 
آنا الله كينا آتاكمء مرابه مال مده فى كتىء نجه داق مرا داده است 

.)١(‏ آب» آز: ببشنيد» آل: بشنيد» مش: بسفند. 

(5). كا: و جنّيان از آن عاجز آمدند. 

لان ابي الفارقا 

(6). كا يعنى. 

(0. آب» آجء آل» آزء مشء كا: بيرون. 

(ع). كا او راء. 

(0). كا: ميودها. 

(6). آل» مش: ندارد. 

و كا اناسل [سي] 

.)09١(‏ كا دست. 

.)١1١(‏ مش: غلامان آب به يكبار از آب اناء. 


.)١١(‏ آل: بركرفتند» كا: بر مى كرفتند. 


صفحه : 89 

به از آن است كه شما را داد بل شما به هديهتان شاد باشى. 

حمزه و يعقوب خواندند: «أ تمدٌون»» به «نون) مشدّد2١)‏ و باقى قرّاء به دو «نون») خفيف. 

آنككه كفت رسول را: برو و اينكه هديدها ببر» و بكو ايشان را كه: غرض من نه مال است و حطام دنياء غرض من آن است كه ايشان 
به دين و طاعت من در آيند» اكر آمدند فهو المراد» و اكر نه لشكره؟) فرستم به ايشان كه طاقت آن ندارند» و ايشان را از شهرهاى 
خود به در آرم اسير و ذليل» و هو قوله: ارجع لبهم َلَأَيينَهُم بجنُودٍ- الاية. 

جون رسولا-ن با نزديكك بلقيس رفتند و بيغام بككزاردند» بلقيس كفت: من بدانستم كه اينكه مرد يادشاه نيست بيغامبر استء و مرا 


طاقت او نباشد, و ما قوّت او نداريم. كس فرستاد به سليمان كه: من037 آيم به خدمت تا سخن تو بشنوم, و بدانم كه اينكه دين 
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جيست كه تو مرا به آن مىخوانى؟ آنككه بفرمود ثا عرش او در آخر انه نهادندء از هفث خائه بر حصنى قوى بر كوشكى بلند. و 
لشكرى را بر آن كماشت و قومى حرس و نككهبانان را بر آن كماشت و لشكرى را بر آن موكلل كرد و كفت: زينهار تا نكو نكله 
دارى؟ و نبايد تا دست هيج كس به او رسد و نايبى و خليفهاى بداشت«0) و ملكك و ولايت بدو سيرد» واو برخاست«© با دوازده 
هزار امير روى به لشكركاه سليمان نهاد. با هر اميرى فراوان017 مرد بودند. 

عونا لملندانت عليه الع لاة + غير عاق كه :إن خودراء انبت» كقخة ها أنها الفلزا الكو بان بكرفتهد كبك كدفرش بلقي به من 
ار يقن اذ آن كدابقاة امكدها هد قبإزدان بأترى ليو قي درس وق امسلنية ناد ين 

و علما خلاف كردند در سبب آن كه سليمان خواست كه عرش او بيارند ييش از 

.)١(‏ آط: خفيفء با توه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آبء آزء مشء كا: لشكرى. 

(9). مشء» كا مى. 

(©). كا يسين. 

(0). كا: بر كماشت. 

(2). آبء آزء مشء كا: بر خواست. 


00 كا: دوازده هزار. 


صفحه : 6 

آن كه او بيايد. بعضى كفتند: براى آن كه دانست كه اكر او بيايد و اسلام آردء مالش بر او حرام شودء خواست تا١١»‏ سرير او 
بردارد برسبيل غتيمت و او كافرء نا حلال باشد او رال؟ة. 

قتاده كفت: خواست تا ببيند از آن وصف كه هدهد كرده بود آن را. 

ايع امد كنسووران أن كرى كواعوابيت كد عقاو شيو بلفيين را انعداق عند اق اوشافس بده احرش ورامك مغر 
كند و كويد كه: ... أ هكذا عَرشّكك« قال عِفْريسته من الجن» يكى از جمله جنيان كه قوى و داهى بود» كفت: من بيارم. 

عبد الله عتاس كفت: عفريت, داهى باشد. ضيحاكك كفت: خبيث باشد. ربيع كفت: غليظ باشد. فرّاء كفت: قوى باشدء كسائى 
كفت: منكر باشدء و قال81: 


و قال شيطان لهم عفريت ما لكم [ملكك] 

«© ولا ثبيت237» 

أبو رجاء العطاردى: خواند: عفرية4/» و كفت: عفرية بكر بين بكرين47) باشدء اول فرزند مادر و يدر باشد كه او هنوز زن نكرده 
باشد و فرزند نياورده. 

سيبويه كفت: اشتقاق او از عفر باشدء و عفر كسى را به قوّت در خاكك بككردانيدن باشدء و رجل عفريت١١٠23‏ نفريت و عفريةٌ و 
نفرية» و يجمع على عفاريت و عفارى» جمع العفريةٌ و عفاريةٌ كزبانية فى جمع زبنية١1)»‏ و منه 

قوله- عليه السّلام: الله يبغض العفرية التفرية 

آن عفريت كفت: أنَا آتيككه به قبل أن نَقُوم من مقامِكئه من به تو آرم بيش از 
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.)١(‏ كا بيش از اسلام او. 

(؟). كا: كه مال كافر حلال باشد. 

(). آط: مفسّرء با توجه به ضبط آب و آز تصحيح شدء آل: مفسران» مش: متغيره» كا: متختر. 
(©). سوره نمل (/59؟) آيه 57. [.....] 

(0). كا الشاعر. 

(9). آط و ديكر نسخه بدلها: ندارد» از كا افزوده شد. 
(0). آجء آلء مش: يثبتء كا: ثبييت. 

(6). مشء» كا: عفريت. 

(9). آجء آل: بكر. 

.)2١(‏ مش: عفر. 

.)١(‏ آبء آجء آز: زبانيه. 


صفحه : 58 

آن كه تواز مجلس حكم بررياى باشى١1١).‏ و إِنَى عليه لَقَوىئة أمين» و من بر اينكه كه مى كويم و به اينكه كفتار استوارم؛ و كفتند: 
معنى آن است كه قوى ام بر آوردنء امينم بر نجه بر اوست از زر و جواهر. 

سليمان كفت: زودتر مى بايد كه او تزديكك رسيده استء قال الى عِندَّهعِلمه من الكتاب» كفت: آن كس كه بنزديكك او علمى بود 
از كتاب. 

وخلاف كردند كه او كه بود. بعضى كفتند: جبريل بود» و بعضى كفتند: 

فريشته بود از جمله فرشتكان. بعضى دكر كفتند: آصف بن برخيا بن سميعا بن منكيا7) بود» واواز جمله صدَّيقان بود و وصىء 
سليمان بود و نام مهترين خخداى- عر و جل- بنزديكك او بود كه عند آن دعا رالا محاله اجابت بود و هو العلم الى عنده من 
الكتاب» و آن علم كتاب بود كه بنزديكك او بود. 

عبد الله عراس كفت كه. آصف بن برخيا كفت: جشم بزن جندان كه جشم زخم تو باشدء بيش از آن كه مردى از آن جا به تو 
آيدء من اينكه عرش بيش تو آرمء كفتند: سليمان بنكريد تا به يمن بديدء و اينكه قول آن كس باشد كه اينكه كلام بر حقيقت 
حمل كند و در آن جا تعتجبى نباشدء و اينكه قول بعيد استء براى آن كه قبلء أن تقوم من مُقامِكثه زودتر از آن كه مردى از يمن به 
كوفه آيدء جه در تفسيرها جنان است كه: در اينكه وقت سليمان از ميان كوفه و حيره7”9 بود. 

مجاهد كفت: اينكه بر توسّع و مجاز و طريق مبالغت باشد كقوله تعالى: وما أُمرٌ السَاعَة إلا كلمح النِضر أو هُوَ أقرب«6 قَبل أن يَرئَدٌ 
لكك طرفكئه در او سه قول كفتند» يكى آن كه: بيش از آن كه جشم زخم تو مرده١٠0‏ به تو رسده1١1)‏ واز دورتره11)» و دوم آن 
كه: تو جنين شاخص 
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(6). مش: مكر. 

(0). مش كه. 

(9). آج: بفرق» آل: مفرق» كا: متفرق. 

(0). مش: جزاى جون آن جا برسيد, كا: او در هوا آن جا رسانيد. 
(9). مش: تا. 

600 آب» أ مش: ندارد» آل: مردم. 


(؟1). كذا در لط آبء آجء لب» آل مش »2 آزء كا: و او دوربين بود. 


صفحه : /51 
البصر مى باشىء» ييش از آن كه به عادت جشم بر هم زنى من اينكه سرير بيارم» قول سه ام١١"‏ آن كه: عبارت باشد از سرعت بر 


-_ 


فَلَمَا رآه مُستَقِرًا عِندَّه در كلام محذوفى هستء و آنء آن است: فاتاه به على ما قال؛ بياورد جنان كه كفته بود. 

جون سليمان سرير بتزذيكك غود ديد كفت: هذا من فضل _رَبّىء و اينكه از فضل عتداى من استث تا عتداى من مرا ابتلام و امتحان 
كند كه من نعمت او را شاكرم؛ يا شكر نخواهم كردن. 

و كفتند: سليمان- عليه الشلام- در اينكه وقت به شام بود».و آن01 از مأرب آوردند- شهرى أسث در يمن. ومن شَكَرَ فَإنْما يَشكد 
للقسف الك كفت غر كس كهاو شكر تعمة خداق كتدة يراق غود كرده ياشد نا شكر اوقد تعسة او شود ”اه نعمت حاصل را 
نكاه دازد وخا آمدة را بياؤف يباته قوله: لين كرك [أزيذلكم :وو عن كَمَرَ إنهرك عَنه كزيبه و.هز كن كه او كفران نعمت كدذه 
خداى من از او واز شكر او«0) مستغنى استء و كريم است به افضال و انعام بر كافر نعمتان١2).‏ 

قال نَكَرُوا لها عَرشّها- الاية سليمان- عليه السشلام- كفت: اينكه سرير منكر و مغتر27 كنى به زيادت8 نقصانء و زير بالاء و تقديم 
و تأخير» تا ما بنكريم تا بلقيس بشناسدء ياره نبرد به او؟ محمد بن كعب القرظى و وهب مننه كفتند: سبب اينكه كردن4) آن بود 
كه سليمان در آن وقت زن١١23‏ نداشتء جنْيان ترسيدند كه جون بلقيس را بيند رغبت كند كه او را به زنى كند وازاو فرزند آردء 
و ايشان از آن قهر و اسر رهايى نيابند. سليمان را كفتند: بلقيس ناقص عقل استء زيرا كه در عقل او خلل است و ياى او با ياى 
خرماند. سليمان- عليه السّلام- عقلش١١١)‏ به تنكير عرش امتحان كردء و يايش را به 

(30 باق كااسيوي اع لمكن سيم [نمة] 

لكل كاري 

(9). مش: باشد. 

(6). سوره ابراهيم (18) آيهلا. 

(8). كا غنى و. 

(9). كا: همتان و آنها كه شكر نمى كنند. 


(00. كا: متغير. 
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او 

(9). آبء آزء مش: اينكه تغيير كردنء كا: اينكه جنين كردن. 
.209١(‏ آجء آل: زندان» جاب شعرانى: فرزند. 

.0١(‏ كاراء 


صفحه : /5 

بناى صرح ممرّد. 

جون بلقيس نزديكك سليمان آمد و سرير مغر كرده بودند» سليمان او را كفت: 

هك ذاعر شك ايتكدا طرش حو مين هسه هبج با انتكد ماندا بلقيس كفت كالمو دار عود آن است» و براي آنا بر 
طريق شككء. كفت كه مغير١١)‏ كرده بودند. 

حسين بن الفضل كفت: جون سؤال بر تشبيه كردندء او جواب بر تشبيه داد بر وفق سؤال؛ و همانا اكر سؤال بر اطلاق كردندى 
جواب بر اطلاق دادى. 

و كفتند: جون بعضى علامات بديد و بعضى به خلاف آن ديد و نيز استبعاد كرد كه آن باشد با١7)‏ جندانى استوارى كه او كرده 
بودء قطع نكرد تا دروغ نباشد» كفت: كَأَنَّه هُوَ, 

تولك ١‏ 5 ليق لوا خلفت كريط وو ان كد هالو ترك كك 

بعضى كفتند: اينكه از كلام سليمان است كه او مى كويد: ما را علم دادند به او و احوال او ييش از آمدن او به وحى از قبل خداى 
تعالى» و كنا مُسلمين» و ما مسلمانيم و مؤمن بودهايم. 

بعضى ديكر كفتند: اينكه از قول بلقيس است» جون عرش خود آن جا ديد واو را معلوم شد كه. عرش عرش اوست كفت: ما را 
علم دادند بيش از اينكه حالت«6 نبوّت سليمان از آن آيات كه ديديم خروة مده و غير ذادة ازاز امه سف سرديو فرماة 
جانوران ناعاقل:2 او راء و ما بيش از اينكه به او ايمان آورديم07. 

قوله: وص دَّها ما كائّث تخ كك من دون الل و باز داشث؛ يعنى سليمان بلقيس را از عبادتث آفتاب و آنجه يدون آفتاب:م 
مى يرستيد ندك(9). آنككه كفت: «ما) در يكز لصن انه على ا الوجهين اما به تعديه «صدٌ) الى مفعولين» كمنع و حرم. يقال: 
صددته كذا كمنعته« 20٠١‏ كذا. و امّا على حذف الجرّء و التَقدِير و صدّها سليمان عمًا 


(6). مش» كا به. [.....] 

(0). كا: از رسالت. 

(©). كا: بى عقل. 

00 اج آوردهايم» آل: آورده بوديم. 
(6). كا: خداى. 
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)600 آجء آل: كمنعه. 


صفحه : 59 

كانت تعبد» كقوله: وَ اختارٌ مُوسى قَومّهم0 إِنّها كانّت من قوم كافرين» دليل اينكه قول ككفت: او از جمله كافران بود و اكر «انّها) به 
فتح همزه خوانده بودندى در عربتت روا بودى» على تقدير: لأنُها جز آن است كه نخواندند:7. 

قوله: قبل لَهَا ادخُلِى الصَّرح كفتند او را كه: در اينكه كوشك رو. مفسّ ران كفتند سبب آن بود كه جنيانَ سليمان را كفتند: ياى 
او با ياى جهار ياى«؟5) ماندء تا او را«ة» در جشم سليمان زشت كنند. 

سليمان بفرمود تا جنيان كوشكى ساختند براى او از آبككينه سبيد*) بر رنكك آبء و كفتند: فرمود تا فرش ميان سراى و كوشكك او 
ا أبكينه سييده/ ساغتسد بر لون آبد و يفرهود تا ادر زير آن كردتد و ماهى وسيواتاتى كدر آب ناشد دن أن جا كردتد: 
الكه سرين اورذ و ددن أن كرشكة تهادقد و يلقنن .را فرسوة #ابدر آرندة او انها رسيد. ققا ران عردعه لعنيجون آن مديد 
نداش كد خلان 0ن اسكوو اللقة معظم الماء فى البحر و غيره؛ و اشتقاقها [من] 

6 اللْجاج كأنالماء لجدبه. جامه از ساق برداشتء سليمان در نكريد ساق او ساق آدميان بود جز كه براو موى بود. 

اكر كويئك كةه: روا باشذ كه سليمان در ساق زنى١١١)‏ نكرد كه .حلال او نباشد! 

كوييم روا باشد جون عقد او خواهد بستن. دكر آن كه بامر الله روا باشد. دكر آن كه: روا بود كه در شرع او اينكه حجر 
نباشد١١)»‏ بل حلال بوده باشد» جه تحريم اينكه از 

.180 سوره اعراف (7) آيه‎ .)١( 

(0). آط: نخواندهاند» با توه به آب تصحيح شدء كا: نخواندهاند. 

0 آب» آز: كفته بودند. 

(؟). آبء آز: جهار يايه» كا: خران. 

(7ك:8), كاذو سعد كه بلفيس وار 

18 آنه ابوه آل سق سفيد: 

(8). مش: خلالى» آز: خلائى» جاب شعرانى (8/ 508): منجلابى» كا: آب جو. 

).اط ة تدارد به قباس با ذيكر كه يدلها افرودوشة: [بب] 

.)٠١(‏ كا بيكانه. 


.)١١(‏ كا: ممنوع نبود. 


6٠١ : صفحه‎ 

جهت شرع دانند و شرايع مختلف است. 

جون بديدء در حال روى بككردانيد و كفت: إِنَّدضصِ رح مُمَرّدٌ اينتكه كوشكى است مملس١١.‏ و كفتند”: «صرح)» جايى باشد 
بسيط 207 يهن بى سقفء و منه: صرّح الامر إذاداع» كشفه وافصح به و التصريح خلاف التعريض. 

و كفتند: صرح)»» صحن سراى باشد از اينكه وجه يقال: صرح الذّار و صحنها و ساحتها و باحتها واحدء و قال الشّاعر: 
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بهن نعام8) بناه الرّجا ل يشبه اعلا مهنء الضَّروحا 
ابو عبيده كفت: هر بنايى كه از سنكك يا آبكينه يا جيزى120 باشد كه در او خلل نبود عرب آن را صرح كويند. و كفتند07: براى آن 
كرد تا عقل و راى او را امتحان كند. و كفتند6): جواب آن داد كه كنيز كان را بر زى غلامان و غلامان را بر زى كنيزكان فرستاد. 


كفتند: جون ساق او بنكريد و براو موى بود» خوش نيامد او راء رجوع با انس كرد در دواى آنء كفتند١3:‏ ندانيم. بعضى كفتند: 
به استره«١١)‏ ياكك بايد كردنء او كفت: نداند كار بستن» و شايد كه اندام خود مجروح كند. 

با جنيان رجوع كرد و با شياطين» كفتند: انديشه كنيم. آنككه كرماوه و نوره بساختند» و بيش از اينكه نبود. 

كفتند: جون سليمان- عليه السّلام- در كرماوه شدء خوش آمد او راء يشت به ديوار او باز داد«؟١)»‏ كرم بود يشتش بسوختء» كفت: 


أشن عذات: الله بلقسين ثررةة*1) استتعمال كرد موق ال ساق او رفت 


-ه 


.)١ -0-(‏ كا است از ابكينه. 
(0). آبء آز: كفتهاند. 

("). كا: به هوا بى سقف. 

(ع©). آل: اذ. 

(0). اساس: نعائم» با توجّه به مش و كا و قاعده نحوى جمله تصحيح شد. 
(©). كا: جوبى. 

(9). مش راء 

(00). آبء آزما. 

.)1١(‏ آل: استيره. 

(10). آجء آل: يشت به ديوار كرد. 
(388). كا راء. 


6١ : صفحه‎ 

كفتند: يكك روز بلقيس سليمان را كفت: مرا مسأله [اى] 

0١‏ جند استء مىخواهم تا بيرسم. كفت: بكو كفت: مرا خبر ده تا خداى تو بر جه لون است! 

سليمان- عليه الم لام- كه اينكه بشنيد بانكك بر او زد و در حال از سرير فرود آمد و روى بر خاكك نهاد؛ او بترسيد و همه لشكراوو 
لشكر سليمان بككريختند و بر جاى نماندند. 

خداى تعالى وحى كرد به سليمان كه: يا سليمان؟ كس فرست و بلقيس را باز خوان و هر دو لشكر راء و ايشان را بكو و بلقيس را 
كه: جه يرسيدى! سليمان همجنان كردء بلقيس را باز خواند و جمله حاضران راء كفت: جه يرسيدى از من! 

كفت: تو را يرسيدم از آبى كه نه از آسمان باشد و نه از زمين. كفت: دكر جه يرسيدى! كفت: دكر هيج نبرسيدم. كفت: آخر! 
كفت77: هيج نيرسيدمء خداى تعالى از ياد ايشان ببرده7» با لشكر رجوع كرد كفت: جه يرسيد)! كفتند: همين يكك مسأله 
يرسيد. خداى تعالى از ياد همه ببرد. 


آنككه سليمان- عليه الّ.لام- او را دعوت كرد به اسلام, او اسلام آورد واز كفر و شركك توبه كرد و ذلكك قوله: رَبْإِنَى ظَلّمته 
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تفيتى و أسلّمتهمع س يمان لله رب العالَّمِينَ» كفت: بار خدايا؟ من بر خود ظلم كردم؛ يعنى نقصان حظ خود كردم از ثواب» و 
اكنون يشيمانم بر آن و اسلام آوردم و كردن نهادم خداى را تعالى كه خداى جهانيان است با سليمان بيغامبر- عليه السّلام. 

آنككه از يس آن كه اسلام آوردء علما خلاف كردند در كار او» بعضى كفتند: 

سليمان او را به زنى كرد واز او فرزند0ه8) آمدندرغ2) او راء و ملكك و ولايت73 به او داد» و جِنْيان را بفرمود تا براى او سه حصن 
كردند به زمين يمن كه آدميان جنان ندانند كردن: يكى «سلحون).» و ديكر «بينون»)» و سد يكر94) «عمدان). و او را با ولابت خود 
فرستاد» و در ماهى يكك بار به زيارت او رفتى و سه روز براو مقام كردى«١23»‏ بامداد از 

].....[ آط: ندارد» از آبء افزوده شد.‎ .)١( 

(0). مش آخر. 

("). كا: آن سؤال رااز ياد همه برده بود. 

(©). كا همه. 

(0). آجء آلء كا: فرزندان. 

(©). كا: أورد. 

(0©. كااو. 

(8). كا: در. 

(9): مشس: سيم ديكرء كا: يكى ديكرء 

.)0٠١(‏ آلو. 


صفحه : ١7م‏ 

شام بيامدى نماز يبشين به يمن بودى. 

ويكك روايت آن است كه: جون بلقيس اسلام آورد؛ سليمان- عليه الّ.لام- كفت: اختيار كن كسى را كه تو را بدو دهم. كفت: 
موا:وعنت تست كفت: روا نباشد در اسلام كه از نكاح رغبت كنند١١0).‏ كفت: جون لابدٌ است مرا در ملكك همدان؛؟) ده ذا تبع070. 
سليمان- عليه الس لام- او را به او داد و با يمن فرستاد و «زوبعه) را كه امير جن- بود بفرمود كه طاعت او دار«؟» و حصنى جندان كه 
او مى خواهد براى او بنا كن. همجنان كرد تا آنككه كه سليمان- عليه السّ.لام- با جوار رحمت ايزدى رفتء جنّى بيامد و به وادى 
تهامه آمد و آواز در داد كه: اى جماعتى١0)‏ جنْيان؟ بدانى كه سليمان فرمان يافت» دست بدارى از اينكه كارها. ايشان دست«2) 
بداشتند» و يكى از ايشان عام ور سدكي ور كك شين كرد كه: ما بنا كرديم «سلحين»77) و «صرواح) و «قرواح)8/ و «بينون» و 
«ميده)(4) و «(هنيده)( 22٠١‏ و(١١)‏ اينكه حصنهايى است١١١)‏ به يمن از عمل شياطين. 

جون اينكه آواز بر آمد. ايشان دست از كارها بداشتند و يراكنده شدند و ملكك بلقيس با ملكك سليمان منقرض شد. و ملكك 
خداست- جلء جلاله- كه زايل نشود- تعالى«7١)‏ علوا كبيرا. 

قوله تعالى: 


[سوره النمل (/1؟): آآيات 68 تا .4//] 


[اشاره] 
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وَلقَد أرتلنا إلى نَمو َ اداه علو لله ازا قم ريقاار وكيعر 01 لاريم تَستَعجلُون بِالسَيكةُ قبل الحَسَبَة اول 

سستففةونة الله لعذكم ثر عفون 2 قالرا اطَيرنا بككءو يمن ممككه قال طاث ركم عند الله تل نتم قوم- تفتنّون (7©) و كان فى المَدِيئَهُ 

نمع عط نيك وفق الأرغى رلتسر 5 000 فالرا قات مُوا بعالله يتنو أهله ثَلنَفُولََ وليه ما شّهدنا مهرتكك. أهله وَ إِنا 

ُصادقون (9) 

وَمَكرُوا مكراً وَ مَكرنا مكراًوَ هم لا يَشْعُرُون (00) فَانظر كيف كان عاقِبَةٌ مكرهم أَنا ئناه و قَومَهُم أجمعين.(١0)‏ فيلك ييونّهُم 

خاوِيَة بما ظَلْمُوا إنهفى ذلككه لَآيةً قوم يَعلّمُون (01) و أَنجيئا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يون (0) و لُوطاً إذ قال لِقَومِه أ تَأنُونَ الفاحقَةٌ و 

كم تبصرون (06) 

نكم انون حال كود من من دون الّساءِ جل شم قوم تخبلى[6ه) نينا كان خراب ترمد إلا أن قالُوا أخرجُوا آل ل 

نهم أناس يتَطهرُونء (09) َأنجيناه و أهلّه إلا امرأَنهقدّرناها ين الغابرين: (00) و أمطرنا عَلَيهم مَطراً قَساءَ مَطَرٌ المُندَّرِينَ (88) قل الحَمدٌ 

ْو سَلامعَلى عباده اين اصطفى آله سيد أمَا بش ركون (09) 

من حل السماوات و الأرض” و أل كبرو العماد ماء أتبنا بحو داق ذات ١‏ وكذها كاد لكو أن تَنِبتُوا شَِّجَرَها أ إلدمّع اللَهبَل هُم 

قوم يَعدِلُون (980) 3 جَعَل” الوقن رار وَجَعَل” خلالها أنهاراً وَجَعَل لها رَوايتى و جعل تين" التبحرّين حاجزاً أ 2 اللمل كترم 
كافون 1م قي يُجيبهالمُضطرٌ إذا دَعاهو يَكث ف السّوءَ و الى لباه الأرض 1 إلدمّع. #آلله تلياكيها تَذَكرُون (20) أمّن 

يهديكم فى ظُلّمات الي وَالبحر ومن يُرسِل الرّياح. تقر ا تدع تحيق أ الدع نر تَعانّى اللّدعَمَا بش ركون. (89) ا الا 

مه بيده و مَن ركع من السَّماءِ وَالأرض أ لمع الله قل هاثوا ترهائكم إن كم صادِقين (96) 

ل لا يعم تن فى التسماواتٍوَ الأرض القيب إلا اللو ما تاتون انان لكارو 81 بل اذَارَك عِلمُهُم فى الآخِرَوُ بل هم فى شَكئة 

منها بل هم بنها عَمُون (08) و قال الَّذِين كَفَرُوا أ إذا كنا رانو اونا ؟ نا لمَخْرَجُون (91) لَفَّد وُعِدنا هذا تحنو آباؤنا مِن قبزه إن 

هذا ل أَساطِيرٌ الأولين: (68) قل سِيرُوا فى الأأرض كَانطوُوا كيف كان عاقبةٌ المُجرمِين (89) 

ولا تحن عَلّيهم و لا- تكن فى ضَ يقبا متكرو ا 07 بثو أو لاق هذا الوَعَدٌ إن كهُم صادقين (1) قل تحسى أن يكون رّدف 

لَكُم كنض الدض تُستعجلون. 007١١‏ وَ إنه ربك لَذُو فضل,عَلّى النّاس و لك أكتَرهم لا يتشكرون (0) و إنه ربك يلما كن 

صُدُورُهُم وما يُعلنُون (ع/0 

وما من غَائبَةٌ فى السّماءِ و الأرض إلا فى كتاب مين (0/) إن هدًا الّآنه يَقُصعَلى ينى إسرائيل أكتر الى هُم فيه يَختلِفُون (0/8 و 

نه لَهُدىءوَ رَحمَةٌ لِلمّؤمنين: (/00 إنه ربك تقضى بَبِنَهُم بشكمه و هُوَ العزيزٌ العليم: (0/8 


[قرجمه] 


و بفرستاديم به ثمود برادرشان را صالح را كه بيرستى خداى را كه ديدى15 ايشان دو كروه بودند خصومت مى كردند. 
.)١(‏ كا: بكردانند. 

.)١(‏ كا: عمدان. 

رةه آب» آز: همدان ده واو تبع نام ملكك همدان بود مش: همدان ده وأو تبع بود كا: تع . 

(ع). آط: داد» به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 


(0. آب» آجء آزء آل» مش » كا“ #حماقغثة: [نان] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن 

(2). كا باز. 

(0). آل: سلحن. 

(0). كث: مرواح. 

(9). كا: هند. 

(200. آز: هنده. 

.)١1١(‏ كا و قيلوم. 

.)١10(‏ آل: حصنها هستء كا و فنا نيديرد. 
(19). مش عن ذلكك. 


(1). آب» مش: رايس ناكاهء آجء آل: را يس آنكاه. 


صفحه : 7م 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


ملمء. ماع /إ أ مراع 3 طات. ا/الاثالانا 


صفحه لاننإسس از إعزمرعر 


كفت اى قوم جرا شتاب مى كنى به بدى ييش از نيكى» جرا آمرزش نخواهى از خدا تا همانا بر شما رحم كنند١١).‏ 


كفتند فال بد زديم<؟") إبه تو] 


«” وبا آنان كه با تواند» كفت فال بد«ع» شما نزديكك خدا«ه) بلكه شما قوم اى(2) به فتنه فككننده7). 


و بودند١6)‏ در شهر نه كروه43) فسادد )٠١٠١‏ فين كردن در زمين و اصلاح نمى كردند. 


كفتند: س وكند خورى به خدا كه شبيخون«١0)‏ آرى [او را] 


واهلش» يس كُوييم ولى”او را: ما حاضر نبوديم١13)‏ به هلاكك اهل اوء و ما راست كوييم:15). 


و مكر كردند181) مكر كردنى» و مكر كرديم121) مكر كردنى و ايشان نداننك. 


بنكر جككونه بود عاقبت مكر ايشان؟ ما ايشان را هلاكك كنيم17) و قومشان را جمله. 
آندمى خانههاى ايشان است خالى به انجهد9١)‏ ظلم كردند» در اينكه دليل وآيتى هست١(١75)‏ كروهى را كه دانند. 


.)١(‏ آب» مش: تا همانا شما را بيامرزد. 

(0). آبء آز: فال شوم مى كيريم. 

(. آط: ندارد» توجه به معنى از آب افزوده شد. 
(6): آبه آز:شوم. 


(0). آب» آز: خداى اسث. [.....] 


(2). قوم اى/ قومى ايد» آب. آجء مش: كروهىايد. 


(). آب» مش: در فتنه انداخته. 

(8). آبء آجء آل» مش: بود. 

(9). مش: مردء آبء آج, آل» مش كه. 
.209١(‏ آجء آل: تباهى. 

.)١١(‏ آبء مش: شب به روز. 


(؟1). آط: ندارد» از آب» افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا 


(1). آب: ما كواهى نمىدهيم» مش: كواهى نداديم. 
(؟1). آب» آج آل» مش: راست كويانيم. 

(10). آبء» مش ايشان. 

(18). آبء» مش و ما. 

(10). آبء آج آل: ما هلاكك كرديم. 

(10). آبء آلء آج: يس اينكه. 

].....[ آط: آنء به قياس با نسخه آب» تصحيح شد.‎ .)١( 


(0). آب مر. 


صفحه : 05 
و برهانيديم آنان را كه ايمان آوردند و بود [ند] 
لق يرهيزكار. 


و لوط" جون كفت قومش را: مى كنى7" زشتى و شما مىبينى! 


وشما(؟» فين ا به مردان به شهوت از جزه«6) زنان! بل شما قومى نادانى. 


صفحه م ساسنر از [عرممرعر 


نبود جواب قوم ش60 الا آن كه كفتند برون كنى:/09 آل لوط را از شهرهاى شماه كه ايشان مردمانىاند42) كه باكي زكى مى كنند. 


برهانيديم:١٠‏ او را و اهل او راء مككر زنش را تقدير كرديم او راز ماندكان:١1).‏ 


ببارانيديم بر ايشان بارانى0؟1) بد بود باران آنان كه ايشان را ترسانيدن"1). 


بكو سباس 0١57‏ خداى را و سلام بر بندكان او آنان كه بركزيد ايشان را خداى:18) بهتر است يا آنجه شما انباز مى كير يد:12١)!‏ 


.)١(‏ آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 

(0). آبء مش راء. 

(). آب» مش: شما مى آريد» آج, آل: اى مى] ييد. 
(). آل: آيا شماء آج: امّا شما. 

(0). آب» مش: دون. 

(8). آبء. مش: كروه او. 

(0). آبء آجء آل. مش: بيرون كنيد. 

(8). آب» مش: از شهر خودء آل: از شهر ماء آج: از شهر شما. 
(4. آب: مردماند. 

0 6» آب» آجء آل» مش: يس برهانيديم. 

.)00١(‏ آب» آج. آل» مش: بازماندكان. 


اانه نياع اليس 


(1). آب: بد است باران ترسانيده شدكانء آج» آل: بد بود باران بيم كرد كان» مش: بد بارانى است باران ترسانيده شد كان. [.....] 


0ع ال اساس. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا 


(10). آب: كه ب ركزيد كان خداينده. 


صفحه : 06 


صفحه وشزهرس از إعزمرعر 


يا كه١١)‏ آفريد أسمانها وزمين و بفرستاد«؟)» براى شما«” از آسمان آبى! برويانيديم به آن ستانهاى خداونددع» نيكويى 201 نبود 


شما را[كه] 
2( بائ در ختان١7)‏ راء هست أخدا 
ع ل 2 لساك 2 ى 


«8 با خداى40)! بل ايشان كروهىاند كه شركك مى آرنك. 


يا كه كرد« )٠١‏ زمين به جاى قرار«١١)‏ و كرد؛؟١)‏ ميان آن5١)‏ جويهاء و كرد آن را كوههاء و كرد ميان دو دريا مانعى» نيست خدا 


ايى] 
)١18«‏ با خدادة١)!‏ بل بيشتر ايشان نمى داننك. 


يا كيست كه جواب دهد به ضرورت رسيده؛12) را جون بخواندش و بكشايد بدى«7١)!‏ و كند«18١)‏ شما را خليفتان«19١)‏ زمين» 


هست خدا [يى] 

00 با خدا١؛١؟)!‏ اند كك انديشه مى كنى .)7١37١‏ 
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يا كيست كه ره نمايد شما را در 

.)١(‏ آبء» مش: آيا كيست. 

(0). آب» مش: فرو فرستاد. 

(0. آل: براى ايشان. 

(ع). آب» مش: بوستانهاى خداوندان. 

(0). آب» مش: تا زكى. 

(©). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 

(0). آط: درختان. با توجه به معنى آيه و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(8). با توجه به معنى آيه افزوده شد. 

(9). آب» مش: آيا خدايى هستء آج» آل: آيا خدايى ديكر هست. 
.)٠١(‏ آبء مش: آيا كيست كه كردانيد. 

].....[ آجء آل: زمين را قرار جايى.‎ .)١١( 

(؟0. آجء آل در. 

(19). مش: و كردانيد در ميانه آنها. 

.)08-٠0(‏ آط: ندارد» با توججه به معنى افزوده شله. 

(10). آب: آيا خدايى هست با خداىء آج: آيا با خدا هست خدايى ديكر. 


(12). آب: فرومانده. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه معاساصس از إعرمرعر 


.)١10‏ آب» مش: برداشت بدى راء آجء آل: مى برد بدى راء. 

(18). آب» مش: و كرداند» آجء آل كردانيد. 

(09). آجء آل: خلفاى. 

(1). آب» مش: آيا خدايى هست با خداى تعالى» آجء آل: آيا خداى هست با معبود سزا. 
.)75١0(‏ آب: اندككاند آنكه شما ذكر مى كنيد. 


(79). آط: نشراء با توجه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 


صفحه : 68 

تاريكى بيابان و دريا و كيست كه بفرستد بادها را مزده دهنده١١)‏ بيش١2)‏ رحمت اوء هست خدابى با خدا"! بز ركك«©) است خدا 
از آنجه به او شركك آرند. 

يا «ه) كيست كه ابتدا كند خلق(7) و يس بازنده كند«7) و كيست كه روزى دهد شما رااز آسمان وزمين» هست خدايى با خدا١ق!‏ 
يكو باز حتيتان ١ك‏ راسك مى كريى 33 

بكو نداند« 23١‏ هر كه در آسمانها و زمين كارنهان+١١)‏ جز خداى و ندانند كه كى بر انكيزند7١0.‏ 

بل» دريافت17) علم ايشان در آخرت بل ايشان در شكك انداز آن [بل كه ايشان از او] 

0٠‏ كوراند. 

و كفتند آنان كه كافر شدند جون باشيم خاكك و يدران ماء ما را برون آرند:18)! 

وعده«18١)‏ دادند ما راا37١)‏ اينكه و يدران مارا ييش اينكه نيست الَا افسانهدهاى بيشينكان:181). 

(). آطء آبء» مش: يراكنده با توجه به ضبط آيهء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

0 آجء آلاز. 

0ك امس برقن ديا 

(©). آب: آيا خدايى هستء خداى تعالى. 

(©). آب» مش راء آج» آل: آفرينش را. 

(0). آبء» مش: آيا. 

(0). با زنده كند/ باز زنده كند» آب: يس دكر بار اعاده كند آن راء آج» آل: يس دوم باز مىآفريند» مش: يس اعاده كند آن را. 
(. آجء آل: آيا هست خدايى با معبود بسزا. 

(9). اكر هستيد راست كويان. 

.)١(‏ آبء آج. آل: نمى داند. 

.)١١(‏ آب» مش: آسمانهاست و زمين است غيب را. 

.)1١(‏ برانكيزند (به مفهوم لازم): بر انكليخته شوند. 

(39). آبء آل: تداركك كرد. مش: بلكه متداركك و متتابع شود. 

.)١18(‏ 7ط: ندارد» از آبء افزوده شد. 


(ه١1).‏ آب» مش: آيا ما بيرون كرده باشيم. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


(12). آب» مش: بدرستى كه وعده. 
(/01197). آب» مش: وعده كرده شد ما. 1 5000 ا 


0 ن: اؤلينان: 


صفحه : لاه 

بكو بروى در زمين يس بنكرى كه جككونه بود عاقبت كناهكاران. 

و اندوه هبر بر ايشان و مباش در تنكى از آن مكر كه مى كثئد. 

كويند كى باشد اينكه وعده اكر راست كويى١1١)!‏ 

بكو نزديكك است كه از يس بيايد شما را بهرى آن كه شتاب مى كنى. 

و خداى تو خداوند فضل و فزون است بر مردمانء بيشتر ايشان شكر نمى كنند. 
وخداى تو مىداند آنجه ينهان دارد«؟» دلهاى” ايشان و آنجه آشكارا دارند؛2). 
يست غيبتى 481 در آسمان و زمين مكر در كتاب روشن. 

اينكه قرآن قصّه مى كند بر بنى اسرايل بيشتر بر آنجه ايشان در آن خلاف١2)‏ مى كنند. 
واو بيانى است(“7)» و رحمتى مؤمنان راء. 

بدرستى كه خداى تو حكم كند ميان ايشان به حكم خود و او غالب١6‏ و داناست. 
قوله تعالى: و لَقَد أرسَلنا إلى تَمَودَ أخاهم صالِحاء حق تعالى در اينكه آيت 

.)١(‏ آب: اكر بودهايد شما راستكويان. 

(0). آب» مش: آنجه مى يوشد. 

(0. آب» آجء آل: سينههاى. 

(©). آب» آجء آل مش: آشكارا مى كند. 

(0). آبء مش: از يوشيده؛ آج» آل: هيج يوشيده. 

(©). آب» مش: اختلاف. 

(0). آب» مش: بدرستى كه او راهنمودنى است. 


صفحه : /0 


صفحه اعزضاضر از [عادارعر 


حديث صالح كرد و قوم او ثمود» كفت: ما فرستاديم به قبيله ثمود برادر ايشان را از نسب كه صالح بود كه خداى را يرستى» يعنى 


او را به دعوت ب١١»)‏ عبادت فرستاديم. 


فإذا هّم فريقان بَخْتَصَ مُونه «اذا» مفاجات راستء كه نككاه كردى«7 ايشان دو كروه بودند» يكى: مؤمنء و يكى: كافر با يكديكر 


خصومت كردندك. 


مقافل كفت :خصرمت انان افاست كدر سورة الأعراق كقت: قاله العلا الدوساستكوافق قرمه الذ بز هاستععنفوا لقن مده 
مِنهُم:1- الى قوله: يا صالحح [ائتنا بما تَعدُناا؟» لم َستعجلون بِالسَّيْكَُ قبل الحَس نه جرا شتابزد ككى مى كنى به سيئةٌ و بدى» يعنى بلا و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه (عرسص از إعزمرعر 


عقومك يكن از احستة: بعق عاقيت و زحمة. و«اسعجاله ظلن غجلة باشده و آن كار كردة باشسد بيقن ازوقته لوك ا هلك 
جرا آمرزش نخواهى از خداى تا باشد كه بر شما رحمت كنند١2).‏ 

قانُوا اطْيّرنا يبككهوَ بِمَن مَعَكئه كفتند: ما فال بد كرفتيم به تو و به آنان كه با تواند. و اصل اطْتِرناء تطيرنا بوده است جنان كه بيان 
كرده شد در اخوات او. و تطير» 5" باشدء و اصل كلمه تفاؤل باشد به طير» و آنجه طريقه و عادت عرب است در سانح و بارح؛ و 
اينكه را شرح دادهايم جاى ديكر و اشعارى كه در اينكه معنى كفتهاند» من قول الكميت: 


و لاانا مممن يزجر الطير همه أ صاح غراب أم تعرّض ثعلب 


ولا السّانحات البارحات عشي امرّ سليم القرن ام مرّ اعضب 

واينكه براى آن كفتند كه اينكه سال باران كم آمدء ايشان كفتند: اينكه به شومى 

(0. آج آل: و. 

(. آجء آل از. 

("). سوره اعراف (7) آيه هل/. 

(6). سوره اعراف (7) آيه /الا. 

(): آطء آب» آي آزء آل عش يا صاإعبدقند كنت فبنا مركو قبل هذا[سوره هود (19) آيه 197. با توه به تصريح متن به سوره 
اعراف و به قياس با جاب شعرانى (8/ )6١١‏ از قرآن مجيد نقل شد. [.....] 


صفحه : 609 

صالح است كه ما در قحط افتاديم» صالح كفت: طائد كم عِندَ الله اى فالكم, و المعنى عملكم الّذى جر اليكم شوم القحط و مضرّته 
يعنى آن عمل كه كردى از كفر و معصيت كه شومى آن به شما رسيد» آن بنزديكك خداست مكتوب مدوّنء خداى را آن فراموش 
نيسته :و ايتكدابه سبب آذ اسثء كل أ قو + تفكوذه بل نتمافومى :ا كه شمارا اختباز.و لمتحا م ى كتند به شير و.شرء وأمكله قوله: 
وََبلُوكم بِالشَّرٌ و لير فنَهُه1) و كانه فى المَدِيئةٌ تِسعَةٌ رَهطِء در شهرستان قوم صالح نه مرد بودند از اشراف ايشانء فساد آن ولايت 
از ايشان بود» و هيج صلاح كار نمى بستند» و نامهاى ايشان اينكه است: قدار بن سالف«4)؛ و مصدع بن دهرء و اسلم» و رهمى١2»‏ و 
رهيم؛ و دعمىء و دعيمء و قتال» و صداق237. 

قالوا تَقَاسّمُوا مالل اينكه نه كس كفتند كه قوم صالح را كه: سوكند بخورى به حداىء و اينكه لفظ امر است و اكر جه از روى 
صيغت مشتبه اسث به لفل عاض ..و بعضى د كر كفتند: فعل هماضى استث و محا او قصب است بر خالء ا قالوا متقاسمين بالله. 
ودر قرانت عبد الله فسهوة :كاله 1 قبست نا ابتكه لفتظل ال باقيد او شبتدوق رو لك سنايت ن مكاسنن اتسين الباكارقة 
سوكند خوردند كه ما شبيخون بريم به سر او و او را بكشيم به شب و اهلش راء و اينكه قراءت عامّه قرّاء است. 

.)١(‏ قومى/ قوميى» آبء آزء مشء كا: قومى ايد. 

(0). سوره انبيا )5١(‏ آيه 0". 
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(9). آط: الاقرظىء به قياس به نسخه آب» تصحيح شد. 

(6). آط: ياء به قياس با نسخه مش تصحيح شد. 

(0). آل: قدر بن سالف. 

(2). كا: رهمتى. 

0). آجء آل: صداف. 

(). جاب شعرانى (8/ ؟١١8):‏ حال باشد از او» بل حال است از: «يفسدون و لا يصلحون) اى يفسدون. 


(9). آط: من السيات» به قياس با نسخه مش» تصحيح شد. 


8٠ : صفحه‎ 

حمزه و كسائى خواندند: «لتبيتنه)» و «لتقولن» به «تا» ى خطاب وضم«تاا ى لام الفعل و ضمء «لام)١١).‏ 

و مجاهد و حميد در شاد به« يا » خواندند» على خبر الغائب. ثم لَنَقُواّن07 ما شّهدنا كيلك اهن كه ما حاضر نبوديم با هلاكك 
اهلش. و عاصم خواند به روايت ابو بكر: «مهلك) به فتح «ميم) و معنى موضع باشد» و به روايت حفص «مهلكك» خواند به فتح «ميم) 
و كسر الا-م)» و باقى قرّاء «مهلكك» به ضم.«ميم) على المصدرء يقال: اهلكه اهلاكا و مهلكا. وَ إِنا أعياد ث3 ماخر افكة كار 
راست كوييم. 

وَمَكرُوا مكراًء و ايشان مكرى كردند» يعنى غدرى و انداختى 0" در شبيخون:؟» صالح و قومش»ء و ما نيز مكرى كرديم به اهلاكك و 
استدراج ايشان ناكاه از جايى كه ايشان كمان نبردند. آنجه ايشان كردند بر«0) حقيقت مكر و غدر بود» و آنجه من كردم صورت 
مكر داشت,ء و معنى عذاب ايشان بر كفرشان بر وجهى كه ايشان خبر نداشتند و توقع نكردند. و هم لا يَسْعُرُونه و ايشان ندانستند. 
فانظر كيف كان عاقِدَةٌ مكرهم» بنكر كه جها© بود عاقبت مكر ايشان. أَنا دَمناهُمِ عاصم و حمزه و كسائى خواندند به فتح همزه 
على تقدير: و ذلك انا دمّرناهم, بر اينكه تقدير محلءاو رفع باشد بر خبر ابتداى محذوف بر تقدير تكبر و هو ان تقدّره7) و كان 
عاقبة مكرهم انا دمّرناهم» و عاقبت مكر ايشان آن بود كه ما ايشان را هلاكك كرديم. بر اينكه تقدير محل او8) نصب باشد بر خبر 
«كان. وَقَومَهُم ايد و جمله قوم ايشان را. و باقى قرّاء «انّاه خواندند بر استيناف. 

مفسّ ران در كيفيِت هلاك ايشان خلاف كردند. بعضى كفتند كه: اينكه نه كس در سراى صالح رفتند تيغها ب ركشيده» خداى تعالى 
فرشتكان را بفرستاد تا ايشان را به 

(0). آبء آز: مش: و ضم-لام الفعل. 

(0). آطء آبء آجء آزء آل» مش: ليقولن» به قياس با متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 

0©). آبء آزء مش: انداختن. 

(©). مش: شبخون. [.....] 

(60). مش: در. 

(8). فشن سعكوقه: 

(/). كا: يا بر تقدير تكرير و هوان يقدّر. 

(8). كا: انا. 
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8١ : صفحه‎ 

سنكك فرو كوفتند ايشان سنكك مىديدند و فرشتكان را نمىديدندء و اينكه قول عبد الله عباس است. 

قتاده كفت: ايشان بيامدند و آهنكك صالح كردند» خداى تعالى در راه سنككى عظيم بر سر ايشان فرو فرستاد تا همه را هلاكك كرد. 
در١١)‏ اينكه كوه١؟)‏ موعد كرده بودند» جون آن جا مجتمع شدند كوه بر سر ايشان در آمد و ايشان را هلاكك كرد. و اما قوم ايشان 
رابه صيحه هلاكك كرد- جنان كه در قصّه صالح برفت. 

فتلك بِيَونَهُم» آن سرايهاى ايشان است. خاويَةٌ اى خالية» و نصب او بر حال استء. كفت: سرايهاى ايشان از ايشان تهى ماند يس از 
هلاكك ايشان. بما ظَلَمُواه «ما؛ مصدرى استء اى بظلمهم, به بيدادى كه كردند. إنهفى ذلكف لايم در اينكه آبتى هست ودلالتى و 
عبرتى كروهى را كه دانا باشند. 

وَأنضكا الذي امترا و كانُوا يتَقَونه و برهانيديم مؤمنان و متّقيان را از آن صيحه و خراج كه ايشان را يديد آمد بره دستها و از آن 
هلاكك شدند. 

مقاتل كفت: وقت هلاكك ايشان را خراجى بر دست يديد آمد به مقداره؟» حممصىء روز اول سرخ بود» روز دوم زرد شدء روز 
سوم:8) سياه شد. روز جهارم شكافته شد عقيب«#) آن جبريل بانكك بر ايشان زده37» بر جاى بمردند. 

جمله مفسّران كفتند: آن كروه كه مؤمن١6‏ و ناجى بودند» جهار هزار«ة) بودند. 

صالح- عليه السّلام- ايشان را به حضرموت برد. جون صالح به آن جا رسيد» فرمان خداى او را دريافت» با رحمت خداى شدء فقيل: 
حضرموته فيه» آن جاى را حضرموت به اينكه سبب نام كردندء و ايشان آن جا مدينه ساختند و آن را «حاضورا» 0٠١‏ نام كردند- و 
اينكه قضّه برفت. 

وَ لوطأ نصب [او] 

١١‏ بر تقدير فعلى محذوف باشدء إما و ارسلنا لوطاء عطفا على 

.)١(‏ كا: مقاتل كفت در زير. 

(0). مش كه. 

("). كا: در. 

(©). كا: جند نخودى. 

(0). آبء كا: سيومء آج» آزء آل» مش: سيم. 

(2). كا: عقب. 

(/00. كا جمله. 

(). مش: مؤمنان. 

(9). كا مرد. 

الوك ناضيويي كالساسورا حت ] 

.)١1١(‏ آط: ندارد» از مشء افزوده شد. 


صفحه : "8 


وله و لَقد أرسّلنا إلى تَمُودَ أخاهم فبالعأوة ! كأثر و الفاسدة شما م ىكنى كار زشتء يعنى لواطه1”! و نّم تُبِصِرُونه «واو» حال 
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استه» و شما هى ببتى و هن ذانى كه أن فعل وشت و مدكر است, كسد معتى أن اسث كة: شما در أن حال يكديكر را من بشن ء خه 
ايشان را عادت بود كه اينكه فعل از يكديكر ينهان نداشتندى, به حضور يكديكر مشتغل370) بودندى. 

آنككّه فاحشه را بيان كردء كفت: مواقعه و خلوت مىكنى با مردان دون زنان» بل شما كروهى جاهلانى. واتيان» كنايت است از 
مواقعه» يقال: اتيت المرأةٌ اذا اوقعتها. 

قما كان جواب قومه إِنَا أذ كالرال عراب اشان جد ابتك ترد كه لو رانو قومقى راان شمر بروة © كل 6لا رقاق مردماتق اند كه 
از اينكه كار ما كه لواطت«0) است ياكي زكى مى نمايند و به اينكه كار مشغول نمى شوند» و جواب منصوب است بر خبر «كان) مقدَّم 
براسم. و أن قالّواء در محلء رفع است به اسم او و مثله: ما كان حُجتَهُم إلا 1 رارع كا تعاس أعلنة ما لرطة واو اهل حيق اودر 
برهانيديم مكر زن او را. تقدير جنان كرديم كه او از جمله باقيان بود در عذابء و كفتند: از جمله كذشتكان70 و رفتكان بود در 
ميان هلاكك شدكان. و «غابر) هم ماضى باشد و هم باقى» و اككر جه زن لوط از آنان نبود كه به لو [!] 

طهة) مشغول بودى«١3»‏ كافره بود و راضى به فعل ايشان«١21»‏ و خيانت بكردى با لوط به خبر دادن قوم جون كروهى غريبان 
به لوط فرود آمدندى. 

وَ أمطرنا عَلِيهِم مَطرأ» و باران عذاب از سنكك بر ايشان بارانيديم. 

.60 سوره نمل (77) آيه‎ .)١( 

(0). آل: لواط. 

(9). كا: مشغول. 

(6). آبء آزء آل» مشء كا: بيرون. 

(5). آج؛ آل: لواط» كا: لواطه. 

(©). سوره جاثيه (60) آيه 50. 

(00. آط: كذشتكان. 

(). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 

(9). آب» آزء مش: كه بغير لوط. 

60" آجء آل بودندى. 


صفحه : 897 

فساء مَطَرٌ المُنذَّرِينَ» بد بارانى بود باران آنان كه ايشان را بترسانيدن١1)‏ به عذاب خداىء و ايشان نترسيدنده؟). 

فل الخمد للف قرام كشع: اينكه خطاب است با لوط داق اورا كنت بكوئ :اق لوط كه العسد للفو باقى مفتران براند كد 
خطاب رسول0” است- عليه الشّ.لام:5). بككوى اى محتّرد: الحمدٌ لل سياس خداى را بر نعمتهاى او؛ واز جمله آن«8) اهلاكك 
كافران و دشمنان دين خداى بود. 

مقاتل كفت: او را فرمود كه شكر كن مرا بر اعلام تو اينكه احوال و قصص كذشتكان:8. و حملش برعموم كردن اوليتر باشد. و 
سَلام على عِباده الَّذِينَ اصطفى» و سلام برآن بندكان كزيده بادء يعنى ييغامبران سلفء مقاتل كفت و دليلش قوله: وَ سِلامعَلَى 
الْمُرَسَلِينَ870 للد يد ما شر كر 1 111 أن قلت١؟‏ ١ل‏ من 08 دولك من السَّماءِ ماءً» و براى شما از آسمان آب 
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باران فرود آورد«”» و برويانيديم به آن حدايق و بستانهاء و هى جمع حديقة. 

فرّاء كفت: «حديقه)» بستانها باشد ديوار بستء من قولهم: أحدق بكذا اذا احاط به70» اككر ديوار ندارد آن را حديقه نخوانند. ذات 
بيع عدا رد صن واكوو يها كانه لكو آن ثرا لتشوهل انما وا بود كد دياق ان ناته ووويائي يعت ترات وبسادور هما 
نباشد. أ إلهمّع الل با خداى خداى دكر هست! صورت استفهام است و معنى جحود و انكار» يعنى نيست. بل هم قوم يَعدِلُون» اى 
يشركونء بل اينان قومىاند كه به خداى شركك مىآرند و با او عدل و مثل مى كويند» من قولهم: 

عدلت الشىء بالشّىء«ع اذا قابلته«ه). 

اكز عع نال رقو لراك يا بكرها سبيت كو را انار كان عا تدا سومعين كدشيوا بر وان قطي فاك م لاو 31 
آمد(2) شد و قيام وقعود و خفتن7) و آرامدى! وَجَعَل خلالها أنهارا ودر ميان [آن] 

«4) جويها روان كرد تا خوردن«١٠‏ و به كار داشتن7١١)‏ و سقى7١1)‏ زراعتهاى شما باشد! و جَعَل لها رَواستى» و اينكه زمين را 
كوهها كرد ثوابت استاده«١13)‏ تا زمين به او بر جاى باشد و بنجنبد و اهلش را بنجنباند! وَ جَعَل بين البحرّين حاجزاً و ميان دو درياى 


عذب و ملح؛ درياى خوش و درياى شورء مانعى و حايلى كرد! تا مختلط نشوند و يكى بر ديكرى بغى نكند. و مثله قوله: 


(. آبء آز: بهم. 

(؟). آط: با الشىء» به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. 
(0). كا به. 

(©). آزء مشء كا و. 

(0). كا خواستن. 

(6). كا: آراميدن. 

(9). آط: نداردء با توه به معنى آيه از مش افزوده شدء كا: او» آب»ء آز: زمين. 
.)09١(‏ كا: مى خورند. 

.)١1١(‏ مش: بر كار داشتنء كا: به كار مىداريد. 

.)١١(‏ كا: سقاى. 

(11). آجء كا: ايستاده. 


.3١ سوره رحمن (20) آيه‎ .)١( 


صفحه : 86 

كفت١0‏ اينكه حاجز جزيرههاست١72)‏ كه در دريا بود. أ إللدمّع الل با خداى- عر و جل- خداى ديكر هست كه اينكه مى كند! يا او 
واثر اكه يار مى دهد! بل أكتَرُهُم لا يَعلَمُونه , وقفر ابخان الج داك 

من يجيب المُضطرٌ إذا 5عاه يا كيست كه او اجابت كند مضطر درمانده حال به ضرورت رسيده را! و لفظ «مضطر» هم فاعل را 
بشايد و هم مفعولء و اينكه جا مفعول است من قولهم: اضطرٌ فلان الى كذا. و فرق ميان ايشان در لفظ بيدا نشود براى ادغام؛ و انّما 
به معنى و قرينه دانند. 

عبد الله عباس« كفت: مضطرٌ مجهود باشد به رنج آورده. سدّى كفت: مضطرٌ آن باشد كه او را حول و قوّت نبود. ذو النُون كفت: 
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آن باشد كه علاقة6» كه از هيان او جز خحداى باشد ببرد. سهل بن عبد الله كفت: مضطء آن مفلسى باشد كه حون دست به خداى 
بكازخ ازا ارظاعة وميلق بوم كيت القريى كتشيدق و قاس رياز كد روطع كنك ازع وما راوغلفاز 
بازماند كان«8) كذشتكان«2) كه در زميناند كردء تا جون كروهى را ببرد كروهى را بيارد. أ إلمّع الل باعنداى خدابى ذيكر 
هست! ويلا ما تَذَكرُونه كم انديشه مى كنى؛ و «ماء مصدرى استء يعنى قليلا تذكركم, و روا باشد كه زيادت بود اى تذكرون 
قليلا اى تذكرا قليلا7. 

بر قول [اول] 

«/) حال بودء بر قول دوم صفت مصدرى محذوف. 

أَمّن ديك فى ظلّمات لير وَ البحرء يا كيست كه او شما را ره نمايد در تاريكى در دريا و خشكك:4) جون به سفر روى١١٠!‏ ومن 
يُرسِلء الوّياح. بُشراً١١)‏ بين رَدَى رَحمَتهه در ييش رحمت او يعنى باران» براى آن كه بيشتر احوال” كه باران آيد«؟» بيش او باد 
بوددة). أ إلنهمّع الله تَعالّى الله با خداى خداى ديكر هست! يعنى نيست. متعالى است او از آنجه شما به او شرك مىآرى و بااو 
اثباز فى كيرى. 

1 دنا الحلقء ثم يُعِيدّمم يا كيسث كه ابتداى خلق آفريند» آنكه اعادت كند! در اينكه ميان محذوفى هسث؛ و آن آن اسث كه: 
يبدؤ الخلق ثم يفنيه ثم يعيده» خلق بيافريند اولء آنككه با فنا برد» آنككه اعادت كند جه افناه2) نكرده070 اعادت نشايد كردنء و آنجه 
خداى تعالى اعادت كند بر دو ضرب است: 

يكى آن است كه بقا بر او روا باشد» جون اجسام و الوان. و بعضى را بقا بر او روا نباشد جون علم و ارادت و جز آن. آنجه آن را بقا 
باشد. جون اعادت كنند آن را عين آن اعادت كنندء و آنجه آن را بقا نباشد اعادت عين درست نبود» اعادت مثل آن كند. ومن 
كم مِن السَّماءِ رالارقيه و كيست كه شما را روزى دهد از آسمان و زمين! از آسمان به باران و از زمين به نبات. أ إلهمع الل 
با خداى خدايئ وا ديلت كه يتك ع ى كفل ايع فيلت كل ترا لإحالكيب كل يناري سيت خود كر رادت بكرن كد سفت 
دارى. 

فل لا قلي فى الساواتر و الأرن_ القيب هذا الله أنكه رسو را عليه الغ ارايت حفت: بكو ابن محمد كه هيج كس از آنان كه 
در آسمان و زميناند غيب ندانند مككر خداى- عر و جل و اينكه استثناى منقطع باشد نراى آن كه سحداى تعالى نه در آسمان اسث و 
نه در زمين. و معنى «انّاي» لكن باشد» يا اينكه كلامى 

.)١(‏ آبء آز: كفتهاند. 

(0). كا: بارور كند. 

(). كا: اوقات. 

(©». آل: آمدء كا: خواهد باريد. [.....] 

(0). كا: اول بادى برايد. 

(2). كا: بافنا. 

(0). كا: نايرده. 


(8). آبء آز: خدايى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه رعزساس از إعزمرعر 


معان الى ونا فقتو أناة تار شد ]يجان سائنن كد كن مر اكير نالا بقارا و كن زنقة كفده 

تل اذا رك علمَهُم فى الآخوى عبد الله عتاين عوائدة لنب اكات ويا و كفك مع آيت تهكم و سخريّت استء جنان كه يكى 
از ما كويد: بلى تو از من به« دانى و روايت3”7 [تو] 

«©» بيشتر از روايت«8) من استء و او را غرض عكس باشدء و جمله قرّاء «بل» خواندند. 

قوله: ادَاركك» حمزه و كسائى و نافع وعاصم. و در شاد حسن و اعمش و يحيى بن وتاب و شيبه خواندند: «بل ادّارك»» به كسر 
«لام) و«الف» وصل. واصل اذراكك» تداركك بوده است» جنان كه بيان كرديم در اخواتش من قوله: «اطثر نا «2) و دام قلتم»(37) و غير 
ذلك. و باقى قرّاء خواندند: بل ادرك. به سكون «لام» و قطع «الف» از ادركك من الادراكك. 

بعضى دكر كفتند: «بل0 به معنى «ام؛ استء و عرب هر يكى از اينكه دو كلمه به جاى يكديكر بنهند» كقوله: وَ أرسَلناه إلى ماه ألفر 
أو يَزِيدٌون81) وَنادى اما بال أصحاب النَاردة» ادارَك عِلمَهُم؛ آن است كه علم ايشان مستوى شود 

.)١(‏ آبء آز: برانكيزاند» آل» كا: برانكيزانند. 

ا البو آل الا مير 

(4- ”). كذا: در همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى :)5١7/8(‏ درايت. 

(6). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 

(©). سوره نمل (317) آيه /ا6. 

(0»). سوره توبه (4) آيه /”. 

(8). سوره صافات (/”) آيه .١51/‏ 


(9). سوره اعراف (7) آيه ©8. 


صفحه : /8 

در آخرت اكر جه امروز مختلف است علمهاى١١»‏ ايشان» بعضى شاككاند» بعضى مقلداند. بر اينكه قول لفظ «علم» مجاز باشد براى 
آن كه تقليد علم نباشد, و تلخيص١"‏ اينكه قول آن است كه: آنجه ايشان علم مىيندارند«” از شككه و تقليد؛ اينكه جا مختلف 
استء فردا متتابع و متداركك شوندء يعنى متّفق شوده» براى آن كه خداى تعالى علم ضرورى بيافريند مؤمن را و كافر را به عقاب و 
ثواب. 

آنكه كفت: بل هم فى شّكنة منهاء بل ايشان از آنء يعنى از آخرت در شككاند. بل هم منها عَمُونه بل ايشان از آخرت و علم آن 
كوراند» يعنى جاه لاند. 

وقالها لذينه كذنواء اتكدهاة كفت ايده افا كلدو ى سيل مفب وادكان كنيع كنيف كانزاة! إذا كنا را و بار ناو حفون ما 
در كور خاكك شويم و يدران ماء ما را زنده خواهند كردنء برون آوردن از كورها! يعنى كه اينكه بعث و نشور مستبعد است واز 
عقل دور. 

قد وعتدنا هذا تحادو آباؤنا من قبل» اينكه حديث كه تو مى كوي از بعث و تشوره ما را وغده داذهاند ييشن از اينكه و يدران مارا 
ثيزء و اينكة اصلى ندارد» جه اينكه جيرئ نيسث الا فسانه80) يبشيتكان. 

أنكه رسول وا كنية» بكو ابشان وا كه سكراة بعث و تقورائد كه دو زهي برو 120و بكري تااعاقت ابتكه كافران د كاعكاراة 
كه اينكه حديث را منكر بودند جكونه شد و كجا رسيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه وعاساس از إعرمرعر 


أنكة رسول را كفت: و لا تَحرَّن عَلَّيهِم: اندوهناكك مباش بر ايشان. ولا تكن فى ض يق منا تمكذون» و دل تتنكك مكن از آن٠/‏ كه 
اينان مى كنند. أن در مستهزيان آمد كه عقبهاى١/)‏ مكه ببخشيده بودند. وقصه ايشان برفته اسث. 


وافتو ار لاقف هذ لوعت ركه #الراقت كرود امكدوضى كن كراهد روه اك نادو اكد راسف رين | بعد رغاد اكز 


.)0١(‏ آج» لب: علماى. 

(». آج» لب: ملخصء كا: تخليص. [.....] 
(©. كا آن راء 

(©). آجء لبء آزء آل» مش: شوند. 

(0). كا: نشانه. 

(2). آجء لبء آل: بودى. 

(0). كا مكر. 


(). عقبهاى/ عقبهدهاى. 


صفحه : ةع 

قل تَسى أن يكونه ردف لكمء بكوى اى محمد كه نزديكك است كه نزديكك شود به شما و تتبع كند شما را بعضى از اينكه عقاب 
كه شما به آن استعجال مى كنى. 

فرّاء كفت: اينكه «لام) فى قوله: «لكم) زيادت استء و التتقدير: ردفكم, اى تبعكم, جنان كه زيادت كردند فى قوله: لِرَبّهم يَرَهَبُون١١)»‏ 
لِلرُّءيا تَعبُرّون77)و إزه رتك و خداى تو اى محمّد خداوند فضل و رحمت است بر مردمان و لكن بيشترينه ايشان«”3 ندانند. 

و إنهرئك ليَعلَم» و خداى تو داند آنجه«ع» دلهاى ايشان يوشيده دارد و آنجه آشكارا دارند. 

وما مِن غَاتِبةُ و هيج خصلتى و حادثه غايب نباشد در آسمان و زمينء و الّااه) آن در كتابى است روشنء يعنى لوح محفوظ. 

إنة هذًا القرآن» اينكه كتاب قرآن قصّه م ىكند مره«©» بنى اسرايل27 كه فرزندان يعقوباندء بيشترينه آنجه ايشان در آن خلاف 
مى كنند از امور دينى١/).‏ 

وَإِنَّنه واينكه قرآن» هدى و رحمت است مؤمنان را. معنى «هدى»» اينكه جا لطف باشد و بيان. 

إنهرَبّكك» خداى تو اى محم د روز قيامت ميان ايشان حكومت كند به حكم خود. و هُوَ الَزيزٌ العَليم» واو مانع«4) و غالب١١03‏ و 
داناست. 


قوله تعالى: 
[سوره النمل (/1؟): آيات 1/4 تا 91] 


[اشاره] 
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قَدَوَكل عَلَى الله إنكك عَلَى الكحقء المبين (0/4 إِنّكك لا تُسمع+المَوتى ولا سيمع الصّمالدّعاءً إقاوارا فقوي 003و با انك ياد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ١‏ شاد از إعزمرعر 


العُمى عَن ضَّ لالتهم ! إن 3 نُسمعء إلا من وين اجام تاتون كارا" وَقَم القَوله عَلَيهِم أخرجنا لَهُم دَابَة من الأرض تُكُلْمَهُم أنه 
النّاسء كانُوا بآياتنا لا يو نون 07 ووم تحر ين كل أمَة وجا عن يكذ بآياتنا قَهُم يوون (00) 

عتى إذا جاو قال | ديهم بآياتى و لَم تُحِيطُوا يها علماً أما ذا كسم تَعملون ( و وَقَم الول عليهم ببما طَلمُواقَهُم لا يَنطقُون (85) أ 
م يوا أن جنا اليل لِيسكنُوا فيه و الها مُبصرا إذه فى ذلككه بات لِقَوم يُؤمئون (08) و يوم بُنفّخ فى الصُور فَفِع من فى الصماواتٍ 
ولوقي المراضيي الاين اا السو كه أَنّوه داخرين: 70 و تَرَى الجبالء تحت تَحسّد بها جَامِدَةٌ و جى. تَمُوٌّ مو السّحاب ص نع الل الْنى 2 

: شَّىءٍ نه كَبِيرٌ بما تَفعَلُون (80) 

ليجات لك ١‏ مخز ووار خيون رار رار لجان لعيئة هيد فكبّت و مهم فى الدارٍ كل تُجرُون إلا ما كثّم 
ا إِنّما أمرسته أن عبد تبههذه الِلدَةُ الّذى عدمها وَل كرس 00 د أتلوًا القُرآن. 
قَمَن اهتّدى فَإنّما يَهدَدِى ِنَفسِه وَ مّن ضَلء قَقَل إِنَّما أن مِن المُنذِرين (41) وَ قل الحمدٌ للرهيريكم آياته فتَعرِفُونَها و ما رَبُكك بغافل 
عَمَا تعتلون (0ة) 


[قرجمه] 


توكل7١١)‏ كن بر خداى كه تو بر حقَّى17) روشن. 
تو نشنوانى 

.185 سوره اعراف (/0) آيه‎ .)١( 

(1). سوره يوسف (؟17١)‏ آيه ”87. 

©). آبء آزء كا در. 

(©). كا: شكر نمى كذارند. 

(8). آبء آزفى كتاب» مكرء كا فى كتاب مبين. 
(2). كا: بر. 

0). آبء آزء مش را. 

(8). كا: دنياوى. [.....] 

(9). كا: منيع . 

.)09١0(‏ كا: عالم. 

.)1١(‏ آب: اعتماد. 


(117). آب: براستى 


٠/١ : صفحه‎ 

مرد كان را و نشنوانى كرّان را دعا جون يشت بركردانند يشت بر كرده. 

ونيستى توره نماينده كوران از كمراهى ايشان نشنوانى 0 انا آن را كه ايمان آرده؟) به ايتهاى ما”)» ايشان مسلماناند. 

و جون افتد كفتار برايشانء بيرون آريم براى ايشان جانورى از زمين كه سخن كويد با ايشان كه مردمان بودند به آيتهاى ما بى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالالا صفمحه 1ل شاط از إعزمرعر 


آن روز كه زنده كنيم از هر كروهى جماعتى» رااز آن كه به دروغ دارند ا يتهاى ما ايشان را باز ارند«©). 
تا جون بيايند«2» كويند به دروغ داشتى به ايتهاى من27) و كرد نياوردى به آن علم راحل! 

يا جه مى كردى. 

4 

افتاد كفتار بر ايشان به آن ظلم كه كردند» ايشان سخن نكويند. 

نمى بينى كه ما كرديم شب را تا بيارامند در اوء و روز را بينا١٠)!‏ در اينكه آيتها و دليلهاست كروهى را كه [با] 
0١9‏ ايماناند. 
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.)١(‏ آب» مش: نمىشنوانى. 

(0). آب» مش: ايمان دارد. 

(©). آب» مش كه. 

(؟). آج» لب» آل: فوجى» مش: قومى. 

(0. آب» مش: جمع كنند. 

(9). آب» مش: تا آن كه جون آيند. 

(0. آب» مش: آيا دروغ مىداريد آيتها ما را. 

(0). آبء» مش: از روى دانش. 

(9). آط و ديككر نسخه بدلها: ترواء كه ترجمه آن هم در تمام موارد با همين قراءت سازكارست. 
.)3١(‏ آب» مش: بيننده» آبء لبء» آج؛ آل» مش بدرستى كه. [.....] 
.)0١(‏ آط: ندارد» از آجء افزوده شد. 


.)١١(‏ آط: ماء با توجه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 


صفحه : الا 

وروزى كه دردمند دوهوز بسن جواهة] هر كدي اسمائياو كدك و ننين الس الاق عد خدا خواهد؛ و همه آيندكان 
باشد«") به او خوار2د؟). 

6 

و بينى كوهها راء يندارى فسرده است» و آن مىرود«#) رفتن 237 ابر» صنع (/) خداست(4) محكم كرد همه جيز راء او آكاه است به 
آنجه مى كنيد( .)٠١‏ 

هر كه آرد نيكىء او راست خيرى به از آنء و ايشان [از ترس] 

0 أن روزايمن باشند. 

وهر كه آيد به بدى به روى افكنند؟١)‏ رويهاى ايشان در اتش »١37١١‏ ياداشت مى دهندك57١)‏ انَا آنجه كرده بودى. 

مرا8١)‏ بفرمودند كه بيرستم خداى اينكه شهر راء آن كه حرام كرد آن راء واو راست هر جيزىء و بفرمودند مرا كه باشم از 
مسلمانان. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إ أ ماع3ات. الالالالالا صفحه ذال ساس از إعزمرعر 


.)١(‏ آبء لبء آج: بترسد» آل» مش: بترسيد. 

(0). آب» مش: آنجه. 

("). كذا در آطء آب: آيند» آج» لبء آل: باشند. 

(©). آب» مش: و همه آيند به او ذليل. 

(0). آط: يفعلونء با توه به آب و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9). آب» مش: مى بككذرد. 

(0). آب: همجون كذشتن. 

(6). آب» مش: كردار. 

(9). آب» مش آن خدايى كه. 

.20١(‏ آط: مى كنند ايشانء كه با قراءت متن آن نسخه به صورت «يفعلون» سازكار مىنمايدء با توجه به آب تصحيح شد. 
.)1١(‏ آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 

.)1١(‏ آط: افكند, با توجه به ترجمه مجدّد آيه در قسمت تفسير تصحيح شدء آب: يس در روى انداخته شود آج» لب» آل: يس 
افكنده شود. [.....] 

(19). آبء مش آيا. 

(08). آط: مى دهدء با توجّه به نسخه بدلها و ترجمه مجدّد آيه در قسمت تفسير تصحيح شدء آب» مش: جزا مى دهند. 
.)1١(‏ آجء لب» آل: بدرستى كه مرا. 


صفحه : "لا 

و كه١١)‏ بخوانم قرآن370» هر كه ره يابد ره يابد براى خودء و هر كه كمراه شوده” بكو من از جمله ترسند كانم51". 

و يكو سيان خداى را با شما نمايد دليلهاى من«0) تا بشناسى(3)» و نيست خداى تو غافل از آنجه شما مى كنى. 

قولة'قانع* قو كل علئ الله أنكة رسول واد عليه الى لكوت كفت نالمش لاقو توركل كن بر حنداى فا داق غر يرا كفايت كيد 
مؤونت اينكه كافران 8/9 باك مدار كه تو بر حقّى » حقى روشن. 

إنّككه لا تُسمعء الموتى 4١‏ إذا وَلُوا مدِبرِين» تقيّ د01 آن كرد تا بليغتر باشدء جون يشت بركردانند و بروند» جه اككر شنوا باسك 
جون١١١)‏ روى ب ركرداند«١)‏ برود هم نشنود» فكيف مردم كرد. 

.)١-(‏ آبء مش» آجء لب: و آن كه آل: و آنجه. 

(0). آب» آجء لب» آل» مش را يس. 

زا اب ادن 

(؟1- 6). آب» مش: ترسانند كانم» آج» لبء آل: بيم كنند كانم. 

(0). آب» مش: زود باشد كه بنمايد شما را آيتهاى خود, آج. لبء آل: زود باشد كه نمايم به شما آيات او. آنجه در متن آمده. هم 
به اعتبار اينكه كه قائل اصلى قول خداست مى تواند نا درست نباشد. 
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(0). كا و تواز ايشان. 

(9). آبء» آزء مش: تسمع. 

(2020. آبء آزء مش: تا. 

(01). آجء لب: بقيد. 

(0). آجء لبء آل: جه. [.....] 


صفحه : "لا 

وهنا انك تهادق القس هو ابنكه عق خارد وهم انكه موري كفك ة وغ و كوراط رااره قراق قود ة از ضئلالت و كترافى رشان 
جه نابينا:1) نبيندء و ايتكه هم مثلى است براى كافران. إن تُسمع» نشنوانى الا آنان را كه به من ايمان آرند» يعنى دعاى تو را ايشان 
قبول كنند و50) اجابت دعوت تو و استماع و عظ تو جز ايشان نكنند. 

فَهُم مُسِلِمُونه ايشان مسلمانان باشند. 

آنكه كفت: وَإذا وَقَ القّوله عَلَيهِم» جون قول برايشان واقع شود يعنى جو" عذاب بر ايشان واجب شود به معصيت ايشان. 

قتاده كفت معنى آن است كه: جون درست شود در علم خداى تعالى كه ايشان ايمان نخواهند آوردن. 

و كفتند معنى آن است كه: جون ايشان را نداى شقاوت كنند از آن جا كه معلوم بود از ايشان كه از ايشان جيزى نخواهد آمدن. 
عبد الله عم وصليه كنت8 اييكنه الكتديرة كه مرضاة افر تعروت وعبى سكر رجا كه أكونينا ليم كانه ووه لقره 
برون«0) آريم براى ايشان جانورى از زمين. 

اما حديث «دابَه الارض»؛» و اخبارى كه آمد در اينكه معنى: إبن جريج در صفت دابَهُ الارض كفت: سرش با سر كاو ماند» و 
جشمش با جشم خوك و كوش« با كوش ييل» و سروش با سر [وى] 

0 بز كوهىء و كردنش با كردن شتر مرغ» و سينهاش با سينه شير» و رنككش با رنكك يلنككء و تهى كاهش جنان كه كربه» و 
دنبالش جون دنبال كبشء و يايش جون ياى شتر ماند, و از ميان هر بند كشايى«8 دوازده كز باشد به كز آدم, و ميان سروهايش 
يكك فرسنكك باشد. 

ودر خبرى ديكر آمد كه: بر شكل مرغى باشدء يرو بال دارد و جهار ياى دارد- و الله اعلم بصححته. 

كا واه 

كن انمه الاك يد 

(). آبء آجء لبء آزء آل مشء كا: جون. 

(6). آبء آز: كفتهاند» مشء كا: كفتند. 

(0). آبء آزء مش: بيرون. 

(18 الوسفر» كاه كوشين. 

20). آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 


(). آز: كشاهى» آجء لب: وكشاى. 
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و اخبارى كه يس از اينكه بيايد به صواب قريبتر استء براى آن كه صحابه معروف روايت مى كنند از رسول- عليه السّلام. 

عبيد الله بن عمير١1‏ الليثى روايت كرد از ابو سرحة الانصارى؟) كه رسول- عليه الشد.لام- كفت: اينكه داه را سه« خروج باشد: 
تك عار وروق ١‏ شه فصع العومواعتين الى در لاد يه قاش لودو لكك بو كو ارس كير ار 

جون مدّتى دراز به80) اينكه بر آيد يكك بار ديكر برون«©) آيد خبر او در باديه آشكارا شود ودر مكه نيز خبر باشد«7) از او. 

آنكه يكك روز مردمان در مكه در مسجد الحرام باشند» او از ناحيت مسجد برون«) آيد زيادت مىشود و نزديكك مىدرآيد از ميان 
حجر اسوده4) و در بنى مخزوم يديد آيدء مردم ازاو بترسند و بككريزند» و جماعتى كه دانند كه از خداى نتوان كريختنء به بيش او 
شوند و رويهاى ايشان روشن شود جون ستاره درفشان؛١1).‏ 

آنه روى در زمين نهند» هيج طالب او را در نيابد و هيج هارب از او فايت نشود تا به جايهايى كه او برسد. آن كس كه دشمن او 
باشد از او بترسدء از ترس او يناه با نماز دهد و نمايد كه نماز مىكنم. او از يس يشت او در آيد و كويد: يا فلان؟ اكنون نماز 
مى كنى! او روى به او كرداند١21)»‏ او داغى بر روى او نهد. با مردمان مجاورت كند در سرايهاشان:؟1) و مصاحبت كند در سفرها و 
مشاركت در مالهاشان17). مؤمن را از كافر بشناسدء و كافر را از مؤمن. اينكه را كويد: يا مؤمن؟ و آن را كويد: [ يا ] 

16١‏ كافر؟ حذيفة اليمان«10» روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كه او كفت«08: 

.)١(‏ آج. لبء آز: عبد الله بن عميره آل: عبد الله عمير» مش: عبيد الله بن عمرء جاب شعرانى (8/ 77©) عبد الله بن عمرء كا: عبد الله 
عمر اللي : 

(7). آج» لبء آل: ابو سرجةٌ الانصارى. 

(9). كا نوبت. 

(6). مش و. 

(©). مش: بر» كا: بر آن. 

(-6). آبء آزء مشء كا: بيرون. [.....] 

(00. كا: يابند. 

() الى لب ال مين كا حصي الأسود. 

(230). درفشان/ درخشان. 

.)0١(‏ كا: آورد. 

.)01١(‏ آجء لبء آل» مش: سرايهايشان» كا: سراهاى ايشان. 

.)١19‏ آبء آزء مش: مالهايشان. 

(18). 7ط: ندارد» از آبء افزوده شد. 

(16). همه نسخه بدلها: حذيفة اليمانى. 

(15). مشء كا كه. 


صفحه : هلا 
«دابَةٌ الارض» بيست١١)‏ كز بالاى او باشد. هيج طالب او را در نيابد» و هيج١؟)‏ ازاوفايت نشود. مؤمن را بر روى علامت زندء و كافر 


را بر روى داغ نهد. عصاى موسى با او باشد و خاتم سليمان77. 
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ابو هريره روايت كرد كه؛ رسول- عليه الّ.لام- كفت: «دَابَه الارض» جون برون«» آيد عصاى موسى با او باشد و انككشترين:8) 
سليمان. به انكشترى سليمان روى مؤمن را نقش كند و مهرء و به عصاى موسى كافر را بكشد«2). و جون مؤمنان و كافران براو 
حاضر آيند» ايشان را از يكديكر بشناسد, مؤمن را كويد: يا مؤمن؟ و كافر را كويد: 

يا كافر؟ عبد الله عمر كفت: «دابةٌ الارض»» شب جمع 3١١‏ برون6 آيد» يعنى شب عيد كه حاجيان از 4 به منا شوند40)» و مردم از 
بيش او و يس او مىروندء هيج منافق نباشد و الَا او مهار در بينىاش كند: 23١‏ و هيج مؤمن نباشد و الّا كه اكرامش كند. 

از امير المؤمنين على - عليه السّم لام- يرسيدند«١١)‏ صفت «دارَّهٌ الارض»» كه او دنبال دارد يا نه«؟١)‏ ندارد! كفت: او دنبال ندارد» و 
وبر و يشم«317) ندارد» انّما او محاسن دارد جنان كه«؟١‏ مردان شما. و اينكه اخبارى است از طريق عامّه مخالفان و موافق اخبارى 
است كه آمد«16١)‏ از طرق:18١).‏ اصحاب ما كه كفتند«37): «دابّةُ)» كنايت است از صاحب الرّمان كه مهدىءاقّت است. 

حذيفة بن اليمان018 كفتء رسول را يرسيدم كه: يا رسول الله؟ اينكه «دابّة»:219 كجا 

.)١(‏ كا: شصت. 

(0). مش» كا هارب. 

(). آبء آزء مشء عليهما السّلام. 

(©). آجء لبء آلء كا: بيرون. 

(0). آبء آج. لب» آن آل» مشء كا: انكشترئ. [.....] 

(2). كا: يشكند. 

(0. آب» آزء آل» مشء» كا: جمعه. 

(6). آبء آزء آل» مشء كا: بيرون. 

(9). آل: روند. 

.)09١(‏ آل: كشد. 

.)١١(‏ آبء آزازء مش كه. 

.)١1١(‏ آبء آجء لبء» آزء آل» مش: ندارد. 

(09). آجء لبء آل: و برو يشم» مش: و در بر يشم. 

(18). آجء لبء آل: جون. 

(18) لآق امدم 

.)١8(‏ مش: طريق. 

10). آبء آز: كفتهاند. 

(1). آبء آلء آز: حذيفة بن اليمانى» آجء كاء لب: حذيفةٌ اليمانى. 


(19). آب» آز الارض از. 1 500 ا 


صفحه : ٠/2‏ 
الّد.لام- طواف م كند به خانه خداء و مسلمانان با او طواف مى كنند زمين در زير قدم ايشان بجنبد جنان كه قنديلهاى كعبه بجنبده 
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و كوه صفا شكافته شود از جانب مشعرء و اواز كوه صفا به در آيد» هيج طالب او را در نيابد» و هيج هارب از او فايت نشود. مردم 
را به نام ايمان و كفر خواند اما مؤمن [را] 

نكته و نقطه بر روى زند سبيد«» كه آن نقطه يهن شود تا همه روى او نورانى شود؛ و كافر را نكته سياه بر روى زند كه همه 
روى اواز آن سياه شود. بر روى اينكه بنويسد كه: اينكه مؤمن است. و بر روى آن بنويسد كه: آن كافر است. 

وهب كفت: روى [أو] 

«©) جون روى آدميان است. 

ابو الزّبيره©» كفت: مردم را خبر دهد» كويد: يا فلان؟ تو از اهل بهشتىء و يا فلان؟ تواز اهل دوزخى. 

ضبد الله غسر كفت ال.شكافن برؤن8/1 آبد كدور كوو صقابت ونه روو وؤة1ه نس ابد هنول كلك اذ وى بروة:ة: نافده باشل 
جون به در آيد» طول او جندان١23‏ بود كه سر او در ابر سايد«١١).‏ به منافقان بككذرد«؟١)‏ كه ايشان نماز كنند» ايشان را كويد: شما 
رابه نماز جه حاجت است؟ آنككّه مهار در بينى ايشان كنده"13). 

وهب كفت: تن او جون تن مرغان بود. 

حسن بصرى كفت: موسى- عليه السّلام- از خداى درخواست تا «دابّه) را به او نمايد. سه شبانه روز از كوه برون«5١)‏ مىآمد و در 
هوا مىرفت. او خلقى و منظر [ى|] 

"١6«‏ فظيع ديد كفت: بار خدايا؟ فرمان ده تا باز جاى(8١)‏ خود شوددل١).‏ تُكلمهُم 08 أنه النّاس» كوفيان خواندند: 

«ان) به فتح همزه تعليقا بالكلام» و باقى قرّاء به كسر خواندند بر ابتداء جنان كه بر تكلمهم:) وقف كنند. و قوله: أنه اناس حكايت 
كلام او نباشد» بل كلامى باشد مستأنف. و اككر از «كلم) استيناف«12 كنند هم بر اينكه قراءت راست باشد. 

تولغة راق لحتووج كره آم لريناك لايق" كسس عالى كددقية كن ان مصفق أله رول كوم انسور كن ابر لانن كرو هرا 
از آنان كه آيات ما به دروغ دارندء فَهُم يُورَعُونه ايشان را جمع كنندء و كفتند: اول ايشان را باز دارند تا آخر ايشان رسد تا آنككه 
كه همه را به دوزخ برند. 

عبد الله عباين كفت مندقكرة بو اصحاي ماانه انركها ايت تبشكف كردتذ يدر منت رفعة ور كنسن خداى الى يدر ايك آرت 
كفت177: روزى باشد كه ما زنده كنيم از هر كروهى جماعتى راء و اينكه نه روز قيامت باشدء براى آن كه روز قيامت همه خلايق 
را حشر كنند جنان كه: و يوم نَحشرُهُم جَمِيعاًده) و حم رناهم قَلْم تُغاوِر مِنهُم أحدأَدحَتَى إذااحاق ها آانكه كديا يكن هنا شك 
قال» خداى كويد ايشان را: 

أكذكم بآياتى» به آيات من تكذيب كردى؟ صورت استفهام دارد و معنى تقريع و ملامت. وَلَم تُحيطوا بها علماً» و علم خوده" به 
آن محيط نكردىء يعنى اينكه آيات ندانستى؟ أما ذا كنم تَمَلُونه ياخود جه كردى شما در اينكه آيات«")! تصديق كردى يا 
كني ]و كنني مض 1ق انيت كداظما قداق كديعه كزو قي مره حور 3و8 ضير كردق در نظ وشكر دن آبات خدا د 
مستحق:ه جه عذاب شدى. 

وَوَقَع القوله عَلَيهم, بر ايشان افتاد كفتار» يعنى بر ايشان واجب شد عذاب. بما ظَلمُوا «ما؛ مصدرى استء اى بظلمهمء به آن ظلم و 
كفر كه كردند. قَهُم لا يَنطِقُون- الايةء كفتنددع) كه: معنى آن است037 هيج سخن نكويند براى آن كه دهن ايشان به مهر باشد» 
لقوله: اليوم نَختِمعَلى أفواههم 18 لم يَرَوا ناجعلا ليزن نمى بينند» يعنى نمىدانند كه ما اينكه شب براى آن ساختيم تا ايشان در او 
بيارامند و بخسبند! وَالّهارَ مُبِدرأ و روز را بينا كرديم يعنى روشن كه در او جيزها بينند. إنهفى ذلك لآياتي در اينكه كه كفتيم 
آباق و دلالاق عبدت كروعن :را كلاافمان ارئد و انديقه كد و اعبار كيرتك: 


وَيُوم يُنمَفِى الصُورِء و ياد كن اى محمّد آن روز كه در صور دمند و آن نفخه اول باشد. 
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عبد الله عمر روايت كرد كه اعرابى بنزديكك رسول آمد وازاو يرسيد كه: صور 
.)١(‏ آل: آيد. 

(0). مش راء 

(9). مش خداى. 

(©). آبء آز: كفتهاند. 

(0. آجء لبء آل: جه. 

(©). آب: كفتهاند. 

8ق الس كن كه سه ] 


(8). سوره يس [ركرة أيه 6 


صفحه : 4لا 

جيست! كفت: بر شكل قرنى است سروى١١)‏ مجوّف كه١2؟)‏ در او دمند. 

مجاهد كفت: بر شكل بوق استء و كفتهاند«): صورء به لغت يمن بوق. و آنان كه قول اول كفتند«. به اينتكه حديث استدلال 
كردند كه رسول- عليه السلام- كفت(ه): 

# كيف انعم و صاحب الصّور قد التقمه و حنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ١‏ فيه. 

قتاده و ابو عبيده كفتند: «صور) جمع صورت باشد» و هو من باب تمر و تمرة» و معنى آن كه: روح در صورتهاى مردكان دمند تا 
زنده شوند. 

ودر باب صور حديثى روايت كردند١8)‏ صحيح جامع. 

ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه: خداى تعالى جون از خلق«4) آسمان و زمين بيرداخت» صور بيافريد و به اسرافيل 
داد» او بستد ودر دهن كرفت و جشم در زير عرش كشيد تا كه فرمايد١٠‏ او را كه در صور دم. كفت من كفتم: يا رسول الله؟ 
صور جه باشد! كفت: سروى0١01‏ است بزركك و عظيمء دور او جند دور عرض آسمان و زمين. اسرافيل- عليه السّلام- سه بار؟١)‏ 
در او دمد؟١).‏ يكبى(6١)‏ نفخه فزع باشد» وآن آناست كه دراينكه آيت كفت. و نفخه دوم151) صعق/12) باشد. و سه ام(1١)‏ 
نفخه احيا باشد كه خداى تعالى خلقان را زنده كند. 

خداى تعالى به نفخ اول اسرافيل را فرمايد كه: در صور دم. او يكك بار در صور دمد دميدنى كه به هر جه در سمان و زمين187) 
برسد. الّا آن كس كه خداى خواهد, و خداى تعالى فرمايد تا آن نفخ ممدود مطوّل كند, و آن آن است كه خداى تعالى 

.)١(‏ مش: سرويى. 

('). آل» مش: كفتند. 

(©). كا دم. 

(©). آبء آز: كفتهاند. 

(ها آنه الاقهرة. 

(©). كذا در آط و ديكر نسخه بدلهاء با توه به ضبط نسخه كا تصحيح شد. 
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(0). آجء لبء آل: تمره. 

(6). آبء آزء كا: كردهاند» آجء لبء» آل: كرد. 
(9). آبء آزاز. 

.203١(‏ كا: فرمان آيد. 

.)1١(‏ آبء آزء آل» مش: سرويى. 

.)1١(‏ آل: صور. 

(19). آجء لبء آل: در دمد. [.....] 

.)١(‏ آبء آزء مش: يكك. 

.)١0(‏ از مش: دويم» آل: ديم. 

(18). آجء لب: صعبء آل: سعبء كا: معين. 
(10). آبء آزء كا: سيوم؛ آج. لب؛ آل» مش: سيم. 


(1). آب» أ آل مش است: 


/٠١ : صفحه‎ 

كفت: ما يَنظرُون إن ص ِحَةٌ واجِدّةٌ:١)‏ يَوم تَرجفْه الرَاجِفَةٌ عا الرَادقة: تَذَهَلء كله مُرضْدَعَةُ عَمَا أرضَ عت تَضَعدكلذات ل 
حملهادع» يوم التّناد قوم وار مديريوما لكم مِن الله من عاصم: 0 إِنَا مَن شاءً اللما كفت: ايشان شهيدان باشند» فزع بر زند كانى7) 
باشك كة 

.)١(‏ سوره يس (29”) آيه 9ع. 

(0). آط: باوند نكى» آبء آز: يا اوندكىء كا: قنديلى» آج, لبء آل: باوندكىء آ نجه در متن آمده از مش اختيار شد كه از همه 
صحيحتر مى نمايد. 

(). سوره نازعات (0/4) آيه ‏ ولا. 

(؟). سوره حج (07) آيه 7. 

(0). سوره مؤمن (60) آيه :وا 8" 

(©). آز: فرو ريزيده. 

(0). كا دنيا. 


صفحه : /١‏ 
آن جا باشندء و ايشان زند كانى باشند بنزديكك خداى تعالى» جنان كه كفت: بل أحياءٌ عِندَ رَيّهم لو فرجين: بما آتاهّمء اللهدين 
قضله ١ايا‏ أَيّهَا النَاسءاتّقُوا رَبَكم إن زَلرَلَثَ الشَائَي شَىءٌ عَظيم و لكا نع ذاب الله شَدِيدٌَه؟ لِمَن الملكنهالدوم:0 لِلَهِ الواحِدٍ 
القَهَارِ/الِلَ الواجدٍ القَهَارِاه) لا تَرى فيها عِوَجاً وَ لا أمتا:8 مُهطِعِين" إلى الداع يَقُوله الكافِرون هذا يوم عَسِره١افْفَرْعَ‏ مَن فِى السّماوات 
ومن فى الأرضء بترسند هر كه در آسمان و زمين باشندء و اينكه لفظ اكّر جه ماضى است معنى مستقبل باشد, و در قرآن از 
اينكه؟) بسيار استء و فايده آن كه: از قوّت و غلبه آنجه لا محال واقع خواهد بوده”. فكان قد وقع يندارى ادن وود آم انا 
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أن سداق رامد از هميداف ر كز اترودداشرينه 

حمزه و خلفق و حفص خواندند«): «أتوه)» به «الف» مقصورء على الفعل من الاتيان» همه به او آيند. و باقى قرّاء به «الف») ممدود 
على الفاعلء آنكّه نون جمع بيفكند(0) للاضافة؛ و بيان كرديم كه لفظ «كل»» صالح باشد واحد و جمع را. جمع جنان كه در اينكه 
آيت هستء. و واحد نحو قوله: كلم آتبه يوم القِيامَةٌ فرداًد*داخرين» اى صاغرين» ذليل و مهين» و نصب او بر حال است. 

قوله: و تَرَى الجبال تَحدّيّها جمدم و تو بينى يا محمّرد كوههاى جامدء يعنى ايستاده و ثابت. و هى تَمُرُ مَوّ السّحابي آنككّه آن 
همجنان رود كه ابر رود تا به روى زمين افتد و باز راست شود. و ذلك قوله: وَيَسكَلُوئكك عَن الجبال فَقّل ينيد فها رَبّى تُسفاً8 صنع. 
الى بصريان كفتند: نصب او بر مصدر استء يعنى صنع الله صنعاء آنكه فعل بيفكند و مصدر اضافت كرد با فاعل. و كوفيان كفتند: 
تعنب أو تر أغراء اث 

(لرشورة قي ها ام 

كاد ابه از هل 

6 آجء لبء. آل: شدء كا: شدن. 

(6). آبء آز: خواندهاند. [.....] 

(0). آل» كا: بيفكندند. 

(9). سوره مريم (19) آيه ه4. 

(0). سوره طه )5١(‏ آيه .١١8‏ 

(). لب: يحسب. 


(9). كذ در آطء آجء لبء آل» مش: آب: لحامء تفسير طبرى (جاب مصر 1985) 7/5 :1١‏ لحاج» كه بر متن راجح مى نمايد. 


صفحه : / 

كقولهم: الهلال و الاسد. يعنى ابصر الهلال و احذر الاسد. و اينكه جايكاه همين خواست, يعنى ابصروا صنع الله (و اعلموا) صنع الله 
ببينى و بدانى صنع خداى تعالى. 

الْنى قو عوشي أت خدايى كه همه جيزى١١١)‏ كه آفريد نكو آفريد. 

قتاده كفت: اتقن» اى احسن. و ديكران كفتند3: اى احكمء محكم آفريد جنان كه در او خللى و عيبى نباشد» نظيره قوله: ... ما تَرى 
فى تلق الرحمن مِن تَفاوت«#إِنَّد تَبِيدٌ بما تَفعلون:©1 مَن جاء بِالحَسَئَة قله خَيرٌ منهاء هر كه او نيكويى كندء او را به از آن بدهند. 
حسن بصرى كفت: مراد به حسنه كفت: «لا اله الا الله است. قتاده كفت: 

مراد اخللاص است. 

على بن الحسين زين العابدين- عليهما السّلام- كفت: مردى به غزا رفت به زمين روم؛ واو را عادت بودى جون خالى بودى به آواز 
بلند «لا- اله الما اللّه وحده لا شريكك له) كفتى. يكك روز در مرغزارى مىرفت به زمين روم؛ اينكه كلمات بككفت. سوارى برون«2) 
آمك |3 آن مر عراز و كفت :يده كفس ١‏ كنث: اله ششدى, كفت : و الله كد ابلكه كلبه وا است كد عداق الى كليت: عن ندا 
ِالحَسَئَةُ قله خَيرٌ منها و هُم من فَرَّعِيَومَئِذٍ آمنُونه 

ابو داود السبيعى: روايت كرد از ابو عبد الله الجدلىء كه امير المؤمنين على4) كفت: يا با«9) عبد اللّه؟ تو را خبر دهم به حسنتى كه 


هر كه آن حسنه كند به بهشت شود و او را به از آن بدهند, و به سيئتى كه هر كه آن كند به دوزخ شود و هيج عمل با 
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(10 انهه وان احين 

(0). آبء آز: كفتهاند. 

("). سوره ملكك (/617) آيه ”. 

(6). آط: يفعلون, با توه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 

(0). آبء آز: خواندهاند. 

(9). آبء لبء آزء مشء كا: بيرون. 

(0»). آبء» مشء كا: كلمهاى. 

(. آجء آزء آل» مش» كا عليه الشلام 

دق الا دا 


صفحه : 6/ 

آن قبول نكنند ازاو. كفتم: يا امير المؤمنين؟ و آن جيست! كفت: 

الحسنة حبنا اهل البيت و السْيِئهُ بغضنا 

؛ حسنه دوستى ماست كه اهل البيتيم» و سيّئه دشمنى ماست. 

قوله: فَلَدحَيرٌ منهاء او را به از آن باشدء يعنى به از آن حسنه و آن ثواب و نعيم ابد باشد. 

عكرمه و إبن جريج كفتند: معنى نه آن است كه به از آنء براى آن كه به از ايمان و كلمه توحيد هيج جيز نباشد, و انّما١١)‏ تقدير 
لؤافت د السك جنياء اق من تلكه الهيدرة حيريو ثوات» او وا بقاق 1ن سمه غير و قرام بن عير و ايتكه قول ملعتي :ا تباش 
بل نيكى باشد از نيكيها. 

بعضى د كره7) كفتند: خير بر تفضيل استء براى آن كه ايمان فعل بنده استء و ثواب فعل خداىء و فعل خداى از فعل بنده به 
باشد. 

بعضى د كر" كفتند: مراد رضاى خداست, و رضاى خداى به از همه جيز باشدء لقوله: ... و رضوانه من الله أكبردع) لَه حَيدٌ منهاء 
بعنى بيش أز آن كه يككى راده بدعند كقوله: من حاء بالتحت كه فَلَهدحَشدَ أمثالهااه وَ هم من فَرّعِيَومَدفٍ آمنونه كوفيان به نتوين 
خواندند١1)»‏ و نصب «يومئذ) بر ظرفء و اينكه قراءت عبد الله مسعود است. و باقى قرّاء بر اضافت و كسر «ميم) بى تنوين» و همجنين 
فزع يومئذء و ايشان از ترس آن روز ايمن باشند, و اينكه قراءت بهتر است براى آن كه آن جا «فزع» معرّف باشدء و بر آن قراءت 
منكر 01 جنان كه معنى آن باشد كه يكك فزع بودء و يكك فزع بيش باشد آن روزء بل آن روز همه فزع باشد. 

و مَن جاء بالسّيْتَه ابراهيم كفت: مراد به «سيّئة)» شركك است,ء و مراد به «حسنه) ايمان» كفت بيانش آن خبر كه: 

تمن الحنّة لذ اله انا الله 

فَكبت وُجومُهُم فى الثَاره رويهاى ايشان در دوزخ افكنتك. وروى كثانت اسث از جمله ايشان» جنان كه كفت: وجوه يو مَئْل ناضِرَةد*) 
وجوه يَومَيِذِ ادا شورق فلو رقا قن هر ركو» لحا أرركه لديم مانن ردول وا فعا بكر اركداترم را كتدمرا 
فرمودهاند كه خداى اينكه شهر را برستم كه حرام كرد آن راء يعنى مك00 كه خداى آن را حرام كرده است و مأمن ساخته تا در او 
هيج خون حرام81» نريزند» و هيج صيد نيازارند» و هيج درخت او40) نبرند» و بر كسى ظلم نكنند و كياه او ندروند؛١3.‏ و عبد الله 


عتباس در شاذ خواند: «الّتتى حرّمهاء. جنان كه با «بلدة» راجع باشد. وَ لَه كلةشَىءِء و او راست همه جيز يعنى خداى را به خلق و ملكك 
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و ملكك. و أمرته أن أكون مِن المٌسَلِمِينَ» و مرا فرمودهاند كه از جمله مسلمانان باشم. 
وَ أن أَتلُوَا القُرآنه و مرا فرموده است نا قرآن خوانم. قَمَن اهتّدى» هر كه او ره 
.)١(‏ آز: خواندهاند. 

(0). آبء آز: منكراند. 

(). سوره قيامت (0/2) آيه ؟37. 

(6). سوره قيامت (0/2 آيه 55. [.....] 

(0). سوره عبس )6١(‏ آيه 0". 

(9). آط: يجزون. به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 

( كارا. 

(8). كذا: در همه نسخه بدلها. 

(94). كذا: درو. 


.)09١(‏ كا: نجيننك. 


صفحه : /ا/ 

راست به دست آرد و اختيار ايمان و طاعت كندء براى خود كند, و هر كه كمراه شود ضلال او براو باشدء يعنى نفع و ثواب طاعت 
او به كسى ديكر ندهندء و مضرّت و عقاب معصيت او بر كسى ديكر ننهند. كَقّل إنّما أَنَا من المنذرين» بكو كه من از جمله واعظان و 
ترسانند كانم. بر من بيشتر از اعذار و انذار نيست» كفتند١1):‏ اينكه آيت به آيت قتال منسوخ است. 

وَقل الحَمدُ لِلَد و بكو كه سياس خداى را. (سنريكم اياته فتعرفونها»» آيات خود با شما نمايد» و شما آن را بشناسى. كفتند: يعنى 
روز بدرء و نظيره قوله: 

سأ ربكم :01 كك به كثابه. 

مجاهد كفت: من آيات خود با شما نمايم در تنهاى:؟1 شماء و در آسمان و زمين» و احوال و ارزاق شماء نظيره قوله: سَتْرِيهم آياتنا 
فى الآفاق وَفى نقيت هم دهاو ما رَبُكك بغافل عََا تعلو 20 الى قَرَض عَلّيكنه القرآن لاد كك١١)‏ كله شَىءِ هالككه إلا وَحِهَه لهم 


الشكمو إِلَيهِ تُرجَعُون:ه) 
[سوره القصص (74): آيات ١‏ قا.م7] 


[اشاره] 


طسم )١(‏ تلككء آيات*الكتاب المُبين (؟) تَتلوا عَلّيككه من نبا مُوسى و فِرعَون بِالحَقَءلِقَوم يُوْمِنُونَ (©) إنهفرعون عَلا فى الأرض و جَعَل” 
أهلها شيعا : ري ١طائقَة‏ مِنهُم يُدَّبّح أبناءهُم و , تح نِساءَهم إِنّه كان من | لمفسِدين (6) 


و نريدٌ أن نَمْنَعَلَى الّذِينء استضعفوا فى الأرض و نَجِعَلَهُم أئِمّةُ وَ نَجِعَلهُمالوارثين: (0) و نمكن لَهُم فى الأرض و ثرىفرعَونءوَ هامان. 
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وَ جُنُودَهُما مِنهُم ما كانُوا يَحَذَّرُون (2) و أوحينا إلى أم:مُوسى أن أرضة يه فَإذا خفت عَلَيهِ لقي فى اليمدوَ لا تَخافِى وَ لا تَحرّنِى إِنَا 
رَاذُوه إليكك وباعار عد الفر شو( فالتطسال فرعون ليكون لَهُم عدذاو را إنهفرونءوَّ هامان.و جُنُودَهُما كانّوا خاطئين (8) 
الت امرّأتهفرعون رين لى و لكك لا تَقتلوه عَسى أن يَنمَعَنا أو نَحِدَّه وَلّداً وَهُم لا يَسْعُرُون (9) 

وَأَصبح قُوادُ لاترس فارن إن كادّت لَتُبدِى به لّو لا أن زنطدا قلى قلبها للكرض ين الفؤيزين 16 وقالك [اخيو نظيو فصوت برقن 
نو هم لا يشرُون )1١(‏ و وما عليه المراضح بين قبل قات قبل أَلّكُم على أهل ب يت يكفلونّه كم وهم له نام ون (11) 
قُرَدَدناه إلى 5 تَقَوَ عَينّها وَ لا تَحرّن و لِتَعلّم أوعة الله حَوَدٌوَ لكءء أكترَهُم لا يَعلَمُون 01١‏ و لَمَا بلغ أَخُدّهَر استورق آتيناه 
شكها و غلما و كذ لكف جد الممحسنين (1) 
وكاو القن كلقن حب غدل وق أهليا دعل نيا مقلى تلان عذاون نديد و هدااي عذق فالبنتعاكه لدف وم مسعن الذض 
من عَدُوَمِ فَوَكرَّه مُوسى فَقّضى عَلَيه قال هذا من عَمَل الشَّيطان إِنَدْعَدُوٌ مُضِل مب ين (15) قاله رب إِنَى ظلّمتهتَفيتى فَاغفر لِى فَغَفَرَ له 
نمو العَفورٌ الوّحِيمه (12) قال رّبهبما أنعمت. عَلَىء فلن أكون طهيراً لجرمِين (17) َأصبح فى العدكة عاط يتَرَقِكَإدًا الى 
استنص رز« بالأمس يَستَصرِحُه قال لَه مُوسى نك لَعَوىة م مُبِين»(18) فَلَمَا أن أراد أن بطش الى 16 يبا فالدنا موس | ريد أن 
تَفتلِنى كما فتلت نّفساً بالأمسن, إن تُريدٌ ِل أن تون جتارا فى الأرض وما ريد أذ تكرسب التسيية 1 
وَجاءَ رَجَله من أتقرى لدف يسعى قال يا مُوسى إنه الملا يَأتَمِرُونه بكك لِيَقتّلُ كه فقاخرّج إِنَى لكك من النَاصِّ جين ( ٠٠ ٠‏ فَحرَجء منها 
خانها > يتف قال رَبه لجن من الوم الظالميود(01) و لما ترك تلقاء قدي قال تعس وى أن هديق شواة الشييل 190 و لتنا ورد ماءً 
دين وَجد علي مه من الئاس يَسقُون و ويج بن دنهم امأ بن كذوداق قالدما خمشكما فاك لاكنش عض بصرة الدعلة و أبوفا يد 
5 نمق ليما ثم تَوَلَى ا الل قال وَبهإنّى لما نات إِلَىمِن خَيرِ فَقَيد (ع؟) 

ته إحداهٌما ب تسكى على اسيساء قالرج إنهأبى يدعو ككه يج زيكثه أجرَ ما سه ميت لَنا ما جاةه و قَصءعَليِ لق ص قال لا تَحَف 

رت رو للج لي +(10) قالت إحداهُما 17 نت استأجره إن حير من استأ جرت لقو الأِين: (19) قال إِنَى 2 أن أنكخك. 
إِحدّى ابتَتَى>هائين عَلى أن تَأْجْرَنِى ثمازى: حكوجج فإن أتقمت. عَشراً فمن عند كتهوها ادي أن أَشَّوَء “غلك م تَجِدنى إن شاءً الله من 
الصَالِحِينَ )7١7(‏ قال ذلكك تَينى كاين الأجَلِين قَصَيتءقلا عُدوان عَلَىءَوَ اللعلى ما تقول وَكيل»(18) 
[قرجمه] 
[به نام خداى مهربان بسيار 1 مرزش] 
ف 
اينكه آيتهاى قرآن روشن2370. 
.)١(‏ سوره قصص (58) آيه 40 [.....] 
(0). مش: يكهزار. 
(©). آج. لبء آل: ندارد. 
(6). آب» آج. لبء آزء آل» مشء كا: كواهى. 
(0). سوره قصص (58) آيه /8. 
(9). آط: ندارد» از آبء افزوده شد آج» لبء آل: به نام خداى بخشاينده مهربان» مش: به نام خداى بخشاينده آمرزنده. 


(/0. آب» مش اس 
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صفحه : 49/ 

مى خوانيم بر تو از خبر موسى و فرعون براستى براى قومى كه ايمان آرند١١).‏ 

فرعون بلندى كرد«؟» در زمين و كرد اهل آن را به فرقههاء» ضعيف كرده”) كروهى راازايشان» مى كشت597») يسران ايشان«0) و زنده 
مى ككذاشت«© زنان ايشان را«/0 كه بود«8) از جمله مفسدان. 

ما مى خواهيم كه منّت نهيم بر آنان كه ضعيف كرفتنده4) در زمين و كنيم ايشان را امامان» و كنيم ايشان را ميراث خوار. 

و تمكين كنيم: 0٠١‏ ايشان را در زمين و باز نماييم فرعون را و هامان را و لشكرهاى ايشان را از ايشان آنجه بودند حذر 
مى كرد نك2١١).‏ 

و وحى كرديم به مادر موسى كه شيرده او را١7)»‏ جون بترسى بر او بيفككن او را در دريا و مترس و اندوه مدار كه ما باز رسانيم:١)‏ 
او را با تو و كنيم:015 او را از جمله بيغامبران. 

بر كرفتند00١)‏ اورا آل فرعون تا باشد ايشان را دشمنى و اندوهى<«2١)2‏ فرعون و هامان و لشكرهاى«7١)‏ ايشان بودند خطا كننده. 
.)١(‏ آب» مش: دارند. 

(0). آب: تكثر م ىكند» مش: تكبر كرد. 

(). آبء آج. لب» آل» مش: ضعيف مى شمرد. 

(©). آب» مش: كه مى كشتند. 

(0). آب» مش: خود را. 

(9). آب». مش: مى كذاشتند. 

(0. آط: بودندء با توجه به آب تصحيح شد. 

(8). آط: استضعفواء به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. [.....] 

(9). آب» مش: ضعيفانند در» آج» لب» آل: ضعيف مى شمردند ايشان را. 

.)0١(‏ آبء» مش: جاى دهيم. 

.)1١(‏ آبء مش: ايشان كم نبودند كه حذر كنند. 

.)1١(‏ آب» آجء لب» آل» مش يس. 

(1). آبء مش: باز كردانندهايم. 

(19). آبء مش: كردانندهايم. 

(10). آب» مش: برجيدنك. 

(12). آب» آجء لب» آل» مش بدرستى كه. 


(/117). آأى: لشكر. 


صفحه : 94٠‏ 
و كفت زن فرعون روشنايى جشم باشد مرا و تو راء مكشى او [را] 
»١١‏ باشد كه سود دارد ما راء [ يا | 
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2 كيريم او را فرزندى و ايشان نمىدانستند"7. 

و كشت دل« مادر موسى يرداخته؛ نزديكك بود كه آشكارا بكند به او اككر نه بستمانى«4) در دل او تا باشد از مؤمنان. 

و كفت خواهرش را ابر يى او برو«#» و او رااز دور بديد او را وايشان نمىدانستند] 

7 

و حرام كردانيديم بر او شيرها«8 از بيش47)» كفت خواهر موسى هيج دلالت كنم شما را بر اهل خاندانى كه فرا يذيرند او را براى 

شما و شير دهند» و ايشان او را نيكك خواهان باشند. 

يس باز كردانيديم او را با مادر او تا روشن شود جشم او و اندوهكن نبود؛ واتا مادر موسى بداند كه وعده خداى راست استء و 
بيشتر ايشان نمىدانند. 

و جون موسى برسيد بغايت قوّت و جوانى و بلاغتء و تمام عقل شدء بداديم او را حكمت و علم, و همجنين ياداش١١٠3)‏ دهيم نيكو 

كاران راء. 

ودر شد موسى- عليه السّلام- به شهر مصر بر وقت آراميدن و غفلت از اهل مصره١١).‏ يس يافت در مصر دو مرد با يكديكر جنكك 

مى كردند» يكى سامرى بود از خويشان موسى١١13)‏ و 

١‏ ؟. آط: ندارد» از آبء افزوده شد. 

(9). آب» مش: نمى دانند. 

(6). آبء مش: اكر نه آن كه مى بستيم. 

(0. آب» مش: و در صبح در آمد. 

(18 العو مضل كلاقضد كن الوراء اب ] 

(0). اساس: تا بدين جا افتادكّى دارد» از آطء افزوده شد. 

(. كذا در اساسء آطء آج» لب» آل: يستانها. 

(9). آطء آج. لب آن. 

6 اطوآل؟ ناشت 

.0١(‏ آطء آج؛ لبء آل: اهلش. 

(019. آطء آج لبء آل: از شيعه او. 


صفحه : 4١‏ 
ديكر قبطى بود از دشمنان موسىء فرياد و يارى خواست از موسى آن كه از خويشان موسى بود بر آن كه از دشمنان او بود» يس 
مشتى بزد قبطى را موسى- عليه السّلام210- بكشت او را. كفت موسى: اينكه از كردار ديو استء» بدرستى كه او دشمنى است كمراه 

كنئده هويدا. 

كفت موسى: اى خداوند من؟ بدرستى كه من ستم كردم بر تن خود» يس بيامرز مراء بيامرزيد او راء كه اوست آمرزنده و بخشاينده. 
كفت خداوندا بدانجه نعمت كردى بر من هركز نباشم يار؟» كناهكاران را. 

يس كشت در شهر مصر از كشتنخ ترسيده(5)» كوش وا خويش مىداشت«6) همى آن كه يارى خواسته بود از او دىء فرياده2» 


مى خواست از اوء كفت او را موسى: بدرستى كه تو كمراهى هويداى37. 
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يسن صوق عنواسست كه كيرد زرا كه او دشسق دود ابشاة هر دور كنت اى موس :اا م عوافى كه يكشى مرا نات كه 
بكشتى يكى را دى! نمى خواهى مكر آن كه باشى كرد نكشى در زمين» و نمى خواهى كه باشى از نيكان. 

و آمد مردى از كناره شهر به شتاب» 

(0: عليه ابسن 

() آطء آله لبه آل يلت و يناه. 

(©). اط آجء لبء. آل: يس در بامداد امد آب» مش: بس صبح كرد. 

(ع). اط آجء لب» آل در شهر ترسناكك» آبء مش: در شهر ترسان. 

ها اند ابو اع لبه لويش سم م داق 

(2). آطء آج. لب: كه ديد آن را كه يارى مى خواست از اوء؛ آب» مش: آن كس كه طلب يارى مى كرد ديروز. 

(0. آطء آجء لب: آشكاراء آب» مش: كمراه روشنى. 


(). آب» مش: نو. عدم 


صفحه : 47 

كفت اى موسى بدرستى كه بز ركان كروه اشارت١١)‏ مى كنند به تواتا بكشند تو را. 

بيرون شوء بدرستى كه من تو را از نصيحت كنند كانم. 

بيرون شد از مصر ترسنده071)» جشم30 مىداشت كه از يس وى بيايند» كفت اى خداوند من برهان مرا از كروه ستمكاران. 

و جون روى كرده» سوى مدين كفت شايد بود كه خداوند من راه نمايد مرا به راه راست. 

و جون فرا رسيد فرا«ة©) آب مدين يافت بر او بر سر جاه(#» كروهى از مردمان كه آب مىدادندء و يافت از جزايشان دو زنى را«/» 
كه باز مىداشتند«8) كوسفندان خود راء كفت جيست كار شماء كفتند آن دو زن: ندهيم ما آب تا كه باز كردند شبانان» و يدر ما 
بيرى است بز ركك. 

يس آب داد موسى ايشان راء يس ب ركشت40) سوى سايهاى شد؛١١23»‏ يس كفت اى خداوند من. بدرستى كه من بدانجه تو 
فرستى«١١)‏ سوى من از نيكى» درويش و نيازمندم. 

آمد به موسى از ايشان دو زن يكى مىرفت بر شرمسارى» كفت آن زن كه 

(0. آطء آجء لب» آل: مشورت. 

(). آبء آجء لبء آل: ترسان. 

(0). آجء لبء آل به كروه. 

(©). آطء آجء لبء آل: روى نهاد. 

(0). 1ط: جون برسيد به» آب: جون رو آأورد بر. 

(2). ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(). آطء آبء آج. لبء آل» مش: دو زن. 

(8. آطء آبء آج. لبء؛ آل: كه مى راندند. 
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(9). 37ط: يشت كرد. 
)0 ). آجء لي؛ آآل: سايه درخحث. 


(011). لط آبء مش: تو فرستادى. 


صفحه : 47 

يدر من مىخواند تو را تا ياداش١١)‏ دهد تو را مزد آنجه آب دادى كوسيندان«”"» ما راء يس حون آمد موسى بدو و بر كفت براو 
قضّهء كفت مه ترس «”ا» برستى از كروه ستمكاران. 

كفت يكى از آن دو زن: اى يدر من؟ او را به مزدورى ستان كه«» بهترين آن كس كه به مزدورى ستانى آن باشد كه قوى باشد و 
امين. 

كفت شعيب«07) بدرستى كه من مىخواهم كه به زنى به تو دهم يكى از اينكه دو دختر من به شرط آن كه مزدورى كنى مرا هشت 
سال» يس اكر تمام كنى ده سال مردمى از سوى تو باشد و نمىخواهم من كه دشخوار و سخت واكيرم بر تو» زود بود كه يابى تو 
مرا اكر خواهد خداى- سبحانه و تعالى- از نيكك مردان. 

كفت موسى- عليه السّلام: اينكه كار به ميان من و توست هر كدام از دو اجل120» يعنى هشت سال و ده سال هر كدام كه بكزارم و 
تمام كنم نبود بيداد و دشخوارى بر من» و خداى بر آنجه مى كويم نكاهبان است و كواه. 

قوله تعالى: طسم«7 نَتلُوا عَلّيككه ما بر تو مىخوانيم از خبر موسى و فرعون 

(0. آط: ياداشت. 

(ه- 5). ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

] اسان انهه كرس ترس لمن‎ 0١ 

(©»). آب» مش: أى يدر اجارت كير او را كه. 

(©). اط آجء لب» آل: دو وقت؛» آبء» مش: از اينكه دو مدت. 

(0). مش تلككء آيات*الكتاب المُبين 


صفحه : 45 

بدرستى و راستى. و «من»» تبعيض راست براى آن كه جمله قضّه موسى در اينكه سورت نيستء و كفت: به حقو صدق مىخوانيم 
تا كسى را شبهتى نباشد در آن كه اينكه قصّه راست است يا دروغء يا 0١١‏ در او تفاوتى و كما بيشى هست١2).‏ آنككه كفت: لِقَوم 
يوْمِنُونَه ما اينكه قصّه براى قومى7 مؤمنان مىخوانيم» و اكر جه اينكه قصّه براى مؤمن و كافر است. مؤمنان را به ذكر تخصيص 
كرد براى آن كه منتفع ايشانند به آن. 

آنكه در قصّه فرعون كرفت و كفت: إنهفرعون عَلا فى الأرضء فرعون در زمين- كفتند: مراد زمين مصر است- علوٌ و تكثر و ترفع 
كرد؛ و اهل آن زمين را به جند فرقت167 كرد هر فرقتى07) را به خدمتى مشغول بكرد6. يَستَضعِفطئِفَة مِنَهُم» كروهى را از ايشان 
ضعيف كرفتء و آن بنى اسرايل بودند. يديج أبناءقي يسران ايشان را مى كشت به تهمت موسىء و زنان و دختران ايشان را رها 
فى كرت أتكه بر جمله كفرع او او جملة مفسدان يوذ 


آنككه كفت: و ثُرِيدٌ» و ما مى خواهيمء يعنى خواستيم كه منّت نهيم بر آنان كه ايشان را مستضعف كردند و ضعيف داشتند -١7[‏ ر] 
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در زمين مصر از بنى اسرايل. و نَحعَلَهُم أَِمَةه و ايشان را امامانى كنيم كه مردم به ايشان اقندا كنند در خيرات» اينكه قول عبد الله 
ناس الست 

قتاده كفت: يعنى ايشان را به00 يادشاه و والى كنيم؛ بيانه قوله: و جكلّكم مُلُوكاً:8 و نَحعَلَهُم الوارثين» و ايشان واوا رك فاك 
فرعون و قوم او كنيم يس47) آن كه ايشان را هلاكك كرده باشيم. 

و اصحاب ما روايت كردند كه: آيت در شأن مهدى آمد- عليه السّد لام- كه خداى او را و اصحاب او را از يس آن كه ضعيف و 
مستضعف بوده باشند« 0٠١‏ منّت نهد 

(01. لب: تاء 

(1). همه نسخه بدلها: نيست. 

(9). آج. لب: قوم. 

(6). كا: فرقه. 

(0). كا: فرقداى. 

(9). همه نسخه بدلها: كرد. 

(0). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(8). سوره مائده (0) أيه .3١‏ 

0 كا تن ان 


.)0١(‏ همه نسخه بدلها: مستضعفند. 


صفحه : 46 

بر ايشان» و مراد به زمين جمله زمين دنياست. و ايشان را امام كند در زمين» و ايشان را وارث كند, و اينكه قول اوليتر است از آن جا 
كه موافق ظاهر است از جند وجه: 

يكى: ارض به «لا-م» تعريف جنس بر عموم حمل كردن اوليتر باشد. دكر: لفظ امام در حق:او حقيقت باشدء و در حقء بنى اسرايل 
مجاز..ذكر آن كه وارث بهاو لاد يقت اسح از ايدكه 1 جا كه او باق سين اه است و او وارث همه كدششكان باشد و ةا ذامخ 
قيامت بود دولت او:!4 و مثله قوله: وَّلَمَّد كتبنا فى الرَبُورِ من بعد الذّكر أنهالأرضيَرئُها عبادى الصالِحُو نر و رن حمزه و 
كسائى و خلف خواندند: «و يرى فرعون و هامان [و جنود] 

«59)) به (« يا ») مفتوح و رفع «فرعون» و «هامان» و «جنود). باسناد الفعل اليهم. و باقى قرّاء وَ نرى» به «نونى) مضموم و كسر «را) و نصب 
ويا »و نصب ما بعدها على انه مفعول به. 

و معنى قراءت اول80) آن باشد كه بينند فرعون و هامان و لشكر ايشان از بنى اسرايل آنجه مى ترسند و حذر مىكنند از آن. 

و معنى قراءت دوم آن باشد كه باز نماييم با فرعون و هامان و لشكرش”* از آن مستضعفان آنجه ايشان از آن حذر مى كنند از 
هلاك, يعنى آن مستكبران را بر دست اينكه مستضعفان هلاكك كنيم. و براين قراءت آيت عطف بود بر آيت مقدّم» و نصب «نرى) 
بر عطف أن نَمَنْة باشد. 

قولايز ازعيكا إلى اءالزبيئ الامق شف كد ة كدو انتداق الثني انه دنويس بشافرض ايك تت جاور ول 9 


افكنديم, و نام مادر موسى يوخابد بنت لاوى بن يعقوب. و كفتند: اينكه وحى به معنى امر استء خداى تعالى او را فرمود كه او را 
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شير ده. جون ترسى بر او«7» او را در رود نيل افككن و هيج مترس و اندوه مدار كه 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: آن. [.....] 

(0). كا: تا منقرض دنيا دولت او بماند. 

("). سوره انبياء )5١(‏ آيه .١٠١80‏ 

(). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آط و با توجّه به ذكر كلمه در جمله افزوده شد. 
(0). همه نسخه بدلها: «و معنى قراءت اول ...) ندارد. 

(©). آبء» مش: لشكر را. 

(0). همه نسخه بدلها: ندارد» جاب شعرانى (8/ 578): يعنى موسى را و. 


صفحه : 48 

ما او را با تو دهيم و از جمله بيغامبران كنيم او را. 

اهل بلاغت كفتند: اينكه آيت١1)‏ از جمله آن است كه در بلاغت بغايت است براى آن كه در او دو خبر استء و دو امر» و دو نهى» 
و دو بشارت. 

اما دو خبره): (اوحينا و خفت»» و امّرا دو امر: (ارضعيه و القيه)» و دو نهى: و لا تخافى و لا تَحرَّنِى و دو بشارت: إِنا رَاذُوه ليكو 
جاعِلوه من المُرسَلِينء 

غطا و وبر و مقاتل و ضتناك كفند از عبد الله عباس كه فرهوق ذر واب دند كه اتشى ازيبت المقدّس بر آمدى)» و 
كرد مصر بر آمدى040) و قبطيان را و سرايهاى ايشان بسوختى و بنى اسرايل را تعرّض نكردى. 

علماى قوم خود را بخواند و20 اينكه خواب از ايشان بيرسيد» كفتند: از اينكه شهر مردى بيرون آيد كه هلاكك تو و هلاكك قوم تو 
بر دست او باشدء و اينكه اوان ولادت اوست. 

فرعون بفرمود تا جماعتى را بر زنان آبستنان27 بنى اسرايل كماشتند تا هر مولود كه بزاد«8) آنجه يسر بود م ى كشتند» و آنجه دختر 
بود رها مى كردند. 

وهب كفت: در طلب موسى40) نود هزار كوك را بكشتند. 

قبل اللدضاتى كقى حون ىن اسرايل در مضت سيار ندندو بر فرونات طاول كردتك وتغافي الشكارا كروتنو و كارو الاابكاة 
دست از امر معروف و نهى منكر بداشتند» خداى تعالى قبطيان را بر ايشان كماشت تا ايشان را مستضعف كردند و بنده كرفتند و 
بيكار فرمودند تا آنكمّه كه خداى ايشان را برهانيد١١١)‏ به موسى. 

عبد الله عباس كنك حون علانة حمل واثر نيه مادو موسى يبدا شد عبر دادند فرعوةق راز كدخ غمرات اسن اسكداو 
كس فرستاد زنان را تا ببينند. بيامدند 

.)١(‏ مش در بلاغت» آب: كفتهاند اينكه بلاغت. 

لاط ان 

(). همه نسخه بدلها: جبير. 

(©). كا: آسمان. 
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(0). همه نسخه بدلها: در 1مدى. 

(9). مش تعبير. 

(00. همه نسخه بدلها: آبستن. 

(0). مش: هر مولودى كه بزادى. [.....] 
(4). مش: در دفع نمودن موسى. 

.)٠١0(‏ كا: جباران. 

0 كا لتساك 


صفحه : /41 

و بديدند و اختبار كردند» هيج اثر١١)»‏ نديدند» هر ككه كه دست بر شكم او نهادند» كودكك با يشت«7) رفت377. برفتند و فرعون را 
كفتند: هيج اثرى نيست -١78[‏ ب] 

» واصلى نيست اينكه حديث را. 

جون حمل به او كران شد و وقت وضع نزديكك رسيد«8)» از جمله قابلكان كهه©» ايشان را بر اينكه كار كماشته بودند يكى بود 
كه او با مادر موسى دوستى727) داشتى. 

جوت درة زادن بكرفت اوراء كس فرستاد و آن قابله را حاضر كرد و اورا كفت: دان كه حالى حلين ييثن آمده و اينكةه دوستى 
تو« بايد تا مرا نفعى كند به وقتى؛ اكر ممكن باشد مرا يارى دهى بر اينكه وضع و١4)‏ يوشيده دارى. كفت همجنين١١٠0)‏ كنم. 

جون اينكه حديث بشنيد» در دل كرفت كه فرعون را خبر دهد اكر مولود يسر باشد. 

جون مادر موسى به موسى بار بنهاد. نورى از ميان جشمهاى او بتافت كه جشمهاى ايشان را مبهوت7١١)‏ كردء و دوستى از او١؟١)‏ 
در دل اينكه قابله فتاده7١)‏ سختء روى به مادر موسى كرد واو را كفت: همه عزم من آن بود كه اكر اينكه مولود يسر باشدء يا 
بكشم او را«5١)»‏ يا فرعون را خبر دهم. اكنون جون بديدم او راء دوستيى ازاو در دل من«10) افتاد» و اينككه نور روى او كواى:28١)‏ 
مىدهد كه«7١)‏ آن كودكك است كه دشمن ماستء و هلاكك ما بر دست او باشد» و لكن دوستى او رها نم ىكند مرا كه مكروهى به 
او رسانم» او را نككّاه دار از فرعون و قومش. 

جون قابله از سراى مادر موسى به در آمد«238)» بعضى از عيون و جواسيس او را 

(0 كا سل 

(1). همه نسخه بدلها بجز كا: او. كا مادر. 

(). لب: برفت» مش: مى رفت و مى جسبيد جنان كه اثر آن معلوم نمىشدء كا: رفتى. 

(6). آجء لب: با اوء آز: او به اوه مش: حمل بار. 

(0). همه نسخه بدلها: نزديكك آمد. 

(9). مش تمام. 

(0». كا فرعون. 


(8). مش: و به اينكه دوستى كه مرا با توست مى. 
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(9). آبء آزء مش: بر اينكه و اينكه حديثء آطء آج. لبء آل: وضع و اينكه. كا: واينكه حديث. 
6ك يكن كدمى كوي عطاتة: ننه ] 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: متحير. 

.)١(‏ مش: دوستى موسى» ديكر نسخه بدلها بجز كا: دوستى او كا: دوستى از آن. 

.)١17(‏ همه نسخه بدلها: افتاد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: اينكه را. 

.)١0(‏ مش سخت. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلها: كواهى. 

/10). آطء آبء مش اينكه. 


صفحه : /4 

بديدند» خبر١١)‏ بدادند. حرس بيامد تا١؟»)‏ بدكرند ]ا كسىئى بيامد واو را خبر داد«؟"». او موسى را در خرقهاى بيخت«67) و در تنور 
نهاد و او برفت67). خاله موسى در آمد و نيكك نككاه نكرد/2 تش در تنور نهاد و تنور بتافت تا نان يزد. قوم فرعون در آمدند و 
سراى١8)‏ بجستند و بنككريدند» هيج كودكك نديدند و تنورى ديدند كه آتش از آن زبانه مى زد» برفتند. 

جون مادر موسى باز آمدء خواهر را كفت: كودك را جه كردى! كفت: نديدم او را. كفت: منش در تنور نهادم» جون در نكريدند 
موسى در ميان آتش بود و آتش كرد او مى كرديد واو را كزند نم ىكرد. دل خوش شدند و او را١ة)‏ بر كرفتند. 

اهل اشارت كفتند: :0٠١‏ خداى تعالى براى آن جنان ساخت:١1)‏ تا آنكنه كه او را كويد: فَألقِيهِ فى البِمك او را به آب افكنء وائق 
باشد به آن كه خدايى كه او رادر اتن نكاه دارده؟ ١‏ در آبش هم نكاه دارد2؟١).‏ 

و روايت ديكر آن است كه: تنور به آتش مى بشخيد015» مادر موسى جون بشنيد كه قوم فرعون به در سراى:8١)‏ آمدند مدهوش 
شد و عقل از او برفت ندانست تا«8١)‏ كودكك راجه كندء در تنور انداخت و او بكريخت. ايشان در آمدند و كفتند: اينكه زن قابله 
جه كار داشت اينكه«7١)‏ جا! كفت: او را با ما آشنايى است(18)» به يرسيدن مادر آمد190١).‏ يرفتند. 

.)١(‏ مش به فرعون. 

(؟). مش: به فرعون دادند» تفحص كننده را فرعون فرستاد كه تا. 

(؟). همه نسخه بدلها: بنككردء كا: ببيننك. 

(ع). مش: بيامد و مادر موسى را از اينكه مقدمه آكاه كردند. 

(0). همه نسخه بدلها: بيجيد. 


(©). همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. |.....] 

0 اليه آل: كرد مكن: تكرده كا: نكه كرد 
(0). مش عمران راء كا را. 

(9). مش از تنور. 

.)39١(‏ همه نسخه بدلها: اهل معنى اشارت كردند كه. 
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.)١١(‏ مش كه. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: نككاه داشتء كا: نككّه دارد. 

(2). مش: در آب هم خواهد نككاه داشتء كا: در آب نيز نكّه دارد. 
(ع0). لط آبء أ مش: مى يختند» آجء له آل: مى جستنك. 

(10). مش ماء 

(12). آب» آجء لب» آزء آل» مش: كه. 

(10). آجء لبء آل: آن. 

(1). همه نسخه بدلها: او با ما آشنايى داشت. 


180 مش كرات سدح احوال ما را امك 


صفحه : 49 

جون جيزى نديدند» مادر موسى دختر؛!) را كفت: كودك را جه كردم2")! كفت: 

ندانم. ساعتى بود آوازه” از تنور نش بر آمدء برخاستند و بنكريدند0©» آتش براو برد وسلام شده بود. اورا بركرفتند و مدّاتى 
كيان فى السك 

جون طلب سخت شدء خداى تعالى در دل او افككند«0) كه او را در تابوتى نه ودر رود نيل افكن. او بيامد و درودكره© را كفت: 
تابوتى كن به اينكه اندازه» و درودكر قبطى بودء كفت: جه خواهى كردن377! كفت به كارى مىبايد80 مراء الحاح كرد مادر 
موسى» نخواست تا دروغى بككويد» كفت: كودكى راه4) مى خواهم تا او را در آن تابوت ينهان كنم كه از فرعون مى ترسم بر او. 

او تابوث ساغتت:و براثر برقت وخانه او يشتاعت. انكه ريامد تا كماشتكاف اينكةه كار را خبر دهد خداى تعالى زيانقن بست تا 
جندان كه خواست تا«١٠»‏ سخن كويد نتوانست. اشارت مى كرد؛ نمىدانستند كه جه مى كويد. جون بسيارى اشارت كرد و مفهوم 
نشد جيزى از آن«١١)»‏ كفتند: ديوانه است او را يزدند و براندند. جون با دوكان١؟13)‏ آمد زبانش كشاده شد. دكر باره برفت تا اينكه 
خبر دهد» دكر باره زبانش بسته شد و جشمش مكفوف شد تا جيزى نتوانست كفتن و جيزى نديد. د كر باره بزدند او را و بيرون 
كردند. او مىآمدء در وادى افتاده 07 كفت: اينكه مولود آن است كه مطلوب فرعون استء و اينكه آيات علا-مت آن است كه او 
حقاستء اكر خداى تعالى دكر باره زبان و جشم با من دهد من به او ايمان آرم. 

خداى تعالى ازاو صدق دانست» جشم و زبان با او داد. او بيامد و به در سراى -١78[‏ ر] 

مادر موسى آمد و اينكه قصّه باز كفت و به موسى ايمان آوردء واو مؤمن آل 

مر رن د ] 

(). آجء لبء آل» مش او. 

لكان انه ان مك جك فيسب 16 در الكرريدتك, 

(0). اساس: افكنء به قياس با نسخه آطء و اتّفاق نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(6). لب: نجارء كا:درود كرئ. 

(0). همه نسخه بدلها آن را. 
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(9). همه نسخه بدلها: كودكى هست مرا. 

.)9١(‏ همه ايمان بدلها: كه. 

.)1-1١(‏ همه نسخه بدلها: مفهوم از او جيزى نشد. 

.)١١(‏ آطء آجء لبء آلء كا: بادكان» آبء آز: بازدكان» مش: به دكان. 


(23). همه نسخه بدلها با خود. 


صفحه : ٠٠١‏ 
فرعون بود- حبيب النَجارء ككفت١1)‏ كه خخداى تعالى در حقءاو كفت: و قال رَجل مُوْمِنء من آل فرعون يكم إيمانّه:1 فَرَسْدعَين إلى 
وَ لكك لا تَلوهتَسى أن يَنفّعنا أو تتح ذَهوَلَدا فرعون كفت: اكنون جون81) شفاعت مى كنىء او را به تو بخشيدم, امّا قَرَهُ عين لكك 

لالى» او روشنايى جشم تو استء از آن من نيست. 

اهل اشارت كفتند: خداى تعالى از بركه«4) اينكه كفتار آسيه را هدايت كرد«١٠23.‏ واكر فرعون همين كفته بودى او را نيز هدايت 
دادى» و لكن جون شقاوت بر او غالب بود آنجه سبب لطف او بود اختيار نكرد. 

آسيه را كفتند: جى١١١1)‏ نام نهى اينكه زا كفك وان أنه رميق الشتاي التديهو يبراي أن كداوزا امعان أنهد 
درخت١13)‏ يافتند» و ذلكك قوله: فَالَتَمَطهآلَ فرعّون:؟1١)‏ ليكون لَهُم عدوا و كرا ها ايفان را 

.)١(‏ همه نسخه بدلها كه. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز كا: بر آب. 

("). همه نسخه بدلها بجز كا: در بر. 

(؟). مش: همان. 

(0). همه نسخه بدلها: بايد كشت. 

(9). مش كه. 

(. آب: آزقوله: قالّت امدأت فرعون. 

(0). مش تو. 

(9). همه نسخه بدلها: بركت. 

.)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مش: هدايت داد» مش: هدايت دادى. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: جه. 

لقال انيما سا هريس 

].....[ همه نسخه بدلها بجز كا: شجر.‎ .)١9( 

8ع سكديدلها فكرن لقم عدوا وغرا 


.)١10(‏ همه نسخه بدلها عبارت «التقاط بر كرفتن ... آل فرعون» را ندارد. 


٠١” : صفحه‎ 


دشمنى١١)‏ باشد و اندوهى. و اينكه الاسم «لام) غرض نيست»ء براى آن كه ايشان را غرض نه اينكه بود» بل غرض ايشان آن بود كه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفمحه دالا ساس از إعزمرعر 


خداى تعالى كفت: قَرّسَهعَين لِى وَ لكئه و لكن جون در سابق علم خداى- عرٍّ و جل- جنين بود كه لا محال دشمن ايشان خواهد 
بودن و حزن ايشان270» كفت: يندارى خود او را براى اينكه كار بر كرفتند, و اينكه «لام) را «لام) عاقبت مى0”) خوانند» و جند جاى 
ذكر او برفت و شواهد او كفته شد از اشعار. 

بعضى دكر كفتند: «التقاط»» در اينكه موضع از قول عرب است كه ايشان كويند: رأيت فلانا التقاطاء اى فجأه من غير قصد و لا 
طلبء قال الوّاجِر: 


و منهل وردته التقاطا لم الى اذ وردته فرّاطا 

و «لقطه» از اينكه جاست براى آن كه ناكاه يابند بى قصد و طلب. يس معنى اينكه باشد كه: وجده آل فرعون فجأة فأخذوه كأخذدعء» 
اللقطة. 

ليكون لَهُم عَدُوًا وَ رن كوفيان [1170- ب] 

خواندند«0): «حزنا) به ضمء «حا) وسكون «زا»» و باقى قرّاء «حزنا» به فتح «حا» و «زا»» و همالغتان: كالبخل و البخلء و العدم و العدم. 
والتدقهم و السقم. إنهفِرعَون و هامان. و جنُودَهُما كانُوا خاطئين» كه فرعون و هامان و لشكرشان كناهكار بودند» يقال: خطىء اذا أثم 
فهو خاطئ و اخطأ اذا لم يصب الغرض فهو مخطىء. 

وَقالّت امرأنتهفرعون» ككفت زن فرعون- و هى:*) آسيه بنت مزاحم: قُوَسَدعين لى و لكئه اى هو قَرَهُ عين لى و لككء اينكه كودك 
روشنايى جشم ما باشدء مرفوع است بر خبر مبتداى محذوف. لا تقثو مكشى او را. تَسى أن يَنْفَعَناه باشد كه ما را در اينكه نفعى 
باشدء يا 7 او را به فرزندى١6)‏ كيرسم. و هم لا يَشْعُرُونه وايشان نمىدانستند كه او كيست. مجاهد و قتاده كفتند: ايشان 
نمىدانستند١«4)‏ كه مآل كار 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: دشمن. 

(1). همه نسخه بدلها خداى تعالى. 

("). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(6). همه نسخه بدلها بجز كا: كما اخذ. 

(5). آبء آز: خواندهاند» آج» لبء؛ آل: خوانند. 

(9). همه نسخه بدلها: او. 

(. آطء آبء آج. لبء آزء آل: قا. 

(). آطء آبء آج, لبء آزء آل: به فرزند. 


(4). همه نسخه بدلها بجز كاء عبارت «كه او كيست ... نمى دانستند» را ندارد. 


٠١7” : صفحه‎ 

او١١»)‏ وايشان به كجا(١؟)‏ رسد. 

وَأُصبح قُوَادُ لون فارغاً كفت: در روز آمد دل مادر موسىء فارغاء يرداخته. 

بيشتر مفسّران كفتند: از حزن و اندوه و خوف«”) موسى- عليه السّلام- براى آن وحى كه در دل او افكنده بودند. 


بعضى د كر كفتند: دل او در روز آمد فارغ«» از همه جيزى الا از ذكر موسى- عليه السَلام. 
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كفتند: جون مادر موسى را به دريا افكند. شيطان بيامد و كفت: 

جيست اينكه كه تو كردى! اككر فرعون او را بكشتى تو را بر آن مزدى بودىء اما جون تو بكشتى او راء هم آن مزد بر خود تباه 
كردى؛ وهم فرزند را هلاك كردى» هم مستحقء عقوبت شدى. دلش تنكك شد و اندوهناك شد خداى تعالى لطف كرد با او تا او 
سان ونبو ولي 01 لوسراي قاية كقنع ورزن لزان :3ك نامحد كن عع لراك امون قارفا دو رتوب اباك 

بعضى د كر كفتند: جون خبر به او رسيد كه موسى به دست فرعون افتاد» جندانى رنج«0) به دل او رسيد كه آن وحى فراموش كرد 
كه خداى تعالى در دل او افكنده بود خداى:«2) كفت: أصبح قُوادُ ونين فارغاً إاى بالنّسيان من الوحى اذى اوحى اليها. كسائى 
كفت: فارغاء اى ناسيا. ابو عبيده كفت: فارغا] 

من الحزن. خالى شد دلش از حزنء از آن كه مى ترسيد كه او غرق شده باشد, و كفتند: 

اشتقاق اينكه لفظ از قول عرب است كه كويند: ذهب دم فلان فرغاء اى باطلاء جون در كشتن قود و ديت48 نباشدء قال الشّاعر- 


شعر: 


فإن تكك اذواد تصبن47) و نسوة فلن تذهبوا فرغا بقتل خباب١١٠)‏ 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: مآل كار ايشان. 

(0). همه نسخه بدلها خواهد. 

شو مشي ليا و ]| 

(6). همه نسخه بدلها و يرداخته. 

(©. آاطيء آبء آزء مشء كا و غمء آجء لبء؛ آل رنج والم وغم. 
(©). مشء كا: كه خداى تعالى. 

(0»). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلها: جون در اوديت و قود. 

(9). آطء آجء لبء آل: أصبن» آب» آزء مش: اذوادى صبنء لسان العرب (8/ 688): أخذن. 
(290). جاب شعرانى (8/ ,)55١‏ لسان العرب (8/ 82*): حبال. 


٠١ : صفحه‎ 

بس بر اينكه قول فارغا هم خاليا باشد لا همءفيه و لا حزن كالدّم الفرغ الذى لا ديه فيه و لا قود. 

العلاء بن زيد كفت: فارغا اى نافرا. إين محيصن خواند و فضالةً بن عبيد: فزعاء به «عين» نامنقّط وبه «زاى» منقّط١١»‏ من الفزع» دلاو 
ترسناكك شد. إن كادّت لَتِدِى به «ان» مخففه است از ثقيله37». و التتقدير: انها كادت لتبدى به» نزديكك بود كه اظهار كند آن كار 
را. و كفتند: ضمير در «به) راجع است با موسىء يعنى نزديكك بود كه اظهار كند آن كار كه يوشيده مىداشت از سختى و غم كه به 
دل او رسيد. 

عبد الله عتّراس كفت: نزديكك بود تا كويد واابتاه. مقاتل كفت: جون ديد كه موج آن تابوت" بر بالا مى برد و به زمين؟" 
مى آوردء صبرش نماند خواست تا جزع كند و آن كار آشكارا كند. كلبى كفت: اينكه آنككاه بود كه فرعون موسى را به فرزندى 


بيذيرفت«4) مردمان مى كفتند: موسى بن فرعون, او را خوش نمىآمد«6». نزديكك بود نا كويد«7): موسى ابنى و إبن عمران. 
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بعضى ديكر كفتند: ضمير عايد است با وحىء يعنى نزديكك بود كه آن وحى والقا كه كرديم در دل او آشكارا كند. لو لا أن رَبَط: 
على قبهاء كر »» الت كدمادال او جاص يداش ب الطاق و عصيكه فكرة مرو االفزميي فا ازاز عسل مومتاة باد 

رثانت عع لضبي كلك عادر موبرى اكتر ار فوددي زاج( ريه برك أ از 

قصبه. اى اتّبعى40) اثره» بر بى او برو تا خبر او و حال او بدانى كه كجا رسدء و «قضًدء از اينكه جاست كه تتبع اثر كذشتكان باشدء 
و قضّه هم از اينكه جاست طرّه را 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: منقوطء كا: به زاء معجم و عين غير معجم من الفزع. 

(0). آبء» آز: مثقله. 

(9). آبء» آج. لبء آزء آل؛ مشء كا را. 

(©). همه نسخه بدلها: به زير. 

(0). آطء آبء آزء مشء كا: بيذيرفت» آج, لبء آل: نيذيرفت. 

(9). همه نسخه بدلها: نيامد. 

(لاناضان: كد ركر ين كاد كه كريد ديك تمخديدلياة ذا بكريف انمد 

(8). همه نسخه بدلها: و نامش مريم بود. 

(9). آجء لبء ال: ابتغى. 


٠١6 : صفحه‎ 

كه مويها بر يكك نسق متتابع باشد. فَبَصْرَت ب بديد او راء يقال: بصر به و ابصر بمعنى١1)»‏ و كفتند: بصر به» بليغتر باشد [10/2- ر] 

از ابصره. عَن جُسْب اى عن بعد از دور بديد او را. 

عبد الله عباس كفت: البصر عن جنبء آن باشد كه جشم در نظر دور بيندازد و آن جيز به او نزديكك بود. قتاده كفت: آن باشد 
كه دزديده به جيزى نكرد و نمايد كه غرض من نه آن است. نعمان بن سالم خواند در شادٌ: عن جانب. اى عن ناحية. وَهّمِ لا 
يَشْعَوُونه و ايشان ندانستند كه او خواهر اوست. 

وَحَوّمنا عَلَيهِ الممراضِعء من قبل» كفت: حرام كرديم بر اوء يعنى باز داشتيم او را از آن. و اصل او در لغت منع باشدء و منه الحرمان و 
الحرمة و الاحرام37» نه آن است كه تحريمى شرعى بود اينكه جا به نهى» و" معنى آن است كه: بغْضنا عليه» جنان ساختيم كه شير 


هيج زن او را خوش نيامد تا امتناع كرد از آن جنان كه از محرّمات امتناع كنند» كما قال الشاعر- شعر: 


جاءت«0) لتصرعنى فقلت لها اقصرى الى امرؤ صرعى عليكك حرام 

اى ممتنع او ممنوع. و «مراضع»» جمع مرضعة باشدء و آن جاى شير خوردن بودء يعنى يستانهاى زنان تا هيجها نمى كرفت27. مِن 
قز "از يكن آن كلاجواهرموسى أن حا شدةل/ةه و أن تان جرد كدعيون او راير كرسد وول واو نيادته و اورااءة فر كد41 
خواندند» براى او دايكان آوردند» شير هيج زن نكرفت جندان كه آوردند و آزمايش كردندء و خواهر اواز دور آن حال مىديد:4) 
ومى فتدوعية اوعال سكل ذلك على اع موتح شالى بقع كزد هوشي راان مدهي فراكان عوردها كرست وين 
او به آن يرورده نشود«١23»‏ جون تربيت به شير كافرات7١١)‏ روا نباشد» كى 
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(0). آجء لبء آل: به معنى طرّه. 

اليه اوديد لبا دور كور 

("). همه نسخه بدلها: و الاحترام. 

(©). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز كا: جالت. 

(9). همه نسخه بدلها بجز كا: هيج فراغى ستدء كا: هيج بستان نمى كرفت. 
(0). همه نسخه بدلها: آمد. 

(. آجء لبء آلء كا: به فرزندى. 

(9). آج» لبء آل: مى بديد. 

.)06١(‏ آز: شود. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: كافران. 


٠١8 : صفحه‎ 

روا باشد كه ولادت از كافران و كافرات باشل؛١).‏ 

كفت خواهرش: ره نمايم شما را بر خاندانى كه50) تكفل كنند و بر او مشفق باشند و او را ناصح باشند. كفتند: كيست! كفت: زنى 
است كه فرزند او را كشتهاند. و «نصحا» اخالاص عمل باشد از آن كه به فسادى آالوده شود.ء و نفيض او «غش» باشد. كفتند7: بيار 
اينكه زن را تا بنكريم. 

او برفت و مادر موسى را خبر داد از احوال موسى و آنجه ديده بود. او بيامد» راست كه كودكك«» بوى مادر بشنيد و مادر را از دور 
بديد» بجست و در او آويخت و يستان بستد و شير باز خورد؛ و ذلكك:0 قوله: فَرَدَدناه إلى الوك تَقَوّ عَينها و لا تَحزّنْه كفت: او را 
با مادر داديم تا جشمش روشن شود و اندوهناكك نباشد. 

وَ لْتَعلم و تا بداند«©) كه/) وعده خداى تعالى حقءاست و درست80 آن وعده كه داد او را فى قوله: إن رَادُوه إليكك:4). 

وَ لكنه أكتَرَهُم لا يَعلّمُونه و لكن بيشتر مردمان ندانند كه وعده من حق»است براى آن كه نظر نكرده باشند و علم حاصل نكرده 
باشند به آنجه بر خداى روا باشد و أنجه؛١٠)‏ نباشد. 

سدّى و إبن جريج كفتندء جون كفت: و هم لَّدناص يحون» ايشان كفتند: همانا تو اينكه كودك را مى شناسى! كفت: نمى شناسم:١١)‏ 
او را١؟1)»‏ به اينكه آن خواستم كه ايشان17) ملكك را ناصح باشند0؟1١).‏ 

ولا بلغ أشّدَّم جون موسى- عليه السّلام- به اشدّ رسيد. كلبى كفت: اشدّ ميان هؤده:18) سال«18١0‏ باشد تا به سى سال737). ديكر 
مفسّران كفتند: اشدّء سى و سه سال«8١)‏ 

(ساب شعرات 6090 موسى زاء اننه] 

(0). همه نسخه بدلها او را. 

(*). همه نسخه بدلها روا باشد. 

ا 


(0). همه نسخه بدلها: فذلكك. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا 


03 


(©). آب أن وَعدَ الله حقة 

0. آطء آج.ء لبء آل: و لابد. 

(6). همه نسخه بدلها است. 

(9). سوره قصص )١8(‏ آيه /. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها روا. 

.)١١(‏ مش: مى شناسم. 

(2). آطء آبء آج. لبء آزء مشء كا و. 

(19). همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 

(19). همه نسخه بدلها بجز كا: باشم. 

(10). آج لبء آلء كا: هيزده. [ د لما د18 كا سالكن. 


صفحه : /ا١٠‏ 


باشو اسكوفي و راسف شويع سيا سال 10 وش عن الهاي كدت 


صفحه /الاضاضض از [عردارعر 


«اشد)» سى و سه سال١5)‏ باشدء و «استوى» جهل سال باشد» و آن عمرهد” كه خداى به او«©» عذر(ة) انكيزد شست«*#) سال باشد» 
آنه به خوارتر عمر كشد/ا» 1 وَلَم تُعَمّ ركم ما يكل كد فيه مَن تَذَّ كردق وكذلكه تجو الْمُحسنِينَ7١١)و‏ تخا اعون سدّى كفت: 


مدينه منيف بود از زمين مصر. مقاتل كفت: 


دهى١١١)‏ بود كه آن را حانين؟١)‏ كفتند بر دو فرستكي مصر. خداى تعالى كفت: موسى - عليه السَّلام- در اينكه مدينه رفت. على 


جين عَفْلَةُ من أهلهاء در وقت غفلت اهلش. 
محمّد بن كعب كفت: ميان نماز شام و خفتن بود. دكر مفسّران -١/8[‏ ب] 
كنس كزمكاة بوداوقة قبلولة: 


و خلاف كردند كه موسى - عليه السَّلام- جرا به آن مدينه رفته بود«ة١).‏ سدّى كفت: 


موسى- عليه السّلام- جون بزركك شدء همجنان«12١21‏ يوشيدى كه فرعونء و بر مركبان خاص» 


(-1). كا: سالكى: 

(©). آز: عمرى. 

(ع). همه نسخه بدلها: خداى تعالى به آن. 

(0). اساس: وعده. با توه به آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). همه نسخه بدلها: شصت. 

(0). همه نسخه بدلها عبارت «آنككّه به خوارتر عمر كشد» را ندارد. 
(6). سوره فاطر (78) آيه /ا”. 

(9). اساس: شديدء با توه به لغت و ضبط نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
(2020. آطء آبء آزء مش: اودى» آجء لبء آل: ندارد. 


.)1١(‏ كا مراد به حكم و علم نبوت است يعنى ما او را نبوت داديم. 
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.)01١(‏ آبء آز: ياداش» كا: ياداشى. 

(19). آطء آبء آج, آزء آل» مشء كا: ديهى. 
6 كا اين مدا 

(10). آبء آزء مش: رفت. 


.)١18(‏ همه نسخه بدلها جامه. 


صفحه : ٠١/8‏ 
فرعون نشستىء و او را موسى بن فرعون خواندندى. يكك روز فرعون بر نشست و موسى غايب شد. جون باز آمد فرعون كفتء كجا 
شد! كفتند: فلان جاى استء بر نشست وو از دنبال وى١١)‏ برفت» وقت قيلوله در آمد به اينكه مدينه رسيده بود» در آن جا رفت» شهر 

خالى بود و مردم همه به قيلوله بودند. 

محمّد بن اسحاق كفت: موسى را- عليه السّم لام- از بنى اسرايل شيعتى بودند كه هواى او كردندىء و كرد او كشتندىء و فرمان او 
كردندى. جون بزركك شد و راى او قوى شد و ظلم فرعون ديد منكر شد بر آن كه او مىكردء و به اوقات اظهار انكار مىكردء و 
آن حديث با فرعون نقل مى كردند» او خايف مى بود و يبيش فرعون نمىرفت» روزى در شهر آمد يوشيده به وقت غفلت اهلش١2"2.‏ 
إبن زيد كفت: جون موسى در حال صغر تينجه0 بر روى فرعون زدء فرعون كفت: اينكه آن دشمن من است كه من در طلب او 
بسيار كود كان را بكشتمء و خواست تا او را بكشدء آسيه كفت: او كودكك است و طفل و نادان» نداند تااجه كردء بر او نشايد 
كرفتن» كفت: نه جنين است. كفت: خواهى تا بدانى» بفرماى تا طبقى ياقوت بيارند و يارهاى آتش» تااو دست به كدام كند. 
بياوردند و او دست فراز كرد و انككشتى بر كرفت و در دهن نهاد زبانش بسوخت و بندى بر زبانش افتاد. 

فرعون فرمود تا او را از سراى بيرون كردند واز شهرء و با نزديكك ايشان نشد تا آنكه كه بزركك شدء آنكّه در شهر شد- يعنى شهر 
مصر. عَلى جين عَفلَة من أهلهاء در وقتى كه مردم از او غافل شده بودند و او را فراموش كرده. 

و روايت كردند از امير المؤمنين على- عليه الس لام- كه او كفت: عَلى جين عَفْلَةُ من أمزهاة ووزعيد بود و ايكنان به لهو وبازئ 

مشغول بودند. 

فَوَجَدَ فيها رَجُلّين يَقتَنْلانِ دو مرد را ديد با يكديكر بر آويخته جنكك مى كردند: 
يكى از شيعه او بود از بنى اسرايل» و يكى از دشمنان او از قبطيان. 

مفشران كفتند: اينكه مرد كه از شيعه او بود سامرى بودء و آن كه از دشمنان او بود 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: از قفاى اوء كا: به دنبال او. 

(). آبء آزء كا: طيانجه. 


(0). كا: اهل شهر. 


٠١9 : صفحه‎ 

طباخ فرعون بود- و نامش فليثون١١)‏ بود. و كفتند: نانواى«؟) فرعون بود و نامش فاثوره” بود اينكه«©) مرد را به بيكار كرفته بود تا 
هيزم:0) به مطبخ فرعون برد. 

سعيد جبير كفت: جون موسى- عليه السّ.لام- بزركك شدء بنى اسرايل براو جمع شدند و به حمايت او بودندى» و اصحاب فرعون 
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نيارستندى كه به حضور او با يكى از ايشان خطايى«©) كنند يا بيكارى فرمايند» جه او در خود قوّتى تمام داشتء و براى آن كه يسر 
خوانده فرعون بود كس با او منازعت27 نيارستى كردن. يكك روز به كنار«» شهر مىرفت فرعونى47)» اسرائيلى 0٠3١‏ را كرفته بود به 
بيكار. اسرائيلى جون موسى را بديد فرياد خواست از او. موسى كفت: دست بدار ازاو. كفت: ندارم» جه هيزم١١١)‏ به مطبخ يدرت 
مى برد» و وقت را كسى ديكر نيست. موسى به خشم آمد و او را مشتى بزد بر سبيل مدافعت تا او را از او باز دارد» و قصد او كشتن 
قبطى نبود» و ذلك قوله: فوَكزَّه مُوسىء موسى- عليه السّلام- او را مشتى زد. 

فرَاء و ابو عبيده كفتند: «وكزاء دفع باشد به اطراف انككشتان» و در مصحف عبد اللَّهه؟1) هست كه: فنكزه موسى. و وكزء و نكز» و 
لكز و لهزء يكى باشد. فقضى عَليف براو به سر آوردء يعنى عمر براو به سر آوردء من قولهم: قضيت الشىء فانقضىء و قبل من 
قولهم: قضيت الشىء اذا فرغت منه كقضاء الدّين. بعضى دكر كفتند: اينكه كنايت است از قتل» يقال: قضى عليه اذا اتى عليه» قال 


الشّاغر- شعر: 


ايفايشون0١1)‏ وقد رأوا حفائهم قد عضّه فقضى عليه الاشجع 

اى قتله. 

اكر كويند: جه وجه است در كشتن موسى قبطى را! كوييم: وجه آن است كه 
(0). آجء لبء آل: فليونء كا: فيلثوم. 

00 كاه تائياة. 

(9). همه نسخه بدلها: قابور» كا: فاتون. 

(6). همه نسخه بدلها بجز كا: آن. 

.)6-1١١(‏ كا: هيمه. 

(). آج؛ لبء آل: خطاب» مش»ء كا: خطابى. 

(/). همه نسخه بدلها: با او معارضه و مناظره. 

(8). آجء لبء آل: به كنارهء كا: به كرانه. 

(9). اساس: مى رفت فرعونء به قياس با نسخه [ط» تصحيح شدء آج, لبء آل: مىرفت قبطيى. [.....] 
.)03١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: بنى اسرائيل» كا: بنى اسرائيلى. 

(15). عبد الله/عبك الله مسعود. 


.)١19(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: ايقاسمون» جاب شعرانى (8/ 55): القاسمون, كا: ايقاتشون. 


١٠٠١ : صفحه‎ 

موسى- عليه السّلام- قصد كشتن او نكردء انّما قصد او دفع بود» و هر قصدى١1)‏ كه در ميانه رود -١0//[‏ ر] 

در وقت مدافعت بر ظالم باشدء بر دافع نباشد7). جون مرد كشته شدء موسى- عليه السّلام- بترسيد و يشيمان شد و كفت: هذا مِن 
قل النطان وش كفن ابركد قطن فنك و ايان من اال عمل اقتبط اتيف يع بد اراد نو اغراى او بودنى كسد عداعة 
عقيل النهات بض مقع قطي ارواضيل سيطاة بوف نس العدل أو كه اويرا دويز رمكن يكياة كر ويرقة: اللدعدة 
مُضْل مُبين» كه شيطان دشمنى است اضلال كننده«8) 1 شكارا. 
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آنككه بر سبيل رجوع و خضوع و انقطاع با خداى تعالى كفت: رَبِِإِنّى ظَلَّمتءنَفيتى, بار خدايا؟ من بر خود ستم كردم به اينكه كه 
كردم. و وجوهى كه كفتيم در قضّه آدم فى قوله: رَبّنا ظَلّمنا أَنف ناه 6 رَبِِإِنّى ظَلَمسهنّفيتى» و اينكه جواب آن كس باشد كه 
كويد: قتدل مقصود بود و عمد بود. قَاغفِر لى بيامرز مرا هم بر اينكه طريق40) كه كفتيم من الاخبات و الانقطاع الى الله تعالى و 
المفزع١١٠3‏ اليه. فَعَفَرَ هه خحداى تعالى بيامرزيد او راء و او غفور و رحيم استء و آن حال كس ندانست جز كه مرد را مفقود يافتنده 
و كفتند: مرد را كشته ديدند و ندانستند كه او را كه كشته است. 

قالهزّبهيما أنقمتء عَلَىِ» كفت: بار خدايا؟ به اينكه نعمت كه كردى بر من 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: تعدّى. 

(1). همه نسخه بدلها بجز كا عبارت «بر دافع نباشد» را ندارد. 

(؟). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(©). آطء آجء لبء كا: يعنى عمل او عمل شيطان بود. 

8ه اليه الى 

(©). سوره اعراف (7) آيه 373. 

لقا يه سكقدود لباه بود ال كرف راشنك. 

(). همه نسخه بدلها: و تركك مندوب كرده بود. 

(ة). آجء لب؛ آل: هم بر طريقى. 

(2). همه نسخه بدلها: و الفزع. 


١١١ : صفحه‎ 

عهد كردم كه نيز يار مرد كناهكار نباشم. كفت١1):‏ براى آن كفت كه اككر جه مرد اسرائيلى بود كافر بود» و كفتند«": براى آن 
كفت كه در خصومت كه با قبطى كرد متعدّى بود. 

كفتند: عبد الله مسلم كس فرستاد به عطاء بن ابى رباح» كفت: من مىخواهم كه تا عطاى اهل بخاراه به دست تو كنم كه تو 
مردى به انصافى؛ تا حق.هر يكك به واجب«6») بدهىء و عبد الله مسلم امير خراسان بود عطا استعفا خواست و تن در نداد. اورا 
كفتند: تو را جه زيان بودى اكر تولّاى اينكه كار بكردى؛ جون تو جيزى بر نخواهى كرفتن01» بر تو وبالى نباشد! كفت: نخواهم 
كه يار ظالمان باشم در عمل ايشان. 

عبد الله بن الوليد كفت عطاء بن ابى رباح را كفتم: مرا برادرى است بسيار عيال7» و در ديوان به قلم جيزى نويسد«237 واز آن جا 
قوتى به دست آرد و كارى دكر نداند» و اككر آن كار نكند عيال او« را تقصير باشد و وام بايد كردن40) او راء روا باشد! 

كفت: عامل كيست! كفتم: خالد بق عبد الله القسر 1ه كفت :روا تباشد معاوذت 011 ظالمان كردق در عمل ابشاة؛ بايد فا دست 
بدارد از آن كه خداى او را مستغنى بكند«؟7١)‏ خود. 

و ذر خخبر است كه: فرداى قيامتث كه خلايق را در موقف سياسث بدارند» منادى از قبل رب العرَّةٌ ندا كند كه: 

ادكه الطلمة وز افر اخ الطلنمة! 

كجا اند ظالمان و اعوان ظالمان! همه را جمع كنند, 


حتّى من برى لهم قلما اولاق لهم دواة 
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»تا آن كس كه براى ايشان قلمى تراشيده باشد يا دواتى سياه كرده باشد» و همه را در دوزخ اندازند. 
و وه ود لباك كقاق يي ] 

(5). اساس: كفتم بالاى كلمه با خطى متفاوت از متن ١كفتند)‏ نوشته شده. به قياس با نسخه آط و اتّفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
© آجء لبء آل: بخار را. 

(؟». مش: يكى را به واجبى» كا: به واجبى. 

(0). كا: برنكيرى. 

(9). همه نسخه بدلها: صاحب عيال. 

(/0. كا: حسابى نكّه دارد. 

(6). همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 

(9). كا: كرفتن. 

.00١(‏ كا: القشيرى. 

.)١١(‏ مش او يعنى معاونت. 


(10). همه نسخه بدلها بجز كا: مستغنى كرداند. 


١١١7 : صفحه‎ 

و دراثر هست١1)‏ كه: يكى از جمله صالحان در ديوان رفت به شفاعتى تا دفع ظلمى كند از مظلومى» آن صاحب ديوان كفت: قلمى 
تيز كن37) تا بر نويسم كه از او جيزى نخواهند. او قلم تنكك كرده” و او بنوشت كد: از اينكه مرد به ناواجب جيزى نخواهند؛ و 
كسانى كه رفتهاند باز كردند. 

جون قلم از دست بنهاد» مرده» قلم بر كرفت و سرش بشكست«0). كفت: جرا جنين كردى! كفت: ترسم كه تو به اينكه قلم جيزى 
بر كسى نويسى به ظلم» و من از جمله آنان باشم كه تو را بر آن ظلم يارى«2) كرده باشم در تحت آن خبر شوم كه: 

0 حتّى من لاق لهم دوا او( برى١‏ لهم قلما. 

قأصبح فى المَدِيئَة خائفاً يكَرَقَه اودر روز آمدء يعنى موسى- عليه السشّلام- در آن شهر خايف وانديشه ناكك40) از آن كه«١٠)‏ خبر 
آشكارا شوده١2‏ او را بكيرند و به قصاص قبطى باز كشند» برفت7١13)‏ و توقع اخبار مى كرد و تجدّد.س احوال. فَإِذًا الى «اذا» 
مفاجاست١1)‏ كه نككاه كرد -١11/1/[‏ ب] 

هم آن؟١)‏ مرد دينه«10١)‏ را ديد كه از او نصرت خواسته بود [بر] 

١18‏ قبطى» دكر باره فرياد مى كرده7١)‏ و بانكك مى داشت. 

و اصل يَستَص رده من الضّ راخ باشدء و قياس لغت آن است كه طلب منه الضّ راخ و الضّياح الما آن است كه جون بسيار شد در 
استعمال به جاى استعانت187) به كار دارند» يقال: استصرخه بمعنى استغاثه و استعانه» و استصراخ جنان باشد كه 

.)١(‏ كا: ودر حكايت آوردهاند. 

(). كا: بتراش» ديكر نسخه بدلها: نيكك كن. 

(#ار كذاة دن اساس» كاه أن نيكم هرد قل بتراشيده يني ركر تسيه يدلها: تيكف كرد [2] 
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(). آطء آبء آج. لبء آزء آل: اينكه مردء مش: اينكه مرد صالح, كا: آن مرد. 
(0). مش او. 

(9). مش و معونت. 

(0). آطء آبء آج. آزء مش: و. 

(). لب: يرى» آل: ترى. 

(9). آطء آبء آج, لبء آزء مش: انديشناكك. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها آن. 

.)١١(‏ آجء لبء آل مش و. 

(11) همه تلفكةه بدلهاة ترقز 

(10). آطء آبء آزء مش: مفاجات راست. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: همان. 

(10). مش: ديرينه» كا: ديكينه. 

(18). اساس: نداردء با توجّه به فحواى عبارت»ء از آط افزوده شد. 
(10). آجء لب: فرياد مىداشتء آل: فرياد برداشت. [.....] 


.)١1(‏ همه نسخه بدلها: استغاثت. 


صفحه : ١١1‏ 
كويند: يا لفلان» و يا لبنى فلان» ويا صاحباه١١)‏ و مانند اينكه. 

جون قبطيان از سرايها بيرون آمدند» مردى را ديدند كشته از معروفان ايشان. به فرياد ييش فرعون رفتند و كفتند7): اسرائيليان مردى 
رااز آن ما كشتندء واكر اينكه كار فرو كذارى ايشان بر ما جيره*" شوند و هر روز يككى را و دو راه6» از ما بكشند. 

فرعون كفت: دانى تا او را كه كشته است! كفتند: نه. كفت: بى حيجت00) بى كناهى را نتوان كشتن» بروى و تفخختص كنى و قاتل را 
بادست آرى تا قصاص كنيم. 

ايشان بيامدند و تفص مى كردند به هيج حالى«2) ظاهر نمى شد. به ميان بازار آن مرد اسرائيلى كه از ديروز موسى براى او قبطى را 
كشته بود يكى از قبطيان در او آويخته بود تا او را بيكارى27 فرمايد. موسى از دور مىآمد خائف و مترقب. اينكه مرد اسرائيلى از 
او فرياد خواست. موسى از حادثه دينه١86‏ دلتنكك و خائف بودء كفت: 

إنْككه لَعَوى مُبين» تو جاهل مردى و خام طمع در آنجه مىيندارى كه من هر روز براى توبا كسى خصومت خواهم كردنء واينكه 
حال از تو و بله تو ظاهر است. 

آنكه روئ :به ايشان تهاد [ثا اسرائيلى وا از دست قبطى برهائد. اسرائيلى به موسى نكريده او را خشبفاكك ديد] 

«4 بر صورت دينه١٠).‏ اسرائيلى كمان برد از بعد فهم و قلت علم0١1)‏ كه موسى آهنكك او دارد براى آن كه او را ملامت كرد به 
اول و زخم دينه«؟1١)‏ ديده بود شتاب كرد بيش از آن كه موسى دست به قبطى كشد؟237» و او را دور كند روى در موسى نهاد و 
كفت يا موسى؟ أ تَرِيدٌ أن تَقملنى كما فتلت نّفساً بالأمسة مى خواهى تا مرا بكشى جنان كه ديروز مردى را كشتى! 


- 


.)١(‏ اساس: صباحاهء به قياس با نسخه آط و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
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(0). مش كه. 

(0). آبء آزء آل» مشء كا: خيره. 

(©). همه نسخه بدلها: يكى وو دو. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آل و بينات. 

(9). همه نسخه بدلها: حال. 

60 مه حميخه بد لها هعد كاه كارع كاء يد ريكارق. (1ات 1ك فشن ديروق كا ذيكيتة. 
(4). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آط و اتفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها عقل. 

(19). همه نسخ بدلها بجز كا: كند. 


صفحه : ١١‏ 
إفثزية إناآن كو قه ارا فين النرصي و اس عوالمن لا اواك خارف الى باش :دو ومين بناتدوء بو نس تراط كداز .يله 
مصلحان باشى. 

حرق اسرافلى ابنكه يكفت» موسي باز نائد ودسك كوتاه كرد والكاز كرد ير اسرائيلن دن انه كقث وو اورا تكذيب كرة ةو 
برفت و ايشان را رها كرد. قبطى جون آن سخن بشنيد و آن حال بديد» بدانست كه مرد را موسى كشته استء بيامد و فرعون را١١)‏ 
خبر داد. 

فرعون كسان را فرستاد تا موسى را بككيرند» ايشان به رهى ديككر بيامدند. يكى از جمله شيعه موسى اينكه خبر بيافت» شتاب كرده و 
بدويد و بيامد موسى را خبر داده7» و ذلكك قوله: وَ جاءَ رَجلمن أقصى المَدِيئةُ تسعى, بيامد مردى از آخر شهر مى شتافت«7. و 
قوله: يسع ى » در جاى حال است. 

بيشتر مفسّران كفتند«») كه: مؤمن آل فرعون بود حزبيل١0)‏ بن صبورا. جبائى كفت: 

نامش شمعوة بوفة.و كفطل شنعان. كفت:يا وس إنه الملا تاتون بكثه يا عوسى قوع مشاورت مى كلنده* با يكديكر ذر كشين 
توه تو را بخواهند كشتن. شُاخرّجء» برو كه من تو را نصيحت م ىكنم. واصل ايتماره07 از امر باشدء اى يأمر بعضهم بعصاء بيانه: و 
أتّمِرُوا يكم بمعزو ف ««افْكَرَج-منها خائفاً يتَرَفَهِ موسى- عليه السّ.لام- از آن مدينه بيرون رفت ترسناكك مترقب منتظر آنان را كه 
ذو طلب أو يودثك يس قا بيقن تكران» و يناة با خدائ ؤادو كفت وب« تخ مِن القَوم الظالمين» بار خدايا؟ مرا از اينكه ظالمان 


.)١(‏ مش: قبطى فى الحال به باركاه فرعون آمد واو را. 

ارو اموقويل اما بعد كاتكين كر بي 

(). همه نسخه بدلها بجز كا: مى تاخت. 

(؟). همه نسخه بدلها: بر آنند. 

(0). مش: خربيل» آج؛ لبء آل: جبريل. 

(9). آطء آب» آجء لبء آزء آل: مشورت مى كنند» مش: مشورت دارند. 


(07: اساس: فساو 
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(86). سوره طلاق (20) آيه 8. 
(9). كا: قولب. 


(16). آله آجء لب» آلء» مش: نكاه داشتند» كا: به كارداشتن. 


١١6 : صفحه‎ 


آنكه روى به جانب مدين نهاد تا از مملكت فرعون بيرون شودء و ذلكك قوله: 


رَتَىَ أن يَهِدِيَنى سَواءَ السّبيل» كفت: همانا خداى من مرا راه راست نمايد. و «تلقاء)» برابر باشد» و هو تفعال [للاا-ر] 
من اللقاء اذى هو المقابلةُ» آنكه در جهت وجانب به كار دارند. و «مدين»2 له ينصرف است لكونها اسم بلدة بعينهاء أو سببهاى ] 
)١١‏ او علميّت است و تأنيث» قال الشّاعر - شعر: 


رهبان مدين لو رأوك تنزّلوا و العصم من شعف الجبال الفادر؟). 

موسى - عليه السّلام- از آن شهر بيرون آمد بى زادى و راحلهاى و رفيقى و دليلىء از ياى افزار نعلينى داشت. 

سعيد جبير كفت: ياى برهنه بود واز مصر تا به مدين هشت روزه راه است حندان كه ميان كوفه و بصره هستء و ره نمى شناخت. 
جون از خداى تعالى هدايت خواستء خداى تعالى فريشتهاى را بفرستاد بر اسبى نشسته. نيزهاى به دست كرفته» او را كفت: موسى 
كجا مىروى! كفت: به مدين. كفت: ره دانى! كفت: نه. 

كفت: برو كه همراه توام«” و بدرقه تو. 

موسى- عليه السلام- با او مىرفت» و در راه طعام او الا از بركك درخت نبود جون به مدين رسيد به سر آب ايشان؛ و آن جاهى بود 
و الات 3 1ن اانه تناس وحبا نا ناقاو اذ انعا عاذ كدعوو لكك ترلفكو قار ماك كدو وك ل عليه امد قد 
الْنَاسَن اى جماعة. جماعتى يافت از مردمان آن جا كه كوسيندان را آب مىدادند, و التقدير: يسقون غنمهم, و لكن مفعول»؟" 
بيفكند از كلام للاستغناء عنه. براى آن كه در اينكه جا نظر نيست به او» واو در كلام جون فضلهاى باشد بيشتر جايكاه. وَ وَجَدَ من 
دُونِهمامرّأتين تَذودان و فرود ايشان يعنى از يس ايشان. و 

.)١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه 7آطء و اثفاق نسخه بدلهاء افزوده شد. 

(6. مش: ما همراه توايم. 

(©). همه نسخه بدلها: مفعول به. 


١١8 : صفحه‎ 

كفتند: جز از ايشان دو زن را يافت كه كوسيندكى١١)‏ جند داشتند0؟2 جمع مى كردند و با هم مىآوردند تا يراكنده نشوند. 

حسن كفت: ايشان را منع مى كردند تا با دكر كو سيندان0*”) اميختهدع» نشوندك. 

والذُود الكفه و المنع» يقال: ذاده يذودهء و در منع جهار ياى مستعمل باشدء و التَقدير: تذودان غنمهماء [مفعول به بيفكند. براى 
استغناى او. و قتاده كفت: 
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تذودان الثاس عن غنمهما] 

«0)» مردمان را منع مى كردند و دفع از كوسيندان«2» خود. 

ابو مالكك و إبن اسحاق كفتند: كوسيندان27 را منع مى كردند از آب تا مردمان فارغ شوند و جاه خالى شودء تا ايشان كوسيندان8) 
را آب توانند دادن تا با مردمان ممانعت نبايد كردن ايشان را. قال ما خحَطبكماء موسى- عليه السّلام- بيامد و ايشان را كفت: 

جيست كار شما! جرا كوسيندان40) را آب ندهىء و مردم كوسسيندا110ا نود زا تمق دهتد! قالما لاد تبسقي. كقشد :ما 
كو سيندان<١١)‏ را آب نتوانيم دادن تا مردمان باز نكردند و فارغ نشوند» حَتّى يَصدرٌ الرّعاء. 

إبن عامر و ابو جعفر خواندند» و در شادٌ حسن بصرى و ابو عبد الرّحمن الشلمى: و ايوب بن المتوكل: حتّى يصدر الرّعاء» به فتح « يا» 
و ضم-«دال). و باقى قوّاء خواندند: حتّى يصدر الرّعاء به ضم” ١‏ يا) و كسر «دال). 

بر قراءت اولء اسناد فعل با رعاء باشدء و فعل ايشان را بود» يعنى ايشان باز آيند از آب. و بر قراءت دوم فعل هم ايشان را بود جز كه 
واقع بود بر اغنام تا كه شبانان كوسيندان<07 از آب باز آرند. 

بر قراءت اول فعل لازم بود وب دوم متعدّى» و مفعول به محذوف از كلام للاستغناء عنه. 

كفت: جرا جنين است! كفتند: براى آن كه ما دو زن ضعيفيم» و با مردان مزاحمت نتوانيم كردن. كفت: شما را هيج مردى نيست! 
كفتند: و أبُونا سخ كبيٌ 

.)١(‏ آج» لبء آلء» كا: كوسفندكى. 

(1). همه نسخه بدلها ايشان. [.....] (؟5١11-1- 48-94-1١0١‏ /- ع- ©). آجع لبء آلء كا: كوسفندان. 


(0). اساس: تدارة» به قبامن يا تسخة آأطه و ديكر تسخه بذلهاء افزوده شد 


صفحه : /ا١١‏ 

ما يدرى بير داريم. 

موسى- عليه السّ.لام- كفت: جاهى دكر هست اينكه جا! كفتند: بلى» جاهى دكّر هست و لكن متروكك است و سنكى بزركك بر سر 
آن نهاده است كه به ده مرد بر نتوانند كرفتن. و كفتند: به جهل مرد بر كرفتندى. كفت: مرا بنمايى» باز نمودند. 

او ييامد و دست فراز كرد و ستكك از سر آن جاه بر كرقت؛: :و دو تكريد جاه را آنت در١1)‏ بود» كفث: دلوو وسق ذارى! كتشند: نه. 
كفت: هيج يارهاى آب دارى! 

كفتند: يارهاى آب براى خوردن در اينكه قربه هست ما را. كفت: مرا دهى از ايشان بستد و در دهن كرفت و كرد دهن برآورد و 
در جاه ريخت آب تا به سر جاه بر آمد. 

كو سيندان١”‏ برفتند به ياى خودء و آب باز خوردند و فربه شدند و يستانها بر شير كردند. 

و روايت ديككر آن است كه: ايشان دلو و رسن داشتند» دلو و رسن از ايشان بستد و به كناره جاه آمدء و به قوّت مردمان را دور كرد 
و آب بر كشيد -١18[‏ ب] 

و كوسيندان8*0 را آب.دادء و ايشان با خانه رفتند» و ذلكك قوله: فشقى لَهُماء اى غنمهماء آب داد براى ايشان كوسيندان: ايشان راء 
مفعول به بيفكندند براى آن علّت كه كفتيم. ّم تَولَى ِلَى الظل» آنكه به سايه درختى آمد خسته و مانده» كفت: رَبِإِنّى لما أنرّات. 


إلى من حير فقِيرٌ بار خدايا؟ من محتاجم به خيرى8) كه تو بر من فرو فرستى. 
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مفسّران كفتند: در اينكه وقت از خداى تعالى نانى جوين خواست كه محتاج بود به آن. 

باقر8- عليه الشلام- كفت: و اللّه كه اينكه نكفت الا آنكه كه او محتاج بود به نيم خرما. 

قطرب كفت: «لا-م)» به معنى «إلى» استء يقال: فلان فقير الى كذا محتاج اليه. جز آن كه «لام؛ و «الى» متعاقب باشندء يقال: هديته 
لكذا والى كذا. 

جون ايشان با خانه رفتند بيش از وقتء يدر ايشان را كفت: جون است كه امروز 

.)0١(‏ مش: درون. (5- *- 7). آج, لب» آل» مشء كا: كوسفندان. 

(0). همه نسخه بدلها: به جيزى. 


(9). مش: حضرت امام محمد باقر. 


١١/8 : صفحه‎ 

بيش از آن١١)‏ آمدى كه هر روز«؟»! كوسيندان را آب ندادى! كفتند: داديم» و قضّه باز كفتند. 

مفسّ ران خلاف كردند در نام يدر ايشان. مجاهد و ضبحاك و سدّى و حسن كفتند): شعيب ييغامير بود- عليه الشّلام. و سعيد جبير 
كفت: يسر برادر شعيب بود, و نام او يثرون بود. عبد الله عباس كفت: نامش نثرين50» بود. 

شعيب- عليه السّلام- كفت: جه مردى بود! كفتند: مردى صالح بود و رحيم. 

يكى از ايشان را كفت: برو و او را بخوان تا مزدش بدهيم. يكى از ايشان برخاست و بيامد, و ذلكك قوله: فجاءَتنه إحداهُما تَمثدى 
عَلَى استحياء قوله: على استحياءء جائ81) حال اسثء اى تمشى مستحيية. حق تعالى ازنكه خصلت نكو از اؤ باز كفث كه م ى آمد 
يكى از آن«6) دو خواهر شرم زده» كفتند: روى بسته؛ و كفتند: آستين بر روى كرفته آمد» و كفت: يدرم تو را مىخواند تا مزدت 
بدهد به آن آب كه كو سيندان 07 ما را دادى. 

او برخاست و در بى او مىرفثء و اكر نه ضرورت بودى نرفتى و كفتى: من مزدى نمى خواهم. زن در بيش مىرفت و موسى- عليه 
السَلام- بر اثر. بادد8 بر آمد(4ة) و جامه در اندام او نشاند«١٠).او‏ كفت: يا زن؟ باز يس ايست تا من از بيش مىروم. 

كفت: بس7١1)‏ ره ندانى. كفت: هر كه كه من ره غلط كنم ستككى از آن جانب كه راه است بينداز تا من از آن جانب بروم. قَلَمَا 
جاءه [جون] 

موسى بنزد شعيب رفتء و قَص]َعَلَّيهِ المَصّص» و قضّه خود با او بككفت» شعيب او را بشارت داد و كفت: 

مترس كه از دست ظالمان نجات يافتى» جه فرعون را بر اينكه زمين دستى و سلطانى 

.)١(‏ مش: وقت. 

(7). مش مى آمدند. 

(0). آبء آز نامش بشرين. 

(6). آطء آبء آزء مشء كا: ثيرين» آج» لبء آل: ثرين» جاب شعرانى (1/ :)58٠‏ يثروب. 

(0). همه نسخه بدلها: در جاى. 

(). همه نسخه بدلها بجز كا: از اينكه. 

(0. آج» لبء آل» مش: كوسفندان. [.....] 
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(6). همه نسخه بدلها: بادى. 

(9). مش: در آمد. 

)000 آجء لبء» آل: از اندام او بيفشاند» آطء. آب» مش: مىفشاند. 
110 آجء لب» آل» مش: يس . 


(؟١).‏ اساس: نداردء از آطء افزوده شد. 


١١9 : صفحه‎ 
.)١١دشابن‎ 

قالّت إحدامماء كفت يكى از ايشان دو: يا أَبَتِ استأجره يا يدر به مزد بستان اينكه مرد را كه بهتر كس كه و را به مزد بستانى» 
مردى باشد قوى و امينء او را وصف كرد به قوّت و امانت. يدر او را كفت: از كجا دانى قوّت و امانت او! كفت: 

قوّت او از آن جا دانم كه سنكى كه به جمع١)‏ بسيار برنتوانند كرفتن او به تنهايى” برداشت و بينداختء و امانت اواز آن جا 
دانستم كه در ره كه مىرفت مرا بازيس داشت تا در اندام من ننكرد. 

مانند اينكه معجزه6» امير المؤمنين را- عليه اللام- بود در صفَينء و آنء آن بود كه: 

جون روى به صمّين نهاد به بعضى منازل فرود آمدند كه آن جا آب نبود» و مردم و جهار يايان سخت تشنه بودنده برفتند واز 
جوانب آب طلب كردندء نيافتند. باز آمدند و امير المؤمنين را خبر دادند و كفتند: يا امير المؤمنين؟ در اينكه نواحى هيج آب نيست 
و تشنككى بر ما«8) غالب شد«#» تدبير جيست! امير المؤمنين عليه السّد.لام- بر نشست و لشكر با اوه يارهاى برفتند» از ره عدول كرد. 
ديرى يديد آمد در ميان بيابان» آن جا رفتند. 

امير المؤمنين كفت: اينكه راهب را آواز دهيد. آوازش 073 دادند. او به كنار دير آمد. 

امير المؤمنين كفت: يا راهب؟ هيج بدين نزديكى آبى هست كه اينكه قوم باز خورند!ء كه هيج آب نماند ما را. راهب كفت: از 
اينكه جا تا آب دو فرسنكك بيش استء و جز آن آب نيست اينكه جاء و اكر نه آنستى كه مرا آب آرند به قدر حاجت و به تقتير81) 
به كار برم» از تشنككى هلاكك شدمى. 

قوم كفتند: يا امير المؤمنين؟ اكر صواب بينى تا آن جا رويم اكنون كه هنوز قوّتى و رمقى مانده است. امير المؤمنين كفت: حاجت 
نيست به آن. آنكه از جانب قبله اشارت كرد به جايى [174- ر] 

و كفت: اينكه جا بر كنى كه آب است. مردم 

.)١(‏ آج. لبء آل: نيست. 

(؟). همه نسخه بدلها: به جمعى. 

(). آط: بتنهاء آب» آجء لب» مش: تنها. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز آل: معجز. 

(0). همه نسخه بدلها: جهار يايان. 

(9). همه نسخه بدلها: است. 

(0). همه نسخه بدلها: او را. 


(/). آجء ليه آل مش : تعشر. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفمحه 8م ساس از إعرمرعر 


١١٠١ : صفحه‎ 

نشتافسد وبل و كلنكف بر كرفشك و زميق يازةاى يكندقد» سكن سيد0١)‏ دو ركه اا يديك آمد. رامن ان باز كرونة8 و 
خواستند نا سنكك بردارند نتوانستند. 

امير المؤمتيع كفيق» ابتكه سفكه 46 ييتى هه بر سر آي تهادة ات ؟ اكر ستكه بكردان دز زيراؤ ابداسك» آي وري ازاو.و 
جتدان كه تواسيسد هد كردن ممكن تود ايكان راسك از جاى بجعائيدن: كنسد يا امير المؤمنية ؟ بقث ما راسة تم شوة 
او ياى ازاسب باز آورده» و آستين دور كرد ودست فراز كرد و سنكك بجنبانيد و به تنهايى بر كند وو بر كرفت واجند كام 
بينداخت. از زير آن آبى يديد آمداز برف سردتر واز شير سبيدتر«/ا)» واز عسل١78‏ خوشترهة)» آب بخوردند و جهار يايان را 
سيراب كردند» و قربهها ير آب كردند» و راهب از بالا مى نكريد. 

آنكله امير المؤمنين- عليه السّلام- بيامد» و سنكك با جاى خود نهاد و بفرمود تا حاكك بر او كردند و اثراو نايديد كردند. 

راهب جون جنان ديدء آواز داد كه: ايها الْاس انزلونى انزلونى» فرود آرى مراء فرود آرى مرا. او را فرود آوردند. از آن جا بيامد و 
در سكن اهيز المومية با يمتاء و كفتة يا هذا انك ني عرس] وتو يشامرى:١‏ ا مرسسان !| كنك" ند كت نلك عق باقر رشنه 
مقرّبى! كفت: نه» و لكن وصىء رسول الله محتّرد بن عبد الله خاتم النبيينَ» و لكن وصى ييغامبر خحدايم- محمّد بن عبد الله- خاتم 
بيغامبران١1١0).‏ راهب كفت: دست بككستر تا ايمان آرم. 

اتكهوست بر ودبت ارود وى كنض ايد أن كاله النا اللذ وان مح كا رسول اللسو انكف ومن درسو ل اللندو الحو الثانين بالامر فين 
بعده. 

امير المؤمنين- عليه السّلام- عهود و شرايط اسلام بر او ها كرفت1757). آنككه 017 كفت: 

(0: آبء اج لبه آزء آل:سفيده كا#سييدئ بو ركه [:....] 

(0). كا: يزركك. 

(*). آج. لبء آل: بكندند. 

(©). اطاكه. 

(0). مش: مى بينيد. 

(©). همه نسخه بدلها: بكردانيد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مشء كا: سفيدتر. 

(6). همه نسخه بدلها: انكبين. 

(). مش: شيريئتر. 

14 انيه انه كاسن 

(). اساس: بيغمبران» به قياس با نسخه آط و با توجّه به رسم الخط نسخه اساس تصحيح شد. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: فرا كرفت» كا: و انها كرفت. 
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جه حمل كرد تو را بر مسلمانى» يس از آن كه مدّتى دراز بر خلاف مسلمانى مقام كردى! كفت: بدان كه اينكه دير كه بنا كردهاند 
بر طلب و اميد تو بنا كردهاند» و عالمى از بيش من برفتند و اينكه كرامت نيافتند» و خداى تعالى مرا روزى كردء و سبب آن بود كه 
در كتب ما نبشته است كه: اينكه جا جشمهاى اسث ستكى بر سر او تهادة» بيدا نشود الاي كسك ييغامبرى١١)‏ يا وصىه ييغامبرى52). و 
لابدٌ است كه ولتى از اولياى خداى اينكه جشمه بر دست او يبدا شود و جون اينكه آيت بر دست تو ييدا شدء من دانستم كه تو آن 
وليى يا بيغامبرى" يا وصيىء لا جرم بر دست تو اسلام آوردم و به حق-ولايت تو معترف شدم. 

امير المؤمنين- عليه السّلام- بككريست جنان كه محاسن او از آب جشمتر شدء آنككه كفت: 

الحمد للّه الّذى لم اكن عنده منسيا الحمد لله الّذى ذكرنى فى كتبه 

» سياس آن خداى را كه مرا فراموش نككرد و ذكر من در كتب اوايل ياد كرد. 

آنكه كفت مسلمانان را: شنيدى اينكه كه اينكه برادر«؟» شما كفت! كفتند: 

شنيديم» و خداى را شكر كزاريم بر اينكه نعمت كه با تو «©) كرد و با مااز براى تو. و راهب با امير المؤمنين به شام رفت و كارزار 
كرد و«#) در بيش او شهيدش كردند37» و امير المؤمنين- عليه السّلام- بر او نماز كرد واو را دفن كرد. وججود د كر او كردى هبر اذ 
ترم كردى و كفتى: او مولااى من بودء و ذلكك قوله تعالى: ذلك مَتلْهُم فى التَّوراءً وَ مَكَلْهُم فى الإنجيل١8‏ قال إِنَى 5 أن 
أنكحك. إحتى ابتقى: هائين؛ , يس از آن شعيب- عليه السّ.لام- كفت موسى را: ب رام داز تاكبد ورك را بردم او 
كفت: من جيزى ندارم تا به مهر او دهم. كفت: ما ا ل يي الا ا فوع عفر ا ليخ 
عِندِكئه اكر جنان كه به ده سال كنى تمامى ده وااداوة نوراق يعيبر ادي نيست» واجب صداق هشت سال استء و اينكه 
بواكوو بال كر كن ل زديك جو لجعي 01 اكه انا ارية أن شو عليككه و من تمى خواهم كه رنج بر تو نهم: وان شاء الله 
كه مرا از جمله صالحان و شايستكان و وفا كنندكان به عهد يابى. 

واينكه دختران» يكى١؟)‏ صفوره نام بود و يكى«” لتاء و آن«» را كه صفوره نام بود به موسى داد» و بعضى دكر كفتند: دختر 
مهين«60) صفورا١2»‏ نام بود و كهين«7)» صفيرا. 

قال ذلكئه موسى- عليه السّلام- كفت: اينكه از ميان من و تو عهدى است كه از اينكه دو اجل هر كدام به سر برم«8) بر من عدوانى 
و حرجى«4) نباشد؛ يعنى تو را بر من تعدّى نباشد. وَ اللّهعَلى ما تقول وَكيل» و خداى بر اينكه كه ما مىكوييم و كيل و حسيب و 
كواه و حفيظ است. 

بر اينكه جمله عهد كردند و عقد ببستند» و موسى- عليه السّرلام- قبول كرد. آنه شعيب را كفت: جون مرا شبانى مىفرمايى» مرا 
عصايى بايد تا بدان كوسيند: 03٠١‏ رانم و سباع را از كوسيندان:١1)‏ باز دارم. 

اهل اخبار و سير در آن عصا خلاف كردند. عكرمه كفت: آن عصا آن بود كه آدم- عليه السّلام- از بهشت بياورد جون آدم از دنيا 
برفت» جبريل - عليه السّ.لام- عصاى او بر كرفت. جون موسى- عليه السّ.لام- از شعيب عصا خواست,ء جبريل بيامد و آن عصا به 
شعيب آورد» كفت: به موسى ده. 

دكر مفسّران كفتند: خلفا عن سلفء از يدر به فرزند رسيد تا به شعيب رسيد» شعيب به موسى داد. 

سدّى كفت: روزى فريشتهاى بيامد بر صورت مردىء و آن عصا يبش او بنهاد. 

(0). آطء آب: تبرّمى» آج. لبء آل: تورّمى. (/!- ه- 7- .)7١‏ همه نسخه بدلها را. 

(6). همه نسخه بدلها دختر. 


(©). لط آبء أ مش: صفراء آجء ليه آل: صغيره. 
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(8). اط آجء لب» آل به سر بريم. 

(9). كا: جزعى. [.....] 

)0 ). آجء لل؛ آل كا: كوسفند. 

(011). لط آب: كو سيند» آجء لبه آل» كا: كوسفند. 


صفحه : ١١‏ 
او دختر را كفت: برو١١)‏ در آن خانه جند عصا نهاده است يكى بر دار«”» او را ده. او برفت آن عصا بر كرفت بياورد تا به او دهد. 
جون شعيب بديد» كفت: اينكه رها كن» ديكرى بيار. او آن عصا باز يس برد و بينداخت و خواست تا ديكرى بر كيرد همان به 
دست او آمد. بيرون آوردء كفت: اينكه همان است. د كر باره باز يس377) برد همان به دستش آمدء كفت: من قصد نم ىكنم» جز 
اينكه جوب به دست من نمىآيد. ككفت: او را ده. او را داد. 

جون موسى برفت» شعيب يشيمان شد كفت: اينكه عصا روزى مردى به من دادء اكر باز آيد و باز خواهد روا نبود. اينكه وديعت 
است بر خاست و از قفاى موسى برفت» كفت: آن عصا وديعت است با من دهه)» ديكرى بستان«8). كفت: اينكه عصا به دست من 
نيكك استء و مرا دل نيايد اينكه از دست بدادن. 

آنكه كفتند: ميان ما حاكمى بايد. اناق كردند كه اول كس كه بر آيد«©» او را حاكم كنند. حق تعالى فريشتهاى را بفرستاد بر 
صورت مردى. ايشان كفتند: ميان ما حاكم باشء و قضّه با او بككفتند. او كفت: حكم من آن است كه عصا به آن كس اوليتر باشد 
كه370 بر زمين نهد و ازه6» زمين بردارد. او عصا بستد و بر زمين نهاد. و كفت: 

بردارى. يبر خواست تا بردارد نتوانست40). موسى- عليه السّد.لام- از زمين بر كرفت و بر دوش نهاد. حاكم كفت: تو راست. موسى 
برفت و عصا با او بماند به حكم آن حاكم. 

كلبى كفت از ابو صالح از عبد الله عباس كه او كفت: يدر زن موسى را خانه١3‏ اى بود كه در او هيج كس نشدى الا او و آن 
[١186ادر]‏ 

دختر كه زن موسى بودء و در آن خانه سيزده عصا بود و اينكه مرد را يازده يسر بود هر كه كه يسرى از آن او بالغ شدى او را 
كف : بزو و از آن عصا يكى بردار» او تيرفتى نا يكى بردار1١001‏ اتشى ييامدى او 

.)١ -5-©(‏ همه نسخه بدلها و. 

(). آط: يا يس. 

(0). مش موسى. 

(9). به ديد آيد. 

(0). آب جونء» مش جون عصا را. 

(6). مش: نهند واو از زمين. 

(9). آبء آج. لبء آزء آل» مش: بردارى شعيب نتوانست. 

.)03١(‏ كا: خوانه. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: او برفتى و يكى برداشتى. 
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١١0 : صفحه‎ 

را سوختى تا جمله هلاك شدند تا آنككه كه دختر به موسى داد. دختر را كفت: برو و عصايى بيار تا او به دست كيرد. او برفت و 
عصايى از آن نكوتر بر كرفت و بياورد و هيج آفت نرسيد او را. او شادمانه١١)»‏ شدء و كفت: يا دختر بشارت باد تو را كه اينكه 
شوهر تو بيغامبرى خواهد بودن و او را در اينكه عصاى شأنى و كارى باشد. 

جون عصا به موسى دادء موسى را كفت: جون از اينكه جا بروى«"» به مفرق الطريق رسىء دو طريق77 يديد آيد: يكى از دست 
راست و يكى از جب. بر دست جب بروء و اككر جه بر دست راست كياه بيشتر باشدء جه7) در آن مرغزار ازدهايى عظيم هست,ء و 
كس آن جا نيارد رفتن كه مرد را و جهار يايان را هلاكك كند. 

جون آن جا رسيدء كوسيندان«0) سر به جانب راست نهادند و جندان كه موسى خواست تا ايشان را ب ركرداند«© از آن ره نتوانست. 
او نيز برفت» مرغزارى ديد و كياهى270 بسيار» كوسبندان8 را فراجره كرده4) واو بخفت و عصا به زمين فرو بردء ازدها يديد آمد و 
آهنكك كوسيندان؛١٠‏ كردء عصا جانورى كشت و با او بر آويخت7١0‏ واورا بكشت و كشته بيفكند. موسى از خواب برخاست 
عصا خون الود بود«؟١١)‏ وازدها كشتها؟١).‏ 

شادمانه؟١)‏ شد«16١)‏ و شعيب را خبر داد. شعيب كفت دختر را« :)١‏ اينكه شوهر تو بييغامبرى باشدء واورا در اينكه عصا شأنى 
باشد«ك7١).‏ 

شعيب جون ديد كه موسى مردى مبارك استء و حسن رعايت او ديدء و آن كه در كوسيندان«018) خير و زيادت:19) بسيار بيدا 
شدء خواست تابه جاى او مبرّتى كندء او كفت: افببال هر بججهاى١ ٠١‏ اكه اينكه كوسيندان<١5)‏ آرند كهر؟؟) ابلق باشد آن تو 
راست» 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: شاد. 

ه النس اك 

(ما هي شدي ليه واه هذا 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز آل: كه. آل: امّا. (١1؟18-1- 8-1١١‏ 8). آج. لبء آلء كا: كوسفندان. 

(9). همه نسخه بدلها بجز كا: بكرداند. 

(0. آطء آجء لب: كياه. 

(9). آل: را جرا كرد. 

(05. آجء آل: در آوبخت. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: ديد. 

(19). آبء آزء مش يافت. 

(18). آبء» آز: شادمان. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها بيامد و. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلها كه. 

.)١0/(‏ همه نسخه بدلها: بود. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها: مادت/ ماده. 


].....[ همه نسخه بدلها بجز كا: هر آنجه.‎ .)3١( 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه (او ساس از إعزمرعر 


(؟5). آجء لب» أ آل» مش به رنكك. 


صفحه : ١١8‏ 
خداى تعالى وحى كرد به موسى در خواب كه: اينكه عصا بر اينكه آب زن كه اينكه كوسيندان١١»‏ مىخورند. موسى- عليه السّلام- 
عصا برآب زد كوسيندان١)‏ از آن آب بخوردند جمله«” بيجداى كه آوردند ابلق بود» شعيب بدانست كه آن روزى است كه 


خداى تعالى به او داد» جمله به او تسليم كردد). 


[سوره القصص :)7١8(‏ يات 9" تا +4] 


[اشاره] 


فلم قَضى موس ى الأسجل" و سار بأهلد آسء ين جانب الطور ناراً قال ِأَّهِلِهِ امكتُوا إِنّى اتدكاتارا لفل آتيكم ينها بحٍ أو دوين 
الَارِ لََلّكم تسطلون (8) قلنا ماما تر عع من قاط والواد لأيمن فى البقعة المُبارَكةٌ من الشّجَرَهْ أن يا مُوسى إِنّى نا الله وب العالمي 
(8) وأن ألق عصاككء قَلَمَا رَآها تَهيدٌّ كأنّها جار وَلَى مُدبراً وَلَّم يُعَفَب يا مُوسى أقبل و لا نَحف إنّككه من الآينين: (1) اسلّكك يَدَكده 
فى جيبككء تَخْرّج بيضاءَ مِن غير سُوءٍ و اضمُم إلَيكك. جناحكك. من الرّهب فَذانِكك بُرهانان من رَبُككء إلى فِرعَونء و مَلائِهِ إِنَّهُم كاثوا قوم 
فاسقِين: (01) قال رَبِهإِنّى قَتَلتهمِنهم نفساً قأخافه أن يَقعُلُونِ (0م) 

وَ أَخى هارُونهُوَ أفصح مِنّى لساناً فَأَرسِله مَهى ردءاً يُصَدّقيِى إنّى أخافه أن يُكَذَّبُونٍ (6"» قال سَنَشّد عَضُدَكك. بأخيكك. و نَجعَلء لَكُما 
سُاطاناً فلا يَلُون إلَيكما بآياتنا كما وَ من امبََكمَا الغابون. (0”) فَلَّمَا جاءهُم مُوسى بآياتنا ينات قَالُوا ما هذا إلا حرٌ مُفتّرى»وَ ما 
سَمِعنا بهذا فى آبائنا الأولين (9) و قال مُوسى رَبِى أَعلَّمدِيمَن جاء بالوٌدى ف غنوه رقن لكرن لدمافة الذار نلا بُح الطَالِمُون 
(0") وَقال فرعو نه يا أَيهَا المَكأ ماعلمث لكو د من إله غَيرى فَأوقِد لى هاما على الطية قابجها ل عترينا لعل َم إلى ! الى توس 
إن أَظنّه من الكاؤبين: (90) 

رابكو يو روي رمن عير الححق” و طَنُوا أنُّهُم | ليا لاير ججكون (09) فت ناو نوه كتنهم فى اليم قَانظر كيف كان 
عاف الغلا ميك( *) و جتلناهم أي دون إلى الا ووم القاتة لا ينصرُون (61) و أمعناهم فى هم ادال يوم القياتة م ين 


0 
ع 


موي07 ل لا دراي وحاس مس يرا 


أتامم ب ين فيك قله 50000 يتفم فهبي بها قلقت أيديهم فووا يا لول رت إنا ُو كت 
آياتكك. وتكوويه لقو (10©) قَلَمَا جاءَهٌ انتوفي نكلانا الوا لوالا اتوي يف دما ال لس رك كنيوا بها لو ل ع 
قبزوقالواانخ ران تظاهرا و قال نا بكل: كافون (6) 

قل فَأنُوا بكتابٍ من عِندٍ الله هُوَ أهدى منهُما أنه إن كشّم صادِقين (69) إن لَم يَستَجِيبُوا لكك فَاعلّم أنّما يتعُون أهواءَهُم وَ من أَضَره 
ممّن اتبع واه بغَير هُدىء من الله إإنه الله لا يَهدِى القّوم الظالمين (50) 


[قرجمه] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه درو ساد از إعزمرعر 


يس حون موسى- عليه المّد.لام- تمام كردهة) وعده«” را بيرون آورد زن خويش رااز مدين و روى به مصر نهاد. بديد از سوى 
كوه37 آتشى» كفت اهل خويش را درنكك كنيد80) كه من بديدم آتشى نا مكر من بيارم شما رااز آن يس خبرى كه راه كدام 
استء يا يارداى از تش تا مكر شما كرم شويد:4. 

يس جون آمد موسى بدان روشناىء آواز دادند از كناره رودخانه از جانب راست اندر آن جايكاه مباركك از درخت كه اى موسى» 
بدرستى كه منم خداى يرورد كار جهانيان. 

و مفكى هصياق عوة زاه سن موق كين أن غضنا زا دع هيه كنس أن فضا شارى اسع بور كمون كنية نوسن انث 
بدهنده 23٠١‏ و از يس نمى نككريست از ترسء اى موسى باز آى و مترس كه تو از آمنانى. 

.)١-0(‏ آج» لبء آلء كا: كوسفندان. 

(). همه نسخه بدلها: باز خوردند هر. 

(©»). آطء آبء آزء مش قوله تعالى. 

(ه. اط آجء لب» ل به سر برد. 

(©). آطء آج. لبء آل: وقت. 

(. آطء آبء آج. لبء آل» مش طور. 

(0). آط: كنى/ كنيد. 

(9). 1ط: شوى/ شويد. 


.20١0(‏ آط: يشت و ركشته» مش: يشت كرده. 


صفحه : /ا١١‏ 

در آور دست خويش اندر جيب خويش تا بيرون آيد سبيد١1)‏ نورانى از جز علتى» و با خود آر بر خود را؛7) كه كستردهاى از ترس 
عصاء و اينكه عصا و دست سبيدء دو حيجت است از خداوند تو- عرٍّ وعلا- به سوى فرعون و كروه اوه بدرستى كه ايشان بودند و 
هستند كروهى فاسقان. 

كفت موسى: اى خداوند من؟ بدرستى كه من بكشتم از ايشان يكى راء مى ترسم كه بكشند مرا. 

و برادر من هارون او فصيحتر است از من به زفان7» بفرست او را با من يارى كه راستكوى دارد مراء بدرستى كه من مى ترسم كه 
به دروغ دارند مرا. 

كفت خداى تعالى قوى«») كنم بازوى تو رابه برادر توء و كنم شما هر دو را حت تى و معجزهاى, نرسند«0) به شما به آيتها و 
حبجتهاى ماء شما وهر كه يسروى:2» كند شما را غلبه كنند كان باشند(/). 

يس جون آورده6) بديشان موسى- عليه السّ.لام- حتجتها و آيتهاى ما را هويداء كفتند: نيست اينكه مككر جادوى فرا بافته» و نشنيديم 
اينكه از يدران ما بيشينيان40). 

و كفت موسى- عليه السّدلام: خداوند من داناتر است بدان كس كه آورده 3١‏ راه راست ودين حق از نزديكك او و آن كس كه 
باشد او را سر انجام نيكك و بهشت جاويد بدرستى كه او رستككارى نيابند ستمكاران. 


0 آجء لبه آل آل» مش: سفيدك. 
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(). آطء آبء آج. لبء آل: بالت راء مش: دست خود. 
(). آطء آبء آج. لبء آل» مش: زبان. 

6): آطء آبه آي لبه آل#سخته» [..] 

(0). اساس: نه رسند/ نرسند. 

(©). آجء لب» آل: ييروى. 

(0. آج. لب آل: غلبه كنندهاند. 

(). آطء آبء آج. لبء آل مش: آمد. 

(9. اطي آجء لبء آل: يدران اول ما. 


600 مش: آمد به. 


١1١/8 : صفحه‎ 

و كفت فرعون اى كروه نمىدانم١1١)‏ من شما رااز معبود و خداى جز منء بيفروزه؟» براى من اى هامان بر كلء يس كن مرا 
كوشكى تا مكر من ديدور كردم بر خداى موسىء و بدرستى كه من كمان مى برم او را از دروغزنان. 

و كردن كشى و تكتبره*) كردند او و لشكرهاى او اندر زمين بناحق» و كمان بردند كه ايشان را سوى ما باز نكردانند:0). 

يس فرا كرفتيم او را و لشكر او راء و در انداختيمشان در درياء يس بنككر كه جككونه بود سر انجام ستمكاران. 

و كرديم ايشان را بيشوايانى كه مىخوانند«*) سوى آتشء و روز قيامت يارى نكنندشان. 

و لازم كرديم37 ايشان را اندر اينكه جهان لعنت و نفرين» و روز رستخيز ايشان سياه رويان8) باشند. 

و بدرستى كه بداديم ما موسى را- عليه السّ.لام- كتاب توريت از يس آن كه هلا-كك كرديم ما كروهان«4) ييشين را از توريت 
حمّجتها بوده 0٠١‏ مردمان را و راهى راست و بخشايشى تا مكر ايشان يند يذيرند. 

(0. آطء آجء لبء آل: ندانستم» مش: ندائم. 

(0). آب» مش: آتش كن. 

0). آبء مش: مطلع كردم 

(©). اطي آجء لبء آل: و بز ركوارى. 

(5). اساس: نه كردانند» آب»ء آج, لبء آل: باز نخواهند كشت. 

(2). آجء لب؛ آل به. 

67. اطزاز بى ببرديم» آبء آجء لت: ازبى در آورديم. 

(0). آطه آجء لب» آل: ايشان از ملعونان» آب» مش: از زشتان. [.....] 

(9). آب, مش: قرنهاى. 


.)0١(‏ آبء مش: بصيرتها براى. 


١1١9 : صفحه‎ 


و نبودى١1»‏ تويا محمّرد به جانب فرو شدن كاه آفتاب و ماه و ستاركان«7», جون بكزارديم و فرموديم به موسى- عليه السّ.لام- 
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كاره”» و نبودى©») تواز حاضران آن جا. 

و لكن ما بيافريديم كروهان:ة)» يس دراز كشت بر ايشان زندكانى ونبودى«2) توويا محمد درنكك كننده در اهل مدين2) كه 
مى خواندى بر ايشان آيتهاى ماء و لكن ما بوديم فرستندكان. 

و نبودى80) توايا محبّ.د سوى كوه طور جون ندا كرديم ماء و لكن اينكه آكاه كردن تورا رحمتى است از خداوند تو تا بيم كنى 
كروهى را كه نيامد بديشان از هيج بيم كننده از بيش توء تا مككر ايشان يند يذيرند. 

واكر نه آن بودى كه جون رسيد بديشان مصيبتى بدانجه فرا بيش داشت دستهاى ايشان» يس كويند اى خداوند ما؟ جرا نفرستادى 
به ما بيغمبرى40) تا يسر وى كرديمى آيات تو راء و بوديمى مااز مؤمنان. 

يس جون آمد بديشان حق از نزديكك ماء كفتند جرا ندادند« ٠١‏ او را مانند آنجه دادند موسى راء اى١١١)‏ نه كافر شدند بدانجه 
دادند موسى را- عليه السّلام- از ييشء» كفتند دو جادواند موسى و هارون يشت به هم باز نهاده و كفتند كه ما به همه كافرانيم. 
.)١ 8 -8-(‏ اساس: نه بودى/ نبودى. 

(0). آطء آج.ء لبء آل: به جانب مغرب» آب: به طرف آفتاب فرو شدن. 

6 آجء لب» آل: كار وحى. 

(0). آجء لب» آل: جماعتى. 

0). آبء آل: مدينه. 

(9). آط: ييغامبرى. 

0600 آب» مش: ندادى. 


(011). آب» مش: آيا. 


١١١ : صفحه‎ 

بكو يا محمد بياريد١١)‏ كتابى از نزديكك خداى كه او راه نمايندهتر بود از ايشان دو تا يسروى كنم او راء اكر هستيد راستكويان. 
يس اكر نكنند«”) اجابت تو را بدان كه يسروى مى كنند هواهاى«”" مرادهاى ايشان راء و كيست كمراهتر از آن كس كه يسروى 
كند هواى خويش را نه به راهى راست از خداى. بدرستى كه خداى راه ننمايد كروه ستمكاران را. 


- 
ع 


قوله: َلَمَا قضى«*'فَإن اليك ع انمق عن د كك١2)‏ مُوسَى الأجلب الاية» حق تعالى. [.....] 


(0). همه نسخه بدلها بجز كا: يرسيدم. 
(9). سوره قصص (18) آيه /317. 

(0). همه نسخه بدلها: مرايرسيد. 

(. آبء آج, لبء آزء كا: وعده. 


(9. آبء آزبه آن خدايى كه تورات به موسى عليه السّلام فرستاد و. 


١١١ : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بو ساد از إعرمرعر 


خلاف كردند در آن كه كدام دختر به او داد. وهب كفت: دختر مهين بود» و روايتى كردند از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: 
دختر كهين بود. 

مجاهد كفت: جون موسى- عليه الس لام- اجل ده سال به سر برد» شعيب دختر با او داد ده سال ديكر بر شعيب مقام كرد» بيست 
سال بر او بماند» آنكه دستورى خواست تا با مصر شود به زيارت مادر؛١»‏ و خواهر» شعيب دستورى داد. 

موسى برخاست و اهل را بر كرفت و١373"‏ مال و كوسيندان" و روى به مصر نهاد و ره راست رها كرد احتراز از ملوكك شام و فصل 
زمستان بود واهل او ابستن بود مقرب«» واو تنها در بيابان مىرفت و ره ندانست. در راه كه مىرفت با كوه طور افتاد با جاب 
راستء شبى تاريكك بود و سرماى سخت. زن را درد زادن بككرفت»ء و آتش از آتش زنه فرو نيامد«©)» جنان كه قصّه آن برفت. او 
نكاه كرد به جانب«6) طورء تشى ديدء اهلش را كفت: درنكك كنى03 كه من آتشى بديدم تا بروم و خبرى آرم يا يارهاى آتشء و 
ذلكك قوله: أو جَ دْوَةْ من النَار. ودر او سه لغت است: جذوة به فتح «جيم» و اينكه قراءت عاصم استء و به ضم.ءو آن قراءت حمزه 
أكون كدرو اناقراءت ياقى قتاءاسكه 

قتاده و مقاتل كفتند: جذوة» جوبى نيم سوخته باشد» و جمعه جذىء قال الشاعر - شعر: 


بانت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذى غير خوّار و لا دعر. 

لَعَلكم تصطلون» تا همانا شما كرم شوى. 

كلما أتاهادل وو من شاطيئع الواد الأيمن» ندا كردند او را از جانب راست وادىء يقال: شاطى الوادى و حافةٌ الْنْهره9), 
.)١(‏ آبء آز: تا زيارت مادر و برادر. 

(5). مش: با. 

6 آجء لي» آل» كا: كوسفندان. 

(ع). كا: و وضع حمل نزديكك آمده. 

(0). آج» لبء آل: بيرون نيامد» مش: بيرون نيامد جندان كه كرد. 

(9). همه نسخه بدلها كوه. 

(17 عليه دركى كن 

(8. اساس و ديكر نسخه بدلها: فلمًا جاءهاء به قياس با متن قرآن مجيد» تصحيح شد. 
(9). لب: حافو النهر» جاب شعرانى (8/ 689): ضافة النّهر. [.....] 


مل اما 

وساجل الس وعرق القع و عشي القره و تالالد و غتة ارو سافية الكنان: فى التقعة القباذ كل دن حاف مار كقه 
مدا لتك 1 دوم 

عبد الله مسعود كفت: درخت سمره بود» درختى سبز تازه. قتاده كفت: عوسج بود. وهب كفت: عليق بود, و اينكه آيت دليل است 
بر آن كه كلام خخداى تعالى محدث استء و متكلّم فاعل كلام باشد دون آن كه كلام به او قايم بود» براى آن كه حق تعالى كفت: 
موسى را از درخت ندا كردندء و معنى اينكه باشد كه: موسى كلام از درخت شنيدء و تا كلام به درخت قايم نباشد به معنى حلول 


موسى١١)‏ نتواند شنيدن و جون جنين بود كلا-م كلام درخت بود فى قوله: إِنّى أنَا الله يس خداى موسى درخت بوده باشده و 
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موسى درخت يرست باشد37)» جون اينكه باطل است بنماند الا آن كه كلاسم كلام خداى بود و درخت محلء كلام بود و كلام 
محلءاو رفع است باسناد الفعل اليه. 

وان الق عصاكئه عطف است بر آن70؛ و محلهاو هم رفع است. موسى را ندا كرد خداى تعالى به كلا-م خود. كلامى كه در 
درخت آفريد كه: من خداى جهانيانم» و نيز ندا كرد كه: عصا بيفكن. فَلمَا رَآهاء اينكه جا محذوفى هست. و التَقدير: فالقاها فصارت 
حئة موسى عصا بيفكنددع» مارى يت جون موسى عصا ديد«6» [ع18ا-ر] 

مار كشته مى جنبيد و مىرفت ينداشتى مارى است خرد سريع الحركة. 9 ُديرأ يشت بر كرده») وروى به هزيمت نهاد«7) و باز 
نايستاد١8/).‏ يا مُوسى أقب 2 هم از جمله كلا-م و خطاب خداى است با«4) موسى كه از درخت١١03‏ ندا آمد: اى موسى روى فرا 
كن<١١)‏ و مترس كه تواز جمله ايمنانى. 

اسلك بدك فى جيبككه و دست در كريبان كن تا بيرون آيد سبيد بى بدى» 

.)١(‏ همه نسخه بدلها ازاو. 

0" آجء لب» آل بوده باشد. 

(9). اساسء آطء آج. لبء آل» مش: بر اينكه به قياس با نسخه كا و مفهوم عبارت تصحيح شد. 

(ع). آبء آز به فرمان خداى تعالى. 

(2). اط آل» آجء لب: يشت بر كرده. 

00 آجء لب» آل نهاده. 

(/). اط آجء لب» ل بايستاد» آب. أن مش: ايستاد. 

(8). آب» آزء آل: يا. 

600 اط آبء آجء لبه آل مش: كه در تحت. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: فراز كن. 


١8 : صفحه‎ 

يشو ان عع وَاضمُم إلبك. جناحككء من الرهبء حفص عن عاصم خواند: من الرّهبء به فتح «را» و سكون «هاا» و كوفيان و 
شاميان خواندند: من الزهب به ضمء «رأ) وسكون «ها»» و باقى قرّاءه١)‏ به فتح «را» و «ها» و اينكه هر سه لغت است. 

كفتند: معنى آيت آن است كه جون دست تو« سبيد از كريبان بيرون آرى» تو را خوفى در دل« آيد جنان كه در باب عصا 
كفتء دست دكر باره با كريبان بر تا با حال خود شود تا خوفت بشود. 

بعضى د كر كفتند: معنى آن است كه جون تو را خوفى در دل آيد» دست بر دل نه تا خوفت ساكن شود. 

بعضى دكر كفتند: اينكه كنايت است از تسكين خوفء اى سكن روعكك و اخفض عليكك جأشكك«. براى آن كه خايف مضطرب 
دل باشدء و ضم. جناح كنايت باشد از سكونء و مثله قوله: و اخفض لَهّما جناح اذَه من الوَحمَة:0 و اخفض جناخحكك. لمن انبعككه 
من المُوْمِنين9) فذانكك بُرهانان» عامه قرّاء به تخفيف «نون» خواندند. إبن كثير و ابو عمرو خواندند: فذانكك برهانانء به تشديد 


«نون»» واينكه لغت قريش است. 
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در وجه او جهار لغت037 كفتهاند» يكى آن كه تشديد براى تأكيد كرد جنان كه «لام) در «ذلكك) آوردند. 
وقولى دكر آن است كه [ «ذائك» مخفف تثنيه «ذاكك» باشد و مشدّد تثنيه 

.)١(‏ آطء آب» مش رهب خواندند» آج» لبء؛ آل من الرّهب خواندند. 

(1). همه نسخه بدلها: جون توادست. 

("). همه نسخه بدلها بجز كا: خوفى يديد. [.....] 

(؟). همه نسخه بدلها: حاشاكك. 

(0). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه 55. 

(9). سوره شعراء (58) آيه .1١80‏ 


(00). همه نسخه بدلها: قول. 


١١ : صفحه‎ 

ذلكك. قولى دكر آن است كه] 

:)١١‏ اينكه تشديد از «الف» ساقطه بدل است١2)‏ براى آن كه ذاكى”) اسم واحد است دراو «الفى» هست,. و براى تثنيه الفى دكر 
بايد ممكن نشدء براى آن كه جمع دو ساكن«" بودى على غير حدّه «نون» را مشدّد بكردند تا بدل ساقطهاى باشد تشديد اوء و 
اينكه نيز جمع ساكنين باشد و لكن على حدّه. 

قولى دكر آن است: تا تشديد براى آن آوردند تافرق باشد ميان «نونى» كه به اضافت بيوفتد و ميان اينكه «نون). جه اينكه به 
اضافت بنيوفتد«6). 

قول دكر آن است: تا فرق باشد ميان تثنيه اسم متمكن 21 و اسم نا متمكن .07١‏ 

وابو عمرو كفت: هيج «نون) تثنيه در قرآن مشدّد نيست مكر اينكه «نون)»» وجنان دانم81) كه اينكه تشديد برا اكوم و 
آوردندء اما اشارت در او به آن40) دو معجز است كه در آيت كفت: يكى عصا و يكى يد بيضاء. حق تعالى كفت: اينكه دو معجز 
تو را دو حيجت است به فرعون و قوم او كه ايشان كروهى اند فاسق كافر خارج از فرمان خداى تعالى. 

موسى- عليه السّ.لام- كفت: بار خدايا؟ إِنَى كلتهينهُم تُفساء من از ايشان يكى را كشتهام؛ يعنى قبطى را. قأخافه أن فقون 
مى ترسم كه مرا بكشند. 

و أغى هزوف وبرادراضن كه عازوة آسث الاش قبي زجاناز امع تأ ريه لدعي رهوأ بفرست او را ثايامن يار باسك و اردعاء 
معين و ياور ٠١‏ باشد. يقال: 

أوداد 81 اذا اعانة و تب اوي حال تنك ال كتيلو اسل سد عه رود ام كوا ندقن م ققنيت وراد عدن تأما بدراستة 
دارد. عامُّه قرّاء به «جزم) خواندند بر 

(1). اساس: تدارةه به قبامن با تسخه آأطه و ذيكر تنسخه بذلهاء افزوده شد: 

(0). همه نسخه بدلها: اينكه تشديد بدل آن الف ساقطه است. 

©). آبء آزء آل» مش: ذاكك. 
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(0). آط: بنيفتد» ديكر نسخه بدلها: نيفتد. 

(0-ع). آل: مك 

(). همه نسخه بدلها: يندارم. 

(9). آطء آبء آزء مش: اشارت در دو برهان» آج» لبء آل: اشارت در اينكه دو برهان. 
.)9١(‏ همه نسخه بدلها: يار. 

].....[ آطء آزء مش: ارداءه.‎ .)١1١( 


(17). آب» آزء لب» مش: همزه. 


صفحه : ١١0‏ 
جواب امر١١)»‏ مك سيو عام كداياكا برت عا ديدي آن كه در جاى حال باشدء اى مصدّقا لى» و نظيره قوله: ولا تمن 
تُستكيره ”"أنزل عَلَينا مائِدَةً ين السَماءِ تكونه. «الازى ا أعاف أن يدبن كه من مى ترسم كه ايشان مرا به دروغ دارند. 

حق تعالى اينكه دعا به اجابت مقرون كرد» كفت: سَنَسْدَ َنَشّدٌ عَضْدَككه بأخيكك» ما دست تو قوى [18 -دب] 
و ا ا و 0 0757 * 
بآياتناء كه ايشان به شما نرسند به آيات و بتِنات و معجزات ما. أَنتّما وَ من نكما الغاليُون» شما و اتباع شما غالب باشى. 
قلَمَا جاءَهٌم مُوسى بآياتنا بيات جون موسى به ايشان آمد با آيات ماء و روا بود كه «با» تعديه را باشد و روا بود كه به معنى «مع00؟) 
باشدء و مراد به آيات معجزات است. و قوله: بيات نصب «يئنات) ترككاك اسع وى يذو الانعان اق واركاق رطام ودف قالوا بن 
هذا إلا يتحر مُفتّرى» كفتند: نيست اينكه كه 7 تو آوردهاى الا جادوى فرو بافته:8» نكو ساخته. وَ ما معنا بهذا فِى آبائا الأَوَلِينه ما 
اينكه كه تو مى ككوى در يدران اول خود نشنيدهايم 121. 
اا ل ايفان رق أعليه تداق من داناتر ات به أن كن كد اواحق نز باتن 8/1 آورذه أسث ا 
نزديكك او بعن 00 وامل مدينه ١‏ «واو» نخواندند فى قوله: وَقال مُوسىء و در مصاحف ايشان «واو» نيست»ء و باقى 


.)١(‏ آبء آزء مش: على جواب الامر. 

(0)سورة هد (6/) يدع 

("). سوره مائده (0) آيه .١١5‏ 

(كاواطه اف امك معد 

(0). آطء آبء آزء آجء آل» مش: فرا بافته» كا: فراساخته. 

(2). آطء آبء آجء لبء» آز آل: نشنودهايم» مش: نشنوديم, كا: نشنيديم. 
(/ا أنه آل مقن بيات 

(8). آطء آبء آج, لبء آزء آلء كا: فعل مقدّم» مش: فعلى مقدّم. 
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صفحه : ١١7‏ 
به «تا» ى تأنيث لكون الاسم مؤنثا. نملا يفل الظَالِمُون» ضمير در آيت١١)‏ شأن و كار راستء يعنى شأن و كار جنين آمد كه ظالمان 
و ستمكاران فلاح و ظفر نيابند. 


وقالفرئون» حق تعالى حكايت آن كرد كه فرعون كفت عند اينكه حال كفت57) قوم خود را كه: اى اعيان و اشراف؟ من 
نمىدانم خدايى شما را جز خويشتن. 

أُوقِد لِى يا هامانعَلَى الطَِينِ اى هامان- و هامان وزير او بود» آتش بر افروز براى من بر كل يعنى براى من خشت بخته كن و آجر 
سال كفتند: اول كس كه خشت بخته ساخت فرعون بود و كوشكك بلند كرد. فَاجعَل لِى ص رحاًء و براى من كوشكى بلند كن. لَعَلّى 
لع إلى إله مُوسىء تا باشد كه من از آن كوشكك بر خداى موسى مطلع بباشم و به او فرو نكرم. وَإِنَى لََظنه من الكاذيين» جه 
من3) مى يندارم كه او دروغ مى كويد در اينكه كه مى كويد ؟). من ييغامبرم و مرا خدايى هست كه مرا به شما فرستاده است. 

اهل سير كفتند: جون فرعون وزيرش را هامان«0) فرمود تا كوشكك«2©» بنا كندء او ينجاه هزار مرد بِنّا را و استادان صنعت بنا را و 
درود كرى١07‏ و كاريكرى١/)‏ را و آهنككرى:4) را جمع كرد جز مزدوران و اتباع را. آن بنا بكردند و جندانى در هوا بيفراشتند: 3٠١‏ 
كه ممكن بودء جنان كه در كلء زمين از آن رفيعتر بنايى7١1)‏ نبود» و جنان ساختند كه مرد سوار براو تواند شدن. 

جون فارغ شدندء فرعون بيامد و بر آن جا رفت و تير در كمان نهاد و بينداخت. 

كفتند: براى امتحان و فتنه او تير خون آلود باز كشتء او كمان برد كه خصم را كشته است. كفت: فارغ شدم از خداى موسى. 

حق تعالى جبريل را بفرستاد تا يرى بر او«؟١)‏ زدء و آن راسه ياره كرد: يكك ياره از 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: انه. 

(؟). همه نسخه بدلها: ندارد. 

("). همه نسخه بدلها: جنين. 

(6). همه نسخه بدلها كه. 

(0). همه نسخه بدلها: وزير خود را هامان را. [.....] 

(9). آزء مشء كا: كوشكى. 

(00. همه نسخه بدلها: درود كر. 

(4). كذا در اساسء كا: كاريكرء ديكر نسخه بدلها: كاركر. 

(9). همه نسخه بدلها: آهنكر. 

.)03١(‏ آل: بفرشتند» كا: بر شدند. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز مش و كا: بنا. 

.)1١(‏ كا: بر آن كوشكك. 


١١7/ : صفحه‎ 

او به لشكركاه١١»‏ زد هزار هزار مرد را بكشتء و يكك ياره ازاو در دريا ريخت,ء و يكك ياره به مغرب انداخت. و از آنان كه در آن 
كوشكك عملى١١)‏ كرده بودند كس نماند الاو هلاكك شد. 

وَاستكبرٌ هْوَ وَ جنُودُهفِى الأرض بغر الق» آنكه كفت حق تعالى: او«؟» و لشكرش در زمين استكبار كردند و ترفح و يزركى 
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نمودند بنا حق. و طَنُوا نهم إلينا لا يُِجَعُونه و كمان بردند كه ايشان با ما نخواهند آمدن. 

اسقي روم وود لكر وا بكرفتيم به عذاب. فَتَمَدْنَاهُم فى الم © و در دريا انداختيم ايشان را. قتاده كفت: آن دريايى 
است از وراى مصرء آن را «آساف»87) كويند» خداى تعالى فرعون را و قوم او را در آن جا غرق كرد. 

آنكه رسول را كفت بر طريق تذكير و اعتبار: فانظر كيف [188- ر] 

كاورعاف الخالنيده كك بافيكقن عه عافك كاو أن ظالحات وكات ان كسار سد وسكره يود 

وَجَعَلناهُمء آنكه كفت: ما ايشان را امامانى و بيشوايانى كرديم كه مردمان را با دوزخ خوانند. و اينكه را دو وجه بود: يكى آن كه 
معنى «جعل» خذلان و تخليه باشدء يعنى ايشان رابا خود رها كرديم يس از آن كه الطاف بسيار كرديم, و ايشان منتفع نشدند از 
بيغامبران فرستادن و كتاب فرستادن و اعذار و انذار كردن و ترغيب07 نمودن. آنككه بر طريق عقوبت كفت: ايشان را با خود رها 
كرديم بر وجه خذلان. 

و وجهى ديكر آن است كه: «جعل» به معنى حكم و تسميه باشد جنان كه كفت: و جَعَلُوا الملائكةً الّذِينَ هم عبادٌ الرّحمن إنائه8 و 
يوم القِيامَةُ لا يُنصَرُون» 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بر لشك ركاه فرعون. 

(). آج. لبء آل: عمل. 

(لازهيه ديد ليا هد كاكو انل كاه الا كه 

(©). همه نسخه بدلها: فرعون. 

(0). كا: اساق. 

(8 ان الك اكها 

نجه سكيد لواو ف يي ا 

(6). سوره زخرف (297) يه .١194‏ 

(9). همه نسخه بدلها: كه كرده بودنك. 


.)٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: دختران خدا اند. 


١1١/8 : صفحه‎ 

و روز قيامت ايشان را ناصرى و ياورى١1١‏ نباشد» و كس نصرت ايشان نكند. 

وَ أَعناهُم فى هذه الدّنياه؟ و يوم القِيائمَة هم ين المقبوحجين» و روز قيامت از جمله مقبوحان و ممنوعان:* باشند» و كفتند: از جمله 
ملعونان» و كفتند: از جمله مهلكان. 

عبد الله عباس كفت: از جمله مشوّهان در خلقت» رويهاشان سياه كننده©» و جشمها ازرق» و آن شعار دوزخيان استء يقال: قبحه 
الله وأقيحه بمعتى ١31‏ جعله قزييها. 

وَلَقد آتّينا مُوسّى الكتابء من بَعدٍ ما أملكا اللووضالاً رانه حق تعالى كفت در اينكه آيت كه: ما موسى را كتاب داديم» يعنى 
توريت يس از آن كه هلا-كك كرديم قرنهاى ييشين راء يعنى امّتان ييش07 را. بَصائرٌ لِلناس» براى آن تا بصيرت و يئنت و حيجت و 
بيان مردمان باشد. و هٌُدى» و لطفى و بيانى و رحمتى ا همانا انديشه كنند. و نصب اينكه اسماء بر حال است از مفعول. 
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هيج قرن و قوم را هلاكك نكرد به عذابى از آسمانء جز كروهى را كه ايشان را مسخ كرد با بوزينه» نبينى كه خداى تعالى كفت: و 
قد آنينا مُوسَى الكتاب. من بَعدٍ ما أُهلّكنا لون الأولى- الاية. 

إذ قَضّ ينا إلى مُوسَى الأمر جون ما وحى كرديم و كار براو كزارديم» و خبر داديم او را به اوامر و نواهى» و عهد كرديم با او. و ما 
كتخوي ني الكاعديس وج ل عبد «عاقير انردق انها فداه داقن اكد 8 سا رك 

.)١(‏ مش: ياورى. 

(71). همه نسخه بدلها لعنة. 

(9). همه نسخه بدلها: مفتوحان. 

(6). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها: ييشين. 

(2). آطء آبء آز» مش: تعجيب. 


000 مش در. 


صفحه : ١9‏ 
وَ لكا أَنمّأنا فرُوناء و لكن ما بيافريديم كروهانى١1١‏ را. قتطاوّل عَلْيهِمء العْمَرٌُ عمر بر ايشان دراز شدء عهد ما فراموش كردند و امر ما 
تركك كردند» نظيره قوله: قطالء عَلَيهمالأَمدٌ فَقَمت لوبهم ؟اوَ ما كنت ثاوياً فى أهل دي تعلوا عَلِيهم آياتناء و تو مقيم نبودى در 
ميان اهل مدين؛ و آيات ما بر ايشان مىخواندى:”. وَ لكا كنا مُرسلمين» و لكن ما فرستاديم تو را به ييغامبرى» و كتابى بر تو فرو 
فرستاديم كه اينكه قضّهها در آن جا شرح داديم بر توء تااع» بر ايشان حكايت كنىء و اكر نه آنستى تو از كجا دانستى آنجه آن جا 

رفت. 


وما امم ماسرو 33 كواب اف سحااة نا وهايقا في ورور هر سر انها دا # دين طودي وا حداف درفي #انيا سعاية 
قوّت. 

وهب متئه كفت» موسى- عليه السّد لام- در مناجات كفت: الهى محمّد را به من نماى» خداى تعالى كفت: تو او را در نيابى» اكر 
خواهى تا امّت او را ندا كنم تا تو آواز ايشان بشنوى! كفت: بلى يا رب» خداى تعالى ندا كرد» كفت: يا امَهُ احمد«). 

از اصلاب يدران آواز دادند: لبيكك و سعديكك. و اينكه قول آنان«2) باشد كه «ذْرّ) كويند» و آن درست نيست. 

عمرو بن جرير كفت در اينكه آيت كه: اينكه37) ندا آن بود كه -1١88[‏ ب] 

خداى تعالى كفت: يا امَهُ احمد«8)» من شما را اجابت كردم بيش از آن كه [دعا كردىء و بدادم شما را بيش از آن كه] 

«4) بخواستى. 

سهل بق التتاعدف زوابة كرد از رسول ضلى اللدغليةوغلن ال كدو كقف يور 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: كروهى. 
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(9). همه نسخه بدلها بجز كا: مدين ايشان و ما بر ايشان مىخوانديم» جاب شعرانى (8/ 585): مدين كه آيات ما را بر ايشان بخوانى. 
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(6تهه لسك دلياو ا 
(0). آب» أ آل محمد. 
(). آب» آز: محمد. 


(). اساس: تدارده به قيائن با نسخة آأطه و دوكر تسخه يدلها افزوده شد. 


١١ : صفحه‎ 

اينكه آيت: خداى تعالى نبشتهاى نبشت١١)‏ بر ب ركّى مورد(؟) بيش از آن كه خلقان را آفريد به دو«” هزار سال» آنكه ير عرش نهادة 

يس ندا كرد: 

يا امَهُ احمد ان رحمتى سبقت غضبى 

؛اى امت محمد )؟ رحمت من سبق برد خشم مراء بدادم شما را ييش از آن كه بخواستىء و بيامرزيدم شما را بيش از آن كه 

استغفار كردى, و هر كس كه او«©) بيش من آيدء واو كواى«2) دهد كه جز خداى خداى«037 نيست و محمّد رسول اوستء او را به 

بهشت برم. و لكن رَحَمَةٌ من رَبككه قراءت عامّه:8) به نصب «رحمت» استء براى آن كه مصدرى باشد محذوف الفعل» و تقدير آن 

كه: و لكن رحمناكك رحمة. 

ودر شاد عيسى بن عمره4) خواند: رحمة» به رفع» على تقدير: و لكنّه رحمة من ربّكء يعنى و لكن رحمتى بود از خداى تعالى كه 

ان يط ِتدَذِرَ قَوماً ما أتاهّم من نَّذِيرٍ مِن قبلكثه تا بترسانى كروهى را كه ايشان هيج بيغامبر نيامد 
بيش از توء د بعنى اهل مكه را لَعلّهُم يَذَّكرُونه تا همانا إيشان متذكر شوند و انديشه كنند. 

لاك تود نكن باقات قروو كيف انق كد كرما نمسي درون با ا ٠١‏ به آن كفرو 

معصيت كه كردند» و دستهاى ايشان تقديم كردء و فايده اضافت فعل با جارحه كه بعضى از جمله انسان است آن است كه تا فعل 

محشق و مختصء شود به فاعل؛ جه يكى از ما به جارحه غيرى فعل نتواند كردن. فقو اع انكه كروده و كد كسنه أ ا 

أرسلت١0‏ لَِا كود لئاس عَلَى الله حي حََةٌ بَعدَ الّسْلهقَلَما جاءَمٌم *الحَوَة من عندناء جون حق به ايشان آمد از نزديكك او يعنى 

طني أزا تسد ارلا ا رقرية ان هذا اواك دعر اناهن او اخريطاي مس ازا فيان |اللاشلية و علن الاسطاطني ان كد موقيس رآ 

دادند از كتابى منزل به يكك بار» جمله واحدةٌ! يا جرا او را مانند آن معجزه«07 ندادند كه موسى را از عصا و يد بيضاء! أو لَم يَكفْرُوا 

ها وق واقونى عرق قن نه« اليا تين ولد 17ر0 وقد ره سه موسي رانوالاقك يقن اال انكس يط اوررقو اباش عات 

قالواء و كفتند: يحرانه يحران تظاهراء ايفان ذو عنادؤدة 41 اثذى يعن مون و محتد» و اينكه قرول عبد الله عبان است» واقول اول 

قول مجاهد است. 

كوفيان خواندند: سحران بى «الف»» دو جادوىاند» يعنى قرآن و توريتء و باقى قرّاء «ساحران)» بر اسم فاعل. تَظاهّراء اى تعاونا. و نا 

بكلء كافرُونه» و ما به همه كافريم از توريت و قرآن و موسى و محمّد. 

(0). لط آبء آجء لب» آز: كردنتن») آل مش: كرديم 

(1). همه نسخه بدلها: نا. 


6 اط آبء آجء لب» آز: بفرستاديمى» مش: بفرستاديم. 
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(6). مش: نفرستاديم. 

(0). سوره نساء (©) آيه .١120‏ 

(9). همه نسخه بدلها: نماند. 

(00. همه نسخه بدلهاء بجز آب» آز: معجز. 
(6). همه نسخه بدلها: كافران. 

(9). اساس: ساحرانء به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. |.....] 
.209١(‏ آطء آبء آزء مش: جادوى 

.)١١(‏ آل: مقالات. 

.)١١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 
(1). همه نسخه بدلها: بيغامبرى / ييغميرى. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: از. 


.)١10(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آز: جادوى. 


صفحه : ١67‏ 
قل فَأنُوا بكتاب مِن عِندٍ الل هُوَ أهدى منهُماء كفت بكو اى محمّد؟ بياريد١١)‏ شما كه كفار مكهاى١”")‏ كتابى از نزديكك خداى. كه 
آن كتاب ره نمايندهتر باشد از توريت و قرآن. أَتّبعه تا من آن را متابعت كنم اكر راست مىكويىء قوله: «اتبعها» مجزوم است به 
جخواينة در 

قإن لم يَستَجِيِبُوا لكئه اكر جنان كه تو را اجابت نكنند و آنجه التماس تو است به جاى نيارند. فَاعلّم؛ بدان كه ايشان متابعت هواى 
خود م ىكنند. ومن أَضَلْءَ و كيست كه كمراهتر [188- ر] 

باشد از آن كه او متابعت هوا كند بى هدى از خداى تعالى» يعنى بى بيانى و حتجتى از خداى77. إن الله لا يتهدى القَوم الظالمين» و 
خداى تعالى هدايت ندهد. يعنى حكم نكند به هدايت ظالمان و كافران. و رواست كه كويند: هدايت ندهدء يعنى ره بهشت و 


ثواب ننمايد ايشان را در قيامت67). 


[سوره القصص (3): آيات ١‏ تا ١/إ]‏ 


[اشاره] 


(لتمزظك لبن شرن امقر د وردنا ادرو لاض الكتابديع دزو قوري وي 010ار على تتور الوا اا يو لالض 
ق أزكا إلا ام عن كله لم001 لكا تون أجرَهُم عَرئّي نيما صبَوُوا وَيَدرَؤ بالسَة الي وَمِما رَزَقناهُم ينفقُون (06) و 
إذا فقوا اللقد أعوسوا سر قالُوا لَنا أعمالنا وَلَكم أعمالكم سَلام عَلّيكم لا تبتَفى الجاهلين: (00) 

نك لا : تَهدى مَن القيم و لكيه لينف مَن يَشَاءٌ و ُو ألم بالمهتِين (09) و قالُوا إن تبع الهدى» افك لكاو فق أرفدنا أو 
لم تمكن لَهُم حزما آنا بُجبى ليه مراته كل ىم رذقاً بن لئاو لكنءأكترهُم لا يمون (01) و كم مكنا من َي بز ت مَعِيشْتَها 
فلكسساكو ل سكن ين عدي إلا ليلا و كنا تحن الوارثين: (80) و ما كانء رَبُككء مُهلككء القُرى عَسّى يَبِعثء فى أُمّها رَسُولاً َلُوا 
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عَلّيهم آياتنا و ما كنا مُهلكى القرى إلا وَ أهلّها ظَالِمون (09) و ما أوتيتُم من شَّىءٍ قمتاعء الحا الذّنيا و زِيئُها وما عِندَ الله حيرٌ و أبقى 
أقَلا تَعقلون (2.0) 

أَقَمَن وَعَدناهوَعداً سنا فَهُوَ لاقيه كمن مَتّعناه متاع الحا الدّنيا تمَهُوَ يوم القيامة من المُحضّ رين (21) و يوم بناديهم وله أ 
شركائى الَّذِينَ كسم تَرَعُمُون (27) قالء الَّذِينَ حوءعَليهمالقَولهرَبّنا هوّلاءِ الَّذِينَ أَغوينا أَعويناهُم كما غَوينا تَبرّأنا إلّيككه ما كاُوا إِيانا 
يَعبْدُونَ (*6) و قيل ادعُوا شوكاء كم فَدَعَوهُم فلم يَسِنَجِيبُوا لَهُم و رأوا العذاب لو أَنّهُم كانُوا يَهتَدُونَ (66) و يوم يُناديهم فَيقُول+ ما ذا 
جب المُرِسَلِينَ (9) 

توت علو الأئبلة برييل له لاقباء ل 981 كا عق فاب كوو عو لصالا فى آنه يكرة ون القفلسين (لها رولك يعار 
ما يَسْاءٌ وَ يَختارٌ ما كان لَهُمءالخيرَةٌ شر بحان الله وَ تُعالى عَمَا يش رِكون (68) و رَبك يَعلّمما تُكره صُدُورُهُم وَ ما يُعنُونَ (68) و هُوَ الله 
لا إله إلا هُوَ لَه الحمدٌ فى الأولى وَ الآخْرَةْ وَ لَه الخكمو إِلَيه تُرجعُون 0/١(‏ 


[قرجمه] 


و بدرستى كه ييوسته كرديم ما ايشان را قرآن سوره سوره«2» تا مككر ايشان يند يذيرند. 

آنان كه داديم ايشان را كتاب توريت از بيش آنء ايشان بدان ايمان مىآورند37. 

و جون بر خوانند«8 برايشان قرآن» كويند ايمان آورديم بدان» بدرستى كه آن حق است از خداوند ما- عرّ وعلا- بدرستى كه ما 
بوديم از يبش اينكه:4) مسلمانان. 

(). آطء آج. لبء آل: بيارى/ بياريد» كا: بياوريد. 

(). آب» آي لبء آزْء آل» كا: مكدايد. 

(. آطء آبء آزء آل» مش تعالى. 

(). همه نسخه بدلها: نكند. 

(0). همه نسخه بدلها بجز كا قوله تعالى كا و اللّه اعلم بمراده. 

(9). آط: و يبوستيم راه براى ايشان كفتء آب: رسانيديم ايشان را كفتار» آج» لب» آل: و ييوستيم براى ايشان كفتار را. 
(0). آط: ايمان آرند» آب» مش: ايمان دارند» آجء لبء آل: ايمان آوردند. 

(8). آج» لبء آل: خوانده شود. [.....] 

(9). آطء آب» مش: اوء آج لبء آل: آن. 


صفحه : ١#‏ 
ايشانند كه بدهندشان مزد ايشان دو بار بدانجه صبر كردند» و باز مىداشتند به نيكى بدى راء واز آنجه روزى كرديمشان١1١»‏ نفقه 
كننك2؟). 

و جون بشنوند”) سخن بيهوده و فحشء روى بككردانند از آنء و كويند ما راست كردار ماء و شما راست كردار شماء سلام باد بر 
شما نجوييم ما جاهلان را. 

بدرستى كه تو نتوانى نمود راه آن را كه تو دوست دارىء و لكن خداى راه نمايد آن را كه خواهدء. و او داناتر است به راه 


يابند كان60). 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بمعادنا از إعزارعر 


و كفتند: اكر يسروى4«0) كنيم راه راست را با تو» بربايند«© ما مارابو يرون قد اتسكدا زمين ماء ا 
ايشان را مكه و حرم ايمن47)» كرد كنندشان؛١٠)‏ منرص دكا هزر قار همه تطوك ور اس ادق از لفك ااا لكو نتشتز انشان 
نمى دانند! 

و جندا؛١1١)‏ كه هلاكك كرديم ما از اهل شهرىع: دنه كرشه شد زند كان 0037 آن كه آرامكاهياى ابشاة تتتسهد در اواز سن 


ايشان مكر اندكى» و بوديم ما ميراث كير ند كان 01 [1417- ر] 


(0. آط: ما روزى دهيم؛ آبء آجء لبء» آل» مش: روزى داديم. 

(0). آب» مش: نفقه كردند» آج» لبء آل: نفقه مى كنند. 

0©). آبء» مش: بشنودنك. 

(©). آطء آج. لبء آل» آب» مش: راه يافتكان. 

(0). آطء آج. لب: ييروى. 

(9). آط: دريابند» آب» مش: بر جيده شويم. 

(0). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). آب» مش: آيا. 

(9). آطء آبء آج, لب» مش: حرمى ايمن. 

.)١(‏ آط: مى آيد» آب» مش: كشيده مىشودء آج.» لب» آل: جمع كرده مى شود. 
.)1١(‏ آب» مش: جندان» آج؛ لبء آل: يسا. 

.)01١(‏ آطء آب» مش: بطر آمد ايشان را از زندكانى خود. آج» لبء آل: با غرور نعمت شدند اهل آن. 
(1). آطء آجء لبء آل: وارثان آن. [.....] 


١ : صفحه‎ 

ونبود خداوند تو هلاكك كننده شهرها نا آنككاه كه بفرستد١١)‏ در مهتران ايشان بيغامبرى مى خواند«؟» بر ايشان آيتهاى ماء و نبوديم 
ماه هلاكك كننده شهرهاه6» را مككر كه اهل آن شهر ستمكاران باشند80). 

و آنجه دادند«»» شما را از جيزى مال و جاه بر خوردارى زندكانى اينكه جهان است و آرايش آن. و آنجه نزديكك خداى است بهتر 
ويايدارتر است» اى7) در نمى يابيد به عقل١/.‏ 

اى«4) آن كه وعده كرديم او را وعدهاى نيكو» يس او فرا رسنده بود فرا آن وعده؛ 03٠١‏ جون آن كس بود كه بر خوردارى داديم او 
را برخوردارى زند كانى اينكه جهان» يس او روز قيامت از حاضر كرد كان١١)‏ بود به عذاب. 

و روزى كه بخواند بت يرستان راء يس كويد كجااند همبازان177) و شريكان من آنان كه بوديد شما مى كفتيد07 -1١41/[‏ ب] 


كويند آنان كه واجب شد بر ايشان كفتار به 


(0 ابي مشر ابر الكوى 
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0 اط آجء آل بيغامبرى كه خواند» آب. مش: يبيغامبرى كه مى خواندك. 

("). آط: و نبود خداى تو: آب» مش: و نيستيم ماء آج» لب» آل: و نبوديم ما. 

(©). آجء لب» آل: دهها. 

(0). آطء آج. لبء آل: بيداد كر بودند. 

(9). آط: آنجه داديم. 

)00 آب» مش: آيا. 

(4. آب» مش: 5385 

.20١(‏ آط: نيكوء او بيننده است آن راء آب: يس او مىرسد به آنء آج» لبء آل: يس او رسيده است آن را. 
.)١١(‏ آب: حاضر شوندكان» مش: حاضر شدكان. 

.)1١(‏ آج. لبء آل: انبازان» 7ط: شريكان. 


095). اط كه شما دعوى م ىكردى» آب» مش: كه شما كمان مى برديك. 


١0 : صفحه‎ 

عذاب: اى خداوند ما؟ اينانند آنان كه بيراه كرديم م١١»‏ بيراه كرديم ايشان را جنان كه بيراه بوديم ما370)» بيزار شديم با تو از ايشان» 
نبودند ما را مى يرستيدند. 

و كويند«” بخوانيد همبازان«6» رااه» كه مى يرستيد بخوانند2) ايشان راء يس نكنند اجابت ايشان راء و ببينند عذاب اكر آن بودى 
كه ايشان بودندى كه راه يافتندى. 

و آن روز كه بخواند07 بت يرستان راء يس كويد جه جيز اجابت كرديد«8 بيامبران را. 

يوشيده شوده4) بر ايشان خبرها آن روزء يس ايشان نيرسند يكديكر را. 

اما آن كه توبه كند و ايمان آرد و كند به نيكىء شايد بود كه باشد از رستكاران. 

و خداى تو بيافريدد آنجه خواهد و بركزيند» نباشد ايشان را بركزيدن» ياك است خداى تعالى و برتر است از آنجه همباز 
مى آرنده ٠)ايشان.‏ 

و خداى تو مىداند آنجه ينهان مى كند سينههاى ايشان و آنجه آشكارا مى كنند. 

وفاأوسثة داف انبعت خداى مكز اواو رات مفايشن در افك حهياة و أن 

].....[ اساس: بيراه كردند ما راء با توجه به تكرار كلمه و ترجمه آن تصحيح شد.‎ .)١( 

(5). اساس: كردند ما راء با توجه به آط تصحيح شد. 

(. آب: و كفتند» مش: و كفته شود. 

(©). آطء آجء لبء آل: انبازان» آب» مش: شريكان. 

(0. آج. لبء آل: شما را. 

(©). آطء آب» مش: بخواندند» آج. لب» آل: بخوانيد. 

(0. آطء ندا كفتند» آب» مش: ندا كرد آج.؛ لبء آل: ندا كند. 
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(6). آط: جه جواب دادى, آل: جه جواب ديديد. 
(4. اط آجء جاه ل كور شود. 
6000 اط آجء لب» ل انباز كي رند» آبء مش: شركك مى آرنك. 


١8 : صفحه‎ 

جهان» واو راست حكم. و سوى او باز كردانند١١).‏ 

قوله1): و لَقَّد وَصَّلنا لَهُمالقٌوله حق تعالى كفت: ما ببيوستيم براى ايشان سخن را. 

عبد الله عباس كفت: وَصّلنار* عَلّْهُم يكذ كدونه نا همانا انديشه كتند. 

الَِينَ آتَيناهُم”الكتاب. من قبل آنان كه ما ايشان را كتاب داديم از ييش اوء يعنى محم د. هم به يو منُون» ايشان به او ايمان دارند27. 
آيت در مؤمنان اهل كتاب آمد. 

وَإذا يُتلى عَلَيهمء جون آيات ما بر ايشان خوانند از قرآنء قَالّوا آمَنَا بى كويند: 

ما ايمان آورديم به اينكه قرآن كه حق:است و صدقء -١188[‏ ب] 

وازقبل خداى است. 

إِنَا كا مِن قبل مُسلِمِينَه مااز ييش اينكه خود مسلمان بوديم به آنجه ديده بوديم در كتب اوايل از توريت و انجيل در نعمت و 
صفت محتيد- ضلى الله غليه و على آله. 

أولتكك يُوْنّون أَجِرَهُم مَوَتَينِ بما صَبَرُواء ايشان را مزد دو باره دهندء براى آن كه ايشان ايمان دارند به كتب اوايلء و به محمّال و به 
كتاب او. هم در آن نظر كردند» هم در اينكه. بما صَبْرُواء به آن صبر كه كردند. 

.)١(‏ آج. لبء آل: باز برند» آط: با او برند» آب» مش: راجع خواهيد شدن. 

(؟). همه نسخه بدلها تعالى. 

(0). آجء لبء آل لهم القّول 

(6). همه نسخه بدلها بجز كا: ما. 


(©). جاب شعرانى (8/ 688): نميّر بن زيد. 


١1/ : صفحه‎ 

مجاهد كفت: آيت در جماعتى اهل كتاب آمد كه ايمان آوردند» جهودان ايشان را ايذا كردند و برنجانيدند» ايشان بر آن اذاد١)‏ 
ضبن كرذقد. و يدوو د :الكش ل الكلكك و بهاخستة سينه ناو اند #اء يحتى به تريخ معصيك اق «اركدداو كقشند: بسكن بكر سكة 
لغود” كافران باز دارند. و كفتند: به دليل دفع شبهت كنند. 

وإذا سَمقُوا الغو أعرضوا غنة و عون سحو لفو و محال وى قابدة شتوقد» اران كد از آذ وعدول» ودر ا خصوفت كدو 
منازعت. و قالوا لَنا أعمالنا وَ لكم أعمالكم؛ و كويند: عمل ما ما راء و عمل شما شما را. سَلامْعَلّيكم لا نَبتَى الجاهلين» سلام بر شما 
باد يعنى براى طلب سلامت ما را مخاطبه جاهلان0©» نمىبايد و مثله قوله: و إذا خاطبَهُمءالجاهلون قالوا سلاما:ه نك لا تَهدِى مَن 
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سيف تن شال ذو ينكد انع باق فرره كد عدايى #ه للك اندو اسدانى ك1ايةابداترة بد انمانة و جلاعم و الع باقد دول 
جون قدرت و عقل و تمكين وازاحت علّت و نصب اله و مانند اينكه به رسول- عليه الشلام- تعلّق ندارد» جه او بر بعضى از اينكه 
جيزها قادر نباشد و بعضى آن است كه اكر جه مقدور او بود او نداند كه كدام است از اينكه فعلها كه مكلف را لطف باشد و 


مقرّب. 
وَ لكن الله يَهدِى من يَسْاءَُء كفت: تو اينكه نوع هدايت نتوانى دادن آن را كه«*) خواهىء بل اينكه نوع هدايت به خداى تعالى تعلق 
ذازة: 


3 


و آن هدايت كه به تو تعلق دارد دعوت استء نحو قوله تعالى: وَ نُك لَتَهدِى إلى صتراط مُستَقِيم١/1‏ عق اسجيكدابو طالب است» در 
اينكه لفظ اثبات محبت باشد ابو طالب راء و به اتّفاق نشايد كه رسول- عليه السلام- كافرى را مصرٌ بر كفر؟7» دوست داردء جه او را 
و مارافرمودهاند كه از كافران تبرّا كنيم و با ايشان معادات كنيم» و عقل و شرع اقتضاى اينكه كندء و قرآن به اينكه ناطق است در 
جند آيتء منها قوله”: لا تَجِدٌ قوماً يُوْمِنُونَ باللّه وَ الوم الآخر يُوادُون مَن اد اللهوَ رَسُولَهوَ لو كانُوا آباءَهُم آو اناشع أو إخوائهُم 
أو عَشِيرَتَهُم0*" يا أَيّهَا الّذِينَ" آمَنُوا لا تتَحِذَُوا آباءكم وَإخوالكع أولياة إن استَحكوا الكفر عَلَى الإيمان و مَن يولم 5" اوليك هم 
الَالِمُون«*1 و لو كانُوا يُوْمِنُون الله وَ الِىوَ ما أنزل إِلَيم [184- ر] 

مَا انَحَذُوهُم أولياة80 وَقَالُوا إن تع العُيدى مد كد اتلك ون أرععا مفشد راق كنستل ا رك دو يعارت و تطمالة ن فرقل بق غنيك 
مناف١١)‏ آمد كه او رسول را كفت- عليه السّ.لام: ما به تو ايمان آوردمانى:” اكر نه آنستى كه ما را انديشه مى باشد كه عرب ما را 
بربايند از زمين ماء جه ايشان مجتمعند بر خلاف توء و ما را قوّت و منعت نيستء و اينكه بر سبيل تعلل كفت. حق تعالى اينكه از او 
باز كفت و جواب داد از اينكه؛ كفت مى كويند: اككر جنان كه ما متابعت دين اسلام كنيم با توه ما را از زمين مككه بربايند. 

الكذي زاب او كفن: اول لمكن اه يكوه ابا لها ايفان زا سرعي: #اندى كرددامه براق آنا كد عرب برااعالاف برد كد 
يكديكر راه؟» غارت كردندىء و يكديكر را كشتندى جز اهل مكه كه ايشان ايمن بودندى براى حرمت حرم. ييُجبى إِلَي تمراته كلء 
شَىءِء به آن جا مىبرند ميوهها از هر نوعى» و مدنيان و يعقوبء «تجبى اليه) خواندند به «تااى تأنيث» براى آن كه ثمرات مؤْنْث 
استء و ديكران به «ياء» خواندندى60) براى تقدّم فعل و حايل كه از ميان فاعل«7) و مفعول هست. رزقاً مِن لَدُنَا نصب او بر مفعول 
له استء روزى از نزديكك ماء و لكن بيشترينه70) ايشان ندانند. 

.)١(‏ اساس: حارث بن عثمان بن عبد مناف بن نوفل» با توجه به آطء و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز كا: [ورديمى. 

(). آجء لب؛ آل: حرامى. 

(؟). همه نسخه بدلها: كه بر يكديكر. 

(5). آطء آج. لب» مش: خواندند» آبء آز: خواندهاند. 

(9). همه نسخه بدلها: فعل. 


(0). همه نسخه بدلها بجز كا: بيشتر. 


صفحه : ١00‏ 
و كم أهلكنا من قَريَدْ بطرت مَعِيطَّمَهاء آنه كفت: بس كه ما هلاكك كرديم از شهرى كه١١)‏ ايشان را بطر آمد از معيشت و آسايش 
زندكانى خود تا كافر و طاغى شدند. 
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عطا كفت: معنى آن است كه ايشان زندكانى به بطر كردند» و اضافت فعل با قريه كرد در لفظ و در معنى مضاف است با اهل او. 
اما نصب «معيشت» محتمل است جند وجه را: يكى آن كه نزع كرده باشند جرّه؟" راء فلمًا حذف حرف الجرٌ وصل”" الفعل فعمل» 
والتقدير: بطرت فى معيشتهاء و مثله قوله: و لا تَعزِمُوا عَقَدَة التكاحد» ِلّذِين يلون من نسائهم:*) قبن طبن لَكم عن شَّىءِ منه 
نّفساًه 0٠١‏ نمن نمنء و لم يعتدٌ بالاضافة» كما قال الشّاعر بالالف و الام فى قوله: 


لا بغرارة«؟١)‏ الشّعر الرّقابا 

٠13١‏ فتلكك مساكنهم [190- ب] 

لم تسكن من بعدهم الا قليلاء آن مسكنها و خانههاى ايشان مسكون نبود ايشان را الا روزى جند يعنى بس رو زكار نماندند در 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آب و كا ما. 

(؟). همه نسخه بدلها: باشد حرف جرٌ. 

(. جاب شعرانى (8/ 18*): و حمل. 

(6). سورة بقره (5) آيه 59"8؟. [.....] 

(0). اساس: ندارد» از آب افزوده شدء [ط: يعنى. 

(©). سوره بقره (7) آيه 378. 

(0. آطء آج. لبء آل» مشء كا: تميز. 

(8). آجء لبء آل: ابطرتهماء جاب شعرانى (8/ 9170): ابطر بها. 
(94). همه نسخه بدلها بجز كا: قوله. 

.© سوره نساء (6) آيه‎ .)09١( 

.)١١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(10). آطء آبء آج, لبء آزء آل: بفرارة» مش: بقراة» كا: بقرارة. 
(19). آبء آز: الرفيا. 


١68 : صفحه‎ 

آن سرايها جز كه هلاكك شدند و مساكن ايشان به مركك ايشان ويران شد. 

عبد الله عراس كفت: معنى آن است كه مساكن ايشان منازل مسافران١١»)‏ شدء» جه مسافر در منزل اندكى١؟”)‏ مقام كند«”» و منزل او 
در بيابان باشد» يعنى سرايهاى:6» ايشان خراب شد و بيابان كشت. و كنا نحن الوارثين» و وارثان ايشان ما بوديم01» بمردند و به ما 
رها كردندء نظيره قوله: إِنَا الح او من عَلَيهاد6)وَ ما كان رَبك مُهلككه القرى» [كفت] 

لوطي انارو اقتاوة أقاميك علدو كانه اكه كد عدا ار اه التو بعااكن لك بن اين بك لي انها لتر 1001 سول 
فرستاد در اصل آن شهر كه آيات ما بر ايشان مى خواند. وما كنا مُهِلِكى القُرى» و ما هيج شهر هلاكك نكرديم الَا و اهلش ظالم و 
كافر بودنك. 

ذا اموت روم قري كترعةو عريعه ولد نما را از« متاع و حطام دنياست و زينت و آرايش او را«4) ثباتى نباشد آن راو 


بقابى١١٠03.‏ و ما عِندَ الله حَيرٌ وَ أبقى» و آنجه بنزديكك خداست از ثواب آخرت و نعيم بهشت بهتر است و يايندهتر. أقَلا تَعقِلونه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١‏ عاط از إعلمرعر 


خرد ندارى شما يا خرد كار نمىبندى؟ جمله قرّاء به «تاه ى خطاب خواندند» مكر در بعضى روايات از ابو عمرو كه به « يا » خواند 
خبرا عن الغائب. 

أقَمَن وَعَدناهوَعداً حَسَناً فَهُوَ لاقي آن0١1)‏ كس كه ما او را وعده نيكو دهيم از ثواب و بهشت. فَهُوَ لاقي او آن بيند و به او رسد. 
اكد متّعناه متاعء الحَياةُ الذية او جنان باشد كه ما او را متاع حيات دنيا داده باشيم. تمه هُوَ يوم القِيامَة مِنَ المُحضّرين» يس او روز 
قيامت از جمله حاضر كرد كان باشد كه او را حاضر كنند«؟17١)‏ براى جزا. 

كفتند: آيت در رسول آمد- عليه السّلام- و در ابو جهل هشام. سدّى كفت: در 

.)١(‏ آبء آز: مسافر» آج, لب: مسافر ايشان. 

(0). آجء آبء آل: منازل اندككء كا: منزل آيد. 

(9). آج. لبء آل: كنند. 

(©). آجء لب» ل سراى. 

(قاد اسه امك ابشان: [ت] 

(2). سوره مريم (09) اهمع 

(0). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(8). جاب شعرانى (8/ 817/8), كا: آن. 

(4). كا: آن راء ديكر نسخه بدلها ندارد. 

.)9١(‏ مش: ثباتى ندارد از او بقايى. 

( كاده أن كسوديكر سحايدليا غر أن 

(00. آج. لبء آل از. 


صفحه : /ا6١‏ 

عمّار آمد و وليد مغيره. 

و يوم يُناديهم» و ياد كن اى محمّد آن روز١١»‏ كه خداى ايشان را ندا كند و كويد: كجااند آن انبازان كه با من فرو داشتى و دعوى 
كردى١75).‏ 

قال الَّذِينَ حقءعَلَيهِمءالقَوله كويند آنان كه كفتار بر ايشان درست شده باشد, [يعنى عذاب بر ايشان واجب شده باشد] 

وكا عرلا الذيقه أغواء كداى مايا را كه كمراه كرديمء از آن جا كمراه كرديم كه ما كمراه بوديم. جون ما غاوى و بيراه 
بوديم» ايشان را جون«) خود كرديم41. اينكه» رؤساى ضلالت كويند و كوينده6: اينكه شياطين كويند. تَبرّأنا إليككه امروز تبرًا 
مى كنيم از ايشان با تو. ما كانوا إيَانا يَعبّدُونه ايشان ما را نمى يرستيدند017» تير قر لدة إذ عند الّذِينَ اتبعُوا م الذي اتبقوا0 او قيل- 
ادعوا شوكاة كيبن كريد روز قيامت كافران را و بتيرستان را: بخوانى انبازان خود راء يعنى آنان را كه انباز خداى:4) كردى. 
فَدَعَوهُم فلم يَستَّحجِيبُوا لَهُم بخوانند ٠١‏ ايشان راء ايشان جواب ندهند. و رَأُوَا الذاب» و عذاب بينند١1).‏ لو أنه كانُوا يَهِتَدُونه اكر 
ايشان مهتدى و راه يافته بودندى» و جواب «لو)١١01‏ بيفكند لدلالة الكلام عليه؛ و التقدير: لما رأوا العذاب» اكر مهتدى بودندى 
عذاب نديدندى١135).‏ و كفتهاند: معنى آن است كه ايشان خواستند«؟01 وقت آن كه عذاب بينند كه مهتدى بودندى تا عذاب 


نديدندى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ذا إعرضا از إعلمرعر 


و يوم يّنادِيهم» و آن روز كه خداى ندا كند ايشان را و كويد جه جواب دادى 
(). آل راء 

(0). آبء آج. لبء آزء آل مش: فرو داشتيد و دعوى كرديدء كا: دعوى كرديد. 
(). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(©). آجء آلء لب ما. 

(0). همه نسخه بدلها كفتند. 

(9). همه نسخه بدلها: و كفتند. 

(0). آبء آز: نيرستيدند» كا: نمى يرستنك. [.....] 

(6). سوره بقره (؟) آيه .١188‏ 

(9. آطء آبء آزء مش: انبازان خداى. آجء لبء آلء كا: انبازان خود. 

.)١(‏ آج. لبء آلء آزء كا: بخوانيد. 

.)١١(‏ آجء لبء آل: ببينند. 

(05. آز آلء كا: او. 

(1). آجء لب: عذاب نيافتندى. 


(16). اط آب. آجء لب» مش »2 كا: خواستندى» آز: ايشان را خواستندى. 


١6/ : صفحه‎ 

بيغامبران را! 

فَعَمِيت عَلَيهمه الأنباءٌ يَومَئِذِ آن روز خبرها بر ايشان يوشيده شود» يعنى وجوه حتجت و عذرء تا عذرى نتوانند بياوردن١1١).‏ و براى آن 
نتوانند عذر آوردن كه عذر ندارند» و خداى تعالى هيج عذر رها نكرده باشد:1) ايشان را كه به آن تعلل كنند» و هيج حيجت نبود 
ايشان را بر خداىء بل حبجت عمداى را بود بر ايشان. قَهُم لا يتساءلون» ايشان يككديكر را ثبرسند. كفتدد: معنى آن اسث كه ايشان 
جواب ندهند از اينكه سخن كه ما ذا أَجَبكُ امس لمين» از آن كه دانند كه آن«”2 جواب كه خواهند دادن«» ايشان را زيان دارد. و 
كفتند: ايشان در آن حال بر سبيل -١91[‏ ر] 

مشورت با يكديككر سخن نككويند جنان كه در دنيا كردندى. 

اما مَن تابو آمَنوَ عََلَ صالحاًء اما آن كس كه او توبه كار باشد«8) و مؤمن و عمل صالح كرده باشدء بود كه از جمله 
رستكاران و ظفر يافتكان باشد. 

ارك #نبع و وعداو عاذو يها ل جداى قر مافريقد انه عراهدهاز اعسار كد انمه عتراعد ما كان لَهُماء) ما يَشْاءُ وَ 
يَختارُء به ابتدا كردندء و (ما» بر اينكه اختيار موصوله باشدء و معنى آن بود كه خداى تو اختيار كند آنجه اختيار ايشان باشد» يعنى 
ايشان را آن دهد كه ايشان خواهند. 

و وجه دكر آن است كه: وقف بر «يختار» كردند. و ما كان لَه الخِيرَة كلامى باشد مستأنف. و بر١8‏ اينكه وجه «ما» نفى بود» يعنى 
خداى تو آنجه خواهد بيافريند و آنجه خواهد بركزيند» ايشان را اختيارى نيستء بل همه اختيار خداى راستء و اينكه وجه معتمد 


است براى سياقت آيت و براى آن كه در دكر آيت كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 


وما كان لِمُؤْمِن و لا مُوْمِئَة إذا قَضَى اللَهوَ رَسُوله أمرا أن يكون لهم الخيرَةٌ من أمرهم 


0 اط آبء أ مش » كا: آوردن. 

فر آجء لب» آل اينكه. 

(6). همه نسخه بدلها: داد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز كا: كس كه تائب بود. 
(2). آطء آبء آزء مش الخيرة. 

(0). همه نسخه بدلها بجز كا: آن جا. [.....] 


(8). آل در. 


١69 : صفحه‎ 


»٠.‏ وقال محمود الورّاق- شعر: 
توكل على الرّحمن فى كلء حاجةٌ أردت فانهالله يقضى و يقدر 
متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه و ما للعبد ما يتخير 


وقد يهلكك الانسان من وجه أمنه و ينجو بحمد اللّه من حيث يحذر 


وقال آخر- [شعر] 
تررقرق 


العبد ذو ضجر و الرّبِ ذو قدر و الدّهر ذو دول و الرّزق مقسوم 


و الخير اجمع فيما اختار خالقنا و فى اختيار سواه الوم و الشُّوم 


بنكر كه حق تعالى در اينكه آيت حجكونه بيان كرد: خلق راد” و اختيار به خود حوالت كرد. 


صفحه نا إعزضض از [عادارعر 


اكه خلق راز اذ خلق0ه» تفى تكردرعاء جه خلق جز او را ست 5/ فى قوله تبان كك الله حضو الخالق ينيز و إذ تحل و وم 
الطين:4) ما كان لَهُمالخِيرَةٌ. تو هر دو به عكس آن كردى كه او كفتء آن جا كه كفت: خلق به من است و به ديكران هم هستء 
كنض :لا خبالق الا الله و آآن شا كه اعبار از تراتقى كرد در اخشار اويخى وبر اخسار او اختيار كردي ثا از عردو وتجه بر طرف 


نقيض حاصل باشىء اقلب و قد اصبتء بر كّردان تا مصيب باشى. 


سُبحان الله وَ تَعالى عَمَا يُشكونه منزّه است خداى و متعالى از آن كه با او شركك آرند. 


وَ رَبُكك يَعلَّمم ما تكن؛ ص دُورُهُم و ما يُعلتون» كفت: خداى تو داند آنجه ينهان كند دلهاى ايشان و آنيحه آشكارا كنند» يعنى سد و 


علانيه بنزديك علم او يكسان است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عا إعرسا از إعلمرعر 


وك اللفلة الفرانا فو واو أن غداف اننع كد عر او كخداى بسك شسمد و 
.)١(‏ سوره احزاب (** آيه 86 

(0). اساس: ندارد» از آب» افزوده شد. 

(؟). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(6). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها: خود. 

(©). آجء لبه آل» كاة كره. 

(0). همه نسخه بدلها: نيست. 

(8). سوره مؤمنون (37) آيه 15. 

(9). سوره مائده (0) آيه .١٠١‏ 


١85٠ : صفحه‎ 

سياس او راست در دنيا و آخرتء در اينكه سراى و در آن سراى به10) انواع نعمت دينى و دنياوى كه با بندكان كرد. و لَه الخكمه و 
او راست حكمء هم در دنيا وهم در آخرت. و إِلَيمِ تُرِجَعُونه و مرجع و باز كشت خلقان با اوست. و كفتهايم كه: «رجع) هم لازم 
باشد هم متعدّى. [اينكه جا متعٌذى است] 


«7)» و معنى آن كه: خلقان را با او« برند 


[سوره القصص (78): آيات /١‏ قا 4/4] 


[اشاره] 


ل أرَأيثُم إن جل اللعلكمْاللّيل تو رهداً إلى يوم القياقة من لهي اله يأتيكم بضدياء أفلا تسمه نسمغون (0/1 قل ١‏ رد ثم إن جَعَل اللَهه 
ليم النهارَ م إلى يوم القِيامَةُ مَن إلهغَيرُ للم بأنيكم ل لكوم ألا تُبصرُون )00١(‏ و مِن رَحَمَتِهِ جَعَل 0 اللي وَ النّهارَ 
لَسكنُوا فيد وَ لتَبتَعُوا من فَضْلِهٍ وَ َلك تَشْكرُون (0/8 وَيُوم يُنادِيهم فَبقُول أين: شرَكائى الَِّينَ كم تَرَعُمُون (0) و ترَعنا من كلء 
أ نوما قدا هاا رهام فهو هال ءوضل نهم ما كانوا يَفتَرّون (0/0 

إنهقارُون كان من قوم مُوسى فَبَغى عَلَيهم و يناه ين الكتُوز ما إن مفاتحه لوأ بِالعُصبَةٌ 8 لقو إذ قال لَهقَومه لا تفرّح | إن الله لا 
يُحبة الفُرِجِين (0/8 و ابتّغْ فيما تاكك الله الدّارَ الآخِرَةُ ولا ننس نَصيبككه من الذَنيا و اليج كنا أحسّن الله إلّيك. و لا لاس فى 
الأرض إن الله لا اال قال إِنَّما أُوتِيتُهعَلى عم عِنْلٍ دى آ وَلَم يَعلم أنه الله قَد املكفين 1 للعوو ا رن د 
منه فو و كر ججمعا ولا يُسكَرهعَن ذنُوبهم المُجرِمُون (0/8 فخرج علي قَومِه فى زيئّته ,قال الَِّينَ يريد ونه اليا القاعا ليم لا كروها 
أرق قاؤوون للشو عط عطي (ه/) و فسالهالذين وتوا العلم فى ثوابه الله كنية لمن مودو عكزء صالحاأ و لا يلقاها إلا الضابرُون 
0( 


قحس فنا به و بداره الأرضءقما كان لَه من فد يَنضٌ رُونَهمِن ذدُون الله وَ ما كان من المُنتّصرين- )8١(‏ و أصَح الَذِين تَمَنُوا مكائّه بالأمس, 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه م اعاضدا از إعلمرعر 
يَقُولُونَ ويكأنه الله يَبِسْطُ الرّزْقه لمن يِسْاءُ من عباده و بَقدِرٌ لو لا أن من الله علّينا لَحَسَفْ بنا وَيكأَئه لا يُفلِحء الكافرون. (67) تلكثء الدَارُ 
اكد تعبا الذي لوي وفنا فن الأرض و لا كساداً والعاة للمتّقِينَ (87) من جاءَ بالحينَهُ قله تَيرٌ منها و مَن جاء بِالسَيكَةُ قلا 
بُجرّى الَِّينَ عَمِلُوا اليّئات إلا ما كانُوا يَعمَلُون (66 إذهالّذِى فَرَضء عَلّيكك القرآن لَرادكثه إلى مَعادٍ قل رَبّى أَعلّممّن جاءً بالوٌُّدى و 
مَن هُوَ فى ضَلالٍمُبِين (880) 

وما كنت تَرجُوا أن يُلقى إلَيكثه الكتابه لذ رمه ين رَبُكثهفَلا تَكوئّن طهِيراً للكافرين(69) ولا يض دُنّكثه عن آيات الل بَعدَ إذ 
لع إليِك .و ادع إلى رَبك و لا تَكوئّنممن: المُش ر كين" (410) ولا تدع مع اللّم إلها آخ للا إله إلا هو كلة شَىءِ هالكنه إلا وَجهّده لَه 
الحكمو إِلَيه تُرجَعُون (00) 


[قرجمه] 


بكو اى محمّد اى مى بينيد شما آن كه خداى كند«؟» بر شما شب را هميشه تا روز قيامت هست هيج خداى«0) جز خداى كه آورد 
شما را روشنايى» اى«2» نمى شنوى! 

بكو اى نمى بينيد037 اككر كند خداى بر شما روز را ايستاده و ييوسته 8 روز قيامت هست هيج خداى:4) جز خداى تعالى كه آورد 
شما را شبى كه آرام كيرى در او اى نمى بينيده !)٠١‏ 

وازرحمت او كرد شما را شب و روز تا بياراميد0١1)‏ در او در شب و بجويبد؛؟01 در روزاز فضل او و تا مكر شما شكر 


كزاريد«"1). 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: بر. 

(؟). اساس: ندارد» از 7 طء افزوده شد. 

(). همه نسخه بدلها بجز كا: بر او. 

(ع). آب» مش: آيا ديديد اكر كرداند خداى تعالى» آط: دانسته هستى اككر كند. [.....] 
(0). آطء آج. لبء آل: كدام خداست جز خداى. 

(9). آب» مش: آياء آج.؛ لب» آل: اى يس. 

(0». آب: ديديد» مش: آيا ديديد. 

(). اطيء آل: روز هميشه» آبء آج» لب» مش: روز را هميشه تا. 

(9). آطء آجء لبء آل: كدام خداست» آب: كيست خداى. 

.203١(‏ آطء نمىبينى» آب» مش: آيا نمى بينيد» آجء لب» آل: اى يس نمى بينيدك. 
.)١١(‏ آطء بيارامى/ بياراميد. 

.)1١(‏ آطء آجء لبء آل: طلب كنى/ طلب كنيد. 

(1). آط: تا همانا شاكر باشى» آج» لبء آل: تا مككر شما شاكر باشيد. 


صفحه : ١2١‏ 
و روزى كه بخواند ايشان راء يس كويد: كجااند بتان١١)‏ همبازان«؟) من آنان كه بوديد"» شما مى كفتيد و دعوى مى كرديد62). 


و بيرون آريمه از هر امتى كواهى ييغامبيرى») يس كُوييم 21 ما بياريد/) حيجت شما( /)» يس بدانند«4) كه حقء خداى راست و كم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ب اعرد از إعرمرعر 


شوده 0٠١‏ از ايشان آنجه بودند دروغ فرا مى بافتند«١١).‏ 

بدرستى كه قارون١١1)‏ بود از قوم موسىء افزونى جست بر ايشان و بداديم ما او رااز كنجها جندان كه كليدهاى آن كران بار 
كردى١1١)‏ جهل كس را«؟٠»)‏ خداوندان نيرو جون كفت اورا كروه:4١)‏ او» شاد مشو«28١)‏ كه خداى تعالى دوست ندارد شادى 
كنند كان راك .)١‏ 

و بجوى(18) در آنجه بداد تو را خداى سراى وايسين197١)‏ و فراموش مكن نصيب خود از اينكه جهان» و 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 

(). آطء آجء لبء آل: انبازان» آب» مش: شريكان. 

(). آط: بودى/ بوديد. 

(©). آط: مى كردى/ مى كرديد. 

(0). آطء آجء لبء آل: باز كرفتيم» آب» مش: بكشيديم. [.....] 

(©). آطء آب. مش: كفتيم» آج» لبء. آل: يس كفتيم. 

(0). آط: بيارى/ بياريد. 

(6). آب» مش: دليل خود را. 

(4). آط: بدانستند. 

.)٠١(‏ آبء مش: كمراه شد. 

.)1١(‏ آط: آنجه فرا مى بافند» آج» لبء آل: نجه بودند كه فرا مى بافتند» آب» مش: آ نجه افترا مى كردند. 
11 اساس: قروت: 

(17). آط: كران بكردىء آج. لبء آل: كران بود. 

(1). آط: بكردى جماعت» آب» مش: كردى جماعتى را. 

(10). آطء آل: كفت قومش راء آج» لب: كفت موسى قومش را. 

(15). آط: بطرمكنى» آبء مش: شادان مباش» آج, لبء آل: شاد مباش. 

(10). آب» مش: مردان شادان. 

(14). آطء آبء آج, لب؛ آل» مش: طلب كن. 

(19). آطء آج. لب: باز يسين. [.....] 


١5” : صفحه‎ 

نيكوى١١)‏ كن جنان كه نيكوى١؟)‏ كرد خداى با تو«)» ومجوى تباهكارى در زمين بدرستى كه خداى دوست ندارد تباهى 
كنندكان راء. 

كفت بدوسدي كه بداةنك ما راابتكه بر داتقى كه ترديك مق استء اى تم داشده؟) ك6 خدائ هلتك كر از بيقن او أل 
كروهان:2» آن را كه او سختتر بود ازاو بنيرو و بسيارتر بود به خواسته و سباه! و نيرسند از كناهان ايشان كناهكاران را. 


[كواداب] 
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يس بيرون آمد بر كروه خويش در آرايش خويشء كفتند آنان كه خواهند زندكانى اينكه جهان: اى كاشكى ما راستى720 [مثل] 
آنجه بدادند قارون«4) راء بدرستى كه او خداوند بهرهاى است بزركك. 

و كفتند آنان كه دادندشان؛١23)‏ دانش» واى بر شما ثواب خداى بهتر است آن را كه ايمان آرد١١١)‏ وكند نيكبى )١7١‏ وفرا آن 
نرسك«١؟١)‏ فك صبر كنندكان. 

يس به زمين فرو برديم او راو سراى او را به زمينء نبود او رااز هيج كروه كه يارى كنند او را از فرود خداىء و نبود از داد 
بستانند كان5١).‏ 

(؟5-١).‏ آطء آب» مش: نيكويى. 

(). اط: واتو/ با تو. 

رع). آجء لب: نمىدانست. 

(©. آجء لب: آن كه. 

(2). آط: امتان» آب: قرنهاء ج» لب: اهل هر زمان. 

(». آط: كاشكى بودى ما را. 

(8). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(9) اساس: قرو أقارون: 

(200. آط: بدادند ايشان را. 

.)01١(‏ آطء آج. لب: ايمان آرند. 

.)1١(‏ آطء آجء لبء آل: و عمل نيكو كنند. 

(16). آط: و ييش نبرند» آبء آج, لب: و تلقين نكنند. 

(18). آطء آج. لبء آل: از جمله كينه كشان. 


١87 : صفحه‎ 

و كشتند١١)‏ آنان كه ارزو مى خواستند جايكاه و دستكاه او دى١؟)‏ مى كفتند 07: واى«؟» كه خداى بكستراند روزى آن راكه 
خواهد از بندكان خويش. و به اندازه كند«ه) آن را كه خواهدء اكر نه آن بودى:#) كه منت نهادى خداى بر ماء به زمين فرو 
بردندى ما راء واى27 كه نيابند رستككارى كافران7/. 

آن است سراى«4) آن جهانء كنيم آن را كه:١٠0‏ نخواهند برترى١١١)‏ در زمين و نه؟01) تباهكارىء و سر انجام نكو يرهيز كاران را 
بود. 

هر كه آرد نيكوى او را بود بهتراز آن ثواب» وهر كه آرد بدى ندهند جزا و يادا ش١0‏ آنان را كه كردند بديها مكر آنحه 
بودند؟5١)‏ مى كردند. 

بدرستى كه آن كه فريضه كرد(0١)‏ بر تو قرآن خواندن«12١)».‏ باز برد«١)‏ تورااى محمد با مكه3 414 بكو خداوند من- عرٌّ وعلا- 
داناتر است بدان كه آورد راه راست197١)‏ و آن كه او«١")‏ اندر -١97[‏ ب] 


كمراهى هويداست. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


(01. لط مش: ودر روز در آمدنك آجء لب» آل: و بامداد كردنك. 1 52506 ا 


(0). آطء آبء آجء لب» آل» مش: ديروز. 

(). آطء آجء لبء آل: مى كويند. 

(0- ©). آطء آج. لب تو. 

(©). آط» آجء لبه آل: تنكك كند» آبا هش: تدكك م ى كند. 
(2). آطء آجء لب» آلء مش: نه آنستى. 

(8). آبء مش: فلاح و ظفر نباشد كافران را. 

(9): اشاس سراف با توضيه به ديكر نسكة يدلها زابنامى تمايك. 
.20١0(‏ آط: كنيم او را براى آنان كه آب: كرديم آن را براى آنان كه. 
.0١(‏ آطء آج. لب: بزركوارى. 

(07). آطء آجء لب نيز. 

(1). آطء آب: ياداشت نكللك. 

(0. آج لب» آل كه. 

(10). آب: فرض كردء آج» لب» آل: واجب كردانيد. 

(19). آطء آجء لبء آل: قرآن را [.....] 

(10). آج.ء لبء آل: تا باز برد. 


(1). اط آبء آل: باجاى خود. 


(5). آب: كه آمد بر راه راستء آج. لب: به آن كه آرد به راه راست. 


(30). آب: و كيست كه او. 


١68 : صفحه‎ 


و تبودق تو اميد مى ذاشتى كه يفكتند سوى تو كتات قرآن مكر وحمت از حداوتد توةلاه مباش يان كافرات را: 


صفحه لم اعرش از [عادارعر 


و نككردانند) تورااز نشانهدهاى خداى يس از آن كه فرو فرستادند سوى توء و بخوان«» با خداى تو«©) و مباش از مشركان. 


و مكوان با خداى دعر وجل خنداى ديكر ست خداى مكر او همه جيرى هلاكة شوئدة اسث مكر هستى و ذات اؤء او راسث 


حكم و بااو كردانندتان«2. 


قل أ رَأَيتُم» آنكه رسول را- عليه الّر.لام- كفت بكو اينكه كافران را بر سبيل تنبيه و تذكير نعمت من بر ايشان: أ رَأْيتُم» نبينى07! و 
«رؤيت». به معنى علم استء يعنى دانسته هستى »)/١‏ جنان كه يكى از ما كويد: حقيقت دانى و نيكك شناخته هستى40) و مانند 


اينكه«١٠23,‏ كه اكر خداى اينكه شب تاريكك بر شما هميشه كند و بدارد تا به روز قيامت» كيست جز خداى كه روزى١١١)‏ روشن 


بيارد تا شما دراو تصرّف كنى در معاش و طلب روزى كنى177)؛ هيج جواب نتوانى دادن از اينكه سؤال» جز آن كه«؟١)‏ كس 


نيست كه بر اينكه قادر باشد جز خداىء آنكه حيجت بر شما متوبجه شود. و اينكه احتجاجى اسث و استدلالى بر وجه تقرير كه خداى 


تعالى مى كند بر توحيدش. 
واينكه آيت دليل است بر بطلان [قول] 


«1) اصحاب معارف كه كفتند: معارف ضرورى استء جه اكر ضرورى بودى بروى«18) احتجاج و استدلال و تذكير و تنبيه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


(0: آي لبه آل بسن. 

(لاراطل ماله التيففه الموسيقت. 

(). آط: نبايد كه باز دارد» آب: نبايد كه منع كنند, آج. لبء آل: نبايد كه باز دارند. 
(©). آطء آجء لبء آل: باز خوان. 

(©. آب: خود را. 

(8). آطء آجء لبء آل: با او برند شما را (قوله تعالى)» آب: به سوى او باز خواهيد كشت قوله تعالى. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز آط: بينيد. 

(8-9). هستى / هستيد. 

(200. كا إن جَعَلَ الاية. 

رن ا 

(؟١١).‏ همه نسخه بدلها كه. 

(19). آطء آبء آزء مش كويى» آج, لب» آل: كوييد. 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 


.)١10(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: به اينكه. 


١26 : صفحه‎ 

حاجت نبودى. آنكه كفت: أقَلا تَسمَعُونه نمىشنوى اينكه ادلّه با بيان! صورت استفهام است -١198[‏ ر] 
و مراد تقريع و ملامت بر تركك منكرء جه اككر بشنوند و انديشه نكنند هيج فايده نبود١1»‏ ايشان را. 
آنكه هم از اينكه طريق دليلى ديكر فرمود» كفت«7: أ رَأَيْشُم» نيز بكوى «” ايشان را: 


صفحه 9 اعاضض از [عادارعر 


نبينى2©7) كه اككر خداى اينكه روز روشن رابر شما مؤئد مسرمد«8) كرداند و هميشه بدارد تا به روز قيامت» خداى را دانى20) جز 


خداى كه شبى آرد كه شما در او بيارامى37! أ فلا تُبِصِرُونه نمىبينيد61)! يعنى نظر و تفكر نم ىكنى تا شما را علم حاصل آيد. 
آنكه بيان كرد كه: اينكه نعمتها بر شما از رحمت و كرم و فضل اوست نه به استحقاقى و سابقهاى كه شما را بوده است, كفت: و 


من رَحمّتهه واز رحمت و بخشايش خود. و «من» تبيين راست»ء و روا بود كه تبعيض باشدء و تبيين بهتر است. 


جَعَل لَكم الليلوَ النَّهارَ «جعل» به معنى خلق است و متعدّى باشد به يكك مفعول؛ كفت: از رحمت خود شب و روز بيافريد و يديد 


كرد. لِتَسكنّوا فيه و لتَبتَعْوا مِن فَضلِه تا شما در او بيارامى و طلب فضل او كنىء يعنى روزى او. 


ازدة» عادت عرب آن بود كه: دو جيز بككيرند ودر هم بيجند و بيندازند« 3١‏ براى آن كه ايمن باشند كه مخاطب هر يكى به جاى 


خود بداند نهاد» و اكر كلام مفصّل و مبيين كفتى؛ جنين بودى كه: و من رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النّهار لتبتغوا من فضله» 


شب يديد كرد تا در او بيارامى» و روز يديد كرد تا در او طلب روزى كنى. 


قن 
عدت 


و لعلكم تشكرُونه و تا نعمتهاى مرا شاكر باشى و شكر كويى» براى آن كه سراى تكليف را بنا بر مشقت و كلفت باشد» يس روز 


يديد كرديم7١١3»‏ براى تصرّف معاش و شب براى آسايشء و نه جنين است سراى ثواب كه آن جا براى آن شب نباشد كه به 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: فايده نكند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه ٠لاعرط‏ از إعرمارعر 


.)١(‏ همه نسخه بدلها قل 

(؟). همه نسخه بدلها: بكو. 

(6). آجء لبء آل: نبينند. 

(0). آج» لبء آل: و سرمد. 

(©). آج. لبء آزء آل: دانيد. 
(00. بيارامى/ بياراميد. 

(6). آط: نمى بينى / نمى بينيد. 
(9). همه نسخه بدلها: واز. 

].....[ آطء آجء لبء آل از.‎ .)2١( 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: يديد كردند. 


١88 : صفحه‎ 

روز رنج نباشد تا حاجت بود به آسايش. 

وَ يوم يُناديهم» آنككه كفت: ياد كن اى محمّد آن روز كه ندا كند ايشان راعخداى. تر له | كويد] 

:0١١‏ كجااند آن انبازان من كه دعوى كردى١")!‏ و تكرار براى اختلاف فايده است» استفهام اول براى تقرير است تا اقرار دهند بر 

خود به جهل و آن كه ايشان نه بر حق بودهاند در عبادت اصنام» و دوم براى اظهار عجز ايشان از حيّجت و برهان در وقت مطالبه 

ايشان- على رؤوس الاشهاد. وهر دو متضمّن است تقريع و ملامت راء 

آنكه كقت: و ترعنا فو كله الل سرون آورديم از هر امّتى كواهى. قتاده كفت: كواه هر امّتى"2 يبغامبرشان باشد كه براى ايشان 

و برايشان كواهى دهلد بدوء) آنجه كرده باشئده ببائش: فكيفه إذا جئنا مِن كرءأَعَ شَهِيد و جتنا بك عَلى هِؤّلاءِ شَهيدا:هفَقَلنا هانُوا 

بُرهائكم» اينكه حكايت آن است كه خداى تعالى ايشان را 200 

كوييم بياريد8) حت خود بر آنجه كفتى و دعوى كردى. فَعَلِمُوا أنه الحَوَءلِلَِ بدانند:4) كه حق خداى تعالى راست براى آن كه 

در دنيا ندانسته باشند از آن جا كه نظر نكرده باشند» در قيامت بضرورت بدانند جمله معارف كه ايشان را تكليف كرده باشند از 

عدل و توحيد. و صَلَعَنَهُم ما كانوا يَفتَرّونْه و كم شود از ايشان آنجه فرو بافته باشند« 23١‏ و بر ساخته در دنيا از بتان و خدايان كه 
تحق: عبادت نباشند. 

آنه حق تعالى در قصّه قارون كرفت7١1»‏ كفت: إنهقارُون كان من قوم مُوسى فَبَغى عَلّيهم - الاية. مف ران كفتند: قارون يسر عم. 

موسى بود براى آن كه او قارون إبن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بود. و موسى- عليه السّلام- يسر عمران بن 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(0). كردى/ كرديد. 

(9). همه نسخه بدلها بجز كا: امّت. 

(©). همه نسخه بدلها بجز كا: و. 

(0). سوره نساء (©) آيه .8١‏ 

(9). لب» آل: كفت. 
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(0». آبء آز: فرمايد. 

(6). آط: بيارى/ بياريد. 

(9). آبء آز: يس بدانند. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: فرا بافته باشند. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: با قصّه قارون آمد. 


صفحه : /ا2١‏ 

قاهث بود. و محمّد بن اسحاق كفت١3):‏ يسر برادر قارون بود از مادر و يدر. 

قتاده كفت: قارون را منوّر خواندندى از نيكوى صورت اوء و توريت نكو خواندى» جز آن كه منافق بود. 

مستب كفت: از بنى اسرايل بود [از جهت نسبء. و لكن عامل فرعون و كماشته او بود بر بنى اسرايل] 

«5)» و برايشان بغى و ظلم كردى. 

قتاده كفت: به كثرت مال و فرزندان بر ايشان ظلم كردى. 

بان كنت :بر ابشاة تكو كنه آورك وبغى كركى. و ناعون الكتوون و هااو راز كهها ندا بدادير كه كيدها 192 
ب] 
آن خداوندان قوّت را كران بار" كردى. و «من» تبيين راستء و (ما» نكره موصوفه است. و مفاتح جمع مفتح باشد و مفاتيح جمع 
مفتاح باشدء و اينكه هر دو بناى آلت را باشد و قوله: ليتوأ اى تثقل و تميل بهمء ايشان را كران بار كردى و يشت ايشان را دو تا 


بكردى آز كران بارىء و اصل آن ناء بتوع باشد اذا نهيض» قال الشاعر- شعر: 


تنوء بأخراها فلأيا قيامها و تمشى الهوينا عن قريب فتبهر 

و (با)«"» تعديه را باشدء و المعنى لتنىء80) العصبةٌ اى تنقلهم» حجنان كه دخلت به وادخلته» وقمت به واقمته» واينكه قياسى مطرة 
است: 

و كروهى كفتند: كليدهاى اواز يوست بود بعضى دكر كفتند: مراد به مفاتح«2)» خزاين است. زجاج كفت: اينكه لا يقتر باشد به 
معنى. و بعضى د كر كفتند: 

موأ ِالعٌُصبَةُ از جمله كلام مقلوب استء و التقدير: لتنوء العصبة بهاء اى تنهض بها مثقلة» كه اصل «نوء)» نهوض به جهد و مشقّت 
باشدء و منه: نوء النَجم لأن. طلوعه انّما يكون بثقل و بطؤء و مثله270 قول الشّاعر- شعر: 


و تركب خيلا لا هوادة بينها و تشقى الرّماح بالضّياطرة الحمرةة) 
.)١(‏ همه نسخه بدلها موسى. 

(9؟). اساس: نداردء از 1ط افزوده شد. [.....] 

(0). آسء ليه آل: كران بارئ. 

(؟). اساس: به صورت «ما)» هم خوانده مى شود. 

(0). جاب شعرانى (1/ 5/7): لتنوء. 
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(9). همه نسخه بدلها: مفاتيح. 
(0). همه نسخه بدلها: و منه. 


(8). اساس شعرء به قياس با ديككر نسخه بدلهاء زايد به نظر مى رسد. 


١2/ : صفحه‎ 


اى تشقى الصضياطرة بالرّماح و قال آخر- شعر: 


فديث بنفسه تفسى و مالى وما آلوكك: 1 اناما أطيق 


ان سراجا لكريم مفخره تحلى به العين اذا ما تجهره 


اى هو يحلى بالعين» و وجه اول نكوتر است براى آن كه در او عدول نيست از ظاهر. 
و مفشران در عدد «عصبة» خلاف كردند. مجاهد كفت: از ينج تا ده باشد. 
قتاده كفت: از ده تا جهل باشند”". ابو صالح كفت: جهل باشند37. عكرمه كفت: 


كقعاد ناتك عرد الله عات كلق 1ن سه خا ده بالكل 


صفحه (إتإعرس از إعلمرعر 


خيثمه كفت: در انجيل هست كه كليدهاى كنج قارون بر شست«" شتر«8) نهادندى همه أَغرٌ محكا عر كلبلدق بيقن آذ اتكشنى 
نبود» وهر كليدى را كنجى بود. مجاهد كفت: كليدهاى او از يوست شتر بود و كفتند: از آهن بود و هر كجا رفتى با خود ببردى. 
إذ قال لَهقُومُهلا تَفرّح» جون قوم اواو را كفتند بطر مكن كه خداى تعالى خداوندان بطر را دوست نداردء و منه قوله: إِنَّه لمح 


فَحورٌدء) لا تَفرّح اى لا تفسد, إ نه الله لا بحب المُفْسِدِين» و قال الشّاعر- شعر: 


اذا انت لم تبرح تؤدّى امانة و تحمل أخرى افرحتكك الودايع 
اى أفسد تكك. 


.)١(‏ همه نسخه بدلها: و ما الود جاب شعرانى زا لرع): و ما افديه. 


(0). آج. لبء آل: باشد» ديكر نسخه بدلها: ندارد. 
(؟). همه نسخه بدلها بجز كا: باشد. 

(). همه نسخه بدلها: شصت. 

(0). كا: استر. 

(). سوره هود )١١(‏ آيه .٠١‏ 

(0. آجء لبء. آل: شكر نا كرده؛ كا: شكر نكند. 


١59 : صفحه‎ 


و ابتغ فيما آناكك اللْهَالدَارَ الآخِرَى كفت: و طلب كن در اينكه مال كه خخداى تو را داد سراى آخرث و ثواب. و لا تسرء تُصيبكك من 
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الدّنياه و بهره خود از دنيا فراموش مكن. 

مجاهد كفت و إبن زيد: در دنيا تقصير مكن در طاعت تا به آخرت تو را بر دهد. 

اينكه روايت عليه بن طلحه:١)‏ است از عبد الله عئاس. 

131 آمير العومين على رؤاية كردند كاوق كنت: فعتى آن.اسف كه تصيب خود از دنا فراموكى مك آن تتدرسى وقؤت ويرناين 
و نشاط و توانكرى” كه به اينكه آلات طلب آخرت كنى. 

حسن كفت: نصيب خود از دنيا فراموش مكن از آنجه كفايت تو را به كار بايده» در دنيا از وجهى حلال كه آن نصيب تو«ه) باشد 
ازروزى. 

نتصور ين راذا كديس كرك فو قرت عرالي و أسيرن كما الحفو الله لكب تكرئ رم كو با شقان عات جتان كد داق 
تعالى با تو نيكوى277) كرده است» و طلب فساد مكن در١6)‏ زمين كه خداى تعالى مفسدان را دوست ندارد. 

قال إنّما أوتِّهعَلى عل م عندِى» قارون كفت: اينكه مال كه مرا دادند -١98[‏ ر] 

از علمى دادند كه مرا هست,ء و اينكه«4) علم مرا خداى داد, و به اينكه علم مرا تفضيل داد بر شما. كفتند: علم كيميا بود. 

سعيد بن المستّب كفت: موسى- عليه الس لام- علم كيميا دانستء ثلثى از آن يوشع إبن نون«١3‏ را بياموخت. و ثلنى از آن 
كالب١١١)‏ بن يوفنا را بياموختء و ثلثى١١١)‏ قارون را. 

هر يكى در صنعت ناتمام بودند. قارون ايشان را بفريفت و آن دو ثلث از ايشان بستد. 

دسو اظلن بن ابن الضف ادي | 

(1). همه نسخه بدلها بجز كا: واز. 

("). كذا در اسان قو نكر تواتكرف: كا: توانكرى» ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(6). آب» آج. لبء آزء آل: به كار آيد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز كا را. 

(0- 2). همه نسخه بدلها: نيكويى. 

(0). آجء لبء آل اينكه. 

(8). آجء لبء» آل: آن. 

.)١(‏ اساس: النّونء با توجه به قاعده لغت و ضبط يارهاى نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)1١(‏ اساس: قالبء به قياس با آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 


.)١1١0(‏ مشء كا از آن. 


١17/١ : صفحه‎ 

جون صنعت او را تمام شدء او اينكه كار بر دست كرفت و از اينكه مال١١)‏ عظيم بساخت. 

بعضى د كر كفتند: موسى خواهرش را بياموختء و خواهرش به حكم او بود. او قارون را بياموخت. و كفتهاند: مراد به اينكه. علم 
تجارت و وجوه مكاسب است. 

مسيّب بن شريكك كفت: مال و خزاين او به حذّى رسيد كه جهار صد هزار هزار«”» كليد بود آن«” را در جهل انبان» خداى تعالى 


كفت: أو لم يَعلّم نمىداند قارون كه خداى تعالى هلاكك كرد آنان را كه بيش او بودند از قرنها و امتان كسهايى:5" را كه به قوّت 
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ازاو سختتر بودند» و به جمع مال بيشتر از او بودندء و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد كفت. و لا يُسكّلعن ذَنُوبهم المُجرمُون» و 
كافران را نيرسند از كناهشانء يعنى ايشان را بى حساب به دوزخ برند. اينكه قول قتاده است. مجاهد كفت: فريشتكان نيرسندء 
خداى يرسدء و فريشتكان براى آن نيرسند«8) كه ايشان را يشيمان«2) شناسند. حسن بصرى كفت: نيرسند ايشان را بر وجه استعلام؛ 
بل بر وجه تقريع و توبيخ و تعذيب037. 

فَحَرَجعَلى قَومِه فى زيتّتهه كفت: قارون بيرون آمد بر قوم خود در زينتى كه او را بودى. 

جابر بن عبد الله الانضصاريء كفت: مراد به اينك زبنت قومش 83 بود كه او.جامه قرمز يوشيدى. تخي دو عضن كفتددة جامةهاق 
سرخ بود. مجاهد كفت: بر اسيان خنكك نشستى» زين ارجوانى معصفر بر او نهاده«4). قتاده كفت جهار هزار اسب بار- كير داشت. 
إبن زيد كفت: جون او بر نشستىء هفتاد هزار سوار با او بودندى با سازهاى معصفرى و ارجوانى» و آن روز اول روز بود كه مردمان 
جامه و ساز ارجوانى ديدند. 

مقاتل كفت: او بر استرى١١3٠)‏ سييد١١١)‏ نشسته بود به ساز زر. مسلم كفت: جهار هزار 

(0. آبء آزء مش: از آن مالى. 

(؟). همه نسخه بدلها: جهار صدر هزار. 

(. آجء لب: آنان. 

1ك امسن كاد بات :نهذ 

(0). اساس: يرسندء با توه به نسخه كاتصحيح شد. 

(9). كا: بسيماء ديكر نسخه بدلها ندارد. 

(0»). كا: ملامت. 

(4): كذاة در اساس» همه تسحه بدلها: قرمن. 

(9). نسخه آل: در اينكه جا بايان مى يذيرد. 

600 آجء لنت : شترى. 

.)١١(‏ آجء لبه مش: سفيد. 


صفحه : ١/١‏ 
زان اس انمهاى سات بون ز اران جا سمي كند كوا ند بكاو تافهن وجاك قات أيه نزاو لدوب اسع قال اعفد 
ترب ةومالقياة الما كنهد آنا كد طا لاق فريلااذنا بودن يا لبن تناد كاشك انها را دردى ماد آن ك#قاروق واعادداتك. 

نه لدو حظ عَظِيمٍ جه او را بهره تمام است از دنيا. 

وا م ادا العلم» كفتند آنان كه ايشان را علم دادند به جواب طالبان دنياء يعنى عالمان كفتند مال داران و مال جويان را: 
وَيلَكُم واى شماه. نّوابِ الله حَيرٌ لِمَن آمَنءوَ عَمِل صالِحاًء ثواب خخداى بهتر است آنان را كه ايمان دارند و عمل صالح كنند از 
آنجه او جمع كرده است. ولا يُلَهَاها إن الصَابرُونه و تلقين نكنند و توفيق تدهند اينكه كلمة واينكه حكمت الا صابران راو «تلقئ» 
استقبال باشد و در جاى تلقين نيز استعمال كنند- و شرح اينكه رفته است به استقصاء. 

كينها ور اوراز عيب كس سان لكر يران اقرف اميم و كود زو كقفة ارو رديه افروا لسرا قو رانية فين 


اهل سير عشين كنند كه قاروج ازاعمله غلماق بتى اسرايل يوذو توريت بيقر غواندئ از ابشات: وهردى تواكرم بود» و سبب 
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بغى او توانكرى«0) بود و كثرت مال. 

كنسندة اول طغيان و عضيان او آن بود كه خدائ تعالى موسى را كفت“ قومكن 69 را يكوى تاهر كسئ جهان رسن در كوشه رودا 
كدت سد يه روكك اساة عوسي كنك 

بار خدايا؟ جرا جنين فرمودى» و حكمت در اينكه جيست! خداى تعالى كفت: براى آن كفتم كه بنى اسرايل غافلند» و من از 
آسمان كتابى خواهم فرستادن» فرمودم كه اينكه خيوط آسمان رنكك در كوشه ردا بندند تا هر كه كه در آن نكرند07 آسمان با 
ياد ايشان آيدء -١98[‏ ب] 

وآن كه« من از آسمان كتابى خواهم فرستادن. 

موسى - عليه السّلام- كفت: بار خدايا؟ روا نباشد اكره4) بفرمايى تا ردا جمله سبز 

(ع- .)١‏ همه نسخه بدلها: اشتران. 

(؟). همه نسخه بدلها: كاشكى. 

(9). همه نسخه بدلها: بر شما. 

(). آبء آج. لبء آزء كا: توانكر. 

(9). همه نسخه بدلها: قومت. 

(. آطء آج. لب: هر كه در آن نككرد. 

(0). آب» آزء كا: آنككه. [.....] 

(9. آطء آبء آجء لب» آزء مش: كه. 


صفحه : ؟/ا١‏ 

كنند» جه بنى اسرايل ترسم كه ايتكه:١‏ خيوط حقير دارند. حق تعالى كفت: كوجكك از كار من كوجكك نبود و حقير نباشد» و اككر 
ايشان مرا در صغير طاعت ندارند در كبير هم ندارند. 

موسى- عليه السّ.لام- بنى اسرايل را كفت: خداى آسمان مىفرمايد كه هر يكى جهار رسن سبز در كوشه ردا بندى تا به آن خداى 
راو كتاب او را ياد دارى. بنى اسرايل كفتند: سميع و مطيعيم» شنيديم و فرمانبرداريم» و همجنان كردند مككر قارون كه او اينكه 
حديث هزل شناخت و استكبار كرد و فرمان نبرد و كفت: اينكه خداوندى كند كه بندكان رااز يكديكر باز نشناسدء اينكه به 
علامت كند نا تمييز تواند- كردن اينكه اول عصبائئ يود كه او كرة: 

باز جون موسى- عليه السّ.لام- دريا ببريد» و فرعون و قومش هلاك شدند» موسى رياست و ولايت مذبح و قربان به هارون داد. هر 
كه را قربانى بودىء بياوردى به هارون دادى تا هارون بر مذبح نهادىء 7تشى١»‏ بيامدى و آن قربان بسوختى. قارون را از آن سخت 
آمد. كفت: يا موسى؟ اينكه جه قسمت است كه تو كردى! نبوّت توراست و رياست برادرت را هارون راه”»6» و از اينكه هيج دو 
مرا نصيبى(0) نيست. موسى كفت: اينكه نه من كردهام» كه اينكه رابه من تعلق «2) نيست» اينكه/» خداى كرده است. 

قارون كفت: من تورا باور ندارم به ايتكه حديث تا مرا آيتى ننمايى4. كفت: من تو را آيتى روشن نمايم در اينكه باب. آنككه 
رؤساى بنى اسرايل را جمع كرد و كفت: 

جمله عصاهاى خود بيارى و در اينكه عبادت خانه بنهيد40. ايشان برفتند. همجنان كردندء و قارون و هارون نيز عصاهاى خود در 


آن جا انداختند. موسى كفت: امشب رها كنى و فردا بامداد بيايى. هر كس عصاى خود بنككرى؛١23»‏ و عصاى هارون بنككرى7١2‏ تا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه ناعرط از إعزمرعر 
.)١(‏ آطء آبء آج. لب» آزء مشء كا: جه ترسم كه بنى اسرائيل آن. 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز آبء كا: آتش. 

(؟). همه نسخه بدلها: ندارد. 

6 كا دام 

(0). مش: از اينكه هر دو مرا هيج نصيبى. 

(9). همه نسخه بدلها: تعلقى. 

(0). مش راء 

(). آطء آب» آجء لبه آزء كا: بنمايى. 

(9). آط: بنهى / بنهيد. 

(0)اج: بنكرند» كا: بنكريد. 


(1).نكنء كان و غضاى هاروة واثيز بتكريك. 


صفحه : "/ا١‏ 

مزيّت هارون بر خود بشناسى. همجنان كردند. 

بر دكر روز كه باز آمدند١١)‏ عصاها بر حال خود بود مككر عصاى هارون«7) كه بركك«”7 بر آورده بودء وازدرخت بادام بود» و بر 
بياورده بود. جمله كفتند: ما را معلوم بود» معلومتر شد فضل هارونء جز قارون كه او كفت: اينكه بس عجب نيست از آن سحرها 
كه تو مى كنىء» و برخاست و برفت و از موسى اعتزال كردء او و اتباع او و موسى را ايذا مى كرد و مىرنجانيد و موسى- عليه 
الشّلام- براى«5» قرابتى كه ميان ايشان بود تحمّل مى كرد و مداراء و او را باز مىخواند و او هر روز طاغيتر و بى فرمانتر بود موسى را 
ودشمتتر» تا سرايى بساخت و در آن سراى زرّين كرد؛ و ديوارهاى آن«0) در صفايح زر كرفت» و جماعت«12 بنى اسرايل روى به 
او نهاد ند» واو قاعده نهاد كه مردم را طعام دادى 03/١‏ بامداد و شبانكاه. جون طعام بخوردندىء مقام كردندى و حديث كردندى و 
جون خداى تعالى آيت زكات فرستاد, و زكات واجب كرد موسى- عليه السّ.لام- برخاست و بنزديك قارون آمدء كفت: خداى 
تعالى آيت فرستاده است و زكات فرموده. او كفت: اينكه كه تو مى كويى مبلغهاى عظيم باشد, من اينكه بنتوانم دادن«8. 

دائ عالن_ كفك اكه معلل الست كاوس كننوبةاقد كن و ببيارك ا خوة اناق تداردو اتدكك وسار جر تخزاهد 
دادن<4)» خواهى تا بدانى برو« 2٠١‏ واو را مسامحتى 5 

موسى بيامد و كفت: من از تو جيزى كم١١١)‏ بستانم و بتدريج با١١)‏ كم170) مى كرد تا به آن جا آمد كه كفت: از هر هزار دينار 
يكك دينار بده» و از هر هزار درم يكك درمء واز 

.)١(‏ همه نسخه بدلها همه. 

(0). مش را. [.....] 

("). همه نسخه بدلها: بركى. 


(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا: بر آن. 
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(0). همه نسخه بدلها: او. 

(©). همه نسخه بدلها: جماعتى. 

(0). آطء آبء آزء مش به. 

(6. آطء آبء آج. لبء» آزء مش: نتوانم كرد. 
(9. آبء مش اكر. 

(200. آط: بروى. 

.)١١-1١*(‏ همه نسخه بدلها: كمتر. 


(17). آب» أ مش: نا. 


١1/8 : صفحه‎ 


هر هزار ككوسيند١١)‏ يكك كو سيند١7)»‏ وازهر اسيبى جيزى() بده. كفت: تا« ؟» انديشه كنم. 
با خانه رفت و حساب كرد, بسيار مى بر آمد» هم 6١‏ دلش«#2) نداد» كفت: نتوانم داد«/ا) كه سيار است. 


صفمحه /اناعزضض از [علدارعر 


آنككه كس فرستاد و بنى اسرايل را بخواند و كفت: نبينى48) كه موسى هر روز ما رادة) بلايى 23٠١‏ و تكليفى مىنهد. اكنون بيامده 


است تا مال ما١١١)‏ بستاند و مارا درويش كندء جه رأى است در [198- ر] 


جعلى دهيم تااو در موسى آويزد واو را منّهم كند به خودء و براو تشنيع كنده17, كه جون اينكه حال157) برود بنى اسرايل بر او 


خروج كنند و بيرون آيندء و إمّا بكشئد او را وامًا بازار او شكسته شود و او را رها كنند. 


آنكله كس فرستاد و آن زن فاجره را بخواند واو را كفت: تو را كارى جنين مىبايد كردنء و تو را هزار دينار بدهم, و كفتند: 


تشتى107) زر به او. يذرفت197) و كفتند: 


انجهك7١)‏ خواهى وحكم كنى. 


آنه برخاست و قصد كرد به مجمع بنى اسرايل» و آن جا بنشست. موسى- عليه السّلام- بر عادت بيرون آمد و خلقى بسيار080 از 


بنى اسرايل حاضر بودند در صحراى فراخ. موسى- عليه السّلام- در وعظ كرفت بر ايشان» و امر معروف و نهى منكر. و 


(؟-١).‏ همه نسخه بدلها: كوسفند. 


(). آطء آبء آج. لب, آز: خرى» مش: از هر هزار اسب اسبىء و از هر هزار خر خرى. 


(6). مش: بده جواب داد به موسى كه برو تا. 
(0). آجء لبن: بسيارى بر هم آمدء كا: بسيار مى آمد هم. 1 0 ا 


(©). اط آبء آجء لب» آز بار» مش: دلش يارى نداد كه بدهك. 


(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: نتوانم دادن. 

(8). آط: ببينى/ ببينيد» آب» آج» لب: بينيد» كا: نمى بينيد. 
50 اقبي لوقه ل لعا هرا 

(00). آطء آج. لب: ببلاى. 
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.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: فاجره. 
(1). همه نسخه بدلهاء بجز كا: تشنيع زند. 
.)١18(‏ مش براو. 

(10). آبء آزء مش: مشتى. 

.)١18(‏ همه نسخه بدلها: يذيرفت. 

.)١10/(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: بر آنجه. 


(1). مش: بسيارى. 


١١/6 : صفحه‎ 

مى كفت: هر كه دزدى كند دستش ببايد بريدن» وهر كه قذف كند بىكناهى را او را حدٌ بايد١١)‏ زدندء وهر كه زنا كند و زن 
ندارد صد تازيانه ببايد زدن او راء و هر كه زنا كند و زن دارد ببايد كشتن به رجم. 

قارون كفت: واكر همه«7 تو باشى! كفت: واككر جه من باشم. كفت77: بنى اسرايل دعوى مى كنند«؟» كه تو با فلانه فاجر زنا 
كردى. 

موسى - عليه السّلام- كفت: اكر او كويد» بر قول او اعتماد كنيم«8)». كس فرستادند و او را حاضر كردند. موسى- عليه السَلام- روى 
به او كرد و كفت: يا فلانه؟ اينكه قوم بر من اينكه:2) دعوى مى كنند» و من تو را سوكند مىدهم به آن خداى كه دريا بشكافت بر 
بنى اسرايل و ما را برهانيد و ايشان را هلاكك كرد كه؛ آنجه راستى7) است در اينكه حادثه بككوى. او١8)‏ انديشه كرد» كفت: اكَر 
اينكه راست بكويم واز كناه كذشته توبه كنم؛ همانا خداى بر من رحمت كند. كفت: لا و اللّه؟ كه تو از ايتكه حديث مبرّايى» و 
آنان كه اينكه مى كويند بر تو دروغ مى كويند» و قارون مرا جعلى داده است تا بر تو اينكه دروغ بككويم و تو را به خود منّهم كنم. 
موسى- عليه السّلام- روى بر زمين نهاد و ككفت: 

اللهم.ان كنت رسولكك فاغضب لى 

» بار خدايا؟ اكر من رسول توام براى من خشم كير. جبريل آمد و كفت: خداى مى كويد من زمين را فرمودهام تا طاعت«4) تو 
دارد» آنجه فرماى بفرماى« ٠١‏ ) او را آنجه خواهى در حق-او«١١).‏ 

موسى- عليه السّلام- بنى اسرايل را كفت: بدانى كه خداى تعالى مرا به قارون 

(10 كوس اقش ني ] 

(0). آج» لب: اكر جه. 

(). همه نسخه بدلها يبس. 

(6). لب: مى كند. 

(0). آج» لبء مش: كنم. 

(©). مش: جنين. 

(0). لب: راست. 

(6). همه نسخه بدلها بجز كا: زن. 


(9). مش: زمين را امر كرد تا اطاعتء كا: اطاعت تو كيرد. 
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.)3١(‏ آطء آب: به آنجه خواهى بفرماى» آج, لب: با آنجه خواهى بفرماى» مش: تا نجه خواهى بفرماىء كا: به 


.)0١(‏ آطء آبء آجء لب» آز: او را در حق+او» مش: او را در حق: قارون. 


١١/8 : صفحه‎ 

فرستاده است همجنان كه به فرعونء و او طغيان كردء و خداى او را هلاكك كرد. و قارون باغى است١١).‏ هر كه با اوست و هواى او 
مى خواهد. با او بباشى١5)»‏ و هر كه با من است«”2) دور شوى50»). 

همه بككريختند و جز دو كس با او نماندند:8). موسى- عليه السّلام- كفت: 

يا ارض خذيهم» 

اى زمين بككير ايشان راء تا به زانو به زمين فرو شدند» دكر باره كفت: 

يا ارض خذيهم» 

اى زمين بككير اينان راء تا به كمر بست به زمين فرو شدند» [دكر باره ككفت: 

يا ارض خذيهم» 

تا به كردن به زمين فرو شدند] 

«*). در اينكه ميانه تضرّع مى كردند و فرياد مى خواستند و سوكند بر مىدادند به حق: رحم و خويشىء و موسى- عليه السشّلام- سخت 
خشمناكك شده بود اجابت نكرد. دكر باره كفت: 

يا ارض خذيهم 

» اى زمين بككيرشان» جمله به زمين فرو شدند. تا در خبر آوردند كه: هفتاد باراز موسى زنهار خواستند» خداى تعالى وحى كرد به 
موسى و كفت: يا موسى؟ از تو هفتاد بار زنهار خواستند» زنهارشان ندادى, به عرّت من اكر از من يكك بار زنهار خواستندىء ايشان 
رازنهار دادمى و مرا قريب و مجيب يافتندى. 

قتاده كفت: روايت كردند كه هر روز قامتى به زمين فرو شوند و به قرار زمين نرسند تا روز قيامت نباشد«07. 

حون اينكه حال برفت» بنى اسرايل با يكديكر كفتند: موسى دعا كرد تا خداى١6‏ قارون را هلا-كك كرد تا مال و ملكك اواو را 
باشد(4)» و او مستبدٌ« 03١‏ شود به آن. 

موسى بشنيد و كفت: بار خدايا؟ جمله مال و ملكك او به زمين فرو بر. خداى تعالى اجابت كرد و جمله مال و ملكك او به زمين فرو 
وى اكه قرا تخد هنا نه بدا رم الأرضين قرو ودين فين قارو راو سرايش را. قما كان لَه من فِنَهُ يَنضُرُوئّهمِن دُون الل او را 
هيج كروهى و لشكرى نبودند كه او را نصرت كنند از 

.)١(‏ آطء آبء لبء» آز: باغى شد» مشء كا: نيز باغى شد. 

ابو اع لب ازفياشه 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز كا ازاو. 

6 آل لبه كا: دور شود. [....] 

(0). همه نسخه بدلها: جز دو كس كه با او بماندندك. 

(8). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 


000 آب» أ مش: بباشد. 
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(9). مش: تا مال و ملكك قارون از او باشد. 


.)2١(‏ آز: مستبدل» مش: او صاحب استعداد» جاب شعرانى (8/ 689): مستفيد. 


صفحه : /ا/ا١‏ 

خداى. و «فئة» جماعتى باشند كه مرد انقطاع كند با ايشان تا يارى كنند او را -١945[‏ ب] 

)1١[ »‏ اشتقاق او من فأوت رأسه بالشيف اذا شققته به. و ما كان من المُنتَصِرين» و او از جمله آنان نبود كه انتقام تواند كشيدن از من 
يا از موسى. 

و اضعب لديم ترا مكانّه بالأمس, در روز آمدند آنان كه تمنّاى مكان او مى كردند ديروز١7)»‏ يعنى تمنّاى مثل حال او مى كردند» 
و يايه و درجه او مى خواستند. 

«يقولون»» در جاى خبر «اصبح) است. مى كفتند» اما قوله: وكأ الله غلم خلاف كردند در اينكه لفظ. 

مجاهد كفت: معنى آن است كه «الم تعلم)» نمىدانى7. قتاده كفت: «الم تراء نمى بينى7». فرّاء كفت: كلمه تقرير استء جنان كه 
يكى از ما كويد: اما ترى الى صنع اللّه. 

حكايت كرد [ند] 

6 كه زنئ اعراين شوهر را كفت: سرت كجاست! كنفث: 

ويكأنه وراء البيت» يعنى اما ترينه وراء البيت» نبينى كه در يس خيمه است. 

عبد الله عباس و حسن كفتند: كلمه تحقيق است. مؤرّج كفت: كلمه تعبجب است. 

قطرب كفت: و يككء ويلكك بوده استء «لام) بيفكندند براى تخفيف, جنان كه عنتره كفت: 


ولقد شفى نفسى و أبرأ سقمها قيل الفوارس ويكك عنتر أقدم 
بعضى دكر كفتند: كلمه تنبيه است بمنزله «الا» و «اما» جنان كه يكى از ما جون واقف شود بر خطاى قومى» كويد: «وى كنت«2) 


على خطأ». و قال زيد بن عمرو بن نفيل: 
سألتانى الطلاق اذ رأتانى قلء مالى قد جتتمانى بنكر 


و ويكأن من037 يكن له نشب يح بب و من يفتقر بيعش عيش ضرٌ 

.)١(‏ اساس: از اينكه جا به بعد جند صفحه افتادكى داردء با توه به آط افزوده شد. 
(). لب: روزى» آج: روز. 

(ع). آجء لب: نمى بينيك. 


(0). آط: ندارد» از أب افزوده شد. 


(9). مش: كنتم. 
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(0. آط و ديككر نسخه بدلها لم؛ به قياس با ضبط بيت در جاب شعرانى (8/ 584) و لسان العرب (ماده «و يا )) تصحيح شد. 


صفحه : ١1/8‏ 
خليل و سيبويه و كسائى كفتند: «وى» مفصول بايد نوشت از «كأن»» و بر اينكه قول «وى» كلمتى باشد تأسف راء جنان كه يكى از ما 
كويد: وه؟ اينكه كار نه جنان است كه ما كمان برديم» به خلاف آن است. و معنى آيت آن است كه: ايشان كمان بردند كه آن 
مال و خزاين قارون كارى است عظيم؛ جون خسف ديدند عقيب آن كفتند: وى» يعنى وه كأزهالله» يندارى خداى روزى مى كسترد 
بر آن كه خواهد, و تنكك م ىكند بر آن كه خواهد. و«كأن»» حرف تشبيه باشد من اخوات «انْ». و «انْ»» يعنى اينكه كار به خلاف 
كمان ماست» بل جنان است كه موقوف است بر مشت خداى١١»‏ تا خداى7 از بندكانش روزى بر آن كه خواهد فراخ كند و بر 

آن كه خواهد تنكك. لو لا أن مَنْاللَهعَلّيناه اكر نه آنستى كه خداى منّت نهاد بر ماء لَحَسَفْه بناء ما را فرو بردندى به زمين. 

يعقوب و بعضى شاميان و كوفيان خواندند: «خسف» به فتح «خاء و «سين»» على اضافة الفعل الى الله تعالى» و معنى آن كه: اكر نه 
آنستى كه خداى منْت نهاد بر ماء ما را به زمين فرو بردى. و باقى قرّاء «خسف»». به ضم.«خاء» و كسر «سين» على الفعل المجهول» و 
بر حقيقت هم فعل خداى باشد. وَيكانّه لا يفلم الكافرُون» فلاح و ظفر نباشد به ثواب خداى تعالى كافران را. 

تلك الدارٌ الأخرف آن سراى آخرت و باز يسين كه سراى ثواب است براى آنان كردهايم و نهاده و بجارده كه ايشان در زمين فساد 
نخواهند و علوٌ و استكبارى جنان كه قارون كرد. و العاقبة لِلمتّفِينَ» و عاقبت متّقيان و برهي زكاران را باشدء و دست ايشان برند. 

من جاءً بِالحَسَنَةُ آنككه كفت: هر كه او حسنه آرد و كارى نيكو كندء او را باشد بهتر از آن. قتاده كفت: بهشتء و مراد به حََيدٌ منها 
به اّفاق ثواب استء و ثواب» جكونه به از آن نباشد» و آن رنج و مشفّت منقطع باشد و ثواب [راحت] 

«" نا منقطع باشد و مقرون با تعظيم و تبجيل از قبل رب العرّةُ. و مَن جاء بِالسَيّنَهُ و هر كه سيّئتى و كارى بد كند جزاى او نكنند جز 
به مقدار نجه او كرده باشد. و بيان 


كام ان | 


(»). آط: ندارد» از آب افزوده شد. 


١/94 : صفحه‎ 

كرده شد در مقادير ثواب و عقاب و جهت استحقاق جز خداى نداند» براى آن كه وجوهى كه واقع بود بر آن تقرّب و اخلاص و 
خضوع و خشوع متفاوت است در حقء مكلفان» براى آن درجات ايشان متفاوت است. 

إنه اذى فَرَضعَلّيككه القرآن لَرادُ كك إلى مَعادٍء كفتند: آن خداى كه قرآن بر تو فريضه كرد يعنى واجب كردء امتثال اوامر و نواهى 
قرآن و كار بستن آنء و كفتند: انزل عليكك مفصّ للا مقطعاء قرآن بر تو انزله كرد فصل فصل و قطعه قطعه. و اصل «فرض» قطع باشد. 
انال كعم الى كاده وا جاى ختو ودود يقلن ذا مكل ا ملكد قر لوجهافاة المت و ووادك توق :اد غية :الله عناس: 

قتيبى كفت: معاد مرد» شهرش باشد و خانهاش» براى آن كه او در هر شهرى و جايى رود؛ آنكه با شهر و وطن خود شود. مقاتل 
كفت: رسول- عليه الشلام- از مكه به شب برون:1) آمد به غار رفت» و هم در شب ازغار برون7) آمد و نه بر راه راست به مدينه 
رفت. جون به جحفه رسيد- و آن منزلى است لان كدو سدكت اسن شدويا و ابت امتديو وه ملتعاغية لذ او يرا بساسه سك 
خواست مولد«؟» خود و مولد«8» يدران ياد كرد. 


جبريل آمد و كفت: خدايت سلام مىكند و مى كويد تو را به مكه يا سه مىباشدء من تو را با مكه برم با فتح و ظفر و اكرام و اعزاز 
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و اينكه آيت آورد: إِنَْالَذِى فَرَضعَليككه القّرآن لَراذّككء إلى مَعادٍ. 

عبد الله غناس كفت: ايتكة آيث نه كن است نه مدنى» به جحفه فرود آمد بين مكدع و المدينة27. ابو سعيد خدرى: كفت: إلى 
مَعادِء يعنى الى الموتء تو را با مركك برد. جه معاد و مرجع همه خلق با مركك استء و اينكه روايت سعيد جبير است از عبد الله 
عباس» 

حسن و زهرى و عكرمه كفتند: با قيامت. ابو مالكك و ابو صالح كفتند: با بهشتء و يكك روايت از مجاهد اينكه است. قل رَبّى بكو 
اى محمد كه خداى من عالمتر 

(؟-١).‏ آبء آج. لبء آزء مش: بيرون. 

(). مش: بشناختيد. 

(4- 6©). كا: مولود. 

(2). آجء لب: المكة. 


(0). مشء كا: و مدينه. 


١/٠١ : صفحه‎ 

استء او به١١»‏ داند آنان را كه ايشان برهدى و ره راستاندء و آنان را كه ايشان در ضلالتاند» يعنى مؤمن و كافر» و(؟) مشتبه نه 
اند و مستحقء ثواب از مستحقء عقاب و نكال. 

وما كنت تَريجوا أن يُلقى إلّيككه الكتاب إلا رَحمِِه مِن رَبُكئه كفت: تو اميد نداشتى كه اينكه كتاب قرآن را بر تو القا كنند و انزال 
كنند و تو از خحداى نبوّت و بيغامبرى نه بدوسيدى. إِلَا رَحمةُ من رَبُكئه استثناى منقطع است بمعنى لكن رحمة من ربكك, و لكن 
رحمت خداى بر تو فرود آمد. 

قاع كقيق تقد ان انيع كدهير أن ره كن وسسحمكم ال لهل كفن لذ ذا ابيع كسواس عرس ريك رح كان قاين فى اثاله 
كرد تا تو قصص و احوال امم فهرو انهل كي قناقن وو تلو 71 تادينه والاشتناه :اناس مدو كانى فاخي اقلية قلق لكايه 
ظهيراً للكافرين» نكر تا معاونت و يارى كافران نكنىء و واجب نبودا» كه ييغامبر- عليه السّ.لام- وقتى معاونت ايشان كرده باشد تا 
خداى00) او را نهى كند. جه نهى درست بود از فعلى كه هركز منهى نكرده باشد و بر خاطر او كذشته«© نبود. و كفتند: مانند اينكه 
آيات» حق تعالى براى تعليم و توقيف«02 ما كفت. 

لبش كفن اام للد عد إذ ولع إليكئه و نبايد تا اينكه كافران مانع باشند تو را از آيات خداى يس از آن كه خداى انزال 
كرد براتو. و ادع إلى رَبُكته و تو خلقان را دعوت كن و با خداى خوان. وَ لا تَكونّن من المُشركين» و از جمله مشركان مباش. 

وَلا مَدعمَع الله إلهاً آخَر و با خحداى:8اء خداى ديكر مخوان. لا إله إِلَا هو جز او خحدايى نيست. كله شََىءٍ هالكنه إلَا وَجهّه همه 
جيز هلاكك خواهند شد مككر ذات او- جلء جلاله- و بيان كردهايم كه: «وجه؛ عبارت باشد از ذات. صادق- عليه السّدلام- كفت: الا 
دينه» مككر دين او و ما اريد به وجهه؛ و آن طاعتى كه براى او 

.)١(‏ مش: بهتر» كا: و نيز داند. 

(لامكن كاه كافر ابو او 


(اااقكن ساق 
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(6). آز: نبودى. 

(0). آب تو. 

(9). آط: كزشته. 

(0). آبء» آج. لبء آزء مش: توفيق. 
(8). آب» آزء مشء كا تعالى. [.....] 


١/8١ : صفحه‎ 

كردة عا قفد 

شهر بن حوشب روايت كرد از عباده صامت كه: روز قيامت كه اعمال خلايق عرض كنند» خداى تعالى كويد١١):‏ آنجه مراست» و 
براى من كردهاند جدا كنى؛ جدا كنند. آنككه بفرمايد تا آنجه بماند در دوزخ افكنند. 

إبن كسان كنت: الا ملكه 

معي سبي كلق وورض ترك اص موتو[ سنا كدحو دوق كدراية ير كنت ابالكم بوهه الس امكو ان ويه رون 
خداى مى خواهم. كفت: دروغ كفتى» 

انما سألتنى بوجه الخلق 

+اينكه ارمق سروس علقان عر انس كد ويه داف رام مع انيع الدع الى فلن عاشي هالكه لا مهف يعت نهم 
مدق ملواكك شود الا حون 

ابو العاليه كفت: مراد عمل به اخلاص استء بيانه قول الشاعره”: 


أتعغقر الله ذنا لبنت متحضيه :8 زب العاة اليه الوجة و العمل 

َه الخكمه حكم او راست» هيج كس را حكم نرسد اكر عقلى اكر شرعى. 

عقلئات به تقرير او در عقول و شرعيّات به انزال او بر رسولء فمن اينكه القياس للنّاس. 

وَ لي تُرجعُون» و خلقان را مرجع و مآب با او باشدء يعنى با جايى كه در آن جاى كس را حكم نباشد جز او راء و همه املاك و 
احكام از مالكان و حاكمان زايل باشدء و اككر جه امروز متصرّفاند در آن. 

.)١(‏ مش كه. 

(؟). آب على كرّمه الله تعالى وجهه. كا: على عليه السّلام. 

(". آبء آز شعر. 


(©). آطء كا: محيصه؛ به قياس با نسخه آب و ديككر نسخه بدلها و ضبط بيت در لسان و مجمع البيان تصحيح شد. 


١/7 : صفحه‎ 


5 وف كفكد السكه وروت دك التق فاده كلق عر ال عاتن اتقو باق مكو امعاهان كقف: حبك مك ال و تو 
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ودر تفصيل آيات خلاف كردند و هزار و نهصد و هشتاد و يكك كلمت استء و جهار هزار و صد و نود و ينج حرف است. 


عدد هر مؤمنى و منافقى كه بودند١١)‏ و باشند تا به دامن قيامت ده حسنه بنويسدك(5). 


[سوره العنكبوت :)١9(‏ آيات ١‏ قا //!] 


[اشاره] 


بسم الله الحمن الرّحِيم 

الم 1 قبي اتات ان قر كرا أن قتر لا يد يُفُون (1) و لقَد فنا اين من قبلهم فَلتِلمنء الله اين ص دَقُواوَ لمن 
الكاذيين (9) أم كوي الدنه تعملرن القكات أن يَسبقونا ساءً ما كو 

مَن كان يَرجُوا لقاءَ لله قبإنه أجل الله لتر هُوَ السميع العليم:(0) و قن جاتر فَإنّما يجاه هد لتفسِه إنه الله لَعَن عن العالّمين 6 و 
الددة كرا و قولىا الخباتجايم لَكفردعَنهُم سيّناتهم و للجريئهع, أحمن الى كانوا شرن وضنا الإنسانه بوالِدِيه مستا وَ إن 
جام .داك لدُشْ ركه بى ما ليس لكك به عِلمءفَلا تطِعَهُما إلى ترفك مك بجا كني تارف و الذوف افتىا و كول الشالسات 
لنَدخِلَنَهُم فى الصَّالِحِينَ (9) 

وَمِن الئاس من يول آمَنَا الله مّإذا أوذى فى الله جَعَل فِتنَةَ النّا س كعذاب الله و لَئْن جاء نَصِرٌ من رَبك لَيَفُولن نا كنا 5 ايد 
اللَهبَعلَم بما فى صُدُورِ لايرو هه و مقرو اله لذ بكرا وَ لَبعلَمَن المُنافقِين )1١(‏ و قالء الَّذِينِ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا انَعُوا سَبيلنا 
و لتحيدل تطاياكم وما هم بحاملين ين حَطاياهُم مين م ىء إِنَّهُم لكاذبُون (01) و لحل أتقالهُم َ أثقالً مع أثقالهم وَ لتِستانء يوم 
اواتوميكار , ون 68 لحن وفنا ريا إلى قَومِهِ قث فيهم ألف سَئةٍ إلا مين عاما دهم الطوفانهوَ هم ظالثمون (18) 
امار عافن الع 1 معانانا 1 العامة (18) و إبراهيم إذ قال لِقَومِهِ اعبّدُوا الهو اوه ذلكم حير كم إن كم 50 
له إنّما تَحُدُون من دون الله أوثاناً وَتَحلفُون إفكاً إن الِّينتَْدُون من دُون الل لا يمليكون لم رزقا مَبتَعُوا ند الل الرزقهو 
اعبدوه و اشكزوا لَه لي تَرَجَعُون (17) و إن ااوه داي د فين ليك يناف لقوق إلا البلاغ+ الشبينء (00 أولم يَرَوا 
كيف ببدئ الله الحلق. : واه ارك نل اله يَسِيرٌ (19) 

قل يوا فى الأض كَانظُوا كيف بدا الخلق ؟ م اله بش الَأ الآِرَةٌ إنه الله عَلى كل" شَّى َيه () تعذيدقن نشاة وب رخيدمن 
يَشاء و إِليه تُقلببون (11) و ما ثم نعجزين فى الأرض و لا فى الصماء وما كم ين دُون الل من وى" وَ لا نير 050 و الّذِينكَقَُوا 
بآيات الله وَلقائه أوافكف برا وو تضق ر أرلنك اهم قنام اليد 01 قبا كاسعراب يتريد لا أن قالوا اقلُوه أو حَرّقُوه نجام 
اللهمين- النَار إنه فى ذلكف لآ يات قوم يو مئُون (7) 

و قال إِنّمَا انُحذْثُم م مِن دُون الله أوثانا و1 كيو العياء اليا 7 ثم يوم القِيامَةٌ كي كه يعض و تلقن بع كم تعضاً و مأواكم 
لت و ما لكم من ناية رين (1) امن لَه ُوط و قال إلى مُهاجرٌ إلى رَبى إن هُوَ العزيزٌ الحكيمء (1) و وَهَبنا له إسحاق. و يَعقُوب: و 
جعلنا فى ذَرَئْتهِ التيْوَةَ و الكتاب. و آ تناه أجرّه فى الذّنيا وَ إِنفَى الآخْرَةُ لمن الصَالِْحِين (17؟) 


[قرجمه] 
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إبه نام خداى مهربان بسيار بخشنده] 

ل 

مى يندارند«؟» مردمان كه رها كنند«0) ايشان را كه كويند ما ايمان آورديم» وايشان را آزمايش نكنند؛6. 
00 آجء لبن: بود. 

(0). آجء لب: بنويسند. 

(). آط: ندارد» از آب افزوده شد. 

(©). آب» مش: آيا يندارند. 

(8). به مشش: كة يكذارند. 


(©). آب» مش: ايشان را در فتنه نيندازند. 


1١/7 : صفحه‎ 

امتحان كرديم١١)‏ آنان را كه١؟)‏ بيش ايشان بودند» داند”" خداى آنان راكه راست كفتند و داند دروغزنان راء. 

يا مى يندارند آنان كه مى كنند بدى كه سبق برند ما راء بده) حكم مى كنند. 

هر كه اميد دارد ثواب«©) خداى» وقت ثواب خدا آمدنى است«#) و او شنوا و داناست. 

وهر كه جهاد كند جهاد براى خود كند» خداى بى نياز است از جهانيان. 

و آنان كه ايمان آوردند وعمل صالح كردندء» ببريم از ايشان بديهاشان و جزا دهيم ايشان را نيكو«237) آنجه كرده باشند١/).‏ 
اندرز كرديم آدمى را به مادر و يدرش نيكويى واكر جهد كنند بر تواتا شرك آرى به من آنجه نيست تو را بدان علمى فرمان 
ايشان مبرء با من است باز كشت شماء خبر دهم شما را به آنجه كرده باشى41. 

و آنان را كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند در آريم ايشان را در جمله نيكان. 

واز مردان؛١٠٠2‏ كس هست كه مى كويد ايمان آورديم به خداى» جون 

.)0١(‏ آب» مش: در فتنه انداختيم. 

(). آبء آجء لبء مش از. 

6 آب» آجء لب» مش: يس داند. 

(6). آب» مش: سابق شوند بر ماء بد است آنجه. [.....] 

(0). آب» مش: لقاى. 

(©). آب» مش: وقت كه خداى زده آينده است. 

(0. آج: نيكوترء آب: بهترين» كه بر متن ترجيح دارد. 

(6). آب: آنجه بودند كه مى كردند. 

(9). آب» مش: شما را به آنجه هستيد كه مى كنيد. 


600 آب» آجء لب» مش: مردمان. 
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1١/8 : صفحه‎ 

برنجانند او را١١)‏ در خداى كند«” فتنه مردمان جون عذاب خداى, واكر آيده” يارى از خداى توء كويند ما بوديم با شماء و 
نيست030 خداى داناتر به آنجه در دلهاى جهانيان است! 

وداند خداى آنان را«ة) كه ايمان آورند«2» و داند منافقان را. 

و كفتند آنان كه كافر شدند0370 آنان را كه ايمان آوردند: يسر وى« كنى ره ما راء و ما بر كيريم60) كناهان شما(١٠7)»‏ و نيستند 
ايشان بر كيرنده«١١)‏ از كناهانشان از جيزىء ايشان دروغزنان [اند] 

.)079 

و بر كيرند1370) بارهاى خود و بارها با بارهاى كران خود«36. و بيرسند ايشان را روز قيامت از آنجه فرا بافته بودند. 

و بفرستاديم نوح را به قومش درنكك كرد در ايشان هزار سال الَّا ينجاه سال بككرفت ايشان را طوفان» و ايشان ظالم بودند. 
برهانيديم او را و اصحاب كشتى:18)» و كرديم او را دليلى عالميان را. 

و ابراهيم جون كفت قومش را: ببرستى خداى را و بترسى از اوء آن بهتر است شما را 

.)١(‏ آب: جون ايذا رسيد به او. 

(؟). آب, مش: در راه خداى كردانيد. 

(0). آبء» مش: آمد. 

(6). آبء آج. لب» مش: آيا نيست. 

(0). آط: آن راء به قياس با نسخه آب تصحيح شد. 

(2). آب» آجء لب: آوردند» مش: آوردهاند. 

(0). آب» آج» لب» مش مر. 

رماي امس سروف مما 

(9). آب» مش: برداريم. 

.)١(‏ آبء آجء لبء, مش را. 

.)١١(‏ آبء مش: بردارندكان. 

(216). آط: ندارد» از آب افزوده شد. 

(19). آبء مش: هر آينه بر مىدارند. 

(0). آجء لب: ايشان. 


.)١(‏ آب» مش راء 


صفحه : 186 

اكر شما دانى١١).‏ 

مى يرستى جز«؟» خدا بتانى راء و فرا مىبافى7'١)‏ دروغى آنان كه يرستيد از جز«؟» خدا مالكك نهاند«0) شما روزى» طلب كن عند( 2) 
خدا روزى و ببرستى او را و شكر كنى370» با او برند شما را. 


واككر به دروغ داريد. به دروغ داشتند امّتانى از بيش شماء و نيست بر بيغامبر مككر رسانيدن80) روشن. 
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لمن ينند1 8 كه كوته ابعدا كرسعد| اق رايس ناز آرد آثان را! أن ورعننا اسان اث 
بكر بروق در زميق ١١1‏ بدكرئى حكونه ابتذا كرد خلق راء يس ندا باز آفريد آفريدن باز يسين 0113 نهدا بر هر جيرئ توائاست. 
عذاب كند آن را كه خواهد و ببخشايد آن را كه خواهد و به او] 

13١‏ باز كردانندتان"13). 

ونه ايد«5١)‏ شما عاجز كنند كان در زمين و نه اندر آسمان. و نيست شما رااز 

.)١(‏ آب» مش: اكر شما هستيد كه كار مى كنيد. 

.)١-8(‏ اج لي فرود. 

("). مش: و فرا مى بافيد. 

(0). آب» مش براىء آج, لب از براى. 

(9). آج. لب: نزديكك» مش: ببيش. 

(0. آجء لب مرا و راء آبء مش او را. 

(6). مش: رسانيدنى. [.....] 

(9). آبء مش: آيا نمى بينند» آج.؛ لب: اى نمى بينند. 

(كأر نو اع اناك ين 

.)١١(‏ آبء آج. لب بدرستى» مش بدرستى كه. 

(؟1١).‏ اساس: تا بدين جا افتادكى دارد» از آط افزوده شد. 

(1). آط: و با او كردانند شما راء آب» مش: به او باز مى كرديد» آج, لب: و به او باز كردانند. 


(1). [ط: نيستى / نيستيد. 


صفحه : 1/88 

جز خداى تعالى هيج دوست و نه يارى دهنده. 

و آنان كه كافر شدند به نشانهدهاى خدا و ديدار او وفرا رسيدن با بيش او١١)»‏ ايشانند كه نوميد شدند از رحمت منء و ايشانند كه 
ايشان راست عذابى دردناكك. 

نبود«؟») جواب قوم او مكر آن كه كفتند بكشيد«” يا بسوزيد0؟) اوراء يس برهانيداورا خداى از آتش» بدرستى كه در آن 
نشانهدهاست كروهى را كه ايمان آورند. 

كفت ابراهيم بدرستى كه فرا كرفتيد شما از فرود خداى- عر و جل بتانى را تا دوستى باشد ميان شما اندر زند كانى دنياء يس روز 
قيامت كافر مىشود«ه) برخى«2) از شما به برخى27)» و نفرين مى كند برخى١86‏ از شما برخى97) راء و جايكاه شما اتش دوزخ بود 
و نباشد شما را از يارى كنندكان. 

يس ايمان آورد به ابراهيم» لوط- عليه الس لام- و كفت كه: من هجرت كنندهام:١٠2‏ سوى خداوند منء بدرستى كه او بى هم.تا و با 
حكمنك اسث: 

و بخشيديم<١١‏ او راء يعنى ابراهيم راء اسحاق و يعقوبء و كرديم اندر فرزندان او بيغامبرى و كتاب, و بداديم او را مزد او در دنياء 
و بدرستى كه او در آن جهان از نيكان است. 
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(0. آطء آجء لب: جزاى او» آب» مش: لقاى او. 

(0). آب» مش: يس نبود. 

(9). آط: بكشى/ بكشيد. 

(©). آط: بسوزى/ بسوزيد. 

(0). آبء مش: كافر شوند. (9- 8- /1- 2). آطء آج, لب: بهرى» آب» مش: بعضى. 

(200. آطء آج. لب: من مىروم. 

.)0١(‏ آلطء آجء لسةة فون بداديم. عدب 


صفحه : /ا/١ا‏ 

قوله تعالى: اليه أ بيه الئاس أن بتركوا أن يَقُولُوا آعناو هم لا يفتتونه'قناده كفت و شعبى كد اينكه آ'يث .در كروهى آمد كه از 
مكه يزان امددل #اعجررت كشن مر كاق يكن ندند ايفان رانكه باو كفهتد و بامكد شدفدة اينكه ايت فروه امد دواركاة 
جون بشنيدند بيرون آمدند و با مشركان بر آويختند» كروهى را بكشتند و كروهى بجستند و به مدينه شدند. 

إبن جريج و إبن عمير كفتند: ايت در عفار ياس ر آمد5» ون مشركان او رايه مكه عذاب كردند و اوير آآن صبر كرف :مقنافل 
كفت: آيت دره) مردى آمد نام او مهجع؛ اورا روز بدر بكشتند» مادر و يدر او بر او جزع كردند؛ خداى تعالى اينكه آيات7©") 
فرستاد» و رسول- عليه السَلام- كفت: او اول كسى باشد از شهيدان بدر كه او را با در«8)» بهشت خوانند. 

قوله: الم» بيان كرديم اينكه كلمه را در اول سورة البقرةً أ حب الْاس27) أذ فيد كرا محل او نصب است به «حسب» كه مفعول 
اوستء و قوله: 

أن تكو لواه ذو اودر [لتقاعي] 

قول كفتند: يكى آن كه محل او جرٌ است بنزع الخافضء و التقدير: يتركوا بان يقولواء و دوم آن كه: نصب است على تكرار الفعل» و 
التقدير: أ حسبوا ان يقولوا. و قوله: وَ هُم لا يُفتَنُونَه «واو؛ حال راستء و اينكه جمله در محل نصب است به مفعول دوم «احسب). 
آنه كقت در تقد كنا الدوودهق قيلهم» ما امتحان كرديم آنان را كه بيش ايشان بودند07» كه كار م١8‏ در تكليف اينكه استء و 
تكليف صورت امتحان دارد» و 

00 آجء لب : تدارد: 

(0). مش كه. 

(0. آبء آز شأن. 

(6)داطل آي االبيسفن: كد يق 

(0). آجء لب: نداردء كا: به در. 

(9). همه نسخه بدلها صورت. 

(0). اساس: بوديمء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). آطء آبء آجء لب» آزء مش: جه كار ما. 
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1١/8/ : صفحه‎ 

بيان اينكه جند جايكاه كردهايم. تكسهةة الله الذيدت دقرا وَ ليِعلَمَنَ الكاذيين» تا بداند خداى تعالى راستيكرى آنان كه راست 
كويند» و بداند دروغزنان را. 

و جون لفظ امتحان كفتء آن كفت كه مقتضى١١)‏ امتحان بود براى آن كه امتحان براى آن كنند تا آنجه ندانند بدانند» و اينكه بر 
سبيل مناسبت كفتء و حقيقت آن بر خداى تعالى روا نيست جنان كه لفظ «فتنه) متأوّل باشدء لفظ فَليَعلَمَنَههم متأوّل باشد, و مثله 
قوله- عليه السّلام:707 ان الدّنيا حلوة خضرة و ان الله مستخلفكم فيها فناظره كيف تعملون؛ 

»واينكه حديث هم صورت امتحان دارد. 

و كفتند: جون صدق و كذب ايشان حادث بود و علم به آن على ما هو به الا آنككه نباشد كه در وجود آيد بر سبيل توسّع عالمى را 
جون حادثى(؟) نهاد. بعضى د كر كفتند: معنى آن است تا خداى تعالى [رسول را باز نمايد صدق صادق و كذب كاذب. نقّاش 
كفت و جبائى: معنى آن است تا خداى تعالى] 

«©) تمييز كند«©» صادق رااز كاذبء و اينكه تأويلاتى است متقارب. 

أم بيب الْذِين يَعمَلُونه التيِئاتٍ أن يَسبقوناء آنكه كفت بر سبيل تهديد و وعيد: يا مى يندارند آنان07) كه سيّئات و معاصى كنند<8) 
وافيط القت من :ذو قاطن كدي | عق غوا عاك ريدقاتو ادن كوك اند ا سالا كاير هود سكم بي كفو خاي نان م يرفاة. 
و«ما»» مصدرى استء و التُقدير: بشس الحكم حكمهم. 

عن كان تر عورا لقاء اللن كفم هر كداضد خارة لقاع دا زا يعن 'لقاى ثورات كتدائ رو كنسد: ررعاة يديع خرف اسعه 
يعنى هر كه ترسد از عقاب«4) خداىء و اينكه براى آن كفت تا« 2٠١‏ متناسب بود آيت اول را كه مورد او وعده است. و اكر بر ظاهر 
حمل كنند«١١)‏ هم نيكك باشد تا يكك آبيت وعيد بود وو يكك آيت وعد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: مقتضاى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: فناظروا. 

("). جاب شعرانى (4/ 2): تعلمون. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: صادقى. 

(0). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(9). همه نسخه بدلها: تميز كند. [.....] 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: اينان. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا: مى كنند. 

(9). همه نسخه بدلها: عذاب. 

(00)). ابناكه. 


.)١١(‏ اساس: كند, به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 


صفحه : 1١/9‏ 
إن أجل الله لآتي آن وقت١١)‏ كه خداى زد ثواب وعقاب رالا محال آمدنى است. و هُوَ السّمِيعها عليم» واو شنوا و داناستء تا هر 
كس رابه كيفتت كرده(؟) خود جزا دهد. 
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وَ من جاهَدَ فَإِنّما يُجاهِدٌ لَِفْسِِ آنكه كفت: هر كه او مجاهده كندء براى خود كندء يعنى ثمره آن0 او را باشد. و «جهاد» در شرع 
مصابره و مكابده باشد با دشمن در صف كارزارء و مقاسات اوامر خداى راء و بر آن صبر كردن بر توسّع مجاهده كويند. آنكّه براى 
بيان و حتجت اينكه حديث كفت: دليل بر صححت اينكه آن است كه خداى تعالى از جهانيان مستغنى و بى نياز است. 

و المع اشرار عيلا الصَالِحاتٍلكَفْرَ نه عَنهُم سَيّاتهم» كفت: و آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنند, ما سييئات و معاصى ايشان 
مكفّر كنيم نه به معنى احباطء براى آن كه به ادلّه عقل و شرع درست شده است بطلان احباط» جون آيتى مانند اينكه آيد آن را 
تأويلى بايد كردن كه مطابق ادلّه عقل باشد. 

و تأويل اينكه آيت آن است كه: ما به فضل و كرم خود كناهان ايشان عفو كنيم, و اينكه:» براى آن تكفير خواند كه خداى تعالى 
اينكه عفو كند عند اينكه اعمال كند بمنزلت آن كه جيزى كفَارت جيزى كنند. و لَنَحرِينهُم؛ و ياداشت دهيم ايشان را به آنجه كرده 
باشند نكوتر آنجه كرده باشند» تا در آيت هم بيان فضل باشد هم بيان عدل. 

آنكه كفت: وَوَصَّينا الإنسان بوالِديهِ حستاء كفت: اندرز كرديم آدمى را در حء مادر و يدرش به نيكوى. و معنى وصايت از خداى 
تعالى امر باشد يا نهى. 

و نحويان در نصب «حسنا» دو قول كفتند: يكى آن كه منصوب است به آن كه مفعول وصايت استء يقال: وضّيته الخير و بالخير. و 
جون وصايت متضعن باشد به معنى امرء تقدير آن باشد كه: الزمناه حسناء اينكه قول بصريان است. كوفيان كفتند به فعلى مضمرء 
يعنى وصّيناه بان يفعل حسنا. 

.)١(‏ مش: وقتى. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: به كفته و كرده. 

(). همه نسخه بدلها و ثواب آن. 


١9٠ : صفحه‎ 

آنه خطاب [1948- ر] 

كرد با مخاطبى مبهم١١),‏ كفت: و إن جام .داكثه اكر بر تو سختيى كنند و با تو مجاهده كنند تا به من شركك آرى و با من انباز 
كيرق واذن هخ جبرى كر كداندانىء قلا تطعهماء طافت ايشان مدار و فرمان ابشان مبر. 

عبد شمس بن عبد مناف بود- او را كفت: يا سعد؟ صابى شدى! و الله كه سقف هيج خانه مرا سايه نكند”" از آفتاب و باد» و هيج 
طعام و شراب نخورم تا تو به محمّد كافر نشوى. او كفت [نشوم] 
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يكك روز و دو روز تا سه روز طعام نخورد'» رنجور شد. مردم او را ملامت كردند. 

كنتند: مادرت رنجور شدء و بيم است تا«ه» هلاكك شود. او بيامد و رسول را- عليه السِّ.لام- بككفت اينكه حال. خداى تعالى اينكه 
آيت فرستاد» اككر درست شود كه آيت در حقءاوست. مراد او باشد و جز او از آنان كه ايشان را مثل اينكه حال باشد. 

رسول- عليه المّد.لام- كفت: برو با او به همه جيز بساز و احسان كن و رضاى او نككاه داره جز در اينكه يكك جيز كه در اينكه باب 


رضاى خداى نكنّه بايد داشت و رضاى مادر و يدرها بايد كرد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه اعاعاد از إعلارعر 


آنكه كفت بر سبيل تهديد و وعيد: إِلَى مَرجِعُكم, مرجع و باز كشت شما با من استء خبر دهم شما را به آنجه كرده باشى؛ يعنى 
جزا دهم شما را به كرده شما. 

بهز بن حكيم روايت كرد از يدرش ازه*» جدّش كه كفت: رسول را يرسيدم كه «من ابرّاء با كه نيكوى270 كنم! كفت: با مادرت. 
كفتم: يس با كه! كفت: با يدرت كفتم: بس با كه! كفت: الأقرب فالأقرب» كفت با آن كه نزديكتر باشد. 

انس مالكك روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

الجنهُ تحت اقدام 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا و. 

(؟). كذا در اساس و كاء أطي آجء لب: ساتر كند» آب»ء آزء مش: ساتر نشود. 

(). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(ع). كا تاء ديكر نسخه بدلها و. 

(0ا عند كدي لياه كه د ] 

(2). آجء لب: و. 

(0). همه نسخه بدلها: نيكويى. 


١941١ : صفحه‎ 

اللدالامهات؟ 

» بهشت در زير بيايهاى١١)‏ مادران است. 

وَالْذين آمنوا وغمل و الطالهاس كفت: و آنان كاسسات ارقد وعمل صالم كسد ما ايثنات را در جمله صالحان آريمء و اينكه را 
دو معنى باشد: يكى از طريق حكم«37). و يكى از طريق لطف و هدايت. و كفتند: معنى آن است كه [فى] 

مدرج الصّالحين و مدخلهم, يعنى الجِنّةُء ما ايشان رادر جاى صالحان بريم يعنى در بهشت. 

و لفظ «صالحين»» شامل باشد انبيا و اوليا و شهدا را و جمله نيكان را. 

وَ من الناس من يَقوله آمَنَا بالل آنكه حق تعالى در اينكه آيت وصف منافقان كرد و كفت: و من الْنّاسء و از جمله مردمان كس 
هست كه مى كويد: ما به خداى ايمان داريم؛ و لكن به زبان مى كويد به دل ندارد» بيانش آن كه: فإذا أوذى فى الل جون او را در 
حقء خداى برنجانند» فتنه و رنج و امتحان مردمان جون عذاب خداى كندء يعنى كمان برد كه آن رنج مردمان برابر عذاب خداى 
استء يا با آن راست استء نمىداند كه اينكه در جنب آن و به اضافت با آن هيج نباشد. و لَئْن جاءَ نَصرٌ مِن رَبُكئه و اكر شما را 
نصرتى بود از خداى- جلء جلاله- و فتحى و ظفرى.» كويند: ما با شما بوديم در كارزاره ما را هم جندان نصيب باشد از غنيمت كه 
شمارا هست. حق تعالى كفت: أوَ ليس اللَهبأَعلّم نه خداى به داند كه در دلهاى جهانيان جيست! 

مفش ران در سبب نزول آيت خلاف كردند. مجاهد كفت: آيت در جماعتى آمد كه به زبان اظهار ايمان كردند. جون بلايى57) به 
ايشان رسيد و رنجى از قبل مردمان» بر كشتند و با كفر شدند. 

عكرمه كفت از عبد الله عباس كه: آيت در شأن كروهى آمد كه مؤمنان ايشان را با خود به غزات:08) بدر بردند» جون آن قتل و 
سسختى (2» ديدند مرتد شدند«27)» و ايشان آنان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


.)١(‏ همه نسخه بدلهاء ياى. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها تسميه. 

(). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(©). آطء آب» مش: بلا. 

(0). آطء مش: غزاء» آبء آزء آج» لبء كا: غزا. 
(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: شبيخون. 


(0). لب: شدندى. 


١97 : صفحه‎ 


صفحه تإعرعرس از عل مرعر 


بوذك كدذر نوو ايفان آعد: لين ََوََاهُمء الملائْكة ظالمى أنفسهم:١‏ و ما كان لِمُوْمِن أن يَقَمل مُْمنا إِنَا خَطأ “او قال الَّذِين كفَرُوا 
للذيؤ آمَنُوا انقو شيلناء أنكه حكايت: أن كرد كه كافزان مؤهنان را كنتسد, #نت» كفنخد كافران عؤهتان را كددرهها كبرمدة نا 


فرَاء كفت: لفظ او4) امر است و معنى جزاء و تقدير: 03١‏ آن كه: ان اتبعتم سبيلنا نحمل خطاياكم, و مثله قوله: فَلئِلقَهِ الومة 


بالشّاجل١0‏ لا يَحطمئُكم شلّيمانةوَ جُيُو 015 لا يَحَظمٌَكُم فانّكم ان لم تدخلوا كنكم يحطمّكم سليمان و جنوده. 


و خداى تعالى ايشان را دروغزن كردء كفت: و ما هم بحاملين من خَطاياهُم من شَىءِء ايشان از كناه اينان هيج بر نكيرند. إِنّهُم 


لَكاذِبُون» دروغزناند:؟1) در آنجه مى كويند. 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: بكشدش. 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: عاش نيز. 

("). همه نسخه بدلها و اسلام أورد. 

(6). كا: بغيا. 

(0). كا: براهخت. 

(2). كا جنين. 

(0). سوره نساء (©) آيه 47. 

(ان اط كوق1 كوي اس 

(4). همه نسخه بدلهاء بجز كا: ندارد. 
.)3١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا بر. 

"14 آيه‎ )3١( سوره طه‎ .)١١( 

.18 سوره نمل (7؟) آيه‎ .)١١( 

(1). كاة متفق» ديكر نسخة بدلها: متضقنة. 


.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: ايشان دروغزناند. 


1١95 : صفحه‎ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه «عرعرس از إعزمرعر 


آنه كفت: و حملن أثقالَهُم وَ أثقالًا مع أثقالهم» كفت: بردارند بارهاى كران ايشان و بارهاى دكر با بار خودء و مراد وزر وبال 
استء يعنى كناه خود بر كيرند و كناه ديكران هم ب ركيرند. 

اكر كويند: اينكه امن قد اذل وى طائفي ناكا كنيفة رلك فواور ا ووز عسوا لحار او زاقاتو اول بوم لنياف و 
5000707 غير علم ألا شا ما يَزْرُون80او َيَحمِلُن أَثْقالَهُم وَأَثقانّ َع أثقالهم» 

كفت: هر داعيى7؟١)‏ كه دعوت كند بارهى 

.18 سوره انعام (9) آيه‎ .)١( 

(1). اساس: تدارده به قيائن با نسخة آط.و يا توه به ديكر تسخة بدلهاء افزوده شد: 

("). كا: اضلال» ديكر نسخه بدلها: ضلالت. 

(6). همه نسخه بدلها: اغواى. 

(0). همه نسخه بدلها: مضلء آن. 

(9). همه نسخه بدلها: وزره. 

(0). همه نسخه بدلها: از اينكه جا تا يايان حديث را ندارد. 

(8). سوره نحل )١128(‏ آيه 50. [.....] 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز كا: هدى. 
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.)١١(‏ آزء مش فعليه. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: داعى. 


١940 : صفحه‎ 

راستء و او را بر آن متابعت كنند و بر آن عمل كنندء او را مثل مزد آنان باشد كه عمل آن١١)‏ كرده باشند بى آن كه از مزد ايشان 
جيزى بكاهند. و هر داعيى77) كه دعوت كند با ضلالت و او را بر آن متابعت كنند و بر آن عمل كنندء ما [نند] 

آن وزر كه برايشان بود براو بود بى آن كه از وزر ايشان جيزى بكاهند. آنككه حسن اينكه آيت بخواند. وَلَيِسِتَلنَ يوم القِيامَة 
عَمَا كانوا يَفتّرُونَه و ببرسند ايشان را روز قيامت از آن دروغ«" كه مى كويند. 

وَلَقَّد أرس نا نُوحاً إلى قَومِِ حق تعالى كفت: ما فرستاديم نوح را به قومشء در ميان ايشان مقام كرده0) براى اداى ييغامبرى و 
كزارده*) ييغام خداى, هزار سال كم ينجاه سال. 

عبد الله عباس كفت: خداى تعالى نوح را بفرستاد» و او را جهل سال بود و هزار سال كم بنجاه سال بيش از طوفان دعوت كرد و از 
يس طوفان جندانى بماند كه مردم از تناكح و تناسل بسيار شدند. 

و شيخ ابو جعفر بابويه- رحمة الله عليه- در كتاب اللَبِوَّةْ00 كفت: نوح را دو هزار و يانصد سال عمر بود. جون وقت وفاتش بود 
ملك الموت او را كفت: 

يا شيخ الانبياء؟ كيف وجدت الدّنيا! قال: كبيت له بابان دخلت باحدهما و خرجت من الآخر 

كفت١:‏ جون خانهاى كه دو در دارد» به يكك در در آمدم واز ديكر94) بيرون شدم. 

فأنجيناهو أصحاب السَّفِيئَةُ ما برهانيديم او راو اصحاب كشتى راء يعنى آنان را كه با او در كشتى بودند. و آن كشتى را آيتى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3دات. الالالالالا 


كرديم و دلالتى و علامتى عالميان را. 

و إبراهيم» نصب او بر عطف است على قوله: نوحاء و التتقدير: و ارسلنا ابراهيم؛ و 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: كه آن عمل. 

(). آطء آج. لبء؛ آزء مش: داعى. 

(). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا: دروغى. 

(0). لب: قيام كرد. 

(). كا: كذاردن» ديكر نسخه بدلها: كزاردن. 

(0). آبء آز: مدارج النْبوّه. 

(6). همه نسخه بدلها بجز كا جكونه يافتى دنيا راء كفت. 


(4). اط آبء آجء لنب» مش: از ديكر در» آز از در ديكر. 


١978 : صفحه‎ 


نيز بفرستاديم ابراهيم را. و نصب او شايد تا بر فعلى مقدّر بود» و هو اذكر١١»‏ ابراهيم. 


إذ قال لِقَومِهِ اعبدُوا الله وَ اتّقَوهه و ياد كن ابراهيم را جون كفت قومش را كه: 


صفحه ععرعرس از اعلمرعر 


خداى را يرستىء و از او بترسىء و از معاصى او اجتناب كنى. ذلكم حَيرٌ لكم إن كنم تَعلْمُونه جه اينكه به باشد شما را اككر دانى. 


إنّما تخدوومن دوق الله أوكاناً وَ تَخلقُون إفكاً شما بدون او«” بتان جماد را مىيرستى37 و دروغ فرو مىبافى«9» بر او و آنجه:ه) 


مى كويى اينان انباز آن خدايند در عبادت. 


مجاهد كفت: معنى و تَحَلَقُونَ إفكاء آن است كه به دست خود بتان مى تراشى به دروغ» و ايشان را نام خداى مى نهيد:2» نظيره 


قوله: أ تَعرٌدُون ما تَنِحتُون70إنةالَّذِينَ تَعيٌدُون من دون الله لا يتملكون لَكم رزقاًء آنان را كه شما مىيرستى ايشان را بدون خداى. 


ايشان مالكك روزى شما نهاند«8)» و از روزى شما به دست ايشان هيج نيست,. و ايشان قادر إنها] 


ثد بر آن كه شما وا روزى دهتد. فَابتَعُوا عِندٌ الله الّزق» روزى از تزديكك خداى طلب كنى. و اعبدُوه و اشكدوا لده.و او را يرستى 


و شكر او كنى بر نعمتهايى كه با شما كرد. إِلَيهِ تُرِجَعُونَه جه شما را مرجع و معاد با اوست. 


وَإن تكذيوا« ٠١‏ فَقّد كذّب أَمَمدمن قيلكم بدرستى كه امّتان ديكر رسولان؛؟137) خود را به دروغ داشتند يبش از شماء يعنى كافران 


ايشان. وَ ما عَلَى الرَسُولء و3 بر تو و5١‏ هيج بيغامبرى هيج نيست مكر بلاغى و 


].....[ اساس: اذكره. با توه به آب تصحيح شد.‎ .)١( 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: خدا. 

(9). مش: مى يرستيديد. 

(؟). آط: فرا مى بافى» آبء آج» لبء آزء مش: فرا مى بافيد» كا: مى سازيد. 
(0). آطء (ا: به آنجه. آبء آزء مش: با آنجه. 


(©). آط: مى نهى / مى نهيك» كا به دروغ. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اع لإ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه جمعاعارط از إعزمرعر 


(0). سوره صافات (/0*) آيه 40. 

(6). همه نسخه بدلها: نيستند. 

(9). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

.)٠١(‏ همه نسخه بدلهاء د كان يكديزة 

.)١١(‏ كا: دروغزنء ديككر نسخه بدلها: به دروغ دارند. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: ييش از ايشان امتان بودند كه بيغاميران. 
.)١1(‏ همه نسخه بدلها نه. 


.)١5(‏ همه نسخه بدلها نه بر ايشان و نه. 


صفحه : /ا9١‏ 

رسانيدنى روشن. 

أُوَلَم يدوه كوقات به رعاو خطاب: خب اقدقدة لاترواو باقن قاء جداو يام خيرا شق العافج» نم مق 1) انسات با تم تن أثننا! كيت 
يبد الله الحلقء ثم يُعِيدُه كه خداى تعالى جكونه ابتدا كرد خلقان را و آنه اعادت [199- ب] 

كند اناق وا ماز افريفد؟ إنهذ تعلق اللد نيدي ادكه ين اوشوارو آساة: 7 است: إز [ذعها كداواقادر الذات:است سمل 
مقدورات مقدور اوست على كلء وجه يصح- ان يكون مقدورا له. 

أل قرا نل لاقي اكه قد داس امه كرا كد ست كافادر بكرن كدودر ود روف وجاك نون لديف كو كلت 
36 إن الله عَلى كلءشَىءِ قَديك خداى تعالى بر همه جيز قادر است. 

امدق ينافك كدر حراهد عذااي كل ال مداق عدانف ارا كه عواسة» بق انرا عد حراس تعمل حقريك كية وان 
را كه شواهد تأخير كند به رحمث. واما معتى آن بود كه آن را كه خواهد از مستحقان عذاب به قيامت عفو كنده و آن را كه 
خواهد عقوبت كند؛ جه او را هست كه عقوبت كند واورا هست 

].....[ همه نسخه بدلهاء بجز كاء مش: نبيننك.‎ .)١( 

(0). آبء آز: اينكه بر خدا آسان. 

ا شي سه بد ليا الله 

(6). كا: جكونه. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز مل: و او در اينكه. 

(). آطء آبء آزء مشء كا: اولى كه؛ آج؛ لب: اول كه. 

(0). لب: بيافريدى. 

(6). لب: نشأ. 


صفحه : 1١9/‏ 
كه عفو كندء جه عقاب حق:اوست و قبض و استيفايش١١)‏ بدوست(2) و به استيفايش 030 (مضرّتى) تعلق ندارد«؟»» و در اسقاطش 
اسقاط حق:غيرى نيست بايد تا اسقاطش نكو باشدء كالدّين. و إِلَيهِ تُقلَبُونه و شما را بازكشت با اوست. 
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وَما نّم بمُعجزين فى الأرض و لا فِى السّماء و شما عاجز نتوانى كردن خداى را در آسمان و زمين. فرَاء كفت: تقدير و معنى آن 
است«6): و ما انتم28) بمعجزين [الله] 

فى الارض و لا من فى السماء فى الس ماء يعجزه ايضاء نه شما در زمين خداى را عاجز توانى كردن و نه نيز آنان كه در آسمانند 
نيز خداى را عاجز توانند كردن» كفت: اينكه از جمله غوامض عربنه است» ضميرى كه در جمله اول ظاهر باشد«8) و در جمله دوم 


ظاهر نشود» كفت و مثال اينكه قول حسّان١9)‏ است- شعر: 


فمن يهجو رسول اللّه منكم و يمدحه و ينصره سواء 

اراد و من يمدحه و ينصره؛ و عبد الرّحمن بن زيد اينكه تأويل كفت. قطرب كفت معنى آن است و تقدير١03:‏ و لا فى الشسّماء لو 
كنتم فيهاء يعنى شما عاجز نكنى خداى را در زمين و نه در آسمانء اكر شما در آسمان باشى» جنان كه يكى از ما كويد: لا يفوتنى 
فلان فى بلدى هذا و لا فى البصرة, و التّقدير: لو كان فيها و صار اليهاء و جنان كه ما كوييم0١0:‏ تو اينكه كار نتوانى كرد١؟1»‏ واكر 
بر آسمان شوىء جنان كه شاعر كفت: 


و من هاب اسباب المنايا ينلنه و لو نال اسباب السَماء بسلّم 

وما لكم من دون الله مِن وَلِى؟و لا نَصيرء و شمارا بدون خداى هيج يار و ناصر نباشد. 
والذوي كتقو با بالك اللرر لقاع انور و عد عاق كرد و اراس داق ولقاى ارميع ندرا اورمكلقاق زانين اقعال ابعاة ارق 
به آيات خداى و آن كه ايشان را 

.)١-9(‏ آجء لب: استيفاش. 

0 آجء لب: بر اوستء كا: با اوست. 

(66. اساس و كا: دارد» به قياس با نسخه اط تصحيح شد. 

(0). آبء آزء مش كه. 

(8). اساس انتم به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلهاء زايد مى نمايد. 

(0). اساس: ندار» از [طء افزوده شد. 

00 اهدق ب ] 

(9). اساس: جنانء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(0). آجء لب آن است. 

.)00١(‏ آجء لب: يكى از ما كويد. 

.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: نتوانى كردن. 


.)١19(‏ همه نسخه بدلها: و آنان. 


صفحه : ١99‏ 
بايش خداى هو بابد زقتن. أولتك نموا من وحمي : ايشان آتانتد كة از ريت من ذا اميدند» و ايشان را عذاى باشل سكك: حق 


تعالى اينكه آيت را در ميان قضّه ابراهيم بككفت اعتراضى١١»‏ بر وجه اعذار و انذار. 
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آنككه با قضّه ابراهيم رفت» كفت: قُما كان جواب قَومِه إِلَا أن الوا اقتلوه أو حَرّقُوه و نبود جواب قومش الَا آن كه كفتند؛؟) بكشى 
او رايا بسوزى او را. در كلام محذوفى هست؛ و آن آن اسث كه: ففعلوا ذلككء فأنجاه الله من الثّا آنجه كفتند بكردند» و اسباب و 
آلات آن بساختند» خداى تعالى او را برهانيد از تش به آن كه آتش بر او برد و سلام0” كردء جنان كه قصّه آن برفت تا آتش از 


او هيج نسوخت مككر بند او. إنهفى ذلك لآياتٍلِقَوم يُوْمنُونه در اينكه آياتى و بئناتى هست قومى را كه ايمان دارند©» -7٠١[‏ ر] 


وَقاله و كفت ابراهيم- عليه السّدلام: إِنّمَا انتم بن دون اللد أوقاناء شما مدق داف ينان كرفو اف نه عسدانن: رك فى 
لياه الدّنياء قرّاء خلا.ف كردند در اينكه لفظ. ابو عمرو و كسائى و إبن كثير و يعقوب خواندند: موده بينكم, به رفع «تاا و جر 
«بينكم) بالاضافة. 

آنككه در رفع «مودّةُ) دو وجه كفتند: يكى آن كه خبر مبتداى است محذوفء و التَقدير: هى مودّة يينكم. و مثله قوله: لم يَلبَتُوا إِنَا 


ساعَةً مِن نهار بلاغ0) تُمميوم القِيامَهُ؛ يس روز قيامت كافر شوند بعضى به بعضىء و لعنت كنند بهرى بهرى راء و مثله قوله: الأَخِلَاءً 


يَومَئذٍ تعضهُم تعض عَدُوٌ إِلَا المُتّفين07) و مَأواكم النَارُ و مأوا و مصير شما كه بت يرستانى دوزخ باشد و شما را ناصرى«# و يارى 
نباشد١7/).‏ 


قَآمَنَ لَه لُوطّء ايمان آورد به ابراهيم- عليه السّدلام- لوط. كفتند: اوّل كس كه به ابراهيم ايمان آورد» لوط بود- عليهما السلام» جون 
ديد كه آتش براو «برد و سلام؛ كشت. و قال» و كفت: يعنى ابراهيم- عليه السّلام: إِنَى مُهاجِرٌ إلى رَبّى» من هجرت خواهم كردن به 
خداى- عر و جل و هجرت او از«6» كوثى بود و آن سواد كوفه استء از آن جا به حرّان رفتء و از حرّان به شام» و لوط با او بود. 
بعضى كفتند: لوط برادر زاده او بود» و بعضى ككفتند: خواهر زاده او بود. 

مقاتل كفت: ابراهيم را در وقت هجرت هفتاد و ينج سال:4) بود. إِنَدِهُوَ العَزيرٌ الحكيم» كه خداى من عزيز و حكيم است. 

وَ وَهبنا آمإسحاقءو يَعقُوبِ» آنكه كفت: ما بداديم ابراهيم ر|امسحاق و 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا است. 

(). آج. لبء مشء كا: بينكمء آط» آب» آز: بينكك. 

(*). همه نسخه بدلهاء بجز كا: خبر. [.....] 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا است. 

(0). سوره زخرف (97) آيه /ا5. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: نصيرى. 

0). آطء آبء آزء مش: ياورى نبود. 

(8). اساس: «اول زاء كه به نظر مخدوش مى آيدء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 

(9). آج. لب: ساله. 


٠١١ : صفحه‎ 

يعقوب١1)»‏ اسحاق يسر او و يعقوب يسر اسحاق١2).‏ و جَعَلنا فى ذريته اليْوَةَ وَ الكتاب» و در فرزندان او نهاديم ييغامبرى و كتاب» جه 
جمله بيغامبران بنى اسرايل از اسحاق بودند. و آتّيناه أجرّهفى الذّنياه وما بداديم مزد او در دنيا. 

عبد الله عتّراس كفت: يعنى ثناى نيكو و فرزندان صالح. جتائى كفت: يعنى آنجه خداى فرموده است مكلّفان را از تعظيم انبياء- 
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عليهم السّلام. 

وابو القاسم بلخى كفت: روا باشد كه خداى تعالى بعضى ثواب بدهد در دنيا مكلفان راء واينكه مذهب درست نيستء براى آن كه 
از حقء ثواب آن است كه خالص باشد از شوايب و مشوب نبود به هيج رنجى و مشْقّتى» و در سراى تكليف اينكه نبود. 

دكر آن كه؛ ثواب نفعى بود عظيم كه از بالاى آن نفعى نبود» و نفع عظيم عاجل عقيب فعل مكلف را ملجا بكند. و مراد به «كتاب»» 
كنب است ١|‏ خورية و الحجل و:ؤعور و فر آن الا لاست كديه لفظ دين كنذكة و القن التهزة لمودالظ الهيري و اوذو 
آخرت از جمله صالحان باشدء و يايه او بنزديكك ما يايه و درجه صالحان باشد. 


[سوره العنكبوت (79): آيات 74 تا 4؟] 


[اشاره] 


ولوظا إذ قال لِقَومِه إنُكم لَكتُون الفاحِمَةٌ ما سَبفّكم بها من أَحَدٍ بن العالّمِين (18) أ إنّكُم لتأثُون الرّجال.و تَقطعُون. السَبيل و تَأثُون فى 
ناديكم المُنكرَقُما كان جواب قَومِهٍ إلا أن قالوا اثتنا بعَُابٍ الله إن تعب الصادقك ذه قالوب اشيرق على الكرم التقريدين. 
080 لعا ساد رُسُلَنا إبراهيم بعباتغرى قالرا نا يلكا أهل هذه القرقة إنه أَهلّها كانُوا ظالمين (1) قال إنهفيها لُوطاً قالُوا , نحن أعلّم 
بمن فيها لنْتَجينَدوَ أهلّه إلا امرأئه كانت من الغابرين” (917) 

وَلَنمَا أن جاءت رُسِْئنا أوطأً بتىة بهم و ضاقةبهم ذرعاً وَقالُوا لاد تحن و لا تَحرَّن إِنَا مُنَج وككءو أهلكك. إلا امرأئك. كانت من. 
الغابرين () تمت لون على أها علد القرية رجزاً من السّماءِ بما كانُوا يفش كُون (6» و لَقَّد تَركنا منها آيَذَ ةلقم يَعقلون (20) و 
إلى دين أخاهٌم شّعَيباً فقال. يا قوم اعثّدُوا الله وَ ارجُوا الوم الآخرَ و لا تَعنّوا فى الأرض ميت د يو (08) فك ل وه فَأَحَذَّتهُم: الاعلة 
كبوا فى دارهم جاثمين- (/*) 

وعادار تركو فد 2 ين كم من مساكيهم و رين لهُمْ النّ)طانه أُعمالَهُم قَضدَّهُم عن السّبيل و كانُوا مُستبعِة رين (08 و قارُونهو 
رحن مادو امواتت ترني اينات فَاستَكيرُوا فى الأرضص و ما كانُوا سايقين (09) فَكا أتحذنا َنِم فِنهُم من أرسلمنا عَلّيهِ 
حاءة با و مِنهُم من ذه الضيعٌ و ينهُم من تهنا يه الأرض و ينهم من أغرقنا و ما كال الل ليظلِمَهُم ولكن كاثُوا مهم يَظلمُون 
)20 8ك الدياتت لواء من دون الله أولياة كمكل العنكببوت انَّدّت بَيناً و إنه أوهنالثيوت, بيت العنككوت لو كانُوا 00000 إنه 
الله يَعلْمما يَدعُون مِن دونه من عورخ الور الستيع 9107 

وَتلك الأمثالء «نَضرِيُها لكان وها يتخاي 0 الغالرن ز#) خلو الل الشماوات والأرق رو اكه إنه فى ذلك لَآرَةٌ لِلمُؤْمِنِين (©6) اتله 
ما انحر كدري اكابرر أقم الصّلاةً إنه الصّلاةٌ كني قن الفحقاء والشدكر و لذكد الله أكبر و اللميَعلّمءما تَصئَعُون (ه©) 


[ترجمه] 
و بفرستاديم لوط را- عليه الس لام- جون كفت كروه خويش را: اى شما مىآييد به كارى زشت كه نككرفت بيشى بر شما بدان از 
يكى از جهانيان. 


اى(؟) شما مى [ بيد00) به شهوت به مردان و مىزنيد«#» راه» و مى [ ييد7) اندر مجلس و انجمن شما كارهاى زشت! يس نبود جواب 
كروه او مكر آن كه كفتند بيار به ما عذاب خداى اكر هستى تو از راستكويان. 
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.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا و يعقوب يسر اسحاق بود و. 
(1). همه نسخه بدلهاء بجز كا بود. 

(). اساس: به صورت «فرقان» هم خوانده مى شود. 

(6). مش: آيا. 

(0). آط: مى آيى/ مى ا بيد. 

(9). آط: مى برى/ مى بريد. 


٠٠١7” : صفحه‎ 


كفت اى خداوند من؟ يارى ده مرا بر كروه مفسدان. 


صفحه وعرعره از إعلمرعر 


وحون آمدند رسولان ما به ابراهيم- عليه السّ.لام- با بشارت» كفتند كه: ما هلاكك كنندهايم١١)‏ اهل اينكه ديه١؟)‏ راء بدرستى كه 


اهل اينكهد؟) فستئد ستمكاران. 


فرق 


كفت ابراهيم بدرستى كه در اينكه جاست لوط- عليه السِّ.لام- كفتند: ما داناتريم به كسى كه در آن جا«ه) ستء برهانيم او راو 


القن وا الا زؤتقى :وا كناو از مله ماق د كان © باشد: 


جون آمدند رسولان ما به لوط» اندوهككن03 شد به ايشان و دلتنكك شد به ايشان» كفتند: مترس و اندوه مدار كه ما برهانيم تو راو 


اهلت راء مككر زنت را كه او از جمله ماندكان8) باشد. 

ما فرو فرستيم4) بر اهل اينكه ديه عذابى از آسمان به آن١١3‏ فسق [كه] 
)١١١‏ كردندك؟1). 

و بكنذاشتيم«1 ما از آن دليلى روشن براى قومى كه خرد دارند:16). 
(0 اط الع آي خلاكك م ى كليم [د] 

(7). آطء آج لب: شهر. 

(. آطء آج. لب: آنء آبء مش: اهل اينكه ديه. 

(©). اساس: از اينكه يس» حند صفحه افتادكّى دارد» از آطء افزوده شد. 
(©). آب: اينكه جا. 

(8). آب». مش: يس ماندكان. 

0 آبه مشس: دلسكك: 

(6). آب». مش: يس ماندكان. 

(9). آب» مش: فرو فرستندهايم. 

.)١(‏ مش: به آنجه بودند كهء آج. لب: به آنجه هستند كه. 

(2). آط: ندارد» از آب افزوده شد. 


170 آب» مش: مى كرد ند» آجء لت: مى كننل. 
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09 آب» مش: كه ترككث كرديم. 


.)1١(‏ آب» مش: كه عقل كار مى بنك نك. 


٠١* : صفحه‎ 

و به مدين١1١)‏ برادر ايشان شعيب را كفت: اى قوم بيرستى خداى راء و اميد دارى به روز باز يسينء و فساد مكنى در زمين تباهى 
كنندكان. 

به دروغ داشتند او راء بككرفت7”» ايشان را زلزله” در بامداد آمدند در سر ايشان مرده:؟). 

وعاد را و ثمود راء و روشن شد شما را از خانههاى ايشان و بياراست ايشان را ديو عملهاشان, بازداشت ايشان را از راه و بودند طلب 
بصيرت كننده. 

وقارون و فرعون وهامان آمد به ايشان موسى به حمجتهاء بز ركوارى كردند«4) در زمين و نبودند سبق برنده29). 

همه را بكرفتيم به كناهشانء از ايشان كس بود كه فرو فرستاديم بر او سنكك0» كس(8 بود كه بككرفت بانكك40)» و از ايشان 03١‏ 
كه فرو«١١)‏ برديم او را به زمين و غرق7؟1) كرديم» و خداى تعالى ظلم نكرد برايشان» و لكن ايشان بر تنهاى خود ظلم كردند. 

مثل آنان كه كرفتند از جز خدا دوستان» جون مثل عنكبوت7١1)‏ كه بككرفت خانه» و ضعيفترين57١)‏ خانهها خانه عنكبوت 

.)١(‏ آبء مش فرستاديم. ا 

(0). آب» مش: يس كرفت. 

(. آبء» مش: يكك آواز. 

(ع). آجء لب: فسرده. 

(0). آب» مش: تكثر كردند. 

(2). آب» مش: نبودند سابقان» آج» لب: نبودند فوت شونده. 

(0). آب» مش: بر او باد سخت. 

(0). آجء لب: وازايشان كس. 

(9). آب» مش: يكك بانكك زدن. 

.20١(‏ آج» لب كس بودء آب» مش آن بود كه. 

.)١١(‏ آط بروء كه زائد به نظر رسيد. 

.)21١(‏ آب: بعضى از ايشان آن بود كه. 

(19). آبء آجء لب» مش است. 


صفحه : ٠١5‏ 
بود اكر بدانند. 
خدا داند نجه مىخوانند از جز او جيزىء واو بى همتا و محكم كار است. 


و اينكه مثلها بزنيم آن را براى مردمان و ندانند آن را الا دانايان. 
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بيافريد خدا آسمانها و زمين» براستى در اينكه دليل١١)‏ هست مؤمنان را. 
بخوان آنجه وحى كردند به تواز كتاب و به ياى دار نماز كه نماز باز دارد از زشتى و نا بايست«37)» و ياد كرد خداى بزركتره”اء 
خداى داند آنجه مى كنى. 

قوله تعالى: وَ لُوطاً إذ قال لِقَومِِ نصب او بر فعلى بود مضمرء و تقدير آن كه: 

و اذكر لوطاء ياد كن لوط را جون كفت قومش را نكم لَنُونء الفاحكّةٌ اهل حجاز و إبن عامر و حفص و يعقوب خواندئد: «الكم؛ 
به يكك «الف» على الخبر» و كوفيان مككر حفص خواندند: «أنكم) به دو همزه مخمّف بر استفهام» و ابو عمرو خواند به دو همزه 
ميانشان الفى و مدّى: ١‏ إنكم. 

حق تعالى كفت: ياد كن اى محرّرد لوط را جون كفت قومش را كه: شما كارى مىكنى زشت از لواطه. آن كس كه بر استفهام 
خواند» كفت: صورت استفهام است و معنى«») تقريع و توبيخ» و آن كه بر خبر خواند كفت: معنى انكار است نه افاده و اعلام 
ايشان» براى آن كه ايشان دانستند كه جه مى كنند. 

| 


و «فاحشه» فعلى باشد بغايت شناعت در قبح» و اينكه جا باتفاق مراد به او«8) لواطه است. ما سِمَقفَكم بها من اد من العالّمين» «ما») 


نكره موصوفه استء يعنى امرا 

02 آب» آجء لب دليلى. 1 1 ا 

(0). آج» لب: ناشايست. 

(). آب: ياد كردن خداى تعالى بزركك استء مش: ياد خدا بزركتر استء آج؛ لب: خداى بزركوار. 
(ه). كا: آن. 


٠١6 : صفحه‎ 

و فعلاء جيزى و كارى كه كسى از جهانيان شما را به آن سبق نبرد و ييش از شما نكرد. 

ألكه سير كز آنا فاتيفه را كنت ] إلى قائوف الابعال» شما لوت مى كت با عرد ان يضاق كه بانزياق كد يهقضاى شهرت: و 
تقطفون ليله ؤوة مىزتن .و الو ناقى تاويكه«المدكك و در مسلبى كه فشعه باشى مذكر فى كلق , 

ام هانى بنت ابى طالب كفت: از رسول- عليه السّ.لام- يرسيدم كه آن منكر جه بود كه ايشان كردندى! ككفت: بر راهها نشستندى و 
هر يكى كاسه سنكك ريزه بر خود بنهادندى وهر كه كذشتى١1):‏ سنككى به او مىانداختى» و رسول- عليه السّلام- كفت: 

07” إياكم و الخذف فانه لا ينكأ« العدوٌ و لا يصيب الصّيد و لكن يفقؤه العين و يكسر السده 

» كفت: احتراز كنى از سنكك انداختن كه آن در دشمن اثر نكند و اصابت نكند» و لكن جشم بجهاند و دندان بشكند. 

القاسم«؟ بن محمد كفت: منكر آن بود كه ايشان بر يكديكر ضراط دادندى. 

مجاهد كفت: در مجمع به حضور يكديكر مجامعه كردندى با غلامان. مكحول كفت: 

ده خصلت كه در قوم لوط بود در اينكه امت هست: يكى آن كه كندرو(ة) خابيدندىء و انكشت شكستنء و ايزار ياى١2)»‏ كشادن. 
وسرانكشتان به حنا بستن» و شكنف«27 باز كذاشتن 280 و كمان كروهه«4) انداختن» و ستككك انداختنء و لواطه كردن. و بر 
يكديكر ضراط دادن؛ و صفير زدن. 

ما كان جواب قومه إِنَا أن قالوا اتنا بذاب اللّمِ إن كدعوو لقا فشر جواب قوم او اينكه بود كه كفتند: عذاب خداى به ما آر اكر 
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از جمله راستكويانى. 

قال رَسِهَانصرنِى عَلّى القَومِ المُفسِدِين» لوط كفت: بار خدايا؟ مرا نصرت و يارى ده بر اينكه جماعت مفسدانء يعنى قوم او. 
(). آط: كرشتى. 

(0). آط: لا ينكأء آجء لب: لابتكاء. 

(). آجء لب» مش: تقفاء آز: تقف. 

(؟). مش: ابو القاسمء كا: قسم. 

(0). مشء كا: كندر. 

(8). آج؛ لب: ازار ياى. 

(0). كذا در آط و آج ولبء كا: سكنى باز كذاشتن» آبء آزء مشء آل: ندارد. ظ: شكنف/ شكنب» شكم. 
(0). آط: كزاشتن. 

(. آجء لب: كروه. 


صفحه : ٠١8‏ 
وَلَمَا جاءت رُسلُنا إبراهيم بالبُشرى» و جون آمدند رسولان ماء يعنى جبريل و ميكايلء به ابراهيم با بشارت و مزدكان1) به اسحاق و 
يعقوب قالُوا: كفتند آن رسولان كه: ما اهل اينكه شهر را هلاك خواهيم كردن كه اهلش ظالم و ستمكارند. و اهل الرّجلء خاصّته 
و جميع قراباته» و اهل البلدء المقيمون به و يجمع على اهلين» قال اللّه تعالى: شَعْلَتنا أموالنا وَ أهلوناد”» قال إنهفيها لوطا قالُوا تحن أعلّم 

بمن فيها لَننَبينّهوَ أهلّه برهانيم او را و اهلش را. حمزه و كسائى و خلف و يعقوب خواندند: 
والسحدويه تكقيت من الأنساب نز بالق كراد تق .من التصية آلو كدي سق شو افد سك قن كواببيت وه احالف تاشت إن 


3 


امد أقة الا زفق را كد اوراز تعمله ايشاةذر غذات خواهك بود 

آنكله از آن جا برفتند و به شهر قوم لوط رفتند. جون به شهر رسيدند» بنزديكك لوط آمدند. جون ايشان را ديد- ايشان بر صورت 
جوانان امردان بودند- بغايت حسن. ستىء بهمء به ايشان و آمدنشان دلتنكك شد و اندوهكين:؟ از آنكه شناخت«0 از خبث فعل 
ايشان» و ايشان اينكه معنى با غربا كردندى. 

و كفتند: سبب دلتنككى اواز آن بود كه ايشان كفتند, ما با هلاكك اينان آمديم, و او در ميان ايشان بود و امّت او از مؤمنان. ايشان 
كفتند: لا تحن ولا تَحرّنء اى لوط؟ مترس و اندوه مدار. إِنا مُتيوككه و أهلّكئ» ما تو را برهانيم و اهلت را. 

(0د ا المامده [م] 

(0). سوره فتح (58) آيه .١١‏ 

كد عليه مقن #اللة. 

(©). آبء آج. لبء آزء مش: اندوهكين. 

(0). آج» لب: از آن كه ايشان را نشناختء كا: از آن كه قوم را شناخت. 
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إبن كثير و حمزه و كسائى و خلف وابو بكر و يعقوبء خواندند: «نا منجوك» به تخفيف من الانجاءء و باقى قرًا «منتجوكك», به 
تشديد من التفعيل؛ ما تو را و اهلت را برهانيم جز زنت را كه او از جمله آنان است كه در عذاب بماند. و كفتند: در ميان اينان بماند 
تا عذاب رسيدن. 

إِنَا مُنزِنُون على أهل هذه القَررَةْ رجزاًء ما فرو فرستيم بر اهل اينكه شهرء رجزاً من السَّماءِء عذابى از آسمانء و آن سنكك بود كه بر 
ايشان بباريد به آن فسق كه كردند واز فرمان خداى برون١١)‏ آمدند. 

وَلَقَد تَرَكناء ما بككذاشتيم) از آن شهر آيتى و علامتى و عبرتى روشن براى كروه عاقلان» يعنى از هلاك ايشان و باريدن سنكك بر 
ايشان. اينكه قول قتاده است. 

عبد الله عباس كفخة آثارمتازل ايسان وخرابى آنه مجاهد كفت: آأى سياه نود كه ان آناجا بن أمد. 

5 مديْنَ أخاهم شعَيبا «الى» تعلق دارد به محذوفى؛ كفت: و به مدين فرستاديم برادر ايشان شعيب راء عطفا على قوله: وَ لَقّد 
أَرسَلنا تُوحار” َه دين أَخاهم شّعَيباً؟»فققال» كفت: اى قوم؟ خداى را يرستى. و ارجُوا الوم الآخِر و اميد دارى به روز قيامت 
ا ا ا 0 
فساد مكنى. و«عيث)»» و «عثوٌاء اشدٌ الفساد باشد» و نصب «مفسدين» بر حال است از فاعل. 

فكليره به دروغ داشتند اهل مدين شعيب را. فأَحَدَتَهُمالوَجِفٌَ به عقوبت آن زلزله بكرفت. و«ارجاف» از آن جاستء, سخنى باشد 
كه مردم را متزلزل كند. 

كبوا فى دارهم جاثمين» كفتند: اينكه زلزله در شب بود. بامداد همه در خانههاى خود مرده(0). 

كفتند: مراد به «اصبحوا»» «صاروا» استء مراد نه تخصيص صباح ومساست. واصل ١جثوما.‏ بروكك باشدء يقال: جثا الّجل على 
ركبتيه» و جثم 

.)١(‏ آبء آزء مشء كا: بيرون. 

(؟). آط: بككزاشتيم. 

(). سوره عنككبوت (59) آيه .١15‏ 

(6). سوره عنكبوت (59) آيه 8" 

(0). آبء آزء كا بودند. 


٠١/8 : صفحه‎ 

الطافر وير كه العين و ريشن 30 الكلي: 

وَعاداً وَ تود نصب است بر معنى كَأََذَّتهُم د الوَجِفةُ براى آن كه در او معنى اهلاكك استء و التقدير: و اهلكنا عاد و ثموداء و نيز 
دحك كرخي و غاددرا داقو هود بودافقو و البو وا دقوع صالخ وده به جزاض كقر واطقباتق عه كردن وقد قو لكو ون 
مساكنهم؛ و هلاكك ديار ايشان ظاهر شد شما را از خانهها و سرايهاى ايشان. 

آنكه بيان كرد كه: اعمال ايشان شيطان بباراسث يرا ايشان از كفر و فسق» و اينكه دليل بطلان قول مجثره استث در اضافت آن با 
خداي فهالي» نض دهم عور الفيطل واو يشان اهقمع كرد ال ومسي » ايان راهني بانعد ان لاا كه نظو فكر تب كحدير كاثر]ا 
مُستّبصةرين» با آن كه ايشان عاقلان و مميّزان و مستبصرانند خللى كه افتاد ايشان را از اهمال و اغفال در نظر افتاد» نه از خلل عقل و 


بصيرت. مجاهد و قتاده كفتند: معنى آن است كه ايشان مستبصر بودند در كفر و ضلالت»ء و به آن معجب بودندء و باطل به صورت 
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حق به خود نمودند. 

و قارُونو فرعونءو هامان» نصب او هم بر تقدير فعلى مضمر استء يعنى و اهلكنا ايضا قارون» ككفت: و همجنين هلاكك كرديم 
تاروة و قرعرة وتخاماة راذار قد حادق ترس بالناه و عرس به إبقان انبرد وداك و مصيزانك: لمكو في الأرشر درا رضي 
تكبر كردند:07. و ما كاثوا سابقين» و آنكه خداى را سبق نبردند و بيش او نتوائستند رفتن. 

الكفياق كرد كه غر يك راز اتاناية جد حاقك كردي كنت: فكلا أده بتفوهر ركى راو ايساو ية كاه خوة بكري 
فُمنهُم» اززايشان بعضى آن بودند كه ايشان را به حاصب هلااكك كرديم؛ و آن بادى باشد سخت كه حصبا آرد و سنكريزه» قال 
الفرزدق: 


بيعيين سال الدع رشربيا يذاصب ككديض النطق كور 
بر سبيل تشبيه تك ركك را حاصب خواند» جنان كه اخطل كفت«”: 
(0). آز: تكبر كردن. 


٠١9 : صفحه‎ 


ترمى العضاه بحاصب من ثلجها حتى يبيت١١‏ على العضاه جفالا 

و آنان را كه خداى تعالى به حاصب هلاكك كرد قوم لوط بودند در قول عبد الله عتباس و قتاده. وَ مِنهُم» از ايشان بعضى آن بود كه 
ايشان را به صيحه و بانكك بكرفت و١7)‏ ثمود بودند وقوم صالح. و مِنَهُم مَن حَسِ فنا 507 وازايشان بهرى آن بودند كه به 
زمينشان فرو برديم» و آن قارون بود و قومش. و بهرى آن بود كه ايشان را غرق بكرديم, و آن فرعون بود و قومش و قوم نوح. آنككه 
كفت: و ما كان الله لَِظلِمَهُم. و خداى تعالى بر ايشان ظلم نكرد؛ جه ايشان مستحقء آن بودند» بل ايشان بر خود ظلم كردند به كفر و 
فسق و نافرمانى. 

آنككه كفت: متها لقيود لخدو مِن دون الله أولياة» مثل آنان كه بدون خداى دوستان و معبودان كيرند از اصنام» جون مثل كرّاتن*”") 
است كه او خانه كند ضعيف. وإ أوكف اوت وضعيفترين خانهها خانههاى«؟) كرّاتن١0)‏ باشد اكر دانند» و وجه تشبيه و تمثيل 
آن است كه خداى تعالى كفت: عبادت ايشان اصنام راء و كمان ايشان و اميد ايشان به عبادت اينكه جمادات در وهن و ضعف با 
نسج عنكبوت ماند كه به هر بادى و آسيبى دريده شود, و هيج ازاو حاصل نيايد. 

و عنكبوت وزن او فعللوت است و جمعش عناكب باشدء و هم مذكر باشد اينكه لفظ و هم مؤْنّثء قال الشّاعر6): 


علا هطا لهم منها بيوت كأنه العنكبوت هو ابتناها 


ويروى: 


على هطا لهم منها0 بيوت كأنالعنكبوت هو ابتناها 
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و صادق- عليه الس لام- كفت از يدرانش از امير المؤمنين- عليه الب لام- كه او كفت: خانه را از نسج عنكبوت ياكيزه دارى كه آن 
درويشى بار آرد. 

إنه الله يَعلّمما يَدعُون من دُونِهِ مِن شَىءٍء اهل بصره به ١‏ يا » خواندند: 

.)١(‏ كا: تبيت. 

(لارهن ابقاة: انسد] 

(ه- ”"). جاب شعرانى (8/ :)7١‏ كراتين» كا: كرّه تنعه. 

(6). آبء آزء مشء كا: خانه. 

(6). آب» آج. لب» آز شعر. 

(/). كذا در آط و ديككر نسخه بدلهاء جاب شعرانى )2١/4(‏ و لسان (ذيل عنتكب): منهم. 


صفحه : 5٠١‏ 
يَدعُونْه خبرا عن الغائب, و راويان از عاصم خلاف كردندء و باقى قرّاء به «تاه ى خطاب» كفت: خداى داند آنجه شما آن را خوانى 
به دوستى دون اواكر صنم باشد اكر وثن» يا آنجه باشد از جمله معبودان. و هُوَ العزيزٌ الحكيم» و او خدايى است غالب و قاهر و 

محكم كار. 
وتنكف الأكالء لضركها فاش اكه كلتة اكه كيسان انيت كه ساامى زهو يراق مركامانة عا مععير شو لدو نظ وها تعقلية إل 

الغالعر ته ونداهد ابتك كلها مكر صالناقوداتاناق كة.دو از اديج و تلك كد 

جابر بن عبد الله الانصارى. روايت كرد كه: رسول- عليه السشّلام- اينكه آيت بر خواند» آنككه كفت: 

العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته و اجتنب سخطه 

» عالم آن كس باشد كه از خداى تعالى بداند اوامر و نواهى» و به طاعت او عمل كندء و از خشم او اجتناب كند. 

خان له الستساواف ل زعو الغوع اكد كنج عداى شالق السماة والمه بتري ع بطق اسرد اا + وسكي ف ردشيف إن 
فى ذلكك لَآَيَهُ در اينكه آيتى هسث مؤمنان را و علامتى و بينتى1١).‏ 

آنه امر كرد رسول را كفت: اتل”ما أميعو ب لبكنة من الكتاب» بخوان آنجه وحى كردهاند بر تواز كتابء و نماز به ياى دار كه نماز 
نهى كند از فحشاء و باز دارد«”) از منكر» يعنى از معاصى و ناشايست7”9. 

عبد الله غير كفت هراد يه انتكة «ضلاة)» 'قراءت قرآن اسكه باتين: ولأ تجهر بط لانكف 6 ومن 5 كلد كان مارو تذكه الله 
اك خلاف وقد در امع انك النظاء عقي مقاد راق #تهدة مض لذ انيرك كميكن اللدد انا كر بين كنا لكر خداى مان 
مارا مهمتر و بهتر است از ذكر ما او راء جه ذكر او ما را تفضيل و تشريف باشدء و ذكر ما او را تعتئد و تذلل. 

دكر آن كه: ذكر او ما را« به خير» قطع باشد به رحمت و مغفرت»ء و ذكر ما او را بر سبيل دعا و تضرّع» قطع نباشد در اجابت. ذكر 
او ما را علامت قبول باشد» و ذكر ما او را اينكه وجه ندارد. 

عبد الله عمر روايت كرد از رسول- عليه السَلام- كه كفت: 

ذكر الله إياكم اكبر من اذك ركم إياه. 

اهل اشارت كفتند: براى آن جنين آمد كه ذكر او ما را از سر استغناستء و ذكر 
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(0. آبء» آزكه. 

(1). مشء كا: يس. 

(). كذا در آطء آب» آجء لب» آزء مشء كاء جاب شعرانى (4/ 77): نيست. 
(6). سوره آل عمران (") آيه لاة. [.....] 


(0). آب» آجء لب» آزء مش: كر ما او راء 


صفحه : 7١7‏ 
ما او را ١١‏ از سر احتياج» دكر آن كه: ذكر او ما رادايم باشد و ذكر ما او را در احيان واوقات. [دكر آن كه] 

: ذكر ما او را براى جرٌ منفعت باشد و دفع مضرّتء و ذكر او ما را از سر فضل و كرم باشد. 

ذو التون مصرى كفت: براى آن كه ذكر او ما را« مقدّم است بر ذكر ما او راء تا او ما را ياد نكرد, ما او را ياد نكرديم. ذكر او ما 
را بىسابقه استء و ذكر ما او را به مقدّمه لطف و توفيق اوست. 

ابو بكر وراق كفت: براى آن كه ذكر ما او را مشوب استء و ذكر او ما را خالص. 

انو دوداء و ققاده وا إين زيند كفسدة محى أن اسك كه ذكر الله اكر واقضيل من كا دشي ذكر خداى مهدر بيت انك امه ب. 
عبد الله مسعود روايت كرد كه» رسول- عليه السَلام- كفت در آيت: ذكر خداى نكوتر و فاضلتر است به همه حال و ذكر خداى 
كه بنده كقك أن اث كداز ياد دازد غتداى رااعدد مصدمات 7 استفاتب: كنده واعبد مسدلللات فا استيقلذل كتد 

معاذ جبل كفت: با رسول در بعضى راهها مى رفتم مرا كفت: 

يا معاذ؟ اينكه السابقون! 

كفتم: يا رسول اللّه؟ ايشان از بيش رفتند و ما باز مانديم. كفت: يا معاذ؟ كجااند آن سابقان«8) كه ايشان به ذكر خداى تعالى 
حريص بودند! آنككه كفت: هر كس كه«©) خواهد كه در مرغزارهاى بهشت جرا كندء بايد نا ذكر نخداى بسيار كند. 

معاذ جبل كفت: هيج جيز نيست كه بنده70 را از عذاب برهاند بهتر از ذكر خداى. كفتند: و لا الجهاد فى سبيل الله و نه جهاد در 
شيل كتداق] كقاع ةو اتمتعهاه شيل خداى »قال اللداقال 1و لك للد اكه 

ابو درداء كفت: خبر دهم شما را به بهترين عملهاى شماء و دوست« ترين بنزديكك خداى تعالى» و تمامتر در درجاتء و بهتر از 
جهاد در سبيل خداىء و با 

(). آجء لبء كا: ذكر ما او را. 

(0). آط: ندارد» از آب افزوده شد. 

("). كا: ذكر ما او را. 

(6). آجء لب: از. 

(0. آج. لب: سابقون. 

8 كااو 

(0"». آز: بندهاى. 


(8). كا: دوستر. 
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71١ : صفحه‎ 

دشمنان خداى تيغ زدن» و زر و درم به صدقه دادن! كفتند: كدام امت يا ابا الدرداء! كفت ذكر حهداى تعالى لقولة: و لذكة الله 
أكيذ. 

معاذ كفت: از رسول يرسيدم كه از عملها كدام فاضاتر است! كفت: آن كه مركك به تو رسدء و زبان تو به ذكر خداى تعالى تر 
باشد. 

ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: دنيا ملعون است با آنجه در اوست الا خداى تعالى يا عالمى يا متعلمى. 

اهل اشارت كفتند: براى آن جنين آمد كه هر طاعتى را جزايى باشد در قيامت» جز ذكر خداى كه آن را بر سرى جزاى عاجل 
هست فى قوله: فَاذْكرُونِى أذكركم١١")‏ إنه السَنات يُذهِبن السَيّئات7 1و الله يَعلّمما تَصِنَعُون” 


[سوره العنكبوت (74): آيات ع6 تا 29] 


[اشاره] 


وى تدارا أهل الكتاب. إلا بالّتَى م اد ل الَّذِينَ طَلْمُوا مِنهُم و قُولُوا آمَنا بالَّنِى أنزل. إلَينا الها لكم و لبقا اليكو اعد 
كاد م قوز كد كاذنا إّيكنه الكتابه فين آيناهم: الكتابه ينونه وو ين هؤلاء مَن يُؤمِن به و ما يَجِح لك يآياتنا 
0 الكاروة (0©) وما كنت تَتلُوا من قبله من كتاب و لا ته يتك إذا لارتاب المُبِطْلُونَ (68) بل هُوَ اراك كاسني ص دُور 

ادويق اوتا افلم »ا يَحِححَدٌ بآ ياتنا ِل الطَلِمُون (64) وَقانُوا لو لا أنزل عَلَيهِ آيات»من رَبّهِ قل إِنّمَا الآباتهعِندَ اللَهِوَ إِنَّما أن َذِيرٌ مبين» 
)0 أوَلم يَكفهم أ أَنزّلنا لكك الكتاب يُتلى عَلَهم إنهفى ذلكك لَرَحترة وَذكرى لقوم زكر ته قل كت باللريي ريتك 
شَهيداً يلوط المماواخره أرطيو اين انرا بالباطل و كمَرُوا ؛ باللّه أولفكك هبد لكايو وذ (80) وامتعيدلر نكف بالقذا با و أو يا 
أ ع لَجاءَهَمم العَذابءوَ ينهم بَعْيَهُ وَ هم لا يَشْعْرُون (07) يستعيولوتككه بالتوذاب,ٍ و إنه جهنم لتحيطة بالكافرين. (0) يوم 
يَعْشاهُمه العذاببدون قوقهم و ون" تحت أجلهم و بَقُولهذُوقُوا ما كثّم تشلروازقة) 

تاضاف عي اليه اكترا إذه أَرضةتى وابعَة َإيَاى فَاعئدُون (ءه) كره فس ذائقة الموت ث “إلَينا فقون وهار الديب وار عملرا 
الصَالحات متهم من الجَنَةُ غُوَفاً تَجرى من تحتوًا الأنهاد خال دين فيها نعم به العاملين: (/0) اللروتظيدوا وَعَلى رَبّهم يكو كنُون. 
قار "ارون ذاولا جيل نوها لحر لها حمر قر البو الي 1ه 44 

وَلَئْن سَأَلتهُم من لق السّماوات و الأرض و سَخَوَ اللَّمس و القَمرَ لَقُولناللََنَى يؤقكون (21) اللَهيبمطٌ الرؤزقه لمن يَشاءً مِن عِبادِمِ 
وَيَقدِرُ أ إنه الله بكلء شَىءٍ عَلِيم+ (21) و لين سَأَلتهُم من نَزّله ين السّماءِ ماء قأحيا به الأرضء من بعد موتها لفون لفل الحم لل 
بل أكترهم اوترون انان راسد العا الننا إلا لَه وَ لَعبهو إِنْالدارَ الآخِرَةً لهى. الحيوانه لو كانُوا يَعلْمُونَ (26) فإذا رَكبّوا فى 
الفلك د دَعَوًا الله مُخلصين لالد ين فَلَّمَا نَحجَاهُم 9 البرٌ إذا هُم ُش ركون (90) 

ليكفْرُوا بما آتَناهُم و لِتَمنعُوا فَسَو ف يَعلَمُونَ (98) أ 3 يوا أَنَا جَعلنا عَرّماً آمنا وَيُتَحَطّفْالنّاس*من ححولهم أ قَبالباطل يُوْمِتُون و 
ينعم الله يكفرون (/9) وَ من أَظلَممِمّن افتّرى عَلَى الله كذِباً أو كذَّب بالحَوءلَمَا جاء: أ يس فى جَهَنَّم مثو للكافرين: (68) و الَّذِينَ 
جَاهَدُوا فينا لَنهدِينَهُم سبْلَنا و إن الله لمع المحمبنين: (28) 

فرق 


جم 


[قرجمه] 
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جدل مكنى با اهل كتاب مكر آنجه آن نيكوتر باشدء مككر با آنان كه ستم كردند از ايشانء و بكوييده0) ايمان آورديم بدان كه فرو 
فرستادند سوى ماء و فرو فرستادند سوى شما و خداى ما و خداى شما- جلء جلاله- يكى است. و ما او را كردن نهند كانيم. 

و همجنين فرو فرستاديم سوى تو كتاب قرآن يس آنان كه داديم ايشان را كتاب توريت و انجيل ايمان دارند بدين و آن«2» واز 
اينان آن كس است كه ايمان دارد بدوء و نكند انكار«7) به نشانههاى ما مكر كافران. 

و نبودى تو كه مىخواندى از بيش آن كه قرآن به تو فرستادند از هيج كتاب, و نمى نبشتى آن را به دست١6)‏ تو آنكاه اكر توانستى 
نبشتء در شككهافتادندى آنها كه بر باطلند40). 

(0. كذا در آطء آبء آج» لبء آزء كا: بماند. 

(5). سوره هود )١١(‏ آيه .١١5‏ 

(؟). آط: يصنعونء به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 

(©). اساس: تا بدين جا ندارد» از آط افزوده شد. 

(0). آط: بكوى/ بكوييد. 

(9). آطء آب: ايمان آرند به او» آج: ايمان مى آورند به آن. 

(0). آط: جحود نكنند» آب» مش: انكار نم ىكند» آج, لب: انكار نكنند. 

(6). آط: و منويس به دست راستء لب: نمىنويسى به دست راست. 

(9). آط: تا يس به شكك افتدا اينكه كافران. 


١١0 : صفحه‎ 

بل او نشانهدهايى است هويدا در سينهها و دلها آنان كه دادندشان دانش و نكند انكار آيات ما را مكر ستمكاران. 

0) 

و كفتند: جرا فرو نفرستادند بر او نشانى«7 از خداوند اوء بككو بدرستى كه نشانهها نزديكك خداى است و بدرستى كه من بيم 
كنندهام هويدا. 

اى نبود بسنده ايشان را كه ما فرو فرستاديم بر تو كتاب قرآن» مىخوانند”» برايشان! بدرستى كه در آن رحمت است و يندى 
كروهى را كه بككروند و ايمان آرند. 

بكو يا محقد يستده اشت 88 خداى دعر واغلة ميان من و.ميان شما كواه» هئ ذاند انهه دن اسهاتها و زميق است و آن كسانئ كه 
ايمان آوردند به باطل و كافر شدند به خداى ايشانند زيانكاران. 

و شتاب مى كنند تو را به عذاب و اكر نه اجلى بودى نام برده آمدى بديشان عذاب وهر آينه بديشان آيد ناكاه و ايشان ندانند:ه). 
شتاب مى كنند تو را به عذاب و بدرستى كه دوزخ كرد در آمده است به كافران. 

روز قيامت كه بيوشد ايشان را عذاب از زوره«#» ايشان و از زير يايهاى27”0) ايشان» و كُوييم ما بحجشيد١86‏ آنجه بوديد شما 


مى كرد يك(4). 


(0). كذا در اساسء» آطء آب كه با قراءت «آيهُ) بيشتر مطابقت دارد. 
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(). آبء آج, لب» مش: خوانده مى شود. 
(ع). آط: بس باد. [.....] 

(0). آط: ايشان ندانستندى. 

(©). آط: زبر» آبء آج. لب» مش: بالاى. 
(0. آط: ياى. 

(8). آط: بجشى / بجشيد. 

(9). آط: آنجه كردى. 


صفحه : 75١8‏ 
اى بندكان من آنان كه ايمان آورديد١١)»‏ بدرستى كه زمين من فراخ است يس مرا بيرستيد؛؟). 


عر انث عند اسك هر كف واه ون سوى ما باز كرد تند قا نر 


صفحه 9معاننا از إعرارعر 


و آنان كه ايمان آوردند و كردند نيكيهاء جاى دهيم ما ايشان را ازهع" بهشت و روارها«ة) كه مىرود از زير آن جويها جاويدان 


باشند در آن نيكا مزد(«2) كار كنندكان. 


آنان كه شكيبايى كردند7) و بر خداوند و يروردكار خود كل كردند60/. 


وجندا از جمنده«4) كه بر نتواند كرفت«١3٠2‏ روزى خودء خداى روزى دهد او را و شما راء واو شنوا وداناست. 


واكر بيرسى تو ايشان را كه كه بيافريد آسمانها و زمين را و رام بكرد آفتاب و ماه راء هر آينه كويند خداى- عرٌّ و جل: يس جكونه 


شكك مى كنند«١١)!‏ 

خداى- سبحانه و تعالى- فراخ كند روزى آن را كه خواهد از بندكان اوء و به اندازه 
.)١(‏ آط: آوردى/ آورديد. 

(0). آط: يرستى / يرستيد. 

(©). آط: يس با ما آرند شما را. 

(؟). آط: در. 

(5). و روارها/ و روارههاء آطء آجء لب: كوشكهاء آب». مش: غرفدها. 
(8). آطء آج. لب: نيكك مزد است. 

.)0١-(‏ آط: كنند» آجء لب: نمودند. 

(9). آط: بس جانور» آب: بس جنبنده» آج, لب: بسا جنبنده. 

(1) اط آي لبه كه برتكيرد: آجة بر نم ذازف [-...] 


.)١١(‏ آط: كجا مى كردانند اينان راء آب» مش: يس كجا مى كردانند شما را. آج» لب: يس از كجا مى كردانند اينان راء كه ظاهرا بر 


ترجمه اساس مربجّح مى نمايد. 


”١١/ : صفحه‎ 


كند آن را؛١١»»‏ بدرستى كه خداى به همه جيزى داناست. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه م بعرد از إعرارعر 


واكر بيرسى ايشان را كه كه فرو فرستاد از آسمان آبى» يس زنده كرده؟» بدان آب زمين رايس از مردن آن» هر آينه كويند 
خداى. 

يكو يا مسد شكرو سياس غنداى رادعة وعاكك بل يقس ابشان عقل تدارتد ا 

و نيست اينكه زندكانى اينكه جهان مككر خوشى و بازى«6» و بدرستى كه سراى باز يسين كه بهشت است آن است زندكانى حنيف 
و جاويد» اكّر بودند مىدانند«©. 

يس حون بر نشينند20) در كشتى بخوانند خداى را- سبحانه و تعالى- به اخلاص كنند كان70 او را دين آورند60») يس جون نجات 
دهد«4) ايشان را سوى خشكى همى ايشان١٠0‏ شرركك آورند. 

تا كافر شوند بدانجه داده باشيم ايشان راو تا بر خوردارى كيرند يس زود بود كه بداننك١١١).‏ 

اى77١)‏ نمىبينند كه ما كرديم حرم را يعنى مكه را ايمن و مىربايند مردمان را از كرداكرد ايشان! اى1 به باطل ايمان مىآرند و 
به نعمت خداى كافر مىشوند! 

0 آطء آجء لب: او راء آب» مش: مر آنان راء. 

)اط اع لبةايس زئده كلد 

(). آطء آج. لب: خرد كار نمى بندند. 

(؟). آط: مكر بازى و نشاط. 

(0). آط: اككر بودند دانند» آب» مش: اككر ايشان بدانند» آج» لب: اككر هستند كه دائند. 

(8). آط: در نشيننك. 

(0). آط: به اخلاص» آب» آجء لب: به اخللاص. 

(8). آب» مش: او راست دين» آجء لب: براى او طاعت. 

(9). آطء آجء لب: جون برهانيم. 

.)٠١(‏ آب» مش: ناكاه ايشان. 

.)1١(‏ آط: بدانست. 

.)01١(‏ آب» آج لبء مش: آيا. 

(#اتاعالت بس: اب ] 


75١/8 : صفحه‎ 

و كيست ستمكارتر از آن كس كه فرا بافت١١)‏ بر خداى- عر و جل- دروغ يا به دروغ داشت به حق و راستى جون آمد بدوه؟». 
اى ”7 نيست در دوزخ جا يكاه دع كافران را. 

و آنان كه جهاد كردند در راه ماء هر آينه بنماييم ايشان را راههاى ماء و بدرستى كه خداى تعالى با نيكو كاران است. 

قؤله تعالئ :وله تُجاولوا أهلالكناب إلا بالتى هو أحفوت الأيةء سق تغالى در إينكه يت تهى كزه:مؤمنان راان آنه مجادله تند 
با اهل كتابء الَّا به وجهى كه نكوتر باشد. 

قناده كفت: آيت منسوخ است به آيت قتالء و دكر مفس ران كفتند: محكم است و حكمش برجاى خود است براى آن كه ممكن 
است جمع كردن ميان مجادله نيكو و ميان قتال» براى آن كه به اول نوبت دعوت بايد كردن و ايشان را به حمّجت [باراه] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه اعرد از إعرارعر 


«0) حقء خواندن و آنجه طريق محاجه و اظهار حيجت است بر ايشان عرض كردن.ه جون قبول نكنند آنككه قتال كردن. 

يس حق تعالى فرمود رسول را و نايبان او را كه: جون دعوت كنى ايشان را و با ايشان محاجه و مجادله كنى, بر وجهى«2) هر كدام 
تكوثر كتى تا ابشات به اسان ت#ديكك باشتد. و كفت كما ابقاة وا لطت ياشد: 

واصل «جدل» و «جدال». فتل١27)‏ خصم باشد از حجتش 8١‏ به طريق حتجت40).» و منه« 23٠١‏ حبل مجدولء اى محكم الفتل» و منه 
الاجدل للصّقر و الجديل للزِّمام١١)‏ من الادم. و كفتند: اشتقاق «جدل» از جداله است و هى الارضء و آن آن است كه هر يكى از 
.)١(‏ آب» مش: افترا كند. 

(0). آط: جون بااو آيد» آب». مش: جون آيد به او. 

(©). آبء» مش: آيا. 

187 انهه الزن لبه مكل هر 

(0). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(2). آجء لب: وجه. 

(0. آطء آبء آجء لب» آزء مش: قتل. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز أل: مذهبش. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز آل: محاججه. 

(01: اط آبه زا كلف الي لبه معن مقل. 

.)١١(‏ جاب شعرانى (1//4؟) المجدول. 


صفحه : ١١19‏ 
آن خصمان طلب آن كند تا خصم را بر زمين زند. 

مجاهد كفت: معنى آن است كه اكر ايشان سخن زشت كويند» تو سخن نكو كوى١1»‏ و مثله قوله: وّ جادِلهُم بالّنَى هى: أحسّن" و 
نولي كنا الى أل ناو أنرله إليكي آنكّه كفت بكوى ايشان را در مجادله كه070: ما ايمان داريم به كتاب ما و كتاب شما/اء و 
خداى ما و خداى شما يكى است(4). 

ابووتطه الاتصاري ووايك كريد كتروري يا رساك عله عراضم اقمه وق مرحي جور ديرا مد ريظن وسرلء بلست وازواي 


بكذرانيدند» او رسول را كفت: يا محمّد؟ اينكه جنازه سخن كويد! رسول- عليه السّلام- كفت: 


الله اعلم. 


جهود كفت: 
شما تكذيب نكرده باشى. 


ابو سلمه روايت كرد از ابو هريره كه كفت: جهودان توريت مىخواندندى به عبرانى» و تفسير آن به تازى م ىكردندى براى 
مسلمانان. رسول- عليه السلام- كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه (اإوعرد از إعزمرعر 


(1). سوره نحل )١12(‏ آيه 1750. 

(0). آطء آبء آزء مش: ظالمازاند. [.....] 

(©). آطء آب» آج. لب: ظلموك. 

(0). آطء آج. لب؛ مش: سيم» آبء آزء كا: سيوم. 

(9). همه نسخه بدلها تو. 

(0. آطء آب» آجء لب: اينكه كوى. 

(). آطء آبء آج, لبء آزء مش: ايمان داريم به آنجه بر ما فرستادهاند و بر شما فرستادهاند. 

(9). همه نسخه بدلها بجز آل و ما فرمان او را كردن نهادهايم» همه فبكة يدلها از اينكه يجا قارو كد لكف أ دنا ليك ...)اصفحه بعدى 
سطر 8 افتادكَى دارد. 


5١٠١ : صفحه‎ 

اهل كتاب را در اينكه كه مى كويند تصديق مكنيد و تكذيب مكنى كه باشد كه راست مى كويند يا دروغء و ايشان را اينكه 
كوى:1) كه: آمنا الى أنوله لعار اول إلَيكم. 

عطاء بن يسار كفت كه: احبار جهودان جون حديث بكردندىء عوامهايشان به تعججب تسبيح مىكردندى» مسلمانان رسول را- عليه 
الشلام- ا كاتس نرق ني مق وك ارقا قا نسدد وق تو كاي ا و لور 7 بالَّنِى أنزله إلينا و أنرل إليكيه اى كوى١7)‏ كه 
ما ايمان داريم به آنجه بر ما فرستادهاند و بر شما فرستادهاند» و خداى ما و خداى شما يكى است و ما فرمان او را كردن نهادهايم7. 
وَ كذلكثه أنرّلنا إّيكثه الكتاب» و همجنين كتاب فرستاديم به توء يعنى جنان كه به ييغامبران ييشين فرستاديم كتابها از توريت و انجيل 
وزبور«# [6١٠-ر]‏ 

» قرآن به تو فرستاديم. َالدِين آتَيناهُم الكتاب يمون به آنان را كه ما ايشان را كتاب داديم به اينكه كتاب ايمان دارند از مؤمنان 
اهل كتاب» جون عبد الله سلام واصحاب او. وَّ من هِؤّلاءِ مَن يمن بي و از اينان» يعنى از اهل مكه كسان هستند كه به اينكه قرآن 
ايمان دارند» يعنى مؤمئان عصر او. 

بعضى دكر كفتند: هر دو كروه از اهل كتابند» كه مراد به اول آنانند كه بيش او بودند» نعت و صفت او در كتب خود ديدندء به او 
ايمان آوردند و به دوم اهل كتابند كه در عصر او بودند. و قول اول اوليتر است براى آن كه فعل بر لفظ استقبال«8) استء و قول 
دوم را معنى ماضى باشد. و ما يَجِحَدٌ بآياتنا إلا الكافزون» و جحود و انكار نكند آيات ما را الا كافران. قتاده كفت: جحوده2) بعد از 
معرفت باشد. 

وما كنت تَتلُوا من قله من كتاب الاية» حق تعالى در اينكه آيت بر سبيل احتجاج حيّجت انككيخت بر كافران و آنان كه نبوّت او را 
منكر بودند» كفت: يا محمّد؟ تو ييش از اينكه كتابى نخواندهاى و«07» خود كتابى ننبشتهاى 0١‏ كه آنكّه اينكه مبطلان به 

.)١-١0(‏ كوى. كويى/ كوييد. 

(9). همه نسخه بدلهاء از «ابو ثملهٌ الانصارى ...» تا بدين جا: ندارد. 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا و. 

(0). همه نسخه بدلها: استيناف. 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز كا: ندارد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه ددا يعرس از إعرمرعر 


(0). همه نسخه بدلها به دست. 


(). همه نسخه بدلها: ننوشتهاى. 


صفحه : 77١‏ 
شك افتند در تو و نبوّت تو. 

آنه اهل معانى در وجه شككهايشان خلاف كردند. بعضى كفتند: ايشان را ممكن بودى كه شككه آمدىء كفتندى: اينكه كتاب 
انداخته اوست و نبشته و آموخته اوستء, جه او مردى كتاب خوان و كتابت نبيس١١)‏ بوده استء. حون تو مردى امّى١3)‏ اينكه تهمت 
در حق: تو زايل شد«”2. 

وبعضى دكر كفتند: مراد به اينكه مبطلان» اهل كتابند» و وجه شككهايشان آن است كه ايشان در كتب خود يافتند كه: بيغامبر آخر 
زمان امّى باشد» كتاب نخواند و كتابت ننويسدء اككر آن كردى ايشان را شككه و تهمت بودى كه تو آن ييغامبرى6). 

ئَلى هُوَ آياتهبيّنات» آنككه به«ه» لفظ اضراب و عدول كفت: َل هو يعنى قرآن آياتى است روشن و دلايلى واضح. بعضى د كر 
كنس زكرو فهر عد اند فل اللدضليهو على الند اناق افثة [بل قد اناق اسك] 

26 يعنى در [او] 

آيات استء خداوند براهين و معجزات١/.‏ فى صدُور الّذِينَ أُويُوا العلم» در دلهاى آنان كه ايشان را علم دادند. وما يَحِحَدٌ 
بآياتناة كدو قانُواء ككفتند كافران و جهودان: لو لا أنزل» اى هلما انزله جرا بر اينكه محمد آيتى و معجزى انزال نكردند جنان كه بر 
انبياى متقدّم. 

إبن كثير و كسائى و حمزه و خلف وعاصم به روايت أبو بكر و در شاد اعمش و ايَوبٍ خواندند170: «آي) بر واحد و باقى قرّاء 
خواند ند ؟1١):‏ آياته بر جمع لقوله: 

(؟١-١).‏ همه نسخه بدلها: كتاب نويس. [.....] 

(0). آطء آج. لبء آزء مشء كا: امّى. 

0©). آطء آبء آزء مش: باشد. 

(6). همه نسخه بدلها يا نه. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: بر. 

(90- 2). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(6). همه نسخه بدلها بجز كا است. 

(9). آبء آزء مشء كا إن الطالقوة 

.)2١(‏ اساس: نكندء به قياس با نسخه آط. تصحيح شد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا خود. 


(10). آبء آز: خواندهاند. 


صفحه : 7177 


قل إِنّمَا الآياشدعِند الله 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عايعاد از إعرارعر 


حق تعالى كفت: بكو اى محل به جواب ايشان كه: آياث و معجزات به دسث من نيسث» بل بتزديكك خداى اسث و به فرمان او. و 
نّم أن نَذِيٌ مُبينِ» و من ترسانندهاى ام شما را بيان كننده. 

آنككه حق تعالى بر سبيل تقريع و توبيخ كفت به صورت استفهام. 

ألم تكفهم؛ كفايت نيست ايشان را كه ما كتاب قرآن بر تو فرو فرستاديم تا بر ايشان مىخوانند! إنهفى ذلككه در اينكه كتاب 
رحمتى هست و ياد كردى و تذكيرى جماعت مؤمنان را. 

إبن جريج كفت: سبب [نزول] 

آيت آن بود كه مسلمانان بر جهودان رفتند وازايشان جيزى بنوشتند. آنككه آن نبشته بياوردند نا رسول بنككرد. رسول- عليه 
السّلام- بينداخت و كفت: 

؟) كفى بها حماقة قوم او ضلالة١‏ قوم 

» بس باد حماقت يا ضلالت قومى كه رها كنند آنجه ييغامبرشان از نزد خحداى به ايشان آورد» واز قوم ديكر جيزى بكي رند و 
بنويسندء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: أو لم تكفهم؛ بس نيست ايشان را آن كه ما -7١*[‏ ب] 

كتاب قرآن بر ايشان انزله”» كرديم تا بر ايشان مى خوانند! 

آنكه كفتء بكو اى مطره قل كن باللييى ريتك شَّهيدا بس است كواه ميان من و شما خخداى- عر و جل- در آن كه من 
رسول اويم و قرآن كتاب اوست. 

بالوياض القساواطر الأرسر عنه لودالل ل جه ياتا ومين تروفا و ساشاك. 

و النوي مثا بلاط موق قاقد واهابيه لاق كد بطل 5 قدو مدان كالار شوق اكد كنيف : ارات زبالكار اناعد 
قيامت. 

ولك رلته امراة محلءاو محتمل است دو وجه را: يكى نصبء عطفا على قوله: ما فى السّماوات» و دوم62): مبتدادها» أوليكك هم 
الخاسِرون» جملداى باشد در جاى خبر او. 

وَ يَستَعجلونكثء بالعذاب» كفت: تعجيل مى كنند تو را0*) به عذابء و از تو عذاب 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(؟). جاب شعرانى (4/ 19): و ضلال. 

("). همه نسخه بدلهاء بجز كا: انزال. 

(كااسن اخوف [عي] 

(0). همه نسخه بدلها و. 


(9). لب: آن راء جاب شعرانى (4/ 39): مرا. 


عل الا 
عاجل مى خواهند. كفتند؛١):‏ اينكه:1) در نضر بن الحارث آمد جون كفت: فأمطر عَلّينا ججارَةً من السّماءِه" عَجل لنا قطنا قبل يوم 


اللحساب: وار لا اجا «تسكى مو اك وق انمتك [مسى] 
«©» نامزد كرده در نزول عذاب به ايشان. عبد الله عباس كفت: معنى آن است كهو2» من وعده دادم تورا كه در عهد تو عذاب 


استيصال نكنم و عذاب كافران عهد تو تا قيامت نكنمء بيا نه قوله: 
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ل الشَاعَةٌ مَوَعِدٌهُم 0370 أعر نقد ته روز بدر استء يعنى تأخير عذاب ايشان كردهام تا روز بدر. لَجاءَهمالعَذابِم «لام» جواب «لولا» 
استء عذاب به ايشان آمدى و ايشان را ناكاه كرفتى. و نصب «بغته) بر حال است. و هم لا يَشْعْرُونه واينكه «واوا هم حال استء در 
حالى كه ايشان بى خبر بودندى از آن. 

يَستَعجلوئككء بال اب تعجيل مى كنند تو را به عذاب. وَ إن جَهَنم لَمْحِيطة بالكافرين» و دوزخ محيط است و كرده١٠0‏ كافران در 
آمده است. 

يوم يَعْشاهمء العَذابِه عامل در (يوم)؛ «محيطة0١١»)‏ باشد يا فعلى مقذّر» نحو: 

اذكره177» و اينكه احاطت دوزخ در روزى بود كه عذاب ايشان را بيوشد از بالاى سر ايشان و از زير قدم ايشان. وَ يَقُول«١1)‏ ذُوقُوا 
ما كنم تَعمَلون» بجشى آنجه كرده بودى. 

(0. آبء آزء كا: كفتهاند. 

(؟). همه نسخه بدلها: آيت. 

(*). سوره انفال (8) آيه 9" 

(؟). سوره ص (8) آيه 18. 

(0). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(8). همه نسخه بدلها: كفت: اكر نه آنستى كه. 

(0). سوره قمر (08) آيه عع. 

(8). همه نسخه بدلهاء بجز كا: يكى. 

(4). كا: نوشته. 

(20980. همه نسخه بدلهاء بجز كا: به كرد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: محيط. 

(115 شي كوي ليله اشكر اليا 

(19). آطء آبء آج. لبء آزء مش: نقول. 

(؟1). آطء آبء آز مش: خداى مى كويد؛ آج, لب» آز: خدا مى كويد. 


صفحه : 715 

يا عبادى الَذِينَ آمَنُوا [كوفيان] 

)١١‏ خواندند جز عاصم: به حذف ١‏ يا ) اكتفاء بالكسرة عنهاء و باقى قرّاء به فتح0”) « يا عبادى). إنه أرضتى» إين عامر خواند: به فتح 
«ياء»» و باقى قرّاء ساكن خواندند. حق تعالى كفت: يا 3 بندكان من كه ايمان آوردهاى؟ زمين١؟5»‏ فراخ استء مرا يرستى يعنى 
اختيار معصيت«8) مكنى در طاعت هيج مخلوقى. 

سعيد جبير كفت: معنى آن است كه جون در زمينى معصيت كنند و شما باز نتوانى داشتن» از آن جا بروى. 

عطا كفت: جون شما را معصيت فرمايند از آن جا بككريزى كه زمين من فراخ است. 


مجاهد كفت: زمين من فراخ اث حجرت كتى بيانشن: أرض الله وابتعة ككيناجدواقيهارة» فإناى قاع دوق مرا برسي جز فرا 
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مير ستى. 

كل؛ نفس ذَائِقَةُ الموت» آنكه كفت: هر نفسى مركك بجشدء و كس از اينكه دام نجهد در هر زمين177) كه باشدء و يس آنكّه مرجع 
و مآلش با من باشد» يس جه باشد به؟1) 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز كا و مش يا . 

(*). همه نسخه بدلها: اى. 

.)6-١(‏ كا: زمينى. 

(0). همه نسخه بدلها من. 

(©). سوره نساء (6) آيه /91. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آل: ايمن. 

(0). هيه تتيفه بذ لها بجر آل مطوف غيد الله شير 
(9). همه نسخه بدلهاء بجز آل: بهر. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: «كفت و» را ندارد. 

].....[ همه نسخه بدلهاء بجز آل: كه.‎ .)١١( 


(10). آزء مش: بر. 


صفحه : 770 

زمين شرك مقام كردن. 

فالتا شونا الصَالِحات آنكه كفت: آنان كه ايمان دارند و عمل صالح كنند. لََوَئنّهُم من الجَنّةُ عْرَفأء ما ايشان را -7١8[‏ 
ر] 

جاى دهيم و مقام سازيم از بهشت در غرفههاى بلند و درجات رفيع. 

اهل كوفه خواندند مككر عاصم: النثويتهم». بِالناء من الا-ثواء» من قولهم: ثوى فلا-ن بالمنزل و اثويته اناء ما بداريم ايشان را و مقام 
دهيم. و باقى قرّاء «لنبوّتنْهم)» من التَبوئة» يقال: تبوّء المكان و بوّأته المكان. تَجرى مِن تَحَتِوًا العاف وو و ا غرفهها جويها 
رواقناقن كلدي فيادع انان دو اخضا مكلد ومدتد باشكد. 

نعم جد العاملين» يك سغز اننرث و ثواب و10 مزد بهشت كار كنند كان را. 

الَِّينَ صَبْرُوا آنان كه شكيبايى كنند بر رنجها از تحمل مشّاق تكليف و اذيّت و بلئِت كافران؛ و توكل بر خداى خود كنند. 

كارو ون ةل لا قشولبرز تقااسبي نزول آأيت انابوه كه رسول-طليه النبلقك كنت آن تناف .وا ددر مك مائده بودقة از 
مسلمانان و هجرت نكرده بودند كه: 

هجرت كنى با مدينه» و با مشركان مجاورت مكنى. 

كفتند: ما به مدينه جون آييم» و ما را آن جا سراى و ملكى و عقارى نيست! آن جانان از كجا آريم» و وجه معاش ما از كجا؛؟) 
باشقا خداق قالى اينكه آبت فرسنات كنكة و كاتن بين كائة لا سول #رزتهاءيسن جائور ورم رونده كه خداى راهستء كه او آن 


جا كه رود روزى خود با خود بر نككيرد» خدايش روزى دهد [آن جا كه باشد از طيور و بهايم و انواع مرتزقه. و إيَاكم» و نيز خداى 
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شما را روزى دهد] 

لفنة 

و هو السّميعها عليو» الشميع 8١‏ لأقوالكم؛ العليم باحوالكم» مى شنود(2) آنجه مى كُوى 1/١‏ مىداند آنجه در دل دارى. 
عبد الله عمر كفت: با رسول- عليه الّلام- در حايطى رفتم از آن بعضى انصار. 

.)١(‏ آبء لبء آز: ندارد. 

(5). همه نسخه بدلها: جه. 

("). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: و هو السشميع. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: و شنود. 


صفحه : 7578 

رسول- عليه الي لام- آن خرما كه در بن درختان افتاده١١)‏ بود مى كرفت27») و مى خورد. مرا كفت: بخور يا بن عمر؟ كفت: مرا 
نمى بايد اى رسول الله؟ كفت: مرا مىبايد كه من جهار روز است تا هيج نخوردهام. كفتم: انا لله#0 و الله المستعان. كفت: يا بن 
عمر؟ اككر من از خداى بخواهم مرا مانند ملكك كسرى و قيصر بدهد و بيش از آنء و لكن اختيار من آن است كه روزى سير باشم و 
روزى كرسنه. و لكن حال تو جكونه باشد آنكنه كه تو بمانى تا به روزكارى كه اهل آن روزكار حثاله و نفايه مردم باشند» روزى 
يك ساله بنهند و يقين ايشان ضعيف بود! خداى تعالى اينكه آبت فرستاد: و كأيّن من دَابَِ لا تحمل رزقَها. 

على: بن الالقمر كفت: لا تحملء رزْقَهَاء يعنى1؟ براى فردا ذخيره ننهند. سفيان كفت: هيج جانور نيست كه ذخيره نهد مكر آدمى و 
موش و مورجه. 

آنككه كفت: وَلَيْن سَألتهُم: اكر بيرسى از اينكه كافران كه آسمان و زمين كه آفريد و آفتاب و ماه را كه مستحر و مذكل كرد تا به 
فرمان او در فلكك خود مىروند! 

بكويند كه خداى» جه به بديهه عقل دانند كه بتاتى جماد كه سالغته و كرده ايشان باشنده ابتك نتوانتد كردن. قال يكوه جكونه 
مى كردانند اينان راء و كجا مىبرند از ره حق يعنى شيطان و رؤساى ضلالت. و اككر او كردى. نككفتى: (فانى تؤفكون):0). 

آنكه قوّت آيات متقدّم را كفت: اللّهِيِسط الرّزْقء لِمَن يَشَاءٌ مِن عِبِادِهِ وَ يَقَدِرٌ لَه خداى بككستراند روزى بر آن كه خواهد از 
بندكانش» و قدر و تضييق كند بر آن كه او خواهد به حسب مصلحتء جه او به همه جيزى عالم است و به عواقب و مصالح امور 
بندكان. 

ولتق ف أققي اكز يؤسى ال انتكد كات اقدهق لجن القساء ماقا كه فرسغاد ال السحات الى كد زكده كرد زمين رايدقات يسن از 
آن كه مرده بود و خشكك شده! 

يفون الله [بكويند] 

6١‏ واقرار دعقد كه .خداق كرد قل الكمد للف بكو سياس دا راز ابذكه تكست كهبامنا كرد آنكه ارات فزهوه بهنايل )اه 
كفت: يل» 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها: بر مى كرفت. 

(الاهم سكي لباحط ك1 انالك 

(6). همه نسخه بدلها: معنى آن است كه. 

(0). آط» آب» مش جككونه مى كردانند اينان را. 


(9). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 1 558 1[ 


صفحه : /771 

بيشترين ايشان اينكه ندانند از آن جا كه امعان١١)‏ نظر نكنند. 

أنكة سيل وكا در دمو دراك ذما و عابت ازاى كن © شنو معاون العرت كت و واهلرالقياذ الننا لا لوك و أيه 
كفيع» نسيتك: ارك ؟ ند كان كنا الا ماقو ثر تماق لموى لعن ا تاباشد كه لبى نزرد كد سواناق "كدد لاسر شاط ١)‏ له 
ملاهى -7٠١60[‏ ب] 

براى قضاى شهوتء و لعب بازى0" بود كه كودكان كنند, و اينكه هيج« را به عاقبت ثمره نباشد. و إن الذَّارَ الآخرَة لَّهى. الحيوان» 
واشراف باز سيق سراي زند كاتى است:» زند كانين كديا أن هر كف نياشد: 

آنكله آن را بر توسّع «حيوان» خواند؛ و حيوان جانور باشد. كفت: او زنده استء يعنى زندكانيى است مؤرّرد و مخلمدء و ابو عبيده 
كع دصاق وساف يكن اسه لو كانوا يعلقو ذه اك «العدئ:ة ند ان ابيث كه ند داتيد: 

فإذا رَكبُوا فى الفلكث. حق تعالى كفت در شرح احوال ايشان كه: جون در كشتى نشينند و دريا مضطرب شود و بادهاى مخالف 
جسني كبرق و ابشاق بر علاكك مشرف شوئك8 2و او حجان ومال توميد اتوند يا بترسقد غايت ترسن. دَعَوًا الله مخاعدين لدالديقه 
خداى را بخوانند به اخلاص و خواندن و طاعت او را خالص كنند و ويؤه» و شركك از ييش خاطر بردارند» باز جون خداى تعالى 
ايشان را نجات دهد و رستكار شوندء إذا هُم يُشركون» كه بنكرى با سر كفر و شركك شوند. 

ليكفْرُواء اينكه براى آن كنند تا كافر باشند نعمتهاى مرا كه به ايشان دادم. 


- 


و لِيَتمتعُواء و تا متمتّع027 و بر خوردار باشند به اينكه نعمت كه به ايشان دادهاند. حمزه و كسائى و خلف و اعمش و اتوب خواندند 
به سكون الا-ما» و باقى قرّاء به كسر «لا-ماء و اينكه «لام»» لام غرض است عطفا على قوله: ليكفْرُوا. و بعضى دكر كفتند: «لام) امر 
غايب است, جنان كه ليفعل زيد» و كلام محتمل است هر دو را. 

.)١(‏ اساس: انعام» به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(1). اساس: معاونتء به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

كاد امه الا 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا كدام. 

(0). آبء آزء مش: دانند» كا: دانستندى. 

(©). همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 


(0). اط آبء آجء لب» كا: ممتع. 
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صفحه : /71 

و روايت از عاصم و نافع و إبن كثير مختلف است در سكون اينكه «لام» و كسر اوء و معنى [كسر] 

غرض باشد و معنى سكون امر غايب. و آن كه به جزم خواند, احتجاج كرد به قراءت ابىء تمتّعواء امر حاضر مخاطب. قسَوفه 
يَعلَمُونه كفت: بدانند يس از اينكه؛ بر سبيل تهديد و وعيد. 

و لم وا عقوم :شيق عقن اقل كر يك كقت» 1و لى يرول نض يدك ابا وق ذالقد افحل مك كدساامكه راتترمى كرديو 
ايمن» يعنى مأمون فيه من باب قولهم: 

نهار صائم و ليل قائم. وَ يُتَخْطَفْه النّاسمِن خولهم» واز ييرامن ايشان مردمان را مىربايند» آنان كه قويترند بر ضعيفان ستم و غارت 
واقثل م كدو خطل و اخضطاف و تخطق» همه ريودق اباش د سرعت از ابتك جا كويند جاه جوى را خطاق»»ه كه بداو دلو از 
جاه بر آرند. 

آنكه كفت: أ فبالباطل يُوؤْمئُونه اينان به باطل مى بككروند» و به نعمت خداى تعالى جحود مى كنند. مراد به «باطل)»» كفر است و آنجه 
بدون خداى مى يرستيدند. 

الك كنك عن أن » كيست ظالمتر و ستمكارهتر از آن كس كه او بر خداى دروغ كويد« به اضافت قبايح با او و حواله امر 
بده قبيح5©) بر اوء فى قوله: وَ إذا فَعَلُوا فاحمَّةٌ قالُوا وَجَدنا عَلَيها آباءنا و اللَّهأمَرَنا بها«ه)أو كذَّب بالِحَقءلَمَا جاء» يا دروغ دارد حق 
را جون به او آيدء يعنى محترد- صلَى الله عليه و على آله- و كتاب قرآن. أ لَيِسَفِى جَهَنّم مَثوى> للكافرين» در دوزخ جاى نيست 
كافران را؟ بر سبيل جحد كفتء يعنى جاى هست ايشان را آن جا. 

وَالَِّينَ جامردُوا فينا لنَهِدِينَهُم سكناه كفت: آنان كه مجاهده كنند در ما0©»؛ بنماييم ايشان راره راست. خلاف كردند در اينكه 
مجاهده و هدايت. 

ابو سوره كفت: مراد به «جهاد)» غزو است. ما ايشان را«/ا» شهادت و مغفرت باز نماييم» و كفتند١):‏ مراد به «هدايت»» توفيق است و 
الطافى كه بدان ثبات كنند بر جهاد. 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: دروغ نهد. 

("). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(©). كا: تقبيح. 

(0). سوره اعراف (7) آيه 3/8. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا ما. 

(/). آطء آجء لبء مش رهء كا: راه. [.....] 

(6). همه نسخه بدلهاء بجز كا: كفت. 


صفحه : 779 
نفناة بن عه كنت :رن مردباق در ,نثالات مكلف قوقه كر ااه كور براجه اندااطيكقت ابقاق كريدة لقوله: و اللبيفه 


جَاهَدُوا فينا- الاية. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ٠لاعزدا‏ از إعرارعر 


فضيل١١)‏ كفت: جاهَدُوا فيناء آنان كه جهد كنند در طلب علم ما ايشان را توفيق دهيم«7 تا بر علم خود عمل كنند. 

ابو سليمان الدّارانى: كفت: اينكه مجاهده آن است كه بر علم خود كار كنند تا ما ايشان را هدايت دهيم به آنجه ندانند. 

كفتند: روزى عمر بن عبد العزيز كلمتى جند 7 كفت و جماعتى علما حاضر بودند. -7١[‏ ر] 

يكى از ايشان كفت: اينكه علم از كجا آمد تو را اى با مروان«»! ككفت: 

ياهذا؟ اينكه قصور ما در علم از قصور ماست در عمل ماء جه اكر ما عمل كردمانى و به آنجه دانيم كار كردمانى00)» جندانى علم 
حاصل شدى ما را كه تنها١2)‏ به آن قيام نتوانستى نمودن. 

عبك الله وبر كفت: حكيت مى كريد: هر كد مرا طلب كلك .و تيابدة كو هراءة و جايكاد طلت كن يكف جا ؤولة جا كه كار كندة 
بر نكوتر علم كه داند, يا «4) رها كند بدتر عمل كه مى كند. 

عبد الله عباس كفت: آنان كه مجاهده كنند در طاعت ماء ما ايشان را هدايت كنيم بر بهشت و ثواب. و كفتند: و الذين جاهدوا 
بالتتنات على الايمان لنهدينهم سبلنا الى الجنان. 

ضبحاك كفت: و الّذين جاهدوا بالصبر على المصائب و النوائب لنهديتهم سبل الوصول الى المواهب. 

سهل بن عبد الله كفت: جاهدوا فى اقامة السنّهُ لنهديئهم سبل الجنة. 

حسين بن الفضل كفت: در كلام تقديم و تأخيرى هست,ء و تقدير آن كه: 

0 عو اع لبه امش فمل. 

(0). آج. لب: هدايت دهيم. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز كا: حسنه. 

(6). آبء آز: ابا مروان» كا: يا بن مروان. 

(0). آبء آج, لبء آزء مش: جه اكر ما عمل كردمانى به آنجه دانيم و كار كرديمى. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز كا: تنهاى ما. 

0). آبء آزء مش: يكى آن. كا: يكى آنجا. 

(8). اساس: كنند, به قياس با نسخه آط تصحيح شد. 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز كاء مش: تا. 


صفحه : 77٠١‏ 
و الذين هدينا هم سيلنا جاهدوا فينا» آنان كه ما ايشان را هدايت١١)‏ توفيق دهيم» ايشان مجاهده كنند در طاعت ما. و إن الله لَمَع 


ايديف و دان ها نكر كاراق باقن ند تربك و عع تك در حتاءتو ملاالوان .و مخفرك ذو عق حب اللدراةه نولي ترق 


40 عالق 


717١ : صفحه‎ 


سورة الرّوم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفمحه الاعزدا از إعلارعر 


بدان كه اينكه سوره مكى است» و شست١٠١)‏ آيت استء و هشتصد و نوزده كلمت استء و سه«3”» هزار و يانصد و سى و جهار 
و ابو امامه روايت كرد از ابى: كعب كه. رسول صلَى الله عليه و على آله- كفت: هر كه او سوره روم بخواند» خخداى تعالى او را ده 


حسنه بدهد به عدد هر فريشتهاى كه خداى را در ميان آسمان و زمين تسبيح مى كند» و هر طاعت كه آن روز و آن شب كند به 


موقع قبول افتد. 

وابو بصير روايت كرد از صادق- عليه السّلام- كه او كفت: هر كه« سورة العنكبوت و الرّوم بخواند در شب بيست و سهام«©» ما 
رمضان» 

ما 

»او از اهل بهشت باشد به خداى. در اينكه قول استثنا نم ىكنم و نمى ترسم كه خداى تعالى در اينكه سوكند بزهاى و حرجى بر من 
نبيسدك(6). 


[سوره الروم :)١١(‏ يات ١‏ قا ٠؟]‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 1 1 
الم )١(‏ عيبت الوم( فى أَدنّى الأرض و هم من بَعد عَلَبِهم سرِيخون () فى بضع بدنين لله الأمرٌ من قَبل+وَ من عد و يَومَئِذٍ يتَفرَح. 
الْمُؤْمِنُونَ (©) 

بنصر الله يَنضرٌ مَن يَشاء وَ هُوَ العزيرٌ الوجِيم(0) وعد الل لا يُخلِضه اللَّوَعدَِوَ لكنء أكثر الناس لا يَعلَمُون (8) لتو ار نه 
الحا و الدّنيا وَهُم عن الآخِرَهْ هُم غافلون 0 أ وَلَّم قن سكوف كاوه لله الفا راكر و الأرعر ونا ينها ال بالحقةو أجل 
مُسدكّى و إنه كثيراً من النّراس يلقاء بهم لكافرون (0 أوَلَم يوا فى الأرض فَنوُوا كيف كان عاقدة اين ين قبلهم كائوا أضَدَ 
يع نز 1 و أكاقنا الور معرويننا أ مشا عَمَرُوها و جاءتهُم رُسِلْهُم بالبيّنات قما كان الله لِيِظلِمَهُم ولكن كاثُوا شد هم يَظلمُون- 
)0 

ثم كانه عاقِدة الَّذِينَ أساوًا الشُواى أن كَذَّبُوا ِآيات الله وَ كانُوا بها يَستَهرِؤّن 0١(‏ اللَسِيبِدَوًا الحلق تم يُعِيدُه ثم ليه تُرجَعُون )1١(‏ و 
يَوم تقوم الشَاعرة بيلس المُجِرِمُون (17) ولوكو اك من شرَكائهم شْفَعَاءُ وَ كانُوا بشرَكائهم كافرين- (18) و يوم تَقُومالشاعةً يَومَئِذٍ 
يََفَدَقُونَ (1) 

نأك انوي نر و قملرا القائعات ١‏ 


7 فى رَوضّ ةي يُحبَرُون (10) و أمّا الَّذِينَ كفَرُوا و ك دَبُوا بآياتتنا وَ لِقاء الآخِرَةْ قَأولئكك فِى العذابٍ 


و 


لوو ميا تصبخخون 017 ولةالقيية فى القتسارات ر الأوطى عي عَشْدَيًا وَ جين تُظهرُون (18) 
يُخرِج الى من اميت و بخرج الت ين: الى و بُحى الأرض:بَعدَ مَوتِها و كذلكك تُخرجون (18) 

ومن آياتم أن حَلقَكم من ثُرابٍ م إذا م بدَرْ تَصيدرُون )٠ ١‏ ومن آباتء أن حَلقء كم ين أَنقيتكم أزواجاًلتَسكنُوا ليها و جل 
م إنه فى ذلك لآياتٍ قوم يتَفُكرُون (11) وَ ين آباتِم لوه التشماوات و الأرض و اختلافه أليةتيكم و ألوايكم ! إنه 
فى ذلك لآيات للعالمين: (57) و من آياته واكم اليل و الهاو ايتغاًكم ين َي إدهفى ذلكك آآيات, قوم يَسمَعُون (77) و مِن 


آياته يكم البرقه حوفاً وطهيا و 2 رعو القسافاة فبحيى + نه الأرض يعد مَوتها إنهفى ذلك لآيات ِلْقُوم يَعقِلُون (6؟) 


مُحضَدُون (19) فس بحان الله حين. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه (الاعرسا از إعرارعر 


وَمِن آياته أن تقوم السَّماءٌ وَالأرضه “بأمره ثم “إذا دعاكم دعو ةُ من الأرض إذا شم تَخرجون (10) وَ لمن فى السّماوات وَ الأرض. 
كه لَه قانُون (9 وَهُوَ الْنى بلاالتي: ث1 50 وَلَدَالمََله الأعلى فى التسماوات و الأرض وَمُوَالعزِيرٌالتكيم. 
200 صرب لَكم مَكَلآ- من أنفيتكم هل لكم 54-0 أبعالكم 007 5 ماو كنا حم ثم فيه سَوَاءٌ تخافوتهُم كضنيكم 
نشم كم ذلك تُقَصلءالآبات لِقّو م يَعقِلُون (18) ول اح لين طَلَمّوا أهواءَهُم بغر علمر فم يَهدى من أَضَ ل ءاللّهوَ ما لَهُم يِن 
ناص رين (19) 

قم وَجهّكك لِلدّين حنيفاً فطرتء اللهِالّتِى قَطَرَ اناس عَلَيها لا تيل تلق الل ذلككه الدَّينِالقَيَموَ لكنء أكترَ النّاس لا يَعلّمُون (0:0) 


[قرجمه] 


به نام خداى بخشاينده مهر بان27» 

سو كند بدين حروف معجم. 

كه غلبه كردند روميان را(/ا). 

(0). اط آجء لب كا :شضت. 

50 آجء لت: سى . 1 507 

(©6. اط آجء لب» كا او. 

(ع). اط اج لب» كا: سيم . 

(0). آط آجء لب» كا: نويسك. 

(9). آب: خداى مهربان بسيار آمرزنده. 


000 آب» مش: كردند بر روميان. 


صفحه : 777 

در فروترين١١»)‏ زمين و ايشان از يس غلبه كردن ايشان«؟» زود بود كه غلبه كنند7". 

در جند سالها«*» خداى راست فرمان كار از بيش و از يسء و آن روز شاد شوند مؤمنان. 

به يارى دادن خداى تعالى يارى دهد آن را كه خواهدء و اوست بىهمتا و بخشاينده. 

اينكه وعده كرد خداى- عر و جل- نكند خللاف خداى- عر وعلا- وعده خود راء و لكن بيشتر مردمان نمىداننك. 

مىدانند آنجه بيداست از زندكانى اينكه جهان و ايشان از آن جهان هستند غافلان. 

اى«0) نكنند انديشه در تنهاى خويشء نه آفريده2) خداى- عر و جل- آسمانها و زمين را و آنجه در ميان ايشان270) دو است مكر 
بحق و راستى و وعده نام برده١8)‏ !و بدرستى كه بسيارى از مردمان به فرا رسيدن با خداى خويش كافرانندك40). 

اى١03‏ نرونك0١١)‏ در زمين يس بنكرند جكونه بود سر انجام١١١)‏ آنان كه از بيش ايشان بودند» بودند سختره"1١)‏ از ايشان به 
.)١(‏ آطء آجء لب: نرديكتر» آب» مش: نزديكترين. 

(0). آطء آج. لب: غلبه ايشان بر ايشان» آب» مش: از يس مغلوبى خود. 


فر آب» مش: كه غالب شوندك. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه سالاعرس از إعزمرعر 


(©). آطء آج.ء لب: اندسال» آب» مش: جند سال مر. 

.)0©-١(‏ آب» مش: آيا. 

(9). آب» مش: آنجه آفريد. 

(0. آطء آجء لبء» آب» مش: آن. 

(). آط: نام زده. 

(9). آطء آج. لب: از مردمان به ثواب خدايشان كافراند. [.....] 
.)١١(‏ آب» مش: نمى روندك. 

.)١1١(‏ سرنجام/ سر انجام. 


().. آطء آجء لب: سخت تر. 


صفحه : 777 

نيرو١١»‏ و مردى و بشورانيدند١75)»‏ زمين راو عمارت كردند آن را بيشتر از آنجه عمارت كردند آن راء و آورد«” بديشان بيغامبران 
ايشان«) حتجتهاء نبود«0) خداى تا ستم كند بر ايشان» و لكن بودند بر تنهاى خويش ستم كردند. 

يس بود سر نجام١#)‏ آنان كه كردند بدى آن كه به دروغ داشتند به نشانههاى خداىء, و بودند بر آن افسوس مى داشتند«/1). 

خداى تعالى اول بيافريند«) خلق راء يس باز كرداند«4)» يس سوى او باز كرداند [شما را] 

.)000 


و آن روز كه برخيزد قيامت نوميد شوند جرمكاران -7١1[‏ ب] 


و نباشد«١١)‏ ايشان را از همبازان<؟١)‏ ايشان شفاعت كنند كان» و باشند به همبازان ايشان1١)‏ كافران. 
وآن روز كه برخيزد رستخيز آن روز يراكنده شوند. 

اما آنان كه ايمان آوردند و كردند نيكيهاء ايشان در مرغزار بهشت شاد مى شوند:18١).‏ 

وامًا آنان كه كافر شدند و به دروغ داشتند به نشانهدهاى ما«9١)‏ و فرا رسيدن آن جهانء ايشان در عذاب حاضر كرد كان(12١)‏ باشند. 
(0. آطء آجء لب: به توت» آب» مش: از روى قوّت. 

(50). لط آجء لب: بسيردنك. 

(0). آط: [مدند؛ آب» آجء لب: آمد. 

(6). آطء آجء لبء. مش به. 

(0). آب» مش: يس نيست» آج» لب: يس نبود. 

(2). سرنجام/ سر انجام» مش: عاقبت. 

(0). آج. لب: و بودند كه به آن استهزا مى كردند» آب» مش: و بودند به آن مسخركى كننده. 

(6). آب» مش: ابتدا مى كند. 

(9). آط: باز آرند. 


(16) اسافن: قدارى از اط افووده شك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عالاعرس از إعزمرعر 


(اكاطو الى يمره || 

.)1١(‏ آطء آج. لب: انبازان» آب» مش: شريكان. 
(1). آطء آج. لب: انبازان خودء آب: شريكان خود. 
(؟1). 1ط: در مرغزارى باشند شادان. 

(10). آطء آج. لب: آيات ماء آب» مش: آيتهاى ما را. 


(02. لط آجء لب: حاضر كرده» آب» مش: ايشان را در عذاب حاضر كننك. 


صفحه : 778 

ياكا خدايا١١)‏ آن هنكام كه شبانكاه كنيد:؟ و آن هنكام كه بامداد كنيده7. 

واواواسةة ستاش اندر اسماتها وزهيق وشائكاءو انوفت كهدروقت ثماز شين شويك. 

بيرون آورد خداى زنده را از مرده و بيرون ورد مرده را از زنده؛ و زنده كند زمين را يس از مردن آنء و همجنين بيرون آورند 
شما رااز كور. 

واز نشانههاى او آن است كه بيافريد شما رااز خاكك» يس همى شماه0) آدمى شديد يراكنده مى شويد. 

واز نشانههاى او آن است كه بيافريد شما رااز تنهاى شما جفتان تا آرام كيردهة) باز آن7)» و كرد ميان شما دوستى ورحمت» 
دزوق كداون آأق كانه هايتةه كروض را كر كد 

واز نشانهدهاى اوسث آفريدن آسمانها و زهين و كردش زفانهاى«) شما و رنكهاى شماء بدرستى كه در آن نشانههاست جهانيان41) 
راء 

واز نشانهدهاى اوست خواب شما به شب و روزء و جستن شما« ٠١‏ از فضل او«١١»»‏ بدرستى كه در آن نشانههاست كروهى را كه 


.)١؟2كنونشب‎ 

(). آطء آجء لب: يس منزّه است خداى» آب» مش: ياكك و منزّه است خدا. 
(0). آط: آنكه كه در شب آيى» آب» مش: در وقتى كه شام مى كنيد. 

(). آط: و آنكه كه در روز آيى» آب» مش: و وقتى كه صبح مى كنيد. 
(6). آطء آج. لب: سياس» آبء مش: شكر. 

(0. آبء مش: يس به ناكاه. 

(9). آط: تا بيارامى» آب» مش: تا ساكن شويد. 

(0). آطء آج. لب: با ايشان» آب» مش: به او. 

(9). اساس و همه نسخه بدلها: للعالمين» كه اينكه قراءت با ترجمه «جهانيان» سازكار است. 
(0). آب» مش: اختلاف زبانهاى» آجء لب: تفاوت لغتهاى شما. [.....] 

.)09١(‏ آب» مش: طلب شما. 


(؟1-١0).‏ لط آجء لت: از روزى او. 


71١60 : صفحه‎ 
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واز نشانههاى او فرا شما نمايد١١»‏ برقء از او بترسيد و طمع داريد بباران«5»» و فرو فرستد«” از آسمان ابدرع يس زنده كرداند به 
آن زمين را يس از مردن آنء بدرستى كه در آن نشانههاست كروهى را كه به عقل دريابند«©. 

واز نشانههاى او آن است كه به ياى است«2) آسمان و زمين به فرمان او» يس جون بخواند شما را خواندنى از زمين» همى شما») 
بيرون آبيد/). 

واو راست هر كه در آسمانها و زمين استء. همه او را فرمانبرداراناند:8). 

واوست آن كه اول خلق بيافريند0١03‏ يس باز كرداند او را دكر باره بيافريندء و آن آسانتر است براوء واو راست داستان 
بزر كثرة ١‏ در آسمانها و زمين» و اوست بىهمتا و محكم كار. 

بزد و يديد كرد شماراداستانى از تنهاى شماء هيج بود شما رااز آنجه مالكك آن شد دستهاى١؟١١)‏ شما از شريكان وهمبازان<١١)‏ 
در آنجه روزى كرديم ما شما 

.)١(‏ آبء» مش: او آن است كه مى نمايد شما راء آط: با شما مى نمايد. 

(0). آطء آجء لب: مى نمايد به شما برق را ترس و اميد. 

(7). آطء آبء آج» لب» مش: مى فرستد. 

(©). آطء آبء آج. لب» مش: أبى. 

(0). آب» مش: عقل كار بندند. 

(2). آط: ايستاده است» آب» مش: قايم است. 

(0. آطء آج. لب: ناكهان شما. 

(6). آط: بيرون آيى/ بيرون ١‏ بيد. 

(9). 7ط: فرمانبرداراند. 

.23١(‏ آجء لب: اوست آن كه آغاز كرد آفرينش را. 

.)1١(‏ آج» لب: مثل نيكوء مش: مثل برتر. 

راق اسمن راشكه .ب ] 

.)1١(‏ آجء لب: انبازان. 


صفحه : 778 

رالا يس شما و بندكان شما در آن يكسان باشيد كه ترسيد؛١١‏ از ايشان جنان كه بترسيد شما از تنهاى شما؛؟)» همجنين هويدا و 
تفصيل كنيم نشانهها كروهى را كه خرد دارند. 

بل كه يسروى7) كردند آنان كه ستم كردند هواهاى خويش را به نادانى» كيست كه راه نمايد آن را كه كمراه كردانيد؟» خداى! 
و نبودهة) ايشان رااز يارانى كه عذاب از ايشان باز دارد«”). 

راست دار روى تو را« براى دين حقء مسلمان«6/» آفرينش خداى أن كه آفريد مردمان را بر آن» نبود بدل كردن آفرينش خداى 
راء اينكه است دين راست و لكن بيشتر مردمان41) نمىدانند. 

قوله: الم عَلِبت الرُوم سخن در حروف مقطع والم رفته است به استقصاء وجهى ندارد باز كفتن. عَلِبت الوم كفت: غلبه كردند 


روميان را در نزديكترين زمين. وَ هم من بَعدٍ عَلَبِهم سَيَغلِبُونه وايشان از يس غلبه» يعنى يس از آن كه مغلوب باشند, غالب شوند. 
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فى بضع سدانين» در اند سال. و «غلب» و «غلبة) يكى باشد. و بعضى دكر كفتند: لغت معروف «غلبه» اسنتث:النا آن كه «تا» ازاو 
بيفكندند جنان كه از اقامت بيفكندند فى قوله: و أقام الصّلاءًه 0٠١‏ من بَعدٍ عَلَبِهِم اضافت مصدر است با مفعول. و قوله: فى بضعم 
سنين١١)‏ للوالأمن قرعان خداى راست. من قبلءو من بَعدٌء اينكه مبنى است بر ضمء بناى عارض براى قطع مضاف اليه از او جون 
مضاف اليه با او برند با حال جرٌ شود يقال: من قبل زيد و من بعده. اما اختيار ضم. براى آن كردند كه اينكه حركت:؟" در حال 
اعراب بر او صورت نبندد. و يَومَئِذٍ يَفرَحالمُؤمِنُونه و آن روز كه غلبه روم باشد بر يارس«2)» مؤمنان شادمانه شوند به نصرت 
خداى. 

وقصه اينكه آن است كه مفشران«2) كفتند): در يارس١8‏ زنى بود كه فرزندان او همه يادشاه بودند و شجاع. كسرى اينكه زن را 
بخواند و كفت: من مىخواهم كه لشكرى به روم فرستم و بر ايشان اميرى كنم از فرزندان توء تو احوال فرزندان خود مرا بكو تا من 
بدانم كه كيست كه اينكه كار را شايد! 

كفت: امّرا يسر من فلا-ن» از كركك حذرتر است و از روباه محتالتر. وامّرا يسر ديككر كه فرخان نام استء از تيغ و سنان در كارها 
روندهتر است. و اما يسر ديكر شهر- بر ازه4) بغايت حليم است. خصال فرزندان من اينكه است كه كفتم. 

كسرى كفت: من اينكه يسر حليم را به 23٠١‏ امير لشكر كردم0١1)»‏ و لشكر؛؟13) به او داد واو راابه جانب روم كسيل كرد. آن جا 
رفتند و قتال كردند» و ظفر يافتند» و قتل بسيار كردند» و شهرهايشان خراب كردند» و درختان زيتون ببريدند. 

وامير لشكر روم از جهت قيصر مردى بود نام او بخنس377» و اينكه كارزار به اذرعات و بصرى كردند, واينكه نزديكترين 


شهرى١١1)‏ است از شهرهاى شام به زمين عرب و عجم. 
.)0١(‏ همه نسخه بدلها بضع. 

(-25). آطء آبء آج. لبء آزء كا: از سه باشد تا ده. 
شين وكيد لباه مد #6 خسان | 

(©). اساس: جرّء با توه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). همه نسخه بدلها: فارس. 

(©). آب» آزء مش: مؤمنان. 

(/ها هوه كدي ليام كا كد 

(9). كا: شهريراز» ديكر نسخه بدلها: شهريزاد. 

(0). آطيء آبء آزء مش: حليمتر راء آج» لب: حليم تو را. 
.)١١(‏ مش: به اميرى لشكر قبول كردم. 

(010). آطء آب: لشكرى. 

(39). كذا در اساس» آطء آبء لب: مخلسء آز: محنس. 


.)١5(‏ همه نسخه بدلها: نزديكتر زمينى. 


صفحه : 7١/‏ 
جون خبر غلبه يارس١١»‏ بر روم به رسول رسيد. رسول- عليه السّلام- دلتنكك شد براى آن كه روميان اهل كتاب بودند و مجوس را 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ل/الاعزدا از إعلارعر 


و مشركان شاد شدند و به فال كرفتند» كفتند: يارسيان كتاب ندارند و ما كتاب نداريم» و روميان كتاب دارند. و شما كتاب داريدء 
و يارسيان«؟» بر كتابيان روم ظفر يافتند» بس بر نيايد كه ما نيز بر شما ظفر يابيم. 

رسول- عليه السّلام- از اينكه سبب دلتنكك شد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: 

الم عَلِمت الوم فى أذكن الأرطن اتانيه انض أيات: 

ابو بكره” به كافران رفت و كفت: همانا شاد شدى به غلبه يارس بر روم؟ بس بر- نيايد كه روميان بر يارسيان«» غالب شوند. 
كفتند: از كجا مىكويى! كفت: مرا رسول خبر داد. ابى» خلف«4) الجمحىء برخاست واو را كفت: كذبت با فصيل60؟ ابو بكر 
كفت: بل دروغ تو كويى يا عدو الله؟ ابى: خلف كفت: اكر راست مى كويىء وقتى بر زن و بياى تا كروبنديم كه اكر به آن وقت 
رسد7 و جنان باشد كه تو كفتى من كرو بدهم, واكر نباشد تو بدهى. 

كرو ببستند بر سه سال برده شتر. 

ابو بكر بيامد و رسول را خبر داد. رسول- عليه الشلام- كفت: خطا كردى, جه «بضع) سه نباشدء از سه باشد تا ده. -71١[‏ ر] 

برو ودر كرو بيفزاى ودر اجل. و اينكه بيش87 آن بود كه كرو بستن و خطره4)» ستدن بر آن حرام بود«١23.‏ او برفت و آن سخن 
باز راند و كفت: بيا تاه١١)‏ خطر؛؟1 و اجل بيفزايم. شتر به صد كرد و مدّت به نه سال. 

وقت آن كه ابو بكر از مكه بخواست رفتن» ابى+ خلف بيامد و ملاسزمت كرد با اوه كفت: رها نكنم تا ضامنى بنه دارى:1) كه جون 
وقت در آيد واينكه كه تو كفتى نبوده 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: فارس. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: و مجوس. 

(9) اساسء اطه آب رضى اللشعته 

(6). آجء لب: فارسيان. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: ابوه بن خلف. 

(9). كا: با فضيلء ديكر نسخه بدلها: با فضل. 

(0). مش: وقت به آن رسد. 

(). آجء لب؛ مش از. 

(9). آطء آب» آج: لب» آز: خط. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها: نبود. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها در. 

انان عط مس ل 


(19). اط آبء آجء لب: نبدهى» مش: ندهى. 


صفحه : 79 
باساب عن اع مدقت سرش غيد اللدية فسان عدافية 1 
جو اد علق خواست كه سك احد ووذ عبد الله ون انق بكر م10 دراو آويختء كفت: رها نكنم تا ضمانى بندارى”) 
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او يايندان بداشت#8» و به احد رفت و مجروح شد وبا مكه آمد واز آن جراحت بمرد؛ و آن جراحت رسول كرده بوده8» أو بمرد 
سال نهم. اينكه قول بيشتر مفسّران است. 

ابو سعيد خدرى: كفت و مقاتل: روز بدر بود» جون مسلمانان ظفر يافتند بر مشركان» همان روز خبر آمد كه روميان غالب شدند بر 
يارسيان«2 )2 مسلمانان شادمانه شدند بدو١/ا"»‏ فتح. 

شعبى كفت: مدَّت به سر نيامد تا روميان ظفر يافتند بر يارسيان8) و ابو بكر كرو ببرد و مال خطرهة) بستد- و اينكه بيش تحريم 
مراهنه بود. ابو بكر آن مال بيش رسول آورد» كفت: جه كنم اينكه را! كفت: به صدقه بده. 

اا سبب غلبه روم بر يارس آن بود كه عكرمه كفت و جماعتى مفسّ ران كه: شهر براز١٠2‏ جون بر روم غالب شد و ولا-يت 
ايشان١١)‏ مى كند و مى سوخت تا به خليج رسيد. 

روز مجلس<١221)‏ شراب بره 1 برادرش فَرّخان نشسته بود بر عادت ايشان در ميان فرّخان كفت: من در خواب ديدم كه بر سرير 
كسرى نشسته بودمى. 

آن١؟١)‏ سخن نقل كردند به كسرى» كسرى نامه نبشت«0١)‏ به شهر براز كه: جون اينكه نامه به تو رسدء در حال برادرت فد خان را 
بكير و كردن بزن و سرش بيش من فرست. او نامه نبشت«129) و كفت: اها الملكك؟ فرّخان مردى شجاع و به كار آمده استء و مادر 
زمين دشمنيم» واز مردى جون او كزير نيست, تعجيل مفرماى كه او دردست 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: بداد. 

(0). آجء لبء مشء كا و. 

(). مش: نبدهى. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: بداد. 

(0). همه نسخه بدلهاء آن ضربت رسول زده بود. [.....] 

(). آبء آج. لبء آزء مش: فارسيان. 

(). آبء آزء مش: بدان. 

(6). آبء» مش: فارسيان. 

(9). مش: خط. 

.)١(‏ آبء آج. لبء آزء مش: شهريزاد. 

.)1١(‏ جاب شعراتى (84/ 0©) خخراب م ى كرد و درختانشان. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: يكك روز به مجلس. 

عب مق بدلياتيا 

.)١5(‏ همه نسخه بدلها: اينكه. 


.)١0-١(‏ همه نسخه بدلها: نوشت. 


صفحه : 7٠‏ 
تو استء هر كه كه خواهى اينكه سطوت توان فرمودن؛١1).‏ 


كسرى دكر باره نامه نبشت27 كه: او را در لشكر يارس«2» عوض بسيار باشدء او را بكش و سرش ييش من فرست. او دكر باره 
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جوابى نبشت29) و دفعى كرد«ة) تا سهه©2» نامه بنيشت272) و او را فرمود كه: برادر را١8)‏ بكش» او دفع فى كراد 

به بار جهارم رسولى فرستاد به لشكر كه: من شهر برازه4) را معزول كردم و فرّخان را امير ٠٠١‏ كردم. و ملطفهاى به رسول داد و 
كفت: جون شهر براز«١١)‏ معزول كشته باشد و فرّخان و الى0؟7١)‏ اينكه ملطفه بدو ده. 

او برفت و ييغام بداد. در حال شهر براز«37) از تخت فرود آمد و كفت: سمعا و طاعة» و امارت رها كرد و فد خان بر جاى برادر«؟١)‏ 
جون كار براو مستقيم شد رسول ملطفه بداد» در آن جا نبشته بود كه: جون بر اينكه نبشته واقف شوى:184؛ در حال برادرت را 
كردن بزن و سرش بيش من فرست. 

او بفرمود نا برادر را بككرفتند و تيغ حاضر كردندء و خواست تا برادر را كردن بزند120» كفت: تعجيل مكنء تا من كارى تو را 
جارم كم 

آنكه كس فرستاد و آن نامهها كه كسرى نبشته بود«7١)‏ بياورد و سه نامه عرضه كرده8١)»2‏ كفت: او سه نامه نبشت195١)‏ به من در 
كشتن توء من تو را نكشتمء تو به يكك نامه مرا بخواهى كشتن! 

فرّخان در حال از تخت فرود آمد و ملكك را به برادر داده و شهر براز«١2»‏ رسولى كرد١١")‏ به قيصر ملكك الرّوم«227 كه مرا با تو 
سرّى هستء و جز مشافهه راست نيايد. جايى 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: فرمود. 

(). همه نسخه بدلها: نوشت. 

(). آجء لب: فارسى. 

6 سن هي اراب رشقم إزبن | 

(0. آب» آء دفع كردء مش: دفع من كرد 

(6). آطء آبء آجء لبه آز بار. 

0. آطء آبء آج, لبء آز: بنوشت. 

(0). آب» آز: او را. .)4-1١-١-50(‏ همه نسخه بدلها: شهريزاد. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: والى. 

(؟1١).‏ همه نسخه بدلها: امير. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا ومش:او. 

(10). همه نسخه بدلها: جون اينكه نوشته بر خوانى. 

.)١8(‏ همه نسخه بدلها برادر. 

(20). همه نسخه بدلها: فرستاده بود. 

.)١1(‏ مش: سه نامه بود بياورد و عرض كرد. 

.)١19(‏ همه نسخه بدلها: نوشت. 

].....[ مش: روان كرد.‎ .)1١( 


.)1١(‏ همه نسخه بدلها: ملكك روم. 
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صفحه : 75١‏ 
موعد كن كه من آن جا آيم با ينجاه مرد» و تو نيز آن جا آى با ينجاه مرد تا به يكك جاى بكدُوييم. 

ملكك روم موعدى بكرد و لشكرى١3‏ را بر كرفت از آن كه يارسيان«7» غدرى كنند» و شهر براز برفت با ينجاه مرد. جون عيون و 
جواسيس برفتند و بديدند كه با يارسيان*) لشكرى نيستء قيصر نيز با ينجاه مرد برخاست و آن جا كه موعد بود خيمهاى بزده 
بودند در آن جا رفتند -5١١[‏ ب] 

هر دو تنهاء و ميان ايشان ترجمانى بنشستء وهر يكى از ايشان كاردى داشت با خود. 

شهر براز؟» كفت: بدان كه دشمن تو كه اينكه شهرهاى تو بيران كرد«0) منم و برادرم» و كسرى ما راد#» حسد كرد و مرا فرمود تا: 
برادر را بكشم. من فرمان نبردم» مرا معزول كرد و برادرم را والى كرد و او را فرمود تا: مرا بكشد. اكنون ما خلع طاعت او كرديم» و 
به طاعت تو در آمديم, ما را لشكرى ده تا برويم و با كسرى كالزار37) كنيم. 

آنكه اشارت كرد و كفت: سر از ميان دو كس باشدء جون سه كشتند آشكارا شود؛ ترجمان را ببايد كشتن. ترجمان را بكشتند» و 
قيصر لشكر بداد و اينان آمدند و با يارس١8/‏ كالزاره4) كردند» و شهرها مى كندند و مىسوختند. در ميانه كسرى با كرانه شد» و 
اينان ملكك يارس١١٠3‏ بككرفتند» خبر به رسول آمد- عليه السّلام- روز حديبيه» و رسول- عليه السّلام- و مسلمانان شاد شدند» فذلكك 
قوله: الم يت الوُوَم فى أَدتَي الأرض» يعنى زمين شام كه نزديكك7١١1)‏ بود به زمين يارس١137)‏ جايى كه آن را اذرعات7؟١1)‏ كويند. 
عبد الله عتّاس كفت: طرف شام است. مجاهد كفت: زمين جزيره است مقاتل كفت: اردن و فلسطين بود. عكرمه كفت: اذرعات 
بود و كسكرء مقاتل حتيان كفت: 

سواد شام بود. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: لشكر. 

(0- 7). آجء لب: فارسيان. 

(6). همه نسخه بدلها: شهريزاد. 

(8: الع البةويران كرد 

(2). همه نسخه بدلها: مرا. 

(9-/). همه نسخه بدلها: كارزار. 

(8). مش: يارسيان. 

.)209١(‏ آطء آبء آزء مش: فارس. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: نزديكتر. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: فارس. 


.)١1(‏ همه نسخه بدلهاء بجز لب» كا: الاذرعارت. 


صفحه : 77 
ابو حياة الشّامِى" خواند: «و هم من بعد غلبهم»» به سكون «لام) و هما لغتان» كالطعن و الطعن. 
سيغلبون» بر عكس قراءت عامّه قرّاء١١)»‏ جنان كه اول روميان غالب باشند و به آخر مغلوب. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفمحه اللرعزط از إعزمرعر 
و كفتند: آيت آنككه آمد كه خداى تعالى خبر داد از غلبه روم يارس را. 

و سعيد جبير و طلحه مصرّف١”3”»‏ خواندند: فى ادنى7”» الاارض» على الجمع. 

ابو الدّرداء كفت: كروهى آيند از يس ما كه خوانند: «الم غلبت الرّوم) و انما هى غلبت» يعنى بضم- الغين على اضافة الفعل الى 
المفعول. ابو عمرة الشبات» كنت كه رسول- عليه السّلام- كفت: يارس و روم رايك ودو نطحه(؟» باشد» يعنى دو نطحه زنند«8)» 
يكك دو بار جوله باشد ايشان را آنككه دكر دولت نبود ايشان را. و روم ذات القرون باشند. هركاه كه قرنى بروده#» قرنى بيايند- الى 
لبر الأددك: 

قوله: بنّصر الل «با» تعلق دارد به «يفرح). آنكه كفت: يَنضّرٌ مَن يَسْاءٌ خداى نصرت كند آن را كه خواهد به حسب مصلحت. و هُوَ 
العزيزٌ الرّحِيم» و او عزيز است و غالب و با قهر و غلبه و عزَّتء و رحيم است و بخشاينده. 

وَفَن اللض تضي اويز مضد اكه قدي او آنا | كه] 

اوعد الله وغداء اتكد هل يشكند ونضدو اضافتك كر باافاعلء بعتن ابنكه تضرت و وعد خداى انهه وحداى تعالن خلقك 
وعده نكند كه كذب باشدء و او مئرّه است از قبيح«48. و لكنء أكرَ النّا سلا يَعلمُونه و لكن بيشترين مردمان ندانند. 

تعلق افر بددالقياة الذناء فض مردماة ظاهرض من كاتف أو وقد كات 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 

(0). همه نسخه بدلها: طلحةٌ بن مصرّف. [.....] 

(). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (4/ 61): ادانى. 

(6). اساس نطيحه خوانده مىشود. به قياس با ضبط كليِه نسخه بدلها تصحيح شد كه ظاهرا بر متن راجح مى نمايد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز آل: يعنى يكك دو سر زنند» جاب شعرانى (4/ 67): يكك دو سرو زنند» كا: يكك دو سرو زدن. 

(©). همه نسخه بدلها: بروند. 

(0). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 


(8). همه نسخه بدلها: بجز كا: قبح. 


صفحه : 78# 

دنيا جون تجارات و انواع صناعات و معاملاءت و حرف و كشت و بزرء و آنجه راجع باشد به اصلاح معاش١1)‏ ايشان. و هُم عن 
الآخِرَةْ هُم غافلون» و ايشان از آخرت غافلند و به او جاهلند يا ندانند يا اكر دانند فراموشكارند از آن. 

الكي اشاح متفقت كرون 1 لت تنكووه يدا تفكر ن علدد ور نوه كد من ايشاناوا بكر انزيدة قاذ نقد مرا 
بشناسند. ما عاق الل«التساواض رو الأرظرن خداى آسمان و زمين نيافريدء إلا بالحق» نه به عبث و لغو و بازى و بى فايده:”» و انما 
إران 81 انود ا مكناك دواو هار كتند وهاو اسع لال كد بر وطوة او و اراو و أخل تمن كتمند قد نايت لشفل 
مسمّى و الى اجل مسمّىء تا به وقتى مسئّمى كه قيامت است جون آن وقت به سر آيد فنا بيافريند و فانى كرداند. 

أنكه كفت 1 و إذه كيرا وب التاس وو مساو مرةمان د القاق داق نس ديار كنت يا يسن خداض يراض بغرا اعساله اعا كايو 
امَا عقاب على حسب اعمالهم؛ كافرند [111- ر] 

و نمى كروند. 

سير روسب عناوم كنبهة ونم ركنا فى الا رظي قدي ووفك ابناف دوا بس جا بك فنيع تك ازا يكن أرقا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه (الرعرط از إعرمرعر 


بودند ازامم سلف! كاثُوا ند مِنهُم قَوَّه به قّت از ايشان سختتر بودند» جون قوم عاد و ثمود. و أثارُوا الأرض» و ايشان زمين 
تيوه تقو بر كرخائبد قد يراق كقث: و عمةوهاء و ضنارت كرد قد زم رايش اذ آن كد انان ع كسد عه قوت ايان شير بودي 
عمرشان درازتر و اميد فسيحتر. و جاءَتهُم دهم بالبيّات» و ييغامبران ايشان به ايشان آمدند و ايشان را دعوت كردند و معجز 
اينكه جا در كلام محذوفى هست براى دلالت كلام بر او بيفكند). و هو: (فلم يؤمنوا فاهلكهم الله بذنوبهم)» ايشان ايمان نياوردند» 
خداى تعالى ايشان را هلاكك كرد. قُما كان الله لِيَظلِمَهُم خداى تعالى بر ايشان ظلم نكرد» جه عذاب ايشان به استحقاق بود. و لكن 
كانُوا أَنفْسَهُم يَظلِمُونه و لكن ايشان بر خود ستم كردند از آن جا 

(). آطء آبء آز: معاييش. 

0 لط آبء آجء لب» آزء مش: آنكه انكار كرد بر ايشان غفلت ايشان كفت. 


صفحه : 78 
كه جرّ و جذب ايشان كردند آن عذاب را به خود؛ به اصرار بر كفر و تركك نظر و تفكر. 
ثم كان عاقِدَةً الذي أساؤا القنوائ اكه كفت ةوسن طافيت نان كه حدق كردفه اذ كر وتمعضيت بذ بود ان 1ن برو أن 
عذاب دوزخ است. و «سوأى»» تأنيث اسوء«” باشد» كالحسنى فى تأنيث الاحسنء و مثله قوله: للذيوه أ خوترا الحْسنى © أن كديرا 
يعي لآن كذبوابايات الل براي آن كدب آنات عدا تكدين كروقل. 

و بعضى د كر مفسّران كفتند: تفسير «سوأى» آن است كه از يس او آيد من قوله: 

أن كَذَّبُوا. و «ان» مع الفعل در تأويل مصدر باشدء يعنى تكذيبهم7» و تقدير آيت جنين باشد: ثم كان الشوأى الى هى التكذيب:8 
باياث الله عاقبة الذين أساءواء كفت: عاقبث آثان كه اساءت كردند؛ عاق بود بتر از اساءت ابشان» و آن تكذيب بود به آبات ماو 
تأويل اينكه قول خذلان باشد و تخليه«4) ايشان و افعالشان و ايشان را با خود رها كردن, و اينكه نيز وجهى باشد جز آن كه متأوّل 
استء و قول اول ظاهرتر است جه حاجت نيست در او به عدول از ظاهر. 

وقزلى كوك أن اميك كدو النسران ودر ساق كدوك ب اأسامر او باللستعي كول 01" ترادر قاويا: معدن اذكه ف اميد بين اناق 
اسمه على اختلاف القراءتين كه اهل كوفه و إبن عامر «عاقبةٌ» به نصب خواندند على خبر كان مقَدّما على اسمه» و 

02 آجء لب: اينان. 

(؟). همه نسخه بدلها: بدتر. 

(. آبء آز مش: اسوأ. 

(6اسورة بوكس 141 6 | 

(©- 8). آطء آج. لب: سوء؛ آبء آزء مش: سواى. 

(0. اساس: كذبهم با توه به معنى عبارت و رعايت قاعده تصحيح شد. 


(8). اساس: الكذبء با توجه به معنى عبارت و رعايت قاعده تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه تاعرس از إعزمرعر 


(4). آطء آبء آجء لب» مش از ميان. 


صفحه : 750 
باقى قرّاءء «عاقبة» به رفع على اسم كانء و «السّوأى» على محل النصب على انه خبره» و كذ لكك العاقبة و التكذيب فى القول الاخره١»‏ 
فى كونهما؛؟ تارة اسم كان و اخرى خبره. و كانُوا بها يَستَِرِؤْنه و براى آن كه به آيات ما استهزا كردند. 

آنكه بر سبيل تذكير نعمت كفت: اللَدِيَبِدَوًا الحَلقء تُميُعِيدُّه خداست كه ابتدا خلق آفريند» و باز هم او اعادت كنده”. و مآل و 
مرجع با اوستء يعنى با6» جايى كه جز او را آن جا حكمى نباشد. 

آنكه بر سبيل وعيد كفت: وَ يوم تَقُومالسَاعَة و آن روز كه قيامت برخيزد. 

يلبس المجرمونء كناهكاران مبلس«8) باشند. 

در معنى او خلاف كردند» مجاهد كفت: حزين و دزم«2) باشد. ابو يحيى كفت: 

رسوا شوند. قتاده و مقاتل و كلبى كفتند: نوميد شوند. إبن زيد كفت: مبلس آن باشد كه بلا به او فرود آيد. فرّاء كفت: منقطع 


الحجهُ باشد. ابو عبيده كفت: يشيمان باشدء و انشد«07- شعر: 


يا صاح هل تعرف رسما مكرسا 

قال نعم اعرفه و ابلسا 

اى ندم على ما قال8. 

وطراد بها سجرمان كاف افده لقرلنه و لم يكن أ [االدي] 

مِن شرَكائهم شْفَعاءٌ و ايشان رااز شريكان خودء يعنى معبودانى بدون خداى كه ايشان را شريكك او كردند شفيعانى نباشد. يعنى آن 
ظنء كه ايشان بردند كه اينكه بتان شفيعان ما خواهند بود, فى قوله: هؤّْلاءِ شمُعاؤنا عند اللّدده» و كانّوا بشرَكائهم, و به اينكه رها 
نكنند به١٠0‏ ايشان كافر شوند و تبرًا كنند از ايشان» و كويند: ما از ايشان و عبادت ايشان بيزاريم» و اينكه عبادت نه به رضا و فرمان 
و اختيار ما رفت» و اينكه محمول باشد بر معبودان احياء جون عيسى مريم و جز او. 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: الاخير. 

كاه هد لتكرونيا 

("). كا: كنند» ديكر نسخه بدلها: كرد. 

(6). مش: در. 

نهد التذاايي] ن التوساصي كلد قلي 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز كا: اندوهناكك. 

(0»). همه نسخه بدلهاء بجز كا على ما قال. 

(8). كا. على ما كانء ديكّر نسخه بدلها ندارد. 

(9). سوره يونس )٠١(‏ آيه 18. 

الله الوه ليه ع نما 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه علمرعاس از إعلمرعر 


صفحه : 758؟ 

وَ يوم تَقُوم الشاعةُ يومَيِذٍ يكَفَرَقُونه و آن روز كه قيامت بر خيزد ايشان متفرّق شوند يس از آن كه امروز مجتمعند بر باطل. 

أبنت كدفانا اذوه اكوا وعينا الصَالِحَاتء آنككه جون طرفى ذكر كافران كفت و احوال ايشان و احكام ايشان ياد كرد به 
حديث١١)‏ مؤمنان آمد كفت37: آنان كه ايمان آرند و كارهاى نكو كنندءاست كه فَهُم فى رَوضُوُء ايشان در روضهاى و مرغزارى 
باشند از بهشت محبور. 

در" محبور قولها كفتند. عبد الله عباس كفت:است كه يُحبَرُونه اى يكرمونء ايشان را آن جا اكرام كنند و كرامى دارند. مجاهد 
و قتاده كفتند: منم باشند. ابو عبيده كفت: شادمانه باشند» [و منه] 

زفق 

قوله- عليه السّلام: ما امتلأت دار حبر الَا امتلأت عبر 

؛ و قال العتجاج - شعر: 


فالحمد لله الذئ اعطى الحبر موالى الحواة المولى شكر 

اى اعطى الشرور. 

وابعضى دكر كفكتلة حيرةه هر تعن باشد عضي من اقشيرة وهو التحسية» ومته الخيرة للبرذ البماتر ع ومته الحر لأله يحقية 80 بد 
الاوراق» و منه الحبر للعالم لأنه يتحتر بالاخلاق الحسنة» و قال الشّاعر:- شعر: 


حبرها الكاتب الحميرى. 

اى يحشنها و ينمقها. 

و كفتند: معنى است كه يُحبَرُون آن است كه: يلذّون«6) الماع فى الجنّة [ايشان را به سماع خوش لذت دهند. يحيى بن ابى كثير را 
يرسيدند از اينكه آيت» كفت: هو الماع و37 الجنّةُ] 

4 و اوزاعى را يرسيدند هم اينكه كفت. آنكه كفت: جون ايشان سماع كنندء هيج درخت در بهشت نماند و الَّا به خنبه:9) در 
آيد. هم اوزاعى كفت: خداى 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: با ذكر. 

(0). همه نسخه بدلها امًا. 

(). مشء كا ودر. 

(- 6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: يحثر. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: يلتذون. 

(0). جاب شعرانى (4/ 60): فى. 


(). كاة بخيقن» ديكر نسخه يذلهاة به كشى + حنيه[ خيكه:ذسيتث زذن واظهار شادمانى كردن دسث زدن. 


صفحه : /781 
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تعالى هيج خلق نيافريد خوش آوازتر از اسرافيل» جون او به سماع در آيد بر اهل هفت آسمان تسبيح ببرد. 

عطاء بن يسار روايت كرد از ابو هريره از رسول- عليه السشلام- كه او كفت: بهشت صد درجه است ميان هر درجهاى جندان كه ميان 
آسمان و زمين» و درجه برترين او فردوس است,ء و جويهاى بهشت از او فرو١١)‏ مىآيد» و عرش روز قيامت بر او نهاده باشد. 

مردى بر ياى خاست و كفت: يا رسول اللّه؟ من مردىام كه آواز خوش دوست دارم» در بهشت هيج آوازى<١"")‏ خوش باشد! كفت: 
اى والّذى نفسى بيده 

» آرى به آن خداى كه جان من به امر اوست كه خداى را در بهشت درختى استء» وحى كند به آن درخت كه سماعى بشنوان 
بندكانى را كه در دار دنيا خود را دور داشتند از سماع ملاهى و معازف باطل از بربط و مزامير» آن درخت به آواز آيد به تسبيح و 
تهليل» آوازى كه خلايق مانند آن نشنيده باشند. 

ابو الدّرداء روايت كرد كه: رسول- عليه السّ.لام- روزى ذكر بهشت مى كرد و انواع نعيم آن37. اعرابيى به آخر قوم نشسته بود» در 
زانو افتاد و كفت: يا رسول اللّه؟ در بهشت سماع باشد! كفت: بلى» در بهشت جويى اسث بر كنار آن جوى نباتى رسته است 
خرصانى2127: آن نبات آوازى دهد و سماعى كند كه خلايق مثل آن نشنيدهاند«0)» و آن فاضلتر نعيمى«2) باشد در بهشت. كفت: ابو 
الدّرداء را يرسيدند كه آن آواز به جه كند! 

كفت: به تسبيح و تهليل خداى037. و خرصانى«8 در لغت نباتى باشد سر او تيز و اصل او ضخم.ء و قيل: حوصانى47). 

.)١(‏ آطء آبء آزء مش: فرود. 

(1). همه نسخه بدلهاء بجز كا: آواز. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز كا: نعمت او. 

(6). آطء آبء آزء مش: خوصانء آجء لب: حوصان, كا: خوصانى» تفسير قرطبى (قاهره /1921) /1١5‏ 17: خمصائيه. 

(0). همه نسخه بدلها: نشنيده باشند. 

(©). آزء لب: نعمتى. [.....] 

(لاارسوه خودي لبه مع اشام للد 

(8). كذا در اساسء» آطء آزء كا: خوصانى» آب» مش: خوصان» آجء لب: خوصانىء ركك: ياورقى ش ؟ همين صفحه. 


صفحه : /75 

در اثر آمد از مغيره از ابراهيم كه او كفت: در بهشت درختان است كه جون اهل بهشت را سماع بايد» خداى تعالى از زير عرش 
بادى بفرستد تا بر آن درختان آيدء و بركهاى آن بجنباند و بر يكديكر زند از آن جا آوازى آيد كه اكر اهل دنيا بشنوند از طرب 
تميرنك: 

وابو هريره را يرسيدند كه: در بهشت سماع باشد! [117- ر] 

كفت: بلى در بهشت درختى است اصل آن از زره١»‏ و شاخههاى77 آن از سيمء و ميوه آن از لؤلؤ و زبرجد و ياقوت» خداى تعالى 
بادى بفرستد تا بر آن درخت آيد و شاخ و بركك آن را برهم زندء از آن جا آوازى آيد كه شنوند كان مانند آن نشنيده باشند. 


وامَا تخصيص «روضه»ء براى آن كرد كه هيج جيز نيست بنزديكك عرب از روضه نكوتر و خوشترء تا شاعر كويد- شعر: 
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يضاحكك الشمس منها كوكب شرق مؤزّْر بعميم النّبت مكتهل 


وناباظي فنها دق واففة ىل راعيين كاذ كا الامتل 

انك ذكر جا وهال كافراق عزف كفت: و أنا الّذِيَ كَفَرُوا و كَذَّبُوا بآياتنا وَ لِقاءِ الآخِرَةْء اما آنان كه كافر باشند و دروغ دارند لقاى 
العرره ران نش بار كشكده انرس عا زفق الغذااب تتعقق وه ايقاق واند عدا مداه #قد. 

قب بحان الله جين تُمسْرونءوَ جين تُصبحُون» اى سبحوا الله تسبييحا حين تمسون- جنان است كه بيان كرديم فى قوله: وَعدّ اللّدع) 
كتابء الله«ه) و عَشْديّا و نماز خفتن. و جين تظهرُون» و آنككه كه در نيمه روز آى [يعنى نماز يبشين و ديكر. بعضى د كر كفتند: جين 
تُمسُونه» نماز ديكر خواست و نماز شام«تا. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها است. 

(0. اساس + فاتعياقشاشدهاق, 

(). آجء لبء كا: با آن. 

(؟). سوره روم (0:) آيه *. 

(0). سوره نساء (©) آيه 35. 


(9). آط: شماء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 


صفحه : 79 
و جين تصبحُون» نماز بامداد. و عَشِيّاه نماز خفتن. و جين تظهرُون] 

١9‏ نماز يبشين» يقال: اصبح و امسى و اضحى و اظهر اذا دخل فى الصَباح و المساء و الضّحى و الظهيرة7. 

نافع بن الازرق يرسيد عبد اللّه عباس راء كفت75: ذكر ينج نماز در قرآن هست در هيج آيت! كفت: بلى فى قوله: قُسُبحان الل جين. 
تمشونءو جين تصبخون» الى قوله: و جين تظهرُون 

عند اللهاغداتن زوايك كرد از رسول- سل اللا علة و علق الهد كه او كدة: هش ركه بادا وشباتكاه بكريد: فقريحاة الله حي 
تمقووت الى قرلة راتكه تدوخووه ادكه كتعار قلاف و دار كه شر اصبادظ باشند كه او راعو ابفكةه روز بو أن كبدفائت شرف 
مراد سئن و نوافل و تسبيحات و نوافل«9) است. 

عب الله عاتن روايت كرف از رسول د ضك اللعليه و على لفك كدو كتت: غر كداوكه آيات بو لخر سورة«الضافاتك درعق 
هر نماز فريضهاى بخواند» خداى تعالى بنويسد او رااز حسنات عدد ستاره آسمان و قطره باران و بركك درختان و عدد خاكك زمين» 
و حون بميرد او را به عدد هر حسنه ده حسنه بنويسند«6). 

ابن مالككدروايت كفد از وسول-:ضان اللاغلية وعلى الك كداغ) كتعة هر كة خواهند كه اونرا فرداق قنافك لاد كيل #مامتز 
دهندء بايد تا بكويد: قم بحان الله جين تيون و جين نُصبحُون- الى قوله: و 5 1 لكك تحرج ون ... ش بحان رَبُككه َب الع عَمَا 
يَصفون:ابُخرج+ الحى> من المَيّتء زنده از مرده بيرون آرد» و مرده از زنده. و تفسير اينكه در سورت آل عمران رفته است. ويحى 


الأره حقعة تركيانى وم وا ؤتده كنب اكه تن أذ 1ق كنامرده باللت و كل كف اجن كر كنا و كديا وا لبف اق كررها بر اتن 
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كه نبات از زمين. 
ومن آياتف كفت: از آيات و دلايل و بئنات او آن است كه شما را بيافريد از [؟١١-‏ ب] 
خاكك: يعنى آدم را كه بدر شما بود. تم إذا أَكُم بَطَّدُ تَصَمْرُونه بس آنكه: 01 كه ديدى شما خلقى بسيار بودى منتشر و براكنده در 
زمين. اينكه «اذا» مفاجات استء يعنى بس روزكار بر نيامد ميان خلق آدم و ميان آن كه فرزندانش بسيار شدند و در زمين يراكنده 
شدنك. 
ومن آياتف واز دلايلاو. أن حَلق لكم ين أَنقتكم أزواجأء آن است كه شما را بيافريدهم از ؛ شما واز جنس شما جفتان و زنان» 
ا 0 و سكون آرام باشد(7» دوعكليفى قر رابوم ميان شما دوستى و رحمت نهاد. 

دين أشي ديعن ال استهراة بهار آدم. و كفتند: هم از آب شماء و كفتند: 
رارق كي ريسك كد ردي حنددمكة سوال اهن و كقكيا وسوك اللدلاكي از كارف عسي اسكوو اا وحاف سكم الم كه 
مردى و زنى هركز يكديكر را ناديده و ناشناخته» جون ميان ايشان مناكحتى رود و يكك روز با يكديكر صحبت كنند» يكديكر را 
جنان دوست كيرند كه از آن عظيمتر ممكن نباشد. رسول- عليه السّد لام- كفت: اينكه از قبل خداى است و اينكه آيت بخواند: وَ 
جَعل يكم مَوَدَةٌ وَرَحمَةً إنهفى ذلكثه لآيات قوم يتفْكرُونه در اينكه آبتى و دلالتى هست آنان را كه انديشه كنند. 
ومن آياتف واز دلالاءت وعجايب او. كلوه العماوات و الأرفن» آفريدن آسمان و زمين است. [و اختلافه أليئتكم و ألوانكم؛ و 
اختلاف زبانها و لغتهاى 
.)١(‏ جاب شعرانى (1//9ا5): آن كه. 
(1). همه نسخه بدلها: شما را تا شما را با ايشان سكون و آرام باشد. 
(9). همه نسخه بدلها بجز آل از. 


(©). مش: عجيب. 


صفحه : 7١01١‏ 
شما از تازى و يارسى و هندى و رومى و جز آن- الى مالا يحصى كثرة] 

و اختلاف الوان شما از سياه و سبيد:7) و سرخ و زرد واسمرء و شما همه ازيكك يدر و مادرى از آدم وحوًا. إنةفى ذلكك 
لّآيات للعالمين7”اوَ مِن اباكو كات بالْيل و التّهار و ابتِغاقٌ كم مِن فَضَله اينكه از آن جمله است كه كفتيم:0): العرب تلفه الخبرين 
لقا فترمى بهما رميا ثقه بان المخاطب يضع كلا منهما موضعه. عرب دو جيز مختلف بكيرد و در هم بيخته بيندازده8)؛ جون داند و 
استوار باشد كه«/) مخاطب هر يكك به جاى خود بداند نهادن» تقدير آيت آن است كه: 

منامكم بالليل و ابتغاؤكم من فضله بالتهارء از« آيات او آن است كه شما را شب يديد كرد تاد4) بخسبى< 2.23١‏ و روز يديد كرد تا 
در او طلب معاش كنى. إن#فى ذلكثه لآيات ٍلِقَومِيَسمَعُونه در اينكه آيتى و علامتى هست آنان را كه بشنوند. 

ومن آياتِه يُريكم:الترقء حوفاً وَطَمَعاء از اينكه آيت «أن) بيفكند لدلالة الكلام عليه كقول طرفة- 


الأانهذا اللائمن:51 احضر الوغى وان اشنهد اللذات هل انث مخلدئ 


اراد ان احضر الوغى» جه اكر آن تقدير نكنند, لازم آيد كه فعل مخبر عنه بود و اينكه صورت نبندد» جه فعل خبر باشد و مخبر عنه 
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نبود. 

و بعضى علما كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى هست,. و التقدير: 

و يريكم البرق من آياته. كفت: و از آيات و عجايب او آن است كه به شما نمايد برق راء حَوفاً وَطْمَعا براى خوف و براى طمع تا 
ازاو خايف باشى از صاعقهاش», و طمع دارى به بارانش. و نصب او بر 

.)١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(؟). همه نسخه بدلهاء بجز كا: سفيد. 

(- #). ركك: ياورقى / ص 786. 

(0. آبء آج. لبء آزء مش ان. 

(2). آاطء آب» آجء لبء آز: و بيندازد در هم بيخته جاب شعرانى (94/ 58): و بيندازد در هم يبجيد 
(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: جون داند كه. [.....] 

(0). آب» آز: واز. 

(4). همه نسخه بدلهاء بجز كا در او. 

.23١(‏ آجء لب: بخفتيد» كا: بخسبيد. 


11 هيه ديد مال احرف 


صفحه : 767 


5 
- 
م 


مفعول له باشد. و يُنَزّله من السَّماءِ ماءً» و از آسمان آبى فرود آرد؛١)»‏ يعنى١1)‏ باران» و زنده كند زمين را به او يس از آن كه بمرده 
باشد» در اينكه بات "از علامتى هته كروه خردمندان راء. 

ومن آياته أن تقُوم الما و الأرضص: بأمرده و از آيات و عجايب او آن است كه سمان و زمين به فرمان او ايستادء؛ ع اسثت. نم إذا 
دتعاكم دَعَوَةً مِن الأرض إذا أَنثم تَخْرجونه آنكه جون شما را بخواند از زمين شما اجابت كنى و از زمين بيرون آبى؛ يعنى روز 
قيامت و بعث براى حساب و جزا. 

و بعضى كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى استء و التقدير: ثم>اذا دعاكم دعوة اذا انتم تخرجون من الارض. و (إذا» اول ظرفى است 
متضمّن شرطء و دوم «اذاه ى مفاجات است. 

لمن فى الشماوافر و الأرص_ كز للشاكريه اكد كيه واه هر سور اسنانها زوفن اننع هوس اورااقاضا وفطي 
[71-ر] 

باشتك. 

وه الذي يبِدَوًا الحَلق ثم بيده آنكه كفت: او آن خداى است كه ابتدا خلق او كرد بى آن كه هيج بود ازاوء و باز اعادت 
همو«0) كند يس از آن كه بميراند ايشان را. 

عبد الله مسعود خواند: «يبدى الخلق»» حملا على قوله: َم حيدم على قوله١2):‏ 

هُوَ يُبدىه و يُعِيدُ/0 كما بَدَأكم تَعُودُوند و هُوَ أهوّن عَلِيف يعنى41) اعادت بر او آسانتر باشد از ابتدا. 

ربيع بن خثيم و حسن بصرى و عوفى از عبد الله عباس كفتند معنى آن است كه: 

«هين) بى زياده و تفضيل. و افعل در كلام عرب بسيار آمد كه اكر جه صورت او افعل 
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("). همه نسخه بدلهاء بجز كا: ا يتى. 

(ع). [آطء آز: استاده. 

(0). همه نسخه بدلها: هم او. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز كا انّه. 

(/0. سوره بروج (ه) ابه ردك 

(8). سوره اعراف (7) آيه 594. 


(8). اط آبء آجء لب» آز: وآن به معنى» مش: و آن يعلى. 


صفحه : 701 
تفضيل استء معنى تفضيل نيستء جنان كه كويند: المالكك اولى بملكه؛ مالكك به ملكك اوليتر استء و اككر جه هيج كس را در آن 
ولايت و ملكت شركت نباشدء و قال الفرزدق - شعر: 


ان اذى سمكك الشماء بنى لا2١)‏ بيتا دعائمه اعرٌّ و افضل 


اى» عزيز و فاضلء براى آن كه «من كذا» نمى كويدء و قال آخر- شعر: 


لعمرك ان الزّيرقان لباذل؟» لمعروفه«” عند السنين و افضل 

اى فاضل. 

مجاهد كفت: اهون عليكم فى العادهٌ و الاختباره"» براى آن كه آن كس كه از ما كارى كندء دوم باربر او آسانتر باشد از آن كه 

ابتدا كند. 

بعضى دكر كفتند: اهون عليه من حيث الصّورة«8» اعادت خوارتره# است از روى صورت براى آن كه در بدايت نطفه آفريد آنككه 

علقه كرد, آنكه مضغه. آنكه عظام؛ آنككه خلقى دكر آفريد از خلق حيات در او. و اعادت به يكك بار بود به صيحه اسرافيل و نفخ او 

7 بوره بر توسع باشدء و اينكه معنى روايت كلبى است از ابو صالح از عبد الله عتراس377. [و لَه المَكّل8 ليسء كمثله 
ايارع لعز لمكو اوضر وسكي اسك 

توي لكي اين ال كين تكس تعالى دز اياقه ايك جل زذ لوقت وااهر لوعي خري درا كدق خداى تعالى مثلى زد براى 

شما«؟١»»‏ و آن آنْاسث كه كفت: 

شما را هست از اينكه بندكان و يرستاران كه شما دارى» و ملكك يمين شماست 

].....[ همه نسخه بدلهاء بجز كا: لها.‎ .)١( 

(1). همه نسخه بدلهاء بجز كا: لنازل. 


(9). همه نسخه بدلهاء بجز كا: بمعروفه. 
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(©). آجء لبء آز: الاختيار. 

(0). آج» لب: الصور. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز كا: آسانتر. 

(0). اساس كفتء به قياس با آط و ديكر نسخه بدلهاء زايد مى نمايد. 
.)6-١(‏ اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 

(4). سوره شورى (687) آيه .١١‏ 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز آل: اهلت. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا از شما. 


صفحه : ١0‏ 
شركتى١١)‏ و انبازى در آن مال١؟‏ و ملكى كه" شما را روزى كردمء جون بند كان شما كه مملوكك شماائد با شما شركت ندارند 
در ملكك شماء از كجا()» انجه آفريده و مخلوق من است با من شريكك باشد؟ قتاده كفت: جنان كه نيسندى87) كه بند كان وزير 
دستان شما با شما شريكك باشند«#) در فراش» همجنين ميسندى كه بندكان من با من شريكك باشند در معبودى. و مورد مثل37» 
مورد انكار و تقريع است مر مشركان را. و قوله: تَخافوئَهُم كخْينكُم أَنفْمَكُم از ايشان جنان مى ترسى كه از خود. 

ابو مجلز كفت: [مراد آن است كه از ايشان ترسى كه اتلاف مال كنند» جنان كه از جهت خود ترسىء و قيل] 

: كخيفة بعضكم بعضا من الشركاء. 

عبد الله عباس كفت: ترسى كه بهه4) ميراث به ايشان رسدء جنان كه بعضى از بعضى ميراث مى كيرى١١٠0.‏ و كفتند: مى ترسى از 
ايشان كه با شما مشاركت كنند در مالهاتان» جنان كه از خود ترسى١١١).‏ كذلكك نُفَصَّلالآبات» ما آيات را جنين تفصيل دهيم براى 
عاقلان. 

يل انيع اين ظَلْمُوا هوام بير على آنكه اينكه كافران اينكه معنى را كار بستهاند017 كه تابع هواى نفس خودند بى علمى و 
بصيرتى هوا يرستند١١3)»‏ و مثله قوله: 

أ ركهم اند إِلهَد مَواه 05 قَمَن يَهِدِى من أَضَلاللَّهه كه ره تمامد أن را كه دا كمراء كند! يعتى كه توفيق دهد ]قرا كد 
خداى او را خذلان كند! يا )١8«‏ كه مؤمن 

(0. آط: شركت. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز كا: مالى. 

("). همه نسخه بدلهاء بجز كا من. 

(6 سن سمكديودليا كه [ني] 

(0). نيسندى / نيسنديد. 

(). همه نسخه بدلهاء بجز كا: زير دستان شما بنزديكك شما باشند. 

0"). آطء آبء آزء مش: آيت. 

(8). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. 


(9). همه نسخه بدلها بجز كا ندارد. 
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.)0١(‏ مى كيرى / مى كيريد» آبء آزء مش: مى كير ند. 
.)١١(‏ مش: مى ترسيد. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: كاريستند. 

(10). آط: هواى يرستدند» آب»ء آز» مش: هوا يرستيدند. 
.)١5(‏ سوره جاثيه (0©) آيه *39. 


(ه١1).‏ لط آجء لت: نا. 


١00 : صفحه‎ 

خواند آن را كه خداى به ضلال او حكم كند! يا كه ره نمايد به بهشت آن را كه خداى او را كمراه كند به قيامت از ره بهشت! و ما 
لَهُم من ناصرين» و ايشان را هيج يارى و ناصرى نباشد. 

آنكنه امر كرد رسول را كفت: قم وَجهَكك لِلدّين حَنِيفاء خطاب با او» و مراد او و امت او. كفت: راست دار روى خود به دين١1)‏ در 
ف خال [#اادي] 

كه مسلمان و مستقيم باشى» يعنى عبادت خالص دار خداى را و توجيه«7) عبادت كن به او» و با او در عبادت انباز مكير. و نتصب 
«حنيفا» بر حال است از فاعل. و بيان كردهايم كه «حنيف» از اضداد است» هم ميل باشد وهم استقامت. فطرت الله الى قَطرَ النّاس- 
عَلّيهاء مجاهد كفت: فطرت خداى اسلام است. و نصب او بر اغراء است به فعلى مضمرء يعنى الزم و اتّبع دين الله الاسلام؛ يعنى 
ملازم و متّبع مسلمانى باش. و اصل «فطرا شكافتن باشد و ابتداى خلق كردنء و نيز خمير سرشتن و اصل هر سه «شق» است. و الفطرة 
الخلقة؛ و الفطرة الملهُ و منه: زكوة الفطرء و قيل: معناه يرجع الى معنى الخلقة لأنها زكوة الرّؤوس. 

و ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: 

607" كلء مولود يولد على الفطرة فابواه يهوّدانه و ينضرانه و يمتجسانه كما تنتج< البهيمة هل تحسّون١‏ فيها من جدعاء 

» كفت: هر مولود و فرزند كه زايد بر فطرت زايد» مادر و يدر او را جهود و ترسا و كبر كنندء يعنى خخداى تعالى او را در اصل 
خلقت كبر و جهود و ترسا نيافريدد جنان كه بهيمه بيّهداى زايد«0) كوش بريده نباشد» خداونديش120 كوش ببرّد. آنكله ابو هريره 
كنعو اك حراس اه ولازقرا قي خرات ول اف قر له قطيضه الله الى قل القامر د علبي 

در خبرى ديككر هم از ابو هريره حديثى مانند اينكه روايت است,ء و در آخرش 

.)١(‏ همه نسخه بدلها او. 

(0). مش: توحيد. 

(*). اساس: ينتج» به قياس با نسخه كا و با توه به قاعده نحوى تصحيح شدء ديكر نسخه بدلها: سح. (بدون نقطه). [.....] 

(©). آطء آبء آز: يسيحون, آجء لب: يسبحون, جاب شعرانى (1/ :)5١‏ يجدون. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا كه. 

(9). همه نسخه بدلها: خداوند. 

(00. همه نسخه بدلها: خواهى اينكه. 


(8). آب» أ مش: برخوانيد» كا: برخوان. 
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صفحه : 75608 
كفسد: يا وسول الله؟ جه كويئ آنان .را كه از اينكه كود كان در طفوليت يميرند! 
كفت: 


الله اعلم بما كانوا عاملين» 

خداى عالمتر است كه ايشان جه كردندى اكر بماندندى. 

اسود بن سريع كفت: با١١)‏ رسول الله جهار غزا كردم؛ قومى از ما كودكان مشركان را مىكشتند. رسول- عليه السشلام- كفت: جرا 
كودكان رامى كفي : :و ابشاق اطفال وى كتاعند! كفعندة يا وسول الله؟ مشركك زادوائد» كفت: 

و الذى تقسى بيده هام ”مولؤة الا يولك حلى هذه القطرة فسا نال غليها سكن يفك عله لساثه فابواةة تهداته و ينضرائه: 

عياض بن حمار" روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: خداى تعالى مرا فرمود كه بياموزم شما را آنجه ندانى» و خداى 
كفت مرا كه: آنجه من به بند كان خود دادهام حلال است ايشان راء من بندكان خود را همه«» مسلمان آفريدهام» شيطان مىآيد و 
ايشان را از دين مىفريبد» و برايشان حرام مى كند آنجه من حلال كردم ايشان راء و مىفرمايد ايشان را تا به من شركك آرند. 
كني لخلق الس قدي و حير يات عاق حداف را عروس شن اسك ومع تن زقيه بعتن ختلى عاتن را عقي كن بد خضت 
كردن و كوش بريدن جهار ياى و شكافتن و مانند اينكه. ذلككه الدَّين المَيّمِ اينكه دين» دين راست است و طريق مستقيم؛ و لكن 


بيشتر مردمان نمى داننك. 
[سوره الروم :)١١(‏ آيات "١‏ تا /ا2] 


[اشاره] 


منبيين ليه و انّقُوهوَ أَِيمُوا الصّلاةً ولا تَكُوبُوا من> المش ركين: (01 ين الِّين قرقُوا دِيئّهُم و كانُوا شيعاً كله حزبر بما ديهم فُرحون. 
(5) و إذا مَسءالنّاس د دوا رَبَهُم مُنبيين: إلَيه ثم إذا أذاقَهُم سدح 1 إذا فريق" مهم برَبّهم لشركون إن ليكفْرُوا بما آتَينَاهُم 
تمَتّحُوا فصو ف تَعلّمُون (6") أ أنّنا عليه شلطاتا فهو كلم بما كانُوا به يش ركون (08» 
ا بهم إذا هُم يَقتطون (29) أ و لم يَروا أنه الله يبط الرّزقء لمن يَشاءٌ 
عَشَهوَ المسكين وَ ابن: الشييل ذلتككه حر لين يُرِيدُون وَجه اللو 
أولاكف: عضر ب وان رامنا آتيكُم بن ربا ليربا فى أموال الناس قلا كك الله ها آتَيتَم من زَكاؤ أرمةون وسها للا تأرايكم 
هُم: الُضعفُون 4 الله اذى حلفَكم َم رركم ثم كم ثم يُحييكم م على من شرَكائكم من يَفتّل: من الكوين قي ءِ شر بحانّهو 
تعالى عَمَا بش كور (بع) 
ظَهَرَ المّسادٌ فى اليد و البحر بما كمتبت أيدى الئاس لِيذِيقَهُم تعض الى عَمِلُوا للم يَرجعُون (61) قل سِيرُوا فى الأرض فَانظوُوا كيفه 
كان عاقِبة الّذِينَ من قبل كان أكترْهُم مُش كين (61) كأقم وَجهَكك للدَّين القَيْم من قبل أن يَأتَى يملا مَرَدٌ هه من الله يَومَئٍِ يَصَدّعُون 
(6) من كَفَرَ فعلّيه كَفْدهوَ من عَيتَل صالحاً نيهم مو كوو ليجزى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضالحات من فَضْله إِنَّهلا بُحبه 
الكافرين: (60) 


وَإذا ل 


3 


6 


وَيَقدِرٌ إنةفى ذلك لآ با تٍلِقَومِيُوْمنُونَ (09) فآت ذَا القربى 


02 07 


وَمِن آياته أن يُرسَلَ الرّياح مُبَدْ رات وَل ذِيقَكُم من رَحمَتهِ و لتجرى. القُلككه بأمره وَلِتَعُوا ين فَضله وَ لعَلّكُم تشكرون. (69) و لَقَد 
ل ب ا ار ا و كانءحقًا عَلِينا نَصِرٌ الْمَؤْمِنِين (/7©) 


الح 
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[ترجمه] 


باز كردند كان«2» باشند سوى او و بترسيد«27 از او و به ياى داريد١6»‏ نماز راء و مه باشيد40) از بت يرستان١33).‏ 
(0. آطء آبء آجء آزء مش: يا . 

(؟). همه نسخه بدلها بجز كا: و ابواه. 

(). آطء آبء آج, لب» آزء مش: عياض بن عمار» عياض بن حمّاد. 

(ع). آطء آبء آزء مش را. 

(0). مش: تهديد. 

(9). آب» مش: رجوع كنند كان» آطء آج. لب: باز شوند كان. 

(0). آط: بترسى / بترسيد. 

(6). آط: به ياى دارى/ به ياى داريد. 

(9). آط: مباشى / مباشيد. [.....] 


.20١(‏ آطء آج. لب: انبازكويان. 


صفحه : /701 

للق 

از آنان كه جدا شدند از دين حق237)» و بودند كروه كروه«” هر كروهى بدانجه نزديكك ايشان باشد شادان باشند. 

وجون رسد مردمان را زيان و كزندىء, بخوانند خداوند خويش را باز كردند كان سوى او«©» يس جون بجشاند ايشان را ازاو 
رحمتى» همى كروهى«0) از ايشان به خداوند و يرورد كار خويش شرك آرند. 

تا كافر و ناسياس شوند بدانجه داده باشيم شان«2) بر خوردارى كيريد» زود37 كه بدانيد. 

يا «4) فرو فرستاديم ما برايشان حيجتى» او سخن مى كويده4) بدانجه بودند بدان شركك مى آوردند. 

و جون بجشانيم مردمان را رحمتى» شادمانه شوند بدان واككر رسد ايشان را بديى7١٠‏ بدانجه فرا يبش داشته باشد دستهاى ايشان 
همى ايشان نوميد كردند از رحمت خداى. 

نه مى بينئد«1١)‏ كه خخداى تعالى بكستراند روزى آن را كه خواهد و به اندازه كند«؟١)»‏ بدرستى كه در آن نشانههاست كروهى را 
كه ايمان آرند. 

.)١(‏ اساس» آط: فارقواء به قياس با نسخه آب و با توه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 

(0). آط: دينشان. 

(0. آب, مش: كروهان. 

(6). آج» لب: باز شوند ه او. 

(0). آجء لب بيحد. 

(2). آطء آج. لب: ما داديم ايشان را. 


000 آطء آجء لن: زود شود آب. مش: زود شود. 
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(0). آط» آجء لب: اكر. 

(9). آطء آج. لب: سخن كيرد. 

.2١(‏ آطء آج. لب: به ايشان بدى. 

.)١١(‏ آبء مش: آيا نديدند» آطء آج, لب: نمى بينى. 
(15). اطء الي ليه تك كلد 


صفحه : /760 

بده خداوند خويشى١١ح»‏ را حقءاو» و درويش را وراه كذرى١”‏ راء آن بهتر است آنان راكه مى خواهند رضاى خداىء و ايشانند كه 
ايشان رستكارانند. 

و آنجه بدهند از ربواد”" كه افزون شود در خواستههاى«» مردمان نه سود و زيادت00) نزديكك خداى و آنجه بدهند«© از زكات» 
مى خواهيد بدان خشنودى خداى- عر و جل- يس ايشانند كه افزون كرده باشند مال اندر دنيا. 

خداى- عرٌّ وعلا- آن است كه بيافريد شما راء يس روزى داد شما راء يس بميرانيد«/) شما راء يس زنده كردانيد86) شماراء هيج 
هست از بتان كه شما آن را همباز مىآريد با خداى كسى كه بكند از اينها كه بر شمرد از جيزى! ياكا:4» او و برتر و بزركترا« 0١‏ از 
آنجه همباز١١)‏ مى كويند او را. 

آشكارا شد فساد و تباهى در بيابان و خشكى و دريا بدانجه كسب كردئد از فعل بد دستهاى مردمانء تا بجشانيم1؟1 ايشان را برخى 
از آنجه كردند 

].....[ آطء آج: بده خويشء لب: بده خويشتن» آب» مش: بده خداوند قرابت.‎ .)١( 

(0. اط آجء لب» مش: رهكذرى. 

©). آبء مش: ربا. 

(6). آب» مش: تا ببالد در مالهاى. 

(0). آب» مش: مردمان يس نمى بالد. 

(©). آب: دادند» مش: داديد. 

(-/08. اينكه دو كلمه در اساس بدون نقطه «١‏ يا » وو به صورت «بميرانند» و «كردانئد) ضبط شده و ينابر اينكه ظاهرا «بميرانند) و 
«كردانند» هم خوانده مىشود. اما به اعتبار محمّق الوقوع بودن براى ترجمه فعل مضارع ما ضبط «بميرانيد» و «كردانيد» را اختيار 
كرديم» آطء آج. لب: بميراند و زنده كند. 

(9). آطء اج لب: منزّه استء آب» مش: ياكك و منزٌّه است. 

لقو اناا السعالن انك 

.)0١(‏ لط آجء لب: انباز. 


170 آط آبء آجء لن» مش: بحجشاند. 


صفحه : 75609 


ايشانء نا مكر ايشان باز كردند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه م وعارد از إعرارعر 


بكو يا محمد برويك12) در زغين > يسن بتكريد ]0 كه حكوله يرد سرنجام237 آنان كه از ييش بودندء كه بودند بيشتر ايشان بت 
يرستان. 

راست بدار اعتقاد و قصد خويش7» دين راست را از ييش آن كه آيد روزى كه باز كشت نبود آن روز را از خداى آن روز 
ير اكنده شوند١«6).‏ 


هر كه كافر شد« بر او بود وبال كافر شدن اوه وهر كه كرد نيكى تنهاى خويش 237 را كسترانيدند اندر بهشت١86)‏ [ذفاك-ب] 


تا جزا دهد4) خداى- عر و علا- آنان را كه ايمان آوردند و كردند نيكيها از فضل خويشء بدرستى كه او دوست ندارد كافران را. 
و از نشانههاى او آن است كه بفرسعد بادها را مؤده دهشده به باران و ثا بجشائد شمارا از وحمت خويش و تا بروة:١1)‏ كشتى ذر 
دريا به فرمان او» و تا بجوييد«١١)‏ از فضل7١١‏ اوء و تا مكر شما شكر كنيد:"13). 

و بدرستى كه بفرستاديم ما از بيش تو 

.)١(‏ آط: بروى/ برويد. 

(5. آط: بنكرى/ ينكريد. 

(*). سرنجام/ سر انجام. 

(؟). آطء آج: روايت را براى. [ 516 

(0). آطء آج. لب: بيراكند ايشان را. 

(2). آطء آب»ء آجء لب» مش: شود. 

(0. آطء آج. لب: هر كه عمل صالح كند براى خود. 

(). آط آجء لب: براى خود جاى خوار مى كند. 

(9). 7آط: تا ياداشت دهد» آجء لب: تا ياداش دهد. 

.)0١0(‏ اط آجء لب: براند» آب» مش: جارى كند. 

012 آطه آجء لب: بجويى / بجوييد. 

.)1١(‏ اط آجء لب: روزى. 

(01). آطء آج. و تا همانا شكر كويى. 


757٠ : صفحه‎ 

يبغامبرانى سوى كروه ايشان» يس آوردند بديشان حتجتها و برهانها١١»»‏ يس كينه كشيديم ما از آنان كه جرم كردند و كافر شدند» و 
بود واجب بر ما يارى كردن مؤمنان. 

قوله): مُنبيين” إلَيه منصوب است بر حال من قوله: قَأَقِم وَججَّكك لِلدَّينِ براى آن كه خطاب با رسول استء و مراد رسول و امّتء 
كأنّه قال: كَقِم وَجهَككء لِلدّين انت و من معكك من المؤمنين. مُنببين إل اى تائبين راجعين منقطعين اليه» در آن حال كه توبه كننده 
[ع1كدر] 

باشى و با دركاه او شونده. و كفتند: اشتقاق او از قطع استء و منه النَاب لقطعه. و انَّهَوه و از او بترسى و از عقاب او و از معاصى او 


اجتناب كنى. و أَقِيِمُوا الصَّلاةٌ و نماز به ياى دارى در مواقيت خود, و اداى او كردن به حدود و اركان و شرايطش على ما امرتم به. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بوعرد از إعزمرعر 


ولا تَكوبُوا من المُش ركين» و از جمله مش ركان مباشى كه با او انباز كيريده#. 

مها لذو فقوا دينَهُم) حمزه و كسائى خواندند: «فارقوا دينهم) به «الف» و تخفيف «راا»ء من المفارقة. و باقى قرّاء خواندند: مدا يقد 
قَرَقُوا دِيَهُمه من التفريق» [از آنان كه] 

«5) دين خود را ياره ياره كردند. و كانُوا شيّعاء اى فرقاء و كروه كروه شدند. قتاده كفت: مراد جهودان و ترسانند«8)» و بعضى د كر 
كفتند: بدل است از مشركان. 

عمر خطاب«2) روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت عايشه راكا: 

4 ان الذي فارقوا؛ دينهم و كانوا شيعاء هم اهل البدع و الضّ لاله من هذه الأمَهُ انَ لكلء صاحب ذنب توبة الا صاحب البدع و الاهواء 
ليست لهم توبة انا منهم برىء و هم منّى براء 

» كفت: مراد به اينكه آيت اهل بدع و ضلالند40) از اينكه امّت و هر كناهكارى را توبه١٠)‏ 

.)١(‏ مش: جون آأمدند ايشان را به معجزات» آب: يس آمد به ايشان به معجزات. 

(0). آطء آج. لب تعالى. 

(6). آطء آب» آجء لبء كا: كيرئد. 

(6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0. آطء آبء آجء لب» آزء مش: ترسايانند. [.....] 

(6) اشاس رضي اللداعنة: 

(0): اسان وخين اللداغتها. 

(. آج. لب» مش: فرّقوا. 

(9). آطء آبء آج, لب» آزء مش: ضلالتاند. 


.)١(‏ مش: توبهاى. 


”72١ : صفحه‎ 

است جز ايشان را كه اينكه صاحب بدعتند و تابع هواى خود. من از ايشان بيزارم و ايشان از من. آنكه كفت: كله جزب بما لَدّيهم 
فُرحُونه» هر كروهى خرّم؛١)‏ باشند به آنجه بنزديكك ايشان اسث از اعتقاد سابق 0 كه كرده باشند«”8 در حقّى و درستى آن. 

آنه كفت: و إذا مَس الْنْاس احوال آدمى و تلوّن«6» او در حالات و تارانش» كفت: جون برسد«4) به آدمى سختى. و«ناس» اسم 
جنس استء و «ضرّاء بلاى و محنتى و بيمارى و درويشى و مانند اينكه. دَعَوا رَبَهُم» خداى را بخوانند به اخالاص. 

مُنبيين إل با د ركاه او كريزند باز جون آن محنت كناره«2) شود. ثم إذا أذاقَهُم مله حم جون رحمتى بحجشاند0) خداى ايشان را 
از عافيت و نعمت تندرستى و دست فراخى. إذا فريق منهُم بِرَبّهم يُشركون» اينكه «اذا» مفاجات استء كه تو بينى كروهى از ايشان به 
خداى كافر شوند و با سر شركك شوند. 

ليكفْرُوا بما آتَيناهُمء تا كفران كنند آن نعمت را كه من خداى با ايشان كرده:8) باشم. آنككه كفت ايشان را به صيغت امر و نهى 
تهديد: بره4) بردارى و تمتّع كنى كه يس از اينكه بدانى كه عقاب و جزاى كرده شما جه خواهد بود. 

أم أنرّلنا عَلَيهم سُلطاناًء يا ما فرو فرستاديم بر ايشان سلطانى و بتنتى. عبد الله عباس و ضبحاكك كفتند١٠):‏ يعنى حتجتى و عذرى. قتاده 


و ربيع كفتند«١1):‏ كتابى. د كر مفسّدران كفتند؟17): رسولى» يعنى ما هيج بتبنت و حتّجت بر ايشان فرو فرستاده هستيم كه او سخن 
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مى كويد براى ايشان و به عذر ايشان در شركشانء و ايشان را شركك مىفرمايد! يعنى نفرستاديم» يس جرا بايد تا ايشان مشركك 
شوند بى عذرى و علتى و بهانهاى. 

آنكه كفت: آدمى ملو اشكة و إذا 851 الا تمس كر وا با م18 الدمياة 
.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: شاد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلهاء بجز كا: اعتقادشان. 

(). اساس: باشد, به قياس با نسخه آطء و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: تكوّن. 

(0). مش: برسيد. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: كرانه. 

(0). آجء لب: بجشانيد. 

(8. آج. لب: من به ايشان عطا كرده. 

(9). لب: ندارد. [.....] (؟١1-١1-١03).‏ آبء آز: كفتهاند. 


.)١19(‏ همه نسخه بدلها: جون ما. 


صفحه : ٠١27‏ 
را بجشانيم رحمتى به آن خرّم١1)‏ شوند از تندرستى و دست فراخى و كامروايى و كار روانى. و إن تصدبهُم لوقل واكر رنيج 
بلايى و نكبتى رسد به ايشان به آنجه كرده باشند و مستحقء آن شده. إذا هم يَقتّطونه كه تو نككه كنى ايشان نوميد شده باشند از من 
و«؟») رحمت من. 

أُوَلَم يَرَواء نمىبينند» يعنى نمىدانند كه خداى تعالى روزى بككستراند آن« را كه خواهد. و يَقَدِرُه؟» إنهفى ذلك لآيات لِقَوم 
يؤمنون» در اينكه آياتى هست و دلايلى«8) كروهى را كه ايمان آرندء و براى آن تخصيص كرد مؤمنان را [8١؟-‏ ب] 

كه منتفع ايشان باشند از آن جا كه نظر و انديشه ايشان كنند. 

لالش ذ) الارى فده اكد كنسا عدو موده خطانديا اراوس اقناوو ا اعم داق وياضى سكاو را سان مالسو د حرو 
را حق”او به او ده. و ابن السّبيل» و رهكذرى راء و اينكه شامل بود زكات و صدقات و نفقات و وجوه بِرّ واحسان و صله17 رحم را 
بر همه وجه. ذلكك حي آنكه كفت: اينكه دادن بهتر باشد آنان را كه روى خداى زيب أر لتك قو تفرك قرو اليا كر 
يافتكان باشند به مراد خود. 


وما آتَيُم من ربا إبن كثير خواند: [اتيتم مقصورء من الإتيان و هو عبارة عن الفعل؛ يقال: أتيت بالأمر اذا فعلته» و منه قول الشّاعر: 


لم يأت ما يأتى من الأمر هائبا 

يعنى آنجه كنى 8 از ربا و باقى قرّاء به مدّ خواندند:] 

3 آتيتم من الإيتاء و هو الإعطاءء و آنجه دهى١ ٠١‏ از ربا. ليَريُوًا فى أموال الَنّاسء تا بيفزايد در مالهاى مردمان. فلا يَربُوا عند الى 
نيفزايد نزديكك خداى. مدنيان خواندند: لتريواء به «تا»ه ى 
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(0. آط: خورم. 

(0). همه نسخه بدلها از. 

(9). همه نسخه بدلهاء بجز كا: آنان. 

(). اساس: تقدرء به قياس با ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 
(8ا هه سكيد لبا م كانولالا. 

(2). آجء لب: درويشان را. 

(0). آج. لب: صلت. 

(8. آب» مش: كند» آج» لب: مى كند» كا: كنيد. 

(9). اساس افتادكّى دارد. از آطء افزوده شد. 


.)06١(‏ آب» آزء كا: دهيد. 


صفحه : 789 

مضموم على الخطاب للجماعة» و سكون «را١١)»‏ تا بيفزاى50) در مال مردمان, آن بنزديكك خداى نيفزايد. و ما آتَيكم من ركاف و 
آنجه بدهى 27١‏ اززكات وبه آن روى خداى خواهى«7"»» يعنى براى خداى دهى١6).‏ تأرليكك هم المُضعِفون» آنان كه اينكه كنند» 
يعنى زكات دهند ايشان خداوندان ضعف باشندء و ايشان را ثواب مضاعف بود. در آيت تزهيد است از ربا و ترغيب در زكات27. 
خداى تعالى در باب ربا و زكات مى كويد: يميق الله الرّبا وَيُربى الصَّدّقات«”07 ولا تَمئّن تستَكيره 6 أولنكك. هُمء المُضعفُون» اى هم 
اصحاب ضعفء من قولهم: اجرب الرّجل اذا صار ذا ابل جربى» و اعطش اذا صار ذا ابل عطاش» قال- شعر: 

كقربة ذى الثَلهُ المعطش اللَهالذِى حَلَفَكُمء كفت: او آن خداى است كه بيافريد شما را در بدايت» و روزى داد در ميانه» و بميراند به 
آخر»ء وزنده كند در آخرت. اينكه بر سبيل تذكير نعمت كفت. تيون شر عارك هيع كن اهبف الاك انبازان١١)‏ كه شما 
كرفتى با خداى كه جيزى كند از اينكه يا قادر باشد بر بعضى از اينكه! سُبحانّهو تعالى» منزّه است او و متعالى از آن كه با او همتا و 
انباز«؟) كير ند7. 

آنكه كفت: طَهَرَ الفُسادٌ فى الب و البحر بما كسبت أيدى الئاس كفت: 

فساد آشكارا شد در زمين و در دريا به آنجه مردمان«©» كنند از كفر و معاصىء كفت١0:‏ 

فساد بن به قحط و قلت باران و نبات بود» و فساد بحر به آن كه آبش كم شود و منافعى كه ازاو بودى كمتر باشد«2) به شوم“ 
كناه بنى آدم. 

قعاده كفت: ايدكه يقن از مبعث رسول ردح ضكئ الله غليه و غلى الهو - جون خخدائ تغالى ورسول را بفرسعاف اهل «ينه- كد اهل 
بيابان و خيمهها بودند- به بركه«4) او بر خصب و نعمت شدندء و آنان كه اهل «بحر» بودند- از اهل ريف و ديدها و شهرها كه بر 
كنار دريا باشد- همه ير خير شدند. 

مجاهد كفت: [/ا١7-‏ ر] 

مراد به اينكه بحر نه درياستء بل مراد هر شهرى و ديهى است كه آن را آبى روان باشد. 

عطيّه كفت: هر آن سالى كه باران كم باشد غوص كم باشد. 

عبد الله عباس كفت: لؤلؤ در شكم صدف از قطره باران بود كه او روز باران بيايد 
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.)١(‏ آب» آزء مش: انبازانى. 

(؟). كا: هنباز. 

(#) اعالب! كريده 

(6). همه نسخه بدلها مى. [.....] 

(0). مش: كفتند. 

(2). آجء لب: كمتر شود. 

(. آجء لبء آزء مش: بشومىء كا: بشئوم. 
00 اجو مك وسلو, 

(9). آطء آبء آجء لبه آزء مشء كا: بركت. 


صفحه : 770 

و١١)‏ دهن باز كند» هر قطرهاى باران كه در دهن او افتد در شكم او درّى شود. 

حسن بصرى كفت: مراد به دريا شهر است١7)‏ بر كنار درياد”). 

عبد الله عباس كفت و عكرمه و مجاهد: فساد كه أشكارا شد در زمين» به قتل قابيل بود هابيل راء ودر دريا بغصب61 [آن يادشاه 
كه بر كنار دريا كشتيها مىستد بغصب20)] 

08 فى قوله: و كان وَراءَهُم مَلِكنه يَأحُدُ كل سَفِيئَهُ غَصباً:0 لِيَذِيفَهُم تعض الّذِى عَمِلُو تا بجشاند ايشان را بعضى آنجه كرده باشندء 
يعنى جزاى [آنجه كرده باشند» جه] 

آنجه ايشان كردند به ذوق ايشان ماند. 

سلمى: در شاد به «نون» خواند و جمله قرّاء به « يا» ردًا الى اسم اللّه تعالى. 

َعلّهُم يَرجعُونه نا باشد كه باز آيند و رجوع كنند و لطفى شود ايشان را عند آن توبه كنند. 

فيا سد كو اكه ترف راسرقورا قن اللر دكي ومو برو وك بس كاسك ره دافم أنان كيين انها وك اذ 
كافران! مِن قبل» يعنى من قبلكم و قبل زمانكم. كان أَكَرْهُم مُش ركين» بيشترينه90) ايشان مشركك بودند. 

تأقم وجوكه راست كن وويت براق ذين مسلماي» يعنى ازيدين انلام عبج هيل 'مكن و عدول متماق. 

مِن قبل أن يَأتَى يَوملا مَرَدَ لَهمِن الله بيش از آن كه روزى آيد كه آن را از خداى تعالى مردّى و مدفعى نبود» و آن روز قيامت 
است. آنككه كفت: 

يَومَيِذٍ يَصَّدَّعُونه [اى يتصدّعون] 


١‏ اى يتفرّقونء آن روز مردم متفرّق شوند به دو فرقت: فريق*فى الجَنّةُ و فريق“فى السّعِيره١١»‏ كروهى به بهشت شوند و كروهى 
به دورخ. 

.)١(‏ جاب شعرانى (5/ 28): كه آن روز كه باران بيايد. 

(0). همه نسخه بدلها: شهرهاست. 

لو" مش: كه بر كنار دريا بود. 


(0- ©). آج» لب: بغضب. -8-1٠١(‏ 6). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ٠٠١‏ قتا از إعرارعر 


(0). سوره كهف (18) آيه 08. 
(8). آب» آجء لب» آزء مش : بيشتر. 


.)١١(‏ سوره شورى (65) آيه لا. 


صفحه : 7588 

من كَفْرَ فلي كفرُه كفت: هر كه كافر شد كفرش بر اوسته يعنى وبال و عقاب كفر او بر او باشد» بر دكر كس نبود» و مضرّت آن 
به او كردد نه با جز او. 

وق غية] الحا ين كةو كار تيكو كند اتحد من كن اذ سيد كارو شا حاى نكنست :و خوفت :براي حوى كنك وقرلده 
ِأَنْفُيتهم يَمودُونه عبارت است از اينكه كه كفتيم: و اصل او من قولهم: مهد فراشه اذا فرشه:؟ است. و كفتند: معنى آن است كه 
براى خود و مضجع در كور بسترى نرم مىسازد از عمل صالح. 

ليجزى الّذِينَ آمنُوا براى آن تا ياداشت037 دهد خداى تعالى آنان را كه ايمان آرند و عمل صالح كنند. من فَضلِد از بهشت و ثواب 
او كه نهاده است ايشاث را. إتّدلة ببح ة الكافرين» و او كافران را دوست تدارد: و خير تدهد ايشان را. 

ومن آناتف كفت: واؤدلايل وعبر وعلامات او آن :اث كة بفرسقد باذها را موده دهتده يعتى به باراث» ببائه قوله: ترا تيف 
يد عوقو فل رفكو ون رسيب تا شما زا جقانلاز رسيت حرهه يعن از باواة: 

لتجرى الفُلكثه بأمرمء و نيز غرض او در باد فرستادن جز آن كه ابر را جمع كند و بيفشارد و باران از او به در آردء آن است تا 
كشتيها را در دريا براند و بككذارند به فرمان او و تا شما طلب روزى كنى و آن را وجه معاش سازى و بدو توصّل«©) كنى با 
سيار نتافم و لعلكم تمكدونه و فاباشد حه شاكز باشى و شكر بكزار؛ 

وَلَقَّد أرسَلنا من قَبلكثه آنكه براى تسليت81 رسول كفت: اى محمد؟ ما بيش تو بيغامبران فرستاديم به قوم ايشان. فَجاؤْهٌم بالبينات» 
وايشان آمدند و حيجتها و معجزات و دلايل آوردند به ايشان. اينكه جا اضمارى هست من قوله«4): فكفر بهم, قوم به ايشان كافر 
شدند. فَاتتَقَمناء ما انتقام كشيديم از ايشان:١٠2‏ كافران مجرمان, و بر ما واجب است نصرت مؤمنان كردن اما به دليل و حتجتء يا به 
قهر و غلبه بر حسب و وفق 

].....| آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: خفت.‎ .)١( 

(؟). آل: ندارد» آج: اذا افرشهء لب: اذا افراشه. 

(). مش: ياداشت» كا: ياداش. 

(). كذا در اساس (ر) با سه نقطه» آب: مزده. 

(0). سوره فرقان (50) آيه 68. 

(9©). آبء آز: توسّل. 

(0. مش: به. 

(6). آل: ندارد» ديككر نسخه بدلها: تسليه. 

(9). آج» لب: قولهم. 

(00). آطىء آجء لب» آزء مش: از آن. 
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صفحه : /ا78 
مصلحت. و كفتند: معنى آن است كه اينكه نصرت در عاقبت كنيم» جنان كه كفت: 
[لااكداب] 


و رَ العاقةٌ للمُتّقين7١)‏ و عاك عَلْينا ؛َ نْصِرٌ الْمَوْمنين017) 
[سوره الروم :)1١١(‏ آيات 54 تا ٠م]‏ 
[اشاره] 


اللَهالَّذِى يُرسِلء التزياح َيثِيرُ سرحاباً قبس طهفى السّماءٍ كيف يَشاء وَ يَجِعَلّهِ كس فا فتَرَى اودتيخيه ين خلاله مَإذا أصابه به من يَشاءٌ 
من عِبادم إذا هُم يَستَبيدرُونَ (68) و إن كانُوا مِن قبل أن يُتَرّل عَلَيهم من قله لميلية ين (69) فانظر إن آثار رَحمت الل كيف يُحى 
الأرض بعد موتها إنهذلككه لمحى الموتى وَ مُوَ عَلى حلط يو لدج 8ن ف أرعفاويا كرا رماقصية ار ابرح عسوم كارو 
(01) إلا تسمعء المَوتى و لا 2 نسيع الصم #الدّعاءً إذا وَلّوا مُدبرينَ (07)وَ ما أنته يهادٍ العُمى عَن ضَّ لالتهم إن ب نُسمعء إلا من : يو مِنه 
يتنا هم شسلهود: (]0) الله الى حَلفكُم بن ف عف ثُم جل ين بعد ضَ عف فوهلم جكل ين بعد قو ضَعف وليه فد عدا ةر 
هُوَ العليم القَدِيرٌ (6ه) وَيُوم تَقُوم السَاعَةٌ يُقسمء المُجِرمُونَ ما وا غيرَ ساءَةٌ كذ لكك كانوا بُؤفكون (ذه) وقنال لدي اوتا العلم و 
الإبمان لَقَّد بكم فى كتاب الله إلى يوم البح قهذا يوم البعثٍ و لكتكم كم لا تَعلّمون. (09) فبوميذٍ لا ينفح الّذِين" ظَلَمُوا مَعذرَتهُم و 
لا هُم يُستَعتبون (017) 

وَلَقَد ضَ رَبنا يناس فِى هذًا القُرآن من كلءمَكّل و لَئْن جِسَهُم بايذ لَِقُولَن الذي كَفَرُوا إن هم إلآ مُبطِلُونَ (50) كذلك. طبع الله عَلى 
لوقي الفبددلة علثرن زةة) فاصبر إنةوَعدٌ الله حوور له متك الله يُوقنُون (20) 


[قرجمه] 


خداى آن است كه بفرستد) بادها راء يس بره9 انككيزد ميغ راء يس بككستراند:4) آن را در آسمان جنان كه خواهد, و كند آن 
رايارهها«١236»»‏ يس تو«١١)‏ بينى باران را|١؟١)‏ بيرون مى ايد از ميانهاى او«١١)»‏ يس جون رساند«؟٠١)‏ آن را بدان كه خواهد از بند كان 
خود همى:19) ايشان شادمانه شوند. 
واكر بودند از يد بيش آن كه فرو فرستادند«12١)‏ ) باران بر ايشان از بيش آن نوميدان72١).‏ 
يمن ينكر يه سوى اثزهاى وحمت تداق حكوثه زنده كند(«18١)‏ زمين رايس مردن آن«19١)»‏ بدرستى كه آن زنده كننده است 
مردكان راء واو 
.)١(‏ سوره اعراف (7) آيه .١78‏ 
(0). آبء آزء كا: كفتهاند. 
(9). آبء آز: شنيدهام. 
(6). آطء آبء آجء آزء مشء كا: مسلمانش 
(0). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها قوله تعالى. [.....] 
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.072-1١(‏ آب» مش مى. 

(. آطء آبء آج. لب» مش: ابر. 

(9). آب. مش: يس مى كستراند. 

.2٠١0(‏ آطء آبء آج. لب» مش: ياره ياره. 

.)١١(‏ مش: باران بز ركك قطره كه. 

(10). آطء آبء آجء لب: ميان او. 

.)١18(‏ آبء» مش: رسيد. 

(10). آبء مش: ناكاه. 

(15). آبء مش: فرو فرستاده شودء آج. لب: فرستاده شد. 
10). آبء مش: از بيش او نا اميد باشند. 


(18). آب» مش: مى كند. 


(19). اط آجء لب مركك آنء آب» مش: يس از مرددنش. 


صفحه : /75 


واكر بفرستيم ما بادى» يس ببينند آن كشت سبز را زرد كشته١١)»‏ كردند از بس شادمانكى ناسياسى مى كتند. 


صفحه نإ ةس از إعرارعر 


يس بدرستى كه تو بنتوانى7؟7) شنوانيد«») مرد كان راو بنشنوانى(؟» كران راخواندن جون ب ركّردند0) يشت با تو كرده. 
و نداى توراه تماينده ثاببنا اذلا© از كمراهى ايشان؛: نشنواتى قو مكر آن راك ايمان آردة# به تشقاتههائى ماء يسن ابشان.مسلماتان 


لكك 


خداى تعالى آن است(6/ بيافريد شما رااز ضعف و سستى يس كرده4) از يس سستى و ضعف نيرو» يس كرد )٠١‏ از يس نيرو 


سيق وضعك ريرق بافريند013 عنداى آنه خواهد» وا وداناو تواناست. 


و روزى كه بر خيزده؟7١)‏ رستخيزء سوكند مى خورند جرمكاران:7١0)‏ نكردند درنكك جز ساعتى همجنان بودئد در دنيا دروغزنان. 


و كويند:16) آنان كه دادندشان«18١)‏ دانش و 
(). آط» آي لب: زرد به نيمه روز. [.....] 
(0). آب» مش: نمى توانى. 

(). آطء آج. لب: شنوانيدن. 

(6). آبء مش: نمى توانى شنوانيد. 

(). آطء آجء لب: روى بككردانند. 

(5). آط» آب» آجء لب» مش: نابينايان. 

(/. آطء آج.؛ لب: بككرويد. 

(0. آط» آب» آج. لب» مش كه. 
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.)4-٠١(‏ آبء» مش: كردانيد. 

.)١١(‏ آب» مش: مى آفريند» آط» آج» لب: بيافريد. 
(19). آطء آج لب: بباى شود. 

(01). آطء آج. لب: كافران» آب» مش: كناهكاران. 
(01. آطء آب» آج. لب مش: كفتند. 


.)١(‏ آط: داده شدند. 


صفحه : ١89‏ 
ايفان بدرسق كه درنكة كرديد: )در كتاب خدائى ناروز بر الكبشتن: يسن ايتكك روؤبر الكشتق و قبافث.و لكن شما بوديك قنما 
نمى دانستيدك. 


امروز بنكند سود آنان را كه ستم كردند عذره؟) ايشانء و نه ايشان را خشنود كننده). 

و بدرستى كه يديد كرديم مردمان را در اينكه قرآن از هر داستانى و اكر بيارى» تو ايشان را نشانى» هر آينه كويند آنان كه كافر 
شدندء نه ايد شما مكر بر باطلان80). 

همجنين مهر افكند خداى بر دلهاى آنان كه ندانند. 

يس شكيبايى كن بدرستى كه وعده خداى حقو راست است و مه دارند تو را«2» سبكك7 آنان كه نه بر يقيناند). 

قوله تعالى: اللْدانْنَى يُرسِلالرّياح حق تعالى در اينكه آيت بر سبيل تذكير نعمت كفت: او آن خداى است كه بادها را بفرستد از 
مهاب. خود؛ شمال و جنوب و صبا و دبور. قَتَثِيرُ سَحابا آن بادها ابر را برانكيزد. 

وهب متبه كفت: خداى تعالى ابر را بر شبهه4) غربال١23‏ آفريد بين السّ.ماء و الارض»ء تا آب از آسمان بيايدء ابر دفع او بستاند 
بتدريج قطره قطره از او فرود آيدء جه اكر نه جنين بودى زمين خراب شدى جنان كه در طوفان نوح. 

(0 اجو متيو شديقه [سيا] 

(). آطء آجء لب: عذر خواستن» آب» مش: عذرهاى. 

(). آطء نه ايشان فرياد رسيده شوندء آجء لب: نه ايشان فرياد رسند. 

(©). آطء آج. لب: بيايدشان» آبء مش: بيايى. 

(5). آطء آجء لب: باطل كاران. 

(8). اساس: آن راء كه جون با ظاهر عبارت سازكارى نداشت با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0. آطء آبء آج.ء لب: سبكك سار نكند تو را. 

(. آطء آبء آج لب: نه بى كمانند. 

(9). مش: شبيه. 

(1) كالا خرييلن. 


717٠١ : صفحه‎ 


و لفظ «سحاب»». هم واحد است و هم جمع جنان كه كفتهايم١01.‏ يبس طه براى آن كفت كه بر لفظ حمل كرد بكستراند آن رادى 
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در هوا جنان كه خواهد. و يِجِعَلّه كسفاًء و آن را ياره ياره كند. قَترَى الوّدق» تو باران بزركك قطره بينى كه از ميان آن بيرون7” آيد. 
فُإذا أصاب به جون آن باران«؟» به كسهايى«0) رساند كه او خواهد از بند كانش» يعنى به زمين و ولا-يت و كشت باغ و بستان 
ايشان. إذا هم يَسِتَبِشْرُونه كه بنككرى ايشان شادمانه باشند, اينكه «اذااء مفاجاست«2. 

وَإن كانُوا من قبل أن يُنَرّل عَلِيهم من قَبلِه لْمبلِسِينَ» و اكر جه آن27 بود كه ايشان بيش از آن كه باران به ايشان رسد نوميد باشند. و 
«ان» مخقفه است از ثقيله و «لام) براى اينكه به جواب باز آمد. و كوفيان كفتند تقدير آن است كه: ما كانوا من قبل ان ينزّل عليهم 
انَا مبلسين 0/١٠١‏ جنان كه «ان) نافيه باشد و «لا» به معنى دنا 

وقول اول مذهب بصريان استء و اينكه را بيان رفته است. 

قطرب كفت: «قبل»» براى اختلاف معنى تكرار كرد يكك باره4) راجع است با «انزال»» و دكر با «مطراء اى من قبل الانزال عليهم من 
قبل المطر. و كروهى دكر كفتند: تكرار براى تأكيد استء كقوله: لا«١٠غ‏ منغ من ...» براى تأكيد تكرار كرد و قال الشّاعر: 


اذا أنا لم اومن عليكك و لم يكن لقاؤك الا من وراء وراء 

در١7١)‏ مصحف عبد الله مسعوده17) در هيج آيت«18) تكرار آن«10) نبشته نيستء بل جنين است: (لا تحسبن الّذين يفرحون بما 
اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب). 

.)١(‏ آبء» مش: كفتهاند. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: ابر را. 

(6). 7ط آجء لبه آز كا مى. 

(©). آج. لب راء 

(0). كا: كشتها. [.....] 

(9). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: مفاجات است. 

(00). همه نسخه بدلها بجز كا: جنان. 

(0). آجء لب: عليهم المبلسين. 

(4). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها بجز كا كه. 

.)9١(‏ اساس: و لاء به قياس با نسخه بدلها و با توه به ضبط قرآن مجيد زايد مى باشد. 
.)١١(‏ سوره آل عمران (*) آيه 18/4. 

.)1١(‏ آل: ندارد» ديككر نسخه بدلها: ودر. 

(): أب زغى الله تعالى عله 

(؟1). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: روايت. 


.)١0(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 


صفحه : 7/١‏ 
وَ إن كانثوا من قبل أن يُنَرّل عَلَيهم من قَبلِه لَمَلِسِينَه و اختلاف اقوال در ابلس١١)‏ برفت. 
قانظر إلى آثار وت الل كوفيان و شاميان «آثار» خواندند(؟) به جمع» و دكر قرّاء «اثر) خواند ند« بر واحد» جز عاصم كه راويان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 0١هنلا‏ از إعزارعر 


ازاو خلاف كردند: يك راوى بر جمع روايت كرد و يكك راوى بر واحد. 

و مراد به «رحمت» اينكه جا باران است بلا خلاف. حق تعالى بر سبيل تنبيه تو را«؟» كفت: بنده در آثار رحمت من نكره0)» يعنى در 
آثار باران كه خداى تعالى جه« خير در او نهاده استء و جه منافع به او متصل است؟ 2 مَوتهاء و حكونه 
خداى07 زمين مرده را به او زنده مىكند؟ آنكله به اينكه تذكير تنبيه كرد بر احياء مردكان0/40 كفت: إنه ذلك لَمُحى الموتى» هم 
آن خداى است كه مردكان را به قيامت زنده خواهد كردنء يعنى آن خداى كه قادر است بر اينكه احياء» قادر است بر آن احياء» بل 
همه احياء بر«4) همه جيز كه در مقدور او صحيح باشد بر آن قادر است. 

وَليْن أرسلنا ريحأء [119- ب] 

آنه كفت١١03:‏ اكر جنان باشد كه ما بادى فرستيم١١)‏ سردء وآن نبات و زرع را كه به آن باران رويانيده و يرورانيده«؟١)‏ باشيم 
خشكك كنيم يا بادى سموم17) كه آن(؟1١)‏ را خشكك كرداند و زرد تا ايشان زرد بينند آن وا الفاوا بي قو بك دون كاف شرق 
و«18) اينكه نعمت را شكر نكنند» و اكنون هم120١)‏ كفران كنند و شكر نعمت من نمى كنند. 

(0. آجء لب: آيتين» مش: ابليس. 

(©). آبء آز: خواندهاند. 

(- 75). همه نسخه بدلها بجز كا «تو را): ندارد. 

(©. آجء لب: نكرد. [.....] 

(8). اساس: جى / جه. 

(0. آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها تعالى. 

(6). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: موتى. 

رقا الل أنه نيا 

.)09١0(‏ آل وكا: ندارد» ديكر نسخه بدلها كه. 

.)١١(‏ آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: بفر ستيم. 

.)١0(‏ مش: روياننده و يروراننده» آب»ء آز: و بر او و يرورانيده؛ كا: برويانيد. 

(09). مش: بادى با سموم. 

(008). آجء لب: باد سموم كه اكر آن. 

.)١10(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 


.)١8(‏ آل: نداردء ديكر نسخه بدلها: همه. 


صفحه : ١1/7؟‏ 

آنكهه١)‏ مثل اينكه كافران زد به مرد كان» كفت: فَإِنّك لا تُسمع+الموتى» تو اى محمّد مرد كان را جيز [ى] 

نتوانى شنوانيدن. اينكه كافران در قلت فهم و فكر و انديشه با مردكان مانند از آن جا كه منتفع نه اند آنجه مى شوند, و مثل7”") 
الاية فى المعنى قول الشّاعر- شعر: 


لقد اسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياهُ لمن تنادى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه .هنا از إعزارعر 


- 


ولا تُسمعءالصّمالدّعاء» إبن كثير خواند «يسمع الصّم» به «يلى» مفتوح و «ميم) مفتوح و رفع «صم» بر فاعلتيت جنان كه فعل ايشان را 
باشد» يعنى كر دعا و آوازدع» نشنودء و باقى قرّاء به «تاى» مضموم و كسر (ميم) و نصب ١(صم)‏ خواندند» و تو نشنوانى كران را دعاء 
بر اينكه قراءث متعدى باشد به دو مفعول. إذا وَلُوا مُدبرين» خصوصا در آن حال كه كوش با دعا و آواز تو نكنند» واز تو روى بر 
كردانند. 1 

وما أنه يهادٍ العُمى عَن ضَلالَتِهِم آنككه مثل زد ايشان را در ره حقء ناديدن به كوران» كفت: تو كوران را ره نتوانى نمودن, و ايشان 
رااز كمراهى با راه راست نتوانى آوردن. إن سيمع إلا من يُوْمِن بآ ياتناء الَّا كسى را كه به آيات ما ايمان آرددذ) نشنوانى» يعنى او 
باشد كه حديث تو بشنود و انديشه كند و منتفع شود به آن. فَهُم مُسلِمُونه و آنان كه جنين باشند مسلمان«* باشند, و تأويل مثل 
اينكه آيت برفته است با شواهد نظم و نثر» جه معلوم است كه كافران بر حقيقت كور و كرانهاند37. 

اللدالزى خلقكر ين صعضن او 31 خداق ات كهبائريد سما راالاشعف: 

عاصم و حمزه «(ضعف» خواندند به فتح «ضاد) و اعمش و يحيى وثّاب87) ذو اناد نوروواات كردند و كفتند: اينكه لغت ييغامبر 
است- صلَى الله عليه و على اله. و باقى قرّاء «ضعف» خواندند به ضمء«ضاد» و هما لغتان: كالرّعب و الرّعبء و الكره و الكره. فرَاء 
كفت: ضما لغت قريش است و «فتح) لغت تميم. 

خداى تعالى كفت: او آن خداى است كه بيافريد شما را از ضعفء يعنى از 

(). آج لب اينكه. 

(). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(6) آبه ازتمكلة. إن ] 

(ع). آاطء آب.» آجء لبء, آزء مش: آواز و دعا. 

(0. آطء آبء آجء لب» آزء مش: دارد. 

(9). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: باشند» ايشان مسلمانان. 

(0). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها بجز كا: كراند. 


(/). آل ندارد» ديكر نسحه بدلها: يحيى بن واه 


صفحه : 71/7 

لمعك تكد وى :ذل "أن طهك, الما رإتقكاك دادو در انو اتكفيوسن ١ل‏ اق قدت يرقا شدارا سك داه عرس حاودها 
يَسَاءُء مى آفريند آنجه مى١؟)‏ خواهد جنان كه مى7) خواهد. و هُوَ العَلِيمالقَدِيلٌ واو عالم است و قادر و توانا بر كمالء و «فعيل» در 
اينكه باب بناى مبالغت باشد. 

وَيَوم تقوم السَاعَةٌ كفت: آن روز كه قيامت بر خيزد6» كافران سوكند خورند كه ايشان در دنيا مقام نكردند جز يكك ساعت» و 
اينكه بر سبيل مبالغت كويند نه بر طريق حقيقت از دو وجه را: يكى آن كه آنجه برسيده باشد و فانى شده اكر جه بسيار باشد اندكك 
بود جه آن ساعت ناجيز بود. دكر به اضافت با بقاى ابد و عذاب ابد آن«0) يكك ساعت باشد. 

مقاتل و كلبى كفتند: يعنى ما در كور مقام نكرديم جز يكك ساعت,ء جه ايشان كمان برند كه يكك ساعت در كور بودهاند» براى آن 
كه ايشان مرده باشندء از مرور ايام و اعوام خبر ندارند» يس ايشان خبر از كمان و اعتقاد خود دهند. و جون جنين باشد اينكه خبر 


اكر جه مخبر به خلاف خبر باشد. قصد ايشان نه«2) دروغ كفتن باشدء و بر اينكه تأويل سؤال سائل ساقط شود كه كويد: روا بود 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /٠هنلا‏ از إعرارعر 


كه ايشان دروغ كويند» و١8‏ ايشان ملجا باشند به تركك قبايح. 15 لكك كانّوا فكو رونا دروغ همجنين كفتندى, و «الإفك». 
الكذب, يقال: افك الرّجل اى كذب كأنّه صرف عن الصّدق و وجه الحق» و اصل الإفكك الصّرف -77١[‏ ر] 


ا يا العلم و الإيمان» كويند ايشان راء آنان كهه4) ايشان را علم و ايمان داده باشند» يعنى خداوندان علم و ايمان باشند. 
قد لَشُم فى كتاب الل شما مقام كردى در نشبته خداى؛ يعنى در حكم خداى. و كفتند: در آنجه شما را نبشت در لوح محفوظه و 
شاعر كفت در كتابت١١٠0‏ به معنى حكم- شعر: 

( آل تذارف ديكر كه يدلياة داد ومو سنييك: 

(*). همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 

(-5). مش و. 

(5). آج. لب: ندارد» كاء عذاب اينان. 

(8). اساس: بر» با توجّه به ديكر نسخدها و معنى عبارت تصحيح شد. 

(0. آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها بجز كا: روا نبود. 

(0). آطء آزء مش: كه. 

(9). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها بجز كا: كويند آنان را كه. 

(اتداع ليه كاه كابه [من] 


صفحه : 71/8 


و مال١01‏ الولاء بالبلاء فملتم و ما ذاكك قال الله اذ هو يكتب 

اى يحكم. قتاده و مقاتل كفتند): در كلام تقديم و تأخيرى هست و تقدير آن كه: 

و قال الذين اوتوا العلم فى كتاب الله و الايمان» كفتند: آنان كه ايشان را علم به كتاب و ايمان دادند. (لقد لبثتم الى يوم البعث)» 
نان سرون كامس قات كروي "اذ لبن جره لسك | مكمرو امت مدع و كك عق لاتدا زوم و كن كنا لدانيش كه قينا 
راابه قيامت زنده كنند» و بر اعمال جزا دهند. 

آنكه كفت: فَيَومَئَذِء آن روزء يعنى روز قيامت روزى باشد كه سود ندارد كافران و ظالمان را عذرشان. و لا هم يُستَعتيُون» وايشان 
را استعتاب و استرضاء نكنند» و كفتند: معنى آن است كه از ايشان طلب توبه نكنندك6). 

وَلَقّد ضَ ونا لاس فى هذا القُرآن من كل +مقلي كفت: ما براى مردمان در اينكه كتاب قرآن از هر نوعى مثل زديم. و لين جَلهُم 
بآيَهُ و اكر تو كه محمّدى آيتى و دليلى و معجزى به ايشان«8) نمايى» كافران كويند: نيستى تو و امّت تو و اتباع تو الا مبطلان2) بر 
ذلك يَطبع الله جنين مهر نهد خداى بر دلهاى آنان كه ندانند. تفسير «ختم) و «طبع). و وجوه“ تأويل اينكهدل) بيش از اينكه 
كفتهايم» براى آن تكرار نمىكنيم» و جمله آن كه مراد علامت و نشان است. و علامت منع نباشد از ايمان و جز ايمان. 

فماصبر» صبر كن اى محرّرد بر بلاى اينكه كافران كه وعدهاى كه خحداى تو را داد از فتح و ظفر در دنيا و ثواب و منزلت47) در 
آخرت؛ حقء است و صدقء و نبايد تا به ككفت اينكه كافران شكا كان0١٠0‏ سبكساره١١)‏ شوى؛ بل جنان بايد كه حلم و وقار را كار 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ٠هللا‏ از إعرارعر 


.)١(‏ اساس: مالواء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. 
2-0). آبء آز: كفتهاند. 

(0). آبء آزء مشء كا: كردهايد. 

(©). آج؛ لب: كنند» همه نسخه بدلهاء بجز كا و توبه قبول نكنند. 

(5). آطء آبء مش: بديشان» آج, لبء آز: بر ايشان. 

(9©). همه نسخه بدلها او. 

(6). همه نسخه بدلها: آن. 

(9). همه نسخه بدلها مغفرت. 

.2١(‏ آجء لب: و مشركان, به شككاند. 

.)١١(‏ لب: سبكبار. 


.)١1١(‏ همه نسخه بدلهاء لود كاو الله الموفق. 
صفحه : 71/6 


سورة لقمان 


بدان كه اينكه سورت مكى استء و سى و جهار آيت استء و يانصد و جهل و هشت كلمت استء و دو هزار [و] 
)١«‏ صد و ده(؟) حرف است. 
وازؤامت انك اذ ز رحبي اذ اود كع كدان كن كلت كد يحاي اها اللشعلة عق اله كنس ادير كد اوسوزت لقعا 


بخواند در قيامت رفيق لقمان باشد» و به عدد هر كس كه در دنيا معروف كند و منكرء خداى تعالى او را ده حسنه بنويسد. 


[سوره لقمان (1): آيات ١‏ قا 1] 


[اشاره] 
الم )١(‏ تلككء آياته الكتاب الحكيم () كليو وسمة مسي( اندو نلك نالصَّلاةًَ و يُؤتّون الرَّكاةً وَ هم بالآخرَة هُم يُوقنُون 
هر 


أويك على شردى: من رَبّهم و أوايك هم المْفلحُون (0) و من النّاس مَن يَسْتَرى لهو الع.يِيث لِيِضلعَن سَبيل الله بغير عل وَ يَنَخْدّها 
ُرُواً أوليك لَهُم ذابهمهين (2) وَ إذا تلى علي آبائنا وَلَى تسككيراً كأن لم تسمعها كأنهفى أده وقراً ربع ذابِأَليم () إزه 
الفيو ترا قيلي القااسات لهم نات انيم () عالدين فها وعد اللر نا و هَُالعزِيرٌ التحكيم (4) 

حَلّق السّماوات بِغَير عَم دِ كوتيار الث ف الأر شر وا أن تجتابك ويحافنها من كزددائة و الوقام و الكتماء ما كأنها فيها من 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9٠0نلا‏ از إعلمارعر 
كز "زوج كريم ١(‏ 6 35 كل الل فاروقى 1ك شل لوده ن دونه ل الظَالِمُون فى ضَّ لالر مُبِينَ )1١(‏ و لَقَد اننا لعناك الك أن 


اشكر لله ومن تشكر فَإئما يشكز لتفيهوَ من ْو َه الله غنوه حيدٌ (17) و إذ قال لقمانه لابن ومو هيا ىلا مُشركك بالله إنه 
الشّرك. لَظَلمء عَظِيمء (17) و وَصَّينا الإنسان بوالتديمٍ خملته دوهن على وهن وَقِصالهفى عامين أن اشكر لِى و لوالِدّيكك إِلَى المعديرٌ 9 


(0) 
دار مود المو مسسطووا مسال مرايا ثم إلى 
رن 2 6 َعملون. (10) يا بَْىإنها إن نيشال ع من ككل فكو فق ته أو فى السّماوات أفقق الأرقى. 


عم يه بئى أقِم الصَّلاً و أثر والعووت ر اندعو السكرر اضر عل ما أماتكف نهذ لكين عَزْم 
الأُور (01) و لا نْضَ عر َه دك لِلمَاس و لا- نّمش فى الأعرض مرَّحاً إإنه الله لا بْحبه كلء مُختال فَحُورٍ (18) و اقصدد فى شيك و 
اشن من طوتكك إن أنكد الأسرالك اطريهة بير 147 


[قرجمه] 


به نام خداى مهربان بخشاينده(؟» 

سوكند بر اينكه حروف معجم. 

اينكه آيتهاى كتاب محكم:0) است 

راهنمايى«2) و رحمتى است نيك وكاران را. 

آنان كه به70) ياى دارند نماز را و بدهند زكات راء و ايشان بدان جهان ايشان بى كمان 
.)١(‏ اساس: ندارد» از 7 طء افزوده شد. 

(0). آطء آبء آج, لب» آزء مش: دو. 

(. آطء آبء آزء مش: از ابىء كعب از ييغامبر- عليه السّلام- كه كفت» آجء لب: از ابى» كعب از بيغامير كه. [.....] 
(©). آجء لب: خداى بخشاينده مهربان. 

(0). آطء آب: حكيم. 

(9). آط: بيانى» مش: هدايت. 


(/0. آب: بر. 


صفحه : 1/8” 

.)١١دنشاب‎ 

ايشان بر راه راستاند از خداى ايشان, و ايشاناند رستكارانند7). 

واز مردمان آن كس است كه بخرد باطل سخن«”" تا كمراه كرداند«6» از راه خداى بنادانى» و فرا كيرد آن را افسوسء ايشانند كه 
ايشان راست عذابى خوار كننده. 

و جون بر خوانند براو آيتهاى ما بر كردد كردن كشى كننده01. كُويى كه نشنوده*) آن راء كويى كه در دو كوش او237 كرانى 
استء بشارت «ه او را به عذابى دردناكك. 


بدرستى كه آنان كه ايمان آوردند و كردند نيكيهاء ايشان راست بهشتهاى١8/‏ با ناز و نعمت. 
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جاويدان باشند در آن«4) وعده خداست براستى» و اوست بى همتا و محكم كار. 

بيافريد آسمانها بى ستونى معلق1 2١١‏ مىبينيد آن را و افكند:١١)‏ در زمين كوههاى 

.)١(‏ آطء آبء آج. لب: و ايشان به آخرت يقين دانند» مش: و ايشان به آخرتشان يقين دارند. 
(؟). آطء آج. لب: و ايشان رستكارانند» آب» مش: و ايشان فلاح يافتكانند. 

(). آطء آج. لب: از مردمان كه هست كه خرد بازى حديث» آب» مش: از مردمان كسى هست كه مى خرد لهو حديث را. 
(ع). آب» مش: كمراه شود. 

(©). لط آجء لت: يشت بر كند تكبر كننده. 

(8). آط: نشنيده» آجء لت: نشنيدنك» آب. مش: كه كَويى كه نشنوده. 

(00. مش: كه كوييا در كوشهاى او. 

(8). لط آجء لن: هميشه باشند در آن جا. 

00 لط آبء آجء لب» مش كه. [.....] 


10 اط آجء لت: برافكند» آبء مش: و انداخت. 


صفحه : //ا؟ 

استوار كه نكردد به شما١١»‏ و بير كند در او«» از هر جنبدهاى» و فرو فرستاديم از اسمان آبى.0” برويانيديم ما در زمين77) از هر 
جفتى خوش طعم و كوارا:ة. 

اينكه است آفرينش خداى فرا من نماييد«2 آنجه خير است(07 بيافريدند آنان كه از فرود اويند. بل ستمكاران در كمراهى اند 
هويدا. 

و بدرستى كه بداديم ما لقمان را حكمت كه شكر كزار خداى راء و هر كه شكر كند بدرستى كه شكر كرده باشد تن خويش راء و 
هر كه كافر شود بدرستى كه خداى تعالى بىنياز است و ستوده. 

وجون كفت لقمان يسر خويش راء واو يند مىداد او راء اى يسرك من همباز ميار«6) به خداى كه همباز آوردن«4) ستمى است 
بور كك 

و وصيّت«١٠23‏ كرديم مردمان را به يدر و مادراو«١١»).‏ برداشت57١١)اورا‏ مادر او سستى بر سستىء و رنج شير دادن واز شير باز 
كردن او در دو سال كه شكر كزار مرا و يدر و مادر خود راء سوى من است باز كشت1377). 

واككر جهاد كنند با تو بر آن كه همباز آورى به من آنجه نيست تو 

.١(‏ آبء آج. لب» مش: كه تا بجنباند شما راء آط: كه بجنبانيد شما را. 

(. آطء آجء لب: در آن جا. 

(©). آب». مش يس. 

(؟). آط» آب» آج لب» مش: در آن. 

(0. آط: كريم. 
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(©). آطء آجء لب: بنماى ما راء آب» مش: يس بنماييد مرا. 

(0. اساس جهء كه زائد مىنمود» آطء آج, لب: تا جه آفريدند. آب؛» مش: كه جه آفريدند. 
(. آطء آج. لب: مكير. 

(9). آطء آج. لب: همباز كرفتن. 

.0١(‏ آطء آج؛ لب: و وصايت كرديم. 

.)1١(‏ آج لب: به مادر و يدرش. 

(؟1). آط» آجء لب: بر كرفت. 

(1). آطء آجء لب: كه باز ككشت با من است. [.....] 


صفحه : //717 

راهدان دانش» هداز طاعت ايفان راءى زتدكاتى كن با ايشان دزافكة حيان يكو بسر وى كو اثاواة آت كس كداز كت 
سوى من» يس سوى من بوده”" باز كشت شماء يس بياكاهانم شما را بدانجه بوديد مىكرديد. 

اى يسركك من؟ بدرستى كه اككر باشد به وزن30 دانهاى از سيندان خرده)» يس باشد در ستككى يا در آسمانها يا در زمين» بياورد 
بدان«8) خداى تعالى» بدرستى كه خداى- عر و جل- دوربين«2) وآكاه7# است. 

اى يسركك من؟ به ياى دار نماز راء و فرماى به نيكوى١‏ و باز دار از زشتى» و شكيبايى كن بر آنجه رسد تو راء بدرستى كه آن از 
آن است,ء بر آن استاده بايد بود از كارهادة). 

و مكردان١٠)‏ روى خويش از«١١)‏ مردمان» و مه رو«؟١)‏ در زمين به نشاط» بدرستى كه خداى ندارد«١٠١)‏ دوست هر متكئرى فخر 
كننده راد .)١‏ 

ميانه«6١»)‏ باش در رفتن توء وفرو دار«05) از آواز خويش» بدرستى كه زشتترين 

.)١(‏ آط: بجوى و بكير» آج؛ لب: و بجوى نيكى و بكير. 

(0). آط: يس با من است. 

(). آطء آج. لب مقدار. 

(©). آب» مش: از خردل. 

(0). آب» مش: بيارد آن راء. 

(8). آطء آب» آج لب» مش: لطف كتنده. 

(0. لط آجء لب: داناست» آب: خبر دهنده» مش: خبر كننده. 

(). آب: حكم كن به نيكى. 

(. آط»ء آجء لب: به تو رسدء اينكه از كار ماستء آب» مش: بدرستى كه آن از عزم كارهاست. 

.)0١(‏ اساس: مه كردان/ مككردان» آط: كزمكن, آج لب: كج مكن. 

.)0١(‏ آطء آجء لب براى. 

.)١١(‏ مه رو/ مرو. 


(1). اساس: نه دارد/ ندارد. 
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(1). آط: فخر كننده كند آورى راء آب» مش: فخر كننده را و ميانه روء آج» لب: فخر كننده كندرويى. [ 25 ا 
(16). آط» آجء لت ميانه رو. 
(18). آطء آجء لب» مش: ويا كم كن. 


صفحه : 1/9؟ 

آوازها آواز خر [ان] 

.تسا)١١‎ 

قوله70): الم» تلككء آياتّه الكتاب الحكيم. حق تعالى كفت: به حقءاينكه سورت يا اينكه كتاب كه اينكه آيات كتابى است محكمء 
يعنى كتاب قرآن- و اختلاف اقوال در مثل اينكه كلمه رفت379. 

هُدىءوَ رَحمَةُ [جمله] 

«» قراء خواندند: منصوب بر حال از كتاب» و حمزه تنها خواند: كير عدار بر خبر ابتداى محذوفء اى هو هدى و رحمة؛ بيان 
است و لطف اينكه كتاب نكو كاران راء آنان«0) كه نماز به ياى دارند و زكات مال بدهند» و در قيامت شككه نكننك. 

لكف عل هُدى من كي و رمقو النكيرة ايشان بر بيان و لطفند از خداى«2». و ايشان ظفر يافتكان باشند به قيامت. و مثل 
اينكه آيات در سورة البقره رفته است باستقصاء. 

وَ من النّاس مَن يَشترى لَهوَ الحِدِيثب كفت: از جمله مردمان كس هست كه او لهو حديث مى بخرد. لِيضْ لعن سَبيل الله بير عِلم تا 
مردمان را كمراه كند از راه خداى بى دانشى. 

مقاتل و كلبى كفتند: [77١/ب]‏ 

آيت در نضر بن الحارث بن علقمه بن كلدةٌ بن عبد الدّار بن قصبى آمد. كه او به يارس رفتى به تجارتء اينكه كتابهاى اخبار و 
قصص يارسيان و سير و مقامات و حروب ايشان بخريدى و با مكه آمدى و بر مشركان مىخواندى و مى كفتى: آنجه محمّد 
مى كويد هم از اينكه جنس استء آن قصّه عاد و ثمود است. و اينكه قصّه رستم و اسفنديار» و عرب را آن خوش مى آمد براى آن 
كه غريب بودء به آن مشغول مىشدند و سماع قرآن رها مىكردند. 

مجاهد كفت: مراد آن بوده/» كه كنيز كان مطرب مى خريد إند] 

و كسهاد6) كه علم 


.)١(‏ اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 
(5-4). همه نسخه بدلها تعالى. 

("). همه نسخه بدلها: برفت. 

(6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 
(0). همه نسخه بدلها را. 

(9). مش تعالى. 

(0). همه نسخه بدلهاء بجز كا: آن است. 
(9). مش: كسانى» كه: كسبهائى. 
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5/٠١ : صفحه‎ 

مزامير و معازدف دانند» و بر اينكه تأويل جنان باشد١١)‏ كه: يشترى ذوات لهو الحديث؛ء براى آن كه كني زكك١3)‏ لهو حديث نباشد”7» 
خداوند«#» لهو حديث باشد420)» و اينكه از باب حذف مضاف باشد و اقامت مضاف اليه به جاى او. 

و ابو امامه روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و على اله- كه او كفت: حلاءل نباشد تعليم مغْنيات و زنانى كه غنا مى آموزنده و 
بيعشان روا نباشد» و بهاشان«12 حرام باشد» و كفت: اينكه آيت در مانند اينكه فرود آمد كه خداى مى كويد: و مِنء النّاس مَن يَسْتَّرى 
لَهِوَ الحَدِيث» تا به آخر آيت. 

آنكّه كفت: هيج كس ””7 نباشد كه او آواز به غنا بردارد و الا دو شيطان بيايند و بر دوشهاى«8 او بنشينند و او را به ياى مى زنند و 
مى جنبانند تا خاموش شدن١6).‏ 

بعضى د كر كفتند: مراد به «اشتراء»» استبدال و اختيار استء يعنى كس هست كه غنا و مزامير و سماع [آن بر سماع] 

قرآن اختيار مىىكند, و بر اينكه قول مراد به سَبيل الل قرآن باشد. ابو الضّ هباء كفت: عبد الله مسعود را يرسيدم از اينكه آيتء 
كنع حو الغامي اللف سرود انع قن داف 

إبن جريج كفت: طبل باشد» ضيحاك كفت: شركك:١١)‏ استء و(١١)‏ ضبحاك كفت: غنا مفسده مال است» و مفسده دل است» و 
جاى سخط خداى است. 

عبد اللدعبان كفق» اإنكه آبث :در عردى امد كدااو كدر ى هنا ك بحريد تايراض اوخنا من كفت بيوسهه: واهر ديك كه تويرا 
ازذكر خداى مشغول كند آن لهو باشد. 

قناده كفت: همه لهو و لعب در تحت اينكه شود. عطا كفت: ترّهات است و حديث بى فايده. مكحول كفت: هر كس كه او كنيزكك 
خنياكر خرد تا براى او غنا 

(). آطء آجء لبء كا: تأويل تقدير آن باشد» آب» مش: بر اينكه تقدير تأويل آن باشد. 

(0). آبء آزء مش: كنيزكان. 

(0-©). آبء آزء مش: باشند. 

(©). همه نسخه بدلهاء بجز كا: خداوندان. [.....] 

(2). آجء لب: بهاى ايشان» كا: بهايشان. 

(0). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: كس. 

(6). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: روشن. 

0ق ابيا تكن كرت 

.)03١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه آط و با توجه به معنىء افزوده شد. 

.)١١(‏ آطء آبء» آزء مش: شركت. 


170 اط آبء آزء مش هم. 


صفحه : 5/1١‏ 
كويد و بر آن اصرار كند تا به مردن» من بر او نماز نكنم, قال الله تعالى: وَّ من النَّاس من يَشتَرى لَهِوَ التحديث- الاية. 


ابو امامه روايت كرد كه؛ رسول- صِلَى الله عليه و على اله- كفت: خداى مرا بفرستاد تا هدى و رحمت عالميان باشمء و مراد فرمود 
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تا مزامير و معازف و اوتار و بتان را محق كنم و كارهاى جاهلتت راء و خداى من سوكند خورد به عزّت خود كه: هيج بنده نباشد 
كه او شربه١)‏ خمر باز خورد بقصدء الَا مانند آن شربه؛؟7) صديد دهم او راه» اكر آمرزيده؛؟» بود و اكر معذّب. و هيج كس نبود 
كه كودكى را شربه«8) خمر دهد يا ضعيفى راء و الَا مانند آن شربه«2» صديد دهم او راء اكر معذّب بود و اكر مغفور. و هر كس كه 
خمر رها كند براى منء من او را از حوضهاى قدس آب دهم. 

آنككه كفت: آلات مزامير را فروختن و خريدن و بها و آموختن آن و تجارت كردن به آن حرام باشد. 

حمّاد بن ابراهيم كفت: غناء نفاق در دل روياند. كفت: و اصحاب ما را عادت آن بود كه هر كجا آلات غنا ديدندى بشكستندى. 
محمّد بن المنذر07 كفت: در اخبار جنان شنيدم كه خداى تعالى روز قيامت كويد: كجااند آنان كه سمعهاى خود منرّه داشتند از 
لهو و مزامير شيطانء ايشان را در رياض مشكك برى0/. آنه فريشتكان را كويد: بندكان مرا حمد و ثنا و تمجيد«4) من بشنوانى» و 
بكرق ابشاذ را كه لاخر هل كهد ايوم ولا أكم عزون شاررا امروز هبج غمى واندوهى تخراهد بردة. 

لِيِضْلعَن سَبيل الله بير عل تا مردمان را از ره خداى كمره؛ 0٠١‏ كند بى علم. 

وَيَتَحْذّها هُرُوأ و آن را فسوس و سخريّت كيرد. حمزه و كسائى و خلف و يعقوب 

3 الله اهو نس شريك 

(0"). آبء آزء مش: شربتى» آطء آج.» لب: شربت. 

(ا آظله انيه اليه ارسق شريت: 

(6). آط: [مرزنده. 

(ة آظة أبن اعالنيه الامش قرس 

(2). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: شربت. 

ا آلاتدارى ديكر كه ردليا مضدين المتكلان [ب.] 

(. آطء آجء لب: مسكك من برى» آبء آزء مش: رياض من برىء كا: مشكك بريد. 

(9). ديكر نسخه بدلهاء بجز كا: تحميد. 


.)06١(‏ لط آجء لب» أ مش: كمراه. 


صفحه : 5/7 

خواندند١١)‏ به نصب «ذال» عطفا على قوله: «ليضل»» و باقى قرّاء به رفع خواند ند على الاستينافء او عطفا على قوله: [777- ر] 
ايشترى). أوليكه لَهُم عَذَابِهمُهِينِ» ايشان را عذابى بود خوار كننده. 

وَإذا تُتلى عَلَيهِ آياثناه و جون آيات ما بر او خوانندء وَلَى ستكيرا يشت بر او كند از روى تكبر. كأن لم تسععهاء يندارى كه نشنيد 
آن راء كاف لتر يندارى در كوش او از آن كرانيى هستء جون حديث لغو شنوده؟) و سماع لهو كنده" كوشش يكى دو 
شوده6». و جون آيات من خوانند براو خويشتن كر سازد تا يندارى«0) در كوش كرانيى دارد» واز روى معنى قول شاعر با اينكه 


نسبتى دارد - شعر: 


ضم. إذا سمعوا خيرا ذكرت به و إن ذكرت بسوءه«2) عندهم أذنوا 
آنكه كفت: فَبَشْره بع ذاب أليم اينكه كس را بشارت ده به عذابى اليم مولم. و بيان كردهايم كه بشارت در عذاب مجاز باشد از 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 10هنلا از إعلمارعر 


روى عرف و اككر جه از روى وضع رواست كه در هر دو حقيقت بود جه آن027 خبرى باشد كه اثر آن بر بشره يبدا شود. 

إن الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالْحات كفت: آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنندء ايشان را بهشت نعيم باشد. از جمله بهشتهاد) 
خالتدِين فيهاء در آن40) جا هميشه باشند» و نصب او برحال:١3.‏ وَعدّ الله اى وعد هم الله ذلكك وعدا حقاء خداى ايشان را آن 
وعده داد وعده درست. و هُوَ العزيرٌ الحكيم7١١اخَلَق‏ السّماوات بغي عَمبِ تَرَونَها و الى فى الأرض ووانة يدان تَمِيدٌ 54 وَبْه اى 
لئلا تميد بكم وَ أنرّلنا من الشَماءِ ماء كَأتبتنا فيها مِن كل" زوج كريم اى من كلء نوع حسنء از هر نوعى از انواع نبات نكو برويانيم به 
آن باران» و مثل 

.)١(‏ آبء آز: خواندهاند. 

(0. آطء آبء آج. لب» مشء آز: شنوند. 

(). آطء آبء آج. لبء آزء مش: كنند» كا: شنوند. 

(©). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: شنود. 

(5). اساس: يندارد به قياس با آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). لسان :)٠١ /١3(‏ بش. 

(0). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: او. 

(6). آل: ندارد» ديككر نسخه بدلها: جمله هشت بهشت. 

(9. آطء آبء آز: اينكه. 

(200. كا بودء ديكر نسخه بدلها است. 

.)1١(‏ كا و او عزيز و غالب و حكيم و داناست. [ ا 


صفحه : 7/7 

اينكه آيت را يكك دو جا تفسير رفته است به استقصاء. 

هذا كلو الل ابتك جمله كه برداد: 4١‏ خلق حداى اسك كه خداي افريد. 

قأَرُونى» بنماى مرا تا اينكه بتان را كه شما مىيرستى بدون [او] 

«؟) جه آفريدهاند! جون مىدانى كه جيزى نيافريدند و نتوانند«”» بدانى كه شما در عبادت ايشان بر ضلال7©» و كمراهيى١8.‏ 
وَلَقَد آتّينا لقمان الجكمَة آنكه كفت: ما لقمان را حكمت داديم» يعنى عمل:12 و علم و فهم و اصابت و سداد رأى. 
محمد بن يسار كفت: هو لقمان بن باعور بن3707) تاريخ ابى ابراهيم. وهب كفت: 

يسر خواهر ايوب بود. مقاتل كفت: يسر خاله ايوب بود. واقدى كفت: قاضى بنى اسرايل بود. 

و علما اتّفاق كردئد بر حكمتشء و كس نكفت بيغامبر بود الاعكرمه كه او كفث: 

ييغامبر بود. 

عبد الله عمر كفتء از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه او كفت: 

حفًا اقول 


» حقءاست اينكه كه من مى كويم لقمان بيغامبر نبود و لكن بندهاى بود راضى«4) و در كارها بجدّ و اجتهاد. بسيار تفكرء نيكو 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ؟1للل از إعزمرعر 


٠‏ احب اللّه [و احبه اللّه] 

) 

؛ خداى را دوست داشتء خداى او را دوست داشتء و خداى مّت نهاد براو به حكمت. در نيمه روز خفته بود ندايى شنيد كه او را 
كفتند: يا لقمان؟ خواهى تا تو را خداى١1)‏ به خليفه كند در زمين تا ميان مردمان حكم كنى بحق170)! جواب داد و كفت: اكر 
خداى تعالى مرا مخير كند» من اختيار عافيت كنم نه اختيار بلاء و اكر مرا فرمايد و ايجاب كند به 

.)١(‏ برداد: بر شمردء ياد كرد. 

-٠١(‏ 5). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. 

(6). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: ضلالت. 

(©). كا: ندارد» ديكر نسخه بدلها روشن. 

(6). آل: ندارد» ديكر نسخه بدلها: عقل. 

(/). آجء لي: تاراخ» آز: ماروح. 

(9). آل: ندارد» ديككر نسخه بدلها: ماضى. 

.)١١(‏ مش تعالى. 


.)1١(‏ نسخه آز در اينكه جا يايان مى يابد. 


صفحه : 75/8 

سمع و طاعت برابر كنم جه من دانم كه اكر با من اينكه بكند مرا معاونت كند و عصمت. 

اورا ندا كردند به آوازى كه او شنيد١١)‏ و شخص١2)‏ را نديد: جراء اى لقمان! 

كفت: براى آن كه حاكم را حوادث بيش آيدء و باشد كه در ظلمات شبهات افتد اككر مدد توفيق و معونت او را دريايد نجات يابد 
از آنء واكر خطا كند در آنء ره" بهشت خطا كرده باشدء و من اينكه دوستتره» دارم كه در دنيا ذليل باشم از آن كه شريف 
باشم. و دانستهام كه: هر كه دنيا بر آخرت اختيار كند» به دنيا نرسد و آخرت از او فايت شود. 

فريشتكان را عجب آمد از حسن منطق و حكمت اوء بخفت خفتنى. جون برخاست«04) خداى او را حكمث داده بود. خلافت70) يس 
از آن بر داود عرض كردند«/7)» در محنت اوفتاد. 

يكك روز داود و لقمان [777- ب] 

به يكك جاى حاضر بودند«/» داود كفت: 

طوبى لكك يا لقمان؟ خنكك تو را كه تورا حكمت دادند و بلا از تو بكردانيدند40)» و مرا به خلافت امتحان و ابتلا كردند. 

بعضى علما كفتند: لقمان بندهاى بود حبشى» صنعت او درود كرى بود. سعيد بن المستّب كفت: درزى بود. 

تله آذ ادك لي كياج سجر هنبية #الققنيية قلا له ان اكم إودرل كتعيو شك كوترابرهههاي باط كردم هيه 
ازآن جمله حكمت كه دادم تو را. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه 17هنل از إعلمرعر 


واز آنجه روايت كردهاند از حكمت لقمان. محمّد بن عجلان روايت كرد كه: 
از كلمات حكم او يكى اينكه است كه 0٠١‏ كفت: «ليس مال كصخخة» و لا نعيم كطيب نفس»» هيج مال جون تندرستى نيست» و 
هيج نعيم١١١)‏ جون دلخوشى نيست. 

(1). آطء آبء آج. لب» مش: شنود. 

(0). آطء آبء آج» لب» مش: شخصى. 

الال اسشدوراف امنا 

(6). اساس: به صورت «درسترا هم خوانده مى شود. 

(0). لب» مشء كا: برخواست. 

(©). آب» مش: عرض خلافت. 

(0. آطء آبء آجء لب» مش قبول كرد و. 

(. آطء آبء آج. لب» مش: حاضر آمدند. 

(9). آط: بكردانيدن. 

.)9١0(‏ آطء آبء لب» مش او. 


10 اط آبء آجء لب» مش: نعمث. 


صفحه : 75/6 

ابو هريره كفت: روزى مردى به لقمان بككذشت١2»‏ و خلقى عظيم براو جمع شده بودند» واو حكمت مىكفت و از وى مىشنيدند 
و مى نبشتند» ككفت: نه تو آن بندهاى كه فلان جايكاه شبانى ما مى كردى! كفت: بلى. كفت: به جه اينكه جا رسيدى! 

كفت: «بصدق الحديث و اداء الامانة و تركك ما لا يعنينى»» به راستيككرى:7) در حديثء و اداى امانت» و تركك آنجه مرا به كار نيايد. 
خالد ربعى كفت: لقمان بندهاى حبشى بودء يكك روز خواجداش او را كفت: 

برو و كوسيندى«” بككش و آنجه از او ياكتر باشد بيار. او برفت و كوسيندى*" بكشت و دل و زبانش بيش او برد. كفت: از اينكه 
باكتر هيج نديدى از او! كفت: نه. كفت: 

ديكرى00) كش و آنجه يليدتر باشد از او بيار. او برفت و كوسيندى«2) ديكر بكشت» وهم دل و زبان70) بيش او برد١«لا»‏ كفت: 
عجب از كار تو؟ جون تو را كفتم ياكتر جيزها:4) بيار دل و زبان١٠3‏ آوردىء جون كفتم يليدتر جيزها؛١1١)‏ بيار. هم دل و 
زبان«؟21 آوردىء جرا جنين آمد! كفت: بلى» جون ياكك باشد از اينكه دو ياكتر نباشد» و جون يليد باشد از اينكه دو يليدتر نباشد. 
انس مالكك كفت: يكك روز لقمان بيش داود حاضر بودء و داود درع137) مى كرد«؟1) واو نديده بودء خواست تا بيرسد ازاو كه 
اينكه جيست, و جه كار را شايدء و براى جه مى كنى. حكمتش رها نكرد كه بيرسدء مىبوده8١),‏ جون تمام بكرد آن درع راء 
برخاست«18١)‏ و در يوشيد و كفت: نيكك ييرهن01377) كالزار«18) است اينكه. لقمان كفت: «ان من الحكم الضِّْ مت و قليل فاعله)» 
خاموشى از حكمت استء و لكن كم كس كار بندد. 

.)١(‏ آط: بكرشت. 

(0). آطء آبء آجء عافن رانيدكرين» كادي راستكير, 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


0ك- 4ه لط آبء آجء لب» كا: كوسفندى. 
(عدع). اط آب. آجء لب» مش »2 كا: كوسفندى. 
(0). اط آبء آجء لى» مش »2 كا بروو. 
لم آطء آبء آجء لب» مش: زبانش. 1 


(8. آطء آج. لب: ييش او آوردء مش: بيبش آورد. 

.)4-1١(‏ آطء آبء آج. لب» مشء كا: جيزى. 

(19). كا: زره. 

(19). آطء آبء آج, لب» مش: مى بافت. 

(18). آب: واو خاموش بود؛ آطء آج., لب» مش: خاموش بودء كا: خاموش مى بود. 
.)١15(‏ لب» مشء كا: برخواست. 

(0). آجء لبء كا: ييراهن» آط: يرهن. 

(1). آاطء آبء آجء لب» مشء كا: كارزار. 


صفحه : 7/85 
عكرمه كفت: لقمان غلامى بود از آن دهقانى» و او را جز او غلامان١١)‏ بودند. 


ايشان را به باغ فرستادى تا ميوه آرند. ايشان«؟) ميوه نكوتر بخوردندىء و لقمان هيج نخوردى. 


صفحه 18اننن از إعاارعر 


او كفت: جرا ميوه بد مى آرى(”)! همانا آنجه نيكك است«» آن مى خورى (0))» وآانجه رده«#)» است بيش من مى آرى77»! كفتند: 


لقمان مى خورد. 


كفت67: بفرماى تا يارداى آب كرم آرند و ما را ده40) تا باز خوريم تا هر كس آنجه خورده است«١٠03‏ قى كند. همجنين كرده١1)»‏ 


از كلوى لقمان جز آب<١5١١)‏ تهى بر نيامد» واز كلوى ايشان آنجه خورده بودند170). 


و كفتند: اول جيزى كه از حكمت شنيدند از لقمان آن بود كه؛ خواجهاش در طهارت جاى شد دير مقام كرد. جون بيرون آمد 


كفت0167: سييدى؟ دير مقام مكن آن جا كه جككر از آن رنجور شود, و ناسور آرد» و حرارت بر سر دهد. بفرمود تا اينكه كلمات بر 


در طهارت جايها نبشتند«8١)»‏ تا هر كه در او شود بخواند و كار بندد. 


عكرمه كفت: روزى خواجه او مست بودء با مقامران و مخاطران خود كرو بست كه آب بحيره باز خورد جملهء جون هشيار شد١8١)‏ 


بدانست كه بد كفته استء و در كرو بماند و مقمور شد. لقمان را بخواند و كفت: تو را براى كارهاى مشكل دارم؛ جه تدبير دانى 


اينكه را! كفت: رها كن تا بيايند و مطالبه7١)‏ كنند. آمدند و مطالبه كردند,. لقمان كفت: او كرو بر آب بحيره بست آنجه اينكه 


ساعت در اوست» شما بروى1/8«7) ماده رودها از او بككردانى تا او باقى باز خورد. كفتند: ما نتوانيم ماده 9 )١‏ او باز بريدن. 


.)١(‏ مش ديكر. 

0 آجء لبراء 

0-0 آب» آجء لب» مش» كا: مى آريد. 
(©. اط آبء آجء له مش از. 


(0). آط: بخورى» آت: مى بخوريد» آجء لب» كا: مى خوريد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 019ل از إعرارعر 


(©). كذا در اساس» آطء آبء آج, لب؛» مشء كا: بد. [.....] 
(0). آطيء آبء آجء لب» مش: لقمان كفت. 

(9). مش: بده. 

.)١(‏ آج. لب: خورده باشد. 

.)١١(‏ آجء لب: كردند. 

.)1١(‏ آطء آبء» آج. لب كرم. 

.)١19(‏ مش بر آمد. 

(؟1). آطء آبء آج. لب» مش يا . 

(10). آطء آبء لب» مش: بنوشتند» آج: بنويشتند. 
(18). آطء آبء آج, لب» مش: شدند. 

10). لب: مطالبت. 

(10). آج» لبء مش و. 

(19). آجء لب از. 


صفحه : /ا/؟ 

كفت: او نيز باز نتواند خوردن. و او را مادّه رودها زيادت مى كند. 

بكر بن عبد الله المزنى: كفت: لقمان كفت: زدن يدر فرزند را همجنان نافع باشد كه رود١١)‏ كشتهه؟) را. 

عند اللدن ذار كنك لقمان ال سفرق دن مده شهسا داق اراك ذوراة [#ااكر] 

كفت: از يدرم جه خبر دارى! كفت: بمرد. كفت: الحمد لله ملكت امرىء من مالكك كار خود شدم. 

كفت: از خانهام جه خبر دارى! كفت: بمرد» كفت: جدّد فراشىء بسترم نو شد. 

كفت: از خواهرم جه خبردارى! كفت: بمرد» كفت: عورة سترها الله عورتى بود كه خداى بيوشيد. 

كفت: خبر برادرم جه دارى«©»! كفت: بمرد» كفت: انقطع ظهرى» يشتم شكسته:ها شد. 

أذافكرء اققديزة و قلا لد كفيم اود را كه شك رك نخدا ' را وعن يمكزاء ون كر وهر كهاو كران تعبة كد ويه غدات 
كافر شودء قبن الله غَنِىء حَمِيدٌ خداى از شكر او بىنياز استء و حميد استء يعنى مستحقء شكر است اكر او شكر كند واكر 
نه »03٠١‏ و اينكه «فعيل» به معنى مفعول است,. و اول فعيل به معنى فاعل. 

مجاهد كفت7١1):‏ لقمان بندهاى بود سياه» سطبر١؟١١)‏ لبء» ياشنه كفيده17١).‏ 

.)١(‏ اساس: روذ/ رود. 

حي و لاا ل ا 

(). مش: مردى. 

(ع©). مش: از برادرم جه خبر دارى. 

(0). مش: بريده. 

(6). اساس و ديكر نسخه بدلها: شكرء با توه به ضبط قرآن مجيد» تصحيح شد. 
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7 اج: شكرى. 

( ك6 اساس نو ورك فيخه بدالهاء شرق ارسرا/ سراف. 
.203١(‏ آط نكند» ديكر نسخه بدلها: نكند. 

10 اط اب كه 

(5أ آطه امك بعر 


(09). آب بود مش: كفيده ياشنه بود. 


صفحه : /7/8 

35 قله أجاف اع و قد ماس ياد كل أن معن موق كنت لقبا مدقن واعر اعول كذاووىا ددس داف اول يندكن تكد يرد 
كه: لا تُشرِكك بالل نكر تا به خداى شركك نيارى و با او انباز نكيرى. إنهالشّركثه لَظَلمءعَظِيه جه شركك ظلمى باشد عظيم. يكك 
معنى ظلم در او آن باشد كه؛ شريكك نه به جاى خود نهاده باشد» و ظلم در تازى وضع الشّىء فى غير موضعه بود يكى آن كه بر 
خود ظلم كرده باشد١١)‏ به جلب مضرّت عقابء به اينكه قول و اينكه اعتقاد. 

مفسّران كفتند: نام يسر او «انعم) بود. 

آنكه كفت خداى تعالى: و وَصَّيئًا الإنسان يوالِدَيى ما اندرز كرديم دمن :را بةمادز و دورش يعت دراحق مادر و يدرش077. خملتي 
أتُّدوّهناً عَلى وَهنن مادر به او بار بر كرفت ضعفى*" بر ضعفى١").‏ كفتند: ضعف080) نطفه يدر خواست بر ضعف نطفه مادرء و 
كفتند: آن ضعف خواست كه به مادر«©» برسد در حال حمل مِرَهُ بعد اخرى. و كفتند: اينكه ضعف خواست كه به او رسد فى 
حالتى الحمل و الوضعء و كفتند: اينتكه ضعف خواست كه به مادر و فرزند رسد فى حالة الوضع» و كفتند: ضعف فرزند خواست در 
رحم مادر تارة نطفة ثم علقة ثم: مضغة07- الى آخر الاية. 

عبد الله عباس كفت: شِدَهُ على شدَّة يعنى شدّت جهد و سختى رنج«4 جه وهن در كلام عرب ضعف«4) باشدء و حبل و اهن١١٠‏ 


و امر واهن اى ضعيفء. قال زهير: 


فان0١١)‏ تقولوا بحبل واهن خلق لو كان قومكك فى اسبابه هلكوا 

وَفِصالّه فى عامّين» و از شير باز كردن او در دو سال باشد» و آيت دليل است بر 
0 له ابه اح مق القت 

(). آطء آبء آج. لب» مش: در حق هر دو. 

(6- #). اساس: ضعيفىء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(5). اساس: ضعيفء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 
(2). آطء آج و فرزند. 

(0). اشاره است به سوره مؤمنون (37) آيه ؟١.‏ 

(8). آطء آبء آجء لب» مش خواست. 

(9). اساس: ضعيفء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


0600 آجء لي: وهن. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اناهن از إعزمرعر 


.)١(‏ لط آبء مش: فلن آجء لب: فكن» جاب شعرانى )4 ؟/: فكم. 


صفحه : 5/9 

لفك رضاح سرغي تواسال وود يس 10 آذ عر نين كه تعفد اسك رشاع لاود و كتير تيازف أن اسك لي د زاك يكف ارنكد 
كلمه موصّى بهاستء وصيّت اينكه بود كه شكر من كن و شكر مادر و يدرت. إِلَى الْمَصِيرُ جه بازكشت شما و همه خلقان با من 
استء تا هر كسى را بسزا جزا دهم. 

آنكله خبر داد از آنجه تو را در آن باب طاعت ايشان نبايد داشت» كفت: و إن جامّداككه و اكر بر تو زور كنند» عَلى أن تش ركه بى 
ذأ لسن لكتم رع علد كلا اننا و ثو :راو آنا تحمل تدده تر كك نار يدمح يعيرى كةاقرنراية آق طلس باشل طاعف ايان خدار. 
و صاحبهُما فى الدَّنيا مَعرُوفَ و در دنيا با ايشان به معروف و نكويى صحبت مىكن71. وَ انع صبيلء مَن أناب إِلَى» و ره آنان سبر كه 
انان باامن كريخطد, كه إل تريفكم: بس مرندع شما و ياز كت هما بامن اشع وخر دهم شها رابه آنبحة كرده باشى, 
كفتند: آيت در سعد ابو وقاص آمد و مادرشء و آن كه او نذره) كرد كه طعام نخورد تا سعد از مسلمانى بر نكرددء از يس سه 
روز طعام نخورد- و آن قصّه رفته است در سورة العنكبوت. 

يا بْنَىءإنّها إن تكثه مثقال حَبَةُ من خَردَلٍ اينكه از كلام لقمان است» خداى تعالى از او حكايت كرد كه او كفت يسرش را يا بُنَى 
إبن كثير خواند در روايت راويان او«8 الّا إبن فليج:©: [7؟- ب] 

يا بنى به سكون « يا). باقى قرّاء به« يا ى مشدّده الا حفص كه او مفتوح خواند. و باقى قرّاء به كسر ١‏ يا » با تشديدء كفت: اى 
بسركك من؟ إِنَّها إن تك يثقال:7 دكن جزم است على العطف على قوله: إن تكثه و جزاى شرط قوله: يَأتَ بها اللّم 

.)١(‏ آطء آبء آج؛ لب» مش: دهد. 

(0). مش: صحبت دار. 

(6). آطء آبء آج: لبء مش من. 

(6). مش: بنذر. 

(60). ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(8). آطء آبء آجء لبء مش: إبن فلح. 


(/0. آطء آبء آجء لن» مش حة. 


59١ : صفحه‎ 

وقوله: «نّهاا در اينكه ضمير خلاف كردند» بعضى كفتند: ضمير قضّه استء جنان كه در مذكر ضمير شأن و كار باشد. و كوفيان 
اينكه را عماد مى خوانند» و كفتند: 

ضمير قبل الذكر على شريطة التفسير استء و كفتند: كنايت است از خطيئه يا از فعله كه اقتضاى جزا كندء و براى فعل «مثقال» را 


تأنيث كرد كه مضاف است با مؤْنّث» كقولهم: ذهبت بعض اصابعه و خربت سور المدينة» و كقول الشّاعر- شعر: 


و تشرق بالقول الذى قد اذعته كما شرقت صدر القناهً من الدّم 
اما معنى آيت» مقاتل كفت يسر لقمان كفت يدر را١3):‏ اكر من در سرٌ خطيئتى كنم كوجكك, خداى آن با روى من آرد! او به 
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جواب كفت: يا بنّى37 إِنّهاء آن خطيئة اككر به خردى جندان باشد كه سبندان دانهاى؛ قَتَكن فِى صَحْرَؤْ آنكه در ميان سنكى بيوشند 
يا ١‏ در آسمان يا در زمين يوشيده و ينهان باشد.» به وقفت جزا و حساب خداى«/”» آن با ميان آرد و بر آن حساب كند و جزا دهد. 
و قوله: فى صَحْرَي قتاده كفت: فى جبل در ضمن080) كوهى باشد. عبد الله عباس كفت: مراد به «صخره)» آن سنكك است كه در زير 
هفتم زمين است كه اعمال«7) بر او نويسند» و آن سنككى سبز است و خضرت آسمان از اوست. 

سدّى كفت: خداى تعالى زمين بررسرو سنام30) كاوى نهاد. و قوايم او« جاى قرار نبود» ماهيى47) بيافريد و يايهاى او بر يشت 
ماهى نهاد. و شكم ماهى بر آب نهاد» و در زمين آب را قرار كاهى از سنكك كرد آن سنكك بر كتف فريشتهاى نهاد. و قدم آن 
فريشته بر اينكه صخره است كه لقمان كفت يسرش را إنّها إن تك يثفال حب من خرة ل تكن فى صَخْرَة. و آن صخره برباد نهاده و 
باد به قدرت او ايستاده« )٠١‏ است. قوله: يَأت بها الل خداى 5 آن را» يعنى براى جزا و مكافات. 

الله افك كهداقذى نولت كن ابسن وان 

(0. آطء آبء آج: لبء مش كه. [.....] 

(2-1). آطء آبء آجء لبء مش الّها. 

(0). آطء آب» آج؛ لب» مش: تا. 

(). آطء آب» آجء لب» مش تعالى. 

(0). مش: ممر. 

(6). آطء آبء آج. لبء مش فتجار. 

(70. آاط: سرو و سنام. 

0 اطارا 

(9). آطء آبء آج, لب» مش بياهى (!). 


٠ )‏ ). آط: ايستاده» آب: ستاده. 


00007 
بابو الى بسر؟ أقم الصّلاك نماز به ياى دار در اوقات خود به اركان و شرابطش. و أمر بالمَعروفه و امر به معروف كن و نهى منكر 
كن. و اصبر عَلى ما أصابكث» و صبر كن بر آنجه به تو رسد. إنهذلكك مِن قيثو جه اينكه كارها از جمله عزم امور استء يعنى 

از كارهاى واجب. عبد الله عناس كفت: من حزم الامورء از احتياط كارهاست. 

ولا نص كر نه دك لِلناسن نافع و ابو عمرو؛١)‏ و حمزه و كسائى خواندند: «تصاعر» به «الف» من المصاعره. و در شاد نخعى و إبن 
محضية و يحون رقو اله وااعنش بسي خوانذكده ويا قاوز تسر من التضدين غبة اللمعياى كتع م آناست كه 
تكبر مكن بر مردمان و روى از ايشان بمكردان«؟) به كبر در آن وقت كه با تو سخن كويند. 

مجاهد كفت: اينكه كسى باشد كه ميان او و ديكرى كينهاى بود» جون او را بيند اعراض كند از او و روى بكدّرداند. 

عكر مه كنفت: آن باشد كه از كبر كردن مى ييجد. 

مؤرّج كفت: يعنى روى ترش مدار بر مردمان. و اصل كلمه از ميل استء يقال: 

وجل اضعر اذا كا هايل العلق و بمعه بعر ومن الشرعر الذاء الذى يأخد الأبل فى اغنافها حك تلفت اعناقهاء قال الشاعر صف 


ايلا - شعر: 
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و ردناه فى مجرى سهيل يمانيا بصعر البرى من بين جمع و خارج 
اى مايلات77) البرى» و قال الاخر - شعر: 


و كنا اذا الجبار صعّر رأسه«ة) اقمناله من درئه6) فتقوّما 

ولا بل الا رق ودوك فية مرو به بطر. مصدرى است در جاى حال» اى مرحا. إنهاللّه لا يُحِبِه كل مُختال فَحور كه خداى 
دوست ندارد هر متككبرى037 فخر كننده را. و مختال مفتعل است از خيلاء» و هى الكبر. و «فخور» بناى مبالغت است. 

(). لط آجء لب: ابو عمر. 

(9)اساس نيه مكردانيمكرذان. 

(9). آجء لب؛ مش: كردن. 

(6). همه نسخه بدلها بجز كا: مايل. 

(5). آطء آبء آج. لبء مشء كا: خدّه. [.....] 

(©). آطء آبء آج. لب» مش: دونه مآ خذ شعرى: ميله. 


(0. لط آبء آجء لن» مش فخورء يعنلى. 


صفحه : 5947 

عبد الله عمر كفت: مردى بيرون آمد از سراى و تبختر كنان مىرفت در جاهليِت» حلهاى يوشيده و به خود فرو مى نككريد» [710- ر] 
خداى تعالى زمين را فرمود تا او را فرو برد» فهو يتجلجل١١‏ فيه الى يوم القيامة» تا به روز قيامت به زمين فرو مى شود. 

وَاقصدد فى مَشيكك» كفت: قصد كن در رفتن77). و «قصد)ء ميانه كارها باشد بين الاسراف و التتقصيره7» يعنى به شتاب مرو و به 
تبختر مرو ميان اينكه و آن رفتنى كزين. 

عبد الله عمر كفت. رسول- عليه السّد.لام- كفت: شتاب كردن در رفتن بهاء و جمال مرد ببرد. و اغضٌ ض من صوتِكئه اى اخفض و 
انقصء آواز با كم كن«5» و بلند مدارء جه«8) منكرتره©) بانككى بانكك خر باشد. 

مجاهد و قتاده كفتند: مراد به «انكر»» اقبح استء يعنى زشتر بانككى بانكك خر باشد كه اوّلش زفير باشد و خرش شهيق. 

إبن زيد كفت: اكر در بلند آوازى فخرى بودى؛ خداى نككفتى: إنه أنكر الأصواف أضوت السيير. 

سفيان كفت در اينكه آيت كه: آواز همه جيزى تسبيح باشد مكر بانكك خر كه بانكك او بىفايده بود. 

امْ سعد روايت كرد از رسول- صلَّى الله عليه و على آله- كه او كفت: سه آواز خداى دشمن دارد: بانكك خرء و بانكك سككء و آواز 


مويه كر7). 
[سوره لقمان :)١١(‏ آيات ٠١‏ تا 6] 


[اشاره] 
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ألم روا أنهاللّه سَحرَ لَكم ما فِى السّماوات و ما فى الأرض, و أسبَغ, عَلّيكم نمه ظاهِرَةٌ و باطَِةً ومن النّا س من يُجادِلءفى الله غير لم 
وَلامٌُدىو لا كتاب مُِير (020 و إذا قبل لَهُم انَبعُوا ما أنرّلء اللَقانُوا بَل تتبعدما وَجٍ دنا عَلَيهِ آباءنا أوَ لّو كان الشّيطانء و دعُوهُم إلن 
عَذابٍ السَعِير )1١(‏ وَمَن يُسلم وَجِهَهإِلَى اللو هُوَ مُحيِنقَمَدِ استمسكهه بِالعُروَةٍ الؤثقى و إِلَى الله عاقبةٌ الأقور 680 و من عقر قاد 
يَحزٌنكك. كفره إلينا مرجهم كتنهم يما عَمُِوا إنه الله علي بذات الصّدُورٍ (2) نُمتعُهُم ليلا ثم نَضطُوهُم إلى عذاب عَلِيظٍ (16) 
وَكن سَألكَهُم عن خلع اواك رو الأرضء لَيعُولنء اقل الحمدٌ ليل أكتركم لا قود 0 له ما فى السّماوات و الأرض إِنْةاللّه 
هُوَ العَنِى؟الحَمِيدٌ (18) وَلَو أنهما فى ارو شَجَرَةْ أقلام. وَالمَحرٌ يم ديو يَعدِه سَ بِعَةٌ أبخر ما تَفتَدَت كلمات: الله ,إن الله عَزِيرٌ 
حكيمه (01) ام إلا كتفس واد إنه الله سه جميعه بص يرٌ (18) أ لم 7 أنه الله يو جيه اليل فى النّهارِ و يولج النّهارَ فى 
للَيل و سَخوَ السَّمسو القَمَرَ كل#تجرى إلى أجل مُسَقّى و أنه الله بما تَعمَلُون تير (15) 
ذلك بأنه الله هُوَ الحوةوَ أنهما بدعُون من دُونِه الباطلء و أنه الله هُوَ العلوة الكبيرٌ 0*0 أ لّم ثََ أنه القُلككء تُجرى فِى البحر نعمت 
ركم من آياته إنهفى ذلكثء لآيات لكل ضار شَكُورٍ (01) و ذا غَيْديَهُم موجه كالطل دعو الله مُخلِصة ين لَه الدّينَ قَلَمَا نَجَاهُم إِلَى 
اقلم لعي رد يي د ار بسار ساني اها لاسي ُو بكم و اخشّوا يوماً لا يَجزى والتدٌ عن وَلََدِمِ و لا 
مَولُودٌ هُوَ جاز عَن والِتدِه فَّيئاً إن وَعدَ الله حق؛ قلا تعرتكمدالتحياة الذَّنياوَ لا يَفونكم بالله العَرُورٌ (0) إنه الله عِندّه عِلمء السَاعَدُ و يرل 
العَيثء و يَعلَّمم ما فى بحاي ما تَدرى تّفسهما ذا تكب هغداً وَ ما تَدرى نفس بأى أرض تَمُوسَه نه الله عَلِيمء خَبِيرٌ (عم 
١‏ 


[قرجمه] 


اى«4) نمى بينيد كه خداى- جلو علا- رام بكرد شما را آنجه در 

.)١(‏ [آطء آب» مشء كا: يتخلخل. 

(0). آطء آبء آج لب» مشء كا: رفتنت. 

("). مش: و التقتير. 

(6): كذا در اساس و ديكر نسخه بدلهاء ٠آواز‏ باكم كن هم مىتوان خواند»:اقاابه نظر ما بط متن به دلابل لغوى راجح مى تمود. با 
كم كن: يايين آور. 

(5). آطء آبء آج. لب» مش: كه. 

(). آطء آبء آج. لب» مش: منكرترين. 

(00. آب» مش: مويه كردن» 1 طء آبء آج, لب» مش قوله تعالى. 

(). اب: آيا. 


(4). آط آبء آجء لب» مش: نعمة. 


صفحه : 597 
أسمانهاست و آنجه در زمين استء و تمام كرد بر شما نعمت١١)‏ آشكار«”» و ينهان» واز مردمان آن«*27 كس است كه خصومت 
مى كند در خداى- جلو علا- بنادانى» و نه راهى راستء و نه كتابى روشن كننده. 


و جون كويند ايشان را يسروى«" كنيد آنجه فرو فرستاد خداى تعالى» كويند«8) بل كه يسروى«2) كنيم آنجه يافتيم ما بر آن يدران 
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خويش راء اى نبود«)» ديومى خواند«6 ايشان را سوى عذاب اتش سوزان! [0١؟7-‏ ب] 


وهر كه قصد آن كند كه آنجه كند تقرّب به خداى كند و او را كردن نهد و هستى خود به خداى تسليم كند واو«4) نيكو كار بود 
بدرستى كه دست در زده باشد به كوشه استوارترين و محكمترين١3»‏ و به سوى خداى- سبحانه و تعالى- بايد سر انجام كارها. 
وهر كه كافر شود مه كندا؛١١)‏ اندوهكين تو را كافر شدن او«137)» با ماست«١3)‏ باز ككشت ايشانء يس بياكاهانيم ايشان را بدانجه 
كردند» بدرستى كه خداى- عر و جل داناست بدانجه در دلها و سينههاست. 

بر خوردارى دهيمشان7؟5١)‏ اند كى» 

(0. آطء آج. لب: نعمتى. 

(0). آبء آي لب». مش: آشكاراء آط: [شكارى. 

(). آطء آج: ندارد. [.....] 

(عع), آجء لب: بيروى. 

(0. آب: كفتند. 

(0). آط: واكرء آب: يا اكر باشدء آج. لب: و اكر جه. مش: آيا اكر باشد. 

(8). آطء. مش: كه خواند. 

(9). آطء آج. لب: وهر كه بسيارد رويش به خداى واوء آب» مش: وهر كه تسليم كند روى خود را به خداى واو. 

.)2١(‏ آطء آجء لب: دست در زده باشد به بند استوارتر. 

.)١١(‏ مه كندا/ نكند. 

(017. آط آجء لب: اندوه مدار به كفر او. 

.)١19(‏ آط: و اماست/ با ماست. 


.)1١(‏ لط آجء ل دهيم ايشان راء 


صفحه : 59 

يس مضطرٌ؛١)‏ كردانيم ايشان را سوى عذابى سخت بزركك و درشت١1).‏ 

واكر بيرسى تو ايشان را كه آفريده آسمانها و زمين را هر آينه كويند خداى سبحانه و تعالى؛ بِككُو يا محمد شكر و سياس خداى 
را تعالى بل كه بيشتر ايشان ندانند. 

خداى«؟» راست آنجه در آسمانها وزمين استء, بدرستى كه خداى تعالى است بى نياز و ستوده. 

واكر آنحجه در زمين است از درختان قلمها بودى كه بدان مىنوشتندىء و درياها را مدد بودى«©) از يس آن هفت درياى ديكر كه 
آوردىء بنه رسيدى«2)» سخنهاى خداى تعالى» بدرستى كه خداى تعالى بى همتاست و با حكمت0377. 

نيست آفرينش شما و نه بر انكيختن شما مكر جون تنى يكى١0/8‏ بدرستى كه خداى تباركك و تعالى شنوا و بيناست. 

اى نمى بينى تو آن كه«4) خداى- عر و جل- در آورده 23٠١‏ شب را در روزء ودر آورده١1١)‏ روز را در شبء ورام بكرد آفتاب و ماه 


راء هر يكى رام كرد تا مىرود١؟3»‏ تا وقتى نام برده17)» بدرستى كه خداى- عر و جرت بدانجه مى كنيد آكاه است! 
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.)١(‏ آط: ملجا. 

0©). آب» مش: كه كيست كه آفريد. 

(ع). آب» مش: مر خداى. [.....] 

(8: الع الب #هداذ كنك 

(9). آب» مش: فانى نشود. 

(). آب» مش: تنها. 

(8). آأب: آيا نمىديدى كه مش: آيا نديدى كه. 
لك 0 آطء آجء لب: در آرد. 

(؟1). لط آجء لت: مى رونك. 

(1). آط: نام زده. 


صفحه : 596 

آن بدان است كه خداى اوست حو آن كه آنجه مىخوانند؛١1)‏ از جز او باطل و ناجيز است و آن كه خداى اوست بز ركوار و 
زر كك 

اى نمىبينى تو آن كه كشتى مىرود اندر دريا به نعمت خداى- عر و جلت تا فرا شما نمايد«”» از نشانههاى او! بدرستى كه اندر آن 
نشانى است هر شكيباى شكر كننده را. 

و جون بيوشد«” ايشان را موجى جون سراى يردهها«"» بخوانند خداى را- عر و علا- به اخلاص كرده«8) او«2) دين خويش» يس 
جون نجات دهل(73) ايشان را به سوى خشكىء از ايشان كروهى مسلمان باشند«6» و نكند انكار به نشانهدهاى ما مكر هر غدر 
كنندهاى ناسياس. 

اى مردمان بترسيد و بيرهيزيد از خداوند شماء و بترسيد از روزى كه در نككذاردهة) يدر از فرزند خويش.ء و نه فرزند اندر 
كذارد« 0١‏ از يدر جيزى» بدرستى كه وعده خداى- عرّ و جه حقءاست و راسته بمفريباندا«١١)‏ شما را زندكانى اينكه جهان» و 


بمفريباندا«؟١١)‏ شما را به خداى ديو فريبنده [/7171- ر] 


.)١(‏ آط: شما خوانى» لب: شما خوانيد» كه از قراءت «تدعون» ييروى كردهاند. 
(0. آطء آج. لب: تا بازنمايد. 

(). آطء آجء لب: باز يوشد. 

(5). آطء آبء آج. لب: سايه مش: سايهبانها. 

(0. آطء آج. لب: ويزه كرده. 

(©). آطء آبء آج. لب» مش راست. [.....] 

(0. آطء آجء لب: برهاند. 
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(8). آطء آجء لب: بهرى ميانه. 

(9). آب» مش: غنا نكند» آج» لب: بككذارند» آط: نككرداند. 
.)0١(‏ آط: كريزنده» آج, لب: كريزند» آب» مش: غنا كننده. 
.)0١-10(‏ آطء آج. لب: مفريباناد. 


صفحه : 598 

بدرستى كه خداى نزديكك اوست دانش قيامت و رستخيزه و فرو فرستد باران» و بداند آنجه در رحم مادران باشد از نر و ماده 
درست و نيكو؛١»»‏ و نداند هيج تنى جه جيز كند از كار و جز آن١"")‏ فرداه”» و نداند تنى كه به كدام زمين بميرد١؟»»‏ بدرستى كه 
خداى داناست و آكاه. 

قوله تعالى: ألم ترَوا أنه اللهده و أسبع عليكم نعمددع الوم أكملت لَكم ديككم [ [لالاكاب] 

و التي فاك نِعمَتى 017 و رَضِيسَه لَكم الإسلام ديناً:1١)فى‏ م3011 كفت: نعمت ظاهر نعمث دثئياست» و باطن نعمث عقبى. 

آنه اهل اشارتث در او سخن بسيار كفتند. عمرو بن عثمان الصٌدفيء كفت: 

(0؟- .)١‏ همه نسخه بدلها نعمت. 

("). همه نسخه بدلها اظهار. 

(©). همه نسخه بدلها است. 

(0). مش نيكو. 

(9). آط: كزاشت. 

000 آجء لب: إبن. 

(6). آطء آب» مشء كا: جيز. 

(9). لب» مش: نداردء جاب شعرانى (4/ /0/7): دوم در در. 

.)9١(‏ ديكر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 

0 تسيو سيوس سم 

.)1١(‏ آجء لب: بيوشانيديم. 

.” سوره مائده (2) آيه‎ .)١19-١( 


.)١(‏ اط آبء آجء لب: الاسد. 


صفحه : /59 

نعمت ظاهر تخفيف شرايع استء و نعمت باطن تضعيف منافع١١).‏ و كفتند؟): ظاهر تسويه ظواهر«"» استء. و باطن تصفيه سراير. و 
كفتنددع): ظاهر تبيين استء فى قوله: 

ين الله كم أن تَضلواده وَ زَُيُنَدفى فلُوبكم دغ ١‏ نعمت عَلبِهو 6١‏ ويُعَلْمَكم مالم تَكونُوا تَعلمُون 03١‏ و اللَسِيَدعُوا إلى دار السّلام05) 
و يَهدِى مَن يَشَاء إلى 2 لاد التاتبونء العابدذون«18) إنه المُسلمين و المُسلمات١ 0١50‏ قد فلم المُؤْمِنُون187) او تويو) 5 الله 
كيدا أبهَا المؤمئون:: رن و نشم الأعلّون ١ ١8‏ واكك الفةلتروة ار وود قاس رد يُجادِل فى اللّى آنككه كفت: از مردمان كسانئد كه 
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جدل مى كنند و منازعت در خداى بى علمى و بيانى و كتابى روشن كه ايشان را هست. 

كفتند:8 05 آيت در نضر بن الحارث آمد آتكه كه كفت: الملاتكة بنات الله فريشتكان دختران خداى اند. 

وَ إذا قِبل'لَهُمانّبعُوا ما أَنرّله الله جون ايشان را كويند كه بى آن كيرى كه خداى به شما فرستاد» قالُواء كويند: بل تتّبع» [بل ما تبع ] 
0 آن باشيم كه يدران خود را بر آن يافتيم. أو لّو كان الشّيطانه كفتند18): معنى آن است كه جون خخداى تعالى ككفت ره من 
كيرى» ايشان كفتند«19): ما ره دين يدران كيريم» حق تعالى كفت: 

واكر جه آن راه و دين شما را با عذاب دوزخ خواند! يعنى نبايد آن راه رفتن و آن متابعت اختيار كردن و التَقدير: أ تفعلون ما قلتم 
و لو دعاكم ذلكك الى عذاب الشعير. 

(17-١١1-ع-”# .)١‏ آب: كفتهاند» همه نسخه بدلها نعمت. 

(؟). همه نسخه بدلها بجز كا نعمت. 

(0). 1ط نعمت. 

(6). آطء آب» آج لب: و. [.....] 

(00. آب: كفتهاند. 

(6). همه نسخه بدلها ذكر. 

(9). مش: كه ذكر كرد در شكم مادر. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. 

.١1"9 سوره آل عمران (*) آيه‎ .)١5( 

.)١17-1(‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. .)١18 -18 -1١9(‏ آب: كفتهاند. 


.١١ سوره واقعه (828) آيه‎ .)١0( 


5.٠١ : صفحه‎ 

ابو عبيد١21‏ كفت: جواب محذوف استء تقدير آن كه: و لو كان الشّيطان يدعوهم الى عذاب السّعير فبتّبعونه» و اككر ديو ايشان را با 
عذاب دوزخ خواند هم بى او كيرند. 

وَ من يُسلِم وَجِهّه 0" فَقَدِ استّمسكك بالعْروَة الوثْقَى» او دست به جانبى منيع و ركنى قوى”) زده باشد كه آمن«6) باشد كه منقطع و 
منهدم نشود. 

عبد الله عباس كفت: عروه وثقى(2)8 «لا اله انا اللهادع» باشد. و(عروه)» در كلام عرب جانب و طرف باشد. و انكلكك27) بير هن )/7١‏ 
را براى اينكه عروه كويند كه بر طرف باشد: و دوت حانيت اوتق باسدد رو إلى اللرعاق الأثوره و عافيت كارها باحداى شود 
يعنى در عاقبت كارها را مرجع با او باشد. 

وَمَن كَفَرَ قلا بَحرّنككه كفْرّه آنكه رسول را- عليه الشر.لام- كفت بر سبيل تسليت و دلخوشى دادن: وهر كس كه او كفر آرد به 
خداى و به توء نبايد تا كه او تو را دزم4) كند. إِلَينا مَرجِعُهُم كه مرجع و بازكشت اينكه كافران با من استء خبر دهم: 3٠١‏ ايشان را 
به آنجه كرده باشند [7218- ر] 

. إنةالله عَلِيم بذات الصَّدُورِ كه خداى عالم است به آنجه در دلهاست, يعنى به اسرار و ضماير. 


ا 


متهم قَليلَاه كفت: ما ايشان را تمبّع كنيم و بر خوردارى دهيم زمانى اندك. و آن مدّت حيات دنيا باشد. ثُمنَضْطَوٌهُمء آنكه ملجأ و 
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مضطرٌ كردانيم ايشان را با عذاب دوزخ, جه آن را كه او را به دوزخ برند او مختار نباشد» مضطرٌ باشد. 
ون هأقهوه و أاكر عر يبرسى ابشاة راق معد كه آسمان ومين كه آفريدا 
كريفد كه حداى فريك قوو؟ 0 كر اليد المءساين نخدا وا كد اقرار ازشها 
.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: ابو عبيده» كا: إبن عبيد. 

(9). :همه نسخكه يدلها الى الله. 

("). همه نسخه بدلها بجز كا: وثيق 

(6). همه نسخه بدلها: ايمن. 

(0). همه نسخه بدلها بجز كا كفتن. 

(9). سوره محمّد (97©) آيه 19. [.....] 

(0). همه نسخه بدلها: ان كلكك. 

(8). آبء كا: بيراهن؛ ديكر نسخه بدلها: بيراهنى. 

(9). آطء آج: اندوهكن, آب» مش: اندوهكين. 

(0. آطء آب» آي لب: خبر دهيم. 

.)١١(‏ همه نسخه بدلها: كويند. 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. 


صفحه : ١0لا‏ 
بستدم به اينكه» و خداى بر اينكه محمود و مشكور است. آنكه كفت: وَل أككزقم لد يلون ب بيشترينه«١)‏ اينكه كافران ندانند كه 
آسمان و زمين خداى آفريد از آن جا كه نظر نكرده باشند. 

الوساق القساوافي الأرضى متك داف رايت الح دو انما وومة ادكه نماكم بو مكل وبوو بحست شر كحت زا 
غاودت» شخ إن الله هو الع الحبِيدُء كه اواين ثياق واسفورةة80) اسع 

وَلَو أنةما فى الأرض من شَجرَةْ أقلاك مفشران فتند: 1 ع انيه ورا اا و يرسيدند از 
روحء خداى تعالى آيت فرستاد: وَيَستَلونككء عَن الرّوح قل الرّوح+ء و أمرو رن وكين اللي اناه ما را مى خواهى يا قوم 
خود را! كفت: همه را. كفتند: 

نه در كتتاب تو هست كه ما را توريت دادهاند» و در آن جا همه علمى هست! رسول- عليه السّ.لام- كفت: توريت با آن كه دراو 
علم عار امعيية اصافهيد علي داق اكد كن البقم و عدا تداك ار الامتسا وجري اده ات 16 كربو اوعمل |1 كن 
منتفع 181 شوى به آن. كفتندوع): نه تو مى كوى: تق ونه اليتكة ؛ قد أو كيرا كثرا 10و لو أذاما فى الأرمن بن شصرة اناده 
كفت: اكر هر جه در زمين درخت است قلمها باشدء يعنى قلم كنندء و البِحرٌ يَمدَّه ابو عمرو و يعقوب خواندند: «و البحر) به رفع بر 
ابتداء و باقى قرّاء به نصب عطفا على موضع «ما» به ان و مدد كند آن را و زيادت دهد هفت دريا ازيس آن. در كلام 

.)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: بيشتر. 


(؟). همه نسخه بدلها: يسنديده. 
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("). سوره بنى اسرائيل )١0/(‏ آيه 8. 

(6). همه نسخه بدلها: حمل. 

(0). همه نسخه بدلها بجز كا: منقطع. 

(8). اساس: كفتء به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلها و مفهوم عبارت» تصحيح شد جاب شعرانى 
:)6٠١ /9(‏ باز كفتند. 


(0). سوره بقره (؟) آيه 589. [.....] 


صفحه : 5١37‏ 
ميحذوف :فست ابنكه جاءو آن ناشت ك1 بها فسنده» و81 ما تندّت كلماتاللف ويه ان من لوسيد آن .راي در آبدو 
برسدء و كلام خداى بنرسدء مراد مقدور اوست از كلام حىء قديم- جل جلاله- از كلام و جز كلام و ساير مقدورات قادر است از 

هر جنسى و ما لا يتناهى. 

و كفتند: مراد معانى و وجوه و حكم و غير آن است. و كفتند: اينكه بر سبيل مثل است و مبالغت در باب كثرت على ابلغ الوجه؛ نه 
بر سبيل تحقيق. إن الله عَزِيرٌ حكيم» خداى [تعالى] 

6 عزيز و حكيم است. 

در آيث خلاف كردئد كه مكى است يا مدنى. عطاء بن يسار كفت: مدنى اسثة و دكر مفشران كفتئد: مكى است- و الله اغلم. 

ف خَلقُكم ولا بَعدّكم إِنَا كنفس واحَدَئ آنكه كفت: آفريدن شماهه) و بعث60 و بر انكيختن شما دوم07 بار بر او نيست الَّا جون 
آفريدن و بر انكيختن يكك نفسء براى آن كه در هيج دو او را رنجى و تعذّرى47) نيست. ودر كلام مضاف محذوف استء و تقدير 
أن كه انا كشلق تسن ولعدة و يكياء و عفله قولة: تدوة أَحيِهُم كالذق لقن عَلَيهِ من الموت«4)إن> الله سَمِيع بَصِيرٌ كم حداف شدرا 
و بيناست. 

ألم تر أنهالله يو لب الأبلتفى التهارء الكه كفت تم بتى با مدا يغى نم دائى: خطاب بأ اوسث ومراد او و'ائنت» بر سبيل كير 
و تنبيه» كه خداى تعالى شب در روز مىآرد و روز در شب- بر تفسيرى كه در سوره آل عمران رفت7١32.‏ 

وَسَخرَ الشَّمِسو القَمَرَ و آفتاب و ماه را مسر كرد تا هر يكى از ايشان مى روند تا 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: فيكتب. 

(0). آجء لب؛ مش: ندارد. 

("). كا: كلمات خداى به آن. 

(6). اساس: ندارد» از [طء افزوده شد. 

(0). جاب شعرانى (8/ )86١‏ اول بار. 

(9). همه نسخه بدلها: ونه بعث. 

(/00. مش: دويم. 

(8). همه نسخه بدلها بجز كا: تعّى. 

(9). سوره احزاب (7) آيه 14. 


.)6٠0(‏ لط آب: كذشت» آجء لن: كذشته. 
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صفحه : 5.7 

به وقتى١١)‏ نام زد كه آن را مقدّر كردهاند على وتيرةً واحدة. 

عبن تصرق كقه هر دوه رانجا #التكس افاي اسكاد و أ اللدينا هارن اراادي] 

حَبِيرٌ و خداى به آنجه شما مى كنى داناست. 

ذلك بأ الله هو الغوو كفت هعض أن اسك كد ذلك لتعلموا بان الله عو الحو بحتى ابنكه برائ أن كز قا بندائن كه أو تخداى :ا 
است بدرستى و راستىء» و آنجه شما بدون او مىيرستى و مىخوانى از بتان و ساير طواغيت و معبودان» همه باطلنده”. 

وَ أنه الله هُوَ الوه الكبينٌ و او ياف يور كران وهر كنه اسسنة: 

أ لهم تر أنهالفلككء تجرى فِى البحر ينعمت اللَسٍِ و نيزهع) نمىدانى كه كشتى در دريا كه مىرود به امر و فرمان و تسخير و تذليل و 
نعمت ومنت أو مى رود. لتريكم من آياتف نابا شما نمايد بعضنى آيات و عجازب خود. إنهفى ذلكثه يات لكل ص بَارٍ شَّ كور در 
اينكه علاماتى و عجايبى هست هر صابرى شاكر را كه بر بلا صابر باشد«8) و بر نعمت شاكر. 

و«فعال» و«فعول) هر دو بناى مبالغت باشد. و كفتند20) مراد آن است كه: 

لآآيات لكلء مؤمن» براى آن كه هر مؤمنى صبور و شاكر باشدء جه ايمان مشتمل است بر اينكه دو خصلت» من 

قوله- عليه السّلام: الايمان نصفان» نصف شكر و نصف صبر 

» كفت: ايمان بر دو نيمه استء يكى نيمه شكر و يكى نيمه صبر. 

وَإذا عَشْيهُم مَوج» آنككه حديث را كبان دريا كرد و نعمت او با ايشان» و كفران ايشان به آن نعمت» كفت: جون بيوشد70 ايشان راء 
يعنى جون بنزديكك ايشان رسد موجى در دريا بنزديكك آن باشد كه به سر ايشان در آيد و ايشان را باز يوشد. 

كالظل مقاتل كفت: كالجبال» جون كوهها. كلبى كفت: كالشحاب» جون ابر. 

و «ظلل)» جمع ظلّه باشد و ظلّه سايهبان بود» موج را به آن تشبيه كرد در كثرت و 

40 اط اويل سس اجا لبدسفاة 

(0). آطء آبء آج, لب: كفتند: معنى آن است كه او اينكه به آن توانست كه خداى. 

(). آجء لب بر باطلاند. 

6 دا ويد لباقو و انا 

(0). آج.ء لب: صابر شده. 

(©). آب: كفتهاند. 


(0). همه نسخه بدلها بجز كا: برسد. 


"٠١ : صفحه‎ 


ارتفاعشء جنان كه نابغه كفت در صفت دريا- شعر: 


يماشيهنء اخضر ذو ظلال على حافاته فلق الرّباب١١)‏ 
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ديكر آن كه موج مصدر است و واحدء و جمع او يكى باشد. دَعَوًا الله مُخلِص ين لَه الدينْ» عند آن حال خداى را بخوانند به 
اخالاص١2»‏ دعا و عبادت او را خالص دارند. و «دين)»» اينكه جا طاعت است و تذلل. فَلَمَا نَجَاهُم إلى البَرّ جون ايشان را برهاند با 
زمين خشككء بر دو كروه شوند: بهرى از ايشان مقتصد باشند. 

عبد الله عباس كفت: يعنى وفا كنند به آنجه كفته باشند. 

إبن كيسان كفت: مؤمن باشند. 

مجاهد كفت: در قول مقتصد باشند نه در ايمان. 

كلبى كفت: ميانه باشند» جه كافران در كفر و كفران مختلفند. همه يكك طريقت ندارند. بعضى هستند كه كافرترند» و اينكه لا يقتر 
است به ظاهر. 

آنكه آنجه معادل اينكه كلام است از كلام بيفكند للدّلالة:” عليه؛ و التَقدير: و منهم جاحد للنَعمة5. و ما يَحِحَدٌ بآياتناء و بهرى از 
ايشان جاحد و كافر١8)‏ باشند. آنكه كفت: به آيات ما جحود نكند انا هر غدّارى كافرى. و كفتهاند: «ختر) بليغتر از «غدر) باشدء قال 


عمرو بن معدى كرب- شعر: 


والكفوت ازر انك باعي عات يدرك من ضدر وخر 

آنه در آمد ودر وعظ مردم ككرفت/0: يا أَيّهَا النّاسِ» اى مردمان از مؤمن و كافره8 و بر و فاجر؟ انقُوا رَتَكمء بترسى از خداى و 
اجتناب كنى از معاصى او. و اخشّوا يَوماء و بترسى از روزى كه لا يجزى والِدّ عن وَل كه هيج يدر غنا نكند از 

.)١(‏ مآخذ شعرى: الدّنان. 

(1). همه نسخه بدلها و. 

(6). آي لب: لدلالة. 

عاتن شغزاتى (8/ 85) و بهرى از ابشان جاحد .و كاقر تعمت باشند. 

(0). همه نسخه بدلها نعمت. 

(9). بيرخى ماخذ شعرى: فانكك. 

(00). همه نسخه بدلها بجز كا كفت. 


(/). آأى: مؤمنان و كافران. 


صفحه : 5١6‏ 
فرزند١١)»‏ واو را سود نداره 07و به جاى او به اسعده و شويشكن به قدا او تكقد. ولأ تولوةو نه تيراهيج فرزند هنا تكند از 
يدرش. إنهوَعد الله خوق كه وعنده خداى نامعو دون للا كملعي الدّنياء نبايد تا زندكانى دنيا شمارا مغرور كند و 

شروانم و ارك بالله العَرُورٌ و شمارا مغرور مكناد به خداى شيطان. و «الغرور»» الكثير الاغترار» بناى مبالغت است. 
بيشتر مفسّران كفتند: مراد شيطان است. سعيد جبير كفت: غرور آن باشد كه معصيت كند و بر خداى تمنّْاى مغفرت كند. 
اك كدف إنه الله عِندّه عِلم السَاعَي مفسّدران كفتند: آيت در مردى آمد نام او وارث بن عمرو. از اهل باديه بيامد و رسول را 
بيرسيد كه: قيامت كى خواهد بودن! و خبر ده ما را تا باران امسال جند خواهد آمدن0” كه دل ما در آن بسته است براى مواشى! و 


اهل من آبستن استهء بكو تا جه زايد جون بار بنهد! و بكو تا حال ما فردا [779- ر] 
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جه خواهد بودن! و بكو تا من به كدام زمين خواهم مردن! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

عبد الله عمر كفت: كه رسول- عليه و على آله السّلام)- كفت: 

© مفاتيح الغيب خمسة؛ 

فى قوله: و عِندَّه مَفاتح+ العّب«2) إن الله عندّه عِلمء السَاعَةُ- تا به آخر. 

عرو ول سعيد 61 كنت وسول وا كةذيا وسول اللهلاعل يت كدق براتداةواندا كفت مراعل سيار نكر وادند او لك 
بسيار علم است كه مرا ندادند» آنككه اينكه آيت بر خواند و كفت: اينكه ينج جيز جز خداى:4) نداند. حق تعالى كفت در اينكه 
آيت كه: علم قيامت بنزديكك خداى استء و علم آن كه باران كى فرود آرد. 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: فرزندش. 

(0). آطء آبء آجء لب» مش: سود نتواند كرد. 

("). همه نسخه بدلها بجز كا: خواهد آمد. [.....] 

(): آطء آب» آجه لب: رسول- عليه الششلام: 

(0). همه نسخه بدلها: خمسء اساس در حاشيه» خطى متفاوت از متن: خمس. 

(©). سوره انعام (2) آيه 04. 

(0). آجء لب: اينكه سعيد» آب» مش: عمرو بن سعدء كا: عمرين. 

(8). آب» مش: دادهاند. 

(9). آب: جز خداى تعالى كس. 


5١8 : صفحه‎ 

و تنما قي الأرامو و اوبداتة كدحو رعق ١‏ معان سيك زفي وجاده وو كين تداق كه قزينا جه عو امد كردق إن كس كدان 
كه به كدام زمين فرمان خداى به او رسد. 

واقوله: بأىه أرضء با آن كدؤيين نؤنتة استحد را وابند قول كفخدة رك 31 كدازو كنب بأزة ارض وغرانة وخر دناست كه 
الك قا اس سه درا 

9" دراو آن است كه: «ارض» را تأنيث نه حقيقى استء هم تذكير روا باشد در او هم تأنيث» و اكر جه تأنيث غالب است. 

و كفتند: مراد به زمين مكان استء رجوعا الى المعنى» و على هذا قول الشاعر: 


فلا مزنةٌ ودقت ودقها ولا ارض ابقل ابقالها 
إن الله عَلِيمء حَبِيرٌ كه خداى عالم است و داناء و تكرار آن براى اختلاف لفظ كرد. 
00 آب» آجء لب» مش: آبستن» آط: آبستان. 


(؟). اساس: تدارى از اط افدوده شن 
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لسك برستي اتقو وضنة اباك اوسن اسك كر ل دو مش وانمدن عددر اعرف و سعيوو تاد كاي امود 
هزار و يانصد حرف است. 

عبد الله عراس روايت كرد از ابى: كعب كه رسول- صلَى الله عليه و على آله- كفت: هر كه او سورت سجده«” بخواند» جندان 
ثواب دهند او را كه ثواب آن كس كه در شب قدر در عبادت با روز آرد. 

و جابر بن عبد الله انصارى كفت: رسول- صلَى اللّه عليه و على اله- هيج شب نخفتى تا اينكه سورت و سوره الملكك بر نخواندى؛ و 
كفتى: اينكه دو سورت زيادت است بر دكر سورتهاى قرآن به هفتاد حسنه. وهر كه اينكه«؟» سورت بخواند او را هفتاد حسنه 


بنويسندء و هفتاد سيّئه بسترند» و هفتاد درجه ترفيع١0)‏ كنند. 
[سوره السجده (؟١):‏ آيات ١‏ تا ]١/‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 

الم )١(‏ تيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين (1) أم قُوُون افتراه بل هُوَ التحوه ين رَبك لتدَدِرَ قوما ما أتام + من َذِيرٍ من قيلككه 
َعَلَّهُم يدون () الله اذى حَلقء التشساواتٍ و الأأوض.ء و ما بهم ى ب أيَمٍثُماستوى على اعرش ما لَك من دون من ولو لا 
مَفِيع أفَلا َتذّكرُون (6) 

7د لكبو الما إِلَى الأرض كم يَعرْج ليه فى يوم كانه يقدازه ألف مر يا كدرة ده ار وَالسَّهِادةٍ العزيرٌ 
الرَحِيمه (8) اللا أسعن كلوقي كلفدذر يدا تلق الإنسان رمن طِين 00 ” مه جَعَل نَسلّهمِن سُلالَةٌ مِن ماء مَهين (6) ثم سَوَاهوَ نَفَخْ فيه 
بن روجو بعل لَك الشمع و الأبصار وَ أده ةَ ليلا ما تشكؤون. (4) 

و قالوا أ إذا ضَ كنا فى الأرض | إن َفَى حَاق حَدِيدٍ بَل هم يلقاءِ رَبّهِم كافون )٠١(‏ قل كوكم ملّكثه الموت الّذى وُكل بكم ثُّم إلى 
ربكم تُرجُون (11) و لو ترى إذ المجرمُونه ناكثوا دُؤْيتهم عند رهم وبا أبصرنا و معنا قارجعنا تعمل صالحا إِنَا مو ه11 ولو 
تنا آنا كل نفس ههداها و لكن حو القَولمّى َمل جهنم من الجن و الناس أجمعين (1) فَدوقُوا يما يده كم لقا يَومكم هذا إِنا 
ناكمو ذوكوا عَذاب الخلد بيبا كف تار 0 

إِنّما ؤم بآياينا لين إذا ذكُوا بها خَرُوا شجداً و سبوا بحمد رَبّهم و هم لا يستكبرون (9) تتجافى جْنُوبُهُم عن التضاجع يدون 
تق ونا و طهنا ويها لقاع مسرن 003 قلا كل تددن حت لبون أنه أعززثر كزاء ينا كاثرا لسر 00 


[قرجمه] 


به نام خداى مهربان بخشاينده 
سو كند به حروف معجم. 
كه فرستادن قرآن«2) نيست شكك(/) دراواز خداى جهانيان. 


.)١(‏ نام اينكه سوره در برخى تفاسير «مضاجع» خوانده شده. 
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(71). همه نسخه بدلها: عدد در. 

(9). آج. لب: سورة السشّجده. 

(6). همه نسخه بدلها دو. 

(0). همه نسخه بدلها: برفع. 

(). آطء آج» لب: فرو فرستادن كتاب كه. [.....] 
( آظه الو لوسك 


5١0/8 : صفحه‎ 

يا مى كويند فرا بافت١١)‏ محمد قرآن راء بلكه او حقو راست است از خداى تو تا بيم كنى كروهى را كه نيامد بديشان از بيم كننده 
از بيش تو تا مكر ايشان راه يابند. 

خداى- عر و جل- آن است كه بيافريد آسمانها وزمين و آنجه ميان آسمان و زمين است در شش روزء يس راست بيستاد و 
مستولن كنت١‏ 8 بر عرك: انبسك شما را الجر اواز:© دوسى ونه شفيعى 83 اى تكيريد يتدارعاق ياد ثياوريك. 

تدبير مى كند كار و فرمان را از آسمان سوى زمين» يس بر مىشود سوى او در روزى كه بود اندازه آن هزار سال از آنجه بر شمريد 
شما: 

آن است داننده نهان070 و آشكار بى همتا و بخشاينده. 

آن كه نيكو كرد هر جيزى را آفرينش اوء و اول بيافريد8) مردم را«4» از كل. 

يس كرد زاده اواز آبى بيرون كشيده از يشت مردء از آبى خوار و ضعيف١١3).‏ 

يس راست١١١)‏ كردانيد او را مردمىء و در دميد در اواز روح او١17»‏ تا زنده شد و 

.)١(‏ آطء آبء مش: كه فرا بافته. 

(0). اط آجء لب: يس بن ..... اى» آب» مش: يس مساوى شد. 

(0. آط مر. 

(). آطء آج؛ لب: هيج. 

(0. آب» مش: شفاعت خواهى. 

(8). آطء آجء لب: جرايند نكيريد. 

(». آطء آج لب: نهانها. 

(8). آطء آجء لب» مش: و ابتدا كرد آفريدن. 

(9). آطء آب» آجء مش: آدمى را. 

.)١(‏ آطء آجء لب: از آب كنده؛ آب» مش: آبى ضعيف. 

.)0١(‏ آطء آجء لب: واست اندام. 

(09). لط آجء لب: خود. 
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كرد شما را كوش شنواء و حجشمها بينا و دلهاء اندكك است آنجه شكر مى كنيد؛١١).‏ 

و كفتند: اى جون نيست كرديم<؟) اندر زمين» اى ما را زنده كند اندر آفرينشى نوه” بل كه ايشان به باز رسيدن به خداى ايشان 
كافرانند؟»). 

ركويا مسد بديراقة شسا را تبيشهدى كفا آن كدم كل كرذداتك نم ماه مين ىكذا وقد انه وار ا 8 

واكر بينى تو جون جرم كنندكان باز يس افكند كان باشند از تشوير سرهاى خويش7”7 را از نزديكك خداوند ايشان» كويند: اى 
خداوند ما بديديم ما و بشنيديم ما بازكردان ما را با دنيا تا بكنيم نيكى» بدرستى كه ما بى كمانانيم4. 

واكر خواستيمى40) ما بداديمى«١٠0‏ هر تنى را راه راست اوء و لكن واجب شد كفتار از من كه هر آينه ير كنم دوزخ را از يرى و 
آدمى همكان. 

يس بجشيد بدانجه فراموش كرديد فرا رسيدن اينكه روز شما اينكه» بدرستى كه ما فراموش كرديم شما را و بجشيد عذاب جاويدان 
بدانجه بوديد شما مى كرديد. 

(). آطء آجء لب: اندكى اند سياس دارنده. [.....] 

(0). آطء آج. لب: جون كم شدند» آب» مش: جون ما نايديد شده باشيم. 

فر آب» مش: آيا در ديكر آفريدن نو خواهيم بود. 

(©). اط آجء لب: به ديدار يروردكار خود كافر شدنك. 

(0). اط آجء لب: خود. 

(8). آط: باز كرد يديد» آج. لب: باز كرديد. 

(/0. آط: فرود افتنده سرها خود, آج» لب: فرود افشانده سر خوانده» آب» مش: در بيش افكنده باشند سرهاى خود. 

(). آب» مش: يقين دانستكانيم. 

(9). اط آجء لب: خواهيم. 

.)0١(‏ همه نسخه بدلها: بدهيم. 


55٠١ : صفحه‎ 

بدرستى كه ايمان آورد١١)‏ به نشانهدهاى ما آنان كه جون ياد كنندشان بدان بيوفتند«؟7) سجود كنند كان و تسبيح كردند به شكر 
خداوند خويش راء وايشان نكنند كردن كشى. 

دور مىشوده) يهلوهاى ايشان از خوابكاهد؟» مى خوانند خداوند خويش ترسان و اميد دارند واز آنجه روزى كرديم ايشان را نفقه 


نمىداند تنى«0) آنجه ينهان كردهاند ايشان را از روشنى جشمها ياداش دادنى بدانجه بودند مى كردند [7171- ر] 


قوله تعالى: الم» تنزيل*الكتاب» «تنزيل» مرفوع است به خبر ابتداى محذوف. و بعضى كفتند: الم» در محل: رفع است و تنزيله خبر 
اوست. لا رّيبِ+فيف در او شكك«6 نيستء و كفتند: صورت خبر است و معنى امره اى لا ترتابوا فيهه شكك مكنيد در او. مِن رب 
العالّمين» «من»» تعلق دارد به تنزيل؛ يعنى از قبل خداى است و از نزديكك اوستء و0 هيج وجه معقول نيست اضافت كلام رابااوء 
جز آن كه فعل اوست و كفته او. 
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أم يَقُولُون افتّراه»» بل هُوَ التوة من رَبُكئه بل اينكه قرآن حق و صدق است از 
.)١(‏ آطء آجء لب: كه بككرويدند؛ آب» مش: كه ايمان دارند. 

0 آطء آجء لب: بر روى افتند. 

(*). آطء آجء لب: برخيزند» آب» مش: تا يكسو شود. 

(12706 1ج الجهاء ا تمان ينها 

(0). آب» مش: يس نداند هيج كس. [.....] 

167 همه تك يدليا عدر كا سكن 

(0). مش به. 

(6). همه نسخه بدلها و. 

(9). آجء لب: ام يقولون. 


.)03١(‏ همه نسخه بدلها: فرا بافته است. 


صفحه : 81١‏ 
خداى تعالى. لْتذِرَ قَوماء تا بترسانى قومى را كه ايشان را نذيرى و بيغامبرى نيامد از بيش تو. 

قتاده كفت: امُتى بودند امَّى ييش از محمّدء ايشان را بيغامبرى نبود در آن عهد. 

عبد الله عا كفت: و مقائل: ايدكه دن زمان فعرث بود مياق عبسى - هليه البلام - و محر د- ضلى الله عليه و على آله. لعلهُم 
يَهِتَدُونه تا همانا راه يابند و مهتدى شوند. 

اللَدانْنى خلهالكماوات و الأرض» خداى آن است١١)‏ كه بيافريد آسمان وزمين و آنجه ميان ايشان است١١)‏ در شش روزء يعنى در 
مقدارى از زمان كه تقدير آن شش روز باشدء جه بيش از خلق آسمان و زمين و آفتاب روز و شب نبود. ثم استّوى عَلَى العرش» 
اكه مسفر ل الا براض قن. ما لكم من دُونهِ من وَلِىءوَ لا شَّفِيع أ قلا كذ كرون20 يد الأمر من السّماءِ إِلَى الأرقن نمي #ارهاناد 


فى كلد از آسمان تا0؟) زمين. 


- 


كفتند00): معنى آن است كه وحى او مىفرستد از آسمان به زمين بر دست جبريل21. 

َم يَعرْج إلَيِ آنكه بر بالا شود به او و بنزديكك او» يعنى به آسمان و آن جاى است كه در آن جا كس2720 را ملكى و ملكى نيست 
جز او راء مختص-است قديم تعالى به تصرّف در اوء نه آن كه او بر آسمان استء و مثله قوله: إِنَى ذاهب» إلى رَبّى 47 و من بَخرّج من 
ته مُهاجراً إلى اللموَ رَسُوَلِهه 20٠١‏ فى يوق اى من ايام الدنيا. كان مِقِدارٌه يعنى مقدار طريق١١١).‏ ألف. سَنَةُ در رهى١١١)‏ و مسافتى 
كه مقدار آن هزار ساله بود» يانصد ساله راه به فرود آمدن و يانصد 

.)١(‏ آطء آب» مش: خداى است» آجء لب: خداى راست. 

00 ات كه بابر 

("). همه نسخه بدلها: اينكه قسمت اخير آيه را ندارند. 

(6). همه نسخه بدلها به. 


(0). اط آجء لب: كت أت كفتهاند. 
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(©). همه نسخه بدلها عليه السّلام. 
(0). همه نسخه بدلها: كسى. 
(8). سوره صافات (/0*) آيه 48. 
رك ع سعد لبا ف ] 
.)٠١(‏ سوره نساء (©) آيه .1٠٠١‏ 
.)١1١(‏ همه نسخه بدلها: طريقه. 


.)0١(‏ آطء آبء مش: روزىء آج» لب: روز. 


صفحه : 8117 

ساله راه به صعود١١»‏ بر شدنء يعنى اكر يكى از بنى آدم خواهد تا قطع آن مسافت كند به هزار سال قطع تواند كردن بر اينكه تأويل. 
معنى آيت وصف مقدار عروج فريشتكان باشد به آسمانء و مقدار مدّت نزول ايشان. اما قوله: تَعرْجء المَلائكةٌ و الوح إِلّيه فى يوم 
كان مقدارُه [حَمسِين] 

«؟اباشد بن باشد بنء بر اينكه تأويل مدّت مقدار مقطع مسافت باشد از زمين تا به سدره منتهى51) كه مقام جبريل است. كفت 
جبريل و فريشتكان«8) كه با او باشند از ساكنان سدره منتهى(7) بينجاه هزار ساله قطع مسافت كنند در روزى از روزهاى دنيا» اينكه 
معنى قول مجاهد است و قتاده و ضبحاكك. 

ابو هريره روايت كرد كه. رسول- عليه السّ.لام- كفت: يكك روز فريشتهاى آمد به نزد من از خداى تعالى به ييغامى07. جون بيغام 
بكزارد» يكك ياى بر كرفت و بر آسمان نهاد و دكر يايش بر زمين87. 

بعضى دكر كفتند: معنى آيت آن است كه خداى تعالى تدبير م ىكند كارهاى دنيا«9) از آسمان تا به زمين در مدّت ايام بقاى دنياء 
آنكنه كار و تدبير كار با او شود يس انقضاء و انقطاع ايام دنيا در روزى كه مقدار او هزار سال بود» و آن روز قيامت است. 

وامّا قوله: خبين أل فد 0٠‏ مما دونه يعنى از ساليان شما كه مىشمارى سالى دوازده ماه سيصد و شست«"3) روز. 

ذلكك عالِمالعَيب و الشَّهادَةٍ العَزيرٌ الرَحِيم» اوست كه داناى نهان و آشكار است و عزيز و بخشاينده است. 

الذق اسنشو كر شىء خلنة ا وتخذاى كاكر كرد هر فرق راخلقه او 

نافع خواند و اهل كوفه: «خلقه) على الفعل الماضى:): معنى آن باشد كه: نكو آفريد آنجه آفريد. و قوله: لم بر اينكه قراءت 
جمله باشد از فعل و فاعل در محلء جر بر صفت شىء. و باقى قرّاء «خلقه؛8)» خواندند به سكون «لام). 

آنه در وجه اعراب و معنى او خلا-ف كردندء قول نكوتر آن است كه: نصب او بر بدل«8 الاشتمال07» استء و تقدير او آن كه: 
احسن خلق كل١8)‏ شىء. و مثله قوله: 

يَسلوتككه عن الشَّهِرِ الحرام قتال فيه:94) ود خَلقَ الإنسان من طين» و ابتداى خلق آدم از كل كرد. 

].....[ بيت در نسخه بدلها نيامده است.‎ .)١( 

(1). همه نسخه بدلها: برفته. 

("). همه نسخه بدلها: شخصت. 

(6). همه نسخه بدلها و. 


(8): اج لت و: 
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(9). آطء آب» مش: بر بدل بود بدل. 
(-7). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(9). سورة بقره (3) آيه .3١1/‏ 

.)20١(‏ همه نسخه بدلها: ايقان. 


سي سيك بذ ليا لق اذ 


عقيف :عانم 
ثم جَعَل نَسَلده آنككه نسل و فرزندان او را بيافريد» و «جعل»» به معنى خلق است اينكه جاء و «نسل» فرزند باشد و واحد و تثنيه و جمع 
در او بر يكك وجه بود. و مراد به «سلاله» نطفه است»ء و اصل او هر جيزى باشد كه از جيزى بيرون آيدء وفرزند را «سلاله» خوانند 
لانسلاله من الأب و الامء قال الشّاعر- شعر: 


و مثله: السَلِيةُء قال [الشاعر] 


-)١‏ شعر 


سليلة سابقين تناجلاها اذا نسبا يضمّهما الكراع 

من ماءٍ مَهينء از آبى ضعيفء و اصله من المهنهُ و هى الخدمة. 

َم سَوَاك آنكه آدمى را خلقى سواء تمام بيافريد. ونُضخ فيو من رو و روح دز أو دميد وجان در او آفريد. و جَعَل كمد الشمع.و 
الأبصارٌ وَ الأَفتَِدَة و شما را جشم و كوش ودل بيافريد. كلكاه كدر الكذ قت اندك شكر مى كنى او راء يعنى بر اينكه 
نعمتها كه با شما كردء و (ما» مصدرى است. 

وَقانُوا أ إذا ّنا فى الأرض» اى هلكنا و بطلنا و صرنا ترابا. و كفتند: جون ما در زمين هلاكك و ناجيز و نايديد شده باشيم, و اينكه 
اصل ضلال«5”») است در لغت يقول العرب: ضلء الماء ذ فى اللبن اذا ذهب فيه فلم يظهر و لم يتميز» و قولهم: اضلء الميتء اى دفنه» و 
قال الشّاعر - شعر: 


واب مضلوه بعين جلبَةُ و غودر بالجولان حزم و نائل 

اى دافئنوه. 

ين بغنة راقن فالتا به 39 «لام). وحسن بصرى خواند: «صللنا»» به «صاد)» غير معجم» من قولهم": صلء اللحم و اصل» اذا 
انتن» جون ما در زمين مردار شويم. 

أ إِنَا لَفِى خَلق جَدِيدِء ما را دكر باره خلقى نو خواهند آفريدن! اينكه منكران بعثت و نشور كفتند» حكايت قول ايشان است» حق 
تعالى كفت در حق”ايشان: بل هم بِلِقاءِ رَبّهم كافرُونه ايشان به لقاى خداى و بازكشت با سراى جزا كافرند. 

(1) اشاس تدارى از اط اقدوذه شد 


(0). همه نسخه بدلها: اضلال. 
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(*). اساس: قوله به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلها» تصحيح شد. 


١180 : صفحه‎ 

قل» بكو اى محند: كرفا كي تكله العوتٍ[الّذى وكل بك كه جان هما بر دارة ملك الموت] 

كه او را بر شما موكل كردهاند» يعنى به قبض روح شما. 

در خبر است كه رسول- صِلَى الله عليه و على آله- كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند انواع فريشتكان را مىديدم همه در 
روى من مى خنديدند [7757- ر] 

با بشر و27 بشاشت و طلاقت وجه. فريشتهاى را ديدم با سهم و هيبت بر كرسى نشسته و لوحى در دست كرفته و در او مى نكريد. 
من براو سلام كردم؛ مرا جواب داد و در روى من تبسم نكرد» و جشم با لوح افكند. 

من كفتم: يا جبريل؟ اينكه كيست كه مرا هيج بشاشتى ننمود» و در روى من بنخنديد! كفت: اينكه ملكك الموت استء تا خداى او 
را بيافريده است او نخنديده«) است. من بر او فرا شدم«15» كفتم: يا ملكك الموت؟ تو به يكك ساعت«4) به همه جهان حككُونه برسى! 
كفت: من از اينكه جا كه تو مى بينى كه هستم نجنبم«7» و لكن حق تعالى اينكه دنيا را در ييش من جنان نهاده است كه07 خوانى 
در بيش كسى بنهند» جنان كه دست او هر كجا كه81) خواهد برسد من در زمين مى نككرم هر كجا خواهم دست دراز كنم, و نيز مرا 
اعوان باشند از ملائكه رحمت و عذابء, آن جا كه خواهم:4) ايشان را بفرستم. 

كفتم: اينكه لوح جيست! كفت: بر اينكه لوح نام آنان است كه آجال ايشان در اينكه سال خواهد بودن. من مى نككرم هر كه او را 
وقت در آمده باشد جان او بردارم. 

مجاهد كفت: زمين در بيش او جون تشتى١١3٠)‏ استء هر كجا خواهد دست دراز كند. 

مقاتل و كلبى كفتند: ما را روايت7١1١)‏ كردند كه نام ملكك الموت عزرايل:؟1) است» 

.)١(‏ اساس: نداردء به قياس با نسخه آط و با توه به مفهوم عبارت» تصحيح شد. 

كس شيم ا ] 

(9). مش: است هر كز نخنديده. 

(6). همه نسخه بدلها و. 

(0). مش: يكك ساعته. 

(9). مش: بنجنبم. 

(. آطء آج؛ لب: جون. 

(). آطء آبء مش او. 

(9. آب كه. 

(0: آنه اع لبه كن طم : 

.)١١(‏ آطء آبء» مش: مقاتل كفت و كلبى روايت. 


(01). آب» مش: عزرائيل. 


5١5 : صفحه‎ 
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واورا جهار ير است: يكى به مشرقء و يكى به مغربء و يكى به اقصاى عالم آن جا كه مهبه باد صباستء و دكر ير به دكر؛١»‏ 
اقصاى آن جا كه مهبه باد جنوب است,. و بكك ياى به مشرق دارد و يكك ياى به مغرب237)»: و خلقان دره«”" ييش او و دنيا جنان است 
كه كفت«16» دست يكى از ما در بيش دكر دست كه بى رنج آنجه خواهد ازاو بركيرد» او جان خلق همجنين بر دارد. واو را 
اعوانند از فريشتكان رحمت و فريشتكان عذاب. 

عبد الله عباس كفت: يكك كام او جندان باشد كه از مشرق تا به مغرب. 

معاذ جبل كفت: ملكك الموت را حربهاى است كه از مشرق تا به مغرب برسد١©.‏ 

واودرروى مردم مى نككرد هر روز دو بار. جون كسى را بيند كه اجل بتزديكك«*1 رسيده باشد. سرش به آن حربه بزند» و كويد: 
يس از اينكه زيارت او در ميان مرد كان كنيد. 

شهر بن حوشب كفت: يكك027 روز ملكك الموت در نزديكك سليمان شد- عليهما- السّلام- از جمله همنشينان او در يكى مىنكريد» 
امعد نان ب 1ك دعص وفك الع كلك لعاف وانها وموك الله؟ ابتكدو كديرا كقفه علكه اريت مرك 

كفت: در روى من بسيار مى نكريد» ترسم80) مرا اجل نزديكك رسيده استء و لكن يا رسول اللّه؟ اكر باد را فرمايى تا مرا به زمين 
هند برد. سليمان باد را فرمود تا او را به زمين هند برد و بنهاد. 

بر دكر روز ملكك الموت با بيش سليمان آمد. سليمان كفت: يا ملكك الموت؟ ديروزهة» در فلان مرد از همنشينان من بسيار 
مى نككريدى, جرا! كفت: تعتّجب آن را كه خداى مرا فرموده بود كه جان او بر دارم« 3٠١‏ به زمين هندء و من او را بر١1)‏ تو ديدم؟ 
1م اه مس او دين 

(0). آجء لب» مش دارد. 

("). همه نسخه بدلها: از. 

اهن سخديد لبا كف ينا 

(0). آج» لب: برسيد. 

(©). همه نسخه بدلها: اجل او نزديكك. 

(). آطء آجء لب: يكى. 

(0). مش كه. 

(0. اساس: دى روز/ ديروز. 

(209). آطء آب» مش: بردار. 

.)١١(‏ آطء مش: نزديكك» آبء آج, لب: بنزديكك. 


"1١١/ : صفحه‎ 

كفت: يس جه كردى! كفت: به زمين هند جانش برداشتم» ندانم تا جون رسيد به مدّت١١)‏ نزديكك آن جاء و هو 

قوله- عليه السّلام: اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له فيها حاجة 

» جون خداى خواهد تا جان بندهاى به زمينى بردارد» او را آن جا حاجتى كند. اكر كويند: جككونه جمع كنى ميان اينكه آيات تا 
تتاف توه عن قوله معدل الأسلي سمو ونيا قل يَتوَفاكم ملك الموتء و قوله: تَوَفترّسناه”) و هرو الى يَتوَضاكم 
باليل؟'وَ لو ترى إذ الْمُجِرِمُون ناكسوا رُؤْسِتهم عِنْدَ رَبّهم كفت: و اكر بينى اى محمّرد جون كناهكاران بتزديكك خخداى سرها در 
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يكن افكنده ناشين [##ادب] 

از شرم كناهانى077 كه كرده باشند. ذا شرا كيها اى يقولون+6: اينكه از جمله آن جايهاست كه قول محذوف باشد اينكه:4) 
جاء مى كويند: بار خدايا؟ ما بديديم و بشنيديم. فارجعناء ما را با دنيا بر تا عمل صالح كنيم كه ما را علم يقين حاصل شد. و جواب 
«لو» از كلام محذوف استء تقدير آن كه: «لو ترى لرأيت امرا فظيعا١3»‏ اككر آن كار بينى عظيم«١١)‏ ديده باشى. 2-0-0-0 
ددغ - .)١(‏ همه نسخه بدلها: به مدتى. (1). سوره زمر (98) آيه 87. (#). سوره انعام (©) آيه .8١‏ (6). 
سوره انعام (©) آيه .5٠‏ (0). همه نسخه بدلها: بردارد. (29). كذا: در اساس» ديكر نسخه بدلها «را» ندارد. (). همه نسخه بدلها: 
كناهان. [.....] 

(6). جاب شعرانى (4/ )4١‏ ربّنا. (9). مش: آن جا. .)3١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: قطيعا. .)١١(‏ آطء آب,» مش: اكر آن بينى كارى 
عظيم. صفحه : 718و لو شدئنا آآتينا كل نفس هّداهاء كفت: اكر ما خواستمانى هر نفسى را هدى بدادمانى411» يعنى اكر ما 
خواستمانى ارادت جبر و اكراه هر كسى را قهر كردمانى» و الجاء بر ايمان و افعالى كردمانى١”)‏ با او كه عند آن ملجأ شدى به ايمان» 
و لكن مصلحت در تكليف خلاف اينكه اقتضا م ىكند, جه مكلف بايد تا ايمان به اختيار خود آرد تا مستحقء مدح و ثواب باشد بر 
آن و بر تركك كفرء جه اكر ما او را الجاء كنيم بر آنء او را بر آن ثوابى نباشد. و معنى آيت اخبار است از قدرت او- جلء جلاله- بر 
اينكه؛ و آن كه اينكه تسا و تنكو واوااين سوق كتلى كقال قر ال سويت مواقم كن لكن عو والتر لواو لكن كول افق 
سابق*) شده است و واجب كه دوزخ ير كنيم از آدميان و جنّيانء و هو قوله«6): أأَملَأنه جهنم منكك. و مِئّن تع كك ينهم 
اجتنم دقرا اى ثم يقال لاهل النار: «ذوقوا»» يبس كُوييم اهل دوزخ راهلا» بجشى. بما نَسِيتُم» [اى] 

» بما تركتمء به آنجه رها كردى فرمان خداى و فراموش كردى جزاى خداى تعالى. و بيان «لقاء» كردهايم در مواضعى47)) و 
«هذا؛ اشارت است به روز. إِنا نّيتِيناكم» ما فراموش كرديم شما را در دوزخ؛ يعنى رها كرديم شما را تا از جمله فراموشان شدى. و 
نسيان را كه مضاف است با خداى تعالى جند تأويل باشد: يكى تركك, كه نسيان در كلام عرب تركك باشد. و دوم, آن كه با ايشان 
معامله قرام شا كنك از طول عذاب» جتان كه يكن ازمما كويد فلان ذو زشدان كراموشان اسث عون او را مكلك در رندان كرده 
باشند. لتتس سس ل (9). همه نسخحه بدلها بجز كا: بداديمى. .)١(‏ همه نسخه بدلها: كرديمى 
("). همه نسخه بدلها و. (6). همه نسخه بدلها: سبق. (2). همه نسخه بدلها لإبليس. (9). سوره ص (5”8) آيه 88. (/). مش كه. (. 
اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (8). همه نسخه بدلها: بجز كا مواضع. صفحه : 19 دكر آن كه. مراد جزاى نسيان استء آن را 
نسيان خواند بر طريق ازدواج كقوله: و مَكِرُوا و مَكْرَ اللّهه 1 اللِيَستَهزئ بهم" فَاعمَدُوا عَلَيه بمثل ما اعتّدى عَلَيكم لو دونو عذانه 
الخلدِ بما كنم تَعمَلُونه و بجشى عذاب جاودانى 61 به آنجه كرداى. كعب الاحبار كفت: جون روز قيامث باشد و خلاديق را در 
صعيد سياست بدارند و اهل دوزخ را به دوزخ سيارند» فريشتكان برخيزند و شفاعت كنند«8)»» شفاعت ايشان مقبول«9) شود. و 
جماعتى را از دوزخ بيارند [به شفاعت ايشان. آنككه بيغامبران برخيزند و] 

شفاعت كنند» به شفاعت ايشان كروهى د كر بيايند60)» آنككه شهيدان شفاعت كنند [آنكّه مؤمنان شفاعت كنند] 

« تنا آنككه كه شفاعت شفيعان برسد رحمت بيايد. و اينكه بر سبيل توسّع باشدء و كويد: بار خدايا؟ مرا نيز شفاعتى مىرسد! حق 
تعالى كويد: بلى» شفاعت كنء كويد: بار خدايا؟ دركه! كويد: در هر بندهاى و يرستارى كه مرا ياد كرد در مقامىء يا از من 
بترسيد» يا به من اميد داشتء يا در همه عمر مرا يكك روز بخواند به خوف يا به رجاءء او را از دوزخ [بر آر. ايشان را از دوزخ] 

١‏ بر آرند جمله» تا در دوزخ نانف الا الج كه خداف شاك يه ارتمالانت نكند. آنككه حق تعالى ل تار كيرا ان 
در بندندك. سرس بكس سس ب ا ١‏ و كويند» فريشتكان عند آن حال كويند0: موقو 
ِ تروك هنذا نا كينا كي - الاية. إنّما يو بون بآياينا الِّين إذا ذكرُوا بها حَوُوا سيجْدا» آنكه كفت: به حقيقت ايمان آنان 
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دارند به آيات ما كه جون ايشان را تذكير كنندء و ذكر ما«١١)‏ ياد دهند ايشان 200 
.)١ -١6(‏ سوره آل عمران (”) آيه 5ه. [.....] 

(0). سوره بقره (؟) آيه 18. (7). سوره بقره (؟) آيه 195. (6). آجء لب: جاويدانى» كا: جاودان. (2). مش و. (28). مش: قبول. -١١(‏ 
-/). اساس: افتادكى دارد» از آطء افزوده شد. (6). همه نسخه بدلها: بيارند. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (؟17١).‏ همه نسخه 
بدلها: بيرون. .)١5(‏ همه نسخه بدلها: من. صفحه : "٠‏ راء به روى در آيند به سجده و تسبيح كنند به حمد و شكر منء و استكبار 
نكنند و استنكاف ندارند از آن. و بنزديكك اصحاب ما اينكه جايكاه سجده واجب است بر خواننده و مستمعء اما سامع بر او واجب 
نيست سجده. تتجافى جُنُوبْهُم عن المضاجعء آنككه كفت: از صفت ايشان اينكه بود [177- ر] 

كهء يهلوهاى ايشان بر بستر نيارامد. و «تجافى١١»)‏ تفاعل باشد از جفاء و آن نبوٌه2") و ارتفاع باشدء بقول العرب: جاف ظهركك عن 
الجدار» و جفت عينه من الغمضء اذا لم تنم. مالكك دينار كفت: از انس مالكك يرسيدم اينكه آيت و كفتم كه بودند آنان كه يهلوها 
از بستر برداشتند» و جه بود عبادت ايشان! كفت: جماعتى از اصحاب رسول دره” ميان نماز شام و خفتن نماز كردند» آيت در حقء 
ايشان آمد. عبد الله عمر كفت: رسول- صلى اللّه عليه و على آله- كفت: هر كه او تعقيب كند«6» ميان نماز شام و خفتن» خداى 
تعالى براى او دو كوشكك بنا كند در بهشت هر يكى يكك ساله راه» و در او جندان درختان ميوه باشد كه اككر اهل دنيا از مشرق تا به 
مغرب حاضر آيند ايشان را كفايت باشدء و آن نماز تائبان باشد و آن را ساعت غفلت كويند. واز جمله دعاى مستجاب كه آن را 
رد نكنند دعايى بود كه ميان نماز شام و خفتن كنند. هشام بن سالم روايت كند«ه) از صادق- عليه السّ.لام- كه او كفت: هر كه او 
ميان نماز شام و خفتن دو ركعت نماز كند«2)» در ركعت اول «الحمد» بخواند» و#: وذ النُون إذ ذَهَب مُغْاضباً00 و كذلك تتجى 
الْمُؤْمنين97) و عِندّه مَفاتح العيب١؟17)‏ إذا لت الأُرض»” قل هُوَ الله عدف تتَجافى جُنوبْهُم عَن المضاجع- الاية. ابو العاليه و 
حسن و مجاهد و إبن زيد كفتند: قيام شب است به نماز شب برخاستن. معاذ جبل روايت كرد كه: رسول- عليه السّدلام- كفت: 
تتجافى جُنُوبّهُم عَن المضاجع, اينكه آيت در حقء آنان آمد كه نماز شب كنند. معاذ كفت: در بعضى سفرها با رسول بودم» كفتم: يا 
رسول اللّه؟ مرا علمى بياموز كه مرا به بهشت نزديكك كند واز دوزخ دور كند. كفت: يا معاذ؟ از جيزى عظيم يرسيدى. و اينكه 
سهل است بر آن كه خداى بر او سهل كند: خداى را يرستى» و الللل7ل77-جب 7 ا 0 
لب: هيج حاجت از خداى نخواهد و الَا روا كند. (؟). همه نسخه بدلها بجز كا نماز. ("). سوره زلزله (49) آيه اش دوي 
(0). سوره اخلاص )١١17(‏ آيه .١‏ (2). آطء آب» مش: تحص. (07). همه نسخه بدلها: عدد. [.....] 

صفحه : 777 به او شركك نيارىء و نماز به ياى دارى» و زكات مال بدهىء و ماه رمضان روزه دارى» و حج خانه بكنى. آنكه كفت: 
توراره نمايم بر درهاى خير: روزه سبر است و صدقه خشم خداى بنشاند و نماز شب در ميانه شب. آنككه اينكه آيت برخواند: 
تتَجافى جُنُوبّهُم تا به آخر١١).‏ آنكه كفت: تو را خبره) دهم به ملاكك و قوام اينكه جمله! كفتم: بلى يا رسول الله؟ زبان خود به 
دست كرفت و كفت: اكفف لسانكك » زبان نكاه دار. من كفتم: يا رسول اللّه؟ ما را بخواهند كرفتن به كفتار زبان! كفت: يا معاذ: 
كلتك اتركك هل يكبهالناس فى النّار على وجوههم الا حصائد السنتهم , مردم را در دوزخ فكند” الا آفت زبانشان! ضيحاكك 
كفت«: مراد نماز شام و خفتن و نماز بامداد است كه مردم00) به جماعت بكند. شهر بن حوشب روايت كرد از اسماء بنت عميس 
كه كفتء از رسول- صلَى الله عليه و على اله- شنيدم -١58[‏ ب] 

كه كفت: جون روز قيامت باشد و خلايق را در موقف عرض بدارند, و منادى ندا كند از قبل رب العزِّهُ ندايى كه همه اهل جمع 
بشنوند: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع . خيزيد:8) آنان كه شب خاستكان بودهاى070 در دنيا؟ جماعتى بر خيزند 
اندك. آنكه كويد: برخيزيد كسانى67) كه خداى را شكر كردهاى در سرّاء و ضرّاء؟ جماعتى ديكر برخيزند اندككء ايشان40) دو 
كروه را به بهشت برند. آنكه حق تعالى در حساب خلايق كيرد. آنكه حق تعالى وصف ايشان كرد ٠١‏ كفت: يَدعُون رَبَْهُم حَوفاً و 
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طْمَعا كفت: ايشان خداى را خوانند به خوف و طمعء يعنى به ترس و اميد» كاه از عقايش:١1)‏ اديس س ييه 
سس .)١(‏ مش آيه. (؟). مش مى. (). آجء لب: افكند. (©). همه نسخه بدلها بجز كا آن است. (8). همه نسخه بدلها: مرد. 
(©). آطء آبء آج, لب: برخيزند» مش: برخيزند. (/). همه نسخه بدلها: بودهاند. (8). آج» لب: آن كسانى, كا: اى كسانى. (4). همه 
نسخه بدلها هر. .)21١(‏ مش و. .)1١1(‏ مش: عتابش. صفحه : 77" مى ترسند و كاه به رحمتش اميد مىدارند. و مِمَا رَرَّقناهُم يُنفِقَون» و 
از آنجه ما ايشان را روزى كرده باشيم نفقه كنند. آنكه حق تعالى براى ترغيب و تحريص مؤمنان و ساير مكلفان بر افعال خير كفت: 
قلا تَعلّمنفس» هيج كس نداند. ا اخلي انم كدج نهادهاند و خبيه١١)‏ كرده(؟3) براى او«”2 از ثوابى و نعمتى كه جشم او به آن 
روشن شود. و «ماا» موصوله است. و كفتند: ابهامى, و اينكه ابهامى61) است كه بر سبيل تعظيم. حمزه و يعقوب خواندند: «ما اخفى) 
به اسكان ١‏ يا » على انه مضارع اخفيت, كه جه خواهم نهادن و بجاردن«04) براى ايشان. و قوّت اينكه قراءءت حرف عبد الله مسعود 
است كه او خواند: «نخفى» على انه مضارع اخفينا. و محمد بن كعب در شاد خواند: اخفى على لفظ الماضى اضافة الى الله يعنى 
اخفى الله. و باقى قرّاء خواندند: اخفى على ما لم يسمءفاعله من الماضى. ابو صالح روايت كرد از ابو هريره از رسول- صلى الله عليه 
و على اله- كه او كفتء» خداى تعالى كفت: اعددت لعبادى الصَالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» 
كفت: نهادهام براى بندكان صالح آنجه هيج جشم جنان ديده نيست«7» و هيج كوش جنان شنيده نيست0377» و بر خاطر هيج آدمى 
جنان كذشته نيستء از آنجه كس را بر آن اطلا-ع ندادند6). آنككه رسول را«4)- عليه السّلام- كفت: اكر خواهى اينكه آيت 
يغواني كله لا تشريها اللي ل مِن قُرَهْ أعيّن. عبد الله مسعود كفت: در توريت نبشته است(١٠0:‏ لقد اعدّ الله للذين تتجافى 
حريم 2 الحا ما عورا قار ان سم و شار على قلي باتو رد يساح ناك ار وال في قرت قلا تَعلَم 
نفس>ما أخفى لَهُم من قََهْ أعيْن كفت: سس سس .)١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: خفيه. (). 
اللي كرفانى امش إيهات ب ] 

(©). آج» لب: ابهام. (5). اساس: بدون نقطهء آطء آبء آج. لب: بجاردن. (2). آج» لب: جشم نديده است. (27). آج. لب: جنان 
نشنيده است. (6). همه نسخه بدلها: ندادهاند. (9). همه نسخه بدلها: ندارد. .)13١(‏ آب: نوشتهاند» ديكر نوشته: نوشته است. صفحه : 
776 خداى١١)‏ ببجارده؛؟) است براى آنان كه يهلو از بستر بردارند30 آنجه هيج جشم جنان نديده است, و هيج كوش جنان نشنيده 
استء و بر خاطر هيج آدمى جنان نككذشته©» استء و هيج فريشته مقرّب نداند بدان«0) و اينكه معنى در قرآن هست فى قوله: قلا 
لل اتصودا احقى بدن له عرو قر لهةخراء ينا كارا يصلرن و الك بيان كرد كه: اينكه براى آن كردم كه جزا و مكافات بود 
بر آنجه كردند» يعنى بواجب و استحقاق26«0). 


[سوره السجده :)١7(‏ آيات 14 تا ]"٠‏ 


[اشاره] 


ا ا لم لاه ل ل ا زلا بما كانُوا يَعمَلُون (19) 
وَ أما لين فوا فمأواهُم. النَارٌ كلّما أرادوا أن يَحْدجُوا منها عدوا فبها و قبل لهُم ذُوقُوا تذاب الثار لذ كنم بع و 
0 من الذاب الأدنى دُونَ الذاب الأكبر لهم يَرَجِعُون (51) وم من أَظلّم:مِمّن ذكْرَ بآياتٍ رَيّهِ لم أعوضي قنها إنا من الفجرمين: 
نتقمون (7) و لقد آثينا موس الكتاب قلا تكن فى ورسشييق لكام معاد ولد مدلل إسرائيل. (17) و جَعَلنا مِنَهُم َنِم يهدُون بأمرنا 
لَمَا صَبَرُوا و كانُوا بآياينا يُوقِنُونء (55) إنه ربك هُوَ يَصِلبيَهُم يوم القِيامَةٌ فيما كانُوا فيه بَحتَلِفُونَ (10) أو لَم بهد لَهُم كم أهلكنا ِن 
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قبلهم من القَرُون يَمشُون فى مساكنهم إنهفى ذلكك. لآياتٍ أ قلا يَسمَعُون (19) أو لم يَرَوا آنا نَسُوقالماء إِلَى الأرض الجُرْز قَتُخرج به 
رَرعاً تأكلء منه أنعامُهُم و التشريهم ألا يْبصدَرُون (107) و يَقُولُونَ مَتى هذا المح إن كنم صادقين (18) قل يوم الفح لا يَنفّعم الّذِينَ 
كَفَرُوا إيماتهُم ولا هُم يُنظَرُونَ (19) قأعرض عَنْهُم و انتظر إِنَّهُم مُنَْظِرُون (0") 


[قرجمه] 


اى آن كس كه بود مؤمن جون آن كس بود كه بود فاسق و كافر؟ نباشند براير. اما آنان كه ايمان آوردند و كردند نيكيها ايشان را 
بود بهشتهاى آرام جاى0270» فرود آوردنى١8‏ اندر بهشت بدانجه بودند م ىكردند42). و اما آنان كه از فرمان خداوند- عر وعلا- 
بيرون شدندء آرام جاى ايشان بود آتش» هركاه كه خواهند كه بيرون آيند ازاو باز كردانندشان در آنء و كويند ايشان را: بجشيد 
عذاب آتش١١3‏ آن كه بوديد شما بدان به دروغ مىداشتيد. و بجشانيم ايشان را از عذاب نزديكتر فرود«١١)‏ عذاب بزركترء يعنى 
عذاب دوزخ تا مكر ايشان باز كردند. سلبببصصصصصصسسسسسسس ب .)١(‏ [ط» آبء آج. مش تعالى در توريت 
فرستاده است كه خداى بنهاده است و. (1). اساس: بدون نقطه؛» 7آطء. آب» مش: بجارده. (2). همه نسخه بدلها براى خداى. (). 1ط: 
نكرقهه. (0): كذا در اساس» همه تسكه بذلهاء ندارد. (2): همه نسخه بدلها قوله تعالى. (/0: آطة مأوى. [.....] 

(8. آب: فرود آمدنى. (4). آطء آبء آجء لب؛ مش: بدانجه كرده باشند. .23١(‏ آطء آج., لب» مش: دوزخ. .)1١(‏ آطء آبء آج) 
لب: جز. صفحه + 7178 و كيسث ستمكارتر از آن كس كه يند دادند او را به نشانهدهاى خداى اوء يس روى بكردانند از آن» بدرستى 
كه ما از جرمكاران١١)‏ كينه كشند كانيم. و بدرستى كه بداديم ما موسى را- عليه السّلام- كتاب توريت» مه باش١؟)‏ دواشك ناكرا 
رسيدن فرا موسى- عليه السّ.لام- اندر قيامت» و كرديم آن را راه نمايى”" فرزندان يعقوب را- عليه السّ.لام. و كرديم ايشان رااز 
ايشان بيشوايانى» راه راست مىبرند به فرمان ما جون صبر كردند و بودند به نشانههاى ما بى كمانان. بدرستى كه خداوند تو او جدا 
باز كند«©» ميان ايشان روز قيامت در آنجه بودند در آن خلاف مى كردند. اى نه نمود«ة) راه«2) ايشان را جندا١/)‏ كه هلاكك كرديم 
مااز بيش ايشان از كروههاء مىروند در آرامكاههاى ايشان بدرستى كه در آن نشانههاست»ء اى بنه مى شنوند(8/؟47) اى نمى بينئد 
كه ما برانيم 03٠١‏ آب را سوى زمين لادتتبلسسسسس سسب (9). آط» آب» آج. لب» مش: كناهكاران. 
(؟). مه باش/ مباش. (0. 1طء آجء لب: بيانى» آب: هدايت. (6). 1طء لب: حكم كندء آب» مش: جدا مى كند. (0). نه نمود/ نلمود. 
(9). آطء لب: نه ره مى نمايد» آب» مش: آيا هدايت نمى كند. (/0. 1ط» آب» لب» مش: جند. (6). بنه مى شنوند/ نمى شنوند. (8). 
اساس: تبصرونء به قياس با نسخه آطء و با توبججه به متن قرآن مجيد» تصحيح شد. .)3١(‏ آطء آبء لب» مش: مىرانيم. [.....] 
صفحه : 77278 درشت سخت١١)»‏ يس بيرون آريم بدان كشت١2)5‏ مى خوردد”) از آن جهار بايان«؟» ايشان و تنهاى ايشان» اى«6) 
نمى بينند؟ و مى كويند كى بوده2) اينكه فتح و نصرت اكر هستيد شما راست كويان [770- ر] 

. بكو يا محمد روز فتح277 نكند سود آنان را كه كافر شدند ايمان آوردن ايشانء و نه ايشان را زمان دهند0/. روى بككردان از ايشان 
و جشم مىدار اينكه روز را كه ايشان جشم مىدارند هلاكك تو را4). قوله١١3:‏ أ قَمَن كان مُوْمِناً كمن كانءفاسقاً لا يستّوُون» كفت: 
آن كس كه مؤمن باشد جنان بود كه آن كس كه فاسق باشد! با هم راست نباشند. مفسّ ران كفتند: آيت دره١١‏ امير المؤمنين على 
آمد, و الوليد بن عقبة بن ابى معيط- كه برادر عثمان بود از مادر- و سبب نزولش آن بود كه: ميان ايشان جيزى برفت. وليد على را 
كفت: تو كودكىء و انا ابسط منكك لسانا و احدّ سنانا و املأ منكك حشوا فى الكتيبة» و من از تو به زبان فصيحترم, و به سنان تيزتر» و 
در ميان لشكر از تو يايدارتر. امير المؤمنين او را كفت: اسكت؟ فانكك فاسق . خاموش باش كه تو فاسقى. خداى تعالى اينكه آيت 
فرسقاة و كفك ١‏ نتن قناز تؤيسا كتق كاندفايتتا لا ستزونه ١ن‏ كين كدسزين جره يشان ه319 كه ان عب كتاقاتق بادا 


راست نباشد. و براى آن كفت: «لا يستوون)» و«لا يستويان» نككفت كه آيت اككر جه در ايشان137) آمدء حكم آيت عام است در 
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جمله مكلفان» هيج فاسق با هيج مؤمن راست 1 لي ل ع شن 
آب: بى نبات. (؟). 7طء لب: كشتى» آب» مش: كشت را. (”). آطء لب: تا بخورد» آب» مش: مىخورند. (6). آب: جاريايان. (0). 
آب» مش: آيا. (8). لب: كجا باشد. (/7). [1ط» لب ا (6). آطء لب: در نككرند. (9). آب: كه ايشان انتظار كنندكاناند. .)٠١(‏ همه 
نسخه بدلها تعالى. .)1١(‏ آب شأن. (11). آطء آبء لب: باشد. (11). آطء آبء لب» مشء كا دو. صفحه : 7717 نباشد. و نظم كلام 
اقتضاى آن مىكند كه فاسق در آيت به معنى كافر استء براى آن كه جمع بين الايمان و الفسق درست باشدء بين الكفر و الايمان 
درست نباشد١1»»‏ جه يكك شخص هم مؤمن باشد هم فاسقء به ايمان مؤمن بود و به فسق فاسقء و آن١2)‏ مناقضه كه از ميان كفر و 
اشن انث الميان فمق وز اماك تسخد و ابدكه ولب عقيه نات كدر عيد عدنان عقا ال دسكةاو بر كوف عامل أزوذ. شين 
از شبها همه شب خمر خورد و بامداد مست به مسجد آمد ودر محراب رفت و مست نماز بامداد جهار ركعت بكزارد. آنككه باز 
نكريد با قوم» هم در نماز كفت: « ازيدكم«” فانّى نشيط». بر جهار ركعت بيفزايم كه من بنشاطم. مردم بدانستند كه او مست است 
و آنيعه فى كويد نه بعقل مى كويد. تامداى به عفمان تبشعند» عفمان او را باز خواند. جماغتى از صالحان اهل كوفه با او يرفتتد وير 
وى كواى١8)‏ دادند كه او خمر خورد و مست«” در نماز آمدء و نماز بامداد جهار ركعت كرد و كفت: «أأزيدكم”"» فانّى نشيط). 
عنمان نا غلى عقورت كه اعيبر الومين على كزت اعد بابك دن أو رااعقعاد تازياله و عفمان به اشارت امير المومتية أو رحد 
زد. واينكه حال در كوفه شايع شد و در آن اشعار كفتند. از آن جمله ابياتى است كه حطيئة العبسىء كفت- شعر: شهد الحطيئة يوم 
يلقى ريّه ان الوليد احق بالعذر نادى و قد تمت صلاتهم | أزيدكم ثملا و ما يدرى فأتوا«» ابا وهب و لو فعلوا لقرنت بين الشفع و 
الوتر حبسوا عنانكك اذ جريت و لو تركوا عنانكك لم تكن«4) تجرى و قال اخر من اهل الكوفة- شعر [778- ب] 

تكلم فى الصّلاهُ و زاد فيها علانية و جاهر بالنفاق و فاح الخمر من سنن المصلى و انا و الجميع الى فراق ددح د دده تدكة 
ل - .)١0-8(‏ آطء كا: جمع بين ايمان و كفر درست نباشد» بين ايمان و فسق درست باشد. [.....] 

(0: اط آنه ليعش كةو ايدكه: (0). اسائن وض اللاعنه. (6). اط أب لبه مشن: كفت ازبد كو 08 آب لبه عش كا: 
كواهى. (2). آط» آبء» مش بود. (9). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (/ /ا8): فأبوا. (9). كذا: در اساسء 7طء 
آبء لب» مش: يكن» جاب شعرانى (17//94): لم تزل. صفحه : 18" ازيدكم لكيما تحمدونى فما لكم و ما لى من خلاق فبؤسا١١»‏ 
للوليد و ما اتاه الى يوم التَغابن و التَلاق7 و حسّان بن ثابت كفت در حادثه او با امير المؤمنين در عهد رسولء و نزول اينكه آيت در 
باب او [و] 

##امعق آيكة لبس مق كان مؤمنا عرت الله كم كاق فابيقا خوانا سرف يجري الركبد كريا وانارا وغل دل شككر6) يون الضانا 
فعلى: يجزى هناكك جنانا و وليد هناكك يجزى«0) هوانا و اينكه وليد عقبه در اول عهد امير المؤمنين على» جون مهاجر و انصار بر او 
بيعت كردند» او بيعت نكرد و مروان بن الحكم و سعيد بن العاص. امير المؤمنين كس فرستاد و ايشان را بخواند و كفت: جرا توقف 
مى كنى ازه#) بيعت من» و خاصءو عام و مهاجر و انصار بيعت كردند مراء و اينكه بيعتى باشد لازم در كردن حاضر و غايب! وليد 
عقبه كفت: براى آن كه تو ما را« به كينه آوردهاىء اما كينه من با تو از آن است كه يدر مرا به روز بدر بكشتى» و يدر سعيد 
عاص را همجنين. و امّا مروان حكم» جون عثمان او را با مدينه آورد» او را عتاب و ملامت كردى. ما تو را به جند شرط بيعت كنيم: 
يكى آن كه؛ ما را بر ديكران مزئّتى باشد در آنجه ما خواهيم. ديكر آن كه جون از تو ترسيم به شام رويم بنزديكك١8‏ معاويه. 
سدام:4) آن كه كشند كان عثمان را بكشى. امير المؤمنين- عليه السّلام- جواب داد» كفت: اما آنجه كفتى تو ما را به كينه آوردى: 
من نياوردم و١٠03‏ خداى و رسول ودين حق و شرع واسلام شما را به كينه آورد. وامّا آنجه كفتى مارا١١١)‏ مزيّتى؟١)‏ باشد» 
ه ركز نباشد شما را مزيّتى17) جز آنجه شرع راه حب تت 1ن أعنافن فوفا كه قاس نا 


نسخه اطء تصحيح شد. .)١(‏ اساس: و التّلاقى/ و التّلاق. ("). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (6). اساس: لانكك» كه جون معنى 
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محصّلى نداشت با توجّه به ضبط نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آطء آبء لب؛ مشء كا: و وليد تجزى هناكك. (2). همه نسخه بدلها: 
فى ا ضمه لخدي اباد د ] 

(). آطء آب» لبء مش: بر. (9). آب» مشء كا: سيم. .23١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)١1١(‏ همه نسخه بدلها: مرا. .)١11 -١(‏ همه 
نسخه بدلها بجز كا: مزيدى. صفحه : 779 دهد. و اما ترس شما از منء اينكه توانم كردن كه امن١1)‏ كنم شما را. و اما كشندكان 
عثمان راء آنجه شرع راه دهد با ايشان كنم خود بى كفت شما جون ولى: دم مطالبه كند. و بر كروهى معن درست شود. كفتند: اكر 
بيعت نكنيم جه كنى3)! كفت: محبوس كنم شما را تا بيعت كنى» و اكر طغيان كنى عقوبت كنم شما را بر آن تا در اينكه بيعت 
آييد كه مسلمانان در او08 آمدند جمله. جون آن بشنيدند بيعت كردندء و وليد عقبه اينكه بيتها بككفت- شعر: تقدّمت لما لم أجد 
لى مقدّما امامى«6» و لا خلفى سوى الموت مرحلا و أودى إبن أمى و الحوادث جره فوافى0 المنايا و الكتاب المؤجلا أتيت عليًا 
غير راض بامره و لا ناظر فيه محمًا و مبطلا فبايعته لما رأى النّاس غيره و لم اكك فيما كان من ذاكك اوّلا و لا«©) تجفوانى فالمدينة بلدة 
أقيم بها حتّى ارى متحؤّلا و بالشّام امر واسع و معوّل و شيخ سيسعى للخطوب مرجلا آنكه حق تعالى بيان جزاى هر دو قوم كرد 
كفت: أَمًا الذيو متها وَعيلرا الصَالحات قَلَهُم جَنْاسَه المَأوى» كفت: اما آنان كه ايمان آرند17؛ و عمل صالح كنند, ايشان راست١8)‏ 
بهشتهاى مأوى و مقام و مستقرٌ. نُرُاه يعنى خيراتى و منافعى و ثوابى كه به ايشان فرود آيده4. و قيل: لهم جنات المأوى منزلا 3٠١‏ 
يعنى جاى نزول ايشان به بهشت بود. يما كانُوا يَعملُونه به آنجه كرده باشند. و أَمَا اينقت ُو و اما آنان كه فاسق باشندء قَمَأُواهم 
لاوا إنقاة وزغ يؤده كلما آزلارا ان يكرا منها عو افهلة عر > عبشراحبد #ابرورق اند ان انها بازريس برنه أيفاة 
را. وَقيلء لَهُم كويند ايشان را١١1):‏ بحشى عذاب آن دوزخ كه به آن تكذيب كردى و به دروغ داشتى. 9 ©>**22 
عب بصع 17 ليه اكه بلالياة انحل 19 همه قبيهه يزالها تاها ا ضية تكد يد ليا قداو (5). اله ابوالنه 
مش: امّاما. (2). جاب شعرانى (48/4): نوافى. (8). اساس: فلاء به قياس با نسخه آط و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (/0. 37طء 
آبء لب» مشء كا: دارند. (6). همه نسخه بدلها: هست. (9). همه نسخه بدلها: آرند. [.....] 

34 كذافكر اماس ديك كه دلياة آرلة 4011 أت دوقو عاب الار الى كم به يك ذَّبُو نه عليه ايشان من آنكه كفت: و 
لنَذِيمَنَهُم » 0١١‏ بجشانيم ايشان را از عذاب كمتر و نزديكتر. حون الغذاالأكبر بز :عذاب مهبر و برركر. اتى بن كسب بابو العاليه 
و ضحًّحاك و حسن و ابراهيم كفتند: عذاب ادنى رنجها و مصائب دنياست و بيماريها و بلاهاى دنيا. عكرمه كفت: حدّ است و رجم 
[ع"7- ر] 

و تعزيره7). و عبد الله مسعود كفت و عبد الله بن الحارث::*8 قتل بليغ«6! است در روز بدر. مقاتل كفت: قحط است كه در مكه بود 
هفت سال تا مردم هر مردار كه يافتند بخوردند» وهر استخوان و آنجه يافتند. مجاهد كفت: عذاب«0) كور استء و عذاب اكبر 
باتّفاق عذاب دوزخ است. باقر- عليه الت.لام ككفت: عذاب اكبر خروج مهدى آل محبدد بود بر ايشان80. لَعَلّهُم يَرِجِعُون» تا همانا 
باشد كه باز ايند و ثوية كنشده و ايتكه عذاب ادنى لطف شوك _ايشان زادر آنه ابمان آرند و امار طاعت كتند تاعذاب اكبراز 
ايشان بكردد. وَ من أَظلم: من ذكر بآبات رَبْه ُو عرض عنهاء كفت: كيشت ظالشر از أن كن كدااونرا باد دعند آبات فخ أنكه 
اطرافن كد ا ان وعدول تمايد يعتى؛ ازراو ظالش بر نفس عووو سالتر مغيةوك :رابغو يقدة كسن تناد اكه كقكة إثااية 
الْمُجِرمِينَ مُنتَقَمُونه ما از كناهكاران انتقام خواهيم كشيدن. كفتند: مراد به مجرمان» مشركانند در آيت. معاذ جبل روايت كند” 
كه رسول- عليه السّلام- كفت: سه كار١8)‏ است كه هر كهه4) بكند مجرم شود: هر كس كه رايتى بندد بناحق١03‏ يا در مادر و يدر 
عاق شود يا با ظالمى برود تا او را يارى كند. آنككّه برخواند: إِنَا مِنَ المُجرمين مُنتَقَمُون م20 
.)١(‏ همه نسخه بدلها: ما. (؟). كذا: در اساسء به قياس با ديككر نسخه بدلها و با توجه به معنى تصحيح شد. (). آط» آب: 


عبد الله ابى الحارث» كا: عبد الله بن الحرث. (ع). آب» مش: به تبغ. (0). جاب شعرانى (4/ 44 ادنى عذاب. (98). همه نسخه بدلها 
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بجز كا: بود ايشان را. (9). همه نسخه بدلها: روايت كرد. (8). آط» آبء آج» لب آنء كا: هر كس كه. (4). همه نسخه بدلها: هر 
كس كه. .)1١(‏ آب: رايتى بنااحق بر كرد. صفحه : 1" و لَقَد آثينا مُوسى الكناب» كفت: بدرستى كه ما موسى را كتاب داديم 
بعت توريت: قلق ذكن فى مرك من لقاقنه به شك مبافل | لقاو عزاو كران داف سدى كقه مرا نابت كافك مكو دو 
آن كةا او توويت از خداى: ١1‏ تلقّى كرد به قبول ورضا. عبد الله عباس كفت: مراد به «لقا» آياتى .و دلالاتى اسث كه رسول- عليه 
التد.لام- شب معراج ديد. و كفتند: ضمير راجع است با موسىء يعنى شكك مكن در آن كه موسى را خواهى ديدن30 در قيامت. و 
كفتند”: «ها» ضمير است از نامذكورىء و هو الاذى» يعنى شكك مكن در آن كه تواز قوم خود رنج بينى7) جنان كه موسى ديد. 
وَ جَعَلناه هد َلِبَنِى إسرائيل» كفتند: ضمير راجع است با موسىء و «هدى' به معنى هادى استء ما موسى را به راهنماى80) بنى 
اسرايل كرديم. و كفتند: راجع است با كتاب» يعنى ما كتاب او را به لطف و بيان بنى اسرايل كرديم. و جقلنا نهم أَيْمَةٌ يَهدُونه بأمرنا 
لغيا صَبَرُواء و ايشان راء يعنى20) بنى اسرايل را[فى ما 0 امامانى كرديم و مقتدايانى جون صبر كردند. زَجّاج كفت: معنى كلام 
شرط استء يعنى اكر شما نيز صبر كنى از شما اماما ن[فى ما «8) كنيم جنان كه از بنى اسرايل كرديم جون صبر كردند. زجاج كفت: 
معنى كلام شرط استء يعنى اككر شما نيز صبر كنى از شما اماما ن[فى ما «4) كنيم جنان كه از بنى اسرايل كرديم جون صبر كردند. 
حمزه و كسائى خواندند: «لما صبروا» به كسر «لاسم) و تخفيف «ميم)» و «ما) مصدرى باشدء أى بصبرهم» براى آن كه ايشان صبر 
كردند. و كانوا بآياتّنا[فى ما ٠١١‏ إنْهرَككه خداى تو اى محمّد فصل كند و 1 
همه نسخه بدلها بجز كا: از من. (71). همه نسخه بدلها بجز كا: ديد. [.....] 

(». آب: كفتهاند. (؟). همه نسخه بدلها بجز كا: رنج خواهى ديدن. (2). آطء آب» مش: به رهنماىء آج. لب: به راهنمايى. (8). 
همه نسخه بدلها: وازايشان يعنى از. (/). همه نسخه بدلها: ندارد. (9- 8). مش: امامانى. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا بحججنا. 
.)1١(‏ همه نسخه بدلها بل متيقٌن بودند و شاكر نبودند در او. .)١7(‏ همه نسخه بدلها: است. (17). همه نسخه بدلها بجز كا: و جرم. 
صفحه : ##ا" حكم كند ميان ايشان در آنجه خلاءف مى كنند. آيت تسليت رسول است و وعيد ايشان. أو لم يَهِدٍ لَهُّمِ صورت 
استفهام است و مراد تقريع؛ و فاعل «يهد) معنى ١كم‏ اهلكنا» استء يعنى | و لم يهد لهم كثرة من اهلكناء ره[فى ما ١١‏ ننمود ايشان را 
و متّعظ نشدند به بسيارى هلاكك آنان كه ما ايشان را[فى ما 0؟) هلاكك كرديم از امّتانى كه بيش ايشان بودند. يَمسُونفِى مساكنهم» 
اينان در سرايهاى ايشان مىروند و مىبينند آثار و علامات ايشان كه جون بودند و جند بودندء و امروز از ايشان جز اثر نمانده 
اس تإفى ما «”. و كفتند: يَمسُونفِى مَساكنهم؛ حكايت فعل هلاك شد كان استء اى[فى ما «©» هم يمشون فى مساكنهم امنين» و 
ايشان آمن[فى ما «8) مىرفتند در شهرهاى خود. إنهفى ذلك لآياتب در اينكه آياتى و علاماتى[فى ما «©) و عبرتى هست. أ قلا 
يَسمَعُونه نمى شنوند اخبار ايشان» و كفتند: نمى شنوند آيات خداى تا متّعظ شوند؟ أو لم يَرَواء [77؟- ب] 

نمى بينند» يعنى نمىدانند كه ما آب را به زمين خشكك درست رانيم كه براو هيج نبات نباشد. و اصل كلمه از قطع باشدء يعنى باران 
و نبات از او منقطع بود. من قولهم: سيف جراز اى قطاع.؛ و ناقة جراز اذا كانت تأتى[فى ما 027 على كل: شىء؛ و رجل جروز اى 
اكولء قال الرّاجز: ب جروز واذا جاع بكى و در او جهار لغت است: جرز» و جرزء و جرزء و جرز. عبد الله عتّاس كفت: مراد آن 
است كه ما[فى ما «48) سيل و[فى ما «4) رود آب به زمينهاى بالا رانيم» و آن دههايى است بر بلندى نهاده ميان شام و يمن. فَنُخرج* به 
زَّرعاء به او زرعى و كشتى برون آريم كه ايشان و جهار يايان ايشان از آن مىخورند. أقَلا يْبِصدرُون[فى ما ١١٠و‏ يَقُولُون مَتى هذا 
المح و مى كويند» يعنى كافران[فى ما «0: اينكه فتح كى خواهد بودن[فى ما !)١‏ بعضى مفسّران كفتند: مراد به فتح حكم استء 
يعنى اينكه روز فصل[فى ما 03 قضا و حكم كه شما دعوى مى كنى كى خواهد بودن! و از آن جا[فى ما 250 حاكم را «فتّاح) كويند. 
كلبى كفت: فتح مكة خوانلعه [فن ما «©» و سدّى كفت: به فتح روز بدر خواستند كه رسول- عليه السّ.لام- ايشان را تهديد كرده 
بود به آن و انذار كرده و كفته كه: خمداى تعالى ما را در اينكه روز بر شما ظفر خواهد دادن. قل؛ بكو اى محمد. يوم القتح لا يَنقَعم 
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الّذِين كُفَدوا إيمانّهُم كه روز قيامت هيج كس راافى ما )©١‏ ايمان سود ندارد. و آنان كه كفتند[فى ما «07» مراد روز يدر است» 
كفتند: يعنى عند معاينه عذاب و كرفتار شدن ايشان در حنكال شما بر وجهى كه دانند كه محيصى نيست و خلاصىء جه مثل اينكه 
حال حال ت[فى ما 8 الجاء باشد. وَ لا هّم يُنظَرُونه و نه ايشان را نيز امهال دهند و تأخير كنندء و روا بود كه كلمه از نظر باشد به 
معنى[فى ما «4) رحمت» كقوله: وَ لا يَنظرٌ إلّيهم يوم القِيامَو[فى ما ٠١١‏ افَأُعرض عَنهُم» از ايشان بر كرد و رها كن ايشان راء وَ انق و 
انتتظار نزول عذاب كن به ايشان كه ايشان نيز انتظار [مى كنند. كفتند: انتظار] 

[فى ما )١١١‏ دولت مى كنند كه ايشان را باشد بر شما. و كفتند: انتظار در حق:ايشان مجاز استء يعنى عذاب به 522558 
لددددددد - .)١8(‏ آج» لب را. (). آط: خواهد بودند. (7). همه نسخه بدلها بجز كا و. (5). مش: و اينكه است كه 
كط آبء» آي لبء كا: وازاينكه جاست كه. (5). آج؛ لب: خواستندى. (2). همه نسخه بدلها: روز فتح كس را. (07. آب 
كفتداند. [.....] 

(0). آجء لب: حال. (4). همه نسخه بدلها بجز كا: باشد يعنى. .)٠١(‏ سوره آل عمران () آيه لالا. .)١١(‏ اساس: نداردء از آطء 
افزوده شد. صفحه : *” ايشان آيد لا محال تا به آن ماند كه يندارى منتظر بودند» و مثله فى المعنى قول الشّاعر- شعر: جرت الرّياح 
على رسوم ديارهم فكانّهم كانوا على ميعاد[فى ما .)١١‏ 05د اجو لبينفعلى المبعاد. 
صفحه : 770 سورةٌ الاحزاب اينكه سورت مدنى استء و هفتاد و سه آيت استء و هزار و دويست و هشتاد كلمت استء و ينج هزار 
و عفتضذافى ما ولو ئوة حرف اسث. و روايتث اسث از ايو امامة از ابوه كعب كه رسول- صلى الله عليهو على اله- كفية: هر كهاو 


سورت احزاب[فى ما 25١‏ بخواند و اهلش را بياموزد و زير دستانش راء او رااز عذاب كور امان دهند[فى ما 9"). 
[سوره الأحزاب (77): آيات ١‏ قا /ا!] 


[اشاره] 


يسم اللم الرُحمن الرَجِيم يا أي ”ات الله و لا. لع الكافرين و المنافقين ! + إنة الله كان عَليماً حكيماً )١(‏ وَاتبع ماك يُوحى إلّيككه من 
رَبُككه إن الله كان بما تَعملون حير 0و تؤكل عَلَّى اللَهوَ كفى بالل وَكيلاً (") ما جكل. الله لِرَ جل من قَلبِين فى جَوفِهِ وَ ما جَكَل 
أزو كو الاين تُظاهزون ينين أَمهايكُم وهنا جَعَل أدعِياء كم أبن كم ذ ذلكم قُولكم بأفوايكم واللعبتو لهالضوهو هُوَ يَهدِى السّبيلء 
(5) ادعُوهم لآبائهم هُوَ أقترط عند الله فإن لم تَعلموا آباءَم هم إخوألكم فى الدّين و تواليكم و ليس عَليكم مجناح فيما أخطائم بدو 
لكن ما تَعَمّدَت ت قُلُوبُكم وَ كان اللَهعَفُورا رَحِيماً (0) النّبىه أولى بِالمُؤمِنينَ من أَنشيهم وَ أزواجه أَمَهاتُهُم و أولوا الأرحام بَعضَهُم أولى 
يعض فِى كتاب اللّهِ من المُؤمِنينَ وَ المُهاجرين. إلا أن تَفعَلو تفعلُوا إلى أوليايكم مَعرُّوفاً كان ذلكك فى الكتاب, كتنطوراً (©) وإذ أحَذنا من 
اللتووودااج و مكدر ين رج ١‏ براسم رفرس د عند دى ابن ريم و أّه.ذنا ِنهُم ميقا َليظاً (») سل الضادقين َن صِدقِهم و 
َعَدَّ للكافرين عَذاباً أليماً (6) يا أ ها لين آمنُوا اذكزوا يعرة اللّهعليكم إذ جاءتكم جُنُوة كاسنا لهم ريح و ودام تووهاو 
كان الله يما 122 )0 إذ جاؤكم ِن فوقكم و من أسفَل ينكم و إذ زائَت الأبصار و بلقت القُلُوبه الحداجو و تعنُون بالل 
يونا )٠١ ١‏ مُنالككه ابثلى المُؤْمئُون و زُلزلُوا زلزلاً شَدِيداً 0١‏ و إذ يفول المنافقُونوَ اين فى قلوبهِمٍ ضما وَعَنا الهو سول 
53 غُرُوراً (01) وَإذ قالّت طائِقَةٌ منهُم يا أهل. ثب لا مقام كم فَاوجكوا و يَستَأذذه في نهم البيَفُوُون نه يونا عور و ماد 
بعَورَة إن يُيدُون إلا فرارا (1) وَ لو دُخِلَت عَلَيهم من أقطارها ” َم سيْلوا الفِسَةٌ له َاتَوها و ما تَبنُوا بها إلا يَسِيراً (16) و لَقَد كانُوا عاهَدُوا 
الله من بللا يوَلُون الأدبار و كان عَهِدُ الله مَسؤّلاً (18) قل أن ينفَعكم الفرارٌ إن فرتم من الموت أو القتل و إذا لا تُمبّعو ن إلا قَِيلًا 
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(1) قل مَن ذَا الى يَعصد كم ين الله | إن أراد بكم شود أو أراد بكم رَحةٌ ولا يَجِدُون لَهُم بن دون الله وَلَا وَلاتصيراً (/10) قد 
عم الله الفّقين منكم و القائلين إ+خوانهم نميا ولا يَأنُون البثأس. إلا قينا م0 أ ةليم كإذا جاء الوه رَأَيَهُم 0000 
ليك تَدُورُ أَحِنّهُم كَالدى عسي عرو ترك فإذا إذا ذهب الحَوف ت لَقُوكم ؛ بأَلسَِة حداد د أَشْحَةُ عَلَى الحير أوليك لم يوووا فَأحِطَ 
الله أعمالهُمٍ و كانه ذلك عَلَى الله فبعير 083 عد م بُون الأحزاب لم يَدَهَبُوا و إن يَأت (الكسرانهر كوا لى أنه الوق الأغرات: 
موعن أتبايكم ولو كائوا فيكم مااقاقلوا إلذ مَك 7:9 لقد كاده لكم فى زيول الل أسوة خشئة لفن كان برجا اللو اليومالآخر 
ركد لمكي 003و لقا را الفومترض الكدراية قالرا ذانها وعدا ادر وتولور قلق الهو رفراد رما راقم إلا إيماناً وَ تَسلِيماً 
(50) محن المرؤمنين- رجالهص دَقُوا ما عات.دُوا اله علي هِفمنهُم من قُصى تُحبهدوَ مِنهُم من تكفلة وماد دارا قدي 8م ليجزى الله 
الصَادِقِينَ بص دقهم و يذب الُنافقين إن شاءً أو يتُوب عَليهمٍ إنه الله كان غَفُورا ما 6 اللّهالَّذِين كُمَدوا بهم لم يدالوا 
خيرأ و كفن اليه اله فيزم > القتال و كانء اللَقَويًا عَزِيزاً (00) و نَل لين ظاهرُوهم م فق أهل الكنايه. واعباصوي ادضاى قلوبهم: 
الّعب. قريقاً تَقتلون و ترون فريقا (02) و ١‏ موك أرظع وَدِيارَهُم و أمرالهم ايها لم تَطَؤُّها و كان الله عَلى كلدي قَدِيراً 
070 


[قرجمه] 


به نام خداى مهربان بخشاينده«؟») اى بيغامبر خداى ايستاده باش فرمان خداى را«) و مه بره«#» فرمان كافران را و منافقان راء» بدرستى 
كه خداى هست دانا وبا حكمت2377. و يسروى كن آنجه وحى فرستادند به سوى تواز يروردكار توء بدرستى كه خداى هست١8)‏ 
بدانجه سسسب (9). لب: هفصد. (؟7). [ط» آب» مش: هر كه سورة الاحزاب» كا: هر كه 
او اينكه سورت. ("). آج. لب: دهد. (©). آب: بسيار بخشنده. (2). آط: بترس از خداى. (2). مه بر/ مبر. (01. آطء آجء لب: استوار 
كار؛ مش: محكم كار. (8). همه نسخه بدلها: ندارد. صفحه : 778 شما مى كنيد كاه است. و توكل كن بر خداىء و بسنده است به 
خداى كار كزار؛١).‏ نكرده؟» خداى- عرٍّ و جل- مردى رااز دو دل در ميان او« و نكرده؟» زنان شما را آنها كه مى كويند فرا 
ايشان تو بر من جون يشت مادر منى از ايشان«6) مادران شماء و نكرداع) يسر خواندهاى بيكانه رافرزند شماهلا»» آن است كه كفتار 
شما به دهنهاى شماء و خداى مى كويد حق و راستى و او بنمايد راه. خوانيد«8 ايشان را يدران ايشان را«4»» آن راست تره١٠)‏ 
نزديكك خداى» يس اكر ندانيد«١١»‏ يدران ايشان را برادران شما باشند در دين و دوستان و ياران شما١١١»»‏ و نيست بر شما بزه در 
آنجه خطا كنيد«137) بدان» و لكن آنجه قصد كند«؟١)‏ دلهاى شماء و هست«8١)‏ خداى- جلء جلاله- آمرزنده و بخشاينده. ييغامبر- 
عليه السّ.لام- سزاوارتر است به سلس سس سسب .)١(‏ آط» آج» لب: نكاهيان؛ آب» مش: به 
وكالت. [.....] 

(©-ع- 5). اساس: نه كرد/ نكرد. (07). 37ط: اندر شكم او آب» مش: در اندرون او. (2). آط». مش: زنان شما آن كه اظهار مى كنيد 
ازايشان» آب: جفتهاى شما را آن كه اظهار مى كنيد از ايشان. (). آطء آج, لب: و نكرد به خواندن شما يسران شماء آب: و 
تكرذانيك بسر خعواتك كان شما دران شماء 3 اط اب: مكرايد (8) اط شما عر حدوان اسان عس؟ بكراتيد اشان زا ودبدران 
ايشان. .)3١(‏ آطء آجء لب: بادادتر. .)١1١(‏ آب» مش: اككر نمىدانيد. (؟١).‏ مش: در دين و ازاو كودكان شمااند. (19). [طء آب» 
آج؛ لب» مش: خطا كرديد. (15). آط: عمدا كرد» آب: بعمدا كند. (12). آب» مش: بود كه. صفحه : /0”” مؤمنان از تنهاى ايشان و 
زنان او مادران ايشان باشند و خداوندان خويشى١١»‏ برخى از ايشان سزاوارترند به برخى در كتاب خخداى از مؤمئان و مهاجران مكر 
آن كه كنيده؟» به دوستان3 شما نيكوى«؟» و خير كه هست آن قسمت ميراث در كتاب خداى نبشته:8). و جون فرا كرفتيم از 


بيغامبران- عليهم المّ.لام- عهد ايشان و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى يسر مريمء و فرا كرفتيم از ايشان عهدى بزركك و 
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محكم. تا بيرسد راستكويان رااز راستى«©» ايشان و بساخت”27) كافران را عذابى دردناك. اى آنان كه ايمان آوردهايد ياد كنيد 
نعمت خداى بر شما جون آمد به شما لشكرها١8)‏ يس بفرستاديم ما بر ايشان بادى و لشكرهايى47) كه نمىديديد 0٠١‏ شما آن راء و 
هية خداى بداتحة م كنيد شما ينا حون امدنك يشما از زوره١١)‏ شماو ان زيرة؟) ال شما'وعون بكقت الاترسن مها 310 
برسيد دلهاى شما بر كلودع 3١‏ و كمان يبرديد به خداى كمانها:10١)‏ و انديشههاى كوناكون. آن وقت بود كه آزموده كردند سسسسيدت 
سسسب (9). همه نسكه بدلها: رحمها. .)١(‏ آطء آب: بكنيد» مش: نكليك. [.....] 

(). 7ط: دوستدانتان» آب: دوستان خود. (6). آب» مش: شناخته. (0). 7ط آجء لب: هست آن در كتاب نوشته» آب» مش: بود 
اينكه در كتاب نوشته. (2). آط: راست كفتن. (/0). آط مرء آب» مش: آماده كند براى. (8). 7طء» آج, لب: لشكر. (5). آطء آجء 
لب: لشكرى. .)١١(‏ مش: كه تديديد. .)١١(‏ آب» عش: بالاعء آحء لب: زبر. (؟1). آب» مش: بايين. (19). آبء مش: جون نتكك 
شد جشمهاء آط» آج؛ لب: جون بككشت ديدهها. (15). آطء آج؛ لب: بر بن كردنها. (10). آطء آج, لب: ينداشتى. صفحه : 7" 
مؤمنان را و بجنبانيدندشان جنبانيدنى سخت. و جون مى كفتند منافقان و آن كسها١!)‏ در دلهاى ايشان بيمارى شكك بود» نكرده 
وعده3) ما را خداى و رسول او مكر فريفتن”. و جون كفتند كروهى از منافقان«©» اى اهل مدينه نيست جاى نشستن80) شما را باز 
كرديد و دستورى مىخواست كروهى«6 از ايشان از بيغامبر مى كفتند بدرستى كه خانههاى ما بيرون از شهر است و تنهاست» 
ترسيم از دزد«ل/ا»» و نيست آن جنان كه مى كو يندا نمىخواهند مكر كريختن. و اكر در آيند«4)» بر ايشان از كنارههاى آن يس 
خواهند از منافقان فتنه» بدهند آن را و نكنند درنكك به مدينه«١٠00‏ مككر اندكى. و بدرستى كه بودند عهد كردند با خداى از بيش كه 
بر نكرو اهدر 01 يكعياءى اشن عي خداى 0١10‏ برسيده 07 ركى باافحقد تكتن سود شمارا كر يكت اكر يكريزيد شما ازغركة ياب 
)رشي تيكديدلية انان كف ين 

(). آب» مش: وعده نداد. (7). آب: فريفتنى» مش: بفريفتن. (©). همه نسخه بدلها: از ايشان. (2). آطء آج, لب: نيست بودن مر. 
(©). اط آجء لب: دستورى دهيد قومى راء مش: اذن مىخواهند فرقه. (/07. 7طء آجء لب: خانههاى ما برهنه است» آب» مش: 
خانههاى ما عورت است. (6). 7ط آجء لب: ونيست آن برهنه» آب» مش: و نيست آن عورت. (4). 7طء آجء لب: در شوند. .)03١(‏ 
آطء آج, لب: بدان. .)1١(‏ آب» مش به. (15). آط: و بودند عهد خداى را. (17). آب» مش: سؤال كرده. صفحه : 7179 كشتن و 
أنكاء تدهند شما وا برخؤوذارى١١)‏ مك ر اند كى. بكو يا عفد كسث آن كه نكاه دارة شما زااق عدا اكر حشواهد به شما بد :يا 
خواهد به شما رحمت,. و نه ياوند«؟) ايشان راه«” از جز خداى دوستى و نه يارى7"). بدرستى كه مىداند خداى باز دارند كان از 
حرب از شماه) و كويندكان به برادران*) خويش را فراتر آيبيد سوى ماء و نيايند به جنكك مكر اندكى. بخيلانند بر شما يس جون 
آيد7) بيم و ترس بينى 7١‏ تو ايشان را هن لكرتك سوى تو«ة) يا محمّد مى كردده 2١٠١‏ جشمهاى ايشان جون آن كس كه يوشيده شود 
حال بر او١١١»)‏ از بيم مركك. جون بشود بيم و ترس رنجه دارند شما را١2١؟١)‏ به زفانهاى١1١)‏ تيز بخيلانند بر نيكى» ايشان ايمان نه 
آوردهاند» يس باطل كردانيد خداى تعالى كردارهاى ايشان و هست آن بر خداى تعالى آسان. 2 


سس (0)). اط آجء لب: و آنككاه بر خوردارى نكيرتك» آبء مش: و آن هنكام بر خوردارى نمى يابند. (1). نه ياوند/ نيابنك. 


(9). آب» مش: نمى يابند براى خود. (6). آبء» مش: يارى كننده. (2). آط» آج: باز دارند كان را از شماء آب» مش: از كار باز 
دارند كان را از شما. (2). آطء آج, لب: مر برادران. (7). اساس: به صورت «آمد» نيز خوانده مىشود. (6). آط: بينى. (9). آب» 
مش: نظر مى كنند به تو. .)1١(‏ آب» مش: در م ىكردد. .)١1١(‏ آط: يوشئده براوء آب» مش: غش شود براوء آج؛ لب: رسيده براو. 
(360). آط: دراز زبانى كنند. .)19١(‏ آطء آجء لب: دراز زبانى كنند به زبان» آب: كار زار در شما كشند زبانها. صفحه : "٠‏ 


مى يندارند منافقان اينكه كروههايى كه به حرب آمدهاند بنه شدهاند١١)»‏ و اكر بيايند سياهها؟)» دوست دارند منافقان اكر ايشان 
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باشند بيرون شدكان در ميان بدويان باشندى3) مىيرسند هر كه را بينند ازهع» خبرهاى شما واكر باشند در ميان شما نكنند 
كازؤارةة امك اتدكى: بلارستق كلا يوذ نما زا اثذر ويغمير خدائ اقتدايى يكو أن كين راك بود اند ضمودارد حداف راويروز باز 
نسي راد6 وياد كند خداى- سبحاته تعالى (/08- سيار. و جوك بدبداتد مؤفتان لشكر كفا واء كفتند: ابنكةاست آتعه وعده كرد ما 
را خداى تعالى و بيغامبر او- صلوات الله عليه- و راست كفت خداى و بيغامبر او- عليه الّد.لام- و نكند زيادت ايشان را١)‏ مكر 
ايمان و كردن نهادن. از مؤمنان مردانى اند كه راست كردنده4) آنجه عهد كردند با خداى بر او» يس از ايشان است آن كس كه 
عهد به جاى آورد تا كشته شد١3»‏ و ازايشان است آن كس كه جشم مىدارد؛ و نكردند بدل و بنككّر ديدند«١١)‏ بدل كردنى7؟317). 
بلس 99). اساس: بنه شدهاند/ بنشدهاند» آط: نروند» آب» مش: نرفتهاند. (؟). 7آط» آج» 


لب: كروههاء آبء» مش: اينكه جماعت. (. آطء آجء لب: در باديه باشند» آب» مش: كار شكى در باديه بودندى در ميان بدويان. 


(©). آطء آج. لب مش: مىيرسند از. (2). آطء آج. لب: نكردندى جنكك. (2). آطء آج, لب: روز قيامت» مش: روز آخر. (/0. 
آط» آج. لب» مش: خداى را. (8). آطء آج» لب: و نيفزايدشان. (4). آط» آج؛ لب: مردانى راست كويند» آب» مش: مردانى 
هستند كه راست داشتند. .)3١(‏ آطء آج. لب: كس است كه بكزارد بيمان خود» آب» مش: كسى است كه تمام كردند نذر و عهد 
خود. .)١١(‏ بنه كرد يدند/ بنككرديدند. (17). آطء آجء لب: و نكند بدل بدل كردنى. صفحه : 7١‏ نا ياداشت دهد؛١١)‏ خداى راست 
كويان را به راستى ايشان«25)» و عذاب كند منافقان رااكر خواهد يا توبه ايشان قبول كند«”» بدرستى كه خداى تعالى هست 
آمرزنده و بخشاينده. و باز كردانيد؟» خداى- عر و جل- آنان را كه كافر شدند با خشم ايشان بر مسلمانان» نيافتند«0) نيكى» و 
كفايت كرد خداى تعالى(2)» مؤمنان را كارزار«/)» و هست خداى سبحانه١8‏ نيرومند و بى همتا. و فرود آوردهدة) آنان را كه يارى 
دادند ايشان را از اهل كتاب از حصارهاى ايشان, و انداخت در دلهاى ايشان ترس كروهى را مى كشتيد شما و اسير مى كيريد 
كروهى؛١٠0)‏ را. و ميراث به شما داد زمين ايشان و سرايهاى ايشان و خواستههاى ايشان. و زمينى كه نسيرده بوديد آن را١١١»‏ و 
هست خداى بر همه جيرى توانا. قوله تعالى: يا أبْها الى انور الله خنداى-جلء جلاله-در ابنكه أت خطاب كرد با رسول» وراد 
رسول وامّت» كفت: اى ييمبر١؟١)‏ بر كشيده رفيع17) منزلت؟ از خداى 00 --1---ط9ضغذ5111هش55*<* * شش*©*+ش1!أ'| 
كط آجء لب: ياداش كند. (5). [طء آجء لب: به راست كفتن ايشان. (). آطء آجء لب: يا توبه دهد ايشان را. (؟). همه نسخه 
بدلها: و رد كرد. (5). آطء آج, لب: نرسند. [ | 

(2). آطء آج. لب: و بسنده است خداء آب» مش: كافى است خداى تعالى. (7). آطء آج, لب: به كارزار» آب: به كشتن كافران» 
مش: به كشتن كافران به على بن ابى طالب. (8). آب: خداى تعالى. (9). آط» آج, لب: و فرو فرستاد. .23١(‏ 1طء آج. لب: كروهى 
كشته شدند و برده شدند كروهى. .)1١(‏ آطء آج, لب: كه ياى ننهادى بر آن» آب» مش: كه ياى بر او ننهادهاند. (؟1). آطء آج» 
لب: بيغامبر» آب» مشء كا: بيغمبر. (1). آطء آب» مش: بزركك. صفحه : 1" بترس و از معاصى او اجتناب كنء و طاعت كافران 
و منافقان مدارء و فرمان ايشان مبر. آيت در ابو سفيان [صخر بن] 

حرب آمد. و عكرمه ابو جهل7 و ابو الاعور الس للمى: جون به مدينه آمدند و به خانه عبد الله ابى: سلول كه سر منافقان بود فرود 
آمدند» و اينكه از يس كارزار احد بود و رسول- عليه السّ.لام- ايشان را امان داده يوه كد وا كو كر ينك ويكتوتكه عي الله وق انين 
سرح و طعيمة بن ابيرق3 با اينكه جماعت كافران و منافقان برخاستند و بنزديكك رسول آمدند و كفتند: دست بدار خدايان ما راء و 
بكو كه ايشان شفيعان ما اند و عبادت ايشان نافع است ما را تا ما دست بداريم از تو و خداى تو. رسول را سخت آمدء صحابه 
كفتند): دستور باش تا همه را كردن بزنيم! رسول- عليه السّد.لام كفت: نشايد كه من ايشان را امان دادهام» و به امان من اينكه جا 


امد اتتهى لكق اناة وا بروودقة كن از سدس وكنت ابشات ا احر سما فى الحدة اللدو عفنيه عداض سال دو ايتكه واب اكه 
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آيات فرستاد و كفت: طاعت اينكه كافران و منافقان مدار در آنجه تو را مى كويند. واكر جه آيت در اينكه كروه استء حكم او 
عام باشد در جمله كافران و منافقان. إن اللّه كان عَلِيماً حكيماً:*)و انع ما يُوحى إلّيكئه كفت: متابعت كن آن جيز را كه وحى 
كردند270 بر تواز خداى تو كه خداى تو عالم است و آكاه از آنجه اينكه كافران و منافقان مى كنند از جحود و عناد. ابو عمرو به ١‏ 
يا) خواند: «يعملون)»» ردا الى الكافرين و المنافقين. و ياقى قرّاء به «تاه ى خطاب١/)0‏ خطابا للنّبى و المؤمنين. 20 
ددغ (29. اساس: ندارد» از آط افزوده شد. (7). همه نسخه بدلها: عكرمةٌ بن ابى جهل. ("). همه نسخه بدلها: 
طعية بق اعرنق 67 )سمه سل يدلها بااوسولة الل (8) موقو كاتيروة (تادهنه تبه بدنياهم عا كنك [ | 

(0. آج» لب: كردهاند. (8). همه نسخه بدلها بجز كا خواندند. صفحه : 77 بعضى دكر كفتند: جماعتى از ثقيف١١)‏ بنزديكك 
رسول آمدند و كفتند: يا محمّد ما را يكك سال دستورى ده و رخصت تا به خدايان خود متمتّع باشيم1» به اذن تو تا مردمان منزلت 
و اختصاص ما بدانند؛ آنككه يس از سالى به توايمان آريم. رسول- عليه السِّ.لام- از جهت حرص بر ايمان ايشان توقف نمود ودر 
دل كفت: اككر خداى دستورى دهد من اينان را مهلت دهم. خداى آيت فرستاد كه: نككره”؟ فرمان اينان نبرى كه دروغ مى كويند 
لدي كوه ار ل على للقيو العجاةاي عسات كرو و قوتر] عدا وال قارو ككل فكو بوبنا مها الله ا يق 
قَلبِين فى جَوفِ مفشران كفتند: آيت در مردى آمد نام او جميل بن معمر بن حبيب بن عبد اللّه الفهرى» و او مردى عاقل و ذو رأى و 
حافظ بود. مردم كفتند: همانا اينكه [حفظ] 

«©"» كه اينكه مرد راست به يكك دل نباشدء» تواند بودن كه او را دو دل باشد20). او نيز باور كرد» كفت: مرا دو دل استء و اينكه 
سخن هر وقت مى كفت. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد [751- ر] 

. راوى خبر كويد: روز بدراينكه جميل را ديدم كه به هزيمت مىرفت» يكك تاى«# نعلين در ياى270 [و يكك تاى در دست و 
مى كريخت. او را] 

0 كفتم: ديكر نعل در١ة)‏ ياى نمى كنى! كفت: من ندانستم كه نعل در دست دارم يا در ياى. كفتم: جون تو مردى بايد كه دعوى 

ا ا جر 
كافران را جون از علم و حة حفظ رسول عجب آمد» كفتند: همانا محمّد دو دل دارد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد رده )١١‏ بر ايشان. 
سدس - .)١(‏ كا: بنى ثقيف. (7). همه نسخه بدلها بجز كا: ممتّع شويم. (). آج, لب تا. 
(6). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (2). 7ط: شايد بودن به دو دل باشد. (2). همه نسخه بدلها: ياى. (7). همه نسخه بدلها: نعل. 
(8). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (4). همه نسخه بدلها: كفتم يا ابا معمر اينكه نعل جرا به دست كرفته در. .)1١(‏ همه نسخه 
بدلها بجز كا در. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: براى. صفحه : 68" زهرى و مقاتل كفتند: اينكه مثلى است كه خداى تعالى زد براى 
مظاهران كه از اهل خود ظهار كردندىء و كفتندى: انت علىء كظهر امّى» و براى متبنّيان كه ايشان١١)‏ يسر خواند كان١؟2‏ كرفتندى 
كفت: نان كه وطال اسك كد عرد را دواول للد ميان لمن كد ركم شيخصي انر زد او امدق مادو اوناوييا سر او باشدو 
يسرئ ديكرة؟1. آنكه اينكه را به بيان81 ميحقق كرد و كفت: ماعل ركان تظاهد ون م: ينون اكيبا كايو كاد آن زنان را 
كه شما از ايشان ظهار مى كنى مادراق شما ابو جعفر واب و عمرو و ورش» «اللاع 8 خخواتدائد ين همزه وب مده و يعقوت /0 مههوز 
و ممدود خواند8 بى ١‏ يا ). و اهل كوفه و شام به همزه4) توو مد ٠‏ يا » خواندند» و انشدوا على قراءةُ نافع قول الشاعر- شعر: من 
الأناء لم يحججن يبغين حسبةٌ و لكن ليقتلن البرىء المغفلا و راويان إبن كثير ازاو خلاف كردندء قوله: «تظاهرون). اهل شام«١٠3‏ به 
فتح «تا) و تشديد «ظا» خواندند, و اللاصل تتظاهرون من التظاهر. و كوفيان جز عاصم خواندند: به فتح «تا» و تخفيف «ظا) على تقدير 
«تتظاهرون)» به حذف «تاا بى ادغام» و در اول با ادغام. و عاصمء «تظاهرون» خواند به ضم.تا» و تخفيف «ظاء من المظاهرة. و آيت 


در أوس بن الضّ امت آمد و در زنش خوله بنت ثعلبه١1)»‏ و قضّه آن و حكم ظاهر در سورة المجادلة بايتدك اك الله .وما 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3ات. الالالالالا صفحه عازن هنا از إعلارعر 


جَعَل أدعِياة كم أبناة كم و نكرد يسر خواند كان شما را يسران شما. «ادعياء»» جمع دعى: باشد, فعيل به معنى مفعول» يعنى مدعوّند به 
سرى شما. لل سصصصصسسصصسسسسسسسسسس سسب (9). كا: ايشان كودكان را به يسرى كرفتندى. [.....] 

(0). آطء آبء آجء لب: يسرى كرد كان مش: يسر ديكرى. ("). همه نسخه بدلها: زن. (6). همه نسخه بدلها: يا يكك شخص هم 
يسر او باشد و هم يسر ديكرى. (5). همه نسخه بدلها: براى ايشان. (©). همه نسخه بدلها بجز كا: لاى/ لاء. (/). همه نسخه بدلها نافع. 
(8). همه نسخه بدلها: خواندند. (9). آبء آج, لب: به همزه. .)1١(‏ همه نسخه بدلها تظاهرون. .)1١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: تغلب. 
.)١10(‏ همه نسخه بدلها بجز كا تعالى. صفحه : 0" مفسّران كفتند: آيت در زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبىء آمد من بنى عبد ود» و 
او بنده رسول بود- عليه و اله السّ.لام- او را آزاد بكرد و به يسرش خواند١١"»‏ ييش از وحىء و در اسلام ميان او و١؟)‏ حمزه عبد 
المطلب برادرى داد» و رسول- عليه السّلام- ميان درويشى و توانكرى برادرى دادى تا از آن توانكره" نفعى و خيرى به آن درويش 
رسيدى. جون رسول زينب بنت جحش الاسدىدهرا به زنى كرد جهودان و منافقان طعنه زدند» كفتند: محمّد ما را نهى م ىكند از آن 
كه زن يسر را به زنى كنيم» واو زن زيد را به زنى كرد خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و باز نمود كه يسر خوانده يسر نباشد بر 
حتيقها ذلك قولكع أن امكب إركه شرق ابت كسما كوي يدهن و اللشيو لها لعوم و داع عق كريد رقو كيت 
السّبيل» و0" ره نمايد خلقان را به ره راست. ادعوم لأ بائهمء ايشان را به بدر [ان] 

«©) خود باز خوانى كه ايشان را زاده باشند. هُوَ أقسط عِندَ اللى آن به عدل نزديكتر باشد نزديكك:«2) خداى. إن لم تَعلمُوا آباءَهُم» 
اكر يدران ايشان را ندانى037. مإخوائكم فى الدّينء لى فهم اخواتكم. ايشان برادران شما اند در دين. لكي آزاد كرد كان 
شماه ؛. واز اقسام مولى يكى معتق است. ولس فلك نا قنما أخطاق يدوي ر اها رداق تنيت خر الب خم كلو »بطق حون 
به ظاهر حال كسى را به يدر باز خوانى و او بر حقيقت يسر او نباشد و از آب او نباشد و شما ندانى» بر شما حرجى نيست در آن. 
اده كفت اكر فراموشى كنى :در حال فرامرشى كويى: قلان بن قلان نات كه زيدايق وسول اللسير شما بوه نباشك و لكن ما 
تكتلانت للربكم ه [ و لكن يزه ذر الاياشن > دلياى تمايه دقيف كد عبر ميس ادر أده محارق اسم لدلالة للسسسسسسسسيت 
لددتغغغغغ ‏ (9). آج» لب: بر خواند» مش: به فرزنديش بر خواند» كا: به يسرى بر خواند. (7). همه نسخه بدلها 
فياح كاد كذا بون اساس» تودكر توادكيه كا توالكني | مدن ] 

(؟). آط» آب» آج. لبء مش: او. (5). اساس: ندارد» از مش»ء افزوده شد. (6). آط» آب» مش: بنزديكك. (7). آج» لب: اككر يدر 
ايشانند ندانيد. (). آج» لب: و آزادكانند. صفحه : 6#" الكلام عليه» و تقدير آن كه: و لكن ما تعمّدت قلوبكم] 

فعليكم فيه الجناح. و كان الله غَفُوراً رَحِيماًء و خداى غفور و رحيم است آمرزنده و بخشاينده077. در خبر است كه؛ رسول- 
صلى الله عليه وغ الاد كفة» من اذغى الى غير آببة او الى غير ولىء تغمعه فعلية لغفة الله و الملاتكة والناس الجشعين + كقت: هر 
كه [١ع7-اب]‏ 

او كسى را باز خوانده” نه با يدره6» او ويا نه ولى نعمت اوء لعنت خداى و فريشتككان و مردمان براو باد. راوى خبر كويد«8): ابو 
حذيفة بن عتبةُ بن ربيعة بن عبد الشّمس از جمله بدريان بود. او سالم را به يسرى بيذرفت«7» و دختر برادرش را١7»‏ بنت الوليد بن 
عتبه8) به او داد» و او مولى زنى انصارى بود او را به يسرى خواند«4) جنان كه رسول- عليه الس لام- زيد حارثه«١٠)‏ را. ودر 
جاهلبّت عادت جنان بود«١١)‏ كه جون كسى سر خرانداى كرفيء اواراوسر وىد؟ الدخراادسدئ بو يسود بمردى ميراثش به او 
دادندىء تا خداى تعالى اينكه آ يت فرستاد: ادعُوهّم لآبائهم- الاية. توه أولى بالمؤمنين ين أنشيتهبء > كفت: [رسول- عليه السّ.لام 
اوليتر است به مؤمنان از آن كه ايشان به خويشتنء يعنى] 

0 حكم رسول اوليتر است«135) بر ايشان كه حكم ايشان بر خود. عبد الله عراس كفت: معنى آن است كه؛ جون رسول- عليه 


السّ.لام- ايشان را دعوت كند با جيزىء و نفس ايشان دعوت كند ايشان را با جيزى؛ ايشان را اجابت رسول بايد كردن و متابعت او 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 00هنلا از إعرارعر 


نه متابعت هواى نفس خود. مقاتل كفت: يعنى طاعت رسول داشتن10) اوليتر است از آن كه طاعت يكديكر. 250000 
مني يي يج يبت 1ك .)١‏ اساس: تداود اذ أظ افروذه شد (9): همه نسكة بدلها اسك )1 همة نمه بدلها: ببلار. 
(6». كذا در اساس و همه نسخه بدلها حتى مه؛ به نظر مىرسد كه مفسّدر فعل لازم را در اينكه مورد متعدّى معنى كرده است. (2). 
همه نسخه بدلها كه. (©). آب» آجء لب: بيذيرفت» مش: يذيرفت. (/). همه نسخه بدلها هند. (4). آج. لبء كا: عقبه را. (9). آطء 
آبء آجء لب: بر خواند. [ 0 

.)٠١(‏ مش: زيد بن حارثه. .)١١(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: عادت بودى. .)١7(‏ همه نسخه بدلها بجز كا: ندارد. .)١(‏ همه نسخه 
بدلها: حكم او در ايشان روانتر است. (10). همه نسخه بدلها: رسول را اطاعت داشتن. صفحه : 17" إبن زيد كفت: فرمان رسول بر 
امّت جنان روان است كه فرمان خداوند بر بنده10١).‏ و كفتند: معنى آن است كه رسول- عليه السّ.لام- در امضاى احكام و اقامت 
حدود و فرمان دادن بر امت اوليتر است از«3) ايشان بر خود. براى آن كه مصالح دينى به آن تعلق دارد. و كفتند: براى آن فرمان 
رسول بر ايشان روانتر است از هواى ايشان» كه رسول ايشان را با نجات خواندء و هواى ايشان ايشان را با هملاك خواند. بسَام بن 
عبد الله كفت: براى آن كه رسول ايشان رااز آتش دوزخ برهانده” و نفس ايشان ايشان را از آتش دنيا برهاند. عطا كفت در 
قراءت عبد الله عتّ.اس جنين است كة: النّبى:اولى بالمؤمنين من انفسهم و هو أب لهمء بيغامبر اوليتر است به مؤمنان واو يدراست 
اينات را كفتشد: غم ر خطاك 6 بكذشت يه خلس وق كه او ضحت درو كداز تيناده بود بو اكه يكب خراقد: (النبى أولين 
بالمؤمنين من انفسهم و هو اب لهم). عمر كفت: يا غلام؟ از مصحف مىخوانى! كفت: آرى. كفت: حككء كن آن را كه در قرآن 
نيست. كفت: اينكه مصحف ابىءاست00. برفت ابىرا كفت: جرا در مصحف جنين نبشتى8)! كفت: آنككه كه شما در بازار ستد و 
دادرة) مى كردى همه كار من١١٠٠‏ مصحف بود و قرآن و علم قرآن طلب كردن. عبد الرّحمن بن ابى عمر«١١)‏ كفت, رسول- عليه 
التر.لام- كفت: ما من مؤمن الَا و انا اولى به فى الدّنيا و الاخرة » هيج مؤمن نيست و الا به او اوليترم در دنيا و آخرت» واكر خواهى 
يكن اب بخواني: الثرة أولى بنالعو كموق اشكيوهعر كداز دنا رده د ه ههش/إ) 
همه نسخه بدلها بجز كا روان است. (؟). همه نسخه بدلها بجز كا آن كه. ("). آج, لب: براند. (). اساس رضى اللّه عنه. (8). 
اساس: بفلان» به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء تصحيح شد. (9). آب. آجء لب: مصحف بره كا: مصحفى داشت. (/0. 
همه نسخه بدلها بجز كا عمر. (8). همه نسخه بدلها: نوشتى او. (9). همه نسخه بدلها بجز آب و كا: استد و داد. [.....] 

.)١(‏ آطء آبء آجء مش: همرت من» لب: سخت همّت منء كا: همت من همه. .)١١(‏ اساس: ابى عمره؛ به قياس با نسخه آطء و 
اك سح ايا عتسم فد صفحه : 758 اكر١١)‏ دينى يا ضياعى رها كندء كو به من آى١؟)‏ كه من مولاى اوام70. يعنى اكر 
وارث ندارد. أزوائجه أمهائّهُم و زنان او مؤمنان را به مثابت ما دراتند, فرق ادر حرمت داشتء اى كامّهاتهم. و مثله: وعلة فرميها 
الفساواشة و الأر موقا ارلا الأرحام بَعض هم ولي ببَعض فى كتابٍ اللى كفت: و خويشان و نزديكان: 23٠١‏ كه خداوندان 
اتصال١١)‏ رحماند بهرى به بهرى اوليترند در كتاب خداى. بعضى مف ران كفتند: يعنى به ميراث. قتاده كفت: مسلمانان به هجرت 
ميراث كرفتندى و به مؤاخات اول تا اعرابى از [717- ر] 

مهاجر ميراث نكرفتى و اكر جه خويش او بودى نزديكك. كلبى كفت: ميراث به مؤاخات كرفتددى جون قرابت» جون خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد آن حكم منسوخ كشت ميراث به قرابت كرفتند» و هر كه«١1١)‏ نزديكتر بود به ميراث اوليتر شدهفى ما .)١37١‏ و 
آيت«فى ما «136) دليل است بر آن كه با وجود مادر و دختر» هيج كس از ل 100000طصإ|/ 
همه نسخه بدلها بجز كا: با. (؟). آطء آبء آيى» آجء لب: آاييد. (؟). همه نسخه بدلها: اويم. (6). همه نسخه بدلها بجز كا: مادراند. 
(8) سنووه آل غمراق © ا 1ل (ع)بهية ته بدلا آوودهاند: (/). اسان رقي الله غنيا. (). عنة تبكة بتدلها بجر كا 


امومئت. (4). همه نسخه بدلها: كه. .)٠١(‏ همه نسخه بدلها: خويشان نزديكك. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. (؟7١).‏ همه نسخه بدلها: 
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هر جه. [.....] 

(19). همه نسخه بدلها: باشد. (19). آج, لب: اينكه آيت. صفحه : 754 برادران و خواهران ميراث نككيردهفى ما :)١1١‏ جه ايشان 
نزديكترند«فى ما «7) و همجنين دليل مى كند كه با وجود خواهر هيج كس از اعمام و بنى الاعمام ميراث نككيرند. اننا آن خبر كه فقها 
روايت كردند در اينكه باب من قوله:فى ما «*” انْ ما ابقت الفرائض فلاولى١‏ عصبة ذكر » خبر واحد است براى آن [از] 

«فى ما «ع» ظاهر قرآن«فى ما «) و آيت«فى ما«2) محكم دست بندارند. من المُوْمِنِينَ و المهاجرين» از مؤمنانى«فى ما 7) كه با 
يكديكر مؤاخات داده باشد رسول ايشان را و از مهاجرانء يعنى با وجود مؤاخات و هجرت اعتبار در باب«فى ما 4١‏ ميراث به قرابت 
است تا كسى كمان نبرد كه اينكه اعتبار در حق. آنان است كه مؤاخى و مهاجر نباشندهفى ما 4). إِنَا أن تَفعَلوا إلى أوليايكم مَعرُوفاء 
اينكه استثنا منقطع است به معنى لكنء براى آن كه آنجه با خويشان خيرى و بِرَى و معروفى كند از وصيّت و جز آن نه از باب 
ميراث باشد» يس مستثنى نه از جنس مستثنى منه باشد. محمّد بن الحنفيّه كفت و قتاده و عطاهفى ما :)3١١‏ مراد وصيّت آن است كه 
اكر [كسى] 

«فى ما )١١١‏ وصبتى كنده«فى ما 3١١‏ اولياى خود را و خويشان دورتر را كه كافر باشند. روا باشد و درست«فى ما 019 واكر جه اهل 
ايمان و هجرت نباشند. و بيشتر فقها را مذهب آن است كه: وصبت درست باشد كافران را. و بنزديك ماء مادر و يدر و فرزند«فى ما 
«165) را درست بودء ودر حقلافى ما )١8«‏ ديكران«فى ما )١8«‏ درست نبود. إبن زيد و مقاتل كفتند: مشروط است اينكه بر هجرت. 
بقاع ك1 تراد بدوسدرو ته سبد قارف هااا امرك وسط مدرقه ديت اماق عردم كانه كم ف الاب تيطورا 
اينكه در كتاب نبشته بوده است«فى ما (2»)18 يعنى در بلتتتتصصصصصصصصسسسسسسسس سسسب [1). همه تسحه بدلها: 
نكيرند. (؟). آط به مادر» مش به او. ("). همه نسخه بدلها: فاولى. -١1(‏ 6). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (8). آج. لب: براى او 
از ظاهر اخوات قرآن. (2). آجء لب: اينكه آيت. (/7). مش و مهاجران. (8). اساس: راهء به قياس با نسخه آطء و اتفاق نسخه بدلهاء 
تصحيح شد. (9). آطء آج» لب: نباشد. .23١(‏ آطء آج» لب» مش: محتّرد بن الحنفيّه و قتاده كفتند. .)١7(‏ همه نسخه بدلها بجز كا 
از. (17). آطء آجء لبء مشء كا بودء آب باشد. [.....] 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: ندارد. .)١0(‏ همه نسخه بدلها آن. .)١28(‏ مش را. (/17). همه نسخه بدلها: اخوّت. (18). همه نسخه بدلها بجز 
كا: نوشته است. صفحه : 50٠١‏ لوح محفوظ. و كفتند: مراد به كتاب» توريت استء اينكه قول محمّرد بن كعب القرظى: است. و 
اصحاب ما كفتند: آيت بر عموم است» اعنى» الْنْبى اولى و اولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض در ميراث«فى ما »)١١‏ و استدلال كردند 
به ابدكه آيث بر أمامث: امبر المؤمنين على- عليه الت لام- و وه استدلال بعنين كفسد كه خداى 'فعالى كقت: اله أولى بال منين: 
من أَنفْسِهِم رسول من به مؤمنان اوليتر است از آن كه ايشان به خودهفى ما «37)» و حكم او بر ايشان روانتر است«فى ما 30 از فرمان و 
حكم ايشان بر خود. آنكه در آمد و كفت«فى ما 9©): أولُوا الأرسايض خريناة او بعضى به حفن أو لعرقد, فى كتات اللفه قيل: 
فى القران» و قيل: فى الأموح المحفوظ. آنه آن خويشان را وصف به دو جيز كرد و آن: ايمان و هجرت است. يس جون انديشه 
كرديم, اينكه ولايت«فى ما «8) اوليترى«فى ما «*) موقوف آمد بر سه جيز: يكى قرابت» و يكى ايمان» و يكى هجرت. و امّت دعوى 
امامت درهفى ما 7 سه كس كردند: در علىء و ابو بكر و عدّاس. اما ابو بكرء اككر جه مؤمن و مهاجر استء قرابت ندارد. و اما 
غراس» اكراه ايضاق وقزادة داوه موابر وت طلق اسه وش ال يميه زقن 016 كناند الااامين النوشو على وذو ص أشنت 
كد عون امير المر ويا كدو ما كار ابد مك فت كز دتديق ماو ان كنيف ندع علد كسية وعاع مسي و 
مشورت. كفت: يكون الخلافةٌ بالضّ حابةٌ و لا يكون بالضٌّ حابةٌ و القرابة » كفت: خلافت به صحبت باشد و به قرابت«فى ما )١١«‏ و 
صحبث: نناشد؟ أنكه كفت- شعر: سسسب .)١(‏ همه نسخه بدلها و جز ميراث. (؟). همه 


نسخه بدلها يعنى فرمان. ("). همه نسخه بدلها بجز كا: روان است. (6). همه نسخه بدلها و. (2). همه نسخه بدلها و. (2). [طء آب: 
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اوليترين. (7). آبء آجء لبء كا: بر. (8). همه نسخه بدلها بجز كا: قسمت. (4). مش و كا كه. [.....] 

(20. آج؛ لب: بيعت كن. .)1١(‏ اساس: قربتء به قياس با نسخه آط و ديكر نسخه بدلهاء تصحيح شد. صفحه : 58١‏ فان كنت 
بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا و المشيرون غتِب وان كنت بالقربى حججت خصيمهم فغي رك اولى بِالنَبى و اقرب قوله: و إذ 
1ن من انين مِيثاقَهُمء كفت: ياد كن اى محم د جون ما كرفتيم عهدى و ييمانى«فى ما )١١‏ از بيغميران«فى ما١)‏ به آن كه وفا 
كنند به تبليغ07» و بعضى به بعضى بشارت دهندء و يكديكر را تصديق كنند. و منككهو من نُوحء واز تواى محمّرد همين عهد 
بستديمء و از نوح واز ابراهيم و موسى و عيسى. و اينكه بيغامبران" را براى آن تخصيص كرد كه اينان اصحاب شرايع و كتباندء 
و بيغامبران اولوا العزم«0) اند و با بيغامبر«© [87؟- ب] 

امامانند. و أَحَذْئا مِنهُم ميثاقاً َلِيظء و از ايشان عهدى بستديم سطبرء يعنى عهدى محكم. قتاده روايت كرد از حسن از ابو هريره كه 
رسول- صِلَى الله عليه و على اله- ككفت: من اول بيغامبرانم در خلقتء و آخر ايشانم در بعثتء و ذلكك قوله- عر و جلة وذ أَتَدْنا 
من الكِينَ ميثاقهُم و متكثدو من تُوح- الاية. لِيِسكَّل الصَادِقِينَ عن صِدقِهمء اينكه براى آن كرد تا بيرسد«07 صادقان را از صدقشان. و 
َع للكافرين عَذَابا الما و ان ونهادهاست براى كافران دوزخ47) عذابى براملا ١ش‏ ا موجع. يا أنه لقم كرا اذكنوا نه 
االوعللكي يق مان كنت! اى كرويد كان ياد كنى نعمت خداى بر شما. إذ جاء تكم جُنُود جون لشكرها به شما آمدند. كَأَرسَلنا 
عَلَيهم ريحاًء ما بر ايشان بادى فرستاديم و لشكرى كه شما نمىديدى از فريشتكان. و اينكه در كارزار احزاب بود جون مدينه را 
حصار دادند و رسول- عليه السلام- فرمود«١١)‏ تا خندقى١؟١١)‏ بكندند"1) كرد مدينه به اشارت سلمان كه او كفت: يا سسسسسسسسيت 
مسد (20). آج» لب: ما كرفتيم عهد و ييمان. (7). آطء آج. لبء مش: بيغامبران. (؟). همه نسخه 
بدلها رسالت. (؟). همه نسخه بدلها: اينكه ينج بيغامبر. (2). آبء آج, لبء كا: اولوا العزم. (8). آطء آبء آج, لب: ييغامبران» مش: 
ييغمبران. (07. آب: بيرسند. (8). آبء آج» لب: بجارده است. (9). همه نسخه بدلها: ندارد. .)23١(‏ مش و. .)1١(‏ آطء آبء آجء لب» 
مشء كا: بفرمود. .)١١(‏ آطء آبء آج.؛ لب» مش: خندق. [.....] 

(09). آطء آبء آجء لمكن ال عنس 84 ريو ل اللك هنا رااضادت بودى كه جون دشمنى به در شهر ما 1 مدى١١)‏ خندقى 
كردمانى7؟) كرد شهر خوي ش20 تا دشمن راه نيافتى برما. رسول- عليه الس لام- همجنان«؟» كرد. بفرمود تا خندق كندند0«0)., وابه 
نفس خود آن جا كار كرد جنان كه قضّه آن در سوره آل عمران برفت» و قصّه اينكه آن بود على ما رواه محمد بن اسحاق و 
الزّهرى:و عاصم بن عمرء و قتاده و محتّرد بن كعب القرظى- دخل حديث بعضهم فى بعض - كه: جون جماعت جهودان در كارزار 
احزاب مجتمع شدند و رؤساى ايشان سلام«2 , بن ابى الحقيق بود و حيىهءبن اخطب و كنانة بن الرّبيع» و هوذة بن قيس و ابو عكار 
الوائلى: با جماعت بنى النضيره7 و بنى وائل بيامدند به مكه و قريش را دعوت كردند با حرب رسول- عليه السّد.لام- و كفتند: بياى تا 
دست يكى داريم و عهد كنيم از او روى برنككردانيم8 تا او را و قوم او را مستأصل كنيم. قريش كفتند: اى معشر«4) اليهود؟ شما 
اهل كتابى و اهل علمى:« ٠١‏ و احوال ما و محمد دانى<١١)»‏ البكرى15 كادي ما بور اسعيااديق اوويوينا وواعن اولترهويا ارا 
كنيد لا بل شما ودين شمارة؟) ابشان حوس آمل وحدائ تعالى آيت فرستاد در حق+ايشان: ألم َو إِلَى الذي" أونُوا نَصد يبا من 
الكتاب يُوْمِنُونَ بالجبت و الطاعُوت و يَقُولُون لِلَّذِين كمَرُوا هؤُلاءٍ أهدى من الّذِينَ آمَنُوا سيلا الى قوله: جهنم سي را1 16 ما وَعَدَنا 
الهو كشو له لز خكورا. سبدكم بن لآق يسان 80و سند قن رقو نيت وافن روز كداز فناة انقاة كارزار جيم رك افواعين و دز 
انداختن. جون كار سخت شدء رسول- عليه السّلام- سعد عباده«7) را و سعد معاذ را بخواند و كفت: من انديشه مى كنم كه ما اينكه 
شهر )/١‏ باز خريم از اينان و فديه كنيم«9) كس فرستيم تا غطفان با اينكه قبايل از ما باز كردند و ثلث«١٠03‏ ميوه مدينه به ايشان دهيم» 
شما را در اينكه جه راى است! كفتند: يا رسول اللّه؟ اكر اينكه كارى است كه خداى تعالى تو را مىفرمايد» ما سميع و مطيعيم:١1,‏ 


جان و مال ما خخحداى و رسول او0؟3١)‏ راستء و اككر جيزى است كه تو براى خود مى كويى؛ حكم آن ديكره1) است. رسول- عليه 
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الت.لام- كفت: در اينكه باب وحيى نيامد» و لكن من نككاه م ى كنم عرب همه يكدست شدند و از يكك كمان تير به ما انداختند» من 
مىخواهم نا دفع كنم ايشان را از شما و از اينكه شهر. سعد معاذ كفت: يا رسول اللّه؟ ما با اينكه قوم در جاهلت بر كفر بوديم و 
عبادت اصنام؛ و هركز اينكه قوم اينكه تمنّا نكردند كه ازد18) ميوه ما ايشان را نصيبى باشدء مكر به بها يا بر سبيل مهمانى. امروز 
جون خداى تعالى ما را اكرام كرد به اسلام» و عزيز ا (0. آطء آبء آجء لبء 
مشء كا: واهن. (؟). آب» آج: لب». مش: معتب بن قيس. (). آج) لب: به خلوتكاه. (©). آج؛ لب» كا: رفتن» مش: نتوانيم رفتن. 
(0). آطء آبء آجء مشء كا: بر اينكه حالت. (6). آطء آبء آج. لب» مش تا. (0. آط» آب» مش: سعد عباد خزرجى. (). آطء 
آبء آجء لبء مش را. .)4-١١(‏ آطء آبء آج؛ لب» مش و. .223١(‏ آطء آبء آج. لب» مش: ثلثى. .)0١(‏ آطء آبء آجء لب: و 
رسول خداى. .)١13(‏ 7طء آب» آجء لب» مش» كا: دكر. (085). آطء آبء آجء لب» مش اينكه. صفحه : 08" بكرده١)‏ به توه ودست 
داد بر ايشان» مال خود به ايشان دهيم! و اللّه لا نعطيهم الَا السّريفء به خداى كه ايشان را جز شمشير ندهيم. رسول- عليه الس لام- 
اينتكه حديث به امتحان ايشان كفت تا ايشان را جكونه يابد. جون اينكه بشنيد شادمان١5)‏ شد و بدانست كه ايشان دل قوى دارند بر 
كازؤان ايشان. حون روز د كر يوه باعي سواران قريش بر تسد غمرو بن عبد ود العامردو عكرمة بن امى جيل و هبيرة بن 
ابى وهب المخزوميان و نوفل بن عبد الله و ضرار بن الخطاب و مرداس اخو محارب بن فهره«»» و سلاحها بيوشيدند و بيامدند و كرد 
شك ركادير امذند و كنسند يا بق كتاثة ويا فى عاس0)؟ ساز كارؤان كتيد كد امروق ينايك مد كاسوار كسك؟ وز اهدند تاه 
كنار خندق«2» جون خندق ديدند- و در عرب عادت نبود- كفتند: ان هذه لمكيدة7) ما كانت العرب تعرفها١)»‏ اإينكه:4) كيدى 
است كه عرب نشناختى١١٠0).‏ آنه مضيقى [#©7- ب] 

طلب كردند و بانكك بر اسبان زدند و بجهانيدند» و عمرو بن عبد ود كفت جون خندق ديد- شعر: يا لكك من١١١)‏ مكيدةٌ ما انكركك 
لا بدٌ للملهوف من ان يعبركك و اسب را بجهاند«؟7١)‏ عند آن حال مسلمانان را حال37١)‏ نماند و قوّت نماند و خوف سخت شدء و 
اذكده] لإسال اليج كوكواى ماك وفيف كيد اذ زالك الأبساق و باتع التاريه العفايير و تثرو اللورالحارات الى كير الأبايق: 
امير المؤمنين57١)‏ بيرون آمد با جماعتى و راه:0١)‏ بر ايشان كرفت ا تبر ناكد -------2222 2222222 
.)١1(-‏ آطء آبء» آجء لب» مش: بر بكردء كا: اكرام كرد. [.....] 

(1. آطء آب» آج مشء كا: شادمانه. (). آطء آب» آج. لب» مش: نورى. (6). آطء آب» آج. لب» مش: و هر. (0). آط» آب» 
آج» لب» مش: يا بنى كنانة بن عامر. (9). آطء آبء آج» لبء مش و. (07. آطء آبء, آج, لب: هذا لمكيده. مش: هذه المكيده. 
(). آبء آج» لب» مش: يعرفهاء كا: لعرفها. (9). آطء آبء آج»؛ لبء مش: آن. .223١(‏ آطء آبء آج» مش: نشناسند» لب» كا: 
نشناسند. .)1١(‏ [آطء آبء آج. لب» مش: بالدين» جاب شعرانى (3/ )١١5‏ يا كيد من. (17). آج» لبء كا: بجهانيد. .)١17(‏ اساس: به 
صورت «مال» هم خوانده مىشود. (15). آطء آج, لبء كا عليه السلام» آب على رضى الله تعالى عنه. (10). آط» آبء آج؛ لب: ره. 


صفحه : لاه غمرو 413 از ميان ابشان اسب بيروت زد وهبارز خواست: كين اخشار تكرد هبارؤت او رار؟)» شباحتتل كه او نجه مرد 
اسث؟ واو درة 8 ميدان اسب .را ثاورد مىداد وهبارز مئ تخواسث. جون كسى 0 بيش او ثمى رفت» كفت- شعر: و لقد بجحت من 
النداء بجمعكم هل من مبارز و وقفت اذ جبن المشبجع موقف القرن المناجز و كذاكك انّى لم ازل متسرّعا نحو الهزاهز ان الشّجاعةٌ فى 
الفتى و الجود من خير الغرائز امير المؤمنين على بيرون رفت«4 بيش او و بجواب رجز او كفت- شعر: لا تعجلنفقد اتاك مجيب 
صوتكك غير عاجز ذو نتِهُ و بصيرة و الصَدق منجا كلءفائزه* انَى لارجو ان اقيم عليكك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند 
الهزاهز عمرو او را كفت: تو كيستى! كفت: من على ابو طالبم07. كفت: برو از بيش من«48» نخواهم كه تو بر دست من كشته شوى 
كه مرا با يدر تو صداقتى بوده است. على كفت: و لكن مىخواهم تا توبر دست من كشته شوىء و لكن اى عمرو؟ شنيدم كه تو 
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كفتى كه: هيج كس مرا با [(خصلتى از] 

«4) دو خصلت نخواند و الا او را اجابت كنم, و من تو را با يكك خصلت مىخوانم از دو خصلت. كفت: و آن كدام است! كفت: 
اينكه كه«١٠‏ ايمان آرى به خداى و بييغامبرش. كفت: مرا به اينكه حاجت نيستء» دكر جه خصلت خواهى! كفت: بياده شوى تا 
كارزار كنيم. كفت: يا على مرا دريغ آيد0١1)‏ كه تو كشته شوى. كفت: تو جرا كشته نشوى! كفت: تو كشى مرا! كفت: ان شاء الله 
به توفيق خداى. عمرو خشم كرفت و از اسب فرود آمد واسب را يى كرده؟١»‏ ل سس سس 
00 آطه به عه تيمس #ههرؤا بن عبد وى 410 ا آنه اج لامكل جه والسعد و 80 ابه ل ميان 0 آله ابه 
آج؛ لب» مش: كس. (2). آط: برون آمدء آبء آج» لب» مش: بيرون آيد. (8). جاب شعرانى (9/ )١١18‏ يس از اينكه بيت افزوده: و 
لقد دعوت الى البراز فتى يجيب الى المبارز | | يعليك ابيض صارما كالنملح حتفا للمناجز (/). آطء آب» آج» لب» مشء كا: على 
بن ابى طالب. (8). اساس كه؛ به نظر مىرسد مخدوش است و خط خورده. (4). اساس: ندارد به قياس با نسخه آطهء افزوده شد. 
.)2١(‏ آطء آبء آجء لب» مش: اول آن كه؛ كا: آن كه. .)١١(‏ آط»ء آبء آج. لب» مش: مىآيد. (؟1١).‏ آطء» آج, لب» مش: بكرد. 
صفحه : 808" و كفتند: تازيانه زد تا برفت. آنككه يكك دو نوبت بككرديدندء او تيغى زدء تيغش در سير؛١)‏ على كرفت»ء و على١”‏ او را 
ضربتى زد و بكشت. وروايت دكر آن است كه: او ضربداى آورد به” امير المؤمنين او درق در سر كشيد» أو تيغ بكذاردده) 
درق ببريد و مغفر ببريد» و تيغ به سر امير المؤمنين رسيد. امير المؤمنين21 با كنار آمد07, عمرو كمان برد كه او را كشتء دكر 
مبارز خواست امير المؤمنين جراحت ببست و با بيش او شد. او كفت: تو كيستى! كفت: همان كه اول بودم. كفت: هركز ندانستم 
كه كس از ضربهاى8) جنين بجهد؟ على كفت: يا عمرو؟ نوبت من است. كفت: بيار. عمرو بايستاده4). على حمله برد. او سير در 
سر كقيدة آمين الم متية يريةاق43 01 ا زير افكند وز ير وان او ود ووائلقن يفكت غمرى اذ يا ذو آمد: امير المؤمتيق ياذ11) حت 
و بر سينه او نشست و سرش از اتن جدا كرد و بر دست كرفت و اينكه بيتها مى كفت- شعر: أ على: تقتحم الفوارس هكذا عنّى و عنهم 
اخبروا اصحابى اليوم يمنعنى الفرار حفيظتى و مصمّم فى الهام ليس بنابى1؟١1)‏ ارديت عمرا اذ طغى بمهد صافى الحديد مجرّب 
قضّاب فصددت حين تركته متجدّلا«1) كالجذع بين دكادكك و روابى و عففت عن اثوابه و لو انّنى كنت المقطر بزّنى اثوابى نصر 
الشجازة هن ١‏ اسفاعة وأءده و اتعرك رت تحقتل بصيواتت لا ضيه اللداها ل ديه وله باامعن الأجرانت | #9تدو] 
ستتتتستتتلسب سسسب (7). [طه آب» آجء لب» مش: سرء كا: بر سير على آمد و برو نيامد. (؟). آب 
رضى الله عنه. [.....] 

(). آطء آب» آجء لب» مش: او ضربث او رد كرد ا. (©). آط» آبء آجء لب» مش: در سر كرفت. (2). اساسء آط: بكزارد. (6). 
آب على رضى الله تعالى عنه. (/). آطء آبء آج. لب» مش: شدء كا: رفت. (). آطء آب» آج» لب» مشء كا: ضربت من. (8). 
آطء آبه باستاد. .21١(‏ آطء آبء آج» لب» مش: ضريت. .)١١(‏ آطء آبء آج؛ لب» مش: باو. .)١7(‏ جاب شعرانى )١1١8/5(‏ يبس 
از ايدكه بيت افزودهة آلى إبن غبد سيق شد القة []|:وحلقت فاسشيعوا من الكذان (18). نات شغرايى (112/8): متقطرا: .)١6(‏ قط 
آبء آج؛ لب» مشء كا: فى. صفحه : 09" محمّد بن عمر الواقدى: كفت به اسناد از زهرى كه: جون عمرو بن عبد ود اسب به خندق 
بجهانيد» ميان سلع و خندق اسب را ناورد مىداد و رجزى مىكفت. رسول- عليه المّد.لام- صحابه را كفت: من لهذا الملعون, 
كيست كه بيش اينكه ملعون شود! كس بر نخاست مككر امير المؤمنين١١"0.‏ كفت بنشين. دكر باره كفت: من له كيست او را! هم" 
على برخاست. كفت: بنشين. سهام«” بار كفت: من له! هم او برخاستء و المسلمون كانّما على رءوسهم الطير» و بنداشتى:©) 
مسلمانان هر يكى بر سر مرغى دارند» نمىيارست«4) باز جنبيدن. به بار سهام2» رسول2372) على را بيش خواند و عمامه از سر او بر 
كرفت87 و عمامه خود به دست خود در سر او بست و تيغ خود به او داد و كفت: امض لشأنك. آنكه كفت: اللّهمءاعنه » بار خدايا 
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شنيدم كه تو در جاهليت كفتى40) هيج كس نباشد كه مرا با خصلتى از سه خصلت خواند و الا اجابت كنم او را با آن يا با يكى: 0٠١‏ 
از آن. كفت: و آن جيست! كفت: آن كه اسلام آرى و كواى:١1)‏ دهى كه خداى يكى است و محمّد رسول اوست. كفت: اينكه 
را تأخير كن. دكر جه! كفت: بروى و ما را با اينان رها كنى. كفت: تا زنان قريش كويند2؟21 عمرو از يسر ابو طالب ترسيد؟ دكر 
جيست! 2222-2-5 .)١(‏ آطء آج. لبء مش علىء آب على كرّم الله وجهه. كا: على عليه 
السلام. (8): آب امير المؤمنين: [...ذ] 

(). آبء مشء كا: سيم. (©). آطء آبء آجء لب» مشء كا: سيوم. (5). آط»ء آبء آجء لب» مشء كا: نمىبارستند. (2). 1طء آبء 
آج؛ لب مش: سيم كه: سيوم. (0). آطء آبء آجء لبء مش عليه الت لام؛ كا: صلى الله عليه و آله. (). آطء آبء آج, لب» مش: 
بكرفت. .)4-١17(‏ آطء آبء آجء؛ لبء؛ مش كه. .)23١(‏ آب» آج؛ لبء مش: او را با يكى. .)1١١(‏ آطء آبء آج؛ لبء مشء كا: 
كواهى. صفحه : 78٠‏ كفت: يياده شوى تا كارزار كنيم» كفت: هركز ندانستم كه در عرب كسى باشد كه با من اينكه خطاب كند؟ 
من اينكه اختيار نكنم كه نخواهم كه جون تو مردى كريم١1)‏ را بكشم و ميان من و يدرت صداقت بود. كفت: من خواهم تا تورا 
بكشمء و اكر خواهى بيازماى. عمرو خشم كرفت و از اسب فرود آمد واسب راسر بداد وبا هم بر آويختند. جابر عبد اللّهه5)» كفت: 
جندانى غبار يديد آمد كه من ايشان را نديدم؛ از ميان كرد آواز على شنيدم كه كفت: الله اكبر » و تكبير كرد. من بدانستم كه على 
عمرو را بكشت. آنان كه با عمرو بودند بكريختتد و اسبان به خندق بجهانيدنك. نوفل بن عبد الله در خندق افتاد«”. امير المؤمنين7©» 
فرو رفت و بااوير آويخت واو رادر خندق بكشتء واز قفاى هبيره برفت تيغش در قربوس زين افتاد«©) و درقش«© بيوفتاد واو 
بكريخت و عكرمه7 ابو جهل و صرار بن الخطاب بككريختند. محتّود بن اسحاق كفت: جون على عمرو را بكشت» هيج كس از 
مسلمانان نماند و الا بوسه بر روى او داد و بر جشم او«/. عمر خطاب:4) كفت: يا على جرا درع او باز نكردى كه در همه عرب 
كس درع١١03‏ جنان ندارد! كفت: نخواستم كه كشف سوأة يسر عم. خود كنم. ابو هارون العبدى: روايت كرد از ربيعه سعدى كه او 
كفت: بنزديكك حذيفه يمان آمدم و كفتم: يا با١1)‏ عبد الله؟ ما١١1)‏ در فضايل على جيزى مىبكوييم17» اهل بصره ما را 5“هظ2 
سس سسسب (1). أظء آبء آجء لب» مش: جون تو كريمى. (59). [طء آب» آجء لب» مش انصارى» 
كا: جابر بن عبد الله. (*). آط» آب» آج؛ لب» مشء كا مسلمانان دست سنكك بر او بككشادند. او كفت: اككر بخواهى كشتن از اينكه 
آسانتر توان كشتن. على كفت: دور شوى. (؟). آط» آبء آج, لب» مشء كا به خندق. (2). آطء آب» آج. لب» مشء كا: آمد. 


(9). آطء آبء آج»؛ لب» مش: درعش. (/0). آطء آبء آج» لبء» مش و. (6. آطء آبء آج. لب» مش: بر روى و جشم او دادند» 
كا: بوسه بر روى على داد و بر جشم او. (4). اساس رضى الله عنه. (90). آج» لبء كا: درعى. .)١1١(‏ مش: ابا. (؟1). آط» آب» آجء 
لب» مش: من. (1). آطء آج» لب: مى نككويم» آب: مى بكويم؛ مش: مى كويم. صفحه : "2١‏ مى كويند: شما غلوٌ و افراط مى كنيد 
در على؛ تو مرا حديثى بككوى تا من بدانم كه حدّ منقبت١١‏ و يايه70» منزلت او تا كجاست! حذيفه كفت: يا ربيعه؟ اكر اعمال جمله 
اصحاب محمد در كفْهاى نهند و عمل على در دكر كفهاء عمل على بر آن0) بجربد. ربيعه كفت» من كفتم «0): اينكه سخنى 
است كه كس طاقت«”) كفتن و شنيدن آن70 ندارد. حذيفه كفت: يا لكع؟ جرا جنين باشدء كه آن روز كه عمرو«6») اسب به 
خندق بجهانيده4» ابو بكر و عمر و حذيفه كجا بودند جون او«١٠03‏ مردم را به مبارزه مىخواند و مردم از او مى كريختند! تا على 
بيش او رفت و خداى تعالى او را بر دست على بكشت. به آن خداى كه جان حذيفه به دست اوست كه عمل على آن روز فاضاتر 
بود از اعمال جمله اصحاب رسول تا به روز قيامت. ابو عئاش كفت دو ضربت زدند در اسلام: على ضربهاى١١١)‏ زد بر«؟١١)‏ ياى 
عمرو«؟1) كه اسلام بدان عزيز شد. واز آن عزيزتر ضربهاى١؟١)‏ نبود» و يسر ملجم- عليه لعائن اللّهدد10)- ضربهاى(«5١)‏ زد بر سر 


على كه از آن شومتر نبود در جهان ضربهاى. و سبب هزيمت مشركانء كشتن على بود عمرو را و نوفل راا37١».‏ رسول- عليه السّلام 
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كفت: الان نغزوهم و لا يغزونا [81- ب] 

» از اينكه يس ما180) به غزاى ايشان رويم و ايشان به غزاى ما نيايند«19» و حسّان بن ثابت در كشتن عمرو١١7)‏ بيتى جند كفت- 
عر سس .)١(‏ آطء آب» آج» لب» مش: كه اهل او. (؟). آطء آبء آج؛ لب؛ مش او 
و. (). آط نهند» آب» آج. لب» مش: در كفه دكر نهند. -1١١(‏ /- ه- 6). آطء آبء» آج لب» مش: ندارد. (9). آط» آب» مش 
اينكه. (). آط» آبء» آج. لب» مش عبد ود. [.....] 

(9). آط»ء آب»ء آج: بجهاند. .)1١-1١(‏ آطء آبء» آج» لب» مش: ضربتى. .)١17(‏ مش: در كا: برران. (٠؟1-١1).‏ آطء آبء» آج) 
لب» مش عبد وده كا: عمر. (18). آج, لب ابدا. (18). آج» لب: ضربتى. (017). آطء آبء آج, لب» مش: كشتن عمرو نوفل بود بر 
دست على- عليه السّد.لام. (18). آط» آبء آج. لب» مش: اكنون ما. (19). آب» مش: نيامدند. صفحه : 787 امسى الفتى عمرو بن 
عبد يبتغى بجنود يثرب غارةٌ لم تنظر و لقد وجدت سيوفنا مشهورةٌ و لقد وجدت خيولنا لم تقصر و لقد رأيت غداهٌ احد١١)‏ عصبة 
ضربوكك ضربا غير ضرب المخسر اصبحت لا تدعى ليوم عظيمة يا عمرو او لجسيم امر منكر جون اينكه شعر به بنى عامر رسيد؛75"» 
جوانى از ايشان جوابى كفت اينكه رادر معنى آن كه اينكه كار انصار نكردند3”0 و به دست ايشان بر نيامد؟"» هم به دست مردى 
قرشىء هاشمى بر آمد و بيتها اينكه است«0)- شعر: كذبتم و بيت الله لا تقتلوننا و لكن بسيف الهاشمئين فافخروا بسيف إبن عبد الله 
احمد فى الوغى بكفه على نلتم ذاك فاقصروا فلم تقتلوا عمرو بن عبد و لا ابنه و لكنّه الكفوه© الهزبر الغضنفره17 علىء الّذى فى 
الفخر طال١)‏ ثناؤه«4 و لا تكثروا الدّعوى علينا فتفخروا ببدر خرجتم للبراز فردٌ كم شيوخ قريش جهرة و تاخروا«١٠0‏ فلمًا اتاهم حمزة 
و عبيد و جاء على: بالمهند يخطر فقالوا نعم اكفاء صدق و اقبلوا اليهم سراعا اذ بغوا و تجتروا فجال على جولةٌ هاشميّةٌ فدمدمهم<١١)‏ 
لما عتوا و تككبروا فليس لكم فخر علينا بغيرنا و ليس لكم فخر يعدّ و يذكر ابو الحسن المداينى ككفت: جون خبر كشتن عمرو به 
خواهران او رسيد كفتند: كيست آن كه اينكه دليرى كرد براو! كفتند: على بن ابى طالب. كفتند: م ركش بر دست كفوى كريم 
بود» تا زنده بود شجاعان را كشت و مبارزت اقران مقاومت تتتتسب صصص سس سس سس سب (09). جاب شعرانى 
(2318/9): بدر. (9). آطء آبء آج, لب» مش برخواند» جاب شعرانى (118/4): بر خواندند. (7). آطء آبء آج» لب؛» مشء كا: نه 
انصار كردند. (©). آط» آب» آج. لب» مش: بيامد. (2). آطء آبء آج» لب» مش: بر آمد كفت. [.....] 

(8). آطء آبء آج. لب» مش: اليس. (). اينكه مصرع در نسخه بدلها به صورتهاى كوناكون و غلب مغلوط ضبط شده است جنان 
كه نقل نسخه بدلها ضرورى تشخيص داده نشد. (8). 37ط» آب» مش: ناب» آجء لب: ندارد. (4). كا: بناؤه. .)1١(‏ جاب شعرانى (4/ 
:© فتأخروا. .)1١(‏ آطء آبء آج, لب» مشء كا: فدمّرهم. صفحه : 77" نمود» و كشتنش بر دست كريم قريش بودء «لا رقأ١١)‏ 
دمعى ان بكيت«”" عليه)» اكر بكريم بر او آب جشمم منقطع مباد. آنكهه” اينكه بيتها بككفت- شعر: لو كان قاتل عمرو غير قاتله 
بكيته ما اقام الرّوح فى جسدى لكنءقاتله من لا يعاب به و كان يدعى قديما بيضة البلد [خواهر دكر كفت] 

«18- شعر: اسدان فى ضيق المكرٌ تصاولا فكلاهما كفو كريم باسل فتخالساهه) مهج التّفوس كلاهما وسط المذاد مخاتل و مقاتل و 
كلاهما حضر القراع حفيظة لم يثنه عن ذاكك شغل شاغل فاذهب على فما ظفرت بمثله قول سديد ليس فيه تحامل فالثّار عندى يا على. 
فليتى اذركته و العقل على كامل ذلت قريشن بعد مهلكك فارس فالذل»مهلكها وخرئ شامل عابشه كفت: ما با120 زثان رسول ود/ 
جماعتى زنان در حصن بنى حارثه8 بوديم- واز آن حصينتر حصنى نبود در مدينه» و مادر سعد معاذ با مادر حصن بود- و اينكه 
بيش از آن بود كه آيت حجاب آمد. سعد معاذ درعى مقلص داشت كه دستهاش١4)‏ بيرون بود از آن٠١٠223‏ كفت«١١0)‏ من كفتم: 
اكر درع سعد به از اينكه بودى شايستىء نبادا كه او را بر دست جراحتى آيد؟ او بيرون آمد و اينكه رجز مىكفت- شعر: لَبِث قليلا 
يلحق١1)‏ الهيجا حمل لا بأس بالموت اذا حان الاجل [به جنكك] 


2-2 برفت» اتفاق جنان افتاد كه تيرى بر دستش زد«؟١) حبان«10) بن قيس بن‎ )1١9 
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(0. اساس: لا رقات» به قياس با نسخه آط و با توه به ديككر نسخه بدلهاء تصحيح شد. (7). 3ط»ء آبء» آجء لبء مش: بكت. (0. 
كا خواهرى. (17- 6). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (8). اساس: فجالساء به قياس با نسخه آطء تصحيح شد. -١١(‏ 6). ديكر 
نسخه بدلها: ندارد. (7). آطء آبء آجء لب» مش: با. (8). آج» لب: بنى حارث. [.....] 

(9). آطء آب: دستها بيش» آجء لب» مش: دستهايش. .23١(‏ آطء آبء آج؛ لب» مش درع. (171). آطء آبء آج. لب؛ مشء كا: 
يدرك. (15). آبء آج. لب» مش: زدند. (10). اساسء آطء آب» مشء كا: حيان» آج.» لب: حيان؛ به قياس با مآ خذ خبر و اعلام؛ 
تصحيح شد. صفحه : 2" العرقة١١)‏ و كفت: خذها و انا إبن العرقة:7. سعد كفت: عوق0"” الله وجهك فى النّا و ركك اكحلش 
بريده شد. و كفتهاند: هر كه را آن ركك بريده شودء خون از او باز نايستد تا به مردن. سعد عند آن حال دعا كرد كفت: بار خدايا؟ 
اكر مىدانى كه در قريش بقتتى هستند كه با رسول تو كارزار خواهند كردن. مرا باز كذاره؟" تا نصرت رسول تو كنم كه تو دانى 
كه من قتال ايشان دوست دارمء و اكر آن قتال كناره شده استء اينكه را سبب شهادت من كردان و مرا از دنيا مبر تا جشم من از 
بنى قريظه روشن كنى تا ايشان را به مراد خود ببينم كه [1608- ر] 

انحا خلفائ من بودد در جاهلات: حداى الى او وأ از آذ عاقيت ذاه مكقهد بن اسحاق روايك كر كد عيفتة ينث عي المطلبت 
مادر زبير در حصن حسّان ثابت بوده0» با جماعتى زنان و كودكان, و كفت: حسّان با ما بود- واينكه حصنى بود. بس حصين نهدع). 
صفيّه كفت: مردكى جهود بيامد و كرد آن حصن مى دره07 كرديد» و رسول- عليه السّ.لام- به قتال احزاب مشغول بود. من حسّان 
را كفتم8): من از اينكه مرد دل مشغول شدم كه احوال اينكه حصن بشناخت و مىداند كه اينكه حصنى حصين نيست«4)» و يا ما 
در اينكه جا مرد نيست و رسول از ما مشغول استء اكر برود و جماعتى جهودان را خبر دهد و بيايند و ما را رنجه دارند مصلحت در 
آن است كه بيرون شوى و اينكه كافر را بكشى نا ما از اينكه خوف ايمن شويم. حسّان كفت: يا بنت عبد المطلب؟ تو دانى كه من 
مردى شاعرم مرد كش نباشم, و اينكه نه كار من است. كفت: جون من بديدم كه او هيج نخواهد كردن, جامه در يوشيدم و روى بر 
بستم للب سسسب ((). اساس: الغرقه» به قياس با نسخه آط و با تويجه به مآحذ خبر و اعلام؛ 
تصحيح شد. (1). اساسء آطء آب: الغرقة» آج, لب: العرفة» با توجه به مآخذ خبر» تصحيح شد. (). آطء آبء آج؛ لب؛ مش: 
غرفك. (6). آط: بازكزار. (2). آط» آبء آج. لب» مش: بودند. (2). آط» آب» آج» لب» مشء كا: نه بس حصين. (/0). آط» آب» 
آجء لب» مش: نداردء كا: مى كرديد. (). آطء آبء آجء لب. مش اى حت ان. (9). اساس: استء به قياس با نسخه 7ط و ديكر 
نسخه بدلهاء و با توه به مفهوم جمله» تصحيح شد. |.....] 

صفحه : 760و عمودى بر كرفتم و بيرون رفتم و آن جهود را بكشتم و باز آمدم و كفتم: يا حسان؟ اكنون مرد كشته١١)‏ استء برو و 
جامهاش بيرون كن كه«؟) براى آن نكردم# كه او مرد است و من زن. كفت: يا بنت عبد المطلب؟ اينكه نيز هم نتوانم كردن» من 
سلب6" به او دادم. راويان«8) كفتنددرع: رسول- عليه السّلام- در ميانه آن كار و صحابه رنجور دل مى بودندء و اينكه بيش از كشتن 
على بود عمرو را«07. يكك روز نعيم بن مسعود بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول الله؟ من به تو ايمان آوردهام در سر و روى 
نمىدارد كه ايمان آشكارا كنمء و اينكه حال كس از من نداند جز خداى- عر و جل و تو را كفتم» اكنون كارى كه دانى كه من 
اهل آن باشم مرا بفرماى. رسول- عليه السّلام- كفت: تو يكك مردىء اكر نيز اظهار ايمان كنى از يكك مرد بيش از آن نيايد كه از او 
توقع كنند. اما اكره6) بتوانى كردن كه اينكه قوم را خذلانى و فتورى دهى ازما بكن كه كالزاره4) بيشتر مدعت است. نعيم بن 
مسعود از آن جا بيامد 23٠١‏ و بنزديكك بنى قريظه رفتء و او را با ايشان در جاهليّت منادمت بود و ايشان را كفت: يا بنى قريظه؟ شما 
دوستى7١١)‏ و نصيحت من شناختهاى١؟137١)‏ در روزكار كذْشته١01»‏ و آنجه من مى كُويم [بر سبيل نصيحت] 

«1» شما مرا در آن متّهم ندارى١15»).‏ بدانى كه قريش و غطفان به حرب محمد آمدند و شما رااز 222222522222223 


2-2252 2-2-2-2 2ك دك 1 مش افتاده. (؟). 7ط» آب.ء آجء لبه مش من. 60 جاب شعرانى (9/ :)07١‏ بر آن نكردم. (©). اط آبء 
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آج؛ لب» مش او. (0). آط» آبء آج, لب» مش اخبار. (2). آط» آبء» آج. لب» مش: كفتهاند. (). آطء آب» آج. لب: از بيش 
كشتن عمرو بود بر دست علىء كا: يبش از آن بود كه على عمرو را نكشته بود. (. آطء آبء آج, لب» مش تو. (4). آطء آب» 
آج؛ لب» مشء كا: كارزار. .23١(‏ آطء آبء آج, لب» مش: بر آمد. .)١١(‏ دوستى/ دوستيد» آب» مش: دوستيد. (11). 1طء آب: 
دانسته» آج» لب. مش: دانستهدايد. .)١17(‏ آط: كزشته. (15). اساس: مخدوش استء به قياس با نسخه 7طء افزوده شد. [.....] 

(10). آطء آبء آج؛ لب» مشء كا كفتند: لا و الله كه ما دوستى و نصيحت تو دانيم و به هيج جيز تو را متهم نداريم» كفت. صفحه 
: 68" جاى و حصن خود بر انكيختند و به يارى در خواستند» و حكم ايشان دكر است و حكم شما دكر. ايشان مردمانى 
غريباند١١)‏ و ولا-يتى و مالى و ملكى ندارند اينكه جاء و شما را سراى و خانه و« املاكك اينكه جاستء و زنان و فرزندانتان») 
اينكه جااند, و ايشان را زنان67» و فرزندان به زمين ديكرند. اكر فرصتى و غنيمتى باشد بربايند و با شهرهاى خود شوند» واكر 
كسرى واشكيتى بر شما باشد«ها برؤتد وشمارا بامحقد رها كتنده آنكه كشين وغارضهو اواربر شما باشداته ير ايشانهو ادكه 
شما با محمد طاقت ندارى. جون ايشان رفته باشند مصلحت در آن است تا از ايشان استظهار وثيقتى و براتى نستانى به هيج وجه 
دست با ايشان يكى60) نكنى در قتال محمد. كفتند: نكو كفتى و نصيحت كردى. آنككه از آن جا بيامد و بنزديكك بو سفيان/) رفت 
و جماعت قريش و كفت: شما كه قريشىء» دوستى١8)‏ من شما را و ميل من به شما شناخته و مفارقت و مباينت40) با محمّد براى 
دين» و من امروز سخنى شنيدهام 23١‏ واجب ديدم شما را از آن آكاه بكردن0١1)‏ تا احتياط كنى كار خود را و اينكه سرّى است با 
من عهد كنى كه يوشيده دارى. كفتند: و آن جيست! كفت: بدانى كه(١١)‏ جهودان بر اينكه كه كردند يشيمانند و مى خواهند تا 
اينكه آمدن1 را به اينكه جا تلافى كنند. يبغام فرستادهاند به محمّد كه: ما بر اينكه آمدن يشيمانيم و از ميان ما و تو عهدى هست 
ما بر سر آنيم؟١)‏ اكر از ما راضى شوى به آن كه ما از قريش و غطفان به علت وثيقت و استظهار جماعتى اشراف و اماثل را 
ع ل ع سد 22د (00: اطع آأت» كا موذمائى اند ابشكه عا غريبيه اع لب مردماتئائل ان نحا قريب 
(). آطء آبء آج.؛ لب؛ مشء كا اسباب. (07). آطء آبء اج لب: و زنان و فرزندان اينان» كا: و زنان و فرزندان شماى. (6). آطء 
آبء آج»؛ لب» مش: زن. (0). آطء آبء آج, لب» مشء كا ايشان. (2). آطء آبء آجء لب» مشء كا: با ايشان دست يكى. (/0. 
آطء آبء كا: ابو سفيان. (8). آب» مش: قريشيد دوستىء آج, لب: قريشى دوستيد. (9). [آطء آبء, آجء لبء مش من. .203١(‏ آجء 
لب: شنيدم. .)1١(‏ آطء آج» لب» مش: كردن. .)1١(‏ 7طء آبء آج. لب» مش آن. (001). آطء آبء آج, لب» مش شما. [.....] 
(؟1). آطء آبء كا: بر سر آن عهديم. صفحه : 27" بستانيم و بيبش تو فرستيم تا همه را كردن بزنى١1»‏ آنكله دست با تو يكى كنيم 
تا إيشان را از زمين و ديار خود برانيم» يا به قتل و استيصال هلاكك كنيم او راضى شده است و قرار ميان ايشان اينكه است. من شما 
را خبر كردم تا هشيار باشى1” و كودكى رااز آن خود به ايشان ندهى كه ايشان با شما غدر خواهند كردن. آنككه به غطفان آمد و 
همجنين بككّفت و عهد بستند30 -1١*0[‏ ب] 

كه اينكه حديث يوشيده دارى. بككفتند همجنين كنيم. جون او برفت ابو سفيان و جماعت قريش و رؤوس”؟" غطفان كس فرستادند 
به جهودان كه: ما اينكه جا جرا موقوفيم! اينكه نه شهر و زمين ماست و ما را هر روز خرج بسيار استء اكر كارى را آمدهايم فردا 
آغاز بايد كردن و«4) با اينكه مرد به قتال بر آويختن, و اينكه شب«#2) شنبه بود در ماه شوّال سنه خمس من الهجرة. جهودان جواب 
دادند كه: فردا روز شنبه استء و ما عادت نداريم كه روز شنبه كارى كنيم كه ما وقتى در شنبه كارى كرديم ما را نكبتى رسيد كه 
بوشيده نيست. و دكر آن كه ما كارزار نكنيم تااز شما وثيقتى و استظهارى نداريم؛ و آن براتى370») باشد از مردمان١86)‏ شما كه بر ما 
فرستى تا ما را امان باشد كه شما بنروى و ما را در دست ايشان40) رها نكنى» جه ما از اينكه معنى مستشعر مى باشيمء و١١٠3‏ اينكه 
شهر شهر ماست و شما غريبى اينكه جاء و اكر شما بروى ما را با محمد طاقت نباشدء بايد كه ما بر بصيرتى باشيم. قريش و غطفان 


جون اينكه١١١)‏ بشنيدند كفتند: آنجه نعيم مسعود كفت درست است«١07.‏ آنككه ييغام داذنن )ذو الله كه ها از مردان ود 
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كودكى را به شما ندهيم, و ما دغل (9). آطى آب» آج لب مش تا. .)١(‏ آط» آب» 
آج؛ لب» مش: شما را هشيار كردم تا بر خبر باشى. (). 7طء آبء آج. لب: بستاند. (6). آطء آبء آج» لب؛ مشء كا: رؤساى. 
(0). آطء آبء» آج» لبء مش فردا. (8). آطء آبء آج.؛ لب» مش: روز. (07. آبء؛ آج, لبء كا: نوايى» مش: لواى. (). 1ط» آبء 
آج» لب. مش: مردان» كا: اشراف. (4). آطء آبء آج. لب» مش: محتّرد» كا: خصم. .223١(‏ آطء آبء آجء لبء مش: جه. .0١(‏ 
آط» آب» آج:؛ لب» مش سخن. .)١1١(‏ آطء آب» آج» لب» مش: راست كفت. (17). آطء آبء آج. لب» مش: دادند و كفتند. 


صفحه : 88" را بر شما اينكه امان نيست١١).‏ كفتند: جون ندهىء ما نيز با شما دست يكى نداريم» و خذلان در ميان ايشان افتاد» و 
خداى تعالى آن شب بادى عظيم بفرستاد بر ايشان سرد و سخت جنان كه خيمههاى ايشان بدريد و طنابها بككسست,ء و ذلكك قوله: يا 
ا الوط اكوا اذ كدوا تع الل عليِكم كفت: ياد كنى اى مؤمنان نعمت خداى بر شما بر سبيل تذكير و تنبيه كفت: إذ نجاوتكم 
جُنُودٌ جون آمد به شما لشكرهايى:1) يعنى احزاب باه*؛ جماعات قريش و مكيان و غطفان و بنى قريظه و بنى الُضير. كَأْرسَلنا عَلَيهِم 
ربحاًء بفرستاديم برايشان بادى. مفسّدران كفتند: باد صبا بود لقوله- عليه السّلام: نصرت بالصّبا و اهلكت عاد بالدّبورء كفت: مرا به 
باد صبا نصرت كردند و عاد را به باد دبور هلاكك كردند. و «صباء» آن باد بود كه جون روى به در خانه كعبه دارى برابر روى تو 
جهدء و«دبور) برابر صبا باشد. و جُنُوداً لّم تَرَوهاء و لشكرهايى كه شما نديدى ايشان وا از فريشتكاتق: اهل سير كنتقدة فريشتكان أن 
روز فرود آمدند و لكن كار زار نكردند. مف ران كفتند: خداى تعالى بادى بفرستاد سرده» سخت كه طنابهاى خيمههاى ايشان<«ه) 
بكسستء و خيمدهاه©) بدريد» و آتشهاى270 ايشان بكشتء و ديكها١6»‏ بيفكند, و اسيانشان40) برميدند» و خداى تعالى ترس در دل 
ايشان افكند 2٠١‏ و فريشتكان از جوانب لشكركاه ايشان تكبير كردند تا سيد هر قبيله قوم خود را مى كفت: از بر من مروىء مرا نككاه 
دارى. محمّرد بن كعب القرظىء كفت جوانى از اهل كوفه كفت حذيفه يمان را كفتم: يا با عبد الله؟ شما رسول خداى را ديدىء و 
بااو صحبت داشتى<١١)»‏ جككونه بودى بااو! لل سسسب . (09). آط» آب» آج؛ لبء مش 
جهودان. .)١(‏ آطء آبء آج., لب. مش: لشكرها. (7). 7ط آبء آج. لب» مش: به. (©). 7آطء آبء آج., لب» مشء كا و. (0). آجء 
لب: طنابهاى ايشان. (2). ديكر نسخه بدلها: ندارد. (00. آط» آب» آج؛ لبء مش: آتش. (. آطء آبء آج؛ لب؛ مش: ديكهاى 
انشان» كاد يكهاشان: (9). آطء آبء آجء لب: اسيان ايشان. .)3١(‏ آب» مش: انداخت. .)١١(‏ آطء كا: كردى/ كرديد» مش: 
داشتيد/ داشتى. صفحه : 89 حذيفه كفت: جهد كرديم در خدمت او١١).‏ جوان كفت: اكر ما در يافتمانى او را رها نكردمانى:؟) 
كه بر زمين بودى77» جز كه او را بر كردن كرفتمانى ودر خدمت او جان بدادمانى. حذيفه كفت: من شب احزاب با لشكر بودم 
در خدمت رسول- عليه السَّلام. [إرسول- عليه السّلام] 

©: نماز بكرد واز شب يارهاى بككذشت00. كفت: كيست تا برود و احوالى بداند از اينكه قوم و خبرى باز آرد! كس اجابت نكرد 
و اختيار نكرد. با«*» سر نماز كردن شدء ساعتى ديكر بر آمدء كفت: كيست كه برود [و احوالى بداند! كس اجابت نكرد. به بار سيم 
كفت: كيست كه برود] 

و خبرى بيارد و رفيق من باشد در بهشت! از سختى باد و سرما و خوف«8 مرا كفت يا حذيفه؟ من كفتم: لتتيكك يا رسول الله و 
بر خاستم و بيش رسول رفتم و دلم در شكم مىلرزيد«4) ترس آن كه مرا كويد تو را ببايد رفتن» و دست به سرو روى من فرو كرد 
ومرا كفت: يا حذيفه؟ تو را ببايد رفتن واز احوال اينكه قوم خبرى با نزديكك من آوردن. من كفتم: فرمان برادرم» كفت: اللهم. 
احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحتهء بار خدايا نكاهدار او را از همه جوانب و جهات: از 
بيش و يس و از راست و از جب واز زير و از زبر. كفت: من برفتم و ينداشتى١٠0‏ در كرمابه١21‏ اى مىروم از كرمى كه از آن 


باد و سرما هيج رنج نبود مراء برفتم با سلاح. تادر ميان ايشان شدم بادى مىآ مد كه خيمدها از جاى مى ب ركند؛؟1» و طنابها 
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مى كسست و هيج رها نمىكرد و الَا تباه مىكرد. نكاه كردم ابو سفيان را ديدم اتش )17١7‏ , بر افروخته و كرم مى شد. من تير در كمان 
[عع؟-ر] 
نهادم تا بزنم. دكر باره مرا ياد ص ص حب ب ع عب( 13 عله ايع 1ج سياه دكن لكف 17د كله 
آبء؛ آج. لب» مش او را. (7). آطء آبء آجء لب» مش: برفتى. [.....] 
(0- ©). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (0). آط: بككزشت. (28). آبء كا: باز. (. آط» آبء» آج» لبء مش: برف» كا كس 
جواب نداد يس. (4). آج» لبء كا از. .20١(‏ آطء آبء آج. لب» مش كه. .)١١(‏ آطء آبء» آج, لب» مشء كا: كرماوه. (؟١).‏ آج» 
لب» مشء كا: بر مى كند. (17). آطء آبء آج. لب» مش: آتشى. صفحه : 37١‏ آمد كه رسول- عليه السّد.لام- مرا كفته بود: هيج 
ى١١)‏ مكن تا با ييش من آيى١7).‏ جون ابو سفيان آن باد و آن سختى ديدء كفت: يا قوم؟ هر كسى كه آن جا كه هستى 
دست عمتشيق نخود كبرى وإيدكرى نا كيست» حن دست يكل كرفسوى كققي :اث ر كسس امرا كفت نايحا اللهامرا 
نمى شناسى! من فلاسن بن فلا-تم» مردى بود از هوازن7». ابو سفيان كفت: يا معشر قريش؟ ما در اينكه«0) كه هستيم نه به سراى 
مقاميم:2)» و اسبان و جهار يايان ما سقط شدندء و بنو قريظه و بنو التضير و عده ما را خلاف كردند, و من بخواهم رفتن37» از بى 
هوشى ابر خاسك وير شير لقتست وعقال اوتكناد ةو شعرين اتكيعت و عواست تابرانك هون شر نس توانسة رفن از كن 
يس ندانست كه شثر عقال ذارد. فرود آمد وعقال شع يكقاة, و تو غطفان حون يديدقد كةاقريكن يرد ابشات ثير يرفسد و خيدذاى 
تعالى به ترس ايشان را هزيمت كرد. من باز آمدم و رسول را خبر كردم. رسول- عليه السّ.لام- شادمانه شد و بخنديد و مرا به 
خويشتن نزديكك كرد و كفت: اينكه جا در يايان من بخسب. من بخفتم و رسول- عليه السّلام- كوشه جامهاش١١٠3‏ بر من افكند» و 
من ياى او در١١١)‏ ومن ريني حارام سلا لهم ريحاً و منُودا َم تووها. وَ كان الله بما تَعمَلُون بَصِيرا و خداى به 
آنجه شما مى كنى بينا و داناست١؟7١)‏ إذ جاؤٌكم:1اما )١5«‏ جون مدقلا ية شما ون فرفكوة أل بالاق شماء يعنى از بالاى وادى از 
جانب مشرق. و انان كداز بالأنق واد آمدند, مالكك بن عوف النُضرىء بود وعيينة بن حصن الفزارى: با هزار مرد از غطفان» و 
طليحةٌ بن خويلد الاسدىدة١»)‏ باايشان بود با بنى الا سسسب [[). طم آبء آجء لب» مش: 
جيز» كا: حركت. (2). آطء آبء آج؛ لب» مش: نيايى. (0. آطء آبء؛ آج. لب» مش: هر كسى دست. (6). [طء آبء مش: اهوازن. 
(0). آطء آب» آج: لب» مش جاء كا: در زمين. [.....] 
(9). آطء آبء مش: و مقام خوديم» آج» لب: و مقام خود. (). آطء آبء, آج» لب» مشء كا و. (8). جاب شعرانى (177/9): بى 
هوسش. (4). آطء آبء آج, لب» مش: ناكشاده؛ كا: نككشوده. .)1١(‏ آطء آبء آج, لب» مش: جامه خريشن: .0١(‏ آطء آبء» آجء 
لب» مشء كا: بر. .)١17(‏ آطء آبء آجء لب» مش: بوده است. (17). آطء آبء آجء لب» مش» كا من فُوقكم (1). اساس: ندارد» از 
آط افزوده شد. .)١0(‏ آط: طلحةٌ بن جلود الاسرى. صفحه 7 اسده وحيئهين اخطب با جهودان قريظه؛ ١0م‏ رين اس كيه 
يعنى من بطن«”» الوادىء از زير وادى» و آن ابو سفيان حرب بود با قريش. و إذ والق لاسراو عون كدعا سيار لتم 
الثلوب:العنالدي [وولهايه كلرها ريده و اينكه هر ذو كنابت است ا وهات خرت و شدت حال خايف. و كتع دومع اذاسث 
كه عرب كويد بد دل را كه: انتفخ سحره؛ باد در شش افتد بد دل«6» و شش او بر آيد«)» و دل بالاى آن است جون منتفخ شد 
دل به بالا بر آيد«ع». و ذلكك قوله: بَلَعَت القُلوب>التحناجر] 
تَطُون بالل الظتُوئاء و به خداى كمانهاى بد مىبردى87 از خلف وعده تالواط الكسوره به اينكه منافقانند جه مؤمنان 
واثق بودند«١3»‏ به وعده خداى و به نصرت و ظفر از جهت7١١‏ او. قرّاء خلاف كردند فى قوله: التقركاو انيه مالند اكه اسسيةافت 
قوله: (الرسولا و السبيلا). اما مدنيان «الف» اثبات كنند137) در اينكه كلمات در حال وصل23177 و وقفء. و شاميان همجنين» و عاصم 


به روايت ابو بكر و ابو عمرو به روايت عدّاش» و كسائى به روايت قتيبه» و حبجت ايشان آن است كه: در مصاحف «الف» نبشته 
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است«16) و لمطابقةُ رؤوس الآى«218). و نيز براى موافقت سر آيات را. و ابو عمرو در دكر روايات«18) و حمزه و يعقوب بى «الف» 
خواندند در حال وصل و وقف بر اصل خود. جه «الف» در اسمى برند كه منوّن باشد در حال وقف جون ال 
ضش23ظطلط|ط_غطغ سس (03). آط»ء آب» آج» لب» مش: بنى قريظه. (). ديكر نسخه بدلها: ندارد. (). 1ط و ديككر نسخه بدلها: دل 
با توجه به معنى و فحواى تعبير در زبان عربى (لسان العرب» ماده سحر) تصحيح شد. (؟). كذا در آط و ديككر نسخه بدلها بجز كاء 
آب» مشء كا: افتاد دل. [.....] 

(0). آج» لب» مش: بر آمد. (2). مش: بر آمد. (/0). اساس: ندارد» از آط افزوده شد. (8). مىبردى/ مى برديد. (9). آطء آبء» آجء 
لب» مش: وعده. .)3١(‏ آطء آبء آج. لب» مش: وائقاند. .)1١(‏ 1طء آبء آج, لب» مش: بر دشمنان. (؟1). آطء آج» لب» مش: 
كردندء آب: كردهاند. (11). 1طء آبء آج., لب: فصل. (15). 7ط. آج» لب» مش: نوشتهاند» كا: نوشته است. .)١10(‏ آطء آبء آج» 
لب» مش: الاية. .)١18(‏ آطء آبء آجء لب. مش: ابو عمرو و ذكوان. صفحه : لاا منصوب بودء نحو رأيت زيداء براى آن كه 
نكويند: رأيت الرّجلا در هيج حالء نه در حال وصل و نه در حال وقف. و باقى قرّاء به «الف» خواندند در وقف و بى «الف) در 
وصلء» و كفتند: رؤوس الايات جارى مجراى اسجاع باشد و جارى مجراى قوافى در اشعار. يس در وقف «الف» بايد و در وصل 
نبايد جنان كه در ميان بيت اكر افتد بى «الف» كويند. مُنالكك ابِتّلِى الْمُؤْمنُونه كفت: آن جايككاه١١)‏ مؤمنان را امتحان و ابتلا كردند. 
و معنى ابتلا- كفتهايم از خداى تعالى؛ و آن كه تكليفء همه صورت امتحان دارد. وَ زُلِلُوا زلزانًا مدان تعاتدقه اشاة را 
داشددى ريعع و إذ نر له المامتر فه عامل نكن ابنكه فد 11410 خم يرشت قات كدادو اول اثبادت كنك اذ كوا فد الله 
ليم إذ ...» كفت نيز ياد كنى» جون كفتند منافقان يعنى معتّب بن قشيره*1 و اصحاب او. و الذي فى قُلوبهم مَرَضِ» و آنان كه در 
دل6 انان مشارى بردو شكتتو سق اعشاك ما وعد اللهر وخر له ]نا خمورل كنسي عنام . تشاترية ما رابو عند افق عكر 
غرور و فريفتن. وَ إذ قالّت طائِفَةٌ مِنهُم؛ و ياد كنى نيز جون كفتند كروهى از ايشان يعنى از منافقان: يا أهلء يثربه اى اهل مدينه. ابو 
عبيده كفت: يثرب نام ولايتى است, و مدينه از جمله آن است. لا مُقام2اما «لا» فَارجِمٌواء باز كردى0). و حفص عن عاصم خواند: 
[عع؟اب] 

«لا مقام)» به ضم. الميم» يعنى لا اقامة لكمء شما را ايستادن آن جا صلاح نيستء بركردى و با خانهدهاى خود شوى. سسسيسييييي- 
متت .)١3(‏ آطء آب» آج لب: اينكه جايكه. كا: آن جايكه. .)١(‏ آطء آبء آج؛ لب» مش: آيت. [.....] 

("). آطء آبء آجء مش: ... بن قريش» جاب شعرانى (4/ 370): ... بن قبس. (6). آط» آب» آج, لب» مش: دلهاى. (2). آطء آب» 
آج» لب» مش: خداى تعالى و بيغامبرش. (6). اساس: و ديككر نسخه بدلها: مقام, به قياس با متن قرآن مجيد. تصحيح شد. (/0. آطء 
آبء آجء لب» مش ايستادن صلاح نيست. (. آطء آب»ء آجء لب» مش: بر كردى وباخانه خود شوىء كا: باز كرديد. صفحه : 
م0" عبد الله عباس كفت: اينكه جهودان كفتند منافقان را كه» شما را جه مهم: است براى محم د١١‏ خويشتن را علف«" تيغ ابو 
سفيان و قريش كردن«7. با خانهدها شوى و محمد را با اينان رها كنى. و يَسَتَأَؤِ نه فريق” منهُمالنِّى» و كروهى از رسول- عليه السّلام- 
دستورى مىخواستندء و آن بنو حارثة بن الحارث بودند. يَقُولون إنهبُيوتَنا عَورَة مى كفتند خانههاى ما عورت استء يعنى ربطى و 
ديوارى و حخصنى تدارد: هرد مىبايد كه آن را نكاهدارد و بيوشد جنان كه عورت بيوشئدء و قد اعور الفارس اذا بدا فى درعه 
خلل للضرب00» قال الشاعر- شعر: متى يلقهم لا يلق فى البيت معورا و لا اليف منجوعاه/ و لا الجار مرملا70 و قال الشّاعر- شعر: 
يرمى المستجيز المعوّرا ١‏ اى بادى العورة«9). حق تعالى ايشان را تكذيب كردء كفت: خانه ايشان عورت نيست دورغ رك 
إن يُرِيدُونَ إِنَا فراراًء ايشان جز كريختن نمى خواهند١3.‏ وَ لو دُيِلْتَ عَلَيهِم مِن أقطارهاء آنكه كفت: اككر جنان كه در سرايهاى 
اينان روند از جوانب و كنارهاى آن. تم سِيْلُوا الفِبنَةّ آنكه از ايشان فتنه خواهند» يعنى لي م 


لب .)١(‏ اطء آب» آجء لب مش كه. (5). جاب شعرانى (9/ :)١7١١‏ هدف. (0). لط آب. آجء تنه مش ب ركردى. (ع). لط 
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آبء آجء لب» مش مردى. (0). كا و الطعن. (©). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى )١1١6/4(‏ و تفسير قرطبى (ع/ 
مع مفجوعا. 0). اطي آجء لب: مرمولا. (8). ضبط متن اصلى بدين صورت «و يرمى مسق الحجر معورا» و مغشوش مى نمود» شعر 
در هيجكدام از نسخه بدلها نيست» ضبط مختار ما از لسان العرب (مادّه عور) و اصلا بيتى است كه به نام فرزدق بدين صورت آمده 


(9). ديكر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. .)3١(‏ آطء آبء آجء لب» مش: ايشان ف كراد الاكرارى كريكي امك اذاسر ايضان خبر 
ذادة كاه ايقان الا كريخيق فى خواهتد: صفحه : 8# شرك و كفرء لقوله:010 و الفتةٌ أَسَدٌ من القتل«”الَآتوهاء آن جا شوند«” و 
بكنند و به جاى آرندء من قولهم: أتبت الأمر اذا فعلته. قراءت اهل الحجازه؟” به قصر «الف» است من الإتيان. و ديكران خواندند: 
الآنرهاء مداهك من الأناب يعن بلست كنس هون مؤال كفعيوبة جرات ادن لايق باشدو قا وما تلكرا بها إلا سيراءو بر اذ فته 
و كفر نيز مقام نكنند الَّا اندكك. و بيشتر مفسّ ران كفتند معنى آن است كه: از آن فتنه فرو نايستند» بل بشتابند به او و درنكك نكنند از 
ال الا ان كق ووز كان بصق كنك معقى آن اليك كف بين اذ كف بد فديينه الا افد كك زوز كار سيق كنت مح آذ ابت كد هذ 
كفر به مدينه الا اندكك مقام نكنند» آنكه عن قريب ايشان را هلاكك كنند, و مثله قوله: و إذاً لا تَمتّعُون إلا قلِيًااء)و لَمّد كانُوا عامَدُوا 
الله مِن قَبل» و بيش از اينكه با خداى عهد كردند كه نككريزند و يشت بر دشمن نكنند. كفتند: اينان هم بنو حارثه بودند كه روز احد 
عقنت كردنند ووم بر آنه كه ركريرفد با ني سلمة عوة آرت فروه الند ذو ايقان: ف عقت طاتاقان متكي أن اك اولان ازا 01 
كو لدددددددددبببدبددلددد ل - .)١(‏ آطى آج» لب: و قوله. (1). سوره بقره (5) آيه 141. (). آط» آب» 
آج؛ لب؛» مش: به آن جا شوند و. (6). آطء آبء آج؛ لب» مش: حجاز. (5). آطء آبء آج, لب» مش: باشند. (8). سوره احزاب 
(0) آيه .١18‏ (0). سوره آل عمران () آيه 177. (8). آطء آبء آج» لبء مش نيز. (9). آب: كفتهاند. .0٠١(‏ آطء آبء آج. لب» 
مش: هر آنجه. .)١١(‏ مش: نيز همان. صفحه : 770 كفتند: جون اينكه كرده باشيمء ما را جه باشد! كفت١01):‏ در دنيا نصرت» و در 
آخرت جِنْت. كفتند: كرديم. عهد اينكه ةر كاضغيد اللدمكا لوغيد أن خداى از آن بيرسندء يعنى خوار مدارند؛؟") كه آن 
فرو نكذارند«”. آنككه رسول را كفت بكو اينكه منافقان را و سست اعتقادان را كهه»: لَن يَنفََكمء الفرارٌ كه شما را سود ندارد 
كريختن» اككر بكريزى از مركك يا از كشتن. و إذا:هاقل لَن يَنفَعكم الفِرارٌ إن قَرَرثُم من القوت أو لقتل وَ إذاً لا تمتعُون إَِا فيل عبد 
الملكك كفت: ذاكك«4) القليل نطلبء به طلب آن اندكك مى رويمء و مراد به قليل در آيت وقت آجال استء و دنيا همه به يكك 
بار: 0٠١‏ قليل است. قل من ذا الى يَعود مُكُم فو اللفة بكر كست كه قمارا تكاهدازة از خدائ؟ إة ازاكرك شيا اكز يه يتما 
بدى خواهد از هلاكك و نكبات و آنجه تعلق به خداى دارد يا به شما [7517- ر] 

رحمتى خواهد؛١١).‏ آنككه كفت: ايشان خويشتن را بدون خداى ولىه و يارى7؟7١)‏ نيابند تا بدانند و اعتماد بر او كنند» و طمع از آن 
كه دون اوست ببرند. قد يَعلَم الله لمُعرّقِينَ منكم كفت: خداى داند آنان را كه مردم رااز«١؟١)‏ شما 20 
مسييي- )١(‏ اط آي اج لب» مش: كفتند. [.....] 

(7). آط: مدارىء آب» آج.؛ لب» مشء كا: مداريد. (). لب: بكذارند» آط: نكزارند» كا: كه از آن ببرسند. (6). آطء آب» آجء 
لب. مش: را قل (8). آطء آبء آج. لب» مش لا تُمنّعُون إَِا قَليلًا (). آطء آبء آج. لب» مش در آن جا. (/). آب» مش: و بايى. 
(0). آطء آب» آجء لب» مش: آمدهاى. (4). اساس: به صورت «ذلكك» هم خوانده مىشود. .22١(‏ آطء آب» آجء لب» مش نعمت 
او. .1١(‏ آطء آبء آج, لب. مشء كا و لا يَحَدُون لَهُم آج. لب آنككه به شما بدى خواهد از هلاكك و آنجه تعلق به خداى دارد يا 
به شما رحمتى. .)1١(‏ آط» آبء آج, لب» مش» كا: و يارى و ياورى. (007). آطء» آبء آج. لب,» مشء كا: كه از. صفحه : 8/" 
تعويق كنند١١).‏ [و تعويق» تفعيل باشد از «عوق»» و آن منع بود. و تعويق تثبيط و تبطيه] 

فق باشد بر سبيل تهديد و وعيد. كفت: خداى شناسد آنان را كه مردم را از كارزار باز مىدارند» و ايشان را منع مى كنند و 
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مى ترسانند. و القائلين؛ هَلَم يناه به ما آيى و بشتابى به ما. و لا يَأنُون البأس إلا لله و ايشان به كارزار نيايند و حاضر نشوند مكر 
اندكى از اوقات و احيان. قتاده كفت: آيت در شأن جماعتى منافقان آمد كه ايشان كفتند اصحاب محمد بيش از آن نداند كه ايشان 
راسر كوسيندى بخوردن كفايت باشدء و اينكه كنايت باشد از قأت. و ممكن نيست كه اينان با اينكه جماعات:؟) كه مجتمع 
شدهاند مقاومت توانند كردن شما را:ه) مهمء.است جان و مال خود در سر محمد كردن! مقاتل كفت: اينكه قول جهودان كفتند 
منافقان را كه قائلان» جهودان بودند و اخوان» منافقان21) و معوّقان:/8» عبد الله ابى»سلول و اصحابش67. إبن زيد كفت: آيث در 
شأن مردى آمد كه روز احزاب از ييش رسول- عليه السّ.لام- بيامد» برادرش را ديد نان و بريان و نبيذ در بيش نهاده» كفت: تو 
اينكه جا با نشاط مشغولى و ييغامبر خداى در ميان نيزه و شمشير است«4)؟ كفت: اى ابله؟ بياى و تو نيز با ما بنشين و به نشاط 
مشغول باش كه به خداى كه به او سوكند خوردند كه محترد نيز هركز باز نيايد» و١٠‏ اينكه لشكر كه جمع شدهاندء او راو 
اصحاب او را زنده رها نكنند. برادر كفت او را: دروغ مى كوبى» و الله كه بروم و رسول را خبر دهم از اينكه كه تو كفتى. بيامد تا 
رسول را خبر دهد١١١)»‏ جبريل آمده بود واينكه آيت آورده. أوحقة ملكي داق تعالى وصف كرد ايشان را به بخل و جبنء به 
بخيلى و سس سس سس سس سس سس سنت (0). آب: ف ىكتتد. (9). اساس؛ ندارف از 1طء افزوده شك: [.....] 

(. آطء آبء آج.؛ لبء مش [إخوانهم (©). آطء آبء آج. لب» مش» كا: جماعت. (2). آطء آبء آج؛ لب» مشء كا جه. (6). 
آطء آبء آج. لب» مش بودندء كا اند. (7). آجء لب بودندء كا اند. (8). آطء آبء آج. لب» مش: سلول بود و اصحاب او. (8). 
آنه اديه اج شيم يقن و شحاتي قري كن 11 اتلو اهن الى لوسك :3ن اط اباب لو انكر ادن 
رسول ارا خبرواد. صفسه + ابد دلى. ا ال ا ل 
جيزى در راه خداى و١؟»‏ جهاد صرف نكنند» و جون غنيمتى بيدا شود مشاحت و مناقشت كنند. و نصب او بر حال است من قوله: و 
لا يأثُون. البأس إِنَا قَليًا. مَإذا جاءَ الحوف» جون وقت كارزار بوده). خوف از نامهاى كارزار يكى است. رأككره بين ايفاة را كدرع) 
در تو مىنكرند و جشمهاى ايشان درهة) مى كردد از ترس و بد دلىء [كَالّذِى» اى] 

22 كدوران عين الذى» على حذف المضاف و اقامةٌ المضاف اليه مقامه, جنان037 كه جشم كسى در كردد كهدى از هوش بشود از 
م ركك. فإذا ذَهَسِه الحّوف»ه جون كارزار و ترس از او بشوده8» ع لف وكمء زبانهاى تيز در شما كشند و دراز زبانى كنند. و مرد فصيح 
زبان بلند آواز را رجل مسلق: 3٠١‏ و مصلق7١1)‏ و سلاق و صلاق كويند» واصل صلق ضرب باشد. قتاده كفت: اى بسطوا السنتهم 
فيكم. و «حداد)» جمع حديد باشدء يعنى تيز و اينكه در وقت قسمت١١1١)‏ غنيمت باشد كه كويند: ما با شما حاضر بوديم در 
كارزار7١)»‏ نصيب ما تمام بدهى. در وقت كارزار بد دل بافهده و وروقت ليمت غيل باشقد. أضقة على الخيرء اى على المال و 
العم كلاه معدي نان عبس و حب أزاي هن امقوايق قولة مللرتكي رليك يُوْمتُواء ايشان ايمان ندارئد. قَأحبِط الله 
أَعمالَهُم خداى عمل ايشان باطل بكند«؟3)» يعنى قبول نكند عمل ايشانء براى آن كه بر وجه مأمور به نه افتاده است«19). و كان 
ذلككه على الله تبيراء و ادكه بر خداى آسات اسع. ب ب يي بجي ب ب صخت ١‏ اال اب لور يدم 


0 اط آب» آجء لبه مش در ره. فر اط آبء آجء لب» مش » كا: آيد و. (ع). آط ايشان. (0). جاب شعرانى 77/90 :)١‏ دور. 


(2). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (7). آط: جونان كه. (8). آطء آبء آجء لب» مش او. (4). آطء آبء آجء لب» مش: كارزار 
بشود. .20١(‏ آط» آب» مش: مصلقء آج, لب: ندارد. .)١1١(‏ كا: مصاق» ديكر نسخه بدلها ندارد. (؟001). آطء آبء آج. لب و. (09. 
آطء آبء آج از. (15). آطء آب» آج؛ لب» مش: كند. (10). آطء آبء آج» لب» مش: نه بر وجه مأمور به افتاده باشد. صفحه : 
+" يحهو نه الأحزاب. لم يَذْمَبُواء مى يندارند» يعنى منافقان كه اينكه احزاب و جماعات١١)‏ كه مجتمع شده بودند70) بر حرب رسول 


من از قريش و غطفان و از قريظه و نضير بنه شدهاند«2» هنوزء واينكه آنكنه بود كه ايشان برفته بودند و كريخته و منافقان خبر 
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نداشتند. و كفتند معنى آن است كه: اككر جه ايشان دانستند كه احزاب برفتند و هزيمت شدندء از فرط جهل ينداشتيى«8) كمان 
مى برند«7» كه هنوز نرفتهاند» يعنى همجنان بودند كه كسى [/ا8؟- ب] 

كه يندارد كه ايشان را٠7)‏ نرفتهاند. آنككه كفت: و إن أت الأحزاب» واكر دكر باره باز آيند ايشان- اينان كه منافقانند- تمنّاى آن 
كنند كه كاشكك١6‏ ايشان در باديه با«4) بدويان 75 در ميان اعراب. يَستَلُون تن أنبايكية خبر شما مى يرسيدندى كه حال شما با 
احزاب به كجا رسيد. و يعقوب خواند: يسّائلون» به تشديد «سين» و به «الف» على تقدير يتسائلون» اى يسئل بعضهم بعضا؛١٠03»‏ بهرى 
از بهرى مى يرسند كه كوى حال ايشان به جه رسيد. و لو كاثُوا فيكم واكر در ميان شما بودندىء قتال و كارزار تكردندى أنَا 
اندكى از ايشان يا قتالى١1١»‏ اندكء على تقدير: ما قاتلوا انَا قتالا«؟1) قليلاء و اينكه بهتر است به معنى و نظم آيت2380). لَقَّد كان لَكم 
فى وقول الله أبوة عوك اكحى عاق كنك شناو؟ 1 كد مبلمااق در بزل عنداض كسمه اسوكن تو ادا عسي 
عاصم اينكه جا خواند و در سورة الممتحنه: اسوة» بضم. الالف. و ديكران به (0), 
آطء آب» آج» لب» مش: جماعتى. (1). آط» آبء آج» لب» مش: شدهاند. (7). آب: كلمه خط خوردكى دارد. (©). آطء بنرفتهانده 
آجء لب: برفتهاند» مش: نرفتهاند» كا: بنه رفتهاند. [.....] 

(0). آطء آبء آج. لب» مش: ينداشتند و» كا: ينداشتى. (2). آط» آبء آج» ليها أن بردقد. لاا تذيكر تبه بدالها؟ تارف 
(0). آطء آبء آج. لب» مش: كاشكى. (4). آطء آجء لب هشن: يا (؟1). كذاة.در اساس» ذيكر نسخةه بدلهاة تذارد جاب شعراتئ 
(1719/9): عن بعض. .)1١(‏ 1طء آبء آج.» لب» مشء كا: قتال. (17). آطء آبء آج.» لب» مش: اينكه به معنى و نظم آيت لا يقتر 
است. .)١15-١8(‏ آطء آب» آجء لب» مش: ندارد. صفحه : 71/4 كسر «الف» خواندند» و آن دو لغت است: مثل عدوهُ وعدوة؛ و 
رشوة ورشوةة يعتى شها راة:رسول اققداى هست. عورث عبر است مغ امره بع اقندا كتى بدداق وذن اونكرق در كات و 
تركك فرار كه جندان مقام كرد تا دندانش بشكستند و جراحتى١١)‏ بر بالاى ابروش١”)‏ كردند و نككريختء و عمش را حمزه بكشتند» 
وعبيده حارث را بكشتند» واو هيج جزعى نكرد» و رضا و تسليم كرده”» و انواع اذيّات57" و بلّات به او رسانيدند و او به هيج 
جيزا0) بر نكشت و روى بر نككردانيد» شما نيز همجنين كنى و بر سدّت او بروى. يس در اينكه باب و جز اينكه باب جاى اقتداست 
شما را به او» و آنان را كه اميد دارند به خداى و به روز بازيسين» يعنى روز قيامت» و ذكر خداى كنند بسيار» يعنى آن كس كه«ت) 
به اميد ذاكر باشد. آنككه ذكر مؤمنان كرد و آن كه ايشان وعده خداى تعالى جكونه:/0 تصديق كردند» كفت: و جون مؤمنان 
احزاب را ديدند كفتند: اينكه آن است كه خداى١6/‏ و ييغامبر مارا وعده دادهاند4)» و اينكه آن بود كه رسول- عليه الشد.لام- 
مايه زااختر ذاطه روكذ 15 ادراب حمر اديه قلواق مشر مواق شر ررق كلل ع ماوق 11 اللدر قر ليس مده فر 
كولس اكه انااسه عمضاق و يفامو نا وا اوضق اداه تدجو كتناى بو ييقاتيي الازاليت كنفده :دو اقوعب كه كروله وسفن 
دكر مفسّران كفتند: اينكه وعده آن است كه خداى تعالى كفت: أم حبدبتم أن تبراك تر انا اك كه دوا ومن 
فيكم 017 ألا إنه نَصرَ الله قَريبِ١)و‏ ما َادَهُم إِنَا إيمانا وَ تَسلِيماء و ايشان را نيفزود الا ايمان كه تصديق به دل استء و تسليم كه 
در مسلمانى تن بدادن«؟1) است. آنككه تخصيص كرد بعضى مؤمنان را به خصالى كه در ايشان بود» كفت: 2000 
مس سب .)١9(‏ آطه آب» مش كه. -١7(‏ 5). [آطء آب» مش: ابرويش. (0. آطء آجء لب: رضا داد و تسليم داد» 
آبء مش: رضا داد و تسليم شدء كا: رضا داد و تسليم كرد. (©). آل آجء لب: اذايات. (2). 1طء آب» مش: جيزى. [.....] 

(©). آطء آبء آج. لب» مش: يعنى كه او. (/). ديككر نسخه بدلها: ندارد. (8). آطء آبء آج, لب» مش تعالى. (8). آطء آب» آج؛ 
لب» مش: وعده كردهاند. .)19١(‏ آطء آبء آجء لب» مش: حادثه. .)1١(‏ آطء آبء آج. لب» مش: بيغامبرش. (؟1). سوره بقره (؟) 
آيه 71. (15). آطء آبء» آج: لب: تن دادن» مش: تن در دادن. صفحه : 5/١‏ من المُْمِنِينَ رجالص دَقَوا ما عامردُوا الله عَلَِيفِ 


[كفت: از مؤمنان مردانى هستند. «من»» تبعيض راست. صفت آن مردان آن است كه: صَدَفرا ماأعاهدرا الله عَلِيه] 
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راست كفتند در آن عهد كه با خداى كردند و به آن وفا كردند. آنككه ايشان را دو فرقت نهاده7): فُمنهُم مَن قضى تحبله اى 
نذره و عهده بهرى از ايشان آنند كه عهد و نذر خود تمام كردند و بر جهاد صبر كردند تا آنككهه” ايشان را شهيد كردند» جه 
ايشان عهد تا به جان كرده بودند. و كفتند: نحبء مركك است. و كفتند؟»: قضى تحب آن است كه«ه) بمرد» من قول ذى الرَمّهُ- 
شعر: عشْيَةُ فرٌ الحارثيون بعدما قضى نحبه فى ملتقى القوم هوبر اى مات. مقاتل كفت: قضى تَحبده اى اجله عمر خود به سر برد و به 
اجل قتل رسيد. و كفتند: قضى تَحبَده اى بذل جهده فى الوفاء بعهده. من قول العرب: نحب فلان فى سيره يومه و ليلته«2» اجمع اذا 
بالغ فى السّدير و لم ينزل» قال جرير- شعر: بطخفة27 جالدنا الملوكك و خيلنا عشيةُ بسطام جرين على نحب اى على جد و جهد. و 
منهُم مَن يَننَظوٌ و بهرى از ايشان منتظر شهادتند. و ما بَدَّلُوا تبدِيله و ايشان عهد خداى را خلاف و تبديل نكردند. خلاف كردند در 
آن كه [آيت] 

4 در شأن كه مد [و مراد فُمنهُم:4) و مِنهُم مَن يَنْنَظِرٌ كيست! بعضى كفتند: آيت در شأن انس بن النّضره 2٠١‏ كه او روز بدر حاضر 
نبود» جون باز آمد] 

تأْسّف خورد و نذر كرد كه: اككر يس از اينكه كالزارى١؟١)‏ بود من جان سيار كنم١137»‏ در او. جون روز احد بود و مردم 
بكر يختند 238 او ستببببب بصب سس (4- 9). اساس: ندارد» از آطهء افزوده شد. (؟). آط»ء آب» آج؛ 
لب» مشء كا: به دو فرقه بنهاد. (7). آطء آبء, آج» مشء كا كه. (©). آطء آبء آج, لب» مشء كا معنى. (0). آطء آبء آج. لب» 
مشء كا مات. (2). مش: ليليه» جاب شعرانى (9/ 2(79): ليله. |.....] 

(00. جاب شعرانى (9/ 1719): بطفخة. (4). قرآن مجيد: فمنهم. )٠١(‏ .. آب» مش آمد. (11). آطء آبء آج, مشء كا: كارزارى. 
.)1١(‏ اساس: افتادكى دارد» از آطء افزوده شد. .)١17(‏ آطء آبء به فدا كلم آجء لب: فدا كنم مش: را فدا كنم كا: جان سيارى. 
(19). آطء آبء آج.؛ لب؛ كا و. صفحه : ١‏ حاضر بود؛ بيامد و خويشتن در معركه افكند و قتالى كرد سخت تا آنككه كه او را 
بكشتند. و عايشه [158- ر] 

كفت عادر عطللينة بخ عيد الله اسم و هاته ستسران و عمهوورز اكات اعبازير هد كه يتحو امير النوميع على خاضلية 
التّ.لام- آمد و عبيده حارث و حمزةٌ بن عبد المطلب و جعفر بن ابى طالب- رضى الله عنهم. فَمِنَهُم مّن قَضى نَحبَه عبيده حارث 
اق كداو راودو شيك كرد تلد و ققد اورف اشع و شوو عد المطلت انيت كداوارا اسه كتسييى ان تعس سعد 
عشت ينان ظالت 01 كداورابه مره كتعن ورارياة غبار كرقد كذ حرة رسول- شلك اللهعليه وغلى الدد عر ابو 
طالب١3‏ را به مؤته نامزد كرده””» او را وصايت كرد به تقوى و احتياط و حراست لشكر و صبر كردن بر كارزاره او برفت تا به مؤته 
رسيد. دشمن ييش آمد آن جا و در كارزار كرفتند» و جون جند تن را بكشتند از بزركان لشكر او«"» او رايت به دست كرفت و به 
نفس 01 خود به كارؤار كاهد82 رفت» جبريل آمذ.و كفت: يا رسول الله؟ جعفر در كارؤار اسث..و به يكك ووايث او زابه:/0 كوهى 
بلند برد و خداى تعالى شعاع او قوى بكرد تا اورا مىنكرد و معركه ايشان مىديد و مبارزت شجاعان. تا آنه كه جعفر بيرون آمد 
رايت به دست كرفته و كارزار مىكرد تا جند مبارز را بيفكند. آنككه ملعونى در آمد و تيغى بزد ودست راست او بيفكند» او رايت 
به دست جب كرفت( و مى كفت- شعر: لا بأس لمّاه4) قطعت يمينى معى شمالى و اقوّى١١٠‏ دينى فاليوم«١١)‏ يبدو غرره؟1) 
السَّمين و يعرف المهزول١؟1١)‏ بعد حين لت سسسب ((). آط» آب» آج. لب» مش است. (). 
آطء آب» آج؛ لب» مشء كا: جعفر بن ابى طالب. (). آطء آب» آج؛ لبء مش و. (6). ديكر نسخه بدلها: ندارد. (0). مش: به 
ذات. (2). آطء آبء آج. لب» مشء كا: كارزار. (00. آطء آبء آج.؛ لب» مش: روايت آن است كه رسول را عليه السلام به. [ 0 
(4. آطء آج, لب و كارزار م ىكرد تا جند مبارز بيفكند. (9). آطء آج؛ لب: لمن جاب شعرانى (8/ :)13٠١‏ لى ان. .)3١(‏ اساس: به 


صورت: «و وقوى» هم خوانده مى شود. 10 لط آبء آجء لبت مش: اليوم. 170 جاب شعرانى 0ة/ :)13٠‏ عه (19). جاب 
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شعرانى (4/ :)1١١‏ المهزوم. صفحه : 787 انا ابو الشَّبل و ذو العرنين اخو النَبى المصطفى الأمين كارزار مى كرد و رايت مى داشت 7 
ملعونى در آمد و ضربهاى زد١١)‏ و دست جيش نيز بيفكند. جون هر دو دستش بيفكندند» اواز خويشتن طمع برداشت و دانست كه 
بى دست قتال نتوان كردن. روى به جانب مدينه كرد و كفت: السّ.لام عليكك يا رسول الله سلام مودع لا سلام زائر و اينكه بيتها 
انشاء كرد- شعر: اقرأ الس.لام على النّبى و قل له ان إبن عمكك قد ثوى مقتولا بأسنّهُ الكفار تحت عجاجة تسفى عليه به الرّياح مهيلا 
قطعت يداه و فضّ مت اوصاله منه و زايله الوصول«؟ فصولا اجلى العدا و غادروه بقفرة لا يستطيع مع الغزاة قفولا فاليكك يرسل فى 
سلام مودّع037 يا خير من بعث الاله رسولا آنكله كرد« او در آمدند و به تيغ و نيزه او را بككرفتند و«8) بكشتندء و نيزهها در او زدند» 
واو رابه نيزهها از زمين برداشتند20 و بر هوا رفع كردند» خداى تعالى او را زنده كردانيد و به جاى دو دست او را دو يرداد تا در 
هوا ببريد و بر آسمان شدء و در بهشت با فريشتككان مىيرد, و از اينكه جا او را جعفر طبار خوانند. رسول- عليه السّلام- از اينكه جا 
بيامد و دلتنكك و رنجور به كشتن يسر عمه و به در سراى جعفر آمدء و اسماء بنت عميس در خانه جعفر بود ودر بزد. اسماء كفت: 
كيست! كفت: رسول خخحداست. بدويد ودر بكشاد. رسول- عليه السّلام- كفت: يا اسماء؟ كودكان جعفر را بيش من آر. او 
كودكان را جامه يوشانيد و يبش بيغامبر برد. ييغامبر- عليه الشّلام- يكى را بر ران راست نشاند و يكى را بر ران جب. و دست بر سر 
انشات فرو هين ارد ةلهن كر ينبت أسماه كفت ها رسول الل الك سيت كه با فر تدان هن من كد نان كد نا يدان كسد 
رسول- عليه السّ.لام- بككريست و كفت: يا اسماء؟ خداى تو را مزد دهاد 2 11 
آطء آبء آجء لب: ضربتى بزد. (1). لب: الفصول. ("). جاب شعرانى (4/ 11): بال لام مودّعا. (©). آطء آبء آج؛ لبء؛ مش: 
كردش. (0). آطء آبء آج, لب» مش: و تيغ و نيزه براو كرفتند و او را. (*). آطء آبء آج لب: به نيزه از زمين بر بودند. (/0. آطء 
آبء آج, لب» مش: فرو م ىكرد. صفحه : 87 بكشتن جعفر. اما بشارت باد تو را كه خداى تعالى او را دو ير داد تا بيريد و اكنون 
در بهشت با فريشتكان مىيرد١١»‏ آن جا كه خواهد. اسماء تعزيت او بداشتء و در مرثيت او اينكه بيتها بكفت- شعر: يا جعفر الطيار 
خير مصرّف للخيل يوم تطاعن و شياح قد كنت لى جبلا الوذ بظله فتركتنى أمشى١37‏ باجرد ضاحى*1 قد كنت ذات حميّةُ ما عشت 
لى أمشى البراز و انت كنت جناحى و اذا بكت قمربّرة شجنا لها يوما على فنن دعوت صباحى فاليوم أخشع للذّليل و انّقَى منه و ادفع 
ظالمى بالرّاح [54؟- ب] 

وَ مِنهُم من يَنْنَظِرٌ امير المؤمنين على است كه كوش:4) شهادت مىدارد. و بيان اينكه حديث آن است كه هركه كه او«© دلتنكك 
شدىء بككفتى: ما ينتظر أشقاها ان يخضبها من فوقها بدم » جه انتظار م ىكند آن شقى ترين امّت2377 كه بيايد و اينكه محاسن را از 
خون اينكه سر خضاب كند. ابو الطفيل عامر بن واثله روايت كند كه: جون امير المؤمنين- عليه الّ.لام- مردم را جمع كرد براى 
بيعت در كوفه؛ عبد الرّحمن١8)‏ ملجم«4) بيامد تا بيعت كند. جند بار منع كرد او را و رد كرده١3)»‏ و بيعت او نمى كرفت» آخر بيعت 
او بكرفت. آنككه كفت: (ما يحبس اشقاها): جه١١١)‏ باز مىدارد شقى ترين0377) امت را از آن كه خضاب كند اينكه محاسن را به 
خون اينكه سر! جون يسر ملجم يشت7١33)‏ بر كردانيدء او اينكه بيتها:؟1) بككفت- شعر: اشدد حيازيمكك للموت فانةالموت لا 
قيكا١١)‏ مس سح ص سس سس مضه (0. اطع انيه الى لبه سكن فى كرف سس ] 

(1). آطء آبء آج: امسى» مش: ندارد. (7). جاب شعرانى :)11١١/9(‏ امسى بغير سلاح. (؟). 1ط»ء آبء آجء لب» مش او. (0). مش 
به. (8). لط آجء لبء مش راء آب: هر كه او راء كا: هر وقت كه او. (/7). 1طء آب» آجء لبء مش را. (8). مش إبن. (9). 7طء 
آج؛ لب؛ مش عليه اللعنه. .)٠١(‏ آط» آب: جند بار او را منع كرد او رد كرد. .)١1١(‏ آطء آج؛ لبء مش: كه. (1). آط» آب» آج: 
لب» مش: باز داشته است شقيتر مرد. (11). آب» مش: نئِت. (15). [طء آبء آجء لب» مش: بيت. (18). آطء آبء آجء لب» مش: 
لاقيكك. [.....] 

صفحه : ”و لا تجزع من الموت اذا حلء بواديكا؛١)‏ معلى بن زياده7”» كفت: يكك روز يسر ملجم بيامد و كفت: يا امير المؤمنين؟ 
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من بيادهام مرا مركوبى ذه. امير المؤمتين در او نكريدء كفت: تو يسر ملجمى! كفت: بلى. كفت: مرادى! كفت: بلى. كفت: يا 
غروان؟ آن اسيه اشقر هن بتدوذة اواسن اشقر يهاو ذاذه ون او بر تست امير المؤطين 7 كنت شعر ارين عياته:و'دريد قل 
عذو ركم هن شايلكك هع هراد سعوزة او اغين المةهنية وا آن شبريةة زقوو او رايكرنسد يكن انير الموسين اورد تسم اويا كلت: 
من آن همه80) با تو مى كردم و دانستم كه تو مرا بخواهى كشتن به اعلام رسول مرا از اينكه كارء و لكن خواستم تا به حتجت بر تو 
مستظهر باشم. اصبغ نباته2) كويد: امير المؤمنين037- عليه السّلام- در آن ماه رمضان كه بكشتندش» خطبه كرد و در او١8)‏ كفت: 4 
أتاكم شهر رمضان و هو سيد الشّهور و اول السدِنةُ و فيه تدور رحاه الّدلمطان الا و انُكم حاج العام صفًا واحدا وايهُ ذلكك انْى لست 
فيكم » كفت: ماه رمضان آمد و او سيد ماهاست, و اول سال استء و در او آسياى سلطان بككردد» و١3‏ الا و شما امسال به حج 
روى و در يكك صف بايستى» و علامت آن كه: من در ميان شما؛١١)‏ نباشم. كفت: ما ندانستيم» و او خبر مركك خود مىداد. عثمان 
بن المغيره روايت كرد كه: جون ماه رمضان در آمد(؟37). امير المؤمنين شبى بنزديكك حسن روزه كشادى» و شبى بنزديكك حسين» و 
كبن را كك ييا الله سر واي سند امد والات كردي كتيده با افير السوعية؟ درا جين نه كد ا كدث: 530 
ح د سد سدسسة .)١(‏ اطع أنه اجء لبن مكنء كا؛ بواديكة. (9) اط آب»ه اج لب مش؟ معلى بن زهير. (7). ان 
على كرم الله وجهه. (©). آطء آبء آج. لبء مش: بردند. (0). آج. لب كه. (©). آطء آبء آج. لب. مش: اصبغ بن نباته. (0). آطء 
آب» آج. لب را. (. آطء آبء آج, لب» مش: و در آخر خطبه. (9). آط» آبء آج.؛ لب» مشء كا: رحى. .)23١(‏ ديكر نسخه بدلها: 
ندارد. .)1١١(‏ آج» لب: من با شما. (؟1). آطء آب» آج» لب» مش: در آمدى. صفحه : 580 يأتينى امر الله و انا خميص البطن انّما هى 
ليلة او ليلتان » كفت١1):‏ فرمان خداى به من آيدء و من تهى شكم باشمء مرا يكى دو شب بيش نماند. در آخر شب ضربتش١7)‏ 
زدند. اما كيفئت قتل او» اصحاب سير روايت كردند: ابو مخنف لوط بن يحيىء و اسمعيل بن راشدء و ابو هاشم الرّفاعى» و ابو عمرو 
التَقفى:8 كه جماعتى از خوارج به مكه حاضر آمدند و حديث اميران و احوال ايشان بكفتدد و عيب كردند ايشان را واظهار 
تكبر؟) كردند. آنكه كفتند: اككر جنان كه ما حسنتى كنيم و جانهاى خود به فدا كنيم در سبيل خداىء و برويم واينكه ائمّه ضلال 
را مراقبت كنيم و فرصت جوييم و ايشان را بكشيم, و به كشتن ايشان تقرّب كنيم به خداى- جلء جلاله- و اكر جه ما را بكشند روا 
باشد تا كينه كشتككان و برادران خود به نهروان باز خواسته باشيم. عبد الرّحمن ملجم كفت: من على ابو طالب«8 را كفايت كنم؛ و 
برك بن عبد الله التميمى: كفت: من معاويه را كفايت كنم, و عمرو بن بكر التميمى: كفت: من عمرو عاص«# را كفايت كنم. و 
بعد( /1) آن بر اينكه عهد بستند١)‏ و سوكند خوردند واتّفاق كردند بر آن كه اينكه كار در شب نوزدهم(47) ماه رمضان كنند. آنكه 
هر يكى١ 03٠١‏ روى به كار خود نهادند» يسر ملجم«١١)‏ بيامد- و عداد او در كنده بود- و به كوفه فرود آمدء و اينكه كار يوشيده 
داشت. يكك روز بنزديكك دوستى رفته بود زنى را يافت آن جا از تيم الرّباب نام از قطام بنت الأخضر التِيميْهُ و امير المؤمنين 5 
ددددددددددددلدد ب (9). أظ» آب» آج» لب» مش تا. (5). [ط» آبء آج» لب» مش: آخر ضربتش به نيم 
شبي كااتشييداكن: سا 

(). آطء آبء آجء لب» مش روايت كردندء كا: كفتند. (6). مش: تكبير» جاب شعرانى (9/ 187): تذكر كا: انكار كردند. (2). 
آطء آبء آج. لب» مش: على بن ابى طالب» كا: على بن ابو طالب. (2). 1ط» آبء آج. لب» مش: عمرو بن عاص. (27). آج.» لب» 
مش ازء كا: يس بر اينكه. (. 1ط» آبء آج, لب» مش: بنشستند. (4). آط: نازدهمء آج, لب: يازدهم. .20١(‏ آطء آبء آج. لب)» 
مش: يكك. .)1١١(‏ آج؛ لبء مش عليه اللُعنه. صفحه : 588 - عليه السّر.لام- يدر و برادر او را به نهروان كشته بود» واو جمالى١1)‏ 
داشت. يسر ملجم١")‏ او را بديد» مشعوف [559- ر] 

شد بدوء واو را كفت: شوهر دارى! كفت: نه. كفت: رغبت كنى كه به حكم من شوى! كفت: تو طاقت مهر من ندارى. كفت: مهر 
تو جند باشد! كفت: سه هزار درهم و غلامى و كنيزكى و كشتن على بن ابى طالب. كفت: درم و غلام و كنيزكك:" تحمّل كنم اما 
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كشتن على ابو طالب« جككونه توانم! كفت: مقصود من آن است و اككر نه درم و غلا-م و كنيزك نباشد هم روا بودهه» جه او 
شوهر و برادر مرا كشته است. آنككه او را كفت: جهد كن اكر اينكه كار بر آيد تو را و20 از او بجهى» عيش تو با من خوش باشد» و 
اكر كرفتار شوى ثواب آخرت تو را بهتر از نعيم دنيا بود. بسر ملجم كفت: بدان كه من به اينكه شهر براى اينكه كار آمدهام يس از 
آن كه مدّتى ازاينكه شهر برفته بودمء جه بر اهل اينكه شهر مرا امان نبود. قطام07 كفت: من يارى به دست آرم«8) كه تو را 
مساعدت كند و يارى دهد بر اينكه كار. آنكّه كس فرستاد و» وردان بن مجالد را بخواند من تيم الرّباب» و از او يارى خواست. او 
قبول كرد كه مساعدت كند. يسر ملجم- لعنه اللهه4)- بيرون آمدء و مردى راه١٠203‏ كفت نام او شبيب بن بجره. و اينكه؛١١)‏ مردى 
خارجى بود: اى شبيب؟ جه كويى در شرف دنيا وآخرت! كفت: وآن جيست! كفت: كشتن على ابو طالب(37). كفت: هبلتكك 
الهبول لقد جئت شيئا اذاء كارى منكر آوردى. جككونه ممكن باشد! كفت: كمين كنيم«17) در مسجد آدينه» جون به نماز بامداد 
بيرون آيد كمين بككشاييم و بكشيم او راء و خويشتن سعد م م معد 12-22 [ار اطلوايه ا عدالسه 
مش: جمال. (7). آج؛ لبء مش عليه اللعنه. (*). آج» لب: كنيزكى. (6). مشء كا: على بن ابى طالب. (8). آط» آب» آج؛ لبء 
مش: رواست. [.....] 

(2). آطء آبء آج. لب» مش تو. (/0. آطء آبء آج. لب» مش او را. (. آطء آبء مش: با دست آورم. (4). مش: يس إبن ملجم 
عليه اللعنه. .)5١(‏ آب ديد. .)1١(‏ آط» آب» آج. لب مش: آن. (11). آب» آج. لب مش: على بن ابى طالب. (1). آطء آج, لب: 
كنم. صفحه : 741 را از اينكه شرف حاصل كنيم. بسيار١»‏ بككفت تا او را نرم كرد. آنككه بيامدند به مسجد آدينه و بنزديكك قطام- و 
او اعتكاف كرفته بود و خيمهاى بزده- واو را كفتند: راى ما درست شد بر كشتن اينكه مرد. ككفت: جون وقت آن باشد مرا خبر 
كنى و با نزديكك من آيى در اينكه جايكاه؛7). روزى جند بايستادند و آنككه با نزديكك او شدند» و آن شب جهار شنبه«" بود» شب 
نوزدهم«؟» ماه رمضان سنه اربعين» جهل«8) از هجرت رسول- عليه الس لام. او جامهاى جند حرير بداد و كفت: اينكه در سينه بندى. 
همجنان كردندء و تيغها بر كرفتند و در برابر آن در بنشستند«2) كه امير المؤمنين- عليه السّ.لام- ازاو در مسجد آمدىء و بيش از 
اينكه27 اينكه را١6»‏ با اشعث قيس كفته بودند» و او تقويت كرده بود ايشان را بر آن. و آن شب حاضر آمد تا معاونت كند. و حجر 
بن عدى: در مسجد بود و نماز مى كرد با جماعتى كه شب آن جا نماز كردندى. او از اشعث شنيد كه مى كفت يسر ملجم را: النجاء 
النْجاء لحاجتكك فقد فضحكك الصّبحء بشتاب [بشتاب] 

«4 به حاجتى كه دارى كه صبح تو را رسوا كرده١٠03.‏ حجره١1)‏ كفت: من بدانستم كه آن ملعون جه خواست. كفتم: قتله١17)‏ يا 
اعور١73)»‏ بيامدم تا امير المؤمنين را خبر كنم. او به دكر راه آمده بود و من به دكر راه رفتم. امير المؤمنين در مسجد آمد و مردمانى 
را كه خفته بودند بيدار مىكردء و اينكه قوم همه شب مراقبت كرده بودندء اينكه ساعت خواب ببرده بود. ايشان را بيدار كرد و 
كفت: الصّ لاه رحمكم الله » به نماز مشغول باشى. عبد الله بن محمد الازدى. كفت: در حال كه امير المؤمنين اينكه بككفت» ايشان - 
ل ا ع ع ع ع ع ع سج بح (1). آجء لبء مش: بسيارى. (5). آطء آب» آجء لبء»مش: كهمناينكه 
جايكاهم. ("). آط» آب» آج؛ لب: و آن شب شنبه» مش: و آن شب شب شنبه. (6). آط: نوزدهم. (5). آطء آج؛ لب» مش: سال 
جهلء آب: سال بر جهل. (2). آطء آبء آج. لب» مش: بايستادند. [.....] 

(0. آطء آبء آج.ء لب» مش: آن. (8). آطء آبء آج, لب» مش: اينكه سرٌ. (9). اساس: ندارد» به قياس با نسخه آب و با توجّه به 
معنى كلامء افزوده شد. .)20١(‏ آطء آبء آجء لب» مش: رسوا كند. .)١١(‏ آط» آبء آج؛ لبء مش: حجر بن عدى. (17). جاب 
شعرانى (4/ 3(): قتلته. (1). 7طء آب» آجء لب» مش و. صفحه : 78/8 بر جستند و من بريق١١)‏ شمشير ديدم و آوازى شنيدم كه 
كفت: لله الحكم يا على لا لكك و30 لأصحابكك. و آواز امير المؤمنين شنيدم كه مى كفت: لا يفوتنكم الرّجل » مرد نبايد تاد" فايت 


شود و بجهد«؟ و او را تيغ زده بودند. امّرا شبيب بن بجره تيغ بزد» تيغش در طاق آمد و كارهه) نكرد» وعبد الرّحمن ملجم- لعنه 
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الله- تيغ بزد بر ميان سر امير المؤمنين» و آواز در مسجد افتاد كه امير المؤمنين را بكشتند. و اما شبيب بجست واز در مسجد بيرون 
شد با تيغ» مردى او را بيفكند و تيغ ازاو بستد و خواست تااورا بكشد. مردم با«©) ايشان رسيدند بترسيد و ايمن نبود كه كويند 
كشنده تويى» تيغ بينداخت و او را رها كرد و بكتريخت. و شبيب با خانه رفت و جامه بكند و حرير از سينه مى كشاد. يسر عمّى از 
آن7”0 او در سراى شدء او را ديد. كفت: همانا امير المؤمنين را تو كشتهاى! خواست تا كويد نه» كفت: آرى؟ يسر عمش تيغ بر 
كرفت [وعلادن] 

بر كردن او زد و سرش بينداخت. و يسر ملجم مى كريخت, مردى كليمى داشت بر او زد واو را بيفكند و تيغش بيوفتاد. اورا 
بككرفتند و ييش امير المؤمنين بردند» و آن سه ديكر بجست( و به ميان مردم در شد و بككريخت40. واينكه يكك روايت است. و 
ديكر روايت آن است كه: يسر ملجم او را تيغ در نماز١3‏ زد واو نماز ببسته بود و الحمد بر خوانده بود و يازده آيت از سورة 
الانبياء» كه اينكه ملعون او را ضربت زد. او نماز نبريد» بل نماز سبكك بكرد و سلام داد» و كفت: )١١‏ فزت و ربه الكعبة » به خداى 
كعبه كه ظفر يافتم. و يسر ملجم را بكرفتند و بيش امير المؤمنين آوردند و كفتند: يا ا 
--(0). آجء لبء كا: برق. (؟). آطء آبء آجء لب؛ مش لا. (). آطء آبء آج, لبء مش. كا: كه. (؟). مش: بجهيد. (2). آج»؛ لب 
خود. (2). آطء آبء آج, لب» مش: به. (01. آطء آبء» آج.؛ لب» مش: يسر عّمش. [.....] 

(. آطء آبء آج؛ لب» مش: بجستنده كا: بككريخت. (4). آطء آبء آج؛ لب» مش: در شدند و بكريختند. .)00١(‏ آطء آبء» آج؛ 
لب» مش بامداد. .)1١١(‏ آطء آج, لب» مش: برب. صفحه : 89 امير المؤمنين؟ مر١١»‏ بامرك فى عدو الله بفرماى آنجه راى تست 
در دشمن خداى:7). كفت: اكر من بميرم به قصاص او را باز كشى؛ النّفْس يِالنّفسء و اكر زنده مانم راى خود در او بينم. اينكه 
ملعون«” كفت: اينكه تيغ به هزار درم خريدهام و به هزار درم زهر بر او ماليدهام؛ فان خاننى ابعده اللّه. امم كلثوم كفت: اى ملعون؟ 
امير المؤمنين را بكشتى؟ كفت: يدر تو را كشتمء نه امير المؤمنين را. كفت: اميد دارم كه باكى نباشد او را. كفت: يس«») تو بر من 
كرى. آنككه كفت: ضربهاى زدم او را كه اكر بر اهل زمين ببخشند همه را هلاكك كند. امير المؤمنين- عليه السّلام- روى به حسن و 
حسين كرد و كفت: ببرى اينكه را و جامهاى«0) نرم و خوار باز كنى براى او» و طعام نيكك دهى او را كه او اسير شماست. اكر من 
بمانم» راى خود در او بينم» و اككر من بميرم با او آن كنى كه با قاتل بيغامبرى كنند» بكشى او راو بسوزى. امير المؤمنين آن روز و 
آن شب و بردكر روز همجنان بود رنجور. راوى خبر كويد» اصبغ نباته12 كف ت077: خواستم كه روز دوم در نزديكك امير المؤمنين 
شوم تا او را ببينم. حسن على بيرون آمد- و ما جماعتى بوديم- و00 كفت: باز كردى كه امير المؤمنين رنجور است. جماعت باز 
كشتند مرا دل نداد» من بنشستم بر در سراى40). ساعتى بودء آواز كريه زنان« 23١‏ و اكودكان بر آمد من نيز از«١١١)‏ بيرون سراى 
بككريستم. امير المؤمنين7؟١2‏ آواز من بشنيد» كفت: بنككرى تا كيست! بيامدند و بنككريدند و كفتند: فلان است. كفت در آريد«3 او 
راء مرا در بيش او بردند. او را ديدم عصابهاى زرد بر سر بسته» و خون بسيار از جراحتش رفته» و روى او زرد شده جنان ---- 
دددددددلدددد ل (9(). آطه آب» آجه لب» مش» كا: مرنا. (؟). آط» آب» آج, لب» مش: تست تا ما به اينكه 
دشمن خداى جه كنيم. ("). آب: إبن ملجم» آطء آج. لب» مش: آن ملعون. -١٠١(‏ 6). آط: يس كفت يس كفت» آبء آج, لب» 
مش: يس كفت. (5). آطء آج؛ لب» مش: جاىء آب: جايى. (8). آط» آبء آج, لب» مش»ء كا: اصبغ بن نباته. (؟15-١4-9-1-‏ 
/0. ديكر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. .)١(‏ آط: درآرى/ در آريد. صفحه : كه نتوانستم فرق كردن ميان روى او و عصابه. مرا 
كفت: جرا با مردم بنه رفتى١1١)!‏ كفتم يا امير المؤمنين؟ دلم نداد و خواستم تا تو را ببينم. كفت: مرا دوست دارى! كفتم: بلى يا امير 
المؤمنين» و سر تا باى او بوسه مىدادم و مى كريستم. كفت: مككرى27) كه من به بهشت مىروم! كفتم: يا امير المؤمنين؟ دانم؛ و 
لكن بر خود مى كريم كه ما" را بى تو زندكانى جون باشد«»! جون آن شب بود كه او را وفات آمدء فرزندان را جمع كرد و 
وصايت به حسن كرد- وصايتى١0)‏ معروف- و در جمله وصايت كفت: مرا در اينكه خانه برى و در بر من فراز كنى١©)‏ و شما بر در 
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خانه بنشينى. جون دانى كه من جان به خداى تسليم كردم, از زاويه27 خانه لوحى يديد آمدء بردارى و مرا بر آن جا نهى» و در 
آستانه خانه كفن و حنوط من يديد آيدء بر آن لوح مرا بشويى«8) واز آن حنوط بر من كنى و مرا بر سرير خود نهى. و جون مقدّمه 
سرير از جاى بر خيزيد40)» مؤخّحره 3٠١‏ بر داريد و كس را خبر مكنيد» و هم در شب مرا ببرى تا به ظهر الغرى7١1١)‏ آن جا كه مقدّمه 
سرير فرود آيد آن جا بنهى و بر كنى از جاى كه١١037‏ تا بوتى از ساج يبدا شود برو نبشته: هذا ما ادخره نوح النبى لاخيه على بن ابى 
طالب. مرا آن جا دفن كنى و نماز يكك بار بر من حسن كند و يكك بار حسين. كفت: ما او را برداشتيم و در آن خانه برديم و 
در«١١)‏ فرو كرفتيم 010 آواز او جز به لا اله الا الله نمى شنيد يم. از خانه آوازى شنيديم كه كسى مى خواند: آآخا © ©*شظ*25 
ب بح د ( 1 ردوله واققي طرفي للا شقن كرف سد 

(). آطء آبء آج. لب» مش: مرا. (©). آطء آج» لب» مش: مرا بى تو جكونه زندكانى باشد. (). آط» آبء آج؛ لب: و وصايت. 
(9). آط» آب» آج. لبء» مش: فراز كيرى/ فراز كيريد. (0). آب» مش: از در اينكه. (. آط» آب» آج؛ لب» مش»ء كا: مرا بر آن 
لوح بشوييد. (5). آطء آب» آجء لب» مشء كا: برخيزد. .0٠١(‏ آطء آب» آج.؛ لبء» مش آن شما. .)0١١(‏ آطء آبء آج» لبء مش: 
ببريد و به ظهر الغرى بريد كه. (؟1). آطء آبء آج» لب» مش: جاى خود جون. .)01١(‏ آطء آبء آج, لب» مش او. (15). آطء» آب» 
آج؛ لب؛ مش و. صفحه : 1791 قَمَن يُلقى فِى النَار حَيرٌ أم من رَأْتى آمناً يوم القِيامّ١1افى‏ ما 201١‏ تا سحركاه مرا كفت: يا ياسر؟ 
عيسى را بيدار كن. من او را بيدار كردم. برخاست١”"‏ و بيامد. هارون او را كفت: بيارى”3 و بنزديكك كور يسر عمّت نماز كن. 
كفت جه عسوهت است مرا ابنكه جا! كفت: نم ذائى؛ ابنكه كورة# غلودين ابئ طالب اسث: عيسى بن جعفر وضوؤ كرد واتمازٌ 
مى كردند تا صبح بر آمده8). آنكله فريضه بكردند و بر نشستند وبا كوفه آمدند. اينكه جملهاى:2) از مقتل370 امير المؤمنين ياد 
كرده آمد و در قتل امير المؤمنين» و قطام8) شاعر كفت- شعر: فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح و اعجم ثلاثة 
آلاف و عبد و قينة و ضرب:4) على بالحسام المصممم: ٠١‏ فلا مهر أغلى من على: و ان غلا و لا فتكك الَا دون فتكك إبن ملجم يس» 
قُمِنهُم مَن قَضى نَحبَده عبيده حارث است و حمزه عبد المطلب و جعفر بن ابى طالبء و مِنهُم مَن يَتَنَظِرٌه على بن ابى طالب. راوى خبر 
كويد كه: جون عبيده حارث را به بدر بكشتند» و حمزه را به احد» و جعفر را به مؤته» رسول- صِلَى الله عليه و على اله- كفت: 
)2 اللهم. انك( الكلتنى عبيدة١‏ بن الحارث يوم بدر و حمزة يوم احد و جعفرا١‏ [؟85٠-‏ ب] 

يوم مؤتة اللهم.و هذا على: بن ابى طالب [رب] 

«فلا تذرنى فردا وانت خير الوارثين«» كفت: بار خدايا؟ [مرا مصيبت زده كردى روز بدر به عبيدة بن الحارث» و روز احد به حمزة 
بن عبد المطلبء و روز مؤته به جعفر. بار خدايا] 

0 با من كس نماند جز على بن سس سسسب (01. لظ أب آجء لب» مشء» كا: همجنين 
مى كرد. .)7١(‏ آب» مش: بر خواست. [.....] 

(. آطء آبء آج. لب» مشء كا: بيا. (©). آطء آبء آج» لب» مش: نمىدانى كه اينكه قبر. (2). آط» آبء آج. لب» مشء كا: بر 
آمدن. (©). آطء آج؛ لب: جمله استء آب» مشء كا: جملهاى است. (7). مش: مقاتلى. (6). آطء آج, لب: مش: و حديث قطام 
عليه اللعنه. (8). آطء آب» آج, لب» مش: و قتل. .)3١(‏ كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (178/9): المسممم. .)1١(‏ 
ديكر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. (؟1). جاب شعرانى (1338/4): بعيدة. (17). آطء آبء آج, لب» مش: جعفرء جاب شعرانى (94/ 
38 : و بجعفر. .)١18-١5(‏ اساس: ندارد. از آطء افزوده شد. .)١8(‏ مأخوذ از سوره انبياء )7١(‏ آيه 44. صفحه : 794 ابى طالب١١)»‏ 
نرااقها رها مكن و تر بوترين وارثاني: .وها دلوا تويلا واينكه مردان هيج تبديلى و تغييرى١؟»‏ نكردند فرمانهاى ما را. ليجزى اللّهه 
الصَادِقِينَ بص دقِهمء كفت: تا جزا دهد خداى تعالى راست كويان را بر راست كفتنشان, و «لام» تعلق دارد به قوله: و ما بَدّلُوا تَِدِينًا. 
رقع ذمي قدا اذ شاءً» و عذاب كند منافقان را اككر خواهد. و اينكه دليل است بر آن كه از جهت عقل رواست كه خداى تعالى 
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از كافران”" عفو كندء و انّما قطع بر عقاب كفار از جهت سمع است فى قوله: إنه الله لا يَغفِرٌ أن يُشْر كك بدا6) أو بَتُوبعَلَيهمء يا «ه) 
توبه ايشان قبول كند اكر توبه كنند از كفر و نفاق و اخلاص ايمان كنند خداى را- جلء جلاله. إن الله كان غَفُوراً رَحِيماً و خداى 
غفور و رحيم بوده است(2. و رَدٌ الله الذي كَفَرُوا بعُيظهم لم يَنانُوا حيرأ و خداى رد كرد و بركردانيد كافران را به خشم و رغم؛ و 
مراد برنيامد [ه و] 

0 مقصود نايافته هيج خير و غنيمت در نيافتند. و كقّى اللَهالمؤْمِنِينَ القتاله و خداى مؤمنان را كفايت بكرد كارزار كردن. در 
كرات عبد اللهمسغوة ةو كفن اللة-المومنيق القعال بعل يق اين طالبه و كاة الل قوكا غروراء وخداق فرق و غريد بوده 
است(١).‏ وَأَنوَله الذي نَ ظاهَرُوهُم من أعل الكفاب من صَيادةيهم» كفت: فرود آورد آنان را كه ايشان را معاونت كردند از اهل 
كتاب» يعنى جهودان بنى قريظه و بنى التضير. و«هم) ضمير كافران قريش است و اهل 1 «من صياصيهم)17) واحدتها« )١٠١‏ 
صيصيه. و هر بر آمدهاى را صيصيه خوانند» و منه قيل لقرن البقر و شوكة الدّيك و شوكة ا 
ل (2). آطء آبء آجء لب» مش: و اينكه على بن ابى طالب استء بار خدايا. [.....] 

(). آطء آبء آج, لب؛» مش: تغيير و تبديل. (”). آطء آبء آج. لب» مش: تعالى كافران را. (5). سوره نساء (©) آيه 64. (8). آطء 
آبء آج. لب؛. مش: تا. (2). آطء آبء آجء لب؛» مش: رحيم است. (07). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (6). آطء آبء آج؛ لبء 
مش: عزيز است. (4). آطء آبء آجء لب؛» مش اى من حصونهم. .23١(‏ آطء آبء آج. لب» مش: واحدها. صفحه : 48" الحاكة١١)‏ 
صيصيه؛ سروى كَاو را و خار جنكال3) خروه«” را و خار بافنده را صيصيبه كويند. قال الشّاعر- شعر: وقع الصّياصى فى النُسيج 
الممدّد اهل سير كفتند: جون رسول- صِلَى الله عليه و على آله- از كارزار احزاب باز آمدء و ايشان بر ككشتئد و با جايهاى خود 
شدند» و رسول- عليه الم لام- و صحابه با مدينه آمدند و سلاح 5 بنهادند» جون وقت نماز بيشين بودهه)» جبريل آمد عمامداى از 
استبرق در سر بسته بر شترى نشسته» و رسول- عليه الشلام- در حجره زينب بنت جحش بود سر مىشست يكك نيمه سر شسته بود 
و« كفت: يا رسول الله سلاح بنهادى, و فريشتكان جهل شباروزه) است كه سلاح دارند و هنوز سلاح ننهادند» خداى تعالى 
مىفرمايد كه: هم اينكه ساعت به بنى قريظه روى كه من نيز آن جا١8)‏ خواهم رفتن تا ميخهاى خيمه«4) ايشان بر كشم؛١٠0).‏ رسول 
خداى فرمود تا منادى ندا كرد: الاو هر كس كه او سميع و مطيع استء خداى مىفرمايد كه نماز ديككر نكند الا به بنى قريظه. و 
رسول- عليه السّد.لام- رايت به امير المؤمنين0١1»‏ داد و او را بر مقدّمه كسيل كرد با لشكرى. و رسول- عليه الشّهللام- بر اثر 
مى رفت0157» تا به زير حصن رسيدء ايشان بيغامبر را ناسزا مىكفتند. بر كرديد و بيامد و رسول را كفت: يا رسول الله؟ به زيره*) 
حصن مرو كه صلاح نيست. كفت: يا على؟ مكر جيزى شنيدى از ايشان كه تو را خوش نيامد! كفت: بلى. رسول- عليه السّ.لام- 
كفت: حجون«15) مرا بينند نكويند101). آنككه ييش(19) حصن سسسب .)١(‏ كا: الحائكك. 
(0). آطء آبء آج؛ لب» مش: سرو كاو و جنكال. (). آطء آبء آج؛ لب» مش: خروس. (©). آطء آبء آج, لب» مش: سلاحهاء 
كا: صلاح. (5). آطء آبء آجء لب» مشء كا: رسيد. [.....] 

(9). ديكر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. (00. 3ط» آب» مش: شبانه روزء آج» لبء كا: شبان روز. (6). آب» مش: بدان جا. (9). 3ط» 
آبء آج؛ لبء» مشء كا: خيمدها. .)١(‏ آطء آبء آج؛ لب» مشء كا بر كنم و درهاى حصن ايشان بكشايم و ايشان از خوف 
مضطرباند در زلزله. .)1١(‏ آطء آج» لب» كا على عليه السلام. (؟1). آط» آبء آج» لبء مش امير المؤمنين برفت. .)١1١(‏ آط»ء 
آب» آج. لبء مش اينكه. (15). آطء آبء آج, لب» مش: بلى يا رسول الله جون. (10). آبء آج, لب: بككويند. (15). آط» آب»ء 
آج؛ لب» مش: بنزديكك. صفحه : 92" آمد؛1١)‏ و كفت: 03207 يا اخوان القردة و الخنازير انا [ا] 

« ذا نزلنا بقوم١‏ فساء صباح المنذرين » اى برادران22» خوكان و بوزنككان؟ ما جون به ساحت و ييرامن قومى فرود آييم«0» بد باشد 
بامداد ايشان. كفتند: يا با القاسم«2)؟ ما كنت جهولا و لا سبّابا»077 اى محمد؟ تو هركز جاهل و دشنام دهنده نبودى. و در راه رسول 
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به صحابه بكذشت«8 در جايى كه آن را صورين خوانند» كفت: هيج كس را ديدى كه به شما بككذشت١4)!‏ كفتند: بلى» دحية 
الكلبدبه ها بكذشث بر شترئ نشسته ير ابنكه هيأت. كفت آن حبريل اسثك كه مى رود 11؟١)‏ حصن 'ابشاق متزلزل كند و ترس ذو 
دل ايشان فككند١1١0.‏ و رسول- عليه السّلام- بيامد و بر سر جاهى از -18١[‏ ر] 

جاههاى ايشان<؟١)‏ فرود آمد كه آن را جاه (أنا» كفتند. و مردم مى رسيدند و فرو مى آمدندء و مردم بعضى يس١175)‏ نماز خفتن 
رسيدند و نماز ديكر نكرده بودندء از آن كه رسول كفته بود: نماز ديكر مكنيد050 الما به بنى قريظه. نماز را قضا باز كردند؛ و 
خداى تعالى ايشان را معذور داشت. و رسول- عليه السّ.لام- اينكه حصن را حصار داد بيست و ينج روز تا كار بر ايشان سخت شدء 
و حيىء اخطب به حكم آن كه با كعب اسد«8١)‏ عهد كرده بود كه با او باشد تا آنجه رسد به هر دو رسد. او نيز در حصن بود» كعب 
اسده8١0‏ كفت: يا قوم؟ بديدى كه ما را جه افتاد» و ما در جه محنت افتادهايم؟ اكنون از سه كار يكى اختيار كنى. كفتند: و آن 
كدام است! لس 2099 لطى آبء آجء لب» مش و آواز داد. (5). اساس: ندارد» از آطء 
افزوده شد. (7). 7طء آبء آج. لب» مشء كا: بساحة قوم. [.....] 

(©). آطء آبء آجء لب: برادر. (5). آطء آبء آجء لب» مش: فرود آمديم. (2). آطء آبء كا: يا ابا القاسم» آج» لب: يا ابو القاسم. 
(0). آجء لبء سابًا. (9- 8). آط: بككزشت. .)23١(‏ آطء آبء آج.؛ لبء» مش آن. .)١١(‏ آطء آبء آج؛ لبء مشء كا: افكند. .)١١(‏ 
ديكر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. (19). آطء آبء آجء لب» مشء كا از. (15). آطء آبء آج؛ لب» مشء كا: نكتند؛ كه بر اساس 
مجح مى نمايد. .)١8 -١8(‏ اساس: اسيدء با توججه به ضبط ديكر نسخه بدلها و مآخذ خبر» تصحيح شد. صفحه : 7917 كفت: اما آن 
كه به اينكه مرد ايمان آريد١1)‏ و او را تصديق كنى كه شما را روشن شد كه او بيغامبر است و صادق و فرستاده خداى تعالى» و 
نعمت و صفات او در توريت خواندهاى و بديده37 تا ايمن شوى بر جان و مال و فرزندانء و بر جاى بمانى. كفتند: ما اينكه نكنيم» 
وازدين خود بر نكرديم. كفت: جون اينكه نخواهى7”" بيايى تا به دست خود زنان و فرزندان خود را بكشيم, و آنككه بيرون شويم و 
با ايشان قتال كنيم. اككر دست ما را باشدء زن و فرزند« را بدل بود و اككر دست ايشان را بود بر ماء ما را دل مشغوليى«8) نبود. 
كفتند: جكونه كشيم اينكه بيجا ركان بى كناهان27) را؟ وكه رادل دهد كه اينكه كند؟ كفت: وجه() سه ديكر آن است(١86)‏ كه 
امشب شب شنبه استء و محمّد و اصحابش از ما ايمن باشند براى آن كه دانند كه ما شنبه رها نكنيم:4)» و از اينكه جا بيرون شويم» 
بر اينكه قوم زنيم» باشد كه ما را كارى بر آيد. كفتند: اينكه هم نكنيم كه شنبه بر خود تباه كنيم و حرمت او برداريم و دراو حدثى 
كنيم كه بيش آن نكردهايم 03٠١‏ ما و يدران ما. و آنان كه در شنبه كارى ناشايست كردند:١1)»‏ ديدى كه ايشان را جه رسيد از 
مسخ. كفت: اكنون امشب احتياط كنى و هشيار باشى تا فردا راى ديكر ببينيم. بر دكر روز كس فرستادند به رسولء و كفتند: يا 
محمد؟ ابو لبابةٌ بن عبد المنذر را كه از بنى عمرو بن عوف است به ما فرست تا ما با او راى زنيم در صلاح كار خود, و قبيله١١)‏ او 
از حلفاى اوس بودند. رسول- عليه السّلام- او را بفرستاد. جون او در حصن شدء مردان و زنان و --------------2-2-2 5-222 
سلس - (20). آط: آرى/آريدءه آج. لب: داريد. (1). آطء آب: بخوانده و بديده» مش: بخوانده و ديدهايد؛ آج» لب: 
بخواندهايد و بديدهايد» كا: ديده. (7). آطء آبء آج, لب» مش كردن. [.....] 

(6). آطء آب» مش: فرزندان. (8). آط» آب» آج» لب» مشء كا: دل مشغولى. (8). آط» آب» آج, لب» مشء كا: بى كناه. (/0. 
ديكر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. (). آج» لب: سيم آن استء كا: سديكر. (9). اساسء آطء آبء آج, لب: كنيمء به قياس با نسخه 
مش» تصحيح شد. .223١(‏ آطء آبء آج.» لب» مش: ييش از اينكه نكرده باشيم» كا: يبش از اينكه نكردهايم. .)1١(‏ 1طء آبء آجء 
لب؛ مش: كردندى. .)١١(‏ آطء آبء آج, لب» مش: خلفاى. صفحه : ٠98‏ كودكان بيش او باز شدند و در روى او١١)‏ بككريستند» او 
رادل بسوخت بر ايشان. كفتند: روا باشد كه نه0؟) بر حكم محرّرد فرود آييم. كفت: من كفتم:”") روا باشد به زبان» و لكن اشارت 


كردم به دست به حلقء يعنى اكر فرود آيى بكشد شما راء و اينكه معنى به تعريض اعلا-م مى كردم" تا بدانستم«0) كه آنجه 
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مى كنم« خيانت است با خداى و رسول. كفت: بيامدم و با ييش رسول نرفتم» راست با مسجد رسول رفتم و خويشتن در ستونى 
بستم و با خداى عهد كردم كه من در زمين بنى قريظه نباشم و در جايى كه با خداى و رسول خيانت كردم. جون باز كشتن من 
نزديكك رسول27 دير شدء از احوال من«8 بيرسيدء قصّه او را بككفتند» كفت: اكر بيش من آمدىء من براى او«4) استغفار كردمى» 
اكنون جون برفت و خويشتن ببست من او را نككشايم تا خداى توبه او ببذيرده١3.‏ يس از آن خداى توبه او بيذرفت7١21»‏ و جبريل 
مد و رسول را خبر داد. و او١؟١)‏ در حجره ام سلمه بود سحر كاهى 0١7‏ ام سلمه كفت: رسول- عليه السّلام- بخنديد. من كفتم: يا 
رسول اللّه؟ دندانت خندان باد جرا بخنديدى! كفت: خداى تعالى قبول توبه ابو لبابه فرو فرستاد. من كفتم: يا رسول اللّه؟ روا باشد 
كه من بروم واو را بشارت دهم! كفت: روا باشدء و اينكه بيش از آيت حجاب بود. كفت: من برفتم تا به در مسجد«؟١)‏ كه بر 
حجره من بود آواز دادم و كفتم: يا با لبابه؟ ابشر فازاللّه قد تاب:10١)‏ عليكك. 5222222-2-555 
(). آطء آبء آجء لبء مش: و در او. .)١(‏ آطء آبء آج. لب» مشء كا: ما. ("). آطء آبء آج» لب» مشء كا: آييم او كفت. 
(©). آطء آبء آجء لب» مش: اعلام كرد. (5). آطء آبء آج, لب» مش: ابو لبابه كفت دانستم. [.....] 

(8). آطء آبء آج؛ لبء مش: كه آن. (/0). آطء آبء مش: جون باز كشتم با رسولء آج, لبء كا: جون باز كشتم دير شد رسول 
عليه السلام. (). ديكر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. (4). آجء لب: 1مدى او راء مش: آمدى از بهر او. .)03١(‏ آجء لب» مش: نبيذيرد. 
.)1١(‏ آطء آبء آج. لب» مشء كا: بيذيرفت. .)١17(‏ آطء آبء» آجء لبء مش: و رسول. (19). ديكر نسخه بدلها: ندارد. (15). 3طء 
آب» مش: مسجدى. (15). آط» آب» آج» لب اللة فقت :8 رافق كدادر مسد يروقك غبرراستفيد فا اوارا ياو كفا بن13 واو 
كفت: نخواهم تا رسول خداى مرا باز كشايد«5). رسول- عليه السّ.لام- جون به نماز صبح بيرون آمد او را باز كشاده». و جماعتى 
از بنى هلال در اينكه حصن بودند از«؟» بنى قريظه از«) بنى اعمام ايشان» ايمان آوردند ييش«2) حكم “ا [اه'كدب] 

سعد معاذ. و مردى نام او عمرو بن سعدى١8)‏ از جمله بنى قريظه. او بر عهد اول مانده بود كه با رسول كرد. آن شب از حصن به زير 
آمده4) و به طليعه رسول بككذشت(١23»‏ و آن شب [نوبت] 

0 محمد بن مسلمه بود» كفت: تو كيستى! كفت: من آنم كه جون جمله بنى قريظه با محمّد غدر كردند و عهد او بشكافتند» من 
بر عهد او بايستادم و غدر نكردم- عمرو بن سعدى١7١).‏ محمّد بن مسلمه كفت: اللهم. لا تحرمنى اقالةُ عثرات017) الكرام» و دست 
بداشت از او. او بيامد و آن شب به مسجد رسول آمد و آن جا بود وو بر دكر روز برفت و كس نداند«؟1) كه كجا رفتء مفقود شد. 
حديث او رسول را بككفتند» كفت: خداى او را برهانيد به وفايش. جون روز شدء بنى قريظه بر حكم رسول- عليه السّ.لام- فرود 
آمدئد18): أوس ببامدثد و كفتند: يا رسول الله؟ ابئان حلفا و موالى مااثده توقع آن است كه با اينان همان كنى كه با موالى خزرج 
كردى ييش از اينكه؛ و رسول- عليه الس لام- ييش از آن حصار داده بود بنى قينقاع را و ايشان در حكم رسول آمده بودند» و عبد 
اللدان تسلو ابقافا را صصص (9). آطى آبه آج لب» مش: بكشايند. (؟). آط» آب» 
آج؛ لب» مش: نخواهم كه باز كشايند تا رسول خدا باز كشايد. (). آطء آب» آج؛ لب» مش: بككشاد. (©). آطء آب» آج؛ لب؛ 
مشء كا: بودند نه از جمله. [.....] 

(0). آطء آبء آج؛ لبء مش: و. (2). آطء آبء آج. لبء مش از. (/0. آج» لب: صبح. (8). آطء آبء آج» لب» مش: عمرو بن 
سعد عمرو بن عدى. (4). آط»ء آبء آج؛ لب» مش: بيرون آمد. .)1١(‏ آط: بككزشت. .)١1١1(‏ اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. .)1١(‏ 
آطء آب» آج» لب» مش: عمرو بن سعدام؛ كا: عمرو بن سعد. (17). جاب شعرانى :)15١/9(‏ لا تحرمنى ثمرات. (15). آط» آب» 
آجء لب» مش: ندانست. .)١8(‏ 7طء آب» آجء لى» مش قوم. صفحه : 5٠١‏ بخواسته بود و رسول ببخشيده١١)»‏ أوس همين١7)‏ جشم 
مى داشتند. رسول- عليه التّ.لام- كفت: راضى باشى كه مردى هم از شما كه سيد شماست در ايشان حكم كند! و آن سعد معاذ 


است. كفتند: راضى باشيم يا رسول اللّه؟ و سعد معاذ مجروح بود در اينكه وقتء در مسجد رسول خيمهاى زده بود واو در آن جا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1/9هلل از إعزمرعر 


بود» و زنى نام او رفيده او را مداوات) مى كردء و اينكه زن خويشتن7» براينكه كار وقف كرده بودء و رسول- عليه السّلام- او را 
براى آن در اينكه خيمه فرود آورده بود تا هر روز او را ببيند و نزديكك باشد به وى00» و اينكه جراحت او را در غزات احزاب 
رسيده بود. جون رسول- عليه السّلام- او را به حاكم كرد در بنى قريظه» قوم أوس بيامدند و جهار ياى بياوردند و او را برنشاندند و 
مخدّه در يس يشت او نهادند» و همه راه او را مى كفتند: يا باه6» عمرو؟ رسول خداى تو را به حاكم كرد در بنى قريظه» وايشان 
موالى كواند يا ايشان اسان كن مون سيان كسد كنت سعد راوقك ان نبت كداو يرائ علتيت لأكياة جاتن سداق 
بكرارده37. يكى از ايشان كفت: جون من از سعد اينكه شنيدم, دانستم كه او جز به قتل ايشان حكم نكند. جون سعد بنزديكك 
رسول- عليه السّ.لام- رسيد» رسول«8 أوس را كفت: بر خيزى و سيدتان را فرود آرى. ايشان سعد را فرود آوردند و كفتند: يا با 
عمروه4)؟ رسول خداى تو را به حاكم كرد در موالى تو كه بنى قريظهاند. سعد روى با ايشان كرد و كفت: عهد خداى بر شماست 
كه از حكم من باز يس نيايى واز جانب رسول خداى همجنين است همه كفتند: آرى» و رسول- عليه الشّ.لام- كفت: همجنين 
ابض ت وكين ميشكم اذ قل هن بر ابشانة خا حك آل باشل ده كق, كلك ة حزن جين اسرد لقد سكنت فهم بتكل الريكال و 
سبى النّساء و الذّرارى: و قسمة الاموال» جون؛١٠3‏ من حاكم محكم ام؛ حكم كردم كه مردانشان را بكشند و زنان و كودكان را به 
برد كى مس سس (7). كا: بخشيد» آط» آب» آج. لب» مش قوم. (؟). آط» آب» آج» لب» 
فك الغماق: 4801 آله انين اال اليه سكن كادمذا وا [ند] 

(©). آطء آب» آج» لب» مش راء كا: خود را. (2). آط» آب» آج. لب» مش: بر رسول. (©). با عمرو/ ابا عمرو. (/0. آب» آج. لب» 
مش: بككذارد. (8). آطء آبء آج. لب» مش قوم. (3). آج.؛ لب: يا با عمرو سعد. .)23١(‏ ديككر نسخه بدلها بجز كا: ندارد. صفحه : 
١‏ بيارند و مالشان قسمت كنند. رسول- عليه السلام- كفت: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة , در ايشان به حكم 
خداى حكم كردى از بالاى هفت آسمان. آنككه بفرمود تا ايشان را به زير آوردند و در سراى زنى از بنى النجار باز داشتند» و از آن 
جا كه بازار مدينه است بفرمود تا جند خندق بكندند و ايشان را بياوردند» و ايشان هفتصد١١)‏ مرد بودند» و كفتند: نهصد. و امير 
المؤمنين على را و زبير را نصب كرد« به آن كه ايشان را كردن مىزدند و در آن خندقهاا” مىانداختند. حيى: اخطب در ميان 
ايشان بود» و حلهاى يوشيده داشت بر خويشتن ياره ياره كرده بود تا كس از او بر نكند. بيامد و بيش رسول خداى بايستاد و كفت: 
و الله ما لمت نفسى فى عداوتكك و لكن من يخذل الله يخذل. آنكه روى به قوم كرد و كفت: كتاب و قدر و ملحمة كتبت على بنى 
اسرائيل. آنككه بيش رفت تا كردنش بزدند. يكى در حاو كفت- نام او جبل بن جوّال«" الثعلبى- شعر: لعمرك ما لام إبن اخطب 
نفسه و لكنه من يخذل:0 الله يبخذل لجاهد«6 حتّى بلغ النفس عذرها0 و غلغل١8)‏ يبغى العز كل مغلغل47) [181- ر] 

عرو بن الزبير روايت كرد از عايشه» كفت: در اينكه واقعه از جمله زنان يكك١١23‏ زن را بكشتند» واو بيش من بود بازى مى كرد و 
مىخنديد و حكايت خود مىكرد؛ در ميانه يكى از وراى حجره آواز داده كه: كجاست فلانه! او كفت: اينكه جاست. كفت: 
بيرون0١21)‏ آى. او برخاست همجنان خندان. كفتم١؟017:‏ كيست اينكه كه تو لس (00. 
لب» مش: هفصد. (7). آطء آبء آج. لب» مش: كردند. ("). آطء آبء آج؛ لب» مش: خندق. (©). اساس: حواس» ديكر نسخه 
بدلها: ندارد» با توجّه به ضبط كلمه در منابع وماخذء تصحيح شد. (0). آب: يخذله. (2). اساس: به صورت «يجاهد» هم خوانده 
مى شود آب: مجاهدء كا: فجاهد. (/0). آط» آبء آج., لب» مش: جهدها. [.....] 

(8). آبء» مش: قلقل. (5). آب» مش: مقلقل. .)20١(‏ آط» آبء» مش: يكى. .)1١(‏ آطء آبء آج, لبء مش: برون. (17). آطء آب»ء 
آج؛ لب» كفتند. صفحه : 507 را مىخواند» و كجا مىبرد تو را! كفت: به كشتن. كفتم: جكونه! كفت: من مردى رااز آن شما 
بكشتهام به آسيايى كه بر او افكندهام از حصنء و نام آن مرد خلاد بن سويد بودء او را بيرون10) بردند و كردن بزدند به قصاص 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 38١‏ لتلا از إعرارعر 


محمّد بن اسحاق كفت از زهرى كه: زبير بن [باطا] 

«"» القرظىء در روز كارزار«” در جاهادِت27» به ثابت بن قيس بن شمماس بككذشت واو را اسير كرفته بودند» او را موى بيشانى ببريد 
ورها كردء و اينكه علامت امان«8) اسيران بودى در عربء و به آن معنى براو دست منّتى ثابت كرد. اينكه روز ثابت67 او را ديد 
باز شناخت. او را كفت: يا زبير؟070 مرا مى شناسى! كفت: جككونه نمىشناسمء تو آنى كه من تو را در فلان وقعه از كشتن خلاص 
دادم و رها كردم تو را. ثابت كفت: من مىخواهم تا تو را مكافات8 كنم امروز بيامد و رسول را كفت: يا رسول اللّه؟ زبير 
القرظى: را بر من دست نعمتى هستء و من مىخواهم تا مكافات4) كنم او را. او را به من ببخش به جان. كفت: بخشيدم. بيامد و 
كفت: خون تواز رسول بخواستم. كفت: زندكانى را جه خواهم كردن با بردكى زن و فرزندان! ثابت بيامد و كفت: يا رسول اللّه؟ 
زن و فرزندش١١3‏ را به من ببخش. كفت: بخشيدم. باز آمد و كفت: بخواستم و ببخشيد. كنت: زن وفرزند را جه خواهم كرد به 
بيرى با درويشى! برفت و رسول را كفت: يا رسول الله؟ مالش نيز به من بخش. كفت: ببخشيدم. بيامد و كفت: تو را و فرزندت راو 
مالت را از رسول خداى بخواستم و او ببخشيد. مجحب عع عع عه كم عع عكد عدي عع .)١(‏ آطء آبء آجء مش: برون. 
(؟). اساس: افتادكَى دارد» از آطء افزوده شد. (). آطء آبء آجء لب» مش: روزكار. (). آط: جاهليت در كارزارى» آبء آج؛ 
لبه فش: جاهليث ذز كارزار. (8). ذيكر نسخه بدلهاء بجر كا: تندارد. (2). آطء آب: آجء لب» مش: ثابت بن قيس. (/0. 7ط» آب» 
آج؛ لب» مش تو. (9- . 7طء آبء آجء لب» مشء كا: مكافاتى. .)23١(‏ آطء آبء آج., لب» مش: فرزندان او را. [.....] 

صفحه : 50 كفت١1):‏ هيج دانى تا با سيد ما كعب بن اسد«7) جه كردند! ثابت كفت: بكشتند او را. كفت: حال سيد بدو و حضر 
به جه رسيد! حيىء اخطب كفت: كردنش ”2 بزدند. كفت: سيد آل شمر« راجه كردند! كفت: بكشتند. كفت: بنو كعب و بلو 
عمرو راجه كردند! كفت: همه را يكشسد. كفت: يا ثانت؟ به حوء آن منتى كه هرا بر تو اسث كه هرا به ايشان در رسائى كه مرادة) 
در زند كانى خيرى نيست«*2) يس از ايشان. ثابت دست بداشت تا او را نيز بكشتند» و ثابت بن قيس در اينكه باب كفت- شعر: وفت 
ذمّتى انّى كريم و أنّنى صبور اذا ما القوم جازوا عن الصّبر و كان زبير اعظم النّاس مِنْهُ على:فلمًا شدّ كوعاه بالأسر أتيت رسول الله 
كيما أفكه و كان رسول الله يجرى بما0 يجرى و رسول- عليه السلام- فرموده بود تا: هر كس كه موى بر آورده باشد او را بكشندء 
اعنى موى عانه. و آنكه بفرمود تا: مالهاى ايشان بياوردند و قسمت كردندء سوار را دو سهم و بياده را يكك سهمء و خمس80 آن 
بيرون كردند و رسول- عليه السّلام- بر مستحقّان خمس قسمت كرهد. و در لشكر رسول سى و جهار اسب بودند» و اول غنيمت كه 
افتاد رسول را كه ببخشيدند و قسمت كردند غنيمت بنى قريظه بود آنككه سبى و بردكان ايشان را بردست سعد بن زيد به نجد 
فرستاد تا بفروختند و به اسب و سلاح بدادند و با ييش رسول آوردند؛ و رسول- عليه الس لام- از زنان ايشان كنيزكى بر كرفت نام 
او ريحانه بنت عمرو بن خنافه؛ و او را به بردكى مىداشت و مىخواست تا اسلام آرد تا براو ------------------------5-5- 
سس (2). آطه آبء آجء لب» مش يا ثابت. (5). اساس: كعب بن اسيدء به قياس با نسخه بد لها و با توجه به مآخذ خبره 
تصحيح شدء كا: كعب بن اخطب. (. آطء آبء آج» لب» مش: كردنشان. (6). اساس: شمرء آط» آبء آج, لب» مش: شمودء 
جاب شعرانى: (9/ :)١57‏ سمؤال» مآخذ خبر: سموال سموأل. (تاريخ ييامبر اسلام» ص 5١8‏ زير نويس ح)» كا: سمر. (8). آط» آب» 
آجء لب» مش بى ايشان. (2). 7طء آب» آج؛ لب» مش: خير نباشد. (07). اساس: يجر الناء به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. (. 
آطء آبء آج. لب» مش از. صفحه : 505 نكاح بندد. كفت: رها كن تا در ملك تو باشم١١)‏ كه من نمىخواهم تا دين جهودى رها 
كنم. رسول- عليه السّد.لام- دست از او بداشت و بيرامن او نيز نككشتء و رسول را؛7- عليه السّد.لام- دل در او بسته بود. يكك روز از 
يس يشت خود آواز نعلينى7 بشنيد» كفت: اينكه ثعلبة بن سعيد است كه آمده است تا ما راد؟» بشارت دهد به اسلام ريحانه» او 
آمد و بشارت داد كه ريحانه اسلام آورد. رسول شاد شد. جون«0) كار بنى قريظه تمام شد» سعد معاذ«©) را [؟0؟7- ب] 


وفات رسيدء و رسول- عليه السّد.لام- و صحابه براو بككريستند. محمّد بن اسحاق كفت: روز خندق از مسلمانان شش مرده17» كشته 
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شدند و از كافران سه مرد. و ووز بق قريظه يكك عرد كشته شد خلاد بن سويد كه آن زن آسياستكك براو زد. رسول- عليه السّلام- 
روز فتح خندق كفت: الان نعزوهم ولا يغزونا» يس از اينكه ما به غزاى قريش رويم و ايشان به غزاى ما نيايند. و فتح بنى قريظه در 
آخر ذى القعده بود سنهُ خمس من الهجرة؛ فلذلكك١6‏ قوله تعالى: وَأَنرّل الَّذِينَ ظاهَرُوهم فق أهل الكناب عق صَياصةيهم. قوله: من 
أهل الكتاب» «من» تبيين راستء و من صَياصةيهمء ابتداى غايت است. و قَذَّف فِى قُلوبهمالرّعب» و خداى ترس در دل ايشان افكند. 
كريقا تَقتلونه كروهى را مى كشتيد. وَ نيرون فَرِيقاًء و كروهى را اسير مى كرفتيد. وَأورَتَكم 528 و دِيارَهُم وَ أموالقية و خداى 
تعالى به ميراث به شما داد زمين ايشان و سرايها و مالهاشان. ورف 5 تَطؤهاء و زمينى كه شما ياى بر او ننهادهاى. إبن زيد و مقاتل 
و يزيد بن رومان كفتند: زمين خيبر است. قتاده كفت: زمين اًببس سسسب (1), له آب» آج) 
لب» مش: ملكك تو مىباشم و مى كردم. (ه- 7). ديككر نسخه بدلها: ندارد. ("). آط» آب» آج؛ لب» مش: نعل. (6). 7ط» آب» آج؛ 
لب» مش: مرا. (*). آطء آب» آج لب» مشء كا: سعد بن معاذ. (/). آط» آبء آج» لبء مش: تن. [.....] 

(). آطء آبء آج. لب» وكاو ذاكم ركيم نه مك امك يعي كت : زمين يارس١1١)‏ است و روم. عكرمه كفت: هره؟) 


زمينى است كه كشاده شود مسلمانان را تا به روز قيامت377. 
[سوره الأحزاب (*7): آيات 738 قا 64] 


[اشاره] 


با بها الّىه قل لأزواجكك. إن كن ترد نه التحاةً الدّنيا و ِيتتها قاين أمتُكنء و أمررحكنء راحاً جميلا (18) و إن كشن تن الهو 
تخولفر الذاة الك إن الله أَعَدٌ للمحيت نات منكزه أجراً تَظيماً (19) يا نساءً النَىمَن يَأ منكن بفاجك ؛ مُبيِنَدُ ُضاعَف لَهَا القذابه 
مع ان كدت على لوكي ابكار ون اع دك زر واي تك مالعا ركنا ا حزنا وكين وَ أعمّدنا لها رزقاً كريماً 
(01) يا نساء النبىه لَسدن كأعد من النّساء إن لين فلا خض عنء بالقّول فيطقع للق فى قلبه التضهو فلن كول تعدون بم و قَرنه فى 
بتكن ولا تَبرّجنء تَبرّج الجاهليّة الأولى وَ أقمن الصّلاةً وَآتين الرّكاةً وَ أطعن ,الله وَ رَسُولَه إِنّما يُرِيدٌ دُ الله يذهب عنكم, الإجسء أهل. 
العيت و يُطه ركم تطهيراً 00 اذ كرق:ها يتلى فى 0 آياث الله والحكمة إن الله كان. لطيفاً حيرا (6”) إن المُسلِمينَ و 
المُسلمات و المَؤْمِنين و المُؤمنات و القانتين و القانتات و الصَادِقِينَوَ الصّادِقات و الصَابرين و الصَابراتٍ وَ الخاشعين و الخاشتعات و 
الققض كيدو التكض دقات وَالصَائِمِينَ وَ الصَائمات و الحافظين فَرُوجَهُم وَ الحافظات و الذّاكرين الله كثيراً وَ الذّاكرات أ اك للَلَهُم 
عر و اجر عظها 0 انا كان انرون ول تو إذا قَضَى اللّهوَ وَسُوله أمراً أن وكين انع الجر ون أمرهِم وَ من يَعص اللّهوَ 
تشولسققه عاء مذ م (2 وَإِذ تقول للذى أنعم اللْعَلَيِ لمشي ادكه َلك زُوجككه و انق اللَّهوَ نُحَفِى فى تفسككء 
اللسكموي ري اعد ى اناو اللهمأَحو و4 أن تُخشاه فلم قصى ريد ينها وطرا زوٌجناكها لكى لا يكون على الفؤينين حرج فى أذواج. 
أَدعياِهم إذا فقوا عنووة قد ا ركان ام الدقة مَفعُولاً (00) ما كان عَلَى الى مِن عوّج فِيما رض الله لَه سن اله فى الِّين حَلُوا ين قبلء 
و كان أمرُ الل حر لير لين لقُن رسالادت, اللذو عفر ةر لل يفترن أخيذا إل اللَهم و كفى , باللمظيعيا زوم ما كان 
1 أن َحدٍ ين رجالكم و لكن رَسُول اللو خائم لينو كاذه الله كل" قَى ءِ عَلِيماً (60) يا أنه اليه مرا اذكدوا اللّه ذ كراً 
كير 0810 وه فشو تكد و أصبلة 010 هد الذئ بص لَى عَلكم و مل اكه يخ جكم بن امات إلى الور و كا بالمؤمنين ويم 
(60) تَحِيتّهُم يوم لوه تلام و عد لهم أجراً كريما (ع©) يا بها التبره إن أرظلنا كل شاهدا و كرا و تذيرا 68و دافا إِلَى الله بإذم 
وأمراجا | )وه بَشْر المُؤْمِنِين هلهم من اللّه فصلا كبيراً 60 ولا تع الكافرين.وَ المنافقين و ودع أذاهُم وَ نوكل عَلَى الله 
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كفى بالل وَكيلا (/6) 
[قرجمه] 


اى بيغامبر بكو زنان خويش را« اكر هستيد شما مىخواهيد:8) زندكانى اينكه جهان و آرايش آن بيايى تا كاوينتان بدهم«© و 
روانه و كسى١037‏ كنم تان كسى١»)‏ كردنى نيكو. و اكر هستيد شما مىخواهيد«4) خداى را تعالى و بيغامبر 3٠١‏ را- عليه السّلام- و 
سراى وايسين١١١)‏ راء بدرستى كه خداى- عر و جل- بساخته است١١١)‏ نيكو كاران را ازه7١)‏ شما مزدى بزركك. اى زنان بيغامبر هر 
كه آرد از شما كارى7؟١)‏ زشت هويدا180١)»‏ زيادت كنند او را عذاب دو جندان«28١2»‏ رهست آن بر خداى تعالى آسان. وهر كه 
فرمان برد و طاعت دارد از شما خداى را- جلء جلاله- و بيغامبره7١)‏ را- عليه الس لام- و كند نيكى» بدهيم او را مزد او دوباره» و 
بساختهايم 018 او را حمص مع ع عي سجس تكد (1)ر اطة ابه اج لبه مش تال 00 اطع ابه اج 
لبء مش آن. (). آطء آبء آج» لبء» مشء كا و كان اللعَلى كُلدشَىءِ قرا وعداق عالى و هيه يري زان بود اس 0 
آبء فقن بكر مرحفقان خود را. (2). 1ط: مى خواهى» كه بر متن مر بجح مى نمايد. (©). آاطء آجء لب: تا جيزى بدهيم شما راء آب» 
مش: تا تمتع دهم شما را. (/-27). آطء آج؛ لب: رهاء آب» مش: روانه. (4). آطء مش: مى خواهى/ مى خواهيد. .)23١(‏ آطء آج؛ 
لب: ييغامبرش» آب» مش: بيغامبر او را. .)١١(‏ آطء آج, لب: باز يسين» آب» مش: آخرت. .)١1١(‏ آطء آج, لب: ببجارده است. آب» 
مش: مهيا كرد. .)١7(‏ آب» مش: براى زنان نيكو كار از. .)١15(‏ آب» مش: به كناهى. [.....] 

(10). آب»ء مش: ظاهر. (18). آطء آجء لب: دوباره. (17). 1طء آج.» لب: رسولش. (18). آطء آجء لب: ببجاردهايم» آب» مش: مهيا 
كنيم. صفحه : 508 روزى كرامى١1١).‏ اى زنان ييغامبر نيستيد«؟) شما جون يكى از زنان اكر يرهيز كار باشيد") مه كنيد« فروتنى 
نمودن«6) به كفتار كه طمع كند آن كس كه در دل او بيمارى شك بودءو بكوى(6) كفتارى نيكو/3. و آرام كيريد0) در 
خانههاى شما و برمه آرابيد«4) بر آراستن١ ٠‏ جاهلبت بيشينء و به ياى داريد«١١)‏ نماز راء و بدهيد«؟١١)‏ زكات راء و فرمان بريد و 
طاعت داريد17) خداى را- عر و جل و بيغامبر او را- عليه الشّ.لام- بدرستى كه مىخواهد خداى تا ببرد از شما يليدى ناشايست و 
كناه» اى اهل خانه«؟1١)‏ و ياكك كرداند«10) شما را ياكك كردانيدنى187١).‏ و ياد آوريد137) با آنجه بر مىخوانند در خانههاى شما از 
ايتهاى خداى و جحكمتةه بدرستى كه خداى هست دور اندر بينئده و 1 كادد34) ار 
.)١(‏ آطء آجء لب: كريم» آب» مش: نيكو. (1). آط: نيستى/ نيستيد. (7). آطء آج» لب: اككر بيرهيزى از معاصى. (6). مه كنيد/ 
مكنيد (8): آطء أجء لسية ترمى مكتى. (8): اط بكوىايكويد: (/).آب»مشن: كفكن ورسث 00 اط "يبارافىء اج لبن: 
بياراميد» آب» مش: قرار كيريد. (9). برمه آراييد/ مياراييد .)٠١(‏ آطء آج» لب: برون ميايى آراسته جنان كه اهل. [.....] 

(01). اط آجء لب: به ياى دارى. (؟١).‏ [ط: بدهى/ بدهيد. .)١1(‏ 7 ط: دارى/ داريد. (15). آطء آجء لب رسول» آب» مش: يليدى 
را كه اهل بيت رسوليد. (185). آطء آج» لب: يكند. (18). آطء آج. لب» مش: ياكك كردنى. (17). آط: ياد كنى. (18). آط: كه 
خدا لطف كننده و دانا بوده استء آبء آجء لب: كه خداى تعالى هميشه لطف كننده خبر دهنده است. صفحه : 501 بدرستى كه 
مردان مسلمانان١١»)‏ و زنان مسلمانان١؟»‏ و مردان مؤمن و زنان مؤمنه؛ و مردان فرمان بردار و زنان«25)» و مردان راست كوف و 
زنان«؟»» و مردان شكيباى كننده و زنان» و مردان ترسكارهه) وزنان ترسكار(2)» و مردان صدقه دهنده و زنان«27)» و مردان روزهدار 
و زنان روزهدار» و مردان نككاه دارنده فرج خويش را و زنان نككاهدارنده؛ و مردان«4) ياد كننده؛ 2٠١‏ خداى را- عر و جل بسيار و 
زنان ياد كننده0١١)»‏ بساخت١7١)‏ خداى تعالى ايشان را آمرزش و مزدى بزركك [785- ر] 

. و نباشد مردى مؤمن و نه زنى مؤمنه را جون بككرارد و حكم كند خداى- عر وعلا- و ييغامبر او- عليه التّ.لام- كارى و فرمانى كه 
باشد ايشان را كه ب ركزينند جيزى د كر از كار ايشان17)» و هر كه نافرمانى كند«؟١)‏ خداى تعالى را و ييغامبر او را- عليه السّد.لام- 
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بدرستى كه كمراه شده باشد كمراه شدنى هويد«18). ل - (11-15). طن اي لب: 
مسلمان. (. آطء آج» لب» مش: و نمازكنان از مردان و از زنان» آب: و مردان مطيع و زنان مطيع. (6). آطء آج» لب راست كوى. 
(5- 8). آب» مش: ترسنده. (7). آط» آبء آج» لب» مش صدقه دهنده. (8). آطء آج, لب: فرجهاى خود. [.....] 

(9). اساس: زنان» به قياس با نسخه آط و ديككر نسخه بدلهاء و با توه به معنى عبارت» تصحيح شد. .23١ -1١1(‏ آطء آج؛ لب: ذكر 
كننده. .)١١(‏ آطء آج.؛ لب: ببجارده است» آب» مش: آماده كرده است. (17). 7ط» آب» آج, لب: خود. (015). آطء آج, لب: بى 
فرمانى كند» آب» مش: عاصى شود. (10). آط: آشاكار» آج, لب: آشكارا. صفحه : 2508 [18- ب] 

و عور هى كفت« اق و أن كين راكد عست كرد ندا تعالى ير اواو نعمت كردق تر واو نكا ذاره وير خدود زن خرش راق 
بيرهيز از خداى تعالى» و ينهان مى كردى ”0 در تن خود آنجه خداى يديده كننده است(©») آن راء و مى ترسيدى«6) از مردمان» و 
خداى تعالى سزاوارتر بدان كه بترسى«7# از او» يس جون بكزارد/0 زيدازاو حاجت١6‏ را به زنى به تو داديم زينب راتانباشد 
بر«ة) مؤمنان تنكى در زنان يسر خواند كان ايشان جون بككزارند از ايشان حاجت١١٠)2‏ و بود2١1)‏ فرمان خداى تعالى كرده2؟١).‏ 
نباشد بر بيغامبر- عليه السّ.لام- از تنككيى در آنجه واجب كرد خداى تعالى او را دين و نهاد خداى در آنان كه بككذشتند از بيش» و 
هست فرمان خداى- عر وجل- قضاى تقدير كرده«؟13١).‏ آنان كه برسانند«؟5١)‏ بيغامهاى خداى و بترسند«80١)‏ از او و نترسند«02) از 
كت مكر خداى تعالى» و بسنده است به خداى شمار كننده. نه بودهل7١)‏ محر ل- عليه الضّلموة و الس لام- يدر يكى از مردان187١)‏ 
شماء و مسب صب سب ينبب سي نحت .)١(‏ اط+ كفق» اج لبه كفده ابو مشن: كريى. () اط اعوالي: 
باز كير. (*). آطء آج» لب: و باز مىبوشىء آب» مش: و يوشيده دارى. (*). آطء آج» لب: آشكارا خواهد كرد آب» مش: 
آشكارا كننده است. (2). آط: مى ترسى» آب» مش: بترس» آج» لب: مى ترسيد. (9). آج» لب: بترسيد. (7). آب)» مش: حكم كرد. 
(0). آط» آجء لب: حجتى» آب: شهوت راء مش: حاجت خود را. [.....] 

(9). آط: ور/ بر. .203١(‏ آب» مش: جون قضا كرده باشند شهوت را. .)١١(‏ آطء آجء لب: بوده است. .)١1(‏ مش: جون كردنى. 
(19). آطء آج.ء لب: قدرى انداخته. (15). آطء آجء لب: برسانيدند» آب: مىرسانند. .)١10(‏ آطء آج» لب: بترسيدند» آب: 
مى ترسيدند. .)١18(‏ آطء آجء لب: نترسيدند» آب: نمى ترسيدند. .)١1(‏ نه بود/ نبود. .)١18(‏ آط: مردمان. صفحه : 509 لكن بيغامبر 
خداى- عر وجل-است و مهر١١)‏ ييغاميران- عليهم السّر لام- وهست خداى تعالى به همه جيزى دانا. اى مؤمنان١)‏ ياد كنيد" 
خداى را- جلء و علا- ياد كردنى بسيار. و تسبيح كنيد«#» او را«ة) بامداد و شبانكاه«2). اوست آن كه درود مىدهد«27) بر شما و 
فريشتكان او تا بيرون آورد«» شما را از تاريكى:9) سوى روشناى» و هست؛١١٠»‏ به مؤمنان مهربان. تحت اهل بهشت7١1١)‏ آن روز 
بينند او را سلام بود و بساخحت<7؟13 ايشان را مزدى١17)‏ بزركوار«؟1). اى ييغامبر؟ بدرستى كه ما فرستاديم تو را كواه بر امّت و مرده 


دهنله و بيم كننده102١).‏ و خواننده«8١)‏ با«ل/ا١)‏ خداى تعالى به دستورى187) او و جراغى روشن. و مؤده«19١)‏ ده مؤمنان را بدان كه 


ايشان راست از خداى- عرٌّ و جل- فضلى بزركك١١7.‏ للب سسسب ,)١(‏ آط» آج. لب: مهتر» 
آب: خاتم. (0). آط: اى آنان كه مؤمنانى. (7). آط: ياد كنى. (©). آط: تسبيح كنى» آب: تسبيح كوييد. [.....] 


(0). آطء آجء لب به. (8). آطء آجء لب: نماز شام» آب: شب. (7). آط: صلات فرستد» آب: صلوات مىفرستد» آج؛ لب: صلات 
فرستاد. (8). آطء آبء آج, لب: بيرون آرد. (4). آطء آبء آجء لب: تاريكيها. .203١0(‏ آطء آج, لب: و بود. .)1١(‏ آطء آبء آج.ء 
لب: تحيت ايشان. .)١1(‏ [طء آجء لب: ببجارد» آب: مهيا كرد. (17). آب: مزدكك. (15). آطء آجء لب: با كرامت. (18). آطء آجء 
لب: ترساننده. (18). 1طء آبء آجء لب: و باز خواننده. (10). 1 ط: وا/ با. (18). آطء آب: به فرمان» آج» لب: به فرماى. [.....] 

(19). آب: و بشارت. (00. آط» آجء لب: بز ركوار. صفحه : 5٠١‏ و مه دار طاعت١١»‏ كافران را و دورويان راء و دست بدار مكافات 


أن كدق رانس ولساكد اوت كل كو وى داعيو ستعوه نع از كدان دكان ذاو كار 2 او قرلة انها اللو ادن ل وواتحكفه إن 
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كن تُردنء التحياة الذّنياء مفسّران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه زنان رسول- عليه الشلام- هر يكى بر رسول آرزوى””" كردند: 
ام سلمه بردداى بخراسف عادو عمو نه علدا تكو ادق رق و متقصه سدافة مطاف لخو اسك وحوى به درس ع اشوا ييا لك 
جحش بردى بخواست يمنىء و ام حبيبه بردى با جامهاى سحولى خواست,. و سوده كليمى خيبرى خواست, و رسول- عليه الشسّديلام- 
آن نداشت وقت راء جه«*) رسول- عليه الّ.لام- جنين دعا كرد كه: اللّهم.احينى مسكينا و امتنى مسكينا و احشرنى فى زمرة 
المفاكن | انقدعي] 

. رسول را- عليه السّ.لام- از آن كراهت آمد و سوكند خورد كه يكك ماه با زنان مقاربت نكند واز زنان هجران027 كرد و از صحابه 
نيز. ودر اينكه وقت نه زن به حكم رسول بودندء ينج از قريش و جهار«8 از دكر قبايل: عايشه بنت ابى بكر» و حفصه بنت عمر» و 
ام حبيبه بنت ابى سفيان» و سوده بنت زمعه» وام سلمه بنت ابى اميه» و صفيِه بنت حيى الخيبريّه» و ميمونه بنت الحارث الهلالية» و 
زيئب بنت جحش الاسدوة: و جويريه بنت الحارث المصطلقية. خداى تعالى اينكه آيث فرستاد و ككفت: يا أَبها الى اى ييغامبر 
بزركوار؟ بككوى زنانت راه4) اككر جنان است كه شما را دنيا و زينت و متاع او مىبايدء بيا ..... يى١23‏ تا من شما [را] 

231111 تمتّع دهمء يعنى جيزى بدهم١١17) و طلاق دهم شما را و رها كنم بر وجهى‎ ١ 
آطء آبء آجء لب: فرمان مبر. (؟). 1طء آجء لب: بس باشدء آب: بس است. (*). آب: أرزويى. (6). 17طء. آب» آجء لب»‎ .0( 
مش: برده خواست. (2). آط» آبء آج, لبء مش: حله خواست. (6). آطء آب: وقت راحت. (/0. آط» آب» آج؛ لب» مشء كا:‎ 
اساس:‎ .)١١( اساس: بياى/ بيايى» كا: مى بايد.‎ .)03١( هجرت. (6). آطء آب» آج؛ لب» مش: و باقى. (4). آطء آبء آجء لب كه.‎ 
].....[ آطء آبء آجء لب شما را.‎ .)١١( ندارد» از آطء افزوده شد.‎ 

صفحه : 5١١‏ هر كدام نكوتر١١».‏ رسول- عليه السشلام- در آمد و زنان را جمع كرد در بعضى حجرات. و اينكه آيت بر ايشان خواند 
و آنكه كفت: مسارعت مكنى تا آن كه با يدران و خويشان خود مشورت كنى. كفتند: يا رسول الله؟ ما را در اينكه باب با كسى 
مشورت نمى بايد كردن» خداى تعالى ما را تخيير م ىكند ميان دنيا و آخرت و ميان زينت دنيا و خداى و رسولء ما را در اينكه؛؟") 
انديشهاى باشد يا مشورتى؟ ما”" اختيار خداى و رسول و آخرت كنيم. رسول- عليه الس لام- شاد شدء و خداى تعالى آيت قصر 
فرستاد و ككفت: جون ايشان تو را اختيار كردند» تو نيز بر ايشان اختيار مكن» و هى50؛ قوله: لا بَحِلء لكنه النّساءٌ من بَعدٌههوَ إن كشن 
تُردن الله وَ رَسُولَِ اينكه وجه دوم است براى آن كه تخيير ميان دو جيز باشدء كفت: واكر جنان است كه خخداى را مى خواهى و 
رسول را وسراى آخيزت واه إن الله اعت خداى تعالى نهاده است و بجارده«©» براى آنان كه محسنائند27) از جمله شما مزدى 
عظيم. عايشه كفت: رسول- عليه السّد.لام- يس از ايلاء٠)‏ بيست و نه روز در نزديكك من آمد. من كفتم: يا رسول الله؟ نه تو ماهى 
سوكند خوردهاى, و امروز بيست و نه روز شماردهام! كفت: ياعايشه؟ ماه هم سى روز باشدء و هم بيست و نه روز. فقها خللاف 
كردند در حكم تخيير. [عبد اللّه] 

4 عمر كفت و عبد الله مسعود كه: جون مرد زن را مخر كند ميان مقام با او بر نكاح و ميان رفتن» اكر زن اختيار مقام كند آن را 
حكمى نبود و نكاح برجا باشدء و اكر اختيار مفارقت كند طلاقى باشد«١23»‏ و اينكه مذهب7١١)‏ ابو حنيفه است و اصحابش. ب 
ح ‏ د-د2 ( 001 أله اميه اع لب مكن: فيكو كا« تيكرثر. (1) جات شعراتي 171/89 جد زلا 
آج. لب را. (©). آطء آبء آج.ء لب: و هو. (2). سوره احزاب (07) آيه 27. (2). آج, لب: ببجارده. (/0. آج: محسناتند. (). آطء 
آبء آجء لبء كا به. (9). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. .23١(‏ آطء آبء آجء لب» مش: طلاق باشد رجعى. .)١١(‏ آب امام 
اعظم. صفحه : 5١7‏ و زيد بن ثابت كفت: اكر اختيار شوهر كند يكك طلاق باشدء و اككر اختيار مفارقت كند سه طلاق باشدء و اينكه 
فدهن مالكف اسظ وام عافن كنيف بن نشيو اراكر طلاق انر قاد الاب سكبزاكر عت طلاق كن طلذق باشدد و اكر تكد 


طلاق نباشد. و مذهب ما آن است كه تخيير طلاق نباشدء و اكر مرد زن را مختير كند و او اختيار خود كند يا اختيار شوهرء نكاح بر 
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جاى باشدء و دليل بر اينكه ظاهر آيت است فى قوله: و سر حكن سراحاً جَمِيل جه به اتّفاق مراد به اينكه تسريح طلاق است لقوله 
تعاني: فإمساكئه بِمَعرُوفٍ أو تسريح+ بإحسان« فى ما 030 را عليه السّلام بر سبيل وعيد كفت7: اى زنان رسول من؟ هر كس كه از 
شما كارى ناشايست4) كند يا معصيتى كه دراو آزار خداى و رسول باشد١3)»‏ يُضاعف لَهَا القذاب+ ض عفين. إبن عامر و إبن كثير 
خواندند «نضعٌف)17١1)‏ من التضعيفء. و باقى قرّاء خواندند: [يضاعف] 

1١‏ من المضاعفة. و مفاعلة [و تفعيل به يكك معنى بسيار آمدى قال الله تعالى: رَيِنا باعد بين أسفار ناه 1افى ما «1): عذاب100) او 
مضاعف كنند يعنى دو جندان كه عذاب ديكران بود. و در معنى «ضعف»» خلاف كردند» اهل لغت بعضى كفتند: ضعف الشّىء 
مثله0180» و بعضى دكر كفتند: مثلاله. مثال اول يقال: كان معه درهم فضاعفته» اى جعلته درهمين» و مثال دوم: ضاعفته؛ اى اعطيته 
درهمين» حتّى يحصل معه«7١)‏ ثلاثة دراهم. اتتبنسسسسسسس سسسب (1). أظه آبء آجء لبء مش و. 
(؟). آطء آج. لب. مش: تخير. (7). سوره بقره (؟) آآيه 579 [.....] 

(0- 6). لب: تخير. (2). آطء آج؛ لب: تخير. -1١7-1(‏ /0. اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (8). كا يا نساء الت الاية. (9). آب: 
ناشايسته. .)1١(‏ آط» آبء آج, لب» مش: بوده باشدء كا: بود. .)١١(‏ همه نسخه بدلها: يضعّف. (17). سوره سبأ (7) آيه 19. (00. 
آج؛ لب: ضعفه عذاب. (18). آطء آبء آج.؛ لب» مشء كا باشد. .)١1(‏ آطء آبء؛ آج. لب: له. صفحه : 5١1‏ و ابو عبيده<١)‏ 
كفت20): اينكه فرق ميان «ضاعفت» و «ضعًفت»» آن7”0 است يقال: ضعّْفت الشّىء اذا زدت«» عليه مثله» و ضاعفته اذا زدت عليه 
مثليه. و قوله: «ضعفان) [509- ر] 

» در او هم اينكه خلاءف كردند» بعضى كفتند: مراد آن است كه مضافا الى ما حصل لها من العذاب فيكون:8) معه؛2) ضعفين. و 
بعضى دكر كفتند: يزيد على الحاصل بمثليه فيكون ثلاثة امثال غيره. و كانه ذ لكك على الله يسيراء و اينكه بر خداى آسان اسث. آنكه 
كن عن ولك وكو لوو مقر تددس كين كذ نه ااا سيق خباى و رسيو له تدازه وصمال صاليم كفن فودان وناذه 
بدهيم و براى او ببجارديم27) مزدى كريم و ثوابى جزيل. اكر كويند: جرا ثواب و عقاب«8) مضاعف آمد! كوييم بعضى كفتند: 
براى علوٌهة) منزلت ايشان و اتّصال ايشان به رسول- عليه الس لام- جنان كه در شاهد, احسان و اساءت معتبران نه به آن منزلت باشد 
كه كار اراذل» و جزاى افعال ايشان از نيكك و بد بر يكك حدٌ نبود. و جواب معتمد از اينكه آن است كه: خداى تعالى دانست كه 
اعمال ايشان از نيكك و بد بر وجهى واقع خواهد بودن كه مستحقء ضعفى يا دو ضعف از جزا شوند از ثواب و عقاب» جه قلت و 
كثرت ثواب بر مذهب درست به مجرّد فعل نيست7١23)‏ بر وقوع فعل است على وجه دون آخر. ودر شاد عاصم الجحدرى. 
خواند١١1١):‏ «من تأت»» و «من تقنت». بالا فيهما نظرا الى المعنى. و جمله قرّاء بر خلا-ف ايناند. و روايت كردهاند از إين عامر و 
يعقوب: قراءت «تا)» فى قوله: «تقنت)1377). و «من» لفظى است صالح واحد راو تثنيه را و جمع راو مذكر و مؤنّث را - جنان سسسسسيت 
سدددددددل ل .)١9(‏ آظ» آب» آج» لب» مش ابو عمرو و ابو عبيده. (9). آط» آج؛ لب» مش: كفتند» 
آب: كفتهاند. (*). ديكر نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

(©). آطء آبء آجء لب: زادت. (0). آط»ء آبء آج.؛ لب» مشء كا: فتكون. (9). آطء آب» مش: منه. (0. آطء آبء آج. لبء كا: 
ببجاريم» مش: بجاريم. (8). آط» آبء آج» لب» مشء كا ايشان. (9). آج» لب و. (200. آطء آب» مش بل. .)١١(‏ آب: خوانده. 
.)1١(‏ آب» مش: يقنت. صفحه : 8٠‏ كه رفته است- قال الفرزدق فى الاثنين- شعر: تعال١١)‏ فان عاهدتنى لا تخوننى تكن مثل من يا 
ذل يصطحبان نا فساء الى لسثوه كاعد مو النّساء إن الْنَدَوه آنكه به سدح ايشان در اعد و تأدييشان» كقت: الى ونان ببغامر؟ 
بسن شماجون يكن از ؤتان اكراز خداى بترسى: فذداء كفث براى آن نكفت: كواحدة من الثسا كه لفظ الحد جون معدول اسث 
ازاصل خود صالح باشد واحد را و تثنيه و جمع راء قال الله تعالى: ين عد من رُسّْه؟) فما كي فق عن عَنهه حاجزين7” 
قلا تَخفّ عن بالقَول نبايد تا خضوع كنيد در سخن كفتن با مردان. قيمع الى فِى قَلبِهِ مَرَض» يس طمع كند آن كس كه در دل او 
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ريبتى و تهمتى باشد و ضعيف اعتقاد و«؟» بصيرت باشد در دين. و كفتند: «مرض»» به معنى فجور است د امكو للبوافرا معد وف 
و بكويى:0) كفتارى درشت«#) درست. در خبر است كه: بعضى از زنان صحابه جون اينكه آيت آمد؛ جون مردى به در سراى 
انشات آواؤز دادئ و در سراى تردق سووى تاسوات دهده آنازن اتكقت در دهن تهنادق و آأوازى متكر كردق .شفر براق اكه 
آيت را و قٌرن70 فَظَلُم تَفَكهُو 7 ظلت. عَلَِيهِ عاكفاً:”افى ما «©) است كه خواند: دو اقررن» على الاصل من القرار. فامًا آن كه به 
كسر «قاف» خواند» كفت: امر است من الوقار» بقولهم0): عدن من الوعد و صلن من الوصلء يعنى با وقار باشىء يقال: و قر يقر و 
قوراو وقارا اذا سكن و اطمأن. اعمش روايت كرد عن ابى الضُ حى كه او كفت: هركه كه عايشه اينكه آيت خواندى جندان 
كرسض دمتست قار شدف يدايق خاروق روايت ردصن سحقبن ون عبد اللدا كداو كنك مووؤي را كتهد- ون وسو ل را كه 
تو جرا حج. و عمره نكنى جنان كه ديكران مى كنند! كفت: يكك بار كه واجب بود كردم, از اينكه يس حج و عمره من آن است كه 
از خانه بيرون نيايم جنان كه خداى فرمود مرا فى قوله: وَكرن:/0و لا تيوّجنء تدج الجاهِية الأولى. مجاهد و قتاده فتند: تبؤج» تكشر 
و تبختر و تغدّج باشد. و كفتند: مجنبى و كرشمه مكنى جنان كه اهل جاهلتت بيشينه كردند. و كفتهاند: اظهار زينت باشد١6).‏ در 
مع جاهلدت خلات كرلئد: شعن كفت ماة هيد عسي است ونان مهد على اللدغليةهة و على الفد ابو الغاليد كدف وود كاز 
داود و سليمان است كه در آن روزكار زنان ييرهن:9) سس سسسب (1). أظه أب آجء لب 
مش: ظليت. (3). سوره واقعه (88) آيه 60. ("). سوره طه )7١(‏ آيه /ا9. (6). آطء آب» مش: عليه؛ آج, لب: عليه. (). آط. آب» 
آج؛ لب» مشء كا: كقولهم. (8). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: مقنعش / مقنعهاش. (/0). اساس: و قرنء با توه به ضبط قرآن 
مجيدء تصحيح شد. (8). آطء آبء آج» لب» مش و ابراز محاسن. (4). مشء كا: ييراهن. صفحه : 5١8‏ نادوخته يوشيدندى و اندام 
ايشان ظاهر بودى. كلبى كفت: جاهلّت عبارت است از آن روزكار كه ابراهيم- عليه الّ.لام- در او بزاد» جه در آن روزكار زنان 
ييرهن از درٌ نظم كردندى و در يوشيدندىء؛ و جز آن جامه ديكر نداشتندى و به بازار و مجمع مردان در آمدندىء واينكه در 
روزكار نمرود بود» و خلقان همه كافر بودند. حكم كفت: جاهاتّت آن روزكار بود كه در ميان١١)‏ آدم بود و نوح و آن هشتصد؛”") 
سال بود. و در آن روزكار زنان زشت بودند و مردان نكوء يس زنان به مردان رغبت كردندى و در مردان آويختندى. عكرمه كفت 
افيد الله عئاس كه: جاهلبّت ميان ادريس بود و نوح- عليهما الس لام- و آن هزار سال بود و دو بطن0” از فرزندان آدم؟). در آن 
عهد بطنى ساكنان سهل بودند و بطنى ساكنان جبل. و مردان كهستان«08) نكو روى بودند و زنان زشتء و مردان سهل زشت بودند و 
زنان نكو. ابليس بيامد بر صورت غلامى و خويشتن127 به مزدورى به مردى داد از اهل سهل و آنككه ناى و بيشهاى بساخت و آن 
مىزد. مردم آوازى شنيدند كه هركز نشنيده بودند. براو مجتمع شدندى و آن مىشنيدندى. خبر در نواحى برفت» مردمان 
كهستان070 به آن جا آمدند به نظاره آن» وعيدى بساختند» و همه مردم مجتمع481) شدندى آن روزء و زنان خويشتن بياراستندى و 
آن جا آمدندى. و مردم42) از اهل كوه آن جا آمد در روز عيد ايشان» و زنان را بديد و جمالشان برفت و مردم كهستان«١3‏ را خبر 
داد. ايشان بيامدند و آن جا مقام كردند و زنان به مردان مايل شدند و مردان به زنان» و فواحش آشكارا شدء فذلكك قول اللّهرا ): وَ 
لا تبرّجنء تَبرّج الجاهلية الأولى. قتاده كفت: هر روزكار كه ييش اسلام بوده است آن را جاهليّت خوانند. 22200 
شظسطلظلف#سطغ_ - (0). آطء آجء لب: كزميان» آب» مش: كه از. (5). 1طء لب: هشتصد. [.....] 

(*). آطء آب»ء آج؛ لب» مش بودند. (6). آج؛ لب و. -7-٠١(‏ 0). آبء آج, لب» مشء كا: كوهستان. (). مشء كا را. (8). آب» 
مش: مستمع. (4). آطء آبء كا: مردى. .)١١(‏ آطء آب»ء مش: و ذلك قوله. صفحه : 517 آنكّه امر كرد زنان رسول را به آن كه 
نماز به ياى دارند١١)‏ و زكات مال بدهند«) و طاعت خداى و رسول خداى دارند» كنخةر أفود لكك نماز به ياى دارى؛» و 
زكات مال بدهىء, و فرمان خداى و ييغامبر خداى رق الما ريد الله كه خداق م كراهد كه رحس ال شما كةناهل الس 


رسولى ببردء و ياكك كند شما را ياكك كردنى. مقاتل كفت: مراد به آيت زنان رسولند» و «رجس». آن كناه است كه خداى نهى 
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كردى از آن زنان را. قتاده كفت: بدى«6» خواست. إبن زيد كفت: رجس. شيطان استء و مراد به «اهل البيت» در آيت اهل البيت 
رسولاند- عليه و عليهم الد.لام. وَ يُطه ركم تطهيراًء در آيت دو قول كفتند: يكى آن كه در حقء زنان رسول است,ء و ظاهر قرآن مانع 
است از اينكه لقوله: اعنكم) و «يطهّ ركماء واينكه خطاب مردان«©0) باشد نه خطاب«©) زنان. و نيز اخبار متواتر است كه مخالف و 
مؤالف روايت كردند از طريق72) مختلف كه: مراد به« آيت و اشارت در اهل البيت به على است و فاطمه و حسن و حسين. عطبة 
روايت كرد از ابو سعيد الخدرى: كه رسول- صِلى الله عليه و على اله- كفت: اينكه در حقء ينج كس آمد: من» و على» و فاطمه» و 
حسن» و حسين- عليهم«4 الس لام. عطاء بن ابى رباح روايت كند كه ام سلمه كفت: اينكه آيت در خانه من فرود آمده١23»‏ و آن 
آن بود كه: رسول- عليه المّد.لام- در حجره من بود فاطمه- عليها السّ.لام- آمد١١1١)‏ و ديككى آورد ودر آن جا حريره بود. رسول- 
عليه السّ.لام- كفت: برو و على را سسسب .)١9(‏ [ط: دارى» آب» مشء كا: داريد. (). 
آط: بدهىء آبء آج, لب؛ مشء كا: بدهيد. (؟). برى/ بريد. (©). آطء آبء آج, لب» مش: زنا. (5). آط» آبء آج. لب» مش: و 
ايشان مردان. (©). آج. لب با. (7). آطء آبء آجء لب» مش: طرقء كا: طرف. [.....] 

(8. آبء مش اينكه. (9). آطء لب: عليه و عليهم. .)3١(‏ آطء آبء آج, لب» مش: آمده است. .)1١(‏ 7طء آبء آج.» لب» مش: در 
آمد. صفحه : 51١4‏ بخوان و حسن و حسين را. او برفت و ايشان را بخواندء و ايشان با رسول- عليه الس لام- از آن طعام بخوردند. و 
رسول [/16- ر] 

- عليه الت لام- بر سر كليمى خيبرى نشسته بود» آن كليم بر كرفت و بر ايشان افككند و دست برداشت و كفت: اللّهم:انّ لكلء نبى. 
اهل بيت و هؤلاء اهل بيتى فأذهب الرّجس عنهم و طهّرهم تطهيراء بار خدايا هر ييغامبرى را اهل١١)‏ بيتى بودهاندء و اينان اهل البيت 
متند [وجس از ايان ببر و ياكك كن ايشان را ياكك كردنى. در حال جبرثيل آمد و اينكه آيت آورد] 

إِنّما يُرِيِدُ اللهد ذهب نكم الإجس. أهل. الييت و يُطَه ركم تطهيراً. ام سلمه ككفت» من كفتم: يا رسول الله من نيزه”8 با شما ام! 
كفت: انكك على خير » تو بر خيرى و لكن اهل البيت من اينانند. عوّام بن حوشب روايت كرد از يسر عمّش مجمّع بن الحارث بن 
تميم051» كفت: در نزديكك عايشه«2) شدم و كفتم: يا امّاه؟ جرا روز جمل بيرون آمدى از خانه و فرمان خداى كار نبستى فى قوله: وَ 
قرن فى تكرت الاية! كفت: آن قدرى بود از خداى و برفت. آنككه كفتم: جه كويى در على! كفت: تسألنى عن احب الْنّا س2 الى 
رسول الله كفت: از كسى مىيرسى مرا كه رسول دا ازاو دوستتره/» كس را نداشت. من ديدم رسول خداى را جامهاى81) 
كرداينان در كرفته و مى كفت: الهم هؤلا-ء اهل ببتى و حامّتى فاذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراء خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد: إِنّما يُرِيدٌ لله يذهب نكم الرّجس- الاية. من ككفتم: يا رسول الله؟ من از اهل تو هستم! كفت: تنتى فانّكك على خير » دور 
باش كه تو با خيرى» و لكن اهل البيت من اينانند. إبن ابى مليكه روايت كرد از اسماعيل عبد الله«9) جعفر طتّار از يدرش كه او - 
سمغ (98). لب و. (5). اساس: ندارده از آط افزوده شد. (*). آط» آب» آج؛ لب؛ مش: هم. 
(©). آطء آبء آج. لب: ميمره مش: ميمون. (2). اساس رضى الله عنها. (8). آطء آب» آج. لب مش كان. (0. آط» آبء آج؛ 
لب: دوستر. (8). مش در. (4). آطء آبء آج.؛ لب» مش إبن. صفحه : 5١9‏ كفت: روزى رسول- عليه السّلام- نككاه كرد رحمث ديد 
كزْ١١)‏ آسمان فرو مىآمده”» كفت: كيست كه برود و على و فاطمه و حسن و حسين را به من خواند! زينب كفت: من بروم؛ يا 
رسول الله؟ او برفت و ايشان را حاضر كرد. رسول- عليه الس لام- حسن را بر دست راست خود نشاند» و حسين را بر دست جبء و 
على را و فاطمه را در بيش روى. آنكه كليمى خيبرى: بر ايشان فكند و كفت: اللهم.لكلء نبى: اهل و هؤلاءء اهلى. در حال خداى 
تعالى اينكه آيت فرستاد: إِنّما يُرِيدٌ الله ك. ذهب عَنكم الرّجس- الأنة زنب كنيع يا وسول اللده مع شعادو ؤي ادكه كبا 
نيايم2©)! كفت: انْكك الى خير ان كام الله شاد بن ابى عمار كفت: در نزديكك واثلة بن الاسقع«ها شدم» جماعتى آن جا بودند١2»‏ 


حديث على بر آمد. ايشان على را دشنام دادند» من نيز همجنان كردم. جون ايشان برفتند» مرا كفت: على را دشنام دادى! كفتم: 
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قومى را ديدم كه اينكه مى كفتند» من نيز بككفتم. كفت: خبر دهم تو را به آنجه از رسول- عليه الس.لام- شنيدم در حقاو! كفتم: 
بلى. كفت: از فاطمه زهرا شنيدم كه يكك روز كفت: رسول- عليه السّ.لام- مرا بخواند و على را و حسن و حسين راء اما حسن و 
حسين را بر رانهاى/) خود نشائد» و مرا و على رااز بيش بنشائد» و جامهاى كرد ما در كرفت و اينكه آيث بر خواند؛ و آنكه كفت: 
اللهم. هؤلاء اهل بيتى و اهل بيتى احقء؛ بار خحدايا؟ اينان اهل بيت منند» و اهل بيت من سزاوارترند. ابو داود روايت كرد از ابو 
الحمراء» كفت: نه«8) ماه به مدينه مقام كردم جزه4) يكك روز. به هر وقت نماز رسول- عليه السّلام به در حجره فاطمه و على آمدى 
و كفتى: ببيىييبييي بش يييييبيييييبيييييبفينيفيت .)١(‏ مش: كرديد كه رحمت ازء آطء آبء آج.ء لبء كا: كه از. [ 00 
(0). آطء آبء آج. لب: فرود مى آمد. مش: فرود مىآيد. (). كا: كليم. (5). مش: بيايم. (2). آطء آب» آج. لب» مش: وائلة بن 
الاسقع؛ كا: واثلة بن الاصقع. (2). آط» آبء آج. لب» مش: بوديم. (00. آطء آبء, آج. لب؛ مش: زانوهاى. (8). جاب شعرانى (4/ 
؟00): هشت. (6). آطء آب» آج: لبء مش: جون. صفحه : +57 الض لاه رحمكم الله ... » إِنّما يُرِيدُ اللّهيذهِبء عنكم الإجس. أهل. 
الييتٍ و يُطَه ركم تطهيراً. عباية بن ربعى7١0‏ روايت كرد از عبد الله عباس كه كفت: از رسول- عليه السّلام شنيدم كه او ككفت: خداى 
تعالى خلق را به دو قسمت كرد و مرا در بهترين قسم كردء و ذلك قوله: وَ أصحابهاليمين ما أصحابهاليمين1؟ تأخنتكاين:! 
العيمَته"» أولتِكك المَقَوَُونه6» و جعلناكم شُعُوباً وَقبائْل:6 إِنّما ريد الله يذهب نكم الّجس. أهل البيت و بُظهركُم تطهيراً. إينكه 
جمله روايات و طرق مخالفان است كه ثعلبى امام اصحاب الحديث [01؟1- ب] 

در تفسيرش بياورد. و اما آنجه از طرق و روايات اصحاب ماست و مخالفان080 در ديكر كتابهاء آن را حصر و حدّى نيستء كتاب به 
آثمطول شوةةبر ايدكه قدر اختضار كرده شد و ابو عبد الله الندامغان #ضاحب كفاب سوق العروشس)» ابتك مين بنار13 ذو 
كتابش» و عقب خبر اينكه بيتها بيارده4)- شعر: ان يوم الطهور يوم عظيم فاز بالفضل فيه اهل الكساء لس 
سس 007)). اطه آبء آجء لب: عبابه ربعى» مش: عباس ربعى» جاب شعرانى (8/ 18): عنان بن [!] 

ربعىء كا: عنان بن ربيعى. (7). سوره واقعه (082) آيه /ا؟. ("). سوره واقعه (02) آيه 8 (). سوره واقعه (088) آيه .١١‏ (2). آط». آب» 
آج؛ لب. مش: بهترين. (9). سوره حجرات (659) آيه 17.[ 00 

(0). آطء آب» آجء لب» مشء كا ما. (6-9). آطء آبء آج» لب» مش: بياورد؛ كا: ياد كرده است. صفحه : 57١‏ قال يا رب انّهم 
اهل بيتى فاستجب فيهم الهى دعائى اذهب الرّجس عنهم و عن الابناء منهم١1)‏ و عن بنى الابناء رحمة الله و التّدلام عليكم و صلاءٌ 
الأبرار و الأثقياء و ههوة؟) بيارد«”) در اينكه كتاب لبعض الشّعراء - شعر: تطاول ليلى و لم أرقد فبت كذى التدغ و الارمد لذكر النّبى» 
و ذكر الوصىءو ذكر بنى المصطفى احمد حسان الوجوه عظام الحلوم كرام المغارس و المحتد و من دنس الرّجس قد طهّروا ففاز 
اذى بهم يقتدى على ابو حسن«6» و الحسين رشيدين للرّاشد المرشد زيد أرقم«8) را يرسيدند از ايتكه آيت» كفت: مراد بنى 
هاشمند- آل على و آل عباس و آل عقيل- و اينكه آنانند كه صدقه بر اينان حرام باشد«*) و خمس حلالء و اينكه قول شاد است. و 
اد كرق ها سن فن كي آياث الله و الحكنة حق تعالى با خطاب زنان رسول آمد وكفت: ياد كنى آنجه در خانههاى7) شما 
مى خوانند از آيات خداى و حكمت. مراد به آيات» قرآن است و به حكمت احكام قرآن بر قول مقاتل و قتاده. إن الله كان لّطيفا 
حَبِيرا خداى تعالى لطيف و لطف كننده و دانا بوده است. قوله: إن المُسلِمِينَوَ المُسلمات» مفشران كفتند: سبب نزول [آيت] 

«8 آن بود كه زنان رسول بيامدند و كفتند: يا رسول اللّه؟ خخداى تعالى در قرآن مردان را ياد كرد و ما را كه زنانيم ذكرى نيست» 
همانا در ما خيرى نيست و طاعات ما مقبول4) نيست! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. ام سلمه كفت: اينكه حديث من كفتم رسول 
راء و روز به نماز ييشين نرسيد كه يي ا يي ا ا ا اا ا ا ا ا 0 (0. آطء آبء آج. لب؛ مشء كا: عنهم. (2). 
آطء آبء آج؛ لب» مشء كا: هم او. (7). آطء آبء آج» لب؛ مشء كا: بياورد. (©). آب» مش: ابو الحسن. (2). آج, لب: زيد بن 


ارقم. (8). آطء آبء آج. لب؛ مش: شد. (07). اساس: خانهاى/ خانههاى. (8). اساس: ندارد» از 1طء افزوده شد. (4). آبء آج؛ لب؛» 
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مش: قبول. صفحه : 677 خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» و رسول- عليه الس لام- اينكه آيت بر منبر بخواند» و من از شكاف در 
حجره بشنيدم. مقاتل حدّان كفت: سبب آن بود كه جون أسماء بنت عميس با شوهرش جعفر بن ابى طالب از حبشه باز آمد و با 
زنان رسول او را ملاقات بودء ايشان را كفت: در١١)‏ قرآن در حقء زنان هيج فرود آمد! كفتند: نه. بنزديكك رسول آمد و ككفت: يا 
رسول اللّه؟ زنان در خيبت و خسارند52). رسول- عليه الس لام- كفت: جرا! كفت: براى آن كه خداى آن جا«” كه ذكر مردان 
مى كند. ذكر ايشان«؟» نمى كند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. حق تعالى كفت در اينكه آيت: إِنَهَالمُسَلِمِينَ و المُسلمات» مردان 
مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن80)» و القانتينو القانتات» و مردان مطيع نماز كن و زنان به اينكه صفتء و مردان 
راستيكر«2» و زنان راستيكر/0» و مردان صابر و زنان صابرات48/» و مردان خشوع«4) و تواضع كننده و زنان به اينكه١٠)‏ صفتء و 
مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده» و مردان روزهدار«١١)‏ و زنان روزهدار«؟3»» و مردان خويشتن كاه دارنده و زنان بدين7١١١»‏ 
صفت,. مردان ذكر خداى كننده بسيارى و زنان بدين:؟1) صفتء اينكه جمله مبتداست اسم اوم أ الله لَهُم در جاى خبر 
اوستء خداى بجارده است براى ايشان آمرزش و مزدى و ثوابى بزركوار. ابو سعيد خدرى:و ابو هريره روايت كردند كه؛ رسول- 
على اللاهله وعلن اليد كلك هن ان فردق كسدرشت يعداو شو ووصيوه واعل خرد را دار كلد و وعيوك تمار كتنةرهايتو 
دواركية ناز كس كن مق الذاكريى الله كيزا و الذاكرانق» ايفات راهوه يكف حتداى كريد در يله انان كه ذكر دائ كنيد 
بسيار از مردان و زنان. صصص سسسب (1). [أظه آبء آجء لب» مش: از. (؟). مش: خسارتاند» 
كا: خسرانند. (7). 3ط آبء آج, لب» مش: اينكه جا. [.....] 

(؟). آطء آبء آج» لبء مشء كا: زنان. (5). آطء آبء آج, لب» كا: مؤمنات» مش: مؤمنه. (9- 8). آطء آبء آج؛ لب؛ مش: 
راستكوى. (. آطء آب» مش: صابره. (9). آطء آبء آج؛ لب» مش: خاشع. .)٠١ -1١-١(‏ آط»ء آبء آج؛ لب» مش: بر اينكه. 
.)١١-1(‏ آطيء آبء آجء لب» مش: روزه دارنده. (18). 7طء آب» آجء لب» مش: وضو كنند» كا: وضو سازند. صفحه : 577 عبد 
الله عباس كفت: يكك روز ميكاييل بنزديكك رسول آمد- عليه الشّد.لام- و كفت: يا رسول اللّه؟ بككو: سبحان الله و الحمد لله ولا اله 
انا الله و اللّه اكبر [485- ر] 

ولا حول ولا قَوَة الا بالله عدد ما علم و زنةُ ما علم و ملأ ما علم » هر١١)‏ كس كه اينكه كلمات بكويد» اورا شش خصلت بنويسند: 
اول نام او در ميان آنان بنويسند كه خداى را تعالى ذكر بسيار كنند» و فاضلترين ذاكران باشده؟» در آن شب و آن روزء و« براى 
اودر بهشت درختان بنشانند» و كناه از او فرو ريزده«؟» همجنان كه بركك از درخت«4) و خداى تعالى بدو« نظر كند» وهر كه 
خدائ او نظر كد او واعذات تكد مجاهد كنت يندةاى از جمله وذاكرين الله كديرا و الذاكرات» ناهد تاذكر خداى تكد ذر 
جمله حالاتش از قيام و قعود و اضطجاع. عطاء بن ابى رباح كفت: هر كس كه تفويض كند كار خود با خداى تعالى» داخل باشد 
فى قولة إثةالتسلمية و التسلماض: وعر كه اقرار دهد به آن كه كخداى تعالى» غداوتد اوست وهف د رسول حعداست» و ذلقن 
موافق زبانش باشدء او داخل باشد فى قوله: و المُوْمِنِينَ و المُؤْمِنات. و هر كه طاعت خداى دارد در فريضه؛ و طاعت رسول دارد در 
سنت اوء داخل باشد فى قوله: و القانِتينوَ القاتتات. وهر كه زبان را صيانت كند از دروغ» داخل باشد فى قوله: و الضّ ادقين و 
الصضَادِقَات. و هر كه او صبر كند بر طاعت» و صبر كند از معصيتء و صبر كند بر مصيبتء او داخل باشد فى قوله: و الصابرين و 
الصَابرات. و هر كس كه نماز كندء و آنان را كه بر جب و راست او باشند037 به«8) ايشان ننككردء او داخل باشد فى قوله: و الخاشعين” 
وَ الخاشعات. وهر(ة) كه در( )٠١‏ هفتداى يكك بار صدقداى بدهد«١١)»‏ داخل باشد فى قوله: م م سس م سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
صصح (0: آل ابه آي لبه مكل: كه عر 17 ال آنه اعالبه مقن كا باشهد ( آي لب تدازى (9). آله ات 
فرود ريزند» آج» لب» مش: فرو ريزند. (0). آجء لب: درختان. (2). آطء آبء آجء لب: به او. [ ا 

(0). آطء آبء آج, لب» مشء كا بازنشناسد از آن كه. (6). آطء آبء آج. لب» مش: با. (9). آطء آبء آج. لب» مش كس. .03١(‏ 
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آطة جه لب»مش هرء كا هر كن كه :)1١(‏ اب مش اود عسفحه : 516 و المتض فينو المكص ذقات و هر كس كه از هر 
ماهى١١)‏ انام البيض روزه دارد» داخل بود فى قوله: و الضّ ائمين وَ الصَائمات. و هر كه او فرج از حرام نكاه دارد» او داخل بود فى 
قوله: وَ الحافظين: فَرُوجَهُم و الحافظات. و هره7١‏ كه او ينج نماز به اوقات و شرايط خود به جاى آرد. داخل بود فى قوله: و الذّاكرين 
الله كقر و الذاكراهر اكه كنف خداف سالك وراف اناق كدر ضرت باقتقد نه ابركه مفاضه مغفرضه و ارون نياءه البعيو 
مزدى و ثوابى عظيم. قوله: وَ ما كان لِمَوْمِن و لا مُوْمنَه- الاية. مف ران كفتند: آيت در زينب بنت جحش آمد و در برادرش عبد الله 
بن جحش.ء و اينكه زينب دختر اميمه بود اميمه دختر عبد المطلب بود عمّّه رسول- صلَى الله عليه و على آله. رسول كس فرستاد و 
او را بخواست براى زيد بن حارثه» و او مولاى رسول بود- عليه السّلام- و آزاد كرده23 وى«". او رااز سبى جاهليت خريد در سوق 
عكاظ و آزادش بكرد و به فرزندى بيذيرفت او را. جون رسول كس فرستاد و خطبه كرد. زينب بنت جحش ينداشت كه رسول او 
را براى خود مى خواهدء, اجابت كرد. جون بدانست كه او را براى زيد حارثه مىخواهدء ابا كرد و كفت: من دختر عمّت«0) رسولم 
وازاشراف زنان قريشام» كى روا دارم كه زن مولاى باشم؟ و برادرش عبد اللّهد6) همين كفتء و اينكه زينب زنى به جمال بود. 
خداى تعالى اينكه آيت فرستادء كفت: و ما كان لِمُوْمِن و لا مُوْمِئَةُ إذا قَضَى اللّوَ رَسُولُه أمراً أن يَكون لَهُمالجِيرةٌ من أَمرهِم» اشن 
هيج مرد مؤمن را و هيج زن مؤمنه را كه جون خداى حكمى كند و رسول وى بر ايشان,» ايشان را اختيارى باشد بر ن370. 0-5 
ددلددلدغدغغغغط-- (9). مش در. (7). آج» لبه مش كس. (#). آب: آزاد كرده. (؟). آط» آب» آج لبء 
مش: رسول- عليه السّلام. (0). آطء آج؛ لب: عمّه؛ كا: عمته. (*). آط» آب: عبد الله بن جحشء آج, لب» مش جحش. (/0. آطء 
آبء آج. لب؛ مش: باشد ب كار حداف سال قح #88 اهل كرفو آهل عاب ديكوت خراندلد دوي انيرا آنا نياك فل 
و فاعل حايلى هست من قوله: «لهم»؛ و باقى قرّاء به «تاه خواندندء لتأنيث «الخيرة». وَ مَن يَعص الله وَ رَسُولَه كفت: و هر كس كه او 
در خداى و رسول او عاصى شود. او كمراه شده باشد كمراهيى روشن ظاهر. زينب جون اينكه آيت بشنيد» كفت: راضى شدم و 
كار در دست تو كردمء آنجه فرمان است مىفرماى١١).‏ رسول- عليه السّدِ لام- او را به زيد داد» و مهر رسول بداد- عليه الس لام ده 
دينار و شست١327»)‏ درمء و ييرهنى77» و مقنعى» و ازارى» و جادرىء و ينجاه مدّاز طعام؛ و سى صاع خرما. إبن زيد كفت: آيت 
-١04[‏ ب] 

دره© ام كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط آمدء و او اول زنى بود كه هجرت كرد و از مكه به مدينه آمد و خويشتن را به رسول داد به 
هبت«8). رسول- عليه السّلام- او را بيذرفت»ء و آانكه بزيد بن حارثه داد او راء او ابا خواست كرده©» و برادرش نيز كفت: ما با رسول 
ييوند خواستيم» جون او را به غلامى دهد رضا ندهيم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» او راضى شد و رسول- عليه السّدرلام- او را 
بدوداة. وَإذ تقول للذى أنقم اللَّعَلَْدٍوَ أنقمتء عَلَيهِ اما مخالفان ما آوردند كه: سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السّديلام- 
يكف روز درل سراف فيد حاوقه امد به كاوق مونو واذيد كر سفة باراسفة "رسول ازرا دوست مداق كن ميينان الله 
مقلب القلوب و الابصار » سبحان آن خداى كهه4) دلها و جشمها بكرداند. جون زيد باز آمد زن او را بككفت. زيد بدانست كه او 
ذو دل :رسول:اقداده اسث. در حال خداى تعالى كراهت آن ون ذر ذل زيد فكنده١ 4١‏ زيد امد و كفخة يا رسول الله؟ مراد؟ 3 
اينكه زن نمى بايد» مىخواهم تا طلاقش دهم. سسسب ((). آب» مشء كا: بفرمايى. (7). 
أله آنية اليه مقر كا فضت امب ] 

(). آطء آبء آج. لب» مشء كا: بيراهنى. (©). آب» مش شأن. (5). آب» مش: هبه آطء» آج, لب: هيبه» كا: بهبه. (2). آط» آب» 
آجء لب» مش: ابا كرد. (/0). آطء آب» آجء لب» مشء كا: به. (8). آجء لب: به كارى مىآمدء كا: آمده بود به كارى. (4). آطء 
آب» آج؛ لب» مشء كا او. .)20١(‏ آطء آبء آج, لب» مشء كا: افككند. .)1١(‏ آطء آج, لب از. صفحه : 578 رسول- عليه السشلام- 


ككس راقو وادر سوا عييس عيث| كقح ندايا سول اللسمر عن سعةى لكن مراها او خرش سف رسول اونزا كقت: 
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برو و ابلهى مكن و زن را نككاه دار ورها مكنء و در دلش خلاف اينكه بود براى آن كه دلش به او مشغول بود» مى خواست ثا زيد 
اورا طلاق دهد تا او را به زنى كند. زيد او را طلاق داد. جون عدّتش١1)‏ به سر آمدء رسول- عليه السّلام- زيد را ككفت: يا زيد؟ 
من كسى د كره؟» را نمىدانم از تو استوارتر بر سرٌ خود, بدان كه مرا مىبايد كه زينب را به زنى كنمء و كس را نمىدانم كه اينكه 
ل ل ل ا ا ال 
ا ل 00 
مى خواهد. او كفت: فرمان او راست, و رسول او را عقد بست,ء و وليمه ساختء و خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. اكنون بدان كه. 
ال ع ل 
تاعاشق شودء و نيز خود«ة) كه بر زن مردمان عاشق شود., اكر جه عث عشق از قبل خداست و شهوتى باشد سخت به مشتهاى27) 
مخصوص77. و لكن منفر است. و ما بيان كرديم كه: خداى تعالى ييغامبران را از منفران نككاه دارد تا مؤدّى نبود با نقض غرض او 
اززاجابت دعوت ايشان. فامّرا آنجه از اينكه باب ممتنع نيست كه باشدء آن است كه: زيد را با زينب زنش وحشتى رفتء جنان كه 
عادت باشد١6)‏ بنزديكك رسول آمدند» رسول- عليه السَلام- سسسب [1). أظء أب آجء 
لب» مش: وعدهاشء كا: عده او بككذشت. (؟). آطء آبء» آج؛ لب» مش»ء كا: ديكر. (0. آطء آب» آج. لب» مش: عقد بندد. (©). 
لط اب الى لبه مقي كا ياد فاه اط ابومقن كااسايها إن ] 
(9). مشتها/ مشتهى. (7). آطء آبء مش عشق. (). آطء آبء آج. لب» مقو كانه سكورق مقييي اننا كت امك كدر 
توك كفو اق اللت كنك ون را كام ذاو اابعداى دس واو اويراتوشط كرو فذلكه قراو هال 4و إذ تقول التس ياد كان 
محمّد جون كفتى آن كس را كه خداى بر او نعمت كرد, و تو براو نعمت كردىء يعنى زيد حارثه إرا] 
1 امنا نعمت خدائ به هدانت بوده و انا نعمت ثو به عنق كة اوارا آزاد بكردى نكاه دار زفت را واز خدائ بترس. انا قوله: و تحفى 
فى تتسكفمقا اللسقيدية و تشقن التاسردو اللد عه وَة أن تخشاه 7 و الله أَحَوْه أن تخشات دليل آن نكند كه او از خداى نترسد6اء براى 
أن كهايتكودرسن ان كس روان' )١‏ باشد كه او از خداى ترسدء جنان كه كفت: [109- ر] 
يا بها اليا ّق اللّهه .0٠١‏ و: لَك أ* مركت لمجاو فعلكف ١‏ تله تفن زجلا يها وح أ تقرة زود سات ودرا اذ او زوانيكرة 
يعنى قضاى شهوت خود از او بكرد» واينكه براى آن كفت تا بدانند كه زن يسرى كرده«/- على كلء حال» حلال باشد- ق 7 
الدّخول و بعده. و اصل «وطر» حاجت بودء و در قضاى شهوت استعمال كنند, قال الشاعر: ودّعنى قبل ان أودّعه لما قضى من شبابنا 
وطرا و قال آخر- شعر: ع ا كك يس 1170 اجر لم ذاه (4د 1 اطه اجه اح لبن من كا: 
يسر خوانده. (). كا: در دل بنهان مىدارى. (©). آب: عثمان بن عفان. (0). آطء آبء آج, لب» مشء كا: مىكرد. (6). آط» آب»ء 
آج؛ لب. مشء كا: او. (/). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. صفحه : 559 و كيف ثوائى بالمدينة بعد ما قضى وطرا منها جميل بن 
معمر رَوّجناكهاء اورا به تو داديم به زنى. آنكه علمت آن بكفت كه جرا كدوك لختكرو فل العرسن عزوق ارداق 
أدعِيائهم إذا قَضَوا م: متهرة وطراء قاب مهتا بد نض .و تدك ناشد دراؤناق سرف كرد كانقان» عون ققاق شهرت كرذه باشند اذ 
ايشان» و با ايشان دخول كرده: مراد وفع حرج است و نسخ عادت و سنّت جاهليت در اينكه باب. و كان أْمرٌ الله مَفعولاء و كار 
خداى١”»‏ كردنى باشد با فرمان خداى. و اينكه لفظ محتمل است امر فعل راء و امر قول را. اكر بر فعل حمل كنندء معنى آن باشد 
كه: «ما حم" و قذّر واقع»» خداى جون خواهد كه بباشد0»» از آن جاره نبود» و كس منع نتواند كردن. و جون به معنى قول باشدء 
معنى آن بود كه: فرمان خداى كردنى بود و نشايد تا در آن خلل كنند. مسروق كفت از عايشه كه: اككر رسول- عليه السّّلام- 


جيزى از وحى ينهان باز خواستى كردنء اينكه آيت«04) ينهان باز كردى. كفتند: زينب به اينكه آيت بر زنان رسول فخر كردى» 
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كفتى: انا اكرمكنء وليَا و سفيراء من از شما كراميترم به ولى و سفير» كه شما را يدران و خويشان شما دادند به رسولء و مرا خداى 
داد» فى قوله: روّجناكها. محمد بن عبد الله بن جحش روايت كرد» كفت: عايشه و زينب يكك روز مفاخرت كردند. عايشه كفت: 
من آنم كه عذر من از آسمان فرود آمد. زينب كفت: من آنم كه نكاح من از آسمان فرود آمدء و شبى كفت: مرا بر تواى رسول 
الله نازاست به سه جيز: يكى آن كه جد من و جد تو يكى استء و دكر آن كه مرا خداى به تو داد سدام«©) آن كه سفير 
جبريل بود. قوله: ما كان عَلَى النّبى من حرج فيما قرَضءاللهه كفت: بر بيغامبر حرجى و ا ل دم 
ل (20). آطء آبء آج. لب» مش: بسر خواندهشان» كا: يسر خواندكان. (؟). آطء آب» آج. لب» مش تعالى جون. (). آطء 
آبء آجء لب» مش: حتم. | 

(6). آج» لب: نباشدء مش: باشد. (0). مش: آيتها. (9). آطء آبء آج. لب؛ مش: سيمء كا: سيوم. (7). كا: سبير. صفحه : 50 بزداى 
نباشد در آنجه خداى بر او فرض كرد. كفتند:1): قَرَض اللّهه اى قدّر الله و قبل: قطع الله لأجله7". و كفتند: معنى «فرض»» تقدير 
استء و اصل او قطع باشد. و اينكه جا مراد آن است كه خداى حلال بككرد باو نكاح زينب [189- ب] 

كناوة بسر خواقد» اوحرف :3ن اللدوائ كيكة اللدو هفل سك اللسا و التقديى فرقيا كل سثة الل صلقت مقدرى محدزت ادو 
معنى آن كه: اينكه مانند آن است كه إبا انبياى مقدّم كرد از تحليل محرّماتى كه بود بيش از آن بر سبيل مصلحت. و كفت«67): 
معنى آن كه جنان كه] 

«6) انبياى مقدّم را مؤاخذت نخواهد« » كردن به انجه ايشان را حلالل كرد و بر ايشان جرج نباشد در آنء نيز تو را مؤاخذدت 
نكند7) و براتو حرج نباشد. و كفتند: معنى آن است كه جنان كه زن او ريا را به داود دادم» زن زيد حارثه را به تو دادم. و كفتند: 
نصب او بر اغراء استء اى الزم فك الوق الديسغتوا من قَبل» ملازم و متابع باش طريقه انبياى كذشته:86 راء و وجهه4 اول 
رسك تر اسك و كانه آمك الله قدرا مَقَدُورا و كار خداى قضايى باشد مقدّره كاين واقع. الّذِين يُبلُقُونَ رسالات اللَى محل «الّذين)» 
جرّاست براى آن كه بدل «الذين» اول است يا صفت اوء فى قوله: ممه الله فى الّذِينِ9١٠0‏ و كفى بالله حيةيباء و خداى بس است 
محاسب عمل خلقان و حافظ آن. صصص ص يحم دعت (0) آبة و كنوائد. (0), آطه أيه اعاليه 
مش و قبل أجل الله. ("). آطء آب» آج؛ لب» مش از. (؟). آب» مشء كا: كفتند. (0). اساس: ندارد» از آطء افزوده شد. (8). آب» 


مش » كا: نخواهند. (0. لطء آب. آجء لب» مش » كا: تكنند. (8). لطء آبء آجء لب» مش »2 كا: انبياء اول. (4. اطء آب» آجء لب» 


012 آطء آبء مش »2 كا: برسانلد. (11). آطء آبء آجء لب مش: يكنتن: كا: كنلدك. 09 اط آبء آجء لح مش »2 كا: نكنند و 
يَحْشّونّه(8١).‏ آط آبء آجء لب» مش » كا: بتر سنك. (16). اط آب. آجء لب» مش تر سنك. (02). آط آبء آجء ليه مش: نتر سنك. 
صفحه : 57١‏ آنككه جون رسول- عليه السّ.لام- زينب را به زنى كرد, منافقان زبان دراز كردند و كفتند: محمّد ما را نهى مى كند از 
آن كه زن يسررا به زنى كنيم» واو زن زيد را به زنى كرد. خداى تعالى اينكه آيت فرستادء كفت: ما كان مُحَمّدٌ أبا أعدٍ مِن 
رجالكم, محمّد كه رسول ماستء يدر هيج كس از مردان شما نيستء نه زيد و نه جز زيد بر حقيقت» تا نكاح زن او براو حرام 
باشد بعد مفارقتش از اوء و انما او يدر قاسم بود و طب و مطهّر و ابراهيم» از صلب او اينكه جهار يسر بودند» وو از بطن فاطمه او را 
حسن و حسين بودند» و رسول- عليه السّ.لام- ايشان را بر اطلاق يسر خود خواند فى قوله: ابناى هذان ريحانتاى من الدَّنيا » كفت: 
اينكه دو يسر١١)»‏ من» دو ريحان منند از دنيا. و حديث امير المؤمنين١"»‏ معروف است كه: روزى در صفين» محمد بن الحنفيّه را 
؛ كفت: ايشان يسران رسول خداىاند. و اينكه جواب آنان است كه كمان بردند كه به آيت تمسّكى است ايشان را در آن كه حسن 
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مردان وى" بودندء نه از مردمان ما. و ذكر اطلا-ق اينكه اسم بر ايشان از خداى تعالى است فى قوله: َمل تَعالوا ندع أبناةنا و 
أبناء كم«ع/وَ لكن رَسُولء الله نصب او بر اضمار «كان» شيعه يقن بز الكل كان رول اللسع لك فد رسول خداى بود. و خاتم 
ينه و باز يسين بيغامبران» تا يندارى كه او مهر نبوّت استء به نبوّت او در بعثت انبيا را مهر كردند. محمد بن جبيره8) روايت كرد 
الحدوكن كن سراح لدت رت آنا ميكرى و انا احم ونا الحاشر الى يحشن الثاس عق قدمن انا انلك اذى لسن 
يعدا ددتتصمطسمطغ سس .)١(‏ آط» آي آج» لب» مش: يسران. (؟). مش على. (). آط» آب» آج: 
لب هقن» كا ايشان. (©): سوره آل عمرات 2114100 (8): كذاة در اساسس ونديكر تسخه بدلهاء جاب شعراتي (8/ 129): مسد ين 
حسن. )١‏ صفحه : 7"© الله [نبى”] 

٠‏ كفت: من محمٌّدم و احمدم أو حاشرم] 

كه خداى تعالى بر بى و اثر من خلقان را حشر كندء و عاقبم كه از يس من ييغامبر39 نباشد دكر. و قرّاء در «خاتم» خلاف 
كرد نك2). عاصم خواند به فتح «تا) اى آخر الْنْبِتِينء و على هذا قراءة من قدأ: «مختوم خاتمه مسكك)١هء‏ اى آخره. و باقى قرّاء 
خواندند: لا كي لاص ور لطاعل». يعنى او ختم كرد و مهر بر نهاد. و بعضى د كر كفتند: ال ا 
طابع«8) و طابق و طابق. و كانه الله ِكل شََىءٍ فسان جناق تعالى به همه جيز عالم بوده اسعديا الها اندرا اذ كدوا الله ذ كراً 
كيرا كفت: اى مؤمنان و كرويدكان» ذكر خداى كنى» ذكرى بسيار. عبد الله عباس كفت: خداى بندكانش را هيج جيز نفرمود الَا 
و آن را حدّى معلوم كردء و ايشان را در بعضى احوال بر تركك آن معذور داشتء الا ذكر او كه آن را حدّى ننهاد» و سقوط آن به 
عذرى باز نبست الا به زوال عقل» بل كفت: در جميع احوال ذكر من بايد كرد كه ممدوح آنانند كه جنين27/1 كنندء فى قوله: الَّذِينَ 
يَذَكرُون الله قباماً وَقُعُوداً وَعَلى جنُوبهم80 [120- ر] 

. وقال: اذ كدوادةيو توفر نك 1 يله كفت: و تسبيح او كنى به بامداد و شبانكاه. مف ران كفتند: نماز بامداد و نماز ديكر 
خواست. عبد الله عراس كفت: نماز بامداد و نماز شام و خفتن خواست. مجاهد كفت: مراد كلمات تسبيح استء من قوله59: 
«سبحان الله)» «و الحمد لله)» «و لا اله الا الله». «و الله اكبر»» «و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم)» جه اينكه كلماتى” است كه 
طاه رانو جني را ومتائض را و محدث را شايد كفتن و بايد كفتن"» يس عبارت كرد به تسبيح از جمله اينكه كلمات كه اخوات 
اوست. مُوَ الى يُصَلَى عَلَيَكُم او آآن خداى است كه صلات:ه فرستد بر شما به رحمت. سدّى كفت: بنو اسرايل موسى را كفتند: أ 
يضك رتنه خدائ ها راصلا باشدا خدائ2ا ونس كره به.مزسس كه يكو ايقان را كة صلات من به رحمت باشد» وو رحمت 
من وائبع انيت يناخئه يوز بوبيك و كندة مع يُطلى اغلكيه آنااست كمدكر يل شماندوعال وغالبيان اشكارا كد افش 
كفت: مراد آن است كه بر شما بركت كنده كه اصل كلمه از لزوم است. و مَلايِكشه و فريشتكان به استغفار» جه معنى «صلات» 
مختلف بود به اختلاف فاعلانء از ما دعا باشد و از فريشتكان استغفار, و از خداى- جلء جلاله- 0-2-5 
سس (01). آط: كثرء آجء لب: كثير» مش: ندارد. (؟). آطء آب: من قول. ("). آج؛ لب: كلمات. (©). ديكر نسخه بدلها 
عد كاه ندارفر 87 انيه “كلسار اك 102 انيع #الشالي [لادقيك جيف وذلياة ندازة] ب] 

معو رسي احرش كوي اسماخ لىع الو "اروك لعافم زا وكاو كل كترى حي كوا قور ايك ونوا بد1) 
الطاف و توفيق و اقدار«7» و تمكين. و كان بالمُؤمِنين رَجِيماً واو به مؤمنان رحيم بوده است هميشه. تَحِيَتهُم يوم يَلقَونَهسَلام تحت 
ايشان و خطاب ايشان230» يعنى مؤمنان آن روز كه با جوار رحمت او روند و ملاقات باشد ايشان را سلام بود از خداى- جلء جلاله- 
وازفريشتكان. وابو حمزة الثمالى: كفت: روم يَلقَونَهه ضمير راجع است با ملكك الموت كناية عن غير مذكورء آن روز كه 
ببينند:0) ملكك الموت را. و بر قول آن كس كه كفت: ضمير راجع است با نام خداىء و اينكه ملاقات با خداى است«6)» تفسير «لقا» 
آن باشد كه برفت حند جايكاه؛ »١‏ و بيان كرد كه80) كنايت راجع است با ملكك الموتء قوله: لقي تَتوَقَاهُم المَلائْكةٌ طَيبينَ ا 
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سَلام عَليكم:4)و أَعَردّ لَهُم أجراً كريماً:0 يا أَيّهَا النِّىه اى بيغامبر بر كشيده رفيع منزلت؟ إِنَا أرسلمناكه شاهداًء ما فرستاديم تو را 
شاهدا١١)»‏ تا كواه باشى بر خلقان» و براى ايشان و بر ايشان كواهى دهى<؟)» نان كد كنت: فكت إذا جئنا من كل أ 07 
جئنا بكثء عَلى هِؤّْلاءٍ شّهيداً:”)و مُبِشَرا و مده دهنده مؤمنان را و مطيعان را. وَنَذِيرا و ترساننده كافران و عاصيان را. وَّ داعياً إلى 
الل و باز خواننده با خداى به«*» فرمان او«8)» و جراغى -١20[‏ ب] 

روشن تا اهل دين را بدو هدايت باشد در ظلمت ضلالت. و نصب جمله بر حال است از مفعول به» و آن «كاف» است فى قوله: إِنَا 
أرس مناكك. جابر عبد الله انصارى كفت: جون إِنا تّحناه) و بَشَّر الغؤمنين: بأنهلَهُم من الله قَضنًا كبيرأ» و مؤده ده مؤمنان را به آن كه 
ايشان را فضلى بزركوار خواهد بودن و ثوابى جزيل. و لا تطع الكافرين. و المُنافقين» و تو اى محمّد فرمان كافران و منافقان مبر. و دع 
أَذاهُم و رها كن آن رنجى كه از ايشان به تو رسيدء و بر بلئّت ايشان صبر كن و مكافات مكن ايشان را تا وقت باشد. و اينكه١6)‏ 
يش إذ آآبت قال ادهو يموق آآبت تقال انل ادكه أيث رامشروح كرد اق سكسك و توكل على اللماو توكل برضنداق كن و 
اعتماد. تداددد سسسب (9). آجه لب: شاهد. (؟). آط: كواهى دهدء آج, لبء كا: كواهى دهى. 
(*). سوره نساء (6) آآيه ١ع.‏ (8. آطء آجء لب: با او به. (0). آطء آجء لبء كا و سراجاً مُنيراً (9). سوره فتح (68) آيه .١‏ (/0. آطء 
آج. لب راء كا كو. (8. آج؛ لبء كا آيت. (4). آج, لب: كردند. صفحه : 5# و كفى باللّم وَكِيلّاه و خداى بس است تكقّل كننده 
ده ]انه وده وا باوكا دو دين و ونا واكر اخرث و اولج الت السلدة الخابة ضفر مق المتحلدالك الحدر يل و يلوه خاليها فين 
المجلدة القدادسة عفر قزل اللمحدعز علد يا أنه الفوم اموا إذا تَكحّم: المُؤمنات [981- ر] 

: سس (0). لط تمد الجزء الخامس عشر و يتلوه فى التد.ادس عشرء قوله تعالى: يا أَبّهَا 
الَِّينَ آمَنُوا إذا نحم المؤْمنات ثم طلتمومُن الاية. تم الكتاب و وقع الفراغ بحمد الله و حسن توفيقه فى تفسير القرآن يوم الاربعاء 
التاسع عشر من صفر سنة تسع و اربعين و ثمان مائة؛ على يد العبد الضعيف الرّاجى الى رحمت ربّه محمّد بن عوص نيشابورى: 
حامدا و مصلَيا و مؤمناء آجء لب تم الجزء الخامس عشر و يتلوه فى الجزء الشسادس عشر قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِي آمَنُوا إذا كحك 
المُؤمِنات تم طَلّقتمُومُنالايذ تم الكتاب و وقع الفراغ بحمد الله و حسن توفيقه. كا و اللّه اعلم بمراده. كا و اللّه اعلم بمراده. 


ا١2دلج‎ 

[جلد شانزدهم] 

[ادامه سورة احزاب] 

بسم الله الرحمن الرَحيم رب تمم و يشر 
[سوره الأحزاب (77): آيات 64 قا 2ه] 
[اشاره] 
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با أيّهَا الذين آمَنُوا إذا تكحتّم المُؤمنات ثم طلقتّمُوهُن من قبل أن تَمَسُوهُنَفما لكم عَليهن من عََدَةْ تَعَرّدُونّها فمنعُوهنةو سر حُومُنء 
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سَراحاً ميلا (69) يا أَيّهَا ابه إِنَا أحللنا لكك أزواجكك. اللاتَى آتيته أَجورَهُنوَ ما ملكت يَمِيتّككه مما أفاء الله عَلّيكء و بناتٍعَمّككء 
وبنات عها تكد و بئات خالككهو بئات خالا تك اللاقى عاج رن تعكدد و امرأةٌ مؤمئةٌ إن وَعْبت تقش ها تيوه إن آراد الي ة أن يستتكيحها 
خالِضٍ د لكك من دون المُؤْمِنِينَ قد عَلِمنا ما قَرَضنا عَلَيهم فى أزواجهم وما ملكت أيمائُهُم لكيلا يكون: عَلّيكك حرجو كانه الله غَفُورا 
رَحِيماً (0) تُرجى من تَشاءً مِنْهنءوَ تُووى إلَِكنه من نَشاءٌ و من ابتَقّيتء مِمّن عَرّلت قلا جناح عَلّيكك ذلككه أدنى أن فَفَرْ هنو لا 
بَحزَّنْةوَ يَرضّ ين بما آتيتهُنه كلهُنِو الله بعلم ما فى فُلُوبكم وَ كان اللّهعَلِيماً حليماً )0١(‏ لا بحل لكثه النَساءٌ مِن بَعدٌ و لا أن تََدَّل بهنء 
شْ بن أزواج و لو أعجبك حُسئْهّن إلا ما ملكت يَمِيئّككه و كانه اللدعَلى كُلءشَىءٍ رَقِيباً (؟0) يا أَيّهَا الّذِين آَنُوا لا مَدخُلُوا يبوت التبىء 
إلا أن م إلى طعام غَيرَ ناظِرين إناهو لكن إذا ديم فا دلوا قإذا طَعِمتُم فَانكَيِِ نَتَيْرُوا ولا مُستأنسين لحديث إنذلكم كان يُؤْذى 
الى فستحيى بى نكم و للهلا ييستحبى بن الو إذا سامون قتاع تومن ين وراء جاب ذلِكُم أَطهَرُ لِفُلُوبكم وَ فُلُوبِِنوَ ما 
كان لكم أن يَوَدُوا وشول اللو لا أن تككرا أزو سيق يَعْدِمٍ دا إنهذليكم كان عند الله عظيماً 207 
إن تُبدُوا شّيئا أو تُحمُوه انه الله كانه بكل” شََىءٍ عَلِيماً (06) لا جناح عَلّيهن فى آبائهن> و لا أبنائهن> و لا إخوانهن: و لا أبناء إخوانهن»و 
لا أبناء أَحَواتِهنءوَ لا نسائهنءوَ لا املكة أيمائّهُنةوَ انَِّينَ الله إنه الله كان عَلى كَلءشَىءِ مَهيداً (0ه) إنهاللهموَ مَلائِكَتَهبْصَلُون عَلَى 
التبىديا بها الذي توا ضرا عيدو ملقر ا فيلا 2ه 


[قرجمه] 


| إبه نام خداى بخشاينده مهربان] 

«'اى آنان كه كرويدهاى؟ جون نكاح كنى با زنان مومن يس؛") طلاق دهى ايشان را از بيش آن كه نزديكى كنى با ايشان» نيست 
شما را بر ايشان از عدّهويى"" كه بشمارى آن را جيزى بدهى ايشان را و رها كنى ايشان را رها كردنى نيكو. 

اى بيغامير ما حلاآل بكرديم تورا زنانتء آنان كه بدادى مهرهاى ايشان و آنجه دارد» دست راست تو از آنجه غنيمت آورددع» 
خداى بر تو و دختران عمء تو و دختران عمَكان تو و دختران خالت و دختران خالكانت» آنان كه هجرت كرده باشند با توو زنى 
مؤمن؛ اكر بدهد نفس07) خود را به بيغامبر اكر خواهد بيغامبر كه بزنى كند او را خالص» تو راست [بى] 

مؤمنان. بدانستيم آنجه فريضه كرديم بر ايشان در زنانشان [و آنجه دارد] 

نس وايتشان 6 باش برد مكبو نشت عدا امرزتدوو يها قد 

-)١(‏ اساس و آبه ندارد. از داء افزوده شد. 

(5)-دا: آنكه. 

(0)- آب: عدّت. 

(ه- داج تقد[ ] 

(8)- اساس زير وصالى رفته از داء افزوده شد. 


صفحه : ” 
با يبس دارد١١»‏ آن را كه خواهى از ايشان و باز راى١»)‏ با تو آن راكه خواهى و آن را كه بجويى از آنان كه دورى”") كردى» 


تمك يزوس بر توه أن ترد بككقر باشلا كه زوش و تماق اشان بو ذلك باقدر عدو فنعو شود يه ]تسد تيده ايثنان را 
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همه. و خداى داند آنجه در دلهاى شماست»ء و بودست خداى دانا بردبار«©). 

حلال نباشد تو را زنان از يس اينكه و نه آن كه [بدل] 

60 كنى به ايشان از زنانى؛ و اكر جه تعيجب آرد تو را نيكوى ايشان الا آنجه مالكك شود دست راست تو بر آن از كني زكان. و 
بودست خداى بر همه جيز نكّهبان. 

اق تاق كد كرويدواى مروى دل خداتشعاق يتقافير الا انك كه وسعوري دعند شمارا به07 طعامى جز كوش دارنده آن را رسيدن و 
لكن جون بخوانندتان در روى7/)» جون طعام بخورى بيراكنى و نه طلب انيس كنند40) براى حديثى كه آن مىرنجانيد بيغامبر را 
شرم مىدارد از شما و خداى شرم ندارد از حق. و جون خواهى از ايشان متاعى بخواهى از يس يرده آن ياككتر بود دلهاى شما را و 
(دوافا دكار 

(0)- كذا در اساس» آنت: رابى» دا: آرى» كه بر متن راجح است. 

(9)- دا: دور. 

(6)- دا: نباشئدك. 

(0)- دا: و بردبار. 

(8)- اساس: ندارد» از لب» افزوده شد. 

(/7)- دا: با. 

(6)- دا: در شوى. 

(9)- دا: انس كننده. 


صفحه : ” 

دلهاى ايشان را. نباشد شما را كه رنجهدارى رسول خداى را و نه به زنى كنى زنان او رااز يس او هركزء آن باشد به نزديكك خداى 
بز ركك. 

اكر آشكارا كنى جيزى يا يوشيده كنى آن را خداى به همه جيز داناست. 

بزه نيست برايشان در يدرانشان و نه يسرانشان و نه برادرانشان و نه يسران برادرانشان و نه يسران خواهرانشان و نه زنانشان ونه 
بند كانشان. و بترسى از خداى كه خداى بودست بر همه جيزى كواهست١1١).‏ 

خداى و فريشتكانش صلات مى دهند بر ييغامير» اى آنان كه كرويدهاى(؟) صلات فرستى«”3) بر او و درود دهى درود دادنى272). 

يا أَيْوَا الِّينَآمَنُوا إذا كحم المؤونات- الاية. حق تعالى در اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان و حكمى از احكام شرع بياموخت 
ايشان را. كفت: اى مؤمنان كروي د كان جون نكاح بندى با زنان مؤمنات» آنكّه طلاق دهى ايشان را بيش از دخول و مماسّه. يعنى 
ييش از خلوت با ايشانء و اينكه الفاظ كنايت است از جماع. 

كنا احووكتيا وا لمعيو ابقاة يشير أن زنان» من عِدَّهُ از عدّهاى47). «من» كلدانقى اسك جنانكه: ما فى الدّار من رجل. 
تَعتَذُونّهاك كه شما آن را بشمارى از اقراء و يا شهور بر ايشان. نه عدّه به حيض است و طهر و نه عدّه به ماه است بر ايشان به هيج وجه 
عدّهاى نيست شما را بل در حال20) شوهر توانند كردن. 


فَمَتَعُوهُنه ايشان را متعه بدهى- و بيان متعه كزاردهايم07 در سورة البقره كه آن بر 
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(1)-دا: كواه. 

()- آب: كرويدكانى. 

(9)- دا: صللات دهى. 

(©)- داء آبء افزوده: قوله» آج, لب: قوله تعالى. [.....] 
(0)- لب: از وعده. 

(2)- آج. لب: حالت. 

(0)- داء آجء لب: كردهايم. 


صفحه : ؟ 

قدر دستكاه مرد باشد از درويشى و توانكرى:١).‏ فى قوله: ...و مَتعُوهّن77) و إن«0) فَنٍصضهما فَرَضنُم ودرست آن است كه آيت هر 
دو محكم -١[‏ ب] 

است و منسوخ نيستء براى آن كه ميان ايشان تنافى نيست جمع توان كردن هر دو را١)»‏ جه در حكم«4) مختلف است. و سَرَحُوهُنَ 
كراننا خب دوونيك از انعانة داز ريا "كن اا قيراونا كداتي كن 

بعضى مفشسّ ران كفتند: «سراح جميل» آن باشد كه بيرون از نيمه مهر متعه دهد ايشان را بر سبيل استحباب. و در آيت دليل است بر 
آن كه طلاق بيش از نكاح درست نباشد. خلافا لفقهاء الكوفة؛ فى قوله: نكحتم ثم.طلقتم؛ و «ثم) مهله١03‏ و تراخى را باشد. 

-)١(‏ دا: تونكرى. 

()- اساسء» آب» داء آجء لب: فمتعوهنء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9)- سوره بقره (5) آيه 388. 

(©)- داء آج. لب: اينكه آيت. 

(0)- اساسء آبء آجء لب: فان» كه با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9)- سوره بقره (5) آيه /371. 

(/0)- داء آجء لب» جمله «جون دو شخص ...) تا «رفته است» را جند سطر يايينتر» قبل از آيه «و سرّحوهن ...) آوردهاند. 

(6)- دا: ميان هر دو. 

(9)- آجء ليعا: دو حكم. 

-)٠8:(‏ دا: مهلت. 


صفحه : 6 
و حبيب بن ابى ثابت روايت كند كه بنزديكك زين العابدين على بن الحسين١١)‏ نشسته بودم مردى بيامد و كفت: يابن رسول الله؟ 


من كفتدام كه فلا-نه بنت فلا-ن طالق است از من آن روز كه براو نكاح بندم, اككر بندم طلا-ق واقع باشد! كفت: نه. براى آن كه 
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خداى تعالى ابتداى به طلا.ق نكرد ابتداى به نكاح كرد. آنككه يس از نكاح؛ طلاق كفت. فى قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا كحم 
الْمُؤْمِنات تم طَلقتمُومُنِ» و نككفت: اذا طلقتم المؤمنات ثم. نكحتموهن” 

و جابر بن عبد الله انصارى روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: 

لا طلاق قبل التكاح» طلاق نباشد ييش نكاح د" دكر من جهة الاعتبار» اتفاق است كه طلاق مشروع است لفسخ التكاح» براى آن 
كه تا ابطال نكاح كند و فسخ عقد كند جون طلاق واقع يد بر زنى كه تو را براو عقدى و نكاحى نباشد, لغو بود جه جيزى نيست 
آن جا كه او فسخ كند. و اينكه مذهب شافعى است و اصحاب اوء و مذهب ما هم جنين است. و مذهب ابو حنيفه و فقهاى كوفه آن 
است كه واقع باشد و هر كه كه بر او نكاح بندده” هشته شود در حال. 

يا أَيهَا الى إِنَا أحلّنا لكك أزواجكك» آنكه خطاب كرد با رسول؛ كفت: لى بيغامبر رفيع منزلت؟ ما حلال كرديم تو را آن زئانت را 
كه ايان رميوع ماد :اذ ؤقاق آآذاة كنه ارا موود وبناكا عيه كرا تر انبح دس راسف كو يالك أبنت انراد 
برسعان 68د حعرن ماني و اجون تاو سفت تنا أفاء اللسطليكم أن انان كسخدات سال يدق و فيه دقر داق ايفان را وكات 
عَمّككهوَ نات عَمَاتكئه و دختران عم.و عمّه80) از فرزندان عبد المطلبء و دختران خخال و خاله تو از« بنى زهره. الساتِى هاجرن. 
456 آنل زنان كه با تو هجرت كردهانك. 

سدّى كفت عن ابى صالحء كه ام هانى كفت: رسول- عليه السّ.لام- خطبه كرد و مرا بخواست و من اجابت كردم عقد نابسته» اينكه 
آيت آمد. رسول- عليه السّلام- 

(1)- آج. لب: حضرت امام زين العابدين- عليه الصَّلاة و السلام. [.....] 

(1)-داء آج. لب: بيش از نكاح. 

(9)- داء آج. لبء افزوده: از او. 

(6)- آج. لب: برشان را. 

(0)- داء آجء لبء افزوده: نو. 

(©)- آجء لبء افزوده: زنان. 

(0- آج. لب: از. 


صفحه : 8 

كفت: به اينكه آيت [7- ر] 

تو مرا حلال نباشى براى آن كه تو هجرت نكردهاىء طليقى. 

وَامواة فونه ونضي او بر عطت' ات ال متصويات كدمتغول نه انث از احللناد؟» لكك ام رأة مؤكة» إن وكنت تقسها اتبيه وازقى 
مؤمن اككر خويشتن را به هبه به رسول دهدء بىمهر او را حلال باشد. جمله قرا خواندند: ان وهبت» به كسر همزه» مكر حسن بصرى 
كه او خواند در شاذ: ان وهبتء به فتح همزه؛ و معنى يكى باشد. 

كقولهم: سرّنى ان ملكت و ان ملكتء اى» ملككك:2"). و بعضى كفتند: «ان» به كسرء شرط را باشد و شرط در مستقبل بود و «ان» 
فايده ماضى دهده براى آن كه تقدير آن باشد كه: لان وهبتء اىء لهبتها و ذلكك لا يكون الا لهبة حاصلة. و بنزديكك ما نكاح به 
لفظ هبه درست نباشدء و اينكه خاصاست به رسول- عليه الشّدلام- لقوله تعالى: خالِضَ ةٌ لكك من دُون المُؤمِنِينَ جه در آيت به آن 
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رها نكرد كه كفت: 

خالص رسول راست تااز مؤمنان نفى كرد و كفت« بى مؤمنان و اخراج كرد ايشان را از اينكه حكم. و اينكه قول سعيد بن 
المستب است و زهرى و عطا و مجاهد» و مذهب شافعى و مالكك و ربيعه و ابو عبيد«» و بيشتر فقها. 

و نخعى ككفت و فقهاى كوفه. ابو حنيفه و إبن ابى ليلى و إبن شبرمه» كه: نكاح به لفظ هبه درست باشد جز كه كفتند با مهر درست 
باشد. و جون زن كويد: 

خويشتن را به تو دادم به هبه واو قبول كند و كواهان كواه شوند» نكاح درست باشد و مهر لازم. و كفتند: اختصاص رسول به اينكه 
حكم در ترك مهر است. 

علما خلاف كردند در آن كه نزديكك رسول هيج زن بود موهوبه01) كه خويشتن را به هبه به او داد. عبد الله عتباس كفت و مجاهد 
كه: هيج زن بيش او نبود بر طريق هبه. و انّما اينكه شرطى است و معنى آن كه: اككر بودى» روا بودى. و ديكران كفتند: 

موذلاق اندكه محفق است» الك خلخق كردنداور آن كه كديوف تداده كقح#فسونوبنت الحارك ابره شعي كنت زينت بنك 
خزيمه بود ام المساكين زنى انصارى 

()- آبء آج. لبء افزوده: يعنى و احللنا. 

(0)- آج, لب: ملكيكك. 

()- دا: ندارد. 

(6)- دا: ابو عبيده. 


صفحه : لا 

بود. زين العابدين على بن الحسين- عليهما الّ.لام- كفت: ام شريكك بنت جابر الاسديّه بود. و اينكه قول مقاتل و ضيحاك است. 
عروةٌ بن الزبير كفت: خوله بنت حكيم بود من بنى سليم. 

قد علمنا ما قَرَضنا عَلَيهم فى أزواجهمء كفت: ما دانيم آنجه فريضه كردهايم برايشان: يعنى بر مردان در باب زئانشان. مجاهد كفت: 
مراد آن است كه جهار شايد و بيش از جهار [7- ب] 

نشايد. قتاده كفت: آن كه١1١»‏ نكاح نكنند الَّا به ولى:و كواه و صداق. بعضى دكر كفتند: آنجه لازم باشد ايشان را از نفقه و كسوت 
وجزآن. و آنجه قتاده كفت از ولىء و كواه. بنزديكك شافعى شرط است در انعقاد عقد» و بنزديكك ما شرط نيستء و نيز نزديكك ابو 
حنيفه» واكر باشد بهتر بود. 

وما ملكت أيمائّهُمه و آنجه دست ايشان مالكك بود آن را از يرستاران. و «ما» در محل جِرٌ استء بكونه معطوفا على مجرورء اى» فى 
ازواجهم و فىء ما ملكت ايمانهم. لكيلة يكوة لبك خرن اينكه «لا-م) تعلق دارد به اوّل آيتء انا احللنا لكك ازواجكك, الى قوله: 
خالصة لكك من دون المؤمنين. و معنى آن كه: ما اينكه زنان كه؛) حلال كرديم از زنان مهيره و يرستاران ملكك«" يمين از غنيمت 
آورده؛ و زنى مؤمن كه خويشتن راه) به تو دهدء اينكه همه براى آن كرديم تا بر تو حرجى و تنككى«0) نباشد در نكاح ايشان. و 
كلق اللسغدررا تعماء و عدا الم تدده و يقفا يندة بوذة أسك 8 


ترجى من تَشاءٌ مِنهُنَ>- الآبة اى» تؤخحر. و الارجاءء التأخير و منه الارجاء؛ء خلاف الوعيد و المرجئة» القائلون بالارجاء. إبن كثير و ابو 
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عمرو و إبن عامر و أبو بكر عن عاصمء به همزه خواندند» من ارجأت الامر اذا احرته. و باقى قرًا به تخفيف همزه من ارجيت. 

مفسّران در معنى آيه خلاف كردندء إبن زيد و ابو رزين037 كفتند: آيت آنككه آمد كه بعضى زنان رسول بر يكديكر رشكك بردند و 
هر كسى تحكمى كردند و 

(١)-دا:‏ آنجه. 

(1)- داء آجء لبء افزوده: تو را. 

(")- دا: ملكت. [.....] 

(©)- دا: ندارد. 

(ه)- دا: يي 

(2)- آبء آجء لب: بخشاينده است. 


(0)- لى: زرين. 


صفحه : / 

آرزويى» و كفتند: ما جنين و جنين خواهيم» رسول- عليه السِّلام- از ايشان هجران كرد يك ماه؛ تا آيت تخيير١١)‏ بيامد» و خداى 
تعالن قرموة رسول را كدة ابشان رامخير كن ميان دثباو أخرفث: وهر كداز ابشان اعشار دنيا كند: دست از اوبدار» و ان راكه 
اختيار خداى و يبغامبر كند, او را”" نككاهدار جون قانع شده باشد به آن كه مادر مؤمنان باشد و از يس تو شوهر نكند و حكم تو 
راه”) باشد و به قسمت تو راضى بوده» تا آن را كه خواهى تأخير كنى و آن را كه خواهى ايوا كنى و با خود كيرى؛ و اكر خواهى 
در كسوت«0 و نفقه وعشرت مساوات«2 كنى و اكر خواهى تفضيل دهى بعضى را بر [ع- ر] 

بعضى ايشان را بر تو اختيارى نباشد. رسول- عليه السَِّلام- با آن كه خداى تعالى او را اينكه رخصه7 داد و از ميان ايشان تسويه 
كرد در همه جيزها مككر يكك زن كه رسول را بايست كه او را طلاق دهد. او حقء خود از نفقه و قسمت(8) رها كرد و نصيب خود و 
نوبت خود به عايشه داد. و آن سوده بنت زمعه بود. بعضى د كر كفتند: 

جون آيت تخيير آمدء زنان بترسيدند كه نبادا«9) كه رسول- عليه السّلام- طلاق دهد ايشان راء كفتند: يا رسول اللّه؟ ما به قسمت تو 
راضى شديمء آنجه تو را راى است مىفرماى و ما رارها كن تادر تحت حكم تو مى باشيم. خداى اينكه آيت بفرستاد» و كفت: 
اينكه تخيير از جهت من است. رسول- عليه السّ.لام- از زنان ينج كس را ارجا فرمود و آن سوده بود و جويريه و صفيه و ميمونه وام 
حبيبه» و جهار را ايوا كرد و آنء عايشه بود و حفصه بود وام سلمه و زينب و ميان ايشان در قسمت مساوات كرد. 

مجاهد كفت: معنى آن است كه عزل كنى آن را كه خواهى از ايشان بىطلاق و آن را كه خواهى نزديكك كردانى واز آنان كه 
عزل كرده باشى» اكر خواهى بعضى را باز آرى١١3).‏ 

(0- آج, لبء افزوده: آمد. 

-)١(‏ داء «او را»ء ندارد. 


(ع)- دا: باشد. 
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(0)- داء آج لب: در قسمت از كسوت. 

(8)- دا: مساواة. 

(0)- داء آع: رخصة؛ لب: رخصت. 

()- آجء لب: كسوة. 

(9)- آج. لب: مبادا. 

].....[ آج. لبء افزوده: ازايشان بىطلاق و آن را كه خواهى نزديكك كردانى.‎ -0١( 


صفحه : 14 

عبد اللدعناس كن معتق ان اث كه طلاق دهن آنا را كه سشراعى و با كرى آنرا كدشوام سن كقد مق أذاست كه 
از زنان بيكانه آن را كه خواهى عقد بندى و آن را كه نخواهى عقد نبندى براو. و آنككه جنان بود كه جون رسول- عليه السّلام١0-‏ 
رثن وا بحوامتى كس واتبودى كه بر او عقد سن » قا رسول اكر حواسى عقد بن واكر خرانى وست نداشتى: عداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد» كفت: از اينكه كه در خطبه تواند تو مخترى آن را كه خواهى بدار و آن را كه نخواهى دست بدار. و كفتهاند: 
مراد آن زناناند كه آمدند و كفتند ما خويشتن را به رسول مىدهيم بىمهرء حق تعالى كفت: تو مخترى آن را كه خواهى قبول 
كنى و آن را كه نخواهى١”)‏ قبول نكنى. 

هشام بن عرو كفت از يدرشء كه عايشه از سر غيرت كفت: شرم نمىدارند اينان كه مىآيند و مى كويند ما خويشتن را به تو داديم 
يور خداق الى ابنكه ابت ساد عايقه كنك : بارسول الله خداق هال تك وفيا نكاء مدارة؟ | عد ن] 

وَ من ابتَعْيت مِمّن عَزّلتءفَلا ججناح عَلّيككه و اكر از آنان كه ايشان را عزل كرده باشى و از خويشتن دور كرده؛ خواهى كه با نزديكك 
تو آيند وطالب ايشان باشى بر تو هيج بزهاى نيستء در اينكه جمله بر تو حرجى نيست تا جنان كه خواهى مى كنى از ارجا و تأخير 
وايوا وباخود كرفتن. يقال: اويت5*# الى فلان اذا انضممت البه؛ و آويت«6 فلانا الرهاى ضممته الى» غبد الله عباس كفت: هراد 
آن است كه اكر خواهى كه يكى از اينكه زنان دست بدارى و بر او«8) بدلى كيرى20» بر تو حرجى نيست. 

ذلك أدنى أن كَمَءْ يتنه ابنكه كه رفت نزديككتر باشد به آن كه جشم ايشان به آن روشن شود. ولا يَحرَّدْه و اندوهناك نباشتد. 
وَ يَرض ين بما آتيمَهُن كلَهُنْه و تقدير آن كه: و يرضين كلهنء بما تيتهن» رفع او بر بدل است از ضمير در يرضينء و راضى شوند 
عليه تداق دشن النشافت وا وا نيط وماق الوكين و خداق 

(1)-آج, لب: صلى الله عليه و آله و سلم. 

(0)- داء آجء لب: خواهى. 

(90)- دا: آويت. 

(©)- دا: اويت. 

(0- آج. لب: وى را. 

(8)- دا: يبدل كيرى. 
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٠١ : صفحه‎ 

تعالى داند آنجه١١»‏ در دلهاى شما جيستء از ميل به زنان و تفضيل بعضى بر بعضى. 

وكات الللذقلما علما:و خداف- نز جلاله-دانا و:فرديان بوده است 8 

لا يِه لكك النّساء من بَعدُ. قرّاى بصره خواندند: لا تحل» به «تاا ى تأنيث و دكر قرًا به ٠‏ يا » خواندند, لتقدّم الفعل. كفت: حلال 
نباشد تو را زنان از اينكه يس. و قوله: من بعد اى» من بعد هؤلاء النساء التتسع» از يس اينكه نه زن كه«” ايشان را اختيار كردى و 
يشان غخداى راو تويرا احشار كردئده بر اينكه قناعت بايد كردق تو.را. اتنكه قول عبد اللدع اس است وقتاده. عكرمه كفةو 
ضشاكك:!: معنى آن است كه حلال نباشده0» از زئان انا آنان كه ما حلال كرديم تو راء فى قوله: إنَا أحلانا لكف أزو سكف الآية 
يكى از جمله انصاريان كفت,. من ابى: كعب را كفتم كه: اككر از اينكه زنان رسول را يكى را« يا دو را وفات آمدىء رسول به 
عوض ايشان زن توانستى كردن كفت: جه منع بود او را از آن! كفتم؛ قوله تعالى: لا يحل لكك النّساءُ من بَعدٌ كفت: خداى17 ضربى 
زنان را بر او حلال كرده استء فى قوله: إِنا أحكّلنا لككء أزواجكك- الآية. اول اينكه آيت آمد, آنككه كفت: بيرون از اينكه نوع [ه- ر] 
كه در آيت هست تو را حلال نيست از زنان. ابو صالح كفت: معنى آن است كه خداى تعالى او را فرمود كه: هيج زن اعرابى را و 
هيج زن غريب را نكاح مبند و نكاح بر زنان خود بند«8) از دختران عمءو عمّه و خال و خاله. جندان كه باشند و اكر سيصد بود. 
سعيد جبير كفت و مجاهد: معنى آن است كه تو را حلال نهاند زنان» جز زنان مسلمانان. فامًا جهودان و ترسايان40) و مشركان حرام 
باشند بر توء و نشايد كه ايشان مادر مؤمنان باشند. 

(١)-داء‏ آجء ل كه 

(0)- آب: بردبار است» آجء لب: بردبار بود. 

(9)- داء آجء لبء افزوده: نو. 

(ع)- دا: وقتاده و عكرمه؛ و ضحاك كفت: 

()- داء آج؛ لبء افزوده: تو را. 

(2)- دا: اكر اينكه زنان رسول يكى راء آج» لب: اككر اينكه زنان رسول را يكى را. 

(00- آج. لبء افزوده: تعالى. 

(8)- دا: و نكاح بند» باز قوم خود بند» آج» لب: نكاح بر زنان قوم خود بند. [.....] 

(94)- دا: ترسا آن. 


صفحه : ١١‏ 
ابو ززيق #كنتة لاجيناه لكل الثباة تين جم زفان در راعلال تاضشعد الابدعشه كاد رولا أن ودين أزواي وه ان كه بدل 
كت به انقناقة يسن به« مسلحاناة حبق انان وآ إل حهوداذا و تزسابانة: اللا و نت ركان و ل أعشيك كرركو و باكر بداسين و حال 
السار تر را لفحب رعو دكن ورا الاماعلكه متكم ل السدند قر ين انمالك باق اد رسطاران مشاه عدت: 
مغتى آ.اسث كه روا تبسك توا برايككه زنان كة دازى بدل كنى» يعتى اينات را طلاق دهن ف نان ديكر كتى. يسن طلاق ايشا 
حرام كرد براى حرمت آن كه اينان مادران مؤمنان بودند» و اختيار خداى و رسول كردند و سراى آخرت. اما نكاح ديككر زنان حرام 


تبوفعر اوواكر واس 
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عطا كفتء كه عايشه كفت: رسول- عليه الس لام- از دنيا بنرفت3 تا زنان را بر او حلال نكردند. واينكه مذهب بيشتر فقهاست و 
در اخبار ما آمدء و كفتند: حكم آيه منسوخ است و تلاوت بر جاى. 

عبد اللهدا؟» بن زيد كفت: عرب در جاهلِت مبادلت كردندى به زنان» اينكه شبى زن او را ببردى و آن ديكر به بدل او زن او را 
ردقي داق عبال كفس ةاركه مت خلال لسسكهو اك عه حون كان قر را بحجيب آردوالادرضسة ييقاراة كد اك حواه نا 
يرستار خود بدهى و يرستار او بستانى بر طريق معاوضه و معارضه يا بر طريق اباحت» روا باشد يا بر سبيل هبه. 

عطاء بن يسار كفت از ابو هريره كه: در جاه ة:0) عادت بودى كه يكك ديكر را كفتندى كه: انزل الى+عن امرأتكك انزل لكك عن 
امرأتى» من نزول كنم براى تو از اهل خودء تو نيز نزول كن براى من از اهلت. و اينكه معنى مبادله است كه كفتيم. 

خداى تعالى اينكه آيت [ه- ب] 

فرستاد و اينكه حكم حرام كرد و نهى كرد از او. 

يكك روز عبينة21) بن حصين در بيش رسول شدء واو در حجره عايشه بود» بى 

(١)-دا:‏ ترسا آن. 

(0)- داء ره به عجب آرد؛ لب: تعيجب آرد. 

(*)- دا: بيرون نشد» آجء لى: بنشك. 

(6)- دا: عبد الرحمن. 

(0)- داء لب: جاهليت. 

(8)- لب: عتبه. 


صفحه : ١١‏ 
دستورى. رسول كفت: يا عيينه11) جرا دستورى نخواستى! كفت: يا رسول اللّه؟ من ه ركز دستورى نخواستم بر هيج مرد از قبيله 
فشر أنكة كفت: ابدكه سرخكك كيست دو يهلوق تو نشسده! كفت ايدكه عايشه اسث. عييته كفت: افلا انزل لكك عن الحسخ الخلق: 
خواهى كه من فرود آيم بر تو از نيكوترين خلقان خداى! رسول- عليه السِّ.لام- كفت: خداى تعالى اينكه معنى حرام كرد. جون 

بيرون شد عايشه كفت: اينكه كيست! 

رسول كفت: 

هذا احمق مطاع و انه لستد قومه على ما ترين 

ازنك الحمقى_ السك ومظاع ومنيد قوع نوه انيت ابا ابتكة نعماقت كمي يقى #اعبك الله عا كلت مراة شولك ولو أت كد 
حسئهن> اسماء ينث عميس الشثعمى 9؟) است كه زن جعفر بن ابى طالب بود. ودر آيت دليل اسث بر جواز نظر در آن كسس كه براو 
عقد خواهى بستنء و اخبار به اينكه معنى وارد است. 

مغيره شعبه0”" كفت: من مى خواستم تا بر زنى عقد بندم. رسول- عليه السّلام- مرا كفت: اول ببين او را آنه عقد بنده؟. و همجنين 
رسول- عليه الس لام- كفت: جون مردى خواهد كه بر زنى عد بندد باكى نباشد كه در او نككرد. و كان اللْدعَلى كرعشَئء رَقِيبأه و 
خداى تعالى بر همه جيزى نكاهبان است. 


با انها الذيو اموا له تدخوا ققرت اللرره كفك اى مؤمقان او كرويد كاوهر سراف رسول مرو مكر موري كدشنا رااذة 
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دهند به طعامى. مف ران كفتند: آيت در شأن وليمه زينب آمد. انس مالكك كفت: آيت حجاب كس از من بهتر نداند» و ابىء كعب 
از من يرسيد جون رسول- عليه السّد.لام- زينب بنت جحش را به خانه برد» وليمهويى ساخت و كوسيندى بكشت و خرماى بسيار و 
يست. وام سليم رسول را حيسى فرستاد در كاسهاى سنكين. رسول مرا كفت: برو و صحابه را بخوان تا اينكه طعام بخورند. من 
برفتم و ايشان را بخواندم. ايشان مى آمدند كروه كروه و طعام مىخوردند و مىرفتند. جون جمله قوم طعام بخوردند و برفتند» من 


كفتم: يا رسول 


(1)- دا: خثعميه. 
(*)- داء: مغيره بن شعبه. 
(5)- اساس: به زن كن و عقد بند» بوده كه ظاهرا توسط كاتب اصلى روى كلمه «به زن كن» خط كشيده شده است. 


١١ : صفحه‎ 

الله؟ كس نماند كه او را بخواندم1» و از اينكه طعام نخورد. كفت: طعام [8- ر] 

بردارى. برداشتند» سه كس آن جا بماندند بنشستند و حديث مى كردند» و رسول- عليه السّ.لام- شرم مىداشت ايشان را كفتن كه 
بروى. برخاست و به حجره عايشه آمد و آن جا١؟)‏ به حجرههاى«” زنان ب ركرديد و باز آمد وايشان هنوز نشسته بودند. رسول را 
عليه السّلام- از آن كراهت آمد و خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

مقاتل كفت: آيت در خانه ام سلمه آمد كه جماعتى آن جا بيش رسول بودند طعام بخوردند و مقام كردند ديركاه؛ و رسول رااز 
حضور ايشان رنج بود جز كه شرم داشت ايشان را كفتن كه بروى. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: اى مؤمنان در سراى 
رسول مروى جز به دستورىء و جون طعام حاضر نباشد عاجلاء منشينى به انتظار آن تا برسد. و «نظرا در آيت به معنى انتظار است» 


اى» غير منتظرين بلوغه و ادراكه و نضجه.ء و فيه ثلث لغات: انى و انى و انىء و الفعل منه: انى يانى انى و انى و انيا. قال الحطيئه:©): 


وانيت العشاء الى سهيل او الشّعرى فطال بى الإناء 
وقال آخر: 


تمخضت المنون«0) له بيوم انى120 و لكلء حاملة تمام 

و دراو لغتى ديكر هست برقلب وهو: آن يئين ايناء و نصب «غير) بر حال است. و لكان إذا دُعِيْثُم فَادخُلواء و لكن جون”" 
بخوانندتان بروى. فَإذا طعِمتّم فَانتَشْرُوا و جون طعام بخوردى١8‏ ببراكنى. و لا مُسِتَأْنسِينَه عطف است على «غيرا» و نصب او بر حال 
است. يعنى» غير ناظرين و غير مستأنسين لحديثء و نه طلب انس كننده. لِك دِيث إنهذلكم كان يُوْذِى النَّبِىه كه از اينكه بيغامبر را 
رنجى مى بودست(47). فَيُستَحيى نكية و شرم مىدارد از شماء 

(1)دداء: نخواندم. 

()- داء آجء لب: از آن جا. 
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()- اساسء آبء داء آج» لب: حجرهاى. [.....] 
(6)- آج. لبء افزوده: شعر. 

(0)- آجء لب: المومنون. 

(©)- اح لب اثا. 

(لادواة ندارة 

(6)- دا: بخورى. 


(9)- دا: مى بود. 


صفحه : ١‏ 
وَ اللهدلا يَستَحيى من الحق» و خداى تعالى از حق شرم ندارد. يعنى كه او را مانعى نباشد از كفتن حق» جنان كه يكى از شما را حيا 


جويريّه بنت اسما كفت: اينكه آيت مىخواندند بيش اسمعيل بن ابى حكيم؛ كفت: هذا ادب١3»‏ أدب الله به التقلاء» كفت: اينكه 
ادبى است كه خداى تعالى كرد كران جانان را. و شاعر يارسيان در اينكه معنى نيكو كفت اينكه دو بيت9): 


جونت نيرسمء بككويى» اينت حماقت؟ جونت نخوانم بيايى» اينت كرانى؟ [8- ب] 


دعوى دانش كنى هميشه و لكن هيج ندانى همىء كه هيج ندانى؟ 

يكى از بزركان كفت: ادب كران جانان اينكه بس است كه خداى تعالى احتمال نكرد ايشان را كفت: فَإذا طَعِمتّم فَانتَيْرُوا ... و إذا 
مون متاعاً فَسلُومنمِن وراء ججاب» جون از زنان جيزى خواهى از يس يرده خواهى. 

در سبب نزول اينكه آيت خلاف كردنده”» انس مالك كفت: سبب آن بود كه رسول- عليه السّ.لام- زنى نو كرده بود. برفت و 
نزديكك67» آن زن رفت و ساعتى مقام كرد. جون از آن جا بيرون آمد جماعتى آهنكك آن حجره داشتند به ديدار رسول. 

رسول رااز آن كراهت آمد كه ايشان بىوقت به حجره رسول آمدند. خداى تعالى آيت حجاب بفرستاد. بعضى دكر كفتند» عمر 
يكك دو بار كفت: يا رسول الله؟ اكر بفرموديت تا زنان تو محتجب شدندى بهتر بودى» آيت حجاب فرود آمده0». بعضى دكر 
كفتند: سبب آن بود كه روزى جماعتى به حجره عايشه ييش رسول«*) حاضر بودند و او بفرمود تا طعامى يبيش آوردند در ميانه 
عايشه مى آمد و مىشد طعام مى آورد» جيزى به كسى مىداد دست آن مرد بر دست او آمدء رسول را خوش نيامد» خداى تعالى 
آيث جات بفرستاة. 

ثابت البنانى كفت كه؛ انس مالكك كفت: من در بيش رسول رفتمى بى دستورى» جون آيت حجاب آمدء و من ندانستم» خواستم تا 
روم. رسول آواز ياى من بشناخت كفت: همان جاباش كه آيتى آمد كه تو را در اينكه جانشايد آمدن, مكر به دستورى. 

(1)- اساس: ادبّاء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(0)- آج. لبء افزوده: شعر. 

(9)- دا: در سبب نزول اختلاف كردنك. 
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(ع)- داء آجء لب: بنزديكك. 
(0)- آجء لب: از «بعضى دكر كفتند» تا اينكه جاء ندارد. 
(2)- آجء لي» افزوده: 00 الله عليه و آله و سلم: 


١6 : صفحه‎ 

وَما كان لَكم أن تُوَدُوا رَسُول الل و نباشد١»‏ و نرسد كه بيغامبر را ونج نمايى. 

ولكآن تكضر) أرواصدين تنوم اندا .ونه الشاكه ونا اودر اق مسن او باق كت 2 

إنهذليكم كان عند الله عَظيماء جه اينكه كار بنزديكك خداى بز ركك باشد. كفتند: 

آيت در مردى آمد صحابى كه كفت: اككر رسول را وفات باشد من عايشه را بزنى كنمء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

در خبر هست كه رسول- عليه السّد.لام- فرمان يافت و او زنى خواسته بود نام او قتيله270 بنت الأشعث بن قيس و او را با خانه نياورده 
بود كه او را وفات0“» آمد. جون رسول با بيش خداى شد عكرمة بن ابى جهل او را بزنى كرد. كفتند: او وردهايى«" مملوكه بود 
جز كه بيغامبر را با او خلوت نبود. أبو بكر در آن اضطرابى كرد [7- ر] 

آخر صحابه كفتند: او از زنان بيغامبر نيست و ييش او نبوده است. 

زهرى كفت: رسول- عليه السّ.لام- زنى را طلاءق داد نام او عاليه بنت ظبيان» بيش از نزول اينكه آيت او به زن مردى بود و ازاو 
فرزندان آورد. 

إن تُبدُوا شَّيئاً أو تُخفُوه آنكه حق تعالى بر سبيل تهديد و وعيد كفت: اكر شما جيزى آشكارا كنى و اككر ينهان دارى» خداى تعالى 
واتسا كه ارهن عبقي لكدهرة 1 تمان الرسعاة ونان وا كلك ظيما راو سات وريه بارت و30 
نامحرمان. آن جماعت را كه ايشان را حجاب نبايد كردن از ايشان» در اينكه آيت باز كفت تا بدانند كه حكم ايشان نه حكم اينان 
اسية: 

كفت: لا ناح عَلَيِهِنَفِى آبائهن» كفت: بزهاى نيست بر زنان در باب تركك حجاب در يدرانشان» يعنى اككر از يدر روى باز نيوشندهء 
ماك سكو لآ أحافونوقه ال بسرانفاته وله از برادراتشاة» :ونه از بسرات برادراتشانء و از يراق هؤارانقان: و ابنكه جمله 
آناناند كه محرم زن باشندء» كه زن رابا ايشان عقد درست نيايد«0» در شرع«8). و لا نسائهن» و نه نيز از زنان ايشان» جه زنان رااز 
زناة سناماناة ساب ايد 335 و لاما ملكه "| مالم قاو سند دو بربعار فاق كد اكه مد كوواة 

()- داء آجء لبء افزوده: شما را. 

(0)- آج.ء لب: فتيله. [ 5 

(")- داء آبء آجء لب: وفات. 

(©)- داء آجء لب: بردهاى» آب: و بروددى. 

(0)- آج» لب: نباشد. 


(9)- دا: با ايشان نكاح در شرع درست نيايد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاهبنا از إعرارعر 


١ : صفحه‎ 

را شايد تا اينكه زنان را ببينند. مجاهد كفت: معنى آن است كه بزهاى نيست بر زنان در آن كه در بيش ايئان اظهار محاسن كنند. وَ 
اتَقِيْ الله آنكه وعظ كرد زنان راء كفت: از خخداى بترسى كه خداى تعالى بر همه جيزها كواه اسث. 

إنه اللّهوَ مَلايْكتَ جمله قرَا به نصب «تا» خواندند از ملائكه. و عبد الله عباس در شاد خواند: و ملا-ئكته. به رفع «تاا» عطفا على 
المحل» جه محل «ان) با اسم او رفع است به ابتدا. و مثله قوله: إندالّذِينَآمنُوا لوانتا وَ الصَابئُون1) 0 

كفت: خداى جلءو جلاله و فرشتكانش١2372‏ بر بيغامبر صلات مىفرستند» صلات از خداى تعالى ثنا باشد و رحمتء واز فرشتكان:”) 
اعفار قدو ترظلم وندطارها انها الذين افثرا شار علي اق مؤععان هما فز غيلاتة فرمشق بر اويعيك الله عباس كنت: 

بع ترش كل أو راواعا كربي. و ملقوا تبليناء وماد كت وفطة اذم أورا 

كعب بن عجره كفت» جون اينكه آيت آمدء من كفتم: يا رسول اللّه؟ دانستم كه سلام بر تو جكونه مىبايد كردن صلات بر تو [/ا- 
ب] 
جكونه فرستم8)! كفتء بكو: اللهم. صلء على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. 

راوى خبرى:8) كويد كه. از رسول يرسيدند [اينكه آيت,ء و كفتند: يا رسول الله؟ صلوات بر تو جككونه باشد! كفت: اينكه از علم 
مكنون استء و اكر نيرسيدندى] 

/87)» نكفتمى. آنكه81) كفت: خداى تعالى موكل كرده است به من دو فرشته40) را تا هر كه كه نام من برند بيش بندهاى مؤمنء او بر 
من صلات فرستد. آن دو فرشته 23٠١‏ كويند: 

غفر الله لكك» خخداى بيامرزاد تو راء و خداى و فرشتكان١1١)‏ آمين كويند. و جون ذكر من كنند بيش كسىء و او بر من صلات 
تفرسهده آن دو فريشعه كويتد: لأاغفر الله لكك خداى هيامر زاذ تو راء خداى وفرشتكان كويتد: آمين؟ 

.84 سوره مائده (8) أيه‎ -)١( 

(؟أدوا فريك كاسن 

(")- دا: فريشتكان. 

(©)- آجء لب: به تحيت. 

(ه)- داء آجء لب: فر ستيم. 

(©)- داء آجء لب: خبر. 

(داغباوات ذاخل قلاب درخاشيه اسان آمده .با خطى 'متفاوت اذ مدق 

(- آج. لب: آن كس. 

(-4)- دا: فريشته. 

].....[ دا: فريشتكان.‎ -)1١( 


صفحه : /ا١‏ 


[سوره الأحزاب (*7): آيات /ال تا “7/ا] 
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[اشاره] 


إِنهالَّذِينَ يُؤدُون اللهوَ رَسُولَه لَعَنَهُمء اللَهفى الذنا ولاقو و أضد َهُم عذاباً مهيناً (/0) و الَّذِينِ يُوَدُونه المؤمنين و المُؤمنات بعَير ما 
اكت يُوا قَفَّدِ احتّمَلوا بهتاناً و إثماً كيبا (60 يا هوا النىه قل لأزواجككه و بناتكثه و نساءٍ الْمُؤْمِنِينَ #دنين: عَلّيهنة من جلابيبهنء ذلك 
أدنى أن يُعرَفنَ قلا رُوْدَينَوَ كان اللَهغَفُوراً رَجِيماً (09) لَئِن لم نَم المُنافقُون وَ الَِّينَ فى لوبهم مَرَضءو المُرجِمُون فى الم دِيَة 
تُغريكُكك. بهم كلا يُجاورٌُوئكك فيها إلا فلا (20) مَلعٌُونين: يتما مُقَهُوا أَخِدُوا وَكلُوا تَقبيلا (61) 

سُنَةُ الم فى الَّذِينَ حَلُوا من قَبلوَ أن تج 3 لِمدئة الله تَبِيلا (65) يسكلككه النّاسءعَن السَاعََةٌ قل إِنّما عِلمّها عِندَ الله وَ ما يدر يك لَعَلء 
السَاعَة تَكون قربا ف إنه الله لََن الكافرين و أَعَدّ لَّهُم س عيراً () عاعويقها يدا بحم تويوةا ولا تَصديراً (هع) توم تُقَله 
وجُوههُم فى النَارِ يَقُولُون يا لتنا أَطَعنا الله وَأَطَعمًا الرَسُولا (8.8) 

و قانُوا ريا إِنَا أطعنا سا كنا و رافك فصا ونا العيلة (/81) وكا انهم فسني عه العذايه و الع لها كيرا واقنيا انها لين قثو ل 
تكوتوا كالنييه ]كرا قوس قدأ هاللميكاةالواو كان علد اللروبيها (24) با أنه الذي آمثوا انقُوا الم و ولو كرلاً ميريدا 0/0 مصاع 
كم أعمالكم و تغفر لكم ذُُوبَكم و من بطع الهو وَُولَهفقَد فز وز عَظِيماً (1/) 

إنَا فيك الأمانة على الفماواك و الألوض و العباك قاين ]ل جحيقها و انون منها و حَمَلَهًا الإنسانه إِنَّه كان طَلُوماً > 0 
معدب اللهالشافقي نو القتافقات و القع ر كدو المشركات و كوب اللسعلن الم ينودو المؤمتات و كان اللدغفوراً ضي] (68 


[قرجمه] 


آنان كه رنج نمايند خداى را و ييغامبر راء لعنت كند ايشان را خداى در دنيا و آخره١١)‏ و ببجارد(؟» براى ايشان عذابى خوار كننده. 
وآنان كه برنجانند مؤمنان را از مردان و زنان337) , بى آن كه كسب كناهى كرده باشندء ب ركيرند بهتانى و بزهاى روشن. 

اق يبغامر؟ بكو زثانكا را و:دخترانت واو ؤنات مؤمئان راعا تزديكك كشد بر ابشان از بيراغتشان8: آن ترديكذتر است كه بشناستد 
ايشان«0) رنجه ندارندشان30» و بوده است27) [خداى] 

«لن) آمرزنده و بخشاينده. 

كر باز نه ايستند منافقان و آنان كه در دلهاشان بيمارى است و ارجاف افكنندكان40) در مدينه» بياغاليم تو را بر ايشان آنه 
همسايكى نكنند با تو در آن جا( ٠١‏ انا اندكك7١١).‏ 

[4- را 

لعنت كرد كانائد هر كجا يابندشان:؟١»‏ بكيرند و كشلد كشتنى. 

نهاد خداى«١37)‏ در آنان كه كذشتند از ييش و نيابى نهاد خداى را بدل كردنى 

(1)- داء آجء لنب: آخرت. 

داح لب: ساخته كرديم 

(9)- دا: مردان مؤمن را و زنان مؤمنه راء آج» لب: مردان با ايمان و زنان با ايمان. 

(ع)- دا: جادرهاشان» آجء لس جادرهاى خويش. 


(ه)- داء آجء لن» افزوده: راء 
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(8)- دا: نداردشان» آجء لب: ندارند ايشان را. 

(/0- دا: بودست. 

(4)- اساس: تداردء از ذا افزوده شد. 

()- دا: خبر دروغ افكنندكان» آج, لب: اراجيف افكنندكان. 
-)1١(‏ دا: در مدينه. 

(11) داء آجء لب: اند كق. 

-)١16(‏ اساس: باشند» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 


(19)- داء افزوده: راء 


١/8 : صفحه‎ 

مى يرسند تو را١١)‏ مردمان از قيامت, بكو: علم آن بنزديكك خداى است,ء و جه دانى تو همانا قيامت باشد نزديكك؟ 
خداى لعنه كرد كافران راو ببجارد«"» براى ايشان دوزخ. 

هميشه باشند در آن جا مادام" نيابند يارى و نه ياورى. 

آن روز كه بكردانند رويهاشان در دوزخ» كويند: كاشكك(ع) ما طاعت داشته بودمانى«8) خداى را و طاعت داشته بودمانى«2» رسول 
راء 

كويند خداى ما030؟ ما فرمان برديم مهترانمان را و بز ركانمان را كم بكردند راه ماد١8ا.‏ 

خدائ ما بده ابشان را «وعتدات اوؤغذات :و لعنت كن ابثنان راا لس سيان 

اى آنان كه ايمان آوردهداى7ة)؟ مباشى جنان كه« )٠١‏ آنان كه رنج نمودند«١١)‏ موسى را بيزار بكر [د] 

او را خداى از آنجه كفتند» و بود بنزديكك خداى وجيه2١7١).‏ 

اى آثان كه كرويدهاى؟ بترسى از خخداى و بكوبى كفتنى درست. 


[ل-ب] 


].....[ اساس: ندارد» از آجء افزوده شد.‎ -)١( 

()- آجء لب: ساخته استء دا: ساخت. 

(*)- دا: جاودان» آج؛ لب: دائم. 

(6)- دا: كاشكى, آج, لب: اى كاشكى. 

(ع- 8)- دا: فرمان بردمانى» آج» لب: فرمان مى برديم. 
(/00- دا: اى خداى ماء آجء لب: خدايا. 

(8)- دا: ما را راه. 

(4)- دا: اى آنان كه كرويدكانى. 


)6١(‏ داء آجء لب: جون آنان كه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


-)1١(‏ دا: برنجانيدند. 


(؟١)-‏ داء آجء لب: با آب روىك:٠‏ 


١9 : صفحه‎ 


تا نيكك [بكند] 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه ١١!وأن‏ از [علدارعر 


براى شما١(؟»)‏ كارهاتان و بيامرزد شما را كناهايتان راء و هر كه طاعت دارد خداى و ييغامبرش را برست رستكارى بزركك. 


ما عرضه كرديم زنهاره”" را بر آسمانها و زمين و كوههاء منع كردند:» از آن كه بركيرند آن را و بترسيدند از آن و بر كرفت آن 


را آدمى١0)‏ كه او بوده است(#») ستم كننده و نادان. 


تا عذاب كند خداى منافقان را از مردان و زنان و«7) مردان بت يرست را و زنان بت يرست راء و توبه يذيرد خداى بر آن كه ايمان 


دارد از مردان مؤمن و زنان» و بودست خداى آمرزنده و بخشاينده. 


قوله تعالى: اد الدوود يز 3وف لمر وق لس حق تعالى كفت: آنان كه ايذا كنند و برنجانند خداى را و ييامبر راء ايذا در حق خداى 


تعالى صورت نبندد. و در اينكه دو قول كفتند«6/. يكى آن كه: فعلى كنند40) كه صورت ايذا دارد تااكر در حقء جز خداى 


كردندى 23٠١‏ متأذى شدى. و كفتند: يؤذون اولياء الله دوستان خداى را رنجانند, آنه رنج ايشان را رنج او خوانند١02.‏ از آن 


كهد؟(0) از آن جاد؟١»)‏ دوست به رنج دوست رنجور شود. قولى ديكر آن كه: فعلى كنند كه بنزديكك ايشان و«5١)‏ اعتقاد ايشان آن 


باشد كه خداى از آن رنجور شودء از آن كه خداى را ندانند» جنان كه فرعون و نمرود كردند از قتال و مبارزت با خداى تعالى. 


بعضى كفتند: مراد جمله معاصى است براى آن كه همه آزار خداى باشدء و اكر جه لفظ «ايذاء» مجاز است. 


-)١(‏ اساس» محو شده.؛ از دا افزوده شد» آب: بكنندك. 


()-دا: شما را. 

(*)- داء آج. لب: امانت. 

(ع)- داء آجء لب: سر باز زدند. [.....] 
(0)- دا: مردم. 

(8)- دا: بودست. 

(00- داء افزوده: مشركان. 

(8)- دا: كفتهاند. 

(9)- دا: كند. 

-)65١(‏ دا: كردى. 

(١1)-داء‏ آجء لب: خواند. 


-)1١(‏ داء آج. لب: «از آن كه) ندارد. 


(*)- داء آجء لب» افزوده: كه. 
-)١(‏ داء آجء لب: ودر. 
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صفحه : ٠١‏ 
عبد الله عباس كفت: مراد جهودان و ترسايان و مش ركاناند» جهودان فى قولهم: ... يَدُ الله مَعْلولةُ1 ... و قولهم: إزهالله فَقِيرٌ و نَحنء 
أَعْنياء 7 ... و قولهم: ... عُزَيرَ ابن اللّوِم» ... و ترسايان فى قولهم: ... إإناللّه ليث ثَلانَئُاع» ... و قولهم: المَسيح ابن الله و مشركان 

فى قولهم: الملائكة بنات اللهد2). بعضى ديكر كفتند: آنانند كه: ... 

للعتاوفق أسمافر او فاته اسعاى وعتقاق بر او اعراه عند كدو ار لاق ناش 

ودر خبر آمد كه مراد مصوّراناند, و اينكه قول عكرمه است. كفت: از آن جا كه خواهند كه مثل خلق او بكنند بمنزلت آنند كه 
مضناده فى كنند باااو. [در] 

و در خبرى آمد كه كيست ظالمتر از آن كه خواهد تا جون خلق من خلقى آفريند» كوبر و دانهاى بيافرين يا مورجهاى. 

ودر خبرى آمد كه رسول كفت: 

الغ الله التسوويق :و وسو لها 

واماايذاى رسول را حدّى نبود به فعل و قول كه جمله بىدينان كردند ايشان راجه باشد؟ َعَنَهُمء اللددفى الدّنيا وَ الآخِرَة لعنت 
داف باى بر ابقاق در دنا و الغرض؟ وَأَعَدَّ لَهُم عذاباً مُهيناً» و بنهاد و ببجارد براى ايشان عذابى خوار كنند8. 

وَالترى لا ذوظ الت ضي ةدو التويشاتئ أنكة كلك وى آنان كه ]نذا #صسي اذ مسبو رالوؤتاة مرساشدرا مدعو كدايقان تكرده 
باشند از دروغى و بهتانى و غيبتى. 

حسن و قتاده كفتند: اياكم و اذى المؤمن» دور باشى از آزار مؤمن كه او دوست خداست,ء و خداى او را دوست دارد و براى خداى 
خشم كيرددة), خداى براى او خشم كيرد و خداى او را نككاه دارد و برنجاند آن را كه او را برنجاند. مجاهد كفت: بهتان برايشان 
نهند وايشان را قذف كنند به آنجه نكرده باشند. مقاتل كفت: آيت در حق: 
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.18١ سوره آل عمران (”) آيه‎ -)١( 

()- سوره توبه (4) آيه "٠‏ 

(6)- سوره مائده (8) آيه "الا. [.....] 

(ه)- سوره توبه (4) آيه "٠‏ 

(9)- اشاره است به: سوره نحل )١12(‏ آيه /اه ويا سوره طور (275) آيه 9”. 

(/00)- سوره اعراف (7) آيه .18٠١‏ 

()- كذا در اساس و آبء آج, لبء دا: خوار كننده. 


(84)- داء افزوده: و. 


صفحه : ”١‏ 
امير المؤمنين على آمد كه جماعتى منافقان او را برنجانيدند. 


ضبحاك و سدّى و كلبى كفتند: مراد جماعتى متهتّكان بودند كه به شب بيرون آمدندى و دنبال زنان و يرستاران داشتندى» جون 
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ايشان به قضا حاجتى رفتندى انكشت در ايشان زدندى اكر بايستادندى مقصود خود از ايشان حاصل كردندى و اكر زجر كردندى 
ايشان راء بككريختندى. زنان اينكه شكايت با مردان بككفتند مردان با رسول بككفتند» خداى اينكه آيت فرستاد. 

با أَيهَا الوه قل لأزواجككء و بناتكثه و نساءٍ المُؤْمِِين» آنككه حق تعالى كفت: اى بيغامبر بكو زئانت وا و دخترانت را و زنان مؤمنان را: 
يَدنِينَ عَلّيهنة من جَلَابببهن» تا جادرها به خويشتن در بيجند و سر تا ياى به آن بيوشند تا از يرستاران بيدا شوند. و اينكه آنكه بود كه 
زنان آزاد و برده به يكك زى و شكل بودندى. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد تا زنان آزاد جيزى بكنند كه به آن مميز باشند از 
ودتكاق انكه كفن ذلك ادن أن يُعرَفِنَ» آن نزديككتر باشد كه ايشان را به آن شناسند١١»‏ نرنجانند ايشان را به كمان برد كّى و 
وسعارئه كه ونا ازافدر آن عهد اكصار ونا تكردندى از رشك و كان اللسكورا رماب و داف امززتدهى مفقادواست 8ه 
ب] 
عبد الله عباس و عبيده" كفتند: شكل آن است كه زنان را فرمود كه سر ببوشى» و روى و يكك جشم رها كنى كه به او مى نكرى. 
انس كفت: برستارى به عمر خطاب بككذشت روى باز يوشيده عمر او را به درّه بزد و كفت: يا لكاع؟ مانندكى مى كنى به آزادان! 
آنككه كفت: لَئْن لّم يَنَِ المُنافقون» كفت: اككر جنان كه منافقان باز نايستند و آنان كه در دل ايشان بيمارى است از تهمت و ريبت و 
فجورء يعنىء زانيان. 

وَ المُرجفُون فى الْمَدِيئَةُ:7» و ارجاف فكنند كان در شهرء و آن جماعتى بودند كه جون سريّتى از صحابه رسول به غزايى رفتندى 
ايشان خبر در افكندندى كه آن قوم 

(1)- داء آجء لب: ايشان را باز شناسند. 

(0)- دا: ابو عبيده. 


(9)- داء افزوده: اصل ارجافء افعال بود من الرجفء و هو الاضطراب و الحركة» يعنى» خبرى فكنند كه مردم به آن مضطرب شوند. 


صفحه : 77 

را بشكستند١1)‏ و بككرفتند و منهزم كردند» دشمن قوّت دارد. و مانند اينكه خبرها كه در آن وهن و ضعف اهل اسلام بودى. خداى 
تعالى كفت: اكر از اينكه كردن و كفتن باز نايستند ما تو را بر ايشان مغرى و مسلط كردانيم و بر ايشان بياغاليم آنككه با تو مجاورت 
مساك كد در مدينة الا اخد كن روز كاه يعن بو الا از ين آن عالك و مستاصل شرق انكهوضت كرد ايان راو 
حكمشان را بيان كرد. 

كليس تلق قري ملس تافاته ورواقد كاقاواكن لش ا جائد كان و نشي ازى تعال امقاضن مض كولم الاترناء ست 1ن تدك 
روز كان كدها ثر بناتعد كر مشيكة: بعال انشاة اذوه كدر لحنت بافطل. أرنمنا تقثر] اكاراوه عجان قد بككيرند ايشان را و 
بكشندشان كشتنى» و كفتند: نصب «ملعونين» بر ذم است. 

قتاده كفت: منافقان خواستند تا نفاقى«؟» كه در دل دارند آشكارا كنند. 

خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» نيارستند اظهار كردن. 

سُنَّةُ الى قيل: لسن اللّدده» جنان كه كرده است خداى تعالى با آنان كه از بيش رفتند. نصب او به نزع حرف جر باشد و سنّت و نهاد 


خداى را تغيير و تبديل نيابى. 
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آنكه كفت: يسكلكك الْنَاسءعَن الشاءري مى يرسند تو را اينكه كافران از وقت قيام ساعه:12 كه كى خواهد بودن! بكو كه: علم آن 
بنزديكك نخداست. و ما يُدرِيكك لَعَل السَاعَةً [تُكون] 

نه الله لَعَنَ الكافرين» خداى تعالى بلعنت كرد كافران را و براند ايشان راء و از رحمت دور كرد و ببجارد براى ايشان آتشى 
افروخته40). فعيل است به معنى مفعول صفت موصوفى محذوفء اى. نارا سعيراء و براى اينكه سعيرة نككفت كه فعيل به معنى مفعول 
است. [١٠-ر]‏ 

و كفتند: از نامهاى دوزخ است. 

(1)- داء آجء لب: بكشتند. 

(؟)- داء افزوده: و نصب «قليلا؛ بر صفت موصوفى محذوف است,. على الظرفء اىء زمانا قليلا. 

(9)- داء آجء لت العبث: 

(#)حو ا عو امسن كه نفاقى. 

(0)- دا: كسنّةُ الله. 

(8)- داء لب: ساعت. [.....] 

(0)- اساس» آب» آجء لبء ندارد» از متن قرآن مجيد افزوده شد. 

(8)- دا: يعنى تو مىدانى همانا نزديكك باشد. 


(9)- دا: ندارد. 


صفحه : 77 

خالدين فيها أبداء كه ايشان در آن آتش هميشه باشند و خويشتن را يارى و ياورى نيابند. 

يوم تَُلوْجُوهُهُم فى انار ووز كوويياق اشان ذد اشن دك واتفد ا در دوزخ. عامّه قرًا «تقلب» خواندند به ضم«تا) و فتح 
الامم»» على الفعل المجهولء و ابو جعفر خواند: «تقلب)»» به فتح «ناا» على تقدير «تتقلب» بر فعل لازم؛ آن روز كه بككردد رويهاى 
ايشان بر اتش دوزخ» و عيسى بن عمر در شاد خواند: «نقلب» به ضم «نون)» و كسر «لاسما» على اضافة الفعل اليه تعالى. وجوههم. 
نصب بوقوع الفعل عليه. آن روز كه ما مى كردانيم رويهاى ايشان را بر تش دوزخ. 

يَقُولُو نيا لَيكنا أَطعَنا اللْهوَ أَطعنًا الكسُولَاء مى كوينده بر وجه ثمءًا: كاشكك ما طاعت نخداى و رسول داشته بودمائى؟ آنكه كويند: ريتاء 
خداى ما؟ ما طاعه(؟» سادات و اشراف و بزركان خود داشتيم. إبن عامر خواند و حسن بصرى و ابو حاتم: ساداتنا. بر جمع» به كسر 
«تا»» باقى قرّا بر واحد» سادتناء» بى الف به نصب (تا). 

َأصَلُونا اسيلا ما را از راه كمراه كردند”. 

آنكه كويند: رَبَّناه خداى ما؟ آتِهم ضِدعفَين من العّذاب» ايشان را دو جندان عذاب ده كه ما راست» كه ايشان هم ضالاند وهم 
مضل» و اضلال ما ايشان كردند. و العَنهُم لَعنا كبير:» لعنتى بسيار كن. عاصم و يحيى بن وناب خواندند: 

كبيراء به «با» و باقى قرًا به «ثا»» حيجت قدا آن است كه كفتند: جون لاعنان بسياراند» لعن بسيار باشد. و ذلكك قوله: يَلعَنَهُمم اللددو 
يَلعَتهُمء اللاعِنُون81). وقوله: ... 

أولك عَلَيهم لَعنَةٌ الله وَ الملائكةٌ وَ اناس أجمعين121. واينكه معنى به كثرت لايق باشد. 
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محمّد بن ابى الشّرى كفت: در خواب ديدم كه ينداشتمى كه به مسجد عسقلان 
-)١(‏ داء افزوده: يعنى. 

(5)- داء آب» آج. لب: طاعت. 

()- دا: از ره كم كردند. 

(©)- اساسء داء آج» لب: كثيراء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0)- سوره بقره (5) آيه .١109‏ 


(9)- سوره بقره (5) آيه .١12١‏ 


صفحه : 7 

نامردى مناظره م ى كردمى كز ادكه ايه مق مى كفتنى: كثيراء اومن كف : كبيرا. 

و ميان مسجد منارهاى بود» من رسول خداى را ديدمى كه در آمدى و آهنكك آن مناره كردى؛ من بجستمى و كفتمى: السّدلام 
عليكك يا رسول الله استغفر لى» براى من استغفار كن١١‏ از خداىء او هيج نكفتى» من دكر باره باز كفتمى71)» هم هيج نكفتى. من 
كفتم: يا رسول الله حدثنى سفيان بن عيينه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله: انكك ما سئلت شيئا قط فقلت: لا. اينان 
مرا حديث كردند از جابر كه او كفت: ه ركز كسى از تو جيزى نخواست كه تو او را نه كفتى. او بخنديد و كفت: 

اللّهم.اغفر له. كفتم: يا رسول اللّه؟ مرا با اينكه مرد خلاف است در اينكه آيت كه خداى مى كويد: و العنهم لعنا كثيراء -٠١[‏ ب] 
ارس كزيه كيرا جكزهة ناليد :ا رسو الله اسه كتير كبراة :د و ارد رفم اذكه كوياق» ٠‏ الك 35 اوازاى خا هقان 
20 لني كرالك تكرترا الود لذو لوس حداف يف سمل ادر اكه الك سهان وا تخ دينان ساقي انان 4 
موسى را رنجه داشتند و ايذا كردند» تا خداى تعالى مبدًا كرد او را از آنجه در او كفتند» و او نزديكك خداى وجيه بود خداوند جاه و 
آب روى. 

خلاف كردند در آن كه ايذاى ايشان موسى را به جه بود و خداى تعالى تبرئه©) او به جه كرد. 

ازابو هريره روايت كردند كه او كفت: آن بود كه بنى اسرايل را عادت بود كه در وقت غسل كردن عورت را«©) نيوشيدندى و با 
يكديكر غسل كردندى ودر عورت يكك ديكر نككريدندى» و موسى- عليه السّ.لام- تنها برفتى به جاى خالى و آن جا غسل كردى 
كه كس او را نديدى. كفتند: همانا موسى آدراست كه از ييش ما غسل نمى كند. 

يكك روز موسى به كناره آب رفت به عادت و جامه بركند و بر ستككى نهاد و به آب فرو شد وغسل كرد. جون بر آمدء خواست تا 
جافه بر كيرة سكف بتاعون دو اميد ويرقت والعابة موسى برد موسى ال يدن ستكم من دويد كا بن محافل نتن اسرايل يكذشثة 
مكشوف العورة؛ و بنى اسرايل بديدند كه او را آفتى نيست از ادره«2». موسى مىدويد و مى كفت: يا حجر ثوبىء يا 

-)١(‏ دا: آمرزش خواه. آب: آمرزش خواه استغفار كن. 

(؟)- آب: باز كفتم. 

(9)- داء آب: كفتم. 


(ع) داء آجء لما تنزيه. 
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(0)- داء آبء آجء ندارد. 1 557 1[ 


(8)- كذا در اساسء دا: ادره. 


صفحه : 760 

حجر ثوبى؟ اى ستكك جامه مرا ده اق ستكك؟ جامه هرا ذه: يسن از أن سدكت باستاد و موسى جامه بر كرفت و بيوشيذ و أن سكف 
بر كرفت و جند بار بر زمين زد تا جند اثر و نشان در او يديد آمد شش يا هفت. 

هم از ابو هريره روايت كردند كه او كفت: سبب آن بود كه موسى- عليه السّرلام- براى شرم و صيانت برهنه نشدىء بيش قوم 
كفتند: همانا بر اندام او عيبى است كه او رها نمىكند تا كس اندام او بيند. يكك روز به كنار آبى غسل م ى كرد جامه بر ستككى نهاد 
و سنك بتاخت و جامه او ببرد. او برهنه با عصا به دنبال سنكك مىدويد و مى كفت: جامه مرادهاى سنكك؟ تا بر محافل بنى اسرائيل 
بكذشت و بديدند كه او را آفتى نيست. آنكله سنكك بايستاد واو جامه بر كرفت و بيوشيد» و جند عصا بر آن سنكك زد و براو اثرها 
و جراحتها يديد آمد. 

اكنون بدان كه اينكه قولها معتمد نيست از آن جا كه خداى تعالى نشايد١١)»‏ كه كشف عورت بيغامبرش كندء على رؤوس الملأء تا 
او زا علش كه نفرت آن كمير بود ك1 تفرت كشق غورت: مبرا كفد. ديكر آن كه آن علتث مظنوق بود ووا داشهد كه عست و 
روا داشتند كه نيست -١١[‏ ر] 

و كشف عورت معلوم و مشهور بود و اينكه غايت نفرت باشد و استخفاف و اهانت و ضحكت و سخريّت. و همانا اكر مثل اينكه با 
بعضى ميجان و سفله رود روزكار دراز شرم دارد در ميان مردمان آمدن. جكونه روا باشد مثل اينكه بر خداى و رسول! ودر اينكه 
باب هر دو مقدوح و مطعون باشند. 

و تأويل درست آيت را آن است كه سعيد جبير روايت كند از عبد الله عباس از امير المؤمنين على- عليه الشّد.لام- كه او را يرسيدند 
اينكه ايذا جه بود كه ايشان كردند موسى زا و خداى تعالى تبرئه او جككونه كرد! كفت: ايذا آن بود كه يكك روز موسى و هارون به 
يكك جاى برفتند» جون به بعضى كوهها رسيدند» خداى تعالى هارون را قبض روح كرد موسى برخاست و بيامد و بنى اسرايل را 
خبر داد او را كفتند: هارون را ببردى از بر ما و بكشتى و باز آمدى و مى كويى بمرد! تواو را حسد كردى كه ما او را دوس تتره) 
داشتيم كه تو راء و او بر ما نرمتر بود و سازندهتر از تو با ما. خداى تبرئه ساحت موسى بكرد به آن كه فريشتكان را 

(0دداة تقايد خداى تعالن. 

(0)- داز از. 


(- داء لبب: دوستر. 


صفحه : 78 

بفرستاد تا هارون را بركرفتند و بر محافل بنى اسرايل بككردانيدند تا او مى كفت: ما قتلنى اخى و انّما ممته حتف انفى» برادرم مرا 
نكشت من به مركك خود مردم. آنكنه فريشتكان او را ببردند و جايى دفن كردند او را كه كس بر آن مطلع نبود. 

ابو العاليه كفت: آن بود كه قارون زنى نابكار را به مزد كرفت تا موسى را به زنا تهمت كند١١)‏ و براو كواهى دهد در روى او. 
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خداى تعالى آن آفت از او بككردانيد و ساحت موسى از آن برى كرد. وقضّه آن در سورةٌ القصص برفته است در قصه قارون. 

1 نود اكثرا | لغرا الهو قر لوا كول شديرا كتفذاك نوناق كرومد كان از عددائ برس سكن كه كزين باسداد كزين 
كفتند: يعنى حقًا. عبد الله عباس كفت: 

صوابا. قتاده و مقاتل كفتند: عدلاء مؤرّج كفت: مستقيما. عكرمه كفت: يعنى» قوله: لا اله الَا اللّهه قول سديدء كفتن «لا اله الَا اللّه؛ 
است. مقاتل حّان كفت: سخنى بوجه370) كوى در حء رسول- عليه السّلام- و زينب بنت جحش و رسول را نسبه0”") مكنى به جيزى 
كه لايق نباشد بدو. 

يُصلِح لكم أعمالكم. تا خداى تعالى عملها و كارهاى شما به صلاح باز آورد و كناهانتان بيامرزد. و جزم هر دو فعل جواب امر 
است. آنكه كفت: و مَن يُْطِع اللهوَ رَسُولَه هر كه طاعت خداى دارد و طاعت رسولء فَقَد فا فُوزاً عَظِيماً ظفر يابد به مراد خود از 


ثواب» ظفرى بز ركوار. -١١[‏ ب] 


لاقرضا الأمانة على السنازاضر والأرضل والتجال عق تماق در اسك يكيان كرد عط شان انانت و كن كهالو رابج موقم اث 
و تحمل او سخت است. كفت: ما عرضه كرديم امانت را بر آسمان و زمين و كوههاء قبن أن يَحمِائّها وَ أشمَّقنَ منهاء ابا كردند از 
آن كه بر كيرند و ترسيدند از آنء و حَمَلَهَا الإنسان» و آدمى بر كرفتء و آدمى ظالم و جاهل است. 

امَا معنى آيت: بدان كه مفسّران خلاف كردند در اينكه امانت بيشتر ب رآنند كه اينكه تكاليف است كه خداى تعالى خلقان را كرد از 
اداى عبادات و افتراض طاعات. 

مجاهد كفت: امانت فرايض است و حدود كه فرايض«50» ادا كنند و حدود را تعدّى نكنند. ابو العاليه ككفت: مأمورات و منهئات 
است. اى, مأمورا بها و منهيا عنها. زيد اسلم 

-)١(‏ دا: زندك. 

()-داء آجء لب: بر وجه. 

(9)- داء آب: نسبة. 


(ع)- داء افزوده: راء 


صفحه : 717 

كقت ووز اسك عسل حنابة اسك و لوج ابنكه كر دو اماتت اسث از تداق در كردق مكلفان كداكر وفا كند يه اند 
خداى نداند و اككر خلاف كنند جز خداى مطلع نبود بر آن. 

ابو الدّرداء روايت كرد از رسول- صلى الله عليه:07- كه او كفت: ينج جيز آن« است كه هر كس كه بيارد با ايمان به بهشت 
شود: يكى آن كه نماز ينج« بجاى آرد و به ياى دارد به ركوع و سجود و اركان و شرايطش به وقت خود, و زكات مال بدهد 
بطيبة النفس. آنككه كفت: به خداى كه اينكه جز مؤمنى نكند. و ماه رمضان روزه دارد و حج خانه بككزارد جون استطاعت دارد و 
اداى امانت كند. كفتند: يا ابا الدّرداء:0)؟ اينكه امانت جيست! كفت: غسل جنابت كه خداى تعالى بنده را بر هيج جيز آن ايتمان 
نكرده است كه بر آن. 

ابى. كعب كفت: امانت فرج است كه كفتند مردان و زنان را تا خود راز حرام نككّاه دارند. عبد الله عمر كفت: اوّل جيز كه خداى 
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از آدمى بيافريد فرج استء كفت: اينكه امانتى است كه به تو مىسيارم. يس فرج امانت است و جشم و كوش و دست و ياى امانت 
أسِةء 

ولا ايمان لمن لا امانةٌ له. 

بعضى د كر كفتند: امانات مردمان است و وفا به عهدها. واجب است بر هر مؤمنى كه خيانت نكند با هيج مؤمنى و با هيج معاهد در 
هيج جيز به قليل و كثير. و اينكه روايت ضبحاك است از عبد الله عتباس. 

سدّى كفت: اينكه امانت هابيل است و اينكه انسان قابيل است كه آدم- عليه السّ.لام- به بعضى سفرها خواست رفتن و هابيل را 
سخت دوست داشتى» خواست ا او را يسيارد به امانت. آسمان را كفت: يذيرى! كفت: نه. زمين را كفت: يذيرى! -١7[‏ ر] 

كفت: نه. 

كوهها را كفت: يذيرى! [ كفتند: نه] 

«2 قابيل كفت: به من بسيار او را تا با تو سيارمش صحيح سليم. آدم او را به قابيل سيرد. جون باز [ آمد] 

0" قابيل هابيل را كشته بود. فذلكك قوله: 

(1)- داء آجء لب: ندارد. 

(5)- داء افزوده: و على آله؛ آب: سلّم؛ آج, لب: و آله و سلم. 

(0- آج: ندارد. 

(9)- آب: ينج وقت» آج» لب: ينجكانه. 

(0)- اساس: أبو الدرداء» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(8)دغياوت داكل فلاب خط ماوت افق در اسان امد ةا اسك إ.] 


(/1)- اساس و آب» ندارد» از دا افزوده شد. 


صفحه : 75 

وعهلها لباه تدكا طلوما عو ناد 

بعضى دكر كفتند: اينكه امانت دلايل و عجايب صنع اوست- جلء جلاله- كه بر مكلفان عرض كرد و آن را امانت نام نهاد براى 
عظم موقعش راء و قوله: و حملها الإنسان. 

بعضى مفسّ ران كفتند: معنى حمل خيانت استء حملهاء اى خانها. و بر اينكه قول تأويل آن باشد كه حمل وزرها و آثامهاء كقوله 
ال وَ لبحملن أَثقالَهُم وَأَنقان مع أثقالهم؛ 0 ... 

اما در معنى عرض امانت بر آسمانها و زمينها و كوهها به آن كه ايشان جماداند و حيات و عقل ندارند و جيزى ندانند و صلاحيت 
دانستن ندارند» دو قول كفتند: يكى آن كه اهل آسمان را و زمين و كوه خواستء على حذف المضاف و اقامةُ المضاف اليه مقامه. 
كقوله: وَسكّل القَريَة 1 

وقول ديكر آن كه: اينكه عبادت است و كنايه از عظم شأن امانت و وجوب رعايت او و نككاهداشت حرمت اوء و معنى آن كه: 
آسمان با رفعت و زمين با سعت و كوه با صلابت اكر عاقل بودندى و امانت بر ايشان عرض كردندىء بترسيدندى از آن و قبول 


نيارستندى كردن, و آدمى از آن جا كه ظلوم و جهول است و قدر او ندانست بر كرفتء و آنككه وفا نكرد بدو. و مانند اينكه در 
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معنى قوله تعالى: لَو أَنْرّلنا هذًا القُرآن عَلى جل لَرَأَيتَه خاشعاً مُتَصَدّعاً مِن حََسْعَةُ اللّده ... و معنى آن كه: لو انزلنا هذا القرآن على 
جبل» و كان ممن يسمع و يعقلء لرأيته كذلكك. و اينكه معنى در كلام عرب و اشعار ايشان بسيار است. يقول العرب: هذا كلام لو 
لقى الضّ خر لقلقله و الّحر لحلقه و يقول»: هذا كلام:8) لا يحمله الجبال الرّاسيات» و كلام بعض الحكماء: سل الإرض من شق 


انهاركك و غرس اشجاركك و جنى ثماركك فان لم تجبكك:2) واوا اساسكة اعغازا: و.مكله قرله: تكاة الكماواخه كفطر وامتهو تدده 


الأرضءو تح الجبال هَدَّا. و قال جرير:81) 


لما اتى خبر الزّبير تواضعت سوره4) المدينة و الجبال الخشّع 
-)١(‏ سوره عنكبوت (59) آيه 73. 

(0)- سوره يوسف )١1(‏ آيه 7/, 

(9)- سوره حشر (04) آيه .3١‏ 

(6)- داء آجء لب: يقولون. 

(0)- آج. لب: هذا الكلام. 

(©)- اساس: كان لم يجبك, به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(00- سوره مريم (19) آيه 40. 

(8)- آج. لبء افزوده: شعر. 

(0- آج. لب: سوره. 


صفحه : 759 
و مثله قوله: ... ائتيا طوعاً أو كرهاً قالّتا أتينا طائعين١١).‏ و قال:١1)‏ 


فاجهشت«””3 للثُوبان حين رأيته و كبر للرّحمن«؟1» حين رانى 


فقلت له اينكه الّذين عهدتهم بجنبك فى طيب و خفض زمانى010) 


فقال مضوا و استودعونى بلادهم و من ذا الَذى يبقى على الحدثانى2) 

[ككداب] 

وقوله: أن يحملتّهاء «ابا» امتناع باشد يقال: فلان يأبى الظلم و «ابا» به معنى صلاحيّت ناداشتن باشدء يقال: هذه ارض يأبى0317 
الزّرع؛ اى» لا تصلح له. و اما در آيت بر اينكه معنى حمل توان كردن براى آن كه جمادات صلاحت حمل امانت ندارند از آن جا 
كه حيات و عقل نباشد ايشان را. و قوله: وَ حَمَلَهَا الإنسان لا محال اينكه لفظ اكر جه صورت عموم دارد» خاصاست به كافران كه 
حينا امنائك تك ردت و مدفكل أن بناوائصى 49 تيو ونه ]ل خياقه كردقادي قرفلل قر نه لد كان طلوما سير لاء الى اللو ها لتقييه كن 
الخيانة» جهولا بحوء الأمانة. و ككفتهايم: فعول بناى مبالغت باشد. و قوله: قَأَبِينَ أن يَحمِلتّهاء كنايت كرد از لفظ دون معنى به عكس 
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آن كه كفت: ... وَ الشَّمسَوَ القَمَرَ وَأَبتّهُم بى ساجدٍين48. 

لذب لاله ا كيو المُنافقات» الا-م) تعلق دارد به محذوفى. و التقدير: بتضبيع الأمانة» يعنى انّما فعل الله ما فعل من بيان شأن 
الأمانةُ و عظمها. ليعذّبء خداى تعالى اينكه همه بيان تعظيم شأن امانت بكرد تا عذاب كند به استحقاق و واجبء آنان را كه در 
انائة خيانت كدب وا شافقان وعقتر كاوانذه كه مناقان نيان خيانة من كند ومشر كاة اسكاراءو شرت اللو تدر ابنكه 
طرف اينكه براى آن كرد تا توبه يذيرد بر مؤمنين و مؤمنات به حفظ امانت و اداى آن به واجبى. 

حسن و قتاده كفتند: براى آن ذكر كافر و منافق كرد كه ايشان در امانت خيانت كردندء» و ذكر مؤمنان براى آن كرد كه ايشان اداى 
عرو افانت كردتدك. و كان اللغئورا زيما 

(1)- سوره فصّلت )6١(‏ آيه .١١‏ 

(0)- آج. لبء افزوده: شعر. 

()- اساس: فاجتهشتء. به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(6)- اساس: الرحمنء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. [.....] 

(0)- داء آج. لب: زمان. 

(9)- داء آجء لب: الحدثان. 

(0)- كل در جميع نسخدها. 

(6)- سوره يوسف )١15(‏ آيه 8. 

()- آجء لب: ندارد. 


صفحه : "١‏ 
وخداى تعالى آمرزنده و بخشاينده بوده است١١)»‏ آمرزنده آنان كه در امانت خيانتى كردند دون كفرء و بخشاينده آنان را كه 
امانت بجاى آرند و خيانت نكنند. 


(1)- داء آجء ليا بخشاينده است.: 


صفحه : "١‏ 
سورة السب 


اينكه سورت مكى است در قول مجاهد و قتاده و حسنء و در او ناسخ و منسوخ نيست. و كفتند: يكك آيت مدنى استء و هى قوله: 


وَيَرَى الَذِين أونُوا العلم١1»‏ 


[سوره سبا (1): آيات ١‏ قا ؟1] 
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[اشاره] 


يسم الله لرحمن الرَحِيمَالحَمدٌ زد اللي لدم كن القنسا دار الى الا على و لعا دفن الآخرَةُ و ُو التحككيم احبر (1) يلم ما 
يلج فى الأرض رو ما خوج منها و ما ينزه من: السّماء و ما يعمج فيها و هوَ الرَحيم,الَُورُ (1) و قال الذي كفَرُوا لا تايا ااه قل بَلى 
رئى نيكم عالم اليب لاد عرب عنه ينقال در فى التشماوات و لا فى الأرض ولا أَصكْوُ ين ذيككه ولا أكير إلا فى كتاب مبين. 
فيه ليجزى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات أولئِك لَهُم مَغَِة و رزق كريم 26 

واللاووشعوا فى آياتنا معاجز ين أوليكك لهم عَذَابه من رجز أي (0) وَيَرَى الدينه وا 0 اذى أنزلء لِك ين رَبُككه مُوَ الحق/و 
يَهِدِى إلى صراط العزيز الحمِيدٍ () وَقال الَّذِين كُمَدُوا قل تدك على عل يتتكم | إذا مُرْقتم كلءَمُمَرَّةِ عرق نكم لَِى خَلق جَدِيدٍ 20 
أققرى عَلَى الله كدب أم بم جنةُ ل الِّينَ لا يُوْمنُون بِالآخِرَةُ فى العذاب و الصّلال البعِيدٍ 07 و إلى ما بين أيدِيهم وَ ما حَلفَهُم 
من السّماءِ وَ الأرض إن نَشَأْ تخسف بهم الأرض: أو تُسقط عَلِهِم كصفاً من السماء ء إنهفى ذلك لَآيةً لكل عبد ميب (4) 

ون آنينا دود نا مَضالًا يا جبال أوّبى مه و الطير ونال التحديق (: ٠‏ أن اعمل سابغات و قَدَّر ذ فى القرن ,عار ماله إِنَى بما 
اسارمكية ار لِشكيمان الرّيح غَدَّوها شَّهرٌ و رَوانحها شَّهِرٌ و افلا لدعَينَ اللقطر و من الجن”مّن يَعمَل: تين يَدَِهِ بإذن رَبِّ و مَن 
يغ مِنهُم عَن أمرنا تذِقَه من عاب السَعيرٍ (17) يَعمَلُونِ لما يَسْاءُ من محاريبءوَ تماثيلوَ جفانٍ كاليجواب و قُدُورٍ راسيات ٍاعمَلُوا آل 
داوهَ شكراً وَقَلِيل من عبادى الشَّكُورٌ (0) قُلَمَا قَضَينا عليه الموت. ما وَلّهُم على مويه إلا دَابَةُ الأرض _تَأكلء ناته لما حر تيت الجره 
أن لو كاثوا يَعلْمُونَ العَيبما لَبتُوا فى الذاب المّهين (18) 


[قرجمه] 


[به نام خداى بخشاينده مهربان] 

7 

سياس خداى©» آن كهاو راست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است واو راست سياس در آخرت40». واو حكيم وداناست. 
داند آنجه در شود«#) در زمين و آنجه بيرون آيد«” از آنء و آنجه فرود آيد از آسمان 

(التسورة نا 8 ام 

(1)- آج. لبء افزوده: صدق رسول الله. 

(9)- اساس و آب ترجمه ندارد از «دا» افزوده شد. 

(6)- دا: خداى راء. 

(0- آج. لب: آخرت. 

(©)-دا: در آيد. 


(/)- داء: بيرون شود. 
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و آنجه بر شود دراوء واو بخشاينده و آمرزنده است. 

و كفتند آنان كه كافر شدند: نيايد به ما قيامت١١)»‏ بكو: آرى و به حقء خداى من آيد١")‏ به شماء«” داناى نهان استء دور نشود از 
او به سنككك ذرّهاى0©» در آسمانها ونه در زمين و نه كوجك تراه) 3 انو سور كك نا در كتابى روشن. 

تا ياداشت(”» دهد آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى نيكو كرد ند7) ايشان انند كه ايشان را آمرزش باشد و روزى كريم. 
وآنان كه سعى كنند در آيات ما عاجز كننده ايشان را عذابى باشد«4) از عذاب دردناكك. 

و بينند آنان كه دادند ايشان را علم آن كه فرو فرستادند به تو از خداى تو كه او«١٠0‏ حقءاست و ره نمايد به ره خداى عزيز 
يسنديده2١١).‏ 

[؟ا-ب] 

كفتند آنان كه كافر شدند:2؟١)‏ ره نماييم شما را بر مردى كه خبر دهد«37)» شما را كه جون شما را بدرانند هر درانيدنى؛؟١»!‏ شما 


در خلقى<«16١)‏ نو باشى. 


].....[ اساس: قيامه.‎ -)١( 

(؟)- دا: كه بيايد. 

()- داء افزوده: خداى. 

(6)- دا: مثقال ذرّهاى؛ آج» لب: همسنكك مورجهاى خورد. 
(0)- دا: خردتر. 

(©)- داء آجء لب: ياداش. 

(/00- دا: و كردند نيكيها. 

(0)-دا: بزركك. 

(9)- دا: بود. 

(60)- دا: آن. 

-)١١(‏ دا: خداى بىهمتاى ستوده. 
(١1)-داء‏ آج لبء افزوده: هيج. 
(18)- دا: بياكاهاند. 

(15)- دا: هر دريدنى. 


(10)- دا: آفرينشى. [.....] 


صفحه : 757 

فرو بافت بر خداى دروغىء به او ديوانكى١١)!‏ بل آنان كه ايمان ندارند به قيامت به عذاب و هلاكك١(؟2)‏ دوراند. 

نمى بينند آنجه يس ايشان” است و آنجه يس آن است«” از آسمان و زمين اككر ما خواهيم فرو بريم به ايشان زمين يا بيفكنيم بر 
ايشان بارههايى از آسمان! در اينكه آيتى هست هر بندهاى توبه كار را.«ه) 


ما بداديم داود را از ما زيادتى. اى كوه تسبيح كن با او واى مرغ و نرم كرديم براى او آهن. 
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كه بكن زرههاى:2) تمام و اندازه نككاودار در ييوستن» بكنى كار نيكو كه من به آنجه مى كنى بيناام. 

و سليمان را باد بامدادش يك ماه و شبنكاهش277 يكك ماه و بككداختيم براى او جشمه مس. واز يريان كس هست كه كار 
مى كند١6/)‏ بيش او به فرمان خداى وهر كه بجسبد40) از ايشان از فرمان ماء بجشانيم او رااز عذاب دوزخ. 
[؟١در]‏ 

مى كنند براى او آنجه خواهد؛ ٠١‏ از محرابها و صورتها و كاسههاى بزركك جون حوضها و ديككها بر جاى؛ 
(1)دوا يبدو ديزانكين اسقد 

(50)- داء: كمراهى. 

(6- ")- اساس: آنء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(0)- دا: توبه كننده. 

(8)- اساس» آبء دا: زرهاء. 

(00- دا: شبانكاهش. 

(8)- دا: كس بود كه م ىكرد. 

(9)- آجء لب: بجهد. 

-)٠١(‏ دا: مى خواست. 


صفحه : ©" 

بكنى١ ١‏ آل داود شكره؟) واندكى«) از بندكان من شاكراند20). 

جون قضا كرديم براو مرككء زأدلاة) نتمود ابشان راابر فرك او انا درخت سنةوة كد خورد عضا راءو جوة بروى در آمد/) 
بدانستند يريان كه اككر دانستندى علم غيب نايستادندى8) در عذاب خوار كننده. 

توك ساني القسمة لالص لعاف التساو اهدر شاافن الار طون كسيد مع 1ن انك #ديكر الشبيق الله خوراقعاان ا وا اريخ 
شكر نعمت مىآموزد استبقا و استدامت است آن را كه ازاو حاصل است و جذب و جلب آن را كه از او بيامده است. كفت:9) 
سياس آن خداى را كه او راست هر جه در آسمانها و زمين است به ملكك و ملكك و خلق و تصرّف در آن او راست بىمانعى و 
مشارغى م ل لعي ةن او راسك تعن و نك ور ذكاو اقرع بداسفياى ذيق ع ذناوي كد كاده اكد يقد كائق ا بد فت 
دنياوى منتفع شوند و به نعمت [دينى] 

٠١‏ توصّل كنند به ثواب آخرت. و تخصيص حمد به آخرت براى اينكه كار كرد«١١)‏ و حمد نعمت دنيا آن است كه در اول آيت 
بر عموم كفت: و هُوَ الحكيمء الحَبيرٌه و او خحداى است محكم- كار درست كردار دانا. يَعلّمما يَلحج دانك اتحدية زميق فروشوة ا 
آب و هوا و ساير حيوانات» و ما يَنزل من السَّماء و آنجه از آسمان فرود آيد از باران و آجال وارزاق و اقدار و ما يَعرّجكفيهاء و 
آنجه با آسمان شود از ارواح و اعمال خلايق و فرشتكان؛؟17). 

وَهُوَ الرّحِيمء الغَفُورٌ واو خداى بخشاينده و آمرزنده است. 

آنكه كانت قول كاقران كرد كفت: و قال الذيري كدو كفتيد كافران 
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(0- داء آجء لبء افزوده: اى. 
(؟)- داء افزوده: بسيار. 

(#)حذاء اقزوده: باشتك. 

(6)- دا: سياس دار. 

(ه)- دا: ره. [.....] 

(8)- دا: رونجور. 

(00- دا: بيوفتاد. 

()- دا: نهانى درنكك نكردندى. 
(9)- داء آجء لبء افزوده: بكو. 
(18)-اساس و آب ندارد از داء افزوده شد. 
(١1)-دا:‏ بكرد. 


(؟1)- دا: فريشتكان. 


صفحه : 50 

رميل اتعفل لذ تاد الساء لبو امك يه ها قراف امدق اقوط ول انان اليه كه امقاه فكر باسيلد بعك فقون وا قله يكل 
اق خسلة يه سراية يلكي أبنكةه الام ضراب سس محدوق التو يذغداى كديمشها ايل انك يان انز كلخ رفك از قاد 
تمجيد خود. كفت: عالم العَيبء او داننده غيب است و كارهاى يوشيده. قرّاء در اينكه لفظ و در اعراب او خلاف كردند: 

حمزه و كسائى در سبع و اعمش و يحيى در شاد خواندند: علام الغيب» بروزن فعّال براى مبالغه و به جر «ميم؛» و اهل مكه و بصره و 
عاصم خواندند: «عالم» به كسر «ميم» على وزن فاعلء ردًا على قوله: قل بَلى وَ رَبّى. و باقى قرا خواندند: 

«عالم»» به رفع على خبر مبتداء محذوف [؟١-‏ ب] 

اىء هو عالم براق أل دما منت و نرصوك شان سروكو” لامو ماله قن الناوانف و لاقن اليه دور نشود و 
غايب نككردد از او هيج جيز تا به مقدار مورجداى خرده نه در آسمان نه در زمين» و اينكه مثلى است بر حسب خاطر شنونده» جه 
آنجه كمتر از آن باشد هم يوشيده نشود بر خداى تعالى» و قديم تعالى به معدومات هم جنان عالم است كه به موجودات. آنككه 
كنت ولا امكو ون الكو نه بيع بير ال افاكردتر ونه يو رككيزنتو الا اندر كا روسن ترهه امت يع الوح موقا كد 
خداى تعالى كاينات بر او ثبت كرده است تا فريشتكان بر آن مطلع شوند و ايشان را در آن لطف باشد. 

تعرس اليو اموا ابتكه راض أن كردم أبنت ايد ادهل آنا را كدايناة اركد وعيل نكرل كعد و الكقان وا عرز شن باشد و 
روزيى كريمء با كرامت. قتاده كفت: 

«رزق كريم» بهشت است. بعضى دكر كفتند: رزق كريم آن باشد كه در او تنقيصى و كدارتى نباشد, من قولهم: طين كريم؛ اى؛ لا 
شىء فيه من الحجارة و غيرها. 

و اليو عراف اانا مُعاجزين» كفت: آنان كه سعى كنند در آيات ما يعنى در ابطال آيات ماء [على] 

«©» حذف المضافء معاجزين. ما را بعاجز كنندكانء يعنى جنان كمان برند كه جان بخواهند بردن و از ما فوت شوند و ما ايشان را 


در نتوانيم- 
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-)١(‏ داء آجء لب: اينكه. 
(9)- دا: نيست. 


()- دا: نكو. 


(5)- اساس» و آب: نداردء از دا افزوده شد. 


صفحه : 58 

يافتن. و نصب او بر حال است از فاعل و عامل در او «سعوا» باشد. أولتتك لهم علماب» ايشان آنند كه ايشان را عذابى باشد از 
عذابهاى سخت مولم موجع. إبن كثير و يعقوب و عاصم به روايت حفص خواندند: «اليم»» برفع على صفة العذاب, و باقى قرًا 
مجرور خواندند» على صفة الرّجزء و الرّجز هم عذاب باشد و تكرار براى اختلاف لفظ كرد. و كفتند: رجز اشدّ العذاب باشد و 
ا ا ول النعن» والدرجز الصَنْم فى قوله: وَالدّجِرّ فاهجر؟) والرّجز والدجز. لغتان. و«من» تبيين را باشد» اى» عذاب 
00 أنزِل لكك ين ن رَبُكك هُوَ الحق» كفت: ببينند آنان كه ايشان را علم دادند يعنى مؤمنان اهل كتاب» عبد 
الله سلام واصحابش. قتاده كفت: مراد اصحاب رسو لاند. رؤيت» به معنى علم استء متعدّى به دو مفعول. مفعول اول او الذى 
است و دوم قوله: «هو الحق»» يعنى» جنان مى دانند خداوندان علم كه اينكه كتاب كه بر تو انزله كردهاند» حق است» يعنى» قرآن. 
يَهدِى إلى صراط العزيز الحَمِيدِ و اينكه قرآن رهنماى است به ره خداى عزيز حميد؛ يعنى» [18- ر] 

خداوند قوى بىهمتا مستحق حمد يعنى» طريق اسلام. وَّ قال الَّذِينَ كَفَرُواء كفتند: آنان كه كافر شدند بر سبيل استهزا: هل تَدلْكم» ره 
نمايم شما را بر مردى كه خبر مىدهد كه جون شما بميرى و يوسيده و مفصّل و مقطع شوى بغايت يوسي دكى» شما را دكر باره باز 
خواهد آفريدق غلق توا اشكذاقرل مكران بدت و تقوو اس و فراديه ان هرد كه التكدمن كريد» رول اعد صل الل غلية و 
آله. 

أفترى عَلَى الله كذِباً» «الف» استفهام است براى آن مفتوح و مقطوع استء و «الف» افتعال محذوف استء لاجتماع الهمزتين» و دليل 
وقرينه او «ام) كه معادل همزه استفهام باشد. كفتند كافران: كه اينكه محمّد دروغى فرو بافت بر خداى37 يا ديوانه اينت! بل لديف 
ادرف الككوة ف الغدات و الخلال التسدة خداى تعالى خبر داد» كفت: اينكه هيج دو نيستء بل آنان كه به قيامت ايمان ندارند 
-)١(‏ داء آجء لب» افزوده: ايضا. 

(0)داسوزة فدثر (8) آي 5 


(*)- داء افزوده: ام به جِنْهُ و الجنّهء الجنون هاهناء و الجِنَّهُء الجن ايضاء فى قوله: م الجِنَّهُ و انا س[سوره ناس آيه 6]. [.....] 


صفحه : /77 
در عذاب و هلاكك دوراندك. و اصل «ضلال» هلاكك باشدء من قولهم: ضر الماء ة فى اللبن. و 5 كفتند: مراد به ضلال ذهاب است از حق» 


يعنى از حق دور شدند دورى دور. 
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أ فلم يَرَواء آنكله تنبيه كرد ايشان را بر دليل كه ره مى نمايد ايشان را بر درستى بعث و نشورء كفت: نمى بينند آنجه بيش ايشان است 
ويس ايشان از آسمان و زمين وهر دو آفريدهاند! آن كه قادر باشد بر آنء قادر باشد بر بعث و نشور. و كفتند: بل مورد آيت مورد 
تهديد و وعيد استء يعنى نمى بينند كه آسمان و زمين از بيش و يس ايشان به ايشان محيط است! و اككر خواهند تا از اكناف و اقطار 
آن بيرون شوند نتوانند» در قبضه قدرت من كرفتارند. إن نَشَأْ اكر ما خواهيم زمين فرو بريم به ايشان يعنى ايشان را به زمين فرو 
بريم يا 0١١‏ يارههاى آسمان بر ايشان افككنيم. جمله قرًا اينكه سه لفظ به «نون» خواندند: ان نشأ نخسف او نسقط» مكر حمزه و كسائى 
كه ايشان به « يا » خواندند اضافة الى اسم الله تعالى. آنككه كفت: إنهفى ذلكثء لَآرَدَ در اينكه آيتى و دلالتى و علامتى هست هر 
بندهداى تايب را كه او به دل باد ركاه«؟) ما آيد و دل را كار بندده” در اينكهه؟2» انديشه. 

وَلَقَّد آتينا داودَ ما فَضِلَاء آنكه طرفى از قصه داود و نعمتها كه بر او كرده است ياد كردء كفت: ما داديم داود را از ما و ازدث» 
خراين زحيت ما قصلي و نعمتى ترونى: 

در «فضل» خلااف كردند» كفتند: نعمت استء و كفتند: نبوّت است و كفتند: زبور است و كفتند: آواز خوش است. يا جبال؟ 
التقدير: و قلنا يا جبال؛ از آن جايهاست كه قول در او محذوف -١18[‏ ب] 

باشدء لدلالة الكلام عليه. و كفتند«*» كوهها را كه: اى كوهها؟ أَوَّبى مَعَده اى» ارجعى صوتكك بالتسبيح معه. آواز بكردان با او و بر 
الحان او به تسبيح» يعنى: جنان كه او مى كويد: تو نيز مى كوه27. و التأوبب من اب اذا رجعء و التّرجيع» تلحين الضّوتء 

(1) دا: نا. 

(0)- آج. لب: به دركاه. 

(9)- دا: و دل كار بندد. 

(©)- آج. لبء افزوده: آيت. 

(ه)دها: ندارد. 

(©)- داء آجء لب: و كفتيم. 

(/7)- داء: مى كوى. آجء لب: مى كويى. 


صفحه : /7 


قال الشاعر:<١»)‏ 


يومان: يوم مقامات و اندية» و يوم سير الى الأعداء تأويب 
اى رجوع بعد رجوع. اينكه قول عبد الله عباس و مجاهد و قتاده و ضبحااكك است. 
و بعضى د كره؟) كفتند: التأويبء سير النّهار كله كوهها را كفتيم: همه روز با او مىروى0”. [كما قال إبن مقبل» شعر: 


لحقنا بحى/6 اوّبوا السير بعد ما0ه) دفعنا شعاع الشّمس و الطرف مجنح«©)] 
7" 


وَ الطير قراءت عامّه قرا نصب است. و از يعقوب روايت كردند كه او به رفع خواند. عطفا على الفظ. و وجه نصب در او دو قول 
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است: يكى» عطفا على محلء الجبال» جه محل او نصب است براى آن كه مناداست و منادى منصوب باشد از آن كه مفعول به بود» و 
مثله قول الشّاعر١/):‏ 


الأ يا يني الشيدا كك سير شاور كنا حدد الطرف رم 


وجه ديكره 3٠١‏ به اضمار فعلى0١١):‏ و سحّرنا الطير. و مثله قول الشّاعره؟١):‏ 
لّفتها تبنا و ماء باردا 


ى» و سقيتها ماء باردا. 

و قوله: يا جبال؟ معنى نه آن است كه ما كوه جماد را ندا كرديم» معنى آن است كه: ما كوهها را جنان مسخر كرديم كه بنده مأمور 
را كه او را بفرمايند و ندا كنند. 

طاعث دارد و فرمان برد. و ألا لَدالحَدِيدَ و اهن را بردست او نرم كرديم. ا در اخبار هست كه آهن بر دسث او جون موم ثرم كردء 
يا جون خمير يا جون كل تر. تا او جنان كه خواستى177١)‏ مى كردانيدى بىآتش و كذين7؟1) و سندان. 

(1)- داء آجء لب»ء افزوده: شعر. 

(- اج لب: ديكر. 

(9)- دا: مىرود. 

(6)- آج. لب: لحقتا الجى. 

(0)- آج. لب: بعدها. 

(9)- آجء لب: مخيح. 

(00- اساس و آب: ندارد» از دا افزوده شد. [.....] 

()- داء آجء لبء افزوده: شعر. 

(9)- دا: جاورتما خمر الطريق. 

(١)-داء‏ آج. لبء افزوده: آن كه. 

(١1)-داء‏ آج. لبء افزوده: اى. 

(10)- داء آجء لبء افزوده: شعر. 

-)١19(‏ داء آجء لبء افزوده: به دست. 

(18)- كذا در اساس وذاء آب: كرين» آي لب: كرين. 


صفحه : 9" 
و در اخبار آوردهاند كه: سبب اينكه آن بود كه داود- عليه الس لام- در سياحت و سير خود هر كس را كه ديدى كه او را نشناختى 


أن كبن را كنس * الى هذا؟ اكه هر كه والكى تنساست حكونه مردى اسف! كدي بكر سيرظ هردق است و غادلت يادشاعى 
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استء او خداى را شكر كزاردى١1١).‏ يكك روز فريشتهاى بر صورت مردى ييش او آمد. او بر عادت كفت: داود جه مردى است! 
كفت: نيكك مرد است جز يكك خصل؛2"» كه در اوست. كفت: و آن جيست! كفت: از بيت المال مىخورد. مىبايست تا از كسب 
دست خود خوردى. 

او كفت: بار خدايا؟" طريقى نه كه من از كسب دست خود قوت خود و عيال خود بدست آرم. خداى تعالى آهن بر دست او نرم 
كرد واو را صنعت درع كردن بياموخت. او درع م ى كرد هر درعى به جهار هزار درم بفروختى جيزى به نفقه كردى و جيزى به 
صدقه بدادى و[8١-ر]‏ 

كفتند: لا بل آن خود از معجزات او يكى بود. 

أن اعمّلى سابغات» اى, و قلنا له ان اعمل سابغات» او را كفتم 6): بكن درعهاى تمام بالاء فراخ. وَقَدّر فى السَّردِء و در اينكه نظم كه 
مى كنى تقدير كن. كفتند: معنى آن است كه اينكه ميخهاى زره باريكك مكن تا بنجنبد در مجرى, و سطبر مكن تا حلقه- نشكند. و 
كفتند: سرد خود حلقه درع باشد, يعنى» اينكه حلقهها به«ه) يكك شكل كن نا ملايم باشد. و درع داودى را خود ميخ نبودى براى 
آن كه آهن به دست او نرم بودى برهم فكندى و درهم«2) بيوستى» جون موم. اينكه قول عبد الله عباس است و إبن زيد) و بعضى 
ديكر١/)‏ كفتند: «سرد) مصدر است. من قولهم: سردت الكلام سرداء اى» نظمته نظماء و زره كر را زراد و سرّاد خوانند و درع كرده 


راء مسروده خوانند» قال الشاعر١ه4).‏ 


و عليهما مسرودتان قضاهما داود او صنع الشوابغ تع 


(0)- آجء لب: كذاردى. 
()-داء آج» لب: خصلت. 
(9)- داء آجء لبء افزوده: مرا. 
(©)- داء آجء لب: كفتيم. 


(0)- دا: ندارد. 


(2)- دا: از هم. 


()- آجء لجع ديكر. 


(94)- داء آجء لب» افزوده: شعر. 


صفحه : 5١‏ 
ونيز «خرز)١1)‏ را سرد كويند و درفش را كه آلت خرز بود مسرد و مسراد كويند. 
قال١؟):‏ 


كما تابعت سرد العنان الخوارز 
وَ اعمملوا صالحاء آنككه كفت داود را و قومش را كه: عمل صالح كنى كه من به آنجه شما مى كنى. بيناام» مى بينم و مىدانم. و مورد 
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او" ترغيب باشد. 

وَ يمان الرّيح عامّه قرا خواندند: «الرّيح) منصوب على تقدير: و سخرنا لسليمان الرّيح» مككر عاصم فى روايت أبى بكر و المفضّل 
عنه» كه مرفوع خواندند, على الابتداء و خبره الجارٌ مع المجروره؟» المقدّم عليه؛ و التقدير: و الرّيح لسليمان» اى» كاين له ثابت له. و 
«لام) تخصيص راست يعنى آن جيزها كه رفت داود را بود» آنجه«8) به سليمان مختص بود باد يوق كان زا موسر برق عدذها شية و 
رَواحها شَهرٌ. مفسران كفتند: از بامداد تا نماز بيشين يكك ماهه راه برفتى و از نماز ييشين تا نماز شام يكك ماه راه«*)» در يكك روز دو 
ماهه راه ببريدى بر بساط باد در آمدى و بساط او بركرفتى با لشك ركاه و لشكر به يكك جاى و هم جنين17 مى بردى اينكه مقدار به 
اينكه مدّت. 

وهب متبه كفت7: در بعضى كتب خواندم كه به ناحيت دجله نوشتهاى ذيدتك بر ستكى تقش كرده كه بعشى اصحاب سليمان- 
عليه السلام- نوشته«4) بودندء اما از انس و اما از جن: نحن نزلناه و ما بنيناه و مبتئِا وجدناه و غدونا من اصطرخ١١٠03»‏ فقلناه و نحن 
رائحون منه ان شاء الله فبايتون السام كفت: ما به اينكه شهر فرود آمديم و نه ما بنا كرديم» بل هم جنين يافتيم» و بامداد از 
اصطرخ١١١)‏ [١-دب]‏ 

بيامديم و اينكه جا قيلوله كرديم و شب را- ان شاء اللّه- به شام باشيم. 

حسن بصرى كفت: جون سليمان به عرض اسيان مشغول شد تا نماز ديككر از او فوت شدء او اسيان را بى كرد يا داغ سبيل7؟21 نهاد 
نان كه كفته شودت ان شاء اللهت 

(1)- داء آجء لب: خود. 

(0)- الشاعر شعر. 

(8)- دا: آن. 

(؟)- دا: مع المجرور. 

(0)- دا: و آنجه. 

(2)- دا: راء. 

(00- داء آج. لب: همجنين. 

(0)- دا: وهب كفت. 

(9)- دا: نبشته. 

٠١ 11‏ داء آجء لب: اصطخر. 

-)١١0(‏ لب: سبيدك. 


6١ : صفحه‎ 

خداى تعالى او را بدل آن به از آن داد مركبى از باد كه بامداد يكك ماهه راه برفتى و نماز شام يكك ماهه راه باز آمدى بامداد از ايليا 
بيامدى به اصطرخ١١)‏ قيلوله كردى يس از نماز بيامدى نماز شام به كابل بودى. 

إبن زيد كفت: سليمان- عليه الس لام- مركبى ساخته بود از جوب او را هزار ركن بود بر هر ركنى هزار خانه بنا كرده بود كه لشكر 


اواز جنءو انس آن جا بودندى در زير هر ركنى هزار شيطان بود كه آن مركب بركرفتندى و برداشتندى از زمين» آنكّه بادى نرم 
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بيامدى و يكك ماهه راه ببردى تا به وقت قيلوله. آنككه فرود آوردى و آن- جا قيلوله كردندى و نماز ديكر بركرفتى و يكك ماهه راه 
ببردى آن جا كه سليمان فرمودى كه مردم ولايت خبر داشتندى» سليمان آن جا فرود آمده بودى با لشكر. 

روايت كردهاند كه سليمان- عليه السّ.لام- بامداد از زمين عراق بيامد به مرو قيلوله كرد و نماز ديكر به بلخ كرد بازه” او را و 
لشكركاه او را بركرفتى و مرغان در هوا سايه برايشان كسترده. آنكنه از بلخ به تركستان آمده واز آن جا به جين رفت. آنكله بر 
ساحل دريا برفت آن جا كه مطلع آفتاب است تا به زمين قندهار رسيدء از آن جا به مكران رفت و به زمين يارس آمد و جند روز 
آن جا بود واز آن جا بامداد بركرفت و به لشكره”» آمد و نماز شام به شام آمد به مدينه تدمر كه شهر او بود. و جون بخواست 
رفتن شياطين را بفرمود تا اينكه مدينه تدمر براى او بنا كنند به سنكك و ستونهاى آن از رخام سبيد و زرد بسازند و آن*؛ آن است 


كه نابغه جعدى در شعر خود بكويد: 
اله سليمان اذ قال المليك له قم فى البريّهُ فاحددها عن الفند 


و ختيس الجنء فانّى21) قد اذنت لهم يبنون تدمر بالصَفَاح و العمد 
واصحاب اخبار كفتند: به زمين كسكر اينكه ابيات ديدند بر سنكى كنده؛ بعضى اصحاب سليمان كرده بودندء و ابيات اينكه است: 


و نحن ولا حول سوى حول ربّنا نروح الى الآاوطان من ارض تدمر 


اذا نحن رحنا كان ريث رو ||| 
7 حنا مسيرةً شهر و الغدوٌ لاخر 


(اأدواا لنب امطف ددن ] 
اكوا لاف 


(9)- دا: كسكرء كه با توجه به تكرار همين مورد در جند سطر يايينتر بر متن راجح مىنمايد. 
()- دا: اينكه. 

(0)- دا: الا 

(8)- داء لب: انى. 


(0)- اساس: ندارد»ء از داء افزوده شد. 


وللشه 60 
اناس شروا١١)‏ لله طوعا نفوسهم بنصر إبن داود النَبِى المطهّر 


[الادر] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


لهم فى معالى الدّين فضل و رأفةُ وان نسبوا يوما فمن خير معشر 
متى يركبوا الرّيح١3»‏ المطيعة اسرعت مبادرة عن شهرها لم نقصّر 


يظلهم :ا طير«؟» صفوفا١0)‏ عليهم متى رفرفت من فوقهم لم تبتر 
طير صفوفء اى» صافون بالرفع اجود«2). 


صفمحه ٠طزونز‏ از [عرارعر 


وَ سنا لَعَينَ القطرء كفت: بككداختيم براى او جشمه مس سه شبان روز«27 از معدن خود بيرون آمد بسيلء جنان كه سيلاب آب 


آيد. واينكه به زمين يمن بود و آن جه امروز مردمان در دست مىدارند«/) اصل همه از آن جاست كه در عهد سليمان بيرون آمد. 


و من الجن”مَن َعم مهتين ديه بإذن رَيِّ كفت: و از جنيان بعضى بودند كه در يبش او كار كردندى به فرمان خداى, و من يَزِغ 


القررهى]ايدكه فول مقر متسراة انض يتفي كك كقش اكه عدات دز خنا ومو 1ن سائديره كد داق هال تسسا مر كل 


كرده بود براى جِئيان تازيانهداى از آتش به دست كرفته» هر كس كه از فرمان سليمان ياى بيرون نهادى از آن تازيانهاى<9) بزدى او 


تلوق اهنا باك عق فيا دنه و تان سمى 5 كدق ا لتكد ل انا وراتى تداق ١‏ ع دغر ايض ال قدا نيا ند تراه بلا ممقاديت 


مساجد و قصور است١١3٠0.‏ و محراب مقدّم هر مسجدى و مجلسى و خانهاى باشد. 
[كما قال عدىء بن زيد«١١):‏ 

كدمى العاج فى المحاريب او كال ... بيض فى الرّوض زهره مستنير 
-)١(‏ دا: شرو. 

(0)- لب: يركبوا ريح. 

(9)- دا: تظللهم. 

(8)- اساس: طيراء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(9)-ها: طير ضفوف: 

(8)- اينكه عبارت در داء آب ولب نيست. 

(0- دا: شبا روز» لب: شبانه روز. 

(6)- دا: آنجه امروز در دست مردمان اسث. [.....] 

(9)- داء لب: از آن تازيانه يكى. 

(١058)-دا:‏ مساجد است و قصور. 

-)١(‏ لب: على بن زيد. 


صفحه : 87 


و قال وضاح اليمن١١)»‏ شعر: 
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رئة١؟»)‏ محراب اذا جئتها لم القها او ارتقى سلما 
اراد غرفة او صومعة] 
7 


و تماثيل جمع تمثال باشد» و هو تفعال من المثل و المثال» مراده؛ صورت انككيخته است. 
كفتند: بر تخت ملكك او صورت هر سبعى و ددهاى بكردندى هيبت را. كفتند: 


برد و جانب سرير سليمان دو شير ساخته بودند جنيان و بر [با] 


صفمحه اطازونز از [علدارعر 


لاى آن دستهاى سرير و كركس ساخته بودند كه جون سليمان- عليه السَلام- ياى بر سرير نهادىء اينكه شيران دستها بككستردندى تا 


او ياى بر آن جا نهادى و بر سرير شدى. جون بنشستى آن كركسان يرها درهم كستردندى تا او را سايه كردى از آفتاب. و كفتند: 


جتان ساععه بود كه عجر سليمان تداس كه جكوفه يايد كرون تا دسث آن شيران بر جاى خود رات كود حنان01) ياف بروى توا 


نهادن. 


جون بخت نصر از يس ساليمان بر بنى اسرايل غالب شد خواست تا بر جاى سليمان بنشيند» علم آن ندانست» ياى بر نهاد شير دست 


بر آورد و بر ساق او زد و ساق او مجروح كرد او بيفتاد واز هوش بشد و آن سرير [/ا١-‏ ب] 


رها كرد ويس از آن كس نيارست و اختيار كرد«2) كه بر او«/ا» شود. 


اصحاب سير كفتند: از جمله آنجه جنّيان براى سليمان بنا كردند مسجد بيت المقدس بود و قصّه او آن بود كه اهل اخبار و سير 


كفتند: خداى تعالى بر آل ابراهيم بركت كرد تا ايشان به كثرت به حدّى رسيدند كه عدد ايشان جز خداى ندانست. جون نوبت به 


داود رسيدء داود ييغامبر بنى اسرايل بود در عهد خود و ايشان هر روز زيادت١86)‏ بودند. و جون بسيار شدند» به كثرت عدد خود 


معجب شدند و تكتئرى در سر- 
-)١(‏ لب: اليمين. 
(0)- لب: وو به. 


(9)- اساس» آبء و آج: افتادكى داردء از دا افزوده شد. 


(ع)- دا: مرد. 

(0)- دا: جنان كه. 

(8)- داء لب: نكرد. 
(0)- دا: بر آن جا. 


(8)- داء لب: در زيادت. 


صفحه : 86 


كرفتند و ظلم و معصيت آغاز كردند» خداى تعالى وحى كرد به داود» كفت: يا داود؟ من وعده دادم يدر شما را ابراهيم را كه عدد 
فرزندان او در كثرت١1١»‏ به حدّى رسانم كه عدد ايشان كس نداند مككر من به آنجه او كرد از تسليم فرزند به ذبح. جون به آن وعده 


وفا كردم و آن نعمت بسيار كردم بر شما«”» نعمت مرا به كفران بدل كردند7 و در من عاصى شدند«» و بر سرى عجب آوردند و 
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به كثرت فخر كردند و تكثر يبشه كرفتند:8). 

اكنون بدان اى داود؟ كه من قسم كردهام كه ايشان را ابتلا- كنم به يكى از سه جيز كه عدد ايشان به آن كم شود و عجب از سر 
ايشان بشود. اكنون ايشان مختراند از ميان سه نوع بلا: اما قحط بر ايشان مسلط كنم سه سالء يا تخليه كنم ميان ايشان و دشمن سه 
سال«2» و اما طاعون بر ايشان مسلط كنم سه روز. 

داود- عليه الّ.لام- قوم را خبر داد و ايشان دلتنكك شدند و كفتند: يا رسول اللّه؟ تو اختيار كن براى ماء كفت: لا بل اختيار با 
شماست. كفتند: ما طاقت قحط نداريم و با دشمن مقاومت نتوانيم كردن. آخر مركك بر ما آسانتر باشد. ساز مركك بيش كرفتند و 
دل بر مركك بنهادند و غسل بكردند و حنوط بر خود كردند و كفنها در يوشيدند و به صحرا رفتند و زنان و كودكان را با خود 
ببردند ودر خداى بناليدند و تضرّع كردند. و خروج ايشان به صعيد بيت المقدّس بود يبش از آن كه بناى بيت المقدّس كردند و 
مسيجك أو 

و داود- عليه البّدلام- به صحرا بيرون آمد خداى تعالى بر طاغيان طاعونى فرستاد و به يكك روز جندانى بمردند كه به دو ماه دفن 
نتوانستند كردن. جون ديكر روزه27 بود داود- عليه السّلام- به صعيد بيت المقدّس آمد و روى بر خااكك نهاد و صالحان بنى اسرايل» 
و تضرّع كردند واز خداى درخواستند تا طاعون از ايشان بر دارد و خداى تعالى رحمت كرد و دعاى داود را اجابت كرد و عذاب 
ازايشان برداشت. 

كاي كرت 

()- دا: و آن نعمت بر ايشان تمام كردم» لب: و آن نعمت بر شما تمام كردم. 

لاحل كرد موا 

(©)- لب: شديد. 

(0)- لب: كرفتيد. 

(9)- داء لب: سه ماه. 

0)- دا: روز ديكر. 


صفحه : 56 

جبرئيل آمد و كفت: بكو اينكه بندكان مرا تا در شكر بيفزايند كه من به دعاى تو طاعون از ايشان برداشتم [18- ر] 

اكنون مىفرمايد كه بر اينكه صعيد مسجدى بنا كنى كه شما و فرزندان شما در آن جا عبادت كنى و ذكر من كنى. 

جون خواستند تا به بناى مسجد مشغول شوند. مردى صالح از بنى اسرايل آمد درويش تا ايشان را امتحان كند. كفت: مرا در اينكه 
جاحقى است و ملك 11) و شحا را حلال تباشد كه ملكت هخ برضا مق به مسجد كلى. كفتندة يا:هذا؟ دن زمين سيار كساقائد 
كه در اينكه جا حقءاست«3 ايشان را و ايشان همه رها كردند و به خداى بخشيدند تو نيز ببخش» كفت: نبخشم كه من محتاجم اكر 
خواهى از من بخرى و اكر نخواهى غصب«*2 كرده باشى بر من. بر داود آمدند واو را خبر دادند. داود كفت: 

بروى رضاى او طلب كنى و بىرضاى او ملكك او بدست مككيرى. آمدند و قرار بها دادند جندان كه بها مىفزودند او مى كفت: ندهم 
و بيشتر خواهم. به صد كوسيند«» بخواستند و به صد كاو كردند و به صد شتر كردند» رضا نداد» تا كفتند«0): هم جندان كه 


مساحت آن است بستانى ير درختان زيتون بدهيم» هم رضا نداد تا بهاى به جايى رسانيد«) كه كفتند: ديوارى كرد اينكه 
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جايكاه7 بر آريم و يراز سيم كنيم و به تو دهيم. 

كفت: اكنون راضى شدم. جون بديد كه ايشان دل بر آن راست كردند» كفت: 

نخواهم و به يكك جو١6)‏ طمع نكنم و آن زمين خداى را دادم و غرض من امتحان شما بود تا شما در اينكه كار جد خواهى كردن يا 
نه؟ و در خبر هست كه داود كفت: اككر مرا خويشتن به مزد به تو بايد دادن كار مى كنم و مزد با تو مىدهم تا آن كه كه خشنود 
شوى. مرد كفت: يا نبى:الله؟ تو از آن بزركوارترى كه من40) به مزد دهم و من اينكه زمين خداى را دادم حكم تو راست. 

آنككه آغاز بناى مسجد كردند. داود- عليه السّلام- سنكك بر يشت كرفته مى آورد و 

(0-ؤاالبي: حفى واملكى هسك 

(0)- لب: بسيار كس را حق هست. 

()- لب: غضب. 

()- آج, لب: كوسفند. 

(0)- آج» تابها به جايى رسيد كه كفتند» تا به جايى رسيد كه كفتند. 

(8)- دا: رسانيدنك. 

(0)- دا: جاى. 

(8)- دا: ووبه جوى. 


(94)- داء آجء لب» افزوده: قو راء 


صفحه : 88 

صالحان بنى اسرايل هم جنين» تا ديوار مسجد قامه١١)‏ مردى بر آوردند. خداى تعالى وحى كرد به داود و كفت: نصيب تو از بناى 
مسجد مقدّس همين استء رها كن كه تو را يسرى باشد سليمان نامء او سليم القلب باشد و بر دست او هيج خون ريخته نشده- باشد 
تمامى اينكه مسجد بر دست او باشد. و ذكر وصيت او در عقب تو بماند. داود- عليه السّلام- در آن جا نماز م ىكرد و صالحان بنى 
اسرايل و داود در اينكه وقت صد و- بيست و هفت ساله بود جون سالش صد و جهل شد او را وفات آمد و سليمان بر جاى او 
بنشست و خداى تعالى وحى كرد به او و كفت: تو را اينكه مسجد تمام بايد كردن. 

جنو انس و شياطين را جمع كرد و عمل ازه3) ميان ايشان ببخشيد و هر يكى را از ايشان آنجه لايق كار او بود با او ككذاشت. 
شياطين را بفرستاد تا هر كجا سنككى [18- ب] 

سبيد«3) يهن بود از رخام و جز رخام؛ تحصيل كردند و آن بر دوازده جشمه بنهادند:7) به عدد اسباط بنى اسرايل. 

جون شهرستان بنا كردند واز آن فارغ شدند آغاز بناى مسجد كردند. سليمان- عليه السّ.لام- جنيان را بفرستاد تا زر و سيم و 
جواهره0) از درٌ و ياقوت و زبرجد و انواع طيب از مشكك و عنبر و كافور جندانى جمع كردند كه در عدد نيامد. آنككه صنّاع را 
بخواند از هر نوع و بفرمود تا آن جواهر بسفتند و بسودند و مريّع بكردند و مدور و مطوّل دشخوار بود برايشان:2) تعاطى آن از 
صلابت و سختى. و سليمان- عليه السّ.لام- كفت جنّيان را: هيج تدبير دانى كه اينكه صلابت از اينكه جوهر 7" برود و آسان شود 
تراشيدن آن و سفتن:8)! كفتند: يا رسول الله؟ در ميان ما هيج كس نيست كه اينكه معنى بهتر از صخر داند و او از جمله محبوسان 


است در زندان تو. بفرماى تا او را بيارند كه كمان جنان است كه او داند. 
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سليمان- عليه السّلام- يارهاى مس بككرفت و نككين خود بر آن جا نهاد مهر رادة)» و 
(1) داء آجء لب: قامت. [.....] 

(9؟)- دا آجء لما عمل آن. 

(0)- لب: سفيك. 

(6)- دا: نهادى آجء لت: بنهاد. 

(ه)- داء آجء لب: انواع جواهر. 

(8)- داء بر ايشان دشخوار بود. 

(/)- داء آجء لب: جواهر. 

(6)- دا: تراشيدن و سفتن آن. 


(9)- دا: بر آن جا مهر نهاد. آجء لب: مهر برآن جا نهاد. 


صفحه : /61 

براى جنْيان مهرى١١)‏ بر آهن نهادى و براى شياطين بر مس. و حق تعالى جنان ساخته بود كه هر ماردى و بى فرمانى كه مهر سليمان 
ديدى در حال مسخر و منقاد شدى. 

جون رسول برفت و مهر ببرد واو مهر بديد» كردن نهاد. واو در بهرى جزيرهها بوده؟"» برخاست و با رسولان سليمان بيامد و بيش 
سليمان رفت«”". سليمان رسولان را يرسيد كه: اينكه عفريت در راه جه كفت: و جه كرد! كفتند: يا رسول الله؟ هيج نكفت: جز آن 
كه كاه كاه بخنديدى. سليمان- عليه السّ.لام- او را بيش خواند و كفت: راضى نهاى به عصيان و طغيان ما». جون رسولا-ن من 
آمدند از ايشان بخنديدى و بر مردمان فسوس«6» داشتى. صخر كفت: يا رسول الله؟ من از ايشان فسوس20) نداشتم و لكن در راه 
كفت: مردى را ديدم بر كناره جوى2730 و شترى را آب مىداد و سبويى داشت تا آب بر كيرد و به خانه برد. حاجتى بيش آمد او راء 
و كس نبود كه شتر و سبوى به او سيارد. شتر را در دسته سبوى بست و او برفت به قضاى حاجتء كمان برد كه آن بستن او شتر را 
در سبو بدارد١8/).‏ شتر سرهة) بكشيد و سبو« 2٠١‏ بشكست و برفت. مرا از حماقت7١١)‏ او خنده آمد. از آن جا بيامديم به مردى 
رسيديم كه موزهاى مى نمود«؟١)‏ موزهدوزى راء او را ؟١)‏ مى كفت: اينكه موزه جنان خواهم كه جهار سال بماند. مرا از عقل او 
خنده آمد كه او بر خود اعتماد يكك روزه نداشت و اميد جهار ساله در ييش-[9١-‏ ر] 

كرفته بود. از آن جا برفتيم؟23) يبر زنى را ديدم18) كه كهانت و فال كويى مى كرد و مردمان رااز غيب خبر مىداد و از احوال 
ايشان و اخبار«12) غايبات و حكم 

(١)-داء‏ آجء لب: مهر. 

(92)- داء آجء لب: محبوس بود. 

(9)- دا: و با رسولان سليمان بيش سليمان رفت. 


(©)- دا: تاء. 
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(0)- آج, لب: افسوس. 
(8)-ا: افسوس. [.....] 

(0)- داء آ: كنار جويى. 
(6)- دا: آن بستن او شتر را بدارد» آج» لب: آن بستن شتر را بدارد. 
زقاد اع لبك: آننرا. 
(١٠)-دا:‏ سبوى. 

-)1١(‏ آجء لب: آن حماقت. 
(؟1)- داء آجء لب: مىفرمود. 
(18)- دا: واو را. 

(1)- آج, لب: برفتم. 
(16)- دا: ديديم. 


(018)- آج, لب: حكم. 


صفحه : /5 

نجوم و آن جا كه او نشسته بود كنجى نهاده بود و او به طمع محقّرى كه از ايشان بستاند١»‏ دروغ مى كفت و نمىدانست كه در 
زير ياى او كنج "١‏ نهاده است و مرا از آن عجب آمد بخنديدم. 

از آن جا برفتم به شهرى رسيدم مردى را ديدم كه او را رنجى بودء بياز بخورد بهتر شد. بنشست و طبيبى بيشه كرفت هر كس كه 
بهاو آمد واز رنجى و دردى بناليدء او را يياز فرمود, از آن بخنديدم. 

از آن جا به بعضى بازارها برسيدم0””) سيره؟)» ديدم كه مى بيمودند به جهار يكك و بككزاف:8) زيادت مىكردند- و از آن نافع تر هيج 
نيست- و بلبل20) مى ديدم كه مى سختند و در او مناقشه مىكردند. و آن زهرى است از جمله زهرها. از آن جا به مجمعى رسيدم كه 
جماعتى در آن مجمع بسيارى27 دعا بكردند و تضرّع و زارى» واز خداى رحمت خواستندى. ملال آمد ايشان را برخاستند و برفتند 
كروهى دبكر آمدند و بنشستئد رحمت فرود آمد به اينان رسيد و ايشان محروم ماندند از حكم قضا و قدرء مرا عجب آمد بخنديدم. 
سليمان كفت: يا صخر در اينكه كشتن تو در اينكه بِرٌّ و بحر جيزى دانى كه اينكه جواهر نرم شود به او« خوار باشد تراشيدن و 
سفتن41)! كفت: بلى يا رسول الله سنكى است سبيد آن را ميامور: 2٠١‏ خوانند و نمىدانم كه به كدام معدن باشد و از مرغان هيج 
مرغ بر حيلهتر از عقاب نباشد. بفرماى تا صندوقى از سنكك بتراشند و بجكان عقاب را در او كنند بيش او و سر او١١١)‏ ببندند جنان 
كه عقاب ره نيابد بر بجككان كه او برود و آن سنكك حاصل كند براى آن تا اينكه صندوق سفته كند و به بجكان رسد. 

سليمان- عليه السّلام- بفرمود تا عقابى را بكرفتند با بجكان در صندوقى كردند 

(١)-داء‏ آجء لبء افزوده: آن. 

()-داء آجء لب: كنجى. 

(9)- دا: رسيديم» آج» لب: رسيدم. 


(©)- دا: شير. [.....] 
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(0)- داء آج. لبء افزوده: بر آن. 
(8)- دا: بليل يا يليل. 

(/)- داء آجء لب: بسيار. 

(8)- داء آجء لب: به او و. 

(9)- دا: سفتن آنء آجء لب: سفتن او. 
-)65١(‏ دا: مياموز. 


(١1)-داء‏ آج. لب: آن. 


صفحه : 59 

ستكية» يك شبان ووزء آنكهعقات رارها كردتد و بحكانقن را آن جاذ 3ه باز كرقتند. 

عقاب برفت از يس يكك شبان روز باز آمد و آن ستكك را بياورد و بر آن صندوق سكككين زد و بسفت و بنزديكك بجكان رفت. به 
دكر نوبت077- عليه الس لام- جماعتى جنّيان را با عقاب بفرستاد تااز آن جاى آن سنكك بياوردند به مقدار حاجتء و آن الماس 
است كه تا به امروز مردم به كار مىدارند در نقش كردن نككينها و سفتن جوهرها. 

آنكّه 7 عليه السّلام- مسجد بيت المقدّس بنا كردند«؟) به رخام سبيد و زرد و سرخ [19-ب] 

و ستونهاى رخام, الواح ياقوت و زبرجد در او نشانده و ديوارها و سقف او مرصّع كردهة) به جواهر و مرواريد و ياقوت و فيروزه١2.‏ 
و بوم او و فرش او از فيروزه07 ساخت تا جنان ساخت كه بر روى زمين خانهاى نبود از آن نيكوتر. جون شب در آمدى از نور آن 
جواهر جنان روشن بودى كه به جراغى١/)‏ حاجت(40) نبودى. 

حون تمام كرده بود احبار« 2٠١‏ بنى اسرايل را بخواند و ايشان را كفت: اينكه را١١١)‏ براى خداى بنا كردهام تا در او عبادت كنند و 
آن روز كه آن تمام شد آن روز را عيد كرفتند. 

و كفتند از اعاجيب آن جه سليمان كرد در بناى بيت المقدّس آن بود كه خانهاى بساخت و ديوارهاى او سبز كرد و افروخته«؟١١0)‏ و 
روشن جنان كه روى دراو بديدندى. 

جون مرد يارساى يرهيزكار در او شدى ودر آن ديوار نكريدى: يال او و روئى:١0‏ خود دراو سبيد ديدى. وجون فاجر؟1) بى 


سامان كار در او شدى خيال روى خود در او سياه ديدىء تا به آن سبب بسيار كسان از فسق و معصيت باز ايستادند و ايشان را لطف 


(1)-دا: ندارد» آجء لمة بحكانش از آنا 

()- داء آج لبء افزوده: سليمان. 

6د ااعنواء اج لي كرد, 

(0)- دا: مرضّع به جواهرء آج؛ لب: مرصّع كرده به جواهر. 
(ع)دؤاة تقارة. 

(0)- دا: ييروزه. 


()- داء آجء لب: به جراغ. 1 مقفمة ا 
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-)١ 0)‏ داء آجء لب: اخيار. 
(١1)-داء‏ آجء لب: كه اينكه. 
(17)- دا: فروخته. 

(19) داء آجء لب: خيال روى خود. 


-)١(‏ داء آجء لب: مرد فاجر. 


صفحه : 6٠‏ 
واز١١»‏ عجايب او آن بود كه در زاويهاى از زواياى١؟»‏ مسجد عصاى آبنوس نهاده بود كه جون يكى از اولاد بيغامبران دست در او 
ماليدى هيج رنج نبودى او را واكر كسى بودى كه دعوت كردى كه از ايشان است و نبودى» دست در او زدى» دستش بسوختى. 

اينكه و مانند اينكه كه خارق عادت باشد از فعل خداى بود بر سبيل معجز سليمان- عليه السّلام. 

كفتند: بيت المقدّس با اينكه مسجد هم بر اينكه هيأت بود تا روزكار بخت نصر كه او بيامد و بيت المقدّس خراب كرد و مسجد 
بشكافت و جواهر«” كه در او بود ب ركرفت و با عراق برد كه دار الملكك او بود. 

سعيد بن المسيّب كفت: جون مسجد تمام كرد بفرمود تا درهاى مسجد ببستند» بسته شدء جون خواستند تا بككشايند نتوانستند تا 
سليمان را وحى آمد كه بر خداى سوكند ده به نماز يدرت داود تا درها كشاده شود. هم جنان كرد و درها كشاده شد و سليمان- 
عليه السّ.لام- هزار ده مرد را از عاد بنى اسرايل نصب كرد تا در بيت المقدّس عبادت مىكردند. ينج هزار به روز و ينج هزار به 


سسا. 

تولك ترك ضورق أعنينا ود لحيو قفا ريو تحاف و عفان كالعرانى كلس ودار ب اتيك نيت الماقة بن اسن ناف + 
فريشتكان و صالحان تا ايشان به مشاهدت آن به صلاح0؟) نزديكك تر باشند. و «جفان)» جمع جفنه» و جفنه كاسه بز ركك باشدء» 
كالجواب» حون حوضهاى آب كه -٠١[‏ ر] 


يجبى فيها الماءء اى» يجمع (16. [قال الاعشى» شعر: 


تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشّيخْ العراقى*) تفهق 


و قال آخر شعر: 
فصببحت جابية صهارجا كأنّه جلد السّماء خارجا] 
7 


(0)- آجء لمع ةو اذيكر ال. 

(1)- كذا در اساس و آبء ازوايا/ از زواياء با ادغام دو حرف همجنس. 
(9)- داء آجء لب: جواهرى. 

(6)- دا: تا ايشان را آن به صلاح. 
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(ه)- دا: يحبى فيها الهاف اى» جمع . 
(2)- آجء لب: لجاسيةٌ العرافتى. 


(0)- اساس و آب افتادكى داردء از دا افزوده شد. 


صفحه : ١م‏ 

حسن بصرى كفت: جنيان براى سليمان از سنكك كاسهها كردند, هر يكى جند حوض شتران كه كرد يكك١١)‏ جفنه هزار مرد 
وَقَدُور راسياتي و ديككها كه از جاى نقل نشايستى كردن, بيوسته بر بار بودى و فرو نككرفتندى هركز. و «راسيات»» ثابتات باشد من 
رساء اذا ثبت. و از اينكه جا كودها را رواسى خوانند كه از جا بنجنبد«7). كفتند: اينكه جفان و قدور در يمن بوده. 

اعمَلوا آل داوّد» كفت: عمل صالح كنى اى آل داود بر سبيل شكرء و نصب او60) مفعول له است دون مفعول به. وَقَلِيِل”مِن عِبادِى. 
الفكرق اكد كدت 

از بندكان من كماند كه شكر كنند. جمله قرًا به فتح « يا » خواندند از عبادى» مككر حمزه كه او به ارسال « يا » خواند. كفتند: داود- 
عليه الس لام- ساعات شب و روز بر آل خود مقسّم كرده بود بر عبادت» هيج وقت از اوقات نكذشتى بر ايشان و الا جماعتى از ايشان 
در عبادت بودندى. 

قوله: فَلَمَا قَضّينا عَلَيهِ المَوت- الآيةء حق تعالى كفت: ما مركك قضا كرديم بر سليمان- عليه السّلام. 

مفسران كفتند: سليمان را- عليه السّلام- عادت بودى كه يكك ماه و دو ما [ه] 

و كمتر و بيشتر در بيت المقدّس [رفتى] 

«0) براى عبادت» و كس را به خود راه ندادى و طعام«#) و شرابى كه او را به آن حاجت بودى بر وجه قناعت بر كرفتى و هر وقت 
كه او در بيت المقدّس شدى درختى ديدى نو رسته» كفتى: اى درخت؟ نام تو جيست! 

كفتى: نام من فلا-ن جيز. كفتى: تو جه كار را شايى! كفتى: فلان كار را. بفرمودى تا ببريدندى و براى آن كار ذخيره كردندى. تا 
آن سال كه فرمان يافت در مسجد شد درختى ديد رسته. كفت: يا درخت؟ توا جه درختى ونام توجيست! كفت: خرٌوبه. 

كفت: تو را جرا خرٌّوبه خوانند» كفت: براى آن كه در رستن من خراب 

(0- آج لب: كه در يكك. [.....] 

(0)- داء آجء لب: از جاى نجنبند. 

(9)- داء افزوده: و در خبر است كه هر روز در مطبخ سليمان جهل هزار كاو خرج شدىء بيرون از دكر حيوانات از كوسينئد و بره و 
انواع مرغان. 

(ع)- داء آجء لبء افزوده: بر. 

(ه)داساس و آب: تدازى با توجة يهديكر سكدها افزودة شد: 

(©)- داء آجء لب: طعامى. 

(/0)- دا: هر كه كه. 
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صفحه : 7م 

بيت المقدّس است. سليمان- عليه السّلام- انديشه كرد و كفت: اينكه خبر مركك من است كه با من دادند. جه تا من زنده باشم كس 
بيت المقدّس را خراب نتواند كردن. 

شرفود خا بكيدتحه واذر ديوان شق اذ تاو سكاتدقك ادكه كقعةبار دا با؟ حون وقت هر كنا من كر بد خيرهر كنمق بر يحياة 
بيوشان تا مردمان بدانند كه جنيان غيب ندانند. جه جنْيان دعوى علم غيب كردندى و كهانت. آنكّه در محراب رفت تا نماز كند١1)»‏ 
ملكك الموت بيامد و جان او برداشت. او تكيه كرده بود بر عصا؛؟). 

إبن زيد كفت: سليمان ملكك الموت را بيش از آن كفته بود كه: جون مرا اجل نزديكك رسد مرا خبر ده به جند روز يبش» جون 
[١٠'-دب]‏ 

وقت مركك او در آمدء ملكك الموت بيامد و كفت: يا سليمان؟ از عمر تو يكك ساعت بيش نماند. او شياطين را بخواند و كفت: براى 
من كوشكى كني أل ابكينهه كدم كن آن جا شوم مردمان را بينم و ايشان مرا بينند0) در حجاب باشم از ايشان و آن حجاب منع 
نكند از آن كه مرا بينند» هم در اينكه حال در اينكه جاى كه من ايستادهام كرداكرد من» و آن را درمسازى«6». 

ايشان أنجه او خواست بكردند به يكك ساعت87)» او بر ياى ايستاده بود و نماز م ى كر د(8)» ملك الموت آمد و جان او برداشت واو 
بر عصا تكيه كرده. 

و روايتى077 ديكر آن است كه او قوم را كفت: اينكه ملكك به اينتكه صفت كه خداى مرا داد» يكك روز در او نياسودم فردا 
مى خواهم تا يكك ساعت بياسايم و يكك فرداى صافى بر من بككذرد بى كدارت87 از بامداد تا به شب. كفتند: فرمان تو راست. 
جون دكر روز بود در كوشكك رفت و مردم را منع كرد از آن كه در ييش او شوند ودرها بفرمود تا ببستند تا آن روز جيزى 
نشوده4) كه دلتنكك شود. جون در كوشكك شد عصا: 03٠١‏ بدست داشت بر آن عصا تكيه كرد ودر مملكت خود نظاره مىكرد. نككاه 
كرد برنايى را ديد از بيش او ايستاده. او را كفت: السّلام عليك يا سليمان؟ كفت: 

(1)- داء آجء لب: و نماز مى كرد. 

(0) داء آجء لب: واو تكيه كرده بر عصا. 

()- آج: نبينند. 

(ع)- داء آجء لب: مسازيد. 

(0)- دا: به يكك ساعت بكردند. 

(8)- دا: واو بر ياى ايستاده نماز مى كرد. 

(0)- داء آج؛ لب: و روايت. 

(0)- دا: كداره» آج؛ لب: كدورت. [.....] 

(9)- داء آجء لب: نشنود. 

(١٠)-داء‏ لب: عصاىء آج: عصايى. 
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و عليك السّلام» جككونه در اينكه كوشكك آمدى و من فرمودهام باب و حبّجاب را تا كس را در اينكه جا رها نكنند١١)»‏ تواز من 
نترسى كه بىاذن من در كوشكك من آيى(١؟)!‏ كفت: 

بدان كه من آنم كه هيج دربان و حاجب مرا منع نكند واز هيج يادشاه نترسم و رشوت نيذيرم و من اينكه جا بىدستورى نيامدم. 
كلفت: كهه ا دستورى ذاد! كفت خداوند كوشكك: سليمان بدائست كه او هلك الموت است: كفت: عمانا تو ملكك العوتى! 

كفت: آرى. كفت: جه كار را آمدهاى! كفت: آمدهام تا جانت بردارم. كفت: 

يا ملك الموت؟ من در همه عمر خود اينكه يكك امروز خواستهام تا صافى باشد مرا از كدارت و در او دلتنكك نشوم. ملكك الموت 
كفت: يا سليمان؟ تو جيزى خواستهاى در دنيا كه خداى نيافريده استء و آن روزى است جنين كه تو كفتى و فرمان خداى را مردٌّى 
نيستء به قضاى او راضى باشد. كفت: اى و الله به قضاى او راضى شدهام:؟". 

ملكك الموت قبض روح او كرد و او بر ياى ايستاده و بر عصا تكيه كرده. 

مدّتى دراز بر اينكه بر آمد و سليمان از كوشكك بيرون نمىآمد و جنءو انس هر يكى بر سر آن كار بودند كه سليمان ايشان را 
فرموده بود. و خداى تعالى درخت سنب«0 را بفرستاد تا عصاى او«2» سوراخ كرد عصا بشكست -1١[‏ ر] 

و سليمان بيوفتاد«/0). 

يكك روز دو شيطان با يكك ديكر كفتند: از ما هر دو كى دليرتر است كه در اينكه كوشكك شود و بنككرد تا سليمان جه81) مى كند! و 
خداى تعالى عادت جنان رانده بود كه هر شيطانى كه كرد سليمان كشتى يا ييرامن او شدى بسوختى. يكى كفت از ايشان كه من 
بروم بنككرم» بيشتر از سوختن نخواهد بودن. به كوشكك در آمد آواز سليمان نشنيد. اندكك اندك بيش مىرفت تا بنككريد سليمان 
افتاده بود. نزديكك سليمان شد نسوخت. بيشتر شد بنككريده4) سليمان مرده بود. بيرون آمد و مردم را خبر داد 

(0)- آجء لب: نكذارند. 

-)١(‏ دا: به كوشكك من در آيى» آجء لب: به كوشكك من در آمدى. 

()- دا: كه تو راء آج» لب: تو را كه. 

(6)- آجء لب: شدم. 

(0)- آجء ل: درخت سم. 

(8)- اج لع اوزاء 

(/7)- داء آجء لب: بيفتاد. 

(8)- دا: جى. 

(9)- دا: كه ينكريد. 


صفحه : 8م 

از مركك سليمان. مردم در رفتند و بديدند و عصاى سليمان برداشتند و بديدند١١)‏ درخت سنبه خورده بود» ندانستند كه او جندكاه 
است تا مرده است. درخت سنبه«”») را بكرفتند و بر عصا نهادند يكك شبان روزه”» تا مقدارى از آن عصا بخورد آنككّه بر آن حساب 
كردند» جون بنكريدند يكك سال بود تا سليمان مرده بود. 

وقول درست آن است كه خداى تعالى خواست تا معلوم كند خلقان را كه جنيان در آن كه كفتند ما غيب دانيم دروغ كفتند. 
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سليمان را كوشكى بود از بلور كه او در آن جا شدى. مردم او را ديدندى واو مردم را ديدى در آن«1 كوشكك ايستاده بود بر عصا 
تكيه كرده. ملكك الموت آمد و كفت: يا سليمان؟ اجابت كن دعوت خداى را. 

او كفت: يا ملكك الموت؟ مهلتى ده مرا تا مطالعهاى كنم احوال خود را و احوال لشكر را. كفت: دستورى نيست. كفت: جندان كه 
احوال خود را مطالعه كنم. كفت: 

دستورى نيست. تا به آن جا رسيد كه كفت: جندانى رها كن تا از ياى فرو نشينم. 

كفت: دستورى نيست. همجنان بر ياى ايستاده جانش بر كرفت و او بر عصا تكيه كرده. واو جنيااه) را هر يكى را به كارى فرو 
داشعه بؤذ ايشان أن كار هئ كروتد و در سلهاة عه تكر يدقد .و تداتسهد كه او مرده اسك نا يكف سال بر امد يعكة8) از يك سال 
درخت سنبه بيامد و عصاى او بسفت. جون ثقل سليمان به عصا رسيد» عصا بشكست و سليمان بروى در آمدء مردم بدانستند كه 
سليمان مرده است و يكك سال است ثا مرده است و جنيان غيب نمىدانند» جه اككر دانستندى در آن عذاب نماندندى. 

ودر مصحف عبد الله عباس0277 جنين است: فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا فايقن النّاس ان الجن: كانوا يكذبونهم ولو 
الهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان و لم يلبثوا8» فى العذاب سنة. 

فذلك قوله: ما دَلَّهُم على مويه إلا دَابَة [1؟- ب] 

الأرضتَأكُلء مِنسَأَتّم 

-)١(‏ داء آجع لب: بنكريدند. 

(1)- دا: درخت سنب» آجء لب: درخت سم. 

()- دا: شباروز» آج.» لب: شبانه روز. [ 1 

(ع)- دا: او در آن» آجء لب: ودر آن. 

(0)- جنيا/ جنيان» دا: جنيان» آج» لب: و آن جنيان. 

(8)- دا: يس. 

(0)- داء آج. لب: عبد الله مسعود. 


صفحه : 66 
و المنسأة العصاء لأنه بها ينسى الإبل اى تزجر؛١)‏ و توشّر. قال طرفه0؟): 


أمون«”7 كألواح الإران نسأتهااء» على لاحب كأنّه ظهر برجد 


اى سقتها«0). و بيشتر قرا مهموز خواندند و ابو عمرو و مدنيان بىهمزه خواندند وهر دو لغت است. و قال الشاعر فى الهمزة١2):‏ 


ضربنا بمنساهُ وجهه فصار بذلكك مهينا ذليلا 
وقال آخر فى تركك الهمزة/3: 
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اذا دييت80 على المنساءٌ من كبر فقد تباعد عنكك اللّهوهة) و الغزل 

لما خَرّ جون سليمان به روى در آمد. تَبيِنَتِ الجنك جنّيان بدانستند كه اكر ايشان غيب دانستندى مدّتى در عذاب و رنج و تكليف 
نماندندى. و محل انا مع الفعل نصب است١١٠3‏ بوقوع الفعل عليه. 

اهل تاريخ كفتند: عمر سليمان ينجاه و سه سال بود و مدّت ملكش جهل سال بود و به سيزده سالككى يادشاه شد و به سال جهارم از 
ملكش ابتدا كرد به بناى بيت المقدّس. 

قوله: تعالى: 


[سوره سبا (1): آيات 14 تا 7 ] 


[اشاره] 


الك رقي ير لا ارتل بر ل راي را وروا سا ار وا 
عَليِهِم بل العرمو و ذلناهم بجتبهم جه جتن ذُواة اك خوط الور تين من يدر قليل (18) ذلنكك حرَينَاهُم بما كَفَرُوا و قل 
نُجازى 0 الكثوة 01 و جتنا بيهم و تين لقو الى باركنا قبها فرع دظاهرة و قدرنا فا العو يكتوافها ناليو ناما آمنين (018) 
َقالُوا رَبّنا باعد بين أسفارنا و ظَلَمُوا أَنْفْمَهُم فَجَعلناهُم أحاديث. و مَرَّقناهُم كلء مُمَرّق إنهفِى ذلك لآيات لْكلءصَبَارِ شَكورٍ (19) 

وَ لقَّد ص دَق عَلَيهم إيليسظطَنَّه وَاَعُوه إلا قريقاً من المُؤْمِنِين )٠١(‏ و ما كان له عَلَّيهم من شلمطان إلا لِنَعلّم مَن يُوْمِن بالآخرَة مِمّن هُوَ 
ينها فى شكثةو رَبك عَلى كلء#شَى حفط (11) قل ادعو اين عمسم من دون الله لا يملكونه مثقال در فى التّماوات و لا فى 
الأرض وما لَهُم فيهما ين سيتركثرو مالَهِنهم ين طَهرٍ 110 و لا َع لاه عند إلا من أذن له عتّى إذا فرع عن قُلوبهم قالُوا ما 
ذا قال 0-0 الحقكو هُوَ العلئة #الكبيرٌ (09) قل من 7 من السّماوات و الأرض قل الَو إِنَا أو إياكم لَعَلى مُدىء أو فى ضَلال 
مين (5؟) 

قل لا تُسكَلُون عَمَا أُجرمنا ولا تُسَتَلعَمًا تَعمَلُون (10) قل يَجمَء يتنا رَيّنا ثم يفت يننا بالخؤد رخو الخاح الكليمة (0 قل 0 
لعز به شرَكاء ال 0 ل 
يَفُولُون مَتى هدًا الوَعدٌ إن كسم صادقين (19) 

قل لكم ميعادٌ يوم لا تَستَأخِرُون نه ساعةً ولا تَسسَقدِمُون (0: وَ قال الِّينَ كَفَرُوا آَن تومن بهذًا القُرآن ولا بالّى بين يَديمِ وَ أو تَرى 
إذ الطَالِمُون مَوقُوقُون عِندَ رَبّهم يرج بَعظ هُم إلى تعض القَول يَقُوله الّذِينَ استُضعمُوا لين استكيروا لو لا َم كنا تو زا" قال 
الو اسشكيوا اذو سفوا ا للحن دض دّدناكم عَن الُّدى بَعدَ إذ جاء كم إل كي مُجرمين (77) و قال الِينَ استُضمِقُوا للذِينَ 
استكيروا بل مَك اللّيل و وَ الّهِار إذ تَأْمْرُوتنا أن كم بالل و تَجم ل لَه أنداداً و أَدِوُوا النّدامَةَ لَمَا رأوا العذاب.وَ جَعَلنَا الأغلال فى أعناق. 
الَّذِينَ كمَرُوا هَل يُجرّون إلا ما كانُوا يَعمَلُونَ (*) 


[قرجمه] 


بود قوم سبا را در خانههاشان حجتى دو بستان از راست و جب بخورى از روزى خدايتان و شكر كنى«١١)‏ او را شهر«؟١١)‏ خوش و 
خدايى آمرزنده. 


ب ركرديدند1١)‏ بفرستاديم١١١)‏ بر ايشان رود«8١)‏ آن وادى 
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(0- آج. لب: يزجر. 

(1)- آج لبء افزوده: شعر. 

()- آج. لب: اموج. 

()- آج» لب: ناتها. 

(0)- اساس: سقيتهاء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 
(8)- دا: قال الشاعر» شعر؛ آج» لب: فى الهمز» شعر. 
(/)- داء افزوده: شعر. 

(0)- آج. لب: ذنبت. 

(9)- آج. لب: عند الهوى. [.....] 

(١0)-دا:‏ النصب. 

(11)دوااساس فار كت 

(؟١1١)-‏ دا: شهرى. 

(18)- دا: روى بككردانيدنك. 

-)١©(‏ دا: فرو فرستاديم. 

-)١10(‏ دا: سيلاب. 


صفحه : 68 

و بدل كرديم ايشان رابه دو بستان١١)‏ دو بستان خداوند ميوه اراكك١3»‏ و شو ركز و جيزى از سدر اندكك. 

آن ياداشت داديم ايشان را به آن كفر كه كردنده” و ياداشت دهند الَّا كفران بكردند آن رادع»! 

و كرديم ميان ايشان و ميان آن شهرها:6) كه بركه- كرديم در آن دههاى بيدا و بينداختيم در آن جا رفتن» روى«#) دراو شبهاو 
روزها ايمن١/03.‏ 

[175در] 

كفتند: خداى ما؟ دور كن ميان سفر ما و بيداد كردند«8) بر خود كرديم ايشان را حديثها عبرت و ببراكنديم ايشان را هر 
يراكندنى» در اينكه دلايلى هست هر صبر كننددى شكر كنندهاى40) را. 

راست كر إد] 

بر ايشان ابليس كمانش بى او كرفتند١٠0‏ مكر كروهى از كرويدكان. 

نبود او را برايشان هيج حتجتى مكر تا بدانيم آن را بككروده١1)‏ به سراى باز يسين از آن كه او از آن در كمان استء و خداى تو بر 
همه جيزى تكيبان اسع 

بكو: بخوانى آنان را كه 


-)١(‏ دا: دوبستان ايشان. 
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()- دا: خمطهء آجء لب: با خار. 

(9)- دا: بدانجه كافر شدند. 

(6)- دا: و هيج ياداشت دهند مككر كفران كننده را! 
(ه)- دا: ديهها. 

(ع)- دا: و كفتيم بروى. 


(/0)- داء 


من. 

()- دا: ظلم كردند. [.....] 

(9)- دا: سياس دارنده. 

-05١(‏ دا: يسروى كرد او را. 
(11)- دا: تا بدانيم كه كى بكرود. 


صفحه : /ام 

دعرى كروع نو خداى» تتوالقك به ستكة موورحه عرد در اسمان عاو قة در ومين ونست ابشناة زادو أن غر ذو از اتبائق211 
نيست او را از ايشان هيج ياورى:2"). 

وسود تدارد شواهش كردن تتزديكك او الا آق را كه دستؤوق هلد اؤرا ها آن كه كه ترس بريد از ذلياق ابكاة» كريد بعه كدت 
خدايتان! كويند: حق:و او بزركوار و بزركك است«7. 

بكو: كهع» روزى مىدهد شما را از آسمان و زمين! بككوى: 

خداىء و مايا شما بر ره راستيم يا در كمراهى آشكارا. 

بككو: نيرسند ما رااز آن جرم كه ما كرديم و نيرسند شما رااز آنجه شما كنى. 

بكُو: جمع كند ميان ما خداى ما يس حكم كند ميان ما به راستى» و او حاكمى داناست87. 

[ككداب] 

بكو: بنماى به من آنان را كه درو رسانيدى«©) به او انبازانى بركشت0377 بل اوست خداى قوى و محكم كار. 

و نفرستاديم تو را الَا بازدارندهاى مردمان را مده دهنده و ترساننده4/» و لكن بيشترين مردمان ندانند. 

كووقد: كى خمراهت يردق اشكه وعد اكر كسا راستيكريى] 

بكو شما را نويد 

() دا: هيج انبازى. 

(؟)- دا: يارى. 

()- دا: بز ركوارتر است و بزركك. 

(©)- دا: كيست كه. 

(0- دا: حكم كنندهاى است دانا. 


(8)- آبء دا: در رسانيدهاى. 
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(00- كذا در اساس و آب. دا: باز ايستى» ظ: ير كست. 


(8)- دا: بشارت دهنده و بيم كننده. 


صفحه : /6 

روزى است كه از يس نمانى١1)‏ از او يكك ساعت و نه فرا بيش شوى. 

و كفتند آنان كه كافر شدند: 

نكرويم به اينكه كتاب«" و نه به آن كه بيش آن است. واكر تو بينى ستمكاران را بداشته باشد« نزديكك خدايشان جواب 
مى دهند«» بهرى با بهرى سخن راء كويند آنان كه ضعيف داشتند ايشان را«ه) آن را كه بز ركوارى كردند: اكر نه شما بودى 
بودمانى كرويدكان. 

كفتند آنان كه بز ركوارى كردند آنان را كه ضعيف داشتند:6): ما باز داشتيم شما را« از اسلام8) يس آمده4) به شما! بل شما 
كنه كار بودى. 

[77-ر] 

و كفتند آنانى كه ضعيف داشتند١0)‏ آنان را كه بز ركوارى كردند: بل سكاليدن شب و روز بود جون فرمودى ما را كه كافر 
شوى١١13)‏ به خداى و كنيم او را همسرانى» و ظاهر بكردند يشيمانى جون ديدند عذاب؛ و كرديم غلها در كردنهاى آنان كه كافر 
بوذثد ياداشت دهتد ابشان را الا انيعد كرده بودئذ! 

قوله تعالى: لَقّد كان لِسََا فى مسكنهم - الايء فردة بن17) مسيكك العطيفى 017 روايت 

-)١(‏ دا: باز يبس نشوى. 

(0)- دا: هركز ايمان نياريم به اينكه قرآن. 

()- دا: جون ظالمان باز داشته باشند. |.....] 

(©)- دا: باز مى كرداند. 

(0)- دا: ضعيف داشتكان باشند. 

(8)- دا: ضعيف بكرده باشندشان. 

(0)- دا: بككردانيديم از شما. 

()- دا: راه راست. 

(9)- دا: يس از آن كه آمد. 

(58- دا: ضعيف شمرده باشند ايشان. 

-)1١(‏ دا: كافر شويم. 

(010)- كذا در اساس و آب وداء آج؛ لب: فروةٌ بن. 


(1)- داء العطفى» آج» لب: الاطبقى. 
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صفحه : 609 

كرد كه: مردى از رسول- عليه السّ.لام- يرسيد كه: يا رسول اللَه؟ سبأ جيستء نام مردى است يا نام زنى يا نام شهرى يا زمينى يا 
كوهى يا واديى! كفت: نام شهر و زمين و كوه و وادى نيستء بل نام مردى است از عرب كه او را ده يسر بودند: شش از ايشان به 
يمن رفتند» و جهار به شام. اما آنان١١)‏ كه به يمن رفتند كنده بود و اشعر و ازد و مذجح و انمار و حمير. مرده”» كفت: انمار كيست 
يا رسول الله كفت: آن كه خثعم و بجيله از اوست. و اما آن جهار كه به شام رفتند: عامله بوده* و خدام و لخم و غسّان. 

ودر سبا صرف و تركك«©) رواست وهر دو خواندهاند. آن كه صرف كرد كفت: 

نام مردى است بعينه و آن كه صرف نكرد كفت: نام قبيلهاى است. و سببهاى منع صرف تأنيث باشد و علميّت. ابو عبيده اينكه اختيار 
كرد لقوله: فى مساكنهم بر جمع؛ و قرًا خلاف كردند در اينكه لفظ: حمزه خواند و نخعى در شاً: مسكنهم به فتح «كاف» على لفظ 
الواحد» و كسائى و خلف خواندند و اعمش و يحيى در شاذ: مسكنهم به فتح ٠كاف»‏ على لفظ الواحد. و كسائى و خلف خواندند و 
اعمش و يحيى در شاذ: 

مسكنهم به كسر «كاف» على الواحد و باقى قرّاء مساكنهم خواندند به «الف» على- الجمع. 

آرَ4 اى؛ دلالة و علامة: جَئانِ خبر مبتداى محذوف اسثه التقدير: و هى جئتان» عن يمين و شتمال» اىء احديهما عن يمين الداخل 
والاخرى عن شماله. 

حق تعالى كفت: سبا را در مساكن و جايهاى ايشان آيتى بود و دلالتى و آن دو بستان بود: يكى بر راست آن كه در زمين ايشان 
شدي ديك بر بعيد از 

و كفتند: آيه آن بود كه در زمين ايشان هيج جيز از موذيات نبودى از حشرات و هوام زمين از مار و كزدم تا كيك و سراسكك«# و 
يشه و شيش007. و اككر كسى به زمين ايشان رفتى و در جامه او جيزى از موذيات بودى به هواى آن جايكّاه بمردندى. ودر آن 
بستانهاى ايشان١8)‏ جندان ميوه بودى كه اكر كسى سبدى بر سر كرفتى و در زير آن 

()-دا: آن كه. 

(0)- دا: مردى. 

()- دا: بودند. 

()- اج لب غعشان. [.] 

(0)- داء آجء لبء افزوده: صرف. 

(9)- داء آج لب: سرابيكك خوانده مى شود. 

(00- آج. لب: شيش. 

(8)- آجء لب: بستانها از ايشان. 


89٠ : صفحه‎ 


ورغتان يكذشص كديه آن سرشداى١1)‏ سبد از ير از هيوه بودىايى آن كه او ياست بكرف | #لاحاب] 


كلوا من رزق رَبكم:75» اينكه از آن جايهاست كه قول در او مضمر است. 
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والتقدير: قيل لهم كلوا من رزق ربّكم. كفتند ايشان را بخورى از روزى خدايتان و شكر كنى او را. بَلدَةٌ طَيِبَةٌ خبر مبتداى محذوف 
استء اىء هذه بلده طَيِبةُ او بلدتكم بلدة طيبة. وَرَبِةغَفُورٌ و ربكم رب غفور, اينكه شهر شما شهرى خوش است و خدايتان خدايى 
است آمرزنده. 

تأموشواءوافت كقع عدا صالن سود يقار را ديا ترسعاد اا شان رايا خداى خرانة بو كر تود خذاى كردم ا قافرا 
وايشان اعراض كردند و عدولء و كفر آوردند و كفتند: ما خداى را بر خود نعمتى نمىشناسيم و اككر اينكه نعمت او كرده استء 
يكو قاباز كبره :او ما سدق تقال كقه» فأرض كنا ليم #زمله الغرم #مااسيل غرم ب أيشان بفرسفاديو.. شيل آبى عظيم يأشد كه آنارا 
دفع نتوان كردن. 

[قال الشاعر:3”» 


اقبل:*» سيل جاء من امر الله يجرد جرد الجِنّهُ المغلةُده)] 

فل 

و مفسّرران در «عرم) خلاف كردند» بعضى كفتند: عرم خود نام سيل استء اضافة اليه037 لاختلاف اللُفظين» كقوله: حندس الظلم. و 
قيل: هو من باب قولهم: يوم الجمعة و شهر ربيع الاوّل» و هو الضّ حيح. و بعضى كفتند: بارانى عظيم باشدء و كفتند: نام واديى است. 
و كفتند: نام آن موش بود كه آن بند سوراخ كرد. و كفتند: نام بندى است كه آن جا كرده بودند. [و اعشى در اينكه باب كفت» 


شعر: 


قَفَى ذلك للمؤنسى١5)‏ اسوة 
و مأرب قفى عليه العرم 


رخام١4‏ بنته 2٠١‏ لهم حمير اذا جاء مأوهم لم يرم1١1١)]‏ 
07 

(1)- آج. لب: به آن سو شدى. 

()- آج لبء افزوده: كه اينكه شهر شما شهرى خوش است. 
()- آج, لبء افزوده: شعر. 

()- آج. لب: اقيل. 

(0)- آجء لبعة لبغلة: 

(8)- اساس و آب افتادكى دارد. از دا افزوده شد. 
(00- داء آجء لب: اضافة اليه. 

(8)- آج. لب: مؤانسى. 

(9)- اساس: رحام, با توجه به نسخه آج» تصحيح شد. 
(0)ت اس لبة نهةه [حب.] 

-)01١1(‏ آج لب: لم يريم. 
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(10)- اساس و آب افتادكى داردء از دا افزوده شد. 


8١ : صفحه‎ 

عبد الله [عباس] 

0١‏ كفت: عرم نام بندى است كه بلقيس كرد آن جا و سبب آن بود كه ايشان براى آب خلاف كردند بسيار و منازعه مى بود ميان 
ايشان تا به مخاصمت١”»‏ انجاميدء بلقيس برخاست و از ميان ايشان برفت و به كوشكى شد كه او را بود ودر ببست و روى«” به 
ايشان ننمود ايشان برخاستند و يش او رفتند و عذر خواستند ازاو و شفاعت كردند او را كه باز آى ما دكره) مانند آن نكنيم. او 
برخاست و بيامد و بفرمود تا آن جا كه ره كذر آن آب بود بندى كردند عظيم و آن عرم است به لغت حمير» و آن سدّى بود كه او 
بفرمود ميان دو كوه به سنكك و قيرء و آن را سه در كرد: 

يكى از بالاى ديكر و در زير آن بركهاى عظيم بكرد و آن را دوازده راه بكرد به عدد جويهاى ايشان. جون باران آمدى و سيل آب 
در يس أن سك مجتمع شدى.» آنه در بالايين بكشادى تا آب در آن بر كه آمدى [جون كمتر شدى در ميانين١6)‏ بكشادى, جون 
كبر شدى دوازيرين: كناد ] 

© واز آن جال/ا» بركه آب قسمت كردى در جويها و بفرمود تا يشكك كوسيند در آب افكندندى هر كجا كه آب بيش )١‏ بودى 
آن يشكك سريعتر برفتى بفرمودى تا باقوام راستى آوردندىء هم براينكه نسق اينكه بكرد و هم جنين [75- ر] 

م بود تا آنكه كه بلقيس كذشته شد. 

و مدّتى براينكه بر آمد وايشان طاغى و باغى47) شدند. جون از حدٌ خود تعدّى كردند» خداى تعالى موشان«١23‏ بزوكك برايشان 
فشلظ كيذ بيامدند0١1»‏ و آن سد بسفتند و سوراخ كردند تا آب در افتاد و بيران كرد١؟13»‏ و سيل در شهرهاى ايشان افتاد و زمينها و 
سراها و بستانها خراب كرد. 

وهب كفت: كه ايشان شنيده بودند كه شهر ايشان به موش بيران١)‏ خواهد شدن.» 

-)١(‏ اساس: ندارد» از آبء افزوده شد. 

-)١(‏ دا: به محاريت» آجء لب: تا محاربه به مخاصمه. 

(9)- دا: و نيز روى. 

(©)- دا: كه ما دكرء آج. لب: كه ما ديكر. 

(60)- أ در ميان. 

(8)- اساس و آبء افتادكّى داردء از دا افزوده شد. 

(00- آج. لب: و آن بركه. 

(8)- داء آجء لب: بيشتر. 

(9)- آجء لب: ياغى. 

-0١(‏ داء آج. لب: موشانى. 

(11)- داء آج. لب: تا بيامدند. 


-)١١(‏ اساس: بيرون كرد به قياس با نسخه داء تصحيح شد. [ 20 ا 
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(*9)- آجء لب: ويران. 


صفحه : "8 

هر كجا فرجداى١١)‏ بود ميان دو سنكك كربهاى باز بسته بودند. 

جون وقت هلاكك ايشان بود خداى تعالى موشان«؟) را فرستاد كه كربكان از ايشان بكريختند و با ايشان كار كن" نبودند» و ايشان 
مسلط شدند و سدّه» سوراخ كردند و سيلى عظيم خداى فرستاد تا سدّ بكند و از جاى بر داشت و آب در شهرها و خانههاى ايشان 
افتاد و بيران كرد» و ايشان بعضى هلاءك شدند و بعضى در عالم يراكنده شدندء و يراكندن ايشان در عرب مثل شدء تا هر 
يراكندهاى مستأصل را كفتند: تفرّقوا ايدى سبا و ايادى سبا. و اينكه در كلام و اشعار ايشان بسيار است. قال كثير«0): 


ايادى«2) سبا يا عر ما كنت بعد كم فلم يحل 037١‏ بالعينين بعدكك منظر١/)‏ 
و قال آخر: 


من صادر او وارد ايدى سبا 


و قال جرير(«ة): 


الوار دون و تيم فى ذرّى سباء قد عض اعناقهم جلد الجواميس١١٠0)‏ 

و اشتقاق عرم از «عرامه)» باشد و آن تمرّد و عصيان باشدء و العارم» المتمرّد الشّديد و به عرام. 

وَعَدَلاكم يبوم عتين وا أكل خط و آنل ولقى ومن بيعدر زيل حنت: ايقان را بدل داديم به آن دو بستان بر ميوه و نعمه 
دو بستان خداوند ميوههاء از خمط» و خمط اراكه١١١»‏ باشد بر قول بيشتر مفسشران. 

و كفتند: خمط هر درختى بود كه تيه«17) دارد. و كفتند: درخت تاه بود. و كفتند: 


درختى است كه بارى طلخ١13)‏ آرد. و كفتند: هر نباتى تلخ را خمط خوانند [؟- ب] 


(1)- آج. لب: فراخنايى. 

(؟) داء آجء لينا: موشانى. 

0 - داء آجء لب: كا ركر. 

(©)- دا: بند. 

(ه)- داء آجء لب» افزوده: شعر. 

(0)- اساس: فكم يجلء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 


(9)- داء آجء لب: افزوده: شعر. 
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-05١(‏ آج لب: الحواميش. 
-)1١(‏ داء آجء لب: اراكك. 
دول انج لباعف 1 ] 


صفحه : 89 

و اللو عبد اللدعيليس كفن دوقت #ياشدوو كلسدة كز باعديبو كسد كر فاشده با كرمائده انا راشور كر كريد درت 
كز مهتر باشد. قتاده كفت: نوعى جوب استء و كفتند: سمرت است١23»‏ و كفتند: درخت شمشاد است. و اينكه همه درختان بى 
براند. و شىءِ من سِدر قليل ودر آن بستانها اند كى سدر در بود2؟). قتاده كفت: بينا كه ") مىديدندى كه درختى هر كدام نيكوتر 
بودئ خمرة بلايدتدى أو آن زوشتثر درهت مردى. وقول ذوائق كل كرفا معدل رجه كوي خواندند» در «اكل» على انه بدل او 
صفة» مكر ابو عمرو و يعقوب كه ايشان به اضافت خواندند» ذواتى اكل خمط. 

ذلك جَرَّيناهُم» آن جزا و ياداش داديم ايشان راء و «ذلك» در محلء نصب است بوقوع الجزاء عليه» اى» جزيناهم ذلكك العذاب بما 
كفرواء «ما» مصدرى استء اى» بكفرهم. وَ هَل تُجازى إِنَا الكفُو و جزا دهند مكر مردم كافر نعمت را! 

كوفيان خواندند: «نجازى» به «نون» مضموم و [زاى مكسورء حملا على قوله: 

عزفاقى باق 1 ارقي با مضسء و] 

«©) فتح «زاء» على المجهولء و ياداشت دهند [و بر قراءت اول] 

«0) و ياداشت دهيم الا كافر را. آنكّه هم با بيان نعمت شد كه بر ايشان كرده بود. 

كفت: و جعَلنا يَينَهُم وَ بين القَرَى الى بارَكنا فيها قُرىظاهِرَة ككفت: از ميان دهها و شهرهاى ايشان و شهرهاى شام كه بر او60) بركه 
كردهايم دههايى كرديم ظاهرء از اينكه ده«7) به آن ده نككاه كردندى يديد بودى و بيدا بودى. يعنى» نزديكك به يكك دكر. 

حسن كفت: مرد بامداد از ديه«86/) بيامدى قيلوله به دهى١4)‏ كردى» و شام به دهى دكّر خوردى. كفت: زن بودى كه بيامدى زنبيلى 
بر سر نهاده و دوكك به دست مى تافتى و مى رفتى كه او« 03١‏ به مقصد خود رسيدى زنبيل از ميوه ير شده بودى. از يمن تا 

-)١(‏ دا: سمرست. 

(1)-داء آج. لب: سدر بود. 

(9)- دا: هر كجا كه. 

(- )- اساس و آب افتادكى دارد. از داء افزوده شد. 

(©)- داء آجء لب: ما براو. 

(00- داء آج» لب: كه از اينكه ده. 

(8)- دا: دم آجء لب: دهى. 

(9)- دا: ديهى ديكر» آجء لب: دهى ديكر. 

-0١(‏ آج. لب: هر كه او. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١ن‏ بلط از إعزمرعر 


صفحه : ع8 

بعخام هو ين بود 

عبد الله عباس كفت: قرى ظاهرة» اى, عربيَة يعنى» از يمن تا شام شهرها تازى زبان است. بعضى دكر كفتند: ميان مدينه و شام١١).‏ 
سعيد جبير كفت: ميان مأرب و شام؛”). مجاهد كفت: شروان است«*”". وهب كفت: دههاى صنعاست«6». 

وَقَدَّرنا فِيهَا السَّيرَهِ و تقدير كرديم ايشان را رفتن از منزل به منزل همه آبادانى و دهها و شهرها. سيرُوا فيها لَيالى اىء و قلنا لهم» و 
كفتيم ايشان را كه: مىروى به مراد خود در اينكه شهرها و دهها به شبها و روزها [10- ر] 

ايمن از آفات واز بيم دشمن. 

صورت امر است. مراد اباحت40). ايشان را از اينكه حال بطره©» آمد و طاغى و باغى27» شدند و صبر نكردند بر عافيت. و كفتند: 
اكر مسافت/ تا به ضياع ما دورتر بودىء همانا ما را آرزو و شهوت4) بيشتر بودى عند آن حال. 

كفتند: رَيّنا باعد بين أسفارناء ميان سفرهاى دور كن١١3‏ و بيابانها ساز«١١)‏ تا مازاد بركيريم و آب بركيريم» جنان كه دكر مسافران. 
خداى تعالى دعاى ايشان به اجابت مقرون كرد. 

قرًا در اينكه آيت خلاف كردند: إبن كثير و ابو عمر [و] 

خواندند: ربّنا بعد من التبعيد» بار خدايا؟ دور كن ميان سفرهاى ما. و يعقوب خواند: ريّنا باعد به رفع «ريّناا بر ابتداء و «باعد»» بر فعل 
ماضى» خبرا لمبتداء«١١)»‏ خداى ما دور كرد. و اينكه قرائت از محمّد بن الحنفيه روايت كردند و به معنى آن باشد كه اينكه بر سبيل 
بطر كفتند: و تنعم» يعنى» در حقّء ما اينكه مقدار دور است. و باقى قرا خواند [ند] 

: ريّنا باعدء امر است» من المباعدة. وَ ظَلْمُوا أَنفْسَهُمه و بر خود ظلم كردئد به كفر و معصيت. 

فَجَعَلنَاهُم أحاديث» ما ايشان را احدوثهيى و مثلى كرديم و عبرتى كه از ايشان باز- 

-)١-5(‏ دا: شام است. 

()- دا: سروات است. 

()- آج.» لب: صنعان است. 

(0)- دا: و مراد اباحت» آج.» لب: و مراد با خبر. 

(9)- آجء لبي متو [ | 

(00- آج. لب: ياغى. 

()- آجء لب: مضافت. 

(4)- آج؛ لب: آرزوى شهوت. 

)6٠١(‏ دا ميان ما سفرهاى ما دور كنء آجء لب: سفرهاى ما دور كن. 

-)1١1(‏ دا: بيابانهاى ساده آج» لب: بيابانهاى سافر. 

(؟1)- دا: خبرا للمبتدا. 
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كويند در عقوبت و فعال١1.‏ و مَزَّقناهُم كل مُمَزَّقء اى. فرّقناهم غاية التفريق» و بيراكنديم ايشان را غايت يراكندن١3.‏ 

شعبى كفت: اما غشان«") به شام افتادند و انصار«» به مدينه افتادند و خزاعه به تهامه افتادند وازد به عمّان افتادند. و قوله: كر 
مُمَزَّفنِ رواست كه مصدر باشد و رواست كه موضع باشد جنان كه كويند: ذهبت به كلء مذهبء إنهفى ذلك لآيات لكل صَِمارٍ 
فكو در اينكه آيتى0) هست و علامتى و دلا-لتى هر صابرى شاكرى« را. و فال و فعول هر دو بناى مبالغت است. مطرّف بن 
عبد الله كفت: «صبار) و «شكور) هر دو مومنى باشد«7) كه بر بلا صابر بود« و بر نعمت شاكر. 

وَلَقَّد صَ دَق عَلَّيهم إبليسءظَنَّه اهل كوفه «صدّق» خواندند به تشديد دال؛ يعنى: ابليس ظنء خود در حقايشان راست«4 و به ايشان 
كمان راست برد آن جا كه كفت: ... عرتكك َعوِينهُم ا .٠‏ وقال: ... و لا تَجد أكتَرمم شاكرين:١١).‏ 

وقال: أَضِدهُم وَلَمَمتّهُم017- الايُ. و باقى قرا خواندند: «صدق» به تخفيفء. اى» صدق عليهم فى ظنّه بهم 21١‏ صادق آمد در آن 
ظنء كه به ايشان0؟١)‏ برد و معنى يكى است. فَاتّبعُوه ايشان بى او [18- ب] 

كرفتند و فرمان او بردند در طغيان و عصيان. 

إلافريقا وودالتؤينيت الا كرؤفق ا موقان كه ابشان ابتك تكرد عدر اكه ان كرووائذ كدوقت س و كلد أسعفنا كرد ابهاف راق 
كفت: إِنَا عباد كك مِنهُمء المُخلّصِين191). 

وما كان لَدعَلّيهِم مِن سّللطان. آنكه توهين كار شيطان را كفت: او را بر ايشان دستى و سلطانى و قهرى«19) نيست. و در كلاءم 
محذوفن هت و التقدير انا ما411/0 خلينا ببئه 

(1)- داء آجء لب: نكال. 

(0)- دا: تفريق. 

(0)- آج, لب: غشان. 

(©)- آجء لب: انمار. 

(0)- آجء لب: آيت. 

(©)- داء آجء لب: شاكر. 

(00- داء آج» لب: هر مؤمنى. 

()- آج: لب: صبر كند. [.....] 

(9)- داء آجء لب: راست كرد. 

7 سوره ص (08) آيه‎ -)6١( 

.١77 سوره اعراف (7) آيه‎ -)١١( 

.1١19 سوره نساء (©) آيه‎ -)١10( 

(1)- آجء لبت: عليهم به فى ظنه اى بهم. 

-)١8(‏ آج. لب: بر ايشان. 

417 سوره ص (08) آيه‎ -)١0( 

(12)- آجء لب: قطرى. 

(10)- دا: الا من. 
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صفحه : 88 

و بين النّاس. إِلَا لِتَعلّم مَن يُوْمِن بالآخِرَةْ مِمّن هُوَ منها فى شَّكئه كفت: او را سلطانى نيست بر بندكان من جز آن كه من تخليه كردم 
ميان١١)‏ او و ايشان امتحان را و تشديد تكليف١")‏ راء معامله آن كس كه جيزى نداند تا بداند به امتحان«”"2. لنعلم» تا بدانيم آنان را 
كه به قيامت ايمان دارند از آنان كه به قيامت شاككه باشند. و معنى امتحان از خداى تعالى بيان كرده شد در اينكه كتاب» جند 
جايكاه. 

وو كمف كزفقى حفِيظٌ» و خداى تو بر همه جيزا؟» نكاهبان است و عالم به همه جيزها. مان اندرقة قرله تعالى سكاية عنية 
وَقالالشّيطان لما قَضه ودالأية إنه الله وَعَِدَكم وَعلّ #الغودر يعدن مأخلفتكم وما كان لى عَليكُم مِن شّلطانٍ إَِا أن َعَونُكم 
فَاسِتَجبتّم إلى 12- الاية. حسن بصرى كفت: و الله كه ايشان را به تيغى و عصايى نزد انَا به امانى70) و غرور و اغوا١/).‏ 

أنكه كفت يا ميحقد؟ يكروف افكه كافران را قل ادغو الّذِينَ زَحَمتُم من دُون اللى بخوانى آنان را كه دعوى كردى: 2٠١‏ كه ايشان 
خدايان و معبوداناند بدون خداى- عر و جل- صيغت» صيغت امر است و مراد تهكم» و معنى زجر و نهى. ودر كلام محذوفى 
هستء و هو فانّهم01 لا يملكون و لتعلموا انهم لا يملكون. جه [بى] 

اينكه تقدير معنى مستقيم نشوده17). 

ايكون يقال 151 فى الكعاوات ولا فى الأرض» تا بدانى كه ايشان به مثقال ذرّهاى جندان كه مقدار مورجهاى7؟35١)‏ باشد به وزن 
اودر آسمان و زمين مالكك نهاند و قادر نهاند بر جيزى و شرّى و نفعى و ضرّى. و ما لَّهُم فيهما من شرككء و ايشان را با خداى- جل 
جلاله- در خلق آسمان و زمين شركتى و انبازيى نيست«180١2.‏ 

(0)- آجء لب: در ميان. 

(0)- آج. لب: و تكليف. 

()- دا: تا به امتحان بداند» آج» لب: يا بداند به امتحان. 

()- اج لب: به همه جيزى. 

(0)- لب: بيانه آيات. [.....] 

(2)- سوره ابراهيم (15) آيه 59. 

(0)- اساس: امالى» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

()- آج. لب: اغرا و اغوا. 

(9)- آج؛ لب: بكو اى محمد. 

(6)داي لب: كردنك. 

-)01١1(‏ آج. لب: فانكم. 

-)١١(‏ اساس: ندارد»ء از داء افزوده شد. 

-)١1(‏ دا: شود. 

-)١(‏ دا: مورجهداى خرد» آجء لب: مورجهاى خورد. 

(10)- آج. لب: شركتى نيست و انبازى نه. 
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صفحه : لا 

وما لَّهمِنهُم مِن ظَهيرِء و خداى را تعالى از ايشان يارى و ظهيرى و عونى نيست. و آن كه به اينكه صفت باشد خدايى را نشايد و 
معبود نباشد١١).‏ و اينكه سه «من» [28؟١-‏ ر] 

كه در آيت است«”7» اول و آخر زيادت است لتأكيد النَفَىء و ميانين اعنى «منهم» براى [تبيين است] 

«* ولا تَنقَعالسَّفَاعََةُ عندَهم آنكه حق تعالى در اينكه آيت قطع طمع آنان كرد از مش ركان كه كفتند: ... هؤّلاءٍ شّمَعَاؤّنا عِندَ الل 
4080 ايناث شفيعان ماائد بترد يكف حداى تعالى. كفت: شفاعت سود تدارددة» تزديكه خداى تعالى» إلا لمن أذن له الا آن كس را 
كه دستورى دهند در شفاعت كردن. يس مشفّع آن باشد كه به دستورى او شفاعت كند. ابو عمرو و حمزه و كسائى و اعمش 
خواندند: «اذن) به ضمء همزه على - الفعل المجهول. و راويان عاصم مختلفاند. از او هر دو روايت كردند و باقى قرًا «اذن» خواندند 
على اضافة الفعل الى الله تعالى» يعنى: الا آن كس را كه خداى تعالى دستورى دهد. عَصّى إذا فرّع عَن قُلوبهم» إبن عامر و يعقوب 
خواندند: «فرْع) به فتح «فا» و «زا» على الفعل المستقيم. اسنادا الى الله تعالى» تا آنكّه كه خداى تعالى ترس از دل ايشان ببرد. و باقى 
قرا «فرّع) به ضم «فا» و كسر «زا» على الفعل المجهولء تا آنككه كه ترس از دل ايشان ببرند. معنى يكى است جه فعل خداى تعالى به 
صورت,. ما لم يسم فاعله» در قرآن بسيار است. منه قوله: ... عُلما مَنطق الطير 0 

و حسن بصرى خواند در شاذ: اذا فرَعْ عن قلوبهم» من الفراغ تا آنكه كه [ترس] 

7 از دل ايشان ببرد و دل ايشان فارغ كنند از خوف. و «تفزيغ» لفظى است از باب اضداد» هم آن باشد كه بترسانيد8) و هم آن كه 
ترس ببرد» جز آن كه ترس ببردن با «اعن» مستعمل بود. يقال: فرّعته اذا افزعته و فرَّعت عنه اذا كشفت عنه الفزع. 

مفسّدران خلاءف كردند در آن كه اينكه كنايت راجع با كيست و موصوف به اينكه صفت كيست؟ بعضى مفسران كفتند: 
فريشتكانائد» انكه در سبي ترس انشان خلاف كرذتد» يعضى كسد ترس ايشان از غفيى باشد كديه ايشان رسد» عند آن 

-)١(‏ آج. لب: معبود را نشايد. 

(0)- دا: هست. 

(*)- اساس و آب افتادكى دارد. از داء افزوده شد. 

(#ادسووة ولق 41 دا دآ 

(0)- آجء لبء افزوده: از مشركان. 

(6)- سوره نمل (7317) آيه 18. 

(0)- اساس: ندارد» از آجء افزوده شد. 


(8)- داء: بترسانند» آجء لب: بترساندك. 


صفحه : (/8 
كه كلام خداى شنوند. 
مسروق كفت از عبد الله مسعود١١»‏ كه او كفت كه: جون خداى تعالى وحى كند از وحى او و كلام او صلصلداى و آوازى شنوند 


حوق آواز سلبيلة كدن سك سيكت يكفتد: ابشان از 3 عول ينس وال هوك بشوتة ويد روى دو اند بدسحدة حون بدانتك 
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كبوص اس تر انل ايقاة بركاوقله فيا كف كريون ذا #الدوتكي داع نيد كقت تقالرا العو كو تبحس كنت 

و عبد الله مسعود اينكه خبر روايت كرد مرفوع به رسول -١8[‏ ب] 

-صلى الله عليه و على آله- كه او كفت: جون خخداى تعالى به وحى سخن كويد« اهل آسمان از وحى او صلصلهاى شنوندك» 
جون آواز زنجيركران كه بر سنكك بكشندء بترسند و بىهوش شوند. جون جبريل را بينند با وحى بدانند كه آواز وحى بود» ترس از 


دل ايشان ساكن شود. كويند: 


يا جبريل؟ ما ذا قال ربكم! 

جبريل كويد: 

الح 

اهل آسمان به يكك بار آواز دهند كويند: 
الح الحو 


و مصداق اينكه قول» حديث ابو هريره است كه روايت كرد از رسول- عليه السّدِ.لام- كه او كفت: جون خداى قضايى فرمايد در 
آسمان فريشتكان يرها برهم زنند بمانند آواز زنجير بر سنكك سخت. اهل آسمان بترسند» آنككه ساكن شوند» كويند: 

ما ذا قال ربكم! 

جواب دهند يكك ديككر راء و كويند: 

الحقء الحق, 

كفت: مانند8) اينكه نواس بن سمعان روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه جون وحى كند به جبريل در كارى و ييغامى؛ 
رجفداى و زلزلهاى در آسمان افتد كه اهل آسمانها بترسند و بىهوش شوند و به سجده در افتند. جون جبريل برايشان كذر كند 
بدانند كه آن سبب«#) وحى بوده است از رجفه«07» جبريل را كويند: 

ماخاقال ويا 

او كويد: 

الحق. 

ايشان كويند: 

الحق, 

جبريل به زمين آيد و وحى بككذاردد). 

الحارث بن هشام كفت: از رسول يرسيدم كه وحى به تو جون آيد! كفت: 

-)١(‏ دا: عباس. 

(1)- آج. لب: بى هوش شوند. 

()- دا: كويد آج» لب: كويند يكك به يكك. 

(6)- آج, لب: سخنى فرمايد. 

(ه)- دا: و مانند. 

(8)- آج.» لب: از سبب. 


(/0)- داء آجء لب: آن رجفه. 
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(6)- داء: بكزارد. 


صفحه : 84 

احيانى بمانند١١»‏ صلصلهاى جون صلصله جرس و مرا از آن خوفى باشدء واوقاتى بر صورت مردى بيايد و با من سخن١؟)‏ كويد: 
اينكه بر من آسانتر باشد از آن. 

بعضى دكر كفتند: ترس ايشان از قيام ساعت باشده". كلبى كفت: ميان عيسى- عليه السّلام- و رسول ما مصطفى- صلَى الله عليه و 
للد شرق دران يود فادت باضه ويتحاه سال ختذاق قالى دواو يعاسرى تفربعاد ووس اذ اسان يه زمية نيافك. 

حرق عداى كعال وسول مااواء صل الله عله وغلن الددابترسفاد اهل اسماة آن آواذ وعتى شيدقد كمان يردن كد قيامت اسث 
بيوفتادند و بىهوش شدند. جون جبريل بر ايشان مى كذشت سر مى برداشتند و خوف ايشان ساكن شده بود. مى كفتند با يكك ديكر: 
ما ذا قال رتكم! جواب مىدادند يكك ديككر را: الحق. 

وَهُوَ العلىة الكبيرُء ضتحاكك كفت: جون فريشتكان معقّبات به زمين آيند» انحدار ايشان را آوازى باشد مخوف از فريشتكان كه فرود 
انشان باشعد ترسك يندارقد قيامت است موق بدائند كه قبامت نيستث ترسن ان اناق بشوى وابكه قيين است ال ناي تعالى 
مش ركان را و تكذيبى از او قول ايشان را. و آنكّه«ة) كفت: 

فريشتكان [/71- ر] 

با قربت منزلت ايشان و صلابت خلقت ايشان از بيش وحى خداى تعالى جنين ضعيف و ذليلاند و ايشان را شفاعت نباشد مكر به 
دستورى خداى تعالى. 

جون دستورى دهند ايشان راء ايشان اواز وحى«©) و كلام خداى جنين ترسند و جنين مقالت كويند. آنككه بتان شما را با آن كه 
جماده07 بى خير و شرّاند و بى نفع و ضرّانده8) ايشان را شفاعت كى رسد؟ بعضى دكر كفتند: مراد مش ركانند كه عند نزول مركك 
فريشتكان:4) به ايشا بترسيد» أنكه خداى تعالى ترس اق دل ايشا ميردة 0٠١‏ اقامث حتفت راء تا اتيحه مىبيتنك 01١1‏ مىدائقك. 
فريشتكان ايشان را كويند: ما ذا قال ربكم! ايشان كويند: 

-)١(‏ دا: برمانئك. 

(0)- دا: سخنى. [ 050 

(9)- دا: بود. 

(ع)- دا: از دل ايشان. 

(0)- اساس: آن كه به قياس با نسخه آج» لب: تصحيح شد. 

(©)- داء آجء لب: ايشان از وحى. 

(/00)- آجء لب: جمادى. 

(46)- داء: بى نفع و ضر. 

(9)- دا: عند نزول فريشتكان؛ آج» لب: مركك و فريشتكان. 

()ت اه لب: بردارد. 

(011- آج لب: با آنجه بينند. 
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٠٠١ : صفحه‎ 

الحق. اقران دهند انك كه ايشاق را اقران سود ندارد: جد وقت الها باشد و دليل ايتكه تأويل آن ات كدر آخر سورت كفث:و لو 
تَرى إذ فَرِعُوا فلا فوت١01-‏ الآية. و اينكه قول حسن است و إبن زيدء و اينكه قولى قريب است. 

اك كد لظي كر اكد قافرا سيل اسيكتن كوو اللماراك « الارضي كه ووو فد كينا راز البنماة 
و زمين! از آسمان به باران از زمين به نبات. آنكه كفت: هم تو جواب ده. قل الله بكو كه«7): خداى روزى مىدهدء جه ايشان در 
اينكه خلاف نخواهند كردن. آنكه كفت: وَإِنًا أو إياكم لَعلى هئ أو فى ضّ لال مين آنكه كفت بر سبيل حجاج و طريق مناظره 
كه احوال ما و ايشان از دو بيرون نيست: يا ما يا شما بر ضلالايم و يا مايا شما بر هدى و ره راستيم. 

جه ممكن نيست كه با اينكه قول”") متناقض متنافى هر دو بر حق باشيم و يا هر دو بر باطل از طريق نظر. 

ودراينكه جا شكى نبود نه از حداى نه از رسول و اينكه جئان باشد كه يكى از ما با كسى خصومت كنده و او عالم باشد و متيّن 
به آن كه او بر حقّءاست ودر دعوى«6) صادقء آنكه كويد: احدنا كاذب» يكى از ما دروغ مى كويد آخرهة) هر دو قول راست 
نتواند بودن و غرض آن كه دروغزن تواى» جه هر دو را معلوم باشدء و از اينكه جا كويد: ميان من و تو لعنت بر دروغزن باد؟ و 
اينكه هم جنان است كه ابو الا-سود الدئلى كفت در مدح اهل البيت- عليهم اليّد.لام- با« بنى قشره07» جون ايشان او را ملامت 
كردند بر دوستى اهل البيت١/):‏ 


يقول الأرذلون بنو قشيره4) طوال الدّهر لا تنسى١٠3‏ علا 


احبه محمّدا حبّا شديدا و عبّاسا و حمزة و الوصبّا [؟/ا- ب] 
-)١(‏ سوره سبأ (ع” آيه ١ه.‏ 

(5)- داء آجع لب: بكو كه: اللّه. 

(9)- داء آج. لب: اينكه دو قول. 

(9)- آجء لب: دراو دعوى. 

(0)- دا: آخر جه. [.....] 

(8)- لب: يا. 

(00- داء آجء لب: بنى قشير. 

()- داء آجء لب: افزوده: شعر. 

(9)- اساس: بنو قشرء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 


(2)5 دا: لا ينسى. 
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بنو١1)‏ عم النبى: و اقربوه؟» احب النّاس8*0 كلهم اليا 


فان يكك حتبهم رشدا اصبه و لست بمخطئ ان كان تا 

واو معروف است به حاضر جوابى» كفتند: جون اينكه بيتها بككفتء بنو قشيره6» كفتند: او را:«) قد شككت فى دينكك. او كفت: أ 
فترون اللّه شكئه حيث قال: وَ إن أو إتاكم على هٌدىء أو فى ضّ لال مُبين. او در همسايكى بنى قشير«*) رود آمذه ووذ ابقانا مكر 
بوذثد واو عذلى» بد شب ستكف به اوامئ اند اخسند. او كفت ابشات راء 

شرم ندارى به شب سنكك مىاندازى به سراى من! كفتند: ما رميناككء بل الله رماككء ما تو را سنكك نمىاندازيم خداى مىاندازد. 
كفت: دروغ بر خداى منهى جه اكر او انداختى خطا نيامدى. لو ان الله رمانى لما اخطأنى» مفحم شدند. بعضى دكر كفتند: «او) به 
معنى «واوا است هر دو جاىء و كلام بر تمبيز و تفصيلء و تقدير: آن كه: و انا لعلى هدى و اناكم فى ضلال مبين» ما بر ره راستيم و 
شما بر ضلال؛ جه عرب را عادت بود دو جيز مختلف درهم آرند و به يكك جاى بكنُويند كه دانند كه مخاطب هر يكك به جاى خود 
بداند نهادن. مثل قوله: و من رَحَمَتِه1» كينت بكم من يعد ذلك قَهى كالحجارَة أو أَمَّدٌ قسوة لقاب قبل ازاك و ناعنك قوة 
على احد التأويلات١١23.‏ و قوله: ... الى مائة الف او يزيدون0١1)»‏ معناه» و يزيدون. جنان كه جرير كفت:7؟1) 


أ ثعلبة الفوارس او رياحا عدلت بهم طَهِيَةُ و الخشابا 

اراد: و رياحا. وجهى دكر در روايت027) آن است»١؟١١)‏ على تكرار المبتداء و الخبر 
(1)- دا: بنى. 

-)١(‏ دا: و اقربيه. 

(#)كاساس* الثاين عتييء كدده قباس باذيكر كه بدلها زايد من تنوه ودف شد 
(8- 6)- اساس: بنو قشر به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(0)- داء آج؛ لبء افزوده: نراكك. 

(00- كليه نسخدها: من آياته. 

(8)- سوره قصص (18) آيه ا/. 

(94)- سوره بقره (؟) آيه #لا. 

].....[ دا: هذا لتأويلات.‎ -)5١( 

.١1/ سوره صافات (/0") آيه‎ -)1١( 

(؟1)- داء آج. لبء افزوده: شعر. 

-)١19(‏ دا: در آيت» آج؛ لب: به روايت در آيت. 


(ع١)-‏ داء آجء لب» افزوده: كه. 
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باشد و التتقدير: و انا او اناكم لعلى هدى و انا او اناكم لفى ضلال مبين [18- ر] 

آنكه يكى بيفكند لدلالة الثابت عليه؛ و بر اينكه قول «او» در خبر به معنى «واو) باشد و در قول اول هر دو جاى١١)‏ به معنى «واو) 
باشد, و مثاله فى الكلام: ان زيدا او عمرا قايم, ان زيدا او عمرا١؟‏ قاعده7» و اينكه اختيار زاج است«8. 

قل ]ا تكلرجغها أجويكل تكد كدت ركواى مسليد كه داق من عاذل انيك كين رانيد كنف كل درك نكرو حصان كبن 3 
ديكري نشواهد: لا تسكلون عقا أجومساء شمارا يسرمو كلاه نافبرسقه ونه تيو ماراااز كرذمشما خواعسد- برسيدد. 

قمل» بكو اى محثر د: يَجمَء بَيَنا رَبّناه خحداى ما- جلء جلاله- فرداى قيامت ميان ما و شما جمع كند. آنككه حكم كند ميان ما. وَهُوَ 
الفاح العَليم» و او حاكمى است دانا. و الفتاحة» الحكم. و الفتّاح» الحاكم. عد الله عنانى كفك وى اعرابى 83) باشرس يسك 
درفتاده بود«2)» مى كفت: بينى و بينكك الفتاح» اى» الحاكم. 

و حاكم را براى آن فتّاح كويند كه كار كشاى باشد. 

قل أَرُونِى الّذِينَ ألحقكم بهش رَكاء»ء بكو اى محمّرد كه با من نماى آنان را كه شما الحاق كردى ايشان را در خداى١3)‏ و شركت به 
خداى- جلء جلاله- و نصب «شركاء» بر حال باشد از مفعول به» يعنى با من نماى آنجه ايشان كردهاند يا آفريدهاند كه به آن مستحق 
عبادت شد از شما يا آن نعمت كه بر شما كردهاند. و مثله قوله: ... ولق نا ذا لما 5 شت ركثهفى السّماوات ...47) 
آنكه كفت: كلماء و حاشا. و «كلاء كلمت ردع و زجر است. و كفتند: معناه» حقّا. بل هُوَ الله العريرٌ الكيم» او خداى است عزيزه4) 


(١)-داء‏ افزوده: «او). 

(0)- آج. لب: عمروا. 

(*)- اساس: قاعداء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(6)- داء افزوده: اكر كويند: جرا هدى با على كفت و ضلال با فى! كوييم: براى آن كه مرد مهتدى مستعلى بود و ضالء منغمس بود 
در ضلال. 

(0)- داء افزوده: را. 

(8)- دا: با شوهر جنك افتاده بود. 

(00- آج. لب: به خداى. 

(8)- سوره فاطر (8) آيه ٠ع.‏ 


(4)- داء آجء لب» افزوده: و. 


صفحه : "/ا 

آنكه كفت: و ما أرسّلناكك إلا كاقَةٌ ِلنّاس حق تعالى كفت: و ما أرسّلناكته و ما نفرستاديم تو را اى محمّدء إِلَا كاقَةُ الا منع كننده و 
باز دارنده مردمان را به نهى و وعظ و زجر و حدٌ و تأديب و تعزير و «هاا براى مبالغه آورد كقولهم: علامه و نسّابه» و اينكه قول به 
ظاهر آيت لايقتر است. و قول١1‏ ديكر آن كه وما أرسّ لناكته إِلَا كافَةٌ اى» عامّة. ما تو را به مردم نفرستاديم الَا عام و جمله به عرب 
و عجم و هند و روم و تركك و جمله آدميان. واصل كلمه از كفهاست و هو المنع. 

واينكه كنايه باشد از عموم و اجتماع براى آن كه اذا اجتمعوا ازدحموا و كفه بعضهم بعضا فما منهم” الَا كافة مانعة لصاحبه. 
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عبد الله عباس روايت كرد از رسول- عليه التّدرلام- كه كفت: مرا ينج جيز دادند و به اينكه فخر آرم0/: يكى آن كه مرا به سياه و 
سبيد فرستادند. دوم كه«؟» زمين را به طهور و مسجد من كردند [58- ب] 

تااز خاكش تيمم كنم و هر كجا خواهم نماز كنم. و غنيمت مرا حلال كردند و بيش از من حلال نبود كس را. و مرا به ترس يارى 
كردند80) تا ترس من يكك ماهه راه مى رود از بيش من. و مرا شفاعت دادند و من آن را ذخيره كردهام براى كناهكاران از امّت من» 
و شفاعت من برسد- ان شاء الله- به هر بندهاى كه به خداى شركك نياورده باشد. وّ لكنء أكثَر اناس لا يَعلَمُونه و لكن بيشتر مردمان 


نمىدانند از آن كه انديشه نمى كنند2). 


ور اريسي ك عسي كلفراة ويك اقديعة وصور فى هذ لدان مكدعنو قانة كن لخر اعد ريدق كر لاق كه رايت 
مى كويى! 


قل» بكو اى علد لكم وبعاة زوعلا بقاع وواعنساعة ول وكقل توف كرهماارا ميعاد روزى خواهد بودن كه شما رااز آن هيج 
تقديم و تأخيرى نكند07 يكك ساعت نه فرا ييش دارند و نه باز يس دارند. 

وَ قال الَِّينَ كَفَرُوا أن تومن بهذًا القن آنكه حكايت قول كافران كرد كه 

(0)- آجء ليع فول | د] 

(1)- دا: فما بينهم. 

(09)- دا: فخر نمى كنم. 

(©)- داء آجء لب: آن كه. 

(0)- آج. لب: يارى دادند. 

(8)- داء آج. لب: نمى كنند. 

(00- داء آج» لب: نكنند. 


صفحه : لا 

ايشان كفتند: ما ايمان نياريم به اينكه قرآن و نه به آن كتابها كه بيش اينكه١1١)‏ فرستادند از تورية و انجيل و زبور و صحفء و اينكه 
مشركان عرب بودند كه ايشان به هيج بيغامبر ايمان نداشتند. آنككه حال ايشان در مآلشان باز كفت, كفت: يا محمّرد اكر تو بينى 
آنككه كه اينكه:” ظالمان و كافران را كه بعضى با بعضى مى كويند و سخن با يكك ديككر رد مىكنند و سؤال و جواب مىكنندء 
بكرن لديو افير لذبو اككدراة مسعفاة كز واعاع و ازائل» مشكيرات واو رفسا ول أو له اق لكلا تزمين اك تنما 
بودق ما مؤمن بودماتى. اليا أن ات كه شما ما را اغراة# واغوا كردى و از راه ببردى. مسكبران كويدد ستضعقان را؛ أ تحده 
صدّدناكم عَن العُّدىء ما باز داشتيم شما را از راه راست و ايمان جون هدى و بيان1©0 به شما آمد! بل كنم مُجِرمِين» بل كناهكار 
فسا بودقء ستضعفان سواينا دهضده كويكهة قل عكد اللبل و الليتايميل عناارا لذ كيرا #رعد عه كردي الاسكر در شها وروز و 
دعوت با كفر و اضلال. واضافت مكر كرد با شب و روز بر سبيل توسّع و اينكه را ظرف متّسع فيه خوانند«©؛ من باب قولهم: ليل 
قائم و نهار صائم. و مثله قول الشاعر:(2» 


يا سارق الليلهُ اهل الدّار 
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وقال آخر7): 


نمت و ما ليل المطى بنائم 
المعنى» مكر كم60 بالليل و التّهار. 

إذ تَأمُوُوتَنا أن تُكفرَ باللى جون مىفرمودى ما را كه كافر شويم به خداى تعالى [19- ر] 

وَنَجِعَل لَه أنداداء واو را امثال و همتايان بداديم41) و اينكه عبد بعرت و اغراق شسماةاانوة و أه دوا اللدامة:ى يقيماتي اظهاو 
كنند جون عذاب بينند در وقتى كه ايشان را سود ندارد. و كفتند: اسرٌّواء اى» كتمواء و يشيمانى باز يوشند جون 

(0- آجء لب: ييش از اينكه. 

(؟)- دا: اكر تو بينى اينكه. 

(#ادالبيةاغره 

(6)- آج. لب: ايمان. 

(8)- داء لي»؟ افزوده: شعر» آ: مصرع. 

(/)- آجء لب» افزوده: شعر. 

(8)- دا: بل مكرتم» آج» لب: بل مكركم. [ 00 ا 

(94)- دا: آريم» آجء لب: بداريم. 

5١ (‏ داء آج» لب: و اغرا و اغواى شما. 


صفحه : ٠/6‏ 
عذاب بينند١).‏ از اضداد است. يقال: اسرّء اذا اظهر و اسرّء اذا كتم. 425 الأعلول فى" أعناى لديم كتدوانبو ماغليا وتسهادد 
كردن كافران كنيم از اتباع و از متبوعان. آنكه كفت: هَل بُجِرّون إلا ما كانُوا يَعمَلُونء1” استفهام است و معنى تقرير و تقريع. ايشان 

واجذا خواهند دادن اثابه آنعه كردةاندا بعتى آنه به زوي ابشان يد ال كرده ايشاق باشد. 


قوله تعالى: 
[سوره سبا (76): آيات ©" قا 41] 


[اشاره] 


وها اراق دري من نَذِير إلا قال م مُترهُوها إِنا بم أرسائُم به كافؤون (6") و قاو , لاك أمواة وَ أولاداوَ ما نحن بك دين (2") 
قل إنهرَبَى تبط الرّزق لمن يَشاءٌ و يقد عدر لكر أ كن الفا له تعلتون:(80 وما أموالكي ولا أولاة كي بالق ربكم عندنا لفى إلا 
مَن اليس و اله اوليك ا عزاء الكعقي ينا قرا و كن فى اوداك ا ونه رية) و الدين وبكر هن راذا وبي رلك 
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فى العذاب مُحضَّدون (/00) 

قُُ إِنهربّى تبط الرّزق لمن يشاءً من عِبادم و يَقدِرُ لهو ما أَنفقتُم من شَىءٍ فهو يُحلِفُهوَ هُوَ حير الزاززقين (9) و يوم يَحشّر تُوَهُم ججميعاً 

نميقُول للملايكة 1 هؤلاءِ إياكم كانوا َعبِدُون )©٠ ١‏ قالُوا س بحائككه أنت. وَلِينا م مِن دُونِهم بل كانوا يَعبُدّونَ الجن كهُم بهم مُؤيُون 

اع قالقوء لذ يتك ابعط كم فى تنا و لفاو شرل الي عقوا وق عاب النّار الى كشّم بها نُك بون (7©) و إذا على 

عَلَيهم آيائنا ينات قانُوا ما هذا إل رَجُليْرِيدٌ أن يَضِ د كم عَمَا كان يَعيٌدُ آباؤٌكم و قالُوا ما هذا إلا إفكثه مُفتّرى»وَ قال الَِّين" َفْرُوا 

ِِحَوََلَمَا جاءَهم إن هذا إلا سح مين (67) 

وما نهم من كشب د روه وما رتنا هم بك من تَذِيٍ (66) و كدب الذي من قبلهِم و م ُو معشار ما آنَيناهُم فَكَدَّبُوا 
رُسلى فكيفء كان تكير (60) قل إِنّما أعطكم بواج كه أن َُومُو لَه مثنى و راد َم فكوا ما بصاحبكم من جل إن هو إل َذِي 

أكم ينقد عَذْاب َشَّدِيدٍ (69) قل ما سَأَلكم م من أَجر فَهُوَ لَكُم إن أجرى إلا عَلَى اللَهوَ هُوَ عَلى كلءطَّ ىءٍ شَهِيدٌ (60) قل إنه رَبّى 

يَقَذِفه بالق عَلام العْيُوب (68) 

قل جاءَ الحَوْةو ما يُبدِئ الباطل+وَ ما بعِيدٌ (9©) قل إن صَلَلتقَإنّما ةقان تين وَ إن اهتَديتهقَبِما يُوحى إِلَىرَبّى إِنَدسَمِيع+قَريبه 

)0 :6 ولو ترى إذ وا قلا قوت و واه بتكام أريير 1ن و قالر) كا يود أت لفرنالقة زقردون اتكان عيد 013 رقم كتروانه. 


هدام ب 


اطرتر هين 7520 
[قرجمه] 


و نفرستاديم ما در هيج شهره” از ترسانندهاىء الا و كفتند: متنعمان شهرهاى ما به آنجه فرستادند شما را به آن كافريم. 

و كفتند: ما بيشتريم به خواستها و فرزندان و نيستيم ما عذاب كردكان. 

بكو خداى بكسترده«» روزى براى آن كه خواهد و تنكك كند. و لكن بيشترين مردمان ندانند. 

وفيت مالياق شمارها و تقر زتداتعان به انهه ود بك كدن شنا راط دمكة ها ديك اذا آن كهاسان ارديو كان نكر كقن. 
ايشان آنند كه ايشان را باشد«©» دو جندان آنجه كرده باشند و ايشان در غرفدها ايمن70) باشند 


و آنان١8/)‏ سعى كنند در آيتهاى ما به عاجز كننده؛ ايشان در عذاب حاضر كرده باشئد. 


نلا 


وك ب] 

بكو خداى بككسترد«4) روزى براى آن كه 
(1) داء آجء لبء افزوده: و كلمه. 

-)١(‏ داء افزوده: لفظ. 

(9)- دا: در ديهى. 

(9- ©)- داء آجء لب: بككستراند. 

(0)- دا: خواستههاى شما. 

(©)- داء افزوده: ياداشت. 

(0)- دا: آمن. 


(4)- داء آجء لن: و آنان كه. 
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٠/2 : صفحه‎ 

خواهد از بند كانش و تنك يكند براق او و نجه نفقه كنى از جيزى او عوض باز دهد واو بهترين روزي ذهند كان اسث. 
لفق 

وآن روز كه برانككيزده” ايشان را جمله» يس كوييم فريشتكان را كه: اينان شما را مى يرستند50»! 

كويند منزّهى توه تو خداوند مانى١8)‏ نه ايشان. بل ايشان مى ير ستيد ند جِنْيان راء بيشت رين 70) ايشان به ايشان ايمان دارندك. 
امروز نتوانند بهرى شما بهرى2370 را سودى و نه زيانى. كوييم آنان را كه ظلم كردند بجشى عذاب دوزخ آن كه شما آن را بدروغ 
مى داشتى. 

و جون بخوانند برايشان آيتهاى ما روشنء كويند: 

تمت ابدكة الامردى ع عواهد كدر كروائد كلمانا ا اسداس تعدتك بدراعان. 

و كوينده ست ايتكة الا روطن قرا باشدوه و كريندة اناق كه كافر شدتتاسى را حون اديه ابشان» نست ايك الا جادوي 
روشن(47). 

و نداديم ايشان رااز كتابهايى كه درس كنند آن را و نفرستاديم به ايشان بيش تو١١٠)‏ بيغامبرى. 

(01- اساس: نحشرهمء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0)- اساس: نقول. 

()- اساس: با توجه به ضبط كلمه «نحشرهم)» «بر انككيزيم) معنى كرده است كه با توجه به ترجمه درست كلمه تصحيح شد. 
(أحواء اي لمسام ورتعدقة: [.] 

(ه)- داء آجء لب: مايى. 

(8)- دا: بيشترينه. 

(0)- دا: برخى از شما برخى را. 

(8)- دا: فرو بافته. 

(9)- دا: هويدا. 


-)١(‏ دا: بيش از تو. 


صفحه : /الا 

و دروغ داشتند آنان كه يبيش بودند و نرسيدند ده يكك آنجه داديم ايشان را. دروغ داشتند ييغامبران مرا جون بود عذاب من! 
[ ١د‏ ر] 

بكو كه يند مىدهم شما را به يكى كه برخيزى براى خداىء دو دو و تنهاء يس انديشه كنى: 

ارمق ةماهتب كما ال ذيواتك.» تبنت اوامكر ترسالندواى شهازاالاييس عذائ سك 


بكُو: آنجه خواستم از شما از مزدى؛ آن شما راست. نيست مزد من الا بر خداىء و او بر همه جيزى كواه است. 
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بكو خداى من بيفكند حقء داناى نهانيهاست١١).‏ 
بكو: آمد حق و ابتدا نكند باطل و نه نيز اعاده كند.١7)‏ 
بكو: اكر من كمراه شوم كمراه شوم بر خودء و اكر راه يابم به آنجه وحى م كند به من خداى من كه او شنوا و نزديكك است. 
واكر بينى جون بترسند نبود فايت شدنء و بككيرند ايشان را از جاى نزديكك. 

كفتند: ايمان آورديم و جكونه باشد ايشان را ها كرفتن8”0 از جاى دور. 

و كافر شدند به اواز بيش اينكه و مىاندازند به كار نهانى از جاى دور. 

-)١(‏ دا: داننده نهانيهاست. 

(؟)- دا: ونه باز كردد دكر باره. 


()- دا: فرا كرفتن. 


صفحه : //ا 

زامتع كل مان ايفاو مياق آتيخه آوؤو كند :يدان كه كردند به سوقان اريس انكةه ايشاة بودقد ورشكى يه تيمت آرذة: 
قولذتعالى 4 وجا و بلقا بق 1ر3 بون الور اوعد قطالى براي الى مول كقك اكد كذ ين اق كو اانه كاري اتيك كمه ددن 
آمده استء بل ما هيج بيغامبر را نفرستاديم به هيج شهر و ديه الّاا؟) مترفان و منعمان آن جايكاه كفتند: ما كافرايم به آنجه شما را 
به آن فرستادهاند از كتاب و شريعت و معجزه و بتنه و عبادت و هيج قبول -٠١[‏ ب] 

نكردند و به همه كفر آوردند و حيجت وعلَت اينكه آوردند» كه كفتدد: قالُوا تحن أَكَدُ أموالًا و أولادأ»«*8 ما بيشترايم به مال و 
فرزندان» يعنى مال و فرزندان ما بيشتر است از آن بيغامبران و ما را عذاب نكند خداى. جه آن خداى كه ما را سزاى آن ديد كه 
اينكه جا نعمت دهد نيز آن جا اكر حق است از كفتار شما هم عذاب نكند ما را. 

كمان بردند كه آن نعمت براى منزلت ايشان استء ندانستند كه: ... إنّما تُملى لَهُم لِيزدادُوا إثماً وَ لَهُم عَذابه مُهِين6. 

قل او كرا مح د كد خداق ههه روز كعد أن كو عواعد و تنكف كد بي آن ماهر اهدو ادال انكديا از 
تواتكرى61) و نذرؤيشى ذليل عمقل أن تكتد دز مقليه مال بل اكر ير عكين سمل كنيد اولبثر باد علن اك الالعوال» 

الك كنها وها انوكي لا وذ كين كحو مالياف اما وار ردان اهما إل اه قبع اكتركيما زا يمخيداق ادكه كو انا هنا 
را به خداى نزديك عمل صالح كرداند. و قوله: إِلَاه استثناى منقطع است به معنى لكن, يعنى؛ و لكن آنان كه ايمان آرند و عمل 
صالح كنند از طاعات و عبادات١037‏ 

-)١(‏ داء افزوده: «من» صله است تأكيد نفى راء اى: نديرا. 

(؟)- دا: والا. 

()- داء افزوده: نصب او بر تمييز است. 

(6)- سوره آل عمران (5) آيه 8 

(0)- آج. لب: خداى تعالى. [.....] 

(©)- دا: تونكرى. 
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(/)- داء افزوده: يا تقدير حذف مضاف بايد كردن يا استثنا متصل بودء و التقدير: الا ايمان من آمن و عمل و من عمل صالحا. 


صفحه : 4لا 

قأولتك لَهُم جزاء المعقة اشات راعشاو داشت ا تسمل عونو 1 باشد كه توقع كنند تا بر ضعف عمل ايشان 
باشك .وابشان در غرفةهاق بهشت ايمن 179 باشتك. 

وَالْذِينِ يسعونءفى آياتنا مُعاجزين» و آثان كه سعى كنند بر سبيل فساد در آيات ما و ابطال حتت ماء معاجزين» قيل: معاونين و قيل: 
معاندين. كفتند در آن حال كه با يكك ديكره” باشند و #فتند در آن حال كه معاند باشند. و كفتند كمان بردند كه از قبضه قدرت 
نا وزو فك ا لحاقابت شرمدوين كفن كنا يرود كما راعانين توالفد كرن قرو تعن ازا كال انبهذ فال ا ولتكفوون الغلااتن. 
مُحضَّرُونه ايشان در عذاب حاضر كرده باشند يعنى از عذاب بنجهند و ايشان را حاضر كنند در دوزخ كه جاى عذاب است. 

قل إِنهَرَبى يبط الرّزقه بكو اى محتّ.د كه خداى من روزى فراخ كند بر آن كه او خواهد از بند كانش و تنكك كند بر آن كه 
خواهد. وما أَنفََكُم من شَىءء و هر جه نفقه كتى از هر جيز كه باشد خداى تعالى عوض باز دهد. سعيد جبير كفت: 

مادام تا به حدٌ اسراف نباشد. كلبى كفت: صدقه خواست. فَهُوَ يُخلِفَهتا در دنيا عوضش باز دهد [91- ر] 

يا در قيامت. «ما» جزائى است براى آن كه «فا» در جواب او بيامد كه از حق جزاى شرط آن است كه جون جمله باشد «فا) با او بود. 
ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت» خداى- جلء جلاله- كفت: 

عبدى انفق انفق عليكك 

» بنده من نفقه كن در راه من تا با تو نفقه كنم. و رسول- عليه الت.لام- كفت: هيج روز آفتاب بر نيامد و الَا به يهلوى او دو فريشته 
باشند كه مى كو يند: 

اللهمعيجل لمنفق خلفا و لممسكك تلفاء 

بار خدايا تعجيل كن هر نفقه كنندهاى را عوض و هر نككّاه دارندهاى را هلاك. و انس مالكك روايت كرد كه رسول- عليه السِِّلام- 
كنك؟ تايفقداى أشنت كه تداافي كنك شر شب: 

(لدوا للموت) 

» بزاييد براى مركك» و ديكرى مى كويد: 

(ابنوا للخراب)» 

با كنى براق خترابه :و ذيكري ندا مى كند: 

هب للمنفق خلفاء 

نفقه كننده را عوض ده. و ديكرى مى كويد دارندهاى را تلف ده؛ و ديككرى ندا م ىكند: كاشكك مردم را نيافريدندى, و ديكرى 


(1) داء آجء لب: ودو حجندان. 
(؟) داء آمن. 
(")- دا: ياريكك ديكر. 
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/٠١ : صفحه‎ 

حون بيافريدند ايشان را كاشكك بدانند كه ايشان را جرا آفريدند. 

ودر خبر است كه يكك روز عمر خطاب١١2)‏ صهيب را كفت: تو خود هيج باز نكيرى11)! كفت: جكونه به امساكك« كنم و خداى 
مى كويد6!: وما أَنفَقتُم من شَىءٍ فَهُوَ يُخلفُم 

جاب هيد الله اتضارض ووابك كرو كة وسو ل دهي للد غلية وهلي الهد كيض: 

كا معروك صدقة وهاوقق به المرء غرضه كتب لدديه صدقة واما اتفق المؤمن من ثلقة فعلى الله خلفهاة خامنا الاها كان من نفقة 
فى بنيان او معصية 

؛ كفت: هر معروفى و صاتى و صدقه باشد«©) و هر جه مرد به آن70/ عرض خود صيانت كند او را به آن صدقهاى بنويسد وهر 
تفقداع كه كلدو خداى تعالى فسان كرد كه عرض :باز هل الا آاتحة در نا بلدهك يادو معضي: 

مجاهد كفت: نبايد تا از مكان اينكه آيه مرد اسراف كند در نفقه و اقتصاد رها كند كه روزيها بخشيده استء؛ باشد كه رزق او 
اندكك بود او آنجه«4) دارد تلف كند با در خيرى خرج كند يس درويش بماند تا به مردن. و انما مراد اقتصاد است. و ابو امامه 
كفت: نبايد تا شما به تأويل اينكه ٠١‏ اسراف كنى كه من از رسول- عليه السّلام- شنيدم, و الا كوشهام0١١)‏ كر باد كه كفت: 

7 اناكم و الششرف فى المال و النَفقَهُ و عليكم بالاقتصاد فما افتقره قوم قط اقتصدوا 

» كفت: دور باشى از اسراف در مال و نفقه و بر شما باد كه ميانه كار نكاهدارى كه هيج كس درويش نشد كه اقتصاد كرده03 و 
قال- عليه السّلام: ما عال من اقتصدء 

درويش نشود هر كه اقتصاد كند وهم -7١[‏ ب] 

جنين كفت- عليه السّلام-: 


080١‏ من فقهه المرء رفقه« فى المعيشة. و هو خير الرّازقين» 


(1)- داء افزوده: رضى اللّه عنه. 

(- اج لب: لمن كير: 

(*)- داء آج؛ لب: جككونه امساكك. 

(6)- آج» لب: كه خداى تعالى مىفرمايد. 
(0)- دا: خلفه. 

(8)- داء آج؛ لب: هر معروفى و صلتى صدقهداى. 
(00- دا: مردمان. 

(8)- دا: كرد. 

(9)- داء آجء لب: بود و آنجه. [.....] 
-0١(‏ داء آجء لبه افزوده: آآيت. 

-01١(‏ آج لب: كوشهاام. 

(010)- آجء لب: اقتصر. 
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-)١(‏ دا: نفقه به اقتصاد كرد. 
-)١٠(‏ آجء لب: فقر. 


-)1١0(‏ دا: فقهه. 


/١ : صفحه‎ 

بهترين روزى دهند كان است براى آن كه سلطان را رازق خوانند و مرد عيالدار را. 

يقال رزق السَلطان الجندء و فلان مرزوق١١)‏ عياله كفت: اينكه حال ناكفته نخواهد ماند و اينكه حواله كه كردند كه: الملائكةٌ بنات 
الله افكه رايخ عراييف خراعد وريدن كلس 

و يوم يَحَشُرُهُم11) ثم يَقُول«*اقالُوا سبحائكك:*» منرّهى تو بار خداياء أنت وَلِينا من دُونِهِمء تو خداوند مايى بدون ايشان تولّاى ما به 
تو است نه به ايشان. بل كانُوا يَعبْدّونَ الجن» بل ايشان جنّيان را مى يرستيدند و طاعت ابليس مىداشتند در آنجه مىفرمود: ايشان را و 
بيشتزيته إبشان به" ازليسن و لشك راو إبحاة #اشطد: فداه كفت ابدكه اسغطهام تقزير النت ينان كه كدت فعس راي ١‏ أن قلت 
لقانن لخدو و اغا الهين مق ذو اللرب ,و 

الكة كفت قرداى قناغت: إبشان را كويندة فاليوع لا تملك ة يوط كم لبعض_تفعا ولا هداء انا امروز هيع كس .را اها قزرت وقدريت 
آن نباشد كه بهرى را زيان و سود رساند«6/)» جه دستهاى همه:4) كنند كان از كافر فرو مانده بود كس را حكمى نباشد و تصرّفى 
نبود و كارى نرود. و نَقُوللِلَّذِينَ ظَلَمُواك و كوييم كافران را كه به شركك و كفر بر خود ظلم كرده باشند» بجشى عذاب اينكه دوزخ 
كه دروغ مىداشتى آن را. 

وَإذا تتلى عَلِيهم آيائنا بات جون آيات ما بر اينكه 23٠١‏ كافران خوانند از اينكه كتاب قرآن آياتى روشن. و نصب ينات بر حال 
افهذ"حتعول كالوان كريلف ابتك كام اده 

ماهذاء فت ابتكه1 3ك اشاوت يداوسول اسكد الامردع كد م خواهل كه 

(1)- داء آجء لب: يرزق. 

-)١(‏ اساسء آبء داء آج» لب: نحشرهم كه با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

()- اساس: با توجه به ضبط كلمه به صورت «نحشرهم)» معنى كرده: آن روز كه ما حشر كنيم» با توجه به ترجمه درست كلمه 
(©)- داء آج» لبء افزوده: كويند. 

(0)- اساس: با توجه به ضبط كلمه به صورت «نقول) معنى كرده: «آنككه كوييم)» با توجه به ترجمه درست كلمه تصحيح شد. 

(9)- آجء لب: فرمود. 

(/0)- سوره مائده (0) آيه .١١12‏ 

(0- آج؛ لب: رسانند. [.....] 

(9)- دا: هر. 

(١6)-دا:‏ بر آن. 

(١1)-داء‏ آج. لب: اينكه محمّد. 
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صفحه : 5"/ 

شما وار كرداقد از انه بندراة شما رسعدواند. ونم كنتدن :ما هذا ]ذا إفكمه قري نبت ابتكدقرآ نالا دووقى قرو بافته1 1 و 
قال الَِّينَِ كفَرُواء و كافران كفتند آنككه كه حق به ايشان آمد: إن«1)و ما آتَيناهُم من كب [0*- ر] 

يَدَرّسُونّهاء و ما نداديم0” ايشان را كتابهايى كه درس آن كنند تا كويند: ما اينكه از كتاب خود مى كوييم و بيش از تو ييغامبرى به 
ايشان نفرستاديم كه كويند آن ييغامبر خبر داد به اينكه محالات و اعتقادات فاسده. 

وَ كدب الّذِينَ من قبلهم» و بيش از ايشان كافران و مكدّبان بودهائد كه بيغامبران خود را دروغ داشتند» وما بَلَهُوا معشار ما آتَينامُمء 
واينان به عشر آن نرسيدند از عمر و مال و قوّت و تمكين [كه ايشان رسيدند» يعنى كافران عهد رسول به ده يكك آن نرسيدند كه 
قوم يبشين از قوت و تمكين از عاد و ثمود] 

© و معشار لغتى است در عشر. فك ذَّبُوا رُسيى» بيغامبران مرا بدروغ داشتند. آنكه كفت: فكيفه كان نَكير» كفت: جكونه بود 
انكير:8) و انكار من بر ايشان در دنيا و تغيير من نعمت را بر ايشان و عقوبت من ايشان را به عذاب استيصالء اينكه نكير خداست در 
دنيا و كلمه مخفوض:6) استث على حذف ياء الاضافةٌ و الاصل: نكيرىء انا آن است كه يا 0/9 بيفكند و به كسره اكتفا كرد از « يا) 
لمكان رأس الآبة..وماتقد ابتكه در قراة سيان اسك ذر سورة ضن ودر سورة القمرو ديك حايها. 

ل نما أَعظكم يوادي آنكه كفت: بكو لى مسحقاد ابدكه كافران را كه من شما را يند مىدهم به يكك خصلت و وصابت م ى كنم 
تدارا مه تكف تص اعدو ا عضات ان انيف كداد ىن امبكفضة أن كرتي مرو 1131ه اسم كم يعو وام داك د 
ابتغاى48) رضاى او. مَثنى وَ فرادى» دو دو و يكك يكك. نَم فكوا آنكه تفكر كنى 

()ذلية فراباضه. 

()- اساس و كليه نسخه بدلها: ماء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

()- آجء لب: ندانيم. 

(6)- اساس و آب افتادكى داردء از دا افزوده شد. 

(0)- داء آجء لب: 0 

(9)- آج» لب: مخصوص. 

(0)- آجء لب: جون يا . 

()- آجء لب: ابقاى. 


صفحه : 7/ 

و انديشه١1»‏ تا بدانى كه صاحب شما ديوانه نيست و به او ديوانكى نيست يعنى به رسول- عليه السّلام. 

إفاقق إلا تذيه لكو يبت ا وشماررا الا ترساتدماق لايش عذاى سكت كه عذاب دووخ اليك .وقول أن شوة ادعو مها وذو 
وجه كفتند: يكى١2)‏ جر است بر بدل «واحدة». دكر آن كه رفع است بر خبر ابتداى ميخذوق» والتقديرة وهى ان تقوموا لله. وقوله: 
مَثنى و فرادى» محل هر دو نصب است بر حال از فاعل؛ و الجنّةء الجنونء [و الجنّه الجن" 
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دو الجلف القرس دو الحلك النعان الكم الشس. اكد شكروو انذيقه كنن #ابداى ومس اهب شما على ميقلت صن الله 
عليه و آله- ديوانكى:6) نيست جه ايشان جون انكاره# او فرو ماندند كفتند: ديوانه است. حق تعالى كفت: او ديوانه نيست. إن هُوٌ 
نيست اوء و «ان» به معنى «ما»اى نافيه است. إِلَما نَذِيدٌ لَكمء الا ترسانندهاى شما را از بيش0 عذابى سخت بدرد آرنده4» يعنى 


عذاب دورزخ ارفك ب] 


قُل ما سَأَلئُكم من أجر فَهُوَ كم آنكه كفت: بكو اى محمد كه هر مزدى كه من از شما مى خواهم شما راستء يعنى مرا طمع مزدى 
تست به شما إن أجرئ إلا عَلَى اللَ مزه من يست مكر .به خداى تعالى. وَهُوَ على كلءشىء شَهِيدٌ و او بر همه جيزيى كواه اسث. 
قل إنهَرَبّى يَقذِفه بالق بكو اى محمد كه خداى من حق به من اندازد و به من فرستد به وحى» يعنى هيج حال بر من يوشيده 
نمىماند از آن كه خداى تعالى47) به- 

-)١(‏ داء بيجاى عبارت «خداى وابتغاى رضا او ماتفكر كت و اقديشه) كه در مدن ودر ديكر نسخدها آمده. آورده است: مراد نه 
قيام بر رجل است. مراد اقبال و اجتهاد است» كقولهم: فلا-ن قائم بالامر. و فايده «مثنى» و «فرادى» آن است كه جون دو كس در 
كارى نظر و تفكر كنند به شرايط» جون ايشان را علم حاصل شود به آن كه مشاورت كنند و معارضه» آنجه نظر ايشان به آن ادا 
كرده بود ايشان را بر آن ثبات بود و«فرادى» براى آن كه جون نظر كند تنها مزاحمت غيرى مشغول نكند او را نظر او صادق باشد. 
()-داء آجء لبء افزوده: آن كه. 

(#اكاساس وات تدايفه اذا الرودة شد نه ] 

()- اجء للب: كفت آأنكه. 

(0)- دا: ديوانكيى. 

(2)- داء آجء لب: از كار. 

(0- دا: در بيش. 

(8)- آج. لب: بردارنده. 


(94)- داء افزوده: از آن. 


صفحه : "/ 

وحى مرا اعلام كند. و هو عَلَام الغْيُوبِءٍ و او داننده غيبهاست. 

قل جاءً الوه بكو حق آمدء و باطل هيج نكند نه ابتدا نه اعاده» يعنى باطل نه به اوّل خروجى كند نه به آخر. بعضى مفسّران كفتند: 
مراد به حق» اسلام است. 

بعضى دكر كفتند: مراد» قرآن است. باقر١١)-‏ عليه السلام- [ كفت:] 

"١‏ مراد تيغ استء براى قتال و جهاد. حسن بصرى كفت: و ما يبد الباطل: مفعول او محذوف استء اىء و ما يبدئ الباطل خيرا 
لاهله. و باطل براى اهلش هيج خير ابدا نكند به اول و اعادت نكند به آخرء يعنى باطل نه در دنيا به كار آيد نه در آخرت. و كفتند: 
مراد به باظل هر معبودى استث كه بدون خداى آن را يرستد. قتاده كفت: مراد به باطل ابليس استث» يعتى ابليسس ابدا و اعادث تتوائد 
كردن ثه اول" به او خلفى:©» هست نه آخر به او اعادتى61). عبد الله مسعود كفت: رسول- عليه الك.لام- در مكه رفت و يبرامن 
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كعبه سيصد و شصت بت نهاده بودند واو قضيبى به دست داشت در آن بتان مىزد و مى كفت: و قل جاءً الحوَةوَ رهق الباطل: إنه 
الباطلء كان زَّمُوقاًدت. 

قل جاء الحَوَهوَ ما يُبدِئ الباطل:و ما بُعِيدُ قل آنككه كفتء بكو اينكه كافران را كه: اككر من كمراهم بر زعم شماء ضلال من بر من 
است نه بر شما واكر مهتدىام و راه يافتهام» قبما يُوجى إِلَى رَبّىء به آن است كه خداى به من وحى مى كند. و «ما» مصدرى است» 
اى بوحى ربى. إِنَدسَمِيعقَرِيبِه او خداى است شنوا و نزديكك به بندكان به معنى علم هيج از علم او غايب نيست. 

وَ لو تَرى» آنكله كفت: اكر بينى تو اى محمد إذ فَرِعُواء كه ايشان بترسند. 

قلا فوته ابشان راقوات نباشد و امن فايت تشوتد و از قضه قدرت: من يروث نشوند. 

و اعذواين فكان ابي ايفان را بككيرند از جايى نزديكك به عذاب277. قوله: 

فلا فوت» اى فلا نجاءً لهم» نجاتى١/‏ نباشد ايشان را از عذاب دنيا و مراد به مكان 

(01- آج, لب: حضرت امام محمّد باقر. 

(1)داساس :وراب تذارفة ]ز داه اقزوؤة شك 

(9)- دا: به اول. 

(6)- دا: خلقتى. 

(0)- اساس: عادتىء» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(8)- سوره بنى اسرائيل )١79(‏ آيه ,١‏ 

(0)- داء افزوده: و جواب «لوا محذوف استء اى لترى امرا عظيما هايلاء اكر آن بينى كارى عظيم بينى. 

(8)- دا: نجات. [..... ]| 


صفحه : 6/ 

قريب دنياست» يعنى ايشان را در دنيا به عذاب بكيرم. 

ضبحاك كفت [*7- ر] 

وزيد اسلم: كفتندد١0»‏ مراد روز بدر است. كلبى كفت: 

مِن مكان قَرِيبِ» اى من تحت اقدامهم:”» ايشان را بكيريم از زير قدمهاشان. بعضى دكر كفتند: خسفى باشد به بيداء و آن جايى 
ات ذر باديه.خذيفة البهان كفته از وسول- غك الله عليه و غلى ال كه او كفك :دن وقق كسععديث فته آخر زماق مى كته 
كه باشد ميان مشرق و مغرب. كفت: ايشان در اينكه باشند كه بنكرند» سفيانى خروج كند از وادى خشكك و بيايد و به دمشق فرود 
آيد و لشكرى به مشرق فرستد و يكى به زمين بابل به مدينه ملعونه و بقعه خبيثه» لشكر او آن جا روند و بالاى سه هزار مرد را 
بكشند و بالاى صد زن را شكم بشكافند و سيصد مرد معروف را از بنى العئاس بكشندء آنككه به كوفه آيند و نواحى كوفه خراب 
كنند آنكه بيايند و روى به شام نهندء بينا كه در [اينكه] 

باشند. رايت هدى از كوفه بدر آيد به دنبال ايشان برود به دو روزه راه دريابد ايشان را و در ايشان قتلى عظيم كند و مالى و 
غنيمتى كه دارند بستانند و برد كان را از دست ايشان بيرون كنند. و لشكره«ع» به مدينه آيد«0) و سه شبان روز در مدينه غارت كنند 


از آن جا به مكه آيند جون به بيدا رسند خداى تعالى جبريل را كويد: برو و ايشان را هلاكك كن. او بيايد و ياى بر زمين زند و 
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ايشان را به يكك بار به زمين فرو- برد. و ذلكك قوله فى سورة سبا: و لو تّرى إذ فَرِعُواء قلا فُوتءو أَخَِدّوا من مكان قريب از ايشان دو 
كس بجهند: يكى بشير باشد يكى نذير» يكى بشارت دهد مردمان را به هلاكك ايشان و يكى بترساند قوم ايشان را به هلاكك ايشان. 
وآن هر دو مرد از جهينه باشند. كفتند: از اينكه جا مثل شدء و عند جهينةٌ الخبر اليقين. 

و در اخبار ما آمد كه: از علامت خروج مهدى خسفى باشد به مشرق و يكى به مغرب و يكى به بيداء. واز علامت خروج او خروج 
سفيانى است كه در اينكه خبر«2 و اينكه رايت هدى كه كفت از كوفه بدر آيد جز رايت مهدى نباشد, على ما جاء فى الاخبار. 
(0)-داء آجء لب: ضحاكك و زيد اسلم كفتند. 

(0)- آج, لبء افزوده: يعنى. 

(9)- اساس: نداردء از داء افزوده شد. 

(6)د داه افزودة: د يكركن: 

(ه)- داء آجء لب: آيند. 

(©)- داء آجء لبء افزوده: كفت. 


صفحه : 8/ 

قتاده كفت: اينكه آنككّه باشد كه از كورها برخيزند. إبن معقل كفت: جون عذاب خداى بينند روز قيامت. 

وَأَعِدُوا من مكان رين يعنى هر كجا باشئد خداى به ايشان نزديكك بود به معنى قدرت. 

وَقالُوا آمَنَا بى كويند در وقت آن كه عذاب بينند امّاه١)‏ در دنيا يا در آخرت. ما ايمان آورديم ايمانى كه سود ندارد ايشان را. و 
ألى لاوش اى و من ابنكه لهم تاول التوبة وان كبا باشد ايشان را كه بهاقو يه رسيتد [##دي] 

و دريابند آنجه تمنًا- كنند از قبول توبه و زوال عذابء يعنى» توبه جككونه يابند ايشان و توبه از ايشان دور باشد جه حالت حالت الجا 
إباشد] 

0 

عبد اللّه عباس كفت: معنى آن است كه ايشان تمنّاى رجوع با دنيا كنند و اينكه دور باشد از ايشان و هركز نبود. ابو عمرو و حمزه و 
كسائى و خلف خواندند: تناؤشء به مدّ و همزه؛ و هو الابطاء و البعد. و يقال تناوشت الشّىء اذا اخذته من بعيدء و النْئيش0”): 

الف البطئع«". و تناوش القوم فى الحربء اذا تدانوا«©» و تناول بعضهم بعضا. و ابو عبيده اختيار تركك همزه«#) كرد براى آن كه 
معنى تناول است. و كفت معنى بعد صحيح نباشد» جكونه كويد: أنّى لهم البعد من مكان بعيد07. و اكر تفسير بر آن كنند كه: من 
مكان بعيد من الأخرة» از جايى كه از آخرت دور باشدء آن دنيا باشد. و در دنيا قبول 

-)١(‏ دا: ان ما. 

(؟)-اسا با خطى ديكر در حاشيه افزوده است. 

()- اساس و آب «التبس» خوانده مى شود كه با توجه به دا و معنى جمله تصحيح شد. 

(©)- داء آج؛ لبء افزوده: و قال الشاعر: تمنّى نئيشا ان يكون اطاعنى || و قد حدثت بعد الامور امور و قال آخرء شعر: و جئت نئيشا 


بعد ما فاتكك الخير و باقى قرا همزه خواندند من النوش. يقال: نشته و انتشته و تناوشته اذا تناولته. قال الراجز: فهى تنوش الحوض نوش 
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من علا | | نوشا به يقطع اجواز الفلا 
(0)- دا: تأنوا #- آج» لب: همزه. 
(0)- داء افزوده: و معنى بعد و تباطى و تلا-ثم نيست» جنان كه ابو عبيده كفت. و ابو عمرو كفت: تناؤش. به همزه تناول باشداز 


جايى دور. و معنى هر دو قراءت يكى باشد. 


صفحه : /ال/ 

توبه باشد جز آن كه كويند او را كه در دنيا در وقت الجا هم قبول توبه نباشد. بيانش: 

وقد كُقدوا به من قبل» «واو؛ حال است. كفت: انّى لهم التّناوشء الى١١‏ التَوبهُ و تناولها من مكان بعيد:؟). 

دور است از اواز شعر و سحر و كهانتء. يكى م ىكويد: ساحر است». يكى مى كويد كاهن است,. يكى مى كويد ديوانه است و اينكه 
همه قذفى است كه او را م ىكنند دور از حال او و نه لايق به احوال او اينكه قول مجاهد است. قتاده كفت: قذف مى كنند يعنى» 
نيستء بل دور است از كار. بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه كمان مى برند كه ايشان را توبه سود خواهد داشتن در قيامت» و 
اينكه دور است از عقل. 

و جيل بَنَهُم و بين ما يَشْتَهُونه كفت: منع كنند ميان ايشان و آنجه آرزو و مراد ايشان است از قبول توبه و زوال عقاب و وصول به 
ثواب يا رد با دنيا. كما فل بأشياعهم مِن قَبل» جنان كه كردند با آنان كه اتباع ايشان بودند و ايشان نيز هم اينكه تمنّا كردند و 
برسيدند. و أشياع جمع شيع باشد واو جمع شيعة باشد فهو اذا جمع الجمع. إِنَهُم كانُوا فى شّكئة مُرِيببٍ ايشان در شكى بودهاند به 
شكك افكندهو” و[ع”ر] 

اراب الرّجل اذا اتى بريبة و الرّيبٍ اقبح الشّككه و الرّيبهُ التَهمهُ. و اينكه براى مبالغه كفت كه ايشان از باب قيامت در شكىاند سخت 
()-داء آجء لب: الى.[ ا ا 

(1)- داء افزوده: و معنى آن است كه خداى تعالى مثل زد حال آنان را كه تمّا كردند كه توبه كنند در آخرت و يا در مركك به حال 
آنان كه خواهند كه جيزىها كيرند از جايى دور كه دست ايشان به آن نرسدء يعنى هر دو محال است. و «انّى) استفهامى است به 
()- داء آجء لب: افكننده. 


سورةٌ الملائكة 
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«"اينكه سورت مكى است و جهل و شش آيت است بر قول بعضى مدنيان» و ينج بر قول كوفيان و بصريان و مدنيان اول» و 
هفصلد١")‏ و نود وهفت كلمت است,ء و سه هزار و صد و سى حرف است. 
وابو أمامه روايت كند از ابى: كعب كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او سورة الملائكه بخواند» فرداى قيامت هشت در بهشت 


اورا مى خوانند و مى كويند: دراى به هر در كه تو خواهى37. 
[سوره فاطر (8"): آبات ١‏ قا /1] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 
الححمدٌ لله فاطر السَماواتٍوَ الأرض جاعل المَلائِكة رُ شا أولى أَجِنِكة مثنى وَ ثلاثو رباع يَزِيدٌ فى الحلق ما يَشاءً إنه الله عَلى كلء 
شىء قدية (1)ما + فح الله ناس ِن رحد فلا مُميكك لَها و ما يُمكك فلا مُرسِل لَّهِن بَعِم و هُوَ العزيرٌ التحكيم (1) يا يها لاس 
عدم قل من خالق غَيرٌ الله 5-١‏ من السّماءِ وَ الأرض لا إله إلآ- و فال تُوفَكون () وَ إن لكل كن نقد 
بت رُسْلمن فيلك و إِلَى الله تُرجَء' امو (©) 
5 بها :إن ع الله حوَة فلا تنكم اليا الدياد لكي باللهِ العَوُورُ (ه) إنه الّبطان: لكم ُو فَانِّدُوه عَدُوًا | ناك قا 
500" ين أصحاب الشعير (©) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُم ذابهشَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالحات لَهُم مَغفْرَةٌ و أجرٌ كبيرٌ /) أ 
فَمَن رين لَعدسُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآمه > سنا فَإنه الله بْضِرة م من يَشاء و يَهدٍى من يَشاء قلا ذهب تُفشككه عَلَيهم > حَسّراتٍ إن الله عَلِيم+بما يَصنعُون. 
(0) وَاللَمَالْنَى أُرسل الؤياح قتثير تجا را فَسشَقناه إلى بَلْدٍ مر ايها به بالأرضيكية قرعيا كدلكف الث 3( 
من كانه يُرِيدٌ الرَه فلل العرة مميعا إلَيه ِيصعَدُ الكلم الطيبهوَ العتلء فلع يعو الِّينيَمكرُونء اينات لَّهُم عذابهَدِيدٌ و مكر 
أوليك. هُوَ يَبُورٌ ( ٠‏ الك ين راب وين طق فلكم أزواجاًرّما تحجل:ين قيار ١‏ تع ١|‏ امور ماتار ون 
مَُمرِ و لا يُنقَص من خُمْرِِ إلا فى كتاب ر إن ذلك عَلَى الله يِب بد )1١(‏ وما يَستوى الببحران هذا عذبهفراته سائخه مرا كايا 
أجاجه و ين كل تأكلُون حم طريًا و تَستّخر ون جايةً تَِسُونّها وَ ثَرَى الفلكك فيه مَواخِرَ لِتَبتَعُوا من قصلو لعَلَكم تشكوون (17) يولج 
ليل فى النّهِارٍ و يولج النّهِارَ فى اللَيل و سخرَ السَّمِسءوَ القَمَرَ كل؛يجرى أجل مُتَدمَى ذيكم الهو كن قزل كدر الذي كف ونمت 
ذُونه ما تملكون: من قطمير (1) إن تَدعُوهُم لا يَسمَعُوا دُعاء كم و لو سَمِعُوا مَا استجابوا لم و يوم القيارة تكفرونة بنرك ولا 
لي ند 
يا ل الما ا مارم إِلَى الله و الله هُوَ العَنوه #الحَمِيدٌ (18) إن يَشَا تلمك يَأأت رركي 05 ماد رع على در بعَزِيزٍ 
000 وَلا تَرِرُ وازِرَةٌ ورد أخرى و إن تدع مُتقلَةْ إلى جملها لا بُحمل منه«دثّ ىء و لّو كان ذا قربى إِنّما تَذِرٌ اين يَخنّونه رَبَهُم + بالغيب 
و أفاقها الصَّلاةٌ وَمَن تَركى فَإِنَّما يكَركى فيه وَ إِلَى الله المصِيدُ (18) 


[قرجمه] 


سياس عداى آفريدده آاسمانها وزمين كتنده فريشتكاتن رسولان خداونذان بالها دودو وسدسه و جهار جهارة ييقزابد در آفريش 
نجه خواهد, خداى بر همه جيز تواناست. 


هر جه« بكشايد خداى براى مردمان از رحمت نيست با زكيرنده آن را و آنجه با زكيرد» نيست فرو كذارندهاى آن رااز , يس اوء و 
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-)١(‏ نام ديكر اينكه سوره فاطر است. 
(9)- داء آير: هفتصد. 
()- دا: به هر درى كه خواهى؛ آج. لب: به هر در كه خواهى- صدق رسول الله. 


(ع) دا آنجه. 


صفحه : 9/ 

و محكم كار است. 

اى مردمان ياد كنى نعمت خداى بر شما هست هيج آفريد كارى١١)‏ جز خداى كه روزى دهد شما را از آسمان و زمين! 
س4 خخدائ الا او حكوته مى ب ركرداثند عنما وا! 

واكر دروغ داشتند تو را دروغ داشتند بيغامبران را از ييش تو و با خداى شود كارها. 

[#"اب] 

اى مردمان وعده خداى درست«” است مغرور مكناد شما را زندكانى نزديكك«/» تر و نيز مغرور مكناد شما را به خدا ديو«ة). 
كه ديو«*) شما را دشمن است كيريد7 او را دشمن» مى خواند لشكرش تا باشند از اهل دوزخ. 

آنان كه كافر شدند ايشان را عذابى باشد سحت و آثان كه بكروتد80 و يكند كارها نيكك:6 ابشان را آمرزش ياشد و مزذئ 
بزركك. 

آن را كه بيارايند« 23١‏ براى او بدى كارشء بيند«١1)‏ آن را نيكو خداى كمراه كند آن را كه خواهد و ره نمايد آن را كه خواهد 
نبايد تا برود جان تو بر ايشان به غم خدا داناست به آنجه ايشان كنند. 

(1)- داء: هيج آفرينندهاى نيست. 

(5)- داء افزوده: هيج. 

(9)- داء آجء لب: حود 

(©)- دا: دنيا. 

(0)- دا: ديو فريبنده» آجء لب: شيطان فريبنده. 

(8)- دا: شيطان. 

(00- دا: فراكيرى» آج, لب: يس فرا كيرند. 

(4)- داء: بكرويدنك. م 

(9)- دا: و كار نيكو كردند. 

(18)- دا: آراسته باشند. 


-)1١(‏ اساس: بينند به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
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94٠ : صفحه‎ 

و خداى آن است كه بفرستاد؛١)‏ بادها را تا برانكيزد ابر را برانيم آن را به بيابانى مرده؛ زنده كردانيم به او زمين را يس مركش» 
جنين باشد زنده كردن. 

هر كه خواهد عرَّتَه خدا راست عرّت همه با او شود سخنها ياكك و كار نيكك بر دارد آن را و آنان كه سكالنده بديهاء ايشان 
رابو هةعذائ شخت وسكالكن ايفان #اعلكك شود 

[0"- ر] 

و خداى بيافريد شما راااز خاكك يس از آب يس كرد شما را جفت و |بر] 

«6) ندارد هيج ماده و ننهد«2) انَا به علم او و عمر ندهند هيج دراز عمرى راء ونه بكاهانند از عمراو انَا در نوشتهاى است037 آن بر 
خداى آسان است. 

و راست«8 نباشد دو دريا اينكه خوش صافى كوارنده شراب اوء واينكه شور تلخ واز همه40) مىخورى كوشتى تازه و بيرون 
مى آرى آرايشى١١03‏ كه در يوشى آن را و بينى كشتى دراو آينده وشونده تا بجويى از روزى تا همانا شكر كنى. 

-)١(‏ دا: فرو فرستد. 

(9)- دا: جمله. 

()- آج. لب: مكر مى كنند. 

(6)- دا: آنان بود كه. 

(6)- اساس: ندارد»ء از داء افزوده شد. 

(8)- دا: بنه نهد. 

(090- دا: الا كه در كتابى بود نبشته كه. 

(8)- دا: براير. 

(9)- دا: هر دو. 


-)٠١(‏ دا: ييرايهاى. 


4١ : صفحه‎ 

در آرد شب در روز ودر آرد روز را در شب و مسخر بكرد آفتاب و ماه را همه مىروند براى وقتى نام زده١»‏ آن خداى شما را او 
راست يادشاهى و آنجه مىخوانى از جز او قادر نباشند از يوست استخوان خرمايى. 

اكر بخوانى ايشان را نشنوند دعاى شما و اكّر شنوند جواب ندهند؛7» شما را روز قيامت كفر آرند به انبازى شما و خبر ندهد تورا 
اى مردمان شما محتاجانى«'") به خداى و خداى اوست كه بىنياز و يسنديده است. 

اكر خواهد ببرد شما را و بيارد خلقى نو را. 


ونيست اينكه بر خداى دشخوار2«»). 
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[0" ب] 

و بر ندارد بر دارندهاى بار«ه) ديكرى و اكر بخواند«©) كران بارى به بر كرفتن آن بر نككيرند ازاو هيج جيز و اككر جه خويشاوند 
باشد» تو مى ترسانى آنان را كه ترسند از خدايشان در نهانى و بياى دارند نماز و هر كه ياكى كند ياكى براى خود كند و با خداست 
باز ككشتن. 

قوله تعالى: الححَمدُ لِلّهِ فاطر الشّماوات و الأرض» قديم- جلء جلاله- كفت: 

سياس خداى را كه بيافريد آسمانها وزمين0270. واصل «فطر)» شكافتن باشد يندارى كه آنجه معدوم است به مثابت بسته است» 
خداى تعالى آن را به خلق و ايجاد 

()- دا: نام زده آجء لحا نام تنهاده. [.....] 

(0) داء آج لب: اجابت نكنند. 

(9)- دا: شمابيد درويشان» آجء لب: درويشانيد. 

(ع)- داء آجء لب: دشوار. 

(0)- داء آج. لب: كناه. 

(8)- اساس: بخوانىء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(00- دا: آفريد كار آسمان و زمين است. 


صفحه : 147 

فى تكاقه لل جافل_الملافكة #سلا رتكاف را بديعاء كزان كمد ال اجيريل ونيو ان خااونى ديغامرانا أرقف أولن احنف ا 
نصب بر حال است از مفعول و شايد كه صفت «رسلا» باشد و حال بهتر است از ملايكه. خداوندان يرّهاء و «اولوا)”؟) جمع «ذو» 
باشد نه از لفظ واحد. مَثنى و ثلاثو رُباع» اينكه صفت «اجنحه) استء و اينكه اسمى است عدد را معدول عن اثنين اثنين؟»» عن 
ثلشة ثلشةء عدل كردند و بركردانيدند اينكه را از اصل و بناى خود تا تكرار نباشد. يَزِيدٌ فى الحَلق ما يَشاءٌء بيفزايد آنجه خواهد در 
خلق فريشتكان و جز ايشان كه خداى تعالى بر همه جيز قادر است. 

إبن شهاب روايت كند از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: يكك روز جبريل را كفتم مرا مى بايد تو را ببينم جنان كه در آسمان 
باشى. كفت: يا رسول الله؟ طاقت ندارى. كفت: مى بايد تا ببينم. جبريل- عليه السلام- برّها بر افلاخت:04). رسول- عليه السّلام- در 
او نكريد از هوش برفت. جون با هوش آمد جبريل ايستاده بود يكك دست بر سينه نهاده بود و يكك دست بر كتف رسول» كفت: 
سبحان الله نبنداشتم كه خداى به ايتكه شكل و عظمت خلقى آفريد؟ جبريل كفت: اكر تو اسرافيل را بينى» و او را دوازده بِرَ است 
يكك ير به مشرق دارد و يكك ير به مغرب و عرش بر دوش او نهاده است و او اوقاتى متضايل و حقير شود عظمت خداى را تا بمانند 
صعوهاى 272١‏ كردد. وآن مرغكى باشد به شكل بنجشكك27. و آنكه عرش خداى بر قدرت او باشد. 

وادو خبر كبتك كه رسول- صلن اللدغليه و اله- كنت: 

أن لله ملكا له الق الف رأس على كل+رأس الى الث وجه غلى كزءوبجه الف الف [#عبار] 

فم فى كلءفم الف الف لسان يسح لله تعالى بكلء لسان الف« الف لغةء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 0. الالالالالا صفحه لالابأنا از إعزمرعر 


هزار دهن استء در هر دهنى هزار هزار زبان استء به هر 
(01)- دا: مى بشكافد» آج» لب: بشكافد. 

(؟)- دا: به ييغاميران. 

(9)- داء آج: اولو. 

(©)- داء آج. لبء افزوده: و. 

(0)- آج. لب: بر افراخت. 

(8)- اساس و آب: صعوىء دا: و صعى شود. 

(00- آج. لب: كنجشك. 

()- آج: لب: بالف. [.....] 


صفحه : 147 

زبانى خداى را مىخواند به هزار هزار لغت] 

١‏ يكك روز بر خاطر اينكه فريشته بككذشت كه همانا خداى را بندهاى نباشد كه تسبيح و تهليل او بيش باشد از آن70). حق تعالى 
كفت: مرا بندءاى هست كه تسبيح و تهليل او بيش است از تسبيح و تهليل تو. 

كفت: بار خدايا؟ او جه تسبيح مى كند! كفت» مى كويد: 

* سبحان الله كلما سبح الله شى و كما يحب الله ان يسبح و كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه و عر جلاله و الحمد لله كلما 
حمد الله شىء و كما يحب الله ان يحمد و كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه و عر جلاله ولا اله الَا الله كلما هلل الله شىء و 
كما يحبه الله ان يهل و كما ينبغى لكرم وجهه و الله اكبر كلما كبر الله شىء و كما يحبهاللّه ان يكتثر كما هو اهله و كما ينبغى 
لكرم وجهه وعرٌ جلاله. 

إين شهاب كفت: اينكه زيادت خلقء آواز خوش است. هيثم 70 القارى آوازى خوش داشت و قرآن خوش خواندى. كفت: شبى 
رسول رادر خواب ديدم» مرا كفت: هيثم 6 القارى تويى قرآن«2 را به آواز خوش مى بيارايى7! كفتم :0١‏ آرى يارسول الله. 
كفت: جزاك الله خيرا:6). و كفتند: خط نيكوست و رسول- عليه السّلام- كفت: خط نيكو حق را روشنى١١3‏ بيفزايد. قتاده كفت: 
اينكه زيادت خلق, ملاحت جشمهاست. 

ما يَفدّح الله لئاس مِن رحد فلا ممسككه لهاء ما مجازات7١١)‏ راست براى آن «فا» در جوابش باز آورد و كسر «حا» براى التقاى 
ساكنين افتاد و حقهاو جزم است. 

كفتث: هر جه خداى تعالى بكشايد ازرحمت اث را باز دارثدهاى تباشد و انه باز كيرد آن را فرسسدهاى تبود نا بداندد كه رحعث 
ازاو١31‏ توقع بايد كردن و از كرم او 

-)١(‏ اساس: و آب افتادكى داردء از دا افزوده شد. 

(0)- آج. لب: بيش از من باشد. 

(9)- آج.ء لبء افزوده: كما هو اهله. 
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(ه- *)- آجء لب: هشيم. 

(©)-دا: كه قرآن. 

(00- آج» لب: تو قرآن را به آواز خوش مىخوانى و مىنيارامى. 

()- دا: كفت. 

(9)- داء افزوده: يكى از محدثان اينكه بيتها نكو كفته است. شعر: زاده ربّه عذارا تم.به الحسن و اليها || تباركك الله كل يوم يزيد 
فى الخلق ما يشاء 

)6٠٠١(‏ داء روشنايى. 

-)1١(‏ اساس: مجارات» به قياس نسخه داء تصحيح شد. 


(05)-دا: اوراء 


صفحه : 45 

جشم بايد داشتن و او خداى عزيز و خداى حكيم است. 

يا انها الثاسر» كفث: اى هردمان ياد كتى تعدة: خداى بر.شما. ادكه كفت: 

هل من خالق غْيدٌ الله آفريد كارى هست جز خداى كه روزى دهد شما را از آسمان و زمين! از آسمان به باران و از زمين به نباث. 
ابو جعفر و حمزه و كسائى خواندند: 

غير الله بجر على انه صفة لله و باقى قرًا به رفع «غيرا خواندند بر صفت محلاو» جه محلء جار و مجرور رفع استء و التقدير: هل 
خالق غير اللّها لا إله إلا مو نيست خداى مكر او. كأَنَى تومكون» كنا مى كردائد آينان را! 

وَإن يُكَذَب كته سوق تعاك در ايدكه يت رسول را- عليه ال.لام - سلّى اده كفت: اكر جنات كه اينكه كافران تو را دروغ م دارقد 
بيش از [ع”- ب] 

لق امراف د كر را بدووة «استنتب و اينكة م كارض انيت كه باتورفك راد وإلى الل رع« اللترن ومرتم كارها باسداسية 
جلء جلاله- و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد كفت كافران را يعنى» با جايى كه در آن كس را حكم [نباشد] 

١‏ مككر خداى را- جلء جلاله- آنككه بر سبيل تهديد كفت: 

ا اناس اى مردمان؟ إنهَوَعَدٌ الله عوّة وعذه خدائى تعالى كه داذة شما را از بعث و تشور و ثواب و عقاب» حق اسة. قلا 
الرتكوااكياة لذ تابد #اجاه دا شما ر] كرون شين ركد و نو هابد انها راج اككداى مترور بك شيط لظن دده 
فريبنده» و «فعول») بناى7) مبالغت باشد. 

آنكه كفت: شيطان دشمن است شما راء او را دشمن كيريد و به دشمن داريد. إنّما يَدعُوا حزْبّهه و بدانى كه او لشكر و اتباع خود را 
براى آن دعوت م ىكند تا اهل دوزخ باشند جه او دوزخى است و خرمن سوخته خرمن ديككران سوخته خواهد. 

انكر كفيك أذري كتوق توندود كرد كناذز ان را كقسة آآناق كم كاف كدق ابهاة را به #استصدان شع بردو انان كد انما 
دارند:8)» و عمل صالح كننك 

(01)- داء افزوده: تنها. 

(0)- اساس و آب نداردء از دا افزوده شدء آج» لب: در آن جا حكم نباشد. 
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(0)- دا: كه شما را داد. [.....] 


(0)- دا: ارند. 


صفحه : 40 

ايشان را مغفرت و آمرزش باشد و مزدى عظيم بزركوار١١‏ از ثواب ابد١.‏ 

آنككه احوال كافران كفتء كه اينكه كفر كه ايشان در آنند در جشم ايشان نيكوست. كفت آن را كه بيارايند بر جشم او عمل بد او 
يعنى نفس ايشان و هوا و شهوت ايشانء عمل ايشان بر جشم ايشان مزيّن كنده» تا زشت نيكو بينده؟" به تلبيس بر خويشتن از قأت 
فهم و تفكر. آنككه در جواب استفهام خلاف كردند: بعضى كفتند» محذوف است و تقدير آن كه: يتحتّرر عليه؛ او بر أن حسرت 
خورد. و كفتند محذوف اينكه است: كمن ليس كذلكك و كمن يرى الحسن حسنا و القبيح قبيحا و عمل على ما علم. و اينكه براى 
آن كفتند كه در جملهاى كه از يس او مىآيد با «فا» من قوله: 

قَاِنه الله يف لمن ن يشاك ضميرى هست عايد با جمله اول. يس كفتند: اينكه اضمار واجب است و اينكه خود جملهاى است 
مستأئف«8). و بعضى كقتند: قن الله بُضْرَه م من يَساءُ جواب استفهام است و در موقع جواب افتاد و تقدير آن كه آن كس كه عمل 
ا ل ا ل ا 
وقوله: مَن يَشَاءٌ» آن را كه خواهد به همه حال جز او را نخواهد«2)» جه سزاى او آن است,. و در بد بيش ذكر او رفته است. وَيَهدى مَن 
يَشاءٌ [/30- ر] 

و آن راكه خواهد هدايت دهد«”7 از الطاف و تمكين و توفيق و تيسير. و آن كه اينكه وجه كف ت«4» ضمير عايد تقدير كرد كفت: 
تقدير آن است كه: 

فان الله يضلء من يشاء منهم» كقولهم: الشّمن منوان بدرهم, التقدير: منه بدرهم. 

نبايد تا نفس تو و جان عزيز تو در سر كار ايشان شود به حسرت بر ايشان. و قوله: 

َس رات نصب بر تمييزه4) است. و حسرت شدّت حزن باشد بر فايت. و ابو جعفر خواند: فلا تَذْهَبٍ تَفسّككه بر فعل متعدّى من 
الإذهاب و «نفسك» منصوب براى آن كه مفعول به باشد. معنى آن كه: تو اى محمّد؟ جان خود ضايع مكن در غم و 

-0١(‏ آج» لب: و بزركوار. 

(؟)- داء آجء لعا انك 

(9)- دا: كنندك. 

(ع)- داء آجء لبا: بيلنك. 

(0)- دا: و اينكه خود جملهيى مستأنف است. 

(8)- آج. لب: جزاى او را بخواهد. 

(0- آج, لب: كند. 

()- آجء لب: كفت» كفت. 


(9)- داء آجء لمة: تميز. 
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صفحه : 48 

حسرت ايشان كه جرا ايمان نياوردند كه خداى عالم است به آنجه ايشان مى كنند جزاى آن بر وفق عمل ايشان بدهد؛١).‏ 
الكرعاي بحي تجن عر كرى كلك لالد او آن خداست كه بادها بفرستد تا بادها ابر برنكيزد؟1 و جمع كند و برانده” 
از جايى به جايى و آن را به زمينى مرده راند كه براو هيج نباتى و كياهى نباشدء. آن زمين را زنده كند يس از آن كه مرده باشد. 
آنككه بر سبيل تشبيه كفت: كذ لكك الّْمُورُ بعث و نشور هم جنين باشدء جنان كه اينكه را منكر نداى آن را منكر مباشى. 

ابو رزين كفت: رسول را- عليه السّ.لام- كفتم» خداى تعالى خلقان را جككونه زنده كند! كفت: به هيج زمينى خشك قحطناك 
كذشته باشى كه در او هيج نبات نباشد يس از آن بينى سبز شده! كفتم: آرى» كفت: ... يُحى الله المَوتى ...2©) 

خداى تعالى مردكان را جنين«04) زنده كند واينكه آيت اوست در خلقانش. 

كن كالادتريك الداة لله اليزة كبيعل كتين كد ناو طات شر اهن عاك داك سال راسك حي دعاذلهو 6 يجيلك سيت 3 ان 
بود كه كافران به عبادت اصنام تعزّز كردند و طلب عزِّت جنان كه خداى كفت: اين يتَحِذُونه الكافرين: أُولِياَ مِن دون المُؤمنين أ 
يَبتَغُونَ عِندَ هم العرَّةَ فَِنه العرَّة الذقبيع وتدوفالة ز الخذوامن دوق الله اليه فكرتها لَّهُمِ عِزَّااه. خداى تعالى به اينكه آيت رد كرد 
بر ايشان» ككفت اكر كسى راعرٌّه 3٠١‏ بايد تا عزيز شود به طاعت خخداى بايده١1)‏ جه عزّْت همه خخداى راست. إِلَيِيَصعَدٌ الكلمء 
الطتبءوَ العَمَل الصا *يَرفَعُهه به او صعود كند يعنى به خداىء و مراد آن كه به جايى بر شود كه آن جا حكم جز خداى را نباشد و 
آن آسمان است. جنان كه رفعت فلانا الى الحاكم و الى السلطان» يعنى به جايى كه 

-)١(‏ دا: مى بدهد. 

(0)- داء آجء لب: برانكيزد. 

(داع لوي ايده سه ] 

(5)- سوره بقره (؟) آيه "الا. 

(0)- دا: همجنين. 

(9)- دا: عر و جل 

(0)- دء افزوده: نزول اينكه آيه. 

(8)- سوره نساء (©) آيه .١339‏ 

()- سوره مريم (19) آيه الى 

(١)-داء‏ آج؛ لب: عزّْت. 

(1)- آج. لب: عرّت به طاعت خداى يابد. 


صفحه : /1ة 
حكم حاكم را باشد يا سلطان را. مفسّران [/10”- ب] 
كنسدة ايك كلمه ياكيزى كفتن ولا اله الا الله أست ابو هريره ووايك كرد از وسول- ضلى الله غلية.وغلى آله- كداو كفت: 
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هو قول الّجل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و اللّه اكبر» 

جون بنده اينكه كلمات بككويد فريشتهاى بيايد و اينكه كلمات بر آسمان برد و به آن خداى را تحتيت كند و جون عمل صالح با آن 
يار نشد١1»‏ از او قبول نكنند. مفسّران در معنى77) خلاف كردند: بيشتر مفسّدران كفتند: معنى آن است كه عمل صالح بردارد كلمه 
ياك را و به موقع قبول افكند» و معنى آن كه: قول بى عمل سود ندارد و مرفوع نشود و به موقع قبول نيفتد. اينكه قول نحويان بصره 
است كه كفتند ضمير عايد است با كلمه؛ يعنى: و العمل الصَالح يرفع الكلم الطيب. حسن و قتاده كفتند: كلمه ياكك ذكر خداى 
است و عمل صالح اداى فرايض اوست هر كه او به زبان ذكر خداى كند و فريضدها مهمل كذارد كلامش رد كنند بر عملش و 
ليس الايمان بالتمتّى و لا بالتحلى 8 و ايمان به آرزو و حيله؛؟" نباشد. و هر كه«0) سخن نيكو كويد و عمل صالح كند عمل او قول 
او را رفيع كند و ذلك قوله: إِلَيه يَصعَدٌ الكلمالصَيّبهِوَ العَمَل الصَالِح برقع و دليل اينكه تأويل قول رسول است كه كفت: 

لا يقبل الله قولا الا بعمل و لا يقبل قولا و عملا الَا بيه 

هيج قول خداى تعالى قبول نكند بى عمل و هيج عمل قبول نكند بى تيت. ودر خبر هست كه 

طلب الجِنّةُ بلاعمل ذنب من الذَّنوب» 

طلب بهشت كردن بى عمل كناهى است از كناهها و شاعر در اينكه معنى كويد: 


لا ترض من رجل حلاوة قوله حتّى يصدّق ما يقول فعال 


واذادت» وزنت مقاله بفعاله فتوازنا١/ا»‏ فاخوكك ذاكك جمال 
إبن المقفّع8) كفت: قول بلا عمل كثريد بلا دسم و سحاب بلا مطر و قوس بلا وترء قال الشاعر: 


لا يكون المقال الا بفعل انما القول زينةُ فى الفعال 
(01- داء آج؛ لب: نباشد. 

()-داء آج» لب: در معنى آيت. 

()- آج لب: بالتملى. 

(©)- دا: حليت» آجء لب: حليه. 

(0)- دا: هر كه او. 

(2)- داء آجء لب: فاذا. [.....] 

(/0- دا: فتوازيا. 


(8)- اساس: إبن المقنع» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 


بر كل7١0‏ قول يكون لا فعل فيه مثل ماء يصب فى غربال 
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[و انشد ابو القاسم الحسينى١")‏ لنفسه39)] 
6 


لا يتم. المقال الا بفعل8) كلء قول بلا فعال هباء 


ان قولا بلا فعال جميل كنكاح«©) بلا ولى: سواء 

ايتكه070 بر مذهب شافعى بنا كرده است كه لا نكاح الا بولى مرشده6) و لا شاهدى:4) عدل. بعضى اهل معنى١١٠‏ كفتند: معنى 
«يرفعه) بر اينكه قول آن است كه آن را رفيع خداوند قدر [78- ر] 

بكند جنان كه كويند: ثوب رفيع و مرتفع. و كفتند: العمل الصّالحء اى» الخالص. يعنى كه اخلاص سبب قبول«١1١)‏ طاعات باشد» جه 
طاغاك ند تالاضن بترورانه ونا ونا قد تو كقسى بالقنا فون كانا كرا لقاك: له فصل عل حالس .لان خانضا. حفس 
دكر كفتند: كنايت177) راجع است با عملء و التتقدير: (و العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب)» يعنى» كلمه طب عمل صالح را بر 
دارد» و مراد آن كه توحيد عمل صالح را به موقع قبول افكند جه هيج عمل بى توحيد معقول نباشد. و اينكه قول نحويان كوفه است 
ودر اينكه قول تعشفى١؟١)‏ هست. 

عدي دكر كتشر كارت راج البعايا فح ورائع عدابيت جلء جلاله- يعنى» و العمل الصَالح ورفهه ]للها لم نس سيره وير 
آن ثواب دهد. والديسشكفوة لاس و آنان كه بدى سكالند و عمعل بذ كنند هقاتل كنت: شرك اسك 

عبد الله عباس و مجاهد و شهر بن حوشب كفتند: اصحاب ريااند» ايشان را عذابى سخت باشد. و مَكِرٌ أولتك هُوَ يَبُورٌ و مكر ايشان 
بود كه باير و فاسد و كاسد و باطل 

-)١(‏ اساس: بِرٌء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(0)- آج. لب: الحسى. 

()- آج. لب: لتفسير. 

(©)- اساس و آب نداردء از داء افزوده شد. 

(0)- دا: بفعله. 

(8)- دا: و نكاحاء آج لب: و كنكاح. 

(00- دا: اينكه قولهاء آج., لب: اينكه بيتها. 

(8)- دا: مشهر. 

(9)- داء آج» لب: و شاهدى. 

)6١(‏ داء آجء لب: معانى. 

-)1١(‏ آب: قول. 

].....[.١١٠١ سوره كهف (18) آيه‎ -)١١( 

(19)- آج, لب: كفايت. 
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صفحه : 49 

و مضمحل باشد١١).‏ 

واللخكلتكو ين تراب تخداق ساروا وائزيد تاك فريون لقف الكه انيع ؛ باعل زواج الكلاهما رافك كزذ و 
ما تحمل من أنثى و لا تَضَ إلا بعلمو و هيج ماده بار بر نكيرد و بننهد جز به علم او» و هيج دراز عمر را عمر دراز نكنند و نه نيز عمر 
بكاهانند:7 و الا در نوشتهاى باشدء يعنى در لوح محفوظ. سعيد جبير كفت: در اول اينكه نوشته7" بنويسند كه عمر او جند 


اسث1 6ه اكه عر كددةوروزى بكذرد در زير أن توستد كهروزئ كذشت ومعافى كذشت وسالكن كذشث: ورسولد هله 


السَلام- كفت: 
فرغ من اربع من الخلق و الخلق و الاجل و الرّزق. 
و 


قال- عليه السّلام-:6) فرغ الله الى كل عبد [من] 

« خمس من عمله و اجله و اثره و مضجعه و رزقه لا يتعدّاهنء عبد. 

إفذلكف على الله تبيت اينكه بر خداق سان اسث: 

ومامترى السرانه سق تعالى افك انق مورة مزال ذرموده كقثة: رايت ناشكدوين دودر هذاعديه كراش ايدكد افك خرن 
كوارنده و آن ديكر شورى سخت شور. عبد الله عباس و ضيحاك كفتند: «اجاج» تلخ باشد و اشتقاقه من اج النَار يندارى به تلخى 
دهان خورنده بسوزد وَمِن كلم و شما ازهر دو دريا كوشت تازه مىخورى. يعنى» كوشت ماهى [78- ب] 

و تَستّخْرجُون [منه] 

إلى جد تَلبَسُونَهاء و ازاو به در مى آورى حليتى كه در يوشى. منه» يعنى از «ملح)١ ٠‏ دون العذب, يعنى لؤلؤ و مرجان. و تَرَى 
الفلكفيفه مرضي اتن عوارى و كديا يكن كدر او 

-)١(‏ داء افزوده: قال الزّبعرى» شعر: يا رسول المليكك ان لسانى || راتق ما فتقت اذ انابور آج» لب: قال إبن الزبعرى» شعر: يا رسول 
المليكف إن لسانى 

(0)- آج, لب: عمر او بكاهاند. 

(9)- دا: نبشته. 

(ع)- داء آجء لب: جندين است. 

(0)- دا: هر كه كه. 

(8)- اساس: ندارد»ء از داء افزوده شد. 

(0)- آجء لب: بر مورد شكك. 

(6)- داء آجء لب: نباشد. 

(9)- اينكه كلمه در متن قرآن مجيد نيستء اما اساس و كليه نسخه بدلها آوردهاند» كه به ضرورت ذكر همين كلمه در جمله بعد 


حذف آن روا دانسته نشد. 


-)١ 0)‏ داء آجء لب: من الملح. 
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٠٠١ : صفحه‎ 

مىرود. مقائل كفت: كشتيها ببنى كه دراو مىآيد وهىشود يكى از اينكه راه روى- فرا كرده و دكر در برابر او و جمله به يكك 
باد وووة: فقكرا بن كفل ها سطااق فصل او يعت اذ ووز او طلب كت بو تلكو تلمكدوة قا همانا شاكر شو نعمتهاى او را. 
ابو هريره روايت كند؛١»‏ كه رسول- عليه السّ.لام- ككفت: خداى تعالى كفت: يا درياى شام كه من«237 تو را بيافريدم و آبت بسيار 
كردم" و مرا بندكانى باشند كه در تو نشيئند با تسبيح و تهليل و تحميد با ايشان جه خواهى كردن! كفت: غرقه كنم ايشان را. حق 
تعالى كفت: لا جرم بأس«7» و شدّت تو در يبرامن تو كنم«8) و ايشان را بر يشت تو نشانم و بككذرانم. و درياى يمن را كفت: يا دريا 
من تو را بيافريدم و آبت زيادت بسيار كردم«2) و بندكانى را به تو آرم كه تسبيح و تهليل من كنند» تو با ايشان جه خواهى كردن! 
كفت: من نيز با ايشان تسبيح و تهليل و تكبير كنم. حق تعالى كفت: لا جرم تو را تفضيل دهم«237 بر درياهاى د كره86) به حلى بسيار 
و كوشةاثاذة: 

و مورد خبر عطف است«4) بر طريق مثلء و تأويل آن كه: اككر دريا را زبان بودى كه مخاطب بودى و مجازى به اينكه عمل جزاى 
هر يكك اينكه بودىء جنان كه كفت: لو أَنرّلنا هذا القُرآنعَلى جل لَرَأَينَه خاشعاً مُتصَدّعاً مِن حَشْةُ الله 0٠١٠...‏ 

يُو جه اليل فى الها كفت: خداست كه شب در روز مى برد وَيُوإج+ النّهارَ فى اليل وروز را در شب مىآورد. و آفتاب و ماه را 
مسخر بكرد» كل يَجرى 50 هر يكى از آفتاب و ماه مىروند به وقتى مسمّى نام زدء آفتاب فلكك خود به يكك سال 
مى يرده١١)‏ و ماه به يكك ماه. ذليكم الريك لهالتلككه او شداى شماست ملكك و يادشاهى او راسث» ولوس وقرفية دُونف و 
آن بتان كه شما مى خوانى 

(0)- آبء آجء لنا: كرد 

(0)- آج لب: يا دريا من. [.....] 

(9)- دا: بكردم. 

(©)- آب: ياش» آجء لب: ياس (ب با سه نقطه). 

(0)- لب: كنيم. 

(9)- دا: آبت بسيار بكردمء آجء لب: آبت بسيار كردم. 

(00- آج. لب: نهم. 

(8)- داء آجء ليا ديكر. 

(9)- دا: وعظست. 

.3١ سوره حشر (0) آيه‎ -)٠١( 


كا ىو 


صفحه : ٠١١‏ 
بدون او. ما تملكون من قطميرء ايشان قطميرى ندارندى:١).‏ عبد الله عباس كفت: 
شكاف استخان؛؟) خرما بود. بيشتر مف ران كفتند: يوستكى باشد بر استخوان خرما يوشيده و آن كه جنين باشد خدايى را نشايد 


[84- ر] 
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د 


إن تَدعُوهُم لا يَسمَعُوا دُعاءَكمء اكر بخوانى ايشان را دعايتان را اجابت نكنند و دعايتان نشنوند30 و شما را خبر ندهند و اكر بشنوند 
اجابت نكنند و روز قيامت به عبادت شما و شركك شما كافر شوند و شما را خبر ندهد مانند دانايى» يعنى اينكه خبر كسى مى دهد 
شما را كه داناست و آن خداست- جل و علا22). 

اكد كنت أن كديا انها النّاس» اى مردمان از هر نوع كه هستىء أن كه َم الفُقَراءُ 9 الل سم هادان يه عوداق د جا جلالة- 
و تعداستوقا كدتوائك اسكاو يسند يده 

ليا تمكو و يأف ركام حديد: وخداى تناك اكر كوهد سماو برد و كلتق تربرا يارد 

وما ذلك عَلّى الله بعزيز و اينكه بر خداى تعالى دشخوار نيست. 

ولا- ترز وازرَةٌ وزد أخرى؛ آنككّه وصف عدل خود كرد كفت: هيج حاملى ثقل و بار كران ديكرى برنكيرد. و إن تدع مُتْقَلَةٌ إلى 
حملها لا يُحمّل مِنهشَىءٌ كفت: و اكر جنان باشد كه نفسى كران بار كسى بخواند بفرياد«2» تا آن037 بار كناه او جيزى بر كيرد» بر 
نكيرد هيج جيز از او. وَ لّو كان ذا قربى» و اككر جه خويش او باشد از يدر و برادر و مادر و خواهر. فضيل عياض كفت در اينكه آيت 
كه فرداى قيامت مادرى و فرزندى را در عرصات قيامت آرند هر دو كران بار به كناه» مادر فرزند را كويد حقء ولادت و تربيت و 
رضاع من بجاى آراى فرزند كه من نه ماه شكم خود را وعاى تو كردم١6/‏ و يستان خود را سقاى تو كردهام و كنار خود را رعاى١5)‏ 
تو كردهام از اينكه كناهان 

()- آب: ندارى» داء آج لب: ندارند. 

(0)- داء آج. لب: استخوان. 

(09- دا: و بنشنونك. 

(©)- دا: جلء جلاله. 

(ه)- داء آجء لن:ختداى استث. [...».] 

(8)- آب: بفرمايد. 

(0- كذا در اساس و آبء داء آج, لب: ازء كه بر متن راجح مى نمايد. 

(6)- دا: كرددام. 

(9)- دا: بجاى. 


صفحه : ٠١7‏ 
من يكك كناه برككير. او ككويد: اى مادر دور باش كه من از تو مشغولم. إنّما تَذِرٌ الَّذِين يَخْمّون رَبّهُم بالعَيبِيٍ انما تو آن كس را 
ترشا داو داف خرداه ادو طيك يقر ذو كلو كوو تدان ماقيلةاوهز و قن نوبي كدايارسا باقيده ل لسار كن لقو 

برا خود يازسا باشد..و الى اللوالقضيت و بار كفك خلقان باخداست: 


[سوره فاطر (8"): آيات 14 قا 4"] 


اشاره 
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ر 
ما فكو لاح و لصي (19) ولا لمات وَ لا الور )1٠(‏ و لا لو لا اروز (11) و ما يستوى الأحياء و لا الأمواته إذه الله 
يُسع” من يَشَاءٌ و ما أنت بسمع من فِى القبُور 05 إن أنت. إلا نَذِيدٌ (8) 
إِنَا أرض نا كته بالتو يدير و نَذِيراوَ إن من أمّةْ إلا خلا فيها نَذِيرٌ 29 وَإِن رن 1 كُذّب الَّذِينَ ين قيلهم جاءتهُم رُسلَهُم 
ينات و بالرّيرٍ و بالكتاب المي (5) أده الّذِينَ كَفَرُوا فكيفء كان كير () أ لم ثر أنهالله أتزّل من الشماءِ ماءً كأخريينا به 
ترات مُخْتَلِفاً الرانينا وَ من الجبال ج دَدٌ بيض:و حمرٌ لكلف الرانيا وَغرابِيبسُودٌ (70) و من اناس و الدَّوَابِوَ الأنعام مُختَلِْه 
ألوائه كذيك إِنّما يَخشَّى الله من عِباده العُلماءً إنه الله عَزِيرٌ غَفُودُ (10) 
إنه لين يتوه كتاب اللو أقاموا الصَلاةً و أنفُْوا ما رَؤقناهُم متاو علاتوة اعرف فار لاف رقن لوَفيِهُم و يَزِيدَقُم 
من فضلهٍ نهد عَفُورٌ كر و الْذى أوحينا إلَيككء من الكتاب هُوَ الكقة م تق .دنا لما لسودنه إن الله بعبادم لَحَبِيرٌ بَصديرٌ (1) ثم 
أُورَئئا الكعاب الدب اسيطقيا من عبادنا فينهُم ظَالِم'لِنَفسِهِ و ينهم مُقَتَصَدٌ و مِنهُم سابقه باليرات بإذن الله ذلك هُوَ المُضل الكبير 
(0”) جَناستدعَدنٍ يَدحُلُونها يُحلُون فيها يبن أساور ين ذهب و لُولُوا ولاقي وهاعرية 070 

وقالوا القفيد له الذض ذهب عَنًا الرّن إنهرَبنا لَعَفُودٌ ضَكُود (6") الّذى ألا دارٌ الْمُقَامَهُ من فضله لا يَمَشّنا فيها نَصَبهو لا يَمَّنا 
فيها لَعُوبه(0*) 


[قرجمه] 


قوله تعالى: راست نباشد كور و بينا. 

[ؤك- ب] 

ونه تاريكى و نه روشنايى. 

ونه سايه ونه كرما. 

وراست نباشد زندكان و نه مردكان. خداى بشنواند آن را كه خواهد و تو نشنوانى آنان را كه در كورها باشند. 
تس قن |لااقويا قد و11 

ما فرستاديم تو را به راستى مده دهنده77) و ترساننده» نيست هيج [الَا] 

كه كذشت در او«» ترسانندهاى. 

واكر دروغ دارند تو راء دروغ داشتند آنان را كه بودند بيش ايشان. آمدند به ايشان ييغامبر ايشان با حيجتها و نوشتهها«ه) و كتاب 
روشن. 

يس بكرفتم#) آنان را كه كافر بودند جككونه بود خشم وعذاب من. 

نبينى كه خداى 

-)١(‏ دا: مكر بيم كنند 

(0)- كذا در اساس و آب. دا: بشارت دهنده. 

(9)- اساس: ندارد»ء از داء افزوده شد. 

(©)- اساس: در ايشانء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 


(0)- دا: نبشتهها. 
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(2)- دا: بكرفتيم. 


٠١” : صفحه‎ 

بفرستاد١١)‏ از آسمان آبى بيرون آورديم به آن ميوههايى بخللاف يكك١”)‏ ديكر كونهها آن واز كوهها راههاى بلند؟) سفيد و سرخ 
خلاف يكك ديكر كونههاى آن و سياهانى سياهد؟). 

واز مردمان و جهار يايان و اسبان و شتران مخالف رنكهاشان» هم جنين بترسند از خداى از بندكان او عالمان» خداى«0) بىهمتا و 
آمرزنده. 

[-ر] 

آنان كه خوانند كتاب خداى و بياى دارند نماز و هزينه كنند(2» از آنجه روزى كرديم ايشان را به نهان270) و آشكارا اميد مى دارند 
بازا ركانيى كه هلاكك نشود. 

تا تمام بدهد مزدهاشان و بيفزايد ايشان را در فضل كه او آمرزنده و هوسياسى١/)‏ اسح 

و آن كه وحى كرديم به تواز كتاب آن حق است و به راست- دارنده آن را كه يبيش اوست. خداى به بندكانش دانا و بيناست. 

بس به ميراث بداديم كتاب به آنان كه بركزيديم از بندكان ما از ايشان بيداد كارى47) است بر خود و از ايشان ميانهاى و از ايشان 


سبق برندهاى به نيكيها به فرمان خداىء آن فضلى است بزركوار. 
-)١1(‏ دا: فرو فرستاد. 

(؟)- «يكك» در اساس مكرر آمده است. 

()- دا: يارهها. 

(6)- دا: سياهى سيه. [.....] 

(ه)- دا: كه خداى. 

(8)- دا: نفقه كنند. 

(00- دا: نهان» آج» لب: در نهان. 

(8)- دا: سياس دارنده. 


(9)- دا: بيداد كرى. 


٠١7 : صفحه‎ 

بهشتهاى١١)‏ مقام» در او شونده١")‏ حلى» بيوشند ايشان را در آن جا از دستفرنجها«” از زر و مرواريد و جامههاى ايشان در آن جا 
حرير باشد. 

و كويند سياس خداى را آن كه ببرد از ما اندوه خداوند ما آمرزنده است و شكر يذيرند625). 

آن كه فرود آورد ما را به سراى ايستادن از نعمت او نرسد به ما در آن جا رنجى و نرسد به ما در آن جا ماند كيى١0.‏ 


قوله: وَ ما يَستّوى الأ-عمى و البَصديرٌ حق تعالى اينكه آيت نيز بر مورد مثل فرمودء كفت: راست نباشد نابينا و بينا و نه تاريكى و نه 
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روشنايى و نه سايه و نه كرما. اينكه الفاظ متناقض برشمرد كه ميان [0- ب] 

ايشان تنافى است. كفت: اينكه جيزها با يكك ديكر راست نباشد. و «حرور» كفتند باد سموم باشدء و كفتند: بادى كه در آفتاب 
جهد. فرَا كفت: «حرورا به شب و روز باشدء و «سموم) جز به روز نباشد. و كفتند: 

مراد به سايه«2)» بهشت است و به «حرور» دوزخ» واستوا حصول احد الشيئين باشد على مقدار الأخر. 

وماسكرى الألهاة ر لا الأمراضه ورامك فاشد تند كاة عر كام كلس 

كنايت است از مؤمن و كافر. اينكه مثلى است كه خداى تعالى [بزد] 

«/) براى عبادت اصنام وعبادت خداى تعالى. يعنى جنان كه اينكه جيزها با هم راست نباشد١85/)»‏ خداى يرستان وبت يرستان با هم 
راست نباشند. إنه الله يُسمعءمن يَسْاءُ كفت: خداى بشنواند آن را كمشراهد. و نا ألن سيد قن فى التتورهو قر فوا شنوانيدن 
آنان را كه در كورها باشند يعنى مردكان. مثل زد كافران را به مرد كان يعنى جنان 

-)١(‏ دا: بستانهاى» آجء لب: بوستانهاى. 

(0)- دا: در شوند در آن جاء آج لب: در آيند در آن. 

(9)- داء آجء لب: دست و رنجها. 

(ع)- دا: سياس دار است. 

(0- آجء لب: هيج ماند كى. 

(8)- دا: به ظل» سايه. 

(0- اساس و آب: ندارد» از دا افزوده شد. 


(8)- دا: نباشد. 


٠١80 : صفحه‎ 


كه مرده منتفع و متّعظ نشود به نجه نشنود12)» همجنين اينكه كافران مصر بر كفر منتفع نشوند به دعوت تو. و مثله فى المثل قول 
الشاعر: 


لقد اسمعت لو ناديت حا و لكن لا حياه لمن تنادى 

إن معلل كذ رميس الا تسا داق اماس وقهر اشام ابقاة يناد نيدت 

إن أرق لناكتد بالكو وير وَنَذِيرا ما فرستاديم تو را به حق بشارت دهند و ترساننده:”. وَ إن مِن ل «ان» به معنى (ماه ى نفى است 
و «من» زيادت است. المعنى» و ما من امه و هيج امت نيست الَا و در ايشان ييغامبرى بودست كذشته. 

آنكه به تسليهة”8 رسول- عليه الشلام- كفت: و إن يُكَذَّبكك» اككر جنان كه:6؛ اينكه كافران تو را بدروغ مىدارئده ققد كدب الّذِين 
مِن قبلهم» بدروغ داشتند آنان كه بيش ايشان بودندءه ييغامبران خود راء جاءَتهُم لهم بالئينات رسولان ايشان به ايشان امدند با 


حيجتها و كتابها وو به كتاب روشن. و تكرار براى آن كرد زبر را«ه» و كتاب را كه مختلف اللفظاند» كقوله: 


الفى«2) قولها كذبا و مينا 
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نّم أكَذْتهالَّذِينَ كفَرُواء يس بكرفتم به عذاب كافران را. آنكه كفت: 

تكس كان اك دك تسود الككار هع بر افر ضير ميا افكيية 1 وو انكان هادا ادي نالوق اعاقث يتكناده كفا 
بالكسرةٌ عنها. 

أل 3 أوكالله الس الشهاء ماءً» نمى بينى» يعنى نمى دانى كه خداى تعالى بفرستاد از آسمان آبى» يعنى -81١[‏ ر] 

آب باران! َأَخْرجنا به تَمَرات» وبيرون آورديم به آن آب ميودهايى به رنكك١86)‏ مختلفء از انواع ميوهها؛4). و اينكه از باب 
(1)- داء آجء لت#شئوة: ...]| 

(0)- دا: بشارت دهندهاى و ترسانندهاى» آج. لب: بشارت دهنده و ترساننده. 

()- آجء لب: به 5 

(©)- دا: جنان است كه. 

(0)- داء آج: زبور راء لب: زبورا. 

(8)- آج, لبء افزوده: فى. 

(/0- داء لب: تعجب. 

()- دا: هر يكك. 


٠١8 : صفحه‎ 

صفت مشبّهه استء جنان كه: مررت برجل حسن وجهه كه در لفظ صفت مرد باشد و در معنى صفت وجه. و من الجبال جدَدٌ بيض» 
واز كوهها طرايقى١١)‏ يديد كرد سبيد و سرخ و واحد الجدد, جدَهُ. و فعل در جمع فعله بسيار استء كمدَة و مدد» و طرفة و طرف» 
وغرفة وغرف. و اما جدد, بضم-الدّال جمع اتعذديدة باشد» تسو سرير و سر و عرق و غنق 10 تلطه ألواتها وَ غَراييبه سُودٌ 287 و 
غرابيب جمع غربيب» و هو شديده6» السوّاد و سياهى سياه و سود براى آن كفت تا بدانند كه اينكه مبالغت در سياهى است. و قال 
الشاعر يصف كرما: 


ومن تعاجيب خلق الله غاطية06) البعض منها ملاحى: و غربيب(2» 

دعوداقانى و الذوليه و الأنياي كنت ]1 مردمان و جهار يايان و جانوران. 

و «دواب» جمع «دابَّهُ) و هى ما يدب على الإرضء و «الانعام» جمع «نعم و هى الابل و البقر و الغنم. كفت: از اينكه اجناس مخلوقات 
از جانوران از آدميان و روندكان و جهار يايان و بهايم نيز مختلف لوناند«7» جنان كه مىبينيم و اينكه تذكير صنايع«8) اوست تا ما 
انديشه كنيم و شكر. آنكه كفت: كذ لكك إِنّما يَخْتَّى الله مِن عِباده العُلّماءُ كفت: هم جنين باشد از خداى تعالى عالمان ترسند جه 
آنان كه خداى را نشناسند از او نترسند. 

و روايت كردند از عمر عبد العزيز و ابو حنيفه كه ايشان خواندند: انما يخشى الله من عباده العلماء» بمعنى يعلم و يختار» بر عكس به 
رفع «الله» و نصب «علماء» يعنى خداى داند عالمان را و يا خدا اختيار كند عالمان را. و قراءت صحيح آن است كه عامّه قرًا بر آنند. 
ودر خبر آمده است كه رسول- عليه السّلام- كفت: 
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(1)- آب: طرايفى» آج.» لب: ظرايف. 

(0)- داء آج» لبء افزوده: قال امرؤ القيس يصف حماراء شعر: كأنه سراته و جدَّهُ متنه كنائن» يجرى فوقهنء دليص 
()- اساس: سودء با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شد. 

(6)- دا: هو الشّديد. 

(0)- آج. لب: غاطبة. 

(9)- آب: غرابيب. [.....] 

(0)- دا: مختلفند. 


(8)- اساس: تذكر و صنايع» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 


صفحه : /ا١٠‏ 

اللواشدّهم له خشية] 

؛ خداى را آن كس بهتر شناسد كه از او بهتر١١»‏ ترسد. و مسروق كفت: 

مرد را علم آن بس باشد كه از خداى ترسدء و جهل آن بس باشد كه به عمل خود معجب بود. يكى بنزديكك شعبى آمد وازاو 
فتوى يرسيدء ككفت: افتنى ايها العالم» كفت: العالم من يخشى الله فتوى كن ما را اى عالم. كفت: عالم آن باشد كه از خداى بترسد. 


إن الله عَِيرٌ عَفُورٌ خداى تعالى عزيز است در انتقام دشمنان» و آمرزنده است زلّت و خطاى مومنان:7 [1*- ب] 


إِنَْالّذِين تتلون كتاب الله آنان كه كتاب خداى خوانند و نماز به ياى دارند و نفقه كنند از آنجه ما ايشان را روزى داده باشيم ينهان 
وآشكارا. 

راوى خبر كويد: مردى رسول را ككفت: يا رسول الله؟ جرا ما جنين كارهيم مركك را! كفت: قدّم مالك فإن«قلب كل امرئ مع ماله 
مال از بيش بفرست كه دل هر مردى بنزديكك مالش باشد و مرد خواهد تا آن جا بوده" كه مالش باشد. يرجون تجارة» اينكه خبر 
از آن است كه اوميد دارند بازركانيى كه باير و كاسد نشود. 

ليُوَفِيهُم أَجُورَهُم تا مزد ايشان تمام بدهد آنجه مستحقء: آن باشند وآنجه مستحق آن نباشند«؟» بيفزايد«0) به فضل و كرمشن» نهم 
غفرة شكرتان امرزقدو ابت كاهان راو دك كن طاعات را 

اكد كنت والذق أوعينا كنا لكداب قد الحََىَ كفت: آنجه ما به تو وحى كرديم از كتاب قرآن«6) حق است و راست 
دارنده است آن را كه بيش او بوده است از كتابهاى ييغامبران مقدّم و خداى تعالى به بندكانش دانا و بيناست. 

قوله: ثم أُورَثْنًا الكتاب» آنكّه كفت: بميراث077 داديم كتاب. ثم عطف است على قوله: اوحيناء بميراث داديم كتاب به بندكانى كه 
ما ايشان را بر كزيديم. كفتند: 

براى آن به لفظ ميراث كفت كه از ييغامبر مقدّم بازمانده است و آنجه از مردهاى بازماند» آن را ميراث خوانند. 
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()- آبء آج. لب: مؤمنان را. 

(*)- دا: باشد. 

(©)- اساس: نباشد» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 
(0)- آج. لب: بيفزايند. 

(©)- دا: از قرآن. 


(0)- دا: و آنككه بميراث. 


صفحه : ٠١/8‏ 
مجاهد كفت: «اورثنا» به معنى «اعطيناء ستء بداديم كتاب جه ميراث عطاست از خداى تعالى. بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه 
ازامّت اوايل باز كرفتيم و به شما داديم جنان كه عنتره كفت١1):‏ 


و اورثت سيفى عن حصين بن معقل الى جدّه انى لثارى طالب 

واز كرامت«" اينكه امّت را در حقّ-اينان كفت: «اورثناا و در حققوم موسى ...١‏ 

ورتوا الكتافء :اهراد نه كناب قر ناشت 

وقولةة الفرسامطتها مو عاضا ذن او ذوفن كنسته مبهالناة ما كنسه: 

مراد جمله امّتاند. و در اخبار ما آمد كه مراد ائمّه معصوماند» و در خبرى آمد از صادق- عليه الس لام- كه: مراد فرزندان علىاندء 
آنان كه اماماناند و آنان كه امام نداند. 

در خبر است كه جماعتى اهل عراق بنزديكك زين العابدين على بن الحسين آمدند و كفتند: ما آمدهايم تا تو را ببرسيم از آيتى 
قرآن. كفت: و آن كدام آيت است! 

كفتند: أُورئنا الكناب الذي متها ين ادناه |امكه عيلة اقعاندا كنهة 

نه» جه اكر جنين بودندى20) جمله [857- ر] 

نت از اهل بهشت بودندى. آيت در ماستء اهل البيت. اينكه سه بار باز كفت. يكى يرسيده0» كه: يا بن رسول اللّه؟ يس «ظالم» 
كست ازشما! كفت أن كه حينتات و انين راسخة برد واو يدبيشت باشد كنت متسينه كدباهد! كفت أن كه در خائه 
بنشيند و خداى را يرستد تا مركك به او آمدن. و «سابق» آن است كه به تيغ برون آيد و با سبيل خداى دعوت كند. 

واز صادق- عليه السَّلام- كفتند«6): آيت در اولاد على آمد, «سابق» ائمّهاند و «مقتصد» آنان كه از ايشان(27» فروتراند و «ظالم) آنان 
كه كناه كاراند از ايشان. 

و رضا را- عليه السّلام- در مجلس مأمون از اينكه آيت يرسيدند در مرو كه آآيت 

(0- آج. لبء افزوده: شعر. 

(0)- دا: و كرامت. 

(5)- سوره اعراف (/7) آيه 1288. 


(©)- آجء لبيع: يوذ 
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(0)- آجء لبع: كفت : 32 ا 
(8)- دا: كفت» آجء لب: يرسيدنك» كفت. 
(/0)- دا: كه ايشان. 


٠١9 : صفحه‎ 

عام است در جمله امت يا خاص:است در عترت! كفت: بل خاص است در عترت. 

ألكه كفت: نمى داق كهبوراثت در ظاعر آيثمتعلق اتبيه كرس دكان! آنكه .سمت آورد يقوله: و لَقَّدَ أرضلنا وح و إبراهيم :و 
جعلنا فِى ذَرَيتِهِم ا الوه وَ الكتاب فَمِنهُم مُهدَدٍ وَ كثِيرٌ مِنهُم فاب قُون10). آنه كفت: بهر حال نبوّت و كتاب از جمله ايشان در 
مهتديان باشد دون فاسقان. اهل اشارت كفتند: حكمت جيست در آن كه ظالم را مقدّم كرد در ذكر و سابق را مؤخَر كرد و تقديم 
فاضل تر را كنند! از اينكه جند جواب كفتند: يكى آن كه تأخير سابق براى آن كرد تا به بهشت و ذكر او نزديككتر باشد جنان كه 
تقديم كرد صوامع را و كليسيا راو كنشت را بر مساجد در سورة الحج تا به هدم نزديكثتر باشدء فى قوله: ... لَهُدَّمَت صَوامعدو بيع*و 
صَلواَهوَ مَساجِدٌ 07٠...‏ با آن كه مسجد به است از آن هر سه جاىء و نيز مساجد«” به ذكر خداى نزديككتر باشد. 

جواب ديكر آن است كه كفتند: ملوكك جون ذكر جملهاى جيزها خواهند كردن ادنى و فروتر را تقديم كنند بر افضل» كقوله: ... إإنه 
رَبك لَسَريع69) يُولِج اللَّيل فى النّهاره*. و قوله: نويه له 2 إناثاً وَ يهب لِمَن شام الذ كوو ادو اقول الى اعرف لفيا 
ا 

جواب ديكر آن است كه كفتند: ظالم را براى آن تقديم كرد تاااز رحمت آيس نشود و سابق را براى آن تأخير كرد تا به عمل خود 
معجب نشود. 

جواب ديككر آن است كه از صادق روايت كردند, كه او كفت: ظالم را براى آن تقديم كرد تا بدانند كه اعتماد بر كرم اوست. 
آنه ذكر مقتصدان كرد كه ميان خوف 

.758 سوره حديد (/81) آيه‎ -)١( 

(1)- سوره حج (17) آيه 50. 

(9)- دا: با مسجدء آجء لب: با مساجد. 

(؟)- اساس و جميع نسخه بدلها: لشديد, با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(ه)- سوره اعراف (7) آيه .١51/‏ 

(8)- سورههاى: حج (؟17) آيه 2١‏ لقمان (1) آيه 19 فاطر (0") آيه 37 حديد (81) آيه 8. 

(0)- سوره شورى (675) آيه 89. 

(8)- سوره ملككث (/617) آيه ؟. 


١٠١ : صفحه‎ 


و رجااند» آنككه ذكر سابقان كرد تا كس از عذاب او ايمن١١)‏ نباشد. كفتند: ظالمان را براى آن تقديم كرد [7- ب] 
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كه او اعتماد بر رحمت خداى دارد و سابق را تأخير كرد براى آن١)‏ كه اعتماد او بر عمل باشد079. 

أبو بكر وراق كفت: اينكه ترتيب بر مرتبه مردم نهاد كه آدمى اول ظالم باشد به معصيتء آنككه مقتصد شود به توبه» آنكه سابق 
كرد«ع» به مجاهده. اكنون بدان كه مفسران و اهل تأويل اقوال بسيار كفتند در معنى ظالم و مقتصد و سابق. اول آنجه از باب اخبار و 
آثار است كفته شود: 

زهرى روايت كرد به اسنادش از [ر] 

سول- عليه الم لام- كه او كفت: سابقان آنانند كه بىحساب به بهشت شوندء و مقتصدان آنانند كه ايشان را حساب آسان كنند» و 
ظالمان آنانند كه ايشان را بدارند تا عرق لككام«8) بر دهن ايشان كند«©, آنككه خداى به رحمت دريابد ايشان را. و ايشان آنانند كه 
كويند: ... الحمدٌ لله الى أَذْمَبعَنًا الحَرّن إِنَْرَث: 0 شكوو/8. 

از امير المؤمنين على روايت كردند كه او كفتء. جون او را از اينكه آيت يرسيدند كفت: ظالم آن است كه از مال ظالمان:8) عطا 
ستاند و مقتصد آن است كه منكر باشد به دل و زبان» و سابق آن است كه به تيغ بيرون آيدء امر معروف كند و نهى منكر. و عثمان 
بن عفان كفت: سابق مجاهد باشد و مقتصد مهاجر باشد و ظالم بدوى باشد. 

عقبةُ بن صهبان«9) كفت: در نزديكك عايشه شدم و او را از اينكه آيت يرسيدم, [كفت] 

9 : يا بنىء جمله ايشان اهل بهشتاندء, اما «سابق بالخيرات» آنان بودند كه در عهد رسول بودند و رسول ايشان را راه داد به بهشت 
و مقتصد آنانند كه بر اثر ايشان١١١)‏ 

(1)- دا: امن. 

(0)- دا: براى آن تأخير كرد 

(9)- دا: كه او اعتماد بر عمل خود دارد. 

(ع)- داء: كردد. [ 0 

(0)- داء آجء لب: لجام. 

(©)- آج. لب: كنند. 

(0)- سوره ملائكه (8) آيه ع" 

(6)- دا: آن است از ما كه از ظالمان» آج» لب: آن است از ما كه از ما بيرون آيد واز ظالمان. 

(- آج. لب: مهيان. 

-)١(‏ اساس و آب: نداردء از دا افزوده شد. 


-)1١(‏ دا آجء لب: افزوده: به ايشان. 


١١١ : صفحه‎ 

رسيدند. و ظالم جون من و تو باشد. 

حسن و مجاهد و قتاده كفتند: «ظالم لنفسه»» «اصحاب المشأمة» باشند» و مقتصدان «اصحاب الميمنة» باشند. و «السابقون» آنان باشند 
كه سبق برده باشند و مقرب باشد١١).‏ يعنى الآيات [من] 


«7) سوره الواقعه: قأصحاب«” و السَابقُون الشابقون» أولئككء المُقَدَيُون:0. 
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قلق كته ضاق شر كا ب لاه مدان وك وهو هر كف وم وحن الخرورض اما ئشان 1ك اناف امكهابنيف؟ تاناإن قاض 
المُقَرّيين070. و ذكر مقتصدان, فى قوله: وَ[َأَمَا] 

إن كانتي أمحاب التميو وه انا 

إن كان من المَكذَبِينَ الضَائَين:4. و در قيامت بر سه مرتبه باشند: وَ كك أزواجاً كَلائة١‏ 01. 

عبد الله عباس كفت: سابق» مؤمن مخلص باشدء و مقتصد و ظالم كافر نعمت باشدء نه كافر در اعتقاد. براى آن حكم كرد هر سه را 
به بهشت. فقال: 

بكر بن سهل الدّمياطى كفت: ظالم آن باشد [87- ر] 

كه بر كبيره مصرٌ باشد و مقتصد ثابت7١١)‏ باشدء و سابق آن باشد كه هيج معصيت نكرده باشد0؟01. [حسن بصرى كفت: ظالم آن 
بود كه سيئاتش بر حسناتش بجربد, و مقتصد آن بود كه سييئاتش و حسناتش برابر بود» و سابق آن بود كه حسنات بر سييئاتش 
لجرك 

سهل بن عبد الله كفت: سابق عالم باشد و مقتصد متعلم و ظالم جاهل. هم او كفت: سابق آن بود كه به معاد مشغول بود و مقتصد 
آن كه به معاش و معاد مشغول بود و ظالم آن كه به معاش از معاد مشغول بود. 

(01- داء آج؛ لب: باشند. 

(0)- اساس: ندارد»ء از داء افزوده شد. 

()كاساس» آأبء ذا: و اصحاب: 

(ع)- سوره واقعه (88) آيه 6 

(0)- سوره واقعه (22) آيات ٠١‏ و١1١.‏ 

(©)- آجء لب: ودر مركك. 

(0)- سوره واقعه (828) آيه 38. [.....] 

(8)- سوره واقعه (228) آيه .4٠‏ 

(94)- سوره واقعه (28) آيه 47. 

-)65١(‏ سوره واقعه (85) آيه ل. 

-)1١(‏ اساس: ثابت» به قياس نسخه آج» تصحيح شد. 

-)١10(‏ اساسء با خطى متفاوت از متن در حاشيه افزوده: عرب سخن بسيار كفتهاند در اينكه باب. 


صفحه : ١١١‏ 
و كفتند: ظالم طالب دنيا بود و مقتصد طالب عقبى» و سابق طالب رضاى مولا بود. و كفتند: ظالم آن بود كه دنيا به دست آرد اكر 
حلال بود اككر حرام. و مقتصد آن بود كه جهد كند در طلب حلالء و سابق آن بود كه تركك دنيا كند بكلى و روى به آخرت كند. 
ابو عثمان الحيرى١١)‏ كفت: ظالم آن بود كه به زبان توحيد كويد و عملش موافق قولش نباشد» و مقتصد آن بود كه به زبان توحيد 
كويد و به جوارح طاعت كند و عملش باخلاص بود. و كفتند: ظالم آن بود كه ظاهر از باطنش به باشدء و مقتصد آن كه ظاهر و 
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باطنش يككى باشدء و سابق آن بود كه باطن از ظاهرش به بود. و كفتند: 

ظالم آن بود كه جون بدهندش منع كندء اعنى بخل كندء و مقتصد آن كه جون بدهندش بذل كند و سابق آن كه ندهندش شاكر 
بود. و كفتند: ظالم غافل استء و مقتصد طالب است و سابق واجد است. و كفتند: ظالم آن بود كه به مال استغا كند, و مقتصد آن 
كه به دين استغنا كند. و سابق آن كه به خداى استغنا كند. و كفتند: ظالم آن بود كه قرآن خواند و نداند«37» و مقتصد آن كه قرآن 
خواتك و دانده و سايق آن كهغوائد و دائد .و كاز بندة انيعة وائد و كسد ساق لبود كيه فنجد شوة يش ازريائكه تمانو 
مقتصد آن كه به مسجد شود به بانكك نمازء و ظالم آن كه به مسجد نشود تا قامت نشنود. و كفتند: ظالم آن است كه او را بخوانند 
واو در راه استء و مقتصد آن كه برسيد و دستورى يافت» و سابق آن كه بار يافت و برسيد و مقرّب شد. 

ابو القاسم بن حبيب كفت: ظالم آن باشد كه انتصاف كند و انصاف ندهدء و مقتصد آن كه انصاف دهد و انتصاف كند, و سابق 
آن كه انصاف دهد وانتصاف نكند. 

ذو التون مصرى كفت: ظالم ذاكر باشد به زبان» و مقتصد ذاكر است به دلء و سابق آن كه هركز فراموش نكند تا يادش37 نبايد 
كردن. شعر: 

()- آجء لب: الخيرى» با توجه به متن جابى ابو الفتوح و كتب رجال تصحيح شد. 

(0)- لب: دانك. 


(*)- اساس: ياد منء به قياس با نسخه لب. تصحيح شد. 


١١7١ : صفحه‎ 


الله يعلم الى لست اذكره:وكيق اذكرة فين لنت انساة 

و كفتند: ظالم آن است كه مشغول است از ذكرء و مقتصد آن است كه مشغول است به ذكرء و سابق آن است كه مشغول است به 
او ازهر جه جز اوست. اسامة بن زيد روايت كند از رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كه او كفتء در وقتى كه او را يرسيدند از 
اينكه آيت» كفت: اهل بهشتاند؛١»]‏ 


عمر خطاب:”) كفت: رسول را- عليه السَّلام- از اينكه برسيدند» كفت: سابق ما سابق است و مقتصد ما ناجى و ظالم ما مغفور له. 
واصحاب ما كفتند: آيت خاص-است به اهل البيت و استدلال كردند به آيت در باب امامت از جند وجه: 

يكى آن كه كفت: ّم أُورَثنًا الكتاب» ما كتاب به ميراث داديم» و ميراث اما به نسب باشد يا به سبب. و نسب از سبب قوىتر باشد و 
به هر يكى از آن استحقاق ميراث بود. يس آن جا اوليتر كه حكم كنند كه هم نسب باشد و هم سبب. و امير المؤمنين على- عليه 
السَّلام037- در اينكه معنى هم ذو طرفين بود وهم ذو شرفين» هر دو طرف داشت لا جرم هر دو شرف يافت. از نسب ييوندش به يدر 
واز سبب ييوند با دختر. جون كتاب در اصل به رسول دادند يس از او به ميراث جز به مستحمّان نرسد. 

اكر كسى دعوى مى كند» كوى اوّل0": صبحح80 النسب اؤّلاء ثم اطلب الميراث:2. 

عجب آن كه تو ايشان را خواستى تا از ميراثى كه در شرع و عرف هست و ايشان راست استدلال به حديثى كه: 


نحن معاشر الأنيناء لا نووث» 
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وأفكه تعديت نخالق ظاهر كتاب انيت فى قوله و ورف كليناتهوارد .الوق اولي تن و ورين آل مويه واه تدا 
-)١(‏ اساس و آب تا اينكه جا افتادكى دارد» از دا افزوده شد. 

(؟)- داء افزوده: رضى اللّه عنه. 

(0)- آج, لب: حضرت امير المومنين على- صلوات الله و سلامه عليه. 

(©)- آجء لب: كه اول او راء. 

(0)- لب: صحيح. 

(8)- داء آج؛ لبء افزوده: اول نسب درست كن آنكه طلب ميراث كن. [.....] 

(/00- سوره نمل 2/١‏ أيه 1 


()- سوره مريم (19) آيه _ 


١١ : صفحه‎ 

ايشان دادم كه: ّم أُورَثنا الكتابء و از اينكه جا رسول- عليه السلام- هر دو را به هم مقرون كرد. ميراث را و وارث راء فى 

قوله: انَى مخلف فيكم ما ان تمدكتم بهما لن تضلواء كتاب الله وعترتى اهل بيتى و إن اللطيف الخبير اخبرنى أنّهما لن يتفرّقا حتّى 
يردا على: الحوض. 

ووجه ديكر آن كه به يكك قول «اورثنا» را تفسير دادند بر «اعطينا»» ما داديم كتاب و آنجه خداى دهد نصه باشد از قبل او نه اختيار. 
وازقبل تو درست شد كه وارث كتاب آنانند كه كتاب به ايشان دادند» و آن اينكه جماعت منصوص عليهماند. 

وععة ديكر أن كه كفت اصطفياء بركزيديم: از الفاظ اختيار هيج لفظ از اينكه خا صتر نيست از اختيار و اجتبا١١)»‏ براى آن كه اسم 
از او معصطقى ناد و ابتك لقظ لأيق نباشد انا بيغامبران«7) و امامان. و جون از بيغامبران» فرود آمدى جز امام نباشد, و آن امامان 
كه اختيار خداىاند و كزيده او جز آنانند كه اختيار خلقاند. 

وجه ديكر آن كه آن كسى كه اختيار خداى باشد جز معصوم نباشند«» براى آن كه او عالم است به ظاهر و باطن خلقان جنان كه 
هر يكى از ما جون اختيار [1*- ب] 

كسى كند براى كاردنيى» جز ظاهر سترى«8) اختيار نكند از آن جا كه باطن نداند» جه اكر باطن دانستى آن را اختيار كردى كه او 
را ظاهر و باطن بر صلاح بودىء جون قديم تعالى عالم است به ظاهر و باطن خلقان و سر و علانيه ايشان داند» اختيار نكند جز آن را 
كه ظاهر و باطن او بر صلاح باشدء و اينكه صفت معصومان است. نبينى كه اينكه لفظ در حق بيغامبران و ائمّه و ياكان آمد در 
قرآن؛ فى قوله: إنهاللّه اصطفى آدم وَ ُوحاً وَ آل إبراهيم وَ آل عمران عَلَى العالّمين» ذَريْةُ َعضها من تعض ...180 و قوله: اللَهيَصطفى 
من المَلائِكةٌ وم وَمِن النّا س »0/٠...‏ وقوله: ... 

إن الله اصطفاك و طَهّرك و اصطفاك على نساء العالّمين41. 

-)١(‏ اساس: اجتيار» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(0)- داء آجء لب: به بيغامبران. 
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(*)- دا: از درجه ييغامبر. 

(6)- داء آجء لب: نباشد. 

(0)- اساس: سرىء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 
(9)- سوره آل عمران (*) آيه “#”#واع". 

(00- سوره حج )7١(‏ آيه 8/. 


(8)- سوره آل عمران ع« أيه زفرة 


١١0 : صفحه‎ 

و وجه ديكر آن كه كفت: من عِبادناء از بندكان ماء و بندكان بر دو ضرباند: 

يكى بندكان خلقت و يكى از روى خدمت,ء و به قريئه «اصطفينا» مراد بند كان خدمت باشندء و آنان را كه خداى تعالى بر بندكّى 
ايشان كوايى دهدء ايشان معصومان باشند. جنان كه حق تعالى كفت: إنهعِبادِى ليس لكك عَلّيهِم سّ مطان»...٠01)‏ و قوله: إلا عِبادكثه 
مِنهُمالمُخلّصين7". و قوله: عَيناً يَشْرَبِه بها عِبادٌ الل ...3*0 

وجه ديكر آن است كه آيت در حقء كسانى است كه خداى تعالى ايشان را به بهشت كواهى 6١‏ داد و جمله«8) امّت بلا خلاف بر 
اينكه صفت نيستند. جه خبر دادن نا معصوم:2 را كه او از اهل بهشت است اغرا به قبيح باشد. و از خداى تعالى قبيح باشد- تعالى 
هلوا كيرا 

وجه ديكر آن كه وارث كتاب آن باشد كه عالم باشد به احكام كتاب تا بر منبر بتواند كفتن: 

07 رو( الله لو سألتمونى لأ-خبرتكم: بما فى كتاب الله و بتنت لكم وكا امن نات توي يكين مر تا نيةا و ناسيك من 
منسوخةه و خاصة من عامّة فى حديث طويل. 

اما اعتراض مخالف بر اينكه قول١؟١١)‏ بقوله تعالى: ... فمنهُم ظالم لِنَفسِه و اينكه لايق نباشد به معصومان. جواب از اينكه آن است كه 
مراد به اينكه ظلم:؟1) لغوى است كه نقصان باشد نحو قوله: ... وَلَم تَظلِم منهشّيئاً ...0150 در صفت بستانى و معنى آن كه ايشان 
اخلال كرده باشند به مندوباتى كه اكّر بكردندى مستحقء ثواب بودندى بر آن» جون نكردندى نقصان ثواب خود كردند. و بر اينكه 
تأويل كرد لفظ ظلم در حق 

.87 آيه‎ )١18( سوره حجر‎ -)١( 

(1)- سوره ص (08) آيه 417 

(*)- سوره دهر (0/2 آيه 8. 

(ع)- دا: كوايى. [.....] 

(0- دا: و اكر جمله. 

(8)- آج. لب: تا معصوم. 

(00- دا: لاخبركم. 

()- آجء ليع: مكتها من مدنيها. 

(9)- آج, لب: محكمها من متشايها. 
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(6) دا: ناسخه من منسوخه. آج» لب: ناسخها من منسوخها. 
-)١١(‏ دا: خاصه من عامّه. آجء لب: خاصضًها من عامّها. 
-)1١(‏ دا: قول است. 

(17)- دا: به اينكه ظلم» ظلم» آج, لب: از اينكه ظلم. 

38 سوره كهف (18) آيه‎ -)١6( 


١١8 : صفحه‎ 

ببغامبران- عليهم السَلام- فى قزلهة ب ركنا لمكا أنقسننا در حق آدم و قوله: رَبِإِنَى ظلمشة تقس :بو ادر حو موسي اقل و 
قبطى را قوله: ... سبحائكك إِنّى كنت من الظَالِمِين09 در قضّه يونس - عليه الشلام- و امثال اينكه از آيات. 

قوله: ذلكثه هُوَ المَضلء الكبيرٌ [88- ر] 

ذلككه اشارت است به ميراث دادن كتاب» جه اينكه معنى فضلى است از خداى تعالى بز ركوار كه بسيارى6» منافع دينى و بيان 
شريعت و انواع الطاف به او تعلق دارد. 

جنات عدن يَدخُلُونّهاء كفت: اينكه جماعت [در] 

0 بهشتها عدن روند. و عدن اقامت باشدء يقال: عدن بالمقام اذا اقام تفار نيا من أساور مِن ذهَبِبٍ و تحلى ايشان كنند:© در 
آن جاء يعنى در آن بهشتها از دستورنجها«7 و زر و مرواريد. و«من» اول تبعيض راست و دوم تبيين را. 

و لِباسُّهُم فيها ريرٌ و لباس و يوشش ايشان در آن جا حرير باشد. 

وابو هريره روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و على آله- كه او كفت: اككر حلى: كمتر كسى از اهل بهشت برابر كنند به جمله 
حلى :6 اهل دثياء حلى او بيشتر باشد از همه حلي اهل دنيا. 

وقالماالقيرة السعرووك صاقبى البرك و عق متا تن كرون الغا باه اين خذات ا كداتدوه اما يزه ضيه اللضاس 
كفت: يعنى غم و اندوه دوزخ» عكرمه كفت: حزن و اندوه كناهان و سيئات و خوف ردهة) طاعات. و كفتند: 

اندوه مركك. و كفتند: غم آن كه ندانستند كه اهل بهشتاند يا اهل دوزخ. ثمالى كفت: اندوه دنياء ضحًحاك كفت: حزن ابليس و 
وسوسه اوء ذو النُون كفت: حزن قطيعت, كلبى كفت: غممى كه در دنيا بود ايشان را از احوال آخرت, و كفتند اهوال 

337 سوره اعراف (7) آيه‎ -)١( 

(0)- سوره نمل (37؟) آيه 58. 

(0)- سوره انبيا )5١(‏ آيه /ا/, 

(ع)- آجء لبة: شبانه [ ...]| 

(ه)-اساس تدارة» از داء افروده شد. 

(8)- آجء لب: ايشان كشد. 

(0)- لب: دستور رنجهاى از. 

(8)- دا: حلىه» جمله. 


()- دا: در. 
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صفحه : /ا١١‏ 

دنيا و اوجال آن١١)‏ خواست. قاسم كفت: اندوه زوال نعمت و خوف عاقبت57). 

نصر آبادى كفت: غم تكليف دنياوى و دينى از تدابير احوال خود و سياست نفس خود. 

حرم ف ]ع عفد كردي لقكة لله الدض ذهب عَنًا الحرّن إنه ري نه رةه خداى ما آمرزنده كناهان است و شاكر طاعت. 
عبد الله عمر كفت: از رسول- عليه السشلام- شنيدم كه كفت: 

0061 ليس على اهل لا اله الما الله وحشة فى قبورهم و لا محشرهم: و لا منشرهم و كأنّى انظره باهل لا اله الَا اللّه يخرجون من 
قبورهم و ينفضون التّراب عن وجوههم و يقولون: الحمد لله الّذى اذهب عنا الحزن ان ربّنا لغفور شكوره 

؛ [نيست بر اهل لا اله الّا الله وحشتى در كورهاشان و نه در محشر و منشرشانء و يندارى كه من در اهل لا اله الَا الله مىنكرم كه از 
كورها برخيزند» خاكك از روى مىفشانند و مىخوانند اينكه آيت: الحَمد لله الذى أذهي عا الزن الآية] 

2 

الى أغلداء تعاض كدرو ادوذسما را سراي افايف الثاية بالضمء المصدر و بالفتح الموضع و هو ايضا الجماعة؛ يعنى 
سرايى كه از او رحلت نبايد كردن ما را. من فَضلِدء از فضل و نعمت خود لا يَمَسّنا فيها نَصَِه به ما نرسد در آن جا رنجى و به ما 
نرسد در آن جا ماند كى. 

ضححاك بن مزاحم كفت در اينكه آيت كه: جون اهل بهشت در بهشت شوند ولدان و خدم بيش باز آيند7) بمانند مرواريد [- 
ب] 
يوشيده داشته خدائى تعالى فريشتهداى را بفرستد با هديداى از خداى تعالى و كسوتى از لباس اهل بهشت نا ذر او يوشائئد او شتواهد 
كادن يفت شود كويللة بر جاق باقن يكف ساعث فريشهه نى أبدنا ذه الكقهر ين خديدائ از خداى تعالى هر اتكشترى در 
الككشتى كند از أن .او. 

(0- آج. لب: او. 

(1)- آج. لب: عافيت. 

(9)- آج: يحشرهم. 

(©)- داء آجء لب: ندارد. 

(0)- آج. لبء افزوده: كفت: #- اساس و آب افتادكى دارد؛ از دا افزوده شد. 

(0)- داء آجء لب: از ييش ايشان باز آيند. 

()- آجء ليا: انكشترى. 


صفحه : ١١8‏ 
بر انكشه ى اول نوشته( الأديب سَلام عَلْيكم طبثم قاد حُلوها خالدين”» 2 
وبردوم نوشته3): ادلوها بسَلام ذلك يوم الخَلُودِد؟. 
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برسيم01) نقش كرده2): رفعت عنكم الأحزان و الهموم. 

بر جهارم نقش كرده«037: زوّجناكم الحور العين. 

وبر ينجم نوشته«8/): داريا بِسَلامٍ آمنين41. 

و بر ششم نوشته١٠)‏ : إنَى جَرَيتّهُم ايوم يما د صَبدُواه١١)‏ .. 

وبر هفتم نوشته١؟١):‏ لهم هم الفائرٌُون1). 

وبر هشتم نوشته(5١)‏ كه: صرتم امنين لا تخافوا«0١)‏ ابدا. 

و بر نهم نوشته(18): رافقتم النْبيين و الصديقين و الشهداء و الصَالحين. 

و بر دهم نوشته11): سكنتم فى جوار من لا يوذى الجيران2180). 

آنكه كويند ايشان را: ادخُلُوها بس .لام آمنين197» آنكه ايشان را به منازل خود فرود آورند«2370» جون قرار كيرند در جاى خود» 
كويند: الحمدٌ لله الى أَذهَبعَنًا الَرّنه الى قوله: لا يَمَسنا فيها لَعُوبه 


قوله تعالى: 
[سوره فاطر (38): آيات 2" قا 54] 


[اشاره] 


وَ لين كمَروا لَّهُم نار > 2 هم لا يُقضى عَليهم فَيمُوثوا ولا يُحَفضعنهُمٍ من ع ذابها كك ُجزى كلء كفُورٍ (9") وَ هم تصطر حُحونء 
يها با أخرجنا تعمل صالحا َي اذى كنا تعملء1وَلم تم ركم ما يَتَدَكوُ فيه من تَذَّكر و جاءكم الذي فَذُوقُوا هما لطَالِمين من َصِيرٍ 
م إبواللدمق عور التماراكرر الأرض لمعم *بذات الصَدُور )مم هُوَ الى بجعلكم خلائف فى الأرض كَمن كفو فل فهو 
لايَزِيدُ الكافرين كفْرَهم عند بهم إلا مَقتاو لايَزِيدٌ الكافرين كفْرُهُم إلا تساراً (9) قل أ رَأَيه كُم شرَكاء كم الّذِينَ نَدعُونمِن دُون 
الله أَرُونِى ما ذا حَلَقُوا من الأرض أم لَهُم شركنهفى السّماوات, أم آتَيناهُم كتاباً فَهُمِ عَلى ب يْنَةْ منهه بل إن يَعِدُ الظَالِمُون بَعضُهُم تعضاً إلا 
غَوُوراً (80) 
إنه اللّهيُميكنه السّماوات ِو الأرض أن رولا و لين زالتا إن ا كلها ينه أَحدٍ من بَعدم نه كانه حليماً فور (61) و أقه قسَمُوا بالله جَهدَ 
أيمانهم لَيِن جاءهم ديكو أهدى ين إحذى الأمو ما جام ؟ نَذِيرٌ ما زادهُم إلا نُقُوراً (69) استكباراً فى الأرض و مكر التيّى. 
ولا يحيق المكر السَيّىم إلا أله فَهَل يَنظُون إلآ شرت« الأولي فلن تَحَدَ ممت الله تبدِيلا وَأَن تَجِدَ لِسمَت الله تحويلا 9ع أو لم 
روا فى الأرض قَبَنطُوا كيف كاذه عافبة اين من قبلهم و كانوا عد نهم فهو ما كا هعجر ين شَىءٍ فى التسماوات و لا فى 
الأرض إن كان عليماً قدِيراً (66) و لو يَْاسدٌ الله الناس.يما كتديوا ما ترككه عَلى ظهرها من دَابَةُ وَ لكن يُوَخَرُهُم إلى ل مُسَمَى قإذا 
جاء أَجَلّهُم نه الله كان بعبادِم بصِيراً (ه6) 


[قرجمه] 


و آنان كه كافر شدند ايشان را بود تش دوزخ بسر نيارند بر ايشان«1١27)»‏ بميرند و نه سبكك كنند از ايشان از عذابشان. هم جنين 


ياداشت١؟5)‏ دهيم هر كافرى را. 
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].....[ دا: نبشته.‎ -)١( 

(0)- سوره زمر (4”) آيه 79. 

(9)- دا: نقش كرده. 

(6)- سوره ق (20) آيهع". 

(0)- دا: سدامء آج: سئوم. 

(0ك )د اج لن: توش ز/ااء 218-18 17د اح ل)كواة تبشته. 
-)4-١19(‏ سوره حجر (10) آيه 8ع. 

.١١١ سوره مومنون (7379) آيه‎ -)١١-1١6( 

-)١0(‏ دا: تخافون. 

(14)- آج. لب: سكنتم من لا يؤذى فى جوار الجيران» داء آج» لب افزوده: به همسايككى كسى فرود آمدى كه همسايكان را 
نرنجاند. 

( 00 داء آج. لب: آرند. 

-)1١(‏ دا: نميرانند ايشان را تا. 


(50)- دا: جنين ياداش. 


١١9 : صفحه‎ 

وايشان فرياد مى خواهند١١»‏ در آن جاء خداى ما بيرون بر ما را تا كنيم كار نيكك؛, جز آن كه كرديم؛7» نه ما عمر داديم شما راد" 
جندان كه انديشه كند در او آن كه كند و آمد به شما ترساننئده! بجحشى كه نيست ظالمان را يارى20). 

خداى داننده نهان آسمانها و زمين است كه او داناست به آنجه در دلهاست. 

[ة؟- ر] 

او آن است كه كرد شما را خليفتان در زمين» هر كه كافر شودء بر او باشد كفرش و نيفزايد كافران را كفرشان بنزديكك خدايشان 
جز دشمنى80) و نيفزايد كافران را كفر ايشان الا زياتكارى. 

بكر ديدى انبازان شما را آنان را كه خوانندى از جزه«2» خداى! بنماى ما راا/» تا جه آفريدند از زمينء يا ايشان را انبازى است در 
آسمانها يا داديم ايشان را كتابى» ايشان بر حتجتها انداز او بل وعده نمىدهند ظالمان بهرى از ايشان بهرى را مكر فريفتن. 

خداى نكه مىدارد آسمانها و زمين از آن كه زايل شوندء و اكر زايل شوند نكنه ندارد آن را هيج كس از يس اوء كه او بردبار و 
آمرزنده است. 

].....[ دا: مى خوانئد.‎ -)١( 

(0)- داء: بوديم مى كرديم. 

(")- دا: اى زندكانى نداديم ما شما را. 

(©)- دا: بيداد كنندكان را هيج يارى. 


(ه)- داء افزوده: سحخت. 
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(©)- دا: از فرود. 


(00)- دا: به من نماى. 


١١٠١ : صفحه‎ 

س وكند خوردند به خداى به غايت س وكندشان كه اكر آيد به ايشان ترسانندهاى ما باشند راه يافتهتر از هر يكك از ايشان. 

وععون آمد يداابشان يعاميرى١‏ ا بتروة اشاة رامك رميدة: 

بزركوارف ذر زميق :و اتدات9ايدة ودر ترسد انداخت "ابد مكربه خداوتدانش(6اديا كوش من دارتد«هة الااطريقه ييشييكان71 
را! نيابى نهاد خداى بدلى و نيابى نهاد خداى را كرديدنى. 

[هع- ب] 

نمى روند در زمين تا بنككرند كه جون بود انجام آنان كه بيش ايشان بودند» بودند سخت تراز ايشان به قوّت»ء و نبود خداى كه عاجز 
كند او را جيزى در آسمانها و نه در زمين» او بوده است دانا و توانا. 

واكر بككيرد خداى مردمان را به آنجه كردهاند رها نكند بر يشت زمين هيج رونده07 و لكن باز يس مىدارد ايشان را تا به وقتى نام 
زدد4» جون در آيد وقتشان» و خداى به بندكانش بينا بوده است(4). 

قوله: و الَِّينَ كَفَرُوا لَّهُم نار جَهَنّمه 020٠١‏ ايشان را اتش دوزخ بود. يعنى» جزاى 

-)١(‏ دا: ترسانندهاى. 

(0- ؟)- دا: سكاليدن. 

(ع)- داء: به اهل آن. 

(ه)- دا: هيج جشم مى دارند. 

(8)- دا: نهاد ييشينيان. 

(/00- دا: جمنده» آجء لب: جنبنده. 

(8)- دا: نام برده. 

(9)- داء افزوده: هميشه. [.....] 


-)9١(‏ داء افزوده: كفتند: آنان كه كافر شدند» آج» لب: كفت: و آنان كه كافر شدند. 


صفحه : ١7١‏ 
ايشان عذاب آتش دوزخ بود. لا يُقضى عَلَيهِم فَيِمُونُوا. روزكار بر ايشان به سر نيارند0١)‏ تا بميرند و باز رهند. و روا بود كه معنى آن 
است كه حكم نكنند بر ايشان به مركك تا بميرند و از عذاب برهند و عذاب از ايشان تخفيف نكنند. آنككه كفت: ما جز او ياداشت 
هر كافر نعمه70) جنين دهيم. جمله قرًا «نجزى») خواندند به «نون»» مكر ابو عمرو كه او (يجزى» خواند به «يا)» مضموم و فتح «زا' 

على القعل التجهول. 
آنكه كفت: و هم يَصطر حون فيهاء كفت ايشان بانكك مىدارند در دوزخ. و اصطراخء افتعال باشد من الصّراخ؛ و مستغيث و مغيث را 
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هر دو را صارخ كويند» و در مستغيث شايع تر است. 


قال لا سارشاعر لعجا 
]| 


«©"» قال الشّاعر١8):‏ 


انا اذا ما اتانا صارخ فزع كا [ن] 
«© الضراخ له قرع الظنابيب 


صفحه تاه لا از إعرارعر 


ربا أخرجنا تعمل صالِحاًء لى يقولون: ربّنا اخرجناء مى كويند: خداى ما بيرون بر ما را از اينكه جا تا ما عمل صالح كنيم جز آن عمل 


كه كرديم037. تا به اينكه جا حكايت كلام اهل دوزخ است. 


آنكه حق تعالى كفت: أو لم تُعَمَّركم نه ما عمر داديم شما را جندانى كه انديشه تواند) كردن. آن كه خواهد كه انديشه كند. و 


اينكه استفهام بر سبيل تقرير و تقريع است. و جاءَكمدالنَّذِيرُه و به شما آمده ترسانئده4). خلاف كردند در مقدار اينكه عمرء قتاده و 
كلى كدي تدر لساك بان سين ضرق كتع: يا سال انوعد اللدضاني كنية: عبت ١‏ سال باشد اوررزوات كرد 


از رسول- عليه الشلام- [88- ر] 
كه او كفت: جون روز قيامت باشد ندا كنند كه: 


(اينكه ابناء الستين)» 


كجااند؛ آنان كه عمر ايشان شست«؟١١)‏ سال بود! آنككه كفت: اينان آنانند كه خداى 


-)١(‏ دا: به سر نيايد. 

()-داء آج» لب: نعمت. 

(0)- آج؛ لب: اعجبا. 

()- اساس و آب: نداردهء از دا افزوده شد. 
(0)- داء آج. لب: قال آخر. 

(8)-از دا افزوده شد. 

(00- دا: مى كرديم. 

(8)- داء آجء لب: توانيد. 

(9)- دا: ترسانندهاى. 

-)١(‏ آج: هشتده؛ لب: هشده. 


(01-10)-آج لب: شصت. 


١١7 : صفحه‎ 


تعالى كفت ايشان را: أو لَم نَم ركم ما يَتذَكرٌ فيه مَن تَذّكر. 
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وابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السَلام- كفت: 

من عر الله سكين سنة ققد اعذر اليه فى العمر 

» هر كه را خداى شست١١)‏ سال عمر دهد عذر بر انككيخته باشد با او در باب عمر. و رسول- عليه السَلام- كفت: 

اعمار امّتى ما بين السَتّين الى السشبعين و اقلهم من يجوز ذلكك 

كفك صمزفاق اقث هن مياق شسك: !او هنداة باشده وان عقعاد سن كن بر تكذرد وشاصر يارسى ال ابنكه عنا كنت :71 


همانا؟)»: 


زافقتاة ب تكدذره ين كن از اكه دور جرخ آزموده١0)‏ بسى 
و رسول- عليه السّلام- كفت: 
معت ركك المنايا ما بين السْتّين الى السبعين» 


كالزار كاووع) م ر كك 0317/١‏ ميان شست١8/‏ و هفتاد باشد. [و قال الشاعر» شعر: 

ما بعد ستين سوى رحلة تشدٌ فيها ارجل الوق 

فالدّهر رام و الرّدى سهمه و عقد ستّين على السشوق40)] 

0٠١ 

و جا كم النّذِيرٌ كفتند: به اينكه نذير بيغامبر را خواست. زيد بن على كفت: 

قرآن را خواست. عكرمه و سفيان عبينه و وكيع و حسين بن الفضل كفتند: يبرى خواست. [و شاعر در اينكه معنى مى كُويد» شعر: 


رأيت الشّيب من نذر المنايا لصاحبه و حسبكك:١١)‏ من نذير 


فخذ للشيب اهبهُ ذى وقار فلا جلف7١17١)‏ يكون مع القتير 


وقال آخرء شعر: 
وقائلة تينيض و الغوانى نوا فرعن معاينة القثيرة*1) 


0 

انك كفك تدر ثراه بدت عذاني كو ظالمانارا داوس بو ماوواى قرا عاك رود 
(-؟- -)١‏ آجء لبج: شصت. 

()- دا: در ايتكه كفت» آجء لب: از آن جا كفت. [.....] 


(ع)- آجء لي» افزوده: كه شعر. 
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(0)- داء آجء لب: آزمودم. 

(©)- داء آجء لب: كارزاركاه. 

(0)- آجء لب: مرد با مرككء اساس در حاشيه با خطى ديككر افزوده: با مرد. 
(0- آج. لب: النوق. 

-5١0(‏ اساس و آب افتادكى دارد. از دا افزوده شد. 

-0١(‏ آج. لب: و حبك. 

-)1١(‏ آج. لب: خلف. 

(17)- آج» لب: امير. 


(6 )اشاس بو ادو قدارد از ذا افووده شك 


صفحه : ١١‏ 
إنه الله عالمغَيبٍ السّماوات ووالارقن كفت: خداى است داننده غيب آسمان و زمين١١)‏ آنجه يوشيده باشد و بمثابة غايب باشد از 
آنان كه عالم . به علم باشند» و او داناست به اسرار دلها و آنجه در ذلها يوشيدة اسعه از + يكران. 

ُو الّذِى جَعلكُم لاف فى الأرضب كفت: او آن خداى است كه شما را خليفه كرد در زمين» جون جان.را هلاكك كرد. و كفتند: 
مراد آن است كه اهل هر عصرى خليفه قرن كذشتهاند. فَمَن كَفَرَ فَعَليه كفرّه و هر كه كفر آرد كفرش بر اوستء يعنى او را زيان 
دارد» دكر كس را زيان ندارد. ولا يَزِيدٌ الكافرين | كفت: 

نيفزايد كافران راء و هر كه كفر آرد كفرشان بتزديكك خداى» مككر مقت و بغض و دشمنى. ولا يَزِيدٌ الكافرين: كفْرُهُم إِنّا تسارا و 
كافران را كفرشان نمىفزايد الّا زيانكارى] 

9 

قل أَرَأم شرَكاء كيه كفت: بكو اى محمد اينكه كافران را: ديده هستى و دانسته« 7 اينكه بتان را كه شما ايشان را به انبازان خداى 
كيخواتن ذو غات جا دن قسنت الاق فر سر ععلرا الدزيقا درا برو كرك الأسار هيا #عالاة 

أو كلت باح ساف ليان از زميق عع فريده الك يا اياقان وا دو ريدن اسعاة وازمين ععه [62دده] 

نصيب است و جه شركت«04 و انبازى! أم آتيناهُم كتابًء يا ما ايشان را كتابى داديم كه اينكه سخن از آن جا مى كويند فَهُم عَلى بين 
مننه ايشان بر حجج ببناتاند«*) از خداى تعالى» آنكه كفت: بل إن يَعِدٌ الظَالِمُونَ بَعضّ يم بَعضاً إلا عُرُوراَء بل» اينكه ظالمان بعضى 
بعضى را جز وعده غرور نمى دهند و بر هيج7/ حاصل نهاند. و آيت وارد است مورد احتجاج و حتت انككيختن بر كافران. 

(1)- داء افزوده: يعنى. 

(1)- اساس و آب بجاى عبارات داخل قَلَابٍ كه از دا آوردهايم؛ دارد: كفرُهم إلَا تحساراً نيفزايد كافران را كفرشان بنزديكك خداى 
الالامكر عقت و بخص وادشمض :و زباتكارى: كد اندك مقوكن من تما يلد 

(")- دا: دانستهاى. 

(6)- سوره انعام (©) آيه .١"#‏ [.....] 

(0- آج. لب: شرك. 
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(2)- داء آجء لا و سئناتاندك. 


(/00)- داء آجء لب: هيج جير. 


صفحه : ١١‏ 
إن اللتميكةةالقماوات والأرقره كفت: خداى- جلء جلاله- آسمان و زمين مىدارد از آن كه بزايل باشد١١).‏ و قوله: أن تَرُولاء 
در او دو وجه استء. جنان كه برفته است(7) ... أن تَميدٌ 54 ...0 وأن تَضْلُوا .6 و مانند اينكه. يكى آن كه: حفظا من ان تزولا. 
و وجه دكرهه) آن كه: لثلا تزولاء تا بزايل نباشند2. و لَئْن زالّتاء و اكر بزايل باشند«07» اق اتفكيناء اى ما امسكهماء كس بندارد١8)‏ 
يس از اوء يعنى جز او. جنان كه يكى از ما كويد: الى اطيعكك ثمءلا اطيع احدا من بعدككء اى» غيرك. و «من» اول زياد است» 
مؤكدة للنّفى» و «من» دوم ابتداى غايت است. 

الماكاض عله عورا #دعدوانى تال يردباويو امرونده بوه و ابتار 

مغيره روايت كرد از ابراهيم كه: يكى از جمله اصحاب عبد الله مسعود از نزد او برفت به كعب الاحبار تا از او علم آموزد. جون باز 
آمد عبد الله او را كفت: بيار تا جه آموختهاى از كعب! كفت, شنيدم كه مى كفت: آسمان بر قطبى مى كردد جون قطب آسياه: ٠١‏ 
و آن قطب بر دوش فريشتهاى است. عبد الله كفت: بايستى تا رحلت كنى و اينكه علم بياموزى» دروغ كفت كعب و او جهودى رها 
نكرده است» خداى تعالى كفت: إن الله يُمسكه الماوات وَ الأرض- أن تَرُولاء واكر آسمان كردنده بودى زايل بودى. 

وَأقفهوا الله جَهدَ أيمانهم: وو كلمي ولايك بداشيواى غابة بو كندكات. 

سبب نزول آيت آن بود كه بيش از بعثت رسول كار قريش مى شنيدند كه جهودان بيغامبران خود را تكذيب كردند» كفتند: لعنت 
بر جهودان و ترسايان باد كه ييغامبران را دروغ0١١)‏ داشتند, به خداى كه اكر ييغامبرى به ما آيد ما او را تصديق كنيم» و از ايشان و 
از هر يكى از ايشان ره يافتهتر باشيم. جون خداى تعالى محمد را بفرستاد و ايشان 

(01- آج. لب: زايل باشد. 

(1)- داء آج. لبء افزوده: فى قوله. 

(0)- سوره نحل )١2(‏ آيه ١0‏ و سوره لقمان (71) آيه .٠١‏ 

(5)- سوره نساء (6) آيه 5# و 9728 .١‏ 

(0)- داء آجء لب: ديكر. 

(/90- 8)- دا: نباشد. 

()- آجء لب: يندارد آن راء دا: بنهدارد آن را. 

(9)- دا: آمرزكار بوده استء آج. لب: برد و بار است و آمرزنده كار. 

-)١(‏ داء آجء لب: آسيا. 


-)1١(‏ دا: بدروع. 


١1١6 : صفحه‎ 
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كافر شدند و تكذيب كردند او راء خداى تعالى به تقريع ايشان اينكه آيت فرستاد: وَ قت مُوا باللّم هد أيمانهم» كفت: س وكند 
خوردند غايت سوكند؛١)‏ كه اكر يبغامبرى به ايشان آيد ره يافتدتر باشند از هر يكى از جهودان و ترسايان. فَلّمَا جاءَهُم؛ جون به 
انان أمد يغاميرى: و آن مد بوه ضلى اك عله |0در] 

» ما زادَهّم إَِا نُفُوراء نيفزود ايشان را الا نفرت و رميدن و قبول نا كردن. و معنى آن كه: نيفزودند ايشان عند بعثهه و دعوت او الَا 
نفور«؟"» جنان كه در نزول سورت بيان كرديم فى قوله: إذا ما ولع قو ا رقوت لياس 

استكباراً فى الأرضية نصب او بر مفعول له استء و كفتند بر مصدرى محذوف الفعل» يعنى» استكبروا استكبارا. و قول اول روشنتر 
است و بهتر براى تكبر و تعظيم در زمين. و مَكرٌ السَّيّىه و براى مكر بدء يعنى براى فعل قبيح. كلبى كفت: 

اجتماع ايشان خواست بر كفرء و كفتند منع ايشان بود اتباع خود را از ايمان به رسول و متابعت او. و اينكه» صورت «اضافة 
الموضوق الى صفته» دارة61). و در معتى نه حلينق اسث» و اينكه را مكال سيازاسث. منها قوله: و إِنّهلَحَوَه التي ن07. و قولهم: مستعك 
الجامع؛ و بقلهُ الحمقاء؛ و دار الاخرة» على تأويل حق80 العلم اليقين» و مسجد الموضع الجامعء و بقلهُ الحبة:4) الحمقاء. و دار الحيوة 
الآخرة. 

ولا يجيق: المكرٌ السَيّى+إَِا بأهل كفت: در نرسد مكر بد مككر به اهلش. 

والح اللساقيو النولي نز الاحاظة:ي افكةه انبرد كد اشاخ نسي كه رسول را- عليه الس لام- به مكر بكشتند خداى تعالى 
مكر ايشان با نحرايشان كردانيد و روز بدر همه را جمع كرد تا به دست١١٠03‏ رسول- عليه التّ.لام- كشته شدند. و از جمله قرا حمزه 
خواند: و مكر السّيىء» به تخفيف همزه اول بى تشديدء و باقى قرًا مشدّد«١١)‏ خواندند. 

].....[ دا: سوكندشان.‎ -)١( 

(0)- داء افزوده: و على آلهء آج؛ لب: و آله و سلم. 

(9)- دا: بعثت. 

(©)- دا: الا نفورا. 

(0)- سوره توبه (8) آيه 1176 و7372 .١‏ 

(8)- آج؛ لب: اضافت الموصوف است الى صفته. 

(/0- سوره حاقه (269) آيه .2١‏ 

()- آج. لب: لحق. 

(9)- آج, لب: الجثه. 

-)١(‏ دا: بر دست. 


-)1١(‏ دا: به تشديد» آج» لب: به تشديد مشدّد. 


١١78 : صفحه‎ 

در خبر هست كه كعب الاحبار عبد الله عتباس را كفتء در توريت هست كه: 

من حفر حفرة وقع فيهاء هر كه او جاهى بكند در آن جا فتد؛١).‏ عبد الله كفت: مانند اينكه در قرآن دانى تاء كجاست! قوله تعالى: و 
لا يبحيق+المكر السَجّى إن بأهله. زهرى كفت: ما را روايث كردئد كه رسول- عليه الشلام- كفت: مكر مكنى و ماكر را معاونت مكنى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8 ه/انا از إعزارعر 


كه خداى تعالى مى كويد: و لا يَجيق+المكرٌ السَتّى إنَا بأهِلِفٍ و بغى مكنى و باغيان را معاونت مكنى كه خخداى تعالى مى كويد: ... 
نما َفيك على أَنقُيكم » و عهد مشكافى و عهد شكافان را معاونت مكنى كه خداى تعالى مى كويد: ... فَمَن*افى ما ©" 
فول بلعازونه أنكد كنت: ابنكه كاقران انار :مى كسد الاسالت و طريقت ازليناة و ينكان رقامرا ال عذات وهاي كدو نظ ور 
آيت به معنى انتظار است. 

آنكه كفت: قَلْن تج لتر كت الله تبديلاء نيابى تو اى محمد سنث و نهاد خداى را تبديل و تغييرى و نه نيز تحويل و كرداتيدنى» يعنى 
عادت [لا؟- ب] 

خدائ غالن دن ابكدبات ديل و تحويل تبديرة ازغذابه كتازةاقافن الدانا اوفى الآخرة. 

كرسي كدكز وهر كعد ارال سوق ارط دن روله | كد كافر او ندر وسو لبك ريد ور لديف كسد فاه 0101 
كة مقن ابشان بودتد از كافراة ايشا الاهان سكوك مسكخكير يودلد! و قصب نذاب تيز ياشد. ادكه كنيت: 

وَ ما كان اللّهليُعجرَّه من شََّىءِء و خداى را عاجز نكند هيج جيز در آسمان و زمين. 

و اينكه «لام) مؤكد نفى است فى قولهم: ما كنت لأفعل كذا. و «من» زيادت است. إِنَّ كان عَلِيماً قَدِيرا كه خداى- جل جلاله- فيما 
لم يزل عالم و قادر بود واست(9©). 

آنكه وصف رحمت و كرم خود كرد كفت: ولو يوَاخةدٌ الله اّاس بما كسَرواء كر خداى بككيرد مردمان را به آنجه كرده باشند بر 
بشت زمين؛ هيج جانور را رها نكند. و قوله: عَلى ظهرهاء ضمير قبل الذّكر استء انّكالا على وضوح المعنى و زوال 

(0- آج. لب: افتد. 

(0)- سوره يونس )٠١(‏ آيه "39. 

()- اساس» آبء دا: و منء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(6)- سوره فتح (68) آيه [1.٠١‏ 0-6 

(0)- آجء داء آجء لىب: يشيكاة: 


(8)- داء آجء لب: بوده است. 


صفحه : /ا١١‏ 

اللبسء اى؛ على ظهر الإرض. و مثله ما تركك عليهاء اىء على الإرض. و لكن يُوَّخَرْهُم إلى أل تفرقوي و لكن بأخير مى كند ايشان 
را تا به وقتى نام زدهد١).‏ 

عبد الله عمر روايت كرد از رسول- عليه الّد.لام- كه او كفت: جون خخداى تعالى عذابى به قومى فرستد آنان را كه در ميان ايشان 
باشند عذاب كندء آانكه روز قيافث هر يكن راعك تسب عمله- بر الكيزد. و مع عبر آن اسث:» كه أن عذاب سحتان را 
عقوبث بود واثا مستحقان را امتحان و ايشان را بر خنداى تعالى اعواض 0 باشد. 

و قتاده كفت: در اينكه آيت كه: خداى تعالى آنجه در اينكه آيت كفت با قو [م نو] 

ح«6) كرد تا همه جانوران هلاك شدند:0 الا آنان كه در كشتى بودند. عبد الله مسعود كفت: 

بيم آن است كه جعل را در سوراخش عذاب كند به كناه بنى آدم. و انس كفت: 


ضب در سوراخ خود به كرسنكى مىميرد از كناه بنى آدم. إبن كثير كفت: مردى امر معروف مى كرد بر كسىء مردى بككذشت»ء او 
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را كفت: رها كن كه ظلم جز ظالم را زيان ندارد, ابو هريره بشنيد» كفت: دروغ مى كويى. به خدايى كه جان من به امر اوست كه 
مرغ در آشيانه«©) خود به كرسنكى بميرد از ظلم بنى آدم. ابو حمزة الُمالى كفت: معنى آن است كه خداى تعالى به شومى كناه 
آدمى باران آسمان07 باز كيرد تا همه جانوران هلاك شوند. 

قإذا جاءً َجَلَهُم؛ جون وقت مركشان در آيد خداى تعالى به بندكانش عالم است و بينا كه كيست كه عذاب او بر وجه عقوبت بود 
به استحقاق و كيست كه عذاب [58- ر] 

او بر وجه امتحان بود تا عوض دهد او را بر حسب آنجه به او رسيده باشد از آلام١/.‏ 

(1)- داء: نام رذ 

(9)- دا: بدان است. 

(0)- آجء لب: اعراض. 

(©)- با توه به دا آج» لب» تصحيح شد. 

(6)- دا: شوند. 

(2)- داء آجء لب: در آشيانه. 

(0)- داء آجء لب: از آسمان. 


(4)- داء افزوده: و الله الموقق. 


١7/ : صفحه‎ 


سورةً يس 


الكةاموزت سكن اكير اقول حسمن وافالاة ومجاعدة ودر الو فاش و تتوك تغب الله ضان كقمورك اذك ات و 
آن اينكه است كه: و إذا قبل لَهُم أَنفِقّوا ممما رَرَكَكم اللّهه...٠1»:‏ و هشتاد و سه آيت است در عدد كوفيان» و هشتاد و دو در عدد 
بصريان و مدنيان. و هفتصد و بيست و نه كلمت است و سه هزار حرف است. 

و روايت است از انس كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

(ان لكل شىء قلبا وان قلب القرآن يسء من قرأها كتب الله له قراءة القرآن عشر مرات) 

» كفت: 

هر جيزى را دلى هست و دل قرآن سورت يس است. الاء وهر كس كه اينكه سورت بر خواند خداى تعالى او را بنويسد به خواندن 
اينكه سورت ثواب آن كه قرآن ده بار بخوانده باشد. 

عايشه70) روايت كرد كه رسول- عليه الس لام- كفت: در قرآن سورتى است كه شفاعت كند خوانندهاش37 را و بيامرزد كوش 
دارندهاش 160 راء الا و آن«0) سوره يس است. و راوى خبر كويد كه رسول- عليه السّلام- كفت: سوره يس معمّه است. 

كفتند: يا رسول الله معمّه جه باشد! كفت: آن كه صاحبش را عام كرداند او را خير دنيا و آخرت:2) دافعه است و قاضيه است, دفع 
كند از صاحبش همه بديها و روا كند او را حاجتهايش*37. الا-و هر كه اينكه سورت بخواند او را بيست حج بنويسند» وهر كه 


بشنود او را هزار دينار بنويسند در سبيل خداى» و هر كه بنويسد و بشويد و بش باز خوردء هزار دار و در شكم او شود و هزار يقين 
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-)١(‏ سوره يس (28”) آيه ل/ا8. 

(؟)- داء افزوده: رضى اللّه عنها. 

(0)- اساس و آب: خوانندهش., دا: خوانندهويش. 
(5)- اساس و آب: دارندهدش. دا: دارندهيش. [.....] 
(- آج. لب: و الا آن. 

(©)- داء آجء لبء افزوده: واينكه سورت. 

(00- داء آج» لب: همه حاجتها. 


١759 : صفحه‎ 

شود وهرزار قرت وهوزار رحمست: وهر دردى وعل 0١‏ كه .درول او باشد بيروق بده : 

ابى: كعب روايت كرد از رسول- عليه الي لام- كه او كفت كه: هر كه سورت يس. بخواند براى خداى تعالى» خدا او را بيامرزد و 
جندان مزد دهد او را كه ثواب آن كس كه او دوازده بار قرآن بخواند. وهر آن بيمار كه بر بالين او يس بخوانند به عدد حرفى0*”) 
ده فريشته فرود آيند واز ييش او صف زنند و براو [58- ب] 

صلات فرستند50» و استغفار مى كنند براى او و به قبض روح او حاضر آيند و به غسل اوء و در قفاى جنازه او بروند و بر او نماز كنند 
و به دفن او حاضر آيند. وهر آن بيمار كه او سورت يس بخواند در سكرات مرككء ملكك الموت جان او بر ندارد تا رضوان او را 
شربهاى«0 از بهشت نيارد و شربت«2) باز خوردء بر بستر بميرد سيراب باشد«237» و زنده كنند او را و سيراب باشد و حسابش كنند و 
او سيراب باشد و به حوض هيج بيغامبر محتاج نباشد تا به بهشت شود و او سيراب بود. 

وابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او سورت يس بخواند در شبء در روز آيد و كناهان آمرزيده. انس 
مالك روايت كرد كه رسول- عليه الّ.لام- كفت: هر كه او سوره يس بخواند در كورستان» خداى تعالى تخفيف كند عذاب 
ايشان» آن روز و به عدد مردكان آن كورستان او را حسنات بنويسد«4). يحيى بن ابى كثير كفت: ما را روايت كردند كه هر كه 
او سورت يس بخواند بامدادان روز همه روز شادمان باشد و هر كه نماز شام بخواند همه شب شادمان باشد١١٠١23.‏ 

-)١(‏ دا: على. 

(0؟)-دا: ارند. 

(5)- آبهء داء آجء لب: هر حرفىء در اساس نيز با قلمى متفاوت از متن افزوده شده است. 

(©)- داء آج. لب: مى فرستند. 

(داساس أو أت« كروي ذا شرن 

(©)- داء آجء لب: واو آن شربت. 

(0)- دا: و بميرد سيراب. 

(8)- دا: از ايشان. 
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(9)- داء آجء ليا بئويسنك. 
-)١ 0)‏ آجء لي افزوده: قوله تعالى. 


صفحه : ١7٠١‏ 
[سوره يس :)١2(‏ آيات ١‏ تا 17؟] 


[اشاره] 


بسو الله الحمن الرحيم 

يس (0) و القرآن الحكيم (5) كاين المرسيع ا لمات مس0 

كل العزيز لويم (5) تددر قوم ما ندر آباؤم ؛ َهُم غافلون. (2) لَقّد > الول عَلى أكترهِم فَهُم لا ينون 000 إِنَا ججعلنا فى 
أعناقهم أغلالاً فى إِلّى الأذقان قَهُم مُقتمبحون (8) و ججعلنا من تين أيدِيهم سَدًَا و من حَلفهم سَدًا فَعتَيناهم فَهُم لا ييصِرُون (4) 

و صواة يهم أ أندّرتهم أم لم تَنَذِرهُم لا يُومنُونَ 0١(‏ إِنّما تَنَذِرُ ما من انع الذكر و حش لاعن المي در وار د اجر ري 
)001 إِنَا نحن د نحى القوتى و َكب ما قَدّمُوا و آثارهُم و كلظ ىء أحص يناه فى إمام مين (15) وَ اضرب لَهُم م كل امعابه لتر إذ 
جاءَهًا المَرسنُون: (18) إذ أرسلنا إليهم:اثثين كَكذّبُوهما عزنا بنايثِقاُوا إن يكم مُرسَلُون (18) 

انوا ما أكّم الابديه 17 مائو م أن ل الاتميوييق قدي إن أشم إلا تكذئون 83 قالوا وتنا يَعلمإِنا إلَيكُم اقرط لوو 680 ونا كنا 0 
البلا اليين” )10١‏ قاو نا تَطيرنا بكم لين لم تََهُوا لمكم وَلَيِمسَتّكم منا ع ذابه أَلِيم(18) قالُوا طائرٌكم مَعكم أ إن ذُكرتم بل 
شم قوم مُسرِقُون (15) 

اتسين انما زفي 2 وهر وسكي المي كرما قرا الف رفني 00 لقو رقو الاوك اجر وق قرا ور مايل اعد 
الْنى فَطْرَنِى و إِلَيهِ ترون (؟5) أ أَنْخدٌ مِن دونه آلِهَةُ إن يردن الرحمن: يضر لا تُغن عَنّى شفاعتهُم شيئاً ولا يُنفِذُونِ (م5) إِنّى إذاً 
لفى ضلال قبيق (8) ْ ْ 

إلى شد ريك امقر ن (0) قيلء ادل الجَنَّةَ قال يا ليت قومِى يَعلّمُونَ (18) بما عَفَرَ لِى رَبّى و جَعَلْنِى من المُكرمين (37) و ما 
انا على قَومِهِ من بَعدِم من من من السَماءِ وما كنا منزلين (14) إن كانت إل صيبحةُ واجدةفإذا هم خايدُون (54) 

يا حسرَةًٌ عَلَى العبادٍ ما يَأتِيهم من رَسُولٍ إلا كانُوا به يَستَهزؤن (0: ألم يَروا كم أملكنا قَبلْهُم من القّرُون أَنَّهُم إلَيهم لا يَرجِعُون (1*) 
وَإن كَرءلَمَا جَمِيعءلَدينا مُحضَرٌون (1*) 


[قرجمه] 


به نام ايزد بخشاينده و بخشايش كرد١١)‏ 
به حق:اينكه سورت. 


كه تواز فرستاد كانى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه لانن از إعرارعر 


بر ره راست. 

فرستادن خداى غالب بخشاينده١؟).‏ 

نا بترسانى7١)‏ قومى را آنجه بترسانيدند يدر ايشان«7»» ايشان غافلاند«6). 

درست شد كفتار بر بيشترين ايشانء ايشان نمى كروند. 

ما كرديم در كردنهاى ايشان غلهاى آن تا به زنخدانهاستء ايشان سر برداشتهاند. 
و كرديم از ييش ايشان سدّى و از يس ايشان سدّى جشم ايشان يوشيده كرديمء ايشان نمى بينند. 
[وع-ر] 

راست است بر ايشان اكر بترسانى ايشان را و اكر نترسانيشان ايمان نيارند. 

-)١(‏ كذا در اساس و آب» داء لب: به نام خداى بخشاينده مهربان. 1 556 ا 

(؟)- دا: اينكه فرستاده خداى بىهمتاى بخشاينده است. 

(©)- دا: يدران ايشان را بيم نكرده باشند» آج» لب: بيم نمودند يدران ايشان را. 


صفحه : ١١‏ 
تو ترسانى آن را كه يسروى كند قرآن راو بترسد از خداى در نهان» مده او را به آمرزش و مزدى با كرامت١١2.‏ 
ما زنده كنيم مردكان را و بنويسيم آنجه در بيش فككنده باشند و اثرهاى ايشان» و همه جيزى بشمرديم آن را در كتاب روشن. 
بزن براى ايشان مثلى» اهل آن شهر جون آمدند به ايشان بيغامبران. 
جون بفرستاديم به ايشان دو كس را بدروغ داشتند ايشان راء عزيز بكرديم به سهام237» كفتند: ما به شما فرستاد كانيم. 
كفتند: نيستى شما الا آدميى جون ما« و نفرستاد خداى هيج جيز» نيستى شما الا كه دروغ مى كويى. 
كفتند: خداى ما داند كه ما به شما فرستاد كانيم. 
ى ٍ فر نيم 
و نبست بر ما الا رسانيدن روشن. 
كفتند: ما فال بد كرفتيم«» به شما اكر باز نه ايستى رجم كنيم«0) شما را و برسد«©#) شما را از ما عذابى دردناك. 
كفتنك: فال«7) شما 
(0)-دا: بزركك. 
(9)- دا: مكر آدميانى مانند ما. 
(ع)- داء آجء لب: كرفتيم» كه بر متن راجح است. 
(0)- داء ستكسان كنيم» آجء لب: به سنكك كشيم. 
(8)- دا: يسايد. 
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(/1)- داء آجء لب: فال بك. 


صفحه : ١7‏ 
با شماست اكر ياد دهند شما را بل شما قومى اسراف كنندهاى.١١)‏ 

آمد از دورتر شهر مردى مى تاخت(37)» كفت: اى قوم ييروى27”0 كنى بيغاميران را. 
بى روى:؟» آن را كه نمى خواهد از شما مزدى و ايشان راه يافتكاناند. 

و جيست مرا كه نمى يرستم20) آن را كه بيافريد مرا و با او برند شما را. 

بككيرم جز از او خدايانى كه اكر خواهد مرا خداى بكزندى. سود نكند«© از من شفاعت ايشان جيزى و ترهانند مرا! 
من يس در كمراهى 017١‏ باشم روشن. 

من ايمان آوردم به خداى شما بشنوى از من. 

كفتند: در شو در بهشت» كفت: 

اى كاشكك قوم من بدانندى. 

به آنجه بيامرزيد مرا خداى من و كرد مرا از جمله كراميان/. 

و نفرستاديم بر قوم اواز يس از لشكرى١4)‏ از آسمان و نيز نفرستيم. 

ناشد الا باتك يكن كه وكرع ابكاةةة لاهرده باشتد 

-)١(‏ اساس و آب: اسراف كنندهى. دا: اسراف كنند كانيد. 

(9)- دا: كه مى شتافت. 

(9)- دا: يسروى. [.....] 

(5)- يى روى/ بيروى كنيد» دا: يسروى كنى. 

(0)- كذا در اساس» آب: نمىيرستمء دا: نيرستم؛ آج» لب: بيرستم. 

(©)- دا: باز ندارد. 

(/0)- داء: كمراهيى. 

()- دا: كرامى كرد كان. 

(9)- دا: از يس او هيج لشكرى. 

-)5١(‏ دا: مككر آوازى كه همى ايشان. 


7 يبن 
اى دريغ بر بندكان؟ نمىآيد به ايشان هيج ييغامبرى و الَا ايشان از او فسوس مىدارند. 
نمى بينند كه جند هلاكك كرديم بيش ايشان١1)‏ از خلايق كه ايشان با ايشان نمى] يند! 
و نيستند مكر جمله ايشان جماعتى نزديكك ما حاضر كرده. 
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قوله تعالى: يسء قرا در اينكه كلمت خلااف كردند: حمزه و كسائى و جماعتى١"»‏ و خلف و عاصم در بيشتر روايات037 ياسين 
خواندند. جز كه كسائى اماله صريح كرد و ديكران از اينان [0ه- ر] 

بين بين» و باقى قرّاء اماله نكردند به ٠‏ يا » مفتوح خواندند, و ابو عمرو [و] 

حمزه وابو جعفر و عاصم در بيشتر روايت اظهار «نون» كردند از ياسين و «نون» ساكن خواندند. و راويان» نافع و إبن كثير در اينكه 
مختلف شدند و در شاذء قرّاء شواذ به فتح «نون» و ضم. و كسر او خواندند» تشبيها به اينكه و منذ و امس0". 

مفسّران در معنى او خلا.ف كردند؛ بعضى كفتند: قسم استء عبد الله عراس كفت: معنى آن است كه يا انسانء به لغت طى» يا 
آدمى. ابو العاليه ككفت: يا رجل»ء اى مرد؟ سعيد جبير كفث: يا محمدء دليلش قوله: إنّككه لمن المُرسَلِين01)» و قوله: 

سلام على آل ياسين(5). 

و قال اليد الحميرى: 


يا نفس لا تمحضى 077 بِالنّصح مجتهدا على المودّة انا آل ياسينا 
أبو بكر وراق كفت: يا سيد البشر١).‏ اكر كويند جرا «يس)47) آيتى مى شمارند و «طس» نمى شمارند» كُوييم: براى آن كه «طس» بر 
وزن «قابيل» و «هابيل») است. 

(1)- داء آجء لب: يبش از ايشان. 

()- كذا در اساس آبء داء آج؛ لب: ندارد. 

(9)- داء آجء لب افزوده: به اماله الف. 

(©)- با توجه به نسخه بدلها افزوده شد. 

دسو يبن 81 اك 

(8)- سور :ضافات (/8) أيه +“11, 

(/)- اساس: يمحضىء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. [.....] 
(8)- اساس: اليسرء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(9)- كذا در اساسء آب و داء آج؛ لب: يس. 


صفحه : ع٠‏ 
از اسماء مفرده و اسم مفرد آيتى نباشدء» جه معنى ندارد و«ياسين» نه جنين است» براى آن كه « يا ») كه در اول است حرف ندارا 
مىماند بمنزلة قولكك: يا زيد؟ و جون مشتتبه١١)‏ باشد به اينكه جملهاى١؟)‏ كلا-م بود مفيد» و جون فايده دهدء آن را آيتى توان 
شمردن77. دكرهع) آن كه مطابق سر آيات اسث. 

قوله:وَ القرآن الحكيمء «واوا بلا خلاءف»ء قسم استء يعنى به حقءاينكه قرآن محكم. و مثله قوله: يه ديه آياثه...رهء و 
جواب قسم «انَ) است«2. 

لكف لم الترشلين كه قو اق بيغاميراق :و از فرسعاد كاتى:: و اينكه جؤاك آن ات كد كافران كنسد: لست هرسا 


عَلى صِراطٍ مُستَقِيِمِ التقدير: و اللكك027 على صراط مستقيم» و تو بر ره«8) راستى و بر دين حق. 
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تنزيل العزيز الرَّحِيمِء كوفيان خواندند و إبن عامر: تنزيل» منصوب بر مصدر از فعلى مقدّرء اى. نزّلء و باقى قرّا به رفع بر خبر مبتداى 
محذوفء اىء هو تنزيل العزيز الرّحيم. و معنى «منزّل»41) باشدء يعنى؛ اينكه قرآن فرو فرستاده خداست و لكن وصف مصدر كرد 
مبالغت راء كقولهم: رجل عدل و زور و صوم, يعنىء اينكه قرآن فرستاده خداى عزيز بخشاينده است. 

لَِنَذِرَ قوماًء «لام» تعلق دارد به فعلى كه تنزيل بر او دليل مى كند. اىء نزّله الله عليكك لتنذرء خداى اينكه قرآن بر تو فرستاد تا بترسانى 
به او كروهى را آنجه يدران ايشان رااز آن بترسانيدند» و آن عذاب استء جه ايشان غافلاند و بىخبر. و«ما» موصوله است فى 
قوله: ما أ آباؤّهُم. و كروهى كفتند: «ما» نفى استء يعنى كروهى را بترسانى كه يدران ايشان را نترسانيدند و در روزكار فترت 
كه ييغامير« )٠١‏ 

(1)- داء آجء لب: مشئه. 

(0)- اساس و آب: جملهى. 

()- داء آجء لب: شمرد. 

(©)- آجء ليع: ديكر. 

(0)- سوره هود )١١(‏ أيه .١‏ 

(2)- دا: «انكك)» است» آجء لب: انس كف 

(00- لب: آنكه. 

()- داء آجء لب: راه. 

(9)- داء: منزّل. 


-01١(‏ آج. لب: ييغمبر. 


صفحه : ١0‏ 
نبود. و بر قول اول [80- ب] 

«ما) اسم باشد و محزءاو نصب بود بر مفعول 005 لتنذرء و التقدير: لتنذر قوما شيئا او عذابا انذر به١١)‏ آباؤهم.ء و (ما' نكره موصوفه 
باشد و بر قول دوم «ما؛ حرف باشد و محل او با فعل هم نصب باشدء على كونه صفة لقوم, و التقدير: غير منذرين١2‏ آباؤهم. 

لَقَد حو القَولعَلى أكترهم» آنككّه خبر داد كه واجب شد كلمه عذاب بر بيشترينه اينان”2 كه ايمان نخواهند آوردن. 

نا جَعَلنا فى أعناقهم أغلالء كفت: ما غليا در كر دنياى ايشان كرديم؛ و آن غَلّها تا به زنخدانهاى:؟ ايشان برسيده است. و كفتند: 
معنى آن است كه: جعلنا ايمانهم فى اعناقهم اغلالاء ما دستهاى ايشان به غلء كردنهاى ايشان كرديم. و لكن بيفكند, لدلالة الكلام 
عليه. و ايشان حذف بسيار كنند» جون در كلام دليل باشد جنان كه شاعر كفت:8) 


وما ادرى اذا يقّمث ارضا اريد الخير انهما يلينى 


9 


«”7 الخير اذى ان7) ابتغيه ام اشر «8) اذى هو يبتغينى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟1لاننا از إعرارعر 


وتقديرآن است كه: اريد الخير و احذر الشيٌ به«94) تا تواند كفتن١03‏ كه «ايّهما» جز كه ذ كرش بيفكند 2١١‏ «اثهما» دليل بود بر 
اقان 

فَهُمِ مُقَمَحُونه ايشان مقمحاند. و مقمح آن بود كه سر بر دارد و جشم برهم نهاده بود و بعير قامح» شترى را كويند«؟1) كه جون 
آب خورد سر بردارد. 


إو قال» شعر: 


و نحن على جوانبها قعود نغخض 1 الطرف كالابل القماح] 

03 

مجاهد كفت: سر برداشتهاند و حجشمها رها كرده. اما معنى آيت در او دو قول 
(1)- اساس: انزرته؛ به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(؟)- اساس: غيره منذرين» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. [.....] 
()- دا: آنان. 

(ع)- داء آجء للب: زنخهاى. 

(0)- داء آج» لب افزوده: شعر. 

(©)-از داء افزوده شد. 

(/0- داء آج. لب: انا. 

()- آج. لب: البشر. 

(9)- داء آجء لب: ندارد. 

(١5)-دا:‏ كفت. 

-)1١(‏ داء آج. لبء افزوده: جون. 

(10)-داء آجء لب: كويند شترى را. 

(01)- آج: لب: يقص” 


(6)داشاس بو آنه تندارةة ازا افروذه شد 


١١8 : صفحه‎ 

كفتند: يكى آن كه كنايت است و عبارت١١»‏ بر طريق مبالغت از جهل و عناد و نفور ايشان از ايمان» تا يندارى ممنوعاند از آن به 
غل و قيد كه به هيج وجه تن دره؟"» نمى دهند و اختيار نمى كنند. 

وقوات ابتكه قول يت كه اوس اوست»من قؤله: وعغلدا من من أبديهم هدك الآبة..وشعى هدو آايت يكى اسح يعنى از رو 
تشبيه به آن مانند كه ممنوع باشند به غل و قيد و به سد از يس و يبشء جنان كه او تصرّف نتواند كردنء يندارى كه اينان نيز ايمان 
نمى توانند أوردن. و آنجه مانع ايشان است از ايمان» جهل است و سوء«” اختيار. و خداى تعالى در دكردع) نت مصرّح كفت: 
اينكه بر وجه تشبيه است فى قوله: ... كأن لم يتسمعها كأنهفِى أُذُنيدبهافى ما «*0 كفت: من بروم واو راهم به اينكه سنكك بكشم. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


1 درك سف 

()- داء آجء لب: در او. [.....] 
(9)- آج. لب: سواء. 

(5)- اج لب: ديكر. 


(0)- اساس و آب: اذنيهاء با توجه به قرآن مجيد و نسخه بدلها تصحيح شد. 


(8)- سوره لقمان (91”) آيه لا. 

(0)- دا: الاودى. 

()- داء آجء لب: غل. 

(9)- داء آجء لب: نزولى هسث. 

-)9١(‏ دا: بر محمّد زند- عليه السّلام» آج؛ لب: بر محمد زند. 
-)١١(‏ دا: در بالا برد. 

(؟١١)-‏ كذا در اساس» آب» آجء لب» دا: نو يسيدك. 

-)١1(‏ دا: بيوفتاد. 


(ع١)-‏ داء آجء لب: بلى مخزوم. 


١١71/ : صفحه‎ 


صفمحه /ا الاش از [علدارعر 


و رسول- عليه السّ.لام- در نماز بود سنكك بر بالا برد تا بر رسول زند جشمش تاريكك شد جنان كه رسول را نديد آوازش١1١)‏ 


مى شنيد باز آمد و كفت: برفتم آوازش١؟)‏ مى شنيدم و او را نمىديدم. جون7 قصد او كردم حجيزرى ديدم مانئد شترى فحل كه 


آهنكك من كردء كفتى«6» مرا فرو خواهد بردن. خداى تعالى اينكه دو آيت فرستاد در حق اينكه دو شخص مخصوص به اينكه 


مقصوده«ة بر اينكه حال. 


وجون آيث راير اينكه حمل كنند تأويلى نبايد كردن61): و ابو عبيده:7؛ قوّت قول اول كرد كفت: بر سبييل هثلى 483 اسث و به 
استشهاد او كفت: مردى بود كنيت او ابو«4) ذويب در جاهليّت» زنى را دوست داشتء» جون در اسلام امد« "٠١‏ آن زن بنزديكك 


او١١١1)‏ آمد او امتناع كرد و كفت: حرّم الاسلام الزّناء آنكه اينكه بيتها بككفت7؟1): 


فليس كعهد17 الدّار يا ام مالك و لكن احاطت بالرّقاب السّلاسل 


وعاد الفتى كالكهل١؟١)‏ ليس بقائل سوى العدل«0١)‏ شيئا فاستراح العواذل<«2١»)‏ 


ضلاللات است. 


و قوله: وَ جَعَلنا مِن بين أيدِيهم سَدَّا كفت: ما از يبش ايشان سدّى كرديم و از يس ايشان سدّىء فَأَعْشَيناهُم اى» جعلنا على ابصارهم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 18/اطا از إعزمرعر 


غشاوة» اى370) الغطاء و الظلمة. و مثله قوله: ... و جَعَل عَلى بَصَرهِ غِشاوَةٌ ..148» ما198) ايشان را كور كرديم. فَهُم لا يُبِصِرُونه ايشان 
جيزى نمى بينند» بر آن دو تأويل كه كفتيم. 

(0- داء آج. لب: و آوازش. 

(0)- آج. لب: و آوازش. [.....] 

()- داء آج» لب: و جون. 

(©)- داء آجء لب: كفتى. 

(0)- دا: مخصوص به ايشان مقصور. 

(©)- دا: ندارد. 

()- اساس: ابو عبيد؛ به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(0)- دا: مثل. 

(9)- لب: ابى. 

-)1١(‏ دا: اسلام آمد. آب: در اسلام آمدىء آج, لب: به اسلام آمد. 
-)01١(‏ آجء لب: ندارد. 

(؟01)- داء آجء لب افزوده: شعر. 

(19)- دا: كعهدى 

(16)- اساس: كالعهد, به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(15)- اساس: العذلء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(08)- آج لب: العوادل: [:.] 

(10)- داء اج لب: و هى. 

.39 سوره جاثيه (60) آيه‎ -)١18( 

(9)- لب:و. 


١1١/8 : صفحه‎ 

وجهى دكر(١/‏ © كتلشسيو ان اؤاشة كه لف عاض ابت و معي سظيل و قدي در هر ذو ايت نات كه سنجعل [فى اعناقهم 
اغلالا يوم القيامة يعنى» روز قيامت ما غلها در كردن ايشان كنيم جنان كه ككفت: إذ الأغلال] 

و18 ذوة توي 5 العو ار فى ملركلة أرقي ف تر ذوعا اسلكره اوور قاذ ضع الله عراس و سكرفه كواندتتل: 
فاغشيناهم١ ١‏ بى عجم» من اللإعشى١‏ «7» ما ايشان را شب كور كردانيديم. 

آنه خواست تا قطع طمع رسول كند از ايمان ايشان تا او دل عزيز خود در بند ايشان ندارد. كفت: [و] 

إِنما كدو عن امال ذعز- الآبق كفت:ةتو آنارا ترساتى كه او مشابعث قرآن كند و ازاخداى تعالى #رسد درغيبت يعتى .در 
خلوت. و مراد آن است كه آن كس منتفع باشد به انذار١٠0‏ تو كه به اينكه صفت بود. آنكه كفت: قَبَشّره مده ده او را به آمرزش 
و مزدى با كرامت. و اينكه ثواب باشد مقرون به اعظام و اجلال. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 19/انا از إعزمرعر 


إِنا تحن نُحى الموتى» كفت: ما زنده كنيم مردكان را روز قيامت. و تكتّب مما قَدَّمُواء و باز نويسيم؛١21)‏ آنجه كرده باشند و در بيش 
افكنده«١01.‏ و آثارَهُم و آنجه از ايشان باز ماند» و مثله قوله: يُكَوًا الإنسان يَومَئِذٍ بما قَدّموَ أُخر09. وقوله: 
(1)- داء: ديكر» آجء لبه ديكر آن كه. 

(؟)- اساس و آب افتادكى داردء از دا افزوده شد. 

(9)- سوره مومن (60) آيه الاو الا. 

(©)- سوره حاقه (29) آيات 9٠‏ ا" 

(0)- داء افزوده: به عين» آج. لب: يعنى و. 

(©)- دا: الإعشا. 

(/0- اساسء آب و دا: ندارد» با توجه به قرآن مجيد و ديكر نسخدها افزوده شد. 

(8)- داء افزوده: ايشان را. 

(9)- آج. لب: سواء. 

-)6١(‏ دازاز. 

(1ك0) داء لبيسيم. اس 

(؟1)- دا: فكنده. 


(19)- سوره قيامه (0/0 آيه .١1‏ 


صفحه : ١9‏ 
عَلِمَت تفسرهما َدَّعَت وَأَغّو ث0 

ضجداك كفت و مغيرةً بن شعبه كه آيت در بنى عذره؛2؟) آمد كه از قبيله ايشان تا به مسجد مسافتى بود. خداى تعالى آيت9”) 
فرستاد در حقايشان و كفت: من آثار اقدام و خطوات ايشان مى نويسم كه به مسجد مىشوند. جابر بن عبد الله انصارى كفت: از 
خانههاى ما تا به مسجد مسافتى بود ما خواستيم تا انتقال كنيم با جايى51) كه بيرامن مسجد بود تا راه نزديكك باشد ما را. رسول- 
عليه السّ.لام- كفت: يا بنى سلمة؟ شنيدم كه عزم كردهاى80) كه انتقال كنى با ييرامن مسجد تا راهتان نزديكك باشد؟ نمىدانى كه 
شما را به هر خطوط«2) ثوابى هست و جندان كه راه«7)» دورتر باشد خطوات بيشتر باشد و جندان كه خطوات بيشتر باشد ثواب بيشتر 
باشد! آنككّه كفت: 

يا بنى سلمة؟ (دياركم فانما يكتب اثاركم)» 

و در سرايهاى«) خود بباشى كه آثار اقدام شما مى نويسند. جابر كفت: جون از رسول- عليه السّ.لام- اينكه بشنيديم» خواستيم تا 
سرايهاى ما40) دورتر بودى از مسجد تا ثواب بيشتر بودى ما را. 

انس مالكك كفت: در اينكه آيه: ... و تَكّبمما قَدّمُوا وَآثارَهم 03١...‏ و كفت: 

خطوات ايشان خواست به مسجد جامع روز آدينه. وَكلشَىءٍ أحصّ يناه فى إمام مين و هر جيزى بشمردهايم در امامى و 
بيشروى7١21)»‏ و آن لوح محفوظ است. 

وَاضرب لَهُم متلا أصحاب القَروَي آنكه كفث: يا محترد براي ايشان مثلى بون1؟1) آن شهر راء كفسد: مرادة؟5) انطاكيه اسث. إذ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


جاءَهَا المُرسَلونه جون به ايشان آمدند رسولان ما. اهل سير كفتند: عيسى - عليه السشلام- دو رسول را [از] 
08 [؟ه-ر] 

حواريان خود به مدينه انطاكيه فرستاد» برفتند جون نزديكك:8١)‏ شهر رسيدند بيرى را 
-)١(‏ سوره انفطار (؟67) آيه ه. 

(0)- اساس: عذرهء با توجه به دا و كتب انساب تصحيح شد. 

(0)- آج, لب: اينكه آايت. 

(6)- دا: خانههايى» آج. لب: جايهايى. 

(0)- اساس و آب: كردههاىء, دا: كرده» آجء لب: كردهايد. 

(9)- دا: خطوهء» آجء لب: خطوه. 

(/)- دا: ره. 

()- آجء لب: سراهاى. 

(9)- دا: سرايهامان» آج؛ لب: سراهاى ما. 

.١37 سوره يس (7”28) آيه‎ -)٠١( 

-)1١(‏ آج. لب افزوده: كه روشن است. 

(؟1)- داء آجء لبء افزوده: اصحاب. [.....] 

(1)- آجء لب افزوده: اصحاب. 

-)١(‏ اساس: ندارد» از داء افزوده شد. 


-)١0(‏ داء آجء لب: بنزديكك. 


١١ : صفحه‎ 


صفحه هنالاسا از إعرارعر 


ديدند كه كوسيندى جند<١)‏ را مىجرانيد» واو حبيب بود صاحب يسء بر او سلام كردند او جواب داد و كفت: شما كه اى(”؟)! 


كفتند: ما رسولا-ن عيسىايم دعوت مى كنيم شما را از عبادت اصنام با عبادت خداى تعالى. كفت: آيتى و دليلى دارى! كفتند: 


داريم» و آن آن است كه به دعاى ما خداى بيماران را شفا دهد و اكمه و ابرص را عافيه) دهد. بير كفت: مرا يسرى است 


سالهاست تا بيمار است و بر بستر فتاده" اككر او بر دست شما به شودء من ايمان آرم به عيسى. 


وبه بعضى روايت كفتند: خود مؤمن بود به عيسى. كفتند: رواست. ايشان را به خانه برد» ايشان دعا كردند خداى تعالى عافيه:) 


داد او را ودر حال تندرست شد و برخاست و بيرون آمد. و خبر ايشان در شهر فاش شد و هر كجا بيمارى بود 1مدى«2) و استدعا 


كردى27) وايشان دعا كردندى8/) و خداى راحت دادى40) تا بسيارى بيماران« 23١‏ بر دست ايشان شفا يافتند. ايشان را ملكى بود نام 


او سلاحن7١1١0‏ و كفتند: انطيخش١137»‏ و از جمله ملوكك روم بود وبت يرست بود. اينكه خبر به او رسيد. ايشان را بخواند و كفت: 


كفتند: إراء أكمه((0) وا شفاى سماران م دست مابه فر مان خداى. كفت: باز كر دى تا مه در شما اندشه كنم(14١).‏ اشان 
إبر و برص د ى بيمارال بر به عر ئى بار ى نا من در 3 3 


باز ككشتند مردم ايشان را در بازار بكرفتند12) و بزدند17). 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه انالاننا از إعلارعر 


وهب بن متبه181) كفت: عيسى- عليه السشلام- اينكه دو رسول را بفرستاد بيامدند 
-)١(‏ لب: كوسفند جند. 

()- آج. لب: كه ايد. 

(0)- داء آج لب: عافيت. 

(ع)- داء آجء لب: افتاده. 

(ع- 0)- داء اج آمد. 

(/07)- داء آج: كرد. 

(8)- داء آج. لب: كردند. 

(9)- دا: دادء آج» لب: خداى تعالى شفا داد. 

-)١(‏ لب: بيمارى. 

-)١١(‏ لب: سلاخن. 

(15)-آج: لب: اطبيحقن. [..ب..] 

(17)- آج لب: ييغمبرايم. 

(؟1)- داء آج. لب: إبرا أكمه. 

(10)- آج: تا من انديشهاى در كار شما كنم» لب: تا من انديشه كنم. 
(018)- آج, لب: كرفتند. 

-)١0‏ آب: يزد. 


(01)- آج, لب: وهب متبه. 


١١ : صفحه‎ 

و مدّتى مقام كردند نزديكك١1١)‏ يادشاه بار نيافتند. يكك روز او را در بازار ديدند تكبير كردند» ملكك خشم كرفت» بفرمود تا ايشان 
را بكرفتند و محبوس كردند. جون خبر به عيسى- عليه الشلام- رسيد سر حواريان» شمعون صفاه” را بفرستاد به نصرت ايشان. 
والتحي ين ود بعادي لواف الى يرطع شك كو شان ادو جا طارات اكه عتمت كر الكم ندرا افيد ب دوو 
نيكوسيرت»؛ خبر او بيش ملكك بككفتند, ملكك او را بيش خواند و بديد» عقل و ادب و حسن محاورت نكوهه) آمد او راء و بيسنديد 
او راا» و مقرّبش كرد و مستأنس شد به او. 

يك روز كفت: ايها الملكك؟ شنيدم27 كه دو مرد را باز داشتهاى«8) در زندان40) كه ايشان تو را با دينى ديكر دعوت مىكردند. 
كفت: آرى. كفت: سخن ايشان شنيدى تا خود جه مى كويند! كفت: نه كه خشم [07ه- ب] 

مرا منع كرد از اينكه. 

كفث: اكرضوات بيتى بخوان ايشان را تكرة»1) تاجه هرةماؤائد وسحشان بشتو تا جه م ى كويند: ملكف كس فرستاد و انشاث را 
بخواند. شمعون كفت ايشان را: شما كه اى«١١)!‏ كفتند: ما رسولان رسول خداىايم عيسى7؟017). كفت: جه كار را آمدهاى17)! 


كفتند15): آمدهايم تا اينكه ملكك را و قوم او را از عبادت اصنامى جماد كه نبينند و نشنوند و ندانند و از ايشان١182)‏ خير و شرٌ و نفع 
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و ضر [نيايد با عبادت خداى خوانيم بينا و شنوا و دانا و توانا كه خير و شرٌ و نفع وضر] 
)١12«‏ به اوست(37)» ... يَفْعَله ما يَسَاءٌ ...180)» يحكينها يُرِيدٌ019. 
-)١(‏ آجء لب: بنزديكك. 

(1)- اساس: صغارء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 
()- آج. لب: و. 

(©)- آجء لب: حاشيت. 

(0)- آجء لب: او نيكو. 

(8)- آج. لب: ندارد. 

(00- آج» لب: شنيدهام. 

(0د اماس و آنه با داشقي: [ب] 

(9)- آج. لب: به زندان باز داشته. 

-0١(‏ آج» لب: و بنكر. 

-)1١(‏ آج. لب: كيستيد! 

-)1١(‏ آج, لب: عيسى رسول خداىايم. 

امت اشاس وات امدهى: 

(01- لب: ندارد. 

(1)- آجء لب: وازاو. 

(18)- اساس» آب وداندارد» از اج افزوده شد. 

(310)ت اسه لب: از اوست. 

.6٠ سوره آل عمران (") آيه‎ -)١1( 

.١ سوره مائده (0) آيه‎ -)١9( 


صفحه : ١7‏ 
فسعوة كنتة بر ايكه كد كرق ول اس ودلئلض كارى! كنشتدة بن ابزاء الأكية والأبرض .و كاه المرضي بان الله ملكه 
بفرمود تا كودكى را بياوردند مطموس العين» جشمهايش همجون١2")‏ بيشانى او شده. ايشان دعا كردند تا خداى تعالى جاى جشم او 
بشكافت. ايشان دو بندق”3 از كل ب ركرفتند و در جشمهاى اوه" نهادند» در حال به فرمان خداى تعالى حدقه كشت و خداى تعالى 
بينايى و شعاع در او نهاد تا او بينا شد و جهان بديد. ملكك بتعيجب فرو ماند. شمعون كفت: 

انها الملكك؟ تو نيز از خدايان خود در خواه تا مانند اينكه يا بيشتر از اينكه بكنند تا دست و غلبه تو را باشد. او شمعون را كفت: مرا 
از تو هيج سرٌ يوشيده01) نيست» خداى من جمادى است كه نبيند و نشنود و منفعت و مضرّت نكند. 

آنكه ملك كفت: اككر خداى شما تواند تا مرده زنده كند ما به او و به شما ايمان آريم. ايشان كفتند: خداى ما بر همه جيز قادر 


است. ملكك كفت: امروز هفت روز است تا يسر دهقانى مرده است و او را دفن نكردهاند به انتظار يدرشء اككر او را زنده كنى ما به 
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شماايمان آريم. كفتند: رواست بفرماى تا بيارند«2). بياوردند37) از حال خود بكشته بود وبوى بكردانيده. ايشان دعا كردند 
آشكاراء و شمعون در سرٌ. خداى تعالى او را زنده كرد«6/. بر ياى خاست و كفت: يا قوم؟ بترسى از خداى و به خداى ايمان آرى 
كه من امروز هفت روز است تا بمردهام مرا در هفت وادى از آتش بردند براى آن كه مشرك بودم و درهاى آسمان بركشادند 
برنايى را ديدم كه براى اينان هر سه شفاعت مى كرد كفتند: اينان كهاند! كفت: اينكه شمعون صغاره4) است وصى؛ 0٠١‏ عيسى و 
دو؛١١)‏ حوارىاند از حواريان عيسى. اينكه سخن در ملكك كرفت. شمعون عند آن حال بككفت: من شمعونم و ملكك را دعوت كرد 
واوايمان آورد و جمعى بسيار از لشكر او. 

(01- آج. لب: مى كُوييد. 

(1)- آج؛ لب: جشمهاى او جون. 

(0- اسه لب: بيدق. [.....] 

(6)- اج ليج در جاى جشم او. 

(- آج. لب: ينهان. 

(2)- داء آجء لب: بيارندش. 

(00- آج.ء لب: او را بياوردند. 

(8)- دا: كردانيد. 

(9)- كذا در اساس و آبء داء آج؛ لب: صفا. 

-01١(‏ آجء لب: ووصى” 

(١0)-داء‏ آي لب: واينكه دو. 


صفحه : ١6#‏ 
محمّد بن اسحق كفت از كعب الاحبار كه: ملكك ايمان نياورد و همّت كرد به كشتن اينان١١).‏ [خبر به] 

«")» حبيب رسيد و او بر در شهر بود به دروازهاى”") دورتر. بيامد [7ه- ر] 

به تاختن و بر ايشان انكار كرد. و ذلكك كولس شافيد انها المَدِينَهُ رَجُله يسعى - الآيةُ. 

اينكه است قضّه آن كه خداى تعالى كفت: إذ أرسلنا إلّيهمءاثتين» ياد كن اى محمد جون بفرستاديم ما دو كس را به ايشان يعنى به 
اهل انطاكيه. و در نامشان خلاف كردندء» محمّد بن اسحق كفت: ناروص و ماروص2"0, وهب كفت: يحيى و يونس»ء مقاتل كفت: 
توصان و مالوص. فَكذَّبُوهّماء دروغ داشتند ايشان هر دو را. 

َعَرّزنا بثاليث» ما قوى بكرديم ايشان را به سه امى80). و عاصم خواند به روايات او الا حفص: فعززناء مخففء اى غلبناء من قولهم: من 
عر بز اى» من غلب سلبء و آن سهام2) شمعون صفا«7) بود. مقاتل كفت: سمعان١86)‏ نام بود سدام را. كعب كفت: 

آن دو رسول صادق و صدوق نام بودند و سدام؛4) شلومء و اضافت ارسال با خداست براى آن كه عيسى ايشان را به فرمان خداى 
فرسعاد: ممع تباشد كهاايشان خود يبغامبران باشدد فرسعاده او قبل نخدا تعالى: فُقالوا إنا إليكم قرس ونه كقتدد: ماراابه هنما 
فرستادهاند كه اهل انطاكيهاى. 


ايشان كفتند؛ يعنى اهل انطاكته: ما أنتّم إِلَا بَضَّرٌ مثلناء شما نيستى مكر آدمى١١23‏ همجون ما. وما أنرّلالرّحمن+ ين شَىَءٍء و خحداى 
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تعالى جيزى نفرستاد و شما جز دروغ:١١)‏ نمى كويى. 

قالوا ينا يَعلَمإِنًا يكم كَمْر سَلُونه ابنكة يغاميران كقعد: تداق ذاتد كلها را به شما فرستادوائك. 
-)١(‏ دا: ايشان. 

()داز ذا افروده شد. 

اك سال بو أنه دروارهاى: 

(8)- كذا در اساسء آب و داء آج: تاروص و ماروصء لب: تاروص. 
(0)- سدامى / سومى. 

(8)- آج: سئوم» لب: سيوم. [.....] 

(0)- اساس: صغار به قياس دا و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

()- آجء لب: شمعان. 

(9)- لب: سيوم. 

-)0١(‏ دا: آدميى. 


(01)- آجء لين افزوده: جيزرى. 


١ : صفحه‎ 

وَ ما عَلينا إلا القلاغ*المُبين» و بر ما هيج نيست الَا رسانيدنى با بيان. 

قانُوا إِنَا تَطيّرنا يكم» كفتند اهل آن شهر از كافران كه: ما شما را به فال بد كرفتهايم. مقاتل كفت: اينكه براى آن كفتند كه آن سال 
باران نيامد» كفتند اينكه به شومى شماست. ين لم تَكَهُوا لمتكم اكر هما باز ف#ايستق 1 از.ايبكه كفعان سك سار كنيم شما را: 
سكم بن عَذَابِ ألم و شما را از ما عذابى رسد دردناكك. 

قالُواء رسولان كفتند: طأزا كم تشكهوافال بد وطح هابا شاشح | كقرفانةه وجعاضى كه كل رن . عبد الله عباس و ضيحاكك 
كنب سكو من الخيرنو الغزهبهردتان اجر وضر . قتاده كفت: عملتا [ن] 

00١‏ ببانه قوله: و كل إنسان أَلرّمناه طائرَهفِى عق ...000 حسن و اعرج خواندند در شادً: طيركم» بى الف. أ إن ذُكرتُم اككر شما را 
ياد دهنده*) و وعظ كنند. إبن كثير و نافع و ابو عمرو و مفضّل عن عاصم خواندند: أين ذكرتم» همزه دوم به يا و همزهى بين بين» و 
باقى قرا خواندند به دو همزه [87- ب ]| 

محمّق037. و در جواب «ان» خلاف كردند» بعضى كفتند: جواب او محذوف است و التَقدير: أين ذكرتم قلتم هذا القول» يعنى قول: 
اوفتكي سنكي كاعنايه ابه كر شمارا يال فيد به إياكه كول كرو كدامى كرى وال اق لويد وتواعياء زه وحمي و موه 
عذاب. و كفتند: جواب او مقدّم استء و التقدير: أ ئن ذكرتم فطائركم معكم. اكر شما را ياد دهند و با سر انديشه برند» بدانى41) كه 
فال شما با شماست. بعضى دكره 0٠١‏ كفتند: قول مضمر است اينكه جا و التّقد [ير] 

: ائن ذكرتم تطي ركم قلتم: وَل أَكم قوم مُسرِفُونه اككر شما را ياد دهند تفوّل شما مقرٌ آبى2١21‏ و به زبان خود بكويى كه ما 
مسرفانايم و بى انصافان. 
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(1)- آجء لب: بآن نه ايستيد. 

()- آج, لب: كفتند آن رسولان. 
(9)- آجء لب: مى كنيد. 

(©)- اساس: نداردء از داء افزوده شد. 
(0)- سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه .١7‏ 
(8)- اساس: دهده به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(0)- آجء لب: مخفف. 

()- آجء لب: كوييد كه ما مى كوييم. 
(9)- دا: ندانى. [.....] 

()ت اج لب: ديكر. 

-)1١١(‏ آج لب: آبيد. 


١0 : صفحه‎ 

وعماة ون أقضًا المدركة ول وتسعى» كفثة از .دورفر جانى ال سدينه الطاه مردى م ىآمده شقابان» ون ستيب بود مؤمن آل 
يس. عبد الله عباس و مقاتل كفعيد: 

حبيب بنى17) اسرائيل النّجار بود. وهب كفت: مردى بود بيمار مجذوم و سراى او به اقصى شهر بود و مؤمن بود و كسبى كه به روز 
كردى نماز شام به دو نيم كردى» يكك«7" به صدقه بدادى و يكك نيمه نفقه كردى. جون بشنيد كه اهل شهر رسولا-ن را به 
دروغ«8) مىدارند و متابعت نمى كنند؛ بيامد بر طريق«6) امر معروف كفت: يا قوم اتَّبعُوا المُرسَلِينَه اى قوم؟ تبع بيغامبران باشى. 
العراض لا منشى اجر متابعت كنى آنان را كه از شما بر اداى رسالت مزدى نمىخواهندء و هم مُهتَدُونه و ايشان راه يافتهاند. 
قتاده كفت: اينكه حبيب در غارى بود27 خداى را عبادت مى كرد جون به او رسيد كه ييغامبران آمدهاند و قوم را دعوت مى كنند با 
خداىء از غار بيرون آمد و نصرت ايشان كرد و كفت: اتَّبعوا المُرسِِين- الآية. قوم كفتند: او راء تو بر دين ما نهاى7» بر دين 
ابثائن 1ق و خدائ ايان راسبرسكن! كفت آارف: 

وما ليلا أعودٌ الى فَطَرَنِى» وجه بوده است مرا كه نيرستم آن خداى را كه مرا آفريده«١٠0؟‏ وَ إليهِ ترْجَوُونه ورجوع شما در 
قيامت با اوست. 

أَتَحَرُ 2077" الآية بدون خداى خدايانى كيرم كه اكر خداى تعالى به من7١1)‏ بدى و رنجى خواهد» شفاعت ايشان مرا 
سود ندارد و غنا نككند از منء و ايشان مرا بنرهانند١؟١).‏ 


9 إذاً فى ضَلال مُبِينِ تقدير آن كه: ان فعلت ذلككء اكر جنين كنم«17) در ضلالى و كمراهيى باشم روشن. 


-)١(‏ دا: ندارد» لب: من ال. 
(؟)- كذا در اساس و آبء داء آج. لب: حبيب بن. 
(9)- داء آجء لب: به دو ليمه. 
(6)- داء آجء لب: يكك نيمه. 
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(0)- دا: وسولان را دروغ» آج: لب: رسول را دووغ. 
(8)- آج. لب: و بر طريق. 

(00- دا: ندارد. 

(6)- اساس و آب: نهاى. 

(9)- آج: ايشانى» لب: ايشان. 

(١9)-داء‏ آجء لب: آفريد. 

-)1١(‏ آج لب: بر من. 

].....[ آبء لب: برهائئد.‎ -)١10( 


(ااأت لية كنيو 


١88 : صفحه‎ 

إِنّى تنشديرئكم فاسمكون من ايمان آوردهام؛ از من بشنوى. حون اينكه بشنيدند از او به او جستند١١)‏ به يكك بار واو را[5ه- ر] 
بكشتند و كس نبود كه دفع كند از او. عبد الله مسعود كفت: شكمش به ياى فرو كرفتند تا امعايش از زير بيرون آمد. سدّى كفت: 
سنك سار كردند او راء او«7) مى كفت: الهم اهد قومىء بار خدايا راه نماى اينان را« تا بكشتندش. حسن كفت: بسوختند او راو 
كور«6» در بازار انطاكتيه نهاده«0) است. 

خداى تعالى بهشت بواجب كرد او را. 

فذلكك قوله: قيل ادحل الجَنَهَ كفتند او را كه: به بهشت روء قالءيا ليت قومى يَعلّمُونَه كفت: كاشكك«©) تا قوم من بدانندى. 

بما غَفَرَ لى رَبّىء به آنجه خداى مرا بيامرزيد07 و مرا از جمله مكرّمان كرد. 

فد اللاضيق ين انى للى 0ه زوايت كرد أل درن ال:وسولت على اللدغله رضن الدكه كنك ما كان اماق سداد كد ط كذ 
العينى به خداى شرك نياوردند.47) على: بن ابى طالب و صاحب يس و مؤمن آل فرعون. فهم الصَدّيقونء ايشان صدّيقاناند:١٠23.‏ 
حبيب النجار مؤمن آل يس و حزبيل17١١»‏ مؤمن آل فرعونء و على بن ابى طالب و هو افضلهم١؟01).‏ كفتند: جون حبيب را بكشتند 
خداى تعالى براى او خشم كرفت و تعجيل عذاب كرد بر ايشان«7١)»‏ جبريل را بفرستاد«؟١)‏ تا بانككى «18) بر ايشان زد و ايشان«2١»)‏ 
بمردند. 

فذلك قوله: وما أنرّانا عَلى قومِهِ من بَعدِهِ مِن جُندٍ مِن السّماءِء كفت: ما نفرستاديم بر قوم او» يعنى بر قوم حبيب از يس او هيج 
لشكرى از آسمان» 

(1)- لب: بشنيدند باز جستند. 

(0)- آج. لب: واو. 

(0)- آج. لب: ايشان را. 

(ع)- داء آجء لب: كور او. 

(©)- دا: ندارد. 


(9)- آجء لب: كاشكى. 
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(00- لب: بيامرزيده. 

(0)- لبء افزوده: كفت. 

(9)- آجء لبء افزوده: امير المؤمنين. 

(50)- اساس» آب: انندك. 

-)1١(‏ آبء آجء لب: جبرئيل. 

-)1١(‏ داء آجء لبء افزوده: واو فاضل ترين ايشان است. 
ز#قات لهي وا شاف سه[ 

(01)- آج» لب: فرمود. 

(16)- داء آجء لب: بانكك. 

(18)- داء آج» لب: افزوده: جمله. 


١1/ : صفحه‎ 

و نفرستاديم١١)‏ نوعى دكر عذاب. 

إن كانس اف ما كانكه نود انا يكف آوات قإذا هم خامدون» «اذا؛ مفاجات استء جنان كه جند جاى بيان كرديم» كه بديدى ايشان 
مرده بودند» يعنى ما ايشان را نه به لشكرى هلاكك كرديم بل به خوارتر جيزىء و آن آوازى بود» بانكى كه جبريل بر ايشان زد. 

يا حسرَةٌ عَلَى العباد» يا حسرتى» و اندوهاد 7 بر بندكان؟ در اينكه دو قول كفتند: 

يكى آن كه خداى تعالى كفثة اين بسا حسرقا كة بر كافران باشد :ووز قيامت آذ آن كه اسان نباوردند؟ فقول ديكر أن انث كه 
اينكه حكايت قول كافران اسث كه كفتند آنكه كه ييغامبران را كشته بودند وعذاب يديد آمده” تأشف خوردند و كفتند: يا 
حسرتاه» بر آن ييغامبران كه اككر ايشان را نكشته بودمانى ايمان آورده بودمانى به ايشان, و اينكه يشيمانيى بود نه در وقت خودء بل 
در وقت الجا در حالى كه«©) يشيمانى سود ندارد. ما يَأتِيهم من رَسُولب هيج ييغامير به ايشان نيامد الّارع ايشان به او استهزاء كردند و 
اززاق تعرس وقد 

ألم يَرَواء في ود لحك تفي ذاققك اقل حك كذ ري كذ | #اللدرن] 

ما هلاكك كرديم بيش ايشان از قرنها و مردمان روزكارها!- و قرن» اهل عصرى باشند- براى آن «قرن» خوانند ايشان را كه در وجود 
مقترن باشند با يكك ديكر. 

وَإِن كل ؟لَتا جَميع» يعنى» و ما كل الَا جميع؛ و نيستند اينان الَا جمله به يكبار بنزديكك ما حاضر كرده000 يعنى هيج كس را رها 
نكنيم8 و انا زنده كنيم و به عرصه قيامت حاضر آريم40). و اينكه بر سبيل تهديد؛١٠3‏ و وعيد فرمودء و مثله قوله: ... و حش رناهم 
قَلّم تُغاوِر مِنهُم أحداد١0.‏ 


(ك الع لبة بشرعاديي. 
(9؟) دا آجء لب: و اندوها. 
(- آجء لجيع: يديد آمدهة. 


(ع) داء آجء لب: يا حسرتى. 
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(0)- آجء لب: در حالتى كه. 

(©)- داء آجء لوالا 

(0)- آجء لب: اينان الا بنزديكك ما جمله به يكبار حاضر. 
(6)- لب: ندارد. 

()- آجء لب: آوريم. 

-0١0(‏ لبء افزوده: باشد. 

].....[ سوره كهف (18) آيه لا9.‎ -)١١( 


صفحه : ١/‏ 
[سوره يس :)١2(‏ آيات 17" قا ضري] 


[اشاره] 


وآ وذ لَه الأرض* اليه أحيناها و أخرجنا منها عب من يكلو (070) و بجتلدا فيها جاتن تخيل و أعناب وجرن فبها ين ليون 
(عم ليأ كلوا من عرو ما لت أيدِيهم ألا تشكرون (68) سبحان الَّذِى حَلّق الأزواج. كلّها مما تُنبسته الأرضء و مِن أشيهم ونا لا 
تعلقون (82) و د لَهُم اليل تَسلّخء منه النّهارَفَإذا هم مَظلمون (/77) 
وَ السَّمسء تجرى لِمُسكَمَرٌ لها ذلككه تَقدِيرُ العزيز العليم (28) و القَمَرَ قََدَّرناه مَنازل حَتَى عاد كالعٌرجُون القَدِيمٍ (09) لا السَّمس يَتبَغى 
لها أن ند ركه القَمَرَ و لا اللّيله سابقالتّهار و كل#فى قلكثر يَسبحون. (60) و آرةٌ لَهُم أنّا حملنا ذُييَتَهُم فى القُلكك المشحون (61) و 
حَلقَنا لَهُم من مثله ما يركبون (67) 
و إن نَأ ُغرقهُم قلا ص ربخ لَهُم ولا هم يشَذُون (50) إلا رَحمة منَا وَ مُتاعا كك جين (76) و إذا قبلَلَهُمءاَُوا ما تين أيدِيكم وَ ما 
حلفم للحم تُرحَمّون (68) و ما تَأتِيهم مِن آيَدُ من آيات رَبهم إلا كانثُوا عَنها مُعرِضِين (68) و إذا قبل لهم أَنفُِوا ممَارَ رَرَفَكمء اللدقال. 
الْذِين كفُوا لين آمنُوا أ نمم من لو ِشاء الل َطعَمَه إن ثم إلا فى ضَلال بين (/61) 
وَ يَفُولُون منى هذا الوَعدُ إن كشّم صادقين () ما يَنظوُونة إلا صَِحَةً واجدَة أَحُذْهُم وهم احتعون 1 ف ع ور 0 
إل أهلهم يَرجعُون ( :0 و تخ فى الصُورٍ إذا هُم ين الأجداثٍ إلى رَيّهُم حل 1 1ه ةالرا يا بقاع كاين ف فنا هذا اوعد 
الرّحمنءوَ صَدَّقَ المُرِسَلُونَ (07) 
إن كانت إلا ص يد واحَدَة َإذا هُم > بجميع لديا مُحصّ رون (21) َاليوم لاد نُظلّمنفس»قّيناً ولا تُجرّون إلا ما كم تَعملُون (08) إنه 
أصحاب الينّهُ اليوم فى شُّقلٍ فاكهُون (00) هم أزوائجهم فى ظلال عَلَى الأرايك تتَكؤن (02) لَهُم فيها فاكهةً و لَهُم ما يَذّعُون (81) 
ماقرترة و نا ريم 111 شار اقيم لجا لح ونال ماخ با تى آدمَ أن لا تعدو النّيطان إِنّه كم عرد 
مُبينه ( ٠‏ طررم مسح امي لام تعقلون (؟8) 

جهن الى كم تُوعَدُون (*©) اصِلَوهَا الوم بما كم تكفُرون (66) اليوم تَحْتِم على أفواههم و تُكلْمُنا أيديهم و تَشْهَدٌ فد أرجلهم 

بما كائوا تكس انها وار قكاة مها على اعون الكار اشر 1 أن يُبصرُون (988) 
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[ترجمه] 


قوله تعالى: 

و دليلى١1»‏ است ايشان را از زمين مرده كه ما زنده كرديم آن را و بيرون آورديم از آن جا دانه» ازاو مىخورند. 
و كرديم در او بستانها از خرما درختان؛7 و انكور و بكشاديم دراواز جشمدها. 

تا بخورند از ميوهايش و نكرد آن را دستهاى ايشان» شكر نكنند! 

منرّه است آن كه بيافريد اصناف خلق را جمله از آنجه بروياند زمين و از نفسهاى” ايشان و از آنجه ايشان ندانند. 
و دليلى:» است ايشان راء شب است كه ما بكشيد يمه ازاو روز كه بينى ايشان در تاريكى باشند. 

و آفتاب مىرود به قرا ركاهى آن راه2)» آن تقدير خداى قاهر داناست. 

و ماه را بينداختيم خانهها تا كشت جون سر شاخ ديرينه. 

نه آفتاب بايد او را كه دريابد ماه را ونه شب سبق برد روز را)» و همه در فلكك شنا مى برند1/). 

[0ه- ر] 

و دليلى:5) ايشان را 

(1)- دا: نشانى. 

(؟)- دا: خرما بنان. 

(9)- دا: تنهاى. 
(ع)- دا: أشك: 
(5)- دا: بيرون كشي 
(©)- دا: با قرا ركاهى از آن. 

(0)- دا: بيش كير نده روز استء آجء لب: سابق است به روز. 
()- دا: شناور مى كنند» آج» لب: مى كردند. 


(8)كاوانتقائى اسع 


١9 : صفحه‎ 

ما بركرفتيم١١)‏ فرزندان ايشان را در كشتى ير بار كرده7). 

و بيافريديم براى ايشان از مانند آن آنجه بر نشينند. 

واكر ما خواهيم غرق كنيم:” ايشان راء فريادرس نبود ايشان را و نه ايشان را بستانند:؟). 

الامكها بش اماو بركوزودارى ا يدوق رذ 

و جون كويند ايشان را بترسى از آنجه بيش شماست و آنجه يس شماست تا همانا«*) بر شما رحمت كنند. 

واثبائد وتاطان لض ان اباك كدايفان الا ايفان اذ آذ كره يقد 

و جون كويند ايشان را هزينه كنى از آنجه روزى كرد شما را خداى, كويند آنان كه كافر شدند آنان را كه ايمان آوردند: ما طعام 


دهيم آن را كه اكر خواهد خداى طعام دهد او راء نيستى شما مكر در كمراهى روشن. 
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و كويند: كى باشد اينكه نويد اكر راست مى كويى! 

كوش نمىدارند مكر يكك بانكك را كه بككيرد8 ايشان را و ايشان مى خصومت كنند4). 
(01- دا: برداشتيم. 

(5)-داء آجء لب: ير كرده. 

()- دا: غرقه كنيم. 

(6)- دا: ايشان را برهانند» آج» لب: ايشان خلاص يافته شوند. 

(0)- دا: تا هنكامى. [.....] 

(8)دواة نا مكن. 

(لاكعاة الاردقد از اق ركيد كان 

(6)- دا: فرا كيرند. 


(9)- آب: ايشان خصومت كنندء دا: ايشان خصومت مى كنند. 


١6٠١ : صفحه‎ 

نتوانند اندرز كردن و نه با اهل خود باز آيند2١).‏ 

و دردمند در صور كه بينى ايشان را از كورها با خدايشان مى شوند؛7). 
[6ه- ب] 


صفحه تلاس از إعرارعر 


كويتفة ائ واى ما كه ير انكبخت مار از خوابكاه ما اينكه أن اسث كه وعده داد خداى ورراستث كفتتد يبغامبران:: 


نبؤد الا يكف باتكك كه بيني ايكتان 61 جمله ترد يك ما حاضر باشتد. 

امروز ظلم نكنند بر كسى47) به جيزى و ياداشت نكتند انا نجه كرده باشى١2).‏ 
اهل بهشت امروز در كارى باشند خرّم. 

ايشان و زنان ايشان در سايدها بر سريرها١)‏ تكيه زده. 

ايشان را بود در آن جا ميوه و ايشان را بود آنجه خواهند. 

سلامى به كفتارى از خداى بخشاينده. 

جدا شوى امروز اى كنه كاران. 

نه ييمان كرديم8) با شما اى يسران آدم كه نيرستى ديو را كه او شما را دشمنى است آشكارا! 
(1)- داء: كردند. 

()- دا: مى يويند. 

()- دا: فرستادكان. 

(ع)- دا: همى ايشان. 

(0)- دا: آن روز بيداد نكنند بر تنى. 
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(9)- دا: بودى مى كردى. 
(/7)- داء آجء لب: تختهاى آراسته. 
(46)- داء: كردم. 


١0١ : صفحه‎ 

و مرا يرستى اينكه رهى١١)‏ است راست. 

كمراه كرد از شما كروهى بسيار را خرد نمىدارى")! 

اينكه آن دوزخ است كه شما را وعيد كردند. 

به او ملازم باشى با او«” امروز به آن كفر كه آوردى. 

[2ه- ر] 

امروز مهر نهيم بر دهنهاى ايشان و سخن كويد با ما دستهاى ايشان و كوايى دهد يايهاشان«5» به آنجه اندوخته باشند. 

واكر خواهيم ببريم8) جشمهاى«6 ايشان بشتابند راه» ايشان جككونه بينند! 

قرله هال رآ لَه الأرض: المَيقَةٌ اها ري أخييهنا منها حَيًا- الآيهُ. حق تعالى كفت: آيتى است و علامتى و دلالتى اينكه زمين 
مرده كه ما زنده كرديم2377 به باران واز آن جا بيرون آورديم دانهاى كه شما از آن مى خورى از انواع حبوب كه قوّت باشد. و جَعَلنا 
فيهاء و كرديم در زمين جنات بستانها از درختان خرما و انواع انككورها. وَ فجَرنا فيهاء و بككتشاديم در زمين جشمههاى آب تا مردمان 
از ميوه آن مى خورند. حمزه و كسائى و طلحة بن مصرّف خواندند: ثمره» به ضمتين» و باقى قرا ثمره به دو فتحه. و ما ملت يديهم 
عامّه قرا خواندند: با «ها» ى١)‏ ضميرء و اهل كوفه خواندند و عيسى بن عمر: عملت» بى ضمير. 

ودر (ما)» سه وجه كفتند: يكى آن كه نفى است و معنى آن كه دستهاى ايشان 

-)١(‏ دا: راهى. 

(0)- دا: اى شما عقل ندارى. [.....] 

()- آب: به او. 

()- آب: يايهاى ايشان. 

(0ه)- دا: نايديد كنيم. 

(8)- آب» دا: بر جشمهاى. 

(/0)- داء آجء لب: افزوده: آن راء. 

()- آجء لب: به «ها). 


صفحه : ١07‏ 
رادر آن هيج صنع و عمل نبوده است بل خداى- جل: جلالله- آفريد و اينكه قول ضيحاك است و مقاتل. و وجه دوم آن كه 


مصدرى است» اى١١)»‏ و من عمل ايديهم. وجه سيم 77) آن كه موصوله است» يعنى» و الَذى عملته ايديهم. و معنى هر دو يكى استء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناد لاسا از إعزمرعر 


يعنى از عمل دست واز آنجه دست شما در آن عمل كرد از كشت و برزه«" وسقى و عمارت. 

و ابدكه بر عكس معتى اول اسث و اينكه قول عبد الله اس است. أ قلا يشكرون» خداى | شكر نم ىكنند براتعمتهايش! 

شبحان الذى كلو الأزراك كلهاة كفت: منرّه است آن خداى كه اشكال و امثال اوكا جارعم ازانباتك زميق مكل .را 
زوج خوانده6! بر وجه تشبيه و مقاربت. و من أَنْفسِهِمء و از نفسهاى ايشان اينكه جا «زوج» حقيقت است. و از آنجه شما ندانى و علم 
شما به آن نرسيده است از آنجه نديدهاى«04) و نشنيدهاى. 

وَآيدُ لهم الليل» آيتى دكر هست ايشان را و علامتى و دلالتى. نَسلّخ منه انار و آن شب است كه ما روز از او فرو مى كشيم 180 به 
مثابت يوست كه از كوسيند فرو كشند«7. و اينكه بر توسّع كفت: فَإذا هم مُظلِمُونَ [8ه- ب] 

«اذا مفاجات راست كه بنككرى ايشان١8)‏ در ظلاام و تاريكى باشند. و قوله: مُظلِمُونه اى» داخلون فى الظلا-م» يقال اظلم الرّجل اذا 
دخل فى الظلام. مثل: اصبح و امسى و كذ لكك اعرق و انجد و اتهم اذا دخل العراق و نجدا و تهامة» و اظلم اليل اذا صار ذا ظلمة 
نحو امرٌ الشّىء» اى صار ذا مرارة. 

وَالسَّمستَجرى لِمُسِتَمَرٌ لّهاء و آفتاب مىرود به مستقر خود به قراركاهى كه او را هست در ظلام. عبد اللّه عباس كفت به مستقرٌ او 
منازل او خواست» كفت: قرار نكيرد تا به منازل40) نرسد. قتاده كفت: نا به وقتى معئن كه از آن نكذرد. و كفتند: مراد آن اسث كه 
آفتاب مىرود تا به غايت كار اوء عند انقضاء دنيا. و كفتند: به دورتر 

-)١(‏ دا: ندارد. 

(؟)- دا: سدام. 

()- دا: كسب و جرزء آج. لب: كشت و بذر. 

(6)- دا: خواندند» آج. لب: خوانند. 

(0)- اساس و آب: نديدهى. 

(9)- دا: فرو كشيم. 

(00- آج, لب: فرو مى كشند. 

()-آج. لب: ايشان را [.....] 

()- داء آجء لب: با منازل. 


صفحه : ١0‏ 
منازل او در غروب. 

أبو ذر غفارى روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و على آله- كه او كفت: مسد قرٌ آفتاب به نزديكك عرش است. عمرو بن دينار 
روايت كرد كه عبد الله عباس خواند: 

و الدّمس تجرى لا مستقرٌ لها. اينكه قراءت عبد الله مسعود استء يعنى هميشه كردان بود آن را قرار نبود. ذلككه تَّقَدِيرٌ العزيز العَلِيم 
اينكه تقدير خداى عزيز داناست. 

قوله: وَ القَمَرَ قَذّرناهمَنازِله ابو عمرو و إبن كثير و نافع و يعقوب و ايوب خواندند: 

و القمر به رفع» براى آن كه فعل مشغول است به ضميرء كفت: نتواند تا عمل كند در مفعول مقدَّم از حق رفع اوست١1١)‏ بر ابتدا. و 
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مثله قوله: سُورَةٌ أنرّلناها:؟ ...» و ابو على فارسى كفت: اولىتر آن است كه عطف بود على قوله: و آيَةَ لهم الليله... وَ السّمس تجرى 
...و القَمَرَ... على تقدير: و آيةُ لهم الشّّمس و القمر. و باقى قرًا به نصب خواندند على تقدير فعل محذوف دل عليه الفعل الموجود. 
و التقدير: قدّرنا القمر قدّرنا له منازل» براى او منازل انداختيم» و آن بيست و هشت منزل است كه قمر هر شب3*7 به منزلى باشد و 
نامهاى او اينكه است: شرطان«؟» و بطين و دبران و هقعه و هنعه و ذراع و نثره و طرف«4) و جبهه و زبره و صرفه و عوّاء و سماكك و 
غفر و زبانى و اكليل و قلب و شوله و نعائم:6 و بلده و سعد الذّابح و سعد بلع و سعد السعود و سعد الاخبيه فرغ الدّلو المقدّم؛ فرغ 
الدّلو المؤر بطن الحوت. جون به منزل آخرين رسد جنان شود كه با سر شاخ خرما ماند. و ذلكك قوله: عتّى عاد كالعٌرجون القَدِيم. 
واينكه در اصل آن شاخ بود كه ازاو ازكها«7 بر آيد جون ديرينه شود و خميده شود تا به شكل و به لون به هلال ماند. 

لَا الْمَّمِسدَيَمِغَى لها [/اه- ر] 

نه آفتاب را بايد كه ماه را دريابد» بل ايشان [در] 

8 فلكك خود مى كردند ييوسته» وهر يكى [را] 

4 از آن هر دو حدّى است كه از آن در نككذرند. 

(0)- داء آج؛ لب: از حقءاو رفع است. 

(0)- سوره نور (38؟) أيه .١‏ 

(9)- دا: هر شبى. 

(©)- آجء لب: شرطين. 

(0)- داء آج؛ لب: طرفه. 

(2)- اساس: نعام» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(00- دا: بركها. 

(8)- با توجّه به ترجمه آيه در صفحات قبل و ديكر نسخدها افزوده شد. 


(84)- از داء اورده 58 


صفحه : ١8‏ 
ابو صالح كفت: معنى آن است كه هيج دو از آن نور نككيرند از يكك ديكر. و كفتند: معنى آن است كه هر يكى از ايشان در نيابد 
آن ديكر را در آنجه او را براى آن آفريدهاند» يعنى به جاى او بنهايستد. و لَا اليل سايقب النّهار و نه شب روز را سبق بردء براى آن 
كه هر يكى رااز آن مقدارى نهاد خداى تعالى مقدور0.و كلق تلكك كوو وخدادر فلكه خود شناو مىيرند١7)»‏ يعنى 

اقنان وهاه و كراكية. 

و فلكك عبارت است از مجرى و موضع سير آفتاب و ماه و براى آن به «واوا و «نون» كفت كه اينكه فعل از افعال آدميان باشد جون 
فعل عقلا با ايشان اضافت كرد كنايت از ايشان به كنايت عقلا كرد. 

وَآدَةٌ لَهُم آنا عملنا دْيَهُم فى الفُلكك المششون و آيتى دكر آن است كه ما فرزندان خرد ايشائراة*) حمل كرديم و بر كرفتيم در 
كشتى مملو ير بار كرده. كفتند: 

«ذريّةُ) را براى آن تخصيص كرد كه ايشان را قوّت سفر و اضطلاع به اعبا«؟" نباشد يعنى ضعفا را به تدبير و تسخير خود در كشتى 
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حمل كردهام:8) به آن كه آب وبادرا مسخر كردم بر كشتى راندن و بردن. و حمل منع جيز )7١‏ باشد«37 از آن كه ور١)‏ جهت 
سفل برود. و عامه قرًا «ذرّنتهما خواندند بر لفظ واحدء و يعقوب بر جمع «ذرّيّاتهم) خواند. وجه قراءت اول آن است كه هر يكى را 
ازايشان ذرّيتى باشدء و دكر آن كه لفظ او جنس است و جنس صالح بود واحد را و جمع را. و كشتى را براى آن «فلكك» 
خوانند«4) كه در آب كرددء و منه الفلكك لاستدارته؛ و منه فلكةهٌ المغزل؛ و فلكك ثدى المرأة اذا استدار. و كفتند به اينكه كشتى 
كشتى نوح خواست,ء كه ايشان را حمل كرد در او» يدران در كشتى بودند و فرزندان در اصلاب آبا بودند. و اينكه روايتى است از 
عبد الله عباس. و متتحوة: مملق باشده و شحنت اليلد بالشيلء اى: ملاتد و وشحتم از ادكه جاستك و كينه وا اشحتاءة كويتد. 

(1)- داء آجء لب: مقدّر. 

(؟)- دا: مى كنند» آجء لب: مى كنند» برند. 

(9)- دا: خرد راء. 

(6)- داء افزوده: آنء آج. لب: او. [.....] 

(0)- دا: كردهايم» آجء لت: كرديم. 

(8)- آجء لب: جيزى. 

(00)- دا: بود. 

(6)- كذا در اساسء» آبء. داء آجء لبا دق 


(9)- آج. لب: خواند. 


١00 : صفحه‎ 

وَ خَلّقنا لَهُم من مثله ما يَ ركون» كفت: بيافريديم براى ايشانء من مثله» از مانند كشتى نوح كشتيهاى ديكر كه به آن١01‏ ماند» اينكه 
قل غيد اللعاس اسح 

و بعضى دذركره ا كنتسد مراد كشتيهناى كوجكة استث كه در جويها رود و مجاهد كفت شتراؤاند كه شعر كفس باشد: ما 
تر كتوق نا كر موشضيوفه اسيقة اتن شعاما بر كيو من العفق او الايا.. 

وَ إن نَشَأْ تغرقهُم» و اكأر خواهيم غرق كنيم ايشان را. فلا صَرِيخ لَهُم؛ اى» لا مغيث لهم و فرياد رسى نبود [1ه- ب] 

ايشان را. و كفتند مستغيثى تبود كه فرياد شواهد از آن كه دائد كه فريادش ترسئد» و قول اول بهتر اسث. [قال الشاعر: 


نا اذا ما اتاناه صارخ فزع كان الصّراخ له قرع الظنابيب] 

زفق 

صارخ» اى» مستغيث؛ و الضراخ الاغاثة. ولا هم ينقَذُونه و نه ايشان را برهانند. 

إلَا رَحَمِةٌ مناه نصب او بر فعلى محذوف است و التقدير: الَا ان نرحمهم رحمة منا. وَ مَتاعء و الا ان نمتّعهم متاعاء مكر ما رحمت كنيم 
بر ايشان و ايشان را برخوردارى دهيم تا به وقت آجال ايشان» اكر آن جا غرق نشوند. 

لاقل قم وها عن | ركو و جا كلدكو هيرق كريند ايقارة را كد كرس إز دوو يش شيانية ومن داكي لضاني 


كفت: ما بين أيديكم, آنجه بيبش شماست از كار آخرت تا ببجارى«04) آن را و آنجه يس شماست از متاع دنيا تا به او مغرور نشوى. 
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مجاهد كفت: آنجه بيش شماست از كناهان كذشته و آنجه از يس شماست از كناه نا كرده از آن به توبه احتراز كنى و از اينكه به 
عزم. بر آن يشيمان الى وبر التكدعارى عبن كته اين أبن كيه آكمه كلدت لاحل قعاء وما كلتكراءو اليه مانده است 
ال ااق فعا كنك الجداوس نايت از وتاي ومعزادق #مرقص و واعاتكيوو امه نن شبائية ]ل كار امه مقاتل 
كفت: 

آنجه بيش شما رفت از هلاك امّت سلف و آنجه يس شماست از عذاب آخرت. 

لتلكي تر خشر كه #انهانا بررهما عدف كند وخراب اذاه | كلا يتك ادلالة 

(1)-دا: با آن. 

(50)- داء: دكر. 

()- آجء لب: ابانا. 

(ع)- اساس و آب افتادكى دارد. از داء افزوده شد. 


١68 : صفحه‎ 

الكلام عليه» و التقدير: اعرضوا عنه و لم يصغوا«١‏ اليه يعنى» جون اينكه كويند ايشان را از اينكه اعراض كنند و كوش با اينكه 
نكنند بيانش آيه كه از يس اينكه است. 

وما تأتيهم من آيَهُ من آيات رَيّهم إِنَا كاثوا عَنها مُعرضةين» كفك: ثابد سداضان ا اذ آباث عدا .و انا ايشان از ا وغدول ماد 
و اعراض كنند. مراد به آيات» ادلّه و شواهد است. و «من» اوّل زيادت است مؤكد نفى» و دوم تبعيض راست. 

و افاشزواك النثوا مقاتا تك الله بيرط © ز يعد ينكد كاقر وا را كد لقو حرس ١‏ تساف سمابرا زوق كرد اكه 
كافران كويند: أ نُطعمءمّن لو يَشاءٌ الله أطعمنه ما طعام دهيم آن را كه اكر خداى:؟) خواهد. طعام دهد او را. إن كم إلا فى ضَّ لالر 
بين شما كه مؤمنانى در كمراهيى روشنى7”. و «ان» به معنى «مااى نفى استء يعنى» نيستى ألَا در كمراهيى روشن. 

سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السّ.لام- ايشان را تحريض مىكرد بر طعام دادن درويشان و مستحمّان. كافران كفتند: اكر 
محمّرد دعوى مى كند كه خزاين آسمان و زمين خداى مراستء آنككهه6» از ما طعام مىخواهد! و كفتند: بر آن وجه كفتند كه اكر 
مستحقء آن بودندى كه جيزى به ايشان [88- ر] 

دهند» خداى بداده بودى. و كفتند: فقراى اصحاب كافران [را] 

رقا كقضدة اذ امك كد موري كردي كدو وال خنداى' راسك قوق كرلت و ععلرا الدرونا درا يوه الضرية بر الأنعام نص يبا/- 
الآية» ما را نصيبى كنى و جيزى به ما دهى» كفتند اكر خداى خواهد شما را طعام دهد, ما شما را طعام ندهيم تا با دين ما نيايى4. 
وقوله: إن كم إلا فى ض لال مين خلاف كردند كه از كلام كيستء بعضى كفتند: كلام كافران است و از كلام:4) اول اسث و 
همه يكك كلام است. و اينكه قول مقاتل حّان است. و بعضى دكر كفتند: كلام 

(0- آج. لب: تصغوا. 

(50)- دا: آن راكه خداى. 
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()- دا: روشن. 

(ع)- دا: جرا. [.....] 

(ه)د از ذاء الزوده شد. 

(8)- داء آج. لب: مال ما. 

(00- سوره انعام (9) آيه 178. 
(8)- آج. لب: نياييد. 

(9)- داء آجء لب: و از جمله كلام. 


صفحه : /ا١ا‏ 

اصحاب رسول استء و بعضى كفتند: كلام خداست. 

وَيَقُولُونَ مَتى هدًا الَعدُ آنكه حكايت كرد از كفتار منكران بعث و كفتء مىكويند اينكه كافران كه: كى خواهد بودن اينكه 
وعده قيام ساعه١١)‏ اكر شما كه مسلمانانى در اينكه وعده راست كويى. 

آنه به جواب ايشان كفت ها ينه و091؛ ايشان انتظار نمى كنند7) الا يك آواز راء وآن دميدن اسرافيل بود در صور. ََحُذُهُم 
بكيرد ايشان را آن صيحه ناكاه. وَ هم «واو» حال راست. يَخْصَّمُونه و ايشان خصومت مى كنند با يكك ديكر. و قرًا در اينكه كلمه 
خلاف كردند: ابو جعفر و نافع نيز به روايت ورش خواندند به «خا» ى ساكن و «صاد) مشدّدء و اينكه قراءت يسنديده نيستء براى 
آن كه جمع ساكنين استء لا على حدّه. و ابو عمرو به اختلااس حركت «خا» خواند» و إبن عامر و عاصم و كسائى به فتح ١‏ يا») و 
كسر «خا» و تشديد «صاداء و حمزه به فتح ١‏ يا » و اسكان «خا» و تخفيف «صاد) من بناء الثلاثى. 

و بر قراءت آن كه «صاد) مشدّد خواندند«؟»» اصل او «يختصمون» بوده است «تا» را قلب كردند با «صاد)» يس از آن كه ساكن 
كردندء و آنكنه در«صاد)؛ ادغام كردند. و آن كه «خا» ساكن خواند براى آن كه او در اصل ساكن بوده است. و آن كه مفتوح 
خواند نقل كرد حركت «تا» با او. و آن كه مكسوره©) خواند, اتبع الكسرة الكسرة» كما قالوا: يهدى. 

ودر خصومت ايشان دو قول كفتند: يكى آن كه معنى آن است كه نفخ صور و صيحه او ناكاه به ايشان آيد جنان كه ايشان در 
ميان معاملات و خصومات باشند. و قول ديكر آن كه: صيحة اول به ايشان آيدء و ايشان در نفخ دوم خلاف م ىكنند و خصومت 
مى كنند. اقول اول معتمدثر است ازا دو ونجه رارع): 

كن تراه قاذ كرك ف عدي كمع هراعد كا وميه هدو اوكسين الاابيت كداهان راناكاء كرك وباوضات 
نككذارند. دكر آن كه آن حالت الجا 

(1)- داء آجء لب: ساعت. 

(0)- داء آجء لبء افزوده: اى ما ينتظرون. 

(- آجء لي: نمى كشتنك. 

(6)- دا: خواند» آجء لب: خوانده. 

(0)- اساس: مسكون. به قياس» با نسخه داء تصحيح شد. 


(8)- دا: از دو وجه. 
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١6/ : صفحه‎ 

بود و در آن حال مردم مضطرب [88- ب] 

شوند و علم ضرورى حاصل آيدء انكار بعث از ايشان مصوّر نبود. و لا إلى أهلهم يَرجِعُونه و نه با اهل خود رجوع توانند كردن١1).‏ 
ودر خبر است«7) كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: سه نفخ باشد و سه بار در صور دردمند7: يكى نفخه فزع باشد و يكى نفخه 
صعقء و يكى نفخه احياء» و هر سه در قرآن هست. اما نفخه اولى بقوله: يُنمَحمفِى الصّور فَمَزْع مَن فِى السّماوات و مَن فِى الأرض« ©" 
...» و دوم آن كه كفت: و تُفتخ فى الصُور قَصَ عق من فِى السّماوات و مَن فى الأرض إلا مَن شاءه8) ... نفخه سهام«*) قوله: ... ثم تفخ 
فيه أخرى فَإِذا هم قياه يَنظرُون77. به يكك نفخه بترسند و به ديكرى بميرند و سه ديكره6 زنده شونك. 

و كذلكك40) قوله: وَ تفخ فِى الصّورٍ فَإذا هُم من الأجداث إلى رَيُهم يدا تورانا عانق امرك كز يض اتات ال كلوه ون 
خداى عى روتكد بو الولو السزلةن 1ه سرعة القن كسمش الذمته إقال القاض: 


عسلان الذَئب يمشى قاربا برد الأيل عليه فنسل] 
01١‏ 


قال١؟١)‏ امرؤ القيس: 


سلى 217 ثيابى من ثيابكك تنسلى 

«15) ودر خبر هست كه ميان نفخ اول تا دوم جهل روز باشد و از دوم تا سهام جهل سال باشد. 

قالّوا يا وَيلّند كويند» عند آن حال كه از كوره10) برخيزند؛ اينكه كافران: يا ويلناء اى واى ما؟ من بَعَتنا من مرقَدِناء ما را كه بر 
انكيخت از اينكه خوابكاه ما! آنكه كويند: هذا ما وَعَرَدَ الرحمن» اينكه آن است كه خداى تعالى ما را وعده داده استء و ييغامبران 
راست كفتند در اينكه وعده كه ما را دادند. 

-)١(‏ دا: توانند رجوعى كردن. 

(0)- داء آجء لب: هست. 

(9)- داء آجء لت :د متك ...]| 

(6)- سوره نمل (1؟) آيه /الك اصل قرآن: يوم يُنمَخ...را (1- 0)- سوره زمر (794) آيه 88. 

(8)- دا: سومء آج» لب: سيوم. 

(8)- دا: به سديكرء آجء لب: بس به ديكر. 

(9)- داء آجء لب: وذلك. 

-)9١0(‏ اساس: و النُسلان» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(19)-اشاس بو آبة تداردة از ذاء افروذه شك. 

(؟1)- داء آجء لب: و قال. 

(19)- آجء لب: نسلى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفمحه 6 سناد از إعزمرعر 


-)١5(‏ آج لب: تنسلى. 
(10)- داء آج لب: كورها. 


صفحه : ١09‏ 
مف ران دو قول كفتند فى قوله: من مَرقدِناء يكى آن است كه عبد الله عباس كفت و ابى: كعب و قتاده كه: اينكه قول آن كس 
كويد كه او را بين النّفختين١١)‏ عذاب نكرده باشند. آن مركك بنزديكك اوء جون خوابى باشد. براى اينكه كور را خوابككاه خوانند. و 
قول دوم آن است كه: جون عذاب دوزخ بينند نجه در كور ديده باشند از عذاب ايشان» آن را بمنزلت خواب دانند» و قولهم: هذا 
اوه التحمودر ككف القرف لرةه انركه [وانيت كه داص وفذة داقو يغابياة راس كتشده يق الحدماوا كلدنا اد ديك 
قيامت و بعث و نشورء اينكه اقرارى است كه ايشان را سود ندارد» براى آن كه در وقت الجا باشد. 

إن كانت إِلَّا صَبِحَةٌ واحِدَة كفت: اينكه نيست الَا يكك آواز يعنى نفخ سدام:7. 

فإذا [َهُم] 

جَمِءلَدينا مُحضَرُونه «اذا» مفاجات استء جون ايشان جمله نزديكك ما حاضر باشند. 

آنكه كفت: فَاليوم» امروزء يعنى روز قيامتء لا تُظلمءئّفس» طَيئاًء بر هيج كس ظلم نكنند و هيج حقّى از كسى باز نككيرند و نقصان 
تكنند. وَ لا تُجرّون إلَا ما كم تَعمَلُونَه [4ه- ر] 

و جزا نكنند شما را الّا به آنجه كرده باشى» و محلء«ما؛ نصب است به آن كه مفعول دوّم جزاء استء يقال ما جزيت الَا خيرا. 

إنه أصحاب الجن الوم فى شّعُل فاكهُون» كفت: اهل بهشت امروز در شغلى باشند از لهو و طرب. نافع و إبن كثير و ابو عمرو به 
سكون «غين» خواندند» و ديكران به ضمء «غين)» و هر دو لغت استء كالشحت و السّحتء و الخلق [و الخلق] 

«” و الجبن [و الجبن] 
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مفسّران در «شغل)١0)‏ خلاف كردند» عبد الله عباس كفت: اقتضاض2”7» الأبكار» دختران١237»‏ دوشي زكَّى بردن است. ابو سعيد خدرى 
روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه كه اهل بهشت خلوت كنند با اهل خود به هر نوبت او را بكر يابند. 

كلبى و ثمالى كفتند: يعنى در شغلى باشند از عذاب اهل دوزخ» يعنى ايشان از آن 

(0- آجء لب: بين النفخين. 

()- آج. لب: سيوم. 

(9)- اساس: ندارد» از داء افزوده شد. [.....] 

(6)- اساس: و الجبن معاء به قياس با نسخه داء افزوده شد. 

(0)- داء آجء لب: در اينكه شغل. 

(8)- آجء لب: افتضاض. 


(/)- داء آجء لب: دختران راء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه 9سا لاد از إعزمرعر 


١8٠ : صفحه‎ 

غافل باشند و يرواى اهل دوزخ نبود ايشان را. وكيع بن الجرّاح كفت: به سماع مشغول باشند. يحيى بن معاذ را يرسيدند كه از 
آوازها جه خوشتر است! كفت: 

مزامير انس» فى مقاصير قدسء بالحان تحميد؛ فى رياض تمجيدء فى مَقَعَدٍ صِدقِي عِندّ مَليكث مُقتَدِرِه١).‏ [كفت: خوشترين آوازى 
مزاميرانس باشد در مقصورههاى قدسء به الحان تحميد» در رياض تمجيد» در مقعد صدقء در جوار رب- العرَّةُ] 

9 

إبن كيسان كفت: به زيارت يكك ديكر مشغول باشند, [و كفتند: به مهمانى خداى- جلء جلاله- و كفتند: فى عشرة اشياء» به ده جيز 
مشغول باشند: به ملكى بى عزل و برنابيى بى ييرى و تندرستى7”) بىبيمارىء و عزَّى بى ذل» و راحتى بى شدّتء و نعمتى بى 
محنتء و بقايى بى فناء و زند كانى بى مرككء و خشنوديى بى خشمء و انسى بى وحشت. و كفتند: هفت اندام ايشان در بهشت به 
هفت نعمت مشغول باشد: ياى به دخولء فى قوله: ... ادحُلُوها [بسَلام] 

آمنين5)؛ و ثواب دستء يَتَنارَعُون فيها كأساً«ه) .... و لذّت«©) آلت فى قوله: وَّ حُورٌ عِين0377- و نصيب شكمء كلوا و اشرَبُوا هَنِيئاً د 
... و كرامت زبان فى قوله: ... و آخِرٌ دعواهُم أن الحَمدٌ لِله رَبِالعالمين:9» و حظ كوش فى قوله: لا يَسمَعُون فيها لَغواً و لا تَأئيماً» 
إَِا قبا سَلاماً سَّلاما 0٠١‏ و بهره جشم فى قوله: وَكَللّ الأعثينه: 11 ... 

طاووس كفت: در اينكه آيت اكر بدانند«7١)‏ كه به اينكه نعمت از كى مشغولاند نعمت بر ايشان منغخص شوده001 يعنى از منعم. و 
بعضى حكما را يرسيدند از آن كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

اكثر اهل الجنهُ البله 

» كفت: براى آن ابله باشند كه مشغول 

.20 سوره قمر (05) آيه‎ -)١( 

()- اساس و آب: نداردء از داء افزوده شد. 

(9)- دا: تندرستيى. 

(؟)- سوره حجر )١8(‏ آيه 88. 

(0)- سوره طور (85) آيه 337 

(2)- داء: سكينه. 

(0)- سوره واقعه (28) آيه ؟3. 

لماك سوووط 3100 ه4١‏ وسوده حاته 0178© واسؤوة مرسافف وها ا 

(9)- سوره يونس )٠١١(‏ آيه .٠١‏ 

].....[ و58.‎ ١0 سوره واقعه (858) آيات‎ -)5١( 

-)١١(‏ سوره زخرف (”©) آيه الا. 

(؟01)-داء آجع لب: بدانندى. 


()- داء آجء لب: شدى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه معزلاننا از إعلارعر 


صفحه : ١2١‏ 
باشند به نعمت از منعم. آنككه كفت: 

من رضى بالجنّةُ عن اللّه فهو ابله. 

فاكهُّون١١)»‏ عامّه قرا به الف خواندند: فاكهون, و ابو جعفر خواند: فكهون, بى الف. و آن دو لغت استء كالحذر و الحاذرء و الفكه 
و الفاكه. كسائى كفت: فاكه ذو فاكهه:7)» من باب: لابن و ثامر. و در معنى او خلاف كردئد» عبد الله عباس كفث: 

فرحون, خرّم باشند» مجاهد و ضبحاكك كفتند: معجب باشند» سدّى كفت: ناعم باشند. 

هم وَأزواحَهُم: ايشان و زنانشان”* [9ه- ب] 

فى ظلل» جمع ظلدد فى ظِلا لم جمع ظل» در سايهها باشند. حمزه و كسائى و خلف «فى ظلل» خواندند: على وزن فعلء و باقى قرًا: 
اظلال على وزة فال على الأراتكد جم «اريكدهوبر سر يهاي باش كله يسن او دميو تا عتم ناقفد اندرا واريكة تراد 
و مثله: 

سفيلة و سفاين. و كفتتد: بسبرها خواست, مُتكرٌ ذه تكبه زده. 

لَهُمِ فيها فاكبَة» ايشان را در آن جاء يعنى در بهشتء ميوه باشدء و لَهُم ما يَدّعُونه و ايشان را باشد آنجه خواهند. اينكه قول عبد اللّه 
عباس اسث. هقائل كفت: 

تمنّا كنند, و كفتند: يعنى هر جه دعوى كنند به ايشان دهند به حكم آن كه از حال ايشان معلوم آن باشد كه دعوى جز به حق 
سَلامقَولاه اى» و لهم سلام, و ايشان را باشد سلامىء قولاء نصب او بر مصدرى است محذوف الفعل» اى» يقال لهم قولاء ايشان را 
آن سلام بككويند و برسانند از خداى رحيم بخشاينده. 

و امتازُوا اليوم أَبّها المُجرِمُونه آنككه كافران و عاصيان را كويند: جدا شوى امروز از مومنان اى مجرمان كناه كاران؟ يقال: مزرت 
الشىء ميزا و انمازء و امتازء اذ انفصل و ميّزتء لتكثير الفعل و مطاوعه«» تميّزء يقال«0): ميّزت الشّىء, فتميّز. 

آنه حكايت آن كرد كه ايشان را كويند روز قيامت بر سبيل عتاب و تقريع: 

ألم أعهّد إِلَيكُمء نه من با شما عهد كردم:) اى فرزندان آدم؟ أن لا تَحَدُوا الشيطان» 

(01)- داء افزوده: بى الف. 

(؟)- داء آج؛ لبء افزوده: باشد. 

(9)- دا: زنان ايشان. 

(6)- آجء لب: مطاوعة. 

(0)- دا: تقول. 

(6)- دا: من با شما عهد نكردم. 


صفحه : ١86”‏ 
كه ديو را نيرستى و طاعت ندارى او را كه او شما را دشمنى ظاهر است آشكارا. 


وَ أن اعبَدُونِى» و آن كه مرا بيرستى» هذا صراط مُسَتَقِيم» اينكه دين مسلمانى راهى راست است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه اعزلاسا از إعزمرعر 


وَلَقَد أَصَل منكم؛ و شيطان كم راه كرد از شماه جبلًا كثيراء خلقى سيار را. 

إبن كثير و حمزه و كسائى و خلف و رويس خواندند: جبلا به ضم جيم و با و تخفيف لام و نافع و جعفر و عاصم: جبلا خواندند به 
كسر جيم و با و تشديد لام؛ و ابو عمرو و إبن عامر خواندند جبلاء به ضم. جيم و اسكان با. و اشتقاق او از «جبله» باشد و آن طبيعت 
است,. و يقال: جبل١١)‏ فلان على كذاء [١ا]‏ 

ى» خلق. و جبل على كذاء اى» طبع .7١‏ 

و الجبلة: الخلق و الخليقة. آنكه كفت: ]فلم ككوثوا تعقوت شعاعقل تدارى! 

يعنى استعمال نمى كنى ! 

هذ جَهَنّمالْتى كم تُوعَدُونه اينكه آن دوزخ ست كه شما را وعده كردئد. 

و شايد تا معنى7”" آن بود كه شما را به آن وعيد كردندء براى آن كه اوعد يوعد هم جنان ايد مستقبل او كه: وعد يوعد اى50"» 
مستقبل مزيد و ثلاثى١0)‏ به يكك صورت باشد. و در آن كه تفسير وعيد دادن اوليتر است براى آن كه اينكه بر حقيقت خود باشد و 


آن بر نوعى توسع [80- ر] 


اصِلُوهًا اليو ملازم شوى با اينكه آتشء يقال: صليت7© النَار [و] 
بالنار قال الله تعالى: لا يصلاها 6١‏ ...» و قال: 


ليس يصلى بجل الحرب جانيها 

4١‏ يما كم تَكفرُونه «باه مجازات راست و «ما» مصدرىء التقدير: جزاء بكف ركم: به آن كفر كه آوردى. 
آنكه كفت: اليوم نَخْتمعَلى أفواههمء ما امروز مهر بر دهنهاى ايشان نهيم تا 
(01- اساس: جبلى» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(؟)- داء افزوده: عليه. 

(9)- دا: به معنى. 

(©)- دا: اعنى. 

(0)- دا: مزيد ثلاثى. [.....] 

(2)- آج., لب: صلبت. 

(0)- اساس: ندارد» از آجء افزوده شد. 

(0)- سوره ليل (97) آيه 10. 


(9)- آب» آجء لب: جانبها. 


صفحه : ١267‏ 
سخن نتوانند كفتن١١)‏ و دستهاى ايشان با ما سخن كويد. در سخن كفتن دست جند قول كفتند: يكى آن كه خداى تعالى او را باز 


آفريد«؟» خلقتى كه به اوه" سخن توان- كفتن» و آلتى و مخارجى كه به آن سخن توان كفتن» و اينكه قول درست تراست. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه «عز/انا از إعلارعر 


قولى دكر آن است كه: كلام در دست ايشان آفريند؛ آنككه بر مجازء محلء كلام را متكلم خواند. وجهى ديكر آن است كه: ممتنع 
نباشد كه خداى تعالى علامتى يديد آرد بر دستهاى ايشان كه مردم از آن بدانند كه ايشان معصيت كردهاند. آنكه آن را بر توسيع 
شهادت خواند» جنان كه كويند: عينكك تشهد بسهرك». حجشمت كوايى«0) مىدهد كه نخفتهاى«2)» و امثال اينكه. 

و بيان اينكه قول» حديث ابو سعيد خدرى07» كه كفت: رسول- عليه السّلام- كفت: 

جون روز قيامت باشد خداى تعالى بر كافران علامتى يديد آرد كه مردم بدانند كه ايشان كناهكار ند» جون يرسند از او اقرار ندهد» 
خداى تعالى بفرمايد تا فريشتكان بر او كواهى<8) دهندء هم اقرار ندهد, بفرمايد تا بيغامبران بر او كواهى دهندء هم اقرار ندهند:4). 
بفرمايد تا همسايكان بر او كواهى:١٠0‏ دهند, هم اقرار ندهدء بفرمايد تا اعضاى او بر او كواهى دهند فذلكك قوله: الوم نَخْتِمعَلى 
أفواههم و تُكلمنا أبديهم و تَشْهَدُ أَرِجَلَهُم بما كاثوا يكيبونء 

عقبةُ بن عامر كفت كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: اول عضوى كه از آدمى سخن كويد ران جب او باشد. در دكر خبر آمد كه 
رسول- عليه السّلام- كفت: اول عضوى كه از آدمى سخن كويدء ران او بود و كف دستش. در اينكه خبر و مانند اينكه توقف 
باشد براى آن كه معارف اهل قيامت ضرورى بود و ايشان ملجأ باشند به تركك قبايح از آن جا كه به ضرورت دانند كه: لو جادلوها 
يحيل بينهم و بينها. 

()- آج» لب افزوده: و آلتى و مخارجى كه به آن سخن توان كفتن. 

(0)- داء آجع لب: باز آفريند. 

(0)- داء به آن» آجء لب: با او. 

(©)- آج» لب: سخن كفتن توان. 

(0)- داء آج. لب: كواهى. 

(8)- اساس و آب: نخفتهى. 

(0)- داء آجء لبء افزوده: است. 

()- داء آج: كوايى. 

(94)- دا: ندهد. 


].....[ دا: كوايى.‎ -)9١( 


صفحه : ١8‏ 
وأو ثماة لطفسغا على أعتديبء كنت اكز ما شواهو بشمهائ ايشا مطموس كنيم» جنان كه اثر او بر روى١١)‏ هيج نباشد. فَاستَبَقُوا 
الصّراطء ايشان يكديكر را سبق برند 01 فَأَنَى شبطة دونه ايشان جكونه ره يبنند كه جشم ندارند؟ عبد الله عئاس و مقائل و عطا و 
قتاده كفتند: معنى آن است كه اكر ما خواهيم جشم ضلالت ايشان كور كنيم, و اينكه ره راست بنماييم» ايشان بشتابند به ره راست 

وازه انساتة آنكه كقت: قألى تيصدوت» جكوتة ويد رءرانيت # وما اننكه معتى تكردةارو. [«عدك] 
حسن و سدّى كفتند: معنى آن است كه اككر ما خواهيم ايشان را بر اينكه عميا و ضلالت رها كنيم از طريق خذلان و تخليه. آنكه 
جككونه ره راست بينند بى توفيق و الطاف ما! [و اينكه هر دو قول متقارباندء و قول اول بهتر است از آن جا كه كلام بر ظاهر خود 


است و مورد آيت تذكير نعمت است و توبيخ ايشان بر كفران نعمت] 
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7 


قوله تعالى: 
[سوره بس :)3١2(‏ آيات /اي تا “41] 


[اشاره] 


وَ لو نَساءٌ لَمَس خناهٌم عَلى مَكاتّتهم فَمَا استَطاعُوا مُضْيًا ولا يفون 070 واعن تعقزه كسد الكلق أ قلا تعقلون. (62) و ما كلما 
الشّعرَ وَ ما يَتبَغى للهإن هُوَ إلا ذكرٌ و قرآن” مين (29) لِيَنَذِرَ من كان عمًا وَ يحو القّوله عَلَى الكافرين (000 أ و لم يَرَوا أن حَلْقنا لَهُم 
فيلك ايها اقاما كم لباسالكره 010 

و دَللناها لَهُم كُمنها رَكُوبُهُم و منها بَأكُلُون (0/1 و لَّهُم فبها منافو مشاربء! قلا ييشكرون (080 وان دوا ه من دُون الله آلِهَدُ َعلّهُم 
ينصَرُو ن (076 لا يَستَطيعُون نَصِرَهُم وَ هم لَهُم جُندٌ مُحضَرُون (0/) قلا يَحرّنك قَولَهُم نا تَعلَّمم ما يُسِرُون و ما يُعلنُون (0/2 

ولع يرَ الإنسان أَنا حَلْقَناه من تَطِفَةُ إذا هُوَ حصِيم: بين (0/1 و ضَرب لا متلا وى" حَلقه قال من بحى العظام و جى زعم (0/8 قل 
يُحييِعً | الْنى أَنشَأها ول مرف و ُو كلتلق ليم 80 الاق كا لكم روبالذشر الأحضر ناراً فإذا أكّم منه تُوقدُون ٠ ١(‏ أو ليس 
الى لو العماوات و الأرض بقار على أن كعات مثلهُم تلى و هُوَ الخلاق» الكليم. 1١‏ 

إِنّما مره إذا أواد هذا ا عثول لمكن بكرن (7) تشبخان لد ِيَدِه لكوت كه *شَّىءٍ و إِلَيه تر جَعُون (87) 


[قرجمه] 


واكر ما خواهيم بكردانيم صورت ايشان بر جاى خود, نتوانند ككذشتن و باز نيايند. 
وهر كس را دراز عمر كنيم باز كردانيم:؟» در خلق» خرد ندارند اينان! 

و نياموختيم او را شعر و نبايد او راء نيست اينكه الَا ياد كردى و قرآنى بيان كنند [ه] 
«6). 

تا بترسانند«2) آن را كه زنده است و واجب شود عذاب737) بر كافران. 

كه ما بيافريديم براى ايشان از آنجه كرد دستهاى ما جهار يايانى كه ايشان رادك) 
()- آجء لب: بروى. 

()- آج» لبء افزوده: به راه. 

(0)- اساس: و ديكر تسخدهاء ندارد» از داء افزوده شد. 

(©)- داء افزوده: او راء 

(6)- دا: روشن. 

(©)- داء: بيم كند. 

(0)- دا: كفتارء آج» لب: كفتار ما به عذاب. 
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()- دا: آن راء 


صفحه : ١20‏ 
خدداواندانك. 

مسخر بكرديم آن را براى ايشان از آن به نشست١١)‏ واز آن مىخوردند. 

واايشات رادن أن شودهاسث :و غخورشكاهعهاء؟) شكر ثمى كتند! 

كرفتئد از جز خداى خخدايانى تا همانا يارى كنند ايشان راد"). 

نتوانند يارى كردن ايشانء و ايشان اينان را لشكرى باشند حاضر كرده. 

دلتنكك نكند©» تو را كفتار ايشان كه ما دانيم آنجه ينهان دارند و آن جا«ه) 1 شكارا كنند. 

نمى بيند20) آدمى كه ما بيافريديم اورااز آب منى كه بينى او را(ا» خصمى است آشكارا١8)!‏ 

و بزد براى ما مثلى و فراموش كرد آفريدن خود. كفت: كه زنده كند استخوانها و آن يوسيده باشد! 
بكر زنده كند آن را أن كه بيافريد آن اول باه و اق همه آفرينكن داناسث: 

آن كه كرد براى شما از درخت سبز اتش كه بينى4) شما ازاو آتش مىفروزى. 

-)١(‏ دا: بر نشستنى آسان است. 

(0)-دا: آب خورشكاهها. 

(*)- دا: تا مككر ايشان را يارى كنند. 

(ع)- دا: مكنادى آجء لب: اندوهكين مكناد. 

(ه)- دا: آنجه. 

(9)- آب: نمى بيننك. [.....] 

(/0)- دا: همى او. 

(6)- دا: روشن. 


(4)- دا: همى. 


١88 : صفحه‎ 

نيست أن كه بيافريد آسمانها و زمين توانا بر آن كه بيافريند مانند ايشان! آرى و او آفريننده داناست. 

فرمان او١١»‏ جون خواهد جيزى آن بود كه كويد آن را بباش» بباشد. 

منرّه است آن كه به دست اوست يادشاهى هر جيزى و با او برند شما را. 

قوله:5: ولو نَشَاءٌ لَمَس خناهُم عَلى مَكائّتهم؛ كفت: و اكر ما خواهيم مسخ كنيم ايشان را بر جاى خود و صورت ايشان بكردانيم به 
صورت سكك و بوزنه9") واجزآن. 


قُمَا استطاعُوا مُضِياء نتواننده؟» بكذشتن و نه باز آمدن. و كفتند: وفتن«8: بل بر جاى بمانند و نيز نتوانند خويشتن را يا حال اول 
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بردن. 

عق أعظره لكي كه كفيهه اندر هاو رامس واو دراذ عير كرداستم او واشكمن وراشكرف كرواي عار لو ]3 
يس قوّت ضعيف شود و ازيس زيادت جسم ناقص شود و از يس طراوت بالى شود و از يس فطنت خرف شود. و مثله قوله: ... و 
نكم قن بُرَدُ إلى أرذّل العَمْرِ لُكى لا يَعلّم بَعدَ عِلم شَّيئاه/ ... و مرد معمّر بيشتر به خرف رسد. و اخخبار معمّران و اشعاره8 بيشتر از 


ايلك أسة» ابو الطيجان الليق وق كفت يبن از آن كه دويست سال ازاغمر او كذشفه بودةو 1 


تقارب خطو رجلكك يا سويد و قتّدكك الزّمان بشرٌ قيد 
و ربيع بن ضبع١١1١)‏ الفزارى كفت:١؟1)‏ 

-)١(‏ داء افزوده: آن است كه. 

()- آج. لبء افزوده: تعالى. 

(9)- آجء لب: بوزينه. 

(6)- آج. لب: نتواند. 

(0)- دا: نتوانند رفتن. 

(8)- آجء لب: نعمر. 

(0)دسورة حل (18) آيه لد 

(8)- دا: اشعار ايشان. 

(9)- دا: القينى. 

-)١(‏ داء آج لبء افزوده: حنتنى حانيات الدّهرء حتّى || كانّى خاتل يدنو لصيد قصير الخطو يحسب من زانى || و لست مقئدا انَى 


بعيد 


(11)- داء آج: صنيع. [.....] 
(؟7١)-‏ داء افزوده: شعر. 


صفحه : ١81‏ 
اذا كان الشتاء فادفتونى١١)‏ فان: الشيخ يهدمه الشتاء 


اذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب اللّداذْة؟ و الفتاء«” 

أقَلا يَعقِأُونه خرد ندارند اينها تا در او انديشه كنند! و اينكه استفهام به معنى تقريع است. 
آنكه كفت: [اعاب] 

وما عَلّمناه الشّعرَ ما اينكه رسول خود را شعر نياموختيمء و او [را] 

«» شعر به كار نيايد. حكم روايت كرد كه آن روز كه عباس مرداس اينكه شعر بككفت: 
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تجعل نهبى و نهب العبيد بين عبينة و الاقرع 

رسول- عليه السّلام- آن را بخواند: 

أ تجعل نهبى و نهب العبيد بين الأقرع و عيبنة. 

أبو بكر كفت: يا رسول الله؟ او نه جنين كفته است. كفت: دانم جكونه كفته است و لكن شعر نه كار من است. و ما عَلّمناه الشّعرَ و 
ما يَتبَغْى لَه 

و حسن بصرى كفته است: رسول- عليه السَلام- تمثّل كرد به اينكه بيت: 


فى الشيب و الأسلام للمرء ناهيا 

كفى بالإسلام و الشيب ناهيا للمرء 

اب اكه وعد كنت اشع تاقادى اقوزة توف كن إن حيدله ضيكانة كلك ر بن عليها :دالت تاكن اتيك روز كل 
مى كرد به بيت طرفه: 


ستبدى لكك الاتيام ما كنت جاهلا و يأتيكك بالأخبار من لم تزوّد 


جنين خواند١«6):‏ 


.. من لم تزوّد بالأخبار ... 

ابو بكر كفت: او نه جنين كفته است. كفت: مىدانيم و لكن ما [را] 
شعر به- كار نيايد20. [و آنجه روايت كردهاند كه رسول- عليه السّلام- روز حنين كفت: 
انا الي + لا كذب انا إين عبد المطلب. 

و آنجه كويند كفت: 

هل انت الَّا اصبع دميت و فى سبيل الله ما لقيت» 

هم بر وجهى كفته باشد كه موزون نبود جنان كه 

-)١(‏ دا: فادفؤنى. 

(1)- اساس: اللذاة» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(9)- آج. لب: الفناء. 

(ع)-از آجء افزوده شد. 

(0)- آج. لبء افزوده: بخواند. 


١2/ : صفحه‎ 
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ابيات د كر كه كفتيم] 

0 إن هُوَ إلا ذكرٌ و قرآن” مُبين» اينكه نيست الا ياد كردى و قرآنى روشن. و آيت رد است بر آنان كه كفتند: رسول شاعر است و 
قرآن شعر است. 

و عايشه كفت: كان الشَّعر ابغض الحديث الى رسول الله كفت: رسول- عليه السّر.لام- در جهان هيج دشمنتر نداشتى از شعر. و در 
خبر است كه رسول- عليه السّلام- كفت: 

لان يمتلى جوف احد كم قيحا احبه الى من ان يمتلى شعراء 

كفت: اكر شكم يكى از شما بر از ريم باشد دوستتر دارم از آن كه بر از شعر باشد. 

لِينَذِرَ مَن كان عَيّاه مدنيان و بصريان و شاميان الَا ابو عمروء به «تاه خطاب خواندند و باقى قرًا لينذر به « يا »» خبرا عن الغايب. كفت 
[تا] 

«"» بترساند از مردمان آنان را كه زندهاند» يعنى زنده آن باشد كه او را انذار سود دارد. و يَحقَالقَولعَلَى الكافرين» و عذاب واجب 
شود بر كافران بعد انذار» جون متّعظ نشوند. 

أوَلَم يَرَواء آنكه كفت: نمى بينند» يعنى دانند اينكه كافران*1 أنَا حَلْقنا لَهُم ما عملت أبديناة كه ما بيافريديم براى ايشان آن كرده 
فسيك ماه يعن الح تلاق خلق«* او ما كردهايم. العام جهار بايانى, فَهُم لّها فال كركة ايشان آن را مالكك و متصرّفاند. 

وذلناها لهو ماهدال. و هسك ر كردم 31 زانيراق لنطاذ تيكهاة و أن يجمله يعض أن ات كه كارا عايدة توق اس بو ادر 
و شترو خرء و ينها وأكلونه و يهرى ان آن خوردث زاء نون كاو.و كوسيند. و «ركوب» قعول باشده به معتى مفعول» كالحاوب به 
معنى المحلوب. و اينكه بنا دره8) مفعول كم آيد بيشتر به معنى فاعل بود. [87- ر] 

وَلَهُم فيها مَنافع» وايشان را در آن انواع منافع است از موى و يشمء جنان كه« كفت: ... و مِن أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا و 
متاعاً إلى حين070. و مَشاربه از شير آن كه باز مىخورند مشارب است ايشائرا. أفَلا يَشْكرُونه شكر نم ىكذارند !1 

-)١(‏ اساس و آب نداردء از داء افزوده شد. 

(0)- اساس: ندارد»ء از داء افزوده شد. 

(9)- داء آجء لب: نمى بينند اينكه كافران» يعنى نمىدانند! - آج» لب: تو خلق. 

(- داز از. 

(8)- داء آج. لب: آن جنان كه. 

(00دسوره تحل (2() أيه 46 [بب.] 


()- دا: نمى كزارند. 


١29 : صفحه‎ 

ددا مِن دون الله آلِهَة و كرفتند ايشان بدون خداى تعالى خدايانى از اصنام. لَعَلْهُم يُنصَرُونْه تا همانا يارى كنند ايشان را. 
آنككه حق تعالى رد كرد بر ايشان» كفت: لا يَسِتَطِيعُون نَصرَهمء اينكه بتان يارى نتوانند كردن ايشائرا. وَ هُم لَهُمِ جندٌ مُحضّ رُونه و 
اينكه كافران لشكرى باشند اينكه بتان را حاضر كرده. و براى آن لشكر خواند ايشان را كه فرداد قيامت١23)‏ بتان را در ييش دارند و 


بت يرستان را در قفا و هر دو را به دوزخ برند» يس جنان كه لشكر در قفاى يادشاه باشدء اينان در قفاى معبودان خود باشند بمثابت 
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الشكر و مانن : نكم وما تَعبْدُون من دون اللو خضب اجهنم ثم لها واردُون:7. 

فلا يَحزّنكك قَولَهُم دلتدكك مكناد تو را سخن ايشان و ايذا و جفاى ايشان. آنكه كلام با سر كرفت» كفت: إِنا تَعلَمه ما دانيم آنجه 
ايشان به سرّه”" كويند و آنجه آشكارا كويند. و اينكه بر سبيل تهديد است. 

أو يَرَ الإنسان» كفت: نمىداند آدمى و نمىبيند كه ما او رااز آب منى آفريديم! فإذا هو ححص يم مُبِينَ» «اذا» مفاجات راستء كه 
بنكرى 0 او خصمى است ما را روشن نه ينهان. مفشران در اينكه ايشان0) خلاف كردند» عبد الله عباس كفت: 

عي الله اد تسلول اشث ميد عم كفك عاص واف سهيس أت سن كنت: 

اميه خلف است. قتاده كفت: ابى: بن خلف الجمحى است. آن«# جنان افتاد كه او روزى بيش بيغامبر آمد و يارهاى0377 استخان١8)‏ 
يوسيده به دست كرفته» آنككه آن رابه دست بيريشيد١4)‏ و خرد كرد و بر باد داد و كفت: يا محم ل ١٠0)؟‏ توى كه كمان مى برى كه 
اينكه را زنده خواهند كردن! و حق تعالى در آياتى كه يبش از اينكه است بيان كرد كه: 

وكوي أن مار لب كلتف كفت انك معلون براى ما مثلى زد«ه١١)‏ [و آن 

(1)- دقيامت/ در قيامتء دا: فردا قيامت» آج» لب: فرداى قيامت. 

(؟)- سوره انبيا (١؟)‏ آيه /3. 

()- آج. لب: با سرٌ. 

(©)- آجء لب: ينكريد. 

()- داء آج» لب: انسان كه بر متن راجح است. 

(©)- داء آجء لب:وآن. 

(0)- اساس و آب: يارهاى. 

(8)- داء آجء لب: استخوان. 

()- آجء لب: ندارد. 

-)6٠١(‏ داء افزوده: اتوى. 

()- آأى: كرد 


١٠7٠١ : صفحه‎ 

حديث] 

١١‏ استخانهاى؟) يوسيده است كه كفتيم» و خلق خود فراموش كرد كه ما او را جكونه آفريديم. قاله كفتء آن ملعون: من يُحى 
العظام» كه زنده كند اينكه استخوانها يس از آن كه يوسيده شده است! 

كنت كر إن سحتة» يها اذى أطاها 48051 كه وفيه كند اودر لخدا كه اوزرا قر بد فشبت بار رشق بكر فلن يفيو 
او به همه آفرينشى داناست. خداى تعالى اينكه آيات فرستاد و رسول- عليه السّلام- بر او خواند؛ او كفت: 

يس خداى مرا زنده كند! كفت: نعم 2377 و به دوزخت بود 

آنككه وصف كرد خداى تعالى به قدرت خود راا» بر آن كه جنان كه مرده زنده كند. شما را«0» درخت سبز آتش دهد. كفت: 


الى جَعَل لكم من [21- ب] 
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الشَّجَرِ الأخضّر ناراًء «شجر» جنس باشد هم واحد را بشايد وهم جمع راء جون جمع كنى آن را. واحدش «شجرة) بود كتمر و 
تمرة2)» و جون واحد خواهى جمعش اشجار بود براى آن «اخضر)» كفت كه حمل بر لفظ كرد. 

عبد الله عباس كفت: آن دو درخت است كه در او آتش باشدء يكى را مرخ كويند و يكى راعفار» جون كسى را آتش بايد دو 
شاخ از اينكه دو درخت ببرد تر جنان كه آب ازاو مىجكد و برهم سايدء از ميان آن آتش بيرون آيد. و از اينكه جا عرب در مثل 
كفتند: فى كلء شجرة نار و استمجد المرخ و العفار» و كفتند: «مرخ» نر باشد و «عفار) ماده» و آن هر دو را «زند) و«زنده» كويند. و 


شيخ ما ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى دو بيت كفت: 
وانّى ارى مثل الفاضلين اذا التقيا الزّند و الزَّنده 


فهذا يفيد بما عنده و هذا يفيد بما عنده. 

-)١(‏ اساس و آب: ندارد. از داء افزوده شد. 

()- داء آجء لب: استخوانها. [.....] 

(*)- داء افزوده: أرى. 

(6)- دا: خود را به قدرت» آج. لب: خود را به قدرت خود. 
(0)- آج. لبء افزوده: كه. 

(9)- دا: كثمر و ثمرة» آج» لب: كتمر و ثمرة. 


١/١ : صفحه‎ 

و حكما كفتند: هيج درخت نباشد كه در او آتش نبود مككر درخت عنَّاب [و] 

)١١«‏ سنجد. 

قإذا أَكُم من تُوقِدُونه كه بنكرى شما از او آتش مىفروزى:”". و «اذا؛ مفاجات است آنككه كفت بر سبيل تقرير به لفظ استفهام: أو 
لالد تلق الشماوات و الأعرض بقاور على أن تخلقء مِثْلَهُم كذتة اناصدائ كه اسماة وذفيى اقرب قادر سكا ا كد 
مانند ايشان خلقى آفريند! جمله قرًا «بقادر» خواندند بر جار و مجرورء مكر يعقوب كه او خواند: يقدرء على الفعل المضارع. بلى و 
هُوَ الحَلَاقالعليم» آنككه هم او جواب داد. كفت: بلى او آفري دكار داناست70. 

آنكه كفت: إِنّما أَمرْه إذا أرادَ شَّيئء فرمان او جون خواهد كه جيزى در وجود آرد آن است كه كويد: كن فيكونه بباش46 بباشد. 
اينكه عبارت است ل سرفق وجود مقدوراو بى امتناعىء تا به تشبيه به آن ماند كه يكى از ما كويد: «كن) آنجه مراد او بود به 
اينتكه لفظ حاصل شود در حالء نه آن است كه آن جا قولى هست و امرىء جه از حكيم نيكو نبود مخاطبه معدومات. و قوله: إِنّما 
أمره ممكن است حمل كردن هم بر امر فعلى هم بر امر قولى: و بر فعل حمل كردن اوليتر است80. و معنى آن كه كار او و فعل 
قن بالإنناء واا كر يفاشي كتقاد اذ احاسايه دكن للك ميف امن ركوس فوله وروم كاقم اله ادن باك سد ةو 
وقع. 

تشبحان الْذَى بهذ ملكريهه كلوقو كفت: مئرّه است آن خداى كه ملكك و تصرّف هر جيزى به دست اوستء يعنى به امر و فرمان 
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او. و «ملكوت» فعلوث باشد من الملككء يعنى او بر همه جيزى از مقدورات خود قادر است- لا الى نهاية- و إليه تُرجَحُون» و شما را 
مرجع و بازكشت با اوست. [87- ر] 


-)١(‏ اساس: ندارد» از آجء افزوده شد. 

(1)- آج, لب: مىفروزد. 

(")- دا: آفريد كارى داناست» آج» لب: واو آفريد كار بيننده داناست. 
(6)- دا: اج» لب: تا بباشد. 


(0)- دا: ندارد. 


صفحه : ١/7”‏ 
سورة والصافات 


بدان كه اينكه سورت مككى است و عدد آيات او صد و هشتاد١١»‏ دو است در عدد كوفيان و مدنيان ودر عدد بصريان صد و هشتاد 
آيت است و هشتصد و شست١35)‏ كلمت است و سه هزار و هشتصد«”"» و بيست و سه حرف است. 

ونووانع سكن اوانامه 1ل اديت كي كه وسول- سان اللناعليةتز لنت كنم هر كه اسزركى الطانات بخرانك او رايس عه هر 
جنى0©» و شيطانى ده حسنه بنويسند و مرده شياطين را از او دور كنند و از شركك برى شود و فريشتكان«4) روز قيامت بر ايمان او 


كوايى«2» دهند كه او مؤمن بوده است به بيغامبران087. 
[سوره الصافات (/11): آيات ١‏ قا 21] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 

وَالصَّافَاتصَفًّا )١(‏ َالرّاجرات رجراً () فَالتاليات ذكراً (©) إن إلهكم لَواحِدٌ (©) 

تب الكساوات و الأرض واماقكقنا وَرَبِهَالمَشارق (0) ا ا الماك الذنا بزيئة الكوا/كب (28) و حفظا من *شّيطان ماردٍ (/) لا 
يسَعْعُون إلَى الملا الأعلى و يُقذّهُون ين كُل:جانب (8 حورا وَلَهُم تمذابهواصبه(4) 

إلا مَن تحطِفء الحَطفَةٌ تعد شتهابه ثاقب(١0)‏ فَاستفتهم أ هم أَشَّدٌ خَلقاً أ مَن حَلّقنا إِنَا حَلّقناهُم من طِين لازب )1١(‏ بل عَجبت و 
تسكروق 50111 إذا © كزرا لايد كروف5070 ]ذا رآزا ال كور 8 

وَقالُوا إن هذا إلآ محرٌ مين (18) أ إذا متنا و كنا ُراباً وَ عِظاماً أ إِنا لَمَبعُونُون (09 أو آبِاوْنَا الأَوَلُونَ (17) فل و 
(01 فَإِنّما ههى زَجِرَةٌ واجدَةٌ تإذا هم يَنظوُونَ (15) 


وقالوا يا يننا هذا يوم الدّين )٠١(‏ هذا يوم المٌصل الْذِى كم به تكذبُون )2١1(‏ احشّرُوا الَذِين ظَلّمُوا وَ أزواجهُم وَ ما كانُوا يَعبْدُونَ 


الو 


نتم داخرّون 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه ١ل/انلا‏ از إعلارعر 


(15) من دُون الله فَاهدُوهُم إلى صِراطٍ التججيم (1) و قَفُوهُم نهم مَسوٌ مَسَؤٌلُونَ (؟) 

ما لَكُم لا تَناص ل «مُستسلمون (08) و أقبل تعض هُم عَلى تعض يكَساءَأُون (97) قالّوا نكم كثم كأثوئنا عن البمين. 
0 قانوا بل لم تكونُوا ينين (55) 

وها كان لنا عليكم ين سّ لطان بل كنم قُوماً طاغين. (:*) فححوء عَلينا قَولءرَيّنا إِنَا ذائْقُون (01) فَأَغْويناكم إِنَا كنا غاوين (0) فَنّهُم 
يَومَئِذْ فى العذاب مُشدّ مُشت ر كون. (00) نا اا لضن 

إِنّهُم كانثوا إذا قبل لَّهُم لا إله إلا الله يستكيرُون (8") و يَقُونُون- أ إن لَتاركوا آلِهتنا لشاعر مَجِنُونِ (2"8 بل جاءَ بالحقةوَ صَدَّق المُرسَلِينَ 
فيه نكم لذاهى] العذات رالأليم (08 وما تُجرّون إلا ما كم تشارن رم ا 

إلا عِبادَ الله المُخلّصين ٠(‏ 6( أويكك لهم رذق معلُوم (61) قواكه و هم مكرئونه (65) فى جنات اليم 600) على سَرْرٍ مُتقايلين (6) 
يُطافعَلَيِهِم مسري مَعِي نِ (60) بَيضاءَ لد ِلشاربين (62) لا-فيها غَولهوَ لا هم عَنها يفون (60) وَعِندَهُم قاصدرات:الطّرف عينه 
(68) كانه يض مَكثُو ن+(وع) 

قأقبل َعضهُم على عض يَتَساءَلُون (00) قال قائل” مِنهم إِنّى كان لى قَرين(01) يَقُولء أ أ إنك لمن المُصَدَّقِينَ (؟8) أ إذا متنا و كنا ثرابا 
وَعَظاماً أ نا تُعديتون (*ه) قال قل هم مُطَلِعُون (©ه) 

فَاطلَع قرَآه فى سَواءٍ الججيم (00) قاله اتلد إن دف تروين عقا و أو لذ يك 1 وق لخديو لفحم رين (/أه) أفما نحن بميّتين 
(00) إلا مَوتتنا الأولى ا لد ةيزم 1 


إنههذا لَهُوَ الور العظيمء(20) لمثل هذا فَليَِعمل العاملون (21) 
[ترجمه] 


به نام ايزد«8) بخشاينده بخشايشكر 8 
به حق: صف زدكان» صف زدنى. 

باز زنند كان باز زدنى. 

(0) داء آجء لبء افزوده: و. 

(0)- دا: بيست. 

(9)- دا: هفتصد. 

(6)- داء آج. لب: جنى. 

(0)- داء آجء لبء افزوده: موكل او. [.....] 
(9)- آبء آجء لب: كواهى. 

(0)- آج, لبء افزوده: قوله تعالى. 
(6)- داء لب: خداى. 


(9)- داء لبنة مهربان. 


١1/7” : صفحه‎ 
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و خوانند كان ذكرى. 

كه خداى شما يكى است. 

خداى آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن١١)‏ است و خداى مشرقها. 
ما بياراستيم آسمان دنيا را١7)‏ به زينه) ستاركان. 

و نككاهداشت از هر ديوى نافرمان2). 

كوش ندارند به كروه بلندتر و بيندازند ايشان رااز هر سوى١0).‏ 
براندنى و ايشان را عذابى بود مقيم. 

الا آن كه در ربايد يكك در- ربودن او يى او(2» برود ستاره بخشنده«/). 
بيرس از ايشان تا ايشان سخت خلق ترند يا آنان كه ما بيافريديم! ما بيافريديم ايشان را از كلى دوسنده. 
بل تو شككفت مىدارى و ايشان فسوس مىدارند. 

و جون ياد دهند١86‏ ايشان را ياد نكنند. 

و جون بينند علامتى طلب فسوس كنند. 

و كويند: نيست اينكه الا جادوى روشن. 

جون بميريم و شويم خاكك و استخوانهاء ما را زنده كنند! 


يا يدران ما را كه بيشينه بودند! [81- ب] 


(١)-دا:‏ آن دو. 

(؟)- دا: فروترين. 

(0)- دا: آرايش: آجء لب: آراستن. 
()- دا: ستنبه. 

(0)- دا: جانبى» آجء لب: جهتى. 
(8)كهاة ارب لو 

(0)- آج: لب: درخشئده. 


(8)- ياد هند/ ياد دهنك. داء آجء لب: ناد دهند. 


١1/8 : صفحه‎ 

كرف ارق :وقننا ذليل ناش 

آن يكك با زدن١١)‏ باشد كه بنكرى ايشان مى نكرند. 
و كويند: اى واى ما اينكه روز جزاست؟ 

اينكه قضا؛؟) ست آن كه شما آن را به دروعغ داشتى. 


جمع كنى ظالمان را و همسران ايشان و آنجه مىيرستيدند. 


صفمحه نان /انا از [علدارعر 
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ازفرود خداى ره نماييد ايشان را به ره دوزخ. 
بدارى اينان را كه اينان را بخواهند يرسيدن7”0. 

جه بود شما را كه يارى نمىكنى يكك ديكر را؟ 

بل ابشان امروؤ تن بداذهائك. 

روى در يكك ديكر آرند«©) و مىيرسئد. 

كويند: شما مى آمدى ما را«©) از دست راست. 
كويند: بل شما خود مومن نبودى١6).‏ 

نبود ما را بر شما از حجتىء بل بودى شما كروهى طاغيان. 
واجب شد بر ما كفتار خداى ماء ما بجشيد كانيم037. 
كمراه كرديم شما راء ما١8)‏ كمراه بوديم. 

-)١(‏ دا: با زدن/ باز زدن. 

(5)- دا: روز فصل» آج» لب: روز فرق. [.....] 

(09- دا: يرسيد. 

(#)حوا ةيرض از ابقان: 

()- دا: به ما. 

(©)- دا: نبودى ايمان آوردكان. 

(00- دا: جشند كانيم. 


(8)- دا: كه ماء. 


صفحه : ١١1/6‏ 
ايشان آن روز در عذاب انباز باشند. 


ما جنين كنيم با كناهكاران. 


ايشان بودند جون كويند ايشان را نيست خداى بجز خداى بز ركوارى كردنك؛١).‏ 


و مى كويند: ما رها كنيم خدايان خود را براى شاعرى ديوانه! 
بل آفريده است حق و راست كفتند بيغاميران شما؛؟). 


شما جشندهاى”””2 عذاب دردناكك. [ع6- ر] 


و ياداشت تدهند شما وا الا أنيعة كرده باشي. 
مكر بندكان60» با اخلاص را. 
كه ايشان را بود روزيى دانسته. 


ميوهها«0) و ايشان را كرامى دارند. 


صفحه نان /اششز از [عاارعر 
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در بهشتهاى نعيم. 

بر سريرها«”» براير نشسته. 

بكردائند بر ايشان كاسى از خمرئى ياكك«/. 

سبيد» خوش باشد خورند كان راد8). 

نباشد در او تباهى عقل47)» و نه ايشان از آن مست شوند. 
و بنزديكك ايشان باشند زنانى جشم كشيده؛ ٠١‏ 


-)١(‏ دا: كردندى. 


(0)- دا: راست كوى داشت فرستاد كان راء كه بر متن رجحان دارد. 


(9)- اساس و آب: جشندهى. 
(6)- داء افزوده: خداى. 

(اك اساس» آب ذادميوها: 
(8)- دا: تختها. 

(لادهاة ال آبى. 


(8)- دا: خوش مزه آشامند كان را. [.....] 


()- اساس: نباشد» به قياس با ساير نسخ زايد مى نمود و حذف شد. 


-)١ 0 )‏ دا: كقتكة. 


١1/8 : صفحه‎ 

فراخ جشم. 

يندارى١١)‏ ايشان خايه يوشيدهاند. 

روى نهند١١)‏ بهرى بر بهرى» مى ير سلك. 

كويد كويندهاى از ايشان مرا همسرى بود”. 

مى كفتى كه: تو از جمله باوردار ند كانى! 

كه [جون] 

فرق بميريم و خاكك شويم و استخانهاء ما را ياداشت [دهند] 
«6). 

كويد: شما فرو مى نكرى! 

فرو نكّرد بيند [او را] 

«”) در ميان دوزخ. 

كويد: به خداى كه نزديكك بودى كه هلاك كنى مرا. 


واكر نه نعمت خداى استى70)» من بودمى از جمله حاضران1. 


صفحه عزن /انلا از إعرممرعر 
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ما ندايم بمردكان! 

الا مركك بيشينء و ما نهايم عذاب كردهه4). 

اينكه آن است كه ظفرى بزركك است. 

براق هائدل ابنكه عمل كتند غمل كتند كان: 

قوله: وَ الشافاكيهنة ابو عمرو و حمزه «تا» را ادغام كردند در «صاد) و 
(0)-دا: كوف 

(0)- دا: روى فرا كند. 

(9)- دا: مرا بود مرا همسرى. 

(6)- اساس: ندارد»ء از داء افزوده شد. 

(0)- اساس: ندارد» از داء آورده شد. 

(8)- اساس: ندارد» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(/0- دا: بودى. 

(8)- دا: حاضر كرد كان. 


()- دا: نيستيم ما عذاب كردكان. 


صفحه : /ا/ا١‏ 

«ز/١1)‏ و «ذال» براى قرب مخرج اينكهة 88 حروف :از «تاءء خواندثدة و الضّافات ضَمًا قَالرٌاجرات رّجراً. فَالَالِيات ذكراً. باقى قرًا به اظهار 
اينتكه حروف خواندند [هع- ر] 

دز وضافات» سلاف كردئدة عبن اللدعناين واحسن واقتاده و مسروق كفسله مراد صفهاى فريشتكاناند كدر آسمانيا صف وددائد 
جنان كه مردمان در نماز صف كشيده باشند. و كفتند: مراد فريشتكان بر كستردهاند در هوا ايستاده نا جه فرمايند ايشان را. و كفتند: 
مرغاناند در هوا ير در هم كسترده و ير كشيده. جنان كه كفت: .و الطيد صَافَات 1# .و كفت + 1و لم يوا إلى الطير شوكهم 
صافات» 5 

وصف ترتيب جماعت باشد بر نسق» بمانند خط». جون صف نماز وصف كالزار«6. 

قَالرٌّاجرات رجراًء باز زنندكاناند. مجاهد و سدّى كفتند: فريشتكاناند كه خلقان را زجر مى كنند از معاصى بر وجهى كه خداى 
تعالى به دل ايشان مىرساند به برابر آن كه وسواس شيطان به دل ايشان مىرسدء نا تكليف درست آيدء و مرد را داعى متردّد بود. و 
كلد ةف يشندكاق اند كدابر رامين وائند و وح هن كلد قتاده كنت :هراد آيات قر تاسيف كه مكلفاة وا ؤجر مى كلد ال مخاصى بر 
وجه لطف. و زجرء صرف بود از كارى به خوف ذم و عقاب. و بود كه به خوف ذم بود» جون زواجر عقلى بيش ورود شرع. 
فالثانبات ذ كرا مجاهد و سدق كنشد: جربل است و كز فريسككان كهقرآة هن خواتفد بعضى .« كر كتقند: جماعات 
خوانندكاناند از آدميان و جز ايشان. و «واو» در هر سه جاى قسم است و جواب قسم «ان» است. فى قوله: إن إلهكم أو ات كد قر له 
لضفالاو «ؤجرا) تضب فر ذؤ بر ضار اسث «ذكرا» بر مفعول به. و براى آن مصدر بياورده«©» آن را تا بدانند كه اينكه مدح در/) 


يايه قسم نه به خواندن است بل به خواندن قرآن است كه بسيار كسان جيزها خوانند كه به آن ممدوح نباشند. حق تعالى كفت: در 
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اينكه آيات كه به حق:فريشتكان صف كشيده و به حقء 
(1)- داء آجء لب: زاء 

(؟)- دا: واينكه. 

(9)- سوره نور (2355), آيه .8١‏ [.....] 

(ع)- سوره ملكث (/21) آيه 19. 

(ه)- داء آجء لب: كارزار. 

(©)- داء آجء لب: نياورد. 


(/0)- داء آجء لب:و. 


١/8 : صفحه‎ 

فريشتكان زجر كنند10) و به حو خوائتد كان قرآن كه حداى شما يكى اسث. و ابنكه جواب آناسث كه ايشان كفشد: أ جع الآلهةٌ 
إلهاً واحداً!؟ ... 

رَبِه الصّماوات واللأرض» آنكه كفث: أن عداى كه منتسدو: عنادت اسه «حداى أسماتها وازميق است و ما يتهماء و آنيعه در هيا 
آن است. از انواع حيوان و جماد, وَرَبِهالمَشارق» واو خداوند مشرقهاست كه آفتاب از او بر آيد. عبد الله عباس كفت: بر فلكك 
آفتاب سيصد و شست«*”» سوراخ است به عدد روزهاى سال كه هر روزه#» آفتاب از كؤه«8) دكر برآيد كه تا سال بر نكردد با آن 
جايكاه نيايد. 

نا رَينّا السّماءَ الدّنيا بزينَة الكواكب» إبن كثير و ابو عمرو و نافع و إبن عامر خواندند: بزينة الكواكب [28- ب] 

به اضافت. آنكه خلاف كردند كه اضافت با فاعل است يا با مفعول. بعضى كفتند با مفعول است بر آن معنى كه: جعلنا الكواكب 
زينةُ السماء«2» ما ستا ركان را زينت آسمان دنيا كرديم و آن كه كفتء اضافت با فاعل استء كفت معنى كه:37 انا جعلنا الكواكب 
مزيّنةُ السّماء«8)» ما ستاركان40) آراينده آسمان كرديم. و حمزه و عاصم در بعضى روايات خواندند: بزينة- منوّن- الكواكب» 
مجرو خا الببد لين لفغي لكرا كب :انرو عاص نه رارك أب لكر كرا امزجروية ا مدر ود لكر اك بتع طن فقان قينا 
الكواكب:١١2.‏ و كفتند: 

«على تقدير» اعنى الكواكب و اريد الكواكبء بفعلى مضمر. 

غبد الله غناي كفت معت ثارت كه بقوع الكرا كو بدروشتاس:؟ ااسشاركاة. وقول د > مفشرات :وا ايت ك4 رينت 
آسمان به ستاره معلوم است و ظاهر. 

(1)- داء آجء لب: زجر كننده. 

.0 سوره ص (78) آيه‎ -)١( 

(9)- آج. لب: شصت. 

(6)- دا: هر روزى. 

(0)- آج. لب: محل” 
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(- )- داء آجء لب: للشماء:. 

(0)- دا: آن است كه. 

(9)- داء آجء لب: ستا ركان را. 

-)9١(‏ اساس: الكواكبء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
-)١١(‏ دا: بتزيينا الكواكب» آجء لب: بتزيّنها الكواكب. [.....] 
(05اج: به روشنايى. 

(19)- داء: دكر مفسران كه. 


١/94 : صفحه‎ 

وَحفظء اى» و حفظناهاء حفظا منصوب است بر مصدرى محذوف الفعل. 

و كفتند تقدير آن است: و جعلناها حفظا من كلء شيطانء اى» و جعلنا الكواكب حافظة لل ماء» من كلء شيطان. و كفتند: تقدير آن 
است كه: و جعلنا الس ماء محفوظةٌ بالكواكب» من كلء شيطان مارد. و وجه نيكوتر در او آن است كه مفعول له استء كانه قال: خلقنا 
الكواكب زيئة للشعاء.و حفظا مخ 1 *شَّيطان ماردٍ. و «حفظ» منع باشد جيزى را از ذهاب» كحفظ الانسان و الدّوابه و غير ذلكك. 
ثم. توسّع فى حفظ القرآن. و«مارد؛ خارج باشد به افساد عظيمء و اينكه از وصف شياطين است. و اصل كلمه انجراد بود. و منه الأمرد 
للاملس الوجهء يعنى مارد منجرد١١)‏ است از خير. 

لاتقتفوت اغل كوقهدابه #شديد حتواندند على تقدير: لا يتستعوة» كوش يا اهل أسمان تكد از" فريشمكان: مجاهد كفت كرشن 
باز كنند و لكن نشنوند. و ديكران به تخفيف خواندند» يعنى كوش باز نكنند و اككر جه «سمع) و «سماع)» شنيدن باشد و لكن جون 
به «الى» تعديه فرمود معنى همين باشدء و فرق بين القراءتين آن است كه شايد استماع و تسمع باشد و نشنود. و بر قراءت دوم كوش 
دارندهاى«”) شنونده باشد. و يقال: سمعت الى فلان و استمعت اليه و تسمّعتء به معنى واحدء جز كه در تسمّع تكلفى باشد. و لا 
يقال: سمعت فلانا الا اذا قلت يقول» براى آن كه سماع به مرد تعلق ندارد به صورت تعلق دارد» جون كويد: سمعت فلانا و به 
اينكه قناعت كندء ايهام آن كند كه جسم مسموع استء اما جون كويد: سمعته يقولء باز نمايد كه سمع متعلق است به حال متكلم. 
وآن قول«04) است و تقدير آن است كه سمعته قائلا. و مراد به «ملأ اعلى» فريشتككاناند. 

ود توي كالم 000 كفت: مىاندازند به ايشان(2» از هر كناره اينكه ستاردها بمانند [28- ر] 

آن كه تير اندازند يا سنككء راندن و دور كردن ايشان راء يعنى شياطين را دور مى كنند و مىرانند از اطراف آسمان ثا كوش نكنئد 
سخن فريشتككان راء واز ايشان دزديده جيزى نشنوند كه به زمين باز آيند و باز كويند و نمايند. 

(0) داح لب: متجدّد. 

(50)-دا: آن. 

(9)- اساس وآب: دارندهاى. 

(6)- دا: تقول. 

(6)- دا: قولى. 


(8)- دا: به ايشان اندازند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0/8/انا از إعزمرعر 


١/8٠١ : صفحه‎ 

كه غيب مى دانيم. و الدّحورء الطرد و الإبعاد. راندن و دور كردن باشد و نصب او اما بر مفعول له بود واما بر مصدرى محذوف 
الفعل» و تقدير١١»‏ فيدحرون دحورا. 

وَلَهُم عَذابهواصبه اى دائم, و ايشان را عذابى باشد دايم كه منقطع نشود. 

نظيره قوله: ... وَ لَهالدٌ ينه واصدباً 07٠...‏ عبد الله عباس كفت: عذابى سخت. كلبى كفت: موجع, و كفتند: خالص» و كفتند: واصبء 


اى ذو وصبء و هو الألم و التّعبء من باب لابن و تامر. و ابو الاسود كفت: در استشهاد دايم. 


لا اشترى”" الحمد القليل بقاؤه يوما بذم.الدّهر اجمع واصبا 

اى دائما. 

إلا مَن خَطِفْ الحَطِفَّةُ حق تعالى جون باز نمود كه شياطين را تمكين نم ىكنند از آن كه بيرامن آسمان كردند و كوش به كلام 
فريشتكان دارند واكر اينكه معنى كنند ايشان را قذف مىكنند به رجومء كفت: إلا مَن طن الحَطفَةً الا آن كه ايشان» در 
ربايد«6) يك در ربودن«©) كه آن كه به دنبال او برود«6/) ستارهاى جون ياره آتش(9) باشد»ء جون عمودى. و«ثاقب»» 
بخشنيده« 2٠١‏ و روشن باشد و از اينكه جا سوراخ [را] 

.)١؟ااهتدقوا ثقب كويند كه در روشناى١؟7١) بدو در آيد. يقال: اثقبت النّار و استثقبتهاء اذا‎ )١١١ 


و منه قولهم: حسيب57١)‏ ثاقب» اى شريف مضىء. قال ابو الاسود: 


اذاع به فى النّاس حتّى كانه بعلياء«18 نار اوقدت بثقوب 

فاستّفتهم» آنككه حق تعالى بر سبيل تقرير18 و الزام حمجت بر ايشان كفت: از ايشان 
-)١(‏ داء اج لب: و تقدير آن كه. 

(0)- سوره نحل )١18(‏ آيه 7ه. 

()- اساس: لا يشترىء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(©)- داء آجء لب: از ايشان. 

(0)- آجء لب: در ربايند. 

(8)- در بودن/ در ربودنء داء آج» لب: در ربودن. [.....] 

(00- آج. لب: اينكك. 

()- آج. لب: بدود. 

(9)- آجء لبء افزوده: فاتبعه» به معنى تبعه. يقال: بتبعته و اتبعته و اتبعته» به معنى و شهاب يارهاى جون ياره آتش. 
-01١(‏ آب: بخشنده؛ دا: بشخنده» آج» لب: بشخيده. 

(١١)-از‏ داء افزوده شد. 


(1)- آجء لب: روشنايى. 
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(17)- اساس: اوقبتهاء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
-)١(‏ آب» آجء لب: حسب. 
(10)- اساس: تعلياء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 


(19)- دا: تقريع. 


١/8١ : صفحه‎ 

بيرس بر طريق فتوى يرسيدنء تا ايشان سخت خلقتراند يا جيزى١1١)»‏ كه ما آفريديم آن راء از آسمان و زمين و كوه و درياه«") و 
آهن0” وروز« وامّتان كذشته! و نصب «خلقا)«8) بر تميز«2) بود و اكر جه «من) لما يعقل باشد. خداى تعالى [بر سبيل] 

0 تغليب خبر داد از ما١86‏ از فريشتكان و دكر حيوان و جماد, و آنكله كفت: إِنَا خَلّقناهُم مِن طين لا-زبي ما اينكه آدميان كافر 
نعمت رااز كلى آفريديم دو سنده» يعنى يدر ايشان آدم را كه اينان از نسل اويند. و «لازب» لزق باشدء و كفتند: لازم باشد. و كلمه 


از ابدال استء يقال: ما هو بضربة لازب و لازمء قال التابغة: [88- ب] 


ولا تحسبون الخير لا شرٌ بعده و لا تحسبون الشرٌ ضربة لازب 

و بعضى عرب كفتند: لا تب و راتب247 و لازم و لازب بمعنى١١3»‏ و اينكه را از ابدال شناختند. عبد الله عباس كفت: كلى باشد 
درهم نوسيده؛ قتاده كفت: آن باشد كه در دست نوسد. كفتند آيت در كلد بن اسيد آمد و او را از قوّت و سحتى كه بود إين- 
الأبديو كنض و اند الاشتونوو اواقرق وباك كوم وعدن اق فقول لَكَلوه السّماوات و الأرض أكبك من تلق الناس7١11)‏ 00 
قوله: أ أَهم أََدٌ حَلقاً أم السَماءٌ بناهاد037. 

بل تجبت» حمزه و كسائى و خلف خواندند: عجبت به ضم«تا» بر آن كه خبر باشد از خداى تعالى, و اينكه قراءت عبد الله مسعود 
وعبد الله عباس اسث. كفشد: معق آن اسث كه حداى تعالى به مترلت متعتعت ات ازايشان. 

حسين بن الفضل كفت: عجب از خداى تعالى انكار جيزى باشد و اينكه لفظ در حقء خداى مجاز باشد براى آن كه حقيقت تعتجب 
بر آن كس روا بود كه او جيزى نداند» جون واقف باشد و غريب آيد او رااز آن عجب بماند و خداى تعالى عالم است 

(01- آج. لب: جيزهاى ديكر. 

(5)- داء آجء لب: دريا. 

(5)- جه ليه: ان. 

(9)- دا: روى؛ آبء آجء لب: رود. [ 0 

(00- آج. لب: خلقان. 

(8)- دا: تمييز. 

(0- اساس و آب: نداردء از داء افزوده شد. 

(8)- دا: به او. 


(9)- اساس: لاقب ورابت» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
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-)0١(‏ كذاء در اساس» ساير نسخدها: بمعنى» بدون تنوين. 
-)١١(‏ سوره مؤمن (60) آيه لاه. 
-)١١(‏ سوره نازعات (0/4) آيه /ا3. 


1١/57 : صفحه‎ 

به همه جيزها از همه وجوه. 

جنيد را يرسيدند از اينكه قراءت» كفت: تعيجب بر خداى روا نيستء الَّا آن است كه موافقت نمود با رسول- عليه السَلام- كفت: تو 
متعبى١)‏ و من نيزء از آن جا كه جاى تعتجب است از فعل اينان. و مثله قوله: وَ إن تُعجب فَعَجب قَولَّهُم77 ... و تأويل اينكه اخبار كه 
رسول- عليه السّلام- بر اينكه لفظ كفتء هم اينكه باشد كه كفتيم من 

قوله- عليه السّلام: (يعجب ربكك من الشاب ليست له صبوة). 

و 

قوله:1 عجب ربكم من الكم؛ و قنوطكم. 

و باقى قرا خواندند: بل عجبت«6»» بل تو به عجب آمدى اى محم د؟ وَيَسخَرُونه وايشان فسوس مىدارند از تعب تو. و كفتند 
معنى تعتجب تغتر نفس باشد از آنجه يوشيده بود براو كه بر خلاف عادت باشد. و بعضى د كر كفتند: 

تأويل «بل عجبت» بر قراءت كوفيان جز استء يعنى جزا دهد متعسجبان راء جنان كه::0) ... سجر الله مِنهُم1*. و: اللَههِيَستّهزئ بهم 
.4/3و تأويل اول اوليتر اسبت و لا يقثر. 

لقا عقي لايل سورشيو عدر الشاق وا افك سفد جا لكدند و رق نا سكل لطا وك 

07 روا اك جوت دلالق و معجزءاف يشسد» تسكسكؤوته سوس كارقل واسكري هد كنقتل سم و انكر يكى باشدهو كفقل: 
طسبنا ب ب ا مرا 

رقا | اهارو روط تداك بسيو ] ناكد قن ذا سق لابن دوع ادر وزو مر كويد ايها كا ١د‏ وقانا ابن عادر 
خواند: اذاء بى همزه استفهام, على الخبر و التحقيق» و باقى قرًا به دو همزه خواندند» يكى همزه استفهام. و نيز كويند: ما جون مرده 
باشيم و خاكك شده و استخان١9)‏ كشته [/80- ر] 

نا لَمبعُونُونه 

(1)- كذا در اساس و آبء داء آج, لب: متعيجبى كه راجح مىنمايد. 

(كادسووة رد 5 اد 

(9)- اساس: اكلم به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(6)- اع لب: عجب. 

()- دا: كه كفت. 

(9)- سوره توبه (4) آيه 4/. [.....] 

(0)- سوره بقره (؟) آيه .١10‏ 

(0)- آج. لبء افزوده: كنند. 
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(9)- داء آجء لب: استخوان. 


1١/87 : صفحه‎ 

اهل مدينه و كسائى و يعقوب «انّاا خواندند: به يكك همزه بر خبر و باقى قرّاء: به دو همزه بر طريق استفهام ما را زنده خواهند كردن! 
[وقراءت آنان كه بر خبر خواندند؛ بردو وجه بود: يكى آن كه به طرح همزه استفهام باشد و معنى همان كه بر قراءت ديكران 
هست. و اما خبرى باشد نه از اعتقاد» بل بر سبيل تهكم و سخريّت] 

)ل 

أو آباؤنًا الأولرة إبن عامر خواند: «او» به سكون «واو» و باقى قرا به واوى متحرّك, جنان كه الف استفهام باشد و «واو؛ عطفء و 
نيز يدران ببشينه ها! 


ٍ 
أن 


قل نعم بكو اى محمد: آرىء و أَنتّم داخرُون» «واو؛ حال است و شما صاغر و داخر و ذليل باشى و راغم. 

نما هى زَجِرَةٌ واحَدَةٌ آن يكك بانكك زدن10) باشد مراد به زجرة صيحة دوم است كه نفخ صور باشد نفخ:6» احيا كه خداى 
تعالى عند آن خلقان را زنده كندء فَإذا هم يَنظرُونه كه تو بينى ايشان مى نكرند» يعنى زنده شده باشند و از كورها برخاسته. 

وَقالُوا يا وَيلناه و كويند: واى بر ما؟ هذا يوم الدّينء اينكه روز جزاست و روز حساب است«©0. 

هذا يوم المُصل الَّذِى كسم به تُكذَّبُونه اينكه آن روز فصل قضاست و كذاردهع) كارها كه شما آن را دروغ مىداشتى. و كفتند: آن 
روز است كه فرق كنند و جدا كنند ميان اهل بهشت و دوزخ7. اينان را به ثواب و كرامت برسانند و ايشان را به عقوبت و اهانت. 
احشُِرُوا الَّذِينَ [ظَلْمُواه در كلام محذوفى هست و آن آن است كه: ثم يقال للملائكة: احشروا الّذين] 

آنه كويند فريشتكان را: حشر كنى و جمع كنى اينكه كافران را و معبودان و قرناى ايشان را. از رسول- عليه السّ.لام- روايت 
كردن(4) در تفسير «ازواج» كفت: «قرناءهم) ٠‏ يعلى امثال و اشكال ايشانء و آنان كه جون 

(1)داساس و ديكر تسخدها: ندارد: از ذاء افزوده شد. 

(0)-دا: باز زدن. 

(0- آجء ليع: دوم. 

(6)- اساس: نفى» به قياس با نسخه داء تصحيح لدي 

()- آب: جارست. 

(8)- دا: كزاردن» آج. لب: كذار. 

(/0)- داء آجء لب: اهل دوزخ. 

(0)- اساس و آبء افتادكى دارد. از داء افزوده شد. 

(9)- كذا در اساس و آب». داء آجء لي: كردنك: 


(0)- ذا: ضرباءهم. 


١/88 : صفحه‎ 
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ايشان باشند در دين و اعتقاد. مقاتل كفت: يعنى قرينان ايشان از ديوان» آنككّه هر كافرى را بيارند و با ديوى به سلسله ببندند. قتاده و 
كلبى كفتند: هر كه مانند عمل ايشان كند.١١»)‏ شارب خمر با شارب خمر بودء و زانى با زانى» و لايط با لايط. حسن بصرى كفت: 
مراد به ازواج زنان مشركاناند. و ما كانُوا يَعئٌدُون من دون الل و آنجه ايشان بدون خداى يرستيدندى از اصنام و اوثان. قَاهدُوهُم 
إلى صدراط البح ؛ وره نمايى اينان را به ره دوزخ. إبن كيسان كفت: قدّموهم, يبش داريد3 ايشان را. و «سايق» را هادى خوانند 


وازاينكه جا «مقدّمهٌ العنق» را هادى خوانند. قال امرؤ القيس :08 


كان دماء الهاديات بنحره«؟» عصارة حنّاء بشيب مرججل 

يعنى مقدّمات«0) الوحش. 

وَقَفُوهُم» بداريد«6) ايشان راء «وقف» هم لازم است و هم متعدى. يقال: وقفت الرّجل و وقف هوء جز كه مصدر لازم «وقوف» باشد 
و مصدر متعدّى «وقف» و منه وقف المساكين. و مثله: الرّجوع و الرّجع و لغت بعضى عرب هست كه: اوقفته. كسائى كفت: شنيدم از 
بعضى عرب [/ا8- ب | 

كه مى كفت: ما اوقفكك هاهناء و انشد037: 


ترى الْنّاس ما سرنا يسيرون خلفنا وان نحن اومأنا الى الْنّاس اوقفوا 

إنّهُم مَسؤّلُونه كه اينان را بخواهند برسيدن از آنجه كردهاند و كفتهاند» و حساب مواهند كردن اينان را. و رسول- عليه الترلام- 
كفت: فردا8) قيامت رها نكنند هيج كس را كه قدم از قدم بردارد تا او را از ينج41) بنيرسند١٠):‏ 

عن شبابه فيما ابلاله» و عن عمره فيما افناه» و عن ماله من اينكه اكتسبه و اينكه وضعه. و ماذا عمل فيما علم. و فى خبر آخر: و عن 
ولايتنا اهل البيت. 

آنككه بر طريق تهكم و سخريّت كفت: كويند اينكه كافران را روز قيامت 

].....[ دا: كتنك.‎ -)١( 

(0)- دا: دارند. 

(9)- داء آجء لب»ء افزوده: شعر. 

(6)- دا: بنحرهاء آج» لب: بنحوه. 

(0)- دا: متقدّمات. 

(9)- اساس: بدارند» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(0)- داء آجء لبء افزوده: شعر. 

(0)- آج. لب: فرداى. 

(9)- داء آجء لب»ء افزوده: جيز. 

-01١(‏ آج» لب: نيرسند. 


1١/6 : صفحه‎ 
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فريشتكان: ما لكم جه بوده است شما را كه نصرت يكك ديككر نم ىكنى و انتقام نم ىكشى! كفتنل1): اينكه خزنه دوزخ كويندء 
كفتند1): اينكه جواب ابو جهل استء جون كفت: ... نُحن* جميع* مُنْتَصرٌ7. 

آنككه حق تعالى كفت: بل هم الوم مُستَسلِمُونه بل ايشان اينكه روز تن در داده باشند. عبد الله عباس كفت: خاضعونء كردن نهاده 
باشند و ذليل. بهرى د كر كفتند: 

جون كسى باشند كه طالب«6» سلامت باشد80) در تركك منازعت. 

وَ أقبل بَعضهُم عَلى بَعضِيَتّساء لون» كفت: بهرى روى به بهرى كنند و از يكديكر مى يرسند. رؤسا از اتباع و سفله يرسند و اينان از 
ايشان وبا يك ديكر خصومت:6 م ى كتند. ابئان ايشان را كويدد: شها كردي كدها را شريقتى وغرونذادي! اينان كريتد: أدبيل 
شما اختيار بد كردى. و تفصيل اينكه در سورت سبا بيامد«27» فى قوله: ... [يقول] 

0 الَِّينء اسعُضعِهُوا لِلّذِينَ استكبروا لو لا أَم لَكنا مُومِنِين47 الى آخر الايات. و اينكه را؛ 0٠١‏ تفصيلى داد. 

غالُوا إلك كُقر اوتنا عن الببين» كفسد: شما آسدى ازاحست راست ما و10 كنابت است از آن كه ماما را ال جهت خيرو 
بركت و راحت كرفتى به غرور و غلبه. 

وعرب آنجه دست راست بود به آن تيمن و تبزك كنند. يس كويند به اينكه طريق آمدى ما راو با ما غدر كردى. فرّاء كفت: 
معنى آن است كه ما را از جهت قوّت و نصيحت كرفتى و آن اقوى الجهات استء براى آن كه قوّت مرد در دست راست بود. 

و منه قوله: ... قراغ عَلِيهم ضَرباً بالييمين«17). و كفتند: معنى آن است كه شما ما را به 

(؟-١)-‏ دا: و كفتند. 

(0)- سوره قمر (085) آيه *8. 

(6)- دا: طلب. 

(0)- آج» لب: باشند. 

(8)- دا: و بانكك و خصومت. [.....] 

(0)- آب: برفت» آج» لب: رفت. 

(8)- در اساس و همه نسخه بدلها: قال» با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9)- سوره سبا (”) آيه ."١‏ 

)6١(‏ داء آجء لبء افزوده: خود. 

(١1)-داء‏ آجء لب: و اينكه. 


(؟1اداسورة هاناف 6 اه 


صفحه : 1/82 
سوكند و عهد و ميثاق بفريفتى. و سوكند را يمين خوانند براى آن كه عهد و سوكند به دست راست باشد. و كفتند: مراد قهر و غلبه 
است جنان كه شماخ كفت: 


اذا ما رايةٌ رفعت لمجد تلقاها عرابةٌ باليمين 
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اى بالقهر. آنه رؤسا جواب دهند و كويند: بل لَم تَكونُوا مُؤهنين» شما خود مؤمن نبودى و اختيار ايمان نكردى. 

وماكاة لناعلكو ون قلطا وسا رار ادن سباديس وسلطاقن فورض وني تر بل كنم قُوماً طاغين» بل شما كروهى بودى 
طاغى و باغى و از حدٌ خود در كذشته. [88- ر] 

فكو عَلينا فول َبتك وجب شد برها عذاب عداى؛ فى قوله ... أملأنه جهنم 07- الآية. و كفتند: «قول ربيّنا» آن است كه خبر داد كه 
يخال إيمان تدارقد للا وبر كم ل اضوان كنتد وير كثر مبرئك .وهو قوله: و شؤاة علي ] الذركهم آم لم تدرف لا روماو 

نا لَذائِقَونَه ما همه عذاب خواهيم جشيدن» بى تخصيص و مزيّت. 

أغْوَيناكم إِنّا كنا غاوين» و ما شما را از آن اغوا و اضلال كرديم كه ما غاوى و ضالء بوديم» شما را با طريقه خود دعوت كرديم و 
طريقه ما غوايت بود شما به اجابت ما غاوى شدى. و «غى»» ضدّ رشد باشد و به معنى خيبت آمد فى قوله: ... وَ عصى آدم َي 
فَعَوى١0.‏ 

قوله: فَإنَّهُم«0)2 آنكه خبر داد حق تعالى كه ايشان يعنى تابع و متبوع37. يَومَئِذِِ آن روزء يعنى روز قيامت در عذاب مشترك باشند و 
كس را امان نبود. 

آنكه كفت: إِنَا كذلكك نَفْعَل بالمُجرمين» ما همجنين كنيم با كافران 

(1)دواة شما زا برها 

(5)- سوره اعراف )7١(‏ آيه ,.١١/8‏ سوره هود )١١(‏ آيه 2.119 سوره سجده (؟7”:7) آيه 37 سوره ص (78) آيه 8 

واه ارك 

)د سور ينين (88 أيه +1 

(0)- سوره طه )5١(‏ آيه .١7١‏ 

(©)- دا: كاتهم. 

(00- داء افزوده: كويند: إِنَا انون ما همه عذاب خواهيم جشيدن فى تخصيص و مزية كه در اساس و آب جند سطر يبشتر آمده 


است. 


صفحه : /ا/١‏ 

و كناهكاران. 

نهم كانُوا إذا قبل-لَهُم لا إله إلا اللَّهِيَستكيرُونه جه ايشان جنان بودند كه جون بيش ايشان كلمه توحيد كفتندىء ايشان استكبار 
كردندى و تعظيم نمودندى. و كفتهاند:1) اضمارى: از قول و التقدير: اذا قيل لهم قولوا لا اله انا الله يستكبرونء بدلالة:” قوله: إِنا 
تا رٍكوا آلِهَنا لِشَاعِرٍ مَجنُون ما خحدايان خود را رها خواهيم كردن:6» براى شاعرى ديوانه! به اينكه رسول- صلَى الله عليه و على 
آله- خواستند, و اينكه قولى است كه ايشان كفتند كه دليل غايت جهل ايشان«8) كرد براى آن كه شاعر را بيرون از علوم عقلء 
علومى ديكر باشد از علم ذوق و20 علم شعرء آنكّه جمع جون توان كردن ميان شاعرى و ديوانكى! و اينكه سخن١372)‏ متناقض باشد 
بمثابت آن كه كسى١)‏ كويد: 

فلان ديوانه است و به غايت ذكا و زيركى است و علوم بسيار داند. 


آنكه حق تعالى جواب داد ايشان راء كفت: بل جاءَ بالق بل محمد - عليه الس لام- حق آورد واينكه قرآن است و دين مسلمانى. وَ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3دات. الالالالالا 


صَدَّقَ" المُرِسَلِينَ» و ييغامبران مقدّم را تصديق كرد. 


نكم لَذائِقُوا القذاب الأليمء آنكه كويد ايشان را كه: شما كه كافرانى لا محال عذابى سخت بخواهى جشيدن به استحقاق نه به ظلم» 


براى [آن كه] 


دق شما را حرا و ياداقت تحراهتد1 1وادن الا آنحه كرده باشى. 
و قوله: إِلَا عِبادَ الله المُخلّصين» استثناى است منقطع, براى آن كه بندكان مخلص از جمله كافران دوزخى نباشند١١).‏ اخراج كرد 


ايشان را از اينكه حكم, كفت: 


صفحه 0)؟/انلا از [عزارعر 


ايشان عذاب بجشند170) بل به ثواب رسند و آن ثواب ايشان جه بوده0؟ أولتّكك لَهُم رزق مَعلوم ايشان را روزيى باشد معلوم» 


(1)- داء افزوده: اينكه جا. [.....] 
(؟)- داء افزوده: است. 

(9)- لبء افزوده: فى. 

(6)- آج, لب: تركك كنيم. 

(- لب» افزوده: آن. 

(ع)- داء آجء لبء افزوده: و علم طبع. 
(0)- داء آجء لب: سخن. 

(- آج. لب: آن كس كه. 

(9)- اساس و آب: ندارد» از داء افزوده شد. 
-01١(‏ آج. لب: بخواهند. 

-)١١(‏ لب: باشند. 

(؟1)-داء آج» لب: نجشند. 


(01)- آج. لب: جه باشد. 


١/8/ : صفحه‎ 


فواكت بدل رزق است و آن ميوههاى١3,‏ وَهّم [88- ب] 

مُكَرّمُونه و ايشان را اكرام كنند در بهشتهاى نعيم كه اينان در آن جا با ناز و نعمت و تنعم باشند. 
عَلى سَرْرٍ مُتَقايلين» بر سريرهايى نشسته و روى به يكك ديكر؟) كرده. 

بُطاف: عَلَّيهِم: بر ايشان مى كردانند كاسى. و «كاس» آنككه كويند انا راد كه در او خمر باشدء جنانكه مائده [آنككه كويئد خوان را 


كه بر او؟» طعام باشدء من مَعِينَء از خمرى«0) ياكيزه. و اينكه در وصف آب نيز] 
«7») استعمال كنند. و اما اشتقاق او روا بود كه وزن«١27)‏ فعيل بود من المعن و هو الماء الجارى/» آبى باشد كه نيكك رود. من امعن 


فى الأمر اذا بالغ فيه و امعن فى الأكل. و روا بود كه وزن او مفعول«4) من عان [اذا رأى بالعين] 


يقال: عانه فهو عائن و ذاكك معين. كقولهم: باعه١01‏ فهو بايع و ذاكك مبيع و عانه اذا ضربه بعينه» و عين عائن و عائنة» اذا كان 
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نظره«؟١)‏ يضر المنظور اليه؟١).‏ 

أنكه وضق: كه آنا عضر را كفة: ضاق كسرى سيدا باقند و سيدئ ان شر يقتت الرائهاست :0 الك كلك: لذو اللشارين» 
لذىى و واحتى و خوشى:018 باشد121) ابلكةه حير خورند كان وادو عقني و 2 كسد ريضاءة صفت كاس اسك وو قول اول بتر 
اسيت: 

لافيها غوله در آن خمر غولى نباشد» يعنى فساد عقلىء و الغول: الهلاك و الغول المهلكك. يقال غاله غولا اذا اهلكه و اغتاله اذا افسد 
امره فى خفيةُ» و منه الغيلة 

(1)- كذا در اساس و آبء داء آج» لب: ميوهها بود. 

(5)- آحء لب: با يكك ديكر. [.....] 

اك اعولبه: أذرا. 

(6)- آجء لب: بدو. 

(0)- آجء لب: خمر. 

(8)- اساس و آبء افتادكى دارد. از داء افزوده شد. 

(0)- داء آجء افزوده: او. 

()- داء آجء لب: الماء الشديد الجرى. 

(9)- داء افزوده: بود. 

(١9)-اينكه‏ عبارت در اساس و آبء مغشوش است و به اينكه صورت خوانده مىشود: اذ لم اى بالغين» آنجه در متن آمده از داء 
آورده شد. 

-)١١(‏ اساس: بايعه» به قياس با نسخه داء تصحيح شك 

(؟1١)-‏ دا: نظرها. 

(19)- آج, لب: المنظور به. 

(؟1)- دا: شريف ترين لونهاست» آج. لب: و سفيد شري ترين لونهاست. 

(18)- دا: خوشيى. 

(02)- آجء لبء افزوده: بعضى كفتند. [.....] 


صفحه : 1١/89‏ 
و هى الغدر و القتل سرّاه١».‏ عبد الله عباس كفت: لا فيها غولء اى, لا صداع فيهاء در او صداعى نباشد و رنجى و خمارىء جنان كه 
در خمر دنيا بود. جنان كه شاعر كفت:77, 


اى» تسكرنا و تصرعناه”» يعنى ما راااز حدٌ عقل و هوش مى برد وو از ياى مىافكند. 


وَلاهُم عَنها يرون حمزه و كسائى و خلف خواندند: ينزفون» به كسر «زا» من انزف ينزفء بر اسناد فعل با ايشان. معنى قراءت اول 
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آن است كه مست نشوند از خوردن آن خمر. من قولهم: للد كران نزيف و منزوف» كانه قد نزف عقله» اى افنى. و بثر نزيفء اذا 
استخرج ماؤهاء و انزف القوم اذا نفد خمرهم. اينكه معنى قراءت حمزه و كسائى است يعنى خمر ايشان را بن در دنيا آيد«, جه 
اينكه معنى سخت آيد بر خمر خوا ركان. و قال الشا [عر] 

«© فى النزيف:«2)» بمعنى السّكران: 


فلشمت03727 فاها آخذا بقرونها شرب النزيف يبرد ماء الحشرج 
ويقال: نزف«8 الرّجل فهو منزوفء اذا سكر. و قال47): 


لعمرى لثن انزفتم٠ 3١‏ او صحوتم لبئس النّدامى انتم آل7١1‏ ابجرا 

اينكه بيت دليل آن مى كند كه «نزف» و «انزف» به معنى «سكر) است كه در برابر او (صحو) مى كو يد.١7١).‏ 
وَعِندَهُم قاصراتهالطرف عِين» و به تزديكك ايشان حوريانى باشند جشم- كشيده [84- ر] 
جشم دوخته كه در كس ننككريده باشند و هيج مرد را نديده. و كفتند: 

جشم دوخته دارند انا از شوهران خود. «عين»؛ جشم فراخان باشند. واحدتهاء عيناء. 

()- آجء لب: سترا. 

(0)- داء آجء لب»ء افزوده: شعر. 

(9)- آج. لب: تضرّنا. 

(6)- دا: بن در نيايد» آجء لب: ايشان را در نيابد. 

(0)-از داء افزوده شد. 

(2)- اساس: الزّيف» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

(/1)- اساس: فالثمت» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

()- آج. لب: يزف. 

(9)- دا: افزوده: شعر. 

-)6١(‏ داء: انزفتم. 

(05)- دا: اول. 

(؟01)- آج, لب: مى كويند. 


صفحه : ١9٠0‏ 
كأَنّهَُْ تيض» مَكتُونه يندارى كه از سبيدى و ملاست خايه شتر مرغاند و كفتند: براى آن تشبيه كرد كه آن زرد رنكك باشد» و عرب 
در رنكك زنان اينكه رنكك استحسان كنند» جنان كه شاعر كفت» [شعر: 


صفراء من بقر الجواء كانّما تركك الحياء بها رداع سقيم 
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وقال آخر:] 


دلق 


بسود نواصيها و حمر اكفها١؟»‏ و صفر تراقيها و بيض خدودها 

اكه كتيت مكتون و مصوة و ووشيده باشك اذ كرد تهواو تاشن آقتات كا ينناف ققائد ورولكه اوييك وائد. سيق صرق كقت: 
تشبيه به سبيده خايه كرد ايشان را كه يوشيده باشد به يوست. و اينكه كنايت است از آن كه دست هيج يساينده به ايشان نرسيده 
باشد جنان كه به مغز خايه كه در يوست بود. و مثله قوله: لم يَطمئهن إنسءقَبلَهُم وَ لاج ان7. و همجنين كويند مرواريد را لؤلؤ 
مكنون از آن كه دست زده نباشد و رنكك بككردانيده)» [جنان كه شاعر كفت» شعر: 


و هى زهراء مثل لؤْلوَهُ الغ ... واص ميزت من لؤْلؤ مكنون] 

26١ 

الكاكقهه لفاوق إن كالاك لجيه ماد ونا قرط يوسا مايه كلك انطاف وراد شي كر فيه رك از عله كاتراة 
بود. مقاتل كفت: دو برادر بودند. دكر مفسّران كفتند: دو شريكك بودند يكى فطروس١8)‏ نام بود و كافر بود» و يككى يهودا نام بود و 
مؤمن بود. و ايشان آنند كه خداى تعالى قصه ايشان در سورة الكهف بككفت. 

-)١(‏ اساس و آبء ندارد. از داء افزوده شد. 

(؟)- اساس: اكفلهاء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. [.....] 

()- سوره رحمن (80) آيه 48. 

(ع)- دا: نكردانيده. 

(0)- اساس و آب افتادكى دارد. از داء افزوده شد. 

(#اداساس» آية الى لوو اقبل. 

(0)- آب: يكى كويند» داء آج» لب: يكى كويد. در نسخه اساس نيز كلمه «يكى» با خطى متفاوت از متن در بالا افزوده شده است. 
()- دا: فطرس. 


صفحه : ١91‏ 
يَقُولهأ إنككه لمن المُصَدَّقِين» مى كفتى مرا كه تو در دنيا از جمله راست دارند كان بودى بعث و نشور را [نيز] 

١‏ كفتى أ إذا متناء جون ما بميريم و خاكك شويم و استخان«5» أ إِنَا تعدكوة نار" جراعم اعد دادق وعبات شراهند كرد13و 
يتوه متعول جا ددم الذي الذئ هو السراءاو الحباب» 

آنككه خداى تعالى اهل بهشت را اينكهع» سخن كفته باشدء كويد: هَل أنتّم مُطْلِعُونه فاطلع قَرَآهفِى سَواءِ اليم شما خواهى تا 
يك بارى به دوزخ فرو نكرى! حقى تعالى سوراخى از بهشت يديد آرد در دوزخ. فاطلع» تا اينكه مؤمن در نكرد فرآمه قرين خود را 
بيند» فى سَواء الح » در ميان دوزخ. 


عبد الله عباس و حسن و قتاده كفتند: ايشان را بر بالايى برند تا در نككرند و اينكه قرين را در ميان دوزخ بينند و سواء [84- ب] 
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الفىم وسطه. و براى آن «وسط)«©) خوانند» لاستواء المسافة اليه من الجوانب. و «سوى» بالكسرة(2». مقصورء و بالفتح 037١‏ ممدود. و 
اعبت الله عباس روايت كردند كه او خواند و از ابو عمرو در بعضى روايات: هل انتم مطلعون به اسكان١‏ «طاءء و كسر «نون)» 
من الاطلاع؛ فاطلع. و بر اينكه قراءت اينكه از كلام طالب قرين باشد كه كويد مرا اطلاع خواهى دادنء اطلاعش دهند او را در ميان 
دوزخ بينند. 

قالء تالله اينكه مرد مؤمن كويد اينكه قرين كافر را كالله:8) به خداى كى إن كدت كردي كه تزديكك بود كه مرا هلاكك كرده 
بودى به دعوت با كفره .٠‏ و«ان)» مخقفه است از ثقيله. و براى اينكه الام لازم است بااوء والإرداء١١١)‏ الإهلا_كك و الرّدى, 
الهلاك. قال الشاعر: 


افى الطرف:؟1) خفت على الرّدى و كم من رد اهله لم يرم 
-)١(‏ اساس: نداردء از داء افزوده شد. 

(؟)- داء آجء لب: استخوان. 

(0)- داء آجء لب: ما را. 

(©)- داء آج» لب: را كه اينكه. 

(0)- داء افزوده: را سواء. 

(2)- اساس: بالكسرة. 

(0- اساس: بالفتح. 

(8)- دا: به سكون. [.....] 

(قاك اشاس الله 

(١)-دا:‏ كفران. 

-)1١(‏ اساس: ارداءء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(9)دكاة الطو: 


صفحه : ١97‏ 
وَلَو لا نِعمَةٌ رَبّى كنت هين المُحضّرين» اكر نه نعمت خداى بودى از الطاف و توفيق» من از جمله حاضر كرد كان بودمى بر تو. 

أكنا قح يكينين | تنك الأوق وهاتسو ريق مؤعنما خراعيم مزد فا الامر كله اول كد #لشكه وما زر اناو عذاب انكر اعفد ردنا 
در معنى او خلاف كردند» بعضى كفتند: اينكه از كلام مؤمنان است كه از فرشتكان0؟) يرسند كه بر سبيل استفهام كه مرا بنخواهيم 
مردن جزاز مر كك (*#) اول كه كذشتء ومارا عذاب نخواهند(؟» كردن! فرشتكان كويند: مركك نخواهد١6)‏ بودن١26.‏ قولى ديكر آن 
است كه اينكه مؤمن كويند07 بر سبيل خرّمى و استبشار و طعن بر آن كافر كه قرين بود«/. قولى ديكر آن است كه آن«4) كلام 
مؤمن است كه كافر را كويد به وجه١٠20‏ سخريت و تقريع از آن جا كه او منكر بود عذاب را و بعث110). 

آنكه كويد: إنههذا لَهُوَ القَوزُ العَظِيم» اينكه رستكارى است بزركك كه مرا١؟1)‏ هست در بهشتء و ظفرى عظيم. 

أنكه كفثة لكل هذاء براى هائقد ايدكه بايد ثا عمل كنند كان عمل كتند كه حون سراى ثواب بر اينكه ضفتة اسكه براق ايلكه 
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جا«؟1) بايد عمل كردن. 
قوله- عرٍّ و علاد؟١0):‏ 


[سوره الصافات (/17): آيات 9 قا "ا”17] 
[اشاره] 


أ ذإتكك حير تلك أم شَيرَُ الزَُوم (61) إِنا جعلناها فِتََذ لِلطَالِمِينَ ('2) إِنّها شَمرَة فى أصل اجيم (96) طلعها كانه روس 
لَّاطِينِ (28) فَإنّهُم لآكلون: منها فَمالِؤّنَ منهًا البطون (82) 

َم إنهلَهُم عَلَيها لَسَّوباً من حميم (97) ثم إنه مَرَجِعَهُم لَإِلَى الججيم (68 إِنَّهُم لتو آباءهُم ضَالَّين (وع) قَهُم على آثارهم يُهِرَعُون 
:0 و لَقَد ضَلَقبلَهُم أَكثر الأوِّينَ (0/1 

وَلَقّد أرسّنا فيهم مُنذِرِين (001 فَانظر كيفء كانءعاقبَةٌ المَندَرِينَ (80 إل عِباد الله المُخلّصِين (006 و لَقّد نادانا ُو قلعم المُجيبون 
(0/) و نجيناهو أَهلّه ين الكرب العظيم (0/2 

وَ جنا ذُريتَه هُمم الباقين (7/) و تَركنا عَلَيِ فى الآخرين- (8/) سَلام عَلى تُوح فى العالّمينَ (0/8 إِنَا كذلككء تجزى المحبينين: (6.0 إَّهم 
من عبادنًا الْمُوْمِنِينَ )8١1(‏ 

م أَعْرَقنا الآَرينَ (67 و إنهمِن شيعته لإبراهيم (87) إذ جاء رَبَّه بِقَاب سَلِيمٍ (85) إذ قال لأبيه وَ قومِه ما ذا تَعبُدُونَ (80) أ إفكاً آلِهَةَ 
دون الله تُرِيدُون (68) 

قما طَتّكم برَبه العالّمين 41 فَنطَرَ نَظرَةً فى النّخوم (0) فقال إِنّى مر قي (04 قَتوَلُوَا نهم دبرين.(40) قراغ إلى آلِهتِهسم فُقال ألا 
تَأكلّون (41) 

3 لك لا تَطِقُون (41) قراغ عَلَيهِم ضَرباً باليمين (4) فَأقبُوا إِلَهِيَزفُون (48) قال أ تَحْدُونما تبون (8ه) وَ الله خَلفَكُم وها هاون 
(ع8) 

قالّوا ابنُوا لَدبّنياناً َألقُوهفِى التججيم (497) كَأَرادُوا به كيدا عناصم الأسفَِين (0/) وَقال إِنّى ذاهبه إلى رَبّى سَِيَهدِين (49) رَبِهَهَبٍ 
لى من الصَالِحين 0٠١‏ قَبِشَّرناه بعُلام ليم )1١1(‏ 

لما بَلّعْ مَعَه السّعى قالءيا بُنَّىإِنَى أرى فِى المنام أَنّى أَذبَخ كك قَانظر ما ذا تّرى قال يا أت افقل ما تومَرُ سرِتَجدَّنَى إن شاءَ اللههمن- 
الصَابِرِينء 23١1(‏ قَلَمَا أسلّما وَ لين )2١7(‏ و ناديناه أن يا إبراهيم: 02٠١©‏ قد صَدَّقت الوُؤيا إِنَا كذلكك تجزى المحسنين )01١0(‏ إنه 
هذا لَهُوَ البلاءٌ الْمَبينَ(١1)‏ 

وَ فُدَيناه بذبح عَظِيم 003١1‏ و ترَكنا عَلَيه فى الآخرين )1١8(‏ سَلام على إبراهيم )٠١9(‏ كذ لكك تجزى المُحينين ( 0١‏ إِنَّدمِن عِبادنًا 
المُؤمنين )١١١(‏ 

وَ بَسّرناه يإسحاقء نيا من" الصَالِحِين: )1١7‏ و بارَكنا عَلَّيهِ وَ عَلى إسحاقء و من ذَرَيّتهما مُحسِن+وَ ظالم لِنَفسِه مُبينه(7١1)‏ و لَقّد متنا عَلى 
مُوسى و هارُون(١0)‏ و تاهما وَقُومَهُما من الكرب العَظِيم )1١10(‏ و نَصَرناهُم فَكانُوا همه الغالبين (©11) 

وَ آتَيناهُمَا الكتاب. الْمُستّبِينَ (17 1و دناه الصراط المُستقيم (116) و تَرَكنا عَلَيهِما فى الآخرين (119) سَلامْعَلى مُوسى و هارُون. 
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إنّهّسا مِن عِبادئًا المؤينين: 0117 و إنه إلياس-لَمِن المُرسَ ين (17) إذ قال لِقُومِه أ لا تَنَقُونَ (07) أ تَدعُون بعلا وَتَذَّرُونَ أحمن. 
الخالقين- (8؟17) الله ريك و رّسِهآبائكم الأَولين (119) ْ 
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بوه فَنَّهُم لَمحضَرُون (117) إلآ عِبادَ الله المُخلّصِين (118) و ترَكنا عليه فى الآخرين (179) سَلامْعَلى إلياسين (10) إِنَا كذلكك. 
تجزى المحسنين: (171) 


ند مِن عِبادِنًا المُؤْمنِينَ (175) 
[قرجمه] 


اينكه بهتر است به روزى يا درخت زقوم! 

[ د ر] 

ما كرديم آن را آزمايش كافران. 

(1)- اساس: الَّاء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(0)-دا: آن فريشتكان. 

(9)- آج» لب: كه ما بخواهيم مردن بجز مركك. 
(©)- لب: به عذاب بخواهند. 

(0)- لب: بخواهند. 

(9)- داء به جاى جملات اخير دارد: فريشتكان كويند: مركك نخواهد بود شما را و عذاب نخواهد بودن. 
(0)- داء آج» لب: كويد. 

(6)- دا: آن كافران كه قرين او بودند. 

(9)- آب: ازء دا: اينكه. 

(١)-داء‏ آي لب: بر وجه. [.....] 

-)1١(‏ داء آجء لبء افزوده: راء. 

-)1١(‏ داء آج. لب: ما را. 

(18)- داء آج لب: اينكه جاى. 

(16)- آج. لب: قوله تعالى. 


صفحه : ١91‏ 
آن درختى است كه بر آيد١١)‏ در اصل دوزخ. 
ميوه آن يندارى سرهاى ديوان است. 

ايشان مىخورند از آن» ير كنند از او شكمها را. 
يس ايشان را باشد بر آن آميختكى از آب كرم. 
يس بازكشت ايشان با دوزخ بود. 

ايشان يافتند يدران خود را كمراه؛7). 


ايشا« ؟) بر بى (5) ايشان مى شتابنك. 
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كمراه شد بيش ايشان بيشترين بيشينكان87). 
و بفرستاديم ما در ايشان«2) ترسانند كان را. 
بنكر تا جككونه بود عاقبت ترسانده شدكان. 
مكر بندكان خداى خالص. 

و ندا كرد ما را نوح نيكك جواب دهندهايم ما. 
و برهانيديم او را واهل او رااز غم١0‏ بزركك. 
و كرديم فرزندان او را ماندكان. 

ورها كرديم در او« در باز يسينيان40). 
سلام بر نوح باد در جهانيان. 


ما جنين ياداشت١١٠03‏ دهيم نيكو كاران را. 


-)١(‏ دا: بيرون آوردء آج: بيرون مىآيد. 
()- داء آج لب: كمراهان. 

0 آب» آد: ايشان. 

(# كاير الل 

(0)- دا: ييشينيان. 

(8)- دا: ييش از ايشان. 

(/00)- دا: اندوه. 

(دهاة ابر او 

(9)- آب: باز يسينكان. 


].....[ دا: ياداش.‎ -)6١( 


صفحه : ١9‏ 
كه او از بندكان مؤمن [ما بود] 
.)١١‏ 
[يس غرق كرديم ديكران را.] 
79 


واز شب شيعت او ابراهيم بود. 


جون آمد به خداى خود به دلى”) سلامت يافته. 


به دروغ خدايانى را جز خداى مى خواهى! 
جه كمان است شما را به خداى جهانيان! 


صفحه /الاش از [علدارعر 
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فرق 

[لادب] 

در نكريد نكريدنى07) در ستاره. 

كفت من بيمارم. 

بر كرد يدن20) ازاو يشت بر كرده. 
بجسبيد070 با خدايان ايشان» كفت: 
إنمى] 

./6١ىروخ‎ 

جيست شما را كه سخن نمى كويى! 
بحسبيد بر ايشان زدنى به دست راست. 
روى بنهادند به او مى شتافتند90). 

كفت مى يرستى )0٠ ١‏ أنجه مى تراشى١١١)!‏ 
وخداى باقربد شما را ى اتبعه فى كن . 
كفتند بناى كنى براى او بنيانى» در اندازى١؟137١‏ او را در آتش. 


(1)داساس #قذاردة اقباس نا سه ذاء افروذه شن 


(0)- اساس و آب اينكه آيه را بدون ترجمه در حاشيه آوردهاند» ترجمه متن از داء آورده شد. 


(*)- دا: با دل. 

كاك اباس بو ام نضرة. 

لاخدا رميق رسيي 

(8)- دا: ب ركشتند. 

(/00- دا: بشد. 

اساي #تاهواناسيهة از ذاء افتودشة 
(9)ذذاةووئ فرا كراد قرا اوه يوييدند. 
-)1١(‏ دا: مى يرستيد. 

(احواد م راشي 


(9)داشاسبو أمه «درشدازق درائدازي» ذا: يفكى. 


صفحه : ١90‏ 
خواستند به او كيدىء كرديم ايشان را فروترينان. 
و كفت من مىروء١١)‏ با خداى خود تاره- نمايد مرا. 


بار خدايا بده مرا از نيكان. 


صفحه دهال/الاننا از [علدارعر 
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مزده داديم او را به يسرى بردبار. 

جون برسيد با او به رفتن كفت اى يسركك من: من مى بينم در خواب كه مىكشم تو را١7»‏ بنككر تا جه راى بينى! كفت: اى يدر بكن 
آنجه مىفرمايند تو را كه يابى مرا- اككّر خواهد خداى- از صابران9”. 
جون تن بدادند و بر روى افكّند او را بر ييشانى. 

وندا كرديم اوراكه: اى ابراهيم7). 

راست بكردى خواب راء ما جنين ياداشت«4) دهيم نيك وكاران را. 
اينكه آن آزمايش ظاهر است. 

و فدا كرديم او را به كوسبندى بزركك. 

رها كرديم براو در باز يسينان. 

سلام بر ابراهيم«2) ناذاء 

[الادر] 

جنين ياداشت١037»‏ دهيم نيك وكاران راء 

كه او از بند كان مؤمن ما است. 

مده داديم او را به اسحق ييغامبرى از نيكان. 

(1)- دا: شوندهام. 

(50)-5ا: توراه ى كشتمى:. [.....] 

(9)- داء ث شكيبايان. 

(5- *)- اساس و ذا: ابرهيم. 

(90- 6)- دا: ياداش. 


١98 : صفحه‎ 

و بركه- داديم١3»‏ بر او و بر اسحق واز فرزندان ايشان نيك وكارى است و ستم كنندهاى١1)‏ بر خودء روشن. 
منت نهاديم بر موسى و هارون7("). 

و برهانيديم ايشان را و قوم ايشان را از غم ووو كك 

و يارى كرديم ايشان راء بودند ايشان غلبه كنندكان. 
و بداديم ايشان را كتاب روشن. 

وره نموديم هر دو را ره راست. 

ورها كرديم برايشان در باز يسينان. 

سلام بر موسى و هارون«7) باد؟ 

ما همجنين ياداشت دهيم نيك وكاران را. 

ايشان از بند كان ما مؤمناناند.ه) 
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والياس از جمله ييغاميران است(2. 

جون كفت قومش را: نمى ترسى! 

مى خوانى اينكه بت را و رها مى كنى نيكوترين آفريد كان را! 
خدائ كه خبداى شماست و خداى يدران شما ييشنكان:: 
دروغ داشتند او را ايشان حاضر كرد كاناند. 

انا بندكان خداى» خالص١/.‏ 

(1)- داء: بر كه كرديم. 

(1)- دا: بيدا كننده. 

(9)- اساس» آب» دا: هرون. 

(ع)- اساس» دا: هرون. 

(0)- دا: از بند كان مومنان ما بودنك. 

(2)- دا: از فرستاد كان بود. 

(/0- دا: ييشينيان. 


(0)- دا: با اخلاص. 


صفحه : /ا9١‏ 

ورها كرديم براودر باز يسينان١١).‏ 

)؟١‎ 

سلام بر ال ياسين باد؟ 

ما همجنين ياداشت7*") دهيم نيك وكاران را. 
كه او از بند كان كرويده ماست9). 


صفحه 1/0/اششا از [عاارعر 


قوله:0): أ ذلككء حََيرٌ تراه حق تعالى جون طرفى بر اجمال ذكر بهشت بككفت بر- سبيل تقرير بر لفظ استفهام فرمود: أ ذلك حير رلا 


ريع وفضل] 


«) و قيل: نزلاء أى رزقا. كفت: اينكه بهتر است يا درخت زقوم! و نصب نزلا بر تمييز است. اكر كويند اينكه آنكنه روا باشد كه در 


زقوم خيرى بودى نا آنكه كويند اينكه از آن در خير زيادت استء از اينكه جند جواب است: 


يكى آن كه اينكه لفظ استعمال كنند جاى0237 كه در معادل او از اينكه معنى هيج نباشد» جنان كه مالكك سراى را كويند: هذه الدّار 


اولئ بكذاذاءو اكرحجه در أن سراى كسى راولايت تباشد. و جوابه ديكر از او آن اسث كه ستبب أن بهثر است يا سعبب اينكه و 


آنجه به آن ادا كنده4» بهتر است يا آنجه به اينكه ادا كند. على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. جواب ديكر آن كه: 


ايشان اعتقاد كردند كه در مقالت و مذهب ايشان خيرى«١٠2»‏ هست بر وفق اعتقاد ايشان كفت جواب«١١)‏ ديكر آن كه ايشان 


كفتند: در زقوم خيرى177١)‏ هست در بعضى لغات؛ جنان كه ذكرش بيايد«37)» از اينكه سبب كفت خداى تعالى. و جواب 
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بهترين15 از اينكه همه آن است كه اينكه بر سبيل تهكم و سخريّت فرمود حق تعالى تا سفاهت راى و سخافت خرد ايشان به ايشان 
نمايد كه آانجه ايشان 

()- دا: وايسينان. 

(9)- اساسء» آبء دا: آل. 

(9)- دا: ياداش. [.....] 

()- آب: ما هستء دا: مومن ما بود. 

(0)- آجء لب: قوله تعالى. 

(8)- اساس و آب: نداردء از داء افزوده شد. 
(0)-داء آج» لب: بكك. 

لدت اب جيرعن. 

(*9)- آب: بيامد» داء افزوده: يس . 


صفحه : 1١9/8‏ 
اختيار كردند هيج عاقل اختيار نكند. و غرض از اينكه تقرير آن باشد تا ايشان مقرٌ آيند كه: لا خير فى الزّقُوم. جنان كه يكى از ما 
كويد: خير بهتر١1)‏ يا شر و نفع بهترايا ضرء و اكرام« بهتر يا اهانت و ده بيشتر يا صد. و غرض از اينكه همه آن كه تا فساد راى و 

جهل او باز نمايد تااو كويده7 خير و نفع و اكرام بهتر. 

و ازقوماء ميوه درختى است بغايت مرارت و تلخى وغايت شدّت و كراهت. 

و اصله من قولهم: تزقّم الطعام اذا تناوله على تكره و مشقّةُ. و كفتند: درختى باشد تلخ منتن6 الرّائحه. 

إِنَا جَعلناها فِتَنَةُ ِلظَالِمِينَه كفت: ما اينكه درخت را به فتنه و آزمايش ظالمان و كافران كرديم در تشديد تكليف. قتاده كفت: وجه 
فتنه آن بود كه ايشان كفتند: اينكه محال است كه محتّرد م ى كويد در دوزخ درختى باشد كه آن را زقوم خوانند«8» جه آتش 
درخت سوزد؛ در آتش جككونه درخت رويد؟ واينكه امتحانى باشد كه مخلص از او به نظر بود نا بدانند كه خخداى تعالى بر اينكه و 
امثال اينكه قادر است. و كفتند: معنى «فتنه)» عذاب استء يعنى اينكه درخت عذاب ظالمان باشدء بيانش قوله: ... يوم هم عَلَى النَار 
يُفتنُون0) اى يعذّبون. 

كفتند عبد الله زبعرى كفت: «زقوم) به لغت بربر و افريقتيّه خرما باشد و كره. 

محمّد ما را به اينكه تهديد مى كند [7- ر] 

و مىكويد: طعام شما در دوزخ از اينكه خواهد بودن؟ آنكه ابو جهل قومى را از ايشان به خانه برد و كنيزك را كفت: زقمينا!» 


حتّى نتزقم» ما را خرما و كره ده تا بخوريم. او برفت و بياورد و بنهاد و كفت: تزقمواء اى كلوا هذا الزّقَوم. فهذا معنى الفتنةء اينكه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


صفحه /ا/ا/انلا از [عاارعا 


معنى فتنه است كه6) كلمه را به خلاءف مراد خداى تعالى تفسير دادند. آنه حق تعالى رد بر ايشان شرح داد و بككفت كه 


درخت(57) زقوم جيست. 


-)١(‏ داء افزوده: باشد. 
()- آب: الزام. 


(6)- اساس: متين» به قياس با نسخه داء» تصحيح شد. 1 56 ا 


(8)- سوره ذاريات )8١(‏ آيه .١3‏ 


(0)- اساس: زقيميناء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 


(8)- داء آجء لن» افزوده: ايشان. 
(9)- داء آجء لب: اينكه درخت. 


1١99 : صفحه‎ 


د 


كفت: إِنّها شجَرَهُ نَخرج+ فى أصل التجحيمء اينكه درختى است كه در بن١1١)‏ دوزخ رويد. 


7 بدي د 


طلفيا كالدرؤس الشباطيو فيوة أن كتدارف؟) شرهاق ديرات انث حلى كنسل كيه 
اصل آن درخت در قعر دوزخ است و شاخهاى او به دركات دوزخ بر آمده. و «طلع» را براى آن طلع "03 خوانند كه طالع باشد از 


درخت. اما تشبيه آن به سرهاى ديوان بآن كه«؟» كس نديده است»ء تشبيهى باشد بىفايده. در او جند قول كفتند: يكى آن كه قبح 


صورت شيطان در دلها مقرّر است و در نفسها مصوّرء تاعرب و عجم جيزى را كه زشت باشد به آن تشبيه كنند و به زبان ما كويند 
آن فلا-ن جيز جون سر ديوان استء وهر مستنكرى:«0) را مستهول«#) المنظرى را به اينكه تشبيه كنند. و يقول0: طلع علينا كأنّه 


شيطان/. وجه ديكر آن است كه: نوعى مار هست كه عرب آن را «شيطان» مىخواند جنان كه آن را كه جان«9) مىخواند. قال 


:)١٠١ الداجز«‎ 


عنجرد تحلف حين احلف كمثل شيطان الحماط اعرف١١١)‏ 


ديكر١؟7١)‏ آن كه: درختى هست١١1١)‏ در عرب قبيح المنظر» معروف آن را «رءوس الشياطين» كو يند. 


ع 


()- آب» لا در اينكه. 
(0)- آج. لب: ينداريد. 


()- اساس: طلعهاء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 


(ع) داء با آن كه آآى: ندارد. 


نهم لاكلون: منهاء حق تعالى كفت: اهل دوزخ از آن درخت بخورندء و ازغايت كرستككى كه ايشان را باشدء شكم از آن ير كنند. 
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(2)- آج. لب: سهولة. 

(00- داء آجء لب: يقولون. 

(8)- داء آجء لبء افزوده: و قال الشاعر: بينا تراه قاصرا لقوامه || حتّى يطول كانه شيطان وصف سايه مرد مى كند. و قال امرؤ القيس 
و ذكر الغول مع انّها لم ترء شعر: ايقتلنى و المشرفى: مضاجعى || و مسنونة زرق كانياب اغوال 

(9)- داء آجء لب: آن را جانه |.....] 

(١)-داء‏ آج. لبء افزوده: شعر. 

-)01١(‏ داء آجء لبء افزوده: و قال آخرء شعر: تلاعب مثنى حضرمى» كانّه | | تعمج شيطان بذى خروع قفر 

(؟1١)-‏ دا: و وجه سديكر. لب: ووجهى ديكر. 


(*)- داء آجء لب» افزوده: معروف. 


٠٠١ : صفحه‎ 

ثم إنلَهُم عَلَيها لَسَّوباً من مي كفت يس از آن ايشان را بر آن درخت و آن طعام و آن اكله شربهاى١1١)‏ باشد آميخته از حميم. و 
«شوب» آميختن باشد» و شىء مشوبء اذا كان غير خالص. و «حميم) آبى باشد كرم و حرارت او به حدٌ سوختن١7.‏ كفت اهل 
دوزخ بر سر آن طعام از اينكه شراب حميم”» خورند. 

ثم إن مرجعهُم لَِلَى التتمجيمء آنكه مرجع ايشان با دوزخ بود. 

كفتند: «ثم» اينكه جا به معنى واو عطف است. جه اينكه كه كفت همه يس از آن باشد كه به دوزخ شوند و اينكه طعام و شراب در 
دوزخ خورند» يس اينكه جا «ثم) لايق 50" نباشد. يكك وجه اينكه است. و وجه ديكر آن كه روا بود كه اينكه طعام در جايى و 
دركهاى خورند كه آن را «جحيم» خوانند. باز جون خورنده«4) باشند ايشان را با جحيم برند. و مرجع و مرةٌ ايشان با آن بود. و 
كفتند: ثم به معنى «قبل» استء التَقدير: و قبل«©) ذلكك مر جعهم لالى الجحيم» و قال الشاعر 0/١‏ [الاداب] 


ان من ساد ثم ساد ابوه ثم.قد ساد قبل ذلكك جدَّه 

واينكه وجه ضعيف تر است جه غرض١8)‏ شاعر نه قبل است«4)» ترتيب يايه ساقت استث كة :اول بايد كهاو سيد باشد كه اصل 
اوست در مفخر. آنكه فخراو به سيادت يدر باشد آنككّه به سيادت جدّ. و جندان كه بر بالا مىرود در باب فخر به درجه كمتر باشد 
واكر جه در روزكار مقدّم باشد. 

ِنْهُم ألا آباءَهُم غالب الكوسق سال جاو تود كم عاق كلو اوامه حوره حدر كرد وا عالياو كمراميافشد اكات بر الز ايفان 
مى روند و مى شتابند. و الاهراع؛ الإسراع. 

يقال: اهرع فى كذا و أهطع و اسرع بمعنى. 

وَ لقَد ضَلَقِلْهُم كد الأوَلِينَه ككفت بيش ايشان بيشترين نخستينيان: 0٠١‏ ضاله 

(1)- اساس: شربهى» آج» لب: شربتى. 

(- اه لب: به حدّى كه سوزد. 
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0( - آجء لي: و حميم. 
(©)- آجء لب: آن جا لايق. 


(0)- داء آج.؛ لب: خورده. 

(©)- داء آجء لب: و قيل. 

(00- داء آجء لبء افزوده: شعر. 
()- آجء لب: قول. 

(9)- داء آج لبء افزوده: غرض. 
(0ت الي ليب: ناخستيان. [.....] 


٠١١ : صفحه‎ 

و كمراه بودند نه آن است كه اينكه در حق:اينان استء بل بيشتر اهل رو زكار مقدّم ضالهو كمراه بودند و مقيم بر كفر. 

وَلَمّد أرسلنا فيهم مُنذرين» و ما در ميان ايشان بيغاميران فرستاديم؛1١0.‏ بنككر نا كجا رسيد از هلاكك و عذاب. «منذرة فاعل باشد» يعنى 
ترساننده. و «منذر» مفعول به(5؟» بود آن كه او را بترسانند. و در اينكه بنا فرق ميان فاعل و مفعول كسره و فتحه عين الفعل بود كسره 
فاعل راء و فتحه مفعول به را. 

إِنَا عِبادَ الل المُخِلْصِينء الا بندكانى 0*0 مؤمن» خالص كرده ايمان ايشان را. آنكه طرفى قضّه نوح آغاز كردء كفت: 

وَ لَقَّد نادانا ُوح» نوح ما را ندا كرد. و مثله قوله: ... إذ نادى مِن قَبلء فَاسِتَجَبنا لدوع) ... 

ونداو دعا ىاواينكه بود كه: ... 5 ملو قَانتَصدر«ه)» كفت: من مغلوبم مرا غلبه كردند2» انتقام كش براى من. آنككه كفت: 
قلعم المُجيِبُونه ما نيكك07 اجابت كنندهايم او را. 

و مخصوص بالمدح حذف كرد لدلالة الكلام عليه و التَقدِير: فلنعم المجيبون نحن. و مانند اينكه بسيار است. 

وَ نَجِيناهو أهلّه من الكرب العَظيمء او را و اهل او رااز غم و اندوه بزركك برهانيديم. و اصل نجات رفع١8)‏ باشد از عذاب و مكاره. و 
اشتقاقه من نجوه الإرض و هو المكان المرتفع. و الاستنجاء رفع«4) الحدث. و النجاء السَرعة, لأنّه رفع١٠‏ فى السير. و آن غم عظيم 
باتفاق غرق١١١)‏ بود. 

وَ جَعلنا ينه هّمه الباقين» و جون كافران را هلاكك كرديم١١١3‏ فرزندان نوح را در زمين خليفه كرد و زمين به ايشان داد يس طوفان. 
واو راسه يسر بود: سام و حام و يافث. 

سام [يدر] 

)1١«‏ عرب بود و يدر يارسيان و روميان» و حام يدر سياهان بود از مشرق تا به مغرب». 


(0)- آج» لبء افزوده: فانظر تو بنككر يا محمّد و انديشه كن تا عاقبت آنان كه ما به ايشان ييغمبر فرستاديم. 
(0)- آج. لب: مفعول. 

()- لب: بندكان. 

(6)- سوره انبياء (51؟) آيه #لا. 


(0)- سوره قمر (85) ايه ٠١‏ 
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(9)- آج. لب: كردهاند. 
(00- آج. لب: اينكك. 

(0)- داء آب: دفع. 
-)4-١(‏ آب: دفع. 

(11)- داء آجء لب: غم غرق. 
(؟0- داء آج؛ لب: كرد. 


(1)- اساس با خطى ديكر افزوده است. آب: سام عرب بود. 


٠١37 : صفحه‎ 

وانواع ايشان از هند و زنج و حبشه و جز آن. و يافث يدر تركك و خزر و يأجوج و مأجوج بود واينكه قول سعيد بن المستب است. 
ضبحاكك ["/ا- ر] 

كفت از عبد الله عباس كه جون نوح- عليه السّلام- از كشتى فووة آنديااو كب شائده 31 از زتاق ومردات الافززتدان ا كنسد: 
وايشان هفت كس بودند: سه يسر و جهار دختر» فذلكك قوله: و جعَلنا ديت ممم الباقين» 

و تركنا عليه فى الآخرين» كفت: رها كرديم براو در آخرينان ذكر و ثناء نيكو. 

مفعول به از كلام بيفكند. 

سَلامعَلى توح فى العالمين» آنككه كفت: سلام بر نوح باد در ميان جهانيان. 

إِنَا كذلكك. نَجِزى المُحمنِين» كه ما جنين ياداشت دهيم نيكو كاران را و نوح- عليه السّلام- ما را از جمله بندكان مؤمن مصدّق بود. 
آنكه كفت: و إنه من شِيعته لإبراهيم» از جمله اتباع و يسروان؛”» او در دين مسلمانى ابراهيم خليل بود. 

إذ جاءً رَبَّه بقَاب سيم جون بيش خداى آمد و دلى آورد با سلامت. از شرك و كفر و شككهو نفاق. هشام بن عروه كفت: يدرم 
مرا كفت نككر تا از جمله لعّانان نباشى كه ابراهيم051- عليه السَّلام- هركز كس را لغت نكرد. از اينكه جا كفت خداى تعالى او را: 
إذ جاءً رَبَّهِبقَاب سَلِيم. 

إذ قال ليه وَ قَومِه ما ذا تَعبْدُونه جون كفت يدرش راء يعنى عمش را آزر را و قومش را كه بت يرستان بودند كفت جه مىيرستى 
شما! 

أ إفكاً آلِهَه خدايانى را مىيرستى به دروغ بدون خداى تعالى و قصد عبادت ايشان مى كنى! 

لبها لتك ,نيه القالئح ماعنا و الله كقاة اشع يدان سانانا اكه ويطك اسعمو فاضت د كيه قوم خرددرا اريت بوسيفاة 
حون سود نداشت كفتار و وعظ وانكار. 

خواست تاكيدى كند با بتان ايشان كه در آن تنبيهى باشد ايشان را. اتّفاق جنان افتاد كه ايشان را نوبت عيدى رسيد و خواستند تا به 
جاى خود روند و آن جا عيد كنند. ابراهيم01) را 

()-داء آج. لب: كس نمانده بود. 


(0)- آجء ليع: ييروان. 1 55 |( عاب *9)- اساس » داء آج: ابراهيم. 
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صفحه : ٠١*‏ 
كفتند: تو نيز بياى. كفت١١):‏ در نجوم نككريدم مرا بيمارى مى نمايد. اكر كويند: نه» آيت دليل صبحت نجوم مى كند تا ابراهيم7) به 
نظر در نجوم حكم كرد كه بيمار خواهد شدنء جواب كوييم: ابراهيم3 را- عليه الس لام- تبى مى بود به نوبت كه جون ستارهاى 
معلوم به جاى مخصوص رسيدى او را تب آمدى. جون در نككريد ستارهاى نزديكك«" آن بود كه به جاى آن رسيد كه او را نوبت 

تب باشد«6). 

او كفث: - سَقِيم» اى سأسقم؛ من بيمار خواهم شدن. 

جواب ديكر از او آن است كه ممتنع نباشد كه خداى تعالى او را خبر داده بود كه تو را بيمارى«2) خواهد بودن و علامت آن طلوع 
نجمى يا سقوط نجمى يا مقابله يا مقارنهاى باشدء او آن را علامت كرد و مراقبت مىكرد. جون نزديكك07 رسيد» كفت: 8 سَقيم» 
من بيمارم» يعنى بيمار خواهم شدن. 

جواب ديككر ازاو آن است كه ايشان در آن روزكار تعاطى [*/- ب] 

نجوم كردندى. 

او در ستاره نكريد بر سبيل تهكم و سخريّت كفت: از اينكه ستاره بر زعم شما مرا بيمارى مى نمايد. 

و كفتند: معنى آن است كه انَّى سقيم القلب و الرّأىء من بيمار دلم از آنجه مىبينم از اصرار شما بر كفر. و كفتند: اينكه بر طريق 
وعظ كفت و مراد آن كه مآل١8‏ كار من و شما با مركك خواهد بودن و آن را كه عاقبت كار او مركك باشده4) او بيمار بود. جه 
بيمارى بود كه ادا به مركك كند؛١٠2.‏ و كفتند: مراد به اينكه نجوم نه نجوم آسمان است تا سؤال لازم نيايد» بل نجوم زمين است از 
نباتى كه آن را ساق باشد؛١١)‏ فى قوله: وَ النّجمدوَ القع مدان 

و كفتند: مراد آن است كه: ما نجم له من الرٌّأى. آنجه يديد آمد او را از راى او در آنء در آن انديشه كرد«17) و عرب هر طالعى را 
نجم و ناجم كويند؟01. يقال: نجم سن الصَبى و ثدى 

()-داء آجع لب: او كفت. 

(- 5)- اساسء داء آج: ابراهيم. 

(6)- دا: ستاره بنزديكك. 

(0)- لب: نوبت باشد. 

(8)- دا: بيماريى. 

(00- آج, لب: بتزديكك. 

(8)- اساسء آبء دا: مأل. 

(9)- دا: بود. 

(8- آج لب: ادا كند به مركك. 

-)1١(‏ آج» لب: نباشد» كه بر متن راجح است. 

(؟١1١)-‏ سوره رحمن (80) آيه 8. 

(1)- داء آجء لب: از راى او در آن انديشه كرد. 

(1)- دا: كويد. [.....] 
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صفحه : ٠١5‏ 
المرأة و نجم النّبت و نجم لى رأى اذا عرض. و نجم١١)‏ را كه ستاره؛؟» است براى طلوعش نجم خوانند. اكر كويند لفظ دليل آن 
مى كند«”" كه نظر او نظر منيجمان بود جه اكر نظر يكى از ما بودى «الى» كفتى» جواب از اينكه آن است كه «فى» به معنى «الى» 
است براى آن كه عرب حروف صفات واسضي حاف حقبى كيفك كال الله تعالى: م فى ج ذُوع البّخلرء» ةنا 

الى«8) جذوع النُخل. و قال الشاعره): 


اسهرى ما سهرت ام حليم27 و اقعدى مره كذلكك:8/ و قومى و افتحى الباب و انظرى فى النّجوم كم علينا من قطع ليل47) بهيم و در 
بيت «فى» به معنى «الى» است جه محال است كه كويند: نظر اينكه زن نظر منيجمان بود. جواب ديككر نيكوتر ازاو آن است كه نظرى 
كه تقليب الحدقةٌ الضّْ حيحةهُ باشد. نحو المرئىء طلبا له و فيه«١23»‏ به «الى» تعديه كنند و نظره١١)‏ كه به معنى فكر باشد به «فى) تعديه 
كنندء يقال: نظرت فيه اذا 5 فيه» جه تعديه فكر به «فى)» باشدء فكذلك النّظر اذا كان بمعناه. و اينكه وجه(١؟١)‏ كه كفتيم 017 
همه جواب است از آن سؤال كه كويند: ظاهر اينكه كلا-م دروغ است جه او بيمار نبود و كفت بيمارم. اما آن خبر كه روايت 
كردند: 01801 ما كذّب ابراهيم الا ثلث كذبات كلها يجادل بها فى دينه. ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه الّه.لام- كفت: 


١‏ (0)- آبء آج. لب: على. (2)- داء آجء لبء افزوده: شعر. (7)- دا: حكيم. (8)- داء آجء لب: لذاكك. (5)- لب: ليلى. -)3١(‏ دا: 
طلبا لرؤيته. -)١1١(‏ آجء لب: نظرى. (11)- دا: آن وجوه. آجء لب: اينكه وجوه. -)١17(‏ داء افزوده: ييش از اينكه. (15)ح اج لب: 
يجادلها. |.....] 

(10)- دا: عن دينه. -)١18(‏ اساسء داء آج: ابراهيم. (117)- داء آج» لبء افزوده: قوله: (16)- سوره انبيا (11) آيه "اع. 

صفحه : ٠١0‏ كه كفت: ساره خواهر من است. اينكه خبر واحد باشد. و در مثل اينكه مسأله اخبار آحاد مقبول و معمول نباشد. واكر 
قبول كنند» تأويل آيتها١١»‏ برفت تااز حدّ دروغ برود. و اما قوله لسارة: انها اختتى» روا بود كه اخوّت دين خواست نه اخوّت نسب. و 
اما قوله- عليه السّر لام -: (ماكذب ابراهيم)» از ادلّه عقل اولىتر آن١5)‏ باشد كه كويند: حواله كذب بر ابراهيم7؟) بر زبان رسول 
كذب باشدء جه#» رسول ما- عليه السّلام- عالمتر بود به آنجه [75- ر] 

بر ييغامبران روا باشد و روا نباشد4«0» تأويل اينكه باشد كه: ما تكلم ابراهيم بما ظاهره ظاهر الكذب انا ثلاث مرّات» هيج كلام 
نكفت«©) كه ظاهرش دروغ مى نمود» و به حقيقت دروغ نبودء الا سه بار. قَنَوَلُوَاعَنه مديرين» برفتند آن قوم و يشت بره7) كردند و به 
اينكه تعلل از سر او فرو«8) شدند. قراغ إلى آلِهَتِهِم؛ اى مال و قصده بر آن بتان40) كرديد. الرَوغْ و الرّواغ و الرّوغان» القصد الى 
الشىء باحتيال7١٠0.‏ ايشان را عادت بودى كه روز عيد انواع و الوان طعام بنزديكك بتان حاضر كردندى و به عيد رفتندى» و جون باز 
آمدندى آن طعام به تب كك بخوردندى. ابراهيم١١)-‏ عليه السَلام- برخاست١١١).‏ جون ايشان برفتند و تبرى١١١)‏ برداشت١5١)‏ ودر 
آن بت خانه رفت و آن جا هفتاد و دو بت نهاده بودد10) از سنكك و جوب و آهن و روى ومس وسيم و زرء وطعام بيش ايشان 
نهاده. و بت مهين«212) زرّين بود دو ياقوت سرخ در جاى جشمهاى17) او سسسب ( 01 
آب: اينها. (1)- دا: آن اولىتر. (7)- اساسء داء آج: ابرهيم. (9)- آج., لب: كه. (0)- داء افزوده: و اكر تسليم كنيم صححت خبر 
كوييم. (9)- آج, لبء افزوده: ابراهيم. (0)- داء آجء لب: بر او. (8)- دا: فراتر. (8)- داء آجء لبء افزوده: ايشان. -)9١(‏ داء آج» لب» 
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-)1١1(‏ اساسء داء آج. ابرهيم. (؟١)-‏ آج. لب: برخواست. (17)- آج, لب: برفتند تبرى. (15)- آج. لب: بركرفت. (18)- آج» لب: 
نهاده بودند. -)١128(‏ دا: ميهين. (117)- لب: در جشمهاى. 

منقئحة + #الآهادهه و إبقاة زاايه تمكو ولاو شتخريت مى كنت ؛ لانا كارة بسر اطداء ف وري .ها لكو ل تتطائ ره نما بوده اسيك 
شمارا كه(؟) سخن نمى كوى370)! قراغ عَلّيهِم ضيرنا بالييمين» بر ايشان جسبيد«5) بزدنى به دست راست. و كفتند: باليمين» اىء بِالقَوٌةُ. 
جنان كههه: لقّاها عرابة باليمين اى» بالقَوٌهُ. و آن بتان همه«2» خرد بشكست و بت مهين270 را رها كرد و تبر بر دوش او نهاد. جون 
ايشان باز آمدند» كفتند: ...من فَعَل هذا بآ لمتناد4) 5 ابراهيم11) آن جواب داد كه در سورة الانبيا برفت» جون باز آمدند. قرا ليم 
ونه اى يسرعونء روى به او نهادند بشتاب. و الرّفيفء السّدير الشريع١23»‏ بين المشى و العدو١١1١).‏ و حمزه خواند و مفضّل عن 
عاصم: ١يزفون»‏ بضم- الزّاءه؟01 و باقى قرًا «يزفون» بكسرهاه17). وهما لغتان يقال: زف يزفهو يزفه آنككه روى ملامت در ايشان 
هالاو كقنت: 241 ذوناها تفطووةه الاي يرمق كه دوين غود تاش او االمكاتكي ومالوة وعداى الربدكار 
شماست و آنجه مىكنى. مجبران به اينكه آيت تمشكك كردند در آن كه افعال بندكان خلق خداست. و كفتند: «ما» مصدرى است» 
و تقدير آن است كد: و الله خلقكم و عملكم. ككوييم: از اينكه جند جواب است: يكى آن كه مراد آن است كد: و اللّه خلقكم و ما 
تعملون فيه من الأجسام. حم دي ع عع عنص [ )عاب رويد بد فرحو الي لبه يرسيل تيك 01ت 
آب: شما آنككه. ()- آج. لب: نم ىكوييد. (5)- آج. لب: خنبيد. (0)- دا: جنان كه كفت شعرء آجء لب: جنان كه كفت. (2)- داء 
آجء لب: همه را. (/7)- دا: ميهين. [.....] 

(8)- سوره انبياء )1١1(‏ آيه 89. (9)- اساسء داء آج: ابراهيم. -)1١(‏ داء افزوده: و كفتند. (11)- داء آج» لبء افزوده: و قال الفرزدق» 
شعر: و جاء قريع الشّول قبل افالها || يزفهو جاءت خلفه و هى زفف -)0١(‏ دا: الزّاى. (17)- آج, لب: به كسر زا. 

صفحه : ٠١7‏ و دليل١1)‏ بر آن كه جنين است«3» قوله تعالى: أ تَعرّدُون ما نَنِحِتُونَه مىيرستى آنجه مى تراشى! و معلوم است كه 
ايشان نحت نمى يرستيدنهد. و انما منحوت و جوب تراشيده مىيرستيدند. و تقدير در اينكه كلمه آن است كه: أ تعبدون ما 
تنحتونه3”0). و مثله قوله: |[ #/ا- ب] 

ذا و كسان نكوة عناوم امرك كدصصا انك تازه كد اسن ارقا برح ال عرمن لأزو نص يوك راتما جر ارسق 
كه محل افكك بود فرو- مىبرد. و كذلكك قوله: ... تلقف ما صَتَعُواد) ...» اى» ما صنعوا فيه. همجنين آيت: أ تَعبُدُون ما تَنحتون. و الله 
علذكو وما تملوة هه دليق ذيكري آذ كه تارمل ايك وضدايت 2ه كلس نايك كاعوره الدعاحيت قرع البكالى 
قولهة | تعندو3دما تسثر زه خدابانى من برسس كدشنا تاديف صرد م تراش ا ورخدا شما را اتريده اسم و انمه شنا م تراشى از 
جوب. مراد آن است. جه اكر مراد آن بودى كه ايشان كفتند» آيت عذر ايشان بودى نه عذل20» ايشان و مناقضه بودى كه اول آيت 
ملامت بودى و آخرآيت عذر. دكر آن كه قصّه آيت و اخبار مقتضى اينكه تأويل است كه ايشان بت تراش بودند27) و بتكر و در 
اينكه هيج خلاف نيست87/. آنككه كفت: شما راو آنجه شما مىيرستى از بتان و اصنامء خداى آفريده است. وجه ديكر آن كه 
ممكق انق كسان رحدل كتنن زر ققدي و للخل فكي ا شارك و قر كو هداق ثعالق انها را وافريدير افسبال سا مظلار 
بكردء خلق تقدير لا خلق ايجاد كما قال الشاعره4): و لانت تفرى ما خلقت و بع- - ض القوم يخلق [ ثم] 

لا يفرى١١١)‏ و «ما) فى قوله: ما تنحتون» رواست كه موصوله باشد» و روا بود كه نكره موصوفه 2352222935 
سد -)١(‏ آج» لب: دليل ديكر. (؟)- آج. لب: تأويل بر اينكه وجه است. (0- دا: تنحتون به. (©)- سوره اعراف (/) 
آيه ١١1/‏ و شعرا (528) آيه هع. (0)- سوره طه )7١(‏ آيه 88. (8)- دا: عزل. (/)- لب: بت تراشيده بودند. (8)- لب: در اينكه خلاف 


سيط | ...]| 
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(4)- داء آج؛ لبء افزوده: شعر. -)1١(‏ اساس و آب: ندارد» از داء افزوده شد. -)1١١(‏ داء آج» لبء افزوده: و قال آخر شعر: ولا يبط 
بايدى الخالقين و لا || ايدى الخوالق الا جيد الادم 

عد ما وشروق تلن وما لسار موصولة ست دهع الذي 5 اذ كد كسد بر ال كسد كدايفاة كسد ا نا 
مفاققية ولد ا وتديي ]ناد كرو هه ناشت كه كققه ونا عار مطل إساقه كردا ايقا ووم اك قم كدان بوذى: ماقت 
0 ل ل ل ل ل ال له قالوا انوا لَه 

+ كفث ا براق اؤ بشياتى ستازئ و اوارادر اتن انكى. فا وا فا © فَجَعَلناهُم الأسمَلِينَ ما ايشان را فروترين كرديم؛ يعنى 

دشمنان ابراهيم:2) را از نمرود و بت يرستان فرو برديم. مقاتل كفت: براى ابراهيم27 بنايى كردند80) طولش سى كز و عرضش 
بيست كز و يراز هيزم4) خشكك كردند و آتش در او زدند تا تافته كشتء جنان كه قضّه آن در سورة الانبياء برفت. قوله: وَّ قال إِنَى 
ذاهبه إلى رَبّى سَيَهِدِينء ابراهيم١٠0-‏ عليه السّ.لام- كفت: من به خداى خود مىروم يعنى به آن جا كه خداى مرا فرموده است. و 
مثله قوله: ... و قال إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبّى١١‏ ... سَيَهدِين؟1). و كفتند معنى آن است [8/- ر] 

كه: ذاهب بترتى و عملى الى رئىء به ني ت22377) و عمل خويشتن با خداى مى برم» يعنى نبت خالص كردم؟1١)‏ خداى را. سَيَهدين تا 
مرا هدايت دهد و لطف كند با من. و كفتند به هدايت راه مقصد خواست. و خلااف نيست ميان مفشران در آن كه مهاجر 
ابراهيم181)- عليه الس لام- زمين شام بود و زمين مقدّسه. لد ل بلصلل سسسب [١)-|اساس:ازاو‏ 
وجهىء به قياس با ديكر نسخ «او) زايد مىنمود و حذف شد. -)١(‏ آب: بايشان. (7)- داء آج؛ لب: كفتند. (6)- اساسء آبء دا: و 
ارادوا. (0)- داء آج, لب: كيد و مكر. -9/-1١ -١8(‏ ©)- اساسء داء آج: ابراهيم. (8)- دا: كرد. (4)- دا: بر ابرهيم. -)١1١(‏ سوره 
عنكبوت (19) آيه 18. (17)- كذا در همه نسخدهاء اينكه كلمه در قرآن مجيد دنباله اينكه آيه نيست. (17)- داء آج» لب: من تتيت. 


-)١©(‏ آب: كرد. 

صفحه : 7٠١4‏ آنه دعا كرد و كفت: رَبِهَبٍ لِى من الصَالِحِين» بار خدايا مرا بده. و مفعول به را حذف كرد لدلالةٌ الكلام عليه» و 
التقدير: رب هب لى ولدا من الاولاد الصَالحين١١).‏ و «من» شايد كه تبعيض بود و شايد كه تبيين بود. ابراهيم07- عليه السّلام- در 
اينكه آيت به دعا و رغبت از خداى فرزندى صالح خواست. خداى تعالى«"» دعاى او را اجابت كرد و او رافرزندى داد صالح حنان 
كه خواست. واوّل به او بشارت داد بر زبان جبريل» كفت: قَبَشَّرناه بعُلام حَلِي مؤده داديم او را به غلام؛ يعنى يسرىء حليم» كه در 
كارها تعجيل نكندء بردبار؟) باشد. كفتند«8): بشارت به غلامى بود كه در حال حليم باشد و اينكه بر طريق معجز باشد. و كفتند: 
بشارتى است متضمن به آن كهه2) تو را يسرى خواهد بودن كه بماند تا به وقت آن كه عاقل شود و حليم شود. فَلَمَا بَلَغْ مَعَهه السّعى» 
حرق بوسيد نا وذو ان قراتد كدو خواسة دس لو عن شك ا رخاوف كردت عيد الله عفاش كنت #مراد افااست كد رن 
يسر در سعى با او«7) به آن١8/)‏ كوه ه رسيد كه ايشان را فرمودند به ذبح عند آن كوه ه. مجاهد كفت: بَلَغْ مََه “السّعى» يعنى» به آن جا 
رسيد كه با يدر برابر برفتى و بتاختى. مفسران كفتند: در اينكه وقت او را سيزده سال بود. إبن زيد كفت: مراد به سعى عبادت است» 
يعنى جون به آن جا رسيد كه با يدر عبادت مى توانست كردن. حسن بصرى كفت و مقاتل حتّان«4): مراد به سعى» صفا و مروه 
استء يعنى به آن جا رسيد كه [با] 

)0 بدر حج توانست كردن. قالءيا بُنَى» ابراهيم:011 كفت يسر را: اى يسركك من؟ إِنّى أرى فِى المنام أنّى أذتككه من در خواب 
مى بينم كه تو را م ى كشتمى. سسسب (1)- ها ولدا صالحا من الاولاد. (؟)- اساس» آج» 
دا: أبرهيم. (9)- داء آجء لب: حق تعالى. (5)- آجء لب: و بردوبار. (0)- داء آجء لت: كفت. (9)- دا: متضِمّن كه. (/0)- آجء لب: با 


او در سعى. (6)- دا: با آن. (4)- دا: حسن بصرى و مقاتل حيّان كفت» آجء لب: حسن بصرى و مقاتل حثان كفتند. -)5١(‏ از داء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 80 /اننا از إعرارعر 


افزوده شد. -)١1١(‏ اساس» داء آج: أبرهيم. 

صفحه : ٠١١‏ مفسّران كفتند: ابراهيم١١0)-‏ عليه السّلام- شب ترويه؛؟) در خواب ديد كه قائلى او را كفت يا ابراهيم”2 خداى تعالى 
تورا مىفرمايد كه: اينكه يسر را بكش. او آن روز بر خاست و همه روز فكر وانديشه م ىكرده«» تا آن امرى است از خداى تعالى 
يا وسوسداى است از شيطان؟ آن روز را «ترويه):8) نام كردندء لروّية ابراهيم فيه فى منامه. جون شب ديكر بود ديكر باره*» در 
خواب ديد همجنان كه شب اول ديده بود. بشناخت و بدانست»ء آن روز را «عرفه) نام كردند» لمعرفته صبْحةُ منامه. [ه/ا- ب] 

جون يقين077 بدانست يسر را بككفت: قَانظر ما ذا تّرى. علماى اسلام خلاف كردند در آن كه ذبيح كه بود از فرزندان ابراهيم81). در 
صحابه. عبد الله مسعود و عمر خطاب و عباس عبد المطلب و يكك روايت از«4) امير المؤمنين على- عليه السّلام-١١٠3‏ و از تابعين و 
اتباع ايشان كعب الاحبار و سعيد جبير و قتاده و عكرمه و قاسم بن أبى برده١01‏ و عطا و مقاتل و عبد الرّحمن بن سابط١١1)‏ و زهرى 
و سدّى و يكك روايت از عبد الله عباس آن است كه: ذبيح اسحق بود. سعيد جبير كفت: ابراهيم- عليه السلام- اينكه خواب به شام 
ديد و يسر را بككفت و يسر جان تسليم كرد واتن در داد. بر خاست0177 و او را بر كرفت«15» و بامداد يكك ماهه راه از شام بيامد و 
قمر ناسيك ا ورديويها و انكام امك ا ينات رركن قكاد ذ كن كفام اق ادنار دوقعو عات ال فين كر ور 
ياى ايشان در نوشت. عبد الله بن عبيد بن عمير«18) روايت كرد كه: يكك روز موسى- عليه السّرلام- در مناجات2017 كفت: بار 
خدايا اختصاص ابراهيم:01 و اسحق و يعقوب به تو جيست كه ع ب ا ا يز تاك 1 د اساي 
داء آب» آج: ابراهيم. (0- -)١‏ آج. لب: به رؤيت. [.....] 

(ع)- داء آجء لب: همه روز فكر كرد و رويّت كار بست ودر آن خواب انديشه م ىكرد. (8)- دا: دكر باره. (00- داء آج: به يقين. 
(8-18)- اساس: داء آج: ابرهيم. ()- آج, لبء افزوده: حضرت. -)01١(‏ آج, لب: على بن ابى طالب- صلوات الله و سلامه عليه. 
-)1١1(‏ دا: برّه. (17)- اساس: سايطء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (17)- لب: او بر خواست. (؟1)- آج.؛ لب: بككرفت. (18)- 
لب: برفت. -)١8(‏ لب: عمر. (19)- آجء لبء افزوده: بود. 

صفحه : 7١١‏ در كتابها بفرستادى كه آل١١)‏ ابراهيم١2)‏ و اسحق و يعقوب7) كفت: براى آن كه ابراهيم؟» هيج جيز بيش او نيامد و 
الا مرا بر آن بركزيدهه) و اسحاق جان به فداى من كرد در ذبح» و يعقوب در جمله احوال نكو كمان بود به من. و ابو ميسره روايت 
كرد كه: يكك روز يوسف- عليه السّد.لام- [خواست تا با ملكك مصر نان خورد؛ ملكك بفرمود تا خوانى على حدّه براى او بياوردند. 
يوسف- عليه السشلام-] 

«© كفت: يا ملكك استنكاف مىكنى از آن كه با من نان خورىء و من يوسفم بسر يعقوب نبى:الله» يسر اسحق ذبيح الله يسر 
ابراهيم017 خليل اللّه. و دكر علما كفتند كه: ذبيح اسماعيل بود و اينكه [قول] 

8 عبد الله عمر است و ابو الطفيل عامر بن41) واثله و سعيد بن المستب و شعبى و حسن بصرى و يوسف بن مهران و مجاهد و ربيع 
أتتن و محقد ون كضن القرظل و كلبن وغطاو ابن الهراق 10و موت ين ماحكك: 1 ابو يكف روات ال عبد اللداضاين: زر غبار 
ما اينكه ظاهرتر است و بيشتر و اككر جه آن نيز در اخبار ما آمده است. عبد الله عتباس را يرسيدند كه ذبيح كه بود از فرزندان خليل! 
كفت: زعمت اليهود و كذبت اليهودء جهودان كفتند و دروغ كفتند كه ذبيح اسحق بود. وعبد الله عباس از رسول- عليه السّد.لام- 
روايت كرد كه ذبيح اسماعيل بود و از جمله ادلّه بر آن كه ذبيح اسماعيل بود قول النْبى- عليه السلام- انا إبن الذبيحين» من يسر آن 
دو كشتهام. و آن آن است كه روايت كردند كه جون عبد المطلب رادر خواب بنمودند و بفرمودند كه جاه زمزم طلب كن و با 
دست أ وياكك كناو ججهد م ى كره و مى عست آأنكةه ندر كرد كه اكر خداى تعالن سهل كند و [2/دار] 

بر دست او يديد آيدء او يكك فرزند را قربان كند. جون جاه زمزم بر دست او يديد آمد او خواست تا به سح ددعتب 


سس سس -)١9‏ واةال. [.....] 
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(0- ع- 7)- اساسء داء آج: ابرهيم. (7)- آج» لبء افزوده: بود. (0)- داء آج» لب: بككزيد. (8)- اساس و آبء افتادكى داردء از داء 
افزوده شد. (8)- اساس و آب: ندارد» از داء افزوده شد. (4)- آج» لب: و عامر بن. -)3١(‏ لب: الجواز. -)١١(‏ لب: هالكك. 

صفحه : 7١7‏ نذر وفا كند با خود كفت: از اينكه فرزندان كه را اختيار كنم١١)‏ براى ذبح. انديشه مىكرد. او را كفتند: به قرعه بيرون 
توانى آوردن. او قرعه بزد به نام فرزندان» به نام عبد الله بر آمد يدر رسول الله- عليه التّ.لام- و نور محممدى در بيشانى او ظاهر بود. 
و عبد المطلب از همه فرزندان او را دوستتر داشتى. خواست تا او را قربان كند» بنى هاشم جمع شدند و كفتند: ما رها نكنيم كه تو 
او را قربان كنى جه اينكه شرفى است ما را. و در ناصيه او آثار و علامت«27) خير است و رشدء و نورى به خلاف عادت. كفت: يس 
جه كنم! كفتند: فديهاى كن7” او را به شترى جند. كفت: هم به قرعه كنم. فرمود تا ده شتر بحاضر كردند0») و قرعه بزدند بر عبد 
الله و بر شترء به نام عبد الله بر آمد. كفتند: شتر زيادت كن. شتر بيبست«04) كرد و قرعه بر زده©) به نام عبد الله بر آمد. كفتند: 
زيادت كن ده ديكر زيادت كرد«8). همجنين ده ده زيادت مى كرد و قرعه مى زد هر بار به نام عبد الله بر آمدى١86)‏ تا به صد رسيد. 
جون به صد رسيد قرعه به نام شتر بر آمد. كفتند: اينكه صد شتر را قربان كن تا فداى«4) عبد الله باشد. كفت: انصاف نباشده١٠)‏ 
اينكه كه ده قرعه عبد اللّه١1)‏ بر آيد و يكك بار به نام شتر بر آيدء عبد الله را رها كنم170) و شتر قربان كنم. تا ده بار قرعه نزنم و 
همه به نام شتر بر نيايد من اينكه شتران را قربان نكنم. ده بار1) قرعه بزد همه به نام شتر بر آمد. آن صد شتر را قربان كرد. 
فداى؟1) عبد الله از آن جادر شرع جنين آمد كه ديت مردى مسلمان صد شتر باشد. فهذا معنى قوله- عليه السّم لام-: انا إين 
الذبيحين : يكى ذبيح اسماعيل است و يكى ذبيح عبد الله. و دليل بر اينكه قول از قرآن سياقت قصّه است و آن كه خداى:008- جل 
جلاله- جون از قصه ذبح بيرداخت حديث اسحق كرد و بشارت به او«18١):‏ سس ل 01 
آج؛ لب: كه اختيار كنم. (؟)- داء آج.؛ لب: علامات. (7)- آج؛ لب: فديه كن. (6)- آج» لب: حاضر كردند. (0)- دا: تا بيست» آج» 
لب: نا بيست. () د اح لنت: بزدهم. اهما 

(00- آب: زياد كرد. (8)- آب: بر آمدن. (4)- دا: بفداى. -01١(‏ لب: اينكه انصاف باشد. -)١١(‏ داء آج, لب: ده بار قرعه به نام 
عبد الله. (17)- لب: كن. (17)- آجء لب: تا ده بار. (15)- داء آجء لب: در فداى. -)١0(‏ آجء لبء افزوده: تعالى. -)١8(‏ داء آجء 
افزوده: كه» لب: بشارت او. 

صفحه : ١١‏ وَ بَشَّرناهه ياسحاقم نيا من الصَالِحين١١).‏ و آن كه اهل تواريخ١”)‏ كفتند: اسماعيل ييشتر آمد”" ابراهيم:؟» را از هاجر و 
جون ساره را رشكك آمد ابراهيم:8» اسماعيل را به مكه برد» و يس از آن به مدّتى او را بشارت دادند به اسحق از ساره. محمد بن 
كعب القرظى كفت: يكك روز در مجلس عمر بن عبد العزيز اينكه حديث برفت در عهد خلافت او. من اينكه وجه بككفتم مرا كفت: 
اينكه وجهى نيكوست و نيكك استخراج كردهاى و لكن نزد ما مردى هست از اهل كتاب و اسلام آورده است و او را ديانتى هست از 
او بيرسيم. كس فرستاد و او را حاضر كرد و سوكند داد كه آن جنان كه در كتب اوايل ديده راست بككويد. او كفت: [1/2- ب] 
راستى«7) آن است كه ذبيح اسماعيل بود [و لكن بنو اسرايل و جهودان شما را كه عربى حسد كردند و كفتند: ذبيح اسحق بود] 
واز جمله ادلّه يكى دكر آن است كه؛ اصحاب تواريخ كفتند كه سروها [ى] 

كبش در دست فرزتدان اسشاغيل بودة) ودر خماته كعبه آويخته بود تا آن كدر غهد عبد الله زيير خاته سوعتثدء آأن.سروها 
بسوخت. و اككر ذبيح اسحق بودى» در دست فرزندان اسحق بودى» نه در دست فرزندان اسماعيل. شعبى كفت: من آن سروها ديدم 
از كعبه940) آويخته ودر دست فرزندان اسماعيل بود وفرزندان اسحق كه روميان بودند با ايشان در آن مزاحمت نكردند» و آن 
دعوى نكردند با آن كه ايشان بيشتر و غالبتر بودند. اصمعى كفت: ابو عمرو بن العلا را يرسيدم كه از فرزندان ابراهيم« ٠١‏ ذبيح 
كدام بود! مرا كفت: اى سليم دل؟ جرا عقل را كارئبندى! اسحق كى به مكه بودء به مكه اسماعيل بود و اسحق به شام بود و مذبح و 
كقح به فقايته مدافكد و السماقيل ررد كدر يدر عاض كس كرو تناو #بهداف ها كنس 00 22 
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سدس -)١(‏ سوره صافات (39) آيه 5(.117)- آج. لب: تاريخ. ()- آب: بيش آمد. (©)- اساسء دا: ابراهيم. [.....] 
(0)- اساس» داء آجء ابراهيم. (8)- آجء لب: راست. (/0)- اساس و آب: نداردء از داء افزوده شد. (86)- آجء لب: بودى. (9)- لى: 
كعب. ()- اساس» آب» داء اح ابراهيم. (1) داء آجء لبت: با يدر. 

صفحه : 11 وإذ يَرفع+ إبراهيم؛ القَواعِدَ من البِيت و إسماعيل7١‏ ...» ابو القاسم بن حبيبى كفت» از محمد منذر شنيدم كه او كفت» 
الأب عدم 0 شنيدم, كه او كفت: ابو سعيد ضرير را يرسيدند كه ذبيح كه بود! او كفت:0” ان الذبييح هديت اسماعيل نطق 
الكتاب بذاكك و التنزيل شرف به خص- الاله نبئناا؟" و ابانه التفسير و التأويل ان كنت امّته فلا تنكر«) له شرفا له قد خصّه التتفضيل:2) 
اما قصه ذبح بر اختلا.ف روايات در آن كه ذبيح كدام بود» آن است كه جون خداى تعالى ابراهيم 037١‏ رافرزندى داد كه به دعا 
خواسته بود و جون مترعرع شد و بباليد:8) و به آنجا رسيد كه خداى تعالى كفت: قَلَمَا بَلَغْ مَعَه السَعى» و جشم ابراهيم41) در او١٠)‏ 
افتاد و ابراهيم١1)‏ او را بغايت دوست داشت» خداى تعالى خواست تا امتحان كند هر دو را. ابراهيم<؟١)‏ را به تسليم فرزند و فرزند 
را به تسليم جان. در خواب ابراهيم0177 را بنمود كه اينكه فرزند را قربان كن150)» جنان كه كفت: إِنّى أرى فِى المنام أَنّى أذيخكك» 
جون اينكه معنى يكك دو شب در خواب بديدء يسر را كفت: يا بَنَىه من در خواب جنان ديدم كه تو را مىكشم«20). فانظر ما ذا 
تَرى» بنكر تا جه راى بينى. اهل اشارت كفتند: جون ابراهيم«018- عليه التّدلام- كفت: إِنّى أرى فِى المنام أنّى أذبخكئ» يسر او را 
كفت: يا يدر تو دعوى دوستى او كنى«97١)‏ آنه بخسبى لا جرم به اينكه تازيانهايت187) ادب كنند. تو مرا يدرء نه جون هر يدرى و 
من تو را يسر و نه جون هر يسرىء اككر جان داشتمى از عرش تا ثرى همه در فرمان«19) قربان كرد مى بى نظرى. ست 
سس صصص سس [1) سوره بقره ه64 أيه /ا ١‏ (؟5) دل آجء مؤدب» لث: مؤذب. (*)- داء افزوده: شعر. (ع)- اساس: 
نييا» به قياس با نسكه داء تصحيح شد. (ه)- آأب: ننكر. (59)- آب» آجء لب: التفصيل. (؟١1- 4-1١١‏ /)- اساس» داء اج ابراهيم. 


(8)- اساس: بناليد» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. -)3١(‏ آج, لب: بر او. -١8(‏ 17)- داء آجء لب: به ابراهيم. (؟١)-‏ آب: وا قربان 
كن. (10)- دا: مى كشتمىء آجء لب: مىكشتم. (19)- داء آج؛ لب: مى كنى. (18)- اساسء آب: تازيانهيت. (19)- آج, لب: فرمان 
تو. 

عقحهة +8 لامر كريسنه فانطر عا اذا أرىء اق زا هسه مدراة مي ور عو كو 111 افروقداة فوم و كوه اكه خوانثر 
امرى است از خداى اكبر» در اينكه باب70 مرا نيست هيج توقف و نظر. افعل ما تُوْمَيُ فرزند تن بداد [/9/ا- ر] 

ودل بنهاد و كفت: اى يدر آنجه تورا فرمودهاند ببايد كردن كه ان شاء اللّه- مرا از جمله صابران يابى. سدّى كفت: ابراهيم:06- 
عليه السّلام-0) تا به مقصده#) نرسيد, اينكه حديث با يسر بككفت07. از خحانه او را كفت: برخيز و رسن بردار تا يارهاى هيزم 
كنيم0. و كفتندء كفت: خيز يسرا«9» تا برويم و براى خداى قربانى كنيم. [كاردى] 

برداشت و رسنى. او كارد و رسن بركرفت. جون به مقصد رسيدند0١201‏ يسر كفت يدر را: قربانت كجاست! كفت: يا بُنَى إِنَى 
أرى فى القفاغ الى اكه محمّد بن اسحق بن سيّار؟١١0)‏ كفت: ابراهيم017- عليه الس لام- به شام بود و اسماعيل وار كه 
هر وقت كه ابراهيم١؟١)‏ خواستى تا اسماعيل را ببيند. جبريل آمدى و براقى أوردى كه ابراهيم«6١)‏ بر نشستى و بامداد برفتى از شام» 
ف تار له كردى و نماز ديكر با شام«2١)‏ آمدى. اينكه وقت كه اينكه خواب فيد برغادتك 00 بر قكسة لاو تدامكة مداو 
اسماعيل را بديد او را يافت مترعرع شده و به جاى آن رسيده كه او آن«19) اميد مىداشت از آن كه قيام كند به عمارت خانه 
خداى و اقامت اركان حج:ءو تعظيم حرمات. او را كفت: يسرا« 2١‏ كاردى و رسنى بردار تا«١؟‏ به ميان اينكه كوهها در رويم» ست 
سس سس نيس سيت 1-0١9‏ تو از همة. (5)-داء آج؛ لبي از همه ()- ع لب: درهات. (©)-اساس» 


آبء داء آجء أبرهيم. (0ه)- آجء لب افزوده: كفت. (8)- أت مقصود. 1 00 ا 
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(0- كذا در اساس و آب» دا: نككفت» آجء لت: نككفت,» (6)- دا: كرد كنيم. (9)- آجء لب: يسر. -)5١(‏ اساس نداردء از داء افزوده 
شد آجء لبا كاردى بردار و رسلى. -)1١(‏ آجء لبيع: رسيك. (؟١)-‏ داء آجء لب: يسار. (ع١1-‏ *)- اساس» داء اج أبرهيم. -)١(‏ 
اساسء» آبء داء آج: ابرهيم. -)١18(‏ آج» لب: به شام. (11)- آج» لب: به عادت. (18)- لب: بر نشستى. (19)- آج» لب: او را. (00- 


اساس و آب: يسراء لب: يسر را. -)5١1(‏ آج. لب: كه. [ 2 ا 


صفحه : 5١8‏ باشد كه يارهاى هيزم كنيم١١0).‏ اسماعيل كار إد] 

و رسن برداشت. جون به مقصد رسيدندء ابراهيم خواب با اسماعيل بككفت. اسماعيل عزازة و كرامة آنككه كفت يدراد): به 
اينكه رسن ياى00) من ببند استواره*» تا اضطراب نكنم تا فرمان خداى تعالى بواجبى به جاى آرى و جامه از من درهم كش تا 
خون07 من بر جامه تو نشود كه تو را ببايد«8) شستنء يا «4) مادرم ببيند رنجور دل شود. و اينكه ييراهن خود در من يوش تا در بوى 
[تو] 

جان بدهم و بر من آسان آيد. و كارد بر كلوى من سبكك بران تا مركك بر من آسان شود كه شدّت مركك عظيم«١1١)‏ است و 
اكر بتوانى كردن يكك امشب در اينكه صحرا توقف كن0377). وابا بيبش مادرم مرو"13) تا باشد مرا يارداى فراموش كند«؟1), كه هر 
جه بدو روز بر كذشت كهن كشت. و اجون با نزديكك مادرم شوى:12 او رااز من سلام كنى و اينكه ييراهن من بر او برى تا به 
يادكار من مىدارد. ابراهيم:019- عليه السّ.لام- كفت: همجنين كنم. آنكه كفت: يا بنى: نعم العون أنت على امر الله نيكك يارى تو 
مرا بر فرمان«/"ا١»)‏ خداى. آنكه ابراهيم«018- عليه اليم لام - اسماعيل را بخوابانيد و روى او بر زمين نهاد و كارد بر ورد تا بر حلق او 
براند» از يس يشت«19) آواز آمد: يا إبراهيم قد صَدَّقتالدّؤيا. سدّى كفت: خداى تعالى صفيحهاى«١2»‏ از مس بر حلق او بزد تا 
كارد كار نكرد. جندان كه ابراهيم١؟)‏ كارد مىماليد هيج نمى بريد» از ضجارت كارد از دست 20 
لح (١)-آج‏ لب: جمع كنيم. (1)- از داء افزوده شد. (7)- داء آج, افزوده: كفتء لب: بككفت. (6)- داء آج؛ لب: يدر 
را. (0)- داء آج؛ لب: دست و ياى. (9)- داء آجء لب: استوار ببند. (/0- داء آجء لب: تا يارهماى از خون. (6)- آجء لبء افزوده: آن 
را. (9)- آج؛ لب: و يا . -)١(‏ اساس: ندارد» از داء افزوده شد. -)١1١(‏ داء آج. لب: سخت. -)١17(‏ آج» لب: كنى. (1)- دا: برو. 
-)١©(‏ آج. لب: باشد كه مرا فراموش كند. [.....] 

(10)- آج. لب: با نزديكى مادرم روى. (18-18)- اساسء آبء داء آج: ابرهيم. (17)- آج, لب: به فرمان. (19)- داء آج» لب: 
يشتش. (00)- داء لب: صحيفه؛ آج: صيحفه. -1١‏ اساسء داء آج: ابرهيم. 

صفحه : 7١1١‏ بيفكند. و به ديكر روايت آمد كه اسماعيل را بر روى١1١)‏ فككند و كارد بر قفاى او نهاد جندان كه [لالا- ب] 

تيز ناى كارد مى خواست تا بر او مالدء كارد مىب ركرديد2؟). او از آن تعيب فرو ماند» ندا آمد: قد صَدَّقت الدّؤيا. و ذلكك قوله: فَلَمَا 
أسلماء وجون هر دو يعتق :يدرو يسر تن بذادند و فرمان داق را كردن تهاائدة ابراهيم فرؤتد زا تسليم كرد و اسماعيل جان راز#: 
وَ تله ِلجَيين» اى كه لوجهه. واو را بر روى افككند. و نادّينا» بعضى اهل معانى كفت«6": و ناديناه» «واو» زيادت استء و التقدير: 
ناديناه» تا جواب «لمَاه باشد. و مثله قوله«8): فَلْمَا ذّهَيُوا نوو اكوا أن تعاردق غات اليو أرععارت ب اللقدينة أرقا وقال 
امرؤ القيس077: فلمًا أجزنا ساحهُ الحى و انتحى١8‏ و التَقدير: اتتحى١4).‏ فَرًا كفت عرب «واو؛ را اقحام كنند در جواب «لمما» و «حتّى) 
و (إذاه نبينى كه كفت: ... عَتَى إذا جاؤهاد١٠)‏ إِنا كذلكك نَجزى المُحسِنِين» ما جنين ياداشت دهيم نيك وكاران را. ”2 
د كبة (1)ت اه لي ويه روى. (0-آج) لب بره كرديل, (#ادلت: اسماغيل راء (#)عداء آي لب: 


كفتند. (0)- در اساس و آب دوبار تكرار شده است. (8)- سوره يوسف (؟1١)‏ آيه 18. (/07)- داء افزوده: شعر. (8)- آجء لب: ابتحى. 
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(4)- داء آج. لبء افزوده: قال الشاعر» شعر: حتّى اذا قملت بطونكم || و رأيتم ابناءكم شبوا و قلبتم ظهرا لمجنء لنا || ان اللثيم العاجز 
الخبه المعنى: قلبتم» بى «واو» تا جواب «اذا» باشد. -)1١(‏ اساسء آبء آج, لب: ما جاءوهاء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 
-)1١(‏ سوره زمر (9) آيه 29/١‏ داء آج؛ لبء افزوده؛ و بعده: و فتحت. -)١1(‏ آج. لب: بككذارد. (15)- اساس و آب افتادكى دارد 
ازداء افزوده شد. 

صفحه : 1١8‏ إنههذا لَهُوَ البلا المُبين» كفت اينكه ابتلايى و امتحانى بود ظاهر كه ما كرديم١1١)‏ ابراهيم را و اسماعيل را. و كفت١0):‏ 
مراد به بلا نعمت استء يعنى اينكه فدا نعمتى بود از ما بر ايشان. و كفتند: مراد بلتِده”) است كه غم و اندوه باشد» و قول اول شامل 
بود هر دو را. و فَدّيناه بذِبح عَظِيمِ و ما او را فدا كرديم به كوسيندى*» بز ركك. ذبح كوسيندى:ه) باشد كه كشتن را شايد. و اصل 
او مذبوح است«6 از آن باب كه «فعل» مصدر بود به فتح «فا» و «فعل» به كسر «فا» مفعول بودء فالدّبح, الفعل» و الذّبحء المذبوح. 
آنككه7 بر توسّع آن را ذبح خواند86 و اكر جه هنوز كشته نبود» لقرب الحال. و مثله التقض و النقضء و النكث و اللكثء و القبض 
و القبض. و عبد اللمه عراس كفت: آن كبش آن كوسيندى40) بوده١٠03‏ كه هابيل بن آدم آن را قربان كرد. سعيده١١)‏ جبير 
كفت١5١13):‏ براى آن عظيم خواند آن را«3) كه جهل خريف در بهشت جره كرده بود. مجاهد كفت: براى آتش عظيم خواند كه 
مقبول بود. حسين بن الفضل كفتث: براى آن كه از تزديكك نخداى بود. أبو بكر وراق كفت: براى آن كه از نسل كوسيندان؟١)‏ 
نبود» به تكوين حاصل آمده بود. و كفتند براى آن كه فداى بز ركوارى بود. بيشتر مف ران كفتند:0١»‏ كو سيندى«128١)‏ بود بز ركك» 
ره سرودارء فراخ جشمء سبز جشم. حسن بصرى كفت: بزى بود كوهى كه از كوه ثبير فرود آوردند. ابراهيم«017- عليه السّلام- 
جون آواز شنيد كه: يا ابراهيم؟ روى باز كرد جبريل ايستاده بود» [/1- ر] 

سروى كبش به دست كرفته» و كفت: خداى سلام مى كند«18) هر دو را و مى كويد: من اينكه قربان قبول كردم و اينكه كبش براى 
فديه فرستادم. ابراهيم19) بي ع ع كك ([)د اع أب كدها كروين ظامل 5-03 اجنالب: 
كفتند. (9)- آبء دا: بليت. (9- ه- ©)- آجء لبن: كوسينكى. ()- داء آجء لب: در مذبوح است. (/0)- داء آج. لب: جز آن كه. 
()- آج, لب: خوانند. -03١(‏ آج. لب: اينكه آن كوسفند بود. (11)- آج, لب: سعد. [.....] 

-)١19(‏ لب: ندارد. (17)- آج. لب: او را. -)15-1١8(‏ آجء لب: كوسفندان. (10)- لب: كفتندى. (17-19)- اساسء داء آج: ابرهيم. 
(18)- آج, لب: خداى تعالى سلام مىرساند. 

صفحه : 1١19‏ - عليه السِّ.لام- تكبير كرد و جبريل تكبير كرد و كبش نيز تكبير كردء و ابراهيم:١0-‏ عليه السّد.لام- او را به جاى١)‏ 
اسماعيل خوابانيد و بكشت. عبد الله عباس كفت: به آن خداى كه جان من به امر او است كه سروى كبش ديدم كه«” در بدايت 
اسلام از خانه كعبه آويخته در زير ناودان خشكك شده. جون اسماعيل را فدا آمد ابراهيم- عليه الس لام050- او را در كنار كرفت و 
بوسه بر روى040) مىداد و مى كفت: اى يسر خداى به نوى تو راه#» با من داد. آنكه با نزديكك مادرش آورد و او را از اينكه حال خبر 
داد» مادر بككريست و كفت: يا خليل اللّه: يسرك مرا بخواستى كشتن بى علم من!؟ كعب الأحبار كفت و محمد بن اسحاق كه: جون 
خداى تعالى ابراهيم71) را اينكه امر كرد و او فرزند را ببرد«8/» ابليس كفت: اكر اينكه ساعت مرا بر آل ابراهيم94) ظفرى١١٠0‏ نباشد 
ه ركز نخواهد بودن«١1).‏ اول بيامد مادرش را كفت: اى بى جاره بى خبرى از آن كه با فرزند7١١)‏ جه معامله خواهد رفتن؟ كفت: 
جيست آن! كفت: يدر او را مىبرد تا بكشد. كفت: برو محال مككوى كه اواز آن رحيمتر و مهربانتر است كه فرزند خود را بكشدء 
وذ جهان كس باشك كه فرؤئد عتود را بكفد! كفت: دعوى هكبد كه خداق م كرمايك كفت حون ختدائ قرمايد لأ بد باشد اذ 
آن كه فرمان خداى به جاى بايد آوردن. ما رضا داديم و تسليم كرديم. ازاو آيس١؟1١)‏ شد. بيامد به يهلوى غلام» كفت: دانى تا 
يدر تو را كجا مىبرد!:؟1) بخواهد كشتن. كفت: به جه علت و به جه جرم! كفت: جنين مى كويد كه: خداى فرمود. كفت: فرمان 


خداى راستء رضينا بحكم الله و سلمنا لامره. از او نوميد شدء بيامد و ابراهيم«018) را كفت: يا ابراهيم«8١):‏ شنيدم كه شيطان تو را 
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ذراخوات خبالن فابيد تموه كه يسو را يكشن: كر كا فرمان ستشتببببب سسسب ()- |ساس» ذاء آج: 
ابرهيم. (1)- داء آجء لب: با جاى. (*0)- داء آج.؛ لب: ندارد. -١6 -1١8(‏ 7-4- ©)- اساسء داء آج: ابرهيم. (0)- داء آج.؛ لب: روى 
او. (8)- داء آجء لب: تو را به نوى. (8)- داء ج» لبء افزوده: تا قربان كند. -01١(‏ آج» لب: ظفر. [.....] 

-)1١(‏ آج: بود. (17)- داء آج؛ لب: فرزند تو. (17)- داء آج؛ لب: وايس. -)١15(‏ داء افزوده: كفت: نه. كفت تو راء آج؛ لب: كفت: 
نه. كفت. 

صفحه : 7٠١‏ شيطان نبرى. ابراهيم١١0:-‏ عليه السَلام- بدانست كه اينكه«؟”» شيطان است» بانكك براو زد و كفت: دور با ش23 يا عدوٌ 
اللّده؟)؟ او را براند. ابليس از او بركشتء خايب و خاسر. عبد الله عباس كفت: جون ابراهيم:0) به مشعر الحرام آمد تا يسر را قربان 
كند. شيطان بشتافت تا ييش او آيد. ابراهيم «2) سابق شد. از آن جا به جمره اولى آمد تا ابراهيم 3) را تعدّض كند. ابراهيم )/٠١‏ هفت 
سنك به او انداخت. از آن جا برفت به جمره دوم رفت. ابراهيم:4) آن جا رسيد او را ديد» هفت سنكك ديكرش بنداخت١١03‏ از آن 
جا١١١)‏ به جمرة العقبه آمد. هفت سنكك ديكرش بينداخت. اينكه سنكك انداختن در اينكه مواضع از جمله مناسكك حج شد؟1)» و 
مسصص + است كلا ستكك [غاخاب] 

انداز بككويد عند آن كه ستكك اندازد: اللهم.ادحر عنّى الشّيطان الرّجيم. جون شيطان را براند به فرمان خداى مشغول شد:137). اما 
استدلال آنان كه كفتند: نسخ الشّىء قبل وقت فعله جايز باشدء به اينكه آيت درست نيست«15). براى آن كه خداى تعالى 
ابراهيم6١)‏ را- عليه السِّدِ لام- ذبح نفر مود بل او را مَقك ماق ذبح فرمود جز آن است(2١)‏ كه ابراهيم17١0)-‏ عليه السّلام- حجنان كمان 
برد كه او را ذبح فرمودند از آن جا دل بنهاد بر آن و تن در داد بدو تاخداى تعالى كفت: قلا أسلما. ويبان اينكه نات كه 
كفت إن أرى فى العام ان ا كر يت قاض رحا راكافر درت الاين ذاه 
اح ابرهيم. (5)- داء آجء لبناو.0)- آجء لب: دور شو. (6)- داء آجء لبء افزوده: اى دشمن خداى و. -)5١(‏ داء آجء لد: 
بينداخت. -)1١(‏ آج» لبء افزوده: برفت. -)١7(‏ آج, لب: باشد. (17)- آج» لب: كشت. داء افزوده: و اميَهُ بن الصّلت اينكه معنى در 
فس كرو دازرة كنس ديا كش الى تتوكك اله | | حمطا قاف قد لك سال و اكد القدقة لا الحو هن الن - [[- كين 
حيد الاسير ذى الاغلال و له مدية تخايل فى اللْحم || حذام حتية كالهلال بينما يخلع السّرابيل عنه || فكه ربّه بكبش جلال فخذن ذا 
وارسل ابنكك انّى || لأمذى قد فعلتما غير قال ربّما تجزع النفوس من الأم || رله فرج كحلالعقال -)١8(‏ داء افزوده: كفتند. -١1(‏ 
-)١١‏ اساسء داء آج: ابرهيم. [.....] 

(18)- آج. لب: نيست. (18)- دا: در دادند. 

صفحه : 771١‏ نككفت: الى ذبحتكك١1١).‏ كفت: من تو را مىكشتمى» نككفت2337 من توا را كشته بودم. دليل ديككر بر صبحت اينكه 
قول: قداض ذقخه افيا او زاد6» بيقن ان 51 ترمودة يردق كفس #خراتب زاست كردى, ابذكه عله ذليل اسك ير أن كه اويرا 
مقدّمات ذبح فرمودند نه ذبح. يس جون جنين باشد اينكه خود نسخ نباشدء بل ابراهيم- عليه الشّ.لام- آن جه فرمودند او را١ه)‏ به 
جاى آورد و كار بست. و اينكه امره6) منسوخ نكردندء دكر آن كه معلوم شده است به ادلّه270 روشن كه نسخ الشََّىء قبل وقت فعله» 
بدا باشد و بدابر خداى تعالى روا نباشد«8/): بدا بر آن كس روا بوددة) كه عالم باشد به علم محدث و عالم نباشد به عواقب امور 
جيزى بفرمايد كه نداند كه مال آن به جه ادا خواهد كردن جون بداند و بيدار« 23٠١‏ شود او از آن١١١)‏ يشيمان شود. و خداى- عر و 
جل-7١3‏ از اينكه متعالى است. ديكر آن كه اككر تسليم كنند كه او را ذبح فرمودند آنككه نسخ كردند او راء اينكه1) نسخ الشّىء 
قبل فعله باشد لا قبل وقت«15) فعله. جه ذبح را در قرآن و سنّت و اجماع وقتى معن ننهاد كه اشاره توان كردن به او» تا جون به آن 
وقت نرسيده باشد كويند: اينكه نسخ است قبل وقت فعله. و اينكه مسايل در كتب اصول الفقه مشروح آمده استء و اينكه جا اينكه 


قدر كفايت است. و اما آن جه بعضى از آن امتناع كردند كه در اخبار آمد كه صحيفه:8١)‏ مس )١2(‏ ييدا شد بر كردن او ويا كارد 
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بر كرديد و كار نكرده37 از آن امتناعى نيست. براى آن كه آنان«018 كه از اينكه امتناع كردندء براى آن كردند كه مخالفان به 
اينكه قصّه و اخبار تمش كك بس سس سس ست 19)- اساس» اذبيحكةه به قيانن با نسخة:داء تضصحيح 
شد. (9)- لب: بككفت. (0)- آجء لب: مر تو را. (6)- داء آجء لب: و اكر او را. (0)- آجء لب: آن را. (2)- داء آجء لبء. افزوده: از 
او. (/0)- لب: با ادله. (8)- داء آجء لب: نبود. (9)- لب: باشد. -)9١(‏ داء آج» لب: بيدا. (11)- داء آجء لب: او را. (17)- آجء لب: 
ا يي 

(19)- دا: ازاو و اينكه. آج, لب: از او اينكه. (؟1)- دا: لوقت قبل. (18)- دا: صفيحه. (18)- آج: مسينء» لب: مبين. (117)- آج» 
لب: ويا كار نكرد. (01)- آج. لب: از آن. 

صفحه : 777 كردند در آنجه خداى تعالى جيزها فرمايد كه نخواهد؛١)‏ جنان كه ابراهيم:”) را ذبح فرمود و نخواست, جه اكر 
خواستى صحيفه03 مس بيدا نكردى و كارد بر نكردانيدى. و جواب ما از اينكه آن است كه بيان كرديم كه: خداى تعالى آنجه او 
را فرمود خواست«9. جه امرء امر نشود الا به ارادت آمر مأمور به راء جنان كه مشروح است در كتب كلام و اصول الفقه و آنجه او 
رافرمود جز مقدّمات ذبح نبود جنان كه بيان كرديم. يس اينكه سؤال لازم نيايد و از آن اخبار«0) امتناع تسعج و اللدسول الوق 
قوله: وَ تَرَكنا عَلْيهِ فى الآدخرين» يعنى» او را نام نيكو و ثناء جميل رها كرديم در باز يسينان تا به دامن قيامت اينكه قصه مىخوانند 
[فلا-ر] 

و برايشان ثنا م ىكنند و صلات مىفرستند. س لام عَلى إبراهيم, كذ لكك نُجزى المُحيدنين» كفت: سلام بر ابراهيم:*) باد؟ ما جنين 
ياداشت دهيم نيك وكاران را. إِنَّدمِن عِبِادِنًا المُوْمِنِينَه كه ابراهيم377 از جمله بندكان مومن بود. جون از قضّه ذبح بيرداخت» كفت: ما 
بشارت داديم ابراهيم /) راء بإسحاقء نَبيّاه نصب او بر حال است در آن حال كه او ييغامبرى بود از جمله صالحان. و معنى آن كه او 
را به بيغامبرى [اسحق بشارت داديم نه آن كه در حال بشارت بيغامير] 

بودء براى آن كه او در حال بشارت خود؛١٠)‏ موجود نبود. يس معنى آن است كه در يكك حال او را به دو جيز بشارت داديم: 
هم به وجود يسرء وهم به آن كه آن يسر ييغامبر باشد يس از اوء و از جمله صالحان باشد. و بارّكنا عَلَّيمِ وَ عَلى إسحاقه» و بركت 
كرديم بر اوء يعنى بر ابراهيم0١١1»‏ و نيز بر اسحقء و بيان كردهايم كه بركتء ثبات خير و منفعت باشدء من بروكك البعير. و مِن 
ذَريتهما مُحسِن”وَ ظالِم'لِنَفسِه مُبِينَ» و از فرزندان او«١1)‏ دو نوع مردم بودند: يكى نكو كار و يكى ظالم نفس:01) خود. و آن آن 
است كه فرزندان ايشان دو نوع مردم«؟١)‏ تتتسسسسسسسسسسسسس سس سسسب [01 لب: بخواهد. -!/-/-1١١(‏ م- 
7)- اساسء ابء داء اج: ابرهيم. (7)- دا: صفيحه. (6)- داء آج» لب: آن خواست. (0)- دا: از اخبار. (9)- اساس و آبء افتادكى 
دارد» از داء افزوده شد. -)1١(‏ آجء لب: ندارد. -)١17(‏ داء آج. لب: ايشان. [ 0 

-)18-1١(‏ دا: ندارد. 

صفحه : 177" بودند: بعضى انبيا و اوصيا بودند» و بعضى آنان بودند كه نه ييغامبر بودند ونه وصىء ييغامبر» آنان كه انبيا و اوصيا 
بودندء ايشان را وصف كرد به آن كه محسن بودندء, و آنان را كه نه معصوم بودند» وصف كرد به آن كه ظالم بودند. و قوله: مُبين» 
اى ظاهر يئن. و لَقَد مَنَنَا عَلى مُوسى و هارون» آنككه در حديث موسى و هارون١١)‏ كرفت77» ما منت نهاديم بر موسى و هارون0” به 
نعمتهايى كه بر ايشان كرديم كه آن نعمتها قطع اذدّات آفات كرد از ايشان. و اصل كلمه در لغت «قطع» باشدء و منه قوله: ... لَهُم 
أَجرٌ غَيرٌ مَمتُونا» اى غير مقطوع:8)» و حبل منين80» اى مقطوع0 فعيل به معنى مفعول بود61. وَ نَجيناهُما وَقومَهُما من الكرب. 
العَظِء » و ايشان را و قومشان رااز غم عظيم برهانيديم» و آن غم فرعون بود كه ايشان را مى كشتند و خدمت مىفرمودند و انواع رنج 
و بلا برايشان نهاده بودند. وَ نص رناهُم» و نصرت داديم ايشان را بر فرعون و قومش به اهلاكك«4) فرعون و غرق او و قومش١١٠0.‏ 
فكانُوا هّمالغالبين» ايشان غالب بودند به حيجت و غالب شدند به نصرت. و آتَيناهُمَا الكتاب المُستبين7١1»‏ و ايشان را كتابى داديم 
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روشن با بيان و آن توريت است. يقال: بان الشىء و ابان و استبان و تبين» اذا ظهر. و هَدَّينَاهُمَا الصّراط المُستَقِيم و ايشان را هدايت 
داديم به ره راست به اقدار و تمكين:؟13) و ازاحت علت و نصب ادله و انواع الطاف و توفيق و بيان جيزهاى مقرّب كه عند آن 
ايشان7١)‏ بر استقامت ثبات كردند. و روا باشد كه به ره راست ره«؟١)‏ بهشت 20 
-)١ -9(‏ اساسء» آبء داء آج» لب: هرون. (9)- داء آج» لب» افزوده: كفت. (5)- سوره فصّلت )6١(‏ آيه 8 و سوره انشقاق (68) آيه 
ه". (- 0)- اساس: غير مقطوع, به قياس با نسخه داء «غير» زايد مىنمود و حذف شد. (8)- آج, لب: متين. (8)- دا: ندارد. (9)- 
لب: يا هلاكك. -)01١(‏ آج؛ لب: غرق ايشان. -)١١(‏ لب: المبين. -)١7(‏ آج؛ لب: تمكنق (19)- دا: ندارد. (1)- آج. لب: ندارد. 
صفحه : *77 خواهد براى آن كه اداى طاعات و تمسّكك به دين حق ادا كند به ره١1»‏ بهشت و ثواب. و ترَكنا عَلِيهما فى الآخرين. 
[فلادب] 

» ونام نيكو و ثناى7 ياكيزه بر ايشان رها كرديم در باز يسينان» تا آثار و قضّه ايشان مىخوانند و به آن اقتدا مىكنند” و بر ايشان 
ثنا مى كويند. آنكله كفت: سلام بر موسى و هارون«7» باد و ما جزاى8) نيكوكاران جنين كنيم؛ و ايشان هر دوه©) از جمله بندكان 
مؤمن بودند مارا. قوله: وَ إنهإلياس لمن المُرسَلِين» أنكة دوقضه الباس كر فك كفخه الباش ال تعملة بيغامير|اق أت عبد الله 
مسعوة وخكرمةه كتسده الباس اريس اشع و ابابل ضقوف. ودر تفصق عد الله سرد عضي اسكةو ان ارس لمن الترسلية, 
و باقى مفسران بر خلاف اينند07. كفتند: الياس ييغامبرى بود از بنى اسرايل. عبد الله عباس كفت: او يسر عم-اليسع بود. و كفتند: هو 
الياس بن ياسين بن العيزار«» بن هارون بن عمران. محمّد بن اسحق كفت: هو الياس بن بستى40) بن فنحاص بن العيزار- إبن هارون 
بن عمران. اهل سير كفتند» محمّد بن اسحق بن يسار و جز او كه: جون حزقيل از دنيا برفت بنى اسرايل يس از او احداث كردند و 
عهدهاى خداى بشكافتند و توريت باز يس يشت انداختند و اوامر خداى فراموش كردند و روى به بت يرستيدن؛١33‏ نهادند و خداى 
تعالى ييغامبران را فرستاد از بنى اسرايل به تجديد توريت فرستادى نه به شرعى نو. و در اينكه عهد يادشاهى بود نام او اجب<١١)»‏ 
بت يرست بود و بتى داشت نام او بعلء بالاى او بيست كز و او را جهار روى بود و مجوّف بود. اوقاتى شيطان بيامدى و در ميان 
آن١؟1)‏ شدى و جيزى كفتى كه ايشان را تحريص كردى بر عبادت اصنام. اس ا ا اس اس ا سس سس 1 سس 
اجو انا 

(؟)- آبء افزوده: جميل. (07- آج. لب: و اقتدا مى كنند. (5)- اساسء آب. دا: هرون. (0)- آج, لب: ماجراى. (2)- داء آج.؛ لب» 
افزوده: هم موسى و هم هارون. (/7)- اساس و آب: اينكه انند. (8)- لب: عنيدار. (9)- دا: يس. -)5١(‏ لب: بت يرستان. (011- آج» 
لب: آجب. (؟1)- دا: در شكم او. 

صفحه : 718 و اينكه يادشاه را زنى بود١١)‏ [نام او زبيل من شرٌ خلق اللّه و اخبثهم» سخت فاحش و ظالم* و يادشاه] 

اؤقاتى كه به شهرهائ ديكر رفتى او رابر جاى خود بنتشائدئ به خلافت:8): او ببرون آمدى بر شكل:0) مردان و بر تخت بنشستى و 
حكم- كردى و كار كزاردى20. و اينكه زن هفت شوهر را كشته بود به حيله و غيله» و او را هفتاد فرزند بودء از اينكه شوهر و 
ديكر شوهران). ودر عسمايكى ايشان مردى صالح بود» بستانكى داشت سخت نيكو و آبادان و متنرّهى خوش١8/‏ بود. هر وقت 
يادشاه با زن به تنرّه به آن بستان آمدى40) و بنشستندى و مقام كردندى و از ميوه اود )١٠١‏ بخوردندى. يكك روز زن كفت: ايها 
الملكئ؟ اينكه بستان لا-يق ماست كه در ميان سراها«١١)‏ و كوشكهاى ماست از او ببايد ستدن. ملكك كفت: نبايد كه مرد(؟١)‏ 
همسايه است و مردى بس صالح استء و ظلم زشت باشد به يادشاه قوى بر رعتّت ضعيفء و اجابت نكرد. وقتى١1)‏ اتفاق افتاد كه 
يادشاه غايب شده اينكه زن راباست تابستان از مرد به- غعصب١5١)‏ فرو كيرد. براو بهانهداى جست و كفت: تو يادشاه را دشنام 
دادهاى:0١).‏ جماعتى را بياورد تا بر روى او«2١)‏ كوايى17) دادند به دروغ. و به اينكه علت او را بكشت و بستان فرو كرفت. جون 


يادشاه باز امد او را خبر داد«8١)‏ و[60- ر] 
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انكار كرد و بسيارى:19) سخت(١37‏ كفتء و كفت«١01:‏ بى كمانم كه شومى اينكه به رو زكار ما برسد» خداى تعالى خشم- كرفت 
براى آن مظلوم؛ الياس را به بيغامبرى به ايشان فرستاد و كفت: برو و بكو اينكه 55-------------22 52522225222 
(01)- داء آجء لب: اينكه يادشاه زنى داشت. (5)- آج, لب: از بيل. (9)- آجء لب: فاحشه و ظالمه. [.....] 

(©)- دا: به خلاف. (0)- آج؛ لب: به صورت. (8)- لب: كذاردى. (00- دا: از اينكه شوهران. (8)- آج. لب: ميوههاى خوشش بود. 
(9)- آج. لب: آمدندى. -)1١(‏ آج. لب: از آن. -)١١(‏ دا: سرايهاء آج» لب: سرا. (؟١)-‏ دا: مرا. -)١17(‏ داء آج. لب: تا وقتى. -)١5(‏ 
آج؛ لب: به غضب. -)١18(‏ اساس و آب: دادهى. (18)- آج. لب: براو. (/19)- داء لب: كواهى. [.....] 

(18)- آجء لب: خبر داد او را. (19)- آجء لب: بسيار. -٠١‏ دا: سخن. (51)- آج. لب: ندارد. 

صفحه : 7١8‏ ظالمان را كه: به اينكه خون ناحق كه ريختى١1"‏ انتقام بكشم از شما3 و تو را و زن تو را در اينكه بستان هلاك كنم 
حنان كه كس«”" بر شما رحمت نكند«2» و دفن نكند:8) شما راو كوشت شما دد ودام خورد واستخوانهاى«2) شما به روى237) 
زمين يوسيده كردد. الياس بيامد و اينكه بيغام بكزارد. ملكك خشم كرفت» كفت: تو وهر بيغامبرى كه آمد همه١8)‏ دروغ كفتى و نه 
از قبل خداى آمدى و ما در اينكه كه هستيم از عبادت اصنام و تنم جز بر هدايت و رشاد نهايم. الياس جواب دادء او راء ملكك خشم 
كرفت» خواست تا او را بككيرد و سياست فرمايد«4) از ملكك؛١3)‏ بككريخت و از او روى١١١)‏ باز كرفت و بر كوهى<؟1١)‏ شد بلند ودر 
غارى ينهان شد و خداى را عبادت م ىكردء هفت سال. و خداى تعالى او را از ايشان بيوشيد ثا بجهد جهيدء او را طلب كردند و 
نيافتند. الياس يس از آن بر ملكك دعا كرد و ككفت: بار خدايا؟ او را مبتلا كن به بلايى كه از من١)‏ مشغول شود. و ملكك يسرى 
داشت كه جهان به جشم«؟0) او ديدى161) واو را بر جان خود بكزيدى. خخداى تعالى آن يسر را بيمارى داد«؟١)‏ سخث؛ و ملكك 
دل مشغول شد و دعا و تضرّع كردا"؟1) به آن بت كه بعل نام بود» و سود نداشت. و جهار صد مرد بودند كه خدمت بت خانه 
كردندى. ايشان را كفت: همانا اينكه بعل را از ما ملال است شما را ببايد رفتن به ولايت شام و از بتان ديككر خواستن«018 و دعا 
كردن تا باشد كه اينكه يسر را شفا يديد آيد«19١).‏ آن جهار صد مرد از شهر بيرون آمدند و به بن آن كوه فرود آمدند«١7).‏ الياس 
بر آن جا بود. الياس جون از ايشان خبر يافت برخاست و فرود آمد«١)‏ و روى در 0 
- (١)-لب:‏ زبخشد. (7-8)- اج الب: تدارد. ()- آج» لب: كسى: (8)- ابه لب: تكشند. (0)- آج: نكدد. (0)د ذاه اج لب: 
استخوانهاى. (/7)- داء آجء لب: بر روى. (9)- آج» لبء افزوده: الياس. -)٠١(‏ ذا: الياس. -)١١(‏ آب: از روى. [.....] 

(1)- آجء لب: در كوهى. -)١17(‏ دا: به آن. -)١8(‏ آجء لب: به روى. -)١14(‏ آب: ديدن. -)١18(‏ دا: بيمار كرد. (/ا١)-‏ آجء لب: 
فى كرة. (1)- داء آجء لب: در خواستن. -)١19(‏ دا: شفاى يديد ايد آجء لب: يسر شفا يابد. -)5١(‏ داء آجء لبء افزوده: كه. ١؟1-‏ 
لب: [مدى. 

صفحه : /771 ايشان١١)‏ نهاد و ايشان را وعظى سخت كفت و به خداى بترسانيد» و كفت: بروى و يادشاه را بككويى كه اينكه بيمارى 
نمز ويه 1ةاؤعاق من اشت و اشفاى :او ية افر داق من استه اماق آر خا مداق اوتراشفادهدع ملكا تومكاه ذاره. و خيداق 
تعالى ترسى0*" عظيم از البايق دو دل ايشاة افكددو دست ابشات اذاو كرفاة كرى شان يا شهر رشع و .يادشاةء وكير وادتنه او 
كفت: اى عجب؟ مدّتهاست كه من در طلب اووم*" و بر او ظفر نمىيابم شما او را بديدى040) تنها و شما جهار صد مرد بودى او 
نكرفتى1 و بيش من نياوردى. كفتند: انها الملكك؟ ندانى كه از او ما را جه هيبت در دل آمد وما را شتاب بود تا ازاو بجهيم؟ 
يادشاه لشكرى27) فرستاد. آمدند و طلب كردند و نيافتئد. آنكه كفت: من( انديشه كردم ما به قوّت با الياس47) بر نياييم. كار اورا 
حيله بايد ساختن١١٠23.‏ ينجاه مرد بخواند و بايشان0١1)‏ عهد كرد كه بروند و او را آواز دهند و اظهار اسلام كنند بر او و ذم ملكك 
كقد تاباكد [عي] 


كه١؟7١)‏ روى به ايشان نمايد. آنككّهه1) او را بككيرند. ايشان آمدند تا به آن كوه. و اينكه معنى آواز دادند و بككفتند. الياس متردّد شد 
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كه روئ بة ايشات تماد يا سابد. آخر كفت: بار خدايا؟ اكر باهن غدرئ:؟0)ذر دل دارند غلك بر آر ايناث رادو الا مرا باق 
نماى١18).‏ در حال آتشى بيامد از آسمان و ايشان را بسوخت. الياس بدانست كه ايشان به غدر آمده بودند. تا همجنين سه كروه 
بيامدند و هلاكك شدند به دعاى الياس. وزيرى داشت اينكه ملكك سخت صالح و مؤمن و ايمان ينهان داشتى و ملكك از او دانست 
جز كه او را نم ىآزردء از آن كه مشفق و صالح و بكار آمده بود. اورا كفت: تو را تنها ببايد رفتن و الياس را بفريفتن» باشد كه به 
قزل تو قروة ابل وز سامد تببس (9)- آج لب: به ايشان. (؟)- دا: بسرت را به آج؛ 
لب: يسرت رااز. (*7)- لب: ترس. (58)- كذا: در اساسء داء آجء لب: اويم. ال 

(0)- داء افزوده: مردى. (6)- دا: او را نككرفتى» آج: او را نككرفتيدء لب: او را بككرفتيد. (/0)- داء آبء آجء لب: لشكر. (1- 8)- آج؛ 
لب: ندارد. (9)- آج. لب: به الياس. -03١(‏ آج, لب: به حيله بايد ساخت. -)١١(‏ داء آجء لب: با ايشان. -)١17(‏ آب: شما. -)١16(‏ دا: 
غدر. -)١8(‏ آجء لب: به ايشان نماى. 

عله 987؟ والباس وا آواؤ داه الياس اوازاو شتافة يرون اهذاهو يك ديك راون كاز كر هدو بكر سه يسان حديك 
كردندء و احوال معلوم كرد الياس را. آنككه كفت: يا رسول اللّه؟ اككر خواهى در خدمت تو باشم و اكر فرمايى بروم به جاى ديكر 
كه١١)‏ ايمن نيستم(7) بر ايشان كه مرا متهم مىدارند7". خداى تعالى وحى كرد به الياس كه بفرماى«» تا با تو باشد وازاينكه جا 
بروى هر جاى كه مى بايد«0) من«2) شما را از جشم ايشان بيوشم و دست ايشان از شما كوتاه كنم و اينكه طاغى را به نفس خود 
مشغول كنم و يسرش را جان بردارم تا او به ذكل و مصيبه027 يس از شما مشغول شود. آن١8)‏ روز يسر ملكك بمرد و ملكك در خاكك 
نشست و رسم تعزيت اقامت كرد و الياس و آن مرد مؤمن بيامدند و به خانه زنى آمدند از بنى اسرايل47) مادر يونس بن متّى و او را 
شوهر نمانده بود و يونس را مىداشت و مىيرورد و مراعات م ىكرد. جون الياس را ديد باو«١٠23‏ مستأنس شد و الياس آن جا مدّتى 
مقام كرد» آنككه بر خاست و با جاى خود رفت و آن زن را نشان داد و كفت: من فلان جاىام. اككر تو را كارى بيش آيد و به من 
حاجت باشدء آن جا آى به طلب من. جون7١١)‏ برفت بس بر نيامد كه يونس بيمار شد و فرمان خداى به او رسيدء و زن رنجور دل 
شد و بى صبر و بى عقل كشت. برخاست و بنزديكك الياس آمد و او را خبر داد. الياس او را تعزيه؟7١)‏ داد. زن كفت: من نه به آن 
آمدهام تا تو مرا تعزيه دهى0170). من آمدهام تا تو با من بيايى و دعا كنى تا خداى تعالى او را زنده كند. الياس كفت: بدان كه من 
بندهاى157) مأمورم. مرا نباشد كه اينكه كنم جز به فرمان خداى تعالى. خداى وحى كرد به او كه برو و دعا كن تا من او را زنده 
كنم. او بيامد يونس را دفن نكرده لتي ا يا خح ط تت حس جه 2)17 1ج لين كنافن. 5200ل اع ليه: 
نباشم. (07- دا: متهم دارند. (ع)- داء آجء لبء افزوده: او را. [.....] 

(6)- داء: بروى هر كجا كه خواهى» آج؛ لب: برويد هر جا كه خواهيد. (2)- دا: كه من» آج» لب: كه. (/7)- دا: مصيبت» آج» لب: به 
مصيبت. (- دا: يس آن. (4)- آج» لب: زنى از بنى اسرائيل. -)35١(‏ آج, لب: با او. (11)- داء آج.؛ لب: جون او. (11)- آبء آج» 
لب: تعزيت. (17)- دا: تعزيت دهى» آجء لب: تعزيت كويى. (15)- اساس و آب: بندهى. 

صفحه : 5١19‏ بودندء الياس دعا كرد خداى تعالى او را١١»‏ زنده كرد. و الياس باز كشت. جون مدّتى به اينكه بر آمدء الياس دلتنكك 
شد [١8-ر]‏ 

در خداى تعالى بناليد» كفت: بار خدايا؟ دانى كه مرا بيش از اينكه صبر نماند اكر مصلحت دانى مرا با ييش خود بر. حق تعالى 
كفت: اينكه مخواه از من كه صلاح نيست. كفت: بار خدايا؟ جون اينكه نكنى دعاى من در اينان اجابت كن. كفت: اينكه يكى 
بكنم. جه دعا مى كنى! كفت: بار خدايا: دعا خواهم كردن«2) تا هفت سال باران نيايد ايشان را. حق تعالى كفت: من از آن رحيم 
ترم بر بندكان. كفت: ينج سال. كفت: نه. كفت: سه سال. ككفت: رواست» دعا كن تا سه سال باران بازكيرم از ايشان» و جز به 


دعاى تو ايشان را باران ندهم. جون خداى تعالى باران باز كرفت از ايشان مجهود شدند و همه جهار يايان ايشان بمردند و بسيار 
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مردم ازايشان بمرد. الياس كفت: بار خخدايا؟ روزى من از كجا باشد! كفت: من مرغى را موكل كنم بر روزى تو تاااز فين ذيكر 
تو را روزى آرده” به- مقدار كفايت تو. و در آن شهر حال به جاى رسيد كه مدّتها بككذشت كه كس نان نديد و الياس هر وقت 
تشكر بواشتهرور اند :ريرقت وكا و توسة بناخره داشتى. اكر وقتى در شهر بوى نان شنيدندى» كفتندى0): الياس اينكه جا 
كذشته است. عبد الله عباس كفت: در اواخر اينكه سالها الياس به زنى بير بككذشت. او را كفت: هيج طعامى هست با تو! كفت: 
قدرى آرد هست مرا و يارهاى روغن زيت. از آن جا طعامى ساخت براى الياس. او آن«0) طعام بخورد و دعا كرد او را. به بركت 
خداى تعالى آن خمهاى او براز آرد كرد و روغن زيت. و الياس از آن جا بككذشت به خانه زنى آمد كه او را يسرى بود نام او 
اليسع بن اخطوب و اينكه يسر او از قحط رنجور شده بود. عجوز او را با خانه برد و ينهان كرد او دعا كرد. خداى تعالى اليسع را 
عافيه«2) داد» مادر«7) و يسر به او«١6‏ ايمان آوردند, و اليسع بااو اا سسسب 01 أن آجء 
لب: به دعاى او يونس را. (1)- آج. لب: خواهم كرد. (*)- آجء لب: آورد. (؟)- لب: كفتند. [.....] 

(0)- آج. لب: از آن. (8)- آبء داء آجء لب: عافيت. (07)- لب: ندارد. (8)- آج, لب: با او. 

صفحه : 71١‏ برفت و الياس بير شده بود و اليسع جوان بود. خداى تعالى وحى كرد به ايشان١0):‏ يا الياس0)؟ مدّت بسر آمد و خلقى 
بسيار هلاك شدند. الياس كفت: بار خدايا؟ تا من دعا كنم. آنككه بيامد و قوم را« كفت: ديدى كه خداى من با شما جه كرد از 
قحط و جوع0! اكنون ايمان آرى تا من دعا كنم تا اينكه قحط بردارد از شما. كفتند: نكنيم:8). كفت: اكنون بروى و بتان را حاضر 
كنى و دعا كنى؛ اكر اجابت كنند شما راه6) باران دهند» من دست از دعوت شما بدارم و الا من يس از آن دعا كنم تا خداى تعالى 
باران دهد و نعمت» و قحط بردارد. كفتند: نيكو27 كفتى. برفتند و بتان را بياوردند و بسيار تضرّع كردندء باران نيامد. كفتند: تو دعا 
كنء او دعا كرد. خداى تعالى باران داد«/» و قحط برداشت و نعمتى بسيار بداد. عهد بشكستند و وفا نكردند و ايمان نياورند. 
خداى تعالى الياس را كفت: از ميان ايشان -1١[‏ ب] 

بيرون رو كه وقت هلاكك اينان4) است و به فلاءن جاى رو و آنجه بينى براو نشين و مترس از او. او و اليسع به آن جا رفتند كه 
خداى تعالى فرموده بود. اسيى را ديدند« 0١‏ از آتش الياس بجست و بر يشت أن اسب نشست و اسبي١١١)‏ در هوا شد. و اليسع 
كفت: مرا جه بايد كردن؟ او كليمى داشت به او انداخت و كفت: تو در زمين خليفه منى تا خداى تعالى فرمانى نو فرستادن؛؟١).‏ و 
خداى الياس رادو ير داد تا«؟١)‏ در هوا مى يرد و اككر خواهد به قدم:؟١)‏ مىرود و احاجت طعام و شراب ازاو برداشت.او 
اكنون:«6١)‏ انسى(8١)‏ ملكى وارضيى١7١)‏ ح رررئ م يي ل كك كاك ( 1 )أضواء آجء لب: به الياس. (5)- دا: 
كفت: يا الياس» آجء لب: كه يا الياس. (7)- لب: آن كرد قوم را. (6)- آب: جون. (0)- لب: م ىكنيم. (2)- داء آج, لب: و شما را. 
(0)- دا: نكو. ()- داء آجء لب: فرستاد. (9)- آجء لب: ايشان. -)5١(‏ آج. لب: ديد. [.....] 

(05)- آجء لب: و آن اسي. -)١5(‏ دا: فرستد. (17)- لب: كه. -)١15(‏ دا: ندارد. (18)- آجء لب: ندارد. -)١8(‏ دا: 1تشى است بر. 
(11)- اساس و همه نسخه بدلها: ارضى. مطابق رسم الخط كهن» تصحيح قياسى است. 

صفحه : 7١‏ است سماوى١١).‏ و خداى تعالى دشمن ذاام ابقاة فشلط كردا أن يادشاه را بكشت«”3) و زنش را بكشت وايشان 
را در آن بستان بينداخت97» تا سباع ايشان را بخوردند» و قوم او را بكشت. و خداى تعالى يس از او اليسع را ييغامبرى08) بفرستاد به 
بنى اسرايل و قومى بسيار به او«2) ايمان آوردند واو به اعباء نبوّت قيام مىنمود, تا آنككه كه خداى تعالى او را با بيش خود برد. 
سعيد بن ابى سعيد البصرى روايت كرد از علاء البجلى» از زيد مولىء عون الطفاوىء از مردى از اهل«07) عسقلان كه او كفت: به 
اردن مى رفتم. وقفت كرةك كاه ى )/١‏ مردى را ديدم» اورا كفتم: يا هذا؟ تو كيستى! جواب نداد. ديكر بارى97) يرسيدم(١٠).‏ كفت: 
من اليا سام. كفت: لرزه بر اندام من افتاد جنان<١١)‏ كه بر جاى قرار نبود مرا١؟١).‏ كفتم: به خداى بر تو كه دعا كن تا خداى اينكه 


رعده«١١)‏ از من بر- دارد» من١؟١)‏ سخن تو بتوانم شنيدن187١).‏ او دعا كرد من ساكن شدم در آن دعا هشت نام خداى بكفت: يا بن 
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يا رحيم يا حنان يا مئان يا حىيا قوم و دو نام به سريانى120) كه من ندانستم. و دست بر ميان دو كتف من نهاد جنان كه برد و 
خنكى و راحت«177) آن به- دستهاى من برسيد. او را كفتم: يا رسول الله وحى آيد به تو! كفت: تا خداى تعالى محم د:18) 
بفرستاد مرا وحى نيامد. او را كفتم: امروز جند ييغامبر زندهاند! كفت: جهار دو در آسمان. و دو در زمين. در آسمان ادريس و 
عيسىء و در زمين«19١)‏ من و خضر. كفتم: ابدال جنداند در زمين! كفت: شست١١273‏ مرداند» ينجاه از عريش مصر تا به كنار فرات 
باشند و دو مرد به مصيصه؛١7)‏ و دو مرد به عسقلان و شش در دكر«؟77) شهرها. هر كّه كه ' ' [| ط+2*52 
لس -)١(‏ آجء لب: سمايى. (؟)- دا: دشمنى را مسلط كردء آج.؛ لب: دشمنى مسلط كرد. -1-١1(‏ *)- آجء لب: ندارد. ()- 
آج؛ لب: انداخت. (0)- داء آج» لب: به ييغامبرى. (8)- آج لب: با او. (8)- داء آجء لب: كرم كاه. [.....] 

(9)- داء آج. لب: بار ديكر. -)1١(‏ دا: ببرسيدم. (17)- داء آج. لب: كه بر جاى مرا قرار نبود. -)١1(‏ آب: وعده. (15)- داء آج؛ 
لب: تا من. (18)- دا: بدانم شنيد» آجء لب: بدانم شنيدن. (18)- آج؛ لبء افزوده: ككفت. (/19)- لب: راحتى. (18)- داء آج؛ لب: 
محمّد را. (19)- آب: دو زمين. (00- آج.؛ لب: شصت. (11)- آب: به معيصه آج, لب: به مصهبه. -1١7‏ داء آج. لب: ديكر. 

صفحه : 77 خداى تعالى يكى را ببرد يكى١1١)‏ به بدل بيارد» به دعاى ايشان خداى باران فرستد«؟» و بلا بككرداند. كفتم037: خضر 
كجا باشد! كفت: به جزاير«©) دريا. كفتم: تواورا بينى! كفت: آرى. كفتم: كجا! كفت: بموسم. كفت: اينكه در عهدى بود كه 
ميان مروان حكم و ميان«8) اهل شام قتال بود. او را كفتم: جه كويى در مروان حكم! كفت: تا كجا برند او را جبارى عاتى بود و 
طاغى«2) بر خداى تعالى. آنان كه در آن كالزار«/2» كشته مىشدند١86‏ قاتل و مقتول و حاضر به دوزخاند. كفتم: من حاضر بودهام 
[85در] 

وفتى47). نه تيرى انداختدام» نه تيغى زدهام» نه نيزهاى. و اكنون توبه مى كنم باخداى تعالى كه به امثال اينكه جايكاه؛ ٠‏ حاضر 
نشوم. كفت: نيكك مى كنى» همجنين كن. كفت: ما در اينكه بوديم كه دو نان از«١١)‏ بيش ما بنهادند از شير سبيد0؟1) تر. مرا كفت: 
بخور. من و اواز آن دو نان يكى نيكك بجاى بخو [ر] 

ديم١؟1)‏ واز يكى از نيمه آن567١)»‏ نيمه آن100١)‏ از بيش ما برداشتند. من ندانم تا كه نهاد و كه برداشت و اوشترى«8١)‏ جرا مى كرد 
شتر بيامد بى آن كه كسى بياورد17) و فرو خفت و الياس بر نشست«18). من كفتم: يا رسول اللّه؟ من در خدمت بيايم و با تو 
مى190) باشم. مرا كفت: تو با من نتوانى بودن. كفتم: من مردى مجرّده370» زن ندارم و فرزند ندارم. كفت: برو و زنى بككن و از 
جهار زن احتراز كن: از آن كه نشوز كند و خلع كند و ملاعنه كند و مبارات كندء از اينان احتراز كن. و از اينكه١١؟)‏ كذشته آن را 
كه خواهى بزنى كن. كفتم: من تو لاس سس سس سسسب (1) قا يككى راء [.....] 

(0)- لب: فرستاد. (7)- آج» لب: كفت. (6)- آج, لب: بحراين. (0)- آج.؛ لب: ندارد. (6)- دا: عاتيى طاغيى» آج.؛ لب: عالى بود و 
طاغى. (7)- داء آجء لب: كارزار. (8)- آب: شدند, داء آج» لب: مىشوند. (8)- داء افزوده: و لكن» آج لب: وليكن. -)5١(‏ دا: آن 
جاى. -)1١(‏ داء آج, لب: در. (171)- آج, لب: سفيدتر. (17)- داء آج. لب: يكى بخورديم. (15)- دا: واز آن يكى نيمى. -)١18(‏ 
آج. لب: آن نيمه ديكر. [ 5 

(12)- داء آجء لب: و او شترى داشت. -)١17(‏ داء آجء لب افزوده: او را. (18)- آجء لب: بر او نشست. -)١9(‏ دا: همى. -٠١‏ دا: 
مردىام مجرّد. آجء لب: مردى مجرّدم. (1) داء آجء لب: از اينان. 

صفحه : “73 را كى بينم! كفت: اكر اتفاق افتدء بينى. آنه از جشم من فروشد. ندانم كجا رفت. فذلكك قوله: وَ إنه إلياس. لمن 
الْمَّرسَلمين» حق تعالى كفت: الياس از جمله ييغامبران فرستاده است. جمله قرًا به قطع «الف» خواندند» مكر إبن عامر كه او به «الف» 
وصل خواند و «الف» در درج بيفكند. وَ إنه إلياس» به مثابت «الف» كه با «لام» تعريف باشد. إذ قال لِقّومِهِ ألا تَتَقُونَه كفت: الياس 


ال سول وام افيه بالكو حر ل كن ترس وا "كناد داف كرسي | ١‏ تمق رسا امكفييه وال بغرا وحن برض “كه 
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«بعل» نام است١١)!‏ و كفتند: «بعل» به لغت يمن «رب» باشد. و اينكه قول قتاده و مجاهد و عكرمه و سدّى است و روايت سعيد جبير 
از عبد الله عباس. بسر عباس كفتء شنيدم از اعرابيى كه مى كفت«1): من بعل هذه النَاقةُ؛ اى من صاحبها! و كفتند: مدينه ايشان را 
به آن صنم «بعلبكك» خواندند. فرَا كفت: به لغت هذيل «بعل» سيد باشد و شوهر را از اينكه- جا بعل كويند. وَ تَذَّرُون أحسن. 
الخالقيوه ورها كردواى :8 مدا را كه نيكوترين آفريد كاران است. الله ربكم خيره و كساق و خلق و يقري خبرانداقك [اللهنة 
نصب و رب«05» هر دو جاىء و اينكه روايت حفص است از عاصم. و ديكران مرفوع خواندند] 

«©) بر ابتدا و خبر از«2» خداى كه خداى شماست و خداى يدران نخستين شما. كه بدروعغ داشتند قوم الياس او را فَإنْهُم 
لمَحضًرونه ايشان را حاضر كنند در عذاب. إِلَا عِبادَ الله المُخلصين» كه [مكر] 

0" بندكانى كه ايشان عبادت كردند خداى را به اخلاص. و بندكانى ياكيزه بودند و مؤمن. 95*506101161111 
لس -)١(‏ آج لب: نام اوست. (؟)- آج» لب: او مى كفت. (7)- آج, لب: كردهاند. (6)- آج؛ لب: به نصب الله و رب. (0)- 
اساس و آبء افتادكّى دارد؛ از داء افزوده شد. (8)- داء آجء لب: آن. (7)- اساس: ندارد» از لب» افزوده شد. 

صفحه : 776 و ترَكنا عَلَيهِ فى الآخرين» و ما رها كرديم او را ثناى در آخرينان. [457- ب] 

سَلام عَلى١١إِنَا‏ كذلككء تجزى المُحيدنين» ما جنين جزاه03 دهيم نيك وكاران را. إِنَّهمِن عِبادِنًا المُوْمِنِينَه» كه الياس از جمله بندكان 


مؤمن ماست(8/. قوله تعالى: 
[سوره الصافات (/11): آيات 17 قا 181] 


[اشاره] 


وَ إن لوطاً لمن المُرسّ لين (17) إذ حامر أعليد ا 2 إلآ- عَجُوزاً فى الغابرين. (188) ثم دَمرنَا الآخَرِينَ (0 و نكم 
ككؤون عَلَهم تصببين: (/18) و بالليل أ كلا. تَعقِلُون (18) و إنه يونس لمن المُر سين (18) إذ اب بق إِلَى الفلكك المَشْححون )١8١٠(‏ 
فساهم فُكان. بن المُدحضة ين (151 فَالتقمه لكوتو هُوَ ملي (181 قلُو لاد أَنّه كانه من المت بِحِينء 089 لَليمْه فى بَطنِهِ إلى دوم 
يُبِعَتُون (151) قَتبذناه بالعراء و هُوَ سَقِيم (150) وَأتبتنا عَلَِهِ شَجَرَةَ من يُقطين (188) وَ أرسلناه إلى مائَهُ القر او يَزِيدُون (157) فَآمَنُوا 
َمَتَّعنَاهُم إلى جين (158) فَاسِئَفتِهم أ كله البندااته و لهم البتُون: (15) أم حَلَقَنَا المَلائكةً إناث وَهُم شاهدُون (60) ألا نهم 3 
إفكهم تيقلو (181) وَلَدَ العو نهم لكاذبون )١187(‏ حيطت البنات عَلَى البنين (*187) ما 3" كيف تحكثون 08 أفلا كَل كدون. 
)١00(‏ أم لكم شّلمطان” مين (182) فَأثوا بكتابكم إن كتي صادقين: (101) و عع يَنَهدَوَ بين الجن يا وَلَقّد عَلِمَت الجن ِنْهُم 
تتحفدون 18/0) شحاف الله عما تصفرن 40م ) إلا عِبادَ الله المُخلّصين (120) نكم عا ينا كم عَلِيه بفاتيين: (187) 
لاقن هُوَ صالٍ التبيجيع, )١190(‏ ومامنًا إلا إلا لَدمَقَام معلُوم #(126) و إِنًا لتحرده الصَّافُونَ (18) وَإِنًا لحن المُسَبَحُون (©15) و إن 5 
لبقُونُون (1897) لو أنهعندنا ذكراً بود الألوليد (128) لكا عباد الله بالفحلود ين و0 تكراب وق نكر )١7‏ و لقد سفت 
كلكا لعاد نا افر 10 ِنْهُم لَه المَنضٌ ورُون (1077) وَإِنهجُندّنا لهم الغاليُون (107) قَتوَلَعَنَهُم ع تَى جين (0178) و رم 
فسَوف يبِصِرُون (0378) أ فَبِعَذَابنا كارن (/01) فإذا َزّل بساحتتهم فَساءَ ص باح المُنذّرِينَ (0170) و نول عَنْهُمِ حتّى جين (018 و 
أبدر قوف يُبصِرُون (01074) شر بحانه رَبُككه رَبه الهِرّْ عَمَا بعد فُون (180) و سر لام عَلَى المُرس ين (181) و الحمدٌ للد رَبِالعالّمين 
085 


[قرجمه] 
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لوط از ييغامبران است. جون برهانيديم او را و اهلش راجملة: تارق مره وق 0قار] ذرمائد كان: 895*2*5*010101555 
سلس -)١(‏ اساسءه داء آج» لب: آلء با توجه به متن جابى قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 

-)١(‏ آج؛ لب: آل. (0- آجء لب: محمّد. (©)- اساس: الياسين» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (0)- اساس: ندارد» از داء افزوده 
شد. (6)- اساس و آب: ندارد» از داء افزوده شد. (/0- لب: ياداشت. (8)- آبء آج؛ لب: مؤمن است. (4)- دا: الّاه لب: مكر. -01١(‏ 
دا: بير زنى. 

صفحه : 0" يس هلااكك كرديم ديكران را. و شما مى كذرى بر ايشان در بامداد١١).‏ و به شب جرا خرد ندارى شما! و يونس از 
جمله فرسعاد كان اسث. حون بكريكت با كشتى ير كرذه: قرعه ذه بود از فرو برد كان.به كلو فرؤ برد اق را مافى:«واو سدق 
ملامت77. اكر نه آنستى كه او از جمله تسبيح كنندكان بود» بماندى در شكم او آن روز كه ايشان را برانكيزند”. بينداختيم او را 
به صحرا و او بيمار". [87- ر] 

و برويانيديم براو درختى از كذوا«©). و بفرستاديم او را به صد هزار مرد يا بيشتر. ايمان آوردند» بر خوردارى داديم ايشان را تا به 
وقتى27). ببرس از ايشان خداى تو را دخترانند27 و ايشان را يسران! يا بيافريديم فريشتكان را ماده و ايشان كواه بودند. الا١8اء‏ ايشان 
از دروغشان كه مى كويند. فرزند زاد خداى و ايشان دروغ زنند:4). سس )١(‏ افا 
بامدادان. (؟)- دا: ملامت بود. (")- دا: بر انككيزانند. (6)- دا: بيمار بود. (0)- داء آج؛ لب: كدو. [.....] 

(8)- دا: رو زكارى. (/7)- دا: خداى تو راست دختران. (8)- دا: بدان كه. (4)- دا: دروغ زنانئك. 

صفحه : 78 بككزيد دختران را بر يسران! جيست شما راء جكونه حكم مىكنى! انديشه نمى كنى! يا شما را هست حيجتى روشن! 
بيارى كتابتان اكر راست مى كويى. كردند ميان او١١)‏ و ميان جتان نسبى و دانستهاند جتان كه ايشان حاضر كرد كان باشند(7). منرّه 
اسك خداق ان انحه وصف من كد الاتبث د كان خبداق خالض :شما و اتبحة سس برس . تشقن شما بر از يه فغة فكند كان الا ان 
كس كه او ملا-زم باشد دوزخ را. و نيست از ما الا او راا©» مقامى بود معلوم. ما صف زدكانيم. و ما تسبيح كنند كانيم. و ايشان 
كفتند«0): اكر نزديكك ما كتابى120 بودى از بيشينكان027. بودمانى بندكان خداى خالص«). كافر شدند به او زوه4) باشد تا بدانند. 
[#الادب] 

سابق شد سخن ما بند كان ما فرستاده را. سسسب -)١(‏ دا: ميان نخداى. (؟)- دا: حاضر 
باشند ()- دابا اخلاض: (#)ناداء مكر كه اوراء (8)- ذا واكر باشتد هى كوييد. (8)- واةذكرى. (/إادداة ييشينان. 00ت :ذاه يا 
اخلاص. (4)- كذا در اساس زو/ زودء دا: زود بود. 

صفحه : /7 كه ايشان يارى دادكانند١1).‏ و لشكرها ما ايشان را غلبه كنندهاند. ب ركرد از ايشان تا به وقتى. ببين ايشان كه بينند 
ايشان20»). به عذاب ما شتاب مى كنند. جون فرود آيد بيرامن ايشان بد باشد«*”2» بامداد ترسانيد كان. ب ركرد از ايشان تا به وقتى. ببين 
كه بينند ايشان«). منرّه است خداى توء خداوند عرّت از آنجه ايشان وصف مى كنند. و درود كفت بر ييغامبران ما. و سياس خداى 
وك عداو حياتاف قر لقو إن لوطا لعو لزه لصح الى كقرت لرعل اذ عله اران ازسعاةة اسك إة أكيناه الكدرم 
برهانيديم او را و اهلش راء يعنى اهل دينش:#) از عذابى كه كافران را كرديم در عهد او- و قضّه آن رفته است. إلا عَكدوزاً فى 
الغابرين» الَا يبر زنى از جمله اهل او بود كه او را نيز هلاكك كرديم در ميان هالكان, براى آن كه كافره بود همجون ايشان. و كفتند: 
خود زن او بود. و«غابرا» هم ماضى بود و هم باقى. و اينكه جا مراد باقى استء يعنى باقى بودند در عذاب. تم دَمَرنَا الآكَرِينَه يس 
دمار بر آورديم از ديكران. و دمارء هلاك بود. آنككه تنبيه كرد ايشان راء كفت: شما بر ايشان مى كذرى و بر شهرهاى خراب ايشان 
به- تتدتتدتبببسسصسسسسس سس (09- وا: نصرت كردكان باشئد. [.....] 


(0)- دا: زود بينند. (”)- دا: بد ماند. (6)- دا: كه زود بينند ايشان را. (0)- داء آجء لما آنكّه كه. (ع)- داء آجء لب: دينش را.ء 
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صفحه : /7 بامداد. و نصب «مصبحين» بر حال است. و بِاللّيل و نيز به شب مى كذرىء أ قلا تَعقَُون» عقل ندارى؛ يعنى عقل را كار 
نمى بندى! آنكه حديث يونس كرد كفت: و إنه يُونس لمن المرسلين» يونس از جمله ييغامبران است. إذ أبق إِلَى القُلكك المشحخون» 
جون باز كريخت با كشتى يراز مردم. عبد الله عتباس كفت: يونس - عليه السّ.لام- قوم را وعده عذاب داد و از ميان ايشان برفت. 
جون ايشان ايمان آوردند» خداى تعالى عذاب از ايشان برداشت»ء او ندانست كه ايشان ايمان آوردهاند. جون بشنيد» متشوّر شد از 
آنء و ابه خجالت١1»‏ با ميان قوم نشدء روى به جانب دريا نهاد و در كشتى نشستء و در او بسيار مردم«» بودند و مال بسيار بود 
كشتى بايستاد و نرفت هيج. ملاحان كفتند: در ميان ما [ع8- ر] 

بندهاى كريخته است«”3). و عادت كشتى اينكه است كه جون بنده كريخته دور« باشد. نرود. يونس - عليه السَلام- كفت: همجنين 
است. اينكه:0) بنده كريخته منم اككر خواهى تا كشتى برود» شما راا©» سلامت بودء مرا به دريا فكنى. كفتند: حاش لله؟ كه7) تو 
بندهاى كريخته باشى كه ما بر تو سيماى صالحان مى بينيم؟ ما تو را به دريا نيفكنيم. آخر كفتند: قرعه بر- افككنيم8) از ميان اهل 
كشتى تا نام كه بر آيد. قرعه بر افككندند. جند بار به نام يونس بر آمد. و ذلكك قوله:عن كه فُساهم فكان من المُدعضةين: و 
«مساهمه47))) مقارعه باشد. قرعه ايشان بر شكل تير« 2٠١‏ بودى. كفت: يونس با ايشان قرعه زد از جمله مدحضان آمدء. يعنى از جمله 
مقروعان«١1١"‏ و مغلوبان. من قولهم: ادحضت حيجته اذا ابطلته1؟1) و منه اس (1)- آج: 
واز خجالتء لب: و خجالت. (5)- آجء لب: كه دراو مردم بسيار. (97)- داء آجء لب: هست. (8)- داء آجء لب: در اوء كه بر متن 
راجح مىنمايد. (0)- داء آج؛ لب: آن. (8)- آج. لب: اككر خواهيد كشتى و شما را. (00- آب: كر. (8)- آج؛ لب: بر فككنيم. (9)- 
آجء لب: ساهمه. |.....] 

(١٠)-داء‏ آجء لب: تيرى. -)١١(‏ آج. لبء افزوده: آمد. -)١7(‏ آج, لب: ابطله. 

صفحه : 184 قولهم: ... حَبَتهُم داجضّ 114 ... و اصله من دحضت رجله اذا زلقت. و منه قوله- عليه السّرلام-: (يوم تدحض فيه 
الأقدام)» يعنى قرعه بر او اوفتاد«”» و حيّجت بر او متوجه بود. او را بركرفتند تا به دريا اندازند» خداى تعالى به آن حوت وحى كرد 
كه: درياب بنده مرا يونس را و نكر نا يوست او نخراشى و او را هيج رنج نرسانى كه او طعمه تو نيست» من شكم تو زندان او 
خواهم كردن" روزى جند. آن جا كه او را به كنار كشتى بردند ماهى بيامد و دهن باز كرده6». كفتند: جون به درياش مى فككنيم 
شايد كه به دهن ماهى در ننهيم با دكر جانب بردند او را. ماهى بيامد و دهن باز كرد. از آن جا ببردند تا به جهار كوشه بككردانيدند» 
هر بار«8» ماهى بيامد و دهن باز كرد. كفتند: همانا روزى اوسته او را بينداختند و ماهى او را فروه©) برد. و ذلكك قوله: فَالتَمَمَه 
اوهو هُوَ مُلِيم» فرو برد او را ماهى. و الالتقام» افتعال من اللّقمة. و لقمة. فعلة بود به معنى مفعوله. يقال: لقمت الطعام و التقمته اذ 
القمته غيرى. و هُوَ مُلِيم» اى مستحقء للملامة» يقال: الام370 الرّجل اذا اتى بما يلام عليه و اذم اذا اتى بما يذم: مليم» آن كس باشد كه 
كارع كند عديه آلذن علايك نقد كلن لذ المكالة مرو النقعيي) كفت اكز نه اديس كد او آذ سمل سينه- كش د كان بودي و 
تنزيه كويندكاق من دز حال رخا و خوارع. عبد الله عبان كفت: از جمله تماق كنند كان مقائل كفت: از جمله مخلصان و مطيعان. 
معد سن كذك:] نا شرامت كداو كلف اناسافة من فرله ب لذ لسرن أنقد هس عانكه إن كا دن لكا لي سانا وقول ول 
بهتر است براى لفظ «كان». حسن بصرى [5/- ب] 

كفت: نجات او به عمل صالح«4) بود كه بيش از آن كرده بود. لَلْبِثْ فى بَطنه إلى يوم يُِعَنُونه در شكم آن ماهو جماتلاق فا به وو3 
قيامت كه خلقان را حشر كردندى و شكم آن ماهى كور او شدى. سسسب -)١(‏ سوره 
شورى (65) آيه 18. (5)- داء آجء لب: افتاد. (7)- آب: خواهيم كردن, داء آج؛ لب: خواهم كرد. (5)- آج. لبء افزوده: از آن جا 
بكردانيدند. (0- دا: هر بارى. (2)- آب: فرود. (/0- اساس: لام به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (8)- سوره انبيا )1١(‏ آيه 41. 
(9)- داء آجء لب: عملى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١٠لمىرنا‏ از إعلمرعر 


صفحه : 56٠١‏ تَبذْناه بالعراء و هُوَ سَقِيم17, مااورا بر زمين صحرا افكنديم1 01 واو بيمار بود. و «عراء»» زمينى باشد عارى و خالى از 
درختان ونبات. قال الشاعر9”): تركك الْنْععام59» بيضها بالعراء [صار للحين حاضر«0) العنقاء و قال آخر:«2)» كتاركةٌ بيضها بالعراء] 

و ملبسة بيض اخرى جناحا؛8) آنكّه بيرون آمد از آن جا جون مرغ بيّتهاى كه بر او موى نباشدء و در حال از شكم مادر بيرون 
آمده باشد. مقاتل حان كفت: سه روز بماند در شكم ماهى. عطا كفت: هفت روز. ضيخحاكك كفت: بيست روز سدّى و كلبى و 
مقاتل و سليمان كفتند: جهل روز. وَ أنبتنا عَلَيِ ما برويانيديدم بر او. كفتندد4: له. وقيل: عنده؛ و اولىتر آن است كه بر ظاهر حمل 
كنند» جه معنى آن است كه: انبتنا شجرة مظللة عليه يعنى درختى كه بر او سايه فككند» جه اندام او به مانند كوشتى سرخ شده بود و 
يوست تتكك كزدهء اكر آقتاب بز اى امدائ توح او راء شعدة من بقطيو صق عالى ورتضى از كدو يرؤياتيك ير او عبف الله عام 
و حسن و مقاتل كفتند: «يقطين»» هر درختى باشد كه ساق ندارد و بركهاى او يهن باشد و در زمستان بنماند» جون كدو و خيار با 
رنكك١١٠‏ و بطيخ و حنظل. و كفتند: هو يفعيل من قطن بالمكان اذا اقام به اقامةُ غير طويلة» جون مقامى كند نه دير قطن كويند» و 
فو فاظن هن قطاة البلك, مقاتل سان كنس ور ساب ورك ع بشست وعداى فاك برق كره 1 را دك 
سل )١(‏ داء آج لبء افزوده: كفت. (1)- آجء لب: به زمين بينداختيم. [.....] 

(ع- *)- داء آجء لبء افزوده: شعر. (6)- دا: الهام. (0)- آجء لب: خاص. (/0)- اساس و آبء افتادكى دارد» از داء افزوده شد. (8)- 
داء افزوده: و رفعت رجلا لا اخاف عثارها || و تركت بالبلد العراء ثيابى (9)- آب: كفت. -)5١(‏ داء آأجء لب: با درنكك. (11)- داء 
آج؛ لب: بز كوهى. 

صفحه : 76١‏ بجهانيد تا هر وقتى١١)‏ بيامدى واو را شير دادى:01. وَ أَرسَلناه إلى مائَةُ ألفر أو يَزِيدُونه كفت: او را بفرستاديم او راد" 
بدعية شوان مرد ووانود كه افكه يكن ال خسن بوذه ناشد: واكر بر ابتكة حمل كتتل: تقديرير آن شد وقد ارسليام عبد الله 
عباس كفت: او رايس از حبس به رسالت فرستاد به اهل نينوى و ايشان بالاى صد هزار مرد بودند» فذلكك قوله: وَّ رس مناه إلى مِانَة 
ألفر أو يَزِيدُونه يا ز[يا] 

«© دت صد هزار. عبد الله عباس كفت: «أو» به معنى واو اسث» جنان كه شاعر كفت: فلما اشتدًا من« الحرب فينا تأملنا رياحاد/) 
او رزاما مقاتل كفت: بل يزيدونء «او) به معنى «بل» است. و بعضى دكر كفتند: براى ابهام8) بر مخاطب كفتء جنان كه يكى از ما 
كويد: اكلت اليوم زبدا او تمرا. و اينكه نه براى آن كويد كه شاككء باشد در آنجه خورده باشد. اينكه هر سه وجه محتمل است تا 
«او)» به معنى شكك نباشد. آنكه در زيادت بر صد هزار خالاف كردند [88- ر] 

: عبد الله عتباس و مقاتل كفتند: بيست هزار بودند. [حسن و ربيع كفتند: سى هزار بودند. مقاتل حتيان كفت: هفتاد هزار بودند] 

. فَآمَنُواء ايمان آوردند عند آن كه آثار و علامات عذاب ديدند در حالى كه به حدّ الجا نبودند, جه اكر به حدٌّ الجا بودندى١١٠)»‏ 
ايمانشان را موقعى7١١0‏ نبودى و واقع نبودى بر وجهى كه به آن مستحقء ثواب بودندى. فَمَتّعنَاهُم إلى جين» ايشان را برخوردى:007- 
سس -)١(‏ وا: هر وقت. (9)- داء آج. لب» افزوده: قال اميِهُ بن الصّلمت فى هذا المعنى؛ 
شعر: فانبت يقطينا عليه برحمة || من الله لولا الله القى ضاحيا (")- داء آج. لب: ندارد. (6)- دا: بود كه. آج, لب: باشد كه. (0)- 
آج. لب: زياده. (2)- دا: اشتدٌ امر» آج» لب: اشتدٌ امرا. [.....] 

(00- اساس: رباحاء به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. (8)- آج.ء لب: ايهام. (9)- اساس و آبء افتادكّى دارد. از داء افزوده شد. 
()- آب: بودند. (11)- آجء لي: موقع. (؟١)-‏ داء آجء لب: برخوردارى. 

صفحه : 767 داديم تا به وقت آجالى كه مضروب بود ايشان را. فَاستفتهم؛ آنكه حق تعالى رسول را كفت: يا محمّد؟ ببرس از ايشان 
بر سبيل تقريع و ملا-مت و تقرير ايشان بر خطاء أ لِرَبككه البنات» خداى تعالى كفت: ببرس از ايشان بر طريق فتوى. يقال: استفتيت 


فلاناء اى طلبت منه الفتوى فافتانى. «استفتا)١١)»‏ يرسيدن باشد و «افتا»» فتوى كردن و اسم از او فتوى و فتياء١؟")‏ بود. و فتوى حكم 
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كردن باشدء بيرس از ايشان تا جراه”) جنين حكم كردى كه خداى را دختران باشند و شما را يسران! أم حَلَّقَنَا المملائكة إنائاء يا ما 
فريشتكان را به خلقت مادكان آفريديم و ايشان حاضر بودند. اينكه آيت رد است بر مش ركان عربء. جون كفتند: الملائكة بنات 
الل فريشتكان دعدران خداند. ألا نهم من إفكهم لَيِقُوُونه وَلَدَ الله كفت: ايشان آن«؟» دروغ محض و سخريّت بر وجههها 
مى كويند كه خداى را فرزند است و خداى فرزند زاد. و الافكك» صرف الحديث عن وجهه. وَإِنْهُم لَكَاذْبُون» و ايشان در اينكه خبر 
كه مى كو يند دروغ زذاند. أصبطى البنات عَلَى الينين» جمله قرًا خواندند: اصطفى., به قطع «الف» على انها الف الاستفهام باشد«2» و 
«الف» افتعال حذف كرد تا دو همزه مجتمع نشود. صورت استفهام باشد و معنى تقريع و تقرير» الا ورش و اسماعيل عن نافع و ابو 
جعفر همجنين كه ايشان «اصطفى» خواندند على الخبر به «الف») وصل كه به ابتدا مسكون237) باشد و در درج ساقط. بر قراءت ايشان. 
اينكه كلام مش ركان باشد«8 كه كفتند: وَلَدَ الله و بر قراءت اول از كلاسم خداى باشد ردًا على المشركين القائلين به. حق تعالى 
كفت بر سبيل تقرير بااايشان كدة خداى بكريد43» وتران رااير تببس سسسب (1)- وا» آجع 
لبء افزوده: فتوى. (75)- اساس: فتوىء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (07)- داء آجء لب: كه جرا. (5)- داء آجء لب: از. (0)- آج» 
لب: بر وجهى. (6)- داء آجء لب: ندارد. (/7)- آبء داء آج» لب: مكسور. (8)- آجء لب: است. [.....] 

(9)- آج. لب: حق تعالى كزيد. 

صفحه : “7 يسران» براى خود اختيار دختر كرد براى شما اختيار يسر. بهتر شما را داد و بتر١١»‏ براى خود خواست. آنككه هم بر 
ميئل الكاو كفنه دما لكرو يه يود انيت شما ر !| كبق تمكف ونه و ارك حك يكونه ىك عادر تكد روا بود ككلم 
ناآ كه داند وشتاسده اغشا ربد كند بر نيك با آن كهبه أدله عقل درست شده ات كه محال اسث كداو رافرزثد باشد» جه 
فرزند آن را باشد كه او را زن باشد و زن آن را بايد كه او مشتهى بودء و شهوت آن را باشد كه او(؟)» جسمى باشد محتاج. و خداى 
جلء جلاله [88- ب| 

از انك مده مكدرو قزلةة أصيطفي» همزه مفتوحه همزه استفهام است و «الف» افتعال حذف كرد تا دو همزه مجتمع نشود. اصل او 
«اصتفى» بوده اسث10) افتعل» الَّا آن است كه «تاه با «طا» كردند تا مناسب باشد صاد را در استعلا و اطباق. أ قلا نَذَّكدونه هيج 
انذيفه ف كي آم اكع #لطاردقيزية كسما رتح سبيت روشق بز انك هشرع كم كو[ ناثرا كاك إن كقر صادقنه 
كتاب خود بيارى اكر راست مى كويى. و اينكه براى ظهور عجز ايشان مى كويد جون اينكه«؟» معنى در هيج كتاب نباشدء ايشان 
منقطع الحبجه شوند. و جَعَلُوا ببنَوَ بِين الجنَّة نمب كفت اينكه كافران جز اينكه كه كفتند كه فريشتكان دختران:8) خدايند» كفتند: 
خداى را با جتان نسبتى هست. حسن بصرى كفت: نسبت آن بود كه كفتند [شيطان را در عبادت به شريكك خداى كردند. بعضى 
ديكر كفتند: مراد آن است كه] 

«© ايشان كفتند خداى تعالى از جنّيان زنى كرده است. و بعضى دكر كفتند: مراد به جن در آيتء فريشتكاناند و 0 
سس )2 آجء لب: بدتر. (7)- آجء لب: او را. (7)- داء آجء لب: افزوده: بر وزن. (6)- آجء لب: ندارد. 
(0)- آجء لب: دختر. (8)- اساس و آبء ندارد» داء مشوش استء از آجََ افزوده شد. 

صفحه : 788 ايشان را براى آن جن خواند١١)‏ كه از جشم ما يوشيدهاند جون ديوان. و براينكه قول نسبت اينكه است كه كفتند: 
الملائكة بنات الله. آنكه كفت: و لَقَّد عَلِمَتِ الجِنّة إنَّهُمِ لَمُحضّ رُونء مجاهد كفت: معنى آن است كه جِنّيان دانند كه ايشان را به 
حسابكاه:7) حاضر خواهند كردن. سدّى كفت: معنى آن است كه جنيان دانند كه قايلا-ن اينكه مقالت به عذاب دوزخ حاضر 
خواهند بودن تكد سق تعالك بعتو شقن را از ايدكد بريه كرى كنيع شر يسان الله غنا تضفر هه مله اسك او ال انذكه اوضاف كه 
ايشان مى كويند. آنككه استثئنا كرد از اينكهه؟» آنان را كه اينكه نكفتند«ه» إِنَّا عِبادَ الله المُخْلّصََّينْ» انا بندكانى خداى را مخلص. 


آنككه كفت: فَإِنّكم و ما تَعبْدُونه شما كه مشركانى و معبودان شما كه بتان و اصناءاند. ما أنثّم عَلَيهِ بفاتنين» شما همه به يكك جاى 
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اينان را به فتنه و كفر و ضلال نبرى و مفتون و مغرور نكنى الا آن كس را كه اهل دوزخ باشدء يعنى الَا شقَتَى دوزخيى كه اختيار 
دوزخ كرده باشد بر بهشت. در سابق علم ما رفته باشد كه او اهل دوزخ باشد و ملازم عذاب دوزخ خواهد بودن, به غرور شما 
مغرور نشود و به فتنه [شما مفتون] 

«© و به اضلال شما ضاله و فتنته70 و افتنته» هر دو لغت است. اوّل لغت حجاز است» دوم لغت نجد. وَ ما نا نا لد مَقام مَعلوم» نك 
كفت بكو اى جبريل محتّد را تا اينكه كافران را بكويد كه: هيج فريشتهاى نيست از جمله فريشتكان و الَا او را مقامى) هست و 
جايى و يايهداى و منزلتى كه از آن جا تعدّى [88- ر] 

نيارد كردن. و آن كه جنين باشدء بندهاى باشد مقرّب مربوب واقف عند حدٌّ خود. او نه«9) خداى باشد و نه دختر و سس 
مب -)١(‏ آج لب: خوانند. (1)- اساس: حساب كناه؛ به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (0- آج» 
لما آمدن. (ع)- داء آجء لمن اينان. (ه)- لب: بكفتند. (9)- از داء افزوده شد. (/ذاب آجء لننا: فتنه. 1 0 ا 

(8)- داء آجء لب» افزوده: معلوم. ()- آجء لب: وونه. 

صفحه : 150 فرزند خداى. و إِنا لحن الصّافُونه بكو كه ما در عبادت او صف كشيد كانايم. و إِنَا لنَحن المُسَبَحُونه و ما او را تسبيح 
كنند كانايم و آنان كه به اينكه صفت باشندء بندكان اسير و ذليل و خاضع باشتك. غبد الله عباس كفت: بر آسمان هيج مقدار 
مدي لمكو الاك اوثر شهافن است خداى تعالى را تسبيح كننده١١)‏ يا نماز كنند2؟). آنكه حكايت كلام اهل مكه كرد از 
كافران: وَّ إن كانُوا لَيَقُونُونَه اى و انهم كانوا ليقولون. «ان» مخففه است از ثقيله و «لام»» در خبر او ملازم باشد. و اينكه كافران مكه 
مى كويند كه: اككر ما را كتابى بودى كه در آن جا علم«” اوّلينان و علم كذشتكان بودىء ما نيز از جمله بندكان خالص بودمانى؛ 
يعنى سبب آن كه ما ايمان نمى آريم اينكه است. فكفْرُوا بى كفتند: در كلام حذفى هست و اضمارىء و التتقدير: كذبوا فيما قالوا 
فقد آتيناهم الكتاب فكفروا«ا". كفت: دروغ كفتند در اينكه دعوى كه كردند كه ما كتاب به ايشان داديم«8) به آن كافر شدند و 
ايمان نياوردند. آنككه بر سبيل تهديد كفتند: فسَوفءيَعلْمُونه بدانند روز قيامت اينكه كه كردند جون جزايش بيابند. وَ لَقَّد م بَقَت 
كَلِمتنا كفت: سابق شد سخن ما بندكان فرستاده ما را از بيغامبران. و آن كلمه جيست! آنكه كفت: إِنَّهُم لَّهُمالمنضُورُونه و آن آن 
است كه من حكم كردم كه ايشان مؤيّد و مظفّر و منصور باشند. و كفتند: كلمت آن است كه كفت: كتّب الله غلبن أنَا وَ رُسَلِى © 
...و إن جُندَنا لَه الغالون» و لشكر ما غالب بر حقيقت ايشان باشند. و «لام»» فى قوله: «لهم) فى الموضعين» «لام) تأكيد است كه در 
خبر «ان) بشود» نه سسبب بسح (01)- وا: تسبيح مى كند و. -)١(‏ آج؛ لب: نماز كذارنده. ()- 
داء آجء لب: ذكر. ()- داء آج: فكفروا به. (0)- داء آج» لب: فرستاديم. (8)- سوره مجادله (88) آيه .7١‏ 

صفحه : 12 «لام) جارّه. فَتَوَلِهَعَنْهُم يا محتّد؟ اعراض كن از اينان تا به وقت آن كه من تو را قتال فرمايم. و كفتند: «حين» مراد به 
او قيامت استء يعنى رها كن اينان را١١»‏ كه من خود به قيامت انتقام كشم. عبد الله عباس كفت: يعنى وقت١"‏ مركك ايشان. بعضى 
دكر كفتند: تا به وقت آن كه صلاح0) دانم. و «حين»» عبارت است از وقت«" نا معين. و أبصةرهُمء ببين ايشان را. جنان كه ما 
كوييم به جشم كن او را تا وقت انتقام باز شناسى او را. و كفتند: ببين ايشان را در وقت عذابء يعنى ايشان را اكنون جه بينى» وقت 
عذاب بين كه جكونه ذليل و مهين باشند. و كفتند: ابصرهم بقلبك, نيكك بدان و بشناس اينان را كه اينان عذاب من بينند. أ فبِعَذابنا 
يستعجلونه به عذاب ما استعجال مى كنند و شتاب مى نمايند. فإذا نَرّل بساحتهم» جون عذاب به ساحت و ييرامن ايشان فرود آيدء 
فساءَ صَباح المُنذّرينَ [8- ب] 

بد شود بامدادان«8) آنان كه ايشان را به عذاب بترسانيده باشند. و نول عَنْهُم حَتّى جين و أبصدةر فسَوفه يُبصِرُونه سبحان رَبُكك رَبِه 
الدآة عت اقم وول موه اسن داق عر كه داوق د عرزت حتفت اسه از انه اسان سس كريفك و وضفت مى كنند. وَّ سلا عَلَى 


المُرسَلِينَ» و سلام بر يبغامبران باد. انس مالكك روايت كرد كه. رسول- صِلَى الله عليه و على آله- كفت: جون بر من صلات«6) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اهنا از إعزارعر 


فرستى؛ بر بيغامبران ديكر صلات077 فرستى كه خداى تعالى مى كويد: و سَلام عَلّى المُرِسَلِينَه و قتاده جون اينكه خبر روايت كردى. 
اينكه آيت بخواندى. [ابو سعيد خدرى روايت كرد كه: رسول- عليه السّلام- يبش از سلام در نماز١8)‏ عسي وس هده هميد 
لل )١(‏ آب: از اينان را. (؟)- دا: روز. (*)- داء آج؛ لب: من صلاح. (6)- دا: وقتى. (0)- داء آجء لب: بامداد. 
(لتعاداي لب اصلراف: [سد] 

()- آجء لب: ييش از نماز. 

صفحه : /ا” اينكه آيت بخواندى] 

:و سلا عَلَى المُرس ينه وَ الحمدُ لِلّه رب العالّمين» اصبغ نباته كفتء از امير المؤمنين- عليه السّد.لام- كه او كفت: هر كه او خواهد 
كه به مكيال تمام مزد ستاندء بايد كه آخر كلام او كه از مجلس برخيزد اينكه باشد كه بككويد: و سلام على المُرسَلينه وَ التحمدٌ للم 
رب العالّمين» 


صفحه : /7*7 


سورةٌ ص 


بدان كه اينكه سورت مكى استء و عدد آيات او در عدد بصريان هشتاد و ينج آيت استء و عدد١١)‏ كوفيان هشتاد و هشت,ء و در 
عدد باقى قرا هشتاد و شش. و هفتصد و سى و دو كلمت استء و سه هزار و بيست و نه حرف است. و روايت است از ابى: كعب كه 


داود تسبيح كردندء و او را نكاه دارد از كناه صغيره و كبيره. 
[سوره ص (/"): يات ١‏ قا 9؟] 


[اشاره] 


يسم الله الرحمن الرّحِيم عي الدراف ذى الذّكر )١(‏ بل الَِّينَ كَمَرُوا فى عِرَّْ وَ شِقاق () كم أُهلكنا من قبلهم مِن قرن فَنادوا وَ لاته 
حين- مناص (9) و عَجبُوا أن جاءَهم مُنَذِرٌ ينهم و قاله «الكاؤرون هذا ساح كذائه(6 أ جحل -الآلهَةٌ إلها واحداً إن هذا لَدَّىءٌ عُجابه 
() و اتطلق الم مِنَهُم أن امسو وَاصيرُوا عَلى آلِهَيكم إنههذا لَشَىءٌ را (6) ما سَمِعنا بهذا فى المِلَ الآخِرَهْ إن هذا إل اختلاق 0/0 ] 
أنزل علي اذك من يننا بل هم فى شٌكثة ون ذكرى بل ما َذُوقوا داب (8) أم عِندَهُم حَائنرَحمَئ ربك الي الاب (8) أم لَهُم 
مُلكنه السّماوات و الأرض و ما بَنَهُما فَليَِقُوا فى الأسباب )٠١ ١‏ مندٌ ما ُنالكك مَهرُوم ين الأحزاب )1١(‏ كُذَّيت قَبلّهُم قوم توح و عادٌ 
وَفرعَون:دُو الأوتاد (؟1) و مود و قوم بطو امساييا 1 أولئكك الأحزاب: (18) إن كره إلا كذَّبِ الوْسْلَ فَحق ق>عِقاب )١15(‏ وما 
َنظرٌ هؤّلاء إلا ص يِححةً واحِدَةٌ ما لّها مِن قواق (18) و قالُوا رَبَنا عمجل لّنا قطنا قبل يوم االحساب (18) اصبر عَلى ما يَقُولُون و اذكر عَبِدَّنا 
اود ذا الأيد نه أَوَابه (17) إنّا سنا الجبالء مَعَده بحن بالعشِى” و الإشراق (18) وَالطَيرَ مَحَشُورَةٌ كل ةله أَوَابه(19) وَشَّدَدنا مُلكَدهوَ 
تفع وله الات 7 ويل أتاكك نبا الخخصم | إذ تَسَوّرُوا الهحراب (21) إذ دَخَلُوا على داوه فَفرِع نهم خالى ا له تن 
تحصمان بخى َع نا على بعص احم ينا بالوةو لا ُشيلط و اهينا إلى سَواءِ الصّراط (11) إنه هذا أَخِى هسهو تِسعون نَعجة و 
لى نَعيدِةٌ واحَدَةٌ قال أكفِلنيها وَعَزَّنِى فى الخطاب (19) قالءلَقَّد ظَلَمَ كك بسُؤال تعجتكك إلى نعاجه و إزه كثيراً من اللَطاءِ ليبنى 


بَعض ُم عَلى بَعض إلا الذي آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضَالِحات و قَليلما هم وَ طن اود أنّما فتَناهِقَاسِتَغْفَرَ رَبَدوَ حو راكعاً وَ أناب. (6) فَعَمرنا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عز/مر نا از إعزارعر 


0 إِنَلَعِندَنا 1 و سن كبر (0؟) يا ده نا كنا كك خليقة فى ا لي ولا تيع القوى 
يَنَّهُما باطالًا ذلك قر اين عقوا ويل لِلَذِينَ عقوو ين الثار ( 0 تجكلء لين آمَنُواو ا الصَالِحاتٍ كالمَفِسِدِين فى الأرض. 
أم نَجِعَلء المتّقِينَ كَالفجَار (18) كتابه أنرّلناه إلّيككء مُبارَكنه لِيِدَبَرُوا آياته وَلِيَذَّكرَ أولُوا الألباب (9) 


[قرجمه] 


به حقء قرآن خداوند ياد كردن. بل آنان كه كافراند در غلبه و نافرمانىاند. بس(237 كه هلاكك كرد يم از ييش ايشان از كروهىء 
ندا كردند و نيسث وقت كريكتن. .و شكفت داشتتد آن كه آمدابه ايشان [ترسائندهاى از ايشانء كفتند كافران: اينكه 23515563 
ل 017 لام آجء لب: ودر عدد. (5)- داء لب» افزوده: به نام خداى بخشاينده مهربان. (09- داء 
آج: جندا. 

صفحه : 759 جادوى است دروغزن.] 

.)١١‏ [كرد خدايان را] 

”0 يكك خداى. اينكه جيزى است شككفت. [/41- ر] 

برفتند جماعه” از ايشان كه بروى و شكيبايى كنى بر خدايتان» اينكه جيزى است كه مىخواهند. نشنيديم اينكه در دين باز يسين» 
ايتكه مث الا روعاف بفرستادند«؟» بر او كتاب از ميان ماء بل ايشان در شككاند از وحى منء بل هنوز نجشيدهاند«0) عذاب من. 
يا بنزديكك ايشان است خزينهاى رحمت خداى تو بىهمتا بخشنده. يا ايشان راست ملكك آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن است 
كه برشوى دره# يايها. لشكرى است آن جا هزيمت كرده از جمله لشكرها. دروغ داشتند بيش ايشان قوم نوح و عاد و فرعون 
خداوند317) ميخها. 7١‏ و ثمود و قوم لوط واهل بيشه؛ ايشان جماععتاند40). الا 
-)١‏ اساس و آبء ترجمه نكرده؛ از داء افزوده شد. (*)- دا: كروهى. (6)- دا: فرو فرستادند. (8)- دا: بل بنه جشيدهاند. (©)- دا: بر. 
(1)- اساس: خداوندان» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (8)- اساس» آبء داء آجء لب: اصحاب الايكة. رسم الخط متن مربوط 
به قرآن جايى است. (4)- دا: كروهان دشمناناند. 

صفحه : 10٠‏ نيستند همه الا آنان كه دروغ داشتند بيغامبران را درست شد عقوبت من١01).‏ كوش نمىدارند اينان مكر يكك بانكك» 
نيست آن را مهلتى به مقدار آن كه شترى بدوشند«7". [/41- ب] 

كفتند: خداوند ما شتاب كن براى ما نامه ما بيش روز شمار. شكيبايى كن بر آنجه مى كويند» وياد كن بنده ما را داود راء خداوند 
قوت راء كه او بسيار توبه- كننده است. ما مسحّر كرديم كوهها را با او تا تسبيح مى كنند به شبانكاه و بامداد. و مرغان را كرد كرده 
همه او را توبه كردهاند. و سخت كرديم يادشاهى او و بداديم اورا حكمت و كزارش سخن. و آمد به تو خبر خصمان جون 
بجستند03 به محراب او! جون در رفتند بر داود» بترسيد از ايشان. كفتند: مترس ما دو خصميم ظلم كرد بهرى از ما بر بهرى» حكم 
كن ميان ما به راستى و جور مكن و ره نماى مارا به ره راست. اينكه برادر من استء او را نود ونه كوسيند است و مرا يكى 
كوسيند هست» كفت: به من كذار آن راو غلبه كرد مرا در سحن كفتن. ([0 
دا: واجب شد عذاب. (5)- دا: نيست آن را هيج مهلت. |.....] 

()- دا: بر شدند» آج» لب: بر 1مدند. 

صفحه : ١0١‏ كفت: ظلم كرد بر تو به خواستن كوسيندت با كوسيندان خود و بسيارى از آميختكان ظلم مى كنند بهرى بر بهرى الَا 


آنان كه ايمان دارند و كارها نيكو كنند و اندكىاند ايشان و كمان برد١١»‏ داود كه ما او را امتحان كرديمء آمرزش خواست از 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 800نلا از إعزارعر 


خداىء به روى در آمد [به] 

فق ركوع كنند [ه 

«*” و باز د ركاه ما آمد. [88- ر] 

بيامرزيديم او را آن و او راست نزديكك ما قربت و نيكو بازكشتن. اى داود؟ ما كرديم تو [را] 

«©) خليفه در زمين» حكم كن ميان مردمان بدرستى و بى هوا مدار كه كمراه«0) كند تو را از ره» آنان كه كمراه شوند از ره خداىء 
ايشان را باشد عذابى سخت به آنجه فراموش كردند روز شمار. و نيافريديم ما آسمان و زمين را و آنجه در ميان است«2 بباطل آن 
كمان كافران باشد. واى آنان كه«27 كافر شدند از دوزخ؟ يا كنيم آنان را كه ايمان آرند و كار نيكو كنند جون فساد كنان در 
زمين» يا كنيم برهي زكاران را جون فاسقان«8. كتابى كه فرو فرستاديم آن را بر تو با بركت تا انديشه كنند آيات او را و انديشه كنند 
خداوندان عقلها. صصص سسسب -)١(‏ ها:و بدانست. (#- 59)- اساس: نداردء از داء افزوده شد. 
(©)- از داء افزوده شد. (8)- دا: كمراه. (©)- دا: و آنجه ميان آن دو است. (/0)- دا: آنان را كه. (6)- دا: بىسامانان» آج» لب: بى 
سامانكاران. 

صفحه : 107 قوله: ص و القُرآن ذى الذّكرِء مفترران خلاف كردند در معنى اينكه كلمت نافع الازرق» عبد اللّه عباس را يرسيد كه: 
صء جه باشد! ككفت: نام درياى اسث كه در مكه بود و عرش خحداى- جلء جلاله- بر او بودء در آنكه كه نه شب يود و نه روز و 
ذلك قوله: ...و كان عرششهعلى الماء ٠.‏ سعيد جبير كفت: نام درياى است كه خداى تعالى خلقان را به آن زنده كند بين 
|الفشيى ضاق كفت اشاريث است صنق الل ميداهل كنس فامسدمورت انض قو كنك إن نافيا قر اق اسه سدع 
كفت: قسمى است كه خداى تعالى كرد به او سوكندى و او نامى است از نامهاى خداى- جلء جلاله. محمّد بن كعب كفت: فاتحه 
نامهاى است خداى١؛؟)‏ را كه اول آن «صاد) بود. جون «صمد) و «صانع) و«صادق». و كفتند: نام سورتى است..و كفتند: اشارت 
است به صدود و اعراض كافران از قرآن. جمله قرّاء «صاد) خواندند به اسكان «دال» زملم- ب] 

بوذن شاذ سن ضرق و إبق 'انى اسحدق خواتذتد: وصادة بد كسر دال+ امرمن المصاذاة: .وه المعارضة بعتن : معارضه كن قرآن 
را به عملت و اوامر و نواهى او كار بند. عيسى بن عمر خواند: «صاد) به فتح دال حرّكها الى اخف»الحركات عند التقاء الشاكنين. و 
كفتند: نصب است بر اغرا. اهل اشارت كفتند: فعل ماضى استء اى صاد محمد قلوب العارفين بالقران» محمّرد صيد كرد دلها:”) 
كمداى شداسان بناقر او القرا وف «واوا قسم استء ذى الذّكر عبد الله عتّاس و مقاتل كفتند: ذى البيان» خداوند بيان. ضمًحاكك 
كفت: ذى الذكرء اى ذى الشَّرفء بيانه قوله: وَ إِنَّه لَذِكرٌ لكند و لقُومِكك. ...0 و كفتد: در او ذكر خداست- جلء جلاله- نحويّادة) 
در جواب قسم خلاف كردند» بعضى كفتند: محذوف است و تقدير آن است كه. لقد جاء الحقو ظهر. و كفتند: حذف بليغ تر است 
اينكه جا از ذكرء براى آن كه ذكر مقصور بوده است بر يكك جيز و حذف را صرف توان كردن با هر كارى مفيحم معظم. ل 
تب ببس سسسب (1)- سوره هود )١١(‏ آيه ل. (5)- آجء لب: نامهاى خداى است. (7)- داء آجء لب: دلهاى. 
()- سوره زخرف (7©) آيه #. (0)- داء آج, لب: نحويّان. 

صفحه : 7١07‏ بعضى دكر كفتئد: جواب الإمتا ان ان موري عد براوء و التقدير: وَ القُرآن ذى الذّكرِ ما الأمر 
على فاق لواب ان اليم اينكه قول قتاده است. فرّاء و زجاح كة كفتند: جواب قسم «كم» استء و التقدير: لكم اهلكنا. لام بيفكندند لطول 

الكاق كترم قد أفلّح مَن زّكاهاء:» و التتقدير» لقد افلح. و بعضى د كر كفتند: جرات قير امد ا كه كفت: إنه ذلك لوه 
تَخاضمء أهل التار*» با آن كه بعيد است از اول كلادم. آنككه اضراب كرد از اينكه و كفت: قل الذي كتمواقى عر وستقاقن بل 
كاقر ارؤنطر هويت و عيلك وو خطيياة واسكقافه اق و وق شوو هعت بانقك |3 منت فذوك و كلاق عقا قن باقداو مقا رقي كلا اكه در 


شق ماشه و أو شقي نيعتي ابقاة دز جات انلو رسول دز حانين. كم أهلكنا من قَبلهِم من قن > كنت ككفت بر سبيل وعظ و تذكره«ه) 
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و بلاغ حيجت: بس كه ما م بيش ايشان«6 امتان را. مِن اول ابتداى غايت استء و دومء تبيين. فَنادّواء ندا كردند بر سبيل 
استغاثه و فرياد خواستن١/0317.‏ و لات جين مَناصء و نبود وقت كريختن و خلااص. امّاء لاته در او خلاف كردند» بعضى كفتند: 
اصل 8١‏ او «لا» بوده استء «تا» در او زيادت كردندء جنان كه [در ثممو] 

وا تقنت» ورب وريت. قال ابو زببد الطائن::1): طلبوا اصلحناه ١١‏ و لات اوان فاجبنا ان ليس حين بقاء لات اوان بالجرٌء قال الرّجَاج 
رواية المبرّد | بالرّفع ] 

0 وروىايضا بالجرّ. و قيل بنى على الكسر. و قال آخر: تذكر حب ليلى لات حينا و امسى الشّيبٍ قد قطع القرينا سهد جيه 
3بب00100 0000 

()- آجء لب: آناست كه. (”)- سوره ص (7”8) آيه #5. (6)- دا: آن در شقى» آجء لب: او در شقى. (8)- داء آب: تذكير. (8)- 
دا: بيش از ايشان. (7)- داء آجء لب: خواستند. (8)- آجء لب: اجمل. (4)- اساس و آب افتادكى دارد» از داء افزوده شد. -)1١(‏ داء 
آجء لب افزوده: شعر. -)١١(‏ دا: صلحنا. -)١17(‏ اساس و آب افتادكى دارد. از داء افزوده شد. 

صفحه : 105 و معنى او «ليس» باشد [88- ر] 

» آنكه در جين و حركت فتحه او دو وجه باشد: اما «لا» نفى جنس را باشد و تا زيادت» فهو بمنزلة قولكك: لا رجل فى الدّار١١)»‏ بر 
اينكه قول مبنى باشد. و اما لاته به يكك جاى به منزلت ليس باشدء و جين منصوب باشد بر خبر اوء و التَقدِير: ليس هذا الحين حين 
مناص. و آنكه در وقف او خلاف كردند: بيشتر نحويّان وقف بر تا كردند قياسا على نظايره من ثتمت و ربّت»ء و كسائى وقف بر «ها» 
كردء كفت: لاه. و بعضى دكر نحوبّان كفتند: «لاى نفى) است بر١؟)‏ قاعده خود و «تا» زيادت كردند در اول حين:”23. جنان كه «تا» 
زيادت كردند در الانء فقالوا: اتلان2)» و منه حديث اين قمر ةفيك اللش عسو كس رساك از حديث عثمان. او طرفى از فضايل او 
بكفتء آنككه كفت: اذهب اتلان:8) الى اصحابككء اراد الان» و قال الشّاعر 2٠:‏ نوّلى قبل يوم بين جمانا و صلينا كما زعمت تلانا”) 
ارادء الان. ابو عبيد١8)‏ جنين كفت كه: من قصد كردم در«4) مصحفىن عثمان بديدم ١‏ تحين») موصول نوشته« 03٠١‏ بود. و بصريّان بر آنند 
كهء مفصول بايد نوشتن7١1)»‏ جه «نا»» زيادت بر «لا است تأكيد را. و قوله: مَناصء اى متأخّر من النُوص و هو التَأْخَره؟١١)»‏ و 
البوص 07 التَقدم يقال: ناص اذا تأخَر و باص3157 اذا تقدّم. قال امرؤ القيس قد جمعهما فى بيت187): امن ذكر ليلى اذ نأتكك:12١)‏ 
تنوص فتقصر«7١)‏ عنها خطوة و تبوص بسسسصصص سس سس 01 ذاه افزوده: واو. (59)- دا: وو ير. (07)- 
داء آجء لب: «تا» در اول حين زيادت كردندء كقول بن وجزة ال عدى: العاطفون تحين ما من عاطف || و المطعمون زمان ما من 


(©)- دا: تلان. (0)- دا: بهاتلا-ن» آج» لب: بها اتلان. (2)- داء آج» لبء افزوده: شعر. (7)- لب: تلانها. (8)- دا: ابو عبيده. (9)- داء 
آجء لب: و در. -)5١(‏ دا: نبشته. -)١1(‏ دا: نبشتن. -)١7(‏ آجء لب: يتأخر. ()- اساس: البواص» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(15)- دا: ناص. (18)- داء افزوده: شعر. (18)- آج» لب: بأتكك. (/109)- لب: فيقصر. [.....] 


صفحه : 100 و «مناص»» مصدر است به منزلت مقام» و در جز اينكه جاى شايد كه موضع بود. عبد الله عباس كفت: كفا مكه جون 
قتال كردندى و كار سخت شدى بر ايشان» كفتند١):‏ مناصء يعنى» بكريزى. جون روز بدر عذاب به ايشان؟) فرود آمدء بر عادت 
كفتند: مناصء. خداى تعالى آيت فرستاد: و لات جين مَناص. وَعَجِيُوا أن جاءَهم مُنَذْرٌ مِنهُم كه كفت0”: عجب داشتند از آن كه 
ييغامبرى ترساننده و اعلام كننده به ايشان آمد هم از ايشان. وَقال:ع'أ جَعَل الآلِوَةٌ إلها ولقدا"305 ةا اسية قرول اعت افيه 
كه جون جماعت مش ركان يكك يكك و دو دو در اسلام م ىآمدند» مش ركان مكه برخاستئد و بيش ابو طالب شدند و كفتئد: تو سيد 


مايى و رئيس مايى و اينكه بسر برادرت كار بر ما تنكك كرد. خويشان27 و اتباع ما را بفريفت. ابو طالب رسول720» را حاضر كرد و 
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بر سبيل وساطت ميان ايشان سخنى مى كفت. رسول- عليه السّلام- كفت: از من جه التماس مى كنى! كفتند: خدايان ما را رها كن و 
ذكر ايشان به بدى مكن. رسول- عليه الس لام- كفت: بر شما جه زيان است كه مساعدت مى١8)‏ كنى به يكك كلمت كه به آن 
كلمت عرب و عجم شما را منقاد شوند! ابو جهل كفت: ما تو را به ده كلمت مساعدت كنيمء اينكه آسان است(40). آن [49- ب] 
كلمت كدام است! كفت: آن كه بككوبى١3:‏ (لا اله الا الله). جون اينكه بشنيدند١0)1‏ برميدند و كفتند: أ جَعَلء الآلِهَةَ إلهاً واجداً 
خدايان بسبار را يكى م ى كتتدة 0١١‏ مك ده اينكه همه خلايق را يكك مذائ كجا كفايث باشدا! إذههذا لشىة عُجابه ابنكه كارئ 
سخت عجب است؟ و سس سس سس يحي (١ت‏ 0 اج كفتتدىء لب: و كفشدى. ()- آجء لب بر 
ايشان. (*)- آج» لب: كفتند. (©)- اساس و جميع نسخه بدلها: فقال» با توه به ضبط قرآن جايى تصحيح شد. (0)- داء آج: كفتند. 
()- داء آج؛ لب: و خويشان. (/0- آج.؛ لب: حضرت رسول. (0- داء آج» لب: من. (4)- دا: آسانتر. -01١(‏ آج» لب: كفت: 
بكوييد كه. (11)- دا: شنيدند. (17)- كذا در اساس و آبء ذا: مى كند؛ آج؛ لب: يكى خخداى مى كند. 

وقح 2و الول نا عا لاف باقنه دو قي قالزاة ريا وطرال و ير و كارو عسي و عجان او سكي عند ويغداة و 
انشدا الفرّاء«17: سمعها لاهه الكبار و قال آخرء شعر: نحن بذلنا دونها الَرابا نا وجدنا ماءها طتابا اراد فى غايةٌ الطيب. و قال العتباس 
بن مرداس» شعر: غدو به شلهبةٌ سراعه اى» سريعة جدًا.] 

و در شاذ ابو عبد الرّحمن ال لممى و عيسى بن عمر خواندند: عجاب؛ بتشديدء و اينكه بليغ تر باشد از عجاب. قال الله تعالى: وَ 
مَكَدُوا مكراً كار يس جنان است كه اصل فعيل باشدء يس فعال؛ يس فعّال. و انشد الفرّاء: و اثرت ادلاجى على ليل حَرَّهُ هضيم 
الحشا حسّانة المتجرّد و انشد ابو حاتم: جاءوا بصيد عجيب00) من العجب ابيرق العينين طوّال الذَّفٍ وَانطَلق العَكّأ مِنهُم» برفتند 
اينكه2) جماعت اشراف جون وليد مغيره و ابو جهل هشام و ابى:[و] 

0 امه يسران خلف جمحى١/»‏ و عمير بن وهب و عتبه و شيبه- يسران ربيعه- و عاص بن وائل و جماعتى بسيار كه نزديك ابو 
طالب شدند به شكايت رسول- عليه السّ.لام. جون رسول ايشان را دعوت كرد با كلمت شهادت» كفتند: أن امشوا وَ اصيرٌواء و 
التقدير فقالوا: أن امشوا. كفدد يكك ديكر را كه: بروى و صبر كنى بر دين عدايان خوده4). إنههذا لَشَىَةٌ يراد در «هذا) خلاف 
كردند كه اشارت به جيست: بعضى كفتند: اشارت به آن است كه كفت: و اصيرُواء به صبر استء كفتند: بروى صبر كنى بر خدايان 
خودء اينكه؛ 2٠١‏ كارى است كه از ما جنين مى خواهندء يعنى» سسسب (01 لب: قعل. 
(؟)- آجء لبء افزوده: شعر. [.....] 

()- اساس و آبء ندارد. از دا آورده شد. (5)- سوره نوح (/0) آيه ؟”. (0)- دا: عجب. (2)- دا: آن. (/07)- اساس: ندارد» از داء 
افزوده شد. (8)- دا: الجمحى. (4)- دا: بر خدايان خود صبر كنى. -)1١(‏ داء آج, لب: كه اينكه. 

صفحه : 701 خدا از ما اينكه مىخواهد. و بر اينكه قول مش ركان جبر كفته باشند تا مع كفرهم قدرى باشند. و بعضى د كر كفتند: 
«هذا» اشارت است به كار رسول و دين او يعنى» آن كارى است كه براى او خواسته و ساختهاند» از آن مىرود او را. ما سَمِعنا بهذا 
فى الملّة الآخرق ما تشنيديم اينكه حديث در دين آخرينان. عبد الله عباس و كلبى و قرظى و مقاتل كفتند: مراد ترساى است براى 
آن كه ترسايان به يكك خداى نككويند» سه١1)‏ خداى كويند. مجاهد و قتاده كفتند يعنى: ملت خود و روزكار خود و دين قريش. إن 
هذا ]ل اشعلاقه[انه به فعتى اماق قافيهه اسلعه كفده تست ابنكة كه مهد ى كريده إن اخلاق] 1 
«7)» و هو افتعال من الخلق» و آن دروغ فرو بافتن باشدء يقال: هذا كلام مخلوق و مختلق و مخترق و مخترعء اذا كان كذباء او مضافا 
الى غير قائله» يعنى» محمّد اينكه دروغ مى كويد بر خداى. و اشارت در «هذا) به قرآن است براى اينكه ايهام روا نداشتيم كه قرآن را 
مخلوق خوانند جز كه قرينهاى كويند با او كه بدانند كه مراد به مخلوق محدث«” است تا وصف نكرده«2» باشند قرآن را به آن كه 
مشركان كفتندء و مثله قوله: إن هذا إلا لق ايند [١ه-در]‏ 
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21 لمعنه الدع وق عتفاء ا تكدى سينا الكتنار و سني كلشوة اكه دك قر خرف اسه ساق تاهدهى اقرود نذا سد 
اختصاص بود او را به اينكه! آنكه خداى تعالى كفت: بل هم فى شّكئة من ذكرىء ايشان در شككاند از ذكر من و وحى منء بل لَمَا 
#ذوثواغ نويل ابثاة عذات ور مدقيدةانده عه اكز عي والتسيدى إذ عانم مو امك كسدنى وقرلعذاب اراد هذا 
اكتفا كرد از ١‏ يا » بكسره با. أم عِندَّهُم حَرَائِن رَحَمَةٌ رَبُكئه يا نزديكك اينكه كافران است خزينهاى71» رحمت خداى و نعمت او. و 
كفتند: مراد به رَحَمَيُ نبوّت استء و مثله قوله: ب يح يب بد (2)1 زان اج الي ة اسه (9)د 
اساس وآب.»ء افتادكَى دارد» از داء افزوده شد. (9)- دا: محدثى. (5)- در اساس تكرار شده است. (0)- سوره شعرا (58) آيه .١338/‏ 
(©)- داء آجء لب: كه قرآن. [.....] 

(0)- خزينها/ خزينهدها. 

صفحه : 108 أ هم يَقَبِدمُون رَحمت رَيُكك١1)‏ .. . واينكه تأويل١؟)‏ لايق است, ردا لقولهم: أ أنزل عَلَّيِ الذّكرٌ ين تيننا. آنكه وصف 
كرد خداى را به آن كه عزيز و بخشنده است. أ آم تكد اواك و الأرضى وما فتهما كنكني انان وات ملكفاى بادشام 
اندو لعي قط ذو متاق 1ه وه الاجدال كه تل نيا فى الأسيانه با لكاتو النجاة ترا ركبانهازضووك ال ادو 
توبيخ و تعجيز. و كفتند: مراد به اسباب رسنهاست»ء و كفتند: مراد درهاى آسمان است و راههاى او. و اصل سبب هر جيزى باشد كه 
به آن0” به كارى رسئدء» رسن را و يايهاى«؟» نردبان:6 براى آن سبب خوانند كه به او به جيزى رسندء يعنىء بكو نا بر آسمان 
شوند و حكم نبوّت بككردانند و بيغامبرى به آن كس دهند كه ايشان خواهند. جندٌ ما مُنالِككه در «ما» دو قول كفتند» يكى آن كه: 
ابهامى:2) استء كقولهم: لا-مر ما جدع قصير انفه و لا-مر ما فعلت هذا. قال: امر ما يسوّد من يسود و قولى دكر آن است كه: «مااء 
زيادت استء جنان كه: قبما رَحمَةُ من اللّهه/8 ... و مُنالككه» اشارت باشد به جاى دورء و هنا اشارت به جاى نزديكك, و هناكك اشارت 
به جاى ميانه» و مثله: ذاء و ذاككء و ذلك. مَهِرُومء اى مغلوب» كفت: هؤلاء الملاء الذين يقولون هذا القول جند مهزوم, اينان كه 
اينكه قول كفتند» لشكرىاند مغلوب؛ مهزوم از جمله لشكرهاى كفار» و تو اى محتّر.د؟ مظفْر و منصور خواهى بودن بر ايشان» و 
اينكه اشارتى 8١‏ بود كه خداى تعالى داد رسول را به نصرت و ظفر و هزيمت اعداى اوء و مثله قوله: سيِهرّم الجمعدو بُوَلُونه الذّيروه, 
تأوكل ايقاروة بر عدمد آهد. انكه براق تسل رسول- عليه السّ.لام- كفت: د د 222 د ددم 
-)١(‏ سوره زخرف (7©) يه 7". (5)- دا: تأويلات. (*)- دا: به اوه آج. لب: با او. (6)- يايهاى/ يايههاى. (0)- داء آج, لب: نردبان 
را. (2)- آج. لب: ايهامى. (01)- سوره آل عمران () آيه 184. (6)- داء آجء لب: بشارتى. (1)- سوره قمر (05) آيه 58. 

عقحه ةلقم ينه نكي آرم ارج وها و تعر ذو الأوتناقات اول قر كه وكام خرد اندرو #القسفد قوم كر بردفد نل بين 
ايشان قوم نوح نوح راء و عاد هود راء و فرعون موسى را دروغ داشتند [90- ب] 

وياؤن تذافس و قولهة دو الأوقاو عبد الله عباين. كفت بعى خداوند بناق حك كك عرب كريد فلا فى ملك ايك الأوتاده 
اى» ثابت الاساس و القواعدء و قال١١):‏ [فى] 

"١‏ ظلء ملكك ثابت الأوتاد. و اصل كلمه از آن جا بود كه خانههاى عرب خيمه باشدء و خيمه به اوتاد و ميخها بماند و بر ياى باشد. 
ضبحاكك كفت: ذو القَوّهُ و البطش» خداوند قوّت و بطش« ”". كلبى و مقاتل كفتند: او مردمان را عذاب به جهار ميخ كردىء دو ميخ 
بر دستهاى ايشان كوفتى و دو ميخ بر يايها و رها كردى تا بمردى". و كفتند: دستها و يايهاى ايشان به ميخ در ستونها دوختى و 
انقو وا معلق حو هراوسا كردي ١‏ نم8103 . قتاده و عطا كفتند: او را ملاعبى و بازيكاهى بود كه در آن جا انواعى بازى كردندى 
به ميخها كوفته و رسنها بسته كه قوم ييش او بازى كردندى واواكاره كردق موه ووم لُوطٍ و أصحاب الأيكذه و قوم صالح و 
قوم لوط و قوم بيشه20) كه قوم شعيب بودند- و قضّه ايشان رفته است. وك الأسوانيه اعاوائد مسعات لكرها إن كك اى ما 
كإن تمعد ايك تمل الا مكدياة وسولاة .ورد قمر يا لنظ كرد برا آن كه موود كفت: كا ذَّب000» و لم يقل: كذّبوا. فُحوه 
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عِقَابِ اى وجب عليهم عقابى» عقاب من بر ايشان واجب شد از آن جا كه كفته بودم, لا من جهة العقل. وَ ما يَنظَرٌ هؤّلاءِء كفت: 
انتظار نمى كنند اينكه كافران» و «نظراء به معنى انتظار است. إِلَّا ص بِحَة واحِدَّةٌ مكر يكك آوازء يعنى صيحت نفخ صورء و اينكه:» - 
لدبللبببببببصب ب سس سسسب 01 وا افزوده: شعر. (5)- اساس: نداردء از داء افزوده شد. (7)- داء آجء لبب: 
قوّت و عقوبت. (8)- دا: بمردندى. [.....] 

(0)- دا: بمردند» آج» لب: بمردى. (6)- آجء لب: بنيه. (0)- آج, لب: كذّبت. (8)- دا: و براينكه. 

صفحه : 120 تفسير از رسول- عليه السّد.لام- روايت كردند. ما لَّها من قواق عبد الله عباس كفت: ما لها من رجوعء ايشان را يس از 
آن رجوع نباشد با دنيا. والبى كفت: من ترداد ايشان را آمد شد نباشد. مجاهد كفت: من نظرة» ايشان را مهلت نباشد. و در او دو 
لغت است: فتح فا و ضممًشء ضم. لغت تميم استء و قراءت حمزه و كسائى و خلف و يحيى و اعمش. و فتح؛ لغت قريش است و 
قراءت باقى قرًا. كسائى كفت: اينكه دو لغت است به يكك معنى» كما يقال: جمام الملوك و جمامه؛ و قصاص الشّعر و قصاصه. و 
ديكران كفتند: فواق١1١)‏ ديكر است و فواق ديكر. فرَا وابو عبيده0؟) و مؤرّج كفتند: فواق به فتح, به معنى راحت و افاقت است» 
كالجواب من الاجابة» يعنى» ايشان را راحتى نباشد و افاقتى جنان كه بيماره” بود از علّتء و فواق به ضمء مقدار ما بين الحلبتين15» 
و أن آن باشد كهشتر را بدو شدههاء يكك ساعت رها كند نا يارهاى شير در ستانشن كرد آبده آنكه بدو شد يغتى [ #قدر] 

ايشان را مهلت نباشد به مقدار فواق ناقهاى؛ و اينكه عبارت باشد از مدّت اندكك. و قال التّبى- عليه السّد.لام-: من رابط فواق ناقةُ فى 
سبيل الله حرّم الله جسده على النَار» كفت: هر كس كه:©) در سبيل خداى مرابطه كند به مقدار فواق ناقهاى» خداى تعالى تن او بر 
آقش دوزخ حرام كرده كند70. وَ قالُوا رَبَنا جل لَنا قطنا قبل يوم الجسابي كفتند اينكه كافران كه: بار خداى ما؟ تعجيل كن براى 
ماثامه عمل ماييكن روو قامت. سعد جير كفت ازعبد اللعتاسى + وقال»القط الطسينة تع قط عسفه عمل نافد ابو العالية .و 
كل كاش عرق خداى شال دو سزوة اناك ركته: لتاقو أرق واكام وسفن و اناس ارق كانه مالة واه الاير 
سيل ابهيوا كنقدة فك أن تطناء اتكلداليه كد وضوه خادى قات تعس كو موا ذو دنا حي صرف ال 0 
013 آجء لب: موافق. (؟)- اساس: ابو عبيدء به قياس با نسخه داء تصحيح شد.()- داء آجء لبه 
افزوده: را. (©)- آجء لب: حليبتين. (0)- دا: بدوشند. (8)- داء آج. لب: كه او. (00- داء آج؛ لب: حرام كند. (8)- سوره حاقّه (89) 
آيه 19. (9)- سوره حاقّه (29) آيه 50؟. 

صفحه : 18١‏ قتاده و سدّى كفتند: قطناء اى عقوبتناء عقوبت ما تعجيل كن در دنيا. عطا كفت: اينكه آن است كه نضر بن الحارث 
كفت» اللّهم.ان كان [هذا] 

هو الحق.من عندكك فامطر علينا حجارة من السّد.ماء او اثتنا بعذاب اليم:”). و خخداى در شأن او بفرستاد: سَأل سائل يعَذَابٍ واقعى 
للكافرين”". سعيد جبير كفت: يعنى حظ و نصيب ما از بهشت تعجيل كن. ذا كفت قط در كلام عرب «خط رع باشد و حجكك00) 
زا از ابدكه جا قط كويد ابو حيبيده و كسا كفتدد: قط خطى دا باشد كه كسس راير تو يستد به غطايى. وقال الأعتنى لاد و له 
الملك التّعمان يوم لقيته بغبطته يعطى القطوط و يأفق اى» يفضل و يعلو» يقال: فرس افق و ناقة افقه اذا فضلا على غيرهما. مجاهد 
كفت: قطنا حسابناء حساب ما تعجيل كن. و كتاب شما را قط كويند و اصل كلمت از كتابت استء يقال: خطه6) الكتاب و قطهة). 
و قياس جنان ره مىنمايد كه قطء قطع باشدء و القط فعل منه به معنى مفعولء براى آن كه آن خط١١3‏ يا برات كه بنويسند ببرند از 
اصل كاغذء و القط القطع بالعرضء و القد القطع بالطول. و منه قول إبن عتباس: كانت ضربات على ابكارا اذ استطال قد و اذا اعترض 
قط اكه :رسو ازاك عليه القد لاود كفع عير كن بي كفعان و انذاى الشاق» كفت اضير على ماعثولرته عنين كن بر انه ايان 
ف نكم د يننا داو ذا الا ووو كتدمارا داود را- كه خداوند قوّت بود- ياد كن. و كفتتد: يعنى قوى بود در عبادت: إنّنه 


أَوَابِه كه او توبه كننده و باز آينده بود هر وقت وهر ساعت توبه نو كردى7١1).‏ سعيد جبير كفت: أوّابِه به لغت حبشء مسببح 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ١المىرن‏ از إعلارعر 


باشد. ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- كفت: زرقه جشم خجسته باشد, و داود- عليه الشلام- از رق- سس 
متيب )١(‏ ساس و آبه ندارد» با توجه به قرآن كريم و ديكر نسخدها افزوده شد. [.....] 

(؟)- سوره انفال (8) آيه ؟". (09- سوره معارج (0) آيه .١‏ (ع- 6)- اساس: حظهء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (0)- آجء لب: 
حبكك. (/)- داء آج, لبء افزوده: شعر. -١١(‏ 8)- اساس: حظء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (4)- آج, لب: قط. (11)- آج: 
لب: بكردى. 

صفحه : 1817 جشم بود. [91- ب] 

إِنَا حرا الجبالء مده يُسَبّحن بِالعَشىو الإشراق» كفت: كوهها را مسخر كرديم با او تا تسبيح مى كردند به اماد وكيا كاف طيك الله 
عبّاس كفت: خداى تعالى اعلام كرد داود را تسبيح كوهها. و كفتند: مراد به تسبيح» سير است و آن كه خداى تعالى كوهها را 
مسخّر كرد داود را تا بامداد و شبانكاه با او مىرفتند آن جا كه او مىرفت. آنكه آن را تسبيح خواند من حيث ان ذلك دل على 
فاعل له مستحء التسبيح١1١‏ و التنزيه. و اشراق» روشن شدن روز باشد. وَ الي اى» و سخخرنا له الطير» مَحشُورَةٌ و مرغان را نيز مسر 
كرديم براى او محشورة١35).‏ اى» مجموعة. كا لوأوابيه هيه او را مطيع بودند. در خبر است كه: داود- عليه الس لام- در محراب 
زيور خواندى» مرغان هوا بيامدندى و بالالى صومعه او ير در ير كستردندى به سماع آواز او كل لَهَأَوَابِء اى» رجاع "7١‏ همه با 
فرمان او رجوع كنند و مطيع او باشند. وَ شَّدَّدنا مُلكنه ما ملكك او قوى كرديم و قت داديم. حسن«6» مشدّد خواند: شدّدنا. عبد الله 
عباس كفت: از او قوىتر يادشاهى نبود«6). در عهد او هر شب سى هزار و سه هزار:«”#) مرد محراب او نككاه داشتندى. فذلكك قوله: وَ 
نهنا تلكم ان اله ى, سكرهه كنك اهعد اللدحتاين عددوامرية الك اران مدشتكرمية يكن ذاو اندقه و يك برك 
دعوى كرد كهء او كاوى از آن من بغصب همى دارد«” و مدّعى ضعيف بود و مدّعى عليه قوى بود. داود مدّعى را كفت: بينت 
دارى! كفت: نه. مدّعى عليه را ككفت: تو صاحب يدى نت دارى! كفت: نه. كفت: برخيزيد تا من در كار شما نككرم61/. ايشان 
برفتند. داود آن شب در خواب ديد كه. اينكه مرد مدّعى عليه را بيش خوان و بفرماى تا بكشند او را. اواز خواب در آمد و كفت: 
اينكه جه خواب است كه من ديدم؟ و اعتماد نتوان كردنء توقف بايد كرد. يكك بار 00# #3”7”7ظ223 
- (١)-داء‏ آجء لب: للتسبيح. (5)- آج. لب: مشحورة. (09- آج, لب: زجداع. (6)- داء آج» لب: حسن بصرى. (0)- لب: نبودى. 
(8)- آجء لب: سى و سه هزار. [ 56 

(00- داء آج. لب: مىدارد. (- دا: بنكرم. 

وله :لاد يك يدم تنك كرده كرواوباره بدمد ا هدجن كدي فرسعاه وايفاة را ساف كروي كلف #ضداى مرا فرمودة 
است و وحى كرده«!) به من در خواب كه تو را بكشم. كفت: مرا بكشى بى ينتى0"! كفت: مرا نككفتند كه بينت طلب كن مرا 
امرى كردند به قتل توء و من فرمان خداى را تأخير نكنم. جون مرد بدانست كه لابد او را بخواهند كشتن؛ كفت: يا نبىء اللّه؟ دانى تا 
قصه من جيست! من يدر اينكه مرد را بكشتهام و اينكه كاو از او بستده"» مرا نه براى كاو مىفرمايد بكشتن81)» خداى براى خون 
آن مرد مىفرمايد. داود- عليه السّ.لام- بفرمود تا او را به قصاص آن مرد بكشند«©) به اقرار او» و هيبت او در دل بنى اسرايل سخت 
شدء فذلكك قوله: و شَّدّدنا مُلكله اى بالهيبة. وَ آتَيناهالحِكمَةٌ ما او را حكمت داديم؛ يعنى نبوّت [45- ر] 

»و كفتند: اصابت قول خواست. ابو العاليه كفت: مراد به حكمت,ء كارهايى اسث موافق عقل»ء وَ فصل الخطابي عبد الله عتّاس 
كفت: بيان سخن خواست. عبد الله مسعود و حسن و مقاتل كفتند: يعنى علم احكام و قضايا و كار كزاردن7 [تا در هيج حكم فرو 
نماندى. امير المؤمنين- عليه السّلام- كفت87):] 

«4 فصل الخطاب اينكه بود كه او را بككفتند كه: مدّعى را بتينت بايد و مدّعى عليه را سوكند. و كعب الاحبار هم اينكه١٠2‏ كفت 
كه: شهود وايمان اسث. و بعضى د كر كفتند: آن بود كه او در اول سخن كفتى: «اما بعد) و اول كس١١١)‏ كه اينكه كفتء داود 
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- 


بود. َكَل أتاكك ردأ الحصم إذ تَسَوّرُوا المحراب» بدان كه آنجه قصّاص جهّال آوردند از وجوهى:17 و اخبارى در تفسير اينكه 
آنت ان اتح لاق اهدي قاع و وم الداءد طلبهم ]قو ات البلا غنى حن كد قال ور مانع است از جواز آن بر ايشان, ما روا 
نداريم بر ايشان» جه بعضى قبيح است و بعضى منفر» كتاب خود را از آن صيانت كرديم كه بس شنيع و ظاهر الفساد است. امنا آنجه 
از آن مجوّز استء اينكه سلس (9)- از يكك بار ديكر. (؟)- آج. لب: كرد. (0- آج؛ 
لب: بى ببنتى بكشى. (6)- آج. لب: بستدهام. (0)- داء آج, لب: كشتن. (9)- آج.؛ لب: بكشتند. (0- آج. لب: كارزار كردن و 
فصل كردن. (8)- آج, لب: حضرت امير المؤمنين على- صلوات الله و سلامه عليه- فرمود: (9)- اساس و آبء افتادكى داردء از داء 
آورده شد. -)1١(‏ داء آجء لب: همين. -)١1١(‏ آج. لب: كسى. (17)- آج, لب: وجهى. [ ]| 


صفحه : 78 است كه در اخبار مده است كه؛١)»‏ اوريا بن حثان» زنى را مى خواست و زن١"»‏ سخت بجمال بودء و داود نود ونه 
زن داشت و در شرع او روا بودى. داود نيز خطبه كرد و او را بخواست. اهل و خويشان و اولياى زن«”"» رغبت به داود كردند براى 
حرمت و مكان او از نبّت, و اينكه در شرع و عقل روا باشد و منعى نيست از اوء و اكر اينكه معنى بر خفيت و يوشيدكى رفته باشد 
نيزا متفر تنود از وجوه 0 كه كننشد ابدكه قريب أسث :و ثربه ؤ استغفار او ان ابنكه بوه و سشعر حال او ان الث كه كويتك 
تركك مندوب بود و بيغامبران تركك مندوب بسيار كنند و حديث عشق داود زن او ريا راء واو را فرستادن و در بيبش تابوت داشتن و 
قصد آن كه تا او را بكشند تا او زن رابا زنى كنده) اينكه هم قبيح است و هم منفّز و لايق حال انبيا نباشد. و حارث اعور روايت 
كرد از امير المؤمنين- عليه السّر.لام- كه او كفت: هيج مرد را بيش من نيارند كه او بر داود حواله زن او ريا كندء الّاام» او را دو حل 
متمحلاض براك دوك و كلاس براي انستاقل قا علتبي الع قله قل تكد الم وس يزان 3335 متاعدها يه ثرا مام يعت 
نيامد خبر آن خصمان! و خصمء لفظى است كه بناى مصدر دارد. صالح بود واحد را و تثنيه را و جمع راء يقال: رجل خصم و 
رجلان خصم و رجال خصم70 و امرأة خصم و امرأتان خصم و نسوة خصم. براى اينكه كفت: إذ تَسَوَّرُوا المحراب» به جمع. و قال 
لبيد [95- ب] 

: و خصم١6)‏ يعدّون الدّخول كأنهم قروم غيارى كلء ازهر مصعب و قال آخره4): و خصم غضاب ينفضون١١٠0‏ لحاهم كنفض:١١)‏ 
البراذين العراب المخاليا جب حب سي سدح [ل)خواء آعالي: امد كه (5)- اج لبي واو فس. 
(9)- داء آجء لب: آن زن. (5)- آج. لب: از او وجوهى. (0- دا: بزنى كند. (©)- داء آجء 006 (0)- آج. لب: خصيم. ()- 
آج» لب: خصيم. (9)- داء افزوده: شعر. -)1١(‏ اساس: ينغضونء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. -)١1١(‏ اساس: كنغضء به قياس با 
نسخه داء تصحيح شد. 

صفحه : 180 إذ تَسَوَّرُوا المحرابه» اى تواثبواء جون به بالاى محراب فرو جستند من السّورة و هى الوثبة بده و قالوا: الوثوب من 
الترورة وهر الحافية التوجل الطاق كلمه اذ هر ذو مكو انعم زد كك فلن خارف جون در نزديكك داود شدند. فَفَزِع مِنهُم 
بترسيد١1»‏ از ايشان. در وجه ترس او ازايشان جند قول كفتند: يكى آن كه. براى آن بترسيد كه بىدستورى در آمدن«2). قولى 
ذيكر آن كه به بىوقت آمدند و او راوقث عبادث بود ودر ايدكه وقث عادت نبودى كه كس 80 يبش او رفتى. قولى د كر آن كه 
از ره بام به ديوار فرو جستند. قولى ديكر آن كه نه صورت مردمان روزكار داشتند ايشان» جو ديدند كه داود بترسيد» كفتند: قالُوا 
لا نَخفء مترس. حصمانء اى نحن خصمان. و عرب بسيار مبتدا بيفككند و نيز خبر جون در كلام دليلى باشد بر حذفشانء جنان كه 
يكى از ما كويد: سامع مطيع» اى انا كذلكك. و در دعوات حج آمد: آثبون«8) تائبون لربّنا حامدون الى ربّنا راغبون» اى نحن 
كذلكك, و قال الشّاعر: راحلون«6 فنبكى ام مقيمونا اىء انتم. و مانند اينكه بسيار است در نظم و نثر. قيل: حصمانء اى قبيلا-ن و 


جمعان خصمان. ما دو كروهيم مخاصم. و كفتند: ما دو مرديم مخاصم. بَغى بَعضّ نا عَلِى بتعض» كه بهرى از ما بر بهرى بغى كرد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه رسا از إعرمارعر 


فقاحكم بَيننا بالحتق» ميان ما حكم كن به حقء و لا تتشطط» و شطط مكن7. ابو رجاء العطاردى١6)‏ در شاذٌ خواند: و لا تشططء به فتح 
اتا و ضمء «طااء نقال: قط فى الحكم واشط شطط و اشطاطادة). 0١‏ آج لب 
بترسيدند. (؟7)- داء آجء لنى: در آمدند. (*)- داء آجء لبا كس 5 

(6)- دا: سامع و مطيع. (0)- اساس: آيبو» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (6)- دا: اذا خلون. (/0- دا: ميل مكن. (8)- اساس: 
العطارد» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (4)- داء آج؛ لبء افزوده: قال الشاعرء شعر: تشط غدا دار جيراننا | | و للدّار بعد غد ابعد و 
قال آخيرء فى اشطء شعر: ايا لقومى قد اشطث عواذلى || و يزعمن أن اودى بحمّى و باطلى 

صفهه + 188و معتى شطط» اسراق وغل و مجاوزة الحدٌ باشد و از اندازه كذشسن.واصل كلمه من شطت الدّانء اذا؟» بعدت» و 
اهدنا إلى سَواءٍ الصَّراطِء و ما را راهنماى:” به راه راست. در كلام محذوفى هست و تقدير آن كه: فقال لهما ما شأنكما و كيف بغى 
اندع "و علق :صاسية» فقال السذع متيم؛ إجااهذا أخىخاود كفعة آلابقن بيست :و اتنياض كن اركرى فابفتوم. انكد 
مدّعى اغاز كردهد؟): إن هذا أخى» اينكه برادر من است. مف ران كفتند: جون داود- عليه السّرلام- آن زن را بخواست. رنجى با دل 
او ريا آمد«ة). خداى تعالى دو فرشته«2» را فرستاد بر صورت دو مرد. با» ييش داود آمدند به شكل دو متخاصم تا او را تنبيه كنند 
بر آنجه كرده بود. بيامدند و دستورى خواستند. دربان كفت: اينكه نه وقت آن است كه كسى بيش داود رود»ء اينكه وقت عبادت 
است او را. شما را ببايد رفتن تا جون بيرون آيد وبه حكم كاه بنشيند. باز آمدند8) و حديث خود عرضه كردند40). ايشان فريشته 
بودند از در باز كشتند و ره بام كرفتند واز بام فرو جستند. و كفتند: از كوّه محراب فرو آمدند« 203٠١‏ براى آن داود [97- ر] 

از ايشان بترسيد و كمان برد كه جماعتى دشمناناند كه به قصد او آمدهاند. ايشان كفتند؛ لا تخف. آنكه به جاى متتخاصمان 
حمس وك ور اك ملاع مدو رك ودورت مض علد وتاي كنت إرةهذا أحى ا ينكه ير ادر مق اليك لمعو 
تسعُون نَعَةٌ و لى نَعكة واحِدَقّ او نود ونه ميش دارد و من يكى دارم مرا كفت: أكفلنيهاء با من كذار آن راو مرا كافل آن 
كن7١01‏ تا تكفل او من كنم«37» و عَزَّنِى فى الخطاب» اى غلبنى» و با من در سخن كفتن مغالبه كرد و بر من غالب سد ندند 
متب -0١(‏ آج» لب: اى. (9)- اساس: ما راه نماييم» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (0)- داء آجء 
لب: احدكما. (©)- داء افزوده: و ككفت. (0)- دا: رسيد. (2)- دا: فريشته. (097)- آج» لب: تا. (8)- دا: باز آمدن. [.....] 

(9)- دا: عرضه كردن. -)3١(‏ داء آجء لب: فرود آمدند. -)1١(‏ دا: و من كافل آن. (171)- دا: او م ىكنمء آج. لب: آن مىكنم. 
صفحه : 781 شدء من قولهم: من عر برّه اى من غلب سلب. و قيل: صار أعز منّى» عزيزتر شده است از من. اكر كويند: اينكه روا 
باشد١١‏ بر فريشتكان كه ايشان اينكه كويند, و اينكه دروغ محض استء نه ايشان برادران بودند و نه آن جا نعجهاى بود و نه نود و 
نه و اينكه را هيج١2)‏ اصلى نيست» جواب كُوييم» اما قوله: إنههذا 5 اينكه برادر من استء اخوّت نسب نخواست. اخوّت دين 
كوابية: حي رادو دف اسقة كو ونه لقر مسال لي نووت د اخ :را يورو يرد كه اللاكواست كنوها الها اشوان رهن 
ان امرنا على ما شرحنا فما الحكم فيناء أ رأيت لو كنا كذلك فما قولكك فينا. و اينكه بر طريق مثل باشدء كفتند: جه كويى7! اكر 
جنان كه ما را اينكه حادثه باشدء جه حكم كنى! او كفت: لَقَّد ظلمَككه بسُؤال نَعجتِككه إلى نعاجد. ظلم كرد بر تو به آن كه ميش تو 
را بخواست تا مضاف باشد بايشان«04) او» و اضافت مصدر با مفعول كرد»ء و تقدير آن است كه: بسؤاله نعجتكك. اكر كويند: شايد 
كه داود بى آن كه از خصم ديككر ببرسد تا او جه مى كويد مقرٌ است يا منكرء تا اكر منكر باشد از مدّعى كواه خواهد, و اكر كواه 
ندارد او را سوكند دهدء بى اينكه هيج:©) حكم كند به ظلم يكى و كويد: لَفَّد ظلمَككه سوال تُعجتِككء كوييم, از اينكه دو جواب 
استء يكى آن كه: در كلام شرطى277 محذوف هستء و آن آن است كه: ان كان الأمر على ما زعمت و لو صدقت فيما قلت لقد 
ظلمك, اكر جنان است كه كفتى و راست كفتى كه وى( بر تو ظلمى كرده است. و جواب ديكر آن است كه: از خصم يرسيد:4) 
كه: جه كُويى در اينكه دعوى! كفت: راست مى كويدء همجنين كردم. او كفت: لَقّد ظلَمَكئه حكم كه كرد, به اقرار او كرد. ‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه شه ارط از إعزمرعر 


نسي سس سس سيت (8-0: بوذ (1)- اساسن: اينكه عبج راء نه قباس .نا نسخه :ذال تضصحيح شد (1)-سوره 
شرط. (8)- داء آج» لب: كه تو كفتى و راست مى كويى. (9)- دا: يرسند. 

صفحه : 188 و اما قول آن كس كه او كفت: خطيت١1١‏ داود از اينكه جا بود كه اينكه نا يرسيده حكم كرد و استغفار از اينكه واقع 
بود خطاست براى اينكه كه, اينكه جهل باشد از حاكم و آن كه اينكه قدر نداند در حكومت حاكمى را و قضا را نشايد از جمله 
افناء النّاس750)» فكيف كه بيغامبرى باشد مرسل. آنككه انديشه كرد و دريافت و بدانست كه آن امتحان است كه او را كردند. و نعاج» 
كنايت است از زنان و آن قصّه اوست. [97- ب] 

بااو ريا. و عرب كنايت كنند از زنان به نعاج و بقر و ظباء و مانند اينكه؛ و اينكه سخت معروف است در كلام واشعار ايشان. آنكه 
بر سبيل اعتراف كفتء و كفتند بر طريق تممّل: و إن كثيراً من الخلطاء بسيارى همسازان و آميختكان با يكديكر بغى م ىكنند بر 
يكديكرء إلا الَذِينَ آمَتُواء الا آنان كه ايمان دارند و عمل صالح كنند. و قَليله ما هّمء «ما» زيادت استء و ايشان اندككاند. و ظَنء 
داودء كمان بر [د] 

«*) كه مااوراامتحان كردهايم؛ يعنى بدانست. و ظزه اينكه جا علم:؟" است و مثله قوله: إِنَى للش الى مُلاق حسابيّه«ة)» اى 


علمت67). و فتنه» به معنى امتحان استء جنان كه بيان كرديم. فَاسِتَعْفَرَ وَبّه از خداى 1 اله 
ركوع در آمدء به تن ركوع كرد و به دل رجوع كرد. مفسّ ران كفتند: جهل روز سر از سجده بر نداشت و جندان بككريست كه 
بيرامن او به آب جشم او كياه برست«8. فَعَمَرنا لهدذلكك» حق تعالى كفت: بيامرزيدم او راء و آن معنى آن است كه با او از سر عتاب 
برفتيم و با آن منزلت از ثواب كه او را فوت شد به تركك آن مندوبء به فضل به او داديم. وَ إن لَهعِنِدَنا لَرُلفى وَ سن مَآببٍ واو 
راست بنزديكك ما قربت و نزديكى به رحمت و نيكوى بازكشتن:4) با ثواب. عدت دك دك دود هدجب جود 
(0- آج. لب: خطبه. [ 1 

(5)- آج. لب: ابناء النّاس. (")- دا: كمان برد داود» آج؛ لب: داود كمان برد. (5)- داء آج, لب: به معنى علم. (0)- سوره حاقه 
(29) آيه .٠١‏ (0)- داء آجء لبء افزوده: و قال الشّاعر. شعر: فقلت لهم ظَنُوا بالفى مدججج || سراتهم فى الفارسى: المسوّد (/)- دا: 
جهار روز. ()- آج» لب: بررست. (4)- دا: نيكو باز كشتن. 

صفحه : 188 عبد الله عباس كفت»ء مردى بنزديكك رسول آمد و كفت: يا رسول اللّه! دوش من در خواب ديدم كه در زير درختى 
نماز مى كردم, ينداشتم تا سورة السجده مىخواندمى١1١2»‏ جون به جاى سجده رسيدم»؛ سجده كردم؛ درخت با من سجده كردء 
شنيدم كه در سجده مى كفت: اللّهم اكتب لى عندكك بها اجرا و اجعلها لى عندكك ذخرا وضع على بها وزرا و اقبلها منَى كما قبلت 
من عبدك داود. عبد الله عباس كفت: رسول- عليه الّ.لام- هم آن ساعت سورت سجده بخواند و به جاى سجده رسيد سجده 
بكرد و اينكه دعا كه آن مرد خواند» هم جونان؛؟) بخواند. قوله: يا داود إِنا عل سدعيد فى الارض احم ين الَنّاس بالححق» 
كفت: اى داود؟ ما تو را خليفه كردي بود نزحن يا عرديان حكم باحق كوا لا تع القوع نوي ,عواهر و كه ورا كمراه 
كنده” از ره خداى تعالى» إنهالّذِينَ يض مون عن سَبيل الل آنان كه از ره خداى كمراه شوند و عدول كنند و بر فرمانها او كار 
ا را عدي سح احبه آنجه فراموش كرده باشند روز شمار [95- ر] 

الكدعق رامد كرية عي كنحة وها خ1قا القناء رالأرف برها فقا بانلا كنك هآ سهان و زفي و انحة دو شان ناث 
به باطل نيافريديم» بل به حق آفريديم تا خلايق را در او منافع دينى و دنياوى باشد. ذلِكك طن الَّذِينَ كَفَرُواء اينكه» كمان كافران 
است كه. عبث كنم«1# و كار باطل. واى بر كافران از عذاب دوزخ؟ آنكه هم بر سبيل تنبيه و تذكير كفت077: أم لجز الذونة اكترا 
عجارا الضالحات #التفيعيينيق الأرقي كقيعة كفان مريرند ايدقة كافران كمننن مؤمماو برا كاعمل عتالع كلد ججوة مقسيدان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفمحه عز امنا از إعلمرعر 


خواهم كردن« [در زمين يا ميان ايشان بحاس ب يي يسيس يعوا خراتي (اإحردار هي بجدانة 
آج؛ لب: همجنين. (07)- دا: كنند. (©)- اساس: كنند» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (0)- دا: تذكير. (8)- داء آج» لب: من عبث 
كواب ] 

(/0)- داء آجء لب: فرمود. (8)- دا: خواهم كر 

صفحه : 71١‏ تسويه خواهم كردن يا جزاى ايشان بر يكك حد خواهم دادن] 

يا متقيان١١»‏ يرهي زكاران؟» جون فاجران و كافران خواهم كردن هم به اينكه معنى. كتابه أَرّلناه لكك مُبارَكثه كفت: اينكه قرآن 
كتابى است كه ما بر تو فرو- فرستاديم مباركك لِرَمَّبَرُوا يات تا امت تو آيات آن را تأمّل كنند و تدبّره جماعت قرّاء لِيدّبّروا 
خواندند, على تقدير: ليتدبّرواء مكر ابو جعفر و عاصم فى رواية الاعشى و البرجمى» كه ايشان ليتدبّر خواندند بر اصل من التَدبّْن و 
لذ ورا الأنات ون اتديكنها كدو قد اوقد انا قاذ قر لداع بو جاده 


[سوره ص (1): آيات "٠١‏ قا كام] 


[اشاره] 


وَوَهَبنا لِداوٌدَ سُليمان نعم العَبدٌ إن أَوَابه(:©) إذ عرض عَلَيه بالعشى” الضَافناته الجيادٌ (1) فقا إِنَى أحببته به الحيرِ تن ذكر 9 
عت تاوت باليمجاك (2080توشاعلىء فطهو د سيا بالقوق والأعناق (## و لقف قثا م مانيو التنا قلق “ريخو عهدا قو اناف: 
(6") قال رب اغفر ِى وَّ هب لِى مُلكاً لا يَسَغِى لِأَحِ4ٍ من تعدى إِنككه أنته الوَهَابه (0*) قب جرنا لايح تُجرى بأمره رُخاءٌ حيثه 
أضابة(8 و الفباطين: كز شاو غوا ص (/ظ و ارين متكوورى الأسقاو 0© هنذا غطاونا قامئن أو أميك يكير يسا (64 و 
إن لدعِندَّنا لَرُلفَى وَ خسن مَآبٍ يبنا أَيُوب إذ نادى وه أل مَسنِى. الشّيطان بنُصبٍ وَعَذابٍ (1©) اركض برجلكك هذا 
معتل بار وشرانه 690 و وقينا َه هله مِتلّهُم مَعَهُم وح ا شاوذكرن 5 الألباب 60 و محل يدك ضدغثا اضرب بهو لا 
تَحِنّثْ إِنَا وج ناه صابراً نعم العَبدٌ نه أَوَابِه(66) و اذكر عبادّنا [واضور إسخاقدر سارل الأييى و الأبصارٍ (د؟) إِنَا إِنَا أخلّصناهم 
بخالِصَةٌ ذكرّى الدّار ر(69 وَإِنَّهُم عِندَّنا لمن الممُصطفين- بالأخبار (0©) وَاذ كر إسماعيل. وَاليِسَع و ذَا الكفل وكزة امن الأخبار (8©) هذا 
ذكرٌ و إِنهلِلمُتّقِينَ لسن مّآبٍ (4*) جَنْا تع دن مُفنَحَ مَْنّة لهم الأبوا به( ) مُتكئِينَ فيها رَدعُون فيها بفاكَة كييرة وشَراب 810 و 
عِندَّهُم يا أترابه(87) هذا ما وتايدديهم اينات (00) إنههذا لَرزقنا ما لمن تَفادٍ (؟0) هذا و إنهللطاغين لَشَرَ مَآبِ 
(00) - جَهَنّم يَصلُوتها فبئسء > المهادٌ (02) هذا فَلِذُوقُوه حيِيم”' وَعَسَاق+(07) و آََرْ مِن شَّ كله أزواج+(08) هذا فوج مُقتحمه 5-5 لا 
مَرحباً بهم إِنّهُم صانو لا (04) قالوا بل أَنم لا ترعباً بكم شم قَدَمتمُوه لا قبنس_ القَرارُ 2٠ ١‏ قالّوا رََنا من قََدَّم لّنا هذا قَِده عَذابا 
ضعفاً فى الثار )2١1(‏ وَقَالوا عا كا لا ار رجالا كنا تَعَدَّهُم من الأشرار (؟8) نَخَذْنَاهُم ستخربًا أم زاعَت عَنْهُم الأضاذ زمغ إن ذلك 
لَحَوَه تَخاصمء أهل الثار (9) 


[ترجمه] 


و بداديم داود را سليمان» نيكك بنده بود او توبه كننده«؟» است. جون عرضه كردند بر او شبانكاه اسيان سم از زمين برداشته«ة6)» 
نيكك١8.‏ كفت: من كزيدم دوستى اسبان بر ذكر خدايم تا يوشيده شد به حجاب. باز آورى17 بر من بايستاد8) ماليدنى به ساقها و 


كردنها. و ما بيازموديم سليمان را و برفكنديم بر كرسى او تنى» يس توبه كرد. كفت: بار خداى من؟ بيامرز مرا و بده مرا يادشاهى 
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كه نبايد هيج كس را از يس من كه تو بخشندهاى. [95- ب] 

مسار بكرديم يس سس يسسببيسبسننب (9)|ساس و آبه افتادكى دارد» از ذاء افزوده شد. (؟)- دا: و 
يرهي زكاران را. (*)- داء آجء لى: تأمل و تدر كنند. (6)- دا: اوء او توبه كنند بود. (0)- دا: اسبان بر سه ياى ايستاده. (2)- دا: نيكك 
رو. 9)- اساس: باز آوردن. دا: بازكردانى» ديككر نسخه بدلها: باز كردانيد» به قياس با صورت صرفى فعل» نسخه اساس تصحيح 
شد. (8)- دا: در ايستاد. 

صفحه : ١‏ براى او باد ر١١».‏ مىرفت به فرمان او نرم آن جا كه برسيد. و ديوان را هر بنائى و درياد”") روى. و ديكران؛ بند بر 
نهاده در بندها. اينكه عطاى ماستء بده يا باز كير بى شمار. و او را نزديكك ما نزديكى بود و نيكو بازكشتن. ياد كن بنده ما را ايوب 
راجون ندا كرد خداى را كه به من برسانيد مراد*”" ديو«» به رنجى و عذابى. در زمين زن يايت» اينكه غسل- كاهى است سرد و 
ع خوردنى00. و بداديم او را اهلش و مانند ايشان با ايشان به رحمت از ما و ياد كردى براى خداوندان عقلها. و بككير به دستت 
دستهاى«18» بزن به او و بزهكار مشوء ما يافتيم اورا صبر كننده» نيكك بنده بود او و توبه كار. و ياد كن بندكان ما را ابراهيم0) را و 
اسحاق را و يعقوب راء خداوندان دستها و جشمها. ما بركزيديم ايشان را به خالص بكردن ياد كرد سراى. و ايشان نزديكك ما از 
كزيدكان و بهتراناند. و ياد كن اسماعيل را سصسصصصسسسسصسسسسسس سسسب -)١(‏ ها: او را باد. (؟)- دا: در دريا. 
(9)- دا: بيسود مرا. (5)- آاب: ذيوان: | 

(0)- دا: آسان كذر. (2)- دا: دسته كاه. ()- اساسء دا: ابرهيم. 

صفحه : 717 و اليسع را و ذو الكفل را و همه از نيكان بودند. اينكه ياد كردى است و يرهيزكاران١١)‏ باشد نيكو بازكشتن. [40- ر] 
بهشتها مقام كشاده براى ايشان درها. تكيه زده در آن جا مىخوانند در آن جا ميوه بسيار و شراب. و نزديكك ايشان باشند جشم 
كشيد كان«7) همسران. اينكه آن است كه وعده مىدهند شما را براى روز شمار. اينكه روزى ماست. نباشد آن را بن در آمدن:”7. 
اينكه و نافرمانان را بتر با زكشتن(6» باشد. در دوزخ كه به او ملازم باشند» بد جاى است. اينكه. بجشى١4)‏ اينكه را آب كرم و خون 
وريم. و ديكرى از مانند او زنانى جفتانى. اينكه كروهىاند در- شونده با شماء فراخ مباد ايشان را كه ايشان ملازم آتش دوزخاند. 
كويند: بل شما فراخى مباد شما راء شما تقديم كردى [او را] 

«*) براى ماء بد جاى است. كويند: خداى ما؟ هر كه آورد ما را اينكه» بيفزاى او را عذاب دو جندان در دوزخ. كويند: جيست ما را 
كه نمى بينيم مردانى را كه بشمرديم١07‏ ايشان رااز بدان. تتبببسصصصصصسصسسسسس سس سس سس سسسب 1 فا: يرهيزكاران را. 
(؟)- دا: جشم كشند كان. ()- دا: برسيدن. (6)- دا: بترين باز كشتى. (0)- كذا: در همه نسخه بدلهاء فعل امر غايب استء به معنى 
«بجشند» لكن كاه به صورت امر حاضر معنى مى شود جه از باب تنفر و انزجار و جه از باب تعظيم. (8)- اساس و ديككر نسخه بدلها: 
ندارد» از جاب شعرانى افزوده شد. (017)- دا: كه بوديم مى شمرديم. 

صفحه : 77 كرفتيم ايشان را فسوس يا بكرديد از ايشان جشمها! آن درست است خصومت اهل دوزخ. قوله: وَ وَهَبنا لِداؤٌدَ سُلّيمانَ 
حق تعالى باز كفت در اينكه آيت: آن نعمت كه بر داود- عليه السّ.لام- كرد به دادن او را جون سليمان فرزندى» كفت: ما داديم 
داود را سليمان» آنككّه سليمان را بستودء كفت: نعم ابد نيكك بنده است او. نه أوَابهِ او رجاع است و بسيار جوع١1)‏ با دركاه من. 
إذ عرض عليفق كفخة ياد كن اق معد حون بن أو خرن كردند به شيانكاه به وقث نماز ديكر. الشافاشه اسياتى را كدعادت ايشان 
آن بود كه بر سه قوايم بايستادندى و يكك دست را كوشه سم بر زمين نهادندى» و اينكه علامت عتق30 و كرم اسيان باشد [940- ب] 
الجيادٌ» اسيان نيكك روء و واحدها جواد. كلبى كفت: سليمان به غزاى دمشق و نصيبين رفت»ء از آن جا هزار اسب آورد. مقاتل كفت: 
از يدرش به ميراث رسيد هزار اسبيء و يدرش از عمالقه يافت. حسن بصرى كفت: اسيانى بودند كه او راد” از دريا آورده بودند با 


برا». سليمان- عليه السّلام- نماز بيشين كرده بود بر كرسى نشسته و آن اسيان«8) عرض كردند و او به آن مشغول بود از نماز ديكر 
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غافل شد تا نهصد اسب را عرض كردند و صد بمائد. او بنكريد» آفتاب فرو شده بود. دلتنكك شدء كفت: رُدُوها عَلَى» باز آريد بر 
من. باز آوردند. بفرمود نا همه را بى كردند و بكشتن:6 و كوشت آن به صدقه بداده8 به كارت آن كه او را نماز ديكر فوت 
شده بود. و صد اسب از آن جمله بماند. هر اسيى نيكك«8 كه امروز بينى كفتند كه از نسل ايشان است. حسن كفت: حون او اسيان 
رايى بكرد و در ره خداى قربان كردء خداى تعالى او را به بدل آن به از آن باز داد مركبى57). و آن 200 
ستتتتتت سسسب -)١(‏ يسيار جوع / بسيار رجوع. با ادغام دو حرف همجنس. -)١(‏ آجء لعا عنف. (")- دا: آن را. (ع)- آجء 
لة براق اف اس ] 

(0)- داء آج» لبء افزوده: بر او. (9)- داء آج» لب: بكشتند. (07- داء آجء لب: دادند. (8)- دا: نكوء آج, لب: نيكو. (9)- آج, لب: 
مركبى بداد. 

صفيحة + ©/اا ياد بود كه بامداد12) يكف فاهة زاة ببريدى99؟) و شبائكاة يكك ماهه زاه باز أوردى. عبد الله عباس كفة امير المؤ ملي 
على را- عليه السّ.لام- يرسيدم از اينكه آيت,. مرا كفت: يا إين عبّاس؟ جه شنيدهاى در اينكه آيت! كفت037: كعب الاحبار مرا 
كفت: سليمان روزى به عرض خيل :©» مشغول شد نا تماز ديك ر ازاو فايث شددهء كفك باز- آريد اينكه اسيان راء و عده ايشان 
جهارده بود. بفرمود تا همه را يى بكردند و بكشتند. خداى تعالى به عقوبت آن كه او بر اسيان ظلم كرد» جهارده روز ملكك از او 
بستد. امير المؤمنين كفت«5: كذب كعب«037. سليمان روزى به جهاد خواست رفتن» بفرمود تا اسيان را براو عرض كردندء به آن 
وغول لد قا ناب قرو لدو قناز د يكرش ايت هن كنك ان ف يشدكان را كدير اقتات مر كل بودلكة ذذوها على #نا3 اريك 
بر من» يعنى آفتاب را به فرمان خداى. ايشان به فرمان خداى آفتاب باز آوردند تا او نماز ديكر بكرده6» بوقت(١23.‏ و بدان اى يسر 
عتباس» كه: ييغامبران خداى معصوم و مطهّر باشند» ظلم نكنند و ظلم نفرمايند و رضا ندهند به ظلم. اينكه قول:١1١)‏ على است- عليه 
الّ.لام-. فذلك قوله: اذ عرض عليه بالعشى: الصّافنات الجياد. عرض«317»: اظهار جيزى باشد بجاى كه بينند؛ و آن ديكر [از وقت 
نماز ديكر] 

"لقاش ضفر بو ضهاء خواتتد أن رابع الضّانات» جمع صافنه باشد بر آن تفسير كه كفتيم. قتيبى كفت: هر ايستاده؛18) را 
«صافن» كويند. و در خبر است كه رسول- عليه السّلام- كفت: )١0‏ من سرّه ان يقوم له النّاس صفونا فليتبوء٠‏ مقعده من النّار» كفت: 
هر كه خواهد كه مردم بيش او بير- لتتتببسسسسسسسسسسسسسسس سسسب 01 ا: يامدادان. (؟)- داء آجء لبا: نبردق 
او را. (9)- داء آجء لب: كفتم. (©)- دا: به عرض اسيان. (0)- دا: فيكرش فايت شدء آجء لن: ديكرشن فوت شد. (8)- آجء لى: 
حضرت امير المؤمنين على- صلوات الله و سلامه عليه- فرمود: (0)- داء افزوده: دروغ كفت كعب. (8)- آج. لب: فرو شد. (8)- دا: 
نماز عصر كند. [.....] 

(١00-داء‏ آجء لب: بوقت خود. (11)- آج» لب اقدوة تغريرت: امبر الممين عل متارات الله وسشاكنه غلباك اسف ا )حذا: 
عرض» آجء لب: غرض. -)١17(‏ اساس: ندارد» از داء افزوده شد. -)١8(‏ داء آجء لب: استاده. -)١8(‏ داء آجء لب: فليتيوًا 

صفحه : 710 ياى بايستند» كوى جاى خود؛١١)‏ باز كن در دوزخ30). ققال إنَى لحيس خب ةالخير كن ذكر رَبّى» اى آثرت حب الخير 
عن" ذكر ربّى» كفت: من دوستى اسبان بر ذكر خداى بركزيدم [98- ر] 

يعنى نماز. بر أينكه قولء أحبته به معتى آثرث باشدء و عنء به معنى غلى. و قولى ديكر آناست كه احبيت اللخيرو6» حنا عوضا 
عن ذكر ربّىء و اينكه قول به ظاهر لايقتر استء و اكر جه معنى يكى استء تقدير مختلف است. و مراد به خير» خيل است. و عرب 
معاقبه كند ميان «را» و «لاما» لقرب مخرجيهما«68) يقول: انهمرت عينه و انهملت و خترت«© الرّجل و ]١[‏ 

ختلته اذا [غدرت] 

بهد7» و اينكه از ابدال باشد» كالمدح و المده. و از اينكه جا كفت رسول- عليه الس لام-: الخير معقود بنواصى الخيل الى يوم القيامة 
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اخير در ييشائن اسياة سغااست قابه روز قرافت وتمراد به وذ كن شاو اسقله ربانه قو له: ... لا تُلهيهم تجارَةٌ ولا بَيعمعَن ذكر اللّدِه 
... حَّى توارّت بالحجابء تا آفتاب ينهان شد به حجابء كنايتى است از نامذكورىء جنان كه لبيد كفت40): حتّى اذا القت يدا فى 
كافر و اجن 2٠١‏ عورات التُغور ظلامها و اينكه؛١١)‏ «حجاب» كفتند: كوهى است از يس كوه قاف كه آفتاب آن جا فرو شود. رُدُوها 
عَلّىه اى» فقال: ردّوها على» كفت: باز آريد بر من. در ضمير خلاف كردند. بيشتر مف ران كفتند: راجع است با خيل. و قولى آن 
است(«؟١)‏ با آفتاب. و آن1379) روايت189 امير المؤمنين على است كه عبد الله عباس كفت از او. ذطظ2 
سدس -)١(‏ آج. لب: خود را. (1)- داء آج, لب: افزوده. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدةٌ اعنتها صفونا (")- داء آج» لب: 
الخيل على. (5)- دا: احبيت حب الخير. (0)- اساس: مخرجهماء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (8)- آج, لب: و اخترت. (/0- 
آج. لب: اذا اعتدت. (8)- سوره نور (55) آيه /”. [.....] 

(9)- داء آجء لبء افزوده: شعر. -01١(‏ آج. لب: اجر. -)1١(‏ آج.؛ لب: و از اينكه. (11)- داء آج, لب: راجع است. (17)- داء آجء 
لب: اينكه. (©1)- آج, لبء افزوده: از. 

صفحه :08 لطن نيك بالشوقر و الأعداقع اتسين لقي يسح نسحا يقال: طفق يفل كدان يعمل يفل كذ و اعد يفكل كذ 
يعنى اشتغل به. و از اخوات كاد باشد در استعمالء نه در معنى. بالسُوق إبن كثير تنها به همزه خواند و باقى قرا بىهمزه؛ و در معنى 
او خلاف كردند. بعضى كفتند: مراد آن است كه اسيان را بى بكرد و بكشت,ء من قولهم: مسح علاوته اذا ضربها بالريف»ء اينكه 
عبارت باشد از بى كردن و كشتنء نه بر وجه عقوبت» بر١١)‏ وجه كمّارت و قربت و كوشت او به صدقه دادن. عبد الله عباس كفت: 
معنى آن است كه دست به ساق و كردن ايشان فرو مىماليد بر سبيل اكرام و محتبت. ابو مسلم كفت: ساق«37 و كردن ايشان از كرد 
بر وجه كرامت. و مسح غسلى باشد خفيف من قولهم: تمشّحت للضّلاهُ. بعضى دكر كفتند: وقف كرد در سبيل خداى و ره جهاد. و 
كردن و ساق ايشان بداغ كرد علامت راء واينكه مسح عبارت است از آن. و لَقَّد قَتَنَا ّكيمان» حق تعالى كفت: ما امتحان كرديم 
سليمان راو الناقلق “رجه عدا وس بر كرسى”او افكنديم. ّم أناب» يس او رجوع كرد يا ما و با دركاه ما كريخت. در اينكه 
امتحان و جسد خلاف كردند: قصّاص جهّال كفتند از وهب و[98- ب] 

جز او كه: سبب امتحان سليمان آن بود كه او در بعضى غزوات زنى را از دختران ملوكك به بردكى بياورد» و زن سخت بجمال بود و 
سليمان او را سخت دوست داشت«” و او با سليمان نمىساخت و بيوسته مى كريست. سليمان او را كفت: يا هذه؟ به از اينكه ملكى 
مى خواهى و به از من مردى! كفت: اينكه نيكك است و لكن مرا خيال يدر در جشم است و از جشم«" بنمى شودء اكر خواهى تا من 
متسلى شوم بفرماى تمثال«0» يدرم بصورت كنند«©) تا من در او مىنكرم و دل خوش مى باشم. او كفت: روا باشد. او كفت: روا 
باشد. بفرمود تا بكردند و آن زن با جماعتى كنيزكان خود آن تمثال را مىيرستيدند و سجده مى كردند او را جهل روز» و 5 
01 فآم آجء لب: بل بر. (5؟0)- داء آجء لب: بشست ساق و. (7)- دا: مىداشت. (6)- داء 
آج» لب: جشم من. (0)- اساس: مثلى» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (2)- دا: به صورتى بكنند» آج» لب: صورتى كنند. 

صفحه : /الا7 سليمان- عليه الس لام- از آن بىخبر بود. آصف بن برخيا؛١»‏ از آن حالش خبر داد» دستورى خواست از سليمان تا 
خطبهاى١؟)‏ كند و بر بيغامبران ثنا كويد. كفت«": روا باشد. او خطبهاى«6» و بر بيغامبران ثنا كرد و بر سليمان ثنايى كه«ه) به 
روزكار صغر و روزكار كذشته باز بست. سليمان از آن دلتنكك شد. جون آصف از منبر به زير آمد كفت: جككونه١2)‏ ييغامبران را بر 
عموم١(37)‏ روزكار ثنا كفتى و حديث من به روزكار كذشته باز بستى! كفت: براى آن جنين كردم كه جهل روز است تا در سراى 
توبت مى يرستند و تو بى خبرى. جون خبر يافت» برفت و آن تمثال بشكست و آن زن را محبوس كرده/. ازه4) مجلس حكم باز 
آمد. خواست تا به طاهرت«١٠2)‏ جاى در شود برعاذت اتكشتريق يرون كرذ و به زنى عاد از زثان عوف و11 انكشترى بود كه 


ملكك سليمان و نبوّت به او ييوسته بود17» كه جنءو انس و شياطين و سباع و طيور مسخر آن بودند. خداى تعالى شبه سليمان بر 
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ديو1) افكندء نام او صخرء تا بيامد و انككشترى بستد و بر جاى سليمان بنشست و همه رعتّت از جنءو انس او را مسحر شد. و 
خداى شبه آن ديو بر سليمان افككند. جون:135) زن را كفت: انككشترى مراده. بانكك بر او زد واو را براند و كفت: انكشترى» سليمان 
ستد. وتو ديوى آمدهاى تابه مكر و حيلت انكشترى بكيرى180١)‏ و سليمان هر جاى187١)‏ كه رفت» كفتند: تو ديوى واورا باور 
نداشتند. او بدانست كه آن فتنه«/١»‏ است از خداى تعالى. روى در بيابان نهاد. جهل روز در بيابانها مى كرد يد و تضرّع مى كرد تا 
خداى توبهاش١18)‏ قبول كرد. و اينكه:9١)‏ در م ل د 2 5 2ه )صو ان لاصف ترخيا. 
(5)- اساس: خطبه؛ به قياس با نسخه داء تصحيح شد. [ ا 

(0)- دا: كفتند. (©)- داء آج. لبء افزوده: كرد. (0)- داء آج؛ لب: كه كفت. (2)- داء آج, لب: جككونه كه. (/0- اساس: عمومه. به 
قياس با نسخه داء تصحيح شد. (8)- دا: بكرد. (8)- داء آجء لب: جون از. -01١(‏ داء آج» لب: به طهارت. -)1١(‏ داء آج, لب: و آن. 
(17)- دا: دراو بسته بودء آج, لب: به او بسته بود. (17)- داء آج.؛ لب: ديوى. (15)- آج. لب: جون آمد و. (14)- داء آج. لب» 
افزوده: از من. -)١2(‏ داء جء لب: كجا. [.....] 

(10)- دا: فتنهداى است. (18)- اساس و آب: توبهدش. (19)- داء آج» لب: و اينكه ديو. 

صفحه :7078 اينكه جهل روز همه دين سليمان زير و زبر كرد و احكام شرع او بككردانيد و با زنان سليمان خلوت م ىكرد و غسل 
جنابت نمى كرد. آصف [ل/ا9- ر] 

جون آن بدي كفث» مكر سليمان ديوانه شد اسث و١١)‏ عرقد دز قضّه دراز كه كفتند: جون مدت محنث كه جهل روز بوذ به سر 
آمد. فريشتهاى بيامد و ديو را از آن جا بر ياى كرده7). او بكريخت ودر هوا م يريد اتككترى در كريا افكندك. ماهى«؟) فرو برد و 
آن ماهى باده» سليمان افتاد و انككشترى از شكم ماهى با دست سليمان آمد و او را يادشاهى و نبوؤت باز آمد. سدّى كفت: سبب فتنه 
آن بود كه سليمان زنى داشت جراده«2») نام برادرى او را«لا» خصومتى بود«6). سليمان را كفت: بايد تا حكم جنان كنى كه مراد 
برادرم باشد. او كفت: آرىء» و نكرد. خداى40) خاتم ملكك از او بستد و به ديو داد. اكنون كسى؛١3»‏ انديشه كند جاى تعيجب است 
از عقل و دين آنان كه اينكه اعتقاد دارند و بر خداى و رسول اينكه روا دارند كه خداى شبه سليمان بر ديو افكند و شبه ديو بر 
سليمان. و او را تمكين كند تا ز«١١)‏ ملكك و شريعت و نبوّت و زنان ييغامبر تا بر ايشان ظفر دهد تا فساد كند«؟1١)‏ با ايشان و آن كه 
ملكك و نبوّت7١1)‏ به فرمان خداى باشد و به عدل و حكمت او در انكشترى جكونه باشد كه اكر به دست ديوى كافر افتد تا او دين 
و شريعت زير و زبر كندء و اينكه كفر محض باشد و خروج از دين مسلمانى. و اينكه ترّهات و اباطيل براى آن آورده شد اينكه جا 
تا مردم واقف شوند بر قلت عقل و ديانت آنان كه اينكه مذهب واعتقاد دارند. و تأويل درست در آيت آن است كه روايت كرد 
ابو هريره از رسول- عليه الس لام- كه: سليمان- عليه الشّلام- صد زن و كنيزكك داشت. يكك روز كفت: د د عد د دك دود 
تببس )١(‏ واء آجء لب:يا.(؟) داء آجء لب: بر كرد. (7)- دا: در هوا كه. (8)- دا: ماهيى. (0)- دا: به دست 
سليمان. (2)- لب: جرادو. (0)- دا: برادر او را با كسى. ()- داء افزوده: او. (4)- آج لب: خخداى تعالى. -)3١(‏ داء آج؛ لب: كسى 
كه. (11)- داء آي لب: از. [.....] 

(؟01)- آج, لب: به افتعال كفتند. (17)- داء آج» لب: نبوّت كه. 

صفحه : 779 لاطوفنء الليلهُ عليهنه من امشب كرد ايشان جمله برآ يم تا خدا١١)‏ مرا صد فرزند١2»‏ بدهد تا در سبيل خداى جهاد كنند 
و شمشير زنندء حرصا على الجهاد فى سبيل الله. خداى تعالى جنان قضا كرد كه از آن زنان هيج زن بار برنكرفت الا يكك زن كه 
كودكى مرده بزاد. او را بياوردند مرده و بر سرير سليمان بنهادند» و ذلك قوله: و لَقّد َتنا ش يماو أَلقَينا عَلى كريتيه جسَداً ثم 
أناب» اى» تاب و رجع؛ عن مثل تلكك المقالة. تأويل دكر يت را آن است كه شعبى كفت و بعضى مفسّران كه: سليمان را- عليه 


ال لام- يسرى بود شير خواره و سخت دوست داشت او را. شياطين قصد او كردند و كفتند: اككر او بماند و بر جاى يدر بنشيند ما از 
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تااورا مىداشتند و تربيت مى كردند تا بزركك شد. خداى تعالى حكم جنان كرد كه او را وفات آمد. فريشتككان او را بياوردند و بر 
سرير سليمان نهادند [/91- ب] 

جسدا بلا روح» تا سليمان بداند كه: لا يغنى حذر من قدر, فذلكك قوله: و لَقَد قَتَنَا سليمان و ألقينا عَلى كرمِيّهِ جَسَداً. و تأويل د كر 
آن است كه: سليمان- عليه السّ.لام- بيمار شد سالى از سالها و بيمارى بر او سخت شد و« لاغر شد و جون جسدى بىروح كشت 
برسري خرف #اخدائ أن خراست يون كنف و لد كثا شلبنات اىء امسحتًا [5] 

6" بالمرض. و ألقَينا عَلى كرمِيه و التتقدير: و القينا منه على كرسيّه جسدا. و اينكه نيز تأويل«8) قريب است. و آن كس كه نيكو 
حالتر«4) است و محترزتر در روايت١١٠23‏ آن است كه. روايت كردند«١١)‏ كه: سليمان را جون اسيان را بر او عرضه م ى كردند» 
جهارده اسب را عرضه؛؟١)‏ اا سسسب 01 أن آجء لب: خداى. (5)- داء آجء لب: صد 
يسر. (9)- داء آجء لب: فذلك. (ع)- لب: رجوع. (ه)- دا: همجنين. (©)- داء آجء لب: تا. (ل/ا)- اساس: ندارد از داء افزوده شد. 
()- داء آجء لب: تأويلى. (9)- دا: نك وكارتر. -)1١(‏ اساس: دروايت/ در روايت, با ادغام دو حرف همجنس. -)١١(‏ داء آجء لي: 
كرد. (؟١)-داء‏ آجء لب: عرض. [.....] 


صفحه : 78٠١‏ كردهاند و او را نماز فايت شدء. بفرمود تا ايشان را بى كردند و بكشتند. آنكّه خداى او را امتحان كرد به عدد آن 
جهارده اسب جهارده روز. وآن جنان بود كه. يكك روز نشسته بود با صف١3١)‏ برخيا حديثى مىكرد. انككشترى از انكشتش 
ببفاد 448 بر كرفت وبا انكفشت كرد» كر باره تيقتادة اه بركرفت عندان كة جهد كرد در دسقكن بناستاد» بدانست6©0 كه آن اق 
سبب فتنه و امتحان است. انككشترى بككرفت و باصضن«02 داد و او را بر سرير خود بنشاند تا او بر جاى سليمان بنشست و حكم م ى كرد 
جهارده روز تا مدّت محنت بككدذشت. آنكله باز آمد و انككشترى بستد و با سره#) ملكك آمد. واينكه هم فاسد است از آن جا كه 
آصف وصىء سليمان بود و بمنزلت فروتر بود از او» جككونه شايد كه او معزول باشد و وصى:بر ولا-يت بود! دكر آن كه نبت در 
انلكقترى نباشد. و تأوبل درست أن است كهدر آأيث كته شد از أن سه.وجه. اما صفت كرسى اؤ در سورت سا طرفى يرفته اسةه 
معنى ندارد اعادت كردن. كالمو ةفق نراقي ا قنك تفي اخ وق توت سليمان- عليه الس لام- كفت: و اينكه حكايت 
قول اوست: بار خدايا؟ مرا بيامرز و ملكى ده مرا كه از يس من كس را نباشد» كه تو خداوندى» بخشندهاى37. اكر كويند نه اينكه 
دل كنوان يكل سسلسات 4 اوبيه نوها كر كد قمر املكف كد لكا جد عر باش بر وما عا كقى: اليم افيه 
تعدى. كس را نباشد40) تا باشد از يس من» جواب١١٠)‏ كوييم: سليمان- عليه الس لام- اينكه سؤال نكرد از خمدائ تعالى الا به 
دستورى و اذن او. و خداى او را فرمود تا اينكه دعا كند از آن كه در سابق علم او جنان بود كه هر كس كه جون١١١)‏ سليمان بود 
ملكك جنان او را مفسدت باشد. او را فرمود تا اينكه دعا كرد [48- ر] 

كشك كان كذ بتليداة زا يود الا اغصيمة زات تامدى كد 2-5-5 تر 
صف/ با آصف. (5)- دا: بيفتاد. (9)- آج, لب: باز بيفتاد. (©)- آج. لب: او بدانست. (2)- داء آج. لب: با سرير. (07- داء آج.؛ لب: 
خداوند بخشندهاى. (8)- آج, لب: مى كند. (4)- داء آجء لب: نبايد. -)1١(‏ دا: به جواب. -)1١١(‏ دا: جز. 

صفحه : 78١‏ مأمون الجانب بودى من الخطأ و الزّلل. جواب ديكر آن است كه: اواز خداى در خواست تا ملكك او آيت نبوٌّتش كند 
و معجز١١)‏ ييغامبرىاش و اكر مثل آن كسى را بودى ازا؟» بشدى كه معجزى خارق عادت بودى و ملكك سليمان- عليه السّلام- به 
اينكه صفت بود از طاعت جن:و انس و سباع و وحوش و بهايم تاعاقل او را و تسخير رياح و مانند اينكه. يس از طريق مصلحت 
كفت نه بر وجه بخلء و مراد به من بَعدِى» آن است كه: لا ينبغى لاحد غيرى» جنان كه يكى از ما كويد: انا اطيعكك ثم.لا اطيع احدا 
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بعدككء اى» غيركك؛ من از يس تو كس را طاعت ندارم؛ يعنى جز تو را طاعت ندارم. عطاء بن ابى رباح كف كفت: يعنى ملكى كه از 
هن اشكائى ور غسرة من ووحهى .ديكر تأؤيل:6» يت آثااسك كدية ادكه ملك اخرت غواستة و ثواب بهشقه و تقدير أن 
كه: ملكا لا ينبغى لاحد من بعدىء اى بعد وصولى اليه» ملكى كه جون من به آن رسيده باشم» كس به آن نرسد از آن جا كه جيزى 
نتواند كردن كه مستحوء ثواب شود از ايمان و طاعت» جه سراى آخرت سراى الجا باشد نه سراى تكليف. و بيان قوّت اينكه وجه. 
قوله: رَبِةاغفر لِى» بار خدايا بيامرز مرا. و اينكه از جمله [احكام] 

«0) آخرت است. بعضى د كر كفتند: ملكك«© قهر هواى نفس خواست,ء و قوله: لا يَبَغْى لِأعَ ل من بتعدىء اى فى زمانى» يعنى با من 
الطافى كن كه من عند آن اختيار طاعت كنم و اختيار عصمت. و اينكه اختيار عصمت كس را نبود در اينكه روزكار جز مرا. و الله 
اعلم بمراده. و اينكه دو وجه متع ف است ووجوه اول معتمنك اسةت: إلكف انشمالو قايه كداثو خداوقد بخشندهاى. رسول- عليه 
الّد.لام- كفت: سليمان با آن همه مملكت و سلطنت, طرفة العينى سر بر آسمان نداشتى؛ بيوسته مىآمدى سر افكنده بخشوع و 
خضوع. حسن بصرى و ابو هريره روايت كردند كه؛ رسول- عليه السّدِ.لام- كفت: دوش نماز م ىكردم و شيطان بيبش من آمد بر 
صورت كربهاى و خداى مرا از او تمكين كرد. خوا ستم نا بككيرم او را و ببندم. دكر باره اينكه آيت ياد كردم كه سليمان كفت: ل 
اس سسسب 01 آم آجء لب: معجزه. -)١(‏ ازا/ از آن. (")- دا: در عهد. (©)- داء آجء لب: در 


(0)- اساس و آب نداردء از داء افزوده شد. (29)- دا: به ملكك. 

صفح :18و كي لى كلكا لد يعض لأعد عن تعدى. قد كرفا لهالإبي عق تعالى در ايدكه آبت ببان كرد كةةماباد وامستر 
سليمان كرديمء تجرى ينم رُخاءًء تا به فرمان او مىرفتى نرمء آن جا كه او خواستى. و نصب «رخاءة بر حال اسث. و قوله: حييثه 
اخياية اى حيث اراد تقول19) الغرب: اضاف الضوات:قاشطاأ الجواب» يغنى اراد الضواب7 7 والشياطيب [مقتب] 

اى70» و سخرنا له الشياطين» و نيز شياطين را مسخر او كرديم. كُلَبناءِ وَغَوْا ص هر بنَاى را كه براى او مدينه تدمر و مدينه بيت 
لدان زور 1د الجر وتات الود كه ارج امور ار سور كسار ازارو عر واي ركه ريا رايا 
جواهر آوردى. وَ آخحرين مُقَرّنينَ فى الأصفادء و ديكر شياطين در بند او بسته» دو دو به يكك جاىء واحدها «صفد). هذا عَطاؤنا قَاميّن 
أو أميتكف يقير ساب ابتكه عطاى مهاست نو ببخش. من قول العرب: من عليه برغيفه اى اغطه رغيقا. و قوله: و لاد تمئّن 
تَستَكيْرٌاه؛ اى, لا تعط. حسن بصرى كفت: خداى تعالى هر كس را كه نعمتى داد از او حساب خواهد مككر سليمان- عليه السّلام- 
را كه او را ككفت: هذا عَطاوّنا قَاميّن أو أميتكك بقير ساب و كفت: معنى آيت آن است كه: ما اينكه ملكك به تو داديم اكر تو 
كسى را جيزى دهى مزد است تو راء و اككر ندهى لا حرج عليكك و لا حساب. مقاتل كفت: اينكه در حق: شيطان استء يعنى» آن را 
كه خواهى كشاده دار و آن را كه خواهى ببنددار. بعضى دكر كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى هست. و التتقدير: هذا عطاؤنا 
فامسكك او امنن بغير حساب١6).‏ و كفتند: تقديم و تأخير اينكه7) وجه است: هذا يت 
(0- آج, لب: يقول. (5)- داء افزوده: و قال الشّاعر شعر: اصاب الكلام فلم يستطع || فاخطا الجواب لدى المعضل (7)- دا: يعنى. 
(6)- داء آج» لب: غوّاصى. (0)- سوره مدّثر (©07) آيه #. (8)- داء افزوده: خواهى دار و خواهى بىشمار ببخش. (/0- داء آج» لب: 
ازاينكه. 

صفحه : ١87‏ عطاؤنا بغير حساب فامنن او امسككء اينكه عطاى ماست تو را بى حساب» خواهى ببخش و خواهى بدار. وَ إِنهَلّهعِندَنا 
اولقن ور داجو اضرا سا روي ممع ردكي الودرديا دادم أووا الكو ار كدي يعنى» در بهشت به ثواب 
ابد. و اذكر عَبدَنا أَبُوبِه مقاتل كفت: كنيت او ابو عبد الله بود. إذ نادى رَيه ياد كن اى محتّرد بنده ما را ايُوبٍ را جون خداى را 


بخواند. و كفت: شيطان مرا رنج رسانيد و بلا و مشفّت. مقاتل كفت: بنُصبء به بلاى وسواس١1١)‏ در دلش و عذاب در مالش. و در 
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او جهار لغت است: نصبء به دو ضمّهء و آن قراءت ابو جعفر است. و نصبء به دو فتحه و آن قراءت يعقوب است. و نصبء به فتح 
«نون» وسكون «صاد» و آن روايت هبيره١؟)‏ است عن حفص عن عاصم. و نصبء به ضم.ء ١نون)‏ و سكون «صاد) و آن قراءت عامّه 
قرَاء استء و اينكه قضّه در سورة الانبياء برفته است. اركض برجلكثه اينكه وقت آن بود كه خخداى تعالى او را« فرج دهد. كفت: 
اركض برجلكثه يعنى» ياى در زمين زن. هذا مُعتَسَلِه اينكه جا محذوفى هستء تقديره6» آن كه: فركض رجله:ه) الإرض فاخرجنا 
له عينا و قلنا له«2): [949- ر] 

هذا مُعْتَسَلباردٌ و شّرابِه او ياى در زمين زد جنان كه كفتند او را: ما جشمه سرده/» عذب بيرون آورديم. و كفتيم: اينكه غسل 
كَاهى است از آب سرد و شرابى است تو را. از اينكه جا غسل كن و باز خور. اواز آن جا غسل كرد وهر رنجى كه بر بيرون او بود 
همه زايل شد و باز خورد؛ هر رنجى كه در اندرون او بود همه١86»‏ زايل شد. حسن«4) كفت: دو جشمه آب بيدا شد اواز يكى 
عسل كرناو از رمك مال بخوردر و كينا لم أعلضيؤ ركلا سدق واغضارى كبن 1 اريك كب اسل فهو شترت 
فانزلنا«١٠)‏ ما به من داء«١١)‏ وافة» او از يكك جشمه غسل كرد واز ديككر باز خورد 2222222222 
-(1)- دا: و وسواس اينكه. (؟)- آج, لب: سبره. (7)- دا: خواست او را. (6)- دا: و التقدير. (8)- دا: برجله. [.....] 

()- دا: ندارد. (0- داء آج؛ لب: آب سرد. (8)- آج, لب: هم. (1)- آج, لبء افزوده: بصرى. -)0١(‏ دا فازلناء آج» لب: فانّه لناء 
-)01١(‏ آجء لب: ذواء. 

صفحه : 78 تا رنجها از او زايل كرديم و ما اهل او را با او داديم و مانند آنء يعنى» مال و فرزندان او مضاعف كرديمء به عوض 
يكك زن دو زن» وبه عوض يكك فرزند دو فرزند. رَحَمَِةٌ ما رحمتى از ماء و نصب او بر مفعول له است. و ؤْكرى 8 الألبابي 
محلءاو نصب است بر اينكه كه كفتيم به «واو عطفء و ياد كردى خداوندان عقلها را. وَ حُحَذ يدك ضِغتاء بكير به دست دستهاى از 
شاخ درخت, و قصه اينكه رفته است١1١).‏ قاضرب ب و به آن79) دسته اينكه زن را بزن تا سوكندت دروغ نشود. إِنَا وَجَدناه صابراً 
نعم العَبِدٌء آنكه كفت: ما ايوب را بندهاى صابر يافتيم و نيكك بندهاى بود او ما راء نه أُوَابه و او توبه كننده و باز آينده بود. وَ اذكر 
عبادّناء قراءت عامّه قرا به «الف» ااسكابراجن. وكيم ارام «عبدنا»» بى «الف) ا على الواحد» كفت: باد كن فى محمد وتدكاد ما 
را ابراهيم١؟)‏ را واسحاق راو يعقوب را. أولى اطق( الأضنن خداوندان قوّت در عباده«8) و بصيرت در دين. نا نا أخلّصناهم 
بخالِضَه ذكرّى الذّارء قرّاء مدينه خواندند: بخالصة ذكرىء به اضافت بى تنوين. و اينكه روايت هشام است از اهل شام. و ديكران به 
تنوين [بر] 

«2) بدل. كفت: ايشان070 را بركزيديم به بركزيدن ايشان ذكر سراى را. ابو على كفت: سراى محتمل است كه دنيا باشد و محتمل 
است كه آخرت باشد. آن كه دنيا كفت١8)»‏ معنى آن است: باخلاصهم الذكرى فى الدّنياء به آن كه ايشان ذكر ما در دنيا خالص 
كردندء و آنان كه آخرت كفتند» كفتند: به اخلاص ايشان ياد كرد آخرت. يعنى ايشان آخرت باخلاص ياد داشتند. و خالصة؛ از 
بناى مصدر استء كالعافية و الوافية. و قيل: بخلُه9» خلصت لهم ذكره١٠‏ الدّار» يعنى» به خصلتى:١١21‏ كه خالص شد 255 
سس سح -)١(‏ آجغ لية يرفته اسك (5)-5ا: فاضرب» برو به آن:()-داء اج لبه و إبن كفير. ()- 
اساسء داء آج. لب: ابرهيم. (0)- داء آج؛ لب: عبادت. (8)- اساس: ندارد» از داء افزوده شد. (1)- داء آج؛ لب: ما ايشان را. (8)- 
العولئية كني كنت سي ] 

(9)- دا: بخصلة. آج, لب: بحلة. -0١(‏ داء آج؛ لب: ذكرى. -)١١(‏ اساس: حظىء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

صفحه : 180 ايشان را ذكر سراى. و إِنّهُم عِندّنا تو التسستيي كسار وايقاة ترذيكف هاا كزيد كاناند. و اذكر إسماعِيل [44- 
ب] 


و اليسَعو ذا الكفلء انكه كفت: ياد كن اسماعيل و اليسع واكرشان انا عاصم و اليسع» به دو «لام» خواندندء «لام) تعريف در او 
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بردند با آن كه اسم علم است و باقى قرًا به يكك لام خواندند١1١).‏ جنان كه شاعر كفت07): وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا شديدا 
باعباء الخلافة كاهله و ذا الكفل وَ كلمن الأخيار وهمه كزيدكان بودند» جه جمله ييغامبراناند» و حديث و قصّه ايشان در سورة 
الانبياء رفته است0). هذا ذكتّء اينكه ياد كردى است تو راء و إل لِلمُتَّفِينَه و يرهيزكاران را حسن- المآب باشد و نيكوه2» با زكشتن. 
جنات عدن بدل حسن المآب استء بهشتهاى مقام 1 لَه الأبواب» درهاى آن كشاده براى ايشان. مُتَّكئِينَ فيها. نصب او بر 
حال استء تكيه زده باشند آن جا. رَدعُون فيهاء مى خواهند و مىخوانند خدم و حشم را به ميوه بسيار و انواع شراب. و عِندَّهُمء و 
بنزديكك ايشان باشند زنانى از حور العين» جشم كشيده كه نظر مقصور باشنده0» بر شوهران خوده أتراب» همزاد2» يعنى» همه به 
يكك سن7) همه جوان و همه با جمال. مفسّران كفتند: از بنات سى ساله تا سى و سه ساله. واحدها: تربء قال إبن ابى ربيعه: ابرزوها 
مثل المهاة«) تهادى بين عشر كواعب اتراب هذا ما تُوعَدُون ليوم الحسابء اينكه آن است كه شما را وعده دادهاند براى روز قيامت. 
إبن كثير و ابو عمروء به ٠‏ يا » خواندند خبرا عن الغائب. و باقى قرًا به «تاه ى ااا ا سا اا اساسا اساسا ل 61س 
داء آجء لبء اينكه جمله را يس از بيت عربى آوردهاند. (5)- داء افزوده: شعر. (09)- آج» لب: رفته. (©)- آج» لب: نيكوى. (0)- داء 
آج؛ لب: نظر ايشان مقصور باشد. (2)- دا: همه همزاد. (01- دا: همه هم سن (8)- آج.؛ لب: المهاد. 

صفحه : 788 خطاب كفتند» «لام) اينكه به معنى «فى) استء اىء؛ فى يوم الحساب١١02.‏ إنههذا لَرزْقناء اينكه روزى ماست كه داديم 
شما را. اضافة الفعل الى فاعله ما لَهدمِن نَفَادِء اينكه بنرسد و اينكه را بن نيايد2؟). هذاء مبتداى محذوف الخبرء اى؛ ما ذكرنا لاهل 
الجن اينكه آن است كه ما كفتيم اهل بهشت را خواهد بودن. و إن للطاغين» كلامى است مستأنفء و طاغيان و عاصيان را ببدى 
بازكشتنكاه خواهد بودن. جَهَنّميَصلوتهاء بدل لَكَّرٌّ مَآبِب كفت: دوزخى است كه ايشان به آن تافته و سوخته شوندء قبس« #/هذاء 
اى» هذا ما ذكرنا لأهل النّار. آنكه كفت: فَليذُوقُوه تا دو كلام باشد. و كفتند: تقدير آن است كه كلام مقدّم و مؤخرده) كنند» اى» 
هذا حميم فليذوقوه. و اكر كويند: هذا در محل نصب باشد به فعل مقدّرء دل60) عليه الظاهرء هم روا باشد, جنان كه -٠٠١[‏ ر] 

وَ القَمَرَ قَدّرناه7 ...» و اكر كويند محلءاو رفع باشد به ابتدا١6‏ فَليَدُوقُوه خبرش باشدء جنان كه: سُورَةٌ أنرّلناها 4 ...» آنكه تقدير 
كنى محذوفىء» كويىء منه: حَمِيءوَغَساقَه كقول الشاعر: هذا اذا ما اضاء الضّ بح فى غلس و غودر البقل ملوى:و مخضود اىء 
فمنه«١٠)‏ ملوى: و منه مخضود. و قرًا در «غسّاق» خلاف كردند: زوع كيات كلت و سحي بو ائينه در شاد مشدّد خواندند» و 
دكر قرًا مخفْف خواندند. بر قراءت اول مبالغت باشد در اسم 019 فاه آجه لبء 
افزوده: كما قال الاعشىء» شعر: المهنثين ما لهم لزمان ال || سُوء حتّى اذا افاق افاقوا اى» فى زمان السّوء. (؟)- دا: بن در نيايد» آج» 
لب: بن در نيامد. ()- اساس» آبء دا: و بئس با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 

(©)- دا: كاهوارهاى. (0)- دا: مقدّم موخّر. ()- دا: كه دل. (/7)- سوره يس (8") آيه 9*. (8)- آج؛ لب: بر مبتدا. (9)- سوره نور 
(©7) آيه -)01١(.١‏ آج. لب: فيه. 

صفحه : 1417 فاعل» كالختاز و القضّابء و در وجه دوم اسم بودء كالعذاب. آنكّه در معنى او خلاف كردند: عبد الله عتباس و عبد 
الله مسعود كفتند: زمهريرى باشد كه اهل دوزخ را بسوزد, جنان كه تش سوزد- نعوذ باللّه منه؟ مجاهد و مقاتل كفتند؛١):‏ سرماى 
بغايت بود. إبن بريده كفت: كندهاى بغايت باشد. محمّد بن كعب كفت: عصاره و قبيح70) اهل دوزخ باشد. كعب كفت: سو" 
مار و كزدم باشد كه در حفرهاى جمع كنندء آنككه به اهل دوزخ دهند تا باز خورند. اخفش كفت: ما يغسق من فروج الكفرة و الزّناة 
و فروجهم., اى يسيل» آنجه [از] 

فين فرج و ريشهاى ايشان بيايد«86» در دوزخ. قال7”): اذا ما تذكرت الحيوة و طيبها الى«/7» جرى دمع من العين غاسق اى» سائل. وَآحَد 
من شَّ كله اهل بصره خواندند: و اخره8ا» به ضمء «همزه) على الجمع؛ و آن جمع مؤنّث باشدء كالكبر. يقال نسوة اخرء و ديكران 


«آخرا و خواندند به دو «الف». اىء و انواع آخرء و نوع«4) آخر من شكله؛ اى من شكل العذاب. أزواج» اى» اصنافء يعنى» جز 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طانا مر د از إعزمرعر 


اينكه كه رفت آن جا انواع عذاب باشد از آنجه نديدهاند و نشنيدهاند. و الشّكل المثل١٠0‏ بالفتح و بالكسرء النظير و البدل«١1)‏ ايضا. 
هذا قوب مُقتّحم: َعَم اينكه جماعتىاند«؟١)‏ كه با شما در دوزخ مىآ يند«"1). عبد الله عباس كفت: جون رؤسا و سادات كافران 
در دوزخ شوندء اتباع» ايشان رااز يس ايشان در آرندء ايشان كويند: اينان كهاند! خزنت كويند: هذا قُوج*مُقتحم مَحَكم) اينكه 
كروهىاند كه با شما به دوزخ مىآيند. و الاقتحام, الدّخول فى الأمر من غير روي ناكاه در كار شدن باشد. لا مَرحباً بهم؛ اشراف 
كويند: لا مرحبا بهمء نه لللللبب سسسب (1) آج» لب: ككفت. (5)- آج, لب: قبح. (9)- آأج؛ 
لب: اسم. ()- اساس: ندارد» از داء افزوده شد. (0)- آج, لب: بر آ.يد. (8)- آج. لبء افزوده: الشاعر» شعر. (17)- لب: اى. [.....] 
(0)- آج. لب: اهل بصره آخره خواندند. (8)- دا: او نوع. -03١(‏ اساس: الشككء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. -)١١(‏ دا: و 
الدّل. (17)- دا: اينكه كروهىاند. (1)- آج, لب: باشند. 
صفحه : 188 به جاى فراخ آمدند. به عكس آن كه عرب كويد آن را كه به ديدن او شادمانه باشد: مرحبا و اهلا و سهلا. اى» اتيت 
مكانا رحبا و موضعا سهلا و اتيت اهلكك» كويند: نه به جاى نيكك و فراخ آمدند. نهم صالُوا النَارِ ايشان سوختكان -٠٠١[‏ ب] 
اش هر اد رودق حجان تدا شيعي انان يليل مسا 2 اال كل الا قرسا برا سما رحا لدت بان كل 
َدَمتمُوه لّناء شها آوردئ ما را اينكه جا كه شما مقدّمان ما يودى در دنا و داعياق ما. قبس القراق بد جائ است ايدكه:). و نصب لأ 
عا يي تعلق مفسير بالبده بخان 6 صم ورنورية ريصا بورؤزيطانا كه "الغو كلت[ يرجا رشنبو لا الاي ان كان لتريق 
الأحده فى غد قالواء آنككه اينكه اتباع و سفله كويند: رَيَناهِ خداى ما م مَن قَدَّم ّنا هذاء هر كه ما را با اينكه جا آورد و مقدّم ما بود در 
دعوت با كارى:”) كه المرها. ُ يش50» اينكه استء قزده ع ذاباً ضدعفاً فى النَارِ اورا عذاب مضاعف كن در دوزخ. وقالوانما نالا ار 
رجانًا كنا دهم من الأضرارء جون در دوزخ آيند» بنكرند» كويند: جه ودار كه مسيم فردا تي را دما ادر تله يدت 
مردان شمرديم. الكتتاى يتعراء وها ايسان را يسكريه افوس دافس در دنا لازاه فده الأسان عرد ابكدبا اعد 
جشم ما بر ايشان نمىآيدء مايل است از ايشان! اينكه كافران كويند كه: ما جرا آن مؤمنان كه بر ايشان در دنيا استهزا كرديم و 
ينداشتيم كه ايشان بر باطلند نمى بينيم! ! و اهل كوفه خواندند الَا عاصم: اتخذناهم» به همزه وصل على الخبر و بر اينكه قراءت در جاى 
صفت «رجالا» باشد. و اينكه قراءت بهتر است براى آن كه اهل دوزخ شاككه نباشند در استهزاى ايشان به مؤمنان در دنيا. دكر آن كه 
أم زَاعَت» معادل نك نام نيست. و باقى قرًا به فتح «الف) خواندند» «الف) قطع بر آن كهدة)» «الف» استفهام است. مجاهد كفت: 
ايدكه قول كفار قريقن ل صصصصصصصصصصسس سسب (9) وا: آن. (5)- داء افزوده: شعر. (”")- دا: تا كارى. 
(©)- آج» لب: ثمره. (0)- داء آج» لب: براى آن كه. 
صفحه : 789 باشد كه كويند: ما جرا و سلمان١١)‏ و أبو ذر و مقداد و عمّار را نمى بينيم! آنككه كفت: إن ذلك لحق1 ١‏ و تفسير او كه 


از بيش رفت من قوله”"): إنهذلك لحق81)» اى تخاصم اهل الثار حق و صدق و كائن١0.‏ 
[سوره ص :)1١8(‏ آيات 8 قا /4] 


[اشاره] 


ل ا إله إلا الله الواحة القهاة زع وبة التنسارات و الأرضن :و ما تهنا القريز العفاذ 689 فل هُوَ تبأ عَظيمه (/91) 
أنتم عَنده مُعرضونء (28) ما كان لى من علم بالمَلا الأعلى إذ يَحْتَصِ مون (29) إن يُوحى إلى إلا أنّما أنَا نَذِيرٌ عن إذ قال رَبُككء 
للملائكة إِنَى خالِقءبَشَراً من طِين )0/١(‏ فإذا م سَوَّتدوَ تختهفيه من رُوحى فَفَعُوا لَه ساجدين: (0)1) فَسَجَدَ الملائكة كلَهُم أَجِمَعُون (0/) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالالا صفحه عانام نا از إعرمارعر 


إلا إيليس استكبر و كان من الكافرين (/) قال يا إيليسءما متعككه أن تَسِحَدٌ لما خَلَقَس بيِدَىه أستكبرت. أم كنت من العالين: (8/) قال 
نا خية ينه كلق من نار و حَلَقتَهدِمِن طِين (2/) قال فَاخْرّجٍ منها َإنْككه رَجِيمء (/0/1 و إنه عَلَيكك. ا َتى إلى يوم الدّين (0/8 قال رَبِه 
فا ظرين إلى يوم يُبِعَنُونَ (0/4 قال فَإنكك. من المُنظرين 60 إلى يوم الوّقت المَعلُوم (61) قال فعرّتكك أَعوِيئهُم اج 01 إلا 
عبا كك مِنهُوء المُخْلّصِين (87) قال قَالحَقةوَ الحق أقُوله () لمأن جَهَئم منكك. و مِمّن تك مِنهُم أجمعِين (00) قل ما أستلكم عَلَيهِ 
من أجر و ما أنَا من المتَكلفِينَ (6) إن هُوَ لآ ذِكرٌ للعالّمين (00 و لتَعلَمْنَتََأهبَعدَ جين (0) 
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[قرجمه] 


بكو كه من ترسانندهام و نيست هيج خدايى الا خداى يكى قهر كننده. -1١1[‏ ر] 

خداوند آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن است20) بىهمتا آمرزنده است07/7. بكو كه اينكه١)‏ خبرى است بزركك. كه شما ازاو 
مى ب ركردى40). نيست مرا هيج علمى به كروه بالا.تر جون خصومت مى كردند. وحى نمى كنند به من الَما آن كه من ترسانندهام 
آشكارا. جون كفت خداى تو فريشتكان را كه من آفرينندهام آدميى را 03٠١‏ از كل. جون راست كنم او را و در دمم در اواز روح 
خوةة يفق يراق او سععده كنده سهده كردتك قر كان همه تحمله1 41 مكر ابليس كه او جز ر كواري كروة؟ 15 ومزؤة از عملة 
كافران. تتسببصصسسسسسس سسسب -)0١(‏ كذًا در اساس و آبء داء آج؛ لب: جرا سلمان. (1)- داء آج؛ لب؛ 


افزوده: اينكه درست است و حق خصومت اهل دوزخ. و قوله: تَخاصضٌمء بدل جمله است. ()- دا: و بدل اسم اشارت استء من قوله: 


*- سوره ص (08) آيه 8. (0)- آجء لبء افزوده: قوله تعالى. (©)- دا: در ميان هر دو است. (/0)- دا: آمرزكار. (8)- دا: او. (9)- 
دا: روى بككردانندكانى. -)01١(‏ دا: خلقى را. -)1١(‏ دا: جمله بجمع. (17)- دا: تكتبر كرد. 

صفحه : ١40‏ كفت: اى ابليس؟ جه باز داشت تو را كه سجده كنى كه من آفريدم«1١0‏ به دستهاى خود. بزركى مى كنى يا از جمله 
بزركوارانى! كفت: من بهترم از او» آفريدى” مرا از تش و آفريدى7”" او را از كل. كفت: برو از آن جا كه تو راندهاى»7». و بر 
تو اسك لعفت هق ذا .ووز عهزا: “كفث: مداق من ؟ مهلث ده هرا ابه آن زوز كه بر الكيزند ابشان را كقت وتو ال مهلت دا دكاتي 
تااه» به روز وقت دانست«6). كفت: به عزّت تو كه كمراه كنم همه را. مكر بندكانى رااز ايشان خالص070. كفت: درست40) و 
حق هى كويع. [11داب] 

بر باز كنم40) دوزخ از تو واز آنان كه بى تو كيرند١٠‏ ازايشان همه. بككو: نمىخواهم از شما بر اينكه مزدى و نيستم من از 
تكلت را كن د كان بيك آآن مكر ياه كرجع خعياقات رادو بدا خر وحن 1" اوور كار -525555-5 0 
سسسب (١)ها:‏ آن را كه بيافريديم. (1- 5)- دا: بيافريدى. (5)- دا: بيرون شو از بهشت كه تو نفريدهاى. (0)- دا: با. (8)- 
دا: معلوم. | 

(00- دا: كه مخلص باشند. (8)- دا: درست است. (4)- دا: ير كنم» آج» لب: ير ككردانم. -015١(‏ دا: يسروى كند تو را. -)١1(‏ اساس: 
تكليفء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (17)- دا: يس از. 

صفحه : ١‏ قوله تعالى: قل إِنّما أن مُنَذّرٌ آنكه كفت: بككوى اى محمّد كه: من ييغامبرىام ترساننده و نيست خداى مكر [يكك] 
خداى قهر كننده. در اينكه آيت تقرير توحيد قديم- جلء جلاله- است و تقرير نبت بيغامبرش محمّد مصطفى- صلى الله عليه و 
على آله-. رَبِةَالسّماوات و الأرفية خداى آسمان [ها] 

الأرو رمن الكو التحد وو انا" ف اسك و عور ومن صالب ابدكم قل قر 1 لريب كك ان مطل كه باقر انك 


بز ركواره”0. مجاهد و سدّ [ى] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه جحئثالم نا از إعزارعر 


كفتند: كنايت است از قرآن. حسن بصرى كفت: كار قيامت است اينكه. أَنتّم عَنه مُعرضُون» شما از او اعراض م ىكنى و عدول 
بوتشاين ويدعوجب 1ق كتاو نب ى تك :ها كانه إن من متروالتة] الأعلى ومرا على فتك ب مساعف برفره يعن فريانمكاق عيرة 
خصومت كردند. بيشتر مفْس ران كفتند: خصومت فريشتكان در حديث آدم بود كه جون كفتند: ... أ تَجِعَلء فيها مَن يفْسِدٌ فيهاا»- 
الآبية. و عبد الله عباس كفت. از رسول- عليه السّد.لام- كه خداى تعالى مرا كفت: تو دانى اى محمّد كه ملاء اعلى كه فريشتككاناند 
در جه خصومت كردند! كفتم: بار خدايا؟ ندانم. كفت: خصومت كردند در درجات و كفارات. انا كفارات: 0 اسباغ الوضوء فى 
التسبرات0؛ و نقل الاقدام الى الجماعاتء و انتظار الضّ موه بعد الضّلموة. و امنا الدّرجات: فافشاء السّد.لام و اطعام الطعام و الصّلوهُ بالآيل و 
الّاس نيام. كفت: كفارات تمام كردن وضو باشد در سختيها و قدم بركرفتن به جماعات و انتظار نماز كردن يس نماز. اما درجات: 
سلام كردن بر همه كس و طعام دادن و نماز كردن به شب كه مردم خفته باشند. إن يُوحى إِلَى إلا ألما [أنا] 

© إذ قاله رَبك لِلمَلائِكَم ياد كن اى محمد جون كفت خداى تو فريشتكان را -١١7[‏ ر] 

ع خالق: بَشَّراً من طين» من خواهم آفريدن آدم را از كل. فَإذا سَوَّيتَه جون تمام آفريده باشم40) او را وراست كرده و روح دراو 
دميده. فَفَعُوا لّدساجدين» از بيش او به سجده در آيى. قَمَدِيجَدَ القلائكة كلَهُم أَجِمَعُونه فريشتكان همه سيحده كردتد. الا ابليسء كه 
او استكبار كرد و از جمله كافران بود. حق تعالى كفت: يا ابليس؟ جه منع كرد تو را كه سجده كنى آن را كه من او را به دست 
قدرت خود آفريدم! و معنى آن كه تولّساى خلق او به خود كردم و با كسى نكذاشتم؛ من قولهم: يداكك أوكتا و فوك نفخ. 
المكقيعة الف استفهام راستء و الف استفعال ساقط استء لاجتماع الهمزتين» تكبر كردى» آم كنت من العالين» يأ از جمله 
بزركواران و بلند قدران بودى! قالء أَنَا خَيرٌ منه خَلَقتَنِى من نار و حَلَقتَهِمِن ين كفت: براى آن سجده نكردم او را كه من از او 
بهترم كه تو مرا از آتش آفريدى واو رااز كل. قال شَاخرُج منهاء كفت ابليس را حق تعالى كه: برو از اينكه جا كه تو رانده و 
بلعنهه*) كردهاى. و إن عَلّيكك لَعنَتَى إلى يوم الدّين و لعنت من بر تو است "ا به روز قيامت. قال رَسِهقَأَنظرنى إلى يوم يُبعَنُون» كفت: 
بار خدايا مرا روزكار ده و مهلت تا به روز قيامت كه خلقان را زنده كنند. لس (() 
دا: يبيغامبرى ترسانندهام. (؟)- داء: ديكر. افك ] 

(0)- داء آج؛ لب: دو معنى را. (©)- اساس و آب: ندارد؛ ازداء افزوده شد. (8)- اساس: باشدء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 
(©)- داء آجء لب: بلعنت. 

مالم "09 اندج كال :اونا كنع تر وا مولت حادم نانب وان وكليم كداز حا دعاق سك ال قوز اكه أاغر أ لوده 
كفت: به عرّت تو كه همه را كمراه١١)‏ كنم مكر بندكان:؟) مخلص كه تو را هستند» كه مككر مرا بر ايشان راهى نيست. قال فَالِحَوَةو 
الحو أقُوله قديم تعالى كفت: به حق» و اينكه:8 حق است كه مىكويم. عاصم و حمزه و خلف خواندند: فالحق» به رفع اول و 
نصب دوم. باقى قرا هر دو منصوب خواندند. اما آن كه اول مرفوع خواند, كفت: خبر مبتداى محذوف است,. و التّقدير: انا الحق: و 
آن كه منصوب خواند» كفت: نصب بر اغراست. و كوفيان كفتند: محذوف«؟» حرف الجرٌ على القسم. و كفتند«0): الحق- لأملأن. 
كقولهم حا لأملأن و حق.دوم به اقول منصوب است. كفت: سو كند مى خورم و حق مى كويم كه ير باز- كنم20) دوزخ رااز توو 
از يسروان تو از جمله ايشان. آنكه كفت: قل» يا محمد بكو كه من از شما بر اينكه اداى رسالت مزدى نمىخواهم, و من از جمله 
متكلفان نهام» يعنى اينكه نه تعتر.ف و تكلفى است بيرون از عرف و عادت و خارج از حدٌ حق. و كفتند» معنى آن است كه: من 
المتقوّلين» من اينكه قرآن را از خويشتن نمى كويم و بافته من نيست. بيانش -١١7[‏ ب] 

: إن مو إلا كر للعالّمين: و تكلم در كارها صفت ذمٌ است. سلمة بن نفيل كفت رسول- عليه الشّ.لام- كفت: متكلف را سه 
علامت بود: يكى آن كه منازعت كند با آن كه بالاى او باشد و تعاطى آن كند كه به آن نرسدء و جيزى كويد كه نداند. و زبير 
روايت كرد كه رسول- عليه السّدلام- كفت: 37 اللهمء اغفر لأمذين١‏ يدعون اموات اقرتى و لا يتكلفون الا الى برىء من التتكلف و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بذامر نا از إعرمرعر 


صالحوا امٌّتى » بار خدايا جصسييد يي يب ست دوا كبر (1)صداز شد كاتى (لأحواء اعالجة و 
اينكه قول. (6)- آجء لب: به حذف. (0)- داء آجء لبء افزوده: التقدير. (8)- آج؛ لب: ير بار كنم. الاك اساس: الشينويه قباسن با 
نسخه داء تصحيح شد. 

صفحه : 7915 بيامرز آنان را كه مردكان امت مرا رها كنند١1)‏ و تكلف نكنندء الا برىام از متكلفان» من و صالحان امت من. عبد الله 
مسعود كفت: هر كه جيزى داند رواست تا بككويد وهر كه نداند بايد تا بكويد: الله اعلم» كه از جمله علم باشد كه آنجه نداند 
كزيد: نذاتمة نخدا تعالى كنت بيخاميرش ولاكل .ها أسكلكم عليدون أجرواما ألاون المتكلؤينة قرله: إن فو إلا لوكو إلءاأوينه او 
فسخ يعت قرآنه الاذكرى وياة كردق جهانيان راو 1 ع احسية مو وال خبر او ين روز كاوق تعادة كفك ون اذ 
م ركك» بيانه قوله: ... متاع” إلى حين١7).‏ تتتت سس 09 وا: دعا كثند. (7)- سوره اعراف (/7) 


آيه 5" و سوره انبياء )5١(‏ آيه .1١١١‏ 


صفحه : ١980‏ 
سورةٌ الزمر 


ابذك سزوظ مك بنكو الاافرله تعالى: قل يا عِبادى الِّينَ أسرَفُوا عَلى أَنقيهم «00- الاية. و اينكه سورت هفتاد و ينج آيت است و 
عدر ورور لين اب ري رادي متم ورجالطا رن لق رن بك ا ال ا د 
سلى اللذعليه و علق الدب كقنعه شركة اواسورة الذي بخوايده عدا مال انيف كشيعة تكد واو ر]!( مله خافان كندد 


عايشه«”) روايت كرد كه: رسول- عليه السَلام- بنخفتى«7» تا سوره بنى اسرايل و زمر بنخواندى6«7). 


[سوره الزمر (19): آيات ١‏ قا١١؟]‏ 


[اشاره] 


سيو اللر اوبسي التكم لزيا ةالكاب بن الله العزيز الحكيم )١(‏ ! إِنا أَنْرَّلنا إليككه الكتاب بِالحقء قاعم الله مُخلصاً لَهالدينَ (؟) ألا لِله 
الدّينالخالصء والذسو ا دوا من دونه ونا ما تَعيْدهُم إلا لِبعرَبُو نا كن الله زلفى إن الله تحكم َيِنْهُم فى ما هم فيه يَخْتَلفُون إنهاللّه 
ل عد هن كو كخاؤبه كذا :80 ل آراد اللدآة تكد ولد لاطي مشر | تحلوومايقاة تريس لسغو اللسالواد ف القواة 6 او 
السماواتٍ و الأأرض- يبالحق: يكورٌ الليل عَلى النّهارٍ و يكور الها عَلَى اليل وَ سحو السو القَمرَ كله يَجرى أجل مِمّى ألا هُوَ 
العزيرٌ العَفَارُ (5) حَلفَكم من نفس واَدَة وجول منها رَوجَها و أل لكم لالتعا لماك 5 رك أزواع يسلتكو فى علي اكهايكي كنا 
بن تعن كلق فى طلجاك ثلاث ذلكم الله لَه القلكك لا إله إلا هو كان تُصِرَفون (©) إن كفْرُوا نه الله غنوه كم و لا يَرضى 
لعبادِم الكفرَوَ إن تشكدوا رض » لكم ولا تَررُ وازَةٌ ور 0 م إلى ربكم عرجفك يتقف بساك تَعملون إِنَّدعَلِيم , يعذاتر 
الضدُورٍ (0) وَ إذا مّس>الإنسان ضُرٌ دعا رَبَّه مُنِيبا َيه ثم إذا حَوَلنِعمَةٌ منههنَّيسى ما كان يَدعُوا لَه من قَبل*وَ جَعَل لله أنداداً ليضلحَن 
سَبِيلهٍ قل تَمَنّع وكن ع تيل بين مجانم اكد 00 أقق أله قانع آنه اللز_ ينهدا و قاكدا حذة الك و وروا وف ود فل 
هَل يَستّوى لين يلون و اين لا يَعلمُونه نما يَكَدَ كد أونُوا الألباب (4) قل يا عِباد الّذِينَ آمنُوا انّقُوا ركم الذية أحت ترا عله 
النها و ون الله واي إنّما 5 الصَابرُون أَجِرَهُم بغي جساب ( 0٠‏ قل 1 أبرضدان أعكت اللمتعرما لَدَالدٌينَ )0١(‏ و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /انالم نا از إعرارعر 


أمِرته أن أكون أَوّل الُسلمين )1١(‏ قل إِنّى أخافه إن عَصَيسَهرَبّى عَذاب يوم عَظِيمٍ (1) قل الله أَعبِدٌُ مُخلصاً لَسِدِينِى (؟1) فَاعبِدُوا 

شامم فق دوق نل إنه الخابترين- الَّذِينَ حَيدرُوا لمهم و أهليهم يوم القِيامَةٌ ألا ذلك هُوَ الخسران المُبينه 0) َهُم من قوقهم ظلره 
من انار و مِن تحبهم ظَلَل ذلك يحو الله به عباةه يا ِباد فَانَقُونٍ (15) وَالّذِين اج جتَتبوا الطاغوت أن ار أثائوا إِلَى اللم 0 
التبشرى قشر عباد (17) اليم سغيفره الول يكقوه أسم كه أوليكف الذيو داف اللْدوَ أوليك هم أُونُوا الألباب. (16) أَفْمَن توه 
علي كلتو العذاب أ كنت ثُنقذُ من فى النارٍ (15) لكن اين الوا بهم لَهُم رض من قوقها عُوَضهمبية : تَجرى مِن تَحيهًا الأنهارٌ وَعدَ 
الله لا بخلفه الله الميعاد (0؟) ] لم , 7 أنه الله نَل من السّماء ماءً سه كه ينابي فى الأرض تمه بخ رج به زرعا تشتلفا لانم تمه تهيج+ 
قتراه مُصِفَدًا ثم + يَجِعلهه خطاماً إنهفى ذلكث. لَذِكرى لأولى الألباب (01) 


[قرجمه] 


«©) فرستادن0270 كتاب از خداى قوى١8)‏ محكم كار. ما فرستاديم«4) به سس (1) 
سوره زمر (9) آيه 27. [.....] 

()- داء آج. لب: اميد او. (7)- داء افزوده: رضى اللّه عنها. (6)- اساس» آبء دا: بنه خفتى. (8)- اساسء آبء دا: بنه خاندى» آج: 
نخواندىء, لب: بخواندى. (9)- داء لب معنى كرده: به نام خداى بخشاينده مهربان. (7)- دا: اينكه فرو فرستادن. (8)- دا: بى همتا. 
(9)- دا: فرو فرستاديم. 

صفحه : 198 تو كتاب قرآن. بدرستى١١)»‏ بيرست خداى را به اخلاص كننده طاعت727). -٠١37[‏ ر] 

خداى راه؛ طاعت خالص و آنان كه كرفتند بجز او دوستانى» نمى يرستيم ايشان رالا تاقوكة كشد عارابه كنداف #ديك 
كردنى» خداى» حكم كند ميان ايشان در آنجه در آن خلاف مى كنند» خداى40) ره ننمايد آن را كه او دروغزن است كافر 
باشد«2. اككر خداى خواهد كه بكيرد فرزندى, ب ركزيند«7 از آنجه مى آفريند آنجه خواهد, منزه است اوء او خداى است يكى قهر 
كننده بندكان. بيافريد آسمانها و زمين براستى مىدرآرد شب بر روز و در آرده8) روز را بر شبء و مسخحر بكرده است آفتاب را و 
ماه راء همه مىروند تا به وقتى نام زده40)» الا اوست بى همتا؛ 0٠١‏ و آمرزنده. بيافريد شما را از يكك نفس يس كرد از او جفت او و 
فرو فرستاد براى شما از جهار يايان هشت جفت١١23).‏ بيافريد شمارادر شكمهاى مادرانتان خلقى١١١)‏ از يس خلقى١١١)‏ در سه 
تاريكى؛ آن خداى است خداى لسلسمب (9)- فا: براستى. (5)- دا: خالص كند براى او 
دين. (*)- دا: بدان كه خداى راست. (ه- 6)- دا: كه خداى. (©)- دا: و كافر. (/07)- دا: كه فرا كيرد. [.....] 

(8)- دا: مى درآرد. (4)- دا: نام زد. -)3١(‏ دا: بدان كه او بىهمتاست. -)١1١(‏ دا: كونه. (1- -)١17‏ دا: آفريدنى. 

صفحه + /ا9ل شما او راسث يا دشاهي نبت عنداى مكر او كنجاذ١)‏ مى كرذائتد شما واااكر كافر شوى خبدائ باق است از شما و 
نيسندد بند كان ش١7)‏ كفر و اكر شكر كل بيسندد شما را وبر نككير دل *) بردارندهاى بار«د؟» ديكرى» يس با خدايتان بازكشت شماء 
خبر دهد«0) شما را به آنجه كرده باشى«2)» او داناست بر سينهها#. -١٠١*[‏ ب] 

جون برسد١6)‏ آدمى40) را رنجىء بخواند خدايش را باز شونده« 0٠١‏ با او» جون بدهد او را نعمتى از او فراموش كند آنجه مىخواند 
با اواز بيش و كند خداى را همتايات تا كمراه كند از ره او. بكو برخور به كفرت اندكى كه تو از اهل دوزخى. يا كيست آن كه 
ايستاده باشل«١١)‏ به اوقات١؟7١)‏ شب سجلده كننده و ايستاده» ترسد از آخرت واميد دارد به رحمت خدايش» بكو راست باشند«؟١)‏ 
آنان كه دانند و آنان كه ندانندء انديشه كنند خداوندان عقلهاه؟١)!‏ بكو اى بندكان من 0 
عت (1)-.واة سكونة: (9)ت واه شد كان شود زا )د داء بر تدذارى (6)- واه كناف (5ات واد يا كاهائلة (2)- 5 بودق فى كرد 


(0)- دا: كه او داناست بدانجه در سينههاست. (8)- دا: بيسايد. (9)- دا: مردمها را. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نام نا از إعرارعر 


()- آجء لب: باز كردنده. -)١1١(‏ دا: يا آن كه او ايستاده است. -)١5(‏ دا: ساعتهاى. -)١7(‏ دا: براير بود با. -)١(‏ دا: خردها. 
صفحه : 798 آنان كه ايمان دارى١١)‏ بترسى از خدايتان آنان را كه نيكوى كردند در اينكه سراى١”"»‏ نزديككتر نيكوى باشد و زمين 
خداى فراخ استء تمام بدهند صبر كنند كان را مزدشان بىشمار. بكو كه مرا فرمودند كه: يرستم خداى را خالص كننده او را 
عبادت«". و فرمودند مرا كه باشم اول مسلمانان«8). بكو كه من مى ترسم كر عاصى شوم در خداى«# از عذاب روزى بزركك. بكو 
خداى را مىيرستم خالص بكرده او را عبادت277. بيرستى آنجه خواهى از فرود او«6. بِككُو كه زيانكاران آناناند زيان كردند 
خرذية) راو اهل خوه را روز قانته اله انازياق انث زادر] 

آشكارا. ايشان را باشد از بالايشان سايهبانها از تشء از زيرشان سايه بانهاء آن ترساند خداى به آن بندكانش را. اى بندكان من 
ترسى. و آنان كه«١3)‏ بيرخيزند از معبودان كه دون خداى باشند كه يرستند آن راو با خداى برند ايشان راء ايشان را باشد مده 
مده ده بند كان مرا. ل سسسسسسصسسسسسسس سسب (9) ها: آوردى. -)١(‏ دا: دنيا. (*)- دا: شكيبايان. (6)- دا: 
براى او دين. (0)- دا: كردن نهادكان. (2)- دا: از خداى خود. (/07- دا: خالص كننده نككاه دارنده. (8)- دا: جز او. (9)- دا: تنهاى 
خود. |.....] 

(١65)-داء‏ افزوده: بيرهيزيدند و آنان كه. 

صفحه : 794 آنان را كه بشنوند١١)‏ كفتار متابعت كنند١7»‏ نيكوتر راء ايشان آنان هدايت داده باشد خداى ايشان راء ايشان خداوندان 
خرد باشند. آن كس كه درست شد براو كفتار عذابء تو برهانى آن را كه در دوزخ بود! لكن آن را كه بترسند از خداى خود 
ايشان را بود غرفدها از بالاى” آن غرفههاى بناى كرده» مىرود از زير آن جويهاء وعده خداست خلاق نكند خداى وعده را. 
نبينى كه خداى فرو فرستاد از آسمان آبى برانداز آن راه*» جشمدها در زمين» يس برون آردده) كشتى به خلاف يكديكر رنكهاى 
او يس خشكك شوهد. بينى آن را زرد شده؛ يس كند آن را يوسيده؛ در اينكه ياد كردى هست خداوندان عقل را. قوله: تنزيله 
الكتاب- الآية» تنزيل مرفوع است به خبر ابتداى محذوفء اى» هذا القول« تنزيل الكتاب. و روا بود كه تنزيل مبتدا بود مِن0377) إِنا 
ونا إلَيككه الكتاب. بالق» ما فرو فرستاديم كتاب را به تو به حق و راستى. فَاعبِدِ الله مُخلِصاً لَه الدّينَه خداى را يرست اى محمّد؟ 
خطاب نه از هزاد از او مله مكلفان غالض بكرده اواوا دين وظافتف نان كد در غيالات ناو شرك قفاوف نو تصن نلصا بر 
حال اسيك لذأ للد ال ود الكا لض دين خالض عدا رالمنة فاده كنكجنه المكد دين كلم شيادت وا نل كنين لالهلا الله] 
«". اهل معانى كفتند: معنى آن است كه عبادت خالص سزده» جه جز خداى مستحق: عبادت نيست. والفيها دنا من ذدُونْهِ 
أولباق اكد ني فاق كه يدو خداع بتان مىيرستند و ايشان را خدايان كرفتهاند, ما تَعبِدَهُمء و التقدير: يقولون ما نعبدهم. سبب 
نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السّ.لام- تسفيه احلام ايشان كرد و كفت: جمادى را كه از او هيج خير و شر و نفع و ضر نيايد 
مى يرستى! اينكه از كجا مستحق عبادت است؟ و اينان جه نعمت كردند بجاى شماء يا جه خلق آفريدهاند! ايشان«0) كفتند: ما 
مى دانيم كه مارا و آسمان و زمين727)» خداى آفريده است و اينكه/)» عبادت ما خداى را بنشايد. ما اينان را براى آن مى ير ستيم تا ما 
رابه خداى نزديكك كنند. و قوله: زُلفى» مصدرى است نه از لفظ فعل؛ جنان كه كويند: اعجبنى حبا شديداء و المعنى اعجابا شديداء 
براى آن كه معنى يكى استء يعنى: الى اللّه تقريبا. كلبى كفت جواب48) در سورت احقاف است آن جا كه كفت: فلو لا تَضَِرَهُم 
الذودا كدوام 5و3 اللد كزان [اله تكب الآيق اكد كقس: إن اللهيحكم بيهم فى ما هم فيه يَخْتَلِفُونَه خداى حكم كند ميان ايشان 
روز قيامت در آنجه دراو 22 25*52*#3#353135353153 (01- دا: خداى است عزيزء آج؛ لب: خداى عزيز 
است. (5)- داء آجء لب: با او. ()- اساس: ندارد» از داء افزوده شد. (©)- دا: خداى را بسزد» آج» لب: شود. [.....] 

(0)- آج. لب: اينان. (©)- داء آج» لب: زمين را. (01- دا: لكن» آج, لب: ليكن. (6)- داء آج» لب: جواب اينكه. (9)- سوره احقاف 
(ع©) آيه 38. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9م نا از إعلمارعر 


صفحه : احلا خلا نر كد و راز تمايد كميدي كردت وهبطل كسك ناتللا تود عن غ كاذيه كنات كقع حدان هدات 
ندهد آن را كه دروغزن باشد و كفران كننده باشد. اينكه هدايت اينكه جاء ره نمودن١1)‏ است به ره بهشت و ثواب به قرينه كاذؤبه 
كُفَارٌ و به قرينه حك ديهم يوم القيامق جه ايدكه نيز هم از الحكام آخرت است [8١١-ر]‏ 

واكر بر خذلان و تخليه حمل كنند روا باشدء على طريق الغضب عليه و العقوبة له. لو أراد الله أن يَتَحَدَ وَلَداَء آنكه كفت رد بر 
مشركان و جهودان و ترسايان كه كفتند: الملائكة بنات الله١3»‏ و ... عُزّيرٌ ابن اللّه# و المبتيح ابنء اللداع» ...؛ فريشتكان دختران 
خدااند وعوير وعسى يسران عتداىاند. كقنث: اكر عمداى خواسق تافرزندى بكيرة» بكريدى أن نجه افريدة اسث انيه 
خوابك. ا نكد كفكه ار يساتنه منز ات عندائ سر احلذلة-]ؤ آن كد او را قروثد باشد مه عشت واتدديد مجاز: هو اللغالو اد 
القَهَارُ او خداى است يكى بىهمتا و انباز بىزن و فرزند و مثل و مانند و عزيز و منيع01) و قهر كننده بندكان به فنا و مركك. آنككه 
كفت: غان الشماواض ل الأرضن الغو آسمان و زمين او آفريد به حق» نه به باطل براى غرضى:6) صحبح؛ يُكوٌرُ اليل عَلَى النّهارء 
شب به سر روز مىآرد«7). كتكوير العمامة» جنان كه دستار١6)‏ لايهها بر لايهدها بيجند40. و اينكه اصل كلمه استء و مثله قوله: 
تعفى اللي الهاو 0ه و ابنكه قول فاده اشع مجاهد كفت: شب در روز آرد وروز در شب آرد. حسن و مقاتل كفت7١13)»‏ معنى 
آنااست عله انه از احكه يكافد در آنافراند و انح اذ أن كاعد ون ن2؟ قراط و شخ التسير و التميتو اناب وماة عدند 
2 22 9( اج لب: آن جا راه نمودن. (؟)- اشاره به فحواى آيه: لاه سوره نحل )١12(‏ و آيه 
9" سوره طور (87). (5- *)- سوره توبه (4) آيه ."٠‏ (0)- داء آجء لب: منيع است. (8)- آج» لب: غرض. (/0- داء مىدر آردء آج؛ 
لب: مىدارد. (68)- دا: دستار را. (9)- اساس: لايها بر بالايها يبجند» كه با توجه به دا تصحيح شد» آجء لب: لايها بر لاييجند. -)6١(‏ 
سوره اعراف (/) آيه 28 و سوره رعد )١19(‏ آيه ”". [.....] 

-)1١(‏ داء آج» لب: حسن و مقاتل و كلبى كفتند. (17)- دا: اينكه, آج» لب: جمله اخير را ندارد. 

صفحه : 707 را مسخر بكرد تا به فرمان او در فلكك١١)‏ خود مى كردند؛؟) و هر يكى به وقتى1 معلوم مىروند. ألا هُوَ العَِيرٌ العَفَانُ 
الااو خداى است عزيز و آمرزند:29). لتك من نفس واحدَقُ كفت: بيافريد شما را از يكك نفس و آن آدم است» ثم جَعَل ينها 
زَوججهاء آنككه جفت او را حوًا را هم از او بيافريد80). و «جعل»» به معنى خلق استء و جون به معنى خلق باشدء متعدّى بود به يكك 
ا 000 
شمااز جمله جهار يايان هشت جفتء يعنى هشت صنف. و كفتند: مراد به «زوج»» جفت است. و جون بر اينكه حمل كنند جهار 
جنس باشد كه تفصيل آن در سوره الانعام -١١0[‏ ب] 

بيامدء فى قوله: تَمانَةَ أزواج رفن الماد كينو من المعز اثتّين- الآبة. و من الإبل ائنّين و مِنء البَقَر اثتين«2)- الآية. يس اينكه جهار 
جنس از ميش و بز و شتر و كاوه7» و جون هر يكى از اينكه١8)‏ جفتى باشد» هشت بود. يَحلفّكم فى بطون أَمَهاتَكم مى آفريند شما 
را خلقى از يس خلقى در شكم مادرانتان. و قوله: كلقا مِن بَعدٍ حَلقَ [خلق نو از يس خلق اول كه خلق اوّل از خخااكك بود و خلق 
دوم از آبء و كفتند: حَلقَاً من بَعَدٍ حَلقَِ خلقى از يس خلق اوّل40)] 

» مراد آن است كه در سورة المؤمنين كفت: ثم حَلَقَنَاالنْطفَةٌ عَلَقَةَ فحَلَقَنَا العَلَقَةَ مُضعَةٌ -20٠١‏ الآية. و اينكه تأويل اولىتر استء لقوله: 
فى ظُلّمات ثلاث ذلكم اللنهريو لَه الملكته [در سه تاريكى: تاريكى شكم و تاريكى رحم و تاريكى مشيمه. ذلكم اهدري لَه 
المُلككم] 

13 ابفكه خداى شماسة» بادشاهن او راست. لا إله إلا هوه بست بجر او حدائى» فال تُصوفون» كيجا مى كردانتد: 37 شما حبكت 
ع ا ب ا ب سب دب (00)ت اج لي يه فلك (1)ح الي فى كرد يدق (7)د لي ةيونت 67د آي لب: 


خداى عزيز آمرزنده است. (0)- آجء لب: آنككه جفت او را ازاو حوًا بيافريد. (2)- سوره انعام (2) آيه ١8‏ و 18#. (97)- داء آجء 
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لب: كاو وشتر. ()-داء آجء لب: آن. (8)- اساس و آبء افتادكّى دارد» دا نيز مغشوش مى نمايد از آج آورده شد. -)1١(‏ سوره 


مؤمنون (7177) آيه 15. (11)- اساس و آبء افتادكى داردء از داء افزوده شد. (17)- آج لب: مى كرداند. [.....] 


مدن #الارااو كنس يمون م > _دائدد شما وا|ذ غافت او بعادت / ال راوها جندين أ باسكو ناته إق تكندوا كانه لمعن » 
عَنكم كفت: اكر كافر شوى به خداى» خداى از شما بىنياز استء كفر شما او را هيج زيان ندارد. و لا يَرضى عاذي لكات اودى 
راضى نباشد به كفر بندكانء و كفر نيسندد براى ايشان. و اينكه آيت دليل است بر آن كه خداى تعالى كفر نيافريند و نخواهد براى 
أن كدرقناء اراد باغد ا على يعض الوسرى أكر اراق بود مريد بوذيو إن تمكروا بره لكو و اكز شاكر شوو شكر 
نعمت او كزارى07) بيسندد از شما. و اينكه دليل است بر آن كه خداى«#» مريد طاعات است و در اينكه دو لفظ دليل است بر آن 
كه خداى١/)»‏ مريد طاعت١6/)‏ است و كاره معصيت. وَلا-تَرر وازرَةٌ وَزر رف وهيج نفس بار كران ديكر نفس40) بر كيرد 
يعنى» كس١١0‏ را به كناه ديكرى بنكيرد«١1)»‏ [و بار عقوبت كناه او«37) بر اينكه ننهند. و اينكه نيز دليل عدل است و دليل بطلان 
مذهب مجبره كه روا دارند كه خداى تعالى به كناه كناهكارى ديكره 03١‏ را بكيرد.] 

و08 و اطفال كفار رايه كناه يدران غقويت تكنذ:6 01 و سوسى«12) و إبن فرج عن البردى١7١)‏ و يحيى و كسائى عن ابى بكر 
خواندند. يرضه لكمء به اسكان «ها) ابو الحسن اخفش كفت: اينكه لغت بعضى عرب استء و قد قال شاعرهم: 5-55-5555 
مب )١(‏ اساسء عيادت خوانده مىشود, كه با توجه به نسخه بدلها و فحواى عبارت تصحيح شد. (9)- 
داء آج؛ لب: واو. (9)- دا: اراده بود. (6)- آج» لب: واكر. (0)- دا: كنى آن. (9)- آج. لب: ندارد. (/0- آج. لب: خداى. ()- 
آجء لب: طاعات. (4)- آج؛ لب: نفسى ديكرى. -)1١(‏ آج؛ لب: كسى. -)1١(‏ داء آج. لب: نككيرند. -)١11(‏ آج. لب: و بار و عقوبت 
او. (017)- آجء لبة ختداى تعالى به كناه كارى ديكرى. (16)داساسس و آب افتادكى ذارة از داء أورده شله | ..:..] 

(10)- دا: كند» آج؛ لب: كنند» كه بر متن راجح مىنمايد» ضبط متن صرف نظر از عبارات داخل قلّاب صحيح مى نمايد. (018)- دا: 
وسدّى. -)١7(‏ داء آجء لب: الزيدى. 

صفحه : ٠5‏ و شطر اى مشتاقان١١0‏ له ارقان وقف عليه فى حال الوصل. و إبن كثير و كسائى و ابو جعفر خواندند و خلف نيز: يرضه» 
به ضم.(ها) به اشباع. و باقى قرا به اشباع. نم إلى كم رفكي كفت: يس با خداست37») بازكشت شماء يعنى با جايى كه در آن 
جا حكم او را باشد و هيج كس را حكم نبود آن جا لتتدُكم بما كسم تَعملُونه [8١1-ر]‏ 

خبر دهد شما را به آنجه كرده باشى. و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد استء يعنى خبر دهده شما را. إِنَدعَلِيم بذات الصَّدُورِ كه او 
عالم است و دانا به اسرار دلهاء هيج بر او يوشيده نشود. وَ إذا مّس>الإنسان ضر دعا رَبَهمُنِيبا ِلَب كفت: از خوى آدمى آن است كه 
جون بلا-يى به او رسدء خداى را بخواند و با دركاه او رجوع كند و با او كريزد. و نصب «منيبا» بر حال استء يعنى در حال كه 
تائب«؟؛ باشدء و اناب و تاب«0» به يكك معنى باشد. ثم إذا خة لدو : منههنَيتَى. ما كان ردعُوا ليه مِن قبل» جون نعمتى دهد او را 
فراموش كند آنجه خوانده باشد«”) ييش از آندلا» يعنى خداى را فراموش كند. يعنى خداى رادر آن حال« سختى ياد دارد در 
حال آسانى فراموش كند. و التخويلء العطَبّةٌ و المنحة«4). فرًا كفت: روا بود كه «ما) به معنى «من» باشد. جنان كه كفت: ... فانكيحوا 
طاب لَكُم مون تماد الاج ىووا توى كه زمه تضدورف برض و الشرور فسى كعايف و خفا تزه أنذاداء وعدا را ]فال و مداو 
شركا كندء يعنى با او«١١)‏ انباز كيرد در عبادت. لض لعن سلف تا كمراه كند از ره او. قل كَمَّ بكف ركد قله كفت: يا محئرد؟ 
بكو اينكه كافر«؟1 را: تَمَتّم برخوردار شو لل سسسب -)١(‏ آجه لب: مشتاقا. (؟)- داء آج» 
لب: خداى است. (*0- داء آج, لب: جزا دهد. (6)- اساس: قايت» به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (0)- اساس: نابء به قياس با 
نسخه داء تصحيح شد. (28)- دا: خواسته باشد. (/0)- دا: از اينكه. (8)- داء آجء لب: در حال. (4)- داء آجء لبء افزوده: قال ابو النجم: 
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اعطى فلم يبخل و لم يبل || كوم الذّرى من خول المخوّل -)3١(‏ سوره نساء (©) آيه #. (11)- دا: يعنى او. [.....] 

(؟١1)-‏ دا: كافران. 

ليده كلايد كتريس اتناك سروك مر ادوع وأمر الا فيد تنسكا كد اععلرا ا شمشم .01١‏ َلينّه اى زمانا قليلا. نك يمن أصحابٍ 
النَارِه كه تو از اهل دوزخى. أَمّن هُوَ قانتم إبن كثير و نافع و حمزه خواندند به تخفيف ميم, و معنى آن كه: «امن)»؛ به معنى ١‏ يا من)» 
جنان كه «أ زيد» به معنى « يا زيد»» يا من هو قانت» اى» آن كس كه ايستاده است. ابو على كفت: اينكه قراءت ضعيف است,. جه 
اينكه جاى ندا١؛؟)»‏ نيكك نيست و باقى قرّا مشدّد خواندند؛ على تقدير: ام من هو قانت» كمن جعل لله اندادا! و ايتكه بيفكند, لدلالة 
الكلام عليه؛ آنجه معادل استفهام است از كلام بيفكند, جنان كه جواب لو و لولا بيفكنند بسيارى. و من ذلك قول الشاعره”: و 
اقسم لو شىء اتانا رسوله سواكك و لكن لم نجد لكك مدفعا اى» ما اجبناه. و قنوت» دو [!] 

«" م باشد بر طاعت و قنوت نيز قيام باشد. و اينكه جا مراد نماز كننده است. و قال الشّاعره8): قانتا لله يتلو كتبه و على عمد من 
الْنّاس اعتزل حق تعالى كنعة أكن موقائكه أن كين كة فاده باشد در نماز در ساعات و اوقات شب. واحدها: الى واتى و انى. 
ساجداً و قائما نصب بر حال استء كاه بر ياى و كاه در سجده -١١8[‏ ب] 

د 3 الاقم ارا" الععرزنع او نادو لما :5 نشي رضي ار نكل كنس قن قر لسر ١‏ اموا ف مو لامر كرات 
محمّد؟ راست نباشده2) آنان كه دائند با آنان كه ندانند! حق تعالى در اينكه آيت خبر داد كه: عابد با ناعابد راست نباشد وام با 
جاهل زاست تاقد انكه كفت: إِنّما يكَد كد أولرا الأ ناته ايك اناديقة دا وقد انا صقل كلد ل يا عبد اين آمنوا لوا ربكم 
كفت: بكو يا بند كان من؟ آنان كه ايمان آوردهاىء بترسى از خداى تعالى و از معاصى او اهاب كلى» لللدرد اشوا قن هده الذقا 
ع كفت: آنان را كه در اينكه دنيا نيكوى كنند در آن جهان [نكويى] 

7/١‏ االصصسصسصسسصسسسس سس -)١(‏ سوره فصر لمت )5١١(‏ آيه 86. (59؟)- دا آجء لب: ندا به معنى. (9)- داء 
آج. لبء افزوده: شعر. (6)- اساس: ندارد» به قياس با نسخه داء افزوده شد. (0)- داء افزوده: شعر. (8)- آج» لب: نباشند. (/0- اساس: 
ندارد؛ به قياس با نسخه آج.» افزوده شد. 

صفحه : "٠08‏ باشد ايشان را يعنى» هر كه اينكه جا طاعت كندء آن جا ثواب يابد. و أرض الله امه و زمين خحداى فراخ است. 
كفتند: مراد زمين بهشت استء و كفتند: مراد زمين دنياستء يعنى» هجرت كنى در زمين جون شما١١)‏ در زمينى رها نكنند كه 
خداى را يرستىء به زمينى د كر روى. إِنّما يُوَفَى الصَايرونه أَجِرَهُم بغَير ساب كفت: صابران مزدشان كه دهند بى حساب دهند. در 
خبر است كه: امير المؤمنين١")‏ د شبى از شبها در بعضى كويهاى كوفه مى كذشت و قتبر با او بود كفت37) »: از سرايى آوازى مى امد 
كه كسى مى خواند: الم شق فاتع ناد الأبل سادداً وقائماً- الآية. قتبر كفت: امير المؤمنين- عليه الس لام- بككذشت و من بايستادم 
ساعتى و كوش باز كردم, آواز داد و كفت: يا قنبر؟ جرا باز ماندى آن جا! كفتم: يا امير المؤمنين؟ صوت حزين فى هدء؟» من 
الآيل» آوازى است حزين در يارهاى از شب كذشته. كفت: بياى كه: نوم على يقين خير من عبادة على شككه, بياى كه خوابى بر 
يقين بهتر باشد از عبادتى«0) بر شكك. قنبر ككفت: من عجب داشتم. در سراى به نشان كردم و برفتم. بر دكر روز باز آن جا رفتم و 
تفخص كردم, سرايى از آن منافقى بود» كفتم: يا امير المؤمنين؟ جه دانستى كه آن آواز كيست! كفت: جه راعى باشد كه رعتّت 
خود را نشناسد؟ در حبر است كد: امير المؤمنين- عليه السّ.لام- كني زكى قاشت كناد مدا و2 و موذى بود اوءرا كد يد«اوقات تمناق 
آمدى واو را به نماز اعلا.م كردى. روزى جشمش بر آن كنيزك آمدء اورا دوست بداشت.از آن يس هر روز بيامدى و آواز 
ذادق: او امد كه كينت] كنس : امير المؤمتين را بكر | لاداعر] 

كه وقت نماز است و بدان كه من تو را دوست دارم١07.‏ همجنين مى كفت به هر وقت«8) تا يكك سال بر آمد. يس از يكك سال اينكه 
كتي كك امير المؤهتين را كفت ها أشير المؤمتية ؟ اتكدمة ذة سال ل 019 واه آجع 
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لب: شما را. (؟)- داء افزوده: عليه السّ.لام. (9)- داء آج» لب: قنبر كفت. (6)- آج. لب: هذه. (0)- داء آج, لب: عبادت. (6)- دا: 
خادم. | 

(/00)- دا: دوست مىدارم. (- دا: وقتى. 

صفحه : 7017 است كه اينكه١١)‏ جنين مى كويد» كفت: جون دكره3) باره بكويد7, تو بككوى كه من نيز تو را دوست دارم, جه بايد 
كردن! [جون مؤدّن بيامد و بر عادت هم آن سخن كفت, كنيزكك كفت: من نيز تو را دوست دارم, جه بايد كردن!] 

© مؤذن كفت: اصبر و تصبرين الى يوم؛ يُوَفَى الضّ ابرُون أَجِرَهُم بعير جساب. او بيامد و امير المؤمنين را خبر داد. امير المؤمنين- 
عليه الشّلام- در حال كس فرستاد و آن مرد را حاضر كرد«8)» كنيزكك را آزاد كرد و به او داد به نكاح. انس مالكك روايت كردهت» 
از رسول- عليه السّلام- كه او كفت: فردا7) قيامت ترازوى عدل بياويزند اهل نماز را بيارند و مزد ايشان به ترازو بدهند و اهل روزه 
را بيارند و مزد ايشان به ترازو بدهند و همجنين اهل صدقه را و اهل حج راء آنككه اهل بلا را بيارند و بن ترازو بدارند80/ و ديوانى بر 
نه افلاجند«9)» بل مزد و ثواب بر ايشان ريزند» ريختنى بى حساب« ٠‏ آنكه اينكه آيت بر خواند: ... إنّما 5 الصَابرون أَجرَهُم 
عير جسابي تا اهل عرصات از اهل عافيت تمنّا كنند كه كاشكك تا كوشت ايشان به ناخن يراه١١)‏ كرفته بودندى از آن فضل كه 
اهل بلا را بود. اصبغ نباته كفت: با امير المؤمنين على- عليه السّ.لام- در عيادت حسن على شديم:؟137» از رنجى كه او را بود. امير 
المؤمنين- عليه السّلام- كفت: 03 كيف اصبحت يا إبن رسول الله! كفت: 016 اصبحت بنعمة اللّهد. كفت: جنين باشد- ان شاء اللّه. 
ستسببببببب سسسب -)١(‏ فا: تا اينكه جنين. (؟)- داء آج؛ لب: ديككر. (*)- دا: تو را اينكه كويد. 
(6)- اساس» آبء داء ندارد» از آج» آورده شد. (0)- دا: حاضر كردند و. (8)- دا: كند. (/0- داء آجء لب: فرداى. (6)- دا: ايشان را 
ترازوى بر ندارند» آج» لب: و بن ترازو بر اندازند. (4)- دا: بر نه از جندانء آج, لب: بر نه افلاخند. -0١(‏ دا: كه آن را حساب و 
شمار نباشد. -)١1١(‏ دا: به بلااو محنت بره آج» لب: ناخن برهء ناحن يراه/ ناحن ييراه. (11)- دا: به عيادت امام حسن. [.....] 

(19)- داء آجء لب. معنى كرده: عكونه وو رؤز آمدئ اى بسر ييغامير خداق. ()حداء افزوده: بازثاء در ووز آمدم به نعمت خداى 
بهتر» آجء لب: بارقاء در روز آمدم به نعمت خداى بهتر. 

مقع :ل كنس هرا عاذ تقاتى: اوترا واز تقاتدفت اؤذل شق باز عادو كلك وسيعك جدى رسول اللمدصلى الله هلية وغل 
آله- يقول:”" يا بنى:ان فى الجنْهُ شجرة يقال لها شجرة البلوى» يؤتى باهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان» يصبه 
عليهم الأسجر صبا. ثم. تلا رسول الله: انّما يوقَى الصّابرون اجرهم بغير حساب:. ابو هريره روايت كرد از رسول- صلى الله عليه و على 
آله- كه او كفت: هر كه او ازهد*” جمله خداوندان عقل باشد» كو صبر كن بر مكاره و بلا كه آن0" آيت عقل است و كمال تقوى. 
و جزع آيت جهل و علادمت نادانى است(«ه) .وهر كه جزع كندء جزع او را به دوزخ برد. وادوقافة ظفن تافد اللاعنابر ان كه 
خدائ 'تعالى .دن سنو يشان مى كوريدة إنما وى الضابرون جرهم غير جساب. و قال الله تعالى: ... وَ المَلائِكةٌ يَدخُلُون عَلَيهِم ين كلء 
باب سَلام عَلَيكم بما صَعَركُم قنعم. عُقبَى الذار: :© قل إِنَى أيرت أن أَعبدَ الله [1. ١٠داب]‏ 

مُخلِصاً لَه الدّينَه كفت: بكو اى محمّد كه: مرا فرمودهاند تا خداى را يرستم خالص بكرده. براى او عبادت, كه به او شركك نيارم. و 
مرا فرمودهاند كه: اول مسلمانان باشم از امّت(/). قل 8 اجافه بكو اى محمّد كه: من مى ترسم )/١‏ اكردة) در خداى عاصى شوم و 
جز او را يرستم, از عذاب روزى عظيمء يعنى روز قيامت. و اينكه آنككه بود كه قوم او را وموك كردن ينا عون غوف قز الله ايك 
مُخلصاً لَه دِينِى» خداى كفت: بكو اى محمد كه من خداى را يرستم و عبادت خود: ٠١‏ او را خالص بكنم. ع تدب تدج ددنت 
3ظ22-3ظلطمطدط_ ب )١(‏ آج» لب: و. (9)- آج. لب افزوده: كفت در بهشت درختى است كه آن را درختى بلوى كويند 
فرداى قيامت اهل بلا را بيارند» ايشان را ترازوى بر ندارند و ديوانى بر نه افلاخندء بل مزد بر ايشان ريزند» ريختنىء آنكّه رسول- 
صلى الله عليه و آله و سلم- اينكه آيت بر خواند: انّما يوفى الصّابرون اجرهم بغير حساب. (7)- داء آج؛ لب: هر كه او خواهد كه از. 
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(ع)- دا: اينكه. (0)- آجء لب: آيت جهل است و علامت نادانى. (8)- سوره رعد )١(‏ آيههاى 57 وع؟. (/)- داء آجء لب: از اينكه 
مّت. (8)- دا: كه مى ترسم؛ آج, لب: كه من ترسم. (4)- آج» لب: كه. -٠١‏ آج.؛ لب: ندارد. 

صفحه : ١١9‏ فَاعيدُوا ما متم مِن دُون شما بدون او هر جه خواهى مىيرستى. صورت امر است و معنى تهديد. و كفتند: منسوخ 
اك يذ ]اذى شال. فل إن الشاتريت ركر كدازواتكاراق اتات باشغه كه انقان كرد را ؤناة كرفساشفه و اها خيرة رادو اود 
خلاف كردند: مجاهد كفت و إبن زيد: معنى آن است كه به كفر خود را زيان كردندء در دنيا«؟» خود را به كشتن دادند و اهل را 
به سبى و غارت. حسن كفت: ل ال و ا كه ايشان را خواست 
بودن" در قيامت» در بهشت«7©» از ايشان فوت شد آن زيان كردند و زنان ايشان راء اعنى» زنانى كه ايشان بودن«0) در بهشت از 
حوراكر ايمان آوردندىء جون نياوردند؛ به ديكران دهند. بعضى د كر كفتند معنى آن است كه: ايشان را به كفر به دوزخ برند و 
زناة ايقاة وه اتنات نيشت ووتد تحدم وسش ايناة مس ايقاة زباكاراة باللسدد هر به تين عت به ال الا ذلك قو اللخسران: 
المُبين» آن زيان«*) است آشكارا. لَهُم من قوقهم ظَلّلمن- النَارِ وَ من تحتِهم ظَلَّلِ» كفت: ايشان را سايه بانها باشد از بالاى سر ايشان 
از آتشء و مسن تحتهسم ظَلل» واز زير ايشان هم سايه بان آنش باشد. و براى آن يوشش زير را سايه0 خواند كه دوزخ را 
دركات ش١8‏ بهرى زير» بهرى زبر. آن كه اينان را فراش4) باشد آنان را كه زير ايشان باشند سايهبان 3٠١‏ باشد. و مثلها قوله: لَهُم مِن 
جَهَنّم مهادٌ وَ من فُوقهم غواكن 11 كوم يَعْشَاهُمءِ العذاب من فُوقهم و مِن 7 تحت أرجلهم :07 . .. وقوله: ... أحاطٌ بهم شرادقهاة 019 10 
قوله: انطلقوا إلى ظرزةكذى ثلاث شعب؟1١).‏ سسب 01 لام آجء لب: در معنى او. (؟)- 
داء آجء لن: :دن ذنيا كه ون ] 

()- دا: بود. (8)- آجء لب: و بهشت. (0)- آجء لب: ايشان را بودند. (8)- دا: زيانى. (/7)- داء آجء لب: سايهبان. (8)- دا: دوزخ 
دركات استء آج» لب: دوزخ دركات. (4)- داء آب: فراموش. -)٠١(‏ در اساس مكرر آمده است. -)١١(‏ سوره اعراف (/) آيه ١ع8.‏ 
-)١١(‏ سوره عنكبوت (59) آيه 0ه. (17)- سوره كهف (18) آيه 59. -)١(‏ سوره مرسلات (/0/7 آيه 3060 

صفح + ذلك يخوت اللديه عباده ايدكه آن ابت كه حداى ند كان ود راه ابنكه من ترساتد, اكه كفت: يا عباد فائفوة 
اق هد كان هن ان مق عرسي و الديون كرا ا«ادن] 

[الطاعغوت] 

تكو أناوا 9 لل و با دركاه خداى كريختند. لَهُمالتشرىء بشارت باد ايشان را و مزدهه؟) خير و وعده نيكو به ثواب ابد. آنكه 
كلوع: عدر عياف شارف ديا طم در فد كاقارهران ناوا #سسيشن وتتر بن ومعابمه يكوي كفن اندي هو رذ ورا 
باشد«8). ابو الدّردا كفت: اكر نه سه كارستى» من« نخواستمى كه يكك روز در دنيا بماندمى» به روزهاى كرم روزه داشتن و 
تشنككى كشيدن و جشيدن07 و در نيم شب(87) نماز كردن و با قومى نشستن كه سخن نيكو كويند و شناسند» و سخن جنان 
كو ينك كه يكى از ما خرما نيكك كزيدد از طبق. شاد كلت الفبلةظاضة الله باقنك سنلى كلخ نكودرين اله انشان را 
فرمودهاند بر آن١‏ لكان ججد أوليكك الِّينَ داهم اللده ايشان آنان باشند كه خداى تعالى ايشان را هدايت داده باشد و الطاف 
كرده با ايشان. و : أولتكك هم ولا الألبابب و ايشان عداوغدان عقلها باشكليه يعنى استعمال عقل7١١).‏ إبن زيد كفت: اينكه دو 
آيت177) من قوله: و الَّذِين اجتكيوا الطاخويكن الى قوله: ولو الألباب» در حقء سه كس آمد كه ايشان در جاهلات مى كفتند: لا اله انَا 
اللدوؤيد بن عمزو يق تقبل بود وسلمان بارس "لبو أبو ةو العارئ. ل اع 
اساسء نداردء با توجه به قرآن مجيد افزوده شد. (7- ؟)- آج, لب: مزد. [.....] 

(ع)- آجء لب: آنان كه بشنوند. (0)- آجء لب: باشند. (9)- دا: من در دنيا. (/9)- دا: كي حجشيدن. (8)- دا: نيم شبان. (4)- داء 
آجء لب: كزينند. -)3١(‏ داء آجء لب: تا بر آن. (11)- داء آج؛ لب: عقل كنند. -)١7(‏ آج. لب: اينكه روايت. (17)- دا: الفارسى 
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ملح 10011 تون عوو عله كله العلاات» | كنت» اقدرا عه كلبةعدانت] 

براو واجب شدء جواب او محذوف است اتّكالا على ما قام مقامف فقول ١‏ فأدت تتفل مَن فِى النَاِ و تقدير آن كه: [افمن حقه 
عليه كلمةٌ العذابء فان»العذاب يصل اليه آنككه كفت جون عذاب به او رسد] 

5" تواو را در عذاب نتوانى رهانيدن. كن لشو اتقرا رَتَهُم: آنكه كفت: 2 آنان كه از خداى بترسنده لَهُم غَرَفه ايشان 
را غرفههايى7”) باشد از بالاى آن غرفههايى7؟» بنا كرده. ابو سعيد خدرى روايت كرد كه: زسولد هيل اللدغليه وهل آله- كفت: 
اهل بهشت برنكر ند از بالاى خود غرفهها بينند كه اهل آن غرفدها از آن جا همجنان«0) مىدرفشند كه ستاره«©» آسمان و ميان 
ايشان بعد و تفاوت مشرق تا مغرب07 باشد. ما كفتيم: يا رسول اللّه؟ آن منازل انبيا باشد كه كس به درجه ايشان نرسد. كفت: لا 
بل» مؤمنانى باشند كه به خداى و رسول او ايمان دارند. تَجرى من تَحتهًا ايان در زير اينكه6) -1٠١8[‏ ب] 

غرفدها سويياى تمن روف وعد الل نض اوابر تصدو اكه والققدير: وعد اللهتوعدا اكه كل يفكند ومصدررة اخضافت كرد 
با فاعل. لا يُخلِفه اللّه الميعاكه خداى تعالى خلف وعده نكند. ألم 013 الله أذ ردقن لقاو عاك كلس اميق كوعدا الل فرق 
فرستاد از آسمان آبى» َم لك ينابي فى الأرض» آن رادر جشمدهاى زمين برد! و «سلكك» هم لازم باشد هم متعدّىء و اينكه جا 
متعدٌّى است. و واحد «ينابيع)» ينبوع بود. ضححاكك و شعبى كفتند: هر آب١١٠)‏ كه در زمين7١١)‏ هست از آسمان١؟١)‏ است» خداى 
تعالى از آسمان بفرستد به صخره. از آن جاا؟7١)‏ قسمت كند(؟١)‏ به جشمدها و جاهها و كاريزها شود ثم يُخرج به يس برون(8١»)‏ 
آرد نه أن آبه زرعاء كشس كه ل ص ص ص ص يع سه (لاد )د بحاي وات اففاد كن خارىه ندا 
افزوده شد. (- ")- اج لب: عرفدها. (0)- آج. لب: جنان. (2)- دا: ستاره از. [.....] 

(0- دا: تا به مغرب. (8)- داء آج» لب: آن. (4)- داء آج؛ لب: مصدر را. -)9١(‏ آج» لب: آبى. (11)- آج» لب: در رفتن. (11)- دا: 
همه از آسمان. -)١17(‏ آج. لب: اينكه جا. (15)- آج. لب: كنند. (15)- داء آج, لب: بيرون. 

صفحه : 17" الوانش مختلف باشدء ثُميَهِيج» آنكه خشكك شود قَتَّراهمُصفَرًا زرد بينى آن را١1»‏ تُمبَجعله خطاماء آنكه آن 
يوسيده كند و ياره ياره كرداند» إنه[فى7)] 


[سوره الزمر (89): آيات 77 قا 64] 


[اشاره] 


أفَمَن شَرَح اللْ#صَدرَّه للإسلام فَهُوَ عَلى نور ين رب فيل للقايتية قُلُوبّهُم من ذكر الله ولك فِى ضَّ لال بين (01) الله يرل أحمَن. 
الحَدِيث كتاباً مُتَشابهاً مثانى, تَقشّعِرٌ منه جَلُود الَِّين يَخشّون رَبَّهُم ثم تين جُلُودّهُم وَ قُلُوبْهُم إلى ذكر الل ذلك مُدَى الله يَهدى به مَن 
يَشَاءٌ وَمَن يُضيل اللَههَما لَّهمِن هادٍ (7) 1 فَمَن يَتّقَى بوَجهه سُوءَ الاب يوم القِيامَةُ وَ قبل لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كسم تكيتيون (8) 
كدب الَّذِينَ من قَبلِهم فَأتاهُمء العذاب من حيثء لا يَشْعْرُون (28) فَأَذاقَهُم الله الخزى فِى لمحاو الدَّنيا وَلَعدَاب الآحِرَةْ أكبرُ لو كانُوا 
يَعلّمُون (19)و لَقّد ضَّرَبنا لِلنّاس فى هدًا القّرآن من كلء مَل لَعَلَّهُم يكذ كرون (07) آنا عَرَييًا غَيرَ ذى عِوَجلعَلّهُم يفون (10) ضَرَبء 


> 


ا ل 0 تستوبان عا الحسد بل أكتقم لا يمون 24 إنك ميته 0 
مَيُتَون :20 َم نكم بوم القافة عله ركم تَْتَصِمُون (1") فمن ألم يمن كَذَّب عَلَى الله وَكذَّبه بالصّدق إذ جاءه أ ليس فى جَهَنَم 17 
تنو للكافرين 010 َال جاءً بالصّدق وَ ص دَق بم أولئِك هم المتقُونَ () لَهُم ما يَشَاؤنْ عند رَيّهم ذلك جَرَاءٌ المحستنين: (ع07 
ليكفْر اللْدعَنهُم 1 00 الى عَمِلُوا وََيَجزِيَهُم أَجِرَهم بأحفن الْذئ كاثوا بعملون (08) 1 لبس اللدبكامر عَبدَّهو يحوُوتككه اين ين : 
دُونِهِ وَمَّن يُضيل اللدفما لّدمِن هادٍ (6*) ومن يَهِدٍ الما لمن مض لأ ليس اللَهبعَزِيزٍ ذى انتقام (01) و آ لين مأَلتهُم من خَلّق, 
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العبناؤات و الأرفن لبنو له لفل أقْرَأَيتم ما نَدعُون من دون الله إن أرادنى الله بف رٌ هل هن كاش فات هضرم أو أواكق بِرَحَمَةٌ مَل 
هُنْه مُم كات رَحمّته حمَته قل حسبى الله عَلَيهِ , يكل المتوكنُونة (8) شل يا قوم اعملُوا على مكائيكم إن ي غيل ضرت لملقون 110 بن 
يأتِيه عَذَابه يُخزيه و يحل عَلَيهِ عاك 0 أَنْرّلنا عَلّيكك الكتاب لِلنّاس بالحَقءفَمَن اهتّدى فَلنَفسِهِ وَ مّن ضَل فَإِنّما يَضِلعَليها 

وما أنت عَلَيهِم كيل 61 اللهيوفى الأنشسٍحجين: موتها و الى لم قنع فى قايها سكف إلى تفي هلها الفوشهر داعا فر 
إن أجل مَُدمّى إنهفِى ذلك لآياتر قوم يََفَكرُون: (85) أم انَحَذّوا م مِن دون الله شفَعاء قل أو لو كانُوا لا يملكون ب شَّيئاً وَ لا يَعقلون 
(مع) قل لله السَّفاعَةٌ ابيا تملك الشماواخرو الأرض نّم ليه تُرجعُونَ (6) وَإذا ذكر الله ؤحد«اشعأزت لوه لديل يو منّون. 


بالآخِرَةٍ و إذا ا مِن ذُونِهِ إذا هم , يَستَشْرُون- (60) 
[ترجمه] 


آن كس كه روشن [كند] 

9" خداى دلش براى اسلام او بر نور«؟» باشد از خداى. واى سخت دلان را«ة» از ياد كرد خداىء ايشان در كمراهيى باشند روشن. 
[١٠-ر]‏ 

خداى بفرستاده2) نيكوتر حديث كتابى كه با يكك ديككر ماند دو دو بلرزد ازاو يوست2372 آنان كه ترسند از خدايشان» يس نرم شود 
يوستهاى ايشان و دلهاى ايشان با ذكره» خداىء آن لطف و بيان خداست. ره نمايد آن را كه خواهد وهر كه كمراه كرداند او 
را«9) خداى نباشد او را رهنماى. آن كه بيايد به رويش بدى عذاب روز قيامت»ء و كويند ظالمين را بجشى آنجه شما كرده بودى. 
دروغ داشتند آنان كه از بيش ايشان بودند» آمد به ايشان عذاب از آن جا كه ندانستند. بجشانيد ايشان را نكال١٠2‏ در زند كانى دنيا 
وعذاب سراى باز يسين. بز ركتر است اككر دانند. صب سح م م م عي بحبح ي تبحد (0- 1خ لفية او وا 200 
اساس و آبء نداردء با توجه به متن قرآن مجيد افزوده شد. (*7)- اساس و آبء ندارد از داء افزوده شد. (6)- دا: روشنى. (0)- دا: 
واى بر سختدلان دلهاشان. [.....] 

(8)- دا: فرو فرستاد. (00- دا: يوستها. (8)- دا: وا ياد كرد. (8)- اساس: و هر كه كمراه شود» به قياس با نسخه آج» آورده شد. 
-)٠١(‏ دا: خداى رسوايى. 

صفحه : ١‏ بزديم براى آدميان در اينكه قرآن از هر مثلى تا همانا١١)‏ ايشان انديشه كنند. قرآن به تازى نه١؟»‏ خداوند كزى تا همانا 
ايشان بترسند. بزد خداى مثلى» مردى كه در او انبازان بدخوى باشند و مردى به صلح با مردى27. راست باشند به مثل» سياس 
خداى را بل بيشترينه6» ايشان ندانند. تو مردهاى و ايشان مردكانند. يس شما روز قيامت به نزديكك خدايتان خصومت كنى. كيست 
ستمكارهتر از آن كه دروغ كويد بر خداى و دروغ دارد راستى را جون آيد باو. نيست در دوزخ جاى كافران؟ -٠١9[‏ ب] 

وآن كه آورد راستى وراست داشت آن را ايشان يرهي زكاراناند. ايشان را باشد آنجه خواهند نزديكك خدايشان» آن جزا 
نيك وكاران است. تا بيوشد خداى از ايشان بترينه«0) آنجه كرده باشند و ياداشت دهد ايشان«2) را مزدشان به نيكوترين277 آنجه 
كرده باشنك. اس 7 01 لاز قا مك (0)- دا: جز. (*0- دا: با مردى را. (8)- دا: 
بيشترينشان. (0)- دا: بترين. (2)- دا: ياداش دهدشان. (7)- اساس: نيكوترء به قياس با نسخه داء تصحيح شد. 

صفحه : "١‏ نيست خداى كفايت كننده بندهاش١١)‏ و مى ترسانند تو را به آنان كه جز اويند و هر كه را كمراه كند خداى» نيست او 
رااز رهنماى. وهر كه راره نمايد خداىء. نباشد او را كمراه ك: كنندهاى» نيست خداى قوى خداوند كينه كشيدن. واككر يرسى از 
ايشان كه: كه آفريد١؟)‏ آسمانها و زمين! كويند: خداى بكو: بينى شما آنجه مى خوانى از فرود خداى«'”») اككر خداى خواهد مرا به 


فى عيسد اشاتن بردارنده آفث او با اخواهن مرا بدرحيق هيضن ابشان بر ذارل» رمت انه بكر سن اسك ما شنا بز ا تياد 
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كنند اعتماد كنندكان. بكو اى مردمان2؟)؟ يكنى بر توانايى تان كه من خواهم كردن بدانى١6).‏ آن را كه آيد بهاو عذابى كه خوار 
بكند او را و فرود آيد به او عذابى ايستاده«2). [١١١-ر]‏ 


ما فرستاديم بر تو كتاب براى مردمان به راستى» هر كه ره يابد«7) براى خود وهر كه كمراه شود» كمراه شود بر خود و تو نيستى بر 


(9)- دا: جز خداى. (6)- دا: قوم. (0)- دا: زود بدانيد. (8)- دا: هميشه. (/0- دا: راه راست يابد. (8)- اساس: بمرد» با توجه به نسخه 
داء تصحيح شد. 

صفحه : 10 جان آن كه حكم كرده بود براو مركك و فرو كذارد ديككران را تا به وقت نام زدهء در اينكه علاماتى هست كروهى را 
كه انديشه كنند. يا كرفتند١1)‏ بدون خداى شفيعان, بكو نبودند نتوانستند7» جيزى و ندانستند. بكو خداى راست شفاعت جمله؛ او 
راست يادشاهى آسمانها و زمين. يس با او برند شما را. و جون ياد كنند خداى را تنهاه”" به هم در آيده» دلهاى آنان كه ايمان 
ندارند به سراى باز يسين؛ و جون ياد كنند آنان را كه فرود اويند كه بينى87) ايشان خرّمى مى كنند. قوله تعالى: أ قَمَن شَّرَح اللهه 
صَدرَّه للإسلام كفت: آن كس را كه خداى شرح كند صدر او را و دلش روشن كند براى اسلام» يعنى» هر كه خداى تعالى با او 
الطاف كند تااو به اسلام نزديكك شود و ايمان آرد به خداى او بر نور و بيان بود و هدايت و دلالت«# از خداى- جلء جلاله. و 
كفتند: او بر دين قويم و صراط مستقيم باشد. در كلام حذفى و اختصارى هست,. و التّقدير: كمن كان بخلاف ذلك. كفت آن كه 
او جنين 01 جنان بود كه آن كس كه به خلاف اينكه باشد جنان كه بيان كرديم فى قوله: أَمّن هُوَ قانت«8- الاية -11١[‏ ب] 
,اناده كفك هراد نهد إخنووه قر أحاسست كدامزفين أخذا كد اذ او يو انها يناو كفن ضيبل الله مني كنك كك وو رسو ل هله 
الت.لام- اينكه آيت بخواندء ما كفتيم: سسسب (9)- ا: فرا كرفتند. (5)- دا:اكر باشند 
نتوانند. ()- دا: يكى. (6)- دا: بر آيد. (0)- دا: مىبينى. (9)- دا: و هدايت كننده باشد. (01- آج» لب: جنين باشد. (4)- سوره زمر 
(9") آيه 4. [.....] 


صفحه : 18" يا رسول الله؟ «انشراح صدر» جكونه باشد! كفت: جون نور الهى در دل مؤمن شودء دلش روشن شود و فراخ. كفتيم: 
يا رسول اللّه؟ علامت آن جه باشد! كفت: آن كه بنده از سراى غرور رجوع كند با سراى خلود و مركك را ببجارده١»‏ بيش از آن كه 
مركك به او آيد. ثمالى كفت: آيت در عار ياسر آمد. مقاتل كفت: أ قَمَن شَرَح الله رسول است. قُوَيل لِلقاسِيةُ قلُوبّهُم من ذكر الل 
ابو جهل است و اولى تر آن باشد كه محذوف در آيت اينكه باشد: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربّه كمن قسا 
قلبه» آنكه اينكه بيفكند لدلالة القاسية قلوبهم عليه» كفت: واى آن كس كه دلش سخت باشد از ذكر خداى تعالى؟ ابو سعيد خدرى 
روايت كرد كه. رسول- عليه [السّلام] 

و9)- كفك حاحت نزديكك« 1 سهل جانبان امّت من طلب كنى كه من رحمت خود در دلهاى ايشان نهادهام واز سخت دلان طلب 
مكنى كه من سخط خود در دل ايشان نهادهام. ابو ادريس خولانى روايت كرد از ابو الدّردا كه رسول- عليه السّلام- كفت: م2 
ان الله رفيق يحب الرّفق؛ فى الا-موره كلها و يحبء كل قلب خاشع حزين رحيم يعلّم النّاس الخير و يدعوا الى طاعة الله و يبغض كل 
قلب قاس لاه ينام اللّيل كله. فلا يذكروا اللّهه و لا يدرى يردّ عليه روحه ام لا ء كفت: خداى تعالى رحيم استء مدارا دوست دارد در 
همه كارهاء و دوست دارد هر دلى خاشع نرم اندوهناك با رحمت را كه مردمان را خير آموزد و خلق را به اطاعت خحداى خواند و 
دشمن دارد هر دلى سخت0837“27 به بازى مشغول» همه١)‏ شب بخسبد ذكر خداى نكند» نداند كه روح با او دهند يا نه! مالكك دينار«ة) 


كفت: بنده را به هيج تازيانه نزدند بترراز قساوت دل. و خداى بر هيج قوم خشم نككرفت الا رحمت از دل ايشان بستدء قوله: أولئِككه 
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فى ض لال مين صصص سسسب (9)- لب: ببجارد. (؟)- اساس و آبء افتادكى داردء از داء 
افزوده شد. (*)- دا: به نزديكك. (6)- اساس: الرزق» به قياس با معنى حديث و نسخه داء تصحيح شد. (0)- دا: الامرء آج, لب: الامّة. 
(©)- داء آج لب: يذكر اللّه. ()- دا: سخت را. (8)- دا: كه همه. (9)- دا: مالكك بن دينار. 

مله 10/4" ايشا دو كبر الس روشؤانس: تلت ةو علة الله ل سمو عدي يعداى ساك كلس :قرو فرسياك ختداق كه 
حديث» يعنى قرآن. عبد الله مسعود و١١)‏ عبد الله عباس كفتند كه: يكك روز صحابه رسول را كفتند: يا رسول اللّه: لو حدّثتناء اكر 
براى ما حديثى كنى. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: اللستال أحمب العديك و عديث اسم 

»ضدٌ قديم باشد و نقيض اوء عجب از آن كه كويد: قرآن قديم است و خداى تعالى مى كويد: حديث استء و اينكه قول متناقض 
باشد از دو كانه يكى دروغ بود. اككر خداى راست كفتء قايلان آن قول» دروغ كفتند, و اكر ايشان راست كفتند, همانا احسن 
الحديث راست نباشد- تعالى11) عن الكذب علوًا كبيرا. كتاباً مُتَسابِها كتابى است متشابه» يعنى؛ بهرى با بهرى ماند در حسن نظم و 
ترتيب و بلاغت و تناسب7”9 و آنجه لايق اينكه بود و هيج تناقض«15) نيست و اختلاف«02)» يعنى2)» مصدّق بعضى و بهرى مقوّى و 
ميين بهرى. قتاده كفت: آيات و كلماتش با يكك ديكر ماند) و حروفش. مَثانى» جمع «مثنى) باشدء دو دو است [ كفتند: معنى آن 
است كه در او مكرّرات است. و كفتند: اخبار و قصص و احكام در او مثْنّى و مكرّر است] 

. كفتند: معنى آن است كه: اكأر تلاوت او مثْنّى و مكرّر كنند» ملل ايك 1 الى لقع مشارة الي نيَخنّون رَبَهُم بلرزد از او 
يوست آنان كه از خداى بترسند«4) و از خواندن و شنيدن و انديشه او. م يلين جُلودُهُم و فُلوبْهُم إلى ذكر الل يس دلهاى ايشان و 
يوستهاى ايشان نرم شود با ذكر خداى. و كفتند: «الى» به معنى «لام) استء يعنى» لذكر الله. عبد الله بن عروة بن الزّبير كفت, جدّهام 
را كفتم- اسما بنت ابى بكر را: اصحاب١١٠٠‏ رسول جون بودندى جون قرآن شنيدندى! كفت: جنان كه خداى وصف سس 
2 شظطظططغطغطغططسس -)١(‏ آيء افزوده: عكرمه. (1)- آج. لب: تعالى اللّه. (9)- داء آج. لب: تناسب معنى. (6)- داء 
آجء لب: تناقضى. (0)- داء آجء لب: اختلافى. [.....] 

(8)- داء آج؛ لب: بل بعضى. (/0- آج» لب: مى ماند. (8)- اساس و آبء افتادكى دارد» از داء افزوده شد. (8)- آج, لب: نترسند. 
(0)د اسه لب: كه اصحاب. 

صفحه : 7١18‏ كرد ايشان راء جشمشان كريان بودندى١1»‏ و تنشان لرزان. من كفتم: اكنون جماعتى هستند كه جون قرآن مى شنوند» 
مى بيوفتند از هوش برفته؟). كفت: اعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم؟ سعيد بن عبد الله الجمحى كفت: عبد الله عمر به مردى بككذدشت 
از اهل عراق كه افتاده بود» كفت: اينكه را جه رسيده”"! كفتند: اينكه از سماع قرآن بيوفتاده استء كفت: ما از خداى مى ترسيديم و 
نيوفتاديم» هركز اصحاب محمّد جنين نكردند» شيطان است اينكه كه در شكم ايشان مىشود. إبن سيرين5" را كفتند: جماعتى يديد 
آمدهاند كه آواز قرآن مىشنوند» مىبيوفتند و بىهوش مى شنوند00). كفت: يكى را از ايشان بر كنار ديوارى بنشانى و قرآن از اول 
تا به آخر بر او خوانى تا بيوفتد يا نه» اكر خويشتن را از آن ديوار يا كنار بام ببندازد«2)» راست مى كويد. زيد اسلم كفت كه: ابى” بن 
كعب بيش رسول- عليه السّلام- قرآن مىخواند» قومى را رقتى يديد آمد. رسول- عليه السلام- كفت: اغتنموا الدّعاء عند الرَقَهُ فانّها 
رحمة؛ دعا به غنيمت دارى عند رقت كه آن رحمت است. عتئاس بن عبد المطلب روايت كرد كه رسول- عليه الشلام- كفت: جون 
بوست [131أدن] 

بنده از ذكر خداى بلرزد» كناه از او بريزد جنان كه بركك از درخت. هم ازاو روايت كردند كه. رسول- عليه الس لام- كفت: جون 
يوست بنده از ذكر خخداى بلرزدء خحداى تعالى تن او بر آتش دوزخ حرام كند. ذلككه» اشارت است به قرآن مُدَّى الل رواست كه 
كويند: لطف اللّه. و كفتند: بيان «اللّه؛ براى آن كه در قرآن هم لطف است وهم بيان وهم دلالت. يَهِدِى به من يَشَاءٌه ره نمايد 
خندائ به اوه آت را كه شواهد. و قن يضلل اللدفما سيق حاق وهر كه.را خداى كمراة كنده او را رهتماين تباشده يعتى:ء آن راكه 
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سسسب 0١7‏ آم آجء لب: بودى. (1؟)- آجء لب: ندارد. (07)- آجء لب: جه رسيده است. 
(6)- اساس: إبن سيرانء با توجه به نسخه داء تصحيح شد. (0)- داء آج» لب: مىشوند كه بر متن راجح است. (8)- آج؛ لب: 
بيندازنك. 

صفحه : ١9‏ خداى خذلان كند, او را توفيق دهندهاى جز او نباشد. اينكه تأويل١1١)‏ است. و تأويل ديكر آن كه: هر كه را خداى از 
ره بهشت كمراه كندء او را رهنمايى به بهشت نباشد. تأويل سدام آن كه: اكر خداى تعالى روا بودى كه كسى را از ره دين اضلال 
كرديدى77)» كس بر خلاف خداى او را هدايت نتوانستى دادن. تأويل جهارم آن كه: آن كس را كه خداى به ضلال او حكم كند 
واو را ضال:” خواند» كس به هدايت او حكم نكند واو را مهتدى نخواند. أ فَمَن يَتّقَى بِوَجهه سُوءَ العذاب» كفت: آن كس كه او 
عذاب دوزخ را به روى باز يابد» يعنى» تلقَى كند و به روى فراز كيرده؟». مجاهد كفت: معنى آن است كه او را بر روى در آتش 
اندازند. عطا كفت: او را در دوزخ اندازند. اول<0) جاى از اندام او كه آ تش به او شتابد رويش باشد از آن كه روى بيش جز خداى 
بر زمين نهاده باشد. مقاتل كفت: معنى آن است كه«©) كافر27 را جون در دوزخ اندازند» سنككى عظيم از كبريت در كردن او كرده 
باشند. آتش در او افتد و به روى او بر آيد اول همه جيزى؛ و دستهايش بسته باشد» به دست از روى دفع نتواند كردن. و در آيت 
حذفى واتختصارى هستث: و التقديرة افمن يتقَى بوجهه سوء العذاب كمن هو امن من العذاب: جنان كه .در دكر آيات65) يرفتث. و 
مثله فى المعنى: ... أ فَمَن يُلقى فى النَارِ حَيرٌ أم من يَأْتَى آمناً يَوم القِيامَ:4) ... سعيد بن المسيب كفت: آيت در ابو جهل آمد. وَ قبل 
لِلظَالِمِينه اى و يقال. ماضى به معنى مستقبل است و نظاير اينكه بسيار استء كفت» كويند ظالمان را: ذُوقُوا ما كم تكيبون» بحشى 
آن كه كردهاى» يعنى و بال و جز اى آنجه١٠23‏ كردهاىء و اينكه قول كافران راء خزنه دوزخ كويند. لس 
حكببيي ده ردروا آي لب: اينكه يكك تأويل. (؟)-داء آج» لب: كردى» آبء كردندى. (7)- آج لب: به قتال. [.....] 
(6)- دا: قرار كيرد» آج: لب: باز ككيرد. (0)- آج؛ لب: و اول. (2)- آجء لب: كه جون. (/)- داء آب: كافران. ()- آب: ذكر آيات 
آج؛ لب: آيات ديكر. (9)- سوره فصّلت )6١(‏ آيه .*٠‏ (١01-آج.‏ لب: آن كه. 

عم 9 كديها لز يروي قيلهم» كفت: آنان كه بيش اينان بودند همجنين تكذيب ييغامبران كردند كه اينان مى كنند١١).‏ َأتامم: 
العذابه[؟١١-ر]‏ 

» عذاب به ايشان آمد از آن جا كه ايشان ندانستند. َأذاقَهُم اللّهالخزى فى البحياة الديا بجشانيد ايشان را خداى- عر و جل - خزى و 
عذاب و هوان و مذلّت در دنيا به اسر و قتل و خزيت و اذلالل و اهانت و اجراى حكم كممار بر ايشان- على اختلا.ف انواعهم. و 
أ ذاه الكفدة اكه أن قاثر ا #للفرض جم عنذاب عرسي ركف ياف اكز والفن ايعاو انديع عفد و افد افنها لفاس ف هذا 
الغو انرمق كلعكل لعَلْهُم يكذ كذونه كفت: ما بزديم براى مردمان در قرآن«7) هر مثلى تا باشد كه ايشان انديشه كنند. قرآناً عَرَيَا 
نضب او برفعلى هقد ر اسث و تقنديرة: اعتى قرانا عريا. و كفتشد: بر حال است على تقدير: اتولناه قرانا عرياء كفت قرائى ات به 
لغث عرب. غيرَ ذى عِوّجٍء كه در او كى نيست. مجاهد كفت: لبسى "0 تسم عبد الله عباس كفت: اختلافى نيست. سدّى كفت: 
فرو بافته و دروغ نيست. بعضى دكر كفتند: متناقض نيست. و عوج به كسرء كزى باشد فى الامر و الدّين و ما يرجع الى المعانى» و 
عوج به فتح فى العصا و الحائط و ما كان جسما. لَعَلّهُم يَتُونْه تا همانا ايشان بترسند و از معاصى ببرهيزند. ضَرَسِ اللَمَئًا رَجُلاه حق 
تعالى كفت: بزد خداى مثلى. و نصب «رجلا» بر بدل «مثلا)«؟» است» مردى كه صفت او آن است. فيه شركام مُتشاكسّونه كه دراو 
انبازانى باشند مختلفء متنازع» متضايق» هر يكى از ايشان او را استخدام كند و كارى فرمايد خلاف آن كه صاحبش فرمايد به قدر 
ملكك او بر او» يقال: رجل شكس و شرس و ضرس و ضبس«04» اذا كان سيّئ الخلق. مورّج كفت: مُتشاكسّون: اى» متماكسون. يقال: 
خا كنض قلذكاه انها كين مكاين كرد و شايقة و وكا هلما اشن إبى كقربو ابو صسروى يقرب عو اننقدة سالخاءييه القند ايو 
عبيد» اينكه سل سسسب (1)- آج لب: ندارد. (5)- اساس با خط ديككرى افزوده: از. (0)- 
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آج؛ لب: بسى. (6)- آج. لب: مثل. (0)- اساس: ضيسء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

صفحه : 7١‏ اختيار كرد براى مطابقت معنى» كفت: سالماء خالص باشد خلاف مشتركك١١0.‏ و سلماء مسالم١؟»‏ باشد خلاف محارب. 
عبد الله عباس و مجاهد و حسن در شاد هم سالما خواندند به الف و باقى قرّاء سلما خواندند به فتح «سين» و الام). و سعيد جبير» 
سلما به كسر سين و سكون لام. و السّدلمم» الضّلمح» من باب «رجل عدل و صوما باشد. هل يَستويان مََلّه ايشان راست باشند از روى 
مثل؟ يعنى» نباشند. اينكه مثلى است كه خداى تعالى بزد براى كافره7» كه او خدايان مختلف برستد و مقسّم باشد عبادت او بر 
معبودان يراكنده [؟١١-ب]‏ 

واكؤفق وا كدعسي كف داف :ا رسفن الضيية الفاسياين كنات را وس + تسن عا الله راسف ناشور مكيية عمال و رفاوت 
براى آن كه آن را كه يكك مالكك باشد رجوعش بااو بودء يس مؤونتش بر او«؟» بود و معونتش از او بودء و آن را«ة» مالكان 
مختلف باشندء او را رجوع با همه بود به نصبء اينكه با آن كذارد و آن به اينكه در ميانه مملوكك بىبركك و بىنوا بود. جنان كه در 
مثل يارسيان كويند: «شهرى به دو امير«7» زود كردد بيران«/037»)» اينكه هم آن مشثل است به معنى آن كددى كنفت. َل أكتدهم لد 
يَعلْمُونه بل بيشترينه ايشان ندانند از آن كه انديشه نكنند. آنكه بر سبيل وعظ و تذكير كفت: نك ميسو إِنّْهُم مَيتُونه تو اى محمّد 
مردهاى40) و اينان همه مرد كاناند» يعنى» بخواهى مردن و ايشان١١23.‏ آنكمّه براى قرب حال كه [لا] 

)١١١‏ محال مال١؟١)‏ مركك خواهد بود ايشان را مرده خواند. در شاذ إبن محيصن١5١1١)‏ و إبن ابى عيله» «مايت» خواندند به «الف) در 
هر دو جاى. قتاده كفت: اينكه خبر مركك است كه باايشان داد. جعفر بن سليمان كفت: با صلةُ بن اشيم طعامى مى خوردم(5١).‏ 
مردى در آمد و خبر 20 (0- اج لت: مشركك. (1)- آجء لت: مسلم. ]| 

- آجء لب: كافران. (6)- آجء لب: ازاو. (0)- آجء لب: آن را كه. (8)- آجء لب: مير. (/1)- آجء لب: ويران. (8)- اساس و آب: 
آنكك. آج؛ لب: آنكنه. (9)- اساس: مردهئى. -23٠١(‏ آج؛ لب: تو و ايشان. -)١1١(‏ اساس: ندارد, از آج» افزوده شد. -)١1(‏ اساس: 
ماءل؛ لب: مآل با. (11)- آج. لب: محيص. (15)- آجء لب: مى خورديم. 

صفحه : 7177 مركك برادرش داد و كفت: يا هذا؟ بنشين و با ما طعام١١)‏ بخور كه دير است كه خبر مركك برادر شنيدهام. كفت: يا 
عجب؟ او اينكه ساعت فرمان يافت» تو كى شنيدى! كفت: از آنكه كه خداى تعالى كفت: إِنَكك مَيّسَهو إِنّهُم مَيتُونء مرد كفت: 
راست كفتى. نكم يوم القِياءة عند ربكم تَخْتَصِ مُونه كفت: يس شما روز قيامت بنزديكك خداى خصومت كنىء يعنى محق:و 
مبطل و ظالم و مظلوم و تابع و متبوع. زبير كفت: جون اينكه آيت آمدء ما كفتيم: يا رسول اللّه؟ اينكه كناهان كه ما در دنيا كرده 
باشيم با يكديكر آن جا مجازات رود و سكالش كنند! كفت: اىء و الله كه سكالش كنندء تا هر خداوند حق را به حق رسانند. ما 
كفتيم: و الله ان الاامر لشديد, به خداى كه كارى سخت است. و ابو هريره روايت كرد كه؛ يكك روز رسول- عليه السّدلام- كفت 
صحابه را كه: دانى كه مفلسان امّت١5)‏ كه باشند! ما كفتيم كه: آنان كه مالى ندارند. كفت: نه. مفلسان امّت من آنان باشند كه در 
دنيا ظلم كنند بر مردمان. اينكه را بزنند و آن را دشنام دهند”3 و مال اينكه بستانند. فردا دقيامت«؟) جون مقاصّه خواهند» آن جا زر 
وسيم نباشد» حسنات ظالم بركيرند و به مظلوم دهند تا او مفلس بماند, با سييئات به دوزخ برند«8). و تأويل خبره2» آن باشد كه: 
تفسير حسنات بر اعواض كنند» يعنى» اعواض آلام او بردارند و به مظلوم دهند, جه به ادله عقل درست شده است كه به عمل كسى 
[1لدر] 

ديكرى را ثواب ندهند و نيز به ادله شرع از قرآن و اخبار- مقطوع عليها- لا بد اينكه خبر را تأويل بايد» و تأويل اينكه است كه كفته 
شد. جه عوض به مثابت اروش جنايات است و قيمت277 متلفات47/. عبد الله عمر كفت: ما رو زكار دراز بمانديم و كمان ما جنين 
بود كه اينكه تخب تست تس سي دن ص ديت ( 0ه جو الت ادكه ظطعام. 3< ا عوالبة الت من [ن.] 

(*)- آج. لب: ندارد. (©)- آجء لب: و فرداى قيامت» د قيامت/ در قيامت. (0)- آج» لبء افزوده: او را. (9)- آج» لب: اينكه خبر. 
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(0)- آج. لب: قيم. (8)- آب: متلفان. 

صفحه : 37 خصومت ميان ما و اهل كتاب باشد در قيامت» و كفتيم١1):‏ ما را خصومت نباشد كه دين ما يكى است و بيغامبر و 
كتاب ما يكى است تا بديديم كه مسلمانان به تيغ روى به يكك ديككر كردند و يكك ديككر را كشتن كرفتند» بدانستيم77) كه خصومت 
اينكه است. ابو سعيد خدرى كفت: من هر وقت كفتمى كه ما را دين يكى است و كتاب و ييغامبر يكى استء اينكه خصومت 
جيست تا روز جمل و صفين بديديم! كفتم: خصومت اينكه است. و حمل كردن بر عموم اوليتر باشدء جنان كه شاعر كفت: تنام و 
لم تنم عنكك المنايا تتنه للمتية يا نوؤم ستدرى فى المعاد اذا التقينا غدا عند الحساب من الظلوم” [الى ديّان يوم الدّين تمضى و عند 
الله يجتمع الخصوم] 

6 قن أظلمديئن كدب عَلَى الل كفت: كيست ظالمتر از آن كس كه او دروغ كفت بر خداىء وَكَذَّبِه ببالصّدَقَ و راست را 
دروغ داشت! كفتند: مراد به صدقء قرآن استه يعنىء قرآن به دروغ داشت. إذ جاء» جون آمد به او أ لَيسفِى جَهَنّم ممنوىء 
للكافرين» آنكه كفت بر طريق تقريع و ملا-مت: در دوزخ جاى نيست كافران راء يعنى» جاى هست ايشان راهه؛ به سزا. وَ الى جاءً 
ببالصّدق و صَدَّق بى كفت: و آن كس كه او صدق و راستى آورد. مفدران خلا.ف كردند. بعضى كفتند: جاءَ بالصَّدق جبريل 
استء و ص دَّق به بيغامبر است كه جبريل بياورد و رسول- عليه السّ.لام- تلقَى كرد به قبول. عبد الله عراس كفت: جاء بالصَّدق 
رسول است كه صدق آورد. و آن كفتن «لا اله الّا الله بود. وَ صَِدَّق-بى هم اوست«5» آرنده اوست و تصديق كننده او و مبلغ 1 
خلق او. ابو العاليه و كلبى كفتند: جاءًَ بالصَّدق رسول است,. و صَدَّق ب ابو بكر. ل اي ع كبيترت حي كيه 
(0- آج. لب: كفت. (7)- آج, لب: بدانستند. (0- آج» لب: المظلوم. (6)- اساسء آبء ندارد» داء افتادكى دارد؛ از آج» افزوده 
شد. (0)- آجء لب: افزوده: جاى. (58)- آجء لب: او راست. 

صفحه : 7" قتاده كفت و مقاتل: جاءَ بالصّدقَ رسول استء و ص دَّقء بده مؤمنان. عطا كفت: جاءَ بالصَّدقِ ييغامبراناند؛ وَ ص دَق 
بد امتان ايشان. و در اخبار ماء از ائمه- عليهم الّر.لام- آوردند واز بعضى صحابه كه: جاءَ بالصّدقَء رسول الله وَ ص دَّقء به امير 
المؤمنين على است. در خبر است كه جون رسول را- عليه السّ.لام- شب معراج به آسمان بردند» ملكوت آسمان بر او عرضه كردندء 
كفتند: برو و قوم را خبر ده. كفت: بار خدايا؟ [11- ب] 

مرا دروغ دارند» كفت: (يصدقكك على و هو الصديق الا-كبر )1) دليل بر آن كه او صدّيق اكبر استء آن است كه مخالفان و 
موافقان در اخبار آوردند كه: الصّ دّيقون ثلثة: حزقيل مؤمن آل فرعون و حبيب النجار مؤمن آل ياسين و علىء بن ابى طالب- عليه 
الت.لام- و هو خيرهم و سدهم, بيغامبر عليه السّد.لام كفت: صدّيقان سهاند: حزقيل است مؤمن آل فرعون و حبيب نتجار است مؤمن 
آل ياسين و على بن ابى طالب- واو بهترين و سيد ايشان است. بيان ديكر آن كه ككفت در دكره» آيت: يا أَيهَا الذي آمَنُوا انقُوا 
اللو كوتو مّع, الضّ ادقين7””» يعنى حمزة و جعفرا و عاءا. و در خبر است كه روزى رسول- عليه السّرلام- سريّتى را به غزايى 
مىفرستادء على«2» را بر ايشان امير كردء آنككه [كفت] 

«0: كيست از شما كه فضل و صدق يسر عمءمن از قرآن بيارد! عمّرار بر ياى خاستء كفت: من بككويم يا رسول اللّه! كفت: بيار. 
كفتء قوله تغالن؟ و الذين جاءَ ببالصّدق و ص دَّق به. رسول كفت: كفاكك الله يا عمّار كل مهم: أبو ذر كفت: من حاضر بودم كه 
عار اينكه كفت. فضل بن شاذان كفت: جاءً بالصّدقَ رسول است صادقى كه جز او صادقى نبود در آن وقتء و ص دَق بى على بن 
ابى طالب مصدّقى كه در آن وقت مصدقى نبود جز او. زيد بن جناب كفت: بيش رسول رفتم در بدايت كار و كفتم: يا محمّد؟ جه 
مى كويى تو«*)! كفت مى كويم: لا اله الَا الله و انا رسوله » بجز خحداى؛ خحداى 05155515 
()- آج. لبء افزوده: تورا صديق اكبر تصديق كندء و آن على بن ابى طالب است- صلوات الله و سلامه عليه. (9)- آج؛ لب: 
ب 
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()- سوره توبه (9) آآيه 119. (6)- آج, لب: حضرت امير المؤمنين على. (0)- اساس و آب: ندارء داء افتادكى دارد» از آج افزوده 
شد. (2)- آج, لب: جه كويى يا محمّد تو. 

صفحه : 776 نيست و من بيغامبر اويم. كفتم: و من يصدّقك على هذاء تو را بر اينكه كه باور مىدارد! كفت: (صبى و امراة) » 
كودكى و زنىء يعنى» خديجه و على١21.‏ از اينكه جا كفت رسول- عليه السّلام-: 7 صلّت الملائكة على: و على على: سبع١‏ سنين لأنّه 
لم ترفع من الارض الى السّماء غلاة الا من وى عل : ٠‏ كفت: هفت سال فريشتكان بر من و بر على صلا فرستادند» براى آن كه در 
ايتكه هفت سال نمازى به آسمان نبردند از زمين الما از من و از على. واو كفت قطعهاى:: صدّقته و جميع النْاس فى بهم من 
الم لاله و الاشراكك و التكد فالحمد لله شكرا لا شريكك له الب بالعبد و الباقى بلا امد أُولئكك هم المَتّقُونَه كفت: ايشان متقيان اند 
ابنكة لجل عى كقد ين أن كاهراد يلايك رسول انقو معصونان» كه كنت اكنان قا اندعو ان كسن كمخداف ب تقرى د 
برهي زكارى او كوايى دهد. جز معصوم نباشد. لَهُم ما يَشاؤْن عِندَ رَبّهِم ايشان راست آنجه خواهند« و آرزو كنند نزديكك 
خدايشان0ه). -١١[‏ ر] 

ذلك جَرَاءٌ المّحيتنين» اينكه جزاى نيك و كاران است. ليكفر اللدعَنهُم أموا الى قملواه ماشكلر كته داف تعالى سييئات اعمال 
ايشان را به توبه» يعنى» اسقاط عقاب آن كند. و يَجِزِيَهُم أَجِرَهُم 0" كانُوا يَعمَدونه و جزا دهد ايشان را مزدشان به 
نيكوتره2) آنجه ايشان كرده باشند. أ ليس الله بكاف عَبِدَّه حمزه و كسائى و خلف خواندند: «عباده)» به الف على الجمع و باقى قرًا: 
«عبده)» على الواحد. حق تعالى كفت: خداى بس نيست كفايت كننده بندكانش راه؟ و بر قراءت آن كس كه «عبده» خواند بر 
واحد«27)» بندهاش را بر جنس. و كفتند: مراد رسول است- عليه السّ.لام- - و يحَوٌفُ كك بالَِّينَ من ن ذُونف 22110 
اسح عط حت (1)- آجء لب: على و خديجه. -)١(‏ اساس: سبعة؛ به قياس با نسخه آجء تصحيح شد. (09- آجء لب: قطعة. 
()- آج, لب: خواهند از او. (0)- آج, لب: خداى ايشان. (8)- آج» لب: نيكوتر. (0- آج» لبء افزوده: كفت. 

صفحه : 78" كفت: يا محمّد؟ تو را مى ترسانند از آن كه دون خداىاند. اينكه آنككه كفت كه ايشان كفتند: يا محمّد؟ ما مى ترسيم 
كه اينكه خدايان ما آفتى به تو رساندد و مضرّتى كه تو طعنه مىزنى در ايشانء اكر بازنىايستىء تو را ديوانه كنند يا رنجى به تو 
رسانند» حق تعالى كفت: و مَن بُضيل اللَههَما لمن هادٍء هر كه خداى او را اضلال كند به خذلان و تخليه» او را هيج رهنماى؛1) 
نباشد. و رواست كه معنى حكم و تسميه باشدء جنان كه جند جايكاه شرح داده شد. و مَن بهد الما لهمن مُضِلءَ و هر كه خداى 
اؤواعدات دهد يرقف اوراففان و كراد كشد كنندهاى نباشد بر اينكه معنى كه كفتيم. أ ليس الله بعَِيزٍ ذى انتقام كفت: نه 
خداى عزيز است و منيع و غالب و كينه كشنده از دشمنان خود؟ صورت استفهام است و مراد تقرير. وَّلَيِن سَأَلنَهُم آنكه كفت: اكر 
از اينكه كافران ببرسى كه آسمان و زمين كه آفريد» بكويند: خداى. قل بكوه؟؛ اى محمد؟ أ كْرَأيتُم؛ يينى «” اينان را كه شما بدون 
خداى مىخوانى و مىيرستىء كه اككر خداى به من آفتى خواهدء ايشان آن آفت از من باز نتواند داشتن و كشف كردن و برداشتن» 
يا اكر به من رحمتى خواهدء ايشان رحمت اواز من باز نتوانند داشتن. قل حسبى الله بكوه» كه: بس است مرا خداى- جلء جلاله. 
عَلَيِيتوَكلءالمتوَكلُونه توكل بر او ك: كنند توكل كنندكان. آنكه كفت: قلء بكو يا «©) محترد كافران را؟ يا قَوم اى قوم من و امّت 
مويو ]دادو نقد دن اععارا قل مكا دحي يكت آنجه توانى بر حسب قدرت و تمكين خود. إِنَّى عامل» كه من نيز آنجه توانم 
خواهم كردن. فَسَوف تَعلَمُونَه بدانى -١١[‏ ب] 

آنه كه عذاب خداى به شما فرود آيد كه از ميان من و شما محق كيست و مبطل كيست(8. مَن يَأتِيه عَذَابِهيُحْزِيهء «من» موصوله 
ايك يه معت + الدف در محل نصب است به آن كه مفعول «تعلمون» استء يعنى» بدانى آن را كه عذاب مخزىء, رسوا 2-5522 
سسسب -)١(‏ آج» لب: راهنمايى. (8- ؟)- آج؛ لب: بكوى. عات لي نيقي[ ] 

(0)- آجء لب: بككوى اى. (8)- آج., لبء افزوده: آنكه كفت. 
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صفحه : 7" كننده به او آيد و خوار و ذليل بكند او را. وَ بَحِلهعَلَيهِ عَذَابِمُقِيمه و عذاب١1‏ دايم بر او حلال شود. إِنا أنرّلنا عَلَيككه 
الكتاب لِلنَاس بالق» كفت: ما فرو فرستاديم كتاب قرآن بر تو براى مردمان به حق و درستى. فَمَن اهتّدى فَلِنَفْسِفِ هر كه هدايت يابد 
ونقل كنك نا بد رعق وستو راق حو كسدب رق كذ كدرو طوه انان دس الل تكطيو ريال اوكاير اوجاشة رما انق 
َلَيهم بوَكيل» تو بر ايشان و كيل و حفيظ و نككهبان نداى و موكدل نداى بر ايشانء تا ايشان را بر ايمان حمل كنىء كار تو دعوت 
است. للَهيتَوَفّى وروي برقي كفت: خداست كه جانها بردارد به وقت م ركث» حون وقت آن باشد كه اجلش به سر آيده. و 
الى لم قفنت تى قنابهاه. و ثبل نر د كنيد انهم او ترك كنده وهراد بداتوقى تحقيقة اقش نفس اسك هه قبن فسن ونزويم: 
ابدكه قول عبد الله عباس اسث: و بعضى ديكر كنتند:] 

«0) قبض روح خواست. الَا آن است كه خواب را مركك خواند بر توسّع و تشبيه. يمك الَّنَى قَضى عَلَيهَا الموته نفس باز كيرد از 
لعزم كك لوقه كرد قد يي البرا كهاعل اعدو ا لدومعاة بردارف ذ الرجاها لحر إلى ال لفك وان 
دكر را كه اجل نيامده باشد فرو كذارد تا به وقت آمدن اجل نام زد او. و فرق ميان توفى مركك و توفى خواب است23727 كه با خواب 
عقل و تميز و خرد و روح و حيات بر جاى باشدء و با مركك حيات بنماند» جون«8) حيات بنماند هر معنى كه به وجود محتاج باشد 
عاشي قفد جات بفنانة. إواق ركه اتبا لكوم كلكيوكه دن إيدكه كد رقه اذ فيضن روص هوذه وتوكى مره لله امساكك 
بعضى و ارسال ديكرى آباتى هست وعلاماتى و دلالاتى كروهى زا كه انديظه و تفكر كد حمزه و كشائى و خلق تعوائدتل: 
قضى عليها الموت» به ضمء«قاف» و كسر «ضادا و رفع سسسب ([ 201 آجء لب: عذابى. 
(0)- آجء لب: و بال او. (9)- آجء لب: سر آيد. ()- آب: بخسبد. (0)- اساس و آب: ندارد؛ داء افتادكى دارد» از آجء افزوده شد. 
(8)- آج. لب: از آن كه. (07- آج. لب: آن است. ()- آج. لب: و جون. 

صفحه : 08" موت على الفعل المجهول. و باقى قرّاه قضى عليها الموت» بر فعل مستقيم و نصب موت. از عبد الله عتّراس روايت 
كردند كه او كفت كه: آدمى را نفسى باشد و روحى. نفس آن است كه قوام عقل و تميز با آن باشد» جون مرد بخسبد قبض آن 
نفس كنند و [6١١-ر]‏ 

روح آن است كه قوام حيات به آن باشد, جون مرد بميرد آن باطل شود. و براينكه قول» تأويل نفس بر عقل شايد كرفتن. و ابو 
هريره روايت كرد كه رسول- عليه الّد.لام- كفت: جون يكى از شما خواهد بخسبد؛١)»‏ بايد تا بر دست راست خسبد و بككويد: 
اللْهم باسمكك وضعت جنبى و بكك ارفعه ان امسكت نفسى فاغفر لها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادكك الصالحين. أم انّحَذُوا 
مِن دون الله شما كفتند: «ام»» به معنى بل است. كفتند: بل بكرفتند اينكه كافران بدون خداى شفاعت كنند كانى از بتان. و ذلكك 
ول شندا زا عند اللدوالاس قل ا بمسفل 18و ل كائرا لها يسلكون قينا ول وشارودى اكرحة انقاة مالككك ماههن يعو 31 
شفاعتء و عقل ندارند تا عبارت شما بدانند ايشان را. و جواب لو«» محذوف استء و التَقدير: لكان لهم الشّفاعة مع هذه الايات» 
يعنى» اككر جه جني ناند ايشان را شفاعت باشد بر سبيل تقريع و انكار و ملامت. قل لله الشَّفَاعَةٌ جميعاًء بكو اى محمّد كه: شفاعت 
همه خداى وابحك قاع لد ودلاضت كود بوي فزماق و اند كرون لسشكهاللماواتك رالا زر مكف انيسدات ومين رةه 
م إلَيهِ تُرجَعُونه يس شما را با بيش فهو إذا 5ك اللموتهده كفت: جون«0) نام يكك خداى برند ييش اينكه كافران» دل آنان 
كندية قبامنة اماق تداوكه تكك شود و مشهن: ابنكه قول عي اللااعناس وتمقاقل اسث. كتاده كنض كافر شود و اسعكر غناك 
كفت: نافر شود. كسائى كفت: به خشم آيد. و اصل كلمت «نفور» و «ازورار» بود» قال عمرو بن كلثوم: 20 
مسب -)١(‏ آج. لب: خسيد. (1)- سوره يونس )٠١(‏ آيه 14. (9)- آجء لب: بككوى اى محترد. (6)- اساس: اوء به 
قياس با نسخه آج» تصحيح شد. [.....] 

(0)- آجء لب: جند. 
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صفحه : 79" اذا عض- الثقّات١١)‏ نها تسارت وو لعدرة عقو زنشرم زبونا وَ إذا ذكرَ الّذِين م من دون جون ذكر آنان كنند كه فرود 


خداىاند از بتان» إذا هم ب 00 يَستَبشْرُونه» كه تو بينى ايشان را شادمانه«؟» و مستبشر باشند. وآن آنككّه بود كه شيطان القا كرد در 


قراءت«4): تلكك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجىء در سورة و النَجم6). قوله: 
[سوره الزمر :)1١9(‏ آيات 62 قا ه/] 


[اشاره] 


قل اللَهُم فاطر القماووات لايع سانب و الحياةة نك تدك باعيا د كدق نا كثراى كتين ور ل أن الذي ظلقوا 
ما فى الأرض جمِيعاً و مثلّه مَعَهه لافتَدُوا به مِن سُوءٍ العذابٍ نوم القاَة و بدا َهُم من الما َم ونوا تحئيةبون (/61) و بدا لَهُم ينات 
ها مكو وَحاقم بهم ما كانّوا به يَستّهزؤن (68) فإذا مس> الإنسانه ضر دعانا م إذا كع اناه زمه نا قال إِنّما أوتِيشه عَلى علم بل هى فتنّة 
ولكزه أكتَرَهم لا يَعلَمُونَ (9©) قد قَالَهَا الل قبلهم فما أغنى عَنْهُم ما كانوا بكركون (:8) قََصابَهُم تفانتهها كتتوا و ال 
ظَلْمُوا من هِؤّْلاءِ سَيْصيبْهُم سَيّئاتهما كُسَبُوا وما هم بمُعجزين (81) ا وَل يلقو أنه اللسشيفط الأوق لمق يَساءٌ و يَقَدِرٌ إنهفى ذلك 
لآياتٍلِقَوم يُوْمنُونَ (؟8) قل يا عبادى الَّذِينَ أسرَفُوا عَلى أنقية هم لا تَقنَطوا من رَححِرة الله إنه الله يَغفرْ اذوب عدِيما إن هُوَ العَفُورٌ 
الرحيمه (7ه) وَأَنها إن 5 وَأَسِلمُوا لَدمِن قبل أن يَأتيكم: العذابه كمه لا تَنصَدْ ون (ه) وَاتّبعُوا ايسا أنزِل يكم من 5 من 
قبل أن بأتيكم: العذابهبَتَةٌوَ أَثُم لا تشكُرُون (00) أن تَقُولّفسءيا حسرتى عَلى ما فوطت هفى جنب الله وَ إن كنت لمن الشاخرين. 
(5) أو تَقُول لو أنه الله ع دانى لكنحدمن: المتّقينء (81) أو تقول جين ترى الت ذاب. لو أنه لى © ونه ين المحيةهين: (80) بلى قد 
جاء تكثه آياتى فَكذَّبته بها و استكبرت. و كنت من الكافرين: (09) ووم القيات تر الذي كُدَّيُوا على الله وُجوههُم نر أ مدقن 
0 :6 و يُنيجَى الله لين الُّوا بعفارتهم ل يمه عشب الشوء ءوَلاهُم يَحرَنُونَ (21) الله خالقء كرء : تيو هق عن 
كر شَىءِ وكيل(60) ل مَقلِيدٌ التسماوات و الأرض و الَّذِين كفَوُوا بآياتٍ الله أوليككه هم الخاسرون (60) قل أ قير لل تَأمْدوئّى أَعيدٌ 
الها ندا عارن و28 لقيد 5 إليبكثه و إِلَى الّذِين من قيلدكك لَئن 3 يجار >عَملكك: و لمُكُويء “من الخاست رين (80) ل الله 


0 


فَاعدد وك من الشاكرين. (28) و ما قَدَرُوا اللمخوه تدرو لايش عي د بصعور القباية و القماوات مطرياحه يوم سبحائهوَ 
تَعالى عَمَا ارتو 00 د لع في اكور فصوو ا وى الافعارا كر وروي اررض لان ا الله ثم تُفتخ فيه أخرى فَإذا هم قيام. 
يون 680 و أشرقت الأرض ُو بها وَ وضع الكتابه و جىء بالبكِينَ و الشّهَداءِ وَ قُضى ب نهم بالحقهو هم لا بُظلُّون: (04) و وفيت 


اس عَم يما يَفعَلُون )0١(‏ و بيتيق اين كقَرُوا 7 0 إذا جاؤٌها قدت أبوايها وَ قال لَهُم حَرَنتها أ 


2 


رُشل”ينكم يُتلون: عَلَيَكُم الخرقم ابد و كي د جا قرا ل 2 ل 
0 مَنوى المُتَكبّرين: (0/1 و ديق الَِّينَ انقُوا رََهُم إَى الجن زمر وى إذا جاؤها و فحت 
أبواها و قال لَّهُمٍ حَرَّنتَها سَلام عَليكم طِيتم قَادحُوها خالةي 6 وقالوا التحمدٌ لله الذ صَدَقَنا وَعَدَّموَ أَورَكنا الأرض- تتهوَأ من الجَنَةُ 
حيثه نَسَاءُ فنعم ار العانايه (0) و تَرَى الملائكةٌ حَافينَ من حول العرش يس يحون بحمدٍ رَبّهِم وَ قُضئ بَنَهُم بالحق:وَ قبل الحمدٌ لل 
رس العالّمين (0/0 


[قرجمه] 


[هكادي] 
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» بكو كه/) اى آفريننده آسماتها [و] 

١‏ زمينء داناى50) نهان و آشكارا؟ تو حكم كنى ميان بند كانت در آنجه در آن خلاف كنند. واكر آنان را بود كه ستم كنند آنجه 
در زمين است همه و مانند او با او فدا كنند به آن از بدى عذاب روز قيامت و يديد آيد ايشان را از خداى آنجه كمان نبرده باشند. 
ويديد آيد ايشان را بديهاى آنجه كرده باشند و در رسد به ايشان آنجه به آن فسوس داشته باشند. جون برسد به آدمى رنجى؛ 
بخواند ما راء يس بدهيم او را نعمتى از ماء كويد: دادند اينكه مرا بر دانشىء بل آن آزمايشى؛١3٠2‏ است و لكن بيشترينه«١١)‏ ايشان 
ندانند«؟١).‏ لدبب سسب ()- |ساس: التّقاق» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (7)- اساس: 
و زلْتهى به قياس با نسخه دا تصحيح شد. (7)- اساس و آب: «عشوربة)» نيز خوانده مىشود. (6)- آجء لب: شادمان. (0)- داء آجء 
لبء افزوده: رسول. (26)- داء افزوده: مده است. (/)- داء افزوده: اى خداى. (8)- از دا افزوده شد. (8)- دا: اى داننده. -)6١(‏ دا: 
امتحانى. (1)- دا: بيشترين. (1)- دا: نمىدانندك. 

صقيده + 7# كنتئد ابدكه كلمة آثان كه از بيش ايكات بودتد تكريرانيد: 5 از ابشات آنحة كرده يوذتك. برسيد به ايان بديهاى آتبعه 
كردند و آنان كه ستم كردند از اينان برسد به ايشان١5)‏ بديهاى آنجه كرده باشند و نيستند ايشان كه مرا عاجز كنند”3). نمىدانند كه 
مداق يكنتراند ووزع بر أن كس كه ضواهد و تكن كند؟ دن ابتكه دلي عست كروقى راك ايعان ذارئد. يكراى يد كان فت 
آنان كه اسراف كردهاى«» بر خود- نوميد مشوى040) از رحمت خداى كه خداى بيامرزد كناهان همهء كه او آمرزنده و بخشاينده 
است. [8١١-ر]‏ 

و باز شوى«2) با خدايتان و تن بدهى7”0 او رااز بيش آن كه به شما آيد عذاب يس يارى نكنند شما را. و ييروى كنى نيكوتر آن 
را١3)‏ كه فرستاد با شما از خدايتان از بيش آن كه آيد از شما«4) عذاب ناكاه و شما ندانى. [كه كويد تنى] 


«٠:اى‏ حسرت من١١١)‏ بر نجه تقصير كردم در طاعت تتتدتتتبسسسسسسسسسسسسسس سس 69 ا: ياز نداشت. 


(9)- دا: زود بديشان رسد. (7)- دا: نباشند ايشان عاجز كنندكان. (©)- دا: كردنك. (6)- دا: مباشى. (2)- دا: باز كردى. (/)- دا: 
كردق قي ناد ذا آنحف زة)ذذاه بدن شما (14)ح اناس و ىه ترتسيه تكردما از داء اقزوده كل (11)-ذاءاى تصرنا. 

صفحه : 0١‏ خداى و آن كه١١)‏ بودم از جمله فسوس كنا؛7). يا كويد اككر خداى ره نمودى مرا بودمى از يرهيزكاران. يا كويد 
آنكه كد ينه عذاي ما باد هرا ناز كش باشم از نيك وكاران. آرى آمد به تو آيتهاى:*”») من» دروغ داشتى آن راو بز ركوارى 
كردى و بودى از كافران. و روز قيامت بينى آنان را كه دروغ كفته باشند بر خداىء رويهاى ايشان سياه. نيست در دوزخ جاى 
متكتثران را! برهاند خداى آنان را كه برهي زكار باشند به ظفرهاى ايشان» نرسد به ايشان بدى20» و نه ايشان [دلتنكك اندوهكن باشند] 
«. خداى آفريد كار« همه جيزى است واو بر همه جيزى را تكثل كنند37). او راست كليدهاى آسمانها١8‏ و زمين و آنان كه 
كافراند به آيتهاى خداى ايشان زيانكاراناند. بككو جز خداى را مىفرمايى كه يرستم اى نادانان! -١12[‏ ب] 

وحى كردند به تو و به آنان كه بيش تواند اكر سسسب (9) فا: و اكر. (05- ا: افسوس 
كنند كان. فسوس كنا/ فسوس كنان. (")- دا: حجتهاى. (6)- دا: بنه يسايد بدى. [.....] 

(0)- اساس و آبه ندارد» از داء افزوده شد. (0)- دا: آفريننده. (7)- كذاء در اساس و آب, دا: و او بر همه جيزى و كيل است. (8)- 
آب: آسمان. 

صفحه : لا مشركك شوى١١)‏ باطل شود عملت و باشى از زيانكاران. بل خداى را يرست و باش از جمله شكر كنندكان52). و 
تعظيم نكردند خداى را حق:عظمت اوء و زمين جمله در قبضه قدرت او باشد روز قيامت و آسمانها بيخته«”" به دست راست اوء منرّه 


اسكد لوو ور كران اذ الحديا اوافاق كرشل و دردستد در .قفوو عرو اضر كوس اسمائياقة وهر كدر زميق سف الا أن كه 
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خواهد خنداق: يس :دروهد دراو كرياره كه بين ايشاق را اسعاده باشدد مى تلكرقد. روشن شود زميق عه تور خداى و بنهند نامهو 
بيارند ييغامبران را و شهيدان:04) را و حكم كنند ميان ايشان به حق«2 و بر ايشان ستم نكنند07. تمام بدهند هر نفسى87 را آنجه 
كرده باشد و او داناتر است به آنجه مىكنند. و برانند آنان را كه كافر باشند به دوزخ كروه كروه نا جون آيند به آن جا بككشايند 
درهاى آن و كويند ايشان را خازنان: نيامدند به شما بيغامبران از شماء مىخواندند بر شما آيتهاى 05 
ددغ )١(‏ ذ انباز آرى. -)١(‏ دا: شكر كُويندكان. (")- دا: در نور ديده بود. (6)- دا: از هوش شود. (8)- دا: كواهان. 
(9)- دا: به راستى. (/07- دا: ظلمى. (86)- دا: تنى. 

صفحه : 7# خدايتان و مى ترسانيدند شما را رسيدن روزتان اينكه! كويند: آرىء و لكن واجب شد كلمت عذاب بر كافران. كويند: 
در شوى به درهاى دوزخ, هميشه باشند در آن جا بد جايى١1١)‏ است متكتبران را؟ -١10/[‏ ر] 

و برانند آنان را كه ترسند؟”» از خدايشان به بهشت كروه كروه تا جون آيند به او و بككشايند درهاى آن و كويند ايشان را خازنان 
آن: درود بر شما باد؟ ياكك شدى, در شوى در آن جا جاودانه. و كويند: سياس خداى را آن كه راست كرد وعدهاش و به ميراث به 
ما داد زمين تا جاى سازيم از بهشت آن جا كه خواهيم؛ نيكك مزد است كاركنان را. و بينى فريشتكان را كرد آمده از ييرامن عرش 
تسبيح مى كنند به حمد خدايشان و حكم كنند ميان ايشان بدرستى و كويند: سياس خداى:” كه خداى جهانيان است. قوله تعالى: 
فل اللقه قاطن الجاوات و الزن خداى- جل و جلاله [دراينكه آيت رسول را باز آموخت كه دعا جككونه كند و جككونه فزع 
كند. بااو] 

© كفتء بكو اى محمد كه: اى خداى؟ و اينكه «ميم) مَشدّد مدل انتاوق تداست كه در اول يقعاده و التقدي: با اللدايا فاطرودق 
الّد.موات و الارضء اى آفريننده آسمانها و زمين واى داننده نهان و آشكارا؟ أن تمك وتو عا كه تو حكم كنى ميان بند كانت 
در آنجه در 7 1) قا جايكاهى. (؟)- دا: ترسيدنك. [.....] 

(#ادواء خداى .راء (©)- اسان وآب؟ تدارد ال :داه اقدوده شد (قات ذاء يا الله قاطر. 

صفحه : 77 آن خلااف كرده باشند. منذر الثورى كفت: به نزديكك ربيع خثيم١١)‏ حاضر بودم» مردى در آمد از آنان كه به قتل 
حسين بن على- عليهما السّلام:07- حاضر بودندء ربيع او را كفت: شمايى كه سر نبي ركان رسول بر فتراكها آويخته آوردهاى! به 
خداى كه كزيد كانى را كشتهداى كه اكر بيغامبر خداى ايشان را ديدى بر كثار خود نشاندى و بوسه بر دهن ايشان دادى» آنكه اينكه 
آبت بر خواند: قل اللَهُم فاطِرَ السّماوات و الأرض :8 0 ماوعا كني ما كاثوا فيه تككلفوة. قوله: ولو اذه لذو افوا 
نالقن الأرض ييل كنض كر جينانا كد درتساك و ملك رع ددر ؤدين شبك فرداطقياءت ره كافراة :و ظالماة زا باسده وهم 
جتدان ديك ربا آن بهدفدا كند .روز قيامت از بدي عذاب كد يه ابشان وسد. انس مالك و6 روانت كرد كد رسول لاو صلى الله 
عليه و على آله- كفت: فردا دقيامت4) خداى تعالى كويد يكى را كه از او كمتر عذاب نباشد: [/إ11- ب] 

در دوزخ اكر ملكك دنيا تو را باشد امروز به فداى خود كنى از اينكه عذاب! كويد: آرى؟ خداى تعالى كويد: من از اينكه خوار:ة) 
خواستم از تو در دنيا و كمترء اجابت نكردى و آن آن بود كه كفتم: به من شركك ميار» شركك: 03٠١‏ آوردى. و بدا لَهُم من الله ما لم 
بكرانا سكظو نبو ايفات را يديد ]ندا عدائ هال أن كيان نبرده باشند در دنيا ودر حساب ايشان نبوده باشد. سدّى كفت: 
آنجه كمان برده باشند كه حسنات است كه بنكرند سييئات باشدء براى آن كه نه بر آن وجه كرده باشند كه خداى<١١)‏ فرموده 
است. محبّرد بن المنكدر در در مركك جزع مى كرد او را كفتند؟١):‏ جزع مىكنى از ددد دتمت عتمتت ددمتت تاس سنت 
-)١(‏ اساس: خيثم» به قياس نسخه آج» تصحيح شد. (؟)- آج, لب: عليه السشلام. ()- داء لبء افزوده» عالم العَيبٍوَ الشَّهادَةْ 
(6)- دا: هر ملكك و ملل» آجء لب: ملكى. (8- 8)- دقيامت/ در قيامت» داء لب: فرداى قيامت» 0 فردا قيامت. (8)- آج. لب: انس 


بن مالكك. (/0)- دا: حضرت رسول. (84)- داء آجء لت: خوارتر. 3 -)١‏ دا: ندارد. -)1١(‏ دا: حقء جل»و علا -)١7(‏ آجء لبى: 
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مى كفتند. [.....] 


صفحه : 70" م ركك! كفت: از آيتى مى ترسم در كتاب خداى تعالى؛ و هى قوله الي يدا اكوروو لزه لو رايا كدير د 
دا لَهُم سيّئاتهما كتريوا وَ حاقء بهم ما كانُوا به يَسِتَهزِؤّنه و يبدا شود ايشان را بدى آنجه كرده باشند و به ايشان رسد جزاى آن 
استهزا كه در دنيا بر١١)‏ مؤمنان كرده باشند. فإذاد) ثم إذا لاسي : مناه آنكه جون نعمتى دهيم او رااز خزاين خود. كويد: إِنّما 
أويشدغلى على اينكه مرا كه دادند«؟» از آن دادند كه دانستند«) كه من اهل اينم .12١‏ قتاده كفت: عَلى عل عندى» بر«/» علمى كه 
نزديكك من بود از معرفت وجوه اكتساب» جنان كه قارون كفت» حق تعالى كفت به تكذيب او: بل هِىَفِنَُه بل آن نعمت فتنت و 
بائه6) اوست. حسين بن الفضل كفت: «هى) راح اسو الم ريدي آن كلمه كه كفت: وتيك على عِلم؛ » آن فتنه وامتحان او 
بود» ولكن بيشترين مردمان ندانند. .قد الها اين من قبلهم؛ » كفت» » كفتند اينكه كلمه يعنى» أُويْجُهَعَلى عِلمن ؛ آنان كه بيش ايشان 
بودند» يعنى قارونء فى قوله: إنّما أُوتِتهعَلى عِلمٍ عندى. قم أغنى عَنهُم ما كانوا يكيتبون» از ايشان غنا نكرد آنجه اندوختند وبه 
فرياد ايشان نرسيد» بل عذاب خداى بديدئد و بجشيدئد. قَأَصِابَهُم سَيّئاتهما كُسَبُواء بايشان رسيد سيئات و بدى آنجه كرده بودند از 
نت سلفء يعنى» جزاى آن. و الَّذِينَ ظَلْمُواه و آنان كه ظالم و كافراند از اينكه امّتء برسد به ايشان جزاى سيئات آنجه كرده باشند» 
يعلى» جنان كه ايشان مسلم سس سس 0 اج لب: با. (؟)- اساس» آب» آجء لب: واذاء 
كه با توه به قرآن مجيد تصحيح شد. (9)- آج.؛ لب: در. (6)- داء آج» لب: كويد: مرا اينكه كه دادند. (0)- آج, لب: كه ديدند و 
دانستند. (2)- دا: آنم. (/00)- دا: به تقدير. (8)- دا: بليت. 

صفحه : 7#" نشدندء اينان مسلم نشوند. و ما هم بمُعجزين» و اينان و ايشان مرا عاجز نتوانند كردن و از من فوت نشوند١1.‏ أ و لم 
يَعلّمُواه كفت: نمىدانند كه آنجه ايشان بر علم خود حمل مى كنند» روزى است از خخداى تعالى؛ و خداى روزى بككسترد بر آن كه 
خواهد و تنكك كند بر آن كه خواهد. والقدر و القترء التضييق فى المعيشة [114-ر] 

. إنهفى ذإككء لآبا تٍ لِقَّومِ يُؤْمِنُونه كفت: قو ااردكه كدرقع: اماق وفلقباق بو ادلدات مسق كروشي وا كب اناق آرند. فل ا 
اام دوه اد دزا غلى أشدهمد الآبيق خلا كروند د رن كه مراد به بده كست#زوايت كردند ازعيه الله عاتن كهااو 
كنة» أأنخة ذز عق ز كاق فكه امد و سيب اولك انشك هما برو لق كفددن: شين دضرق ع كلد كذاض كار كف ارده عدا 
خون ناحق ريزد» خداى او را نيامرزد» و ما(؟» هر دو كردهايم» ب بس او جرا ما را دعوت مى كند! كه ما اينكه هر دو كردهايم و خداى 
ما را نيامرزد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. بر اينكه قول آيت مشروط باشد به توبه» و اما اينكه آيت مقدّم باشد«ه) على قوله 
تعالى: إن الله لا يَغفِرٌ أن بُشرَككء به و يَْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَن يَسْاءُت) ... و مغفرت كفّار بر حكم عقل مانده باشد. قتاده كفت: آيت 
در حقء جماعتى آمد كه كناهان عظيم كرده بودند در جاهايّت» جون به اسلام در آمدند, ترسيدند كه خداى ايشان را نيامرزد. آن 
كناه, «لال» خداى تعالى8) آيت فرستاد. عبند الله غمر كفت: آيت در عبّاش بن ابى ربيعه آمد والوليد بن الوليد و جماعتى40) 
مسلمانان كه اسلام آورده ركفا اهل تكد ايفاة راعذاب كردندء ايشان (01 
آج» لب: نشود. (9)- آج, لب: آيت. (7)- دا: آن. ()- دا: ما اينكه. (0)- داء آج» لبء افزوده: در نزول. (8)- سوره نساء (6) آيات 
١124‏ ا 

(0)- داء آجء لب: كناهان. (0)- آجء لبء افزوده: اينكه. (9)- داء افزوده: از. 

صفحه : /8" ب ركشتند و اسلام رها كردندء ما كفتيم: خداى١١‏ ايشان را نيامرزد, اينكه آيت فرود آمد و رسول فرمود تا به ايشان 
نوشتند70)؛ ايشان بيامدند» و هجرت كردند و اسلام آوردند. و اقوالى ديكر كفتند متقارب به يكك ديكر و نزديكك به هم. و اوليتر 
آن است كه حمل آيت بر عموم كنند تا جمله داخل باشند در او. حق تعالى كفتء بكو يا محمّد بندكان مرا كه اسراف كرده باشند 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعلمر سل از إعزمرعر 


و در ارتكاب كباير از حدٌ خود در كذشته باشند كه: اى بندكانى كه اسراف كردهاى در ظلم بر خود» از رحمت خداى نوميد 
مباشى كه خداى تعالى كناهان همه« بيامرزد» كه آمرزنده و بخشاينده است. ابو عمرو خواند و اعمش و يحيى و عيسى: لا تقنطوا: 
به كسر «نون»» و باقى قرًا: به فتح «نون» و هما لغتان» يقال: قنط يقنط و قنط يقنط قنوطا. ابو الكنود كفت: عبد اللّه مسعود در مسجدى 
رفتء قاضبيى تذكير مى كفت و وعيد«0) سخت و وصف دوزخ و اغلال مىكرد. او بيامد و بانكك براو زد و كفت: جرا مردم را از 
رحمت خداى نوميد مىكنى! و اينكه آيت بخواند: قل يا عبادى الَّذِينَ أَسرَقُوا تَلى يهو الآية. زيد اسلم كفت: مردى بود در امم 
كذشته در عبادت اجتهاد كردى, جز كه مردم را از رحمت خداى نوميد كردى. جون با بيش خداى شدهدع. كفت: بار خدايا مرا 
نزديكك277 تو جيست! كفت: دوزخ. كفت: يس عبادت من كجا رفت! كفت: تو بند كان مرا از من نوميد كردىء من امروز تو رااز 
رحمت خود نوميد كردم. اسما بنت -١148[‏ ب] 

زيد كفت: شنيدم از رسول- عليه السّد.لام- كه اينكه آيت مو خواتد كن و#اللقطزو الذثوب هه مالا بالن: وندر مسحت عند 
الله مسعود هست: إنه الله يَغفرٌ الذثرية جمِيعاًء لمن يشاء. ابو الجوزا كفت: صحبت كردم81 با بسيارى عالمان و با صحابه رسولء 
ه ركز م ا ب بعصت ( )دوا الى لحي افزوده» الي (ا)عدواة كسد ()داساس .و آأب: 
ندارد» از داء افزوده شد. (6)- دا: همه را. (0)- داء آج» لب: وعيدى. (6)- آجء لب: رفت. (/0- داء آجء لب: بنزديكك. (8)- دا: 
داشتم. 

ضفحد + بل##اشازت تكزديك به كناهى كة خداى ابنكه كناه بامرزى كويان كنت مولاي رسول- ضكك الله غلية.و على لد كاز 
رسول شنيدم كه كفت: نخواستمى تا همه دنيا مرا بود١١)‏ و اينكه آيت نيامده بودى» بل اينكه آيت دوستتر دارم از همه دنيا. إبن 
سيرين كفت: در قرآن هيج آيت ازايتكه آيت فراختر نيست. معمر روايت كرد از زهرى كه؛ يكك روز عمر خطاب در نزديكك 
رسول- صِلَى الله عليه و آله- رفت«7»). رسول- عليه الّد.لام- كفت: يا عمر؟ جرا مى كريى! كفت: يا رسول77: جوانى بر اينكه در 
ايستاده است كريان» از كريه او«ع» دل من بسوخت و جشمم كريان شد. رسول كّفت: در آرش او را. او را در آوردند«ة) كريان. 
رسول- عليه التّلام- كفت: جرا مىكريى اى برنا! كفت: يا رسول اللّه؟ از كناهى كه كردهام و از خشم خداى مى ترسم. كفت: يا 
جواؤ ةا شم كف اورمواق كاف كنت :دنا رسال اللنه كفت عبن دباع كردوا 8 ]| كففةنب كدت هداق كامايث 
لوزي كتاهض اسه ماتيا كتس و كعنها عتضعر كر عياف زميق اسسقى كلت: بااوسؤل الله كناد يخ ان انك عقيصر است. 
كفت: كناه تو عظيمتر است يا عرش! كفت: كناه من. كفت: كناه تو عظيمتر«8) است يا كرسى! كفت: كناه من. كفت: كناه تو 
عظيمتر است يا خداى تعالى! كفت: خداى از همه جيزى عظيمتر است. كفت: برو كه خداى عظيمء كناه عظيم بيامرزد. آنككه كفت: 
بكو تا كناه توجيست! كفت: يا رسول الله شرم مىدارم از روى تو. كفت: آخر بكوهة). كفت: يا رسول اللّه؟ من مردى تاش 
بودم» مدّت هفت سال نباشى كردم و كورها مىشكافتم و كفن مردكان باز مىكردم. اتّفاق افتاد كه دخترى از آن انصاريى١١٠)‏ 
فرمان يافت. من كور او«١١)‏ باز كردم و او را بر آوردم و برهنه كردم. جون بر كشتم نفسم مطالبت كرد 55------2----5--5-525-5-2 
ددس )١(‏ واء آج لب: بودى. (5)- داء آج» لبء افزوده: كريان. (*)- داء آج, لب: رسول اللّه. [.....] 

(ع)- داء افزوده: كريه بر من افتاد. (0)- داء آج» لب: در آورد. (8)- آج., لب: خون ناحق ريختهاى. (/0- داء آج, لبء افزوده: و 
اكر. (8)- آج» لب: فزونتر. (8)- داء آجء لب: بككوى. -)0١(‏ داء آج؛ لب: از انصاريان. -)1١(‏ آج, لب: او را. 

صفحه : 79 برفتم و با او مواقعه كردم» جون فارغ شدم و خواستم تا بركردم» آواز داد و كفت: يا برنا؟ واى بر تواز دان روز دين» 
آن روز كه خداى حاكم باشد ميان خلقان و ظالم را به حق: مظلوم بككيرد؟ مرا برهنه رها كردى در لشكركاه مردكان و يليد رها 
كردى مرا بيش خداى. رسول- عليه السِّ.لام- كفت: بيرون كنى اينكه فاسق را. و مى كفت: (ما اقربكك من١١‏ النار)» جه نزديكى به 


دوزخ؟ برنا از آن جا -١19[‏ ر] 
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برون37) رفت و سر در بيابان نهاد و مى كريست و تضرّع مى كرد و با خداى توبه مى كرد. يكك روز ككفت: اى خداى محمد و آدم و 
حوًا؟ به منزلتى كه اينان را هست بنزديكك تو كه اكر توبه من قبول كردهاى و مرا بيامرزيدهاى» رسول را باز نماى و صحابه او راء و 
الا آنشى 3 آاسماة بفرست وهرااسوز وهرا ازعذاب الغرض برهان ريل آمند بهاذ افلكهه يرح مه مشرق زمين وبر نه 
مغرب زمين و كفت: يا محمّد؟ خدايت سلام مى كند«» و مىكويد: اينكه خلقان را تو آفريدى يا من! ككفت: بار خدايا: لاء بل مرا و 
ايشان را تو آفريدى. كفت: مى كويد: تو روزى مىدهى ايشان را! كفت: نه. مرا و ايشان را تو روزى مىدهى. كفت: توبه ايشان تو 
قبول كنى يا من! كفت: لاء بل انت«0)» تو قبول كنى. كفت: يس جرا آن«2» بنده مرا نوميد كردى! او را باز خوان و توبه او قبول 
كن انو بكو اوبرا كك قويه وقول كزد عوبر او رخست كرهم و اينكه أآيث آوره إلى قو له إن اللميفقة الذئري خبينا إلدقو 
العَفُورٌ الرّحِيمه رسول- عليه السّ.لام- او را بخواند و بشارت داد. و اينكه آيت دليل است بر اصحاب وعيد. و آنان كه كفتند: خداى 
تعالى كناه نيامرزد بى توبه8)» براى آن كه خداى تعالى مسرفان را كه اسراف كرده باشند در ارتكاب كباير واز حد ببرده باشند 
بنده:4) خواند ايشان را و در رحمت و مغفرت طمع افكند, و كفت: لا تَقنَطوا مِن رَحَمِِةٍ الل آنكه كفت: خداى كناهان بيامرزد و 
همه بيامرزد و توبه شرط نكرد؛ بل به اطلاق١١٠20‏ كفت. سسسب (1)ب فأ الى. (9)- دا: 
بيرون. (*)- دا: يرها بر. (5)- دا: مىرساند. (0)- داء آج» لب: ندارد. (2)- دا: اينكه. [.....] 

(00- داء آج. لب: ببذير. (8)- آج.» لب: به توبه. (4)- دا: بر ره. -)03١(‏ دا: نكردند به اطلاق. 

صفحه : آنككه خود را وصف كرد به آن كه او آمرزنده و بخشاينده است.١١)‏ اينكه جمله دليل است بر صبحت رجا و بطلان 
قول اصحاب وعيدد و أنيوا إلى 3 » با خداى كريزى و وجوع بااو كنى. .و أسلموا له و تن در فرمان او دهى» ين قبل أن بأتيكمء 
العذاب تملا تُنضَرُونه يبش از آن كه عذاب به شما آيد و آنككه شما را نصرت نكنند و يارى ندهند. جابر عبد الله انصارى روايت 
كرد كه: رسول- عليه الشلام- كفت: از سعادت مردء آن بود كه غمرش دراز بود و از دنيا بر توبه و انابت8) برود. وَابعُوا أحسن ما 
أترل إليكُم وق رتك كنت اعت قن _نكزترين عه نزوه آوروتد بذ هما ا خداعاتة اكر كرود كرف كلت يكرريواد 
قرآن همه نيكوستء در او هيج نيست كه نه نيكوست» كوييم: مفشران جنين تفسير دادند كه: متابعت كنى اوامر و نواهى قرآن راء به 
اوامر مؤتمر شوى و از نواهى منزجر شوى تا كار كرده باشى بر او على احسن ما اريد منكم. حسن بصرى كفت: احسن براى -١19[‏ 
ب] 
آن كفت كه. قرآن مشتمل است بر سه جيز: بر ذكر قبايح و ذكر ادون و ذكر احسن. ذكر «قبايح» براى آنكرد تا اجتناب كنند؛ و 
ذكر «ادون» براى آن كرد تا" در او رغبت نكنند و ذكر «احسن»» براى آن كرد تا از آن تعدّى نكنند» و اينكه تأويلى قوى«0) است. 
بنلى كنك ة يا والشينء مأمرواك خرافيت كه ام عتداى تدان اعد مضي تلق قذارى إبن رين كنك تغراة اذ ايك كدوست ذو 
محكمات زنىء آن را كار بندى و متشابهات با راسخان علم كذارى و«© تأويلش ايشان دانند. بعضى دكر كفتند: مراد به احسن» 
واجبات و مندوبات است دون مباحات و قبايح كه امر» به آن دو تعلسى دارد و اينكه معنى قول حسن و سدّى است. كروهى دكر 
كفتند: مراد آن است كه متابعت ناسخ كنى دون منسوخ, سسسب -)١(‏ ا: غفور است و 
رحيم است. (5)- دا: انابه. (9)- آج, لب: كويد. (6)- آج, لب: كه. (0)- داء آج, لب: قريب. (6)- دا: كه. 

صفحه : ”6١‏ من قبل أن بَأبيك +الذاببَخدَةٌ وَ أكم لا تَشَعْرُونه بيش از آن كه عذاب به شما آيد ناكاه و شما بى خبر باشى. أن 
تقول نّفس» المعنىء لثما تقول نفسء كما قال: ان تضلُوا و ان تميد و المعنىء لثما تضلوا و لتلا تميد- جنان كه بيان كرديم. زاج 
كفت: كراهة ان تقولء يعنى, اينكه بيان و اعذار و انذار براى آن است تا نكويد هيج نفسى كه: يا حسرّتى, و روا بود كه بدل بود از 
آنء فى قوله: مِن قبل أن يكم ال.ذابه و قيل:01: أن تقول ئفس: معنى آن باشد كه قبل يوم القيامة» كه اينكه بشارت روز قيامت 


كوينئد: ابو جعفر خواند من طريق العلاء: يا حسرتاىء به «الف» يس او ١‏ يا ى ساكن. و از طريق نهروانى عن ابى جعفر: حسرتاى» به 
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«الف» و«يااى مفتوح. باقى قرّاء بى « يا » خواندند. كويد: اى يشيمانيا. و حسرة و تحشسّر» غمناكى باشد بر فايت لانحساره عن 
صاحبه؛ اما «الف» در او بدل ١‏ يا »اى اضافت است الى نفس المتكلّمء و التتقدير: يا حسرتىء الا آن است كه عرب اينكه «يا) ار 
«الف» كنند در حال استغاثت» فيقولون: يا ويلا ويا أسفا ويا حزنا. يا حسرّتى عَلى ما قَوَطتهفى جنب الل بر آن كه تقصير كردم در 
طافت خداى..و فرظ اذا سبة» وافرطه اذا اسرق وقودطه اذا قير سعيدا جر كفت قن حو الله مجاهد كفت: فى آمر الله حي 
كنت فى طاعة اللماءو اقول متقارب اسكدو كفشد: فى سيل اللةو ديه اغل معالى كقدد جنب وجاتب يكن باشده كان 'است 
كه ما كُوييم: جانب فلان فرو مككذار و جانب او عزيز است و آن جانبى نازكك است. و امثال اينكه الفاظ. و معنى آن است كه امر او 
و آنجه به جانب [او] 

تعلق دارد. قال الشّاعر: الى جنب بكرى«”» قطعتنى ملامة لعمرى لقد كانت ملامتها عتباه» -١7١[‏ ر] 

وَ إن كنت لمن الت اخرين» و «ان»» مخقّفه است از ثقيله براى 099 جه لب: قبل. 
ا 00 


(ع)- آجء لي» افزوده: و قال آخر: لاس جنب و الأمير جنب يعلى» النّاس فق جانب و امير فق جانب. 1 5516 ا 


صفحه : 767 آن كه «لام)١1)‏ لازم است با اوء المعنى: و أنْى كنت من الشاخرين» و آن كه من از جمله مستهزيان بودم. قتاده كفت: 
در اينكه آيت بس نبود او را كه در طاعت خداى تقصير كرد تا با5» تقصير طاعت به طاعت كنند كان استهزا كرد. ابو صالح كفت: 
در بنى اسرائيل مردى بود عالم و عابد و خداوند مال. ابليس او را وسواس كرد و كفت: تو را عملى هست و مالى هستء از دنيا. 
نصيبى بردار و آنكنه توبه كن. او به غرور 0 مغرور شد و معصيت ييش كرفت و مال در معصيت خرج مى كرد١7).‏ يكك روز 
نكاد هلك الدوت حافك و يكن او املد ا نوكتم عر كنس ا كنت: بو سلكة الموتام ابدام قاتجادت» «*) بردارم. او كفت: يا 
حسرّتى عَلى ما قَرَطتَهفِى جنب اللَهوَ إن كنته خداى تعالى حكايت او با رسول باز كرد. أو كول لو أنهاللدعيداق لكتحيد 
الْمَتَّقِينهَ يا كويد اكر خداى مرا هدايث دادى.؛ من متُقَى بودمى. بنكر كه خداى تعالى از آن كافر«8) فاسق حكونه حكايت جبر كرد 
تا مع كفره قدرى باشد. أو تَقُول جين تَرَى العذاب لَو أنه لِى كَرَةٌ أكون ون المُحسِنِين» يا كويد آنكّه كه عذاب دوزخ بيند: اكر مرا 
كرّتى و رجعتى27) بودى تا من از جمله محسنان و نيك وكاران بودمى. و نصب فاكون بر جواب تمنّى است به «فا» براى آن كه كلام 
مض تمان انهه و التقدير اليك لى 436 فاكون. وسوانب او هعدوق است و التقدير: لان لى كد عت الصية لكان خيرا لل 
واكريضاح كه كنس » الو) به معنى «ليت» تفسيره/2) دهندء فاكون جواب او باشد و تقدير محذوفى نبايد كردن. تلى قد جاءتككء 
آياتى َكذَّبت. بها وَ استكبرت.وَ كنت من الكافرين» جواب دهند او را: بلى» آيات ما به تو آمدء آن را دروغ داشتى و ترفع نمودى از 
ل بتبتبسس سس -)١(‏ |ساس: كلام (كه لام). (؟)- آج» لب: يا با ما. ()- آج, لب: كرد. 
(6)- آجء لب: جان تو. (0)- آج, لب: كافران. (2)- آج, لب: رحمتى. (/0- آج, لب: تقدير. 
صفحه : 6" از جمله كافران بودى. و در شاد خواندند برواية عن عايشة وام سلمه؛ و مرفوع نيز آوردند اينكه روايت جنان كه: 
فكذّبت و استكبرت و كنت على مخاطبة الّفس فائّها مؤنئة. و آنكه كفت: و يوم القيامةٌ تَرَى الَّذِينِ كُذّبُوا عَلَى الله وْجوهُهُم مُسَوَدةٌ 
كفت: روز قيامت بينى آنان را كه بر خداى دروغ كفته باشند» رويهاشان سياه. اكنون بنكر تا در اينكه جند آيت آنجه حواله كردند 
بر خداى كه دروغ ود صو ابتك يت عد كنسدده أر أنه الدفدان لكمعين لمشي انك دروغ است بر خداى براى آن كه 
كفتند: اككر خداى مارا[١١١-ب]‏ 
هدايت دادىء متّقى بودمانى» يعنى» براى آن نبوديم كه خداى هدايت نداد» و اينكه دروغ است بر خداى, براى آن كه حق تعالى 
جنين كفت: و أما تَمَودُ فَوِدَيناهُم فَاستَحَجوا العمى عَلَى الهُدى:0 ...» ككفت: ما ثمود را هدايت داديم ايشان اختيار كورى و كفر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ١٠826ىنل‏ از إعرارعر 


كردند بر هدى و ايمان. آنكه كفت: أ ليسءفى جَهَنّم مثوى لِلمَدَكبرين» در دوزخ جاى نيست متككبران را! يعنى هست. صورت 
استفهام است و مراد تقرير و تهديد. و يتَجى اللَهالّدِينَ انوا بِمَفازَّتِهم» كوفيان خواندند: به «الف؛»؛ على الجمع, و باقى: بمفازتهم» 
على الواحد. كفت خداى تعالى برهاند متّقيان را به رستكارى و ظفرشان. و مراد آن است كه: باعمالهم الجنّةه7 الّتى هى سبب الفوز 
و النْجَاُء به اعمال نيكو كه كرده باشند كه سبب فوز و ظفر باشد. و مفازت هم مصدر بود و هم موضعء و از اينكه جا بيابان” را 
مفازت كويند [بر تفؤّل و آن را مهلكه كفتند در اصل و لكن بر عكس خواندند بر تفؤّلء جنان كه مار كيده را «سليم» كويند] 

«*) و سياه را «ابو البيضا» كويند و كافور كويند. و إبن الاعرابى كفت: در مفازت كه بيابان است كه او مقلوب نيستء بل هى من 
قولهم: فوّز الرّجل اذا هلك. يس او خود مهلكه استء و اينكه لغت معروف نيست. لا يَمَسّهُم السُوءٌ» به ايشان نرسد بدىء يعنى 
عذاب و مكروه. ولا هم يَحرّنُونه و نه ايشان اندوهناك شوند. الله خالقه كله شىيئ كفت: خداى آفريد كار همه جيز استء و مراد 
آن ص -)0١(‏ سوره فصّ لت (1©) آيه 19. (9)- آج: حسنه. (7)- لب: بيابانى. ()- 
اساس و آب افتادكّى دارد» از آج آورده شد. 

صفحه الس ارو رع م ار ار ريل أو الملاج اضيا تار ار كت عياص و«كل»). به معنى 
جل و معظم استء لقوله تعالى: ... وَ وتيت مِن كل غَىءٍ ١‏ ... و قوله: ... تم اجل7 و هُوَ عَلى كل شَّىءِ وَكيل» و او بر همه جيزى 
ا ل ا اليد اي ا آسمان و زمين. واحدها 
مقلاد» كمفتاح و مفاتيح و مقليد كمنديل و مناديل. و فيه لغهُ اخرى و هو: اقليد و اقاليد. و كفتند: اقليد» فارسى معرب است و يارسى 
او كليد است. حارث همدانى كفت از امير المؤمنين على- عليه السّلام- كه او كفت از رسول- عليه السّلام- يرسيدم [171- ر] 

كه: مقاليد آسمان و زمين جيست! كفت: يا على؟ از جيزى عظيم يرسيدى مرا. مقاليد آسمان و زمين آن است كه بنده هر بامدادده) 
مان بكر يو لذ اله انا اللدو الله كر و تداق اللدو البضينة للد و اسعففر اللدو لأ ولو لأاقرة الا بالل هو الاو لق الاتضر بو الطاهر ‏ 
ا ا ا ل و ا 
يكويده خداى تعالى اؤرا شكن غخضلت بدهذ: اولء از ابليس و لشكر ابليسن نكا وارد نا ابشان را يناو دست وسالطاتى تباشد. و 
دوّم» از بهشتش قنطارى دهد كه در كفّه حسنات او از كوه احد كرانتر باشد. سئيم, او را به درجه ابرار و نيك وكاران برساند. 
جهارم؛ جفتى دهدش از حور العين. م ل ل ع عي ع ميت وك كت جحت (1) 2 شورة قمل (/01) آي 1 13ت اسان 3 
آبء؛ آج. لب: فاجعلء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. (7)- سوره بقره (5) آيه 58٠‏ [.....] 

(©)- آج. لب: تخصيص كنيم. (0)- آج, لبء افزوده: و شبانكاه. 

صفحه : 6 ينجمء دوازده هزار فريشته را حاضر آرد تا اينكه كلمات بنويسند براى او بر رقى١1١)‏ منشوره و روز قيامت براى او 
كواهى دهند. ششمء همجنان باشد كه توريت و انجيل و زبور و قرآن بر خوانده و جنان باشد كه حج و عمره كرده؛ حج و عمرهاى 
مقبول اكر آن روزيا آن شب يا در آن ماه بميرد» اورا مزد شهيدان دهند و ثواب او ثواب شهيدان باشدء فهذا تفسير المقاليد. و 
الّذِينَ كمَرُوا بآبات الله أوليككه هّمه الخايرُونه و آنان كه كافر بودند به آيات خداىء ايشان زيانكاران باشند. قل أ فَعَيرَ الله تَأمُرُونَى 
عي أَبهَا الجاهلون» بكو اى محمد كه: شما اى جاهلان مرا مىفرمايى تا جز خداى را يرستم! إبن كثير خواند: تأمرونى» به «نون» 
مشدّد و«يااى مفتوح. و نافع و إ بن عامر خواندند نه در روايت دا جونى: تأمروننى» به دو «نون» بر اصل. و باقى به «نون» مشدّد به 
ادغام. و مدنيان» به يكث «نون) مخف خواندند على الحذف و التخفيف» جنان كه شاعر كفت: تراه كالتّغام يعلء مسكا يسوء الفاليات 
اذا فلينى اراد: فلينتى» فحذف احدى النُونين. و لقَّد 9 جى إليككء و إِلَى الَّذِينَ و ن قبيلككه آنكه كفت: وحى كردند به توو به 
يبغامبرانى كه يبكن ان تو7) بوذتد» و بكفتند تورا و ايشان را كه: اكر شرك آرى» عملت باطل شود. و اصحاب وعيد را در صيّحت 


احباط به اينكه آيت تمش كك نيست براى آن كه بيان كرديم- فيما مضى- كه تفسير احباط در الفاظ قرآن نفى وقوع است به موقع 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه 8201ىنل از إعلارعر 


قبول» يعنى هر كه شركك آرد اعمالى كه كرده باشدء نه بر آن وجه بود كه بجاى قبول باشد -١71١[‏ ب] 

» بر وجهى بود كه مقبول نباشد از اوء از آن جا كه صادر نباشد از ايمانى حقيقى [كه مرد از ايمان حقيقى] 

مرتد نشود بنزدييك ما- على ما يناه فى غير موضع. و لدَكوئّن من الخايترين» وواز جمله زيانكاران باشى. بل الله فَاعبّد و كن من 
الشّاكرين» آنكه كفت: بل رها كن آنجه ايشان مى كويند» و خخداى را يرست و جز او را ميرست. تقديم ذكر اللّه را بر فعل فايده 
اينكه م م د23 (ك اج ليةيرورققن: 010 اع لب از بيش فو 07د آي لنية باشل 
(6)- اساس وآب: ندارد» از اج افزوده شد. 

صفحة +عع*اسث:و ان جسله شاكران باقن. وما قَدَرُوا اللّه حقءقَدرِى كفت: ايشان خداى را تعظيم نكردند حو تعظيمكن. .و الأرظء 
جمِيعاً قَبِضّ مديُوم القِيامَ و جمله زمين روز قيامت در قبضه او باشد» يعنى در دست ملكك و تصرّف او باشد» تصرّف همه مالكان از 
او زايل باشد؛31)» و او را در آن مانعى و منازعى نبود» جنان كه مالكك كويد: هذا فى يدى و كفى و قبضى727). و اكر جه آن ملكك 
دهى باشد و ضيعتى كه دست«” نككنجد. و انّما مراد نفاذه؟» و جواز تصدّف او باشده©» در آن. اينكه كنايت است عن خلوص 
الملكك و الملكك له. و مثله قوله: ... لِمَنِ المُلكه اليوم27 ...» و قوله: مالك يوم الدَّين7. وَ السّماواته مَطويّاته مين و أسمائها در 
بيخته است به دست راست او. «طى»» بر جند وجه استعمال كردند: يكىء به معنى ادراج» كطىء الكتاب و التُوبء فى قوله: ... تطوى 
السََّماءَ كَطَى السّجِلء للكت بده ...» وبه معنى اخفاء كقولهم: طويت هذا الحديث عن فلا-ن» اى» اخفيته. و به معنى اعراض باشد» 
كقولهم: طويت كشحى عن فلانء اى» اعرضت عنه. و به معنى افنا باشد» كقولهم: طويته بسيفىء اىء افنيته. و منه قول الشاعرء يرثى 
صديقا له: اليبس عجيبا ان طواكك يد البلى برغمى ما بين الصفائح [و] 

الترب و ينشرنى روح الحيوةٌ و أدّعى هواكك فيا سحقا لدعواى فى الحب٠اصل‏ در او طىء الكتاب و التَُوب«4) استء و باقى بر توسّع و 
تشبيه است به اول. و اينكه نيز عبارت است از مبالغت او در اقتدار بر آن» كقولهم: هذا الامر فى يدى و بيمينى» اى اقدر على صرفه 
حرث مث ورهقه قول الشاط: اذاها رائة وفعت لمحد كلثاها عرابة بالبميى انه بالقؤة و كتعند: ومية سو كت اده بدك بحاء سعنانة 
كه كفت١١03:‏ حك بي ا بي سييهت ع تحت (قك 1)- ازالب موف (اادداء قفضني :(#)دذاء ايلب ذو 
دست. (8)- داء آجء لب: نفاذ امر. (9)- سوره مؤمن )©9٠0(‏ آيه .١18‏ (/7)- سوره فاتحه )١(‏ آيه 6. (8)- سوره انبيا (١؟)‏ آيه ٠١5‏ 
اساس و آب: للكتاب. (8)- آجء لب: و اصل او در طىء الكتاب و طى: الثوب. [.....] 

-)65١(‏ داء افزوده: شعر. 

صفحه : 51" فقلت: يمين الله ابرح قاعدا و معنى آن كه او سوكند خورده است كه در نوردد و فانى كند. و اينكه وجه دور نيست- 
لاحتمال الكلام له و لكن وجه اول لايقتر است براى مناسبت -١77[‏ ر] 

7 الأرضء جميعا بض ّهيَوم القِيامَء اما اعراب و الأرض جمِيعا قبض ته فرَا كفت: قبضته در محل نصب استء و التقدير: فى قبضته. 
كفت: محل او ظرف است. زاج كفت: اينكه خطاست, براى آن كه نككويند: زيد داركء على تقدير: فى دارك به حذف حرف 


ا 


جر. ولا شهر رمضان انسلاخ شعبانء على تقدير: فى انسلاخ شعبان. و قبضته اكر جه به ظاهر خبر مبتدا استء به معنى نيست» براى 
آن كه خبر بايد تا١١)‏ مبتدا باشد بعينه» و خبر بر حقيقت محذوف استء و تقدير آن كه: الإرض تحصل و تثبت جميعا فى قبضته. و 
تضب جميعا بر حال اسث :دون آن كه كنتتد اضسمان كان. .و مئله قول الشاعر: اذا المرع اعيعه: 48 المرؤة تاشئاة 8 قمطليه كيلا عليه 
شديد اى فى حال كهولته و [عامل] 

«) در حال و ظرف آن خبر مبتدا محذوف است مقدّر من قولنا: تشبت و تحصل دون اضمار كان. اينكه قول سيبويه است و مذهب 
درست نزديكك:0) بصريان. سر بِحانّهوَ تَعالى عَمَا يش ركونه منزه است خداى و متعالى از آن كه به او شركك آرند. وَ تفخ فى الصُورِ 


تفصودقن فى التسارات و مع فى الأوضن الاق شأة اللمضع هال كنس وصور كسد عبد اللفخير كنك وسزل رادهله 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 0/منا از إعرمرعر 


الس لام- يرسيدم از صورء كفت: مانند سروى است باد در او دمند و اينكه نفخه دؤم نفخه صعق و مركك در آسمان و زمين:2) 
بميرد017» جه نفخه اولى نفخه فزع باشد و دوم نفخه صعق و مركك باشدء و سه ام80) نفخه احيا باشد. إِلَا مَن شاءً الله انا آنان را كه 
خداى خواهد. (9)- آج لسب: يا . (59)- اساس: اعتبه؛ به قياس با نسخه داء 
تصحيح شد. (07- اساس: ماشثاء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (6)- اساس و آبء نداردء از داء افزوده شد. (0)- آج. لب: 
بنزديك. (2)- داء افزوده: باشد. (/0- داء آج» لب: بميرند. (8)- آج» لب: سيوم. 

صفحه : 768 خلاف كردند در آن كه اينكه مستثنى كيست«3): ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه كفت: از جبريل 
يرسيدم در اينكه آيت كه اينان كه باشند كه خداى استثنا كرد بقوله: إِلَا مَن شاءً الها كفت«7): هم الشهداء متقلدين اسيافهم » كفت: 
شهيدان باشند تيغها در كردن افككنده در ييرامن عرش ايستاده باشند. روز قيامت فريشتكان به استقبال ايشان شوند با نجيبانى از 
ياقوت» زمامها””» زبرجدء يالانها سندس و استبرق نرمتر از حرير. هر كامى جشم زخمى باشد در منرّهات بهشت مى كردند» آنكه 
كويند: بيايى تا بنككريم تا خداى تعالى جكونه حكم مى كند ميان خلقان. خداى تعالى به ايشان مستبشر باشد و اينكه علامت آن بود 
كه آن راكه [؟١١-داب]‏ 

به او استبشار كنند, او را عذاب نباشد و حساب نباشد. انس مالكك روايت كرد كه. يكك روز رسول- عليه السّرلام- اينكه آآيت 
مىخواند» جون به اينكه جا رسيد كد: إِلَا مَن شاءً الله من كفتم: يا رسول اللّه؟ اينان كهاند كه خمداى تعالى استثنا كرد اينان را از 
نفخ صور! كفت: جبرئيل و ميكايل و اسرافيل و ملكك الموت- جون همه خلايق را جان بردارد- و اينكه جهار كس مانند؟» خداى 
تعالى ملكك الموت را كويد: كه ماند اى ملكك الموت!- واو عالمتر بود- ملك الموت كويد: بار خدايا؟ تو عالمترى. ما جهار كس 
مانديم. كويد: يا ملكك الموت؟ جان اسرافيل بردار. او جان اسرافيل بردارد. آنككه كويد: كه ماند! كويد: جبريل و ميكايل و ملكك 
الموت. كويد: ميكايل را جان بردار. ملكك الموت قبض روح او كند. او بيفتد بمانند كوهى عظيم«0). آنككه كويد: كه ماند! كويد: 
بار خدايا؟ ملكك الموت ماند و جبريل. كويد: مت يا ملكك الموت» «25» بيفتد و بميرد. جبريل ماند«27 و بس. خداى تعالى [ كويد] 
«» جبريل را كه: يا جبريل؟ كه ماند! او كويد: بار خدايا؟ 4) وجهك الدّائم« الباقى و جبريل الميّت الفانى. خداى تعالى كويد: يا 
جبريل؟ از مركك جاره نيست. جبريل به سجده در آيد بروى و ير مىزند و مى كويد: سن يي سس ص يديت 
-)١( --‏ دا: كيستند. (5)- آجء لب: ندارد. (09- اساس: زمامه؛ به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (6)- دا: ماندند. (0)- آجء لب: 
جون كوهى بيفتد. [.....] 

(ع)- داء أ لب, افزوده: بمير اى ملكك الموت» ملكك الموت. (/17)- دا: بماند. (8)- اساس و آب: نداردء از داافزوده شد. (4)- دا: 
الكريم. 

صفحه : 79 سبحانكك ربّى تباركت و تعاليت ذا الجلال و الاكرام » آنككّه جان بدهدء تا نماند جز يكك خداى- عر و جل-. آنككه 
رسول كفت: خلق جبريل بر ميكايل جندان تفاوت دارد كه كوهى بر تلى. بعضى د كر كفتند: إِلَا مَن شاء اللّه استثناست از آن كه 
بيش ايشان١١)‏ مرده باشند؟) كه يكك بار ديكر نمير ند به نفخ صعقه. 3 كاير عند الله:اتارى زاوانت كروقل كوا كنيةة ابكنا 
از موسى است- عليه الشّ.لام- كه او يكك بار بمرده استء فى قوله: ... وَ حَرّ مُوسى ص ِقا0©) و اينكه بر تفسير آن كس باشد كه 
«صعق موسى» را به مركك تفسير كند. كفتند: دليل اينكه تأويل آن است -١77[‏ ر] 

83 [كة انس 'روايت كرد كد يكذ روز مردى جهود كن بازاز مذينهمى كفت : و اذى اصسطفى موسى غلى البشرة به نخدا كه 
موسى را بر آدميان بككزيد. انصاريى طيانجه بر روى او زد و كفت: جنين مى كويى و رسول خدا در ميان ماست؟ رسول- صلى الله 
عليه و آله و سلّم-د6) اينكه آيت بخواند» آنككه جون با جاى استثنا رسيد» كفت: اول كس كه سر از كور بر دارد من باشم كه بنككرم 


موسى را بينم كه دست در قايمهاى از قوايم عرش زده» ندانم تا او را يبش از من زنده كرده باشند يا او از آنان باشد كه خداى در 
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اينكه آيث استثنا كرد بقوله: إلا من شاء الله كعب الاحباره/0 كفث: دوازده كس باشند+ هشث فرشته كه حاملان عرش اند و جبرئيل 
و ميكائيل و عزرائيل و اسرافيل. ضبحاك كفت: رضوان باشند«8) و مالكك و حور العين و خزنه دوزخ. قتاده كفت: خداى عالمتر 
اسك يه أن كدابتصنا عد سين كيه مرصتي خنداسة؛ لقبورله: و يقن وَجهه رَبك ذو التجلالل و الإ-كرام4). و كفتند: ماران و 
كزدمان١٠3‏ دوزخ باشند. و بر اينكه اقوال آنان كه مستثنى --ددببسسسصسسصسسسسسس سسب (09- فا: ييش آنل 
آنان» آج» لب: ييش آن. (59)- داء آجء لب: بمرده باشند. (*)- آج, لب: بميرند. (5)- سوره اعراف (07) آيه "1517. (0)- نسخه اساس 
و آب به همين جا يايان كرفته است. از آج» افزوده شد. (6)- دا: عليه السّ.لام. ()- آج, لب: الاخبار. (8)- دا: باشد. ()- سوره 


رحمان (20) آيه لاا. -)1١(‏ دا: كزدمان. [.....] 


صفحه : 8" باشند به اينكه آآيت هم به وقت دوم فانى شوند» لقوله: كلمن عَليها فان. وَ يتبقى وَجدرَبُكك١‏ 1 ...» واقوله: 0007 
شَىءِ هالككه إلا وَجهّهه؟ ... قول اصحاب تحقيق در اينكه باب آن است كه. خداى تعالى جون افناى عالم خواهد كردن» جزوه” فنا 
وطح مر اي 1 اح عبار تراتس الي بالرانه التا الات وأعراض بر سبيل ت, تبع - لعدم ما يحتاج اليه. 
ثم تُفتخ فيه أخرى» انكاة بارى ديكر دردمند و آن نفخه احيا باشد. و بار سوم فَإِذا هم قيام و «اذا»» مفاجات است»ء تو بينى 
ايشان ايستاده باشند مى نكرند» يعنى زنده شده باشند كه قيام و نظر از كار زندكان است. و كفتند: ينظرون امر الله ايستاده باشند 
انتظار فرمان خداى م ىكشند تا جه فرمايد. و كفتند: وجه حكمت در نفخ صور آن است كه يادشاه در وقت فرود مدن لشكر 
حطعد االوداد مد ماس حرا جد كترود اليلد وورا رامت إوتره ور اير بادا صبرت وروا يله لبوا لم1 لم2 31 
باشد كه بر مىبايد نشستن سواران راء و بياد كان را به ميدان آمدن بيش يادشاه- و الله اعلم بمراده و افعاله. 00 هرقم الأرض كور 
رَبُهاء كفت: زمين روشن«04) به نور خداى- عر و جل. ضححاك كفت: بحكم ربّها. سدّى كفت: بعدل ربّها. كفتند: خداى تعالى 
نورى بيافريند روز قيامت كه همه روى زمين منوّر شود با او. و مراد به زمين» زمين قبامت است. و وضع الكتابه و نامه اعمال خلايق 
فيفد براق حساتة و حىةناللشن و التهدك يغتيراقارا بتارئد و شهبداخارابعيد: الله عمالن كفك يغميراة راو كواهاتى كه برا 
ايشان كواهى دهند به تبليغ رسالت. و كفتند: مراد به ككواهان» فرشتكاناند كه بر خلقان موكلاندء بيانش قوله تعالى: وَّجاءت كره 
نفس مَعَها سائق*و سَّهِيدٌ*. و قضى بَنَهُم بالحوقَة و حكم كند ميان ايشان به حق و بر ايشان ظلم نكند و نقصان حط ايشان نكنند. - 
سسسب (9)- سوره رحمن (88) آيههاى: 78 و751. (؟)- سوره قصص (58) آيه 88 (0)- 
دا: جزوى. (6)- دا: به آن يكك جزوء كه بر متن راجح است. (0)- لب: منوّر شود. (8)- سوره ق (20) آيه .7١‏ 

صفحه : ١‏ وفيت كله نفس ما عَمِلَت» و تمام بدهند هر نفسى آنجه كرده باشند» يعنى» جزاى آنجه كرده باشند از خير و شرٌ و 
ثواب و عقاب. و عُوْ أعلّم+بما يَفْعَلُونم و او عالمتر است به آنيعه ايشاك كنند. و سيق الذي كمدوا إلى جَهَنّم كفت: برانند آنان را كه 
ا ا ل 0 
است. اخفش كفت: جماعات فى تفرقة, حَسّى إذا جاؤها فت نفدت أبوائهاء كاجو دوز رسلتة دزهاق دووخ بكها ف وآن هفت 
در باشد. كوفيان «فتحت فتحت» خواندند به تخفيف در هر دو جاى من الفتح؛ و باقى قرًا به تشديد خواندند على تكثير الفعل لأسجل 
الأعؤات: وَ قال لَهُم ره خازنان دوزخ كويد اينكه كافران را: ألم يأتكم رُسْل” ينكم؛ نيامد به شما رسولانى هم از شما براى 
اعذار وانذار. يُتلون: عَلْيَكُم » كه بر شما خواندندى آيات خداى شما و بترساندندى شما را از ملاقات اينكه روز. قاُوا َلى» ايشان 


3 


اح 


كويند: آرى. و كن عَمّت كَلِمَهُ الوذاب عَلَى الكافر: بن» ولكن درست شد كلمه عذاب بر كافران و هى قوله: . لأملأنه جهنم من 
الِنّد وَ اناس أجمَعِين11) ). ورواست كه كلمه عذاب» آن وعيد است كه در جمله اباك قران كه كارا اا دلوا أبواب جَهَنّم 


خالدين- فيهاء كويند: در شويد در درهاى دوزخ مؤبّد ستاك ا لعا و نصب «خالدين» بر حال است. يفو اموق اللتكرين :> كه بد 
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جايى است آن متكبران را. و «مثوى» مقام است من ثوى اذا اقام. و سيق الَِّين انوا رَبَهُم إِلَى الجن ارا كيس كلف اي كه 
متقيان و خداى ترسان و يرهيزكاران باشتد به جانب بهشت. زرا كروه كروه راء عَتّى إذا جاوٌها و تحت أَبوابّهاء نا آنكاه كه به آن 
جا يده و درهاى بهشت بكشاشند- و آن عقت دن باشد. كنسند: داق تعالئ درهاى بهشت» هشت هشت كرد و درهاى دوزخ هفتء تا 
بدانند كه رحمت او سابق است و غالب غضبش را. و قوله: سسسب (01- سوره هود )١١(‏ 
أيه ١١9‏ و سجده (95”) آيه .١1"‏ 
مقحة : 089 و تكرت أبرالفادووار» عطق اعد و آنجه كفتند از «واو» ثمانيه آن را اصلى نيست. ل را 
را خازنان بهشت: لام عَليكم طِبتّم سلام بالق بر شاه قو كن بالقفية قاد للها بها اقل بدن كو اسك بيقع شوراد ‏ ا 111 
جواب «اذاء» محذوف است در آيت و تقدير آن كه: دخلوهاء و قالوا: الحمد الله قال الشاعر: شعر: حتّى اذا سلكوهم فى قتائدة شنا 
كما تطرد الجمّالة الشّردا و جواب «اذا» در بيت محذوف استء براى آن كه بيت آخر قصيده است. و كفتند: «واو» زياده است» و 
التقدّير «فتحت»». و اينكه جواب «اذا؛ باشد. جنان كه كفت شاعرء مصرع: فلما اجزنا ساحة الحى:و انتحى و المعنى» انتحى. قتاده 
كفت: جون از دوزخ بككذرند, ايشان را بر يلى براندد كه ميان بهشت و دوزخ باشد تا مهذّب و ياكيزه شوندء آنكله كويند ايشان را: 
سَلام عَلَيكُم طبثم قَادحُلُوها خالدينء عامر بن ضمره؛؟) روايت كرد از امير المؤمنين على- عليه الس لام- كه او را برسيدند از اينكه 
آيت: و ديق اين كُفَرُوا إلى جَهَنّم زُمرا- الآيه. كفت: ايشان را به در بهشت برند و در بهشت درختى باشد كه از ساق آن درخت 
لوو اوج وا الاو اا ا ل 
سن أل اذيك كرد براو ننشيند و مويش كاليده نشودء جنان كه يندارى ايشان را به روغن اندودهاند. آنكه از جشمه ديكر 
0 دهند ايشان را تا آنجه در اندرون ايشان باشد از رنج و غل:و غشء و حقد و حسد بشويد. آنككه فرشتكان به استقبال ايشان آيند 
در بهشت و ايشان را كويند: ملام عَلَيكم طِبتم قَادحُلُوها خالدين» و غلامان هر يكى از ايشان بشتابند حس ع ست جب ييه 
ستتتتتتت سسب -)١(‏ لب: مؤيّد. (؟)- لب: صغره. (”7)- لبء افزوده: و. 
صفحه : *8" و كرد اور در آيند جنان كه خويشان مشفق كنند با كسى كه از سفر در آيدء واورا كويند: بشارت باد تو را كه 
خداى تعالى اينكه براى تو ببجارده استء آنككه يكى از اينكه غلامان بدود و زنان او را و حور العين را خبر دهد, ايشان به استقبال 
ايند تا به استانه در سراى. كويند: تو فلانى بن فلانى آمدهاى! او١١)‏ به منزل خود رسدء فاذا: سور مَوصُوئَةُه؟) او سريرها بينداز زر و 
سيم بافته و أكوابه مَوضُوعَة#» و كوزهها نهاده وَ تمارقه مَصَقُوقَةه6» و بالشها به صف در نهاده. وَ زَرابى مَبتُونَةُ:00 و نهاليها 
آكنده او راء در اساس آن بنيان كه نككرد به انواع جواهر كرده باشند از: ياقوت سرخ و لؤْلؤ سفيد و زمرّد سبز. آنكله تككيه زند بر 
سريرى از سريرهاى خود و به سقف آن سراى در نكرد. اكر نه آنستى كه خداى تعالى حكم كرده است كه كسى را در بهشت 
آفتى نرسدء و الا او را عقل بر جاى نماندى از آن كه جشمش خيره بماند» كويد: . القمة لله الذى قدانا لهذا وها كا تيقيئ ار يا 
أن هَدانًا الّددى ... فرشتكان كويند ايشان را: ... تلكثه الجن الى أ أورثتمُوها يما كنشّم تَعمَلُون08/0. َقانُوا التحمد لَه الى صَدَقَنا وَعدَهم 
كويند: اين 2 كدداى اكد ريسو ها زا كان واسيق كرهو 17 كا إل شروو ومدق لمق دين كريد وا كاف د اد 
لجَّةُ حيث شاك ما آن جا كه خواهيم فرود آبيم از بهشت. قَنِعم أجر العاملين» در كلام اضمارى هست. من الجِدْهٌ او اجرناء نيكك 
مزد كاركنان است بهشتء نيكك مزدى است مزد ما. وَ تَرَى المَلائْكةٌ حافين من حول العرشء آنكه خطاب كرد با رسول» كفت: تو 
بينى فرشتكان را كرد بر كرد عرش در آمده. يقال: حفه به و احدق به و احاط به. «من» زياده است و التقدِير: حول العرش. و كفتند: 
ابتداى غايت است. يس يحون بِحَمدٍ بِحَمدٍ رَبّهِم تسبيح م ىكنند به حمد و شكر خداى بر سبيل لَذَّتَء نه بر سبيل عبادت كه اينكه روز 
تكليف باضه و تفط هه بِالحَقَ» و حكم كنند ميان اهل سسسب (9)- لب: واو. (5)- 
سوره واقعه (08) آيه .١18‏ (”)- سوره غاشيه (88) آيه .١5‏ (6)- سوره غاشيه (6/4) آيه 18. |.....] 
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(0)- سوره غاشيه (88) آيه .١18‏ (8)- سوره اعراف )7١(‏ آيه ”6. (/7)- سوره زخرف (7©) آيه ؟ل. 

صفحه : 78 بهشت و اهل دوزخ احق: و قاب الية الددويةالعالميقو و كويقه سياس عيداى .را كاختداى جهاناة ايك ميحد 
بن المنكور روايت كرد از عبد الله بن عمر كه او كفت: يكك روز رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- آخر سوره زمر بخواند بر 
منبر» منبر دوبار بجنبيد» قتاده كفت: خداى تعالى افتتاح خلق به «الحمد» كرد فى قوله: الححمدُ لِلّهِ الْذِى حَلَقَ السّماوات و الأرض؟١)‏ 
... واختم به «الحمد) كرد در اينكه آيت جون كفت. ... 55 ببالحق:و قيل الحمدٌ الو يه العالمية هذا آخر الجلك 
السادس عشر من التفسير» و الحمد لله رب العالمين» و نتلوه فى الجلد السَابع عشر ان شاء الله تعالى سورة المؤمن] 

7 تببس (1)- سوره انعام (2) آيه .١‏ (5)- اساس: ندارد» از آج. افزوده شد. (؟)- 


اساس: ندارد» از آج» افزوده شد. 


ا١ا/دلج‎ 

[جلد هفدهم] 

سورة المؤّمن 

بسم الله الرّحمن الرّحيم١١)‏ اينكه سورت مككى است در قول مجاهد و قتاده» و در او ناسخ و منسوخ نيست. 

حسن كفت: در او يكك آيت مدنى است و هى قوله: ... و سبح بحمدٍ رَبك بالعشى”و الإبكاره). كفت: براى آن كه اتفاق است كه 
فرضص«7) نماز به مدينه انزله بوده«*» و اينكه مسلم نيست و اتفاق نيست براى آن كه رسول- عليه السلام«8)- هنوز به مكه بود كه به 
دو قبله نماز كرد و تحويل قبله به مكه بود. 

ابو حمزةٌ الثمالى كفت: اينكه سورت راء سورة المؤمن براى خربيل مؤمن آل فرعون نام نهادند. وعدد آيات او هشتاد و ينج آيت 
است در عدد كوفىء و جهار در مدنىء و دو در بصرى. و هزار و صد نود ونه كلمه است و جهار هزار و نهصد و شصت حرف 


2-7 

اما اخبارى كه آمده است در فضل حواميم: 

انس مالكك روايت كنده6 كهء رسول- صلى الله عليه و آله/8 كفت: 

الحواميم ديباج القرآن 

؛ حواميم ديباجه81) قرآن است. عبد اللّه عباس كفت: 

لكل شىء لباب و لباب القرآن الحواميم:9» كفت: هر جيزى را مغزى است و مغز قرآن حواميم است. رسول- صلى الله عليه و 


آله 0٠١‏ كفت: حواميم» هفت7١١1)‏ و درهاى دوزخ هفت: جهنم و حطمه و لظى و سعير و سقر و هاويه وجحيم. روز 


.)١(‏ اساس» جند صفحه افتادكّى دارد» از آبء آورده شد. 


0 سوره مؤمن أيه هه 
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(). آج: در فرض. 

(©). كاء آد: فرود آمد. 

(0). كاء لاء آد: صلى الله عليه و آله. 
(2). آجء ماء كاء لاء آد: كرد. 

(/0. آج: و آله و سلمء ما: عليه السلام. 
(6). ما: ديباى» آد: ديباج. 

(9). آج: حواميم. [.....] 

(00. آج: و آله و سلمء ما: عليه السلام. 
.)١١(‏ آج. ماء كاء لاء آد: هفت است. 


صفحه : ” 

قيامت هر سورتى بيايد و١١)‏ درى از اينكه درها؛؟" بايستد» رها نكند كه هيج خواننده اينكه سورتها را كه ايمان داشته باشد به او در 
دوزخ7") برئك. 

سعد«؟) بن ابراهيم كفت: حواميم راعرايس خواندندى اصحاب رسولء و رسول- عليه السلام01)- كفت: 

ل 0 هن روضات حسنات« « مخصبات١«‏ « متجاورات» فمن احب ان يرتع فى رياض الجنة 
؛ كفت: هر جيزى را ميوه است و ميوه قرآن حواميم است. اينكه سورتها روضاتىاند نكوء ير كياه» همسايه يكديكر, هر كه خواهد 
كه در مرغزارهاى بهشت جره كند«8/» كو حواميم بخوان. 
قبل اللة مسهوى كقت: حون در حوا ميم افتم» در بوستانها و مرغزارهاى:4) انيق افتاده باشم» و رسول- عليه السلام١ 0٠‏ كفت: مثل 
حواميم در قرآن مثل جامههاى حرير است در ميان جامدها«١١).‏ إبن سيرين كفت: مردى در خواب ديد هفت كنيزكك نكو را كه به 
جمالشان كس را١؟١)‏ نديده بود» كفت: شما كراايد! 
كفتند: آن را كه اينكه«١1)‏ هفت حواميم بخواند. اما فضل اينكه سوره خاص: 
زر بن حبيش157) روايت كرد از ابى كعب كه؛ رسول- صلى اللّه عليه و آله- كفت: هر كه او حم المؤمن بخواند» روح هيج بيغامبر 
و صديق و شهيد و مؤمن«19١)‏ نماند الا بر او صلات فرستد و براى او استغفار كند«28١).‏ 


[سوره غافر (+5): آيات | قا ٠؟]‏ 
[اشاره] 

بسو الله الحمن الرحيم 

حم (1) تنبل الكتاب من الله العَِيز العليم (1) غافِرٍ الذّنبٍِوَ قابل التُوبٍشَدِيِدٍ العقاب ذى الول لا إله إلا هو لي المحة ير (6) ما 
بجادل فى آيات الله إلا الِّينَ كَفرُوا فلا يتغزرككه تَقَهُم فى البلاد ع2 


كَذّبت قَبِلَهُم قوم اودر ااسوامعية بَعدِم وَهَمّت كل أَمَهُ اقلم لاسدوه و ناه اا بالباطل لِيدحِضُوا به الحو فََحَذنُهُم فكيفه 
كان عِقَابٍ (5) وَ كا ذلك حَفَّت كلم رَبك عَلَى الَّذِين كَفَرُوا نْهُم أصحابه الارٍ (6) الَِّين يَحملُون العرش: و مَن حول يم بون 
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بحمد رَبّهم و ينونه به و يِستَعفِرُو ن لين آمنُوا ربا وبتعته كُلءطَىءٍ رَحمَةٌ وعلماً قاغفِر لين تابُوا وَ اتعُوا سَييلك و قِهم عَذاب. 
الجحيم (07) رَبّنا وَأَدَخِلهُم عات عدن التى وَعَدتَهُم وَمَن صَلّح مِن آبائهم وَ أزواجهم وَذْريَاتِهم إنككه أنته العزيرٌ اكيم (8) وَقهمء 
السَّيئاتٍ و من تق السَيّئَات يَومَئِذٍ فَقَد رَحِمِتَهُوَ ذلك هُوَ القَوزٌ العظيمء(9) 

إنه الّذِينَ كُمَرُوا ثباذون لمشتهالله أكبر ين مقيكم أَنفْسكم إذ تُدعون إِلَى الإيمان متَكمُدون )٠١(‏ قالوا رَيَنا أَمََنا انين و أَحِيئَنَا انين 
قَاعتَرَفنا بدْنُوبنا هَل إلى خَُرُوجٍ من ود الكو نه إذا دُعى الله وَحدّه فرتم و إن يُشركك به ُوْمِنُوا فَالحكم' لله الى الكبير 
0١‏ مُروَ الْنَى ري ع باقر لد لكي من السَّماءِ ا رما يَكَذَّ كد إلا قن ينيبه (1) قَادعُوا الله مُخلِصةب ين لَهالدّين و لو كره 
الكافرزون (15) 

رَفيعه الدَّرَّجات ذُو العرش _يُلقَى الوُوح من أمرة لين مَن يَشْاءٌ مِن عِبِادِه لِيَنَذِرَ يوم الثّلاق (18) يوم هم بارزُون لا يخفى عَلَّى الله مِنهُم 
شَىءٌ لِمن المملكثه اليوم لَه الواحدد القَهَارِ (18) اليوم تُجزى كل نفس يما كتديت لا ظلم الوم إذه الله س ريع الحساب (017) و أَنذِرهم 
يوم الآزَقَةٌ إذ القلُوبءلَدَى الناجر كاظمين ما لِلظَالِمِينَ من حَمِيم و لا شَفِيع يُطاع+(18) يَعلّم خائئة الأعين ونا تخفى الصَّدَُورُ (19) 

َ اللههئتقضى بالحقهو الَِّينَ يَدعُونَ من دُونِه لا يَقضُون بِشَّىءٍ نه الله هُوَ السَمِيعالْمصِيرُ )١(‏ 


[قرجمه] 


0 به نام خداى بخشاينده بخشايشكر 

فرود آمدن كتاب از خداى غالب دانا. 

(0: اج كاء لآو بره آدة وير هرء 

(5). كاء آدء افزوده: دوزخ. 

© آجء لاء آد: او را به دوزخ. 

(9). آج ماء كاء لاء آد: سعيد. 

-٠١(‏ 0). آج كاء لاء آد: صلى الله عليه و آله و سلم. 

(29). ما: روضات الجنات. 

(00. آب» آج. ماء لا: محصنات. با توجه به كا و معنى حديث تصحيح شد. 
(6). ماء لا: جرا كند» كاء آد: بنشيند. 

(9). ماء كاء آد. افزوده: بهشت. 

.)0١(‏ ما: در جهان. 

.)1١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: به جمال ايشان كس. 

(039). آبء» كاء آد: ندارد. [.....] 

(ع0). اج حبش. 

(10). ما: ندارد. 

(18). آج. لاء افزوده: صدق رسول اللّه. صلى الله عليه و آله و سلم. 


(/1197). آجء ل افزوده: اسم سورت اسيثت يا غير آن. 
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صفحه : * 

آمرزنده كناه و يذيرنده توبه» سخت عقوبت» خداوند فضل» نيست خداى مككر او» با اوست بازكشتن. 

خصومت نكند در آيتهاى خداى. الا آنان كه كافر شدند. نبايد تا بفريبد تو را كشتن ايشان در شهرها. 

دروغ داشتند بيش ايشان قوم نوح و جماعت١3‏ از يس ايشان و همت كردند هر كروهى بيغامبر ايشان تا بككيرند او راو مجادلت 
كردند به باطل تا باطل كنند به آن حق راء بككرفتم ايشان راء جككونه بود عقوبت من! 

و همجنين واجب شد عذاب خداى تو بر آنان كه كافر بودند كه ايشان اهل دوزخاند. 

آنان كه برداشتهاند عرش را و آنان كه يبرامن اواند تسبيح مى كنند به ستايش خدايشان و باور دارند او را و آمرزش مى خواهند براى 
آنان كه ايمان دارند» خداى ماء فراخ شدى١”»)‏ بر همه جيز به رحمت و علم, بيامرز آنان را كه توبه كردند و يسروى كردند ره تو را 
و نككه دار ايشان از عذاب دوزخ. 

خداى ما در بر ايشان را در بهشتها مقام؛ آن كه وعده دادى ايشان راو آن كه صالحاند از يدرانشان و زنانشان«» و فرزندانشان» تو 


بىهمتا و محكم كارى. 


.)١(‏ ما: احزاب و جماعات 
.لا: كنجيده. 
6 آب» افزوده: همه راء 


6 ماسلنان ايشان: 


صفحه : ؟ 

نكّه دار ايشان١١‏ از بديها و هر كه را نككّهدارى از بديها آن روز براو رحمت كرده باشى و آن ظفرى است بزركوار). 

آنان كه كافر شدند» ندا كنند ايشان راء دشمنى خداى بزركتر است از دشمنى شما با خود. جون مىخوانند شما را باد" ايمان كافر 
مى شوى(17). 

كويند: خداى ما ميرانيدى ما را دوبار و زنده كردى ما را دوبار» اقرار داديم به كناه خوده«ث. هست به بيرون شدن هيج راهى! 

آن به آن است كه جون بخواندند خداى را يكى كافر شدى«#) و اكر همباز كفتند با او بككرويدى017, حكم خداى راست بزركوار 
زر كك 

اوست كه نمايد شما را آيات خود و فرو مىآرد براى شما از آسمان روزى وانديشه نكند الا آن كس كه تايب باشد. 

بخوانى) خداى را خالص كرده او را طاعت و اكرجه كاره«4) كافران. 

بردارتدة دوجاث استث خداوئد عرش » يرافكند وحى از فرمان خيوذ بر آن كه شواهد از بندكاتش» نا بترسائد از روز قيامث. 

آن روز كه ايشان بيرون [آيند]« 203١‏ يوشيده نماند بر خداى از ايشان جيزى» كراست يادشاهى امروز! خداى7١١)‏ كه يكى است و 
قهر كننده بند كان است. 

(. ماء لا: ايشان راء 

(0). ما: بزركك است. 


فر ما: واء. 
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(؟). مى شوى / مى شويد. 
(0). ما: ماء 

(9). شدى/ شديد. [.....] 
(/). بككرويدى/ بككرويديد. 
(8). بخوانى/ بخوانيد. 
(9). لا افزوده: باشند. 
.)0١(‏ از ماء افزوده شد. 


.)1١(‏ ماء لا: خداى راء. 


صفحه : 6 

امروز ياداشت دهند هر نفسى را به آنجه كرده باشد» ظلم نيست امروزء كه خداى زود شمار است. 

بترسان ايشان را روز قيامتء آنكّه كه دلها به نزديكك كلوها باشد فرو برندكانء نباشد ظالمان را از خويشى و نه شفاعت خواهى كه 
اجابتش كنند. 

داند خيانت حشمها و آنجه نهان دارد دلها. 

و خداى حكم كند به حق و آنان كه مىخوانند آن را كه فرود اوست حكم نكند به جيزى خداى١1١)‏ شنوا و بينا [ست]31). 

قوله تعالى: حم؛ اهل كوفه خواندند الا حفص و إبن ذكوان: حمء به امالت «حا'. باقى قرا به تفخيم خواندند بىامالت به «حاا ى 
مفتوح. بعضى كفتند: موضع او نصب است به فعلى مقدرء و التقدير: اتل حم و كفتند: موضع او جراست بالقسم. 

عكرمه روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: حمء نامى است از نامهاى خداى تعالى و اينكه از كليدهاى خزاين 
خداست- جل جلاله. 

عبد الله عباس كفت: حم اسم الله الاعظم؛ حم, نام مهترين خداى است عز و جل7. و عكرمه كفت از عبد الله عباس كه [او 
كفت ]دع): «الر)ا» «حم) و «نون)» جون جمع كنى» «الرحمن» باشد. والبى كفت از و كه: «حم) قسم است كه خداى شو كنك ياد 
كرده0» به او. قتاده كفت: نامى از نامهاى قرآن است. مجاهد كفت: فاتحت سورت است. قرظى كفت: خداى قسم ياد كرد به حلم 
وملكش كه عذات تكند آن را كه از دل يكويد: لا اله الآ الله به اخلاض. غطاء الخراسانى 

.)١(‏ ماء لا: افزوده: كه خداى. 

(0). از ما و لاء افزوده شد. 

(0). ما: تعالى علوا كبيرا: 

(©). از ماء افزوده شد. 


(©). ماء كا لى آد: خورد. 


صفحه : 8 
كفت: «حاا» افتتاح نامهاست كه اولش «حا) ست جون: «حليم) و١حميد)‏ و «حى) و (حنان) و «حكيماء و ١ميم)»‏ افتتاح نامهايى است 


كه اولش «ميم) است جون: «ملكك») و «مجيد) و «منان). 
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بيان اينكه قول آن است كه انس روايت كرد كه. اعرابى رسول إعليه السلام]١١)‏ را كفت: ما «حم)» «حم) جيست! ما در لغت خود 
نمى شناسيم آن را. كفت: 

بدو اسماء و فواتح سور 

» ابتداى نامهاست و اوايل سورتها. ضحاك و كسائى كفتند: اى حم ما هو كائن» يعنى قدرء قضا كردند«7) هر جه بودنى است. و 
قال الشاعر: 


ألا يا لقومى كل ما حم واقع و ما لامرئ عماه قضى الله مانع 
اىء كل ما قدر. 


حسن و شعبى كفتند: نام سورت است و استدلال كردند به قول شاعر: 


وقال الكميت: 


وجدنا لكم فى آل حم آيهُ تأولها منا تقى و معرب 

تنزيل الكتاب اى» هو تنزيل الكتاب الصادرء مِنء الله العزيز العليم. 

و كفتند: «حم) در محل رفع است بر ابتدا و «تنزيل» خبر اوست. و روا بود كه «تنزيل» مبتدا بود و جار و مجرور در جاى خبر او و 
خبر بر حقيقت محذوف بود و التقدير: الكتاب صدر و نزل من الله العزيز العليم» كفت: اينكه قرآن از قبل خداست- جل جلاله- و 
كلام و وحى و تنزيل اوست. و «من»» ابتداى غايت را باشدء و او خدايى است عزيز و منيع دانادة). 

غافر الدقيي آمرزنده كناه است. 

وقابل الثوبن و يذيرئدة تبه اسخه دين العقاب» سكت عقويت اسث. انرا كه تكزيد ولؤ اله الا اللهه: 

ذين الطول الذي الققن و القهبا عمق لذ يول ول الد الأ اللده سه انيت ]3 1ن كد اكد كمهقى كرياه اكه تون بجنا كك 


.)١(‏ از ماء افزوده شد. 

.)١(‏ كا: قدر و قضا رفت» آد: قضا وقدر رفت. 
(”). ما: فيما. 

(©). لا: تذكرنى. [.....] 

(0). ماء كا: و دانا. 


صفحه : لا 

قتاده كفت: ذى النعم. سدى كفت: ذى السعه. حسن كفت: ذى الفضل. إبن زيد كفت: ذى القدرة» و معانى متقارب است اينكه 
اقوال را. 

واصل «طول» انعامى باشد كه مدتش دراز بود2١»»‏ و يقول: اللهم طل عليناء اى انعم. 
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وازاينكه جا نفع راء «طائل» كويند و يقال: لم احظ منه بطائل اى لم ينفعنى شيئا١؟).‏ 

حماد روايت كرد از ثابت كه او كفت: جايى فرود آمده بوديم در يهلوى خيمه مصعب الزبير» در بيابانى كه مرغ نمى يريد و وحش 
ب نيك من ابتكه يورت اال كرو عون كنم تاق الذتيه مرا كفت بككوى: غافر الذنب اغفر لى ذنبى. جون كفتم: قابيل 
التَّوبِءِ مرا كفت بككوى: قابل التوب اقبل توبتى. جون كفتم: شَدِيدٍ العقاب» كفت بككوى: شديد العقاب اعف عنى عقابى. جون 
كفتم: ذى الطول» كفت بككوى: يا ذا الطول طل على بخير. من از خيمه بيرون آمدم7» از جب و راست نكه كردم كسى نديدم. 

اهل اشارث كفتند: غافر الذّفِ فضلاء و قابل النَّو ب وعداء شَّدِيدٍ العقاب عدلاء لا إله إِلَا هُوَ ِلَيهِ المَصِيرٌ فردا. 

و الوب شايد تا مصدر بود و شايد تا جمع توبت بود» كدومة و [دوم]:؟" و عومة و عوم. 

يزيد بن الاصم كفت: مردى بود از جمله معروفان اهل شام به وفادت87) به عمر خطاب آمدء روزى جند بيش او مى بود آنككه جند 
روز بيابى [بيش ]61 او نيامد» كفت: فلان كجاست! كفتند: جند روز است كه به شرب خمر مشغول است. او دبيرا27» كفت: كاغذ 
بركير و بنويس به او: من عمر بن خخطاب الى فلان [بن ]8 فلان» سلام عليكك, فانى احمده4 الله الذى لا اله الا هوه بسم الله الرحمن 
الرّحيم. حم. تنزيل: الكتاب مِنء الله العزيز العليم غافر الدفيية قابل التو ب شَدِيدٍ العقاب ذى الطول ليه إله إِنا هُوََ ليه المصيرٌ 

.)١(‏ ماء ككاء لاء افزوده: من الطول. 

(1). آج. ما: لم ينفعه بشىء. 

(”©). كاء لاء آد: دويدم 

(ع- 6). آب: ندارد از آد» افزوده شد. 

(0). كاء آد: به رسالت» لا: به زيارت. 

(0). دبيرا/ دبير راء با ادغام دو حرف همجنس. 

(6). آب: ندارد» به قياس با نسخه ماء افزوده شد. 


(4). ماء كا لا آد افزوده: اليكك. 


صفحه : / 

:و نامه مهر كرد و رسول را كفت: اينكه نامه آنكه بدو ده كه مسث نباشد» رسول عمر بيامد و ثامه بداد. عمر صحابه را كفث: 
ذعابى كتى نا داق تعالى ذلقن بكرداتد: صهحابة' دعا كرذند مره ثامه سعد و بان كر وا برعوائد و كفت آبتن اسك ذز وعله به 
قبول توبت و غفران كناه» و تهديد عقابء آن آيت باز مىخواند تا دلش نرم شد و بككريست و توبه كرد و با بيش عمر آمد توبه 
كرده. عمر كفت: جون برادرتان زلتى كند» تشديد و تقريع١1)‏ او جنين كنى و دعا كنى تا خداى توبت او قبول كند و يار شيطان 
ماشى يراق كفك: او عمداى استث امرزنده كنا و بديرقدة تويت و سكت عقويت وخداوند فضل و كسان كه يازكفيت خلق يا 
اوست. 

ما يُجادِل فى آيات الله إِنَا الذييه كتدواء كفت: جدل نكند در آيات خداى الا اانان؟» كه كافر باشند» يعنى آيات خداى را منكر 
نباشند و در ابطال او خصومت نكنند الا باطلان و كافران. قلا يَغوُ ركه تو را مغرور مكناد يا محمّد كشتن ايشان در شهرها و امهال 
ما ايشان راء كه من اكره) امهال كردهام؛ اهمال نكنم. 

أبو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: جدال در قرآن كفر باشد. 


6-6 قَبلَهُم قوم توح كفت: بيش ايشان قوم نوح» نوح را تكذيب كرد ندك62). وَالأحزاب+ من تتعدهم» وآن جماعت«0) كه از يس 
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ايشان بودند و مجتمع شدند بر خلاف انبيا و بر ايشان به عداوت و مخالفت بيرون آمدند. وَ هَمَت كل؛ أَمّةْ َرَسُولِهم؛ و هر امتى قصد 
كرد يبغامبرش نا بكيرد او راء و براى آن به رسولها نككفت» كه به امت مردان را خواست» رجع الضمير الى المعنى لا الى اللفظ. و 
جاذكر| بالقال وو خصوسة كردهد :جا سو انيه آذ بباطل كقد و نويل كيد واخذ تهي هن بكر كو إيكقاك را دكين كان مقاب اكد 
بر سبيل تعجب كفت: عقاب من جون بود! 

و5 1لكسيشتي كل 1 ولك كتس خسن واشيدشق سكن كخداى رانس وده أود وه افلكم بعتا كاقراق دقان اهل 
دوزخاند. [و كفتند: 

معنى آن است كه درست است خبر او از حال كافران به آن كه ايشان اهل 

.)١(‏ آب: توفيق» به قياس با نسخه كا تصحيح شد. 

(5). اانان/ آنان. 

4 أل ا اكره. 

(©). كاء آد: بدروع داشتند. 


(0). ماء كاء آد: جماعات. [.....] 


صفحه : 14 

دوزخاند]١١)‏ نظيره قوله: حق> القَوله مِنّى لأملأنه جهنم :” الآيةُ. تا اينكه جا سخنى است تمام» منقطع از آن كه از يس اوست. 

الذرةه عار لكر ارو معدا سكن كر ابتقه كف اقان دصري ير كرد رقن عر لفو اسان كه ادرو غركن اند 3 
فريشتكان. 

عبد الله عباس كفت: خداى تعالى حاملان عرش را جنان آفريد كه از ميان«8) قدم ايشان تا به كعب, يانصد [ساله]:*» راه است. 
ميسره كفت: يايهاى ايشان در زير هفتم زمين است و سرهاى ايشان از عرش كذشته استء و ايشان خاشع و خاضع سر در ييش 
افكندهاند وايشان خايف تراند از [اهل آسمان هفتم و اهل آسمان هفتم خاي تراند از]07 اهل آسمان ششم., و همجنين اهل هر 
آسمان كه بالاتر استء خايف تراند از آنان كه فرود ايشاناند. 

مجاهد كفث: ميان فريشعكان و ميان عرش [هثتاة حجاب از ثور هستث و دو غير اسث كه اجون نداى تعالى عرش ]1 بيافريدة 
جندان عدد كه جز او نداند» فريشته بيافريد و كفت: عرش من برداريد اكر توانيد» نتوانستند. ايشان را به عدد مضاعف كرد و كفت: 
عرش من برداريد اكر توانى» نتوانستند. ايشان را به عدد مضاعف كرد و كفت: عرش برداريدء اكر توانيد. نتوانستند. همجنين 
مضاعف مى كرد ابشان را تا هفتا بار ثادة» عدد ايشان برابر شد باغدد اهل آسمان و زمين و اتجه مخلوقات اسث جو نتواتستنده 
جهار فريشته را كفت- جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل١١٠‏ را- كه: عرش من برداريد و بر دوش حاملان عرش نهى. جبرئيل 
مامد يتيك كوكله شرك كنك اسبحاة الله و ميكامل ندديكر كرشه اهدو كقت: الحمه الله اسرافل ديك كرشه اعدو 
كفت؟ لز اله اله الهم عور اق 081 يدديكر كرقته امد كنت اللداكيره وعركن يساق بر كرشي وار دوق حاملان عرش تهادتل. 
جون ثقل و كرانى عرش به ايشان [رسيدء ايشان كفتند: لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم» آن بار 

.)©١-4(‏ آب: نداردء از ماء افزوده شد. 
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(*. كاء آد: ابتداء. 

(ع). كاء لاء آد: عرش در آمدهاند. 
(0). ماء كا: ندارد. 

(©). آب: ندارد» از كاء افزوده شد. 
0». آب: نداردء از ماء افزوده شد. 
(): ته اج باء 

.)0١-1(‏ لا: عزريائيل. 


٠١ : صفحه‎ 

بر ايشان]١١)‏ آسان شد. و در اينكه جا اشارتى است و آن آن است كه. جون كارى سخت بيش تو آيد و بارى كران بر دل تو آيد» 
به اينكه كلمات التجا كنى» حق تعالى به فضل خود آن كار بر تو آسان كند و آن رنج از تو بردارد. 

شهر بن حوشب كفت از عبد الله عباس كه. رسول- عليه السلام [كفت]1”): تفكر مكنى در عظمت خداى و لكن تفكر كنى در 
خلق خداى كه خداى تعالى فريشتهاى را آفريده است«”7 زاويداى از زواياى عرش بر دوش اوست و يايهاى او در زير [هفتم "١|‏ 
زمين است و سر او از بالاى هفتم آسمان استء و او از عظمت و هيبت خداى40) تعالى جنان حقيرى شود بمانند مرغكى كوجكك. 
محترد بن المنكدر كفت از جابر عبد الله انصارى؛ كه رسول عليه السلام- كفت: مرا دستورى دادند كه باز كويم از فريشتهاى از 
جمله حاملان عرش كه از كوش او تا به دوش او هفتصد ساله راه است. 

در خبر است كه. خداى تعالى فريشتكان هفت آسمان را فرمايد تا هر بامداد و شبانكاه به سلام حاملان عرش روند» از كرامت فضل 
ايشان بر فريشتكان. اينكه صفت حاملان عرش است. 

اما صفت عرش: لقمان بن عامر روايت كرد از يدرش كه او كفت: خداى تعالى عرش از جوهرى سبز آفريد و عرش را هزار هزار و 
ششصد هزار سراست و بر هر سرى هزار هزار و ششصد هزار روى است,ء يهناى هر رويى» جند هزار هزار و ششصد هزار«#) بار دنياء 
بر هر رويى هزار هزار و ششصد هزار دهانء در هر دهانى هزار هزار و ششصد هزار زبان استء به هر زبانى خداى را تسبيح همى 
كند به هزار هزار و ششصد هزار لغتء به عدد هر لغتى از لغات» عرش خداى را خلقى است كه به آن لغت تسبيح مى كند7 او را. 
صادق- عليه السلام- كفت از يدرانش - عليهم السلام- كه: ميان يكك قايمه عرش تا به ديكر قايمه عرش جندان است كه مرغى 
سريع الخفقان«8) هشتاد هزار سال مىيرد تا به او رسد. و عرش را هر روز هفتاد هزار لون از نور در يوشند كه هيج خلق 
.)١-5-(‏ آب: ندارد» از ماء افزوده شد. 

(*). ما: افزوده: كه. 

(©). ماء كاء لاء آد: عظمت خداى و هيبت او. 

(2). لا: ششصد بار. 

(لانامء كاء اده كفده[ ] 

(. كاء آد: الطيران. 
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نتواند كه در او نظر كند» و جمله مخلوقات در جنب عرش جون حلقهاى است در بيابانى١١).‏ و خداى را تعالى فريشتهاى است نام او 


«خرقائيل». و او را هزده هزار ير استء. از يرى تا به ير« يانصد ساله راهء به خاطر او 5 ذشت27”7 كه بالاى او جند باشد» خداى 


تعالى يرهاش مضاعف كرد تا سى و شش هزار ير شد بر اينكه صفت كه كفتيم. آنككه خداى تعالى كفت: بير. او بيست هزار سال 


مى يريد» بمانك. خداى تعالى50) مدد قوتش كرد تا سى هزار سال مى يريدء» كفت: بار خدايا؟ حند يريدهام وحند مانده است! حق 


تعالى كفت: هنوز يكك قايمه از قوائم«8) عرش نيريدىء و اكر تا نفخ صور مىيريدى هنوز به يكك قايمه از قايمههاى عرش نرسى. 


فريشته كفت: 


سبحان ربى الأعلى خداى رسول را فرمود كه: اينكه تسبيح در سجود بكوى. 
واز صادق- عليه السلام- روايت كردند از يدرانش - عليهم السلام- كه كفت: 


/8 اعوذ بالله من غضب [الله ]دو اعوذ بالله من سخط الله و اعوة بالله من ثقمة الله و اعوذ بالل من كيد الله؟ 


هم او كفت- عليه السلام- عن ابيه عن جده كه: خداى تعالى در بدايت خلق عالم» جوهرى بيافريد» آنككه به نظر هيبت بدو نكريدء 


از ترس او بككداخت و آبى شد. باز به او نككريد8/» بيفسرد. باز به او نكريد, بككداخت. باز به او نككريد» نيمداى ازو بيفسرد و يكك 


نيمه كداخته بماند. از نيمه فسرده» عرش بيافريد و از نيمه ديكر آب بيافريد تا به قيامت لرزان باشد. 


كعب الاحبار كفت: جون خداى تعالى عرش بيافريد» فريشتكان كفتند: همانا مه از عرش آفريدهاى نتواند بودن. خداى تثعالى مارى 


بيافريد تا خويشتن كرد عرش حلقه كرد, او را هفتاد هزار بال آفريدء بر هر بالى هفتاد هزار ير بر هر يرى هفتاد هزار روى بر هر 
رويى هفتاد هزار زبان» از هر زبانى هر روز به عدد قطره4) باران و بركك درختان و ريكك بيابان و عدد ايام دنيا وبه عدد جمله 


فريشتكان تسبيح برآيد. او را 


.)١(‏ كاء آدء افزوده: بىيايان افتاده. 

(0).لا: ير ديكر. 

(*). ما: خطور كرد. 

(6). آجء افزوده: يرهاش مضاعف كرده بود. 
(0). آب: قائمه. 

(). ماء كاء لاء آد افزوده: مى كويد. 

0». آب: ندارد. از ماء افزوده شد. 

(). كاء آد: دويم بار نظر كرد. 

(4). ما: قطرههاىء كاء آد: قطره. 


١١ : صفحه‎ 


كفت: كرد عرش در آى. او كرد عرش در آمد يكك نيمه و يكك نيمه ديكر زيادت بود از عرش. 
مجاهد كفت: ميان آسمان هفتم و ميان عرش» هفتاد هزار حجاب است: يكى از نور و يكى از ظلمت. 
عيد جبير روايت كرد از ابو الحمراء خادم رسول- عليه السلام- كه [او]١١0»‏ كفت»ء از رسول- عليه السلام- شنيدم كه كفت: شب 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 0؛8682 نا از إعرارعر 


لا الهالآ الله محقد رسول الله ايدته بعلى و تضرثه يدر 

و عقبةُ إبن عباس روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: 

الحسن و الحسين شنفا العرش و ليسا بمعلقين 

» كفت: حسن و حسين كوشوارههاى عرش اند و اككر جه از او آويخته نيستند. 

وهب منبه كفت: كرد بر كرد عرش هفتاد«) صف فريشته هستند» صف از يس صف كرد عرش طواف مى كنند. كروهى مىآيند 
و كروهى مىشوند مستقبل يكديكر. جون به هم رسندء تكبير و تهليل كنند وازيس ايشان هفتاد هزارند ايستاده و دستها بر 
كردن نيادن» جوة وال ايشاة مظنو ند ابشاق يه تكير و تهلبل كتتد كريتد: ستحاتكك :و كمد كف :ما أعظمكة و اأبدلكك أنه الله لأ 
إله الا انت الاكبر [الاكبر]«؟" الخلق كلهم لكك راجون«6). واز يس ايشان هفتاد هزار صف ديكر [اند]«© ايستاده ودست برهم 
نهاده» هر يكى ازيشان نوعى تسبيح كويد كه آن ديكر نككويد. ميان هر يرى از ايشان تا يرى ديكر يكك ساله راه استء و ميان ايشان 
خداى نداند. وهر يكى رااز حاملان عرش جهار روى است: يكى بر صورت آدمى و يكى بر صورت كاو و يكى بر صورت شير و 
يكى بر صورت كركس. به هر رويى» روزى آن كس مىخواهند كه بر صورت ايشان استء وهر يكى را از ايشان جهار ير 

(01. آب» ا ندارد. 

.)١(‏ كاء لاء آد: هفتاد هزار. 

(©). كاء لا آد: مى رونك. 

(ع-ع). آب: نداردء از ماء افزوده شد. |.....] 


(0). آب: راجعونء به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. 


١١ : صفحه‎ 

است: دو بر در بيش روى دارند تااز نور عرش خيره و بيبهوش نشوند. و ايشان را كلاعى نيست مككر تسبيح و تهليل و تكبير و 
زيد الرقاشى كفت: خداى تعالى [وا]1؟ة رافق غركن فريكتكان هيحد كد ايفان را «مخلخل»١2)‏ خواند. از جشم ايشان آب همجنان 
آيد كه از جشمه آيد و هيج باز نايستد» ترسان و جنبنده9”" باشند از بيم خداى تعالى» جون شاخ درخت در روز باد. 

خداى تعالى كويد: فريشتكان من؟ از جه مىترسى! كويند: بار خدايا؟ اكر اهل زمين مطلع بودندى از عظمت تو به آنجه ما مطلعيم» 
هر طعام و شراب كه خوردندى منغص بوده#» بر ايشان» و هيج يكك ساعت خوش نخوفتندى و به صحرا بيرون شدندى جزع كنان. 
يس حون بحمدٍ رَبّهم و يُؤْمِنُون بو كفت: اينكه حاملا-ن عرش تسبيح مى كنند به حمد و شكر اوء و ايمان دارند به او» و استغفار 
مى كنند و آمرزش مى خواهند براى مؤمنان. رَبّنا وَسدعته و التقدير يقولون: ربنا وسعتء مى كويند: بار خدايا؟ فراخى تو و بسيار به 
رحمت و به علم» هيج جيز از علم تو بيرون نيست واز رحمت توء بل علم و رحمت تو واسع است بر همه جيزى. و نصب ايشان«6) 
بر تميز است بعد تمام الكلام. 

فاغفر لِنّذِينَ تابُوا وَّ انبَعُوا سَِبلّك و قهم عاب الجحيمء ناو هك انامز ناوا كد لديف كندب مسابيف واد كشو كاواق 


ايشان رااز عذاب دوزخ. 
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اعمش كفت از ابراهيم كه اصحاب عبد الله كفتندى: فريشتكان به هر حال بهترند از يسر كواء كه فريشتكان براى مؤمنان استغفار 
مى كنند و يسر كوا به كفر بر ايشان كواهى مىدهد. و اينكه بسر كواء از جمله خوارج بود و مذهب ايشان آن است كه. فاسق كافر 
باشد. 

مطرق بن عنة الله كفك؟ تاس كي ند كان داق نراق متنمكان خداف اند إرعرضياتك كندوى كبن عا ايفان شيطاة است: 
يحيى معاذ جون اينكه آيت خواندى» اصحابش را كفتى: بدانى كه در عالم نيست از اينكه او ميدوارتر. 

رََنا وَأَدجخْلهُم همه(”) از جمله دعاى ايشان مؤمنان را اينكه است كه كويند: 

.)١(‏ آب: ندارد» از ماء افزوده شد. 

(؟). ما: مححل. 

(). ما: ندارد» كاء آد: لرزان, لا: جسبيده. 

(ع). كا: ببودىء لاء آد: بودى. 

(0). كاء آد: رحمةٌ و علما. 

(8). تا اينكه جا نسخه اساس افتادكى دارد. از آبء افزوده شد. 


(/). ماء لا: هم. 


١ : صفحه‎ 

ربناء خداى ماء ايشان را در بهشتهاى عدن و مقام بر١١»‏ كه وعده دادى ايشان را و نيز آن صالحان كه بودند از يدران ايشان و جفتان 
ايشان و فرزندان ايشان. إِنُكثه أنته العَزِيرٌ الحكيم» كه تو خداى عزيز و منيع و محكم كارة7". 

وَ قهم السّيّئات نكامدار ايشان را از سيئات و معاصى به لطف و عصمث. و كفتند: مراد به سيئات» عذاب است. يعنى ايشان را نكاه 
دار از عذاب دوزخ. ومن تق السَّيّئات يَومَئِذٍ فد رَحِمِنَههِ وهر كه را از عذاب نكّه دارى؛ آن روز بر او رحمت كرده باشى. و ذلككه 
هُوَّ الفُوزُ العَظِيم» و آن رستكارى و ظفرى بزركواره*) است. 

سعيد جبير كفت: مردى را به بهشت برندء او به جاى خود برسدء جو ساكن شود كويد: مادر و يدرم واهل و ولدم كجاند! 
فريشككان كويشل: ايفان ابنكه عمل تداشسد كه تو دازي نا اببكة جا وسيدتدى كداثر رشيدف او كريه يار خدايا؟ من ذوحق 
ايشان شفاعت مى كنم. حق تعالى بفرمايد: تا ايشان را با نزديكك بهشت برند0). 

إنه الَّذِينَ كَمَرُوا بُنادُون» آنككه كفت: آنان كه كافر شدندء ايشان را ندا كنند در آن حال كه در دوزخ باشند و خويشتن را دشمن 
كرفته باشند» جون عذاب بر ايشان سخت شودء كويند ايشان را: دشمنى خداى شما را در دنيا بر كفر و معاصيتان8)» بزركتر است 
از آن كه دشمنى شما خود را اينكه جا. آنكه علت بككفت كه جرا كفت إذ تُدعَون إِلَى الإيمان تَتَكمُرُونه جون شما را با ايمان 
دعوت مىكردند» و شما كافر مى شدى. و كفتند: در آيت قول محذوف است -١118[‏ ر] و التقدير: «ينادون» و يقال لهم قالُوا رَبّناء 
اينكه كافران كويند: رقا خخذاى :ها؟ كنا كيدها راادويار بميرائبنائ و دوبار ؤثده كردق خلاق كروتد در اينكه دوبار: 

سدى كفت و جماعتى مفسران كه: اماتت اول در دنياست عند انقضاء الاجل» و دويم در كور است بعد سؤال كور. و احياء اول در 
كور است براى سؤال ككورء واحياء دويم در قيامت است. و همجنين تفسير دادند آيت07 سورة البقرهً را فى قوله: 


(0. كاء آد: ده. 
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امك لف ىه كاوض. 

("). ما: بزركك. 

(©). آجء ماء كاء لاء آد: بنزديكك او برند به بهشت. 
(0). ماء لا: يبآنء آد: ندارد. 

(©). كاء آد. افزوده: مفسران. [.....] 


00 ما: در سورة البقرة. 


١6 : صفحه‎ 

كيف تكفزونة ,اللو كم أمواتا فأحباكم كواتميتكم ثماتحيك و11 

عبد الله عباس و ضحاكك كفتند: اماتت اول در اصلاب آباست«7) آنكه كه نطفه بودند» و اماتت دويم در دنيا. و احياء اول در 
دنياست براى تكليف و احياء دويم در قيامت است براى ثواب و عقاب. و قول اول» مذهب ماست””"» و مذهب اصحاب الحديث و 
مشايخ معتزله» و قول دوم مذهب اصحاب نجار است. و اينكه آيت كه ما در اوايم؛ دليل صحت مذهب ما كنده لقوله: ميا ائتتين» 
براى آن كه اماتت نباشد الا عن حياة» جه اماتت» بميرانيدن بودن و اينكه الاااز حيات نبود. و نطفه را اكر جه بر سبيل مجاز «موات» 
خوانند. لفظ اماتت صورت نبندد ونه نيز لفظ «احياء» در خلق حيات اول بار» بل احياء در حق مرد كانى كويند كه در ايشان حيات 
بوده باشد» آنكه زايل شده. در(" احياء با زنده كردن«04) بود و اينكه اظهار« لايق نيستء» جه7) به مذهب اول كه قول ماست و 
اصحاب حديث. و به آيت سورة البقرهُ استدلال نتوان كردن بر اينكه اصلء براى آن كه كفت: عو كم أموانا قأحيا كم فَاعترَفنا 
بدْنُوبناء ما به كناه خود اعتراف داديم. 

فهَل إلى خُرُوجٍ من سَبِيل ما را رهى كشت١١٠‏ و ممكن هست كه ما را با دنيا برند تا ما عمل صالح كنيم و عذرى خواهيم و تلافى 
كنيم! نظيره قوله: ... هَل إلى مَرَدُ من سَبيل1١١.‏ 

اما سؤال كور: بيرون آن كه اينكه آيت دليل است بر او» اخبار بسيار است از طريق ما و طريق اصحاب الحديث به حد تواتر رسيده. 
ودر آن حال باشد اينكه سؤال كه مرده 

.5/8 سوره بقرةٌ ؟ آيه‎ .)١( 

(5). كاء آى افزوده: يعنى در يشت بيدران. 

(*). كاء آد: اماميه است. 

(). ماء لا: جه آد: و. 

(0). با زنده كردن/ باز زنده كردن با ادغام دو حرف همجنس. در نسخه اساس «ز) دوم با قلمى ديكر بعدها افزوده شده است. 

(©). ما: بظاهر» كاء لا: ظاهر. 

)00 آجء كاء لا: جز. 

(6). سوره بقرةٌ ؟ آيه 5/8. 

(9). در اساس با قلمى متفاوت از متن افزوده شده است. 

.)٠١0(‏ آب: به آن كشت,ء ماء كاء لاء آد: هست. 


.)١0(‏ سوره شورى 7 ايه ع 
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صفحه : ١‏ 
رادر كور نهند وسر كور براو راست كنند. تا در خبر آمده است كه. رسول- عليه السلام- كفت كه: در كورء حفيف نعل آنان 
كه از جنازه او باز مى كردند بشنودء و آن كس كه دست بر خاكك او نهد براى زيارت» جون دست برهم زند و بيفشاند بشنود. واز 
اينكه جاست كه در شرع هست كه اولى النّاس بالميت جون سر كور راست كنندء باز يس ايستد و تلقين او با سر كيرد به آواز بلند 
اكر ممككن١0)‏ باشد براى آن كه به نوبت دويم او بشنود. و حديث فاطمه اسد- رضى الله عنها- و آن كه رسول- عليه السلام- او را 
به دست خود دفن كردء از آن كه براو حق تربيت مادرى داشتء و رسول را او يرورده بود. جون او را در لحد نهاد و سر كور است 

كرد و بر سر كور بنشستء كالمصغى الى احدء جون كسى كه كوش به كلام كسى دارد؛ آنككه ٠‏ كفت: 

ابنكك ابنكك ابنكك. 

صحابه يرسيدند كه: اينكه جه بود كه كفتى7)! كفت: 

بدانى كه در اينكه حال كه خاكك بر او راست كردندء خداى تعالى او را زنده كرد و فريشتكان سؤال آمدند واو رااز خداى 
بيرسيدند [174- ر]ء جواب بصواب داد. و از رسول بيرسيدند» جواب بصواب داد. جون از امامش بيرسيدند» فرو ماند» منش تلقين 
كردم و كفتم: يسر تو استء سه بار. و اخبار بسيار است بر اينكه): 

(و منها ضغطة القبر)» و عذاب كور و فشارش كور. آن كه رسول- عليه السلام- كفت: 

القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. 

اينكه جمله آنكّه مصور«» بود كه مرده در كور زنده باشد. جه اكر مرده باشدء اينكه معنى در حق او عبث بود و بىفايدت. 

ودر كلام محذوفى است و آن اينكه است: 

فاجيبوا ان لا سبيل الى ذلكك,. و هذا- العذاب و الخلود فى النار 

نّم ذا دُعِى اللهوّحده كفَّرتّم, تا كلام به معنى متسق شود. جواب دهند ايشان را كه رجوع با دنيا نخواهند8) بودند؛ آنكه ذلك 
اشارت كرد به عذاب دوزخ كه در او باشند60). 

ذليكم أنه إذا دُعِى الله وَحدَّه كفَر تم اينكه براى آن است كه؛ جون شما را با عبادت يكك خداى خواندند» و جون مسلمانان يكك 
خداى واي كد ند كما كافز 

(). آج لا: متمكن. 

(1). ما: كفتيد. [.....] 

(©). كاء آددر اينكه معنى. 

(©). ما: متصور. 

(0). آج. ماء كاء لاء آد: اينكه رجوع با دنيا نخواهد بودن. 

(©). ماء كاء لاء افزوده: كفت. 


صفحه : /ا١‏ 
شذى وراكر شرك آوروندى وودخداى شمايه اشر كو انبازى ابماة داقض و بعفئ علما كنهدة و إن يك كد بد تومواء اذكه 


باشد كه ايشان را با دنيا آرند بر تقدير. يعنى؛ اككر با دنيا آرند ايشان راء هم به خداى ايمان نيارند» به كفر١١»‏ و شرك ايمان١؟).‏ و 
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مثله» قوله: و لو رُدُوا لَعادُوا لما نهُوا عَنهوَ إِنَّهُم لَكاذبون” َالحكم. لل العيى: الكبير. كفت: حكم خخداى بزركوار راست در آن كه 
شما را با دنيا رد كنند يا نكنند2). 

آنككه كفت: ف الذي ربكم آيات او آن خداى است كه آيات خود با شما مىنمايد و علامات و ادلت كه دليل وحدانيت اوست. و 
ييز لكم مِن السَّماءِ رزقا و روزى شما از آسمان فرو مىفرستد [9؟7١-‏ ب] يعنى» باران كه كشت مى بروياند«0) و نبات مىروياند. و 
ما تتتكه لاهن تيه و ابتكه الدوفه كين الا أن عن كول با داك برد 

فَادعُوا الله آنككه امر كرد جمله مكلفان را و كفت: بخوانيد:2: خداى را خالص- كننده او را عبادت و طاعت؛ يعنى جنان كه با أو 
انباز نكيرى در عبادت. و نصبش بر حال است و لو كره الكافِرُون» و اكر كافران اينكه را كاره باشند و نخواهند. 

رَفيعالدّرَجات» آنكنّه كفت: او بلند كننده درجات ثواب است. و «فعيل)» به معنى «فاعل» استء. يعنى درجات انبيا و اوليا و مؤمنان 
رفيع كردائد در بهشت. 

عبد الله عباس كفت: رافع السموات»ء يعنى بردارنده آسمانهاست. بعضى ديكر كفتند: معنى آن است كه او بالاى همه جيز است و 
هيج جيزه37 بالاى او نيستء نه به معنى جهتء بل به معنى علو منزلت و استحقاق رفعت. ذُو العرش» خداوند عرش است و١8‏ مالكك 
آن است و به او قايم است و بر ياى است. 

يْلقَى الرّوح من أمر هعلق مَن يَسْاءٌء القا كند وحى بر آن كس كه خواهد از بندكانش. و براى آن وحى را «روح» خواند كه. شرع به 
او زنده شود» جنان كه تن 

.)١(‏ اساس: كف ركك. 

(0). كذاء در اساس و آب» آجء افزوده: آرند. 

(7). سوره انعام ©؛ آيه 18. 

(ع). ماء كاء لا: رد كند يا نكند» آد: به آن كه شما را رد كند با دنيا يا نكند. 

(0). لا: مىيروراند» آد: كشت شما مىروياند و مىيروراند. 

(9). به كار بردن صيغه دوم شخص جمع بصورت معمول امروزين در نسخه اساس كم سابقه است. 

(0. ما: هيجيز. 

(6). كاء لاء آدء افزوده: خالق و. 


صفحه : ١/8‏ 
به جان. و كفتند: به روح» قرآن خواست. و كفتند: نبوت خواست. لِيَنذِرَء اى» لينذرهم, يوم التَلاقَ تا ايشان را بترساند از روز 
قيامت. و اينكه روز را براى آن «تلاقى)١١)‏ خواند» كه اهل آسمان و زمين در او متلاقى شوند» و اينكه؛ قول قتاده و سدى و إبن زيد 
است. و كفتند: روزى كه مرد عمل خود بيند. و كفتند: آن روز كه اولينان7) و آخرينان در او متلاقى شوند. و كفتند: خصوم 

متلاقى شوند. و كفتند: 

ظالم و مظلوم متلاقى شوند. و كفتند: عابد و معبود متلاقى شوندء از آنان كه جز خداى را يرستيده باشند. [10- ر] و لِيَنذِرَ فعل 
«من» استء يعنى آن كس كه او خواهد كش بركزيند براى نبوت. و كفتند: در او ضمير نام خداى استء اىء لينذر الله الْنّاس يوم 
التلاق. و قول اول بهتر است. و به «تا» خواندند خطابا للنبى- عليه السلام- و ١‏ يا )» بيفكندند از تلاقى اجتزاء« 3 بالكسرة عنها. 


يوم هم بارزُونه آن روز كه ايشان ظاهر شوند«5» و از كورها بيرون آيند به صحراى قيامت و بر ايشان يوششى نباشد. لا يخفى عَلَى 
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الله مِنَهُم شَىءٌ يوشيده نشود از ايشان هيج جيز بر خداى. لِمَن المُلكئداليَوم» كراست يادشاهى امروز! اينكه جا محذوفى هست, و 
التقدير: يقول الله لمن الملكك اليوم. حسن كفت: اينكه آنه كويد كه عالم با فنا برده باشد. او بكويد و مجيبى نباشد كه جواب 
دهدء هم او جواب دهد كه لِلّهِ الواحِد الها خداى راست كه يكى است و قهر كننده بندكان است به فنا. و اختلاف اخبار در 
اينكه باب بككفتيم و آنجه درست استء ييش از اينكه. 

واينكه قول كه حسن كفت, ممتنع«8) نيست من حيث العقلء الا آن است كه ظاهر قرآن دليل خلاف اينكه م ىكند؛ جه خداى 
تعالى كفت: يوم هم بارزون» واينكه روز قيامت باشد. و سياقت«2) دليل آن مىكند كه. قول در اينكه روز واقع بودء واينكه روز 
روز قيامت باشد. دليل ديكر آن كه كفت: الوم تُجزى 15 4نفس يما كتجت» كفت: امروز هر نفسى را جزا دهند به آنجه كرده 
باشد, و اينكه هم روز قيامت بود [و نيز قوله: لا ظلم الوم كنرت: امروز ظلم نيست و اينكه هم روز قيامت باشد]27 و قوله: 

.)١(‏ ما: روز تلاق» آد: روز تلاقى. 

(5). ما: اوليان. |.....] 

("). ما: اكتفاء. 

(ع). ماء كاء لاء آد افزوده: جشمها را. 

(0). ما: متبع. 

(9). ما: سياقت آيتء لا: سياقت سخن. 


(0). اساس: نداردء از ماء افزوده شد. 


١9 : صفحه‎ 

إن الله سَرِيعء الجساب»٠(‏ الله الواجدٍ القَهَار. 

قوله: لا ظلم اليومه نفى ظلم مقيد بكردن به روز قيامت؛ دليل نكند بر آن كه]١؟)‏ ديكر روزهاه” كندء. براى آن كه اينكه دليل 
الخطاب بود و دليل الخطاب درست نيست بنزديكك بيشتر اهل علم. 

وعد الله مسعورة وا يرسيدتد از ابتك ايع كقع وعداى تماق خلقان راعجعر كد در معدى 8 [#لذي] زمشن باشل جمالتك 
سيمى سبيد كه بر آن زمين خداى را نيازرده باشند. اول سخن كه آن جا رودء اينكه باشد كه خداى تعالى كويد: لِمَن المُلكثهاليوم, 
و كفسن ماقي ندا كيدان قل "رب العدة خلا كريندة لله الواح القهار. 

ادوم يوم الآزِضَةُ بترسان ايشان را اى محمّد از روز «آزفت»» و اينكه از جمله نامهاى روز قيامت است. براى آنش «آزفه» خواند 
كه. نزديكك استء من قوله تعالى: زفت الآزقةّده اى» قربت القيامة. براى آن قريب خواند كه» كل ما هو آت قريب»ء هر جه [مدنى 


استء نزديكك بود. و«ازف»» فهو «ازف و اازف»270©» اى» قريب. قال النابغة: 


ازف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالها و كان قد 

إذ القُلوبء لَدَى التناجرء آنكه كه دلها از خوف به حلق رسيده باشد. غرب كويد: اينكه از آن جاست كه مرد بد ذل را جون بترسده 
دادع لكان از اف ولوق بالق اأقرايك تسد ان بطق تروف وه رو كلرم باد رسعو از كديا كر يدف نيدل ر اال 
سحره» اى» ريته و مثله قوله: وَ بَلَعّت القُلَو به الحَناجرّ4) و يدتهي هَواءٌ9)كاظمين» خشم و حزن فرو مىبرند» و كاظم آن را 
كويند كه جيزى بر كراهيت فرو برد از اينكه جا كويند: كظم غيظه. ايشان نيز آنجه در دل دارندء بر زبان نيارند راندن» فرو 
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مى بردنك١١)‏ و عرب جاه تنكك وقربه يرراز آب را «كاظمه) و «كظامه١7»)‏ كويند» وقال: 


يخرجن من كاظمةٌ الخص الخرب يحملن عباس بن عبد المطلب 

و نصب «كاظمين» بر حال است از مفعول و عامل در او وَّأَنذِرهُم است. 

ما لِلظالِمينَ من ححميم و لا شّ يع يُطاعه كفت: ظالمان را نباشد هيج خويشى [151- ر] و نه شفاعت خواهى كه او را طاعت دارند. و 
اصحاب وعيد را به اينكه آيت تمسكك نبود در نفى شفاعت» از جند وجه: 

يكى آن كهء تخصيص ظالم كنيم به كافرء لادلة” دلت عليه. قال الله تعالى: 

5 إنه الشّركثه لَظْلمء عَظيم:؟) ... و الكافرون هم الظَالِمُون« 0 يَعلّم خائنة الأنوى تسر مواد دوعا عن خباتت اكه ترد قله 

...و لا تزال«افى فى» اى» خيانة. و كفتند: بر اضافت است على سبيل التمييز و التبيين من باب خاتم فضه و باب ساجء اى يعلم 
الخائنة:4) من الأعين» كفت: خداى تعالى داند خاينه جشمهاء و كفتند: داند جشم خاينه را از 

.)١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: مى برند. 

(؟). ماء كاء آد: كاظم و كاظمه. 

(0). آب: لا دلاله» آج ما: لدلالت» كا: دلالة آد: و دلالة. 

(6). سوره لقمان ”١‏ آيه .١17‏ 

(0) شور قن ) 36 

(2). ماء كاء آد: اما. 

(00. در نسخه اساسء» آبء آج: «لا يزال» كه به قياس قرآن و ساير نسخ تصحيح شد. 

ناشور ماقنة 15 


(9). اساس: فعلم الخيانة» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 


”١ : صفحه‎ 

ميان جشمها. و كفتند: نظرت١١)‏ خاينه را از جشمهاء واز اينكه جا كفت: 

النظرةٌ الاولى لكم و الثانية عليكم. 

عبد الله عباس كفت: اينكه مردئى باشد كه با عسماعقى تقسنه باد زتى بكذرده او دؤذيده به او تكرد, مجاهد كفث: نظر باشد به 
آنجه خداى از آن نهى كرده است. 

قتاده كفت: جشم زدن و شكستن باشد بر سبيل غميزه«7" و طعن. و ما تخفى الصَّدُورُ و آنجه دلها يوشيده مىدارد. 

وَ اللَهِيََضْدٍى بالحق» و خداى تعالى حكم كند به حق و راستى. وَ لين يَدعُون:” و الَِّينَ يَدعُونه من دُونِهِ لا يََضُون بِشَىءِء و آنان 
را كه مىخوانند ايشان راء يعنى» بتان» حكم نكنند به جيزى از آن كه ندانند؟). إن الله هُوَ السّميعء البَصديرٌ خداى شنوا و بيناست» و 


«هوا)» در ميان مبتدا و خبر فصل اسث» كه كوفيان آن را «عماد) خوانئد. 
[سوره غافر (+؟): آيات ١؟‏ قا ]8٠‏ 


[اشاره] 
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أوَلَم يَيتِيرُوا فى الأرض هَبنطوُوا كيف كان عاقِوةٌ الديق كائرا ين كلهم تالواقم 11 ينهم زه وآثاراً فى الأرطن كأ 1هدالله 
بْنُوبهم وما كان لَهُم من الله من واق (1) ذيك بانّهُم كانت تأتيهم رُسْلَهُم بالئئنات فَكمَرُوا أ ذَّهُم الله إِنَقَوه شَدِيدٌ العقابر 
(099و لقد أَرسلنا مُوسى كاه رتسام قو ا إلى فرعون:و هامان وفاذوة ققالوا سائيه > ذابه©) كلها جاءَهُم بالحق” من 
عندنا قالوا اقتلُوا أبناء لين آمنُوا مَعَهدُوَ استّحيّوا نساءهم و ما كيدٌ الكافرين إلا فى ضَلالٍ )0 

وَ قاله فرعو ذَرُونَى أَقكّل مُوسى و لّدع رَبَّه إنَى أخاف أن يدل د ديككم أو أن يخي فى الأر بالنساة (؟) و قال مُوسى إِنى عُذْسه 
برَبَى وَ رَبُكم من كله متكي لا ارب عم اجماجر (30) و قال رَجل”مُوْمِنمِن آل فرلرويكم إبمانه! تَقثلُون رَجُلَا أن يَقُول رَبّى" الهم 
0 جا كم د بالبئّنات من ربكم و إن ركه كاذباً فَعَلَيه كذِبْوَ إن يككه صادقاً بد بكم بَعض: الى يَيتد كم | إنه الله لا يَهدى مَن هُوَ 
سرض كذّابه (14) يا قوم لَكُم للك اليوم «ظاجرين فى الأرض فتمن يَنْصَرنا م من بَأس الله إن جاءَنا قال فرعونهما أريكم إلاما أرى و 
ما أهديكم إلا سَبيل الرَّشَادٍ (19) وَقال الى آمَن يا قوم | 3 أخاف عَلَيكم بثل يوم الأحراب ١‏ 0# 

يشل أب قوم نُوح و عاد و تَمُوة وَالَِّين ين َعم وما اليد لما لبد 051 و يا قوم إنَى أخافه عَليكم يَوم التّنادٍ (805 يوم 
ُوُونة ُديرين ما كم ين الله مِن عاصم و مَن يُضلل اللّهَما لَدِن هادٍ (0) و لَقَد جا كم واسترو در الاك دا ىشحم 
مه اجاءكم به حَتّى إذا ملك فلم داك للدي تمه وقول كذلكه يضر #اللسين هَوَّ مُسرفةمُرتابه(76) القليه تجاذ اونفن 
آيات الل يقير لطان أتاهم كبر مقن ند الل ند الذي ام سوه دلي اوبكر ردم 

وَقال فِرعَونديا هامانهابن إلى ص رحاً أعلى أبلهء الأسباب. (ع*) أماف القمازات أطي إلى إله مُوسى و إلى َه كاذباً و ك3 لكف ده 
لِفرتعون سُوءٌ عَمَلِهِ وَ ص د تن السّبيل وَ ما كيد فرتون إلا فى تّباب 090 و قال الى 1 من يا قوم اتّبعُونٍِ اعد كم شببزالكشاة (") يا 
قوم نما هلم الي دنا متاع و إنة الآرَة جى دا قرا (7) من عل سييةً لا ُجزى إلا ئها ومن عل صالحا ين دك أو أنثى و 
هُوَ مُوْمِنْكَأوليكك. يدون الجن يُزَفُونَ فيها غير جساب (60) 

ويا قوم ما ل أَدعُوكُم إِلَى النّجاذوَ مَدعُونى إِلَى التَار )6١(‏ تَدعُويَى لِأُكفُرَ بالله واه كديا سين به علم:و أَنا أَدعُوكم إِلَى 
الي العََارٍ 650 لا جزم أن َدعُوليَى إل َس لَهدَعوَةٌ فى الدّنيا و لافى الآخرَة وَ أنه ردنا إِلَى اللو أنهالمسرفين: هم احجان 
الثار (6) قَسَِمَذَ كرون ما أقُول لكم و فوّضء أمرى إلى الله إنه الله بَصيرٌ بالعبادٍ (ع©) فَوَقاه الهس يّئات ما مَكرُوا و حاق بآل فِرعون. 
سُوءٌ العذاب (68) 

اال نر دوو لها غُدُوًا و عَشْيا و يوم تَقُوم الشاعة أدخلوا آل فرعوم أَسَدّ العذات (69) و إذ يحاون فى الارِ قيِقُول الصَعَفاء 0 
استكيدوا إِنَا كنا لكم تبِعاً فَهَل كم مُعْنُون عَنا صا 0 (/اع) قال الَّذِينَ استّكيروا نا كلة فيها إنهاللَّه قد حكم بين العباد (68) و 
قال الَّذِينَ فى النَار لِحَرَنَهُ جَهَنّم ادعُوا يك يكل 3 عَنَا توما من العذاب (وع) قالوا أ ولع نكف تابيكي لك بالئّنات قَالُوا بَلى قَالُوا 
قَادعُوا وَّ ما دّعاءٌ الكافرين: إلا فى ضلال (00) 


- 


[قرجمه] 


لم رونك ذن ومين ذا بيكرفد ا حون رود غاقبت آنان كتديووتة ان بيقن :ابشان! بودند ابكان سكتر از ابشان بداقوك و آثان دو زهي 
بككرفت ايشان را خداى به كناه ايشان و نبود«©) ايشان رااز خداى نككاه دارندهاى. 
به أن اث كه اذه يوط عه ايشاة يكام اير ابقان يه حجديهاء كائر شدند يكرفت ايفان راخدا كداو قادرو سكت عقوت 


است. 


بفرستاديم موسى را به آياتهاى037 ما و حجتى روشن. 
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(). آجء ماء آد: غمزه. 

(؟). اساس: تدعونء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
(6). ماء كاء لاء آدء افزوده: و نتوانند. 

(0). در نسخه اساس «نبود) مكرر امكة است» ...| 

50 قاض ا بقامر انما يقاس انقان» له بعاسران ايشاة: 


(/0. ماء لا: به آيتها. 


صفحه : ؟7” 

به فرعون و هامان و قارونء كفتند: اينكه جادوى است دروغزن. 

-١177[‏ ر] جون آمد به ايشان حق از نزديكك ماء كفتند: بكشى يسران آنان كه ايمان آوردند باو١1)‏ و زنده رها كنى زنان ايشان راء و 
نيست كيد كافران الا در كمراهى. 

كفت فرعون: رها كنى«7 تا بكشم موسى راء واو بخواند خدايش راء من مىترسم كه او بدل كند دين شما با يديد آرد در زمين 
تباهى. 

كفت موسى: من بناه باز دادم به خداى خود و خداى شما ازهر بزركوارى كه نككرود به روز شمار. 

كفت مرذى مؤمن از آل قرعو كه يتهان داشى ابمائش: من كشى مردى را كهامى كويد خداق مق اللهاانسث و آوود بداقنها ححتها 
از خداق شساء و اكر باشد دووقزنكير اوت دزوغسن: و اكر ياشد راسعكر يرسك بد شها تيرى الحد وفده عر ذهد شعما زاء 
خداى راه ننمايد آن را كه او اسراف كننده و دروغزن است. 

اى قوم؟ شما راست ملك امروز ظفر يافته در زمين» كيست كه«#» يارى كند ما راز عذاب خداى اكر آيد به ما! كفت فرعون: من 
نمى يابم«0) شما را مكر آن كه2) مى بينم و نمىنمايم شما را الا راه راست. 

.)١(‏ باو/ با او. 

(؟). ماء لاء افزوده: مرا. 

(©). ما: از آن كه. 

(6). ما: هر كه. 

(). ما لا: نمى نمايم. 


(2). ما: به آنجه. 


صفحه : 77 
و كفت آن كه بككرويد: اى قوم؟ من مى ترسم بر شما مانند روز احزاب. 
[7١1-ب]‏ مانند عادت قوم نوح و عاد و ثمود و آنان كه از يس ايشان بودند» و نخواهد خداى بيداد بندكان2١).‏ 


اى قوم؟ من مى ترسم بر شما روز ندا- كردن. 
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آن روز كه بركردى يشت بر كرده. نباشد شما را از خداى هيج نككّاه دارندهاى وهر كه را كمراه كند خداىء نباشد او را رهنمايى. 
آمد به شما يوسف از بيش يوسف از بيش اينكه به حجتهاء زايل نشدى در شكك از آنجه آورد به شماء تا جون هللاك شد. كفتى 
نفرستد خداى از يس او ييغامبرى. 

جنين كمراه كند خداى آن را كه بيرون آينده باشد به شكك افتاده. 

آنان كه خصومت كنند در آيتهاى خداى بى حجتى كه آمد به ايشان» بزركك دشمنى است بنزديكك خداى و بنزديكك آنان كه 
ايمان آوردند» همجنين مهر نهد خداى بر هر دلى بزركوار قهر كننده. 

و كفت فرعون: اى هامان؟ بنا كن مرا كوشكى تا همانا من برسم به درها. 

-١177[‏ ر] درهاى آسمانء در نككرم به خداى موسى و من مى يندارم او را دروغزن. همجنين بياراستند براى فرعون بدى كارشء باز 
داشتند از راه» و نيست كيد فرعون الا در هلاكك. 

و كفت آن كه 


صفحه : ”7 

بككرويد: اى قوم بى من بداريد تا بنمايم شما را راه صلاح. 

اى قوم؟ اينكه زندكانى سراى دنياء متاعى است و سراى باز يسين است١١)‏ كه سراى آرام است. 

هر كه كند بدىء ياداشت نكنند او را الا-الا مانند آن» وهر كه كند نيكى از نر يا ماده" و او مؤمن باشدء ايشان در شوند در 
بهشتء روزى دهند ايشان را در آن جا بى شمار. 

اى قوم؟ جيست مرا كه مىخوانم شما را باه رستكارى و مىخوانى مرا با دوزخ! 

مىخوانى مرا تا كفر آرم به خداى وانباز كيرم به او» آنجه نيست مرا به آن علمى» و من مىخوانم شما را با خداى بىهمتاى 
آمرزنده. 

لا جرم راء آنجه مىخوانى مرا به آن نيست او را خواندنى در دنيا و نه در آخرتء و بازكشت ما با خداى است. و اسراف كنندكان» 
ايشان» اهل دوزخاند. 

ياد كنى آنجه مى كويم شما را و باز مى افكنم ©" كار خود با خداى؛ كه خداى بيناست به بندكان -١7[‏ ب]. 

بياييد او را خداى بديهاى آنجه كيد كردند6) برسيد به آل فرعون بدى عذاب. 

آتش عرضه«2 كنند بر ايشان به بامداد و شبانكاه و آن روز كه برخيزد قيامت» در برى آل فرعون را در سختر عذاب. 

.)١(‏ ما: آن است. 

(1). ما: نرينه يا مادينه. 

(*». ما: واء 

(6). ماء لا: مى فككنم. 

(ه): مامكر كردتث لآ: سكاليدقك. [-ب.] 


(©). ماء لا: عرض. 
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صفحه : 760 

جون حجت مىانكيزند در دوزخ؛ مى كويند ضعيفان آنان را كه بز ركوار بودند: ما بوديم شما را يسرو؛١)‏ هستى١)‏ شما 
بكريزانيده” از ما بهرى از دوزخ. 

كفتند آنان كه بزركوار بودند: ما همه در اينكه جاايم كه خداى حكم كرد ميان بندكان. 

و كفتند آنان كه در دوزخ بودند» خازنان دوزخ را: بخوانى خدايتان را تا سبكك كند از ما روزى از عذاب. 

كويند: نيامدند به شما ييغامبرانتان با حجتها! كفتند: 

آرى. دعا كنى» و نباشد دعاى كافران الا در كمراهى. 

قوله: أو لم يَتَيرُوا فى الأرضء آنكه حق تعالى به صورت استفهام؛ بر سبيل تنبيه و تقريع كفت: اينان در زمين نمىروندء يعنى؛ 
اينكه كافران! قَيَنظرٌواء و نون از «ينظروا»©»؛ به نصب ييفتاد براى آن كه جواب استفهام است -١17[‏ ر] به فا. و اككر به جاى فاء واو 
بودىء روا بودى كه محل او جزم بودىء عطفا على قوله: أو لم يَبديرُوا. آنكه معنى جنين بودى كه: نمىروند و نمى نكرند. اكنون 
مغن الارايت كنزهه فابتكرد كسنعون اند عاقت آثان كه يش ايسان بودند ان كافزان. كالوا قم هذ وهم 5و كدايفاة ازذاغاة 
به قوت سختر بودند. عامه قراء؛ «منهم) خواندند» يعنى «من الكافرين»» خبرا عن الغايب به «ها». مككر إبن عامر كه او «منكم) خواند به 
«دكاف»» خطابا للكريح على كفنيرقل لهي و آثارا فى الأركووو انزو بازمائد كك توعان در زمين. و نصب هر دو بر تمييز است 
بعد تمام الكلام. 


.لا: هيج هستى. 

زلا هاه يكرد انيدف لاد ناز كتند كان 
(©). ما: ينظرونء آد: فينظروا. 

(©. آجء ماء كاء آدء افزوده: نمىروند. 
(8). ما: بازمند كى. 


صفحه : 78 

أَحَدَّهُم: ذلك بأنّهُم كانت تَأْتِيهم 1 بالئئنات فَكفَرُوا. «باا» فى قوله «بالبيّنات»» روا بود كه تعديه را باشد و روا بود كه به معنى 
«مع) باشد. كفت: 

اينكه براى آن است كه ايشان را ييغاميرانشان بياوردند معجزات, يا بيامدند با معجزات و بينات» ايشان كافر شدند. أ دَهمْاللّم 
خداى تعالى بكرفت ايشان را به عذاب. 

نه قَوى شَّدِيدٌ العقاب» كه او قوى و قادر است و سخت عقوبت. 

وَلْقَد أرقلنا مُوسى بآياتنا و سّلمطان مُبين. كفت: ما فرستاديم موسى را به آيات ما و ادلت و حجج كه بر دست او اظهار كرديم» و 
حجتى روشن. 

إلى فرعون» «الى» تعلق دارد به «ارسلنا»» قرسو وو هاما وكاروة, نقالواء ايشان كفتند كه: او جادوى دروغزن است. 


قَلَما جاءَهم الكودين مكداء حصن اميه شاوه يد نوسي روصق ارود نه 02 انشاة اذ #يذيكة ما ةالراء كتسمن رع اد 
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فى رعو لمكر قي اكوا اناف الفيى اناو عه كف شراة اثاقارا عديه فرتن ,امات اومان 

وَ استّحيُوا نساءَهٌمء و زنانشان را زنده رها كنى. 

قتاده كفت: اينكه خبر قتل اول بوده استء براى آن كه فرعون از قتل باز ايستاد. 

جون خداى تعالى» موسى را بفرستاد با سر قتل شد و براى آنء زنان را زنده رها كردند كه از ايشان قتال نيايد و نيز تا نسل بنى 
اسرايل منقطع نشودء كه ايشان بنى اسرايل را ببنده كرفته بودند؟". وَ ما كيدُ الكافرين إلا فى ضَلالِ كفت: مكر و كيد كافران از 
فرعون و قومش جز در ضلال و كمراهى نيست,ء يعنى بر كار نيوفتاد و آن را اثرى نبود. و مراد به «كيد»» سكالش فرعون بود تا 
موسى - عليه السلام- در ميان آن كودكان كشته شود و ملكك به فرعون بماند. خداى تعالى بر رغم او» موسى را در كنار او بيرورد تا 
دمار از او وقومش برآورد» وبر دست اوايشان را هلاكك كرد. 

وَ قال فِرعَونه ذَرُونى أَققّل مُوسى» حق تعالى حكايت قول فرعون باز كرد كه او 

.)١(‏ اساس» آب: و اخذهم. با توجه به قرآن و ساير نسخدها تصحيح شد. 

(5). كاء لاء آد: نزديكك. 

(. كاء آد: قبطيان. 


(6). كاء آد: توانند كرفتن. 


صفحه : /17” 

كنت ترما راوها كى عر باعوسى راا؟ كوو ار ارا بكرين (اعداكي را وك اند عيرق حي كد كبعازى آسمانها و 
زمينهاست تا او را نككاه دارد از ما. إِنّى أخافه أن دل ديتَكم كه من مى ترسم كه دين شما را بدل كند. أو أن» ابو عمرو خواند و 
مدنيان و شاميان: «و ان»» بى «الف» به واو عطنئ. جنان كه خوف واقع باشد بر هر دو. در مصاحف اهل شام» «الف» نيستء و كوفيان 
و بعضى بصريانء «أو أن» خواندند» جنان كه خوف واقع باشد على احدهما. 

مدنيان و بصريان خواندند: «يظهر) به فتح « يا ) و «ها) و رفع دال از «فساد» به اسناد الفعل اليه من الظهور يا «”) در زمين فساد يديد 
آيد بر فعل لازم. و حمزه و كسائى [170- ر] و ابو عمرو و يعقوب و ابو جعفر و حفص عن عاصم خواندند: «يظهرا» به ضم ١‏ يا ) و 
كسر «ها) و نصب «دال» على انه مفعول به من الاظهار» بر فعل متعدى. يا «”) در زمين فساد آشكارا بكنداع). 

موسى- عليه السلام- جون بشنيد كه او را تهديد به قتل مى كنند» يناه با خداى دادء كفت: إِنّى عُذت برَبى وَ ربكم من كل متكبر لا 
ودعو السابيو ادبا خداى من وخذاى شفامى دهم ازخر متكرى كه ايعان ارد به ورور تبات 

وَ قال رَجُل”مُوْمِن من آل فِرعَونه ‏ كم إيمائه:0» و جاء رَجُل من أقصّى العَدِيَةٌ تسعى 0 1 تَفملُون رَجُلا أن يَقُول رَبّى الله مى بكشى 
مردى را كه مى كُويد: 

داف مج اللماسعا ١‏ تزيواء كن بالنناض ون ول كوسرارى تان الك واد اسه ريت زه 1ل هداق دما يس عات 
الع ‏ بترتي في ابيا وباي ريك ابطر اراوس رمدي قا ارامت و ردارعفتي 
برسد بعضى آنجهدة) )او وعده مىدهد شما را از عذاب. بعضى اهل١2)»‏ معانى كفتند: «ابعض )»2 مراد به او كل است [ [0؟١-‏ ب] يعنى» 
كل الذى يعدكمء جنان كه لبيد كفت: 


تراكك أمكنة إذا لم ارضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
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واينكه قول ضعيف است براى آن كه مخالف ظاهر استء و استشهاد نيز ضعيف است به بيت» براى آن كهء احتراز از آن كرد تا 
خلف در وعده موسى نبايد كه بعضى277) وعده او برسد و بهرى نرسد. اينكه بر ايهام و توسع باشد نه بر حقيقتء و مراد آن باشد كه 
اكر خود بعضى برسد و همه نرسدء هم كفايت باشد كه در بعضى١8)‏ هلاكك شما در است. 

إنةاللدلاة تيدئ تنغو تسرئه كذايه كةا داق هدايث تذهد أن راكد او مسرف و دروظرة ياش و مسدئ ف كعد شود نكاد 
ندارد. 

راوى خبر كويد كه از آن سختر نيامد١٠0‏ كه رسول- عليه السلام- در طواف مى كرد يد١١١)»‏ رها كردند تا او فارغ شدء بيامدند و 
مجامع رداى او بكرفتند و كفتند: 

تويى كه نهى مى كنى ما را از آن. كه خدايان خود را بيرستيم و خدايان يدران ما را؟ 

(0. آب: جبرئيل» كاء آد: حزقيل. 

(0). لا: حزماييل. 

(©. آجء آد: خربل» كا: خربيلء لا: حريل 

(6). كاء آد: اينكه مرد كفت. 

(0). آج: از آنجه. 

(©). كا: از اهل. 

م اج بهرى. 

(9). لا: معتدى. [.....] 

)060 آجء كاء آدى افزوده: بر من. 

.)١١(‏ آج: طواف مى كرد» كاء آد: دعا م ىكرد و طواف مى كرد. 


صفحه : 59 

كن 1ن عيحايه نر باق خانيت ل كنين ١‏ التلر يه وك وسار لمر تع الله يدهن كلع وق © نينت اتوست ذا أومات ةدود 

يا قوم كم الملكثه اليوم ظاهِرين فى الأأرضء اى قوم؟ امروز ملكك و يادشاهى در دست شماست و شما در زمين غالبى١١)»‏ يعنى 
زمين مصرهء و دست ظفر است شما را بر بنى اسرايل. اينكه هم از١؟)‏ قول مؤمن الوترعرن ست كفن بك دنا من تأس الل ماراكه 
نصرت كند ويار باشد از عذاب خداى جون به ما آيد! قال فرعون» فرعون كفت: ما ركم لاما أرى» من ياشما ثمى تمايم إل 
اماس يدر يعر يما اد عي حر هي كه ياود ميجر سمه و الجد براي خره مترات في دام 22177 شما شما را مى كويم. و 
ما أهديكم إَِا سبيل: شاد و شما را نمىنمايم الا راه راست. 

وقاله الذى ]2 نيا قُوم6» إِنّى أخافه عَلَيكُم مثل يوم الأحزاب» التقدير يوما. ل من مى ترسم بر شما روزى مانند روز 
احزاب و «الاحزاب»» الجماعات» واحدها حزب. آنكه احزاب را تفسير باز كردء كفت 

مثل د أب قوم نُوح و عادٍ و تَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعدِهِمء بمانند عادت قوم نوح و عاد و ثمودء كه قوم هود و صالح بودند و آنان كه يس 
ايشان بودند و هر يكى از اينكه كروهء حزبى بودند20)» آنككه كفت,ء و اينكه معنى با ايشان به استحقاق رود, كه: 

خداى تعالى نخواهد تا با بندكان ظلم كند. و تفسير توان دادن بر آن كه ظلم بندكان نخواهدء يعنى كه نخواهد با بندكان ظلم 
كنند.70) و بر هر دو وجه دليل فساد مدهب مجبره كند كه كفتند: خداى تعالى ظلم كند يا ظلم خواهد.:8) 
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وَياقَومإِنّى أخافهعَلَيِكم يَومَ التّنَادِ خداى تعالى حكايت وعظ و تذكير و تنبيه اوه قوم را باز ككفت كه او كفت: اى قوم من؟ من 
مى ترسم بر شما روز ندا كردن بر يكديكر» يعنى روز قيامت. و اينكه روز را براى آن روز «تنادى»41) خواند كه 

.)١(‏ غالبى/ غالبيد. 

(؟). كاك لاء آد: ندارد. 

("). كاء لاء آد افزوده: من 

(ه- ع6). كاء آدى افزوده: اى. 

(8). كاء آد افؤوده: وما الله يريد ظلما للعياة. 

(0). كا: يعنى نخواهد كه بند كان ظلم كنند. 

(8). كاء آد افزوده: تعالى اللّه عما يقولون فى شأنه. 

(9). كا: : 


صفحه : "١‏ 
كافراة در اوين خويشكن بةا«ويل) و شوو كذا كنتده فى قوله ... دَغَوَا شنالكهه مور) 316و كنسدد: آن روز است كه اهل دوزخ, اهل 
بهشت را ندا كنند و امل يوقت امل دررخ را واخل اعرات اهل عرضيات رالاجنان كدر وسررة الاعرا كت شرج دنه مق قوله: 
و نادى أضحاتة العا أصحاب النَار اع ...» وانادى أصحابه النَارِ أصحاتة لقا (ه ...» ونادى اصتهابة الأغراف» رجانًا يوم نَدعُوا 

كرء أناس يإمابهم :0 كانه حمر مسو قدت من قَسوَرَّؤد١٠) ٠‏ أين المَقَةّه0317 0 +التّناد. 

و قوله: وَ الملكثه عَلى أرجائها؟١)‏ يا مَعشَرٌ الجن”و الإنس إن استَطعتّم أن تفذوا هق اقطان الشماوات والأرض دولا تَهُدُون إن 
بفلطاوزة الوم ثو لوه قذيرينه كنت" آن روز باشد كه شما بركردى يشت بر كرده از موقتف 

.١1" سوره فرقان (50) آيه‎ .)١( 

(0). كاء آد: داديم لا: شرح آن داد. 

7 كا لوه اد قن 

(©). سوره اعراف (77) آيه ##. [.....] 

(0). سوره اعراف (7) آيه .2١‏ 

(9). سوره اعراف (7) آيه /5. 

(0. اساس و آب: التناوش» كه در اساس با قلمى متفاوت از متن تصحيح شده استء لا: يوم التناد براى آنش خوانند. 
(8). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه ال. 

(9). كاء آد: در آن روز. 

.م١ و‎ 2١ سوره مدثر (7/8) آيات‎ .)09١( 

.)1١(‏ اساس در حاشيه با قلمى متفاوت از متفاوت از متن افزوده است. 

.٠١ سوره قيامه (0/0 آيه‎ .)١1١( 


(25). لا: به هر جانب برونك. 
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.١7/ سوره حاقه (294) آيه‎ .)١5( 


37 سوره رحمن (20) آيه‎ .)١10( 


"١ : صفحه‎ 

حساب. مجاهد كفت: فارين غير معجزين» كريزنده و نه عاجز كنند [ه]١١).‏ 

مالكورين اليزج عام شما را كس نباشد كديا باه كرد حداف 

وَعَن بضيل اللْدَفُما لمن هان. و هر كه خخداى او را كمراه بكند از راه بهشت: او را هادى و راهنمايى نباشد به آن. و روا بود كه 
مراد خذلان و توفيق«1) باشد» هر كه خداى او را مخذول بكند, او را توفيق دهندهاى نباشد. و روا بود كه مراد حكم و تسميت باشد. 
وَ أقد يا كم وشطدين قر بافقتاكن كفكه روسك يةشسا آدبا معدرات» بس .يكن از موسى. وهب كفك فرغوة موتى» 
همان فرعون يوسف بوه از عهد اوقا به عهد موسى بمائد. قما وثى كفت: به ؤايل 8 تبودى شها در شكك. ونا بحاءكم بف از آنيعه 
آورد او به شماء يعنى -١59/[‏ ر] شاكك بودى هميشه در او و در ببغامبرى او. حَتّى إذا مَلَككه تا جون بمرد. قلّم» كفتى: خداى از 
بس او ديكر بيغامبر نخواهد فرستادن. 15 لكك يِضِل؛ الله همجنين اضلال كند خداى به خذلان و حرمان و تخليت» آن را كه او 
مسرف باشد و مشركك و شاكك«0) باشد. 

الدوق عاذ ارق فى آيات الله بغير شلطان أَتاهُمء آنان كوخصومت كتتنه دو آيات خداى بن دص كه با ايقان آمده و قزله: فى 
آيات الل اى» فى دفع آيات الله و ابطالهاء على حذف المضاف و اقامة المضاف إليه مقامه. و موضع انمي فين انك در ندل افرن 
و شايد كه رفع بود بر خبر مبتداى محذوف» اى: «هم الذين». 

كبرَ مَقتأه اى» كبر ذلكك الجدال منهم مقتاء اى: عداوة. بزركك عداوت است آن جدل كه ايشان مى كنند؟ جه بنزد خداى تعالى و جه 
بنزد مؤمنان. 15 لكك يَطتّء الله جنين مهر كند خداى بر دل هر متكبرى جبار. و بيان كرديم كه. طبع و ختم و از اينكه همه 
علامتى:6) باشد كه خداى بكند در ذل كافران تا علالمث بود فريشتكان را در فرق بين المؤمن و المنافق. و كفتند: روا يود كه. 
فريشتكان را در آن لطفى باشد و آن مانع نباشد كافران را از ايمانء لقوله تعالى: طبع اللَّهعَلَيها بكفرهِم قلا ينون إلا قَلي.ه/» عَلى 
كلقب مُتَكيِ به تنوين على الصفة و الموصوف. و معنى آن كه؛ دل را وصف كرد به آن كه متكبر استء براى آن كه جون دل 
متكبر بود» همه اندام متكبر باشد. و باقى قراء: عَلى كل قَلب مُتَكبْر بر اضافت قلب با متكبرء بر دل هر كافرى متكبر جبار. 

وقالء فرغو خنها عامالهابق لى عي رهل كنت كه عون كنت هاقانرا كديا هامان إبن لى صرحاء يداي كو براق هنء كوشكى. 
صرحء بنايى باشد ظاهر كه بوشيده نباشد بر جشمهاء و منه الصريح الخالص: و منه الصراح ايضاء و التصريح» التبيين. لَعلَى أبلّدء 
الأسباتة تا باشد كه من برسم -١9[‏ ب] به راهها و درها. آنكنّه بدل كرد از آن. «اسباب السموات»» واينكه بدل الكل من الكل 
باشد. و روا بود كه؛ بدل البعض من الكل باشد تا باشد كه من به ره آسمان رسم و يا بر:1؛ درهاى آسمان مطلع بباشم. فَأَطَلِع إلى 
إله مُوسىء از آنجا مطلع شوم بر خداى موسى. جمله قراء» «فأطلع» خواندند» مرفوع» مكر حفص عن عاصم كه او منصوب خواند بر 
جواب تمنى به «فا»» و «لعل» را جارى مجراى «ليت)» كرد. در اينكه معنى. و انشد الفراء عن بعض العرب: 


عل صروف الدهر أو دولاتها يدلننى اللمهُ من لماتها 


تستريح النفس من زفراتها 
وإِنى لأظنه كاذباء و من مىيندارم كه دروغ مى كويد اينكه موسى. و 5 ذلك زيِّنَ لفرعون سُوءٌ عَمَلِف و همجنين بياراستند براى 
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فرعون عمل بدش» يعنى شيطان عمل او بر جشم او بياراست تا ينداشت كه؛7) كارى مى كند. 

وَصدَ عن السّبيل» كوفيان خواندند به ضم «صاد؛ على ما لم يسم فاعله» و معنى آن كه؛ صده الشيطان» حملا على قوله: زُيّن لفرعون: 
سُوءٌ عَمَلِهِ. و باقى قراء» «صد) على37 الفعل المستقيم» يعنى» صد فرعون غيره» فرعون قوم خود را منع كرد. 

وما كيدُ فرعو إِلَا فى تاب و كيد و مكر فرعون نبود الا در خسار و زيانكارى و ضلال و كمراهى؛ يعنى بر كار نشد. 

.)١(‏ ما: وابه اينكه. 

(؟). در اساسء ١كه)»‏ تكرار شده است. 


صفحه : 719 

وَقال الى آمَن. يا قوم انِعُون أخر كم سَبيل الرَّشْادِه كفت: اينكه كس كه ايمان آورده بود يعنى مؤمن آل فرعون: يا قوم اتَبعُون 
اى قوم؟ يسر و من باشى» أَهدكم سَبيل الرَّشْادِء تا شما را هدايت كنم و راه نمايم به راه راست و طريق حق. 

و جزم «اهدكم)» به جواب امر است على تضمين الكلام؛ معنى الشرط و الجزاء. 

يا قوم نما هذه اليحياةٌ الذّنيا مَتاعه كفت بر سبيل موعظت: اى قوم؟ اينكه زندكانى دنيا متاع است و برخوردارى. وَ إِنْهَالآخِرَةَ مى دارٌ 
القَران و آخرت سراى قرار استء اينكه سراى ممر است و آن سراى مقر -١178[‏ ر]. 

امير المؤمنين١0-‏ عليه السلام- مى كويد: 

الدنيا دار ممر و الآخرة دار مقر فخذوا من ممركم لمقركم و لا تهتكوا استاركم عند من لا يخفى عليه اسراركم 

» دنيا ره كدر است و آخرت قراركاه. از ممرتان زادى بركيريد براى مقرتان» و يرده خود مدرى بنزديكك آن كه سر شما براو 
يوشيده نيست. 

آنكه كفت: من َمِل سَيْكَةُ فلا يُجزى إِلَا مِلّهاء هر كه كارى بد كندء او را جزا نكنند الا بمانند آن» يعنى» بيش از آن يكك سيئت او 
را ننويسند و مكافات انهه واقن عسل مالعا ءوض مهيل سالج و كوف كر كحدو و ذكر أو الاك مرداياوتدى كر 
زنء و هُوَ مُوْمِنْ» واو مؤمن باشد. «واوا» حال راست. 

قأوإتكك و دخُلُو نه ال ايشان به بهشت شوند. إبن كثير و ابو بكر عن عاصم و ابو عمروء «يدخلون» خواندند به ضم ١‏ يا ») و فتح 
«خا» على ما لم يسم فاعله» ايشان را به بهشت برند. و باقى قراءء «يدخلون» به فتح ١‏ يا » و ضم «خاءء ايشان به بهشت شوند. يُررّقُون 
فيها بير جسابي و ايشان را روزى دهند آن جا بى حساب و شمار. 

ويا قوم آنككه كفت هم مؤمن آل فرعون كه: اى قوم؟ ما للى» جيست مرا كه من شما را با نجات و رستككارى مىخوانم و شما مرا با 
دوزخ م غتواق 6 كدقوائى كلو الله مرا مىخوانى تا كافر شوم. به خداى و باوه” انباز كيرم آنجه مرا غلم ليست بها تدبو أنا 
دعو كمء و من شما را با خداى مىخوانم عزيز» غالب» منيع» آمرزنده كتاهان. 

.)١(‏ ماء كاء لاء آدء افزوده: على. 

(0). كاء آد: بيش از آن با او نكنند» بل سيئه او را سيئه مكافات كنند. 


فر آب» آجء لا: با او. 
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صفحه : 6" 

قوله: لاجَرَم زجاج كفت: اينكه كلمه ردع١١)‏ كلامم را باشد. معنى آن است كه لا محالة أنه لا دعوةُ لمعبودكم. خليل كفت: لا 
جرمء الا جواب نباشد, جون قايلى كويد: فعل فلان» كذاء فيقول لا جرم انه سيد. مبرد كفت: معناه حق و استحق ان لا دعوةٌ له فى 
الدنيا و لا-فى الآدخرة معنى آن است كه. جون حال جنين استء لا جرم اينكه معبودان شما كه مرا با آن دعوت مى كنىء ايشان را 
دعوتى نيست كه در آن انتفاعى بود نه در دنياء نه در آخرت. سدى و قتاده و زجاج كفتند: معنى آن است كه اينكه بتان را -١54[‏ 
ب] اجابت دعايى نيست نه در فاك د حر الغريفار د ةنا ا السو باركفت ما اهداق است. و أنه المسرفين: هُم أصحابه 
انار و آنان كه مسرفان و متجاوزان حدود شرعاندء ايشان اهل دوزخاند. مجاهد كفت: به مسرفان, قايلان بنا حق را خواست. 

انك كفت هر مؤهن آل فرعون: قفكد كزوواها الول لكو باد كني اتجدامق لها راف كريم. 

5 الاضره أفرس أن اللتوسى كار خرو ا شوات نه انكل كه شا قعالى رعتست وزدانا يدود كاق عرد كاه الكهاييا كارك 
انكاس عمال كفك: فقا اللض سداى كاه داشت ونوا اق بنديها "نمك كد ايكاة كردفف و حاق نال فرغزة شوة اله دابوو 
برسيد به آل فرعون بدى عذابء و آن غرق بود كه به ايشان رسيد. 

الَارُ يُعرَضُون عَلّيها عَدُوًا وَ عَشْدياء كفت: آتش بر ايشان عرضه مى كنند به بامداد و شبانكاه. و قوله: النار» مرفوع است به آن كه بدل 
سوء العذاب استء و نصب غدوا و عشياء بر ظرف است. و «عرضص220)؛ اظهار جيزى باشدء. يعنى عذاب اظهار كنند بر ايشان و 
كويند: اى آل فرعون؟ اينكه منازل شماست. 

سدى كفت و هذيل بن شراحيل كه: جون ايشان را در دريا غرق كردندء ارواح ايشان در شكم مرغانى سياه كردند كه ايشان را بر 
دوزخ عرضه مى كنند به بامداد و 

.)١(‏ ماء كاء لاء آد: رد. 

(1). آج. ماء كاء لاء آد. افزوده: و التقدير ليس له اجابة دعوة» يعنى» خوانند كان خود را اجابت نكند نه در دنيا ونه در آخرت. 

(0). ايشا ابشان: [] 


(؟). اساس: غرضء كه با توجه به ساير نسخدها و سياق عبارت تصحيح شد. 


صفحه : 50 

شبانككاه تا به روز قيامت. حماد بن محمّرد الفزارى كفت: حاضر بودم بنزديكك اوزاعى. مردى از او يرسيد. كفت: ما مرغانى را 
مى بينيم كه از دريا مى برا يند و به جانب غرب مىشوند فوج فوج» جنان١1)‏ كه عدد ايشان جز خداى نداند» سبيد52)» نماز شام باز 
آيند همه سياه باشند. كفت: دانى تا آن مرغان -١9[‏ ر] كداند! كفتم: نه. 

كفت: مرغانىاند ارواح آل فرعون در حوصلههاى ايشان استء ايشان را بر دوزخ عرض مىىكتند به بامداد و شبانكاه. يرهاى ايشان 
سوخته كردد و سياه شوند”7» با آشيانهاى خود شوند با يرهاى سياه". شب آن يرهاى سياه بريزد از ايشان و يرهاى سبيد برآرند 
نوه بروند ديكر باره» جون ايشان را بر دوزخ عرض كنندء باز سياه و سوخته شوند. كار ايشان تا به روز قيامت هم اينكه باشد در 
دنياء جون روز قيامت باشدء خداى تعالى كويد: 

أفغرا آل ترقيق اق العقذاب» كفتند: سيصد«©0) هزار مقاتل بودند. عكرمه و محمد بن كعب كفتند: اينكه آيت دليل است بر 


عذاب كور براى آن كه خداى تعالى فرق كرد ميان اينكه و عذاب دوزخ. اينكه جا كفت: النَارُ يُعرَصونعَلَيهاء و در عذاب دوزخ 
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كفت: وَ وم تقوم السَاعَةٌ أدخِلُواء اىء يقال لهم ادخلوا آل فرعون. مدنيان و كوفيان خواندند» مكر ابو بكر و يعقوب: أَدِخِلُواء به 
«الف» قطع و كسر «خااء من الادخال. يعنى» ببرى آل فرعون را به سختتر عذابى. و «آل»؛ منصوب باشد بر مفعول به. و باقى قراء 
خواندند: أدخلرة به ضم «الف» و «خا)(2). آل فرعونء منصوب باشد بر نداء يعنى» يا آل فرعون؟ و معنى آن كه. در شوى اى آل 
فرعون در عذابى هر كدام سختر. 

وَإذ يَتحاجون فى الْنَارِ ياد كن اى محترد آنككّه كه ايشان محاجت و مجادلت كنند در دوزخ و با يكديكر مناظرت كنند. قيقولء 
الضُعَفَاك ضعيفان و اتباع و سفله:/8 كويند متكبران راء إن كنا لكم تتعاء ما نما را بع و بسر يوديم. و اتبع)» جمع خابع باشد فى قل 
البصريين» كحارس و حرس. كوفيان كفتند: واحد است و جمعه 

.)١(‏ ماء ككاء لاء آد: جندان كه. 

.)١(‏ ماء كاء آد: همه سبيد. 

(). آج: شود وء آد: شود. 

(©). كاء آد: شب را. 

(0). آج. ماء كاء آد: ششصد. 

(©). ماء كاء آد. افزوده: من الدخول. 

(0. آج: سلفه. لا: سفل. 


صفحه : 8م 

اتباع. هل نتم مُعْنُون عَنَا نَصِيباً من النَارِ. شما بكزيرانى010 مارا نصيبى از دوزخ يعنى» نصيبى از ما بردارى و كم كنىء براى آن كه 
به دعو ت د سسأت ه شد دم. 

ما به دعوت -١79[‏ ب] شما كمراه شديم 

قال الذيوه اسككيدواء مشوعان و مستكبران كويتد: نا كلةفيهاء ما همه اينكه جا خواهيم بودن يعنى» در دوزخ. إبن السميفع خواند در 
شاذ: انا كلا فيهاء به نصب على الحال» و شايد كه تأكيد «اناه بود و خبر مقدر در «فيها»؛ و التقدير انا جميعا كائئون فيها. إنهالله قد 
حكم بين العباد» كه خداى تعالى ميان بند كان حكم بكرد. 

عليه كدق قال الذي فى النان كوزيتد آنان كه در دوزخ باشند يعنى» اهل دوزخ از كافران و فاسقان:عليه كه لِحَرَّنَةُ جَهَنّم خازنان 
دوزخ را. و «خزنه)» جمع خازن باشدء ككاتب و كتبة» و حافظ و حفظة.عليه كه ادعُواء خداى را بخوانى تا سبكك كرداند يكك روز 
ازما عذاب دوزخ. قالواء خازنان دوزخ كويند: أو لم كه تأتيكم رسكم بِاليبّناتب بيغامبران به شما نيامدند و بينات و معجزات 
لالاوةتنءو شيا زا دعو كروتن تماد فر بانس [قالرا تلم ايشان كريد آرى [مداتد ا قالى ا قاوفواء كوينة» كر كما كها 
كنى. وَ ما دُعاءٌ الكافرين إلا فى ضّ لال و دعاى كافران نباشد جز در ضلال و كمراهى و از اجابت دور. روا بود كه اينكه كلام 
«خزنة» باشد و روا بود كه كلام خداى باشد» و هر دوه؟» محتمل است. 


قوله 
[سوره غافر (+6): آيات ١ل‏ تا مع] 


[اشاره] 
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نا طهر شنا و اين آمو فى العياز لديا وَ يوم يَقُوم الأشهادٌ (01) يوم لا نَع الظالِمين تعذرثهم ولق اللحزة و لهم قر الدّار 
(كقار نقد تنا شرك القدى رز أووقا ين إسرائيل. الكتاب. (0) شُّدىءوَ ذكرى لِأُولِى الألباب (58) قاصبر إنهوَعدَ الله حقةوّ استغفر 
دبك و سبح ٍ 00 د ربُككه بالعشِى”و الإبكارٍ (08) 
إنهالِّين بُجادِلُون نى آيات الله بعَيرٍ سُلطانٍ رأتاهم إن فى صُدُورِجِم إلا كبدٌ ما هم ببالِغيه فَاستَعِذ باللّه نهو السميعء التصِير (09) لَخَلقء 
السّماوات و الأرض أكبر من تلق الاس و لكزنء أكثر النّاس لا يَعلّمُونَ (017) ومايستوى الأعمى وَ ابص يرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضالحات رو لآ القبتىة قليلا ما كَذَكَدون (08) إن السَاعرةً 5 لا رّيبءفيها و لكزه أكثر النّاس لا يوْمْنُونَ (09) و قال رَبك ادعُونى 
أستجب لكم إن الّذِينيتستكبرُون عَن عباة نى بوكر مين 0( 
اللَهَالّنَى جَعَل لكوم اذاه سوا فيه وَ النَّهارَ مُبصر مُبصراً إنه الله لذو فض ل عَلَى النّاس و لكر أككرَ الناس لا يشكدون (81) ذليكم الله ريه 
خالقء كلءشَىءِ لا إله إلا هُوَ قأَى توككون («ع) > ذلك وفك الّذيدد كاثُوا بآيات الله يَجِحَدُون (89) اللهَالْنى كن لوا رده 
قراراو المحافيفاة وض رك فانحتن سورك 1ك من الطيّبات ذلكمد اللددريُه تَبارَكنه اللّهرَبِه العالّمينَ (66) هُوَ الى لا إله 
إلا هُوَ فَادعُوه مُخلِصِين لَه الذّينَ الحَمدٌ لله رس العالّمِين (20) 
قل إى نهيته أن عبد الذي لقوق دون الله تنا تحاف الشناشدين ور أمرت أن اك رب العالّمِينَ (69) هُوَ الَنِى حَلقَكُم 
بن زاب ون لز رين علق بحر كم اما م لتبلعوا أشدٌكم نم لتكوئُوا شّهوخا و ينك من وى ين قبل و ُو أَجَادٌ 
ص قير فلكم تَعقلون (97) هُوَ الى * بُحيى و يميه فإذا قضى أمراً َنم كول له كن فكو زه ز/ة) 


[قرجمه] 

ما يارى كنيم بيغامبران ما راو آنان را كه بككرويدند در زندكانى نرديكتر و آن روز كه برخيزند كواهان. 
-١0[‏ ر] وداديم ما موسى را بيان و به ميراث داديم يسران يعقوب را كتاب. 

(01. اج مكؤووانف ها" بكردانى» كا: كفايت كنيد» آد: شما كفايت كنيد و بكردانيد. 

همه كاء ل افزوده: وحه. 


صفحه : /737 

بيان و يادكار خداوندان عقل را. 

صبر كن كه وعده خداى درست استء و آمرزش خواه كناهت راء و تسبيح كن سياس خداى شبانكاه و بامدادان. 

آنان كه خصومت كنند در آيتهاى خداى بى حجتى كه آمد به ايشان» نيست در دلهاشان مككر بزركوارى» نيستند ايشان رسيده١١)‏ به 
آنء يناه با خداى ده كه او شنوا و بيناست. 

آفريدن آسمانها و زمين مهمتر است از آفريدن مردمان» و لكن بيشتر مردمان ندانند. 

رات ناشد كور وبيتا و آتان كد يكروتد و كنيل يكيها و تدايد كردارء اتدكك انديشه ع ى كتثل: 

قيامت آمدنى استء نيست شكى در آن و لكن بيتشر مردمان ايمان نيارند. 


كفت خداى شما: بخوانى«7 مرا تا اجابت كنم شما را. 
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آنان كه بزركوارى كنند از يرستش منء در شوند در دوزخ خوار -١5١[‏ ب]. 

خداى آن است كه كرد براى شما شب تا بيارامى" در او و روز را بينام. خداى» خداوند فضل است بر مردمان و لكن بيشترينه 
مردمان شكر نمى كنند. 

آأنصدائى است خداوتد شما آفريد كار همه جيز. نيسث خنداى مكراو كيجا مى كردائتد شما را! 

جنين كردانند آنان را كه 


(0.لا: رسنده. 


(1). بخوانى/ بخوانيد. 
(اسازافي/ببار اميك 


صفحه : 5 

آيتهاى خداى را منكر باشند. 

خداى آن است كه كرد براى شما زمين را قرار كاه و آسمان را بناء و صورت كرد شما راء نكو كرد صورتهاى شما و روزى داد 
شما رااز خوشيهاء آن است خداى شما باقى كه خداى جهانيان است. 

اوزندهاى اسثء نيست خداى مكر او بخوانى او را خالص بكرده» او راست طاعت»ء سياس خداى را كه خداى جهانيان است. 

بكو مرا نهى كردند كه ببرستم آنان را كه مىيرستى١1١)‏ شما از فرود خداى» جون آمد به من حجتها از خداى من و فرمودند مرا كه 
تن بدهم خداى جهانيان را. 

[81١1-ر]او‏ آن است كه بيافريد شما را از خاكك» يس از آب» يس از خون» يس بيرون آورد شما را خورد«؟)» يس تا برسى به حال 
مردى» يس تا باشى ييران. و از شما كس باشد كه بميرد از ييش آن و تا برسى به وقتى نام زده”» و تا همانا بدانى. 

او آن است كه زنده كند و بميراند جون حكم كند كارى كويد او را: بباش» بباشد. 

قوله: إِنا لَنَِضرٌ رُسُلَناه حق تعالى كفت: ما نصرت كنيم رسولان خود را در دنيا. 

عبد الله عباس كفت: به غلبه و قهرء كقوله: ... قإنه جزب الله هم الغالُون:6 إِنَّهُم لَهُمالمنضُورُونه و إنه جندنا لهم الغاليُون:ه) انها 
الوّسلءكلُوا من الطيبات«”اوَ يوم بَقُوم الأشهادٌ و آن روز كه بايستنده6؛ ككواهان از بيغامبران و فريشتكان و مؤمنان. و «اشهاد» جمع 
شاهد باشد» كناصر و انصار. 

يَوم.لا يَنفَع الظالمين مَعَذِرَتَهُم آن روز كه ظالمان را سود ندارد عذر خواستن ايشانء از آن جا كه ملجا و مضطر باشند. و آيت دليل 
است بر بطلان مذهب نجار و آنان كه كفتند: در قيامت تكليف باشدء جه اكر تكليف بر جاى بودىء كافران همه ايمان آوردندى و 
فاسقان توبت كردندى و به موقع قبول افتادى و هيج كس به دوزخ نشدى و خداى نكفتى» يوم لا يَنقَعالظالمين مَعذِرَتهُمه و لهم 
اللتتمو قعبين ابقانا لحت وطره وراند ةو كورى باشد از رحمت خداى تعالى. و لهم سَوء الذار -١61[‏ ب] و ايشان را«ة) بدى 
سراى» يعنى بدى منقلب و با زكشتن كاووع» آن دوزخ است به جزادلا) كرده باشد. 

وَ لَقَد آنّينا مُوسَى الهُدىء كفت: ما داديم موسى را نبوت و بيان. 

وَ أورثنا بَنِى إسرائيل الكتاب» و جون موسى برفتء ما كتاب او كه توريت استء ميراث87 به بنى اسرائيل داديم. هُدى:و ذْكرى» در 
محل نصب است بر حال. و «هردى» دوم41) لطئف و بيان است»ء و ذكرىء و يادداشت و تذكيرى خداوندان عقل راء يعنى آنان كه 
عقل استعمال كنند و خرد كار بندند. 
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آنككه رسول را كفت: فَاصبرء صبر كن بر رنج و ايذاى ايشان. إنهوَعدٌ الله حقو كه وعده خداى تعالى درست است در آنجه كفت 
كه دين تو اظهار كنم بر همه 

00 آجء ماء كاء لاافزوده: در دنياء آد: در دنيا اوقاتى. 

(1). ما: بر انكيزد كاء آد: ب ركمارد» لا: بكمارد. 

("). سوره مؤمنون (37) آيه ١م.‏ 

(6). ما: باستنك. 

(0). ماء كاء آدء افزوده: باشد. 

(©). كاء آد: با زكشتن جاى و. 

(/0). ماء كاء لاء آد: به جزاى آنجه. 

(8). ماء كاء لاء آد: به ميراث. 


(9). ماء كا: دويم. 


صفحه : 5٠‏ 
دينهاء و تو را ظفر دهم و نصرت كنم و دشمنانت را هلاكك كنم. و استغفر إَنبكثه و آمرزش خواه از خداى براى كناهت, يعنى 
براى كناهى كه امت با تو كردند. و اضافت كرد مصدر را با مفعول. و سبح بِحَمدٍ رَبُككه و تسبيح كن به ذكر؛١)‏ خداى تعالى و به 

شكر او بشبانكاه و بامداد» يعنى شام١»‏ و خفتن» و نماز بامدادى به ياى دار. 

و كفتند: بِالعَشى» به شبانكاه. مراد بعد زوال است تا نماز خفتن باه*) نماز شام و نماز يبشين و ديكره؟» در او داخل باشد. و«ه) 
ببامداد» تا تمامى ينج نماز بود. 

1 دون ا د أرقف ا ناسبا لي ١‏ فكاو كقدسة نان كد م ميف قيوستل اطاط و كعو ون | راس سداف قنال ردن انطاك 51 
و دفع حجت ايشانء بِعَير ساطان. بى حجتى و بينتى كه به ايشان آمد. إن فى صُدُورِهِم إِلَا كبنٌ در دلها) نيست الا تكبرى و ترفعى 
كه ايشان به آن نرسند و خداى تعالى ايشان را ذليل و مهين بكند در بيش تو. مجاهد كفت: مراد به «كبرا» حسد استء كه در دل 
ايشان بود» بر رسول- عليه السلام- به نبوت. ما هم ببالغيه ايشان به آن نرسند و آن0370 نيابند. فَاستعذ بالله -١5[‏ ر]ء يناه با خداى ده 
ازابشان؛ كه خداى تعالى شتوا وييناست» شنواست به اقوال ايشان و داناست به احوال ايشان. 

لَكَلقَء السّماوات و الأرض أكبد من خَلق النّاسء بيان بكرديم كه هر كجا «لام ابتدا» باشد» جواب قسم بودء اما ظاهرا و إما مضمرا. 
مفسران كفتند: اينكه آيت و آن كه بيش اينكه استء در جهودان آمد جون كفتند: 

صاحب ما مسيح بن داود استء يعنى دجال كه در آخر الزمان بيايد و جهان به دست كيردء و آبهاى عالم در دست او باشدء واو 
آيتى باشد از آيات خداى تعالى؛ اينكه آيت بفرستاد و كفت: فاستعذ بالله من فتنهٌ الدجالء تو از فتنه دجال يناه با خداى ده كه او 
شتواسة و ريناست. أنكه كنت: خلق اسهاة و زميق هيدر اسث واريكس از خلق وجال و لكن بتر مردماق نم ذاتقد» يعت جهودان 
كه تبجح مى كنند به دجال و با مؤمنان خصومت مى كنند در امر دجال. 

(1). آج: به امرء كا: به حمد. [ 0 

(5). ماء كاء آد: نماز شام. 
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6 اج: و2 كا لاء آد: تاء 

(ع). كا لا اد: يسين. 

(0). كاء آدء افزوده: الابكار. 
(ع). ماء كاء لاء آد: دلهاى ايشان. 


(/1). ماء كا لل ا افزوده: يايه. 


5١ : صفحه‎ 

اسماء بنت زيد بن سكين١1١"»‏ روايت كرد- واو دختر عم معاذ بود- كفت: جماعتى بيش رسول آمدند واو را يرسيدند از دجال. 
رسول- عليه السلام- كفت: بيش از خروج او سه سال باشد؛”» كه خداى تعالى در سال اول ثلثى قطر سمان باز كيرد و ثلثى نبات 
زمين. سال دذيكر خمداى تعالى: :دو ثلث از باران آسمان :از كيرد وذو ثلث از نبات زمين. سال ديكر خنداى تعالى؛ دؤ ثلث از باران 
آسمان باز كيرد و دو ثلث از نبات زمين. سال سديكره7. همه قطراز آسمان باز كيرد و همه نبات زمين تا همه جانواران و جهار 
يايان بميرند. 

ابو امامة الباهلى كفت: يكك روز رسول- عليه السلام- خطبه مى كرد و بيشترينه از خطبه حديث دجال بود و تحذير از او واز فتنت 
او. آنككه كفت: ايها النْاس؟ بدانى كه در زمين هيج فتنت از فتنت دجال عظيمتر نيست و خداى تعالى» هيج ييغامبراه؟» نفرستاد 
[187- ب] والا-ايشان امت خود را بترسانيدند«0) از فتنت او و من آخر انبياام و شما آخر امتان, و لا محاله؛© در روز« شما 
بيرون خواهد آمدن. اكر آنكه آيد كه من بر جاى باشمء من براى هر مسلمانى با او به حجت مجادلت كنم و خصومتء واكر يس 
از من آيدء بايد كه هر مسلمانى به حجت خود قيام نمايد با او/)؛ و خداى تعالى خليفت من است بر هر مسلمانى به نصرت بر او. 
آنككه كفت: او از ميان دو كوه بيرون آيدء ميان شام و عراقء آنكنه لشكر راز جب و راست بفرستد. اى مسلمانان؟ بر جاى باشى كه 
او اول دعوى نبوت كند كويد: من بيامبرام و از يس من بيغامبر يست آنككه يس از آن دعوى خدايى كندءه واو ديدنى باشدء و 
خداى را نتوان ديدن. و او اعور يكك جشم باشد؛ و خداى شما اعور نيست. و بر ميان جشمهاى او نوشته باشد» جنان كه هر مؤمن 
بخواند» كه كافر است او. هر مؤمن كه او را بيند بايد تا خيو«4) در روى او افكند. او بهشت و دوزخى با خويشتن دارد» و دوزخ او 
بهشت باشد و بهشت او دوزخ. هر كس كه به دوزخ او مبتلا شود بايد تا فواتح سور الكهف بخواند و يناه با خداى دهد تا آتش 
براو برد و سلام شود. جنان كه بر ابراهيم. و از فتنه او باشد كه شياطين با او باشند. كفت: مدت ملكك او جهل روز بود» روزى بود 
.)١(‏ ما: يزيد» كاء آد: زيد بن سكن. لا: يزيد بن سكن. 

(). ما: سه عالامت است. 

("). كاء لا آد: سيم. 

(؟). بيغامبرا/ بيغامبر را. 

(0). ما: بترسانيدن. 

(©). ماء كاء لاء آد: لا محال او. 

0. آجء ماء كاء لاء آد: رو زكار. 

(8). ما: باو. [.....] 

(). كاء آد: كه آب دهن. 
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صفحه : ”5 

كه جند سالى بود و روزى بود كه كمتر» و روزى بود جند ماهى و روزى كمترء و روزى جند هفتهاى و روزى كمتر» وروزى جند 
روزى و روزى كمتر. و آخر روزى از ايام او جندان باشد كه شرر آتشى در يارهاى جوب كيرد جندان كه مردى از دروازه شهر 
مدينه اندر رود به دروازه ديكر نرسيده باشد كه شب در آيد. هيج زمين بنماند و الا او بر آن غالب شود و آن جا رسدء الا مكه و 
مدينه. هر كه كه خواهد كه قصد اينكه دو جايكاه كند» فريشتهاى بيايد با تيغى كشيده -١57[‏ ر] تا به قريب احمر آيد عند مجتمع 
السيول بنزديكك منقطع السبخه. آنككه١١)‏ مدينه مزلزل«؟2 شود زلزلهاى و دو و سهه7. كه هيج منافق در مدينه بنماند الا بيرون شود. و 
آن روز را روز «خلاص» خوانند. 

ام شريكك كفت: يا رسول الله؟ مردم آن روز كجا باشند! كفت: به بيت- المقدسء دجال بيايد و حصار دهد آن را. و امام مردم آن 
روز مردى باشد صالح. وقت نماز بامداد قامت بكند و در نماز شود. جون او در نماز شود» عيسى- عليه السلام- از آسمان فرود 
ابد حرق اكه هرة او را مع بكنتاسه اق زاهةان فحراب امس اندو غيسى :را اشازك كلد كد ين رو ان كىن اود سيك او 
كيه وبا مهرات يردق كرفت تو اولكرق» توتماز يكن او شان كد وعشى به اؤودها اقندا كند. أنكه كريد در شين بكفاي. ذو 
شهر بككشايند و با دجال آن روز هفتاد هزار مرد جهود باشند همه با ساز و سلاح تمام و تيغها مجلى. عيسى- عليه السلام- به روى او 
بيرون شود» جون دجال در عيسى نكرد» كداخته شود جنان كه ارزيز در آتش و نمكك در آب. آنككه بككريزد وعيسى- عليه السلام- 
به دنبال او» آنككّه عيسى- عليه السلام- كويد: جان از من كجا برى» كه مرا بر تو ضربتى هست كه تواز آن فايت نشوى. 

آنكله او را بنزديكك باب شرقى دريابد؛ او را بكشد. وهر جهود كه با او باشد جون از او بككريزد» در هر يس ديوارى و دارى و 
ستكى وحيزق كه نيان كوه دائ هال اونوابة أواز آرد كهدز يسن من هودق اسشه و كافرق هسة اق مسلمان؟ يكشن او 
راء تا مسلمان بكشد او را. و عيسى- عليه السلام- هر كجا صليبى باشد بشكند و خوكان بكشدء و خداى تعالى در آن وقت كينه از 
دل همه مسلمانان بردارد تا با 

(). انك دن اشاس تكران شدة:است: 

(0). كا: متزلزل. 

(. كاء آدء افزوده: بار. 

(6). كاء آد: عيسى. 


(©). آب: بااو. 


صفحه : 89 

يكديك دوسة شوند وخداى تعالى آفات موذيات برذاره تاك كنى سة در دفن هار كدب كرتد تكند او وا وشيراثر 
كودكى تعرض او كندء كزندش نكند و در ميان -١57[‏ ب] شتر؛1) همجنان كردد كه سكك, و كركك در ميان كوسيندان همجنان 
نكاهبانى كند كه سكك. و زمين جمله اسلام؟) باشد و كفر ناجيز شود, ملكك نباشد الا مسلمانان را. و زمين همجون طشتى0*” رخام 
شود و نبات هم بر آن حد رويد كه در عهد آدم. و جندانى بركت باشد كه از نارى0) جند كس بخورندء و براينكه جمله در اينكه 
خبر شرح داديم«8) هم آن است كه در اخبار ما آمد كه در عهد صاحب الزمان» و على الخصوص حديث امام صالح و تصديق آنء 
فى قوله: ... أنه الونية أبن عبادى الصَالِحُون:*)و ما يَستّوى الأعمى و البَصدَيرُ بر سبيل مثل كفت: نابينا و بينا راست نباشد«6 و 
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فيكاة ناكاق 1ق بدك ردان انع راتت قاشد انك كنيث: تراااما كل كوف كم انديشه مى كنند اينكه كافران اينكه حديث را. و (ما/ 
مصدريه استء اى قليلا يذكرهم«4). و شايد كه زيادت بود و تقدير آن بود كه: تتذكرون تذكرا قليلا. -١55[‏ ر] آنككه مراد آن باشد 
كه: لا يتذكرون قليلا و لا كثيراء جنان كه كويند: قل ما رأيت 

.)١(‏ كاء آد: مردم شير لا: شير. 

(0). ماء افزوده: را. 

(). لا:» طبقى. 

(ع). كاء آد: نانى جند كس سير. 

(0). لا: و فى الجمله اينكه همه كه در اينكه خبر شرح دادء آد: داد. 

(©). سوره انبياء )5١(‏ آيه .١٠١8‏ 

(0. آجء ماء كاء لاء آد: ندارد. 

0 كدان ركساق باشتد زمه] 

(9). كاء لاء آد: تذكرهم. 


صفحه : 6 

مثله. و كوفيان» «تتذكرون» به «تا» خطاب خواندند و باقى قراء»ء به « يا » على الخبر١١»‏ عن الغايبء و اينكه اختيار ابو عبيده«؟)» است. 
نه السَاعَهَ قيامت. و براى آنش ساعت خواند تا مبالغت كرده بالشد در قرب او به ماه يعنى: اتكان كه اينكه ساعث الث كة تو ذو 
اويى. قيامت آمدنى است و شكى نيست در اوء و لكن بيشتر مردمان باور نمىدارند. 

وكرر كوك رن المكدي لكريم سحي نواه كلقمير | خوائن #اننها رالالساري كليي ير كديرا برد وابانمن قار 
مككويى نا بيامرزم شما را. و ظاهر آيت بر قول اول است. 

انس مالك روايت كرد كه. رسول- عليه السلام- كفت: يكى از شما هر حاجت كه داردء بايد تا از خداى خواهد تا آن قدر كه اكر 
شسع نعلين كسسته شود در اصلاح آن به خداى استعانت كند. إنهالَّذِينَ يستكيرون عن عِبادَتَى» آنان كه تكبر و ترفع كنند از عبادت 
من» در دوزخ شوند و ذليل و مهين باشند. 

نعمان بن بشير كفتء از رسول- عليه السلام- شنيدم كه كفت: 

الدعاء هو العبادة 

» دعا عبادت استء. و اينكه آيت بخواند: وَقال رتكودادعونى ادكهي لكم. 

إبن كثير و ابو جعفر خواندند: سيدخلون جهنمء به ضم ١‏ يا ) و فتح «خا؛ على ما لم يسم فاعله؛ و باقى قراء؛ «سيدخلون)» به فتح» « يا ) 
و ضم «خا؛ على اضافت الفعل الى فاعله. و قوله: داخرين» اى» صاغرين. و نصب او بر حال است. 

اللهانْذى جل لكم اللي ل لتَسكتُوا فيه او آن خداى است كه شب يديد كرد و بيافريد براى شما تا در او بيارامى) و بياسايى290) و 
النهارَ مُبصراً و روزرا بينا كرد» يعنى روز را روشن كرد جنان كه در او بينند كان جيزها بينند» من باب قولهم: ليل قائم و نهار صائم. 
إنه الله لذو مضل عَلَى الْنْاس» خداى تعالى» خداوند فضل و احسان -١**[‏ ب] و نعمت است بر مردمان» و لكن بيشتر مردمان شكر 
نعمت او نمى كنند. 


ذلكمء الهو خالقء كله شَىءٍ لا إله إِنا هُوّ فَأَنّى تؤفكون» كفت: او آن خداى است كه آفري دكار همه جيزهاست و جز او نخدايى 
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.)١(‏ لا: خبرا. 
(9). بيارامى / بياراميد. 


(6)“باسا ين رمفاساييد: 


صفحه : 50 

ذالى توككوه كجاس كرواس د سما وا ريه كبداوراة عيفد تمواق اكه ديكا جتان عه كفهة تأر ك1 كذلك 
يؤفكندالَّذِين كانُوا بآيات اللَّمِيَجحَدُونه كفت: جنين ب ركردانند آنان را كه به آيات و دلايل! ما انكار كنند. 

اللوالرى خف لكو الار ص كرارا او ام حدات امت عد زميق وال قراو كادشها كرذى امات زاعه مسقت هما كرهد و صو ركوو 
شما را بنككاشت و نيكواه” نككاشت. و ركم من الطياتَيٍ وروزى داد شما را از طيبات و از طعامهاى لذيذ خوش ياكيزه حلال. 
ذلكم: اللدرَبُكُم اوست آن خداى كه خداوند و آفريدكار شماست. 

قار كك اللشويةالعالمينت معالن امت و ناقق ‏ حداويد جهاثياة, 

هُوَّ الحى؛لا إله إِنَا هُوَ او زنده و حى ذاتى باشدء حاصل بر صفتى كه به آن صفت محال نبود كه عالم و قادر باشد. لا إله إلا هُوَ 
نيست خدايى جز او. فَادعُوه مُخْلِصة ين لَهدالدٌين» بخوانى او را خالص بكرده عبادت براى اوء يعنى او را يرستى و جز او را نه. و نصب 
اود بعال :است افاغل: امد الوب ةالعال سيان داف را كعداوند خياثيات ابت 

قل إِنى نُهيته آنككه كفت: بكوى اى محترد؟ كه مرا نهى كردهاند و زجر كردهاند از آن كه آن را برستم كه شما او را مىيرستى 
بدون خدائ. لننا جاءئنى البثناث من رَبّىء جون به من آمد بينات و آيات و دلايل و معجزات از خداى رسيي واه 
كه اسلام آرم -١158[‏ ر] و تن بدهم80) و استسلام كنم خداى جهانيان را. و در اينكه آيت دليل است بر آن كه. خداى تعالى مريد 
طاعت«#) است و كاره معاصىء براى آن كه مرا به طاعت امر كرده است(272 و از كفر و معصيت نهى كردهاند. و امر به ارادت امر 
شود و نهى به كراهتء براى آن كه صفت«6 ايشان مشتركك است ميان امر و جز امرء و نهى و جز نهى. آنككّه خلق را ياد داد نعمت 
0 

.58 آيه‎ )0١( سوره تكوير‎ .)١( 

0 آجء ما: دلاللات. 

(). نيكوا/ نيكو. 

(ع). كاء آد: مخلصين. 

(0). اج: دردهم. 

(). كاء آد: طاعات. 

(0). ماء كاء لاء آد: كردهاند. 


(8). ماء كاء آد: صيغت. 
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صفحه : 88 

برايشان. 

كنت قرا لع خلتكو و اراد أو الاضنداى ابت عديائر مد هلها را أوحاك يعت يسما زا ادعاراوا > امتل شناسة و 
شما از صلب اويى١".‏ ثممن تُطَفَدُ آنكه شما را از آب منى بيافريد. و «نطفه»» فعله باشد من نطف الماء اذا قطرء و «فعله) بنايى است 
مستعمل در قطع اشياء» كاللقمة و الاكله و الغرفة و الزبرة و الجذوة و غير ذلك. ثم من عَلَقَهُ آنكه از خونى بسته. و اصلهاء من علق 
بالشىء اذا تعلق به و منه العلق30)» زره9؟» رااز اينكه جا علق كويند كه او آويزنده«ه) باشد. 

تمه بُخرِجكم فل آنكه بيرون آورد شما راز شكم مادر و شما طفل بودى. و ديكر تأويل:6 اينكه كفتند كه: اخرج كل واحد 
مدكم طفلك براق آن اطفال نكفت. و تأومل ديك ر آنااست كذ اغرجها محر المضدوو اجراها مجزاء. ل لقبلتُوا أَشد كيه بسن 
برسى به اشد خود» و هو جمع «شدا» كود و اود» و شد ايضا: كفلس و افلس» و شدة ايضا: كنعمة و انعم يعنى به غايت برنايى» 
مجاهد كفت: سى سالكّى نا به جهل سالكّى. و بعضى ديكر كفتند: از بيست سالككّى نا جهل 0220 سالكّى» و مراد استكمال شدت و 
قوت :است. 

فكو نوا فيوس مين ير شوخ اه بس بير وى قاد وأمتكم عن قوق من قزمى بعفس ازاشما آنأ باشند كه ايشان را بعيرائقد 
يل آنا كديم وقد رسكن و فلكو اعلا و0 برسي مدوقي كتنن زاقام زد كروه باشعد رو لعلك تقارهه و #اسبانا با عافل 
شوى و جيزى بدانى. 

هُوَ الّذِى بُحيى [8؟1- ب] و يُمِيته واوء آن خداى است كه زنده كند مردكان را و بميراند زندكان را فَإذاده؛ فَإنّما يَُوله له كن 
يكو اانا #رينة باقر نوكاو قانه كويد موترية لو لوا درو مرو قوت 

].....[ ماء كاء لاء آد: ندارد.‎ .)١( 

(؟). اويى/اوييد. 

(). كاء آد. افزوده: الذى فى الماء. 

(©). ما: ذرهء لا: زلو آد: زيلو. 

(0). ما: او بريده. 

(2). ماء كاء لا آد: يكك تأويل 

(0). ماء كاء لاء آد: به جهل. 

(. آج. ماء افزوده: و لام در هر دو جاى لام عاقبت استء جه عرض صورت نبندد كه غرض از خلق رسيدن باشد با ييرى. 


(9). اساس» آب: و اذا. با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 
صفحه : /ا؟ 

قوله تعالى 

[سوره غافر (+؟): آيات 24 قا 48] 


[اشاره] 
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ألم : رَ إلى الَِّينَ يجادِلُون فى [باخرالله الى ب كر 84 لدوم كذترا بالكتاب_ و بما أرمر لنا به رسكنا قَسَوف يعلَمُون ٠(‏ إذ 
الأغلال فى أعناقهم و السَلاسِل” يُسكهو حون )071١(‏ ذ فى التبميم ثُم'فى الا سرون 001 ثم قبل لهُم أين ما كنثم تش ركو ن. (0/50 

ين دُون الل توا ضَنُواعنا بل لم تكن مدو ين كبلط ينا كذلكك بُضْلِ الله الكافرين (6/) ذلِكم بما كم تفرمحون فى الأرض بغر 
اتقو يما كسم تَمرمخون (0) الوا أبواب جهنمم خالتين فيها قيس منوى المتكبررين (08) قماصير إنه وعد الل قا وَكقَإِمًا أرتتكقه 
تعض الى تدهم أو تََوَفيتكك فَإلّينا ير > جَعُون (0/07 و لَقَّد أزففنا زم كاين مكديوى تو تلع عاك ول قن ل الوم 
َلك و ما كان لِرَسُولٍ أن يَأْتَى بآيَةُ إلا بإذنٍ الله قإذا جاءَ أَمر الله قضى بالحق: و حَسِرَ هُنالككء المبطلون: (0/8 
الى مل لَك الأنعاملتركبوا ينها و ينها لون (*0) و لَكُم فيه تناع .وتوا ليها حاجةً فى صُدُوِم وَ ليها وَعلَى لكك 
٠ 0500‏ و يكم آياته ىه آبات الله كرون )0١(‏ أ كلم يبروا فى الأرض كبوا كيف كان حاقبة اين من قله كاثوا أكثر 
عق م 531 23 اغاراض الأرض كنا لفق علق نا كاثواتكيديوت (00اللناسنااته :وان لقو بالنات رخو اونا اعندخم ون لطر و 
حاق بهم ما كانُوا به يَستَهرِؤّن (89) 
قاروا بأضنا فالو) ]فنا الله وَحدَّوَ كَفّرنا بما كنا به مُش كين (06 فَلْم يك يَنفَعْهُم إيمانّهُم لَمَا رَأوا بَأسَ : سنت الله الى قد حلت 


فى عباده و سر مُنالككء الكافّون (80) 
[قرجمه] 


نبينى آنان را كه خصومت مى كتند در آيتهاى ماء جكونه2١)‏ مى كردانئد ايشان را! 

آنان كه دروغ داشتند كتاب و آنجه فرستاديم به آن رسولان ما راء باشد كه بدانند. 

جون غلها در كردنهاشان بود و زنجيرها م ىكشند ايشان را. 

در آب جوشاننده١١7)»)‏ يس در اتش مى تابند ايشان راء. 

يس كويند ايشان را: كجاست آنجه شما انباز مى كرفتى! 

از فرود خداى» كويند: كم شدند از ماء بل نخوانديم ما از يبش آن جيزى» همجنين عذاب«7 كنند كافران را. 

اينكه. به آن است كه شما شادمانه بودى در زمين بناحق و به آنجه بطر كردى. 

در روى به درهاى دوزخ هميشه آن جاء بد جايى است متكبران را. 

-١5[‏ ر] صبر كن كه وعده خداى حق است اكر با تو نماييم بهرى از آنجه وعده مىدهيم ايشان رايا وفات دهيم تو راء با ما آرند 
ايشان را. 

بفرستاديم بيغامبرانى از بيش توء از ايشان كس بود كه قصت او بر تو كفتيم» و از ايشان بود كه نككفتيم بر تو. و نيست هيج 
بيغامبر/١؟1»‏ كه بيارد حجتى الا به فرمان خداى. جون آيد فرمان خداى» حكم كنند به راستىء و زيانكار 

.)١(‏ ماء لاء آد: كجا. 

(1). ماء لا: جوشانيده. 

(). ماء لا: كمراه. 


(؟). بيغامبر/ ييغامبر را. 
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صفحه : 5/8 

شوند آن جا باطل كاران. 

خداى است آن كه كرد براى شما جهاريايان را تا برنشينى از آن واز آن بخورى. 

و شمارا در آن سودهاست و تا برسى بر آن به حاجتى كه در دلهاى شما باشد» و بر آن و بر كشتى مىنهند١١)‏ شما را. 

«”» باز نمايند”” شما را آيتهاى اوء به كدام آيتهاى خداى انكار مى كنى! 

نمىروند در زمين تا بنكرند كه جككونه بود عاقبت آن كه از بيش ايشان بودند بيشتر از ايشان و سختره) به زور و اثرها در زمين 
نكريزانيد«0) از ايشان آنجه كرده بودند. 

-١152[‏ ب] جون آمد به ايشان ييغامبر ايشان به حجتهاء شاد شدند به آنجه نزد ايشان بود از دانشء و برسيد به ايشان آنجه آنان 
افسوس مىداشتند. 

جون ديدند عذاب ماء كفتند: بككرويديم به يكك خداى و كافر شديم به آنجه انباز مى كرفتيم به او. 

سود نداشت ايشان را ايمانشان جون بديدند عذاب ماء نهاد خداى است آنجه كذشت در بند كانش و زيانكار شوند آن جا كافران. 
قوله: ألم ثَرَ إلى الذي يداه اردق عاك الل كقهة تي عت الى فيظن اهبو كد خمرمف و عدد لمن كفدكر الام عوداق 
تعالى» يعنى در ابطال آن. 

.)١(‏ ما: بردارنك. 

(1). اساس: ينكرونء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 

(). ما: باز نمايد» لا: مى نمايد. 

(6). سختر/ سختترء ادغام دو حرف همجنس در يكديكر ديكر نسخه بدلها: سختتر. 

(0). لا: بنكزيرانيد كه بر متن مرجح مىنمايد. 


صفحه : 89 

أت بُصرَّفون١١)»‏ جكونه70) مى كردانند ايشان را؟ يعنى جه سبب است كه ايشان از آيات خداى مىبركردند؟ صورت استفهام است 
و مراد تقريع و توبيخ كافران» و مورد كلام تعجب است از بركشتن ايشان با جندين دلايل و حججء براى آن به فعل ما لم يسم فاعله 
ازاو خبر داد. 

الذي كَذّبُوا بالكتاب» محل «الَذين»» جر است براى آن كه بدل «الَطْين) اول استء آنان كه كتاب خداى را بدروغ دارند. وَ يما 
أرصّلنا بف و به آنجه رسولان به آن فرستاديم از آيات. آنككه بر سبيل تهديد كفت: بدانند آنجه مى كنند» يعنى جزاى آن بينند و كيفر 
آن بكشند. 

إذ الأغلال فى أعناقهم» آنكه كه غلها در كردنهاى ايشان باشد و سلسلهها و زنجيرها. سكثون» وايشان را م ىكشند در آب تافتهر). 
در خبر است كه اككر غلى از غلهاى دوزخ بر كوهى نهند كه از آن عظيمتر نباشد» همه سنكك بسوزد تا به آب سياه رسد -١51/[‏ ر]. 
يعلى بن منيه كفت به اسنادش از رسول- عليه السلام- كه او كفت: خداى تعالى در دوزخ ابرى سياه بدارده» و اهل دوزخ را 
كويدء شما راجه آرزوست! ايشان كويند: آبى سرد. خداى تعالى بفرمايد تا از آن ابرء غلها و سلسلهها ببارد به جاى باران. آن بندها 
بر سر بند ايشان بنده8) شود و غل بر غل20) نهاده شود. آنككه از آن ابر تش ببارد و دوزخ كرمتر شود. 


ث>فى النَارِ يُسجَرُونه يسء در دوزخ بتابند ايشان را. كفتند: ايشان را هيزم دوزخ كنند و بسوزند. 
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لوقيل لوبو يس كويفد ايشانوا: أين ما كنتّم تُشركونء من دُون الل كجا اند آن كان عنما انقاة رامه انباو او كردي عات 
كردى او را بدون خداى تعالى! 

قالوا لوا عَنْاه كويند: كم شد7 از ما و امروز سودى نمى كد عاوا بل لم تكن كدقوا ين قبل كنيئاء تا بتذارى ماتخود جيزى را 
نخوانديم و عبادت نكرديم» يعنى كه امروز هيج غنا و كفاف4) نكردند ما را با 23٠١‏ خود» آن عبادت ما ناجيز شد و بى ثمرت 

.)١(‏ اساس: تصرفونء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(؟). ماء كاء لا: كجا. 

.لا: كرغ 

(ع). ماء كاء لا: برارد. 

(0). آج: غل. 

(2). آج: بند بر بند. 

)00 آد: كم شدند. 

(). آج: نمى كنند» آد: نمىدارد. 

(9). لا: كفايت. 

.)0١(‏ كاء لاء آد: تا. 


6٠١ : صفحه‎ 

ماند. حسن١1»‏ بن الفضل كفت: معنى آن است كه هيج نكرديم» يعنى هيج منع١1)‏ نكرد ما را. ذلك بْضِله الله الكافرين» خداى 
تعالى همجنين كمراه كند كافران را از معبودان خود و از راه بهشت. 

ذلك يما كف كلتة اببكه عتذاب :و تكالب ينما ال أناانست عه تزكرو الأرض كر الكيه مسايط كردق دن ومن ناجوه 
به آنجهه”") شما نشاط كردى و به نشاط مشغول بودى. و كفتند: اول به معنى خرمى استء يعنى بناحق و كارهاى باطل و عبادت 
انام امنا ارا ير كرايي و كفتند: هر دو يكى است و تكرار براى اختلاف لفظ كردء كالنأى و البعد و المين و الكذب. 
ادشلوا أوات عه خالتدين فيهاء كفت: در شوى به درهاى دوزخ و آن جا هميشه باشى. و نصب «خالدين» بر حال استء -١51/[‏ 
ب] و عامل در او مقدرء و التقديرء (فاقيموا)«/» و البثواء براى آن كةبوو حال دخول» خلوه تباشد. قسن فتوى التتكر ينه بد ساق 
است متكبران را دوزخ؛ و مخصوص بالذم [از كلام بة بيفكند ]01 لدلالة الكلام عليه 

ل ب ا ا 
كرد به نصرت و ظفرء حق است و درست. فَإمًا تبتك بَعض الى كه اككر ما به او«2) نماييم بعضى آنجه ايشان را وعده دادهايم از 
عذابء أو تَتوَفنّكه يا وفات دهيم تو راو با جوار رحمت خود بريم» مرجع ايشان با ما خواهد بودن, و ايشان از عذاب ما جان 
نخواهند بردث. و«فا»» جواب شرط اسث و «ماء زيادت اسث و ثا «او» نباشدء نون تأكيد در شرط نيارندء نظيرف و إِمّا تَخَافنم87 فَإِمًا 
تَذَهيْنه بكك: و لَقّد أرس لنا رُسُلَا من قبلكك»ه كفت: ما بيش از تو ببامبران فرستاديم. مِنهُم من قَصّصنا عَلّيككه بهرى از ايشان آنند كه 
ما قصت ايشان كفتيم 


02 كا لا اد: حسين. 1 مه ا 
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(0). آج: منفعت» كاء لاء آد: نفع. 

(9). ما: با آنجه. 

(©). ماء كاء لاء آد: و اقيموا. 

(0). اساسء آبء آج ندارد» به قياس ساير نسخدها و با توجه به سياق عبارت افزوده شد. 
(8). ماء كا: با توء لا: به تو. 

(0). سوره انفال (8) آيه /ه. 


()..سوره وخرق (#ع) آأيه 21 دفاما ...): 


صفحه : 6١‏ 
بر توه و بعضى آن كه نكفتيم. و ما كان لِرَسُولٍ أن يَأتَى باو لا بإذن اللى و هيج بيغامبر را نباشد و خود نتواند كه آيتى و دلالتى 
آرد الا به فرمان خداى تعالى. فَإِذا جاء أُمرٌ الل جون فرمان خداى درآيدء حكم بكنند به حق و درستى. و حَدَرَ مُنالِكك الممبطلون» و 

باطل كاران آن جا زيان كار شوند. 

الس اذى عن كوم كفت: او آن خداى است كه بيافريد براى شما جهار يايان» از اسب و شتر و خر و كاو و كوسيند تا 
بهرى از آن بر نشينى كه نشستنى باشد و ركوب را شايدء و بهرى از آن مىخورى كه خوردن را شايد. 

وَلَكُم فيها منافع» و شما رادر اينكه جهار يايان منافعى و سودهابى اسث. و هى جمع «منفعة» و آن مصدر است جون: «نفع»» الا انه 
جعل اسما ثم جمع. وقيل: 

-١158[‏ ر] اراد به موضع النفع» فلهذا جمع على منافع لان المصدر لا يثنى و لا يجمع. 

وَلِتَلعُوا عَلَيها حاجَةٌ و تا بر اينكه جهار يايان به حاجتى رسى كه شما را در دل بود از تجارت و حج و زيارت و كارهايى كه باشد 
دينى و دنيايىء و مثله قوله: ككل أشالكم إلى لد لم را بالغيه إِنَا بشق” لأنفّس ١و‏ عَليها وَعَلَى الفُلكٍ تُحمَلُونه و شما را بر 
اينكه جهاريايان و بركشتيها حمل مى كنند و مى نشانند» و مثله قوله: ... و حَمَلناهُم70 أنه على أنه على. 

اريك و خداى تعالى با شما مىنمايد آيات وادلت و حجج خويشتن. ىه آيات اللّم تُتكرُون18 فلم 500 الأرض» كفت: 
تبن روتك دن ؤموة كا بتكرند كدعوة برده ات شافيك تان كه ينان ابشان بودهاند. كابُوا أكثر منهُم بيش 0870 ايشان بودهاند و 
سك لؤكائريو انان دو ميو لضب اهر .دو بز فين اسك فنا أختى عَنَهُم ما كانّوا يكب ونه بنكريزانيد80 از ايشان آنجه ايشان 
كسب كرده بودند. و «ما» موصوله است» 

./ آيه‎ )١18( سوره نحل‎ .)١( 

(؟). اساس» آبء آج: ماء كا: و حملناكم كه با توجه به قرآن تصحيح شد. 

(*). سوره اسراء )١/(‏ آيه لا. 

(6). اساس: ينكرون. 

(0). ماء لا: آايت. 

(8). اساس: به خداى» به قياس نسخه آج» تصحيح شد. 

0). ماء آد: بيش از. [.....] 

(6). ما: بنكردانند» لا: ينكزيرانيد» كاء آد: سود نكرد. 
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صفحه : 67 

يعنى مال مكتسب ايشان» و كفتند: مصدرى است يعنى كسبهم. 

قَلَمَا جاءَتهُم 0 بالبيّنات» جون بيغامبران ايشان بايشان١١)‏ امدند با حجتهاء فْرحُوا بما عِندَّهُم من العلم» خرم شدند به آن علم كه 
بنزديكك ايشان بود. 

مجاهد كفت: آن اعتقاد جهل بود كه ايشان كرده بودند كه ما به از ايشانايم و ما به از ايشان دانيم» و ما را بعث و نشور و حساب و 
عقاب نخواهد بودن. و اعتقاد كردند كه اينكه اعتقاد علم است. آنككه آن را بر سبيل مجاز علم خواند» جنان كه كفت: ... حَبَتَهُم 
داحضّةً:؟ دق إنكه أنتء العزِيرٌ الكريم:”و حاقء بهم ما كانوا به يَستَهزِؤنه و به ايشان رسيد آنجه به آن استهزا مىكردند از وعده 
عذاب. و در اينكه وجه تعسفى هست,ء لما فيه من حذف ما لا دلاله فى الكلام على حذفه. و لولاه لكان وجها لطيفا. 

كلع رآنا بأقعاء تموق #افران اعذاب ]نا نديد ند تالو امنا بالله وَحدَّم كفتند: ايمان آورديم به يكك خداى و كافر شديم به آنجه 
شركك مى آورديم به آنء يعنى به بتان كافر شديم. و نصب «وحلها» بر مصدرى است محذوف الزوايد» كه كلام براو دليل مى كند» 
لا من لفظ الفعل» و التقدير فى قوله «آمنا» اى» وجدناه توحيدا. ثم حذف الفعل و اضاف المصدر الى الفاعل؛ كوعد الله و كتاب الله 
وضبقة الله 

لم يكن يَنفَعُهُم إيماتّهُم لّمَا رأوا بَأسّناء ايشان را ايمان سود نداشت جون عذاب ما به ايشان آمدء براى آن كه عند نزول عذاب و 
معاينت عذاب ملجأ«07 شدند و ايمانى 

.١(‏ آج: با ايشان. 

(0). سوره شورى (67) آآيه 18. 

("). سوره دخان (9©) آيه 89. 

(©). كاء آدى افزوده: كه. 

(©. آجء ما: فعملوا. 

(6). د واساس با قلمى متفاوث از متن افروده شده است. 

(0). لاء افزوده: و مضطر. 


صفحه : 7ه 
كون حال العا وافيط ار اوقد موقي تداز قش عه الله الى قن خزت فى عادة 1ه قد كرك در ديع وسيل وماق ده 
است. و حَِدَرَ هناك الكافرٌون» و زيانكار شدند آن جايككاه و عند آن حال كافرانى كه بر باطل بودند به حصول عقاب ايشان و 
فوت ثواب از ايشان- نعوذ بالله من تلكك الحال«©). 

.)١(‏ اساس» آت: عبادى., با توجه به قرآن تصحيح شد. 

(). ما: تعالى. 

(©). ماء كا لاء اد: اى. 
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(0). آجء الحاله. لى افزوده: و بالله التوفيق. 


صفحه : 8م 
(سورة السجدة<!») 


اينكه١7)‏ سورت مكى است,ء و ينجاه و جهار آيت است در عدد كوفيان» و سه در عدد حجازيان» و دو در عدد بصريان و شاميان. و 
هفتصد و نود و شش كلمت است و سه هزار و سيصد و ينجاه حرف است. و در خبر است كه. هر كه او سورت «حم المصابيح» 


بخواند» به عدد هر حرفى» ده حسلت بنويسند او را. 


[سوره فصلت (1©): آبات | قا ؟] 

[اشاره] 

بسم الله الرحمن الرّحِيم 

حم )١(‏ تنزيل» من الرّحمن الرّحِيم (1) كتاب فصّلّت آيائه قر آنا عَرَيبًا ِقَوم يَعلْمُون () بَشِيراً و نَذِيرا قأعرّض أكتره قَهُم لا سمو 

رع 

و قالُوا كوبا فى أن مما تَدعُونا لَه وفى آذاننا ور وَ من بَيننا وَ ينك حجابه قَاعمل إِنَّنا عالُون (0) قل إِنّما أنَابَمَر كل لكي وض 


إلى 3 إِلهُكم إللهواجدٌ فاسكقيقوا ليه وَاستَغفرُوهو وَيل» الحرقن )26 اين لا ينون الرّكاة وَهُم بالآدخرة م كاؤؤون 00 ! إنه 
الي كرا عبار الافهات لك أجد غو تون () قل أ لك تَكفرُون بالّذِى خَكّق الأرض فى يَومَين و د تعلو ن له أنداداً ذلك 
رَسِه العالّمين (9) 

وَ كل فيها رَوايتى ين قُوقها و بارَككه فبها وَ قر فبها أقواتها فى أر رفوه للسَائلينَ )1٠١(‏ م استّوى إِلَى السَّماءِ وَ هى دُخانه 
كقال ليا و للترخى اننا طوعاً أو كرهاً قالّتا ينا طائعين (11) فُقَضامن تربع سه ماوات فى يَومَينِ و ارخ فى كا ترجا اموعار نا 
القماء:الدنا عابم كي اع عور اعم لانن أعرّضوا فقَل الدرلكي صَاعِفَمةٌ مثل صاعِفَيُ عادٍ و تَمُودَ (19) إذ 
جاءتهُم: اَّل من بين أيدِيهم و ين خَلفهِم ألا تَعِدُوا إل الله قالُوا لو شاءً ربا نَل ملايكة فنا بما أرسلئُم به كافرُون (15) ْ 
قَ تيا عاد فَاستَكبرُوا فى الأعرض بِثَيرِ اتقو قالوا مّن اك أُوَلَم يَرَوا أوالله لزي خلتهر غر 1ت 3 وهم لز د كائوا ابد 
دون (16) كَأرس لنا عَلّهم ريحاً صَرصراً فى بام ئّحِسات لِنُذِيفَهُم داب الخزى فِى الححياةٍ الدّنيا و لَعَذَابِ الآخِرَة أخزى وَهُم لا 
قدو (02) و أنا 7 ا العمى عَلَى الهُدى فَأَحَلَّتَهُم صَاعِقَةٌ العذاب الهُونْ بما كانُوا يكدبون (17) و تيا الَِّينَ 
آمَنُوا وَ كانُوا يَتَُّونَ (16) و يوم : حشر أعداء الله إلى النَارٍ فم يُورَعُون (15) 

عتَى إذا ما جاؤها شد عَلهم سمعهُم و أبصارهم و جُودُهُم بما كانُوا يَعمَلُون "٠ ٠‏ و قاُوا وهم لم هئم عَلينا قاو أَنطَقنا الله 
الْذى أنطق كلس ىء و ميو حَلَقَكُم أَولموةوَ ليد ترجَعُون (01) وما كسم ' تَستَترون أن يَشهد عَلْكمٍ فنك ولا هار كيولا 
جُلُودُ كم ولكق طنكم أنه الله لا يَعلّم: كثيرً ما تَعملونء (19) و ذلكم طَبُكُم الّذى طَنَكُم بربّكم أرداكم قَأْصبَحتم من الخاس رين (57) 
إن يَصبرُوا فَالنَارُ منوى> لَهُم وَ إن يَستَعِبُوا قما هم مِنء المُعتِينَ (8؟) 

و قيضا لَهُم ترناء َريُا هم ما بين أَِدِيهم و ما حَلقَهُم وَحوءعليهِمالقُولهفى أمم شد حَلّت من قَيلهم من الجنهوَ الإنس نهم كانوا 
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[قرجمه] 


به نام خداى بخشاينده بخشايشكر. 

فرستادن» از خداى بخشاينده بخشايشكر. 

كتابى كه كزارش دادند آيات او راء قرآنى تازى براى كروهى كه دانند. 

بشارت دهنده و ترساننده«8)» بركرد يدند بيشترينه ايشان» ايشان بنشنوند. 

[169] و كفتند دلهاى ما در غلافها است از آنجه تو ما را مىخوانى با آن و در كوشهاى ما كرانى است. و از ميان ما و ميان تو 
حجاب 

(1). آج: حم سجده. ما: حم السجدة آد: السجده. نام اينكه سوره در برخى قرآنهاى جايى فصلت مى باشد. [.....] 
(؟). ماء كاء آد: بدان كه اينكه. 

(). آج. افزوده: اسم سورت است يا غير آن. 

(©). ماء لا: فرستادنى. 

(0). ما: بيم كنتدة: 


صفحه : 06 

استء بكن كه ما نيز خواهيم كردن. 

بكوى كه من آدمى ام جون شماء وحى كنند به من كه خداى شما يكك خداى است, راست باشى با او و آمرزش خواهى از او. و 
واى بر مشركان؟ 

آنان كه ندهند زكات و ايشان به آخرت كافر باشند. 

آنان كه بكرويدند و كردند كارهاى نيكك, ايشان را١١»‏ مزدى ناكاسته. 

بكو شما كافر مى شوى به آن كه آفريد زمين در دو روزء و مى كنى او را همتايان» او خداى جهانيان است. 

و كرد در زمين كوهها بر جاى از بالاى آن و بركت كرد در او. و بينداخت١32»‏ در او قوتهاى آن در جها روز راست يرسندكان را. 
يس قصد كرد به آسمان و آن دودى بود» كفت آن را و زمين را كه: 

بيابى بطاعت يا بكراهت. كفتند: آمديم طاعت دار. 

[180-ر] تمام كرد آن را هفت آسمان در دو روز وحى كرد در هر آسمانى فرمان او«”. بياراستيم آسمان نزديكتر به جراغها و 
نكاه داشتن» آن انداخت خداى غالب داناست. 

اكر ب ركرداند» بكوى بترسانيدم شما را از صاعقهاى جون صاعقه عاد و ثمود. 

.)١(‏ ماء افزوده: باشدء لا: راست. 

(71). ما: به اندازه كرد. 
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صفحه : 68 

جون آمدند به ايشان بيغامبران از بيش ايشان واز يس ايشان كه نيرستى الا خداى راء كفتند: اكر خواهد خداى ما بفرستد١١)‏ 
فريشتكان راء كه ما به آنجه فرستادند شما را به آنء كافريم. 

اما عاد5» بزركوارى كرد در زمين بنا حق و كفتند: كيست سختتر از ما بقوت! نمىبينند كه آن خداى كه بيافريد ايشان راء او 
سختتر است از ايشان بقوتء بودند به آيات ما انكار كرد ند79. 

بفرستاديم بر ايشان بادى سخت در روزهاى شوم تا بجشانيم ايشان را عذاب نكال در زندكانى نزديكتره*» و عذاب سراى باز يسين 
بنكالتر باشد و ايشان را يارى نكند. 

-15١[‏ ب] واما ثمود. ما هدايت داديم ايشان را بركزيدند كورى بر راه راست. بككرفت ايشان را صاعقه عذاب خوار كن« به 
آنجه كرده بودندك. 

برهانيديم آنان را كه بككرويدند و يرهيز- كار بودند. 

وآن روز كه جمع كنند دشمنان خداى رابه دوزخ» ايشان«2» رفع كنند. 

تا آن كه آيند به آنجا كواهى دهند بر ايشان كوششان و جشمهاشان و يوستهاشان به آنجه كرده باشند. 

.)١(‏ ما: فرو فرستدء لا: بفرستادى. 

(؟). لا: عاديان. 

(*). ما: انكار كرده, لا: جحود كننده. 

(6). لا: رسوايى در حيات دنيا. 

(0). ما: خوار كننده؛ لا: خوارى. 


(©). ماء لا: ايشان را. 


صفحه : /ام 

كويند يوستهاى خود؛!» را جرا كوايى دادى بر ما! 

كويند: به آواز«؟7» آورد مارا آن خداى كه به آواز آورد همه جيز را و آفريد شما را نخست بارء و با او برند شما را. 

و شما خود را يوشيده نداشتى از آن كه كواهى دهند بر شما كوشتان و نه جشمتان و نه يوستهاتان و لكن كمان بردى كه خداى 
نداند بسيارى از آ نجه شما مى كنى. 

وآن كمان شماست آن كه بردى كماند” به خدايتان كه به هلاكك كرد شما راء در روز 1مدى«”» از زيانكاران. 

[1821-ر] اكر صبر كنند» دوزخ مأواى ايشان استء و اككر عذر خواهند» نيستند ايشان از خشنود كرد كان<ه) 

بجهانيديم براى ايشان همسرانى» بياراستند براى ايشان آنجه يبش ايشان است و آنجه يس ايشان است. و واجب شد بر ايشان كفتار 
در امتانى كه كذشت«2) از ييش ايشان از جن و انس 007 كه ايشان بودند زيانكاران. 

قوله تعالى: بسم الله الرحمن الوّحِيم. 

بعضى كوفيان كفتند: احم ا در محل رفع است به ابتداء و «تنزيل»» خبر اوستء. يعنى هذه السورة تنزيل* من الرّحمن الرّحِيم. و بعضى 
ديكر كفتند: محلى نيست «حم) را از اعراب» و «تنزيل» مرفوع است به خبر مبتداى محذوفء اىء هذا القرآن تنزيل” من الرّحمن 
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الرَحِيم اينكه قرآن تنزيل استء يعنى منزل است- جنان 
.)١(‏ اساس: خويشء به قياس نسخه ل تصحيح شد. [.....] 
(). ماء لا: سخن. 

("). بردى كمان/ برديد كمان. 

(). آ[مدى/ آمديد. 

(0). ماء لا: معذوران. 

(9). ماء لا: كل شتند. 


(/0. ما: يرى و آدمى. 


صفحه : /6 

كه بيان كرديم-از خداى بخشنده بخشاينده. و تفسير «رحمن» و «رحيم)» به استقصا برفتست در اول كتاب. 

كتابه بدل تنزيل استء اينكه تنزيل» كتابى است كه آيات او مفصل و مبين كردهاند. قرآناً عَرَببَاه نصب او بر حال است از «فصلت»» 
واينكه اوليتر است از دكر وجوه. و كفتند١١):‏ مصدر استء لا من لفظ الفعل. و كفتند: نصب١37)‏ بر مدح است. و كفتند: على اعادةٌ 
الفعل» اى» فصلنا قرانا. و كفتند: على اضمار فعل» اى» ذكرنا” و انزلنا. لِقَومِيَعلّمُونَ براى قومى كه دانند. قرآن براى دانا و نادان 
فرود آمد و لكن تخصيص كرد ايشان را به ذكرء براى آن كه ايشان منتفع باشند به آنء بَبْديراً وَ نَذِيرا صفت قرآن استء يعنى 
قرآنى است به لغت عربء» بشارت دهند -١181[‏ ب] و ترسانئده. فَأُعرّض أكتَرَهُم كفت: بيشترينه اينكه مردمان كه قرآن بايشان0©») 
فرستادند» عدول كردند:0) از او و بركشتند. فَهُم لا يَسمَعُونه ايشان نمى شنوند١*)‏ شنودنى كه منتفع شوند به آن. 

وقالرار كلد يكن مقدر كان ركه فلركا فى الك وك تدقرنا الس دلواي مادو عافتراب ارافكه كه فو حاترانه أن دعر 
مى كنى» يعنى نمى توانيم بدانستن» و آن يوشش و غطا منع مى كند ما را از آن كه جيزى بدانيم. و «اكنه)» جمع كنان باشدء و «كنان» 
و كنانه» تير دان باشد. و فى آذاننا وَقرٌ و در كوش0737 ما كرانى است و آنجه«8 تو مى كويى» نمى توانيم شنيدن. و اينكه نوعى جبر 
است كه كفتند اينكه مشركان. و كفتند: اينكه» براى قطع طمع رسول كفتند» تا رسول طمع ببرد از ايمان ايشان. و من يننا و يَينككه 
ججابه و از ميان ما و تو حجابى مانع استء هم به اينكه معنى كه ما دعوت نمى توانيم شنيدن» و كفتند: معنى آن است كه ميان ما 
و تودر دين خلافى هست نه بسياره4) و تفاوت قولى عظيمء آنكه آن را به «حجاب» مانع١١03)‏ 

.)١(‏ ما: ووجه دكر كفتند كه. 

(0). ماء افزوده: او. 

(). آجء ماء افزوده: قرانا. 

(6). ما: با ايشان. 

(0). ماء لاء افزوده: اعراض كردند وء كاء آد: اعراض نمودند و. 

(9). آجء ماء لاء آد» افزوده: يعنى كوشء او نمى كنند و نمى شنوند. 

(0. ما: كوشها. 

(8). ماء كاء آد: از آ نجه لا: از آن كه. [.....] 
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(4). آجء ماء كاء ل آد: هسث بسيار. 


.)03١(‏ در نسخه اساس روى اينكه كلمه با قلمى متفاوت از متن «مانند) نوشته شده است. 


صفحه : 609 

كرد از اجتماع ايشان بر يكك كلمت. [احوال اينكه كافران در اينكه كفتار از دو بيرون نيست: يا اينكه بر سبيل حقيقت كفتند, و 
حقيقت خواستند» يا بر توسع و مجاز و مبالغه. اكر حقيقت خواستند» جبر مطلق است. هم اينكه مقاله كه به جبر مى كويد١1)»‏ و اكر 
بر توسع كفتند و مبالغه خواستند نيست كه ما در تأويل آياتى كه مثل اينكه استء من قوله: حَنَم اللَدعَلى قُلُوبهم:1 جعلنا عَلى 
قُلُوبهم أَكِنّةُ ...8*0 فَاعمّل إِننَا عاملُون» تو بر دين خود كار كن كه ما بر دين خود كار خواهيم كردنء و مثله قوله: 

لكم دِيّكم وَ لى دين.٠)‏ و كفتند: معنى آن است كهء آنجه توانى7) كردن در اهلاك و ابطال8) ما بكن كه ما هم جنين خواهيم 
كردن در حق تو. آنككه حق تعالى- جون ايشان اقتراحات و انواع تحكم و تعنت از حد ببردند- كفت: بككوى اى محم د؟ كه من 
دعوى خدايى نمى كنم. 

إلذا آنابك د منلكم» من آدمىام همجون شما از روى خلقت و همجون شما قادرم به قدرت»ء بيش از آن نيست كه وحى مىآيد به 
من و وحن بر عن الله م ى كتدد كه سداق شما يكك خدائ اسث» استقامت كتن اوررا [189ادو] وذردين اوواست باق :وز ازااق 
آمرزش خواهى كتاهاتى را كه كرددائ. انكه كفت: واى بر آن مش ركان كة زكات تدهند و بهقيامت ايمان تدارند؟ آيث دلبل 
است بر آن كه كفار با اصرار بر كفر متعبدند به شرايع» كه خداى تعالى مش ركان را ملامت كرد و مذمت به منع زكات. 

و انماه9» تخصيص زكات او١١33‏ ميان دكر عبادات براى آن كرد كه مردم بيشتر مجبول و مطبوعاند بر شح نفسء اكر جه به 
عبادات ديكر از نماز و روزه وحج تن در مىدادند. زكات برايشان سخت مىآمد. 

و آن كس كه كفت: لا يُوْتُون الرّكامٌ معنى آن است كه: لا يؤمئون بوجوبهاء اينكه خلااف ظاهر است و تكرارى است كه در او 
فايدتى نيست»ء براى آن كه اينكه داخل 

.)١(‏ كاء آد: هم اينكه است مقاله كه مجبران مى كويند. 

(0). سوره بقره (؟) آيه /,. 

("). سوره انعام (2) آيه 10؟. 

(ع). كاء آدء افزوده: اهل. 

(0). اساس» آبء لا: افتادكى دارد» از آج» افزوده شد. 

(6). شوره كاقرون (115) آيداء. 

(0). ما: تو دانى. 

(8). ماء كا: ما و ابطال كار ماء آد: ابطال ما كار. 

(9). آجء ماء كا: اما. 

(1). آح ماء كا لا: ازء 


9٠ : صفحه‎ 


بود فى قوله: لِلمُشركين» كه آن كه مشركان باشد١1»‏ به وجوب زكات و هيج عبادت ايمان ندارد. و نيز ذكر«7 آن كه بزركان 
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ايشان را انفتى بود از اينكه؛ و اكرجه در ايشان سخايى«” بودء براى آن كه اينكه جون جزيتى مى شناختند از اينكه استنكاف كردند 
كه عاملى و مستخرجى ببايد؟) و موكل باشد و مالى معين هر سال از ايشان بقهر و رغم بستاند و بخواهد از ايشان. و از اينكه جا 
كفت رسول- عليه السلام-: 

الزكوةٌ قنطرة الاسلام؛ من عبرها نجا 

كفث: زكاش يل سسلناقي اسثو هر كدير او وكدرة نحاث بابد و ازابنكه جات كة اقل رده كتسد كر عهد أبو بكر از سن 
مركك رسول- عليه السلام-: 

© اما الصلاة» فنصلى و اما الزكوةٌ فلا تغصبه اموالنا 

؛ كفتند: نماز كنيم و لكن رها نكنيم تا مال ما به غصب بردارند [بعضى صحابه كفتند: بساز با ايشان تا به يكك بار مرتد نشوند» رها 
كن تا نماز مىكنند و زكات ندهند.]:©) أبو بكر كفت: و الله لا افرق بين شيئين07 جمع الله بينهما و الله لو منعونى عقالا مما فرض 
السو وهر له لقاتلتهم عليه [181- ب] كفت: به خداى كه جدا؛8) نكنم ميان جيزى:4) كه خداى جمع كرد ميان آنء يعنى نماز و 
زكات. و به خداى كه اككر ياى بند اشترى از شترى باز كيرند از آنجه خداى فرموده استء با ايشان قتال كنم بر آن. 

و آنحه كفتندء از آنحه١٠١)‏ زكات نفس خواست و هى كلمة الاخلاصء كفتن: لا اله الا الله و آنه كفتند: نفقت و صدقت استث و 
مانند اينكه اقوال» همه عدول است از ظاهر» و ب ضرورتى عدول كردن از ظاهر روا نباشد. يس بر اينكه جمله تقدير١١١)‏ كرديمء 
آيت ذلبل است بر آن كه كفار متدند به كات دادن-و الله ولى التوفيق. 

إنه الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات لوم أبن غية فمتو كفت: آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنندء ايشان را مزدى بود 
بى نقصان. و «المن»» النقص و منه المنون للموتء لانه ينقص النّاس و الحيوان. عبد الله عباس كفت: غير مقطوع. 

.)١(‏ آج: مشرك باشند, ماء كاء لاء آد: مشركك باشد. 

(كاب آي كاء ادتديكرهها: اكز[ ] 

("). كاء آد: سخاوتى. 

(؟). آج. ماء كاء لاء آد: بيايد. 

(0). ماء كاء لا: يغصب. 

(2). اساس» آبء لا: ندارد» از ماء افزوده شد. 

(0). آجء ماء كا: شيئين» در اساس نيز با قلمى متفاوت از متن به «شيئين» تصحيح شده است 

(8). لا: من جدائى. 

(9. آجء ماء كاء آد: دو جيزء در اساس نيز با قلمى متفاوت. از متن به «دو جيزا تصحيح شده است. 

.)09١(‏ كا: كه زكات؛ آد: ندارد. 

.)١١(‏ آجء ماء كاء لا: تقرير» آد: از اينكه جمله كه تقرير. 


8١ : صفحه‎ 


قل أ نكم لتكفرُون بالذى خَلقَ الأرض:فى يَومَينِ بكتُوى اى محمّد؟ كه شما كافر مىشوى به آن خداى كه زمين بيافريد به دو روز 
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و آنه روز يكك شنبه و دوشنبه بود. و تَحِعَلُون لَه أندادا و با او امثال و اضداد فرو مىدارى. 

ذلك رَبِهالعالّمِينَ» او خداى جهانيان است. 

وَ جل فيها رَواستى مِن فوقِهاء و كرد از بالاى زمين كوهها ثابت» بر جاى ايستاده. و بارككء فيهاء و بركت كرده؟) در زمين به آنجه 
يديد كرد در او از انواع منافع از ككياه و درختان و معادن و جز آن. و قَدَّرَ فبها أقوائهاء و مقدر بكرد و يبنذاعت روزيهاى [«18-ر] 
اهل زمين. فى أَربَعَة أَيَا در جهار روز. 

مجاهد و قتاده كفتند: خداى درياها و انهار و اشجار و دوات و آنجه اسباب رزق بنى آدم استء روز سه شنبه و جهار شنبه آفريد. 
إبن ابى نجيح كفت از مجاهد: كه مراد باران است. 

عكرمه و ضحاكك كفتند: تقدير كرد در هر شهرى ارباب0”" اقوات و ارزاق و آنجه در دكر شهر نباشد» تا مردم به تجارت و جلب از 
اينكه شهر به آن شهر برند» و آن سبب رزق و معيشت ايشان باشد. كلبى كفت: جنان كه اهل حضر را اقوات و ارزاقى معلوم استء 
واهل بدو را به خلاف آن. فى أربي يام در جهار روزء اينكه جهار با آن دوه؟» است جه خلق زمين به دو روز و خلق كوهها و 
ارزاق به دو روز ديكر باهم ضم كنى جهار روز باشد. جنان كه يكى از ما كويد: تزوجت امس امرأة و اليوم ثنتين» دى١8)‏ زنى 
كردم و امروز دو زن. و معنى آن است كه امروز دو زن دارم با زن دينه خواهد و همجنين كويد: أتيت واسط فى خمسة و البصرةٌ 
فى عشرة» و آن خمسه داخل باشد در اينكه عشره. 

سَوَاءٌَء ابو جعفر خواند: «سواء» بالرفع بر خبر مبتداى«”» محذوفء. اى هو سواء و يعقوب خواند: «سواء» به جر على انه صفة ايام.و 
باقى قراء: سواء» بالنصب على 

(). آجء ماء كاء لاء آد افزوده: آن. 

(5؟). ما: داد. 

(©). كاء لاء آد: از باب. 

)ماك اقرودهة شك 

(ها كي ] 


(9). ماء» كا لا آد: ابتدا. 


صفحه : "8 

المصدرء اى» استوى استواء» ثم حذف زوايدهاء فقال: سواء. 

و قوله: لل ائلين» در او جند قول كفتند: يكى آن كه سواء للسائلين عن ذلكك, سواء؛١)‏ باشد يرسند كان را. يعنى اكر بسيار كسان 
يرسند» همه را جواب بر يكك١؟)‏ حد باشد كه اينكه جمله جيزها به جهار روز آفريدهاند. 

قناده و سدى كفتند: معنى آن است كه. من«*”2) سأل عنه اجيب«") بهذاء اكر كسى يرسدء جوابش جنين دهند: و قيل للسائلين الله 
حوائجهم. كفت اينكه جمله براى آنان آفريد كه حاجت خود از خداى خواهند» يعنى رغبت جز به خداى نكنند. 

إن زبمد كفنت معتى 1ن اسست كه ابدكه كه اقرمد راست ير مشافل ساتلاان اسة» كاك ع واسسدى [#مكادك] يكن آز اكه 
نخواستندىء اينكه كه آمد بر حسب اقتراح ايشان آمد- لو اقترحوا- و من عالم بودم به سؤال و اقتراح ايشان ييش از آن كه كردند. 
عقن ديك كنسدة مع نات كه سوام للساقلية غير الشائلية راسك انيت ابنكه عديكه اكر ورسقد واكك برسكد: 

ثماستوى إِلَى السّماءِه اى» قصد الى خلق السماء. قصد كرد به خلق آسمان و بيافريد آن را. و هى دُخانه و آن دودى بود. كفتند: 
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ستاووة) أ بود قال لماك كنت اسماة وزسة راءاساة مادو طوصاً أو كزهاء اما مظطاعة وااما كر اشع اماي طي ةيا بجر. 
كفتند: آمديم بطوع١(0317.‏ 

بعضى كفتند: معنى آن است كه آسمان و زمين را كفتم بياريد8) آنجه در شما نهادم:4) از منافع و مصالح خلق و اظهار كنى آن 
را. عبد الله عباس كفت: معنى آن است كه خداى تعالى آسمان را كفت: آفتاب و ماهت را بر آر» و زمين را كفت: 

جويها بران و ميوههايت بيرون آر. 

قالّتا نينا طائعين» كفتند: آمديم طايع راغب١١3).‏ براى آن كفت: «طائعين»» «طائعتين» نككفت. كه آن راخواست وباهر جه در 
آسمان و زمين است از عقلا و جز آن. آنكمّه تغليب كرد عقلا را بر ناعاقلان. و كفتند: جون فعل عقّلا با او نسبت كردء 

.)١(‏ لا: يكسان. 

(0). لا افزوده: طريق وايكك. 

("). ما: فمن. 

(6). آج: اجبتء ما: حبث. 

(0). ما: بخوار. 

(/- #). صيغه دوم شخص جمعء؛ بدين صورت در نسخه اساس بندرت ديده مىشود. 

(0. لا: بطاعت و رغبت. 

(9). ما: بر شما نهاديم 


.)09١8(‏ ماء كاء آد: و راغب. 


صفحه : ”8 
ازاو كنايت به ضمير عقلا كرد. جنان كه: ... قَطَلْت أعناقهُم لها خاضة عِين١٠افََضاهُن‏ مربع. سماوات فى يَومَينِه كفت: بيافريد هفت 
آسمان در دو روز. اللا سحن ابعر لسار ردت عي الحم آرىء همان شش روز باشد كه حق تعالى كفت: 
.كَل الماواتز والأرضرد وما يَكهُما فى كه اانه و أوسى ف اك صما التكاء و ونس كذ ند ون اناق كان ان العا 
قتاده و سدى كفتند: ماه و آفتاب و ستا ركانش بيافريد و فريشتكان را و آنجه خواست آفريدن در آسمائها. و كفتئد كه: معنى آن 
است كه وحى كرد به اهل هر آسمانى آنجه ايشان را فرمود. وَ زَيّنّا السّماءَ الدّنيا بمصابيح» كفت: بياراستم آسمان دنيا را به جراغهاء 
يعنى به ستا ركان درفشيده07 جون جراغ. و جفظاًء اى» حفظناء يعنى خلقنا الكواكب زينة لها و حفظاء كفت: ما ستاركان را بر 
آسمان دنيا براى اينكه دو وجه بيافريديم: يكن برائ زينك و يكن براق تكاهدافتك شت از شياطين تا رجوم ايشان باشند. و منع كنند 
ايشان را از استراق سمعء كانه قال: زيناها زينة و حفظناها حفظاء بر اينكه تقدير مصدر باشد و بر تقدير اول مفعول له اى» للحفظ. و 
كفتند: «واو»» در تقدير صلت استء اى زيناها بمصابيح87 التى هى الكواكب حفظاء و بر اينكه وجه هم مفعول له باشد. ذلككه تَقدِيرُ 
العزيز العليم. اينكه جمله تقدير خداى است عزيز دانا منيع غالب عالم به جميع اشيا. 
إن أعرَضُواء اك راتكه كافرات اعزراض كنهد وب ركردقد اذ قو و اذ قول و دعوبع 'قؤء قل أنذر فكوه بكو من طساوا فى ترسائم از 
صاعقه. يعنى وقعتى و عقوبتى و عذابى جون صاعقه عاد و ثمود. عاد قوم هود بودند» و ثمود. قوم صالح. 
إاتجاء بالك إوتعرة عالبرات بذ ايعان اناس من قن يديه رادي فهر الوقن ابقافيو از نن اانا بع السسواقية 9 
كفتند: مراد ظرف زمان 
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].....[ .* سوره فرقان (50) آيه 24) سوره سجده (39") آيه‎ .)١( 

(5). كاء آد: دو روز. 

(ع- "). آينه/ آذينهء آدينه با تبديل/ د/ به/ ذ/ و/ ذ/ به/اى/ و ادغام دو «ى) در يكديكرء ماء كاء لاء آد: آدينه. 
(0). ما: غيرهاء كاء آد: همه جيزها. 

(2).لا: مجتمع . 

(00. ك: درخشنده. 


(/). ماء كاء لا اد: بالمصابيح. 


صفحه : 86 

است واكر١١)‏ در عبارت امهاكى] فازوك مكان اسه وى يكن اذ 1ن يدون قاط ووس الا اودر ندا لكان اك دياه 
قيل: بأن لا تعبدواء كفت: به آن فرستادند اينكه ييغامبران را تا مردم آن رو زكار را كويند» جز خداى را مبرستى. و اينكه از آن جمله 
است كه قول در او مضمر است. يعنى و قالوا: ان لا تعبدوا الا الله و كفتند: 

جز خداى ميرستيد2١).‏ 

الوك #فتخد ايدكه كافرات: أو شاء وثنء اكر غعداق تواست أنرّل مَلاتِكةٌ فرو فرستادى فريشتكان را. اينكه براى آن كفت: 8# كه 
ايشان اعتقاد كرذه بود ند كه فريشتكان مهتر: )از بيغاميرانانده براق آن كه ابشان دغتران ختدائاند بس از ايدكة جا كقشد:اكر 
خدائ. واس "ا يغافيرى فرستده از فريفتكان فرستادى. 

آنكه كفسد: كَإنَا يما أرساكم به كافزون» ما به آنججه شما را به آن فرستادءائد از كتاب :و شريعت كافرايم. 

ما عاق ككفت: اما عاد كه قوم هود بودند استكبار و ترفع كردند در زمين81» و براى آن كه ما ايشان را قوتى و شدتى داديم و عظم 
خلقى؛ ايشان به آن مغرور شدند و كفتند: من أَقَّدٌ ما َه در جهان كه باشد كه از ما به قوت سختره*» بودء حقى تعالى به جواب 
ايشان كفت: او لم يروا: نمى بينند يعنى: نمىدانند كه آن خداى كه ايشان را بيافريد از ايشان به قوت سختر است. و نصب قوت در 
هر دو جاى بر تميز است. 

وكانوا بآ ياتناء و ايشان به آيات ما جاحد و كافر شدند. 

قرم انا لهم ريسا طَرصْر ما بفرستاديو بر انشان بادى سكت سرد. و'اصل او اذ صرير باشد وك آواز باد بوة.و ايتكه از مضاغف 
اينكه باب0700) باشد» كنهنهته١8/)‏ فى معنى نهيته و: كفكفته فى معنى كففته» و كبكبته فى معنى كببته. و اينكه جوى سخت را براى آن 
صرصر مى كويند [180- ب] كه آب او را آوازى هايل بود. فى يا در روزهاى نحس شوم سخت بر ايشان كه در او هيج جيزى 
نبود. 

كوفيان و إبن عامر و ابو جعفر خواندند: فى ايام نحساتء به كسر «حا و باقى قرا 

.)١(‏ آجء ماء كاء آد: اكرجه. 

(1). ما: ميرستى. 

("). ماء كاء لاء آد: كفتند. 


(ع). ماء كا لا آد: بهتر. 
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(0). كا أن افزوده: بناحق. 
(5). سختر / سخت تر. 
(0). لا: باد. 


(8). اساس: كه نهنهه. به قياس با نسخه آب» تصحيح شد. [.....] 


صفحه : 88 

نحسات به سكون «حا». مقاتل كفت از ضحاك كه: خداى تعالى هفت سال باران از ايشان باز كرفتء و با ديكك ساعت از ايشان 
ساكن نشدى. 

ابو الزبير روايث كرد از جابر عبد الله انصارى كه او #فت: جون خداى تعالى؛ به قومى خير خواهدء ايشان را باران دهد بىباد» و 
جون به قومى بدى خواهدء باران از ايشان بازكيرد و باد بر ايشان كمارد. و آن ايام نحسات» هشت روز است كه خداى تعالى 
كفت: سبع لَيال و عاد أَيَام حَسُوماً: 0 

لْنذِيمَهُم عذاب الخزى» تا بجشانم:”" ايشان را عذاب خزى و مذلت و مهانت77. 

وَ لَعَذَابالآخرَةُ أخزى. وعذاب دوزخ در آخرت بتر باشد و به خزى يبشتر. و هم لا يُنصَوُونه و ايشان را نصرت و يارى نكنند. 
جابر عبد الله انصارى روايت كند كه: جماعت قريش با أبو جهل بنشستند و راى زدند در كار رسول- عليه السلام- و كفتند: كار 
محمّد بر ما ملتبس شد اككر مردى را بجوييم كه علم شعر و كهانت و سحر داند0" تا برود و با اينكه محمّد سخنى كويد. 

عتبةُ بن ربيعه كفت: من علم شعر و كهانت و سحر دانم؛ و بر من هيج يوشيده نيست. 

من بروم و با او بككويم وازاو بشنوم؛ و شما را خبر دهم. آنككه بيامد و بنزديكك رسول آمدء كفت: يا محمّد؟ تو بهر حال بهتر 
نداى80) از يدران و اجداد خودء اينكه كه تو مى كويى: ايشان نكفتند. اكر غرض تو از اينكه كفتار رياست اسثء تا«© لواى قريش 
براى تو ببنديم -١09[‏ ر] و تورا مقدم و رئيس خود كنيم» و كس براتو تقديم77 نكند. و اكر غرض آن است كه زنى خواهى از 
آن قبيله كه تو اختيار كنى» براى تو زنى خواهيم با مال و با جمال. و اككر غرض مال استء جندانى مال دهيم تو را كه توانككر شوى 
تو واعقاب تو. او«8) اينكه همه مى كفت و رسول- عليه السلام- خاموش بود. هيج جواب نمىداد تا جون تمام بككفت» رسول- عليه 
السلام- كفت: بسم الله الرّحمن الرّحِيم حم تُتزيل* من الرّحمن الرّحِيم كتابهفصّلّت آباته قرآناً عَرَييًا لِقَوم يَعلَمُونه4) تا به آن جا 
وسيدك 00 عادٌ فاستّكيرُوا فى الأرض بير الكوة١٠)‏ 

,,/ سوره حاقه (29) آيه‎ .)١( 

(5). ماء كاء لاء آد: بجشانيم. 

(©. كاء آدء افزوده: در زندكانى دنيا. 

(؟). لا: در علم شعر و كهانت و سحر استاد بود. 

(0). اساس: نهءاى. 

(©). ماء كاء آد: ما. 

(0. ماء كاء لاء آد: تقدم. 

(0). كاء آد: عتبه. 


(9). سوره فصلت )8١(‏ آيات ١‏ تا ". 
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16 آيه‎ )69١( سوره فصلت‎ .)0٠١( 


صفحه : لا 

كفت: جون به اينتكه جا رسيد, عتبه دست بر دست١3‏ او نهاد و او را سوكند داد به حق رحم و خويشى. رسول- عليه السلام- 
خاموش شدء عتبه برخاست١27")‏ و با خانه خود رفت و با نزديكك قريش20 نشدء ايشان كفتند: عتبه كجا رفت. نبايد تا صابى شد و 
ميل كرد به دين محمّد. يا » محمّد طعامى به او داد» به طمع طعام او فريفته شد. آنككه برخاستند و به خانه عتبه آمدندء او را كفتند: يا 
عتبه؟ جرا با نزديكك ما نيامدى! همانا صابى شدهاى«" يا طعام محمد تو را بفريفت! عتبه خشم كرفت» كفت: مال من از مال شما 
بيشتر استء و لكن من بنزديكك او شدم و با او فصلى كفتم جنين» مرا جواب داد به كلامى كه نه شعر است و نه كهانت است و نه 
سحر. 

آنجه رسول- عليه السلام- از اينكه سورت براو خوانده بود باز خواند آن جا برايشان تا به آن جا كه خوانده بود. كفت: جون به 
آن جا رسيد» من دست بر دستش«04) نهادم و دانستم كه محمد هرجه كويد راست كويد» ترسيدم كه عذابى از آسمان به ما و شما 
فرو«2) ايد. 

وَأما تَمَودٌ فو دَيناهُم كفت: اما ثمود را ما هدايت داديم؛ فَاسِتَحَيُوا العمى عَلّى الهُدىء ايشان اختيار كورى كردند بر ايمان. و اينكه 
[185- ب] آيتء دليل است بر بطلا-ن قول مجبره. براى آن كه خداى تعالى كفت: من ثمود را آن هدايت كه به من تعلق دارد 
بدادم از اقدار و تمكين و ازاحت علت و نصب ادلت و الطاف و بيان. آنككه كفت: ايشان اختيار كفر كردند بر ايمان. و اكر «هدى) 
درآيت ايمان بودى» و خداى ايشان را ايمان داده بودىء ايشان را با فعل خداى اختيارى نماندى. 

أَكَدَّتهُم كفت: كرفت ايشان را فناعة العَماب» عذاب مهلكك,. با هوان و مذلت بآنجه37) كردند» يعنى به جزا و ياداشت آنجه 
كردنك. 

وَ نَجيَا الّذِين آمَنُوا و كانُوا يَتقُونْه كفت: برهانيدم آنان را كه ايمان آوردند و از خداى بترسيدند و از معاصى او بي رخيزيد ند. 
ركو تقد أعداة الله إلى النَار فَهُم يُورَعُونه نافع و يعقوب خواندند: «نحشرا 

00 آج: دهان مباركك» ماء كا لاء آد: دهن. 

(؟). ماء كاء آد: برخواست. 

(0). آجء ماء كا: قومش. 

06 اشاس اب شدي إن ] 

(0). آج: دهانش» ماء كاء لاء آد: دهنش. 

(2). آجء ماء كا: فرود. 

(/1). ما: با آنجه. 


صفحه : /8 
به «نون» مفتوح و ضم «شين» على اضافة الفعل الى الله على سبيل التعظيم. و «اعداء اللّه)» منصوب به وقوع الحشر عليه» و ديكر قراء 
«يحشر) خواندند به « يا ») مضموم و فتح «شين)» على الفعل المجهول. أعداءٌ الل مرفوع على اسناد الفعل اليه كفت: 
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آن روز كه دشمنان خداى را جمع كنيم- يا جمع كنند- سوى دوزخ. فَهُم يُورَعُونَه اى» يدفعون اليها و يكفون, من الوزع» و هو 
الكفء ايشان را دفع كنند و با دوزخ رانند. و منه قول الحسن: لا بد للناس من وزعة» جمع وازع؛ اى» كففة. مردم را از رئيسى مانع 
بنكزيرد كه منع كند ايشان راء يعنى ايشان را به دوزخ برند و رها نكنند ايشان را كه از آن جا بيرون آيند. و «ايزاع»» كه الهام استء 
هم از اينكه بناستء و منه قوله: ... رَسِه أُوزْعنى11) ...» اى» اجعل لى وازعا مانعا من لطفكك يزعنى عن المعاصى. 

حَتَى إذا ما جاؤٌهاء «ما» زيادت استء تا آنكاه كه اينكه كافران به دوزخ رسند. 

قود علوم طاعلهم و أبضائق: كرسياءو جشمهاق أبغان ويوست انداء [لأطاحر] ابشاة هبر إرشاة كراهن دهدد به اتعه كرده 
باشند. 


سدى و جماعتى مفسران كفتند: مراد به «جلود»» فروج است,ء و اينكه كنايت است از آن. و انشد لعامر بن جرير: 


المرء يسعى للسلامة» و السلامة ما تحسه او سالم من قد تثنى جلده و ابيض رأسه 

اراد بالجلد» الفرج. 

و قاو لِجلُودِهِم لِم شّهِدتُم علينا آن كافران كويند بوستهاى خود رايا فروج:! ؟ جرا برما كواهى دادى! ايشان كويند: أَنطَقَنًا الله 
اذى أنطقء كلءسّ ىء» ما را به سخن آورد آن خداى كه همه جيز را او را به سخن آرد. رقو خلنكم انقوف وال اكرمد سشعارا 
نخست بار و مرجع و بازكشت شما با اوست. و30 در نطق جوارح و وجه آن سه قول كفتند: 

يكى؛ آن كه خداى تعالى آن را مبنى كند بنيت) دهن و كام و زبان تا سخن كويد. ديككر آن كه. كلام خود را در او آفريند:8) و 
اضافت كند با او بر مجاز. سيم آن 

.١10 و سوره احقاف (62) آيه‎ ١9 سوره نمل (11) آيه‎ .)١( 

(؟). آجء ماء كاء آدء افزوده: خود را. 

(”). كاء آد: اماء 

(©). آاب: نيشاء آج: نيت» كاء لاء آد: به بنيه. 


صفحه : ه8 

كه علامتى يديد آرد كه از و بدانند» جنان كه كويند: عيناكك تشهدان بسهرك. و اينكه وجوه مفصل كفتهايم در سورت يس. 
وآما كشي 7 نستّيرزون» مجاهد كفت: «تتقون)» يعنى شما نمى ترسيدى كه اعضا١١)‏ بر شما كواهى دهند. و قيل: «تظنون)»؛ شما ينداشتى 
سدى كفت: و ما كنتم تستترون فى الدنيا بتركك المعاصىء شما در دار دنيا خود را يوشيده نداشتى به تركك معصيت از آن كه 
كواهى دهد بر شما؛؟) كوشها و جشمهاى«" شما. كفتند: آيت در حق سه كس آمد از كافران كه با هم سرى مى كفتندء آنكه 
كفتند: جنان دانى كه خداى سر ما مىشنود. فراء كفت: معنى آن است» شما كمان نبردى كه اعضايتان كواهى دهد بر شما به 
معصيت تا مستتر شدى به آن به تركك آن. و لكن ظَنَسمِ» و لكن كمان بردى كه خداى تعالى بسيارى از آنجه -١01[‏ ب] شما 
مى كنى نداند. 

عبد الله بن مسعود كفت: من يكك روز به استار كعبه خويشتن«؟1) يوشيده بودم» سه كس بيامدند: دو از قريش و يكى از ثقيف«2). 
اما قريشيان» ربيعه بود و صفوان اميه. و اما ثقفى عبد يا ليل بود و با يكديكر در حديث رفتند«2)» آنككه يكى از ايشان كفت: 
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جا كوي دان فار ارج اكتداحي ارزبير رركي لتنا اكر ياف اكرروم بفطون و كر اليد كروي لخاود يكى كفت: اكر بلند 
تدر فشر 7 من بيامدم و رسول را خبر دادم از كفتار ايشان» خداى تعالى اينكه ايك انها وها كثم تَسيَتِرُون: أن يَشْهَدَ 
غلك سيك ولا أسار كت - الايتان. 

شعبى روايت كند از انس مالك كه. يكك روز رسول- عليه السلام- بخنديد جنان كه دندانهايش يديد آمدء آنكه كفت: نكويى87) 
تاجرا خنديدم! كفتند: بككوى يا رسول الله؟ تا جرا خنديدى! كفت: تعجب از مخاتلت4) بنده كافر با خداى تعالى؟ روز قيامت 
خداى را كويد: بار خدايا؟ نه وعده دادهاى:١٠0‏ كه بر من ظلم نكنى! حق تعالى كويد: بلى. كويد: من كواه نخواهم كه بر من 
كواهى دهد الا از من. حق 

.)١(‏ ماء كاء لاء آد. افزوده: شما. 

(؟). كاء آدء افزوده: اعضاى شما. 

(*. كاء آدء افزوده: و يوستها. 

(6». كاء لاء افزوده: راء آد: خود را. 

(0). كاء آد: بنى ثقيف. [.....] 

(8). ما: [مدند. 

(0). ما: اكر بلند كوييم بشنود واكر نرم كوييم هم بشنود. 

(). آبء بكويى» آج: بكوييد. 

(4). ما: مباحثه. 


6000 آجء ما: تو وعده كردى. 


٠/١ : صفحه‎ 

تعالى كويد: نه من كواهم و فريشتكانم! كويد: بار خدايا؟ همجنين استء تو راستيكرى١١‏ و فريشتكان تو راستكويند7: و لكن 
اكركراقي ا بفرمايد تا اعضاى او و جوارح او بر او كواهى دهند. 

وَذلِكم طَكمدالّذِى طَ طتكع بوتكم أرذاكي ؛ كفت: اينكه كمان بد بود كه به خداى بردى كه شما را هلا-كك كرد؛ لا جرم در روز 
آمدى از جمله زيانكاران. 

ابو هريره روايت كرد كه؛ رسول- عليه السلام- كفت كه. خداى تعالى كفت: 

انا عند ظن عبدى بى و انا مع عبدى اذا ذكرنى 

» كفت: من آن جاام كه كمان بنده است به من» و من با بندهام جون مرا ياد كند. و همجنين [18- ر] كفت- عليه السلام- 
ابر ادك ادوع يس ال ناد ريا امؤرا اصن ونه ااجلديم, 

و ذلك قوله: و ذلكم ظَكمالَّذِى طَنَكُم ربكم أرداك » كفت: نبايد كه يكى از شما بميرد و الا ظن او به خداى نيكو باشدء كه هر 
كروهى كمان بد بردند به خداى تعالى» ايشان را هلاكك كرد. و قال محمّد بن حازم الباهلى: 
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من روح الله عنه هبت من كل وجه اليه ريح 


لم يخب المرء عن سخاء و انما يهلكك الشحيح 


و قال غيره: 
اناس اعرضوا عنا بلا جرم و لا معنى 


وقال آخر: 
ظنى بالله حسن و بالنبى المؤتمن 


و بالوصى ذى المنن و بالحسين و الحسن 

و قال- عليه السلام -: ان حسن الظن من حسن العبادة 

+ كفث: ليكو كما از بكر عبادتن اسه 

قال: اياكم و الظن فان الظن اكذب الحديث» 

كفت: دور باشى از كمان كه كمان دروغتره” از حديث است. 
00ج ماء آد: راست كويىء كا: راست مى كويى. 

(؟). كاء لاء آد: راست كويانند. 


رةه اساس: دروغ» لفظط «ثر) با قلمى جديد و متفاوت از متن افزوده شده است. 


صفحه : ١لا‏ 


صفحه 9ه9ظ از اع ارعر 


فإن يصرُوا١)‏ و إن يَسنَعيْبُوا فما هّم من المُعتَبينَ» و اككر طلب تو به و طلب رضاى خداى كنندء از ايشان قبول نكنند. و الاستعتاب» 


طلب العتبى و هى الرضاء و الاعتاب» الرضاء<؟)» و منه قول الشاعر: 


أعتبه الضبارمة”3 النجيد 


واصله؛ من عتب عليه اذا سخط عليه -١88[‏ بي]. و اعتبه: ازال سخطه. فالهمزة للإزالةٌ» و معنى آن كه اكر توبه كنند قبول نيفتد واكر 


طلب رضاى خداى كنند. خداى ايشان را خشنود بنكنند). 


و عمرو بن عبيد در شاذ خواند: «و ان يستعتبوا»» بر فعل مجهولء «فما هم من المعتبين»» به كسر «تا» يعنى» اككر كسى ايشان را با توبه 
خواند؛ يا كويد توبه كنى و طلب رضاى خداىء ايشان اعتاب و ارضا نتوانند كردن از آن جا كه سراى نه سراى تكليف باشد كه در 


او توبه قبول كنند» بل» سراى الجا و اضطرار باشد. و اينكه آيت نيز دليل است بر آن كه در قيامت تكليف نباشد و قبول توبه نبود» 


براى آن كه مردم ملجأ باشند و معارف ضرورى بود. 
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وَقَيِضنا لَهُم قررناء كفت: ما بجهانيديم ايشان را قرينانى و همسرانى از شياطين. فَرَينُوا لَهُم ما بين أيدِيهم: ببارايند ايشان را آنجه 
يشان بيش دارند از امور دنيا و شهوات او. و ما حََلفَهُم» يعنى و تركك ما خلفهم و اغفال«0) من امر الآدخرة؛ و«2) بر جشم ايشان 
آراسته كردند كه. آخرت رها بايد كردن و باو«3 ايمان نبايد آوردن. وَحَقَءَعَلَيهِم الول فى أَمَ و كلمه عذاب) بريشان واجب 
شد در جمله امتانى كه ييش ايشان كذشتند از جنيان و انسيان. نهم كانُوا خاسرين» كه ايشان زيانكاران بودهاند كه عمر ضايع 
كردهاند و در او عمل87) صالح نكردهاند كه ايشان را سود دارد. 

.)١(‏ اساس: تصيرواء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(1). آجء افزوده: اذا سخط. 

(. آج: الضبآن, ماء كاء آد: الصارمة. 

(©). كذا در اساس و آبء آج: بنكند, ماء كاء لاء آد: نكند. 

(0). آج: اعقالء ماء كاء لاء آد: اغفاله. 

(2). كا آد يعلى. 1 27 ا 

(00. آجء لا: بااو. 

(). آجء ما: عقاب. 


(8). آجء ماء كاء لا: عملى» آد: عمل صالحى. 


صفحه : "لا 


قوله تعالى: 
[سوره فصلت (61): آيات 78 قا 88] 


[اشاره] 


قال الذي كوول كرا لبذ التر زرو التراقه علّكم تبون (29 فَلْنذِيقّن الّذِين كُفَرُوا عرذاباً مَدِيدا و لجرِيََهُم 0 الى 
كاثوا تعملرن: (/9) ذلك عداء عاد الله النا دهم فيها دارٌ الخلد لكر بما كاثوا 1 ياتنا يج دون (18) و قال الذي كننوا رَينا أ 
الذي فنا من الجن”و الإهنس نَجِعَلهُما لجرك امدانها ليكونا موي61 إِنَالَّذِينَ قالُوا ريما الله ثم استقامُوا 7 
الملائكةٌ ألا تَحاقُوا ولا تَحرَّنُوا وَ أبشدوا الجن الى كنم دو 

نحن أولياؤكم فى التياذ الدنياوَفى الخ و لكم فيها ما تشتهى 3 فى أنشفكم كم فيها ما تَدعُون 000 للا من عَفُوروَحِيم 000 من 
الحو ة كيك دَعا إِلَى الله وَ عَمِلَ صالحاً وَ قال إَِّنَى من المُسلمين 00 ولا تستوى الحَسَنَة ولا السَيكةُ ادقع بالين هى أحسَّنء قإِذًا 
الْنى يبتَكك و يَيندعَداوَة كأنَوَلِى؛ ميم (”) و ما يلْقَاها آذ اللسسظيرها رما يلْقَاها إلا رك عَظيمٍ (0") 
وَ إِما يَترَشتكته من الشّيطان نَرِغقَاستَعذ بالل إِنَههمُو هُوَ السّميعء العليم+ (9”) و من آياتِه اللَّيلهِوَ النّهارٌ وَ الشَّمسِءِوَ القَمَرُ لا َسجَدُوا لِلسّمسٍ 
وَلالِلقَمَرٍ و اسيدُوا لله الَّذِى حَلَقهْن إن كم ياه نَم تعيدُونه (/0) فَإِنِ استكيروا فَالذِينَ ء عند عند كك بت حون لَه بلليل و النّهَارِ و هُم لا 
ماقي ا ريد آياته أنكك تَرى الأرض. خاششعةً فإذا أذلنا عليه الما اهترّت وَرَبَتَ الى أجاعا لتب العو إِنَّهعَلى كر 
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شَّىءٍ قَدِيرٌ (09) إِندَالَّذِينَ بلح دُون فى آياتنا لا يمون عَلَينا أفَمَن يُلقى فى النَار حير أم من يَأتى آمناً يوم القِيامةٍ اعمَلُوا ما ثكم نّم 
بما تَعمَلُون بَصِيرٌ (80) 

إنه الَّذِينَ كَمَرُوا بانذكر لما جاءَهّم و إِنَّهلَكتابعَزِيرٌ (61) لا يَأتيه الباطل من بين رديه و لا من خَلفِه خَلفِه تِيل”من 0 0م 
ا ا ا ل اه ا أَعييا م آياثه 


(6* وَلقّد آثينا مو ى لكاب الف ذو لاعت من ولك فى يم دإ فى ككا ينه ثريب (ذ*) 

من عبآل: صالِحاً ليه ومن أساء فَعليها وَ ما بك بام للعيبدٍ (69 إليه ؛ رد علم د السَاءيٌ وما تَخْرُّجهين كرات من أكمايها وما 
تحملءمن أنتى و لا تَضَّع إلا يعلمه وَ يوم يُناديهم ابو شركاني قالوا أذثاكندما اين عهيو (150و ملهو ها كانوا يدقون ين قل" 
وَ طَنُوا ما لَهُم مِن مَجيص (68) لا يسام الإنسان من دُعاء الَير وَ إن مَسّه الَو َيوْسقَنُوطٌ (64) و لين أَذّقناه رَحمَةٌ ما من بَعدٍ ضَرَاءَ 
مَسَته ليقُواّن هذا لِى و ما أَظْنه الساعةً قائِمةٌ وَلَئِن رُجعت إلى رَبّى إنه لِى عِندّه آلسنى قَلنتْن الَّذِينَ كَفَرُوا بما عمِلُوا وَ لنذِيمَنهُم مِن 
عَذاب عَلِيظٍ (00) 

وَإذا امساعل الإنسان أعرّض و تَأَى بجانيه و إذا مَسَّهالشَّدْ هَذَّو دٌعاءِ تحريض )0١(‏ قل أرَأكُم ! إن كان من عند الله ثم كفَركم ب ا 
لين هو فى قاقد (01) رهم آباتد ف الآفاقو فى أيهم حقى يتين لهم أَنّه الوه أو لم يكف بربككه أَنَّدعَلى كله 

شَىءِ طَهِيدٌ (80) ألا إنّهُم فى مرية من لقاء رَتهِم ألا إتُبكلهشَى و تصيط (08) 


[قرجمه] 


كفتند آنان كه كافر شدند: كوش نداريد؛١١)‏ به اينكه قرآنء لغو كويى در او تا همانا غالب شوى. 

بجشانيم آنان را كه كافر بودند عذابى سخت و ياداشت دهيم بتراز آنجه كرده باشند. 

[189- ر] بجشانيم آنان ياداشت دشمنان خداى است دوزخ, ايشان را در آن جا سراى جاويدى باشد ياداشت به آنجه به آياتهاى١)‏ 
ما جحود(”) كرده باشنك. 

كفتند آنان كه كافر شدند: خداى ما؟ با ما نماى آن دو را كه ما را كمراه كردند از ديوان و آدميان» تا كنيم ايشان را در زير يايهاى 
ما تا باشند از فروتران. 

آنان كه كفتند خداى ما اللدوع» است» يس بايستاد ند80)» فرود ايد« بر ايشان فريشتكان كه مترسى و انذه مدارى. و مده باد شما را 
به آن بهشت كه وعده دادند شما را. 

ما دوستانيم71) در زندكانى دنيا ودر سراى باز يسين» و شما راست در او آنجه خواهد نفسهاى شماهد»» و شما راست در آن جا 
آنجه دعوى كنى 51). 

به خيرى از خداى آمرزنده و بخشاينده. 

.)١(‏ ما: مدارى. 

(؟). ماء لا: آيات. 

("). ما: انكار. 


(©). ما: خدا. 


(0). لا: مستقيم شدند. 
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(2). ماء لا: ينك 

(/0. ماء لا: دوستان شماييم. 
(8). ما: تنهاتان. 

(9). دعوى كنى / دعوى كنليد. 


صفحه : "لا 

كيست نيكوتر به سخن از آن كه باز خواند با خداى و كند كار نيكو و كويد من از جمله مسلمانانام» 

ونه راست باشد نيكى و نه بدى بازدار آنجه آن نيكوتر بود كه بينى آن را كه ميان تو و ميان او دشمنى استء يندارى او دوستى 
است خويش. 

[184- ب] واز ييش باز نبرند آنء الا آنان كه صبر كنند و ييش باز نبرند الا خداوند بهره بزركك را. 

واككر تباه كند تو را از ديو تباهى» يناه ده به خداى كه او شنوا و داناست. 

واز آيتهاى اوه شب است و روز و آفتاب و ماهء» سجده مكنى آفتاب را و نه ماه را و سجده كنى خداى را كه آفريد آن را اكر او را 
مى ير ستى . 

اكر بز ركوارى كنند آنان كه به نزديكك خداى تواند تسبيح مى كنند او را به شب و روزء و ايشان را ملال نيارد١١).‏ 

واز آيتهاى او١)‏ كه تو بينى زمين را ذليل7”"؛ جون فرو فرستيم بر آن آب بجنبد و بر آيدء آن كه زنده كند آن را زنده كننده 
مردكان است,. و او بر همه جيزى تواناست. 

آنان كه ميل) كنند در آيات ما يوشيده نيست بر ماء آن را كه فككنند در دوزخ بهتر است يا آن كه آيد آمن87) روز قيامت! بكنى 
آنجه خواهى كه او به آنجه شما كنى بيناست -١120[‏ ر]. 

.)١(‏ ما: نيايد» لا: ملول نمى شوند. 

(؟). ماء افزوده: آن كه لا: آن است كه. [.....] 

("). لاء افزوده: بى كياه. 

(ع). لا: الحاد. 


(0). ماء لا: ايمن. 


صفحه : */ا 

آنان كه كافر شدند به قرآن جون آمد به ايشان» و آن كتابى است عزيز. 

نيايد باو١١»‏ باطل از ييشش و نه از يسشء تنزيلى«5») از خداى محكم كار ستوده. 

تكويتك تر وا الا انيح كنديد ببعاميزاة راز بيش تن خداى تو حتداوتد امرزش است و عداوند عقويةة دردنا كت 

اكر كردهاتى :"ا قرآنن بارس ى 061 كتتندى جرا مفصل و كشاده تكردندوة) آياث او يارسئ بو قازيى! بكو او آنا را كه ايهان 
آوردند«” بيان«7) است و شفاء و آنان كه ايمان نيارند» در كوشهاى ايشان كرى١8»‏ است,ء و او بر ايشان كورى استء. ايشان را ندا 
مى كنند از جايى دور. 


بداديم ما موسى را كتاب توريت خلاف كردند در او. واكر نه سخنى است كه سابق شد از خداى توه حكم كرده شدى ميان 
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ايشان. و ايشان در شكىاند از او به شكك افكنده. 
هر كه كند نيكى او را باشد. و هر كه بدى كند بر او باشد» و نيست خداى تو بيداد«4) كننده بر بندكان. 


[«عادب] 


0( ما: با او. 
)70 ماء افزوده: سيت 
تبه كرديس لام كرماد تيلض (0: 


(؟). در نسخه اساس و همجنين آبء «بارى» خوانده مى شود به قرينه ترجمه كلمه «اعجمى» در سطر بعد تصحيح كرديد, ما: يارسى» 


(©). ما: نكرد آيات او به لا: تفصيل كرده نشد. 


(0). لا: هدايتى. 


(8). ما: كرانى. 


(9). ما: بيداد. 


٠/6 : صفحه‎ 

بااو برند علم قيامت و بيرون نيايد هيج ميوه از غلافش و بار برندارد هيج ماده و بار بننهد الا به علم او و آن روز كه ندا كند؛١)‏ 
ايشان كه: كجااند انبازان من! 

كويند: ما كاه كرديم تو را نيست از ما كوايى. 

و كم شد از ايشان آنجه مىخواندند از ييش و كمان برند كه نيست ايشان را؟"» جاى كريختن. 

ملال نيايد آدمى را از دعاى خير و اكر برسد او را بدى» نوميدى باشد نوميد. 

واكر بجشانيم او را رحمتى از ما از يس سختى كه رسيده باشد به او» كويدء اينكه مراست و نبندارم كه قيامت بر خواهد خاست و 
اكر مرا باز برند با خداىء مرا باشد بنزديكك او نيكوتر از اينكه خبر دهيم آنان را كه كافر شدند به آنجه كردند و بجشانيم ايشان را 
از عذابى ستبر3). 

وجون نعمت كنيم بر آدمى؛ بركردد و دور كند جانب خود و جون برسد به او بدى» خداوند دعاى يهن باشد. 

بكو كه جه راى مى بينى اكر اينكه از نزديكك خداى است يس شما كافر شوى به او! كيست كمراهتر از آن كه او در كافرى باشد 
دور؟ 

بازنماييم با ايشان آيتهاى ما در كنارهاى جهان و در تنهاى ايشان تا بيدا شود ايشان را كه آن حق است. كفايت نيست خداى تو كه 
او بر همه جيز كواه است! 

[81١-ر]ايشان‏ در شكةاند از جزاى خدايشان, و او به همه جيزى عالم است. 

.)١(‏ ما: كننك. 


00 ماء افزوده: أن يها 
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(9). ما: غليظ. 


صفحه : 2لا 

قوله عالق تو اله لذي كتد لك تبغنقرا ليددًا الأرااقي كقار فيكم نعزة 813 والعنقن بدالسسد كه اراق عازه سراق 
أؤوذكن 1 ال #سيدئد كه اعرانب از مكوانيه ]يندم ينونه يه آذ ايماق أرتده كتقدد يكد يك يرا لذ تفقوا لهذا الأرااق كرك عا ابدكه 
قرآن مكنىء و العّوا فيه» و جون محمّد قرآن خواند» در آن ميانه لغو و لغط كويى١37»‏ و لغو كلامى باشد كه در او فايدت نبود. 

عبد الله عباس كفت كه كفتند: آواز بردارى به جيزهايى كه مردم آواز او نشنوند» كفتند: به شعر و رجزه””". مجاهد كفت: به مكاء و 
صغفير و تخليط كلامها؟) آميخته. 

ضحاك كفت: به غلط افككنى او را در قراءت. سدى كفت: بانكك با او برآرى. 

مقاتل كفت: شعر خوانى. عيسى بن عمرو خواند: وَالعُوا فيه بر اينكه قراءءت» فعل از او «لغاء يلغوا«©»» باشدء. كدعاء يدعوا. و بر 
فرامه ةعاب تراب للق يلقي اموه كتلفيي ماقي : العلك #كقرة #ااغماناغالل وى ووسه ةغل شمارا باقلاه 

دهن الّذِين كَفَرُوا عَذاباً سَّدِيداً و لَنجزِيَئّهُم كفت: بجشانيم كافران را عذابى سختء و «لام»» جواب قسمى محذوف استء و جزا 
دهيم ايشان را بتر و زشتر«2» آنجه كرده باشندك. 

ذلك جَرَاءٌ أعلناء الله النَايُ كفت: جزاى دشمنان خداى اتش است و دوزخ. 

لهم فيها دارٌ الخد ايشان را آن جا سراى جاودانى باشد. جَزاءً بما كانُوا بآياتنا يجب دُونه» جزا و ياداشت ايشان به آن جحود كه 
ايشان كرده باشند به آيات ما. 

وقالهالذيم كدوك كلك كريفه كافر انه ول أركا الذيف بار خداى ما؟ -١81[‏ ب] با ما نماى آن دو كس را كه ما را كمراه كردند 
از جن و انس. كفتند: از جنء ابليس را خواست و از انسء قابيل را كه يسر آدم بود كه اساس ظلم و خون ناحق237 او نهاد. و كفتند: 
تجو له انرا عطاك برا كتراسكة او سو و اقورة جنا سدوريه و لبان نه درك قاين تحت الدابتاو انا ليفاة رادو ؤير يات 
خود كنيم. كفتند: تا ما ايشان را به ياى بسيريم تشفى و انتقام را. و كفتند: تادر اسفل 

(0. آجء كاء لا: آوردن: ما: آورد. 

('). كويى/ كوبيد. 

(*). اساس: زجرء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(ع). آجء ماء كاء آد: و كلامهاى. 

(ه). ماء كاء لاء آد» افزوده: لغوا. 

(6). زشتر/ زشت تر. 


©. كاء لا آد: بناحق ريختن. 


صفحه : /الا 
سافلين دوزخ كنيم ايشان را١١»‏ در دركك اسفل تا عذاب ايشان سختر بود واز جمله سافلا-ن باشند به نجه بجاى ما كردند از 
ضلالت١2)‏ و دعوت به اضلال. 


إذهالذيويقالوا وتنا الل ثم استَقامُواء كفت: آنان كه كفتند خداى ما الله است» و يس استقامت كردند و بر آن بايستادند. 
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ثابت روايت كرد از انس مالكك كه. رسول- عليه السلام- كفت فنك يق زه اللوتقالوا رقا الله ثم استقامُواء قال: 

'") من مات عليها فهو ممن١‏ استقام 

» كفت: 

هر كه بر اينكه بميرد» او از جمله آنان بود كه استقامت كرده باشد«". و كفتند: 

استقامت آن است كه شرك نيارد به خداى. و كفتند: آن باشد كه بر يكك طريقت راست بود. و كفتند: آن باشد كه عمل خالص 
كند خداى را. و امير المؤمنين- عليه السلام- كفت: آن باشد كه بر اداى فرايض استقامت كند. 

حسن كفت: آنان باشند كه بر فرمان خداى استقامت كنند و بر طاعت او كار كنند و از معاصى اجتناب كنند. إبن سيرين كفت: از 
فرمان خداى بنكريزند«0) و كذ نشوند. مجاهد و عكرمه كفتند: در عبادت خلل نكنند. سفيان كفت: كردار بر وفق كفتار دارند. 
[181-ر] مقاتل كفت: بر معرفت بايستند و مرتد نشوند. ربيع كفت: 

آنان باشند كه از دون خداى ب ركردند. فضيل عياض كفت: از دنيا دور شوند و در آخرت رغبت كنند. 

بعضى ديكر كفتند: آنان باشند كه اسرار با اقرار راست دارند و دل با زبان راست دارنك«2). 

انس كفت» رسول- عليه السلام- جون اينكه آيت آمد. كفت: 

امتى و رب الكعبة١‏ 

»امت من اند به خداى كعبه. 

سفيان بن عبد الله الثقفى كفتء رسول را- عليه السلام- كفتم: يا رسول الله؟ مرا خبرده به خصلتى١8)‏ كه در او آويزيم. كفت بكوى 
كه: 


ربى الله ثم استقم 

» بككوى كه خداى من الله است و بر آن بايست. كفتم: يا رسول الله؟ مخوفتر جيزى كه از آن 
(). كاء لاء آد. افزوده: يعنى. 

(؟). آجء ماء كاء لاء آد: اضلال. 

(). ما: مؤمن. 

(ع). ماء كاء لا: باشندك. 

(5). آج. ماء كاء لا آد: بنكردند. 

(). كاء له آد: يكى كنندك. [.....] 

(/0). كاء لاء آد» افزوده: اينان. 


(). اساس: خطتىء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 


صفحه : //ا 
احتراز بايد كردن بكو مرا جيسث! كفتء زبان خود به دست كرفث و كفث: اينكه استء يعنى زبان نكاددار. 
ودر خبر است كه؛١١):‏ روزى به نزديكك رسول- عليه السلام- حاضر آمدند» رسول قرآن برايشان مىخواند و مى كريست» كفتند: 


آرى كه ما را١؟)‏ بر طريقتى فرستادند مانند حد شمشير اكر بر او راست روم برهمء واكر بجسبم" هلاكك شوم. 
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قتاده كفت» حسن جون اينكه آيت خواندى كفتى: اللهم انت ربنا فارزقنا الإستقامة» بار خدايا؟ تو خداوند مايى» ما را توفيق 
استقامت ده. كترّلهعَلَيهمء الملائكةٌ تزيشتكان قرو ايند بر ابشاة دوقت فركف. ألا تحائراء و التقد ىر يقوارة: 

[الا تخافوا]«» و قيل: بان لا تخافواء به اينكه كفتار فرود آيند. يعنى كويند ايشان را كه مترسى و اندوه مداريد«8) و مده شما را به 
بهشتى كه شما را وعده دادند. قتاده كفت: 

ابتكة الكامياقد كداز كور وخيرين [؟عححدن]. 

وكيع بن الجراح كفتء بشارت در سه جاى بود: در در مركك و در كور و به وقت بعث. 

ابو العاليه كفت: لا تخافوا على ضعيفكم:2 و لا تحزنوا على مخلفيكم, بر ضعيفان مترسى و بر باز يس ماند كان اندوه مدارى 
مجاهد كفت: از كار قيامت مترسى كه در بيش دارى و بره كار دثيا اندوه مخشورى كه باز يس كذاشتى 

عطا كفت: مترسى از كناه و اندوه مدارى بر آن كه«8 من بيامرزم شما را جمله كناهان. 

اهل اشارت كفتند در اينكه آيت كه: إِنهالِّينَ قالّوا رَيِنَا الله ثم استَقَامُوا بالوفاء على تركك الجفاء- آنان كه كفتند: خداى ما الله 
است يس استقامت كردند بر«4) وفا بر تركك جفاء فريشتكان فرو«١٠»‏ آيند به ايشان به رضا كه مترسى از عناء و انده 

(0. آجء ماء افزوده: و فدى, كاء آد: جمعى. 

(1). آج. ماء كاء لاء آد: مرا. 

(؟). ما: بخسبم. 

(؟). اساس: نداردء از آجء أورده شد. 

(0). ما: مدارى/ مداريد. 

(9). آج. ما: ضعيفيكم. 

(/) اندر 

(0). آجء ما: بدان كه. 

(9. آج ماء كاء لاء آد: به. 


.)0١(‏ آجء ماء كا: فرود. 


صفحه : 4لا 

مذارض ردقا ويشادت ناد هنما را به لقاادن سرراض يقاو ألا #كهانواران مغرف تشيف بر ااهل اسشانم و اندو سدارى اها را 
حاصل است انواع كرامت و بشارت باد شما را به انواع نعمت در سراى سلامت. أََا تاقوا فعلى دين الله استقمتم 07 و لا- تحزنوا 
ل ل وأ بِيدرُوا بالِجَنّةُ وان ارتبتم؛ واو و اجرمتم. لا تخافوا فطال ما رهبتم» و لا تحزنوا وقد نلتم بما طلبتم. وَأبشةدوا 
ال الى فيها رغبتم. 

ا نَخاقُوا فاتتم اهل الإيمان و لا تحزنوا فانتم اهل الغفران. و 1 بشدوا بِالجنّهُ الى هى دار الرضوان. 


1 


ُو فانم اهل الشهادة و لا تحزنوا فانم اهل السعادة. وَأ بشِرُوا بالجَنّةُ الِتتى هى دار الزيادة. 

أن نَخاقُوافانتم اهل النوال» و لا تحزنوا فانتم اهل الوصال. وَ أبَرُوا بِالجَنهُ الى هى دار الجلال ألا تَحَاقُوا فقد امنتم الثبوره و لا تحزنوا 
فقد ان لكم الحبور. و أ بشِروا اليه الى هى دار السرور. 

أَنَا تَخاقُوا -١2*[‏ ر] فلا خوف على اهل الإيمان؛ و لا تحزنواء فلستم من اهل الحرمان. و أ بشِرُوا بِالجنّهُ لَتِى هى دار الأمان. 
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ألا تَخاقُوا فلستم من اهل الجحيم و لا تحزنوا فقد وصلتم الى الرب الرحيم. وَ أَبِشِرُوا بالجَنَّهُ الَتِى هى دار النعيم. 

نا تَخاقُوا ققد زالت عنكم المخافة و لا تحزنوا فقد سلمتم من كل آفة. وَ أَبشِرُوا بِالجنّة الى هى دار الضيافة. 

ألا تَحافُوا فطال ما كنتم من الخائفين و لا تحزنوا فانتم من العارفين. و أَبِشِرٌوا الجن الى لا يبلغها وصف الواصفين. 
ألا كارا خلوووهة العذات و لا سردرانين غرفت السباب اذا الجن الَتَى هى دار الثواب. 

تحن أُولِياؤٌكم فى اليحياة الذّنيا َف الآخِرَف اينكه از قول فريشتكان مبشر است. كويند: ما دوستان توايم1© در دنيا هم در آخرت. 
سدى كفت: ما حافظان توايم 

(). آجء كاء لا افزوده: مترسيد» ما: مترسى / مترسيد. 

0 اعهاة اسعيقي. [بب] 

(). آج. ما: اعتصم. 

(ع). آج: اذنبتم. 

(). آجء ماء كاء لاء آد: حلول. 

(6). آجء ماء كاء لاء آد. افزوده: هم. 


/٠١ : صفحه‎ 

در دنيا و امروز مبشران توايم در آخرت. 

مجاهد كفت: آن فريشتكان كه با ايشان بودند در دنياء كويند ما ملازمان تو بوديم در دنياء امروز از تو جدا نشويم تا تو را به بهشت 
بريد ولك فهاعا تدكوى الله كوم و كرادت دربيقات لبعد مرا اروو اضف و لكو قنهاها ك3 ثوهو هما رابيه اوكودييا 
آنجه خواهى و تمنا كنى» يعنى هر جه در آن دعوى كنى و كويى كه ما راست» شما راست بى مانعى و منازعى. 

ال عوبر قاترووس سداق مادو محفاقده واشيي ١‏ لأدام هال السك القاا انه 

وَمَن أحسَنءقولًا مِمّن دعا إِلَى اللهوَ عَمِل صالِحاء كفت: كيست نيكو- سخنتر از آن كس كه او مردم را دعوت كند و با خداى 
خواند و عمل صالح كند و كويد: من از جمله مسلمانانام. 

سدى و إبن زيد و إبن سيرين كفتند: مراد رسول است- صلى الله عليه و آله؛؟). 

مقاتل كفت: ائمهاند و هر كس كه او دعوت كند با راه خداى. عكرمه كفت: 

موكتازائد [##احب] ابو امامة الباهلن كفت و عم دضالحاء“اء اواباشد كدهياةق باتكك مان وقافت دو ركعت ناز كدر عابقه 
كفت: كمان من آن است كه آيت در مؤذنان آمد. 

فضيل بن رفيده:8) كفت: من مؤذن بودم در ايام اصحاب. عبد الله بن عاصم بن هبيره©) مرا كفت جون از بانكك نماز فارغ شوى 
بكرن اله كربو انا كن السلمم» !كه تك ابح يكوانلى بوكر لف ثر الءتضيو بن ميو اق 

ولا تستوى الحَسَنَة وَلَا الصّيْنَه فراء كفت: «لا؛ دوم صلت است و زيادت» و انشد قول الشاعر: 


ما كان يرضى رسول الله فعلهم و الطيبان أبو بكر و لا عمر 
و بعضى ديكر كفتند: براى تأكيد و تحقيق آورد. يعنى» لا يساوى كل واحد 
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02 اج: فاعل؛ كاء لاء آد: ما. 

(؟). ماء كاء لا: عليه السلام. 

6 آج: عمل صالح, ما: عمل صالحان. 
6 اج: بكذارد؛ كاء لا: كنند. 

(©). آجء ما: رويده. 


(). اساس نقطه ندارد» آج: منيره» كاء آد: ميسره: لا: هنبر. 


/١ : صفحه‎ 

منهما صاحبه؛ و التقديرء لا يستوى الحسنةٌ السيئهُ و لا السيئةُ الحسنة» كفت: راست نباشد كار نيكو و كار بد. و قيل الخصلهةٌ الحسنةُ و 
الخصلة السيئة» و قيل: الفعلة الحسنة و السيئة. آنككه كفت: ادقع بالَتى في الشوده يعنى» ادفع السيئة بالتى هى احسن. كفت: سيئه را 
دفع كنى به حسنتى كه نكوتر باشد. فَِذَ الى اذاء مفاجاست»ء يعنى» جون جنين كنى كه دفع سيئت به حسنتى كه نيكوتر باشد كه 
بذكرى أن كس كه توراحشعن باقك«1 فا يتداري عويش انث تو وا ومثلةقوله: 

عَسَى الله أن ا كم وبين الذي عاديكٌم مِنهم مَوَدةد؟ 

عبد الله عباس كفت: خداى تعالى در يكك 3 آيت فرمود كه عند غضب صبر كنند؛» و عند جهل حلم كنند:8) و عند اساءت عفو 
كنند«2). جون جنين كرده باشند» خداى تعالى ايشان را از شيطان270 باز يايد و دشمن قاهر ذليل و خاضع ايشان شود تا يندارى 
دوستى اس ت١)‏ خويش. 

وما كلكاها كه ضيات تكنو ابركه كاي مميكلت بروى قو باذ نا رقدالة سابراننيا اله آنا وا كد كداوتد بور يدر كه اففد 
از خير و ثوابء. يا از طاعت و حسنت. 

وخخداى تعالى همه [88١-ر]‏ كس را از صابر و ناصابر تلقيه كرده است» جر آن است كه صابران متلقى شذهاند آن را و ايشان قبول 
كردهدانك. 

و إِمَا يَنرَعَتككه من الشّيطان تَرغْه «ان»» حرف شرط استء «ما» بر سبيل تأكيد بر او زيادت كردهاند تا با قسم ماند» براى آن١١23‏ نون 
تأكيد در او آوردند. كفت: 

اكر جنان باشد كه نزغى و فسادى از شيطان به تو رسد از طريق وسوسه او و دعوت با معصيت و ايقاع عداوت ميان تو و اهل ولايت. 
و اصل نزغ» نخس باشدء آنكه بر توسع در وسوسه و افساد شيطان بكار داشتند. قال الله تعالى: ... مِن بَعَدٍ أن تَرَعْ الشّيطانه بَينى و بين 
اخرق 11 فاتقعد باللدر#اكن كفكةاكر عون باقنده يناه بادا ذهو با خوار او كرد كناو شتاو داناسك» وسراس شيطاة 
شنود و احوال او داند. 

.)١(‏ آجء ماء كاء لاء افزوده: دوست شودء آد: دشمن تر باشد دوست شود تو را. 

('). سوره ممتحنه (20) آيه لا. 

(5). آجء ماء كاء لاء آد: در اينكه. 

(©). ماء كاك ]د: كتيد. [.....] 

(0). آب افزوده: به آن. 


(©). كاء آدى افزوده: يا . 
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(00. آجء افزوده: وىء ما: تان. 

(8). كاء آدى افزوده: يا . 

(8). اج افزوده: وىء ما: تان. 
(41 مالف 

.٠٠١ آيه‎ )١7( سوره يوسف‎ .)١1١( 


(11). سوره اغراف (/0 أيه :8. 


صفحه : "/ 

هخ آناقم اندر اللياكه كفس ل اناس هدقف عاك برادله وضاذنات كتؤلل وعردى وعد افقو ستصول او كدو صقانت 
كمال» شب است و روز و آفتاب است و ماه كه متعاقباند بر يكديكرء جون اينكه در آيدء آن برود و جون اينكه برود آن در آيد. 
روز مىآيد به آمدن آفتاب و شب مىآيد به رفتن او. وهر يكى از آفتاب و ماه در فلكك خود و مدار خود مى كردند بر تقديرى كه 
خداى كرده است ايشان را. آنجه آفتاب به يكك سال رودء ماه به يكك ماه برود» يس ايشان مقدر و مدبر و مسخراند فرمانبردار جون 
دو بنده مطيع» بر حسب مراد خداى تعالى بر وفق مصلحت در مدار خود مى كردند» و جون جنين باشند» مستحق آن نباشند كه ايشان 
باعص كدن ججدوز وك قناز لآ مكدر النسين وله التغيديطان كد كر كان من كفن و مكدو الدالدي قلقم فيل 
سجده آن خداى را كنى كه ايشان را آفريدء اكر او را مىيرستى. و اينكه از جمله آن [ع8١-‏ ب] آيات است كه سجده در او واجب 
است و وجوب سجده در و لقوله: و اسمجدُواء كه ظاهر امر خداى و رسول بر وجوب باشد تا دليلى١١»‏ بيدا شدن كه بر ندب است. 
دليل دكر اجماع اهل البيت است بر وجوب سجده اينكه جا. و مذهب ما١7)‏ آن است كه سجده به آيت اول بايد كردنء عند قوله: 
اه تَعرِدُونه و فقها كفتند: سجده آنكه بايد كردن كه آيت ديكر بخوانند الى قوله: وَ هم لا يَسأمُونه و عمل مشايخ ايشان بر اينكه 
ديدم. واينكه سورت از جمله عزايم اربع است كه جنب را و حايض را نشايد عراس اسجديا لد لد حَلَمَهْنهإن كسم إنرام 
تَعبْدُونه كفت سجده خداى را كنى كه آفريد كار اينكه همه است از شب و روز و آفتاب» اكر خداى يرستى. 

قَإِن استكبرُواء اككر تكبر و ترفع كنند كافران از آن كه خداى را سجده كنندء فَالَذِينَ عِندَ رَبُككه آنان كه بتزديكك خداىاند و در 
جوار رحمت اواند از فريشتكان و مقدسانء يد يحون لَه باليل و النّهان تسبيح مى كنند او را شب و روز و ايشان را ملال نيايد و فاتر 
نشوند. 

ومن آياتفء كفت: از آيات و دلالاءت او آن است كه تو زمين را خاشع و يزمرده بينى در زمستان خشكك شده”" بر او هيج نبات 
نباشد. فَإِذا أَنرَّلنا عَلَيهَا الماء اهتَرّت 

(0. كاء آد افزوده: ديكر. 

(؟). كاء آدء افزوده: اماميان. 


و" ماء افزوده: كىن لا: و آد: و يرُمرده بينى. 


صفحه : 7/ 
وَرَبَتَء جون آب باران به او فرو فرستيم بجنبد و نشاط كيرد» يعنى زمين. و اينكه بر سبيل توسع استء اهتزاز در برابر خشوع كفت: 


وَرَبَت١١)»‏ ارتفعتء بر آيد و بيفزايد. و آن» آن باشد كه عقيب١2)‏ باران» روى زمين بمانند خمير بر ايد و جون مجوفى شود. واحق 
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تعالى اينكه بر سبيل مثل كفت تا تنبيه باشد كافران را بر احياء موتى كه كفت: إزه الى أحياهاء كفت: آن خخداى كه زمين را زنده 
كردء هم او زنده كند مردكان راء و بر همه جيز قادر است. 

أنه لديو الك تووه ليق آأقان كدان ادلكوما بين كننه و عادول تمايكد وبر انقتاع ذلك #روااد و فك قر ند مدق | كفس 
ادلت بودء يقال: [ه8١-‏ ر] لحد يلحد و الحد يلحد, إذا مال. و منه اللحد«*"» لحدت الميت فهو ملحود اذا جعلته فى اللحد. 

مجاهد كفت: يعنى به مكا و صفير و تصديه و لغو و لغطء فى قوله: لا تَسمَعُوا لهذا القَرآن و العّوا فيب عبد الله عباس كفت: به 
تبديل كلام و وضعش نه بجاى خود. 

لا يَحْفُون عَلّيناه ايشان بر ما يوشيده نهاند«©؛ ما بر احوال ايشان مطلعيم و از ايشان غافل نه ايم تا به وقت جزا به حق ايشان برسيم. 
آيت«#) وارد است مورد وعيد و تهديد. 

قتاده كفت: يلحدون. اى» يكذبون. سدى كفت: يعاندون و يشاقون. مقاتل كفت: آيت در ابو جهل آمد. آنكه كفت: أفَمَن يُلقى 
فى انار حَيرٌ أم من يَأَتَى آمناً يوم القَيامَُ» يس 0270 آن كس كه او را در دوزخ افكنند بهتر باشد يا آن كه روز قيامت آيد آمن«! و 
اينكه استفهام است به معنى تقديره4) تا بكويند بهر حال كه آن بهتر كه آمن١١23‏ آيد واككر جه در القا در دوزخ هيج خيرى نباشدء 
اينكه براى آن كفت كه ايشان را مخير آيد واككر جه در القا در دوزخ هيج خيرى نباشدء اينكه براى آن كفت كه ايشان را مخير 
بكردند ميان اينكه هر دو و ايشان به اختيار بد خود اينكه اختيار كردند. كفت: عاقل را جون ميان دو كار مخير بكنند0١١)»‏ اختيار 
بهتر كند. اكنون شما ينداشتى كه١؟١)‏ طريقت 

(0. كاء افزوده: اى. 

(0). آج: عقبء لا: بعد از. 

(©. آجء ماء كاء لاء ماء آدء افزوده: و. [.....] 

(6). سوره فصلت )6١(‏ آيه 58. 

(0). لا: نيند» كاء آد: نيستند. 

(9). آج. ماء كاء لاء آد: و اينكه. 

0). آجء ماء كاء لا: كفت» آد: ندارد. 

.6-1١(‏ آج ماء كاء لاء آد: ايمن. 

(9). آجء ماء كاء آد: تقرير. 

.)١١(‏ آجء ما: اختيار كنند. 


.)١1١(‏ كا آدء افزوده: اختيار و. 


صفحه : / 

و مذهب شما بهتر استء اكنون مؤدى است با اينكه كه ديدى از دوزخ و طريقت ما مؤدى است با امن و راحت. اكنون بنككرى تا 
كدام بهتر است! آنككه بر سبيل تهديد كفت به صورت امره١:‏ اعمَلوا ما شتت هرجه خواهى بكنى كه جزا به دنبال آن است و مهمل 
فرو نخواهند كذاشتن. و مثله قوله- عليه السلام: 

اذا لم تستح فاصنع ما شئت 


عو 
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قوله عليه السلام: احبب من احببت فانكك مفارقه و اصنع ما شئت فانكك مجزى به. 

معنى اينكه همه نهى است,ء يعنى مكن هر جه خواهى كه آنككّه مؤدى بود با هلاكك و وبال77)» آنكه مؤكد كرد اينكه تهديد را به 
قوله: اللذينا كارو تيت كد او وكا وو الاسضاعه اانحه عماس كن نا ندا جزاى هر يكك -١88[‏ ب] بدهد. كفتند: آيت درابو 
جهل آمد و عمار ياسر. 

إنه الَّذِينَ كَمَرُوا لدي ب جاءَ هم كفت: آنان كه كافر شدند به قرآن جون به ايشان آمد. آنكه در خبر «ان» خلاف كردند» بعضى 
كنس ميحدوق ات و التغديرة ان الذيخ كقروا بالذ كر كقروا باللةه "انان كد بداقرآن كاش باستسه نه خداى كافر باشهد يزاى أن كه 
جون به تنزيل اوايمان ندارندء به منزل تنزيل ايمان ندارند. و كفتند محذوف اينكه است كد: ان الَذْين كفروا بالذكر لما جاءهم 
هلكوا به و شقواء ايشان هالكند و شقى. و كفتند: اركف انا وكير اوسعاى] > تعدازتى دوت اقاناوا كد سيم باق اقل 
آن كس كه كفت: و إِنَّه لَكتابعَزيرٌ در جاى خبر اوستء بعيد است. براى آن كه او جملهاى است بيككّانه و در وى ضميرى نيست 
عايد با مبتداء يس اينكه مستقيم نباشد, و قولهاى اول معتمد است. و إِنَّهلَكتابعَزِيرٌ و اينكه قرآن كتابى است عزيز. در معنى او 
خلاف كردند: 

بعضى كفتند: معنى آن است كه معجز است و منيع از آن كه كسى مانند او تواند آوردن» جنان كه كفت: قل لَئْنِ اجِتَمَعَت الإنس:و 
الجر عَلى أن باترارد الآيد و كسد ةهوور اسعابه اغراز ا نخدا تعال او راو عفظ آذاز غير هديا عبد اللداعان كفت: 
كريم است. مقاتل كفت: منيع است از شيطان. سدى كفت: مخلوق و مختلق١0)‏ نيست و فرو بافته«2). 

(). آجء ماء كاء لاء آد افزوده: كه. 

(0). لا: آنكه مزد تو به تو رسد. 

0 آجء ما: سزاى. 

(©). سوره بنى اسرائيل )١1/(‏ آيه /. 

(5). ما: مختلفء كا: مخلق. 

(©). آء جء ماء لا: فرا بافته. [.....] 


صفحه : 6/ 

و كفتند: عزيز است به آن بيان و تفسير كه در عقب او آمدء من قوله: 

لا يأتيه الباطلهمن بين يديه و لا من َلفه١1١»‏ باطل از بيش او نيايد«”)» و« از يس او. و در معنى او جند قول كفتند: 

يكى آن كه مناقضه و شبهت مشاكلت بر او راه نيابد [نه]«» از جهت لفظ و نه از جهت معنى. و مراد بيش و يس لفظ و معنى است. 
قولى ديكر آن است كه. قتاده و سدى كفتند: شيطان نتواند تا باطلى در او افزايد» يا حقى از او بكاهاند«0). ضحاكك كفت: معنى آن 
است كه كتابى و حديثى نيامد -١188[‏ ر] بيش اينكه قرآن كه آن را باطل كند و نه از يس او خواهد آمدن. 

عبد الله عباس كفت: كتب متقدمان از توريت و انجيل و جز آن» همه مصدق اينند. هيج متناقض:* اينكه نيست و از يس او خود 
كنا تشواهد بودن كه نقضن أو كلد. 

حدق كنفت: مغتى آن ابت ك ةدر اول و عر ايدكة كنات #اقفسى نسكه يعض ديك كنشد: دن اعبازى كدادر ايركة كقاب 
هست- عما مضى و عما لم يأت- هيج خلفى و كذبى نيست. اينكه اقوال مفسران استء و اما از روى معنى محتمل است كه مراد آن 
است كه باطل بدو راه نيابد از هيج جهت. جه تطرق«2372 جيزى بر جيزى از بعضى جهات باشدء ثم اكتفى بذكر بعض الجهات عن 
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ذكر الباقى. و ممكن بود كه تخصيص اينكه دو جهت براى آن كرد كه در عرف آينده از اينكه دو جهت آيد در غالب عادت١/»‏ 
جه راه اينكه بود- و الله اعلم بمراده من كلامه. 

تنزيل* من حكيم حَمِيدِء كتابى است منزل از خداى عزيز» حكيم حَمِيدِء محكم كار يسنديده» مستحق حمد و شكر. 

ما قال لُكنه إلا ما قد قيل: للءّسّل من قبلككه كفت: تو را نكفتند اى محمد الا آنجه ديكر ييغامبران را كفتند كه بيش تو بودئد. آنكه 
در معنى او خلاف كردند: 

.)١(‏ آجء ماء افزوده: و. 

(7). آجء ما: نيامد. 

© آجء ماء كاء آد: ونه. 

(6). اساس :و لآ: ندارد از ماء افرودة شلد. 

(0). آجء ماء لا: بكاهد. 

(ع). آجء ماء لا: مناقض. 

(00. كاء آد: بطلان. 


(8). كاء آد: در عرف و غالب عادت آينده از اينكه دو جهت آيد. 


صفحه : 8/ 

بعضى كفتند: معنى آن است كه تو را جيزى نفرمودند از قبل خداى- جل جلاله- جز دعوت با اسلام و بيان شرعء جنان كه ديكر 
وغاميران رافرهوه ند يعن ديكر كفشد: انح اوروا كفشد وذيكر ييغاسران :راان بيقن او اناف كه دن يت ذكر كرى من قوله 
تعالى: إنه ربك لذو مَعْفْرَةْ و ذُو كات النيه فى فكو راتهم ايتكه وعده [و]1١)‏ وعيد فرمودند كه با خلقان بككوى كه ديكران را 
قتاده و سدى كفتند: آيت وارد است مورد تسليت و تعزيه) رسول- عليه السلام-» يعنى تو را همان مى كويند اينكه كافران كه 
[18احب] ذيكر ييغامبران را كقند از تكذيس وععفا و8 به اتكار تبوث و جحد آباث و ييناث» آنكه بز سبيل ترقيب و ترهيب 
كفت: خداى تو اى محمد خداوند مغفرت و آمرزش است و خداوند عقابى«5» سخت مولمء تا هر كسى را به حق خود برساند. 
آنكه كفت: و لو جَعلناه قرآناً أعسجَميّاه كفت: اككر ما اينكه قرآن را اعجمى كردمانى:0) به زبان عجمء يقال رجل اعجم و اعجمى اذا 
لم يكن فصيحا و ان كان من العرب. و رجل عجمى منسوب الى العجم و ان كان فصيح اللسان عالما بلغ العرب» و كذلكك اعرابى و 
عرين: أقالراء كقتددى ابتكة كاتران أو لك تضلات ايانس درا آباضوغا كناب مقضل و حبق نسك! أعججيمى؟ و عَرَب 0116 حفص 
خواند و حلوانى عن هشام و إبن مجاهد عن قنبل» به يكك همزه؛ على الخبر» و«8 باقى قرا به دو همزه» على الاستفهام, الا آن است 
كه كوفيان هر دو همزه محقق«4) خواندند مككر حفص و روح. و باقى قرا به تحقيق 03٠١‏ اول و تليين دوم. و اهل مدينه. ميان هر دو 
همزه وصل١١١١‏ كردند به الفى و مدىء الا ورش و ابو عمرو. و آن كه به لفظ استفهام خواند» كفت: 

جون مراد انكار استء «الف» استفهام در «الف» اعجمى برد و آن الف قطع استء يكى را تليين كرد براى تخفيف و آن الف اعجمى 
باشد. و اما آن كه هر دو محقق١؟١)‏ 


.)١(‏ اساس: ندارد» از آجء افزوده شد. 
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(1). اساس: تعديه» با توجه به نسخه ما تصحيح شد. 

("). ما: نداردء كاء لاء آد: و انكار. 

(ع). كاء افزوده: هست. 

(0). كاء آد: مى كرديم. 

(9). آجء ماء كاء لاء آد افزوده: اينكه. [.....] 

(0). كاء آدء افزوده: قرا در اينكه خلاف كردند. 

(8). ما: اماء 

(9). آج. ماء كا: مخفف. در اساس نيز با قلمى شبيه به متن به «مخفف» تبديل شده استء آد: به دو همزه مخفف. 
.)0١(‏ آج. ماء كاء آد: تخفيف. 

.)1١(‏ آجء ماء كاء لا آد: فصلء در اساس نيز با قلمى متفاوت از متن به «وصل» تبديل شده است. 


(؟1). آجء كا آد: مخفف. 


صفحه : /ا/ 

خواند» براى آن است كه اصل اينكه است. و آن كه فصل كرد براى كراهت اجتماع دو همزه كرد, و آن كه بر خبر خواند» كفت: 
معنى آن است كه جرا جون بيغامبر عربى بود» قرآن اعجمى نبود» يا جرا ييغامبر اعجمى نبود و قرآن عربى تا در باب اعجاز بليغتر 
بودى! 

سعيسل جبير كفت: قريش بر سبيل تعدث كفتند: -١88/[‏ ر] جرا اينكه قرآن را آياتش بعضى عربى ثبود و بعضى عجمى! خدذاى تعالى 
آيت فرستاد: قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىءو شا بكوى اى محمّد؟ كه اينكه قرآن مؤمنان را لطفى و بيانى و شفايى است. و الَّذِين لا 
يُؤمِنُونَ فى آذانهم وَقرٌ كفت: آنان كه ايمان نداشتند» در كوشهاى ايشان كرانى هست و اينكه قرآن كورى١1‏ بر ايشان» يعنى به 
اينكه قرآن منتفع نمىشوند و آيات وادلت او را تأمل و تفكر نم ىكنند70”» يندارى از« بينات او كراند و كوراند. و در شاذ 
خواندند: و هو عليهم عمى«1, به كسر ميم جنان كه وصف باشد بر مصدر«4) بمعنى انه مشتبه عليهم ملتبس. كفت: اينكه قرآن بر 
ايشان كوره«©) استء يعنى اينكه كتاب بر ايشان مشتبه است» بيدا نيست ايشان را از آن جا كه در او انديشه نمى كنند تا بدانند و عامه 
قرا خواندند: عمىء به فتح ميم على المصدر و اختيار قراءت قراء است. أواتكم ادوم اين مَكان بَعيدِء ايشان را ندا مى كنند از جايى 
دور» يعنى به منزلت آنند كه از آن جا مى شنوند027 و اكر مى شنوند» به شنيدن منتفع نمى شوند. 

اينكه جمله مذمت و ملامت, كنايت است از آن كه تأمل نم ىكنندء تا به منزلت كران و كوران و دوراناند. و نظاير اينكه در قرآن 
سناو سيت 

وَلَقد آنّينا مُوسى الكتاب» ما موسى را كتاب داديمء يعنى توريت. فَاختّلِف في مختلف شدند در اوء بعضى اقرار دادند و بعضى 
انكار كردند» بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر شدندء همجنان كه با تو كردند و در عهد تو كردئدء تا كمان نبرى كه اينكه معنى 


قواطق فراسف وهو لى لأ كلك ١‏ ينه بون / تكن كر قد نانك مكلت و كتسارق ارق شدة سق اذ ختنداى ال كه 


(01. آجء ماء كا أن افزوده: سي : 
(0). ما: تفكر نم ىكنند و تأمل. 
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(*). لا افزوده: آيات و. 

(©). ما: عم. 

(0). آجء ما: نه مصدرىء لا: نه مصدرء كاء آد: مصدر را. 

(2). ماء كاء آد: كورى. 

(0). آجء ما: آنند كه نمىشنوند» كاء آد: كه آن جااند كه نمىشنوندء لا: آن انداز كه آن جا كه نمى شنوند. 


صفحه : // 

افك رادو دنياء فى قوله: و ما كان الله ليعذَيَهُم -١1[‏ ب] و أنت فيهم و ما كان الله مُعَذَبَهُم01- الآيه. 

لَقَضَى بَينَّهُم؛ ميان ايشان كار بكزاردى و عذاب بر ايشان فرود آوردى كه- على كل حال- حكم بر ايشان خواهد بوده) نه ايشان 
راو إِنَّهُم لَفى شَّ ئة منهه مُرِيبِي آنكله كفت: اينان در شكىاند از اينكه عذاب و از اينكه حكم» شكى در ريبت و تهمت افكننده 
يعنى شكى با تهمتء يعنى در خود شاككاند و تو را متهم مىدارند. شكك مريبء اى» شكك مع" ريبة و تهمة؛ من قولهم اراب 
الرجل اذا اتى بريبة. آنكه بيان غدل كرد كفث: 

من كيل« ضالحا فَلَقدن وخر كه او عمل خبالح كتد.و كازى تيكوء#1 نعود را كند و عن أساء كَعليهاا وار كه بدي كنده ب رتخوه كنده 
نه نفع صلاحش با غيرى شود نه مضرت فسادش«4. بل مقصور باشد بر فاعلش. و ما رَبُكثه بِظَلَام لِلعَِيدِه و خداى تو بر بندكان هيج 
ظلم نكند. و«© آيت دليل است بر بطلا-ن مذهب مجبره و آن كه جزا جز بر عمل نيست و خداى تعالى خالق و فاعل ظلم نيست و 
ثواب و عقاب جز به استحقاق نباشد. 

ليه يُرَدُ علمء السَاعَهُه سبب نزول آيت آن بود كه مشركان كفتند: يا محممد؟ اكر تو ييغامبرى بككُوى ما را تا قيامت كى خواهد بودن! 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. كفت: إِلَيهِ يُرَدُ علمالسَاعرَيُ علم قيامت را مرد و مرجع با خحداى استء يعنى جز خداى نداند. وَ ما 
تَخْرّج من ثَمّرات07آنها ما «4) است. و «اكمام»» جمع «كم) باشد و آن ظرف و وعاء ميوه بود و منه كم الانسان و كم الثمرة كفراة. 
وعااتنوا دون الهو بارا كريط سيق مدهو يان لنياف الأ يمغا او و رودق بي بادك افع لاك كار باه يان اكد ويا 
جز خداى نداند و يجرى مجرى قوله: إن اللّه عِنْدَه عِلمء السَاعَوُه4)- الآيه. وَ يوم يُناديهم؛ يعنى» اذكر يا 

].....[ .”:" سوره انفال (8) آيه‎ .)١( 

(0). لا: بودن. 

6 آجء ماء كا لا: معه. 

(؟). آب» آج. ماء كاء لا افزوده: كند. 

(0). كاء آد» افزوده: به غيرى رسد. 

(ع). كاء آد: اينكه. 

(0. اساس: ثمرةء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(0). اج: غايب. 

(9). سوره لقمان )”١1(‏ آيه ع”. 
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محمّد؟ ياد كن آن روز كه خداى تعالى ندا كند اينكه كافران را و كويد: كجاند انبازان من كه شما دعوى كردى با من در الهيت 
وايشان را عبادت كردى بدون من! 

قالواء جواب دهند و كويند: آدْناكته ما بكفتيم و خبر داديم تو را كه ما را كواهى نيست بر آن دعوى كه در دنيا كرديم. يعنى» ما 
ينداشتيم در دار دنيا كه اينان كواهان ما خواهند بودن. امروز بديديم و بدانستيم و ما را علم ضرورى حاصل آمد, معلوم شد كه 
اينان كوايى نخواهند دادن براى ما١١).‏ 

وَضَّلءعَنَهُم ما كانُوا َدعُون من قبل» كم شود از ايشان آنجه در دنيا آن را يرستيده باشند و خوانده. وَ طَنُوا ما لَّهُم من مجيص» و 
كمان برند كه ايشان را معدلى و محيصى و مفرى نباشد از عذاب خداى. و ظن در آيت به معنى يقين است يعنى بدرست بدانند كه 
ايشان را از عذاب خداى جاى كريز«؟) نيست. 

لا يسا الإنسانه من دُعاءِ الخيرء آنكه كفت: از عادت و خوى آدمى آنست كه از دعا خير سير نشود. اضافت مصدر كرد با مفعول و 
اككر كلام بشرح بودىء تقدير اينكه است كه من دعائه الخير» از آن كه براى خود از خداى خير خواهد. وَ إن مسّه السَّرّ واكر رنجى 
و بلايى و آفتى رسد او راء فوس قتُوطْء نوميدى باشد از رحمت خداى تعالى»؛ وصف ضعف يقين او مى كند. 

وَلَين أذقناه كفت: و اكر جنان باشد كه ما او را رحمتى بجشائيم؛ من بَعدٍ ضَرَاءَء از بس نكبت و رنج و بيمارى و درويشى [188- 
ين] كدي او وسيدة اها لتر انمعدا ل الاو اكه عرو سر انكو تصيت غزه اسك وهر تقر اسخ فود ةو مكدع ادن السو 
من سواض انقو .وها أطرة لتنا قاعل وق بعدارم اكدقيامت ب هوامن كانيع و لقن انمي لوت وزاك جنات كدهرابا يبن 
خداى برند» بر زعم مسلمانان» إن لى عِندّه للحُسنى» مرا به نزديكك او به از اينكه و نيكوتر از اينكه باشد. 

إبن شبرمه«0) روايت كرد از حسن2(0)» محمّد بن على بن ابى طالب» كفت: كافر از7) 

(0. كاء آد: كواهى براى ما نمى دهند. 

(0). آجء ما: از عذاب خداى كزير كاء آد: جاى كزير. 

(). آجء ماء كاء لاء آد: افزوده: كويد. 

(8) ابول كاله آذ بعمل. 

(0). اساس نقطه ندارد» به قياس ديكر نسخدها خوانده شد. 

(2). آجء ما: ندارد» لا: حسن بن» آد: حسن بصرى. [.....] 


(0). لا: درء آد: ندارد. 


صفحه : 4٠‏ 
فيان دو ا رروسخعة يكن ذررونياء يكن دن اخركه انا ارزوى ناش ابذكه اكه إذاك عقده التسيشضي» اكاهزايا يقن عدا برقل 
مرا اأؤمعا دكو8 00 باشساد و اكات الخرت قرلتقي لق كيت 5ه الكدسق مال كفت: قَلَتكن الذي كَفَوُوا بما عَمِلُوا 

كفت: خبر دهيم كافران را به آنجه كرده باشند و بجشانيم ايشان را از عذابى سخت درشت. 

وإذا أنعمنا عَلَى الإنسان» كفت: جون ما بر آدمى نعمتى كنيم» أعرّض» روى بكرداند, و تَأى بجانبه» و جانب خود از ما دور دارد» 
خريضن راتعوق مسعفتى دار وها را فرامركل كد و ]ذا معبدالةة هون رق واف بد او وسدة كذو 3عاء غريقي» عداو دعايين 
الك يورو رعرع رامو عرض در سان كلرنده كان ارك يال اطال :كلدو اعرش ذا كر 


5" إن كانهمن عِندٍ الله بكوى اى محم د؟ ببنى و دانى كه اكر اينكه قرآن از تنزديكك خداى باشد جنان كه مى كوييم» ثمه 
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كَفَرثّم ب آنكه شما به او كافر شده باشىء من أَضَّ + مِمّن هُوَ فى شقاق بَعِيدِء كه باشد كمراهتر از آن كس كه او در ضلال و 
كمراهى باشد و عصيانى و مخالفتى دور از صلاح! و «الشقاق»» المشاقةُ و هى6» -١189[‏ ر] المخالفة» من الشق و هو الفتق. و شق 
الشىء نصفه. فعل به معنى مفعولء و منه 

قول على- عليه السلام: كثرة الوفاق نفاق و كثرة الخلاف شقاق. 

و اينكه طريقتى است از طريقتهاى جدل كه آن را طريقت احتياط كويند. خداى تعالى مناظره بياموخت رسولش را بر اينكه طريقت» 
كفت«6): بكوى اى محمد اينكه كافران را كه اكر اينكه قرآن از قبل خداى است و حق استء آنككه شما به او كافر شوى در جهان» 
از شما كمراهتر كه باشد«2)! 

آنه حق تعالى كفت: سَتْرِيهِم آياتنا فى الآفاق» كفت: با ايشان037 نماييم آيات و بينات ما در آفاق و اطراف عالم» و فى لهي و 
ذن تسن ابشات: 

عبد الله عباس كفت: فى الافاق» يعنى آثار امتان كذشته و در نفس ايشان به 

.)١(‏ ماء لا: به كاء آد: بهتر. 

(0). سوره نبأ (0/8 آيه ٠ع.‏ 

(). آجء ماء كاء لاء آد: اعرضه. 

(). «و هى» در اساس دو بار تكرار شده است. 

(0). آجء ما: كه. 

(9). اساس» آب: كباشد. 


(/). ماء كا: ما به ايشان» آد: كفت: به ايشان. 


4١ : صفحه‎ 

بيمارى١١)‏ و بليات. سدى كفت و المنهال بن عمرو«"): فى الافاق» يعنى در اقطار و جوانبى كه ما مىكشاييم بر رسول ماء وفى 
انفسهم» در فتح مكه. قتاده كفت: 

فى الافاق» در وقايعى كه خداى را بود در امم كذشته. و فى انفسهمء در تنهاى ايشان روز بدر. عطا و إبن زيد كفتند: فى الافاق» فى 
اقطار الارض و السماء من الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الاشجار و الانهار و البحار و الامطارء آياتى هست كه ما را هست در 
جوانب زمين و آسمانء در آسمان از ماه و آفتاب و ستاركان و باد و باران» و در اقطار زمين از كوهها و جويها و درياها ودرختان و 
انواع نبات. و فى انفسهم, در تنهاى ايشان از لطيفه صنعت و بديع حكمت و حسن صورت و ترتيب تأليف و احكام خلقت و آنجه 
آفريد در ظاهر و باطن او از حواس ينج70» و عروق متصل و مدخل و مخرج -1١184[‏ ب] طعام و شرابء كه طعام و شراب به يكك 
مدخل فرو مىشود واز دو مخرج بيرون مىآيدء و آنجه تناول كند از طعام و شراب»ء بهرى به0» قوت او مىشود و بهرى به اجزاى 
جسم او و بهرى ثفل«0) مىشود. وهر نصيبى به جانبى مىرود به تقدير مقدر- جل جلاله. 

اهل اشارت كفتند فى قوله: سثريهم آبائنا فى الآفاقر و فى أَنقسهي اورا در آفاق آياتى است و در نفس«2) آياتى است كه آن عالم 
كبرى است و اينكه عالم صغرى. 

و بعضى علما كفتند: آن عالم صغرى است و اينكه عالم كبرى» جه آن جماد است و اينكه حى270» و اينكه جا معانى است كه آن 


جا نيست تا تو كاه در آن نظر كنى واز آن عبرت كيرى و كاه در اينكه تفكر كنى و بدو متذكر شوىء در آفاقت آياتى بيدا كردد 
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ودرانفس بيناتى كه در هر يكى از آن كه نظر كنى تو را از سهلتر«8» طريقى بدو رساند. فى الافاق شمس و قمر و فى الانفس حس 
و فكرء فى الافاق كواكب و نجوم,؛ و فى الا-نفس عجايب و علوم؛ فى الافاق سحايب و غيوم؛ و فى الا-نفس مصايب و غموم؛ فى 
الافاق بروق خاطفة و فى الانفس عروق واجفة؛ فى الافاق ثلوج و امطار و فى الانفس حوائج و أوطارء فى الافاق رياح هبابه و فى 
الانفس ارواح منسابة» فى 

.)١(‏ آج» كاء آد: بيمارى. 

(). كاء آد: سدى و منهال بن عمرو كفتند. 

("). كاء آد: ينجكانه. 

(؟). كا. به مدد. آد: مدد. 

(0). آج: به سفلء ما: سفل. 

(9). آجء ماء كاء لاء آد: انفس [.....] 

(/0. كا: جان. 


(8). كاء آد: آن به آسانتر. 


صفحه : 147 

الافاق جبال شامخةٌ و فى الا-نفس آمال راسخة فى الافاق عيون نابعةٌ و فى الانفس عيون دامعة» فى الافاق نخيل و اشجار و فى 
الانفس شعور و أبشار» فى الافاق دور و قصور و فى الانفاس نحور و صدورء فى الافاق جواهر و معادن و فى الانفس ظواهر و بواطن» 
فى الافاق زروع و نبات و فى الانفس خشوع و ثبات» -17١[‏ ر] فى الافاق انهار و بحار و فى الانفس اسرار و جهاره فى الافاق شدة و 
رخاء و فى الا-نفس بخل و سخاءء, فى الافاق ربيع و خريف و فى الانفس وضيع و شريف. فى الافاق حر و برد و فى الانفس حر و 
عبد» فى الافاق سيل و ليل و فى الانفس ميل و نيل. از اينكه جمله در هر جه خواهى نظر كن كه در او آيتى و دلالتى و علامتى١١)‏ 


هسبه. 
واللهافى كل تشريكة و تسكينة أبدااشاعد 


وفى كل شىء له ايه تدل على اثه واحد 

اؤلةذر غود ذكر تا خود را بشناسى ةخود شتاسى تو را به حق 0 رسائد كه 

من عرف نفسه فقد عرف ربه 

؛ خود را به عبوديت بشناس تا حق را به ربوبيت بشناسى. هر جه" خود را به نشناسى«8) او را به شناسى(2) كه: 

اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه 

» هر جند در اينكه شناخت غريقتر باشى027 در آن معرفت غريقتر باشى. كاه در آفاق عالم تفكر كنء كاه در نفس خود نظر كن تا 
تغير آن و اختلاف اينكه تو را به معرفت صانعى رساند مغير نه مغير» مقدر نه مقدرء مخالف نه مختلف(8» تا بدانى كه هر جه جز 
اوست به خلا.ف اوستء او مخالف ساير اشياست از آن جا كه اوسته بمقارنته بين الاشياء [علم]:4) ان لا-قرين له؛ و بمضادته بين 


المتضادات علم ان لا ضد له. ضاد الظلمةٌ بالنور» و الصرد« 3٠١‏ بالحرورء و البلهُ بالجمود. فى كلام طويل لامام جليل. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه 6 اونا از إعزارعر 


الخلق مجتمع طورا و مفترق و الحادثات فنون ذات اطوار 


لا تعجبين7١1)‏ من الأضداد إذ جمعت فاللّه يجمع بين الماء و النار 

-١7١[‏ ب]از آيات آفاق» فصول جهار: صيف و شتا و ربيع و خريفء وازآيات 

(01. آجء كا لى 5 افزوده: و بينتى » در اساس نيز كلمهاى قريب به اينكه. با خطى متفاوت از متن در باللاى سطر افزوده شدهاست. 
0 كاء آد: كه. 

6 آجء ماء كاء لاء آدى افزوده: شناسى. 

(ع- ه). آج. ماء كاء لاء آد: بشناسى. 

(/0. آجء ماء كا لا ا افزوده: شناسى. 

(6). كاء آد: موافق نه مخالف و مختلف. 

(4. به قياس با اج واتفاق نسخه بدلها افزوده شد. 

.)09١0(‏ كاء لاء آد: البرد. 


010 كا لا آد: تعجن. 


صفحه : 47 

انفس» طباع١١»‏ جهار: صفرا و سودا و بلغم و خون. در آفاق جهار باد يديد كرد: شمال و جنوب و صبا و دبور در انفسء جهار باد: 
مجريه١1؟)‏ و ممسكه و هاضمه و دافعه؛ تا يكى براند7» يكى بدارد» يكى هضم كند يكى دفع كند. 

در آفاق» جهار جوى يديد كرد: جيحون و سيحون و نيل و فرات» در انفس جهار جوى يديد كرد: اكحل و قيفال و باسليق و 
ابطى2"). در آفاق» نبات الوان يديد كردء از: زرد و سبز و سرخ و سياه و سبيد و لعل و كبود. در انفس» شعور الوان يديد كردء از: 
سياه و سبيد و احمر و اشقر و اشهب و اصهب. در آفاق» جهار جشمه به جهار طبع0) يديد كرد: ملح و عدب و زعاق و منتن» در 
انفس» همجنين جهار جشمه يديد كرد: ملح در جشم» زعاق دره6) كوشء عذب در دهن منتن در بينى. از آيات آفاق» قطع» 
مُتجاورات0377» بهرى نبات روياند بهرى نه» همجنين در انفس بر يكك جاى از تن آدمى بهرى موى روياند و بهرى نه. در آفاق تش 
يديد كردء در انفس آتشى در جككر نهاد و يكى در طحال و يكى در دل و يكى در معده. در آفاق معادن مختلف يديد كرد در 
انفس» حواس ينج 0١‏ نهادءاز: سمع وبصروشم وذوق ولمس.ازآيات آفاقء»ابراست كه كاهى ببارد وكاهى نهد«ة)» در 
النوة# لشم يدية كدج كاف كريد و كاقى د 

از آيات آفاق» ستا ركان هفت«١١)‏ در افلاكك خود؛؟١)»‏ وازآيات نفس )١1١(‏ اعضا هفت(5١):‏ 

سمع در انسان بمثابت زحل كرد در 7سمان واو را دو برج نهاد: يكى جدى و يكى187١)‏ دلو» لا جرم در بر«12) آن سمع؛ در دو 
١01‏ - ر] برج نهاد و آن دو كوش است. بصر در 


(0. كاء آد: طبايع. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 9829ئ از إعرارعر 


(). آج: مجذيه؛ ما: مجز بهء كاء لا: جاذيه؛ آد: جاذيه و ماسكه. [.....] 
("). ما: برآيد» كاء لاء آد: برآرد. 

(6). ما: ابطحى. 

(ه). ماء كاء لاء آد: طعم. 

(9). لا افزوده: دو. 

(00. مأخوذ از سوره رعد )١1١(‏ آيه 8. 

(0). كاء آد: ينجكانه. 

(9). كاء لاء آد: نبارد. 

.)0١(‏ آج. ماء كاء لاء آد افزوده: جشمه. 

.)١١(‏ كا آد: سبعه. 

(؟١).‏ كاء آد: نهاد. 

.)1١(‏ آج ماء كاء لاء آد: انفس. 

(18). كا: سبعه. لا: هفتكانه. 

(10). كاء آد: ديكر. 

(15). آج» كاء لت آد: برابر» ما: سمع در برابر آن در در اساس كلمه «آن» دو بار تكرار شده. كه با قلمى قريب به متن روى اولى 
حول كنيد نه اميك امنا 


صفحه : 45 

انسان١١)»‏ بمثابت مشترى است در آسمان. و او را در دو برج كرد: يكى قوس و يكى حوت,ء همجنين بصر در دو جشم نهاد. شم در 
انسان بمنزلت مريخ كرد در آسمان و او را دو برج نهاد: يكى عقرب» يكى حملء همجنين شم در [ممر]3) دو بينى نهاد. 

ذوق در انسان بمنزلت زهره كرد در آسمان و آن را دو برج كرد: يكى ثور و يكى ميزان. همجنين ذوق در دو جاى نهاد: از 
لهات«”23 و لسان. لمس در انسان بمنزلت عطارد كرد در آسمانء و او را دو برج نهاد: يكى سنبله» يكى جوزاء همجنين لمس در دو 
دست(؟) نهاد. 

نطق در انسان بمنزلت آفتاب كرد در آسمان, و آن را يكك برج كرد و آن اسد استء همجنين نطق را يكك آلت نهاد از زبان80). 
كتابت در انسان بمنزلت قمر است«©» در آسمانء. وآن را يكك برج نهاد و آن سرطان١037»‏ همجنين كتابت در دست راست نهاد بر 
غالب عادت. از آيات آفاق» آفتاب تابان از قطب آسمانء واز آيات انفس نور معرفت در دل مرد خداى دانء بل اينكه فاضل تر از 


آن. كدرضل: 


إن شمس النهار تغيب47) بالليل و شمس القلوب ليس تغيب 
وازآيات آفاق ماه و ستاركانء كاه ماه به زيادت» كاه به نقصان. در برابر آن علوم نهاد در انسان: علم توحيد براى اديان و علم فقه 
سلطان» علم صحبت١١٠)‏ براى اخوان» و هذا خطب يطم؛١١)‏ و امر لا يتم» عمر برسد؛١137"‏ و او بنرسد, عدالى ما كنت فيه. 


عَتَى يَتَيّنَ لَهُم [101- ب] تا بيدا شود ايشان را كه آن حق است و از خداى است- جل جلالله- جه اكر نه جنين بودىء بر يكك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه ٠١‏ درون از إعزمرعر 


وقرك تق تاقد بل تلت شاف يتن اكه باشو ولع سق الصاو اوداق السقه وقيا» العا يحت رتاه 
(). كاء آد: انفس. 

(7). در اساس زير وصالى رفته» از آج كذاشته شد. 
(”. كاء آد: لبها. 

(ع). لا: دو كف. 

(0). ما: و آن زبان استء كاء آد: كه آن زبان است. 
(2). آجء ماء كاء آد: كرد. 

(/). آج. ماء افزوده: استء آد: برج داد از سرطان. 
(8). كاء آد: كما قال الشاعر. 

(9). كاء لاء آد: تغرب. 

.)0١(‏ ما: نصيحت. 

01 اج: خطبتم» ما: خاطب. 

.)1١(‏ كاء آد: به يايان رسد. 


(09). كاء آد: طريقة. 


صفحه : 46 

الاسلام» كفتند: ضمير راجع است با دين مسلمانى» يعنى تا بدانند كه دين مسلمانى حق است. و كفتند: مراد قرآن است» كفت: 
بدانى كه قرآن حق است و از قبل خداى است- جل جلاله- و كفتند: محمد است- صلى الله عليه و آله١1.‏ أو لم يتك ف برَبُككه 
كفايت نيست اى محمد كه خداى تو كواه است بر همه جيزها! و جار مجرور در جاى١؟»‏ فاعل «كفى)» است در محل رفعء و «انه) و 
ما بعده در محل نصب بوقوع الكفاية عليه. و «كفى) رادو مفعول بايد: مفعول اول محذوف است و تقدير اينكه است: او لم يكفكك 
ربكك«" كونه شهيدا على كل شىء. 

آنكّه كفت: ألا إِنّهُم فى مره ايان يق كلذ اقتدر شك انل اا زقاء ترات عقاف لعو ابن تان ا َه الاو خداى تعالى عالم 
اسك يد كيه خرف وضالي (6ااو يداهية جره حيط اك ومسنط ور جاى دوكر يعض قادر مده فى قوله إن به و اللسيخ 
وَرائهم مُحيط00» يعنى در قبضه قدرت اواندء از آن جا بيرون نتوانند شدن. يس«12 دو معنى دارد: يكى عالمى» يكى قادرى» و در 
عالت كرموة: بدو أذةاللدقد أخاط بكسن علماً37. 

(0ماء لاغليه الماك [] 

(0). لا: به جاى. 

(). آج: او لم يكف ربك ماء لاء آد: اولم يكف بربك. 

رع). كاء آد: علم. 

(0). سوره بروج (60) آيه .٠١‏ 

(2). آجء ماء كاء افزوده: او. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه الود از إعرمرعر 


(0). سوره طلاق (20) آيه ؟7١.‏ 


صفحه : 49 


سورةٌ حم عسق 


"١١‏ وقيل: حم الشريعة اينكه١؟)‏ سورت مكى است و ينجاه و سه آيت است در عدد كوفيان» و ينجاه در عدد بصريان و مدنيان). و 
هشتصد و شصط«» و شش كلمت استء و سه هزار و يانصد و هشتاد و هشت حرف است. 


000 بر او صلات«0) فرستند و براى او استغفار كنند و رحمت خواهند:26). 


[سوره الشورى (7©): آيات | قا ٠؟]‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 

حم )١(‏ عسق (؟) كذلكك يُوحِى إليكك و إِلَى الع قيلككء الله العزيرٌ الحكيم(”) لَددما فى السّماوات و ما فى الأرشن وهو القله 
العظيمء () 

تَكادٌ السّماوات يَتفطرن من قوقهن”و الملائكة ب بحو ون بتحسدٍ ربّهم و يَستَغفرُون لمن فى الأرضص ألا إذه الله هوَالفقُور لرحِيمء (© و 
ا" من دونه أولياء الله حفِيظ عَلَيهم وما أنتءعَلَيهِم يكيل () وَ كذلككه أوحينا ليك قرآنا عَرَيًا تددر اشرق كن 
رليات كد رج ااي لا تيوه رقاو الجزر د رواتي التوير ار او اي لوستم أعة ولد تكن دك عفن فاه فى 
رَحمَتهِوَ الظَالِمُونَ ما لَهُم من وَلِىةوَ لا نَصِيرٍ (8) أم انّحَذُوا م فن دور أولياء فَاللَهَهُوَ الول و هُوَ بُحى الموتى وَعُوَ عَلى كل !شَىءٍ قديه 
60 


وك 5-6 ين لأنعام أزواجا 5-1 ليس كيلم 5 5000 “البصة. يد (11) لَندَمَقاليد ا 0 
الوق لمن يشاء وَ يقر نه يكل وغلير119) شو لكو وودالدين ها وى يدوا و الزن أوحينا إليكثهوَ ما وَصّينا به إبراهيم و 
مُوسى و عيسى أن أَيمُوا الدّين و لا تَتَفَْقَوا فيه كبر عَلَى المُش كين ما تَدعُوهُم إِلَيهِ اللههيَجتبى إِلَه مَن يَشاءٌ وَ يَهدِى إِلَيهِ مَن يُنيبه 
(19) وما تَقَدَقُوا إلا مِن بَعدٍ ما جاءهٌ كلوه بير زر زا كما ماين كدان اخ ترك الجيي ينقم د اذ لين ادرارا 
الكتابء من عدا كام ورا 

اذ يكثه فادح:وَ اسئَقم كما أمرتوَ لاد 5 عع أفرافقع و فل آمنتهبما أنرّل اللسين كتابٍو أمررف رأفول ولكوا نويا ور 3 
أعمالّنا وَ لَكم أعمالك لاد شيا يندا و ينك للد حل مَعدتيئّدا و ليه المَصديرٌ (10) و الَِّين ؛ ل 
حَبَتهُم داحط 1 عند رَبّهم و عَليهم غَضَبهو لَهُم عذابه شَدِيدٌ (18 اللّانْنى أنرّله الكتابه بالحق؛وَ الميزانوّ ما تُدريك لعل السَاعَةً 
قريبه (10) يَستعجلء بها الل يُوْمِتُونه بها و الَِّينِ آمنُوا فتوان متها وَ يَعلْمُون أنّهَا الوه ألا إن الَّذِين يُمارُون فى السَاعَةٍ لَفَى 
ضَلال بَعِيدٍ (18) الله لطيغه بعباده #رزقتقن يثناة و هُوَ القوئةالعزيرٌ (19) 


هدهع 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


مَن كان يُرِيدٌ حرث الآخِرَة ترد لَّهفى حرثه وَ مَن كان يُرِيدٌ حرث الدَّنيا نوت منها وَ ما لَهفِى الآخْرَوْ من تَصيب (50) 


7١ 


[قرجمه] 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا 


جونين87) وحى كند به تو و به آنان كه از بيش تو بودند» خداى عزيزه4) محكم كار. 


(؟). ما: بدانى كه اينكه. كا لاء آد: بدان كه اينكه. 


(). ما: مدينيان. 


(*). كذا در اساس و آبء آج» ماء لا: شصتء كا: ندارد. 


(0). كا ل آد: صلوات. 


)20). ماء افزوده: قوله تعالى. 


(/0. آجء افزوده: اسم سورت أشية با غير آن. 


(8). ماء لا: جنين. [.....] 
(94). ما: غالب. 


صفحه : /91 


0 


صفحه توس از زع مرعر 


نزديكك بود آسمانها كه بشكافد از بالاى آن و فريشتكان تسبيح م ىكنند به سياس؛”2 خدايشان و آمرزش مى خواهند براى آنان كه 


در زميناند» خداى» اوست كه آمرزنده و بخشاينده است. 


و آنان كه كرفتند از فرود او" دوستان» خداى نكاغيان اث بر ابشان وتسى كو بر اشان و كل 


و همجنين وحى كرديم به تو قرآنى تازى تا بترسانى؟» اهل مكه را و آن را كه ييرامن آن است و بترسانى از روز قيامت. شكك 


نيست در او» كروهى در بهشت باشند و كروهى در دوزخ. 
[177- ب] واككر خواهد خداى كند ايشان را يكك كروه«0) و لكن در آرد آن را كه خواهد در رحمتشء و ستمكاران نباشد ايشان 


رااز يارى ونه ياورى. 


بل كرفتندى از جز او دوستان» خداى اوست كه خداوند است و او زنده كند مردكان را واو بر همه جيز تواناست. 


آنجه خلاف كنى:2» در آن از جيز» حكم آن به خداى است» آن خداى شماست خداى منء بر او توكل كردم وبااو شدم10). 


آفريد كار آسمانها و زمين كرد 


(5؟). ما: ستايش» لا: ثناى. 


(). ما: جزء لا: بغير از خداى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


(0). ما: امت. 
(©). لا: كرديد. 


(/10). ما: شوم لا: باز مى كرد م. 


صفحه : /5 


صفحه طاهروس از إعرمرعر 


براى شما از نفسهاى١١)‏ شما همسران١»‏ واز جهار يايان جفتان» مى آفريند شما را در وى» نيست مانند او جيزى و او شنوا و بيناست. 


أو واسث كليدهائ آسمائها وزمين» بكسترائد ووزئ آن را كه خواهد و تدكك كنده كه او به همه حيزى داناسث. 


-١77[‏ ر] بنهاد براى شما از دين آنجه اندر [ز]:”" كرد به آن نوح راو آنجه وحى كرديم ما به تو و آنجه اندرز كرديم به آن 


ابراهيم را و موسى را و عيسى را كه بباى دارى دين را و يراكند:؟» مشوى در اوء بزركك آمد بر بت يرستان آنجه تو80) مى خوانى به 


آنء خداى بركزيند به او آن را كه خواهد و ره نمايد به خود آن را كه باز كرددهت©). 


و يراكنده نشوند الا از يس آن كه آمد به ايشان دانش بظلم ميان ايشان و اكر نه سخنى است كه در ييش افتاده است از خداى تو تا 


به وقتى نام زدهلاا» حكم كردندى ميان ايشان و آنان كه ميراث به ايشان دادند كتاب از يس ايشان در شكى١6‏ اند از او شكك 


فكننده. 


باآن خوان وراست باش40) جنان كه فرمودند تو راء بيروى«١٠3‏ مككن هواى«١1١‏ ايشان راء بككوى كرويدم به آنجه فرستاد 


.)١(‏ ما: تنهاى. 
(0). ما: جفتان. 


("). به قرينه جند كلمه بعد و ضبط (ما) كذاشته شد. 


(ع). ماء لا: يرا كنده. 

(©). ما: به او آن كه وااو كردد. [.....] 
(0). ماء لا: نام زده. 

(8). ما: شكك. 

(9). ما: بابستء لا: مستقيم باش. 
.)0١(‏ ما: يسروى. 


.)١١(‏ ما: هواهاىء لا: اهواى. 


صفحه : 49 


خداى از كتاب و فرمودند مرا تا داد كنم ميان شماء خداى» خداى ما و شماست,. ما راست كارهاى ما و شما راست كارهاى شماء 


نيست حجتى ميان ما و ميان شماء خداى كرد آرد ميان ما و با اوست بازكشتن. 


و آثان كه حجتة اتكيرتك در خنداق ازيسن أن كد احايث كردتف أو زاحسحث ايقان باظل باشد [ترد خندايشان ١]‏ و بن ابشان باشد 
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[#لاا-ب] خدائ است كه بفرستاد قرآن: 7 براستى و ترازو وجه. دانى تو همانا قيامث نزيكك:” اسث. 

شتابزد كى مى كنند به آنء آنان كه نكرويدهائد و آنان كه كرويدهاند هى ترسئد از آن و مىدانند كه آن حق استء الاو آثان كه 
جدل و خصومت كنند در قيامت در كمراهىاند دور. 

خداى لطق كتنده است به بندكانش» روزى دهد آن راكه خواهد و او دانا وبىهمتاسث. 

هر كه خواهد كشت آخرته بيفزاييم او را در كشتش«5» و هر كه خواهد كشت دنيا بدهيم او رااز آن و نباشد او را در آخرت 
بهرى(١6).‏ 

قوله تعالى: حم عسق, اختلاف مفسران برفت در حم. اما آنجه در اينكه آيت كفتهاند: 

ارطاً بن المنذر كفت: مردى بنزديكك عبد الله عباس آمد و ازاو برسيد كه حم عسق جه باشد«#! و حذيفةُ بن اليمان حاضر بود 
عبد الله عباس جواب نداد. ديكر باره 

.)١(‏ ترجمه عبارت «عند ربهم» كه در حاشيه اساس آمده از متن ساقط استء از ما افزوده شد. 

(9). ماء لا: كتاب. 

(*). جنين است در اساس و آب. نزيكك/ نزديكك, ظاهرا با ادغام دو حرف قريب المخرج. ماء لا: نزديكك. 

(©). ما: كشت او. 

(6). ما: بهرهء لا: از نصيبى و بهرهداى. 

(2). اساس» آب: جباشد. 


٠٠١ : صفحه‎ 

بيرسيد» جواب نداد. بار سديكر١١)‏ حذيفه كفت: من تورا خبر دهم» بدان كه اينكه در مردى فرو(؟) مد نام او عبد الاله. او«)» 
عبد الله بر بهرى جويهاى مشرق فرود آمده» آن جا دو مدينه بنا كنند:0) بر كنار آن جوى جنان كه جوى از ميان هر دو فاصل 
باشد» جون خداى تعالى -١075[‏ ر] خواهد تا زوال ملكك ايشان كند و دولت ايشان ببرد» 1تشى بفرستد به شب و يكك مدينه بسوزد 
جنان كه از او هيج اثر نماند. اهل اينكه مدينه ديكر از آن به تعجب فرو مانند» بر ديككر روز جمله جباران آن ولايت در اينكه مدينه 
ديكر حاضر آيند به نظاره اينكه مدينه سوخته. خداى تعالى بفرمايد تا خسف كنند ايشان راء آن مدينه ديكر به زمين فرو شود با هر 
كه دراو باشد فذلكك قوله: حم عسق يعنى» حم عزيمة من الله و سنة و قضاءء انداخته شد عزمى و سنتى و قضايى از خداى تعالى. 
وقيل: حم عسق» ١عين)‏ عدلا منه» «سين) به معنى سيكون, «قاف» واقع بهماء اى» بالمدينتين. و مانند«2» خبرى است كه جرير بن عبد 
الله روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: مدينهاى بنا كند ميان دجله و دجيل و قطربل و صراتء جباران اهل زمين آن جا 
مجتمع شوند و جز آن37» و مالهاى عالم آن جا جمع كنند. خداى تعالى آن شهر به زمين فرو برد با اهلشء آن دوه» زمين زودتر 
رودهة) از آن كه ميخ آهن١١٠0)‏ در زمين نرم. 

و كفتند عبد الله مسعود«١١)‏ خواند: (حم سق)»- بى عين - و كفت: «سين»» هر امتىاند كه رفتند. و «قاف»» هر فرقتىاند كه خواهند 
امدة ود مفضيعلك فيد الله مسعود» عين نيست. 

عكرمه كفتء نافع الازرق عبد الله عباس را يرسيد از حم عسق» كفت: «حاء» حلم خحداى استء و «ميم» مجد اوستء و «عين» علم 
اوستء و «سين» سناى اوستء و «قاف» قدرت است. خداى تعالى به اينكه جيزها١؟1١)‏ قسم ياد كرد. 


وابو الجوزا روايت كرد از عبد الله عباس كه كفت: «اعين)» عذاب» «سين»» [5/ا١-‏ ب] 
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.)١(‏ ماء كاء آد: با رسيم» آج: ديكر باره. 
(0). آجء ماء كاء آد: فرود. 

(*). كاء 1د: يا . [.....] 

(©). ماء كاء لاء آد: آيد. 

(0). ما: دو مدينه كند. 

(2). آج. ماء كاء لاء آد افزوده: اينكه 
(0). آجء ماء كاء لا: خزاين» آد: جز اينكه. 
(0). آجء ماء كاء آد: در. 

(9). لا: روند. 

(200. آجء ما: آهنين. 

.)1١(‏ لا: عباس. 


.)1١(‏ آجء ما: حرفهاء لا افزوده: حكم كرد و. 


٠١١ : صفحه‎ 

مسخء «قاف»» قذف. و بيان اينكه قول خبرى است كه از رسول- عليه السلام- [روايت كردند]؛١)‏ كه جون اينكه آيت آمد» رسول- 
عليه السلام- دلتنكك شدء كفتند: يا رسول الله؟ جرا دلتنككى! كفت: مرا« خبر دادند به بلايى كه به امت من فرود آيده”» خسف و 
مسخ و قذف و آتشى كه ايشان را جمع كند و بادى كه ايشان را در دريا ريزد و آياتى و علاماتى و بيانى57» به نزول عيسى و خروج 
دجال. 

شهر بن حوشب كفت و عطا بن ابى رباح: كالزارى:8) باشد كه عزيز در او ذليل شود و ذليل در او عزيز شود و آن كالزار«©» در 
قريش باشد آنكه با عرب37 افتد8) آنكّه با عجم افتد آنككّه تا به خروج دجال برسد. 

عطاء؛ كفت اح00ة: حربى باشد ميان«١٠23‏ مككه و قحطى<١1١)‏ كه ايشان مردار بخورند و استخان؛؟١)‏ مردكان. الما از ملكى كه 
تحويل افتد از قومى به قومى از قريش. 

«١عين‏ )» آن عدوى كه در آن جا«١١)‏ باشد. «سين»» كه در آن جا سببى باشد. «ق»» آن كه قدرت خداى نافذ باشد در آن. 

بكر بن عبد [الله]«؟13) المزنى كفت: «ح»» حربى باشد ميان قريش و موالى» دست قريش را باشد بر موالى. «م)» ملكك بنى اميه است. 
«ع)» علو عباسيان است. 

«س»» سناى مهدى است. «ق)(6١)»‏ قوت عيسى است كه از آسمان فرود ايد و ترسايان را بكشد و كليسيها2١)‏ ويران كند. 

محمّد بن كعب كفت: قسمى است كه خداى تعالى١11)‏ كرد به حلم و مجد و علو و سنا و قدرت خود, كه عذاب نكند آن را كه 
يناه با كلمه اخلاص دهد و آن كفتن (لا اله الا الله) است. 

.)١(‏ اساس وآب نداردء از اج افزوده شد. 

(؟). از قلاب تا اينكه جا در حاشيه نسخه اساس آمده است. 


(©). كاء آد. افزوده: از. 
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(6) مك ككء للاء آكة ماين 

(ع- 0). آجء ماء كاء آد: كارزار. [.....] 

(). آج: با اعرابء لا: باز عرب. 

(6). ماء لا: اوفتك. 

(9). كاء آد: عطا كفت: «حا). 

.)0١(‏ آج. ماء كاء لاء آد افزوده: اهل. 

.0١(‏ كاء آد: بطحا. 

.)1١(‏ آج. ماء كاء لاء آد: استخوان. 

.)1١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: ايشان را. 

.)١5(‏ در اساس دست برده شده بطورى كه اينكه كلمه به صورت «و) در آمده است. 
(16). كذا در اساس و آبء ج» ماء كاء لا: كليساها. 


(218). لاء افزوده: ياد. .١7/‏ ما: يعنى. 


٠١7 : صفحه‎ 

سعيد جبير كفت: (حا» از رحمن است. ميم »١‏ از مجيد است. «عين»» از عالم١١)‏ است. «سين»» از قدوس١32)‏ است. «ق»» از« قاهر 
ابيك: 

سدى كفت: از هجاى مقطع است. «عين»» از عزيز و «سين» از سلام و «قاف» از قادر -١0/8[‏ ر)]. 

كفتند: اينكه در شأن محمّد است- صلى الله عليه و آلهدع). الح حوض مورده8) اوست و (ميم)» ملكك ممدود اوست. «سين»» سناى 
مشهود اوست. «قاف»» قيام اوست در مقام محمود و قربت او در كرامت به معبود. 

عبد الله عباس كفت: هيج ييغامبر نبود و الا در كتاب او و وحى او حم عسق هست«2. براى اينكه كفت: 15 لكك يُوحِى إليك و 
إلى الِّينَ من قيلكثه 

قول: > 1لكف يوحن ابن كثير و يكف روات از ابو عمرو آمد كه خواندند037: به فتح «حااء على ما لم يسم فاعله بر سؤال سايل كانه 
لما قال: كلك يُوجىء فقال قائل: من يوحى! فقال: الله العَِيرٌ الحكيم؛ و مثله قوله فى قراءة من قرأ: ... يُسبَحلّهفِيها بِالغُدُوٌ وَ الآصال. 
رجال”8ايُوحِى بر فعل مستقيم به كسر «حا؛ من اوحى يوحىء اسنادا الى اسم الله تعالى. 

كفت: همجنين وحى كند به تو و به آنان كه ييش47 تو بودند از ييغامبران خداى- جل - جلاله- كه او عزيز و منيع و غالب است و 
قاهر و بىهمتا و حكيم و عالم به دقايق امور و محكم كار. 

لضاف القباراس ماق ارقي او راست يعنى» خداى را آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است. و مُوَ العَلىة العظيم» واو 
بزركوار و بلند قدر و بزركك است. 

آنه كفت: تَكادٌ السّماواتيَتَقْطرن» ابو عمرو و عاصم فى روايت ابو«١23‏ بكر خواندند: يكاد» به « يا» براى آن كه تأنيث سماوات 
نه حقيقى است و فعل مقدم 

.)1١(‏ كاء آد: عليم. 


0 كا آد: سلام. 
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("). كاء آد. افزوده: قدوس است و. [.....] 
(6). ما: عليه السلام. 

(5). آج, ماء كاء لاء آد: مورود. 

(©). آج. ما: است» كاء لا آد: هست. 
(0). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: يوحى. 
(). سوره نور (7) آيات 8” و الا 

(9). لاء افزوده: از. 

.)0٠١(‏ كاء لا. آد: ابى. 


٠١7” : صفحه‎ 

ينفطرن من الانفطار على زنةٌ الانفعال و هو١١)‏ مطاوع فطرته فانفطر [2/ا١-‏ بي (3»» اى شققته فانشق. و إبن كثير و إبن عامر و حمزه و 
عاصم فى روايت حفص خواندند: 

تكادٌ السّماواسه به تاى تأنيث» ينفطرن به «نون»» جنان كه كفتيم. نافع [خواند]” و كسائى: (يكاد) به «يا» السّماوات؟ يَتَقُطرن به 
«تا» بدل «نون» من التفطر و هو مطاوع فطر. يقال: فطرته فتفطر. 

كفت: نزديكك است كه آسمان بشكافد از بالاى ايشان از عظم و فظيعت كلمه كفر كه مى كويند و شركك كه به خداى مى آرند و 
در حق او اثبات زن وفرزند م ىكنند. و مثله قوله: تَكادٌ الشماوات: يتقطرن منههو تو الأرض هو كيك الجبال كرا أن دَعَوا للوّحمن 
وَلّداًا؟. و قوله: من قوقهن» يعنى هر آسمانى كه بالاى آسمانى ديكر است و جون آسمانهاى زيرين شكافته شود از كفر اهل زمين 
اولا-و آخرادة). كه آسمان دنيا شكافته شود جه او نزديكتر است به ايشان. و الملائكةٌ يم يحون بحمدٍ رَبُهم» و فرشتكان تسبيح 
مى كنند به حمد و شكر خداى ايشان و براى اهل زمين استغفار م ىكنند و آمرزش مىخواهند از جمله«2) مؤمنانء بيانه قوله: و 
ازروف قن فى الأرضن نهر الأيوالة ذواوع كوف أرله كتضة نان #يدوة عواف عدا نادو مدووان كرت االسعييد 
عَلَيهِم داق بر ايشنان تكاهيان اسه اقحال انشاة هو داتك و مى شكاسك وبر انكان من كممازة ثا عا دك ا شان وا بر ناث كه 
محمدىء و كيل ايشان نهاىء انما بر تو بلاغ و اعذار و انذار است. 

يس (/) كنت و #ذلكه أرعينا إليكه همجنين وحى كرديم و بفرستاديم به تو قرآنى عربىء به لغت عرب» َِذِرَ أمالقّرى» تا 
بترسانى مكه راء يعنى» اهل مكه راء على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. كقوله: وَ سكل القَريَةُه9) ... 

00 آجء ما: هى. 

(؟). اساس: افتادكَى دارد» از آج» افزوده شد. 

6 اج: ندارد» از لاء افزوده شد. 

(؟). سوره مريم (019) آيات ١و‏ و١4.‏ 

(0). ماء كاء آد: اولى و اخرى. 

(ع). كاء آد: جهت. 

(0. آج. ماء كاء لاء و يستغفرون للذين آمنواء كه با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 

(8). كاء لاء آد: وبس. 
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(4). سوره يوسف (؟1١)‏ آيه ل" 


٠١8 : صفحه‎ 

ومكهرا براى آن «ام القرى» خواند كه اصل زمين است و زمين از زيراو بيرون آوردهاند و مَن ححولّهاء و آنان كه ييرامن مكداند. و 
تَنَذِرٌ يوم اك ؛ و بترسانيد١1»‏ خلقان را از روز قيامت. و يوم الجمع؛ منصوب است به آن كه مفعول دوم استء يقال: أنذرت:) 
فلانا كذا و كذاه7, نككفت به فلا-ن. و نصب او بر ظرف نيستء براى آن كه انذار واقع نيست در وى» بل بر حذف مضاف استء و 
التقدير: لتنذر النّاس عذاب يوم الجمع. مفعول اول محذوف است لدلالة الكلام عليه. و مراد به يوم الجمع؛ روز قيامت است0). آنكه 
اهل جمع بر«0) دو فرقه نهاد» كفت: فريق”فى الجن كروهى در بهشتاند و كروهى در دوزخ. آنان كه به بهشت شوند60)» كروهى 
به عدل شوند17 و استحقاق و كروهى به فضل و رحمت. و اما آنان كه به دوزخ شوند١86/)»‏ جز به عدل نشوندك40). 

عبد الله عمر روايت كرد كه: رسول- صلى الله عليه و آله وسلم00- يكك روز بيرون آمد. دو صحيفه به دست كرفته كفت: 
دانيد١١)‏ تا اينكه نوشتهها جيست! كفتيم: 

نه: كفت: اينكه كه به دست راست دارم؛ نامهاى است در او نامهاى اهل بهشت ثبت كرده. نام ايشان و نام يدر ايشان و نام خويشان 
و عشيره ايشانء اينكه يبش از آن فرمود نوشتن كه ايشان در صلب يدر ورحم مادر بودند» آنككه كه آدم هنوز؟1) كل بود» هيج 
زيادت و نقصان در عدد اينان نيايد. واينكه نامه كه در دست جب دارم» در و نامهاى]١١١»‏ اهل دوزخ است به نام ونسب ويدرو 
قبيلهءشان؟1) بيش از آن كه در صلب يدر و رحم مادر يديد18) آمدند» آدم هنوز در ميان كل بود از اينكه عدد هيج زيادت 
نشوند و ناقص«19١)‏ نشوندء آنكله بر خواند: فريقفى الجَنّهُ و فريقهفى السّعِير» عدل من الله تعالى. 

انكر كفت و لوقه الله لعلف أقث اكر نحداى خخواستىء مردمان همه را 

كاولأم اده ساني 

(؟). ما: اندر. 

(. كاء آد: و بكذاء لا: او بكذا. 

(ع). كاء آد افزوده: هيج شكى نيست در وقوع اينكه روز. 

(0). ما: راء لاء كاء آد: رابه 8 لا ىف 4. لا: روند. 

(00). ماء لا: عليه السلام. 

.)١١(‏ ماء لا: دانى. 

.)١1١(‏ ماء افزوده: در ميان. 

.)١1(‏ اساس: از سطر اول صفحه قبل تا اينكه جا افتادكى دارد افزوده شد. 

(؟1). آجء ماء لا: قبيله ايشان. 

1 نلترودقن لا تاديف إن 


(18). ماء كا: زيادت و نقصان. 


٠١80 : صفحه‎ 


يكك امت كردىء يعنى يكك ملتء و اينكه مشيت جبر و اكراه باشدء يعنى اككر خداى خواستى همه را بقهر بر ايمان حمل كردى. و 
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لكن ,د خِلء من يَساءٌ فى رَحَمَتِه و لكن آن را كه خواهد در رحمت خود برد و در سراى ثواب» جون١1١)‏ داند كه مستحق آن است 
به ايمان و عمل صالح. وَ الظَالمُونه و ظالمان«”"» را كه كافر باشندء ايشان را هيج يارى و ياورى نباشد كه يايمردى ايشان كند تا 
عذاب خداى از ايشان دفع كند. 

أم ادها من أونه أملاف كفتند: ام به معنى بل است. بل اينكه كافران بدون نخداى اوليا كرفتهاند و دوستان و معبودان. فَاللَههُوَ 
الوَلِىْ خداى است بر حقيقت كه خداوند خلقان است و اوست كه مردم«؟" زنده كند و بر همه جيز قادر است. 

وما اختلفتّم فيه من شَّىءٍ فَحُكمهإِلَى اللى كفت: هر آنجه در او خلاف كنى و ميان شما در او اختلاف رود از احكام شرع و كار 
دين و دنياء حكم آن خداى راست«4) كه عالم است و حاكم در آن خداى باشد و كس را نرسد از شما كه در او حكم كند, جه 
خداى است كه عالم است به مصالح خلق و عواقب امور. و آيت دليل است بر آن كه كس را نباشد«6) كه از خود در شرع حكم 
كند جز به نصوصى كه وارد از قبل خداى تعالى» -١7/8[‏ ر] اما به آيتى محكم يا به خبرى متواتر. ذلِكم الله آن خداى است كه 
خداوند و يروردكّار من است. عَلَْهِ نَوَكلتم من بر او توكل كردهام و اعتماد كرده» و مرجع و مئاب«07 من با اوست و من بااو 
كريزم و توبت و انابت من با او باشد. 

فاطرٌ السّماوات وَ الأرضء آفري دكار آسمانها و زمين است از ابتداء تا يندارى عدم بشكافت كه وجود اينكه اشيا از او يديد كرد. 
عغلء اكرين ألفيدكم أزوانح ا تاراهم ال سن غود يعفةا و سكن ديد كرهرو كتسدهبراى آنه كتين أشيكيه كبهرارا 
از استخوان يهلوى آدم أترهذة ف ويه الأسام أرواج | حمهايت 

.)١(‏ ما: خود جو. 

(7). آج. ماء لا: ظالمانى. 

("). ماء كاء لاء آد: يا . 

(ع). آجء ماء كاء لا: مرده. 

(0). آج. ماء كاء لاء آد: با خداى است. 

(9). كاء آدء افزوده: از خلق. 

(0). مئاب/ ماب. 


(6). كاء آدء افزوده: و درست آن است كه از بقيه كل آدم آفريد. 


٠١8 : صفحه‎ 

1 ن١0)‏ همجنين جفت جفت. يَذْرَؤُكم فيف مىآفريد:؟) شما را در اؤ. 

در اينكه ضمير خلاف كردند. بعضى كفتند: مراد شكم«”ء اود" رحم كناية عن غير مذكور. و قيل: اراد به الزوج» راجع با زوج و 
جفت است كه هر مولودهة) در شكم مادره©) باشد. و قيل: فى التزويج. و قيل: فى هذا النوع من الخلقة من اخراج الولد من ذكر و 
انثى. فراء و زجاج كفتند: فيه» به معنى «به) است اىء بما جعل لكم ازواجا. و انشد الازهرى فى امرأة: 


و أرغب فيها عن لقيط و اهله و لكننى عن سنبس لست أرغب 
اىء أرغب بها عنهم. 
لس كفل شي #ذر او ند قول كنسد: رك أن كد كات بيه زياد اسك و الغدير لس عله شد د نو يركى أن كس سانلاه 
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صله است و زيادت و تقدير آن كه. ليس كهو شىء. و اينكه؛ نظاير بسيار دارد» كقولهم: مثلكك يفعل كذاء او مثلى لا يرغب فى 
كذا. اى أنت و انا. و قال: فَإِن آمَنُوا بمثل ما آمَنتم بوره لبن كله لاق سورة الانعام. وَهُوَ السّميع+البصيل واو شنوا و بيناست. 
لد مَقَاليِدُ الّماوات وَالأرض» فت او راست كليدهاى آسمان و زمين» يعنى آجال و ارزاق و احكام به فرمان امس 1 نه 
لِمَن يَسَاءُ وَ يَقَدِرُ روزى بككسترد بر آن كه خواهد از بندكان و تنكك كند بر آن كه خواهد, كه او به همه جيزى 

.)١(‏ لاء افزوده: جفتانى را. 

(0). آج» كاء لاء آد: مى آفريند. 

(5). آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: است. 

(ع). كاء آد: يا. 

(0). كاء آد» افزوده: كه باشد. [.....] 

(2). آجء ماء كاء لاء آد: ماده. 

(0). ماء لا: مثله. 

(8). سوره بقره (؟) آيه .١737/‏ 


(4). ما: فغشاهم. 


صفحه : /ا١٠‏ 

عالم است. و «قدر) و«قترا» تضييق باشد. 

شَرْع لَكُم من الدِّين ما وَصَى به تُوحاء بيان كرد براى شما آنجه نوح١١0)-‏ عليه السلام- به آن اندرز و وصايت كرد. و براى آن نوح را 
تخصيص كرد كه اول كس كه او را شريعت بود. نوح بود- عليه السلام. وَ الى أُوحينا إليككه و آنجه وحى كرديم به تو. و محل 
«ما» و «الذى» هر دو نصب است به وقوع شرع بر او. و كذلك قوله: و ما وَصَّينا به إبراهيم و مُوسى و عيسىء و آنجه وصيت كرديم 
ابراهيم و موسى و عيسى را- عليهم السلام. 

آنه در معنى و وجه آيت خلاف كردند. قتاده كفت: معنى (ما) و «الذى» و «ماا ى ديك ر- كه اسماء مبهم است- تحليل الحلال و 
تحريم الحرام١؟".‏ حكم كفت: 

تحريم الامهات و البنات استء و آنجه شرح داد فى قوله: حَُرّمَت عَلَيْكُم أمُهائُكم :- الايه؟» بيان محرمات است در بيان«0» نكاح. 
مجاهد كفت: نماز به ياى داشتن است و زكات دادن و اقرار دادن خداى را به طاعت كه اينكه. آن دين است كه خداى نهاد براى 
بيغامبران» و اينكه. روايت و البى است از عبد الله عباس. أن ا الدّينَ» كه طاعت -١09/7[‏ ر] خداى به ياى دارى ازد©» امتثال اوامر 
وانتها از نواهى او. و كفتند: دين توحيد است. و كفتند: خداى تعالى جمله بيغامبران را به اقامت دين فرستاد و اقامت سنت و الفت 
و جماعت و ترك فرقت» و حمل كردن بر عموم اوليتر بود از فعل واجبات و مندوبات و اجتناب مقبحات. كبر عَلَى المُش ركين» 
بزركك است و كران است بر مشركانء آنجه تو ايشان را به آن مىخوانى از توحيد و ترك عبادت اصنام. [الله]71) يَحِتَبِى إِلَيهِ مَن 
يَسْاءُ خداى تعالى بركزيند آن را كه خواهد براى رسالت خود. و كفتند: معنى آن است كه سخت مىآيد بر اينكه مش ركان رسالت 
تو واان«8) كه تو يكيى از جمله ايشانء آنكه مخصوص بكنند تو را به نبوت و اداى رسالتء و نمىدانند كه اينكه به اختيار خداى 
استء كه خداى تعالى براى رسالت خود آن را بركزيند كه او خواهد و داند كه 
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(0. آجء ماء كاء آدء افزوده: را. 

(0). آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: است. 

(؟). سوره نساء (6) آيه "37. 

(6). كاء آدء افزوده: و كفتند. 

(0). آج. ماء كاء لاء آد: باب. 

(2). لا: به. 

(0». اساس و آب نداردء با توجه به ساير نسخدها از قرآن مجيد افزوده شد. 


(6. واآن/يا آن. 


٠١8 : صفحه‎ 

صلاحيت آن دارد. و «اليه»» براى١١)‏ اختصاص استء يعنى يجتبى و يختار مضيفا إليه و ناسبا له؛ اليه من انه رسول الله و نبى الله و 
صفى الله و امين الله. اينكه. فايدت (إليه) است. و يَهدِى إِلَيه مَن يُنيبه و هدايت كند به خود آن را كه با او رجوع كند و يا در 
او كريزد. 

وماك وان مره سل مدفدامل اسياة ذمل و سواه كاب رااكرايت يسو 2 كنس نوها قاف لدي دترا 
الكتاب(ع- الايه. 

إِلَا من بَعدٍ ما جاءَهّمء الع 4 الا ازيس آن كه علم و حجت به ايشان آمد از آيات و بينات و ادلت. و الااازيس آن كه نعت و صفت 
محيرد در كتب محمّد00) بخواندند و بشناختند. بَغياً ينهم براى بغى و طلب رياست بناحق. و نصب او«2) مفعول له است. و لَّو لا 
كلِمَةُ مقت مِن رَبُكثه و اكر نه آنستى كه كلمتى از خداى تعالى سابق شده است كه تأخير عذاب ايشان كند تا به وقتى مسمى- و 
آن روز قيامت است- لَقَضْةى بَينَهُمِ حكم كرده شدى ميان ايشان به عذاب» و جدا [/19- ب] كردندى مؤمن را از كافر به نزول 
عذاب به(/) كافراف ‏ إندالديق أوركو الكتابه و آنان كه كتاب به ايشان به ميراث دادند از جهودان و ترسايان از يس يدران خود. 
و قوله: من بَعدِهم» كفتند: از يس امم كذشته؛ و كفتند: اهل كتاب را خواست كه بيش رسول بودند. لَفِى شّككة منهمُرِيبِيٍ در 
شكى اند به تهمت آرنده. منه» يعنى من محمّد رسول الله» از محمّد- عليه السلام- و از كار او. 

فلِذلِككه فادع» يعنى» الى ذلكك١)‏ فادع. آنكه حق تعالى رسول را امر كرد و كفت: يا محمّد؟ تو مردمان را با دين مسلمانى دعوت 
كن. و «لام) و«الى» متعاقب باشند» يقال: دعوته لكذا او الى كذا و هديته لكذا و«4) الى كذاء و هديته كذا ايضا. و استّقم ١٠0و‏ لا 
تع أُهواءَهُمء و متابعت هواى ايشان مكن؛ متابعت رضاى من:01 كن» جه اهواء ايشان مختلف است نكاه نتوانى داشتن. وَ قل بكوى 
اى محمد كه من ايمان آوردم به هر كتاب كه خداى معان ووواقين راسك ابرق عله اكه ويا فرمودهاند١5)‏ تا عدل 
و انصاف و سويت كنم ميان شما و داد دهم. الله ينا وَ ربكم :8 خداى ما و خداى شتابة نا أعمالناو لكم أعبالكية اعمال ماء 
ماراست و اعمال شما شما راء يعنى جزاى عمل ما به ما دهند و جزاى عمل شما به شما. و اينكه دليل است بر بطلان مذهب 
عبرا كار لظفا يا وادتكي اوها وانجا نمضي سيت 

مجاهد كفت: معنى آن است كه. ميان ما و شما خصومتى نيست امروزء تا فردا به قيامت خود محاجت و مخاصمت كنيم. 

إبن زيد كفت: معنى أن استث كف حق روشن شد و جدل ساقظ شد. و كفتئد: 

معنى آن است كه. حجت نيست ميان ما و شما [19/8- ر]ء يعنى ميان ما محاجت منقطع شد از آن كه ظلم و بغى شما از آن ظاهرتر 
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ساقطء وش تحوة مياق ماو شما ةنا مجح ها راسك ير اشنها 2١]‏ عوقوف نبت كه فعوول باشد كه يرما با سعدا يا زلا بر شها. 
اللَهِيَجِمَعء بين خداى تعالى جمع كند ميان ما تا با يكديكر:) خصومت كنيم و آن جا حق از باطل بيدا شود. 

وَ ليه المَصِيرُ و بازكشت با اوست ما را و جمله خلايق را. 

و لذو كاش فى الل كنت ]انلق كدور ختد اف قالح جناي عق و جووادلاه و حو الكديى كسشق النن افق أنات 
الله على حذف المضاف١4).‏ و آن كه«١٠»‏ بر ظاهر حمل كنند اولىتر باشد» جه منعى نيست و مجادلت ايشان در خداى تعالى ودر 
نفى او و اضافت صفات نقص با او و شرك با او ظاهر است. مِن بَعدٍ ما استّجيب لَه يس از آن كه اجابت كردند مردمان او را و 
كردن 

.)١(‏ لا: خداء 

ها فرفوده اسع 

(). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: الله. 

رع لا: قول مجيره» آجء ماء كاء آد: مذهب مجبره. 

(0). كاء آد: باشد. [.....] 

(©). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 

(00. آج: تا. 

(). آج: به آن كه. 

(9). كاء آدء افزوده: و اقامة المضاف اليه مقامه. 

(05). آي كاء لاه آدز و اكرء هاةو اكثرء 


١١٠١ : صفحه‎ 

نهادند فرمان او را براى ظهور حجت بر ايشان و تتابع معجزات و تظاهر آيات و بينات ايشان يس از امروز در حكم معانداناند به 
بغى و حسد. 

مجاهد كفت: محاجت١١)‏ ايشان به اينكه بود كه كفتند» كتاب ما بيش از كتاب شماست و رسول ما ييش از رسول شماست,ء و ما به 
حق اوليتريم از شما. 

و قولى ديكر آن است كه: ما استّجيب لَه يعنى» للنبى- عليه السلام- يس از آن كه خخداى تعالى دعاى رسول اجابت كرد و آن 
معجزات كه او درخواست اقامت كرد. 

وجه ديكر؟) آن است كه كفتند: يس از آن كه خداى تعالى دعاى او در كفار اجابت كرد و ايشان روز بدر به شمشير او كشته 
شدند و دعاى او- عليه السلام- به مكه در ايشان رسيد به قحط و سختى«2» تااز ضرورت«4 مردار بخوردند و يوستهاى جهاريايان 
بر آتش نهادند و بخوردند و آن [178- ب] دعا كه كرد در نجات مستضعفان از دست متغلبان قريش و«2) مكه خداى تعالى اجابت 
كرد و ايشان را برهانيد» جون عمار و جز او. حَسَتّهُم داحضّ 003704 براى ازدواج و مناسبت محاجت كفت. و كفتند: به لفظ حجت 
[كفت و معنى شبهت خواستء از آن جا كه بر باطل حجت نباشد. و كفتند: براى آن حجت]١8)‏ خواند آن را على حكاية قولهم و 
اعتقادهم ان ذلك حجة. و دليل بر آن كه جنين استء آن است كه اكأر حجت بودىء, داحض و42 زايل و باطل نشدى. كفت: آن 


شبهت كه ايشان م ىآرند در معرض حجت به نزديكك خداى تعالى باطل است. و عَلَيهِم عَضَبِه و بر ايشان خشم است از خداى 
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تعالى. و لَهُم عَذابِشَّدِيدٌ و ايشان را عذابى باشد در قيامت سخت. 
الله الى أنرّل الكتاب بالقو الميزان» او آن خداى است كه كتاب فرو فرستاد بحق و درستى و راستى و ترازو» واو عبارت است از 
عدل و انصاق و سويت و آن كه مردمان را فرمودند تا در معاملت و معاشرت و مخالطت با يكديكر جون 


(1): كك آد: سيم لا :سد بكر 

(. كاء آد: رسول در حق. 

(ع). كاء آد: به قحط و سختى مبتلا شدند. 
(0). كَاء آد: بضرورت. 

(©). كاء آد: در. 

(0. آجء ماء كاء آدء افزوده: حجت. 

(8). اساس و آب ندارد» از آج أورده شد. 


(4). كا آد افزوده: ذليل و. 1 532307 ا 


صفحه : ١١١‏ 
ترازوا0١»‏ راست باشند. بعضى ديكر كفتند: مراد به ميزان هم قرآن است و تكرار آن بهره”» اختلا.ف لفظ كرد. و براى آن قرآن را 
ترازو خواند كه در او راستى و انصاف است و نيز رجحان او بر ديكر كلامها جنان ظاهر است كه رجحان ترازو و« كفهاى بر 
كفهاى كرانتر باشد يعنى كتابى كه در اينكه معانى با ترازو ماند. 

و بيشتر مفسران كفتند: خود ترازوى حقيقى خواست كه خداى تعالى جنان كه كتاب از آسمان فرستاد» ترازو هم از آسمان فرستاد 
و راستى و كزى و زيادت و نقصان و فروماندكى و رجحان او معلوم كرد مردمان را و كيفيت جيزى سختن, جنان كه هست- فيما 
بيننا- به اعلام او بوده است. و ما يُدريكثه و جه آكاه كرده است تو را و اعلام كرده! يعنى جه دانى تو! [174- ر] لَعَل السَاعَة قَرِيبِ»ه 
همانا رواست كه قيامت نزديكك استء يعنى جون وقتى معين نيست آن راء مجوز است كه هر ساعت باشد. و براى آن «قريب» 
كفتء «قريبة» نككفت» كه تأنيث ساعت نه حقيقى است. و كفتند: رجوع با معنى روز كرد كه يوم القيامة است. و كفتند: تقدير آن 
است كه قريب مجيئها:؟)؛ جنان كه: هند خارج غلامها. و كفتند: فعيل به معنى فاعل را تشبيه كرد به فعيل به معنى مفعولء كامرأة 
يسكعجلءبهًا الذي نلا يمون بهاء استعجال و شتابزد كى به قيامت آنان مى كنند كه ايمان880 ندارندء از آن كه نمىدانتد كه آن جه 
روزاست ودر آن روزايشان زاح تياف اير الو ترا لكفنونهاو ناف كم ساق دار ند مي ترسطة أذ آذ ورك ورهن ذانسل كه 
لفحي معدو حرف لبه و خثر افد يز هوهو امقاة ارده اغوال وود امع حعزات و كان وال البو عفانم دكن ا 
1 الاين كما نون ف القافة اق حماذل ب آنان كه خصومت و جدل كنند در باب قيامت و انكار كنند بودن او راء وو به حساب و 
كتاب و حشر و نشر و ثواب و عقاب بنككويند:2» ايشان در كمراهىاند دور از صواب و هدايت. 

الله لَطيفه بعبادهي كفت: خداى لطف كننده است با بن د كانش» و لطف 


.)١(‏ ترازوا/ ترازو. 
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(5). آج. ماء كاء لاء آد: براى. 
(©). آجء كاء لاء آد: جون. 
(؟). اساس: مجيها. 

(0). كاء لاء افزوده: به آن. 


(6). كا: نككروند» لا: حشر و نشر نكويند و ثواب و عقاب نكويند» آد: نكردند. 


صفحه : ١١١7‏ 
بند كانش الطاف او باشد منافع به ايشان١1)‏ از وجهى كه دقيق باشد بر هر عاقلى ادراكش و لطيفء در لغت» رحيم و رفيق باشد كه 
رفق كند و عنف نكند» و نقيض او عنيف باشد, و لطيف در اجسام رقيق23 باشد و خلاف او كثيف باشد. 

عبد الله عباس كفت: -١1/4[‏ ب] حفى» مهربان است به بندكانش. عكرمه كفت: بار بهمء نيكوكار است به ايشان. سدى كفت: 
رفيق» رفق كنند با ايشان279. 

مقاتل كفت: رحيم است به مؤمن و كافر كه ايشان را روزى مىدهد. 

قرظطى كفت: لطيف است در وقت عرض و محاسبت. و قال20): 


غدا عند مولى الخلق للخلق موقف يسائلهم فيه الجليل فيلطف:8) 

بعضى ديكر كفتند: لطيف است در روزى از دو وجه: يكى آن كه روزى تواز ياكهاى لذيذ كرد, و دوم آن كه به يكك بار به تو 
نداد تا تلف بكنى:6) كه: ما عِندّكم يَنقَدٌ وما عِندَ الل باق/3. 

جنيد را يرسيدند كه: لطيف جه باشد! كفت: آن كه با دوستان لطف كند تا به ره درآيند واكر با دشمنان همان كردى١6)‏ آشنا 
شدندى. 


محمّد بن على الكنانى كفت: لطيف بمن47) لجأ اليه من عباده» او انيس١١٠3‏ من الخلق من«١١)‏ توكل عليه170) و رجع اليه» و قال: 
امر بافناء القبور كأننى اخو بطنةُ و الثور«؟3) فيه نحيف 


و من شق فه الله قدر رزقه و ربى بمن يلجأ اليه لطيف 

[اينكه اقوال مفسران است و تفسير او از جهت لغت. لطيف فاعل لطف باشد و لطف در اصطلاح متكلمان فعلى باشد كه مكلف عند 
آن به صلاح نزديكتر باشد و از فساد دورتر» سواء اككر از فعل خداى باشد يا از فعل غير او. و هر لطف كه مكلف 

.)١(‏ آج. ماء لا: و لطف به بند كان ايصال منافع باشد به ايشان» كاء آد: و لطف او ايصال منافع او باشد به ايشان. 

0 آجء ما: دقيق. 

(). آجء كاء آد: رفق كننده است به ايشانء ماء لا: رفق كننده است با ايشان. 

(6). آجء افزوده: شعرء لاء افزوده: الشاعر. 

(0). آج: يلطئ, كا: فليلطف. 

(©). آجء ما: كنىء» كاء لاء آد: نكنى. 
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(0). سوره نحل )١8(‏ آيه 48. 

(0): آج: كردندى. [سسه] 

(4). آجء ماء لا: من. 

.20١0(‏ آج. ماء لا: اذا يئنس» آد: و انيس. 
.)١١(‏ ماء لا: ندارد. 

415 هيز كل اليه 

(1). ماء كاء لاء آد: الثوب. 


صفحه : ١١1"‏ 
عند آن طاعت كند آن را توفيق خواندد و آن لطف كه مكلف عند آن از معاصى امتناع كند» آن را عصمت كويند. و لطف از 
حراط جين كلظ الى سك دي انان دكر الاقنى #تكليت كتارضاراع و الاق ينه فرغ رن رارز كا بت تعر رط را 
است كه به او نتوان رسيد الا به تكليف و آن ثواب ابد است جون داند كه جيزى نيست١2)‏ كه مكلف را نزديكك كرداند به امتثال او 
امرو«” انتها از مناهى90» تا او به«ه) اينكه منزلت رسد واكر نكند مؤدى بود با نقض غرض او»«* از حكيم تعالى جيزى كه ناقص 
غرض او باشد نيكو نبود- تعالى70) علوا كبيرا]١/).‏ 

يَرزْقدمَن يساك و اينكه لطف و منافع در روزى ظاهرتر است كه به حسب مصلحت مىرساند به بندكان. و هُوَ الققوئة العزيلٌ واو 
قادرى است كه او را عجز در نيايد» و عزيزى كه او را غلبه نتوان كردن. 

آنكه كفت: مَن كان يُرِيدٌ خررث.الآخرَؤ هر كه او كشت و كار آخرت خواهد واينكه جا تخم آخرت فككند ازايمان عمل صالح تا 
او را نفع 47) ثواب بر دهد به قيامت» ما در كشت(١١03)‏ و كاراو بيفزاييم» حجنان كه كشت١١١)‏ كننده براى طمع زيادت كشت<7١)‏ 
كند. 

مقسراق 171و ] كننشد+ ابنكه ؤبادت |كه كفةة من جاء بالتص نه قله عش أمثالها 0 ... وا كفتند:]0) آناست كه كفت: ... 
كمَكّل عَبَهُ أَنبتت سبع سَنايل فى كر سَمِلَة ماك ححَبَّةُ«0١)‏ كف جنان كه در دار دنيا دانهاى به صحرا برى و در زمين افكنى» از 
يكك دانه هفت خوشه برآيدء در هر خوشهاى صد دانه باشد. يكى را هفتصد. اينكه بازا ركانى:18) است با من در اينكه سراى فانى 
تا عوض هم اينكه جا«7١)‏ بستانى. 

اكر در سراى فانى با من معاملت كنى تا در سراى باقى بستانى» آن را عدد نبود ودر 

.)١(‏ كاء لاء آد افزوده: است. 

(؟). كاء لاء آد: هست. 

(”©. لان او. 

(©). لا: نواهى. 

(ع- ه). كاء لاء آد. افزوده: و. 

(0. لاء افزوده: عن ذلكك. 

(8). عبارات داخل قلاب در اساس و آب نيستء از آج افزوده شد. 

(8. كاء لاء آدء افزوده: و. (17- 3١-11‏ ). لا: كسب. [.....] 
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(*). سوره انعام )2( ايه ل 

.)١8(‏ اساس و آب نداردء از آجء افزوده شد. 
.)١0(‏ سوره بقره (؟) آيه .528١‏ 

(12). آجء ماء كاء لا آد: باز ركانى. 

.)١10/(‏ ما: همجنان. 


صفحه : ١١5‏ 
حساب: نايد ماياو اللدور فدهن يناء بكر سابية 1 

وَمَن كان يُرِيدٌ غرالنذنا وسدوير اكب قد كت دنيا و منافع عاجل خواهدء, بخل نكنيم بر او اانجهه" خواهد, جنان كه 
خواهد بدهيم او رااز آن كه دنيا و دنيا جوى راه» بس خطرى نيستء اينكه جنين بىقدرى جز جنان بىخطرى را نشايد كه: لو 
كانت الدنيا يزن«0) عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء» كفت: اككر دنيا بر خداى ير يشهاى بسختى«2. هيج كافر را 
يك شربت آب ندادى تا كمان نبرى كه آن را كه تو مىبينى در دنيا كامروا كار روان3”0) از كرامت اوستء آن از هوان اوستء .. 
نما تُملى لَهُم ليزدادُوا إثما و لَهُم عَذَابهمُهِين4 

وَ ما لَدفِى الآخِرَهْ من نَصَ يِب آنكاه او را در آخرت نصيبى و بهرهاى نباشد, براى آن كه جمع دشخواره4) توان كردن ميان دنيا و 
آخرت»؛ كه: 

مثل الدنيا و الآخرة كمثل ضرتين 

» كفتا: مثل دنيا و آخرت جون دو هوسنى:١١٠3»‏ استء اكر اينكه را خشنود كنىء آن به خشم شوده١١).‏ 

قوله تعالى: 


[سوره الشورى (67): آيات 7١‏ تا 817] 


[اشاره] 


أم لَهُم شُرَكاء شَّوَعُوا لَهُم من الدّين ما لم بَأَذّن به اللّهوَ لّو لا كلِمّة المصل لَقَضدَىَبَينَهُم وَ إنه الظَالِمينَ لَهُم داب أَلِيه(1) تَرَى 
الظَالِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمَا كس بوا وَ هُوَ واقع+ بهم و الَّذِينَ آمَنُوا وَتَمِلُوا الصَالِْحات فى رَوضات اليجنّات لهم ما يسان عِندَ رَبّهم ذلك هُوَ 
الُضلء الكبير (9) ذلك الَّذى بش ير اللههعِباةه الّذِينَ كرا وعيلر) القبالضات قل لا استلكم عليه أجراً إلا المَوَدَّةَ فى القّربى وَمَن 
يَقَتَرَرف خدرئة ترد لذفها سا إنه الله عَفُورٌ 0 (00) أم يذو لون افترق عَلَى الله كبا فإن نش ! الله يَختم عَلى قلبكك.و , تم الله 
الباطِل و يُحِوَه الحو بكلماته إِنَعَلِيم بذات الصَّدُورِ (©0 وَهُوَ الَْنِى قبل التَوبَةَ عن عِبادِهِ و يَعفُوا عَن السيئات و يَعلّمما تَفعَلُون (10) 
و يستجيبه اين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات وَيَزِيدُهُم مِن قَضله و الكارون لَهُم عذابد تيب و8 ارشفط اللذاووف ليادم تكراش 
الأرفن والكن يكل بِقَدَر ما يَشاء إِنَّه بعبادِم حَمِيرٌ بَصِيرٌ 091 و هُوَ الى يله اليه من بَعلد ما قَنطوا و يشو رَحمَتهو هو الى الحَمِيدٌ 
() ومن آباي كلو اتسماوات لض وما بَثْهفيهما ين داب وهو على مجمههم إذا يشاك قير (14) وما أصابكم وى تغيية قا 
كت أيديكم و يَعفُوا من كير (: 0# 

وماأنتم كعجوي دن امرض د مالك مِن دون الله مِن وَلِىءوَ لا نَصدِيرٍ (1) و مِن آياته الجوار ذ فى البحر كالأعلا.م (05) إن يشا 
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يُسكن البح فيظللن رواكدَ عَلى ظَهرِِ إنهفى ذلك لَآيات لكل صبَارٍ شّكور (00) أو يُوبقهُن بما كسَبوا و تعض دعن كثير (6") و يَعلَم 
اين يُجادٍ لون فى آياتنا ما لَهُم مِن مَحِي ص (8*) 

قما أوتِيكُم ين شّىءٍ فمتاع :الحا دنا و ما عند الل حي َ أبقى لين آمنُوا وَعَلى رَبهم يتوكلون (8") و اين يجتئون كباير الإثم و 
لفُواحِشء و إذا ما عَضِبُوا هُم يَغفِرُون 0109 و الذي استجابوا رهم و أقاموا الصّلاةًوَ مهم شورى بَينَهُم وَ مما رَرَقناهُم يُنفقّون (*) 
وَ اين إذا أصابَهُم البخى هم يَتتَصِرون (09) و جزاءٌ سَيَْةُ سَيكَةٌ مثلها فَمَن عَفا و أصلّح فَأَجِرُه عَلَى الم نلا يُحبه الظالمين ٠(‏ 46 

و لمن الصو بعد طُلمِِدَأوايككه ما عليه ين سبيل (61 إِنّا الشبيل على الَّين بَظلمُود الناسءو يبكُون فى الأرض بَيرٍ التحق؛ + أوليكك. 
هُم حذابه أليم (51) و لمن صَبَرَ و َف إنهذإتكث لحن عزم الأمُورٍ (51) و من يُضيل اللكَما له من وَلِءٌ مِن بَعده و تَرَى الظالمين- لَّمَا 
َأوًا العذاب يَقُولُونَ ل إلى مَرَدُ مِن سَبيل (8©) و تَرَاهُم سنو ونه هيو يي الا لويد رركو طرف حََفِى”وَ قال الَّذِينَ آمنُوا 
إنه الخاسرين لين حَسرُوا أنفُهم و أهلييم يوم القِيامَة ألا إن الظالِمِينَ فى عَذَا ب مُقِيِمٍ (80) 

وَ ما كانه لَهُمٍ ين أولياء ينض رُوتهُم ين دون اللَووَ من بُضيل الما لَه ين سبيل (58) استَجِيبوا ربكم بن قبل أن َأتَى يوم لا مَردٌ له 
من الما لكم مق لج ! يوم وما كم من كبر 600) قبن اعوشيوا كينا أر لناك عَلّيهم ححفيظاً إن عَلَيك إلا البلاغ.و إِنا إذا دق 
الإنسان منّا رَحمَةً فرح بها و إن نص بهُم مَريْئةٌ بما قَدَّمَت أبديهم قإنه الإنسان. كفُورٌ (مع) لله مُلكنه الصّماوات و الأرض يخلقء دما يَشَاءٌ 
هبه لفن يشا إنافً رجهي هلعن جما الأكُوة وهم أو اينهم شكرانا و إنان وببك رضن تماد غقيما لمعل كربت (دن) 

وما كان لِبَدَرٍ أن كمه الله إل وَحيا أو مِن وّراء جاب أو يُرسِل رَسُولايُوجى: بإذنه ما يساءٌ نه عَلِىة حكيم: )0١(‏ و كذ لكك أوحينا 
ليك رُوحاً م بن أمرنا ما كنت تّدرى مَا الكتابهو لا الإيمانةوَ لكن سجلناه ورا نَهدِى به من نَساءً مِن عِبادنا و إنْكك لَتهدِى إلى صتراط 
مُستَقِيمٍ (01) صراط الله الْنَى لما فى السّماواتٍوّ ما فى الأرض ألا إِلَى الله تَصِيرُ الأَمُورُ (*م) 


[قرجمه] 


[180-ب] يا ايشان را انبازانى هستند كه نهادند براى اينان از دين آنجه دستورى نداد به آن خداىء واكر نه سخن<١02)‏ كزاردن 
است حكم كرده شدى ميان ايشان و ظالمان ايشان را عذابى بود دردناكك. 
ببينى ظالمان را ترسان از آنجه كرده باشند و او بيفتد به ايشان و آنان كه 
.)١(‏ سوره بقره (5؟) آيه .3١17‏ 

(0). لا: كسب. 

(*). اانجه/ آنجه. 

(6). آج. ما: نزد ماء كاء آد: بنزديكك ما قدرى و خطرى و اعتبارىء لا: بنزد ما. 
(0. كاء لاء آد: تزن 

(8). لا: بر خداى وزنى داشتى. 

(0). ما: كار ران» أ كاران/ كارران. 

(6). سوره آل عمران () آيه 78 .١‏ 

(9). ماء كاء آد: دشوار. [.....] 

(00). آبء آجء لا: هوسى» كاء آد: دو زن. 

.)١١(‏ آج: آن دكر خشم كيرد. 
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.)١١(‏ لا: كلمه. 


١١6 : صفحه‎ 

ايمان آوردند و كارهاى نيكوا١١»‏ كردند در مرغزارها و بوستانها؛؟» باشندء ايشان را بود آنجه خواهند نزديكك خداى ايشان7”0 آن 
فضلى است بز ركوار. 

آناست كه مده مىدهد خداى بند كانش را آنان را كه ايما [ن 671" وردهاند و كار نيكو كنند» بكوى نمى خواهم از شما براى«6» 
كار مزدى27 الا دوستى در نزديكك تر» وهر كه بيندوزد(/») نيكويى» بيفزاييم اورادر آن نيكويى» خداى آمرزكار و هو سياس )١‏ 
اسثت. 
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يا كويند فرا بافت بر خداى دروغى اككر خواهد خداى مهر نهد بر دلت و بسترد خداى باطل را و درست كند« 23١‏ حق را به كلمات 
او كه او داناست به آنجه در دلهاست<7١١).‏ 

واو آن است<١١)‏ كه بيذيرد توبه از بندكانش و عفو كند از بديها و داند آنجه كنند ايشان. 

[141- ر] و اجابت كند آنان راه37) كه ايمان آرند و كارهاى نيكو كتند و بيفزايد ايشان را از فضل او و كافرانء ايشان را عذابى 
باشد سخت. 

اكر بككستردد8١)‏ خداى روزى به«ة6١)‏ بندكانش» بغى كنند«12١)‏ در زمين و 

.)١(‏ نيكوا/ نيكو, ماء لا: عمل صالح. 

(1). ما: مرغزارهاى بهشتهاء لا: روضههاى بهشت. 

(©). لا: خداوندشان. 

(؟). اساس: ندارد» از آب»ء افزوده شد. 

(0). آب: بر آن. ماء لا: بر اينكه. 

(2). آب» لا: مؤدى. 

(90). لا: كسب كند. 

(6). لا: آمرزنده و شكور. 

(9). اساس: يمحواء آبء آج. ماء لا: يمحوء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

.20١(‏ لا: حق كرداند. 

].....| ما: خداوند دلهاء لا: ينهانى سيندها.‎ .)١١( 

.)1١(‏ آبء لا: اوست. 

(13). لا: دعاى آنها كه. 

(ع0).لا: بكستردى. 

(10). آب: ندارد. ما: براىء لا: از بهر. 

(02). لا: وستم كردندى. 
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١١8 : صفحه‎ 

لكن فرو مىفرستد به اندازه جندان كه١١)‏ خواهد كه او به بندكانش دانا و بيناست. 

واو آأن است)؟ كافرو فرسهه بارات ال يس 81 كه توعد شده باشيد و كع ل رعيت كام اوايار و سفرده اسك 
واز«ع» آيتهاهه) او آفريدن آسمانهاست و زمين و آنجه يراكند در او از روندكان و او بر كرد كردن ايشان جون خواهد تواناست. 
و هر جه به ايشان رسد«#2) از مصيبت به آن است كه كرد دستهاى شما و عفو كند از بسيارى. 

و نيستى شما عاجز كننده در زمين و نيست شما را از جز خداى از يارى و نه ياورى277". 

واز ايتها«١8»)‏ كشتيها«9) ست در دريا جون كوهها. 

اكّر خواهد ساكن كند باد را تا بمانند ايستاده بر يشت او١١23»‏ در اينكه دليلهايى است هر شكيباى<١١)‏ شاكر را. 
[١181-ب]‏ يا در اندازد«؟١)‏ ايشان را به آنجه كردند و عفو كند از بسيارى. 

و بداند آنان را كه خصومت كنند در آيات ما كه نيست ايشان رااز جاى كريختن. 
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.)١(‏ لا: آنجه. 

(). آبء لا: اوست. 

(). لاء افزوده: خود راء ما: خود. 

(©©. لاء افزوده: جمله. 

(0). ما: نشانهاى. 

(2). لا: آانجه رسيد به شما. 

(0. لا: دوستى و وليى و نه يارى كنندهاى. 

(6). ما: آيات اوء لا: جمله آيات اوست. 

رقااياة تقافية سيدا 

.20١(‏ لا: دريا كه. 

.)١١(‏ ما: شكيبايى كننده. 

.)١١(‏ ما: درا ورنك. 


(09). اساس» آب و آع: و ما. 


صفحه : /ا١١‏ 

و آنجه دادند شما را از جيزى متاع زند كانى نزديككتر١١)‏ است و آنجه بنزديكك خداى است بهتر و باقىتر است آنان را كه ايمان 
آوردند وبر خدايشان توكل كنند2؟). 

و آنان كه بر خيزند” از كناهان«» بزركك و زشتيها جون خشم كيرندء ايشان را بيامرزند. 

و آنان كه اجابت كنند خداى راو به ياى دارند نماز و كار ايشان به مشورت بود ميان ايشان و از آنجه روزى دهيم ايشان را نفقت 


و آنان كه جون برسد به ايشان ظلم ايشان كينه كشند. 
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و جزاق ها بدى» بداى باشد مائنذ آن غر كه عفو كند و نيكى كند مز او بر خخدائ است كه او دوست ندارد ببداد كاران زاء 
وهر كه كينه كشد يس بيداديش آن را نيست بر ايشان راهى. 

راه بر آن است كه ظلم كند«2» بر مردمان و بغى كنند در زمين بناحق2377» ايشان راست عذابى دردناكك. 
[181- ر] و آن راكه صبر كند و بيامرزد آن از واجب كارها باشد. 

وهر كه راعذاب١6/)‏ كند خداى» نيست او را يارى از 

.)١(‏ ماء لا: دنيا. 

(؟). ما: كردنك. 

(). يرخيزند/ يرهيزند» ما: يرهيزيدن/ يرهيزيدند. 

(؟). آب: كناههاء ما: كناهان, لا: كبائر كناه. 

80 لى اماك 

(8). آب: كنند, ما: اما راه آنان كه ظلم كنند لا: راه است بر آنها كه ظلم كنند. 

(0). ماء لا: بغير حق. 

(. آجء لا: كمراه. 


١١/8 : صفحه‎ 

يس او و بينى ظالمان را جون بينند عذاب» كويند: نيست با١١)‏ باز آمدن از راهى١؟)!‏ 

بينى ايشان را عرض مى كنند بر آن3”0 فرو مانده از خوارىء مى نككرند از نظرى يوشيده و كفتند آنان كه ايمان آوردند كه زيانكاران 
آنان باشند كه زيان كنند خود را و اهل خود را روز قيامت» ستمكاران در عذابى باشند دايم. 

نباشد ايشان را هيج يارى كه نصرت كند ايشان را از جز خداىء و هر كه را كمراه كند خداىء نباشد او راا" راهى. 

اجانت كتى ععداى:8) راز يقن آن كد يشما ابد رورق كه يازداشت نود آن :راز خداى؛ بست شما رادم ينامكافى آن روز و 
نيست شما راه”) انكارى. 

[147- ب] اكر بركردند ما نفرستاديم تو را بر ايشان نككاهبان» نيست بر تو الا-81» رسانيدن و ما جون بجشانيم آدمى را از ما 
بخشايشى )2 شاد شود به آن واكر برسد ايشان را بديى به آنجه در بيش داشته بود« )»٠١‏ دستهاى ايشان» آدمى كافر نعمت 
است١١١).‏ 

خداى راست يادشاهى آسمانها و زمين, بيافريند آنجه«؟١)‏ خواهدء بدهد آن را كه خواهد مادكان0؟1) و بدهد آن را كه خواهد 
نران57١).‏ 

(0. آب: ثاء 

(1). ما: هست باز آمدن را از راهاء لا: هيج هست به بازكشتن راهى. [ 00 

(0). ل: اتشن. 

(©). ماء افزوده: ازء لا: هيج. 

(0). ما: خداتان. 
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(0- ع). ماء افزوده: از لا: هيج. 
(8). لاء افزوده: بيغام. 

(4). ماء لا: رحمتى. 

(6) مار فرسعاده باق 

(11). ما: مردم ناسياس امسث. 
(05 ماء نان كه 

.)١(‏ ما: ماده لا: مادينهها. 


(55). ما: نرينه» لا: نرينهها. 


١١9 : صفحه‎ 

يا جفت دهد ايشان را نران و ماد كان و كند آن را كه خواهد نازاينده كه او دانا و تواناست. 

نيست هيج آدمى را كه سخن كويد با او خداى الا به وحى١3»‏ يا از يس حجابى يا بفرستد رسولى«؟) وحى كند به فرمان او آنجه 
خواهد, كه او بزركوار و محكم كار است. 

و همجنين وحى كرديم به تو وحى7” از فرمان ماء ندانستى كه جيست كتاب و نه ايمان و لكن كرديم آن را روشنايى كه راه نماييم 
به او آن را كه خواهيم از بندكان ما و تو راهنمايى به راه راست. 

راه خداى آن كه او راست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء الا؟ با خداى شود كارها. 

قوله تعالى: أم لَهُم شُرَكاءً» بيان كرديم بيش از اينكه كه «ام) را سه وجه باشد: 

يا معادلت#7) [187- ر] همزه استفهام بودء يا به معنى «بل» باشد, يا هم«6) صلت بود معنى او استفهام باشد. و اينكه جا به معنى «بل» 
محتمل است. كفت بل اينكه كافران را از اينكه جا شريكانى و همبازانى«2» هستند» يعنى متبوعان و معبودان ايشان و رؤسا وائمه 
ضلالت27. شَرَعُوا لَّهُم من الدّين ما لم يَأذَّن به الله كه بنهادهاند از براى ايشان از دين و شريعت بر سبيل بدعت نه بر راه سنت آنجه 
غداف تان عرد ات و كتعروق ناكمو لتك حقات معان اسع واه قلولت اناد نكم كنيقة و أله كلق الفضلل ان 
كلمة الحكم. و حكم را فصل خواند:4) و حاكم را فصال. كفت: 

.)١(‏ لاء افزوده: فرستادن. 

(0). لاء افزوده: راء. 

ند مسنم د 

(6). آج. ماء لا: معادله» كاء آد: معادل. 

(0). آب: همزه. كا همزه ميم» لا اد: ميم. 

(ع). آج. ماء كاء لاء آد: انبازان. 

(0. ماء كاء لاء آد: ضلال. 

(. آجء ماء كاء لا: ضلال. 

(9). آج. ماء كاء لا: خوانند. 
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صفحه : ١١٠١‏ 
اكر نه آن كلمه حكم استى١١)‏ كه من با او« حكم كردهام در تأخير عذاب ايشان و آن كه در دنيا تعجيل عقوبت نكنم" بر 
ايشان» َعَصْد ى بهم حكم كرده شدى ميان ايشان و برسيدى به هر مستحقى آنجه سزاوار ايشان») است. و إنه الظالمين لَهُم عَذْابه 

أَلِيم» كفت: ظالمان و كافران و مبتدعان را عذابى باشد سخت به درد آورنده. 

آنككه خطاب كرد با رسول يا با مخاطبى مبهم مجهول. 

كفت: تَرَى الظالمين مُسْفْقِينَ مما كتريوا وَ هُوَ واقع بهم فرداى قيامت ظالمان را بينى ترسان و لرزان از آنجه كرده باشندء و آنجه 
كرده باشند با ايشان رسد و بر ايشان فتده8)؛ يعنى جزاى آن. و اشفاق» خوفى باشد با رقت از وقوع امرى بر مخوف عليه؛ و اصل او 
از رقت باشدء من قولهم: ثوب شفق«8» اى رقيق» و الاسم الشفقة. وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالْحات رواست كه محل اينكه جمله 
نصب باشد بالعطف على قوله: تَرَى الظَالِمِينَ» اى» و ترى الْذين امنواء و شايد تا محل او رفع بود و اينكه كلام07 مستأنف بود. 
كفت: و آنان كه مؤمنان باشند و عمل صالح دارند» فى رَوضات الجَنَات ايشان در بوستانهاى سبز باشند كه هم زمينش به نبات سبز 
[18- ب] باشد وهم هوايش ير درخت باشد جنان كه سايه افكند و زمين بيوشدء هم مرغزار باشد هم بوستان«/. لهم ما يَسَاؤنَ 
عند رَبّهِم؛ ايشان را باشد هر جه خواهند و آرزو كنند بنزديكك خمداى تعالى. ذلتككء هُوَ الفَضل+الكبيل اينكه؛ فضلى و احسانى 
بوركزان سكن ا تراب ومنالم. 

ذلك الّذى بَشَّدْ اللّهعباكه الَّذِين آمَنُوا و غملرا الفا انق كليكة اريك انماضت إرقو ني امكواب عضداق ال ارت داه 
به او بند كان مؤمنش را كه عمل صالح كنند. جه ايشان اهل آن و مستحق آنند. 

انكو كدح مرو كر اق يمر : لا أسئلكم فلو ارا إن القوذة فى الدويي؛ من از شما مزدى نمىخواهم بر اينكه اداى رسالت, الا 
دوستى اينكه خويشان 

(0). كاء آد: بودى. 

(0). كاء آد: به آن. 

(). لا: تعجيل نكنم به عقوبت. 

(6). آج: سزاى او از ايشانء ماء كاء آد: سزاوار آن است. 

(0). لا: افتد. 

(ع). كاء لاء آد: شفيق. 

(00. آجء ماء كا: كلامى» آد: و كلامى. 

(8). ماء كاء لاء آد: بستان. [.....] 


(4). اساس» أت ندارد» از آجَ افزوده شك 


صفحه : ١؟١‏ 
نزديكك توة1) به من. 

عبد الله عباس كفت: سبب نزول آيت آن بود كه» جون رسول- عليه السلام- به مدينه آمد» مالى نداشت و او را حقوقى و احوالى 
در بيش مىآمد كه او را به مال حاجت مى بود. انصاريان كفتند: اينكه مرد خويش ماست و در اينكه شهر غريب است و او را نوايى 


و حقوقى يبش آمد35» و او را وسع آن نيست كه به آن قيام نمايد» و خداى ما را بر دست او هدايت دادء اكر براى او مالى جمع 
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كنيم همانا روا باشد. برفتند و رسول را بككفتند. خداى تعالى اينكه يت فرستاد: قل لا أسئلكم عَلَيهِ أجراً إَِا المَوَدةَ فى القّربى. 

قتاده كفت: سبب نزول آيت آن بود كه. اهل مكه كفتند: كويى0 محتّرد بر اينكه اداى رسالت كه مىكند مزدى طمع دارده؟). 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و اينكه لايق تر است براى آن كه سورت مكى است. 

اكنون دز معت آأيتث خلاق كردند صرق يضرع كنت معنى ات نادت كه«رسول كنك من بر ادا زسالثة و يان شريعة 3 
شما مزدى نمى خواهم, الا التودد الى اللّه و التقرب اليه بطاعته؛ الا آن كه تقرب كنى به خحداى تعالى به طاعت او و«8) خويشتن 
دوست داشته كردانى به عمل صالح نزديكك او. و اينكه. قولى است بعيد و از ظاهر و فحواه# دور واينكه معنى از اينكه الفاظ 
استخراج نتوان كردن [185- ر]. 

طاووس و شعبى كفتند27 كه: هيج بطن از بطون قريش [نبود ]+8 و الا با رسول خويشى داشتند. رسول- عليه السلام- كفت: من از 
شما هيج توقع نمىدارم و نمىكنم:4) جز آن كه مرا دوست دارى براى قرابتى و خويشى كه هست ميان ما. و اينكه هم متعسف١ "٠١‏ 
و خلاف ظاهر استء جه اككر جنين بودىء الا المودة للقربى» بايستىء به «لام). 

عبد الله عباس و سعيد جبير و عمرو بن شعيب و ابو جعفر و ابو عبد الله- عليهما 

.)١(‏ كذا در اساس» آبء و آج. ماء كاء لاء آد: نزديكك تر. 

(ااس كاه لك مانن ماااض ابد 

("). ما: مكر. 

(). ما: مى دارد. 

(). كاء آد. افزوده: بر. 

(2). كاء آد. افزوده: كلام. 

(0. آب» آج. ماء كاء لاء آد» افزوده: معنى آن است. 

(6). كذا در اساس و آبء» از آجََ افزوده شد. 

(9). لا: توقع نمى كنم. 


.١(‏ آجء ما: ضعيف است. 


١77 : صفحه‎ 

السلام- كفتند معنى آن است كه: من از شما هيج مزد طمع نمىدارم الا آن كه اهل البيت و خويشان مرا دوست دارى. 

و بر جمله اقوال استثنا منقطع است براى آن كه اينكه هيج اجر نباشد و مزد نبوت را بنشايدء و انما مزد اداى رسالت جز ثواب نباشد. 
و «الا» به معنى لكن باشد» كفت: مزدى طمع نمىدارم و لكن توقع آن است كه اهل البيت و خويشان مرا دوست دارى. و اينكه 
قول در اخبار ما و مخالفان ما آمده است به طريقهاى مختلف. 

آنكمّه خلاف كردند در آن كه اينكه «قربى»»؛ و قرابت كيستند كه خداى تعالى دوستى ايشان فرمود مكلفان را! 

اقسس وسعيد جير وعد اللدغيالين كتعتل: امن المؤمتيق على اسك او فاطمهة از حسى و سين انو عبد اللهاقباس كفهه هق اذ 
رسول- عليه السلام- يرسيدم جون اينكه آيت آمد كه: يا رسول الله؟ اينكه قرابت كيستند كه خداى ما را فرمود به دوستى ايشان! 
كفت: على و فاطمه و حسن و حسين. و بيان اينكه قول آن است كه. زيد بن على- عليه السلام- روايت كرد از يدرش» از جدشء از 
امير المؤمنين على- عليه السلام- كه او كفت: من با رسول- عليه السلام- شكايت كردم حسد مردمان بر من. مرا ككفت: 
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يا على اما ترضى ان تكون رابع اربعة 

» راضى نباشى كه جهارم جهار كس باشى كه دره"» بهشت شوند! اول كس كه دره«ه) بهشت«*)» شود من باشم و تو و فاطمه -١8*[‏ 
ب] و حسن و حسينء و زنان ما بر جب ما و راست”2) ما باشند و فرزندان مااز يس يشت ما باشند» و شيعت ما از يس ايشان بود«6. 
شهر بن حوشب روايت كرد ازام سلمه كه» رسول- عليه السلام- يكك روز فاطمه را كفت: برو شوهرت را و فرزندانت را بيار. او 
برفت و ايشان را حاضر كرد. رسول- عليه السلام- كليمى بر ايشان افكند و كفت: 

اللهم هؤلاء ال محمّد فاجعل صلواتكك و بركاتكك عليهم انكك حميد مجيد 

» كفت: اينان آل محمداند» بار خدايا؟ صلوات و بركات خود بر ايشان كن كه تو حميد و مجيدى. ام سلمه كفت: 

(). آج: حضرت خير النساء فاطمه زهرا. 

(0). آج» كاء آدء افزوده: عليهم السلام. 

(©). كاء آدى افزوده: از. [.....] 

(هم ع). آجء ماء آد: به. 

(ع). كاء آدء افزوده: در. 

ا الى آذه ازسعي وراسك ها 


(8). آجء ماء كا لا آد: باشند. 


صفحه : ١١‏ 
من١١)‏ كليم برداشتم تا با ايشان در زير آن شوم. رسول كليم از من در كشيد و كفت: 

انكك على١‏ خير 

؛ كفت: تو با خيرى و اهل الببث من اينائئد. 

و ابو هريره روايت كرد كه؛ رسول- عليه السلام- على و فاطمه و حسن و حسين را كفت: 

0*0 انا حرب لمن حاربتم؛ و سلّم لمن سالمتم؛ 

» من به جنكم با آن كه با شما به جنكك استء به صلحم با آن كه با شما به صلح است. 

سدى روايت كرد عن ابى الديلم» كفت: آنككه كه حسين على را- عليهما السلام- بكشتند8) و زنان او را با على بن الحسين به شام 
بردند به اسيرى» يكى از شاميان برخاست و كفت: الحمد لله الذى قتلكم و استأصلكم و قطع قرن الفتنة. على إبن الحسين كفت: يا 
هذا؟ تو قرآن دانى! كفت: آرى؟ كفت: حواميم دانى! 


كفت: آرى؟ كفت: اينكه قربى ماايم كه خداى تعالى دوستى ما فرمود. 
صادق- عليه السلام- كفتء نقش نككين انككشترى يدرم اينكه بود: 


ظنى بالله حسن و بالنبى المؤتمن 


و بالوصى ذى المئن و بالحسين و الحسن 
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منصور فقيه(2) كويد: 
ان كان حبى خمسةٌ زكت به فرائضى77) 


و بغض من عاداهم رفضا فانى رافضى 

اينكه جمله اخبار آن است كه ثعلبى» امام اصحاب الحديث. در تفسير اينكه آيت آورد [188- ر] در كتاب خود. براينكه قدر 
قناعت كرده شد جه اكر اخبارى كه در اينكه باب از طرق اصحاب ما آمده است بيار ند در اينكه باب يكك مجلد در او«١8)‏ شود و 
اينكه اخبار از طريق مخالفان» جون حجتى باشد بر ايشان. 

بعضى ديكر كفتند: اينكه «قربى»» فرزندان عبد المطلباند. 

انس مالكك روايت كرد كه. رسول- عليه السلام- كفت: 

نحن ولد 

.)١(‏ كاء آد. افزوده: كوشه. 

(؟). ماء كاء لا: الى. 

("©). كاء آد: حاربكم. 

(ع). كا: سالمكم. 

(0). آج. ماء آد: شهيد كردند. 

(8). ما: رفيقه. 

(0). آجء ماء كاء لاء آد: رافضى. 


(8). آج: دَرجء ما: ير كا آد: ندارد. 


١١ : صفحه‎ 

الله عبد المطلب سادةٌ اهل الجنهُ انا و حمزهُ و جعفر و على و الحسن و الحسين و المهدى) 

؛ ما فرزندان عبد المطلبايم» سيدان اهل بهشتايم» من و حمزه و جعفر و على و حسن و حسين و مهدى. 

حرام است بر آنان كه بر اهل بيت من ظلم كنند و عترت مرا رنجانند. و هر كس كه او صنيعتى كند با يكى از فرزندان عبد المطلب 
واو مكافات نتواند كردنء او را من مكافات كنم روز قيامت. 

بعضى ديكر كفتند: آنانند كه خمس حلال است ايشان را و زكات بر ايشان حرام و ايشان آنانند كه مدنس نشدند در جالهيت و 
اسلام» و هم الذين ذكرهم الله فى قوله: 

وَاعلّمُوا أنّما غَنِمثُم من شَّىءٍ فَأَنِلِلَه حْمْسَهوَ للرَّسُول وَ إِنذِى القربى 227٠..‏ و فى قوله: ما أفاءً اللَهعَلى رَسُولِهِ مِن أهل القرى فَللَهِ وَ 
ِلرَسُول وَلِذِى القُربى«” وَّآت ذَا القَربى حَقّهوَ المسكين:6 قل لا أسكلكم عَلَيهِ أجراً إَِا المَوَدَةَ فى القربى. 


0 سوره انفال (69 ايه زفرة 
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(0). سور حشر [89) ايه / إسد] 

(. آج» كاء لاء آد افزوده: فى. 

(©). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه 58. 

(0): ما مكتى» كاء آد: مكنيد 

(2). آج. ماء كاء لاء آد» افزوده: منت. 

(). بكوى/ بكويى, بككوييد» آج» كاء لا: بكوييد. 
(. لا: دروغزن. 

(9). كاء آدء افزوده: ايشان. 


)0 0 كا آد: بسياريم. 


صفحه : ١١0‏ 
عبد الله بن شداد كفت»ء يكك روز عباس عبد المطلب» رسول را كفت: يا رسول اللّه؟ جرا قريش يكديكر را به جشم احترام و مودت 
مى نككرند و ما را به جشم بغض و عداوت١١)!‏ كفت: جنين مى كنند كفت: آرى همجنين مى كنند. رسول- عليه السلام- كفت: به آن 

خداى كه مرا بحق فرستاد كه ايمانشان درست نباشد تا شما را دوست ندارند براى من. 

و قومى كفتند: اينكه آيت منسوخ است براى آن كه اينكه آيت به مكه آمد و رسول را در مكه يارى و ناصرى نبودء خداى تعالى 
فرمود كه او را و اهل البيت او را دوست دارند. جون به مدينه آمدند و انصار بإزاواط بوداي على حر مرك ا سكم اوردل ادكه 
بالكو ايراج بقاع وله جون كفتند: احاح سيوية جره أجرى إلا على به العالمين:1 قل ما كم ين أَجر كه 
لكم إن أجرى إلا عََى اللها؟؟ قل ما أسلكم عليه من أجرٍ و ما أنا من ال فين01)» و قوله: أم تَسَلهُم أجراً فَهُم من مَعْرَم مُثقلُون:. 
آم كيائهو كرس توويك عد ٠.‏ به اينكه آيتهاء آن آيت منسوخ بكرد. واينكه قول ضحاك است و اينكه قولى است 
سخيف و ضعيف و نامرضىء و دليل است بر جهل قايلش» براى آن كه او كمان برده است كه دوستى آل محتّرد بر حقيقت مزد 
نبوت استء و8 نه جنين است براى آن كه [182- ر] مزد اداى شريعت و قيام به اعباء رسالت جز ثواب مؤبد نباشد مقرون به غايت 
اعظام و اجلال. و مودت اهل البيت خود تكليفى است از خداى تعالى بر ما كه بر آن مستحق ثواب باشيم» و تكليف ما جككونه ثواب 
سول باشد!40) يس جون اينكه باطل است به ادلت عقل سمعء معلوم شد كه«١03‏ در آيت استثنا منقطع استء و جون جنين بود 
جمع توان كردن ميان آيت١١13)»‏ و جمله آيت177) محكم باشدء نه آن ناسخ بود, نه اينكه منسوخ و حكم همه بر جاى باشد. 

.)١(‏ ما: نمى نكرند و به جشم بغض و عداوت مىنكرند» آد افزوده: مى بينند. 

(0). سوره شعرا (58؟) أيه .١٠١9‏ 

(). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: اينكه آيت بفرستاد. 

(6). سوره سبا (06) آيه /ا5. 

(0). سوره ص (08) آيه 88. 

(9). سوره طور (21) آيه ,©٠‏ سوره قلم (2) آيه 68[ 006 

(0»). سوره مؤمنون (37) آيه ؟لا. 

(8). ماء كاء لاء افزوده: اينكه؛ آد: و اينكه نه جنان است. 
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(8). آجء ماء كا لى آد افزوده: بر سختر تكليفى» و او را در آن جه نفع و خير باشد! ٠١‏ آجء ماء كا لى أ افزوده: الا. 
.)١١(‏ ما: آيات» كاء آد: اينكه آيت و آيات. 


مه باق 


١١78 : صفحه‎ 

و تعلبى امام اصحاب الحديث؛ در ابطال اينكه قول كفت: دوستى اهل البيت و تقرب به آن به خداى تعالى از جمله اصول دين و 
اركان مسلمانى است و سر طاعت١١»‏ و سبب تحصيل رضاى خداى تعالى77)» جككونه توان كفتن كه منسوخ است! آنككه كفت: دليل 
ذيكر بر بطلان ايدكه قول آن است كه انو محمد عبد الله حامدة 8 الاصفهانى روايت كرد به استادشن از جرير بن عبد الله البجلى©) 
كه ردول دهن الله عليه و الذوفت كنت: 

©) من مات على حب ال محمّدد مات شهيداء الاو من مات على حب ال محمد مات مغفورا له» الا و من مات على حب ال محمّد 
مات تائباء الاو من مات على حب ال محمّد مات مؤمنا مستكمل الايمان» الا و من مات على حب ال محمّد بشره ملكك الموت بالجنة 
ثم منكر و نكير الاو من مات على حب ال محمّرد يزف الى الجنه كما تزف العروس الى« زوجهاء الا و من مات على حب ال محمّد 
فتح له من قبره بابان الى الجنة. 

8 الاد ورهن سات على عن ال كيك سل الله ؤؤاوقرء ملفكة الرسيون الأدو من هات على خن ال ميطيد سات على الببعة زو 
الجماعة الاو من مات على بغض ال محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله الاو من مات على بغض ال محمّد 
مات كافراء الاو من مات على بغض ال محمّد لم يشم رائحة الجنة 

» كفت: هر كه بر دوستى آل محم ل بميرد١8)»‏ شهيد باشد» -١88[‏ ب] و هر كه بر دوستى آل محمّال بميرد(4)» كناهش بيامرزند. و 
هر كه بر دوستى آل محمّد بميرده 0٠١‏ برا توبت ميرد» واهر كه بر دوستى آل محتّرد بميرد«١21»‏ مؤمنى باشد تمام ايمان. و هر كه بر 
دوستى آل محمد بميرد«؟١221)»‏ ملكك الموت و منكر و نكير او را بشارت دهند به بهشت. الا؟ وهر كه بر دوستى آل محمّد بميرد32)» 
او را جنان به بهشت برند كه عروس را به خانه شوهر. هر كه بر دوستى آل محمّد بميرد«35)» از بهشت دو در در كور او كشايند. هر 
كهااو بر دوستى آل محة د ميرد180١):‏ عنداى تعالئ فريشتكان رحمث را فرماييد تا كوو او رازيارث كننده الا؟ وهر كه بر دوستى 
آل محمد بميرد«8١)»‏ بر سنت و جماعت بمرده«7١)‏ 

.)١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: طاعات. 

(؟). كاء آدء افزوده: است. 

6 آجء ماء كاء آد: طاهر. 

(©). لا: البلخى. 

(0). ماء لا: عليه السلام. 

(©). آجء ماء كاء آدء افزوده: بيت. 

(/0. ماء كاء لاء آد: الرحمة» كه با توجه به ترجمه روايت در سطرهاى بعد صحيحتر مى نمايد. -1١ 11-17-18 -1١ -١5 -١18(‏ 
كدان عا شرف سا 


(/1197). آجء ما: مرده. 
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صفحه : /ا١١‏ 

باشد. الا؟ و هر كس كه بر بغض آل محمد بميرد١1)»‏ روز قيامت مىآيد و بر ييشانى او نوشته كه: نوميد است اينكه بنده از رحمت 
خداى تعالى. الا؟ وهر كه او بر دشمنى آل محمد بميرد» كافر ميرد«". الا؟ وهر كس كه بر دشمنى آل محمد بميرد» بوى بهشت 
نشنود. يس جون اخبار مانند اينكه بسيار استء محال باشد كه" قرآن منسوخ باشدء و«5)» سنت اخبار جنين مؤكد. 

وَ من يَقتَرِف حَسَنَةً زد ليها حسنا كفت: هر كه او حسنتى اكتساب كندء ما در حسن و ثواب«08 او بيفزاييم. الحسن بن على- عليه 
السلام- و عبد الله عباس ككفتند: حسنت:© دوستى اهل البيت است. إنهالله عَمُورٌ شَّكونٌ خداى تعالى آمرزنده و شكر كتند [ه] 
يعنى» مدح كننده بند كان را بر طاعت. و شكرء در حق خداى تعالى مجاز باشد و مبالغت» يعنى مدح به جايى رساند كه با شكر” 
ماند. 

أم يَقُولُونه افترى عَلَّى الله 5 بأ كفتند: سبب نزول آيث آن بود كه جون خداى تعالى مجاز باشد و مبالغت» يعنى مدح به جايى 
رساند كه با شك ر١6)‏ ماند. 

أم يَقُولُون افترى عَلَى الله كبا كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه؛ جون خداى تعالى آيث فرض مودت اهل البيث بفرستاد» فى 
قوله: إن المودةٌ فى القّربِىء كروهى ضعيف اعتقادان رسول را متهم داشتند» كفتند: مى خواهد تا مردم را به اهل البيت خود راغب 
كرداند:ة) [/141- ر]ء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» كفت: 

بل مى كويند كه اينكه محمد بر خداى تعالى دروغ فرا بافت١3»‏ و آيت مودت نه خداى فرستاده١1١.‏ فَإن يَنَّا اللَهمبَخْتم عَلى قلبِككه 
اككر خداى خواهد مهر بر دل تو نهد. 

مجاهد كفت: معنى آن است كه دلت به حفظ خود نككاه دارد و به الهام صبرء تا طعن ايشان در دل تو اثره؟1) نكند. قتاده كفت: 
معنى آن است كه اككر آن كرده بودى كه ايشان كفتند» مهر بر دلت نهادى به نسيان قرآن بر سبيل عقوبت. و يجرى مجرى قوله: و 
لو لق لعلينا تعفر الأقاريل [أخدنا منه باليمين017- الآيه. آنكه ابتدا كرد از حديثى منقطع از حديث اول» كفت: و م57١‏ و يدعم 
الإنسانه بالشّرٌ دُعاءه بالتحير ...010 و هيج موجب نيست حذف اواو را. و كذلكك فى قوله: 

سَنَدع الزَّبانيةً7. 

كسائى كفت: در كلام تقديم و تأخيرى هستء و التقدير و الله يمح الباطل على هذا الوجه. و فايدت اينكه تقدير آن است تا اشتباه 
زايل شود كه او جواب شرط است فى قوله: قن يَنَا اللهَختم عَلى قلبِكه و معنى آيت آن است كه او آن خداى است كه باطل را 
محو كند و بسترد و ناجيز كند و حق را درست كند به كلمات و كفتار خود. إِنَهعَلِيم بذات الصَّدُورء كه او عالم است به اسرار دلها 
وداند آنجه ايشان در دل دارند يا بر زبان دارند«” از تهمت رسول در باب آيت دوستى اهل البيت. 

وَهُوَ الى يَقبِلِالتُوبَةٌ عَن عِبادِ عبد الله عباس كفت: جون ايشان اينكه كمان بدو تهمت«7» بردنده رسول را خداى تعالى آن آيت 
فرستادء بترسيدند و بدانستند كه رسول رااز غيبت خداى خبر داد» يشيمان شدند و بيامدند و با رسول توبه كردند ودر دست و ياى 
رسول افتادند و ايمان تازه كردند. خداى تعالى0) آيت -1١81[‏ ب] فرستاد و كفت: او آن خداى است كه توبه يذيرد از بند كانش 
بدان كه بيان كرديم» كه حقيقت توبه يشيمانى باشد بر كناه كذشته و عزم باشد«*) كه در آينده مانند آن نكند براى قبح آن فعل. 
اما عبارات اهل علم و اصحاب اشارات در او مختلف است و معنى راجع با آن كه ما كفتيم. 

جابر عبد الله انصارى روايت كند كه: اعرابيى در مسجد رسول آمد و دو ركعت نماز كرد آن قوت كفت: اللهم انى استغفركك و 
اتوب اليكك از سر زبان. امير المؤمنين07- عليه السلام- بشنيد» كفت: يا اعرابى؟ سرعت زبان به استغفار»4) توبت دروغزنان9) 
باشد» تو را از اينكه توبت توبت بايد كردن. اعرابى كفت: يا امير المؤمنين؟ توبه جه باشد 0٠١‏ و جككونه بايد كردن! كفت: بدان كه 


توبه را شش شرط 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه 2909ل از إعلارعر 


.١١ آيه‎ )١9( سوره بنى اسرائيل‎ .)١( 
(كااسوو ةعلق (62 با‎ 

(0). آب: دانند» آجء ماء كاء لاء آد: رانند. 
(6). ما: كمان تهمت بدو. 

(0). آج. ماء كاء لاء افزوده: اينكه. آد: آن. 
(©). ماء لا: ندارد» كاء آد: عزم آن كه. 
(0). ماء كاء لاء آدء افزوده: على. 

(8). ماء افزوده: و. 

(9). آبء ما: دروغ زبان» آد: دروغزن. 


6000 اساس» آب: جبا شك 


صفحه : ١١9‏ 
است: اول يشيمانى بر كناه كذشته. و قضا كردن فرايض راء و رد مظالم با خداوندانشء و نفس را در طاعت كداختن جنان كه 
يرورده باشى در معصيتء و نفس را تلخى طاعت بجشانيدن يس از آن كه او را حلاوت معصيت بجشانيده باشىء و كريستن از 

ترس خداى بدل١١)‏ آن كه خنديده باشى. 

محمّد بن على الترمذى كفت: ابو بكر وراق را كفتند كه: بنده كى تايب باشد! 

كفت: اذا رجع الى الله فراقبه37» و استحياه و خاف نقمته فيما عصاه؛ و التجأ الى رحمته فرجاه؛ و ذكر حلمه فى سرهه” فابكاه» و ندم 
على كل مكروه اتاهء و شكر ربه«©» على ما هداه؛ و فهم عن الله وعظه فوعاه. و حفظ عهده فيما ارضاه:8). 

سرى السقطى را كفتند: توبه جه باشد«*)! كفت: صدق العزيمة على تركك الذنوب و الانابة بالقاب الى علام الغيوب و الندامة على ما 
فرط من العيوبء و مسثئلة ثبات27 القلب على التوبة من مقلب«/ القلوب. 

يحيى معاذ را كفتند: تايب جه4) باشد! كفت: آن كه برنايى و شهوت بر سر خود زند و بشكند و دنيا بر سر شيطان زند و يست كند 
و خويشتن در زندان مخالفت هواى نفس باز دارد [184- ر] و عهد كند كه بيرون نيايد تا مرككش بيرون نيارد 23٠١‏ سهل بن عبد الله 
را برسيدتد كه تويه جه باشد! كفت: اتتقال باشد ال احوال مذمومة 131 )١‏ حوال ميحموده. ابو الحسن بوشنجى را كقسندة تايب كه 
باشد! كفت: آن كه١؟١»‏ معصيت ياد آرد«"١),‏ حلاوت او در دل نيابد2؟١).‏ رويم كفت: توبه» آن باشد كه مرد تركك معاصى كند 
به فعل و نيت»ء و اقبال كند بر طاعت به فعل و نيت. جنيد را كفتند: تايب كه باشد! كفت: هر كه00١)‏ توبه كند از هر جه جز اوست. 
شاه كرمانى كفت: دنيا رها كن تا تايب باشى و مخالفت هوا كن تا به رضاى وى برسى. 

.)١(‏ لا: يس از. 

0 آج: و راقبه. 


فر لا: سيره. 


(0). آجء ماء كا لا آد: اوصاه. 
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(2). اساس» آب: جبا شد. 

(0). آب: ثياب. 

(8). كا: علام. 

(9). آبء ماء كاء لاء آد كه. 
(00). كا: آرد. 

.)01١(‏ لا: با احوال. 

.)١1١(‏ كاء لاء آد. افزوده: جون. 
(1). آجء ما: ياد دارد. 

.)١(‏ كاء آد: نيارد. 

.)١6(‏ كاء آد: آن كه. 


صفحه : ١١١‏ 
وتعفن ا عو القعاض عفر كته از سيعاكا. اتكدوليل است بر "أن كه فزن اسقاط عقا تكدن .و شول تر ند فسان وال باش ير و11 
نه اسقاط عقاب. جنان كه اصحاب وعيد كفتند» آن است كه اكر جنان بودى تكرار بودى و معنى هر دو لفظ يكى بوده؟). ودر 
دوم فايدت نبودى. ديكر آن كه اكر توبت اسقاط عقاب كردى بر سببى نماندى كه خداى عفو كردى. ديكر آن كه اكر توبه به 
اسقاط عقاب كردى بر سبيل وجوب- جنان كه كفتند- خداى نكفتى بر سبيل تمدح و منت: و يَعضُوا عن السَّيّئات. و يَعلّم ما 
عار ادو عافد انعد كينو عنع سال بن ايركة ذو كلست تخلق :زا عمد ذا و اف كلك و مرا قن الكتفاض ا ارسد 
نيرقك. و كفت: و يَعلّمما تَفعلون:0» تا آمن«2) نشوند. و حمزه و كسايى و خلف و حفص عن عاصمء «تفعلون») خواندند به «تأ» 

خطاب. و باقى قرا به « يا » خبرا عن الغائب. 

سعيد بن السسيت روايت كرف ال انز غريرة كه رسول هل الله غليمو الدر/لت كفت: 

ان الله تعالى افرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد و من العقيم الوالد و من الظمان الوارد 

» خداى تعالى به توبه بنده مؤمن شادتر باشد از آن كه كم كرده به يافته» و زن نازاينده به فرزند» و تشنه به آب سرد. 

وهر كه او توبه نصوح كندء خداى تعالى [184- ب] كناه او از ياد كرام- الكاتبين ببرد و از بقاع زمين. 

و يَستّجيبه الَِّينء آمَنُوا كفت: و نيز اجابت كند دعاى مؤمنانى كه عمل صالح كنند يقال: اجاب و استجاب بمعنى» قال06: 


لم يستجبه عند ذاكك47) مجيب 

ابدكه قول ببشتر مفسران اسث و لايق به سياقت آيث ايدكه اسث. بعضى ديكر كقتند: فعل مؤمئان اسث» و اجايث به معنى طاعث 
استء يعنى مؤمنان» خداى را طاعت دارند و فرمان برند. وَ يَزِيدُهُم مِن فضل و خداى ايشان را از فضل خود و١٠‏ 

اساي بو ابت برو ا ريراواء قداو 

0 آجء ماء لا: بودى. 

(ه- ”). اساء آب» آج. ماء لا: يفعلونء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 

(). كاء آد: كنيد. 
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(2). آجء ماء كا ل آد: ايمن. 
(0). ما: عليه السلام. 

(6). آدء افزوده: الشاعر. 

(. آجء ماء كاء آد: ذلكك. 


.)06١(‏ آجء ماء آد: ندارد» لا: بر. 


١١ : صفحه‎ 

ثواب و نفع بيفزايد» و قول اول بهتر است. قولى ديككر آن است١١)‏ كه دعاى مؤمنان اجابت كند» يعنى دعاى بعضى در حق بعضى. 
شقيق بن سلمه كفت عن سلمة بن سبره«7» كفت: معاذه" خطبهاى كرد به شام» كفت: شما مؤمنانى و اهل بهشتى7» و من اوميد 
دارم كه اينكه بندكان:8) را كه به غارت بياوردهاند از يارس و رومء خداى تعالى ايشان را بيامرزد و به بهشت فرستد از آن جا كه 
جون ايشان براى شما كارى كنند و شما را نيكك آيد. كويى: احسنت رحمكك الله احسنت بارك الله فيكك. و اوميد آن است كه 
دعاى شما در حق ايشان مستجاب باشدء لقوله تعالى: و يَستَجِيبه الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات و يَزِيدُهُم من فَضله ... 

ابو الح روايت كزه از عبد اله عبان كه كقت: و يستببي+ الذين امثواء كفت مض اذ انث كه شفافت ارشان .در حق برادران 
ايشان قبول كند. وَيَزِيدُهُم مِن فَضلد آن است كه در حق خويشان شفاعت ايشان بيذيرد. وَ الكافرُون لَهُم عاب شَدِيدٌ كفت: 
كافران را عذابى باشد سحث. 

ولوتشط الله الرّزق لعباده لَبَعَوا فى الأرض» كفت: اكر [184- ر] خداى تعالى روزى:27» بند كانش بكستراند/07) در زمين» طاغى و 
باغعى (/) شوندك. كفت: آبت در درويشا اصحاب صفه امد كه ايشان تمناى توانكرى كردند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

خباب بن الأرت كفت: آيت در ما فرود آمدء جون مالهاى بنى قريظه و بنى- النضير و بنى قينقاع ديديم» ما را توانكرى آرزو آمدء 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

شقيق بن ابراهيم كفت: اكر خداى تعالى بندكان را روزى دادى نه از طريق كسب. و ايشان فارغ و يرداخته بودندى» طاعى و باغى 
شدندى و سعى40) فساد كردندى در زمين» و لكن ايشان را به كسب و طلب معاش مشغول كرده استء و اينكه منتى است از او بر 
ايشان و رحمتى. و لكن ينزه بِقَدَرِ ما يَسْاء و لكن به مقدار 

.)١(‏ ما: وقول او بهتر است از قول ديكران. 

(؟). ما: هبيره» ماء كاء آدء افزوده: كه او. 

("). كاء آدء افزوده: جبل. 

(6). ما: بهشت اىء, بهشتى/ بهشتايد. 

(ة). كاء لاء آد: برد كان. 

(©). آجء ماء كاء لاء آد افزوده: بر. 

(/0. آجء ماء كاء آد: بككسترد. 

(8. آج. ما: ياغى. [.....] 

(9). ماء لا: بغى و آد: ندارد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه بون از إعرارعر 


صفحه : ١7‏ 
حاجت فرو مىفرستد اندكك اندككء باندازه» جندان كه خواهد و مصلحت داند» و كفايت ايشان در آن باشد. مقاتل كفت: روزى به 
قدر فرو مىفرستد نا يكى توانكر است و يكى درويش. إِنَّه بعبادم تَبِيرٌ بَصِيرٌ كه او به بندكانش بينا و داناست. 

قتاده كفت» در١١)‏ آيت كفتند: خير الرزق ما يكفيكك و لا يطغيكك و لا يلهيك. كفت: بهتر روزى آن باشد كه كفايت باشد؛؟» و تو 
را طاغى بنكند و تو را مشغول بازه”) نكند. 

و رسول- عليه السلام- كفت: بتره6» جيزى كه من از وى مى ترسم در حق اينكه امت» دنياست و كثرت او. و همجنين عليه السلام 
كفت«0): دادن اينكه مال فتنه است و نادادن فتنه. 

انس مالكك روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: جبريل كفت از خداى- جل جلاله- كلماتى در حكمت و موعظت,ء و 
آن اينكه است كه كفت: هر كه او دوستى از آن مرا اهانت كند. جنان است كه با من به مبارزت كارزار م ىكند -1١89[‏ ب] و من به 
نصرت و يارى دوستان«*) سريع باشمء و من براى ايشان خشم كيرم جنان كه شير خشمكين» و در هيج كار مرا آن تردد نباشد كه 
در قبض روح بنده مؤمن377» او كاره است مركك راء و من كار هم رنج و دل تنكى او را و جاره نيست او را از مركك. و بنده به هيج 
جيز8) به من تقرب نكند جنان كه به اداى فرايضء و بنده مؤمن زايل نشوده4) تقرب مى كند به من به نوافل تا او را دوست كيرم» 
جون دوست كرفتم او راء سمع و بصر و دست او باشم و قوت كننده او اكر بخواهد بدهمش و اكر دعا كند اجابت كنم او را. و از 
بندكان من كس باشد كه او از من بابى از ابواب عبادت خواهد من بر او آن در نككشايمء جه اكر بككشايم معجب شود و در آن 
عجب هلاكك شود. و از بند كان من كس باشد كه او را جز بيمارى بر صلاح نداردء اكر تندرستى دهم او را تباه شود. و از بند كان 
من كس باشد كه جز تندرستى نشاهد: ٠١‏ او راء اكر بيمارش كنم به فساد شود. و از بندكان من كس باشد كه صلاح او در 

(). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: اينكه. 

اواك كاله حاير 

فر كا آد: آن. 

(©). آج: بدترين» ماء آد: بدتر. 

(0). آج, لاء كاء آد: كفت عليه السلام» ما: كفتند. 

(9). آج. ماء كاء لاء آد» افزوده: خود. 

(0. آجء ماء افزوده: كه. 

(8). ما: هيجيز. 

(8). ما: تا زايل نشودء لا: لا يزال. 


.)0١(‏ آجء كاء لاء آد: نشايد, ما: ندارد. 


صفحه : ١١7‏ 
توانكرى بود اكر درويشى دهم او را به فساد شود. و از بندكان من كس باشد كه صلاح وى درويشى بود؛ اكر توانكرى١1١2)‏ دهم او 
را فاسد شوده؟"). من تدبير بندكان خود دانم كردن از أن جاكه دلهاى ايشان دانم كه من عليم و خبيرم. ابان بن 150» عياش اينكه 

خبر روايت كرده8) از انسء و كفتى: بار خدايا؟ من از آن بندكانام كه صلاح من توانكرى«©) است مرا درويش مكن. 


وهو الذي 7 له لقنتم او آن عداض اسك[ فاح ر] اكدياراق قرو فرسعد يد وقع شاهت :و شيع بازانى افد كدوقت اغاقف و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نلابونن از إعرارعر 


فرياد رسيدن باشد07» كان العباد استغاثوا الى الله فاغاثهم تتوروللكن مع امككان وام تع ها قتطواه سن اق أن كه نوميد ده 
باشند و بفرياد آمده. 

قتاده كفت: مردى به نزديكك عمر خطاب آمد و كفت: باران از آسمان باز ايستاد و مردم نوميد شدند» كفت: وقت است كه باران 
آلية كتسيية جه داتىء كه انك غين 4 ات !ا كفك قال الل هفاك 1و هذ الدض 24 ل«الفيك من جعن ما ققطرا يبه 

جون حال در سختى به حد نوميدى رسدء آن جا فرج بود» كه: و عند التناهى يكون الفرج. وَ يَنَشرٌ رَحَمَتَه و رحمت براكتدو 
بكسترد» يعنى باران. نظيره قوله: وَ هُوَ الى يُرسِلء الرّياح بُشراً بين يَدّى رَحمَتها4. 

وَهُوَ الوَلِءالحَمِيدٌ واو خداوندكارى يسنديده است مستحق حمد و شكر فعيل به معنى مفعول است. 

ومن آياته تلق السّماوات و الأرضء كفت: از آيات او آن است كه آسمان و زمين بيافريد. وَ ما بَمّْهفيهما من دابَّةُ و آنجه بير كنده 
است در زمين از جانوران. و «ماا» در محل جر است به اضافت خلق با او. وَ هُوَ عَلى جمعهم إذا يَسَاءً قََدِيرٌ و او قادر است بر جمع 
ايشان از يراكندكَىء جون خواهد كه جمعشان كند. 

وا أماركوون ادها نما كفيك |رد كي كلك اعد انها ند اذ مص و تكس 1ن بدح ان كن دونه شراس ةيفاق 
مكافات فعل شماست. 

(ع- .)١‏ ما: تونكرى. 

(؟). لاء آد: به فساد. 

زلا اسانىه اذ اذ ها ا ] 

(©). اساس: البان» به قياس نسخه ماء تصحيح شد. 

(ه). كاء آد: كردى. 

(00. كاء آد: ابل 

دآ اساعيث 


(9). سوره اعراف (7) آيه /ا. 


صفحه : ع١‏ 

مدنيان و شاميان خواندند: بما كسبت,ء بى «فا»» بر١١)‏ آن كه «ما» موصوله باشد. و اهل عراقين با «فا» خواندند» «فبما»» بر آن كه (ما» 
جزا باشد اعنى «ماا ى اول. و «ماا ى دوم:7) مصدرى باشدء اى فبكسب ايديكم. و يَعفُوا تمن كثير» آنككه باز نمود كه نه هر جه تو 
كنى» من آن را جزا كنم جه بيشتر آن باشد كه عفو كنم واز آن در- كذرم. 

رسول- عليه السلام- كفت: 

*) ما من اختلاج عرق و لا خدش عود ولا نكبة حجر الا بذنب و لماه يعفوا الله اكثر 

؛ كفت: هيج ركى نباشد كه بجهد كسى را و نه جوبى اندام او بخراشد و نه ياى [140- ب] او به سنكك در آيد«6» الا به كناهى» و 
نجه خداى عفو كند بيشتر است. 

ابو سخيله8) روايت كرد از امير المؤمنين- عليه السلام- كه كفت: خبر دهم شما را به فاضلتر آيتى در كتاب خداى- جل جلاله- 
قوله: و ما أصابكم من مُعبَدُ ما كربت أَيديكم و يَعقُوا عن كثير. آنكه كفت: اينكه آيت را تفسير كنم جنان كه رسول كرد براى 


نوها أصا كو ين تعد يعنى: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عابوس از إعزمرعر 


© من مرض او عقوبة او بلاء.٠‏ فى الدنيا. قبما كسبت أيديكم 

» و الله اكرم من ان يثنى العقوبة عليكم فى الا-خرة و يَعفُوا عن كثير» و ما عفا الله عنه فى الدنيا فالله احلم07 من ان يعود فى شىء قد 
عفا عنه 

2 كفت: 

هر جه به شما رسد از نكبتى١)‏ و بيماريى و عقوبتى و بلا-يى41)» آن به كرده دست شماستء و خداى از آن كريمتر است كه 
بندهاى را در دنيا به كناهى عقوبت كرده١3)»‏ عقوبت بر او مثنى كند در آخرت. واز ايشان«١١)‏ عفو كند خداى. و آنجه خداى عفو 
كرد از آنء خداى تعالى حليمتر از آن است كه با سر كناهى شود كه عفو كرده باشد از آن. 

حسن بصرى كفت: در نزديكك عمران بن الحصين رفتم تا او را بيرسم از بيمارى كه او را بود سخت. يكى از آن حاضران كفت: 
سبب اينكه بيمارى تو از جيست! 

.)١(‏ كاء آدء افزوده: ماى. 

60 آجء ماء كاء آد: ما. 

رع). كاء لا اد: برايد. 

(0). ماء كا: سليخه. 

(2). ما: الم. 

(00. اج: اعلم» كا: اعدل. 

(). لك افزوده: ورنجى. 

(8). آجء ماء كاء لا آد افزوده: در دنيا. 1 2 ا 

.0١(‏ كا: كند. 


.)١١(‏ آج. ماء كاء لاء آد: بسيارى. 


صفحه : ١١0‏ 
كفت: يا اخى؟ ميرس از اينكه معنى مراء قال الله تعالى: وَ ما أصابَكم من مُصدِ يبَةُ قبما كتريت أيديكم و يَعفُوا تن كثير. اينكه كه تو 
بينى بر من» از من است و عفو خداى بيشتر و بهتر است. 

مره الهمدانى كفت: بر يشت دست شريحء ريشى ديدم كفتم١1):‏ جيست! 

كفت: مما" كسّبت أيديكم و يَعفُوا عن كثير. 

محمد بن شيرين را اوامى :1 سيان بر او كرهة 6 شد واؤاز آن دلتيك مىبود. او را كفتند: سبب اينكه جيست! كفت: نيكك دانم. 
كناهى است كه من كردهام از جهل سال00» و اينكه آيت بخواند. 

ابو سليمان الدارائئ :را كقسد: مرا عاقلان مامت فى كد [141-ر] آنان راكد يا ايشاث بدى عى كديد! كفت: براى أن كا هى ذائئك 
كه خداى ايشان را ابتلا كند به كناهشان. قال الله تعالى: وَّ ما أصابَكم من مُصِيِبدْ قبما كسَبت أيديكم. 

سعد«2) بن سنان روايت كرد از انس بن مالكك از رسول- صلى الله عليه و آله- كه كفت: جون خداى تعالى به بنده خير خواهد. 


تعجيل عقوبت كند او رااز كناهى كه كرده باشد. و جون به بنده بدى خواهدء او را”) تأخير كند تا روز قيامت. 
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عكرمه كفت: هيج نكبت به بنده نرسد الا به كناهى كه خداى تعالى آن را سبب آمرزش او كندء يا زيادت87) درجداى كه او را به 
آن جا نرساند جز به آن. 

ضحاك كفت: هيج كس را ندانم كه قرآن بياموخت يس فراموش كرد الا به عقوبت كناهى كه از آن خير محروم كردد. آنككه 
اينكه آيت بخواند و كفت: جه عقوبت باشد بتره4) از نسيان قرآن؟ حسن بصرى كفت: مراد به اينكه مصيبت١١23)‏ حدود است. 
وماق بفعيوينى الأرض كنت :سم اخداى راعابب قوان كدف ؤ ومين از لو غايب :١لا‏ نشوى به رمحن وما لكم ين 
ذُون الله مِن وَلِى”وَ لا نَصِيِ و 

(). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: اينكه. 

(0). آجء ما: بماء كاء لا: فبما. 

(). اوام/ وامء آج. ما: وام كاء لاء آد: وامى. 

(ع). آجء ماء كاء لاء آد: جمع. 

(©). ماء افزوده: باز. 

(9). لا: سعيك. 

(0. آج. ماء افزوده: عقوبت,. لا آد: عقوبت او» كا: عقوبت كند او را. 

(6). كاء آد: زيادتى. 

(9). ما: بدتر. 

.)١(‏ آج: عقوبت. 

.)١1١(‏ آج ماء كاء لاء آد: فايت. 


١١8 : صفحه‎ 

شما را نباشد بدون خداى هيج يارى و ياورى. و اينكه جمله بر سبيل تهديد وعيد كفت. 

ومن آياته الجوار فى البتبحر كالأعلا.مى كفت: از آيات و دلالاءت خداى تعالى؛ كشتيهايى است در دريا جون كوهها١١).‏ واحدتها 
«جاريه). براى آن جاريه خواند آن را كه بر آب رونده باشدء قال الله تعالى: إنا لطن الا 5-6 فى الجاريَةه". [إبن كثير و 
نافع و ابو عمرو خواندند: الجوارىء باثبات الياء فى الوصل ردا الى الاصل. و باقى قرا: الجوارء بحذف الياء اكتفاء بالكسرة عن الياء و 
اتباعا للمصحف كقوله: ... فَهُوَ الْمَهتّده 8 ]5). 

و (الأعلام)؛ الجبال» واحدها «علم). مجاهد كفت: قصور«6). خليل بن احمد كفت: هر جيزى مر تفع بنزديكك(2) عرب «علم) باشدك. 


قالت الخنساء ترثى اخاهاه/» صخرا: 


وان صخرا لتأتم الهداةٌ بهدا) كأنه علم فى رأسه ثار 

إن يَشَا يُسكن الرّيح» اكر خواهد باد را ساكن كند تا بر يشت آب بماند اينكه كشتيها ايستاده [191- ب]. إنه فى ذلككء لايات لكل 
صَبَارٍ شَكُون كفت: در اينكه آيتى هست و دلالتى هر صابرى شاكر را. 

أو يُوبِقَهُنَه يا هلاكك كند آن كشتيها را به آب و غرق كند. بما كشرواء به آنجه اهلش كرده باشند. و يَعفهعَن كثير» و از بيشتر عفو 
كند» يعنى نه هر كناهى را عقوبت كندء بل بسيار كناه باشد كه عفو كند و مؤاخذت نكند به آن. 
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وَيَعلّم الَِّينَ يُجَادِلُون فى آياتناء و دانند آنان كه جدل م ىكنند و خصومت در آيات ما. ما لَهُم من مَحِيصب كه ايشان را مهربى و 
معدلى نيست و نباشد از ما و عذاب ما. مدنيان و شاميان خواندند و يعلمء به رفع على الاستيناف. و معنى آن باشد كه خود دانند» و 
مثلهه4): ... وَ يُخِزِهم و ينض ركم عَلَيهم وَ يش ف صُدُورَ قُوم مُؤمنين» 

].....[ كاء آد» افزوده: روان اسث.‎ .)١( 

(؟). سوره حاقه (294) آيه .١١‏ 

(). سوره بنى اسرائيل )١77(‏ آيه ل/ا9» سوره كهف (18) آيه .١7/‏ 

(ع). اساس و آب افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

(©. آجء ماء كاء آدء افزوده: باشد كوشكها. 

(2). آجء ما: بنزد. 

(00. آجء ما: اختها. 

(8). آجء ما: الهداية. 

(9). آجء ماء كاء لاء آد افزوده: قوله: 


صفحه : ١77/‏ 
وَ يذهب عبط لوبهم وَيَنُوبِه اللّهعَلى مَن يَشاء١اقما‏ اك مِن شَىءٍ فَمَتاعالحَيازٍ الذّنياه كفت: آنجه دادهاند شما را از مال و ملكك 
دنياء آن متاع حيات«7) دنياست. (ما» مجازات7) راست وء «فا) به جواب او باز آمدء وزينت دنياست. و ماعندٌ اللمدى و آنجه 

بنزديكك خداى است از ثواب بهتر است و باقىتر و يايندهتر آنان را كه ايمان دارند به خداى و بر خداى توكل كنند. 

والذوة تهون كبا الإثم و الفواجش» كفت: آنان كه بيرخيزند40) از كناههاى -١197[‏ ر] كباير١٠).‏ حمزه و كسائى و خلف و 
يحيى خواندند اينكه جاء و در سورت و النجم: كبير الإثم؛ بر واحد و تفسيرش بر شركك كردند از عبد الله عباس. و ديكران «كبائر) 
خواندند١١)‏ بر جمع. اختلاف مفسران ياد كردهايم در «اثم» و «فواحش». سدى كفت: زنا باشد. مقاتل ككفت: موجبات حدود استء 
هر جه در او حد لازم ل 

وَ إذا ما عَضِبُوا هُم يَغفِرُونَه جون خشم كيرند هم ايشان بيامرزند و حلم كنند. 

.18 و‎ ١5 سوره توبه (9) آيات‎ .)١( 

(؟). ماء افزوده: خواندنك. 

(). اساس» آب: ندارد» از آجَ افزوده شد. 

(©). ما: عن الخلق. 

(0). اساس وآب نداردء از اج افزوده شد. 

(©). كاء آد: زندكانى. [.....] 

(0©. كا: مجاز. 

(8). آج. ماء كاء آدء افزوده: اينكه «ما» موصوله است. 


(4). بير خيز ند / بيرهيز ند» آجء ماء كا لا آد: بيرهيزيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 17ب9ئنل از إعرارعر 


.)٠١(‏ كاء آد: بز ركك. لا: كبيره. 
.)١١(‏ آج. ماء كاء آد افزوده: به الف. 


١7/ : صفحه‎ 

دادو جاتنا ِرَيّهم) كفت: آنان كه اجابت كنند دعوت خداى را و ايمان آرند و نماز به ياى دارند به اوقات و حدود و شرايط. 
وَأَمِرِهُم شورى» و كارهاى ايشان كه رود به مشورت يكديكر رود در ميان ايشان» كه رسول- عليه السلام- كفت: ما شقى عبد قط 
بمشورةٌ و لا سعد باستغناء رأى١١)»‏ كفت: هيج بنده شقى نشد به مشورت به سعيد به استبداد به رأى خود. و 

قال- عليه السلام: ما خاب من استخار و لا ندم من استشار 

» خايب نشود آن كه استخارت كند و يشيمان نشود آن كه مشورت كند. 

وَالَّذِينَ إذا أصابَهم البغى هم يَنتَصوُونه و آنان كه جون بغى به إيشان رسدء انتقام كشند. مقاتل كفت: اينكه در مجروح است كه از 
جارح انتقام كشد و قصاص كند. ابراهيم كفت: در اينكه آيت مراد آن است كه به مذلت سر فرو ندارند5؟» جون دست يابنده”) 
انتقام كشند و عفو نكنند. و آيت بر عموم حمل كردن اوليتر باشد. 

وعراة ظ مايق كنس سراق مص سس باقشت اول بسعة ادوم سفت لاسي هه جراد نتم عدل باد وي بره و 
انماا؟» سيئت خواند آن را براى ازدواج؛ جنان كه كفت: فَمْنْ اعتدى عَليكم فَاعتَدُوا [197داب] عَلَيهِ بمثل ما اعتدى عَلَيكم:0آنها أ 
)١١«‏ يرسيدم» كفت: معنى آيت آن است كه: 

.)١(‏ مء كاك لاء آد: برأى. 

(). آج: فرود ندارند» كا: فرود نيارند» آد: فرو نيارند. 

("). ما: برياينك. 

(©). ماء كاء آد: اماء 

(ه). سوره بقره (؟) آيه 195. 

(2). آج: إبن ابى يحيى. 

(0. آجء ماء كاء لاء آد: و. 

(9- 8). اساس» آب: سفين. 

].....[ آج ما افزوده: اينكه جواب.‎ .2١( 


10 آجء ماء لا: حجر. 


مفهه :ون 

...و الجْوُوح قصاص"1" فَمَن عَفا وَ أصلّج وهر كه عفو بكند و اصلاح ذات الين كندة قأجةه ع الل مود اوبر خدائ باشد» يعنى: 
قصاص نكند و انتقام نكشد. 

مقاتل كفت: عفو از جمله عمل صالح است. عبد الله عباس كفت كه. رسول- عليه السلام- كفت: جون روز قيامت باشدء مناديى ندا 
كند كه: هر كه او بر خداى مزدى دارد» كو بيا و مزد خود بستان. جماعتى برخيزند» فريشتكان كويند: مزد شما بر خداى از جيست! 


كويند: نحن الذين عفونا عمن ظلمناء ما آنانيم كه در دنيا عفو كرديم آنان را كه بر ما ظلم كردند. فذلكك قوله: قن عَفا وَ أُصلّح 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بون از إعزمرعر 
كَأَجِدَه عَلَى الله. 

ايشان را كويند: ادخلوا الجن باذن الله به بهشت روى به فرمان خدائ. ان اللهز لا به الظالميب و خداى تعالى ظالمان را دوست 
ندارد» يعنى» خير و نفع ايشان نخواهد. 

عبد الله عباس كفت: آن ظالمان را خواست كه ابتدا كنند به ظلم» و ظالم خود مبتدى باشد» جه آن كه مكافات كند ظالم نبود عادل 
بود ما دام د تا«ه) تعدى نكند. 

و لنق اقفن يد اليف كنرك آن كس كه انتقام كشد و كينه توزد [1918- ر] يس از آن كه براو ظلم كرده باشند. اضافت مصدر با 
مفعول كردء جنان كه كفت: خو اق قرااون نهو مااتللقواء6 كا ولتكهاما ليم وح شيلع [أينيان انافيه كدو ابقاة راهى نيست» 
ملامت و مذمت عقوبت راء اى» لا حرج عليهم و لا لوم]:8 إِنَّمَا السّبيل: عَلَى اين يَظلممونء الثاس» بوكاامة وعديت و قري 
اماس كي لات طين اكد و سي تايا 91 به ظلم. شرف ارم بغير الحَق6 و در زمين بغى كنند بناحق و بر امام 
مسلمانان بيرون ابنك. أولتيك لَهُم عذابه أَليم» 

.)١(‏ سوره مائده (0) أيه ه6. 

(؟). كاء آد. افزوده: مثل. 

(*). آجء ماء لا: حجر. 

(ع). كاء لاء آد: انه. 

(0). لان كه. 

(9). سوره شعراء (58) آيه /33717. 

(0). كاء آد: هم به آن. 

(6). اساس» آب: ندارد» از آجَ افزوده شد. 


١١ : صفحه‎ 

ايشان را عذابى بود دردناكك. 

وَلَمَن صَبَرَ وَ غَفَرَ إن>ذلك. لمن عَم الأمُورِه كفت: آن كس كه صبر كند بر ظلمى كه بر او كنند و ايذا و مشقتى كه او را نمايند و 
بيامرزد و مكافات نكندء آن از جمله عزايم امور است. و معنى «عزم امور) آن باشد كه اختيار اولى كند و اعلى» در باب نيل ثواب و 
ايشار رضاى خداى بر آنجه او را مباح باشد از انتقام» و احتمال مشقت كند بر نفس خود. و معنى آن است كه: ان ذلكك لمن١١)‏ 
افضل الامور. و مما يعزم عليه و يشد عزيمته عليه اولوا العقل و الفضل. و هر مبتدايى كه خبر او به جمله باز آيد, لا بد باشد كه در 
جمله خبرى ضميرى باشد كه١؟3)»‏ عايد باشد«” با مبتدا. و اينكه جا در ظاهر نيست,ء لا بد بايد تا مضمر باشد«2» و التقدير» ان ذلكك 
منه لمن عزم الأمورء و مثله قولهم: السمن منوان بدرهم. و التقديره منه بدرهم. و كفتند: حذف اينكه لطول- الكلام كردند» اولىتر 
آن است كه كويند: لدلالة الكلام عليه كردند. 

ومن يضيل اللهفما لسين وَل #من عدي كفت: هر كه حداى اؤ را اضلال كند- باحد المعانى المذكورة از آنجه جند جايكاه 
كفتيم- - از خذلان و تخليت» »يا حكم و تسميت» يا اضلال از راه بهشتء -١197[‏ -ب]او را يس از خداى ناصرى نباشد كه نصرت و 


حمايت كند بر خداى. آنه كفت: و تَرَى الل اميت تيت معت د الماك راو كافران را. جون عذاب خداى«4) معاينه بينند» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2:99 از إعلارعر 


يتقولون» مى كويند: 
هَل إلى مَرَدٌّ مِن سَبيل» هيج ممكن هست و هيج راهى باشد ما را در بازكشتن با دنيا تا ما تلافى كنيم اينكه تقصيرها راهع) و ببدل 
كفر ايمان آريم و بدل معصيت طاعت كنيم! اينكه تمنايى باشد كه ايشان كنند از باب جزع, جه ايشان دانند كه اينكه نباشدء از 
آن37) كه معارف ايشان در قيامت ضرورى باشد. 
آنكه كفت: و تَراهُم يُعرَضْ ون عَلّيهاء و تو بينى ايشان راء يعنى» آن كافران را و ظالمان را كه ايشان را بر دوزخ عرض مى كنند. 
خاشعين» نصب بر حال است ذليل و مهين. يَنظرُون من طرف حَفِىة فين نك لد از جشمى ذليل. قتاده كفت: جشمى 
(0. آجء ماء كا لاء آد: من. 
(0- ).آي ماء كاء لاء آد: ندارد. 
(©). لا: لابد كه مضمر بايد. 
(0. آجء ماء افزوده: به ايشان رسد و معاينه سنك | ا 
(2). كاء آد: آنجه دوايم. 
: يم 


(/0. آجء ماء كا لا ا افزوده: جاء. 


صفحه : ١١‏ 
نه ووشوئ از آن جا كهابشان را كوردة) حشر كرده باشند7» و كفتند: به دل نككرند و نظر دل خفى باشد. و «طرف)» هم جشم 
باشدء هم نظر. و جشم بر هم زدن را «طرف» خوانندء يقال: رأيته بطرف عينه. و قول اول بهتر استء معنى آن كه؛ به جشم مذلت و 
نظر مهانت نككرند ذليلوار. و قال الَّذِين آمَتُوا آنككه كفت در وقت جنين مؤمنان كويند كه: امروز روز زيانكاران است:8 كه جان 
وتن واهل خود را زيان كرده است از آن جا كه او در دوزخ است و ممنوع از انتفاع به اهل مال(؟"» خود جه ازهة» ميان ايشان 
حوايلى:2)» است» يس نه تن دارد» نه اهل دارد» نه مال دارد. آنكه كفت: ظالمان27) كافران در عذابى مقيم دايم باشند كه آن را 
آلكة كفت: وآما كان لهم من أولباف انان رااعبج يار ورباون بود كه نصرت و سابك كناد لاخدا ىدو أن راكه كات ر] 
خداى كمراه كند از بهشت او را راهى نبود كه بر خلاف خداى بتواند رفتن. و آن ديكر وجوه كه كفتيم» هم محتمل است اينكه 

جا. 

ألكديا غطايا عكلفات النده قت السكسهوا إرتكوء اجابت كن خداقاد را يدن از آن كه رورى آيد كه اق راادرد ومدق نباشده 
يعنى» روز قيامت. و كفتند: 

روز مركك. از آن جا كه: 

من مات فقد قامت قيامته 

؛ آنكه كفت ظالمان را ككويند در اينكه روز كه: ما لم مِن ملعا يومَئِذِ شما را امروز ملجائى و بناهى نيست كه با او كريزى؛ و شما 
را نكيرى40) نيست و انكار نمى توانى كردن بر عذاب و استخفاف كه« )٠١‏ بر شما مىرود. 

ألكه وسول وا كفث بر سيل قشليت: قإن أَعرْضُوا كر اينكه كافرانا ب ركردند .و فرماق عو برفده برهو هبج تبسك وها توااانفرسعاديم 
تا تو نككهبان ايشان باشى كه ايشان رااز كارى باز دارى و به كارى در آرى بقهر. إن َلك إِنَا البلاغ» بر تو هيج نيست الا بلاغ و 


رسانيدن:١١).‏ آنككه از آن حديث برفت و در تقلب احوال آدمى آمد وآن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالاا صفحه ١/917نل‏ از إعلارعر 


.)١(‏ كاء آد: كه كورشان. 

(1). كاء آدء افزوده: و بيانه قوله: وَ تَحشُرُهم يوم القِيامَةُ عَلى وُجُوهِهم عُميارا (). آج. ماء كاء لاء آد: امروز زيانكار آن است. [سوره 
بنى اسرائيل (/11) آيه 48]. 

(©). آجء ماء كاء لاء آد: و مال. 

(ه). آجء ما: او. 

(©). آجء ماء كاء لاء آد: حوايل. 

(0. آج. ماء كاء لاء آد: و كافران. 

(. كاء آد: از غير خدا. 

(9. كاء آد: نكرى. 

.)09١(‏ كاء آد: و عذاب به استحقاق. 


1١0)‏ 0 ل افزوده: بيغام. 


١8١7 : صفحه‎ 

كه او را بر حالى ثبات نباشد. وَ إِنّا إذا أَدَقنَاالإنسان. ونا رَحمَةٌ فرح بهاء كفت: 

جون ما آدمى را رحمتى بجشانيم» به آن شاد شود و اكر جنان كه نكبتى و عقوبتى به او رسدء به كناهى كه كرده باشد كفران آرد 
و كافر شودء كه آدمى خود كافر نعمت است. 

آنككه باز نمود كه من از ايشان مستغنىام و بىنياز. كه ملكك آسمانها و زمين مراست» كفت: ِل مُلكثه السّماوات و الأرض» خداى 
رايت وامشالي هات ا كد يدك نذا وفات واتر ردن اده خير اعين ساك مو اها انرا كرامند عفر وعد و ندرا 6د 
خواهد يسر دهد. 

واثله بن الاسقع كفت از رسول- صلى الله عليه و آله- كه او كفت: از خجستككى زن١1١»‏ باشذ كه اول ذهس زايده ادكه بسن يتن 
كدق تغالى | 5و اكايك] در بات مك18 ابعدا'وظ دخيران كرذ» آنكه ذكر دان كرف كفت: هيه لقن يقاة إثانا و توس لعن بقاة 
الدّكُورَ. 
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أو يُرَوجَهُم ذكراناً وَ إنائء جفت كند ايشان راء يعنى جفت دهد ايشان را يسران و دختران» يعنى» كس را باشد كه هر دو بدهد:"!» 
هم يسر وهم دختر. واينكه تزويج به معنى اقتران استء يقول«6» العرب: زوجت ابلى اىء قرنتها باخرى. محمّد:8) الحنفيه كفت: به 
يكك شكم خواست يعنى (2)» توأم. 

اسحاق بن بشره027 كفت: آيت در حق بيغامبران آمد, آنككه عام شد در همه خلقان. 

قوله: يَهَبِءلِمن يَشاءً إنائاً» لوط«6 را خواست كه همه دختر؛8ة) داشت» هيج يسر نداشتء و يَهَِلِمَن يشاء الذَّكُون ابراهيم را 
خواست كه همه بسر داشت و هيج دختر نداشتء أو يُرَوّجُهُم ذكراناً وَ إنائء رسول ما را خواست كه هم بسر داشت هم دختر داشت» 
وَيَجعَل من يَشاءٌ عَقِيماَء يحيى و عيسى را خواست:١٠3‏ كه ايشان را ه ركز فرزند نبود. و حمل بر عموم اوليتر باشد. اعقيم؛ هم١01‏ 
مرد را كويند» هم زن 


02 آجء ماء كاء لاء آدى افزوده: آن. عدم 
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(؟). كاء آد: در اينكه آيه. 

(. آج. ماء كاء لا: بدهم. 

(ع). آج: تقول» ا لقول. 

(0). آج» كاء لاء آد» افزوده: بن. 

(2). آجء ماء لا: به معنى. 

(0). آج لا: بشير. 

(0). كا: شعيب. 

(9). لا: دختران. 

.)0١(‏ آجء ماء لا: يحيى را خواست و عيسى را. 

.)1١(‏ اساس: هرء به قياس با نسخه آج و سياق عبارت تصحيح شد. 


صفحه : ١7‏ 
راء از آن كه ايشان را فرزند نباشد. إِنَدعَلِيم قدي او عالم است به مصالح خلقان» جنان دهد كه صلاح داند و قادر است آنجه داند 
كه بايد كردنء تواند كردن. [سؤال كردند كه: جرا «اناثا» منكر و «الذكور» معروف! دو جواب است از اينكه: يكى آن كه؛ زنان از 
روى ظاهر جو ناشناختهاند از آن كه يوشيدهاند و نامعروفء و مردان بخلاف اينكه. از آن جا كه معروفند و شناخته. و جواب ديكر 
آن است كه. الف و لا-م در «ذكور» براى آن آورد تا جون او وقف كنند١١»‏ مطابق باشد رؤوس آيات را از كفورء و قدير» و نكير 
جنان [كه]١”‏ كفت فى قوله: رادل ذا يَسر 17 واينكه جواب بهتر استء و الله اعلم.]51". 

وّعا كان قظر أن لكلمهالله لاقتنا كني رفلاسيب نزول ايع اقيره كا جسهووانة كنس | ميد يغام اسه عر دايا 
او سخن نككويد بىواسطه يا خداى را نبيند معاينه«2 جنان كه موسى ديد و شنيد! رسول- عليه السلام- كفت: 

موسى خداى را نديد و وحى جنان كند كه او صلاح داند. خداى تعالى اينكه آيت بفرستاد: وَ ما كان -١48[‏ ر] لِيَشَّر أن يُكلّمَه الله 
نباشد هيج آدمى را كه خداى بااو سخن كويد إِنَا وَحيا الا به وحى. كفتند: مراد الهام است يا در خواب باز نمودن. و نصب او بر 
تمييز بود. و روا بود كه مصدرى يود در جاى حالء اى» موحيا جنان كه: اتيته ركضا و جئته عدواء اى. راكضا عاديا. أو من وراء 
حجاب» يا از يس حجابىء يعنى» «الا». و محل كلام از يس حجابى باشدء نه آن كه متكلم از يس حجابى بودء كه آنه جسم باشد. 
و كفتند: معنى آن است كه در نفى معاينت و مشاهدت بمنزلت آن است كه در حجاب باشد. و حجابء مانعى باشد كه منع كند از 
اغوا كه أو ريه وا ال يا ماف اق بر ربعن عون لتقي يز مطاف كديا وكام ا كر 

نافع خواند و إبن عامر در روايت داجونى: «او يرسل» به رفع«17/» فيوحىء به « يا ى ساكن بر استيناف» على تقدير: او هو يرسل 
رسولا فيوحى. و محل او نصب 

.)١(‏ كاء آد: تا بر او وقف. 

(). اساس: نداردء از ماء افزوده شد. 

(). سوره فجر (694) آيه ©. 

(ع). اساسء آب و لا افتادكى دارد» از آج افزوده شد. [.....] 

(0). آجء ماء كاء لاء آد: كفتند. 
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(2). لا: بمعاينه. 


(/0. ل افزوده: و. 


صفحه : ع١‏ 
باشد بر حال» على تقدير: الآ موحيا او مرسلا رسولا. و باقى قراء او يرسل فيوحىء بنصب فيهما. و عامل در او عطف است على موضع 
الى١)‏ وحيا. و التقدير: الااان يوحىء او يرسل رسولا [جنان كه «ان) مع الفعل در تقدير مصدر باشد» آن جا مصدر در جاى «ان) مع 
الفعل نهاد. و اينكه وجهى لطيف است]١35)»‏ براى آن كه محال« است كه عطف باشد على قوله: يكلمه الله» جه اكر جنين باشدء 
تقديرش اينكه بود: و ما كان لبشر ان يكلمه اللهء او يرسل رسولاء على معنى« او يرسله رسولت يا : او يرسل اليه رسولا. وهر دو 
باطل است براى آن كه از بشر هم رسول بوده است هم مرسل اليه و «او)» اكر بر عطف حمل كنندء بمنزلت آن باشد كه ارسال 
رسول را از اقسام كلام كرده باشد بر توسع و مجاز. و هذا من باب قولهم: عنانكك(04) السيف [1948- ب] كانه قال الا وحياء او ارسالا. 
[و براينكه وجه شايد تا «با» تقدير كنند و نظم كلام جنين67:] و ما كان لبشر ان يكلمه الله الا بالوحى او بارسال رسول]27 و 
شاهد١8)‏ كه «او) به معنى «الا-ان» باشدء كقولهم: لالزمنكك. او تعطينى حقىء يعنىء الا-ان تعطينى حقى. بر اينكه وجه ارسال40 از 
اقسام كلام نباشد. 

فيُوجى» آن رسول وحى كند به او» به معنى القا و اعلام. بإِذْنِف به فرمان خداى. ما يَشَاءٌ آنجه خداى خواهد. 

سدى كفت: معنى آيت آن است كه نباشد و نرسد هيج آدمى را كه خداى با او سخن كويد الا از يكى از اينكه وجوه: اما به آن كه 
وحى باشد به طريق١١٠‏ الهام و خاطرى خفىء يا اعلامى در خواب» يا استماع١١1١‏ از كلا-مى خفىء يا ازيس حجابى كه محجوب 
باشد از همه خلقان الا از موحى<١؟0‏ اليه جنان كه موسى را بود» يا رسولى فرستد با آن كلام جنان وحى كند كه جبريل آورد. و 
«من» تعلق دارد به محذوفىء و التقدير: او«1١)‏ يكلمه من وراء حجاب. ند عَلىة حكيم» كه خداى- جل جلاله- 

(0. آجء ماء كاء آد: الا. 

(؟). اساسء آب و لا افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

(©. آجء ماء "كا و هيخال اسيت: 

(6). كاء افزوده: انه. 

(0). ما: عنايكك» كاء آد: عتابكك. 

(9). كاء آد افزوده: باشد كه. 

(0). اساسء آب و لا افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

(. كذا در اساس و آبء آج» ماء كاء لاء آد: شايد. 

(9). لاء افزوده: رسل. 

.)03١(‏ ما: وحى نظيرش. 

0 [ آج. ماء كاء لاء آد: اسماع.‎ .)1١( 

.)١6(‏ آج: يوحى. 

(09. اج آن. 
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١0 : صفحه‎ 

بزركوار و محكم كار است. 

وَ كذلككء أوحينا إلَيِكثه رُوحاً ِن أمرناء كفت: همجنان كه به ديكر بيغامبران وحى كرديم» وحى كرديم به تو رُوحاًء روحى را از 
فرمان ما. كفتند: روح» جبريل است و كفتند: قرآن استء و كفتند: وحى است» مصدرء لا من لفظ الفعل كانه قال: 

اوحينا اليكك روحنا١١)»‏ كقولهم: اعجبنى حبا شديدا. ما كي كدري ما الكتابهو لا الإيمان» تو ندانستى كه كتاب جه باشد«") و 
ايمان جه باشد. جند قول كفتند در او: 

يكى آن كه تو يبش از وحى ندانستى كه كتاب جه باشد و شرايع ايمان جه باشد از عبادات شرعى. و كفتند: مراد به ايمان نماز 
است» جنان كه كفت: و ما كان اللّهليضيع إيمائكم:” وَ لكن جكلناه تُورأء و لكن» [192-ر] ما كرديم آن را نورى. 

مذكور دو رفته است«"» در ييش و ضمير موحد است بر تأويل آن كه؛ جعلنا كل واحد منهما. و شايد كه راجع بود با اقرب 
المذكورين» و شايد كه راجع باشد با وحى يا با روح» يعنى» ما كرديم آن وحى و آن روح با«0) نورى» يعنى» بيانى و لطفى كه به 
آن هدايت كنيم و راه نماييم آن را كه ما خواهيم از بندكان» يعنى مكلفان راه#»» جه آن را كه مكلف نباشد او را دعوت كردن 
نيكو نباشد. وَ إِنُككء لَتَهِى» تو دعوت مىكنى و هدايت مى كنىء به معنى 037 بيان. إلى صراطٍ مُستَقِيِمٍ به راه:8) راستء يعنى طريق 
مسلمانى كه راه نجات است. 

صراط اللَى بدل «صتراط مُستقيم' است. كفت: آن راه راستء راه خداى استء آن خداى كه هر جه در آسمانها و زمين است ملكك 
و«ملكق اوست: انكه: كفت: ألا إلى الل تَصدير الأمُو ال همه كارها را مرجع و مآل١١٠0‏ با خداى استء يعنى با جايى كه در آن 
جا كس را امرى و نهيى و حكمى نباشد مككر خداى را- جل جلاله. 

.)١(‏ ماء لاء آد: وحيا. 

(؟). اساس» آب: جبا شد/ جه باشد. 

(؟). سوره بقره (5) آيه *157. 

(ع). ما: اينكه مذكور رفته استء كا آد: مذكور در او رفته است. 

(©. آجء ماء كاء لاء آد: راء 

(©). لا: بند كان مكلف. 

(0. آجء ما: يعنى» كاء آد: يعنى بيان مى كنى. 

(). لا: برره. 

(4). ماء افزوده: اى محمّد. 

.)06١(‏ كاء آد: أت 


صفحه : ١8‏ 
سهل بن١1)‏ الجعد كفت: وقتى آتش در جايى افتاد جامعى قرآن:7) بسوختء جمله جز اينكه كلمت كه: ألا إِلَى الله تَصديد 
الأمُورٌُ. مصحفى در آب افتادء همه سترده كشت الا قوله: ألا إِنَّى الله تَصِيدُ الأمورٌ. 


(01. آجء كا لى أ افزوده: ابى. 
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(0). كاء آد: افتاد و قرآانى. [.....] 
فر آجء ماء لا: كلمات» كا آد: أيه 


١13/ : صفحه‎ 


سورة الزخرف 

مكى١١)‏ است و هشتاد و نه آيت است بلا خلاف» و هشتصد و سى و سه كلمت است و سه هزار و جهارصد حرف است. 

روايت است از ابو أمامه از ابى كعب كه؛. رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: هر كه او سورت زخرف بخواند,. فرداى قيامت از 
جمله آنان باشد كه خداى تعالى ايشان را كويد: يا عباده؟) 


[سوره الزخرف (51): آيات ١‏ قا 8؟] 


[اشاره] 


4 


بسم الله الرّحمن الرّحيمرحم )١(‏ و الكتاب المُبين () إِنّا جَعَلناه قرآنا عَرًا لَعَلّكم تَعقِأُون (7) و إِنّهِنِى أم الكتابٍ لَدّينا لله حكيمه 
رع 

أ تتضربنكم:الذكر صفحاً أن كه قوماً مُسرفين (0) و م أَرسَلنا ين نَبئ"فى الأوّلين (*) و ما يأتهم من َبِى” إلا كانوا به يَستَهزؤن 
0 َأهلكنا أَشدَ نهم بعطشاوَ قضى مَل الأولين (8) و لين سَالتَهُم قن حل التشماوات و الأرض ليون "الي العليم (8) 
اذى جَعَل لَكمْ الأرض. مهدا و جل لَكُم فيها س. بلا أعلكم : تَهتدون ( ار اللض لبن الها ماءً بقَدَر كَأنفّرنا به بَلدَةٌ ميئاً كذيك. 
ون (11) وى لق اوج لهاو جل كم من: للك العم ما دجبو 11١‏ لتسكوا على طُو كم كذ كزوا تم رتك 
إذا سكو يكم علدو تثولوا شحاف الذى فك لهذا ها كنا ليده مُقرنين (1) و إِنَا إلى رَيُنا لَمَنقَيُونَ (1) 

وَجَعَلُوا لشي عبان كرما إن الإنسان. لَكهُ رٌ بين (10) أم انَحَذَ متنا تكن اشرو أضصفاكم اليه (19) و إذا بد لو اع 5007 
للرّحمن مَثَلا ظَلِوَجِهه مُسوَدًا وَهُوَ كظيمه017) أو مَن مراف الل رارق اجصاردر مين (18) و جَعَلُوا الملائكة الِّينَ مم 
عبادٌ الرّحمن إناثا أشَهدُوا خَلَهُم سَتُكْتَبِشَهادَهُم وَيُسكلون (19) 

قالُوالّو شاء الرّحمن+ما ودنام ما لَهُم بذلكثه ين علمر إن هُم إلا يَخرْصُونه )٠٠ ١‏ أم آتَيناهُم كتاباً من قبل فَهُم به ك0 
بل قالوا إن وَ جين اام ١‏ َو نا على آثارجم مُهتدُونه (71) و كذلكك ما أرسمنا ين قيلكك فى قَريَة + من نَذِيرٍ إلا قاله مُترفُوها إِنا 
دنا الوقاعق اكزاو تناع ق انار فق دوق 000 قان]ر رسفي أده ونا رعق عل ادك الوا رثايما أريداك ير 
كافون (؟) 

قَانتَقّمنا مِنهُم قَانظر كيف كان عاقِبةٌ المُكذّبينَ (10) 


[قرجمه] 


«6» كتاب روشن. 
ما كرديم آن راقرآنى تازىء تا همانا شما بدانى. 
و آن دراصل كتاب نزديك ما بلند و محكم كار است. 
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بزنيم01) از شما قرآن را 

.)١(‏ آج» ماء كاء لاء آد: بدان كه اينكه سورت مكى. 

.)١(‏ اساس» آبء آج. ماء كاء لا: عبادى» با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 
(). سوره زخرف (97) آيه /2. 

(©). ما افزوده: و. 

(0). لا: بكردانيم. 


١5/8 : صفحه‎ 

كردانيدن براى آن كه بودى ككروهى اسراف كتئده! 

بس كه فرستاديم از بيغامبرى در بيشينكان. 

نه امد بايشان١١)‏ از ييغامبرى الا به او استهزا كردندى. 

هلاك كرديم سختتره3 از ايشان به كرفتن» و بككذشت مثل يبشينكان. 

واكر يرسى ايشان را كه آفريد آسمانها و زمين! كويند: بيافريد آن را خداى قوى«” دانا. 

آن كه كرد براى شما زمين را كهواره و كرد براى شماه6» راهها تا همانا راه برى«©). 

و آن كه بفرستاد از آسمان آبى باندازه» زنده كرديم به آن بيابانى مردهء همجنين بيرون آرند شما را. 
[191- ر] وآن كه بيافريد اصناف را همه و«2) كرد براى شما از كشتى و جهاريايان آنجه برنشينيد23. 
تا راست شوى بر يشتهاى آن» يس ياد كنى نعمت خدايتان جون راست شوى بر اوء و كويى منزه است آن كه مسخر بكرد براى ما 
اينكه؛ و نبوديم او را طاقت دارنده1/. 

ومابا خداى خود مى شويم(11). 

و كردند او رااز بندكان او بهرىء آدمى كافره ٠١‏ است آشكارا. 

.)١(‏ ما: با ايشان. 

(0). ما: سختر. 

(©. ما: عزيز. 

(). ماء لاء افزوده: در آن. 

(0). ما: راهيابى. 

(2). لاء افزوده: يديد. 

(0). ما: برنشينى. 

(6). لا: آرنده. [.....] 

(9). لا: باز فى كرد نم. 

(+1) لأ تاسياس. 
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صفحه : ١9‏ 
يا كرفت از آنجه آفريند دختران و خاص بكرد شما را به يسران. 

و جون بشارت دهند يكى از ايشان را به آنجه زد براى خداى مثل» كردد روى سياه واو خشم فرو مى برد. 

يا آن كه بيرورند او را در زينت واو در خصومت روشن نكند! 

كردند فريشتكان را كه ابشان١١)‏ بند كان خداىاند ماد كان» حاضر بودند به آفريدن ايشان بنويسئد كواهى ايشان و بيرستد ايشان را! 
[191- ب] كفتند: اكر خواستى خداى نبرستيدمانى١”‏ ايشان راء نيست ايشان را به آن علمى» نيستند ايشان الا دروغ مى كويند5. 
يا داديم ايشان را كتابى از بيش أنع ايشان به آن دست در آويختهاند0©). 

بل كفتند ما يافتيم يدران ما20» را بر دينى و ما بر بى ايشان ره مى بريم. 

همجنين نفرستاديم در شهرى١“037)‏ ترسانندهاى» الا كفتند منعمان آن جا«١6‏ ما يافتيم يدران مارا بر دينى و مابر بى ايشان اقتدا 
مى كنيم. 

بكو اكر بيارم به شما راه نمايندهتر از آنجه يافتى بر آن يدرانتان را! كفتند: 

.)١(‏ كلمه «ايشان» در اساس تكرار شده است. 

(9). ما: نير ستيم ما. 

("). ما: دروغزنان. 

(©). ما: او لا: اينكه. 

(). ما: جنك در زدهاند. 

(2). ماء لا: خود. 

(/0. ما: ديهى. 

(8). ما: ده. 


١6٠١ : صفحه‎ 

ما به آنجه فرستادهاند شما را به آن كافريم١١).‏ 

كينه بكشيديم از ايشان» بنكر كه جككونه بود عاقبت دروغ داران7)؟ 

قوله تعالى: حم و الكتاب المّبِينء بيان كرديم «حم» را و اقوال مفسران در او. 

وَ الكتابء «واوا قسم است. خداى تعالى سوكند ياد كرد به قرآن روشن بيان كننده. بككفتيم كه: «أبان»» هم لازم آيد و هم متعدى. 
كفت: به حق اينكه كتاب كه ما كرديم اينكه كتاب را قرآنى عربى به لغت عربء و بيان دليلى باشد بر صحت جيزى يا بر فساد او. و 
كفتند: بيان [194- ر] آن باشد كه معنى به او ظاهر شود, عند ادراكك بصر يا ادراكك سمع و آن از ينج وجه بود: از لفظ و خط و 
عقد الاصابع و اشارت و هيأتى ظاهر بر حاست جون اعراض و اقبال و بشره” و تقطيب و مانند اينكه و علم را بر حقيقت بيان 
نخوانند مكر بر مجاز. 

و قوله: إِنَا جَعَلنَاه يعنى ما اينكه قرآن بر لغت عرب كفتيم:5) و فرستاديم و بر طريق«4) و نهاد كلادم ايشان و نظمى كه ايشان را 
هست و مواضعت و اصطلاحى كه بر آن سخنى كويند و افهام معانى كنند. با اينكه همه كه جنين استء خلايق جمله عاجزاند از آن 
كه مثل او جيزى بيارند و بككويند؛ اما لفقد العلم» او لصرف الله اياهم عن ذلككء على خلاف فيه بين القوم. و آيت دليل است بر 
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حدوث قرآن براى آن كه خداى تعالى كفت: من كردم اينكه قرآن راء و آنجه كرده و مجعول باشدء قديم نبود. 

ديكر آن كه كفت: عَرَبيّاه بر لغت عرب نهادم و بر منهاج و طريقت ايشان. و لغت عرب باتفاق محدث استء قديم نيست و آنجه بر 
جيزى بسازند و بره#) منهاج او بنهند مؤخر باشد از او. بر اينكه قاعدت؛ لغت عرب بهر حال بايد تا مقدم بر قرآن باشدء جون آنجه 
بر قرآن مقدم استء محدث استء قرآن كه يس از او باشد. جكونه قديم بود! 

اكر كويد” اينكه جعل به معنى تسميت استء جنان كه كفت: 

.)١(‏ ما: كافران. 

(). ما: دروغزنان, لا: كار آنها كه بدروغ دارنده بودند. 

(). ما: يسر. 

لا كردي بيدا 

(0). آجء ماء لا: طريقه» كاء آد: طريقت. 

(2). لاء افزوده: آن. 

(/. آجء كاء لاء آد: كويند. 


صفحه : ١0١‏ 
وَ جَعَلُوا الملائكةً الي هم عِبادٌ الرّحمن إنائ1) .... نه جعل خلق استء كوييم: محال است و صورت نبندد و معنى مستقيم نباشد 
براى آن كه اكر به معنى تسميت باشد. جون يكى از ما عربى -١94[‏ حي كراد كوا اوري ده بالبسري عضي 
خواند؟) الواناوقر] مسي عد سيكا راب الاعتسيى شرن وجرا اروا ربا لفق يني رخو كوتيال بلك فاق كم 

تَعقَلون» تا همانا شما انديشه كنى و عقل كاربندى تا مضمون آن بدانى و منتفع شوى به آن. 

وَنّه واينكه قرآن, فى أمالكتاب» در لوح محفوظ. لََدَّيناء بنزديكك ماء يعنى در جايى كه امر ما در آن جا روان باشدء ديكر كس 
را حكم نباشد." و براى آن كفت كه: اول خداى تعالى قرآن بر لوح١0)‏ محفوظ يديد كرد تا فريشته ازاو بشناخت و بدانست و 
ياد كرفت و با رسول- عليه السلام- بككفت. َعَلِىة حكيم» يعنى» اينكه قرآن بلند مرتبت است و به درجت علياست از فصاحتء و 
محكم است و دور از آن كه تناقض به او راه يابد. 

آنككه خطاب كرد با كافران كه قرآن را منكر بودنده كفت: أ قرب نكم الذّكر ص هحاًء استفهام در آيت به معنى جحد است» 
يعنى» ما نضرب. در معنى اينكه كلمات خلاف كردند: بعضى كفتند» معنى آن است كه ما عذاب از ث شما بركردانيم:2) و رها كنيم 
شما را و عقاب نكنيم شما را بر كفرتان! اينكه قول مجاهد است و سدى و روايت عوفى از عبد الله عباس» يعنى ينداشتى كه ما شما 
را به اينكه كفر رها خواهيم كردن و عقاب نا كردن! 

قتاده و إبن زيد كفتند: ما قرآن فرستادن رها كنيم براى آن كه شما به او ايمان نمىآرى07» يعنى قرآن بككردانيم از شما براى آن 
كه شما در كفر اسراف مى كنى! 

قناده كفت: اكر«» نخست بار كه قرآن فرود آمد و ايشان كافر شدندء قرآن باز كرفتى هللاك شدندى و لكن به فضل و رحمت 
خود بيست4) سال ييايى قرآن مىفرستاد 
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(9). لا: خوانده باشد. 

(). آج: تسميه؛ ماء كاء لاء آد: تسميه او. 
(؟). آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: واينكه. 
(0). آج. ما: به لوح آد: در لوح. 

(©). كاء آد: بكردانيم. 

(0). ما: نمىدارى. لا: نداريد. 

(8. «اكر» در اساس تكرار شده است. 


(94). ما: به بسيستث. 


صفحه : ١07‏ 
بر ايشان. كلبى كفت: يعنى شما را رها خواهيم كردن بىامر و نهى [199- ر] براى آن كه شما كافرى. كسائى كفت: ما اينكه قرآن 
در خواهيم ييختن١‏ از شماء و شما را دعوت و وعظ نخواهيم كردنء و اينكه از فصيحات١2"»‏ قرآن است. عرب كسى را كه از 
كارى باز ايستد» كويد: اعرض عنه صفحا و اضرب عنه» و ضرب عنه”. و اصل از آن جاست كه جون اعراض كند از كسى صفحه 

كردنش يديد آيد. قال كثير: 


صفوحا فما تلقاه الا بخيله فمن مل" منها ذلكك الوصل ملت 

ويقال: ضربت عن كذا اذا امسكت عنه.«8) ومدنيان و كوفيان خواندند» الا عاصم: «ان)» به كسير «الف»» على معنى «اذ)ء يعلى » اذ 
كنتم. و ديككران خواندند: 

ان كنتم» به فتح «الف), على معنى لان كنتم براى آن كه شما قومى مسرفى«2) و متجاوز از حد خود در كفر و شرك. و كفتند: آن» 
به معنى «اذا» استء» جنان كه: 

عبسء و تَوَلَى أن جاءه0 صَفحاًء مصدرى است لا من لفظ الفعل اراد افنصفح صفحا و نضرب ضرباء كقولهم: اعجبنى حبا شديدا. 
آنكه كفت: ركم أرضننا من لبو فى لأَوّلِينَ كفت: بس بيغامبر كه ما فرستاديم در«١١)‏ ييشينكان. «كم»» لفظى است موضوع براى 
تكثير جون خبر باشد» نقيض او «رب» بود در تقليل. 

آنكه كفت: با بسيارى ييغامبران كه به ايشان آمدء هيج بيغامبر نيامد به ايشان و الا از او فسوس داشتند و براو«؟١1)‏ استهزا كردند 
[194- ب)]ء واستهزا اظهار خلاف آن 

.)١(‏ كاء آد: نورديد. 

(). كاء آد: فصاحت. [.....] 

(5). آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: صفحا. 

(؟). اساس: ملتء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(0). كاء آدء افزوده: ان كنتم قوما مسرفين. 

(8). مسرفى / مسرفيد. 


(0). سوره عبس )6١(‏ أيه ١‏ 
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(8). كا: يعنى. 

(9). اساس: ايجزعء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 
.0١(‏ كاء آد: فى. 

.)01١(‏ لاء افزوده: قوم. 

.)١١(‏ كاء آد: بدو. 


صفحه : ١07‏ 
باشد كه در دلدارى بر طريق تحقير. اكر كويند: جون خداى دانست كه ايشان به١١)‏ ييغاميران استهزا خواهند كردنء جرا فرستاد 
ايشان را! كوييم» از اينكه؛؟» جند جواب است: يكى آن كه همه جنين نكردند» بعضى ايمان آوردند و اكر جه اندكك بودند» جنان 
كه كفت: ... و ما آمَن مَعَههإِنَا قيل0» جواب دوم آن كه. روا باشد كه ارسال ايشان لطف بود در بسيارى قبايح كه امتناع كردند از 
آن به مكان ايشانء و اككر نه وجود ايشان بودى همه را ارتكاب كردندى و ظلم بيش از آن كردندى. جواب بهتر و معتمدتر آن 
است كه براى اعلام مصالحى شرعى آمدند كه علم آن حاصل نشدى كس را الا از جهت ايشان. يس بر خداى واجب بود اعلام آن 
مصالح ايشان را و كس را الااز جهت ايشان. يس بر خداى واجب بود اعلام آن مصالح ايشان را اكر جه معلوم آن بود كه ايشان 
أن« كار نبندند تا حجت خداى را باشد بر ايشان»«8) ايشان را حجت نبود بر خداى. واينكه طريقى »2١‏ است فى حسن تكليف من 
علم الله انه يكفر. 

آنكه كفت: نه آن بود كه ما از ايشان عاجز بوديم كه [بسيارى را هلاكك كرديم كه]27 به قوت از ايشان سختر بودند. وَ مَضى مَثَّله 
لأوّلِينَ و مثل اولينان8) بككذشتء بعضى قصت«4) ايشان و سنت و طريقت و عقوبتشان. و قصت آن كذشتكان مثل است و يند» 
اينكه ماندكان راء. 

وَلَيِن سَأَلتَهُمء كفت: اككر ببرسى از اينكه كافران كه آسمان و زمين كه آفريده و انشا و اختراع آن كه كرد! بكويند كه: 0٠١‏ خداى 
كه او عزيز و منيع وغالب استء هيج جيز او را غلبه تكند و عالم است و دانا به آفريدن آن تا بر وجه احكام و اتساق در وجود 
آووة. 

الاق فل لكو الأ رضن قهذ ل ]وا اذ تخداى: انبتك 4 كات و ] مين راية كيار انبا كرد فاخ او فى لساري بيطا جه كرد كة وز 
ديد خرى كد لكق هار نولادوتضها رادو زفق زلههاة 01 كرد كديه ناهد معان ترد ونس تو حاار بأد رو يات 

.)١(‏ ما: يا. 

(؟). كاء آد: اينكه را. 

(؟). سوره هود )١١(‏ آيه .8٠‏ 

(©). كاء آد: آن راء [....] 

(©. آجء ماء كاء لاء آد افزوده: و. 

(ع). كال لاء آد: طريقتى. 

(0). اساس و آب افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

(8). ما: اولينيان. 


(9). اساس: قوتهء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه 98ئل از إعرارعر 


.)09١0(‏ كاء آدء افزوده: آفريد آن را. 
(011). ل افزوده: يديك. 


صفحه : ١0‏ 
جنكك آرى. و اينكه براى آن كرد تا همانا شما انديشهاى كنى و نظر و تفكرء و مهتدى شوى در راه دين. 

اكر سؤال كنند و كويند: اينكه اقرار ايشان به آن كه خالق آسمان و زمين خداى است لا بد از علم باشد» و جون اقرار و علم به يكك 
جاى بود ايمان باشد و ايشان مؤمن باشند و اينكه خلاف اجماع استء جواب كوييم» جماعتى كفتند كه: ايشان اينكه قول از آن جا 
كفتند كه به ادنى مايه انديشه» بل از بديهت عقل دانستند كه معبودان ايشان از اينكه١١)‏ جماداتاند و اينكه افعال محكمه از جماد 
صحيح نبود» كفتند: تلقن العَزِيرٌ الليمبو در ديكر آيات مولن اللسرى علّكُم تَهِتدُونه 

كفت: اذى جك ل كم الأأرض. مهداً؛ او آن خداى است كه زمين را به كهواره شما كرد تا در او بياسايى» جنان كه كودك در 
كهواره بياسايد. وعفل لكو فيها نيلاه شما رادو اوزراهيا يديد كرد كه در او به مقاصد و اغراض خود رسى» 

.)١(‏ آجء ماء كا: بتان. 

(0). سوره عنكبوت (594) آيات 2١‏ و27#, سوره لقمان (1”) آيه (10) سوره زمر (4*) آيه 8" سوره زخرف ("7©) آيه /1/, 

(*). ماء كاء آد افزوده: و. 

(©). ماء كاء آد: اينها. 

(0). اساس: نباشد» به قياس نسخه آج» تصحيح شد. 

(ع). كاء آد: ازيى آن. 

(0). آجء كا: با او. [ 0 

(8). كفارا/ كفار راء آجء لا: كفار 


صفحه : ١00‏ 
ل تَهتَدُونه تا همانا شما راه يابى» جون انديشه كنى به معرفت اينكه صانع كه اينكه صنعتها١١)‏ كرد. و كفتند: تا همانا راه يابى به 
مقاصد خود. 

وَالَذِى نزَّله مِنَالسَماءِ ماءً بقَدَر كفت: او آن خداى است كه بفرستاد از آسمان آبى؛ يعنى» آب باران» بِقَدَرِِ به اندازه حاجت» جه 
اكر بسيار بودى» جهان بيران؟1» كردىء و اككر اندكك بودى» كفايت نبودى» كار بر نيامدى به او. و اينكه دليل آن كند كه فعل 
قادرى مختار است. ا 

أَنمّرنا به بَلَةٌ ميت “ كفت: زنده كرديم«» به آن بيابان مرده راء يعنى» در او نبات برويانيديم» يس از آن كه خشكك و بىبر بود. 
يقال انقدر الله الموقى قنشرواوريقال: تشر الله الموق تشرا ششرواافيشوراء الك كنث»شهارا سين زنده كقد كه ابتكه زئده 
را مرده«2. تا استبعاد27 نكنى. و اينكه براى تنبيه و تذكير خلقان كفت بر بعث و نشور. 

التع هلها أزواج يزان اوداق انب كه الراع و اضعاف عق هماو الريد ا ( لاسي وحيادة اما لخبي نتن ماده 
-7٠01[‏ ر] واز جمادات واعراض جيزها متقابل» جون: حلو و حامض و رطب و يابس. 


حسن كفت: به «ازواج»» شب و روز خواستء و تابستان و زمستان و ماه و آفتاب» و آسمان و زمين» و بهشت و دوزخ. و جَعَل لكم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 981ئل از إعرارعر 


كرد از براى شما از كشتيها و جهار يايان مركوبانى كه شما در بحر و بر بر اوا0/) مى نشينى. آنككه بككفت كه اينكه مراكب بحرى و 
برى جرا آفريدم. 

كفت: لتَستَوُواد9) نكل كوو امف ركب الكدمدت خداق باد كتن عوك بن يشفياق 131»اازاسة نكي و شكر أن عست كن 
وركرس اها اذى كح الاتهة اتيف اشتع اال كدائ كد امكه راحم مدنا ما كد فا رمات ناشت | تهات 

02 آجء ماء لا: صنعها. 

(1). آج. ماء كاء آد: ويران. 

(8. كا: به. 

(©). لا: كنيم. 

(0). كاء آد: فنشروا نشرا و. 

(9). آجء ماء كاء لاء آد: اينكه زمين مرده را. 

(0). اساس: استعباد» با توجه به اجماع نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). اوا/او. 

(9). اساس: ليستوواء كه با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(36). ما: ايشان. 


صفحه : ١68‏ 
باى و كشتى. وما كنا لَه مُقنِينَ» و ما را طاقت و قوت اينكه نبودى. يقال: اقرن الشىء اذا اطاقه و اقرن الدمل اذا الانه١١)».‏ و اصل 
كلمت آن است كه: كانه قدر على ان يجعلها قرينا له» با خودش همراه كرد و به رهشس327» در آورد تا قرين او باشد, و اينكه اشتقاق 
بذ تيك اكز كوييدة لبقو © كذ كروا سد ربكي إذا انكوق علب وعيوة [1لاكدي | قرس تذكير تعبت بالتدج سرع واد عار 

بر شكر نعمتء اينكه مراد«ة) باشد كه اينكه بر- وجهى واجب باشد و در«2») وجهى سنت. 

وَإِنَا إلى رَيّنا لَمنقَِبُونَه و ما را بازكشت با خداى خود خواهد بودن. 

امير المؤمنين على كفت: رسول- عليه السلام- جون ياى در ركاب نهادىء كفتى: 

الحمد لله على كل نعمةُ سبحان ألذى خلق الأزواج. 

..» واآيت بخواندى وسه تكبير بكردى. قتاده در اينكه آيت كفت: خداى تعالى ما را باز آموخت277 كه جون در كشتى نشينى 
بكويى: بسم الله مَجراها و3 اهاي تحاف الذى فك لا عداية انهاها 84 ان كونى: رجه أنزلئى ار ار اه 

المُنزلين»<١١).‏ 
وخكلرا لت آنكه كفت: اينكه كافران كردند او رااز بندكان او جزوى0؟1١).‏ در او دو قول كفتند: يكى آن كه به «عباد)»» عبادت 

خواست» كفت: اينكه بند كان من كه كافراناند1) جزوى از عبادت من بتان را كردهاند تا با من انباز باشند. قولى ديكر آن 
(). آج ما: إذ ألانه. 

(1). آجء ما: بزنيش. 

(7). اساس و آب: ليستوواء با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 
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(ع). آجء ما: تجارتى. 

(. كا: مراد آن» 

(6). آح ماك كاء آد: بر. 

(0"). ما: بياموخت. 

(6). سوره هود )١١(‏ أيه .8١‏ 
(9). سوره زخرف (27#) آيه .١35‏ 
.)0١(‏ آج. ماء كا: فرود. 

.59 سوره مؤمنون (37؟) آيه‎ .)١١( 
اساس: جزؤى.‎ .)١1١( 

(1). آجء ما: كافراند. 


صفحه : /ا6١‏ 

است كه: يعج| لشيق عبادمِ جزءاً» يعنى» فريشتكان رابه دختران |او]١١»‏ كردند و كفتند: ايشان جزوى از خداىاند- تباركك و 
تعالى- و [او]«7 از اينكه متعالى است. آنككّه رسول را كفت: إزه الإنسان. لَكفُورٌ مُبين» آدمى كافر نعمت است و كفران او نعمت ما 
را آشكار است. 

أم انَحَذّءه على زعمهم. يا خداى از آنجه آفريد دخترانى بككرفت و شما را تخصيص كرد به يسران. و اينكه رد است بر مشركان 
عرب كه كفتند: فريشتكان دختران خداىاند. 

وَإاكثر اع موب كقك :بح وفابشارت دهفد يكى ال اكه مش ركانوايه اتامفل كهبراى خذداى زده يضم وخعريه خداق 
يسنديد و به خود نيسنديد10» ظَلءوَحِهه مُسوَدَاء -7١7[‏ ر] همه روز رويش سياه باشد يعنى از دل تنككى و دزم رويى. و هُوَ كظيمه 
واو خشم فرو مىبردء براى آن كه انفاذ نتوان كردن كه آن خشم نه بر كسى است كه با او بس باشدهم). 

أَوَمن يُنَشَّوَا فى الحِلدِيُ» اى يربى» كوفيان خواندند: ينشؤاه*» الا أبو بكر به ضم « يا » و تشديد «شين» من التنشئةٌ على الفعل 
المجهول. و باقى قرا خواندند: ينشأ37» اذا تربى» من نشأ ينشأ«8. على١4)‏ فعل يفعل از بناى ثلاثى. و كنيزكك خوردر؛ 0٠١‏ «نشأ» 


كويند. قال نصيب: 


ولو لا ان يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النشأ الصغار 

كفت: آن كه يرورده شود يا بيرورند او را- بر قراءت اول- در حلى. مجاهد كفت: در حرير و زر. 

ابو موسى الاشعرى روايت كرد١١١)‏ كه: رسول- عليه السلام- يكك روز بر منبر برآمد و يارهاى زر و يارهاى حرير در دست كرفته و 
خطبه كرد.<؟١)‏ آنكه كفت: 

1) هذان محرمان« على ذكور امتى حل لإناثها 

» اينكه دو جيز حراماند بر مردان امت من و 

.)١(‏ اساس: نداردء از آجء افزوده شد. 


(1). اساس: ندارد» به قياس نسخه ماء افزوده شد. 
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(). آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: كفت. 

(6). ماء لا: يسندند و به خود نيسندنك. [.....] 
(0). كاء آد: با او بر آيد. 

(©). كاء آد: ينشؤ. 

(0). لاء آدء افزوده: من نشأ. 

(). آج: ينشؤ. 

(9. كا افزوده: وزن. 

.209١(‏ خورد ر/ خرد راء آج. ماء كاء لا: خود را. 
.)0١(‏ كاء آد: كفت. 

.)0١(‏ كال لاء آد: و آنكه. 


(8). لاه حراماة. 


١6/ : صفحه‎ 

حلالاند زنان ايشان را. 

معنى آيت آن است كه خداى طعن زد بر كافران به اينكه حوالت كه كردند. 

كفت: آن ب١١)‏ خداى اضافت١؟)»‏ كردند كه او در ميان حرير و زر يرورده شود از دختران» ودر وقت خصومت و جدل بيانى 
نتواند«” كردن. از اينكه جا كفتند ايشان را: 

ناقصات العقول«". ناقصات الحظوظ. ناقصات الدين. جون مذمتى است زنان راء كفت: آن كه محل جلادت و شهامت وآلت 
جدل و خصومت باشدء به خود حوالت كردى:0) و آنجه آلت ضعف و حليت«2 و قلت فهم و حيلت باشد» به من حوالت كردى. و 
در آيت -7٠١7[‏ ب] قوله: أو مَن07» محل «من)» سه وجه كفتند» يكى: رفع«8) بر ابتدا«4) على تقدير او من ينشؤا فى الحلية» كمن 
ليس١١٠2‏ كذ لكك, و دوم: 

نصب على تقدير او من ينشؤا فى الحلية» يجعلونه بنات الله سيم: جرء ردا على قوله: مِمَا يَخلّقو بما ضَرّب«١1.‏ 

وخكلرا التلديكة الَّذِينَ هُم عاد الاشين إناتك كلت: كردقل ابتك مدر كان فريششكان راد كه بعد كان خدائانده زنات. 

اهل كوفه و ابو عمرو خواندند: عباد الرحمنء به «با» و «الف) فى جمع ١عبدا‏ ويقويه١١١).‏ قوله سبحانه: ... تل عبادٌ مُكرَمُون؟1١).‏ واز 
تقريق او نابت كد فياف شركاق باد اقفن ان ياش عه ايعان كتشرجيات :الله فسعار هار او انان ى درك اخ كير اندقن: غلك 
الرحمنء به «نون». آنان:10١)‏ كه نزد خداىاند. قوت اينكه قراءت:(28١)‏ إن الّذِينَ عند رَبُكك لا يَستَكبرُونَ عَن عبادٌتهدو/7١)‏ 0 
حَلقَهُم١)‏ ها كبو او كله ا للساراشر امرش لاقن التي د كيدها ته و تارذ بنويسند [ ]* 1 ر] كوايى 
ايشانء و ايشان رااز اينكه كوايى١8)‏ بيرسند تا جرا كوايى«26) دادند7) كه ندانستند! و اينكه بر سبيل وعيد و تهديد فرمود. 

وَقَالُوا لَو شاءًَ الّحمنما عَبَدناهُمء آنككه حكايت جبر كرد از مش ركان و باز نموده8» كه اينكه مثل در حق ايشان محقق است كه: مع 
كفره درق كفت كنسسد ايدكه مشركان كد اكر داق سوابى نا تبرستيدمائى فريشتكاة راء يس 'ابتكه عيادضها ايشات رانه 
ا ا ل ار 0 
شرك بيشتره4) از جبر بود. واكر انديشه كنى از آياتى كه در قرآن هست,. مانند اينكه» شرك و جبر به يكك جاى بوده است. اينكه 


جماعتء جبر بر كرفتنده 3٠١‏ و شركك نيز رها نكردند«١1)‏ آن جا كه اثبات قدما كردند با او» وقديمى صفت اخص كه اث شتراكك در 
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او ايجاب تماثل:7١)‏ كند:- تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. 

آنكه كفت: ما لَهُم بذلككه من عل ايشان را به آن علم نيست. إن هم إِلَا يَحْرُصُونه جز دروغ نمى كويند. اينكه كفتار دروغ است از 
همه كس اكّر مشركك ْ 

.)١(‏ كا اينكه بخش از آيه را بر عبارت «صورت استفهام است و مراد تقريع و ملامت»» مقدم آورده است. 
كل لكنيه افريدة سه ] 

(؟). سوره كهف (18) آيه .١‏ (8- ه- 6). آج. ماء كاء لاء آد: كواهى. 

(/0. لاء افزوده: بر جيزى. 

(6). لا: باز نمودن. 

(ة). آجء ماء كاء آد: ييش. 

.205١(‏ كاء آد: بكرفتنك. 

.)0١(‏ لاء افزوده: از. 

.)١١(‏ ما: تمثال. 


١8٠ : صفحه‎ 

كويد»١١)‏ اكر مجبر. 

أم آتَيناهُم كتاباً من قَيله فَهُم ف كمد كونه كفت: يا ما ايشان را كتابى داديم بيش از اينكه كه ايشان به آن تمسكك كردهاند:؟). و 
قوله: من قَبلِبِ اى» من قبل القرآن. 

إل قالرا اوعد لافنا على 11ذ و الأغى قوق كترم 1ك الساطارافه شيد مذية كرد ووكرعدايشاة رار آنه كتفديل 
مى كويند اينكه مش ركان كه" يدران خود را بر دينى و ملتى يافتيم. و امت اينكه جا به معنى ملت است. -7١7[‏ ب] و ما بر اثر 
ايشان راه مى بريم. ودر شاذ» مجاهد و عمر عبد العزيز خواند(2): «امة)» به فتح «الفا»ء اى» مقصدا و طريقة من الام الذى هو القصد. 


و كفتند: «امت) به فتح «الف»» نعمت باشد. قال عدى بن زيد: 


ثم بعد الفلاح و الأمه وارتهم هناكك القبور 

و كفتند: آن دو لغت است: امه وامة. 

آنكه رسول را- عليه السلام- تسليت داد و دلخوشى و كفت: و كذلككمما أرسّلنا مِن قيلكك» كفت: همجنين ما نفرستاديم بيش توء 
فى قَردَةٌ مِن نَذِير» در هيج دهة) از بيغامبرى. «من» زيادت است مؤكدة للنفى. إِنَا قال مُتَرَفْوهاء الا كفتند منعمان«©) و مترفان آن 
شهرء إِنَا وَجَدنا آباءّنا عَلى أمّهْ ما يدران خود را بر راهى و طريقتى و ملتى يافتيم و ما بر بى ايشان به ايشان اقتدا مى كنيم. 

قال فَانتََمنا مِنهُم ما از ايشان كينه بكشيديم به عذاب» تو بنكرى اى محمّد؟ تا عاقبت كار١١)‏ دروغ دارند كان به جه آمد. 


قوله- عز و علا 
[سوره الزخرف (6): آيات 78 تا عن] 


[اشاره] 
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وَإِذْ قال إبراهيم:إنأبيه وَ قُومِه إنَّيَى بَراءٌمِقها تَعْدُون (18) إلا الى قَطَرَنِى ند ِيَهدِين 19 و جَعَلّها كَلدّةٌ باقِوِهً فى عَتِبِهِ لَعلَّهُم 
برعنره 10 إل تعميؤلاب و ابمهر فى بجادكم «الحقةوَ رَسُوله مُبينه (19) و لَّمَا جاءَهّمء الوه قالُوا هذا سِحرٌ و إِنَا به كافون (:0) 
وَ قالُوا لّو لا تزه هذا القَرآنعَلى رَجل من القَريكِين عَظِيمٍ (1) أ هم يَقسِمُون رَحمسته رَبّكدء تحن قَسَمنا يَيَنَهُم مَعِيشَتَهُم فى التحيا الذّنيا 
لعاف ف رض اوعاسائيدة ني عدا وفع ا سدس بخ و روا ور وار او لذاد حيو قا ان 
واحَدَةً لَجَعَلنا لمن يَكفْرٌ بالرّحمن لبَيُوتهم شا من فِضَّةْ وَ مَعارج,عَلْيها يَظهَرُون (*7) و لِيبُوتهم أبواباً و سُِوْراً ليها يَكوّن (©”) و 
رُخرْفاً وَإن كله ذلك لَمَا متا اليحياقٍ الدّنيا و الآخِرَةٌ عِندَ رَبك لِلمُتّقِينَ (*) 

وَ من يَعشعَن ذكر الرّحمن تُقَيْض له قّيطانا فهو لَهكَرِين (09) و إِنَّهُم َيِصْدُوتَهُم عن الشييل و يحتر بون أنه مُهتَدُون (/9) عنّى إذا 
جاءنا قال يا لبكدتينى و ينكد بعد الم رفيق بس لقي (80) و أن ينذفك: اليوم إذ ظَلْمتّم علكي أتكيفن العذابر مُشت ركون (09 | فأنت. 
تسم الصّمْ أو تَهِدِى العُمى.وَ مَن كان فِى ضَلال مُبِين (80) 

ما نَذَهَبِن بك فَإنَا مِنهُم مُسَقِمُون )6١(‏ أو تُريتكه الّذِى وَعَدناهم َإنَا لهم مُمَدِرُون (687) فاستمسِكك بِالَّذى ا : إليك إنك. 
على درا مسقم (0) وَإِنَه لِك كله و لِقووكك و وف تسلو (68 وسكل عن أَرسّمنا من قبلكثه من رُسْلِنا أ ججعلنا مِن دون 
الإحمن آلِهَةَ يُعبَدُونَ (0©) 

ولق أَرتلنا ُوسى بآيائنا إلى فرعونه و ملام فقال نى وَسُولهوَبه العالمين (68) كلما جادهم باينا إذا هم بنها تضحكونه 4500 وما 
تُريهم من آي د إلا هى يد أختها و أَحَذناهُم بالعذاب لَعلّهُم يَرجِعُون (68) و قالوا يا أَبَّا السَاحِرٌ ادعٌ لَنا رَبَككء بما عَهِدّ عِندَكك إِننا 
َمَهتَدُون (69) قَلَمَا كشَّفنا عَنَهُم القذاب إذا هم و 0 

وَ نادى فِرعَونهفِى قَومِه قال يا قوم ليس لى ملكنه يصر وَ هذِء الأنهار : تجرى من تَحتى أقَلا تب رون (01) أم أنَا حير من هذًا الى 
هُوَ مَهينوَ لا يَكادٌ بين (01) قَلّو لا ألقِى علي أسورَةٌ مِن ذَهَبٍ أو جاء مَعَهه المَلائكةٌ مُقترنين: (+0) َاستَحَفْ قوم قَأطاعُوه إِنّهُْم كانُوا 
قوماً فاسقِين (06) قُلَمَا آسَهُونا انتقّمنا مِنهُم َأَغْرَقناهُم 00-6 

ُجَعلناهُم سلف و ملا للآخرين. (09) و لما ضْرِسبه ابنه ريم مَتَر ناا إذا قُومكك منه يَصِدَّون (07) و قالُوا أ آلِهَنا خَيرٌ أم هُوَ ما ضَرَبُوه لكك 
إلا جلا تل هم ومح مون (80) إن هُوَ إلأعَبدٌ أمنا علي و ججعلناه متلا لِينى إسرائيل (04) و لو نَشْاءٌ لَجعلنا نكم مَلائِكةٌ فى 
الأرقى تكلغو ل 4 

وَ إِنّهلَعلم لاع قلا تَمتَوْنة بها وَ اتَبعُونِ هذا صدراط مُستقيمد(81) وَلا بَصْ دَنَكم الشّيطان إنَّهلَكُم عََدُوٌ مُبين(21) و لَّمَا جاءَ عيسى 
باقفات رقال قد جتكم + بالشكية وبين لكم فكب الى تكرتون هه ذاتثرا اللدر أطكون رمم إنه الله هُوَ رَبِى و رَبُكُم فَاعبدُوه هذا 
صراط مُستقيم د68 تاشكلت الأحسراب هون تينهم فَوَيل لين طَلَمُوا مِن عَذَابٍِ و الور (هع) 

هَل يَنظرُون إل الشَاعةٌ أن تَْتيَهُم بَعنَةُ وََهُم لا يَشْعْرُون (88) 


[قرجمه] 


-٠١[‏ ر]ء جون كفت ابراهيم يدرش را و قومش راء من بيزارم از آنجه شما مى يرستى. 
الا آن كه آفريد مرا كه او ره نمايد مرا. 

و كرد آن را كفتارى مانده در فرزندان اوء تا همانا باز آيند. 

بل برخوردار كردم اينان را و يدرانشان را تا آمد به ايشان حق و بيغامبرى بيان كننده1). 
جون آمد به ايشان حقء كفتند: اينكه جادوى:” است و ما به آن0» كافرايم. 
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كفتند: جرا نفرستادند اينكه قرآن بر مردى از دو شهر بزركك. 

ايشان مى بخشند رحمت خداى تو! ما بخشيديم ميان ايشان روزى در زندكانى نزديككتر و برداشتيم بهرى را بالاى بهرى به يايههاء 
تا ها كيرد١ه)‏ بهرى بهرى را مسخر كرده؛ و بخشاي ش27 خداى تو بهتر است از آنجه كردو/ا» مى كنند. 

اكر نه آن است كه باشند مردمان يكك جنسء كردمانى آن را كه كافر بودى به خداى خانههاى ايشان را سقفها از سيم و نردبانهايى 
.)١(‏ لاء افزوده: دروغزنان و. 

(0). ما: روشن باز كننده. 

(). ماء لا: جادويى. 

(©). ما: به اينكه. لا: به او. 

(0). ماء لا: تا كيرد. 

(9). ماء لا: رحمت. 


١27 : صفحه‎ 

كه بر آن بر بام شوند. 

[ع٠٠-بي)]ء‏ واخانهها ايشان را درها و سريرها بر آن تككيه زنند. 

و زرء و نيست اينكه همه الا متاع زندكانى دنيا و سراى باز يسين نزد خداى تو يرهي زكاران راست. 
هر كه بركردد بجهل از ذكر خداىء بجهانيم براى او ديوىء اوء او را همتا باشد. 

و اشان نات هئ ذاوك ايشان"وا اوازاة واف يتدارند كا يشان واف قاقد 

تا جون آيد به ما كويد: اى كاشكك١١)‏ ميان من و ميان تو دورى مشرق و مغرب بودى كه بد قرينى77)؟ 
سود ندارد شما را امروز جون ستم كردى آن كه شما در عذاب انبازى77. 

تو بشنوانى كران را يا راه نمايى كوران را و هر كه باشد در كمراهى روشن! 

اكر ببريم تو را مااز ايشان كينه بكشيم. 

يا با تو نماييم آنجه وعده داديم ايشان راء ما بر ايشان تواناايم. 

نكاه دار آنجه وحى كردند به تو كه تو بر ره راستى. 

-٠١0[‏ را و آن يادكارى است تو را و قوم تو راء و بيرسند شما را. 

اما لذ كاشكي. 

(؟). ما: بد قرينى اىء لا: بد همتايى است اينكه. 


(). ما: همبازى. لا: انبازيد. 


١69 : صفحه‎ 


بيرس آنان را كه فرستاديم از بيش تو از بيغامبران ماء كرديم بجز١١»‏ خداى خدايانى كه يرستيدند ايشان«"")! 
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بفرستاديم موسى را به آيات ما به فرعون و لشكرشء كفت: من ييغامبر خداى جهانياة” ام. 
جون آمد به ايشان به ايتهاى ما كه بينى ايشان از آن مى خند ند0). 

و ننماييم:0) ايشان را آيتى الاو آن مهتر باشد از مانندشء و بككرفتيم ايشان را به عذاب تا همانا ايشان باز آيند. 
كفتند: اى جادو؟ بخوان براى ما خدايت را به آن عهد كه كرد نزد تو«2) كه ما راه يافتدايم037. 
جون برداشتيم از ايشان عذاب كه بنككرى ايشان عهد مى شكافتند8/. 

ندا كرد فرعون در قومش» كفت: اى قوم من؟ نه مراست يادشاهى مصر و اينكه جويها كه مىرود از زيرش١4)!‏ نمى بينى<١٠)!‏ 
يا من بهترم از اينكه١١1١)‏ كه او خوار است و نزديكك نيست كه بيان كند. 

-٠١[‏ ب] جرا نيفكندند بر او دستورنجها؛17 از زرء يا بيامدند با او فريشتكان17) بيوسته. 
ةد نح انار كوت ان ] 

0 لأايقاة را وسيه. 

(). جهانيا/ جهانيان» ما: جهانيانم» لا: عالميان. 

(6). ما: مى خند يدنك. 

(0). ما: نبيئم. 

(6). ما: نزديكك تووااست. 

(/). لا: راه يافتكانيم. 

(8). لا: ناكاه ايشان عهد بشكستند. 

(9. لا: از زير باركاه من. 

1350 لاااى لما تمن نيك: 

.)١(‏ لاء افزوده: كس. 

.)١١(‏ ما: دستورنجنها. 

(19). لاء افزوده: به هم. 


صفحه : ١28‏ 
سبكك داشت قوم خود راء طاعتش داشتند ايشان مردمانىاند بىسامان كار. 

جون به خشم آوردند ما راء كينه كشيديم از ايشان» غرق بكرديم ايشان را جمله. 

و كرديم ايشان را كذشته و مثل براى بازيسينان١1).‏ 

جون بزدند يسر مريم را مثلى كه ديدى قوم تو از او منع مى كردند؛5. 

كفتند: خدايان ما بهتراند يا او! نزدند او را براى تو الا خصومت«”. بل ايشان قومىاند خصومت كننده. 
نيست او الا بندهاى كه نعمت كرديم بر او و كرديم او را مثلى براى بنى اسرائيل. 

واكر خواهيم كنيم از شما فريشتكانى كه در زمين خليفتى كنند. 

وآن دانشى است قيامت راء شكك مكنى به آن و بى من كيرى7, اينكه راهى است راست. 


واكى]ة و سكرداندارق) شما زاذيو كه اوشمارا دشني هويدا. 
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جون آمد به عيسى حجتها؛2» كفت: آوردم به شما حكمت”(”37 تا بيان كنم براى شما بهرى آنجه خلاف مىكنى در او. بترسى از 
خداى و طاعت من دارى. 

.)١(‏ ما: آخريان راء لا: آخرينان. 

40 ارس كردية ل ] 

(""). لا: به خصومت. 

(©). لا: ييروى كنى مرا. 

(0). ما: وامدا رادء لا: از راه بمبرا. 

(©). ماء لا: به حجتها. 

(0. لا: با حكمت. 


١80 : صفحه‎ 

كه خداىء او» خداى من است و خداى شماء يرستى او راء اينكه راهى است راست١١).‏ 

خلاف كردند جماعات از ميان ايشان» واى آنان كه«5» ظلم كنند از عذاب روزى دردناكك؟ 

انتظاره" مى كنند الا«ع" قيامت را كه به ايشان آيد ناكاه و ايشان ندانند! 

قوله تعالى: و إذ قال إبراهيم» حق تعالى كفت: ياد كن اى محمّد جون كفت ابراهيم- عليه السلام- يدرش راء- يعنى» عمش را آزر 
را- و قومش يعنى» امتش را كه او را به ايشان فرستادند. إلني بَراء» من بيزارم از آنجه شما مىيرستى از اينكه بتان. و قوله: بَراء 
مصدرى است به جاى وصف نهاده مبالغت راء من باب قولهم رجل عدل و صوم و فطر. و مصدر جون در جاى وصف افتد تثنيت و 
جمع و تذكير و تأنيث و وحدان آن00) به يكك لفظ باشد على لفظ الواحد. و عبد الله مسعود خواند: اننى براء» به ضمء «با» مبالغت 
فى برىء» كطويل و طوال و كبير و كبار. 

ِلَّا الى طَوَنِى» [102- ب] اينكه استثنا رواست كه منقطع باشد از آن جا كه نخداى را استثنا كرد از بتان ايشان» و او از جنس ايشان 
نيست» يس منقطع باشد به معنى لكن. و ممكن است كه متصل باشد از آن جا كه در ميان ايشان كسان باشند كه خداى يرست 
باشند. آنه جمله معبودان ايشان را به يكك جاى نككويد«2)؛ يس اخراج كند خداى را- جل جلاله- از آن جمله. بر اينكه وجه استثنا 
متصل باشد كه او معبودى باشد از جمله معبودان. كفت: الا آن خداى كه مرا آفريد كه او راهنماى من است و با من الطاف كرده 
است و نيز كند. و كفتند: سيهدين الى طريق الجنة» مرا راه به بهشت و نعيم بهشت او نمايد. [و وجه اول بهتر استء و محل الذى 
فطرنى از اعراب محتمل است نصب و جر را. نصب بر استثنا و جر بر تكريره07 عامل على البدل. 

والتقديرء الا من ألذى فطرنى١8).‏ 

.)١(‏ لا: اينكه است راه راست. 

(9). ما: واى بر آنان كدء لا: واى آنان را كه. 

(). لا: هيج انتظار. 

(©». لاء افزوده: روز. 

(©. آجء ماء كاء لاء آد: واحد آن. 
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(2). آجء ماء لا آد: بكويد» ا كويد. 
000 كا آد: تكرار. 


(6). اساس» آبء لا: افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 


١28 : صفحه‎ 

وَجَعَلّها كلِمَةٌ باقوَهُ فى عَقِببِ خلااف كردند در اينكه ضمير: بعضى كفتندء جعل هذه الكلمة التى قالهاء من قوله: إِنَِى بَراءٌ ممما 
تَعبُدّون- الى قوله سَيَهِدِين كفت: 

اينكه كفتار را كلمتى كرد باقى و مانده در عقب و فرزندان او. و كفتند: كلمتى كرد كه از يس او١١)‏ باز كويند واز يس او بماند از 
آن جا كه او بيرون آن كه اينكه بككفت» وصف«5) كرد به اينكه. 

تجاه د و قتادة بسدى كفسد: بحا كنايت عن غير مذكون اسك وو المغق وو جعل كلمة التخلاض» لا اله الا الل كلع باقية فى 
عَقَب اينتكه كلمت در عقب او بماند تا به دامن قيامت. جماعتى از فرزندان او بر اينكه باشند و اينكه كويند و اعتقاد دارند. إبن زيد 
كفت: اسلام است بدلالة قوله: ... هُوَ داكو الفمنلين ين قَبل0"العَلّهُم يَرجِعُونه تا همانا ايشان رجوع كنند از دين خود با دين 
ابراهيم در توحيد و خداى يرستى«6». قناده كفت: تا همانا با خود و با عقل خود رجوع«0) و تأمل و تفكر كنند تا ايشان را علم به 
خداى حاصل شودهتا» آنكه بيان كرد كه: من معاملت27) نكردم با اينكه كافران به عذاب8/» بل ايشان را مهلت دادم. 

بل مَتَّعتَههؤلاٍ و آباءَهُم» ممتع و برخوردار بكردم:4 اينان را و يدران اينان راء حَتَى جَاءَهم الحَقَه تا حق به ايشان آمدء, يعنى 
مشلماق: و رُخولة و يشاميرى يساق كسدى وآ محوى انب صلق الله عله و آله [وعظله قولةة .وما كا ع ديوعت عله 
ولا .]1 

].....[ كاء آد: يس از او.‎ .)١( 

(1). آج ماء كاء لاء آد: وصايت. 

(؟). سوره حج (71) آيه 8/. 

(؟). كاء آدء افزوده: و ضمير لعلهم؛ راجع است با عم ابراهيم» آزر» و قومش. يعنى اينكه كلمه از تبرا و تولى براى آن كفت»ء تا 
ايشان از بت يرستيدن باز ايستند. و رجوع كنند با خداى يرستى. 

(0). آج. ماء كاء لاء آد» افزوده: كنند. 

(2). آجء ما: كردد. 

(/0). ماء لا: معاجله» كا آد: تعجيل. 

(. آجء ماء كاء لاء آد: عقاب. 

(8. كاء آد: بل تمتع وبرخوردارى دادم. 

.١10 آيه‎ )١9( سوره بنى اسرائيل‎ .)09١( 


10 اساس» آب: ندارد» از آجَ افزوده شك 


صفحه : /ا١ا‏ 


وَلَمَا جاءَهُمء الحَوَك جون حقء كه قرآن استه به ايشان آمد» كفتند: اينكه سحر و جادوى است. و سحرء حيلتى باشد خفيةٌ السبب كه 
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ايهام معجز كند١01.‏ و إِنا به كافرُونه و ما به اينكه قرآن كافرايم و منكرايم كه اينكه از نزديكك خداى استء بل اعتقاد ما در او آن 
است كه سحر و جادوى است. 

آنكه حق تعالى وجه شبهت ركيكك ايشان بككفت در اينكه باب. كفتء و قالّواء كفتند اينكه كافران عصر تو: لو لا تُزّل هذًا القرآنه 
اى هلة» جرا ابكه قراق انزله تكردتك برهردع: هه القريقية از اينكه دو شهرة؟) مكه و طايف» فى قزل عد الله غباس اسث ومزاد 
آن است كه على احد الرجلين"» من القريتين» بر مردى از دو مرد كه يكى از مكه است و يكى از طايف. اما مككىء وليد بن المغيرة 
المخزومى القرشى؛ و طايفى» حبيب بن عمرو الثقفى: اينكه قول عبد الله عباس است. مجاهد كفت: مكىء عتبةُ ربيعه بود [01؟- ب] 
وطايفى إبن عبد يا ليل. قتاده كفت: مكى20. وليد مغيره بود» و طايفى عروة بن مسعود الثقفى بود. سدى كفت: طايفى كنانة بن 
عمرو بود و براى آن كفتند كه اينان هر يكى بزركى بودند در ميان قوم خود با مال80) بسيار. ايشان را كمان آمد كه اينكه جهت 
استحقاق نبوت باشد و ندانستند كه اينكه به مصلحت و صلاحيت و اختيار عصمت و تحمل اعباى رسالت تعلق دارد و جز خداى 
نداند كه كيست كه بدين صفت است«©2 و اينكه7) را بشايد. 

آنككه بر سبيل انكار بر ايشان كفت: أ هُم يقب مون رَحمّت رَبّكئه ايشان قسمت مى كنند رحمت خداىء يعنى» نبوت87)! نحنء قَسَمنا 
ببنَهُم مَعِيِشَتَهُم فى الحَياءُ الامال هاسنت كردهه روزى و معيشت ايشان در دنيا. كفت: آن كس كه روزى از دست من خورد و در 
باب روزى خود به يكك جزوه4) زيادت و نقصان نتواند كردن او» كجا رسد او را«١٠23‏ كه قسمت نبوت كند و اختيار ييغامبر١١)‏ كه 
ييشواى١١١)‏ دين باشد«١١)‏ و 

00 آجء ماء لا: فككند. 

(0). كاء افزوده: بزركك يعنى. 

(). اساس: رجلء به قياس با نسخه كا تصحيح شد. 

(6). اساس: يكىء به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. [.....] 

(0). ما: مالى. 

(©). ما: موصوف استء آد: به اينكه صفات. 

(00. كاء افزوده: كار. 

(8). لاء افزوده: راء. 

(4). آد: جو. 

.20١(‏ آجء ماء كاء لا: او را كجا رسد. 

.)١١(‏ آج: بييغمبران» ما: ييغامبران. 

(10). اساس و آب: ييش واى. 

(1). آجء ما: باشند. 


صفحه : ١8/‏ 
مؤدى رسالت و ييغامبر١١)‏ خداى و مصالح دينى. 
در خبر است كه شبى أبو سفيان صخر بن حرب با زنش هند در بستر خفته بود«؟). با هند كفت: عجب از خداى محمّد اكر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 991 از إعلارعر 


ابو سفيان روز ديكر بككذشت,ء رسول- عليه السلام- او را باز خواند» كفت: 

دوش با هند در بستر جه مى كفتى! كفت: هيج. كفت: نه» مرا خبر دادند از كفته تو» جنين و جنين كفتى. او انديشه كرد كفت: 
اينكه سر من جز هند بيرون آورده نيست077» من همين ساعت -75١8[‏ ر] بروم واو را عقوبتهايى كنم كه از آن باز كويند. 

جبريل آمد واو را از سر دل او خبر داد. رسول- عليه السلام- او را كفت: اينكه ساعت عزم كردى بر آن كه بروى و هند را عقوبت 
كنى» هند را عقوبت مكن كه اينكه سخن«9" با من نه هند كفتء مرا علام الغيوب خبر داد [و اكر خواهى تا بدانى كه جنين است» 
اكر از سر دوشين«0 مرا هند خبر داد» از ضمير امروزين«2) كه خبر داد مراه)!]|«8 ابو سفيان كفت: راست كفتى اى محم د. يا 
عجب؟ آن خداى4) كه روا نداشت كه كافرى» كافرى١١٠)‏ را عقوبتى كند بر كناهى كه او نكرده باشد» كى روا دارد كه بر كناهى 
كه نه تو كرده باشى تو را بر آن به بقاى خود عقوبت كند! كفر و معصيت در تواو آفريند [و قدرت موجبه و اراده موجبه و قدرت 
و اراده١١١)‏ موجبه در تو آفريند.]١؟7١)‏ وقدرتى كه ايجاب ايمان و طاعت كند از تو بستاند» آنه تورا تكليف ايمان كند«١١)‏ و 
جون نكنى تو را عقوبت كند بر آن عاب ابد- تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا. 

و رَفْعنا بَعضَهُم فوق بَعض وَرَجِانبٍ و بهرى را رفيع بكردم«؟3 بر بهرى به درجات و 

(). آجء ماء كاء لاء آد: ييغام. 

0 آجء ما: بودند» كا آد: خفته بود در بستر. 

(©). آج: بيرون آورد نيستء كا: ظاهر نكرده. لا: بيرون نياورده استء آد: ظاهر نكرده. 

(©). آج. ماء كاء لا آد: حديث. 

(ها كك ادوش: اس] 

(ع). كاء آد: امروز ل كاء آد: كه مرا كاه سالخحت. 

(6). اساس و آب افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

(9). كا: عجب از خداى؟. 

.0١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: كافرهاى. 

.)1١(‏ ماء كاء لاء آد: قدرت ارادت. 

.)١1١(‏ اساس و آب: افتادكى دارد» از ماء افزوده شد. 

(1). آجء ماء لا: تكليف كند به ايمان. 

(ع0). آجء ما: بكرديم» كا لا آد: كرديم. 


١59 : صفحه‎ 


ع 


ىاء 


منازل و در سعت و ضيق روزى. آنكه وجه حسن آن باز كفت: لَِتَّحدٌ بَعضهُم بَعضاً سُخْريّاه تا بهرى» بهرى را مسخر كنند و استعباد 
و استخدام كنند. قديم تعالى وجه حسن تفاوت ارزاق باز كفت زيادت بر مصلحت و رفع مفسدت. كفت: وجهى ديككر آن است تا 
بهرى مسخر بهرى شوند و خلقان محتاج يكديكّر شوند١1»‏ درويش محتاج باشد به مال توانكره؟) و توانكره محتاج باشد به عمل 
درويش تا هيج6» از حاجت و افتقار و نياز خالى نباشند تا بدانند كه بندكان مسخر و مذللاند مدبر و مقدره8)؛ ايشان را اختيارى 
كه كار خداى است نرسدء و اينكه معنى قول قتاده است و سدى و إبن زيد. 


واماقول آن كس كه -٠١8[‏ ب] كفت: نا بهرى را سخريت و فسوس«©) كير ند» قولى نامعتمد است و اككر خواهند كه تأويل كنند 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 1991 از إعرارعر 


آن راهم ممكن باشد بر07 آن كه «لام)» را به لام عاقبت شرح دهند١6)‏ يا كويند: كلام را«9) موردش مورد استفهام است بر وجه 
تقريع و انكارء ما اينكه براى سخريت كرديم الاير سي رس رب رودا رركا برام 
دارند» يعنى نه براى اينكه كرديم "١١9‏ و رَحمته ريك كرد مما يَجِمَعُونه آنكه كفت: رحمت خداى تعالى7؟1» و منافع او در بهشت 
مدان اجباحك كار دجسي حى كله انحط 03 

دولك أن كر لكان أله وابكدة آنه حق تعالى كفت: اكر نه آنستى كه مردم يكك امت و يكك فرقت و يكك ملت شونده يعنى 
جمله كافر شوند. اينكه قول عامه مفسران است. 

إبن زيد كفت: امه واحدهٌ فى طلب الدنيا و الحرص على حطامها. اكر نه آنستى كه مردم دنيا جوى شوند و دنيا دوست كيرند» 
لَجَعَلنا لِمَن يَكفْرٌ بالرّحمن لِبيُوتِهم سُمَفاً مِن فِضَّدْء كردمانى آنان را كه به خداى كافر شوند خانههاى ايشان را سقفهاد» 

.)١(‏ كا: به يكديككر محتاج شوند. -٠١١(‏ 7- 7). ما: تونكر. 

(©). آج. ما: هيجكدام؛ كا آد: هيج يكك. 

(0). لا: مدبر مقدر راء و. 

(ع). لأ افسوس» [...] 

(0). ما: و. 

(8). آج. ماء كاء افزوده: و آن خبر باشد از عاقبت كار ايشان بر وجه معجز. 

(9). آجء ماء كاء لاء آد: يا كلام را كويند. 

.)١١(‏ آج ماء كاء افزوده: و اينكه بر سبيل نهى و تحذير باشد از سخريت. 

.)01١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: تو. 

(09). آجء ماء كاء لاء آد: سقفهاى. 


١17/١ : صفحه‎ 

ابو جعفر و إبن كثير و ابو عمرو خواندند: سقفاء به فتح «سين» و سكون «قاف» على الواحدء و باقى قراء سقفا خواندند به دو ضمت» 
جمع سقف كرهن و رهن. و مُعارج» معارج جمع معرج و آن نردبان باشد. و ابو رجاء العطاردى خواند: و معاريج, به « يا )» و هى 
جمع معراج و هما لغتان١١)‏ كمفاتح و مفاتيح» قال5): 


عَلّيها يَظهَرُونَ [104- ر] اى» يصعدونء من قولهم: ظهرت البيت و ظهرت على البيت اذا علوت على ظهره. و قال النابغة: 


بلغنا السماء مجدنا و فعالنا و انا لنرجواه”"» فوق ذلكك مظهرا 

اى» مصعدا. 

كفتند: رسول- عليه السلام- اينكه قصيدت از نابغه مىشنيد و نابغه بر او مىخواند» جون به اينكه بيت رسيد» رسول- عليه السلام- 
كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9ن از إعزارعر 


اينكه المظهر! 

قال: الجنة. فقال- عليه السلام: ان شاء اللّه؟ و لببُوتهم أبوانار قرا فليا كا ودر عا وير عردنان عانساى افا را درهاة 
سريرها از سيمء جندان مال دادمانى ايشان را كه درهاى سراى سيمين بكردندى و سريرها از سيم بساختندى. سريرهايى كه براو 
بنشستندى و تكيه زدندى. 

وَرُحْوُفَ اى» و جعلنا لهم مع ذلك زخرفاء اى» ذهبا. در او دو قول كفتند. 

يكى آن كه ابشان را در او سقف و سرير سيمين و زوين كرذمانى, و قولى ذيكر آن كه ايشان را با اينكه آللاث سيميق» زردادمانى 
قاين سوال كوه مرت بن ند اكد كنك إن كزان كف انا متاعه الحا الدّنياء؟" و ما كل ذلكك الا متاع الحيوة الدنيا! و 
نيست اينكه همه الا متاع و برخوردارى حيات دنيا. ان» به معنى «مااى نافيه است و «لماا» به معنى الا. 

عاصم و حمزه خواندند مشده. بر اينكه تفسير كه كفتيم و باقى قراء «لماا خواندند به تخفيف ميم و «ان) مخففه است از ثقيله» 
المعنى» و ان جميع ذلكك لمتاع الحياءً الدنيا. و «ما» زيادت باشد. و مانند اينكه در قرآن بسيار استء منها قوله: 

.)١(‏ لاء افزوده: فيه. 

(؟). كاء آدى. افزوده: الشاعر. 

(). آج» ماء كاء لاء آد: لنرجو. 


(©). آجء ماء كا آد افزوده: اى. 


١/١ : صفحه‎ 

إن كل فس لما عَلَيها حافِظ:1» بالتشديد و التخفيف. و الآدخِرَةٌ عندَ رَبك لِلمتَقِيِنَه و آخرت بتزديكك خخحداى تعالى متقيان و 
يرهيزكاران راست. 

وَمَن يَعشءحَن ذكر الرّحمن نُمَيَض لَه َّيطاناً كفت: هر كه ب ركردد از ذكر خداى تعالى [109- ب] كه قرآن است از سر جهل و 


ضعف يقين و بصيرت»ء تشبيها بمن يعشواء اى» ينظر الى ضوء النهار ببصر ضعيف. يقال: عشاء يعشو. عشوا. قال١؟):‏ 


متى تأته تعشوه” الى ضوء«» ناره تجده0) خير نار عندها خير موقد 


و عشى» يعشى» عشا(©) اذد/» لم يبصر بالليل. و رجل اعشى و امرأة عشواء. قال الاعشى: 


رأت١6‏ رجلا غايهُ«4) الواف ... دين مختلف الخلق اعشى ضريرا 

وعبد الله عباس در شاذ خواند: و من يعشء به فتح شين من العشاء اى؛ يعم؛ هر كه كور شود از قرآن؛ و معنى هم راجع است با 
قراءت اول از قلت نظر و فقد علم و غلبت جهل١١٠‏ نُقَيْض لَه سَّيطاناً بجهانيم او را ديوى تا قرين او باشد. در اينكه سه قول كفتند: 
حسن بصرى كفت: تخليت كنيم ميان او و شيطان بر طريق خذلان. او را با شيطان رها كنيم و منع نكنيم او را ازاو» جنان كه كفت: 
و كذلكك تُولّى بَعض الطَالِمِينَ تعضاً بما كانُوا يَكيون0١1؛‏ و اينكه بر سبيل عقوبت باشد. 

قولى ديكر آن استء نجعل الشيطان له قريناء ما شيطان را قرين او كنيم. جون شيطان او را خالى يابد از ذكر ماء بر او مسلط شود جه 
يناه بند كان ما از شيطان ذكر ماست و قرآن» جون بنده آن«١3١)‏ يناه ندارد» بر صحراى خذلان مانده بود» شيطان جنان كه خواهد با 


او بازى كند. واينكه نزديكك است به قول اولء و اككره"3١)‏ در ترتيب مفارقتى دارد. و رواست كه به اينكه شيطان. شيطان انس را 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفمحه عزون از إعرارعر 


خواهد از ائمه ضلال. 

.)١(‏ سوره طارق (868) آيه ؟. 

(؟). كاء لاء آدء افزوده: الشاعر. 

(؟). آج: يعشواء ما: يعشو. 

(6) اشاس قو [1....] 

(0). آج: يجد. 

(2). لا: عشيا. 

(0). آجء ماء كاء لاء آد: اذا. 

(8). اساس: رأيتء به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. 
(9). اساس: غايتء به قياس با نسخه لا تصحيح شد. 
.)03١(‏ كاء آدء افزوده: مفسران در معنى. 

.179 سوره انعام (9) آيه‎ .)١( 

.)١1١(‏ كاء آد: به قرآن. 

.)1١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: و اكر جه. 


صفحه : ؟/ا١‏ 

قول سيم آن كه؛ نقيض له شيطانا فى الا-خرة؛ ما در آخرت ديوى را بجهانيم كه قرين او باشدء با او ملازمت كند تا او را به دوزخ 
رسانيدن١١)‏ [جنان كه در قيامت فرشته ملازمت كند با مومن تا او را به بهشت رسانيدن0])50” و على هذا قوله تعالى -7١١[‏ ر]: و 
ذا الفوس ‏ تعرع: 6 فزنت قر لاهن ملك ارشيطات 

وَإنَّهُم لَبِضٌ دُونَهُم عن السبييل» كفت ايشان يعنى شياطين منع مى كنند كافران را از راه ايمان به اغرا و اغوا و تزيين. و رواست كه 
ايمت ضلال را باشتده ويحتيون أنه مُهِتَدُونه و با اينكه همه يندارند اينكه كافران كه بر ره راستاند و راه يافتكاناند» جنان كه 
كفنت وق مسيرن ألم تسيترة تارف ووب كل؛ حزب يما ديهم فَرحون07. 

حَتَى إذا جاءناء تا نككّهدد8) كه اينكه كافر به قيامت با بيش ما آيد. 

حمزه و كسائى و ابو عمرو و حفص عن عاصم خواندند: جاءناء على التوحيد و باقى قرا خواندند: جاءنا«4)» على التثنية به دو الف» 
يعنى شيطان و كافرء داعى و مجيبء ضال و مضل. قاله اينكه كافر ضال و مدبره 2٠١‏ كويد شيطان را يا داعى ضلال2١1)‏ را: يا ليث 
بِينى و يَيتككه بعد المَشرقين ئس القَرِين» كاشكك0377 تا از ميان من و تو جندان بعد و دورى بودى كه از مشرق تا به مغرب كه بد 
قرينى تو مرا؟ و به مشرقين» مشرق و مغرب خواست الا آن است كه يكك اسم را غلبه داد بر ديكر» هر دو به يكك نام كرد و آنككه 
آن را تثنيت كردء و اينكه بابى است از كلا-م عرب معروفء و بر اينكه بسيار اسما آمده استء منها: القمران» للشمس و القمر» و 
العصران. للغداه و العشى و كذ لكك,. البردان» و العمران» أبو بكر و عمرء و الحسنان» الحسن و الحسينء و العراقان, الكوفة و البصرة» و 
الموصلان؛ الموصل و الجزيره. و نظاير اينكه بسيار است. 

قال الشاعر: 
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اخذنا باطراف السماء عليكم لنا قمراها و النجوم الطوالع 
.)١(‏ كا: برسانند» آد: رساند. 

(؟). كاء لاء آد: رسائد. 

("). اساس» آبء ما افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 
(؟). سوره تكوير (01) آيه /. 

(©. آجء ماء كا: كه مراد ائمه ضلال باشند. [.....] 
(9). سوره كهف (18) آيه .1٠١©‏ 

(0). سوره روم (00 آيه 7”. 

(8). تانكه/ تا آنكه ما: انكه. 

(9). اساس و آب: جا أ إنا. 

(0360). ماء كاء لاء آد: ضال مدبر. 

.)١١(‏ آج. ماء كاء لاء آد: ضلالت. 

.)١١(‏ آج ماء كاء آد: كاشكى. 


١1/7” : صفحه‎ 


[١7-ب]‏ وقال حميد بن ثور: 


وقال آخر: 


و بصرة الازد منا و العراق لنا و الموصلان و منا المصر و الحرم 

بعضى ذيكر كفتتد: به مشرقين» مشرق تاستان و مشرق زسحان حواست وهيان ايشان از بعد د دان اسث كه ميان مشرق و 
مغرب؛ و الله اعلم بتفصيل بتفصيل ذلكك. و مثله قوله: رَسِهُ المشرقين وَ رَبِهالمَغرتّينه7". 

وَ أن ينفَعكم اليوم ! ذم لكو الكو فى العذاب مُسْئَرٍكون» اينكه قول اما خداى” كويد يا © فريشتكان. ودر كلام اضمارى هست» 
والتقدير فيقال ابيع تقار الدمك اضلهم الشيطان» خداى تعالى كويد آن كافران را در آن وقت كه فرياد مى خواهند و 
مى كويند: رَبّنا آتهم ضِعفَّين من العذاب و العَنهُم لّعناً كبيرًه6)» رَينا هوّلاءِ أَضَلُونا قَآتِهم عَذاباً ضعفاً من النَارِه# .... سود ندارد شما را 
عذاب ايشان جون شما نيز ظالم بودهاى«6) و در عذاب مشاركى40) و عذاب بر هر دو هستء يعنى عذاب ايشان تخفيف نكند عذاب 
شما راء جون شما نيز معذب خواهى بودن به ظلم خود. 

آنكنه رسول را- عليه السلام- ‏ تسليت مى كند و خبر مىدهد كه اينكه كافران ايمان- نخواهند آوردن تا دل به ايشان معلق<١٠0)‏ و 
طمع ندارد«١١)‏ مى كويد: 

أ نت تُسيءءالضم» تو خواهى شنوانيدن كران را ياراه خواهى نمودن كوران را.و آنان:07 را كه در خلال و كمراهى و كفر 
ماندهاند آشكارا!! يعنى جنان كه از كرء شنيدن و از كورء ديدن نيايد از اينان ايمان نيايد [111- رأء نه از روى قدرت بل از روى 
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اختيار بد كه معلوم از حال ايشان آن است كه اختيار نكنند» يس حال ايشان بر توسع و مبالغت با حال كور و كر ماند از اينكه وجه 
كه كفتيم. آنكّه براى تسلى رسول 

.)١(‏ اساس: و انء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(0). سوره رحمن (20) آيه 7 .١‏ 

(©). كاء اد: اينكه كلام خدا. 

(ع). لا: با. 

(ه). كا لاء آد: للكفار. 

(©). سوره احزاب (*7) آيه /2. 

(0). سوره اعراف (7) آيه 8”. [.....] 

(). آج» كاء لاء اد: بودهايد. 

(). آجء كاء لاء آد: مشا ركيد. 

0600 آجء كا آد: متعلق. 

(11). آج ماء كا آد: بيرة: 


(؟١١).‏ ماء كا: آن. 


صفحه : #/ا١ا‏ 

كفت: تو دل مشغول مدار١١)‏ كه اكر ما تورا ببريم, فَإِمَا نَذَهَبَْنَ بكك: "أو ريتك الْذى وَعدناهُمء يا با تو نماييم آنجه وعده داديم 
ايشان رااز عذاب. 

كفتند: مراد روز بدر است. فَإِنَا عَلّيهم مُعَتَدِرُونه ما بر ايشان قادرايم به آن وجه كه ما خواهم:2» اكر معجل باشد اكر مؤجلء از 
قبضت قدرت ما بيرون نهاند«/). 

فاستّمسك بالَّذِى» تو آن كن كه كار تو استء, تمسكك كن و دست در آويز و سختدار آنجه تو را فرمودهاند و وحى كردهاند كه 
تو بر راه راستى و استقامتى/ و بر راه صلاح» رهى كه مؤدى باشد -5١١[‏ ب] با نجات و فلاح. 

وَ إِنَلَذِكرٌ لكك و لِقَوبككه كفت اينكه قرآن شرفى است تو را و قوم تو راو نامى و ياد كردى. نظيره قوله: لَقَد أنرّلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكرُكم:4 و سَوفْه تُسئلون» و شما را بخواهند يرسيدن از اينكه قرآن تا جه كردى با او و حق كزاردى و حرمت او داشتى. و بر اوامر 
او كار كردى واز نواهى او منزجر شدى يا نه! كفتند: مراد آن است كه اينكه كار در تو و قوم تو بماند 3٠١‏ از قريش. 

عبد الله عباس كفت: رسول- عليه السلام- هر وقت وعده دادى كافران را و كفتى 

.)١(‏ آج» ما: مشغول دل مباش. 

(1). كا: آيه را بر «كه اكر ما تو را ببريم)»» مقدم آورده است. 

60 آج: كينه نكشيده باشى» كا: تو انتقام و كينه از ايشان نكشيده باشى. 

(©). كاء آد: بستانيم. 

(0). آجء ماء آد: عليه السلام آمك كا: عليهم السلام آمدة لا: آمد. 
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(8). كذا در اساس و آبء آج» ماء كاء لاء آد: خواهيم. 
(/0. كا آد: نيستندك. 

(). آج. ماء لا: استقامت. 

(9). سوره انبيا )5١(‏ آيه [.٠١‏ م ا 


6000 آجء ماء كا لا آد: بمانك. 


١١/6 : صفحه‎ 

مرا بر شما دست جواهد بودن كنسد: ملك از بسن ثرو كدوا باشد:1)! كفت مرا تكندائد ابتكه حجديث: جوت اببكه أيث اده 
كنت: ملك از يسن هن فريش را جراهد بودث. 

ابو موسى روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه روزى به در خانهاى فراز آمد كه در آن جا جماعتى بودند از قريش و جوانب در 
خانة بدذست كرفت و كفث: درعائه كسس عست عرز قرين 1 كتتند» نه مكر يكن ا وحيواسض زاد كان ابشان. كنث: 

او هم از ايشان باشد. آنككه كفت: اينكه كار در قريش باشد مادام تا در حكم عادل باشند و بر رعيت رحيم باشند و به عهد وفا 
كنند» هر كه نه جنين كند» لعنت خخداى تعالى و فريشتكان و مردمان بر او باد؟ خداى تعالى هيج فريضه و سنت از او نيذيرد. 

انس كفت در اينكه آيت: هو قول الرجل حدثنى ابى عن جدى. 

ومكل عن أرطلفايق كلكقد ين تكفك- الآك خافق [لااسر] #روتد دو ان كنانكه وبرلان81 كسد 

عبد الله عباس و مجاهد و قتاده و ضحاك و سدى و عطا و هر دو مقاتل كفتند: 

مؤمنان اهل كتاباند. و در قراءت عبد الله مسعود و ابى جنين است: و سثئل الّذين ارسلنا اليهم قبلكك, يعنى» بيرس آنان را كه ما به 
ايشان فرستاديم رسولاسن را بيش توه يعنى» جهودان و ترسايان عصر تو را. و مثله قوله: ... ُسكَل الذي يَقَرَؤنَ الكتابه من 
قيلكك: 16 جَعَلنا مِن دون الرّحمن» كفت: بيرس از ايشان تا ما بجز خداى, خدايانى كرديم كه ايشان را يرستيدند! يعنى» تا ايشان 
بكويند» هم تو را يقين زيادت شود -1١7[‏ ب] بازه*» جون با مؤمنان بككويى ايشان را لطف باشد. 

وَلْقَد أوعرلنا مُوسى بآ ياتنا إلى فرعونءو مَلَائْفٍ آنكه كفت: ما فرستاديم موسى را با آيات و بينات و معجزات» از عصا و يد بيضا و 
طوفان و جراد و قمل و ضفادع و خون و جز آن از آيات به فرعون و اشراف قوم او. او« بيامد و كفت: إِنى رَسُوله رب العالّمين» 
من رسول خداى جهانيانام. 

فَلما جاءَهُم بآ ياتناء جون موسى- عليه السلام- بايشان«8) آمد با آيات ماء إذا هم منها افخككرة ا كه« ديدى ايشان ازاو 
مى خنديدند فسوس و سخريت راء. 

ومائريهم مِن آرَة إَِا عد أكة من اخزياد مايا0 ننموديم آيتى87) و معجزهاى الا و آن«4) بزركتر باشد از همتايش. و 
كام بالَاب» بكرفتيم يعنى» بترسانيديم تا باشد كه باز آيند و رجوع كنند با دركاه من. جون آيات و معجزه« 20٠١‏ بديدند» 
توم :وا كتشدةيا انها الشائحةة الى سماقوى 4 إل أن ناه اعشاد كرد يرد ند كد موسى ذا مادو فى كل او يحقرى شيك كل 
اينكه كلمت تعظيم بود بنزديكك ايشان كه ساحران ايشان زي ركان و عالمان ايشان بودند» و معنى آن كه: 

ايها:١1)‏ الكامل العالم الحاذق» اى عالم استاد زيرك؟ ادع لَنا ركثه خدايت را بخوان براى ما به آن عهدى كه با تو كرده است تا 
اينكه عذاب از ما بردارد كه ما ايمان 


.)١(‏ ما: با آسمانء لا: بر آسمان. 
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(5). آج. ماء كاء لاء آد: ماذا بعثم. 
("). كاء آدء افزوده: و لا: تا. 

(6). كاء آد: موسى. 

(ه). ما: با ايشان. [.....] 

(©). لاء افزوده: ناكاه. 

(©. كاء آد: ايشان را. 

(). لا: آياتى. 

(9). لا: كه او. 

.)0١(‏ آج. ماء كاء لاء آد: معجزات. 
.)١١(‏ ما: يايها/ ياايها. 


صفحه : /ا/ا١‏ 

آورديم. واينكه آنكله كفتندى كه. جون آيتى يديد آمدى بر طريق عذاب- جون طوفان و جراد و قمل و ضفادع و خون- به فرياد 
آمدندى و كفتندى: اكر اينكه عذاب از ما بردارى ما ايمان آريم» جنان كه در سورةٌ الاعراف برفت. 

لها كد ننا؛ خداى تعالى كفت: قَلَنَا كذ هنا عَنَهمالعَّْاب» جون عذاب از ايشان برداشتيم, إذا هم -1١*[‏ ر] كه ديدى ايشان عهد 
مى شكستند. و «اذا»» مفاجا راست» يعنى» در حال عقيب كشف عذاب عهد بشكافتند١١).‏ 

وَ نادى فرعونهفى قوم و آواز داد فرعون در قومش» كفت: أ ليس لِى مُلككه يصرء نه ملكك مصر مراست! و هلم الأنهار و اينكه 
جويهاء وآن جهار جوى بود كه معظم آب رود نيل آن جا رفتى: نهر الملكك بود و نهر الطولون و نهر دمياط0”" و نهر تنيس. 
تجرى من تحتىء از زير من مىرود. كفتند: جنان ساخته بود كه«6» اينكه جويها ازير كوشكك«04 او مىرفت. 

عطا كفت: تحتى» اى» تحت يدى و تصرفى و ملكىء يعنى» زير دست من است و به فرمان من. 

آم أتاكري كنس مت قبل السكة بل نت بوعرم أو انك هرد كه او لال وعوين اسح يش مريت تتطلية الساذفت وز زوا بود كه 
معادل همزه استفهام بوده17 و تقدير آن كه | هذا الذى هو مهين خير ام انا. و لا يَكادٌ يبين» و بنزديكك آن نيست كه جيزى اظهار كند 
و سخنى درست كويد از آن رتهاى١6/‏ كه در زبان وى بود. 

كول اقنبد لقره جرا براو نيفكنند( 0٠١‏ اكر او ييغامبر است و راست كوى است! أسورةٌ من ذَهَبِي دستونجهاى١١١)‏ زرين» 
جمع سوار. حفص خواند عن عاصم و يعقوب: اسوره؛ بىالفء و باقى قراء اساورة» على جمع اسورة فى جمع سوار» و هى جمع 
الجمع. ابو عمرو كفت: اساور؛؟1) جمع اسوار. ابى؛ اساوز ختوائك» و خبد الله سغودةاساوير. اعد كقتك: برا أن جين كفيكل كد 
عادت ايشان آن بود كه 

02 آجء ماء كاك لاء آد: تشكستك. 

(9). ما: نهر طلون. 

(*). ما: مياط. 

(©). كاء آدى افزوده: كه. 


(0). آج: شيب كوشكك» و آد: كوشكها. 
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(2). آجء ما: «ام) به معنىء لا: معنى آن است كه بل. 

000 آجء ماء كا افزوده: محذوف 0 تقدير و تأخير كلام. 
(/). كا آد: كرفتكى» ع ربه. ما: رمه. 1 256 ا 

(9). آج. ماء كاء آد افزوده: اى. 

(0). آجء ماء لا: دستورنجهاء كاء آد: دست افرنجها. 
.)١١(‏ ماء كاء لاء آد: اساوره. 


صفحه : ١1/8‏ 
جون كسى را به سيد١١»‏ كردندى و ييشوايىء او را دستورنجنى١2)‏ زرين در دست كردندى و طوقى زرين در كردن تا از علامت 
سيادت -7١7[‏ ب] و رياست او بودى20. أو جاءَ مَعَه المَلائكةٌ مُقترنين» وجرا فريشتكان با وى به يكك جاى نمى آيد«ه) تا براى او 

كواهى دهند. 

آنكه سبب مملكت فرعون بككفت كه هيج موجب نبود آن را جز آن كه: 

قَاسِتَحَفَْقومَه كه او قوم خود را سبكك داشت و بر ايشان استخفاف كرد فَأْطاعُوه طاعتش داشتند. إِنّهُم كانُوا قُوماً فايتقين» كه 
ايشان كروهى فاسقان بودند. 

انوا الدرها كنك كر دنا بد مكب مرنيداس 7ن نيعون را دك انيف ات ندادف. كلقا اث نامسق قال كنف عرو ما انه 
خشم آوردند. مفسران كفتند: 

تأسف(27 به معنى غضب استء و غضب از خداى تعالى ارادت عقاب باشد به مستحقشء ما انتقام كشيديم از ايشان» همه را غرق 
كرديم. 

مَجَعَلناهُم سَلَفاً وَ متا إلآخرين» ما ايشان را به سلف كذشته كرديم» سلفى كه آخرينان به ايشان متعظ شوند:48. 

قتاده كفت: سلفا الى النارء ايشان را بيشرو دوزخيان كرديم و تمثلى47) براى بازيسينان:١1).‏ عبد الله مسعود خواند: سلفاء به ضم 
«سين» و فتح «لام)» و هى جمع سلفه» كغرفةٌ و غرف و طرفة و طرف. و حمزه و كسائى و اعمش و يحيىء سلفا خواندند؛» به ضم 
«سين» و «لام). فراء كفت: هو جميع سليف. ابو حاتم كفت: 

سلف و سلف:7١2»‏ مثل خشب و خشب و ثمر و ثمر. و باقى قرا خواندند: سلفا به دو فتحت» و هى جمع سالف» كحرس و حارس و 
وضك و راصد: 

وَلَمَا صرب ابن مَريَم متلا كفت: جون بزدند عيسى را- عليه السلام- مثلى براى مردمان» يعنى» مثل زد عيسى را در آن كه بىيدر 
آمد به آدم كه بىيدر و مادر 

.)١(‏ كاء آد: سيد. 

(0). آب: دستورنجى. 

6 آجء ماء كاء لاء آد: آن. 

(©). لا: باشك. 


(0). آجء ماء كا لى آد: نمى ا يند. 
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(9). آج» ما: مىارزيدى» كاء لاء آد: ارزيدى. 
(0). آجء ماء كاء لاء آد: اسف. 

(8). كاء آد: شدند. 

(9). ما: تمثيلى» كا لاء آد: مثلى. 

)0600 آجء ما: يسينيان. [.....] 

.)١١(‏ آج. ماء كاء لاء آد افزوده: يكى باشد. 


١1/4 : صفحه‎ 

آمد فى قوله: إنه مَك عيسى عِندَ الله كمَثّل آدَمَ حَلَقَهمِن تُراب١01.‏ 

إذا قَومُكك مِنه«يَصِدٌَُونه كه [116- ر] ديدى قوم تو از او مىبركرديدند7» كفتند: 

معنى آن است كه. مش ركان كفتند: محمّد از ما آن مى خواهد كه او را سجده كنيم جنان كه ترسايان عيسى را. 

عبد الله عباس كفت: مناظره عبد اللّه زبعرى خواست با رسول- عليه السلام- و قصت آن در سورة الانبيا برفت. 

قرا خلاف كردند23 در يصدونء اهل مدينه و شام و بعضى كوفيان خواندند: 

يصدونء به ضم صاد من الصدود و هو الاعراضء قال الله تعالى: ... يَضُدَّونَ تَنكك صُدُوداً:؟. و باقى قرا خواندند: يصدون. 

آنكه در معنى او خلاف كردند: كسائى كفت: هما لغتان: صد يصد و يصدء مثل: 

يعرشون و يعرشون و يعكفون و يعكفون«0» و كذلك: شد يشد و يشدء و نم#0) ينم و ينم00. 

فد اللدغالين كقث معت ]ذا اسث كه بفحيسو 013 ال 1لافرياد مي كد سعد بن البسيت كلك يطحوةة بانكة م دا 3333 
قتاده كفت: يجزعونء از آن جزع مى كنند. قرظى كفت: از آن ضجر مى شوند. 

وجهى ديكر در معنى0 0١‏ آيث آن كفتند كف جون اينكه آيث فروه١١)‏ آمد كه: نكم وما تَعدُون يتن دُون الله حص به 
جَهَسّم؟101آنها ما «0) يضرب لابن عمه مثلا الا20) بالمسيح بن مريم» راضى نيست محمّد كه مثل زند يسر عمش را و تشبيه2370 كند او 
را به كسى مككر به عيسى بن مريم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و اينكه حال از ايشان باز كفت: 

وقالرا كافران كفتند: آلِهَتّنا حيرٌ «الف»» استفهام مقدر است اينكه جا و براى آن حذف كرده6) كه در كلام عوضى هست ازاو كه 
دليل مى كند بر حذف اوء و آن «ام» است كه معادل اوست فى قوله: أم هُىَ جنان كه شاعر كفت: 


كذبتك عينكك ام رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

كافران كفتند: خدايان ما بهتراند يا او» يعنى» محمّد! تا ما ايشان را رها كنيم و طاعت او داريم. 

مدقنو إنن حك سوق الع علس زاكر سد اكد كنس با عع نزي لكا ناك 1لا اكه كل يراق قر برجي دل 
خصومت زدندء واينكه جدل آن بود كه كفتند, محّرد مى كويد كه: هر معبود كه دون خداى است به دوزخ استء ما راضى 
شديم. بآن«١23‏ كه معبودان مااز بتان ما١١)‏ عيسى و عزير و فريشتكان به دوزخ شوندء يعنى» اكر عيسى شايد تا١؟1)‏ به دوزخ 
شوده17» نه اينان؟1» بهتراند از اوء و اينكه:19) الزامى است نه لازم براى آن كه اينكه خطاب مخصوص است به اصنام و عباد 
ايشان١18١).‏ و نصب «جدلا»» بر مفعول له باشد و روا بود كه«7١»‏ مصدرى بود در جاى حالء اى» 


(0. آجء افزوده: على بن ابى طالب» ماء» لا: على را- عليه السلام-» كا عليه السلام. 
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(؟). ماء كاء لاء آد: ذات. 

(0). آجء لاء آد: تمر بملاء ماء كا: لا تمر يملا 
(6). كا: اخخذ التراب. 

(). آجء ماء كاء آد: ان. 

(2). آجء افزوده: و. 

000 آجء ما: نسبت. 

0 لذ كردلد [مي] 

(9). لا: سدى كفت و إبن زيد. 

() ما: با آنء آج: ندارد. 

.)0١(‏ آجء ما ياء كاء آد: با. 

.)1١(‏ كا لاء آد: كه. 

(1). آج: شايد به دوزخ» كاء آد: رود. 
(؟١).‏ كاء آد: اينكه بتان. 

(16). آج: واو راء 

.)١8(‏ كا: معبودان ايشان بدون خداى. .١17‏ لاء افزوده: بر. 


١/8١ : صفحه‎ 

مجادلين. بل هم قوم خَصِمُونه بل ايشان كروهى خصومت كننده است١١).‏ 

ابو امامه كفت ازه؟) رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: هيج كروه نباشند كه ضال شوند؛ -7١١10[‏ ر] الا ود" و جدل دست آويز 
خود كنند» آنكه اينكه آيت بخواند:4): ما صَرَبُوه لكك إلا جَدَنًا بل هم قوم خَصِمُونه 

آنككه كفت: إن هُوَء اى» ما هو» نيست اوء يعنى عيسى مريم» لا عَبدٌ أنعمنا عَلَِيفِ الادع) بندهاى كه ما بر او نعمت كرديم. به اينكه«/اء 
جواب دو كرؤة بداد: يكى جواب ترسايان بقوله «عبد) :و جواب0 جهودان كه نقص او كردندى بقوله: أتعمنا عليه 

وَ جَعَلناه كرديم او را مثلى و آيتى و عبرتى براى بنى اسرائيل. 

ولو نَسْاءٌ واكر ما خواهيم, لَجَعَلنا منكم, اى بدلا منكم و اينكه را «من» بدل كويند» جنان كه شاعر كفت: 


فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان:4) 

اى» بدل ماء زمزم. كفت: اككر ما خواهيم شما را كه كافرانى 0٠١‏ هلاكك كنيم و ببدل شما فريشتكان را بياريم تااز يس شما ساكنان 
زمين باشند«١١)‏ و خليفت شما باشند«؟١١)‏ در زمين به عمارت زمين و طاعت من» جنان كه آدم خليفت جان بود. يقال خلفه يخلفه 
اذا اتى خلفه. اى7١؟١)2‏ قام مقام خلفهد؟؟١).‏ 

وَإِنَّه واو. عبد الله عباس و مجاهد و قتاده و سدى و إبن زيد كفتند:10): عيسى را خواست كه او علم قيامت استء يعنى بعثت او 
در آخر الزمان باشد و آمدن او دليل قرب قيامت«129» باشد. و كفتند: مراد آن است كه. نزول او از آسمان علامت قيام ساعت باشد. 
حسن كفت: عند نزول او تكليف زايل شود كه او از اشراط و اعلام 
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(0. آجء ماء كاء لاء آد: كنندهاند. 
0 آجء ماء كاء لات كه. 

(©). كا: كه آجء ماء لا: ندارد. 
(). كاء آد: ايشان باشد. 

(0). آج. ماء لا: برخواند. [.....] 
(ع). 
(0. 


(8). كاء آد: يكى. 


(4). كا آد: ظمان. 


- 


2 


: آن. 


- 


2 


: دين ايف آد: به اينكه أيه 


.)٠١(‏ آج» كاء لاء آد: كافرانيد. 

().. آج: از يس من شما ساكنان زمين باشيد. 
.)01١(‏ آج: باشيد. 

(139). ماء كاء لاء آد: او. 

(05). كاء آد: خليفه. 


(10). لا: قتاده كفتند و سدى و إبن زيد. 18. آج. ماء كاء لاء آد: افزوده: ساعت. 


صفحه : ١/57‏ 
ساعت است. و كفت: نشاهد١١)‏ كه آنككه تكليف بود كه آنككه او را«؟» ترسايى بايد كفتن0" و شرع او منسوخ است. و اينكه جنين 
نيست براى آن كه ممتنع نباشد كه -1١18[‏ ب] او در عهد مهدى- عليه السلام- فرود آيد به نصرت اوء بر او تكليف نباشدء و بر اهل 

روزكار تكليف باشد. براى آن كه نزول او ملجىء نيست مردم را بر ايمان و طاعت. 

و بعضى ديكر كفتند: ضمير عايد است با قرآنء يعنى قرآن علم ساعت استء به آن معنى كه او متضمن است ذكر ساعت را و خبر 
رااز«؟» اهوال و شدايد او. 

و عبد الله عباس در شاذ خواند: و انه لعلم للساعة» او علمى و نشانى است قيامت راقلا تَمبَوْنة بهاء در او شكك مكنى. و الَبعُونه) بى 
من كيريد:2) و بر اثر فرمان برويد070 هذا صراط مُسَتَقِيم» اينكه راهى است راست. 

در خبر است كه عيسى به زمين بيت المقدس فرود آيد به كوهى از كوهها كه آن را افيق كويند» دو«8) جامه مصرى يوشيده و موى 
سر او يندارى روغن از او مى حكدء و حربهاى بدست دارده4) كه به آن دجال را بكشد. امام بيت المقدس در نماز ديكر باشد» جون 
او را بيند از محراب باز يس آيد و اورا اشارت كند كه يبش رو به امامت نماز. او دست امام كيرد و بيش برد و كويد: تو اوليترى 
كه نايب متحتتلفي تناز 01 كقد و عيسى درايسن اوتماز كقد: اذكه بيايد و كليسيها«١١)‏ بيران«؟١١»‏ كند و صليبها بشكند و 
خوكان را بكشد و ترسايان را بكشدء الا آن كه به او ايمان داردا؟1١).‏ 

وَلا يَصُدَنَكُمالشّيطانم كفت: شيطان شما را باز هداردة 18 از راه من كه او شما را دشمتنى اسث آشكاراء نه ينهان. 

وَلَمَا جاءَ عِيسى بِالببِنات كفت: جون عيسى بيامد با بينات و دلايل و 


.)١(‏ نشاهد/ نشايد» آجء ماء كاء لاء آد: نشايد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


(). لاء افزوده: بدين. 

(5). آج» ما: ترسا بايد كفت. [.....] 
(©). كاء آد: مخبر از. 

(18 اسان بو اذو اتعواي. 

(9). ما: كيرى. 

(0). ما: بروى. 

(8). كا لادو. 

(9). كاء آد: در دست داشته باشد. 
(58). كاء آد: امامت. 

.)١١(‏ آج. ماء كاء لاء آد: كليسياها. 
.)١١(‏ اج ماء كاء آد: ويران. 


(09). آجء ماء لا: ارد كا آد: آرند. 


(0). آج: مىدارد. ماء لا: مداراد» آد: ندارد. 


١/7 : صفحه‎ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه همعز از إعلمرعر 


معجزات, قال قد جتتُكم بالحِكمَةٌ -1١5[‏ ر]ء كفت: من آمددام با نبوت217 و لِأَبَيْنَ لكمء و تا بيان كنم شما را بعضى آنجه شما در 


آن خلاف مىكنى١2)‏ از احكام ريض فاقوا اللو اطركوة» از خداى بترسى و طاعت من داراى در آنجه شما را مىفرمايم» جه آن 


از فرمان خداى است. 


[إنه الله هُوَ رَبَى و رَبُكم) و«*) خداى اسث كه خداى من و خداى شماست]0» و شالق و آفريدكار و يرورد كار ماسث. فَاعيَدُوه او 


را يرستى» كه اينكه راهى است راست. 


فاختلف. الأحزابه من بَنهم. خلاف كردند جماعات«04 ازهث) ميان ايشان يعنى» جهودان و ترسايان. فَوَيل للْذِينَ ظَلّمُوا مِن عَذابٍ يوم 


أليم واى آنان كه كافر شدند و ظلم كردند از عذاب روزى مولم, بدرد آرنده. و تفسير مثل اينكه آآيت277 رفته است در سورت 


مريم- عليها السلام. 


آنككه كفت: هَل يَنظَرُون إن السَاعََةٌ اتتظار نم ىكنند80) اينكه كافران! و از اقسام [نظر]«4) يكى انتظار است. و در قرآن نظر به معنى 


انتظار بسيار است. الا قيامت را. 


أن تَأَتيَهُم كل كربا ركوو ةا مدنا كام واتعبية او عر تال يوك امو ياف مصديع نود در يفا عا واشايك قال مص رض برد ل 


من لفظ الفعل. و التقدير: ان تباغتهم بغتة. و هم «واو» حال راست. و ايشان ندانند و غافل باشند و بىخبر از آن. 


قوله تعالى: 
[سوره الزخرف (7©): آيات /21 قا 44] 


[اشاره] 
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الأخلاء يَومَئِذٍ تعض هُم لبعض عَدُوٌ إلا المتّقِينَ (90) يا عِبادٍ لا تحوف:عَلّيكم اليوم وَ لا أَنثّم تَحرّنُون (68) الّذِين آمَنُوا بآياتنا وَ كانُوا 
مُسلِمين” (88) ادخُلُوا الجن أثم و انوامكم تُحبرُون 0٠١(‏ يُطافهعَلَيهم بود حاف مِن ذَهَبٍوَ أكواب وَفيها ما تشكهية الأشيرزو كلذ 
الأعين.و أَشم فبها خالِدُون 0/1 

وتلكك لجل الى أورثمُوها اك تَعمَلُون (0/1 لكم فيها فاكوّة كثيرةٌ ُ منها تَأكلون (م/) إنهالمُجرمين فى ع ذاب جَهَنّم خالِدُون: 
0 لا يفير عنم و هّم فيد مُبلسونه (0/0) و ما ظُلمناهم و لككن كانُوا نوالطلين رق 

وَنادٌوا يا مالككه لقض عَلينا يكن قالء نكم ماكو ن. (0/7) لَقَّد جئناكم بالتقه يه مي ) أم أ برَمُوا أمراً كَإِنا 
مُبرمُون (0/4 لتسكرون انالا لمع عقر ر لسرا يليو وك لنا لدنيم تكتيون ( ٠‏ قل إن كان لِرّحمن لك ناكا كلها لماي 
0012 

ممبحانة وّبه الشماوات و الأرض رب الغرش عَما بح هُون (01 قَذّرهُم يحُوضُوا و عَبُوا حَتَى يلاقو يَومهُم الى عدون 03 وهو 
الذتوقى القساء إلهوفى الأأرض إنهو و التتكيع العَلِيمم (66 ود تبارَكه الى لَه مُلكثه الشّماوات و الأرض وما بنَهُما و عندَّه علمء 
السَاعَةُ و إلَيهِ تر جَعُون (80) ولا مكف انود قر ين دود السَّفَاعَةٌ إلا مَن شَّهِدَ بالحق”و هم يَعلمُون (68) 

ولق تألتهُم مَن 5" يون الله َأنَى يؤفكون (/01) وَقيله يا رب إنه هؤلاءٍ قوم لا يُوْمِنُونَ (80) فَاصفّح عَنَهُم وَقل سَلام فَسَوفه 
يَعلمُون (14) 


[قرجمه] 


دوستان آن روز بهرى بهرى را دشمن باشند مككر برهي زكاران. 
اى بندكان من نيست ترسى بر شما امروز و نه شما اندوه خورى. 
-1١[‏ ب]. آنان كه بكرويدند به آيتهاى ما 

.)١(‏ لاء افزوده: واحكمت. 

(0): كا آد: شما خلاف مى كنى در آن: 

("). مائ او [....] 

(ع). اساس و آب افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

(0). 0 جماعتى. 

(2). ما: در. 

(0. ماء كاء لا: آيات. 

(8. آج. افزوده: اينان يعنى» ما: مى كنند اينان يعنى» كاء لا: مى كشند اينان يعنى. 
(9). اساس و آب: ندارد» ازاج افزوده شد. 

(030). ما: با ايشان. 


صفحه : 1١/87‏ 
وبودند تن بداده١١).‏ 


در شوى در بهشت شما و زنانتان١75)‏ شاد مى كنند شما را. 
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بكردانند بر ايشان صحفدهاه” از زر و كوزههاه» ودر آن جا باشد آنجه خواهند نفسهاه«ه) و آرزو آيد حجشمها را و شما در آن جا 
هميشه باشى. 

وآن بهشت آن است كه به ميراث به شما داديم به آنجه كردى57). 

شما را باشد در آن جا ميوه بسيار كه از آن مى خورى١037.‏ 

كناهكاران در عذاب دوزخ هميشه باشند. 

سست نكنند١6)‏ از ايشان» و ايشان در آن جا نوميد باشند. 

نكرديم بر ايشان ظلم و لكن ايشان ظالم بودند. 

ندا كنند يا مالكك؟ بكوى تا بسر آرد بر ما خداى تو كويد: شما ماندهاى اينكه جا. 

آورديم به شما حق و لكن بيشترينه شما حق را كارهاند. 

يا محكم بكردند كارىء ما محكم كنندهايم. 

[170- رأء يا مىيندارند كه ما نمى شنويم سر و راز ايشان» آرى و رسولان ما بنزديكك ايشان 
.)١(‏ ما: مسلمانء لا: مسلمانان. 

.)١(‏ ما: جفتان شما. 

(5). اساس: صحقهاء ماء لا: صحيفها/ صحيفدها. 

(6). اساس» آبء لا: كوزها. 

(قاناة ارؤو هن كشدتنها. 

(2). ما: مى كنيد لا: كرده بوديد. 

(0). ما: بخورى. |.....] 

(8). نه سست يكلنك. 


1١/6 : صفحه‎ 

م بويسلك: 

بكو اكر بودى١١)‏ خداى را فرزندى؛ من 01١‏ نخستين يرستنده بوديمى0” او را. 

منزه است خداى آسمانها و زمين» خداوند عرش از آنجه وصف«؟) مى كنند. 

رها كن«0) ايشان را تا فرو شوند«2) و بازى2370) كنند تا بينند روزشان آن كه وعده دادند ايشان/. 

او آن خداى است كه در آسمان خداى است و در زمين خداى است و او محكم كار و داناست. 

باقى است آن كه او راست يادشاهى آسمانها و زمين و آنجه ميان آن استء و نزديكك اوست علم قيامت و با او برند ايشان را«ة. 
و مالكك نباشند آنان كه مى خوانند از بجز او« 23١‏ را شفاعتء الا آن كه كواهى دهد به راستى و ايشان دانند. 
[/11١-ب]‏ واكر يرسى از ايشان: كه آفريد ايشان را! كويند: خداى. حجكونه مى كردانند ايشان را١١1)!‏ 

و كفتار او اى خداى من اينان كروهىاند كه ايمان نم ىآرند(؟١).‏ 

عفو بكن7١13‏ از ايشان و بككوى: سلام بر شماء بدانى يس از اينكه:5١).‏ 
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.)١(‏ ما: باشل. 

(؟). ما: ماء 

(*). آبء ما: بودمىء لا: منم اول يرستند كان. 

(©). ماء لا: صفت. 

(0). ما: يست بدارء لا: بككذار. 

(©). ما: فرود شوندء لا: در رونك. 

(2"). لا: لعب. 

(0. لا: تا ملاقى شوند به روزى كه ايشان را وعده كردند. 
(9). لا: با او باز مى كرديد» كه بر متن راجح است. 
(١٠06.لا:ز‏ از دوناو. 

(١1).لا:‏ يس به كجا مى كردند! ؟1. لا: اينكه كروه ايمان نيارند. 
(09). لا: در كذر. [.....] 


(ع ).ا لا: وزود بداننك. 


صفحه : 1/88 

قوله: الأخلاء يَومَئْذْ- الايه١١»»‏ دوستان آن روزء يعنى روز قيامت بهرى دشمن بهرى باشندء يعنى دوستان«7) كه در دنيا با يكديكر 
دوستى كرده باشئد بر آزار خداى وه) معصيت» ايشان فردا دشمن يكديكر باشئد براى6»). جنين دوستان يكديكر را تحريض كنئد 
بر معصيت و يكديكر را دعوت كنند با معصيت و معاونت كنند يكديكر را بر اينكه معنى. آنكّه روز قيامت هر يكى كناه بر 
صاحبش نهد60). او«2» كويد: تو دعوت077 كردىء وو او١)‏ كول تو عر اجابت كردى40) و آن كويد: سبب تو بودى» واينكه 
كويد: خود جرم تو بود» وازاينكه معانى با يكديكر مناظره« 03٠١‏ كنند. از اينكه جا كفت رسول- عليه السلام: 

الشيوق اللدو العفن :فى الله 

دوستى و دشمتى برائ خداى كتى. آنكه اسعنا كرد از ايشان متقيان راء كفت: مكر متقيان كه ايشان به خخلاف ايبكه باشتد براق 
آن كه ايشان يكديكر را تحريض كرده باشند بر طاعت» و دعوت كرده باشند يكديكر را١١1)‏ باطاعت. 

قتاده روايت كرد از ابو اسحاق كه امير المؤمنين0177- عليه السلام- كفت: در اينكه آيت»ء كه در دنيا دو دوست باشند مؤمن و دو 
دوست كافر» جون7؟١1١)‏ يكى از آن دو«؟١)‏ با بيش خداى شودهدة١»»‏ كويد: بار خدايا؟ فلان كس -15١18[‏ ر] دوست من بود ومرا 
طاعت تو فرمود و طاعت بيغامبر تو و امر به معروف كرد و نهى كرد از منكر و مرا كفت: تو را بيش خداى مىبايد شدنء بار 
خدايا؟ از يس من لطف از او باز مككير و راهنماى18 او باش جنان كه او راهنماى137) من بود و اكرام كن او را جنان كه او مرا 
اكرام كرد. جون اينكه دوست ديككر با ييش خداى شود«18)» خداى تعالى؛ ميان ايشان جمع كندء كويد: هر يكى بايد تا ثنا كويد بر 
صاحبش به آن كه از او داند» هر يكى 

.)١(‏ آج. ماء افزوده: حق تعالى كفت. 

(5). ماء كاء لاء آد: دوستانى. 


6 آجء ماء كاء لاء آدى افزوده: بر. 
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(ع). آجء ماء كا لى أن افزوده: آن كه. 
(0). ما: دارد» لا: نهند. 

(2). آجء ما: اينكه. 

(0). لا: دعوى. 

(9). ما: كويد: مرا خايب كردى. 

060 كا آد افزوده: و دشمنى. 

.)01١(‏ آج ما: به. 

.)1١(‏ آج. ماء كاء لاء آدء افزوده: على. 

ا ماكو سب ] 

(18). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: مومن. 
(10). ما: روند. .1١1/-١8‏ ماء لا: رهنماى. 


(1). لا: رود. 


صفحه : /ا/١‏ 

از ايشان كويند: بار خدايا؟ اينكه مرا در دنيا دعوت كرد باطاعت تو و طاعت رسول تو و امر كرد به خير و نهى كرد از شرء و خبر 
داد مرا از اينكه روز وازاينكه مقام. خداى تعالى كويد: نيكك برادر و نيكك دوست و نيكك صاحبى تو او را واو تورا. جون يكى از 
آن دو كافر بميرد با ييبش خداى شودء كويد: بار خدايا؟ فلان مرا منع كرد از طاعت تو و طاعت رسول تو و مرا شر فرمود واز خير 
نهى كرد و كفت: مرا١١)‏ مرجعى و با زكشتى نيست با خداى. خداى تعالى كويد: بد برادر بوده؟) و بد)» دوست و بل«؟) رفيق بود 
او تورا. 

آنكه كفت: يا عبادِ«0» و التقدير يقال لهم: يا عبادىء ايشان را كويند: اى بندكان من؟ لا حوفهعَليكمداليوم ولا أَتُم سروه 
امروز بر شما هيج خوفى و ترسى نيست و نه نيز اندوهكن شوى. 

معتمر«*) بن سليمان كفت: شنيدم در خبر كه فرداى قيامت كه خلقان از كورها برخيزند» هيج كس نباشد كه نه ترسنده و 
اتدوهداك برد #اسادى كد كنقريا عاد لذ كوت فلك دائتوه ولا أق كنزكوه جرة يسنوت سمه [مااكدب] اتياور بندئد جوة 
بشنوند در عقب آيت:(7) النيو امتوا آياتنا و كانوا مُسلمين» كافران طمع ببرند» مومنان و مسلمانان طمع در بندند. 

آنه ايشان را كويد0): دلوا الجَنَذّه ودر آيت قول90) محذوف است. و التقدير يقال: لهم ادخلوا الجنه» به بهشت روى شما و 
زان شا كه هبون شما مزمتاة و سلمات1+7اابوذقد. هرون دن جل حال اسشت از فاعل) انء متصوروة مسرووية شاد باز 
كرد كان:0١١)‏ خرم باز كرد كان»177) يقال: حبرته و سررته» فهو محبور و مسرور. و حبورء خرمى باشد كه بر روى يديد آيد و روى 
كشاده كند» و اشتقاقه من التحبير و هو التحسين. و الحبر: الثوب الحسن و الحبر: الهيئةُ الحسنة. و 

فى الحديث: يخرج 

.١(‏ آج. ماء لا: ما را. 


(1). ما: بد دو برادر بوديد. 
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(ع- #. ما افزوده: دو. 

(5). اساس» آبء كاء لاء آد: عبادى» كه با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

(8). آج» آد: معمر. 

(0). كاء آد: جون در عقب آن اينكه آيت بشنوند. 

(. آجء ماء كاء آد: كويند. 

(5). اج: قولى. 

.)09١0(‏ ماء كاء لاء آد: مؤمنان و مسلمانان. 

].....[ آج. ما: شادمان كرد كانء لا: شاد كرد كان» كا: شادان» آد: شادمان و خرمان.‎ .)١١( 


.)١١(‏ ما: خورم باز كرد كانء كا: خرمان. 


1١/8/ : صفحه‎ 

اللغفرجل من النار قد ذهب حبره و سبره) 

؛ اأى» حسنه و هيئته» حبرت الكتاب» حستته و منه الحبر لما يكتب به الكتاب؛ فيحسن به؛ و منه الحبر للعالم لما فيه من حسن العلم و 
جماله و جلالة١١)‏ موقعه. 

يُطافعَلَيهم بحا ف من ذَهَبِيِ كفت: بر ايشان مى كردانند در بهشت صفحههاى:1) زرين» واحدها صحفة:7. و أكواب جمع 


كوبء و آن كوزهاى بود كه آن را دسته وو جره نبود» و قال الاعشى: 


صريفية طيب طعمها لها زبد بين كوب و دن" 

براينكه صحاف انواع طعام باشد و در اينكه اكواب انواع شراب. 

در خبر است كه. مؤمن در بهشت از يكك كاسه هفتاد كونه طعام بخورد به طعم مختلف. يكك با يكك«0) آميخته نشود(2). شهر بن 
حوشب روايت كرد از ابو هريره كه.- رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: آن كس كه در بهشت ازاو وضيع منزلت237 تر نباشد» 
ارا هفت درجت بودء او بر ششم نشسته باشد [114- ر] و هفتم از بالاى او« باشدء و اورا سيصد خدمت كنان40 باشند و به 
بامداد و شبانكاه سيصد صحفه١ )٠١‏ از زر بيش او آرند در هر صحفهاى١١١)‏ لونى كه در ديكر صحفه«؟١)‏ آن لون نباشد«37)» واو 
رابة آخر همان لذث نودو شهوتث كه بداول60١):‏ وسيضد انا بيقن او ارند در هر اثالونى ديك ر از شراب كه ذراتاى ذيكرد6 1 
نباشد و او را به آخر همان لذت بود كه به اول. او كويد: 

بار خدايا؟ اكر دستور باشى«12) مراء همه اهل بهشت را ميزبانى17) كنم و آنجه بنزديكك من است از طعام و شراب برسدء و او را 
هفتاد و دو زن باشد از حور العين» جز از 

02 آج: و جلاله و جمالة. 

(0). اساس» آبء كا: صفحهاء مقلوب صحفدهاء آج, لا: صحيفهاء ماء آد: صحفها/ صحفدها. 

(*. آج. ماء كاء آد: صحفه؛ لا: صحيفه. 

(6). اساس» آب» اج: كنف كه در اساس با قلمى شبيه به متن به «دن» تصحيح شنة اسية»؛ 

(0). ماء افزوده: نمائدو. 
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(9). كاء آد: يكى با ديكرى آميخته نباشد, لا: كه با هم آميخته نشود. 


0. كاء آد: منزلتر. 

(0). كاء آد: و هفتم بالاى سر او. 

(9. آجء ماء كاء آد: خدمتكارء لا: خدمتكاران. 
6060 آجء ما: صفحه.؛ لا: صحيفه. 

.)١١-١(‏ آبء ما: صفحه لا: صحيفه. 

(1). آج: دكر از شراب كه در اناء دكر نباشد. 
(05). كاء آدى افزوده: كويد. [.....] 

(10). لا: در ديكرى. 

(18). كا دستورى دهى. 


(10). ما: ميزابانى» لا: مهمانى. 


1١/89 : صفحه‎ 


زنان١١)‏ كه در دنيا داشته باشد» هر يككى از ايشان جون بنشيند«7) مقدار يكك ميل زمين بيوشد”. 


صفحه ٠9‏ معأ از إعلارعا 


عكرمه روايت كرد كه. رسول- عليه السلام- كفت: آن كس كه از او كمتر نباشد به منزلت از اهل بهشت و فروتره) به درجهء 
مردى باشد كه از يس او كس به بهشت نشودهه» او را كويند:*): جشم بزن. او7» جشم بزند صد ساله راه بييند كوشكك در 


كوشكك از زرء دراو خيمهها زده از مرواريدء در آن جا مقدار يكك بدست زمين نباشد الا آبادان. به بامداد و شبانكاه. هفتاد هزار 


صحفه١8)‏ زرين بيش او آرند«4) در هر صحفه« 0٠١‏ لونى دبكر باشد از طعام كه در ديكره١١)‏ نبود» شهوت او به آخر همجنان باشد 


كه به اول. اكر جمله اهل دثيا به او«7١)‏ فرو آيندء آنجه بنزديكك او باشد ايشان را كفايث بود. 


وَفِيها ما تَشْتَّهِيه الأنفس» و در بهشت آن باشد كه نفسها آرزو كند. اهل مدينه و شام خواندند: ما تشتهيه الأنفسء و در مصاحف 


انقان عنين امت لدو كل الأعضه و تففمها را دن أن لتشباقد: 


إبن شابط(8١)‏ روايت كرد [114- ب] كه مردى رسول را كفت: يا رسول اللّه؟ من اسب دوست دارم. در بهشت اسب باشد! كفت: 


اكر خداى تو را به بهشت برد» بر اسبى نشينى از ياقوت سرخ كه جون بر او نشينى101) بيرد«18) در هوا به هر جاى كه تو خواهى. 


كفت: يا اعرابى؟ در بهشت هر جه كسى را آرزو آيد«17١)‏ و جشمها را در آن لذت بود«18١)‏ باشد. 


00 آجء ماء لا: زنانى. 

(0). آج» كا: بنشينند. 

(). آج: بيوشند» كاء آد: بيوشاند. 
(©). آج: فرودتر. 

(. كاء لاء آد: نرود. 

(9). لا: كويد. 


(/0. 0 آد: جون. 
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.6-١(‏ آبء آج: صفحه لا: صحيفه. 

(9). كا: آورندء لا: زرينش آورند. 

.)0١(‏ كاء لاء آد: ديكرى. 

].....[ لا: بنزديكك او.‎ .)21١( 

(19). كذا در اساس و آب» آجء ماء لا: سابط» آد: سامط. 
(18). كاء آدء افزوده: آ نجه خواهد نفسها. 

.)١10(‏ ما: برنشينى. 

(18). لا: برد تو را. .١7‏ لا: كند. 


(18). لا: باشد. 


١9٠١ : صفحه‎ 

ابو ظبية السلمى كفت: در بهشت ابرى بر آيد0!) و سايه بر جماعتى افكند, ايشان كويند: از اينكه ابر جه باران خواهد آمدن! كويند: 
هر جه شما خواهى. هر يكى آرزويى كنندء هر جه آرزو كنند از آن جا ببارد. يكى از ايشان كويد: امطر لناه؟» كواعب اتراباء بر ما 
ببار دختران به خانه» همسران يكديكر. 

سليمان* عامر كفتء از ابو امامه شنيدم كه مى كفت: مرد باشد از اهل بهشت كه او در مرغى يران نككرده) كه در هوا مىيرد. 
كويد: كاشكك نا اينكه مرغ بريان بودى در بيش من؟ در حال بريان شود و يبش او بيفتده8) تا ازاو بخورد جندان كه خواهد. 
شرابش آرزو كندء ابريقى در دست او آيد تا جندان كه خواهد«©) باز خورد. 

وَأَكُم فيها خالِدُونه و شما در آن بهشت جاودان باشى» دوامى كه آن را انقطاع نباشد. 

راكد لفن الى أو قمرهانيما عق تهلرن كنع ايكة ]نابوك اكه يذه اف يشما تخراهتد دادن بآ نجه شما مى كنى 
از اعمال صالحه. 

لكم فبها فاكهةء هما رادر آت بهشههاء ميوهاى سيار ياشد كداز آن مى خورى: 

ثوبان روايت كرد كه؛ رسول- عليه السلام- كفت: يكى از اهل بهشت بيايد به درخت ميوه و از او ميوه باز مىكند/. به هر يكى 
كه از آن درخت باز كندء -77١[‏ ر] به جاى47) دو يديد آيد«١23»:‏ آنه جون طرفى ثواب«١1١)‏ اهل بهشت بككفتء طرفى از عذاب 
اهل دوزخ ذكر كرد2؟١).‏ 

كفت: إنْهالمُجرمِين فى عَْاب جهنم خالدُون» كفت: كناهكاران در عذاب دوزخ هميشه باشندء و مراد به كناهكارانء كافراناندء 
جنان كه در آخر آيات بيايد. 

لا ييّرَ عَنهُم» عذاب از ايشان017 فاتر نكنند. وَ هّم فيه مُبلِسُونه و ايشان در آن عذاب نوميد باشند از خلاص و نجات و رحمت 
خداىء و منقطع الحجه و متحير 

02 آجء ما: بيايد. 

(0). لا: علينا. 

("). كاء لاء آد: سليم بن. 

(©). آجء ماء كا: در مرغى نككرد كه در هوا مىيرد. 
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(0). ماء لا: بيوفتك. 

(2). لاء افزوده: از آن» آد: از او. 

(00. آج. ما: با آنجه. 

(6). كاء آد: جون از درختى ميوه باز كند. [.....] 

(9. آجء ماء افزوده: او» لا: يكى. 

.)9١(‏ كاء آد: به جاى هر يكى كه كيرد دو يديد آيد. 
.)0١(‏ كاء آد: صفت. 

.)1١(‏ لا: طرفى از اهل دوزخ از عذاب بككفت. 

(13). لا: عذاب ايشان. 


١9١ : صفحه‎ 

باشند. يقال: ابلس١3)»‏ اذا تحير عند انقطاع الحجة. 

وَ ما ظَلَمناهُم و لكن كانُوا هم الظالِمين77» كفت: ما ظلم نكرديم بر ايشان و لكن ظلم ايشان كردند. [بر خود. جه من عالمام به قبح 
ظلم و مستغنىام از اوء و عالمام به استغناى خود. از من ظلم نيايد ظلم ايشان كردند]: به ارتكاب معاصى و فعل قبايح. 

آنكه كفت: و نادّوا يا مالكثه ندا كنند اهل دوزخ, جون كار بر ايشان سخت شود. كويند: اى مالكك- و او خازن دوزخ است- 
ليقض عَلَينا رَبُكته بكوى تا خداى جان ما بردارد و عمر بر ما به سر آرد تا از اينكه عذاب برهيم. قال» مالكك جواب دهد و كويد: 
إلكم ماككوتة شما اينكه بجا خواهى بودن. 

عبد الله عباس« كفت و سدى كه: ايشان هزار سال اينكه ندا مى كنند» هيج«0) جواب نيايد» از يس هزار سال كويند ايشان را كه: 
كسا اكه جا خراعن ردق عبد اللاهمويم كقت: سن ات جيل سال وتوف كلك يتن ازعيد سال :ابو الندوداؤوايت كفن كه 
رسول- عليه السلام- خواند. يا مال؟ ترخيم» جنان كه حارث را كويند: يا حار١37.‏ 

لَقّد جثناكم بالحق» كفت: ما حق آورديم به شما و لكن شما بيشترينهتان:4) حق را كارهاى. و خطاب با جملدى مكلفان استء و مراد 
به اكثرء كافراناند و كراهت حق دليل كفر صاحبش كند. 

أم أبرَمُوا أمرا بل ايشان عزم مصمم -77١[‏ ب] بكردهاند بر كفر و ما نيز عزم كرديم برعقاب ايشان4)» و عزم در حق خداى تعالى 
مجاز باشدء تفسير او به ارادت كنند. اما براى ازدواج لفظ عزم و ابرام كفتء و ابرام؛ احكام باشدء يقال: ابرمت عزمى و صممته؛ و 
معنى آن است كه ايشان مبالغت كردند در معصيت و ما نيز مبالغت كنيم در عذاب ايشان. 

آنكه كفت: أم يحسبونء أن لا نَسمّعء سِرَّهُم يا مى يندارند كه ما سر ايشان و 

(). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: فلان. 

(؟). اساس و آب: الظالمون كه با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. 

("). اساس و آب افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

(6). لا: مسعود. 

(8). ما: هم. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 0. الالالالالا صفمحه ذا امعا از إعلارعز 


(. آج: حارث يا حار را كويند, ما: يا حار» يا حارث را. 
(). آج: بيشترينه آن. ما: بيشتر آنء كاء آد: بيشترين شما. 
(9. آجء ماء افزوده: آنككه كفت. [.....] 


صفحه : ١97‏ 
مناجات ايشان» كه با يكديكر مى كنند١١)‏ يوشيده» نمى شنويم. كفتند: فرق ميان سر و نجوى آن است كه. سر در دل باشد و نجوى 
ميان دو كس بود. و كفتند: سرء يوشيده باشد و نجوى آشكارا. واينكه دليل كفر آنان م ىكند كه مرادند در آيت«23)» براى آن كه. 
آن "كن كه كمان برد كه خداى تعالى سر او نمى شناسد«”» و مناجات او نمى شنوند22)» او خداى را نشناسد» جون جنين باشد كافر 
بود» و جون كافر بود تمسكى نبود اهل وعيد را به اينكه آيت» و هى لقوله81): إنه المُجرمِين فى عَذا ب جهنم خالِدُون» جه مجرم در 
آيت كافر است به اينكه قرين6. لى وَ رُسْنا لَدَيِهِمء كفت: بلى» آرى و رسولا-ن ما؛/0 نزديكك ايشان مىنويسند آنجه ايشان 

مى كو يند. 

قل إن كان للتحمن ولد أن أولهالها وب كفت: رد بر آنان كه خداى را فرزند كفتند» بكوى: اى محمّد؟ اككر خداى را فرزند:6) 
بودىء اول عابد من بودمى. در تأويل او خلاف كردند: 

عبد اللناعناين كلس اقم مع تماق تفى انيس يع هنا كا لل سيق ول عنداض را فرؤتك توده ات ومن اول فاعداة و 
يرستند كانام خداى را. مجاهد كفت: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول من عبده و وحده [171- ر] على انه واحد لا ولد له كفت: 
اكر خداى را فرزند بودى» اول كس كه او را يرستيدى40) بر توحيد و نفى فرزند» من بودمى١١03.‏ و اينكه قول يسنديده«١1)‏ نيست» 
براى آن كه اككر خداى را- جل جلالله- فرزند بودىء على التقديرء او را بر آن77١)‏ بايستى يرستيدن كه بودى, جه اكر نه جنان 
يرستيدندى او راء بر خلااف راستى بودى. وقول اول هم نيكك نيست براى آن كه «فا»ء به7١)‏ جواب «ماءى نفى باز نيايدء بها5١)‏ 
جواب شرط باز آيد. 

00 آجء ماء كاء لاء آد: مى كو يند. 

(؟). اساس: مراد سر دراند» ظاهرا تصحيفى در كلمه صورت كرفته استهء با توجه به نسخه آج» تصحيح شد. 

60 ما: نمى شنود» كاء آد: نمىداند» لا: مى شناسد. 

(؟). آج» كاء لا: نمى شنود» ما: نمى شناسد. 

(0). آج. ما: فى قوله. 

(2). آجء ماء كّاء لا قرينه» كّاء آدء در اينكه جا افزوده است: و اينكه مذهب مخالفان ماست و مذهب ما مجرمين كافر فاسق را 
مى خواهد, براى آن كه خداى تعالى تخصيص نكرد در آيه به كافر» دون فاسق يس مراد از آن فاسق است نه كافر» و مجرم هم كافر 
را متناول و هم فاسق را. يس حمل بر كافر كردن دون فاسقء اولىتر باشد. 

(0©). لاء افزوده: آن. 

(). آج.ء ما: فرزندى. 

(. ما: يرستدندى. 

0600 اج: بودى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نامعل از إعلارعر 


إفرحة ع1 لا: در. 


صفحه : ١97‏ 
قول معتمد آن است كه ظاهر دليل او مى كندء و آن آن است كه؛ رسول- عليه السلام- خواست تا رد كند بر كافران قول و مذهب 
فاسد ايشان ر١3"»‏ اثبات فرزند در حق او. كفت: اككر جنانستى كه او راء تعالى» فرزندى بودىء اول كس كه او را يرستيدى و اولىتر 
كسء من بودمى» جون(؟) نمى كويم و عبادت نمى كنم فرزند”" او راء دليل است بر آن كه او را فرزند نيست. نفى عبادت به دليل 
نفى فرزند كردء جه اكر بودى: عبادتش واجب بودى. قولى ذيكر آن اسث كه اكره8 فرؤندى بودئىء اول كس80) كه نتكك داشتى 
از عبادت او من بودمى» جه وجود فرزند دليل جسميت كند, و آن كه جسم باشد عاقلان از عبادت او استنكاف كنند» يقال: عبد 


يعبد عبدا اذا انف و غضب. قال الشاعر: 


الا مرنت«2» أم الوليد و اصبحت لما ابصرت فى الرأس منى تعبد 01/1 


متى ما يشأ ذو الوده8) يصرم خليله و يعبد عليه لا محال ظالما 

نعجهُ بن بدر الجهنى«94) كفت: در عهد عثمان زنى را با شوى؛١٠‏ دادند» به شش ماه بار كرفت و كودكى بياورد. او را ييش عثمان 
بردند» كفت: [171- ب] ببرى اينكه را و رجم كنى. امير المؤمنين11)- عليه السلام- حاضر بود» كفت: بهتره١1)‏ انديشه كن. 
كفت: انديشدى من تا اينكه جاست. كفت ياران راا"3١):‏ شما جه كويى! كفتند: 

همين567١).‏ روى به عثمان كرد و كفت: 

0 ان خاصمتكك بكتاب الله خصمتكك»؛ 

»اكر به كتاب خداى با تو خصومت كند«18)» غلبه كند«37) تو را. كفت: 

جكونه! كفت: قال الله تعالى: عاو مدر فصالَّه تَلانُون شّهرا18). كفت: مدت 

(0). آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: از. [ 0 

(0). آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: من. 

(). آج: فرزندى. 

(©). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: او را. 

(0). آجء ماء كاء آد: كس . 

(2). ماء لا: هربت. 

(0). ما: يعبد. 

(. لا: ذو الوردء ما: ذو الوجه. اساس نيز با قلمى متفاوت از متن به ذو الوجه تغيير يافته است. 

(ة). اج: الجهى, كاء لاء آد: الجهمى. 


.209١(‏ آجء ماء لا: با شوهرء كاء آد: به شوى. 
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.)١١(‏ آج. ماء كاء لاء آد. افزوده: على. 

(؟١١).‏ ماء كاء آدىء افزوده: از اينكه. 

(17). كاء آد: اصحاب راء. 

(18). آج. ماء لا: ما هم اينكه دانيم» كاء آد: ما هم همين دانيم. 
(10). ما: غلبتكك. [.....] 


.١10 لا: كنم, ما: كنند. 14. سوره احقاف (58) آيه‎ .)18-١1( 


صفحه : ١9‏ 
حمل و شير ذادثقن سى هاه بده آنكه كفت:؛ والوالداتعة رسفو ولا هر لين كا يفا شبحان17) قَذَرهُم رها كن ايشان را 
حتى 0١7‏ يخوضوا و بَلعَد ا نا خوض كنند و فرو70» شوند و بازى كنند به امور دنياوى؛ و لهو و نشاط و تمتع كنند تا آنكه كه آن 
روز بينند«2» كه ايشان را وعده دادهاند» و آن روز قيامت است. 

ولقو الذع اق القمار اله #نع واو اق خداق النى عدعر اسان داف اسع ودو لمن ان داق اسق 

در تكرار لفظ «اله) دو وجه كفتند: يكى تأكيد و تمكين معنى دره؟) نفسء لعظم شأن هذا المعنى و جلالة موقعه فى القلب. و دوم 
آن كه تا بدانند كه جنان كه اهل آسمان را عبادت او واجب استء اهل زمين را هم واجب است» جه موجب آن الهيت است و فعل 
اصول نعم. و اينكه نعمتها با هر دو كروه است(«ه). 

وَهوَ الحكيم' العَلِ » فى تدبير خلقه؛ و او حكيم است در باب تدبير خلق» و عالم است به صلاح ايشان. 

وَكبارككه الْذى لَه ملك الشماوات والأرض و ما بَينَهُماه كفت: متعالى و باقى است آن خداى كه ملكك آسمان و«©) زمين او راست 
و آنجه در ميان آسمان و زمين است037 بىدافعى و مانعى و منازعى. و عِندّه علم:الشاعرة و بتزديكك اوست [777- ب] علم قيامت» 
على الخصوص بىاشتراكك به هيج كس. و إِلَيهِ تُرجَعُونه و مرجع و بازكشت خلقان8 با اوست. 

وله املكف الود ولام دونه السَّفاعَةٌ إِنَا مَن شَهلَ بالحقة در معنى آيت«4) دو قول كفتند» ودر محل «من»» كه بعد «الا» است» 
بعضى كفتند: معنى آن است كه مالكك نباشند« 23٠١‏ و نتوانند«١١»)‏ شفاعت كردن آندأ؟ن3 معبودان«١؟1١)‏ كه كافران ايشان را 

(0. آجء ماء لا» آد: ندارد. 

.)١(‏ ما: فرود. 

(*). ماء لا: ببينئك. 

(ع). آب: دو. 

(©. آجء ماء لاء آد: كرده ات 

(©). لا: آسمانها وازآن. 

(20). لا: وهر آنجه در ميان آن است. 

(8). كاء آد: همه. 

(9). آج: اينكه. 

.)03١(‏ ما: نباشد. 


.)١١(‏ ما: نتواند. 
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(؟1). آجء ماء كا آد: از. 


(09). آجَ افزوده: و آن. ما: معبودانى. ان 


صفحه : ١98‏ 
بدون خداى يرستند١١)»»‏ إِلَا مَن شَهِدَ بالحق» الا آن كس كه كواهى١”‏ به راستى و حق دهد و داند كه آن كوايى8”7 جكونه مى دهد 
از عزير و عيسى و ملايكه- عليهم السلام-. بر اينكه قولء «من» در محل رفع باشد» جنان كه كويند): لا يملكك الشفاعةٌ الا زيد. و 
وجهى ديكر آن كه: ولا يملكك. مالكك نباشند«6) شفاعت را آنان كه معبوداند بدون خداى از عزير و عيسى - عليهم السلام- و 
فرولكان) لاقن شه هالكوه ير اممكه كول زد كر مضل خبر ات على دي : الأد تب شبد بالدى» يحتى؟ ابيكه بخاهران و 
فريشتكان با علو مرتبت ايشان مالكك شفاعت نباشند الا براى«2» آن كس كه او به حق كوايى27) دهد خداى را- جل جلاله)- و 

خداى را داندك0ة). 

خلاصه قول اول آن است كه. هيج معبود را كه دون خداى است» شفاعت نرسد الا [عزير وعيسى و فريشتكان را. وقول ديكر را 
معنى آن است١١3)‏ كه عيسى و عزير و فرشتكان را شفاعت نرسد الا]١١١)‏ در حق مؤمنانى كه كوايى<؟١)‏ به حق دهند در حق 
خداىء, و خداى را دانند7١)‏ جنان كه بايد و مثله فى المعنى قوله: ولأ قنشر ةنا لمن ارتضى87١).‏ 

وَلَئْن سَأَلتَهُم مَن حَلَقَهُم ليَقُولْنَ الله اكر از ايشان بيرسى كه ايشان را كه آفريد18» كويند: خداى. آنكه كفت: فَأنَى يُؤفَكون028, 
اينان1١)‏ را به كجا مى كردانند از معرفت و عبادت خداىء يعنى جه«18 افتاده است كه جنين ب ركشتهاند اينان از راه خداى تعالى 
[##اادر] و جكونه مى يركردئد150) با اينكه همه ادلت. و در معتى جارى مجراق آن ابت كه كفت: ليس العجب ممن جا كيف 
نجاء انما العجب ممن هلكك كيف هلكك مع سعة رحمة الله و كثرة الدلائل. 

02 آجء ماء كاء لاء اد: مى ير ستنك. 

(؟). ماء كوايى. 

60 آجء لا آاد: كواهى. 

(©). لا: كفتند. 

(0). آب» آجء ماء كا آد: نباشدك. 

(2). آجء ما: بر. 

(/0. آجء كا آد: كواهى. 

(8). آجء ما: تعالى. 

(9). الا: خداى داند. 

.29١(‏ كاء آد: قول دويم آن است. 

.)١١(‏ اساس و آب افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

(؟1). آب» آجء كا آد: كواهى. 

(09). لى افزوده: جل جلاله. 

(؟١).‏ سوره انبيا (١5؟)‏ آيه 38. [.....] 


(1). كه ايشان را كهء كه آفريد شما را. .١8‏ اساسء آبء ما: تؤفكونء كه با توجه به قرآن مجيد و ساير نسخ تصحيح شد. .١7‏ آج؛ 
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لا: ايشان. 


(18). آج افزوده است: بل. 19. كاء آد: كه جنين بركرديدهاند از راه خداىء ماء لا: برمى كردند. 


صفحه : /1ا9١‏ 

وَ قبل عاصم و حمزه خواندند: و قيله» به كسر لام على تقدير: و عنده علم الساعةُ و علم قيله. و باقى قرا به نصب خواندند. اخفش 
كفت: عطف اسث على قول: آم يتحت يون آنا لا نُسمَءديِتوَهُم و تُجواهُم و قيله» و كفتشد: بر مصدر متصوب است على تقدير: و قال 
قيله زجاج كفت: و نسمع١١)‏ قيله» و نيز روا بود كه بر محل: و عِندّه عِلمء السَاعَهُ عطف بود و التقدير انه يعلم الساعة. و قله اى قوله» 
يعنى» قول النبى- صلى الله عليه و آله- و اعرج خواند در شاذ: و قيله0؟» على تقدير و عنده قيله به رفع» و كفتار اوء يعنى» كفتار 
رسول7” و اينكه آن بود كه رسول- عليه السلام- با خداى تعالى شكايت قوم كرد واصرار ايشان بر كفر. خداى تعالى كفت«6): 
خداى كفتار او مىشنود در اينكه شكايت كه م ىكويدء بار خدايا؟ اينان«8» كروهىاند كه ايمان نخواهند آوردن. 

آنكه كفت: فاصفح عَنَهُم عفو بكن60 از ايشان. قتاده كفت: اينكه آيث بيش آيت قتال آمد. وقل سلا و بككوى: سلام. اى» هذه 
كلمة سلامة07 فسلم:8 بها منكم؛ يعنى» سخنى47) با سلامت كوى. و قيل: سلام على تقدير: بيننا و بينكم سلام اىء علامة سلم: 0٠١‏ 
باسلامت كوى. و قيل: سلام على تقدير: بيننا و بيتكم سلام» اى علامة لم١01‏ كه370: السلام تحية لملتنا و امان لذمتنا. تا بدانند 
كه مسالم محارب نهاى010. و قيل قل سلام على معنى قوله: ... وَ إذا خاطبَهُمء الجاهِلُونقالُوا سَلاماً:01. تا حلم خود و جهل [17- 
يه] ابشان به هردمان نمايك. انكه بر شيل تهديد كفت: 7 بدانند روز قيامت آنجه كردهاند180١).‏ 

نافع و إبن عامر به «تاا ى خطاب خواندند: فسوف تعلمونء بدانى170) شما. و باقى قرا به « يا »» خبرا عن الغايب. 

02 آجء لا اد: يسمع. 

)0 آجء افزوده: به رفع لام. 

(). لا: نبى- عليه السلام. 

(©). اج كفتند. 

(0. لا: اينكه. 

(2). آجء ماء كاء لاء آد: كن. 

(0©). لاء آد: سلام. 

(0). كاء آد: نسلم. 

وه لك بسكن [ان] 

11 )اله سلام. 

.)01١(‏ كا افزوده: كفت. 

.)١1(‏ سالمى محارب نه ماء آد: مسالمى» محارب نداى» كا: مسالمى» محارب نه. لا: مسالمى» نه محارب. 

.27 آيه‎ )١10( سوره فرقان‎ .)١5( 

(10). اساس: تعلمون كه با توجه به قرآن مجيد و ساير نسخ تصحيح شد. 

.)١18(‏ كاء آد: كرده باشند. 


(1). اساس: براى شماء به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. 
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صفحه : 1١9/8‏ 
حم الدخان<١»‏ 


اينكه سورت مكى است و ينجاه و نه آيت است و سيصد و جهل و شش كلمه است و هزار و جهار صد و سى وو يكك حرف است. 
ابر سلفه وان كرد ان ابو هريره كه ردول على اللدعلية ىو لنت كفك هر كه اوسورة النكان بكرانك درعتبي: دوك وول ادو 
هفتاد هزار فريشته براى او استغفار كنند. 

و حسن روايت كرد از ابو هريره كه؛ رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: هر كه او حم الدخان بخواند در شب آدينه در روز آيد 
كناهان آمرزيده. ابو امامه روايت كرد كه. رسول- عليه السلام- كفت: هر كه حم الدخان بخواند شب آدينه» خداى تعالى براى او 


در بهشت خانهاى بنا كند. 
[سوره الدخان (©): آيات ١‏ قا 84] 


[اشاره] 


بسم الله الحمن الرّحِيم 

ع ارالكام الْمُبين (1) إِنَا اوقادفى لله قار نا كنا مَُذِرِينَ 0 فيها بُفوَق+ كله أمرٍ حكيم () 

أمراً ين نينا إن كنا يلين (0) وَحَةً ين ريك نه هُوَ السّميعالعليم+(9) رَبِهالسّماوات و الأرض و ما بَينَّهُما إن كسم مُوقِنين () لا 
إله إلا ْو بُحبى و ميته ربكم و سه آبايكمالأولين (8) بل هم فى شكنه يبون (4) 

فارئقت يوم تَأتى السَّماءٌ ب يسدّخان رمُبين 0١(‏ يَعْشَى الناس. هذا عذابه أليم:(1١01)‏ رَبَنَا اكشف عَنّا التوذاب إِنّا مُوْمئُون (17) أ هم 
الذكرى وَ قد جاءهم رَسُوله ميين: 1) تُم'موَلَوا نهو قانُوا ملم مَجئُونه(1) 

نا كان هُا الذاب فليا نكم عادُون (18) ُوم بطش البطَة الكبرى إن مُقِمُون (12) وَلَقَد قتَنَا قبلّهُم قوم فرعون و جاءَهّم رَسُوله 
كريم(17) أن دوا إل عِبادٌ الوا لك وله م031 وأ ل تعلرا على الل 3 آنيكم بشلطان ين (15) 

وَإنَى عُذت بربى و ربكم أن تَرجمُون ( "٠‏ و إن لم يُوْمُِوا ى امون (11) فَدَعا رَبَّه أنه هؤّلاءِ قَوم مُجرِمُون (71) فَأْسرٍ بعبادى ليلا 
نكم د |لنح هوا نهم جُندٌ مُْرَقُون (5) 

كم تركرا ون جا توَعُيون (10 و رُرُوع و مقام كريم (18) و تَعمَذْ كانُوا فيها فاكهين (7) كذ لكو أورثتاها كوم آخَرِينَ (18) قّما 
بكت علي القماة كاري كارا مُنظَرِينَ (18) 

وَ قد تجّينا بَنى إسرائيل: من العذاب المّهين (0*) من فِرعَون إِنَّه كان عالياً من المُسرفين )2١1(‏ و لَمَدِ اختّرناهُم عَلى عِلم عَلَى العالّمينَ 
(05) و آتَيناهُم من الآيات ما فيه بَلوًا مي مين 05 إنه هؤّلاء لَيفُولُونَ (©*) 

إن هى- إلا َتنا الأولى و ما تحن يمن رين (20) فَأنُوا بآ بائئنا إن كسم صادقين (09) أَهُم خَيرٌ أم قوم تع و الذي من قبلهم أملكنامم 
نهم كاثوا مجرمين: (/8) و ما عَلَقَنَا الشماوات و الأرض:وَ ما بَينَّهُما لاعبين: (”) ما حَلَقَنَاهُما إلا بالحق” وَ لكن أَكترَهُم لا يَعلمُونَ (9م) 
إن يوم الفُصل ميقائهُم أجمعين ٠(‏ 0 يوم لا يُعْنى مَولَى عَن مَولّى شَّيئاً ولا هُم يُنصَ رون (61) ! لدم مَن رَجم الله نه هُوَ العزيزٌ الرَحِيمء 
(0؟) إنه جر عر َه رفوم (8©) طعا اليم (68) 
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كالمهل يَعْلِى فِى البطون (50) كعَلى الحميم (9©) دوه فَاعيِلُوه إلى سَواءِ الجحيم (/6) ثم صديُوا قوق رَأْسِه من عَذاب الحميم (68) 
0 إنككه أنته العزِيرٌ الكريم (68) 

إنههذا ما كم به تَمترّون (00) إن المُتَّقِينَ فى مقام أَمِين (01) فى جَنْاتوَ عُيُونِ (؟0) يَلبِسُونَ من سدس و إِستَبرَق مُتقايلين (07) 
كذلكك. و رَوّجِناهُم بحُورٍ ين (06) 

َدعون فيها بكلءفاكهَةٍ آمنين- (0ه) ا المموت. إلا العولة الأولى وَوَقاهُم عَذْاب الجحيم (02) قضلاً مِن رَبك ذلكك هُوَ 
القَوزُ العظيم: 007 فَإِنّما يشر ناه يلسانكك. لَعَلّهُم يكذ كَدون (08) قَارتَقِب إِنّهُم مُرِتَقبُونَ (84) 


[قرجمه] 


به نام خداى بخشاينده بخشايشكر 

به حق كتاب روشن. 

ما بفرستاديم آن را در شبى مبارك. ما بوديم ترساننده. 
دراو جدا كننده«”2 هر كارى محكم. 

[175- ر]ء فرمانى از نزد ماء ما بوديم فرستنده. 

رحمتى از خداى توء او شنوا وداناست. 

.)١(‏ آب: سور حم الدخان, آج. ماء كا: سورة الدخان. 
)اس كاه اح ناء 

(©). لا: جدا كنند. 


١99 : صفحه‎ 

خداى آسمانها و زمين و آنجه ميان آن است اكر شما يقين١1)‏ دانى. 

نس غتدان فكر اووؤتله كتنابو يمو آتنه كلاق شنابة و شداى يلتوان قي شما 
بل ايشان در شكك١3)‏ بازى مى كنند. 

نككاه دار آن روز كه آرد آسمان به دودى اشكاراد؟. 

باز يوشد مردمان را اينكه عذابى است دردناك. 

خداى ما؟ بردار از ما عذاب كه ما كرويدهايم. 

جكونه باشد ايشان را ياد كردن و آمد به ايشان بيغامبرى80 بيان كننده: 

يس ب ركشتند از او و كفتند: آموخته«0) ديوانه است. 

ما بردارنددى عذابايم اندكث شما باز آيى١2).‏ 

آن روز كه بككيريم كرفتن مهتر١/)‏ ما كينه كشيم1). 

.)6١ميرك ب]ء بيازموديم بيش ايشان قوم فرعون را و آمد به ايشان بيغامبرى‎ -1١*[ 
.0٠١هراوتسا كه بككزارى به من اى بندكان خداى كه من شما را بيغامبرىام‎ 

و آن كه بلندى نكنى بر 
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.)١(‏ ما: به يقين. 

(؟). ما: شك ىاند. 

("). لا: با دخان بيدا. 

(©). ماء لا: رسولى. [.....] 

(0). لا: اينكه آموختهاى. 

(©). لا: باز 1 يندهايد. 

(0. لا: يزركك. 

(). لا: كينه خواهند كانايم. 

(4). لا: رسولى نيكوء ما: بزركوار. 


.٠١(‏ ماء لا: رسول امينام. 


٠٠١ : صفحه‎ 

خداى كه من آوردهام به شما حجتى روشن. 

و من يناه دادم به خداى من و خداى شما كه مرا سنكسار كنى. 
واكر باور ندارى١1١)‏ مراء دور شوى از من. 

بخواند خدايش را كه اينان كروهىاند كناهكاران. 

ببر بندكان مرا به شب كه شما را از يس بيايند. 

ورها كن دريا را ساكن كه ايشان لشكرىاند غرق كرده. 

بس كه رها كردند از بوستانها و جشمدها. 

و كشتها و خانهها؛7) كرانمايه. 

و نعمتى كه بودند در آن نعمت دنه كرفته و خوش منش7". 
همجنين به ميراث بداديم«؟1 به كروهى ديكر. 

نك ريس ت(0) بر ايشان آسمان و زمين و نبودند مهلت داده. 
برهانيديم فرزندان يعقوب را از عذاب خوارى دهنده [120- ر]. 
از فرعون كه او بز ركوارى بود از اسراف كنندكان. 
بكريديم:2 ايشان را بر دانش 27 بر جهانيان. 

و بداديم ايشان رااز آيات و دلايل 

.)١(‏ ما: نداشتى. 

(؟). ما: جايهاء لا: جاى. 

لا و دل. 


(ع). ماء لا افزوده: آن راء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن 
(0). ما: لكرسيلة: 


(/0. ما: دانشى. 


٠١١ : صفحه‎ 


اينان مى كو يند: 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا 


نستث الام ركك ها نخسفين١١)‏ ومارا ؤندة نخواهند كردن 


ببارق جدراة ما وا اكر شما راستيكرى :0 


صفمحه ٠لإمعا‏ ا اعزارعر 


ايشان؟» بهتراند يا قوم تبع و آنان كه از يبش ايشان بودند به هلاكك:4) كرديم ايشان راء ايشان بودند كروهى كناهكاران. 


نيافريديم آسمانها را و زمين را و آنجه در ميان آن است بازى كنان2«2. 


نيافريديم اينكه هر دو الا به درستى و لكن بيشترينه ايشان ندانند. 


روز قيامت وقت ايشان است جمله. 


آن روز كه غناه7) نكند هيج مولا از مولايش جيزى و نه ايشان را يارى كنند. 


الا آن را كه رحمت كند خداى كه«6 او قوى و بخشاينده است. 


[0؟1- ب]. درخت زقوم. 

طعام مرد بزهكاره4) باشد. 

جون دردى زيت مى جوشد در شكمها؛١٠0).‏ 
جون جوشيدن آب تافته(١١).‏ 

بكيرى او را و بكشى تا به ميان دوزخ. 

(0. لا: مككر مركك اول. [.....] 

(7). لا: و نيستيم ما زند كرد كان بعد از مركك. 
0 آبة واسعكرفي »ماه وامكريي: لاارابيت كويائيك. 
(). لا: آيا ايشان. 

(0). لا: كه هلاكك,. ما: هلاكك. 

(©). لا: در آن هر دو است به بازى. 

(0. ما: غنى. 

(8). ماء لا: بر. 

(9). ما: طعام بزهكاران. 

(00). ماء لا: شكمها. 

(11). ماء لا: كرع. 
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٠١7” : صفحه‎ 

يس ببرى١١»‏ بالاى«5» سر او از عذاب آب تافته. 

بجش كه تو عزيز و كرامى77. 

اينكه آن است كه شما به آن شكك كردى. 

يرهي زكاران در جايى استوار باشند. 

در بهشتها و جشمدها. 

مى يوشند از ديباها تنكك و ستبر روى به هم آورده. 

همجنين و جفت كرديم ايشان را به زنانى سياه جشم فراخ جشم. 

مى خوانند در آن جا به هر ميوهداى امن20). 

نجشند در آن جا مركك جز مركك نخستين و نيايد:ه) ايشان رااز عذاب دوزخ. 

رحمتى از خداى تو آن ظفر بزركوار است. 

[171- ر]ء ما آسان بكرديم به زبان تو اتا همانا انديشه كنند. 

كوش دار كه ايشان كوش مىدارند. 

قوله تعالى: حم و الكتاب المّبين اقوال مفسران در اينكه آيت رفت. حق تعالى به قرآن قسم ياد كرد و آن كتابى است روشنء ما 
فرو فرستاديم قرآن را در شبى مباركك و آن شب قدر استء لقوله” تعالى: نا أَنرَلناه فى لل القدره07. وقوله: ده تكفياة الذى 
أنزل فيه القرآن”ى إنًا كنا مُنَذرِينَ» ما ترساننده و اعلام كنندهايم» قتاده كفت: اينكه شب قدر است كه در او«” قرآن از لوح محفوظ 
به آسمان دنيا آمدء آنككه به اوقات و ايام يراكنده به رسول«؟» آمد. ديكر مفسران كفتند: شب نيمه ماه شعبان است. 

ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: شب نيمه ماه شعبان جبريل به من آمد در اول شبء كفت: يا محمّّد؟ دستها 
بر آسمان دار. كفتم: اينكه جه شب است! كفت: اينكه شبى است كه خداى تعالى در اينكه شب درى از درهاى رحمت بككشايد و 
جمله كناهكاران را بيامرزد» الا كه مشركك باشند يا ساحر يا كاهن يا كينور80) يا مدمن الخمر يا مصر بر زنا و رباء كه اينان را به 
توبه آمرزد. جون ربعى از شب برفت» جبريل باز آمد و كفت: يا محمّد؟ [1718- ب] سر بر آسمان دار. كفت من سر برداشتم. 
درهاى آسمان و درهاى بهشت ديدم كشاده. بر در آسمان اول فريشتهاى ايستاده بود مى كفت: خنكك آن را كه در اينكه شب 
ركوعى١2)‏ كندء وبر دردلا» دوم فريشتهاى آواز مى داد» م ىكفت: خنكك آن را كه در اينكه شب سجده١8)‏ اى كند؟ و بر در سيم 
فريشتهاى مى كفت: خنكك آن را كه در اينكه شب دعايى كند؟ بر در جهارم فريشتهاى آواز مىداد: خنكك آن را كه دراينكه شب 
ذكر خداى كندء بر در بنجم فريشتهاى مى كفت47): خنكك آن را كه در اينكه شب از ترس خداى بككريد؟ بردر ششم فريشتهاى 
مى كفت: خنكك مسلمانان را در اينكه شب؟ بر در آسمان هفتم فريشتهاى آواز مىداد» مى كفت: هيج سايلى هست تا مرادش بدهند! 
هيج آمرزش خواهى هست تا بيامرزندش! رسول- عليه السلام- كفت: من جبريل را كفتم: يا جبريل؟ اينكه درها تا كى كشاده 
باشد! كفت: تا صبح برآ مدن١١٠).‏ آنه كفت: خداى را در اينكه شب آزاد كردكان باشند از اتش دوزخ, به عدد موى كوسيندان 
بنى كلب. 

و عايشه روايت كرد كه: شبى از شبهاى نيمه شعبان نوبت من بود» رسول 

(). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: است. 


(5). ماء افزوده: قرآن. 
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زأكاد كاه ]ادر أن شي 
(؟). آج: به حضرت. 

(0). كاء آد: كينهور. 

(ع). كا: دعايى. 

(0). كاء آدء افزوده: آسمان. 
(8). آجء ما: دعا. 

(9). ما: آواز مىداد. 

13 كاه افير الم [نن] 


صفحه : ٠١5‏ 
- عليه السلام- بيامد و به بستر آمدء جون مرا جشم در خواب شدء از بستر بخيزيد١1»‏ و برفت. من از خواب در آمدم» رسول را 
نديدم. برخاستم و كمانم جنان بود كه به بعضى77) حجرههاى زنان رفته است. بيامدم» رسول را در نماز يافتم» با خود كفتم: تن و 
جانم فداى تو باد؟ انت فى واد وانا فى واد. رسول را يافتم كه يكك ركعت آغاز كرد [121- ر] به قراءتى خفيف. جون به ركوع 
رسيد»*03 جندان مقام كرد كه شب به نيمه رسيد". به ركعت ديككر برخاست و قراءت خفيف بخواند و به سجده شدء جندان مقام 

كرد كه شب به آخر آمد. در سجده مى كفت: 

20 سجده لك سوادى و آمن بكك فؤادى هذه يدى١‏ التى جنيت بها على نفسى فاغفر لى الذنب العظيم انه لا يغفر الذنب العظيم 
الا الرب العظيم اعوذ برضاكك من سخطكك و« بعفوك من عقوبتكك و اعوذ بكك منكك لا احصى ثناء عليكك. 

جون فارغ شدء در حجره آمد. كفتم: يا رسول اللّه؟ اينكه جه شب است!0) كفت: 

شب نيمه ماه شعبان.(94) خداى تعالى در اينكه شب بر مؤمنان امت من رحمت كندء الا بر مدمن الخمر و مصر بر زنا و ربا وبر آن 
كه در مادر و يدر عاق باشد يا صورتكر باشد يا سخن جين بود. در اينكه شب اعمال بندكان١ 3٠١‏ رفيع:١١1)‏ كنند و در اينكه شب» 
خداى را آزاد كردكّان باشند به عدد موى كوسيندان بنى كلب. من كفتم: يا رسول اللّه؟17) جه اختصاص است بنى كلب را! 
كفت: از ايشان بيشتر كوسيند«37) ندارند در عرب187١).‏ 

كفتند:10١):‏ حكمت جيست كه. شب قدر بيوشيد و شب برات بيدا كرده©١)!‏ 

كفتند: براى آن كه آن شب رحمت و غفران است و شب آزاد كردن از آتش و نيران است تا مردم بر آن تكيه نكنند107). اما اينكه 


شبء» شبى است بخشيده بين الشىء و 

.)١(‏ ماء لا: بخزيد. 

(0). كاء آد: يكى از. 

(”). ما: به سجده شك. 

6 اج: به آخر رسيد» كاء آد: به نيمى رسيد. 
(). ما: سجدت. 

(©). كاء لاء آد: يداى. 


(0©. كاء آدء افزوده: اعوذ. 
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(6). كا: اينكه جيست. 

(9). آجء ماء كاء آدء افزوده: است. 

): ). كا أن افزوده: مومن. 

.)1١(‏ ماء لا: رفع. 

.)1١(‏ آجء ماء افزوده: اينكه. 

(0). لا افزوده: كن 

(18). كاء آد: از ايشان كوسفئند بيشتر هيج كس ندارد در عرب. [.....] 
(18). كاء آد: ظاهر كرد. .١7‏ ما: كنند. 


٠١6 : صفحه‎ 

ضده. ليله الخفض و الرفع؛ ليله الحكم و القضاء ليله السخط و الرضاء ليله القبول و الرد و الوصول و الصدء ليله [771- ب] السعادة و 
الشقاء ١١‏ و الكرامة و البقاءء فواحد فيها يسعد و آخر يبعد, و واحد«؟» يخزى و آخر يجزىء, و واحد يكرم و آخر يحرم و واحد 
يهجر و آخره3 يوجر. 

وازاينكه جا كفت رسول- عليه السلام: آجالء از شعبان تا به شعبان قطع كنند تا كس باشد كه او زن بكند و فرزند بزايد و نام اواز 
صحيفه زند كان؟) محو كرده باشند«8) و در جريده مرد كان ثبت كرده«©2) فوا عجبا كم من كفن مغسول و صاحبه فى السوق 


مشغول و كم من قبر محفور و صاحبه بالسرور مغمور» كم من وجه ضاحكك و صاحبه عن قريب هالكك. قال/0: 


و مؤمل قد قصرت اكفانه و محاذر اكفانه لم تغزل 


و إقال ١|‏ آخر. 


مؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل قبل الامل 

يكى از جمله بزركان در اينكه شب مجلس وعظ داشت يكى بر ياى خاستء كفت: ايها الشيخ نفسى عليلهُ فما الحيلة! اعضائى ذليلة 
فما الحيله! احزانى طويلة فما الحيلهة! [حسناتى قليلة» فما الحيلة» سيئاتى جليلةُ فما الحيلة ما لى حيلهُ فما الحيلة؟]:4) ما لى وسيل فما 
الحيله! 2٠١‏ كفت: الحيلهُ قصر اليد و تعفير«١١)‏ الخد و حفظ الحد و خوف الصد. 

ديكرى كفت: در اينكه شب مجلس وعظ مىداشتم» يكى بر ياى خاست» كفت: 

ايها الشيخ؟ فيما؟١01‏ الراح! قلت: فى براءة الساحة. قال: و فيم براءة الساحة! قلت: 

فى دوام النياحة. قال: فقام و هو يقول اذا راحتى فى راحتىء اى» فى كفى و هام«7١)‏ 

(0. آجء ما: الشقاوة. 

.)١(‏ كاء آد: آخر. 

("). لا: واحد. 


(6). لا: زندكانى. 
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(2). آجء افزوده: شود. 

(/0. آجء افزوده: شعر» كا لا: الشاعر. 

(0). اساس: ندارد» از كا افزوده شد. 

(9). اساس و آب افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 

06١‏ كا أن افزوده: شيخ. 

055 [ آج: تغفرء ما: تعفر.‎ .)١١( 

(01. ماء آد: فما. 


(19). ما: او قام. 


٠١8 : صفحه‎ 


على وجهه. و انشد [528- ر]: 
مقا لشعاة هن شهر اعظمة ات لأد > هه ليلة غجا 


اشكو الى الله أنى منذ لم اركم١1)‏ اسقى التراب بدمع ينبت77 العشبا 

واخبار در فضايل اينكه شب بسيار است و از نمازهاى مروى كه در او مستحب استء دو ركعت است: ركعت اول به الحمد و سور 
الجحده”؛ و دوم به الحمد و قل هُوَ الله أَحَدّه» و عقيب:ة) آن دعاى معروف. نمازى ديكر» جهار ركعت نمازء هر يكك ركعت به 
يك بار الحمد و صد بار سورة الاخلاص. نمازى ديكرء جهار ركعت نمازء هر ركعتى به يكك بار الحمد و دويست و ينجاه بار قل 
هو اللد ع0 

تعازق ديك رده ركعت هر ركعت يكك بار الحمد ود باز كل هو الله أحد. 

تعازيق ديك ر :صل ركعت تحاؤه غر يكن ركعقا به يك باز النحمد :وده بار قل قز الله أحدو/18:و اق عمله تمازهاى مرغؤب تماق سعقر 
اسيك: 

قوله: فيها يُفرّقه كل أمر حكيم. حسن و مجاهد و قتاده كفتند: اينكه شب قدر است كه در او آجال و اعمال و ارزاق و اخلاق قسمت 
كنند. عكرمه كفت: شب نيمه شعبان است كه در او تقدير آجال كنند و وفد حاج در اينكه شب بنبيسند80 از آن يس زيادت و 
نقصان نباشد. كل أمر حكيمي اى» محكم مبرم. كفت: بخشش كارها در اينكه شب محكم كنند40). 

أمرا مل عدار مطمد رق انث معنة وق انعا افج فرق ككل ادر قرها ريو رك شنم امر اللو شاب عه يوه لين لق 
الفعل» جنان كه يفرق در معنى يؤمر باشد» و شايد كه نصب بر مصدرى بود در جاى حالء جنان كه: اتيته ركضا اى آمرين.١١٠2‏ 
فرمانى از نزديكك ما. إِنَا كنا مُرسِلِينه ماييم كه فرستنده رسولانيم. [178- ب] رَحمَة شايد تا مفعول له باشد» اى» للرحمه. و شايد كه 
مصدرى بود در جاى 

(0. كاء آد: لم اره. 
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(©). لا: الحجر. (/ا- 8- 5). سوره اخلاص )١١١(‏ آيه .١‏ 

(©. آجء كا عقب» ما: به عقب. 

(0). آجء ماء لا: نويسند» كاء آد: بن و يسند. 

(9). ماء كاء لاء اد: بخشش كارهاى محكم در اينكه شب كنند. 


)0 ). كا أن افزوده: يعلى. 


صفحه : /ا١٠؟‏ 

حال؛ اى» راحمين» رحمتى از خداى تو كه او شنوا و داناست. يسمع اقوالهم و يعلم احوالهم١١).‏ 

رَبِهالسّماوات و الأرض» اى» هو رب السموات و الارض. خبر مبتداى محذوف استء اوست كه خداوند آسمانها وزمين است و 
آنجه در ميان آسمان و زمين57). إن كي مُوقِنِينَ» اككر شما هيج به يقين دانى. 

لك ]لبد ل قت ديت عاض يد او ساق امافكودمه اسك واوسة كاده كفن جرد كا وا وسميراقك وقد كان واو قاذويير اسك 
أشنت لك وَوَسِه آبائكه الأولين» خداى شماست و خداى يدران يبشين شما. 

بل هم فى شّكنة يَلعَبُون» بل كه«” اينكه كافران در شككاند از خداى و قيامت و ثواب و عقابء بازى م ىكنند. و كفتند: استهزا 
فى كلنك. 

آنككه كفت: قارئقب» كوش دارى١«»‏ روزى كه آسمان دودى يديد آرد آشكارا. 

در اينكه دوده8) خلاءف كردند كه جيست و كى باشد. مسروق روايت كرد كه بتزديك عبد الله مسعود بودم؛ مردى در مد و 
كفت: يا ابا عبد الرحمن؟ يكى از جمله قصاصء قصه مى كفت بنزديكك ابواب كنده در اينكه آيت: ... يوم تَأتَى السّماءٌ بدّخان مُبين 
كفت: دودى باشد كه روز قيامت يديد آيد كه انفاس كافران و منافقان باز كيرد و جشم و كوش ايشان تباه كند و مؤمنان را شبه 
زكامى يديد آرده2) عبد الله مسعود بر جست و كفت: يا مردمان؟ از خداى بترسى هر كدو/ جيزى دانى بكويى وهر كدرل ندانى 
بكويى:4:: الله اعلم» كه شواي شال وول را كفيعة نل اتلك عليه من أجر و ما أن [774- ر] منا كي 11 ومن شمارا 
خبر دهم از اينكه دود. جون ل قريش ايمان نمى آوردند و رسول را رنج مىنمودنك:١١)»‏ رسول- عليه السلام- بر ايشان دعا كردء 
كفت: بار خدايا؟ هفت سال اينان را قحط ده جون سالهاى يوسف قحطى 

(0. ك: افعالهم. 

(1). آجء ما: آنجه ميان اينكه دو استء آد, افزوده: است. 

("). ماء كاء لاء آد: بل. 

(ع). آجء ماء كاء لاء آد: كوش دار. اعدة] 

(0). لا: روز. 

(2). لا: ايد. 

(00. ما: هر كدام؛ كا: هر كس. 

(8). ما: هر كدامء كاء آد: هر جه. 

(9). آج: جه كوييد» كاء لا: بكوييد. 


2 سوره ص (058) آيه‎ .)٠١0( 
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.)١١(‏ كاء آد: مىرسانيدند. 


٠١/ : صفحه‎ 


صفحه بلمعز از إعمارعر 


يديد آمد كه مردم استخوانهاى مردار و يوستها١١»)‏ بخوردنك. و مردم حون برنكريدندى(7) ميان آسمان و زمين دودى ديدندى. آخر 
ابو سفيان بيامد و كفت: يا محمّيد؟ تو آمدهاى و ما را طاعت و صلت رحم مىفرمايى و قوم تو به قحط و كرستكى هلاك شدندء 


دعا كن براى ايشان كه ايشان طاعت تو دارند. 


و ذلكك قوله: رَبَنَا اكشف عَنّا القذاب إِنَا مُوْمنُونَ رسول- عليه السلام- دعا كرد و خداى تعالى قحط برداشت. 
و كفت: إِنّا كاشِفُوا العذاب قَلِينًا إنكم عائِدُونه يعنى» الى كفركم. 
يوم نبطشء البطضَةٌ الكبرى إِنا مُتَقِمُونه ايشان با سر كفر شدندء خداى از ايشان انتقام بكشيد روز بدر. 


ديكر مفسران كفتند: اينكه دخان دودى باشد كه از جمله اشراط و اعلام قيامت بود» بيش از قيامت يديد آيد» در سر و جشم و 


كوش كافران و منافقان شود تا سرهاى ايشان بياماهد«”3) و مؤمنان را از او شبه زكامى يديد آرده)» و زمين همه دود بكيرد بمانئد 


خاتداق كدو ناو آتقن كشد وآ رائه متفدى تاقد كدادود تروف و ابلكه هنؤز تود اسعهو تعراهد بودة: .و ابكة قرول عد الله 


عباس است و عبد الله بن عمرو حسن بصرى و زيد بن على. دليل بر اينكه. حديث حذيفه است كه كفتء رسول- عليه السلام- 


كفت: اول آيات و اعلام قيامتء اينكه دود باشد و فرو«2) آمدن عيسى از آسمان و آتشى كه يديد آيد [119- ب] از قعر عدن كه 


عا نيول الل اينكه دود جه باشد«! رسول- عليه السلام- اينكه آيت بخواند: ... يوم تَأْتَى السَّماءٌ يبدّخان مُبِين يَعْشَّى النّاس. هذا 


ابه أليم» دودى باشد كه همه زمين بككيرد واز مشرق تا مغرب بر باز كند«8) و جهل شبا روزهة) بماندء اما مؤمن را از او شبه 


زكامى يديد آيدء و اما كافر از او جون مستى شود« 3١‏ و مملو شود از آن7١١2)‏ تا از بينى و 


.)١(‏ آجء ماء افزوده: مردار. 

(0). ما: بنكريدندى» كا: يرنكرديدندى. 
(*). كذا در همه نسخدهاء بياماهد/ بياماسد. 
(©). ماء لا: ايد. 

(0). لاء افزوده: البته. 

(2). آجء كاء لاء آد: فرود. 

(0). آج: جباشد. [.....] 


(9). آجء ما: شبانه روزء كاء لاء آد: شبائروز. 
.203١(‏ ما: واما كافر را ازاو مستى آيد. 


(6455ذ اوسبليشية 


٠١9 : صفحه‎ 


كوش و زير او بدر١١)‏ مى آيك. 
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عبد الله بن ابى مليكه كفت. روزى بنزديكك عبد الله عباس شدم بامداد مرا كفت: دوش تا روز نخفتم» كفتم: جرا! كفت: ستارهاى 
ديدم كه برآمد با دنبال. 

كمان بردم كه عقيب«3 آن دود باشد كه خداى تعالى كفت: يوم تَأْتَى السَّماءٌ بدّخان مُبين. 

يَعْشّى النّاس» كفت: آن دود [مردم را]ه” فرو كيرد«» و كرد ايشان در آيد و به ايشان برسد. هذا عذابه أَلِيم» اينكه جا محذوفى 
هست از قول و تقدير: قالوا هذا عذاب اليمء او يقال لهم: هذا عذاب اليم. 

رَبَنَا اكشف عَنا القذاب» هم بر تقدير قالوا كويند عند آن حالء بار خدايا؟ بردار از ما اينكه عذاب كه ما ايمان آريم.:0) 

حق تعالى كفت: 5 لهم اذ كرى وَقَد جاءَهُم رَسُّولهمُبينه جكونه ايشان را تذكير«2) كنند و بيغامبرى077 به ايشان آمد بيان كننده» 
يعنى: كه. بيش از اينكه نتوان كردن در تكليف با ايشان از باب ازاحت علتء قوله: وَ قد جاءَهّمء «واوا» حال است و مراد به رسولء 
يكامير ماك - فلن الله قليهو آله 

تكو أو عه بتن .ب ركر هيدقذ الألاق و كقشد: ايدكن مردى :الت [#4ار] فعلبه امرععه بعق كس م ىآ موزه ايتكه را ايدكه قرآة: 
تان كه كقرس: وَلقّد تَعلَم أنه يَقُولُون إنّما للعديتدية ممترره اق تو مجارة بو اكه شود در اهنا دير ادا اكه 

آنككه كفت: إِنًا كاه فوا الع ذات قينا نكم عائدٌون» اينكه كلام خداى استء خداى كفت: ما اينكه عذاب از ايشان برداريم اندكى؛ 
جز آن است كه ايشان با سر كفر شوند و ثبات نكنند برايمان» جه كفتار ايشان از بيم عذاب استء جون عذاب رفته باشد» فراموش 
كنند40). 

.)١(‏ لا: برون. 

(). آج» كاء لاء آد: عقب. 

(©). اساس وآب: ندارد» از اج أورده شد. 

(ع). كا: فرا كيرد. 

(5). ما: داريم لا: آورديم. 

(©). ما: واذكر. 

(). آج: رسولىء ما: رسول. 

(8). سوره نحل )١12(‏ آيه .1١*‏ 

(9). آج ماء كاء لاء آد افزوده: آنككه كفت. 


5٠١ : صفحه‎ 

بود طفن البظة 4 الكزرض افد ارقي الى يطناثر انظان كن روود و كر وا دو اذ حافك كونوو عريا امعد مز ووه 
بدر است,» و حسن كف ت(7): 

قيامت است. إِنا مُتَقِمُونه ما كينه بكشيم از ايشان اما در دنيا روز بدرء و اما در قيامت به دوزخ دره؟. 

وَلَقَد قتَنَا قبلَهُم قوم فرعَونه آنكه كفت: اينكه نه كارى است كه تو را فتاده8». ما بيش از اينكه قوم فرعون را امتحان كرديم به 
تكليف» و رسولى كريم و شريف نسب به ايشان آمدء يعنى: موسى- عليه السلام. 

أذ اها 1و4 ايتكه رسول يدق أبن كد كلت ماعن معن بس كان حداف راكد دبك قرو كردا اننا راع شه ين 


اسرايل را كه ايشان را به بندكى كرفتهاى» كه من شما را ييغامبرىام با امانت» جز آن نككويم كه خداى به من وحى كرده باشد. 
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وَ أن لا تَعلُوا عَلَى الله و نيز به آن آمدهام تا بر خداى علو و غلو و استكبار و ترفع نكنى و ياى از حد او ننهى80.. إِنّى آتيكم بشلطانٍ 
مُبِينِ كه حجتى روشن آوردهام به شما. جون اينكه ييغام بداد» او را تهديد كردند [110- ب] به قتل» كفتند: تو را بكشيم. 

او كفتةآن كه وإنّى غذنتهبرتى ورئكم أن رجفو من يداءببا خداى خود وخداى شما كه افريذ كار ما و شعاست» مىدهه از 
آن كه مرا رجم كنى. در او سه قول كفتند: يكى قتل و ديكر سنكسار و سديككر دشنام. كه مرا بكشى يا ستككسار- كنى يا دشنام 
دهى. 

وَ إن لَم يُومنُوا ِى فَاعتَِلُونِ اكر به من ايمان نمىآرى؛ مرا رها كنى و نيز رنج- منمايى جون خيرى و راحتى نكنى مراء شر خود از 
من كفايت كنى077. و اينكه حال مانند آن است كه شاعر كفت- جون از قومى توقع خير مىكرد- شر آمد از ايشان: 

00 [ كاء لاء آد. افزوده: كرفتن.‎ .)١( 

.)١(‏ ماء كاء لاء آد. افزوده: روز. 

(). آجء ما: به روزء لا: در روز. 

رع لا: در دوزخ» آجء ماء كا: به دوزخ. 

(©. آجء ماء كاء لاء آد: افتاد. 

(6). آج: بيرون ننهيد» ما: از حد او بننهى» كاء آد: از حد خود بيرون ننهيد, لا: از حد بيرون ننهيد. 


000 آجء كاء اد: دور داريد» ما: دور دارى/ دور داريد. 


فان انتم لم تحفظوا لمودتى ذماما فكونوا لا عليها” و لا لهاء”") 

لتعاوكه وني لك قوم مُجِرِمُون» موسى- عليه السلام- خداى را بخواند و كفت: بار خدايا؟ اينان قومىاند مجرمان0» يعنى 
مش ركان١8)‏ و هيج سر آن ندارند كه ايمان آرند. 

خداى تعالى كنيقة فاسير حادق 3و6 افكه بد كاضر ا كد يتن اسر اكز انك يدت بين كه اينكه كافراة الاب نيا مابتد, 
واكك البح وهواء واذريا رها كن حال حودوو قوله: هوا غبارات ملسرزاة در او مخطلت:/4 كد غوفى كفت از عبد الله غباس: 
رهواء اى» سمتا. عوفى كفت از او+8) كه: رها كن به حال خود. كعب كفت: طريقا. ربيع كفت: سهلا. ضحاكك كفت: دمثاء اى» 
سهلا. عكرمه كفت: جددا يبساء رهى47) خشكك. قتاده كفت: 

طريقا يابساء هم رهى 0٠١‏ خشكك. و اصل كلمت در كلام عرب» سكون باشد. قال الشاعر: 


كأنما اهل حجر ينظرون متى يروننى خارجا طير اباديد١١١)‏ 


[177- ر] طير رأت بازيا نضج الدماء به و امه خرجت رهوا الى عيد 


يعنى» على سكون. 
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نهم جَندٌ مُعْرَقَونه كه فرعون و لشكر او جماعتىاند غرق كرده شده. 

كك يركوا بس كه رها كردند مِن جَنْا تو عُيُون و زوع و مَقام كريمء از بستانها و جشمههاى آب و زرعها و خانههاى:١١13)‏ نيكو از 
كرش كها وسرانها و مابها خلس جل كديرا شاي إيدكة قزل مجدامة المكا نو متقيه سير بعش تك ننجي 
.)١(‏ آبء آج. ما: شمالياء در نسخه اساس بعدها با قلمى ديكر به شماليا تغيير يافته است. 

(؟). ما: على. 

("). آبء آج. ما: لاليا در نسخه اساس بعدها با قلمى ديكر به لا ليا تغيير يافته است. 

(ع). كاء آد: قومى مجرماناند. 

(0). لا: مشر كازاند. 

(©). آج. ماء كاء لاء آد» افزوده: تو. 

(0. اج: خلاف. 

(. لا: عبد الله عباس. [.....] 

(-4). آب: وهى. 

.)١١(‏ آجء ما: |اباديد. 

(؟١١).‏ ماء كاء لاء آد: جايها. 


١١7 : صفحه‎ 

مقام كريم» منبرها خواست,ء براى آن كريم خواند١١‏ آن را كه فراخ بود و نكو(؟"). 

وَنَعمَةُ كانوا فيها فاكهين» و نازى«” كه ايشان در آن با بطر و اشر بودند و معجب«6» و بنشاط بودند از آن. 

كذ كدر أوفناها توزماء ما همجنين )0١‏ به ميراث داديم به كروهى ديكر» يعنى از فرعونيان بستد يم (”7) و به موسى و اسراثيليان داديم. 
قما كت عَلَيهمء السّماءٌ وَالأرض» آسمان و زمين برايشان بنكريست2377. اكر كويند جككونه اضافت كرد كريه را با آسمان و زمين بر 
ايشان- و آن از ايشان صحيح نباشد- كوييم» در تأويل او جند وجه كفتند: يكى آن كه اهل آسمان و زمين به ايشان١6)‏ بنك ريستند» 
جتان كه: و سكل القَريَةُ:9 ... حَتّى نضّع الحربه أوزارّهاء ٠و‏ ما كانُوا مُنظرين» و ابكات را فهلت تدااند» بل تعجيل عذاب كردثك بر 
ايشان جون وقتشان بسر آمد. 

وَ قد نَجَينا بَنى إسرائيل» ما برهانيديم بنى اسرايل رااز عذاب خوار كنند [ه] از آن كشتن بسران و استبقاى؛ 01١‏ دختران. 

آنكه بككفت كه؛ آن عذاب كه مىكرد: من فركّون» از فرعون كه او عالى و غالب بود و از جمله مسرفان0١1»‏ و متجاوزان حد و 
اندازه بود. 

وَلَقَدٍ اختّرناهُمء ما بركزيديم ايشان راء يعنى» بنى اسرايل را عَلى عِلمِنِ بر آن كه از ايشان دانستيم» يعنى» اختيار ما ايشان را از علم 
بود؛ على العالمين» بر جهانيان» يعنى؛ بر اهل زمانه ايشان. 

و آتَيناهُم من الآيات» و ايشان را از آيات و معجزات بداديم آنجه در آن بلابى 

.)١(‏ ماء كاء آدء افزوده: على» لا: بن على. 


0 آجء ما: حمرت» كا لاء آى افزوده: حمرت و. 
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(. آج. ماء كاء لاء آد. افزوده: على. 

(؟). آج» كاء لاء آد» افزوده: على. 

(. كاء آدء افزوده: كفتء لا: كه او كفت. 

(©). آج. ما: يمطر. 

(/0. كاء افزوده: الا. 

(8). كاء آد: بكريد. 

(9). اساس: تأويلىها: به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 
.)5١0(‏ كاء آد: رها كردن. 


.)١١(‏ اساس مشركانء به قياس با نسخه آج و با توجه به معنى آيه تصحيح شد. 


صفحه : 8١؟‏ 

بود روشن. 

قتاده كفت: نعمتى ظاهرء و آن فلق دريا بود و سايهبان ابر بود و انزال من و سلوى بود. إبن زيد كفت: ابتلا كرد ايشان را تارهُ بنعمة 
وافاوة يفندةا و إينكه ابت بحوائدة |#الكو] ب و لوكو بالشّرٌ وَ الحَير فِتنَة10»إنه هؤّلاءِ لَتَقُولُونه آنكه كفت» اينان مى كويند» يعنى» 
مشركاق نكن انهو نوها الأدلى جنا اهميق عر كك اديت كذ طرديم هرانا اكه يرن يعاق إل تتورى تخراضد برد اونما راجا 
زنده«؟» نخواهند كردن. 

آنكه كفت: قنأثُوا بآبائنا إن كم صادقِين» اكر راست مى كويى كه ما را زنده خواهند كردن» بدران ما را كه مردهاند باز آرى و 
زنده كنى تا ما شما را باور داريم. تا اينكه جايكاه حكايت كلام كفار است. 

آنككه جواب داد ايشان راو انذار كرد به هلا-كك و ياد داد ايشان را هلاكك قوم تبع. آنككه كفت: أ هم َيرٌ أم قوم تب ايشان بهتراند 
يا قوم تبع! قتاده ككفت: تبع حميرى را خواستند”» و او آن بود كه لشكر تا به اقصى5" خراسان ببرد و سمرقند بنا كرد و بر سر نامه 
جنين نوشتى١06:‏ 

به نام آن يادشاه كه ملكك بر و بحر است و ملكك باد و آفتاب است. 

كعب الاحبار كفت: او مؤمن بود و قومش كافر خداى تعالى او را ذم نكرد» قومش را ذم كرد. و عايشه كفت: لا تسبوا [تبعا]:2) فانه 
كان رجلا صالحاء تبع را دشنام مدهى كه او مردى صالح است0372. سعيد جبير كفت: اول كس كه خانه كعبه را جامه كرد او بود. 
سهل بن سعد كفت: تبع را دشنام مدهى كه او مسلمان بود. ابو هريره كفت» رسول- عليه السلام- كفت: نمىدانم تبع ييغامبر بود يا 
نبود. وَالَّذِيَ من قَلِهم أملكناهٌم: و آنان كه بيش قوم تبع بودنده ماايشان را هلاك كرديم كه ايشان كروهى بودند كافران 
كناهكاران» يعنى» اينكه قوم بهتر نهاند كه ايشان8)» جنان كه ايشان را هلاكك كرديم [175- ب] اينان را هلاكك كنيم. 

."0 آيه‎ )5١( سوره انبيا‎ .)١( 

(؟). بازنده/ باز زنده» آجء ماء لا: باز زندم آد: زنده. [.....] 

(). آجء ماء كاء لاء آد: خواست. 

(©). آجء ماء كا: اقصاى. 


(0). لا: نبشتى. 
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(2). اساس و آب ندارد» از آج افزوده شد. 
(/0. لا: بوده اسيت: 


(6). كاء آد: بهتر از آنها نيستند. 


صفحه : /١١؟”‏ 

كراسي © معلة هراوج كر يم ددرا باخنا اللساوات رار هود ينها لاعيويهها اسمن وازيين و اتتعدرماة 
آن است به بازى نيافريديم» يعنى به حكمت و مصلحت آفريديم. 

ما حَلَقَناهُما ِلَا بِالحَوَ» ما نيافريديم آن راء يعنى» آسمان و زمين را مككر بحق» و لكن بيشتر مردمان نمىدانند. 

آنكه كفت: إنهيوم القصلء روز قيامت كه روز فرق و فصل و تمييز1» باشدء كه جدا كنند ميان مؤمنان و كافران» و كفتند: روز 
حكم خواست كه فصل حكم باشد و حاكم را فصال كويند» يعنى» روز قيامت ميقات و ميعاد ايشان باشد؛". 

يوم لا يُعْنِى» آن روز كه غنا نكند و بنككزيراند” هيج مولى از مولى جيزى. و مولى لفظى است مشتركك ميان بسيار معانى از معتق و 
معتق و سيد و بنده و يسر عم و همسايه و ناصر و هم سوكند و رفيق و اولىء و اينان را بيان كردهايم در سورة المائده. 

كفت: روز قيامت از اينان هيج يكك از يكك غنا نكنند و كس از كس عذاب باز ندارد» نه سيد از بنده و نه آزاد كرده از آزاد كننده 
ونه يسرعم از يسر عم و نه هيج از يكديكره6». ولا هم يُنصَرُونه و نه ايشان را نصرت كنند. 

إِلَا من رَحِم الله الا آن را كه خداى بر او رحمت كند كه او خداى است عزيز و رحيم؛ غالب و منيع و بخشاينده. 

إنه جره الزقُوم ككفت: درخت زقوم. 

ماه الأثيين طعام آن ناكس«0) كنيم كه اثيم و بزهكار است. كفتند: مراد ابو جهل است. 

كالمُهل» جون دردى زيت«6» يَْلِى فى البطون إبن كثير و حفص و رويس خواندند: يغلى, به ٠‏ يا » اسناد فعل با مهل كردند و باقى 
قرا به «تاه ى تأنيث اسنادا الى الشجرة. مى جوشد در شكمها١.‏ 

.)١(‏ ماء كاء لا: تميز. 

(؟). آجء ماء لا: ايشان باشد جمله» كاء آد: جمله ايشان باشد. 

(). آج: بنككريزاند, ما: بنككزايد» كاء آد: نككريزاند. 

(؟). ما: از دكر يكك. 

(©. آجء آبء كا: كسء آد: آن كس است كه او يزهكار است. 

(8). كاء آد. افزوده: و كفتند جون نحاس كداخته. 


(00. كاء آدء افزوده: ايشان. 


75١/8 : صفحه‎ 

كعَّلى الحميم. [ع17- ر] جون جوشيدن آب تافته. 

َُدُوه اى يقال كويند: بكيرى او راء فَاعتِلُوه و بكشى تا به ميان دوزخ» يعنى اينكه اثيم را. يقال: عتله يعتله و يعتله عتلاء اذا دفعه 
القت بوسةيفءاقال الفررةق 
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ليس الكرام بناحليكك اباهم حتى ترد الى عطي تعتل 
وقال آخر: 


فيا ضيعة الفتيان اذ يعتلونه ببطن الثرى مثل الفنيق المقدم 

ويروى: المسدم١١).‏ 

كوفيان و ابو عمرو و ابو جعفرء عين الفعل مكسور خواندند؛ فاعتلوه؛ به كسر «تا»» و باقى قرا به ضم «تا»» و هر دو لغت است. 

ثم صُيُوا قوق رَأْسِهِ مِن عاب الحميم, آنككّه فرو ريزيد از بالاى سر او از عذاب حميم, از آب تافته. نظيره قوله: ... بُصَبه من قوق 
رُؤْسِهم الحميم؟. 

ذّقء اى يقال له» كويند او را بر طريق استهزا و سخريت: بجش اينكه عذاب كه تو عزيز و كريمى به زعم توو بنزديكك قوم تو. و 
سبب اينكه آن بود كه. ابو جهل كفت: 

ميان كوههاى مكه هيج كس نيست از من عزيزتر و كريمتر. فرداى قيامت فريشتكان او را كويند بر سبيل استهزا: بجش اينكه عذاب 
كه تو آن عزيز و كريمى. جمله قرا خواندند: انكك. به كسر همزه؛ مككر كسائى كه او خواند: انككء به فتح همزه على تأويل: لانكك؛ 
براى آن كه تو جنينى. 

إنههذا ما كع به تمترُون»ه اينكه آن است,ء يعنى اينكه عذاب آن است كه شما در او شكك مى كردى و ايمان نداشتى به او» اكنون 
بجش كه به او رسيدى277. 

إنه المُتّقين فى مَقام أَمِينء اهل مدينه و شام خواندند به ضم ميم على المصدرء كالمقامة و المقام:©» المصدرء و باقى قرا به فتح ميم» 
بمعنى )8١‏ المكان. كفت: 

يرهيزكاران روز قيامت در جايى استوار باشند. 

فى جَنْا تو عُيُونٍ در بهشتها و جشمههاى آب. 

داع :الس [بم] 

(؟). سوره حج (751) آيه 19. 

(*). كاء آد: بجشيد كه به آن برسيديد. 

(ع). ماء لاء آد: فالمقام و المقامة. 


(0. آجء ماء كاء آد: يعنى. 


75١9 : صفحه‎ 

يَلمَسُونَ من سدس و إِستَبرَقٍ مُتقايلين» مى يوشند جامههاى -7١75[‏ ب] سندس وآن جامههاى ديباى١١»‏ لطيف ناعم رقيق باشد. و 
استبرق و ديباهاى ثخين ستبر. 

مُتقايلين» روى به روى كرده. 

ذلك و زَوّجناهُمء همجنين» يعنى جنان كه اكرام كرديم ايشان را به انواع كرامت از طعام و شراب و لباسء همجنين اكرام كرديم 
ايشان را به جفتانى و زنانى از حور العين. و حورء جمع احور و حوراءه؟) باشدء و آن, آن بود كه سبيدهدى جشمش بغايت سبيد بود 


و سياهه03”0 بغايت سياه. و عين» جمع اعين و عيناء» و آن فراخ جشم بود» و افعل صفت مرد باشد و فعلاء صفت زن بود» و فعل» جمع 
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هر دو بود. وعين» بر وزن فعل است و از قياس فعل مى بايدء الا آن است كه براى مجاورت «١‏ يا ) ضمت «عين» را كسره#» دادند تا 
عاسب باشك. 

مجاهد كفت: زنانى باشند بجمال و سبيدى و ياكيزكى بحدى كه جشمها در اينان بماند» يندارى اصل كلمت من حار يحار» حيرة 
كرفت. ودر خبر است كه از بالاى جند حله كه يوشيده باشد مغز استخانش«8) در اندامش بتوان ديدن» واز صفاى اندام ايشان هر 
كه در ايشان نككردء روى خود در اندام ايشان بيند جنان كه در آينه بيند. كفت: دليل اينكه تأويل قراءت عبد الله مسعوده». و 
زوجناهم بعيس عين» اى» ببيض١272)‏ واسعات العيون» و در مصحف او جنين است. 

ابو هريره روايت كرد كه, رسول- عليه السلام- كفت: 

مهور الحور العين قبضات التمر و فلق الخبز 

» كفت: مهرهاى60) حور العين» مشتهاى خرما باشد و يارداى نان كه به درويش دهند. ودر خبرى ديكر: 

ما تساقط من الخوان مهور الحور العين 

» آنجه از خوان بيفتد و بريزد مهرهة) حور العين باشد. آنككّه دو تأويل كفتند اينكه خبر را: يكى آن كه به صدقه بدهد؛ يكى آن كه 
برجيند و بخورده١٠)‏ تكبر و ترفع را. و در خبرى ديكر: 

اخراج القمامة 

(). لا: ديباج. 

(1). اساس: حوره به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. حوراء. 

(. كاء لاء آد: سياهى. 

(ع). كاء آد: با كسره كردندء لا: به كسر دادنك. 

(0). آج» كاء لاء آد: استخوانش. 

(©). آجء ماء كاء لاء افزوده: است. 

(0). ما: تبيض. 

(0). اج: كاوين» آد: مهور العين. 

(9). لاء آد: مهور. 

(15): آجءهاء كل لق 1د اقروده: تركف [..... ]3 


”٠١ : صفحه‎ 

اللاالساجى مهون الحوره العيخ 

؛ كفت: خاكروبه مسجدها [758- ر] بيرون آوردنء مهر حور العين باشد. 

يَدعُون فيها بكلفاكهَةٌ آمنين» مى درخواهند و مىخوانند و استدعا مى كنند به هر ميوهاى در حالى كه آمن١؟)‏ باشند از آنجه برسد و 
منقطع شود. و كفتند: آمن* باشد از مضرت و غايله او» يعنى» همه نفع بىمضرت باشد. قتاده كفت: آمن«©» باشند از بيمارى و 
درد و مركك و وسوسه شيطان. 

لا رَدُوقُون فيا الموت» مركك نجشند در آنجاء يعنى در بهشت. در خخبر است كه؛ جون اهل بهشت در بهشت قرار كيرند و اهل 


دوزخ در دوزخ» جانورى را بيارند به شكل كوسبندى و او را بدارند به جايى كه اهل بهشت و دوزخ او را بينند» آنككه كويند: اينكه 
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مركك استء آنككه بفرمايد قديم تعالى: تا او را بكشندء و اينكه بر سبيل مثل باشد, آنككه ندا كنند كه: 

يا اهل الجنهُ خلود فلا موت ابدا و يا اهل النار خلود فلا موت ابدا 

» اى اهل بهشت؟ شما هميشه خواهى بودن آن جا كه هستى و مركك نباشد هركزء ويا اهل دوزخ؟ آن جا هميشه خواهى بودن كه 
افده كه ذا لقوق الأرلى كعد اله | كد ا به معو بعلة اكه يق نيعا المرقة الأول اليس عر كك ار و يله 
مانند آن است كه كفت: وَ لا تَكيحوا ما كح آباؤكم من النّساءِ نا ما قد سهلّف:04 و وَقاهُم عاب التجحجيم, و ايشان را نكاه دارد از 
عذانه نور فوبهو ليك سينك يمك لحان جار :7 [0الاحب ]بدن نت جلا كزار او عنايده قو ركه ١‏ فزن يدراف 
آن كه در آيت نفى مركك است در بهشت و اثبات مركك كه در دنيا بوده استء و اينكه, منع نكند از آن كه مركى باشد در كور 
.)١(‏ آج» آد: حور. (ع- *- 7). آجء ماء كاء لاء آد: ايمن. 

(0). سوره نساء (©) آيه ؟37. 

(2). ماء افزوده: الاء آد: الا ما قد سلف. 

(/0. كا: فذاقوها. 


صفحه : 77١‏ 
يس از سؤال به دليلى ديكر جه اينكه قول به دليل الخطاب باشد. جواب بهتر از اينكه آن است كه. آيت خاص است به متقيانى كه 
موصوف باشد١١)‏ به اينكه صفات و ممتنع نبود كه ايشان را از يس سؤال كور مركك نباشد» بل منعم«7 باشند و زنده در كورء دليله 
قوله- عليه السلام:”)» القبر روضة من رياض الجنةٌ- الخبره. 

قَضنًا مِن رَبُكك» نصب او بر مفعول له باشدء اى لفضله. ذلك هُوَ القَورُ العظيم» كفت: اينكه به فضل خداى است و نعمت اوء و اينكه 
ظفرى است بزركوار» يعنى» فوز به بهشت. 

آنكه كفت: فَإِنَّما يَسّرناه يلسانككه ما اينكه قرآن آسان بكرديم بر زبان توء و اينكه «هااء كناية عن غير مذكور است«6. و كفتند: ما 
ابنكه قرآن به.لغت تو انزال كردي و جنين سالعيم. لَعَلَه يكذ كزونه نا همانا انديع كسد ايناق كهازيان:و لقت ايشان اسع: 

فارتقبء انتظار كن آنجه تو را وعده دادهايم» كه ايشان نيز در حكم منتظراناند, از آن جا كه به ايشان خواهد رسيدن., جنان كه به 
منتظران رسد. و قيل منتظرون دايرة عليك و انما هى عليهم: كفتند: ايشان نيز كوش به مركك و ذهاب دولت«4) و رجوع كار با 
ايشان مىدارند. 


(01. آجء ماء كا لا آاد: باشند. 


("). كا: او حفرة من حفر النيران. 
(6). كاء آد: كناية از غير مذكور است. 


(0). ماء افزوده: لو. 


صفحه : 7177 


سورة الحافية<١»‏ 
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اينكه١؟7)‏ سورت مكى است در قول مجاهد و قتاده؛ و عدد آيات او سى و هفت است در كوفى» و شش در بصرى و مدنى» و 
جهارصد و هشتاد و هشت [778- ر] كلمت استء و دو هزار و صد و نود ويكك حرف است. 
وروايت است از ابو امامه از ابى كعب كه. رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او حم الجاثيه بخواند, خداى تعالى بنزديكك: ”3 


حساب عورت او فرا يوشد«؟» و روعت و ترس او امن كرداند6). 


[سوره الجاثية (64): آيات ١‏ تا “71] 


[اشاره] 

يسم الله الرّحمن الوّحِيم 

حم )١(‏ تّنزيلالكتاب مِنء الله العزيز الحكيم (؟) إنهفى السّماوات و الأرض لآيات لِلمُؤْمِنِينَ () و فى خَلقِكم و ما يَبنْة من داب 
آياته لوم يُوقَنُون (©) 


وَاختلا.ف اللّيل وَ النّهار وَ ما أترّل اللمِنَ السَماءِ ءِ من رز 1 حبا به الأرض. تع موتها و صريض الرباح آيات لِقَومِيَعقَلُون (0) لكك 
آياته الله تَتلوها ليك بالحق#قبأى: ع ديشر بَعدٌ الله و آياتِه يُوْ مَنُون (9) ويله لكزء فاك أثيم 07 يَسمّعء آياتٍ الله تُتلى عَلْيِهِ ثم يْصِدٌ 
#ككرا كان لم يَسمّعها قَبِشَّره بعَذابٍ ليم (0 وَ إذا عَلِم من آباثنا سكا اتكذها هرو أوليككه لَهُم عحذابه مهِين(4) 

مِن وَرائهم جَهَنّمموَ لا يُعْنِى عَنَهُم ما كمَّدُوا شيعا و الها حلي + مِن دون الله أولياة وَلَهُم عَذَابِعَظِيمه(٠‏ ) هذا شدعهو الذي كقدوا 
بآيات رَبّهِم لَهُم ع ذابه من رجزٍ ألم 0110 الله اذى سحو كم البحز لقجرىءالفدككه ف مم وَ وان قله وَلعَلكُم تشكرُون. 
(11) و سَخرَ كم ما فى الشماوات و ما فى الأرض ججميعا منه إنهفى ذلككه لآبات, لِقّو م يكدَكرُون )17١(‏ قل للَّذِينَ آمنُوا تعفدو للد ندل 
يَرجون: أَيَام الله ليجزى قَوماً بما كانُوا يَكسبّون (18) 

من عَمِل صالحاً فهو من أساء ليها لم إلى م كرد روا نج في ربررو اودر الشكور لجز رفخم ا 
الطيّات و فَضَّلناهُم عَلَى العاّمين 02و العام ينات ين الأمرٍ قَمَا الوا 0 هُم: العلم بغي يبآ ينهم إنه رَبَككه يَقضةى 
بَنَهُم يوم القِيامَةُ فيما كانّوا فيه مكرار 1111 1 > جَعَلناككه عَلى شر يِعَةُ لوالا انهه ولا تع أهوا الذين لا يستقون 0 ِنْهُم ن 
يُعْنُوا تَنكثه مِنء الله شَيئاً وَ إن الظالمين بَعة َعضهُم أُولياء تعض و اللَسوَلِىه الْمتَّقِينَ (19) 

كتاف لكاب و خ ددر رحهه لِقُومِ يُوقتُون ٠(‏ 46 أم حيس الّذِينَ ا جِتَرَحُوا السيّئات أن تَجِعلّهُم كالَذِين آمَنُوا و عَملُوا الصَالِحاتٍ 
سَواءٌ مَحياهُم و مَماتّهُمٍ ساءَ ما َحكُون 01) و حلو” له التسساواتٍ و الأرض بالتحقهوَ ُجزى كل نفس بما كتريت وَ هم لا يلون 
(00) أ قَرَأيت من انَحَدَ ِلَهَدهَواهو أَصَلَّه اللَدعَلى عِلم و حَتّم على سَمعِهِ وَ لبه وَ جَعَل عَلى بَصَره غَسْاوَةٌ قَمَن يَهِدِيهِ مِن بَعدٍ الله أ قلا 
َذَكدون (0) 


2 


ع 


[قرجمه] 


به نام خداى بخشايش بخشايشكر 
فرستادن20) كتاب از خداى قوى محكم كار. 
در آسمانها و زمين دلايلى هست مؤمنان را. 


ودر آفريدن شما و آنجه مىيراكند از رونده37) علاماتى است كروهى را كه به يقين دانند. 
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(0). كاء لاء افزوده: سبع و ثلاثون آيات. 

(؟). ماء كاء لاء آد: بدان كه اينكه. 

(. كاء آد: محل. 

(ع). آجء ماء كاء لاء آد: باز يوشد. انم 

(0). ماء لا: ايمن كرداند» ككاء آد: از او بردارد واو راايمن كرداند. 

(9). لا: فرو فرستادن. 


(/0. ما: رانئده. 


صفحه : 7137 

و كرديدن شب و روز و آنجه فرو فرستاد خداى از آسمان از روزىء زنده كرد به آن زمين را يس از مركش و كردانيدن١1١»‏ بادها 
علاماتى هست كروهى را كه خرد دارند.١7)‏ 

آن آيتهاى خداى استء مىخوانيم7”" بر تو به راستى» به كدام حديث يس از خداى و آياتش ايمان مى آرى! 

واى7؟" دروغزنى بزهكار؟ 

[##اددن ]ءامن شلوه يها عنداى كدامر عبواشد بر اوه يسن اصراز كثه بورك كشده يتدارى تشطيد أن را موده ذه اوؤزوادها به 
عذابى دردناكك. 

جون بداند«© از آيتهاى ما جيزى» كيرد آن را فسوسء. آنان ايشان را باشد عذابى خوار كننده. 

از يس ايشان دوزخ باشد و نككزيراند7 از ايشان آنجه كرده باشند جيزى و نه آنجه كرفته باشند بجز خداى دوستانى و ايشان را 
عذابى بود بز ركك. 

اينكه بيان است و آنان كه كافر شدند به آيتهاى خدايشانء ايشان را عذابى بود از عذابى دردناك. 

خداى١86)‏ است كه مسخر بكرد براى شما را دريا«4) تا برود كشتى در 

(0.لا: كرديدن. 

كا قر كه صقل رالود كان يندقد: 

(. لا: مى خوانم آن را. 

(6). ماء لاء افزوده: بر هر. 

(0). لا: بشارت او داده. 

(2). لا: بدانست. 

(/0. ما: بنككزيراند. 

(8). ماء افزوده: آن. 


(9). كذا در اساس و ماء آب: براى شما درياء لا: شما را دريا را. 


صفحه : 716 
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او به فرمان او و تا طلب كنى از روزى او تا همانا شكر كنى. 

و مسخر بكرد براى شما آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است. جمله از اوست,. در اينكه علامتى است كروهى را كه انديشه كنند. 
بكو آنان را كه ايمان آوردند» بيامرزند آنان را كه اميد ندارند ايام خداى راء تا جزا دهد كروهى را به آنجه كرده باشند. 

[/781- ر] هر كه كند نيكىء براى خود كند وهر كه بدى كند براو بود» يس با خداىتان برند. 

بداديم ما فرزندان يعقوب«١)‏ را كتاب و حكمت١("‏ و ييغامبرى و روزى داديم ايشان رااز جيزهاى ياكيزه خوشء تفضيل داديم 
ايشان را بر جهانيان. 

بداديم ايشان را حجتها از كار خلاف نكردند الا از يس آن كه آمد به ايشان دانش [به ظلم ميان ايشان]:» خداى تو حكم كند 
ميان ايشان روز قيامت در آنجه در آن خلاف كردند:8). 

يس كرديم تو را بر شريعت27 از كار از بى آن بروء و مرو بر هواى237 آنان كه ندانند. 

ايشان غنا نكنند از تو از خداى جيزى و ظالمان بهرى ايشان دوستان بهرىاند و خداى يار يرهي زكاران است. 

اينكه دانشهاست مردمان را و بيان و رحمت كروهى را كه يقين دانند. 

.)١(‏ لا: بنى اسرائيل. 

50 لاا حك ام 

(). لا: فرمان. 

(6». در اساس عبارت «بغيا بينهم) در حاشيه آمده و معنى نشده استء از ما افزوده شد. 

(0). ما: بودند در آن خلاف مى كردند. 

(©). لا: شريعتى. 

(0. ماء لا: هواها. 


صفحه : 770 
[773- ب )ء يا مىيندارند آنان كه كردند بديها كه كنيم ايشان را جون آنان كه ايمان آرند و كار نيكك كنند» راست١١)‏ است 
زندكانى و م ركشان بد حكمى مى كنند. 

و بيافريد خداى آسمانها و زمين و براستى تا جزا كند؛؟) هر كسى را به آنجه كرده باشند و بر ايشان بيداد نكنند. 

ديدى آن را كه كرفت خدايش راهواى خود و كمراه بكرد او را خداى بر علم و مهر نهاد بر كوش او و دل او و كرد بر جشم او 
بوشين! كد زاه تعايد اوراز وى عتداى| اتديشه تس كتند! 

قوله: حم نيل الكتاب مِنء اللّ العزيز الحَكيمء تفسير مانند اينكه آيت برفت. 

إِنهفِى الشسماوات وَ الأرض» بر قول آن كه كفت «حم)ء قسم استء «ان» جواب قسم باشدء و آن كه كفت» قسم نيست»:(26) «ان» ابتدا 
كلا-مى است. و آن كه كفتء «حم» نام سورت يا نام قرآن استء كفت محل او رفع است به ابتدا«ه) و تنزيل در جاى خبر اوست. 
حق تعالى كفت: اينكه تنزيل كتابى است از خداى عزيز محكم كار. [178- ر] آنككه كفت: در آسمان و زمين آياتى و دلاللتى 
هست مؤمنان را كه در او نظر و تفكر كنند. اهل كوفه خواندند؛ مككر عاصم: ايات»؛ در هر سه جاى حملا على قوله؛ لآياتي به 
صورت مخفوض است و به معنى در محل نصب است بر اسم «ان»» و آن دو ديككر بدل اوست. و باقى قرا دو باز يسين١©‏ به رفع 


خواندند بر ابتداء» و خبر او جار و مجرور است. 
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.)١(‏ ماء لا: يكسان. 

(5). ما: كننك. 

(*). لاء افزوده: ايشان. 

(©). ككء لاء آد. افزوده: كفت. 
(ه). كاء آد: بر ابتدا. 


(2). كاء آد: دوتاى آخر. 


صفحه : 7578 

وَفِى خَلقِكم كفت: در خلق و آفرينش شماء وما بَبِمْة مِن دابَكُ و آنجه يراكنده است از جانوران و روندكانء آياتى و دلالا-تى 
هست كروهى .را كه ايشان را يقيتى باشذ. 

وَاختلاف اليل وَ الا و نيز در آمد و شده١»‏ شب و روز. و كفتند: مراد» اختلاف اوست در نور و ظلمتء و كفتند: مراد» اختللاف 
ايشان ابت در طول و قصر كه اهز كه كه شب دواز باشده روز كوتاه باشد.ى هر حه كد شب كوقاة بوه زوق ذراز بود. وها أَنرّل الله 
من السّماءِه محل «ماا» جر است به آن كه عطف است بر مجرورء فى قوله: إنهفى السّماواتب و فى خَلقَكُم و فى اختلادف و آنيجه 
خداى فرو فرستاد از آب 1سمان» يعنى؛ باران. تأحيا 57 زنده باز كرد زمين را از يس مركك«7» و تصريف الرّياح» و در 
كردانيدن بادهاء شمالا و جنوبا و دبورا و صبا آياتى هست و دلالاتى كروهى خردمندان راء يعنى آنان را كه عقل كار بندند و نظر و 
تفكر كنند, جه اينكه جمله ادلت است و لكن انتفاع آنان را باشد كه در او انديشه كنند. 

آنكه كفت: تلكك آياته اللّمر*”) آيات خداى استء يعنى اينكه قرآن آيات خداى است كه ما بر تو مىخوانيم به حق و درستى. 
آنكه بر سبيل توبيخ و ملامت [778- ب] كفت: قبأىه > ديش بعد اللو اباقد بوعر ونه به كدام حديث يس از خداى, يعنى بعد 
ديك اللده يس از كلام خداى و آيات خداى ايمان خواهى آوردن! و فرق ميان حديث خداى و آيات او آن است كه. حديث 
متناول بود قصص راء و آيات ادلت و بينات را. و حديث عبارت باشد از قرآن باسره. جنان كه كفت: 

قَليأنُوا يحديث مثلهه*" اللّهيدّلء أحصن ال يثده ويلك ل أفاكك. واى بر هر دروغ اندازى بزهكار مرتكب اثم و كناه. و كفتند: 
ويل» نام واديى است كه خون و ريم اهل دوزخ به آن جا شوده١).‏ 

آنكه وصف كرد اينكه افاك را كفت: يَسمَعء آيات الله تُتلى عَلَي كفت: آيات خداى مىشنود كه بر او مىخوانند آنه اصرار 
مى كند بر كفر در آن حال كه مستكبره؟» باشدء يعنى از روى تكبر بر كفر مقام مى كند و مىستيهد و براو هيج اثر نمىكندء از آن 
كه او در آن آيات انديشه نم ىكند تا يندارى خود نشنيدة 4 آدكه كفيةة با مح د ؟ مده ده او را به عذابى مولم» و بشارت 
عذاب:«". و مضرت مجاز باشد از روى عرف و اككر جه اصل وضع مانع نيستء براى آن كه بشارت جيزى باشد كه اثر او بر بشره 
بيدا شودء و اينكه در خير و شر روان باشد«2). 

آنككه هم در وصف او كفت: و إذا عَلِم من آياتنا شَّيئاً انَحَذّها هُرُو كفت: 

جون از آيات ما جيزى [18- ر] بداند» آن را افسوس«*) كيرد و بر آن استهزا كند جنان كه ابو جهل كرد آنكه كه حديث زقوم 
نشنيك. أوليكه لَهُم عَذْابِه مُهين» كفت: ايشان را عذابى باشد خوار كننده. 

آنكه كفت: من وَرائهم جَهَنَّم در بيش ايشان دوزخ است. و بيان كردهايم كه «وراء07 خلف باشد و قدام باشدء و اينكه جا هر دو 
محتمل است از آن جا كه80 ايشان دوزخ و ذكر آن با يس يشت انداختهاند. آنككه كفت: و لا يُعْنِى عَنهُم ما كمُوا شيا ككفت: غنا 
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كيد بيبانا اكندد و تدوع انناو سريت كردة ان شال ومنكة لها الك دوين ذوق اللفويه اداه عقايقاة 
كرفتهائند بدون خداى» و ايشان را عذابى باشد بزركك. 1 

هذا مٌردى» كفت: اينكه قرآن هدى استء يعنى4)» هادى و راهنماى با لطئف و بيان١١٠)»‏ والذوف كتهو بآيات رَيّهِم؛ وآنان كه 
كافر شوند به آيات ما١١١»‏ 

00 آجء ماء كاء آد: رود لا: رسد. 

(0). آج. ما: متكبر. 

(0. كا: تنشكدة: 

(9). ماةاز عذاق: كا لأ آدة دز عذاب: 

(©). ما: رواست» كاء آد: روا باشد. 

(2). آجء ماء كاء آد: فسوس. 

0). ككاء آدء افزوده: از اضداد است. 

(). آج: ازيراى آن كه كا: از آن كه. 

(9). كا: به معنى. 

].....[ آج ما: بيانى.‎ .)6١( 


.)١١(‏ كا: يرورد كارشان, لا: خداوندشان. 


صفحه : /717 

لهم عرذابة ابقان راعنذاتى بود اليه دردتاكك ا رجز بعتىء از دوزخ .و وجزة هي عذاب بود و شابد كه معنى ابوه كه ايفان 
را عذابى بود از جمله عذاب١١‏ [و اليم فعيل است به معنى مفعل» يعنى مولم 07١]‏ جنان كه كويند: هذا نعمةُ من نعمةٌ ربى» و هذا امر 
هن اقين الله 

ه. إبن كثير و حفص خواندند: اليم» به رفع على انه صفة للعذاب, و قراء ديكرء به جر خواندند» على انه صفةُ للرجز. 

الكدسي كر علتاة راادى سعاء عرد كدي عرد ويه داف كلك الله الس در ل +البحرّء خداى است آن كه مسخر بكرد 
شما را دريا تا كشتيها در او مىرود به فرمان او و تا شما طلب روزى كنى و ازاو شاكر باشى و نعمتهاى او را شكر كزارى. 

وقح لكو ماق الفتناوار مشيلا شوو فتية كرد يران المانه هدر اانا ادي ] رمن المع عي ينهم د 
اوستء جه هر جه در وجود استء همه از اوستء بهرى بىواسطه و بهرى به واسطه. إنهفى ذلك لَآياتب در اينكه7 آياتى و 
علاماتى و دلالاتى هست كروهى را كه انديشه كنند. 

آنكه كفت: قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَعفِرُواء بكوى آنان را كه مؤمناناند تا بيامرزئد و عفو كتند كافرانى را كه ايشان اميد ايام ما نمىدارئده 
يعنى» ايمان نمىدارند به قيامت و با آن كه با بيش ما آيند و ثواب و عقاب و سزاى جزاه؟» خواهد بودنء ايشان را اينكه اميد نيست: 
و كفتند: مراد به اميد. ترس استء يعنى آنان كه از ايام وقوف بين يدى الله و از ايام عقوبت نمى ترسندء يعنى» اكر جنان باشد كه 
از كافران رنجى به اينكه مؤمنان رسدء بككوى تا از سر آن بروند و طلب قضا و قصاص نكنند. 

كفتند: آيت در بعضى«0) صحابه آمد كه كافرى او را دشنام داد» او خواست تا انتقام كشد. خداى تعالى كفت: رها كن كه وقت 


نيست تا وقت باشد. جون آيت قتال آمدء اينكه حكم منسوخ شد. و روا بود كه اينكه حكم بر جاى باشد در بعضى اوقات بر بعضى 
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وجوه از آحاد النّاسء و منع نكند جمع ميان اينكه آيت بر اينكه وجه كه 
(0). كاء لاء آد. افزوده: اليم. 

(). اساس» آب و لا: ندارد» از اج افزوده شد. 

(*). ماء كاء آدء افزوده: همه. 

(©). آج: سزا و جزاء كاء آد: سزاى جزائىء ما: عقابى و جزائى. 

(ه). كاء آددر يكى از. 


عقيفه 8:4 

كفتيم و ميان آيت قتال. 

ليجزى قَوماً بما كانُوا يكت بُون» تا ما جزا دهيم كروهى را كه به كسبى و عملى كه كرده باشند. إبن عامر و حمزه و كسائى» لنجزى 
خواندندء به «نون) على اخبار الله تعالى عن نفسه. و باقى قرا لبيجزى خوائد به « يا 6» اخبارا عن الله تعالى- جل و عز. 

آنكه عدل خود را بيان كردء كفت: من عَمِل صالحاً قَلِنَفسِفِ هر كه او عمل صالح كند و كار نكوء براى خود كند؛ يعنى ثواب آن بر 
او را باشد, [50؟- ن]وقق أضاء َعَلِيهاه و هر كه اساءت و بدى كندء و بال آن براو باشد. نم إلى يك تُرجَعُونه آنككه شما را با 
خداى برند براى جزاى اعمال از ثواب و عقاب. 

آنككه كفت: ما بنى اسرايل را كتاب داديم و حكم, يعنى» توريت و حكمت و النبوة» و ييغامبرى» جه اينكه جمله در فرزندان يعقوب 
بوده است١١)»‏ جه بعضى ييغامبران صاحب كتاب بودند جون: موسى و عيسىء و بعضى بيغامبران بى كتاب بودند كه عمل ايشان بر 
توريت و انجيل بود. و بعضى حاكمان بودند جون: داود و سليمان» و بعضى حكما بودند جون: لقمان. و رَرَقَناهُمء و ايشان را روزى 
داديم از طيبات. 

[اينكه لفظ]”» هر كجا آيدء دو معنى دارد: يكى حلالات و يكى ملذوذات. وَقَصَلناهُم عَلَى العالّمِينه و ايشان را تفضيل داديم بر 
اهل روزكار خود. 

وَآتَيناُم كاعرو الألمرندونا داديم ايشان راء يعنى» بنى اسرايل راء بينات» حجتها و دلايل* از كار دين. فَما اختَلّفُواء ايشان با 
يكديكر خلاف نكردند الا يس50» آن كه علم به ايشان آمدء بغياً بينَهُم؛ به بغى و ظلم كه ميان ايشان بود و نصب او بر مفعول له 
است. إن رَبك يَقضى بَينَهُم يوم القِيامَكُ خداى تعالى حكم كند ميان ايشان در آنجه ايشان در آن خلاف كرده باشند در دنيا. 
جهن دعل خرية مود المي انكد مارم لسطايه السلا خطاب كرد كلتما كردي تو وان شري ان كار يط ان كاز 
دين. و اصل شريعت«0». الطريقة المشروعة الى الماء؛ رهى باشد كه بكرده باشند كه به او به آب رسندء آنككه 

.)١(‏ كاء آد: جه اينكه جمله فرزندان يعقوب ييغمبر را بوده است. 

(). اساس» آب و لا: ندارد» از اج افزوده شد. 

6 آجء ماء كا: دلايلى. 

(6). آح ماء كاء لل آد: بس از. 

(0). لا: كلمة الشريعة. 
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77١ : صفحه‎ 

هر بينتى١١)‏ كه هر كه براو رود و كار كند براو» به مطلوب و مقصود رسد در دين؛ آن را شريعت خواندند. قَاتّبعهاء متابعت كن آن 
راء و متابعت [780- ر] هواى جاهلان مكن. و اينكه آنككه بود كه ايشان رسول«) دعوت كردند با دين خود. 

إنَّهُم آّن يُعنُوا تنك من الله شَِّئاُ كه ايشان ازتو هيج غنا نكنند و در بيش كار تو بنايستند. وَ إن الظَالِمِينَ بَعضّ هم أُولِياءٌ تعض و 
آنان كه كافراند بعضى دوستان بهرىاند و به يكديكر اوليتراند و متناصراند و يكديكر را يارى دهند. و اللَهوَلِء المتّقينَ و خداى 
تعالى يار يرهيزكاران است. 

هذا بَصائرُ لِلنَّاسء اينكه بصيرتها و ادلت است كه مردم به آن را حق ببينند» وَّ هُدىهوَ رَحَمَة و بيانى و لطفى و رحمتى و نعمتى است 
از خداى تعالى كروهى را كه ايشان متيقن باشند و شاكك نباشند و بر حقايق واقئف باشند. 

أم حب الَّذِينَ اجترحوا السَيّئات يا كمان مىبرند آنان كه اكتساب سيئات كردهاند كه ما ايشان را همجون مؤمنان خواهيم كردن 
كه عمل صالح كنند و ايشان را به يكك منزلت فرو خواهيم آوردن و تسويت كردن ميان اينان و ايشان. آنككه وصف كرد كافران راء 
كفت: راست است زند كانى و مركك ايشان. و وجود وعدم ايشان در باب قلت خيره سَواءٌ مَحِياهُم و مَماتَهُمِ كوفيان خواندند الا أبو 
بكر: سَواءَ به نصبء على اضمار فعل دل عليه الظاهرء و التقدير: بل نجعلهم«") سواء محياهم و مماتهم» اى نجعلهم:؟" مستوية المحيا 
و الممات» مفعول دوم جعل باشدء و باقى قرا به رفع خواندند بر خبر مبتداء اى» محياهم و مماتهم مستويان. و اعمش در شاذ خواند: 
سواء محياهم و مماتهم. بنصب «تا؛ على الظرفء. اى» فى محياهم و مماتهم. اى» مده حياتهم و موتهم. و معنى آن كه ايشان فى 
حالتى الحيوات و الموت ملعون و مذموم و مستحق -١61[‏ ر] ذم و عقاب بالطل سالاها سكف وروا كذ تل سكم فى كفل ارك 
كافران در اينكه ينداشت بد و كمان خطا. 

كفتند» سبب نزول«8) آيت آن بود كه كافران كفتند: اكر اينكه كه شما مى كُويى حق است از بعث و نشور و ثواب و سراى 
آخرت«2 هم ما را بهتر باشد» جنان كه اينكه 

07 اج: نيثين: 

(). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: را. 

(©. آج ماء كاء آد: بهرى. [.....] 

(6). آج: يجعلهم. 

(0). ماء كاء آدء افزوده: اينكه. 


(8). كاء آد: وعقاب در سراى آخرت حق است. 


صفحه : 71 
جا هما١١)‏ را بهتر است و ما را بر شما تفضيل بودء جنان كه اينكه جا كفت١7).‏ 

مسروق كفتء مردى از اهل مكه مرا كفت: اينكه جايكاه مىبينى! كفتم: آرى. 

كفت: شبى تا به روز تميم الدارمى”» را ديدم كه در نماز اينكه آيت مىخواند و باز مىخواند تا صبح برآمد يا نزديكك بود كه 
برآيد» و مى كريست. نسير بن0» ابى طعمه كفت: شبى بنزديكك ربيع خثيم«0) بودم, اينكه آيت مىخواند در نماز و تكرار مى كرد و 
مى كريست وازاينكه آيت نمى كذشت. كفت: فضيل عياض همجنين در نماز شب اينكه آيت بسيار خواندى, آنه كفت: 
كاشكك«2» تا فضيل بدانستى كه از كدام كروه است. 
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اتكواحق تعالئ تذ كير تعست كرد كفت و خلئ الله الشناوات والأزهرة كنك: باقر يد عتداق تغالى أسماتها واؤميتها زو لتجرئن 
كنف سر يما كتديت وَهُم لا يُظلَمُونه و تا جزا دهند هر كسى را به آنجه كرده باشند و بر ايشان ظلمى نكنند از آنجه مستحق 
نباشند» و يا حقى كه ايشان را باشد نقصان نكنند و باز نكيرند. 

أكْرَأُيت من اند إِلهَدمواه كفت: مىبينى آن كافران را كه هواى نخحود و شهوت خود را خداى خود كردهاند! يعنى جنان كه 
مؤمنان خداى يرست باشندء او هوا يرست است(”272 از آن جا كه به خداى ايمان ندارد«86 و به ثواب و عقاب مقر نباشدل«4) كه زجر 
كقد اووا از معاضي» هر جه كواهد بكقد وير مسب مراف وسواق خرة وقد كات كيد [ ا علاداي] و ابركه قول عبد اللهعباس و 
حيين وقتادة اسث. بعضى ديكر مفسران كفتند: معنى أن اث كهه آن برسعد كه شواهد: سعيد حير كفت: 

قريش» عزى يرستيدندى روزكارى درازء و آن سنكّى سبيد بود. وعرب راعادت جنان بود كه» سنككى و جوبى و روينهاى و 
سيمنهاى١ 0٠١‏ را يرستيدندى«١١).‏ حون سك از أن كوا بديدندى يا جيزى از آن جنس به از آن» آن اول١7١)‏ رها كردندىء اما 
.)١(‏ هما/ ماء هم ما (ظ:). ما: هم ما راء آد: ما را. 

عب ماء كاء لاء آد: هست. 

6©6). لاء آد: الدارى. 

(6). آج: سير بن. 

(0). اساس: خيثم» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 

(2). آجء ماء كاك لاء آد: كاشكى. 

(/). ماء آد: ايشان هوا يرستند. 

(6). ماء آد: ندارند. 

(. آجء ما: نباشنك» آذ: تسانك. 

60600 آج: روبينهاى و سيمينهاى» كاء لاء آد: زرينه وسيمينهاى. 

0ق تند من ] 


.)21١(‏ ماء كاء آد: اول راء. 


صفحه : 7177 

بشكستندى و اما در جاه افكندندى و آن نو را ببرستيدندى١1»‏ و اينكه به حسب هوا كردندى» خداى تعالى در حق ايشان اينكه آيت 
فرستاد. 

مقاتل كفت:١237‏ آيت در حارث بن قيس السهمى آمد- احد المستهزئين- و او مردى بود كه معبود به هواى خود يرستيدى 23 هر 
وقن فيز كد دلق اخواش: 12 سقياق بن غيينه كنة» غرمه يراق ان ستكه يرسث يودثد كغياتة كعيه ال سنك بو 

حسن80) بن الفضل كفت: در آيت تقديم و تأخيرى هستء و تقدير آن كه. (أ فرايت من اتخذ هواه الهه)» يعنى» هواى خوده# به 
خداى خود كرده است. و هواء شهوت باشدء و مراد مشتهى است و آنجه هوا و شهوت به او تعلق دارد. شعبى كفت: هوا را اشتقاق 
از هوى استء لانه يهوى بصاحبه70 فى النار» فكانه قال: من هوى هوى. هر كه دنيا١‏ را هواى نفس داردء در افتد در دنيا در بلا و 
عنا ودر آخرت در دوزخ و لظى. 

عبد اللّه عباس كفت: خداى تعالى در قرآن هيج جاى ذكر هوا نكرد, و الا بنكوهيد آن را. و ابو امامه روايت كرد كه؛ رسول- عليه 
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السلام- كفت: در زير سايه آسمان هيج معبود را نيرستيدند كه خداى دشمنتر دارد از هوا. و 

قال- عليه السلام4) - ثلث مهلكات و ثلث منجيات. فالثلاث المهلكات [157- ر] شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه» و 
القلاث المتجبات حسفية الله فى السر و العلانية و العدل فى الرضاو الغضت والقضد فى العتى وو الققر. 

كفت: سه جيز هلاكك كننده است و سه جيز رها كننده١٠).‏ 

اما آن سه هلاكك كننده؛١١):‏ بخلى177١)‏ است فرمان برده» و هوى از بى او رفته» وعجب مرد به خويشتن. وسه رها كننده: ترس 
خداى است در ينهان«0) و آشكاراء وداد كردن است در خشم و خشتودي» واميانة كارها نكاه داشقن ذر توانكر 3011 

.)١(‏ ما: يرستدى. 

(0). آج. افزوده: اينكه. 

("). ما: يرستيدى. 

(6). كاء افزوده: مى يرستيد. 

(©. آجء ماء كاء لا: حسين. 

(2). لاء افزوده: راء. 

(0). لا: لصاحبه. 

(8). ماء كا: دنبال» آد: دنبال هواى نفس رود. 

(8). ما: العنا. 

(20230). لا: رهاننده. 

.)١١(‏ كا: كه هلاكك كننده استء آد: سه جيز كه هلاكك كننده است. 

0 آجء ما: بخيلى. 

(18). آج ما لاء نهان. [.....] 


(1). ما: تونكرى. 


صفحه : 78 

درويشى. 

و شداد بن اوسى روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: 

الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت.ء و العاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله 

زيرك آن باشد كه حساب خود بكند و براى يس مركك كارى كندء و عاجز آن باشد كه نفس را از قفاى هوا ببرد و تمنى١١)‏ 
بهشت كند بر خداى. 

مضر القارى كفت: كوه به ناخن كندن تا اوصال مقطع شود خوارتر است از مخالفت هوا جون متمكن شد در نفس. إبن المقفع را 
كفتند: هوا جه باشد! كفت: 


هوا آن است١35)‏ كه نونش دزديدهاند. شاعر به نظم اودر» كفت :7 


نون الهوان من الهوى مسروقة و اسير كل هوى اسير هوان 
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وقال آخر: 
ان الهوى لهو الهوان بعينه فاذا هويت فقد لقيت هوانا 


واذا هويت فقد تعبدكك الهوى فاخضع لحبكك كائنا من كانا 
والعد اللدون السشاركة: 


و من البلاء و للبلاء علامة ان لا يرى لك عن هواكك نزوع 


العبد عبد النفس فى شهواته و الحر يشبع تارة و يجوع 
[#علادت] و لابى العتاهية: 


فاعص هوى النفس و لا ترضها انكك ان اسخطتها«» زانكا 


حتى متى تطلب مرضاتها وانها تطلب«0) عدوانكا 


ولابى دريد«2» و قيل انشدها: 
اذا طالبتكك النفس يوما بشهوةٌ و كان اليها للخلاف طريق 


فدعها و خالف ما هويت فانما هواك عدو و الخلاف صديق 


وانشك ابو عيك الله الطوسي: 


والنفس ان اعطيتها هواها فاغرة نحو هواها فاها 
02 آجء ماء كا ل آد: تمناى. 
.)١(‏ كا: هوان است. 


(). آج. ما: شاعر كفتء لا: شاعر بنظم آورد و كفت»ء كاء آد: شاعر اينكه معنى را بنظم آورده. 


(0). ما: يطلب. 
(2). آجء ماء كا ل آد: لابن الدريد. 


صفحه : "71 


صفحه ععزمعز از اع مرعر 


شي يق غناد الله الشعرى .را برسيدكد | اشراء كتخة كرا دوه امكو مخالنسشن ذوماة وحن كل هرودو كاز يش ايد ترادو 
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ندانى كه كدام بهتر استء بنككر تا كدام از هوا دورتر استء بر آن كار كن. 

وَأَضَ نَّهَاللَعَلِى عل و خداى او را ككمراه كند بر علم؛ يعنى او را مخذول كند و با خود رها كندء از آن كه عاقبت كار او داند. و 
ا و ل ل تي 
سَمعِه و قَلبده مهر بر كوش و دل او نهد«35 بر آن تأويل كه كفته شد از علامت كه دليل كفرد” 5: كند. و جَعَل عَلى بص ره عشَاوَة و 
در جشم او تاريكى كرده استء يعنى» بمنزلت آن است كه جشم تاريكك دارد از آن جا كه جيزى نمى بيند كه او را سود دارد. و 
مراد آن است كه. نظر و تفكر نمى كند تا علمش حاصل شود. 

حمزه و كسائى و خلف» خواندند: غشوة» به فتح «١غين»»‏ بى «الف». و باقى قرا: غشاوةٌ به كسر «غين» و «ألف). و غشوه» واحد باشد و 
غشاوه جمع بود. فَمن يَهدِيه متن بَعدٍ اللى كفت: كه هدايت [75- ر] دهد او را بجز خداى تعالى! ألا تَذَكَدُونه الديفسة 
نمى كنند!2» 


[سوره الجاثية (54): آيات 76 تا /1"!] 


[اشاره] 


وَ الوا ما هى إلأ- حيائًا لديا موتو حياوَ ما يكنا إلا الدَهرٌ و ما لهم بذلككه من عِلم إن هم إلا َكُون (15) و إذا ثتلى عَليهم 
آياثنا بات ما كان حبدَُ ُسنتهُم لآ أن قالوا ثثوا بآبائنا إن كُسّم صادقين (05) قل الله بُحييكم َم يكم ثم يجتمكم إلى يوم القياية لا 
ا لين : نخمد الفطلرن (/9) و ترق كاه 
عد جائيةٌ كل أ تُدعى إلى كتابها اليوم تُجرّون ما كم تَعملُون (18) 
ل ل ا 
ذلك مُوَالقَوزٌ البين :")و أَمًا اين كفَُوا ألم كن آباتى تُتلى عَليكم َاستكبركُم و كنم قوم ُجرمين 401 و إذا قل إنه وعد 
الل حَوَةوَ السَائرَةٌ لا ريب فيها قُلتّم ما نَدرِى مَا السَاعَةً إن نَظَنه إلا طَنَا و ما نَحنء بِمُستَيقنِينَ (79) و بدا لَهُم سَيّئاتهما عَمِلُوا و حاق بهم 
ما كانُوا به يَستَهرِؤّن (0") 
وَقبلء الوم تتساكم كما َيديكُم لقاة د هذاوَ 0 النَارُ وما لَكم من ناصد رين (0*6) ذلكم بأنكم انتم آنات اللد هرو و 
عَرتكم +القنياة الدّنا يا ايوم لا ا سككون (8) ذلله الحمد وب#القماواك و وبةالأرض وب العالمية )ار لبه 
الكبرياة فى التماواخ و الأرشى و شو افر لكي زيم 


[قرجمه] 


«00 كفتند نيست اينكه الا زند كانى نزديككترء بميريم و زنده شويم:2) و هلاكك نكند ما را الا روزكارء و نيست ايشان را به آن هيج 
علمى» نيست ايشان را الا كمان مىبرند. 

جون بخوانند بر ايشان آيتهاى ما روشنء نباشد حجت ايشان الا آن كه كويند» بياريد يدران ما رااكر راست مى كويى. 

)7 آجء ماء كا آد: نهاد. 
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6 آجء ماء كا لا اد افزوده: او. 
(©). كا افزوده: اينكه كافران. قوله تعالى» آد: نمى كنيد» اى كافران. ما قوله تعالى. 
(0). اساس و آب: ان. قوله تعالى. 


(9). لا: مى ميريم وزنده مى شويم» آد: مى ميريم وزنده مى باشيم. 


صفحه : 70 
وكرعداض ؤندة كس شما راة يس سير ائلاتاث) نين معان كلد ويه رو قامس شكه تست اذر او و لكة مشدر ينه عردمان تدانية. 
و خداى راست يادشاهى آسمانها و زمين و آن روز كه برخيزد قيامت آن روز زيان كنند باطل كاران. 

[77- ب ]ء و بينى هر امتى را در زانو افتاده» هر امتى باز خوانند به كتابش. 

امروز جزا دهند شما را آنجه كرده باشى. 

اينكه كتاب ماست» سخن كويد بر شما به حق» ما نسخت فرماييم آنجه شما كرده باشى. 

اما آنان كه ايمان آرند و كردند كارهاى نكو در برد«؟» ايشان را خدايشان در بخشايش خود. آن رستكارى اسن روشة: 

اما آنان كه كافر شدند» ”3 نه آيتهاى من مىخوانند بر شما تكبر كردى و بودى كروهى كناهكاران! 

جون كويند وعده خداى حق است و قيامت نيست شكى در اوء كويى ندانيم كه جيست قيامت» نمى ينداريم الا كمانى و نيستيم ما 
بر يقين. 

يديد آمد ايشان را بدى آنجه كرده باشند» در رسيد به ايشان آنجه بودند از آن فسوس مىداشتند. 

[1- رإ]ء كويند امروز فراموش كنيم شما را جنان كه فراموش كردى ديدن اينكه روز را اينكه. و مأوى شما دوزخ است و نيست 
شما را يارى. 

].....[ ما: جمع كندتان.‎ .)١( 

(75). ما: درآرديم» لا: داخل كرداند. 

(*). ماء افزوده: اى. 


7١78 : صفحه‎ 

آن به آن است كه كرفتى آيتهاى خداى را فسوس١١)‏ و بفريفته است شما را زندكانى نزديككتر«37)» امروز بيرون نيارندتان از آن و 
نه ايشان را طلب خشنودى كننك. 

خداى راست سيا س١"‏ كه خداى اسمانها وخداى زمين است» خداى جهانيان«؟)» است. 

واو راست بزركوارى در آسمانها و زمين و اوست قوى و محكم كار. 

قوله:8): و قالوا ناه الاخاة)الدية قديم تعالى در اينكه آيت حكايت كفتار كافران كرده*) كه07 ايشان كفتند: ان هى» و 
المعنى ما هى. «ان)»» به معنى «ما) ى نفى است و هى؛ ضمير حيات است. كفتء اينكه كافران م ىكويند: حيات نيست و نخواهد 
بودن ما را الا اينكه زندكانى كه در دنيا هست. تَمُوسَهو نّحياء مىميريم و زنده مىباشيم. در معنى او سه قول كفتند: يكى آن كه 
كلاسم بر تقديم و تأخير استء و تقدير آن كه: نحيا و نموت»ء يعنى» زنده مىباشيم مدتى آنكّه بميريم وما را بعثى و نشورى 
نباشد١8/).‏ قول دوم: نموت و يحيا اولادناء بميريم و فرزندان ما از يس ما مانند همجنان باشد كه ما زنده مانده(4)» و از انجا كه ذكر 
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ما به وجود حيات ايشان زنده باشد. و اينكه جنان باشد كه يكى از ما كُويد: مرده نباشد آن كه جون او فرزند رها كند«١223.‏ قول 
سيم«١1)‏ آن است [ع*؟- ب] كه: نموت بعضنا و نحيا بعضناء بعضى از ما بميرند و بعضى زنده مانند» جنان كه كفت: ... فَتُوبُوا إلى 
بارئكم قَاقتلُوا أَنفُسَكم 07 ... اى» ليقتل بعضكم بعضاء بهرى بهرى را بكشى22177) يس ايشان را نفس 

(0). لا: حيات دنيا. 

(”©. لا: ثناء 

(©). ماء لذ: عالميان. 

(0). آج. ماء كاء آدء افزوده: تعالى. 

(2). ما: حكايت كفار و كفتار ايشان كرد. كاء آد: حكايت 

(0. آج. ما: كفت. 

(6). لا: نخواهد بودن. 

(9). آج. ما: زندهايم» آد: زنده باشيم. 

(38). كاء آد: جون تو فرزند دارد. 

012 آجء لا: سيوم + 

].....[ .5 سوره بقره (5؟) آيه‎ .)١1١( 


صفحه : /717 

كد > غواى وما فيلك ل المت وسا وا مي كسد اوور كارو كشت الى 

سعيد بن المسيب روايت كرد از ابو هريره كه. رسول- عليه السلام- كفت: اهل جاهليت كفتندى, ما را كشت رو زكار و آمد و شد 
شب و روز هلاك مى كند. 

خداى تعالى از ايشان باز ككفت: و قالُوا ما هى. إن عاتن لديا موتو تحيا وَ ما كنا إن الدَّهِرٌ آنكهه7 روزكار را دشنام مىدهند 
و خداى تعالى كفت: فرزند آدم مرا مى رنجاند به دشنام روزكار» 

") انا الدهر و بيدى١‏ الامر 

» روزكار منم و كار به من است كه شب و روز من مىآرم«5). هم ابو هريره كفت كه. رسول- عليه السلام- كفت» خداى تعالى 
كفت: اى فرزند آدم؟ نكر نا نككويى: 

© يا خيبة الدهر فانى انا الدهر» 

نوميد باد روزكار كه روزكار منم» شب و روز به فرمان من مى كردد. اكر خواهم فرو كذارم واكر خواهم قبض كنم. و از اينكه جا 
كفت رسول- عليه السلام- 

لذ سبوا الدهر فان الله هو الدهر 

» كفت: رو زكار را دشنام مدهى كه خداى روزكار است. بعضى كفتند» معنى آن است كد: فان الله مصرف الدهر و مدبره21)» آنكه 


ذكر مصرف و مدبر از كلام بيفكند. يس كلام على حذف المضاف و اقامهً المضاف اليه مقامه؛ افتاده است. و وجه معتمد در خبر 
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آن است كه. رسول- عليه السلام- كفت: روزكار را دشنام مدهى كه اينكه افعال كه شما با روزكار حوالت2727 مى كنىء افعال 
خداى است- جل جلاله- از مركك و زندكانى .. و بيمارى و تندرستى و تنككى و فراخى و توانكرى+/ و درويشى و مانند اينكه. و 
عرب و عجم» از جمله بىدينان» اينكه افعال جمله به روزكار حوالت كردند«4) و اعتقاد كردند [58؟7- ر] كه« "٠١‏ فعل اوست واز 
كشت او حاصل مىشود. و در اشعار ايشان اينكه معنى بسيار است. منهاء از آن جمله ابيات» عمرو بن قميئه«١١)‏ مى كويد: 


(00.ل: كشتن. 

(؟). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: كفت. 

0 :تين 

(©). ما: مى رانم» كاء لا: را من مى كردانم» آد: شب وروز مى كردائم. 

(0). آج: با حسنه. 

(2). آج. ما: مدبرها. 

(0©. كاء آد: اضافه. 

(6). ما: تونكرى. 

(9). كاء آد: و جمله بى دينان ازعرب و عجم, همه اينكه احوال را حواله با روزكار كردند. 
(20260. كاء افزوده: ازء آد: به. 


.)1١(‏ آجء ماء آد: قميه. 

صفحه : /77 

كانى و قد جاوزت تسعين حجةٌ خلعت بها عنى عنان لجام 

على الراحتين مرة١١)‏ و على العصا انوء؟" ثلاثا بعدهن قيام 

رمتنى بنات الدهر من حيث لا ارى فكيف بمن يرمى و ليس برام" 
فلو انها نبل اذا لاتقيتها و لكننى ارمى بغير سهام 

و افنى و ما افنى من الدهر ليله و لم يغن ما افنيت سلكك نظام 


وقال آخر: 


فاستأثر الدهر العداة بهم و الدهر يرمينى و لا ارمى7» 
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يا دهر قد اكثرت فجعتنا 


بسراتنا و وقرت فى العظم 

و تركتناهة) لحما على و ضم«# لو كنت تستبقى من اللحم 

و سلبتنا ما كنت تعقبنا يا دهر ما انصفت فى الحكم و قال آخر انشده الفراء: 
جنتنى جانيات27) الدهر حتى كانى خاتل ادنو لصيد١/)‏ 


قبضت١4)‏ الخطو يحسب من رآنى و لست مقيدا أنى بقيد 


و قال كثير: 


وكنت كذى رجلين رجل صحيحة و رجل رمى١١٠‏ فيها الزمان فشلت 
و قال لبيد: 


فى قروم سادةٌ من اهلهم نظر الدهر اليهم فابتهل و لابن لنككك:١١)‏ البصرى: قل لدهر عن المكارم عطل يا قبيح الفعال جهم المحيا 
كم كريم حططته عن يفاع١1‏ و لثيم الحقته بالثريا و قال آخر: ستسسس سس ((). آجع ما: خرة. 
(7). كناء لا: اتء آد: انود. [.....] (). ماء آد: برامى. (؟). آج: ارم. (2). آج: تركنا. (5). آج: و حم. (/0. لا: حنتنى حانيات, ماء كا: 
ندارد. (8). آج: كاننى حامل او نو يصيد. (4). آج, لا: قصير. .23١(‏ لا: يرى. .)1١(‏ آج: لا لبكك. .)1١(‏ آج: بقاع. صفحه : 779 لحا 
اللدوهرا شيرة قل خيرةى وتعداا ضبقي ثاى بعد مع أل و لاخر كالة :دفر اخيره للقامه و اخراره صبرضى يكل سييز [88دن] ولايق 
الرومى: دهر على١"»‏ قدر الوضيع به و هوى الشريف يحطه شرفه كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلا و يعلو فوقه جيفه و لاخر: رأيت الدهر 
يكبوه” بالكرام و يرفع راية67» القوم اللئام كأن الدهر موتور حقود يطالب«8) ذحله عند الكرام و للبحترى: و قده*) حكمت فينا 
الليالى بجورها و حكم بنات الدهر ليس لها قصد من العدل ان يشقى كرام بجمعها و يأخذ منها صفوها القعدد الوغد و لاخر: و لما 
رأيت الدهر انحت صروفه على و اودت بالدخاير و العقد صرفت فضول المال حتى رددتها الى القوت27» خوفا ان اجاء«6 الى احد و 
لاخر: المرء اماله طوال و العمر ايامه قصار من لم يؤدبه والداه ادبه الليل و النهار من لم يخف صولة الليالى كدح فى وجهه العثار و 
لابن لنككك: ايا دهر ويحكك ما ذا الغلط لئيم علا و كريم هبط حمار يسيب فى روضة و طرف بلا علف يرتبط:4) دح ةد 
لح دكت 1017 اج معد (1): لادعاد 17 اج: تكبو. (5). آج: حوايت. [.....] (8). آح: بطالبء (6). آاج: 
لقد. (0. لا الموت. (6). آج: ازاحا. (9). آج: مرتبط. صفحه : 76٠‏ وله ايضا: يا زمانا البس الاح .. رار ذلا و مهانة لست عندى 
بزمان١1»‏ انما انت زمانة أ جنونا ما نراه منكك يبدو ام مجانة10 و له ايضا: زمان رأينا فيه كل العجائب و اصبحت الأذناب فوق الذوائب 
لو ان على الأفلا-كك ما فى قلوبنا تهافتت الأفلاكك من كل جانب و قال آخره”/: جار الزمان علينا فى تصرفه و اى دهر على الأحرار لم 
يجر عندى من الدهر ما لو ان ايسره يلقى على الفلكك الدوار لم يدر و كفتند» صعصعة بن صوحان«0) بر كور«6 امير المؤمنين0370 
بايستاد و اينكه بيتها بخواند بر- سبيل تمثل: هل خبر القبر سائليه ام قر عينا بزائريه [#55- ر] ام هل تراه احاط علما بالجسد المستكن 
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فبه لو علم القبر من يوارى تاه على كل من يليه يا موت ماذا اردت منى حققت ما كنت اتقيه يا موت لو تقبل اقنداء لكنت بالروح 
أفتديه8) دهر رمانى بفقد الفى اذم دهرى و أشتكيه و قال آخر: نهل40) الزمان و عل غير مصرده 0٠١‏ من ال عتاب و ال الاسود فاليوم 
أضحوا؛١١)‏ للمنون و سيق من رائح عجل و اخر مغتد عمسي سس تس ص ضح ا اج يرمات» 0 
اساس: نجابه» به قياس با نسخه لاودا تصحيح شد. (0). ع وله ايضا. (6). اساس: صومعه. به قياس با نسخه لاء تصحيح شد. (0). 
آج: صوجا. (8). آج» كا: قبر. (/). كاء لاء افزوده: على. (6). آج. لا: اقتديه. (9). آج: تسهل. [.....] .23١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: 
مصودء با توجه به منابع ديككر تصحيح شد. .)00١(‏ لا: اضجوا. صفحه : 75١‏ و لآخر: دفعنا بكك الأيام حتى اذا أتت تريدك لم تسطع 
لها عنكك مدفعا مضى صاحبى و استقبل الدهر صرعتى١1)‏ و لا70) بد أن ألقى حمامى فأصرعا و لاخر: ان الجديدين فى طول 
اختلافهما لا يفسدان و لكن يفسد النْاس ان الزمان ولا يفنى عجائبه أبقى لنا ذنبا و استوصل”3 الرأس ازرت«» مضارب اقوام به 
غلبت على مشابهة:8) و العرق دساس و لا-خر: ان الذى انت فيه لست حامله الى التراب اذاه#» ما عمركك انصر ما ان الجديدين فى 
طول اختلافهما لا يبقيان ثراء لا و لا عدما و اشعارى كه متضمن اينكه معنى است به تازى و يارسى آن را حدى نيست»ء و يارسى 
نياورديم؛ جه غرض ما تصحيح قول رسول است- عليه السلام- و بيان تأويل آن كه كفت: فان الله هو الدهر. آنككه كفت: و ما لهم 
ببذلككء من عِلم ايشان راء يعنى كافران را به اينكه كه مى كويند علمى نيست جز ظن محض نمى برند و آنجه به ظن و كمان كويند 
بيشتر خطا باشدء كه: الظن يخطى و يصيب. يس آن كه اضافت افعال خداى با دهر كرد١07»‏ ظن او جز خطا نيست براى آن كه به 
ادلت خلاف آن معلوم شده است. حسين بن الفضل كفت: معنى حديث آن است كه فان الله مدبر«8» -١*2[‏ ب] الدهره». [و از 
امير المؤمنين على- صلوات الله و سلامه عليه-١١03‏ در خطبه روايت كردند: )١170١١‏ مدمره الدهور]: من عنده الميسور و من لديه 
المعسور. و كفتندء سالم بن عبد الله بن عمر» وقتى ذم دهر مىكرد» يدرش او را كفت: جرا دهر را ذم مىكنى! و دهر 95 23-29 
سسا سس بت (1). لآ: مصرعى: (). اج فلا. 9 اج: و استاضل: (2). اج اضرته (8): اج: مشاهرة. (2). 
اج الى واد اج: ماء كاء لاء آد: كند. (6). ماء آد: مدهرء كا: يدهرء لا: مدمر. (8). كاء لا: الدهور. .)23١(‏ لاء آد: عليه السلام. .)١١(‏ 
لاء اد: مدهر. .)١١(‏ اساس: نداردء از اج» افزوده شد. [.....] صفحه : 767 بى خبر است از اينكه. و انشد: فما الدهر بالحامى١١)‏ 
لشىء«7) تحبه0”” و لا جالب البلوى فلا تشتم«6» الدهرا و لكن متى ما يبعث الله باعثا على معشر يجعل مياسيرهم عسرا:8) و لبعضهم 
فى هذا الت دان التعان علق الألعوو فانه ان لم تدار رماك بالالام و ذر الزمان عن الملام فانما يحكى الزمان«©) مجارى الأقلام 
يشكى الزمان و يستزاد و انما بيد المليكك منافذ الأحكام و انشد ابو على محمّد بن عبد الوهاب الثقفى: يا عالما يعجب077 من دهره لا 
تلم الدهر على غدره فالدهر مأمور له امر قد ينتهى8 الدهر إلى أمره كم كافر أمواله جمة يزداد أضعافا على كفره و مؤمن ليس له 
درهم يزداد إيمانا على فقره و إذا تُتلى عَلَيهِم آياثنا بيِنَاتَب كفت: جون بر ايشان خوانند آيات ماء يعنى بر كافرانء بَبِنَانَ در آن حال 
كه آن آيات مبين و روشن باشد. و نصب او بر حال است. ما كان حُحبَتَهُم ايشان را هيج حجت نباشد» يعنى علت و دست آويز و 
بهانه:4)» الا آن كه كويند: يدران مارا: باز آريداكر راست مى كويى. و «ان) مع الفعل در محل رفع است بر اسم كان. و به 
حجت١١٠0»‏ منصوب بر خبر أو١١١)‏ مدير اى سدق ضاق كفك سانيم العاف ستيق دده قل ليسي كه بكوى كه خداى است كه 
ما را افده كاله اليكو امي مراك ناكما وان اصن ةكم ين حدنة | بالاسدر | كقد انها برا برا وق كنا ميق وناو آنا و1 
شكى نيست و لكن بيشتر مردمان تفي ذانفد: و لله تلك ةالساواك والأرظى ولخدا راست ملكك و يادشاهى آسمان و 23*59 
سس سي سسسب .)١(‏ كا: باللجاليى» آد: بالجائى: (9). كا: بشىء. (7). لا: يحبه (6). ها: يهم (8): ما: غسيراء 
آد: يسرا. (©). آج: الزمانى. 0). آج: تعجب. (6). آج: تدينى. (4). كّاء آد. افزوده: نبود اينكه كافران را. .)٠١(‏ كذا در اساس و 
آب» آجز ماء لا و حجت»ء كاء آد: وحجتهم. .)١١(‏ كلاء آد: بر خبر او و. صفحه : 75 زمين. ووم تقوم السَاعََةُ و آن روز كه 
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بينى» يقال: جثا على ركبتيه اذا بركك جثوا و جذا على رءوس اصابعه. و الجذو ابلغ من الجثو. و اصله من الجمع لان الجاثى مجتمع 
الاطراف. قال طرفة: يرى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم فى صفيح مصمد ابو عثمان النهدى١”2‏ كفت: در قيامت ساعتى باشد 
كه آن ساعت به مقدار ده سال باشد از سالهاى دنياء خلقان در زانو افتاده باشند با" ابراهيم خليل و مى كويند: نفسى نفسى. كر أ 
تُدعى إلى كتابّاء هر امتى را با نامه خود خوانند تا نامه خود خوانندء يعنى نامه عملشان. اليوم تُجرّون ما كنم تَعمَلُونه امروز جزا 
دهت ل شهااوا انيس كرده باشى ,هذا اننا وتعلو:عليك والعق» ايدكهاتلمه عاست و6 كه كواعى .وهد و سكن عي كريد بر قسباابه 
درستى و راستى. كفتند: مراد ديوان عمل است كه كرام كاتبين نوشته باشند» و كفتند: لوح محفوظ است. مجاهد روايت كرد از 
عبد الله عمرء كه رسول- عليه السلام- كفت: اول جيز كه خداى تعالى آفريد» قلم بود و آن را از نور آفريد» طول او يانصد ساله راه 
باشد. آنكّه لوح بيافريد و طول او يانصد ساله راه است. آنككه قلم را كفت: برو و بنويس هر جه خواهد بودن تا به قيامت» ونام 
خلقان بنويس» برو فاجر و رطب و يابس»ء آنكه اينكه آيت برخواند: هذا كتابنا [/51؟- ب] يَنلق: عَلّيكم بالق إِنا 3 نستنسخ» ما 
نسخت فرماييم آن را كه شما كرده باشى» آنككه كفت: اكر اصل نبود جككونه نسخت توان كرد! و استنساخ» نسخت فرمودن باشد. و 
سين» طلب راست و استدعا را. ًا ال ا كيدا الصَالِحَات كفت: اما آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنندء خداى تعالى 
ايشان رادر رحمت خود برد يعنى در بهشت اوء و آن لاس سس سس (0. آج ماء لاء آدء 
افزوده: آن روزء كا: در آن روز. (). آج: اليهدى. (©. كاء آد: تا. [.....] (©). كاء آد: نامهاى است از ما. صفحه : 75 رستكارى و 
ظفرى١١)‏ باشد آشكارا. و أَمًا لديف كمدوا اما آنان كه كافر باشند. أ كلم تكن؛ اينكه جا محذوفى هست از كلام و تقدير آن كه 
يقال37 لهم: أ قَلَم تكن آياتِى تُتَلى عَلَيَكُما نه آيات من مىخواندند و شما استكبار كردى و كروهى مجرم و كافر مصر بودى بر 
كفر! و إذا قبل إنهوَعدٌ الله حوة كفت #. كويند ايشان را كه: وعده و ثويد خداى الى تن النتك و دوصية. ١‏ الناقة الا ونه كمه 
قاهرا دراو شكى نيست. حمزه خواند: و الساعة» به نصب خواند عطفا على الوعد. و عامه قراه» به رفع بر ابتدا. و حجت اينان 
و ... إنه الأُرضَ لْلَِّ يُورِنُها من يِشَاءٌ من عبادء و العاقرةٌ ِلمتقِين:ه, بالرفع لا غير. قُلنُم ما نَدرى مَا الشَاعرةٌ» كويى ما ندانيم كه 
ساعت جه باشدء يعنى قيامت بر طريق جحود و انكار. إن نَظَْهإلَا نه ما نمىينداريم الا ينداشتى و ما را در اينكه باب هيج علمى 
يقين نيست. و دا لَهُم سَرِيّئاتهما عَمِلُوا يديد آيد ايشان را بدى آنجه كرده باشندء يعنى جزاى آن براى آن كه روز قيامت روز جزا 
باشد. و حاقء بهم ما كانُوا به يَستّهزؤنه و به ايشان رسد آنجه استهزا كرده باشندء يعنى هم جزاى آن» يعنى جزاى عمل ايشان و 
جزاى استهزاى ايشان به ايشان رسد. قبل الوم تُنساكمء كويند ايشان ما شما را فرو كذاريم از ثواب جنان كه شما فرو كذاشتى:*) 
[154- ر] ايمان به اينكه روز. اينكه نسيان به معنى تركك باشدء و كفتند: مراد نسيان است بر سبيل مجاز و تشبيه»077 جنان كه شما 
اينكه روز فراموش كردىء ما شما را فراموش كرديم؛ يعنى به منزلت فراموشان فرود آورديم<6) تا كس به خير نام شما نبرد و ذكر 
شما نكند كُويى قراياة كين تستى يو عأواكبدالناق وبجاق شما دووخ باشد. وَّ ما لكم من ناصرين» و شما را هيج يار و ياور نباشل. 
ذليكم اده آأياث اللد هر واد اكه باز نمود كه اينكه به جزا و مكافات آن است كه شما آيات خداى را فسوس كرفتى و 
به آن استهزا كردى. ددس ل ,)١(‏ آجى ما: ظفر. (5). آج ماء كاء لا: فيقال. (7). آج» ماء 
كّاء لاء آد: و جون كويند. (6). ككاء آدء افزوده: خواندند. (2). سوره اعراف (/0) آيه .١178‏ (6). ما: كزاشتى. (/). ككاء دء افزوده: 
يعنى. (8). آج» ماء كاء لات آدء افزوده: شما را. صفحه : 60" وَعَرَتكم الحياةٌ التماذو زوفو كان عن شر هن كماو فاليم لا 
يُخْرجُون منهاء امروز بيرون نيارند ايشان را از آن جاء يعنى از دوزخ. و لا هُم يُستعتبون» و نه نيز طلب رضاى ايشان كنند. فَلِلَهِ الحمدٌ 
دي ةالكماوات و وبكالا رقن علدا ليت خناى رات مهاين كه غداوقد سانيا وزمية ات واعداق حباتياة انيت د لد 
الكبرياءٌ فى السّماوات و الأرض وَهُوَ العزيز الَكيم» و او راست كبريا و عظمت در آسمانها و زمين» و او عزيز و منيع و محكم كار 
است. و از كلام١١»‏ خداى تعالى كه در كتب اوايل فرستاد. آن است كه كفت: 807075 الكبرياء ردائى و العظمةٌ ازارى فمن نازعنى١‏ 
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واحدا منهما١‏ القيته« فى النار» بز ركى و بزركوارى ردا وازار من استء هر كه منازعت كند با من در يكى از اينكه:ة)» در دوزخ 
افكنم او را. لصحي و كك 03 كناء آد: واز جمله كلامى كه. (). آج: زار عنى. (©. آج: 
منها. (©). كا: لقيته. (5). آجء ماء كاء لاء آد افزوده: دو. [.....] صفحه : 768 سورة الأحقاف١١)‏ اينكه سورت مكى است و سى و 
ينج آيت است به عدد كوفيان و سى و جهار در عدد بصريان و مدنيان» و ششصد و جهل و جهار كلمت است,ء و دو هزار [58؟- 
ب] و يانصد و نود و ينج حرف است. و روايت است از ابو امامه از ابى كعب كه؛ رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورة 
الاحقاف بخواند» خداى تعالى به عدد هر ريكى كه در دنيا١؟)‏ ست»او راده حسنت بنويسد و ده سيثت بسترد» وده درجت رفيع77) 
كنددع). [سورة الأحقاف (68): آيات ١‏ تا ]١28‏ يسم الله الحم اعورم )0 تتزيلهالكتابٍ من الله بعري العكيوة0) ما خلقنا 
الشّساواتٍوَ الأرضء و مر هنما إلا بالحقبو أجل مُتدكى و الذي كَفَرُوا عَمَا أنذروا مُعرضُون (*) قل ! رَأَيكم ما نَدعُون من دون الله 
أَرُونى ما ذا حَلقُوا من الأعرض. أم لَهُم شركئهفى السّماوات اتتُونى بكتاب من قبل هذا أو أَثارةْ ين عم إن كثُم صادقين (6) وَ من 
أمافكن دقرا مِن دون الله مَن لا يَستَجيب لَه إِلى توم القيائرة و هُم عن دُعائِهم غافلُون () و إذا ميد نر الناسءكانوا لَهُم أعداء و 
كانوا بساكتهم كافرين (*) و إذا كنل عَلَيهِم ياثنا نات قال الَّذِينَ كَفَرُوا للعو لما جادقم هذا سحرٌ مُبين(/) أم يَقُولُونَ افتراهقل إن 
اقتكستلة سكرة ل وناك 3 نا و أعلم:بمامفِيضُوده فب كفى به طهيداتينى و يكم وَ ُو الود اجيم( قل ما كنت بدعاً ين 
الّْسْل و ما أَدرى ما يفل بى ولا بكم إن نع إلا ما يُوحى إِلَى“و ما نا إلا كَذِيرٌ مُبِينه (9) قل 1 يكم إن كان من عِندٍ الله و كمَرتُم به 
وَ ضَهِدَ شاهِدٌ من بَنِى إسرائيل عَلى مثله كَآمَنوَ استكبرئُم إنه الله لا يَهدى القّوم الظَالِمينَ 21١‏ وَ قال الَّذِينَ كفَرُوا لِنّذِينَ آمَنُوا لو كان 
حَيراً ما سَمِقُونا إلَيهوَ إذ لّم يَهتَدُوا به فَسَيفُولُون هذا إفكنهقَدِيمء(١1)‏ و مِن قله كتاب مُوسى إماماً وَرَحمَةٌ وَ هذا كتابمُصَدَّق سانا 
ريا لِينذِرَ لين طَلَمُوا وَ يُشرى لِلمُحسِنِينَ )1١(‏ إذه الّذِينَ قالُوا ربا اللَهثُماسَتَقامُوا قلا توف عَلَيهم وَلاهُم يدر 8) اوليك 
امحابة الك ؛ خااييين ها جَاء بما كانُوا يَعمَلُون (؟1) و وَصَّيئَا الإنسان: يوالدّيه إحساناً عدت ال عار وذ هه كينا عدر 
فصاله ثَلاثُونه شَهراً حتّى إذا 3 مدهو بلع أَربِعِينسَنَةُ قاله رّبه أوزعنى أن أشكر كه ان أنقمت علو على والِدّئةو أن أعقاء 
صالحاً تُرضاهو أصلح 8 50 لي نْى ثبت إليك و ع من المُسلمين (168) أوليككث. الَِّي نَ تفل عَنهُم أحسن- ما عَمِلُوا وَتتجَاوَزُ تحن 
سَيّئَاتهم فى أصحاب الجنَّهُ وَعدَ الصَّدق الى كانوا يُوعَدُونَ (19) [ترجمه] به نام خداى بخشاينده بخشايشكر فرو فرستادن كتاب از 
خداى قوى محكم كار. نيافريديم آسمانها و زمين را و آنجه ميان آن است مككر به راستى و وقتى نام زدء و آنان كه كافر شدند از 
انمه من ترسائيدثد ايشان راي ر كشعةائد: بكو سس سسسب (1). كا لاه افزوده: خمس و ثلثو 
آيات. (3). كاء آد: بيابانها. (7). آج: ده درج رفعء آد: ده درجه بلند كرداند. (6). لاء افزوده: و بالله التوفيق. صفحه : !7 بينى نجه 
مىخوانى جز خداى! بنماى مرا تا جه آفريدهاند از زمين يا ايشان انبازى هست در آسمانهاء بيارى به من كتابى از بيش اينكه يا 
روايتى از علم اكر شما راستيكرى١1١).‏ و كيست كمراهتر از آن كه خواند بجز خداى آن را كه اجابت نكند او را تا به روز قيامت و 
ايشان را خواندن ايشان غافل باشند. [759- ر] و جون حشر كنند مردمان راء باشند ايشان را دشمنان و باشند«2»2 به يرستش ايشان 
كافر. جون خوانند بر ايشان آيتهاى ما روشن كويند آنان كه كافر شدند حق را جون آمد به ايشان اينكه جادوى است روشن7”. 
و©) و كويند: فرو بافت87) اى راه©) بكو: اكر فرو بافتم017 نتوانى براى من60) مرا از خداى جيزىء او داناتر است به آنجه در او 
مى شوى(47). ب بس او كواه ميان من و شماه ٠‏ واو آمرزنده و بخشاينده است. بكو نبودم عجبى از بيغامبران و ندانم كه جه كنند به 
من و نه به شما. من ييروى7١١)‏ نمى كنم الا آن را كه وحى مى كند به من» و من نيستم الا ترسانندهاى بيان كننده١؟١).‏ سس جعت 
عببي ع دحت 1 هذا واسدكرئ هاه راث كوي ء لكا راسك كويائييد: (لأ غاة بودنم( لأ حرق 
بيداست. (6). ماء لا: يا . (). ما: فرا بافت» لا: فرا بافته است. (6). كذا در اساس و آبء ما: اينكه راء لا: قرآن را. (). ما: فرا بافتم» 


لا: افترا كردم. (6). كذا در اساس .و آبهما:تتواتى از خندائى جيزغء لا:مالكك نيستيد مراء (8): لا: شما در آن مىرويد. (+1). لا: 
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بس است او مرا به كوايى ميان من و شما. [.....] .)1١(‏ لا: بيروى. .)0١(‏ ما: بيم كننده ظاهرء لا: بيم كننده هويدا. صفحه : 75 » بكو 
بينى اكر اينكه باشد از نزديكك خداى و١١)‏ كافر شوى به او! كوايى دهد كوايى؛7 از يسران يعقوب بر مانند آنء ايمان آورد و 
بز ركوارى كردى شماء خداى راه ننمايد كروه بيداد كاران را. -١59[‏ ب]. كفتند آنان كه كافر شدند آنان را كه ايمان آوردند: 
اكره”" بودى خيرى سبق بردندى ما راد" به آن و جون راه نيافتند به او» كويند: اينكه دروغى است ديرينه. واز ييش او«ه) كتاب 
موسى بيشرو« و بخشايشىء و اينكه كتابى است باور دارنده زبانى تازى027 تا بترسانى آنان را كه ظلم كردندء و مده نكو 
كاران را. آنان كه كفتند خداى ما الله است» يس بايستادند» نيست ترسى بر ايشان و نه ايشان اندوه برند. ايشان اهل بهشتاند» 
هميشه باشند در آن جا ياداشت به آنجه«4) كرده باشند. اندرز كرديم آدمى را به مادر و يدرش نيكوى١١٠23‏ بار بركرفت به او 
مادرش بكراهت و بنهاد او را بكراهت و بار بركرفتن او شير باز كرفتن او سى ماه تا جون برسد به قوتش7١١1)‏ و برسيد0؟1) به جهل 
-دللصصصسسسسسس سس ((). ما افزوده: شما. (؟). آب: كواهى دهد كواهى. ("). لاء افزوده: قرآن. (©). 
دأ لذ سيك تك ر ند ير هاا كد ورمع وتسحان كارف (8) هاه اكه (غ) له يشوا: (/). لذ ب زبان قرس 000 ما عاذ ذفن (9). 
لا به ياداشت آنجه. (2230. لا كه با يدر و مادر نيكويى كنند. .)0١(‏ لا به مردى. (؟1١).‏ ماء لا: برسد. [.....] صفحه : 79 سال» 
كفت: خداى من؟ الهام ده مرا كه شكر كنم نعمت تو را آن كه كردى بر من و بر يدر و مادر منء و آن كه كنم نيكى كه تو 
بيسندى آن راو نيكك بكن مرا در فرزندانم كه من توبه كردم به١1)‏ تو و من از جمله مسلمانانام. [180- رأء ايشان آنند كه 
بيذيرند١25)‏ از ايشان نيكوتر نجه كرده باشند» ودر كذارندو7 از بديهاى ايشان در اهل بهشتء. نويد راستى9؟) آن كه وعده دادند 
ايشان را. قوله8): حمء تنزيلء الكتاب من الله الغزيز الحكيم. تفسير اينكه آيت از بيش رفته اسعربنا لقا السارات و الأرشن ونا 
َينَهُما إن بالحق» قديم تعالى كفت: نيافريديم آسمان و زمين را و آنجه در ميان آن است الا بحق و درستى و راستىء و براى تعريض 
خلق انواع نعمت راء و براى تعريض ايشان ثواب راء و آن را به بازى نيافريدم1» مهمل فرونكذاشتيم. و أَجَل مُمَدمَّىء و وقتى به نام 
زده كرده:/ در لوح محفوظ براى فريشتكان تا لطف باشد ايشان را. وَالَّذِينَ كَمَرُواء و آنان كه كافرانند از آنجه ايشان را به آن 
هن فرساقد اعراقن عن كشك وير كرد كل وابن أو ندال ف كتسلة ند قمر ل الك كفيت: فا و كر اق عط ؟ كد اد فنا 
مى خوانى آن را بدون خداى تعالى از بتان» ا بنمايى به من تا ايشان از جه وجه مستحق عبادتاند و جه آفريدهاند از زمين» يا 
ايشان را جه شركت و انبازى است در خلق آسمان! كتابى بيارى كه بيش از اينكه قرآنى87 فرو«4) آمده است كه در آن جا ذكر 
اينان است يا وجه استحقاق اينان عبادت را. أو أفاو من علو قراءت عامه «اثارة» است به الفء و در 2220000 
سستسستت )١(‏ لا: يا. ().ماة بيذرده لا: بيذيريم كابر مثن وضحان ذارد. (). لا:در كذريمء كه بر متن رجحان دارد. (©). 
ماء لا: وعده راست. (2). آجء ماء لاء افزوده: تعالى. (2). آجء ماء كاء لاء آد, نيافريديم. (1). ماء لات نام زد كردهء كاء آد: نام برده 
شده. (8). ماء كاء لاء آد: قرآن. (3). آجء ماء كاء آد: فرود. صفحه : 18٠١‏ معنى او خلاف كردند: عبد الله عباس كفت, از رسول- 
عليه السلام- كه او كفت: أو أَثارَهْ ين عل لى» حظء حظى بيارى از علم كه دليل صحت قول شما كند در عبادت اينان. قتاده 
كفت: خاصة؛ علم١١)‏ خاص بيارى. حسن كفت: [708- ب] علمى مستخرج بيارى» من اثرت التراب» و منه قوله: ... وَأَثَارُوا 
الأرض: !إن كسم صادقِين» اكز راستهى كوي انكة كفن رعق امنا كيك كمراهم وتواطار | آن كهدة) كسى را خواند و 
عبادت كند بدون خداى كه او را اجابت نكند و جواب ندهد تا به روز قيامت» يعنى ابد الدهر. و كفتند: تا به روز قيامت كه ايشان 
جواب دهند به تبرا. وَّهُم عَن دُعَايُهم غافلون: و ايشان از دعاى اينان غافل باشند» و براى آن به ضمير عقلا كنايت كرد از ايشان» كه 
ايشان را جارى مجراى ملوك و امرا و مخدومان كرد كه ايشان را خدمت كنند. و كفتند: براى آن كه اضافت فعل عقلا كرد با 
ايشان از غفلت١١235»,‏ جنان كه لتتتتببسسسسسسسسسسس؟؟ ب (0), جم ماء كّاء لاء آد: علمى. (1). سوره روم 
(0) آيه 9. (. كاء آدء افزوده: و الحماسة. (6). اساس: المأثورى, به قياس با نسخه داء تصحيح شد. (2). كا: الاثرة التى تبقى. 
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لع اه لان از. (/). كاء لاء آد: افزوده: على. (6). لا: لمن يعلم. (9). آج, ماء افزوده: او. .23١(‏ آج» ما: عقل. صفحه : 50١‏ 
كفت: ... فى فُلكك يسبحون١01.‏ و قوله: ... فلت أعناقُهُم لها خاضعين71 )2 و: ... أيهم لى ساجدين7”7. و إذا حَُشْرَ النّاسء كانُوا لَهُم 
[1801- ر[]ء كفت: و آنككه كه حشر كنند مردمان راء اينان دشمنان باشند و به عبادت اينكه عابدان ايشان را كفران آرند و تبرا كنند» 
جنان كه كفت: ... تَيتَأنا لكك ما كاثوا إِيَانا يَعجدُون1» براى اينكه قيد زدهه) إلى يوم القِيامرَئ» در آيت اول. اينكه آيات» مذمت و 
ملا-مت و تقريع بتيرستان است و تسفيه رأى و حكم ايشان. آنككه هم از وصف حال ايشان و جحود و عناد ايشان طرفى بيان كرد 
كفت: و إذا تُتلى عَلِيهم آياثنا ينا جون آيات مبين روشن ما بر ايشان خوانند» كافران كويند: اينكه قرآن حق و صدق را كه«ع» 
اينكه سخن07 جادوى ظاهر است. أم يَقُولُونَ افتراه» يا مى كويند: او فرو80) بافته است. قُمل» تو جواب ده اى محبّريد؟ و بككوى كه: 
اينكه قرآن اككر من فرو«4) بافتهدام و ساخته و بافته من اث كلذ كتلكووالى مد الله شيئاء شما هيج نتوانى كردن بجاى من از خداى» 
و نتوانى تا حمايت كنى مرا از خداىء جه او عالمتر است به آنجه« 0٠١‏ شما در او خوض مى كنىء [يقال: افاض القوم فى الحديث و 
افوا شه اذا ماؤفرا لبدو غرادوا]830 كن ب خهيداء سو اث كداى كراة مان ين راشتناو او افروتده و يفا اسة, اذكه 
كفت: قل» بكو اى محتر.د؟ ما كنت يبدعاً من الرَّسّْلء من مردى نيستم غريب و بديع از ميان بيغامبران. و البدع و البديع» كنصف و 
نصيفء يعنى؛ اول كس نيستم من كه دعوى بيغامبرى كردم!١1»؛‏ بل بيش از من بسيار ييغامبران بودند. قال عدى بن زيد: فلا انا 
بدع من حوادث تعترى1) رجالا-عرت من بعد بؤس و اسعد سس (9). سوره انبيا 
(١؟)‏ آيه #, سوره يس (9”) آيه .8٠‏ (؟). سوره شعرا (12) آيه ©. ("). سوره يوسف )١15(‏ آيه ©. (6). سوره قصص (18) آيه 978 
(0). كاء آد: كرد. (6). كا افزوده: آمد به ايشان. (/0). آج, ماء كاء لاء آد: سحرو. (8). آجء ما: فرا. (9). آج. ماء لا: فرا. [.....] .01١(‏ 
ما: با آنجه. .)1١(‏ اساس» آب و لا: ندارد» از آج افزوده شد. (17). ماء لا: كرد. .)١11(‏ اساس: يعترىء به قياس با نسخه كا تصحيح 
شد عيفحه + 03 وما أدريئ ها يفك زد ولا ركم ومو كدائم بامق 10و و باعتمابه خواهند كردت ووز قبانت: كشددة جوة ابتك 
آيت آمدء كافران شادمانه شدند» كفتند: كار ما و كار محمّد راست١2»)‏ استء او نمىداند كه با او«”» جه خواهند كردن, جنان كه 
نمىداند كه با ما جه خواهند كردن. واكر او را خداى غيب دان [181- ب] فرستاده بودى. او را آككاه كردى كه بااو جه 
خواهند:6) كردن. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: لِيَغفِرَ لكث. الما تَقَدَّم مِن ذَنبككء و ما تَأَخَّرَههليِدخل المَؤْمنين و الْمُؤْمِنات جنات 
تَجِرى من كديا الأنهاوفان وكثراالفؤونين يأره ليم من الله قَضًا كبيرً:4. و اينكه قول انس و قتاده و عكرمه است. عبد الله عباس 
كفت: سبب آن بود كه صحابه:١٠‏ و اهل البيت در مكه سختى مىديدند از كافران. رسول- عليه السلام- در خواب ديد كه از مكه 
نقل كرده بود به زمينى ير كياه و درختان خرما. رسول صحابه را بككفت. صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ كى خواهد بودن كه مااز 
اينكه جور برهيم و تو هجرت كنى با آن زمين كه كفتى! خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: ... وما أدرى ما يُفعَلهبى ولا يكم يعنى 
ندانم كه ما را١١١)‏ هجرت كى فرمايند و در آن جا با ما و شما جه كنند. حسن بصرى كفت: معنى آن است كه. مى١١17)‏ ندانم كه 
خداى مرا جه فرمايد در حق شما از حرب و صلح وامر و نهى و تعجيل عقوبت او«13) تأخيرش. بعضى ديكر كفتند: معنى آن است 
كف مى )١1١‏ ندانم كه مئال«0١)‏ كار ما و عاقبت او در دنيا به جه يددع !)١‏ من به مركك بميرم يا مرا 2 
ىدل - (22). آج ما: تا به من. (5). كاء آد: يكى. (). كا: ما. (؟). ماء آد: خواهد. (5). سوره فتح (68) آيه ؟. (2). آج» 
ماء كاء لاء آد: جون اينكه. (/0. كاء لاء آد: خواهد. (8). سوره فتح (68) آيه ه. (9). سوره احزاب () آيه لا8. .)03١(‏ آجء ماء كاء 
لاه آدة افزوذه: وسول. [....] (01. كل [ذذهرا. (11), اجو ماء كا لل آد: من. (15), كاء اد يا 18 آس هاء كاء لاء 1د من: (16). 
مثال/ مآل. .١8‏ كاء آد» كه حال من و عاقبت شما در دنيا به جه رسد! صفحه : 787 بكشندء يا عمر من بسيار ماند يا اندكك ماند! و 
ندانم تا مآل١١)‏ كار شما به جه آيد! بر تصديق بر وى" يا بر تكذيب! يا شما را عذاب كنند يا نكنند! واينكه يبشتراز آن بود كه 


اينكه آيت آمد: ... وما كان الله لِيَعَذَيَهُم وَ أنتهفيهم7- الآية. و اينكه اقوال كه متضمن آن است كه. مى ندانم كه در دنيا با ما و 
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شما جه كنندء بهتر از آن قول اول است كه در او نفى علم است از مآل:15 كار ايشان به آخرت, [؟187- ر] براى آن كه باتفاق 
رسول دانست واو را خبر داده بود خداى كه او از اهل بهشت است قطعا. و اينكه خبر در حق معصومان مأمونى«0) الجوانب روا 
باشد كه معلوم از حال ايشان آن بود كه به اينكه خبر اختيار معصيت نكنند و مغرى نشوند به قبيح. و اينكه اقوال باز يسين» قول 
حسن و سدى و ضحاكك و ثمالى است. آنكه كفت: إن أَنّْعه او«6؛ ما اتبعء من متابعت نمى كنم الا آن را كه به من وحى مى كننده و 
من نيستم الا ترسانتدهاى 0/0 بيان كننده. اما از علم غيب و علم عواقب بترديكك من هيج نيست. قل أ رَأَيكم إن كانه من عِندٍ الل آنكه 
كفت: بكوى اى محمّد كه جكونه مىدانى و جه مىبينى كه اكر قرآن از نزديكك خداى استء و كقَّرتُم» و شما به آن كافر شوى. 
و كوايى80 از بنى اسرايل كواهى دهد به مانند آن. فَآمَنْ» و ايمان آرد و شما استكبار كنى حكونه باشد على47) ما يجىء شرحه. 
مفسران در اينكه كواه خلاف كردند: قتاده و ضحاك و إبن زيد كفتند: عبد الله سلام است كه بر نبوت و صدق محمّد- صلى الله 
عليه و آله- كواهى داد. حميد طويل كفت از انس: كه عبد الله سلام بنزديكك رسول آمد در آن وقت كه رسول- عليه السلام- از 
مكه به مدينه شدء و كفت: يا محمّد؟ من تو راز سه مسأله بخواهم يرسيد كه جواب آن مسايل كس نداند مكر ييغامبرى. مرا خبر 
ده تا اول اشراط و اعلام قيامت جيست! و اول طعام كه اهل بهشت خورند جه باشد! و فرزندان كه آيند از يدر و مادر» جرا بهرى با 
يدر مانند و بهرى با مادر! در حال جبريل آمد و خبر داد رسول ع ل ل ل ع ع ل ع مح حتت (76- 01 اساسسن: 
مئال/ مآل. (5). آج: برويدء كاء آد: رويد. (). سوره انفال (8) آيه “5 (8). آب: ناموقى, كاء لاء آد: مأمون. (2). آج, ماء لا: اى. 
(90. لا افزوده: بيم كننده. (8). آج. ماء كاء لاء آد: كواهى. (4). كاء آد: حال. [.....] صفحه : 18 را. رسول كفت: يا عبد الله؟ 
جبريل مرا خبر داد. عبد الله سلام كفت: جبريل دشمن ماست. رسول- عليه السلام- كفت: اول اشراط قيامت آن باشد [185- ب] 
كهء خداى تعالى خلقان رااز مشرق به مغرب راند. و اما اول طعام اهل بهشت زيادت جكر ماهى باشد. اما شبه فرزند: اكر آب مرد 
سابق بود شبه او را١١»)‏ باشد و اكر آب١5)‏ زن سابق بود شبه او را و3 عبد الله سلام كفت: اشهد ان لا اله الا الله و اندع محمدا 
رسول الله كواهى:0) دهم كه خداى يكى استء و تو كه محمدىء بنده و رسول اويى. آنككه كفت: يا رسول اللّه؟ اككر جهودان 
اسلام من بشنوند. از دست در افتند«#» و در من وقيعت كنندء بيش از آن كه من اظهار اسلام كنم» تو حديث من از ايشان بيرس. 
رسول- عليه السلام- جهودان را حاضر كردء كفت: جه كويى در حق عبد الله سلام! كفتند:10) سيدنا و إبن سيدناء و حبرنا«» و إبن 
حبرنا«8)» و اعلمنا و إين اعلمناء كفتند: سيد و مهتر و حبر و عالم ماستء و يسر سيد و عالم و حبر ماست. كفت: اككر جنان كه او 
ايمان آرد» شما با او مساعدت كنى١١٠3!‏ كفتند: معاذ الله كه اينكه باشد«١1)»‏ و او هركز به تو ايمان آرد؟ عبد الله سلام از آن ميانه 
وكماسى و كفرجة اشديد ذلك الدالا اللدى؟ )اذا محيدا رسول اللى كشو هد سناو ام شزفاء اكه و0170 ماسكة و سر 
بترين157) ماست و در نقص او افتادند. عبد الله سلام كفت: من دانستم كه جنين كويند؛ براى آن كفتم كه از اينان بيرس اول. سعد 
ابو وقاص:8١)‏ كفت: نشنيدم كه ييغامبر- عليه السلام- كسى را كفت در حيات او كه: او از اهل بهشت است الا عبد الله سلام را. و 
اينكه يت در او آمد: و شَهدَ شاهدٌ مِن يَنِى إسرائيل عَلى مثله. شعبى كفت از مسروق كه: شَّهدَ شاهِدٌ مِن يَنى إسرائيل» موسى است. 
كفت: دليل سسسب (## (). كل آد: شبيه او. (5). ما: ازء كاء آد: نطفه. (©). آج» ماء كاء 
لاء آد» افزوده: اشهد. (5). آج: كواهى. (6). لا: درفتند. (/0. ل“ افزوده: هو. (8). آج: خيرنا. (9). آج: اخيرنا. .23١(‏ آج: موافقه 
كنى. .)١١(‏ آج. ما: كه او اينكه كندء كاء آد: كه هركز اينكه شود. .)1١(‏ آج, افزوده: اشهد. .)15-١(‏ آج, ما: بدترين. (18). ما: 
سعد بن وقاصء كاء آد: سعد وقاصء لا: سعد ابى وقاص. صفحه : 180 بر اينكه آن است كه سورت مكى است و عبد الله سلام به 
مدينه ايمان آورد. كفت: آيت بر آن آمد كه؛ رسول- عليه السلام- با جهودان مناظره م ىكرد» مثل زد و كفت: جنان كه [7817- ر] 
موسى بر صدق توريت كواهى داد. من بر صدق قرآن كواهى مىدهم. و كفتند: اينكه كواه١١‏ إبن يامين بود, و كفتند: بيغامبرى 
بوذ اق كىن امخرا نل : فآمّن و استكب رتم آن كواه ايمان آرد و شما استكبار كنى و ايمان نيارى. زجاج كفت: جواب اينكه«؟) در آيت 
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محذوف است و تقدير اينكه” است: فأمن أ فتؤمنون, يعنى» اكر اينكه قرآن از نزديكك خداى باشد و شما به او كافر شوى و 
كوايى6» از بنى اسرايل كواهى دهد بر صحت او و ايمان آرد. شما ايمان آرى عند اينكه حال يا نه! قيل: افما تهلكون, كفتند: 
محذوف اينكه استء يعنى» اكر جنين باشد و شما ايمان نيارى» نه هلاكك شوى! و حسن كفت«0): من اضل منكم, يعنى» اككر حال 
جنين باشد و واه ايمان آرد و شما به استكبار ايمان نيارى؛ از شما ضالتره2؛ كه باشد! جنان كه در ديكر آيت كفت: قل أ رَأَيكُم إن 
كانه من عند الله ثم كَفَرتُم به من أَضَلِهمِمُن هُوَ فى شقاق بَعيدِه/0. و ابنكه همه محتمل است جز كه لا بد يكى از اينكه بايد كه 
تقدير كنند در كلام تا معنى مستقيم شود. و بعضى ديكر كفتند» محذوف اينكه است: من المحق منا و من المبطل» جون حال 
اينكه١8‏ باشد و اينكه قرآن از نزديكك خداى باشد و كواهى يديد آيد و كواهى دهد بر صحت او و ايمان آرد و شما نيارى» محق 
كه باشد و مبطل كه باشد! إنْةاللّه لا يَهِدِى القّوم الظالمينه آنكه كفت: خداى هدايت ندهد ظالمان راء اما به معنى حكم و تسميت 
و اما به ره بهشت. و نشاهد«4) تا هدايت باشد به راه«١٠2‏ دين» براى آن كه آيت<«١1)‏ عام است با جمله مكلفان كرده است از مؤمن 
كاف قال الله ال و آنا تَمُودُ فَهَدَيناهُم فامقغترا العمى على الردى 15 و قال الذي كقدواء كد كافران: يعت جهو دان بر 
قول بيشتر مفسران؛ اكر ل سسسب .)١(‏ كل لاء آد: كأواهى. [.....] (؟). كاء لاء آد: آن. (*. 
آج. ماء كاء آد: آن. (©). آجء كا: كواهى. (2). آج. ماء كاء لاء آد» افزوده: محذوف اينكه است. (2). كاء آد: كمراهتر. (0. سوره 
فصلت )6١(‏ آيه 57 (8). كاء آد: جنين. (9). آج, ماء كاء لاء آد: نشايد. .20١(‏ ماء لا: ره. .)1١(‏ كاء آد: اينكه لا: آن. (؟1). سوره 
فصلت )6١(‏ آيه 17. صفحه : 108 اينكه قرآن و مسلمانى بهتر بودى, عبد الله سلام و اصحابش ما را سبق نبردندى [109- ب] به 
او١١).‏ و كفتند: آبت در مش ركان مكه آمد كه ايشان كفتند: اكر قرآن و اسلام؟) خيرى بودىء اينكه كدايان و درويشان ما را سبق 
نبردندى به اول ما سبق بردمانى ايشان را به آن. و إذ لَم يَهِتَدُوا به قَتِيَقُولُون هذا إفكث قدِيم» و جون به اينكه قرآن مهتدى 
نمى شوند» مى كويند: ايتكه قرآن دروغى است قديم ديرينه و حكايتى فروه» بافته از آن بيشينكان. از جمله آنجه مجبران از 
مشركان بركرفتهاند» يكى آن است كه قرآن را قديم خواندند و كفتند: دروغى است قديم و مجبران همين«0) كفتند» و« لفظ 
قديم خلاف نيست كه كفتند. اما افكء از آن جا كفتند كه كفتند قديم است. در ازل» هنوز نه جهان بود و نه جهانيان و خداى 
مى كفت: موسى جنين كرد27 و فرعون» جنان كرد و عيسى جنين كفت87 و جهودان جنين كردند و ايشان هيج در وجود نبودند 
نه دروغ باشد! براى آن جيزى«4) بود كه مخبر بر خلاف خبر بود. و من قَبلم كتابه مُوسى إماماً وَرَحَمَةُه [كفت از ييش اينكه قرآن 
كتاب موسى كه توريت است» اماما و ورحمة]:١١)‏ نصب بر حال است وعامل در او ميحذوف اسث و التقدير: انزلتاه كتاب: موسى 
اماما و رحمةء ما آن را فرو فرستاديم امامى مقتدا كه به او اقتدا كنند» و رحمتى كه به او مهتدى شوند و به ثواب و نعيم رسند. و هذا 
كتابمُصَدَّقه و اينكه قرآن كتابى است كه آن را تصديق مى كند و بر صدق آن كواهى مىدهد, و نصب لساناً عَرَيياه بر حال است 
عاط عوقوو للدي لناب او ال قاد و كقسيد مش لبن انق كالماغال عقي ع لندانا عزيا وناو لقي اسف: كد لايق 
ظلقواء مدق و شام و عقرب خواثدند به وقااع خطاب» غطابا الى صلئ اللة غلية و آلو باق قراءية ١‏ يا ختواندثد خصرا عن 
الغافب افاعن القراة اوعق الله قا بترسان تواى مد ظالمان و كافران زا يداوو بابتزسائد عه #ادر] 200 
لس (0). ع براو. (05. آج. ما افزوده: را 0”. آجء ما: به او بلء لا: بل. [.....] (©). ع فرا. (0). ماء لا: هم 
اينكه. (2). آج, ماء كاء لاء آد: در. (). آجء ماء كاء لاء آد: ككفت. (8). ل“ افزوده: و ترسايان. (9). آج» ماء لا خبرى» كاء آد: 
كذب خبرى. .23١(‏ اساس و آب افتادكى دارد؛ از آج آورده شد. صفحه : 181 قرآن يا خداى ايشان را. و بُشرى لِلمُحينين» و 
بشارت و مزده نك وكاران را. و محل او دو وجه را محتمل است از اعراب: يكى رفع على تقدير وَّ هذا كتابه مص دَّقه... وَ بُشرى 
للمُحيتنين» او هو بشرى. و روا بود كه نصب بود على محل لينذر؛١»‏ اى انذارا و بشارة. و شايد كه حال بود على قراءة من قرأ باليا» 
اى منذرا. و مبشرا حال باشد از قرآنء و مثاله قوله: جنتكك لازوركك و اكراما لكك,. او١؟)»‏ مكرما لكك. و روا بود كه مصدرى بود 
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يحوت الا ا و عور المؤفين شرف إنه الَِّينَ قالُوا رَبنَا الل ثْم استَقامُوات» الآية آنان كه كفتند: خداى ما الله است يس 
استغقامت كردند و بر آن باستادند» آنان6: كه بر ايشان ترسى تباشداو تانيز اتدوهكن شوتد. و تفسير آأيث باستقصا رفته است. 
لاصيال خالدين-فيهاء الآيهُ. كفت: ايشان اهل بهشتاند و هميشه آن جا باشند و از آن جا بيرون«8) نيايند. جَرَاءَ» و 
ياداشت به آنجه كرده باشند و نصب جزا بر مفعول له باشد. وَ وَصَّينَا الإنسان بوالِدّيه إحساناً:*. عامه قرا خواندند: حسناء به ضم «حا) 
و سكون «سين» بر مصدر ثلاثى. و اهل كوفه. احسانا خواندند بر مصدر مزيد» من احسن احساناء به دو الف. كفت: ما اندرز كرديم 
آدمى را به نيكويى كردن با مادر و يدرش. حملته مه كرهاً. اى مشقة. إبن كثير و نافع و ابو عمرو خواندند به فتح كاف. و باقى به 
ضم كاف. وَّوَضَّ ته كرهاًء كفت: مادر به او بار بركرفت و بار بنهاد به او به رنج و مشقتء براى آن كه آبستن را هم در حال حمل 
رنج رسده7» هم در حال وضع. و كره و كره؛ دو لغت استء و قيل: الكرهء المشقة. و الكرهء الاكراه. وَ ملهو فصاله ثَلانُون شَّ هرا 
و بار بركرفتنش و از شير باز كردنش سى ماه بود. جمله مفسران كفتند [10- ب] حملش شش ماه و شير دادن80) دو سال. و اينكه 
دليل است بر آن كه اقل حمل شش ماه بود. و محمّد بن اسحق كفت: حملش نه [ماه]«4) باشد و شير دادن لخديت بحتب تددديت 
ل]غح__ - .)١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: لتنذر. (7). كا: اى. ("). اساس: فنبشرء به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. (6). 
آج, ماء لا: ايشان آنانند. (0). ماء لا: برون. (2). اساس و كليه نسخه بدلها: حسناء به قياس قرآن مجيد تصحيح شد. (/0). آج. ماء كاء 
آدء افزوده: و. [.....] (8). آجء ماء كاء آد: شير دادنش. (4). اساس: ندارد از آج» افزوده شد. صفحه : 708 و باز ب ركرفتن١١)‏ بيست 
وك انام بو ابذك عرقت تان اننسه ونا عد كنع و ار اعانهار عر أرلانة قوع بن كابلن وهر قبالقيه لطن مكر 
يعقوب كه او خواند: و فصله. بىالف. و فصل و فصال:”" و فطام يكى باشد و آن از شير باز كرفتن كودكك بود. وامير المؤمنين57)- 
عليه السلام- به اينكه آآيت تمسكك كرد بر آن كه مدت حمل شش ماه باشدء و آن قصت برفت. عَتّى إذا بلغ أده تا برسيد به حد 
بلوغ. و كفتند: به غايت برنايى و تمام قوت. مجاهد كفت: سى و سه سال«8). بعضى ديكر كفتند: سى سال. بعضى ديكر كفتند: از 
هزده:*) سال تا جهل سال. وَ بلغ أرتعين» جهل027 سال رسيد. سدى و ضحاك كفتند: آيت در سعد ابو وقاص آمد. و قصت او 
وص ار ري ل 0 
جون ابو بكر به جهل سال رسيد ايمان آورد به رسول- عليه السلام- كة كفت: ربِه أوزعنى» كفت: بار خدايا؟ مرا الهام ده تا شكر 
نعمت تو بكنم» يعنى الطافى كن با من كه عند آن ممتنع 87 شوم:4) از عقوق و تضييع حقوق. و الا يزاع الحمل على الوزع» و هو 
الكش و الع واقولهم: لبد للناس من بوؤاعة1 »انب وقول النايغة: قلت الها خضخ و الكتبب وازع .اق ماتغ. أن أشكن تمتك البى 
أنقمت عَلَىءوَ عَلى والتدَىه كه شكر كنم آن نعمت را كه كردى با من و با مادر و بدر من و عملى كنم صالح كه از من ييسندى. 7 
أصلح لِى فى ذُرُيَتَىء و مرا [08!- واشصات «اورد و لدم للدي الردن مضي ومدركن ايناد 2 تبه إليكثه كه من با 
دركاه تو كريختم و من از جمله مسلمانانام . أولكثه الذي قبل عَنَهُم أَحمن ما عَمِلُواء ايشان آنانند كه عمل نيكوتر از 5 غ23 
بننسسيييسيسي ‏ سبيييت ست .)١(‏ اها ياز كردنشن. لا: باز كردن. (1). سورة بقرة (؟) ايه 997 (0). كاء آدء افزودهة وز 
فطم. (6). آج كاء لاء آد» افزوده: على. (5). ما: ساله. (2). آج: هشتده. كا: هجده. (7). آج, ماء لا: به جهل» كا: برسيد به جهل. 
(8). اساس: متمتع» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (4). لا: نشوم. .)3١(‏ اساس: فزعة؛ به قياس با نسخه آج, تصحيح شد. .)١١(‏ 
آجء ماء كاء لاء آد: فرزندانم. صفحه : 189 ايشان قبول كردهاند و كنند. و تَتَجاوَرٌ تن سَمئَاتهم؛ و در كذارند از سيئات ايشان و 
معاصى شان. حمزه و كسائى و خلف خواندند: نتقبل و نتجاوزء به نون» على الخبر عن نفس المتكلم١١".‏ و باقى قرا يتقبل و يتجاوزء 
به «يااى مضموم على ما لم يسم فاعله. معنى قراءت اولء» بيذيريم از ايشان نيكوتر آنجه كرده باشند و در كذارانيم7 از كناه 
ايشان» و معنى قراءت دوم» بيذي ر ند نكوتر آنجه كرده باشند و در كذارند0” از ديوافاة فى انمساب الال در زمرت اهل بهشت» 


وَعدَّ الشدق الذي كالرا يرع دوف وعده راست كه ايشان را دادئد در دنيا. و نصب او بر مصدرى سيت محذوف الفعل كانه قال: 
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وعدهم وعد الصدقء و الَذِىه بدل وعد است و شاهده6» تا صفت او باشدء و الصلة وا العوضر لاركة ف يح التضبي عاد [سووة 
الأحقاف (62): آيات 17 تا 0" وَالَنى قال لوالكيه فلك اودري أن أخرج و قد حلت ونه ين قَبلى و هما يُستغيئان الله 
وَيلككء آمِن إنهوّعة الله حو وَةفيَقُول:ما هذا إلا أساطِيرٌ الأوَِينَ (17) أوليتكك الذِين: ةلهم وى أقم قد خَلْت من قَيلهم من 
الجنهو الإشس, إِنَّهُم كانوا او 01 كار عاضا اكور , لوَفيِهُم أعمالَهُم وَ هُم لا يُظلّمون (15) و روم يُعرَض اليف 
كوا عََى ار أذقيئم تابتكم فى حياتكم الدُّنيا و استمتعُم : م بها قاليوم ترون توذاب الُونٍ بما كسم تستكبرون فى الأرض يقير 
التقهو بما كشّم تسر مون (20) و اذكر أخا عادٍ ! إذ دل ترود التساكرو كد كل الأذون ون ديوز ين علي الا حيرا ِل الله 
9 أخاف عَلَيكُمٍ عَذابِء يوم عَظِيم )1١(‏ قانُوا أ جنا لتأؤكنا َن لتنا َتنا بما تَعَدَنا إن كوش ارب الشاء ‏ 0 قال إِنّمَا العلم عِندَ 
لوو بكم ما أريتلت يووَ لكنّى أراكم قوم تَجهَلون (0 قلعا روه عارضاً مُستقبل: أُودِيتِهِم قانُوا هذا عارض» مُمطِرنا بل هُوَ مَا 
السام به ريحهفيها َذاب أَلِيم(55) نُدَمْدِ كلس ىءٍ يأمر رَبّها تأعي لقا إل مساكئُهُم كذلك. نَجزى القوم المُجرمين (10) و 
قد مَكتاهُم فيما إن مكناكم فيه و كنا لَهُم رمعا وَ أبصارا و أفِدَةٌ ما أغنى عَنهُم ممعم ولا أبصارهم ولا أفِدتّهُم ين د شَىءٍ إذ 
كانُوا بجح دُون بآيات الله و حاقة بهم ما كاثو ب يستهزِؤن (18) وقد أملكنا ما حولكم بن الُرى وص وها لآبات لهم يمون 
(10) قَلُو لا نَصَرَهْممالَِّينَ انَحَذُوا ٠‏ من دون الله قربانا آلَِة بل ضَلُوا عنهُم وَ ذلك إفكهُم و ما كاثوا : فرُونه (18) و إذ صَرّفنا ليك نَقَرا 
من الجن سمو القّرآن ما روه قاو أَنصِمُوا لا ُضى وَلّوا إلى قويهم مُنذِرين (24) قانُوا يا ومن نا معنا كتابا أله ين بعد 
اوس أعيذنا زما بن برهي إلى الكار إلى طريور لسكنيم 1 :”)يا قُومَنا أَجيوا داع اللو آبنُوا به يتغفر لم من دُنُوبكُم و 
بجركم ين عَذابٍ ليم (71) وَ من لا يُجب داعى الله ليس معجزٍ فى الأرض و ليس لَّهين دونه أوناة أوليك فى ضَ لال مُبين (7) 
أُوَلَم يَرَوا أنه الله الى تلق الشساواتروَ الأرض وَكَم يَعى بِخَلقَهن بقادِرٍ عَلى أن ؛ بُحيى: الموتى بلى إِنَّهعَلى كلءطّ ىءِ قَدِيرٌ 07 و 
يوم يُعرّضهالّذِين كُفَرُوا عَلَى النَارِ ليس هذا بالق قالُوا بَلى وَ رَبّنَا قال هَذُوقُوا الغذاب بما كم تكفرُون () فاصبر كما صَبَرَ أُونُوا 
اقرع بؤد شل ولا تستعجل لهم كانه يوم يرون ما يُوعَدُون لم يَلبَتُوا إلا ساعةً من نَهارٍ بلاغ فَهَل هلك إلا القَوم الفاست تون (0*) 
[ترجمه] و آن كه كفت مادر و يدرش را: اف شما را وعده مىدهى ما را١7؛‏ كه بيرون آرند ما را١6»‏ و بككذشت«4 قرنها از بيش من 
و ايشان فرياد مى خواهند از خداى واى تو«١005؟‏ آمن دار١١١)‏ كه وعده خداى حق استء كويد نيست اينكه الا فسانه ييشينكان:7١0.‏ 
-١00[‏ ب]ء آنانند«17) كه واجب شد بر ايشان كلمت عذاب در امتانى كه كذشتند از بيش ايشان از ديو و آدمى كه ايشان بودند 
زيانكاران. وهر كسى را يايهدهاست از آنجه كرده باشند تا تمام بدهد«15) ايشان اللاتيي سرصم 29 
0(13ك آج كاء آدء افزوده: و نصب نون احسن. [.....] (5). اج در © كذرانيم, ما: در كزرند» كاء لاء 
آد: در كذريم. (). ما: در كزرندء» كاء آد: در كذرند. (©). آجء ماء كاء لاء آد: شايد. (0). آجء ماء كاء لاء آد: موصول. (6). لاء 
أن افزودة: قوله تغالى. 0د لاما لأ: مرا (8): ما بكرشسد لاه كدشت: (00) لأذواى بر تو (11): سا لأ: يمان آن (17)ها: 
ييشينان. .)١3(‏ ماء ايشان آنانند. (015). لا: تمام وفا كند. صفحه : 520 و آن روز كه عرض كنند آنان را كه كافر شدند بر دوزخ» 
ببردى خوشيهاتان در زندكانى دنيا و برخوردار شدى به آنء امروز جزا كنند شما را عذاب خوارى به آنجه بزركوارى كردى در 
و ات ا ل 
ييش او و از يس او كه نبرستى الا خداى را كه من مى ترسم بر شماه عذاب روز بزركك. كفتند آمدى به ما تا بركردانى ما را از 
خداى«6» ما! بيار به ما آنجه وعده مىدهى اكر از جمله راست كويانى. [10- ر]ه» كفت علم بنزديكك خداى است و برساند به شما 
آنجه فرستادهاند مرا به آن و لكن من مىبينم شما را كروهى كه نمىدانيد. جون بديدند ابرى برابر واديهاشان» كفتند: اينكه ابرى 
است باران دهنده ما را«©)» بل او آن است كه شتاب كردى به آن» بادى است و در او عذابى دردناك. هلاكك كند هر جيزى را به 


فرمان خداى در روز آمدند نبينند الا خانههايشان. جنين جزا كنيم:2) كروه كناهكاران را. 0111111 95*56 
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سسب ((). ما: به آنجه فسق كردى. (73). ما: كزشتندء لا: كذشتند. [.....] (). لا افزوده: از. (6). ماء لا: خدايان. (2). ما: بارنده بر 
ماء لا: باران دهد ما را. (2). ما: ياداشت. صفحه : 8١‏ تمكين كرديم ايشان را در آنجه ممكن بكرديم ١‏ شما را در آنء و كرديم 
ايشان را كوش و جشمها و دلهاء نككريزانيد” از ايشان كوش شان و نه جشمهاشان و نه دلهاشان از جيزى جون جحود كردند به 
آيتهاى خداىء برسيد به ايشان آنجه بدان افسوس مىداشتند. [188- ب] هلاكك كرديم ما آنجه بيرامن ايشان بود از شهرهاه”" و 
بكردانيديم آيتها تا همانا باز آيند. جرا يارى نداد ايشان را آنان كه كرفتند. بجز خداى نزديكى خدايانى» بل كم شدند از ايشان و 
آن دروغ ايشان بود و آنجه فرو مىبافتند0. و جون باز كردانيديم با تو كروهى رااز ديوان مىشنيدند قرآن جون حاضر آمدند. 
كفتند: كوش دارى» جون بككذاردند» بركشتند با قوم خود ترساننده. كفتند: اى قوم ما؟ ما شنيديم كتابى كه فرو فرستادند از يبس 
موسى راست دارنده آن را كه ييش استء راه نمايد به حق و به ره راست. اى قوم ما؟ اجابت كنى خواننده خداى را و ايمان آرى به 
او تا بيامرزد شما را كناهانتان و يناه كيرد«0) شما رااز عذابى دردناك. [/ا10- ر[]ء وهر كه اجابت نكند خواننده خداى راء نيست - 
سببب سس (9). ما: تمكين كرديم. (1). ما: بنكرايرانيد» لا: بس نكزيرانيد. (). ماء لا: ديها/ 
ديهدها. (©). ما: فرا بافته بودندء بالا: فرا مى بافتند. (2). لا زنهار دهد. صفحه : 727 عاجز كننده در زمين و نيست او را جز او 
دوستانى» ايشان در كمراهىاند ظاهر. نمىبينند كه خداى است آن كه بيافريد آسمانها و زمين را و در نماند به آفريدن آنء» 
تواناست بر آن كه زنده كند مردكان را. آرى او بر همه جيزى تواناست. و آن روز كه عرض كنند آنان را كه كافر شدند بر دوزخ» 
نه اينكه حق است! كويند: آرى به خداى ما. كويد: بجشى عذاب به آن كفر كه آوردى. صبر كن جنان كه صبر كردند خداوندان 
عزم از ييغامبران و شتاب مكن ايشان را كه ايشان آن روز كه بينند آنجه وعده دادند ايشان را مقام' )'١١‏ نكردند الا يكك ساعت از روز 
رسيدنء نيست به هلاكك كننده(7 الا كروه فاسقان را! قوله تعالى: [/121- ]و النه قال زراليه أنه كماد آن كه كفت مادر و 

يدرش رااف شمارا آنكّه كه او را دعوت كردند با ايمان به خداى و بعث و نشور؛ واف» كلمت كراهت است,ء در مكروهات 
استعمال كنند و مردم ضجر كويد 7. و كفتند: معنى آن است كه: نتنا لكما و قذراء جنان كه كسى كويد كه وى«5) ناخوش شنود. 
و كذلك التف. و كفتند: اف» و سخ كوش باشدء و تفء و سخ ناخن باشد. كفتند: اينكه اصل كلمت استء آنكّه در مكروهات 
استعمال كنند. أ تَعَداننِى» مرا وعده دهى كه مرا از كور بيرون خواهند آوردن و زنده كردن. وقد حلت القرُون من قبلى؛ و از بيش 
من ايشان«2) كذاشتهاند و رفته و هيج باز نيامدئد. .و هما يستغيئات الله و مادر و يدرش فرياد مى خوائند مى كفتند: ويلككه آمن» واى 
بهتو؟ايمان آربه سس (9). لا ورنكك. (7). ما: هلا_كك بكنند؛ لا: هيج هلاكك 
مى شود. ("0. آج ماء كاء لاء آد: كويند. (©). آجء ماء كاء لاء آأد: برع شويفى تواكد اوىا خوانده شود بجاى «بوى). (0). آجء ماء 
كاء لاء آد: امتان. [.....] صفحه : 78 خداى و به بعث و نشور. قيقَولهما هذا إِنَا امناندة الا تلج اوه كريد نيست اينكه كه شما 
مى كوق وهر وعده مى دهن ال تحديث بعك وثقور الك أفسانة ييشيتكاة: عند الله عباس كفتك واب العاليه و سدى و تجاهده 
كنسحنة ادر نوق عبد اللة: بن ابى بكر آمد. و كفتند: عبد الرحمن بن ابى بكر جون مادر و يدر او رابا اسلام خواندند و براو 
الحاح كردند, و كفتند ايمان آر به خخداى تعالى و به بعث و نشورء او كفت عبد الله جدعان را و عامر كعب را و مشايخ قريش را 
زنده باز كنى تا من از ايشان اينكه حديث كر رايا نه! محمّد بن زياد كفت: معاويه نامه نوشت به مروان 
تا بيعت مردمان براى يزيد بستاند«. عبد الرحمن«» بن ابى بكر كفت: معاويه مىخواهد تا اينكه كار بمانند آن كند كه هرقل و 
كسرى كردند [708- كديلاراد راق تر وان رحا اتطا ري زر 0/3 '. مروان كفت: خاموش باش و او بر منبر بود- تو آنى كه در 
عدو الو |امل: الوق قال لواإظير أكلكمك الآية صايفة يميف كلك دروم عى كر رمق داك 4 آيت در حق كه آمد واكر 
خواعى لا بكريو كام وسكي و لكن وسول خطذائ ينوت رالعك كردو وذو يش اوبودق» تنبب لحنت 71 رسول خدايى. 
أولتتكثه الّذِينَ حو عَلَيهمء القُولفى أُمَ كفت: آنان كه عبد الرحمن ابى بكر نام برد ايشان را از قريش» و خواست تا با زنده”) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه .معز از إعلارعر 


كنندشان براى او تا از ايشان جيزى بيرسدء آنانند كه عذاب بر ايشان واجب شد در ميان جماعتى كه رفتند و كذشتند بيبش ايشان از 
جمله كافران جن و انسء و ايشان زيانكار بودند از آن جا كه بر كفر مردند. حسن و قتاده كفتند: آيت عام استء اكر جه بر يكك 
كس حوالت است١6»‏ مبهمى است مجهول بر سبيل مثل كفت خداى تعالى تا باز نمايد كه هر كه جنين كويد» حكمش اينكه باشد. 
و كفتند: مراد يكى١9)‏ شخص است نا معين» كافرء عاق در عسي سْْييييييسسبيسسه (1). آجوهاء كال لاء 
آد: ندارد. (1). آج. ماء باز برسم. (). كاء آد: بستاند براى يسرش يزيد- عليه اللعنه- لعائن الله تترى, و الملائكة و النّاس اجمعين. 
(6). كا: عبد الله. (ه). كاء آد: ميراث رها كنند. (2). كاء افزوده: خدا و. (/0. بازنده/ باز زنده» آج» ما: باز زنده» كاء لاء آد: تا زنده. 
(0). اج حوالت. ما: حوالتش. (4). آجء ماء كاء لاء آد: يكك. صفحه : ٠١88‏ فاكوو يار و لكا اكه اى لكل واحد من الفريقين» 
كفت: هر يكى را از آن دو كروه مؤمن و كافر درجاتى و منازلى و يايههاستء مومن را از بالا و كافر را از زير از آنجه كرده باشند 
وي تعمل انشاذة و قر دهي تامام بدهد ايشان را عملشان» يعنى جزاى عملشان. مكيان و بصريان خواندند به « يا » خبرا عن 
اللّهو1» تا خداى بدهد. و باقى قرا به «نون» خواندند» على اخبار الله تعالى عن نفسه. وَ هم لا يُظلْمُونه و بر ايشان ظلم نكنند و حق 
ايشان باز نكي رند و نقصان نكنند. و يوم يُعَرَضَالَّذِينِ [104- ب] كَفَرُوا عَلَى الْنَارِ ككفت: آن روز كه عرضه كنند كافران را بر 
دولك قل عا رك فى شيا كينا را ء نوو كالم سبح وق سيك اف و يقال لهب كر يكن ابعاق راكرسيهاض رد بو لذتهائئ يرد 
ببردى3» در زند كانى دنياء يعنى قضاى شهوات كردى و آنجه شما را آرزو بود در دنيا بكردى و بجاى آوردى. و استَمتَعتُم بها. و 
به آن برخوردار شدى. ابو جعفر و إبن كثير و يعقوب خواندند: ء اذهبتم07. بر استفهام و باقى قراء به يكك الف بر خبر. و از اهل شام 
دراو خلاف كردندء و بر هر دو قراءت معنى تقريع و توبيخ استء يقول العرب: انت الذى فعلت كذا و [ء] انت*» الذى فعلت كذا. 
قاليوم تُجرّون عَذاب الهُون امروز جزا دهند شما را عذاب هوان و خوارى. و اينكه صفت عقاب است براى آن كه عقاب مقرون باشد 
به استخفاف و اهانت» و به اينكه جدا شود از دكر آلام و مضرات. بما كنم تستكبرونه به آن تكبر كه كردى در زمين به ناحق و به 
آن فسق و خروج از فرمان خداى تعالى. و خداى وصف كرد كافران را به آن كه همت ايشان مصروف باشد با شهوت«4) و قضاى 
آن و استمتاع به انواع لذات. و صفت مؤمنان و صالحان خلاف اينكه باشد. ثوبان روايت كند مولى رسول اللّهو)» كه: رسول- عليه 
السلام- جون به سفر خواستى رفتن» آخر كس را كه ديدى فاطمه زهرا بودى277 و اول كس را ديدى جون باز د 
للسنسغسغسطغط طح (93). آجء ماء كاء لاء آدء افزوده: تعالى. (7). ما: ببرى. (7). اساس و آب: أ اذهبتمء كاء لاء آد» افزوده: 
به دو همزه. (6). آج؛ كناء آد:ء انتء لا: أ أنت. (0). آجء ماء كاء لاء آد: شهوات. [.....] (9). كناء آد ثوبان مولاى رسول الله لا: 
مولى من رسول- صلى الله عليه. (/0. آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: عليها السلام. صفحه : 80؟ آمدى هم او بودىء ابتدا به او كردى. 
روزى از بعض سفرها درآمد»١١)‏ فاطمه را- عليها السلام- از غنيمت خيبر كليمى خيبرى بود. جون بشنيد كه رسول- عليه السلام- 
مى آمدء آن كليم به در حجره فرو كذاشت. رسول- عليه السلام- جون به در حجره فاطمه رسيد, جنان ديد:5» ب ركرديد و برفت. 
[109- ر] فاطمه- عليها السلام- ساعتى انتظار همى كرد. رسول نيامد. كفتند: رسول- عليه السلام- بيامد و بازكشت. برخاست و به 
حجره رسول آمد» كفت: يا رسول اللّه؟ عادت جنان بود كه هر وقت مرا اكرام فرمودى جون از سفر درآمدى. اينكه نوبت اينكه 
حرمان از جه سبب بود! كفت: يا فاطمه؟ من بر عادت آن جا آمدم و لكن در سراى تو بر رسم«3 جباران ديدم يرده فرو كذاشته. 
بازكشتمء آنككه كفت: ©" ما لآل محمّد و الدنياء؛ فانهم خلقوا للآخرة و خلقت الدنيا لهم » آل محمّد را با دنيا جه كار است كه ايشان 
را براى آخرت آفريدهاند و دنيا براى ايشان«0). او برفت و يرده از در سراى دور كرد. و در خبر است كه؛ يكك روز دره2) حجره 
فاطمه رفت» حسن و حسين را ديد دستورنجنى277 از سيم در دست كرده- و ايشان كودكك بودند- ايشان را بيش خواند و ازدست 
ايشان باز كرد و ثوبان را داد و كفت: ببر بفروش و براى فاطمه قلا-دهاى بخر از مهرركك يمانى» و براى كودكان دو دستورنجن١)‏ 


عاجين40)؛ فان هؤلاء اهل بيت لا احب ان يذهبوا طيباتهم فى حياتهم الدنياء كه اينان اهل بيتىاند كه من نمى خواهم تا اينان لذت 
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خود در زندكانى: 3٠١‏ ببرند. و ابو هريره كفت: و الله كه طعام ما با١١»‏ رسول نبودى الا الاسودانء التمر و الماءء الا خرما و آب» و 
از اينكه طعامها كه شما خورى ما نشناسيم. عبد الله قيس الاشعرى كفت: روزى با رسول خداى بيرون بوديمء باران به ما رسيد» بوى 
ناخوش يديد آمد از ما جون بوى كوسيندان, از آن كه جامههاى ما از يشم كوسيند؛؟13) بود. و كلادم امير المؤمنين على- عليه 
السلام- از اينكه معنى مشحون است و ص ص م م ع نت كت شخت )1/1 كا آذ وق وسو لد هلي اللهقلة 
وآله-از سفرى باز آمد. (؟). كاء آد: آن كليم ديد. ("). كا: به رسم در سراىء لا: به رسم. (©). آجء ماء كاء آد: و للدنيا. (5). كاء 
آد: و دنيا را براى ايشان آفريدهاند. (©). كاء آد: رسول- صلى الله عليه و آله- به. (8-/). آج, كاء آد: دستورنجىء لا: دستفرنجنى. 
(9). كا: عاجى, لا: عاج. .223١(‏ آج. ماء كاء لاء افزوده: دنيا. .)1١(‏ كاء لاء آد: و. (201). آج. لا: كوسفندان, ما: كوسيندان. صفحه : 
82 خطبهدهاى او در اينكه معنى بسيار است و على الخصوص خطبهاى كه -1١09[‏ ب] مفضل بن عمر؛١)»‏ روايت كرد از صادق جعفر 
بن محمّا د از يدرانشء از امير المؤمنين- عليهم السلام- كه خطبهاى كرد روزى» در آن جا كفت: 0٠١480762805007‏ و الله ما 
دنياكم عندى الا كسفره على منهل حلوا اذه صاح بهم صائحهم فارتحلواء و لا لذاذتهاه فى عينى الا كحميم اشربه غساقاء او علقم 
اتجرعه« زعاقاء او سم افعاءً اسقاه دهاقاء او قلاده من نار اوهقهاه خناقاء و لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحييت من راقعها. و قال 
لى: اقذف بها اقذف الابن١‏ لا يرتضيها؛ يراقعهااه فقلت اعزب عنى: فعند الصباح يحمد القوم السرى و ينجلى عنهم غيابات الكرى و 
الله لو شئت لتسربلت بالعبقرى المنقوش من ديباجكم, و لشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم و لاكلت لباب البر بصدور دجاجكم و 
لكن صدق الله- جلت عظمته- حيث قال: من كان يرد اليا الدّنيا وَ زيتتها نوف إلَيهم أعمالَهُم فيها وَ هم فيها لا يِحَسُونه أولئك. 
الَّذِينَ ليس لَهُم فى الآدخِرَة إِنَا الَارُ «011آنها ما« يإن من سقمه و كاديسبنى سفها من كظمه و لحرقة فى لظى اضنى له من عدمه» 
فقلت له: © ثتكلتكك الثواكل يا عقيل أ تإن من حديدة احماها انسانها لمدعبه و تجرنى الى نار سجرها جبارها لغضبه. أ تإن من اذى و 
لا ائن من لظىء و اللّه لو سقطت المكافاة عن الا-مم و تركت فى مضاجعها [027- ب] باليات فى الرمم لاستحييت من مقت رقيب 
يكشف فاضحات من الاوزار تنسخ» فصبرا على الدنيا تمر بلأوائها كليلة باحلامها تنسلخ٠‏ كم بين نفس فى خيامها ناعمه و بين اثيم فى 
الجحيم يصطرخ. و لا تعجب من هذا. #) و اعجب بلا صنع من طارق طرقنا بملفوفات زملها فى وعائها و معجونة بسطها على انائها؛ 
فقلت له أ صدقة أم نذر ام زكوه و كل ذلك محرم علينا اهل بيت النبوة وعوضنا منه خمس ذى القربى فى الكتاب و السنة! فقال لا 
ذاكك ولا ذاك و لكنه هدية. 07 فقلت له: ثكلتكك الثواكل افعن دين اللّه تخدعنى بمعجونة عرقتموها؛ بقندكم و خبيصة صفراء 
آتيتمونى بها بعصير تمركم. | مخبط ام ذو جنة ام تهجر! 3٠١04208‏ اليست النفوس عن مثقال حبة من خردل مسؤولة فما ذا اقول فى 
معجونة اتزقمها معمولة و اللّه لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها و استرق لى قطانها مذعنة باملاكهاه على ان اعصى الله فى 
نمله اسلبها شعيرةٌ فالوكهاه ما قبلت و لا اردت؛- و ذلكك على مستعار الكلام و مجاز القول- و لدنياكم اهون عندى من ورقة فى فم 
جراد تقضمها و اقذر عندى من عراقة خنزير يقذف بها اجذمهاء و امر على فؤادى من حنظلة يلوكها ذو سقم فيبشمهاهه فكيف اقبل 
ملفوفات م 22222 060 لاء آد: كدره. (). ما: اوقع, كاء لاء آد: ازيغ ("©). كاء لاء آد: 
امره. (©). آجء ما: تف. [.....] (5). آجء ما: ينسلخ. (2). اساس: اتائهاء به قباس با نسخه آج» تصحيح شد. (/0. كاء آد: غرقتموها. (6). 
آج: بافلاكها. (9). اساس: فاتركهاء به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. .)3١(‏ كا: فيشتمها. 10710١‏ صفحه : 188 اللدعكمتها فى طيبها و 
معجونة كانها عجنت بريق حية اوقيهاء اللهم انى نفرت عنها نفار المهره من كيهاء اريه السها و يرينى القمرءء امتنع من وبرةُ من 
قلوصها ساقطة و ابتلع ابلا فى مبركها رابطة» أ دبيب العقارب من وكرها التقطء ام قواتل الرقش فى مبيتى ارتبط» فدعونى اكتفى من 
دنياكم بملحى و اقراصى فبتقوى الله ارجو خلاصى. ما لعلى -١187[‏ ر] و نعيم يغنى١‏ و لذهٌ تنتجها المعاصىء سألقى و شيعتى ربنا 
ضوة. عردو يلون كينا ص ع تحصن الله لديف اانقرانو لدي الكافري ةم واضهوة باهم شوو اشيها ومن نات اغبالناءيو انك 


خطبه جامع است اينكه معنى را كه لايق اينكه آيت است و به عوض آن آوردم كه در تفسيرها آوردهاند از كلام زهاد و سير عباد و 
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براى آن به يارسى نياوردم تا رونق فصاحت و مبالغت در بلاغت از كلام او- عليه السلام- كه بر او مسحداى از طلاوت كلام نبوى 
است و طراوتى از كلا-م ربانى به توفيق الهى فوت نشود. و اينكه يكك خطبه از كلام او اينكه جا بس استء و از جمله آنجه در اينكه 
خطبه استء حديثى است كه مفرد ديدم به اسناد در زهد او كه روزى يكى از دوستان او او را معقدى«؟») ساخته به هديه آورد ودر 
بيش او بنهاد. او انككشت فرو برد بدو و دراو مىنكريدء آنككه كفت: رنكش نيكوست و بويش خوش استء ندانم تا طعمش جه 
باشد! آنكه انككشت بسترد و از بيش خود دور كرد. كفتند: يا امير المؤمنين؟ اينكه بر تو حرام است! كفت: نه» و لكن من راعى 
رعيتىام» كى روا دارم» كه در رعاياى من بسيار كس باشد كه ايشان آرزومند اينكه و كمتر از اينكه باشند» من امروز از اينكه 
بخورم, فردا به قيامت خداى را جه كويم و از عهده اينكه جككونه بيرون آيم! آنككه اينكه بيت بككفت: و حسبكك داء«ه) ان تبيت 
ببطنة و حولكك اكباد تحن الى قد از او جه بديع است اينكه و امثال اينكه؟ او را مولا-يى بود از مواليان» او را ابو الا.سود الدئلى 
كفتند. يس از آن كه امير المؤمنين را بكشتند. معاويه خواست تا او را استمالت كند,. باشد كه از دوستى على بركرداند«6» او را هر 
وقتى تحفهاى و برى و االللصصصصصصصسس ل .)١(‏ كا: آيلا. (5). ما: تفنى. ("). سوره آل عمران (”) آيه 
(6). كاء آد: معقود. (5). اساس: دا. (2). كاء آد: ب ركردد. صفحه : 77١‏ لطفى كردى و جيزى فرستادى -72١[‏ ب] او راء يكك 
روز هديه فرستاد او را انواع حلواها در او. جون به خانه ابو الاسود بردند و بنهادند» در آن جا شهد به زعفران بود» دختركى كوجكك 
داشت ابو الاسود. ينج شش ساله. بدويد واز آن يارهاى بركرفت و در دهن نهاد. يدر او را كفت: اى دختركك؟ بيفكن كه زهر 
اسث. كفت: جرا! كفت: نمودانى كه بسر هند فرستاده اسث [إبه ماء ثا ما رااز دوستى اهل بيث بركرداند. دختركك آنبجه در ذهن 
ذاشت]١1)‏ تداضك وى كلك : ١‏ محدهنا بالشهد المرعفر عن السيد المطهن أنكه ايدكة يعها انشا كرد أ بالشهد الموغفر يباين هتك 
عليكك نبيع احساناه7 و دينا معاذ اللّه ليس يكون هذا و مولينا امير المؤمنينا و در خبر است كه: يكك روز رسول- عليه السلام- بر اهل 
صفه- و آن جماعتى درويشان بودند ملازم مسجد- مطلع شدء. و ايشان يارههاى يوست واديم دره7 جامه مىدوختند از آن كه 
خرقه تداشسدب كفت» حال شما امروز بهتر اسث از آن كه روزى آيد كه يكن از شما بامداد حلداق يوشد و ثماز ديكر حلداق و 
بامداد جفنهاى بيش او آرند از طعام و نماز شام جفنداى. و خانه او به جامه ديبا جنان آراسته باشد كه خانه كعبه. كفتند: يا رسول 
الله؟ ندر أن بهثر باشد! كفت: لايل ابدكه بهثر باشد شما وا اكر بر او80ه باس .ودر خبراست كه يكى ال صسابه كفكة-و 
اظنه سلمانا--» در«©» نزديكك رسول شد“3 در آن وقت كه او زنان را به جاى١8)‏ بكذاشته لحك اسيم درشت 
خفته برهنه؛ برخاست و كياه آن حصير سطبر در يهلوهاى او اثر كرده؛ من بكريستم. كفت: جرا مى كريى! كفتم: يا رسول اللّه؟ 
كسرى40) و قيصر در ديباهاى رومى و ملكى م ىخسبئد و اينكه حصير يهلوى تو [؟787- ر] رنجور كرده است و در او اثر كرده. 
كفت: يا فلان؟ راضى نباشد؛ 2٠١‏ كه ايشان را دنيا باشد و ما را آخرت. (اولئكك 925*011 
.)١(‏ اساس و آب نداردء از آج افزوده شد. (7). آج. ما: احبابا. [.....] (7). آجء ماء آد: بر. (©). كاء آد: ندارد. (0). آج: به او. (2). 
كاء آد: كه. (/). كاء آد: شدم. (8). كاء آد: ندارد. (9). ما: كيسر. .23١(‏ آجء ماء كاء آد: نباشى. صفحه : 71١‏ لهم١١)‏ قوم عجلت 
لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا)» ايشان قومىاند كه طيبات ايشان در دنيا معجل به ايشان١5)‏ دادند. در خبر است كه: يكى از بز ركان 
صحابه در بازار بيش جابر عبد الله انصارى بر افتاد»*8 او را ديد يارهاى كوشت با خانه؟) مىبرد» كفت: جيست! كفت: اهلم راده) 
در خانه كوشت آرزو كرد. او(2» لساب سي ا ا ابر از اهل اينكه آيت شوى كه خداى 
تعالى كفت: أَذْهَيتم شاك ف عياوك الفا اتعققم تم بها“) 00 أختانقاد د إذ أَنذَرَ قُومَه بالأحقاف- - الآية. كفت: ياد كن اى 
محمّرد برادر عاد راء يعنى هود را و برادرى او با ايشان از جهت نسب بودء جو١6)‏ بترسانيد قومش را به احقاف. عبد الله عباس كفت: 
احقاف نام واديى است ميان عمان و مهره. مقاتل كفت: منازل عاد به يمن بود در حضر موت به جايى كه آن را مهره كويند كه 


اشتران نيكو«9» نسبت با آن جا كنند مهرى كويند ايشان راء و ايشان اهل خيام بودند» جون ربيع بودى به كياه زار١٠03‏ از آن جا 
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برفتندى و به ديكر اوقات با آن جا آمدندىء و ايشان از قبيله ارم بودندك2«١١).‏ ضحاك كفت: احقاف» نام كوهى است به شام. مجاهد 
كفت: زمينى است آن را حسمى كويند. قتاده كفت: عاد قبيلهاى بود«؟7١)‏ به يمن در زمينى ريكستان«037) به درياد؟3) بر زمينى كه 
آن را شحر خواندند. إبن زيد كفت: احقاف» جمع حقف باشدء و آن ريككى باشد دراز بر شبه رسنى. كلبى كفت: احقاف» كوهى 
است كه آب از او به مأزمين شود. خليل كفت: ريكك بزركك باشد. كسايى كفت: يشته ريكك كرد باشد» يكى را [187- ب] حقف 
كويند» مثل: ستر و استار» و عدل و اعدال» و حمل و احمالء و كفتند: حقف و جمعه حقاف و جمع الجمع؛ احقاف. قال الاعشى: - 
جسكص يبي يي ب ب ب يد يسكت اي ماء كا آد: ندارد. (؟). كاء آد: ندارد. (. آجء ما: باز آمدء كاء آد: 
بككذشت. (6). كناء آد: به خانه. (5). ماء كا: آد» اهلم» آج: اهل را. (2). آج: كناء آد: او را. [.....] (0). كنا افزوده: قوله تعالى. (. 
آج ماء كاء آد: جون. (9). كاء آد: نكو. .)0١(‏ آج» ماء كاء آد: كيامخوار. .)١١(‏ آج. ما: بودندى. (؟1). آج. ماء كاء آد: بودند. 
(1). اساس و آب: ريكك استان. (18). آج. ماء كاء آد. افزوده: نزديكك. صفحه : 717 فبات الى ارطاة؛١»‏ حقف يلفه خريق شمال 
يترك الوجه اقتما قال العجاج: فبات الى ارطاة:7) حقف احقفاء اى. مائل77» و الفعل منه احقوقف. قال الراجز: ماوة الهلال حتى 
انلوق ان اننض ‏ واسعداوكه و توكلم الذقين تبن دفني بشامراة دك كذشعه برونك ون وق از يع بين دوفن 
خلفة: از يسن اق.و آثان كه از يسن او باشيد كذشته تباشند» حكونه كفت: (خلت من خلفه)©! كوييم: از آن باب است كه فعلى در 
او مضمر باشد لايق حال او. و تقدير آن است كه: حلت النَذّرُ من بين يَدّيه و منهم من يأتى من خلفه. جنان كه: علفتها١2‏ تبنا و ماء 
باردا. و كفتند: به اينكه تقدير حاجت نيستء جه اينكه وقت كه خداى تعالى اينكه حكايت كرد در عهد رسول ما بهرى از بيش او 
كذشته بود« و بهرى از يس او همه١4)»‏ كذشته كفت ألا تَعبَدُوا 1 الل يعنى جمله بيغامبران كه آمدند آنان كه بيش هود بودند 
و آثان كه از يس او يودئد همه به آن آمدشد كه كفشد ك :جز خداى زا مبرسسى. إِنّى أخافهعلبك 00١‏ من م ىثرسم بر شما از 
عذاب روزى بزرككء و آن روز قيامت است. اينكه از كلام هود است. قانُواء ككفتند كافران به جواب هود: أ تناه آمدى به ما لِتَأفكنا 
عن آلِهتناء تا ما را ب ركردانى0١1١0‏ از خدايان ما١5١).‏ فَأَتَنا بما تَعِدّناء بيار« 0 به ما آنجه ما را وعده مىدهى از عذاب اكر تو از جمله 
راستيكرانى15. قال» كفت» يعنى؛ هود- عليه السلام-: إِنّمَا العلمعِندَ الل علم بتزديكك خداى است به وقت عذاب كه كى خواهد 
بودن. لك ما امولع بر اكه [787- ر] و من به شما مىرسانم آنجه مرا به آن18١)‏ فرستادهاند از اداى رسالت و بيان شريعت. 
ولكى أراكم قوماً تَجهلون» ولكن من شما را كروهى نادان مى بينم و مىدانم. 5-----------5------2----222252222222- 
(؟-١).‏ ما: ابطاء. (). آج: مايله. (©). آجء ما: استدار. (0). كاء اد» افزوده: از. (©). كا: قبله. (/0). ما: عقلتها. [.....] (8). آج. ماء آد: 
بودند. (9). آجء ماء كاء آد: هم. .20١(‏ آجء ماء كاء آدء افزوده: كه. .)١١(‏ آج: بركردانيد» آد: بككردانى. (1). آج. ماء افزوده: و 
الافك. الصرف. (17). آج: بياريد. (15). كذا در اساسء آبء. ماء آج؛ كاء آد: راست كويان. (15). كا افزوده آد: به شما. صفحه : 
قلنا روه حرق ديدنك آن زاء يعت غذات رز عارضاًء ابرى يديد آمد معترض١١)»‏ مُسكقبل: أوديتهم: روى به واديهاى ايشان 
تياد كارا هذا عارض”مُمطِرُناء كفتند: اينكه ابرى است كه ما را باران خواهد دادن. و مجاهد كفت: ابر را براى آن عارض خوانند» 
لانه يبدو فى عرض السماءء اى ناحيته. قال الاعشى: يا من راى عارضا؛؟”» قد بت ارمقه كأنما البرق فى حافاته شعل١")»‏ مفسران كفتند 
مدتى بود كه ايشان را باران نمى آمد. و هود- عليه السلام- مى كفت: ايمان آرى تا من دعا كنم باد خداى تعالى شما را باران 
دهدء و الا به بدل باران عذاب آيد شما را. يكى از جمله ايشان نام او قيل بن عتراس» كفت: نه«ه) ما را عذاب مىبايد! تو دعا به 
باران مكنء, به عذاب دعا كن. جون اينكه ابر سياه برآمدء ايشان شادمانه شدند و كفتند2): عارض ممطرناء اينكه ابرى است كه ما 
را باران خواهد دادن. و التقدير: ممطر لناء اينكه اضافت بر تقدير انفصال استء اضافتى است نه بر- حقيقى جنان كه: مررت برجل 
حسن الوجه؛ اى» حسن وجهه. براى آن كه نشاهد27 كه معرفت١/)»‏ صفت نكره باشد. و مثله قوله40): هذا رجل مثلككء اى» مثل 
لك. بل هُوَء هود- عليه السلام- كفت: اينكه ابر باران ده نيست»ء اينكه آن است كه شما به آن استعجال و شتابزدكى كردى. ريحه 
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بادى است كه در او عذابى است سخت. عمرو بن ميمون كفت: باد مىآمد«١33‏ و شتران با هودج را- قومى در وى نشسته- در هوا 
مى برد تا ينداشتى در هوا ملخ يراناند١١١).‏ اككن امقر متد سوا هلاك كرد«؟١١0)‏ أن باد به فرمان خداى77١).‏ من الدمار» و 
هو الإستيصال» هلاكك« ٠5‏ [78- ب] استيصال را دمار كويند. عتمتي م 00 اج معرفن. 
(؟). ما: عارضنا. (). كاء آد: سعد. (6). آجء ما: تاء كا: كه. (). كاء آد: ندارد. (2). آج. ماء افزوده: هذا. [.....] (0. آجء ماء كاء 
آد: نشايد. (). آجء ماء كاء آد: معرفه. (8). آجء ماء كاء آد: قولهم. )0600 آجء ما: بادمى درامد. كا: بادى در آمدء آد: بادى بر در 
آمد. .)١١(‏ كاء آد: ير آن است. .)١1١(‏ آج, ماء كاء آد: مىكرد. (17). ككاء آد» افزوده: خويشء و الدمرء آج: و الدمر. (05). ما: 
هلاك و. صفحه : 71/6 عبد الله عباس كفت: جون ابر يديد آمدء برفتند و به استقبال ابر١١)‏ شدند به صحرا. آن جا(؟) كه ابر بود 
بادى مىآمد به سختى جنان كه كاوه" كوسيند و شتر ايشان را در هوا مىبرد» جون مرغان مىيرانيد. ايشان بدانستند كه نه ابر 
رحمت است«» ابر عذاب است» بك ريختند وبا خانه شدند و درها استوار كردند. باد در آمد و درهاى خانههاى ايشان بكند و بر 
ايشان مسلط شدء هفت شب و هشت روزه4) و ريكك بيابان مىآورد و برايشان مىريخت تا به ريكك يوشيده شدند ودر زير آن 
ربك الم ىكردند: سن از هفتهاى بادئ دن مد ووريكك از ايشان ذور كرد ؤايشان وا عى ب كرفت وابر كوه و بر ستكك مى زه ا 
ياره ياره شدند» و ايشان خداوندان قوت و سطوت بودند با بالاهاى دراز. راوى خبر كويد كه. جون رسول- عليه السلام- بادى 
سخت ديدىء كفتى: اللهم انى اسئلكك خيرها و خير ما ارسلت به و اعوذ بكك من شرها و شر ما ارسلت به. اينكه دعا مى كفت» و 
جون ابرى بودى و در او برق بودى و با او باد بودى» رسول- عليه السلام- متغير شدى و مى ترسيدى. كفتند2): يا رسول الله؟ اينكه 
ترس تو جراست! كفتى: مى ترسم كه نبايد كه:/0 جنان باشد كه عاد را بود كه كفتند: هذا عارض تُمطرنا. فَأَصبَحُوا لا يُرى إلا 
مَساكتْهُم در روز آمدند وازايشان هيج نديدند» يعنى هيج نماند الا سراهاشان. و حسن بصرى در شاذ خواند: لا ترىء به «تا8(0ا. 
سيبويه كفت: على تأويل لا ترى اشخاصهم الا مساكنهم. و قراءت عامه قرا مستقيم است«4) و ابو بكر عن عاصم -1١88[‏ ر] هم 
«ا١٠‏ روايت كرد. عاصم و حمزه و يعقوب و خلف و اعمش خواندند: لا-يرى» به «يا» ى مضموم على تقدير لا يرى شىء الا 
مساكنهم كفتند براى آن كه در زير ريكك بودندء ازايشان كس بيدا نبود. و باقى قرا خواندند: لا ترى به «تاا ى مفتوح و نصب 
مساكنء يعنى لا ترى يا محمالد الا مساكنهم. حبس كس يس عن( اج هاذاى (). كا يواجانى: 
آد: به جايى. (). آجء ماء كاء آد: كاو و. (؟). كا: آن ابر رحمت نيست. (2). آج. ماء كاء آد, افزوده: سبع ليال و ثمانية ايام حسوما 
... سوره حاقه (28) آيه 7 (2). كا: كفتندى. [.....] (00. كا: مبادا. (8). كا افزوده: مضمومه. (9). آجء ماء كاء آد: بر خلاف اينكه 
اسع 10ج كا آقدي وقد عتقحة :ولا كذلكك تيوق الوم التسرو نه عميطين جزاادهيم كروء كاهكاراق واو لقد مكتاقم 
ااانه كا ع قب اكد حى تان بيو ل لكيه و انان ودار كتع وها سكن كرد المماندوا انمد مساوا اكرديم و اطندية 
معنى_نقى بود اىء فيا ل لمتكم قب بعت 11 ابكنان را اق قوت :و يننطت. دادقم ك شما را تذاديد. و جعلنا لهم ضمعا و أبضارا و 
أَفيِدَمّ و ايشاد”» را جشم و كوش و دل داديم با اينكه همه قوت و آلت و حواس ايشان. از ايشان هيج غنا نكرده", جون ايشان به 
أباض عداى عوانمد وك وودتهى ب ايساق رسي واف 1ق البعيد ا دام كروتذه اباك اماو يغائر نمه و لقند أملكتاها 
غرا من القرى» كفت: ما هلاكك كرديم آنجه ببرامن:0) شما بود از شهرهاء جون: حجر ثمود و زمين سدوم و مانند آن. وَ صَرَّفنا 
الآيات» و آيات و بينات و دلالات دراو بككردانيديم تا همانا اهلش انديشه كنند واز كفر باز آيند. انديشه نكردند و باز نيامدند لا 
جرم هلاكك كرديم ايشان را.«2) به اينكه آيات تهديد مى كند7/ مش ركان مكه را. فَلُو لا نَصَرَهُم اى فهلا نصرهمء جرا يارى نكردند 
ايشان را آنان كه ايشان را بدون خداى عبادت كردند و به عبادت ايشان تقرب كردند. كسائى كفت: قربان هر جيزى باشد كه به 
آن تقرب كنند به خحداى از ذبيحداى و طاعتى و مانند اينكه. و جمع [185- ب] او قرابين باشد» كرهبان و رهابين. و آنككه اينكه 


بودد8) كه اسم باشد» جون مصدر بود» آن را جمع نكنند» جون: سبحان و غفران. كفت: جرا آن بتان يارى ايشان نكردند كه آن را 
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خدايان و معبودان كرفته بودند و به ايشان تقرب مى كردند! آنكله هم او جواب داد» كفت: بل ضَّ لوا عَنهُم؛ بل كم شدند ايشان از 
عابدان, وَ ذلك إفكهُمء و آن» دروغ و بافته و نهاده ايشان بودء و ما كانوا يَفتَرُونَه و آنجه فروه4) مىبافتند. عبد الله عباس و عبد الله 
زبير خواندند: وذلكك سقيس سم ص بص بص ع (4 كا اداه أن معتى كه (1): ايشارايشان. .أي 
ما: نكردند. (©). آج: جاهل. (2). ما: برامن/ بيرامن. (2). كاء آدء افزوده: خداى تعالى. (/). كاء آد: كرد. (8). آج, ماء كاء آد: و 
اينكه آنكّه بود. (9). آجء كا: فرا. صفحه : 7178 افكهم, به فتح «الف» و «فا» و «كاف»» على الفعل الماضىء اى ذلكك القول صرفهم 
عن١١‏ التوحيد. و إذ ص رَفنا لكك تَفَراً مِنَ الجن» كفت: ياد كن اى محمد جون باز كردانيديم كروهى را از جنيان با توه يَستمعُون 
القرآن قرآن مئ شنيدتد. كلما خضووه جون حاضر آمدند اينكه جنيان با رسول- عليه السلام قالوا العلا كفتند: كوش داريد؛7) 
قَلْمَا قضتى» جون تمام كردند» يعنى جون رسول- عليه السلام- از قراءت27) فارغ«؟)» شدء ولو إلى قومهم مُنذِرِينَ» يشت بر كردند و 
روى به قوم خود نهادند و ايشان را بترسانيدند به خداى تعالى و اعلام كردند از كار رسول و سماع قرآن. وقصه اينكه؛ آن بود كه 
مفسران كفتند: جون ابو طالب [رحمة الله عليه |«» با جوار رحمت ايزدى شد«©2»» رسول- عليه السلام- در مكه بىيار و ياور بماند. 
برخاست”272 و روى به طايف نهاد تااز ثقيف طلب نصرت كند بر قريش. محمد بن كعب القرظى كفت: جون رسول- عليه السلام- 
به طايف رسيدء به جمع ايشان آمد و ايشان سه رئيس بودندء سه برادر«): عبد ياليل و مسعود و حبيب بنو عمرو بن عمير؛ و زنى 
قرشى. زن يككى از ايشان بود از بنى جمح, بر ايشان بنشست و ايشان رابا خداى:4) خواند و كفت: من از مكه به شما؛ 2٠١‏ آمدهام تا 
مرا نصرت كنى بر اسلام و يار من باشى«١1)‏ [188- ر] بر قريش. اما يكى از ايشان جواب جنين داد كه: او به در خانه كعبه آويخته 
باد اك ر حداق تعالى قو را فرستاذه اسث به يكافيرى. و ديكرى حراب ايتكه واة: 7 كه داى كس .را نيافت كه به ييغامبرى 
فرستادى«١١)‏ جز تو را. و اما سديكر جواب اينكه داد«5٠)‏ كه: حال تو از دو بيرون نيستء يا لع ا متكت 
لم (208). ما: على. [.....] (؟). كاء آد. افزوده: و خاموش باشيد. ("). كا: قرآن. (6). ما: فارق. (2). اينكه عبارت در اساس با 
قلمى ديكر افزوده شده؛ آب: رحمه الله تعالى؛ كّا: رضى الله عنه. آج, ما: ندارد. (2). كاء آد: با بيش خدا رفتند. (/0. كاء آد: 
برخواست. (6. كناء آد: وايشان را سه برادر بود كه رئيس ايشان بودند. (4). كماء آد: با خود. .)23١(‏ كاء آد: بيش شما. .)١١(‏ كاء 
آد: يارى من نمائيد. (؟1). آج: جواب داد. (17). ما: كه به او ييغام فرستادى» آج: كه او بيغام فرستادى. (18). كاء آد: وسيم كفت» 
ما: و اما آن سيم جواب داد. صفحه : /ا/ا7 در اينكه دعوق راششيكرق 019 بادووهغزن اكر راستكرينومتزلت تويكن از انااست كد 
ما را با تو سخن شاهد«”" كفتن و سؤال و جواب كردن. واكر دروغزنى77» ما را روا نباشد كه با تو سخن كوييم. رسول- عليه 
السلام- از بر ايشان برخاست آيس 0*0 كفت: اكنون يكك كار بكنىء اينكه حال بر من«0) يوشيده دارى و با كس مككويى تا قوم من 
بر من دليرتر نشوند. اجابت نكردند و اينكه سخن افشا كردند و سفيهان«12 و كودكان را به دنبال او در نهادند تا بانكك به او 
برآوردند ودر قفاى او70) به سنكك انداختن و سفاهت67 نا او را با ديوار بستى بيختند42) از آن عتبه و شيبه- يسران ربيعه. وايشان 
آن جا حاضر بودند. سفيهان١١٠3‏ بازكشتند. رسول- عليه السلام- به سايه درختى آمد و آن جا بنشست و عتبه و شيبه مى نككريدند و 
مىديدند آنجه سفيهان م ىكردند و مى كفتند: رسول- عليه السلام- سر سوى آسمان كرد و ككفت: 0801500101701١‏ اللهم انى 
اشكو اليكك ضعف قوتى و قله حيلتى و ناصرى و هوانى على الئاس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين و انت ربى الى من 
تكلنى١‏ الى بعيد يتجهمنى او الى عدو ملكته؛ امرى؛ ان لم تكن غضبت على فلا ابالى و لكن عافيتكك اوسع لىء اعوذ بنور وجهكك 
من ان تنزل؛ بى غضبك و تحل١‏ على سخطكك لكك العتبى حتى ترضىء لا حول و لا قوة الا بكك. جون يسران ربيعه آن ديدند» رحم 
و خويشى بجنبيد ايشان را«2١».‏ غلامى ترسا بيش ايشان ايستاده بود نام او عداس. طبقى انكور برنهادند«7١)‏ و غلام را كفتند بيش 
أقهرة وووعدائن ةيافد | عاد ]و اذ اتكون يش وول ارودوفياة: رسول- عليه السلام- كفت: بسم الله ودست 
كرذةة 41و از أن انكوو مىصوره: داس كفث: ايبكه كلمتن ل سسب (0). آجه ماء كام 
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آد: راست كويى. [.....] (1). آج؛ كاء ماء آد: شايد. (). كاء آد: دروغكويى. (6). كاء آد: از بيش ايشان آيس برخواست. (ه). كاء 
آد: حال من. (لا- 6). كاء آد: سفها. (8). آج افزوده: فتادندء ما: افتادند» كا: و بر قفاى او بنهادند. (5). كا افزوده: كردن. .)23١(‏ ما: 
بتاختند» كاء آد: رسانيدند. .)١١(‏ اساس: يكلنى» به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. (17). ما: يملكث. (17). كاء يكن. (15). آب»ء 
آج. ماء كاء آد: ينزل. (15). آج. ماء كاء آد: يحل. (19). كاء آد: رحم خويشى در ايشان بجنبيد. [.....] (17). كاء آد: به او دادنده 
ما: بر نهاد. 18. كاء آد: غلام. (19). آبء كا: دراز كرد. در اساس با خطى متفاوت از متن كلمه «دراز» افزوده شده است. صفحه : 
8 است كه اهل اينكه شهر نكويند١1١).‏ رسول- عليه السلام- او را كفت: تواز كدام شهرى و دين تو جيست! كفت: من مردى 
ترساام” از اهل نينوى. رسول- عليه السلام- [ كفت ]70 از اهل شهر آن مرد صالحء يونس بن متى! غلا-م كفت: تو يونس جه 
شناسى! رسول- عليه السلام- كفت: او برادر من بود و بيغامبر خداى بود و من بيغامبر خداىام به اهل اينكه جهان. غلام در روى 
رسول تكريد» صدق او دره؟» سيماى او بشناخت. در باى او فتاد«6) و بوسه بر ياى او مىداد. وايشان«2» از دور نككاه مى كرد ند» 
يكى با ديكر كفت: اما غلامكك فقد افسده7» عليكء غلامت را به زيان آورد. جون غلام با نزديكك ايشان شدء كفتند: جه مى كفت 
با توا غلام كفت: يا سيدى؟ او بيغامبر خداى است و او مرا خبر داد به جيزى كه الا بيغامبران ندانند. كفتند: يا غلام؟ برو دين خود 
نكاه دار كه دين تو به از دين اوست. آنكه رسول- عليه السلام- از طايف باز كرديد و روى به مكه نهاد. جون به نخله رسيد به نماز 
شب برخاست. جماعتى از جنيان نصيبين بككذشتند و سبب آن بود كه جنيان بيش از آن استراق سمع كردندى از آسمان. جون 
رسول- عليه السلام- بيامد؛ ايشان را منع كردند از آن به رجوم ستاره؛ بر ابليمس8 آمدند و كفتند: اينكه جه حال است! كفت: 
اينكه از سبب حادثهاى كه در آسمان افتاد نه از حوادث زمين است,ء و لكن بروى و در زمين يراكنده شوى و خبرى بنزديكك من 
آرى. اينكه جنيان به تفحص اينكه خبر مى رفتند- و اينكه جماعتى بودند از اشراف جن و سادات ايشان از نصيبين9)- جون به 
وادى تهامه برسيدند [188- ر] به جايى كه آن را وادى نخله كويند. رسول- عليه السلام- نماز بامداد مىكرد و قرآن مىخواند. 
كوش با آواز و قراءت او كردند. يكك با ديكره 0٠١‏ كفتند: انصتواء كوش با اينكه قراءت كنى. اينكه روايت سعيد جبير است و 
جماعتى از اهل اخبار و روايت عوفى از عبد الله عباس. جماعتى ديكر كفتند: رسول را- عليه السلام- فرمودند كه. جن را دعوت 
كند ويا متسس ع بسب سبحت حتت (1): ك0 1و نمى كويد (0): كاء 1د: من ترسايم: (7). أسامن از آب: 
ندارد به قرينه جمله از آج افزوده شدء كا: رسول- صلى الله- از شهر آن مرد صالح كفت بن متى. (©). كاء آد: از. (ه). كاء آد: در 
ياى رسول فتاد. (©). كاء آد: يسران ربيعه. (7). ما: افسدت. (). ككاء آد: ايشان ييش ابليس. (4). ماء ككاء آد افزوده: يمن. .)0١(‏ 
آج. ما: يكى با ديكرى» كاء آد: با يكديكر. صفحه : 714 خحداى خواند و قرآن برايشان خواند. خداى تعالى جماعتى را از جنيان 
نينوى صرف كرد با رسول. رسول- عليه السلام- كفت: مرا فرمودهاند كه؛ امشب بيرون شوم و جنيان را دعوت كنم و قرآن برايشان 
خوانم. از شما كه صحابهاى١١)‏ كيست كه با من بيايد! سر در بيش افكندند. ديكر باره بككفت. جواب ندادند. بار سديكره؟) بككفت. 
عبد الله مسعود كفت: من بيايم. برخاستند» رسول بود وعبد الله مسعودء برفتند به بالاى مكه تا به جايى رسيدند كه آن را شعب 
الحجون كويند. عبد الله مسعود كفت: رسول- عليه السلام- مرا بنشاند و كرد من خطى كشيد و كفت: از اينكه خط بيرون مآى«؟" 
تا من باز آيم. آنككه برفت و بر ياى بايستاد و آغاز كرد و قرآن خواندن كرفت. كفت: من در هوا مرغانى مىديدم مانند كركسان 
كه مىيريدندل و مىآمدند و مىنشستند. و ماران بسيار ديدم كه مى آمدند و لغطى و آوازى عظيم مى شنيدم«8) تا جندان جمع 
حاضر شدند كه من رسول را نمىديدم و آوازش نمى شنيدم, و من بترسيدم]:12 و انديشه رسولم بيشتر بود. آنككه ياره ياره شدند. 
بمانند ابر سياه و مىرفتند» تا صبح برآمد. رسول- عليه السلام- با نزديكك من آمد و مرا كفت: بخفتى27 اى عبد الله! من كفتم: يا 
رسول الله؟ جه جاى خواب بود مرا با اينكه ترس؟ جند بار خواستم تا فرياد كنم و بانكك دارم و استغاثت -١88[‏ ب] كنم به مردمان 


ثا باشد كه كسى با نزديكك ما آيدء تا بشنيدم كه تو ايشان را به عصا دور مى كردى و مى كفتى: بنشينى467. و من ياى از خط بيرون 
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نيارستم نهادن42). كفت: اكر برون آمدى١١٠)‏ آمن١١١)‏ نبودى كه بر بودندى7؟17١).‏ آنه مرا كفت: جه ديدى! كفتم: مردانى سياه 
را ديدم با جامههاى سبيد. كفت: آن جن نصيبين بودند از من متاعى خواستند١١3»»‏ من ايشان را ممتع بكردم به استخان١؟١)‏ و 
يشكك شتر و سركين جهارباى. كفتند180) يا رسول الله؟ لس ص سس ةبتع 00 اح كاه آد: 
صحابدايد. [.....] (؟). ماء كاء آد: سيم. (. كناء آدء افزوده: حجر. (6). آج: مياىء ما: نيايى» كاء آد: ميا. (0). ما: مى شنودم. (6). 
اساس و آب افتادكّى دارد» از آج افروده شد. (/0). كاء آد: نخفتى. (8). كاء آد: بنشينيد. (9). كاء افزوده: رسولء آد: نمى توانستم 
نهادن» رسول. .)02١(‏ آجء كا آد: مى آ[مدى. (01). آجء ماء كاء آد: ايمن. (؟١).‏ اج: كه تو را بر بودندىء ما: كت بر بودندى» كا 
آد: كه تو را مىربودند. (17). آب: خواستم. (16). آج, ماء كاء آد: استخوان. (10). ما: كفتم. [.....] صفحه : 58١‏ مردم آن را يليد 
مى كنند١١)2‏ من نهى كردم مردم رااز آن كه به اينكه جيزها استنجا كنند١؟7).‏ من كفتم: يا رسول الله؟ استخان«” و روث«) جه سود 
دارد ايشان را! كفت: هيج استخان«08) نباشد كه ايشاه©) بردارند و الا هم جندان كوشت بر او يابند) كه بر او بوده باشد و هيج 
روث نباشد و الا هم جندان دانه يديد آيد در او. كفتم: يا رسول الله؟ آن غلبه و صيحت جه بود! كفت: خصومتى بود ميان ايشان 
در كشتهاى, من حكم بكردم ميان ايشان به حق. آنكه مرا كفت: آبى دارى47)! كفتم: يا رسول الله؟ مطهرهاى دارم يارهاى نبيذ 
التمر در او. كفت: مرا ده. بستد» وضو تازه كرد و كفت: تمر طيبةُ و ماء طهور. قتاده ما را روايت كرده 2٠١‏ كه: جون عبد الله مسعود 
به كوفه آمدء آن جا جماعتى ييران را ديد. از زط١١١)‏ بيرسيد از ايشان و كفت: اينان كيستند! كفتم: اينان جماعتى از زط١؟1١).‏ 
كفت: جه نيكك مانند به آن جنيان كه آن شب بيش رسول آمدند, يعنى ليله الجن. علقمه كفت از عبد الله مسعود يرسيدم كه: شب 
جنء تو با رسول بودى! كفت377: الا آن كه ما رسول را نيافتيم آن شبء بترسيديم و كفتيم نبايد تا غدرى كرده باشند [/781- ر] 
مكيان بر او؟ به طلب او بيرون آمديم در شعاب و واديها مىجستيم او را. جون صبح برآمد» رسول را ديدم150١)‏ كه از كوه حرا فرو 
مى آمد. كفتيم: يا رسول الله؟ ما دوش همه شب دلتنكك و رنجور بوديم براى غيبت تو. كفتيم نبايد تا غدرى كرده باشند؟ كفت: نه. 
دوش جماعتى از جن بيامدند تا قرآن بشنوند از من. من قرآن برايشان خواندم, آنككه آثار ايشان و آثار جايكاههايى كه:18) آتش 
كرده بودند به من مى نمود. آنكله كفت: از من زاد خواستند. من به زاد ايشان كردم هر استخانى«18١)‏ كه بر او 255000 
لدللدددغغطغغغغ .)١(‏ آجه ماء كاء افزوده: كفتم. (7). آج. ما: مردم را كه به آن جيزها استنجا نكنند. (). ما: استخوا/ 
استخوان, ماء كاء آد: استخوان. (؟). آج. افزوده: سر كينء ما: سركين جه باشد و. (8). آج. ماء كا: استخوان. (©). ايشا/ ايشان» آج» 
ماء كاء آد: ايشان. (/). ماء كا: باشد. (6). آج: به سر. (4). ككاء آد, افزوده: يا عبد الله. .)1١(‏ كاء آد» قتاده كفت: ما را روايت 


كردنك. ١-10‏ ). آب: فط آجء ما: نط. .)١"(‏ آجء ما كا أن افزوده: نه. .)١8(‏ عاج» ما: ديديم. (ه١1).‏ كل محلى كه ايشان. 


كدام١١)‏ تمامتر و سركين براى جهاريايانشان«؟) همجنان دانه”*» شود كه اول بوده باشد. آنككه كفت: استنجا مكنى به استخان:؟» و 
سركين. و جماعتى راويان روايت كردند كه؛ عبد الله مسعود با يبغامبر نبود آن شب. إبن جريح كفت: نام آنان كه آن شب يبيش 
ييغامير آمدند از جن اينكه بود: شاصر«8) و ناصره2) و حس20) و مس و از دواتيان«6) و احقم. اينكه هفت كس بودند. رسول- عليه 
السلام- ايشان را به رسالت و نيابت به جنيان فرستاد. بهرى ديكر كفتند: نه كس بودند» واينكه روايت زر حبيش است. ثابت 
قطبة4) الثقفى كفت: جماعتى بنزديكك عبد الله مسعود آمدندء كفتند: ما در سفرى بوديم, در راه مارى ديديم كشته و در خون 
بككرديده. او را در زير خاكك كرديم. از آن جا برفتيم» جماعتى بيش ما برآمدند«١٠0‏ و كفتند: عمرو را كه دفن كرد! ما كفتيم: عمر 
[و]١١)‏ كيست! كفت: آن مار كه فلان جاى دفن كردى. او از جمله آنان بود كه ليله الجن ييش رسول بود«07 -١81[‏ ب] وازاو 
قرآن شنيدء از ميان دو قبيله00 قتالى بود او كشته شد. ابو ثعلبة الخشنى روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: جنيان بر سه 


نوعاند» بهرى ير دارند در هوا مى يرند» و بهرى بر صورت ما را١15»‏ و سكاناند» و بهرى آنند كه در سفر باشند» مىروند به جايها. 
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جون:18 قرآن بشنيدند وبا نزديكك قوم خود شدند» كفتند: سَمِعنا كاب ما كتابى شنيديم كه از يس موسى فرو فرستادهاند» مُصَدَّقا 
لما بين يَدَي راست دارنده آن كتابهاست كه بيش آن(129١)‏ فرستادند. عطا كفت: آن جماعت جنيان جهودان بودند» سس 
يتيس ني يست (1). كاء :هر حتل. (؟). ها جهاز ياهايشان. (©). كاء آد: يادانة. (©): اح ماء كاء آد: 
استخوان. (5). آب: سامر. (2). آب: نامر ما: باصر. (/0. آج» ما: حسرء آب: حسن. (8). آب: ابنان» آج. ما: اينان. (9). كاء قبطه. 
)000 آجء ما: باز مدنك. (). به قياس مورد قبل و نسخه بدلها افزوده شد. (؟1). آج» ما: باز آمد. .)١(‏ آجء ماء كاء آدء افزوده: 
جن. [.....] (15). ما را/ ماران» آج. ماء كاء آد: ماران. (10). كاء آد؛ افزوده: جنيان از رسول. .١12‏ آج. ما: او. صفحه : 787 براى آن 
كنع كا ] ا رامو عد تريس كقاقاء هب رسال اث | ونتعوله بهي ل الوه ايكة كاب ار ودقناك :اكاب خت ديو 
راسكنا رقنا أحقوا داص الاق كزوء ما اعابت كى :دعوت كسد ة داق راو امثراا بد اماق أرى يه انه بع حفن على 
الل هلفتو الس ابعر لك من تويكو قا وائرزه فنا زا #تاهاضانة» بس عدا الى و تير كورين غذات البويو ا ناه كرد شنا 
راااز عذابى دردناك, يعنى عذاب دوزخ. عبد الله عباس كفت: ايشان برفتند و قوم خود را دعوت كردند هفتاد مرد از جنيان بر 
دست ايشان ايمان آوردند و ايشان يبيش رسول آمدند به بطحاى مكه. رسول ايشان را بديد و قرآن بر ايشان خواند» و ايشان را امر و 
نهى كرد. علماى اسلام خلاف كرد [ند]١١)‏ درسم مواد كر بيرى كسد ايشان را ثوابى نباشد جزاى ايشان بر«7) ايمانشان» 
نجات باشد از آتش دوزخ جنان كه كفت: خثر لكوروق ركو وتم كو من تاي التديوا مكسلهن الرسية اسه و بين 
سعد. و بعضى ديكر كفتند: حكم ايشان» حكم مؤمنان انس است در ثواب و عقاب براى آن كه تكليف بر ايشان همجنان است كه 
بر انسيان» و جنان كه تكليف بر انسيان شاق استء [188- ر] بر ايشان هم جنين استء و جون ايشان را بر تكليف مشقت است لا بد 
بايد تا مثاب باشند همجون انسيانء و اينكه مذهب ماست و مذهب جمله اهل عدل و در" فقها مذهب مالكك و شافعى و إبن ابى 
ليلى و سفيان و ضحاك. و اما استدلال ايشان به آيت١‏ دليلى نيست ايشان را براى آن كه دليل الخطاب استء و دليل الخطاب 
بنزديكك ب بيشتر اهل علم باطل است00). ومن لاد يجب داعى الله ليس بمُعجزٍ فى الأرض» آنكه كفت: هر كه اجابت نكند دعوت 
كننده خداى راء يعنى» محمد را- صلى الله عليه و آله- فلس بِمَعجزٍ ففى الأرضء او خداى را بعاجزه) نتواند كردن در زمين وازاو 
قوك تكوهنو لجر اتسين كوه أولناك واؤدا بدون خداى انصار و اعوان نباشد» أولتك فى م لال مين و ايشان در ضلالت و 
كمراهى ظاهر باشند037. سصصصصصصسسسسسس سب (9). به قياس جمله و با توجه به ديكر نسخدها افزوده 
شد. (). اع بل. (©. كاء آدزاز. (©). آجء ماء كاء آد. افزوده: در او. (ه. كاء د ::دزسيث و راست نستة: (©). كاء آد: عاجز. (/0. 
كا: روشن باشند و ظاهر. صفحه : 187 آنككه بر سبيل تنبيه كفت: أو لَم يَرَواء تمن يفده ين تقو داكن أ الله لذ غاى القسارات 
والارقي كسسهناى هال ابعال افيد ال الل 0 3 بقادِر» او قادر و تواناست. اخفش 
كفت و ابو عبيد«27) كه: «با» زيادت استء جنان كه فى قوله: ... تٍَ<- ته بالدّهن*) أوَلَيس الى حَلّقء السّماوات و الأشرض بقادِردء) 
لح رون ليق ل انار ليع ادر اميف روطي ١‏ جو اي شن ار كنرك شوو كمه ني عفد 
كافران را بر دوزخ؛ أ لّيس هذا بالق اينكه جا قول«8) مقدر است«4) فيقال لهم: اليس هذا بالحقء ايشان را كويند: اينكه حق نيست! 
صورت استفهام است و مراد تقرير. قالوا تلى و رين كويند آرى به حق خداى» قال قُذوقُوا العذاب» كويد: بجشى عذاب دوزخ به آن 
كفر كه آوردىء يعنى» به جزاى آن كفر كه آوردى١١٠)‏ . قاصبر كما د صَبْرَ أولوا العزم» آنه امر كرد رسول را به صبر كردن» كفت 

صبر كن جنان كه صبر كردند ييغامبران اولوا العزم«١١).‏ لدبب (9). آجع ما: ايشان» آد: 
آن. (؟). آج. ماء كاء آد: ابو عبيده. (). سوره مؤمنون (737) آيه .7١‏ (©). كاء آدء افزوده: اليشكرى. [.....] (5). ماء افزوده: راء آد: با 
استفهام. (2). سوره يس (29”) آيه 4١‏ (/0. آج: نمىدانيد. (8). آجء ما: قولى. (5). كاء افزوده: اى. .20١(‏ كاء آد: كه در دنيا كرديد. 
.)1١(‏ آجء ماء كا: اولو العزم. صفحه : 78 خلاف كردند در آن كه بيغامبران الوا العزم١١)‏ كه بودند: إبن زيد كفت: همه ييغامبران 
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اولوا العزم" بودند و هيج بيغامبر نبود خداى را و الا اولوا العزم) بود. و «من» تبيين راست نه تبعيض راء جنان كه خاتم من فضة و 
ثوب من خر. بعضى ديكر كفتند: مدوابياد ارات را بوددادات يوش كدر ومطةاى قا وا يود للدم 


خداى تعالى رسول را: ل كن الساعت الحوت١2»‏ ارلكه يوقا اللَهقَبِهُداهُم “اقتّده١١١)‏ د لع ...او كفت 550 
لوب .)5١‏ آنكه او آ سس سس سس سس سج 1١-1#(‏ لاس عدا ا آ) آجء ماء 5 كانزاولوا العزم. (©. 
آجء ما: عجلة. (2). . سوره قلم )(28") ايه 6 (8). آج: هشتده)» كا هجده. (8). آج: حسين ابو الفضل. ) 2000 اج: يعقب. (11). . سوره 


انعام (©) آيه .4١‏ [.....] (؟1). آجء ماء كاء آد: بر نسق. (10). آج. ماء كا: كفتند, آد: بعضى ديكر كفتند. -١09/-18-19(‏ 18). 
اساس» آبء آج. ماء كاء آد: ابرهيم. .)7١(‏ اساس و آب: برب» با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. .)5١(‏ سوره بقره (1) آيه 151. 
صفحه : 180 را ابتلا كردند در مال و نفس و فرزند و وطنء به همه وفا كرد و در همه صادق آمد. اما موسى- عليه السلام- عزم او 
آن بود كه, او را كفتنكل: ... نا لَمْدرَكون:01 او كفت: ... كلا إنهمَعى رَبّى سَديهدِين0”. و اما عزم داود آن بود كه بر خطيئت خود 
جندان بكريست كه بيرامن أو كياه برسث. واما عيسى» عزم او آن بود كه در دنيا خشتى بر خشتى ننهاد و ككفت: دنيا معبر است و 
كذركاهء به او ببايد كذشتن و عمارتش نبايد كردن. جنان است كه حق تعالى كفت رسول را كه: صبر كن جنان كه اولوا العزم 
كردند» در صدق» جون ابرهيم باش» و در وثوق جون موسى باش» و در خشوع جون داود باش» و در زهد جون عيسى باش. قتاده 
كفت: نوح و ابراهيم7" و موسى و عيسى بودند. كعب الاحبار كفت: در بهشت عدنء شهرستانى است از مرواريد سييد كه جشمها 
باز ماند از آن كه به او رسدء [789- ب] هيج بيغامبر مرسل و هيج فريشته مقرب نديدهاند» آن 7" براى ييغامبران اولوا العزم است و 
براى شهيدان و مجاهدانء براى آن كه به حلم و علم و عقل و انات0 و سكونء زيادتاند بر ديكران. وَ لا تّستعجل لَهُمء تعجيل 
مكن بر كافران به عذاب» كَأَنّهُم يوم يرون ما بُوءَدُون لَم يَلِقُو كه حال ايشان جنان خواهد نودق كه أ ندروز كه غذات موغورد 
بينند» يندارى كه در دنيا كر جه عمر(2) دراز مانده باشند» به يكك ساعت از روز بيش نماندند«27) در جنب عذاباند«86) و محنت بلا 
انقطاع. و كفتند: هول عذاب از ياد ايشان ببرد. آنككه كفت: بلاغ اى» هذا القران بلاغ اينكه قرآن و آنجه در اوستء بلاغى است 
كه از محممّد- صلى الله عليه و آله- به شما رسيد4. قَهَل يُهلّكن إلا القّومالفابتقُونه هلاك نكنند الا قوم فاسقان را كه از فرمان 
خداى بيرون آمده باشند. سعيد جبير كفت از عبد الله عباس كه: جون زنى دشخوار زايد اينكه دو آيت و اينكه كلمات بر جايى 
بايد نوشتن١٠3‏ و فرو شستن و بدادن2١١)‏ تا باز خورد: ل سسسب .)١(‏ سوره شعرا(528) آيه 
.*١‏ (5). سوره شعرا (12) آيه 67. (7). اساسء آبء آجء ماء كاء آد: ابرهيم. (؟). كاء آدء افزوده: شهرستان. (5). كا: انارت. (6). 
آج ماء كاء آد: عمرهاى. (/0. آج: بنماند, ما: ننمايد. (). آجء ماء كاء آد: عذاب ابد. (9). آج» كاء آد: رسانيد, ما: كه محمّد به 
شما رسانيد. [.....] .22١(‏ ما: نوشت. .)2١(‏ كاء آد: و بدو دادن. صفحه : 585 (بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم» 
سبحان الله رب السموات و رب العرش العظيم)» عاق يوم يَرَونّها لم يَلبنُوا إِنَا عَْديَةٌ أو ضّ حاها١1:»‏ كَائهُم يوم يَرَون ما يُوعَ دون لم 
يكوا إلا ساعدة من نهار بَلاغفَهَل يُهلكن إلا القَوم الفا فونه ا 1ٍ1ٍ000202020202120_2 00 
لإا أبة ع عنس : الالاسورة بحت صل اللدهله و 121 انك سوورث ند 'اسةة وسى وهشت آيت امكو بالعيد وس 
ونه كلمت است و دو هزار و سيصد و جهل و نه حرف است. و روايت است از ابى كعب كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او 
سووث محة د بخوائد وائجب: ياشد بر خدائ تعالى كه او را آب دهد از جويهائ بهشث [:/١-و].‏ [سووة محةك (697): آياث ١‏ ثا 
0؟] بسم الله الإحمن الرَحِيم الذي كَفَرُوا وص دوا عَن ييل الله أَضَرِء أعمالَهُم 07و الذيق مرا و عيلوا الشنالحات و اكريما ثزل: 
على مُحَمَّدِ وَ هُوَ الحَوْه من بهم كفر عَنهُمٍ : تريناتهم وَ أصلّح بالَّهُم 4 ذلك يبأنه اين كَمَرُوا ابعُوا الباطر دو أذ الذي أمثوا بكرا 
ار كذيك يضربه الله لاس أمثالّهُم () فإذا لَقِتمء الَّذِينَ كَفَرُوا نكري الإقاب رحني إذا أَنحَمَوهم قَشُّدُوا الئاق فَإما من 

َعدٌ و إِما فداءَ حَتّى تضّع الحربه أوزارّها ذلكثه ولو يساء الله لائَصرَ مِنهُم و لكن لِلوَا بَعضَكم تعض و لين قيُوا فى صبيل الله قن 
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يُضلء أعمالهُم (6) تريهديهم و يُصلح بالهُم (0) وَ مُدجِلَهُم *الجَنَةٌ عَرَفها لَهُم (2) ناكرا إن تنص دوا الله ينض ركم و يكت 
أقدائكم (60 وَالْذي كمدوا عمسا لَهُم و ناه أعمالَهُم )0( ذلك بِأنهُم كْرِهُوا ما نَل الله قاحبط أعمالَهُم )0 م يدوا فى 
لأمرض هنظا كيضنء كاذه عاقوة اين ين قَبلهم دمر الل لهم وَللكافرين أمثالها ( )٠١‏ ذلك أنه الله ولَى ا 
الكافرين لاخر الم )0١(‏ إنهالله دغل الَّذِينَ آمَُوا وَ عمِلُوا الصَالِحات جَْاتٍ تجرى من تَحيِوًا الأنهاكير الور دوا يَتَمَنعُون و 
وَأكلُون كما تَأكل الأنعام و الَارُ منوىلَهُم (؟1) و كَأَيّن مِن قَردَة هى. أَكّدٌ قوَةٌ مِن ريتك الى أخرجتكك أَهلَكناهُم فلا نامر لَهُم 
(1) أ من كانءغلى يْنَدُ من رب كمن رين لدسوة عَمَلِهِ و انعو أهواءهم )0 مكلالح التى وُعِتَدَ المَتّقُونَ فيها أنهاد من ماءِ غير 
له تير طعمهوَ أنهارٌ ين حمر لَه ارين وَأنهارٌ ين عَصَل مص فى و لَهُم فيها بن كل التّمراتٍو مَغفوَة ين 
هم كمن هُوَ خالِدٌ فى النارٍ و سرقُوا ماءٌ حميماً فقَطع. أمعاءهُم 0161 و يكن يستمع.إلَيككه حَتّى إذا حَوسججوا من عند كك قالوا لَذِينَ 
11 اليل ما ذا قال آنفاً أوليكك الين طب اللهدعلى ُويهم و الوا أهواء قم (1) وَالَّذِينَ اهتَدّوا زادَهُم هدىءو آتاهُم تقوامم (17) 
فهَل يَنظرُون إلا الشاعةً أن تَأْتَيَهُم يد ققد جاء أشراطها قأى لَهُم ! إذا جاءَتهُم ذكراهُم (18) فَاعلّم نلا إله إلا اللو استغفر ِذّنبك و 
للغؤمنين و المؤبنات وَاللَهلَم متفبُكُم و منائكم (15) و يَُول اين آنُوا لو لاد رت شووة ذا لعشي كه ع وَ كر فيا 
القتاله رَأيسَه الِّين فى قُلوبهم مَرَض» يَنظرون إلّيكك نَظَرَ المغثه عليه بين الموت فأولى لَهُم ( ١‏ طائرةٌ وقول معزوف ذا عَرّم الأمز 
ارخاس الله لكان حيرا لَهُم )0١(‏ قَهَل عَمَيتم إن قم أن تُفِيتدوا فى الأرض و لطتو أرحاتكم (55) وليك الّذِين لَعنَهُمء الله 
فَأْصَمَهُم و 00 أَبصارَهُم 0 أ قلا يَددََرُونه القُرآن أم على قُُوبٍِ أقفانّها (؟) إِندَالَِّينَ ارئَدُوا عَلى أدبارهم من بَعدٍ ما تين نهم 
الوَدَي الشّيطانهسَوّل لهم وَ أملى لَهُم (10) [ [ترجمه] به نام خداى بخشاينده بخشايشكر آنان كه كافر شدند بازداشتند از ره خداى؛ 
باطل بكرد عملهاى ايشان. و آنان كه ايمان آوردند و عملهاى نيكك كردند و ايمان آوردند به آنجه فرستاد بر محمد و آن حق 
است از خدايشان. بسترد از ايشان كناهانشان و نيكك بكرد حالشان. آن به آن است كه ايشان كافر شدندء بى باطل رفتند و آنان كه 
ايمان آوردند يى حق رفتند از خدايشان همجنين بزند«؟) خداى سس سس سس سس سس سس (0. آج: و آله و 
سلمء ما: عليه السلام» كا: صلى الله عليه ثمان و ثلثون آيات. (7). ما: بزد. صفحه : 784 خداى براى مردمان مثلهاى ايشان. )١١‏ جون 
ببق آثان زا كه كاضر بودقد زد كردتها نا أنكه كه شيار يكشي از ابشان استوار كتى بندوا ياامنت نهى "1 بسن ال آن ونيا قدا 
كنى0» تا فرو نهد كارزار سلاحهايش آن و اككر خواهد خداى كينه بكشد از ايشان و لكن تا بيازمايد بهرى را به بهرى و آنان كه 
كارزار كنند«©) در راه خداىء. باطل نكند كارهاى ايشان. راه نمايد ايشان را و نيكك كند حالشان. يبرد ايشان را به بهشت خوش كند 
براى ايشان. -77١[‏ ب] اى آنان كه كرويدهاى«© اككر يارى كنى خداى راء يارى كند شما را و بر جاى بدارد قدمهاتان. و آنان كه 
كافر شدنده نكونسارى2870 ايشان را باطل كند كارشان. آن به آن است كه نخواستند آنجه فرستاد خداى باطل كرد كارشان. 
نم ى رونك ذر زميق تا بدكرند كه جون بود عاقبث آثنان كه يبن 83 ايشان بوةاتده غلك كرد دا بر ايشان و كافراث را مائند آن 
بود. تلبس (29). اساس و آب: قاتلوا» با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. (1). آج: يس 
بزنيد» ما: زدند. (7). آج بر ايشان. (©). آج: باز فروشند ايشان را باز فروختنى. (0). آج: كشته شدند. (2). ما: بكرويديد. (7). ما: 
هلاكك باد. (6). ما: از ييش. صفحه : 184 آن به آن است كه خداى يار آنان است كه ايمان دارند و كافران را يار نيست. خداى 
ببرد آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى نيكك كردند به بهشتهايى كه رود١)‏ از زير آن جويها و آنان كه كافر شدند برمى خورند 
و طعام مى خورند جنان كه خورد جهاريايان» و دوزخ جاى ايشان است. [711- ر]ه بس شهر كه سختر بود به قوت از اينكه شهر كه 
تو را؟» بيرون كردء ما هلاكك كرديم ايشان راء يار نبود«”" ايشان را. آنجه«؟» باشد بر حجتى از خدايش جنان بود كه بيارايند او«ه) 
بدى عملش و ييروى كند هواى«2» خود را. مثل آن بهشت كه وعده دادند يرهي زكاران را در آن جا جويهاى است از آب نا كرديده 


و جويهاى است از شير كه نكرديده باشد طعم ش22 و جويهايى از مى» خوشى باشد خورند كان را و جويهاى از انكبين صافى» و 
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ايشان را در آن جا باشد از همه ميوهها و آمرزش از خدايشان جون كسى كه او هميشه بود در دوزخ و بدهند او را آبى تافته ياره 
ياره كند رود كانيهاى١6/‏ ايشان. سسسب (9»). ما ممىرود. [.....] (5). ما: از شهر تو آن كه 
قوراء #7 هاء بست ياوس كر (عا ما أن كد زه ها ارراء (2ا ماد عواهاى: 9/3ا. هاه نكر ويه طفق 60د ما رودوفاي: 
صفحه : 59١0‏ وإاز]١١»)‏ ايشان كس هست كه كوش مىدارد به تو تا جون بيرون شوند از نزديكك توه كويند انان را كه دادند ايشان 
را علم» جه كفت بر سرى2")! ايشان آنانند كه مهر نهاد خداى بر دلهاشان و يى هوا رفتند«”7. و آنان كه راه يافتند بيفزود«؟» ايشان 
را لطئف بداد ايشان را يرهيزشان+6. [١لاا-‏ ب ]» كوش مىدارند الا قيامت كه آيد به ايشان ناكاه» آمد علامتش 2( . جكونه باشد 
ايشان را جون آيد به ايشان ياد كردشان. بدان كه نيست خداى الا خداى و آمرزش خواه براى كناهت و براى مردان مؤمن و زنان 
فؤهته و مداق ذاند باز كفت شما وحقافتان 0/1و مى كوسد آنان كه ايمان أوردند جرا تفرستادئد سورتن حون يقر سسل سور 
محكم و ياد كنيد در او كالزار«8 بينى41) آنان را كه در دلهاى ايشان بيمارى باشد مىنكرند به تو نككريدن آن كه بىهوش شود از 
مرككء اولىتر بود ايشان را. طاعت و لص سصصسصسسسسسسسسسسسسب .)١9(‏ اساس و آب نداردء از ما افزوده شد. 
(0). آج: جه جيز كفت آن بيغمبر. (7). آج: و متابعت نمودند راههاى باطل ايشان را. (©). آج: زياده كرداند خداى. (5). ما: 
روزىشان. (©2). ما: ناشانها/ نشانها (ظ). (/). ما: جايكاه شما. [.....] (8). ما: كارزار. (4). ما: ديدى. صفحه : 79١‏ سخن نيكو جون 
عزم كند كار اكر راست كويند با خداى, باشد بهتر ايشان را. نزديكك بود اكر يشت بركنى١١)‏ كه تباهى كنى در زمين و ببرى 
خويشيهاتان١22).‏ [71/7- ر] ايشان آنانند كه لعنت كرد بر ايشان خداى«”. كر بكرد ايشان را و كور بكرد ايشان«2» را. انديشه 
نم ىكنند قرآن رايا بر دلها قفلهاى آن40). آنان كه بركشتند بر يشتهاى ايشان از يس آن كه يديد آمد ايشان را لطف«2)» ديو 
بياراست ايشان را و فرو كذاشت ايشان را. قوله تعالى: الَّذِينَ كَمَرُوا و دوقن سَبيل الل مفسران كفتند: آيت اول در باب اهل 
مكه و آيت دوم وَالّذِين آمَنُوا در انصاريان مدينه آمد. حق تعالى در آيت ذكر كافران كرد كفت: آنان كه كافر شدند و مردم را 
منع كردند ازدين خداى وازره مسلمانى به دعوت با كفر و ايذا و رنج دادن17» خود كافر بودند و ديككران را با كفر خواندند. 
أفّ ل أعمالَهُم الى حكم الله على اعمالهم بالضلال» خداى تعالى حكم كرد بر عمل ايشان به ضلال و آن كه واقع نيست موقع 
قبول80/» براى آن كه نه بر وجه مأمور به در وجود آوردهاند» جون جنين باشدء به موقع41) نيفتد. و قولى ديكر در او آن است كه: به 
اعمال» آن كيد خواست كه ايشان مى كردند و مىانداختند در ابطال -ج77ج--------00.: 
هيج شايد بود اكر متولى امور مردم شويد. (). آج: و قطع كنيد اسباب قرابات شما را. (7). آج: كه دور كردانيد ايشان را خداى از 
رحمت. (6). ما: جشمهاشان را. (2). ما: قفلهاست. (6). لا: هدايت. .)7١(‏ كا افزوده: مسلمانان. (6). كاء آد: قبول را. (8). لاء افزوده: 
قبول. صفحه : 197 كار رسول. خداى تعالى مكر ايشان باطل كرد و كيدشان بانحر١١»‏ شان كردانيد و خايب و خاسر كرد ايشان را 
تا بر كار نيفتاد [177- ب] آنجه كردند. ودر آيت شبهتى نيست و در صحت احباط از اينكه دو وجه كه ما بيان كرديم. و آنان كه 
به اينكه تمسكك كردند در باب احباط» لابد است از آن كه عدول كنند از ظاهر براى آن كه اضلالء به معنى احباط نيامده است در 
كلام عرب. دكر آن كه به اجماع امتء كافران را عملى نباشد واقع به موقع قبول تا به احباط و ابطال حاجت بود. و الَِّينَ آمَنُوا و 
لوا الصَالِحات و آنان كه ايمان دارند به خحداى و عمل صالح كتند و ايمان دارند به آنجه بر محمد فروه1» آمد از قرآن و هو 
الحوَة م مِن رَبّهم» و اينكه قرآن حق است و درست از قبل خداى تعالى» كفْرَ عَنهُم ماهم در جاى خبر مبتداست» كفت فروا”» 
شويد ازايشان كناهانشان و نيكك كرداند حالشان. و البال» الحال و الشأن. ذلك بأنه الَِّينَ كفَرُوا ابعُوا الباطل» اينكه براى آن جنين 
آمدء يعنى دودر سكام و كه انان كه كافراند» تابع باطلاند و آنان كه مؤمناند تابع حقاند. آنككه كفت: كذلئك 
يضربه الله لئاس أَمثالَهُم ؛ هنيطين مثلها زند خداى تعالى براى مردمان. فإذا إذا لَقِيتَممالَّذِينَ: كفَرُواء (©»» من اهل الحرب إو اينكه 
تخصيص به اجماع«0) كرديم كه آنجه در اينكه آيت كفت, حكم كافران حربى است.]:*) كفت: جون بينى كافران حربى راء 
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فض رب الرّقاب» كفتند: نصب او بر اغراست» يعنى: الزموا ضرب الرقاب. و قيل: اديمواه/7» ضرب الرقاب. و كفتند: نصب او بر مصدر 
استء اى اضربوا الرقاب ضرباء آنكه فعل بيفكند و مصدر را با مفعول اضافت كرد. عَتّى إذا أَنْحَكمَوهُم تا آنكه كه ايشان را مغلوب 
و فقيور كن وذركست شنا سين كرلل: لتتتتببببصصسصصس سس ((0). آج: سحر. (*- 05). آجء ماء كا: 
لا: فرود. (©). ككاء آد. افزوده: يعنى. [.....] (2). كا: براى اجماع. (2). اساس, آب و لاء نداردء از آجء افزوده شد. (7). آج: اوتو. 
صفيد : 9# قدو الوَّثاق» ايشان را سخت ببندى تا بنجهند از شما. و قيل: الاثخان, المبالغة فى القتل او الجراح١١).‏ قَإِمًا -2 
[8/ا١-‏ ر] وما قتداءً» نصب هر دو بر دو فعل محذوف است,ء و التقديرء فاما ان تمنوا منا من بعد ذلكك و اماان تفادوا فداء. آنكه 
كفت:): دو كار كنى با آن اسيران يس از آن كه كرفته اا اا 0007 
كنى. و در حكم آيت خلاف كردند: وا ا َإِمًا تَنقَفنَهُم : فى الرب فَشَّرّد بهم مَن حَلفَهُمه” ... فَاقتّلو قتلو 

المُشركين" حي وَجَد تمُوهُما زفق مِن خلا.ف!١7عَتّى‏ د ضع الحربه أوزارهاء 0 ) بارهاى كران خود بنهند0«#)» يعنى تااهل 
كارزار«/ا» سلاح بنهند و كارزار«86) با سيرى97) شود. و كفتند: تا كارزار١٠)‏ اجرام و آثام خود بنهند«١١)‏ براى آن كه كالزار«؟١)‏ 
خالى نباشد از اينكه معنى بر يكك جانب كه على [اى]37١)‏ حال احد الفريقين بر باطل باشند, و اينكه كنايت باشد از آن كه تا 
كارزار«؟٠»‏ بشود«19). و قوله: الحربه اما مراد اهل كالزار«8١)‏ است على تقدير حذف المضاف و اقامةٌ المضاف اليه مقامه. كقوله: 
وَ ستل القَّريَة77 ... و اينكه قول بهتر است و اما حرب, نام جماعت محاربان باشد» كالركب و الشرب و الصحب. و اينكه قول 
فتغنف اننت يراف اكوا مكديفا انها كرد دور والحك ارو النقاعل بده كراكنم سامير عاضو ثال الأمتي قينا 
لأوزار الحرب بالسلاح: متتس سسسب (9). آج» ما: يبرند. (7). سوره اعراف (/0) آيه 175. (0. 
لا: بدهند. [.....] (©). آج. ما: كيرند. 4-٠١ -١(‏ /ا- 0). آد: كالزار. (2). آج, ماء كاء لاء آد: بنهد. (5). آج, لا: باسرىء ما: باسرء 
كَاء آد: بر طرف. .)2١١(‏ ما: فرو نهند» كاء لاء آد: فرو نهد. (2١-؟١1١).‏ آجء ماء كاء لا: كارزار. .)١7(‏ اساس: ندارد, از لاء افزوده شد. 
(10). كناء آد: برطرف شود. اهل القرية واهل الحرب. .)١1(‏ سوره يوسف )١7(‏ آيه ؟لى آج, ماء لاء افزوده: 18. كا: كه واحد او. 
صفحه : 140 و اعددت١1»‏ للحرب اوزارها رماحا طوالا و خيلا ذكورا و من نسج داود تحدى بها على اثر الحى عيرا؟ فعيرا و كفتند: 
معنى آن است تا اهل كالزاره” آثام و اجرام كفر رها كنند به ايمان» كه ايمان حكم كفر بردارد. و بر اينكه قول» معنى آيت آن 
باشد كه؛ كافران را مى كشى تا آنككّه كه همه اسلام آرند» اما طوعا او كرهاء و دين همه يكى شود؛ [775- ر] و آن مسلمانى است» 
وازآن يس به قتال و جهاد حاجت نباشد. حسن كفت: معنى آن است كه تا آن كه جز خداى را نبرستند«»). كلبى كفت: حتى 
يسلموا او يسالموا:» تا اسلام آرند يا صلح بكنند. ذلكك:*)؛ اى ذلكك الذى قلت و بينت من حكم اهل الحربء و لو يَشَاءٌ الله 
لَانتَصَرَ مِنهُم) اكر خداى تعالى خواهد از ايشان انتقام بكشدء همه را هلاك كند و كار ايشان كفايت كند بى تكلف قتال» و لكن 
اينكه نكرة. لبوا بَعضّ كم يعن فا بهرى را به بهرى امتحان كند» جه تكليف صورت امتحان دارد جنان كه بيان كردهايم در بسيار 
جايها از اينكه كتاب. و مثله قوله: و لَبلَنُكم حتّى تَعلّم المُجاهد دين ينكم وَ الصابرين وَتَبلوَا أخباركم/0. و الِّينَ فُوا0) فلن بْضِلء 
أعمالَهُمء حكم نكند خداى تعالى به سس (9). مائو اعتده. (5). آج. ما: غير» لا: غيرا. 
(). آج. ماء كاء لا: كارزار. (6). ما: نيرستدند. [.....] (0). آج: تسلموا او يسالمواء ما: يسلموا او سالموا. (©). آجء ماء كاء آد, افزوده: 
مبتدايى است محذوف الخبرء و التقدير ذلك. (/). سوره محمّد (7©) آيه .١‏ (8). اساسء آبء آج. ماء كاء لاء آد: قاتلواء با توجه 
به قرآن مجيد تصحيح شد. (4). آج» ماء كَاء لا: كارزار. .)3١(‏ آبء ما: بكشتند. صفحه : 7947 ضلال عمل ايشان و ذهاب آن از ره 
صوابء بل واقع باشد موقع ثواب و قبول. سَّيَهدِيهم» راه نمايد ايشان را به راه بهشتء و يُصلح بالّهُم؛ و كار ايشان نيكو كند و به 
صلاح باز آرد. قتاده كفت: [آ يت )١١]‏ روز احد آمد و رسول- عليه السلام- در شعب١؟")‏ بود و مردم بعضى مقتول و بعضى مجروح» 
مش ركان آواز دادند كه: اعل هبل. رسول- عليه السلام- كفت: الله اعلى و اجل. مشركان كفتند: يوماه» بيوم و الحرب سجال ان 
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لنا عزى ولا عزى لكم. رسول- عليه السلام- كفت: الله مولانا ولا مولى لكم. آنكنّه رسول كفت: لا سواءء راست نيستند» يعنى»]:0) 
كشتكان مختلفاند: كشتكان [707- ب] ما به بهشتاند و كشتكان شما به دوزخ. اكر كويند: جرا تكرار كرد قوله: وَ يُصلِح بِالَهُم! 
كوييم: تكرار براى اختلاف معنى كرد» به اول اصلاح الحال خواست فى الدين و الدنياء و به دوم اصلاح الحال خواست فى الجنة و 
الثواب. وَيُدخِلَهُمء الجن عَرَفَها لهم وبه بهشت برد ايشان را و منازل ايشان با ايشان نمايد«2) و تعريف كند با ايشان تا راه به او برند» 
حاجت نباشد ايشان را به آن كه از كسى بيرسند تا يندارى ساليان است كه ساكنان آن جااند» تا در خبر مىآيد كه: بنده مؤمن در 
بهشت شود«7) راست مىشود«6» جنان كه در دنيا به خانه خود شودهة)» هيج بر او مشتبه نباشد. اينكه قول بيشتر مفسران است. 
مؤرج١١٠0‏ كفت: عَرَفَها لَهُم اى طيبها لهم. من العرف و هو الرائحة الطيبة» يقال: عرفت القدر اذاه١١)‏ طيبها بالأبازير: قال الشاعر: -- 
تببس (29). اساس: نداردء از آجء افزوده شد. (؟). آج؛ ما: شعض. (0. آج. ماء لا: اعلى. 
(). آجء ماء كاء لاء آد: يوم. (2). اساسء آب و لاء ندارد» از آج افزوده شد. (©). آب: بماند. (/0. آج» كاء آدء ندارد. (8). كاء آد: 
مىرود. [.....] (9). لا: رود. .)3١(‏ اساس و آبء مورخ خوانده مىشود. .)1١(‏ آد: اى. صفحه : 1917 عادتها من الخزير المعرف اى» 
المطيب. يا أَيّهَا الَِّين آمَنُوا إن تنص رُوا الله يَنض ركم وت أقدافكي آنكه كفت: اى مؤمنان و كروي دكان؟ اككر خداى را و دين 
خداى را نصرت كنى١1١»)»‏ شما را و قدم شما بر جاى بدارد» يعنى الطافى كند با شما كه از زحف كالزار«؟» بنكريزى. و كفتند: يكنت 
أقداتكم على الصراط؛ قدم تمان ساس دار بر خبراطة و الذيق كنكيا فتعساً لَهُم وَأَضَل أعمالَهُم آنه دعا كرد بر كافران» كانه 
قال: و اما الُذْين كفرواء براى آن «فاه باز آورد در جوابشء فتعساء اى» اتعسهم الله اتعاساء آنككّه فعل بيفكند و نصب او بر مصدرى 
كرد محذوف الزياده:# و أَضَ لل أعمالَهُم» عطف كرد بر فعل محذوف من قوله: اتعسهم الله و اضل اعمالهم. كفت: اما كافران را 
خداى به روى در آراد«» اى ابطل» اعمالهم و خيب«6) آمالهم» خداى عمل ايشان باطل كناد«#» و اميد«7) ايشان خايب [770- ر]. 
ذلك بأَنّهُم كرِهُوا ها أنله الح كه يان كرو كت اكه ران يريت كفت: ارك رراى نايت كهابشناة كاائد أش راك 
خداى فرستاد«8 از قرآن و شرايع؛ و بر آن كار نكردندء لا جرم عمل ايشان باطل بكرد. و معلوم است كه اينكه لفظء اعنى لفظ 
احباط مجاز است: براى آن كه اعمال كفار واقع نبود به موقع قبول تا محبط شود به جيزى ديكر. آن كه خداى كفت: فَأْحوْط: 
خداى احباط كند. و بنزديكك اهل وعيد آن است كه؛ طاعت» احباط معصيت بكند و معصيت؛ء احباط طاعت. آنككّه تنبيه كرد ايشان 
را بر آنجه به آن استدلال كنند بر صحت توحيد و تنزيه اوه و جون در او انديشه كنند زجر باشد ايشان راء از آن كفت: أ فلم يَسِيرُوا 
ف الأرض لوول كلت: نمىروند ايشان در زمين تا بنكرند كه جككونه بود«) عاقبت كار آنان كه بيشتر« 03١‏ اينان بودند. آنكه 
هم او بككفت كه عاقبت ايشان جه بود دَمَرَ اللَهَعَلّيهم (9). جه ماه كاه آدى 
افزوده: نصرت كند شما را و. (7). آج» ماء كاء لا: كارزار. ("). لا: محذوف الفعل. (©). آج ماء لا: درآرد. (0). آج: خبت. (6. 
آج. ما: كند. (7). ككاء آد: امل. (8). آد: فرو فرستاده. (9). ككاء آد: است. .)3١(‏ آج» ماء كاء لاء آد: بيش. صفحه : 198 خداى 
هلاكك١١‏ و دمار از ايشان برآورد جون قوم عاد و ثمود و قوم نوح و لوط و قوم فرعون و جز ايشان. آنكه كفت: وَ للكافرين أمثالّهاء 
اى و للكافرين بكك امثال«37 تلكك العقوبة ان لم يؤمنواء و اينان را كه به تو كافراند» همجنان عقوبت كنم كه ايشان را كردم7” اكر 
ايمان نيارند. و انما« تأخير عذاب ايشان به نوعى فضل كردهام و به حرمت تو. ذلك ببأنه الله آنككه كفت: اينكه حال براى آن 
جنين آمد كه خداى تعالى مولى و ناصر مؤمنان است و كافران را مولى و ناصر نيستء جه اينكه بتان كه اينان مىيرستند» نصرت 
خود نتواندد كردن: فكيف00) نصرت غير م ىكنند؛ از آن جا كه جماداند! آنكه وصف جزاى مؤمئان كردء كفث: إنه الله دخره 
فوج الترا و قيار) السالساك عله دون وو كينا الأنيا ذه زواع ب [خداى هالن مهاف وا #ددودريفهها ميرد كدو زير 
درختان او جويها مىرود. وَالَّذِينَ كَمَرُوا. محل او رفع است بر ابتداء كفت: و آنان كه كافراناند در دنياء به تمتع و قضاى شهوت 


مشغولاند از اكل و شرب و جماعء جنان كه جهاريايان ساهى لاهى» هيج همت نيست ايشان را الا شكم و فرج و النَارُ مَثوىء لَهُم؛ و 
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دوزخ مقام و مرجع ايشان باشد. و كفتند: المؤمن يتزود فى الدنياء و المنافق يتزين» و الكافر يتمتع. وَ كأيّن مِن قَريَكُ و بسى 3 شهرها 
كه ايشان قوىتر بودند [و منيع تر و به قوت بيشتره8 از آن شهر بودند]:4) كه تو را بيرون كردند» [أخرجتكك, اضافه اخراج با شهر 
مكه كرد و مراد اهل مكه. من باب حذف المضاف و اقامةُ المضاف اليه مقامه]؛ 2٠١‏ يعنى مكه كه من ايشان را هلاكك١١١)‏ برآورم و 
ايشان را يارى و ناصرى نبود. و براى آن كفت: أَهلَكناهٌم و نكفت: اهلكناهاء كه مردمان را هلاكك كرد نه شهرهاة؟01. للسسسسسسيت 
ب ْظطظطْلملمظسظسسسس سب .)١(‏ آ3: هلاكك كرد ايشان را. [.....] (؟). اساس: امثالهاء به قياس با نسخه ماء تصحيح شد. 
(). آج: كردند. (©). كاء آد: اما. (0). كاء آد: بس جكونه. (2). آد. افزوده: كه عمل صالح كنند. (/0. آج. ماء كاء آد: بس. (6. 
كاء لاء آد: بيش. (4). اساس و آب نداردء از آج افزوده شد. .)3١(‏ اساس و آب افتادكى دارد» از آج آورده شد. .)1١(‏ لا: هلاكك 
كردم و دمار از ايشان برآوردم. (؟1). آج. ما: شهر راء كاء لا: شهرها راء آد: شهرها را هلاكك نكرد. صفحه : 199 عبد الله عباس 
كفت: جون رسول- عليه السلام- از مكه بيامد١١‏ تا به مدينه آيد70» و آن شب به غار رفت27 با مكه نككريد و ككفت: انت احب 
بلاد الله الى » در جهان هيج شهر جنان دوست ندارم كه تو راء اى مكه؟ اككر كافران مرا بيرون نكردندىء به اختيار خود هركز 
نرفتمى. و از اينكه جا كفت: » حب الاوطان: من الايمان » و در ديكر خبر: حب الوطن من طيب المولد. و اينكه حال از روى مثل 
مانند اينكه است كه شاعر كفت: يا بيت«0) عاتكة الذى«©» اتعزل حذر العدى و به الفؤاد مؤكل انى لامنحكك الصدود و اننى037 
قسما اليكك مع الصدود لاميل41) خداى تعالى ابنكه آيت فرستاد: و كأيّن من قَريَُ. آنكه براى رسول مثلى زد تا متسلى شود كفت: أ 
فَمَن كان على بَيِنَدُ من رَيّ آن كس كه او از خداى بر بينتى و حجتى باشد كه به آن واثق بود و به علم و يقين ساكن النفس بود 
يعنى محمّد- صلى الله عليه و آله كمن زُيِّنَ [17/8- ر] لَدسُوءٌ عَمَلِف جنان بود كه او را عمل بدش بياراسته باشند40) و در جشم او 
نؤيق كردهن7 1ه وق كاف ات عون ابو ديل و حاقد اواو تارغث خزاى نفس كركن باففد.:و'براى 'آن كنت كتين اث دشر عملي 
بر وحدان0١01.‏ آنكه كفت: وَاتَّبعُوا أهواءَهّمء بر جمع كه يكك بار با لفظ «من» برد و يكك بار با معنى» كه «من» موحد اللفظ مجموع 
الق بدت اتكه روصق كينا كام شقان رو كنع عر والعلة الى وعد لوو مثل» مرفوع است بر ابتدا١؟17)‏ و خبر او 
محذوفء و التقدير فيما يتلى عليكم «مثل الجنةا» در جمله آنجه بر تو انزله«7١)‏ كردهاند» مثل بهشت است. و قولى ديكر آناست 
كه. «مثل» زيادت استء الجن مرفوع است به ابتدا و خبرش اينكه جمله كه از يس ”05 
-(2). آاج: بيرو آنء ما: برون آمد كاء لاء آد: بدر آمد. (5). آجء كاء آد: رود. ("). كاء آد: در غار بود. [.....] (26. آجء ماء كاء لاء 
آد: الوطن. (8). لا: يابن» كاء آد: بنت. (©). كاء آد: التى. (/). كاء آد: فاننى. (6). كا: قسما مع الصدود اليكك اميل. (9). آج: باشد. 
(0.آجء ماء كاء لاء افزوده: و آن» شيطان كرده باشد» به غرور و وسوسه. .)١١(‏ كاء آد: واحد. .)١7(‏ آج. ماء لا: به ابتدا. (15). آد: 
انزال» كا: انذار. صفحه : 7٠٠١‏ اوستء فى2١)‏ لول كي اق حق تعالى كفت: مثل آن بهشت كه متقيان«؟» را وعده دادهاند. آنككه 
رفك 1ن كرى كيده نا انهاء مو ماد عير اسن ذر آن بهشكها جويهايى اث از أب غير آسنء جر يكرديدةة اه يعتى بر حال 
خود بمانده؛؟! و هيج تغيير00) به او راه نيافته» يقال: اسن الماء اسونا و اجن اجونا اذا تغير» و اسن الرجل اذا غشى عليه من ريح البئر. 
قال زهير: يغادر القرن مصفرا«” انامله يميل فى الرمح 07 مثل المائح الاسن و قراءت عامه آسن است به مدء على وزن فاعل. و إبن 
كثير» مقصور خواند: اسن؛ على وزن فعل. بر اينكه قراءت7/. اسن الماء يأسن باشدء جز كه لغت اول فصيحتر است و قراءت اول 
عامتر. و أنهارٌ من لبن لم يتور طعمّهه جويها از شير طعمش بر جاى خودء بنكرديده. و اينكه براى آن كفت كه؛ شير سريع التغيير 
بكار انها هن كبر لد لِلشَارِبينَ» و جويهايى از مى كه لذت خورندكان باشد«4). و قوله: لذ مصدرى است -١1/8[‏ ب] در جاى 
وله باد ان ليذ قم واب لزليج رك ضدل و ضوي :و الوناتين عل نك فى وعدو تيان از لكين شاف ار كداز 
كعب الاحبار كفت: دجله جوى آب بهشت استء و فرات جوى شير بهشت استء و نيل مصر جوى خمر ايشان0١1)‏ استء و سيحان 


جوى انكبين بهشت است. و اينكه جهار جوى از كوثر مىآيد. و لهم فيها من كل الثمَراتَءِ و ايشان را در آن جا از هر نوعى ميوهها 
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باشد. وف من رَبّهمء اى» و لهم مغفرة» و ايشان رااز خداى آمرزش باشد. كمّن هُوَ خالدٌ فى الْنَارِ قوله: كمن» در جاى خبر 
مبتداست كه آيت متضمن آن استء كانه قال المتقى الذى صفته كذا و كذاء فيما«17) هو فى الآبة: كمن هُوَ خالِدٌ فى النَا كفت: 
آنان كه مستحق آن باشند كه در آيت برفت» جنان باشند كه آن كس كه او در دوزخ هميشه باشد؟ يعنى نباشد و سُقُوا ماءً حميماً 
وايشانرا سسسب (9). آج ماء لات من. (7). آج؛ ندارد؛ ما: همكنان. (). كاء آد: 
نكرديده. (6). آجء ماء كاء لاء آد: مانده. [.....] (). ماء كاء لا: تغير. (*). آج: صفر. (0. آجء ماء لا: الريح. (8). اساسء آب: قراات. 
(9). آج. ماء آد. افزوده: كه خمر اهل دنيا تلخ باشد. .223١(‏ لا صافى كرده؛ كا: صاف باز كرده. .)١١(‏ آج ما: بهشت. .)0١(‏ آج» 
ماء كاء لاء آد: مما. صفحه : ١١‏ آب تافته دهند. فَقَطَع أمعاءَهُمء كه آن آب امعا و احشاى ايشان مقطع١١)‏ كند وو ياره ياره. و 
الأمعاء» جمع معاء رود كانى باشد. و مِنهُمء آنكله كفت از ايشانء يعنى از كافران: من يَستَمِعإليكك» كس هست كه كوش با سخن تو 
قر بيد لراك ود رسا واتيم كد ار تهاون و تغافل و قلت مبالات و فقد ايمان به آنه حَتَى إذا حَرَجُوا مِن عِندِكك» 
تا آنكه كه از نزديكك تو بيرون كدو ارا يو ار المليه كر ند آنان را كه ايشان را علم داده باشند از مؤمنان و صحابه و 
مستبصران: ما ذا قالء آنفء جه كفت اينكه ساعت به نوى! و اصل او ابتداست» اىء ماذا قال انفاء اى» مبتدثاء و ايتكه صفت منافقان 
است. مقاتل كفت: سبب آن بود كه رسول- عليه السلام- خطبه كردى و در وى ذكر منافقان كردى و عيب ايشان«2). ايشان 
كندتدى» خرش 121 تبامدى [لالالا< و] ايشان'راء بيرون آمدتدى ضحابة را كتضندى برطريق اسعهؤاءها ذاقالء آتفاء جه كفت لاير 
ى«8 كه ما نيكك نشنيديم! عبد الله عباس كفت: من از آنانم كه مرا علم دادند و معنىام بدين40) آيت١١23»‏ جه از من جند 
بارها١١)‏ يرسيدند كه: ما ذا قال آنفاً. قتاده كفتء سامعان و شنوندكان سداند: يكى عاقل» يكى عامل؛ يكى غافل. آنه وصف كرد 
ايشان راء كفت: أويكك. اين طبع: الله على قلوبهم» ايشان آنانند كه خداى تعالى مهر نهاد بر دلهاى ايشان بر آن شرح كه دادهايم از 
علا-مت و تخليت و حكم و انب تبَعوا أهواءَهُمء و به دنبال هوا برفتهاند. وَالَّذِينَ اهمّدوا زادَهُم هٌّدى» كفت: آنان كه ره يافتند وو به 
الطاف ايزدى منتفع شدند» زادهُم فدى» خداى تعالى ايشان را لطئف بيفزايد. وَ آتاهم تَقواهُم» و بدهد ايشان را يرهيز كارى» يعنى 
الطافى كه عند آن اختيار تقوى كنند. و كفتند: ثواب تقويهم, ايشان را ثواب تقوى دهد. قَهل يَنظَرُون إلا الشَائَة» كفت: كوش 
مىدارند اينان جز آن كه قيامت به سم عمجي صصص كيت 08011 الاطلطي اج كوت يا 
و سخن تو بشنود. (). آج ما: بنداند» كاء لاء آد: نداند. (©). آج, ماء كاء لاء آد: نكند. (2). كاء آد. افزوده: كفتى. (2). كا 
خوششان. [.....] (0). آج: مىكويد. (6). لا: به نوى. (4). ما: هار به اينكه. .)23١(‏ كا: معنى اينكه آيه. .)1١(‏ كا: جند بارء لا: جندين 
باذ ميقس 010 ايفان ابه تاكاه ند جاه امسراطيكء اى علامتها١١),‏ جه نشانهاى«”» او يديد آمدء. يعنى كه قيامت ماند كه نيامد 
نماه*) علامات او بيشتر يديد آمدء مكر كوش آن مىدارند كه قيامت ناكاه به ايشان آيد. و اشراط» جمع شرط بود و شرط» علامت 
بود در هر جه باشد من60» الشارط و المشروطء كالشرط فى البيع و انه« علامة بين المتبايعين. و كفتند: بعثت رسول ما- صلى الله 
عليه و آله- از جمله علامات قيامت استء از اينكه جا كويند: ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة. و منه قولهم: شرطةٌ و جمعه 
شرطء لأصحاب الديوان لأنهم اشرطوا انفسهم, اىء اعلموها بعلامة يعرفون بها. و قال اوس بن حجر [/الا١-‏ ب]: فاشرط فيها نفسه و 
هو معصم و القى باسباب له120 و توكلا أن لهم إذا جاءَتهُم ذكراهّمء التقديرء فانى لهم ذكريهم اذا جاءتهم الساعة. كفت: جكونه 
باشد ايشان را ياد كرد و انتفاع به اوه جون قيامت به ايشان آمده باشد. يعنى» تذكر و انديشه و ثمرت آن از علم آنككّه سود دارد كه 
ومع باح ور اس اعدو يليار الجا ونوا ردول ك جارج ملي تراه فيج عمال سوه انبا وض | كديا رس لطاب كرد وسراد 
امت: فاعلّم نلا إله ًا الله بدان كه جز خداى؛ خدايى نيست. و كفت: اثبت على علمكك و استقم عليه» بر آن017 علم مىباش كه 
بدانستهاى كه جز او خدايى نيستء كما يقال للقائم: قم حتى اعود اليك. و كفتند: ازدد علما الى علمكك. يعنى از طريق عقل١8)‏ 


شناختى» از طريق سمع نيز بدان. بعضى ديكر اهل«4) علم كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه- السلام- دلتنكك مى شد 
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از كفتار و كردار كافران و منافقان» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: بدان كه جز خداى١ 03١‏ نيست كه او كشاف الكروب 
اسث ثا دل در جز او١١١)‏ نبتدى» كفتئد0؟7١)‏ بيانشء و استغفر لدّنبككه اى لذنب اذثيوا اليكك. لا 2 2 2002 
لس .)١(‏ آج ماء كاء لاء آد: علاماتها. (؟). آج: نشا (ظ: نشان). (). كاء لاء آد: اما. (). كاء لاء آد: بين. (0). آج: كانه؛ ماء 
كاء لاء آد: فانه. (2). لا: لها. (/). آجء ماء كاء لاء آد: بر سر آن. (8). لا: علم. (9). كاء لاء آد: از اهل. [.....] .20١(‏ آجء ماء كاء آد: 
جز خدايى» خخدايىء لا: جز الله خدايى. .)1١(‏ لا< غير او. (1). آج, لا: كفت. صفحه : 0" ابو العاليه و سفيان بن عيينه كفتند: 
آيت بيوسته است به آنجه بيش اوستء يعنى بدان كه مفزع و ملجايى نيست عند قيام الساعة جز به خداى تعالى. و استغفر لِذَنبككه 
و آمرزش خواه از خداى براى١١)‏ كناهت. كفتند: كناه امت خواستء و كفتند: به كناه370)» تركك مندوبات خواست على التوسع و 
المجاز. و كفتند: الذنب اليه جنان كه شرح اؤسايك ين ان اندكك ان كاء اللذرو للقوؤقيودو التو مات و يراض تسل هقان |3 
مردان و زنان. عبد الله بن سرجس كويدء در نزديكك رسول شدمء كفتم: غفر اللّه لكك يا رسول اللّه؟ خداى تو را بيامرزد. يكى از 
حاقيران كت افق وول اللنهه ابدكه مره براق قو مروف غترالفى كلك رواية. كتج عبداى الى فى كزيكة و افير 
إتدّنبك و لِلمؤمِنِينَ وَ المُؤمنات. ابو هريره روايت كرد [118- ر] كه؛ رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: هر كه او جيزى نيابد كه 
به صدقه بدهدء, كو برو استغفار كن براى مؤمنان كه استغفار براى مؤمنين و مؤمنات صدقه اسك و الله بعل اكتليكي واوا كيبو 
خداى عالم است به بازكشت شما در زمين و مقام«» [و منزل شماء براو هيج يوشيده نيست. عكرمه كفت: بازكشت ]0:1 شما از 
اصتلافٍ بدراذا و مقام شهائدر ارحام هادزان:.و كفده تقلبكيه فتن شما در زعين و مقام هتما در كوو ايدكه قول عبد الله« عباس و 
سعاك اسةه إرح جو كنع؟ التكب كش عدا درول كن كارهاء واكراكي وزعقء سما دشي إزاق زايا الكة كنيف كا 
مؤمنان جه حرص مىنمايند بر وحى و جه اشتياق! كفت, مى كويند مؤمنان: لو لا نزْلَت سُورَة اى هلك جرا سورتى فرو نمىآيد 
استبطاء للوحى! كفتند: مراد سورتى است كه در او ذكر جهاد افك ناذا و انه قرو ادك (مجولاسورض مجك ا ده اعرد 
نهى. قتاده كفت: سورت محكمء هر آن سورتى باشد كه در او ذكر جهاد باشدء و هيج سورت بر منافقان از اينكه سختره2) نباشد. و 
45 فيها القثاله وحن ال سووت كر شال كرده باشدولة» وأبنه قيض آثات راكد ا م 
- (1). لان بر. (؟). ككاء آد: از كناه. (). آج, ماء كناء لاء آد افزوده: خواست. (6). آج, ماء كاء آد: به مقام. (0). اساس و آب» 
افتادكَى دارد» از آج افزوده شد. (9). آجء كاء لاء آد: سختتر. 0. آج» كاء آد: باشند. صفحه : ”٠5‏ در دل بيمارى شكك و نفاق 
اوقد الاحافقا 13 ١ه‏ تتطدون السكفه دو توالا م تكرنله لعل التعودو ابد الورك تكريذق كي كدر عنان ككداة و كرات 
م ر كك (*3) يقوش شد باشل فأولى لف ايلكة كلمت تهديد و وعد انبتء قتالاء كنت معني آن ست كه العقوية اولى بهم و الثار 
اولى لهم. عبد الله عباس كفت: معنى آن است كه: اولى وقف كنند اينكه جاه5» آنككه ابتدا كرد و كفت: لهمء اى للمؤمنين طاعَة و 
قول مَعرُوفه و كفتند: تقدير آن استء اولى لهم اق للمتافقر اظاقة و كله معدوته من أن سرعواره هن القتال» اى طاقةة وقول 
معروف اولى لهم من الجزع. و بر قول آنان كه كفتند: طاكَرة وََقَولهمَعرُوفه كلا.مى است منفصل از اول» در او جند قول كفتند: 
يكى آن كه اينكه از كلاسم منافقان است كه كفتند بيش نزول آيت جهاد. و التقدير قالوا: مناه©» طاعة و لنا قول«7» معروف. قول 
ديكر آن كه؛ از كلام خداى است [178- ب]» [و خبر محذوف استء يعنى طاعة للهه4» و قول معروف؛ سخنى كه منكر نباشد و 
آن كه]:6) عتابى كفتء تقدير اينكه است: قَأولى لَه اى للمنافقين ان يعاقبوا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم؛ آنككه طاعت و قول 
معروف معترض آمد ميان اينكه دو كلاسم و تقدير آن كه. و للمؤمنين طاعة و قول معروفء و الله ٠١‏ اعلم بمراده من كلامه؛ جه 
اينكه جمله محتملاءت كلام است و خداى عالمتر است كه از اينكه جمله مراد او كدام است. و مراد به طاعت امتثال فرمان خداى 
است. و به قول معروف» سخنى كه منكر نباشد و در شرع و عقل قبيح نبودء يا از باب واجبات باشد يا از مندوبات» و خلاصه معنى بر 
اينكه وجوه كه به تازى كفته شدء اينكه است كه منافقان را اوليتر آن بود كه طاعت خداى داشتندى و سخن نيكو كفتندى, از آن 
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كه عند تزول آيت جهاد جزع مىكنند و0١01‏ مى كويند بر طريق استهزا: ما ذا قاله آنِفاًه؟01. و قول ديكر آن كه فَأُولى لهم دوزخ به 
ايشان اوليتر. طاعت و قول معروفء ايشان را به بودى اككر كردندى. قول ديككر منافقان را تهديد استء فى قوله: فَأولى لَهُم آنكه -- 
سي سس سس ببست (0). آد: مؤمتان. (9). اج ماء يها تي (). كا:موث» (6). كا آد به اولى وقت كرد 
[.....] (0). ما: يجزعون. (6). آج» ما: آمناء كاء آد: امرنا. (/). كا: قولنا قول. (8). كاء آد: طاعة اللّه. (9). اساس و آب افتادكى دارد 
از آج آورده شد. .)20١(‏ لا- فالله. .)1١(‏ ككاء آد» افزوده: بهرى. (11). سوره محتّد (67) آيه 18. صفحه : 700 كفت: مؤمنان به 
علات انقده طاق ة اى للم سيو مؤ ها زا طافى هسدت ونكت يكو كإذا عَرَّم الأ يون غوم ندا كارء على جتورة درست 
شود ووجد كردد و به آن جا رسد كه بر او عزم كنند» من باب قوله: ... قَما وبحت تَجارَة تُهم11" قَلّو صَدَقُوا الله كفت:0): كار سخت 
ادو درا اتتسيناك الارحعياد كرو كوبا طاو باكرا راسك كوول و درو كريددي البح كد اج لااعرس كراد 
با مردمان» در باطن هم آن دارند با خداى, لكان حيرا لَهُم ايشان را به باشد. قَهَل عَسَرِيكُم إن و -الأة دراو ححد قول كفيل: 
[704- ر] يكى آن كه عسى به معنى لعل است«©, لعلكم ان توليتم» يعنى اعرضتم عن القرآن و فارقتم احكامه. أن تفي دُواء همانا 
شما كه منافقانى اكر از قرآن بركردى و بر احكام او كار نكنىء در زمين فساد خواهى كردن و رحمها خواهى بريدن و خونهاى 
ناحق077 خواهى ريختن. قتاده كفت: معنى آن استء كيف رأيتم القوم» جككونه مىدانى اينكه منافقان را اكر يشت بر كتاب قرآن 
كنند و كار نبندند آن را! نه خون ناحق ريزند ودر زمين فساد كنند ورحمها برند؟ المسيب بن شريكك كفت و فراء: معنى آن است: 
فَهَل عستم نه نزديكك است و دور نيست كه اكره8) والى شوى در زمين و مستولى. من قولهم: وليته40) الأمر فتولاه» و التقدير ٠١‏ 
توليتم الأمره١1)‏ كه فساد كنى و رحم برى» كفت: و قوت اينكه قول قراءت رسول است- عليه السلام- كه از او روايت كردند كه او 
خواند: (ان وليتم). عبد اللّه بن معقل كفتء از رسول- عليه السلام- شنيدم كه 8 
.)١(‏ سوره بقره (؟) آآيه 18. (22). لا: تجارت را ربح نباشد» كاء آد: رابح نبود. (). آج» ماء كاء لاء آد: و يربح. (ع). كاء آد: اى. (). 
آج ماء كاء آد. افزوده: جون. (6). لا افزوده: اى. [.....] (/). كاء آد: بناحق. (8). ماء كاء لاء آدء افزوده: شما. (9). آج ماء كاء لاء 
آد: وليته. .20١(‏ آجء ماء ككاء آدء افزوده: لو. .)١١(‏ آجء ماء كاء آدء افزوده: لفسدتم فى الارض و قطعتم ارحامكم. صفحه : "١8‏ 
مى خواند: (ان وليتم). و از رويس١1١»‏ روايت كردند: توليتم» به ضم «التا؛ و «الواو؛ على المجهولء اكر تولاى كار شما كنند و شما را 
رعيت١3)‏ كنندء ولا-يت به شما ندهند» شما به حسد و ستيزه فساد و قطع رحم كنى. رويس روايت كرد اينكه قراءت از يعقوب» و 
اينكه قراءت از امير المؤمنين”- عليه السلام- روايت كردهاند» كفت: معنى آن است كه اككر شما را واليان ظالم باشندء با ايشان 
دست يكى كنى و در زمين فساد كنى و قطع رحم كنى. مسيب بن شريكك كفت: آيت در بنى اميه و بنى هاشم آمد» فى قراءت من 
قرأ: ان وليتم» خطاب ا بتى ابه انك وعراديه ارحام خويفى : بت عائم اسباينا اينات: و يعقوب خواند: و تقطعواء مخفف من 
الثلاثى المجرد [71/9- ب] اعتبارا شيا ... وَيَقطعُون ما أَمَرَ الله أن يُوصَل/6 تَقَطَعُوا أْمرَهُم نهم «0) ا 
وكاو و سدميز فل مضارع اق تتم أولتكثه الَّذِينلَحنَهُم الله تكفت: ابنان آتائند كه خداى اينان را لعنث كزدء فَأَصَكَهُم » كر بكرد 
اينان راء و أعمى أبضائقي» بو كور بكرد جشمهاشانء يعنى حكم كرد بر ايشان به كورى و كرى و نام نهاد ايشان را كر و كورء جه 
ايشان را در كوش و جشم انتفاعى دينى نبود» و اما خذلان و تخليت ايشان را به كورى و كرى تشبيه كرد و خلاف نيست كه آيت 
را ظاهرى نيستء جه اكر بر ظاهر حمل كنند» خلاف راستى باشد كه ما مىدانيم كه ايشان هم بينا بودند هم شنوا. واككر خداى 
جنين كردى از فساد حاست كوش و جشم, آنككه تكليف بر جاى بودى با اينكه دو آفت» تكليف ما لا يطاق بودى, و اينكه محال 
است از خداى تعالى كه در وجود آيد. آنكه كفت: أ فلا يَتَدَهَ رون القّرآن أم عَلى قُلُوبٍٍ أققالياك كنتة تأمل نمى كنند اينان در اينكه 
قرآن و تدبرء يا هيج بر آن هستند كه كنند! يا بر دلها قفل دارند» يعنى اينكه تأمل خواهند كردن يا نخواهند كردن! يا با كسى مانند 
كه بر دل قفل دارد«#)» يعنى بمنزلت انند7). در امتناع وقوع. و اينكه بر طريق مثل كفت» و غرض ل 000 
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عد (20). كا: انس. (). اساس: رغبتهء به قياس با نسخه كاء تصحيح شد. (). كاء لاء آد افزوده: على. (*). سوره 
بقره (؟) آيه لاا سوره رعد )١17(‏ آيه 58. (0). سوره مؤمنون (57) آيه #ه. (6). ما: دارند. (/0. كاء لاء آد: آنانند. صفحه : 17١ل"‏ 
تقريع و توبيخ و ملا-متء واينكه جنان بود كه يكى از ما كويد: هر جه ممكن است كه بتوان كردن با تواز ارشاد و هدايت و 
تمكين و توقيف١١)‏ بكردم؛ راه صلاح خود نخواهى ديدنء يا جشمهايت كور است! او داند كه او را جشم كور نيستء و لكن اينكه 
سؤال١37»‏ تقريع است تا او از حجت فرو ماند. و همجنين كويد اينكه همه نصيحت بكردم [180- ر] تو راء شنيدى يا خود كرى! سمع 
ندارى! و اينكه را مثال*» بسيار اسث. إِنهالَّذِينَ ارئَدُوا على أدبارهم» كفت: آنان كه مرتد شوند و باز كردند بر ادبار» قتاده كفت: 
كافران اهل كتاباند كه ييش از آمدن رسول معترف بودند به او» جون بيامد كافر شدند به او واو را مىشناختند از آن كه نعت او 
در كتب خود ديده بودند. عبد الله عباس كفت: منافقاناند كه بمنزلت مؤمناناند در ظاهرء جون با هم خالى شوند» با سر كفر 
شوند. وبيان كرددايم كه؛ از اصل ماء«8) ارتداد صورت نبندد؛ و دليل بر او بيان كرده«2)» و آنان كه در حق ايشان اينكه لفظ 
عن آندء متافقاواند كه بظاهر اسماة عى كر ينك /ل وخو باطخ كافراقده و افكه قول در افكه بت قرل عيذ الله غباس أت سلا 
و ضحاك. من تعد ما تََيّن لَه الهُودَىه يس از آن كه ره مسلمانى روشن شد ايشان راء الشّيطان+م سَوّله لَهُم » شيطان تزيين مى كند 
ايشان راو اغرا م ىكند و املا م ىكند بر ايشان» تسويل در دلء و املا در زبان» يعنى» به غرور او مى كنند و مى كويند. ابو عمرو 
خواند: و املى لهم به ضم «الف» و فتح ١‏ يا »» بر فعل مجهول على وزن افعل. و معنى آن كه؛ الشيطان سول لهم [و اللّه]:8 املى لهم 
اى امهلهم؛ و ايشان را مهلت دادند» يعنى خمداى تعالى عقوبت بر ايشان تعجيل نكرد, من قوله تعالى: . . إنْما مل لَهُم ليزدادُوا 
إثماً؛ «4ذلتك بِأَنّهُم قالوا لين كرِعُوا ما تله الله يكم فى تعض الأسمر و الله بعلم إسرارهم فيه فكيف إذا وهم «الملايكةٌ 
يَضربُون وجوهَهُم و أَدبارَهم 20 ذلك بأنّهُماْعُوا ما أسخط الله وَ كَرهُوا رضوائهةأحبط أعمالَهُم )00 أم حب الَذِينَ فى قُلُوبهم 
مَرَض» أن أن يُخرج الله أُضغائهُم (19) و لو تشاء لأ رَيناكهم فَلعَرَفهُم بيه يمام و لتَعِهُم فى لحن القولِوَاللَه يلم أعمالكم ١‏ 1 
تْوَنَكُم حتى تَعلّم المجاهدين: ينكم و الضابرين. ونوا أخباركم (71) إنه اين كفوُوا و صَدُوا عن صبيل اللو شَاُوا الول ين بَعد 
ما تي ين لهم الُدى أن يط وُوا اله ياو حيط أعمالهُم (1") يا أ اين آمنُوا يعوا الهو يعوا سول و لا توا أعمالكم 
افريرة إنه اين كفوُوا و َه نوا عن ييل الله م مانو وهم فار قن يَغْفرَ اللَلَهُم (6”) فلا تَهنُوا و تَدعُوا إلى السّلمٍ و أكُم الأعلونةو 
اله مَقَكم و أن بتكم أعمالكم (0") إِنّمَا التحياةً الذَّنيا لَبهِوَ لَهوٌ وَ إن مواد كوا م جو ركم و لا يسكَلكم أموالكم (09) ! إن 
00 ) لوا و يُخرج أضغاتكم (50) ها َنم هؤلا-, ُدعون لنُِوا فى سيل الله فيكم 6 : مَن يبحو من يَبِخَل فَإِنّما 
عن نَفسِهٍ و الله العَنو4و َنم الفَراُ وَ إن تتَوَلّوا كول ترف عر كر نملا يكرنورا أمثالكم 0 [ [ترجمه] اينكه به آن است كه 
ايشان كفتند آنان را كه نخواستند آنجه فرستاده8 خداىء ما طاعت داريم در بهرى«» كار و خداى داند سرهاى«4) ايشان. جون 
باشد جون جان ايشان بردارند فريشتكان» مى زنند بر رويهاى ايشان و يشتهاى ايشان. آن به آن است كه ايشان متابعت كردند آنجه 
به خشم آورد خداى را و نخواستند خشنودى او باطل كرد كاره ايشان. يا مىيندارند آنان كه در دلهايشان بيمارى است كه 
بيرون نيارد خداى كينههاى ايشان. و اكر ما خواهيم با تو نماييم ايشان را تو بشناسى ايشان را به علامتشان. و بشناسى ايشان را در 


تعريض سخن 07 و خداى داند كارهاى شما. -18١[‏ رأ و بيازماييم شما را تا بدانيم جهاد كنان را از شما و صابران را و بيازماييم 


رهاق شما تتللسدبببصسسس ب (9). كما» آد» افزوده: وزن. (9). اساس و آب نداردء از آج افزوده 
شد. (). ما: فرود فرستاد. (). ما: فرمان بريم خداى را اندر برخى. (2). ما: ينهانى. (2). ما: تباه كرد كردهاى. (). ما: اندر كوزى 
كفتار. [.....] صفحه : 709» آنان كه كافر شدند و بازداشتند از راه خداى و عاصى شدند در رسول از يس آن كه يديد آمد ايشان 


راراه راستء زيان نكنند خداى را جيزى و باطل كند عمل ايشان. اى مؤمنان١١)؟‏ فرمان برى خداى را و طاعت دارى ييغامبر را و 


باطل مكنى كارهايتان. آنا«؟» كه كافر شدند و باز داشتند از راه خداى» يس بمردند و ايشان كافر بودند» نيامرزد خداى ايشان را. 
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سستى مكنى و باز خوانى با صلح و شما غالبترى و خداى با شماست و نقصان نكند«) شما را كارتان. زندكانى دنيا بازى است و 
مشغول«؟1 و اكر بكروى و ببرهيزى بدهد شما را مزدهايتان و نخواهد از شما مالهايتان. اكر بخواهد از شما آن و الحاح كند بر شماء 
بخل كنى و بيرون آرد كينههاى شما. [781- ب]. شما آنانيد كه مىخوانند شما را تا هزينه كنى در راه خداىء از شما كس هست 
كه وخل كنا واهر كه بخل كند بخل كند از عو يشمن وعدا ترانكراسث وكمما درويشات .و اكرير كردى بدل كيد كروهن را 
جز شماء بس نباشند ماندد شما. قوله تعالى: ذإنككه يِنّهُم قالُوا لين كرهُوا ما نزّله الله حق تعالى كفت: اينكه براى آن است كه 
كفتند آنان كه كاره بودند آن را كه خداى فرستاده بود» يعنى قرآن. سسسب (0). ما 
شما كه مؤمنانايد. (7). آنا/ آنان. (). ما: نكاهاند. (6). ما: نشاط. صفحه : ”٠١8‏ و قايلان اينكه قول منافقاناند» او١١»‏ جهودان على 
اخدلاف القول فى ذلك للدي كرهواء آان را كة كاره بودند قرآن راو آن مش ركان بودئده مَتُطيعكُم فى تعض الأمرء ماطاعت شما 
داريم در بهرى كارهاء يعنى در مخالفت رسول- عليه السلام. و كفتند اينكه قول جهودان كفتند منافقان را١؟»‏ كه: ما موافقت كنيم 
راى و مراد شما را در بعضى كارهاء يعنى در آنجه ممكن باشد و همه كارهاد”» براى اينكه نككفت كه در همه كارها مطرد نشود. 
آنكّه كفت: و الله يَعلّم إسرارَهُم و خداى تعالى مىداند سرهاى ايشان. اهل كوفه خواندند الا أبو بكر: اسرارهم, به كسر همزه؛ و 
آن مصدر اسر القول اسرارا باشدء و باقى قرا به فتح همزه» جمع سر. آنكه از روى تعجب كفت: فُكيفه» جون باشد؟ يعنى فكيف 
حالهم» حال ايشان جكونه باشد در آن وقت كه فريشتكان جان ايشان بردارند؟ يَضربُون وُجُوعَهُم وَ أَدبارَهُمء بر روى و يشت ايشان 
مى زنند بر سبيل عقوبته و اينكه در كور باشد و در قيامت ودر دوزخ. آنكله علت آن بككفت كه جرا زنند ايشان را: ذلك بأنّهُم: 
اشر كفيك ادكه براى آن باشد كه ايشان متابعت [787- ر] سخط خداى كردند و كاره بودند رضاى او«؟» راء يعنى متابعت 
معاصى كردند و ايمان و طاعت را كاره بودندء فَأَحبِطٌ أُعمالَهُمِ خداى حكم كرد به بطلان عمل ايشان. و در آيت دليل است بر آن 
كهء خداى مريد طاعت4) است و كاره معاصىء كه كافران بر عكس آن متابعت آن كردند كه خداى از آن به خشم آيد, و آن 
كفر و معاصى است به اتفاق» و كاره بودند رضاى خداى راء و رضاى او متعلق است به ايمان و طاعات. آم حسبه الَِّينَ فى قُلُوبهم 
مَرَضِ» آنككّه حديث منافقان كرد» كفت: يا مى يندارند آنان كه شكك و نفاق در دل دارند كه خداى تعالى بيرون نخواهد آوردن:©» 
كينههايى كه در دل دارند با مؤمنان ينهان. يعنى» خداى تعالى آشكارا نخواهد كردن و خبر دادن به آنجه در دل ايشان است از كينه 
مؤمنان. و لو نَشاءٌ و اكر ما خواهيم اى محمّد ايشان را با تو نماييم و اعلام كنيم تو را به 0ك 
حب( آله ماء كاء لاء آد: از. (؟). لا: با منافقان. (). كا: در بعضى كار ... لا: در همه كارها. (©). كاء آد: نخواستند خشنودى 
او را. (5). كاء لاء آد: طاعات. (6). آج: آشكارا نخواهد كردن. صفحه : 7١١‏ وحى به اسما و اعيان ايشان» و لكن امارتى و علامتى 
كه تو ايشان را به آن بشئاسىء و آنء لحن قول استء و مراد به لحن قولء لغز لغتى<١)‏ اسث و زبانى كه ايشان با يكديكر كفتندى 
بر١؟»‏ مواضعاتى كه ايشان را بود. عبد الله عباس كفت: لحن القول» معناه. حسن كفت: فحواه. قرظى كفت: مقصده و مغزاه. و اصل 
اوه عدول باشد كلام را از جهت خود واز آن طريق كه او را وضع كرده باشند. و لحن در اعراب هم از اينكه جاستء براى آن كه 
ذهاب باشد از جهت صواب. و جمله آن است كه. لحن بر دو ضرب است در استعمال”": يكى محمود و يكى مذموم. آن كه 
محمود استء اينكه است كه كنايت باشد و تعريض كه ضد تصريح بوده و منه قوله- عليه السلام: فلعل احدهم ان يكون الحن 
بحجته » اى» اذهب بها فى جهات الاختلاف. و منه قول الشاعر [185- ب]: و لقد وحيت لكم لكيما تفطنواه؟» و لحنت لحنا ليبس 
بالمرتاب و كفتند: اللحن, الفطنة. و اينكه كه كفت: الحن بحجته» اى افطن و اعرض عليها:8). و وجه اول درست«#) است تا راجع 
بود با يكك اصل. و قال مالكك بن اسماء بن خارجة الفزارى: و حديث الذه هو مما١27‏ ينعت الناعتون يوزن وزنا منطق صايب و يلحن 
الحلا اق خيرالكلتم سا ان لنجنا كفشدة بك روز حواهر ابلك شاغرت خند يلت اليماءت ديك جاع سحن م كقجاهبو لحن 


مى كفت در سخن. حجاج كفت: جرا لحن مى كويى و تو زنى شريفى و در خانه قيس! كفت: نه برادرم مى كويد: و خير الكلام ما 
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كان لحنا! كفت: بر او محال مكوى كه او به اينكه لحنء تعريض و كنايت خواستء نه لحنى كه خلا.ف صواب باشد. و اللَهِيَعلُم 
أعمالكم؛ و خداى تعالى اعمال ايشان داند» بر او يوشيده نيست تا به جزاى آن برسد١8)‏ جنان كه بايد. 9 *ش**ش*53 
مصخص حص يه راي ماء كّاء لاء آد: لغزى. (7). آج» ما: و (©. آد: بر دو وجه در استعمال. (6). آج» ما: تقنطوا. [.....] 
(©. ما: عليهما. (8). آج كاء ل آد: درستتر. (/0. ما: فيماء كا: ما. (). آج: برسئلء كاء آد: بدهدء لا: بيرسى. صفيحه : 717و 
بوتكم عتى تَعلّمالمجايددين: منكم و الصَايرين و َبلوَا أخبا ركم ابو بكر عن عاصم خواند: و ليبلوتكم حتى يعلم و «يبلوا» به يا در 
هر سه جاىء خبرا عن الغائب ردا على اسم الله تعالى. و باقى١١»‏ به نون خواندندء اخبارا من الله عن نفسه. كفت: بيازماييم شما را تا 
بدانيم جهاد كنان و غازيان و صابران راء و اخبار شما را اختبا إر ١]‏ كنيم. و تفسير امتحان و اختبار”" از خداى تعالى جند جاى 
رفته است در اينكه كتابء و مرجع آن با تكليف استء جه تكليف صورت امتحان دارد و تمكين و تخليت. و اينكه جا دو قول 
كفتند» فى قوله: حَتّى تَعلم اى» حتى نعلم جهاد كم موجوداء جه غرض وجود جهاد است تا ثواب حاصل آيد بر او. دوم» معاملت 
آنان كنم كه ندانند» تا بدانند. و اينكه حقيقت امتحان باشد [187- ر]. ابراهيم بن الاشعث كفت: فضيل عياض حون اينكه آيت 
بخواندى, بككريستى و كفتى: اللهم لا تبلنا فانكك ان بلوتنا هتكت استارنا و فضحتناء بار خدايا؟ ما را امتحان مكنء اكر ما را امتحان 
كنى يرده ما دريده شود و رسوا شويم. إنَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا تَن سَبيل الل آنان كه كافر شدند و مردمان را از ره دين منع 
ادا الرسُوله و با رسول- عليه السلام- مخالفت كردند. و اصل مشاقتء آن باشد كه اينان در شقى باشند و ايشان«» در 
شفى- هخ تعد اما تكن ن لَه الهُدىء بس از آن كه«ه؛ ره حق بيدا شد ايشان را. لق يفذوا اللم ور جاق خب ر وان اسقه كضع: آثاة كه 
جنين كنند, به خداى هيج زيان نتواند كردن, جه خداى را- جل جلادله- از ايمان ايشان سود نيست وو از كفر ايشان هيج زيان 
نسعه المامظيرت وفعت آداعايد است با يعات وفريحط أعبالف» رمك كد ينايطلاة عمل ابشاة» و لفان قبول تكد از 
آن جا كه واقع نبود به موقع خود. آنككه مؤمنان را كفت: اى كروي د كان به خداى؟ فرمان خداى و ييغامبر برى و عمل خويش باطل 
مكنى به تكذيب خداى و رسولء جه آن كس كه ايشان را دروغ دارد و به ايشان ايمان ندارد» عمل او موقعى ندارد» به جاى قبول 
نيوفتد«2)»» باطل باشد. مقاتل و إبن070 حمزة الثمالى كفتند: يعنى منت منهى به ايمانتان بر خداى و 583 2 
.)١( 2-2-2-2‏ آج» كاز آدء افزوده: قرا. (7). به قرينه موارد بعد و نسخه بدلها افزوده شدء آج» كا. اختيار. (). آج. ماء كا: 
اختيار. (). آج: آنانء ما: اينان. (5). آج, ما: از يس آن كه. (2). آج, ماء كاء لاء آد: نيفتد. (/0). آج, ماء كاء لاء آد: ابو. صفحه : 
”٠‏ رسول. آيت در بنو اسد آمد وقصت آن در سورةٌ الحجرات كفته شود- ان شاء الله تعالى. و كفتند: عمل خود باطل مكنى به 
عجب و ريا. إِنَْالَّذِينَ كفَرُوا وَ ص دوا عَن سَبيل اللو كفت: آنان كه كافر شدند و مردم را از ره خداى منع كردندء آنكه بر كفر 
اصرار كردند تا مركك به ايشان آمدن. قَلّن يَعْفِرَ اللَهلَهُم. خداى نيامرزد ايشان را. كفتند: [187- ب] مراد به آيت» كشتكان روز 
بدراند. آنه مؤمنان را كفت: فلا تَهِنُواء نكره1)؟ تا ضعيف نشوى و مردم را با صلح دعوت بكنى37) در آن حال كه شما بلندتر و 
فالجارى هوه اللدستكووخدان باكاسة: اينكه هر دو «واو»» حال است؛ وآن يكم أعمالكية اى» لن ينقصكم ثواب 
اعمالكم؛ و عمل شماء يعنى جزاى عمل شما از شما باز نكيرد و ظلم و نقصان نكندء بل ثواب دهد شما را بر آن و زيادت كند از 
فضل خود.ء يقال: و تره حقه اذا نقصه. و منه قول النبى- صلى الله عليه و آله-: من فاتته صلاه العصر فكانما وتر ماله و اهله » اى ذهب 
بهما ظلما. آنكّه مردم را وعظ كرد و ذم دنيا كفت در ايشان» كفت: إِنّمَا الحياةٌ الدّنيا لَبِهوَ لَهِوٌه زندكانى اينكه سراى نزديكثتر 
بازيجه كود كان است و بازى جوانان» وَ إن تُومنُوا وَ توا و اكر شما كه مكلفانى ايمان آرى و برهي زكار شوىء مزد شما ببدهد 
خخداى تعالى؛ و لا يَسئلكم واكم و از شما مالى نمىخواهد به مزد اينكه هدايت و بيان» جنان كه كفت: ناريةو ون 

رزق0” - الآبه. و كفتند: 0 ا علية التلام زحي يرد اح ع ادير اذى جالعو واد 2 كم قل ما 
أُسكلكم عَلَْهِن أجر و ما أَنَا من الم ين250. إن تركترهاء هم كر خراها زهجا مالياعاة استكد و العام و مبالقت كدير 
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شماء تَبِحَلُو بخل كنى بر او» و كفتند: لا يسألكم اموالكم, بل امواله» از شما مالهاى شما نمىخواهدء بل مال اوست كه جمله به شما 
داد» آنه اندكى مى خواهد از آن. و بخل» منع واجب باشد براى آن اسم ذم است و در جاى ذم به كار دارند. و كفتند: اكر خواهد 
وجمله خواهد. براى آن كه حقوقى هست خداى ورسول را در اا سس سس (0). كم آد: 
نكريد. (7). ما: نكنى» كاء لاء آد: نكنيد. ("). سوره ذاريات )8١(‏ آيه /اة. [.....] (©). سوره ص (8*) آيه 88. صفحه : 1" مال ماء و 
لكن غيض من فيض و قليل من جزيل [185- ر] و يسير من كثير» ربع العشرى است. آنكّه بخل كرديتان١)‏ اكر جنين كردى» و 
بخرج أضغائكم, و اينكه كينهها كه در سينهها دارى بيرون آوردىء يعنى شما اظهار كردى عند آنء و لكن جون اظهار ايشان عند 
سؤال خداى بودء با خداى حوالت [كرد١”»‏ و اينكه قول سفيان عيينه است و ابو بكر عياش. ها أنتم هللو زهاة تنه اسك سترلت 0 
ياك ى نداد”» أنتم فؤلان شما آنا تلقوة فهثرا فى شيل الله كدعتما وام خترائد» بع خداى دسل حولت ما مال دو سيل 
خداى هزينه كنى و ثواب و جزاى آنء اضعافا مضاعفة بستانى. فمنكم مَن يَبِخَلُه از شما كس هست كه بخل مى كند. آنككه كفت: 
هر كه بخل م ى كد ال خويشهن دخل م ى كتتده و براق آن (غن» كفت و على نكنت كه يخل امساكك باشد» يعنى تمسكف خيره و 
ماله عن نفسه. و التقديرء فانما يبخل امساكا عن نفسه. و كفتند: معنى آن است كه. يبخل عن داعى نفسه لا عن داعى ربه؛ از داعى 
نفس خود بخل مى كندل كه: ... إنه النَّفْس لَأمَارَة بالسّوء 6 نه از داعى خداى كه داعى خداى دعوت به جود و بذل و انفاق مى كند. 
واز بخل منع فى كنك انك كفت: و الله العَنِىوَ أنشم الفُقَراك سياق آيث دليل قول اول هى كنده كن #حتدائ توائكر اث وى تاذ 
و شما درويشى و محتاجها او١©.‏ و إن تَتَوَلُوا يَستَبدِل قوماً غَيرَكم و اكر شما بركردىء به بدل شما قومى را بيارد. آنكه ايشان در 
طاعت جون شما تباشئد: يعنى ثه از شها باشند. آنكه خلاق كردند كه آن بدل كيسهده#: بعضى كفتند فريشتكانائد» بعضى 
كفتند» كسهايىاند كه در معلوم آن است كه نه از اينان باشند. و كفتند: قومى باشند از يمن. و كفتند: [18- ب] قومى باشند از 
يارس. أبو هريره كفت: جماعتى از صحابه رسول كفتند: يا رسول الله؟ آنان كهاند كه ايشان را به بدل ما بيارند و ايشان نه جون 
مادل/ا» باشند.- و سلمان در يهلوى رسول بود- رسول عليه السلام- دست بر ران او زد» كفت: هذا و قومه اينكه باشد و قومش. آنككه 
كفت: دداصصصصصصصصسصسس سب (9), كع آد: كرديد به آن. (5؟). اساس و آبء نداردءاز اج افزوده شد. 
(). كاء آد. افزوده: اى. (©). سوره يوسف (؟١)‏ آيه "ه. (0). آج ماء لا: به اوه كاء آد: به مال او. (2). كا: آن بدل كداماند» آد: 
مراد به آن بدل كداماند. (7). آد: به از ما. صفحه : 7١10‏ و الله اككر ايمان در ثريا آويخته باشدء جماعتى از يارس دست به او يازند و 
اورا دريابند. و كفتند: جماعتى از بنى كنده و بنى١١)‏ النخع كه در عهد امير المؤمنين١؟")‏ مواليان او بودند. تملا يَكونُوا أمثالكم فى 
الطواعية» در طاعت جون شما نباشند» بل مطيع تر باشند. و كفتند: جون شما نباشند در بخل» بل سخى باشند به مال خوده”. يست 
تلت سسب (9). اساس: مح, با توجه به نسخه ماء تصحيح شد. (7). ماء كاء لاء آد» افزوده: على- 
عليه السلام. إفرةة كا آد افزوده: و الله اعلم بمراده. صفحه ام سورة الفتح١١)‏ مدنى7١)‏ است و بيست ونه آيت است ويانتصدو 
شصد«”" كلمت است و دو هزار و جهار صد و سى و هشت حرف است. و قتاده روايت كرد از انس كه او كفت: به حديبيه كه ميان 
ما و نسكك ما منع كردند ما دلتنكك شديمء خداى تعالى اينكه سورت بفرستاد. رسول- عليه السلام- كفت: آيتى فرود آمد بر من كه 
بنزديكك من دوستره» است از دنيا و هر جه در دنياست. عمر خطاب كفت: شبى با رسول- عليه السلام- در بعضى سفرها بودم؛ 
يكك دوبار سخنى كفتم با رسول» جواب نداد» من ترسيدم كه رسول را خشمى است بر من» يا در باب من آيتى81) آمده است. از 
بيش رسول برفتم. جون روز شدء بيامدم و سلام كردم. جواب دادء كفت: خداى تعالى دوش سورتى بر من انزله:*1 كرد كه از هر 
جه آفتاب بر او آيده27 دوستر«6) دارم و اينكه آيت برخواند كه در اول اينكه سورت است. مسعودى كفت: جنان رسيد به ما كه هر 
كه اول شب اول ماه رمضان اينكه سورت بخواند؛ آن سال تا سره4) در حفظ خداى باشد [7988- رأ]. رصاح حا رح ص رح ص رح صم حر م حم حر م كت 


سدس - (23). كاء افزوده: تسع و عشرون آيات. (2). ماء كاء آد: بدان كه اينكه سورت مدنىء آج: اينكه سوره مدنى. 
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(). شصد/ شضته اداسئ: [:....] لاك )كا لاه 1د: دوس تر (8): ماديا اي در هن.: (2). كاء 1 انزال. (/). كاء آذ ابد (8). 
كا: تا رمضان ديكرء آد: تا ديكر رمضانء لا: تا سر سال ديككر. صفحه : ١17‏ [سوره الفتح (68): آيات ١‏ تا ]٠١‏ بسم الله الرّحمن 
لوحم نا تحنا لكثء قتحاً مُبيناً )١(‏ لِيَغفِر لكك اللّهدما تَقَّدّم من دنبككء و ما تأَخَرَ و يتم نعمته لكك و يَهديكك. صدراطاً مُستقِيماً () و 
يَنضُ رَكثء اللَههنصراً عَزيزاً (6 موَ الذى أَوّل الشكيئّةٌ فى قلوب القزمتيف ليزدادُوا إيماناً > مَع إيمانهم وَ لله جَنُودُ الشماوات وَ الأرض و 
كان اللعليماً حكيماً (©) يدل المُؤْمِنِينَ و المُؤمناتٍ جَنْا تٍ تَجرى مِن تَحتها الأنهاد رُ خالدين فيها ويكفر نهم مقداتهم وَكان ذلككء 
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عِندَ الله فوزاً عَظيماً (0) و يُعَذْ عَذَّبه المنافقين وَ المُنافقات و المُشركين. و اللشركات الظَانينَ الله ظَنْء السّوءِ عَلَيهِم ال الشوع و عقني 
اللَعَليهم نهم وعد لهم جهنمو ساءت مد يرا (© وَلِلهِ جنُودٌ الكماواتٍوَّ الأرض و كان اللّهعَزِيزاً حكيماً 0 إِنَا أَرسَلناك. 
شاهدا و خشرا و تذيرا 1 تومترا بالله و رَسُولِهِ و تُعَزّرُوهوَ وود وهو ثم فخ ودئكرة و أصبلة (4) نه لين بايقوتك إثما يُبايُون اللّه 
1 الل وق أيهم من لك نما يكن على تَفه و من أوفى بما عاقة عله الله فوته أجراً يما (. كنول لكل العلفو 2 
من الأعراب هش كلَتنا أموالنا و أهلوئا اسكغفر كنا قُوُون بيهم ما ليس فى قُلُوبهم قل فَمن تملكثه لم من الله شين إن أراد بكم ضرا 
أو أراد بكم فعا إلى كان الله يما تون حيرا 01١‏ تل ظَنَسم أن لن يَنقَلبِ الولو المُؤمتونه إلى أهليهم اداو الو كدق 
بكم و ظَنَُشُم ظنالسّوءِ و كنم قوماً بور (15) و من لم يُؤمِن اللو وَسُولِه نا أعّدنا لكافرين سيرا (17) وَلِلَِ ُلكثه السّماوات و 
الأرض بَغفة لمن يَشاء وَ يَُذِّهمن يَشاء و كاذه الل عَفُورا ريما 0؟1) سيَقُول المحلّفُون إِذا انطلقكُم إلى مغانم لِتَأحَذّوها ذَرُونا بعكم 
يُرِيدُونه أن يُرذَلُوا كلاسم الله قل لَن تَتعْو إنا كلم قال الله ين قبل"فتَفوُون ل محث وتنا ِل كائوا لا يَفقهُو ن إلا قَلِيلا (18) قل 
لمحَلِّين ين الأعرابٍمَرمدعون إلى قوم أولى يَأْس شَدِيدٍ تُقَاتَلوتَهُم أو يُسلِمُون إن ُطيعُوا بوتكم الله أجراً حتر ما وَ إن 7 تَوَلُوا كما 
َلك من قل يعذبكم تمذاب أليما (15) ئيس على الأعمى حرجو لا عَلَى الأمعزج حَج:و لا علَى التريض حج:9 4 ن يُطع الله و 
سُو لَه يد خليه جنات نَجرى من نّحتهَا الأنهارٌ و من يتَوَله يُعَذْ بيه عَذَاباً أليماً 0) لَقَّد رَضِى اللّدن المؤمنينء إذ يُبايعوئككه تحت الشّجَرة 
مما فى وهم أل الشكيرة علبيم و اناكم م كسا ريا 010 و معاي عير يَأحدُوتها و كان اللَعَزِيزاً حكيماً (19) وَعَدَكُمْ الله 
مَغانم. كثِيرَة اذرنها كل لكر عدو كن أبزف قاين كر وشكون آي الفؤونيندو تهليكم مدراطاً سكقيماً )٠ ١‏ [ترجمه] به 
نام خداى بخشاينده بخشايشكر ما كشاديم براى تو كشادنى روشن١221.‏ تا بيامرزد تو را خحداى آنجه در ييش افتاد از كناه تو و آنجه 
با يس١"‏ افتاد» و تمام كند نعمتش بر تو و راه نمايد تو را به راه راست. و يارى دهد تو را خداى ياريى عزيزه7. اوست كه بفرستاد 
ساكنى«؟») در دلهاى مؤمنان تا بيفزايد ايمانى01) با ايمانشان» و خداى راست لشكرهاى آسمانها و زمين و بودست خداى دانا محكم 
كار2). تا ببرده7» مردان و زنان مؤمن را در بهشتهايى كه مىرود از زير آن جويهاء هميشه باشند در آن جا و ببرد از ايشان 
كناهانشان. و بوده است آن بنزديكك خداى ظفرى بز ركوار«6). و عذاب كند منافقان را از مردان و زنان و مشركان مردان و زنان را 
كمان برند كان به خداىء كمان«4) بد بر ايشان باشد كردش بدء و خشم كرفت”١٠23‏ خداى بر ايشان و لعنت كرد١١١)‏ ايشان را و 
بنهاد براى ايشان دوزخ و بد جاى است357١).‏ [75880- ب]. وخداى اسسسسصسسسسسس سس سسسب [9). مأ مأ 
نصرت كرديم تو را به فتح مكه. نصرتى هويدا. (). لا: وا يس. (0. ما: نصرتى بزركوار. (). ما: آرامشء لا: آرام. (5). لا: ايمان 
را. (9). ما: و با حكمت» لا: و محكم كار است. (27). ما: اندر آردء لا: در برد. (6). ما: رستكارى بزركك. (4). ما: انديشه كنان به 
خندائ: انديشه بد [.....] .)1١.-391(‏ هاة و يتفرين كرد (15):ماة وابدااست أن جايكاه:. صفح +14" راشت لشكرهاى آسمائها و 
زمين» و بود١١»‏ خداى قوى و غالب. ما بفرستاديم تو را كواه و مزد [ه] دهنده«” و ترساننده. تا ايمان آرى به خداى و بزركك دارى 
اورا و حرمت دارى او راو تسبيح كنى او را به بامداد و شبانكاه. آنان كه بيعت م ىكنند خداى را دست خداى بالالى:*) دست 
ايشان است. جون بشكافد مى بشكافد بر خوده"» و هر كه وفا كند به آنجه عهد كرده باشد بر آن با خداىء بدهيم او را مزدى 


بز ركقد. كويقد ثوارا ناز يسن كذاشتكان:ة از عرب مقغول كرد مارا ع واستدهاف1 2 ما و اقل هاء امرزكن خواهيك براق هاء 
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فى كويشدا به زبانشاق آنه يست دز دلهاقانه بكر كست كة شالك باشند/8 شمها را 031 عنداى زئاكر شواهد به شما 
زيانى40) يا اكر خواهد به شما سودى! بل بوده است خداى به آنجه مى كنى دانا. بل كمان بردى كه باز نككردد بيغامبر و مؤمنان با 
اهلشان ه ركزء و بياراستند آن در دلهايتان و كمان بردى كمان بد و بودى كروهى هلاك شدكان. [182- ر] وهر كه ا 
ب سس سدح (1): ما عستم (). لاتشارث دعنده ها« علو خذاق زين (©). ماه هر كهعهد بشكست 
كه عهد بشكند بر تن خوش (كذا». لا: هر كه بشكند عهد را مىشكافد بر خود. (2). ماء لا: باز يس ماندكان. (6). لا: مالهاى. (/0. 
ما: يادشايى داد. (8). لا: از قبل. (9). ما: كزندى. صفحه : ١9‏ نككرود به خحداى و بيغامبرشء ما نهاديم براى كافران دوزخ. خداى 
راست يادشاهى آسمانها و زمين بيامرزد آن راكه خواهد و عذاب كند آن را كه خواهد, و بوده است١١)‏ خداى آمرزنده و 
بخشاينده. كويند باز يس كذاشتكان«): جون بشوى به غنيمتها تا بككيرى آن راء رها كنى0*” ما را تا از يس شما بياييم» مى خواهند 
تا بكردانند كلام خداى, بكو: بى ما نيايى. جنين كفت خداى از بيش اينكه. كويند: حسد مى برى بر ماء بل ندانستنده6؛ الا اندكى. 
بكوى باز كذاشتكان:0) را از عرب بخوانند شما را به قومى خداوندان شجاعتى سخت كه كارزار كنى با ايشان يا تن بدهى20» اكر 
فرمان برى بدهد شما را خداى مزدى نيكو و اكر ب ركردى جنان كه بركرديدى بيش اينكه07» عذاب كند شما را عذابى دردنا. 
[18- ب] نيست بر كور تنككيى و نيست بر لنكك تنككيى و نه بر بيمار تنكيى» وهر كه طاعت دارد خخداى و بيغامبر راء ببرد او را به 
بهشتهايى كه مىرود از زير آن جويها. وهر كه بركردد عذاب كند او را عذابى دردناك. خشنود شد خداى از مؤمنان جون بيعت - 
سسسب (29). ما: هست. (5). ماء لا: باز يس ماندكان. (*). ما: دست بداريد. [.....] (©). ما: 
بودند نه اندر يافتند. (0). ماء لا: باز يس ماندكان. (2). ما: يا مسلمان شويدء لا: تا اسلام آرند. (7). لا: از اينكه بيش. صفحه : 77١‏ 
كردند تور [ا١١»‏ در زير درخت دانست آنجه در دلهاى ايشان است. فرو فرستاد ساكنى١”»‏ بر ايشان و بداد«” ايشان را فتحى 
نزديك. و غنيمتهاى بسيار كه مى كيرند» و بودهع» خداى قوى و محكم كار. وعده داد شما را خداى غنيمتهاى بسيار كه بككيرى آن 
راشتاب كردق راق .شما ابنكه و بازذاشت دستياق مركمان از سماو ا باشك هلكش مومتاق راورة ننايد شها زا براه راست. قوله 
تعالى: إِنّا تحنا لكك قتحاً مين قديم- جل جلاله- بر سبيل منت و تذكير نعمت كفت: ما كشاديم براى تو كشادنى ظاهر. اينكه قول 
آن كس است كه كفت: فتح حديبيه يا فتح خيبر خواست. و آن دو فتح بود: يكى ماضى و يكى حالء و آن كه حال بود هم آيت 
يس از حصول اينكه آمد براى آن به لفظ«8) كفت. و بر اينكه قول آيت بر ظاهر خود باشد. مجاهد و عوفى كفتند: فتح خيبر است. 
جابر كفت: فتح حديبيه است. و اما بر سبيل وعد و بشارت كفت: انا فتحناء على معنى سنفتح, ما تو را فتح خواهيم دادن» يعنى فتح 
مكه, و اينكه قول قتاده استء و قولى است جامع هر دو را«6. و آن آن است كه براء بن عازب كفت جماعتى را كه او را يرسيدند 
[117- ر] ازاينكه فتح» كفت: شما جنان دانى كه اينكه فتح مكه است و لكن ما فتح مكه از حديبيه مىدانيم و شمار فتح مكه از 
روز حديبيه مى كنيم كه فتح حديبيه مقدمت فتح مكه بود وفتح بيعة الرضوانء آنككه كه ما با رسول هزار و جهار صد) بوديم. 
كفتند: حديبيه جيست! كفت: نام جاهى است. در اينكه سه قول است: يكى قول آنان كه كفتند: مراد به فتح فتح حصون و قلاع و 
بلاد است. دوم, ابو القاسم سسسب (0). ما: يا تو. (5). ما: آرامش. ("). ما: ثواب داد. 
(©). ما: هست. (2). آنه ماء كاء لاء آدء افزوده: ماضى. (©). ما: هر دو روايت. (/0. آج» ماء كاء لاء آدء افزوده: مرد. صفحه : ١١‏ 
كفت: فتح دو كونه باشد: يكى فتح به حجت و يكى فتح قلاع. اينكه جا مراد فتح اسلام است به حجتهاى ظاهر عقلى و شرعى. 
روايتى ديكر از قتاده است١١)‏ كه به فتح» قضا و حكم خواست. و منه قوله: ... رَبَمَا افبّح بَينَنا وَ بين قومنا بالحق7 و عِندّه مَفاتِح» 
العيب«4 إِنَا قتحنا لكك قتحاً مُبيناً. يكى از صحابه كفت: فتح است اى رسول الها كفت: نعم و الذى نفسى بيده. كفت: آرى به 
خدايى كه جان من به امر اوست كه فتح است. آنككه عن قريب فتح خيبر بود١١»‏ و رسول- عليه السلام- غنيمت خيبر بر اهل حديبيه 


قسمت بكرد و آن غنيمت جز آنان نكرفتند كه به حديبيه حاضر بودند. شعبى كفت: در اينكه روز جند اشارت بود: يكى فتح 
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حديبيه» دكر رسول- عليه السلام- يارهاى آب بركرفت و به كناره جاه آمد كه آن را حديبيه مى كويند و آب در دهن كرد و 
بكوداند ور هاه ريقيه بودن سر ححاه اندو سدركن بقارت ره معترك وان عله لكف لليدها تَقَدّم من دَنبكك. و ما تَأخر. ديكر 
عند منصرف مااز آن جا خرماى خيبر خوردند:”. ديكرء بلوغ الهدى محله؛». ديكر» بشارت رسيد همان روز كه روميان بر 
يارسيان دسث يافتند و مسلمانان به آن شادمان شدند كه اهل كتاب رابر مش ركان ظفر آمد. مقاتل سليمان كفت: جون اينكه آيت 
آمد: ... وما أُدرى ما بُفعَلءبى و لا بككم01 إِنَا فحنا لكك قتحاً مُبياً بغر لكك اللّهدما تَقَدّم من دَنبكث و ما تَأَكَرهِ رسول- عليه السلام- 
كفت: آيتى فرو«*) آمد بر من كه: [788- ر] 27 ما يسرنى بها حمره النعم » كه من به بدل اينكه شتران سرخ موى اختيار نكنم. 
ضحاك كفت: هر فتحى از قتال باشدء اينكه فتحى بود از صلح. براى آن كه 000000000000 
(0. كاء آد: شد. (7). آجء ماء كاء لاء آد افزوده: فى قوله. (). كاء آد: حرز كردند. (©). تعبير مأخوذ است از آيه 198 سوره بقره 
(؟). (0). سوره احقاف (8©) آيه 4. [.....] (2). آج ماء كاء لاء آد: فرود. (/0. لا: حمرة. صفحه : ٠77“‏ رسول- عليه السلام- در اينكه 
سال صلح كرد با سهيل١١)‏ بن عمروء و امير المؤمنين027- عليه السلام- ميان ايشان نامهد نوشت و آن قصت برفته اسث» سال ديكر 
مكه بككشاده6». قوله: لِيَغفِرَ لكثه الله در اينكه لام خلاف كردند كه به جه متعلق است. حسن بصرى كفت: اينكه لام قسم است كه 
مفتوح باشد ديكر جاها و لكن جون قسم از كلام بيوفكند:8» لام را مكسور بكرد و فعل را منصوبء تشبيها بلام «كى»» و التقدير: 
و الله ليغفرن الله لكك ما تقدم. حسين بن الفضل كفت: تعلق دارد به قوله: وَ استغفر لِذَّنبككه و لِلمْمِنِينَ وَ المُؤمنات!«* ليغفر لكك الله 
و ليدخل المؤمتين و المؤمنات. محمد بن جرير كفتء تعلق دارد به قوله: إذا جاءَ تَصِدْ الله:/8 الى قوله: و استغفره إِنّه كان تَوَاياً)» 
لبففر لكك اللسبو اكه سمه اقرالى ات بعد و سنيف مه ايلك اقوال حلفت :ظاهراسث وخر ابى وظاهر اليل سكير ابلك 
حذف و تقدير. و آنجه معتمد است و موافق ظاهر و لايق نسق آيتء آن است كه كفته شود بنزديكك بيان «ليغفر لكك الله من ذنبكك 
ما تقدم وما تأخر». بدان كه در اينكه جند قول كفتند: عطاء خراسانى كفت: ما تقدم من ذنبكك يعنى كناه يدرت آدم. و ما تأخر 
كناه امتت. و اينكه جيزى نيست براى آن كه آدم همجون او معصوم است از كناه؛ او را كناهى نيست بر حقيقت جنان كه بيان 
كرديم در قصت آدم. بعضى دكر كفتند: ما تقدم آن كناه كه در جاهليت كردى ييش از اسلام و آن كناه كه يس نبوت كردى. 
بعضى ديكر كفتند: آن كناه كه بيش از فتح مكه كردى و از آن كناه كه بس از آن كردى. بعضى ديكر كفتند: آن كناه كه در 
روزكار كذشته كردى وء آنجه هنوز نكردى. و اينكه اقوال همه بد است«4) براى آن كه قول آنان است كه كناه بر ييغامبر« 0٠١‏ روا 
دارند [184- ب] و ما بيان كردهايم كه كناه بر ييغامبران روا نيست» نه صغيره نه 5323*000 
.)١(‏ اساس: شهيدء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (5). آج, ماء كاء لاء آد. افزوده: على. (7). آجء ماء كاء لاء آد: صلح نامه. (6). 
آج. ماء لك آد؛ افزوده: ودر مكه رفتء كا: به مكه رفت. (5). آج, ماء كاء لاء آد: بيفكند. (2). سوره محمّد (97©) آيه 19. (/0. 
سوره نصر )١١١(‏ آيه .١‏ (6). سوره نصر )1١١(‏ آيه ". (4). ما: بد نيستء» كاء آد: همه خوب نيست. .)23١(‏ ما: ييغامبران. صفحه : 
37 كبيره. و معتزليان را سود ندارد كه صغيره كويندء براى آن كه صغيره بنزديكك ايشان مكفر و محبط بود در جنب اختيار١١)‏ 
كباير» و آنجه محبط باشد خداى تعالى جككونه منت نهد براو و غفران«” او بر رسول- عليه السلام- بر سبيل تمدح! ابو على 
الرودبارى كفت: آيت محقق نيستء مقدر استء و معنى» آن كه لو كان لكك ذنب قديم او حديث لغفرناه لكك؛ اكر تو را كناهى 
بودى قديم يا حديث77» نو يا كهن» كذشته يا آينده» تو را بر ما«ه) جاه و منزلت هست كه آن را بيامرزيم و مؤاخذت نكنيم توورا 
به آن. واينكه قولى نيكك استء جز آن است كه خلاف ظاهر است. آنجه معتمد است در تأويل آيت دو وجه است: يكى آن كه به 
كناه» كناه امت خواست آنجه زمانش متقدم«2) بود و آنجه زمانش متأخره7 بود. و آيت على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه 
مقامه آمدء لقوله:4: و سكل القَريَةُ9) ...» و جاءَ رَبُكك: 0٠١‏ المعنى اهل القرية» و جاء امر ربكك. و بر اينكه ابيات بسيار است و جايها 
برشة اث وقول لكعه هد آن اسث كه كويد خثر الله لكف معت آن اينت كد لاجلكق و لحرسكهو بسييكة) ين بامركة كناد 
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امتت١١١)‏ براى تو و به جاه تو و شفاعت توء جنان كه كويند: فعلت كذا لامر١؟1١)‏ لكك, اى, لاجلكك. و قول ديكر آن است كه: ليغفر 
لكف الله قا ببافرزه خداى آنجه متقدم١؟1)‏ است و در بيش افتاده«؟1) از كناه امت تو كه با تو كردند. واز كناه ايشان آنجه با تو 
متأخر«0١)‏ است زمانشء كه با تو كردند«12). و «ذنب» مصدر است يكك بار با فاعل اضافت كنند و يكك بار با مفعول يقول العرب: 
عجبت من ضرب زيد عمرا و من ضرب عمرو زيد. اول مضاف است با فاعل» دوم مضاف است با مفعول. و آيت از اينكه 
قسمت«71) است كه سس صصح سس ددنت (0. آجماء كا لل آذه اجساب. 053 اج ماد ينه او ويه 
غفران» كاء آد: به غفران, لا: به او به غفران. [.....] (). كاء آد: تقدير. (©). كاء آد: حادثء ما آن كناه تو را بيامرزيدمانى. (8). آج» 
ماء كاء لاء آد. افزوده: جندان (2). آج. ماء كاء آد: مقدم. (/0. ماء كاء آد: مؤخر. (8). آج. ماء كاء لاء آد: كقوله. (9). سوره يوسف 
)0١(‏ آيه 87 .)1١(‏ سوره فجر (89) آيه ؟5. .)١١(‏ آج» كاء آد: امت. (؟1١).‏ آج. ماء كاء لاء آد: هذا الامر. (17). كاء آد: مقدم. 
(19). آج: قناده كفت: 16. آج» ماء كاء لاء آد: آنجه متأخر است. (18). كاء آد: بىتو كنند. [.....] 17. كاء لاء آد: قسم. صفحه : 
0" مصدر در او مضاف است با مفعول به» يعنى كناهى كه امت با تو كردند از جفا و ايذا و منع و صد و جز آن١١).اكر‏ كويند: 
[7188- ر] ذنب فعلى است كه آن را مفعول١؟»‏ نباشد جنان كه فعل بنفس خود به او تعدى كند. انما( )» به حرق جر به او تعدى 
كند. يقال: اذنبت اليه ذنباء و لا يقال: اذنبته» كما يقال: ضربته. يس اينكه را مفعول«5» مصرح نيست كه مصدر با او اضافت كنند. 
جواب كوييم: هم جنين است الا آن است كه حمل كرد آيت را بر معنى و اعتبار معنى «ذنب» كردهه) نه اعتبار لفظ. و كناه ايشان با 
او در اينكه قصت و در اينكه حالت:2) صد و منع او بود از مسجد الحرام. و آن فعلى است متعدى به نفس خود. يقال: صددته و 
منعته. قال اللّه تقال وصضدوكم عَن الممسجدٍ الرام«07. و در حمل كلام بر معنى8/؛ اشعار بسيار است. منها قول الشاعر: جئنى بمثل 
بنى بدر لقومهم او مثل اخوة منظور بن سيار جون معنى جئنى هات بود, لا جرم «مثل» را منصوب كرد كأنه قال: هات او ار مثل40) 
اخوة. و قال آخر: درست و غير آيهن من البلى الا رواكد جمرهن١١٠‏ هباء و مشجج. اما سواء قذا له فبداء و غيب ساره المعزاء در 
بيت اول كفت: الا رواكد, به نصبء آنككه كفت: و مشجج به رفع» حمل كرد بر معنى» براى آن كه معنى اينكه است كه: لم يبق 
هناككء الا رواكدا و مشجج, و معنى مغفرت7١١‏ بر اينكه تأويل فسخ و نسخ و ازالت احكام دشمنان باشد بر او. و معنى و نظم آيت 
آاشت كد نا قتَحنا لكك قتحاً مُبيناَ فتح مكة او الحديبيه. ليغفرء اى, ليزيل:؟١)‏ احكاما و امورا قدرها؛"01 اعداءكك و معاندوك ما 
مضى ل صصصصسسسسسسسسس سسب (9), عماء لا: غير آن. (7). كا: او را دو مفعولء آد: آن را دو مفعول. (). 
كاء آد: بلكه. (6). آج. ماء كاء لاء آد: مفعولى. (5). آجء ماء لا: كردند. (2). آج, ما: حال. (/0. سوره فتح (68) آيه 10؟. (8). ماء كا: 
بر اينكه معنى» آد: در اينكه معنى. (9). كاء آد: هات مثل. .)1١(‏ آج: عمرهنء ما: خمرهن. .)1١(‏ ما: معرفت. .)01١(‏ ما: ليبطل ربكك. 
(1). آجء ماء كا: قدروها. [.....] صفحه : 758 منها و ما غبر»1) ما مكه يا حديبيه بككشاديم بر تواى محتّد كشادنى ظاهر تا 
انداختى١”‏ و كارهايى كه دشمنان تو كردند باطل كنيم از كيد و مكر كه در حق تو بعضى كردند و بعضى خواستند كردن. و اينكه 
تأويلى است كه مطابق ظاهر است و موافق ادلت عقل [189- ب] در تنزيه انبيا- عليهم السلام- از ذنوب كباير و صغاير» و تعلق لام 
غرضء فى قوله: ليغفر لكك بما تقدم من الكلام؛ و الا جه تعلق باشد مغفرت كناه را به فتح مكه و حديبيه و خيبر! و جككونه غرض 
تواند بودن در اينكه معنى! و بينهما بعد" بعيد. و يُتمنِعمَته علّيكثه و نيز تا نعمت خود بر تو تمام كندء و نعمتهاى خداى تعالى بر 
رسول بىحد و اندازه است. اما تمامى آن اينكه بود كه مكه بككُشاد و انداختى كه ايشان كردند باطل كرده؟" و اتمام نعمت به اينكه 
تأويل لا يقتر است از 807 به آمرؤش كناه. يبان ديكر: و تهذيكك عدراطا مُستقيماء و توترا غدايت دهد و توفيق21 و الطاقف به زه 
راست و ثبات بر دين مسلمانى. وقيل: يهدى بكك. كفتند: معنى آن است كه به تو هدايت دهد مسلمانان را به راه راست. و كفتند: 
هدايت دهد تو را به راه بهشت«37. وَ يَنضٌ رَكن الله و نيز تا نصرت كند تو را نصرتى و ياريى عزيز و كران مايه. و قيل: عاليا غالبا» و 
قيل: معزى١)‏ نصرتى قاهروة او ترق عريز كشدم أتكة كر تعبرت غود كرو لا سد كاة كنت قد الذى أل الفكينة فى 
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ونه الففيزيري او ا تاعمدالق ايف كد تروك ]روه ستكر ووو عابنت دو 5ل ناف بد الات معرو وا لقان قدي امي اساة 
ثبات كردندء و به نصب ادلت مترادف كه كرد د يكك«١١)‏ از يس ديكر كه به نظر كردن در آن ثبات كردند بر ايمانء ليزدادُوا إيمانا 
مع إيمانهم؛ يعنى«؟7١)‏ معارف بر معارف بيفزايد ايشان راد؟1). اس (0)). كاه آده 
افزوده: يعنى. (7). ما: يا انداختنى» كاء آد: انداخته. (7). كاء آد: بون. (6). آجء ما: كردند. (). آج. ماء كاء لاء آد: آن كه. (©). كاء 
لا آد: به توفيق. (0). آج» ماء كاء لاء آدء افزوده: و ثواب. (8). آجء ماء كاء آد: معزا. (9). آج, ما: ظاهر» كاء آد: قائم. .23١(‏ آج: 
كفت. .)1١(‏ ماء لا: يكى. .)1١(‏ آج, ماء كاء لاء آدء افزوده: تا. (15). آجء ماء افزوده: عبد الله عباس كفت» هر سكينه كه در قرآن 
مسكديه معق «طمأتبنة اسك الك آآن كه درسوزة البقره انك صفح + ا #حبد الله عباس كقة: داق تعالن رسول :زا بفرسعاة نه 
شهادت: (ان لا اله الا الله)» جون تصديق كردند نماز فرمود ايشان راء جون تصديق كردند روزه فرمود ايشان راء جون تصديق كردند 
امه بوم جر مدي كر نا سي ار مود جيك تيرد ودين تعام بكرد به ولايت امير المؤمنين١١0-‏ عليه السلام- و ذلك 
قوله: اليوم أكملت لَكم وكيوا نيت لك يخر 1 ليزدادُوا إيماناً مَع إيمانهم؛ اى» تصديقهم بالشرايع بعد تصديقهم بالق 
رسوله -١90[‏ ر] ضحاكك كفت: يقينا مع يقينهم» كلبى كفت: ادكه وو جقن به ررد كد كنك تدر قو اللسوشر لسالةويا بالحق0377. 
لكر التسارااك و ارك ومقادان رامت للك راف ا مسماها و لبن كنس الساز ديه نو راكواية ا الشاد عمد 
اعداى دين. و كفتند: معنى آن است كه همه لشكرها بندكان اواند. و كان اللَعَلِيماً حكيماً. و خداى تعالى دانا و محكم كار است. 
لِيُدخَل المُؤْمِنِينَ وَ المُؤمِنات- الاية. قتاده كفت از انس مالكك كه جون اينكه آيت آمدء لِيَغْفِرَ لكك اللّهما تَقَدَّم مِن ذنبكث وما تحن 
و اينكه آنكاه آمده» كه رسول- عليه السلام- بازكشت از حديبيه رنجور و دلتنكك از آن كه كافران او را در مكه نككذاشتند. جون 
آيت آمد رسول- عليه السلام- كفت: آيتى فرو«8) آمد بر من كه دوست تراست بنزديكك من«7) از دنيا وهر جه در دنياست. 
رسول- عليه السلام- آيات بر صحابه خواند» كفتند0: هنيئا مريئا:8) يا رسول اللّه؟ اينكه نصيب تو است نصيب ما جيست! خداى 
تغالى يكت فرسكاد: لِيِدخل المُؤْمِنِينوَ المُؤمنات جَنّا تٍ تَجرى من تَحتَهًا الأنهانٌ و نيز تا مؤمنان كروند كان» «9 را به بهشتهايى برد كه 
زير درختان:١3‏ آبها روان باشد. خالِدين فيهاء هميشه در آن جا باشند. و يُكَفْرَ عَنهُم سَيَْاتهِم» و سيئات و كناهانشان از ايشان مكفر 
كند١١١)‏ و بيامرزد» و معنى اسقاط عقاب آن باشد به لسع يي ع بيس عه (0 اوسا كاء احلا 
افزوده: على. [.....] (؟). سوره مائده (5) آيه ". (). سوره فتح (68) آيه /1”. (©). آجء ماء كاء لاء آد: آنككه بود. (0). آجء ماء كاء لاء 
آد: فرود. (6). ما: دوستر دارم. (0. كاء آد: صحابه كفتند. (8). آجء ماء لاء افزوده: لكك. (4). آج» ماء كاء آد: كرويدكان. .)0١(‏ 
آجء ما: در زير درختان اوء لا: در زير درختان. .)١١(‏ آب» آجء ما: كنند. صفحه : 77 تفضل»١١)‏ دون احباط١؟).‏ و كان ذلكك عند 
الله قوراً عقليماة و اكه ترديكة داى تغالق قري باش بر كدواد و قذي اينكه فعنها معطرق اسكا غلن قزل» قشف لك اللي 
كنت ون فااغدات كسد طنافقاق .را آذ عرداة: 313 ونشركان را كه باعداف انباز كر التمرذ او راق الطلائيف الله طن 
السّوِء آنان كه به خحداى كمان بد برند كه خداى تعالى نصرت اسلام و اهل اسلام. نخواهد كردن. و مثله قوله: ... وَ تَظنُون باللّم 
الظتُوئاه. عَلَيهم دائِرة السَّوءء [ [ 1590 دب ]بر ايشان خواهد«2) دايره بد آن [از]7؛ بلا و عذاب وظفر مسلمانان بر ايشان. إبن كثير و 
ابو عمرو خواندند: دائرة السوء؛ بضم السين على الاسمء و باقى قرا به فتح «سين»»؛ على المصدر. و دايره آن باشد كه [بد و نيكك را 
باشد .)/١]‏ يدورء آن كه نيكك باشد آن بود كه ل ل 
«الرحتيد بن وراوداررات امسو ان تدوراد١٠١).‏ وَعَضب اللْهَعَلِيهِم وَلَعَنَهُمِ» خداى خشم كرفت بر ايشان و لعنت كرد ايشان را. و 
كلهي جَهَنّ و ببجارد١١١)‏ براى ايشان دوزخ. وكات مص يرأء و بد جايكاه؟1) با زكشتن است ايشان را دوزخ. و لله كوه 
الفساواض و الكرقى وما للم قروا سوبي وار امك براى آن كرد كه در اول ذكر مؤمنان كرد. آنككّه كفت: لشكرهاى 
آسمان و زمين مراست تاه01 بداند كه انتقام تواند كشيدن. و كان اللّسعَزيزاً عكماء و غداق تعالى عزيز و غالب و مانع است و 
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محكم كار است. آنكه با رسول:15) خطاب كرد و كفت: إِنَا أرسَلناككه شاهداً و مُبَشّراً و تَذِيرا» 552156111 
عد ((). كا لا آد: آن باشد كه به تفضل بود. (5). كاء آد. افزوده: جنان كه مكررا ككذشت. (). كاء لاء آد: بزركوار. 
(©). آجء ما: كير ند. [.....] (0). سوره احزاب () آيه .٠١‏ (©). آجء ماء افزوده: بود» كاء لاء آد: بودن. (/). اساس: نداردء از آج» 
افزوده شد. (6). اساس: نداردءاز آد»ءافزوده شد. (8). كاء لاء آد: در اينكه آيه. .)0٠١(‏ آجء ما: يدورا. .)١١(‏ كاء آدء آماده ساخت» 
لا: بيجارد. .)1١(‏ ما: جايكاهى, لا: جايى. (11). آجء افزوده: موقنان متيقن باشند به نصرت و ظفرء ما: موقنا متيقن باشند به نصرت و 
ظفرء كاء لا: مومنان ... آد: متيقن باشند ... (1). ماء لاء افزوده: عليه السلام؛ آج, كاء آد: صلى الله عليه و آله. صفحه : 779 كفت: 
اى محمّد؟ ما فرستاديم تو را كواه و بشارت دهنده و ترساننده و نصب هر دو١1١)‏ بر حال است. كواه بر مؤمن و كافر و بشارت دهنده 
مؤمنان را و ترساندده جمله را. لِتُوْمِنُوا ببالله و رَسُولِهِ وَ تََُّرُوه و تُوَفوُوهه ابو عمرو و إبن كثير خواندند: ليؤمنوا و يعزروه و يوقروه و 
يسبحوه. هر جهار به « يا /» خبرا عن الغائبين"» تا ايمان آرند به خداى و رسول را تعظيم كنند و حرمت دارند و خداى را تسبيح 
كنند. وابو عبيد [ه]«”3» اختيار اينكه قراءت كرد براى آن كه در اول تأكرم ويفا اع يراع الشاقية 1 وهو قر له فى الور 
الْمُؤْمِنينه و در آخر همجون:8» خبر است از ايشان بر مغايبه:6). فى قوله: إنَالَِّينَ يُبايعُوئكثه و باقى قرا به «تاه خواندند [191- ر] به 
«تا» ى خطاب خواندند هر جهار«7)». محمّد بن سميفع )/١‏ خواند: و تعززوه من التعزيز به دو «زاا ى معجم. آنكّه در معنى «تعزير)(4) 
خلا.ف كردند بعضى كفتند: تا نصرت كنى او را. عكرمه كفت: تا در بيش او به تيغ كالزار١٠03‏ كنى. جابر بن عبد الله انصارى 
كفت: جون آيت فرو«١1)‏ آمدء رسول- عليه السلام- ما را كفت: دانى تا معنى تعزير؟١1)‏ جه باشد! كفتيم: خداى و رسول عالمتر. 
كفت: معنى او نصرت باشد. مبرد كفت: تعزيره0377» تعظيم باشد» يقال: عزرت157 الرجل اذا كبرته بلسانكك. و ضمير راجع است با 
رسول- عليه السلام- بر قول بيشتر مفسران و بر قول آن كه تفسير به تعظيم كرد» محتمل باشد اكره10) راجع بود با خداى- جل 
جلا-له. و توقروه«18) من الوقار» ورسول را حرمت دارى و تعظيم كنى. و اينكه ضمير راجع است- بلا خلا.ف- با رسول- عليه 
السلام. وَ تسِبْحُوه و تسبيح و تنزيه كنى خخداى را- جل جلاله. اينكه ضمير راجع است با قديم- جل جلاله- بلا خلاف. بُكرَة و 
أدعياالديه با ةا و راتكه راسي تمر ذو بو اريك است. كفتند: مراد نماز بامداد و شام لا 0غ 
.)١(‏ آج» ماء كاء لاء آد: هر سه. (©- 5). آجء ما: الغايب. (7). اساس: ندارد» از آجء افزوده شد. (5). آج: همجنانء ماء كاء 
آد: همجنين. [.....] (9). آج» كا: معاينه. (). آج, ماء كاء لاء آد: و باقى قرا به «تا؛ ى خطاب خواندند هر جهار. (). آجء ماء كاء لاء 
آد: السميقع. (5). كاء آد: تعزيز. .23١(‏ آجء ماء كاء لا: كارزار. .)١١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: فرود. .)11-١5(‏ ماء كاء تعزيز. (18). كا: 
عززت. (18). آج» ماء كاء لاء آد: كه. (19). اساس و آب: توقره» با توجه قرآن مجيد و ضبط ساير نسخ تصحيح شد. صفحه : 7٠‏ 
است. و در آيت دليل است بر بطلا-ن قول١١)‏ مجبره از آن جا كه خداى تعالى بيان كرد كه: غرض من با رسالت١2»‏ رسول- عليه 
السلام- آن است تا مكلفان ايمان آرند و طاعت كنند. و اينكه «لام» را لام غرض براى اينكه كويند جون غرض باشد مقصود و مراد 
اينكه بود به خلاف آن كه ايشان كفتند«” از كافران كفر خواست و از عاصيان معصيت. آنككّه وصف آنان كرد كه بر رسول بيعت 
كردند وايشان را تحريض فرمود بر بيعت7» وفا كردن به آن وحرمت داشت40) آن» كفت: إن الّذِينَ يبايئوتككه كفت: يا محمّد 
آنان كه تو را بيعت مى كنند انما©» بر حقيقت خداى را بيعت مى كنند. براى آن كه از بهر او و از بهر دين او مى كنند و به فرمان او 
في كنا يك الله وق ديو دست خداى است كه بالاى دست ايشان است. اينكه براى آن كفت كه رسول- عليه السلام- دست 
در دست ايشان دادى در [41؟- ب] حال بيعت و كفت: همان انككاره7» كه دست رسول- عليه السلام- بمنزلت دست اوست اكر او 
را دست بودى- تعالى عن الجارحة- و اينكه جنان است كه رسول- عليه السلام- كفت: الصدقة تقع اولا فى يد الله ثم فى يد السائل 
ملت ودر وسك خداى انك اكه دو دست تبان _القرلد سال تير بأد الشدقاهةة اليا يبايون اللّس وها تن كيد كه بيت 


را حمل كنند جز بر آن معنى كه اول كفته شد. و مراد به بيعت رضوان بود و آن بيعت شجره است و در حديبيه بود. عمرو بن دينار 
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كفت: از جابر بن عبد الله انصارى شنيدم كه كفت: روز حديبيه ما هزار و جهارصد مرد بوديم11 رسول- عليه السلام- ما را كفت: 
شما امروز بهترين اهل زميناى«5". و جابر كفت: اكر مرا جشم مانده بودى من جاى درخت با شما نمودمى. و هم جابر كفت: ما با 
رسول- عليه السلام- آن جا بر مركك بيعت كرديم و بر آن كه بنككريزيم نا بمردن. واز مادة) آن بيعت بنشكافت الا جد« بن قيس 
كه او منافق بود و زير شتر ينهان شد و با [ما]27) نيامد. فو كن كفت: هر كه عهد بشكافت80 فَنَّما ينك عَلى نفسِه [ [1797- د 
بر ا ا ل ار آن بااو كرددد١٠)‏ . و خداى و بيغامبر رااز آن هيج زيان نباشد١١١).‏ و 
من أوفى بما عار عَلَيه الله و هر كه وفا كند به آنجه با خداى عهد كرده باشد قَمَيوتِيه تبد7١)‏ سيقو له لكك المُحَلْفُرنه اينكه ١‏ «سين) 
استقبال است. كفت: خواهند كفتن١1)‏ تو را و هنوز ناكفته تا معجزهاى باشد رسول را و دليلى كافران و منافقان را و بصيرتى١؟)‏ 
مومنان را. المخلفونء باز كذاشتكان. يقال خلفته فتخلف»ء باز كذاشتم” او را باز ماند. و آن«» اعراب غفار«8) و مزينه و جهينه و 
اشجع و اسلم و دويل بودند در قول عبد الله عباس و مجاهد. و آنء آن60) بود كه: جون رسول- عليه السلام- خواست تا به مكه 
رود عام الحديبيه تاا) عمره آردء اعراب را كه ييرامن مدينه١86)‏ بودند ايشان را بخواند و كفت: بايد تا با من بيايى براى استظهار را 
تااكر قريش مرا منع كنند و حاجت باشد به كالزار«8)» ما را نيز لشكرى باشد. و رسول- عليه السلام- احرامها كرفت به عمره و 
هدى براند تا مردم بدانند كه او عزم كالزار«١٠0‏ ندارد» آنان كه صحابه بودند با او برفتندء و اما اعراب بر بيشتر تثاقل١ )١١‏ كردند و 
كفتند: ما كجا رويم! به قومى خواهيم رفتن كه بيامدند و صحايب١؟١1‏ او را بكشتند037 تا با ايشان قتال كنيم اينكه نه راى استء 
باز ايستادند و هر كسى تعللى5١)‏ كردند به اشغالى«218), خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: خواهند كفتن تو را اينكه اعراب 
مكلف باق ونين لاقف معفاف بازسائده بر سييان اعوتاو و عملا + كقلنها أموالنا و أعلرفا اماو افر ل باز زاغل ماو مال ا 
ازآن كه[؟9١1-‏ ب]در صحبت و خدمت تو بيامدمانى«11). اكنون» فاستغفر لناء براى ما استغفار كن و آمرزش خواه از خداى 
تعالى. خداى تعالى خبر داد از دل ايشانء كفت: دروغ مى كويند اينكه كه مى كويند180) اينكه كناه مىشناسيم«219 و رغبت 
مى كنيم به استغفار تو. كفت: ددبت سس (9), ما: خواهئل كفتند. (؟). آج, لا: نصرتى» ما: 
نصرت. (0. آج: باز كذاشتيم. (©). آجء ما: از. (0). كاء آد: عقار» لا: غفاره. (©). كاء لاء آد: جنان. (7). ككاء آد: و. [.....] (8). كا 
مكه. .)4-1١١(‏ آجء ماء كاء لا: كارزار. .)١١(‏ كاء آد: تغافل. (؟1). آجء ماء كاء لاء آد: صحابه. (17). آجء ما: بكشتن. (18). آج: 
تعلل. (18). ما: به استقالى» كا: به انتقالى. (18). آجء ماء كاء لا© آد: مشغول كرد. .١1‏ آج: بياييم» ما: بيامدى. .)١8(‏ اساس: 
مى كويىء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (19). كاء آد: اينكه ايستادن از تو كناه مىشناسيع. صفحه : 0# يقولون بأليكيهم ما 
ليس فى قلوبهمء به زبان جيزى مى كويند كه در دل ندارند. اينكه خبر است از نفاق ايشان. آنكه كفت بكو ايشان را: قل قَُمَن 
يملكنه لكم من الله شَّيئَاء كيست كه مالكك باشد شما را از خداى جيزى! يعنى من جه توانم كردن در كار شما با خداى؛ و در دست 
من جه باشد و مرا جه رود! إن أراد بكم ضرا اكر او به شما زيانى خواهد يا سودى خواهد. حمزه و كسائى و خلف خواندند: ضرا 
به ضم «ضادا» و باقى قراء به فتح, و ابو عبيد١١"‏ و ابو حاتم اختيار فتح كردند به معارضه نفع. و ١ضراء‏ زيان باشد و«ضرا)ء آفت و 
ضاره ضيرا07» يعنى» كس جيزى نتواند كردنء اكر خداى تعالى كارى خواهد از نفع و ضرء و دفع آن نتواند كردن. آنكله كفت بر 
سبيل تهديد: بل كان الله بما تَعمَلون حيرا بل خداى تعالى عالم است به آنجه شما مىكنى. آنكه خبر داد از كمان ايشان» كفت: 
بل ظَنَشّم بل شما جنان ينداشتى كه رسول- عليه السلام- و مؤمنان اصحاب او باز نيايند و با مدينه و خانههاى خود نرسنده6» از آن 
كه قريش بر ايشان دست يابند و ايشان را بكشند. و زُيّنَ ذلك فى قلوبكم؛ و آن حديث در دل شما آراسته كردند تا مستحكم شد 
وآن تزيين به شيطان حوالت است و به حب دنيا و اعتقادات جهلء براى آن بر مجهول كفت. و ظَنَنّم ظَنْالسّوءِء و كمان بدى 


بردى. وَ كنم قوماً بُورأء و كروهى بودى هالككء من البوار» و هو الهلا-ككء و «بور» جمع بائر باشدء كعائذ و عوذ, و عائط و عوط. 
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فعل در جمع فاعل آمده آيدهه) و لكن اندكك. فى قولهم: ناقة عائذ اذا كانت قريبة العهد بالنتاج [797- ر] و عائط اذا لم تحمل. 
جمعهاء عوذ و عوط. قال حسان ثابت: لا ينفع الطول من نوكك القلوب فقده2) يهدى الإله سبيل المعشر البور و كفتند: «بور»؛ مصدرى 
استء يستوى فيه الواحد و التثنية و الجمع. قال إبن الزبعرى: لص سس سسسب (7). آج: أبو عبيده. 
(0): آجء هاء كاء لاء آدء اقزوده: اضرنى. (). كاء آد: ضرا. [.....] (©). كاء آذه افزوده: هركز. (5). آج: فاعل يد ماء كاء لاء آد: 
فاعل آمده است. (2). ماء كاء لاء آد: و قد. صفحه : ع7“ يا رسول المليكك ان لسانى راتق ما فتقت اذ انا بور اى هالكك. و بارت 
السلعهُ اذا كسدت. قتاده كفت: فاسدين» مجاهد كفت: هالكين. آنكه بر سبيل تهديد كفت: و مَن لم يؤْمِن بالل و رَسُولِبِ وهر كه به 
خداى ايمان نيارد و به بيغامبر» فَِنَا أعمّدنا للكافرين س عيراًء ما نهادهايم و بجارده:1) براى كافران دوزخى تافته. و سعير فعيل به معنى 
شن ادن سحرفة قار اذا اوقيفيا ر للد فلك الما رسن الأرضر اوداق زاسةوملكة الحماة وزمين وتضرف ازا رس 
در آن جنان كه خواهد بىمانعى و منازعى» و كس را بر او اعتراض نرسدء آن را كه خواهد بيامرزد و آن را كه خواهد عذاب كند. 
واوغفور وآمرزنده است و رحيم و بخشاينده10)» و بوده السك أنكه كفت: فعترلها لفكاتره إذا انطلقتّم إلى مَغَانِم لِتَأْخدُوها- 
الآبد كفت خراعند كقعن توروا آنان كداز ثو بال وس هاتدكدء ذو حدمت تر ايه ديه زبامدثل» ركه كداثر بيت ليت 
خيبره””1 روى [كويند:]©1) رها كنى ما را تا با شما بياييم و تبع شما باشيم. خداى تعالى كفت: مىخواهند تا كلام خداى بككردانند. 
در اينكه خلاف كردندء مجاهد و قتاده كفتند: يعنى آن وعده كه داد كه غنيمت خيبر جز حاضران حديبيه را نخواهد بودن. و إبن 
زيد كفت: يعنى قوله تعالى: ... فَاسِتَأدْنُوككه لِلخْرُوجٍ فَقَل آن تدعو عن أندا رذ أن فانرا مَعى عَدُوًا نكم رَضْد يكم بالمَعُودٍ ل 
دراي الكافيوزة ). و كفتند اينكه آيت براى غزات«©) تبوكك آمد. قل لَن تَتَبعُوناء بكوى اى محمد كه از دنبال ما بكردى و بى 
ما مكيرى0. ك كم قالء اللَّهين قَبلِ» جنين ككفت خداى تعالى يقن الايتكد فير ار خراعنن كتتو عل وتنا شمماهاارا 
حسد م ىكنىء [91؟- ب] جنا سح يدت (1): لاله بوصاردهابوه اح امنا : مخارده» كا 1د: مهيا 
كردهايم. (7). ماء كاء لاء آدء افزوده: است. (). آجء ما: به خيبر. (). اساس: ندارد, از آج» افزوده شد. (2). سوره توبه (9) آيه 87. 
(8 51 غوائ: (لأاذ عناء كةاشسا ب ها تكيرى) كا آد: كه شهاى كير فا ناشيددو بى ها تكريفة لذ از دتبال ماتيانى واي ما 
كيريد. صفحه : 0*” بَلى كانُوا لا يَفْقَهُو ن إلا قَلِيداه بل سبب آن است كه ايشان ندانند و فقيه نيندا »١١‏ جز اندكى از ايشان. قل 
الفتافيب ركر ل كوميلقان اين ك لاسكا وااو اعرابم مر قوف إلى قوير أولى َأس شَدِيدِء بكو كه شما را خواهند خواندن 
به قومى خداوندان شجاعتى و سختى سخت. عبد الله عباس و عطا ابى رباح و عطا خراسانى» و عبد الرحمن بن ابى ليلى و مجاهد 
كفتند: يارسياناند. كعب كفت: رومياناند. حسن كفت: يارس و روماند به يكك جاى. عكرمه كفت: هوازناند. سعيد جبير كفت: 
هوازن و ثقيفاند. قتناده كفت: هوازن و غطفاناند روز حنين. زهرى و مقاتل كفتند: بنو حنيفهاند اهل يمامه- اصحاب مسيلمه 
كذاب بودند. رافع بن خديج«6» كفت: ما اينكه آيت مىخوانديم و ندانستيم كه كرا مى خواهدء تا در عهد ابو بكر ما را به قتال ابو 
حنيفه«6) خواندند. تُقَاتِلوتَهُم؛ شما باايشان قتال كنى يا «2) اسلام آرند. عامه قرا خواندند: أو يُسلِمُونَ در محل رفع عطفا على 
يقاتلون. و در مصحف ابى هست: او يسلموا در محل نصب به معنى الى ان يسلموا”7 او الا-ان يسلمواء كقولهم: لالزمنكك او 
تعطينى :0 حقى, و كقول امرئ القيس: او تموت:4) فتعذرا ون يعوا بكم الله أجراً حت ءا ٠‏ #كفت: لكر طاففة داري وكرمان برف 
بدهد خداى شما را مزدى نيكو يعنى ثواب ابد. و إن كُوَلُواء و اكر بركردى و بىفرمائى كنى» , كارا ون بل» جنان كه 
ونين ان مكل اكد ملل + رو ددني خلس" لشريانها را طلا يذو كن بسر ناكد لك رود اند امعان اماك كد 
ومعدوراة: فا يالنا نارسول الله بسن خال ها س١‏ لاحداق تال ابتكه ارك فريفاد: 52220 253553 
سمس .)١(‏ آج. ماء لا: نهاند. (؟). آجء كناء لاء آد: بكو اينكه ما: بكو اى. (). ما: خوراسانى. (©). كاء آد: جريح. [.....] (0). 
كذا در اساس و آبء آج» ماء كاء لاء آد: بنو حنيفه. كه بر متن رجحان دارد. (2). آج, ماء لا: تا. (/0. آجء ماء كاء لاء آد: يسلموا 
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(8). آج: تعطنىء ما: تطيعنى. (9). اساس: نموتء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. .)3١(‏ آج. ماء افزوده: اى رسول خداى. صفحه 
: 708 ليس على الأ-عمى حرجو لا عَلى الأعرّج رجهو لا عَلى المريض حرّجه» كفت: بر نابينا حرجى و ضيقى نيستء يعنى بزداى و 
عقوبتى, و نه نيز بر لنكك و زمن و مقعد و نه نيز بر بيمار. وَ من بطع الله وَ رَسُولّه آنكه كفت: هر كه او طاعت خداى دارد و طاعت 
[؟19- ر] بيغامبرش, رد خِلهجَنَاتٍ تجرى من تَحتِهًا الأنهار او را به بهشتهايى برد كه در زير درختان او جويهاى آب مىرود. و مَن 
يَتَوَله و هر كه ب ركردد. عذاب كند او را عذابى دردناك. مدنيان و شاميان خواندند: ندخله و نعذبه به «نون»» باقى قرا به « يا ») 
خواندند» خبرا عن الله تعالى» و اينكه لا يقتر است براى آن كه ذكر خداى تعالى از بيش رفته اسث. لَقّد رَصدَ اللسعن المُؤمنين إذ 
تارك اكمافيعيا اقوس سال كنس واضيى شه خذاق تعال ل مومتاق ع وما قو معت كرناتد دور وتهق كلسي ركيت 
سمره بود» و سبب اينكه بيعت آن بود كه: رسول- عليه السلام- جون به حديبيه فرود آمد مردى را از خزاعه بفرستاد نام او 
خراش١١)‏ بن اميه به مكه تا اشراف قريش١"»‏ را بككويد كه او به جه كار مىآيد به مكه و شتر خود به او داد شترى كه آن را 
تُعلب«3) مى خواندند. جون بيامد و بيغام بكزارد شترش را بى بكرد نداع) واورا بخواستند كشتن«0) احابيش7*«0) حمايت كردند او 
راء او بازكشت و رسول را خبر داد از آنجه رفت0377. رسول- عليه السلام- عمر را بخواند و كفت: تو را به مكه بايد رفتن و اشراف 
قريش را از من بيغام دادن كه من نه به جنكك مىآيمء به طواف اينكه خانه مىآيم. عمر كفت7: مرا به مكه ناصرى نيستء و از 
بنى عدى آنجا كس نيستء من نيارم رفتن» اما اكر عثمان را بفرستى كه او را كه در مكه خويشاناند» باشد كه به حرمت ايشان با او 
خطابى١4)‏ ديكر نكنند. رسول- عليه السلام- عثمان را بخواند و اينكه بيغام بدو داد و عثمان برفت. جون بنزديكك مكه رسيد ابان بن 
سعيد بن العاص را ديد- و او اموى بود- و ابان سوار بود از اسب فرو« 23١‏ آمد و عثمان را برنشاند و اواز يس عثمان برديف 0ك 
سس سس سس ص ب (1): كا خذائكن: (1). ها: قومشن. (7). كا آد: ثعليه. (©). آجها: شتر را بتى كردئد. (8). 
كا: بخواستن كشتن. (6). كاء آد: احبابشء لا: اقاربيش. (/0. آد: رفته بود. (). آب» آج» فاك كاء لأ دع افزوده: ها وسول الله [:...] 
(9). آج: خطايى. .)23١(‏ آج. ماء كاء آد: فرود. صفحه : /37” برنشست و در مكه رفتند واينكه براى آن كرد تا بدانند كه عثمان در 
حمايت اوست. عثمان ييغام رسول بككزارد» ايشان كفتند: شنيديم محمّد را [19- ب] اينجا كار١1)»‏ نيست و ما رها نكنيم تا او اينجا 
آيدامااكر تو خواهى تاطواق خانه كنى برو و طواف بكن. كفت: : من يبش از رسول طواف نكنم. جون خواست تا با زكردد. 
رهايش١2)‏ نكردند و باز كرفتند او را. جون عثمان دير مىآمد رسول- عليه السلام- كمان برد كه عثمان را بكشتهاند صحابه را جمع 
كرد در زير آن درخت و بيعت تازه كرد واينكه را بيع الرضوان كويند و بيعة الشجر كويند. مردم مى كفتند اينكه بيعت مركك 
است. بكير بن الاشج«” كفت: بيعت بر مركك كنى! رسول- عليه السلام- كفت: نه» بيعت بر آن كنى كه توانى. عبد الله بن معقل 
كفت: من بر بالا سر رسول استاده بودم«" و شاخى از آن درخت در دست كرفته و رسول را باد مى زدم و رسول بيعت مى كرفت از 
مردم و مى كفت: بيعت بر آن مى كنم كه نكريزى40). جابر بن عبد الله انصارى مى كفت: جمله حاضران بيعت بكردند الا جده6 بن 
قيس كه او منافق بود» خود را در يس شتر ينهان كرد و بيعت نكرد. اول كس كه بيعت كرد مردى بود اسدىء نام او ابو سنا [ن]7) 
يوهت آنكه كفك خبر يرسية كه عكنان را تككعدائذ. ووز عدة انقان خلا كردثدةغيذ الله ان :اورف كنت عدار وششصدين0 
مرد بودند» قتاده كفت: هزار و يانصد مرد بودند» عبد الله عباس كفت: هزار و يانصد و بيست و ينج مرد بودند» ديكران كفتند: هزار 
وجهارصد مرد بودند. سان بن هيه اللسوؤانك كه كوس 0- عليه السلام- كفت: محرت رردار اله كدجو رن دوسوريييه 
كردنك. قَعَلِمٍ ما فى فُلوِهِمٍء خداى تعالى دانست آنجه در دلهاى ايشان بود از صدق و وفا. ول الشكبتة علبهم: سكينت و طمأنينه به 
ايشان فرود آورد. و أثابَهُم فتحاً قريب و ايشان را ياداشت شت«4) كرد فتحى نزديككء. يعنى فتح خيبر. 221110 
اس 000 آجء ماء كاء لاء آد: كارى. (0). آجء ماء لا: رهاش. (9). ما: بكر بن الااشجع. لا: بكير بن اللاشجع. (ع©). آجء لك 
آد: ايستاده. (0). آج لاء نكريزيد» كاء آد: نككريزيم. (2). كاء آد: جند. (7). اساس: ندارد» از آج. افزوده شد. (8). ما: سيصد. (8). 
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كاء لاء اد: ياداش. صفحه : 77 و مَغانم كثِيرةً َأْحُذُوتها1 و كان اللّمعزيزاً حكيماً و خداى تعالى عزيز و حكيم است [198- ر]. 
وَعودَكمد اللَهمَغانِم كثيرةً تَأُذُوئّهاء وعده داده شما را غنيمتهاى بسيار كه خواهى كرفتن؛ و آنء غنيمتهايى بود كه از فتحهاى ديكر 
اأروذتيق رقف #اماوو و قلي كل اكيم هذى اينكه يك غنيمت تعجيل كرد» يعنى غنيمت خيبر براى هماو كيه ابرع اناس 
وبازداشت دستهاى مردمان از شما. كفتند: يعنى دستهاى مكيان به صلح روز حديبيه. قتاده كفت: دستهاى جهودان خيبر و خلفاى 
ايشان از اسد و غطفان از شما و مالهاى شما و عيال شما كه به مدينهاند. و اينكه آن بود كه مالكك بن عوف النصرى و عيينةٌ بن 
حصن087) الفزارى«2) و جماعت2737) بنى اسد و غطفان بيامدند تا نصرت اهل خيبر كنند خداى تعالى ترس در دل ايشان افكند تا 
و كركيدقةة و لكوضة و تيوك وكرام تستقيسا ورراة هلا سسابراهة را بوانت #تعدة طررى تزكل و ريض خراست ادر 
كارها توكل بر او كنى و كار با او ككذارى. و كفتند: به هدايت» تثبيت بر اسلام خواست. و كفتند: هدايت به ره ثواب و40) بهشت 
خواستء و كفتند: زيادت يقين و بصيرت خواست به صلح حديبيه و فتح خيبر. اما طرفى از قصه فتح خيبر آن بود كه رسول- عليه 
السلام- جون از حديبيه باز آمد بقيت ذو الحجةٌ و بعضى از محرم به مدينه« 3٠١‏ باز ايستاد» آنككّه در بقيت محرم روى به خيبر نهاد 
فى سنةُ سبع من الهجرة» و مردى را بر مدينه خليفه كرد نام او سباع بن عرفطة:١1١)‏ الغفارى. كح 2-2 
- ((»). اساس و آب: تأخذونهاء كه با توجه به معنى و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (7). آج: بسيار كرفتند» ما: بسيار كه 
كرفتند» كاء آد: كه بكيرتدء لا: كه قرا كرفتتد. (6. ها: در. [.....] (©). لا: أن را فيان ضحايه. (8). كا لا: عثبة بن عخفض. (2). ما: 
الفارى. (/0. آج, ما: جماعتى. (8). اساس و آب ولا: ليكون, كه با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (4). آج, ماء كاء لاء آد: 
ندارد. .23١(‏ كا: در مكه. .)1١(‏ ما: عروطه. صفحه : 779 انس مالكك روايت كرد كفت: من رديف طلحه بودم آن روز بامداد 
بيامديم و به زير حصن خيبر فرود آمديم و مردم او بيرون آمده بودند با بيلها و تيشهها به سر كشتها رفته» جون ما را بديدند آنجه در 
ذنت داتعنه ند اعسلاى كنسد: نيضه و اللدو افيس 1 اوعد اسك والشكروو كر كعد ودن ص كدقف ودر استوار كرود 
[190- ب] رسول- عليه السلام- جون به زير حصن رسيد تكبير بكرد و ككفت: »انا اذا نزلنا بساحةٌ قوم, ... فساء صباح المنذرين0. 
بريده الاسلمى كفت: ما به شب مىرفتيم و عامر بن الا-كوع با ما بود واو مردى بود شاعرء ما كفتيم: براى ما جيزى بخوان از آن 
رجزها و اصوات كه تو را باشد او كفت: لا هم لو لا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا و لا صلينا ان الّذين هم بغوا علينا و نحن من فضلكك 
ما استغنينا فاغفر فداء لكك«” ما اقتنينا و ثبت الأقدام ان لاقينا و القين سكينة علينا انا اذا صيح90» بنا اتينا رسول- عليه السلام- بشنيد 
كفت: كيست اينكه! كفتند: يا رسول الله عامر بن الاكوع. رسول- عليه السلام- كفت: غفر الله لكك » خداى تو را بيامرزاد. يكى از 
قوم او كفت: وجبتء واجب شد يا رسول الله يعنى وجبت له الشهادة لو امتعتنا به«0» اكرت بككذاشتى«2) تا ما را بودى روزى جند. 
واينكه براى آن كفتند/2 كه هر كس را كه ييغامبر- عليه السلام- در جايى جنان دعا كردى شهيد شدى١/.‏ وقت كالزار«4) بود و 
شجاعى جند از صف بيرون آمدند, عامر بيرون رفت و اينكه رجز مىكرفت: قد علمت خيبر انى عامر شاك السلاح بطل مغامر 
جهودى بيش او آمد و حجند ضربت ميان ايشان مختلف شد و عامر شهيد كشت١١03‏ از ضربتى كه ز آن يهودى براو آمد؛١١»‏ و 
ضربتى كه او خواست كه بر يهودى زند بر ياى سس سس (61. لاز الجيش. (75). سوره 
صافات (/©) آيه للا١.‏ (). كا: فذلكك. (6). آد: اصيح. (8). ما: امنعنا. (2). كاء آد: اكر بككذاشتى. [.....] (00. ما: كفت. (. آجء 
ماء كاء لاء آد افزوده: جون. (5). آج, ماء كاء لا: كارزار. .23١(‏ آج» ما: شد. .)١١(‏ آج: از ضربت كه از يهودى بر او آمدء ما: از 
ضربتى كه يهود براو آمدء كاء آد: از ضربت آن يهودىء لا: از ضربهاى كه يهودى بر او زد. صفحه : "٠‏ او آمد و او بيفتاد. مردم 
كفتند عامر از ضربت خود مرد. آنكه [كفتند]١1):‏ بطل عمل عامر. عمل عامر باطل شده”0. سلمة بن الاكوع برادر او بود بشنيد برفت 
و بيش رسول بككريست و كفت: يا رسول الله جماعتى اصحاب تو مى كويند: بطل عمل عامر باطل شده است عمل عامر برادرم2”. 
رسول كفت: كه مى كويد! كفت: [198- ب] جماعتى از اصحاب تو. كفت: دروغ مى كويند» بل له اجر مرتين » او را مزد دو باره» 
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است,ء انه لجاهد مجاهد .ء او جاهدى مجاهد است. كفت: ايشان را آنكّه حصار مىداديم تا حصن بككشاديم. و حصن بر دسث أآمير 
المؤمنين81) كشاده شد. و راويان اخبار كفتند از مخالف و مؤالف كه: رسول- عليه السلام- روز اول رايت به ابى بكر« دادء او 
برفت يؤنب اصحابه و يؤنبونه» او قوم خود را ملامت مى كرد و قوم او را ملاامت مىكردندء باز آمد منهزم و رايت رسول- عليه 
السلام- معكوس 0377١‏ باز أورد. روز ديكر رايت عمر را«ا6) داد. برفت يجبن اصحابه و يجيبئونه» او اصحاب خود را بد دلى مىداد و 
اصحاب او او راء او نيز منهزم باز آمد. رسول را خبر دادند. رسول- عليه السلام- كفت: 4) اما و اللّه لأعطينهاه رجلا يحب الله و 
رسوله و يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار» و الله كه من فردا اينكه رايت به مردى دهم كه خداى و رسول را دوست دارد و خداى و 
رسول او را دوست دارندء كرار باشد حمله برد» فرار نباشد كريزنده«١203.‏ و امير المؤمنين١١)‏ در اينكه وقت بيمار بود واورا 
صداعى و رمدى بود درد سر بود او را و درد جشم:؟١1١).‏ رسول- عليه السلام- سلمة بن الاكوع را بفرستاد. كفت: برو على را بياور. 
او برفت و على را بياورد بر شترى نشسته و جشم به يارهاى برد قطرى ببسته. سلمه دست او كرفته3) بياورد تا ييش رسول. رسول 
كفت: ياعلى جه رسيد تو را! سسسب (9). إساس در حاشيه آمده است و با خطى 
متفاوت از متن» آجء ماء كا: مردم كفتند. (9). ما: بطل» عمل عامر باطل شد. (). آج, ماء لا: برادرم عامر» كاء آد: عمل عامر باطل 
شده است. (©). آج» ماء كاء لا آد: دوباره. (2). آجء ماء كَاء لاء آدء افزوده: على. (6). ماء لاء افزوده: صديق. (/). لا: منكوس. (0. 
آج كاء آد: به عمر. (9). آج. ماء لاعطيتهاء كا: لاعطين الرايةُ غداء آد: لاعطينها الرايةٌ غدا. [.....] .203١(‏ آج» كاء لاء آد: و كريزنده» 
ما: كريزينده. .)١١(‏ آج. ماء كاء لاء آدء افزوده: على- عليه السلام. (؟1). لا: درد سر و جشم. (017). آج: سلمه كفت: دست مباركك 
آن حضرت را كرفتم» ماء كاء آد: سلمه كفت: دست او كرفتم» لا: سلمه كفت: دست او كرفته او را بياوردم. صفحه : 78١‏ كفت: يا 
رسول الله مرا صداعى هست و رمدى. كفت: بيش آى. على بيش رسول رفت. رسول- عليه السلام- سر او بر ران خوده١»‏ نهاد و 
أب دهن مباركك خود در2؟» جشم او ياشيد«؟) ودست«(؟) فرود أوردء در حال جشم بر كرد(ه) وجشمش درست شد. ينداشتى او 
را هركز درد جشم نبوده است و صداعش ساكن شده«6. و رسول- عليه السلام- در آن جا او را دعا كردء كفت: اللهم قه الحر و 
البرد » [92؟- ب] بار خدايا از سرما و كرمايش نككاددار؟ امير المؤمنين- عليه السلام- كفت: و الله كه از آن روزه07 نه سرما يافتم و 
نه كرماء و رايت به دست او داد. راوى خبر كويد كه رايتى بود سييد» كفت: اينكه رايت بستان و برو كه جبريل با تواست و نصرت 
در بيش تو است و ترس87 در دل قوم يراكنده است. آنككه كفت: يا على؟ بدان كه ايشان در كتاب خود جنين يافتند كه آن كس 
كه حصن ايشان بكشايد و دمار ايشان بر دست او بودء او را ايلياد9) كويند« 3٠١‏ و به روايتى الياا١١).‏ جون آن جا روى بكوى كه من 
علىام كه ايشان مخذول شوند- ان شاء الله. امير المؤمنين كفت: رايت بستدم و رفتم تا به زير حصن«؟١013).‏ راوى خبر كويد: اينكه 
روز على ارجوانى صرخ١17)‏ يوشيده داشت مزأبره1)» يعنى يرزه بر آورده. از خيبر مرحب«10) بيرون آمدء كه رئيس و مقدم و 
صاحب حصن بود با سلاح تمام» مغفرى بر سر نهاده بر بالاى آن مغفرى از سنكك تراشيده بر سر نهاده و اسب ناورد مىداد و اينكه 
رجز مى كفت: قد علمت خيبر انى مرحب شاك سلاحى بطل مجرب اطعن احيانا و حينا اضرب اذا الحروب«12 اقبلت تلتهب -- 
سسسدلدت سس سس (9). آج: سر او را بر زانوى مباركك خودء ما: سر او بر زانوى خود. (). ماء افزوده: 
دهن و. (©. كاء آد: افكند. (©). كاء آدء افزوده: بر سر او. (2). ماء آد: باز كرد. (6). لاء افزوده: ينداشتى ه ركز نبود. (7). لا: از أن 
روز باز. (6. كاء آد: ترس تو. (4). ككا: اليا. .)٠١(‏ ماء كاء لاء آد: خوانند. [.....] .)١١(‏ ماء و يروى: اولياء لا يروى: آلياء آد: و 
كويند: اليا. (؟1). كاء آد: امير المؤمنين- عليه السلام- رايت بستد و متوجه حصن شدء ما: خيبر» آج: حصن خيبر. (1). آج: 
حضرت امير حله سرخء ما: على حله سرخ ارجوانى» كاء لا» آد: حله ارجوانى سرخ. (15). ما: مريز. (10). ضبط آد: مرحب. (08. 
آج؛ ما: اذ الحروب. صفحه : 787 ان١1)‏ حماى:” كالحمى7” لا يقرب امير المؤمنين1؟" بيش او شد و به جواب او مىكفت: انا 


ألذى سمتنى امى حيدرة عبل«8) الذراعين شديد القصرة«2» ليث لغابات شديد قسورة اكيلكم0270 بالسيف كيل السندرة و يكك دو 
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ضريبت ميان ايشان مختلف شد. آنككه امير المؤمنين0) تيغ در بالا-81) برد و بزد آن هر دو مغفر ببرده١٠0:‏ يكى از سنكك, يكى از 
آهنء و سر و روى و كام و دهن او يبرده١1»‏ تا تيغ در دهن و دندانهاى او افتاد و او بيفتاد مرده«017). و در خبر هست كه جون امير 
المؤمنين- عليه السلام- كفت: من علىام يسر ابو طالب» حبرى از احبار ايشان كفت: غلبتم [/191- ر] و ما انزل على موسىء» مغلوب 
شدى١؟1)‏ به آن خداى كه توريت بر موسى57١»)‏ فرو فرستاد«6١)»‏ جون امير المؤمنين مرحب را بكشت ترسى در دل ايشان افتاد كه 
نتوانستند بر جاى بايستادن«2١»)‏ در حصن كريختند و در استوار كردند. امير المؤمنين به در حصن آمد و حلقه به دست )١7‏ كرفت و 
مى جنبانيد و در را معالجت مىكرد. يكى از بالاى حصن بنككريد مردى ديد حلقه درى جنان به دست كرفته و مىجنبانيد» عجب 
آمد او را«18. كفت: يا مرد«019؟ نام تو جيست! كفت: على. كفت: علا محمّد و من معه» محمّد عالى كشت و اصحابان« 37١‏ اوء بر 
سبيل تفاؤل7١”".‏ آنكه كفت: يا على من در كتب خواندهام كه در اينكه ولايت ييغامبرى يديد آيد كه سلام او تحيت اهل بهشت 
باشد او يسر عم خود را به اينكه حصن فرستد و خداى لل سس سب .)١(‏ ضصبط آد: كان. (05. 
آج. لا: حمامىء ما: حمى. (0. آج, ما: فالحمى. (8- 6). لات افزوده: على. (2). آب: عبد. (2). ما: قضنفره. لا: مقصرة. (/0. ما: 
اليكم. (9). احبر بالا [.....] (0. لا: ببريد. (11). لآ:بيريف كاء آد: بشكافت: (؟0). كا آد:او تشستء ذر حال بيفتاد و بمرد. 
(009). آج: شديمء كا: كرديديد, لا: شديد. .)١5(‏ آج. كاء آد: به موسى. (16). آج. ماء كاء لاء آد: فرستاد. .)١8(‏ آجء ما: ايستادن» 
كاء لاء آد: ندارد. .١7‏ آج: حلقه در حجنان در دست,. ماء لا: حلقه در به دست. (08). كاء آد: آن مرد را عجب آمد. 9 آجء ما: اى 
مرد؟ (220. لا: اصحاب. ١؟.‏ آج. ماء لاء آد: تفأل. صفحه : 87 تعالى اينكه حصن بر دست او بككشايد. اكر تو صاحب اينكه فتح 
باشى مرا امان هست! امير المومنين كفت: لكك امان رسول الله » ترا امان رسول خداى است. مرد كفت: عالج الباب. امير المؤمنين از 
كفتار او نشاط كرد١١»‏ و حلقه در بككرفت و يكك دو بار بقوت بجنبانيد تا حلقهها و زنجيرها و بندهاى او بككسست ودر از جاى 
بركند واز بالاى خوده” از يس يشت جند كام بينداخت. جوه” مسلمانان خواستند كه در حصن شوند نتوانستند كه خندقى؟" 
حايل بود. امير المؤمنين در خيبر بياورد و بر سر خندق يل كردهه) بنرسيد» يكك سر او بر كنار خندق نهاد و يكك سر بر دست كرفت 
تا لشكر عبر كردند:#) و رسول- عليه السلام- بككذشت و در حصن شدند07. در خبر است كه يككى از اصحاب كفت: يا رسول الله؟ 
عجب بمانديم ما از قوت على بيرون از آن كه در خيبر بكند و بينداختء اكنون يل ساخته است و دست خود در زير آن ستون 
كرده. رسول- عليه السلام- كفت: يا هذا تو در دستش نكريدى87) در بان نكر ماي كيها نهاده است. [/91؟1- ب] كفت: در 
نكريدم يايش معلق بود. كفتم: يا رسول الله ياى او در هوا معلق است و اينكه از همه عجبتر؟ كفت: ياى او در هوا نيست بر يرهة) 
جبريل است. ابو رافع روايت كند- مولى رسول الله- كه كفت: من با امير المؤمنين بودم جون حصن خيبر بككشاد قتال مىكرد تا 
يكى از جهودان ضربتى زد امير المؤمنين به درق بككرفت درق از دستش بيفتاد» درق رها كرد و درى نهاده بود از آن بعضى حصنها 
كه خيبر نيز يكك حصن١١3٠23‏ بود. آن درء بر ربود١١1)‏ و بركرفت و سير ساخت ودر دست هم جنان مى كردانيد كه سير 
كردانيدى<7١).‏ جون كالزار«1) تمام شد واو حصن بكشاد آن در سس (9). كم آق: 
خوشحال شد. (7). آجء ماء كاء لاء آد: سر خود. [.....] (). آج, ككاء لاء آد: و جون. (©). آج, ماء كاء لاء آد: خندق. (5). آجء ماء 
آد: تا بر سر خندق يل كندء كا: تا به سر خندق يل كندء لا: تا بر خندق بل كند. (8). آج» كاء آد: تا لشكر بيغمبر عبور كردندء ما: 
تا لشكر بيغامبر عبور كردند. (0). آج؛ ما: شد. (8). آد: مى نكرى. (4). ما: ير. .)23١(‏ آج: كه خيبر بنزديكك حصن بود؛ ما: كه در 
خيبر بود كه خيبر نه يكك حصن بود كاء لاء آد: كه خيبر نه يكك حصن بود. .)1١(‏ آج: بر بود ما: آن در در ربود» كاء آد: در ربود. 
.)١1١(‏ ما: كردانند. (09). آجء ماء كاء آد: كارزار. صفحه : ”از دست بينداخت»ء ما برفتيم هفت كسء و من هشتم ايشان بودم 
خواستيم تا آن در بجنبانيم نتوانستيم. و ابو عبد الله الجدلى١1١)‏ روايت كرد كه امير المؤمنين كفت: جون در خيبر بكندم آن را سير 
ساختم و با آن كالزاره؟) مى كردم آنكه آن را يل ساختم تا براو بككذشتند. يكى از قوم كفت: يا على لقد حملت ثقيلاء بارى كران 
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است اينكه كه تو بر كرفتهاى. كفتم7: به خداى كه كرانى آن در دست خود ب الا يافتمى. كفث: انكه 
بياوردم و در خندق افكندم6). جون ما بازكشتيم خواستند نا با جايكاه برند به هفتاد كس نتوانستند برداشتن «6). وشاعر در اينكه 
معنى كويد: ان امرءا حمل الرتاج بخيبر يوم اليهود بقدرة لمؤيد«*) حمل الرتاج رتاج باب قموصها و المسلمون و اهل خيبر شهد 
فرمى به و لقد تكلف رده سبعون كلهم له70» متشدد ردوه بعد تكلف و مشقَهُ و مقال بعضهم لبعض ارددوا و ابيات حسان بن ثابت 
معروف است در اينكه باب: و كان على ارمد العين يبتغى) دواء فلما لم بحس مداويا شفاه؛4) رسول الله منه بتفلة فبوركك مرقيا و 
بوركك راقيا [8945- ر] و قال سأعطى الراية اليوم صارما كميا محبا للرسول مواليا يحب الهى١١٠‏ و الا-له يحبه به يفتح الله الحصون 
الأوانيا فاصفى بها دوث البرية كلها عليا و سماه الوزير المواخيا و بعضى شعرا كفت در اينكه باب«011: بعث النبى برايةٌ منصورة عمر 
بن حنتمة«؟1١)‏ الدلام١١؟1)‏ الادلما 22 22ج 013 كن الخلد.» (؟), آجء ماء كاء لا: كارزار. 
0 .....] (6). ما: و بر خندق انداختم. (0). آج» ما: بر نتوانستند داشتن» كا: بر نتوانستند از جاى برداشتن» آد: 
نتوانستند از جاى برداشتن. (6). ما: المؤيد. (/). آج: لهم. (8). آج» كا: ينبغى. (4). كاء آد: رقاه. .20١(‏ كا الاله. .)1١(‏ كا: و يكى 
از شعرا در اينكه باب كفته» آد, افزوده و اينكه ابيات را تركك كردم. براى آن كه بسيار جايكاه آوردهام؛ و يكى از شعرا در اينكه 
باب كفتهى نظم. .)1١(‏ كناء آد: عمرو بن حنتمه. (17). اساس: الكلام» به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. صفحه : 7*0 فمضى بها 
حتى اذا برزوا له دون القموص [نبا١١»‏ وهاب و احجما(") فاتى النبى براية مردودة الا تخوف عارها«) فتذمما فيكى النبى له« و 
انبه«©) و دعا امرء حسن البصيرةُ مقدما فغدا بها فى فيلق و دعا له«©» الا يصد بها و الا يهز ما فزوى اليهود الى القموص وقد كسا 
كبش الكتيبة ذا غرار١/ا»‏ مخذما و ثنا بناس بعدهم فقراهم«8) طلس الذئاب و كل نسر قشعما ساط:4) الاله بحب آل محمد و 
بحب 0٠١‏ من والاهم منى الدما آنككه رسول- عليه السلام- غنايم خيبر قسمت كرد و آنككه آغاز كرد و آن حصنها كه بيرامن آن بود 
يكك يكك مى كشاد و مالهاى آن قسمت مىكرد تا به حصنى وطيح رسيد و آن آخر حصنى بود از حصنهاى خيبر كه بككشاد وده 
بانزده روز در اينكه كار شد. محمد بن اسحاق كفت: جون رسول- عليه السلام- حصن قموص بككشاد.- و آن حصن سلام بن 
الحقيق0١1)‏ بود- غنيمت آن بياوردند. در آنجا صفيه بدت حيى بن اخطب بود و زنى ديككر با اوه وايشان را بر آن كشتكان 
بككذرانيدند. جون آن زن آن كشتككان را ديد- و همه«؟١21‏ خويشان و عزيزان ايشان بودند- خاك بر سر كرد و جزعى عظيم كرد و 
روى بخراشيد. جون رسول- عليه السلام- او را بديدء كفت: دور كنى اينكه شيطانه0237 را از من. و صفيه را بيش خواست و رداى 
[194- ب] خود براو افكند, مردم بدانستند كه رسول- عليه السلام- او را بركرفت براى خود و بلالل را كه ايشان را آورده بود 
دلانيث كردو و كفةة نا يلال توررا رسيت سخ ععر| ايتكه ؤتاق زاار آن كشدكان بكدرا دعاو بشن انا ادكه عزفي در خخرات 
ديده بود كه ماه از آسمان بيفتادى ودر كنار وى أ[مدى. اينكه خواب با شوهر خود بككفت» » كنانة بن ابى الربيع ب بن الحقيق7؟١)‏ 
كفت:16). بللبدددب سس (9. اساس: ندارهه از آج» افزوده شد. (7). آج: فما حجماء كا: و 
احجبا. (0. آج: عارفا. (؟). اساس: لهاء به قياس با نسخه لاء تصحيح شد. [.....] (0). آابم: وابنه لها. (28). لا: لها. (/0. آج: غوار. لا 
عراب. (8). آد: فغزاهم. (9). اساس: ساد, به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. .)03١(‏ آج» كاء آد: و يحب. .)0١(‏ ماء لاء كاء آد: ابى 
الحقيق. .)20١(‏ ما: و يدر و. (017). ما: شيطان را. (15). آج» كاء لاء آد: ابى الحقيق. (15). كاء آد: او كفت. صفحه : 758 تعبير اينكه 
خواب آن است كه تو زن اينكه ملكك باشىء محمّد. او تبنجهاى١1١)‏ بر روى خود زد و جزع كرد و كفت: اينكه جه حديث است؟ 
جنان كه آنككه هنوز كه او را بيش رسول آوردند اثر آن تينجه30) بر روى او مانده بود و شوهر او را كنانة بن ابى الربيع ييش رسول 
آوردند» واو صاحب كنز حصن بنى النضيره”" بود. رسول او را كفت: اينكه مالها و كنزها كه در دست تواست بيار. انكار كرد و 
هيج مقر نيامد جهودى كفت: من ديدمى اينكه را كه در فلان خر به" آمد و شد بسيار كردى. رسول- عليه السلام- كفت: آنجه 


دارى بيار و الا-اكر ما جيزى بيابيم از آنجه در حرزه8) تو بوده باشدء تو را بفرمايم كشتن. كفت: رواست. بفرمود تا آن خره»2) به 
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بشكافتند27 و از آن جا بسيار مال ب ركرفتند» و رسول از او ديكر خواست خبر نداد» رسول او را به زبير داد. كفت: اينكه را عذاب 
كن نا بككويد زبيراو را عذاب م ىكرد واو هيج مقر نيامد. آنككه او را به محمد بن مسلمه داد كفت: اينكه را بستان و به عوض 
برادرت محمود بن مسلمه بكش.ء و او را در قتال حصن ناعم81) كشته بودند به سنككى كه از حصن بر او افكندند و آن اول حصنى 
بود كه بكشادند42) از حصون خيبر. اهل فدكك جون بشنيدند خبر حصنها و احوال؛١3)‏ آنء به زينهار آمدند و حصن خود 
بسياردند و قرار دادند كه بعضى از مال خود ببرند و جايكاه و حصن واملااك به رسول دهند و رسول ايشان را نكشد. رسول با 
ايشان بر آن قرار داد [199- ر] اهل خيبر نيزه١١»‏ شفاعت كردند تا نيمه مال با ايشان دهند از آ نجه در حصن مانده بود و آن جا مقام 
كنند جندان كه رسول خخواهد؛ جون نشواهد جايكاه بكذارند و بروند. زمين خيبر فىء مسلمانان بود و زمين فدكك خاص رسول را 
لا ل ل ا لسسسسيسيت 
متت سب ((2). آج» ككا: طيانجه. (؟). آج. كاء لا: طيانجه. (). اساس: النظير» به قياس با نسخه آجء 
تصحيح شد. [.....] (©). ما: خزينه» كاء آد: خرابه. (0). كناء لا-در خورء آد: در خورد. (6). كناء آد: خرابه. (). ما: بككشادند. (. 
اساس: با عمرء به قياس با نسخه آج» تصحيح شد. (4). كاء آد: بشكافتند. .23١(‏ كاء آد: احوالها بدانستند. .)١١(‏ كاء آدء افزوده: 
اينكه. .)1١(‏ كاء آد: ستاده بودند. (17). كاء آدء افزوده: خود. صفحه : /ا75 جون رسول- عليه السلام- از غزات١١)‏ و قسمت غنايم 
فارغ شد زينب بنت الحارث زن سلام بن مشكم«؟) بفرمود تا كوسبندى بكشتند و بريان كردند و آن را زهر آلود كرد و يرسيد كه 
رسول- عليه السلام- از بريان جه دوستره” دارد! كفتند: ذراعش. آن را زهر بيشتر در ماليده؟» و به هديه بيش رسول آورد. و 

آن وقت بشر بن البراء بن معرور بيبش رسول حاضر بود رسول دست دراز كرد و ذراع او بككرفت و لقمهاى در دهن«0) نهاده© و 
بخاييد و١037‏ فرو نبرد«86/ و بشر لقمهداى در دهن40) نهاد و«١٠)‏ فرو برد. رسول- عليه السلام- لقمه از دهن بكرفت و بينداخت و 
كفت: اينكه عضو مرا مى كويد: مخور مرا كه زهر آلودم. و روايت ديكر آن است كه به آواز آمد و كفت: لا تأكلنى يا رسول الله 
فانى مسموم. رسول لقمه از دهن بككرفت و بينداخت و زنكك جهود را حاضر كرد واو را از آن بيرسيد. مقر آمد١١١,‏ كفت: جرا 
كردى! كفت: امتحان تو كردمء كفتم اكر بيغامبرى تو را نكزايد017 و اكر يادشاهى ما و ديكران از دست تو برهيم. رسول- عليه 
السلام- او را رها كرد و بشر از آن يكك لقمه«؟١)‏ بمرد. و«؟١)‏ جون رسول- عليه السلام- بيمار شد آن بيمارى كه از او«0١»)‏ بيش 
خداى شدء مادر بشر در بيش او شد به يرسيدن(«2١)»‏ كفت: 018017 يا ام بشر مازالت اكلة خيبر« التى اكلت مع ابنكك تعاودنى١‏ فهذا 
اوان قطعت ابهرى. كفت» آن يكك لقمه كه با يسرت به خيبر خوردم هر وقت معاودت مىكرد190) با من اكنون وقت آن است كه 
ركك من بككسست(70. از اينكه جا بعضى مسلمانان كفتند: [199- ب] رسول- عليه السلام- شهيد رفت7١).‏ - 2-022 
ل 009 3 غزا. (؟). آد: بشكم. (). آجء آد: دوستتر. (6). آجء آد: بيشتر ماليدء كا: ياشيد. [.....] (9- 
ه. آجء كا: دهان. (©). آد: كذاشت. (/0. كاء آد: اما. (8). ما: فرو برد. .21١(‏ كاء آدء افزوده: و بخاييد. .)1١(‏ ما: مقر شد. (17). 
كاء آد: الم نرساند. .)١1١(‏ آجء افزوده: رنجور شد و. .)١15(‏ آجء ماء كاء لاء آد: و كفتند. .)١10(‏ ككاء آد: كه با آنء لا: كه در آن. 
(021. آج. ما: ما در بشر به عيادت او شدء كاء آد: مادر بشر به يرسيدن نزد رسول رفت. .)١11/(‏ اساس: حيبة» به قياس با نسخه آجء 
تصحيح شد. 18. كا: تفادنى. (19). كا: هر وقت به دل من مى رسيد. [.....] .٠١‏ آد: ر كك دل من بككسلاند. .)7١1(‏ ما: شد. صفحه : 
8 قوله تعالى - عز ذكره: [سوره الفتح (68): آيات 5١‏ تا 9؟ ]و أخرى لم تَقِرُوا َيه قد أحاط الله بها وَ كان اللدعَلى كلءشَىءٍ 
قير (1) و لو اتلكم.الّذِين كفُوا للا الأدباز نملا يجدُون وي وَلانَصيرً 050 شُنَه ال الى قد حلت من قَبلءو أن تَجد لُِنَ اله 
ديلا 060 و مُوَ اذى كف أَيدِيهُم عدكم و أَِدِيكم عَنهُم ييطن مك ين بعد أن أظفّركم عَلَيهم وَ كان اللّهيما ضرت يرا زع 
هم لين كفرُوا وص دوم عن المسجدٍ الخرام وَ الود معكوفاً أن يَلّع ملهو لّو لا رجاله مُوْئُون و نساة مؤينات كم تَلْمُوهُم أن 
تَطَؤْهُم قتصِيكم منهُم مَعََة بغي عِلم ليُدخل اللَهفِى رَحمَيِهِ مَن يَشاء لو تَرَيَُوا َعذَّنَا الّذِينَ كفَرُوا مِنهُم عَذاباً أليماً (1) إذ جعلء الِّين" 
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كَفَرُوا فى قُلُوبهمء الحَميَةٌ حمية الجاهلية فأَنرّل الله س كته عَلى رسُولِهِوَعلَى المؤمنين و لمهم كَلِمة التّقوى و كانُوا أحق> بها و أهلّها 
وَ كان اللسمبكل:شََّىءٍ عَلِيماً (1) لَقّد صَ دَق اللّسَرَسُولَهالدُوْيا بالق لَعَدَخَلْنْ المسجدٌ الرام إن شاءً اللي افو اين ليكوو و 
مُقَضرِينَ لا- تَخافُون فَعَلِم ما لَم تَعلْمُوا فَجَعل من دُون ذلك قتحاً قَرِيباً (19) هُوَ الى أَر سل رَسُولَّه بالعٌُّدى و دِين الحقء لُظهره عَلَى 
الديق كلو كفن بالله شَهيداً (0) مُحَمَدٌ ر رَسُولء اللَّهِ و الَّذِينَ عه أَشِدَاءٌ عَلَى الكفَارِ رُحَماءُ بَينَهُم َرَاهُم كا قدا كوه لط عد 
الله وَ رضواناً بتيماهٌم فِى وُجُوهِهم من آثر الششرد ذإبكك متهم ذ فى لودل وَ مثلُم فى الإنجيل كر أخرج طعأ فَآزَْ مسلط 
فاستوى على شوقة يُعجبه الزّرَاع ليغيظ بهم الكفَارَ وَعَدَ اللَّهالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الضالحات مِنهُم مَعْفرةً اخرا ففليما 97 | تسم ]اد 

ديكرى١١)‏ كه قادر نشدى بر آن محيط شد خداى بدان» و بودست خداى بر همه جيز توانا. واكر كارزار كنند با شما آنان كه 
كافراند يشت بر كنند«23) يس نيابند يارى و نه ياورى. نهاد خداى است آنجه كذشت از بيش اينكه و نيابى نهاد خداى را 
كردانيدنى. و او آن خداى است كه باز داشت دستهاى ايشان از شماء و دستهاى شما از ايشان ميان مكه از يس آن كه ظفر داد شما 
را بر ايشان» و بوده) خداى به آنجه شما م ىكنى بينا. -7٠0[‏ ره ايشان آنانند كه كافر شدند و باز داشتند شما را از مسجد حرام و 
شتران رانده ممنوع از آن كه برسد بجاى خود. و اكر نه مردان مومن بودندى و زنان مومنات كه ندانى«؟» ايشان را كه در ياى 
كيرى«ه) ايشان راء برسيدى شما از ايشان زيانى12 بىعلم تا در برد خداى در رحمتش آن را كه خواهد. اكر روند عذاب كنيم 
آنان كه كفر آوردند ازايشان» عذابى دردناكك. جون كردند آنان كه كافر شدند در دلهاشان حميت حميت جاهليت» فرو فرستاد 
خداى سكينت بر رسولش و بركرويد كان و الزام كرد ايشان را كفته سسسب ([). لازفى 
عبس ديك (0)ماكيك فروداقد باز يدن )ماه و هعست (6)اماء نداتيديئ لذ: نداتتية. (6). هاه يباين تيفك (عا ما رنفجى: 0 
ما: اندر آوردء لا: در آرد. صفحه : 69” يرهيز كارىء» و بودند سزاوارتر بدان واهل آن. و بودست١١)‏ خداى به همه جيز دانا. راست 
كفت خداى بارسولش در آن خواب براستى كه در شوى در مسجد<2”)» مكه اكر خواهد خداى آمن0”) تراشيده«؟» سرهايتان و 
تقصير كننده«0)» نترسى . دانست نجه شما ندانستى كرد از بيش آنمرع فتحى نزديكك. او آن است كه بفرستاد ييغامبرش به مسلمانى 
ودين حق تا ييدا كند تو راه/) بر همه دينهاء و بس١6)‏ است خداى كواه. [ [860"- ب ]ء محمد رسول خداى است و آنان كه با اواند 
سختاناند بر كافران. رحيماناند در ميان ايشانء بينى ايشان را ركوع كننده سجده كننده» مى جويند فضلى از خداى و خشنوديى» 
سيما و علامت ايشان«4) در رويهاى ايشان است از اثر سجده. اينكه مثل ايشان است در توريت و مثل ايشان در انجيل» جون كشتى 
كه بيرون آرد شاخش قوى كند آن را ستبر شود راست بايستد بر ساقهاش١١٠03‏ بعجب آرده١١)‏ برزكران را بخشم آرد به ايشان 
كافران راء وعده داد خداى آنان را كه ايمان آوردند و كارهاى نيكك كردند از ايشان آمرزشى و مزدى بزركك. 0ك 
تت تتتسسسسسسس سب (0). ما: هسث. (7). ما: مزكت. (”). ماء لا: ايمنان. (6). ما: بسترند كان. (2). ما: كواه كنند كان. [.....] 
هاه ال روت 1ن( هاه اندرا )ها تنه 153 هالا تشقان انشاة 47 ماد باى كتريكن: (11): ما شكنقند ميمه + دوم 
قوله- عز و جل: و أخرىء يعنى» و غنيمة اخرىء و قيل: مدينة اخرى. آنككه حق تعالى كفت: و شهرى ديكر يا غنيمتى ديكر كه 
شما: () قادر نشدى. و محل او نصب است على قوله: وعدكه الله مغائم و غتيمة اخرى. قد أحاط اللّهبهاء خداى تعالى به آن محيط 
است. اينكه را دو تفسير كفتند: يكى به معنى علم و يكى به معنى قدرت. يقال فلان محيط بكذا اذا كان قادرا عليه [إن بدوَ اللَهِمِن 
وَرائهم لازا اى قادر عليهم» وه معنى علم بيشتر آمده است]0") و منه قوله: ... 05 كلقي علماًرع» ا أعطت :رما لم 
تحط بددهءو لو قاتلكم الَِّين كوا اكر با شما قتال كنند كافران بنى اسد و غطفان» لَوََوَا ساقم واد نايستند. قتاده 
كفت: كافران قريش اند. ثُمكلا يَجِدُونَِوَلِيَا وَ لا نَصِيرأًء آنكه يارى و ياورى نيابند كه ايشان را يارى كند. سُنَهَ اى مثل سن الله يعنى» 
خداى تعالى شما را نصرت كرد جنان كه كردست آنان را كه بيش شما« بودند بر عادت و سنت اواز نصرت40) اوليا و قهر اعدا. 
وَآن تَحِدَ لك نذالله ملاس يعافا ديل وتغين تزفدو 44 لذ كف هأَيدِيَهُم نكم - الآيه. كفت: او آن خداى است كه 
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بازداشت دستهاى ايشان از شما و دستهاى شما از ايشان به زمين مكه. و آن حديبيه بود يس از 2-2-2-5 
جيتديدت رلاراع ماء كاء لاء آد افزوده: بر آن. (؟). سوره بروج (60) آيه .5١‏ (). اساس و آب: نداردء از آج افزوده شد. 
(©). سوره طلاق (20) آيه .١1‏ (8). سوره نمل (71) آيه ؟5. (2). آجء ماء كاء آد: حرن. لا: حوز. (). آجء ما: إبن ابى اسحاق. (6. 
كاء لاء آد: بيش از شما. [.....] (9). ماء لا: نصر. صفحه : 8١‏ آن كه ظفر داد شما را بر ايشان. و كان الما تَعمَلونء بص يرأء ابو 
عمرو به« يا » خواند على المغايبه: و ديكر قرا به «تاه ى خطاب» و خداى به آنجه شما م ىكنى بيئناست. خلاف كردند در او: انس 
كفت هشتاد مرد بود [ند]١1)‏ از اهل مكه كه از كوه فرود آمدندء كوه تنعيم11) به قصد رسول و صحابه او. رسول بفرمود تا همه را 
بكرفن اكه آزاد كرد ابشان راء خداى عاك اينكه آيتث فرسعاد: عبد الله غباين كفت جهل مره بودثد يا جاده كه فريشن ابشان 
را بفرستادند تا باشد كه فرصتى يابند بر رسول. رسول خبر يافت از ايشانء ايشان را كرفت آنككه منت نهاد بر ايشان و آزاد كردشان. 
عبد الله معقل«0 كفت: ما با بيغامبر بوديم در عام الحديبيه و رسول- عليه السلام- در زير درخت نشسته بود و شاخى از شاخهاى 
درخت بر يشت رسول افتاده بوده) و من آن شاخ بدست كرفته بودم و امير المؤمنين على- عليه السلام- در ييش او نشسته بود و 
صلح نامه مى نوشت. سى مرد بر آمدند [701- ب] با سلاح و خاكك در روى ما ياشيدن كرفتند«0). رسول- عليه السلام- بر ايشان 
دعا كرد همه كور شدند. ما ايشان را بككرفتيم» رسول- عليه السلام- كفت: رها كنى ايشان را. رها كرديم خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد. مجاهد كفت: رسول- عليه السلام- روى به مكه نهاد براى عمره. صحابه او جماعتى را بككرفتند از اهل حرم؛ رسول ايشان را 
رها كرد. قتاده كفت: مردى از اصحاب رسول عام الحديبيه120 بر سر ثنيه070 آمد مش ركان تيرى بينداختند و او را بكشتند» رسول- 
عليه السلام- جماعتى را بفرستاد. دوازده كس را از مشركان بكرفتند. رسول- عليه السلام- ايشان را دست باز كرفت. همد الَِّينَ 
كَفَرُوا وَ ص دّوكم عن المسجد الحرام- الآيه. راويان اخبار كفتند: رسول- عليه السلام- عام الحديبيه روى به مكه نهاد براى عمره و 
هفتصد مرد بودند هفتاد شتر براندند«9)» هر يكك اشتره 3٠١‏ از ده مرد تا به ذو الحليفه رسيدند احرام كرفتند و ا 
سسسب (9). اساس: ندارد» از آجء افزوده شد. (). اج: شعيم, لا: نعيم. (07. آجء ماء لاء آد: مغفل. (6). ما: به 
يشت رسول مىآمد. (0). ما: ياشيدند كرفتند. (©). كاء آد: روز حديبيه. (/). كاء لا: يشتهء آدء در حاشيه افزوده: ثنيه. (). آج: 
جماعتى ديككر را بفرستاد تا دست از ايشان باز- كرفتند» كاء آد: رها كرد. (4). آجء ماء افزوده: اعنى براى هدى. .22١(‏ آجء ماء كاء 
لاء آد: شتر. صفحه : 707 شتران را اشعار و تقليد كردند و جاسوسى را از خزاعه؛١)‏ بفرستاد تا از احوال قريش خبرى دهد او را واو 
از آن جا برفت تا«؟) نزديكك عسفان«”) رسيد. جاسوس باز كشت و كفت: قريش و جمله احابيش 00 جمع شدهاند براى آن كه با تو 
قتال كنند و تو را از مسجد الحرام باز دارند. رسول- عليه السلام- باصحابه بر سبيل مشورت كفت: جه راى است! صواب باشد كه 
غارت كنيم بر زنان و فرزندان اينان كه به يارى ايشان رفتهاند يا برويم راستء اككر كسى ما را منع كند با او قتال كنيم! ابو بكر 
برخاست و كفت: يا رسول اللَه؟ راى تو قوىتر باشد و لكن ما به قتال نيامدهايم ما به زيارت خانه مىرويم؛ اكر كسى ما را منع كند 
با او قتال كنيم. ابو هريره كفت: ما هركز نديديم كسى كه بيش تو«ه» مشورت كردى از آن كه رسول با اصحابش و غرض رسول 
آن بودى تا راى هر كسى بداند نه آن كه [707- ر] وجه راى بر او« يوشيده بودى. رسول- عليه السلام- كفت: بروى. برفتند تا به 
عسفان رسيدند. بشر بن سفيان الكعبى مىآمدء كفت: يا رسول اللّه؟ قريش به يكك بار با تو يوست يلنكك يوشيدهاند و عهد و نذر 
مى كنند كه تو را رها تكنند كه در مكه روى و خالد وليد را با لشكرى كسيل كردند7 و به كراع الغميم رسيد. رسول- عليه 
السلام- كفت: يا ويح قريش؟ اكر مرا با عرب رها كردندى و عرب را با من اكر ايشان را بر من دست بودىء مراد ايشان ب رآمدى و 
اكر دست مرا بودى بر عرب و ايشان را راى اسلام بودى» در اسلام آمدندى و اسلام قوى و وافر شدى و اككر نخواستندى و راى 
قتال بودى ايشان را بارى قوتى مانده بودى١/)‏ كه كالزارشان«4) بخورد, ايشان جه مى يندا رند! به خداى كه با ايشان قتال مى كنم تا 


خداى ظفر دهد مرا بر ايشان و يا سر من از تن جدا ماند. آنكه كفت: كيسث از ميان شما كه ما را به رهى ببرد كه نه ره ايشان 
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است! مردى اسلمى برخاست» كفت: يا رسول الله من شما را به رهى ببرم كه ايشان را نبينى. ايشان را ببرد بر رهى١١٠)‏ درشت بود و 
دشخوار١١١)‏ و رنج رسيد ايشان را در آن للللددبببببس سس (9). آجه ما: نخذاعه. (). كا آد: 
جون. (7). ما: عفان. [.....] (©). آج: اجانينش. (2). آج, ماء كاء لاء آد: بيشتر» كه بر متن راجح مى نمايد. (2). آج: وجه رايى به او. 
(0). آج: كيد كردند, كاء آد: روانه كردند. (8). آج. ماء لاء افزوده: ايشان را. (9). آجء ماء كاء آد: كارزار ايشان را. .23١(‏ آج. به 
راهى» ماء لا به رهىء كاء آد: از راهى. .)١١(‏ آج, كاء لاء آد: دشوار. صفحه : 07" راه. جون با زمين سهل افتادند» رسول- عليه 
السلام- كفت, بكويى: نستغفر الله و نتوب اليه بككفتند» كفت: و الله كه اينكه آن حطه است كه بر بنى اسرايل عرض كردندء ايشان 
قبول نكردند. آنككه كفت: يا قوم دست راست كيرى بر ره ثنيةٌ المرار بر مهبط حديبيه كه زير مكه است. لشكر رسول آن راه 
بركرفتند و روى به آن جانب نهادند جون قريش خبر يافتند روى به آن راه نهادند. رسول برسيد و آن جا فرو١١)‏ آمدء اعنى به ثنية 
المرار. و سبب آن بود كه جون ناقه رسول آن جا رسيد فرو خفت. مردم بشتافتند و كفتند: حل حلء و اينكه صورتى باشد كه عرب 
به او شتر را بر انككيزند. رسول- عليه السلام- كفت: ما حل» يعنى [107- ب] اينكه كلمه مكويى. كفتند: مككر شتر نماند0؟)! كفت: 
بنماند» و لكن او را حابس فيل منع كرد. آنكاه كفت: و الله كه قريش مرا دعوت نكنند با هيج كارى كه در او فرمان خداى باشد 
وصلت رحم. الا اجابت كنم ايشان را با آن. آنككه قوم را كفت: فرود آبى» فرود آمدند به اقصى الحديبيه» و جاهى7 كه در او آب 
اندكك بود به يكك ساعت خشكك كردند و كفتند: يا رسول الله ما را آب بايدء ما از تشنككى هلاكك شويم. ودر جاه آب نيست و در 
اينكه حوالى آب نباشد. رسول- عليه السلام- تيرى«» از جعبه خود بر كشيد و كفت: ببرى و يكى به جاه فرو شوى و در بن آن جاه 
فرو كنى. مردى نام او ناجيه01) بن عمرو بن يعمر«#) بن دارم- و او سايق هدى رسول بود- آن تير بستد و به جاه فرو رفت و تير در 
قعر جاه به زمين فرو زد«7)» جندانى آب برآمد كه ايشان را بس كرد١6).‏ كفتند در آن وقت كه او در جاه«4) بود» زنى به كنار جاه 
آمد و كفت: يا ايها المائح دلوى دونكا«١٠‏ انى رأيت النّاس يحمدونكا يثنون خيرا و يمجدونكا ارجوك للخير كما يرجونكا ---- 
ليسي سبي يبس سيت ,)١(‏ آحة كال لل آد: فرود, (1). أجواهاء كا لاتجمائك. (8). آسه ماد ير تجاهى» كاء آد: 
بر سر جاهىء لا: به جاهى. (©). كا: تيغى. (2). اج احبيه. (29). آع-: تعمره لا: نعمان. [.....] (/0. اج فرو يزد. (0). ع بس بودء لا: 
بس كردند» كاء آد: كفايت بود. (4). كا: ناحيه در جاهء آد: ناجيه در بن جاه. .23١(‏ آج: دونه. صفحه : 81 ناجيه او را جواب داد: 
قد علمت جارية يمانية انى انا المائح و اسمى ناجيه و طعنة ذات رشاش واهيهُ طعنتها تحت صدوره١‏ العادية ايشان در اينكه بودند 
بديل بن ورقا[ء] الخزاعى با جماعتى بنى خزاعه برسيد- و اواز يدران ماست١”"»‏ و بنوه”2 خزاعه عيبه نصح رسول بودند از جمله 
اهل تهامه- و كفت: يا رسول اللَه؟ قريش بيامدند كعب بن لوى و عامر بن لوى بر سراهاى«) حديبيه فرود آمدند كوجكك و بزركك 
وعزم قتال تودارند و تو را در مكه رها نخواهند كردن. رسول- عليه السلام- [707- ر] همان جواب داد كه اول كفته بود بشر بن 
سفيان را. بديل81) قول رسول بشنيد» كفت: دستور باش20) تا اينكه سخن كه كفتى قريش را بككويم و جواب آن با نزد تو آرم. 
رسول كفت: روا باشدء برو. او برفت و قريش را كفت: من از نزديكك محترد مىآيم وازاو سخنى شنيدم اكر خواهى شما را 
بكويم. اما سفيهان ايشان كفتند: ما را حاجت نيست به آن كه سخن و يغام او شنويم. واما حكما و خداوندان راى كفتند: بككوى تا 
جه كفت. بديل بككفت آنجه شنيده بود. عروةٌ بن المسعود الثقفى بر ياى خاست و كفت: يا قوم شما شناخته هستى48) رشد من و 
ليحت 41 و شبكة خراسث انين دن عق شما كداقريقى. كفطدة او و الله كفت: ابدكه مره خلاه بر شما ريه ١‏ امن كنده 
قبول كنى و رها كنى تا بروم و سخن او بشنوم. كفتند: برو. او بيامد و بنزديكك رسول آمد و با رسول در مناظره١217‏ كرفت. رسول- 
عليه السلام- همان جواب داد كه اول كفته بود. عروه كفت: يا محمّد؟ هركز كس را ديدى كه قوم خود را مستأصل كند و من 
بيرامن تو قومى را مى بينم لبس سب (9). اساس: صدوه. با قياس با نسخه آج» تصحيح شد. 
(0). ما: مصنف كتاب استء كاء افزوده: اعنى مصنف هذا الكتاب, آد: اعنى مصنف الكتاب. (*8. لاء آد: بنى. (©). كذاء در اساس و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 99معا از إعلارعز 


آب و آج با ضمداى بالاى الف در نسخه اساسء كه با توجه به كتب تفسير عربى و ساير نسخه بدلهاء كمان مىرودء «اها» صورتى 
ديكر از «آبها» بوده باشدء ماء كاء لاء آد: سر آبها. (5). آج. ماء كاء لاء آد: جون بديل. (6). ماء لا: دستور باشى» كاء آد: دستور 
باشد. (/). آج. ما: با شما. (). آج: شناخته هستيد» كاء لاء آد: شناختهايد. (9). كاء آد: نصح. .)3١(‏ كاء لاء آد: نيكك خواهى. [.....] 
.0١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: عرض. (2037). آج: با رسول مناظره كرفت» كاء آد: مناظره كردء لا: با رسول مناظره در كرفت. صفحه : 
0ه" او باشء و ايمن نباشم كه بروند و تو را رها كنند. أبو بكر او را دشنام داد. كفت: ما برويم و او رارها كنيم» عروه كفت: اينكه 
كيست! كفتند: أبو بكر است. كفت: اكر نه آنستى كه تو به جاى من كارى كردهاى و من مكافات آن نكردهام» جوابت بدادمى. و 
مغيره شعبه١١)‏ بر بالاى سر رسول ايستاده بود و عروه دست در روى رسول م ىكشيد؛7)» هر كه كه او دست در روى7”") رسول 
كشيدى او(ع» قبيعه01) شمشير بر دست او زدى و كفتى: دست دور دارازروى رسول. عروه كفت: اينكه كيست! كفتند: اينكه 
مغيره شعبه است. كفت: تو نه آنى كه من در عذر تو سعى كردهاء! [70- ب] واو در جاهليت قومى را كشته بود- وعروه را در 
آن سعى0 6 بوه تا او يرسث. انكه عروة بخ سعود نكاه مى كرد :در اضحاب رسول و حرمت داشت ايشان اوراحنان كداكر رسول 
ياره 0/0 بينداخى: يكن أذ ايشان بدست بكرف ودر رو مالبدى واكر آبى از دست فرو ربخي برسر آن كاززارعادة) بودئ 
تا كه ببرد. آنكههة) قسمت كردندى و در بيش او سر افكنده و نرم آواز و كوتاه نظر 23١‏ از حرمت و هيبت و تعظيم او را. عروه 
بازكشت و قريش را كفت: يا قوم0١١)‏ وفد بودهام و بر١17»‏ ملوكك اطراف عالم رفتهام از قيصر روم و كسرى يارس و نجاشى حبشه 
هركز نديدم يادشاهى را مطاعتر از محمّد در ميان قومش. آب دهنش در روى مى مالند و بر آب دستش قتال١137)‏ مى كنند» و جون 
كارى فرمايد از جاى بجهند و مسارعت كنند و بيش او سخن نككويند واكر كويند آواز بر ندارند و تيز در او ننككرند واو بر شما 
رشدى عرضه مى كند قبول كنى. مردى از كنانه كفت: رها كنى تا من بروم» كفتند: برو. جون نزديكك رسيدء رسول كفت: اينكه 
فلان است و او از قومى است كه تعظيم هدى كنند هدى از يبش او باز برى و لبيكك در روى او زنى هم جونين كردند. جون جنان 
ديدء» كفت: سبحان ا .)١(‏ كاء لاء آد: مغيرةً بن شعبه. (؟). ما: عروه دست بر روى 
رسول مىافشاند. (). ماء كا: بر روى. (6). كاء آد: مغيره. (0). ما: قبضه. (©). آج, كاء لاء آد: سعيى. (/0. آجء افزوده: دهان, ماء 
كا لاء آد: دهن. (8). ماء كاء لا: كارزارء آد: كالزار. (9). كاء آد: تا آن كه. .)03١(‏ كاء آدء افزوده: بودندى. .)١1١(‏ آجء ماء كاء لاء 
آدء افزوده: من. .)١7(‏ ككاء آد: نزد. [ 8 ] (03). كا: كارزار» آد: كالزار. صفحه : 8082 اللّه؟ اينكه جنين قوم را از خانه خداى منع 
كردن حلال نباشد و بازكشت. آنكنه حليس بن علقمه را بفرستادند» واو سيد احابيش بود. رسول- عليه السلام- كفت:(0 از قومى 
متعبدان است. هدى بر او برى» هم جنان كردند. او هدى بديد با اشعار و تقليد بركشت و لا حول كرد و بازكشت و قريش را 
ملاءمت كرد و كفت: حلالل نباشد هدى منع كردن از محلش. يس از آن مردى فاجر آمد و با رسول آغاز حديث كرد در حال 
سهيل77) بن عمرو برسيد [705- ر] رسول كفت: سهل عليكم الأأمر. قوم طلب صلح خواهند كردن ايشان هم جنان لبيكك زدن 
كرفتند و هدى بيش راندند. سهيل7) بن عمرو كفت: من آمدهام تا مصالحتى كنيم و عهدنامهاى نويسيم ميان شما و ماء و بر اينكه 
قرار دادند. رسول- عليه السلام- امير المؤمنين«؟ را بخواند تا صلح نامه بنويسدء و رسول املا مىكردء كفت بنويس: بسم الله 
الرحمن الرحيم. سهيل«0) عمرو كفت: ما رحمن نشناسيم, اينكه نوشتهاى«2 است ميان ما و تو» جيزى نويس كه ما شناسيم: باسمكك 
اللهم. رسول كفت- عليه السلام- بنويس. على بنوشت» كفت بنويس: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل07 بن عمرو كفت: 
ما را كواه بر خود مىبايد كرفتن در اينكه نوشته و اكر ما كواهى دهيم و اقرار«8/» كه تو رسول خدايى» خود به توايمان آريم١6.‏ 
نام خود بنويس و نام يدرت. رسول- عليه السلام- كفت: يا على؟ بنويس جنان كه ايشان مىخواهند و آنجه نوشتهاى بستر. على 
كفت: يا رسول الله؟ دست من بنرود كه نام تواز رسالت بسترم. رسول- عليه السلام- كفت: دست من بر او«١3‏ نه تا بسترم؛ و 


بسترد. آنكله كفت: و الله كه من رسول خدايم واكر جه شما دروغ مىدارى:١١).‏ آنكه كفت: 003١‏ يا على ستدعى الى مثل هذا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١ه‏ عا از إعلارعل 


فتجيب: انت على مضض . تو را با مانند اينكه خوانند» اجابت كنى و تو مضطر باشى. قرار بر اينكه دادند كه ده«١)‏ سال جنكك 
تنكو ممدب ياب ص ص يي خض بيك ).اي ماء كاء لات آد. افزوده: اينكه. (/ا- ه- *- 5). لا: سهل. (©). 
آجء ماء كاء لاء آد» افزوده: على. (2). آج: نشانهاى. (8). ماء كاء آد: اقرار كنيم. (5). آجء ماء كاء آد: آورده باشيم. .)0١(‏ آجء كاء 
آد: بر آن. .)١١(‏ آجء ماء كاء آدء افزوده: مرا. (؟1). آج» ماء كاء لاء آد. افزوده: و. (1). ماء لا: دو. صفحه : /1ه" مردم در اينكه 
ده١١)‏ سال آمن١")‏ باشند وهر كه به مكه آيد از اصحاب محمّده” به حج يا به عمره يا به بازار كانى» ايمن باشد«) بر خود و بر 
مال00)» و هر كه به مدينه يد از قريش كه از آن جا به مصر شود يا به شام» ايمن باشد بر جان و مال» و هر كه از قريش بنزديكك 
محمد ايد بى دستورى ولىاش”12 او را با جاى فرستد«7) و هر كه از قوم محم ل بنزديكك قريش آيدء او را باز ندهند. اينكه سخت 
آمد بر مسلمانان/). رسول- عليه السلام- [ع0:- ب] كفت: رها كنى هر كه از ما با ايشان:4) رود كو بروء الى لعنة اللّه. و هر كه 
خواهد كه در عهد محمد رود؛ برود. وهر كه خواهد كه در عهد قريش رودء مخير است. در حال بنو خزاعه كفتند: ما در عهد 
محتّرد رفتيم و بنو بكر كفتند: ما در عهد قريش رفتيم. رسول كفت: يس ما طواف خانه نكنيم:١٠0.‏ سهيل بن عمرو كفت: امسال 
نكنى دكّر سال بياييد0١١)»‏ و جون آيى با سلاح نيايى مكر تيغها در نيام كرده. و١7١0‏ هدى برانى7١1)‏ آن جا كه ما باز داريم بكشى. 
رسول كفت: هدى برانى» ايشان مىراندند و ايشان رويش باز يس مىزدند«؟1). رسول- عليه السلام- كفت: هم اينكه جا بكشى؛ 
هم آن جا بكشتند. ايشان در اينكه:10١)‏ بودند. ابو جندل بن سهيل بن عمر [و]:18١)‏ مىآمد با بندى كران وفرياد خواست37) و 
مسلمان بود ودر دست ايشان حون اسيرى بود«8١).‏ يدرش برخاست. و تينجهداى«19) بر روى او زد و كفت: يا محمّد؟ اينكه عهد 
ميان ما تمام شده است و شرط آن كه هر كه از ما به تو آيد باز ما دهى١7‏ او راء رسول ككفت: تو دانى» و ابو جندل فرياد 
مى خواست«١2»).‏ رسول كفت: برو و صبر كن تا خداى سصنسصستصْقْص4شْييتيييتصيبيستسسنيت (1) مال لادوو زا اي 
ماء كاء لاء آد: ايمن. (). كاء آد: از مردم. [.....] (؟). آج: باشند. (5). آج: بر خود و بر مال خودء ماء كاء لاء آد: بر جان و مال. (6). 
آجء ما: واليشء لا: قريش. (/0. آجء لا آد: فرستند. (. كاء آد: اينكه حال بر مسلمانان سخت آمد. (8). اساس: بايشان/ با ايشان. 
.209١(‏ ماء بكنيم» كا: كنيم. .)١١(‏ ما: بيايى. (؟1). كاء آد: اكنون. (17). آج: و هدا بريد. (1). ماء كاء لاء آد: باز مىزدند. (16). 
آج: در اينكه حال. 18. اساس: ندارد» از آج» افزوده شد. .)١1(‏ ككاء آد: مىخواست. [.....] 18. كاء آد: قريش اسير و كرفتار بود. 
(19). آجء كا: طبانجه. .٠١‏ آج: باز به ما دهى.ء ما: با ما دهى» كاء لاء آد: بازدهى. .)1١(‏ كاء آد: مى كرد. صفحه : /0 فرجى بدهد 
كه ما شرط كرديمء و خلاءف نكو نباشد از ما. و يدرء او را دست كرفت و مىبرد و جفا م ىكرد. عمر كفت: من برخاستم و بر 
يهلوى او مىرفتم و دسته شمشير به او نزديكك كردم تا بككيرد و يدر را بكشدء نكرد. اصحاب ييغامبر بركشتند و ايشان شاكك نبودند 
در آن كه در مكه خواهند رفتن از آن خواب كه رسول ديده بود. عمر بن الخطاب كفت: مرا در اسلام هركز شكك نبود الا آن 
سالء بيامدم رسول را كفتم: يا رسول الله نه تو رسول خخدايى! كفت: بلى. كفتم: نه وعده خداى حق است! كفت: بلى. كفتم: نه 
آنجه كويى از خداى كويى! كفت: بلى. كفتم: جون است كه ما را كفتى شما در مكه شوى حلق كرده و تقصير كرده؛ و يس١١)‏ 
نرفتيم! كفت: من كفتم امسال! كفت: نه. كفت: انديشه مدار كه ما در مكه شويم حلق كرده [08- ر] و تقصير كرده. عمر كفت: 
من كفتم راست كفتى اى رسول الله واز آن توبت كردم و بسيار كفارت كردم آن را. آنككّه صلح نامه تمام كردند وازهر دو 
جانب كواه بركرفتند و هدى براندند تا به وادى الثنية. كفت: مش ركان از بيش برآمدند و رويش بازدند70. رسول ككفت: هم اينكه 
جاه بكشى و هم اينكه جا سر بتراشى. و الله كه كس برنخاست«5" و شتر نكشت و سر نتراشيد. رسول- عليه السلام- ديكر باره باز 
كفت. كس بر نخاست و شتر نكشت و سر نتراشيد. رسول- عليه السلام- ديكر باره باز كفت» كس بر نخاست«4). سيم بار باز 
كفت» هم كس برنخاست«#). رسول بخشم برخاست و در خيمه ام سلمه شد و كفت: مى بينى كه از اينان كس فرمان نبرد؟ ام سلمه 


كفت: تو ايشان را رها كنء تو شتر١7»‏ خود بكش و حلاق«8) را بخوان و سر بتراش. رسول- عليه السلام- از خيمه بيرون آمد و با 
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كس سخن40) نككفت و شتر خود را بدستث خود بكشت و حلاق را آواز داد- و حلاق او آن روز خخراش بن امية الخزاعى بود- و سر 
بتراشيد. مردم جون جنان ديدند از دست در افتادند و شتران بكشتند و بعضى سر بعضى مى تراشيدند و نزديكك آن بود كه خوه -- 
دصصصصصصصصصسصسسسسسس سب .)١(‏ على 31: امسال. (5). بازدند/ باز زدند» آجء ماء كاء لا: باز زدند» آد: روى هدى 
باز زدند. (). كاء آد. افزوده: شتر. (). آجء ماء آد: برنخواست. (#- ©). آج,» كاء آد: برنخواست. (/0. آج, ما: اشتر. (8). ما: حالق. 
ال و يا لشي را ا 


ابي الو لو اا و 1 0 ا د 


لمر ل ري و ل ا ا 
دوربي انمي ول ركاه الكدرنان ساف بافدتد وير رسول معت كرود و ذلكك قوله: يا بها الَِّين آمَُوا إذا 
[0١لداب‏ ب] جاء كم المُؤمناته مُهاجرات!؛ © الو أن يبل مَحلّهه هدى آن باشد كه مرد حاج يا معتمر به خانه خداى راند به 
هديتء و معكوفء محبوس باشد. و «عكف» هم لازم است و هم متعدى. يقال: عكف عكوفا اذا احتبس. و عكفه عكفا اذا حبسه. و 
الهدى معطوف است على الضمير فى قوله: اوكا و معكوفاء نصب بر حال است0177 از مفعول. وَ لو لاا رجالهمُوْمِنُونو نساءً 
مُؤْمناته يعنى به مكه. آنكله كفت: اكر نه مردانى و زنانى بودندى مؤمن به مكه لم تَعَلّمُوهُم كه شما ايشان را ندانى و نشناسى و 
واقف نيستى بر ايمان ايشان» أن نَطْؤُهُمء كه ايشان را در ياى كيرى» يعنى» ايشان را بكشى بنادانى در ميان مش ركان مكه. بغر عل 
بى آن كه دانى» قَتُصِيبَكم مِنهُم مَعرَة. ل سسسصسسصصسسسسس سب (9). ككاء آد: ديككرىء ما: آن يكك. (75). ماء 
كاء آد: برخواست. (). كاء آد: مروع است. (6). آج, ماء كاء لاء آد: عهد. (5). آج: مسحرء ما: مشعر. [.....] (8). آج» ماء لاء به 
بازركانىء كاء آد: از آن راه به بازركانى. (7). كاء آد: نزديكك او. (. كاء آد: نيز. (4). كاء آد: و كاروان كه از آن جا م ى ككذشت 
مى كشتند. .)23١(‏ ككاء آد: نزد خود خوان. .)١1١(‏ ما: هر جه. (17). كاء آد: نزد تو. (17). آب از اينكه جا تا يايان جلد هفدهم 
افتادكى دارد. صفحه : "2١‏ و در كلام اينكه تقديم و تأخير هست. آنككه1) به شما رسد اثمى و حرجى از آن كشتن نا واجب» 
اينكه قول إبن زيد است. محمد بن اسحاق كفت: معرةٌ» اى» غرامة الدية. و بعضى ديكر كفتند: كفارة» كقوله2؟:: ... فَإِن كان من 
وم عَدُوٌ لكم و هُوَ مؤمن» تتحريز رَكبدُ ُؤمة:“الجدخل: اللَهفَى رَحمَيهِ من يساك و تا اينكه محذوفات تقدير نكنى كلام مستقيم نشود. 
واضل فعرة مق العر ياشد و هو الجري0/1 كدت» داق تغاق ابنكه تأشيربرائ آن كرد ادن رحمت برد آنارا كه خواهد. لو 
تراه قبا لو يورا كيدا رو نادى حتفاة اذ كات اندر مكد ما كافر ادر ذا سح #رونات بن كسا كراد له داه 
جواب هر دو است. جواب لو لاو جواب لو[م.٠”-‏ ب] قتاده كفت: در اينكه آيت خداى تعالى به بركت مومنان از كافران عذاب 
باز دارد به بركت مومنان١/)»:‏ جنان كه براى مستضعفان مكه از مش ركان عذاب باز داشت. و از صادق«4)- عليه السلام- روايت 
كردند از بدرانشء از امير المؤمنين:١٠20-‏ عليهم السلام- كه او كفت: رسول را يرسيدم از اينكه آيت. كفت: معنى آن است كه: لو 
را اكر آن كافران كه در معلوم جنان بود كه ايشان را فرزندان» مسلمان خواهند«١١)‏ بودنء اكر ايشان را از اصلاب يدران جدا 
شايستى177) كردنء ما كافران را عذاب كردمانى. و اينكه قول17) قريب است لقوله تعالى: ... وَ لا يَلَدُوا إلا فاجراً كفاراد0)إذ 
جَعَء عامل در ظرف لعذبنا است. كفت: جون كردندء و آنكه كه كردند (00), 
كا: تقدير آن كه. (7). آج: قوله تعالىء ماء كاء لاء آدء افزوده: تعالى. ("). سوره نساء (©) آيه 47. (6). كاء آد: كفارت قاتل خطاء 
بردهاى باشد. (2). آج. ماء كاء لاء آد: كويند. (2). كاء آد: تقدير آن كه. [.....] (0). آج, ماء كاء لاء آد: الحرب» كاء و آد: آيه را 
يس از اينكه جملات آوردهاند. (8). كذا در اساس» آج» ماء كاء لاء آد: ندارد. (9). آج: امام جعفر صادق. .)0١(‏ آج» كاء لاء آدى 
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افزوده: على. .)١١(‏ آج» آد: خواهد. .)17١(‏ كاء آد: توانستى. (11). كاء آدء افزوده: لطيف و. .)١١(‏ سوره نوح )00١(‏ آيه /71. صفحه 
: #1" كافران در دلهاشان حميتء آنككّه بدل كرد از آن حميت» حميت جاهليت١١).‏ و آن» آن بود كه: رسول را در مكه نككذاشتند و 
به5) بسم الله الرّحمن الرّحِيم رضا ندادند و به محبّرد- رسول الله- اقرار ندادند. و حميت» فصيلت8) باشد من حمى فلالن انفه 
يحمى حميةً و محمية. قال المتلمس: الا اننى منهم و عرضى عر ضهم كذى الرأس«؟» يحمى انفه«ة) ان يهشما فَأترّله الله سَكِيئّته عَلى 
رَسُولِهِ وَ عَلَى المّؤْمِنِينَه خداى تعالى سكينت و وقار خود فرود آورد بر يبغامبرش و بر مؤمنان تا ثابت قدم شدند و در كارزاره© بر 
جاى بماندند. وَ أَلرّمَهُم كلِمَةً التّقوى, و الزام كرد ايشان راء يعنى تكليف كرد و بفرمود كلمت برهي زكارى. كفتند: كلمة الاخلاص؛ 
بيانه قوله: ... وَ لكن يَنالّهالتّقوى ينكم 0/1 5 إنّما يَتََبَله الله من المُتّقِينِ87). ابى كعب كفت: از رسول- عليه السلام- شنيدم كه 
كفت: در اينكه آيت كلمة التقوىء لا اله الا الله استء و اينكه قول عبد الله عباس است و عمرو بن ميمون و مجاهد و قتاده و ضحاكك 
و سلمه [7007- ر] كهيل41) و عبيد؛ 0٠١‏ عمير و عكرمه و ربيع انس و سدى و إبن زيد. عطاء خراسانى كفت:<١١)‏ لا اله الا الله 
محمّرد رسول اللهه. امير المؤمنين على كفت: لا اله الا الله و الله اكبر. عطاء بن ابى رياح كفت: لا اله الا الله وحده لا شريكك له له 
النلكة و له الحسد وهو على كل شسء قدير 437 هر كنك رسي الله اتسين لتحيل وكاتوا أعوويها و أعليافءو إيقان بداانة 
اوليتر بودند و سزاى«025) آن بودند. وَ كانه الله بكلء شَىءٍ غلم خداى د همه عه كاناسة: ا 222 2 02 
لس .)١(‏ آجى ماء كاء لاء آد افزوده: را. (1). كاء آدء افزوده: نوشتن. (*). كذاء در اساسء آج. ماء كاء آد: فعيله كه بر متن 
راجح مى نمايد, لا: فعليه. (©). آد: النّاس. (0). آج: انفسه. (2). آد: كالزار. [.....] (00. سوره حج (52) آيه /ا. (8). سوره مائدة (5) 
آيه لا. (9). ما: كهل. .)3١(‏ لا: عبيد و عمير. .)١١(‏ ككاء آدء افزوده: بحن لمانو كلة التفوى (07). كاء آد افزوده: اسث. (1). 
سؤوه ان (86) أن 1( كاء د #سوازار. عن +8" لقذة خض 1 وب اللسوشر لدالاؤها بالق رسول- عليه السلام- عامه؛١)‏ 
الحديبيه» ييش از آن كه برفت25» در خواب ديد كه در مسجد الحرام رفته است و او و اصحاب او(" بهرى حلق كرده و بهرى 
تقصير كرده. اينكه خواب با اصحاب بككفت» جون به حديبيه رفت و مشركان منع كردند و رسول بازكشت. جماعتى كفتند: يا 
رسول الله؟ نه ما را كفتى كه من در خواب ديدم كه شما در مسجد الحرام شدى آمن«1)» حلق كرده و تقصير كرده! كفت: آرى و 
لكن نكفتم امسال. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: خداى تعالى راست كفت با رسولش آن خواب كه وى را نمود كه شما 
در مسجد الحرام شوى آمن١0‏ و براى آن ص دَق كفت كه رؤيا در معنى قول استء. و «صدق» متعدى است به دو مفعول» يقال: 
صدقته القول. و اينكه «لام) فى قوله: لقد و فى قوله: لتدخلن:7)؛ جواب دو قسم محذوف است. و التقدير: و الله لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحقء و الله لتدخلن المسجد الحرام.270 و قوله: إن شاءً الله در او جند قول كفتند: يكى آن كه استثناى مشيت براى آن كرد 
كه از وقت رؤيا تا به وقت حصول مقتضى اوء ممكن بودى كه بسيارى مردم مرده بودندى و غايب شده. تا آن بعض مستثنى باشد به 
مشيت. قولى ديكر آن است كه: اكر جه ظاهر كلام شرط است مراد [/701- ب] شرط نيست» جنان كه صيغت امر«8) بسيارى و مراد 
امر نباشد. و انما«ة) مراد آن اسث كه: لتدخلن المسجد الحرام» بمشيةٌ الله .)0١١‏ قولى ديكر آن است كه: إن شاءً الل براى توقيف 
الكلام عن النفوذ آورد» جنان كه در كلام عرب مى رود و قرآن بر لغت ايشان است. و قولى ديكر آن است كه تا مردم متأدب شوند 
به ادب الله و اقتدا كنند» جنان كه كفت: اببس ب (9), آجع ماء كاء لا آد: عام. (1). آج: 
بيش از آن كه به عام الحديبيه رفت. (7). آج» ماء كاء آد: واز اصحاب او. (0- 6). آجء ماء كاء لاء آد: ايمن. (2). اساس» «ليدخلن» 
كه با توجه به قرآن مجيد و نسخه بدلها تصحيح شد. (07. كاء آد. افزوده: به خدا كه در مسجد الحرام رويد ان شاء الله» اكر خدا 
خواهدء اينكه كلمهاى است كه مستحب است جون كسى كارى خواهد كرد, بككويد كه: فلان كار بكنم؛ ان شاء اله تعالى» و خداى 
تعالى مستحب است جون كسى كار خواهد كردء بكويد كه: فلان كار بكنم, ان شاء الله تعالى» و خداى تعالى كفت: و لا تَقُولنء 
لِمَّىءٍ إِنّى فاعل»ذلككه غداً. إِنّا أن يَشاءَ الله...[سوره كهف (18) آيات 3 و 58]. [.....] (4. ماء افزوده: آيدء لا: صيغه امر آرئده كاء 
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آد: صيغه امر بسيار آيد. (4). كاء آد: اما. .)3١(‏ ماء كاء آد. افزوده: و عونه لا: تعالى. صفحه : 8" و لا تَقُولنء لِنّىء إِنّى فاعره 
ذلك غَداً إِنَّا أن يشاءَ الله" ... وَأَهّم الأعلون إن كم مُؤْمِنِين77). ابو القاسم بلخى كفت: مشيت به معنى امر است براى مناسبتى 
كه ميان امر و مشيت هست كه مشيت مؤثر است در امره" آمرء و التقدير: ان امركم الله. قولى ديكر آن است كه: لتدخلن المسجد 
الحرام» آن«» قول رسول است- عليه السلام- يبس شرط مشيت رسول كرد - عليه السلام- بر«ه) خداى. وقوله: 01 
روسكم ]رق َعَلِم ما لّم لوا خداى آن داند كه شما ندانى از مصالح كارها در باب تقديم و تأخير و تعجيل و تأجيل. فَجَعَلَ من 
دون ذلكثه اى قبل فتح مكه؛ كرد بيش از فتح مكه فتح١١٠3‏ نزديكك. و آن فتح حديبيه بود» و كفتند فتح خيبر. راويان اخبار روايت 
كردند كه: در صلح حديبيه جندانى مصلحت بود كه جز خداى نداند براى آن كه جون صلح يديد آمد. مسلمانان با مشركان هم 
سخن شدند و در مناظره آمدند با هيج عاقل متميز سخن نككفتند و الا در اسلام آمد [ند]١1١)‏ تا به آن دو سال جندانى مشركان در 
اسلام التذقن ديه حا سوك يض | ن قامده وووقك ك3 الدفى أَرَسَل رَسُولَهِبالهُدى وَ دين الحو ليُظهرَه عَلَى اليد كن كنك وان 
خداى است كه بفرستاد رسولش را به مسلمانى ودين خداى تعالى تا ظاهر كرداند آن دين را و مظفر بر همه دينها. كفتند: به 
حجت و برهان خواست [708- ر] نه به قهر و غلبت. واز صادق:؟1١)-‏ عليه السلام- روايت كردند كه: تأويل اينكه آيت هنوز بيدا 
نشد«١1)‏ و يبدا نشود مككر در روزكار مهدى- عليه السلام- كه همه جهان اسلام باشدء بلا كفر» كع 
لس (0). سوره كهف (18) آيات "7 و 78. (9). سوره آل عمران () آيه 2178 آج. افزوده: اى اذا كنتم مؤمنين» ماء لاء 
آد: اى اذ كنتم مومنين. (). اساس: امرىء به قياس با نسخه كاء تصحيح شد. (6). آج, ماء كاء لاء آد: از. (5). آج. ماء كاء لاء آد: 
نه. (2). اساس: ندارد» به قياس با قرآن مجيد و نسخه آج. افزوده شد. (/). ماء كاء لاء آد: تحليق. (8). كناء آدء افزوده: كه بناى 
تفعيل مبالغه را باشد. (9). كاء آد: بككيرند. .)3١(‏ آجء ماء كاء لاء آد: فتحى. .)١١(‏ اساس: ندارد» از ماء افزوده شد. [.....] .)١7(‏ آج: 
امام جعفر صادق. (137). ماء كاء آد: نشده. صفحه : 80" و هدى باشدء. بىضلالتء و عدل باشد» بىجورء و امن باشد. بىخوف. 
نان كه كقر ١‏ وَ لمكن لَهُم ديهم الى ارتضى لَهّم:01- الآية. و كفى بالله شَّهيدا «با» زياد [آت است]:7 و المعنى: و كفى الله 
فيندا إز تعب قنهبدا ]راان قو ابييت, كننه خدائ ين كواد و انك كنقان اذكه كدي لككة وخر لها للم حمطن مقافي كدان 
استء [جملهاى باشد از مبتدا و خبر]:©» اينكه جا كلام تمام شد. والنوسهه أكناة عن الفا مبتدا و خبرى ديكر استء و آنان 
كديا زعانك سكن ائدي كافراة رنعنان | اخدااقة ميان اشاف عا ما د 2 قت قولف أدلة قل الك روفي اعد ف على 
الكافرين27) تَراهُم 35 تكد اشام كه راكع بينى» كاه ساجد270» او80) بعضى را راكع بينى و بعضى وشا 1 انرو قينا من 
اللو رضواناء طلب فضل خداى مى كنند» يعنى ثواب بهشت و رضاى خداى تعالى. تيماهّم فِى وَجُوهِهم اى» علامتهم. و در او دو 
لغت است: سيما مقصور و سيمياء«4) ممدود. و قال [الشاعر]«١٠0:‏ رى سيمياء المجد منه تلوح كفت: علامت ايشان بر رويهاى ايشان 
بينى از اثر سجده. خلاف كردند در اينكه سيما و علامت كه جه باشد«١2)»‏ و در دنيا باشد يا در آخرت: خلاف كردند در اينكه 
سيما و علامت كه جه باشد370)» و در دنيا باشد يا در آخرت: عوفى كفت از عبد الله عباس كه: نورى باشد كه از رويهاى ايشان 
مى تابد روز قيامت كه به آن بدانند كه ايشان اهل سجود بودهاند در دنيا: عطا بن ابى رياح017) كفت: رويهاى ايشان سبيد باشد روز 
قيامت و روشن از آن كه در دنيا نماز كرده باشند. شهر بن حوشب كفت: جاى سجده ايشان از رويشان ماننده؛؟1) ماه بود در شب 
بدر. [04"- ب] حسن بصرى كفت: اثر خشوع و تواضع خواست,ء و اينكه روايت والبى ا 
.)١( _‏ سوره نور (55؟) آيه 40. (0- 75). در نسخه اساس محو شده و قابل قراءت نيست» از اج افزوده شد. (8- ”). در اساس با 
خط ديكرى افزوده شده است. (2). سوره مائده (5) آيه 6ه. (/). ماء افزوده: بينى. (). كاء لاء آد: يا . (9). آج ماء كاء لاء آد: 
سيماء. .)1١(‏ اساس: ندارد» به قياس با نسخه كاء افزوده شد. (؟١- .)١١‏ كاء آد» افزوده: و كى باشد. (039). لا: ابى رباح. (15). ما: 


جونء لا: مانند. صفحه : 88” است از عبد الله عباس. منصور كفت: از مجاهد يرسيدم كه اينكه سيما اثر باشد كه بر ييشانى يديد آيد 
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از اثر سجده١١)!‏ كفت: نه» و لكن ربما؛”) كه بر يبشانى مرد از آن اثر بمانند زانوى بز باشد و دلش از ستكك سختر؟) باشد و 
لكن اثر خشوع باشد«4). اينكه جريح كفت: وقار و بها باشد. شمر بن عطيه«*) كفت: تهيج و زردى روى باشد و اثر بى خوابى. 
عكرمه و سعيد جبير كفتند: اثر خاكك باشد بر ييشانى ايشان از آن كه سجده بر07) زمين كنند تواضع را. سفيان ثورى كفت: به شب 
نماز كرده باشند به روز رويشان نورانى بود«8» بيانش قوله«4)- عليه السلام: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. بهرى ديكر 
كفتند: اثرى باشد بر ييشانى از سجده جنان كه كسها« 03٠١‏ را هست. زهرى كفت: اينكه علامت روز قيامت باشد. و در بعضى اخبار 
آمد كه خداى تعالى به قيامت دوزخ را كويد: ١‏ يا نار انضجى يا نار حرقى و١‏ موضع السجود فلا تقربى » كويد: بسوز هر كجا 
خواهى از كناه كار و جاى سجده رها كن. عطاى خراسانى كفت: هر كه او ينج نماز به ياى دارد داخل بود در اينكه آيت. ذلككه 
مَكلْهُم فى الراك كفت: مثل و صفت ايشان در توريت و انجيل اينكه است كه ايشان را مثل زدند و تشبيه كردند در اينكه كتابها به 
زرعى و كشتى. أخرّج. شَّ طأم كه تز١؟1١)‏ بزند2137). و آن اول بار بود كه دانه بشكافد«؟1١).‏ انس كفت: نباته» عبد الله عباس كفت: 
خوشه زرع باشد» مجاهد و ضحاكك كفتند: فراخ زرع باشد كه بيرامن او برآيد«18) يقال: اشطأ الزرع فهو مشطىء, اذا فرخ و عد 
ددللصصصصسسسس سب (9). آ: سجوه. [.....] (5). كا: بسا كه. آد: بسا باشد كه. ("). اساس با خطى متفاوت از 
متن به شتر تبديل شذه استث. (©). كا ل آد: سحت تر. (0). آجء ماء افزوده: واثر بى خوابى. (2). آج: عمر بن عطيه؛ ما: عمر بن 
الخطاب» كاء آد: ثمرة بن عطيه. لا: صمر بن عطيه. (/). آج: در. (8). آجء ماء كاء لا: باشد. (9). كا: قول النبى. .2١(‏ لا: كسانء كاء 
آد: بعضى. .)١١(‏ كاء آد: اما. (؟١).‏ كذا در اساس و كا و آد. با زاى اعجمى ()» آج: بر ما: تيجه» كه در حاشيه به صورت «تزه) 


ضبط و تصحيح شده استء لا: تش. .)١17(‏ كاء آد: كه برآرد. (؟1). آجء ماء ككاء لاء آد» افزوده: در زمين. (10). ككاء آد: بردمد. 


قَآرَّرَهُه» قواه و يكون ازراله» يار او شود و او را قوى داردء فاستغلظ» سطبره؟؛ شود. قاستوى على سوق بر ساقهائى خود راسث 
بايستد. يُعجبه الزَّرَاء به جايى رسد به حسن و نضارت كه برزكران را به عجب آرد. و اينكه مثلى است كه خداى تعالى بزد رسول 
راو اصحاب او را به زرعى كه اول تزه بزند» يكك شاخ باشد و آن اصل او بود كه از ميان دانه بيرون آيد. آنكه ييرامن او شاخدها 
وافر كهدا ير ايد اكه آن نه خوفيها برآرد رامن ان اصل دز اند اورراقوى دارتناو رات دارند. هم جونين) اصحاب() 
محمّد- صلى الله عليه و آله-20) بيرامن او جان و مال به فداى او كرده با آن شاخدها و بركها مانند كه زرع را قوى دارند17» در 
بيش او جهاد م ىكنند واز او ذب نمى كنند[آنها ما« تا قوى شود و راست كردد جنان كه هر كه بنككرد به عجب [آنها ما «4) آيد 
كه كودكى باز ماند بىمادر و بى يدر يتيم» ابو طالب او را در حجر| آنها ما 203٠١١‏ خود كيرند[آنها ما 201١١‏ خداى تعالى كار به اينكه 
جا رساند به تربيت[آنها ما «217 كه همه عالم ازاو عاجز آيند و دراو بشككفت فرو مانند و كافران بخشم آيند. و در كفار دو قول 
است: يكى آن كه زراعاند[ آنها ما .)١1١‏ وعرب برزكر [آنها ما )١«‏ را كافر خواند[ انها ما ,»١8«‏ براى آن كه دانه در زمين بيوشاند. 
و الكفر الستر. قال: فى ليله كفر النجوم غمامها [آنها ما «15 و قول ديكر آن كه: مراد كافراناند؛ يعنى» خخداى تعالى كار رسول- 
عليه السلام- سي يسيب يحييسستتستيت (1)), اس هاء كاء لا آذه افروذة: اى. (). مل لل آد: سعبر. (0, كاه 
آد: تؤكه بزند. (©). آجء ماء كاء لاء آد: همجنين. (5). ماء لا: صحابه. (2). آج. ماء كاء لاء آد. افزوده: و اهل بيت. (/0. آجء ماء كاء 
لاء آد: دارد. (). آجء ماء لا آد: مى كنند. (8). أ تعجب آرد. ما: تعجب آيد. .)1١(‏ اع حجره؛ كاء آد: كنار. .)١١(‏ آجء ماء كاء 
لا“ آد: كيرد. .)١١(‏ آج, ماء كاء لا© آدء افزوده: و تقويت. (1). ماء كناء لا“© آد: كافراناند و اينكه قول بهتر است» دوم آن كه. 
زراعاند. (15). كاء آد: برزيكر. [.....] (10). ماء كاء لاء آد افزوده: و اينكه قول ضعيف استء براى تكرار» دكر آن كه اعجاب زراع 
را مرجع با زرع است و غيظ كفار را مرجع با كار رسول استء. جه زراع را با كار رسول نسبتى نيستء تا ازاو بخشم آيند» يس بر 
ظاهر حمل كردن اولىتر بود. (18). آج: غمامه. صفحه : 88" و صحابه براى آن جنين ساخت تا كافران را به ايشان بخشم آرد. و 
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عجب از كروهى [704- ب] كه بى تأمل كفتند[آنها ما :1١‏ و الّذِينَ مَعَهه أبو بكر [آنها ما 059 است و أَشِدَاءٌ عَلَى الكفّار عمر[آنها ما 
9)» رُحماءً بَنَهُم) عثمان[ آنها ما (©)» تَراهُم 0 دا على[ آنها ما «0)» و انديشه نكردند كه سخن نا انداخته نبايد كفتن. و آنء» 
آناست كه آنها ما «©: و الذي مَعَه[آنها ما 017 باتفاق در محل رفع است به ابتداء و مبتد!| آنها ما 8١‏ را خبر بايد| آنها ما «4) و خبر 
بايد تا هم[آنها ما 0٠١‏ مبتدا باشد. جنان كه زيد قائم او قاعد. بهر حال زيد قائم است و قائم زيد. يس جككونه شايد تا أبو بكر مبتدا 
باشد و عمرو عثمان و على خبر باشند از او! و خبر مىبايد تا عين مبتدا باشد. ديكر آن كه مبتدا شخص با [شد][آنها ما )1١«‏ و خبر 
حدث باشل حكوته قابد ذا فخضصى مشر غنه باشك و اشتخاصن غير باشند از اواو اينكه درغايت استحالت اسث ديكر أن كة: 
ابذك عاك يه عل اليك لأ شد اسيك 3 1ق كدمه ساس و لدوؤدقعة اشخاص منتايك اكد روار لق بابق #انزق باقسد فيان 
عطق و معطوق عليه[ آثها ما 11579 يس به ابنكه ججمله آتيعه ايشان كفسد» درست يست و الله ولك التوفيق. و ادكه كفت: وعد اللند 
الجواتراو قيلي الصَالِحات مِنْهُم كد و أجرا عطييا: كفت: وعده داد خداى مؤمنان را كه عمل صالح كرده باشند از ايشان» 
ع3 آقان كه اذك إدنان رفك اآمررش و كواب وو كوا يفف »راجح ست الى وله والذونء معدو اكز رازاب ابتك اريت 
دون وده ةبت ل هد اسك روسو هلك علدت رماع نز | شيرق اط وك اسك طن سسطيى الك كيده ان مين 
اوست سسصصسصسس ب (9). ما» كا لاء آد:اما كروهى كه كفتند. (؟). ماء كاء لاء آد: أبو بكر 
صديق. (7). ماء كاء لاء آد: عمر خطاب است. (6). كاء لا آد: عثمان عفان» ما: عثمان است- رضى الله عنهم. (5). كاء لاء آد: مراد 
على بن أبى طالب است- عليه السلام-» اينكه قولى بغايت ضعيف و خارج از لغت عرب و نظم كلام ايشان. (2). ماء كاء لاء آد: 
نراق آن كط (/). اساس »و الذدين آمنواء كه با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (8). لا: ابتدا. (9). ماء ككاء لاء آد. افزوده: لا 
محاله. .)3١(‏ آج» ماء كاء لاء آد: نفس. .)١١(‏ در اساس» بريده شده استء اختلاف نسخدهاى: ماء كاء لاء آد از اينكه يس تا آخر 
جلد هفدهم فاحش بود و ضبط تمامى آنها غير لازم تشخيص داده شد. .)1١(‏ آج. افزوده: و مبتدا و خبريا صفت و موصوف و 
اينكه صفت و موصوف استء نه معطوف و معطوف عليه. [.....] صفحه : 88 جمله صفت و الّذِينَِ باشدء الى قوله: كزرع.ء و التقدير 
آن باشد كه: محمّد الرسول و اتباعه الموصوف بهذه -"٠١[‏ ر] [الصفات][آنها ما »)١١‏ واف 1ق كد متاقرى وسماونى يعرف حك 
نكرات استء و نكره نشايد تا صفت معرفت بود. يس وجه معتمد آن است كه كفته شد بيش از اينكه- و الله ولى التوفيق. آخر الجر 
و السابع عشر من تفسير القران» و الله المشكور على جميع الأحوال و الحمد لله ذى المن و الإفضالء و الصلوة على النبى المعتام و اهل 
بيته انجم الظلام. وقع الفراغ من زبرته وقت الضحوة يوم الأحد لخمس ليال خلت من شهر ربيع الاول» على يدى العبد المذنب الفقير 
الغريب الراجى الى رحمة ربه» حيدر بن محمّد بن اسماعيل بن سليمان بن ابراهيم الاردلانى النيسابورى سن ستهُ و خمسين و خمس 
ماثة. للللللل سس (9). در اساس از ميان رفته» از آج افزوده شد. .)١(‏ در اساس از ميان رفته» 


از اج افزوده شد. 


جلدما 
[جلد هيجدهم] 
سورةٌ الحجرات 


بسم الله الرحمن الرحيم بدان كه اينكه سوره مدنى است و هزده[آنها ما )1١‏ آيت است و سيصدا]آنها ما "١‏ و جهل و سه كلمت 
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است و هزار و جهار صد و نود و شش حرف است. و روايت است از ابو امامه از ابى: كعب كه رسول- عليه السلام| آنها ما 09- 
كفت: هر كس كه او سورة الحجرات بخواند» خداى تعالى[آنها ما« -١[‏ ر] به عدد هر كس كد[ آنها ما«©) خداى را طاعت 
داشت[ آنها ما «8» و در خداى[آنها ما «7» عاصى شد ده حسنه بنويسد او را. از اينكه جا[ آنها ما «) تا به آخر قرآن اينكه سورتها 
مفصّل[ آنها ما «4) خوانند براى آن كه فصل إبه ]|[ انها ما 0٠١١‏ بسم الله الرحمن الرحيمء بسيار باشد در او. و رسول- عليه السّلام[ نها 
ما 00١١١‏ كفت: 

0 اعطيت السبع الطوالمكان التوراك واعطيت البفاتى مكاة الانجل واعطت المقيخ مكاق الزبورو ففات بالمفض ل 

.)١(‏ آج: هشتده. كاه: هيزده» كا: هجده. 

(. اساس و آج: ششصد خوانده مىشود. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.-1١(‏ آجء آدء كاء كا: صلى الله عليه و آله. 

(). آدى كااو را. 

(0). آدء كا: هر كه. 

(2). آدء كا: كرد. 

0 اده كاتو هر كةاكر او 

(8). آدء كا: وازاينكه سوره. 

(9. آج راء 

.20١(‏ اساس: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(20). آد: الطول. 


(1). آج صدق رسول الله. 


صفحه : ” 


قوله تعالى: 
[سوره الحجرات (58): آيات | قا ]٠١‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

ها 1201 انييف ترا ا لد قرا رو نض اللقرو وله والقوا الله إنه الله سر يع يم (1) 0 بها اين آمنُوا لا تَرفعُوا أصوائكم ؟ فوقء 
صَوت النبى؟و لان نُجهَرُوا لَهِبمالقّول كجهر بتعفة كم يعض أن تحط أعمالكم و أَثُم لا تشعْرُون:(١)‏ إنه الذي يعُصُون أصوائَهُم عِندَ 
تقول الأو أولتكه الذي امتخرداللسقاريهه للتّقوى لَهُم مَغفرَةٌ وَ أَجرٌ عَظيو” (9) إنهالَّذِينَ يُنادُونَكك مِن وراء الخجرات كترم لا 
يَعقَلُون (©) 

ولو أنّهُم صَبرُوا حَتَى تَخرّج إلَيهم لكان حيرا لَهُم و اللَّه غَفُورٌ رَجيم'(0) يا أَّهَا لين آمنُوا إن جاءكم فاسقء تيا فتيْنُوا أن تُصِيبوا قوم 
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بهلي مقُصبُحوا على ما عتم نادمين (*) و اعلَكدوا أنهفيكم رَسْول الله لو يُطيعكم فى كير من الأممر ليثم وَ لكنء الله حبّب إليكم: 

الإيمان و رَيَنَهدفَى فُلُوبكم و كه كم الكفر و افوقو اليصيانه وليك هم ازا ون (1) قضلا من اللو نعم وَاللعَليم حكيم. 

و إن طابقا يز الغؤينين الا َأصبحوا يمسا دهن : 1 بَعت إحدامُما عَلَى الأ-خرى فَقَاتَلُوا الى تَِغى عَتّى تَفَىء 5 أمر اَن 
وت تأسلكوا َينهُما بالعدل و م إن اللّه يحب الممُقسطين (9) 

نما المْمئُون: إخوةٌ قأصلبحوا تين. أحَوَيكم و القُوا الله لَعلّكم ترحهون )1١(‏ 


[قرجمه] 


اى آنان كه مؤمنانيد نه ييشين كنيد بيش فرمان خداى و رسول او و بترسيد از خداى كه خداى شنوا و داناست. 

يا شما كه مؤمنانيد بر مداريد آوازهاى شما زبر آواز بيغامبر و بلند مكنيد او را به كفتار جون بلند خواندن برخى را كه تباه شود 
كردارهاى شما و شما ندانيد. 

[١-ب]ء‏ كه آن كسها [كه]١١)‏ كمترين١5)‏ آورند آوازهاشان نزديكك بيغمبر خداىء ايشانند آن كسها كه آزموده كرد خداى 
دلهاشان برهي زكارى راء ايشان را باشد آمرزشى و مزدى بزركك. 

آثان كه عدى خخوانته قز راز سن بعيحرهها بشتر انشان خره ندارتلك: 

اكره ايشان شكيبايى كردندى تا برون آمديى به سوى ايشان. بود بهتر ايشان را. و خداى آمر زكارى است بخشاينده. 

].....[ اساس: ندارد» با توه به معنى جمله افزوده شد.‎ .)١( 

(9) اساسن در بالاى «كمترية 4 نا خطى جد يذثر ال متن افزوده انسث: «فروداه كه ظاهرا به ترجمه ديكرى از كلمه'ناظر اسث: 

ل اكر آنستى كه. 


صفحه : ” 

اى آن كسها كه مؤمنانيد اكر بيايد به شما تباهكارى به خبرى» كاوش كنى كه برسانيد كروهى را به نادانى» بس صباح كرديد بر 
آنجه كرديد يشيمانان. 

[كدر] 

و بدانيد كه اندر ميان شماست بيغامبر خداى اكر فرمان برى شما اندر بسيارى از كار بزهكار شويد؛1١)‏ و لكن خداى دوست 
كرد«؟) به شما ايمان و آراسته كرد در دلهاى شما و ناخواه كرد به شما كافر شدن و تباهكارى و نافرمان شدن. ايشانند راه راست 
يافتكان. 

فضل از خداى و نعمتى» و خداى داناست با حكمت377. 

واكر دو كروه از مؤمنان كارزار كنند صلح نهيد ميان ايشان. يس اكر افزون جويد يكى از ايشان بر ديككرى كارزار كنيد با آن كه 
افزونى جويد تا باز آيد به سوى فرمان خداى. يس اكر باز آمد صلح كنيد ميان ايشان براستى و داد كنيد بدرستى كه خداى دوست 
دارد داد كنان راء. 

كه©) مؤمنان برادر يكديكراند يس صلح كنيد ميان برادراتان«8) و بترسيد از خداى تا مككر شما را ببخشايند. 


.)١(‏ لا: هلاكك شويد. 
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0 آجء لا: دوست كردانيد. 

فر آج: درست كار ودرست كفتار. 

(©). اج بدرستى كه. لا: بدرستى. 

(0). برادراتان/ برادرانتان» اج: دو برادر شما. 


صفحه : 6 


صفحه ىه اغا از [عللارعز 


قوله تعالى: يا أَبّهَا اين آمَنُوا لا تُقَدَّمُوا بين بَدَى الله وَ رَسُولِهِ الاية. عامّه قرّاء خواندند: لا تقدّمواء به ضمء«تا» و كسر «دال» من 


التقديم» و يعقوب خواند: 


«لا تقدّموا» به فتح «تا» [و دال»]١١»‏ من التقدّمء والتقدير: لا تتقدّمواء فحذفت احدى التّائين تخفيفا- و اينكه رفته است به استقصاء. 


حق تعالى در اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان [1- ب] و كفت: اى مؤمنان فرا ييش خداى و ييغمبر نشوى١7.‏ و «تقديم) هم به 


معنى تقدّم استء يقال: منه مقدّمةُ الكتاب أى متقدَّمته. 


[غليهين ابى طلحة كفت از عبد الله بن عئاس كه معنى آن اسث كه: خلاق كتاب و سئّت جيزى ]7*1 مكوبى 051 عطبه كفت: بيش 


از آن كه خداى و ييغمبر كفت«0) 55 


جابر عبد الله انصارى كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى روز عيد بيش از آن كه رسول- عليه السلام- ذبح كرد و نمازه*)» 


ايشان ذبح كردند07. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و فرمود تا ذبح با سر كيرند» كفت: بيش از آن كه رسول ذبح كندء شما ذبح 


عايشه كفت: آيت در روزه آمد» كفت: بيش از آن رسول روزه كيرد» شما مككيرى80) و به اينكه خبر تمسّد كك كردند در تحريم 


روزه روزهة) شككه مسروق كفت :0١‏ 


در نزديكك عايشه شدم روز شككء بارهاى انككبين بيش آورد و مرا داد» كفتم: روزه دارم. كفت: اينكه روز روزه نبايد داشت<١1١)‏ 


كه خداى تعالى اينكه آيت در اينكه روز 

.)١(‏ اساسء آج: ندارد, با توه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(؟). آدء كاء كاء لا: مشويد. 

(). اساس: ندارده با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(6). همه نسخه بدلها: مكوييد. 

(0). كاء كاء لا: كويذ. 

(©). آد» كا: نماز كذاردء كا: نماز كرد. 

(0). لا نماز كردند. [.....] 

(4). آح» آى كاء كاء لا: مكيريد. 


(94). لا: روزه در. 


.23١(‏ اساس روز شككء كه با توجه به نسخه بدلها و سياق عبارت زائد است. 


10 آج: نشايد داشت» ديكر نسخه بدلها: نشايد داشتن. 
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صفحه : 6 

دارم. كفت: اينكه روز روزه نبايد داشت١١)‏ كه خداى تعالى اينكه آيت در اينكه روز فرستاد و در اينكه روزه؛ نشايد روزه داشت به 
نبت ماه رمضان و نيز به شكك روزه نشايد داشتن377)» اما به ثبت شعبان روزه داشتن مستحب است. 

بعضى دكر كفتند معنى آن است كه: هر عبادتى كه معن است به وقتى بيش از آن وقتء آن عبادت مكنيد جون: نماز و روزه و 
زكات و حج«7» تاد©» اكر كسى كند«08) مقبول نباشد و با سر بايد كرفتن70). و بعضى دكر كفتند كه: آيت در آن آمد كه 
كسان27) آمدندى واز رسول- عليه السلام- جيزى 8١‏ يرسيدندى» حاضران40) مسارعت كردندى و جواب دادندى بيش از آنكه 
رسول جواب دادى. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. و اينكه قول مجاهد است و اينكه از باب سوء ادب است. حق تعالى به اينكه 
آيت ["- ر[]ء [ادب آموخت ايشان را تاادب نفس كار بندند. قتاده كفت: آيت در قومى آمد كه كفتندى: لو انزل فى كذاء اكر 
خداى در حق: ما آيتى فرستادى- يا سورتى؛ خداى كاره بود آن راء اينكه آيت فرستاد. 

عبد اللّه زبير كفت: جماعتى از بنى تميم نزديكك رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم-:١٠2‏ حاضر آمده بودند0١0»‏ ابو بكر كفت: يا 
رسول الله قعقاع بن معبد را امير اينان كن. عمر كفت: أقرع بن حابس راء ابو بكر كفت: تو در اينكه كار جز 

.)١(‏ آج: نشايد داشت» ديكر نسخه بدلها: نشايد داشتن. 

(؟). آد. كا: نتوان داشتن. 

(). لا: وروزه و حج و جهاد و مانند آن. 

(ع). لانو 

(5). آدء كا بى وقت. 

(9). اساس: كرفت با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

)00 آجء آدى كاء كا: كسانى. 

(). آجء كاء كا: خبرى. 

(8). آدء كا در جواب. 

].....[ آدى كا به وفد.‎ .)05١( 


(011). أ كاء كا حاضر آمدنك» لا: آمدند به وفد. 


صفحه : 8 

خلاف من نخواستى. او كفت١0:‏ نخواستم و آواز بلند كردند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: بيش از خداى و بيغمبر 
مشويد. 

إبن زيد كفت: لا تقطعوا؛” أمرا دون الله و رسوله؛ بى امر خداى و بيغمبر هيج كار« مكنيد. و اينكه قول اوليتر استء لعمومه و 
شموله على الجميع حمل آيت بر عموم كردن اوليتر باشد تا همه داخل شود در اينكه1). أخفش كفت: معنى آن است كه استبداد 
مكنيد به رأى خود«هاء تا خداى و رسول نفرمايد:*) مكنيد و مككويبد. ودر اينكه آيت دليل است بر بطلا-ن قياسء براى آن كه 
خداى تعالى بر سبيل عموم كفت و تعيين و تخصيص نكرد؛ بل جمله مؤمنان را منع كرده7 از آن كه بيش از خداى و رسول جيزى 
كويتد يا كشدء انا آآن كه او فرمايدء امتثال فرمان او كتند بر وفق كفتار او. و قباس 03 و حمل جيرى بر جيرى و اسشاط حكمى آز 
حكمى خلاف اينكه است. 
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انكو كت انوا الله إن الله س ميعه عَلِيم» از خداى بترسيد وازعقاب او اجتناب كنيد كه خدا شنوا و داناست»؛ سميع لأقوالكم 
عليكم بأحوالكم. 

و نه الذي اعوا لا ركو أصبر لكر كقتوة اشير عاينبن فس ين شفاس. ادكو او كربو ويلقد اراز برد برضو 
سخن كفتى به آواز بلند. رسول رااز آن كراهت بوده١٠2»‏ خداى تعالى١02)‏ آيت فرستاد و كفت: اى مؤمنان آواز بر مداريد بالاى 
آواز يبغمبر و با او سخن بلند مكويبد- جنان كه با يكديكر كوييد- و كفتند معنى آن است كه: رسول را آواز مدهيد به نام او جنان 
كه يكديكر را 

(0). آد كا: عمر كفت. 

(0). كذا: در آجء آد كاء كاء لاء جاب شعرانى :)56٠ /٠١(‏ لا تفعلوا. 

(©). لا: كارى. 

(ع). آى كاء لا: در او. 

(ه). لاو. 

(©). آدء كا: نفرمايند. 

(0). آدى كاء لا: نهى كرد. 

(6). آدء كا: قياس كردن. 

(9). آدء كاء لا: كفتند. 

.6١(‏ آى كاء كك لا: بودى. 

.)1١(‏ آى لا اينكه. 


صفحه : لا 

فى كوييدة نسدد 1ه يا الحمد» والكق خطاف ليق كليد بآاثوه الله يا رسول اللف اق يك خداى اق فزسعاذ» خداى» نظيرة قوله: لا 
تجعلر | ذعاة الوقرلر كم كدّعَاءِ 0-2 فا 

أن تحط أعمالكى أى لتلا تحبط أعمالكم, تا عملهاتان” باطل نشود, و معنى آن كه: بيان كرديم» اندرجاى«2» تا عملتان به 
موقع قبول افتد» جه معلوم است كه اكر اينكه خطاب بر وجه مأمور بكردندى مستحقء ثواب بودندى» جون خلاف آن كردند و قصد 
ايشان وضع حرمت رسول بودء ايشان را به آن ثواب«2) حاصل نيامد آن انتفاء ثواب را بر توسّع احباط خواند. 

كفتند: جون07”0 آيت آمدء ثابت بيامد«» و بر راه نشست و مى كريست. 

عاصم بن عدىء بر او بككذشت او را كفت: يا ثابت جرا مى كريى! كفت:4) آيتى مد و من مىترسم كه از اهل آن آيت باشم؛ و 
من مردى رفيع الصوتم- بلند آواز- و١٠03‏ قصد نكردم. عاصم بن عدى بر او بككذشت اورا كفت: يا ثابت من با رسول خدا 
مى كويم111). برفت و رسول را خبر داد. ثابت برخاست و در خانه رفت و دختر عبد الله ابى: سلول در خانه او بود- جميله» و كفت: 
من خطايى كردهام<؟17) و در اينكه خانه خواهم رفت7١2)1‏ كه اسب ]١؟5١)‏ در او بسته باشد. جون در آن جا روم:8١)‏ 

.)١(‏ آد: يا محمّد و. 


(0). سوره نور (71) آيه 579. [ آ5آظ2ظ2 ا 
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("). آدى كاء كاء لا: عملتان. 
(ع). أن كاء ا كردهايم. 


(5). آج: اندر جاى (شايد كه: اندجاى)»؛ ديكر نسخه بدلها: جند جاى. 


(©). كا. لا: بر آن ثوابى» آد: از آن ثوابى. 

(0. آدء كاء كاء لا اينكه. 

(. آدء كا: ثابت بن قيس. 

(9). لا: ثابت كفت. 

.)9١(‏ كا: امّاء 

.)١١(‏ آدء كاء كاء لا: عبارت «عاصم بن عدى ... مى كويم» را ندارد. 
(؟1). كاه كاء لا: يكردهام. 

.)1١(‏ كاء كاء لا: خواهم رفتن. 

(18). اساس: ندارد» با توه به آج افزوده شد. 


(10). لا يياو. 


صفحه : / 


صفحه ١١١عا‏ از اعاارعا 


مسمارى بر آن در زن كه من عهد كردم كه تا خداى و ييغمبر از من خشنود نباشند١١)‏ بيرون نيايم تا آن جا بميرم077. يس جميله 


مسمار«” بر آن در زد واو در آن خانهوع» فق كر بست رسول را خبر دادند از اينكه حال» كفت: بروى و بخوانى«6 او را. عاصم 


بيامد او را در خانه اسب يافت مسمار بر در زده120 كفت: يا ثابت تو را رسول مىخواند» كفت: مسمار بركش تا برون آيم. او 


مسمار بركشيده ثابت بيرون آمد و به يكك جاى يبيش27 رسول رفتند. ثابت كفت: يا رسول الله من مردى ام رفيع الضَوت جهورى. 
از جهت خلقتء و ترك ادب كردم در مجلس توء به عادت خود آواز برداشتم و من مىترسم كه من اهل اينكه آيتم١8)‏ و عملم 


باطل شود و از اهل دوزخ شوم. توبه كردم يا رسول اللّه. 
رسول- عليه السلام- او را كفت: 


أما ترضى ان تعيش حميدا و تقتل شهيدا و تدخل الجِنّةُ 


راضى نباشى با آن كه تا زندهاى حميدى40) و جون بميرى شهيد باشى و به بهشت شوى! كفت: راضى شام به بشارت خداى و 
رسول و توبه كردم كه دكر مانند آن نكنم خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: إن الَذِينَ يَعُْصون أصوائهُم عِندَ رَسُول اللّه. 


أنس كفت: بسيار وقت ما١٠»‏ مرد را ديدمانى از اهل بهشت در ميان ما مىرفتى و ندانستديمى+١١0)‏ كفت: جون روز يمامه(؟7١)‏ و ما 


در حرب مسيلمه237)» و ثابت قيس حاضر بود و در«؟1) مردمان تكاسلى مىديد و انكسارى و جماعتى به 


].....[ كاء كاء لا: راضى نشوند.‎ .)١( 
(؟). كاء كا او در خانه رفت.‎ 

(9). كا: مسمارى. 

(6). كا: و ثابت در خانه. 


(5). آدء كاء كا: برويد و او را بخوانيد, لا: برويد و بخوانيد. 
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(2). آد كاء كا لا: مسمار بر زده. 

(/0). كاء لا: وبا هم بيش. 

(8. كاء لا: كه از اهل اينكه آيت باشم. 

(4). آد ا حميك باشى. 

.)١١(‏ كذا: در اساس» همه نسخه بدلها: ندانستمانى. 
(؟1). آجء أن كاء ك1 بود. 

(19). آجء آد كاء كا لالى لومم 


.)٠8(‏ آد كا: جون در لا: واز. 


صفحه : 4 

هزيعت زفهد 1ه كفت اق ليؤلاء و ما يصتعوق. ها دوعهة زسول قال نم طن كرديس 00 عدك] ييقن رفت وققال م كرد فا 
كشته شد30). 

و درعى يوشيده داشتء يكى از جمله مسلمانان درع از او بركشيد ينهان و ببرد و در زير ريككى7» ينهان كرد. يكى از صحابه؛ ثابت 
رادة) در خواب ديد كه او را كفت: يا فلا-ن» بدان كه درع من فلا-ن كس داردء از من برون كرد و در زير ريكك«2) ينهان كرد. 
بروه27 خالد وليد را بكو تا باز ستاند و بفروشد وفلا-ن كس را بر من وامى است آن وام بككزارد از منء و ابو بكر را- كه خليفه 
است- بككو تا به اينكه قيام كند و بنده مرا- فلان را- آزاد كند. 

او بيامد و خالد86 را بككفت. خالد كسى را فرستاده4) به خيمه آن كس كه او كفته بود و طلب كردند و آن درع در زير خاكك 
يافتنده 2٠١‏ و بيش او بردند«١١)‏ در وجه وام او كرد و غلا-مش١؟37١)‏ آزاد كردند. راوى خبر كويد: ه ركز وصيّتى نديدم كه از يس 
مركك انفاذ كردند جز اينكه وصبّت177). 

ابو هريره كفت: جون اينكه آيت آمدء ابو بكر كفت: و الله كه من از اينكه بس [با رسول]:15) سخن نككويم الا جنان كه به سر 
كويند. عبد الله زبير كفت: جون اينكه آيت آمدء صحابه با رسول سخن جنان10١)‏ كفتند18) كه او جند بار بازخواستى. 

(). كا ثابت. [.....] 

(؟). آد كاء كاء لا: كردمانى. 

(*). آدء كاء كاء لا: تا شهيد شد. 

(6) أده كاك كاء له ديكى. 

(0). آدىء لا: صحابه او را. 

(8)اج: خاككء آدىء كاء كاء لا: ديكى. 

(0). كاء كاء لا و. 

(8). آدء كاء كاء لا: خالد وليد. 

(9). آج: كس فرستاد. 

.)0١(‏ آج: در زير آن خاككء آد: در زير ديكك يافتند» كا: در زير ديكك بازيافتند؛ لا: در زير آن ديكك كه او كفته بود بيافتند. 
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.)0١(‏ آج تاء لااو. 

(09). آجء آد كاء كا را. 

(09). لاراء 

-١2(‏ 08. آج وهمه نسخه بدلها: كفتندى. 


].....[ آد اهسته.‎ .)١10( 


صفحه : ٠١‏ 
و بيرسيدى. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: إِنْالّذِينَ يَعُضُون أصوائهُم عِندَ رَسُو ل اللى كفت آنان كه آواز نرم دارند؛١)‏ بنزديكك 


رسول خداى١2").‏ غض» صوته و من230» صوته. و الغضء النقصان, و منه غضء الطرفء قال الشاعر«»). 


فغضء الطرف انْكك من نمير فلا كعبا بلغت و لا كلابا 

أولتكه لديو اف الله ايشان آناق باشند كه خدائ عالى [26 ر] انتحان كرده باك دلهاى ايشاة راة يعتى معامله با ايشان كرذة 
باشد كه امتحان كنند» و خالص كرده باشد دلهاى ايشان را و صافى جنان كه زر به آتش صافى كنند. لِلنّقَوى» براى برهي زكارى» 
لَهُم مَغفِرَة ايشان را آمرزش باشد و مزدى بزركوار. اينكه قول مجاهد و قتاده است. 

قولى ديكر آن است كه: امتحان:8) علم خواست,. يعنى از دل ايشان تقوى دانست. بعضى دكر كفتند: امتحن الله قلوبهم» أى 
اكرمها:2)» براى آن كه امتحان از او اكرام باشد. بعضى دكر كرفتند: اذهب الشهوات عنهاء شهوت از او ببرد» و اينكه قول عمر 
خطاب اسثت. 

مفتد ران كفتند اينكه جهار آيت من قوله: يا أَبهَا الي آمَنُوا لا تَرفَعُوا أصوائكم الى قوله: إنهاللّمه/8 لا تَرقعُوا أصوائكم فوقء صَوتٍ 
اللبوة 

آنكه كفت: إِنه الَّذِينَ يُنادُونَككه من وراء المجرات» آنان كه تو را آواز مىدهند از برون حجرهها- يعنى بنى تميم- و تو را به نام 
مى خوانند» جنان كه رفت. اينكه قول قتاده است. عبد الله عباس كفت: رسول- عليه السلام- سريّتى87 به بنى العنبر4) فرستاد و 
عيينة بن الحصن<«١٠‏ الفزارى: را برايشان١١١)‏ امير كرد. جون بشنيدند كه لشكر بيغامبر«؟١)‏ آمد بككريختند وعيال رارها كردند. 
عيينه ايشان را به برد كى بياورد به مدينه737) يس از آن مردان ايشان بيامدند تا فديه دهند و زنان و فرزندان«؟5١)‏ باز خرند. جون به 
مدينه رسيدند وقت قيلوله بود و رسول- عليه الس لام- در بعضى187١)‏ [8-ر] حجرات زنان خفته بود. بر در حجره بايستادند و آواز 
دادند: اخرج الينا يا محمّد؟ رسول را بيدار كردند. رسول- عليه السلام- برون«8١0)‏ آمد. كفتند: اينكه عيال ما را با ما ده يا فديه 
بستان 73 .)١‏ 


.)١(‏ كا: ازين ييش. 

(؟). كا: آنكاه. 

(). كا: عطا و خلعت داد. 

(6). آد: او را خلعت و عطا داد. 

(0). آج» كاء لا: كفتكويى برفت» آد. كفتكويى شد. 
(©). آدء كا: كشت. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ع١‏ اعا از إعلارعل 


(0. آجء آدء كا: آيت. 

(6). كا: لشكرى را. 

(9). آدء كا: بنى الغير. 

.263١(‏ آدء كاء كاء لا: الحصين. 

.0١(‏ كا: بر او. 

(0). آجء آد. كاء كا: ييغمير» لا: رسول. 
.)١19(‏ آد: به مدينه أورد. 

(09. اج خود, آد؛ كاء كا را. [.....] 
(10). آدء كا: در يكى. 

(18). آدء كاء كا: بيرون. 


(10). كا: كفتند: فديه بستان و عيال ما را با ما ده» آد: كفتند عيال ما را با ما ده و فديه بستان. 


صفحه : ١6‏ 
جبرئيل١١)‏ آمد و كفت: حاكمى بكن«7) ميان تو و ايشان. رسول- عليه السلام- كفت": راضى باشى«؟1) كه سبرةُ بن عمرو ميان 
من و شما حاكم باشد واو بر دين8) شماست! كفتند: آرى. سبره كفت: من حكم نكنم و عمّم حاضر است- اعور بن بشامه«2). 
رسول كفت: روا باشد. او را حاكم كردند. كفت: همانا صلاح در آن باشد«7) كه يكك نيمه را آزاد كنى و يكك نيمه را فديه 

بستانى. بيغامبر كفت: كردم/. 

رسول- عليه السلام- كفت: هر كه از فرزندان اسماعيل بر او جيزى است كه كفارت بايد كرد١هة)‏ او راء يكى از اينان آزاد كنى١١٠).‏ 
خداى تعالى آيت فرستاد. 

زيد بن أرقم كفت قومى ازعرب بيامدند و كفتند: بياييد تا برويم و اينكه محمّد را ببينيم اكر يبغامبر است به او ايمان آوريم و يااو 
سعيدتر كسى باشيم<١1)‏ و اككر يادشاه است در كنف و جوار او بباشيم. بيامدند0؟7١)‏ رسول در بعضى حجرهها بود تعجيل كردند 
بيش )1١١‏ ازآن كه رسول برون آيد كفتند؟1): يا محمد اخرج اليناء يا محمّد برون آأى. خداى تعالى«آنها ما )١8«‏ ليث فرستاد: إنه 
الْذِين ينادُونَكك من وراء الحُجرات» و هى جمع حجره و يجمع على حجر ايضا. و در او دو لغت است حجرات به فتح«آنها ما «18) 
«جيم) و اينكه قراءت ابو جعفر استء و عليه قول الشّاعر: 


و لما رأونا باديا ركباتنا على موطن لا يخلط الجدّ بالهزل 

ولغت ديكر ضمء«جيم» است و اينكه لغت بهتر است و قراءت باقى قرّاء 
(0. كا عليه السلام. 

0 الحو كااتعييق كز كاه يكمان: 

60 اج: فرمود. 

(©). آدء كا: هستيد. 


(0). كا: و او مردم شماست. 
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(2). اج: لشامه. لا: بشامه. 

(0). كا: همانا كه صلاح آن باشد. 
(. آج. كا يس. 

(9). آدء كاء كاء لا: كردن. 

)6000 آجء آدء كاء كا: كند. 

].....[ كا: و ما به او سعيدتر كسى شويم.‎ .)1١( 
كاو.‎ .)1١( 

(09. آجء آدء كا: ندارد. 

(؟١).‏ آدء كا: آواز دادند. 

(10). همه نسخه بدلها اينكه. 
(18). كا: به ضم 


١ : صفحه‎ 


است,ء كقول الشّاعر: 


أما كان عاد كفيّاهآنها ما 2١١‏ لدارم بلى و لابيات بها الحجرات 


صفحه 16 عا از اعلارعر 


يعنى بلى و لبنى هاشم. أكتَرُهُم لا يَعقلون» [/- ر]ء آنان كه تو رااز وراى حجرات آواز مىدهند بيشتر عقل ندارند يعنى 
جاه ل اند« نها ما ١5؟).‏ مراد نه آن است كه ديوانهاند» جهها نها ما (””) اكر ديوانه بودندى با ايشان خطاب١‏ انها ما«؟"» نبودى و معاتب 


نبودندى و لكن مراد آن است كه جاه ل اند«آنها ما «0) عقل كار نبندنك2آنها ما «5) و عرف نمىشناسند و ادب ندارند«آنها ما 37). 

وَأو أنه صَبَرُوا حَتّى تَخرج إِلَِهم لكان خَيرا لَهُم ككفت اكر جنان بودى كه صبر كردندى تا تو برون آمديى:آنها ما 80 ايشان ا 
نيكوآنها ما «4) بودى هم در دنيا وهم در آخرت. اما بهى دنيا آن بود كه ممكن بودى كه همه را آزاد كردى و هيج كس را١آنها‏ 
ما 03٠١‏ فديه نستدى و بهى آخرت آن كه خداى تعالى الطاف كردى با ايشان كه به ايمان نزديكك شدندى تا ثواب دادى ايشان را 


دادند وراى حجرهها! كفت: جفاة بنى تميم بودند اكر نه آنستى كه مرا خبر دادند كه ايشان با دجّال اعور قتال سخت خواهند 


كردنء من دعا كردمى برايشان تا«آنها ما ١؟7١)‏ خداى تعالى ايشان را هلاكك كردى. زو اللو«خفرة رَحيم» وخداى تعالى آمرزنده و 


بخشاينده است ١]‏ آنها ما .)١3"«‏ 
.)١(‏ آد: عباد كفوراء كا: عبادا لنا. 
(0). آى كاو. 

(©). آىى كا: كه. 

(؟). آدء كا: خطاب با ايشان. 
(0). همه نسخه بدلها: جاهلانند. 


(©). همه نسخه بدلها: نمى بندنك. 
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(0. آد كاء كا: نككاه نمىدارند. 

(). آجء آدء كاء كا: [مدى. 

(9). آجء آدء كاء ككا: به لا: بهتر. [.....] 
.20١(‏ كا: هيج يكك راء كاء لا: هيج را. 
090 كاء لا: سعيك. 

.)0١(‏ آد: تا ايشان راء. 


(19). اساسء آج. لا: اينكه سطر را ندارد» از آد افزوده شد. 


صفحه : /ا١‏ 

5 الذيو ترا إن جاء كم فاسقء بنبإ«آ نها ما ١١‏ آيت در وليد بن عقبةُ بن [ابى ]١آنها‏ ما «؟) معيط آمد كه رسول- عليه السلام- او 
را به بنى المصطلق فرستاد بعد از وقعه كارزار تااز ايشان صدقه بستاند- و ميان«آنها ما «» ايشان در جاهاّت عداوتى بود- جون قوم 
او را بديدند«آنها ما ©» به استقبال او آمدند براى تعظيم فرمان رسول- عليه السلام- او كمان بردهآنها ما «0) كه ايشان او را بخواهند 
كشت«آنها ما 02 بترسيد از ايشان و با نزديكك رسول- عليه السلام- آمد و كفت يا رسول الله بنى المصطلق مرتد شدند و صدقه 
ندادند:آنها ما 1» مرا بخواستند كشت. رسول را- عليه السلام- خشم [*- ب] آمد و عزم كرد كه به غزاى ايشان رود. ايشان بيامدند 
و كفتند: يا رسول الله رسول تو بيامد, ما به كرامت او را استقبال كرديم. جون ما را بديد بركرديد و باز يس آمدء ندانيم تا سبب جه 
بود! 

اكنون بيامديم١آنها‏ ما «لا كفتيم نبايد كه«آنها ما «4) حال خلا-ف«آنها ما 03١١‏ راستى انهاء كندهآنها ما )١١١<‏ كداز آن تورا 
تغيير١!‏ نها ما «؟7١)‏ و خشمى يديد آيد» و صدقات معد است تا كسى آيد و بستاند. 

رسول- عليه السلام- باور ننداشت ايشان را و تهمت بود او را در كار ايشان«آنها ما 1). خالد وليد را بخواند و او را در سرٌ كفت: 
برو و بنكراكر برايشان شعار اسلام بينى و آثار مسلمانى صدقه ايشان بستان و بازكرد» واكر خلاف«آنها ما «15) اينكه باشد با 
ابنشان أن كن كديا كافران كسد. او مامد تماز ديكر آنجا رسيد: 

ايشان- بر عادت بانكك نماز [شام ]انها ما )١16«‏ و خفتن بكردند«آنها ما )١8«‏ و نماز كردند«آنها ما )١07«‏ تااو 

.)١(‏ كا اينكه. 

(0). اساس: نداردء از آج افزوده شد. 

(”"). آدء كا اوو. 

(؟). آدء كا: جون بنزديكك ايشان رسيد قوم. 

(0). آدء كاء لا: او بترسيد و كمان برد. 

(9). همه نسخه بدلها: كشتن. 

10-/). آد كاء كاء لا و. 

(). آج لاو. 

(9). كااو. 

34 لاتسال لوت [دف] 
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.)1١(‏ آدء كا: راستى باز نمايد. 

.)1١(‏ كاء لا: تختيرى. 

(19). كا: و در كار ايشان متردّد بود. 

(؟1). كاء لا: بخلاف. 

(10). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(18). آدء كا لا: بكفتند. 


صفحه : ١/8‏ 
آذ جا بوداز ايقاق الاخير قديل, صدقه سعد وياز امد ووسؤل رادعليه السام غير داه خذاى تعالى ايت فرسعادة يا لها الذي 
آمَنُوا إن جاء كم فاسقء ب يعنى وليد عقبة بن ابى معيط. خداى تعالى او را در اينكه آيت فاسق خواند و در آيت ديكردآنها ما :0١‏ ] 
قوق كاف كزين كتن كاندفايينا لا مكؤوة بدن هال دن ابلكه ايك مؤفنان رااهر كرد كقثةاى كرويذ كان؟ اكر فاسق خبري 
به شما آرد. فَتَبيِنُواء آهستكى [كنيد]:*”" و تعجيل [مكنيد]: از آن كه رنجى به قومى رسانى00 به نادانسته«2)» يس يشيمان 

[شويد ]07 بر آنجه كرده باشى١/).‏ 

ودر آعتث دوقراءت اسث: يكى «تعوا» من التعيت: تفغل من الثبات أئ توقفواء و دذيكر «تبينواه من الثبيين :و البيان [/ا- ر]ء يغنى 
بدانى40). أن نص يبُواء المعنى لئنًا تصيبواء جنان كه در نظاير او برفت على احد التقديرين» يكى اينكه كه كفتيم [و يكى حذرا] 0٠١‏ 
أن تصيبواء و در آيت دليل است بر آن كه خبر واحد ايجاب علم و عمل نكندء براى آن كه١١١)‏ ايمن نباشند كه قايل دروغ 
مى كويدء و آنجه به اينكه صفت باشد از اخبار توشف واجب باشد در او. وفرقى نبود در اينكه قضيه ميان خبر فاسق و خبر 
عدل؛015. براى آن كه عدالت جون به حدّ عصمت نباشد امان حاصل نباشد از آن كه مخبر دروغ مى كويد و با0170 اينكه جواز 
على [كل:] 6 حال كر نف واجب [است )١8(]‏ و كروهى استدلال كردند به اينكه آيت بر وجوب عمل [بر]«2١)‏ خبر واحد. و آن آن 
است كه كفتند: جون [در]«7١»‏ خبر فاسق توقف [فرمود]«18) بايد كه«19١)‏ در خبر عدل عمل واجب باشد تا فرق بود ميان خبر 

(). آجء كاء لا: در دكر آيت فى قوله. 

(0- 7). سوره سجده (7) آيه 18. -١١(‏ 5- #). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). همه نسخه بدلها: رسانيد. 

(8). اساس وء با توج به آج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

(6). همه نسخه بدلها: باشيد. 

(4. آجء آدء كا: بدانيك. 

0 [ آج و ديكر نسخه بدلها خبرى واحدى خبرى است كه.‎ .)1١( 

.)1١(‏ آد: عادل. 

.)18-١(‏ آدء ككا: بر. -١8 -١1/-14(‏ 18). اساس: ندارد» با توه به آج افزوده شد. 


(19). اساس: كردء با توججه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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فاسق و خبر عدل١١0»‏ كوييم: اينكه دليل طريق الخطاب«37) استء و دليل الخطاب معتمد نيست بنزديكك بيشتر اهل علم. يس درست 
آن:اشت كداول كفتيم. 

راعلقهوا 2 تشرله الل | كه كنسه ودائ 8 كدري لخدان در مان شناسفه الديقه لكي 20 كد كر شما قرلى: باقعلل به 
خلاف راستى كوبى يا كنى:08؛ وحى يد و او را خبر دهد و شما را رسوا كند. لَو بعكم فى كثير من الأمر َم اكثر طاعت شما 
دارد در بسيارى كارها شما در عنت و بزه افتى«©» از آن كه شما بر رأى و هواى و عصبئدّت و محال كار كنى27 و كويى.80 و لكزة 
الله حب إلّيكمالإيمان» و لكن خداى تعالى ايمان بنزديكك شما محبه و دوست داشته«4) است و در دل شما بياراسته [/ا- ب] به 
انواع الطاف كه با شما بكرده استء و١١23‏ فسوق و عصيان7١١1)‏ بنزديكك شما مكره؛١13)‏ و مبغض كرده17) است هم از اينكه طريق 
كه كفتيم» نه به طريق آن كه محبت ايمان در دل ما آفريده«15) و كراهت كفر و فسوق«18) و عصيان, و از جمله آن الطاف وعده 
ثواب است بر ايمان و طاعتء و وعيد عقاب است بر كفر و معصيتء و لا بد اينكه داعى باشد به فعل ايمان و صارف بود از فعل 
كلو وقول ل فكب ين معت ١191‏ سكو انتدرواق آن كدطافت از آن كبو بيه كبة روداثر باساددن وقكا ورسرل عله 
السلام- فوق 

.)١(‏ كا: عادل. 

(؟). آدء كا: طريقه دليل الخطاب. 

(9). همه نسخه بدلها: بدانيد. 

(90- ©). آجء كا: مكنيد آدء كا: كنيد. 

(0). آج» آدء كاء كا: كوييد يا كنيد. 

(©). آي آده كاء كاء لأ: افتيد. 

(). اج: كُوييد. 

(4). آدء كا: دوست كردانيده؛ لا: دوست داشته بكرده. 

(). آد: لا كفرو. 

].....[ آي كاء لا راء‎ .)0١( 

.)١1١(‏ آدء كاء لا: مكروه. 

(18). كاء لا: بكرده. 

(؟١).‏ آدء كاء كا: آفريند. 

(10). كاء كا: فسق. 

.)١18(‏ آد وديكر نسخه بدلها لو. 


٠١ : صفحه‎ 

ماست در منزلت. جون موافقت١1‏ مراد ما كند او را مجيب خوانند مطيع نخوانند” الا بر مجازء جنان كه نكويند: أطاع الله فلانا فى 
كذاء انما يقال: أجابه اليه. و طاعت در برابر امر بود و2 بر عكس. و اينكه بيان رفته است ييش از اينكه. 

آنكه كفت: أولئكك. هم الرَاشِدُونه ايشان مصلحان و رشيدان باشند كه به ره«5» صلاح و سداد باشند. و«©) عدول كرد از خطاب به 
غايب»(*2» جنان كه كفت07: 
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وما آتَبتُم مِن رَكاؤٍ تُرِيدُون وَجه الله قَأولئكك همالمُضعِفُون:/, و قال التابغة: 


يا دار مي بالعلياء فالسند 

مدت وطال عليها بالق الايد 

شلا مود اللدو فعد ف أى كان هذا نقياة أر قل هذا تاه من الله واقييق كقره ادك كرد شما ب انض و نيك كرف بز 
نصب او بر مفعول له است. و اللهعَلِيمه حكيمه و خداى تعالى دانا و محكم كار است. 

وَ إن طائقّتان من [6- ر] المُؤمِنين: اقتَتلُوا- الاية» بيشتر مفسران كفتند: 

سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السلام- يكك روز بر مجلسى از مجالس انصاريان باستاد»«4) على حمار له١٠3»‏ 
جهاوياف 0115 [بول]1190» كردو طبه اللهام ست يربق كرفت يو كقلكة ايلك كردا اذابر هامر كدها واارتجون كر عبد الله 
رواحه كفت: دست بر بينى مكيرى360 از بوى جهار ياى رسولء بوى او خوشتر است از بوى تو. براى عبد الله ابى: مردى خشم 
كرفت [و سخنى كفت. و براى 

(ه- .)١‏ آدء كاء كا: موافق. 

(5). آدء كا: خوانند نه مطيع. 

("). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(ع). آى كاء كا: برره. 

(6). آجء لا: عتاب» آدء كاء كا: مغايبه. 

(0. اساس» آج: كفتيمء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). سوره روم (0:» آآيه 89. 

(8). كاء لا: انصار بايستاد. 

(20). كا: بر جهارياى از آن او. [.....] 

.)١١(‏ كا رسول. 

.)1١(‏ اساس: ندارد» با توه به آج؛ و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(13). كا: يس جهار ياى آب بريخت. 

(15). آج مكيريد. 


صفحه : ”١‏ 
عبد الله رواحه مردى از قوم او خشم كرفت]١0‏ و اينكه كروه با آن كروه كفتاكوى:7) كردند و يكديكر را دشنام دادند و به دست 
و نعل037 درهم افتادند» و رسول- عليه السلام- نتوانست بازداشتن ايشان را از يكديكر خداى اينكه آيت فرستاد و كفت: اكر دو 
كروه از مؤمنان با يكديكر خصومت كنند, ميان ايشان صلح دهى). رسول- عليه السلام- آيت برايشان خواند. ايشان باز ايستادند 

و اقيق قدنك 
بشير بن نعمان مىآمد تيغ به دست كرفته. جون او آمدء ايشان صلح كرده بودند. عبد الله ابى:او را كفت: با تيغ به سر ما مىآبى! 
كفت: آرى. و الله كه اكر بيش«8) صلح رسيدمى به اينكه تيغ كردنت بزدمى. عبد الله ابى:اينكه بيت به تمثيل بككفت«6): 
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متى ما يكن مولاك خصمكك جاهد/37 تظلّم و يصرعكك الّذين تصارع 8١‏ 

قتاده كفت: آيت در دو مرد انصارى آمدء42) ميان ايشان مدافعتى١١٠)‏ بود در حق: يكديكرء كفتند: لآخذن. حقّى منكك عنوة من 
حق خود از تو بستانم بقهر براى آن كه عشيره اينكه بيشتره١١)‏ بودند و آن ديككر كفت: بيا تا يبش رسول رويمء به حكومت1757), 
كفت: نيايم. آنككه درهم [8- ب] افتادند به دست و زبان237) و 

.)١(‏ اساسء آج: ندارد, با تويجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(1). آج آف لا: كفت و كوى: 

(). آدء كا: نعلين. 

(6). همه نسخه بدلها: دهيد. 

(0). همه نسخه بدلها از. 

(2). آجء آد: به تمثل بككفتء كاء كامان: بككفت به تمثل. 

(0). اساس: جاهدء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). اساس: يصارعء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). آجء آد كااكه. 

(نلك كايها كد | 

.)١١(‏ كا: بيش. 

(19). كا: بيا تا به حكومت بيش رسول صلى الله عليه و آله رويم. 


(19). آدء كا: به دست و زبان درهم افتادند. 


صفحه : 77 

قتال ميان ايشان به حدّ تيغ رسيد. 

كلبى كفت: آيت در حرب سمير و حاطب آمدء و سمير حاطب را كشته بود. اوس و خزرج براى آن كارزار كردند و در آن قتال 
بماندند تا رسول را- عليه السلام- بفرستادند١١)»‏ خداى تعالى آيت فرستاد و رسول را فرمود كه ميان ايشان صلح ده و ايشان را با 
علم1”) كتاب خوان:”. سدّى كفت: زنى بود از انصار نام او ام زيد. ميان او و شوهرش خبره؟» رفت. شوهر را«ه) در خانه محبوس 
كرد. قوم او خبر يافتند آمدند و با او خصومت كردند و قوم مرد حاضر آمدند و درهم آويختند و ميان ايشان به دست و نعل مضاربه 
رفت«2). خداى تعالى 07/١‏ آيت فرستاد آنكّه كفت: فإن بَعْتَ احداقنها عن ار خرف اكر يكى از ايشان بر ذيكرى بفى كدو 
تعدّى80 و سر در نياورد با آنجه حكم خداى باشدء اكر او را بود واكر براو بود. 

نقاموا الى تف قال كف وق اناك لبا قرمان دك اعدو اتعهازارا ورد كقدهر كان خنداى, نان كاك اكرباز اددماة 
ايشان صلح دهى١١٠3‏ و كار ايشان به صلاح باز آرى١١١)‏ به عدل١137)‏ وارضا و انصاف. 

و المطزاء هوق كن عيطيناض الى هاذلاة راادوسة كارف قالة اقدظ ال عل إذا هدلو قبط [ذا ساني نسي ارك ال اثالث 
است و اصل كلمه قسط استء اذا جار و ظلم؛ آنككه اقسط اى ازال الجورء جنان كه عربت معدته و اعربتها إذا اصلحتها و ازلت 
فسادها. 
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(1) كانتا ارقت كدرسولد هيك اللدغليهى آلهايل#وسالت ييامد: 


(5). كاء كاء لا: با حكم. 

(©). كا: خواند. 

(). كذا: در اساس و آج كاء آدء كاء لا: جيزى. 

(0). كذا: در اساس و آج. آدء كاء كاء لا: شوهر او را. 
(5). كا: به دست و نعلين حركتها رفت. 

(00. آدء كاء كا اينكه. 

(8. آدء كا نمايد, لا كند. 

(9). آدء كاء كاء لا: كنيد. 

.)6١(‏ كاء كاء لا: دهيد. 

].....[ آدى كاء كا: آريد, لا: آوريد.‎ .)1١( 


.)1١(‏ اساسء» آج: بعد از با توه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : ”77 


صفمحه ١ظاعا‏ از [علارعز 


اك كنحم إل اموت اخ مؤمنان برادرانند يكى دكر را١١3»‏ فَأْصلِيُحُوا بين أَتَوَيكم؛ اصلاح كنى [4- ب] ميان دو 
برادرتان70». يعقوب خواند و إبن سيرين7”": بين اخوتكم به «تا» على الجمع و حسن بصرى [خواند: بين اخوانكم به «الف و نون). و 
انُّوا الله لَعلكم تُرَحَمُونه و از خدا بترسيد تا همانا بر شما رحمت كنند. ابو عثمان حيرى ]11 كفت: برادرى دين قويتر است از 


برادرى نسب«4) برادرى نسب منقطع شود به مخالفت دين و برادرى دين منقطع نشود به مخالفت نسبء جنيد را كفتند: برادر كه 


باشد! كفت: تو اويى به معنى جز كه در شخص مغايرتى١2).‏ 
ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: 


07 المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يعيبه و لا يخذله ولا يتطاول عليه فى البنيان؛ فيستر عنه الريح الا باذنه و لا يؤذيه بقتاره 
قدره الّا ان يغرف له و لا يشترى لبنيه الفاكهة فيخرجون بها الى صبيان جاره و لا يطعمونهم؛ منها احفظوا ولا يحفظواه منكم الا قليل» 
كفت مسلمان برادر مسلمان است. نبايد تا بر او ظلم كند يا او را عيب كند يا او را رها كند يا بنيان يا ديوار از بالاى سر او ببرد تا باد 


بر او جهد مكر به دستورى او واو رابه بوى خوردنى:0١١)‏ نرنجاند جون ديكك يزد و بوى او١؟37١)‏ به او رسد بايد تا اورا نصيب 


[دهد]07) واكر 

.)١(‏ آجء آدء كاء لا: يكديكر راء كا: برادران يكديكرند. 
(5). لا: دو برادرانتان. 

(". آدء كاء كا: يعقوب و إبن سيرين خواندند. 

(). اساس و آج: افتادكى داردء از آد آورده شد. 

(. لاء كاء كا براى آن كه. 


(9). آد كا لاهستء كا: مغاير هسث. 
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(/. اساس و آج: البينات» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(. آجء يقتار» آد: بقتار. 

(9). اساس: يعلمونهم, با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.20١(‏ آدء كاء لا: لا يحفظه. كا: لا تحفظه. 

.)١١(‏ آدء كا: خوردنىء لا: خود. 

.)0١(‏ آج: بوى آنء آدء ككاء لا: ندارد. 


(09). اساس: ندارد» از اج افزوده شك 1 52 ا 


صفحه : ”7 

براى كود كان خود ميوه خرد ايشان از سراى بيرون برند كودكان همسايكان ببينند ايشان را نصيب دهد. آنككه كفت اينكه وصايت 
نكاه دارى از من و كم نككاه داردد١).‏ 

محمّد بن كعب را يرسيدند از اينكه آيات» كفت رسول١7)‏ كفته است: 

اجر المصلح بين النّاس كاجر المجاهد عند الحرب» 

كفت: [مزد]:”2 آن كس كه ميان مردمان اصلاح كنده؟» همجنان است كه مزد آن كس كه او جهاد كند در راه خداى80). بكر بن 
عبد الله كفت: يكك ميل برو به يرسيدن بيمار و؛ دو ميل برو تا صلح دهى ميان دو مسلمان» و سه ميل برو به زيارت برادرى كه تو را 
باشد در راه خداى تعالى. و آيت دليل -٠١[‏ ب] است بر وجوب قتال اهل بغىء لقوله تعالى: فقاتلوا التى تبغى» و «باغى» آن باشد كه 
بر امام حق بيرون آيد و فرمان او مخالفت كند و به حكم او رضا ندهد آن كه جنين باشد امام را رواست كه با او جهاد كند. و 
واجب است بر هر كس كه امام وى را فرمايد كه به قتال او رو« بايد كه برود با امام يا نيابت27) امام و آن كه بر امام جور بيرون 
آيد قتال او واجب نبود و بى فرمان امام به قتال ايشان نشايد رفتن و جون رفتند بى ظفر باز نبايد كشتن تا آنككه [كه]:8 ايشان با حق 
رجوع كنند و آن كه از ايشان روى بككرداند فرار كرده باشد از زحفء جه آن نوعى است از جهاد. و اهل بغى بر دو ضرب«4) 
باشند: يكى آن كه كارزار كنند و ايشان را مقدّمى نباشد كه با او رجوع كنند» و يكى١١3‏ آن كه قتال كنند و ايشان را رئيسى باشد 
كه به او١١)‏ رجوع كنند. حكم قسمت اول آن است كه مجروحان ايشان را بكشند و از قفاى هزيمتشان نروند و زن و زاده 

(0. آى كاء لا: دارند. 

(5). آج» آدء كا صلى الله عليه و آله. 

(؟). اساس: نداردء از آج افزوده شد. 

(6). كا: صلح كند. 

(0). كا: در سبيل خداى جهاد كند. 

(©). كا: رود. 

(0). همه نسخه بدلها: نائب. 

(6). اساس: نداردء از آج افزوده شد. 

(9). آدى كا: نوع. 

.)06١(‏ كال آى ديكرى. 
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(01). آجء كاء لا: بااو. 


صفحه : 760 

ايشان را ببردكى نيارند١1)‏ و اسير ايشان را١؟»‏ نكشند. و قسمت دوم را حكم آن است كه امام را روا بود كه مجروحان را تمام 
بكشد وازقفاى كريختكان برود واسيران را بكشد. اما سبى فرزندان و برده بياوردن روا نبوده”» هيج دو كروه راء و مال ايشان 
آنجه در لشكركاه بود امام را باشد«» تا قسمت كند بر مقاتله«0) و آنجه بيرون لشكركاه باشد او را بر آن سبيلى«2 نباشد. و در 
آنثِ دليل است و در اجماع در آن كه“) محاربان١6‏ امير المؤمنين على -٠١[‏ ب] در عهد ولايت او از اهل بصره و شام و نهروان 
همه باغيان بودند و قتال ايشان واجب بود بر مسلمانان» 

لقول النَبى- عليه السلام- لعمار: ستقتلكك الفئة الباغية» 

و 

لقوله- عليه السلام- اخواننا بغوا عليناء 

واز آن جا كه رسول- عليه السلام عمّار را كفت تو را كروه«4) باغيان بكشند و امير المؤمنين را يرسيدند از آن قومء كفت: برادران 
مااند يعنى در نسب كه بر ما 0٠١‏ بغى كردند اما تمسّكك ايشان به ظاهر آيت و اجراء اسم ايمان بر ايشان همجنان است كه كفت: يا 
انها الّذين آمنوا آمنوا باللهه١1»‏ اى١35)»‏ يا ايها الّذين اظهروا الايمان بالسنتهم امنوا بقلوبكم؛ مراد اظهار ايمان باشد و اجراى اسم بر 
توسّع )11١١‏ على الظاهر. 

قوله تعالى: 


[سوره الحجرات (69): آيات ١١‏ تا ]1١/‏ 


[اشاره] 


دي كرا امسر رنسيل اورقمي أن كرك ارقي ل جاة ين داو عي أن كو يرا كز لاكليزوا افيكير 
١‏ تناو بالأللقاب لا الإيمان وَ من لم ينُب َأوليك هم الطَالمُون )1١(‏ ا انها الذيب ]عر الفا كيرا 0 
إن تعش الكل ال نَحَِسَسُوا و لا يَعَب عض كم يعني به هكم أن تأكلء لحم يه ميتاً فكر هّمُوه و انوا الله إن الله تو 
رَحِيمء (1) يا أيّا اناس زد عاد قا تاروفان اننيد لد هي الي 
(1) قالّت الأعرابهآمَنَا قل لم واو لكن فووا أسكننا وَلَمَا مَدخُل الإيمانةفى ُلُوبكم وَ إن تُطِيعُوا اللهوَ رَسُولّهلا يكم من 
اماك قدي بالل كار وت 1 نا الورك النديي انثوا ادرو وقرلء لو لى ب رنائوادر جاعرلىا بأمر افر شيعيو ف ميل 
الله أوليكك هم الصادقُون (1) 

ل أتُعَلْمُون الله يكم وَ يعم ما فى التشماوات و ما فى الأرض وَ الله كلل ىء غيم (018) 1 مون علّيكك أن أَسلَمُوا قل لا تمَنُوا 
عَلَى إساقك ك1 كل اللسية من عَليكُم أن قداكم للإيمان إن كي صادقين- (117) إن الله يَعلّم غيب السّماواتٍ ولوقي اللستععيه بها 
تهون لا 


[قرجمه] 
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.)١(‏ آدء كاء كا: نبرند. 

(؟). آدء كاء كا: اسيرائرا. 

(0). آدء كا: اما زن و فرزندان ايشان را به برد كى بردن در هيج حال روا نباشد. [.....] 
(©). كا: رسد. 

(0). كا: بر لشكر خويش. 

(©). لا: راه. 

(00. آج: بر آن كه آدىء كا: واجماع بر آن كه. 
(8). كا به. 

(9). آحء آذه كا: كروهئ. 

.)٠١0(‏ آدء كا: با ما. 

.١"2 سوره نساء (©) آيى‎ .)١١( 

(؟1١).‏ كا: يعنى. 

(18). آجء كاء لا باشد. 


صفحه : 78 

اى آنان كه كرويدهاى» فسوس مدارى١١»‏ كروهى از كروهىء بود كه باشند به از ايشان و نه زنان از زنان» بود كه باشند به از ايشان» 
وعيب مكنى يكديكر را و نخوانيد يكديكر را به لقبهاء بد نامى است فسق يس ايمان و هر كه توبه نكند ايشان ستمكاران باشند. 
اى آنان كه كرويدهاى ببرهيزى از بسيارى كمان كه بهرى از كمان بزه است و جست و جوى مكنيد70) و غيبت مكنيد بهرى از شما 
بهرى را. خواهد يكى از شما كه بخورد كوشت برادرش مردار! نخواهى آن راو بترسى از خداى كه خداى توبه يذيرنده و 
اى مردمان ما بيافريديم شما را از نر و مادهاى و كرديم شما را قبيلههاى بزركك و كوجكك تا شناسى يكدكر را. كرامى ترين شما 
بنزديكك خداى يرهي زكارتر باشد كه خداى دانا و با خبر است. 

[ككدب] 

كفتند عرب(" ايمان آورديم» بكوى ايمان نياوردى و لكن بكويبى اسلام آورديم*”» و نشد ايمان در دلهاتان واكر اطاعت دارى 
خداى را و رسول خداى را نقصان نكند از عملهاى شما جيزى» كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

.)١(‏ آج لا: بايد كه فسوس نداريد. 

(5). آج: احوال يكديكر ميرسيد به بدى. 

60 آجء لا: اهل باديه. 

(©). آجء لا: اقرار كرديم به زبان. [.....] 
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كرود كان آنان كه بكرو يدتة بمخدائ ورسول اوس شك كسد و جيهاة كتدية مال:ى جانياشان دراه نداى ايشا 
راستكوياناند. 

بكو بياموزئ ختداى رابه ديتتان! و خداى داند آنحه در آسمانها و آتحه در زمين [است]١١)‏ و خداى به عمه حير داثاست. 

منّت مى نهند بر تو كه اسلام آوردند«” بكو مت منهى بر من به اسلامتان بل خداى مّت نهاد بر شما آن كه هدايت داده شما را 
ايد وريه كو 

خداى داند نهانى آسمانها و زمين و خداى بيناست به نجه شما مى كنيد. 

قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِين"َ آمَنُوا لا يَسخر قوم من قوم -١١1[‏ ب]. حق تعالى [كفت]:©: اى مؤمنان نبايد تا فسوس داريد:8» كروهى از 
كروغى عبد الله عتاين كقح أي كو ثابيث بن قسن فايس امد كهاوبرادو كرش كرا بوه وعوة ب#مشهد رسول اعدف 
كروهى كه27 بيش از او آمده بودندى او را جاى باز دادندى تا بنشستى نزديكك به رسول تا سخن رسول بشنيدى. يكك روز در آمد 


ورسول 


.)١(‏ اساس: ندارد با توجه به آج افزوده شد. 

(0). آج لا: كردن نهادند. 

(). آجء لا: راه نمود. 

(6). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(5). كذا: در اساسء آج و ديككر نسخه بدلها: دارند. 

(2). آجء كاء كاء لاو 


(0). همه نسخه بدلها: ندارد. 


صفحه : 75 

- عليه السلام- يكك ركعت نماز بامداد كزارده بود١١)»»‏ با رسول يكك ركعت بكرد وا نا او يكك ركعت ديكر كرده7؛ مردم جاى 
بكرفتند و ثابت آمد و ياى بر كردن مردم مىنهاد تا بنزديكك رسولء جنان كه ميان او و رسول- عليه السلام- يكك شخص ماند. 
ثابت او را كفت: تفسّح» جاى بازده. او كفت: اصبت مجلسا فاجلس» كفت: جاى دارى بنشين. او بنشست آن جا كه بود خشمناك» 
جون رسول- عليه السلام- از سخن كفتن فارغ شد. [ثابت]20 آن«5» مرد را كفت: تو كيستى! 

كفت: أنا فلان بن فلان» من يسر فلان مردم. [كفت]ده): إبن فلامنه! و او را مادرى بود كه در جاهلّت [او را]١«2»‏ سخن مى كفتند/0. 
مرد خجل شد و به شرم برافتاد خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

ضححاك كفت: [آيت]41 در وفد بنى تميم آمد كه ايشان به درويشان صحابه فسوس كردند و استهزاء جون: عممار و حسّان و بلال و 
صهيب و سلمان و سالم و از خلافت جامه ايشان» خداى تعالى آيت فرستاد و مؤمنان را نهى كرد از مثل آن فعل» كفت: اى مؤمنان 
[11-ر] نبايد كه قومى از قومى فسوس كنند يعنى مردان از مردان. و «قوم)47) اسمى است خاصء مردان راء و كفتند: بر مردان و 
زنان افتد. و در آيت مرداناند خاص لقوله تعالى: و لا نساءٌ مِن نساءِء اككر مردان و زنان بودندىء و لا نِساءٌ مِن نِساءٍ تكرار بودى» و 


قال زهير«١٠):‏ 


وماادرى وسوف إخال ادرى أقوم آل حصن أم نساء 
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أراد أرجال أم نساء(١١).‏ 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بامداد كرده بود. 

00 آجء كاء كاء لا: كردى. 

(). اساس: ندارد» با توجه به آد افزوده شد. 

(©). اساس: اوء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8- 28- 8). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده 
شد. 

(0). همه نسخه بدلها: سخن كفتند. 

(9). اساس: قومىء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

.)0١(‏ آج لا شعر. 

.)1١(‏ كا خداى تعالى كفت نبايد كه مردان جنين كنند. 


صفحه : 59 

قبي أل ذكر راكيرا عقي باشد كه اينكه مردان كه شما از ايشان١١)‏ فسوس مىدارى١5)‏ به از شما باشند بنزديكك خداى و ثواب و 
يايه ايشان بالاتر بود. و لا نِساءٌ مِن نساءء و نه زنان از زنان نبايد تا فسوس دارند كه باشد كه اينان از اينان«”" به باشند. كفتند: آيت 
در حقء دو زن آمد از زنان رسول- عليه السلام- كه ايشان ازام سلمه فسوس داشتند» و اينكه براى آن بود كه او ايزارى«6» در ميان 
بسته بود و كوشه آن ايزاره) از بس يشت فرو زده بود واز يس م ىكشيد. عايشه حفصه را كفت: نبينى كه آن كوشه جامه كه از 
يس مى كشدهء كُويى زبان سكى است. 

[أنس ]دم كفت: آيت27 در حقء زنان رسول آمد كه ام سلمه راعيب كردند به كوتاهى و كفتند: اينكه خود عايشه كفت ام سلمه 
راو اشارت كرد بدو. عكرمه كفت از عبد الله عباس كه: صِفيِه بنت حيىء أخطب١8‏ به شكايت بنزديكك رسول آمد- عليه السلام- و 
كفت: يا رسول اللّهء زنان تو مرا عيب مى كنند و مى كويند: 

يا يهوديّه بنت -١71[‏ ب] يهود» اى جهود جهود زاده» كفت«4): تو ايشان را بايستى كفتن١23‏ كه يدر من هارون است و عمء موسى و 
دوي حمسن خداى الي |بنكه ابت فرسطاده ولا لواو الم كو شووقدى واصب كيك كضنى ينض واتراف اكه همه اذ 
يكك اصلى و از يكك جنسى0١1)‏ و از يكك ملّتى«137) و بمنزلت يكك نفسى10) جنان كه رسول- عليه السلام- فرمود«15): 

المؤمنون كنفس واحدة. 

كفتند: 

«لمزا عيب كردن باشد در بيش روىء و «همزا عيب كردن باشد در غيبت. 

(0. آجء لانازاو. 

(7). همه نسخه بدلها: مىداريد. 

("). همه نسخه بدلها: ايشان. 

(ع»). آدى لا: ازارى. 


(8. لا: ازار. 
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(©). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(00. آجء كاء لا: اينكه. 

(8). كاء كا: حيى بن اخطب. 

(8). آد ا رسول كفن 

(200). اساس: كفتء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)١١(‏ همه نسخه بدلها: اصليد و يكك جنسيد. 

].....[ آد: ملت.‎ .)١( 

(ع0). اج لا كه. 


5١ : صفحه‎ 


محمّد بن زيد كفت: «لمزا عيب كردن باشد به زبان و جشم [و]١1»‏ اشارت و «همز الَا به زبان نباشدء قال الشّاعر: 


اذا لقيتكك عن شحط تكاشرنى و إن تغيبت كنت الهامز اللمزه 

ولاكامروا بالألقاجة و يكدركر رابه الب متخراتي 1ه زو القبرة اللقب. 

ابو جبيرة7) إبن الضحاك كفت: آيت در ما فرود آمد بنى سلمه. جون«2») رسول- عليه السلام- به مدينه آمد«0) و هر مردى رااز ما 
دو نام وسه نام بود تااكر يكى را از ما به نام بخواندندى«2» او رااز آن خشم اماف انا به لقب. خداى تعالى [اينكه]71) آيت 
فرستاد. 

قتاده و عكرمه كفتند: مراد لقب بد استء جنان كه كويند: يا فاسق يا منافق) يا كافر. حسن كفت: جهودان و ترسايان ايمان 
آوردندىء» بعد(د94) اسلام ايشان را كفتنده ٠‏ يا يهودى يا نصرانى<١١)»‏ خداى تعالى ايشان را از اينكه١؟١)‏ نهى كرد. عبد الله عباس 
كنت :"سبي اذ برد 5د ااهردى كارى عد كردي الكداز أؤاتوية كردق او رايه سروس [#اتصر] كروندى كه عي 
كردهاى7؟١)؛‏ خداى [تعالى]«10١)‏ از آن نهى كرد. 

وخلاف نيست كه نهى از لقب بد استء جنان كه:18١)‏ كفت: 


له العو الح اللقياء 

و اما القاب نيكك037 از آن نهى نيست و القاب مباح كه جون علامتى باشد 
.)١(‏ اساس: نداردء با توجه به آدء كا افزوده شد. 

(1). همه نسخه بدلها: مخوانيد. 

(). كاء كا: ابو هنيرة. 

(؟). اساس» آج: بنى» با توه به آد. كا تصحيح شد. 

(©). نسخه لا: در اينكه جا ايان مى يذيرد. 


(2). آد كاء كا برخواندى. 
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(7-10). اساس: ندارد» با توه به آج افزوده شد. 
ا 

(9). آدى كا: كااز. 

(030). آدء كا: كفتندى. 

.)0١(‏ كا: نصارى. 

(؟١1١).‏ آدىء كا: اينكه. [.....] 

(09). آدء كا جون. 

(15). آي آد كاء كا: كردئ. 

(18). آدء كاء كا شاعر. 

010). آدء كا: نكو. 


"١ : صفحه‎ 


صفحه 8ل عا از [علدارعز 


مردى رااز آن نهى نيستء بيانش قوله١01:‏ بئس. التاسود الفُسّوقء بَعدَ الإيمان؟ايا أَبّهَا الَذِينَ آمَنُوا اجتَوا كثيراً من الظن الايةء 
آيت«*2 در دو مرد آمد از اصحاب رسول- عليه السلام- كه ايشان غيبت كردند رفيقشان را«لا»» و سبب آن بود كه رسول- عليه 


السلام- هر مردى درويش را فرمودى تا خدمت دو مرد كردى و به حوايج ايشان قيام كردى و در سفر و حضر تيمار كار ايشان 


داشتى و براى ايشان طعام ساختى .)/١‏ سلمان(4) را به دو مرد سيرد« 23١‏ تا براى ايشان كارى كند. 


يكك روز ايشان برفتند و سلمان را كفتند: براى ما طعامى بساز. سلمان را خواب غالب شدء بخفت. ايشان باز آمدند» طعام ساخته 


نبود. كفتند: جرا نساختى! 


كفت خوابم غالب شدء كفتند: برو و بنكره١21‏ بيش رسول طعامى هست! سلمان بيامد» رسول را بككفت: رسول كفت: بره؟13) اسامه 


زيد رو- واو و كيل خرج رسول بود. سلمان بيامد» اسامه كفت: جيزى -١1[‏ ب] ساخته نيست. سلمان بازكشت و خبر داد ايشان را. 


كفتند"1): طعام بود و لكن اسامه بخل كرد؛ و در 
.)١(‏ آدء كا تعالى. 

0 آد كاء كك كنفت. 

رةه آجء أن كاء كا أورديد. 


(ع). اساس» ا تنزء با توه به 5 َ تصحيح شد. 


(0). آدء كاء كا: وهر كه. 

(©). آدء كا: اينكه آيه. 

0). آدء كا: رفيق خود را. 
(6). آدء كا: يختى. 

(ة). اج وسلمان. 

].....[ آده كا: سيرده بود.‎ .)0١( 


).اج ثاء 
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.)0١(‏ آد كا: نزد. 


(17). آدء كاء كا: ايشان كفتند. 


صفحه : ”733 

بوستين سلمان و اسامه افتادند و ايشان را غيبت مىكردند. بس به جايى ديككر فرستادند او راء هم باز آمد و كفت: جيزى نيست. 
كفتيدة اكر تو رابه جاه سميحة1١)‏ فرسصد آابكن بها زهين قرو شود آنكه بره اسسد و عمس عى كرذند نا بنرديكك؟) اسامه حير 
هست. از آنجه رسول- عليه السلام- فرمود اثرى نديدند. 

بيامدند بنزديكك رسولء رسول در ايشان نكر يد( *) كفت: همانا كوشت خوردهاى«؟» كه من بر لب شما اثر آن همى بينم «16. كفتند: 
يا رسول اللّه؟ ما جيزى نخوردهايم. 

كفت: امروز همه« كوشت سلمان و اسامه مىخورى077. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

فاقوا الذيف ثرا اجتقو) دغر رسالطنه كفك اى.وسناة درسو ناز سيارع از كمان كه سغوره كنات زد باشه ول 
تجسّسواء و جستجوى مكنيد. 

قراءت عامّه قرّاء به «جيم) ايك عبد اللاغتاس وأابو واء العطارةق غتر انذقنة 

ولا تحّ_سواء بالحاء» اخفش كفت: معنى يكى استء يقال: جسء كذا و حس:و مس2١١)»‏ بمعنى» و منه المجسء الذى يمشّه 
الطنيك 29 )هن البد وامتة السابوس و صر ومن للحيو و الساض كوو سود اذا اذركه بالسدر» و شه اذا قله و هو إندراكك بالبندو 
الشكين. و رسول- عليه السلام- ككفت 1) 

لا تغتابوا المسلمين و لا تتّبعوا 

.)١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: سفيحه. با توجّه به منابع خبر تصحيح شد. 

(؟). كا: بنزد. 

(*. كاو. 

(©). اساس: خورده/ خوردهاى. 

(0). همه نسخه بدلها: مى بينم. 

(2). آجء آدء كاء كا روز. 

000 آجء آدى كاء كا: مى خورديد. 

(8). آجء آدء كك: ببرهيزيد. 

(4). آج: 06 

.)3١(‏ اساس وء كه زائد مى نمود. 

].....[ اساس و آج: هشء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١١( 

.)١١(‏ اساس و كا: طيب خوانده مى شودء با توه به ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(19). كا: فرمود. 
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اللدعوراتهم فان من اتّبع عورات اخيه المسلم اتّبع الله -١1[‏ ب] عوراته حتّى يفضحه و لو وسط رحله) 

كفت: غيبت مسلمانان مكنيد -١[‏ ب] و دنبال عيب و عوار ايشان مروى١١)‏ كه هر كس كه دنبال عورت كسى دارد خداى تعالى 
دنبال عورت او دارد تا رسوا كند او را واكر همه در خانه او باشد. و ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: 

اتاكم و الظن, فان: الظن اكذب الحديث و لا تجسّسوا و لا تنافسوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا و كونوا عباد اللّه اخواناء 

كفك بر شها باه كذ كدان تبرق كه كمان دروطد صديى انك و اتسين تكنيد 01و ازنك رو مسد تبرق ليشن بر يكديكر 
نكنيد6)» به معنى خذلان. واى بند كان«0) همجو برادران باشى. 

عبد الدرحمن عوف كفت شبى باعمر خطاب«2) به عسس مى كرد يديم 037. به در سرايى رسيديم. روشنايى جراغ 1/) بود آن جاو 
آوازى ازهة) سراى مىآمد. عمر كفت: اينكه سراى كيست! من كفتم: سراى ربيعة بن امه بن خلف«١٠‏ و به خمر مشغولند و لكن 
خطا ما كرديم كه تجشس كرديم؛١1١)‏ و خداى ما نهى كرد از اينكه. 

عر كنيع وابوت كلق الو كقيقه 

ابو قلابه كفت: ابو محجن الثقفىء خمر مى خورد او و اصحابش«؟1). عمر آن جا بككذشت«05» تجبّدس كرد واقف شد بر آن. 
در«8١)‏ سراى شد. ابو محجن حاضر بود با يكك مرد. كفت: يا امير المؤمنين51١2‏ خطا كردى. كفت: جه خطا 

.١(‏ آدء كا: مداريد. 

(0). آى كا: مكنيد. 

(©). آج: منافسه» آد» كا: مناقشه. 

(ع). آجء آد كا: مكنيد. 

(2). آدء كا: با بند كان خدا. 

(©). آدء كاء كا در مدينه. 

(0©. أ كا: به عسسى مى كرد يديم. 

(8). آدء كا: روشنى جراغ مى نمود. 

(9). اج أن 

(0380). كا است. 

.)0١(‏ كا: نموديم ازاينكه. 

(10). كا: مى كويى. [.....] 

(19). آدء كا: ابو محجن الثقفى و اصحابش خمر مىخوردند. 

1 اعسات كد قت 

(06). آدى كا آن. 


(18). آج: يا عمر. 


صفحه : 516 
كردم! كفت» دو خطا١١)‏ يكى تج س- و خداى تعالى كفت: ولا تَجَسَّسُواء و دكر«”") بى دستورى در سراى من آمدى- و خداى 


تغالى م ى كويدة ل كد خلوا ونا خين يوقكم, ختى_ تسكانةوا و تعلموا على أعلها:#اوعمر كقت: جه ام ى كر 
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كفت: اينكه كه شنيدىء زيد بن ثابت و عبد الله بن ارقم حاضر بودند كفتند: 

-١[‏ ب] يا امير المؤمنين«؟» جنين است كه او كفت«4) تابان«2» بر ماست. 

عبد الرحمن عوف كفت: شبى با عمر به عسس277) به در سرايى رسيديم, از آن جا روشنايى مى آمد080. كوش باز كرديم آواز 
مردى مى امد وآواز زنى» غنايى مى ككفت47) به آواز نرمى. ما در بزديم در بكشادند١٠0.‏ در رفتيم مردى را ديديم قدحى در دست 
با زنى نشسته. عمر مرد را بشناخت7١23»‏ او را كفت: يا فلان تو به اينكه جايى! مرد كفت: و تو به اينكه جايى! عمر كفت: اينكه زن 
تو را كه باشل١؟١)!‏ 


كفت: او حلال من است. كفت: در آن قدح جيست! كفت: آب است. زنى را كفت: جه غنا مى كفتى! كفت: مى كفتم» 
تظاول هذا اللبل و اسوة جائية و ارقت أن لآ حبيب الاغية 
فو الله لو لا خشية اللّه و التَقى لزعزع من هذا السرير جوانبه 


و لكن-عقلى و الحياء يكفنى و اكرم بعلى ان تنال مراكبه 

هرد كفت يا أغير التؤمتين دانى كه ارتكاب نبى خدائ كردئ! 
قال الله تعالى: وَ لا تَجَسَمُواء و تو تجت.س كردىء توبه كن و به سلامت باز كرد. اينكه جمله اخبار ثعلبى آورد در تفسيرش10)» و 
اذ 

(). آجء كا كردى. 

زع 5). آد: دوم؛ كا: دويم. 

زلا سوه و8 بال 

(0). كاء كا: مى كويد. 

(©). آجء كاء كا: تاوان. 

(/). آدء كا: به عسسى. 

(). اج: مى نمود» آدى كا: بيدا شد» كا: مى تافت. 

(9). كا: كه غنا مىكردند. 

.)0١0(‏ آدء كا ماء 

وولك كان ملعت ا 

.)1١(‏ آجء آدء كاء كا: از تو جه باشد. 


(1). آدء كا: اينكه جمله اخبارى است كه ثعلبى در تفسيرش آورده. كا: اخبار ثعلبى است در تفسير او. 


صفحه : 6" 
جمله١١»‏ اصحاب الحديث است. و در خبر است كه شبى از شبها همجنين عمر١؟)‏ به عسسى مى كرد يد. از سرايى آواز زنى مى آمد 
كه مى ككفت:( 07 
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عمر آواز داد كه اما ما كان عمر حيّا فلاء امّأ:0) تا عمر زنده باشد نه. و بككذشت. دكر روزه2» كس فرستاد طلب نصر بن حيجاج 
كرد(/). اورا بياوردند او جوانى بود ياكيزه -١4[‏ ب]از بصره.اورا كفت: تو رااز مدينه ببايد رفت١86/).‏ 

كفت(4): جه كناه كردهام! كفت: هيج كناه نكردى و لكن زنان مدينه به تو مفتّن؛١٠23‏ مىشوند. تو را ببايد رفتن از اينكه شهرء و او 
رااز مدينه بيرون كرد. او برفت و اينكه بيتها بككفت7١١)‏ و به عمر فرستاد: 


نظم 


لعمرى لثن سرتنى و طردتنى و لم آت ذنبا ان«؟1) ذاكك حرام 
و مالى ذنب غير ذنب ظننته و فى بعض تصديق الظنون آثام 
ائن نت الذلفاء يوما بغنيهُ و بعض امانى: النّساء غرام 

ظننت بى الظن0 الّذى لو اتيته لما كان لى فى الصَالحين مقام 
و تمنعنى مما تمنت حفيظتى و اباء صدق سالفون كرام 


و تمنعها مما تمنّت صلاتها و بيت لها فى قومها و صيام 

(0). آجء آد. كاء كا ائمه. 

(؟). اساس: رضى الله عنه» آد» كا: عمر خطابء متن بر اساس آج انتخاب كرديد. 
("). آج شعر. 

(©). اساس و آج: فاشربه؛ با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). كا: يعنى. 

(©). كاء كا: روز ديكر. 

(. كا: و نصر بن حجاج را طلب كرد. 

(8). آدء كاء كا: رفتن. 

(9). آدء كاء كا يا امير المؤمنين» آج يا عمر. 

.)1١(‏ آج؛ كاء كا: مفتئن. 

.)01١(‏ آدء كا: بنوشت. 


(0: آج: اف [....] 
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(18). آجء كاء كا: بالظن, 


صفحه : 8" 


صفحه ننانا اعز از [عادارعر 


يد بح وهب كفك عبد الله بن مسعوة را كفتندة تمن ببق ايلكه ولبن0 1 را كه خمر از سر وا ربشش :9 فروي_ جكدا كفت ]ادامرا 


تجسّس نفرمودهاند اكر جيزى ظاهر شود انكار كنيم, و لا يَْتَب بَعضكم عضا و بعضى 0" بعضى را غيبت مكنيد. 
ابو هريره كفت: رسول- عليه السلام- را يرسيدند كه غيبت جه باشد! 


كفت: آن كه كسى را جيزى كويى١0)‏ كه او رااز آن كراهت باشد«#» اكر جه آن جيز در او باشد«037» غيبت باشد و اكر در او آن 


جيز نبود بهتان بود«). 


معاذ جبل كفت: با رسول- عليه السلام- بودم«9) حديث مردى فرا رسيد؛ 2٠١‏ حاضران كفتند او مردى است كه [آن]:١١)‏ خورد 


كش دهند و آنكه بر نشيند كش بر نشانند» رسول- عليه السلام- كفت: غيبت كردى7؟1) آن مرد را. كفتند: يا رسول الله اينكه 


غيبت باشد كه ما در او جيزى كُوييم كه دراو باشد«0 -١8[‏ ب] كفت: بس باشد«؟١)‏ شما را يزه آن كه از برادرتان كويى:10١)‏ 


كه دراو باشد. 


ابو هريره كفت: بيش رسول- عليه السلام- حاضر بوديم مردى حاضر بود«8١)‏ و دراو ضعفى بود برخاست(17١)»‏ بعضى(18) كفتند: 


عاجز مردى است اينكه. رسول- عليه السلام- كفت: غيبت كردى و كوشت او خوردى«214. آنككه حق تعالى. 


.)١(‏ آج» آدء كاء كا بن عقبه. 

(5). آد. كاء كا: رويش. 

(؟). اساس: ندارد از آج افزوده شد. 
(©). آدء كاء كا از شما. 

(0). اج كُوبيد. 

(©). آدء كا: آيد. 

(0). آجء آد» كا: اكر آن جيز در او بود. 
(8). آجء كا: و اكر نباشد بهتان باشد. 
(9). آدى كاء كا: بوديم. 

(030). آدء كاء كا: بر آمد. 

.)١١(‏ اساس: ندارد» با توجه به آج» كا افزوده شد. 
(10). آجء آدء كا: كرديد. 

(19). كا: بود. [.....] 

(؟18). آدى كاء كا: باد. 

(10). آدء كاء كا: در برادرتان آن كوييد. 


(197). آجء آد كاء كا: برخواست ودر او ضعفى بود. 


(1). آجء آدى كاء كا قومى. 
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(19). آج آدء كاء كَا: كرديد و كوشت او خورديد. 


صفحه : /317 

غيبت را مثل زد» كفت: ايحبه احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. خواهد يكى [از]١١)‏ شما كه كوشت برادرش خورد در آن 
حال كه مرده باشد! نخواهى١2)‏ به هيج حال. 

كهمس كفت از ميمون بن شاه« شنيدم- و اينكه ميمون را بر حسن بصرى تفضيل دهند اصحاب اخبار و كويند ميمون كسانى را 
ديد كه حسن نديد- او كفت: در خواب ديدم شبى (5» زنكى مرده«6) را بياوردند و ييش من نهادند و كفتند: 

بخور. كفتم: جكونه خورم كوشت مردار! كفتند: جنان كه غيبت كردى فلان را. 

كفتم: و الله كه من در او خير و شر نككفتم. كفتند: نه» بيش تو او را غيبت مى كردند و تو مى شنيدى. كفتم: توبه كردم كه60) غيبت 
نكنم و رها نكنم27 تا بيش من كسى را غيبت كنند. رسول- عليه السلام- كفت: 

الشامع للغيبة كاحد المغتابين 

كنيف رده قيت يكن اند ادعيتك كان 

حكايت كردند از بعضى )/١١‏ صالحان كه در فلان كورستان نشسته بودم91» مردى جوان١ 23٠١‏ جلد بككذشت به ماء كفتم١١١):‏ اينكه و 
امثال اينكه وبال باشند«؟١)‏ بر مردمان. جون شب در آمد بخفتم. در خواب ديدم كه: آن مرد را بياوردندى بر جنازهاى نهاده و بيش 
من بنهادندى و كاردى به دست من داد [ند]«١)‏ ى كفتندى6١)‏ بخور -١8[‏ ر]. كفتم: يا سبحان الله جند سال انيت كه كرشت 
حيوانات نخوردهام؛ 

.)١(‏ اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(؟). آدء كاء كا: نخواهيد. 

(). آدء كاء كا: ميمون شاه. 

(©). آدى كاء كا: شبى من در خواب ديدم. 

(0). كا: شبى مردهداى. 

(©). آدى كاء كا: تاء 

0©. آد كا: نككذارم. 

(0). آد. كا: يكى از. [.....] 

(9). آد. كا: نشسته بوديم. 

.)09١(‏ كا: جوانى. 

.)١١(‏ آدء كا: من كفتمء كا: كفتيم. 

(؟١1).‏ آدىء كاء كا: باشد. 

(1). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(8©. آي كاء كا و. 
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كوشت مردار جكونه خورم؟ كفتند: جرا غيبت كردى او را! كفتم: توبه كردم. يكك سال به آن كورستان مىآمدم؛١١»‏ تا باشد كه 
اينكه مرد(؟) را« ببينم و ازاو حلا-لى خواهم. يس از يكك سال او را ديدم خواستم تا از او حلالى خواهم. او ابتدا كرد و كفت: 
توبه كردى! كفتم: آرى» كفت: برو با جاى خودرو. و يسر عم. ابو هريره كفت: ماعز بنزديكك رسول آمد و بر خويشتن كواهى داد 
سه بار به زنا. رسول عليه السلام- هر بار روى بككردانيد©". به بار جهارم صحابه كفتند: يا ما عزء اكر دكر بار بكويى» رسول- عليه 
السلام- تو را رجم فرمايد. كفت: خود براى آن مى كويم 

زنيت يا رسول الله فطهرّنى» 

زنا كردم اى رسول الله مراه0» ياكك كن. رسول- عليه السلام- بفرمود تا او را رجم كردند2. 

رسول- عليه السلام- به دو مرد بككذشت كه ايشان حديث ماعز كردند7» يكى مى كفت ديكر8) را كه: ديدى اينكه كه ماعز كرد 
خداى يرده به او فرو يوشيدء او خويشتن را رسوا كرد نا رجم كردند او را جنان كه سكك راء رسول- عليه السلام- با ايشان هيج 
سخن نككفت. ايشان برخاستند و با رسول مىرفتند به خرابهاى رسيدند خرى مرده در آن جا افكنده بود. رسول- عليه السلام- كفت: 
[برويد واز آن مردار بخوريد. كفتند: يا رسول الله تن و جان ما فداى تو باد؟ مردار را جكونه خوريم؟ كفت: شما كوشت ماعز 
خورديد و آن بدتر است از اينكه» ندانيد كه او در جويهاى بهشت مىغلطد. 

أنس مالك روايت كرد كه: رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت كه]:4) شب معراج كه مرا به آسمان مى بردند به جماعتى 
بكذشتم كه ايشان را نان و 

.)١(‏ آجء آدء كا: آمد و شد مى كردم كا: مى رفتم. 

(؟). آدء كا: آن برناء كا: آن جوان. 

("). كا ديكر باره باز. 

(ع). آى كاء كا: بكردانيدى. 

(0). آج: ما را. 

(2). آج بعد از آن. 

(/). آد» كاء كا: مى كردند. 

(8). آج و ديكر نسخه بدلها: ديكرى. [ 0 


(8). اساس: ندارد» با توه به اج افزوده شك 


صفحه : 9" 

جنكال بود از مس و روى خود را مىخراشيدند به آن جنكال؛ من كفتم: اينان كهاند! كفت: آناناند كه در دار دنيا كوشت مردم 
خوردندى ودر أعراض ايشان وقيعت كردندى و غيبت مردم كردندى. 

وَانقوا الله إن الله نَوَابِرَحِيمه و از خداى بترسى١1)‏ كه خداى تعالى توبه يذيرنده و بخشاينده است -١8[‏ ب]. جابر عبد الله 
انصارى و ابو سعيد خدرى: روايت كردند كه رسول- عليه السلام- كفت كه غيبت از زنا سختره؟» است. 

كفسد: يارسول اللى جكرتدا كفت : براق أن كه زا از ؤنار © تويه كنيد خداى تال تويه او قبول كتدء و اءحب غببك اكر ويه 
كند از او قبول نكنند و او را نيامرزند تا مغتاب او راا؟" عفو نكند. كفتند يكى إبن سيرين را كفت: من تو را غيبت كردم مرا حلال 
كن. كفت: حلال نكنم جيزى كه«0) خداى بر تو حرام كرده است. 
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در خبر است كه عيسى مريم:18- عليه السلام07- يكك روز اصحابش را كفت: جه كويى87 اكر باد بر آيد و جامه از عورت يكى 
از شما بردارد جه كنى!:4) كفتند: جامه بر او فرو يوشيم. كفت: لا بل نه از آنانى كه؛١٠)‏ جنين كنى7١1),‏ جامه از عورت او دورتر 
كنيد و عورت او آشكاراتر كنيد. اينكه مثلى بود كه زد مردى را كه غيبت كسى١١؟١)‏ مى كند بااو واو رايارى مىدهد او را بر 
آن«33) واو«؟3) زيادت مى كند. 

(0. آجء آدء كاء كا: بترسيد. 

(). آجء آدء كا: سختتر. 

6 آج كه 

(©). آدء كا: مغتاب ازاو. 

(). آد كا: راكه. 

(©). ا كا: عيسى بن مريم. 

(0. آدء كا: عليهما السلام. 

(8). آج. آد» كاء كاء كوييد. 

(4-11)., آجء آده كاء كا كنيك. 

.)٠١(‏ آج آدى كاء كا: آنانيد. 

كا كا كسن لكاو 

(1). آدء كا: يارى مىدهد آن كس را. 

ول اع را [ي] 


8٠ : صفحه‎ 

يا أَيَهَا الا نون إن لفاك نين 3 كر و أن - الايةُ. عبد الله عباس كفت: 

آيت در ثابت بن قيس بن شمّاس آمد و آن كه٠0‏ او آن مرد را كفت كه او را جاى نداد به7؟» رسول- عليه السلام: أنت إين فلانة» 
تو يسر فلان زنى7”. رسول- عليه السلام- كفت: كيست كه نام زانى50» مى برد! ثابت برخاست و كفت: منم يا رسول الله كفت: 
در روى اينكه قوم نكر. در نكريد. كفت: جه مى يينى! كفت: 

مى بينم كروهى مختلف الوان را از سياه و سبيد و سرخ. كفت: تو را بر اينان:0 -١1/[‏ ل د خداى تعالى در 
ثابت ودر صاحب آن فلانه«2) اينكه7) آيت فرو فرستاد: ١‏ يا أَيهَاالِّينَ آمْنُوا إذا قي لكم تق 35 تَفْسَحُوا فى المجالِس فَافْسَ وا يَفْسَد حٍ 
اللهدلَكم: 9 و اينكهه 0٠‏ آيت: يا أَبّهَا النَاس «إِنا حَلقناكم من ذكر و أنثى» تاد 0١١1‏ » آن تأديب او باشد و اينكه تأديب آن دكر. 

مقاتل كفت: جون رسول - عليه السلام- مكه بككشادء بلا را فرمود تا , بر بام كعبه رفت و بانكك نماز كرد. عاب بن اسيد كفت: 
الحمد لله كة يدرم نمانده است تا اينكه نديدى١5١1١)»‏ و حارث بن هشام١1١)‏ [كفت]:د١)‏ محمد جز اينكه كلاغ سياه را نيافت تا 
مؤدّن خود كردى؟ سهيل بن عمرو كفت: اككر خداى جيزى خواهد بكرداند. ابو سفيان بن حرب كفت: من جيزى نمىيارم 
كفت«10). كه هر 
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(0) اس بره أده كا: ند كا: ترديكك:. 

("). آد. كا: فلانه زنى» كا: فلانهاى. 

(©). آج» آدء كاء كا: فلانه» كه بر متن مر ججح مى نمايد. 

(0). آد» كاء كا هيج. 

(8) اه إبن فلانه» آد. كاء كا: در صاحب او. 

(»). آدء كاء كا او. 

(6). آدء كاء كا يكى. 

(9). سوره مجادله (88) آيه .١١‏ 

.)03١(‏ آدء كا: و ديكر اينكه. 

.)1١(‏ اساسء آج: ياء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)01١(‏ آجء آد. كا: بديدى. 

(1). اساس: هاشمء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(؟1). اساس: ندارد, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 
(10). آد: نتوانم كفتن» كا: نمى توانم كفتن. 


6١ : صفحه‎ 


صفحه لاشااعز از [عادارعر 


جه ما كُوييم١201‏ خداى آسمان؛؟) محمّرد را خبر مىدهد. خداى تعالى جبرئيل7”" فرستاد و رسول را ازه؟"» همه خبر داد. رسول- 
عليه السلام- همه را بخواند و خبر داد» هر يكى را از آنجه كفته بودند. خداى تعالى [اينكه]:8) آيت فرستاد و ايشان را زجر كرد از 


آن كه به نسب فخر كنند و به بسيارى مال« درويشان را حقير دارند. 


يزيد بن سمره27 كفت: رسول- عليه السلام- در بازار مدينه مى كذشتء غلامى سياه را در بازار مىفروختند واو« مىكفت: مرا 


شرطى است با آن كه«4) مرا بخرد كه مرا به اوقات نماز باز ندارد كه ينج نماز به جماعت در بى١٠03‏ رسول مى كزارم«١١).‏ مردى او 


را به اينكه شرط بخريد واو ينج نماز در قفاى رسول- عليه السلام- مى كرد. رسول- عليه السلام- هر وقت آن غلام را مىديد.١؟١)‏ 


روزى جند بر آمد كه او را نديد. خواجه غلام را كة ت: غلام كبجاست! 


كفت: يا رسول الله تب دارد.37 او را ككفت: -١0/[‏ ب] بيا تا برويم و او را ببرسيم. 


آنكله برفت واو را بيرسيد. و روز [ى]:15) جند بر آمد صاحب غلادم را بيرسيد كه غلا-م جون است! كفت: يا رسول الله او در 


حالت87١)‏ خود است. رسول- عليه السلام- برخاست«182١)‏ و به بالين او رفت و او در نزع بود. ساعتى بود«7١)‏ غلام جان بداد وبا 


(01. آد كاء كا مى كو ييم. 
(؟). كا زمين. 

(ه- "). آج راء 

(ع). آدىء كا اينها. 

(2). آجء آد كاء كا و. 
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(0). اساسء آج. كا: سحرهء با توه به آد تصحيح شد. 

(6). كا: وآن غلام. 

(9). آج» هر آن كه. آدء كا: بر آن كس كه. كا: بر آن كه او. 

.)06١(‏ آد كا: در قفاى. ١١‏ آج: مى كذارم. 

.)١1١(‏ آدء كا: مىديدى. 

(003). آجء آدء كاء كا رسول. 

(؟1). اساس: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 
(10). آدء كاء كا: حال. 

(18). اساسء» آج: برخواست/ برخاست. 


(1). آجء آد: بعد از ساعتى. 


صفحه : 67 

[و دفن )١١‏ او كرده«؟». مهاجر وانصار را از آن غمى عظيم حاصل شد«”. ما خان و ماإن«©» خود رارها كردهدايم و در خدمت 
رسول بيامده«8)» هيج كس اينكه نديديم ازاودر زند كى20) و بيمارى و مركك كه اينكه غلام سياه ديك(/ا). 

رسول- عليه السلام- و باز نمود كه: نسب را اثرى نيست,. و انما كار تقوى دارد و يرهي زكارى» كفت: 

يا أيّهَا الناس» خطاب است با جمله آدميان از زن و مرد و عرب و عجم و برده و آزادء جز كودكك و ديوانه و ناقص عقل كز او١8)‏ 
خارج اند به دليل عقل. إِنَا حَلّقناكم ما بيافريديم شما را از نر و ماده از مردى و زنىء يعنى آدم و حوّا- عليهما السلام. 

وَ جَعلناكم شّعُوباً و شما را شعوب كرديم و هى جمع شعب47)؛ و شعب١١٠0‏ قبيله برتر باشد كه رأس القبايل بود و سر جمهور باشد 
جون: ربيعه و مضر و اوس و خزرجء و ايشان را شعب براى تجمّع و تفرّف كويند كه ايشان جامع باشند جمله فرزندان راء و از ايشان 
متفرّق شوند١١1)‏ جنان كه شاخ درخت از درخت منشعب شود. و«شعب از اضداد است به معنى جمع باشد و [18- ر] به معنى 
تفريق» و مركك را براى اينكه شعوب كويند. آنككه فرود شعوب قبايل بودء يكى را قبيله كويند و آن جناناند١؟١)‏ بكر از ربيعه» و 
تميم از مضر. و يس از قبايل عمائر باشد» يكى را عماره كويند بفتح العين» و اينكه جنان باشد كه شيبان از بكر و دارم 

(©ت١١):‏ اساس #ثدارى باتوضه افو ذيكر شبخه يدذليا الزودة شد 

)0 آجء آد: بكرد. 

(0). كا: ايستاده. 

(©). كا: زندكانى. 

(00. كا: بديدك. 

(6). آدء كا: كه ازاو. 

(9). كا و شعبه كا و اث سعب. 


.)0٠١0(‏ كااز. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا 


].....[ آدء كا: جنان است كه كا جنان بود كه.‎ .)1١( 


صفحه : 87 


از تميم» و دون العمائر را البطون١١)»‏ يكى را بطن١37)‏ كويند و آن جنان باشد كه: 


صفحه 9نااعز از [عادارعر 


بنو غالب و لؤى”” از قريش. و يس از بطون افخاذ باشد يكى را فخذ كويند و آن جنان باشد كه بنو هاشم و بنو اميه از بنى لؤى”. 
آنككه فصايل و عشاير بود» يكى را فصيله و عشيره كويند. و كفتهاند: شعوب [از]«) عجم باشد و قبايل از عرب و اسباط از بنى 


استرائيا .+ 


أبو رزين و أبو روق كفتند: «شعوب» آنان باشند كه نسبت نكنند ايشان را با كسى» بل نسبت ايشان با شهرى باشد يا با مدينه80) يا 


زمينى» و«قبايل» آنان«2) باشند كه نسبت كنند خود را با يدران. 


لتَعَارَفُوا براى آن كه تا يكديكر را بشناسى«7) در قرب نسب و بعد و« نه براى [آن]١9)‏ بايد تا« 0٠١‏ فخر آرى١١١).‏ اعمدن خواند: 
«لتتعارفوا» به دو «تا»» و عبد اللّه عباس خواند: «لتعرفوا» بى «الف؛. إِنّ اكرمكمء به فتح «الف»» جنان كه «أنّ تعلق دارد به «تعرفوا» تا 
بدانى7١)‏ كه كرامى ترين١)‏ شما بنزديكك خداى يرهي زكارتر است«؟15١)‏ از شما. و عامّه قرّاء به كسر «الف» خواندند بر ابتداء 
كرامى ترين«0١)‏ شما بر«8١»‏ خداى متّقىتر است. قتاده كفت در اينكه آيت «إنه أكرمكما» اكرم الكرم التقوى و الأم اللؤم الفجور. و 


رسول- عليه السلام- كفت: 


من سرّه أن يكون اكرم النّاس 


.)١(‏ آدء كا: العمائر البطون است كا: العمائر البطون. 
(1). اساس: بطونء با توجه به آد» كا تصحيح شد. 


(9- ؟). اساسء» آج: نداردء با توه به آد و ديكر: نسخه بدلها افزوده شد. 


(0). آج: شهرى باشد با مدينه» آد. كا: با شهرى يا مدينه. 

(8). اساس: آن نان/ آنان آج: آن. 

(/0. آج و ديككر نسخه بدلها: بشناسيد. 

(6). آدء كاء كا: و بعد او. 

.20١(‏ آج: آن تا يكديكر را آد. كا: آن كه به آن كا: آن تا بدو. 
.)0١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: آريد. 

(10). آج وديككر نسخه بدلها: تا بدانيد. 

.)١1-1١0(‏ كا: كرامينترين. 

(؟1). آج: يرهيزكارترى است. 

(02)). آدى كاء كا: نزد. [.....] 
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اللدفليتق الله 

هر كه خواهل١١)‏ كه كريمترين مردمان باشد كو از خدا بترسء و نيز كفت- عليه السلام: 

”) كرم الرجل دينه |و مروته تقواه و اصله عقله و حسبه خلقه ١|‏ 

كرم مرد دين اوست [18- ر] [و مروّت]0” و يرهيزكارى او [و]:» اصل او عقل او و حسب او خوى نيكوى او. عبد الله عتياس 
كفت: كرم دنيا توانكرى استء و كرم آخرت برهي زكارى. إن الله علي حير و خداى تحال :دااع باع ابية: 

عبد الله عمر«ة» كفت: رسول را ديدم بر ثاقه قصواء نشسته روز تح مكه استلام اركان مى كرد به جوبى كه در دست داشت بر شبه 
عصايى» و مسجد الحرام جنان كه« هيج جاى نبود آن جا كه ث شترى 37١‏ بخسيد آنكّه برون8) آمد و مردم با او برون؛ «4) امدندء 
خطبه كرد و حمد و ثناى خداى١ 03١‏ كرد آنكّه كفت: اى [مردمان حمتّت جاهليت از شما ببردند و تفكه١١)‏ و مزاح170) أو و فخر 
كردن به يدران. 

03١‏ انما الْنّاس رجلان] 

مردمان دو مردند: يكى بِرَ و تقى و كريم بر خداى تعالى؛ و يكى فاجر شقى خوار بر خداى تعالى. آنككه اينكه آيت بخوانده؟23 و 
كفت: 

أقول قولى هذا و استغفر الله لى و لكم 

و يحيى بن ابى كثير روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: 

ان الله تعالى لا ينظر الى صو ركم و لا الى اموالكم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم و انّما انتم بنو ادم فاكرمكم على الله اتقيكم 
خداى تعالى به صورتهاى شما ننكرد و نه به مالهاى شماء و لكن به دلهاى شما بنككّرد و عملهاى شما 

.)١(‏ كا: خواهند. 

(). اساس و آج: نداردء با توجه به ترجمه عبارت و ضبط آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©- ). اساسء آج» كا: ندارد» با توجه به آد» كا و ترجمه عبارت افزوده شد. 

(). كا: عبد الله عئاس. 

2 

(/0 كاء كشب انعا 

(6-9). آد. كاء كا: بيرون. 

.29١(‏ آجء كا: خداى تعالى. 

.)1١(‏ آدء كاء كا: تفكير. 

.)0١(‏ آدء كاء كا: مزاج. 

(1). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)١(‏ كا: برخواند. 


صفحه : 580 
[و شما]١١)‏ همه فرزندان آدمى١5")»‏ كراميترين شما بر خداى آن است كه بر خداى”2 يرهيزكارتر باشد. 


عطا كفت از أبو هريره كه فرداى قيامت خداى تعالى كويد: من نسبى كردم و شما نسبى كردى«»)» من كريمترين40) آن را كردم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالالا صفحه اعلاعا از إعلارعلز 


كه يرهيزكارتر باشد» و شما كفتى27): فلان بن فلان07. من امروز نسب خود رفيع كنم و نسب شما وضيع كلم. 
اينكه المتقون يرهيز كاران كجااند١/!‏ رسول را١8)-‏ عليه السلام- يرسيدند كه كريمترين مردمان كنسيت! كفت: متقىتر و 
برهي زكارتر» و شاعر كفت: 


ما يصنع العبد بعر الغنى و العزّ كل: العز للمتقى 


من عرف اللّه [41- ر] فلم يغنه١٠0‏ معرفة الله فذاكك الشقى. 

قالت الأعراب امنًا- الاية» آيت در جماعتى از بنى اسد آمد كه بنزديكك رسول- عليه السلام- آمدند و اظهار كلمه شهادت كردند و 
قو ذل اينات تداشسن و زاعياى حدينه بلبد5 لم «اشسه و ترخها كران كردنن وااو و نامداد و عفاتكاه كان رسولافى امدق د 
مى كفتند: اتتكك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها و جئناكك بالاثقال و الدّرارى1) عرب بنزديكك تو آمده است بر يشت رواحل و 
ما آمدهايم و فرزندان و بنه را بيش تو آوردهايم«؟001- بر سبيل منت بر80١»‏ رسولء وما با تو قتال نكرديم جنان كه بنون فلان2»18 و 
بنون 

.)١(‏ اساسء آج» كا: ندارد» با توجه به آدء كا: افزوده شد. 

(. آج آد كا: آدميد. [.....] 

(). آج و ديككر نسخه بدلها: «بر خداى» را ندارد. 

0 اج وديكر نسخه بدلها: كرديد. 

(0). آد كاء كا: كريمتر. 

(2). آج و ديكر نسخه بدلها: كفتيد. 

0). آج و. 

(6). آد: كجايند. 

(9). آدء كاء كا: از رسول. 

.)0١(‏ آجء آدء كا: يغنيه. 

(01). اج: به بنك. 

.)١1١(‏ آدء كا: م ىكردند. 

(1). كا يعنى. 

.)١(‏ كا اينكه كلمه. 

(018 كاد ملت من كنعد ناء 

(19). آج و ديككر نسخه بدلها: بنو فلان. [.....] 


صفحه : 68 
فلان١١)‏ كردند(7). ووبه طمع صدقه آمده بودند [مى كفتند |3"0): اعطنا ما را عطا ده. 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد در ايشان. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه «عراعا از إعلارعر 


سدّى كفت: آيت در اعراب مزينه و جهينه و أسلم و اشجع و غفار آمده5" اظهار ايمان كردند براى آن تا ايمن شوند. جون رسول- 
عليه السلام- ايشان را به حديبتيه خواند باز استادند:8) و نرفتندء خخحداى تعالى اينكه آيت فرستاد: قالت الأعراب امنّا عرب كفتند: 
بكرويديم و ايمان آورديم:2» كفت: بكوى اى محمّد كه ايمان تباوردةائ1/له و لكن قُولُوا أسلكا و لكن كرف اسلام آورديم» 
يعنى به زبان استسلام كرديم خوف قتل را براى آن كه ايمان به دل باشد و اسلام به زبان و عمل و شرايع. و آيت دليل است بر آن 
كه ايمان ديكر است و اسلام ديككر. هم در لغت وهم در شرع؛ جه ايمان تصديق به دل باشد و اسلام اقرار«94) و استسلام باشد» و 
خداى تعالى فرق كرد ميان هر دو به اثبات اسلام و نفى ايمان. واككر هر دو يكى بودى كلام متناقض بودى. آنككه به اينكه رها نكرد 
ذا نيتو رايد كل الاتحافق الريكو ليما در دلهاى [19- ب] شما نشد. اما آن آيت كه به معارضه اينكه آرند من قوله: 
أَخرّجنا من كان فيها من المُؤْمِنين7 ٠١‏ قل لم تومِنُوا. 

(0. آج و ديككر نسخه بدلها: نياوردهايد. 

(). آج: كوييد آدء كا: بكوبيد. 

(9. آدء كا به زيان. 

."0 آيه‎ )2١( سوره ذاريات‎ .)9١( 


(01). سوره ذاريات )0١(‏ ايه واه 


صفحه : /ا5 

آورديم. يك خانه مسلمان يافتيم» جه منع است كه١١)‏ خانه مسلمان هم مؤمن باشند؟» هم مسلمانء براى [آن كه]03 تنافى نيست 
ميان ايمان و اسلام» همه مؤمن مسلمان [باشد]«6» و لكن نه همه مسلمان مؤمن باشند«8)» جه منافقان را حكم اسلام كنند و لكن 
مؤمن نباشند. و قوله: «اسلمنا» اينكه از باب افعل است بمعنى الدّخولء يقال: اسلم الرجل اذا دخل فى السَلمء كقولهم: اشتى و اصاف»ء 
إذا دخل فى الشّدتاء و الضِّيف. و اصبح و امسى و اضحى و اعرق و انجد و اغار و اتهم, اذا دخل فى الصباح و المساء و الضحى و 
دغل الغراق و عورا و تخداى قيامة. عجرن دو ابكه اوقاث ا بند80) و عافد ابتكه سبار است:و إن تطيكوا اللدو وشو لد كر اطاعت 
خدا و7» رسول دارى به ظاهر و باطن8 به دل و زبانء لا يلتكم من أعمالكم شت [از اعمال شما جيزى نكاهاند و ظلم نكند و 
جزاى آن باز نككيرد» ابو عمرو و يعقوب خواندند: لا يألتكم]:8. به «الف»» اعتبارا بقوله: و ما اهم من عَمَلِهم من شَّىء 20٠١‏ يقال: 
ألت, يألت [و لات يليت» لغتان]١١١)»‏ قال الشاعر: 


ابلغ بنى ثعل عنّْى مغلغلة جهد الرسالة لا التا و لا كذبا 
و ديككران خواندند: لا يلتكم -١١[‏ ر] بى «الف» من باب: لات يليت ليتا قال رؤبه: 


وليل ذات ندى سريت و لم يلتنى من هواها ليت 
(0. آدء كا آن كااز يكك. 
(). اساس: ندارد با توبجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 


(ع). اساس: ندارد» از اج افزوده شك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه طاعراعاز از إعلارعر 


(0). آج: و لكن همه مسلمان مؤمن نباشد كا: و لكن نه همه مسلمانان مؤمن باشد. 
(©). آجء آد: آيد كاء كا: آيد يا بدين جايها. 

(0). كا طاعت. 

(). كاو. 

(9). اساس و آج: نداردء از آد افزوده شد. 

.5١ سوره طور (05) آيه‎ .)0١( 


10 اساس و اج: ندارد» از آد افزوده شدك. 


صفحه : /5 

إنه الله غَفُورٌ رَحِيِم كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. آنه ايمان با تحقيق را بيان كرد كفت: 

نما المُْمِنُون الَِّين" آمنُوا الله و رَسُولِهِ تلم يَرتابُوا» كفت مؤمنان آنان باشند كه خداى را به راست دارند و ييغامبر را و شكك 
نكنند و جهاد كنند به مال و جان در سبيل خداى» أوليك. هم الصَادِقُونَ فى ايمانهم راست كويان باشند در ايمانشان نه آنان كه از 
بيم شمشير ايمان آرند يا بطمع١1١).‏ جون اينكه آيت آمد اعراب بيامدند و سوكند خوردند كه ما مؤمنيم به سر و علانيه به دل و 
زبان» خداى دانست كه دروغ مى كويند آيت فرستاد: 

قل أ تُعلّمُون الله بدِينكم 71 خداى را مى بياموزى«") دين خود كه خداى نداند:) كه دين شما جيست! و خداى تعالى غيب آسمان 
وزمين داند و آنجه در آسمان و زمين باشد و رودء و او به همه جيزى عالم01) است. 

ألكة كفت :يفار علكه أن أسلعوا برجو ملك من نيفد كه اساكام اوردواند 

بل الأسيقرة عليكم :ب ل تداق عالق كلت تهد سما كه نشما ز] هدايت كزخزء) اكزوللاراست فى كويى كدمومى. 

إنه اللَّهيَعلَم عيب السّماوات و الأرض خخداى داند غيب و نهانى آسمان و زمين8 و اللَبَصيرٌ بما مرق ادم كثبر جداو با خوافن 
خداى داناست به آنجه ايشان مى كنند» باقى قرّاء به «تاء؛ خطاب(4) خداى داناست -5٠١[‏ ب] به نجه شما مى كنى( 06 

.)١(‏ آجء آدء كاء كا عطا. 

(0). آدء كا بكو اى محمد. 

("). آد. كا: مى آموزيد. 

(©). كا: بدانك. 

(0). آدء كا ودانا. 

(9). آج» آد به ايمان و تمكين و تقويت كرد كاء كا به ايمان و تمكين و قوت داد. [ 07 

(0. آدء كا شما. 

(6). آد. كا: خداى تعالى غيب و نهانى آسمانها و زمين را داند. 

(9). كا خوانند يعنى. 

.)0١(‏ آد: مى كنيد كا و اللّه أعلم بمراده. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزعز اعز از إعلارعر 
5 
سوره قى 


بدان كه اينكه سورت مكى است و جهل و ينج آيت است و سيصد و ينجاه و هفت كلمت است و هزار و جهار صد و نود و جهار 
حرف است. و روايت است از زر حبيش از ابى: كعب كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سوره ق بخواند» خداى تعالى 
سكرات و شدايد مركك بر او آسان كند. 


[سوره ق (+8): آيات ١‏ قا 8؟] 


[اشاره] 


بسم الله الحمن الرّحِيم 
ق و القرآن المَجيدٍ )١(‏ بل عَجبُوا أن جاءَهُم مُنَذْرٌ مِنَهُم فقال الكافِرُون هذا شََّىءٌ تحجيبه(1) أ إذا متنا و كنا تراياً أ ذلك رَحمه بَعِيدٌ () 
قد تعلِمنا ما تنص الأرض*مِنهُم وَ عِندّنا كتابحفِيظٌ (©) 


ل كَدَبُوا بالق لما جاءهم َه فى أمر ميج (5) أ فلم بَنطوا إلَى السماء فَوقَهُم كيف بتناها و زَياها وما لها ين فوج (6) و الأرض: 

مَدّدناها وَأَلقَينا فيها رَواسِى و أنبتنا فيها من كل" زوج بَهيج (0) يفره و ذكرى لكز قبن تكب () و تلنا من التماد ماء مُباركاً كيتنا 

به جَنْا تو به الحتصيدٍ (8) 

ليوات لها طَلعمنَضِيدٌ )٠١(‏ رزقاً للعباد وَ أحتينا به بَلدَةَ ميت كارو كدت قَبلْهُم قُوه بُوح و أصحابه الوَسءوَ 
نُمُودٌ د (11) و عادٌ و فِرعونةو إخوانه لوط (1) و أصحاب+ الأيكة و قوع جم كل كَذَّب الأؤسّلء فق وَعيد )١5(‏ 

أ تيا بالق الأول بل هم فى لبس ون تلق جَدِيدٍ (15) و لد حلا الإنسانةوَ نعم ما وسوس “به نَفسْهوَ نحن أرب إلَيهِ من حبل 

الوَريدٍ (19) إذ يَتلقّى المتَلقَِانَ عن اليمين وَّ عن الشّمال قَعِيدٌ (10) ما يَلفِظ من قول إلا لَدَيه رَقِببِعَتِيدٌ (1) و جاءت سَكرَة الموت. 

بالحقه ذلكثه ما تكننت. نه نحي (9) 

وَ تفخ فى الصّورِ ذلتككء يوم الوَعِيدٍ ٠0‏ و جاءت كله نفس مَعها سائقهوَّ شَهِيدٌ )1١(‏ لَقَّد كنت فى عَفْلَةُ مِن هذا فَكلّ فنا عدكك. 

غطاءَ كك قَبِصَرُككء الوم حَدِيدٌ (؟1) و قال قَرِينه هذا ما لَدَىَعَتِيدٌ (17) ألقيا فى جَهَنّم كل كَفَارِ عن 1 

اير لخير مُعرّدِ موسر )00 الى ع بول مع دالله 3 آخر لقياهفى العَدَابٍ وصور 02 يه ها تسر لكن كاندقى 


ع لاه عر 


0 


ل و إنة فى 
ذلك لذكرى لِمَن كان لَّدقَلبه أو أَلقَى المعو مُوَ شَهِيدٌ (/م) ولق كلها الظماواكر و الأرضي دو مايتهماقى يكة أبار وما قاين 
لَعُو ب (78) فاصبر عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبْحَ بحَمدٍ رَبك قبل طلوع الشَّمس و قبل الغُرُو ب (9*) 
هود اليل ته حدر أحباة الشيجَودٍ (60) و استمع يوم يُنادٍ المُنادٍ من مَكان قَريبٍ )6١1(‏ يوم يَسمَعُون الصَّبِحَة بالحقه ذلك يوم الخوُوج_ 
(؟ع) إن نحن تحيى و ميتو إِلينَا المَصِيرٌُ 950 يوم تَشَقَّه الأرض:عَنْهُم سراعاً ذلكك. حشرٌ عَلَينايَسِيدٌ (68) 

نحن أَعلّمم يما تكو لوزنو ها اغيم بار قل كر بالق رآن من يَخَافْ+وَعِيدٍ (60) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 
[ترجمه] 

به حقءق و قرآن شريف. 

بل شككفت مىداشتند كه آمد به ايشان بيم كننده از ايشان» كفتند كافران اينكه جيزى است شكفت. 
جون بميريم ماو باشيم خاكك! آن١1)‏ باز آمدنى١؟)‏ دور. 

27١ 

دانستيم ما آنجه بكاهاند زمين از ايشان و بنزديكك ماست نوشته نككاهداشته. 

بل دروغ داشتند حق را 

(0). آج: بازكردانيدنى است. 


6٠١ : صفحه‎ 


جون آمد به ايشان, ايشان در كارىاند آميخته. 


نظر نمى كنند به آسمان از بالاى ايشان جكونه بنا كرديم و بياراستيم و نيست آن راز شكافته0 -5١[‏ ر]. 


و زمين بككسترانيديم١”"‏ و برافكنديم كوهها و برويانيديم در آن از هر جفتى نكو. 
بينا بكردنى ”23 و ياد دادنى هر بنده توبه كار را. 

و بفرستاديم از آسمان آبى مباركك و برويانيديم در او بوستانها و دانه نجه بدروند. 
و درختان خرما بلند آن را برى بر هم- نهاده. 

روزى بندكان راو زنده كرديم به او شهرى مرده همجنين باشد بيرون آمدن. 

دروغ داشتند بيش از ايشان قوم نوح واصحاب«؟» آن جاه و ثمود. 

و عاد و فرعون و برادران لوط. 

[اكدب] 

و مردمان بيشه |و كروه ملكك يمن |«0) همه دروغ داشتند بييغمبران راء درست شد ترسانيدن من (*#» 
يس فرومانديم 

02 ج شكفتها. 

)0 آجَ آن راء 

(). آج: براى بينايى را. 

(ع). اح ملازمان. 

(5). اساس: ندارد» با توه به آج افزوده شد. 


(9). اساس: نداردء با توجّه به ضبط قرآن مجيد افزوده شد. 


صفحه معزاعا از إعلارعر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه بعراعا از إعلارعر 


6١ : صفحه‎ 

ما به آفريدن ييشين! بل ايشان در يوشيدنىاند١١)‏ جديد. 

و بدرستى كه بيافريديم ما مردم را و دانيم آنجه وسوسه كند به آن نفس او و ما نزديكتريم11 به او ازركك كردن او. 
جون بيش باز 1مدند آن دو فرشته از راست واز جب نشسته. 

برون ندهند از آن هيج قول الا نزديكك او نككاهبانى باشد ببجارده”. 
وآمد مستى مر كك« بدرستى اينكه است آنجه از او مى كر يختى .)8١‏ 
و دردمند در صور آن روز ترسانيدن را. 

وآيد هر كسى با او راننده6) و كواهى. 

[15در] 

بودى غافلى از اينكه باز كشاديم از تو يوششء جشم تو«37 امروز تيز است. 
كفت همتاى او اينكه جيز است نزد ما ببجارده81). 

در اندازى47) در دوزخ هر كافرى ستيزه كن را. 

(0. آج: در اشتباهند از آفرينشى. [.....] 

(؟). اساس: نزديككء با توجه به آج تصحيح شد. 

(*). آج: نكلهبانى حاضر. 

(ع). اج وايد سختى جان دادن. 

(0). اج: از آن ميل طبع مى نمودى. 

(2). آجَ به محشر. 

(0). آج: يس بينايى تو. 

(0). آج: حاضر. 

(9). آج: بيندازيد. 


باز دارنده خير بيداد كر متّهم١١).‏ 

آن كه كند با خداى خود خداى ديكر در اندازيد«") در عذاب سخت. 
كويد همتاى او بار خدايا من او را طاغى نكردم و لكن بود در بى راهى دور. 
كفت خصومت مكنيد بنزديكك من و در بيش فكندم به شما ترسانيدن. 

بدل نكنند سخن [نزد من ]30 و نيستم من بيداد كننده بندكان را. 

روزى كه كوييم دوزخ را« يرشدى! و كويد او زيادتى است! 

و نزديكك كنند بهشت مر يرهيز كاران«0 را نه دور. 

اينكه آن است كه وعده داديم براى هر توبه كننده نكامدار. 


هر كه بترسد از خداى در خلوت و آيد به دلى توبه كار. 
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در شوى60) در بهشت سلامت» آن» روز جاويدانى باشد. 
ايشان را باشد أ نجه خواهند در آن جا و 

02 آج: ستمكار به كمان كننده. 

0 آج: يس بيندازيد اوراء. 

4" اساس: ندارد» با توه به آأج افزوده شك 

(2). اج: درا يند. 1 2 ْ 


صفحه : 7م 


بنزديكك ما زيادت بود. 


صفمحه لاعزاعا از إعلارعا 


وجند هلا-كك كرديم بيش از ايشان از كروهان١1)‏ ايشان سختر بودند از ايشان به كرفتن نقب كردند؛؟) در شهرهاء هست از 


كريختنكاهى! 
[77-ر] 
ذزايتكة ياد كردتى غبت آن راكهةاوررا دل باشد يا بيفكند كوش واو حاضر باشد: 


و بيافريديم ما آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن است در شش روز و نرسيد ما را ماند كى. 


صبر كن بدانجه مى كويند و تسبيح كن به شكر خداى تعالى [ييش از بر آمدن آفتاب و]0" بيش از فرو شدن. 


و90" از شب و تسبيح كن و از يس سجده. 

كوش دار آن روز كه ندا كند ندا كننده از جاى نزديكك. 
آن روز كه بشنوند آواز بدرستى آنء روز برون آمدن. 
ما زنده كنيم و بميرانيم و با ماست باز كشتن. 

آن روز كه بشكافد 

.)١(‏ آج: اهل هر زمانه. 

00 آاج: يس تفتيش كردند. 

(). اساس: نداردء با توه به آج افزوده شد. 


صفحه : 08 
زفيق از ابشان زود آن الكحت باشد در ها آاساة: 


ما عالمتريم به آنجه مى كويند و نيستى تو بر ايشان مسلط ياد ده به قرآن آن را كه بترسد -١[‏ ب]. 


قوله تعالى: ق وَالقَرآن المَجيدء عبد الله عراس كفت: «ق» نامى است از نامهاى خداى كه قسم كرد به او. قتاده كفت: نامى از 
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نامهاى قرآن است. قرظى: كفت: افتتاح نامهاست كه ابتدايش «قاف)١١)‏ باشد جون: قدّوس١؟)‏ و قادر و قاهر و قريب وقاضى و 
قابض. شعبى كفت: فاتحه سورت است. يزيد و عكرمه و ضيحاكك كفتند: نام كوهى است محيط به كرده” زمين و آن«9» از زمرّد 
سبز و خضرت آسمان از رنكك اوست,ء و كنارهاى آسمان براو نهاده استء و آنجه به دست مردم«4) افتد از زمرّد از سنكك يارههاى 
ناكسو اكهعازت أء الحرواء ابتك ازعيد اللدكاس: 

وهب متنه كفت: ذو القرنين به كوه قاف رسيدء يرامن او كوههاى خرده#) ديدء او را كفت: تو جه كوهى- يعنى موكلا-ن او را! 
كفت: من كوه قافم. كفت: اينكه كوههاى خرده0 جيست ييرامن تو«8»! كفت: عروق زمين است هيج شهر نيست از شهرها و انَا 
عرقى از عروق او متّصل است به من» جون خداى40) خواهد تا زمين بجنباند مرا بفرمايد تا عرق آن زمين بجنبانم. كفت: يا قاف مرا 
خبر ده به جيزى از عظمت خداى١١23»‏ كفت: شأن خداى ما- جلء جلاله- عظيم استء و از عظمت 

(0). آج: ق. 

(؟). آدء كاء كا: قدير. 

(*). كا: كره. 

(©). آجَ و ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(©. آجء كا: مردمان. 

(2). آجء آدء كاء كا: خورد. 

00/0 آجء آدء كا: خورد. 

(8. آدء كا: جيست كه ييرامن تست. 

(4-1), آج» آذ كا تعالى: 


صفحه : 66 

أذ او كين ان ايك كداة بس مق رست ارك خداى :راغا طول أن انض اله وادؤااقر خرن بانضد ياله؟1 ازريرق > 
از سختى سرما بهرى بهرى را مى شكند. اكر آن نبودى» من از كرماى دوزخ بسوختمى. كفت: زيادت كن. كفت: 

جبرئيل بيش خداى تعالى ايستاده است از ترس خداى مىلرزدء خداى تعالى از هر لرزهاى كه او را مىباشد صد هزار فرشته 
مى آفريند» بيش [78- ر] خداى تعالى مىايستند سر در يبش افكنده سخن نيارند كفتن تاد خداى تعالى دستورى دهد ايشان را در 
سخن كفتن 06 كويند: لا اله الَا اللّهههء و هو قوله2): يوم يَقُوم روحمو الملائكةٌ 18 لا يتَكلمُون إلا من أذن لهاك حمنءوَ قال. 
صواباً7» يعنى لا اله الا اللّه. 

فرّاء كفت: شنيدم از« اهل علم كه در تفسير «قاف» كفتند: قضى اللّه ما هو كائن» خداى حكم كرد به هر جه بودنى است. ابو بكر 
وراق كفت: أى قف عند أمرنا و نهيناء وقف كن40) عند امر و نهى ما و از آن تعدّى مكن. و كفتند معنى آن است كه: قل يا محمّد» 
بكرف ا امع د أحمد بن عاصم كفت: «ق0١٠‏ قرب الله من عباده فى قوله: و إذا سَألككء عِبادِى عَنّى فَإنّى قريبه111) إبن عطا 
كفت: اقسم بِقَوٌهُ قلب حبيبه» قسم كرد به قوّت دل رسول- عليه السلام- جون تحمّل اعباء رسالت است. 

وَ القرآن المجيدء «واو؛ قسم استء سوكند خورد؛137 به قرآن شريف كريم بر خداى تعالى. در جواب اينكه قسم علما خلااف 
كردند. كوفيان كفتند: بل عجبوا 
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].....[ آد كاء كا اسث.‎ .)١( 
(؟). آدى كاء كا راه.‎ 

(©. آجء آدء كاء كا: جون. 
(©). آد: آيند. 

(0). آد و سخن ايشان اينكه كلمه باشد. 
(8). كاء كا تعالى. 

(0). سوره نبأ (0/8 آيه 8" 
(8). آدء كاء كا بعضى. 

(9). آنه كاء توق كن. 
.)0١(‏ كا: قاف. 

.182 سوره بقره (5؟) آيه‎ .)١١( 
آد: س وكند كرد.‎ .)١١( 


صفحه : 68 

جواب اوست. أخفش كفت: جواب او محذوف استء و تقدير آن است كه و القران المجيد لتبعثن» به حق+قرآن مجيد كه برانكيز ند 
شما راو زنده كنند. إبن كيسان كفت: جوابش ما يلفظ١١)‏ استء و كفتند: قد عَلِمناء و قسم رالا بد جواب بايد و جواب او آن 
خبر١7)‏ باشد كه مقسم عليه باشد» و آن بر دو ضرب بود: يا به اثبات باشد يا به نفى. اككر به اثبات بودء در جواب او يكى از جند جيز 
باشد -١[‏ ب]: «لام» تأكيد» كقوله: فَوَ رَبك لَنَسَلنّهُم أجمعين "1 و «ان) ثقيله كقوله: إنه رَبك لَبالمرصاده1. يا «ان» خفيفه» جنان 
كه حكفت: تَالله إن كنا لَفى ضَّ لال مُبين«0» يا «قد» با فعل ماضىء نحو قوله: قد أفلّح مَن زكاهارع. .و اكر بة ثفى باز يد حرفى أ 
حروف نفى بايدء» (ما) يا «لا) يا «لن»» كقولهم: و اللّه ما فعلت» و: لا افعلء و لن افعل ذلك أبدا. 

امَا آنجه كوفيان كفتند كه «بل» به جواب قسم شايد» آن را اصلى نيست براى آن كه «بل» اضراب را بود» و قسم جمله كلامى باشد 
كه به آن» جمله را مؤكد بكنند يس از قسم تنها بى مقسم عليه فايدهاى حاصل نشود و فايده از كلام اوّل حاصل باشدء اضراب 
نكو نباشد. وقول أخفش در حذف جواب قسم نكو است. آنكله كفت: بل عَجبُواء از كلام اوؤل اضراب كرد و كفت: بل شككفت 
مى دارند«/ كه به ايشان آمد بيغامبرى هم از ايشان ترساننده و اعلام كننده هم از حسب و نسب ايشان كه او را دانند و شناسند تا 
ايشان رابه قول او سكون نفس باشد: .ودر نفس واصل او ظعنى تتوانند زدن. آنكه كفث كافران مى كويند: اينكه كارق عجنب 
شكفة اسك 

.18 آدء كاء كا من قول» سوره ق (20) آيه‎ .)١( 

(؟). آدء كا: جيز. 

لما سووه عدر 83 آله الى [سيم] 

(؟). سوره فجر (694) آيه .١15‏ 

(0). سوره آل عمران (”) آيه 182. 


)2 سوره شمس )81١(‏ ايه 4 
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7©. آد كلام. 
(8). كا ان جاءهم منذر. 


صفحه : /اةم 

آنككه حكايت قول ايشان كرد و تعيجب ايشان از بعث و نشور١١)»‏ كفتند به لفظ استفهام بر سبيل استبعاد كه: جون ما خاكك شويم از 
يس آن كه بمرده باشيم؟ در كلام محذوفى هست آن١1)‏ جابر تقدير آن كه: نرجع بعده ذلك رجع بعيدء ما را بازه”) زنده كنند 
اينكه باز آمدنى دور است. و «رجع) متعّى باشد و «رجوع) لازم. 

آنكه كفت: قد عَلمناء ما دانيم [10- ر] كه زمين جه نقصان كرده است از ايشان و از كوشت و خون ايشان جه مقدار خورده است. 
و كفتند معنى آن است كه: ما دانيم كه كدام عضو از ايشان بيوسد و كدام استخوان بماند» براى آن كه در خبر آمد كه: از بنى آدم 
همه جيزى بيوسد60 الَا استخوان دم غزه؛ و هو العظم ألذى عليه الاليُ و در خبر آمد كه: تنهاى بيغامبران و اوصيا و شهيدان بنيوسد. 
سدّى كفت: مراد آن است كه ما دانيم كه در زمين جند كس بميرند«0) و جند كس بمانئد. 

كنا كاب حفط أى محفوظ من الكنيظاة0© و سرديكف ما ترشهاق اسث مشقورظ و كاه واشعه ازشباطين وان آن كه متدرس 
شود و مغر و مبدّل» و آن لوح محفوظ است كه جمله كاينات بر او نوشتهاند. 

تل كذَّبُوا ببالقء لما جاءَهُمء بل اينكه كافران حق را دروغ داشتند جون به ايشان آمدء يعنى قرآن. قَهُم فى أَمر مَرِيجء ايشان در 
كارىاند مختلط [متلئبس. 

عبد الله عباس كفت: مختلفء و به روايتى ديكر از او من كر. مجاهد كفت:]071. 

ملسن افق زيد كنت نتلطع .و كتشد: فاسد و كنشند: عفر وابتكه اقوال متقارب اسشه 2 اضما از اضطراب و قلق باشدة 
[يقال]:8) مرج امر الناس و مرج 

.)١(‏ آدء كاء إذا متنا و كنا ترابا. 

(؟). آدء كا: اينكه. 

("). آد كا آرند و. 

(؟). اساس: كه تنهاى ييغامبر و اوصيا و شهدا بنيوسدء با توجه به آج تصحيح شد. 

(0). اساس: بميردء با توجه به آج تصحيح شد. 

(©). آج و ديككر نسخه بدلها: من الشياطين. 

(8-/0. اساسء آج: ندارد, با تويجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : /0 


الدين١ ١‏ و مرج الخاتم» قال١؟»‏ الشّاعر79): 


مرج الدّين فأعددت له مشرف الحاركك محبوك الكتد 
و 


فى الحديث: مرجت عهودهم و أماناتهم» 
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وقال ابو ذؤيب: 


فجالت و التمست به حشاها فخرٌ كأنّه خوط مريج 

والمرج من هذاء ألذى هو ارسال الدّوابهفى المراعى. لأنّها تختلط و تضطرب هناكك و يسمى الهوه» أيضا مرجاء مرغزار را براى 
آن مرج خوانند. 

أ فلم يَنظرُوا إِلَى السّماءِ -١0[‏ ب] فُوقَهُم» كفت: نمى نكرند اينان در آسمان كه ما جككونه بنا كرديم آن را«0) و بياراستيم به 
ستا ركان! و ما لَّها مِن فَرُوسٍء و در او هيج شكافى نيست. و الفرجء الشق و الفرجة أيضاء و منه الفرج لأنّه السعة بعد الضّ يق» كسائى 
كفت: ليس فيها تفاوت و لا اختلاف. 

وَالأرص كك دناما وين را بكقيدن و كعرعم .و القنا فهك و كرهها رابر أو افكدي فامفله او باهد براق 81 كه انيد كدي 
بود بر آب. و أتبتنا فيها من كل زوج بَهيجء أى من كلء لون حسنء و بر او برويانيديم از هر نوع«2) نبات نكوء و «بهيج) فعيل باشد 
عن اتقرل ريدت نادوقي اوري معني كدق اكسون و لد عن شود 

تبصرُ و ذكرىء أى فعلنا ذلكك لهذين» نصب هر دو بر مفعول له استء يعنى ما اينكه همه را براى تبصيره4) و تذكير كرديم تا با شما 
نماييم و ياد دهيم. 

.)١(‏ اساس: الذىء با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). اساس: يقالء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(). آج شعر. 

(©). اساس: الموضوع. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آدء كا جكونه بنكارديم آن راى و محكم نهاديم. 

(©). اج: لون 

(/0. كا: من البهجه. 

(6). آدء كا: شادمان» كا: شادمانه. 


(9). اساس: تقصير با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 09 

لِك :عبد مُنِيبِ هر بنده تايب راء و اينكه تبصره و تذكير است همه را و لكن ذكر ايشان كرد براى آن كه ايشان منتفع بودند. و 
تفعله از بناى تفعيل باشدء و مثله: التذكرة و التكلمة. 

15 امنا قباد ما مار كاه كفت: فرو فرستاديم از أسمان آبى هباركك» يعتى آنه باران. فأميننا به جَنَاسَب برو يانيديم به او بستانها. 
و حبهالحصيدِء و دانه كشتنى كه بدروند جون كندم و جو وهر دانه كه آن را به قوت بخورند آدميان١01‏ [18- ر] از هر نوعى. و 
«حصيد) فعيل است به معنى مفعولء و حب« الحصيد» اضافة الموصوف الى صفته نيست» ترا [آن كه »”١|‏ تأويل آن است كه 
بحب« ”2 النبت الحصيد و مثله مسجد الجامع و ربيع الآوّل و حقاليقين» أى مسجد المكان الجامع و ربيع الشهر الاوّل و حقّء العلم 
اليقين. 


وَ النخلء باسقاتي أى و انبتنا النخل باسقات» أى طويلاتء و نيز برويانيديم به آب باران درختان خرماهع» دراز بالا. عبد الله بن شدّاد 


0 


8 
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كفت: راست بالا. 

حسن بصرى و فرّاء كفتند من قول العرب: ابسقت الشاءُ اذا احملت» و محل:او نصب بر حال است. و روايت كردند كه رسول- عليه 
السلام- خواند: «باصقات» به «صاد) و «صاد) و «سين» متعاقب باشند در بسيارى حروف. لها طلع+ نَضِيدٌ آن را برى باشد متراكب. و 
«نضيد) فعيل است به معنى مفعول. مسروق كفت: 

درختان بهشت از ساق تا به سر به ميوه منظوم باشند«8)» و ميوه او به بزركى مانند شكم سبوى:«12 باشد, و جويهاى او37 بر روى 
زمين رود« واينكه جا در آيت مراد درختان دنياست و مورد آيت تذكير نعمتهاى خداى است- جلء جلاله. 

.)١(‏ آد: كه آن را آدميان قوت سازند. 

(؟). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(*). آد. كاء كا: حب» جاب شعرانى :)77/1/٠١(‏ واحب. 

(©). آدء كا: خرماى. 


(0). آد كاء كا باشد. 


8٠ : صفحه‎ 

رزقا أى جعلناها رزقا و نصب او بر مفعول له است اى (خلقناها لرزق العباد و احيينا به بلدهٌ ميتا)» و زنده كرديم به آن بيابان مرده را 
يعنى زمين خشكك بى نبات را. و قوله: «به) اى بالمطر. 

ابو هريره كفت: جون جندان باران آمدى كه ناودان بشرٌيدى١١).‏ رسول- عليه السلام- [/71- ر] كفتى77): امسال قحط نباشد؛ آنككه 
كفت: كذلكك الخَرُوج يعنى من القبور»ء همجنان كه بينى كه به باران زمين مرده زنده مى كنيم و نبات از خااكك بر مى آريم» 
همجنين مرد كان را زنده كنيم واز كورها برون آريم. 

ديت قَبلَّهُم قوم تُوحء آنككه براى تسلّى رسول كفت: بيش از اينكه قوم؛ نوح را تكذيب كردند. وّ أصحابهالوّسءو كَمُوتُ وَعادٌ وَ 
فرونهوَ إخوان لُوطِء يعنى قوم:”" كه برادران نسب بودند. 

امعنات الك و قوم شعيب و قصّهدهاى ايشان برفته [است]:6. و قوم تَبَع واو يادشاه يمن بود. و «تنع» براى آن تبع«0) خواندند 
كه تبع بسيار داشت و در جاهليّت آتش يرست بودندء و يادشاه ايشان اسلام آورد و قوم خود را به اسلام خواند و ايشان قبيله حمير 
بودند«2) اجابت نكردند و او را تكذيب كردند, و قصّه او و قوم او جنان كه در اخبار آمد از محمّد اسحاق و جزه7 او آن است كه: 
جون تع آخر- وهو أسعد أبو كرب بن ملكك-80) كرب بودء آنككه كه از مشرق بيامد راه بر مدينه ساخت» و جون آن جا رسيد بر 
ايشان غارت نكرد و يسرى رااز آن خود آن جارها كرده4) به خليفتى و او به يمن رفت. اهل مدينه يسر او را به غدر بكشتند. او 
روى با مدينه نهاد بر آن كه مدينه١٠2‏ خراب كند و اهلش جمله را بكشد و مستأصل كند 

.)١(‏ آد: به راه افتادى. 

(؟). آدى كاء كا كه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


(©). آدء كااو. 


(ع). اساس: ندارد» با توه به اج افزوده شك 
(0). آجَ و ديكر نسخه بدلها: ندارد. 


(©). كاو. 
00 آد كا غير. 


(9). آد» كا: آن جا كذاشت. 


(20230. آدء كاء كا: براى آن مدينه را. 


8١ : صفحه‎ 
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صفحه نام عا از [علدارعر 


و درختان خرما ببرد. اينكه حىانصاريان جون اينكه حال بشنيدند» كرد آمدند- و رئيس ايشان آن روز عمر و بن الطلم١1»‏ من بنى 


عدى: بن النجار- ايشان نيز ساز كارزار«؟» كردند [/ا7- ر]ء و بيش از آن اهل مدينه مردى را از آن او«” كشته بودند ودر جاهى 


انداخته كه «ذات بومان)(6» كفتند1©). تع را آن«©» در دل بود. تبع آن جا آمد7 و بر در مدينه فرود آمد واهل مدينه بااو 


كارزار«8) مى كردند و او با ايشان به روز كارزار مى كرد و مردم از هر دو جانب كشته مىشد«4) و به شب تبّع را و قومش را ميزبانى 
مى كرد ند و طعام مى دادند١ )٠١‏ و تع رااز كرم ايشان١١١)‏ بديع مى آمد. 
كفت: كريم مردمانىاند اينان؟ در آن ميانه دو حبر از احبار بنى قريظه دو عالم آمدند و يسران عم١؟١)‏ بودند و تبع را كفتند: ما 
آمدهايم تا تو را نصيحتى كنيم نكر تا اينكه عزم كه كردهاى از هلاكك«١01‏ و استيصال اينكه شهر تمام نكنى» كه خداى تعالى تو را 
اينكه تمكين نكند«؟1) و ترسيم كه هلاكك تو و قوم تو در اينكه باشد كه:15١)‏ شهرء مهاجر«12) يبغامبرى است از قريش كه در آخر 


الزّمان001/1) برون آيد180 اينكه.جاى قرار او باشد. آن سخن ايشان در او كرفت و از آن باز استاد و ايشان را حرمت نيكودةأ) 


داشت از مكان« 23١‏ علمشان و ايشان او را با دين خود دعوت كردند اجابت 


.)١(‏ كذا: در اساسء و آج. ديككر نسخه بدلها: الطله. 


(م- 2). آد» كا: كالزار/ كارزار. 
("). آىى كا: از او. [.....] 

(؟). آد: تومان» كاء كا: تومان. 
(0). آدء كا: كفتندى. 

(©). آد: آن نيزء كا: نيز آن. 
(0). آدء كا: در دل بود القصّه. 
(9). آدء كاء كا: مىشدند. 
.)3١(‏ كا: مى فرستادند. 

.)0١(‏ آدء كا: از ايشان. 

.)01١(‏ آدء كا: عمرو. 

(19). آدء آجء كاء كا: اهلاك. 
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(08). آد كا: ندهد. 

.)١0(‏ آدى كاء كا اينكه. 

(15). آج و ديكر نسخه بدلها: مهاجر. 
(/10). آدء كا: آخر زمان. 

(18). آد كا: بواسطه. [.....] 

(19). كا: وقعه. 

(270. آدء كا: بواسطه. 


صفحه : "8 


كرد و در دين موسى شد و اينكه بيتها بككفت در آن واقعه١١):‏ 

ما بال نومكك مثل نوم الارمد ارقا كانكك لا تزال تسهّّده؟) 

حنقا على سبطين حلا يثربا اولى لهم بعقاب يوم مفسد 

و لقد حلفت يمين صدق موليا قسما لعمرى ليس بالمتردّد 

ان جئت يثرب لا اغادر وسطها عذقا ولا يسراد” بيثرب يخلد 

حتّى اتانى من قريظة عالم حبر لعمركك فى اليهود مسوّده؟" 

قال انزجرهة) عن قرية محفوظة لنبى: مكة من قريش مهتد 

[ ١/ا-‏ ب] فعفوت عنهم عفو غير مثرّب و تركتهم«2) بعقاب يوم سرمد 
و تركتهم لله ارجو عفوه يوم الحساب من الجحيم الموقد 

و لقد تركت بها27 له من قومنا نفرا اولى حسب و بأس يحمد 


نفرا يكون النصر من«8 اعقابهم ارجو بذاكك ثواب رب محمّد 


صفحه عازه عا از إعلدرعر 


و اينكه ابيات بعضى١4)‏ رفع كفته و بعضى به خفض و عرب اينكه را اقواء كويند و اينكه از جمله عيوب شعر باشد. آن ينج نوع 


باشد« 0٠١‏ اقواء و اكفاء وايطاء و سناد و تضمين. و قدما اينكه در شعر بسيار آوردهاند و عيب نشناختند«١١)‏ براى آن كه شعر2؟١)‏ 


بديهه كفتندى. جون تبّع در دين جهودى رفت و قول اينكه هر دو عالم 
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.)١(‏ كا: وقعه. 

(). اساس و آج: لا يزال السهدء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
6 آجء كا: يسرا آد: بسيرا. 

(©). آد و كا: بقيه ابيات را ندارد. آد در حاشيه با خطى متفاوت از متن افزوده است: بنج بيت ديكر هست مى بايد نوشت. 
(0). كا: ائن جز عن. 

(©). كا: تركتهم. 

(0). كا: بها. 

(6). كا: فى. 

(8. كاء كا به. 

(200. آدىء كاء كا: است. 

.)١١(‏ آدء كا: نشمردند. 


1 كمه يها بن إنيه] 


صفحه : "8 

بشنيد ايشان را بر كرفت و با خود به يمن برد. جون به يمن رسيد حمير رها نكردند كه او در آن جا رود كفتند تواز دين ما 
ب ركرديدهاى ودر دين جهودى رفتهداى. او١١)‏ ايشان را دعوت كرد با دين خود و كفت: اى بيجا ركان بدين١؟)‏ اندر آيى كه اينكه 
دين بهتر از دين شماست. كفتند: ما با توبه حكومت به آتش رويم- و ايشان را آتشى بود به يمن در زير كوهى كه آن را «ثدى»” 
كفتندى كه جون ايشان را با يكديكر خصومتى«" بودى به آن جا رفتندى. اينكه01) آتش ميان ايشان حكم كردى كناهكاران را 
بسوختى و بى كناهان را نرنجانيدى. تع كفت: روا باشد. بر اينكه قرار دادند و اينكه دو حبر بيرون آمدند»2 و بر ره آن آتش 
بنشستند» و حمير نيز به در آمدند«27 و بتان را بياوردند و تقرّبها كردند آ تش از شقء آن كوه بيرون آمد و روى به حمير نهاد و ايشان 
را [18- ر] و بتان را همه را بسوخت واينكه دو حبر را هيج كزند نكرد١6/.‏ ايشان از ميان آتش بيروت آمدند بسلامت و تورات 
مى خواندند ييشانى شان عرق كرده«4)» و اتش با جاى شد. حمير كه آن بديدند در دين موسى شد [ند]«١23.‏ اصل جهودى در يمن 
از آن جا افتاد١١»‏ و ايشان را خانهاى بود كه آن را تعظيم كردندى و بنزديكك آن إقربانها كردندى واز آن جا آواز بيرون آمدى. 
اينكه عالمان تع را كفتند اينكه]١١)‏ شيطانى است كه اينان را فتنه مىدارد» بفرماى تا اينكه جاى بشكافند و آنجه آن جاست بيرون 
آرنف بشكافهد سكى سياه بيرون أوردند1) 

(0). آدى كا: آنكه. 

(؟). آدء كا: به اينكه. 

فر اساس و آج: بدىء با توه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد آد: «ثدى). 

(©6. كا: خصومت. 

(©. آدى. كاء كا: آن. 

(8). آدء كا تورات در كردن افكنده كا تورات حمايل كرده. 
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(/0. آدء كاء كا: بيامدند. 

(8). كا: نرسانيد. 

(4). كا: به ييشانى عرق كرفته. 

.)2١(‏ اساس: ندارد» از آج افزوده شد. 

.)١١(‏ آدء كا: از اينكه يبدا شد. 

(؟1١).‏ اساس: افتادكَى دارد» از آج افزوده شد. 


(19). آدء كا: بيرون آمد. 


صفحه : 8٠‏ 
و بكشتند و آن خانه بيران كردند؛١).‏ 
إبن زيد350» روايت كرد از ابو حاتم الرّياسى كه او كفت: ابو كرب اسعد الحميرى”": از تبابعه بود ايمان آورد به رسول- عليه 


السلام- بيش از آن كه او را بفرستادند به هفتصد«2» سال و اينكه بيتها او راست در [اينكه]«0) معنى: 
شهدت على احمد أَنّهِ رسول [من ]6 اللّه بارى النسم 


فلو مد عمرى الى دهره لكنت وزيرا له و إبن عم. 

كلء كذّب الرسّل اينان همه بيغمبران را دروغ 037١‏ داشتند فَحَقَوَعيد عذاب من بر ايشان واجب شد. آيت براى تهديد اهل مكه فرستاد 
وقتاده كفت: 

خداى تعالى قوم تبع را [ذم كرد و تبع را]:8) ذم نكرد؛ و او از ملوكك يمن بود او برفت و لشكر به مكه برد تا كعبه ويران كند. او را 
كفتند: اينكه خانه خداست و خداى اينكه خانه را نككاه دارد» حرمت اينكه خانه فرو مككذار. بشنيد و كار بست و احرام كرفت. در 
مكه قلحو كه رجانه يركافت وأو اول كن رةه كن #نبو در ايفجات برقي 

0 تقيه لكان اذل تادب ] كتهو مازرو ماقادي بمخاق |ذ[الاضوونق النظتياء امع وف حم يون قرو قااي و‎ ١ 
كه جون ما به خلق اول فرو نمانديم كه؛١٠0) ناجيز جيز كرديم اولى و احرى كه به خلق دوم [كه]:١١) اعادت است فرو نمانيم» بل‎ 
هُم فى لَب سمِن لق جَدِيدٍ بل ايشان در لبس و يوشيدكىاند از خلق نوه و آن بعث و نشور استء يعنى شاككانده؟1) در او.‎ 

(1). بيران/ ويران آجء آدء كا: ويران: [.....] 

(0). كذا در اساس و آج آد. كاء كا: إبن دريد. 

(). اساس كفت» كه زايد مى نمايد. 

(ع). آد. كاء كا: هشتصد. 

(8- ©6). اساس و آاج: ندارد» از آد افزوده شد. 

(0). اساس: دوغ, با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء كا: بدروغ. 

.6-1١(‏ اساس: ندارد» از آج افزوده شد. 


(4). آدء كا: خانه خدا را. 
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.)09١(‏ همه نسخه بدلها از. 


(؟١١).‏ كا: به شككاند. 


صفحه : 50 

وَلَقَد حَلَْقَنَا الإنسان ما آفريديم آدمى را. و تَعلّمما تُوَسوسءبه نفسو دانيم كه نفس او او را جه وسوسه كند و در دل جه انديشه 
دارد و اسرار و ضماير او دانيم. وَنَحنء أرب إلَيهِمِن حبل الوَرِيدٍ ما بدو نزديكتريم ازركك كردن اوء وريد ركى باشد ميان١١)‏ 
حلقوم و علباوان؛ و قال الشّاعر: 


فقرّب للفخار مجاشعيًّا إذا ما جاش و انتفخ الوريد 

واضافت حبل با وريد براى اختلاف لفظ كردء كقوله:؟): حندس الظلم. و اينكه مثلى است كه خداى:”") زد در علم او به احوال 
آدمى بر سبيل تشبيه و مبالغه. 

إلا كلل الكلقانه حال ذو ظرت اقزت لدت الك ك ملل بو قبل كرومد ا دوف فسير كل عد كيدا مال ابشاظ راس دمن 
موتكل #كرده ناماه ذو يدوو ودوييه شيعوكا ]خوال ادن وانضد و اقعال ابقان لاسيعنوعويا آن جد داق تعالى خالع انسنا به ان 
الزام حيبت را« تا حيجت بر او متوجه2) بود. آنكه يكك فرشته بر«7» راست او حسنات نويسد و يكك فرشته بر جب او سييئات 
نويسد«6). قعيد كفت و قعيدان نككفت. بصريان كفتند: اراد عن اليمين قعيد و عن الشّ.مال قعيد فاكتفى بذكر احدهما عن الآخر» 
كقول الشّاعر: 


انث بما عندنا و نحن بما [49- ر] عندكك راض و الرّاى40) مختلف 


و راضيان نكفت براى آن كه تقدير آن است: انت بما عندنا راض و نحن بما عندكك راضون و قال الفرزدق١١٠):‏ 


انّى ضمنت لمن اتانى ما جنى و ابى7١١)‏ فكان و كنت غير١؟7١)‏ غدور 
.)١(‏ اساس: مياء با حذف «نون)» آخر. 

(0). آدى كا: كقولهم. 

("). آدء كا تعالى. 

(ع). آدء كاء كا: تا احوال او مىدانند و افعال او مى نويسند. 

(ه). آد. كا: براى الزام حمّجت. [.....] 

(©). آج, آد كا: موجه. 

(0). آج طرف. 

(6). آدء كا سبب آن كه. 

(9). اساس: و رأىء با توه به آج و بقيه نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)١(‏ آج شعر. 


.)1١(‏ اساس: اتىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(؟١1).‏ آدء كاء كا: غير. 


صفحه : 88 

ولم يقل غدورين و قعيدء فعيل است بمعنى فاعل كالعليم و القدير. و كوفيان كفتند: به قعيد قعود خواستء براى آن كه رد كرد با 
جنسء واحد به جاى جمع بنهاد جنان كه رسول در تثنيه و جمع و واحد به يكك لفظ بوده1» قال الله تعالى: إِنَا رَسُولرَبِه 
العالّمين077.» فى الحكاية عن موسى و هرون- عليهما السلام- و لم يقل رسولا و قال" الشّاعر فى الجمع: 


الكنى اليها و خير الرسو ... ل اعلمهم بنواحى الخبر 

اراد و خير الرسل. امير المؤمنين057- عليه السلام- روايت كرد كه رسول- عليه السلام:8)- كفت: جاى اينكه دو فرشته بر 
كوشههاى(2) دهن آدمى است و زبان او قلم ايشان است و0370 [آب]81) دهنش مداد ايشان و آدمى خوض مىكند در آنجه او را 
بكار١4ة)‏ نيست و از خداى١ 3١‏ واز ايشان شرم نمىدارد. 

ابو امامه روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: كاتب حسنات بر دست [راست 0١1١0‏ مرد باشد و كاتب سيئات بر دست جب 
مرد. و كاتب حسنات امير است بر كاتب سييئات. جون مرد حسنتى بكند» كاتب حسنات يكى را ده بنويسدء و جون سييئتى بكند 
كاتب سييئات خواهد كه بنويسد» كاتب دست راست كويد: رها كن او را باشد كه يشيمان شود استغفارى كند١؟١).‏ يكك دو ساعت 
زها تكلد كه توويك ١5‏ عفت تساعت» أنكه يكن .را يكن تويك 

حسن7 01 كفت: اينكه فرشتككان از مرد دور نشوند الا در دو وقت: در وقت قضاى حاجت,ء و در وقت خلوت. أبو الجوزاء و مجاهد 
كفتند: همه جيز«؟١)‏ 

.)١(‏ آدء كا: باشد. 

(0). سوره شعراء (58؟) آيه 18. 

(”. آدء كا: قول. 

(©). آدء آجع كا على. 

(ع- 0). اصل: كوشها. 

(0©. آدء كا دهنش دوات. 

].....[ اساس: ندارد؛ از آج افزوده شد.‎ .-١١( 

(8). آج: در كار. 

.)03١(‏ كا: خداوند خود. 

ميس 

.)١1(‏ كا: حسين. 


.)١5(‏ كا: همه جيز. 


صفحه : /ا 


بروى [19- ب] نويسند تا ناله اودر وقت بيمارى. عكرمه كفت: هيج براو ننويسند الَا آنجه براو ثواب و عقاب باشد از طاعات و 
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معاصى» و بعضى د كر كفتند: همه جيزى١١‏ بنويسند» آنككه مباحات از او وضع كنند. أبو هريره و أنس روايت كردند كه رسول- 
عليه السلام- كفت: هيج صحيفه بر خداى تعالى عرض نكنند كه در اول و آخر او خيرى و طاعتى باشد:؟" و الا خداى تعالى كويد: 
من آنجه در ميان اينكه دو طرف است بدو بخشيدم. 

أنس روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: خداى تعالى دو فرشته بر بنده مؤمن موكل كرده تا عمل او بر او مىنويسند. جون 
بنده را وفات رسدء فرشتكان كويند: بار خداياء آن بنده كه ما موكل او بوديم فرمان يافت» جه فرمايى» به آسمان") شويم! حق 
تعالى كويد: آسمان مملوّ است از فرشتكان. كويند: بار خداياء به زمين فرو شويم! كويد: زمينها مملوٌّ است از فرشتكان من. كويند: 
بار خداياء كجا فرمايى! كويد: بر سر كور اينكه بنده مقام كنيد» تسبيح و تهليل مى كنيد و ثوابش بر او مىنويسيد تا به روز قيامت. 
فا لفطل مِن قو ل إلا لَدَّيه رَقِيبِعَتِيدٌ كفت: هيج سخنى كويد وَالَا بنزديكك آن نكاهبانى ببجارده(). «عتيد) معتد باشد» فعيل است 


بمعنى مفعولء قال الشّاعر«8): 


لئن كنت عنّى فى العيان مغتبا فذكراكك عندى فى الفؤاد عتيد 

و عرب معاقبه كند ميان «تا» و «دال»» فيقول: أعددت و اعتدت» و هرد و هرت. 
وعافظ سك المَوت بالحق» كفت: آمد سختى١2)‏ م ركك بحق. «سكرت» 
.)١(‏ آدء كا: جيز بر او. 

(0). آد: بوده باشد. 

("). كا: با آسمان. 

(ع». كا: بجارده آدء كا: هست. 

(0). آج شعر. 


(2). كا: سكرت. 


صفحه : /8 

مستى باشد١١)»‏ مراد شدَّت١5)‏ غمرت است [70- ر] و حيرت» به مانند مستى كه بر دل و عقل آدمى غالب شود. بالحوقَة قيل: 
بالحقيقة براستى و درستىء و قيل: 

بالحقء من امر الاخرة» يعنى آمد تا آدمى واامر ارت متحلق #ندمعه اوهو شكن عن اد اذ بعث«» و نشور واز آنجه او را خبر 
دهند از ملاقات فرشتككان و سؤال و عذاب كور و مانند اينكه؛ آنكه كه مركك بديد» فرشتكان بر او ظاهر شوند او را علم ضرورى 
حاصل شودء فذلكك قوله: و جاءت سَرِكرَةٌ المَوت بالق و كفتند: بحق آن خواست كه مآل امر آدمى باشد از سعادت و شقاوت» 
براق آذ كه آن مشكر كف ات حيرت هر كك يد امسق شود 

وعد اللايمفيء غ اند و كارف سكرة الحو بالموت» على التقديم و التأخيره0). يكك تفسير آن كه: سكرة الله بالموتء براى آن 
كه حق نامى است از نامهاى خداى تعالى» على إضافةٌ الفعل الى فاعله» و كفتند: بحق» يقين خواست, يعنى سكرت حقء [آنكه ]رع 
آن را تفسير كرد به موت. 

أبو وائل كفت: جون أبو بكر به در مركك رسيدء عايشه بر بالين او بود مى كريستء اينكه بيت بتمتّل011 بككفت: 
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لعمرك ما يغنى الثّراء عن الفتى اذا حشرجت يوما و ضاق به الصَدر 

ابووكر كفك باعه جنين مكروو لكن: بكر و عناءت سك : الس بالموت ذلك ها كنت مه تخد اكه جا قول مقةواسةهد 
التتقدير فيقال له: ذلك ما كنت منه تحيدء عند آن حال او را كويند: اينكه آن است كه تو از او مى كريختى و الحيد الميل» يقال: حاد 
عن كذا اذا مال عنه» قال طرفة: 

(0). آىى كاء كا و. 

(1). آج و ديكر نسخه بدلها و. 

إفرفة آج: مى بود» آدء كا: باشد كا: است. [.....] 

(©). اساس: شريعت با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس: تأخيرء با توجه به آج تصحيح شد. 

(©). اساس: ندارد» با توه به آج و ديكر نسخه بدلها فزوده شد. 


آبا منذر روعت الوقاء فيه و حدت [#«دب] كما ساد ابعر عن الدحض 

وَ نَفْخْفِى الصّورِ ذلككثه يوم الوَعِيدِ كفت: و در صور دمند آن روز كه روز وعيد باشد» يعنى روز قيامت. 

وَجاءت كه نفس مَعَها سائّقهو شَّهِيدٌ 2١‏ فرداى قيامت هر كسى مى آيد با او سايقى باشد كه او را مىراند جنان كه شتر را مىرانند 
به عرض كاه و كواهى كه بر او كواهى دهد به آن كه او كرده باشد در دنيا از خير و شر. ضبحاكك كفت: 

سايق از فرشتككان باشد و كواه هم از او باشد اندام او كه بر او كواهى دهد. 

عبد الله عباس كفت: سايق» فرشتكان باشند«7) و كواهء عمل او باشد. ديكران كفتند: هم سايق و هم كواه فرشتكان باشند. 

قد كنت.فِى غَفْلَهُ مين هذاء اينكه جا هم قول مضمر است و تقدير آن كه: 

فيقول له. خداى تعالى او را كويد: تواز اينكه روز غافل بودى» ما بوشش برداشتيم تا آنجه به خبر مى شنيدى به عيان بديدى» و 
مراد به «اكشف غطاء» آن است كه آنجه معدوم بود در وجود آورديمء آنجه در كتم و يرده عدم بود به صحراى وجود آورديم به 
منزلت آن كه جيزى در يوشش«#») باشد ظاهر كردانند. فَبَضَِ ركه ايوم حَدِيدٌ جشمت امروز تيز استء يعنى امروز شكك نكنى در 
آنجه دين١0)‏ شاكك بودى«2» و اينكه بر سبيل تعيير و تعنيف فرمود. مجاهد كفت: معنى آن است كه تيز بنككّر237 به زبانه ترازو تا به 
جانب حسنات مىرود يا به جانب سيئات» و درست آن است كه اول كفتيم كه مراد به «بصر» علم است در جمله آنجه او آن را 
منكر بود و عاصم الجحدرىء خواند -7١[‏ رأ: لقد كنت» بكسر «تا» و كسر كافهاى ضمير در آيت رذا الى النفس. 

.)١(‏ كاء كا كفت. 

(0). آج» كا: فرشتهاى باشد آدء كا: فرشته بود. 

("). كا: ناء 
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(0). آجء كا: دى» آد كا ديروز. 


٠/٠١ : صفحه‎ 

واقآل 1 لساري الى كرما زعت قر السام كز هقانا لكان عل ا نكه أن ادي كد وده كفابين فبالاه رابجا رده رركا اشارت :2 
سيردم, و بر اينكه قول اشارت به بنده باشد. 

ألقِيا فى جَهَنّمه كفتند: خطاب است با قرين او و با مالكء كويد هر دو را كه: دست يككى دارى37) و هر دوه" او را به دوزخ 
اندازى7". بعضى دكر كفتند: خطاب با مالكك است تنهاء جز كه كلام عرب بر اينكه است كه خطاب كنند با يكك كس به لفظ 
تثنيه» يقول العرب: ويلكك ارحلاها و ازجراهاء و خذاه و اطلقاه«)؛ و خطاب ايشان بيشتر بر اينكه است: خليلى: و صاحبى»20 [و قال 
الشّاعر] 


فا نبك من ذكرى حبيب و منزل 


7١ 


و مانند اينكه بسيار استء فرّاء كفت: سبب آن است كه كمترينه صحبت ايشان سه كس باشند: راكبى6) و قايدى و سايقى» يس ما 
دام خطاب با دو باشد هر يكى راء آنككه آن جا نيز كه يككى بود اينكه عادت بوده4)؛ و قال امرؤ القيس: 


ليلى: مرّابى على ام جندب 


و قال: 


فا نبك من ذكرى حبيب و عرفات 

0٠١‏ وقال: 

(0). آدء كا: آماده بودى. 

56 آجَ و ديكر نسخه بدلها: داريد. 

(©). آدى كاء كا: «هر دو» را ندارد. [.....] 

(©). آج و ديككر نسخه بدلها: اندازيد. 

(0). اساسء» آج: اطلباه با توجه به آد تصحيح شد. 
(9). آد قال الشاعر. 


(0) آد كف سقط اللو بين الدخول فحومل. 
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(8). اساسء آج: ركبى با توه به آد و ديكر نسخه بدلها 


(200. كذا: در اساس آج: و عرفان آد و ديكر نسخه بدلها مصراع را ندارد. 


فإن تزجرانى يا إبن عفان أنزجر و إن تدعانى [17- ب] احم عرضا ممنعا 

و بعضى ديكر كفتند: يندارى خطاب بر تكرار است براى تأكيد ألق ألق» فقال: ألقياء تثنيه به جاى تكرار بنهاد آنكّه امر در او دو 
بايستء مأمور دو كرد. 

بعضى دكر كفتند: كلام بر حقيقت خود است و خطاب با دو كس استء و آن دو فرشته موكلاند كه ذكر ايشان رفتء فى قوله: إذ 
َعَلَقَى المتَلقّيان:١0.‏ و كفتند: با سايق و شهيد است- كه ذكر ايشان در بيش برفت. كفتنده07: در دوزخ اندازى:*. 

كل كَفَارٍ عَنِِدٍ هر كافرى معاند را. كافر عام است بر همه افتد و كفتند: براى آن «كقّاره كفت, يعنى آن كه در كافرى بليغتر باشد. 
و كفتند: براى آن «عنيد» با او يبوست كه كافر باشد كه عنيد نباشد و او«©» از عنود و ستيهيدن است. 

ودر تفسير اهل البيت- عليهم السلام6): الغا خطاب است با محمّرد و على كه فرداى قيامت7”(7 بيايند و بر سره/7» صراط بايستند و 
با دوزخ مقاسمه كنند» و رسول- عليه السلام- اينكه كار تفويض كرده باشد به امير المؤمنين على تا او دوزخ را همى كويد: 

هذا لى و هذا لكك خذيه فانّه من اعدائى و ذريه فانّه من اوليائى 

ابنكه توراو آن هراة9؛ اينكه را بكير كه از دشمنان اسث و آن :را دست يبدار كه از دوستان اسخه يسن خخطاب: باهر دو اسث» خخداى 
تعالى فردا دقيامت«١٠»‏ ايشان را كويد: 

أله در اندازى<١١)‏ هر كفارى عنيد را در دوزخ. كفتند: كلء كفار بِنبِوٌهُ محمّد عنيد [77- ر] لولايةُ١؟١١)‏ علىء بن ابى طالب» و دليل 
اينكه تأويل حديث حارث همدانى است كه او وقتى كفت امير المؤمنين را: يا امير المؤمنين» من از دو جاى١1)‏ مى ترسم: 

.١7/ آيه‎ )20١( سوره ق‎ .)١( 

(5). آدى كاء كا: كفت. 

("). آج و ديككر نسخه بدلها: اندازيد. 

(6). آد: و عنيد. 

(©. آجء كا آمد آد آمد كه. كا آمدهاست كه. 

6-1 اح فردا در قيامت. 

0. آج: و در. [.....] 

(8). آدء كا بابستند و مردم را با بهشت و. 

(9). آدء كا: اينكه مرا و آن تو را. 

.)1١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: دراندازيد. 

.)١١(‏ آدء كا: بولاية. 

(19). آدىء كاء كا: جايكاه. 
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صفحه : "لا 

يكى از سكرات مركك و يكى از سر دو راهء كه در اينكه دو جاى جاى١١)‏ خطر استء امير المؤمنين او را كفت: 

"0" يا حارث همدان« من يمت يرنى من مؤمن او منافق قبلا يعرفنى طرفه و اعرفه بنعته و اسمه و ما فعلا و انت عند الصّراط معترضى 
فلا تخف عثرٌ و لا زللا اقول للنّار حين توقف لل عرض ذريه لا تقربى الرجلا ذريه لا تقربيه؛ ان له حبلا بحبل الوصىء منصلا 
كفت: انديشه مدار كه هيج كس نباشد از مؤمنان و منافقان و الا مرا در اينكه هر دو جاى بينند50» و مرا بشناسند«8) و من او را 
بشناسمء و اما تو بنزديكك من آى«12 بر صراطء من تو رااز دوزخ حمايت كنم و كويم: رها كن او را كه رسن او به رسن ما ييوسته 
استء و ظنء جنان است كه حديث قسمت بهشت و دوزخ بيش از اينكه رفته است. 

مَنْاع للخير مُعنَدٍ مريب منع كننده خير است» يعنى زكات نداده است. 

ابكشميقت كار عرة اكد لكيه يمان ظالعن اك 1 زموه تاكن ليي: 

آنكه كفت با اينكه همه مشركك بوده اسث و با نحداى تعالى خدايان فرا داشته اسث و معبودان يرستيده. َأَلقَياهفى الَذاب 
السَّدِيدٍ اورا در عذاب سخت فكنى041 بعضى كفتند: آيت در وليد مغيره آمدء و قوله: مَنَاع للحي مراد آن است كه يسران برادرش 
را منع كرد از آن كه در اسلام آيند و كفت: اككر شما در دين محمّد روى«4) من هركز با شما هيج خير نكنم. 

.)١(‏ آد كاء كا: ندارد. 

(؟). آجء آدء كا: يا حار همدان. 

(). اساسء كا: لا تقربء با توه به آج تصحيح شد. 

(؟). آدء كا: بيند» كه بر متن مربجح مى نمايد. 

(0). آد» كاء كا: بشناسد» كه بر متن مر بجح مى نمايد. 

(ع). آدى كا: أ 

(/). آدء كاء كا الَّذِى جَعَل مع الله 

(8). آدء كاء كا: افكنيد. 


(9. آج» كاء كا: رويد آد: شويد. [ 556 ا 


صفحه : "الا 

قال قَرِينه:ٍ و كويد قرين او. مفسّ ران [75- ب] كفتند شيطان را [خواست١١)‏ كه او به قيامت تبرًا كند از اتباع خوده5» كويد: رَبّنا ما 
أَطْعَيشّه بار خدايا من او را طاغى نكردهام» او خود ضاله بود و كمراه ودر ضلال بود ظاهر و آشكاراء و كفتند: مراد به قرين فرشته 
اممث كه بنده رابه قبنامت كويدة من از كتجا ايمنم كه ايتكه فرشعه زبادقى بر من التبشعة اسث! فرشعه كويند:زينا ما أطتشديار 
خدايا من بر او طغيانى و ظلمى نكردهام؛ او خود در ضلال بودء و كفتند: مراد به قرين آن داعى اوست كه او را در دنيا دعوت كرده 
باشد با كفر و مذاهب باطلء فردا كويد منش اكراه نكردم و طاغى بنكردم:" او خود ضال بود. 

ايشان در اينكه مناظره باشند» خداى تعالى كويد: لا تَخْتَصِمُوا لَدَىه كويد: خصومت مكنيد بنزديك من. وقد دمت إلَيكم ِالوَعِيدِ 
و من تقديم كردهام آيات و اخبار متضمّن وعيد را به«8) شما و اعذار و انذار كرده و حيجت انكيخته. 

ما يُوِدَّلالقّول لَدَىءآن سخن كه من كفتهام آن را بدل نكنند«*» كفتند آن سخن آن است كه كفت: أملَأنجَهَنم من الجّهُ و 
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اناس أجمعين:/0» و كفتند: جمله آيات وعيد استء و خبرها كه داد كه هر كه كافر شود و فاسق سزاى او دوزخ است الا كه ايمان 
آرد و توبه كند ويا من به فضل از او عفو كنم اكر كافر نباشد. 

وها آنا بَِلَام للعييدٍ و من بر بند كان هبج ظلم تكثم كه ايشان را عقوبى كنم به جرمى كه ايشان نكرده باشند يا عقوبت بيش از جرم 
ايشان كنم تاد حق>ايشان از ايشان باز كيرم و يا ايشان را [""- ر] به ناحق بككيرم41). 

آنكه كفت: اينكه آن روز باشد كه ما كوييم دوزخ را كه بر شدىء 

.)١(‏ اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(5). آد كااو. 

(©). آد: دانم كه. 

(6). كا: نكردانيدم. 

(0). آدء كا: بر. 

(9). آدء كا: بدل نكنند آن سخن كه كفته شده بنزديكك من. 

(0). سوره هود )١١(‏ آيه ١١9‏ و سوره سجده (7:”) آيه 7. 

(). آجء كان يا . 

(9). اساس: بككيريم با توج به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : لا 

هَل امتلأت ِو تقول هل من مَزِيدٍ و دوزخ كويد: زيادتى هست! يوم نَقَوله عامّه قرّاء به «نون» خواندند على إخبار الله عن نفسه على 
وجه التعظيم؛ و نافع خواند و ابو بكر عن عاصم: به « يا » خبرا عن الغايبء اعتبارا بقوله تعالى: قال لا تَحْتَصِ موا لََدَىه حسن بصرى 
خواند: «يقال» على الفعل المجهولء و اينكه سؤال١1»‏ و جواب را دو وجه باشد: يكى آن كه خطاب با خازنان دوزخ باشد و لكن 
حوالت با دوزخ كرد على سبيل التوبّرع؛ دوم آن كه بر وجه تهديد و تنبيه باشد كافران راو بر حقيقت اينكه جا سؤال و جوابى 
نباشد» يعنى اينكه حال جنان محمّق است كه اككر دوزخ اهل جواب باشد از او سؤال كنند. جواب اينكه دهد كه: هَل من مَرِيدِء جنان 
كه بيان كرديم فى قوله تعالى: ائتيا طوعاً أو كرهاً قالنا أكينا طائدين#ددر ذكر اسمان وزمين: 

آنككه فى قوله: هَل مِن مَزِيدِء دو قول كفتند: يكى آن كه صورت استفهام است و مراد جحدء و المعنى ما من مزيد. و قولى ديكر آن 
ايت كه "اسورداد انث وير عقيقت زرديه امن خواهك انا خمر أبن .و أبن هريره و عبد اللهاعناس ودكر راويان كد هر افكه آيت 
كفتند خداى تعالى بفرمايد مستحمّان دوزخ را از كفار و فساق تا به دوزخ مى رانند و به دوزخ فرو مى كنند و دوزخ ايشان را فرو 


مى خورد و استزادت مى كند و زياده مى خواهد 


6 فيضع الجبار قدمه؛ عليهاء 
خداى تعالى قدم خود در دوزخ كند دوزخ ير شود وبا هم جهد و متقاصر شود و كويد: 
ه) قط قط« 


سو مين [#مادن] #تاعناة شود كددر اوساق سووؤى تاشد: ابدكه خبرى انك متكر الظاهر براي آق كه اقتضائ سكت مى كلد 
وبه لفظ ديكر آمد: 


يضع الجبار رجله فيها. 
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اما ما را در اينكه خبر دو طريق است: يكى آن كه اعتداد نكنيم و كوييم از 
(0. آج راء 

(0). سوره فصّلت )6١(‏ آيه .١١‏ 

(. آج: استزاد آد. كاء كا: استزادت. 

(6). اساس: قدم, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ها كا يع [سب] 


صفحه : ٠/8‏ 
اخبار آحاد است كه ايجاب علم نكندء و آنجه ما را به ادله قاطع درست شده باشد آن رها نكنيم به خبر واحد. و إِمًا آن كه آن را 
تأويل١1١)‏ كنيم موافق لغت بر وجهى كه در او تشبيه و تجسيم نباشدء و كوييم: روا بود كه مراد به «قدم» كروهى باشند كه خداى 
ايشان را تقديم كند أو تقدّم به معنى امرء يقال: تقدّمت فى كذاء أى امرت به قومى» كه خداى تعالى فرمايد كه ايشان را بر سرى به 
دوزخ برند كه دوزخ از ايشان ير شود» و عرب هر متقدّمى را «قدم) خواندء قال الله تعالى: أَنهَلَهُم قَدّم ص دق عند رَبّهم 07١‏ أى 

أعمالا قدّموهاء قال الشّاعر: 


قعدت به قدم الفخار و عرّدت اسبابه مرفوضة من خالق 

و اينكه تأويل بعينه حكايت كردند از نضر شميل و خليل احمد. عبد الله مباركك كفت: مراد به «قدم)» قومىاند كه در سابق علم 
خداى تعالى برفته”2 كه ايشان اهل دوزخاند. براى آن «قدم) خواند ايشان را كه در متقدّم علم رفته1؟"» يعنى فيما لم يزل خداى از 
ايشان شقاوت شناخت و اصرار بر كفر. و أوزاعى اينكه خبر به كسر «قاف» روايت كرد «قدمه) أى من خلقه فى قديم الأيّام آنان را 
كه در قديم الايام آفريد. 

وهب«04) روايت كرد كه: مراد قومىاند كه خداى تعالى ايشان را بيافريد بيش از آدم؛ سرهاى ايشان بمانند سرهاى سكان و كركان 
ودكر اعضاى ايشان [ع”- ر] جون اعضاى بنى آدمء ايشان همه كافر بودند و عدد ايشان جز خداى نداند» براى آن «قدم» خواند 
ايشان را كه خلق ايشان بر خلق آدم متقدّم بود. اما لفظ «رجل» معروف است در كلام عرب استعمال او در جماعتء و يقال: 

جاءنى رجل من النْاس و مرّت«#) بى رجل من الجراد. و قال الشاعر١07:‏ 

.)١(‏ آجء كا: تأويلى. 

(0). سوره يونس )٠١(‏ آيه ؟. 

0 اح آدء كا: برفت كا: رفته. 

(©). آد: رفته بود كا: رفته است. 

(0). كا: وهب مئبه. 

(8). اساس: مررتء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(0). آج شعر. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بباعا از إعلارعر 


صفحه : 2لا 
فمرٌ بنا رجل من النْاس و انزوى اليهم من الحىء اليمانين ارجل 


كتائب من عككهو لخم و حمير على إبن نزار بالعداوة أجفلوا 

دليل ديكر آن است كه در آخر اينكه حديث آمد: 

ولا يظلم الله من خلقه احداء 

اينكه دليل آن باشد كه مراد از اينكه حديث و ذكر؛١)‏ در او خلق است. 

و اولاتطولفة المشبو لعي ووحكه كس بيده كتبان وااناييق ازثأن عدوا و روف بوه لوتبيد نا كدودر 
نباشد از ايشان. و يقال لهم و كويند ايشاة واة عذا ها توقدوت اييكه ان اس ث كه شما وا وعده هن دادنك. 

بكلء أَوَابٍ حفيظ براى هر باز آينده نككاه دارندهاى» يعنى هر توبه كارى كه يس از توبه خود را نككاه دارد تا جيزى نكند كه توبه او 
را خلل بودء و كفتند: مراد به «أوَاب) تسبيح كننده. من قوله: يا جباله أنين مَعَسث» و اينكه قول عبد الله عتّاس است و عطا؟» 
مجاهد كفت«0) آن«2) باشد كه در خلوت عذر كناه خود بسيار كند«27) و از آن توبه كند«6)» كفتند: آن باشد كه به دل با خداى 
كريزد. حفيظ» عبد الله عباس كفت40: آن باشد كه كناه خود ياد مىدارد نا از او توبه كند0١03).‏ كفتند: مراد آن است كه نكاه 
دارد آنجه خداى تعالى به او سيرده باشد از تكليف. ضبحاكك كفت: آن كه خود را نككاه دارد و تعتبد كند«١١).‏ عطا كفت [ع”- ب]: 
آن كه خداى را و رضاى خداى را نككاه دارد» و اينكه اقوال متقارب است. 

مَن حَشى الرّحمن بِالعَيب محلءاو محتمل است دو وجه را از اعراب: 

.)١(‏ كذا در اساس و آج به آد و ديككر نسخه بدلها قدم. 

(5). آدء كا: كنند كا: بكننك. 

(*). سوره سب (”) آيه .٠١‏ 

رع). آج و آد: كاء كا: عطاست. 

(ه). آج: كفتند. 

(©). كا: أوّاب آن. 

(0. آد: در خلوت بسيار كناه خود ياد مىدارد. [.....] 

(8. آج و ديكر نسخه بدلها و. 

(3). كا حفيظ. 

.209١(‏ كا: واز آن توبه مى كند. 

.)0١(‏ آدىء كاء كا: تعهّد. 


صفحه : /الا 
يكى جرٌ بر صفت أوّاب» و يكى رفع بر خبر مبتداى محذوفء و هو؛١)‏ من حَحَشِدى الرّحمنن بِالعَيبِي كفت: و١3‏ او آن باشد كه از 


خداى بترسد در غيبت مردمان؛ آن جا كه كس حاضر نباشد از مردمان كه او را شرم يا ترس باشد از او واو دست بدارد از 
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كفت: جون در ببندد و برده فرو كذاردء و كفتئد: بقّاب مُنيب» مقبل الى طاعة الله روى به طاعت خداى كرده. 


و كفسد: من كدر _ الحم مبتداسث» و قولةة ادشلوهاء در جاى خبر اوستء و التقدير: من خشى الرحمن بالغيب يقال لهم ادخلوها 
كويند ايشان را كه در بهشت روى«20» ايمن سلامت. كفتند: معنى «سلام) سلامت استء و كفتند: 
بسلام من الله و ملائكته» و كفتند: بسلامة من زوال الْنَعم و حلول النّقم. ذل 4 يوم الخْلودٍ آن» روز جاويدانى:0) است كه آن روز را 


شب نباشد و بنرسد(2#). 


ح ضضم 


َهُم ما يَساؤنفيها ايشان را باشد- يعنى اهل بهشت را- آنجه خواهند و آرزو كتند و تمنّا بود ايشان را. فيها در بهشت. و لَدَينا مَزِيدٌ 
و بنزديكك ما زيادت27) آنجه بر دل و خاطر ايشان كذر نكند و ره١6)‏ ندانند4) به آن. 

وك أملكنا قبل من قرلق را آنكه كفت كه بن كه ماهلاكك كرديم يبش ايشاق از كروهى كه ايشان به قوت و شركت [هنتر] 
از اينان سختر«١٠)‏ بودند. 

ككوافن انلق قد اللدعيايس كن معت افااسة كال كرون كن مين 

مجاهد كفت: برفتند. ضبحاك كفت: بكرديدند. مؤرّج كفت: دور برفتند» واصل 

.)١(‏ كاء كا: أى هو. 

(؟). آدء كاء كا: ندارد. 

(©). آد: او مؤمنى آثب. 

(©). آج و ديكر نسخه بدلها: رويد. 

(0. آج و ديككر نسخه بدلها: جاودانى. 

(8). اساس: بنرسند» با توجّه به آج و كا تصحيح شد. 

(0»). آدء كا باشد از. 

(0). اج: زاد كا: راه. 

(4). آدء كاء كا و نبرند. 


].....[ آج و ديكر نسخه بدلها: سختتر.‎ .)0١( 


صفحه : //ا 


كلمه از «نقب» است و آن سوراخ كردن باشد, و «تنقيب» تفتية روك و كي قاف اموق القدى كم 


لقد نقبت فى الآفاق حتّى رضيت من الغنيمة بالاياب 

حسن خواند: «فنقبوا» بتخفيف, و سلمى: و يحيى بن يعمر خواندند: 

«فنقبوا؛ به كسر «قاف» على لفظ الامر على وجه التهديد و الوعيدء أى سيروا فى الارض فانظروا هل من محيص در جهان بكردى و 
بنكرى١١)‏ تا هيج خلاص:” باشد شما را از هلاك و از مركك و از عاب خداى تعالى. 

كفت« *: إنهفى ذلك لَذِكرى لِمَن كان لدقلب»ه كفت: در اينكه كه رفت لَذِكرى ياد دادنى است60» آن را كه دل باشد او راء يعنى 


آن را كه عقل باشد. كنايت كرد از عقل به دل» براى آن كه دل محلء عقل است و مثله قوله: لِيَنذِرَ مَن كان حَيَّاه) تا بترسانى20) آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8 باعل از اع ارعر 


را كه او زنده باشد. مراد آن است كه آن را كه او را علمى و ذكرى و فكرى باشدء» جه07 آن كه١6/‏ نه جنين باشد دل او بى بر 
باشد بمثابت آن باشد كه خود دل ندارد. 

قتاده كفت: هر كه دلى زنده دارد. شبلى كفت: دلى حاضر فرمانهاى خداى را كه يكك ساعت از او غافل نباشد«4). قتاده كفت: قلب 
مسق لا ينقلت عن الله فى الذاء و القتدّاء ذلى 01:3 :اكرديدة كر سه او صفت قلب تقليت:1١)است‏ والكن ايك دكن باشد مهد 
از خداى برنكردد. أو أَلقَى السّمع.و هُوَ شَهِيدٌ يا بيندازد كوش و او حاضر باشد [78- ب)]. يعنى [ كوش به قرآن كند» يقول 

.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: بككرديد و بنكريد. 

(؟). آدء كا: خلاصى. 

6 آجََ وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(6). آدء كا: يندى و يادكاى و ياد كردى هست. 

(0). سوره يس (8") آيه ./١‏ 

(9). آج: بترسانيد. 

(00. كات كه. 

00 اده آن كس 45 

(9). كاء كا هم. 

.)0١(‏ كا بايد. 

.)1١(‏ آج وديكر نسخه بدلها: تقلب. 


صفحه : 4لا 

العرب: ألق إلى سمعكك, أى استمع منّى. وهو شهيد, «واو؛ حال استء واو حاضر باشدء يعنى]١١)‏ دلش١2)‏ و ذكر و فكرش به 
انديشه آن مشغول باشد. و كفتند: 

وَهُوَ شَهِيدٌ واو كواه باشد بر آنجه مىشنود, و قول اول بهتر است. 

وقد كلقا الكماوات و الأرغره انك كنت ما انبمانها ووعيانة بيافريديم و آنجه در ميان آن است از كوه و دريا در شش روز. 
وما مَسّنا من لَعُوبِ و هيج رنج و ماندكى به ما نرسيد. آيت در جهودان آمد كه بيامدند و كفتند: يا محمّدء ما را خبر ده تا خداى 
در اينكه شش روز جه آفريد! كفت: روز يكك شنبه و دوشنبه زمينها بيافريد» و روز سه شنبه كوهها بيافريد» و روز جهار شنبه آبها و 
قوتهاء و روز ينج شنبه آسمان«؟» و فرشتكان را تابه سه ساعت از روز آدينه [ودراول ساعتى از ساعات آدينه]:8) أجال يديد كرد. 
ودر دوم(2) آفات» ودر سيم 0107 آدم را بيافريد. كفتند: راست كفتى اكر تمام بكوين. كفت: تمامى جيست! كفتند): 

ثم. استراح يوم السبت و استلقى على العرش«4)» روز شنبه مانده شده بود برآسود و بر عرش استان باز خفت خداى تعالى اينكه آيت 
فرستاد آنه كفت: 

فاصبر عَلى ما يَقُولُونَ صبر كن بر آنجه جهودان مىكويند كه من به حق»ايشان برسم و سبح بحمدٍ رَبُككهو تسبيح كن خداى را به 
شكر اود عطاء خوراسائى 10 كفت يكرى سبيحان الله .و الحمد للةءو لا اله انا الهو الله أكير: 


.)١(‏ اساسء» آج: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9؟اعا از إعلارعر 


(0). كا: يعنى در آن حال دلش. 

(6). كا راء [.....] 

(ع). آدء كاء كا: آسمانها. 

(0). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(©). كا: دويم. 

(0). آج: سئوم. 

(8. اساس: كفت با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). كا يعنى. 


.00١(‏ آجء آدء كا: خراسانى. 


/٠١ : صفحه‎ 

و دكر١١)‏ مف ران كفتند: نماز كن به فرمان خداى و«7) توفيق او« بيش از آن كه آفتاب برآيد يعنى نماز بامداد وَ قبل العُرُوب و 
يش از أن كه فروهوه يع تماز ديكر: 

وو الثل تداز هب بيع كن اوؤاء يط از هام خفن 

عبد الله عباس كفت: و قبل الغُرُوبٍه6» نماز ببشين و ديكره8). وَ من اللِّلءٍ از اوقات شب آنجهه6) بيدار شوى نماز شام/0 كن. و 
أدبارٌ الشُيجَودٍ [ع"- ر] روايت كنند«8 از امير المؤمنين على- عليه السلام- و«4) عمر بن الخطاب و ابو هريره و حسن بصرى و نخعى 
و شعن و أوزاغى كه أدبارَ القشود»مراد دو ركعت بيش از صب است +1 كه آن ارا ركع القجره١0‏ كويند ست تماق بامداد.و 
عبد الله عباس روايت كرد از رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كه اينكه دو ركعت است بعد ازه؟1) نماز شام بيش0277 از آن 
كه سخن كويد 23١‏ در ركعت اول الحمد بخواند و (قل يا ايها الكافرون)» و در ركعت دوم الحمد و قل هو الله نماز او در علئين 
بنويسند. مقاتل كفت: وقتش جندان است تا شفق فرو نشده باشد. مجاهد كفت: تسبيح«18) كه در عقب نمازهاى فرض كند. إبن 
زيد كفت: نوافل اسث از قفاى280١)‏ فرايض. و كفتند: 

(ادبار السجود)؛ دو ركعت نماز است بيش از صبح. و إدبارٌ لجو م070 دو ركعت 

.)١(‏ آجء آدء كا: ديكر. 

00 آج. كا به. 

(. كاء كاء آد و به يارى او قبل طلوع الشّمسٍ 

(©). آد. كا يعنى. 

(0). آدى. كاء كا مجاهد كفت. 

(©). آجء آدء كا: آنكّه كه كا: كه. 

0 أن كا كه تماق شيه [-...] 

(8). آجء آد كاء كا: كردند. 

(9). آد كااز. 


.20١(‏ آج: بيش صبح است آدء كاء كا: دو ركعت است بيش از صبح. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: از يس. 


(19). اساس: بيشين» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. آد كاء كا: نماز شام ييش. 


(16) أ كاه كنيكراره ساز او در خلبيق ريتك 
(18). آدء كا: از عقب كا: از يس. 


.89 سوره طور (85) آيه‎ .)١10( 


/١ : صفحه‎ 


صفحه 7١‏ عا از [علارعر 


نماز است بعد از١١)‏ نماز شام. قراء در اينكه لفظ خلاف كردند: ابو عمرو و يعقوب وعاصم و كسابى «ادبار» خواندند به فتح «الف» 


و ديكر قرَّاء به كسر «الف» خواندند» على المصدر و قرائت اول على جمع دبره”). 


وَ استّمع يوم يُنادٍ المُنادِه آنككه خطاب كرد و كفت: و استّمع كوش دار و اصغا كن آن روز كه منادى ندا كند يعنى اسرافيل- عليه 
السلام- در صيحه صور و ندا اينكه باشد: ايتها العظام الباليهُ و الاوصال المنقطعة:” و اللحوم المتمرّقةُ و الشعور المتفرّقةُ ان الله امركم 
ان تجمّعن: يفصل القضاءه#» اى استخوانهاى يوسيده و كوشتهاى ياره ياره شده و مويهاى يراكنده و بندهاى كسسته؟ خداى 
مى فرمايد تا مجتمع شوى براى فصل١8)‏ قضا مِن مكان قَرِيبِبيِ از جايى نزديكك» كفتند صخره بيت المقدّس و آن ميان زمين است و 
نزديكتر [ع”7- ب] جايى است از زمين به هيزده«2» ميل- على ما جاء فى الاخبار- و كفتند: مراد آن است كه ندا كنند از جايى كه 


همه كس بشنوند تا جنان يندارند كه از جايى نزديكك است. 


يوم يَسمَعُون الصَّبِعدةٌ بالق آن روز كه ايشان بشنوند آن آواز بحقء و آن نفخه باز يسين باشد. ذلِكك يوم الحْوُوجٍ آنء روز بيرون 
آمدن باشد از كورها. آنككه كفت: إِنا نَحن نحيى و ثُميتّهماييم كه احيا و اماتت به ماست07» ما زنده كنيم مرد كان زا ماعردة 


كنيم:8) زند كان را. و إِلَينَا المصِيرٌ و بازكشت با ماست. 


0 


يوم تَشَقَقَء الأرض: عَنَهُم سراعاً» كفت«4) آن روز كه زمين بشكافد از ايشان. و 


- 


(0. آجء كاء كا: يس از. 

(؟). آوء كاء كا باشد. 

(). آدء كا: المتقطعه. 

(©). آجء كا: لفصل. [.....] 

(ه). اج فضل غلط است. 

(2). آج: هشتده آد. كا: هجده. 
(0). آج» كا: به دست ماست. 
(0). آدء كاء كا: بميرانيم. 


(9). اساس: كفتند» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 221 اعا از إعلارعلز 


سراعاء نصب است بر حال١١"‏ و عامل در او فعلى است مضمر و التقدير: فيخرجون منها سراعاء جمع سريع. ذلكك. حشر عَلَينا يَسِينٌ آن 
جمعى است بر ما آسان. 

تحن ألم بما يَقُولُونه آتكه كنفت: وما عالتيزية انه ايسان فى كريكراما الك عيب بِجَتار تو اى محترد برايشان جار 
نداى70)» يعنى مسلّط و كماشته نهاى» تا ايشان را بقهر و جبر به اسلام درآرى»”” انّما تو يبغام كزارى مذكر و متبه. ثعلب«؟" كفت: 
بناء فعال بسيار آمد در مفعل» جون جار به معنى مجبر و درّاك به معنى مدرك و سرّاع به معنى مسرع. و قولى ديكر آن است كه به 
جبار«0) مجبر خواست يقال: جبرته على الامر به معنى اجبرته. و الجبار السلطان. قال الشاعره2): 


و يوم الحشر اذ حشرت معدّ و كان النّاس الَا نحن دينا 


عصينا عزمة الجبار حتّى صبحنا الحرب الفا معلمينا 

كني مراد رادار ببدلططاة انه يحت :مكظارن ون التسنافه كه اومردع را [تخاكر] سرغت و ته ر ير كارها داشت كذ كر بالثر خياد 
داق مسف بد قر ]قاو هد كير و تميه كم آنا زا كه اذل وغيد وعقات هخ من ترسنتك 7ه ايدكد اد با جتخضيضن الذكر 6 أبنت حناة 
كه رفت(4). 


(0). آدء كا: از جبار. 

(2). آج شعر. 

0. آدى كا و. 

(). آد كا وال 

0 آذه كن كالاعطان كه عند ساركه كذ شت[ ] 
صفحه : 7/ 

سورة الذاريات 


بدان كه اينكه سورت مكى است و شصت آيت است و سيصد و شصت كلمت است و هزار و دويست و هشتاد و هفت حرف است. 
وروايت است اززرٌ حبيش از ابى. كعب كه رسول١١)-‏ عليه السلام:27- كفت: هر كه او سورة و الذّاريات بخواند» خداى تعالى او 


رابه عدد هر بادى كه در دنيا بجست ده حسنه بنويسد30. 
[سوره الذاريات :)8١(‏ آيات ١‏ قا ٠م]‏ 


[اشاره] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نالا اعا از إعلارعر 


يسم الله الرحمن الْرّحِيم 

وَالذّارِيات ذَّرواً )١(‏ قَالحاملات وقراً (9) فَالجارياتٍيُسراً () فَالمَقَسَماتٍ أمراً (©) 

إنّما ُوعَدُون لصادِق»(0) و إنهالدّينلَواقع(2) وَ الصّماءِ ذات الخبكك (00 نكم لَفِى قُول مُختلِ ف () يُؤفككه عنه من أَفكك (4) 

قتل الحَرَاضُون )1١(‏ لين هُم فى غَمرَوُ سامون )١١(‏ يَسكلُون أبان يوه الدّين )١1(‏ يوم هم عَلَى النَارِ يُفتتُون (17) ذُوقُوا فتتدكم هذًا 

الْذى كنثو به تستعجلون (1) 

إنه المتّقين: فى جَنَاتٍوَ عُيُونٍ (10) آخذِين ما آتاهُم رَبّهُم إنَّهُم كانُوا قبل ذلككء مُحسينين” (19) كانُوا فللا من اليل ما يَهِجَعُون (017) و 

بالأسحار م يَستَغَفِرُون (18) و فى أموالهم عق للشائل وَ الْمَحرُومٍ (19) 

وَفى الأرض آياته للمُوقِنِينَ )٠١(‏ وَفى شيك ]كلا لسغو 81 رفن القمار كور ُوعَدُون (1) كَوَ رب السماء وَ الأرض. 

نه لَحَوَه مثل ما كم تتطقون (0 قل أتاكك ديش ضيف إبراهيم كروي 

إذ دَخَلُوا عليه قَقَالُوا سّلاما قال س .لامدقوم. مُنكرون (10) فراغ إلى أهله قَجاءَ بعجل سين (9) فَقَرَ ققد َه إلَيهم قال أ لا نَأ كلون (907) 

فأوجسء ينهم يف قالوا لا تف و 26 نوه بعُلامٍ ليم 100 فَقبتِامرأنه فى صَرَةْ َصكت وَجهها و قلت عمجو عقِيمٍ (18 

قالوا 5 ذلك قال رَبك نه هُوَ 0 قال ما خَطبكم الها الفرتلون:( 29 قالو] إِنا أرستلنا إلى قوم مُجرمين (07) اراد 

لهم ججارَةٌ من لين (77 مُسَوٌ مَهُ عند رَبك للمُسرفين (6") 

َأَخرّجنا مَن كان فيها من العؤونين (0”) قما وَحٍ .دنا فيها غَيرََتِ من المُسلِمين (8*) و تركنا فيها آيَةٌ ِنَّذِينَ يخاقُونء ال ذاب. الأليم 

00 و فِى مُوسى إذ أَرسلناه إلى فِرتون بسَلطان مُبِينِ (08 فَتوَلَى برُكنه و قال ساحِرٌ أو مَجُونه (04) 

قأكاذنادو كوه بذناقم فى اليِمئوَ هُوَ مُلِيم+600) و فى عادٍ إذ أرتولنا عليهم البح العقيد (61) ها كدر مخ شى أنّت عَلَيهِ إلا جعلَته 

كالرَمِيمٍ (61) و فِى تَمُودَ إذ قبل لَهُم تَمتّعُو اعان جو 80 مراع أبروي ادنوه القامةة رق َنظرُون (56) 

َمَا استَطاعُوا م مِن قيام وَ ما كانّوا رين (60) و قوم ُوح من قبل إنّهُم كانُوا قوما فايةتقين. (68) و السّماء بنيناها بأد وَإِنَا لون 

(60) و الأرض- قَرَشناها قنعم الماهدُون (68) و من كل شَّىءٍِ حَكقنا ا قاس َذّكرُون (ع) 

َفِرُوا إلى الله إِنّى لكم مِنهنَذِيرٌ بين (00) وَ لا تَحِعَلُوا مع الله إلهاً آخَرَ إلى لكم مِنهنَذِيرٌ بين (01) كزلكمها أل الذي من قَبلهم 
: من سول إلا قالوا ساحِرٌ أو مَجتُونه (01) أ تَواصًوا بعل هم قوم طاُون (07) ؟ وَل عَنهُم قما أنت بِمَلُوم (06) 

وك قن الذكرى تَنقَع المّْمِنينَ (00) و ما خَلّقسه الجن>وَ الإنس إلا لِيعمّدُون (*8) ما اروليهم ون نورت وما ا لو 

(00) إنهالله هُوَ الرَرَاقذُو القَرّهْ المتين (88) قن لِنّذِينَ ظَلْمُوا دَتُويا مثل ذَنُو ب أصحابهم قلا يَستَعجِلُونِ (9) 

وَل للّذِينَ كفَرُوا من يَومهم الى يُوعَدُون (90) 


[قرجمه] 


به حقء بادهاى ياكك كننده«6» ياكك كردنى 

به حقء بر كيرنده بار كران. 

وروند كان آسان60). 

و بخشش كنان كارى. 

كه آنجه وعده مىدهند شما را [هر آينه راست است)١2).‏ 


[و بدرستى كه شمار و جزا]«7» واقع است. 
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(0). كا: ييغمير. 

(1). همه نسخدها: صلى الله عليه و آله و سلم. 

(*. آج صدق رسول الله قوله تبارك و تعالى و تقدّس. 

(ع). آج: خاكك ياشنده. 


(0- 6). اساس: ندارد» از آج افزوده شد. 


صفحه : / 

وبه آسمان خداوند راهها. 

كه شما در كفتار إيد]١١»‏ مختلف. 

بكردانند از او آن كه بكردانند. 

بكشند دروغ زنان را. 

آنان كه ايشان در غفلت و سهوند. [/- ب]. 

مى يرسند كه كى باشد روز جزا! 

روزى كه ايشان را بر آتش عذاب كنند. 

بجشى عذابتان. اينكه آن است كه به آن شتاب كردى. 
يرهيزكاران در بهشتها و جشمدها باشند. 

فرا كيرنده آنجه دهد ايشان را خداى شان, ايشان بودند ييش از اينكه نك وكاران. 
بودند اندكك از شب كه بخفتندى. 

وبه سحرها ايشان آمرزش خواستندى. 

ودر مالهاشان حق بود سائل راو ممنوع را١؟).‏ 

ودر زمين علاماتى هست دانند كان را. 

ودر تنهاى شماء نمى نككرى! 

ودر آسمان روزى [شما]|«:*” وآنجه وعده مىدهند شما را. 
به خداى آسمان 

.)١ -0(‏ اساس: ندارد» از آج افزوده شد. 


(). آج: مر خواهنده و بى روزى نا خواهنده را. 


صفحه : 6/ 
و زمين كه اينكه حق است جنان كه مى كويى. 


آمد به تو حديث مهمانى ابراهيم [78- ر] كرامى كردكان! 


صفحه نالا اعز از [عادارعر 
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جون در رفتند براو كفتند: سلام. كفت: سلام بر شما كروهى ناشناس. 
ميل كرد:1١)‏ با اهلش» آورد ككوسالداى فربه. 

نزديكك كرد به ايشان» كفت: نمى خورى! 

بيافت١35)‏ از ايشان. 

ترسى» كفتند: مترس. مده دادند او را به غلامى دانا. 

روى نهاد زنش در جماعتى 2037 بزد بر رويش و كفت زنى نازاينده. 
كفتند جنين» كفت خداى تو او محكم كار و داناست. 

كفت: جيست كار شما اى فرستادكان! 

كفتند: ما را فرستادند به كروهى كناهكاران. 

تا فرو فرستيم برايشان سنككها از كل. 

نشان كرده به نزديكك خداى تو براى اسراف كنان. 

برون آورديم آن را كه بودند در آن جا از مؤمنان. 

نيافتيم در آن جا [8"- ب] 

02 اج: نهان رفت. 

0 آج: يس نهان كرد در دل خود. 

0 آاج: در آواز كردن بود. 


صفحه : 28/ 

عه عالداى اذ ملماناة: 

و تركك و رها [كرديم]؛١»‏ در آن نشانى آنان را كه بترسند از عذاب دردناك. 
ودر موسى جون بفرستاديم او را به فرعون به حجتى روشن. 

بركرديد به جانبش و كفت جادوى و يا ديوانه است. 


بكرفتيم او را و لشكرش راء درانداختيم ايشان را در درياء واو مستحقءملامت بود. 


ودر عاد» جون بفرستاديم بر ايشان باد بركك ريز. 

ها تكرد از سو امدق يناوالا كرد [اوتو اواو شوق امستران برسيده 
ودر ثمود جون كفتند ايشان را برخوردار شوى تا به وقتى. 

بكرشعد: 7 از فرماة خدايشان بكرفت: ايشان را اتشن ؤ ايشان مى تكريدتك. 
نتوانستند از خواستنى«5» و نبودند كينه كشنده(6). 

و قوم نوح از بيش كه ايشان 

(؟-١).‏ اساس: ندارد» از اج افزوده شد. 


(). كذا با «ز) در اساس. 


صفمحه علل/؛ اعا از اعد دارع 
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(ع). كذا با «و» در اساس و آج. كه در قديم معمول بوده اسث. [.....] 


(0). آج: بازداشته از عذاب. 


صفحه : /ا/ 

بودند قومى بى سامان كاران. [9”- ب] 

و آسمان كه بنا كرديم آن را بقوّت و ما فراخ كنند كانيم. 

وزمين بككسترديم آن راء نيكك كسترند كانيم. 

وازهر جيزى بيافريديم دو جفت تا همانا شما انديشه كنى. 

يا كريزى با خداى كه من شما را از او ترسانندهام بيان كننده. 

و مكنى با خداى خدايى ديكر كه من شما را از او بيم كننده بيان كننده. 
همجنين نيامد به آنان كه از بيش ايشان بودند» هيج بيغمبرى الَا كه كفتند جادويى يا ديوانه است. 
اندرز كردند؛١١»‏ به آن! بل ايشان كروهىاند از حدٌ كذشته. 

ب ركرد از ايشان كه نيستى تو ملامت كذار١7).‏ 

وياد ده«”") كه ياد دادن سود دارد مؤمنان را. 

و نيافريدم [4*- ب] يرى و آدمى را الا تا مرا يرستند. 

نمى خواهم از ايشان روزى 

(). آج: اى وصيت كردند. 

00 اج: مستحقء مالامت. 


فر آج: ينلد ده. 


صفحه : // 

و نمى خواهم كه طعام دهند مرا. 

خداى روزى دهنده خداوند قت قوى١1١).‏ 

به آنان كه بيداد كردند نصيبى است مانند نصيب ياران ايشان» شتاب نكنند بر من. 


واى آنان را كه كافر شدند از آن روزشان كه مى ترسانند ايشان را. 


صفحه 70 عا از [علارعر 


قوله تغالن: و الذاريات: بدان كه اينكه «واو» كه در اول سوره است و او قسم است و مانند [اينكه ]|١؟)»‏ بسيار است. و يانزده سوره را 


خداى تعالى ابتدا به «واو قسم) كرد. مف ران خلاف كردند در آن كه قسم به جيست: بعضى كفتند: قسم به نام خداست و نام او در 


آن جا مضمر است جنان است كه كفت: و رب الذّاريات و رب الطور و رب النجم. براى آن كه سوكند جز به خداى درست 


نباشد و قول درست آن است كه قسم به اينكه جيزهاست براى آن كه كلادم به او بر ظاهر است بر طريقه عرب كه ايشان به جيزها 


ذكره) قسم كنند جنان كه به خانه و مسجدء فقالوا نحو هذة الخة يعترة الكعرةرها و سشكك وابكف وهاة رأسكف انا آن كه ذو 


شرع سوكند درست نباشد جز به خداى تعالى [0*- ب] اينكه مسأله شرعى است براى آن جنان آمد كه مدّعى عليه را سوكند بر او 


لازم است اككر دروغزن باشد او را شكوهى و خوفى باشد از سوكند خوردن به خداى و به نام خداى باشد كه اقدام نيارد كردن. و 
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00 اساس: ندارد» از اج افزوده شد. 
(). كا: جنان كه. 

(ع). أ كاء كا: ديكر. 

(0). آج: يعنون الكعبه. 


صفحه : 9/ 

كويد بخلاف آن است. قوله: وَ الذَّارِيات جمع ذاريه باشد يقال: ذرت الرّيح التراب على وجه الارض تذروه ذروا واذرت تذرى 
أذراة غنات قال اللداعال.: 

تدرو الرّياح١١)‏ حق تعالى قسم كرده؟) به بادهاى جهنده كه بر آنجه ايد آن را در هواد” برد. عثمان الاعرج كفت: مارا جنين 
روايت كردند كه مسكن باد در زير بال كروبيان است كه حاملان كرسىاند از آن جا بيايد بر كردون« آفتاب آيدء از آن جا بيايد 
بر سر كوهها از سر كوهها به بيابانها درآيد. اما شمال را كزره©) به بهشت عدن باشد«#» از هواى27 بهشت نصيبى كيرد و از ارواح 
صدّيقانء يس در حدّ خود جستن كيرد. و حدّ مهباواز كرسى بنات النعش تا به مغرب آفتاب و حدّ مهب دبور از مغرب آفتاب 
باشد تا به مطلع سهيل؛ و حدّ مهبء جنوب از مطلع سهيل باشد تا به مطلع آفتاب و حدّ مهب. صبا از مطلع آفتاب است تا به كرسى 
بنات الْنُعشء اينكه در حدٌ آن نشود و آن در حدّ اينكه؛ جنان كه حق تعالى تقرير كرده است. 

در خبر است كه يكك روز موسى- عليه السلام- كفت در مناجات با خداى تعالى: الهى ارنى سرا من سرائر حكمتكك بار خدايا سرّى 
ازاسرار حكمت تو با من نماى86 [60- ب]» كفت: از آن جا برو«4) بر كذر« 232١‏ تو ديهى است. در آن ده١١١)‏ روء به ميان آن 
ذهن؟1) جهار سراق بيتى: در آن سشرابها بون ويكو كه شماجهة مردماي لاو كارو يشه شسشاحسسة» وان حعدائ جه 
مى خواهى١5١)!‏ 

.60 سوره كهف (18) آيه‎ .)١( 

0 كا: قسم ياد كرد. 

6 آج: به هوا. 

(©). آدء كا: از آن جا بر كردون. 

(ه). آدى كاء كا: كذر. [.....] 

(©). آدء كا: بر در بهشت كذر باشد. 

(0©. آى كاء كا: بوى. 

(8). آدء كا خداى تعالى. 

(94). كا: بروى. 

.)9١(‏ كا: كذركاه. 

.)0١(‏ آدى كاء كا: ديه. 
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(؟1). أ كا: ديه. 
(09). آجء أ كاء كا مردمانيد. 


(16). آج و ديككر نسخه بدلها: مى خواهيد. 


94٠ : صفحه‎ 

موسى آن جا آمد به در سراى١١»‏ اول ودر بزد» كفت: شما جه مردمانيد! كفتند5): ما مردمانيم دهقان» كار و ييشه ما كشت برز«”) 
است» كفت: از خداى جه مى خواهى«6"! كفتند: باران. اكر امسال باران بسيار بارد همه توانكره8) شويم. 

از آن جا بيامد به در سراى ديكره*, كفت: شما جه مردمانيد! كفتند: كار ما فار كرى است«372» ما كوزه كرانيم و كوزه بسيار 
كرقيم از آن و نهاده» اكر امسال آفتاب بسيار باشد و باران نبارد«6/ ما توانكرد4) كرديم١٠).‏ از آن جا بيامد به در سراى ديكر 
رفت7١1)»‏ كفت: شما جه مردمانيد! كفتند: ما مردمانيم:؟17) كه ما رااغلة سيار بكرم اسع اك اذاف ناض نابدة نه ما أن 
غلهدها خورد كنيم و به باد ياكك كنيم و كار ما برآيد. به در سراى ديكر آمد«08 كفت: شما جه مردمانيد! كفتند: ما 
مردمانيم«21]018١)‏ كه خداوند«37١)‏ درختان ميوهايم وامسال درختان مابار بسيار دارد» اكر هوا ساكن باشد و باد نجهد كه 
ميودها«018 نا رسيده از درخت بريزد؛ ما توانكره19) شويم. موسى بركشت و مىكفت: اى خدايى كه روزى خلقان به امر تو استء 
يكى را باران مىبايد و يكى را آفتاب» و يكى را باد مىبايد و يكى را هواى ساكن آرميده؛ و تو خداوند همه را مراد بدهى و به 
حسب مصلحت روزى به هر يكك 

.)١(‏ آدىء كا آمد. 

(؟). اساس: كفت با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آج: و بخور آد» كا: و برزى كرى است. 

(©). آج و ديكر نسخه بدلها: مى خواهيد. (19- 4- ©). آج و ديكر نسخه بدلها: توانكر. [.....] 

(©). آد كا: دوم. 

(0). آج: فخارى'اسث. 

(). آج: نباشد آد. كاء كا: نيايد. 

.2١(‏ آج وديكر نسخه بدلها: شويم. 

.)١١(‏ آدء كا و احوال يرسيد. 

.)١1١-10(‏ اساس: مردمانى با توجه به آج» كا تصحيح شد. 

(17). آدى كاء كا: باشد. 

(؟0). كاو. 

(18). اساس: نداردء با توه به آج» كا افزوده شد. 

(/10). آدء كاء كا: خداوندان. 


(1). آجء كا: ميوه ما. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه 8لا اعا از إعلارعل 


رسانى جنان كه تو دانى. 

قوله: وَ الذَّارِيات» امير المؤمنين17)- عليه السلام17)- بر منبر كوفه خطبه مى كرد و مىكفت: 

سلونى قبل ان تفقدونى فان العلم يفيض -١15[‏ ر] بين جنبى فيضا لو اجد مستفاضاء 

يسر كوًا برخاست و كفت: ما ادّعى مثله نبى: او وصىءو أنْى سألتكك عن اشياء» كفت: جنين دعوى هيج بيغامبر و امام نكرده5, من از 
تو جند مسأله بخواهم برسيدة 6 كفك: يباو كفنث+اخبرق عن الذاريات ذروا! كفت: تلك الرّياح. كفت: مرا خبر ده از «ذاريات.) 
كفت: بادهاست,ء قال: فالحاملات وقراً جيست! كفت: آن بارهاى كران ب ركرفته» كفت: تلكك السحاب ابر است [كه]80) از باران بار 
كران دارد. قال67): قالجاريات يُسرأ جيست! آنان كه بآسانى مى روند. 

كفت: كشتى هاست» كفت: فَالمُقَسُماتٍ أمرأ» كيستند آنان كه قسمث كارها مى كتند! كفت: آن فرشتكانند فى حديث طويل. 

نصب «ذروا» بر مصدر استء و نصب «وقرا» بر مفعول به است. 
قالجاريات يُسر ناوي تحال ايك علق لفقل انعد جتان كه طالياي اوروقنه اسك سيار /ة قالقتشفات أمراء تصني ادير 
مفعول به است و جواب قسم «انَّ) است. إنهما تُوعَدُونه «ما؛ موصوله استء كفت: بحقءآن بادها كه مىجهد جستنى و بحقاينكه 
ابرهاى كرانبار به بارانهاى8) بسيار و بحقء اينكه كشتيهاى در آب روان آسان آسان«4» و بحقءاينكه فرشتكان كه قسمت اينكه 
كارها به دست ايشان دادهاند كه آنجه شما را وعده دادهاند از بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و حشر و نشر و 

.)١(‏ آدء كاء كا على. 

(0). آج كفتند. 

0 رامع وحن يشير كرد نما 

(©). آد كا: خواهم يرسيدن. 

(5). اساسء آج: ندارد, با توسجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©). آدء كاء كا: كفت. 

(0). كا: بسيار جاى. 

(). آجء آد: به باران. 


(9). آد. كا: روا به آسانى. 


صفحه : 47 

حساب و كتاب و جز آن از احوال و اهوال قيامت» لصادق همه راست است. 

وَ إن الدّينَ لواقع» و جزا -١[‏ ب] و حساب خواهد بودن» ودين هر دو را محتمل استء بكلفت: هم حساب حقءاست هم جزاء اول 
حساب باشد ثا بدانى كه كار تو بكزاف نيسث و با تو كزافكارى نخواهند كردن آنكه بر وفق آن كه حسابت١١)‏ بر آمده باشد به 
حساب استحقاق تو از ثواب و عقاب» تو را جزا دهند37» لا محال كه اينكه واقع خواهد بودن و بودنى استء و آن را خلفى 
الكقيس درك اشر انقو كنسةوالشماء ذات الحبكثي بحقء آسمان خداوند راههاء عبد اللّهِ عئاس و قتاده و ربيع كفتند: 
ذات الخلق الحسن خداوند خلق نيكو. عكرمه كفت: راست و هموار نبينى كه مرد بافنده» را كه جامه نيكو بافد» كويند: ما احسن 
حبكه أى نسجه المستوى. سعيد جبير كفت: ذات الزَّينهُ خداوند زينت» يعنى آراسته به ستاركان. حسن كفت: أى حبكت بالنجوم به 
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ستاره درهم آوردهه). مجاهد كفت: المتقن بالبنيان قوى بناست و محكم. ضححاك كفت: ذات الطرائق خداوند راههاست و لكن 
براى آن كه دور است از ماء ما نمىبينيم. و منه حبكك الماء و حبكك الرمل؛ طرايق آب و ريكك باشدء و كذلك حبكك الدّرع و 
حبكك الشعر الجعد شكنج آب و جوشن و موى جعد, و احدها حباكك ككتاب و كتب, و حمار و حمره قال الرّاجز: 


كأئماة6) جلها الحوّاكك طنفسة فى وشيها حباكك 

أى طريقة؛ و منه الحديث فى صفة الدّجال: رأسه حبكك87 يعنى الجعودة [61- ر]. إبن زيد كفت: ذات الشَّدَةٌ و قرأ قول63 الله 
تعالى: 

.)١(‏ آدء كاء كا: شمارت. 

(؟). آدى كاء كا: دهد. 

6 آجء كا: لا محاله. 

(©). آدء كاء كا: بافنده. 

(©. آجء كا: آورده كا: آوردهاند. 

(©). اساس: كأنهاء با توجه به كا تصحيح شد. 

(0). اساس حبكك, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(). آف كا قوله. [.....] 


صفحه : 947 

ون فُوفكم سبعاً شداداً١).‏ عبد الله عمر كفت: مراد آسمان هفتم است«7. 

هو كدإنّكم :"ا جواب قسم است س وكند با آسمان به اينكه صفت كه ياد كرد كه شما كه اهل فكداى 1 در قول مختلفى »)0١‏ يعنى 
اقوال نما با يكديكر تع مائد ذل قر ناو معد 2د يكن مى كريد از نثنما كن او سار اسك لاه يكن مى كو يدء 

شاعر است١86/)»‏ يكى مى كويد: كاهن است(4), يكى مى كويد: ديوانه است. و در قرآن قول شما هم« )٠١‏ مختلف است» يكى 
مى كويد: كلام بشر است7١١)»‏ يكى مى كويد: فسانه«١١)‏ بيشينكان است, يكى مى كويد فرا بافته 3 اوّلينان است. يكى مى كويد: 
لعن انان اسنقه كن ف كرينة القاى شيظاة اسف و كته مات هياو اند كدككعلىا القر اممف بارخو شبن انك 
برفته است در سورة الحجرء و كفتند: مراد آن است كه بعضى مقدّى190) و بعضى منكرى(12) و بعضى مؤمن و بعضى كافر و بعضى 
مودق و بعضنى مكذب» بعتن اكد سبه اعخثلاق واقزال متفاوت ست فيدال1/ا1) اث كه هنه شق باشندة 'ثثبية انث ابشناة را بر 
نظر و تفكر تا انديشه كنند و حق از اينكه ميانه بجويند ثا هلاكك نشوند. 

باتكك عسي أوكنى كد كروي #رداقد نانك كر ال اندرا كدي كروالند. 

در معنى او جند قول كفتند: يكى آن كه عرب اهل مكه و قريش مىبركردانند از 

.١7؟ سوره نبأ (0/6 آيه‎ .)١( 

(؟). آج: مراد آسمان هفتم است آد» كا عبد الله عباس كفت: مراد هفت آسمان است. 

("). آي كاء كاهو قال لَفِى قول مُختَلِ ف . 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8١‏ اعا از إعلارعلز 


(). آج و ديكر نسخه بدلها: مكدايد. 

(0. آج و ديكر نسخه بدلها: مختلفايد. 

(). آج هم مختلف است. .0/-8-94-١١(‏ آجء آدى كاو. 
.29١(‏ آدء كا: و در قرآن هم قول شما. 

.)1١(‏ آدى آجء كاء كا: افسانه. 

(19). آدء كاء كا: فرو بافته. 

.4١ آيه‎ )١18( سوره حجر‎ .)١5( 

(10). آدء كا: مقريد. 

(18). آدء كاء كا: منكر. 

(/1). آدء كا: متفاوت و متناقض محال. [.....] 


صفحه : 45 

اينكه قرآن]١١)‏ و يا از محمّد آن را كه مى توانند كه بركردانند به دعوت و اغراء و اغواء. 

قول دكر آن كه: شدي انكلم رن ناد ازاينكه قرآن آنان را كه شيطان ايشان را به وسواس بركردانيده باشند2). و 
كفتند: بر مى كردانند آن«” را كه او را خذلان دريافته باشدء يعنى افكك و صرف ايشان كار نم ىكنند الادر مخذولى متروكى از 
توفيق [بازماندهاى ]«©)» و الافكك الصرف. قال الله تعالى: أ جتنا لتأفكناده» أى لتصرفناء و «الإفكك» فعل منه [51- ب] بمعنى مفعول» 
أى كلام مصروف عن وجهه وهو الكذبء من باب نقض و نقض و نفض و نفض و نكث وانكث. 

قد بالكراشوة لنل شر است وععى وعاجتان كه كقت: تل الانسانما أكفّرم»» و الخرّاس الكذّاب و هو الحرّار27 أيضاء خرص 
هم حزر كردن١8)‏ باشده4) هم دروغ كفتن» و اصل هر دو يكى است براى آن كه حزره١٠‏ كننده متيقن نباشد بر آنجه كويد و آن 
حزره١1‏ كه كند راست نيايد هم دروغ بود» و دروغزن«؟١1‏ آنجه كويد بتخمين كويد بيشتر و قيل: قتل معناه لعن لعنت باد بر ايشان. 
و كفتند: 

خرّاصان١؟1١)‏ شكاكان را خواست. عبد الله عباس كفت: مقتسمان«؟5١)‏ اند كه عقبهاى هك ببخشيد ندل(6١)‏ و مردم را منع كردنداز 
الحاق«8١)‏ بر«١»)‏ رسول- عليه السلام- و 

.)١(‏ اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

00 آجء كا باشد آد: ب ركردانيدهاند. 

(9). اساس: آنان با توه به آج تصحيح شد. 

(©). اساسء آج: ندارد, با تويجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). سوره احقاف (69) آيه ؟5. 

(9). سوره عبس )6١(‏ آيه .5١‏ 

(00. آدء كاء كا: التحراز. 

(6). آدء كاء كا: حرز كردن. 

(9). آدى كاء كا و. 
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.)200١-1١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: حرزء با توجه به معنى كلمه و عبارات بيشين تصحيح شد. 
.)0١(‏ آج نيز. 

(17). آد: ختداصون. 

(16). اساسء آج: متقسمانء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(10). اساس: ببخشيد آج: ببخشندء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 
(068). آد كاء كا: از الحاق. 

(0970. آج و ديكر نسخه بدلها: به. 


صفحه : 40 

قصّه آن برفت. مجاهد كفت: كاهناناند. 

الْدِينَهُم فى عَمِرَةٍ ساون آنان كد ايشان در غفلت ساعىانده يعنى در سهوئد وسهو غفلت باشد. 

تسكلون أبان توس الدين.مى برسيد كه: كى خواهد بود١١»‏ روز جزا! تو جواب ده كه( روم هم عَلَى انار يَفتنُونَ آن روز خواهد 
بوده) كه ايشان را به آتش امتحان كنند و بر آتش نهند جنان كه زر بر آتش نهند تا عيارش بدانند. و «على» براى آن ككفت كه: 
آتش زير يايشان باشد و ايشان را در آتش اندازند. و كوفيان كفتند: 

«على) به معنى «باء) است 

ونا فتدكم:؟) بجشى «0 عذابتان. هذا الى كم به بم نَستعجلون اينكه آن است كه شما به او استعجال و شتابز د كَى م ى كردى:2). و 
براى آن7 «هذا» كفت(8/). «هذه) كفت با آن كه فتنه از ييش [87- ر] رفته است كه رد با معنى كردهة) و آن عذاب است. 

آنكه در برابر آن ذكر يرهي زكاران كرد و جزا و ثواب ايشانء كفت: ان المُتّفينَ فى جَنْات و عُيُونِ يرهي زكاران در بهشتها باشند و 
جشمههاى١ 20٠١‏ آبء آخذِين» نصب<١١)‏ بر حال است من قوله: فى جنات أى يحصلون«؟١١)‏ فى جنّات» كفت: مى كيرند آنجه خداى 
با ايشان مىدهد از ثواب و انواع كرامات. سعيد جبير كفت: عاملين0) بما امرهم ربّهم» معنى آن است كه: متّقيان آن كنند كه 
.)١ ”(‏ آد: بودن. 

(5). كا وبكو. 

(©). آد كاء كا أى يقال لهم ذوقوا. 

(60). آجَ و ديكر نسخه بدلها: بجشيد. 

(2). آجَ وديكر نسخه بدلها: مى كرديد. 

(0. آج: اينكه. 

(). آج آد و. 

(). اج: به معنى است. 

(١0).اساس‏ و همه نسخه بدلها: جشمهاى/ جشمههاى. 

اداع او 

.)1١(‏ اساس: يخلصون. با توججه به آج» آد تصحيح شد. 

(09). آجء ككا:غالميق: ...ا 
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صفحه : 48 

خداى فرمود ايشان راء من قولهم انا اخذ بقول فلا-ن» أى عامل به و اينكه راجع باشد به احوال دنياء و قول اول بهتر است براى 
سياقت آيت فلقوله:01 إِنَّهُم كانُوا قبل ذلكك مُحيت نين ايشان بيش از اينكه محسن و نيكوكار بودهاند و اينكه دليل آن است كه آن 
اجرى باشد كه لايق باشد به احوال قيامت تا شايد كفتن كه: [ييش از اينكه]١؟)‏ نيك وكار بودهاند. سعيد جبير كفت: قبل نزول 
الفرائضء يعنى ييش از آن كه شرع با ايشان آمد و ايشان بر سر احسان و نكوكارى بودهاند7. 

كاُوا فيلا من اللَيل ما يَهِجَعُونَ» در معنى «ماه و حكم آيت خلاف كردند» بعضى كفتند: اماك ى نفى است و كلام تمام است عند 
قولةة الوا ترا سك قدي كاثرا قزللامن لاس كسيائ #1 خصية از كر سان افد كك باشنب اتكداهدا #د و كني زنا 
يهجعونء على تقديرهم لا يهجعون) و ايشان شب نخسيندء بل به نماز برخيزند» و بعضى د كر كفتندى00): «ما؛ مصدرى است أى 
كانواد2» هجوعهم من الليل قليلا. و «يهجعون» در جاى بدل اشتمال باشد از ضمير در «كانوا»» و«ما» ى مصدرى را مثال سيار بود 
منها قوله: بما رَحُبَت017» أى رفظي و انيما طكقر ناز بالأسسخار قم كنزوونةتو ور اوقاك سر اعفار كس و ارون خواهند 
از خداى تعالى. 

وَفِى أموالهم عو للشابل و المَحرُوم و در مالهاى ايشان حمّى باشد سايل و خواهنده را و محروم را كه تنكك روزى؛”) باشد. اينكه 
قول عبد الله عباس و سعيد مسب است. بعضى كفتند: محروم آن باشد كه در زكات نصيب نباشد [او را]0” و از آن هشت صنف 
نباشد فى قوله: إِنّمَا الصَّدَّقَات١‏ لِلفُقّراءه؟- الايةُ. قتاده و زهرى: كفتند: 

«سايل» آن باشد كه بخواهدء و «محروم) آن كه نخواهد. ابراهيم كفت: «محروم) آن باشيد كدد اويا از عدية سهد و نصييى 
نرسيده باشدء و بيان اينكه آن باشد«ة) كه: 

روايت كردند از حسن محمّد«#) كه رسول«”027 سريّتى 8١‏ بفرستاد» برفتند و غنيمت آوردند. 

رسول ميان ابشنان قسمت كرد. بس از آنقومى ديكر امدقد كدايشان رائصيت بود ذر آن؛ [اينكه]دقاايث فرود مد عكرمه 
كفت: «محروم) آن باشد كه مالى فزاينده ندارد جون كاو و كوسيند و شتر. زيد أسلم كفت: آن باشد [5©- ر] كه زرعش١١23‏ يا 
ميوهاش را يا جهار يايش را آفت رسيده بود. محمد بن كعب كفت: «محروم) آن باشد كه او را احتياج رسيده باشد, آنككه بخواند: 
نا لَمُعْرَمُونَه بل نحن مَحرُومُون١1.‏ 

عبد الله بن ابى قلابه كفت: مردى بود از اهل يمامه2؟7): سيلى بيامد و مالى 

.)١(‏ كذا: در اساس ديكر نسخه بدلها: كذرد. 

(0). آدء كا: خواهنده را و آن كه محروم روزى. 

(). اساس: ندارد» با توه به آج افزوده شد. 

(6). سوره توبه (4) آيه .2٠‏ 

(0). آج. آدء كا: اينكه آن است. 

(8). آد. كا: حسن بن محمّد. [ 20 

(0. آج عليه السلام آدء كاء كا صلى الله عليه و آله. 

(8. آج و ديككر نسخه بدلها را. 


(9). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
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.))00١(‏ آى كا: زرع. 
.)١١(‏ سوره واقعه (28) آيه 88 ولاث. 


صفحه : /4 

كه داشت از مواشى برد. يكى از اصحاب رسول كفت: هذا المحروم١!)‏ اينكه مرد محروم است. او را توزيعى بكردند؛7). شعبى. 
كفت: هفتاد سال است تا؛) مى يرسم كه محروم كه باشد و هيج علمى حاصل نشد مرا«". و اصل او در لغت ممنوع باشد بر خلاف 
مرزوق. و «حرمان) منع باشد. 

أنس مالك روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: فرداى قيامت درويشان تظلم كنند از توانكران:8) و كويند: بار خدايا حق.ما 
بندادند:©) از حقّى كه تو نهادى ما را در مال ايشان» حق تعالى كويد: به عرّت و جلال من كه شما را مقرّب كردانم و ايشان را 
عذاب كنم. آنكّه رسول- عليه السلام- اينكه آيت برخواند: و فى أموالهم حَقَه للشائل و المَحرُوم. 

و فى الإرض آيات للموقنين و در زمين اياتى و علاماتى و عبرتى هست آنان را كه ايشان را يقين باشد و شكاكك نباشند آنكه كفت 
به لفظ استفهام بر سبيل مالامت: رق شيك أفْلا تبصرون در خويشتن نمى نككرى 017١‏ وانديشه نم ى كنى١)!‏ 

عبد الله زبير كفت: مراد مخرج بول و غايط است. مستب بن شريكك كفت: مراد آن است كه از يكك ره«4) طعام و شراب فرو 
مىرود« 03٠١‏ واز دو ره١١١)‏ بيرون مىآيد. اكر شير محض خورد؛؟1) آب بيرون آيد. ابو بكر وراق كفت: و فى انفسكم« 217 در 
تحويل حالات و تغيير آلات و ضعف و قوّت و قهر منت و عجز اركان و فسخ صريمت و نقض عزيمت. آنككه كفت [58- ب]: تو 
ايمن باش كه روزى تو 

.)١(‏ كا: هذا محروم. 

(0). آدء كا: از براى او توزيعى كنيد كا: او را توزيعى كنيدء بكردند. 

(6. آجء آد كا: كه. 

(؟). كا: نشد بر آن. 

(0). آجَ وهمه نسخه بدلها: توانكران. 

(29). اساس: بنه دادند/ بندادند. 

(0). آج و همه نسخه بدلها: نمى نكريد. 

(8). آج و همه نسخه بدلها: نم ىكنيد. [.....] 

(). آجء كا: راه. 

000 اج: مى شود. 

.)١1١(‏ كا: راه. 

(09). آى كا: خورنك. 


(19). آدو ديكر نسخه بدلها يعنى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه عام اعا از إعلارعر 


جايى١١)‏ نهادم كه«؟) آفت بهاوره نبرد() و هيج دزدد؟) نبرد» لا تأكله السوس و لا يناله اللصومن: 
وفى السَّماءِ رزقكم روزى شما در آسمان استء يعنى برف و باران كه به او نبات از زمين بر آيد كه سبب روزى شما مىشودهه). 
بعضى دكر كفتند: مراد به «سماء» باران است كه عرب آسمان را و ابر«©» و باران را آسمان خوانند27)» يقول العرب: أصابنا سماءء 


:)/86١لاق‎ 


اذا سقط السّماء بارض قوم رعيناها و ان كانوا غضابا 

إبن كيسان كفت: معنى آن است كه و على رب السماء رزقكم روزى شما به تقدير و فرمان خداى آسمان است. و «فى» به معنى 
«على) است» جنان كه كفت: 

ا" فى جذُوع التّخل«9» أى «على)» آنككه مضاف بيفكند و مضاف اليه به جاى او بداشت١١20)‏ نحو قوله: وَ سكل القَرَيَةُد١11)»‏ 
واينكه وجه متعتّد ف [است 01١١‏ از آن جا كه مجاز فى177١)‏ مجاز است. و اينكه معنى استخراج توان كرد«؟١)‏ بى اينكه تقدير بر 
وجهى دكر و آن آن است«18): و فى السَّماءء مراد آن است كه جون در آسمان باشد جز به تقدير من نباشد«18١2»‏ براى آن كه من 
در آسمان [كس را]17) ملكك و ملكك ندادم جنان كه [در زمين]181). فاذا يختص: بى و يتعلق بمشتتى» و اينكه 

.)١(‏ كا: جنان. 

0 آجء كا: نهادهام كه. 

(). آج: راه نبرد كاء كا: راه نيابد. 

(©). آد. كا آن راء 

(0). آجء آدء كا: روزى شماست. 

(6. آج واء 

(0). آدء كا: خواند. 

(8). كا الشاعر. 

لقان شوو ه91 الساية يم ] 

.)09١(‏ آدء كا: بنهاد. 

.)١1١(‏ سوره يوسف (؟17) آيه 87. (18-/11-؟١13).‏ اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(1). آج وديكر نسخه بدلها: در. 

.)١18(‏ آدء كا: توان كردن. 

.)١0(‏ آى كا: وجهى ديكر كه كا: وجهى ديكر و آن آن است كه. 

.)١19(‏ آدء كا: نبود. 


صفحه : ٠٠١‏ 
به١١)‏ از آن است كه اينكه«؟) كفتن كهد” إبن كيسان [ كفت ]61). 
سفيان ثورى كفت: واصل الأحدب اينكه آيت بخواند: و فى السَّماءٍ رزقكم» كفت: اينكه جه ابلهى است كه من مى كنمء آنجه 


خداى كفت«0) بر آسمان است من در زمين جكونه طلب مى كنم. برفت و زاويه كرفت و عبادت مى كرد. يكك روز و دو روز جيزى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه م88 اعا از إعلارعر 


يديد نيامد» روز سه ديكرد2) سلّهاى 0317 ديد كه بيش او بنهادند. او را برادرى بود [در )/١]‏ توكل ازاو درس تترهة)»؛ او از در درا مد 
مله خرها [معدر] دوشده يكن ادن ووه يكن 031 أن شر ذودو اق زاويه عداى رامن ردس وان زورى بةابشان 
مى آمد«١١)‏ تا با بيش خداى شدند. إبن محيصن خواند: و فى السماء رازقكم» به «الف» روزى دهنده شما در آسمان است يعنى 
خداى تعالى [نه ١7١]‏ به معنى جهت جنان كه تأويل كرديم مانند اينكه الفاظ را. و ما تُوعَدُونءو آنجه وعده مىدهند شما رااز خير 
و شر. ضبحاكك كفت: من الجِنهُ و النَار از بهشت و دوزخ. كفتند: قيامت خواست. 

24 زه «الفضاو و الالرضي الك فت نياك كرد رومن كد د بكراق تدان و ونين كم سكي كلع اد مع برد زم سح لقيو 
درست است» كوها الى الطدرة كوفيان «مثل» خواندند برفع» على انه صفة لقوله «لحق». و باقى قرّاء «مثل» خواندند منصوب. 
آنه در وجه او اختلاف١17)‏ كردند. كفتند بعضى0157): نصب بر حال استء و التَقدير: انه لحق» مشبها:0١»‏ 

.)١(‏ كا: بهتر. 

)6 آج: آن. 

("). آدء كا: آن است كه. -8-١1(‏ ©). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). كا كه. 

(©). آد كا: روز سيم. 

(. آجء آدى كاء كا خرما. [.....] 

(9). كا: درستر. 

.)5١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: ويكى .1١١‏ آج: مىرسانيدند آد. كاء كا: مى رسيد. 

(03). آج و ديككر نسخه بدلها: خلاف. 

(01. آج و ديكر نسخه بدلها: بعضى كفتند. 

(10). كذا در اساس آد و كا و كا آج: مثل. 


صفحه : ٠١١‏ 
نطقكم. بعضى ديكر كفتند: منصوب است بر صفت مصدرى محذوف كانه قال: حقء ذلك حقمًا مثل كونكم ناطقين» كروهى د كر 
كفتند: براى آن كه مضاف است با مبنىء او را بنا كردند بر فتح لا بهامه نحو خمسة عشر. و اككر اضافت او با معربى بودى بنا 


نكردندى: 11 نحو: مثل زيد و اينكه قول ما زئى است وقول اول قول جرم اسث و أنشد المازثي: 


لم يمنع الشّرب منها غير ان نطقت حمامة فى غصون ذات او قال 

كفت: جون «غير» را«؟» اضافت كرد با ان بنا كرد او را بر فتح. اما معنى آيت» در او جند قول است0": يكى آن كه معنى آن است 
كها) من خخبر دادم81). ازباب روزى حقء+است و درست«2»؛ جنان كه ناطقى شماء يعنى جنان كه در اينكه شكك نيست كه شما 
ناطقى 017١‏ در آن شكك مكنيد [50- ب] بعضى د كر كفتند نطقى مخصوص خواست بر١86)‏ معنى41): يثل. ما أنّكُم تَنطِقُون من قول لا 
اله الا الله يعنى جنان كه اينكه كلمه حقءاست و درست است اينكه كه من وعده دادم حق است و درست بعضى دكر كفتند: جنان 
كه يكى از ما به زبان ديكرى سخن نتواند كفتن همجنين» روزى غيرى غيرى نتواند١٠2‏ خوردن واينكه بر قاعده ما درست نيايدء 


اكر كويند: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 84 اع از إعلارعر 


جه فرق باشد ميان آن كه كفتى «مثل ما تنطقون»7١1١)‏ و ميان آن كه كفت١؟17١)‏ 
.)١(‏ كا: كردندى. 

(0). اساس صفتء كه با توجه به آج و ديكر نسخدهاء زائد به نظر رسيد. 
(*). همه نسخدها: كفتند. 

(©). آج و ديكر نسخه بدلها اينكه كه. 

(0). كذا در اساس و آج. ديكر نسخه بدلها: دادم. 

(29). كا است. 

(0). كا: ناطقايد. 

0ن ان كاه كاقو ند ] 

(9). اد آنكه. 

(20230. آدء كاء كا: روزى غيرى نتواند. 

.)1١(‏ اساس: ينطقونء با توجه به آج و ديكر نسخدها تصحيح شد. 
(15) آج: كفتى. 


صفحه : ٠١7‏ 
كزنها الكم كتوق كربو ة نك كلك هود و آنه آنا ابت كفل ما تلق رةه نشدي الابياغيد كد مكل لطلتكر تبون تسل نما 
و نطق ماء در او هم حق باشد و هم باطل: و جون كفت: مثل ما انكم» معنى آن است كه: مثل كونكم ناطقين جنان كه ناطقى١1١20‏ و 

در ناطقى شما:؟؛ شكى نيسث همجنين در حقّى اينكدر"/ خلافى نيست. فهذا هو الفرق بينهما. 

حسن كفت ما را روايت كردند ازه«» رسول- عليه السلام- كه او كفت: 

0 قاتل الله قوماه اقسم لهم ربهم بنفسه فلم يتصدقوه 

بكشاد خداى قويم را كه خداى تعالى براى ايشان به خود قسم كرد باورش نداشتند. 

اصمعى كفت: روزى ازه2) مسجد آدينه بصره مى آمدم در راه اعرابيى جلف جافى 027١‏ مرا بيش آمد١»‏ بر شترى نشسته شمشيرى در 
بر افكنده4) [و كمانى به دست كرفته] 03٠١‏ بنزديكك من رسيد سلام كرد و مرا ككفت: ممّن الرّجل از كدام قبيلهاى! 

كفتم: من بنى الاصمع. مرا كفت: اصمعيى! كفتم: آرى. كفت: از كجا آبى! 

كفتم: از جايى كه در او١١١)‏ كلام خداى مىخواندند كفت: خداى را كلامى است كه آدميان خوانئد! كفتم: آرى. كفت: جيزى 
بخوان«؟١0)‏ [82- ر] بر من از آن كلام. 

بوي تم سنوزة راواه ادال لودو فى كاد ووفك وها ارط كوقيهن كنيع با فكعي يدخداق برعو كه ايكيا كام 
خداست! كفتم: آرى به آن خداى كه محمّد را به خلق١؟1)‏ فرستاد كه اينكه كلام خداست كه بر محمّد فرو فرستاد. مرا 

.)١(‏ آجء آدء كاء كا: شما ناطقايد. 

(؟). آد كاء كا: ما. 


رةه 3 ا در حقيت اينكه سخن كا: در حق اينكه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه /الى اعا از إعلارعر 


(ع). آي كا: كه. 

(0). همه نسخه بدلها: اقواما. 

(©). كا: در. 

(/). كا: حافى. 

(6). آدء كا: از بيش من بر آمد كا: از ييش من باز افتاد. 
(9). كا: حمايل كرده. 

].....[ اساس: ندارد» ازاج افزوده شد.‎ .)09١( 

.)1١(‏ آد: در آن جاء. 

(؟1١).‏ كا: برخوان. 

(1). آدء كا: من سوره و الذاريات بنياد كردم. 


(05). أ كاء كا بحق به خلقان. 


صفحه : ٠١7”‏ 
كفت: مرا بس١1١).‏ آنكله برخاست و شتر را بكشت و با يوست ياره ياره كرد و مرا كفت: يار من باش تا به درويشان دهيم. من با او 
باستادم١”"‏ و آن كوشتهاه” به درويشان داديم. آنكّه تيغ بشكست و كمان«» در زير خاكك كرد و روى در بيابان نهاد و مى كفت: و 
فى السناع ووفك واها أرقا وقدمن كوه را ملذملت كردم كنع اق الس سالهاق طبار اميت كدق و اريك انق ع ذائن وه يخواك 4 
متّعظ نشدى و اعرابى جلف به يكك بار متّعظ شد. دكر بار نديدم آن اعرابى را تا آن سال كه با رشيد به حج بودم طواف مى كردم 
از يس بشتم آوازى بر آمد كه كسى مرا بخواند به آوازى ضعيف باز نكريدم:0) اعرابى را ديدم با تنى ضعيف» يوست بر 
استخوان«*) خشكك شده و كونه روزى زرد كرده؛ بر من سلام كرد و مرا از وراى مقام37 ابراهيم برد و بنشاند و كفت: هم از آن 

كلام خداى مرا بشنوان. من سورة و الذّارِيات بر كرفتم«8. 

جرنيه كه ا سبرسيدمر فى القباق وزاك وها ترع اوري كنم وعدنانا وكتتار اع 
بو خواتدم: كو زبةالفساو والأرض |لدلعودكل ما ألكم تتطفوده سمرماى يّدو كنت كدو «لاتخداى يرا بخهم آوزه خا اوراس و كد 
بايست خورد! و ب ركشت«7١10)‏ [/ا- ب] آن كه(١؟13)‏ او را باور نداشت تا سوكند خورد؟ يكك دو بار اينكه باز ككفت و جان بداد. و 
رسول- عليه السلام- كفت: 

الرزق اشدّ طلبا للعبد من اجله 

روزى بنده را به طلب كند از اجلش. 

و بو سعيد خدرى: روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: 

لو ان احدكم فرّ من 


نك مرا كفت: دكر جيست40)! من 


(5). آجء آده كا: بايستادم كا: در ايستادم. 
(). آدء كا: كوشت. 
(6): كافيغ وكمان بشكست و. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه غلم اعا از إعلارعر 


(0). كا: باز نككريستم. 

(©). كا خوشيده. 

(0. آدء كاء كا: و مرا به مقام. 

(8). آدء كاء كا: خواندن كرفتن. 

(9). آدء كاء كا: هست. 

(2038. آدء كا: كيست آن كه كا: كيست كه. [.....] 

.)1١(‏ كذا در اساس و آجء آد» كاء كا: كيست آن كه. «بركست»» همان «بركشت» است و به معنى معاذ الله» يعنى هركز و مبادا. 
.)١١(‏ كاء كا: آنككه. 0١‏ 


صفحه : ٠١8‏ 
اللدرزقه لتبعه« كما يتبعه الموت» 


كفت: شما از روزى بكريزى١7)‏ روزى از بى شما« بيايد جنان كه مركئء و شاعر كفت در اينكه معنى (15): 
الرّزْق فى القرب و فى البعد اطلب للعبد من العبد 


اواقشتر الطالت فى سعيه أثاد ما81ة قدو فى قصد 


وقال دعبل: 


اسعى لا طلب رزقى و هو فى طلبى و الرّزق اكثر لى منْى له طلبا 

ودر اخبار ما آمد كه: 

الرّزق رزقان» رزق تطلبه و رزق يطلبكك 

روزى دو است: يكى تو او را طلب مى كنى و يكى او تو را طلب م ىكندء آنجه تو او را طلب م ىكنى باشد كه بيابى و باشد كه 
نيابى» و آنجه او طلب كند لابد تو را بيابد» و لمحمّد بن حازم فى معناه: 


لو كان فى صخرةٌ فى البحر راسية صمّاء ملمومة:2) ملسا نواحيها 
رقق امير اء تلد ل سيعت عه الدفاكق المارلة فيا 

أو كان تحت طباق السبع مطلبه لسهّل الله فى المرقى مراقيها 
حتّى ينال ألذى فى اللوح خط له ان هى أتته و الَا فهو يأتيها 


4 لو انُكم تتوكلون على اللّه حق: توكله لرزقكم [كما] يرزق الطير تغدوه خماصا و 
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.)١(‏ كا: لعتبعه. 

(0). كذا: در اساس آج و ديككر نسخه بدلها: اكر يكى از شما از روزى بككريزد. 
("). كذا: در اساس آج و ديككر نسخه بدلها: روزى در بى او. 

(©). آد. كا: و شاعرى در اينكه معنى كفته. 

(0). كا: أتاهما. 

(©). آدء كا: مملولة 

(0. آدى كا: كل١ما.‏ 

(8. آدء كاء كا: بر نيايد. 

(4). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


)١ اساس: يعدوء با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)20١( 


٠١6 : صفحه‎ 

الله تروح١‏ بطانا 

» كفت: شما توكل كردى7”) بر خداى حقء توكلش [/1*- ر] جنان كه ببايد روزى دادى شما را جنان كه مرغان را دهد, بامداد از 
آشيانها بيرون ايند حوصلههاه”7 تهى» و نماز شام به آشيانها روند حوصلهها«؟) ير. 

انا آنجه تكليف تو است در اينكه باب سعى است و طلب كردن روزى از مطلب خود از وجهى حلالء آنككه آنجه صلاح تواست به 
تو رسدء و آنجه نرسد هم صلاح تو است«68). طلب تو جهاد است و دادن او صلاح يا نادادن, تورا آن«2» مجاهدت امتناع نبايد 
كردن كه: 

طلب الحلال جهاد» 

8 

قال عليه السلام: رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. 

تكليف تو يافتن نيست» تكليف تو جستن است37. 

8 و على ان اسعى و ليس على ادراكك التنُجاح«. 

آن كه به تو«4)» است جد استء و آن كه [به اوست جد است]١١3).‏ اينكه جِدٌ جهد است و آن جهد جهاد«١1١)»‏ آن جد حظ است و 


اك [حظ؛؟1) استء و آن|«"١»)‏ به قضاست و بر تو به آن قضا رضاستء جه اكر راضى نباشى سخط تو را اثر نيست57١):‏ 


فان تغضبوا من قسمة اللّه حظكم فللّه اذ لم يرضكم كان أبصرا 
بارع زوزنى كويد در اينكه معنى و معنى لطيف كرده6١1):‏ 


يقولون ان المال عنقاء مغرب لذى الفضل فاقنع تسترح قلت فاقلبوا 


.)١(‏ اساس: يروح. با توجه به آد و ديكّر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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51 عاد يك اكر شماتر كل كرديدد ما 

(- "). اساس: آدء كا: حوصلها/ حوصلهدها. 

(©). آدء كا: در آن است. 

(9). آج: صلاح با نادان از آدء كا: و دادن و نادادن او صلاح تو را از. 
.)7-١(‏ كا قال الشّاعر. 

(8). اساس: و علىان اسعى ادراك التُجاح, با توبجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). كا: براتو. 

.)3١ -1*(‏ اساس: نداردء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)0١(‏ آدء كاء كا است و. 

.)1١١(‏ آد: خط. 

(15). آجء» كا: لطيف است. 


اذا انا لم اقنع فما انا صانع و ما لامرء عا قضى اللّه مذهب 


بر تو قناعت است و تسليم» جه به سعى تو زيادت نشود آنجه تو را نهادهاند» جنان كه كفت: 
و ليس رزق الفتى من حسن حيلته بل من جدود و ارزاق واقسام 


وقال اخر: 
اذا ما راى الْنّاس الغنىء جاره فقير يقولوا عاجز و جليد 


وليس الغنى و الفقر من حيلهٌ الفتى و لكن أحاظ؛؟) قسشّمت و جدود 
و قوله: هل اتيك حديث [/50- ب] ضَيف إبراهيم المُكرّمين» آنكه كفت: 


صفحه 90 إعز از إعلارعل 


يا محتّد به تو آمد حديث مهمانان ابراهيم آن مهمانان كرامى! در عدد مهمانان ابراهيم خلاف كردند. عبد الله عتباس كفت و 
مقاتل: دوازده كس« "0 بودند. محمّد بن كعب كفت: جبريل [بود ]© با هفت فريشته. عطا كفت: جبريل بود و ميكايل و فريشتهاى 


ديكر با ايشان بود. عبد الله بن عباس كفت: براى آن «مكرم» خواند ايشان را كه ناخوانده بودند. مجاهد كفت: براى آن «مكرم) 


خواند ايشان را كه ابراهيم به نفس خود خدمت كرد ايشان راء و قال الشّاعر: 


و انّى لعبد الضَيف ما دام نازلا و مالى سواها شيمة تشبه العبدا 


كفتند: براى آن «مكرم» خواند ايشان را كه بنزديكك خداى كرامى بودندء نظيره قوله: بل عِبادٌ مُكرَّمُون:8» ابو بكر وراق كفت: 
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براى آن كه مهمانان مرد كريم بودند واو مكرم بودى مهمانان راء يس مهمان او مكرم:2 باشند. 
.)١(‏ آد: المجدٌّ و قد كا: المجلٌّ له. 

(9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها جاب شعرانى :)077/٠١١(‏ حظوظ. 

(). آدء كاء كا: فرشته. 

(6). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(0). سوره انبياء )5١1(‏ آيه 528,. 


صفحه : /ا ٠١‏ 

إذ كشلرا عله درق ترذبكة [ا ]ذه قدنت تقالرا سلاماً» أى نسلّم عليك تسليماء آنكه فعل بيفكند و زوايد مصدر. قال سلا أى 
سلام عليكم؛ أو خطابى و تحتتى. «سلام) خبر مبتدايى باشد محذوف. قوم مُنكرُونه أى انتم قوم منكرون. 

هم خبر مبتداى محذوف است» كفت: شما مردمان نا شناختهاى22)» من شما را نمى شناسم. و كفتند: براى آن «منكر) خواند ايشان را 
كه بى دستورى در شدندء و ككفتند: براى آن كه خطاب و تحت سلام عادت نبود او آن تحيت نشناخت. 

قراغ إلى أهاته أى مال و رجع. ابراهيم- عليه [السلام]:*" با نزديكك قوم و اهل خود رفت ساره [و كفت ]60»: مرا مهمانان«8) 
رسيدند(2) بس 7) كرامى» جيزى نيست(08 [58- ر] كه بيش ايشان بريم! كفت: جيزى ساخته نيست و لكن مرا عجلى است كو ساله 
كه او را مى يرورم به هوس فرزند و او را جون فرزند مى40) دارم به دوستىء و لكن براى تو ايثشار كنم؛١23.‏ جنان كه عادت زنان 
باشد او را دست و ياى در حناء١١١)‏ كرفته بود و زنكك در كلو بسته. ابراهيم آن عجل را بكشت و بريان كرد و آن كوسالهاى بود 
فربه. 

فَقَرَبَه إِلَيهم١01,‏ و قال لهم: كلواء فلمّا رأيهم لذ باكلوة: قال الا تأكلرةه بيش بنهاد [و كفت]010): جرا نمى خورى0157! كفتند: 
ابراهيم نديد16)» براى آن كه او 

.)١ -" -(‏ اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(1). آج: شما مردانيد ناشناختهايد آد كا: شما مردمانى ناشناختهايد كا: شما مردمانيد ناشناخته. 

(0). آج: مهمانانى. 

(ع). آى كاء كا: رسيدوانك. 

(00. كا: يس. 

(6). آدء كا: هست. 

(4). آد: فرزندى. 

.)0٠١(‏ آى كاو. 

.)١١(‏ اساس: حيناء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(15). أ كا الكد بيش ابشاة اؤزة وحهاف قال الا تأكلون» اينكه جا در كلام محذوفى هست,ء و التقدير: فقرّبه اليهم. 


(1). اساس: ندارد با توجه به آج» كا افزوده شد. 
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(018). آج: نمىخوريد آد: كفت بخوريد جون ديد كه ايشان نمىخورند كفت: بخوريد. [ 0 


(10). آجء آدء كا كه ايشان نمى خوردند. 


صفحه : ٠١/8‏ 
را عادت نبود كه در مهمان نككاه كردى به وقت طعام خوردن» جه عادت كريمان جنين باشد تا مهمانان طعام بخورند جنان كه 
خواهند» بخلاف آن كه يكى كفت در مهمانى بخيلى١١):‏ 


امدّ يدى.فيه لأسرق لقم فيلحظنى شزرا فأعبث بالبقل 

ساره از يس يرده بديدء ابراهيم را بخواند و كفت: اينكه ميهمانان تو طعام نمىخورند. او كفت: الا تأكلون27, آنككه بترسيد از 
ايشان كه نبايد كه به او« غدرى و خيانتى در دل دارند» يقال: أوجس فى نفسه«2) اذا وجد و الخيفةٌ الخوف. قالوا لا تخف» 
ايشان«8) ديدند كه ابراهيم بترسيد از ايشان» كفتند: مترس. و او را به يسرى دانا بشارت دادند. اهل اشارت كفتند: جون ساره [/5- 
ب] با بى فرزندى(2١»‏ عجل 02377 فدا كرد وايثار كرد كه آن را اجون فرزند مىداشت. ما او را به فرزند جون اسحاق بشارت داديم١/.‏ 
َأقبآلت امرَأَتعفى صَرَهْ أى فى صيحة؛ يعنى ساره كه اهل او بود بانكك برداشت. و مراد به «اقبلت» نه اقبال و ادبار استء انما معنى آن 
است كه كويد: 

اقبل فلان يفعل كذاء أى جعله؛4) كذا. و كفتند: فى صرّةء أى فى جماعةٌ من النّساء. 

و اصل الصّرٌء الجمع. و منه الصِرّهُ و قال١١٠3).‏ 


واهرها فى صِرّْ لم تزيّل. 

أى فى جناعةامن 1 القن فسكف وسييوك أى لمك ونا شيفه 41 ير 
.)١(‏ آدء كا: مهمان بخيل كا: ميزبان بخيلى. 

(0). آدى كاء كا فاوجس منهم خيفة. 

("). كا: كه نباشد با او. 

(©). آد. كا و أجس: 

(0. آج و ديكر نسخه بدلها جون. 

(). كا: به عوض فرزندى. 

000 آجَ وديكر سخه يدليها: عجلى. 

(8). كا: دادند. 

(9). اساس: أى جعله با توجّه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)03١(‏ آدء كاء كا الشّاعر. 

.0١(‏ آجء كاء كا: ندارد. 

.0١(‏ آجء كا: طيانجه. 
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صفحه : ٠١9‏ 
روى زد«1» كفت: عجوز عقيم, و التتقدير: أنا عجوز عقيمء و قيل17): أ تلد عجوز عقيم» كفت: من بير شدم و در اصل خود نازاينده 
بودم يا كفت: جككونه ممكن باشد كه بير زنى عقيم بزايد؟ در اخبار هست كه ساره:*» در وقت بشارت نود و نه ساله بود و ابراهيم 

صد ساله بود و ساره هركز نزاده«2» بود. 

قالوا كذلكك, فرشتكان كفتند: همجنين«8) كفت ما را خداى تو«©) و ما اينكه بشارت نه از خود مىكوييم. سؤال كردند كه ابراهيم 
وساره صدق قول2370 و بشارت«8 از كجا دانستند! و ايشان به صورت آدميان بودند نه به صورت فرشتكان! 

كوييم: لا بدٌ است از آن كه علمى معجز مقرون باشد به كفتار و بشارت ايشان كه ابراهيم و ساره را علمى60) حاصل شود به قول 
ايشان. و در خبر امد كه دعا كردند« 23١‏ تا خداى تعالى آن عجل را زنده كرد تا١١١)‏ برخاست و بنزديكك مادر رفت [89- ر]١؟١).‏ 
قال فما حَطبكم: ابراهيم - عليه السلام- جون بدائسة كدايقان فرشتكاققد واز نزديكك خداى مىآيند» خواست تا بداند كه به او 
آمدهاند يا به كارى ديكرء كفت37): قما خطبكم أَّهَا المُرِسَلُونَ جه كار است شما راد8؟) اى فرستادكان18) خداى. 

0 آنه كلد يف اب ] 

(5). كا قالت. 

60 آجء آد كا راء 

(6). كا: نزابيده. 

(0). آد. كاء كا: جنين. 

(©). آدى كا كه او محكم كار و داناست. 

(/. اساس: صديق القولء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). آجء آدء كا ايشان. 

(9). كا آن فرشتكان. 

.20١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: علم. 

(05). آى كان و. 

.)1١(‏ كا إِنْه هو الحكيم العليم» يعنى خداى تعالى حكيم است و محكم كار و داناست. 

(08. آج. كا قال. 

(1). كا بر من» آدء كا در زمين. 

].....[ كا: اى فرشتكان.‎ .)١0( 


١٠٠١ : صفحه‎ 

قانُوا إِنا أرسِلنا إلى قوم مُجرمِين» ايشان كفتند: ما را فرستادءاند به كروهى كناهكاران» يعنى قوم لوط. 
لِتُرسِل عَلّيهم حجارَةٌ من طِينء كفت: تا بفرستيم بر ايشان سنكها1) از كل. 

كلبى كفت: از سنكك و كل بود بيانه قوله: من سِحجيل77. 

مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبَككه لِلمُسرفين علامت بر كرده بنزديكك خداى تعالى براى آن مسرفان متعدّيان. 


فأخرّجنا مَن كان فيها من المُْمِنِينَ بيرون آورديم هر كس را كه در آن جا بودند از مؤمنان به لوط- عليه السلام«13- نيافتيم در آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاو اعا از إعلارعلز 
جا جز يكك خانه از مسلمانان و آن خانه لوط بود- عليه السلام-. 

وَ تَرَكنا فيها آيَةٌ رها كرديم؟1 در آن شهر و مدينه آيتى و عبرتى و علامتى آنان را كه از عذاب خداى تعالى ترسند:8). 

وفِى مُوسىء يعنى فى إرسال موسى أيضا ايه و در فرستادن موسى- عليه السلام- جنين آيتى و دلالتى بود جون بفرستاديم او را«© با 
حتجتى و برهانى ظاهر«7) روشن. و فراء كفت: بطرت اسن على تادر ف الأرهى ا بأسواووق عرس أيضا آيات. 

َمَوَلَى برُكتته يشت بر كرد و ب ركرديد به جانب خود. قيل: بركنه أى بجانبه؛ يهلو بركردانيد4) نظيره قوله: أو آوى إلى رُكنٍ 
شَدِيدِه 3٠١‏ اراد به المنعة و العشيرة ْ 

.)١(‏ آد» كاء كا: سنكهايى. 

(0). سوره هود )١١(‏ آيه 8١‏ سوره حج (18) آيه لا سوره فيل )٠١0(‏ آيه ©. 

("). آدء كا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. 

(6) آده كك كا؛ ورها كرديو 

(0). آج: نترسند. 

(8). آدء كا به فرعون. 

(0. كااو. 

(6). سوره ذاريات )8١(‏ آيه .3١‏ 

(9). آدء كاء كا يعنى ابا نمود و قبول نكرد. و قيل: بقوّته واشراف قومه. او بركرديد و قوم را بركردانيد. 


00 آيه‎ )١١( سوره هود‎ .)03١( 


١١١ : صفحه‎ 

وقال كفت يعنى فرعون: ساح أو مَجئونه أى١١)‏ هذاء اينكه موسى يا جادوست [88- ب] يا ديوانه. ابو عبيده كفت: (أو) به معنى 
دوا اسكيراق 1ن :]10 اموس را عر دو فق كرد لقولد كما أو كدو ارد 

َأَحَذْناهوَ جُنُودَه ما بكرفتيم فرعون را و لشكر او را و در دريا انداختيم ايشان را. و هُوَ مُليوم”و او مستحقء ملامت بود. 

وفى عاد عطف است بر آنجه رفت من قوله: وفى الأرض :ع وفى نوح 2867 وفى عاد آيات7© و الهو نيز« در عاد و قضٍه 
ايشان آياتى و علاماتى و دليلهايى هست. 

. أَرَسَلنا عَلَيهم الرّيح الَقيم جون بفرستاديم بر ايشان بادى عقيم و آن إبادى )9١|‏ بود كه ميغ يراكنده كند و بركك بريزاند از درخت 
در وفت خزان» و ضدٌ او لاقح١٠0‏ بود. 

ما تَذَرُ هن شَىءٍ أَنّت عَلَيهِإِنَا عله كَالءٌمِيم كفت: رها نكرد هيج جيز را كه بر او آمد الَا و او را جون استخان:١١)‏ يوسيده و جوب 
يوسيده كرد جون كياهى خشكك. قتاده كفت: جون درخت يوسيده. ابو العاليهُ كفت: جون خاكك كوفته. 

عبد الله عباس كفت: كالشىء الهالكك مانند جيزى هلاكك شده. يمان70١)‏ كفت: 

(). كا: إن. 

.)١(‏ اساس: ندارد خواستنء با توجّه به آج و ديكر نسخه بدلها: افزوده شد. 

(5). سوره دهر (0/2 آيه ؟3. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 90اعا از إعلارعز 


(6). سوره ذاريات )2١(‏ آيه .5١‏ [.....] 

(ه). آدى كا: موسى. 

(2). كا: ندارد. 

(0©. آدء كا: ندارد. 

(8). آدء كاء كا: يعنى. 

(9). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

.»٠١(‏ اساس: لاقى» كا: لاحقء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)0١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: استخوان. 


(؟1). اساس» ع يمام» با توجّه به آد وديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


١١7 : صفحه‎ 

«رميم) آن باشد كه جهار ياى از كياه ترريا خشكك به دهن خرد كند١1)‏ و بيندازد واز آن جالب جهار ياى را مرمّه كويند و مقمّه» و 
اصل او در استخوان يوسيده من قوله تعالى: مَن يُحى العظام و هى رَمِيم77. 

وَفِى تَمُوده” ايضا آيات ودر ثمود- كه قوم صالح بودند- آيات و عبرتهايى هستء إذ قيلء لَهُم تَمَنّعُوا حَتّى جين [جون كفتند 
ايشان را]«؟) متمتّع«ه) باشى«© تا به روز كارى. يعنى آجال ايشان و وقت م ركشانء يعنى27 اكر كفر نياوردندى [20- ر] ايشان را 
عذاب و صاعقه نيامدى بماندندى تا به اجلى كه خداى تعالى صلاح١/)‏ دانستى در آن. 

فَعَتَوا عن أَمرٍ رَبْهم ايشان عتوّ و طغيان و بى فرمانى كردند از فرمان خداى.4) قَأحَلََهُمء الصَاعِفّةٌ صاعقه ايشان را بككرفت- و آن 
آتشى بود كه از آسمان بيامد و ايشان را بسوخت١١٠-‏ و كفتند: هر عذابى را كه از آسمان آيد آن را صاعقه كويند١١1١)‏ وايشان 
به صحيحه و بانكك جبريل هلاكك شدند. 

فَمَا استّطاعوا من قياى «من» زيادت است تأكيد نفى راء كفت: نتوانستند به هيج وجه برخواستن١١3١).»‏ يعنى از جاى نتوانستند«؟١»)‏ 
جنبيدن2180 و از عذاب بكريختن. وما كانوا مُنْتَصِرِينَ و نيز قوّت انتقام نداشتند تا از ما انتقام كشيدندى. 

.)١(‏ كا: خورد كند. 

.7// سوره يس (2”) آيه‎ .)١( 

(. كا أى وفى. 

(©). اساسء» آج: ندارد, با تويجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©. آجء آد كا: ممتّع. 

(©). آدى كا: باشيد. [.....] 

(0). آى كا: كه. 

(8). آج و ديكر نسخه بدلها ايشان. 

(9). آدء كا تعالى. 

.20١(‏ آدء كا وايشان مى نكريدند. 


.)0١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: خوانند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


(؟1). كذا در اساس» آجء كاء 1 أ برخاستن. 


(1). اساس: نتوانستن» با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)١(‏ كا: جنبيدك. 


١١7١ : صفحه‎ 


صفحه 99 اغا از [علدارعر 


وَ قوم نوح, ابو عمرو و حمزه و كسائى واعمش خواندند: «و قوم) مجرور عطفا على قوله: و فى الألرض١1١).‏ و فى مُوسى(75)» وافى 


عاد وَفى تم ودوع» َأَحَذَّتهُم الصَاعِفَدّدء) يعنى و اخذت قوم نوح الصاعقة ايضاء و دوم فعلى مضمرء نحو: وأهلكنا قوم نوح» و 


كفتند: و اذكر قوم نوح من قبل237» از بيش آن كروه كذشته«8 از عاد و ثمود و قوم فرعون. 
نهم كانُوا قُوماً فاسقين ايشان كروهى فاسقان بودند از فرمان خداى بيرون شده. 


وَالسّماءَ و آسمان را بنا كرديم بقوّت. و إِنَا لَمُوسِعُونه عبد الله عباس كفت: ما قادريم بر آن. روايتى هم ازاو آن است كه ما روزى 
فراخ كنيم:4) بر آن كس كه خواهيم. ضححاك كفت [20- ب]: ما تو نكريم١03»‏ بيانه: عَلَى المّوسع قَدَرُهوَ عَلَى المُقتِر قَدَرُم »١‏ 


حسين بن الفضل كفت: علم ما واسع استء يعنى همه جيز دانيم. 


وَ الأرضقرَشناها و زمين را بكسترديم. فَنعم الماهتدُون نيكك:؟1) كسترانندهايم0) ماء و اينكه همه تذكير نعمت [است]0150 تا 


خلقان بشنوند و نعمت ياد آرند وو شكر كنند. 
.)١(‏ سوره ذاريات )8١(‏ آيه .3١‏ 

(0). سوره ذاريات )8١(‏ آيه 30. 

("). سوره ذاريات )2١(‏ آيه .8١‏ 

(ع). سوره ذاريات )2١(‏ آيه ”8,. 

(©). آجء آد. كاء كا: كفتند. 

(©). سوره ذاريات )2١(‏ آيه 88. [.....] 
(0). آدء كا ياد كن قوم نوح را كا ياد كن. 
(8). اساس: كزشته. با توج به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). آج: كردانيم. 

.20١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: توانكريم. 
.)١١(‏ سوره بقره (؟) آيه 378 

(؟١١).‏ كا: ونيكك. 

(1). آجء كاء كا: كسترانيدهايم. 


(18). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


١١5 : صفحه‎ 


و من كلءشَىءٍ خَلقنا زَوجَين و از هر جيزى كه آفريديم دو جفت آفريديم. 


مراد يكك جفت است١١)‏ دو فرد«3)» و لكن براى آن دو جفت كفت كه هر يكى از« جفت صاحبش ناظك و العو ةف به ؤياث ما 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه /917اعا از إعلارعر 


جهار فرد بود» و مراد دو نوع و دو صنفاند جون: آسمان و زمين» و بر و بحر» و سهل و جبلء و تابستان و زمستان» و خريف و بهار 
وشيا وروز وو كوو اس وال وماد اولك 11 كينا همانا شما انديشه كنيد و بدانى©1 كه خالق اينكه ازواج و اصناف بايد تا 
يكى بى همتا باشد. 

كَفدُوا إلى الله انكه مكلفان راوعظ كرىو كفت باداى كريرى 81 [اغدات او عند الله عبان كفت: مغلى قات كه ازااو 
هم با او كريزيد]21. 

الو كر وراق كنع إن علافه شتطاة نا حدم كا رسان نعو عمو وق كاذ كنرك واد اكه دش وا سين ان لكل 
كفت: از هر جه جز اوست بكريزى4 ذو الثون ككفت: از جهل با علم ككريزى:١٠‏ و از كفر با شكر. إِنّى لكم مِنهَئَذِيرٌ بين كه من 
شما را ترسانندهام از خداىء بيان كننده. 

ولا تَجعلوا مع اللّه إلهاً آَرَ و با خداى خدايى ديكر ميرستى١١١‏ كه من شما را بيغامبرىام بيان كننده. 

كذلككء يعنى همجنان كه قوم تو تو را ساحر و جادو و ديوانه خواندند:17. 

.)١(‏ آد كه. 

(0). آد باشد. 

(©). آدى. كاء كا آن. 

(©). آج و ديككر نسخه بدلها: بدانيد. -7-4-1١(‏ 0). آج و ديككر نسخه بدلها: كريزيد. 

(©). اساسء آج: ندارد, با توه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(). آج و ديكر نسخه بدلها: دهيد. 

.)١١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: ميرستيد آد كاء كا إِنّى لكم منه نذير مبين. 


.)1١(‏ آدء كاء كا ما اتى الّذين من قبلهم من رسول الَا قالوا ساحر او مجنون. 


١١0 : صفحه‎ 

هيج بيغامبر از جمله آنان كه بيش١1»‏ تو بودند به قوم خود نيامدند الَا و كفتند كه: 

اينكه جادوست يا ديوانه. اينكه براى تسلّى رسول كفتء يعنى اوّل كس نه تويى كه اينكه قوم او را [01- ر] تكذيب كردند. 

آنكه بر سبيل تعيجب فرمود كه70): أ تَواصًوا به وصيّت كردهاند يكديكر را به اينكه؛ جنان كه ما كوييم: زبان در دهن١37)‏ يكديكر 
كردهاند«6»! بل خود اينان» و ايشان كروهىاند طاغى و متجاوز از حدٌ. 

آنكله كفت: قَتَوَلةعَنْهُم ازاينان بركرد. فما أنت. بِمَلومٍ كه تو مستحق ملامت نهاى81) و كس تو را بدين ملامت نكند. و در اخبار 
هست كه: جون اينكه آيت آمدء رسول- عليه السلام- دل تنكك شد و صحابه همجنين» كمان بردند كه وحى منقطع شد و عذاب 
فرود آمد. حق تعالى براى تسلَّى رسول- عليه السلام-0©) آيت فزستاد: وذكر ياد ده اى محمّد كه ياد دادن مؤمنان«) سود دارد. 
وما خَلّقهالجنءو الإنس إلا لِيِعجّدُونه8» كفت: من نيافريدم جنّيان و انسيان را الَا براى آن تاه4) مرا يرستند يعنى غرض من در 
آفريدن خلقان عبادت است. از امير المؤمنين على- عليه السلام- روايت كردند كه كفت معنى آن است كه: 

لق انَا لامرهم١‏ يعبدون 

الا كه«١1)‏ فرمايم ايشان را كه مرا عبادت كنندء و اينكه اختيار زاج است. بيانه قوله: و ما أمِرُوا إلا لِيَجّدُوا اللّه15, الاية. مجاهد 
كفت: انا ليعرفوث؛ عبد الله عباس كفت: الا ليقَدوا لى بالعبودثة:37» كلبى كفت: انا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


رةه آد كاء كا دهان. 


(؟). آج بل همء آد. كاء كا بل هم قوم طاغون. 


(0). آدء كا: نيستى. 

(©). آج» آدء كا اينكه. 

(. آج و ديككر نسخه بدلها را. 

(8). همه نسخه بدلها آنككه براى ابلاغ حيجت. 
(4. آدء كا: براى آن كه. 

.)0١(‏ آى كاء كا آن. 

].....[ آى كاء كا: تا.‎ .)0١( 

.0 سوره بيّنه (98) أيه‎ .)١١( 


.)١1(‏ كا: بالعبادةٌ و العبوديه. 


١١5 : صفحه‎ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


صفحه 9/8 1عا از إعلارعا 


ليو .دون الما تا مرا يكى كويند. وآيت دليل است بر بطلان قول مجبره براى آن كه به اتّفاق آيت محكم است و محمول است بر 


ظاهر خود و مطابق ادلّه عقل است. و اكر غرض او كفر و معصيت بودى نككفتى ايشان را براى عبادت آفريديم. 


ما أرِيدٌ مِنهُم من رزق» كفت از ايشان روزى نمى خواهم و نمىخواهم تا مرا طعام دهند. إن الله هُوَ الرَرَاقَدُو القَرّهْ الْمَتِين[؟ه- ب] 


خداى تعالى روزى دهنده است و خداوند قدرت و قوّت است. و«متين» هم قوى باشد و مرجع هر دو با قادرى١١)‏ است و عامه قرا 


«متين» خواندند١؟)‏ برفع على انعييفة الله تعالى ودر شاد يحيى بن اعمش به جرٌ خواند«” على انه صفةٌ للقوّهُ. و براى آن «متينة» 
نككفت كه رد كرد با معنى» اراد به الامر المتين. و وجوه بسيار كفتهايم فى قوله: إن تمك الله كرسهمز المحستية» و فى قوله: فم 


5000000 


فإنه للذين- ظَلمُواء كفت آنمع» را كه ظلم كردند ايشان را بود نصيب مانند نصيب اصحابش040). و اصل ذنوب دلو بزركك باشدء قال 


الرّاجز: 


لنا ذنوب و لكم ذنوب فان ابيتم فلنا القليب 


اكور بلكل واقفييء اتسعيال كقل كقول علقية ين عسدهة 


و فى كل قوم قد خبطت بنعمة فحقء لشأس من نداكك ذنوب. 


وقال اخر: 


لعمرككث و المنايا طارقات لكل بنى اب منهم (2) ذنوب 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإ أ ماع3لات. الالالالانا صفحه 199عا از اعلارعلز 


.)0١(‏ آدء كا: قدرت. 

(0). آدء كا: خواندهاند. 

(). كا: يحيى و اعمش به جر خواندند. 

(ع). همه نسخه بدلها: آنان. 

(0). آج: اصحابانش آد» كا: نصيبى مثل نصيب اصحاب ايشان كا: نصيبى مانند نصيب اصحابش. 


(2). كذا: در همه نسخدها شعرانى )"١8/٠١(‏ و قرطبى /١1/(‏ /81): منها. 


صفحه : /ا١١‏ 

فلا يَستَعجلون بر من١1)‏ تعجيل مكنند7) كه آنها را مهلت دادم جنان كه ايشان را آنككه كفت: واى بر آنان كه« كافر باشند از 
روزى كه ايشان را وعده مىدهند؟ كفتند: روز بدر است و كفتند: روز قيامت است. 

.0١(‏ آج: براينكه. 

0 آد َ به عذاب. 


(*). كا ايشان. 


١١/8 : صفحه‎ 


سورةٌ الطور 
بدان كه اينكه سورت مكى است و جهل و نه آيت است و سيصد و دوازده كلمت است و هزار و يانصد حرف است. ابىء كعب 
كفت١1١0‏ كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورة و الطور بخواند بر خداى واجب بوده” كه او را از عذاب خود ايمن كند و 


اورا در بهشت منعٌم بكند و به نعمت دارده”. [1ه- ر] 
[سوره الطور (87): آيات ١‏ قا 4] 


[اشاره] 


سم الله الرحمن الرّحِيم 

وَالطُورٍ )١(‏ و كتاب مسطُور (0) فِى رَقامَنشُور (©) و البيت المَعمّور (©) 

وَ السّقف المرفوع (0) وَ البحر المَسمُجور (*) إنهعذاب. رَبك لّواقِع(/) ما لَهِمِن دافع (8) يوم تَمُورٌ السَماءٌ مَوراً (9) 

وَ تَسِيرُ الجبال سَيراً )٠١(‏ قَوَيل يومَئِذٍ لِمُكذَبِينَ )01١(‏ الَّذِينَ هُم فى وض يَلعبون )1١(‏ يوم يُدَعُون إلى نار جَهَنّم دَعَا (1) هذه النَارُ 
الى كم بها تُكذّبُون )1١(‏ 

أفَيتحرٌ هذا أم كم لا تبصدوٌون (15) اصلُوها فَاصيرُوا أو لا تَصبرُوا سَواءٌ عَليكُم إنّما تجرّون ما كي سار ل نه المُتّقينَ فى 
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جنات و تّيم (10) فاكهين بما آناهم رَيُّهُمٍ و وَقاهم رَيُّهُم عذاب التجبجيم (18) كلوا و ا قور كينا يما ختي تلوق 1 

لكين على نيزر تصفوفؤ و رَوْجناهم حور عين 20 وَ الذي آمنُوا و العتَهُم ذَريتهُم بإ بإيمان ألحقنا بهم ذُركَهُم وَ ما أَلَنَاهُم ين 
عَملهم من َىءٍ كل امرعز يما كتتب وَهِين (11) و أَمدَدناهُم بفاكهَةٌ و لّحم مِمَا يَشْنَهُون (1) يَتَنازَّعُونَ فيها كأساً لا لَغْوٌّ فيها وَ لا 
َأثْيمء(1) و طوف هعَلَيهِم غلمان"لَهُم كانه َوََوٌ مكو () 

وَ أقبل بَعضُهُم عَلى بَعض يَتَساءَلُون (10) قانُوا إِنَا كنا قبل فى أهلنا مُسْفِقِين (29) فَمَنْء اللَّهعَلينا وَ وّقانا عَذاب السَمُوم (517) إِنا كنا من 
قبل نَدعُوه إِنّسَهُوَ البرٌ الرّحيم(18) تذكر قينا ألعةارتعكة رَبُككه بكاهن و لا مَجِنُونٍ (19) 

أم يَقُولُون شاِرٌ تَتَرَبّصءبه ريب المَنُونِ (0*0 قل تَرَبَصُوا فإنّى فك من التغرئصين:(01) آم تامزقي أحلائهم بهذا آم خم قرجطافونه 
ف أم يَقُو لون تَمَوّلَهبل لا يوْمِئُون (080© فَليأنُوا يحديث مثله إن كاثوا صادِقِين (75) 

أم خُبِقَوا متن غير شََّى ءِ أم م .م الخَالِقون (0") أم علت المماراس رو الأر ريل لا يبُوقتُون (29) أم عِندَهُم خَزائتن: رَبك أم هش 
المُصَيطِرُون (007) أم لهم يوذ فيه قلأت مُستَمِعَُهُم بشلطان مُبِين (8) أم لّهالبناتهوَّ لكم اليثُون (4م) 

أم ا أجرا هم من مَغرم مُتفلُون (. © أم عِندَهُم العَيبِفَهُم يكتبون (61) أم يُرِيدُون كيداً اين كفرُوا هم المكيدون (60) أم 
للم اراس شبحان الله عا يش رٍكون (50) و إن نيا كبقا مو اسان ساقطا بشرلوا حاب م كوم (ع6) 

َذَرهُم عَتّى يُلاُوا يَومَهُم الى فيه بَصِعَفُون (60) يوم لا يُخنِى عَنهُم كَيدُهُم شَيئاً ولا هُم يُنصَرُونه (69) و ذه لِلَّذِينَ طَلَمُوا عذاباً دُونَ 
ذلككه و لكنء أكترهُم لا يَعلَمُونء (500) و اصبر لحكم رَبك فَإنّكك بأعئننا و سبح ببحمد رَبك حينء تقوم (58) و من الل ل قَبّحهو إدباز 
جوم (69) 


[قرجمه] 


به كوه طور. 

و كتاب نوشته. 

در رقى با زكسترانيده. 

و خانه معمور. 

و آسمانهرع» برداشته. 

وذينات زان كرك 

كه عذاب خداى تو بباشد. 

(01. أ كاء كا روايت كرد. 

(؟). كا: شود. 

(). آدء كا: ودر بهشت به نعمت دارد. [ 00 


صفحه : ١١9‏ 
نيست اورا باز دارنده. 


آن روز كه آيد وشود آسمان شدنى. 
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و برود كوهها |رفتنى]١١).‏ 

واى آن روز دروغ داران راء. 

آنان كه ايشان در فرو شدن بازى كنند. 

آن١»‏ روزى كه باز زنند ايشان را از تش دوزخ باز زدنى77. 

اينكه آن دوزخ است كه دروغ داشتى به آن20). 

جادوى است اينكه يا شما نمى بينى١0).‏ 

ملازم باشى آن را صبر كنى يا نكنى» يكسان است بر شما ياداشت دهند شما را به آنجه كرده باشى20). 
يرهيزكاران در بهشتها و نعمت باشند. 

دل خوش به آنجه داد ايشان را خدايشان نككاه داشت ايشان را خدايشان از عذاب دوزخ. 
بخورى و بيا شامى كوارنده به آنجه كردى. 

تكيه زدكان بر تختهاى صف زده؛ و جفت كرديم ايشان را بر زنان سياه جشم07. 

.)١(‏ اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

0 آج: از. 

(9). كا: آن روز كه ايشان را دفع كنند و به آتش دوزخ دهند و دراو اندازند. 

(؟). اساس دروغ دارىء كه زايد به نظر رسيدء با توه به آج تصحيح شد. 

(0). آج: نمى بينيك. 

(2). اج: كردوايد. 

(0). كا فراخ جشم. 


١١٠١ : صفحه‎ 


صفحه ١همعز‏ از إعلارعر 


و آنان كه بككرويدند و بر بى ايشان برفتدد فرزندان ايشان به ايمان» در رسانيديم به ايشان فرزندان ايشان را و نقصان نكرديم ايشان 


رااز عمل ايشان از جيزى» هر مردى به آنجه كرد كرو است. 

مدد داديم ايشان رابه ميوه و كوشت از آنجه آرزو آيد ايشان را. 

مى ربايند از يكديكر در اينكه جا١١)‏ كاسىء لغو نباشد در او و نه بزهكارى١7).‏ 
["ه-ر] 

و مى كردد برايشان غلامان» ايشان را يندارى مرواريد يوشيدهاند. 

رو فرا كنند بهرى بر بهرى مى يرسند يكديكر را. 

كويند ما بوديم بيش از اينكه در اهل خود ترسان. 

منّت نهاد خداى بر ما و نككاه داشت ما را از عذاب دوزخ. 

كه بوديم از يبيش اينكه مى خوانديم او را كه او نكوكار و بخشاينده [است]”. 
ياد ده» تو نيستى به نعمت خدايت فال كوى و نه ديوانه. 


يا مى كويند شاعرى استء كوش 
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(0). آج: و نه بزهكار خوانند. 


فر اساس: ندارد» از اج افزوده شك 


١7١ : صفحه‎ 

داريم به او١١)‏ بلاى مرك راء 

بكو كوش دارى كه من با شما از منتظرانم. 

يا فرمود ايشان را حلم ايشان به ايشان57). يا ايشان كروهىاند [از حل خود رفته | 3. 
يا مى كويند [فرا بافت]6» اينكه بل ايمان نمىدارند. 

كو ييارئ حداقى مانتد ابنكه اكر راستث مى كويى. 

يا آفريدند ايشان را از غير جيزى يا ايشان آفرينندهاند. 

يا ايشان آفريدند آسمانها و زمين بل ايشان نمىدانند. 

يا نزديكك ايشان است خزينههاى80) خداى تو يا ايشان نككاهباناناند. 

يا ايشان را نردبانى است كه كوش مىدارند در اوء كو بيار«©» شنونده ايشان بحيجتى روشن. 
يا مى خواهى از ايشان مزدى ايشان از تابان037 كران باراند. 

يا بنزديكك ايشان است غيب ايشان مى نويسند. 

.)١(‏ آج: بااو. 

(9). لأ: ايك كهامن كلند. 

زوع" اساس: ندارد» از اج افزوده شك 1 0 ا 

(0). خزينها/ خزيندها. 


(0). تابان/ تاوان. 


١7١7 : صفحه‎ 

يا مى خواهند كيدى آنان كه كافراند ايشان كيد كردهاند. 

يا ايشان را خدايى جز خداى, ياكك است خداى از آنجه ايشان انباز مى كويند. 
اكر ببينند يارهاى از آسمان افتاده كويند ابرى است بر هم نشسته. 

رها كن ايشان را تا ببينند آن روزشان آن كه در او بميرند. 

[*ه- ر] 


آن روز غنى نكند١١)‏ از ايشان كيدشان [جيزى]١؟‏ و نه ايشان را يارى كنند. 


صفحه دنعل از إعلارعر 
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و آنان را كه ظلمى كنند عذابى است كم از آن و لكن بيشتر ايشان ندانند. 

صبر كن به حكم خدايت كه تو به جشمهاى مايى و تسبيح كن به حمد خدايت آنه كه برخيزى. 
وازشب تسبيح كن او راو از يس ستاركان. 

قوله عالين: و الطوي بعضى ”8 اهل لغت كفتند: عرب همه كوه«2» را «طور» خواند جز كه اتّفاق مفس ران است كه اينكه جا مراد آن 
كوه است كه خداى تعالى بر او«8) با موسى سخن كفت به«2» زمين مقدّس و آن كوه 

(1). آج: غنا نكند. 

(1). اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(©). آد كااز. 

(©). كا: همه كوهى. 

(ه). آى كا: آن جا. 

(©). كا: باء 


١7١ : صفحه‎ 

[را]١3»‏ زبير خوانند. مقاتل كفت آن دو كوه است: يكى را «طور تينا» خوانند«”») و يكى را «طور زيتا» كويند براى آن كه بر يكى 
«انجير) باشد و بر يكى «زيتون». و كتابٍ مَسطور و" كتابى نوشته» فى رق مَنشُور در رقى ورافلاخته«؟» و آن صحيفه باشد. 

در اينكه كتاب خلاف كردند«0): كلبى كفت كتابى است كه خداى تعالى براى موسى بنوشت از تورات» موسى- عليه السلام- 
صرير قلم مى شنيد. و كفتند لوح محفوظ است و كفتند ديوانهاى عمل بندكان است كه روز قيامت بر بندكان افلاخند«2) بهرى به 
دست راست كيرئد و بهرى به دست جبء نظيره قوله: و نُخرج لدوم القِيامَة كتاباً تلقاه مَنشُورا87. وقوله: وَإِذًا الصٌحَفْه نَشْرّت1. 
و كفتهاند كه خداى تعالى بر دل بند كان نوشت«4 از آسمان فى قوله: أولقكك كت فى قلوبهمء الإيمان؛ ٠‏ [عه- ب] و كفتند: آن 
است كه خداى تعالى نوشت براى بند كان از سعادت و شقاوت و عاقبت و سابقت و جز آن. 

وَ البيت المَعمُورِ و خانه آبادان» و مراد به اينكه» خانهاى است در آسمان هفتم. و كفتند در آسمان جهارم بر ابر كعبه. او را «ضراح» 
كويند» حرمت او در آسمان همجنان است كه حرمت ععبه در زمين هر روز هفتاد هزار فرشته در او شوند و كرد بر كرده١١)‏ او 
طواف كنند كه هركز با آن جا نشوند و خازن او فرشتهاى است كه او را «زرين»3177) كويند» و آن خانهاى است از ياقوت سرخ- 
على ما جاء فى الاخبار- كه خداى تعالى در عهد آدم به زمين فرستاد. جون در 

.)١(‏ اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

.)١(‏ آدء كاء كا: كويند. 

("). كا: در. 

(6). آدء كا: باز افلاخته كا: باز كرده. 

(. كا: كردهاند. [.....] 

(2). اج: افلاجند. 


(/0. سوره اسراء 652 ابه 1 
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(0). سوره تكوير (01) آيه .٠١‏ 
(4). آدء كا: نوشتهاند. 

.)٠١(‏ سوره مجادله (88) آيه ؟37. 
.)١١(‏ آدء كاء كا: كردا كرد. 


.)01١(‏ آدء كا: رزين كا: در زين. 


صفحه : ١١‏ 
زمين كلن 0و يوششى بود لك به رو كاز طوفاق فرمود قايا اسمان بروند :در خب راث كه نون رسول- عليه السلام- مكه 
بككشاد يكى از زنان او خواست تا به شب در ععبه رود؛ بنو شيبه رها نكردند و كفتند به شب رها نكنيم اكر خواهى تا به روز خالى 
كنيم براى توه”» او بيامد و با رسول شكايت كردء رسول- عليه السلام- كفت: عادت نيست كه كسى به شب در آن جا شود كه 
اينكه خانه در برابر بيت المعمور است جنان كه اكر سنككى 60 از آن جا بيوفتد مثل بر بام كعبه آيد هر روز هفتاد هزار فرشته در 
او«0) شوند كه تا قيامت با آن جا نشوند«©) و لكن بروه7) تو و صواحبات تو ودر حجره6 نماز كنى كه آن از كعبه است. بيامد و 
آن جا نماز كرد و مى كفت در عكعبه رفتم برغم4) آن كه مرا منع كرد. اما قوله «معمور»» آن خواست كه آبادان است به كثرت 

زايران و نماز كنند كان و طواف كنان. 

حسن بصرى كفت: البيت المعمور خانه كعبه است كه او بيت الحرام است و اول خانه كه در زمين نهادند براى عبادت و معمور 
است به مردمان و خداى تعالى آن را هر سال عمارت كند. 

وَالسّق ف المرفوع و آسمانه١٠‏ برداشته» يعنى آسمان دنيا كه بمنزلت سقف است زمين راء نظيره [20- ر] قوله: و جَعَلنَا السّماءَ سَقَفا 


و 9 
ماه ام 


.)١١١ظوفحَم‎ 

وَ البحر المَسججور» مجاهد و ضبحاكك و شمر بن عطيّه«؟1 و محمّد بن كعب و اخفش كفتند: يعنى تافته بمنزلت تنور تافته» و از اينكه 
جا مسجر كويند تنور اشاب17) 

.)١(‏ آدء كا: ركنى. 

(0). آدء كا: در روزكار كا: در وقت. 

(7). آدء كا: اكر خواهى براى تو روز خالى كنيم. 
(ع). كا در افكند. 

(0). آدء كاء كا: در آن جا. 

(©). آدء كا: تا قيامت ديكر نوبه به ايشان نرسد. 
وا فو كاه يرؤيده سن ] 

(8). كا: حجره. 

(8). كا: بر رغم. 

.)09١(‏ همه نسخه بدلها: آسمان. 

.": سوره انبياء (١5؟) آيه‎ .)١١( 
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(1). آج: آسياب آد» كا: آشيب كا: اشيب. اشاب» تواند بود كه به معنى سبيد باشد. 


وفهه نا 
را. و دليل اينكه تأويل آن است كه روايت كردند كه رسول- عليه السلام- كفت: نبايد كه در دريا نشيند الا حاجيى١1)‏ يا معتمرى يا 
مجاهدى كه در زير دريا تش است و در زير آتش درياست و در زير آن دريا آتشء و رسول- عليه السلام- كفت: 

؟) البحر نار فى نارا. 

سعيد المسيّب كفت كه امير المؤمنين على- عليه السلام- مردى را كفت از جهودان» دوزخ كجاست! كفت: در درياست. على 
كفت: راست مى كويد. 

ودر خبر است كه رسول- عليه السلام- كفت روز قيامت درياه” به آتش كنند و با او آتش«2" دوزخ بيفروزند. و قتاده كفت: 
المسجور مملوٌ باشد. و منه قول لبيد: 


فتوسّطا عرض السرى: فصدّعا مسجورةٌ متجاورا قلّامهادة) 

اق العالبه كفكة آن باد كد تهى شده باد اذ بو حشكه شهدم سكس معش ملز وغناو اتكهدروانك عطبة است از عبت الله 
عباس. ذو الرَمَه اينكه قول روايت كرد از عبد الله عباس كه كفت: البحر المسجور الفارغ. و كفتند: يرستارى را بفرستادند در عرب 
تا آب آرد. باز آمد و كفت: الحوض مسجور اى فارغ. على: إبن طلحه روايت كرد از عبد الله عباس كه او كفت: المسجور 
المحبوس. ربيع انس كفت: آن باشد كه آبش مختلط باشد خوش باشور. 

از امير المؤمنين- عليه السلام- روايت كردند كه كفت: مراد دريايى است در زير عرش»ء قعر و عمق او جندان است كه از هفت 
آسمان تا به زير هفت زمين» دراو آبى است سطبر١6‏ او را «بحر الحيوان» كويند» در وقت نفخ اول از او جهل 

.)١(‏ آدىء كاء كا دريا اتشى است در آتشى. 

(1). كا: حاجى. 

(). آى كا: وبه آن. 

(ع). كاء كا: درياها. 

(0). آدء كا: متجاوزا اقلامها. 

(9). كا: بر عكس معان 

0©. كااى. 


(0). آدى كا: ستبر. 1 مقمقة ا 


صفحه : ١١72‏ 
شبانه روز باران١21‏ آيد بر زمين تا مردم از كورها برخيزنده07. اينكه «واوها» جمله و او قسم استء [88- ر] و ان جواب قسم است. 
حق تعالى سوكند خورد به اينكه جيزها كه عذاب خخداى تعالى واقع و نازل و حاصل خواهد شد و آن را دافعى و مانعى نيست:» 
كس باز نتواند داشت«". جبير بن مطعم كفت: به مدينه آمدم تابا رسول- عليه السلام- سخنى كويم در باب اسيران روز بدر. 


اتّفاقااه) وقت صبح به مدينه رسيدم» رسول- عليه السلام- نماز بامداد مى كرد؛2)» و الطونة مى خواند جون با آن جاهل/ا) رسيد كه 
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خداى تعالى مى كويد: إن عَذاب رَبك لواقع» ما لَهمِن دافع نزديكك آن بوده8) كه دلم شكافته شود از خوف و محبت اسلام در دلم 
شد و جنان كمان بردم كه از جاى نخيزم تا عذاب فرود نيايد:4) ايمان آوردم از ترس١١٠)‏ خداى تعالى. هشام بن حسّان كفت: من 
و مالكك دينار در نزديكك:١١)‏ حسن بصرى رفتيم. 

مردى مقرى حاضر بود و اينكه سوره آغاز كرد» جون اينكه جا رسيد حسن بككريست و حاضران بككريستند و مالكك دينار جندانى 
بكأريست: و بر سر وارؤى زد كه بى هوش كشت. 

يَوم تَمُورٌ السّماءٌ مَوراء مفتدران كفتند:0170 بكردد و جنان كه آسيا بكردد» و اهلش را بككرداند جنان كه كشتى كه بر وى فرا 
نهنده؟1). و عبارت مفشران مختلق اسث: عبد الله عباس كفث: تدور دوراناة؟١).‏ قتاده كفت: تدر كك» غطاء 

(1). كا: آب. 

(). آدء كا ان عذاب ربكك لواقع. 

(*). آد كاء كا ماله من دافع. 

(ع). آدى كاء كا: داشتن. 

(0). آجء كا: اتفاق. 

(2). آدء كاء كا و سوره. 

(0). آدء كاء كا: به اينكه جا. 

(0). آدى كا: نزديكك بود. 

(9). آدء كا: آيد و. 

(200. آدء كا: خوف. 

.)0١(‏ آدء كا: نزد. 

.0١(‏ آجء آء كا آسمان. 


(019). آجء آدء كا: فراز نهند كا: بر روى فراز نهند ؟1. آدء كاء كا: دورا. [ 0 


١71/ : صفحه‎ 


خورسانى١١)‏ كفت: يختلف اجزاءهاء قطرب كفت: تضطرب١2).‏ قال رؤبة79: 


مسودّة الاعطاف من وسم العرق مائرةٌ الضبعين مصلات العنق 

واصل مور به مجىء«) و ذهاب بودء يقال: مار يمورء إذا جاء و ذهب. 

كفت حق تعالى آن روز كه آسمان«0» مضطرب شود و متحرّك و مختلف الحركات و به كردش در آيد مانند كشتى و بر يكديكر 
آيد بمانند موج درياء و اينكه وقت نفخ دوم بودهت) كه وقت2377 فناء عالم بود از اعلام خراب دنيا باشد و اشراط ساعت. 

و تَسِيرٌ الجبال[ه- ر] سَيراً. و كوهها به رفتن در آيد«8) رفتنى و فايده آن كه مصدر در عقب فعل آرند آن باشد كه تهويل كنند و 
ابهام4) كنند بر مخاطب براى آن كه جون قايل كويد: ضرب١١٠0‏ ضرباء مراد آن باشد كه ضربا شديدا او وجيعا او بليغا. آنككهد١1)‏ 
خواهد تا بليغتر كويدء على ابلغ الوجه؟١١»‏ مطلق بككويد ابهام1) بر مخاطبء و مراد آن كه ضربته ضربا لا يوصف ولا يمكننى 
وصفه و اعجز عن كنهه و ما اشبه ذلكك بر«؟١»‏ سبيل جمله مصادر كه در عقب افعال آيد در قرآن و جز قرآن. اينكه باشد. 
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ويل يَومَئِذٍ لِلمُكذّبِينَ» واى آن روزد18١)‏ دروغ دارند كان كه خدا و رسولان او را باور ندارند. و «فا» براى آن آورد كه كلام متضممن 
شرط واجز اسةه و تقدير آن كه اذا كان هذاء فويل للمكذبيق. 
.)١(‏ كذا: در اساس آج, آد» كا: خراسانى كا: خورآسانى. 

(0). كا: يضطرب. 

(0). كا إبن العمجاج. 

(6). همه نسخدها: مور مجىء. 

(0). كاء كا و زمين. 

(ع). كاء كا: دويم. 

(0. آدء كا: محل: 

(8). آدء كا: اندر آيد. 

-١(‏ 4). كا: ايهام. 

.)05١0(‏ آدء كاء كا: ضربت. 

.)١١(‏ كاكه. 

.)١1١(‏ آدء الوجوه. 

(08). آى كاز و. 


(10). آج و ديكر نسخه بدلها بر.[ 006 


١1١/8 : صفحه‎ 

الذي هُم فى حَوضيَلعْبُونَ آنان كه ايشان در باطل خوض كنند و در او شوند؛1). يقال: خاض فى الامر يخوض خوضاء اذا دخل 
فيه. و اصل او خاض فى الماء باشد» جون در آب شود. و تقدير آن كه: فى خوض فى الباطل. «يلعبون). 

در جاى حال استء اىء لاعبين ساهين١؟١)‏ غافلين. 

يَوم يُدَعُونَ إلى نار جَهَسّم دعاو" يدفعون اليها دفعا و الدّع الدفع. يعنى آن كه«6» ايشان را دفع كنند و به آتش دوزخ دهند:0). در 
خبر است كه خازنان دوزخ دستهاى اهل دوزخ بر كردن بندند و به موسى بيشانى ايشان يايهاى ايشان ببندند2) و در دوزخ اندازند. 
هم الَارُ الى كنتّم بها تُكذّبُونه اينكه جا قول مضمر استء و يقال لهم: 

هذه النّار التى» كويند ايشان را: اينكه دوزخ است كه شما آن را«/» تكذيب كردى و به دروغ داشتى ابو رجاء العطاردى: خواند: يوم 
يدعون بتخفيف. من الدعاء آن روز كه ايشان را دعوت كنند و با دوزخ خوانند. 

أفيِحرٌ هذاء [8ه- ب] خازنان دوزخ كويند اينكه+) كافران را: سحر و جادوى است اينكه! به لفظ استفهام بر سبيل تقرير تا ايشان 
بكوينك: نهرة)» در دنيا هر معجز كه به شما نمودند» كفتى 23٠١‏ سحر استء اكنون اينكه دوزخ كه مىبينى سحر است يا حقيقت! أم 
ثم لا ْصوُويا شما نم بن جنا كه در دنيا كفت جشم .ها مسحوز بكرردهائد و ببسوذه0113. 

.)١(‏ كا: دور شونك. 


(0). آد لاهين كاء كا: لاهين ساهين. 
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(©6). آدى كا اى. 

(ع). آدى كاء كا: آن روز كه. 
(0). آدء كاء كما در او اندازند. 
(2). اساسء» آجء آد: به بندند. 
(0»). كا: او راء. 

(). آد كا: آن. 

(9). آد. كا: نى. 

.)0١(‏ آدء كا: مى كفتيد. 


.)1١(‏ كذا: در اساس و آج كا: بيفسوده آد و ككا: ندارد. 


صفحه : ١79‏ 
اصلوها به اينكه١١)‏ دوزخ ملازم شوى. يقال: صليت النّار و بالار به اينكه آتش باز تفسى!117). و اصل كلمه از «لزوم» است. قاصيرُوا 
أو لا تَصبرُوا صبر كنى يا صبر مكنى0 كه راست است«5» صبر كردن و ناكردن در معنى آن كه«0) غنا نخواهد كردن شما را از 
عذاب و سود نخواهد داث شين ا كر ضير كن واكر جزع بر شما نخواهد بخشود«2) إنّما تُجرّون ما كنتّم تَعمَلُون شما را ياداشت شت 037 
ا ا 

آنكنّه جون ذكر دوزخيان بكرد ذكر اهل بهد بهشت كرد كفت: إن المُتّقِينَ فى جَنْا تو تَعِيم متّقيان ويرهيزكاران در بهشتهاى نعم ت١/)‏ 
باشند. فاكهين» ناعم و متنْعم و خوشدل به آنجه خدا داده باشد ايشان راء يقال: رجل فاكه و فكه, اذا كان طَتب القلب«4) خوشدل 
باشد و آنجه مردم به آن تعلّل كند« 23٠١‏ آن را فكاهت<١١)‏ كويند170» و ميوه را از آن جا فاكهه«7١0‏ كويندء و يقال: فاكهين: 2١‏ 
أى اولوا فواكه كثيرة خداوندان ميوه بسيار باشند من باب تامر و لابن» و قول اول بهتر است براى باقى«10١0.‏ قوله: يما آتاهّم رَيّهُم و 
ناكم رَبُهُم تعذابءاليجحيم و خداى نككاه دارد ايشان را از عذاب دوزخ. 

كلوا وا* شرَبُواء أى يقال لهم كويند ايشان را- قول مضمر است جنان كه 

.)١(‏ آجء آدء كا: با اينكه. 

(5). آدء كا: با اينكه دوزخ و اتفسيد. 

(0). أ كاه تكليد: [] 

(ع). آدء كا: يكسان است. 

(0). آد. كا بر شما يعنى. 

(©). آد» كا: نخواهند بخشودن. كا و شما را از دوزخ خلاص نخواهد بود. 

(0). آجء كا: ياداش. 

(). آج آد كا: در بهشتها و نعمتها. 

(9). آدء كا جون. 

.)٠١(‏ همه نسخدها: كنندك. 


.)1١(‏ اساس: فكاهه. با توجه به آج تصحيح شد. 
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.)١(‏ آج: خوانند. 
.)١1(‏ اساس: فكاهه با توجه به آد تصحيح شد. 
.)١8(‏ آد اذا كانوا. 


١١١١ : صفحه‎ 

در حق اهل دوزخ كفتيم- بخورى١1‏ از اينكه طعامها و بازخورى از اينكه شرابها. 

هَنيئاًء أى طعاما هنيئاء أو اكلا؛؟) هنيئاء صفت موصوفى [/1ه- ر] محذوف استء أى طعاما هنيثاء أو اكلا هنيئاء صفت موصوفى 
[/اه- ر] محذوف استء طعامى كوارنده يا خوردنى نوش. بما كنم تَعمَلُونَ با آنجه كردى:7» يعنى به جزا و ياداشت و عوض آن» و 
اينكه «با» مجازات است. 

كيين تككيه زد كان0)» و نصب او بر حال است«1#. بر سريرهاى به صف- باز نهاده و در برابر يكديكر«) نهاده. در همه صدر 
سرير باشد در برابر يكديكر نهاده) بر هر سريرى حورى نشسته. و زَوّجناهُم و به ايشان دهيم جفتان ايشان«4) بحُور عِينٍ زنان سياه 
جشم فراخ جشم را. 

وَالّذِيِن آمَنواوَ انَعََهُم ذَريُْهُم بإيمان» روا باشد كه اينكه جمله عطف بود على قوله: إِنْالمُتّقين 235١‏ و روا بود كه جمله بود 
مستأنف و محلا رفع. قرّاء در اينكه آيت خلاف كردند جند جاى. ابو عمرو خواند: «أتبعناهم ذرّيَاتهم بايمان الحقنا بهم ذرّياتهم و 
ما التناهم»» على نسق واحد تا كلاءم متجانس باشد على اخبار الله تعالى عن نفسه على وجه التعظيم بلفظ الجمع من الاتباع. و 
ُريَاتِهِم» در هر دو جاى به لفظ جمع و كسر «تا؛ فى موضع النصبء براى آن كه با جمع مؤنّثْ است. كفت: ما فرزندان ايشان از بى 
ايشان ببرديم به ايمان» يعنى حكم اينان«١1)‏ حكم ايشان كرديم» فرداى قيامت فرزندان ايشان را به ايشان در رسانيم و به بر ايشان 
بريم و از اعمال يدران و فرزندان هيج نقصان نكنيم. و باقى قرّاء خواندند: و اتَبَعَتَهُم ذَريتّهُم بإيمان و فرزندان ايشان متابعت كردند 
ايشان را به 

.)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: بخوريد. 

07-5 اسه كا: بازخوريد» آد» كا: بنوشيد. [.....] 

(ع). آجَ وديكر نسخه بدلها: به آنجه كرديد. 

(0). كا: تكيه زده. 

(عا كاغلق سرر مصفوفة: 

(/0. آج: در برابر بر يكديكر آد: در بر يكديكر. 

(). اج يكك در بر ديكر نهاده آد: در بر يكديكر نهاده كا: يكك بر ديكر نهاده. 

(4). آدى كا: دهيم و جفت ايشان كردانيم. 

(090). سوره طور (85) آيه .١7/‏ 


(01). آج: آنان. 


١١١ : صفحه‎ 
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ايمان» يعنى همجو١١)‏ يدران ايمان آوردند على الفعل و الفاعل وذرّيت به لفظ واحد. آنككّه در «ذرّيْت» خلاف كردند: مدنيان اول 
بى «الف» خواندند بناى مرفوع على الفاعلخ 4 ودوم به «الف و كسر «تا» على الجمع فى محلء نصبء و شاميان هر دو به «الف» 
خواندند [اول مرفوع» دوم مكسورء واينكه اختيار يعقوب استء و ديكران بى «الف» خواندند]١237‏ هر دو على لفظ الواحد [/اه- ب] 
اول مرفوع النّاء ودوم منصوب النَّاء و اينكه اختيار ابو عبيده0) است. 

آنكه مف ران در معنى آيت خلاف كردند. بهرى كفتند معنى آن است كه مؤمنان و آنان كه تابع ايشانند از فرزندانشان7» به ايمان 
ما فرداى قيامت«6) فرزندان را به يدران در رسانيم و اينان را از ايشان باز نداريم» واككر جه درجه فرزندان در ايمان و اعمال صالحه 
به درجه يدران نباشد«2» از اينكه جهت هيج نقصان نكنيم» آنجه حاصل باشد ايشان را به استحقاق بدهيم» و آنجه مستحق نباشد به 
فضل بدهيم تا به ديدار يكديكر0 شادمانه8) باشند كه از جمله مسرّت و مبرّت و كرامت تمام و سروره4) و حبور آن است كه 
يدران و فرزندان به يكك جاى باشند. 

فون كيكر أن است١١03:‏ و الَّذِينَ آمَنُواء مؤمنان و فرزندان بالغ ايشان كه مؤمن باشند ما فرزندان هر يكك را از ايشان از يدران و 
فرزندان كه اطفال باشند و استحقاق١<١١)‏ ندارند به ياران خود در رسائيم و الحاق كنيم بتفضّل. وما ألَتنَاهُم و از يدران هيج باز 
نكيريم براى آن كه ما بر فرزندان فضلى كرده باشيم. قول اوّل روايت سعيد جبير است از عبد الله عباس» و قول دوم؛؟1) روايثت 
ضبحاكك است از 

00 آجء آد كا: همجون. 

(؟). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

("). كاء كا: ابو عبيد. 

(ع). آدىء كاء كا: ايشان. 

(©). آد. كا آن. 

(8). آج و ديكر نسخه بدلها و.[ ا 

(0. آدء كا: ايشان. 

(8). آدء كاء كا: شادمان. 

(. آج آدى كا: و تمامى سرور. 

.)0١(‏ آدء كا كه. 

.)1١(‏ آجء كاء كا: استحقاقى. 

.)0١(‏ كا: دويم. 


١7 : صفحه‎ 

عبد الله عباس. 

قوله: وما ألحامُى إبن كثير خواند به كسر «لاسم) من الت يألتء و باقى قرّاء به فتح «لام» من الت يألتء يقال: الت يألت و الات١١)‏ 
يليت7”» اذا نقصء و اينكه فعل متعدّى است به دو مفعول جنان كه نقصء يقال: نقصه حقه و مفعول اوّل «هم) داشت« 0/7 و دوم قوله: 


فخ شئ 6 المعنى شيئا من عملهم و «من) اول تبيين راستء و دوم زيادت لتأكيد النفىء» و قال الشّاعر فى الألت. 
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ابلغ بنى ثعل عنّى مغلغلة [80- ر] جهد الرسالة لا ألتا و لا كذبا 

واقوله: ومنا أكشاهم هن عغلهو» ضميرها راجع اسك الى قوله و الّدِين آمثوا. سعيد جبيرروايث كرد ازعبد الله عتّاس كه رسول- 
عليه السلام- كفت: 

خداى تعالى فرزندان مؤمنان را به درجه يدران«) برساند» واكر جه دون ايشان باشند در اعمال تا جشم ايشان به يكديكر روشن 
باشد. آنككه اينكه آيت بخواند: 

وَالَّذِين آمنُوا الاي آنككه كفت: آنجه به فرزندان دهيم از يدران وضع نكنيم. هم عبد الله عباس روايت كرد از رسول- عليه السلام- 
كه او كفت: جون مؤمن67) به درجه خود رسيدء» كويد(6): بار خدايا؟ مادر و يدرم070 و«8 فرزندان من كجااند و حال ايشان 
جيست! كويند: ايشان را اعمال آن نيست«4) كه اينكه جا رسند» كويد« :)0٠١‏ 

بار خدايا؟ اكر ايشان را به من نرسانى» مرا به ايشان رسان«١١),‏ خداى تعالى فرمايد تا ايشان را نزديكك او آرند«؟١27)»‏ آنكه اينكه 
آيت بخواند: 

(0. آدى كاء كا: ولأت. 

(؟). آدء كا ألتا والات يليت. 

("). آدى كاء كا: است. 

(©). آج: يدرشان. 

(0). كا: جون اهل بهشت. 

(9). كا: رسند» كويند. 

(/). كا: مادران و يدران. 

(8). آدء كا اهل. [.....] 

(4). آدء كاء كا: ايشان آن عمل ندارند. 

.)9١0(‏ آدء كا: آنككه كويد كا: كويند. 

.)١١(‏ آج:اكر ايشان راى با من رسانى كا: ايشان راى به ما رسان. 

.)١١(‏ آدء كاء كا: برند. 


١١7 : صفحه‎ 


رو 
.ع يد و 


وَالَذِينَ آمَنُوا وَ اتبَعَتَهُم ذَرّيتَهُم بإيمان ألحقنا بهم (ذرياتهم)١1.‏ 

و روايت كردند از امير المؤمنين على- عليه السلام- كه او كفت: يكك روز خديجه از رسول- عليه السلام- يرسيد كه حال آن 
فرزندان من كه در جاهليّت بمردند جه باشد! كفت: به دوزخ شوند. خديجه دلتنكك شد. رسول كفت: اكر تو مكان ايشان ببينى» 
دين كرض ابقاة ديد فح يا زسول الله فرؤندان من كدااق ترائد) كفة اسان هه سيمدانن اكد ردان يتات ا 
ايشان باشند در بهشت و فرزندان كافران با ايشان باشند در دوزخ. آنككه اينكه آيت بخواند: 

والديوه اواو الَعَتَهُم ا الايةُ. اكر اينكه خبر درست استء مراد فرزندان بالغ باشند دون" نا بالغان براى [آن كه]06» خداى 
تعالى به كناه مادر و يدر فرزند«8) را نكيرد و ثواب يدران به فرزندان ندهد, جز آن كه اطفال:2» مؤمنان را بفضل به بهشت برد 


[8ه-ب]. و اكر كسين راشبهه باشد در آن كه لفظ «ذرّيّت» بيشتر بر فرزندان طفل افتد» براى آن كه مشتق است از «ذرّه)037/1)» اينكه 
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كمان خطاست براى آن كه اشتقاق او از «ذرء810) است40) من ذرء الله الخلق» أى خلقهم, دليل بر اينكه قوله تعالى: وَ مَن ص لح من 
آبائهم وَ[أزواجهم]: ' ١كلةامرئ‏ بما كمبه دعر عردق كرو ثهاده اسك كد80 كرذه باشد. 
.)١(‏ كذا: در اساس و آج ديكر نسخه بدلها: ندارد» ضبط قرآن مجيد: ذرَيّتهم. 

(0). آج و ديكر نسخه بدلها كفت. 

(). كا: جز. 

(6). آج و ديككر نسخه بدلها: فرزندان. 

(0). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

1ه از ذرٌ آد. كاء كا: من الذرٌ. 

0). آدء كا: فرزندان. 

(6). آدء كاء كا يقال. 

(9). آد. كا: مق الذرء. 

].....[ اساس: ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد افزوده شد.‎ .)9١( 

3 آيه‎ )١1( سوره رعد‎ .)١١( 


(؟١).‏ كا: نهاده است به آنجه. 


صفحه : ع١‏ 

اكر نه جنان باشد كه ما كفتيم» اينكه آيت خلاف باشد اكر١١)‏ خداى تعالى به شرك مادر و يدر اطفال را بكيرد35» كله امرئ بما 
كسب رَهِين نباشد. اينكه ايت مصرّح است به عدل خداى تعالى. و آن كه هر كسى70 آنجه كرده باشند*) جزاى او بدهند بر وفق 
كرده او از ثواب كم نكنند«ة) و از عذاب«2©) اسقاط بكنند«/ا» براى آن كه اينكه فضل باشد و آن ظلم- تعالى81) عن ذلكك علوًا 
كبيرا. و «رهين» فعيل است بمعنى مفعول؛ أى مرهونء يعنى او را به كناه خود كيرند به كناه ديكرى نكي رند» و ثواب عمل او به او 
دهند» ثواب ديكران4) به او ندهند. 

وَ أمددناهم بفاكهة و لحم مثا يَسَكَهُون و ما ايشان را مدد فرستيم به ميوه١٠).‏ در خبر است كه: هر كه يكك ميوه0١1)‏ از درخت باز 
كند؟1١)‏ به جاى آن0١13)‏ ديكرى يديد آيد و لحم و كوشتى از آنجه او را آرزو باشد از انواع كوشتها. 

يتَنارَعُون فيها كأساً از يكديكر مى كيرند18) و اصل منازعت مخاصمت باشد يعنى به سرعت جنان كه180) يندارى مى ربايند. 
كأسا؛12) انايى كه در او خمر باشدء و تا در او خمر نباشد آن را كأس نخوانند» جنان كه خان«037) را تا بر او«18) طعام نبود آن را 
مائنده نخوانند. لا لَعْوٌّ فبهاء قتاده كفث: در او باظل تباشد: مقاتل حيان كفث: در او فضول تباشد [88- ر]. سعيد مسب كفث: در 
اودة١)‏ 


(؟). كا: نكيرد. 
("). آدى كاء كا راء. 


6 آد كاء كا باشد. 
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(0). آدء كا نكند. 

(9). آد. كاء كا: عقاب. 

(0). آدء كا: كند. 

(8. آج الله. 

(9). آدى كا: ديكرى. 

(2090. كا و كوشت. 

.)1١(‏ آدء كا: كه هر كاه كا: كه هر يكك. 
(؟١).‏ آد كا: كنند. [.....] 

(9©. آدء كا: او. 

(؟1). آدء كا در آن جا كاسى. 

(10). كاء كا: جنان مى كيرند كه. 

(18). كاء كا يعنى. 

(0). كذا: در اساس و آج آد و ديكر نسخه بدلها: خوان. 
(18). آد: راكه براو كا: را كه دراو. 


(19). اساس: درء با توج به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 


١0 : صفحه‎ 

فحش نباشد» إبن زيد كفت: در او١١)‏ دشنام نباشد. قتيبى كفت: در او١1)‏ عقل نبرد تا به بى عقلى3 لغو كويده". إبن عطا كفت: 
جه لغو باشد در مجلسى كه مجلس بهقت عدن بود وساقى فرشتكان81 وشرب:«#)ايثان بر ذكر ختدائ بود» و ريحانشان تحبّةٌُ من 
عند اللّه مباركة طبه باشد. و قوم مهمانان خداى باشند. 

وَلا تَأَئِيم يعنى در او فعلى نباشد كه ايشان را بزه070 آرده8ا»ء هو تفعيل من الإثم؛ يعنى ايشان را در خوردن آن بزه نباشد. [عبد الله 
عباس كفت: ولا كذبء هم عبد الله عباس كفت«4): در او تكذيب نباشد]١٠23‏ كه بعضى بعضى را دروغ دارند. إبن كثير و ابو 
عمرو خواندند: لا لغو فيها ولا تأثيم» به فتح هر دو كلمه باقى قرّاء به رفع«١1).‏ زَجّداج كفت آن كه به رفع خواند در او دو وجه 
باشد: يكى مبتدا و «فيها» خبر بود دكر (لا» به معنى «ليس» تامّه باشد به معنى7؟13) لم تقع و لا تقع» جنان كه شاعر كفت: 


من صدّ عن نيرانها فأنا بن قيس لا براح 

و آن كه به فتح خواند بنا كرد با «ل31901). 

وَ يَطوفعَلَيهم مى كردند بر ايشان غلامانى به خدمت كه يندارى كهد؟1) 
.)١(‏ اساس: دوء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

0 آج و ديكر نسخه بدلها: «دراو) را ندارد. 

("). كا: بى عقل آد» كا: ندارد. 

(ع). آدء كا: بنبرد تا لغو كويند. 
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-٠١(‏ 0). آج و ديكر نسخه بدلها باشند. 

(©). آج: تشوّب. 

(لاء د ييه كاك كلاه يط [سس] 

(8). آدى كاء كا و. 

(4). آدى كا: ولا كذب وهم او كفت. 

.)١١(‏ آدء كا خواندند كا هر دو. 

.)١١(‏ آدء كاء كا: باشد يعنى. 

(1). كا: بالا آد و ديكر نسخه بدلها بر فتح براى نفى جنس. 
(09). آجء آدء كا: ندارد. 


١١8 : صفحه‎ 

مرواريد [نهانىاند]١١)‏ يعنى مصون١؟»‏ محروس كه يوشيده داشته باشند تا هوا و باد وآفتاب آنرا بنكرداند و به استعمال متبدّل”) 
نشود. سعيد جبير كفت: مرواريدى كه از صدف بيرون آرند در حال» يعنى به صفا و لطافت و بياض67». 

عايشه روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: كمتر كس«ه) از اهل بهشت«2» خدمتكارى را آواز دهدء هزار خدمتكار7) 
جوابش [24- ب] دهند به لبيكك- لبيكك. 

عبد الله بن عمر«8) كفت: هيج كس نباشد از اهل بهشت و الّاا4) او را هزار غلام باشد [بر هزار]:١٠0‏ كار كه هيج يكك عمل آن 
ديكر نكند. 

حسن بصرى كفت: در اينكه آيت يكك روز رسول- عليه السلام- را يكى يرسيدء كفت«١01:‏ يا رسول اللّه؟ خادم جون لؤلؤ مكنون 
جون<؟1) باشد«؟1) مخدوم كفت: جنان كه ماه شب جهارده0؟1) در جنب ستاره18). 

وَ أقبل بعص هُم عَلى تعض ربكّساءلونه كفت: بهرى روى در بهرى آرئد و يكديكر را فى رسف عبد الله عبان كتك؟ ايذكة آن وقت 
باشد كه از كورها برخيزند» و دكر مفسّران كفتند: در بهشت باشد«18١)»‏ و اينكه بهتر است لقوله7١):‏ 

.)١(‏ اساس: ندارد آد: ينهانىاند, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(5). آدى كاء كا و. 

(). كا: متداول. 

(©). آجء آدء كا: و بياض و لطافت. 

(. آدء كاء كا: كسى. 

(9). آدء كا جون. 

000 آجَ وديكر نسخه بدلها: خادم. 

(8). آج: عبد الله عمرء آد: عبد الله عتئاس. [.....] 

(8). آج. كا كه. 

.20١(‏ اساس: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)1١(‏ آىى كاء كا: كه. 
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.)1١(‏ آج. كا: ندارد آد» كا: جون خادم همجو لؤْلو مكنون. 
(1). آد وديكر نسخه بدلها مخدوم جككونه باشد. 

(18). آدء كاء كا: جهاردهم. 

(10). آج: ستاره. 

(18). آج: باشند. 

.)١10(‏ كاء كا قالوا. 


١١7/ : صفحه‎ 

نا كنا َبلفى أهلنا مُشفِقين17 ما بيش از اينكه در اهل و قوم ترسناكك بوديم. 

قَمَنَاللعَلّينا وَوَقانا ىداب السَّمُومِ خداى بر ما منّت نهاد و مارا نككاه داشت از عذاب دوزخ. حسن كفت: سموم نامى است از 
نامهاى دوزخ» واينكه آنكاه باشد كه دوزخ باز كذاشته باشند. و سموم باد كرم باشد در لغت١5)»‏ دوزخ را براى آن سموم خواند 
كهد” آن را و زيدنهاى كرمع" باشد سوزنده. 

إناكنا مِن قبل نَدعُوه ما بيش از اينكه او را مىخوانديم و عبادت او را م ىكرديم خالص و با او انبازى نمى كفتيم«0» ند هُوَ الي 
الرّحِيِومدكه او خداوند نكو كار و بخشاينده است. 

ابو جعفر و نافع و كسائى و حسن بصرى خواندندى:«6 «انّه على تأويل لأنه به فتح «الف». و باقى قرّاء «إِنّه) بر استيناف و ابتدا. عبد 
الله عباس كفت: البِّء اللطيف. ضبحاكك كفت: الصٌادق فيما وعد/. 

مخضا سيد وراك كور اعرد يرت ياد ده اينكه غافلان را كه تو به نعمت خداى [20- ر] وعصمت خداى١8)‏ 
كاهن وفال كوى١ ١‏ و ديوانه نهداى<١23).‏ آيت در متقش مان١١١)‏ آمد كه بر عقبهاى مكه مردم را منع مىكردند از لحوق172) به 
رسول- عليه السلام-. يكى مى كفت: شاعر است و يكى مى كفت: 

ساح استهه يكق مى كفت: كاهن اسث: يكى فى كفك +ديوانه اكه و .ذلك قوله: آم بثولون شاعة أى هو شاع يا من كويند 
شاعرى است. نترئئص به ريب 

.)١(‏ آدء كا كويند. 

(5). آدى كاء كا و. 

("). كا: خوانئد كه. 

(؟). آدء كاء كا: دمشهاى كرم. 

(ه). كا: نمى كرفتيم. | 

(8). آج و ديكر نسخه بدلها: خواندند. 

(0). آدى كا آنككه كفت. 

(0). آدء كاء كا: او. 

(4). آادى كا: فال كونهاى. 


(00). آى كا : نيستى. 
.)١1١(‏ آدى كاء كا: مقتسمان. 
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(؟١١).‏ كا: لحاق. 


صفحه : ١١7/8‏ 
المنون ما انتظار كنيم١١»‏ تا حادثه مركك به او« رسد. كفتند: كاهن آن باشد كه كويد مرا «تابعه) هست«”" از جنء كه مرا خبر دهد 
از احوال غيوب بى وحىء و كاه كاه سخنهاى غيب كويد و دعوى وحى نكند. بل كويد: مراه*) اينكه علم حاصل است از 
اختصاصى كه مرا هست. و بعضى از طالع و نجوم كويند0)8 و كويند: كسهاى جنين راهت) سهم الغيب در طالع است037. بعضى د كر 
كفتند: اينكه محمّد شاعرى 86١‏ است و كار شاعرى4) و رونق شعر او جندان باشد« 23٠١‏ تا او زنده باشد«١1١).‏ ما صبر كنيم تا او نيز 

بميرد جنان كه شاعران ديككر؟١01‏ از طرفه و زهير و نابغه و جز ايشان. 
دكر آن كه او را يدرش در جوانى بمرده١)‏ باشد كه كار او هم جنين بود. و «منون» هم مركك باشد وهم روزكارء و بككفتيم كه: 
اشتقاق اينكه لفظ از ممم استء و من قطع باشد» يعنى مردم را از دنيا ببرند«5١)»‏ و منه قوله«10١):‏ اجر غير ممنون«212)» و منّت از آن 


جاست كه١37)‏ روئق و بهاء نعمت ببرد. أخفش كفت: براى آن كه قوّت آدمى و منّت او ببرد» و أنشد إبن عتئاس: 


ترتص بها18) ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها 
«بها» أى بالرّجل و يروى: ترص بهاء أى حوادث الدهر من طلاق او موت الحليل و هو زوجها. 
.)١(‏ آدء كا: ما منتظر باشيم كا: ما انتظار مى كشيم. 

(0). كا: بدو. 

("). آدء كا: تابعى است. 

(6). آج و ديككر نسخه بدلها از. 

(5). كاء كا: كويد. 

(2). آدء كا: اينكه جنين كسان را. 

(/0. آدء كاء كا: باشد. [.....] 

(. آج: شاعر. 

(9). آجء آدء كاء كا: شاعر. 

.)٠0١-1١(‏ آدىء كا: بود. 

15 ا ذيكران: 

(1). آدء كا: مرده كا: بمرده. 

.)١8(‏ آد: ببرد. 

(16). آجء كا تعالى. 

.8 سوره تين (40) آيه‎ .)١18( 


.)١10/(‏ آدء كاء كا كويند. 


(1). اساس: به با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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صفحه : ١9‏ 
فل كبوا قإِنّى معكم من المتربّصة ين بكو ايشان را١0‏ [20- ب] انتظار كنى؟) به صبر كه من نيز در حقء شما هم اينكه مى كنم تا 
آنجه در حقء من مىاندازى37 به شما بينم:؟) كه فرمان خداى در شما رسد از مركك يا عذاب. 

أم تَأمْرَهُم أحلامهُم بهذا يا عقل ايشان مىفرمايد ايشان را اينكه كه مى كنند. 

واينكه براى آن كفت كه ايشان دعوى عقل و زيادت او كردند بر ديكران وازاحلام وعقول خود لاف زدند و كفتند: إن محمّدا 
قد سفّه أحلامناء يعنى مى كويد عقل شما سفيه است و سبكك استء يعنى اندكك است. كفت: اينكه ثمره عقل ايشان است. أم هم 
قوم طاغون: بل خود ايشان كروهىاند طاغيان و از حد و اندازه برون رفتكان«0. 

أم بَقُولُون تَقَوّلَهيا مىكويند اينكه قرآن محمد فرا بافته است از خويشتنء ب لا يُوْمِنُون كفت نه جنين است كه ايشان كفتند بل 
ايشان وا بركك نيسث كه ايسان آرتد به ايتكه قرآن ازغتو و طغيان و استكبارشان. آنكه دليل انكبيشت ابشان را بر آن كه اينكه فرآن 
كفته و ساخته«» بشر نيست» كفت: فَليأتوا بيحدِيث مثله بكو تا قرآنى جنين بيار ند7) اكر دعوى مى كنند كه اينكه قرآنء» تو كفتهاى 
وتو آوردهاى. اكر راست مى كو يى 7/) در اينكه دعوى كه كردى40) كه زبان زبان شماست و محمّرد هم از شهر« 20٠١‏ و نسب 
شماست و در بشريئّت و فصاحت و لغت و ولا-يت شهر يكى اى١١١).‏ جون نمىتوانى آوردن» دليل است بر آن كه محّرد هم 
نتواند«؟١)‏ و اينكه كفته او نيست جه اكر جنين بودى179) شما بياوردى و بككفتى مانند اينكه. 

.)١(‏ آدى كاء كا كه. 

0 آج و ديكر نسخه بدلها: كنيد. 

(9). آج و ديككر نسخه بدلها: مىاندازيد. 

ولوف كل ايف د 

(5). آج: بيرون رفتكانند. 

(©). آدء كا: اينكه قرآن قول. 

(0). آد. كا: كو بيارند حديثى مثل اينكه. 

(). آج: مى كوييد آد» كا: مى كويند. 

(9). آدى كا: كزدنك. 

(2098. آدء كا شما. 

.)١١(‏ همه نسخدها: يكىايد. 

.)2١(‏ آد كردن كا آوردن. 


١١ : صفحه‎ 

أم خُلِقُوا مِن غير شَّىءِ يا ايشان را از هيج جيز آفريدهاند. 

عبد الله عناين كفك ى دزو كفهده بن يتدرو مادن يا انان عرق جمادائد كاععداض را [ا#دو] بر ايفان عي ست ندابقان 
رااز نطفه و علقه و مضغه آفريدهاند! اينكه قول عطاست. إبن كيسان كفت: يعنى ايشان را ببازى آفريدهاند نه براى كارى. بر ايشان 
امر و نهى نيست و اينكه جنان باشد كه يكى از ما كويد: فعلت كذا و كذا من غير شىء. أم هّمالخالِقُون يا ايشان خود را آفريدهاندء 
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[أم خلثو | الشياوات و الكرضنيا ايفان افريدواند اسممانها وزفين را]1) ادكه كفت: بل لا يوقنون ايشان را هيج علمى و يقينى 
نيست هم(؟) شكاكك و متحئراند. 

أم عِندَهُم شزائنه ركف يا خزينهاع 1*1 حداى بتزديكك ايشان است. عبد الله عباس كفت: يعنى باران و ارزاق خلقان. عكرمه كفتث: 
يعنى يبغامبرى. و كفتند: 

علم آنجه:» خواهد بودنء أم هُمءِالمُْصَيطِرُون يا ايشان سلطان و جباراناند» اينكه قول بيشتر مفسّران است. 

عطا كفت: «ارباب قاهرون» خداوندان قاهرند. ابو عبيده كفت: «مسيطر» ملزم باشد» آن كه كسى جيزى را الزام كندء يعنى الزام 
ايشان راست و برايشان الزام نيست و «مسيطر» رقيب باشد يعنى ايشان رقيباناند بر مردم و برايشان رقيب نيست. و عرب كويد: 
سيطرت على» اى اتّخذتنى خولا مرا خادم كرفتهاى:0) و وزن او مفيعل باشد از اسم فاعل من سيطرء نحو بيقر و بيطر. و اصل او از 
«سطر» است و ١‏ يا) زيادت براى مبالغه كرد«©» يعنى آنانى«07) كه جيزى بر مردمان نويسى١/)‏ و 

.)١(‏ اساس» 2 وكا: ندارد» از آد افزوده شد. 

(؟). آدى كاء كا: همه. 

(). آجء كا: خزانها/ خزينها/ خزينهها. 

(©). آج: علم به آنجه. 

(0). اساس: كرفته. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(©). كا: زيادت است براى مبالغت. 

(0). آدء آنانند كا: از آنانى. 


(8). آجء آد: س نويسلدك. 


صفحه : ١6١‏ 
ايشان را الزام كنى١١).‏ و اينكه صورت اسم مصعّر دارد و نه جنين است بل اسم فاعل است از بناء خود. 

و قتاده خواند: المسيطرون«5» بفتح «طا» اى مسلط. يقال سيطرته على كذاء اى سلطته. و «صاد) و «سين»7 لغت است ازاوء 
كالضّ راط و الترراط. و إبن كثير و ابو عمرو و إبن عامر و كسائى به «سين» خواندند -8١[‏ ب] و باقى قرّاء به «صادا مكر حمزه» كه 
اشمام كرد جنان كه در اخوات اينكه لفظ كفته شد. 

أم لقيش نتيا شاف را تردبائى حبست كذاق اانا بى السمانة الام عوقد وونص م سحرثد ودهوى :من كنيد كد سا اننا 
شنيديم اكر جنين است فليَأت مُستَمِعُهُم بسُلطان مُبِين آن كه از ايشان اينكه:ه) شنيده است كو حيجتى روشن بياره2). 

و لفظ «سلّم) استعمال كنند در سبب» يقال: جعلت فلانا سلّما لحاجتى براى آن كه به او توسّل كنند به صعود. و قال إبن مقبل: 


لا يحرز المرء احجاء البلاد و لا يبنى له فى السشموات السلاليم:”) 

أم له البناتهوَ لَكمدالبنُون يا خداى را دخترانند و شما را يسران؛ بر حسب آن كه ايشان دعوى كردند0) كه: الملائكة بنات الله 
يعنى شما رفيع قدرترى4) و شما را علوٌ كلمت است و علامت غلبه» جنان كه يدر يسران١١3‏ عالى قدرتر باشند«١١0-‏ فيما بينكم- و 
يدر دختران يزُمرده و سر افكنده- على زعمكم و فى اعتقادكم الفاسد. و كفتند: معنى آن است كه اكر روا بودى كه فرزند بودى» 


اورااو 
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(0. اج: دهند» آد: كنند. 

.)١(‏ آدء كا: المسيطرون. 

(©). آدء كا هر دو. 

(ع). آدء كا: به آسمان. 

(0). آد: وحى. 

(©). كا: بياور. 

(0. اساس و آج: السّلالم با توجه به ديككر نسخه بدلها و ضبط شعر در لسان العرب (مادّه سلّم)» طبرى (18/ )07١‏ قرطبى (107/ 0/8 
(8). آد: مى كنند. 

(9). آجء آدء كا: رفيع قدرتريد كا: رفيع قدرترايد. 

60600 اج: يدر از يسران. 

].....[ آدء كا: عاليتر باشند آج» كا: عالى قدرتر باشد.‎ .)١١( 


صفحه : ١67‏ 
اختيار يسر كردى نه اختيار دخترء براى آن كه حكيم عالم اختيار بهتر كند اختيار بتر١١)‏ نكند. 

أم تَسَكَلهُم أجراً يا تو كه محتّردى بر اداى اينكه رسالت جعلى و مزدى مى خواهى كه ايشان از آن غرامت كران بارند. و غرم و 
غرامت و مغرم هر سه يكى باشد و آن الزامى باشد بر طريق الحاح مالى را كه آن را عوض نخواهند دادنء و منه الغريم. 

أم عِنَدَّهُمء العَيبِدفَهُم يَكتبون يا بنزديكك ايشان علم غيب است(2» ايشان از آن جا مى نويسند يا دعوى مى كنند كه ما مىدانيم كه 
اينكه محمد - عليه السلام- مى كويد از حديث بعث و نشور [87- ر] و ثواب و عقابء آن را اصلى نيست. 

بعضى مف ران كفتند اينكه جواب آن است كه ايشان كفتند: اكر آخرت اصلى دارد هم ما را بهتر باشد آن جاء جنان كه كفت: و 
لَئّن رُجعسته إلى رَبّى إنة لى عِندَه لَلتسنى7. و قوله: وَ لَيْن ردت إلى رَبّى لَأْجِدَنْخَيراً منها مُنْقَلباًه؟» يعنى اينكه غيب است از كجا 
اينكه وحى به شما آمده است يا از كجا نوشته است«0) اينكه حديث؟ و اينكه قول حسن بصرى است. 

أم يُرِيدُون كيداً يا مى خواهند تا با توكيدى«2) كنند مكر ايشان با ايشان كردد و ايشان مكيد و ممكور باشند خداى تعالى كيد ايشان 
با نحر«7) ايشان كرداند. يقال: كاد يكيده١8)‏ كيدا فهو كايد. و المفعول» مكيد كالمبيع؛ من باعه و المكيل من كاله. و كيد خداى 
تعالى تدبيرى باشد كه بسازد براى اولياء خود بر اعداء خود تا قهر و غلبه كند ايشان را و كلمه «اولياء» به آن عالى شود به قتل واسر 
اعداء. زجاج كفت: معنى آن است كه ايشان به اينكه 

.)١(‏ كاء كا: بدتر. 

(؟). آد كا كه. 

(). سوره فصّلت )8١(‏ آيه .2١‏ 


(ع). سوره كهثنف )م208 ابه وارة 
(0). اج: نوشتهاى 5 كاء كا نوشتهدايد. 
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(2). آد كاء كا كه با تو مكرى. 
(/0. كذا: در اساس» آجء كا أن كا خود. 
(8). آدء كا: يكيد. 


١8# : صفحه‎ 

كفر [و]١١)‏ جحود مىخواهندء تا با خداى و رسول كيدى كنند» خداى تعالى كيد به سر ايشان آرد به عذاب دنيا و آخرت. 

أم لهم إِلهغَيرٌ اللّى يا ايشان را خدايى١؟)‏ است جز خداى تعالى كه او مستحقء عبادت است به نعمتى كه كرد با ايشان اينكه دعوى 
قرانده 1# كرون اكدعمي كرو كود را كدت سيحات اللد عقا يشر كن نظ اسع خدائ تعالى اذ أن كديا اوائياز كيرتك. 

وإ كوا كسفا م« السساء سافطك الأيثك اينكه عران ناث كد كفسد: 

أو تُسقِط الشّماء كما رَعَمِت عَلَينا كسَفا: 2 و «كسض»80» باره اير باشد. كفت ايشان بتهكم وفك ورا [اعدن] كنعد ياردفان 
آسمان بر ما فرود افككن«2 اككر جنان باشد كه ما آسمان27 ياره كنيم و يارهاى از آن برايشان فرود افكنيم4/. ايشان به جحود 
كويند: اينكه نه ياره آسمان است اينكه ابر است بر هم نشسته40). كفتند: «كسض» واحد است براى اينكه كفت ساقطاء و كفتند: 
جمع است كسدره؛ ٠١‏ و سدر. و (ساقطا» كفت ساقطه نككفتء براى آن كه حمل بر لفظ كرد و لفظ مذكر است. 

اينكه آيات كه خداى تعالى كفت و اينكه سخنها كه در عقب «ام) آمد در اينكه آيات؛ بهرى بر حقيقت و بهرى به تهكم: همه 
بلاغ+١1)‏ حيّجت است و الزام بينت بر بت يرستان و منكران قرآن از انواع كافران و مشركان. 

آنكه كفت: قَذَّرهُم رها كنى :417 اى محمد اينان وا. صورت مر است و معنى تهديد. عَتّى بُلاقُوا يَومَهمالّذِى فيه يُصعَفُونه نا برسند 
به روزشان آن روزشان 

.)١(‏ اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(0). آدء كا: معبود. 

(. آدء كاء كا: نتوانند. 

(©). سوره اسراء )١9/(‏ آيه 47. 

(0). آدء كاء كا: كسفه. 

(©). آجء آد كاء كا: فرو افكن. [.....] 

(). آد كاء كا راء. 

(8). آجء آد: فرو افكنيم. 

(9). آدء كا است. 

.)0١(‏ آد كا: همجو سدره. 

.01١(‏ آدى كاء كا: ابلاغ. 

.)1١(‏ آج. كا: رها كن آد. كا: رها كن ايشان را. 


١8 : صفحه‎ 


كه١)‏ در او مركك بينند و بميرند. و عاصم و إبن عامر خواندند: يُصعَقُونَه بضم٠‏ يا »» على الفعل المجهولء اى يهلكون تا آن روز 
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كه ايشان را هلاك كنند. يقال: صعق الرجلء اذا مات. و صعقء إذا اصيب بالصَاعقَةُ. آنكه عام شد در همه انواع هلاك تا «صعق') 
كفتند اذا هلكك و اكر جه به صاعقه نباشد. فرّاء كفت اينكه دو لغت است و معنى يكىء لقولهم: سعد و سعد. 

يَوم لا يُعْنِى عَنَهُم كيدُهُم شيا آن روز كه«7 غنا نكند و سود ندارد از ايشان كيدشان هيج جيز. و معنى قولهم:” هذا الامر لا يغنى 
[*8- ر] عنككء اى لا ينفعكك يعنى ايشان را مستغنى نكند«» و از حاجت نبرده8»» و لا هم يُنَصَرُون و نه نيز ايشان را نصرت و يارى 
كنند» يعنى كس نباشد كه ايشان را يار بود. 

وَ إنهلِلّذِينَ ظلَمُواء آنكه كفت ظالمان را يعنى كافران را و مشركان عرب را. عذابى خواهد بودن دون ذلككه اى قبل ذلكك بيش از 
عذاب دوزخ. كفتند: 

عذابه كرؤ )مكح ايك قول ير اين عار اليك و كنعده قل و السر اووة ون خصو ايبكة اقول عبد الل عباس استعحدو كلهند: 
قحط و جوع هفت ساله است«6- و اينكه قول قتاده است- إبن زيد كفت: مصايب و احزان و آفات و اوجاع است كه به ايشان رسد 
در دنيا و«لا) هلاكك مال و فرزندان. و لكنء أَكتَرَهُم لا يَعلمُون و لكن بيشتر ايشان ندائند كه عذاب به ايشان فرود خواهد آمد:6/. 
واصبر لِحُكم رَبُككه صبر كن براى حكم خداى تعالى يعنى تا اينكه انواع عذاب برسد به ايشان كه اينكه عذاب محكوم است«4) از 
جهت١١٠0‏ خداى تعالى. فَإنُككه بأعيينا كه تو به جشمهاى مايى» يعنى به جشم حفظ و نكاهداشت«١0‏ مايى و به آن جا كه 

.)١-50(‏ آدى كاء كا: آن روز كه. 

(). آد. كاء كا: كقولهم. 

(©). كاء كا: ينكند. 

(0). كاء كا: بنبرد. 

(©). كا: جوع است هفت ساله. 

0). آدء كاء كا مركك. 

(8). آج» كا: فرو خواهد آمدء آد: نازل خواهد شد. 

(9. آدء كا: آن محكوم به است. [ ا 

(200. آدء كا: از نزد. 

.)١١(‏ كا: نككهداشت. 


١0 : صفحه‎ 

ما تو را مى بينيم. و سَبّح بِحَمِدٍ رَبُككه و تسبيح كن به شكر١١)‏ خداى آنككه [كه]١١‏ برخيزى. 

ابو الالحوص كفت و عطا و سعيد جبير: آنه كه از مقام و مجلس برخيزى بكو سبحانك اللهم.و بحمدك. اكر مجلس خير بود 
[#اقصي] غيرت نقرابه واكر مجلس غير تود كثانه كتاديوة, دلجل انكه تأوينا آل اكه كه :ابو هرزيرة روابظة كرة كه وسولت 
عليه السلام- كفت: هر كه در مجلسى بنشيند كه در آن مجلس لفظ و كفتا كوى باشد جون بر خواهد خاست«6» بككويد: 
سبحانكك اللّهم.و بحمدكك لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليككء 

هر جه در آن مجلس كفته باشد و كرده«8» بيامرزند او را. إين زيد كفت كه معنى آن است كه: و صلء بامر ربكك حين تقوم من 
منامكك نماز كن به فرمان خداى حون از خواب برخيزى. 

ضح اكك و ربيع كفتند جون به نماز برخيزى بكو: سبحانك اللْهِمو بحمدكك تبارك اسمكك و تعالى جدّك و لا اله غيرك. و 
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رواش ذيكر از فيضا ك6 آن انيت كداحمون بداثماز واس اسعن يكو: الله اكبر كيرا و الحم لله كيرا و سيتحان الله يكرة و 
اصيلا. كلبى كفت: معنى آن است كه جون از خواب برخيزى ذكر خداى مىكنى037 به زبان و به سمع«4/. و تهليل مى كنى47) تا به 
نماز مشغول شدن«١٠)‏ و كفتند: 

نماز بامداد خواست. و كفتند: نماز ييشين خواستء جون از قيلوله برخيزد. 

واقهاللبل جهو ار شب. «من» تبعيض است. تسبيح كن خداى را كفتند: نماز خفتن خواست<«١١)‏ و كفتند«17): نماز شام و خفتن 
خواست١١3).‏ و كفتند: 

0 آج: بر شكر. 

(0). اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(). آدء كا: هر كه از مجلسى بر خيزد. 

(©). كا: خاستن. 

(0. آدء كا: كفته و كرده باشد. 

(8). اساس: اصحابء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9-/7). همه نسخدها: مى كن. 

(). آج تسبيح ديككر نسخدها: به تسبيح. 

.20١(‏ آد: شوى. 

.)١١(‏ همه نسخدها: است. 

.)١١(‏ اساس: كفتنء با توجه به آج و ديكر نسخدها تصحيح شد. 

].....[ آدى كاء كا: است.‎ .)١19( 


١88 : صفحه‎ 

نماز شب است. و إدبار الجُومء امير المؤمنين على- عليه السلام- كفت و عبد اللّه عباس و جابر عبد الله انصارى و انس مالكك١١)‏ 
كه دو ركعت فجر است سنت نماز بامداد. واز رسول- عليه السلام- روايت كردند كه آن دو ركعت است و ثواب آن از همه دنيا 
بهتر اسث. و در خبرى ديكر: 

ع ولعافت عليه اسمن 

بهتر است از هر جه آفتاب بر او آيد«5). [ع6- ب ]. 

و ضححاك و إبن زيد كفتند: فريضه نماز بامداد است و مراد به" نجوم ستار كان است يعنى عقيب غروبها و غيبتها» عقيب آن كه 
ناييدا خواهد شدن به روشنايى روز. 

و زيد روايت كرد از يعقوب بر اينكه«6» و سالم بن ابى الجعد خواند: و ادبار النجوم بفتح الف. على جمع الدبرء و باقى قرّاء بكسر 
الوعلن لدي 

.)١(‏ آدء كاء كا كفتند. 


(؟). آدء كا: تابد. 
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(*). آدء كا ادبار. 
(©). آدء كاء كا: «بر اينكه)» ندارد. 


١13/ : صفحه‎ 


سورة<1» النجم 


بدان كه اينكه سورت مكى است و شصت و دو آيت است در عدد كوفيان و شصت در عدد بصريان و مدنيان و سيصد وا شصت 
كلمت است و هزار و جهار صد و ينج حرف است. 
و روايت است از ابو امامه از ابى: كعب كه كفت رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورت و النجم بخواند« خداى تعالى او را 


دواسويع شاد نه علد هر "كن كديه رسول اناق اوو ةو كتن كدوبر زاغ ملك اللمعلوه و الساجيدرة كر وه 


[سوره النجم (81): آيات ١‏ قا /1ع] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 

وَ الج إذا قوى )١(‏ ما صل صاحئبكم وما غَوى (؟) وما يقن الهوى (, إن هو إلا وحىة وح 5 

عله عدي التو (0) ذُو مِرَهْ فاسّوى () و هو بالأفق الأعلى 20 ثم دنا َتَدَلّى (8) فكان قاب قَوسَين أو أدلى )0 

تاوس إلى يونا ا 83 كتين الوذ عارأي 017 تمان على سار 1 اسم ا را أخرى (18) عِنْلَ سِدرَةْ 
الْمنتَهى (؟1) 

عِندّها جَنّة الأوى (18) إذ يَعْشَّى السّدِرَةٌ ما يَغشى (19) ما زاغ البِضَدٌ وَ ما طغى (17) لَقّد اعم 1 الع ونه الكيرق (08 أ كَرَأَيثُم 
الات و العرّى (015) 

ومن الاة الأخرى (. »ألم اذك الى (61) تلك إذا يسع نييزى 05 إن جى إلا أسعاة مو خيقعوها َم وآباؤتكم ما 


2 


نَل الله بها مِن سُلطانٍ إن يَتَبِعُو مون إلا الطّنْءوَ ما َهوَى الأنفسءو لَقَد جاءَهّم مِن رَبّهِمءالهُدى (77) أم للإنسان ما تَمَنَى نْى (ع7) 

لله الآخرَةٌ وَ الأولى (10) و كم من ملك فى السّماوات لا تَعنِى شَّفاعتُّهُم سيت إلا مِن بَعدٍ أن أذ اللدلن يقاو ترضبسي (1) إنه 
الدييزة يُؤْمِنُون بالآخرَة لَيَسَعُونَ الملائِكةً نَسمِية الأنثى (30) و ما لَهُم ب مِن عِلم إن يتعُون إلا الطّنءوَ إنه القن لا يُعْنَى منء الححقء شَيئاً 
(18) قأعرض عَن من تَوَلَى تن ذكرنا وَل يرد إلهّ التحياةً ّنا (8؟) 

ذلك مبلغهُم من العلم إنه ربكت مرو أعلم من ضَّلىكعَن تربيله و ُو أعلَمبمن اهتّيدى (:") و لل ما فى التّساوات وما فى الأرض, 
ليجز. الّذِينء أساوًا بما عَمِلُوا و جز الِّينَ أحترمُوا بالحستّى (9*1) اين يَجتبون كبائِر الإبثم و القواحش ! ذّ اللّمَم المركدراي 
الْمَغَْفْرَةٌ ؛ ُو أعلم بكم إذ أنشأكُم ين الأأرض و إذ أثم أَجنَةُ فى بون تاك قلا توكوا أنشم كم هو أعلم: بمن اتقى (087) 1 كرأيت. 
الْذى تَوَلَى (0 و أغطى كليل و أكلا زعم 

أعِندَه علم لعب فَهُوَ يَرى (0*) أم لم يأ يما فى صحف مُوسى (2") و إبراهيم الى وَفى (007) ألا تر وازِرةٌ وزرَ أخرى (8) وَ أن 
لس لاؤماد إلا ما سَعبى (98) 
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وَ أنه شعي سَوفء يُرى (60) ثم بُجزاه التجزاء الأموفى )6١(‏ و أنه إلى رَبك المُنتهى (65) و أَنَّدهْوَ أضححك و أبكى (69) و أنه هُوَ 
أماتءو أحيا (ع©) 

وَ أنه حَلَقَ الرّوجَين الذكر و الأنثى (0©) من تُطِمَدُ إذا تُمنى (628) و أنه عَلَيه النَشأَةَ الأخرى (67) و أَنَّدِ هُوَ أغنى و أقنى (68) و أن هُوَ 
رَسِه الشعرى (69) 

أله املك هادا الأول 8:1 و كقترة قا امن 0817 قرم ترون عله تنم كالراق لودو أطسن (اها و القن فكة اهزوف 0ن 

بعى 6 لل سل هم ثم 

فَعَشَّاها ما عَشَّى (0) 

بأى: آلا رَبك تتَمارى (00) هذا نَذِيرٌ من الْنَذْرِ الأولى (0) أزقّت الآَزَقَة (00) ليسءلّها من دُون الل كاشفَة (00) أ فين هذا 
الحَدِيث تَعجَبُون (09) 


وَتضحكون و لا تبكون. (20) و أَنشّم سامدُون. (21) فَاسجَدُوا لِلَهِوَ اعبدُوا (5©) 
[قرجمه] 


به حقء ستاره جون فرود آيد. 

كمراه نشد صاحب شما و غاوى نشد. 
و سخن نككويد از هواى نفس. 

اينكه نيست الا وحى كه بر او فرستند. 
بياموخت او را سخت قوّؤت. 

(0. كاو. 

(؟). كا: برخواند. 


60 آدء كا جحود وانكار كرده باشد. نعوذ بالله منه. 


١/8 : صفحه‎ 

خداوند قوّى كه راست شد. 

واو به كناره آسمان بالاتر. 

يس نزديكك شد خويشتن فرو كزاشت١1).‏ [8- ب] 
بود مقدار دو كمان يا نزديكتر. 

وحى كرد به بنده خود آنجه وحى كرد. 
دروغ نككفت دل آنجه ديد. 

جدل مى كنى17) بر نجه ديد! 

و ديد او را يكك بار ديكر. 

به نزديكك سدرة المنتهى. 

نزديكك نشت بهشت مأوى. 


جو بيوشيد آن درخت آنجه بيوشيد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحه هتاداعز از إعرارعر 


ميل نكرد جشم و طغيان نكرد. 
بديد از آ.يات خداى مهتر. 
ديدى آن دو بت را! 

وبت سيم ديكر را! 

شما را باشد نرينه و او را مادينه! 
أن قسمتى باشد نه بعدل. 
[هع- را 

تسعد انو الانامهاي كه بر تهادن1ق) شما ويدران شما كة فرسعاد خداى يه اسع 
(). آج: فرو كذاشت. 

00 اج: م كنيك. 

اع بس 

(ع). آج: نه آن. 

(0). آج: كه نهاديد شما. 


١9 : صفحه‎ 

بسروي١١)‏ تمي كد الا كمان راو اتحه خواهد نفسهاو امد بد ابقان از عداي ايفان يان افع في] 

يا آدمى راست آنجه تمنّا كند. 

خداى راست آن جهان و اينكه جهان. 

بسن افرشته دن أسداتها غنا تكتد شناعة:ايشان عيرق مكزاز يسن آق كه دستووى ذهد عتداى ان راكه اعد و خشترد شود. 
آنان كه ايمان نيارند به قيامت نام مى كنند فرشتككان را به نام زنان. 

وانسك ابشاة رايد اق علس سروف1 2 تس كتتد الا كبان را غنا تكد الى جر 

ب ركرد از آن كه ب ركردد از ذكر ما و نخواهد مكر زند كى0” دنيا. 

آن غايت ايشان است از علم» خداى تو و او داناتر است به آن كه كمراه شد از راه او و او داناتر است به آن كه راه يافت. 
[مع-ب] 

وخداى راست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است تا ياداشت7©») دهد آنان را كه بدى كردند به آنجه كردند و ياداشت دهد 
آنان را كه نيكى كردند نيكوتر. 

(؟6-). آج: ييروى. 

(# اج زند كاتي» | ا 


(. آج: ياداش. 
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آنان كه ببرهيزند از كناءهاى١١»‏ بزركك و زشتيها الَا صغايرء خداى تو فراخ آمرزش است. او داناتر است به شما جون بيافريد شما را 
از زمين و جون شما بودى١١)‏ در شكمهاى مادرانتان. مستاى خود را او داناتر است به آن كه يرهيز كار است. 

ديدى آن را كه بركرديد. 

و بداد اندكك و دشخوار دادد؟). 

و نزديكك اوست علم غيب او مىبيند! 

يا خبر ندادند او را به آنجه در صحيفهاى موسى است! 


وابراهيم آن كه وفا كرد! 


برنكيرد080) بر كيرندهاى بار ديكرى. 
و نيست آدمى را مكر آنجه كرد. 
و كردار او سيند. 


يس جزا كنتك او را تمامتر. 

به خداست غايت(2. 

واو بخنداند و بكرياند. 

[ع2-ر] 

واو بميراند و زنده كند. 

واو بيافريد دو جفت را نر و ماده. 
.)١(‏ آج: كناهان. 

(1). آج: خرد بوديد. 

("). اساس و ديككر نسخه بدلها: برهي زكارتر با توه به فحواى كلام و مآخذ معتبر تصحيح شد. 
(ع). آج: دشخوار دارى. 

(0). آج: برتكيرتك. 

(©). آج او. 


١6١ : صفحه‎ 

ازآب جون بيرون آيد. 

و بر اوست آفريدن ديكر. 

واوست تو نككره١)‏ و سرمايه دار. 

و اوس ذا ستارة: 

واو هلاكك [كرد]:7” عاد اول راء 

و ثمود رارها نكرد. 

وقوم نوح از ييش كه ايشان بودند ظالمتر”". 


واينكه زمين را فرو برد. 
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در يوشانيد نجه در يوشانيد2). 

به كدام نعمت خداى تو خصومت مى كنى. 
اينكه ترساننده است از ترسانند كان اول. 
نزديكك آمد قيامت. 

نيست آن را بجز خداى كشاينده. 

از اينكه حديث عجب مىدارى! 

و مى خندى و نمى كريى! 

و شما بازى مى كنى. 

سجده كنيد خداى را و بيرستى. 

قوله تعالى: وَ النّجم إذا مَوىء اينكه «واوا قسم است واو حرفى باشد«ه) از 
.)١(‏ آج: توانكر. 

(0). اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(). آج: و طاغى تر. 

(6). آج: آنجه يوشانيد. 


١67 : صفحه‎ 

حروف [88- ب] جرٌ. مفشرران خلا.ف كردند در آن كه مراد به اينكه «نجم» جيست. عبد الله عباس كفت: مراد به نجم ثريّاست و 
اينكه اسمى است علم ثريًا رابا آن كه١(»‏ لام تعريف در او است و لفظ واحد است. و ثريًا نام هفت ستاره است» شش روشنتر و 
يكى تاريكثتره؟» جنان كه مردمان روشنايى جشم بدان امتحان كنند»؛ و از آن جاست قول عرب: إذا طلع النجم عشاء ابتغى 
الرَاعبى 07 كساءء جون ثريا نماز شام بر آيد شبانا«؟) طلب كليم كنند» يعنى زمستان باشد. و منه قول الشاعر: 


اذا شالت«8) الجوزاء و النجم طالع فكل:2) مخاضات الفرات معابر 

يعنى تابستان باشد و آب فرات كم باشد هر كجا خواهند عبور توان كرد37. 

إذا مَوىء اى١)‏ سقط و غاب جون فرود [شود]١9)‏ مجاهد كفت: مراد نجوم آسمان است آنكّه كه فرودد١٠١)‏ شودء لفظ«١١)‏ جنس و 
معنى جمع» جنان كه شاعر كفت: 


و بات يعدّ«17 النجم فى مستحيرة سريع بايدى الآكلين جمودها 


وقال آخر: 


فبات177) يريه عرسه و بناته و بستهاراعى«35) النجم اينكه مخافقه 
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.)١(‏ آج: بانكك. 

(0). همه نسخدها: روشن و تاريكك. [.....] 
(0). آجء آد كاء كا: الوّعاء. 

(؟). شبانا/ شبانان. 

(0). آجء كا: سالت. 

(6. آج: و كل» 

(0). آدء كا: توانند كرد كا: توان كردن. 
(8). كا اذاء 

(9). اساس: نداردء از اج افزوده شد. 
.)09١(‏ همه نسخدها: فرو. 

.)١١(‏ همه نسخدها است. 

.)١١(‏ اساس: و باتت يعدء با توجه به ضبط بيت در طبرى (/71/ 18) و لسان (ماده نجم) تصحيح شد. 
(19). آدء كاء كا: فبات. 


(1). أن كاء كا اريح. 


صفحه : ١07‏ 
حق تعالى به نجوم آسمان قسم كرد براى آن كه ايشان دليلا-ن راهروند؛ فى قوله: وَعَلامات و بالنّجمِ هم يَهتَدُون١١.‏ فازيكت 
اتتناؤانذه فى وله إن 1 الشماء الذنيا وك الكراكى كور ان لمان وا سعوازده سارها راسع و زفق زا درازدية 
معصوم. راهرو در بيابان به آن ستاركان راه برند» و كمراه«؟» در دين بدين ستاركان راه برند و اينكه بيتها به صادق- عليه السلام- 


تلسملةة كردنكء 

فى الاصل كنا نجوما يستضاء بنا و فى البريّةُ نحن اليوم برهان 

نحن البحور الّتى فيها لغائصها درٌ ثمين و ياقوت و مرجان [8/- ر] 
منازل القدس و الفردوس نملكها فنحن للقدس و الفردوس خرّان 


من شد عا فرهرث شاكنه وم انان فيكات وبولدان 

عجب افتاد كار ايشان» هم ايشان دريا«6) وهم ايشان ستاره تا بيكانه را در ميانه ره نباشد. 

عكرمه كفت از عبد الله عّاس كه: مراد«2) «نحوم» رجوم است آن ستا ركان كه به آن شياطين را رجم كنند. جون قصد استراق سمع 
نار سطوت بسوزاند. و اشتقاق «نجم)» از نجم باشد اذا طلع» يقال: نجم السن-و نجم القرن و نجم النبتء إذا طلع» انا آن است كه از 
طلاق او نجم آسمان داننك. 
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ضبحاكك كفت: مراد به نجم» نجوم قرآن است كه خداى تعالى نجم 
.)١(‏ سوره نحل )١18(‏ آيه .١18‏ 

سور اناك 7 اه 2 ديد 

(5). آد كا امام. 

(؟). اساس شوند وء كه با توجّه به نسخه بدلها زايد به نظر رسيد. 
(©. آحه كك كاهم ايشان كفي. 

(©). آدى كاء كا از 

(0). أ كاء كا و وكلناها دشوما للشاطيق 


١88 : صفحه‎ 

الجن تجو قت از رين بن وسر وف زايد سورك رسام يوافة 93 انمد قوق ١‏ الكو انأء ريطي لصوم قراخ براى آن 
نجوم خواند آن را كه منيجم و مجزَّى فرود آمد به رسول- عليه السلام- و منه: نجوم الدين و0" دين منتجم. 

أخفش كفت: مراد به «نجم» نبات زمين استء قال الله تعالى: وَ النّجِمدوَ الشَّجَرُ ييدان« عرب هر درختى كه آن را ساق نباشد 
آن را نجم خوانند من نجمء اذا طلع. إذا مَوى» إذا مال و سقطء و تفسير سجده او بر اينكه دادند كه باد برايد و بر اينكه درختان بى 
ساق و با ساق آيد و ايشان را بجنباند تا سر به زمين آرند. 

حق تعالى كفت: يَسججدان«0» آن را بر توسّع و تشبيه سجده خواند. حق تعالى به آن قسم كرد براى كثرت منافع كه دراو هست 
ا 0 [/1- ب]: مراد آن است كه اركان كه:2) عند قيام ساعت منتشر شوند و مطموس فى قوله: 
إذًا لوده طلم طمسّت007» و قوله: وَ ذا الكواكبه ان نَتَكَّرَت«8» اذا هوى, إذا سقط. بعضى د كر كفتند به نجم آن ستاركان خواست كه 
ل ال آن قسم كرد به آن كه آن ستاركان علامات نماز شب كنندكاناند«4) كه 
به آن وقت بشناسند و برخيزند و عبادت كنند. 

در خبر است كه: سبّد عابدان على:ء بن الحسين١ 2٠١‏ همه شب نماز كردى» 


.)١(‏ سوره واقعه (228) آيه هل. 

(5). آدى كاء كا و. 

(. آدىء كاء كا: يقال. 

(ه- ©). سوره رحمن (20) آيه 8. 

(©). آدء كاء كا: مراد آن ستا ركانند كه. 

(0). سوره مرسلات (//07) آيه 8 

(6). سوره انفطار (؟87) آيه ؟. 

(4). آد: كنندكان است. 

(00. آج عليه السلام» آد: امام معصوم على: بن الحسين صلوات الله عليه و على آبائه و اولاده الطاهرين كا عليهم- السلام. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ٠شااعل‏ از إعرمرعر 


١00 : صفحه‎ 

جون وقت سحر بودى به ميان سراى آمدى و بر نككريدى١١)‏ كفتى: 

”) الهى غارت نحوم سمائكك و نامت عيون انامكك و هدأت اصوات عبادكه 

بار خدايا ستاركان آسمانت نزديكك رسيدند به فرو شدن و جشمهاى خلقان بخفت و آواز بندكانت ساكن شد و تو خداوندى كه تو 
را خواب نبرد. صادق- عليه السلام- كفت: مراد به «نجم» رسول است- عليه السلام- إذا هَوىء اذا انصرف ليل المعراج. 

در خبر است كه [آن شب كه ييغمبر را به معراج بردند]370» ابو طالب را كفتند كه: محمّد از نماز خفتن يديد نيست» همه شبش:20" 
ذو امكه ظلي ع كزد و على هه در كعبه طلب مى كردش:12 وام هانى در حجره طلب مى كردش0377. 

جون وقت به سحركاه رسيد و يبدا نشدء ابو طالب بيامد و سلاح بر كرفت و بنى هاشم را جمع كرد و بر در كعبه باستادند80/» و ابو 
طالب سوكند مىخورد كه: اكر صبح بر آيد و محمّرد يديدار نباشد40)» هر كس را كه به دشمنى١ ٠١‏ متهم است به اينكه تيغ 
بيارم0١١).‏ جون صبح نزديكك شدء ستارهاى از قطب آسمان جدا شد بغايت روشنى177) هر جند ساعت بودا؟1) به زمين نزديكتر مى 
شد تا به در خانه كعبه فرود آمد رسول- عليه السلام١»‏ فذلكك قوله: و النّْجِم إذا مَوى [68- ر]. 

.)١(‏ آدء كا: و بر آسمان نظر كردى و. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها وانعامكك وانت الذى لا تأخذك سنةُ ولا نوم. 

(). آد وديكر نسخه بدلها آن شب كه ييغمبر را به معراج بردند. 

(©». آدء كاء كا: شب او را. 

(ه. آى كا: و امير المومنين على- عليه السلام-. 

(©). آدء كا: در كعبهاش طلب مى كرد. 

(0). آد: در حجرهاش مى طلبيد. 

(). آجء آد: بايستادند. 

(9). آجء آد: يديد نشود كا: يديد نيامده باشد. 

.)0١(‏ آجء كااو آد محمد. 

.)1١(‏ آد كا: كردن زتم. 

.)0١(‏ آجء كا: روشن آدء كا: در عنايت روشنى. 

(09). آج: كه بود آدء كاء كا: جند بر مى آمد. 


(16). آج بيرون آمد آد» كا: فرود آمدء جون نكّاه كردند رسول صلى الله عليه و آله بود. [ 558 ا 


صفحه : ١68‏ 
بعضى دكر كفتند: مراد به «نجم» دل رسول است. إذا مَوىء اذا انصرف عمًا سوى الله جون از هر جه دون اوست بركرديد؛ بيانش: 
ما زاغٌ البَصَدٌ و ما طغى١١)؛‏ بعضى دكر كفتند: مراد آن ستاره است كه حق تعالى آن را علامت امامت امير المؤمنين كرده؟) و سبب 
آن بود كه سلمان و جماعتى صحابه از رسول- عليه السلام- يرسيدند كه: يا رسول الله مقام تواز يس تو كه را خواهد بود! كفت: 
آن را كه امشب ستاره از قطب آسمان جدا شود و به خانه او فرود شوده”". آن شب اهل مدينه«؟» همه بر بامها رفتند اميد آن را كه 


باشد كه ستاره به خانه ايشان رودء مككر على و فاطمه و رد خود رها نكردند» كفتند: اكر به خانه ما آيد مارا شكر زيادت بايد 
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كردن» واكر به خانه ما نيايد» باد و تكبر نباشد. ايشان هر يكى در محراب خود مشغول20)» ستارهداى روشن از قطب آسمان«) جدا 
شد و كفتند: زهره بود. و ابه حجره زهرا در افتاد. فذلكك قوله: وَ النَّجِم إذا هَوى. 

كروهى منافقان طعنه زدند كفتند7: الا إن محرّ.دا قد ضلء فى على: محمّد در حق: على كمراه شد. خداى تعالى قسم ياد كرد با آن 
ستارهاى كه به خانه او فرستاد در حقء آن كه ستاره به خانه او فرستاد» كفت: و النجم اذا هوى١/»‏ ما ضلء صاحبكم و ما غوى به حقء 
آن ستاره» إذا هَوى, إةاسقفا فى يصو ها مز ويطك كاصالس عا كه مععد أدت ضالء و كمراه نيست(4). 

.١0/ سوره نجم (017) آيه‎ .)١( 

(). كا عليه السلام. 

(. آج. كا: فرو شود آد» كا: فرو آيد. 

(©). كا: جمله صحابه. 

(0). آدء كا: واكر نخواهد آمد مارا دو زحمت نباشد. تشويش نزول ستاره و تقصير فرايض و اوراد. هر يكك در محراب خود به 
ورد خود مشغول بودند كا: و اككر به خانه ما نخواهد مدن تا دو نكبت نباشد. هر دو در محراب ايستادند و به ورد خود مشغول 
شدندك. 

(2). آد كا: فلكك. 

(). آدىء كاء كا: و كفتند. 

(8). آدء كاء كا إذا سقط فى بيته. 

(9). آج: كه صاحب شما كمراه نيست كه محمّد است ضالهو كمراه نيست. 


صفحه : /ا6١‏ 

بعضى دكر كفتند: سبب نزول١1)‏ سورت آن بود كه در بدايت اسلام و آغاز هجرت» جون رسول- عليه السلام- به مدينه آمد و 
مسجد بنا كرد آن جماعت مهاجران كه با رسول- عليه السلام- هجرت كرده بودند70) [88- ب] در مدينه سراى و مسكن نداشت 
بيامد ندك”) ييرامن مسجد رسول- عليه السلام- هر يكك حجرهاى ساختند ودر در مسجد كرفتند60) تا جون بانكك نماز آمدى يا «) 
قامت شنيدندى از حجره در مسجد شدندىء حقء تعالى به اول رخصت داد. جون رسول- عليه السلام«1#- قوى شد و مسلمانان بسيار 
شدند» جبرئيل آمد و كفت: 

خداى تعالى مى كويد: بفرماى تا اينكه درها بر آرند كه در مسجد كشادهاند و درها بيرون كيرند7). رسول- عليه السلام- به منبر بر 
آمد و خطبه كرد و ككفت: خداى تعالى مىفرمايد كه درها كه در مسجد دارى بر آرى١8).‏ كروهى ساز كردند؛4) كه در بر آرند» و 
كروهى جون عتباس و حمزه به علت خويشىء و جماعتى صحابه به حرمت خدمت١١٠)‏ انديشه كردند كه همانا اينكه خطاب با ما 
نباشد. اول كسى كه آلت در بر آوردن بيش كرفت7١0‏ امير المومنين بود- عليه السلام- و فاطمه؛ رسول- عليه السلام- در حجره 
مى رفت ايشان ساز آن كار مى كردند» فاطمه را كفت: 

مادرم و يدرم فداى تو باد» اينكه خطاب با تو نيست»ء تواز منى در تو برآرند در من بر آورده باشند. خداى تو را نمىفرمايد تو و 


على از منى017177» و بككذشت ودر حجره شدك. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه انااعز از إعرمرعر 


(0). آى كاو. 

(©). آدى كاء كا و. 

(©). آد. كا: ودر مسجد كشادند. 

(). كا: و [.....] 

(©). آى كا: جون كار اسلام. 

(0). آد: و درها با بيرون سجد كنند. 

(. آجء آد. كاء كا: در مسجد داريد بر آريد. 

(9). آدء كا: قصد كردند. 

(200. آدء كا رسول. 

.)١١(‏ آدء كا: در بر آوردن بر دوش كرفت كا: كس كه ساز آن كرد كه در بر آورد. 


.)1١(‏ آجء كا: من ايد. 


١6/ : صفحه‎ 

عباس و حمزه بيش رسول- عليه السلام- رفتند كه ما را جه فرمايى! كفت: 

خداى مىفرمايد كه در١١"‏ بر آرى750)» جندان كه كفتند فايده نبود» تا كفتند: جندانى رها كن كه سوراخى باشد كه بنكريم:؟" و 
روى تو بسينيم» كفت: رخصتث لبسكه. 

كفتند: جندان كه00) آواز تو بشنويم» كفت: دستورى نيست. برخاستند و درها برآوردند و صحابه نيز طمع ببريدند ودر بر آوردند 
ودر [28-ر] امير المؤمنين كشاده رها كرد«6). منافقان جون جنان ديدند كفتند: الا إِنْ محمّدا قد ضلء فى على» خداى تعالى آيت 
فرستاد07. و النّجِم إذا قوف يساك لوصاسكو و ماعر بحق: ستا ركان كه فرود١8)‏ مىشوند كه رسول ما١4)‏ ضاله و غاوى نيست 
آنكه رسول- عليه السلام- به منبر بر آمد و جواب:١٠‏ آنان كفت كه كفتند: جرا على را تخصيص كردى و در او رها كردى و در 
ما بر آوردى» و خطبه كرد و در آخر خطبه كفت: 

و الله ما سددت ابوابكم و لا فتحت باب علىء بل اللّه سدّ ابوابكم و فتح باب على. 

به خداى كه من در بر شما بر نياوردم و در على نككشادم» بل على را در خداى كشاد. إذا مَوى, إذا سقط و نزل. و الهوى النزول و 
السقوط. يقال: هوى يهوى هويّاء كما يقال: 


مضى يمضى مضيياء قال زهير: 


يشج بها الا ما عز و هى تهوى هوى7١١)‏ الدلو اسلمها الرَشاء 

وهوى يهوى هوى بالقصر اذا أحبه و الهواء بالمد الجوٌ. عرو بن زبير روايت كرد از جماعتى كه: عتبهٌ بن ابى لهب جون اينكه 
سورت فرود آمدء بيامد و 

.)١(‏ آدء كا: همه درها. 


0 5-5 كاء كا بر آريد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©.أعلإأماع73ات. الالاثالانا صفحه تلإشنرعز از إعرمرعر 
(6). آج: نا بنكريم. 

(0. آدء كا: جندانى كه كا: فرجداى كه. 

(©). آدء كا: و در حجره امير المؤمنين- عليه السلام- رها كردند كا: الا در حجره على- عليه السلام- كه بر نياوردند. 

(0). كا: اينكه آيت فرستاد كه. [.....] 

(). آجَ وهمه نسخه بدلها: فرود. 

(9). آدء كاء كا: شما. 

(2030. آدء كاء كا: بجواب. 


(). اساس: هوء با توجه به آج تصحيح شد. 


صفحه : ١09‏ 
كفت: و الله لأوذين محمّدا به خداى كه محمّد را برنجانم. آنككّه بيامد و كفت: 

هو يكفر بالنجم اذا هوىء و بالذى دنى فتدلّى. رسول- عليه السلام- دلتنكك شد براو دعا كرد١١»‏ كفت: 

الهم سلّط عليه كلبا من كلابكك يأكله 

بار خدايا سكى را از سكانت براو مسلط كردان نا او را بخورد. از آن يس عن قريب اتّفاق سفر شام افتاد ايشان راء او با يدرو 
جماعتى كافران قريش به باز ركانى رفتند. جون به بعضى راه رسيدند به منزلى فرود آمدندء ديرى بود و راهبى بر او«7)» آواز داد 
[9ع-ب] كه: اينكه زمين مسبه است» خود را نككاه دارى:”. ابو لهب كفت: يا معشر قريش أعينونى الليلهُ فانّى أخاف على ابنى دعوةٌ 
محمّد مرا يارى دهى«؟1) امشب كه من مى ترسم از دعاى محمّرد بر يسرم. ايشان جمله رحلها جمع كردند و بر بالاى همه. جاى عتبه 
بساختندء و ايشان يراهن او بخفتند كه از شب يارهاى بككذشتء شيرى بيامد و از آن جمله ايشان كس را كزند نكرد و بجست بر 
بالاى آن رحلها حمله برد و عتبه را سر از تن بككسستء او آواز داد كه: قتلنى رب محم دء اينكه بككفت و در حال بمرد و شير او را 


بدريد و بخورد و بركرديد و تعررّض كس نكرد. حسّان ثابت در اينكه معنى كفت«0). 
سائل بنى الاشعر ان جئتهم ما كان انباء ابى واسع 

لا وسّع الله له قبره بل ضيق الله على القاطع 

رمى رسول الله من بينهم:©) دون قريش رمية القارع 

فاستوجب الدّعوةٌ منهم37 بما بين للناظر و السامع 

ان سلط الله به كلبه يمشى الهوينا مشي الخادع 


(0). أ كا: دعاى بد كرد. 


)0 كا: در او راهب. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


("). آج. اد كا: نككاه داريد. 

(©). آج و ديكر نسخه بدلها: دهيد. 
(0. آ. كاء كا: كويد. 

(©). آد. كا: سهمهم كا: سهمه. 


حتّى اتاه وسط اصحابه قد غلبتهم سنةُ الهاجع 
و التقم الرأس بيافوخه و النّحر منه فغرة الجايع 
ثم علا بعد بِأَبيابة منعفرا وسط ناقع 

قد كان هذا لكم عبرة للسيد المتبوع و التابع 


من يرجع العام الى اهله فما اكيل السبع بالرّاجع 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه عطنزعر از إعلمرعر 


قوله: ما ضّ لم صاحبكم و ما غوىء «ماا كه حرف نفى است جواب قسم است و سوكند بر او واقع استء كفت: به حقء ستاره جون 


هوى كرد(١)‏ كه صاحب شما كه محمد است ضالء نشد(؟» و غاوى نشد. و «غاوى» دو معنى دارد: يكى ضدٌ راشد كه «غى) ضدٌ 


رشد باشده”" و يكى خيبت يعنى خايب نيست و نوميد از وعدههاى ما و انجاز آن عاجلا [8/- ر] و آجلا. 


وما يَنطقءعَن الهّروىء «واو؛ عطف است بر آيت مقدّمء كفت(«ع): سخن كويد از سر هواى نفس«0) به مراد«» و ميل و محّت 
نكو يد000» و كفتند: «عن)» به معنى (با) است» أى بالهوى به هوا نكويد. 


إذ فودراة سم سالا نف اسك الوسافن أن سا ذلكفه النطو | لوس ترس انير اسك فسث الاوسن كديراد 


مى كذارند و با او مىآرند و القاء مىكنند براواز خداى تعالى. 


عَلْمَدَدِيدُ القوى او را كسى مىآموزد سخت قوّتء يعنى جبرئيل- عليه السلام- و قوّت او جندان است كه به يكك دم زدن از 


آسمان هفتم به زمين آيد» و آنكه كه وحى آوردى به يكك ساعت«8 برفتى و باز آمدى. 


0 كا: ندارد. 
("). آى ا: بود. [.....] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه و طاداعز از إعزمرعر 


(. آدء كا: يكك دم. 


١8١ : صفحه‎ 

ذُو مِرَى أى ذو قَوّهُ واصل او از١0‏ أمرٌ الحبل اذا احكم فتله امراراء و منه 

قول النبى- عليه السلام-: لا تحلء الصَدقةٌ لغنىء و لا لذى مره سوىه 

كفت: صدقه حلال نباشد هيج توانكره؟3) را و نه هيج قوى تندرست راء تو رجل مريد أى قوىءه قال الشّاعر: 


ترى الرجل النحيف فتزدريه و فى أثوابه جلد مرير 

كلبى كفت: از شدّت جبرئيل- عليه السلام- آن بود كه20 هفت شهرستان قوم لوط از قعر زمين بركند و در هوا جندان ببرد كه آواز 
مرغاث ابشان:افل اسسان دنا شتدئده الكدسرتكرن كرد ويتداسة :ودر عراست كن يكف روز ابليس .رادي كه افيس 
مريم81) بر بعضى عقبهاى زمين مقدّس سخن مى كفت«6)» يكك ير بزد او را به70) اقصاى كوهى انداخت از زمين هند» واز شدّت او 
آن بود كه يكك بانكك بر ثمود زد همه١8)‏ بمردند. قطرب كفت: عرب مرد قوى راى را(4) ذو مدَهُ خواند« 23٠١‏ جنان كه شاعر كفت: 


قد كنت قبل لقائكم ذا مرّهُ عندى لكلء مخاصم ميزانه 

وامّا جزالت راى و حصافت او -١[‏ ب] آن بود كه خحداى تعالى او را امين وحى كرد تا بيغام هر ييغامبره١01)‏ او كزارد و سفير او 
بود ميان خداى [و]١؟١١»)‏ 

.)١(‏ آدء كاء كا: من. 

(1). آج وهمه نسخه بدلها: توانكر. 

("). آدء كا جون خداى تعالى اشارت كرد به او كه شهرستان لوط خراب كند. و آن. 

(؟). آدء كا جبرئيل- عليه السلام. 

(). آدى كاء كا: عيسى بن مريم. 

(©). آدى كا: مقدّس مناظره مى كرد. 

(0. آدء كا: يكك ير بر او زد واو را به كا: يكك ير بر او يزد واو را بر. 

(. آج: بانكك بر ثمود زد آوء كا: كه بانكك برقوم ثمود زد و همه كا: بانكك برقوم ثمود زد همه. 
(9). آدء كا: عرب همه مردان قوّت ناكك را. [.....] 

(2020. آدء كا: خوانند. 

.)١(‏ اساس كه با توجه به اج و سياق عبارت زايد مى نمايد. 


(1). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


١56” : صفحه‎ 


وكام ان عي الله عباس كفت: «ذو مرّه) أى ذو منظر حسنء قتاده كفت: ذو خلق طويل خداوند بالا دراز بود. فَاستّوى؛ يعنى تمام 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بشارعز از إعلمرعر 


خلق بود و نكو صورت و تمام بالا. 

وَهُوَ يعنى محّد- صلى الله عليه و آله و سلم١١".‏ بالأَخّق الأعلى به افق اعلى بود. بر اينكه وجه «واو؛ حال باشد, و كفتند: «واو) 
غطف استث و معتى آن كه فاستوى جبرقل و مح د بالافق الاعلئ» ايشان دن ايبكه جايكاه راست بودتد» يغنى با يكديكر در يكف 
مقام و يكك مرتبه بودندء الا آن است كه عرب جون خواهد كه عطف كند در مثل اينكه جايكاه ضمير باز آرند70, لا يكادون 
يقولون فلان استوى و فلان» حتّى يقولوا استوى هو و فلان» قال الله تعالى: إِنَّه يراكم هُوَ وَ قَيبلهه*» و در اينكه آيت ضمير نيست» و 
مكله قوله: 1 إذا كنا ثُراباً و أباوتاة) عطق كرد و «تحن)» ثياورده و مثله قول الشاعر: 


الم أتر]«ة» أن الع يصلب«#)» عوده و لا١/»‏ يستوى و الخروع١8)‏ المتقضف 

و نككفت: ولا يستوى40) هو و اينكه حديث شب معراج است. مفس ران كفتند: اينكه «افق اعلى»» اقصاى دنياست بنزديكك مطلع 
آشاب :دو اسشعان: قتناده كفت افق أعلى أن جاست كه روز از او يديد ابدءى كفتند: فاستوى:» معتى ناث كدازاست قد حيرفيل 
بر آن صورت كه خداى تعالى او را آفريده بود براى آن كه جبرئيل- عليه السلام- جون بر١٠٠2‏ رسول آمدى بر صورت مردى 
امدى. 

.)١(‏ اساس و اناء با توه به فحواى كلام زائد مى نمايد. 

.)١(‏ آدء كاء كا: ضمير با او آوردند. 

(؟). سوره اعراف (7) آيه /ا3. 

(6): شورة تمل 90/1) آي ا 

(5). اساسء آج: ندارد با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(2). اساس: و صلبء با توججّه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0. اج: فلا. 

(8). اساس: لا تستوىء با توه ب كا تصحيح شد. 

(9). اساس: و الجزع, با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.20١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: به. 


صفحه : ١88‏ 
خلاف كردند كه «وَهُوّ) ضمير كيست. بعضى كفتند: ضمير جبرئيل است [١ل-‏ ر]ء و بر اينكه قول «واو) حال١١)‏ باشد» أى استوى 
جبرئيل فى حال كونه بالافق«7 الأعلى؛ و بعضى د كر كفتنده): ضمير محمد است- عليه السلام- «واو»:؟ عطف است- جنان كه 
بيان كرديم. 

آنكه خلاف كردند كه« اينكه مساوات محمّد را با جبرئيل در جه جيز بود. 

استعريا فى القوة هلى الضغوة در قوؤكويه أسمان دان راسث شداتد با يكديكر 6 بتي د كر كنسد: اسعرى سرف غلزة/ة الى 
السماء بعد ان علم محمدا جبرئيل به آسمان شد يس از آن كه محمد را بياموخت آنجه بايست آموخت80 و اينكه قول سعيد بن 
المسئّب است. 


مدنا فتَدَلَى علما در معنى آيت خلاف كردند. عبد الله عباس و حسن و قتاده و ربيع كفتند: ثم دنا نزديكك شد- يعنى جبرئيل- يس 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه لا شااعز از إعلارعر 


از آن كه به افق اعلى مستوى شد. دنا من الارض در زمين نزديكك [شد]:4). قَتَدَلَى فدل 03٠١‏ بالوحى الى محمّد- عليه السلام- و 
وحى به رسول- عليه السلام- فرود آورد تا [به]:١١)‏ محمد نزديكك شد كه مقدار كمانى باشد. بعضى دكر كفتند: در كلام تقديم و 
تأخيرى هستء و معنى آن كه: ثم تدلّى فدناء براى آن كه تدلى سبب دن باشدء اوّل تدلّى بود آنككه دنوٌ و نزديكى. واصل «تدلّى) 
نزول باشد به جيزى تا به او نزديكك شوند. و اصل كلمه من «ادلاء الدلو» باشد» يقال: ادليت الدّلو اذا ارسلتها و دليتها 

(0). آى كاء كا راء [.....] 

(؟). آدء كاء كا هو. 

(*). آدء كاء كا هو. 

(ع). آدء كا: و «واو» واو ككا: و «واو). 

(0). آدء كا: در آن كه. 

(8). آدء كا كفتند در علم وحى راست شدندء كا بعضى دكر كفتند: راست شدند در علم به وحى. 

(0). اساس: على با توه به كا تصحيح شد. 

(6). آدء كاء كا: آموختن. 

.)4-1١(‏ اساس: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


600 آج: ودل آد و ديككر نسخه بدلها: فنزل. 


١68 : صفحه‎ 


للمبالغة فتدلت هىء يعنى فرو هشته شدء قال لبيد: 


فتدليت عليه قافلا و على الإرض غيابات الطفل بعضى دكر كفتند: ثم دنى الوب من محمد فتدلى و قرب منه. و اينكه روايت انس 
است و ازه١)‏ سياقت حديث معراج كه كفت: ثم.دنى الجار من محمد فتدلّى حبّى كان منه؟) قوسين او ادنى [11- ب] يعنى 
قديم77) تعالى به رسولش نزديكك شده! به معنى رحمث و تمكن01) محمد و مكانت او و علوٌ«72» مرتبت او نه قرب مسافت بر 
حقيقت» جنان كه كفت: و إذا سأك عِبادى عَنّى فَإِنّى قريب/0؛ و معلوم است كه قرب مسافت نخواست جه قرب مسافت از صفات 
اجسام اسث. مجاهد كفت: ثم دنى جبرئيل- عليه السلام- من الله هم به اينكه معنى كه كفتيم از تمكن480 و رفعت و منزلت و 
قربت(8) درجه. بعضى د كر كفتند: 

دنا محمّ.د من ساق العرش فتدلّى فاهوى للدّه.جود؛ 0٠١‏ رسول- عليه السلام- به ساق عرش نزديكك شد بشكر آن كه آن جا رسيد 
سجده شكر كرد. آنكه در عرش١١١)‏ جنان نزديكك شد كه مقدار دو كمان. 

حسين بن الفضل كفت: ثم دنا محمد من العرش فتدلّى» در آويخته شد يعنى دست در حجب و سرادقات عرش زد و قدمش را جاى 
قرار نبود معلق ايستاده بود به فرمان خداى تعالى. 

اما معنى قوله: فكان قاب قَوسَينء يقول العرب: بينى و بينه قاب قوسين7؟1). 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: در. 


(0). آدء كاء كا قاب. 
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(). كا: خداى. 

(6). كا: نزديكك شد به محمّد. 

(قاء اق كا كااشكيق اع سكن [ند] 

(2). اساسء آج: علوم با توجه به آد و ديكر نسخدها تصحيح شد. 
(0). سوره بقره (؟) آيه 182. 

(0). آدء كاء كا: تمكين. 

(9). آد: قرب. 

(). اساس: السجود با توه به كا تصحيح شد. 

.)1١(‏ آدء كاء كا: به عر. 

.)1١(‏ آدء كاء كا: قونين. 


١20 : صفحه‎ 

و قيب قوس و قاد رمح. و قيد رمح اى قدر قوس و مقدار١١»‏ رمح. و مثال او از لغت قولهم: مخ زير و رار« اى ذايب و منه 

قول النبى- عليه السلام:”*" لقاب قوس احدكم من الجنةُ خير من الدنيا و ما فيهاء 

اى مقدار قوس احدكم. كفت مقدار يكك كمان از بهشت بهتر باشد كه همه دنيا«؟» وهر جه در اوست«0). كفتند: 

مراد كمان عربى است [1لا- ب] يعنى جندان كه ييمودن دو كمان باشد يعنى١2)‏ قوس مرّتين» مجاهد كفت: قاب القوس آن جا 
باشد اق كمان كه زه .در او افكنند بر اينكه قول معتى آن بود كه .از كوشه كمان نا به.ديكر كوشه. 

سعيد بن المسبّب كفت: قاب صدر كمان باشد آن جا كه دوال در بندند و هر كمان270 را يكك قاب باشد معنى آن است كه قرب 
محمد از جبرئيل مقدار اينكه بود كه قاب دو كمان بر اينكه تفسير كه رفت و بعضى اهل معانى كفتند اينكه عبارت است به 
تأكيد:6) محبّءت وغايت رفعت منزلت و علو رتبت. واصل اينكه آن است كه دو معاهد وهم سوكند در جاهليّت جون 
خواستندى١4)‏ كه عقد صفا و عهد و وفا؛١٠0‏ مؤكد كنند كمانها بياوردندى و به يكديكر باز نهادندى يعنى متظاهريم و متعاونيم هر 
يك از ما حمايت صاحبش١١١)‏ خواهد كردن. بعضى دكر كفتند: اينكه عبارت است [در كلاءم عرب از قرب جيزى به جيزى و 
اينكه مستعمل است )١١١]‏ در كلام و اشعار ايشان. 

.)0١(‏ كا: قدر. 

(0). كاء كا: ريرورار رير ضعيفء آد زير ضعيف. 

(). آج: قوسين. 

(©). آجء آدء كا: از دنيا كا: از هّمه دنيا. 

(0). آج: در دنياست. 

(©). آد» كاء كا مقدار. 

(0) آذه كاه كاذه كنات :دم ] 

(6). آد: از تأبيد. 
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600" آد كاء كا: عهد وفا. 
.)١١(‏ آدء كا: صاحب خود. 


.)١١(‏ اساس» ا ندارد» با توججه به آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : ١28‏ 
شقيق بن سلمه و سعيد حبيرة؟) و عطاء و ابو أسحاق الهمداني» كفدد: قان قوسي اى قدر ذراعين. و القومن الذّراع» لأنّهه3 يقاس 
بها كلء شىء و يذرعء و ذراع را قوس خوانند براى آن كه جيزها به اوه" بيمايند و قياس كنند و اينكه لغت بعضى اهل حجاز است. 

أو أدقق» قله بل ادقن با فد يكن قا ادقن بو ف كير 

و بعضى محقّقان كفتند براى آن «اوه كفت كه آن جا حدّى محصوره6» نبود. ابو العناس عطار را كفتند: جه معنى دارد اينكه آيث! 
كفت: جكونه [7/- ب] وصف كنم مقامى را كه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل از [آن]81) دور بودند2) و جز محمّد- عليه السلام- 
نبود و خداى تعالى. كسايى كفت: يكك كمان خواستء جنان كه شاعر كفت: 


و مهمهين قذفين77) مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين 


بتهما بالنعت لا بالنعتين 

بعضى ديكر كفتند: قَتَدَلَى اى فدلّل من الدلال«4) ناز كرد كقولهم تظننت١3‏ و تقضّى البازى و امل: الشىء و أملى و خرجنا 
نتلعى» اى نتلعع» اى نأخذ١١)‏ اللعاع١١١).‏ 

.)١(‏ آج: سعد بن عمير. 

60 آجَ 0 

(5). انيه آن. 

(6) أده كل كا ميحيق: 

(0). اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(8). آد. كا ودر نكنجيدند. 

(0). كا: مدوين. 

(8. اينكه شعر در نسخهدها و منابع ديكر مغشوش است از لسان العرب (ماده مهمهين) نقل شد. تنها مصرع اول در همه نسخدها به 
همين كونه است. مصراع دوم در هيج نسخداى وجود ندارد. مصرع دوم در اساس و آج هست: قطيعه بالام لا بالهنين آد» كا: قطعته 
با لام لا باليمينين كا: قطعته با لام لا بالامنين. در لسان العرب شعر به مجاشعى منسوب است. 

(9). اساس: الادلالء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

.)0١(‏ اساس و آج: نقطه ندارد به آدء كا: تظييت. 

.)١١(‏ كا: يأخذ. 


.)١1١(‏ اساس و آج: اللعاج خوانده مى شودء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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صفحه : ١881/‏ 
قوله: قأوحى إلى عَبِدِهِ ما أوحى. حسن بصرى كفت و ربيع و إبن زيد: معنى آن است كه فاوحى١1١)‏ جبريل الى رسول اللّه ما اوحى 
[اليه]1؟» ربه جبريل وحى كرد به محمّد آنجه خداى با او«» وحى كرده بود و دراو هيج خيانت و زيادت و نقصان نكرده بود. سعيد 
جبير كفت وحى اينكه بود كه كفت: ألم بج د كك يَتيماً فُآوى 050 تا آخر سوره1©)؛ و روى الى قوله: وَ رَفَعنا لكك ذكرك:6. 

كفت0270 وحى آن بود كه او را كفت بهشت حرام است بر ييغامبران تا تو در شوى و8 بر اوصيا تا وصى: تو در شودهة). 
بيشتر محمّقان كفتند: اينكه براى ابهام بر مخاطب كفت تفخيما لذلك و تعظيما له» يعنى بيش از آن است كه آن را شرح توان 


كفتن. و مثله قوله: فَعَشِيَهُم من اليم ما عَشِيَهُم 23٠١‏ ابو الحسين0١١)‏ نورى را يرسيدند از اينكه آيت» كفت: آن كه داند! 
بين المحبين سرٌ ليس يحكيه خط و لا قلم عنه فيفشيهه؟1) 


سرٌ يمازجه انس يقابله17) نور تحر فى بحر من التّبه 

و كفتند اينكه مجمل«؟15 و بيان او در جايهاى101١)‏ ديكر بككفت, و در تفسير [7- ر] اهل البيت بككفت كه حق تعالى شب معراج 
تقرير امامت امير المؤمنين على كرد با رسول. و معنى آن است كه فاوحى الى عبده [فى على:]:12) ما اوحى» 
.)١(‏ آجء آد: آن است كه اوحى. 

(؟). اساس: ندارد» با توه به آج افزوده شد. 

(). همه نسخه بدلها: به او. 

(؟). سوره ضحى (97) آيه 8. 

(0. آد: الى آخر السّوره. 

(©). سوره انشراح (45) آيه ؟. 

000 آجء كاء كا: كفتند آد: بعضى د كر كفتند. 

(8. آدء كا حرام است. 

(4). آدء كا يعنى امير المؤمنين على- عليه السلام- و بر امتان ديككر حرام است تا امت تو در او شوند. 

.// آيه‎ )3١( سوره طه‎ .)٠١( 

].....[ اساس: ابو الحسينء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)1١( 

.)1١(‏ آج. كا: فيفشه آد: ان ليس يفشيه: كا: ان ليس يغشيه شعرانى /1١(‏ 78: للخلق يغشيه. 

.)1١(‏ آج: تقابله. 

.)١1(‏ همه نسخه بدلها است. 

(10). آج: جاى آد؛ كاء كا: جايكاه. 


(12). اساس: ندارد» از اج افزوده شد. 


١2/8 : صفحه‎ 


آنه جون وقت در آمد كفت بلغ ما أنزل. إليك. من رَيُكك١١)»‏ اينكه «ما» همان (ما) است يعنى ما انزل اليكك من رئكك [فى على:]|١؟”)‏ 
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ليل المعراج. 

قوله: ما كدب الفُؤادٌ ما رأى» ابو جعفر خواند و حسن بصرى و جحدرىءو قتاده: كذّبٍ بتشديد”» يعنى آنجه به جشم ديد به دل 
تكذيب نكرد بل تصديق كرد و راست داشت و ايمان آورد به او. و باقى قرّاء به تخفيف خواندند. 

ما كَذَّب الفُؤادٌ يعنى دل او با او دروغ نكفت در آنجه ديد و تقدير آن كه: 

ما كذب فؤاد محمرد ميحفندا قن الذئ راه. «ما» مفعول دوم؟) است و مفعول اول محذوف است. يقال: كذبته الحديث. بعضى دكر 
كفتند» تقدير«0) آن است: ما كذب الفؤاد [فى]:2) ما راى» آنكه «فى» بيفكند. جنان كه شاعر كفت: 


لو كنت صادقة اذى حدثتنى 

0 بعضى ديكر كفتند تقدير آن80) كه: ما كذب الفؤاد [فؤاد]:9) وعاء دل است يعنى فؤاد كه غشاء است شكك نكرد در آنجه در 
دل ديد كه اصل استء خلااف كردند در آن كه جه ديد. قومى كفتند: جبريل را ديد بر آن شكل١١٠03‏ كه در آسمان باشد و 
اخبارى كه در اينكه آوردند«١١)‏ در آن كه رسول خداى را ديد١؟١١)‏ شكك نيست كه ظاهر آيت اينكه است كه: ما كذب الفؤاد ما 
راى هوه17) دل محمد در آنجه ديد دروغ كفت بااو. و اضافت رؤيت با دل استء و رؤيت دل علم باشد اكر جه 

.)١(‏ سوره مائده (8) آيه /ا5. 

(0). اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(). اساس خواندند» با توه به آج و معنى جمله زائد تشخيص داده شد. 

(©). كا: دويم. 

(0). آد. كا: معنى. 

(2). اساس: نداردء از اج افزوده شد. 

(0). اساس» و آج: حديثين با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء آدء كاء كا اى» فى التى حد ثتنى. 

(). آجَ است. 

(9). آجء كا هيج. [.....] 

(200. آدء كا: صورت. 

(01. آجء آدء كا: در اينكه مىآوردند. 

07 آجء كا هيج. 

(01). آج: ما كذب الفؤاد هو. 


١89 : صفحه‎ 

["ل/ا- ر] لفظ قرآن وجه١١)‏ رؤيت است جون به دل معلق«7) است جز علم نباشدء كه ادراكك به دل نكنند به جشم كنند7. و جند 
راوى از اصحاب رسول روايت كردند كه رسول را- عليه السلام- يرسيدند:» كه شب معراج خداى را ديدى! كفت: 

م رأيته بفؤادى و لم اره بعينى«. 

عبد الله بن شقيق كفت: من أبو ذر را كفتم اككر من رسول را دريافتمى از او جيزها برسيد مىكفت: جه يرسيدى! كفتم«6): اول 


ير سيدمى كهه» خداى را ديد يا نديد! كفت: من يرسيدم كفت به دل ديدم به جشم نديدمء به جشم نورى ديدم. و قوله ما رأى 
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حمل كردن80 بر عموم اوليتر باشد كه هر جه ديد از آلا-ء و نعماء و عجايب و عبره4) از خلق آسمان و زمين وانواع فرشتكان و 
انواع نعمت و بهشت و دوزخ وهر جه آن شب ديد تا شامل باشد آن همه را. شعبى كفت كه مسروق كفت عايشه را كفتم: 0٠١‏ 
رسول- عليه السلام- خداى را ديد هر كز! كفت: م: متغر شد. كفت: سخنى كفتى كه موى بر اندام من برخاست<«١١).‏ من كفتم: يس 
جيست اينكه كه در قرآن مى كويد! كفت: كجا كفت(17١)!‏ كفتم: در سوره و النجم كفت: بخوان. من بخواندم تا با آن جا؛1) 
رسيدم. كفت: رويدا ساكن باشء اينكه يذهب«15) بكك! تو را به كدام راه بردهاند و تو جه كمان بردهاى؟ انما راى جبرئيل فى 
صورته او جبرئيل را ديد در صورت خود. آنه كفت: هر كه تو را كويد محمد خداى را ديد دروغ كويد جه خداى تعالى 5 
لل سصصصصسسصسسسسسسسسسسسسب (29. 31: لفظ قرآن و خبر بر لفظ كا: لفظ قرآن و خبر بر كا: لفظ قرآن و خبر به. (؟). 
آجء آدء كا: معاي فر آدء به دل كنند و به جشم نكنند. (©). كا: كه از او. (2). كا: بعينه آدء كاء كا به دل ديدم به جشم نديدم. 
(2). آج: كفت. (/7). آد» كاء كا در شب معراج. (). آى 5 كا: و حمل كردن قوله ما راى. (8). أ غرايب. .)3١(‏ آد: : ديدم. نا 
.)١١(‏ آدء كاء كا: برخواست. (؟1١).‏ آد. كا كجاست. .)1١(‏ آد. كا: بدين آيه. .)١15(‏ آدء كا: تذهب. 

صفحه : ١7١‏ فى كريد لا كدر كه الأبضات و قو كدر كله لأساو ا وهر كاعر را كويد من از آن ينجككانه يكى دانم [6/- ب] 
دروغ كويد و الله تعالى يقول5:: إزه الله عند عِلم السَاعَةُه8- الاية. قوله: أ قَتَمارُونَه عَلى ما يَرى» اى راى». عبد اللّه مسعود و 
عايشه و مسروق و نخعى و حمزه و كسائى و خلف و يعقوب خواندند: أ فتمرونه» به فتح تا «بى الف» على معنى أ فتجحدونه, و اينكه 
اختيار ابو عبيده81) است براى آن كه ايشان مجادله نكردند با رسول- عليه السلام- بل جحود كردند با او. يقول العرب: مريت 
الرجل:«0) حمّه اذا جحدته, قال الشّاعر: لئن7» هجوت اخا صدق و مكرمة لقد مريت اخا ما كان يمريكا«6» اى» جحدته. و باقى قرّاء 
أ فتمارونه خواندند بضم «تا) ) و به «الف)» يعنى جدل مى كنى(4) با او بر آنجه ديده است. وح العديك 201 تطاروا في الغراق 813 
المراء إفيه]١‏ كفر » كفت: جدل مكنى١‏ سوقان كاتجدل كردق دواء كر اسكار قد را 1 ارق وب اا كن بار 
يعنى رسول- عليه السلام- جبريل را بديد يكك بار ديكر. نزل اخرىء اىء مره اخرى. يعنى بر آن صورت كه بر؟13) آسمان باشدء 
جه رسول- عليه السلام- او را بر آن70» صورت دو بار ديد يكك بار به اول نوبت كه وحى آمدء و«15) رسول- عليه السلام- بر 
كوه حرى بود. سس سي سيٍييص؛يصصسس تت )١(‏ :سور اتعام (2) أيه ,1١7‏ (): آذ كا: قوله تعالى, (7).سوره 
لقمان (01) آيه ع (ع). آد» كا عبد الله عباس. (8). آد. كاء كا ابو عبيد. (2). آدء كا: لرجل. (/). آد» كا: اذا. (). آج كا 
تمريكا. (9). آج: مى كنيد آد, كاء كا: مى كنند. .)3١(‏ اساس و آج: ندارد» با توجه به آد تصحيح شد. [.....] .)١1١(‏ همه نسخدها: 
مكنيد. (؟١).‏ همه نسخدها: در. (17). آد: بر اينكه كا: بدين. (15). آدء كاء كا: آورد و دويم شب معراج» اول كه وحى آورد. 
صفحه : 17١‏ نككه كرده١»‏ شخصى را ديد همه روى آسمان بيوشيده«37؛ جنان كه از آسمان هيج يديد نبود» و بر رسول سلام 
مى كرده”». رسول- عليه السلام از او بترسيد و از هوش برفت باز با هوش آمد«» جبرئيل- عليه السلام- فاتحه بر او خواند. و ذلكك 
ولا لتقي 11 بالالكر العور و رعا واد وياب انق مبين بود و بارت ديكر*) بنزديكك سدره منتهى ديد او را بر آن شكل و هيأت 
كه در مقام خود باشد. و سدره درخت [ه/7- ر] نبق باشد و براى [آن]١/7)‏ «منتهى») خواند آن را كه علم خلايق تا آن جا باشد١/).‏ 
هلال بن يساره4» كفت: عبد الله عناس كعب الاحبار را يرسيد از شجره منتهى- و من حاضر بودم- كفت: درختى است در اصل 
عرش و شاخ و بركك او بر سر حاملان [عرش 03٠١]‏ استء علم خلايق تا آن جا برسد. و آنجه و راى آن است غيب استء» جز خداى 
لذائدة عبد الله سعود كفك ند 01181 حتيى رايد 37 آن وا كدهر جه از بالاى آن آأبد يا 1 جار« الاوسد وهر جه اذ وير آن 
بود با آن جا؟1) رسدء يس هيج جيز نباشد از فرمانهاى خداى تعالى و الَّا به او رسد, دعا كه از زمين بر شود و قضا كه از بالا0١»‏ 
فرود آيد. بعضى دكر كفتند: براى آن كه ارواح مؤمنان آن جا رسدء و كفتند: براى آن كه هر كس كه بر سنت رسول«:12) بميرد با 
آن جا رسد. ابو هريره كفت رسول- عليه السلام- كفت: شب معراج كه مرا به آسمان سهد حدهت ددمت كد دد ددع دده سني 
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.)١3(‏ آدى كا: نككاه كرد. (7). آج» كا: بوشيده آد» كا: يوشيده بود. ("). همه نسخدها: سلام كرد. (6). آد كا: جون با هوش 
آمد كا: جون بهوش باز آمد. (2). سوره تكوير )8١(‏ آيه 7. (2). آدء كاء كا: بار ديكر. .0/-1١(‏ اساس: ندارد, از آج افزوده شد. 
(6). آد كاء © كا آن نهايت علم خلق است. (9). آدء كاء كا: يساف. .)١١(‏ آد» كا: براى آن. [.....] (؟١).‏ همه نسخدها: خوانند. -١(‏ 
1). به آن جا. (16). كا: آسمان. (18). آد» كا و ولايت على- عليهما السلام. 

الو او د يي لطا اح و سس ل ل و 
سنت تو باشد: كفت: نكاه كردم جهار جوى١")‏ ديدم كه از زير آن بيرون مىآ مد, و ذلكك قوله: أنهارٌ من ماء غير آسِن. - الى قوله: 
بع لفل تن ايوق إن ان و كن التقعر نو نكن ناركن :الا لكي حرشي برو كدسيوا 180 لكف وو كر ساي اوه 
سال مىرفتى؛ ودر خبرى ديككر آمد از أسماء بنت ابى بكر كه او كفت: يكك روز رسول- عليه السلام- وصف سدره م ى كرد 
كفت: سوار در سايه او صد سال مىرودهة) و جندان«2) سايه بود آن را كه دويست هزار سوار در او بتوانند خفتن. در زير آن 
بسترى فكنده7) از زر صامتء ميوه او به شكل سبوهاست67. مقاتل كفت: يكك بركك او [- ر] همه دنيا را سايه كند» ميوههاى او 
انواع حلى:و حلل است و همه لون از الوان ميوه براو باشدء و اككر سوارى«4) نيكك رو بر اسبى نشيند و خواهد تا كرده 2٠١‏ ساق او 
بكردد بير شود و عمرش برسد«١١)‏ و آن بنرسد؛5؟13). و در مسائل عبد الله سلام هست كه او رسول- عليه السلام- را يرسيد از 
وصف شجره منتهى7١١1١).‏ كفت: درختى است در آسمان هفتم براو اند هزار هزار«؟١»)‏ شاخ استء بر هر شاخ ىاند هزار هزار 


- 


ازكك:180) است؛ بر تببس .)١(‏ آجء آد: سدرةٌ المنتهى. .)١(‏ آد» كا را. (0). سوره 
محمّد (97©) آيه .١18‏ (6). كا: سوار. (2). آد» كا: سال تواند رفت كه باز نايستد. (2). آد: و يكك بركان را جندان كا: و يكك بركك او 
را جندان. (7). آدء كا: افككنده. (8). آد, كاء كا: كوزها. (9). كا: سوارى. .)23١(‏ آد, كا: كه كرد. [.....] .)١١(‏ آدء كا: به سر آيد. 
.)1١(‏ آدء كا: و هنوز كرد آن نككرديده باشد كا: وبه كرد آن نرسد. (1). آج: شجره سدرة المنتهى. (19). آج: اندر هزار هزار. 
.)١0(‏ آدء كاء كا: ازكك. 

صفحه : ١77‏ هراز كى١١)‏ اند هزار هزار بركك است. در زير هر ب ركىاند هزار هزار كردوس فرشته استء هر كردوسىاند هزار هزار» 
و در بعضى اخبار جنان است كه: شجره منتهى و شجره طوبى يكى استء و ذكر آن در حديث معراج رفته است. إذ يَغْشَّى السَّدرَةٌ ما 
فقي ء كتيكة باق رشيف انوا كار يوقيله عق نايد اده ب امه انه امكل عي الله مهرد كلق مراديه ونا كقى) معرف 
قاو تور روشن شد و كقسن>مراد فرشكاؤائد كديه فنرات مرغان بز او شيعه عندان كه غلدؤشان جز خداي تداند» و*رسولت 
عليه السلام- كة كفت: بر هر بركى از بركهاى او فرشتهاى را ديدم ايستاده تسبيح و تهليل مى كردند خداى را. وابو هريره روايت كرد 
در حديث معراج در اينكه آيت كه: آنجه به او رسد واورا باز يوشد نورى باشد از انوار ملكك- جلء جلاله- و فرشتكانى277 به 
مانند كلاغ كه بر او نشينند» كفت: جون آن جا رسيدم با من سخن كفت و مرا كفت: حاجت بخواه؛ ودر خبرى ديكر آمد 
كه«ة) رسول- عليه السلام- كفت: شب معراج به درخت سدره منتهى رسيدم و شناختم كه:2) آن درخت سدره است [1/8- ر] به 
بركك. و نيزه7) نبقش ديدم به مانند سبوهاى بزركك و بركش مانند كوشهاى بيلان» آنككه به او رسيد آنجه«8) رسيد از نور خداى 
تعالى بر او ياقوت و زمرّد شد تا به حدّى رسيد به حسن و جمال كه واصفان از وصئن«40) عاجز شدنك١٠).‏ 5-2 
عبن نبب يب كد 0 أنه كا > كا: ا كى. )0 ا آن راء ("). كا: وآن فرشتكان. (ع). كا: كلاغان بودند كه بر درختان 
نشينلك. (0). اح ديكر است كه. (2). كا: و دانستم كه. (/0. كا وبه سر. (8). آج به او. (4). آج 5 كااو. 1 5207 ٠00]‏ 5600 كا باشند. 
صفحه : ١78‏ عِندّها جَنّةُ الوأوى» كفت: جدّت مأوى نزديكك انكرقيت ابمة عمد اللضاين كنس ةر حك زانمضة ضروى سكو 
آن جاى شهيدان استء نظيره قوله: قلَهُم عات هالعاوى 3 عند اللدوير كدك ايك عت الفبيف يق كاه ايقات نافد نه 
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مهمان رهكذرى: باشندء جنان بودند كهوع») اككر در بهشت شب بودى هم آن جا بودندى. محمّا د بن الكعب القرظىء در شاد 
خواند: «عندها جِنّه المأوى؛» به «ها على الفعل؛ يعنى سترهء أى ستر النبى- عليه السلام. و بعضى قرّاء در شاد خواندند: أجِنّه و 
المعنى واحدء كفتند: اينكه قراءت على و أنس است. أخفش كفت: معناه أدركه80). ما زاغ الْبَضَِرٌ وما طغى. كفت: جشم او 
بنكرديده*) و ميل نكرد واز آنجه خداى او را فرموده بود تعدّى نكرد. و الزيغ الميل و الطغيان ميجاوزة الحدٌ. لَقَد رأى من آيات رثّم 
الكرس عسي نايف كد التدواض الثرةالكيوق من أناف ر تمان لمك ف بصت ةواقن باقناده وا كر باه اناق 
بودى- كه جمع است- كبر١/"‏ بايستى. بعضى ديكر كفتند: «كبرى» براى١)‏ موافقت سرهاى آأبث كفت. در آيت خلاف كردنكد. 
عبد الله مسعود كفت: رفرفى بود سبز از بهشت فروهشته42)]:١٠)‏ جنان كه آفاق بيوشيد«١١).‏ ضتحاكك كفت: سدره منتهى بود» عبد 
الرحمن زيد و مقاتل كفتند: جبرئيل بود- عليه السلام- بر آن صورت كه در اال[ 
سوره سجده (79) آيه 194. (1). آد: شبانكاه كاء كا: شبنكاه. (). آج, آدء كا: راهكذرى. (©). آج, آد. كاء كا: بود كه. (5). آد. كا 
إذ يَعْشَّى السّدرَةَ ما يَْشى (2). كا: به او نكرديد آج: او بنككريد. (0). اساس: كبرىء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(. آج آن. (4). آج: فرو بهشت. .)23١(‏ اساسء كا: ندارد, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ آد» كا: بييوشد. 
صفحه : ١70‏ آسمان باشد١١)»‏ كفتند10): معراج است كه به آن بر آسمان رفت370» كفتند: مراد آن عجايب«» است كه آن شب 
ديدء بيانه قوله: لتُريككه من آياتنًا الكرع نه عرَأتماللات .و العُرّىء كفت: [ديدى 6١‏ لات وعرّى«7» واينكه نام دو بت است از 
غآن انشان [ءلكر]. امه فزاء به تحفيت ث0 خواتدند: اكهدور. معن او خلاق كردند. بعضى كفشد: «اللات» تأنيث «اللده است 
جنان كه كويند: عمرو وعمرة«) و عتّداس و عتّاسه. آنكه جون مشركان اعتقاد كردند«4) كه آن بتان مؤْنّثاندء «تا» دراو 
أوردند١٠»‏ از «الله» «الأمات» كفتند» و از «عزيز)» عرّى. قتاده كفت: «لات» بتى بود به طايف. إبن زيد كفت: «لات» خانهاى بود به 
نخله كه عرب يرستيدندى. عبد الله عباس و مجاهد و ابو صالح خواندند: «اللات) بتشديد «تا» و كفتند: مردى بود كه بست براى 
حاجيان تر كردى و ايشان را دادى» جون بمرد قومى بر سر كور او مقام كردند و او را مىيرستيدند. سدّى كفت: مردى بود كه براى 
اصنام يست تر كردى. جون بمرد«١١)‏ او را يرستيدند. مجاهد كفت: مردى بود بر سر كوهى و كوسيندى جند داشت»ء از روغن آن 
كو سيندان سويق7؟21 تر كردى و كاه كاه ازاو حيس ساختى و به حاجيان دادى و جاى او به بطن نخله بود» جون بمرد مردم او را 
يرستيدند. كلبى- كفت: مردى بود از ثقيض؟01) او را كله كوسيندى بودء روغن آن عسي ب ا يي ب تييت 
.)١(‏ آج: بود آن كا و (5). آج آدء كا مرافة | 0 ] (). آدء كاء كا و. (). آجء آد. كا: عجايبى. (5). سوره طه )5١(‏ آيه 77. 
ضبط قرآن مجيد: لنريك. (2). اساس: ندارد آد» كاء كا: ديديد, با توه به آج افزوده شد. (). آد كا را. (8). كا: عمره و عمره. 
(9). كا: كردندى. .)1١(‏ آد: در آوردند. (11). آج مردم. .)١1١(‏ كا: يست. (07). آد. كا و. 

صفحه + 119/8 كوسيندان بياوردى و ستكى بوؤد يو ركفدير أن كه نيادئ تاعرى كه كلششدى سثة١ 4١‏ آن جرب كرذتدى» عون 
او بمرد ثقيف آن سنك با قبيله خود بردند و مى يرستيدند. اما «عرّى) در او خلاف كردند. مجاهد كفت: درختى بود غطفان را كه 
يرستيدندىء و از آن كه؛؟» رسول- عليه السلام- خالد وليده” را بفرستاد نا ببريد» تبر براو مىزد و مى كفت: يا عزرّ كفرانك لا 
سبحانكك انْى وأيث الله قد اهاتكك شيطانى از آن درخت بيرون آمدء مويها«؟» بر افلاخته«8) و واى و ويل خوانان دستها بر سر نهاده» 
خالد باز آمد و رسول را خبر داد. رسول- عليه السلام- كفت: جرا نكشتى او را! كفت: يا رسول الله [6/ا- ب] نديدم6) او راء در 
حال نا يديد شد. ككفت: درخت از بيخ بر كندى! كفت: نه. ككفت: از اينكه نوبت كه آن جا روى درخت از بيخ بر كن و اصل او ببر 
تا باز برنيايد» واكر آن زن را ببينى بكش. خالد باز رفت077) درخت از بيخ بركند«8» و عروق اواز بيخ ببريدء زنى از او بر آمد 
عريان» اورا يكشت وياز امد .و رسول را خبر داه كفت: آن عرّى بود و د كر او90) را نبرستتد 0 ضتاكك كفت: «عرّى1 صتمى 


بود غطفان را١١١).‏ سعيد بن ظالم:١1"‏ نهاد براى ايشان» و سبب آن بود كه او به مكه آمد قريش را ديد كه سعى صفا و مروه سسسسيد 
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مستت ((). آج و ديككر نسخه بدلها به. (1). آج: آن بود كه آدء كنا: و آن آن بود كه كا: واو 
آن بود كه. (7). آج, آدء كا: خالد بن وليد. [.....] (©). اساس: ميودها/ ميوها/ مويها آج: ميوها آد. كاء كا: مويها. (0). آد. كاء كا: 
باز كرده. (©). آد. كا: جون بديدم. (0. آد. كا و. (8. آدء كا: بر آورد. (5). كا: آن درخت. .)23١(‏ آدء كاء كا: نيرستيدند. .)١(‏ 
آدء كا كه. .)1١(‏ آدء كاء كا: سعد بن ظالم. 

صفحه : ١7/‏ م ىكردند تا بطن17 نخله آمد و قوم خود را ككفت: اهل مكه را دو كوه است كه آن جا طواف مى كنندء و خخدايى 
است ايشان را كه او را مىيرستند«؟) و شما را نيست. كفتند: بس جه فرمايى! كفت: من تدبيرى سازم. برفت و ستككى از كوه صفا 
بكند و يكى از مروه و بياورد و بنهاد در برابر يكديكرء كفت: اينكه صفا و مروه شماست و سه سنكك بككرفت و برهم نهاد در بن 
درخت« ”0 خرما و كفت: اينكه معبود شماست اينكه را مىيرستى7» و آن جا طواف م ىكنى١8).‏ همجنين مى كردند تا رسول- عليه 
السلام- ك1 بكشاددع)» بفرمود تا آن سندكها برداشت و آن درخت ببريدند» و تولاى 037 درخت بريدن خالد وليد١6‏ را فرمود. إبن 
زيد كفت: خانهاى بود به طايف در كه ثقيف«4) برسعداتدئ. و مثاة الثَالََةٌ الأخرىء إبن كثير «مناءةٌ» خواند به مذّء و ابو بكر و 
عاصم 0٠١١‏ هنين زؤابتك كرنقد كرو اكد الأحمل أتى تيم«؟١1)‏ بن عبد مناءة على الشّنء فيما بيننا إبن تميم و باقى قرّاء 
مقصوره؟1) خواندند. قتاده كفت: اينكه بتى بود كه خزاعه161) يرستيدندى و در اصل قديد را بود. إبن زيد كفت: نام خانهاى است 
در مشلل101»» بنو كعب [/الا- ر] آن را يرستيدندى [ضححاك كفت: صنمى بود از آن هذيل و 2000 
سسب .)١(‏ ىا: ببطن. (5). ع ايشان را كش مىيرستند. (07. آجء آدء كا: درختىء كا: درختى از آن. (6). آج و ديكر 
نسخه بدلها: مى يرستيد. (8). آج و ديكر نسخه بدلها: مىكنيد. [.....] (©). آد و. (/). آج و ديكر نسخه بدلها آن كار يعنى. (. آج 
و ديكر نسخه بدلها: خالد بن وليد. (9). آدء كاء كا: بنى ثقيف. .22١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: ابو بكر عن عاصم. .)1١(‏ آج و ديكر 
نسخه بدلها: كرد. .)1١(‏ اساسء آج. كا: ائب تيمء با توجه به جاب شعرانى و مآخذ ديككر تصحيح شد. (17). اساس: منصوبء با 
توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0206). آدء كاء كا بنى خزاعه. (10). اساسء آج: مللء با توجه به آد» كا تصحيح شد. 
صفحه ١10/8:‏ خزاعه؛ اهل فك أ را يرستيدندى 0١١]‏ و كفتند: لات و عرّى و مناه ستككها بودد؟) در كعبهه” نهاده بودند و اينكهوع) 
راعبادت كردندى» و كفتند: اشتقاق «مناة) من ناء النجم ينوء نودا. و قرّاء خلاف كردند در وقف بر (لاهُ) و «مناة». بعضى براو وقف 
كردند به «هاوء و بعضى به «تا»» و هر «تا» كه اصلى باشد جون صوت و موت و فوته بر او وقف به «تا» كنند» وهر «تا» كه زيادت 
باشد و تأنيث را باشد بر او وقف به «ها» كنند» نخو: رحمةٌ و نعمة«2) و ما اشبه ذلك. و آنجه مضاف بود براو وقف نشايد كردن 
اعدو لقصل ين المغاق واتحفات لشو عاء قاف اللخرى: در او«2» وقف ممكن باشد, جز كه نشايد كردن لقبح الفصل بين 
الضّ َه و الموصوف. و معنى آيت آن است كه: جنان ميدانى كه370 اينكه اصنام دختران خداىاند, و التقدير: أ فرأيتم هذه الاصنام 
بنات الله مفعول دوم بيفكند براى دلالت كلام براو. و كفتند: معنى آن است كه اينكه اصنام را كه دعوى كردى8 كه خداىاند 
از اينكه آيات كه خداى راست جيزى هست ايشان را! و التتقدير: أ فرأيتم:4) اللّات و العرّى و مناة التَلمْه الاخرى يفعلون ما فعل الله 
أو يعض :ما فعل الله ثم حذف لدلالة الكلام عليه. آنككه كفت: ألَكُم الذَّكرُ وَلّهدالأنثى شما را فرزندان نرينه مىباشد« 230١‏ و خداى 
را مادينه» اينكه بهتر براى خود اختيار كردى0١١»‏ و فروتر و كمتر براى خداى. تلككه إذاً قِسمَةٌ ضيزى اينكه قسمتى است نه به عدل و 
نه به انصاف. 10 925*501 07 ساس تداودا كلدك ممعيدلها لبر دونك 
(0). كا: سنكهابى بود كدر (8). إآى كا: مكة. (©). آج وديكر نسخه بدلها: آن. [.....] (0). آد» كنا و شجرة كا سحرة. (2). آج: براو. 
)0/0 آجء آد: مىدانيد كاء كا: مىدانند. (6). كا: دعوى كردند. (4). اج أ فرأنيثة. .)0١(‏ كاء كا: مىرسد. .)١١(‏ آجء آد كا: 
كرديد. 


صفحه : 179 عبد الله عباس و قتاده كفتند: قسمة جائرة قسمتى است بظلم. مجاهد و مقاتل كفتند: قسمة عوجاء١١)‏ قسمتى است كز. 
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حسن كفت: غير معتدلة؛؟) [لالا- ب] جزه 8 عدل. إبن سيرين كفت: غير مستوية ناراست. ضبحاكك كفت: ناقصة» سفيان كفت: 
منقوصة؛ و معنى50) متقارب است. قوّاس [و :8 بزَّى روايت كرد [ند]:# از إبن كثير «ضيرى» بالهمز و باقى قرّاء نا مهموز١”.‏ 
كسائى كفت: ضاز يضيز ضيزاء و ضاز يضوزء ضوزاء و ضأز«6) يضأز ضأزادة» اذا ظلم١١٠23‏ و نقص»ء قال0١1):‏ ضازت بنو اسد 
بحكمهم اذ يجعلون الرأس كالذنب و قال الاخر انشده الاخفش: فان تنأ عنّاه١1)‏ ننتقصكك و ان تغب فسهمكك مضتوز و انفكك راغم 
و وزن «ضيزى» فعلى است به ضم «فا» الا آن است كه مكسور است177) براى آن كه در كلام عرب فعلى بكسر در صفات نيامده 
فعلى آمده؛ نحو: حبلى و انثى و بشرى و عسرى«؟١1٠)‏ و نيز فعلى آمده» جون: غضبى و سكرى و عطشى. و فعلى به كسر «فاء) د 
اسماء آمده» نحو: فرى و ذكريى١08»‏ مؤرّجٍ كفت: نخواست كه «ضاد) را مضموم كنند, جه اكر جنين كردندى با «واوا شدى و 
كلمه من ذوات الياء استء «ضاد) را مكسور بكردند جنان كه كفتند: بيضء و الاصل: 222222 2222 
ل .)١(‏ كا: عوج. (1). اع معتدل كاء كا: معدله. (*). آد كاء كا به. (6). آدى كاء كا: و معانى. (8- 0). اساس: نداردء با توجّه به 
آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آد» كا: بى همز كا: به غعر همزه. (8). كا: ضاءز. [.....] (4). كا: يضاء ضيئزا. .)23١(‏ اساس» 
آج: اظلم كا: أى اظلمء با توجه به آد وديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ آد, كاء كا الشّاعر. (؟1). آد: تنازعنا. (17). آد» كا 
كردند كا: نكردند. (18). آد» كا: يسرى و انثى عسرى كا: يسرى و عسرى. (185). آد» كا: ذكرى و ذفرى. 

صفحه : ١/٠١‏ بوض١١)»‏ نحو: حمر و صفر و سود و آن كس كه او كفت ضاز يضوز كفت اسم او ضوزى باشدء على فعلى كشورى. 
إن هى» كفتندى7" نيستند الَا نامهايى كه بر او نهادهايد) شما و يدران شماء ما أَنرّل اللدبها من سُلطانٍ خداى تعالى به آن حبجتى 


0 


فرو نفرستاد. إن يَتبِعُو مون إِنَا الطّنْه متابعت نمى كندد الا كمان را و از بى كمان مى شونده «8». و (ان)» در هر دو جاى به معنى «ما) ى 
نفى است. و ما تَهوَى الأنفُسءو آنجه هواى دل ايشان است يعنى از خداى و استحقاق عبادت بر اينكه بتان«0) جز نام نيست و آن نام 
شما نهاده12 و يدران شما. آنكه بعضى به كمان و بعضى به هواى نفس بى حتجتى و يبنتى و بصيرتى [4ل/ا- ر] ايشان را مى يرستىء و 
لَقَّد جاءَهُم من رَبْهم الجدى و به ايشان آمد از خداى تعالى هدى و بيان وادلّه بر آن كه ايشان خداى نيستند و«7)» عبادت نشايد 
كرده» جز خداى را. أم للإنسان ما تَمَنَى» يعنى كمان مى برند اينكه بت يرستان كه آنجه ايشان تمنّا كردهاند ايشان را خواهد بود و 
اينكه بتان شفيعانه«4) ايشان خواهند بود. و اينكه استفهام را معنى جحد است يعنى نخواهد بوده ٠١‏ ايشان را كه اينكه تمنًا 
كردنك١1١).‏ لله الآخرة و الأولى خداى راست دنيا و آخرت و آنجه خواهد [بدهد270] و آنجه خواهد منع كند نه به هوى037) و 
مراد كافران«؟١0‏ كه ايشان تمنّايى بلس (7), أج: بيض و بوض. (7). آج: كفت. (0. 


آدء كاء كا: بر نهادهايد. (6). آد: مىروند كا: مىرويد. (0). همه نسخه بدلها: 0 (©). همه نسخه بدلها: نهادهايد. (7). آدء كا 
ايشان را. [.....] (8). كا: كردن. (9). آدء كا 


: شفيع. . .220١(‏ كا: بودن. .)١١(‏ آدء كا: جنان كه آرزو مىكنند. .)١7(‏ اساس: ندارد» از 
آج افزوده شد. .)١11(‏ اساس و آج. اندكى مخدوش است و انه به يهود) خوانده مىشود, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. (16). آج و ديككر نسخه بدلها است. 

صفحه : 1١‏ كردند١1).‏ و آن محقّق شد جه عجب است از آن كه دنيا و آخرت خداى راست به آن كس دهد كه او خواهد و منع 
كند از آن كه او خواهد. وَ كم مِن ملك فِى السّماوات» آنككه كفت بس فرشته كه در آسمان است كه اينكه كافران ايشان را 
مى يرستند و اعتقاد كردهاند كه ايشان دختران خداىاند و ايشان شفاعت خواهند كرد در حق:ايشان كه شفاعت ايشان- اكر كنند- 
در حق”اينان هيج غنايى نكند و سودى ندارد و نه نيز شفاعت هيج شفيع. إِلَا مِن بَعَدٍ أن َأَذّنْ الله لمن كاف ترضين الا يس از آن كه 
خداى دستورى دهد آن را كه خواهد و رضا دهد. و قوله: والاحوبيرات ايم صب سم ب با معنى «كم) و اخفش كفت: 
ملك را لفظ١؟»‏ موحد است و معنى جمع. و مثله قوله: قما منكم ون أَحَدٍ عند حاجزين0. إنه الّذِينَ لا يُْمِتُون بالآخِرَ آنكه كفت 
اينكه كافران كه به قيامت ايمان ندارند فرشتكان را به نام زنان مىخوانند از آن جا كه كفتند دختران خداىاند» قيل: كتسمية الانثى 
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وقيل: بتسمية الا-نثى. آنكه كفت: و ما لَّهُم به مِن عِلم [/ا- ب ب] ايشان را به آن هيج علمى نيست متابعت نمى كنند الا كمان را و 

كمان از حق هيج غنا نكتند يعنى هيج سود نداردة*» و به جاى او بنايستد:ه». آنكه رسول را امر كرد و كفت: قأعرض عن قن تَوَلى» 
بركرد از آن كس كه او از ذكره©» معرض است و يشت بر كلام370) و نام ما كرده؛ كفتند كفتند مراد به ذكر قرآن سسسسسص ست 
0ك 0 آجء كا: كننك آاىى ا تمنا بود. 6ك آن كاء كا واحد. إفرةة سوره حاقة و2 ابه رةه أ كاء كا انا 
من بعد ان يأذق الله لمق بشاء و يض الا + يس از آن كه خداى تعالى دستورى دهد آن را كه خواهد و رضا دهد. (©). آدء كا 
نكند. (0). اساس» آج» كا: بنه ايستد» آدء كا: نايستد. (1- ©). آج ما 

صفحه : 187 است و كفتند١1)‏ توحيد استء و كفتند:7) ايمان استء و كفتند: رسول است- عليه السلام. و لم يُرد إلا القياة الدتيا 3 
الاحيات دنيا و زثد كاتى سراق تزديكفتر تجواهد. كفت: ذلك مَبلَعُهُم من العلم مبلغ ايشان از علم اينكه است و بيش«3) نمىدانند و 
علمى نيست ايشان را به ثواب آخرت و احوال قيامت. فرّاء كفت: مراد به ضعض«؟» رأى ايشان است و ازراء«©) عيب بر ايشان كفت: 
قدر عقلشان و نهايت علمشان است كه دنيا ؛ بر آخرت اختيار كردندك20. آنكه كفت خداى تو عالمتر است به آن كه/0» كمراه است 
ازراه وآن كس كه راه برده است و ره يافته يعنى همه را داند و شناسد١8‏ و هيج بر او يوشيده نيست. وَلِلَِّ ما فى السّماوات و ما فى 
الأرض» كفث خداق رابك آنه در اسماة وذر زميق اسث بد ملكف و ملكك. هر كس كه از آن جيزى دارد [به عاريت دارد]:4) و 
جون همه او را باشد جزاى« 2٠١‏ باشد. ليجزى الَِّينَ أساوًا بما عَمِنُوا تا باداشت )١‏ دهد آنان را كه اساءت و بدى كرده باشندك2؟١)‏ 
ااه و ياداشت1"0) ا 0 كال اه 08 د كدي 
آنان كه اجتناب كنند از كناه كباير و از فواحش«18» و منكرات. إِلَا اللَمَمه بعضى كفتند اينكه استثناء صحيح 253757589 
بتتتتتتتسسسسسسسب (ا .)١‏ آدى كاء كا مراد. [.....] (). آدء كاء كا از اينكه. (©). آج» آد كا: تضعيف. (2). آج: و او را 
آدوكا: ندارد كا: و آن رأى. (9). همه نسخدها: كردهاند. (/). همه نسخدها: به آن كس كه. (0). آد. كا: مى داند و مى شناسد. 
(9). اساس: ندارد» از آج افزوده شد. .)3١(‏ آج: جزا باو آد. كاء كا: جزا با او. .)١١ -١(‏ آدء كاء كا: ياداش. (17). آد. كاء كا به. 
.)١18(‏ آدء كاء كا و مراد به حسنى بهشت است نظيره. (10). سوره يونس )0١(‏ آيه 78. (18). آدء كا: و فواحش. 

صفحه : 18 است و معنى آن است الَا ان يلم بالفاحشة و يهم بها ولا يفعلها١1»‏ ثم يتوب عنها. كفت الَّا آن كه همّت كند؛7 به كناه 
و آن كناه نكند آنككه7 توبه كند از آن و اينكه قول ابو هريره؛؟» و مجاهد و حسن و ابو صالح و روايت عطاست از عبد الله عباس. 
و ابو هريره كفت كه رسول- عليه السلام- كفت: ان تغفر اللهم تغفر جترا و اىّ عبد لكك لا الما اينكه بيتى شعره0) است اكر اينكه 
خبر درست باشد رسول- عليه السلام- بر وجهى كفته باشد كه موزون نباشد از تقديم و تأخير و «لا©» ا » كفته باشد بى الف 
قافيه» جه027 رسول- عليه السلام- از اينكه61) اجتناب كردى و خداى تعالى اواو الاابتكه سري كر كلك :نا علماه الشعة وما 
يبَغْى لهدة» وَ ما هُوَ بقَول شاعره ٠‏ تا ايهام نية نيفكند١1)‏ عرب را كه اينكه قرآن نظم و كة كفته وانداخته اوست. بعضى د كر كفتند 
اينكه استثناء منقطع [است 01١1]‏ التقدير: لكن لكن اللمم؛ بر اينكه قول لمم از جمله كباير و فواحش نباشد. آنكه خلاف كردند در معنى 
او بعضى كفتند: مراد آن كناه است«1١)‏ كه در جاهاتّت كردند كه خداى تعالى ايشان را به آن نخواهد كرفتن«؟1١).‏ و كفتند0١)‏ 
سبب نزول آيت آن بود كه مشركان مسلمانان را كفتند كه: شما تا بدى با ما١12١)‏ اينكه 292*000 
لل .)١(‏ آدى كا: وان فعلها. [.....] (5). آد. كا: همّت بر كمارد. (©). آدء كا : واكر كند. (©). آد. كا است. (ه). آد. © كا: منظوم. 
اد اح انا (/). كا: و جون. (6). آدء كاء كا: از شعر. (9). سوره يس (2”) آيه 88. .)1١(‏ سوره حاقّه (69) آيه ١؟. .)1١(‏ آد كا 
تا كمان نيفتد. (17). اساس: ندارد» از اج افزوده شد. .)١7(‏ آد» كاء كا: آن كناهاست آج: كاهان است. .)١5(‏ آدء كاء كا: كرفت. 


(10). اساس: كفتن با توجه به آج و ضبط ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (18). آج: يا بدى با ما آد: با ما بوديد كا: تا با ما 
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بوديك. 

صفحه : 18 معاصى و فواحش مى كردى١١)‏ اكنون بيامده١؟»‏ بر ما عيب مى كنى [و ما را وعيد مى كنيد]1") بر اينكه خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد. اينكه قول زيد بن [80- ر] ثابت است و زيد بن اسلم و روايت و البى از عبد الله عباس. بعضى دكر كفتند: كناه 
صغيره خواست مانند نظرى«16 و غمزهاى و مانند اينكه. و اشتقاق او از الم بالشّىء اذا نزل به باشد و لم يتعمّرق«0) فيه و لم يلزمه 
مانند آغاز كارى و ابتدايى و اندكى از او» جنان كه در او خوض نكند, و اينكه قول عبد الله مسعود است و مسروق و شعبى و ابو 
سعيد خدرى و حذيفةُ بن اليمان. و طاووس از عبد الله عباس روايت كرد كه او كفت: [بهتر جيزى كه به «يمم) مىماند و به تفسير 
او مىشايد كرد«#. آن است كه ابو هريره روايت كرد از رسول عليه السلام- كه او كفت]27 جون خداى تعالى نام كسى در جمله 
زناه بنويسد آن لا محاله راست باشد اكر به جشم نكرد زناء جشم<8) باشد و اكر به زبان كويد زناء زبان باشد واكر به لمس 
كندهة) زناء دست(١3»‏ باشد و اكر«١١)‏ سعى كند زناء ياى باد و اكر به فرج كند آن وناك و فاه و انان دكر ان؟١1)‏ لمم 
باشدء يعنى بالاضافة الى زناء الفرج. عبد اللّه زيير كفت و عكرمه و قتاده و ضتحاكك: آن باشد كه در او حدٌّ لازم نباشد در دنيا ودر 
قيامت عذاب نبود خداوندش را١1).‏ كلبى كفت: «لمم) بر دو وجه بودء يكى آن كه در او حدّ وعذاب نباشد در دنيا ودر قيامت 
عذاب نبود خداوندش راء و يكى آن كه كناهى بود كبيره» جون صصص سسسب .)١(‏ همه تنسخه 
بدلها: مى كرديد. (5). آجء كا: بيامدهايد. (”). اساس: ندارد» از آجَ افروده شد. (©»). آد: نظرهداى كا: نظرتى كا: نظرة. (0). كذا ذر 
اساس و آج آدء كَا: يتعمّق كا: تعمّق. (©). كا: و تفسير آن شايد كرد. (97). اساس و افتادكَى دارد» از آج افزوده شد. (). آد به 
شي (4). آذ كاه اكر به دست كاري كفد كا اكر به دست بوك :)١64(‏ كا: لمسن. 01 آده كانه يا (17). آأه كا آن ديكرها. 
.)١1(‏ آدء كا: فاعلش راء [.....] 

صفحه : 180 كرده شود از آن توبه كنند. عطاء كفت: «لمم» عادت نفس باشد» كناهى كه مرد به عادت كرده باشدء و آن آن است 
كه رسول- عليه السلام- كفت: ١‏ ما من مؤمن الا وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة» لا يفارقه حتى يفارق الدنياه» يعنى السَاعةُ بعد 
السَاعةُ. سعيد مستِب كفت«5: از جمله. حديث النّفس باشد و خطور]:” بالبال. محمد بن الحنفته كفت: «لمم) هر جيزى باشد كه 
مردم به او همت -8١[‏ ر] كنده» از خير و شر و دليل اينكه تأويل آن خبر است كه روايت كردند]:4: ان للشيطان لمَهُ و للملكك 
لَه و لمَهُ الشيطان الوسوسة و لمَهُ الملكك الالهام» كفت: ديو را لمّه باشد و فرشته را لمه» لَه ديو وسوسه بود و لَه فرشته الهام بود. 
حسين بن الفضل كفت: نظرى باشد بى قصد و آن مغفور بود از آن جا كه خبر آمد: النْظرة الاولى لكم و النَانِيهُ عليكم نظر اول لمم 
باشد و دوم كناه» فرّاء كفت: صغيره باشد- و بيان كرديم كه [اصل ]20 او من المءبه اذا نزل به و منه إلمام الخيال» براى آن كه مقيم 
نباشد عاريتى و رهكزرى277 [بود]81/» قال الاعشى: الم. خيال من قتيلة بعد ما و هى حبلها من حبلنا فتصرّما و قال اخر: أنْى الم. بكك 
الخيال يطوف و مطافه بكك فكرهٌ و شعوف و معنى آيت آن است كه خداى تعالى كفت: من محسنان را جزاى نيكوتر از آن كنم كه 
ايشان كرده باشند» و وصف كرد ايشان را كفت: ايشان آنان باشند كه از كباير و فواحش اجتناب كنند الا لمم«9)» و خلاصه معنيا و 
الا كناهى كه از آن توبه تت (9). كا يالفينة. (5). آج لمم هر جيزى باشد كه. (. 
آج: حظوظ. (). آج و ديككر نسخه بدلها: كنند. (5). آج كه. (4- 6). اساس: ندارد, با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(0). كذا در اساسء آج و ديكر نسخه بدلها: ره كذرى. (4). كا إِلَا اللمم. 

صفحه : 188 كنندء. يا صغيره؛ كه اكر جه توبه نكنند يا كناهى كرده١١)‏ شود ايشان را- نه بر وجه قصد به آزار خداى- كه آن 
مغفور باشد ايشان را١37»‏ كه خداى تعالى واسع مغفرت است فراخ آمرزش است واسع الرّحمة7 استء نظيره قوله: وَ رَحَمَتَى وَسِعَت 
كل شّىءهع4» كفت: خحداى تو فراخ آمرزش است لمم را و بزركك نيايد آمرزيدن كناهان و اكر جه بزركك باشدء و كناه بنده كر 


جه عظيم بود رحمت خداى از او بزركتر است. از آن«8) يكى از بزركان«6) كفت: الهى اكر همه عالم را بيامرزى مشتى خاكك 
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آمرزيده باشى» كفت: اكره/ا) عالم را بسوزى مشتى خاكك١)‏ سوخته باشى» بر تو دشخوار«4) نيست آمرزيدن -8١[‏ ب] كناه. ودر 
خبر اسث كه حسن بن هانى 0١:‏ ابو نواس را در خواب ديدنده كفشد:١0):‏ ما فعل الله بكك خداى با تو جه كرد! كفث: غفر لى 
ببيتين قلتهماء كفت: مرا بيامرزيد به دو بيت كه كفته بودم. كفتند: آن بيتها جه بود! كفت: من انا عند الله حتّى اذا اذ نبت لا يغفر لى 
قفي لقو برص ارو نوت الح كيف إالذ ا رسعيعقن رقن 20 سنوي كي ١ف‏ اذا كزبوود الا رظن اوعاتتعر امت و يدان سجر ارا 
از زمين بيافريد» يعنى يدر شما آدم را كه اصل شما اوستء و كفتند: شما را از زمين آفريد از براى آن كه نطفه مرد از غذايى:17) 
است كه آدمى خورد و آن همه از سس سس سس سس سس .)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: كه كرده. (). 
آدء كاء كا إنه رَبَككء واسعالمَغَفْرَةُ (). آج, كا: واسع الرحمة فراخ آمرزش آد: واسع المغفرة فراخ آمرزش. (6). سوره اعراف (/) 
آيه ه١.‏ (0). آج و ديكر نسخه بدلها: «از آن؟ را ندارد. (©2). آدء كا: يكى از صالحان كا: يكى از جمله صالحان. [.....] (/0. اج و 
ديكر نسخه بدلها: باشى و اككر همه. (8). آج, كا را. (4). آد. > كا: دشوار. .20١(‏ آج كفت كا: حسن بن هانى را كه معروف است به. 
.)1١(‏ كا: به او كفتند. .)١١(‏ آدء كا: به شما. (217). آج و ديككر نسخه بدلها: اغذيه. 

ماي د يوج ناا صر سر سو اضر بير ردافر ساي رداك بور مضي 
دوادو تك عادر . و جمع «جنين جنين» أجنْه باشد» و جنين كودكك باشد در شكم مادر براى آن كه يوشيده باشد» من الجن و هو 
السثر. لخ ل حضون ركه كور اكد لاو بر بان ل ا ؛ اينكه قول عبد الله عباس 
است و مجاهد. كلبىء كفت و مقاتل١0):‏ جماعتى را عادت بود كه طاعت خوده© باز كفتندى وو به آن تبجح كردندى 377" كه«د86/ نماز 
و روزه و حج.ماء خداى تعالى١4)‏ اينكه آيت فرستاد و كفت: خود را مستايى١23»‏ و رسول- عليه السلام- كفت: إذا رأيتم المدّاحين 
فاحثوا فى وجوههم التّراب جون كسانى را بينى كهة١1)‏ خود را بستايند» خاكك در روى ايشان باشى.170) هو أعأسمد يمن اتّقَى او 
عالمتر است به متّقيان كه كيست كه از معاصى بيرهيزد و به طاعت عمل كند0370» و آن عمل براى خداى كندء و اينكه قول از -/١[‏ 
]اسن النؤمتين علق زوافت قرشلل ]ل ايخ الاق كوك عد للد عوالين كقت سل ىب و كلو يوبن شريكك كافك 
آيت«189) در حق0١)‏ عثمان بن عفان آمد كه او عادت داشت كه صدقه و نفقه نيكو كردى» برادرى بود او را از جهت رضاعء نام او 
غيل اللديخ سعلت- تطغغغغدغدددددعدعدغسس سس .)١(‏ آج» كاء ككا: بوديد. (5). آد: مادران. (). آج, كا: مكنيد 
آدء كا: مدح خود مككوييد. (). آد كاء كا: مكويبد. (0). آد» كاء كا: كلبى و مقاتل كفتند. (8). آد» كا را. (). آد» كا: افتخار 
كردندى. [.....] (. كا كفتندى. (4). آد. © كا خداى تعالى دانست كه ايشان لاف مىزنند و نظر تحقيق ندارند. .)003١(‏ آج و ديكر 
نسخه بدلها: مستاييد. .)١١(‏ آجء كاء كا: بينيد كه. (؟13). آج و ديككر نسخه بدلها ياشيد. (11). آد» كا: به طاعت در آويزد. (19). آج 
وديكر نسخه بدلها: آيه. (ه1). آاج: آيه براى آد: آيه در شأن. 

صفحه : 188 بن ابى سرح و او منافق بود؛ او را ملامت كرد بر آن دادن١١»‏ كفت: جنين كه تو مى كنى زود باشد كه دروش١")‏ 
شوى و محتاج كردى7”". عثمان كفت: من كناهان بسيار دارم51» اينكه براى آن مى كنم تا كفارث كناهان من شود. او كفث: 
اينكه ث در كودارى با وطل ير الجرروين ودنام بعاد كاماد تير كرع قر ودوة ادر تادر لكات وحيت إل اميد 
دادن بداشت» خداى تعالى اينكه فرستاد«2) د كفت: 1 فُرَأيت اذى 8/1 مدق اف مح د رةه كديكر يفت وايفة بد غرييت واد 
رول احدناء أعطن كلا وشيرى اندك :ذاه به عاسيكن 1 عبد الله بن سعد4) يعنى آن شتر كه بدو داد. كلت أى قطع خيره و 
عطاه. و آن خير كه م ى كرد باز كرفت» جون١١23‏ آيت آمد بر آن متأشف شد وبا سر خير كردن رفت واينكه خبر ابو اسحاق 
الثعلبى7١١»‏ امام اصحاب الحديث در تفسير خود آورد. مجاهد كفت: و إبن زيد: آيت در وليد مغيره170) آمدء واو رسول را 
متابعت نمودى در بعضى كارهاء مشركان او را منع كردند317» او كفت: من از عذاب خداى مى ترسم, اينكه51١)‏ كس كفت: 


جندينى18) از مالت به من ده تا من كناهان تو بركيرم. او با سر شركك شد واز آنجه كفته بود اندكى بداد و خيرى كه كردى بيش 
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از آن [481- ب] باز كرفت اينكه آيت در او«18١)‏ فرود آمد. سسسب (40. آد» كا: ير 


- 


صدقه دادن. (5). آج و ديكر نسخه بدلها: درويش. (2. آج و ديكر نسخه بدلها به خواستن. (6). آد. كا و مظالم متراكم. (0). آجء 
كا: براو كرفت آدء كا: بر خود كرفت. (©). آج, آد كا و. [.....] (/0. آج, آدء كا تولّى. (8). آد» كا يعنى. (9). آد» كا: عبد الله 
بن سعد بن ابى و ا آدء كاء كا اينكه. .)١١(‏ آدء كاء كا المفسر. (؟1١).‏ آد. كا: وليد بن مغيره. .)١17(‏ آد كاء كا: عيب 
كردند. (05). آجء آدء كا: آن. (15). كذا: در اساس» شايد «جند بيتى» كا: جندين كا: جيزى. (19). آدء كا: در حقداو. 
صفحه : 189 عطاء بن يسار كفت: آيت در مردى آمد كه او بركى ساخته بود تا بيش رسول- عليه السلام- آيد١١)»‏ يكى كفت(0: 
جه خواهى كردن! كفت: همانا از خير او نصيبى يابم. كفت: اينكه كه ساختهاى مرا ده و من جمله كناهان تو بركيرم؛ اينكه آيت 
فرود آمد در او. سدّى كفت: اينكه آيت در عاص بن وائل السهمّى آمد كه او در بعضى كارها رسول را- عليه السلام- موافقت 
نمودى. محمد بن كعب كفت: آيت در ابو جهل آمد كه او كفت: «و الله ما نافرنا محمّدا انا بمكارم الاخلاق اينكه آيت در او آمد. 
و الى كاسع العطام واقتس» بخا بالناق» بن اا تدك داد و به باقى بخل كرد و منع» و اصل «اكدى» من كدية الحافر باشدء 
كه مرد جاه كن جاهى مى كند ستككى عظيم بيش آيد او را كه نتواند بشكستن50» به آن فرو ماند آن ستكك را كديه خوانند» و 
فعل از او اكدى باشد اذا بلغ الكدية فقطع الحفر و أيس من الماء. مؤرّج كفت: اكدى إذا منع الخير» قال الحطيئة: فاعطى قليلا ثم. 
اكدى بماله و من يبذل المعروف فى النّاس يحمد أ عِندّهعِلمالعَيبٍفَهُوَ يَرى» آيت انكار است بر آن كس كه او تحمل كناه غيرى 
خواست كردههاء كفت: بنزديكك او علم غيب است كه با او جه خواهند كرده#» واو مىبيند يعنى مىداند كه آنجه كفت27 از 
تحمل كناه ديكرى جنان است كه او كفت. أم لم يبَأ بما فى صر يف مُوسى يا او را خبر ندادهاند از آنجه در صحيفدها و اسفار و 
اجزاى توريت موسى است و نيزه/» صحف ابراهيم سسسب (0). آذ ككا: آورد. (5). آدى 
كاء كا: يكى او را كفت. (). آدء كا كاه باشد كه. (©). آج؛ كا: شكست آدء كا: نتوان شكست. [.....] (2). كاء كا: كردن. (- 8). 
آج و ديكر نسخه بدلها: او كفت. (6. آد. كاء كا در. 
مده 1 جع ليام كدارية | [47- ر] كرد به عهدهاى خداى تعالى١١)»‏ وفى و أوفى و وفى ثلاث لغات بمعنى واحد. نا 
تزه ألا مَرِر وازرَةٌ ور أخرى» ابراهيم- عليه السلام- را وصف كرد به وفّى. سعيد جبير و حسن و قتاده ككفتند: وف أى عمل يما 
امر به با آنجه او را فرمودند قيام كرد و رسالت خداى به خلق كزارد واز عهده«4) تكاليف نبوّت برون«١٠3‏ آمد و به همه وفا كرد. 
ف الم سس بعري و ا ا ري ل ا 
إذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات كَأكْنهن كفت: بيش از او كس نبود كه او را امتحان كردند به دين [و]١17)‏ او سهام:2217 و شرايط 
هداس تمان رودا راي - علي الساكيسرى تولك واقزق مام ينا نن بلقاي سي سيد 
- (0». آدى كا يقال. (9). كذا در اساسء آج. آد» كا ضبط قرآن مجيد: الا تزر. (). آد» كا: و التقدير. (©). آج 
ديكرى آدء كاء كا: به كناه ديككرى. (2). آدء كا ديككر. (2). كا: ظالمان. (/0). آدء كا جنان. (6). آدء كا: و بدو فرود آورد كا: وبر 
او انزله كرد. (4). اساس و آج: عهدء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها و معنى جمله تصحيح شد. .22١(‏ آد. كاء كا: بيرون. .)١١(‏ 
سير كر 017071071 له] 05 اج اذو كا كه (07), آد: مام كا« مام 

14١‏ لَيوَفم ارقا 3 سفياة خيينه كفكة وف + يعض نى37 اداى امانت كرد. ضحًحاك كفت: مناسكك حج بتمامى بكزارد. 
ل يي ب ا و د ل 
به آتش انداختند» جبريل آمد به او كفت: هيج حاجت دارى! كفت: حاجت دارم«5» اما اليك فلا اما به تو ندارم خداى تعالى 
[47-ب] به اينكه«0) خصلت«6 بر او ثنا كفت. حسين بن الفضل كفت: حم لمرو كتوية ميوواد انون كر اوروا بن 
الأضياف خواندتدل. ابو بكر وراق كفت: به شرط دعوى قيام نمود» خداى«8 او را كفت: اسل قال أُسلّمسته لوب العالّمين41): خداى 
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تعالى او را به صححت دعوى مطالبت كردء و امتحان كرد او را در نفس و فرزند و مالء او تن به نيران داد و فرزند به قربان» و مال به 
مهمان خداى تعالى او را وفادار خواند. و در تفسير اينكه آيت از رسول- عليه السلام- دو قول روايت كردند: يكى آن كه سهل بن 
عبد الله روايت كرد از يدرش از رسول- عليه السلام- كفت: خبر دهم شما را كه خداى تعالى ابراهيم را وفادار جرا خواند! كفتند: 
بكو يا رسول الله كفت: هر بامداد و شبانكاه بكفتى: فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحونء و له الحمد فى السموات و الارض و 
عشيا و حين تظهرون؛١3»‏ و قولى ديكر آن است كه ابو امامه روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: دانى7١21‏ تا خداى تعالى 
جرا ابراهيم را وفادار خواند! كفتند: خداى و بيغامبر عالمتر.؟١0)‏ كفت: براى آن كه 212252 
.)١( -‏ سوره فاطر (8) آيه ."٠‏ (). آج: أى. (. آجء آد» كا: عطاء بن السَايب. (©). آد كاء كا كفت. (2). آد» كا: بدين. (6). 
آدء كا: صدق. (7). آج: مهمان كاء كا: مهمانان. (8). آج تعالى. (9). سوره بقره (1) آيه .)1١( .17١‏ سوره روم (70) آيه ١17‏ و18. 
.)1١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: دانيد. (؟1). آدء كاء كا است. [.....] 

صفحه : 197 او بامداد جهار ركعت نماز كردى. و در خبرى ديككر هست كه رسول- عليه السلام- كفت: خداى تعالى كفت يا بن 
آدم اى فرزند اح عو ات ار اك امدادجه ارو كد عار كي الامو وراد لوو م ام سعيد جبير 


- 


خواند: «و فى) به تخفيف. اما جامع ميان اينكه آيت كه: 1 ترز رُ وازِرَةُ وزرَ أخرىء و ميان آيتى١5)‏ كه: وَ لحمل أَثقالَهُم و أثقانًا مع 
أثقالهم :8 آن است كه اينكه آيت محكم است و محمول | بر ]ا ظاهر خود» و آن آيت متأوّل«4) است [87- ر]ء و آن آن است كه 
آن آيت در ائمّه و دعاهُ ضلالت«©» آمد و كفت: [ايشان بار كناه خود ب ركيرند. و «أثقالا» يعنى بار كناه آنان كه به دعاى ايشان 
ضالء شده باشند, يعنى مثل ]237 آن نه عين آنء» جنان كه كفت- عليه السلام-: 908) من سنء سنْهُ سييئةُ فله وزرها و وزر من عمل 
١]‏ الى يوم القيمهُ من غير ان ينقص من وزره شىء» و معنى آن است كه: و مثل وزر من عمل بها. ابو ريثه١٠20‏ كفت: كودكك 
بودم با يدرم نزديكك رسول- عليه السلام- رفتم«١١0).‏ جون رسول- عليه السلام- را بديديم1؟01- و يبش از آن نديده بودم او را- 
يدرم2317 كفت: دانى تا«؟١‏ اينكه كيست! كقتم: نه. كفت: اينكه رسول خداست. من بلرزيدم«18) از آن كفتار و من بيش از آن 
كمان برده بودم كه بيغامبر- عليه السلام- نه از جنس آدميان باشد» جون مردى را ديدم از آدميان«18)» مويهاى 5959 32**5 
دح (1) كا از 50 اج كاة أن ايت 170 سوره عدكبوت:057) ايه رحد )اسان تدارديا 
توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (5). آج. كا: متناول. (8). آدء كاء كا: با ضلال. (4). آد: أجره. .22١(‏ آد» كاء كا: ابو 
رشه. .)١١(‏ آج: رفتيم. .)1١7(‏ آجء كا: بديدم. (17). آد كاء كا مرا. (1). آد كاء كا: كه. (10). آد كا: بترسيدم. (19). آج و 
ديكر نسخه بدلها: ديدم آدمى. [.....] 
صفحه : ١9*‏ تمام١١)‏ داشت و اثر حنّاء بر او مانده بود» و دو جامه سبز يوشيده داشت. يدرم سلام كرد و بنشست و ساعتى حديث 
مى كرد ند. آنكّه رسول- عليه السلام- يدرم را كفت: اينكه يسر تو اسث! كفت: آرى١35):‏ ورب الكعبة حشارو*8#) اشهد به«؟». رسول 
اللاعجب سافل اذ ل و كقد اوراز شدت شبداهن به اوء آأنكه كفت: انا اله لاد عحق عبكه و له قمع عليه ارك اير تو لتهند و 
حابن هو قرع كه يكم يت بر عوافده لتر قاروا وزر اعرى كند كاه نككاه كردم:8) از ميان كتف او مانند 
ل ا لي ل ل ل 
آفريد37. وَ أن ليس للإنسان إِلما ما سرعى, و آن كه نيست آدمى را الَا آنجه كرده استء يعنى جزا و ثواب و باداشت 6١‏ آنجه كرده 
باشد. و مراد به «سعى») عمل استء و مثله قوله: إنه سَعيكم لَحَتّى«8). و اخبارى كه روايث كردهاند از آن كه خداى تعالى فرزندان را 
به صلاح يدران به بهشت برد [87- ب ]. و كفتند: اينكه آيت منسوخ است بقوله: وَ الَّذِينَ آمنُوا وَ البَعَتهُم ذَرَيتُهُم بإيمان ألحقنا بهم 
ذُرُيتهُّمه 1١‏ درست نيستء براى آن كه از ميان اينكه دو آيت تنافى نيست و جمع ميانشان درست است. و اخبار با آن كه آحاد 
است محتمل است تأويلى را كه مطابق اينكه آيت باشدء و آيت محكم است و اخبار بر جاى خود. و اصحاب حديث در اينكه 
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آيات7١١)‏ اقوالى كفتهاند نا معتمد» و قول معتمد آن است كه رفت كه ججحب ع ع عي ع بع يكب عب عع يع ع كيد )اد 
بر اندام. (). آد كا: أى. ("). اساس: حقّهاء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (ع). آدء كا آرى به خداى كعبه وو به 
حقيقت مىدانم و سوكند مىخورم. (2). آد» كاء كا: كرديم. (2). اساسء آجء كا: شعله, با توجه به آد» كا: تصحيح شد. (). آدء 
كاء كا شفا به دست اوست. (6). كا: ياداش. (3). سوره ليل (45) آيه . .)3١(‏ سوره طور (01) آآيه .5١‏ (11). آج: آيه. 

صفحه : 19 هر دو آيت محكم است و محمول بر ظاهر خود١١).‏ و ثعلبى<") در تفسيرش«”) بياورد از ابو القاسم بن حبيب عن 
ابراهيم بن مضارب عن ابيه كه او كفت: عبد الله بن طاهر والى خراسان:6» حسين بن الفضل را بخواند و كفت: را سه آيت مشكل 
ااست در قرآن. كنفت: و آن كدام است! كفت:01 قوله تعالى فى قضدة إبن آدم كأصبح من الْنَادِمِين251 و رسول- عليه السلام- 
مى كويد: الَنْدم توب جرا توبه او مقبول نيامد. ديكر قوله: وَ أن ليس للإنسان إلا ما سعى؛ يس اضعافا مضاعفة07 جيست! ديكر قوله 
تعالى: كل يَوم هُوَ فى شَّأنده» و او هر روز در شأنى و كارى استء و قول رسول- عليه السلام- كه ككفت: جف القلم بما أنت لاق » 
مناقض اينكه است كه جون كفت: از همه كارها بيرداخت» هر روز جه كند اينكه مؤدّى باشد بابدا. حسين فضل40) جواب داد و 
كفت: اما حديث يسر آدم بدان كه اينكه امت را خصايصى است كه دكر امم را نبود١٠03»‏ و جوابى ديكر كفتهاند دكره١١)‏ مشايخ 
كه: يشيمانى او بر قتل نبود بر حمل بود و ندم بر حمل377) توبه نباشد از قدل؛ و جواب از آيت دوم كه: و أن ليس للإنسان إلا ما 
سَعى» اينكه عدل باشدء و اكر يكى را هزار جزا دهد فضل باشد [85- ر]. و جواب از آيت سيم017) كه كفت157): هر روز در شأنى 
اسك اول تدان كردي 0 كز الحوال اضافف كفن كترت هين الله 009 أ 
است. (7). آدء كاء ككا: و ابو اسحاق ثعلبى. (). كا: تفسير خود. [.....] (©). آج بود. (5). كاء كا يكى. (6). سوره مائده (5) آيه ."١‏ 
(0). سوره آل عمران (©) آيه 170. (8). سوره رحمن (00) آيه 14. (4). آج و ديككر نسخه بدلها: حسين بن الفضل. .22١(‏ آج و 
ديكر نسخه بدلها: ديكر امت را نبود. .)١١(‏ آد» كا: بعضى. (؟1). كاء كا: بر آن حمل كه او كرد. .)١15(‏ آج: سوم آد: سيوم. .)١15(‏ 
او 

صفحه : ١96‏ طاهر١١»‏ برخاست و بوسه بر سر او داد و خراج او مسبوع«35» كرد. واينكه جوابها هيج معتمد نيست و بوسه به زيان 
آورد«”2» و نيز مستحقء آن20» تا خراجى ديكر بر اخراجش«2) بيفزايند«2). اما جواب مسأله اول آناست كه: ندم مجرّد توبه نباشد تا 
قصد با او نبود» جون قصد با او بوده0 و عزم با او مقارن باشد كه لا يعود الى مثله فى المستقبل لقبحه باشدء اينكه ندم را نيز عزم8) 
توبه آنككه باشد«4)؛ جون بر اينكه وجه نبود توبه نباشد. وامّرا جواب مسأله دوم هم خطاستء براى آن كه كفت: جزا دهد او را به 
فضلء و فضل واجب نبود و جزاى او 23٠١‏ واجب بود و مستحق» و جواب صحيح از او آن است كه: جز خداى نداند كه بر١١١)‏ فعلى 
كه مكلقق يكند بر وجه مأمور ه017 جه مقدار ثواب افد او واء ومقادير ثواب وعقاب جر خدائ تغالى تداندووائه از ان اسث 
كهه17 به ادلّه و مقايبس استخراج توان كرد؛ از آن جاست كه روا بود كه زيد طاعتى بكند بر وجهى او را يكك ثواب بود بر آن؛ و 
عمر«؟١)‏ همان طاعت بكند صد جزا و«6١)‏ ثواب را مستحق بود. لاختلااف الوجه ألذى يقعان عليه( .)١‏ اما جواب سيم )١١7‏ هم 
خطاست براى آن كه جف القلم بما انت لاق مراد سس (9). آج: عبك الله بن طاهر. 
(1). آد» كاء كا: مسوّغ. (). كا: و بوسه عبد الله بدين سبب نه بر جاى خود بود. [.....] (6). كا بود. (8). آج؛ آدء كا: خراجش. (6). 
آدء كافر بيفزايد. (0). آد» كا: قصد او توبه. (6). آد: را با اينكه عزم. (4). آج و ديككر نسخه بدلها و. .)20١(‏ كاء ككا: وجزا. .)1١(‏ آد 
كاء كا: بر هر. (؟1). آدء كاء كا به. .)١17(‏ كا: نه از آن جمله است كه كا: نه از آن قسم است. (15). آج و همه نسخه بدلها: عمرو. 
.)١0(‏ آد كاء كا: و صد حندان. .)١19(‏ كا: يتعلق عليه. (10). آجء كا: سوم. [.....] 

صفحه : 198 ايجاد نيستء مراد آن است كه در ازل حكم كرد و بنوشت كه در اوقات مستقبل به حسب مصلحت هر روز وهر 
ساعت جه خواهد كرد, آنكه به اوقات خود مىكرد, و نه آن است كه به ازل ايجاد كرد همه به يكك بار جه خلاف اينكه معلوم 
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استء و اكر تسليم كنيم١١)‏ كه ايجاد كرد«؟) در وقت دوم اعادت موجود جكونه شايد كرد مككر [8- ب] كو يد): اول ايجاد 
كرد يس اعلا-م كرد و فانى كرد آنككه اعادت كرد, و اينكه باطل است عقّلا و شرعا و اينكه خود در كلام او نيست. ابو بكر وراق 
كفت: إِلَا ما سعى» يعنى الَا ما نوى الا آنجه نيت كرده باشدء بيانه قوله- عليه السلام-: يحشر النّاس على نناتهم. و ان سعيه سوف يرى 
ب روظان شما وان كداز او لوده وات عطاق عمد بو سي او روسديةة ناتك :كبوا السراء الارقق الك اوبراابيرا تدبو 
ياداشت«2) دهند جزاى تمامتر. يقال جزيته كذا و بكذا. قال070 ١‏ الاخفش و انشد فى الجمع بينهما: ان اجز علقمة بن سعيد سعيه لم 
اجزه ببلا-م يوم واحد و أنه إلى رَبك المُنتَهى و بازكشت و نهايت كارها به حداست ت تعالى. تا هر يكك را(١6)‏ به قدر استحقاق جزا 
دهد. و كفتند ابتداء منت از اوست و نهايت آمال بدوست4) بعضى دكر كفتند نهايت فكرت با١٠2‏ اوست جون بدو رسد برسد. 
بيانش7١١)‏ قوله- عليه السلام: لا-فكرة فى الرب. و قوله- عليه السلام- اذا ل (00ي 
آدء كاء كا: كنند. (؟). آدء كا در اوّل. ("). كا: كردن. (6). آدء كا: كويند. (0). آج: «سعى اوا را ندارد. (6). آج» كا: ياداش. (/0. 
اساسء آدء كاء كا: قاله» با توجه به آج تصحيح شد. (). كا: هر يكى را. (8). آج: بر اوست. .223١(‏ آدء كا: تا. .)١١(‏ آد» كا: بيانه. 
صفحه : 191 اللدذكروا اله فانتهوا.1 و شهر بن حوشب روايت كرد از ابو هريره كه او كفت يكك روز رسول- عليه السلام- در 
مسجد آمد و اصحاب را كفت: فيم انتم شما در جه كاريد! كفتند: نتفكر فى الله در خداى انديشه مى كنيم كفت: تفكروا فى 
الخلق و لا تتفكروا فى الخالق فانء التفكره لا بحيط به » كفت تفكر در خلق كنى در خداى تفكر مكنى كه فكرت به او نرسد. خداى 
تعالى هفت آسمان بيافريد ثخانت«”23) هر [سمانى بيانصد ساله راه واز [سمانى تا آسمانى يانصد ساله راه» و هفت زمين همجنين. و 
ذو سماد عم روا دراي ام عصان دان كد اررير نكا زمين [85- ب] تا به بالاى هفت«2) اسمان«2» خداى را در 
آن دريا فرشته است037 كه آن تاها كفك ولام نسة بر اقفو يسكور اك واوا خداست كه بخنداند و بكريائد» 
بعضى كفتند خنده و كريه حقيقى خواست. كفت آن را كه خواهد از خلقان بخنداند آن را كه خواهد بكرياند«4)» به آن كه 
اسبابيش بكند و يديد آرد و فعل سبب و فاعل مسب باشد و سبب او سرور و حزن باشد جنان كه كويند: اضحكى؛ 3٠١‏ فلان و 
ابكانى جو جو سببش بكند يا سببى كه عند آن ضحكك و بكاء حاصل آيد. و اينكه مذهب حسين بصرى است كه«١١)‏ خنده و كريه 
عل خداست م وعطاه بن نيساي هي بحو كنت كا تدك و ايكي افيد ائرج و ابعرن: آنكه كفت: فرح ب ينم 
ح د سد ( الاسام تتفكرواء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آدء كاء كا: فان الفكر. (). 
آج: ضخامت آد. كا: منبرى. [.....] (ه- ©). آدء كاء كا: هفتام. (©). آد, كا كا و. (0). همه نسخدها: فرشتهاى است. (. آد. كاء كا: 
آبش تا به كعب. (4). آد. كاء كا يعنى. .)23١(‏ اساس: اضحككء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ كا كفت. 
صفحه ١98:‏ جلب١١)‏ خنده كند وواحزب جلب١237)‏ كريهد” واينكه [, بر١5؛‏ اطلا.ق جنين نيستء آنجه از آن بتكلمف بود و بشذكر 
بسح عوك اوقد مار قنك ]ذا نانيك كناك اشكين كودويه الات #رحوق تله اميه در انار كرا كر لقا 
اككر هيج وجه:6 مقدور ما نبودى امر و نهى به او تعلق نداشتى . حوالت١‏ اينكه فعل به او كرد فى قوله: أ من هذًا الحَدِيتْ تَعجبون 
و تضككون ولا فكر هرق قرلة َاليوم الَِّينَ اللاو كنار تفشكر وو و سقفت خنده شين رونو كنادكي ددر 
طرايق0١١)‏ روى؛ عند«؟7١)‏ عجبى كه يديد آيد يا سرورى كه در دل آيد. و كريه جريان آب جشم بود بر روى ازغمى كه در دل 
يديد آيدء و كفته [اند]0: باشد كه از فرط سرور كريه آيد جنان كه كفت«135): من السّرور بكاء اما نوعى باشد از او كه آدمى به 
آن ملجأ باشد و از خويشتن دفع نتواند [80- ب] كردن212). و آن جنان بود كه كارى عجيب بيند يا كلمه غريب از اينكه معنى 
بشنود خنده براو غالب شود«18» جنان كه دفع نتواند كرد از خود و همجنين كريه جون سببى يديد آيد و حزنى و مصيبتى به 
حزن017 مرد مالكك نباشد كه كريه دفع كند» كفتند آن را180) به خداى حوالت نشايد كردن:19). و بعضى دكر كفتند اينكه ع 


-5------------22222-222-2-22 22225222( الخ كن ك6 جذب. (0. كا: «فرح) خنده آرد و«حزن» كريه. (6). اساس: ندارد» 
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از آج آورده شد. (2). سوره توبه (4) آيه 7 (26). آدء كاء كا: به هيج وجه. (7). آدء كاء كا: و نيز حواله. (8). سوره نجم (07) 
آيات 2٠‏ 04. [.....] (9). سوره مطقفين (*8) آيه *". .)23١(‏ آدء كا: تفتّح. (11). كذا در اساسء كا آج: ظرايف آد. كا: طرايف. 
.0١(‏ آدء كاء كا: نزد. (17). اساس: ندارد آج: كفتند, از آد. افزوده شد. (15). كا: جنان كه شاعر كويد. (16). آد. كاء كا: كرد. 
(19). آدء كا: او را خنده آيد. (11). آجء كا: محزن. (18). آد: او را. (19). كا: شايد كردند كا: شايد كردن. 

صفحه : 199 اضافت با خداى تعالى مجاز است و مراد سبب است جنان كه كفتيم. و شاعر كفت: ابكانى الدهر و يا ربّما اضحكنى 
الدّهر بما يرضى١١)‏ عايشه كفت سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السلام- به قومى از صحابه بككرشت«”» كه ايشان 
مى خنديدند. كفت: لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا-اكر شما دانستى آنجه من دانم كم خنديدى و بسيار 
كريستى”7. جبرئيل0 ©" آمد و اينكه آيت آورد: والسقه ا مشسكيد اك رسول باز يس آمد و«©) آيت برايشان خواند و كفت: 
جهل كام نرفته بودم تا جبرئيل آمد و اينكه آيت آورده6). طاهر مقدّس را يرسيدند كه [فرشتكان را خنده باشد! كفت: هر جه زير 
عرشند تا خداى دوزخ بيافريد نخنديدند. عمر را يرسيدند كه]7» اصحاب رسول خنديدى0)! كفت: اى«4 و الله و لكن ايمان در 
دل ايشان استوارتر بود از كوههاى رواسى. مجاهد كفت: معنى آيت آن است كه اهل بهشت را در بهشت بخنداند و اهل دوزخ را 
در دوزخ بكرياند. ضيحاك كفت: بكر ياند ابر را به باران و بخنداند باغ را به بهاران. و اينكه قول از امير المؤمنين روايت كردند كه 
جهودى او را يرسيد از اينكه آيت و كفت: خندانيدن و كريانيدن نه فعل١٠0)‏ حكيمان باشد فعل سفيهان باشد0١1١".‏ او جواب جنين 
داد. شاعر كفت در اينكه معنى: كلء يوم عن اقحوان جديد تضحكك الارض [من 1١١]‏ بكاء السماء [88- ر] 8 ش*”“ 5ط« 
لدغطسغطغ_ م .)١3(‏ آد» كا: بما يرزيا. (؟). كا صدّديقه. ("). همه نسخه بدلها: بكذشت. [.....] (©). آج. آد: سام بن عبد 
الله كا: بسام بن عبيك الله. (5). آدء كاء كا اينكه. (2). آد» كاء قرطبى :)1١77/11/(‏ ما به. (1). اساس: افتادتككى دارد؛ از آج افزوده 
شد. (. آد: كرداند. (5). آج: آرى. .)3١(‏ آج» آد: كرداند. .)١١(‏ آد» كا: شود. .)1١(‏ اساس: ندارد از آج افزوده شد. 

صفحه : ٠‏ وهم اينكه معنى به عبارتى ديكر كفتند كه: ابكى السحاب بالامطار و اضحكك الاشجار بالانوار. و ذو النّون مصرى 
كفت: دلهاى عارفان بخندانيد به آفتاب معرفت و دلهاى كافران بكريانيد به كفر و نكرت. سهل كفت: مطيع را به رحمت 
بخندانيد١1)‏ و عاصى را به سخط بكريانيد؟). محمد بن على ترمذى70 كفت: مؤمن را در آخرت بخنداند و در دنيا بككرياند. بسَام 
عد اللدرع كقتدتدانقان بكتد انكو ذلياشان يكرتاتنه وائقدة اله يفيك و الأدفاء حر قرو النا محكيا زوز وا درق رق 
با رب باكك بعين لا دموع لهاو رب ضاحكك سرء ماله«2» رمق 0/١‏ ادق ماهر جا واو آن خداست كه بميراند و زنده كند١8)»‏ 
بميراند در دنيا و زنده كند در آخرت47) و كفتند معنى آن است كه: يدران را بميراند و يسران را زنده كند 2٠١‏ و اينكه بيت را بر 
اينكه تفسير دادند: قد ارانى الشباب الروح فى بدنى 1١‏ اى» ولدى و كفتند: امات النطفة و احيا النسمةٌ نطفه بميرانيد«؟2) و خلق را 
ازا ذه آفريد ايو كنسدد: كافراة را تكرت بمير تند و نؤمق را مدمعرفت ونده كد16 [قال الله تعال؟ ١‏ و فق كاضاميعا 
كأحيناه 18 بعضى دكر كفتند: امات عن سسسب (9»)). آد» كاء كا: بخنداند. (؟). آد» 
كا: بكرياند آد» عاصى را به سخط و شقاوت بكرياند. (*). همه نسخدها: ترمدى. (6). آج, آد: سام بن عبد الله كا: بسام بن عبد 
الله. كا: هشام بن عبد الله. (0). آدء كا: مختلقء ايضا قرطبى :)١117/17(‏ مختلق. [.....] (©). آدء كا و تفسير قرطبى (/117//99): ما به. 
(0). جاب شعرانى /٠١(‏ 81): رهق. (. كا: كرداند. (9). آد» كا: عقبى كا: قيامت. .)0١(‏ آج: آد: كرداند. .)١١(‏ آدء كاء كا و 
قدارانى المشيب الروح فى بدلىء به عنوان مصرع دوم بيت. (؟1). كاء كا: بميراند. (17). آدء كا: زنده كند. (15). آد» كا: برحمت 
زنده كند. .)١0(‏ سوره انعام (©) آيه .137١‏ 

صفحه : ٠١١‏ ذكره و احيى بذكره كروهى رااز ياد كرد خود بميراند به خذلان و كروهى را به ياد كرد خود زنده كرداند]١١)‏ به 
توفيق إبن عطا كفت: امات بعدله و احيى بفضله. به عدل بميرانيد و به فضل زنده كرد. و قيل: امات بالمنع و الحرمان و احيى بالجود 
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و الاحسان. و أنه حَلَقَء الرَّوجَين الذَّكرَ و الأنثى و آنجه آفريد از حيوانات دو دو آفريد جفت جفت نر و ماده؛ براى تناسل ١‏ منقطع 
نشود و جهان آبادان مى باشد جندان كه او مىخواهد من تُطَمَةْ ازاينكه آب يشت إذا تمنى اى تصبءفى الرحم جون در رحم ماده 
ريخته شود. يقال منى الرّجل [88- ب] و امنى و اينكه قول ضححااكك است و عطا و ديكران:” كفتند: تمنى» اى تقدر. يقال: منيت 
الشىء اذا قدرته. و قال: : حتى تبن ما يمنى لكك المانى0"» اى يقدر لكك القادر. و مركك را از اينكه جهت منت خوانند كه بر آدمى 
مقدّراست. و أندفله اكناة الأخر 4و ردك از ارود دكي بحي كدت وروت واكور ارو سوير ركد كدر يو از 
مركك. و نمف 0 أفقى وال صالح كفت: خلقان را توانكر«ة) كردهد©» به مال. وَّ أقنى قنيه بداد ايشان را و آن سرمايه است«/» 
ضيحاك كفت: توانكر«8) بكرد به زر و سيم و قنيةُ داد به جهار ياى از كاو و كوسيند:4) و شتره١3.‏ مجاهد و حسن و قتاده كفتند: 
اقنى معنى آن است كه تو را خدمتكاران يديد كرد. يبي ب بك عتحب (1). اساش + و 1خ افتاد كى 
دارد» از آد» افزوده شد. (؟). آدء كا نسل. ("). آد. كا مفسران. (6). در تفسير قرطبى )١١48/117/(‏ به صورت مصراعى آورده است از 
ابو قلابه هذلى تا با اينكه بيان كه قال الشاعر: حتّى تلقى ما يمنى لكك المانى. [.....] (8- 8). كا: همه نسخه بدلها: توانكر. (©). كا: 
كرداند. (9). آد» كا: باشد. (94). همه نسخه بدلها: كوسفند. .)3١(‏ كا: اشتر 

و و ا وير ا 0 
الخلايق اليه» كفت خود را بى نياز داشت از خلقان و خلقان را به خود محتاج كرد. إبن زيد كفت: اغنى مال بسيار داد و اقنى» مال 
اتدكه دان اعفن كنع :الى اتقروارنابى كمناة: كقح افق يرن اوكه قر ز مد حال كو رار و الدقه تب ةالشسرى كفسد: وشهرى» 
كوكبى است به دنبال «ثريّا» آن را «مرزم» خوانند. و كفتند: مرزم دكر است و شعرى دكر. شعرى دوه؟) است: يكى را عبور خوانند 
براى آن كه «مجده» را عبره كند« 7 و يكى") غميصا و آن تصغير غمصاء بود من الغمص و هو الرّمصء جنان روشن نيست يندارى 
از ده«©) در جشم دارد. و عرب كفتند:- در خرافاتى كه هست ايشان را- كه سهيل و شعرى به يكك جاى مجتمع بودند سهيل به نجد 
آمد [/41- ب] يمانى20)» شعرى العبور از ة قفا6) بيامد مجدّه را عبر كرد و غميصا باستاد و بر فراق مى كريست١8‏ تا جشمش زفكن 
شك يكن واابراق ايتكه غيمور عوائدنك .و يكن ارا غييضنا. و هراد ابتكه ها شعرى الغوو اث كاخزافة ارا برسعدندى.واول 
كس كه اينكه كرد يككى بود از اشراف ايشان او را ابو كبشه عبد الشعرى العبور كفتنده4). او كفت اينكه را براى آن مىيرستم كه 
همه ستا ركان فلكك به عرض برند 3٠١‏ و او به طول:١1١0)‏ جون رسول- عليه السلام- بيامد عرب او را «ابو كثير» خواندند اعنى رسول- 
عليه السلام- براى مخالفت ايشان را جنان كه ابو كبشه مخالفت كرد ايشان را در عبادت شعرى. 0099 5353 
لس (09). آج: اقصر. (7). آد» كا كوكب. (). آد: عبور كا: بككذشته است. (©). همه نسخه بدلها را. (0). كذا در اساس 
وآج آدء كاء كا: كذه. (9). كذا: در اساس و آج آد. كاء كا شد. ). آدء كاء كا او. (0). آدء كاء كا سهيل. (9). آى كاء كا: 
كفتندى. [.....] .)3١(‏ اساس: براند» با توجه به آج تصحيح شد. .)١١(‏ آدء كا: بر طول. 

صفحه : ٠١٠‏ و أنه أهلّكك. عاداً الأولى و او عاد اوّل را هلاكك كرد كه قوم هود بودند. و مدنيان ابو عمرو و يعقوب خواندند: عاد 
لولى١)‏ مدرّج مدغم. و نافع «واو» به همزه خواند به روايت سوسى:”" و قالون عن طريق الحلوانى:و لفظ جنين بود كه عاد لَؤلى» 
جنان كه كويند: قم لان8*1 يعنون» قم الآن و ضم لثنين يعنون ضمد الاثنين. و تُمُود كما أبقى و ثمود راء كه قوم صالح بودنده نيز رها 
نكرد. و قوم توح من قبل» , يعنى اهلكك ايضا قوم نوح من قبل و قوم نوح را هلاكك كرد بيش از آن167 كه ايشان ظالمتر و طاغىتر 
بودند. و المَؤْتَفِكةٌ أهوىء» و زمين منقلبه را فرود برد به زهين يعنى شارستانهاى:0) قوم لوط را و آن جهار شهرستان بود: صوائيمة6) و 
داد و ما00 و عامورا و سدوم«8 و كفتند جبريل بر زمين انداخت يس از آن كه به آسمان برد40). فَعَشّاها ما عَشّى به او رسانيد آنجه 
رسانيد از سنككك باران كه بر أو كرد. نَع ه آلو رك تمارئ به كذام تعمتهاق خدايت شك م ىكلى ويعدل م ى كتى [ [4- ب!! هذا 


لقن هارت اميد روز طن لت اقب كرك ناكا ينبرض الست 4110101 ماني ملق رن ادي عن ا 
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شما فرستادهاند جنان كه ايشان را به آنان فرستادند. جنان كه كويند: فلان واحد من النّاس و واحد من بنى آدم. ابو مالكك كفت 
معنى آن است كه: اينكه قرآن وعظ و انذارى است از آنجه -ددببسسسسصصصصسسسسسسسسسسسب (9). اساس: عاد 
ادليه ار ناد عي لله (). اساس: مسيتىء با توجه به ضبط مأخذ معتبر تصحيح شد كا: ميشئى. (07. آج: الان. (©). آدء 
كاء > كا إِنْهُم كانوا م هم أظلم و أطغى (0). همه نسخه بدلها: شهرستانها. (©). كاء كا: صوايم. (/). آدء ككا: دادنا كا: دار ما. (). آد 
كاء كا: سدر. (4). آدء كا: يس از آن كه جبرئيل به آسمان برد به زمين انداخت. .)3١(‏ همه نسخدها: بيغمبرى است از بيغمبران. 
صفحه : ٠١5‏ در صحف ابراهيم و موسى:١.‏ أَزت الآزكَة يعنى قيامت نزديكك رسيد و آن راجز خداى تعالى كاشف نيست و مظهر 
و آشكارا كننده و «ها» براى مبالغت است كقولهم رجل راوية للشّعر و نشابة و علّامة. قتاده كفت: معنى آن است كه جز خداى رد 
آن١؟)‏ نتواند كردن. وقيل كاشفة» اى كشف يعنى كشف آن به خداى است0” و اينكه اسم فاعل است به معنى مصدر و «ها) در او 
جنان ابت كدر مصادز آبد كالعاضه و الباقية و الذاغية. اكه مش ركان عرت را كفث: 1 فمن هذا العديث تعكقون از اكه حدية 
عجب مى دارى«5»! يعنى از اينكه قرآن و از او مىخندى:8) و براو افسوس مى كنى١12‏ و نمى كريى077 عند81) قراءت و سماع آن. و 
كم سامدون» اى غافلون ساهون و شما از آن غافلى«4) و ساهى. يقال دعنا من سمودكك, اى لهوكك. و اينكه؛ 2٠١‏ روايت عوفى و 
والبى است از عبد الله عباس» عكرمه كفت: سامدون. اى مغنّونء عند«١١)‏ سماع قرآن غنا كفتندى به اشعار تا مردم را منع كنند:؟1) 
از سماع آن«١03.‏ كفت: اينكه لغت اهل يمن است يقال: اسمد له. اى تغن: كلبى كفت: سامد حزين باشد به زبان اهل طى» و اهل 
يمن كفتند: لاهى باشد. ضححاك كفت: سامد اشر و بطر باشد. عبد الله عباس كفت: شامخين [88- ر] بانوفهم؛ به رسول- عليه 
السلام- بككزشتندى5١)‏ تكب ركنان» مجاهد كفت: غضابا:10) خشم زده و اعراض كنند. 011111110 07*71 **95 
.)١(‏ اج كلنيم السللام است. (5). آدء كا: آن را دارد. [.....] (). همه نسخدها: به خداى تعلق دارد. (؟). آج همه نسخه 
بدلها: مىداريد. (5). همه نسخه بدلها: مىخنديد. (6). آج» آد» كا: م ى كنيد كا: مىداريد. (/). همه نسخه بدلها: نمى كرييد. (. 
آدء كا: نزد. (4). آج: غافلانيد ديككر نسخه بدلها: غافليد. .21١(‏ آدء كا قراءت. و. .)1١(‏ آدء كاء كا: نزد. (17). كا: منع كردندى. 
(1). آدء كاء كا: قرآن و. (15). همه نسخه بدلها: بككذشتندى. (10). اساس: غضباناء با توجه كاء كا تصحيح شد. 
صفحه : ٠١5‏ ابو سلمه كفت: از ابو هريره كه: جون١١)‏ آيت فرود آمد اهل صفّه بكريستند70). رسول- عليه السلام- كفت: به دوزخ 
نشوده” آن كههع» از ترس خداى مر ل ل ا ا ل 
بيارد2) كه كناه كنند تا ايشان را بيامرزد و به بهشت برد. مردى صحابى روايت كندء نام او حازم07» كفت: جبرئيل- عليه السلام- 
بنزد4) رسول- عليه السلام- آمدء و مردى بنزديكك47) رسول- عليه السلام- مى كريست» جبرئيل كفت: اينكه كيست كه مى كريد! 
كفت: فلان است. جبرئيل- عليه السلام- كفت: هر جيزى١١٠3‏ از اعمال بنى آدم بسنجند0١1‏ الَا كريه كه خداى تعالى به يكك اشكك 
درياهاى ير آتش بنشاند. عبد الله بن سايب كفت: سعد بن ابى وقاص به شهر ما آمد يس از آن كه نابينا شده بود. من به سلام او 
شدم برسيد مرا كفت: تو كيستى! من نسب خود بككفتم«017. كفت: يابن اخ من شنيدهام كه آواز تو به قرآن خوش است«١13)‏ و من 
از رسول- عليه السلام- شنيدم215 كه اينكه قرآن محزن«10» فرود آمد جون قرآن خوانى بككريى يا )"١12«‏ بطبع اظهار كريه كنى 
بتكل ف37). للصصصصصصصصصسسسسسس ب .)١(‏ همه نسخه بد لها اينكه. [.....] (؟). آد» كا تا آوازشان بلند شد. 
رسول- صلى الله عليه و آله هم بكريست. آنككاه صحابه همه بككريستند كا نا آواز ايشان به كريه بلند شد رسول نيز بككريست و 
صحابه نيز بككريست. (ه- 0. آدء كا: نرود. (6). آد: هر كه. (2). كا: تا. (/0. آدء كا: مردى از صحابه. نام او حازم. (6). آدء كاء كا: 
بنزديكك. .)0١(‏ آدء كا: در خدمت. (4). كا را. .)1١(‏ آج» آدء كا: بر سنجند. (17). آد كا: كفتم فلانم يسر فلان. (017). آدء كا: كه 
تو قرآن را به آواز خوش خيوانى. (16). كا: شنيدهام. (10). آدء كاء ككا: محزون. .)١18(‏ كا: و اكر نككرييد. [.....] (17). آدء كا: واكر 
در اندرون سوزى نداريد به ظاهر اظهار كريه كنيد بتكلف. 
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صفحه : 73٠١8‏ ابو الخليل١ 0١‏ كفت: تا اينكه آيت آمد رسول را- عليه السلام- خندان نديد [: ند »”١|‏ 1 فَاسيعَدُوا لله و اعبدؤاء سبعده كن 
خداى را و بيرستى او را. مذهب اهل البيت آن است كه اينكه سجده فريضه است براى آن كه امر كرد خداى به او باطلاق و ظاهر 
امر خداى تعالى7”" اقتضاى وجوب كند و نيز اجماع اهل بيت است. عكرمه كفت از عبد الله عباس كه رسول- عليه السلام- اينكه 
سوره در مسجد بخواند:؟» و سجده كرد و اخبار در اينكه معنى بسيار آمد و اينكه سوره از عزائم اربع است كه جنب را [88- ب] و 
حائض را حرام باشد خواندن براى سجده٠«8.‏ تتتتتبببصسسسسس ب (9). اساس: نقطه ندارد» آج: ابو 
الجليل. (؟). اساس: نداردء از آج افروده شد. (). آدء كا: و امر او تعالى. (). آدء كاء كا مسلمانان و مشركان سجده كردند و جه 
اشن تنو اشكدة كرواتك مد سيهدة ربولكمل اللمعليهو الندو قير خطانة عن بور بخرائك زور آي كا دسفيو عافن را 
حرام است خواندن آن جهت آن كه جنب و يليد را سجده 

جايز نيست. 


٠١1/ : صفحه‎ 


سورة القمر 


بدان كه اينكه سورت مكى است و ينجاه و ينج آيت است و سيصد و جهل و دو كلمت است و هزار و جهار صد و بيست حرف 
است«١):‏ ووايت است ان5) زر -حبيش از ابى: كعب كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورة القمر بخواند«») به هر عَبَى 
يعنى يكك روز خواند وو يكك روز نخواند«0» روز قيامت برخيزد روى او جون ماه«# باشد, و هر كه هر شب بخواند روز قيامت 


مىآيد وروى او تابنده بود بر روى همه خلقان7ا. 
[سوره القمر (36): آآبات ١‏ تا 38] 


[اشاره] 


بح الوارضو الس يم اقتربت الاعدة و انشّق َالقَمَرٌ )١(‏ و إن 0 آذ يُعرِضُوا و يَقُولُوا بتحرٌ مُسَتَمرٌ (؟) و كديزاو اتقو أهواءكُم و 
كل أمرِ مُستَقٌِ () و قد جاءهم ين الأنباء ما فيو مجر لويس ا ل يدع الداع إلى قو ذكر 
(9) خُشّعا أبصاؤهم فووا ين الأجداثٍ كَأنّهُم جراد ميد (/) مُهطلجين إلى الداع يَقَوله الكافرون هذا يَوم” عيدو (8) كاك فلك 
قوم نُوح فك ذَبُوا عبدّنا و انوا مجُونهو ازدٌجِر (4) فَدعا َه أنى مَغلُو ب اندر )0 )٠‏ فحنا أبواب السماء بماءِ مُنَهَمِر )1١(‏ و فَبجرنًا 
الأرض- عونا فَالتَقَى الماءٌ عَلى أمر قد قدِرَ (17) وَ حملناه عَلى ذاثت ؛ ألواح وَدُسْرٍ (17) تَجرى يننا عجرا ا قد 
تركناها آذ فَهَل من مُدّكرٍ (15) فكيض كانت ذابى وُذ (15) و لَقَّد يسنا القّرآن لِلذّكر قَهَل مِن مُدّكر 17) كذَّبَت عادٌ فكيفه 
كانه عَذابى و تُذَّرِ (08) إِنَا أرسلمنا عَلّيهم ريحاً صرصرا قن توم صر سكير (04) تزع داس كنهمٍ اعد العزردكي )لكين 
كان عَذابى و نُذَرِ (01) و لَقَدء سنا القّرآن للد كر قَهَل مِن مُذّكرٍ (17) كذَّبَت نع لقرة د بالنَذّرِ 1 فَقالوا أ ثرا ما واجداً تبه تبه إِنَا إذاً 
لَفِى ضَلال وَسُعْر (©0 أ ألقّى- الذّ كد عَلَبه من تيننا بل هو كذّابه أشه )0 سَيَعلّمُون عّداً من الكَذّاب الأشد (4289 نا سوا التاق فس 
اك اراقم اسطر 0 هم أنه الماء يسا تتهُم كل؛يتربٍمُحنط و (14) قداقوا اهم تعاطى عفر قَّرَ (19) فكيفء كان. 
عَذايى و تُذّرِ (0" نا أَرسَلنا عَلَيهم صَِحَة واحِدَةً فَكانُوا كَهَشِيم المُحتظر (01) و لَه قد يسنا الّرآن. للذّكر قَهَل من مُدّكر (1") كَذَّبت 
قوم لوط ادر (مس) إِنَا أرسّلمنا عَلّيهم حاحدباً إلا آل لُوطٍ تبيناهُم بتر (76) نَعمرةٌ من عِندِنا كذلكثه نُجزى من شَكرَ (د") ولد 
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َندَرَهُم كينا فَتَمارّوا بالذْرِ (76 و لَقّد راودو عن ضَ يفم قطمسنا أعنَهُم قَذوقُوا عذابى و نُذْرٍ 01 و لَقَد ص ص كحي بَحَهُم بكرَةٌ عَذْابه 


مُستَقَدٌّ (") فَذُوقُوا عَذابى وَنُذْرِ (08) و لَقَّد , سنا الغرآنللذّكر فَهَل من مُدَكِرٍ )٠ ١‏ وَلَقَد جاءً آل فون الو )6١(‏ عدوا بيات 


م2 


كلها كته دناهم أخدّ عَزِيٍ معد در 610 1 كفماكم حير متن أوليكم أم كم براءة فى الي 059 أم يِفو أو نء نحن جميع* مُننَصد و (68) 
مهرم التجمع.و يوون الذي (0؟) بل السَاعَةٌ مَوحِدٌهُم و الشاعة أدهى وَأَمَدٌ (9ع) إن المُجرِمين فى ضَلالٍوَ سَعْرٍ (607) يوم يُسححبُون فى 
الْنَارِ عَلى وَجوهِهم ذُوقُوا مسءس كر (60 إِنا كلءّ ىء خَلقناه بقَدَرٍ (69) وما أَمرنا إلا واحددَةٌ تلمح بالِصر (:0) و لد أعلكنا 
أشياعكم فَهَل من مُدّكرٍ (01) وَ كله شّى ءِ فُعلُوه فى لبر ("0) و كل صَغيرٍ وَ كبير مُسَمطَوٌ (6ه) إنه المُتَّقِين فى جَنَا تو نَهَرِ (؟8) فى 


مَقَعَدٍ دق عِندَّ ملك مُقَتَدِرٍ (00) 


[قرجمه] 


نزديكك رسيد قيامت و شكافته شود ماه. واكر ببينند علامتى ب ركردند و كويند جادوى جه توان60. 1 05222 
2009 آجء آدء كا و. (؟). كا: روايت كرد. (). آدء كا: از. (؟). كا: برخواند. (2). كا: روز بخواند و يكك روز نه 
(©). آدء كا شب جهارده. (/0. كا: تابنده بود از ميان خلقان. (8). كذا: در اساس آج: بر آن. [.....] 

صفحه : ٠١‏ و دروغ دارند و دنبال هواى خود شوند وهر كارى كرفته. آمد به ايشان از خبرها آنجه در او زجرى باشد. حكمتى 
است رسيده جه سود دارد ترسانند كان. ب ركرد از ايشان آن روز كه خواند خواننده به هر جيزى منكر. ذليل ترسان جشمهاى ايشان 
برون مىآيند از كورها يندارى كه ايشان ملخاند يراكنده. شتابند به خواننده١1)‏ كويند كافران اينكه روزى است دشوار. دروغ 
داشتند١5)‏ بيش او كروه نوح و به دروغ داشتند بنده ماراو كفتند ديوانه است و باز زدند او را. بخواند خداى را كه من غلبه كرده 
شدهام كينه (3) يكش. باز كشاديم درهاى آسمان به آبى ريزنده. و بككشاديم زمين را جشمدها؛؟) به هم رسيد آب بر كارى انداخته. 
تبلس (9»). اساس كوينده» كه زائد مىنمود. (7). اساس: داشتن با توجه به آج تصحيح 
شد. (7). آج: كينهام. (؟). اساسء» آج: جشمها/ جشمدها. 

صفحه : 7٠١9‏ و نهاديم١1"‏ او را بر خداوندان لوحها و ميخها. [44- ب] مىرود به جشم ما ياداشت شت آن كس كه بدو كافر شدنك. و 
دست بداشتيم علامتى» هست ياد كننده! جكونه بود عذاب من و ترسانيدن. آسان كرديم قرآن براى ياد كردنى» هست ياد كننده! 
دروغ داشتند قوم هودء جككونه بود عذاب من و بيم كن من3727. ما بفرستاديم بر ايشان بادى سرد در روزى نحس رونده. بر مى كند 
مردمان راء كُوييا كه ايشان كونهاى درخت كندهاند. جككونه بود عذاب من و بيم كن من. آسان كرديم:» قرآن براى ياد 
كردى١2)»‏ هست ياد كننده20)! دروغ داشتند«/) ثمود بيغامبر ر|1ق). سسسب ( [)0 اج: 
ار (0- )), سوسم (©). ا آسان الام به ترجمه در همين صفحه تصحيح شد آج: آسان كردن. (2). 
صفحه : 7٠١١‏ كفتند ال 00 
او دروغزنى است [بطر كرفته]١7).‏ بدانند”» فردا«؟» كيست دروغزن [بطر كننده]:0)! ما فرستنده شتريم١6)‏ به آزمايش ايشان راء نككاه 
دار ايشان را و شكيبايى كن. و خبر ده ايشان را كه آب بخشيده است ميان ايشان هر نصيبى به حاضر كرده. آواز دادند صاحبشان را 
تعاطى كرد؛ بى بكرد. [جككونه بود عذاب من و ترسانيدن من]07. ما بفرستاديم برايشان آوازى [تنها]:8) بودند جون كياه 
يوسيده40). و آسان بكرديم قرآن را براى ياد كردنى هست ياد كننده.! دروغ داشتند كروه لوط بيغامبران را. ما بفرستاديم برايشان 
نافى تنيفتك الا آل لوط را كه برهانيديم به شبكير. 00١9‏ آج: ييروى. (9- 07, 
اساس: ندارد» با توجّه به آج افزوده شد. (0- ”). اساس: بداند آل با توجّه به آج تصحيح شد. [.....] (6). اج كه. (2). آج: 
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فرستادهايم شتر. (8-9). آج حظيره كوسيند. 

صفحه : 7١١‏ نعمتى از نزديكك ماء همجنين ياداشت دهيم آن را كه شكر كرد. ترسانيد ايشان را كرفتن ماء شكك كردند ييغامبران را. 
[90- ب] و كيد كردند با اواز مهمانشء اثر ببرديم جشمهاى ايشان» بجشى١١»‏ عذاب من و ترسانيدن من. آمد به ايشان بامداد 
عذابى قرار كرفته. بجشى١7)‏ عذاب من و ترسانيدن من. و آسان بكرديم قرآن را براى ياد كردنى2)» هست ياد كننده! و آمدند با 
آل فرعون بيغامبران. به دروغ داشتند آيات ما همه بكرفتيم ايشان را كرفتنى عزيزى قادر. كافراتان(6» بهتر«6) از [ايشان ]١م»»‏ يا شما 
را بيزارى هست در كتابها. يا مى كويند ما همه كينه كشيم. هزيمت كنند270) جمله را و بركردانند يشتها. بل قيامت وعدهكاه ايشان 
است و قيامت داهيتر و سختر«8) است. ( 17 01 8 بحجشيد. (0. اج ياد كردن. 
(©). آج: كافرانتان. (5). آج: بهترند. (2). اساس: ندارد» با توجه به آج افزوده شد. (07). آج: كننده. (8). آج: تلختر. 

صفحه : -41[7١7‏ ر] كناهكاران در كمراهىاند١١)‏ و دوزخاند. آن روز كه م ىكشند در آتش رويهاشان» بجشى١1")‏ رسيدن دوزخ. 
ما همه جيزى بيافريديم به اندازه. و نيست كار [ما]:”") نا يكى از يكى بكرديدن به جشم. و ما هلاكك كرديم يسروانتان» هست از ياد 
ا ل ا باشند. در تفستنكا هئ دع 
راست بنزديكك خداوند توانا. قوله تعالى: افقديت الشاعرة و انمق ىََالقَّمَدُه معنى آن اسث كه: قيامت نزديكك رسيد. و «ساعت» نامى 
است از نامهاى قيامت. و انْشَّقََالقَمَرٌ وماه شكافته شد. و حذيفه خواند: و قد انشق: القمر و جنان است كه انشقاق قمره«ه) به علامت 
قيام ساعت كرد [91- ب] و كفت: از اعلام قرب قيام ساعت يكى انشقاق قمر استء جون قمر شكافته شد وقت آمد سس 
مغ ((). آج: در كمراهى. (7). آج: بحشيد. (7). اساس: نداردء با توجه به آج افزوده شد. (6). آج: 
نشستكاه. [.....] (2). آد. كا را. 

صفحه : 7١‏ كه قيامت برخيزد» و عطا كفت معنى آن است كه: و سينشقء القمر» و ماه شكافته خواهد شدء يعنى هنوز١١)‏ نيست. و 
اينكه قول خلاف اجماع علماست,. و اخبار درست ناطق است به آن كه اينكه آيت كذشت. و انشقاق١)‏ معجزى بود رسول را- عليه 
السلام- با هر. راويان اخبار روايت كردند كه: كمّار قريش كفتند محمّر د جادوى است و هر جه مى خواهيم و اقتراح مى كنيم از 
كارها كه در زمين است« 8 مى كند6» و به سحر بيش مىبرد؛ اكنون جيزى كه به آسمان تعلق دارد از او التماس كنيم تا تواند كه 
بنمايد. بيامدند و كفتند: يا محمّد آنجه التماس كرديم:0) به جاى آوردى يكك التماس ديكر هسث ما را. كفت: آن جيست! كفتند: 
ما را مىبايد تا اينكه ماه«2» كه از كوه بر آيد«37 بمانند سبر زرّين و شب جهاردهم تمام شده8) براى ما به دو نيم كنى اكر توانى» و 
دعوى مى كنى كه خداى من خداوند آسمانها و زمينهاست. رسول- عليه السلام- دستورى خواست. جون دستورى يافت» دست 
برداشت و دعا كرد. خداى تعالى ماه به دو نيمه كرد جنان كه نيمه از اينكه جانب كوه بود و يكك نيمه از آن دكر جانب» و رسول- 
عليه السلام- مى كفت: اللهم اشهد بار خدايا كواه باش. و حاضران را مىكفت: كواه باشيد؛ اينكه روايت عبد الله مسعود است. عبد 
الله عباس روايت كرد كه: ماه در عهد رسول- عليه السلام- دو نيمه شد» يكك نيمه بر سر كوه سويداء«4) باستاده 0٠١‏ و يكك نيمه بر 
سر كوه خندمه. سلبببب سس (29). آج وقت. (7). آج و ديككر نسخه بدلها قمر. (). آد كا او. 
(ع). آد. كا كا مىداند. (6). آدء كا در زمين همه. (©). آد كاء كا را. (/0. ع بر آمد آد كا: بر مىآيد. (8). اح جهاردهم بود آدى 
كا: و آن شب جهاردهم ماه بود. (4). آج: شويداء. .)3١(‏ آجء آدء كا: بايستاد. 

صفحه : ؟١7‏ أنس مالكك روايت كرد كه: ماه دو نيمه شد [917- ر] وو يكك نيمه بدين جانب كوه حرى و يكك نيمه به دكر جانب. 
و١١00‏ أنس روايت كرد كه: ماه دو بار در عهد رسول بشكافتء أبو عبد الرّحمن السلمىء كفت: ما به مداين فرود آمديم آدينه در 
آمدء ما به نماز آدينه رفتيم. نل رقم حخظه 5 ديتور خط "كقه» الكدان الله قزل أقوريت الناعة انق القمي الأدو ان الشاعة قد 
اقتربت» ألا و إن القمر قد انشق» الا و إن الدّنيا قد اذنت بفراق» ألا و ان اليوم المضمار و غدا السّباق» كفت: قيامت بنزديكك رسيد و 
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ماه شكافته شد و دنيا خبر داد به فراق و جدايىء الا و ميدان امروز است و سباق و مسابقه فردا. كفت: من يدرم را كفتم: مردمان فردا 
مسابقه خواهند كرد!؛7"» كفت: تو جاهلى نمىدانى كه جه مى كويد اوء اينكه مسابقه به عمل مىخواهد. حون ذكره” آدينه بودوع» 
خطبه كرد و در خطبه اينكه فصل بككفت07) و در آخر فصل كفت: ألا و إن الغاية النَار و السّابق من سبق الى الجنّهُ الاو غايت دوزخ 
اضة وساق اأذاست كدسيق بره ب ميش سدروق ووائك 5ك از عبد اللدوق) مهوي كد كاقرات ار رسول دوعر اسهد ا ورا 
ايشان ماه بشكافد«07. جون ماه بشكافت و دو نيمه شدء كفتند: سح ركم إبن ابى كبشة» سحر كرد با شما محمّد و بككفتيم481) در سورة 
و النجم كه او را براى جه اينكه:4) لقب نهادند» آنككه كفتند: اينكه به جشم شما جنين نموده١٠0‏ به سحر محم دء از مسافران 
بيرسى7١١)‏ جون در آيند. يرسيدند» كفتند: ما ديديم ماه را كه دو نيمه شدء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 22200 
عدلدغ ل (7). آدى ككا: وهم. (5). آد: خواهند كردن. (). آج روز. [.....] (6). آد» كا: جون آدينه ديكر شد. (0). 
كا: باز كفت. (6). آدء كا عباس و عبد اللّه. (0. آج: بشكافت آد» كا: تا ماه دو نيمه كند. (). كا: بككفتهايم. (9). آد» كا: براى جه 
ابو كبشه. .23١(‏ آدء ككا: نموده است. .)١1١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: بيرسيد آد» كا تا همه جاى جنين بوده است. 

عاقح انار إودوا ان كند اواك امس ودلكلق سال تك اطرافن كدو الاقدي ]بر كركتدو كعاسحيةه 
مُسِتّمةٌ 20١١‏ 2 اسن وواثةة وامطرؤة يعن كار محمّاد اينكه است و اينكه ازاو بديع نيست. مجاهد كفت: مستمقء أى 
ذاهب«» باطل سحرى است كه بشود و باطل كردد و نماند» يقال: مر الشىء و استمرٌ اذا ذهب و بطلء و مثله: قرٌّ و استقرٌ بمعنى. 
ابو العاليه كفت و ضححاك: مستمرٌء أى محكم قوىه قناده كفت: صلب غالب» سخت است من قولهم: مرٌ الحبل و أمررته إذا 
أحكمت فتله. وَّ كَّبُوا وَانبعُوا أهواءَهم و تكذيب كردند و تابع هواى:؟) خود شدنده وَ كل أمر مُستَقَرٌ و هر جيزى و هر كارى قرار 
كرفته است به جاى خود از خير و شرٌ. قرار كاه خير بهشت است,. و قراركاه شرٌ دوزخ» يعنى خير اهلش را به [قرار]«0) بهشت برد» و 
شرٌ اهلش را به قرار دوزخء و بر اينكه تقدير «باهله» محذوف استء أى مستقرٌ بأهله. مقاتل كفت معنى آن است كه: هر حديثى را 
نهايتى هست وهر كارى را حقيقتى» و كفتند معنى آن است كه: هر جه قضا كرده است [خداى تعالى بباشد و واقع شود و هر 
كارى كه من تقدير كردهام در خلق به قرار خود رسيده است:#» زايل نشود و آن از«7"» قرار خود بنكردد. وَلَقّد جاءَهُم بوه اونا 
فيه مُرْدَجَرٌ كفت: آمد به ايشان يعنى به كافران آنجه در آن زجرى هست و وعظى از جمله اخبار» و قوله: مُرْدَجَرٌ مفتعل من الزّجر. 
واصل او مزتجر بوده است «تا» را «دال» كردند براى آن كه «تا» از حروف مهموسه است و «زا» از حروف مجهوره«6/. و ميان مخرج 
اينكه دو حرف تفاوت است و در نطق دشخواره«4) بود مزتجر كفتن» ازاينكه سبب «تا» را «دال» كردند. 0ك 
سس (03). آج و ديكر نسخه بدلها أى هدا سحر مستمرٌ. (9). آج و ديكر نسخه بدلها و. (. آد كا: كه برود و 
زود باطل شود و بنماند. (©). آد» كاء كا نفس. (8- 8). اساس: ندارد با توجه به آج» كا افزوده شد. (/0. آج: و از آن كا: واز. 
[.....](8). كا: مهجوره. (3). آد. كا: دشوار. 

صفحه : 7١8‏ حكدّة بالِغَهْ حكمتى استى:١)‏ تمام رسيده كه در او نقصانى نيست. كفتند مراد قرآن است. قما تُغن النذّرُ جه غنا 
كند«؟) [ع4- ب] ييغامبران و ترسانند كان جون«2» ايشان نشنوند«0) و كار نبندند20» و تكذيب كنند ايشان راو مخالفت نمايند؟ 
فَوَلهَعَنْهُم از ايشان بركرد و بشت بر كار ايشان كن. كفتند: اينكه و امثال اينكه منسوخ است به آيت قتال اككر حمل كنند بر 
حقيقت واكر كويند بر سبيل وعظ27 و تهديد كفتء جمع توان كردن« ميان او و آيت قتال و بيانش آن است كه«4): الى يوم 
دع الدًا ؛ يعنى رها كن اينكه كافران را تا به روز قيامت» و آن روزه 0٠١‏ باشد كه داعى دعوت كند به كارى منكر فظيع؛ 
عظيم:١1»‏ و آن دوزخ است. بعضى دكر كفتند: در كلام محذوفى هست و آن آن است: فتول:عنهم فانّهم يرون ما ينزل بهم من 
العذاب يوم يدع الداع الى امر منكر؟١03‏ بركرد از ايشان و رها كن ايشان را كه ايشان عذاب خود و جزاى خود ببينند آن روز كه 


داعى دعوت كند ايشان را به كارى منكر. و على كلء حالء عامل در يوم يدع الداع محذوف است براى آن كه محال است كه 
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«فتول» به عامل او«37١)‏ كنند. و«نكر) كارى باشد منكر كه طبع از او قاثر بالتسن از عطيدك كسيف وق تعدو الى افك حينفيث 
[است]«10) و مثله: رجل ييينييسييسسيسيسسيصيب .)١(‏ اج آذه كا:اسثه (0. 51 كشد. (7). اده كا 
ترسندكان. (6). آدء كاء كا انتان. (0). آجء كا: بشنوند. (2). اساس: بندند, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. آد 
است. (8). آدء كاء كا: كرد. (9). آج حسن كفت معنى آيت آن است كه آد. كاء كا حسن كفت معنى آيت آن است كه در آخر 
مى كويد. .22١(‏ آدء كاء كا: روزى. .)1١(‏ آدء كاء كا: و نكرء كارى فظيع و عظيم و منكر بود. (؟0). آدء كاء كا ككفت. [.....] (00. 
آدء كاء كا: وى. (136). آد: تقرّْز كا: قذورات كا: قذارت. (15). اساس: ندارد» با توجه به آج افزوده شد. 

صفحه : 7١1‏ جنب و ارض جرز؛١).‏ و در معنى او خلاف كردند؛ بعضى كفتند: مراد قيامت است و كفتند مراد دوزخ است. و إبن 
كثير «كاف» را تسكين كرد «نكر) خواند و باقى قرّاء به ضمء كاف و مجاهد «نكرا به ضمء«نون» و كسر «كاف»» على الفعل 
المجهول. حُسّعا:7 خُشّعاً خواندند على الجمع. و عبد الله مسعود خواند: (خاشعة ابصارهم) [47- ب] فرّاء و ابو عبيده8 كفتند: 
جون اسم متأخحر باشد از فعل» توحيد و جمع و تذكير و تأنيث روا باشد. يقول مررت برجال حسن وجوههم و حسنة وجوههم و 
حسان وجوههم. قال الشاعر: و شباب حسن اوجههم من إياد بن نزار بن معدّ و قال آخر: يرمى الفجاج بها الركبان معترضا اعناق بزلها 
مرخى لهادع» الجدل فرّاء كفت: اكر «معترضة) كفتى يا «معترضات» روا بودى و كذلكك «مرخاة) و «مرخيات» هر سه جايز بودى. هم 
آن«8) لفظ واحد كه دره©» بيت هست وهم اينكه دو لفظ كه كفتيم از جمع و تأنيث. كفت در آن حال كه جشمهاى ايشان ذليل 
باشد و در بيش فكنده؛ يخرجون من الأجداث از كورها برون آيند يندارى كه ملخ يراكندهاند و منتشرء لفظ واحد است براى آن 
كه صفت جراد است على اللفظه و نظيره قوله: كالفراش المبثوث27. سس ((). كاة 
جرد. (7). اساسء آد, كاء كا: خاشعاء با توجه به آج و قرآن مجيد تصحيح شد. (). آد: ابو عبيد. (6). آج: بها. (2). كا: همان. (8). 
آدء كا اينكه. (/0). سوره قارعه )٠١١(‏ آيه 8. 

صفحه ١١8:‏ مُهطعِين إِلَى الداع مسرع باسدد يه كوائعده يكن به اجات او شعات من كتنة. ينول الكافكون هذا يوم عَمدرٌ كافران 
كويند: ايتكه روزى دشخوار١١)‏ است. كَذَّبَت فلم قوم توح [كفت: به دروغ داشتند بيش ايشانء يعنى بيش از اهل مكه قوم 
نوح 5١]‏ نوح 51007 عَبِدَّنا تكذيب كردند بنده ما را يعنى نوح واو قالرا مَجنُونه اى هو مجنون كفتند: او ديوانه است. و ازدّجِرَ 
و زجر كردند او راو باز زدندء يعنى او را از دعوت منع كردند. إبن زيد كفت: او را تهديد كردندء و كفتند: لين لم تنه يا تُوحه 
فك شيو ار رم قَدَعا رَنَهم نوح(050- عليه السلام- خداى را بخواند و كفت: أنى مغلوب مرا غلبه كردند اينان. فانتصر كينه 
بكش از اينان براى من مجاهد كفت: نوح- عليه السلام- بيامدى و دعوت كردى [45- ر] و او را بككرفتندى و كلوى او بيفشاردندى 
تاي فوش شدي ديرة باعوقى آسدى كتى بان خا بامكير: ايناة | كدت دانتد. كتكحنا أبواب الشماد تماد مُنَهَمِرِه حق تعالى 
كفت جون نوح را اجابت نكردند00)» و نوح برايشان دعا كرد, و ما اجابت كرديم و عذاب فرستاديم درهاى آسمان بركشاديم به 
آبى رونده كه جهل شبانه روز ناستاده*» قال امرؤ القيس يصف غيئا: راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شؤبيوب جنوب منهمر أى سائل؛ 
وقال سلامةٌ بن جندل يصف فرسا7): سال بص ب (1). آو» ككا: دشوار. (7). اساس» آج: 
ندارد آد دروغ داشتند بيش از ايشان يعنى اهل مكه قوم نوء با توجه به كا افزوده شد. (7). سوره شعراء (08) آيه 118و1890. (ع). 
كا: بس نوح. [.....] (8). اساس: كردندء با توبجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آد. كاء كا: نايستاد. (/0. آدء كا: 
فرسها. 

صفحه لاجد اسن ور القةر ن ساد رون الوب عطقي لاون قربي 1 تنا الأرعرور ال كنس وكافه امن ران 
جشمههاى١؟)‏ آب تا همه زمين حجشمههاى«” آب شد. در خبرى آمد كه جهل شبانه روز آباز آسمان مى امد افق در هوا مى 


انشاى] ا#دوديه: تنبانةدوؤة انه از وين غس آغنه الكة اب انناو أنه رفية ننسو لكف قرله ناقنى الماء قلي أمر ند قية 
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آبها برهم آمدند بر كارى تقدير كردهء كفتند: مقدار انداخته:8) جنان كه آب آسمان بر آب زمين يكك قطره كما بيش نبود» و 
كفتند: ب ركارى كه تقدير كردند دره©» لوح محفوظ. محمد بن كعب كفت: اقواتى07 بيش از اجسام تقدير كردند و بلا بيش از 
مبتلا ‏ و اينكه آيت بخواند قوله: و حَمَلناهعَلى ذات ألواح و دُْرِ وما نوح را بر كشتى نهاديم خداوند لوحها و ميخها. ذات ألواح» 
صفت موصوفى محذوف استء أى على سفينة ذات الواح» جمع لوح و دسر مسامير» واحدها دسار و دسيرء و اينكه قول قتاده و 
قرظى: است و إبن زيد و روايت و البى از عبد الله عباس. حسن بصرى كفت و شهر بن حوشب: دسر سينه كشتى باشدء براى [آن]81) 
دسر خوانند [كه تدسر الماء بجؤجئه أى تدفعه» و الدسر الدفع, و ميخ را هم براى اينكه دسار خوانند ]41)» فعال بمعنى مفعول ككتاب 
بمعنى مكتوب و حساب بمعنى محسوب [95- ب]. مجاهد كفت: عوارض كشتى باشد» ضبحاكك كفت: اصل كشتى باشد و الواح 
اتش إبن اب تحنم كنت ازاميتاهد كه اغيللا كقين بالطند. اتبدرئ بأعتئلا م وود به يدها :ما يع يتناق كد ماف ريتيم .و 


.)١(‏ اساس: و السيلء با توجّه به كا تصحيح شد. (*- 7). اساس: جشمهاء/ جشمههاى. (6). اساس: ندارد با توه به آج افزوده شد. 
(5). آد» كا: تقدير كرده و انداخته شده. (2). آج: بر. (/0. آد. كاء كا: اقوات. (8-9). اساس: نداردء با توجه به آج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. 

ملم ؟ +اا غدل كك مقانا نليناة كلت وها مو ويد نار تقائل كلكريور ترما نهار عواة لعن كان كت ندمينا اويى مقر ليله 
استء أى فعلنا ذلكك من الطوفان و ارسال الماء عليهم جزاء و ثوابا لنوح- عليه السلام- و هو الى كان كفر و جحد حقّه و نوح 
است كه كفر آوردند به او و جحود كردند حقّهاو راء و بعضى دكر كفتند «من» اينكه جا به معنى (ما» ى مصدرى استء يعنى جزاء 
لما كان كفر من نعم الله أى لكفرهمء اينكه قول إبن زيد است. بعضى دكر كفتند كه: معنى آن است كه عاقبناهم للّهه7)» و قوله: 
فى كان كوو داسك براى آن كه ايشان كافراند و خداى تعالى مكفور به مجاهد خواند: جزاء لمن كان كفر ]27 به فتح «كاف») 
و«فا»» يعنى كان الغرق و« الهلاكك جزاء للكقاردة). خداى تعالى همه را هلاكك بر آورد و كس از آن عذاب نرست«2) مكر عوج 
بن عنق037 كه آب زير كمر بست او بودء و كفتند كه: سبب نجات او آن بود كه نوح- عليه السلام- محتاج بود به جوب ساج براى 
كشتى و نقل آن به دست عوج« راست مىآمد. نوح- عليه السلام- او را بفرمود؛ او فرمان برد و آن جوب«4 از شام بر كردن 
كرفت و بياورد و خحداى تعالى تأخير عذاب او كرد و او رااز غرق برهانيد. و لَمَّد ترَكناها آرَدُ كفت: ما رها كرديم آن كشتى را 
آيتى» يعنى ما آن را آيتى كرديم و دلالتى و عبرتى. قتاده كفت: خداى تعالى يس از سكون طوفان آن كشتى را رها كرد [40- ر] 
به با قردى رها كرد از زمين جزيره: 03٠١‏ تا به عهد رسول ما- عليه السلام- بماند» و مردم مى رفتند و مىديدند و«١١)‏ عبرت 
فى كرقتنك» .و بسياز ع صم ع ع ست ع[ 1 أله كان كاه معوهى هاو ه20 آن كاد كاتو الله 1لا 
اساس» آج: ندارد» با توجّه به آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). كا و الطوفان. [.....] (8). آج» كاء كا: للكفار آد: لكفار. (©). 
آدء كا: نجست. (/). آد» كا: عوج بن العنق. (. آج: عوج بن عنق. (4). آدء كا: جوبها. .20١(‏ آد كا: مدينه. .)١١(‏ آدء كا بدو. 
صفحه : 71١‏ كشتى كران١1)‏ يس از آن كردند به بسيار مدّت و هيج يكك را اثر نماند. فهل من مُذَّكرء كس هست كه ياد كند و١3‏ 
متعظ شو عبرت كرد وبترسد أل مغل 135 آنكه كفت: ذكيث: كان ةردان و تذن كفت بر سيل تعب .و تقريع و ::عذاب و 
انذار من جون بودء فرّاء كفت: «نذر» و إنذار يكى باشدء يقول العرب: انذرته انذارا و نذراء كما يقول: انفقت انفاقا و نفقة و» و 
أيقنت ايقاتا و يقينا. آنكه كفت: و لَقَّد يَسَرنَا القّرآن. للذّكر ما قرآن را آسان بكرديم: براى ذكرء يعنى جنان ساختيم كه به او 
متذكر توان شدن و اعتبار كرفتن. سعيد جبير كفت: للذكر أى للحفظ جنان ساختيم كهه0» آسان باشد ياد كرفتن«©» و كفت: از 
كتابهاى خداى تعالى هيج كتاب نيست كه آن«07 از بر خوانند الا قرآن. قَهَل من مُرِدّكرء أى متذكر متّعظ كس هست كه در اينكه 
انديشه كند و يند بركيرد! مطر الورّاق كفت در تفسير اينكه آيت: هل من طالب [علم ]81 فيعان عليه هيج طالب علم هست كه او را 
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معاونت كنند بر آن! كذَّبَت عادٌ [فُكيفه كان ع ذابى وَ تُذَُرِء آنكه جون طرفى قضّه نوح برفت» قضّه عاد طرفى آغاز كرد كه ايشان 
قوم هرد بردتت كلك كديت عادٌ]:4) عاد دروغ داشتند ييغامبر را هود را«١٠3.‏ آنكله كفت: عذاب من و انذار من برايشان0١1١)‏ جون 
بود الك طرق يبان كرد آنوا كفنعة إنا أرصلنا علوم ريسا خرطرا فى يوم كسس سكوف ما فرسساديم ع 
عد (28). آج» آدء كا: كشتيهاى. (). آج. كا انديشه كند آد كا انديشه نمايد. ("). آد» كا كه. (©). كا: خوار 
بكرديم. (5). آد» كا خوار و. (©). آد كا آن. (/0. آدء كاء كا را. [.....] (9- 8). اساس: ندارد با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها 
افزوده شد. .)3١(‏ آج: ييغمبر مرا هود را آد» كا: ييغمبر مرا يعنى هود كا: بيغمبر من هود را. .)١١(‏ آد» كا: من ايشان را. 

صفحه : 7١7‏ برايشان بادى١١)‏ سخت در روزى شوم بد كه نحوست او مستمر و ييوسته بود» و آن روز جهار شنبه آخرين ماه بود كه 
در آن ماه دكر جهار شنبه نبود [90- ب] هيج كس را رها نكرد از خرده؟» و بزركك الما همه را هلاكك كرد. هارون أعور خواند: 
«انحس») بكسر الحاء: تَنزِع النْاسَ مردم رااز جاى م ىكند«” و مىانداخت ايشان را و كردن مىشكست. محمد بن اسحاق كفت: 
جون باد آغاز كرد هفت مرد از عاد از جمله اقويا و أشدَّاء ايشان كه از ايشان قويتر و جسيمتر نبودند» شش را نام در اينكه خبر 
هستء منهم: عمرو بن الحلى: و الحارث بن شداد و الهلقام و خلجان«؟"» بن سعدء و دو يسراز آن تقن«0) و مردى ديكر» اينان 
بيامدند و عيال خود را در شعبى بردند و خود بردر آن شعب صف زدند و بايستادند تا باد را دفع كنند از آنان كه در شعب بودند» 
باد در مى] مد و يكك يكك مرد رااز جاى مىكند و بر كوه مىزد و ياره ياره مىكرد تا همه را هلاكك كردء زنى از جمله آن زنان 
كه در شعب بودند اينكه بيتها بككفت: ذهب الدهر بعمرو ب ن حلى: و الهتئات ثم بالحارث و الهل قام طلاع الثتئات و ألذى سدّ مهب 
الى ح أثرام البلئوات ابو حمزة الفمالى كفت باسنادش از رسول- عليه السلام- كه باد مره كان ابشان را از كورها بر آورد. كَأنّهُم 
أعجارٌ ُخل مُتفَعٍ ينداشتى«22 كه ايشان تنه درختان خرمااند از بيخ بركنده. و الاعجاز جمع عجز كأعضاد و عضدء و براى آن تشبيه 
كرد ايشان را به تنه درخت و كو«/) درخت كه«١6/‏ آن را شاخها زده باشند كه جون سس 
(0). آدى كا سرد. (1). آذ كا: خورد. (). آد: كاء كا: بر هى كند. (©). كا: خلنان: كا: خلخان. (8). آذ كا: تقنن. (2). آج: 
بنداختى. (7). كذا: در اساس (!) آج» كا: كونه. (8). آد» كا: تنه درخت خرما كه. 

صفحه : 77 باد مى درآمد١١)»‏ سرهاى ايشان از تن مى كسست و دستهاى ايشان جدا م ىكردء تنهاى ايشان افتاده بود بى سر بمانند 
درخت سر بزده«7). ابو بكر انبارى2”0 كفت: مبرّد رااع» به حضرت اسماعيل بن اسحاق القاضى [38- ر] از هزار مسأله يرسيدند از 
جمله آن مسائل اينكه بود كه جرا خداى تعالى كفت: جاءها ريح عاصف«20). و دكر جاى: و لسليمان الرّيح عاصفة:2)» يكك جاى 
بى «تاه و دكر جاى با «قاه ى تأنيث» و كذلكك قوله: أعجارٌ تخل مُتقّعره و: أعجازٌ نَل خاويةً! ككفت: هر جه از اينكه باب آيد تذ كير 
او بر لفظ محمول بود و تأنيث بر معنى. فكيف كان كذابى وَتُذّر0 [إعذاب من و وعيد من برايشان جون بود!]8. و لَقَّد يَسَرنَا 
القُرآنهلِلذَّ كر فَهَل من مُدَّكرء [و تفسير اينكه آيت برفت]:4). كدَّبَت كُمَودُ لذ آنكه كفت: ثمود» كه قوم صالح بودند» تكذيب 
كردند و دروغ داشتند انذار صالح را- عليه السلام- و روا باشد [كه]: 3١‏ «نذر» جمع نذير باشد اينكه جا. فَقَالُوا كفتند: أ بَشَّرا مِنا 
واحدّداً تنما آدمى را هم از ماه١١)‏ جون ما متابعت كنيم7؟1)! إِنَا إذاً لفى ض لالرو شهْرٍ ما آنكاه در ضلال و كمراهى باشيم از 
دين دب (9). كا: ياد بر م ىآمد. (5). آج آد» كا: سر زده. (7). اساس» آج: انهارى» 
با توسجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (6). اساس كفتم, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (2). سوره 
يونس )٠١(‏ آيه 77. (2). سوره انبيا )1١1(‏ آيه 8. (/). كا آنكنه كفت. (8-9). اساسء آج, ترجمه ندارد» با توجه به آد و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. .)3١(‏ اساس: نداردء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١(‏ آج يكى. .)1١(‏ آدء كا او را. 

صفهة +96 ينارت ]11 عية الله عباس كفت: أى فى عذاب. قتاده كفت: عنا و رنج باشد» سفيان عيينه؟) كفت: جمع «سعير) باشد 


آتش افروخته. فرّاء كفت: جنون ما در ديوانكى باشيم اكر جنين كنيم177؛ من قولهم: ناقة مسعورة«6» اذا كانت خفيفة الرأس هائمة 
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على وجههاء قال الشاعر. تخال بها سعرا اذ العيس هرَّها ذميل و ايضاع من السّدرير متعب وهب كفت: أى فى بعد من الحقه ابو الش.مال 
العدوى: خواند: باأشو عا زقوبودر عرفت هر دوتروليت: انك كته بر سيل انكاره ١‏ القي لذ كو علد ون كنا ازهياق نااعسهه 
راست«8 القاى وحى بر او كردندء بل او دروغزنى است بطر و متكبر» مىخواهد تا بر ما ترفع كند به دعوى يبغامبرى. إبن ابى حمّاد 
كفت: «أشر» لا ابالى27» باشد. مجاهد خواند «أشر) بضم [98- ب] «شين» و هما لغتان مثل حذر و حذرهء و يقظ و يقظ. لف هذا 
كقت: بدائند فردا قيامت كه كذاب أشر كيست: حمزه خوائد: وستعلموة) به وثاةى خطابه باقن به و يا » خوائدتد» خيرا عع الغائب: 
حمزه كفت: از قول صالح است يا قوم«7» و قرّاء كفتند«/: از قول خداست به ايشانء و قيامت را فردا خواندن مبالغت است در 
تقريب بر عادت مردمان كه كويند: ان مع اليوم غداء و مراد نه فردا باشدء ايَام مستقبل خواهند. كفتند: مراد روز عذاب استء و 
كفتند: مراد روز قيامت(4). تببس ((). اساس» آج: ندارد» با توجه به آد و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (5). آدء كاء كا: سفيان بن عبينه. (*). آدء كاء كا تفسير سعر بن جنون كرد. (©). كذا در اساس و همه نسخه بدلها 
جاب شعرانى )*/1١/٠١١(‏ أى مجنونة. (5). كا: ندارد. (©). آد. كاء كا: لا يبالى. [.....] (0). آدء كاء كا ستعلمون. (8). آدء كاء كا: 
فّاء كفت. (4). آد. كاء كا است. 

صفحه : 10 إِنا مُرَِلُوا النَاهَدْ فتَةَ لَهُمِ كفت: ما بوديم كه ناقه را بيرون آورديم از كناره آن كوه كه ايشان خواستند براى فتنه و 
امتحان باشد١1١0.‏ فَارتَقِبهُم مراقبت كن ايشان را و نككاه دار و كوش دارء وَّ اصطبر و صبر كن به رنج و كفتار ايشان و تعجيل مكن تا 
فرمان من بديشان رسد. و«اصطبر» افتعل باشد من الصبرء و [اصل]١5)‏ اصتبر بوده استء «تا» را «طا» كردند تا حرف ازه) حروف 
اطباق باشد مناسب بود. جه «صاد) با «تا» نسبت ندارد» دشخوار است كفتن «تاه عقيب «صاده. وَ تَيهُم أنهالماء قِسَةٌ يَينْهُم؛ كفت: 
خبر ده ايشان را كه آب از ميان ايشان به قسمت است با ناقه. يكك روز آب ايشان را بود و يكك روز ناقه را. آن روز كه ايشان راع" 
نباشدء ناقه«8) ايشان رابه بدل آب شير بدهد«2». يس ناقه يكك روز بيامدى و جمله آب باز خوردىء و بر د كر 07/١‏ روز آب ايشان را 
بودىء و ناقه امروز كه١86/)‏ أب بخوردى عوض١4)‏ شير بدادى» براى اينكه بَينَهُْم كفت با١ 0٠١‏ آن كه ناقه باايشان استء. لتغليب 
العقلاء. كل شترب مُحتَضَ و أى [41- ر] كل: نصيبء و «شرب» نصيب باشد و «محتضر» مفتعل باشد از حضوره يعنى روز نوبت» 
ايشان«١١).:‏ به آب حاضر آمدندى و روز نوبت ناقه» ناقه حاضر آمدى. يسيس سي يسيس يبيب سييسيبييسيببيتت .)١(‏ ]5 
كاء كا: ايشان. (؟). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). كا: تا حروف آن. (6). آج وهمه نسخه بدلها 
آب. (0). آج و ديكر نسخه بدلها: او. (©). آج: او به بدل آب جنان كه آب خورده باشد» شير به ايشان دهد كا: به بدل آب جندان 
كه آب خورده باشد شير به ايشان دهد. (1). كا: با ديككر. (8). آج؛ كا: اينكه روز آد: آن روز. (4). آدء كا: به عوض آن. (020. 
آج: از. .)1١(‏ آد كاء كا ايشان. [ 6ك 

صفحه : 75١2‏ فَنادٌوا صاحِبَهُم بخواندند١١)‏ صاحب خود را كه عاقر ناقه بود و نام او قدار بن سالف [بود واو مردى بود سرخ روى؛ 
سرخ موى. او را «احمر ثمود) كفتندى. قتّعاطى فَعَفَرَِ يعنى تولّاى عقر ناقه كرد و كفتند: تناولها بسيفه. فَعَمَن أى فعقرها به تيغ او را 
بى كرد» و عرب از اينكه جا هر عاقر ناقه و جز آن را قدار كويندء تشبيها به قدار بن سالف]«”» قال الشاعر: انا لنضرب بالسيوف 
رءوسهم ضرب القدار نقيعة القدّام فَكيف كان عَذايى وَ ندر عذاب و انذار من جون بود! آنككه بيان كرد: إِنَا أر سه منا عَلَيهِم صَبِحَةُ 
واحِدَّةً ما يكك بانكك برايشان فرستاديم. فكانُوا كَهَشِيم المُحَتَظِر حسن و قتاده «محتظر» خواندند به فتح «ظاء يعنى حظيره» و عامّه قرّاء 
ومدظ ) خواتوتسي ع مباحي اللنظرى مقا يراق دو م و خلقت كردكة عبد اللشعة اس كقفتك: أن باش كه مره براق 
كو سند حظيره كند از دار«» و جوب و كياه و شوكء آنكه بعضى از او بيفتد و كوسيندان در ياى كيرند و بشكنند» «هشيم) آن 
باشد. قتاده كفت: «هشيم» استخوان يوسيده باشد و سوخته و روايتى ديكر از عبد الله عباس آن است كه كياهى باشد كه كوسيند 


بخورده باشد. سعيد جبير كفت: خااكك باشد كه از ديوار بريزد. إيبن زيد كفت: درخت يوسيده باشدء و عرب هر جه تر باشد و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 0. الالالالالا صفحه 2ب؟دعا از إعرارعر 


خشكك شود آن را «هشيم» خوانند» و هشيم كسريره0) باشد و هشيم فعيل است بمعنى مفعول. وَ لَمَّد يسنا القّرآن لذ كر فَهَل مِن 
مُذّكرء [تفسير اينكه ياد كرده شد]:2. سسسب (9). آدى كاء كا ثمود. (5). اساس» آج: 
افتادكى داردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج: كوسيندان. (©). آدء كاء كا: جوب. (2). كلمه در اساس و آج 
به صورت «كسر سرا هم خوانده مىشود آد» كا: هشيم كسر. (2). اساس» آج: ندارد» با توه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
صفحه : 7717 كَذَّبَتَ قوم لُوطٍ اندر [41- ب] آنكه كفت: قوم لوط تكذيب كردند به انذار و دروغ داشتند وحى بيغامبران را. نا 
أرشلنا عَلَيهِم حاوةباً ما بفرستاديم بر ايشان بادى سخت كه سنكك ريزه برايشان مى ريخت و سنككهاى بزركك مىآورد. بعضى دكر 
كفتند: حاصب خود سنكك باشد. ضيحاك كفت: حاصب صغار الحصى١1١)‏ باشدء بعضى دكر كفتئد: حاصب و حصب و خصباء 
سنككى باشد«؟» كه همه دستى به او ير نشود و محصّب آن جايككاه را خوانند كه در او ستكك اندازند از منى» و منه قول الشّافعى: يا 
راكبا قف بالمحصّب من منى و اهتف بقاعد خيفها فالاهض و منه قول عمر لاهل المدينة: حص بوا المسجدء أى صبّوا فيه الحصباءد”) 
و هو الحصى. آنككه استنناء كرد كفت: إِلَا آل لُوطِء يعنى آنان كه به او ايمان داشتند و اهل دين او بودند از امت او. تَجيناهُم بسَحرٍ 
كه ما ايشان را برهانيديم در وقت سحر. أخفش كفت: براى آن صرف كرد سحر را كه نكره استء أراد سحرا من الأسحارء و اكر 
سحر آن شب خواستى صرف نكردى» كفتى: «بسحراء جنان كه كفت اهبطوا مصراً:©» أى من الامصار و لو أراد مصرا معنا لقال 
مصر. يعت مِن عندِناء نصب او بر مفعول له است براى نعمت من برايشان. كذ لكك ُجزى مَن شَّكرٌ جنين جزا كنيم آن را كه شاكر 
باشد و شكر نعمت ما كند و ايمان آرد و طاعت به جاى آرد»ء و نعمت آن بود كه دشمنان ايشان را هلاكك كرد و ايشان را برهانيد. 
و لقد أنذوق بط كنا يحت لوط - عليه السلذم- بترستائيد [44- ر] ايشان راء يعنى قوم خود را از عذاب وهلا-كك040) ما و كرفتن 
سخت«(#» و «بطش») كرفتن سس سسسب [[). ككا: حاصب ستككك ريزه. (9). آدء كا بزركك. 
(*). آد. كاء كا: الحصباء. (6). سوره بقره (؟) آيه .2١‏ (2). كا: اهلاكك. (2). آد. كاء كا ما. 

صفحه : 718 بقوّت باشد. قَتَمارّوا بالنَذّر شكك آوردند ايشان به رسولان ما يا به وحى- جنان كه كفتيم11)- على اختلاف قولين» و 
«تمارى» تفاعل باشد از مرية. و لَقَد راودوه عن ضّ يفِهِ آن قوم لوط را؛7- عليه السلام- مراوده كردند او راء يعنى مطالبه كردند او را 
و خواست تا رها كنند«”" ايشان را [تا]«؟» دست درازى كنند بر آن مهمانان. و مراوده مطالبه باشد بر سبيل ملاينه و ملاطفهء يقال: 
رافدوظ) مودق أرقافة ارقا هالاو راسو وزاودة عرزا ودة دق قال الله عالن دو راو سمال هو فى تبتها عن تفسهاء). و مهمانان او 
فشتكن بودتد و اونداشت يطان كه الا قضددرف اسع ملعسعا أعكه ما شمهاق :ازشان مطموسن كرديع وا اثرو نقاقدو 
آن جنان بود كه لوط- عليه السلام- در ايشان تذلّل مىكرد و ايشان تعرِّزه»» و تشدّد مى كرد ند جبرئيل - عليه السلام- از دور نظاره 
مى كرد جون كار از حدٌ بككذشت(8. لوط را كفت: خلء بيننا و بينهم رها كن ميان ما و ايشان و دست بدار ما را با يكديكر. لوط با 
كناره ايستادء ايشان از در سراى در آمدند» لوط عاجز و ضعيف و بى يار مانده40)» جبرئيل- عليه السلام- مسابقه كرد يرى بر روى 
ايشان باز زد» همه كور شدند و جنان شدند كه جشمهاشان با روى راست شد. از آن جا بيرون آمدند مدهوش١١٠»)‏ متحّر) هيج 
نمىديدند و راه نمىدانستند» مىفتادند«١١)‏ و مىخاستند«١١)‏ و فرياد مى كردند كه لوط قومى سس سس سس سس 
مس .))١(‏ آدى كاء كا: بكفتيم. (9). كذا: دز اساسء آخ» كا اده كا: ندارد. [.....] (): كاء كا: كتد. (6). اساس” تداردهءيا 
توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). كا: راوده. (2). سوره يوسف (؟17) آيه "7. (/). جع كا: تعزّر. (8). كا جبرئيل. 
(9). كا: بماند. .)3١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها و. .)١١(‏ آدء كاء كا: افتادند. (؟1١).‏ اساس: مى خواستند/ مى خاستند آد؛ كا: بر 
مق ناتاه 

صفحه 51١9:‏ جادو١1)‏ را در سراى برده است كه ما را به جادوى [48- ب] كور كردند. اينكه قول عامّه مفس ران است. ضبحاكك 


كفك عبوق ابشات بر لوط غليه كر ند و دز سراق شدقك» لوط دلتكه شد از أن كه ندائست كه ابشان فرشتكاتتد» داف تعالى 
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جشمهاى ايشان كور كرد تا هيج1؟) نديدنده كفتند: ما ديديم كه در سراى آمدند» اكنون كس را نمىيينيم با زكشتند. كَذُوقُوا عَذابِى 


لويد 
مم 


وَنُذْرِء و التقدير و قلنا لهم: ذوقوا بحشى و عذاب من و انذار و وغيد من. و لَقَد صَبَحَهُم بُكرَةٌ بامداد به ايشان آمد عذابى دايم مقيم. 
ترركرة) تعسو بر كارطه اسق درواي ١ن‏ كدداث لوبعد غرادق كديا عيدابه اخرت يرسشدزف تلولو غذاي بر لدوة راتكه 
مكدر قمر يرفك 381 و لقدد تفرنا الثر اقللا كز فل عن مذكرء ورافكه انك رفسير رفك و لقوساة ال رفون الدوديه آل 
فرعون آمد انذار و تخويف«0. و كفتند: نذيران را خواست«6»: يعنى موسى و هارون- عليهما السلام-. كدي بآياتنا كلها به آيات 
ما تكذيب كردند و دروغ داشتند معجزاتى كه ايشان نمودند از آن ايات نه كانه فى قوله: و لَقَد آتّينا مُوسى تسع آياتٍ بَيّنات37. 
َأحَذناهم أخدّ عَزِيز مُعَدِرٍ ما بكرفتيم ايشان را كرفتن عزيزى قادر توانا. 11ج 
و ديككر نسخه بدلها: جادوان. (7). آد» كا كس. (8. آج و ديككر نسخه بدلها: بجشيد. (©). اساس: ندارد كا: بجشيد عذاب و انذار 
منء با توجه به آج افزوده شد. [.....] (5). آد كاء كا و تهديد. (2). آدء كا: و كفتند به نذر نذير خواست كا: و كفتند: مراد به نذير. 
(0). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ يه .١٠١١‏ 

صفحه : 4 أنكه اهل مكة رااتهديد عردو كفك: | كناد خيدين أرليكيب كفت: كائراة هما بيترند اذ ايان عدو ايشان 
ولاك ذلك و اإنا عاك فك أعدة نهدا اناعد ميلك بو ااعاذاك #رولك أل قوم ترص وحاهين اسرد واقوم لظ واقرم اترضون تق أوليكم 
اشارت است به ايشان اينكه قوم به از ايشاناند كه از عذاب ايمن شدهاند! [44- ر]. لفظ استفهام است و مراد جحدء يعنى بهتر 
سعد آم لكم براءة فى الزيريا شما واابرادقى عست در كابهاء. بعلن برادت امانى 1 از عذابء آم مولن يا كافران مكه م ى كويئد: 
نحن جميع” مُنتَصدرٌ ما جماعتى ايم با عرّت و منعت و انتصار و انتقام» كس ما را طلب نيارد كردن و در راه ما ايستادن, و قوله: مُنْتَصِنٌ 
حمل بر لفظ كرد لرأس الاية» و اكر حمل بر معنى كردى «منتصرون» بودى. سَمْهرَم ال » آنككه كفت: اينكه جماعت عزيز منيع :”ا 
را مجتمع شده و به قوّت خود مغرور شده به هزيمت كنند و بشكنند. قراءت عامه قرّاء بر فعل مجهول است و رفع ١جمع)»‏ و يعقوب 
خواند: «سنهزم)» به «نون» مفتوح و كسر «زاا به نصب «جمع) على وجه التفخيم:؟) ما هزيمت كنيم آن جمع را«ه) و ايشان يشت بر 
كنند واز روى اطراد كلا-م؛ «و يولُون الادبار» بايستى به جمع و لكن لرأس الاية و حملا على انه أراد كل واحد منهم. كما يقال: 
ضربت منهم الرأس و ان شئت قلت: الرووس»؛ خداى تعالى آن وعده راست كرد و ايشان را روز بدر منهزم كرد. مقاتل كفت: ووز 
بدرابو جهل اسب بيرون زده©» و در ميان مصاف١072‏ آمد و كفت: ما امروز انتصار و انتقام بكشيم از محمد و اصحابش. سعيد 
ضفب كقت و صر ساني كه عونا آيت آمد: سَيهرّم: الجمعدو يوَلُون الدب ما ندانستيم كه 9 22300 
لس (0). كا: بهترند از اينكه كافران. (1). آج و ديككر نسخه بدلها: امان. (). آدء كا: منيع. (©). آد: التعظيم. (5). كا و 
يولون الدير. (2). آدء كا: بيرون راند. (/). آدء كاء كا: ميدان. (6). آد» كا اينكه. 

صفحه : 7٠١‏ آنكك آيد؛1١)»‏ تا روز بدر رسول- عليه السلام- درع مى يوشيد و مى خواند: لقوكه لقم لوار3 وداب السهو كه 
آيت در اينكه روز آمد و دست [44- ب] ما را خواهد بودن برايشان. بل السَاعَةٌ مَوعِدُهُمء آنكه:7 كفت بل قيامت موعد ايشان 
است به عذاب. و الشائة أدهى و أَمدٌ و قيامت داهىتر و فظيعتر و سختتر است از ووز بدر. ابو هريره روايت كرد كه وسول- عليه 
السلام- كفت: بشتابى به عمل صالح هفت جيز را جه كوش مىدارى«”7» يكى از اينكه هفت جيز راه/: يا درويشى كه از ياد مردم 
بر خداوندش رايا توانككرى طاغى بكند«8) يا بيمارى مقدّده©) يا ييرى مفنّد يا مركك مجهز يا دجَال- و آن شرّى است منتظر- يا 
ساعت. و الشَاعَةٌ:/ايَوم يُسحبُون فِى النَارِهِ نصب «يوم» بر ظرف است و عامل در اوء قوله: «و سعراء اى يجعلون١١١)‏ فى عذاب السعير 
يوم يسحبون فى الثار آن ووز كه ايشان را مى كشند بر روى در دوزخء ذُوقُوا مس سَفَرَ اى و يقال لهم: ذوقوا و كويئد سس 
بيبا يدت (0 كذاء وو اساس و آج آدء كا: كه از كدام جمع است كا: كه آن كدام جمع است جاب 


شعرانى /1١(‏ 8/”): كه آن كس آيد. (1). آدء كا: آنكاه. (*). همه نسخدها: مىداريد الا [يي] (6) عن تبه بدلياة از اكه 
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هفتكانه را آد. كاء كا غنىء مطغيا و فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفرّدا او مؤتا مجهزا او الدجال شر منتظر. (2). آد. كا: يا 
توانكرى طاغى كننده. (2). آد كا: مفسد. (). آج و الصّاعق. (). آج: بخشيده. (9). آدء كا و در كمراهىاند در دنيا ودر عذابند 
در آخرت. .)23١(‏ همه نسخه بدلها اينكه. .)١١(‏ آد: يحصلون. 

صفحه : 787 ايشان را بجحشى عذاب و مسيس و الم دوزخ. إِنَا كل اسه حَلّقناه بِقَدَرِه عامّه قرّاء «كلء شىء» خواندند به نصب و ابو 
الشممّال١١)‏ العدوى «كل» به رفع خواند. حق تعالى كفت ما همه جيزه؟ به اندازه آفريديم به حسب حاجت بر وفق مصلحت جندان 
كهه”) بايست بى زيادتى كه عبث -٠٠١[‏ ر] باشد يا نقصانى كه حاجت آرد. ربيع كفت: معنى «قدر» اجل استء اى خلقنا كل شىء 
الى اجل كه از آن اجل و وقت متقدّم و متأخُر نشودء مثله قوله: قد جَعَلء اللّهلِكلء شَىءِ دااع اى اجلا. عبد الله عباس كفت: جعلنا 
لكل: شىء شكلا هر جنسى را بيافريديم [شكلى ]:0) زنان را براى مردان و ماديان را براى اسيان و اتان را براى خران و مردان را 
ذكلى وو عدزناق يشلك 1ن باسلد وها أمنا نا وتجدة كارجا ميت هن وكن بيقن كار ماله كن تاقد و او غير #ديل 
ا ا 
به امر» ساعت است و «ساعت» مولناامت وان رجوعيا معنى استء لقوله«4): ما هذه الصّوت و اراد به الصِّ يحةء بيانه قوله تعالى: 7 
0 مر الَاعةٍ إلا كلمح البصدرٍ أو هُوَ أقدب” »٠‏ بعضى مفسّ ران كفتند: امر ما يكى باشد يعنى «كن» بباش كه خود بباشد. بيانه قوله: 
إِنّما قولنا لََىءِ إذا أكؤناء أن شرل له كن كرضي امو شد را رودو لع ست بالتحريكك و السكين. قال الشاص فى السكيد: 
لح ع ع ع حي ع جحت (1). آاج: ابو السمال (بدون نقطه) آدء كاء كا: ابو السماكك. (؟). آد» كا: جيزى. 
(*). آج: جنان كه. (©). سوره طلاق (20) آيه ". (0). اساس: نداردء از آج افزوده شد. (©). آد. كا: يعنى فرمان ما. [.....] (/0. آد, 
كاء ككا: نبود. (8). آدء كا: يك جشم زدن. (4). آد: كقولهم. .)3١(‏ سوره نحل (129) آيه /الا. .)1١(‏ سوره نحل (129) آيه 5#. 

صفحه : 77 كلء شىء حتّى اخيكك متاع و بقدر تفرّق و اجتماع و قال اخر فى التتحريكك: نال الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربّه 
موسى على قدر و در اينكه آيت مجبره را١١)»‏ تمشكك نيست براى آن كه خلاف نيست كه افعال خداى تعالى به قدر او باشد و به 
قضاء او«؟)» خللاف در افعال ماست كه افعال ما آنجه نه به فرمان اوست نه به قدر اوست«8. ايشان كفتند: خير و شد و كفر و ايمان به 
قدر اوست يس قائل به قدر ايشاناند | -٠٠١‏ ب] جون قائل به قدر ايشان باشند «قدرى» ايشان باشند كه نسبت با نفى نباشد با اثبات 
باعن يرف ان راشواقد كدعرنى كندةالدآؤرا كعدكد مين شروطى وقران و سات :و خلثاى رارك قباسي مطرة 
انيه والئد أملكنا نكي ع ان كنت ما اشياء كلما يد ادبو العال جما سيارض ماوكا كردي كه همسر ة شما كاف 
حابدل يوؤفل خر ا واتعسكا مر] او اتتانا دلق لها عن تدك رةه حت فا امكدياة دار دشي تاردق للق وهر مان 
اشياع كردند از خير و از شرٌ در صحايف اعمال ايشان مثبت استء و كفتند در لوح محفوظ. و كل؛صَغِير و كبير مُسنَطرٌ هر فعلى كه 
كردند از خرده2) و بزركك نوشته است. و مُستَطرٌ مكتتب باشد مفتعل من السطرء يقال: سطرت الشىء و اسطره و كتبته و اكتبه. إنه 
الْمََّقينَ فى جَنْا تو نه كفت: متّقيان» و برهي زكاران در بهشتها و جويها باشند. و «انهار» براى رؤوس آيات نككفت و روا بود كه به 
«نهر) جنس للصصصصصصصصل ل .)١(‏ آدى 1 جاى. (؟). آدء كا: به قضا و قدر او باشد. (). آد. كا 
كه افعال ما بيشتر نه به فرمان و قدر اوست. (©). آج: صرف كنند. (2). كا: كسى. (2). آد» كا: كوجك. 

صفحه : 7 خواست١١).‏ ضبحاك كفت: فى ضياء و سعهُ در روشنايى و فراخى باشند و منه النُهار لسعهُ ضياء فيه» و استنهر الفتق اذا 
انّسع” و انهرتها و سعتهاء قال الشّاعر: ملكت بها كفى فانهرت فتقها يرى قائم من دونها ما ورائها اعرج و طلحه خواندند: «و نهر) به 
دو ضمّه على انها جمع نهار» يعنى ايشان را هيج شب نباشد همه روز بود. فرّاء كفت از بعضى عرب شنيدم اينكه بيت: ان تكك ليلا 
فانّى نهر متى ارى0” الصبح فلا أنتظر قال آخر: لولا ثريدان هلكنا بالضمر«» ثريد ليل و ثريد بالنهر -1٠١1[‏ ب] فِى مَقَعَدِ صدق عِندَ 
مَِيك مُقَمَدِرٍ در جاى حق كه در او لغو نباشد و تأثيم نباشد و آن بهشت است بنزديكك خداوند قادر توانا واشارت بقوله «عند) به 
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قرب80) منزلت است و علوٌ مرتبت و نه به قرب«”2» مسافت. صادق- عليه السلام- كفت: جايى237 كه خداى تعالى به صدق وصف 
كرد جاى صادقان80) باشد. عبد الله بن بريده كفت: در اينكه آيت«4) اهل بهشت هر روز به سلامكاه روند و بر كرسى به مجلسى 
بنشينند بر قدر اندازه عمل او بر منبرهاى درٌ و ياقوت و زمرّد و زرو سيم:«١٠3‏ در بهشت به هيج جيز شادمانهتر نباشند از آن كه به 
آن مجلس١١1»‏ و در آن مجالس«؟1١)‏ سماع قرآن كنند و هيج جيز سس عد ندند دع ند تند ند ند د م دجا 0 م ا 
خواهد. (2). آد. كا: اتسق. (*). لسان (ماده نهر): ترى. [.....] (6). اساسء آج: ندارد» از آد افزوده شد. (©). آدء ك: عند قرب. (2). 
آدء كاء كا: و نه قرب. (/0). آدء كاء كا را. (8). آدء كاء كا و صديقان. (4). آد, كا كه. .)3١(‏ آد» كا و شادى و خرّمى كنند به آواز 
سلا-م بر يكديكر و مومنان را خوشتر از آن نيايد در آن جا از آن كه سلام بر يكديككر كنند. .)1١(‏ آدء كا: مجالس. (؟١1).‏ كا: 
مجلس . 

صفحه : 7 خوشتر نباشد از آن كه آن شنيدن. آنكله با منازل خود روند١1»‏ ناعم قرير العين جشم روشن. در خبر است كه يكك 
روز موسى- عليه السلام- به مناجات مى رفت به خرابهاى(؟») 34 شت«” از آن جا نالهاى«؟©» مى آمد. در آن جا رفت مردى را ديد 
برهنه بر سر خاك خفته خشتى زير سر كرفته براو عورت يوشى بوده0) مىناليد و در آن ناله جيزى مى كفت. موسى بنزديكك او شد 
مى كفت: * الهى ترى غربتى و وحدتى و تعرف فقرى و فاقتى«. موسى برفت و مناجات بكرد0 بككفت و بشنيد جون خواست تا 
بركردده6» حق تعالى كفت: يا موسى بيغام آن درويش بنكزاردى:4) كفت: بار خدايا تو عالمترى حكايت وحدت و وحشت 
مى كرد و شكايت فقر و فاقه مى كفت. كفت برو او راز من سلام كن١١3‏ و بكو خدايت سلام م ىكند و مى كويد: تواتنها نيستى 
كه من انيس تويم<١21)‏ و توغريب نئى كه من جليس تويم<١13»‏ و تو درويش نثى كه من و كيل تويم177) موسى بيامد و بر بالين 
[1١٠دب]آن‏ درويش بنشست و آن ييغام بكزارد. درويش كفت: يا كليم الأّمدرع1/؟ مرا اينكه مايه«6١)‏ است كه خداى تعالى 
حديث من بشنود و آن را جواب دهد. آنككه نعرداى«18١)‏ بزد و جان بداد. موسى- عليه السلام- با ميان بنى اسرائيل آمد و ايشان ع 
متسس (9). آدى كا: آنككه هر يكك به مقام خود باز روند. (1). آج» كا: خربه. (7). همه نسخه 
بذلياة بكدشه 16 اده قا كا انيس . (قا أده كاد بيت عووظ بوشئ تذاشت كاثثر اوميقن اهعورف بوشن ليوف إن ] (8). كا 
بار خدايا غربت و تنهايى من مىبينى فقر و فاقه من مىدانى. .)١(‏ آد» كا: بككذشت وبه مناجات رفت. (6). آد. كاء كا: باز كردد. 
(9). آدء كا: خطاب آمد كه يا موسى جرا حال فقر و غريبى و درويشى و تنهايى آن درويش ما در اينكه حضرت عرض نكردى 
موسى. .)03١(‏ آد» ككا: برسان. .)١١-١7-١(‏ همه نسخه بدلها: توام. (1). آد» كا: اى رسول خدا. (18). آدء كا: منزلت كا: يايه. 
.)١18(‏ كا: نغمهاى. 

صفحه : 78 را خبر داد» بشتافتند. موسى- عليه السلام- با اشراف بنى اسرائيل بيامد تا به دفن او مشغول شوند. جون در آمد آن 
خرقه١١)‏ عورت بوش ديد و آن خشت و درويش را نديد. ككفت: بار خدايا؟ اينكه درويش كجا رفت زمينش فرو برد يا كركش 
بخورد:؟0؟ جبرئيل- عليه السلام- آمد و كفت خداى تعالى مى كويد اينكه جه كمانهاست كه به دوستان ما مىبرى اينكه درويشى 
بود كه شيطانش در دنيا طلب كرد و نيافت"» و منكر و نكيرش در كور طلب كردند و نيافتند و رضوانش در بهشت طلب كردند و 
نيافتند و مالكش در دوزخ طلب كرد و نيافت. كفت: بار خدايا؟ يس كجاست! كفت: دوست كجا باشد مككر بتزديكك دوست؟ فِى 
مَقَعَدِ صدق عِندَ مليكك مُقتَدِرِا؟» كفت: ذو النّون مصرىء اصحاب را تحريض كردى بر طاعت جون از ايشان فتورى ديدى كفتى: 
جدوا يا اولياء الله جدوا فانه للأولياء غرفا فى مقعد صدق عند مليكك مقتدر جهد كنيد اى دوستان خداى كه دوستان:ه) اوورا 
غرفههايى هست در مقعد صدق بنزديكك قادر توانا. عاصم بن حمزه:#) روايت كرد از جابر عبد الله انصارى كه كفت يكك روز 
رسول- عليه السلام- در مسجد مدينه نشسته بود. بعضى صحابه از او حديث بهشت -١١7[‏ ر] يرسيدند. رسول- عليه السلام- كفت: 
ان لله لوَاء تمن توو و هنود اامى وبرسد خلقها قل ان يخاق السدوات بالقى سنة مكتوت على رداك لكك اللواء لا 
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لعدلدغدغسط ب (0(). آدى كا: كهنه. (5). اساس: بخودء با توه به نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آدء كا و ملكك الموت 
در وقت مركش نيافت كا و ملكك الموت درد و مركش طلب كرد و نيافت. (6). اساس در حاشيه با خطى جديدتر از متن ابياتى 
دارد به شرح زير: بار خدايا زره داورى عاقبت بنده به خير آورى يا رسول الله رسول خالق يكتا توبى بركزين ذو الجلال ياكك بى 
همتا تويى يا على دست ماست دامن تو خوشه جينم به كرد خرمن تو العبد الفقير شاه محمّرد (2). آد, كا: اوليا. [.....] (2). آدء كا: 
عاصم بن ضمره. (١‏ 

صفحه : 337 الله لا اله انَا الله محمّد- صلى اللّه عليه و آله- رسول الله آل محمد خير البريُّ صاحب اللواء امام القوم» فقال على- عليه 
السلام-: الحمد لله ألذى هدانا و كرمنا و شرّفنا بككء فقال النبى- صلى اللّه عليه و آله- يا على اما علمت ان من احنا و انتحل محبتناا 
اسكنه الله معنا و تلا هذه الايةُ: فِى مَمَعَدِ صدق عِندَ مليكك مُمََدِر «؟؛ ككفت خخداى را تعالى لوايى است از نور و عمودى از زيرجد؛ 
باريد آذنوا يفل اذ آأن كه السماق و ومين اقرب كه دو هوا سال ور رداك أذ اوت رشعب لذ اله اذا اللنه مع دبول الال تيد 
خير البريّهُ صاحب اللّواء امام القوم بجز خداى خخدايى نيست و محتّدد رسول اوست و آل محمد بهترين خلقاناند صاحب اينكه لوا 
امام خلق030 است. امير المؤمنين على كفت: سياس خداى را كه ما را به تو مشرّف و مكرّم بكرد. رسول- عليه السلام- كفت: يا 
على تو ندانى كه هر كه ما را دوست دارد و دعوى دوستى ما كند با ما باشد«» در درجه ما باشدء فى مَقَعَْدِ صدد ق عِندَ مَليكدكٍ 
تدروو انك حدية لين در تفسي اكه اورد لقحب الله الموفق: 0000 0 0 13”«070 
كا و صدق فى محبتنا. (7). آد. كاء كا: و اينكه حديث ثعلبى در تفسير خويش ياد كرده است. (0. آج: قوم. (6). آج و. (0). آد 
كا: در تفسير خويش ياد كرده است. 


صفحه : /77 


سورةٌ الرّحمن 


١١‏ اينكه سروف مك انق لدو هيك اناك او هتعد وففت نك اكد مضل و نجاد و وك كلبة تبكاو إعراق و ]اسه 
و سى و شش حرف است. و روايت است از على بن حمزة الكسائى:از موسى بن جعفر- عليه السلام- از يدرانش از امير المؤمنين 
على از رسول- عليهم السلام- كه او كفت: -٠١*[‏ ب] هر جيزى [را]«*» عروسى است و عروس قرآن سورت الرّحمن است. وابو 
امامه روايت كرد از ابَى كعب كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورت الرحمن بخواند» خداى تعالى بر ضعيفى او رحمت 
كند و اواز جمله آنان باشد كه شكر نعمتهاى خداى كزارده:8) باشد. هشام بن عروه كويد از يدرش كه اول كس كه قرآن به جهر 
برخواند به مكه0©؛ از يس رسول- عليه السلام- عبد الله مسعود بود. و آن آن بود ه01 اصحاب رسول مجتمع شدند و كفتند 
قريش قرآن نشنيدهاند كيست از ميان ما كه قرآن به جهر برخواند تا قريش بشنوند! عبد الله مسعود كفت: من بخوانم. كفتند: ما 
ترسيم بر تواز ايشان. كفت: رها كنيد كه خداى نككاه دارده6) مرا. آنككه بيامد و 11 9525*631 
(0. آج بدان كه. (؟). كا: مدنى ابنة ينقى كفدو يك السك: (). اساس و آج: نداردء از آد افزوده شد. (©). اساس: ندارد. از 
آج افزوده شد. (2). آد. كاء كا: كذارده. (©). آدء كا: در د (0). كا: و سبب أن بود كه آدء كا: وآن جنان بود كه. (). آد 
كا: نكاهدار باشد. [ 0 

صفحه : 79 

بنزديكك مقام ابراهيم باستاد١١)»‏ و سورت الرّحمن آغاز كرد و قريش در مجلسهاى خود«؟) نشسته بودند. كفتند: جه مى كويد إبن "0 


ام عبد! برخاستند واو را زدن كرفتند«؟» تا اثر ضرب و خدش«4) بر روى او يديد آمد واو همحنان مى خواند تا جند آيت«2) 
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بخواند. آنكه ب ركرديد و با نزديكك صحابه آمد. كفتند: مااز اينكه مىترسيديم كفتيم تا كسى باشد كه او را عزّتى باشد از 


.)31/١هريشع‎ 


[سوره الرحمن (00): آيات ١‏ قا //] 


[اشاره] 


بسم الله الإحمن الوَحِيم الرّحمنء(1) لم القُرآن (5) تلق الإنسان (”) عَلّمَه البيان. (6) الشَّم سو القَمَرْ يبان (0) و النجمدوَ الشَّجَرْ 
يَسيجدان (©) و السَّماءَ قار ممع اليميزان (/0 أ تَطعٌوا فى الميزان. (6) وَأ قيمّوا الوزن بالقسط ولا تَخيددوا الميزانه (4) وَ الأرض- 
وَضْعَها للأنام ( فبها قا كي وَالنَخْرِمذات الأكمام )1١(‏ وَالحَسَةدُو القصف ِو الريحان(؟01) قَبأَىآلاء تلكا تكدباق. (17) خَلق 
الإنسان مِن صَلصالٍكالمَحَارٍ (15) و تلق الججانه من مارج من نار (15) قبأىء آلاءِ رَبُكما تُكَذَّبانَ (1) رَسِه المشرقين وَ رَّبِه المغرئين 
1 أيه الاو ويكما فك ذبان 1/0 عرب لين للققبان (14) يتهما تر تع لا عبان (88) قبأئ الام زككما تك كيان (01) عدي 
هما اللْوُوٌ و المرجان: (11) قبأى آلاء رَبّكما تك دَّبان (70) و لَه الجوار المندّآت فى الععر كالأعلام (1) قب آلاءِ رَيَكما لكابان 
)0 2105 مَن عَلّيها فان (18) و يبقى وَجِه رَبك ذو الجلالى والوكرا قبأىء آلاء رتكها تكد بان و( سكلسمن فى السّماوات 

الأرض كل يوم هُوَ فى شَّأنِ (59) قبأى: آلاء رَبُكما تُكَذَّبان (:") تفخ لكم به النَقَلان (01) قبأى آلاء رَبُكما تُكذّبان (0) يا مَعشّرَ 
الجن والإنس إن للخم أن تَنفُدُوا من أقطار السّماوات بو الأ رقن فانقدوا لا تَفُذُون إلا بسلطان (70) قبأىء آلاء رتكا تُكدّبانر زعم 


كل يعلكنا شُواظٌ من نار و نحاسءقلا تَنتَصران (8*) قبأى آلاء رَيُكما تكدبان (©*) فَإِذَا انشَقَت 3 الشماة فكانت وردة د كالذهان. ١م‏ 
قبع آلاء كما تُكذَّبان  )(‏ قَيَومَئِذٍ لا يُسكَّلهعَن ذَنبهِ إنسء و لا جانة (29) قبأىء آلاء كي تُكدّبان ).ع عرض المجرمونه ييماهم 
يو كَل التُواصى و الأقدام (61) قبأى: آلاء رَتُكما تكذبان (؟©) هدم جَهَنَه م التى يُكَذَبِ بها ابعر فووا بطر نو ينها و بوبحمو 


2 


آن (عع) قبأىء آلاء 5 تُكذّبان (0ع» و لمن سوام َيّهِ جَنّتان (62) قبأى” آلاء ياشكا تكذبان (70©) ذّواتا أفنانر ((ع) قَبأَى آلاء 


رَيَكما كدق (وع) فيهما عينان رتجريان ٠(‏ 0 قبأى: آلاء كنا تكذبان )0١(‏ فيهما من كلءفاكوة رَوجان (07) قبأى” آلاء رَيُكما 


ٍِ 


تُكدبانر (*0) مُتكئينَ عَلى فرش بَطائنها من إِستَبرَ قو جَنَى تين دان (عه) قبأىء آلاء كما تُكدبانر (00) فيهنء #قاصرات* الطرفر ل 
يَطمِئهُنة إنس” قَلَهُم ولا جانة (02) قبأى آلاء رَيُكما تُكدّبانر (017) 2 اليافوستهوَ المرجان:(/8) قبأىء آلاء رَيُكما تُكدّبانر (09) هَل 
جَرَاءٌ الإحسان إلا الإحسانه (20) قبأىء آلاء يكنا تك ذّبان (21) ومن دُونِهما جَنّتَانِ (297) قبأىء آلاء ولكما نُك ذَّبان (م) مُدهامّتان 
(ع2) 0 رَبَكما تُكذَّبانِ (28) فيهما ينان نَضَاحَتانِ (29) قبأى آلاء رَبّكما تُكذَّبان (20) فيهما فاكهَةٌ وَ نخلءوَ رُمَانه (6) فَبأَىء 

لاء ربكم تُكذَّبان (وغ) ا قبأىه آلاء ربكم تُكَدّبانْ 0/١‏ ورٌ مقضوراتهفى الخيام (/0 كبأىه آلاءِ رَبُكما 
0/١ 5‏ لم تطمئهن ره قَبلَهُم ولا جانة (ع7) بأَى” آلاء كما تك ذُبان (00 مُنَكئِينَ عَلى رَفْرَفْرٍ ضر و عَبقَرِىء جسانٍ )0/2 
قَبأَى آلاء رَيُكما تُكدْبان (00) قبا رَكثه اسود :ربك ذى الجلال و الإكرام (0/8) 


عام 


[قرجمه] 


خدا. در آموخت قرآن را. بيافريد آدمى را. در آموخت او را بيان. آفتاب را و ماه بشمار است. -١٠١"[‏ ر]. و كياه و درخت سجده 
مى كنند. و آسمان را برداشت و بنهاد ترازو. طغيان مكنيد١/‏ در ترازو. و راست دارى سختن١4)‏ براستى 29 شه “2 
تت ب .)١(‏ همه نسخدها: بايستاد. (؟). كا: مجالس خود. (0. آج: اينكه. (). آدء كاء كا: برخواستند واو رادر 
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زدن كرفتند. (5). اساس: حدثء با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آج» كا: آيات. (/0. آدء كا: ليكن مى كفتيم كه ايشان 
نش خويفان مزانك تزاعزى دارسه ضد الله:سعود كحفة: فاللشكيه حاظا و هُوَ أرحمء الرَاجمِينَ (8). أو قنى كيك :5 ألم 
راست داريد سنجيدن. 

صفحه : 356 وكم مدارى١١)‏ ترازو. وزمين را بنهاد براى خلقان. در آن جا ميوه است و درخت خرما خداوند غلافها. و دانه 
خداوند بركك و ريحان. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى]؟)! بيافريد آدمى رااز كل [جون كل كوزه]:7. و بيافريد 
يرى رااز درفشى از آتش. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى]7". و خداى [دو]:) مشرق و خداى [دو] مغرب. -٠١*[‏ 
ب]وبه كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى ](2)! بر آميخته دو دريا برهم. ميان ايشان حايلى هست كه بغى نكنند. [و به كدام 
نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى]07. برون آيد از هر دو مرواريد بزركك و خرد. [و به كدام نعمتهايخدايتان دروغ مىدارى]81/. واو 
راست كشتيهاى ساخته در دريا جون كوهها. لتب سسسب 001 آج: مداريد. (/-/ا- م عب 
0 اج: مى داريد. (4- ”). اساس: ندارد» از اج افزوده شد. 

صفحه : ١56؟‏ [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى١١27]0»).‏ هر كه در زمين است فانى است. و بماند ذات خداى تو خداوند 
بز ركوارى و كرامى كردن. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى1]0. خواهند از او هر كه در آسمانها و زمين است هر 
روز او در كارى است. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى١6) .)2١]‏ بيردازيم إبه شما]«”» اى يرى و آدمى. [وبه كدام 
نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى١91])8).‏ إع١٠-ر]إاى‏ كروه يرى و آدمى اكر توانى١ )٠‏ كه بكذرى١ ١‏ از كنارهاى أآسمانها و 
زمين بككذرى7؟217. نككذرى077) مكر به حتجتى. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى«18:]015). بفرستند بر شما شعلهاى از 
اتش ومس و روه(2١)‏ كينه نتوانى كشيدن17١).‏ [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى197]018١).‏ جون شكافته شود آسمان 
باشد 1/7 1 ل 01# ا مىداريد. -١6-١9(‏ 4- م 8 5؟). اساس: 
ندارد. با توجّه به همين مورد در آيات مقدّم و با توجّه به آج افزوده شد. [.....] (/1). اساس: نداردء با توه به آج افزوده شد. .)0١(‏ 
آج: توانيد. .)١١-17(‏ آج: بككذريد. (1). آج: نككذاريد. (19). كذا: در اساس آج: ور. (17). آج: نتوانيد كشيد. 

صفحه : 757 كلى جو١١)‏ روغنها. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى70]077. آن روز نيرسند از كناهشان آدمى ونه جنى. 
[و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى8]257). بشناسند مجرمان به نشانشان فرا كي رند به موى ييشانى و يايها١2).‏ [و به كدام 
نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى07/7]١8).‏ [١٠-ب]‏ آن دوزخ است آن كه دروغ داشتند«4» كناهكاران. مى كرد ند ميان آن و ميان 
آبى كرم. أو به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى١‏ ٠.وآن‏ را كه بترسد از استادن١؟١١)‏ بيش خدايش دو بهشت باشد. [و 
به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى51]017١).‏ خداوند انواع ميوه. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى«6١0]١8١).‏ در 
آن جا باشد دو جشمه مىرود. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى«181]017). 2ط 
سب (). اج: حجون. (16-17- ١3"‏ ١ل‏ لاك #- لل آج: مىداريد. .)3-8-8-1١١-1١8-١8-١8(‏ اساس: نداردء با توه به 
موارد مشابه در نسخه اساس و با استفاده از آجَ افزوده شد. (6©). اج: قدمها. (4). آج: داشتيد آن را. .)١17(‏ اج: ايستادن. 

صفحه : "77 [در آن جا باشد١١)]‏ از هر ميوه دو جفت. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى١31])1).‏ تكيه زد كان باشند بر 
سريرها استر آن از ديباى ستبر و ميوه هر دو بستان نزديكك. [أو به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى81])59). در آن جا جشم- 
كشيد كان بنسوده باشد ايشان را آدمى بيش (7) آن ونه يرى. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى 237 -١٠١0[ ./8١|‏ ر] كَويى 
ايشان ياقوتاند و مرواريد. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مىدارى1])47١٠).‏ هست«١١)‏ ياداشت نيكويى مكر نيكويى! [و به 
كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى7؟١١) ١3١]‏ ). ازفرود آن هر دو ستان١«؟١5٠).‏ [وبه كدام نعمتهاى خدايتان دروغ 


مى دارى6١)281]0١).‏ بغايت سبز شده«9١).‏ [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى97])187١).‏ در آن جا دو حجشمداند بر دميده. [و 
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به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى«١27١١72).‏ در آن جا ميوه باشد و درخت خرما و نار. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ 
مى دارى7؟131])57). دبتتتتستبببب سسب سس سسسب 1). اساس: تداردء با توحّه به آج افزوده شد. (؟51- -١1١/-17١‏ 
1- 94-17 0- ع- 3). آج: مىداريد. [.....] (75- 19-151 -8-1١ 1١8-1١8‏ ه- #). اساس: ندارد با توجه به موارد مشابه در 
فوق و ملاحظه آج افزوده شد. (2). اج از. (01). ا نيست. (18). اج مى داريد. .)١9(‏ آجَ انميت 
صفحه : 788 در آن جا زنانى باشند نيكو. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى١١02١75).‏ سياه جشمان باز داشته در خيمهها. [و 
به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ مى دارى57]037)». بنسوده باشد ايشان رادة) آدمى بيش از آن«© ونه يرى. [و به كدام نعمتهاى 
خدايتان دروغ مىدارى١0]07/.‏ تكيه زده باشند بر رفرف40) سبز و بساطهاى نيكو -٠١8[‏ ب]. [و به كدام نعمتهاى خدايتان دروغ 
مى دارى7١٠200]١١).‏ بزركوار است نام خداى تو خداوند بزركوارى و كرامى كردن. قوله تعالى: الرّحمن» عَلّم القرآن» قوله: الدتحمنه 
جواب ق ات كد كاقراة كقسدة وها الرسيق وعسان نه باشدا تق تغالى كقكة رحماة آن اس كه قرآن آموخت :و قولهة عل 
الرافيواب ناث كد كسو اد كافران كه الما يعلمه بغر اوررا أدفى مىآموزد. خداى تعالى كفت: او را خداى م ىآموزد 
خداى رحمت كننده«؟١)‏ بخشاينده17). و بيان كرديم كه: «رحمان» مبالغه باشد در رحمتء آن كه رحمت او عام باشد بر مؤمن و 
كافر و بِرَ و فاجرء و تعليم خداى تعالى قران را به تنس (98 لل ب 09). آج: مى داريد. 
(8-8-15- 5). اساس: ندارد. با توجه به موارد مشابه در فوق و نسخه آج افزوده شد. (2). آج هيج. (2). آج: بيبش ايشان. (6. 
اساس: ندارد» با توجّه به ترجمه كلمه در متن تفسير أورده شد. .)0١(‏ آج و. (29). آج است. 
صفحه 1مك لمح هوعديو عكار طلم اا ياواه الموارفاا رارع و جر اندي كد غيريدة أل كنم اراك لف 
استعمال كنند كقوله تعالى: وَعَلّكك ما لم تكن تَعلّم:1» و به معنى اعلا-م باشد كقوله: وَعَلّمِ آدَمَّ الأسماء كليطا ران دسق 
خلق:””" علم ضرورى باشد جنان كه كفت: وقوه «صَنعَةً نوس لكما و6 حَلّقالإنسان» عبد الله عباس كفت: آدم را خواست كه او 
را اسماء جيزها بياموخت بر بيان» و تفتند: جمله لغات بياموخت او را. در خبر است كه آدم- عليه السلام- به هفتصد هزار لغت 
سخن كفتى عربت از همه فاضلتر بود» و بعضى دكر كفتند: مراد جمله آدمياناند و «لاسم)» در او تعريف جنس است«0). آنككه در 
«بيان» خلاف كردند» بعضى كفتند: مراد به بيان حلال و حرام است و تميز ميان خير و شرء و آن كه جه بايد كرد و جه نبايد كرد تا 
حيجت انكيزد به آن بر او. ابو العاليه كفت و مره الهمدانى»و إبن زيد: مراد نطق«©) است و سخن كفتن كه خداى تعالى آدمى را 
نطق داد كه د كر حيوانات را نباشد. كعب [ كفت ]037: يعنى علم آنجه كويد و شنود. سدّى -٠١8[‏ ر] كفت: يعنى هر قومى را لغتى 
بياموخت كه به آن سخن كويند. يمان كفت: علم خط و كتابت خواستء نظيره8): عَلّم بالقَلَم.4. إبن كيسان كفت: لق الإنسان. 
يعنى بيافريد محمد را. عَلَمَه الييان» يعنى بياموخت او را بيان» يعنى بيان آنجه بود و خواهد بود تا او بيان كردى١١٠3‏ علم اوّلِين و 
آخرين را١١١).‏ سسسب .)١(‏ سوره نساء (8) آيه .١١7‏ (5). سوره بقره (؟) آيه ا"". [.....] 
(9). اساس» اع خافء. با توجه به كا تصحيح شد. (ع). سوره انبيا (١؟)‏ آيه .68١‏ (2). كاء © كا علّمه البيان. (2). آج وديكر نسخه 
بدلها: نطقى. (7). اساس: نداردء با توجه به آج وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (. آد» كاء كا قوله. (9). سوره علق (428) آيه ؟. 
(20230. آدء كاء كا: تااو را بيان كرد. .)١١(‏ آدء كاء كا: ندارد. 
صفحه : 568 الفسرةو الفقة بتُحسبان آفتاب و ماه به حساب مىروند در منازل دوازده. اينكه قول عبد الله عبئاس است و١١)‏ قتاده و 
ابو مالك. و إبن زيد و إبن كيسان كفتند«): يعنى به آن حساب كنند و اعمال و آجال واوقات ديون واوقات [عبادات به آن 
شناسند» و شب و روز بر سيره آن نهاده است, جه اكر آفتاب و ماه نبودى شب از روز ييدا نبودى و روز از شب و روزكار همه 
شب بودى و راه نبودى به حساب» همجنين اكر همه اوقات]؛؟» روزه8) بودى. ضيحاكك كفت معنى آن است كه: يجريان بقدر مقدّر 
اينكه ماه و آفتاب به قدرى مقدوره«”) مىروند تا يندارى حسابى١37»‏ كرده است. مجاهد كفت: همجون حساب آسياا8) كرد قطب 
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مى كردد. سدّى كفت: بحسبان» أى بأجل كآجال النّاس بر أجلى مىروند جون أجل:4) مردمان» جون اجلشان به سر آيد هلاكك 
لوانت تظيودة > تحر إلى 1خ وا افلغدانيات 001 السنس والقبر ميات يعن او واايابركف [عددي] عه اناو 
ماه به حسابى«؟» مى روند» و كفتند: فراخناى آفتاب ششهزار و جهار صد فرستكك است [در مثل اينكه؛ و فراخناى ماه هزار فرسنكك 
ذو وان ترسك [زقن تحير روص قتا ترتقفه انيع له اله إلا الله مييق وموك الله ضلق الله الفشسن قدرقه وات اهادم بأمرةه وخر 
بطن 377 او نوشته است: لا اله إلَا اللّه رضاه كلام و غضبه كلام و رحمته كلام و عذابه كلام0/8 يعنى اينكه جيزهاى مخالف از رضا و 
غضب و رحمت و عذاب در كلام ما بسته است به كلام خداى40)» راضى شود و رحمت كند و به كلامى خشم كيرد وعذاب كند. 
واي ووق هاء ترشفه اسك لآ الهاانا ]لله و نفد ومول الل شلى الله القير و كتلق الله الظلياك بر لوو و دى وطن او ترقعه ايف اق 
الله الخير و الشر بقدرته يبتلى بهما من يشاء من خلقه فطوبى لمن أجرى الله الخير على يديه و الويل لمن اجرى الله الشر على يديه» و 
مراد بر اجراى خير و شر بر دست او اقدار است و تمكين و آلا-ت كه يكى از ما بى آن فعل١١٠)‏ نتواند كردن. و النّجِمدوَ الشَّجَوُ 
يَسكجدان» «نجم» هر درختى باشد كه ساق ندارد جون ستتستتتببتببسصصصسص سس سس سسسب (9). اساس: باب»ء با توه 
به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). اساس: بان» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آج بيان او آدء كاء كا 
بيان آن. (©). آد» كاء كا: به حساب جاب شعرانى /٠١(‏ 088: به حسبانى. (2). اساس: ندارد. با توه به آج و ديككر نسخه بدلها 
افزوده شد. (©). آدء كا: أجريها. [.....] (0). كا: در اندرون. (6). اساس: و غضبه عدله كلام آج: و عدله كلام, با توجه به آد و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (4). آدء كا: حق تعالى به كلامى. .)3١(‏ آد» كا: فعلى. 

صفحه : ١58‏ درخت كندم١1)‏ و ارزن و مانند آن» و اينكه شجر درختى77) كه آن را ساق بود و شاخهاى سايه كستره” باشد آن راء 
سدّى كفت: همه كاه" را نجم خوانند لنجومه من الارضء أى طلوعه. مجاهد و قتاده كفتند: مراد به «نجم» ستاره است و سجود 
او«©) طلوعش باشدء و آن كه كفت: نبات و درخت استء» كفت: سجود ايشان است«# و تمايل ايشان از باد. وَالسَماءَ رَفْعَها و 
آسمان7) برداشت. و وض الميزان و ترازو بنهاد. مجاهد كفت: مراد عدل است. حسن و قتاده -٠١1/[‏ ر] و ضححاك كفتند: مراد 
ترازوى حقيقى است«8, براى آن بنهاد تا مردم به او توسّل كنند به انصاف و انتصاف. حسين بن فضل«4) كفت: قرآن استء براى 
آن كه در او 0٠١‏ راستى ترازوست7١0.‏ ألا تَطمُوا فى الميزان» أى لتلا تطغوا؟7 نا طغيان نكنى170) و تجاوز از حدّه؟0) عدل و 
جنك نكا الوَزن بالقسط و جيزها سختن اقامت كنى«19١)‏ به عدلء» يعنى به انصاف سنجى:12١).‏ إبن عيينه كفت: وزن به دست 
باشد و قسط به دل. سسسببب سس ب ((2). آد» كناو جو.(2). آج وديكر نسخه بدلها باشد. (. 
آدء كا: سايه دار. (©). آدى كا: كياهى. (0). اساس و با توه به آج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (9). آدء كا: سجود او 
جنبيدن و حركت باشد كا: سجود ايشان جنبيدن ايشان است. (/). آدء كاء كا را. (. آج و. (4). آج و ديكر نسخه بدلها: حسين بن 
الفضل. .)23١0١(‏ آد. كا: در روشنى و. [.....] .)١١(‏ آدء كاء كا عدل. (؟17١).‏ آدء كا فى الميزان. (1). آدء كا: نكنيد كا: نكنند. (08). 
آد» كا و. (16). آج: كنيد. (19). آج. كا: سنجيد. 

صفحه : 369 ولا تخسِدوا الميزان» و ترازو كم مدارى١١)‏ و جيزها كه سنجى١2")‏ كم نسنجى0377. قتاده كفت در اينكه« آيت كه: در 
كتب اوايل هست: «ياين ادم اعدل كما تحبهان يعدل عليكك)» عدل كن با مردم جنان كه«8) خواهى كه با تو كنند, و وفا كن با 
مردمان جنان كه تو را بايد كه با تو كنند. و بلال إبن أبى برده خواند: و لا تخيدرُوا الميزان» به فتح «نا» و «سين» من الخسرانء قال: و 
هو النقصان. و باقى قرّاء به كسر «سين» و ضم-ء«تاا بو ايان واالأرك وفنا للأنام و زمين بنهاد براى خلق«2). حسن كفت: 
للجنء و الانس. عبد الله عباس ككفت و شعبى: لكلء ذى روح. فيها فاكهَةً در او انواع ميوههاست» يعنى در زمين. و «فاكهة»:/ ابهام را 
موود كفت و منكر. إبن كيسان كفت: مراد هر41) جيز اسث كه مردم به آن تفكه و تعأل كنند از جمله تعمتهاى خداى تعالى. و 


النَخلءذات الأكمام [و «نخل) درخت خيرما باشدء و مراد خرماست. ذات الأكمام]:4, أى ذات الاوعية؛ واحدها «كم» مراد غلاف 
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خرماست كه آن را كفرّى كويند و هر جه جيزى را باز يوشد 3١‏ آن را «كم)» كويند» و منه كمء القميص» آستين ييرهن را از آن جا 
«كم» كويند كه دست را بيوشد؛١1)‏ و كلاه را كمه كويندء قال الشّاعر: نسي ص ع سس ةد( اج 
وديكر نسخه بدلها: مداريد. (؟). آج و ديكر نسخه بدلها: سنجيد. (). آج» كا: كم نسنجيد كا: راست سنجيد. (©). آد» كا: كفت 
دليل. (©. آدء كاء كا تو. (©). آد: خلقان. (7). آد. كاء كا: و براى. (8). اساس: هفتء. با توجّه به آج وديكر نسخه بدلها تصحيح 
شد. [.....] (4). اساس: نداردء با توجّه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .)23١(‏ اساس: يوشندء با توجه به آج وديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. .)١١(‏ آدء كا: باز يوشيد. 

صفحه : 10١‏ و قلت١1١)‏ لكم كيلوا بكم بعضكم -1٠١1[‏ ب] دراهمكم انى كذالكك١”‏ أكيل ضححاكك كفت: «اكمام» غلافهاى او 
باشدء إبن زيد كفت: طلع «””) باشد بيش از آن كه شكافته شود. و اينكه اقوال متقارب است. و التحبة دانه«2). و «لام)00) جنس 
راست,. و مراد همه دانههاست0©. ذو العصفٍ خداوند برككء و «عصفن» بركك كشت باشدء و كذلكك العصيفة و الجل» ؛ بكسر الجيم» 
قال علقمة بن عبدة«7): تسقى مذانب قد مالت عصيفتها حدورها من أتى- الماء مطموم١6»)‏ إبن كيسان كفت: «عصف» ب ركك هر جيزى 
باشد كه آن را دانه«4) اول كياه يديد آيد آنككه بركك شود؛ آنككه ساق شودء آنككّه دانه در او يديد آيدء آنككّه خداى تعالى آن را 
أكمام در او يديد آرد؛ آنه در أكمام دانه يديد آرد. و البىء كفت: از عبد الله عباس كه: «عصض» كاه باشدء و ضكحاكك هم اينكه 
كفت. عطيه كفت: بركك زرع باشد جون سبز بدروند آنكه خشكك شود. نظيره قوله: كص فر مأكول:١0.‏ و الريحان» عكرمه ككفت 
از عبد الله عباس و مجاهد«١١2‏ ككفت: روزى استء وهر «ريحان» كه در قرآن هست مراد روزى استء مقاتل حدّان كفت: رزق 
باشد به لغت حميرء قال الشّاعر: سلام الاله و ريحانه و رحمته و سماء درر (00, 
آدء كا: فقلت. (). آج وديكر تسلخه بدلها: كذلكك. (). آج: طلوع. (©). آد» كا: و دانه. (5). كا: و الف لام. (2). اساس و همه 
نسخه بدلها: دانهاست/ دانههاست. (/7). اساس» اح عبيده. با توجّه به آد وديكر نسخه بدلها و ماخذ خبرى تصحيح شد. (8). اساس 
وهمه نسخه بدلها: منظومء با توبّه به جاب شعرانى و مآخذ شعرى تصحيح شد. (9). آد. كاء كا بود. .)3١(‏ سوره فيل )0١8(‏ آيه 0. 
ا كد ا 

صفحه : 18١‏ سعيد جبير كفت از عبد الله عباس كه: «ريحان» ريع باشد و زيادتى كه كشت را بود جنان كه كفت كمَكل عَكِةُ نبت 
سَبعء سَنايل7١0-‏ الآيةُ. ضبحاكك كفت١١):‏ طعام باشد و «عصف» كاه. تا اينكه طعام ما باشد و آن طعام" جهارياى. حسن و إبن زيد 
كسد ريهاة اسك ايينة كوو مياق ماناكد ]ذ جملةمقسونات و الي كنك اذ عي اللد ماس عوخصيرف وسودى كفت بال 
سعيد جبير كفت: ريحان هر كشتى باشد كه بر ساق بايستد. جمله قرّاء خواندند: وَ الحَسِةُدُو القعصف -٠١8[‏ ر] و الرّيحانه مرفوع 
إرذا الى قله فبها قا كه كد ابق عامر متصوب كخراننتوذا كل قوله ختاق الاقياو يق أ نو خان ذل الأشيان و كرقاة خوالدتد: 
«و الريحان» بجر عطفا على« العصف» مككر عاصم. و باقى70) مرفوع خواندند رذا على قوله وَ الحبة قبأَى: آلاء كما كدان اينكه 
خطاب است با جن و انس» كفت: به كدام نعمتهاى خدايتان تكذيب مى كنيد يعنى تكذيب به يكى و دو توان كرد, اينكه همه 
نعمتها را كه در اينكه سوره ذكر كرد و بر شمردء به يكك بار جككونه جحود توان كرد/. و بيان اينكه آن است كه در عقب اينكه 
آأياك يكفث: ستَفزغ لكم أيه التَقَلانِدك و نيز حديث محمد بن المكند:١٠0؛‏ عن جابر بن عبد الله الانضاري دكاو كفت رسولت 
عليه السلام- اينكه سوره بر صحابه خواند و ايشان خاموش مى بودندء سب .)١(‏ سوره 
بقره (؟) آيه .52١‏ (9). آدء كاء كا ريحان. (). آد» كا: علف. (©). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
(60). سوره رحمن (0ة) آيه *. (2). آدى كاء كا قوله. (/0. > كا قرّاء. (6). آد: كردن. (4). اساس و همه نسخه بدلها: ايها الثقلان. .)٠١(‏ 
اساس: محمّد بن المكندر, با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 707 كفت: [ ما]١٠‏ لى أريكم سكوتا جرا١؟)‏ * شما را خاموش مى بينم! جنيان جواب نيكوتر از شما كفتند. جون اينكه سوره 
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برايشان خواندم» كفتند: يا رسول اللّه؟ جه جواب دادند! كفت: يكك بار كه من كفتم«” قبأّى: آلاء رَبُكما نُك بان ايشان آواز بر 
آؤوذند2) و لا بشىء من تعمكك رينا تكذب بار خدايا«©) هيج نعمت از نعمتهاى تو تكذيب نمى كنيم. و كفتند خطاب با انس اسنثت 
تنها و لكن به لفظ تثنيه كفت على عادة العرب. اما كلام در تكرار اينكه آبت در آخر اينكه سوره بيايد ان شاء اللّه تعالى. قوله: خَلّق 
الإنسان من صّلمصالٍكالفَحَار آنكه كفت: خداى تعالى آدم را از كلى آفريد مانند كل كوزه كران و «صلصال» كلى باشد خشكك 
كه آن را صلصله باشد و آوازى از خشكى. و «فخّار) كفتند. كلى يخته«6) باشد و به كوزه كرده و كفتند: نايخته باشد. و خَلْق التجحانه 
و بيافريد جنيان راء مِن مارج مِن نار«7» [ كفتند «جان» ابو الجنءاست جنان كه آدم ابو البشر است. ضيحاكك كفت: مراد به «جان» 
ابليس است. ابو عبيده كفت «جان» واحد جزءاست. من مارج )/١|‏ كفتند: «مارج) لهب صافى باشد -٠١8[‏ ب] درفش و بخشيدن90) 
آتكن كديه آذ دود ناد غبة اللاعباين كفك زباله اتن باشن عكرفه كنتويكرع انفن اشك مجاهد كنت ا وعاشل كد 
مختلط: ٠١‏ شود بعضى به بعضى از لهب او سرخ و زرد و سبز آنككه م م م ص عد خض تك( 1 د اتابن 
وآج: ندارد» از آدء افزوده شد. (59). اساس تا جراء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). آد كاء كا هر بار كه من 
كفتمى. (6). كا: مىدادند و فرياد م ىكردند و م ىكفتند. [.....] (0). آدء كاء كا به. (6). آج: بيخته. (/0. آدء كا از زبانه آتش. (6. 
اساس: افتادكى دارد» از آج افزوده شد. (9). كذا در اساس آج: لخشيدن كه تحريفى از بخشيدن است آدء كا: درفشيدن و 
افروخدك انس كا يعدن حقيدن )ا كا مكلف 

صفحه : 1017 در حال جون١١0‏ آتش باز كيرند0) جند لون مختلف از او بنمايد» و اصله من قولهم: مرج القوم اذا اختلطوا و 
مرجت7” اماناتهم و عهودهمء فبأئه الأو ربكما تكذبان, وس ةالمشرقية و رس ةالقخرييي كفت* ختداوند اذو مشرق أسث و دو مغرىه 
هو رب المشرقين» فبأى: آلاءٍ وَبُكمَا تكديان. مَرَّج البحرّين يَلتَقِيانِ در آميخت آن دو دريا راء كفت«4): يكى درياى شور است و 
يكى درياى عذب«7» و رها كرد تا آميخته شدند١»‏ كفتند: درياى يارس )١‏ وروم است(4). يَبِنَهُما ترزخ» ميان ايشان برزخى و 
حايلى١ 0٠١‏ هستء لا يَبغِيان كه بر يكديكر بغى نكنند و با يكديكر آميخته نشوند جنان كه عذوبت عذب به ملوحت ملح تباه 
شود١١1)»‏ و كفتند: معنى آن است تا بغى نكنند بر مردمان به غرق. حسن كفت: درياى روم و هند است و ولايتهاى ما حايل است 
ميان ايشان» مجاهد كفت: درياى زمين و آسمان است هر(؟١)‏ سال يكك بار ملتقى شوند«2237». و در تفسير اهل البيت هست كه: مراد 
به اينتكه دو دريا على و فاطمه است87١)»‏ يكى لاص صصصسصصصسسسس سسب (9). كا از. (5). اساس: كردند» با 
توه به مج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ("). اساس: حرجتء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آد. كاء كا 
او. (0). آد. كاء كا: كفتند. (2). كا: خوش. (00. كا: شد و.(86). آدى كا: فارس. [.....] (ة). آج و ديكر نسخه بدلها: خواست. 0600 
آد و مانعى كاء كا و حاجزى. .)١١(‏ آدء كا: نككردد كا: نشود. .)١1(‏ آج: عد 909). كا فاع الام ريكيا تكدياة: (18). آج عليهما 
لرانةا الله 

صفحه : 105 درياى علم و حلم و شجاعتء و يكى درياى طهارت و حيا و وفا. بَينَهُما بَرزّخميان ايشان برزخى هست و آن رسول 
است- عليه السلام-. يحرج مِنْهُمَا اللؤلوٌ و المرجانهاز آن دو دريا لؤلؤ و مرجان برون آيد؛١)»‏ يعنى حسن و حسين- عليهما السلام- 
[9١٠-ر].‏ اهل مدينه وابو عمرو و يعقوب خواندند: «يخرج) بضم- ١‏ يا » و فتح «را» على الفعل المجهول. و باقى قرّاء «يخرج) به فتح ١‏ 
يا» و ضم.«را» على تسمية الفاعل. اهل معانى كفتند: لؤلؤ و مرجان از درياى ملح بر آيد دون عذبء اما عرب را عادت بود كه جون 
ذكر دو جيز رفته باشد و در عقب كلامى آيد لايق يكى دون ديكره؟). با هر دو اضافه كنند على التوسّعء قال الله تعالى: يا مَعمّرَ 
الجنةو الإبنس, أ لم يأتكم رُشْل منكم0 7 و معلوم است كه رسولاان از انس بودند نه از جن»2؟» و قال ايضاهه): و جَعَل المَمَرَ فيهنه 
نُوراً6)» و «قمر) نوريكك آسمان است. بعضى دكر كفتند: براى آن «منهما» كفت كه از أب آسمان و آب دريا باشدء و«در) 
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مرواريد بزركك باشد و مرجان خرده7» و لول ميان هر دو. مبرّدد») كفت: مرجان مرواريد نكو باشدء سدّى كفت از ابو مالكك كه 
مجان يقد باكاد عيك اللد مسعوده4) و عطاء خوراسانى١١03‏ هم اينكه كفتند. إين جريج كفت: روز باران صدف بيايد«١1)‏ و دهن 
باز كند هر قطره باران كه در دهن١5١١)‏ او افتد مرواريد«؟١)‏ شود تا كه شنيدم كه(؟١)‏ استخوان 20 
سس (3(). آ3: بيرون مىآيد. (7). آد كا: ديكرى. (7). سوره انعام (2) آيه 170. (6). آج. كا: انس بودند از جن نبودند. 
(0). آد» كا: قال الله تعالى. (8). سوره نوح )0/١(‏ آيه 18. (/0. آد» كا: مرجان مرواريد خورد. (8). آد كاء كا: مرّه. [.....] (8). كا: 
عبد الله عباس. .22١(‏ آج» آد» كنا: خراسانى. .)1١(‏ آد كا بر سر دريا. (؟1). آدء كا: دهان. (18). آج: مرواريدى. (15). آدء كا: 
مرواريد كردد و همو ككفت: شنيدم كه. 

صفحه : ١00‏ خرمايى١١)‏ در شكم صدف١")‏ بود قطره باران بر آن آمدء جندان كه قطره باران بر آن آمده بود مرواريد كشت و باقى 
استخوان ماند«”. و آن قول كه حكايت كرديم از اهل البيت كه: درياها«؟» على و فاطمه استء ثعلبىء در تفسيرش بياورده است به 
اسناد از سفيان ثورى و سعيد جبير. و اهل اشارت كفتند: مَرَج البحرّين اينكه دو دريا يكى معرفت دل است و [يكى ]01) معصيت 
-١١9[‏ ب] نفس - بَيِنَهُما بَررّخ+لا يَبغيان» تا معصيت نفس بغى نكند بر معرفت دل. إبن عطا كفت: ميان خدا و بنده دو درياست» 
يكى درياى نجات و آن#0) است كه هر كه دست در او زند نجات يابد» و يكى درياى هلاكك و آن دنياست هر كه دست در او زند 
هلاءك شود. بَينْهُما بَرز خلا يَبغْيان ميان اينكه هر دو برزخى است و آن وعظ(7) الله است فى قلب المسلم وعظ١86)‏ خداست در دل 
مرد مسلمان. يَخرّج' مِنْهُمَا اللوْوٌ وَ المرجانه جنان كه در از درياى40) ملح بر آيد دون عذبء آن جا از عذب بر آيد دون ملح, و آن 
قرآن است كه در او علم حلال و حرام است و حوادث و احكام و انواع علوم است. و كفتند: مرج البحرين دنيا و عقباست, يَبِنَهُما 
بَررّخ 03٠١‏ كور استء بيانه قوله: وَ مِن وَرائهم بَررَّخه إلى يوم يُبِعَتُون7١1).‏ لا يَبغِيانه تا يكى بر يكى بغى نكند و يكى يكى را نيست 
نكند. و كفتند: مرج البحرين» درياى عقل و درياى هوا١؟3).‏ بَينَّهُما بَررّخ+من لطف اللّه. يَخْرْج مِنهُمَا اللوْلُوٌ و المرجان 1 ا 
تيبي سس سنس ست (0)). آخ: اسسخواتى خرما. (). آج آذه كا: ضدفى. (0. آد كا مائده يود (©). آده كا: 
دو دريا. (2). اساس: ندارد, با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). كذا: در اساس و آج كا و ديككر نسخه بدلها قرآن. 
(4-/0. آج و ديككر نسخه بدلها: واعظ. (4). كا: جنان كه لؤلؤاز كا: جنان كه آن در از دريايى. [.....] .)23١(‏ آدء كا ميان ايشان. 
.)1١(‏ سوره مؤمنون (5) آيه .٠٠١‏ (19). آدء كنا: هواست. (17). كذا در اساس و آجء آد و ديكر نسخه بدلها توفيق و عصمت 
استء و كفتند: درياى حيات و درياى ممات استء بينهما برزخ من الاجل. 

صفحه : 108 يعنى بالطاعة١١)‏ واجتناب المعصية؛ و كفتند«37) درياى حيّعت و شبهت است. يَيْنَهُما ترزخ» از نظر در«”» دليل. يَخرج* 
000 وَّالمرجان:علم و معرفت است به حق و صوابء فى آلا ككما تك ذّبان. وَ لَه الجوار المٌنَّآتَءفِى البحر كالأعلا.مم 
كفت: واو راست كشتيهاى بزركك. «المنشات»» حمزه و عاصم به روايت مفضل خواندند: المنشات به كسر «شين»» يعنى آن كشتيها 
انشاء مى كنند رفتن راء و باقى قرّاء «منشات» خواندند: به فتح «شين» بر آن معنى كه كشتيهاست كرده ساخته -١١١[‏ ر] مبتدأء حق 
تعالى هم بر سبيل تنبيه و تذكير نعمت كفت: او راست كشتيهاه؟» ساخته مسخر در دريا به مانند كوهها و به قدرت او بر آب روان 
شدهاند«ه)» قَبأَى آلاء رَيُكما تك ذبان. كلوقن عَليها فان آنككّه در وعظ كرفت و كفت: هر كه بر يشت زمين است فانى شوند«2» و 
مذهب درست آن است كه جون خداى تعالى خواهد كه عالم با فنا برد معنى03 بيافريند كه آن را فناء كويند لاافى محلء تا همه 
موجودات [از]١86»‏ اجسام واعراض فانى شوندء امرا اجسام بِضدّيت واعراض به جارى [مجراى )9١]‏ ضديت بر سبيل تبع» لعدم ما 
يحتاج إليه. و فنا ضدّ جواهر باشد عم م ع جح ع ع د دف( 01 آلو كان كابايسن اداءالطافية (00 كا 
دريا. (). كا: و. (5). آد: كشتيهاست مبتدا كرده كاء كا: كشتيهاست كرده مبتدا. (0). اج و ديكر نسخه بدلها: شده. (2). آدء كاء 


ك: شود. (/). اساس ندارد با توجّه به اج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). آدء كا: تعتنى. (9). اساس» آج: ندارد» با توه به آد 
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وديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 11 و در افناى همه عالم يكك جزو فنا١١»‏ كفايت باشد براى آن كه او(" لا-فى محل باشد كه او ضدٌّ محل استء و به 
وجود او عدم محال باشدء و جون لافى محل باشد اختصاص ندارده حكم او در افناء با هر جوهرى همان باشد كه با ديكر. يس 
همه جواهر به يكك فنا فانى شود لعدم الاختصاصء و از آن جا درست شوده#» كه فناى بعضى احيا:8) با بقاى بعضى روا نباشد» و 
قوله: كل مَن عَلّيها فان» كنايت است عن غير مذكور لعلم المخاطبة2» و مثله قوله: ما تَرَكء عَلَيها من دَابّه07 و: ما ترك عَلى ظهرها 
مِن ذَابَةُهه و المراد على الا-رض و على ظهر الا-رض. و قول الّاس: ما عليها اكرم من فلان -١١١[‏ ب] و ما بين لا بيتها١)‏ خير منه 
يعنون حرّتى المدينة. عبد الله عباس كفت: جون اينكه آيت آمدء فرشتكان كفتند: هلكك اهل الارض اهل زمين هلاك شدندء 
خداى تعالى آيت فرستاده :0٠١‏ كلةِشَىءِ هالكنه إلا وَجهّه١0)»‏ ايشان نيز بدانستند كه هلاكك خواهند شدن. اما قوله: إلا وَجِهَه يعنى 
الا ذاته و نفسه. و وجهه0170) در كلا-م عرب بر وجوه مختلف آمد: يكى روى آدمى و ديكر حيوانات كه حواس: بر اوست» ديكر: 
وجه الشىء اوّله و صدره قال الله تعالى: آمِنُوا بالَِّى أنزل عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَجه النّهارِه0» أى اوّلهء و قال ربيع بن زياد: من كان 
مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار و «وجه؛ به معنى اخلاص فعل باشد و قصد به عبادت» و منه حبك حب ديد 
ل طحت (1). آ 6 عالم جزوى از فنا. [.....] (1). كا به معنى. (7). كا و جون اختصاص ندارد. (). كا: شود. (2). 
آدء كاء كا: اجسام. (2). آد كاء كا: المخاطب به. (/). سوره نحل )١18(‏ آيه .2١‏ (8). سوره ملائكه (8) آيه هع. (9). اساس» آج: ما 
من لايتهاء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .2١(‏ آدء كاء كا و يبقى وجه ربّك. .)١١(‏ سوره قصص (08) آيه 8. 
.)١١(‏ آدء كاء كا: وجه. .)١7(‏ سوره آل عمران (”) آيه ؟/. 

صفحه : 7108 قوله١1):‏ وهس وجهى!7) مااع اعلسة عالق السو قرلهة رفن اسعودديا مِمّن أسلّم وَجِهه لِلدور و قوله: وَمَن 
يُسلِم وَجِهَه إِلَى اللدوع»» وقال الفرزدق: و اسلمت وجهى حين شدّت ركائبى الى ال مروان بنات المكارم و انشد«8) الفرّاء: استغفر الله 
ذنبا لست محصيه رب العباد اليه الوجه و العمل أى القصدء و منه قوله0* كََقِم وَجهَككء لِلدّي ه00 و «وجه) به معنى احتيال آمد فى 
قولهم: ما الوجه فى هذا الا-مر» أى ما الحيلة فيه. و «وجه) به معنى مذهب و جهت و ناحيت باشدء قال حمزةٌ بن بيض الحنفى: أى 
الوسدر» العيةة الي له لاعياوسة اذا الى الحكم متى يقل حاجبا سرادقه هذا إبن بيض بالباب يبتسم و وجه آمده -١111[‏ ر] است به 
معنى قدر و منزلت. و منه قولهم: لفلان وجه عريض و: فلان أوجه من فلان» أى اعظم قدرا و جاهاء و فلان وجيه وهو أوجه منه و: 
اوجهه السلطان اذ جعل له جاهاء قال امرؤ القيس: و نادمت قيصر فى ملكه فأوجهنى١)‏ و ركبت البريدا و وجه نيز١)‏ رئيس مقدّم 
باشدء يقال: فلان وجه القوم و هؤلاء وجوه القوم و اعيانهم» و وجه الشىء نفسه و ذاته. قال حبيب بن جندل السعدى: و نحن حفرنا 
الحوفزان بطعنة فأفلت منها وجهه عند نهد أى افلته و نيجاه» و منه قولهم: أفعل ذلكك لوجهك. أى لكك, و منه١٠0:‏ 2-5 
غعغسغسغسغس (3(). اساس» آج» آد» كا: قولهم, با توجه به كا تصحيح شد كاء كا تعالى. (؟). سوره انعام (9) آيه 
9 [.....] (*). سوره نساء (©) آآيه 110. (6). سوره لقمان )2١(‏ آيه ؟7. (8). آدء كا: و قال. (2). آدء كا تعالى. (0). سوره روم (0:*) 
آيه "6. (8). آج: و اوجهنى. (3). آد كا به معنى. .23١(‏ آد» كا قوله تعالى. 

صفحه : ١04‏ وجوه يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَة001 و: وجوه يَومَئِذٍ بِاسِرَة؟ و: وجوه يَومَئِذٍ ناعِمَةُه07 مراد به اينكه جمله ذواتاند 
و اصحاب وجوه و منه قوله6): دَشَىءٍ هالكئه إلا وَجمّهدهاء و قوله«2) فى هذه الايةُ: وَ يَبقى وَجِددرَبّككه أى يبقى هو- جلء جلاله. 
ذُو التججلال وَ الإكرام خداوند بزركوارى و كرامى كردن بندكان. محّرد بن كعب القرظى: كفت: يكك روز رسول- عليه السلام- بر 
سبيل امتحان كعب الأحبار/0 را كفت: يا كعب؟ ذو الجلالى و الإ-كرامء «اكرام) مىدانيم» «جلالل» جه باشد! كفت: تن و جان من 
فداى تو باد؟ ما در كتب جنين يافتيم كه: جلال نام بهشتى است محيط به عرش رب العرّةُ. كفت: دانى87) ميان آن بهشت و اينكه 


بهشتء كه بندكان40) در او باشند» جند است! كفت: هفتصد ساله راه است. كفت: جبرئيل- عليه السلام- -1١11(‏ ب) فرود آمد و 
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كفت: راست مى كويد. معاذ جبل كفت: يكك روز رسول- عليه السلام- به مردى بككذشت كه نماز م ىكرد و مى كفت: يا ذا الجلال 
و الاكرام؟ رسول- عليه السلام- فرمود دعايش را اجابت آمد. أنس مالك روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: 0٠١‏ ألظواه 
بيا ذا الجلال و الإكرام » كفت: يناه با«١١)‏ اينكه كلمه دهى1370). أبو سعيد المغربى١1)‏ كفت مردى مقعد بود بيوسته مى كفتى: يا ذا 
الجلال و الاكرام» ندا آمد«؟١)‏ كه: شنيديم آوازت» حاجت بككود10). قبأى آلاء تكن كنا اليكلدى قن الشماوات وَ الأرض. 
كليو هُوَ فى فَأْنْء حق تعالى در اينكه مص ص م و يتنه لسر قايك را وك 
(5). سوره قيامت (0/8 آيه 5؟. ("). سوره غاشيه (68) آيه 8. (2- 6). آد. كا تعالى. (2). سوره قصص )١8(‏ آيه 88. (/0). آد. كا 
ابى: كعب. [.....] (8). آج و ديككر نسخه بدلها تا. (4). آج: مردمان. .)9١(‏ كذا در اساسء آج؛ آد. .)1١(‏ اساس و آج كفتء كه زائد 
مى نمود. .)1١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: دهيد. (221). كا: المقبرى. (1). كا او را. (10). آد» كا: حاجت جيست بخواه كا: حاجت را 
بخوأه. 

صفحه : 12٠‏ آيت استغناى خود كفت باز خلق١1‏ و احتياج ايشان با اوه كفت: هر كه در آسمان و زمين است از فرشته و آدمى و 
جنْىء از او مىخواهند و از او سؤال مىكنند؛ و هيج كس را ازاو كزير نيست. عبد الله عباس كفت: اهل آسمان ازاو آمرزش 
خواهند روزى نخواهند» و اهل زمين روزى خواهند و مغفرت. كل يوم هَوَ فى شَأنْ كفت كه هر روز«” او در كارى و شأنى است. 
مقاتل كفت كه آيت در جهودان آمد كه كفتند خداى تعالى روز شنبه هيج حكم نكند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: او 
هر روز در شأنى و كارئ اسث. عبد الله بن مسب روايت كرد كه: رسول- عليه السلام- اينكه آيت بر ما خواند, ما كفتيم: يا رسول 
الله؟ آن كدام شأن و كار است! كفت: يغفر ذنبا و يفرّج كربا -1١11[‏ ر] و يرفع قوما و يضع آخرين » كفت: كناهى مى آمرزد وغمى 
باز هى برقة و كروهى وا ترم ذارة »او كرون وا قروم يردا سعد حير كنت الاعبد اللهعناش كد اول تمدق كوخداى الى 
آفريد لوحى بود از درّى سبيد كنارهاى او«0) ياقوت سرخ و قلمى از نور و كتابت او از نور. خداى تعالى در شبانه روزى27) سيصد 
و شصت بار به آن لوح نظر كندء به آن نظرها كارها كند17 از مصالح خلقان روزى دهد و خلق آفريند» و مركك دهد و زندكانى 
دهد«6/» و اعزاز كند واذلال كند. فذلك قوله: كل يوم هُوَ فى شأن. مجاهد كفت و عبيد عمير«4): از شأن او آن است كه اجابت 
خوانند كان كند و عطا دهد سايلان راء و اسيران را خلاص دهد. و بيماران را شفا دهد, و كناهان بيامرزد و توبه تايبان بيذيرد. عب 
ا ع سب سيبك (1) اويا خلق أ كاء كا: از حلق. (). كاء كا روزي( كان بلعد مي كرداتك. 
(©). كا: فرو م ىكذارد. (2). كا: از. (2). آدء كاء كا: شبانروزى. [.....] (7). آدء كا: در آن نظر كارها كند. (6). كا: بخشد. (9). آد, 
كاء ا عبيك بن عمير كفتند. 

صفحه : 7١28١‏ سفيان عبينه كفت: روزكار بنزديكك خداى دو روز است١1):‏ مدّت ايام دنياست و١؟)‏ روز قيامت. شأن او در مدّت ايام 
دنيا اختبار است به امر و نهى و احياء و اماتت و عطا و منع» و شأن او در قيامت جز او حساب و ثواب عقاب باشد. حسين بن فضل7” 
كفت: سوق المقادير الى المواقيت قضاها«» به اوقات خود مىراند, و كفتند: شأن او آن است كه هر روز سه لشكر از سه جاى 
برانكيزد«0؛ كروهى را از أصلاب يدران به أرحام مادران رساند» و كروهى رااز أرحام مادران به يشت زمين رساند» و كروهى را 
از يشت زمين به شكم زمين رساندء آنككه روز قيامت همه بيش او مجتمع شوند«6. ربيع أنس كفت: كروهى را بيافريند و كروهى 
را روزى دهد و كروهى -١1١7[‏ ب] را رعايت كند و كروهى را هدايت كند و كروهى را بميراند. سويد جبله27 كفت: يعتق رقابا و 
يقحم عقابا و يعطى رغابا كردنها آزاد كند و به عقبه ها بكزراند«8 و مرغوباتى41) بدهد» بعضى د كر كفتند: جمع كند و تفريق و 
عطا دهد: 0٠١‏ و حرمان و هدايت كند و اضلال. ابو سليمان الدّارانى: كفت: شأن او آن است كه منافع به تو مىرساند و مضارٌ از تو 
مى بككرداند١١).‏ يس تو غافل مباش از اطاعت آن كه از تو غافل نيست. و همجنين كفت در اينكه آآيت177): كل يوم لله الى العبيد 
بر جديد. كفتند: بعضى امرا و زير خود را از اينكه آيت بيرسيد. او«37١)‏ ندانست تا جه كويد» كفت: يا 2225-3 غ2 
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سس .)١3(‏ آدى كا يكى. (7). آد» كا دوم. (7). آج و ديككر نسخه بدلها: حسين بن الفضل. (©). آدء كا را. (5). كا: 
برمىانكيزاند آج و ديكر نسخه بدلها به سه جاى. (©). آد» كا: جمع كرداند. (). همه نسخه بدلها: سويد بن جبله. (). همه نسخه 
بدلها: بككذراند. (9). آد كا: مرغوبات. .223١(‏ آد و امساكك كند بر قدر. .)1١(‏ آج: از تو بككذراند. [.....] .)1١(‏ كذا در اساس و همه 
نسخه بدلهاء عبارت بعد از كلمه .)١1١(‏ آد» كا بر فور. «آيه) نيست. 

صفحه : 7127 امير مرا يكك امروز١١)‏ مهلت ده. كفت: دادم. وزير با خانه آمد دلتنكك؛ در جمله غلامان غلامى داشت سياه كفت: يا 
مولا-يى جرا دلتنككى! كفت: تو را از آن جهه؟! و زجر كرد او را. كفت: يا مولا-يى» بككوى باشد كه خداى تعالى اينكه فرج بر 
سك من سيل كنم كنت سي عبال 61 اسقه كفك برو اونايير زاامكرق ثرا ضاكس سياة انث تلبسين اكه ايك من دانه وؤزير 
برفت و بككفت. امير كفت: غلام را حاضر كن١8).‏ حاضر كردند. كفت: يا امير شأن خداى آن است كه: يولج الليل فى النهار و يولج 
النهار فى الليل و يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحىء و يشفى سقيما و يسقم سليما و يبتلى معافى و يعافى مبتلى و يعر 
ذليلا-و يذل»عزيزا و يفقر غتها و يغنى فقيراء كفت شأن او آن است كه شب برد و روز آرد و روز برد وشب آرد و بميراند وزنده 
كند و بيمارى«2» را شفا دهد و تن درستى272 را بيمارى دهد و عافيت دهد و ابتلا كند و عزيز كند -١١7[‏ ر] و ذليل كند ودرويشى 
دهد و توانكرى دهد. امير كفت: احسنت يا غلا.م؟ آنككه بفرمود تا جامه وزير بيرون كنند و در غلا-م يوشند. وغلام را به جاى 
خواجه بنشانيد. غلام كفت١):‏ يا مولاى هذاهة) من شأن الله اينكه هم از شأن خداست و «شأن» كارى بود كه آن را قدر و منزلتى 


بود. قبأى: آلاءٍ رَبُكما تُكذبان سَتَفْرْغ لكم أيه النَقَلانِ آنكه تهديد به حد رسانيد كفت: من با شما يردازم اى جن:و انس. در قراءت 


كا: بيماران. (0). آد» كا: تندرستان. (8). آد» كا: جامه خواجه او بيرون كرد و در غلام يوشانيد واز آن غلام در خواجه يوشيد و 
غلام را بنشاند و خواجه را بر ياى بداشتء غلام در خواجه نككاه كرد و كفت. (4). آد ايضا. 

صفحه : 787 اعرج خواندء به فتح النون و الرّاى. كسايى كفت: اينكه لغت تميم است حمزه و كسايى و خلف خواندند: سيفرغ به 
فتح«يااو ضم درا على اضافة الفعل الى الله تعالى على الخبر عن المغايبة١١)»؛‏ با شما يردازد خداى تعالىء و باقى قرّاء به «نون» 
مفتوح و ضم.«را» على اخبار الله عن نفسه. و قراءت كوفيان بر سياق اينكه است من قوله يله و قوله هُوَ فى شَّأْنِ آنكه در معنى او 
خلاف كردند: بعضى كفتند» معنى تهديد و وعيد است جنان كه يكى از ما كويد در شاهد: با تو«7) يردازم يعنى از تو مشغولم و به 
عقوبت نمىرسم«”" تأخير عقوبت تو نه براى آن است كه تو مستحقء نئى آنكه هم بر اينكه وجه از استعمال خداى تعالى بككفت بر 
توسّع و اكر جه شغل بر او روا نيست و قايل كويد غيرى را: لأفرغن: لكك با تو يردازم و اكر جه مشغول نباشد. و اينكه لفظ در تازى 
ويارسى متداول است. در تازيان«؟» جرير بن خطفى كفت: و لما اتَقى القين0) العراقى: باسته«2» فرغت الى العبد المقدّد فى 
الحجل270 اى -١١5[‏ ر] قصدت«6 له بسوء و در يارسيان كفتند4): صبر است مرا -١١7[‏ بي] تا به تو«١٠)‏ يردازم باش. اينكه قول 
عبد الله عتّاس است و ضيحاك؛ بعضى دكر كفتند: معنى آن است كه يس از ترك و امهال بر كار شما اقبال كنم جنان كه قائل 
كويد: فرغت لى و فرغت لشتمى يعنى اخذت فيه. بعضى دكر كفتند اينكه وعد است و هم وعيد» وعد 52 
للد (20). آدى كا: على وجه يعنى. (؟). آج: تا به تو. (). آد» كا: و به تو نمىرسمء حاليا كه عقوبت كنم. [.....] 
(ع). 5 كاء كا از تازيان. (ه). اساس وآج: العين خوانده مى شود» با توجه به آد و سان العرب (ماده فرغ) تصحيح شد. (5). اساس 
و همه نسخه بدلها: رأسه, با توجه به مأخذ شعرى و ضبط لسان (ماده فرغ) تصحيح شد. (0). اساس و ديكر نسخه بدلها: بالعجل با 
توجه به ضبط لسان (ماده فرغ) تصحيح شد. (8). اساس: قصدء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). آد» كاء كا: واز 


ارسيان شاعرى كفت. .)23١(‏ اساسء آج: با توه كه با توجه به وزن شعر و و ضبط آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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صفحه : 775 است مطيعان را به ثواب [و]١١)‏ وعيد است عاصيان به عقاب. جون وقت جزاى شما در آيد به هيج جيز مشغول نباشم 
يعنى هيج كار ديكر نكنم جز جزاى شما فعل الرّجل الفارغ اليكم. و اينكه قول حسن است و مقاتل و إبن زيد. و الثقلان الجن و 
الانسء دليلش قوله تعالى: يا مَعشَّرَ الجنْءوَ الإنس» جه آن آيت بمثابت تفسير اينكه آيت است. كفت جنءو انس را براى آن 
«ثقل)١3)‏ خواند كه ايشان وم جون زنده باشند» و ثقلانده) در شكم زمين جون بميرند» بيانش قوله تعالى: وَ 
أخرجت الأرضره أثقالها. ؛ بعضى اهل معانى«0) كفتند عرب هر جه آن را وزنى و قدرى باشد ثقل خوانند و بيضه«2) ث شتر مرغ را ثقل 
خوانند كه بر ايشان١/27»‏ نفاستى دارد و آن كه يايد بدان شاد شود١/).‏ قال الشّاعر: فتذكرا ثقفلارة) رثيدا بعد ماالقت ذكاء يمينها فى 
كافر و منه قول النبى- عليه السلام-: انْى تاركك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتى؛ و براى عظمت قدر ايشان آن را «ثقل» خواند. و 
مادق طايه لباقم كقنع براق 1ن افقل خبر قاد سنو انب نوا كدايه كته كراقباراند: كاه لاد ولكها لكدباتر يا عمس الجرردة 
الإنس إن استَطعتّم» كفت: اى جماعت انسيان و جنّيان اككر توانى١0[١1-‏ ر] و نككفت: ان استطعتما و اكر جه خطاب با دو كروه 
استء رذا الى المعانى0١1)»‏ براى آن كه هر يكى جماعتىاندء و مثله قوله: فَإِذا هُم فريقان بَختَصِ مُون2170» و قوله: هذان حصمان 
اختَضَ ممُوا فى رَيّهم017. لتبصصصصصسسس سس (9). اساس: ندارهء از آج افزوده شد. (؟). كا: ثقلان. 
(ع-". آدىء كا: ثقيلاند. (0). آد. كا: اهل علم. (9). آدء كاء كا: خايه. (7). آد, كاء ككا: نزد ايشان به قدر. (6). آدء كاء كا: جون 
بيابند بدان شادمانه شوند. [.....] (9). اساس: ثقل» با توجه به لسان (ماده ثقل) تصحيح شد. .2١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: توانيد. 
.)١١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: المعنى. (؟1). سوره نمل (317) آآيه 58. (17). سوره حج (37) آيه 14. 
صفحه : 180 أن تَنقُدُوا من أقطار السّماوات و الأرض كَائمُدُو ككفت: ا ع اسن كر راق ال كديا اطرات اسياقدى نم يده 
ى١5»‏ واز من بجهى«) بكنى0؟» وبروى«6). وواحد الأقطار. «قطرا» و اينكه هم بر سبيل تهديد استء يعنى اكّر توانى7)» كه از 
قبضه قدرت من برون شوى«07» بروى كه« جز به حبجت نتوانى«4) شدن. كفتند: اينكه قول» خداى تعالى ايشان را روز قيامت 
كويد: ضبحاكك كفت: اينكه در دنياست؛ يعنى اكر توانى2١٠)‏ كه از مركك بكريزى<١١)‏ [بكريزى17:]0177) تا به شما نرسد و 
سلطانى50١)‏ حبجت باشد. عبد الله عباس كفت وعطا كه معنى آن است كه از ملكك و سلطان8«0١)‏ من برون نتوانيد شدنء و كفتند: 
معت آذ است كه إل إلى سلطائيه كقوى: وقد أحسّن ب بى«18١)»‏ أى الى» و قال كثير: اسيئى بنا او احسنى لا ملومة لدينا و لا مقلبَهُ ان 
تقلت إلى كه قَبأَى: آلاء كم تكذَّبانء در خبر است كه: روز قيامت خلايق را جمع كنند و فرشتكان كرد ايشان17) بايستند و زبانه 
از دوزخ بر آيد به مانند حصارى از آتش كرد ايشان در آيد. آنككه حق تعالى كويد: يا مَعشّرَ الجن”و الإنس180» ذلكك قوله: يُرسَله 
عَلَيِكما شُواظٌ من نار وَتُحاس» كفت: فرو كذارند بر شما درفشى از ممصم ب ص ص ده 110 | جا 
ديكر نسخه بدلها: توانيد. (؟). آج وديككر نسخه بدلها: شويد.(7. آج وديكر نسخه بدلها: بجهيد. (6). آج» كا: بكنيد آد: 
بكريزيد. (5). آج و ديككر نسخه بدلها: برويد. -٠١(‏ 6). آج و ديكر نسخه بدلها: توانيد. (0). آج: شويد آد: رويد كه. (6). آد: 
برويد. (4). آج و ديككر نسخه بدلها: نتوانيد. [.....] .)1١-١17(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: بككريزيد. (1). اساس: نداردء با توجه به آج 
و ديكر نسخه بدلها و فحواى نسخه اساس افزوده شد. (15). آج و ديكر نسخه بدلها: سلطان. (15). آد» كا: از مملكت و سلطنت. 
.)١1(‏ سوره يوسف (17) آيه .٠٠١‏ (17). آج بككردند و. (18). آدء كا الايه و. 
صفحه : 7١588‏ آتش١1١)»‏ مجاهد كفت: آن درفش سبز بود كز7) سر آتش بتابد» قال حسان بن ثابت: هجوتكك فاختضعت لها بذل. 
بقافية تأجج كالشواظ و قال رؤبة: ان لهم من وقعنا أقياظا -5١1١[‏ ب] و نار حرب تسعر الشواظا ضححاك كفت: دودى باشد كز درفش 
آتش بر آيد كه نه دود هيزم باشدء و بيشتر مفسّ ران كفتند: درفشى باشد بى دود. إبن كثير و إبن ابى اسحاق «شواظ» خواندند به 
كسر «شين»» و باقى قرّاء «شواظ» به ضم-«شين»» و هما لغتان مثل» صوار و صوار. و نُحاس» إبن كثير و ابو عمرو خواندند «نحاس» به 
كسر «سين» عطفا على «نار»» و د كر قرّاء به رفع خواندند عطفا على «شواظ؛»» سعيد جبير كفت: «نحاس» اينكه جا دود استء و اينكه 
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روايت ابو صالح است از عبد الله عباسء قال النَابِغةُ: يضىء كضوء التراج السلى ط لم يجعل الله فيه نحاسا أى دخاناء و أصمعىء 
كفت: از اعرابى شنيدم كه «سليط» روغن سنام«» باشد و آن را دودى نبود. مجاهد و قتاده كفتند: مس كداخته باشد» خداى 
تغالك بفرماييد تامس كدازتد و به سرانشاندظة قرو كتارتد» و اكه روات غوف اسك الاعبد الدع اس: مقاتل كفت: آن بنج 
جوى است«#) مس كداخته از زير عرش بيرون مىآيد و به سر اهل دوزخ 07١‏ فرو مىشود» سه جوى بر مقدار شب١8/)‏ م ىرود و دو 


- 


سسب صصص (29). آو» كا دوزخ. (). كا: كه از. (). اساس: شنيد» با توجه به آج وديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (6). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها تفسير قرطبى (10/ :)1١/7‏ دهن السمسم. (2). آد» كا: دوزخيان. (6). 
آج و ديكر نسخه بدلها از. (0). آد كا: به سر دوزخيان. [.....] (8). آد كا سياه. 

مفهه 18173 يحرف بر مقذار رورو هد اللهسغرة كنك دروف ريكنام 1 عاق كفثت: امراترئ باشد عابت كريد ذل 
ت السَّماءٌ» كفت: جون شكافته شود آسمان و 


5 
0107 


تَنتصران انتقام نتوانيد كشيد«”"» و قوّت آن نداريد.» قبأى: آلاء رَيُكما تُكذّبان. َإذا اليد 
درها در او يديد آيد و فرشتكان به او«؟» فرود آيند» يانه وير لك قود القماة بالعمام«ه)فكانت037 [22118] وردة كلى شوذ» يعنى 
كلكون شودء سرخ شود به رنكك كل. فرّاء كفت و زججاج: به رنكك اسب كلككون شود يقال: فرس ورد و وردة. و «الوردة) فى الآية 
واحدة الورد» اينكه قول عبد الله عباس استء و قتاده و ضيحاك و ربيع كفتند كه: به لون80) اسب ورد باشد. در ربيع كميتى زرد 
بام41) باشد» جون زمستان يديد آيد و هواى سرد براو وزد كميتى سرخ شودء جون زمستان سرد شود كميتى أغفره١٠)‏ شود. حق 
تعالى كفت: آسمان عند انشقاق متلوّن شود به مانند اينكه اسب كه متلوّن شود به اختلاف فصول. مجاهد و أبو العاليه كفتند: جون 
روغن شودء و اينكه روايت شيبان است از قتاده» قال: الدّهان» الدهنء و قيل: الدّهان جمع الدهن. و روغنها را الوان مختلف باشدء 
تشبيه كرد آسمان را در تلوّن به تلوّن روغنها وانواع آن. سسسب (9). آدى كا: سييك. (05. 
آنه كا دوق باشد كنديده منتة. (). آنه كاء كا: كشيدق: (6). آد. 6ا: فرشعكان بدان درهاء (2- ه). سورة فرفان (8؟) آنه 8؟. (/0: 
اساس و همه نسخه بدلها: فصارت كه با توججه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (6). آد» كا: به رنكك. (9). كذا: در اساس و همه 
نسخه بدلها جاب شعرانى /٠١(‏ 98): زرد فام. .)1١(‏ آد» كاء كا: اغبر. 

صفحه : ١8‏ عطا كفت: مراد روغن زيت است كه به يكك ساعت به جندان لون بككردد. إبن جريج كفت: مراد آن است كه كداخته 
شود جون روغنء و آن آنككاه بود كه كرماى دوزخ به او رسد. مقاتل كفت: به لون روغن صافى شود مؤرّج كفت: جون كل سرخ 
شود. كلبىء كفت: جون أديم سرخ شود1)» كفت: اينكه لفظ واحد استء و جمعه: أدهنة و دهن» كحمار و أحمرةٌ و حمر» و 
تلخيص جمله اقوال راجع است با دو وجه: يكى آن كه تشبيه كرد آسمان را در رنكك يا در تلوّن به كل و روغن- كه هر دو به الوان 
مختلف باشند- و وجه ديكر آن كه: به لون تشبيه كرد به كل و به كداختكى به روغن. در خبر است كه: شبى رسول- عليه السلام- 
به جوانى رسيد كه نماز مى كرد و اينكه -١١10[‏ ب] آيت مىخواند و مى كريست و مى كفت: ويحى من يوم تنشق فيه السماء واى 
من آن روز كه آسمان شكافته شود. رسول- عليه السلام- كفت: اى جوان به آن خدايى كه جان من به دست اوست كه فرشتكان از 
كريه تو بكريستند. فَيِومَئِذٍ لا يُسكَلعَن ذنبه إنسءو لا جَانة حسن و قتاده كفتند: روز قيامت كناهكاران را از كناهشان نيرسند» براى 
أن كه خنداى تعالك ؤاتلدو فرشكان برايشان رشع باقتد و ادكه روات عو اسك از عبد اللدعاس. وروابت ديكر از وآ 
اسث كدة فرشتكان ابشان را تبرسند از كتاهشان: براى آن كه ابشان را به سيماشان:؟» بكتاستد أبو العاليه كقت: معدى أن اسث كه 
بى كناه را از كناهكار نيرسند. اكر كويند: جون جمع كنى”3 ميان اينكه آيت و آياتى كه متضمّن است سؤال را من قوله: فَوَ رَبككه 
لَتسكَلهُم أجمّعِين» عَمَا كانُوا يَعمَلُونه؟» و قوله: 0 ا ا ا ا 
كا: به سيما. (). آج: كنيد. (6). سوره حجر (15) آيه 97 و 47. [.....] 


صفحه : 189 و قِفُوهُم إِنْهُم مَسؤُلُون:1 و مانند اينكه تا مناقضه زايل شود! كوييم از اينكه:) جند جواب كفتند: يكى آن كه عبد 
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الله عباس و مجاهد كفتند: فرشتكان نيرسند از ايشان كه كناه كردى” يا نهء جه ايشان بهتر دانند و صحيفههاه؟» به خفط80) ايشان 
باشد ايشان رااز آن بير سند(2» كه جرا كردى07) وجرا مخالفت فرمان خداى كردى١1/.‏ و جواب ديكر آّاسث كه عكرمه كفت: 
ذر قيامث مواقق سيان باشند:8)» يكك مواقك: موققف سؤال وى أن حا بيرستد ودر د كر مواقف١؟١البرستد:‏ جوابى ديكر آناسث 
كه:31): ايشان را سؤال كتنند از كناه خود. و سؤال -1١8[‏ ر] نكنند از كناه ديكران. قببأىئه آلاء رَيُكما تكذباق تدك الفجرفورة 
بت يماهُم» كفت: كناهكاران را بشناسند به سيما و علامت» و آن علامت آن باشد كه سياه روى و ازرق جشم باشندء و «سيماء» 
مغير و فنك ارو سيمياة) معدو و هما العاقمة. كيو د بالنُواصٍى و الأقدام موى ييشانى172) بكيرند و يايهاى ايشان«3)» و ايشان را 
بر روى به دوزخ كشند15» آنككه ايشان را كويند: هَدِمِجَهَالتّى يُكذّب بها المُجِرمُون اينكه آن دوزخ است كه كافران180) آن 
را به دروغ داشتند. يَطوفون بَينّها وَبِينَ حمِي م آن اينكه كافران مى كردند ميان اينكه دوزخ و ميان ا 
لد .)١(‏ سوره صافات (9”) آيه ع (0). آدء كا: كوييم اينكه را. (7). آج: كناه داريد آدء كاء كا: كناه كرديد. (©). 
اساس» آج؛ كا: صحيفها/ صحيفدها. (0). آج و ديكر نسخه بدلها: به خط. (©). آد, كا: نيرسند. (8-/0. آج, آد» كا: كرديد. (8). 
آج؛ آد» كا: باشد. .)23١(‏ آج: موقف. .)1١(‏ آد؛ كاء كا هم عبد الله عباس كفت كه ايشان را سؤال راحت و كرامت نكنند؛ سؤال 
تعنيف و ملامت كنند. جواب ديكر آن است كه ابو العاليه كفت سؤال كنند. (؟20). آج ايشان. (17). آد. كا: يايهاشان. (1). آد 
كا: و بر روى كشند تا به دوزخ. (016). آد» كا و كافران. [ 0 

صفحه : آبى كرم نافته كه كرماى او بغايت رسيده باشد. قتاده كفت: آبى باشد كه از آنككه كه خداى تعالى آسمان و زمين 
آفريد» تايند١١),‏ كفت حال ايشان از دو بيرون نباشد: يا در جحيم باشند | يا در حميم 5١|‏ نادو [1تشى افروخته يا در آبى تافته. 
كعب الأحبار كفت: واديى از واديهاى دوزخ باشد كه خون و ريم اهل دوزخ در او شوده”» اينكه كافران را ببرند بند بر نهاده در 
آن جا اندازند» جون يكك بار«*» فرو شوندء بندها و اوصال ايشان از يكديكر جدا شود, ايشان را از آن جا بر آرند نيم مرده و ياره 
ياره كشته. خداى تعالى دكر باره ايشان را باز آفريند خلقى نوء ايشان رااز آن جا در آتش بخشيده٠0)‏ فكننددع)» دأب ايشان هم 
جنين باشدء ميان |ينكه و آن [١١-ب]‏ مى كردانندشان» فذلك قوله: يطُوقُون ينها وين حجي م آنه قبأى: آلا رَبكما تُكَدبان اككر 
كر يدغور ايك آياث عنارفك زكر .ودس و عاك و عورال قادنت بس تمت ايح فالخذاق 'تعالى بيد ان قري كنبا سوبو الل 
و كويد: قببأى: آلاء رَيَكما تك ذّبان! جواب كوييم: در او نعمتى جزيل١37)‏ جسيم هست دينىء و آن آناست كه: وعيد و تهديل به 
ذكر دوزخ و اهوال قيامت و ذكر آن و تقرير و تذكير آنء در او لطفى بود كه ايشان را به طاعت نزديكك كند و از معصيت باز دارد» 
اينكه باعث بود بر ايمان و صارف بود از كفره و اينكه غايت نعمت باشد در دين كه ايشان را به ثواب رساند و از عقاب برهاند. و 
لِمَن خاف مَقام رَبّه جَئّنانه/)» وصف ثواب اهل بهشت كرده4. كفت: آن را كزه١٠)‏ د وت 
.)١(‏ آدء كا: آفريده مى تابند كا: آفريد مى تابند. (1). اساس: ندارد, با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آد كا: 
در او مىرود. (6). آد بدان كا به او كاء در آن. (8). كا: شخيده. (©). كا: افكند. (/). آد كاء كا و. (8). كا آنكله. (9). آج و. .0١(‏ 
آج وديكر نسخه بدلها: كه از. 

صفحه : 71١‏ مقام خداى بترسدء يعنى از آن مقام كه او را باشد بيش خداى. و كفتند: مراد به «مقام» قيامت است كقوله: يوم يَقَوم 
الْنَاس لِرَسِه العالمين١١).‏ و كفتند: مَقام رَيُفِ أى قيام ربّه عليه فى قوله: أ فَمَن هّْوَ قائمه على :نفس يما كت بَت011. ابراهيم و 
مجاهد 07 كفتند: اينكه كسى باشد كه همئّت كند به معصيتى» خداى را ياد كند و از ترس خداى آن كناه را رها كند«, و ذا النُون 
كفت: علامت خوف مردههة) از خداى آن باشد كه خوف«”#) خداى او را ايمن كند از همه جيزى. ابراهيم أدهم كفت: سالى به حج 
مى رفتم منقطع شدمء در راه شخصى سياه07 منكر را ديدم. از او بترسيدمء او را كفتم: أجِنى أنت أم إنسى: تو يريى -1١7[‏ ر] يا 


آدمى! مرا كفت: تو مؤمنى يا كافرى! كفتم: مؤمنم. كفت: دروغ مى كويىء اكر مؤمن بوديى87 جز از او نترسيدى. در خبر است 
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كه جون امير المؤمنين على40) برفت و عمرو عبد ود را بكشت و باز آمدء يكى از صحابه كفت: اما خفته حين بارزته از او نترسيدى 
جون به مبارزت او رفتى! كفت: و كيف يخاف سوى الله من لم يعبد سواه طرفة عين» كفت: جكونه ترسد از جز خداى آن كه جز 
خداى را عبادت نكرده باشد يكك طرفة العين. سرى: سقطىء كفت: دو جيزاند كه مفقوداند و نايافت: خوفى مزعج و شوقى مقلق. 
جتان دو بهشت و دو بستان باشد او را. كفتند: دو بستان باشدء يكى از ياقوت سرخ و يكى از زمرّد سبزء خاكش كافور و عنبر باشد 
و كل اواز مشكك أذفر باشد هر بستانى از او صد ساله راه بود» در ميان هر بستانى سرايى باشد از نور. ا 0 
33د[ )د سور مطنفيق 0777 ابه (١8‏ ا سوؤه رضد 47 أ و ازا أن كات طب كف أن كاد كناد 
بكذارد. [.....] (0). اساس: مراد با توه به آج تصحيح شد. (2). اساس, آج: جونء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
20). آدء كا و. (8). آج و ديكر نسخه بدلها: بودى. (4). آدء كاء © كا عليه السلام. 

صفحه : 71/1 محمّد بن علىء التّرمذى: كفت: دو بهشت باشد او را يعنى دو بستان» يكى به ترس او از خداى و يكى به تركك او 
شهوت١0‏ را. مقاتل كفت: دو بهشت باشد» بهشت عدن و بهشت نعيم. ابو موسى أشعرىء كفت: دو بستان باشد از زر سابقان راء و 
دو؟ از سيم تابعان را. و در خبر است كه يكك روز رسول- عليه السلام- كفت اصحاب را كه: دانى9" تا اينكه بستانها جيست! 
كفتند: نه. كفت: [دو]«» بستان است در دو بستانء قرارهما لابث و فرعهما ثابت و شجرهما ثابت (4. ابو الدرداء كفت: رسول- 
عليه السلام- اينكه آيت مىخواند» من كفتم: يا رسول اللّه؟ وان زنى وان سرق واكر جه زنا كند و دزدى كند! [117- ب] كفت! 
اكر جه زنا كند و دزدى كندء واكر جه رغم أنف«© ابو الدرداء باشد«7). قبأى: آلاء رَيُكما تك ذُبان. ذّواتا أفناني اينتكه صفت 
بستانهاست. عبد الله عباس كفت: خداوندان الوان باشد و هو من الفن0) و جمعه فنون و أفنان [و منه قولهم: افتنفى حديثه. أى 
أخذ فى فنونه و ضروبه. ضبحاك كفت: الوان ميوهها خواست. مجاهد كفت: أفنان]:4) أغصان باشدء [خداوند] 2٠١‏ شاخدهاد١١)‏ 
واحد او «فنن» باشدء قال [الشّاعر]:7١):‏ وما على فنئن دعوت صباحى عكرمه كفت: سايه درختان خواست بر زمين و ديوار. قتاده 
كنت: خداوتدان فصل وسعت و قراضي باشندد إبى كيسان كفعة ذوانا اصول ختداوندان 205555555555555 
.)2١(‏ كا: شهوات. (7). آدء كاء كا: يكى. ("). آج و ديككر نسخه بدلها: دانيد. -١١(‏ 6). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (©). آج و ديككر نسخه بدلها: نابت. (8). آدء كاء رغما لأنف. (/0). آد؛ كا صاحب اينكه كناه را باشد ايتكه 
بستانهاء كفت: آرى. (8). اساس, آج: الفنء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (17- 4). اساس, آج: نداردء با توه به 
آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] .)١١(‏ اساس و همه نسخه بدلها: شاخها/ شاخدها. 

صفحه : ”/ا7 اصلها باشند. قبأَىه آلاء رَتَكما تُكذّبان. فيهما عَينانٍ تجريان» كفت: دو اشكه دو ميهان دو سمه باش رواق ١‏ عد الله 
عراس كفت: بالكرامة و زياد يعنى ايشان را كرامت و زيادت آرند. حسن كفت: دو جشمه آب زلال باشدء يكى را «تسنيم) 
كويند و يكى را «سلسبيل)». عطيه كفت: يكى از آب باشد آبى نا تش يكن اا خير كه لذت غورتدكاق باشدييو كسد: آن دو 
جشمه از كوهى به زبره ىآ بد از مشكك. ابو بكر وراق كفت: ابنكه دو جشمه روان:” در يهشت آن را باشد كه او رادو جشمه 
روان از دو جشم باشده6». قَبأَى آلاء رَيَكما تك ذُّبان. فيهما ين كل فاك رَوجان در اينكه بهشتها از هر ميوه دو نوع باشد80). عبد 
الله عباس كفت: در دنيا هيج ميوه نيست تلخ و شيرين الَا در آن بهشت ت باشدك20) ٠‏ تا با0» حنظل الا آن است كه حنظل بهشت شيرين 
باشد. و كفتند مراد به زوجين اينكه دو نوع ميوهتر و خشكك خواست. و كفتند: دو شكل متناسب خواست متشاكل جون دو جفت از 
نر -١1[‏ ر] و ماده كه در دنيا باشد و كفتند دو جنس(8 از ميوه باشعد او هر نوع يكن شعروك و يكن غريب: باعلالا كما 
تك ذُبان. مُتَكِيِين عَلى فوش ِبَطائُها من إِسَتَبرَقَِ نصب «متّكثين» بر حال باشد كفت: تكيه زده باشند بر بسترها كه40) آستر آن از 
ديباى سطبر ثخين ثقيل باشد«١3).‏ و دمعماس م د مدت بد د عد ددد د ددح دج 2ك( 1 ): ام كا دو جشمه آب روان باشد. (5). 


آدء كا از. (”). آد واينكه دو بهشت جاودان. (6). كا: دو جشمه در دنيا از دو جشم روان باشد كا: او را در دنيا دو جشمه روان 
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باشد از دو جشم. (). آد. كا: در اينكه دو بهشت از هر كونه ميوه دو نوع باشد. (5). آجء كا: انا آن در بهشت باشد آد. كا: تلخ و 
شيرين كه در بهشت نباشد. (7). همه نسخه بدلها: به. (6). ككا: دو جفت. (4). آدء كاء كا بطانها. .)3١(‏ آد. كا: سطبر باشد يعنى 
ثخين و ثقيل كا: ديباى استبرق و ثخين ثقيل باشد. 

مقو + كنعدن باستشرق) مدن ابدتة عبف اللمسطوة و ابن شري كتقندة ويظاته وراى أن ياه كر خا يداتدن كه حرق بطاقه |3 
استبرق١)‏ باشد ظهاره از جه باشد؟)! كفت: اينكه از آن جمله باشد كه خداى تعالى كفت: قلا تَعلَّمئّفس»ما ا 3 
الود اقول دكز أزااى النابنف كه كلت تبطاننها من اسغررق وظرافرها من نزو كنعة انسر ان اسغرق يادو ورد ازون. 
فرّاء كفت: مراد به بطانه ظهاره است. مؤرّج كفت: لغت قبط است. و كفتند معنى آن است كه بطانه ظهاره باشد و ظهاره بطانه» براى 
آن كه موجه بود دو روى80). بطانه كمتر از ظهاره نبود تا بر هر روى كه خواهد باز افكند2. فرّاء كفت عرب كويند: هذا بطن 
السماء و هذا ظهر السماء و اينكه قول به خلاف ظاهر كلام عرب است و اقوال اوّل بهتر است و اوليتر وَ جَنّى المجَنّتين دان» كفت و 
ميوههاى اينكه بستانها نزديكك باشد قريب المتناول2370 تا براى استاده و نشسته و خفته بتواند كرفتن«4. و الجنا الشمرية بو مد اذا 
قطفته. قال بعض العرب١١٠):‏ هذا جناى و خياره فيه [411- ر] اذ كلء جان يده الى فيه در خبر است كه بنده مؤمن بر سرير خفته باشد 


واز بالاى او درختان ميوه بر او سايه كسترده جون او را آرزو آيد ميوه از«١١)‏ آن شاخ سر فرود آرد تا او به دست خود تناول كند و 


دست كتن بندان ترسيده ياشد. فأئء آلاء رتكما تكدبان. ا ا ال ل ا 


آدء كا: از جه خواهد بود. (”). سوره سجده (7:”) آيه .١1/‏ [.....] (©). كا: آفره, آد وككا: ندارد. (2). آدء كاء كا: كه دو روى بود. 
موجّه: به معنى جامه دو رويه در فرهنككها آمده است. (2). آد. كا: كه خواهند مىافكنند. (/0). آد: قريب التناول. (8). آدء كاء كا: 
جيدن. (9). آدى كاء كا يقال. .)٠١(‏ در حاشيه تفسير قرطبى )18٠١ /١١/(‏ نام شاعر اينكه بيت «عمرو بن عدى: اللخمى: إبن اخت جذيمة 
الابرش» آمده. و افزوده است: و هو مثل يضرب للرجل يؤثر صاحبه بخيار ما عنده. .)1١١(‏ آدء كا: هر كدام كه خواهد. 

صفحه : 7170 فبهنقاصراته الطرف»ء كفت در آن بهشت زنانى باشند كوتاه نظر كوتاه ديده و جشم بر هم نهاده. و كفتند: قاصراته 
الطرف» يعنى جشم خود قصر كنند بر شوهران خود ودر ديكر كس ننككرند. إبن زيد كفت شوهر خود را كويند١1):‏ به عزت خداى 
كه من در همه بهشت از تو نكوتر هيج نمىبينم سياس آن خداى را كه تو را به من داد و مرا به تو. لم يَطمِئْهُنَ إنسءقَبلَهُم وَ لا جَاة 
كفت دست بديشان دراز كرده نباشند«7) هيج يرى و آدمى. و كفتند اينكه كنايت است از جماع و مقاربت» يعنى كسى با ايشان 
خلوت نبوده باشده"» بل به مهر خود باشند. و كفتند مراد آن است كه اقتضاض نكرده باشند ايشان را و بكارت نبرده«؟» و خون 
لود تكزدف جون:6 اصل :او اهتوق اسكو 2 وه الطامة: للحايقن. و كنسد مرا لعس است عق دك محكين به ايفان 
نرسيده باشد. و قول اول در عربت ظاهرتر است, و منه قوله- عليه السلام-: ايْما امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجِنّةء كفت هر 
زنى كه«7) با مهر«١6)‏ با بيش خداى شود دوجي زكبى 94) نابرده به بهشت شوهد«١٠).‏ و قال الشاعر: دفعن١١١)‏ الى لم يطمثن قبلى فهزن» 
اصح من بيض النّعام سهل بن عبد الله كفت: هر كه در دنيا جشم نكا دارد از محرّمات در آخرت او را عوض دهند -١114[‏ ر] از 
قاصرات. اما قوله: و لا جَانك قول درست آن است كه براى مبالغه كفت جنان كه يكى از ما كويد: هيج جِنّى و انسى را اينكه جا -- 
للددلددددتدددغدددلدددسس ‏ - (9). آد» كا: هر يكك از اينكه قاصرات شوهر خود را كويد. (؟). آج. آدء كا: دراز 
نكرده باشند. (7). آد» كا: هيج آفريده بايشان خلوت نكرده باشد كا: خلوت نرفته باشد. (6). آد» كا و ايشان را بليد. (5). آد. كاء 
كا: جه. (2). آد: اصل طمث خون است. [.....] (/0. همه نسخه بدلها او. (8). آدء كا: بمهر. (؟). كذا در اساس و آجء آد, كاء كا: 
دوشي زكى. .)٠١0(‏ آد كا: رود. .)١١(‏ قرطبى )18١ /١1(‏ و لسان (ماده طمث): وقعن. شاعر بيت در هر دو مأخذ فرزدق ذكر شده 
اسيت: 


صفحه : 778 راه نيست و هيج مرغ اينكه جا نتواند يريدن١1١‏ و مانند اينكه. و ارطات بن منذر كفت: ضمرة؛؟) بن حبيب را يرسيدم 
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كه جِنْيان را ثواب باشد! كفت: آرى و اينكه آيت بخواند. آنككه كفت: زنان جِنّى مردان جنّى را باشند و انسى مردان2” انسى رااع). 
و مجاهد كفت: جون مردى مجامعت كند نام خداى نبرد جنّى١0)‏ بيايد و خويشتن120 بر احليل او ييجد و با او مجامعت كندء و اينكه 
قزل محيقاترين افوال السك لاد اكه وصيف كرد اكه حرراة وابكقت: كانيةالبافركدو المرتحائه سداوفين كد امكدرناة 
ياقوت و مرجاناند؟ قتاده كفت: ايشان را صفاى ياقوت باشد در بياض مرجان. و كفتند: مراد آن است كه سرخ سبيد باشند جون 
ياقوت و مرجان. عبد الله مسعود روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه كفت زنان بهشت يككى از ايشان هفتاد حله ملوّن دارد در 
زير آن هفتاد حله مغز را در استخوائشان بتوان ديد. براى آن كه خخداى تعالى مى كويد:41) كانهووالياتر هدو الفرسهافه و ياقرت 
بجودرى انيه كد كر مه عطاس ؤارث بعرة مفهدوواق كشد اذ روة أل عواة ععهرة أرقا عرداة اللطبات ان اليا دراه 
ياداشت احسان جه باشد جز احسان و نيكويى. صورت استفهام است و مراد جحدء و معنا آن كه ما جزاء الاحسان الا الإحسان 
يعنى .)١١١«|‏ جزاى احسان جز احسان نباشد كفتند: «هل» در كلام عرب بر جهار وجه آمد: يكى١١13)‏ به معنى قدء نحو قوله: هَل 


- 


أتاكك. ححد ييشه الغاشيَة 07 عع عست سس ص الله كادرون 0ك داعا و ا امعد 
به آد و منابع تفسير تصحيح شد. (). آج: مردم. (6). آج: و زنان انسى مردم انسى را. (8). آد: جنى اى. (2). آج: خويش آد. كا: 
خود را. (/). آد» كا: و اينكه قول مغزى ندارد و ضعيف است. (. كا: ينداريا. (9). اساس: مى كويند» با توجه به آج و ديكر نسخه 
بدلها تصحيح شد. [.....] .)0١(‏ آدى كا: ديدن. .)١١(‏ اساس و آج افتادكى دارد» از آد افزوده شد. (؟١).‏ آد. كا: اول. .)١17(‏ سوره 
غاشيه (88) آيه .١‏ 

صفحه : /ا/ا7” و هَل أتاكك. د يثه ضيف إبراهيم:١)‏ و[هَل أتاكك]د” فهَل وَحَِدَتم ما وَعَدَ لك تارق سيم 121 به معنى امر» نحو 
قوله: [فهل انتم منتهون«/» اى انتهوا. و جهارم به معناى نفى» جنان كه در اينكه آيت هست فى قوله :)/١]‏ فهَل عَلَى الوْسْل إن البلاغ 
الْمُبين97» اى ما على الرسل. انس مالك روايت كرد كه رسول- عليه السلام- اينكه آيت بخواند آنككه كفت: دانى تا خداى تعالى 
جه كويد !3١‏ كفتند: خداى و رسولش عالمتر. كفت: مى كويد جزاى آن كه براو نعمت كرده باشم به توحيد جيست الَا بهشت! و 
عبد الله مسعود و عبد الله عمر كفتند كه رسول- عليه السلام- كفت: معنى آيت آن است كه هر كس كه براو نعمت كرده باشم به 
توحيد و معرفت فرداى قيامت7١١)‏ جاى او در حظيره قدس باشد در بهشت من بر نعمت من57١).‏ عبد الله عباس كفت«*0: جزاى 
آن كه بكويد «لا اله الَا الله هيج نيست انا بهشت. حسن كفت: جزاى مطيعان در دنيا هيج نيست مككر كرامت آخرت. صادق- عليه 
السلام- كفت: جزاى آن كه در ازل بر او«؟١)‏ احسان كرده باشيم67١)‏ آن است كه در ابد بر او نكاه داريم«12١).‏ محمّد بن الحنفيه 
كفت: اينكه جزا شامل است بر را و فاجر راء بد را در آخرت باشد و فاجر را در دنيا. 111177775 22# 
.)١( ---‏ سوره ذاريات )8١(‏ آيه 6”. (9). اساس و آج افتادكى دارد» از آد افزوده شد. (*). سوره ص (0*8) آيه .7١‏ (©). كا: دويم. 
(0). سوره اعراف (/) آيه ع5. (2). كا: سيوم آج: سوم. (7). سوره مائده (5) آيه .4١‏ (8). اساس: افتادكى دارد از آج افزوده شد. 
(9). سوره نحل )١18(‏ آيه 8". .)3١(‏ همه نسخه بدلها: مى كويد. [.....] .)1١(‏ اساس: به صورت «فردا دقيامت». (؟١).‏ آدء كاء كا: 
برحمت من. (1). آدء كاء كا يعنى. .)١15(‏ آج: به او آدء كا: با او. .)١0(‏ همه نسخه بدلها: باشم. (19). همه نسخه بدلها: نكاه دارم. 
صفحه :7378 ومن دُونهما جَسّتانه كفت برون آن١١)‏ دو بهشت ديكر باشد. در معنى «دون» خلاف كردند» عبد الله عباس كفت: 
مراد آن است كه زير آن در درج إبن زيد كفت: من دونهما فى الفضل يعنى كم از آن باشد. إبن جريج [كفت]١37)‏ جهار بستان 
است: دو بهشت سابقان«”"» مقرّبان راست كه در او از هر ميوه دو لون باشدء و دو بستان ديكر اصحاب اليمين و تابعان راكه دراو 
ميوه و نار«؟» و خرما باشد. فضل بن يحيى كفت: به «دون)» غير خواست -١7٠١[‏ ر] يعنى جز آن دواه) ذيكر ياشك كسائى كفت: 
امامهما در بيش آن دوه«#» بستان دكر باشد. دكر باشد. قال الشاعر: رى7 قائم من دونها ما ورائها و قال اخر: و فلاهً من دونها:8) 


تحرس السف ... رو ميل يفضى«4) الى اميال و ضبحاكك كفت: دوم فزون اول باشد در منزلت» جه اول او« 3١‏ زر و سيم باشد» و دوم 
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از ياقوت و زمرّد. مُدهامّتانه يعنى از بسيارى آب كه خورده باشد سبزى سبزه١١)‏ شده باشد جنان كه با سياهى زند و كشت و كياه 
جون سير آب باشد اينكه رنكك دارد. يقال: ادهام. الزّرع ادهيماماء فهو مدهام.و الجِنهُ مدهامّة و الجئّتان مدهامّتان. و مثله فى المعنى 
قول ذى الرمّة: سا الاكم منها غضَهُ حبشية كياه آن بيشه را حبشى خواند از اينكه معنى. و كفتند: مدهامتان, ملتفتان؟1) 2-0 
سيا سي بت (01 1د وون. آن دو بهشت. (0): اساين: ندارده از آج افزوده شد. (). آدء كا و. (©). كا: 
انار. (0). آد دو. (لا- 6). آدء كاء كا: يرى. (8). آج: من دونهما. (9). آجء كا: يقضى. [.....] .)3١(‏ آدء كاء كا: از. .)١١(‏ آدى كا: 
سبز سبز. (11). آج» كا: ملتقتان. 

صفحه : 71/9 درختان او در هم شده. فيهما عَينان نَصَاحَتَانِء كفت در او دو جشمه باشد كه آب از ايشان بر مىجوشد و مىزايد» اى 
فارنان مسح و خط كنطلده ان زعين مون “تدرش هاو الكدرواة م شود عبد الله عبان كلك و عن ك1 يك تخي توي كبن بر 
اهل بهشت. عبد الله مسعود كفت: به جاى آب از اينكه جشمدها مشكك و كافوره” بر مى جوشد. و نضخ و نضح و رشح و رش 
متقاربند جز آن است كه «رش» كم باشده» بس رشح آنكه نضح. آنكنه نضخ. قال الشاعر: من كلء نضاخة الذّفرى اذا عرقت «8) 
فيهما فاكيّة وَ نَخْلءوَ رُمَانه كفت: در او ميوه باشد و خرما و نار«). و خرما و نار از جمله ميوه باشد و لكن آن را تخصيص 
كرده8 براى تفضيل» آن جنان كه: و -١17١[‏ ب] و رُسّلِهِ وَ جبريل و ميكال:4» كقوله: حافظوا عَلَى الصَّلُوات وَ الصَّلاةٍ الرّسطى١١٠)‏ 
كقوله: وَ إذ أَتَدْنا من اليِين مِيثاقَهُم وَ منكفه و من تُوح2١01.‏ در خبر است كه: درختان بهشت از اصل ساق تا به سر شاخ:؟017 ميوه 
منضد«؟1١)‏ باشد. و ميوههاى آن مانند سبوهاه؟١)‏ باشد [هر كه بجينند به جاى آن ديكرى يديد آيد و خوشهاى انكورش دوازده كر 
باشد]«0١»‏ به طول و جويهاى آن:2١)‏ بتددبتتبببسبصبس سس .)١(‏ همه نسحه بدلها: بر مىجوشد. (). 
آدء كا: مىبر دهد. (). آد» كا: عنبر. (6). آد» كاء كا: كمتر باشد از رشح. (5). اساس: الزورى اذا عوقب آج: الزوى اذا عوقب به 
بيت» با توجه به ديكر نسخه بدلها بر اساس ضبط لسان العرب (ماده نضخ) تصحيح شد. (- 2). كا انار. (8). اساس: تخصيص 
كردندء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). سوره بقره (1) آيه 48. .)03١(‏ سوره بقره (1) آيه 574. (11). سوره 
احزاب (0) آيه . (17). آدء كاء كا به. [.....] (1). آج: متّصل. (15). آج: سبويها. (10). اساس افتادكى دارد» از آج افزوده شد. 
(18). آدىء كاء كا: آب. 

صفحه : ٠‏ در شكاف نباشد بل بر روى زمين مىرود. در خبرى ديكر آمد كه: نخل بهشت را عروقش از سيم باشد و شاخش از 
زر و بركهاى او حلّهها باشد و ميوه او از انواع درٌ و جواهر باشد. به طعم از انكبين شيرينتر و نرمتر از زبده١١)‏ در او هيج استخوان 
نباشد. ابو سعيد خدرى: روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه كفت: شب معراج كه مرا بر آسمان بردند» درختان نار ديدم بر او 
هر نارى جنل١؟)‏ يوست شترى«”3 مقتّبء و مرغان او جون شتران بختى. كنيزكى را ديدم كفتم:): تو كه رايى«0)! كفت: زيد 
حارثه راه*). زيد را بشارت دادم به آن. و در بهشت جيزها ديدم كه جشمها ديده نيست2377 و كوشها شنيده نيست87 و بر خاطر هيج 
آدمى كذشته نيست(8), فبأىه آلا رَتَكما تك ذبان. فيهن> خيرات جسان» كسائى كفت: خداى تعالى دو بهشت بككفت ودو ديكر 
كفت١١٠3»‏ آنككه جمع كرد هر جهار راء كفت017: در آن بهشتها زنانى باشند خيرات» و هى170) جمع خيرة. جمله قرّاء [171- ر] 
به تخفيف: كهواندتد: ابو رجاء العطاردف دن شاذ فغيرات) خخواتد به تشديذ «يا »و آن دو لغت است مقل “سيد و سيد وهين و هين و 
لين و لين. ام سلمه- رضى الله عنها- كفت: رسول را- عليه السلام- يرسيدم كه «خيرات حسان» جه باشد! كفت: خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه نكو«١)‏ خوى اسمس (9). آد» صا: و از روغن نرمتر كا: و نرمتر از كره. 
(0). آدء كا: جندانكك. ("). كا: اشترى. (©). آد. كا اى كنيزكك كا يا كنيزتك. (2). اساسء آد؛ كا: كرايى/ كه رايى. (©). آد, كاء 
كاين (7): 51 كا تشهها تديدة: () أده 6 كرشها نشييدة: (8) آذ كا ادن تكذشعه 0 اساي كنتند كاه تدارده ا 
توه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] .)1١١(‏ آد. كاء كا فيهن: .)1١(‏ كا: ندارد. (17). آدء كا: نيكو. 
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صفحه : 141 نكو روئ باشئل. حسن كفت: أى فاضلات. اسماعيل بن ابى خالد كفك عذار [ى]91) دوشيزكان. جرير بن عبد الله 
كفت: مختارات كزيد كان باشتد. مفش ران كفتند در تفسير خيرات» لسن بذربات:؟ و لا دفراث و لا بخراآت و لا متطلعات ولا 
متقؤقات و لذ مسلطاهه و له طشاحات: و لأاطؤافات فى الطريق عه تاعوكن فز تباشتدرطاو يللد ونان تاكتك و كنده دهن تباشتد 
و سر به در بيرون كننده نباشند«2» و سليطه نباشند و متكثر نباشند و كرد نده(/) نباشند. و در خبر است كه: زنان بهشت دست در 
دست نهند و به غناء كويند«8 به آوازى كه خلايق مثل آن نشنيده باشند. 4) نحن الرّاضيات فلا نسخط ابداء و نحن المقيمات فلا 
نظعن ابداء و نحن خيرات حسان خلقنا لأزواج١‏ كرام ما خشنودانيم كه خشم نكيريم هركز و مقيمانيم كزه 3٠١‏ اينكه جا نرويم هركز و 
ما زنان:١1)‏ آراستهايم:؟13) به خصال و جمال ما را براى مردانى كريم نهادهاند. روايت است كه: جون حوران0170) بهشت [171- 
يه] ابنكه كريتده زان مؤمكان 01 كرود تحن المصليات وانا صليع بو تحن القااك وما مودو تحن المصتفات وما قصدهه 
و نحن المتوضيات و ما توضيتن» كويند: ما نماز كنند كانيم:10) و شما نكردى«218» ما روزه دارانيم و شما نداشتى137) و ما صدقه - 
سس ((»). اساس» آج: ندارد» با توجه به آد» كا افزوده شد كا: عذراى. (). اساس» آج: 
بدمزات,. با توه به آد, كاء كا تصحيح شد. (). آدء كاء كا: طمماخات. (©). آج و ديكر نسخه بدلها: فى الطرقي: (ع- 8). اساس: 
نباشد با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/). آد در كوجها/ در كوجدها. (8). آد» كا: مى كويند و مىسرايند. (68. 
اساس» آج: الازواج» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .2١(‏ آد كاء كا: كه از. .)١١(‏ آدء كاء كا: زمانيم. .)1١(‏ آد 
كا: آراسته. [.....] (1). آدء كا: حوريان. (18). آدء كا: مؤمنه كا: مؤمنات. (10). كاء كا: نماز كنانيم. (18). آج: نكرديد. (001. 
آجء كاء كا: نداشت. 

صفحه : 5/57 داديم١١)‏ و شما ندادى١3»‏ و ما وضو و طهارت نماز كرديم و شما" نكردى20). عايشه كفت و الله كه غلبه اينا«) را 
بود. حور مَقصُوراتهفى الخياو حق تعالى وصف كرد آن زنان راء كفت: حورند«2) و آن جمع «حوراء» و «أحور) باشد» و تفسير او 
برفتاند جاى2777. مَقصُورات8/)» محبوسات«4) مستورات فى الحجال باز داشته يوشيده. يقال: امرءه قصيرةُ و قصورة و مقصورة اذا 
كانت مخدّرة مستورة لا تخرج.ء قال الشاعر: و انت التى حتببت كل قصيرة الىو ما تدرى بذاكك القصائر عنيت قصيرات الحجال و لم 
ارد قصار الخطا شرٌ النّساء البحاتر مجاهد كفت: مقصور باشند بر شوهران خود» جشم به كسى ديكر نكنند١3.‏ أنس مالك روايت 
كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: اكر يكى از حوريان بهشت خيو در زمين فككّند يا در درياى شور خوش كردد از خوشى آب 
دهن او. فى الخيام جمع خيمه. عبد الله مسعود كفت: هر زنى را خيمهاى باشد طولش شصت ميل. در خبر است كه رسول- عليه 
السلام- كفت: در بهشت -١77[‏ ر] خيمدها باشد«١١)‏ از درّ؟١١)‏ سييد به يكك ياره. طول اودر هوا شصت كز در او هر زاويه از آن 
خيمه مؤمن را جفتى باشد كه او را ديكر كس نبيند. عبد الله عباس كفت در اينكه [آيت]0): حور مقصورات فى الخيام» هر 
عسي سس يدك (101 آي آذه كاء كا اصيدقه دهند كانيم. (5). آج: نداديد. (). آدء كا از اينها هيج. 
(©). آج: نككرديد. (8). اينا/ اينان آج و ديكر نسخه بدلها: اينان. (2). آدء كاء كا: حورانند. (/). آج: اندرجاى آد؛ كا: جند جا 
برفت. (6). آدء كا أى محصورات. (4). اساس: محبوسانء با توه به آج تصحيح شد. [.....] .20١(‏ آد» كا: باز نكنند. .)1١(‏ آدء كاء 
كا هر خيمداى. .)1١(‏ آج» آد» كا: درّى. (17). اساس: ندارد» با توبجه به آج افزوده شد. 

صفحه : 187 خيمداى از يارهاى١1١‏ لؤْلو باشد جهار فرسنكك در جهار فرسنكك. او را جهار هزار مصراع باشد. أنس مالكك روايت 
كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: شب معراج كه مرا به آسمان بردند» در بهشت جويها ديدم بر كنارههاى او خيمدها زده از 
مرجانء از آن جا آواز بيرون مىآمد كه: السلام عليكك يا رسول الله. من كفتم: يا جبرئيل اينان كهاند! كفت: كني زكانىاند از حور 
عين١2").‏ دستورى خواستند از خداى تعالى تا بر تو سلام كنند» خداى دستورى داد ايشان را و مى كفتند: *0 نحن الخالدات فلا نموت 


ابدا و نحن النّاعمات فلا نبأس أبداه أزواج رجال كرام» حور مقصورات فى الخيام » كفت: ما هميشه زند كانيم كه نمى ميريم ه ركز و 
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ما ناعمانيم كه به سختى نرسيم هركز زنان مردان كريم. حور مقصورات فى الخيام حوريان در خيمهها باز داشته. لم يَطمِئهُنَ إنس» 
بلَهُم و لا انه عامّه قرّاء به كسر «ميم» خواند ند و أبو حياهً الشّامىو طلحةٌ بن مصرّف در شَاذْ به ضم خواندند؛ و كسائى يكى 
مكسور خواند و يكى مضموم. ابو اسحاق كفت: در قفاى اصحاب امير المؤمنين" نماز كردم«8)» از ايشان شنيدم كه: [؟1١-‏ ب] 
«يطمثهن») خواندند به ضمّ «ميم)» و[إاز]«*2» اصحاب عبد الله مسعود شنيدم به كسر (ميم) خواند ند» و كسائى براى آن يكى به ضم 
خواند و يكى به كسر تا از اينكه روايت برون نشده باشدء و هما لغتان. مُتَكئِينَ عَلى رَفْرَ ف خضرء كفت: تكيه زده باشند بر رفرف 
سبز. سعيد جبير كفت: «رفرف» مرغزارهاى بهشت باشد ير كياه سبز و تازه» و يكى را «رفرفه» كويند» و «رفارف»277) جمع رفرف 
باشد و هو جمع الجمع. عبد الله عتباس كفت: اس (9). آ» كاز ا يكك ياره. (5). آج» 
كا: كني زكان از حور عيناند. (0. آدء كا نحن. (©). آد. كاء كا على عليه السلام. (0). آد» كاء كا: م ىكردم. (2). اساس: نداردء با 
توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساس: رفافء با توه به آج و ديكر. 

صفحه : 78 بساطها باشدء قتاده و ضيحاكك كفتند: مجالس باشد و نشستكاهها از نهاليها و دستها؛١١)‏ و ييشكاهها. إبن كيسان كفت: 
بالشها باشد. ابو عبيده كفت: حاشيه جامه را رفرف خوانند. بعضى دكر كفتند: عرب هر جامه يهن را رفرف خوانند» قال إبن مقبل. 
وان لنزالون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ريط و رفرف و عبقرى: حسان7 زيلوها و طبقهاه) باشد سطبره؟» ثخين» يكى را عبقريّه 
خوانند [و «عبقرى»] جمع است بدلالة قوله فى صفته حسان و كفتند: عرب انواع بساط را عبقرى كويند]:08). قتاده كفت: زيلوهاى 
مرتفع باشد. مجاهد كفت: از ديبا باشد. ابو العالية كفت: مخمل باشد. حسن كفت: درانكك باشد واحدها «درنوكك»» و آن نخ باشد. 
قتيبى كفت: هر جامه منقّش از هر نوع كه باشد عرب آن را عبقرىء خوانند. ابو عبيده كفت: منسوب است با «عبقر) و آن زمين27) 
است كه آن جا ديباهاى فاخر كرانمايه بافند» قال ذو الرمّهُ فى نظمه: حتّى كأن«رياض القفؤهالبسها من وشى عبقر تجليل و تنجيد7) 
و كفتند: عبقرى زمينى است كه در او جِئيانَ باشندء قال الشاعر: بخيل عليها جِنّهُ عبقريّةُ جد يرون يوما ان ينالوا فيستعلوا قطرب كفت: 
ايتكه منسوب نيستء و لكن بمنزلة -١177[‏ ر] قولك: كرسى: و كراسىء و بختى و بخاتى: خليل كفت: هر جيزى«8 جليل نبيل 
بنزديكك عرب عبقرىء باشد از مردان و جامهها و جز آنء و منه الحديث فى عمر: فلم أر عبقريًا يفرى فريّه. عاصم الجحدرى: روايت 
كرد عن47) ابى بكر كه او كفت شنيدم از رسول سس (9). ككا: در اساس و آج آده 
كاء كا: دستكاهها جاب شعرانى :)608/٠١(‏ متكاها. (؟). آد كاء كا كفت. (). آد. كاء كا: طنفسها. [.....] (6). آد. كاء كا: ستبر. 
(0). اساسء آج: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). آدء كاء كا: زمينى. (/0. آد: تبجيل. (8). آدء كا كه. (5). 
آدى كاء كا: از. 

مجر » 810 2 عليه انلقع عدن خو اند متكتيق على وقازق ضر وعبا قرع ساق: بأئء الآر رلكنا تكذرانر. بادك ابوك 
باقى است نام خداى١١)‏ ذو الجلال. شاميان خواندند به «واوا صفة للاسمء و باقى قرّاء «ذى الجلال» صفةٌ للربه تعالى» واينكه قراءت 
دليل م ىكند كه اسم نه مسمّى است براى آن كه اضافه كرد با رب»ء و اكر نام خداى بودى اضافة الشىء الى نفسه بودى, و اينكه 
درست تافل و حون ود جر خداى نبسث: بل وجه الله ذاث الله باشدة ضصفت او بداكذوه كرد وجه جر ابتكة تخواتتلة و يقى وجند 
رَبك ذُو الجَلا-لٍ و الإكرام7» صفه للوجه لأ-ن: وجهه هو تعالى و ليس اسمه هوه" كفت متعالى استء و باقى نام خداى تو كه 
خداوند بز ركوارى است و كرامى كردن بندكان«). اكر كويند: اينكه تكرار جه معنى دارد در اينكه سوره«0) جندين جايكاه 
بقوله: قَبأَى آلاء 3 تُكَذّبان! كُوييم از اينكه جند جواب كفتند: يكى آن كه فرّاء كفت: تكرار در اينكه و امثال اينكه براى تأكيد 
باشدء جنان كه مجيب كويد: بلى بلى» ممتنع كويد: لا لاء و انشد: و كأيّن و كم عندى لهم من صنيعة أيادى بثوها على و أوجبوا و 
أنشد ايضا: م نعم كانت20) لكم كم كم و كم و قال آخر: نعق الغراب ببين لبنى غدوة كم كم و كم بفراق لبنى ينعق و قال آخر: 
اردت لنفسى بعض الامور فأولى لنفسى اولى لها ل سسسب (0). آذه كا تو.(5). سوره 
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رحمن (20) آيه /ا. (7). آج هو. (©). آدء كا را. (2). آجء آدء كا در. (©). آدء كا: عندى. 

صفحه : 788 و جواب ديكر از اينكه آن است كه: تكرار بر١١)‏ اختلاف -١77[‏ ب] فوايد اسثء» جون تقرير به نعمتهاى مختلف كرد. 
عند١1)‏ ذكر هر نعمتى تكرار تقرير كرد وغرض از تكريره”) تقرير است و تذكير و تقريع و توبيخ» جنان كه يكى از ما كويد: الم 
احسن اليكك بأن اعطيتككء الم احسن اليكك بأن خلقتكء الم احسن اليكك بأن رفعتكك. الم احسن اليكك بان خلعت عليك, و عند" 
ذكر هر نعمتى باز كويد كه: الم احسن اليكك نه«ه) با تو احسان كردم به فلا-ن جيز و احسان كردم به فلان جيز؟ و اينكه در كلام 
عرب و عجم و اشعار ايشان بسيار استء قال مهلهل بن ربيعة يرثى اخاه كليبا: على ان ليس عدلا من كليب«# إذا رجف العضاه من 
الدّبور على ان ليس عدلا من كليب اذا خرجت محبَاةً الخدور على ان ليس عدلا من كليب إذا ما اعلنت نجوى الامور على أن ليس 
عدلا من كليب اذا خيف المخوف من الثغور على أن ليس عدلا من كليب اذا ما خاف جار المستجير و قالت ليلى الاخيائةُ ترثى توبة 
بن الحمير: لنعم الفتى يا توب كنت اذا التقت صدور الأعالى و استشال [الاسافل ]270 و نعم الفتى يا توب كنت و لم تكن لتسبق يوما 
كنت منه تحاول و نعم الفتى يا توب كنت لخائف أتاك لكى تحمى:و نعم المجامل و نعم الفتى يا توب جارا و صاحبا و نعم الفتى يا 
توب حين تناضل لعمرى لأنت المرء أبكى لفقده بجدّ و لو لا-مت عليه العواذل لعمرى لأ-نت المرء أبكى لفقده و لو لام فيه ناقص 
الّاى جاهل لعمرى لأنت المرء أبكى لفقده اذا كثرت بالملجمين البلابل (00. آجج 
و ديكر نسخه بذلها براق. (عك :)١‏ كاه نزد. [.....] (7). آد: غرض ايدكه تكران (3). آف كاء كا من (2). ادر حاشية خط كاتنت 
اصلى افزوده است: تا آخر كه هشت بيت است مصراع اول يكك نوع. (/). اساس: نداردء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده 
شد. 

صفحه : 1817 [ابى ]211 لكك ذم الَنّاس يا توب كلما ذكرت امور محكمات كوامل:" ابى لكك [871- ر] ذم النّاس يا توب كلما 
ذكرت سماح حين يأوى الارامل فلا يبعدنكك الله يا توب انّما لقيت حمام الموت و الموت خاتل فلا يبعدنكك الله يا توب انّما كذاكك 
المنابا عاجاخت و أجل قلا يبعدتك الله يا ثوب انما سقتكك الغودى المندجتات الهواطل جنان كه بي در ابيات:* از تكرارى به 
تكرارى مىرود براى اختلاف احوال و معانى كه كفته شد, و قال الحارث بن عبّاد: قرّبا مربط النَعامة منّى لقحت حرب وائل عن 
حيال آنكه تكرار كرد اينكه مصراع را كه: قرّبا مربط النّعامهُ منّى لقحتء در جند بيتهاه. و قالت ابن التَعمان ترثى زوجها مالكا: و 
حدّثنى اصحابه ان مالكا ضروب بنصل السيف غير نكول:4) و حدّثنى اصحابه ان مالكا اقام و نادى صحبه برحيل١*)‏ و حدّثنى 
اصحابه انْ مالكا جواد بما فى الرّحل غير بخيل و حدّثنى اصحابه ان مالكا خفيف على الحدّاث277 غير ثقيل و حدّثنى اصحابه ان 
مالكا جزوم كماضى الشفرتين صقيل و مانند اينكه بسيار است و اينكه«8) براى آن آوردم تا شبهت ملحدان و طاعنان زايل كرددهة) 
و معلوم كردد كه امثال اينكه در اشعار ايشان١١٠)‏ بسيار است. سس سسسب .)١(‏ اساس: تدارد» 
با توججه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساس, آج: كواهل با توه به كا تصحيح شد. (). آد. كا: تا دوازده بيت» در 
هر بيتى از اينكه ابيات. (6). كا: بيت. (2). آد به خط كاتب اصلى بالاى اينكه بيت افزوده است: تا دوازده بيت در هر بيتى از اينكه 
ابيات به تكرارى مى رود براى اختلاف معانى. (2). كذا در اساس آج. ديكر نسخه بدلها اينكه بيت را انداختهاند جاب شعرانى /٠١(‏ 
١‏ : برحيل. (/7). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى (١١٠/؟7١8)‏ الحدثان. (8. آد. كا در اشعار عرب و اينكه جند 
بيث. (). آي آذه كاة شود (09. آى كا: كلام عرب [.....] 


صفحه : //7 


سورة الواقعة 


بدان كه اينكه سورت مكى است و عدد آيات او١١)‏ نود و شش است و سيصد و هفتاد و هشت كلمت است و هزار و هفتصد و سه 
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حرف است. و روايت است از ابو طيبه كه عثمان عفان در يرسيدن«7 عبد الله مسعود رفت و او بيمار بود» بيماريى كه از آن با 
بيش خداى رفت0”. كفت: از جه مى نالى! كفت: از 0 كفت: جه آرزو كنى20)! كفيك :كوت خدايم. كفت: طبيبى «8) بيارم! 
كفت: الطبيب امرضنى. كفت: طبيب مرا بيمار كرد. كفت: -١١[‏ ب] عطايت فرمايم! كفت حاجت نيست مرا به آن» و من بر مثل 
اينكه حال(2) ا ات م ار ا ا آن كه من ايشان را سورة الواقعه بياموختهام و 
فرمودهام تا مىخوانند» و من از رسول- عليه السلام- شنيدم كه هر كه او سورة الواقعه بسيار خواند هركز درويش نشود«07. و هلال 
بن يساف«8) روايت كرد از مسروق كه كفت: هر كس كه او خواهد كه خبر اوّلينان و آخرينان و خبر اهل بهشت و اهل دوزخ و 
خبر اهل دنيا و اهل آخرت بداند بايد كه(8) اا سسسب .)١(‏ آدى كا: آن. (5). آدى كا: به 
بيرسيدن كا: به عيادت. (). كا: شد. (). آد» كا: دارى كا: مىكنى. (2). آج, كا را. (2). آد» كا: و من در اينكه حال. (/0. آد» كا 
نكردد. (8). آج: يساو آد كاء كا: يسار. (4). همه نسخه بدلها سورة. 

صفحه : 5/9 


الواقعه بر خواند تااز همه بر خبر١١»‏ كردد. قوله تعالى: 
[سوره الواقعة (87): آيات ١‏ قا 392] 


[اشاره] 


ببسم الله الؤحمن الرَحيم إذا وه وفعت لزاه 19) لس لؤتهنها كاذية 00 خافضة براقعة 0 إذارٌ بت الأرضه رَجَّا (8) وَ بست الجبال:بَسا 
(0) فكائّت هَباءً مُعِنًا () كي أزواجاً كَلائَة (/) قأصحابهالمَيمَئَةُ ما معاي ل () و امم ره ما مجان اده 
9) و الشَابقُونه السَابقُون )٠١(‏ أولئككه المقَربُون (11) فِى جنات انيم (05) قله ين الألين: (1) و قَلِيل ون الآخرين (15) على سور 
مَوضُونَةٌ (10) متّكئِين عَلَيها مُتقايلينء (18) يَطوف:عَلْيهِم ولدانه مُحَلّدُونَ 01 ببأكواب و أباريق و كأس من مَعِينِ (18) لا يُصَدَّعُون 
عَنها ولا يُنزفُون (19) و فاكبََةٌ مما : يتَخَيَرُونء )٠١(‏ و لّحم طَيرٍ مما ين وخر كامفال. الولو المكتون عر 
بما كانُوا يَعملونء (؟1) لا يَسمَعُون فيها لَغواً وَ لا تَأئِيماً (10) إلا قبلا سَلاما لكا 629و أمعاتد عي نا أصضايه كين 8/7 قن 
در تشطون 3/) وطلع متشو 453 و ع املو (0) وما سكو 213 وأفاكهة كيرع 209 لةالقطرعة و لاسرع 807 و 
رش َرفُوعةٍ (6) إِنَا أَنعَأناهنإنشاءً (©) فجَعَلناهنء أبكاراً (5”) عُرباً أتراباً 00 لأصحاب اليمين (08) ثُلَةْ من الأَولِينَ (9) و كل 
بن الآرين: (:*) و أصحابه الشّمالٍ ما أصحابه الشّمالٍ )6١(‏ فى سَمُوم و ححهيم (61) و ظل"ين يَحمُوم (6) لا بارد و لا كرِيم (68) 
كراد كم مُترفيين (68) و كانُوا يصون عَلَى الجنث العَظِيم (68) و كانُوا يَقُولُون أ أ إذا متناو كنا ثراباً و عظاما أ إن لَمبعُوتُون 
8 ار آباوا ُو (68) قل إنه ايندو الآخرين (69) لَمَجمُوعُون إلى ميقات يوم معلوم ١(‏ ال للك الهاالقا رو المكديون 
0١‏ لكُون ين شيج ين روم (51) فاون منها البطون (8) لحر روص بع عور ركنا فَشارِبُون شرب الهيم (00) هذا رهم 
يوم الدّينَ (ه) تحن خَلقنا كم قَلُو لا نص دون (31) أ وَأكم ما تمنّون (88) 1 أنثم تَحلْقُونّه أم تّحنء الخالِقُون (04) تحر قدوثا يكم 
لتر ما لحن مولي لي أذ قال اكالكوو ل كم فى ما لا تعلّمُون (01) و لقّد عَلِمتمْلنّأٌالأولى كلو لا تَذَّكدُون 
(60) أ كَرَأَيثُم ما درل 0 1 كم تَرَعُونَه أم تحن الزَارِعُون (©) لو نَشاء ؛ لجعلناه خطاماً طم تفَكهُون (ه6) ! إنَا لمعومون (عم) بل 
نحن + محرومون (/20) أ فرتم الماء الّنَى تشريُون (68) أ َم أه وسيب القرة أم تحن المُنزِلُون (8) لو نَشَاءٌ عفنا جا قار نه 
تشكدون ( را يكم الارَ الى ورور 100 أل اكات شفرتها أم َ نحن المُنشِؤٌ ن (07/7) تحنء جَعلناها تَذْكِرَة وَ متاعاً لِلمُقوين" (0/7 
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فُسَبّح باسم رَبك العَظِيم 0/6 فلا كيريد بمَواةٍ قع النجوم (0/0 و إِنَّهلَقَسَمه لو تَعلمُون عَظِيمٍ 0/2 نهل رآنه كريم (/0) بى كتابٍ مَكنونٍ 
(/0 لا يَمَشُه إلا المُطهّرُون (0/4 تنزِيلمن رَبهالعالّمين ٠‏ ا قبهدًا الحديث أكم مُدهنُونَ )0١(‏ و كارن رز فكي نكم 5ك بون 
(5 فلو لا إذا أنه الكلسر 00 و أَشُم جيل تنظرُون (8) و تحن أَقرَبِ َي منكم و لكن لا تبص ارون تراه إن حير 
مَدِينينَ (88) تَرجِعُونها إن كثم صادقين 67 قَأَما إن كان من المُقَرّبينَ (0) فرَوح+و شام عه نَعِيم (69) وأننا إن عاضمة 
أضساب: اقبي 640 قر اود كين أصحاب القبين (41) واقااة كان من المك ذَّبِينَ الضَالّينَ (45) َنْزّله من ميم (4) وس 
جَجِيم (4) إنه هذا لَهُوَ حو اليقين (40) فُسَبّح باسم رَبك العظيم (49) 


[قرجمه] 


جون بيوفتد«7 او فتاده. نيست افتادن آن را دروغ كويى. فرونهنده بر دارنده. جون بجنبانند زمين جنبانيدنى. و خرده”" كنند كوهها 
را خرد كردنى. شود كردى يراكنده. و باشى اصنافى سه» اهل دست راستء جه اهل دست راست باشند؟ و اهل دست جبء جه اهل 
دست حي ياشتك [ 2118 ]دق ييشرؤاة بشرواة باشيك: ابشان تزديكك كره كان باشيد. دن بيشتهاي با نغمتك: كروهن از ييشيكان. 
و اندكى«0 از وايسيئان. سس (0). آج: با خبر» ديككر نسخه بدلها: ندارد. (7). آج: 
بيفتد. (7). آح: خورد. (5). آج: نزديكان. (8): آج: اندكك: [.....] 

صفحه : 19١‏ بر تختهاى بافته» تكيه زده بر آن روى بهم آورده. مى كردند برايشان غلامان هميشه. به كوزههاى با كردن و بى 
كوشه و كأسى از خمر. دردسر نباشد آن را از آن و نيست نشوند. و ميوه از آنجه بككرينند. و كوشت مرغ آنجه آرزو كنند. و حور 
عين. مانند مرواريد يوشيده. ياداشت با آنجه١١)‏ كرده باشند. نشنوند در آن جا لغوى و نه بزه. الا كفتارى» سلام بر شما باده؟). و 
اصحاب دست راست» جه اصحاب دست راست؟ در سدر بريده72). -١١6[‏ ب] و مورى«”" بر هم نهاده. و سايه كسترائبندة: آبى 
ريخته. و ميوه بسيار. نه بريده و نه منع كرده. متسس (0). آج: ياداشت آنجه. (5). آج 
سلام بر شما باد. (؟). آج: برنده. (6). كذا در اساس و آج: مورى/ موردى. 

صفحه : 191 و بسترهاى برداشته. ما آفريديم ايشان را آفريدنى. كرديم ايشان را دوشيزكان. دوست داران شوهران١١).‏ براى اصحاب 
لا ا ا ا ل ا باشند در باد كرم و آب كرم. 
و سايهاى از دود سياه. نه سرد و انه كريم. ايشان بودند ييش از آن در نعمت3”7). و بودند اصرار مى كردند بر بزه١‏ 59" بز ركك. و بودند 
مى كفتند جون ما بميريم و باشيم خااكك و استخوانهاى ما را زنده خواهند كردن«04)! و آيا يدران ما را ييشينيان! بكو كه اوّلين و 
آخرين. -١178[‏ ر] كرد كنند ايشان را براى ميقات روزى دانسته. يس«2» شما كمراهان دروغ دارند كان. 23525111913 
ددغ - (20). آجه زيرا اينكه كلمه با خط كاتب اصلى افزوده است: همزادان. (7). آج: يسينان. (). آج منعم. (©). 
آح: كناه. (0). اج خواهند كرد. (2). اج ام 

صفحه : 597 بخورى از درختى از زقوم. وير بازكنى١2‏ از آن شكمها. بازخورى و راى١”»‏ اواز آب كر بازخورى خوردن شتران 
تشنه. اينكه نزل ايشان باشد روز جزا. بيافريديم شما را جرا راست و باور ندارى! ديدى به آنجه مىريزى7 شما آب! شما 
آفرينى191 آن را يا ما آفرينيم! ما تقدير كرديم ميان شما مركك و نيستيم ما سبق برده. بر آن كه بدل كنيم مانند شما و بيافرينيم شما 
را در آنجه ندانى. و دانستى شما آفريدن نخستين» جرا ياد نكنى! مىبينى آنجه مى كاريد! آيا شما مىرويانى آن رايا ما رويانندهايم! 
[178- ب] اكر خواهيم كنيم آن را يوسيده همه روز باشى040) اندوهكن. ما كرانباريم. بل بى روزىايم. مىبينى آن آب كه 
مى خورى20)! سببببصصصصصصصسسس ب (9). آج: ير باز كنيد. (7). آج: واراى. (. آج: ديديد آنجه 


ميراندنك. (ع). اع آفرينيد. 1 0 ا (0). آح: باشيدك. (2). آح: مى بينيك آن آب كه مى خوريك. 
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صفحه : 197 شما فرود آوردى١١)‏ [از ابر]:؟ يا ما فرود آورديم! اكر خواهيم كنيم شور آن راء جرا شكر نكنيد! ديدى آتش كه 
بيرون مىآرى شما! آيا شما آفريدى درخت آن يا ما آفريديم! ما كرديم آن را ياد كارى«؟» و متاعى براى بى زادان. تسبيح كن به 
نام خدايت بزركوار. سوكند نخورم«0) به افتادن ستاركان. و او سوكندى بزركك اككر بدانى. او كتابى است بزركك. در كتابى«2) 
يوشيده. بنسايد آن را مكّر ياكان. فرستاده از خداى عالميان370. به اينكه حديث شما مداهنه و جحود كردى! و كردى١/‏ روزيتان 
آن كه دروغ دارى. اكر نه جون برسد به حلقوم. و شما آنكه مى نكرى. سس (00. أجج: 
أورديد. (59). اساس: ندارد» از اج افزوده شد. (05. آاج: آن كه. (ع). اح ياد كردى. (0). آاج: نخوريم. (2). أ نامه. (/7). أ 
جهانيان. (). ا: كرديديد. 

صفحه : 798 [/ا١١-‏ ر] ما١١)‏ نزديككتريم به اواز شما و ليكن نبينى شما. اككر نبودى جز جزا داده. باز نيارى277) آن را اكر راست 
مى كو بى 077. كر باشد از نزديكان. راحت و ريحان باشد و بهشت نعيم. و امّرا اكر باشد از اهل دست راست. سلام تو را از اهل 
دست راست. و اما اكر باشد از دروغ داران«؟» كمراهان. روزى باشد او رااز آب كرم تافته. و در آوردن و دوزخ. اينكه درستى 
علم است. تسبيح كن به نام خداى تو بزركك. قوله تعالى: إذا رشقو الوافة كل عطق فاك در | ناكد بانع ف كر قرافيك كي كنع اذه 
عامل در او مقدّر است أى اذكر ياد كن اى محمد جون واقع شود و حاصل آيد واقع شدنى. و واقعه و عاديه و نازله و نائبه به يكك 
معنى باشد. و اينكه جا نامى است از نامهاى قيامت«0 المعنى: اذا قامت القيامة جون قيامت برخيزد. [و افتادن آن را كاذبه نباشد. در 
او جند قول كفتند: يكى آن كه كاذبة» اى نفس كاذبة» يعنى هر كس كه از او خبر دهد او دروغ ]ا©. 022238 
سل (0). آج به. (؟). آج: نيازيد. (7). آج: مى كوييد. (6). آج و. [.....] (5). آدء كا و. (6). اساس افتاد كى دارد 
ازآج آورده شد. 

افيد +88 [بيرد لؤققعها كازبة فاهده لكرن المشر مطانقا الخر و قي كاذية اى دقمة81) كاذرة و عفة عاذيه لأعاز الله تعال بها 
و ادلّهُ العقل [عليها يعنى در آن خبر دروغ نيوفتد» جه او به خبر خداى تعالى درست شده است و به ادلّه عقل.] و كفتند كاذب بمعنى 
مصدر: 7 كالعافية و العاقبُ و مثله قوله: لا تَسمّعمفيها لاغيَة اى لغوا و قالوا عائذا باللّهه اى معاذ اللّه؟ و قم:» قائماء اى قياما [/171- ر] 
و لبعض نساء الأعراب«5» ترص ابنها و تقول: قم:8) قائما قم:2) قائما اصبت عبدا نائما7. خافِضَةٌ رافِعة:8» جمله است در جاى 
صفت واقعه4) است يعنى قومى را خفض كند و به دوزخ فرو برد و قومى را رفع كند وو به درجات بهشت بردارد١٠0.‏ عكرمه و 
سدّى و مقاتل كفتند يعنى صيحه وقعه او خفض كند آواز را تا نزديكان را بشنواند و رفع كند تا دوران را بشنواند» قال اللّه تعالى: و 
اغضض مِن صَوتِكك/١١1).‏ بعضى دكر كفتند: جباران و متكتئران را خفض كند و فرو نهد [و ذليلان و بىقدران را رفع كند و بردارد. 
إبن عطا ككفت: قومى را به عدل فرو كذارد]«؟2. إذا دكت الأرض هرجا اق وعفت: اذكه كه زفين را بجدائدد سنايدنن. كلبى 
كفت: اينكه آنككّه باشد كه خداى تعالى نه او3 از ترس خداى بجنبد و ارتج. السهم فى الغرض بمعنى اهتزّو اضطرب» 
مف ران كفتند همجنان بجنباند كه كهواره كودك تا هيج بنماند بر او الّاا؟1) ويران شود و كوهها بر جاى سس 
حييبببييييييصسيديت :)١(‏ كذا) در اساس و آج و كا و كا آد: وقعة. (؟). همه نسخه بدلها است. (8- 8). آج: قمه. (©). آدء كاء 
كا: العرب. (- 8). كا: قائما. (8). آج» ك: واقع. (9). آدء كا اى و هى خافضة رافعة. .)3١(‏ آج: در آرد. .)1١(‏ سوره لقمان (91) 
آيه 19. (15). اساس و آج: ندارد» از آد افزوده شد. .)١17(‏ كا: به زمين. .)١8(‏ آدء كا خراب و. [.....] 

صفحه : 198 بنماند. و اصل «رج) در لغت تحريكك باشد يقال رججته فارتج اى حرّكته فتحرّك؛ و جون مضاعف كنى كويى: 
رجرجته فترجرج. و بُسّت الجبال“ يسا أى دقّت١0)‏ و فتت؛ و يسث كنند كوهها را و خردة) بمانند آرد و يست و بسيسه به نزديكك 
عرب آرد باشد كه با يستتر بكنند” و آن را زاد كنند يا و قال لص من غطفان*): لا تخبزا خبزا و بسَابسَا و لا تطيلا بمناخ حبسا 
عطام كفت :بيتك آن راز اصل. سعيد سكن كفت يشكشد. كلبى كفة: برائتد بر زميق مسن كفتك از زميق بر كقلة نظيرة قو ليه 
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وَ يَستّلوئككء كن -١18[‏ ر] الجبال فَقل يَنيِفُها رَبّى تُسفاًهه. عطته كفت: خرد كننده*» تا سنكك ريزه شود؛ بمانند خاكك. إبن كيسان 
كقخة ب شبه ورك زوان كسد كانت عام كما ضرق كردى شروو اكنذو ين اللدعيس كقةيبائلن آفات ل كدودر سوراخى 
جهد ذرّه ذرّهد8) در ميان آن بيدا شوده4). امير المؤمنين على١١٠»)‏ كفت: بمانئد كرد سم: ستور شود. عطئه كفت: بمانند شرر اتش 
كه يجيد وانخى دن شاد عخواند: منينًا «بالقاء» أى منقطعا. و كم أزواجاً كَلاكَةُ و شما به سه صنف«١1)‏ و سه نوع باشى در قيامت. 
الكهبيان كرد كه آؤسه كداءاند كنت» تأصحاي«القفكة اصحاي وسة :راسك اشن د آنان كه اقان را رحست واتخةيداريست 
برند. عبد الله عباس كفت: آنان باشند كه بره؟1) راست آدم ل ع م 
(5). آدء كاء كا: خورد. (). آدء كا: كه آن را تر كنند. (6). آج: عصفان. (2). سوره طه )5١(‏ آيه .٠١8‏ (©). آدء كاء كا: خورد 
كنند. (). كا: آفتابى. (8). آد كا: ذرّدها كا: دانه. (9). آد كا: يديد آيد. .)03١(‏ آج» آد كا عليه السلام. .)١١(‏ آج, كاء كا: 
ضفت: .)١7(‏ آذ كا راست: 

صفحه : 191 باشند. ضبحاكك كفت: آنان باشند كه نامههاى١1١)‏ ايشان به دست راست دهند. حسن و ربيع كفتند: آنان باشند كه 
خجسته و مباركك باشند بر خود وعمر ايشان در طاعت خداى مستغرق١5)‏ شده باشد و ايشان تابعان با حساناند«”» قرن دوم از عصر 
رسوليما أصعايةالعوكة اينكه بر سبيل تعيب كفت تا رسول را به عجب آرده. جنان كه كويند: زيد وما زيد؟ رجل واى 
رجل١0)؟‏ مردى و جه مردى؟ و زيد و كدام زيد؟27) يعنى وصف ”3 او به حدّى است كه نمىتوان كفت (لا» همجنين مبهم فرو 
مى كزارنده4). وَ أصحابهالمَشْكَّمَب و هى مفعلةً من الشؤم. عرب دست جب را به شومى خوانند, قال الشّاعر: السم.و الشّر فى شؤمى 
يديكك لهم و فى يمينكك ماء المزن و الضرب و منه الشام و اليمن» براى آن كه شام بر دست جب ععبه است و يمين بر دست راست 
[8؟1١-‏ ب] كعبه؛ و مراد آنان« 03١‏ كه ايشان را بر دست جب به دوزخ برندء و كفتند: آنان«١١)‏ كه نامههاى ايشان را بر دست حب 
دحت ةدر نادت اتسين كنت نان باشند كه ير خوة شوع باشستد وعم راشا دزمخصيت باشدة سا أصبعابيالمشقعة على هذا 
الوجهة 037 .و الشابقوث التدابقونه در معى اوقد قول كنسد: يكى آن كه آنان كه سابق يوند در ستابعت اثبيات'سابق بانتد ندر 
ييشوايى امّت تا ائمّه هدى باشند, و كفتند: معنى آن است كه سابقان به طاعت سابقان به رحمت باشند, و اينكه جمله است«*0) -- 
سصسسصسسسسسسسسس سسسب (9).اساس وهمه نسخه بدها: نامها. (؟). آدء كّا: تعالى صرف. [.....] ("). كا: 
تابعان حساناند. (6). آج: تا رسول تعجب آرد. (0). كا: و ما رجل. (6). آدء كا: دو جمله اخير مقدّم و مؤخر أسث::(/7): آجء كا 
صفت. (. آج, آدء كا: كفتن. (9). همه نسخه بدها: مى كذارند. .)23١ -١١(‏ كاء كا: آنانند. (؟1). آج» كا المذكور آد: على ذاكك 
الوجه المتقدّم. (17). آد كا: جملهاى است. 

صفحه : 198 از مبتدا و خبر» يعنى سابقان در آن خصلت سابقان در اينكه نعمت باشندء و سابق را بر لاحق براى آن فضل باشد كه 
او كه مقتدا باشد در خير و طاعت» در او نككرند و بر سيرت او برونده فله أجرها و أجر من عمل بها باشد. إين سيرين كفت: سابق 
آناناند كه به دو قبله با رسول نماز كردندء دليله قوله: والشارفوف الا رضم بو الفوايرين و الألفبارة 0 كعب كفت: اهل قرآن باشند 
كه فرداى قيامت ا جها بر سر دارند. عثمان بن ابى سود كفت: آنان باشند كه سبق برندك(”) ديكر [ان]«” را به مسجد رفتن و به 
جهاد شدن فى سبيل اللّه. عبد الله بن شميط كفت مردمان سداند: يكىء آن كه افتتاح عمر به خير و طاعت كند آنكه بر آن بايستد او 
از جمله سابقان مقرّبان باشد. و ديكر آن بود كه ابتداى عمر به كناه و تخليط كند آنككه بر آن بايستد توفيق دريابد او را تا توبه كند 
وبادركاه خداى شود او از اصحاب اليمين باشد» اهل بهشت باشند [179- ر] و به*) دست راست رود. سيم:0) مردى باشد كه 
ا ل ل ل 
كفت: معنى آن است كه سابقان در هجرتء سابقان باشند در آخرت. امير المؤمنين على- عليه السلام- كفت«6): سابقان به نماز 
ينج 07 سابقان بهشت باشند. عكرمه كفت: السّدرابقون على الإسلام. ربيع أثين كفكة الى الجابة رسو[ الله عنتفاك كنك: الى 
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الجهاد. قرظى: كفت: الى كل خير» جون نيكك انديشه كنى» آن كس كه جامع بود سبق را در اينكه همه خصالء جز امير المؤمنين - 
سس سس سس ببسب يحب (1). سوره ثوبه (9) آيه .1١٠‏ (؟). آج: بر سبقاند 1د كا: سبق برنداز: (7). اساس: 
ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج: بر. [.....] (0). كا: سيوم. (#). اساس: كفتندء با توه به آج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. .)١(‏ آدء كا وق 
صفحه : 7199 على - عليه السلام- نبوده اما سبق١1١)‏ اسلام اتّفاق است كه اوّل كس از زنان خديجه بود واز مردان على- عليه السلام- 
»و از اينكه جا مى كويد؛!): سبقتكم إلى الاسلام طرًا غلاما ما بلغت أوان حلمى و مى كويد: لى السبقة فى الإسلام طفلا و وجيها 
مى كويده: صدّقته و جميع النّاس فى بهم من الضلالة و الإشراكك و النكد اينكه و مانند اينكه به نظم و نثر مى كويد و كس بر او 
انكار نم ىكند:؟» و حديث أبو ذرٌ كه كفت از رسول- عليه السلام- شنيدم كه مى كفت: 0) يا على أنت اول من آمن بى و اول من 
يصافحنى يوم القيمة و انت الصَدّيق الاكبر و الفاروق الاعظم تفرق بين الحق:و الباطل و انت يعسوب المؤمن” و المال يعسوب الظلمة 
و اخبار در مانند اينكه بى حدّ است از طريق ما و طريق مخالفان6. اما سبق در نمازء قوله- عليه السلام-: صلّت الملائكة على و على 
على: سبع سنين لأنّه لم ترفع صلاة من الارض [451- ب] الى السماء الَا منّى و من على: و از امير المؤمنين على- عليه السلام- روايت 
است كه او كفت در جند موقف: و لقد صليت قبل الْنّاس بسبع » حديث عفيف بن عبد الله و عباس بن عبد المطلب رفته است بيش 
از اينكه» و آن كه كفت: و الله لا اعرف على هذا الدّين غير هؤلاء الثلثة » يعنى النبى- عليه السلام- و علتا و خديجة- عليهما السلام- 
. وسبق در جهاد يوشيده نيستء و نماز به دو قبله باثفاق او كرد و تنى جند معدود, جه بعضى آن بودند كه [سابق بودند به بيت 
المقدّس با درط (9), كا به. (5). آد» كا: مىفرمايد عليه السلام كا: اينكه جا بود كه 
كفت: ("). كا: و ايضا قوله عليه السلام. (©). آد» كا: و كس را براو انكارى نيست. (2). كاء كا: المؤمنين. (©). آد. كاء كا ما 
صفحه : ٠١‏ رسول- عليه السلام- نماز كردند و به كعبه نرسيدند» و بعضى آن بودند كه 0١١]‏ نماز به بيت المقدّس در نيافتند كه 
ايشان در اسلام آمدند قبله با كعبه كردانيده بودند. يكك روز حديث امير المؤمنين:7)- عليه السلام- يرسيدند از عبد الله عباس 
كفت:«8 40/2006 ذكرت و الله احد الثقلين سبق بالشهادتين و صلى القبلتين١‏ و بايع البيعتين؛ و اعطى البسطتين« هو اب الحسن" و 
الحسين و ردت له الشمس مرتين من بعد ما غابت عن القبلتين و جرّد السيف ثارتين و هو صاحب الكدّتين١‏ فمثله فى الامَهُ كمثل ذى 
القرنين ذلكك مولاى على إبن ابى طالب- عليه السلام-» كفت: و الله كه نام مردى بردى كه از آن دو بنكاه يكى اوست يعنى قرآن 
و عترتء قوله- عليه السلام-: انى تاركك فيكم الثقلين» سبق برد به شهادتين به توحيد و نبوّت. به دو قبله با رسول- عليه السلام- نماز 
كرد به بيت المقدس و ععبه و دو بيعت با رسول كرد ببست«4): بيعة العقبةُ و بيعة الشجرة [170- ر]ء و او را دو بسطت دادند [يكى 
بسطت علم 3٠١]‏ و يكك بسطت جسم, واو يدر حسن و حسين است,ء و آفتاب براى او دو بار باز آوردند يس از آن كه فرود شده 
د١١‏ از هر دو قبله» و دو بار تيغ بر آهيخت: يكى براى تنزيل و يكى براى تأويل» و او خداوند دو كرّت و دو رجعت است«2330). - 
متسس (2(9). اساس: ندارد» با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آج. كا: كا 
2 (). اساس» آج و الله با توه به آد وديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (6). آد. كاء كا: بالقبلتين. (5). اج: للبيعتين آدء كاء 
كنا: بالبيعتين. [.....] (2). اساس: الم بطين» با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/). كذا: در اساس و آج كاء كا: ابو 
الحسن. (6). اساس: كريمين با توجّه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). اساس: بسته آج: سبط با توجه به آد» كا تصحيح 
شد. .)03١(‏ اساس: ندارد با توجه به آج افزوده شد. .)١١(‏ آج» كاء كا: فرو شده بود. (17). كا: و مراد به دو كرّت دو رجعت است 
آد كاء كا يعنى دو بار بر امامت او اقرار كردند. يكك بار روز غدير خم و يكك بار روز بيعت يس از قتل عثمان. 
صفحه : 70١‏ مثل او در امت جنان است كه مثل ذو القرنين و او مولا و بار خداى من است امير المؤمنين على بن ابى طالب» و بعضى 


از بزركان بسيار كفتى: تقدّموا تقدّموا در خيرات مقدَّم باشى١1١)‏ تا در مقامات مقدّم باشى١1).‏ در خبر است كه: جون در بهشت 
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بكى لاجمل ساكان از سراى خرره بروة آيد. از روى او جندان نور بتايد كه اهل بهشت بدانند» كويند: اينكه نور سابقان است و 
نور مقرّبان. أولئك المُقَديُو ن» كفت: ايشان مقرّبان و نزديكان باشندء و اينكه عبارت باشد از علوٌ مرتبت و منزلت رفت درجه تشبيها 
يع كاذ ويا من الملطاد مدريا يتور ب بخاص ات دو ريتياى جم املد ريحي طرياد كنس الشبقون مبتداستء [و 
«السَابقُون» ديكر صفت اوست» و أولئكك المُمَُون خبر مبتداست]". ثلهُ من الأَوّلِينَ كروهى باشند از اوّلينان: و الثلهُ الجماعةٌ» و 
مراد به اولينان«:0)» امتّان كذشتهاند«© از امم انبيا- صلوات الله عليهم .031/١-‏ زو ليل من الآدخرين و اندكى از آخرينان» يعنى امت 
محمّد- صلى الله عليه و آله-. عَلى سُررٌرٍ مَوصُوئَةُ] بر سريرهاى بافته زر در سيم مكلل به انواع جواهر و مرضّع. و «و ضنن81» بافتنى 
باشد جون بافتن درع10[0040- ب] و قال الاعشى: و بيضاء كالنهى موضونة لها قونس فوق جيب البدن و منه: و ضين الناقةُء و آن 
تنك او«١3٠»‏ باشد از دوال بافتهء قال«١١):‏ سسسب (78- (). آج و ديككر نسخه بدلها: باشيد. 
(*). اساسء آج: نداردء با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آج: اوّليان. (2). اساس: كزشته. با توجه به آج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آج و على نبينا. (00. اساس آج: ندارد» با توجه به آدء كا: افزوده شد. (6). كا: وضين. [.....] (9). آدء 
كاء كا: زره. (060. آد كاء © سكي .)0١١(‏ آدى كاء > كا الشاعر. 
صفحه : 07" تقول و قد١١)‏ درأت لها وضينى أ هذا دينه ابدا و دينى كلبىء كفت: طول هر سريرى سيصد كز باشد. جون بنده خواهد 
تا ياى بر او نهد سر فرود آرد تا ياى برنهد«37) آنككه با جاى خود شود. ضيحاكك كفت: موضونة9"» مصفوفة با يكديكر نهاده در 
ضنظه و انبكة رواب عل وى طلحدة اث ان غيد الله عباس : تككي» كلبها تكقانلين تكيه ؤذه بادك بر آذ سريرها روف بر روى ده 
كرده» كفتند: در نشست و خواست«1# و كفتند: در زيارت» يعنى متزاور باشند به زيارت يكديكر روند. يتطوف'عَلَيهم مى كردنك ير 
ال ا 
كه خداى دنيا كه بيشتر از يكك دو سال صلاحيت خدمت ندارند. عكرمه كفت: منتٌم باشند. سعيد جبير كفت: مقرطون [كوشواره 
دارند» براى آن كه خلد )١]‏ كوشواره باشد به تازى» قال القاض: و مخلداف باللجين كائما أثباجهنء أقاوز الكثبان حسن بصرى 
كفت: كود كان اهل دنيا باشند» ايشان را طاعتى نبود كه بر آن ثواب كيرند و معصيتى نباشد ايشان را كه بر آن عقاب كنند» يس در 
يومف خدنك امل بوظى كن ودز خي ر آآنده أنيت [ا#اداو] كباطفال كقا دم اهل يونت باشند, ,أكرات» عنم كوب باد 
وآن كوزههايى<5) [باشد]« 23١‏ كه دسته ندارد ا سس ([). آدم كا: و لقد. (0). كا: تااو 
ياى بر آن جا نهد. (). آدء كا: أى. (6). آد: على بن ابى طلحه. (0). كا: روبه روى. (2). كذا در اساس و همه نسخه بدلها: 
خواست/ خاست. (/0). آد. كاء كا مؤيّد. (8). اساس: نداردء با توجه به آدء كاء كا افزوده شد. (8). آج» كا: كوزها/ كوزدها. .02١(‏ 
اساس: ندارد» با توجه به آج» كاء كا افزوده شد. 
صفحه : ١٠و‏ خرطوم ندارد. و أباريق: جمع ابريق باشد و آن كوزهاى بود كه باجرّه باشد؛1)» و وزن او افعيل باشد من البرق. و 
كأس من معين و كأسى كه در او خمر باشد» خمرى روان كه ظاهر باشد بر جشمها و «معين» مفعول باشد از «عين»» و أصله من عانه. 
اذا لمحه بعينه: لا يُصَدَّعُون عَنها و صداع و دردسر نباشد ايشان را از آن37): و آنجه از باب بيمارى بود بر فعل مجهول كويند عرب» 
نحوحم. الرجل فهو محموم؛ و صدّع فهو مصدّع. و قد افلج من الفالج و لقى من اللقوة. و لا يُنزُون و از آن مست نشوندء يقال: نزف 
الرجل فهو نزيف و منزوف اذا سكر كأن الخمر نزفت عقله. أى انفدت«” تشبيها بالبثر المنزوفة إذا نزح ماءوهاء و انزف(2) لَغة فيه» 
قال الابيرد. لعمرى لثن انزفتم او صحوتم لبئس الندامى كنتم ال أبجرا حمزه و كسائى و خلف خواندند: «و لا يتزفون» أى [لا]:8) ينفد 
خمرهم من قولهم: أنزف الرجل اذا صار ذا دن منزوف كقولهم: أجرب الرّجل اذا صار ذا إبل جربى؛ و اصح« ذا إبل صحاح, و منه 
الحديث: و لا يوردن ذو عاههُ على مصح: و أعطش إذا صار ذا سائمة/27 عطشىء قال: قربهُ ذى الثلثةُ المعطش و فاكهَةٌ مِمَا يَتَخَيّرُون و 
ميوه ١1[‏ ب] از آنجه ايشان خواهند و اختيار كنند ند. و لحم طيرٍ مما يَسْتَهُون و كوشت مرغان از آنجه آرزو كنند. أبو سعيد خدرى. 
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روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: در بهشت مرغانى مىيرند كه هر يكى هفتاد هزار ير دارند» يكى از ايشان بيايد در 
آن حال كه١6)‏ مؤمن طعام للا ا ا ا ا 
آدء كا خمر. (7). آدء ككا: انفدت آج: انفرت. (6). آج: انزفت. (2). اساس: ندارد» با توجه به آدء كاء كا افزوده شد. (©). آد. كاء كا 
إذا صار. (7). كا: إبل. (8). آد. كا بنده. 

صفحه : 0 خورد؛١)»‏ و بر صفح(”2 او افتد وو يرها بيفشاند از هر يرى از آن او لونى7” بيرون ايد از برف سبييدتر واز زبده(؟» 
نرمتر واز انككبين شيرينتر كه هيج لونى با لونى نماند» آنكله بيرد و برود. و حُورٌ عين» ابو جعفرهه) و حمزه و كسايى خواندند و 
مفضّ لى در شاذ: و حور عين بجرّ «راء» و «نون» عطفا على قوله: باكواب و اباريق و لحم طير و بعضى:6) اهل معانى اينكه قراءت 
ضعيف داشتند كفتند: براى آن كه حوران270 را نكردانند و انما خمر كردانند يس اختيار رفع كردند فى «حُورٌ عِين» او على 
تقدير «لهم» «حور عين» او على47) انه عطف على قوله: ولدانه مُحَلَدُونَة يس بر اينكه قراءت كرداننده» و طواف كننده ولدان باشند و 
حوران«١3٠‏ و بر قراءت جرّء ايشان معطوف<«١١)‏ بهنء باشند به معنى آن كه عرض كنند ايشان را بر مؤمنان و آنجه ايشان الزام كردند 
و١1‏ حور العين كه در عادت نيست كه ايشان را كردانند.0279 [كوييم لازم آيد كه «و فاكهة و لحم طيرا به رفع خوانند كه آن نيز 
عادت نيست كه كردانند ]15 و انّمااه١)‏ عادت در خمر است,. يس اينكه را تأويل بايد كردن و تأويل آن است كه بر معنى حمل 
كنند و معنى آيت آن است كه ينعٌُمون بفاكهة و لحم طير و حور عين [177- رأ. يا در كلام فعلى اضمار كنند كه لايق حال باشد 
جون طوف لا-يق نيست به حور عين. و ذلكك قولنا ينتغمون بحور عين كما قال الشاعر: سكعنت 
.)١(‏ آدء كا: خواهد. (7). آد كا: صحفه. (). آد. كا طعام. (؟). آدء كاء كا: كره. (5). آد» كا: ابو حفص. (6). آد. كا: بهرى. 
.)8-1١(‏ آدء كاء كا: حوريان. [ 00 ] (8). آدء كا: الا كا: اما. (9). اساس: و علىء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)1١(‏ اساس: معطوفء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)1١(‏ همه نسخه بدلها: در. (17). آد: كه عادت نيست كه 
كردانند. (؟1). اساس و آج: افتادكّى دارد» از آد افزوده شد. .)١10(‏ آد. كاء كا: اما. 

صفحه : 500 اذا ما الغانيات برزن يوما و زججن الحواجب و العيونا اى» و كحلن العيون لأنّها لا ترج [و مثله متقلدا سيفا و رمحاء و 
مثله لفتها تبنا و ماء باردا و امَا مثال حمل بر معنى جنان بود كه شاعر كويد: جئنى بمثل بنى بدر لقومهم او مثل اخوةٌ منظور بن سار 
نصب «مثل» براى آن كرد كه معنى جئنى به «هات» باشد]١١)‏ و كذالك على قراءةٌ [من قرء ]«"» و حورا عيناء اى بالنصبء و يعطون 
حورا عينا. و اينكه قراءت نخعى است. و اشهب العقيلى» در شاذد”» و زنانى©» حور سياه جشم و فراخ جشم. جمع «حوراءا و «عيناء») 
ياشد. كأمثال اللوُْو المكتُون مانند مرواريد يوشيده كه هوا در او اثر نكرده باشد از آن كه مكنون و مصون و محروس بوده باشد تا 
صفاى لون و ضياء او بر جاى خود بود. قال عمر بن ابى ربيعه80): هى زهراء مثل لؤْلوهُ الغوًا ص ميرت من لؤْلؤ مكنون. (جزاء) نصب 
بر مفعول له باشدء اى يفعل ذلكك بهم جزاء و مكافاة. اينكه كه دهند«©) ايشان را بر سبيل جزا و مكافات دهند به آنجه كرده باشند 
از فعل طاعات و اجتناب مقبحات. ام سلمه كفت از رسول- عليه السلام- يرسيدم كه «حور عين» جه باشد كفت: زنانى سييد7) 
روى فراخ جشم. انس مالكك روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: خداى تعالى حور العين را از زعفران آفريد. ابو امامه 
روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: هيج مؤمن نباشد و الا او را هفتاد زن بود از حور العين و هفتاد از ميراث دحتت 
سس (# 8 9). آج و ديككر نسخه بدلها خواند. (©). آد» كا: و حور عين و زنانى. (2). اساس و 
همه نسخه بدلها: عمرو بن ابى ربيعه» با توجّه به مآخذ مربوط از جمله (مجمع البيان 0/ /1١؟)‏ تصحيح شد. (6). آد» كاء كا: مى دهند. 
(00. آدء كا: سفيد. 

صفحه : 708 اهل دوزخ هر يكى از ايشان را اندامى باشد شهى: و مردان را آلتى بود كه ضعيف نبود١1).‏ عبد الله مسعود كفت از 
رسول- عليه السلام- شنيدم كه كفت: نورى در بهشت يديد آيد اهل بهشت كويند: اينكه نور جيست! كويند: روشنايى077 [17- 
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ب] دندان حورى است كه در روى شوهر خود بخنديد. ودر خبراست كه حورا" جون در بهشت بخرامند«» از خلخال«0) و 
سوار و نعلين او آواز تسبيح و تهليل و تمجيد«#) مىآيد. مجاهد كفت كه حور را براى آن حور خوانند كه يحار فيها الطرف كه 
جشم در او متحر بماند. لا يَسمَعُون فيها لَغوأًء كفت در اينكه بهشتها سخن بيهوده و بى معنى نشنوند. ولا تَأئِماً ونه نيز نسبت كردن 
به ائم و بزه» يعنى يكديكر را نكويند اثمت177 بزه كار شدى به اينكه كه كفتى. (إلَا قبلا اينكه استثناى منقطع است الا كفتار. سلاما 
بالقماء واقضيه قاذ بر انتعل ابض و تعب الما نر مضاتوق ادك ميحد وى الفكا اقى ولد جللانا وروا تيه كد قفر ل يد ياشيل 
و التقدير: بل«8») يسمعون سلاما سلاما. و شايد كه قول بعضى بود بعضى40) سلمك الله سلاما. كما قال تعالى: وَ الله أنبتكم منء 
الأرض كباتاد 3٠‏ أنكه ايشان را به نامى ديكر بخواند اعنى١١١)‏ اهل بهشت. وصف نعيم و منازل ايشان كرد كنكة و ا صحاب البيية: 
ما امعيفاض ليق كفت اهل دست راست جه اهل١؟7١)‏ و سسسب .)١(‏ آ3» كا: نشود و 
همه را خوشدل دارد. كه در قضيب او ضعفى و سستى نيايد. (؟). آد» ككا: اينكه نور. [.....] (*). آد. كا: حور عين حور/ حوران. 
(©). آج و ديككر نسخه بدلها: بخرامد. (5). آدء كا كوشواره. (6). آد: تسبيح و تحميد و تهليل كا: تسبيح و تمجيد و تهليل. (). آد 
كا تو. (8). آد: اى. (4). آدء كا را. .)9١(‏ سوره توبه (9) آيه 35. .)١١(‏ آدء كا: برخواند يعنى. (؟1١).‏ آدء كا: اهلى. 

مقحه + #10 مردماتى باشتد ابشاث: فى سدس مخضوو در هيان د ركان سدر ياشند وسدن بهقت ميزه :داز ياشد ثمرها كمال القلذل 
ميوه او مانند سبوها١١)‏ بود«؟) و «مخضود)(” بر او خار نباشد كانه خضد شوكهاء اى قطع. و منه الحديث فى ذكر المدينة: لا يبخضد 
شوكها و لا يعضد شجرها. و كفتند سدر درخت «نبق» باشد و مخضود آن بود -١177[‏ ر] كه شاخش دو تا شده باشد از بسيارى«؟» 
مبوه و اينكه قول عبد الله عباس اسث و مجاهد و قتاده و ضشتاكك و عكرمه. و قال امية بن انى الضلت فى وصف الجِنّة: ان الحدائق 
فى الجنان جليلة فيها الكواعب سدرها مخضود و طلح مَنضُودِء روايت است كه امير المؤمنين- عليه السلام- خواند و طلع؛ به ١عين»‏ و 
جمله قرّاء به «حا» خواندند. قيس بن سعد كفت: كسى بر امير المؤمنين- عليه السلام- خواند و «طلح) به «حا8:0) كفت: و طلعء ما 
شأن الطلح جه باشد و آن راجه كار است: آن جا طلع به «عين» بر خوان. آنكله بخواند:©): و نخل طلعُها مَضْيم» كفتند: يا امير 
المؤمنين در مصحفها جنان است0377 بنككردانيم آن را. ككفت: رها كنى كه: القران لا يهاج اليوم و لا يحول قرآن امروز بنككردانند. 
بيشتر مفسّ ران كفتند: «طلح» درخت موز باشدء فرّاء و ابو عبيده كفتند: طلح بنزديكك عرب درختان بزركك باشد كه آن را تنه 
باشد:6. و قال بعض الحداة: بمّرها دليلها و قالا غدا ترين الطلح و الاحبالا:4) مدع م كم ددعم دك كد كه كه 
(). آدء كا: تلها باشد. (7). آدء كا يعنى. (7). آدء كا: يرى. (©). آدء كا: اينكه سوره مىخواند جون اينكه جا رسيد طلح به «حا) 
خواندء امير المؤمنين- عليه السلام- كفت. [.....] (0). آد. كاء كا: برخواند. (9). سوره شعراء (2؟) آيه 158. (07). آد كنا در همه 
مصحفها «حا؛ نوشته. (8). آدء ككا: خاء نبود. (8). اساس و آج: علاء بن الطلح و الخبلاء با توجه به ديككر نسخه بدلها و قرطبى /١07(‏ 
حيرو تبيان (9/ 998) و مجمع البيان )1١8/80(‏ تصحيح شد. 

صفحه : 708 زجاج كفت: ام غيلان باشد جز اينكه كه به جاى شوككث آن را ميوه باشد. و قوله تعالى: مَنضُودٍ: اى منظوم بالدّمر باررو 
ميوه او بر هم نهاده باشد بمانند مهركك بر يبوسته١01‏ از اصل ساق تا به سر شاخها. مسروق كفت: درختان بهشت همه جنين باشد. و 
ظِلء مَمدُودِء و سايه كشيده١؟")‏ ممتد كه آفتاب آن راضم منسوخ بنه كند. ربيع كفت: سايه عرش باشد. عمرو بن ميمون كفت: سايه 
او هفتاد هزار ساله راه باشد -١77[‏ ب] ابو عبيده كفت: عرب روزكار دراز را و عمر دراز را و هر جيزى كه منقطع نشوده» آن را 
ممدود خوانند. قال قال لبيد: غلب العزاء:8) و كان«©) غير مغلب دهر طويل دائم ممدود عبد الله عباس كفت در اينكه آيت درختى 
است در بهشت بر يكك ساق027 كه اهل بهشت جمله در زير او«8) حاضر آيند و حديث كنند و احوال دنيا ياد كنند واز آن حديث 
كنند40) و كويند در دنيا ملاهى بودى 03٠١‏ كه به آن تعلل كردندى و سماع:١١),‏ خداى تعالى بادى بفرستد تا بركهاى آن درخت 


را بر هم زند از آن جا اآوازى بيرون آيد كه هر كز؟١١)‏ نشنيده باشد. روايت كردند كه رسول- عليه السلام- كفت17) در سسسسسيت 
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عند ب يدت ( ).امه كاد كاه باهم كردلد: (0): اح كاء كاد كستردف زد كا اوراء (؟). اده كا كا: 
انقطاعى زود نبود. (6). تبيان (9/ 25898 مجمع البيان (8/ 3218): البقاء. (2). تبيان» قرطبى /١9/(‏ 0509): كنت. (/0. آج: به يكك ساق. 
(6). اد كاء سايه آن. (9). كذا دزاساين و كا ذيك سخه بدلياغيارت اخيورا ندارد. [ 2255 .)٠١(]‏ همه نسكه بدلها: بود. (01). 
آدء كا كه عمر عزيز را بدان صرف كردند (كا: نكردند. (؟1). آج» كا: كه كس جنان آدء كا: كه كس جنان آواز. .)1١(‏ آد» كا: 
اذ غتويزةروايك كر اتوسولد كيك اللشهلة و الدد كه 

صفحه * 9 بهشت درعتى حسث كه سوار تيز تكك صذ سال دو شايه آن م ىرود هنوز به آخر نرسيده باشد. آنكه كفث: بخوانى 
اكر خواهى١١‏ و ظِل مَمدُودِ و ماءٍ مسكوبب اى مصبوب. يعنى آبى رونده كه هركز منقطع نشود و نه در اخدود باشده؟» بل بر 
روى زمين راست مىرود. مزاحم بن داود كفت: مرا برادرى بود صالح و حوّء مادر نكو نككاه داشتى با ييش07 خداى شود«(؟». شبى 
در خوابش ديدم كفتم :0ه برادر؟ مدتى است كه مىخواهم تا بدانم كه تو در جداىء» اكنون در جداى!١2»‏ كفت: فى سدر مَخْضُودٍ 
وَطلح مَنضودٍ وَظِلءمَمدُودٍ وَماءِ مَسكوب. و فاكوَةٌ كثِيرَه و ميوههاى بسيارء لا مقطوعة بالأزمان و لا ممنوعة بالأثمان به اوقات 
منقطع نشود و به بها ممتنع نشود نه آن بود كه وقتى باشد و وقتى نباشد«17 جون ميوههاى«8) دنيا و كس رااز آن -١175[‏ ر] منع 
نكنند به هيج وجه40). بهشت سراى راحت و اباحت است در او؛١3٠3)‏ منع نبود از هر جه خواهند. كفتند در او١١١)‏ ديوارهاى دراز و 
درهاى بسته نبود و جنان كه در دنيا. كفتند به باز كردن منقطع نشود بل هر كه از او جيزى بككيرند مانند او يديد آيد براو. ودر خبر 
است كه رسول- عليه السلام- كفت هيج ميوه از درختان بهشت باز نكنند170 الا و به جاى او دو جندان يديد آيد. معدت ديات 
يمي ست .)١(‏ آجء آو كا بخوائيد اكر خواهيد. كا تدارة. :)8-1١(‏ آذ كا رود (). آذ كا:'ثا باجزار. 
(6). همه نسخه بدلها: شد. شود/ شد» كه در متون قديم استعمال داشته است. (8). آدء كا اى. (26). آج: كه تو در جه درجداى آدى 
كا: كه تو در اينكه مقام در جه كارى كا: كه تو در جيستىء اكنون در جداى» كه هيج- كدام به استوارى متن نيست. (/). آد» كاء 
كا: نه. (8). اساس» آجء كا: ميوها. (9). آدء كاء كا جه. .)١١(‏ كا: از او. [.....] (017). آدء كا: نجينند كا: بنجينند. 

صفحه : ١٠7و‏ فوش مَرفُوعَةُ و بستر بر هم كرده و فراشته10١).‏ ابو سعيد و ابو هريره كفتند رسول- عليه السلام- كفت كه: ارتفاع آن 
در هوا جندان باشد كه از زمين تا به آسمان70). ابو امامة الباهلى كفت: اككر از آن جا جيزى به زير افككنند به هفتاد سال به زمين 
رسده”. امير المؤمنين على- عليه السلام- كفت: مرفوع باشد بر سريرها يعنى بر زمين نبود بل بر سريرها افككنده باشد. كفتند 
«فراش180» در آيت كنايت است از زنان براى آن كه عرب زنان را فراش خوانند و لباس و اينكه كنايت است از ايشان براى آن 
كه«©) «فراش» محل ايشان باشد و مراد به مرفوعه آن است كه به درجه عليا باشند در جمال و كمال و خصال. كفتند دليل صححت 
اينكه قولء قوله: إِنَا أَنشَأْناهُن إنشاءً ما بيافريديم فانرا مبعدا آفريدى. فَجَحَلنامُنه أبكارا و ايشان را ابكار« و دوشيزه آفريديم. 
عُواً أترابء جمع عروبة باشدء و آن زنى باشد كه شوهره07 را دوست دارد. اينكه قول حسن است و مجاهد و قتاده و سعيد جبير و 
روايث الى از غيد الله غائن: قال لبد [م اب ففى87/ الخروج عروب غير فاحشة ربا الروادف يغشى دونها البصر عكرمه 
كيت نان نان كسد طيداف: سعد اتاية ون كين كنس ضنياء أى حسنات الكلام نيكو سخن باشند. تميم بن حدّان«9) كفت: 
جنات العها 5 فكر عقدرث باشند ينا شوفر اذ أتراما كسالان «اشعد دوسن با كد يكن انو شرورة روات ١135‏ وسول هله 
السلام- كه او كفت: اهل بهشت جون ممص سس حت جو عدج ددنت :)١(‏ ده كل سترهاى بر سر هم تهادهارا 
فراشته و بلند كرده (5). كا: بر آسمان. (*). آد. كا: به زير شد و بر زمين آمد.(ع). آد: فرش. (0). آد كا: زيرا كه. (28). آد كا: 
بكر. (0). كاء كا: شوى. (8). كاء كا: و فى (4). آد: تميم بن حليم» كا: تميم بن حذلم. .)23١(‏ كا يعنى. 

صفحه : "١١‏ در بهشت روند امرده١»)‏ باشند70) سبيد روى جعد موى بر سن سى و سه سالككى 2 به خلق) آدم طول هر يكك 


شصت كز بود در يهناى«8) هفت كز. مفسّدران كفتند: اينكه زنان مؤمنان«2) دنيا باشند. اما قوله: إِنا أَنْشَأْنامُنَ إنشاءً» معنى آن است 
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كه خلق ايشان از سر كرفتيم بعد از خلق اول. و اخبار بر اينكه«07 بسيار مده است. مجاهد روايت كرد كه يكك روز رسول- عليه 
السلام- در نزديكك عايشه شد. عجوزى از بنى عامر بنزديكك او بود١/).‏ رسول- عليه السلام- كفت: اينكه عجوزه١4)‏ كيست! 
كفت١١3:‏ از خالات من يكى است. رسول- عليه السلام- كفت: هيج بير زن در بهشت نخواهد شد. عجوزه١١)‏ اينكه بشنيد بغايت 
دلتنكك شد. عايشه كفت: يا رسول الله؟ اينكه عجوز دلتنكك و رنجور شد. كفتء بكو او را كه: عجوز به بهشت نرود واو عجوز 
باشدء خداى تعالى او را خلقى نو باز آفريند. ام سلمه كفت: رسول را- عليه السلام- از اينكه آيت يرسيدم كه خداى تعالى 
مىكويد: إِنا أنكأنامن>إنشاءء فَجعَلنامن أبكاراء ريا أتراباً كفت: اينكه زنان يبر باشند كه تو ايشان را مىبينى موى سبييد كرده و 
جشم غمص كرفته«217) آب مىريزد و خداى تعالى [158- ر] ايشان را باز آفريند خلقى نو بر سن يكديكره؟1). مسب بن شريكك 
كفت در اينكه آيت كه: اينان عجوزان دنيا باشند كه خداى تعالى ايشان را باز آفريند خلقى نو؛ هر كه كه شوهر برايشان رود 
ايشان را بكر يابد. عايشه كفت: يا رسول الله هر بار آن الم ووجع باشد ايشان را! رسول الله عليه السلام- 55--------------- 
سيينييسص حت .)١(‏ أو كا اجرة و امرد كا: امرداجرة: (9). آى كا ياك فى موئ. (). أده كا سالكان كا: سال [...] 
(©». آدء كا: بر خلق. (2). كا: ولينا. (8). آدء كا: مؤمنات. ©. آد كا: در اينكه باب. لا آدى. كا: عايشه شدء بير زنى را ديد. -١١(‏ 
9). كا: عجوزه. .)23١(‏ آد» كا عورتى است. .)١7(‏ آد: جشمها كز شده و يلاسيده و. (17). آد هر كاه كه تو بينى ايشان را كويى كه 
اينكه دختر ياكيزه از آن كه خواهد بود. 

صفحه : 7١7‏ كفت: ليس هناكك وجعء آن جا هيج درد نباشد. حسن بصرى روايت كرد كه زنى عجوز؛١»‏ ييش رسول آمدء كفت: 
يا رسول اللّه. دعا كن تا خمدا مرا به بهشت برد. رسول- عليه السلام- كفت: [انَّ الجنّةٌ لا تدخلها العجايز زنان بير به بهشت نشوند او 
برفت كريان» رسول- عليه السلام- كنك ]ارك ازا كه اشاو ا سال محريى تاقصد الله تعالى قال: إِنا اناهن إنشاءً. 
سعيد بن مسعود كفت كه: زنان دنيا در بهشت مفضّل باشند«” بر زنان بهشت به نماز و طاعت كه كرده باشندء نيز در اخبار آمد 
كه: اينكه زنان حور عين7؟» باشند. روايت كردند كه رسول- عليه السلام- كفت كه خداى تعالى حور العين را از تسبيح فرشتكان 
آفريد:0)؛ در ايشان هيج رنجى و علتى و حيضى [نباشد]:2» قال اللّه تعالى: إِنَا أَنعّأناهُنه إنشاة - الايات:/8. قوله: لأصحاب اليمين» 
آنكه كفت: اينكه زنان به اينكه صفت اهل دست راسث را باشئد كه اهل بهشتاند ايشان. ل عن الأولي نان جماعتى از«4) انّت 
سلف باشند و جماعتى از 3١‏ امت رسول ما- صلوات الله عليه و آله اجمعين-. عرو بن رويم كفت: جون خداى تعالى اينكه آيات 
بفرستاد: تله نوالا ودود لسري الكغرييها ا جناع ١0‏ ١)#ضكابة‏ وسول بكريييسلة كفتند: يا وسول اللهدما بوداي ووسول 
ايمان داريم -١78[‏ ب]. آنككه از ما اندكى به بهشت خواهند سسسب ,)١(‏ آفى كاء ك: 
عجوزه. (8- 7). اساس: ندارد با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). آد» كا: تفضيل. (©). آد. كاء كا: حور العين. (2). 
آدء كا: آفريده است. [.....] (/0. آج: الاية. (8). آد و ثلمة من الاخرين. (4). آد اوّلينان يعنى. .)23١(‏ آد آخرينان. .)١١(‏ سوره واقعه 
(02) آيه .)0١( .١‏ آدى كااز. 

مقة #ال#اشدن ا خدائ مان ابكه يك فرسهاد: كل فونال لير 3 من الآخرين» آنكّه رسول- عليه السلام- كفت: از١١)‏ آدم 
تابه عهد من فرقتى باشندء و امّت من تا دامن قيامت فرقتى باشندء و اينكه فرق1) تمام نشوك الاعه اكه سافان كه خباتاة 
اشترانند و اشتران مىجرانند در بيابان و مى كويند: لا اله الما الله. عبد الله مسعود كفت: شبى بيش رسول بوديم وحديث:) 
مى كرديم:08) نا بارهاى از شب بككرشت«2» بازكشتيم بر دكر روز با بيش رسول رفتيم017» كفت: من دوش در خواب ييغامبران 
كذشته را ديدم و اتباع ايشان را بر من عرض كردندء ييغامبر بود كه او را كروهى ات بودند» و« بود كه او را كم از آن امّت 
بودند؛ و بود كه امّتش سه كس بودندء و بود كه اتش يكك مرد بود و بود كه او را هيج امّت نبود تا موسى را ديدم كه مى آمد با 
جماعتى بسيار از بنى اسرائيل. كفتم: بار خدايا؟ اينكه كيست! كفت: برادر توست موسى بن عمرانء و اينكه امت اويند. كه با اواند. 
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كفتم: بار خدايا؟ امت من كجااند! كفت40:: به دست راست بنكر» بنككريدم صحراى مكه ديدم جندانى كه جشم رسيدء به مردان بر 
شده. كفتم: بار خدايا؟ اينان كيستند! كفت(١3:‏ ات تواند» راضى شدى! كفتم: راضى شدم. كفت: از جب نككّاه كن هم جندان 
كه از بيش١١١)‏ مردم ديدمء كفتم: بار خدايا اينان كهاند! كفت: امّت توء راضى شدى! كفتم: بار خدايا راضى شدم. كفت: در ميان 
اينان هفتاد هزار مرداناند كه فردا دقيامت7١1) -١72[‏ ر] بى شمار به بهشت روند«15١).‏ مردى 53 2923# 
سل (0). آدى كا عهد. (7). آج» كا: فرقت. (*0. آجء كاء كا: نشود. (6). آد كا: حديثى. (8). آج: مى كرد. (2). آج و همه 


جندان بيشتر آد. كاء كا: هم جندان بيشتر. .)1١(‏ آجَ و ديكر نسخه بدلها: فردا قيامت/ فرداى قيامت. .)١7(‏ آجء كا: شونك. 
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نسخه بدلها: بككذشت. (/0). آدى كا: شديم. (8). آد» كا بيغمبر. [ 58 ](4). آد ككااى محررد. .)0٠١(‏ آد. كا 
صفحه : "١5‏ بر ياى خاست١١)‏ نام او عكاشة بن محصن- يكى از بنى أسد”» بن خزيمه كفت: يا رسول اللّه؟ از خداى در خواه تا 
مرا از ايشان كند. رسول- عليه السلام- كفت: الّلهم اجعله منهم بار دايا عكاشه را از ايشان كن. مردى ديكر برخاست كفت: يا 
رسول اللّه؟ دعا كن تا مرا از ايشان كند. رسول- عليه السلام- كفت: سبقكك بها عكاشه عكاشه سبق برد تو را به اينكه دعا. آنكه 
عبد الله مسعود كفت: يا قوم اكر توانى7) كه خويشتن07) از آن هفتاد هزار*) كنيد كه بى شمار به بهشت شوند بكنيد» و اكر از 
آن عاجز و قاصر باشيد خويشتن از اهل ظراب277) كنيدء و اكّر نتوانى«8» و قاصر باشى خويشتن از اهل افق كنيد كه من آن جا 
مردمانى ديدم كه رحمت مىكردند بر يكديكر. كفتم: آنان كداند! كفتند: اينان هفتاد هزار مردند. عبد الله مسعود كفت: رأى ما 
متفق شد بر آن كه ايشان مردمانىاند كه [بر اسلام زادند و بر آن بايستادند» كفت: جنين نيستء بل آنانند كه]«4) دزدى نكنند و 
كفت: اميدوارم كه امت من و يسروان 0 باشند. ما تكبير كرديم؛ كفت: ابيدوارم كك قلث اهل بهشت ت باشئدء ما 
تكبير كرديمء كفت: اميدوارم كه نيمه اهل بهشت باشند. آنككه اينكه آيت برخواند: َه من الأوَِّينَ و تله مِنَ الآخرينء و مجاهد و ابو 
العاليه و عطاء بن ابى رباح و ضيحاكك كفتند: جماعتى از سابقان اينكه امّت باشند و جماعتى از آخرينان [ع١-‏ ب] اينكه امت 
القن ااا سصصسسصصسسسسسسسسسسب .)١(‏ اساس» آد» كاء كا: خواست/ خاست. (7). آج: مردى من بنى اسد. 
فر اج توانيد آى كا: : بتوانيك. (ع). آ :س. (0). كا © كا را. (9). آج كس آدء كاء كا قوم. 000 اج خراب. (/). آجء أ كاء كا 
نتوانيد. (9). اساس: ندارد با توجه به آج افزوده شد. [.....] 

صفحه : "١0‏ خبر عبد الله عباس كه كفت رسول- عليه السلام- كفت: جمله از ات مناند. و أصحابه الشّمالٍ ما أصحابهالشّمال 
آنكه كفت: مردمان دست جبء و جه مردمان و اصحاب باشند ايشان؟ به سبيل تعجيب١١).‏ فى سَمُومٍ در باد كرم باشند. و حميم و 
آب كرم. و ظل من يَحمّوم و سايهاى از دود«7) سياه» و انشد قطرب: و ماء قد شربت ببطن برك فرات المدّ كاليحموم جارى إبن 
بريده كفت: (يحموم) نام كوهى است در دوزخ كه اهل دوزخ باستغاثه آن جا شوند«” و يندارند كه ايشان رادر آن سايهوع» 
راحتى خواهد بود, آنكه كفت: لا باردٍ و لا كريم [آن سايه سرد نباشدء بلكه بغايت كرم بود» كه او از دود دوزخ است. و لا 
كريمرآده ضححاك كفت: خوش نباشد. سعيد مسيّب كفت: نيكو نباشد. قتاده: كفت: كريم المنظر نباشد. فرّاء كفت: عرب 
«كريم)20) استعمال كنند در جاى 2377 نفى ذم كريم خوانند آن را كه دراو صفت مذمومه نباشد. إبن كيسان كفت: يَحمُومٍ نامى 
اسن از نامهاى دوزخ. ضبحاكك كفت: اتشى سياه باشد و اتش دوزخ سياه بود واهل او سياه )/١١‏ باشند و لباسشان سياه 94) بود واهر 
جه در دوزخ بود همه سياه بود. إِنّهُم كانُوا قبل ذلكك مُترفين» جه ايشان بيش از اينكه در زمين١ ٠١‏ منعم و متنتم بودهاند. سسسست 
يح ا عت (0 كا فشي 000 أ كرم. (6). آدى كا: روند. (©). آج: و يندارند كه آن جا در سايه 
او آدء كا: ويندارند كه ايشان را در آن سايه ساعتى. (2). اساس و اج افتادكى دارد» از آد» افزوده شد. (©). آد. كاء © ك: كرم. )0/0 


آجء آد: جايى. (). أ 9 شده. (9). آد كاء كا لباس ايشان. 000 اج دنيا. 
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صفحه : 8١7و‏ كانُوا يُصِرّون و ايشان مصرٌ و مقيم بودند بر كناه بزركك» و آن شرك است. أبو بكر اصمء كفت: آن است كه سو كند 
خوردندى كه بعث و نشور نخواهد بود واصنام انداد خداىاند و انبازان او١١)‏ و بر ايشان به خداى اقرار مىدادند«؟) و كفتند: 
آناؤاتن عه غداى از انقاة حكايت كرد قر له و أقتغوا بالله هد [/ا1- ذ] أسانف لايع يفخ لسع يفوتو كارا بتر لوت 
و مى كفتندى: أ إذا متنا و كنا تُراباً و عظاماً نا لَمبعُونُون«ه) جون ما بميريم و خاكك شويم و استخوان شويم«* ما را زنده خواهند 
#يذة ا تسيل اسعاة و كان 1 و باون الأ ترؤ نوين بدوانة يقن اهارا فاده قرا هلد © دن ور ييا فقي تجا قد 
بكو كد: إِنَْالأَوَّلِينَوَ الآدخرين لَمَجمُوعون إلى بيقات يوم مَعلُومٍ كه اؤلين و آخرين همه را جمع خواهند كردن به ميقات روزى 
معلوم؛ و آن روز قيامت استء تا جزا دهند١6‏ ايشان را بر كرده ايشان40). اكيس اكد سينااك كمراهان و دروغ داران 
لأكلون. بخورى 03١:‏ از درخت زقوم: من سجر من ركوس «من» اول تبعيض است١١1)‏ و دوم ثبيين. كَمالِؤّن ينها البطون.از آن شكم ير 
كنيد فَشارِبُون عَلَيه من الحَمِيم آنكه بر سر آن بخورى:؟017) آب كرم تافته. قساربُون شرب الهيم جنان خورى كه آن آب كه شتران 
تشنه خورند0؟1). لس (0), آقع كا انداد و انباز خدااند. (؟). آج: بر ايشان به خدايان 
او اقران دادند آذه كاز ير ابشان بد خداي او اقراو دادتد تعاك الله خن :ذلكف علوًا كيرا, 00 ده كا في 'قوله تعالى, (6)ذ سووه قخل 
)١18(‏ آيه 8”. [.....] (0). آد و بودند كه مى كفتند. (©). آد. © كا: كرديم. (0). آدء كا: ييشينه. (8). كا: خبر دهند. (4). آج: كردار 
ايشان. .203١(‏ آد» كا: خوردند كانيد يعنى بخوريد. .)1١(‏ آج, آدء كا: تبعيض راست. .)1١(‏ آد» كا: بر سر آن طعام باز خوريد. 
.)١95‏ آي كا: جنان خوريد آن آب را كه * شتران تشنه آب خورند. 

صفحه : 117" مدنيان و عاصم و حمزه و واعمش وائوب خواندند: «شرب الهيم) به ضمء ١اشين)‏ ' و باقى قرّاء به فتح «شين» و هما لغتان. 
إبن جريج كفت: اينكه آيت يرسيدم از صادق جعفر بن محتّدد كه اصحاب عبد الله «شرب» مىخوانند مرا كفت: نشنيدى كه 
رسول- عليه السلام- بديل بن ورقاء الخزاعىءرا به اهل منا فرستاد در ايْام تشريق و كفت انها ايام اكل و شرب. و بعال١١»‏ بفتح 
الشّين. كفتند: در او سه لغت است: شرب و شرب و شربء بضمّتين. ابو زيد انصارى كفت: از بعضى شرب شنيدم در مصدر اينكه 
ل سي ل ا ل ا ل ل ل 
نشود جندان كه مىخورد تا بميرد.30 قال لبيد: اجزت الى معارفها؛؟» بشعث«04) و اطلاح من العيدى: هيم ضحًحاك و إبن كيسان و 
إبن عيينه كفتند: «هيم) ريكك نرم باشد تشنه كه جندان كه آب به او فرو كنى فرو مى شوده6. و كفتند: هيم جمع اهيم باشد واو 
سموم زده باشد كه از آب سيرى نيابده07. هذا تُرُلّهُم يُوم الدّينء كفت: اينكه نزل و غذا و طعام ايشان باشد» روز قيامت47) روز 
جزا و حساب١٠0.‏ آنكه كفت بر سبيل تنبيه: تحن خَلقناكم فلو لا مُصَدَّفُونَ ما شما را سس 
.)١3( ---‏ اساس: يقال با توه به كا تصحيح شد. (7). اساس و كا: هيم با توجه به آج و ديكر نسخدها تصحيح شد. (). آدء كا 
همجنان مىخورند تا بميرند. كا جندان كه تواند آب مىخورد تا بميرد. (©). كذا در اساس و آج: معافها كا: معارفهاء آد و كا: 
ندارد. (0). كذا در اساس و آج كا سلب شعراق 7111 اتسيف إمب] 08 اده كادي اوس وير ى قرو ع بريد :(/0). اج الباشل 
(8). كا در. (4). كاء كا كه. .)٠١(‏ كاء كا باث 

صفحه : "١18‏ بيافريديم جرا ايمان نياورديد و مرا باور نداشتيد و تصديق نكرديد آنجه من كفتم و وعده دادم از اخبار قيامت و بعث 
واتقؤزا آغر أخوينا روه أنكد ايشان را تنبيه كرد بر سبيل تقريع و ملامت» كفت: نبينيد١1)‏ اينكه آب منى كه شما در رحمهاى 
اينكه زنان مىريزى7")! يقال: أمنى الرجل يمنى اذا أخرج المنى“و صبه. أأثم تَحْلقُونَه أم نحن الخالقُون» از آن آب منى فرزند شما 
مى آفرينى”" يا ما مى آفرينيم! و اينكه تقرير است تا ايشان اقرار دهند و بككويند كه: ما نم ىكنيم, و ما را اينكه قدرت نباشد«6»). تحنه 
نذرنا يكو الفزكه انك كفت: ما مركك تقدير كرديم عاذ ها مكنا خو | نذك يه رقدرناء مخف ين ادرو وياقى قام شدي 


من التقدير [يعنى تقدير ]«0) مختلف. بهرى به كود كى بميرند و بهرى به برنايى70) و بهرى -١78[‏ ر] به ييرى بر حسب مصلحت 
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باجو من جا دج ابر كمي شونا لجر طريور ها زا بجو تراد رود و ابيا ااي عدواو زريوكال 
مركك نتوانند جستن و از قبضه قدرت ما برون نتوانند شدن. ما مسبوق و مغلوب ايشان نباشيم. عَلى أن تُدَّل «على» 7 تعلق دارد به 
«مسبوقين»» يقال: فلا مسبوق و مغلوب على كذاء بدان كه07 بدل كنيم از شما مانند شماء يعنى شما را ببريم و كروهى ديكر را 
داراو ممتدرة شماا؟ لتككي ونا لا تارم هما واباق- تزيم دن مبووكن .و خلقن كدهيما فاق الا لسسسييييب 
سطس سس (208). آ3: نمىبينيده كا: مىبينيد. (؟). آج و ديكر نسخه بدلها: مىريزيد. (). آد. كاء كا: مىآفرينيد. 
(©). آد» كا آنكاه ككفت. (0). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آد كا و بحرى به كهلى. (/). آج 
آدء كا: بر آن كه: كا: براى آن كه. (8). آج و ديككر نسخه بدلها: ندانيد. 

صفحه : 19 مجاهد كفت: فى اى خلق شئنا در هر صورتى كه ما خواهيم يعنى مسخ. سعيد بن مسيّب كفت: در حواصل مرغانى 
سياه بر شكل خطاف كه ما يرستكك كوييم؛ و آن مرغان به برهوت باشند؛١)»‏ وادى١؟)‏ است در يمن. حسن كفت: خلقتان بدل كنيم 
و شما را با خوكان و بويزينكان:” كنيم. جنان كه كرديم آنان را كه بيش از شما بودند0». آنكه كفت: اكر انديشه كنى. بدانى0) 
كل اكه بر هنا عفد قدت از أن يها كمشق ار ل داسهةر8 كدشياوا بيافريديم و هيج نبودى:/8. فَلُو لا تَلَّكرُونه جرا انديشه 
نمى كنى87) كه آن كه بر ابتدا قادر باشد بر اعادت هم قادر باشد! حسين بن الفضل كفت: معنى آن است كه اعادت در اينكه معنى 
به خلاف انشاء اول است كه اول دانى40) كه شما را در ارحام امّهات١٠3‏ آفريديم. اما اعادت ندانى0١١)‏ كه شما را كجا زنده كنيم 
لديم اذى علب ةا تشداياشه بداحاقق غلق اول ى ابنكه وجهى تناكت اننت فى قله و لكك فى عا لذ افر نة و قد 
عَلِمتمء اناه الأولى. كرتم ها تبح و واد رلا 1 اينكه كشت و برزكرى157) كه مى كنى187) اينكه تخم كه مى كارى0181! -- 
تتتتتتتتتتتسسسس سب (09). آوى كا و آن. [.....] (؟). آده كا: واديى. (). آج. كا: بوزينكان آدء كا: بوزنكان. 
(©). آج. آد» كا: جنان كه آنان كرديم كه بيش شما بودند. (0). آج و ديكر نسخه بدلها: انديشه كنيد بدانيد. (©). آج؛ آد: 
بدانستهايد. (/0. آج و ديككر نسخه بدلها: نبوديد. (8). آج و ديككر نسخه بدلها: نم ىكنيد. (4). آج: رانيد» كاء كا: مىدانيد. .0٠١(‏ 
أن كاء كاغاء (01), أده كاء “16 نمو داد )١79(‏ آذه كاء كاز بى على 0173 لع أ كا ديد يله كا: بديديك (15): كا كا 
بزر. (10). آجء كاء كا: مى كنيد. [.....] (19). آج و ديكر نسخه بدلها: مىكاريد. 

صفحه : 19 أكم تَررَعُوته آم تحن الرارعون شما مىرويانى 13 يا من مى رويائم1)! محمد بن سيرين روايت كرد از ابو هريره كه 
رسول- عليه السلام- كفت: مككوى 3 «زرعت». و لكن كويى»؟» «حرثت» يعنى تخم كشتن خود رازدع مكّويى١0)»‏ حرث 
كوبى180 جه حرث كه كشت است به شماست» و زرع كه انبات و رويانييدن است به من است 007 آنكه كفت الم تسمعوا قول الله 
تعالى: أ قَرَأَبُ نّم ما تَحرّنُون] أثتم تَرَرَعرِونَه أم تحن الزَّارِعُونَ آنكه كفت: لو نَشَاءٌ لجَعَلناه «خطاماً اكر ما خواهيم تخم در زير زمين 
بيوسانيم 0 والوامم رهم تباه شود. مرّه كفت: معنى آن است كه برويانيم كياه و بركك اوء و دانه در او نيافرينيم تا همه كاه 
باشد. فَظلتّم تَفَكهُون عامّه قراء خوائدند به فتح ١ظااه‏ و در قراءت عبد الله مسعود «ظلتم» آمد به كسر «ظا» و اصل «ظل» «ظلل» بوده 
است,. جون عين الفعل بيفكّند حركت او با «فا» داد«١23»‏ و هما لغتان. 5 يمان كفت١١١):‏ تندمون» يس همه روز بمانى7؟١)‏ 
بشيمانى مى خورى١١1)‏ [بر آن خرج و رنج و روزكار صرف كرده باشيد» نظير او در معنى فاصبح يقلب كقّيه على ما انفق فيها؟1١.‏ 
قتاده كفث: تعبون شكفتث مى نمابيد. عكرمه كفث: يكديكر را هلامث هى كنيد. حسن كفت: يشيمائى مى خوريد]181) بر مغصيث 
كذشته كه به شومى آن زرع تباه شده باشد. إبن زيد كفت: تفجعون مصيبت زده مى باشى«0180. اينكه كيسان كفت: تحزنون» 
اندوهكين17) سسسب (9). آج و ديككر نسخه بدلها: مىرويانيد. .)١(‏ آج و ديكر نسخه 
بدلها: ما مىرويانيم» كه بر اساس مربجح مىنمايد. (0- "). مكوى/ مكوييد. (8- ©). كويى/ كوييد. (0). آدء كا: به خداست. (6. 
آج كا: بيوشانيم» آدء كا: بيوسانيم. (9). آد. كاء كا: بنرويانيم. .23١(‏ آد» كا: حركت او نقل به فاء الفعل كردند. .)١١(‏ آدء كا 
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لفكيوة أي (017: ]أنه كل كا يراليه و 20181 ]اح ومدركر سمه يدلواالئ ورين 0173 سوره كوت 11 يه 16 0141 اسان 
آاج: افتادكى دارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. |.....] (82). آجء كاء كا: مى باشيد. .)0١0/(‏ آى كاء كا: دزم. 

صفحه : "7١‏ مىباشى. #فتند: [189- ر] «تفكه؛ از اضداد است» يقال: تفكه اذا :: تنتم؛ و تفكده اذا حزن. فو كنت شكيدرة 3 
تفكنون لغتان» و فتند: كوبش اهف كديد كان ابه وه الفكاسة11 ؛ للمزاح» و اصل كلمه اينكه استء و ١‏ «تفكه) ) حديث 
مزاح باشد. تشبيها بالتتعلل بالفواكه؛ و معنى آن كه يتروحون إلى التندّم كما يتروّح الفكه الى الحديث استراحت مى كنند به يشيمانى 
جنان كه مرد ممازح به حديث خويش استراحت كند. إِنا لَمُعْرَمُونَ أى و يقولون إِنَا لَمُعْرَمُونَه كويند: ما غرامت زدهايم كه خرج 
كردهايم و دخل نيافتهايم. عبد الله عتباس و قتاده كفت: ما معذّبِيم» و الغرامة7" و هو العذاب. مجاهد و عكرمه كفتند: «مولع بنا» به ما 
ولع شدهاند» يعنى به زيان ما. مقاتل حان كفت: مهلكون ما را هلاكك كردهاند. بل نحن مَحِرُومُونَ بل ما محروم و محدوديم و 
بازده«» بازمانده«8) و روزى بكردانيده از ما. انس مالكك كفت: يكك روز رسول- عليه السلام- به زمينى از زمينهاى انصار يكذدشت 
اكنضه ريف كنت م ابلعة نمي عي 2 كسد براى آن كه باران كم مى آيد/0. كفت: شما تخم در زمين افكنى١0)‏ كه 
رويانئده خداست. سالى به باران روياند و سالى به باد و سالى به نجم. آنكه اينكه آيت بر خواند» و محروم و محدود و محارف١4)‏ 
همه ضِدّ مرزوق باشد. أ كَرَأيكمد الما لذ افوتوو كفت م يت از انتكه ات كدامى شرو 1ه 22 
سد (3(). الفاكهة. (؟). آج: من الغرامة آد كاء ككا: من الغرام. (). آدء كاء كا: و الع. (6). آد» كا: باز زده. (8). آجء 
كاء كا: و باز مانده. (8). آدء كا: نكشتهايد. (). اساس: مىآمدء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آج؛ و ديكر 
نسخه بدلها: افكنيد. (9). اساسء آج: محاد, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .223١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: مى بينيك 
.)1١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: مىخوريد. 

صفحه : 0 أَنشم أ داقر سمافوه آورده ازابر١١).‏ و «المزن» السحاب,» واحدها؛؟) مزنةُ -١79[‏ ب]379)» و قال: فنحن 
كماء المزن ما فى نصابنا كهام و لا فينا يعد بخيل؛ لو نَم ججلناه أجاجاً كر ما خواهيم آن را شور كردانيم شورى سخت. حسن 
كفت«0): شور و تلخ. لوللا تمكتوودي) سك ب كيدا 11 يُمدالارَ الى توؤوقه كنتة فى ونيد ايدكه اتكن كداز اتش زنه 
بيرون مىآريد«! يقال ورى الزند واوريته أناء و الا-يراء اخراج النار من القدّاحة. أ أَكُم أَنمَام شَجَرَتَهاء» كفت: شما آفريديد و 
رويانيديد درخحت آتش را- يعنى مرخ وعفار را- كه آتش در او باشدء أم نحن المُنشِدؤن يا ما آفرينيم8) و انشا مى كنيم! نحن 
جَعَلناها تَذْكِرَةً وَمَتاعاً كفت: ما كرديم )4١‏ آنش را تذكره وياد كردى از آتش دوزخ. ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه 
السلام- كه او كفت: اينكه آتش كه شما مىافروزيد جزوى است از هفتاد جزو از آتش دوزخ. كفتند: يا رسول الله؟ اكر خود 
اينكه بودى كفايت بوده١3)‏ مارا. كفت: لا بلء آن آتش مف لى است بر اينكه آنش به شصت و نه جزوء كه كرماى هر جزوى 
مالقد ابلك السك و متاعاءمسه او بلعه و برجو روارف: للتقويه يران 190 نسافران كدير ومين قر دفرؤد يتدحو القى و القواء خئ 
الارض اقفر الخاليةٌ البعيده من العمران» زمينى باشد بيابان خالى از 00000 0 
كايا ما فرود مى آوريم. 0 ] (7). آج و ديككر نسخه بدلها: واحدتها. (5). نسخه اساس در اينكه جا يايان مىيذيرد. از آج افزوده 
مى شود. (6). نسخه آج شما فرود مىآريد آن ابر يا ماء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها و سياق عبارت زايد مىنمايد. (2. آد. كاء 
كا: ابو اسحق. (6). آدء كا: نمى بينيد. (/). آد كاء كا: فرو مىآريد. (8). آد. كاء كا: مىآفرينيم. (9). آدء كاء كا اينكه. .23١(‏ آد 
كاء كا: بودى. .)١١(‏ كا: از براى. 

صفحه : “77 مردمان و دور از آبادانى» يقال: أقوت الدّار و أقفرت اذا خلتء قال: أقوى و أقفر بعد أم الهيثم و قال النَابِغَُ: أقوت و 
طال عليها سالف الأمد١١)‏ اينكه قول بيشتر مفسّ ران است. مجاهد كفت: «للمقوين» أى للمستمتعين آنان كه١؟»‏ طلب تمتّع كنند و 


طلب انتفاع از مسافران و حضرى تا به روشنايى او بنشينند در تاريكى و بدو كرم شوند در سرما و در طبخ و نان يختن3 و مانند 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 0. الالالالالا صفحه عزه نعل از إعلارعر 


اينكه منتفع شوند بدو و در اوانديشه كنند و به اعتبار او يناه با خداى دهند از آتش دوزخ. حسن كفت: بلغه باشد مسافران را كه با 
خود كبرند آلاثت:؟ از اتش زنه و سك و آهن. إبن زمد كفث: للجائعين كرستكان راء يقال: اقويت:8)منذ كذاء أى ما اكلث 
شيئا. قطرب كفت: مقوى از اضداد است به معنى درويش باشد و به معنى توانكر«6» يقال: أقوى الرجل إذا قوى2 دوابّه و كثر ماله» 
وهر دوازباب أجرب الرجل و اصح باشد يكى از قوّه و يكى از قواء يقال: أقوى الرجل إذا صار«6». ذا ماشيةُ قويّةُ» و أقوى إذا صار 
ذا بيت قواء. يس وجه اشتقاق اينكه است كه بيان كرديم نه تضادٌ است. فَسَبّح باسم رَبك العَظِيمء آنككه رسول را كفت و امت او را: 
تييع كايند انام نخد ولاك بز ر كران كلا ريده يكت سار راق كلد ولرر عله اسك المقتى |نبقم مو كلك تررم رشنو كلجل ايه 
تأويل قراءت عيسى بن عمره١٠3‏ است كه او خواند: فلأقسم سوكند خورم و «لام) تاكيد راست. بمواقع النْجُومِ يعنى نجوم القرآن» 
يعنى فصول و آيات قران كه به رسول- عليه السلام- فرود آمدى به اوقات (0), 
آج: الاممء با توجه به كا تصحيح شد. (9). آدى كاء كا: راكه. ("). آدء كا: در طبخ طعام و يختن نان. (ع). آى كاء كا آن. [.....] 
(5). اساس: أقوايتء با توجّه به كاء تصحيح شد. (8). كا: درويش آيد و توانكر. (0). اساس: أقوى, با توجه به كاء تصحيح شد. (. 
آد» كا: إذا كان. (9). كا: سو كند مىخورم. .23١(‏ آد» كاء كا: عيسى بن يعمر. 

صفحه : 75 به آن١1)‏ قسم كرد كه آن موقعى عظيم است بنزديكك خداى تعالى از تعظيم و منافع كه در اوست. كفتند0): به 
«مواقع» مساقط و مغارب نجوم خداست. عطاء بن ابى رباح كفت: منازل او خواست از اينكه بروج دوازده:”. حسن كفت: وقوع و 
سقوط او خواست عند الانتشار و الانكدار يوم القيامة. قرّاء در اينكه لفظ خلاف كردند. حمزه و كسائى و خلف خواندند: ١بموقع‏ 
النجوم؛ على الواحدء و باقى قرّاء خواندند: «بمواقع» على الجمع, و اختيار اينكه است لقوله: النجوم تا جمع مناسب باشد. و إِنَّهِلفَسَممو 
اينكه سوكندى است بزركك اكر بدانيد شما. إِنَّهلقَرآنكريم» جواب قسم است كأنّه قال: اقسم بمواقع النجوم ان هذا القرآن 
لقرآن«) كريم سوكند بر اينكه مىخورد كه اينكه كتاب قرآنى است كريم مكرّم و عزيز. فى كتابٍ مَكنُون در كتابى نوشته 0 
مصون محفوظ نزديكك خداى تعالى از شياطين و از جمله معايب«08» و مراد به «كتاب مكنون' لوح محفوظ است. لا يَمَسّه 
المُطهَّرُونَ دست بر آن نوشته لوح محفوظ ننهند الَا باكي زكان. يعنى فرشتكان معصوم:*) مطهّر از كناه. و اينكه قول أنس اسث ةا 7 
أبو العاليةى إبق ويد كنسددعراه تشعايينة» جه شنا يه كناه الردةا نل مراء فرششكائيد كه ايقاة كناه نك رده باشتف ابغان يارد نه 
انبياء ء معصوم» يس يس از دست ياكان به دست ياكان رسد. ااا ات سات ات جا جا .)١(‏ آج قدمء با توجه به 


- 


آد وديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (- 7). كا مراد. ("). آدء كا: دوازده كانه. (0. آج: ندارد. (9). آج: مصايب. (7). آدء كا و. 
مهد +6 الاغيد الله غياين كنت؟؛ يد مزهنائن كد اشر كه مطور عاشقة از كناطان ميحقوظ اسهد مك ب كله مر اذ تاملاة 
توريت و انجيلاند. قتاده كفت: يعنى بنزديكك خداى دست جز ياكيز كان١1١)‏ به او نرسدء اما در دنيا مؤمن و كافر و منافق همه دست 
عداو كشتد. كلبى كقت#مراذ سفرهائد كه خندائ تعالى كفث: بأيدى هَرَه كرام بَرَرَوْه؟. محمد بن فضل كفت: اينكه قرآن 
نخراقة الامر كدان وعد اللد عباس تبي كرد اذ آن كدشيكة كسد حيوذان و ترسايات را اتعواندن كران ضاء كتت مس ان 
است كه طعم و نفع او نيابد” الما آن كه ايمان آرد با او. حسين بن فضل كفت كه: تفسير و تأويل آن ندانند الَا آنان كه خداى 
غالى ابشاف ترا باكة 2 يكرد باشد از كفر ونفاق: أبو بكر وراق كفك كه مفسيرو تأويل ا ةتذاننه الا آناق عدي الى ترفيق 
فنعد عسل كردق براق الا ياكاة وا از كناد ابو الحعاس بق خطا كنك فاق 3 آن تدانهد الا آناة كه اسراز ايقان اراد ضعت 
باك كرخه باشقد اذ أقذاز معصضيةه وا أ صفت معصومان اسك نيد كقة: آناتند كه سن غود ياكك كردت عا سوى الله. يعض 
دوكر كنس كه معت "أن است كدقاية كه ونث بهاذ وا رحدو اونوا تسايفد:ة الا آتان كدياكم اده اذ جنات وحخيض و 
الغو انغ واكلناع لفغل كي ادع وم انين كقولة و اكفاك َترَئَصن«2). ظاهر اينكه خبر است و مراد نهى0700» و قوله:- عليه 


السلام-48) لن« يلدغ المؤمن فى حجر مرتين » ظاهر خبر است و مراد نهى» جه« 03١‏ اكر معنى خبر بودى دروغ بودى» و مراد مسره 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأع/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لادتعا از إعزارعر 


صصص صصصصصصصسصسسس سسب (9). ده كها: ينزديكك خداى ياكك جز دست ياكان. (؟). سوره عبس )6١(‏ آيه 
و 18.[.....] (. اساس: نيايد» با توجه به كا تصحيح شد. (©). آد» كا و مطهّر. (2). كا: بسانيد. احتمالا «بيانيد!». (2). سوره بقره 
(؟) آيه هاي آدى كا كه. (/). آدى كاء كا. (8). آدى. كا: لا. (9). آدى كاء كا: من. .0١(‏ آدى كا: كه. 

صفحه : 778 مصحفن١0»‏ و ما فى المصحف را به عرف شرع بر اطلاق» قرآن خوانند» و بيانش 077 قوله- عليه السلام-”» لا تسافروا 
فى القرآن١‏ الى ارض العدوٌء و نوشته قرآن به حقيقت قرآن است به نزده*» محقّقانء و بر اينكه اجماع است مسلمانان را و قول آن 
كه كلام قايم بذات است كفت: قولى نا معقول است و خلاف اجماعء و بدين آيت استدلال كردند بدان«0) كه جنب و حايض را 
حرام است دست بر قرآن نهادنء اما دست بر يوست و حاشيه نهادن و بر كرفتن او بيشتر فقها كفتند روا نيستء و بنزديكك ما اجتناب 
از آن اوليتر است. شافعى كفت: روا نباشدء و ابو حنيفه كفت: جنب و حايض را روا نباشد و محدث را روا نباشد. و حكم و حمّاد و 
داود كفتند: روا نباشد همه كس را بر ساير وجوه؛ اما حمل مصحف بنزديكك ما جنب را روا باشد«#» و حايض را مكروه باشدء و 
شافعى كفت: حايض و جنب .و محدث را روا نباشد. ابو حئيفة كفت: اكر در غللاف بود شايد ثا حمل كننذه واكر در غلاف ثبود 
نشايد. و داود كفت: مشرك را نشايد كه حمل مصحف كند و او رااز آن تمكين نكنند. و دليل بر مذهب صحيح از اينكه ظاهر 
آيت است: لا يَمَشِّد مهنا المُطَهرُونه منع از مسءاست الَا مطهّر راء و جنب و حايض مطهّر نباشند و نه نيز كافره07 و ساير انواع كفّارء اما 
محدث را ياكك خوانند در شرع و عرف«8» و فقها كفتند تابه صفت آن نبود كه نماز توان كردن(4)» نشايد تا مسءو حمل كنند 
مصحف را و نيز خبر عمرو بن حزام كه كفت: جون رسول- عليه السلام- يدرم را به يمن فرستاد» در نامه او بفرمود نوشتن كه نبايد 
كه دست بر مصحف نهد و سصصصسصصسسسسسسسس سسسب (0). آدى كااست. (5). كا: بيانه. (). آدء كاء كا: 
بالقرآن. (©). آد. كاء كا: بنرديكك. (2). آدء كاء كا: بر. (2). كا: نباشد. [.....] (0). اساس: برهي زكاء با توجه به آد» كاء كاء تصحبح 
شد. (). آد كا: در عرف شرع. (4). آدء كاء كا: تواند كردن. 

وقية :0لا مضحت لامر كرد الا كبى كدياكرةه باشدو اخباندر اكد مع سيا وات انا آآناق كد كعد حمل [نروا بود 
آنان كه7) ياكك نباشند استدلال كردند به آن ه رسول- عليه السلام- نامه به قيصر نوشت و در او بنوشت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
يا أهل الكتاب تَعالّوا إلى كر قرا ينا بك «"- الاية» ولا بدٌ است از آن كه او«©» نامه به دست كرفته باشد و بخوانده:8) و 
فقها كفتند: عند ضرورت روا باشدء اما كودكان بنزديكك ما روا بود كه مصحف ب ركير ند و نوشته او را دست برنهند١26).‏ و شافعى را 
ذوايكة ذو قول استة: بكى أن كةشايد ويكن أن كه تقايد و اكاب او برقول الزلاائك. تنزيل” من رّبهالعالمين» أى هو قيويا 
منزّل را تنزيل خواند بر انّساع جنان كه مخلوق را خلق كويند و مقدوره” را قدر كويند. و هذا الدّرهم ضرب الأمير. كتابى است 
فرود آمده از خداى جهانيان. أ قبهدًا العديث أتّم مُدهِنُون كفت: اينكه«8) حديث كه قرآن استء ادهان مى كنيد؟ صورت استفهام 
است و مراد تقريع. عبد الله عباس كفت: مكذّبونء مقاتل حتيان كفت: كافرونء نظيره: وَدُوا لو تُدهِن قَيَدهِنُون4. و كقوله: وَدُوا لو 
تَكفرُون كما كمَرُواه١٠.‏ إبن كيسان كفت: مدهن آن كس باشد كه در اداى واجبات تقصير كند به تعلل. مؤرّجٍ كفت: مدهن منافق 
باشد كه جانب با همه كس نرم دارد» و أدهن و داهن واحد و أصله من الدّهن» و بعضى اهل لغت كفتند: ادهان تركك«١1١)‏ الحزم 
باشد يعنى طريقه احتياط و حزم نمىسبرند در قبول قرآن» و جد سس سسسب ,)١(‏ كا: و نه نيز 
مصحف. (5). آد. كاء كا: آنان را كه. (*). سوره آل عمران (”) آيه 2#. (6). آدء كا: كه قيصر. (2). آد. كا: و خوانده يا غيرى كه 
نه مسلمان بوده باشد. (6). آج: نهند. (/0. آج: مقدّر. (8). آدء كا: بدين. (9). سوره قلم (62) آيه 9. .)3١(‏ سوره نساء (©) آيه 84. 
.)0١(‏ كا: نزل. [.....] 

صفحه : 08" نمى نمايند در تحصيل علم به صيحت آنء بل سستى و تقصير مى كنندء قال أبو القيس الأسلت: الحزم و القَوّهْ خير من ال 
إحهاف و الفقنة و لهاع و توعاروةر رتك أل اكذيون كنم امبو و خط غرة ال ابكد و ا كاين كرديد عي ان العددر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحه ب٠تاعا‏ از إعزارعر 


قرآن كار بايد1) بست شما بر عكس آن كرديد از تكذيبء و «أن)» مع اسمها و خبرها در جاى مصدر استء و براى آن به لفظ 
«رزق» كفت كه اينكه حظى است كه لابدّ است ايشان را از اينكه از روى معلوم. حسن كفت: در اينكه آيه زيان كند بنده كه 
تعنييه اولاق 1ق تكدي اقب عقي ذيكر كنهذ ددن الوادياراق امك عيك الله قاض روايق كرد كنك) لذن عيد رسولت 
عليه السلام- بارانى آمد. رسول- 00 كفت: مردم در اينكه باران به« دو كروهاند: بهرى شاكرند و بهرى كافر. اما شاكر 
آنان بودند كه كفتند: اينكه رحمتى است كه خداى تعالى داده» و« آنان كه كافر بودند آنان بودند كه كفتند«6): صدق نوء كذا 
وكذا غنداى تعالى ابنكة آيت فرستاد: قلا أقيهه يفواقع النجومة/8: يحتى النجوم التى يتوقعون عندها سقوط المطرء إلى قوله: و 
516 كم كُذَبُونه و شرح اينكه قول در سبب نزول آيه آن است كه عبد الله عباس كفت كه: رسول- عليه السلام- به 
سفرى رفت و صحابه با او در راه تشنككى عظيم به ايشان رسيد و آب نيافتند» بيامدند و با رسول- عليه السلام- شكايت كردند و 
كفتند: يا رسول الله؟ تشتككى ما بغايت رسيد. ل اكر من دعا كنم و خداى تعالى باران فرستدء ا 
سسسب (9). آوى كا: مىبايد. (5). آدى كا: كه. ("). آد. كا: بر. (5). آدء كاء كا مارا. (5). آد. كا 
اما. (©). آدء كا: كه بر خلاف اينكه كفتند. (/0). سوره واقعه (02) آيه ه/. 

صفحه : 79 همانا كه نككوييد١):‏ سقينا بنوء كذا” ما را به طلوع فلان ستاره باران دادند يا به سقوط فلان ستاره. كفتند: يا رسول 
اللّه؟ اينكه وقت انواء نيست وما اينكه نككوييم. رسول- عليه السلام- دو ركعت نماز كرد و دعا كرد؛ بادى بجنبيد و ابرى بر آمد و 
بارانى عظيم آمده” تا واديها بر شد و سقايهها©») بر كردند. آنه رسول- عليه السلام- بر نشستء مردى را ديد كه آب مى كرفت 
بهده» قدحى كه داشت«2 و مى كّفت: ما را اينكه باران به نوء فلان ستاره آمد. رسول- عليه السلام- كفت: من دانستم كه از شما 
فين ادكه كريس نخد اى عالق ااينكة أيه إزسنافة وا لبضرنة رفك الك لكدزويم كتشدووزق رست ويب غود كدي 
كرديدء و آنككه6 نككفتيد اينكه باران به رحمت خداى آمد. و كفتيد به نوء ستاره آمد. و مثال آيت آن است كه يكى از ما كويد: 
جعلت إحسانى إليكك أن تسىء إلى و جعلت شكر إكرامى لكك انكك اتخذتنى عدواء و كفتند: تقدير آيت آن است كه: و تجعلون 
شكر رزقكم التكذيب: على حذف المضاف و اقامة المضاف إليه مقامه: كقوله: و سكل القَررَة9) و مثله فى المعتى قول الشاعر: 
فكان شكر القوم عند المنن- كىن الضّْ حيحات فقأ الأعين و روايت كردند كه رسول- عليه السلام- خواند: و تجعلون شك ركم الكم 
تكذيرة ا ع نه بدال شكر كديب كرد يد وى انه لنت كتهدر انون لغنت 0ض 
(0). آدء كا: كوييدء كا: كويند. (7). آد كا يعنى. (). آد» كا: بباريد. (©). آج. كا: سقاها آد: سقايها كا: كه مصانع و حياض 
بر شدء با توبجه به ضبط كا مىتوان حدس زد كه كلمه «سقّابه به معنى كودال ا آورى آب باران بوده 
باشد. ا لت ا و ب رن (©). آد» كا: وقد حى آب در دست داشت. (7). كاء آد. كا 
را [نى] 40 آله كا ياتكدزريه آن كه (4). سووة يرسك (؟١)‏ آيد كل (14). ا كا كد 

صفحه : ”7١‏ ازد شنوءه شنيدهاند١١)»‏ رزق به معنى شكر«7» قال«": ما رزق فلان أى ما شكر فلان» و رسول- عليه السلام- كفت: 
خداى تعالى به بامداد و شبانكاه نعمت به بندكان مىفرستد» آنككه ايشان بعضى شكر مى كنند و بعضى كفرانء مى كويند ما را به نوء 
فلان ستاره باران دادند. كفتند: سليمان عبد الملكك بعضى علما را كفت: اكروع» از علم نجوم يارهاى بر خوانيد«0) تا از آن0) بى 
نصيب نباشيد«07. او كفت: مرا از آن منع است. كفت: و آن منع جيست! كفت خبرى كه مرا روايت كردند كه رسول- عليه السلام- 
كفت: مخوفتر جيزى كه من مى ترسم بر امت من 8 سه جيز است: يكى حيف به ائمّه» و يكى تكذيب به قدر» سيم ايمان به نجوم؛ 
آنكه به ايشان خطاب كرد بر سبيل تخويف و تخديرء كفت: فلو لا“ أى فهلا اذا بلغت الحلقوم»٠‏ «4 يعنى النّفس الحلقوم, امّرا نفس 
بيفكند لدلالة الكلاسم عليه جنان كه شاعر كفت: لعمرك ما يغنى الثّراء عن الفتى إذا حشرجت يوما و ضاق بها الضّ در كفت: جرا 
آنكه كه جانها به حلقوم رسد در وقت نزعء وَأَكُم حِيتَدفٍ تَنظرُون و شما آنكه در آن وقت مىنكريد١٠0.‏ دو قول كفتند: يكى آن 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لا مطاعلز از إعلارعر 


كه منزوع را خواست كه مىنككرد شاخص البصر متحير بمانده؛ و مىداند كه بخواهد مرده١١)‏ و هيج جاره ندارد و هيج دفع نتواند 
كردن آث را قولى ديكر آن است 085 حطاب با آثان است كه بر ياليق مرذه باشد» ايشان مى تكرند تا كى باشد كه جان اوير 
آيد و نفس او منقطع شود. سسسسصصسسسسسسس سسسب (9). آوه كاء كا: ندارد. (؟). آد» كا: شكر به معنى 
رزق آمد. (). آد كاء كا: يقال. (6). آدء كا: كه. (5). آدء كا: بر خوان. (6). آدء كاء كا علم. (). آدء كا: نباشى. (8). آدء كا 
خود. (4). كا: أى فهلًا. .2٠١(‏ كا و بر اينكه. .)١١(‏ آدء كا: كه خواهد مردن البنّه. [.....] (؟1). آد» كا: و قولى ديكر آن كه. 

صفحه ٠01+‏ و تحن أقو ب إل د مدكم وما بهاو تزديكتر باشيم از شماء يعتى به علج و قدرث احوال او بذائيم وبر آنيحه خواهيم بر او 
قادرتر باشيم از شما. وَ لكن لا تَبِصِرُون و لكن شما ما را نمىبينيد. كفتند: مراد به «نحن» رسولان اويند از فرشتكان كه به قبض روح 
ل ل 
تَرجِعُوها إن كثّم صادقين» أى فهلاء كفت: جرا اكر جنان است كه شما كفتيد و كمان برديد از نفى بعث و نشور و ثواب و عقاب 
كه شما زا عجرا تخواهتد0؟) ذاد يه غير و شر حجان عورد ياجان آنا مترفى ا* تن او١3)‏ نبريد» و قوله: تَرجِعُونّهاء از «رجع) متعذّى است 
و«ها» راجع است با نفس. اككر در آن دعوى كه كردى0” راست كوييد). اكر كوييد كويئد: جواب «لولاء») اول كجاست من 
قوله: فلو لا إذا بَلَعَت الحلقموم كوييم فرَّاء كفت: جواب هر دو الو لا يكى استء اوّل و دوم و هو قوله: تَرجِعُوتّهاء و كفت اينكه 
خطاب است با قومى كه كفتند: ما مركك باز توانيم داشت«08) از خويشتن به علم و تدبير و جاره و طب و مانند اينكه» خداى تعالى بر 
سبيل تقريع ايشان را كفت: اكر در اينكه دعوى راست كوييدء جرا جون جان به حلقوم:*) مرد رسد باز يس نبريدء و التقدير: فهلا 
ترجعون النفس إليه إذا بلغت الحلقوم وء انتم حينئذ تنظرون. حيارى لا تقدرون على ردها جرا جون جان مرد به حلق رسد باز يمس 
نبريد به تدبير و جاره؛ و معلوم١‏ 0 است كه جيزى نتوانيد كردن١86)‏ جز آن كهدرة) ) مى نككريك مد متحير فرو مانده. و عرب جنين بسيار كند 
كه دو جيز را به يكك جواب كفايت كند, و در قرآن از اينكه بسيار استء منها قوله: 5---------------22----2--252-2-2222 
(0). آج: شواهند. (1). آذه كا: ندارد. (). آدء كا: كرديد كا: كردهايد. (©). كا: راست كيريد. (8). آده كاء كا: داشتن. (6). 
آد كاء كا: حلق. (/0). آد, كاء كا: جه معلوم. (). آج: نتوان كرد. (9). آد. كاء كا: جنان كه. 

صفحه : 707 كما يكم ِنّى هُدى فم بع ُداى فلا تحوضاه1/: جواب «إن») و«من» به يكك جيز داد من قوله: قلا حَوفعَلَيهم 7 
و منها قوله: لا تحت م نه اين يفرحون. بما أَنّوا وَ يبون أن بحم دُوا يما لَم يَفعَلوا قلا تَحب بَنّهُم بمَفاَةْ من الذاب«". و كفتند: صله 
«لو لا ى اول محذوف است و التقدير: هلا ذكرتم إذا بلغت النفس الحلقوم, و كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى هستء و التقدير: فلو 
لا-ان كنتم غير مدينين مجزيّين على أعمالكم بزعمكم ترجعونها إذا بلغت الحلقوم؛ و اينكه هم راجع است با جواب معنى اول. آنه 
اهل قيامت را به سه صفت فرو نهاد جنان كه در اول سوره كفت از مقرّبان و اصحاب اليمين و اصحاب الشّمال كفت: كَأمَا إن كان. 
من المُقَرّبيينَ اككر جنان كه اينكه متوفى از جمله مقرّبان حضرت ما باشد فَرَوحهوَ رَيحانه أى فله روح و ريحان او را روح و راحت و 
ونان اسن فى كقشية نه مقو نات سا شان واس اليك كدومات! امنا مك وفك كه: و الشد ابُونه الَابقُونء أوليككء المُقَربُوند6. 
حسن و قتاده و يعقوب خواندند: فروح به ضم «راء. حسن كفت: روح از ريحان بر آيد. قتاده كفت: به روح رحمت خواست. و قيل: 
معناه فحياةً و بقاء او را حيات و بقا باشد. و كفتند: اينكه قراءت رسول است- عليه السلام. عايشه روايت كرد كه از او و عائرة قرّاء: 
«فروح) خواندند به فتح «را». مف ران در معنى او خللاف كردند. عبد الله عباس و مجاهد كفتند: روح راحت باشدء يعنى فراحة. 
معد سن كلش وعوي باش ستاك كفت اروف وورشية نافيك واريشاف هيد اللسهيانى كنف العراهت اليد ناهد و 
سعيد جبير كفتند: روزى خداى باشد به زبان8) حميرء يقولون: خرجت اطلب ريحان الله أى رزق الله. ربيع خثيم و إبن زيد كفتند: 
فروح عند الموت و ريحان فى الادخرة در 0312-2 ا ل ا ا ا اا 
سوره آل عمران (*) آيه 188. (). سوره واقعه (228) آيه ٠١‏ و١١.(08).‏ كا: به لغت. [.....] 
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صفحه : “7 مركك راحت باشد او را و در قيامت ريحان. بعضى ديكر كفتند: مراد ريحان مشموم است. ابو العاليه كفت: هيج 
كس١()‏ از دار دنيا نبشود«») از جمله مقرّبان تااورا شاخى از ريحان بهشت نيارند كه ببويد ودر راحت آن جان بدهد. ابو بكر 
وراق كفت: روح نجات باشد از آتش نيران" و ريحان فوز باشد به نعيم جنان. ترمذى: كفت: روح راحت كور باشد و ريحان 
ثواب بهشت. سام بن عبد الله كفت: روح سلامت باشد و ريحان كرامت. ديكرى كفت: روح معانقه ابكار" بود و ريحان مرافقه 
ابرار«8)» و كفتند: روح» جان دادن باشد بر شهادت» و ريحان نداى سعادت. و كفتند: روح كشف الكروب باشد و ريحان غفران 
الذتوقية و كفتند: روح فضل اوست و ريحان وصل اوء و كفتند: روح تخفيف حساب باشد و ريحان تضعيف ثوابء و كفتند: روح 
عفو بلا عتاب2«0) و ريحان رزق بلا حساب. عند نيم و بهشت نعيم باشد ايشان را. وَأَما إن كان من أصحاب اليمين و اكر جنان 
كه از جمله دست راست باشد. فس لام لكك من امعان اسه أى سلامة لكك يا محمّد. يعنى در حق ايشان ايمن باش كه ايشان را 
آفت نخواهد رسيدن07”0 تورا براى ايشان سلامت استء و قيل: سلام عليك, و كفتند: معنى آن است كه فسلام لك. أى سلامة 
بأنكك١8‏ من أصحاب اليمين تو را سلامت باد اى محمّرى كه تو نيز از اصحاب اليمينى41). فرّاء كفت: معنى آن است كه سلام و 
تحت ايشان تو را باشد كه ايشان سلام بو فل كلد و أنأ إن كان من المك دين الضَالّينَ و اما اكر از جمله دروغ داران و كمراهان 
باشد و1031 اصحاب الشحال ياقتك. لل سسب ((). آد» كا: كفت كسى كا: هيج جيز. 
(7). كا: نبرود. ("). آجء كا: آتش ميزان آد» كا: آتش دوزخ. (6). كا: معائقة الأبكار. (5). كا: مرافقة الأبرار. (2). كاء كا: عقاب. 
(0. آدء كا و. (8. كا: لأنتك. (4). كا: اصحاب يمينى. .)23١(‏ آج» كا: و آن آد: آنان. 

صفحه : 6" فَنرّله من حميم قوت ايشان از حميم١1)»‏ انافاه باش و تصيلية جَحِيم و ملازمت دوزخ تافته. إنههذا:؟) اينكه كه تو 
را كفتيم و قضّه آن بر تو ايراد و انزال كرديم حق«” و يقين است» درست« است لا باطل فيه و لا شككه حقّى است بى باطل و 
يقينى است بى شكك. و اضافة الحقء إلى اليقين و هما شىء واحد لاختلاف اللفظ» كقوله: حندس الظلم, و كفتند: «هذا» اشارت است 
به قرآن» يعنى اينكه قرآن حق و يقين استء وغايت درستى علم استء من غير شككه فسبّح: تسبيح كن به نام خدايت كه او عظيم و 
بزركوار است: بعضى كفتند: مراد «به تسبيح» نماز استء يعنى نماز كن به فرمان خداى تعالى. و كفتند: تسبيح كن به نام و ذكر 
خداى تعالى. عقبة الجهنى. كفت: جون اينكه آيت آمد: فَسَرِبّح باسم رَبك العَظيم مصطفى- صلى الله عليه و آله- كفت:0): اجعلوها 
فى ركوعكم : آن را در ركوع كنيد. سنّت شد كه در ركوع تسبيح كويند» سبحان ربّى العظيم و بحمده, جون اينكه آيت كه: سَبّح 
اسم رَبك الأُعلّى:2) خداى تعالى كفت اينكه در سجود كويند در سجود تسبيح جنين آمد كه: سبحان ربى الاعلى وتحمده. اذكه 
از يس اينكه خداى تعالى سورتها فرستاد كه در اوّل او تسبيح است. من قوله: سبح للّهه1]8ا. 52555555 
سيت )را كاك كاو (0) كا ليوو البقين: 8 كااسك 60 كا كا درست. [.....] (0. آج: خداى تعالى كفت. (6). 
سوره اعلى (/81) آيه .١‏ (/). سورههاى حديد /اهه حشر 24 و صفه 2١‏ آيه ١‏ (6). يايان جلد 18 در هيج كدام از نسخههاى خطى 
به تصريح مشخص نشده است. نسخه اساس نا اينكه جا افتادكى داشتء از آج آورده شد. (6). يايان جلد 18 در هيج كدام از 


نسخههاى خطى به تصريح مشخص نشده است. نسخه اساس تا اينكه جا افتادكى داشتء از آج آورده شد. 


جلد19 


[جلد فوزدهم] 
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0 
سورةٌ الحديد 


اينكه سورت مدنى است و بيست و نه آيت است و يانصد و جهل و جهار كلمت است و دو هزار و جهارصد و هفتاد و شش حرف 
أسيرة: 

عرباض١؟)‏ بن ساريه روايت كرد كه: رسول- عليه السّ.لام- هيج شب بنخفتى تا مسبحات بنخواندى و كفتى در اينكه سورتها آيتى 
است كه فاضاتر است از هزار آيت. كفتند: مسبحات كدام است! كفت: سورة الحديد و الحشر و الصَّعْه و الجمعة و التّغابن. 

ابو امامه روايت كرد از أبى: كعب كه رسول- عليه السّلام- كفت: هر كه او سورة الحديد برخواند«” او را از جمله آنان بنويسند كه 


به خداى و بيغمبران50» ايمان داشته باشد«8)- و الله تعالى اعلم:2). 


[سوره الحديد (31): آيات ١‏ تا 74] 


[اشاره] 


يسم الله الحمن الرّحِيم 

شبح لل ما فى الشماوات و الأرض و هولعي اكيم (1) له ملكثه الشماوات و الأرض يمحيى و ميته تدر هو على ك2 شىء قدية () 
هو لأوَلدوَ الآخِرٌ وَ الظاهرٌُ وَ الباطن*و هُوَ كله ىءٍ عَلِيمء مهُوَ الَّذِى حَلّق, #السباراكر و لقوق ان أَيَام ” نم استوى عَلَى العرش, 
يَعلّمما يلج فى الأرض و ما يَخرْج ينها وما يَنزِله ين الصّماءِ وما يَعرّج فبها وَ ُو معكم أي ما كم و الله بم تَعمَلُون بصِيرٌ (6) 
ات ال تُرجعء الأمُورٌ (0) يوسي اليل فى النّهارِ وَ يولج النّهارَ فى اللَيل و هُوَ عَلِيمء ببذات الصّدُورٍ () 
آمنوا الله و انرا ممما + امتداريفه تالرين اونوك ر الهتوا اين اجر كيد ا#اتعاك بك ارارم لور 
الأقوله تفرك لَتَؤمئوا اكب لوخد ميثاقكم إن كشّم مُؤمنين (8) هُوَ اذى يُتَزلِدعَلى عَبِدِهِ آياتٍِبَبّنات جك رما لحلماك 
إلى الور و إنه الله بكم لَرَؤْضه حم (8) 

وَمالكم ألا تفقوا فى سَبيل الل وَلْلَهِ ميراثهالسّماوات و الأرض لا يَستوى منكم : من أَنفّقَ ين قبل المح و قال أولئك أَعظّم: دَرَجَةُ 
مما ليق اكتواين عر اللو عطاوق الله الحسنى و الله يما تُعملون. حير ( )عن ذا الذى يُقرض "الله فَرضاً سا قيَضاعِفَه لهو 
لَه أَجرٌ كريم )0١(‏ يوم تَرَى المُؤْمِنِينوَ المُؤمنات يسعى تُورُهُم ين يديهم و اساتهم راع الوم جتنانه تَجرى من تَحيهَا الأنهارٌ 
خالدين-فيها ذلك هُوَ القَوزْ العظيمء(؟1) يوم برل الفشامفر صو التعافقات للذ و متا انظوُونا تقس من ُو ركم قبل ارجموا وراءكم 
قَالتَمسُوا ورا فص رب يَنَهُم ب بشور لَه باب باطِنه فيه الوحت وَ ظاهِرّه مِن قِبلِه العذابه(077) يُنادُونَهُم أ ألم نكن معكم قالُوا َلى وَ لكنّكم 
ف كنم أَنفُسكم و تَريْصكُم و ار م و ركم الأماز؛ حَتّى جاء مر اللو وك بالله العَوُورٌ (1) 

قَاليُوم لا يوؤحَدُ يتكم فِدية ولا من لين فوا لو ل أ م ين البو تا أن تَخلّع فُلوبَهُم 
نكر الل سا َرّله من الق:و لا ونوا كَالّذِين أوُوا الكتاب ين قبل قطال عَليهم الأ قد فقت فُلوبهُم و كثيرٌ مِنهُم فاب فُون (1) 
اعلقوا أنه الله بُحى الأرض بعد مَوتها قد يكنا لَكم الآبات لَعَلّكم تَعقِلُون 010 إن المُصَّدَّقِينَ وَ المُصَّدَّقَاتوَ أَقرَضُوا اللدقرضا حه 
بُضاعف لَهُم وَلَهُم أجرٌ كريم (014 و الِّين آمنُوا الله وَ رمه اوليك اهو الشكيثرنة و الموذاء عند ريق ل أحوق و ررقيو 
الْذينم كقدوا انا اها ارفك أمغاب اجيم 04 


َه 
ع 
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اعلَمُوا أَنّمَا اليا الدِّنيا لحو لَهوٌ وَ زيئَةٌ وَ تفار بَيتَكم و تَكاثُرٌ فى الأموال و الأولادٍ كمكل غير أعتعه الكقاز اله أم:زوبي تراه 
مُصِفدًا ثم :يكن خطاماً و فى الآخِرَهْ تابه شَدِيدٌ وَمَغفِرَةٌ من الْلِوَ رضواذهو ما التي لني لطع الت 0 سابقوا إلى مَغْفْرَْ 
بن بكم وج رض ها كقرض التساء و الأّرض عدت لين آعنوا بالل و له ذإتكك قضلء الل بؤتيه مَن يَشَاءٌ و اهدو المَضل, 
العظيم )1١(‏ ما امناميدن تعد رق ارقي لشفل ١‏ نيكم إلاف كابر مِن قبل أن لها إنهذيكك على الله جيك (37) لكيلا 
تَأْسَوا عَلى واخاتك وله قرس بها آتاكم و اللّدلا يُجبه كل مُختالٍ فَخُورِ إفرفة الذي يكلرد و ارود اناس باشخل رحن جتؤل انه 
الله هُوَ العَنِىء الحمِيدٌ (؟؟) 
لَقّد أَرَسَلئا وُسْلَنا بالبيناتٍو أَنزّلنا معهُم الكتاب و الميزان لِيقُوم «الئّاسء بالقسط و أَنزّلنا الحَدِيدٌ فيه بَأسء شَدِيدٌ و منافعم لِلنّاس و لتعلم الله 
مَن دورج قد إنه الله قَوئةعَزِيرٌ (10) وَ لَقَد أرس نا تُوحاً وَ إبراهيم.وَ ججعلنا فى ذُريتهِمَا الوه وَ الكتابه قَمنهُم مُهِنَدٍ و كثيد 
مِنهُم فاسِقون (19) تَمَقَه قفينا عَلى الارقم زلا وَكَينا يعيسى ابن قريم و آتيناه الإنجيل و ججعلنا فى قُلُوبٍ اين عو رَأْقَةَ و وَحمَةو 
رَهبائية ابمَدَعُوها ما كتبناها عَليهم إلا ايتغاة رضوان الله هما رَعوها حو رعايته قَآنينا اين آمنُوا م منهُم أَجرَهُم و كَثيرٌ منهُم فاب فون 
300 يا أَيّهَا اين آمَنوا انَقُوا الهو آمِنُوا َرَسُولِهِ بتكم كفلين ون رَحمته مدرو يتجتقل الكم ورا كمفوض يدو يفقر لكو الغو ة يه 
(0 لَِلَا يَعلّم ُهل الكتاب أل يَقدِرُونَ على شََّىءِ من قضل اللّهِ وَ أنه المُضل بيد الله يُؤتبه مَن يَشاءٌ و اللههدو الفَضل العَظيم (19) 


[قرجمه] 


تنزيه كرد خداى را 

(؟- .)١‏ اساس: «عرياص» خوانده مىشود. با توه به ديكر نسخدها و ضبط تفسير قرطبى (117/ 118) تصحيح شد. 
(). آدء كا: بخواند. 

6 أده كاه وسول كاقويه ميغد ضلى الله .عليه نز آله: 

(0). همه نسخه بدلها: آورده باشند. 


(2). هيج كدام از نسخدها ندارند. 


صفحه : ” 

آنجه در آسمانها و زمين است واو عزيز و محكم كار است. 

او راست يادشاهى آسمانها و زمين» زنده مى كند و مىميراند و او بر همه جيزها تواناست. 

او بيش از همه جيزها و بازيسين و يبدا بحبجت و نهان از جشم مردم, و او به همه جيزها داناست. 

او آن است كه بيافريد آسمانها و زمين را در شش روزء يس مستوى شد بر عرش داند آنجه در شود در زمين و آنجه بيرون آيد از 
آن و آنجه فرود آيد از آسمان و آنجه بر شود در آن» واو با شماست هر كجا باشيد و خداى به آنجه شما مى كنيد بيناست. 

او راست يادشاهى آسمانها و زمينء و با خداى بود بازكشت كارها. 

در آورد شب در روز ودر آورد روز در شبء. واو داناست به سر دلها. 

ايمان آوريد به خداى و به رسول او و هزينه كنيد از آنجه كردانيد شما را خليفه در وى. آنان كه ايمان آرند از شما و هزينه كردند» 
يشان را مزدى بزركك [باشد]:٠0.‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١‏ العا از إعلارعر 


(01. اساس: ندارد» با توجّه به متن تفسير افزوده نشك: 


صفحه : * 

وجه بوده است١١)‏ شما را كه ايمان نياريد به خداى» و رسول مىخواند شما را تا ايمان آريد به يروردكارتان و بدرستى كه كرفته 
اث عهة شما اكر هنشد مزمتان: 

او آن خداست كه فرو مى فرستد بر بندهاش آيتهاى روشن تا برون آرد شما را از تاريكيها به روشنايى» و بدرستى كه خداى به شما 
بخشاينده و مهربان است. 

[كدر] 

حيست شما را كه نفقه نمى كنيد در راه خداى و خداى راست ميراث آسمانها و زمين. راست نباشد از شما آن كه نفقه كند از ييش 
فتح و كارزار كند ايشان را درجه بزركوار بود از درجه آنانى كه نفقه كنند«» از يس و كارزار كنند. و همه را وعده داد خداى بر 
نيكويى و خداى بر آنجه شما مى كنيد داناست. 

كيست آن كه قرض دهد خداى را قرضى نيكو خداى دادن آن را مضاعف كند او«”2 و او را مزدى باشد با كرامت. 

.)١(‏ اساس: نيستء با توه به معنايى كه بار ديكر در متن تفسير شده استء تصحيح كرديد. 

(0). اصل عبارت اخير بدين صورت بوده: ايشان بزركتر از آنان كه نفقه كنندء با توجّه به ترجمه مجدّد آيه در متن تصحيح كرديد. 


(9). اساس بدين صورت بوده: قرضى نيكو تا ده جندان كندء با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تصحيح شد. 


صفحه : ؟ 

روزى كه بينى مردان١١»‏ و زنان مؤمن را كه مىرود روشنايى ايشان ييش ايشان و بر راست ايشان مزده شما را امروز بهشتها كه 
مى رود از زير آن جويهاء هميشه باشند در آنء آن ظفرى است بزركوار. 

روزى كه كويند منافقان از مردان و زنان آنان را كه بككرويدند انتظار ما كنيد تا فرا كيريم از روشنايى شماء كويند بازكرديد باز 
يس و طلب كنيد روشنايى» بزنند١37»‏ ميان ايشان بارهيى» او را درى باشد اندرون او در [او]"» رحمت و بيرون اواز ييش او عذاب 
باش 

ندا كنند ايشان را: نه ما با شما بوديم! كويند: آرى و ليكن شما فتنه بوديد شما را و انتظار كرديد و شكك كرديد و بفريفت شما را 
آرؤوها نا آمد فرمان خذاى و بفريفت شمارا بها خداى [فرسيده يعنى ]0 شيطات. 

امروز نككيرند از شما فدايى و نه از آنان كه كافر شدند. جاى شما دوزخ است آن اوليتر به شما و آن بد جايى است؟ 

55 [ اساس بدين صورت بود: مردمانء با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير تصحيح شدء كا: مردان.‎ .)١( 

2487 اطاي ارمس دهتجم مكرك تسم ا 

("). اساس: ندارد» به قرينه معنا و با توجّه به ترجمه مجدّد آيه در متن» افزوده شد. 


(ع. اساس: نداردء با توجّه به معناى مجدّد آيه در متن تفسير» افزوده شد. 
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نيامد وقت آنان كه ايمان آوردند [كه خاشع شود دل ايشان به فرمان خداى و آنجه فرود آمد از حق» و مباشند جنان كه آنان را كه 
داديم ما ايشان را كتاب ييش از اينكه. دراز كشت بر ايشان روزكار. سخت شد دلهاى ايشان و بسيارى از ايشان بى سامانند]١١).‏ 
بدانيد كه خداى زنده كند زمين يس م ركشء بيان كرديم براى شما آيتها تا مكر شما بدانيد. 

لفق 

صدقه دهند كان از مردان و زنان و وام دادند خداى را وامى نيكو دو جندان كنند«” به ايشان«2)» و ايشان را مزدى باشد با كرامت. 
و آنان كه ايمان آوردند به خداى و بيغمبرانش ايشان براستى كردند و شهيدان نزديكك خدايشان. ايشان را مزد باشد و روشنايى شان 


و آنان كه كافر شدند و دروغ داشتند آيات ما را ايشان اهل دوزخند. 


.)١(‏ اساس: ندارد» با توجّه به ترجمه مجدّد آيه در متن تفسير افزوده شد. 

(؟). اساس: يضاعفكم., با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(؟). اصل بدين صورت بود: كندء با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 
(6). اساس: به شماء با توه به ضبط كلمه و با عنايت به معنى مناسب آن آورده شد. 


صفحه : 8 

بدانى١١)‏ كه زندكانى دنيا بازى است و نشاطى و [آرايشى ]١؟»‏ و مفاخرت و مباهات است در بسيارى«””2) خواستهها و فرزندان» مانند 
بارانى كه به شككفت آرد برزكران را رستن آن» يس خشكك شود. يس بينى آن را زرد» يس كرده ياره ياره» ودر سراى بازيسين 
عذابى سخت و آمرزش از خداى و خشنودىء و نيست زندكانى دنيا مككر متاع فريفتنى. 

فرق 

سبق بريد به آمرزش از خحدايتان و بهشتى كه يهناى آن همجون يهناى آسمان و زمين استء بساختهاند براى آنان كه بككرويدند به 
خداى و بيغمبران او» آن نعمت خداست بدهد آن را كه خواهد» و خداى خداوند فضل است و بز ركوارى. 

نرسيد از مصيبتى در زمين و نه در تنهاتان مكر در نوشته از بيش آن كه بيافريديم آن راء آن بر خداى آسان است. 

تا تنككدل نشويد بر آنجه فايت شد از شما و شاد نشويد به آنجه داد شما راء و خدا دوست ندارد هر تكبر كنندهاى فخر آرنده؛4). 
.)١(‏ بدانى/ بدانيد. 

(1). اساس و ديكر تسخه يدلها؛ تدارد :يا توجة نه ضبط شعرائى أووذه شك 

("). اصل ترجمه بدين صورت بود: و فخر آوردن ميان شما و بسيارى كردن درء با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين 
(©). اساس: سبقواء با توجّه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 


(0). جاب شعرانى: هر خرامنده فخر كننده راء 


صفحه : /ا 


آنان كه بخل كنند و بفرمايئد مردمان را به بخلء و هر كه ب ركردد بدرستى كه ختداى توائكر اسث و يسنديده. 
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بدرستى كه بفرستاديم بيغمبران ما به حبجتها و فرو فرستاديم با ايشان نامه و [ترازو]١١»‏ براى مردمان تا قيام كنند به عدل و انصافء و 
فرو فرستاديم آهن را كه در او سختى استء و بهردها براى [مردم ]31 و تا بداند خداى كه كيست كه يارى كند او را و ييغمبرانش را 
در نهانى» كه خداى توانا وقادر است. 

و بفرستاديم نوح راو ابراهيم راو كرديم در فرزندان هر دو بيغمبرى راد" و كتابء از ايشان راه يافتهاند و بسيارى از ايشان 
بى سامائنك. 

يس بر بى داشتيم بر اثر ايشان بيغمبران ما را و بى داشتيم به عيسى بن مريم و بداديم او را انجيل و كرديم در دلهاى آنان كه بيروى 
كردند [او را]اع»» 

.)١(‏ اساس: ندارد»ء با توجّه به ترجمه كلمه در صفحات بعدى أورده شد. 

(0). اساس و ديكر سه يدلهاة تدارة يا توخه به ضيط شعرائق اووذه شك [ب] 

(؟). اصل ترجمه بدين صورت بود: فرزندان هر دو ييغمبر راء با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 


(©). اساس: نداردء با توبجه به ضبط شعرانى و مفهوم عبارت آورده شد. 


صفحه : / 

مهربانى و رحمت و رهباتيتى١1)‏ كه ابتداع كردند بر آن. ننوشتيم آن را برايشان مكر براى طلب خشنودى خداىء نككاه نداشتند حقه 
نكاهداشت آنء داديم آنان را كه كرويدند ازايشان مزد ايشان» و بسيارى از ايشان فاسق بودند. 

اى كسانى كه بككرويديد بترسيد از خداى و ايمان آريد به رسول او تا بدهد شما رادو نصيب از رحمت خويش و كند شما را 
روشنايى كه برويد, و بيامرزد شما را و خداى آمرزنده و مهربان است. 

[؟*- را 

تا بدانند اهل كتاب كه نيستند توانا بر جيزى از فضل خداىء, و فضل به دست خداست بدهد آن را كه خواهد و خداى خداوند 
رحمت و بيزركوار است(0. 

قوله تغالى -عرٌ وعلا: سكب لله ماف السّماوات وَالأرض- الاية. 

حق تعالى كفت: تسبيح كرد و م ىكند خداى را- جلء جلاله- آنجه در آسمان و زمين است. بيان كرديم يبش از اينكه كه: «تسبيح) 
تبعيد و تنزيه باشد خداى را- جلء جلاله- از صفات نقص و آنجه بدو لايق نباشد از عقلا اينكه بود واز نا عاقلان و جمادات دليل 
باشد بر آن كه آن را" خالقى هست مستحقء [تسبيح و مثله قوله تالو اله تقد من فى السّماوات وَ الأرض ع يعنى افعال او 
كه در آسمان و زمين است دليل مى كند كه آن را فاعلى هست مستحق:|«0) سجود؛ براى 

.١(‏ اصل ترجمه بدين صورت بود: زيان كارندء با توججه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 

(1). ترجمه اينكه قسمت از آيه در صفحات بعدى جنين است: و خداى, خداوند فضل بزركك است. 

("). آدى كاء كا: او را. 

(©). سوره رعد )١7(‏ آيه 10. 


(0). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
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صفحه : 14 

آن كه وجود او دليل كند بر صانعى مستحقء سجده. نكرنده در او به علم رسدء آنككه سجده كند. جون حامل بر سجده او باشد به 
مثابت آن باشد كه سجده آن١١)‏ كرده باشد» وهر جه در آسمان و زمين است از آنجه قديم تعالى- جلء جلاله- مختص است به 
قدرت بر اينكه71). جون در او نككردند دليل كند بر آن كه آن را خالقى و صانعى هست,. فهذا معنى تسبيح الجمادات- و اينكه فصل 
مشبع برفت77) فى قوله: وَ إن من شَىءِ إلا يُسبّح مده و لكن لا تَفقَهُون نَسبِيحَهُم:؟) كفت: تسبيح مى كنند:8) خداى را هر جه در 
آسمان و زمين استء و اينكه معنى«12 كه كفتيم: و هُوَ العزيزٌ الحكيم» و آن خداى عزيز و منيع غالب قاهر محكم كار است. 
لكتلتكهالتساواهرر ار ملكه السماة و وه أوراسة ارون كدونرة كاقترااو بس اللفدرمه كام رادو قوفل كاش 
قَدِيرٌ واو بر همه جيز قادر و تواناست. 

هُوَ الأَوَلدوَ الآَخِرٌ وَ الَاهِرَ مَ الباطن» [او اوّل است و آخر و ظاهر و باطن. در اينكه بسيار قولها كفتهاند» آنبجه محمّقان كفتند آن 


است كه: أو اول است ]07 يعنى قديم استء به وجود بود بيش از همه موجودات و همه موجودات به او موجود شد١6‏ اما بنفسه أو 
بواسطة. و آخر است يعنى همه جيزها فانى شود و او بماند. او اول موجودات است بر اينكه معنى و آخر موجودات است بر اينكه 
معن واظاط ابيع لسن ظاهر الريحوة اليك به كليل |3 أدلدية كدي تركو 

(1).ادء كاء كا: او را. 

.)١(‏ كا: بر او» كا: بر آن. 

(. اد» كا: برفته استء» كا: رفته است. 

(©). سوره بنى اسرائيل )١09(‏ آيه 88. 

(). آى كاء كا: مى كند. 

(©). آدء كا: بر اينكه وجه. 

(0. اساس: كفت او راست اولء با توجه به افتادكى متنء از آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(6). آدء كا: شدند. 


(4). آد كاء كا است به ادلّه. 


٠١ : صفحه‎ 

وجود؛١)‏ او برخاسته است به حدّى است كه يندارى ظاهر است بر حاسّه؟). و باطن است به آن معنى كه از حواس دور استء واو 
را هيج حاسّه از حواس ادراكك نكند. 

عد الله عراس كفت: اؤلى است بى ابعذاو اخرئ است بى اتتهناة وظاهر اسث يعتى غالب و قاهر وعالى بر همه جيزهاء هر جد 
جز اوست زير اوست و دون« او در رتبت» و باطن [است,ء يعنى عالم است به كارهاى يوشيده؛ ضبحاك كفت: آن خواست كه اول 
اوّلها از اوست و]:8) آخر آخرها بدوست و ظهور هر ظاهر و بطون هر باطن. 

مقاتل حتّان كفت: اول است كه كس او را به اوّل نكرد» و ظاهر است بى اظهار كسء و باطن«2» بى ابطان كس. يمان كفت: اوّلى 
قديم است و آخرى رحيم است و ظاهرى حكيم است و باطنى عليم. محمّد بن الفضل كفت: اول است به بِرّ خوده07 و آخر است به 
عفو خود, و ظاهر به احسان و باطن به يوشيدن كناه بر بندكان. 

ابو بكر ورّاق كفت: هو الأول بالأزْلئَهُ و الاخر بالأبديّك و الظاهر بالأحديّة و الباطن بالضّ مديّةُ. حسين بن الفضل كفت: اوّل است بى 
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ابتدا و آخر است بى انتها و ظاهر است بى اقتراب و باطن است بى حجاب. عتباد كفت: اول 
(1) ادن كك كا كلاو وجو 

(5). اساس: خواسته, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©. كا: وهر جيز. 

(©). اساس: درونء با توججه به آد و ديككر نسخدها بدلها تصحيح شد. 

(ه): اساس: تدارى: با توضديه كاو ذيكر تسخه يدلها افزوذه شك: 

(©). آد است. 


(/. اساس: به وجود, با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 


١١ : صفحه‎ 


صفحه 0 اداعز از [علدارعر 


أسيث: :نعة-سانة :اسة "نه فعا “رات 9 ايان او د همة احسانها مقدف :زو احم اسيك از فناى خلق» و ظاهر, است به غلىيه در همه 
يعنئ سسابي ٍ خيرات و وس 6 سر بسن ارافناق و طامر به علبة بن 


جيز با آن كه يوشيده است از جشمهاء و باطن است يعنى عالم است به خفاياى امور. 


سدّى كفت: اول است به توفيق توحيد» و آخر است به توفيق توبه» و ظاهر است به توفيق سجود:؛١!»‏ و باطن است به ستر عيوب77). 
إبن عطا كفت: اول است به كشف احوال دنيا تا رغبت نكنند در اوء و آخر است به كشف احوال عقبى تا نشكيبند ازاوء و ظاهر 
اسث بر ذلهاى دوستان "ا يشتاعضد اوراء و ياطق 'أسث از ذلهائ دشمنان تا متكر شدفد او زا و بعضى ذيكر كفتتد: اول است به 
تكروو يانه قر للا اق الما قولنا لتبية إذا أردناه أن تقول له كن فيكو نو“ .و آخر است به تلقين و6 كنت الل الّذيد آمنُوا بالقول, 
الَابت فى الححياةً الدّنيااه»» و ظاهر است 527 بيانه: يُرِيدُ الله لين كم 6١‏ وحاطى امسكديةاك بمنوسانةر ‏ كدق فلُوبكم 0 

محمد بن على التّرمذى كفت: الاوّل بالتأليف. و الآخره بالتكليف. و الظاهر بالتصريفء و الباطن بالتتعريف. جنيد كفت: الأوّل بشرح 


القلوب, و الاخر بغفران الدّنوبء و الظاهر بكشف الكروب. و الباطن بعلم الغيوب. 
دكن انيت ك0 غمر خطاته از:ابتكه اكد ويد كعي أحنان راء كفت :مغ ان انيت كه ] اد ] 


اول جنان داند كه آخرء و باطن جنان داند كه ظاهر. و كفتند: اول است به هيبت و سلطانء و آخر است به رحمت 


.)١(‏ اساس: خودء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). اساين ضوذ با توه به أدوديكر شخه يدلها زاند هن تمايك. 
ا سوره تحل (18) أيه ا8, 

(ع). آدء كا بيانه» كا بيانه قوله. 

(0). سوره ابراهيم (15) آيه /”. [.....] 

(©). سوره نساء (6) آيه 58. 


000 سوره حجرات (وع ابه /. 


١١ : صفحه‎ 


واحسانء و ظاهر أاسثت به حبجّجت و برهانء و باطن اس به عصمت و امتنان. و كفتند: هو الاوٌّل بالهداية» و الاخر بالكفارة بو الظاهر 
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بالولاية» و الباطن بالرّعايةُ [و قيل: هو الأوّل بالانعام؛ و الاخر بالاتمام» و الظاهر بالاكرام؛ و الباطن بالالهام ١١]‏ و قيل: هو الاوّل بتسمية 
الأسماءة و الأخر يتكملة التعماء از الظاهر يتسوية الأعضاء و الباظن يضرت اللأواء؟): قبل : هو الأول باتشاء الخلايق و الانسر ياقناء 
الخلايق ]:* و الظاهر باظهار الحقايق, و الباطن بعلم الدّقايق. بعضى كفتند: اينكه «واو» هاصله است. و التّقدير: هو الأول الاخر 
الظاهر الباطن» تا عطف شىء نباشد بر نفس خودء و درست آن است كه «واو)» هاى عطف بر جاى خود است و اختلاف صفات به 


جارى مجرى موصوفات«0) كرد. جنان كه شاعر كفت در اينكه بيت- شعر: 


الى الملكك القرم و إبن الهمام و ليث الكتيبة فى المزدحم 

قتاده كفت: روايت كردهاند ما را كه رسول- صَلَى اللّه عليه و آله و سلم- [يكك روز ]:#) با صحابه نشسته بود ابرى بر آمد. اصحاب 
را كفت: شما دانيد نا اينكه جيست! كفتند: خداى و رسول عالمتر١07.‏ كفت: اينكه را عنان١8)‏ خوانند» اينكه ابرى است كه زمين را 
سيراب كند. ندا تعالى اينكه ابر را برائد بر قومئ كه او را شكر تكنند واو را تخوانتد» آنكه كفت: دائيد تا از يالاى اينكة جيست! 
كفتند: الله و رسوله اعلم» خداى و رسول عالمتره4». كفت: [بالاى او]١٠03‏ آسمان دنياست و آن را 

(ع- “كت .)١١‏ اساين* قدارده با توه به ]دو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(9): آد: يتصفية الأهواب كا: خضرت الأوات 

(ع). آىى كا: بتعليم. 

(ه. آد كاء كا: موصوف آن. 

(07-9). كا: عالمتراند. 

(8). اساس: عياق» آد و ديككر نسخه بدلها: غناء با توه به ضبط شعرانى و منابع لغت تصحيح شد. 


.)03١(‏ اساسء آدء كا: ندارد» با توه به كا افزوده شد. 


صفحه : ١١‏ 
رقيع خوانند و آن موجى مكفوف است و سقفى محفوظهء آنككه كفت: دانيد كه يس از آن جيست! كفتند: خداى و رسول 
عالمتر١١)»‏ كفت: بالاى آن آسمان دوم است و از آسمان دوم تا اول:؟) يانصد ساله راه است إو از هر آسمانى تا به آسمانى يانصد 
ساله راه است. آنككه از بالاى آن عرش است. و از آسمان هفتم تا به عرش يانصد ساله راه است]0”. آنككه كفت: دانيد تا زير شما 

جيست! كفتند: 

خدا و رسول عالمتره»» كفت: زمينى ديكر استء واز اينكه زمين تا« آن زمين يانصد ساله راه استء همجنين كفت«6: تا هفت 
زمين00. آنكه كفت: به آن خدايى كه جان محمّد به دست اوست كه اككر [خداى را]١6»‏ بخوانيد از بالاى عرش جواب دهد شما را 
واز زير هفتم تن حرا وقد ارا اكد اكه ابت وخراته 3ق انر ندر كعد و الشايق و الباطوه راقو بكردقى عَلِيم» و 
مراد آن است بعلم و قدرت و خلق. 

ابو صالح روايت كرد از ابو هريره كه: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- يكك روز در حجره حضرت١١٠3‏ فاطمه شد- عليها 
السلام- از او فاطمه7١١0‏ خادمهاى خواست. رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: تو را راه نمايم بر جيزى كه تو را بهتر است 
ال اينكة كد تو مى صواهئ. كفت: حيست آن! كفت بيكوى: 

5 اللهم. رب ال.موات [الشّبع]؛ و رب العرش العظيم, ربّنا و رب كل شىء منزل التّورات و الانجيل و الفرقان فالق الحب و التوى, 
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أعوذ بكك من شرٌ كلء شىء انت اخذ 

.)١ -(‏ كا: عالمتراند. 

(؟). آدء كا: از آسمان اول تا به دوم. -8-١7(‏ "). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(0). آدء كا به. 

80 آنه كا كلا وى كنك | ] 

(0). آدء كاء كا بككفت. 

(9). اساس: بخواندء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)٠١(‏ آدى كاء كا: ندارد. 

.)0١(‏ آدء كاء كا: وفاطمه ازاو. 


١ : صفحه‎ 

اللأقاصيعه انك الاتول فليس فلك شتر نه وات الحتض فلس بع كف شي رو انس الام لسن فرفكفا شي يه وز انك الباظن فليتي 
دونكك شىءء؛ اقض عنًا الدّين و أغننا من الفقر.) 

70 #شَىءِ عَلِيم» واو به همه جيز داناست .)١١]‏ 

هُوَ الى عَلق الكماوات و الأرض: فى 0-2 َتام كفيك او او داسف كه اسماة ونيو مائر عدخر شكن وو ثم استّوى عَلَى 
العرشء يس بر عرش مستوى١7)‏ ندر و القسير ارك كتمان نايا كاد يمينا الوق اشر دائك آنيحة ذر زهي شود و آأنبحه 
از زمين برآيدء و آنجه از آسمان فرود آيد و آنجه بر آسمان شود. 

2007 »واو با شماست هر كجا باشيد به معنى علمء يعنى عالم است به احوال شما بر وجهى كه بر او هيج يوشيده نيست به 
مائند آن كه كسى با كسى باشد از اوغايب نباشد. و الابما تَعملون:تصيدء و خداى به هر جه شما م ى كنيد عالم أسث. 

لداتنكفه السساو اضر و الأرفر و يتك سما والامية واشت اذ ووق علق و اذ لسراو امضاف تصنف: و إلى للم تُرجَعء الأمُونٌ و 
بازكشت كارها با اوست. 

يُوجج اللّيل فى النّهار وَ يُولِج الها فى اللا شب0” در روز آرده" و روزه4) در شب آرده2)» و اختلاف اقوال در او7) برفته است 
در سورت آل عمران. وَ هُوَ عَلِيهه ببذات الصَّدُورِه واو عالم است با آنجه در دلهاست. و مراد «بذات الضّ دور» اسرار است [ه- رأء 
يندارى١6)‏ سرٌ را بر دل خوده4) مستولى كرد كقولهم: 

ذات مال. 

(1). اساس: تداردة يا توديه ادو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(5). آدى كاء كا: مستولى. 

(ه- ©). آى كاء كا: راء 

(). كا: در آرد. 

(©). آدء كا: در آرد. 

(0©. آى كاء كا: در اينكه. 
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(/). آد كاء كا كه. 


(4). اساس: جون.ء با توبجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : ١6‏ 
آمِنُوا بالله و اقرف كقيقةايناك رحد كاف وارسزك ان و اتتقراء وجري كيام اعون عا كي تانر قف اذ نجه مار 
در آن خليفه كرد يعنى به ميراث از ديكران به شما رها كرده و قيل: مملّكين معمرين فيه؛ مملّك و معمر كرد شما را در آن. فَالّذِين 

واكم و ألنثوا لهم أجد كيه آنان كة اماف دارقد ان شماءوانفقة كعد ايقاة را مردى بورك باشد و كراب عظيم. 

آنككّه بر سبيل انكار و تقريع كفت: و ما لكمء [ «ما» استفهام است]51)) جه بوده است شما را كه ايمان نمىآريد به خداى؟ و الرَّسُولء 
ودع وكمء «واوا حال راستء و حال آن كه« رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- شما را مىخواند و دعوت م ىكند تا به خداى 
ابهاة يكو قد 321 غلك اع واو ال اسك فى وممال الى كه عه ان شما بيصدة انيت يا أن كخر عق ل شما مقو 
بكرده است و مركوز وجوب معرفت و توحيد و عدل اوء و وجوب تصديق انبيا و رسل اوء و بر آن دليلها اقامت كرده است و حجج 
نصب كرده]«». عامّه قرّاء [خواندند: أخذ ميثاقكم بر فعل مستقيم و نصب «ميثاق» على مع وقد اند الله ميثاقكم ]«هاء مكر ابو 
عمرو كه او خواند: و قد اخذ ميثاقكم, على الفعل المجهول«2» و يمان شما فرا كرفتهانده07. إن كنم مُؤ منين» اكر ايمان داريد. 
كفتند: 

معنى آن است كه اككر هيج ايمان خواهيد آوردن وقتى از وقتهاء اكنون اوليتر است كه ايمان آريد8) كه هم دعوت رسول است و 
هم ادلّه عقل هست بر صبحت اسلام و نبوّت رسول ما- صلَى الله عليه و آله و سلم. و كفتند: [اكر]:4) به جيزى ايمان خواهيد آوردن 
لقيام الدّلالهُ عليه» اينكه جاى آن است كه به او 

(). كاء ثفقه كنيد (قده كت 8). اساس“» قدارده با ترجه به آد و ديكر فيه يدلها افزودة شد [.....] 

(". آدء كاء كا حالى كه. 

(2). آدء كاء كا يعنى. 

(0). آدء كاء كا: ها كرفتهاند. 


زا أده الوويك. 


١8 : صفحه‎ 

ايمان آريد١1١".‏ [و در آيه دليل است بر بطلان جبر» جه از حكيم نيكو نباشد كه كافر را منع كند از ايمان به خلق قدرت موجبه كفر 
و سلب قدرت موجه إيكاناب] كه كرييونها اكووسهه يرذه انيت هارا كاماد نمىآريد]١3).‏ 

هُوَ الْذى يزه عَلى عَبِدِهِ آياتٍبَيّنات آنكه كفت: او آن خداست كه بر بنده خود يعنى مح د- صَلَى الله عليه و آله و سلم- فرو 
فرستاد آياتى و علاماتى و دلا-يلى روشن. بخ جكم لساك إلى اللووة تابرون آرد شما رااز تاريكى به روشنايى. خللاف 
كردند در آن كه فعل اخراج [را]« اسناد با كيست؟ بعضى كفتند: راجع است با خداى تعالى- جلء جلاله- و كفتند: راجع است با 
رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- و هر دو محتمل است و نيكو. وَإِنْه الله بكم لَرَؤْفْرَحِيوء و خداى تعالى به شما مهربان و رحيم 
الب 


وَ ما لكمء [ «ما» هم استفهاميه است]61) آنكه كفت هم بر سبيل تقريع و ملامت: و ما لكم:0) جيست شما را و جه افتاده است شما را 
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كه نفقه نكنيد2) در سبيل خداى و آن جهاد است27 و وجوه مصالح دينى و ابواب بر او40/. و لِلْهِ ميراثه السّماوات و الأرض؛ و 
خداى را ميراث آسمانها و زمينهاء يعنى اهل آسمانها و زمين كه بميرند همهء خداى تعالى باقى باشد. آنككه بيان كرد فضل سابقان 
را ككفت: لا يَستوى مدكم من أَنقّقَ من قبل الفسحء راست نباشد:4» آنان كه نفقه كنند بيش از فتح. بيشتر مفش ران كفتئد: مراد فتح 
مكه اسث» و شعبى كفث: مراد صلخ حديييه اسث براق آأن كه در خخبر آمد كه رسول را- صلى الله عليه و آله و سلم- كفتند: 
صحابه١ 0٠١‏ بر صلح حديبته كه اينكه فتح است! كفت: آرى فتحى 

(0. آى ك: آوريد: © “مت 8), ساس قداردة با توه به ]د و ذيكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(4- ©). آد كاء كا: ندارد. 

(©). آد. كاء كا: نمى كنيد. 

(/). آدء كا فى سبيل الله تعالى. 

(9). آد كاء كا: نباشندك. 

.)٠١0(‏ آدى كاء كا: در. 


صفحه : /ا١‏ 

مقلم اسع «الزيدى بالطب قال افو يو تدر سودي ورك حملي الدطليدو الويت. زلكنه ا عست ةروفان رالدرييه 
بزركوار بود از درجه آنانى كه يس از آن نفقه كنند و قتال. 

ابو سعيد خدرى روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: نزديكك است كه قومى آيند كه اعمال شما؛١)‏ حقير 
دارند در جنب اعمال خود. ما كفتيم: كيستند ايشان يا رسول اللّها قري شاند! كفت: نه» از ايشان تنكك دلتر باشند و اشارت كرد به 
يمن و كفت اهل يمناند: 

الا ان الايمان يمان و الحكمة يمانية. 

كنسد:؟): بارسول الله ايشاة بودند از ها! كفت: يه آن دائ كه نفسن مق نه قرماق اوست كد اكر يكن از ابشات به ماتقد كوه :اذ 
زر نفقه كند به يايه شما نرسند و نه به نيمه آنء آنككه انككشتان به هم باز نهاد و انككشت كهترين7" برداشت و كفت: اينكه جنين 
است«» فضل ميان [ما و]«ة» مردمان ديكر كه فضل اينكه«©» انككشتان بر انككشت كهين و اينكه آيت خافن لايسترى ينكوهق 
أنفّق من قبل القتح- الاية. 

ازه/0 عموم آآيت آن است كه خداى تعالى رفع تسويه كرد ميان آنان كه بيش از فتح مكه و يا حدييِه نفقه و قتال كردندء و اينكه به 
دو خصلت باز بسته است: 

يكى سخاوت و يكى شجاعت. و اتفاق است كه در اينكه دو خصلت [ه- ب] 

بل ابر خضاء] يه تتعدرت اير المؤمنين على داصلوات اللموسلايةغليةقيت 


فر آد كاء كا كهين: 1 ف ا 
(ع). آد كاء كا جندين است. 
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(8). اساس: قدارة با توضديه ادو ديكر نسحخه بدلها افزوده شد. 
(8). اساس: آنء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). آدى كاء كا: در. 

(8). آدء كاء كا: خصال. 

(9. آى كا: امير المؤمنين على عليه السّلام. 


١/8 : صفحه‎ 

مقدّم بود بر صحابه واز هيج كس در اينكه دو خصلت باز نككفتند كه از او تا در خبر است كه: يكك روز اعرابى١١0‏ بر او سؤال 
كردء او و كيل را كفت: 

اعط الاعرابىء ألفاء 

اعرابى را هزار«) بده. كفت از زر دهم« يا از سيم! كفت: 

كلاهما عندى حجران فاعط الاعرابى: انفعهما له 

كفت: هر دو بنزديكك من سنكك است«». اعرابى را آن ده كه او را نافعتر بودء اما قتال كس خلاف نخواهد كردن يس آيت اكر 
تخصيص كنند به قومى دون قومى آنجه مضمون اوست به او لايقتر است از آن كه به ديكر كس. 

انك كنج ا بان تبر كه وين الأكم نفقه و قال كرديد ن عبنيب سعد ع كلن سكل خوك دازف و كلا وك االهالكمنى» كنت 
نه رأ وميه اد عاق ود ان كر 0 تح #كداق ويعنيض امةاسين بالق و اللدونا عل و كوه كزان عمال ل 
آنحه شما مى كنيد ذاناست ثا جزا دهد شما را بدانجه مى كنيد. 

كن ذا لذ فقرض دالله ترضا غسا؛ اكد هدريين كر علق راي انقاق و كات و دقو قن كنت كربدة آن كد تقض هده 
خداى تعالى قرضى نيكو! آن دادن تو را قرض خواند تا بدانيد كه جزاى آن واجب است«0) بمنزله«©» جزاى دين و كزاردن قرض» 
آنكنه بيان كرد كه: از يكك روى با قرض ماند و آن وجوب قضاست,. و از يكك روى با تجارت ماند كه يكى را ده عوض باشد و 
هفتاد هفتصد07» كفت: خداى دادن آن را مضاعف كند و او را مزدى و ثوابى باشد با كرامت. 

.)١(‏ آد: اعرابى. 

(5). آدى كاء كا دينار. 

("). اساس: يا از درم با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ع). آدء كاء كا اما. 

(5). آدء كاء كا: بدانيد كه آن را جزا خواهد بود. 

(). آدى كاء كا: قضاى. 

(/0. آدء كا فيضاعفه له. 


صفحه : ١9‏ 
آنكه كفت: يوم تَرَى المُؤْمِنِين و المُؤمنات, ياد كن اى محمّرد آن روزى كه تو بينى مردان مؤمن را و زنان مؤمنات را كه نور ايشان 


فى ووى واسس فى كلد وام شعاند ورين اشاة ور دست وافانه كنس يله حياك خوابية :الا ان انيت كه كلقا كروتد به 
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ذكر بعضى از كل» بعضى ديكر كفتند: تخصيص جهت از بيبش براى آن كرد كه نور از رويهاى ايشان مى تابد براى وضو و نماز و 
سجده كه كرده باشند» 

لقوله- عليه السّلام: امّتى الغرّ المحيجلون يوم القيمةُ من آثار الوضوء 

» كفت: امت من أغرٌ محتجل باشند روز قيامت از آثار وضو و نمازء و امّاه١»)‏ دست راست در خبر است كه: بنده مؤمن كه او تسبيح 
كرده باشد به انككشتان شمرده؛7) و نككاه داشته از سر هره” انككشتى از انككشتان او به مانند مشعلهاى نور مىدرخشده6". 

عبد الله هوه كلضة تووشاق كدو ضيلفاة باشيده مرح وود كد قراو ع ور خم طرما باشك و يزرد كدسولك قايك مردف بردو 
آخ كس را كداق أن كبر تبود به عقدا انكف باشله كاه إبهايك كه]80» بينتك و كاه يتك 

قتاده كفت مرا روايت كردند از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كه او كفت: روز قيامت مرد باشد كه نور او جندان باشد كه از 
مدينه تا عدن و صنعاء«#) يمن تابد و كم از آن تا جندانى بود كه جاى قدم خود بيند و بسء و مؤمن بود كه او را جندانى نور بود 
كه آتش دوزخ را بنشاند و تاب يبرد تا آن جا كه بر صراط مى كذرد. از دوزخ آواز مىآيد [كه]371: 

جز يا مؤمن فانء نوركك اطفاً لهبى 

» بككذر اى مؤمن كه نور تو نار ما را بكشت. 

بشريكم اليوم جنات تجرى من تحتها الانهار 


].....[ اساس: را باء با توه به آد» كا تصحيح شد.‎ .)١( 

(؟). آدء كا: به انككشت شمرده باشد. 

(*). آدء كا: فرداى قيامت از هر. 

(©). آد. كا: شعله نورى همى فروزدء كا: همى درفشد. 

(/ت 8ه).: اساس: نداردء با توه به آد و ذيكر نسخه بدلها افزوده:شد. 


(8). اساس: صنعانء با توجه به آد» كاء كا: تصحيح شد. 


٠١ : صفحه‎ 

يعنى فرشتكان كويند ايشان را كه: مؤده١1١)‏ شما را امروز بهشتهاست كه در زير درختان او جويها مىرود. خالتدين فيهاء در آن جا 
هميشه باشند. ذلك هُوَ القوزٌ العظ » آن<”" ظفرى و دست«”2 يافتنى بزركك است. 

آنكنّه جون ذكر مؤمنان بكردء ذكر منافقان با آن بككفت تا هر دو معلوم شود كفت: ياد كن اى محتّرد آن روز كه كويند مردان 
منافق و زنان منافقات مؤمنان را «انظرونا». واينكه آنكه باشد كه مؤمنان در قيامت آيند با نور تمام» منافقان از دور بنككرند به نور 
ايشان» ايشان را بشناسند» در دنبال ايشان افتند و ايشان را مىكويند: انظرُوناء انتظار ما كنيد. تُقتّبس من تُو ركم [*- ر]ه تا ما از نور 
شما روشنايى باز كيريم و از جراغ شما جراغى بر افروزيم. «نظرا در آيت به معنى انتظار استء يقول العرب: انظرنى» أى انتظرنى» و 
حمزه خواند و يحيى و أعمش: «انظروناء أى أمهلوناء ما را مهلت دهيدء يعنى بر ما تعجيل مكنيد من الانظار و هو الإمهال؛ و قال 


عمرو بن كلثوم - شعر: 


ابا هند فلا تعجل علينا و انظرناه؟» نختبركك اليقينا 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه لداعل از إعرارعر 


مفشران كفتند: مؤمنان روز قيامت در عرصه قيامت آيند» به نور عمل خود صراط مىبرندء و منافقان در آيند در قدر يايه خود نورى 
ضعيف بود ايشان را على وجه المكر و الخديعة بمعنى العذاب لقوله تعالى: بُخادِعُون اللّهوَ هُوَ خادِعُهُم ١ه‏ ايشان به آن نور ضعيف 
راه مىبرند كه بتابد تا بروند» كه بميرد تا«2» بمانند» ناكاهى0370 بادى بر آيد و نور ايشان بنشاند» ايشان عند آن حال كه در تاريكى 
بمانند اينكه كويند كه: 

.)١(‏ كاء كا: مزد. 

(؟). آدء كاء كاء اينكه. 

("). اساس: راستء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ع). آدء كا: أمهلنا. 

(0). سوره نساء (©) آيه .١57‏ 

(8). اساس: بميرند ياء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0. آدء كاء كا: ناكاه. 


”١ : صفحه‎ 

انظرُونا تُققّبس من تُو ركم كفت و از أن جاست كه حكايت كرد از مؤمنان كه: 

تتولونة زكنا أتبم لنا ثوزناد0» اريكوا وراء كي با يس رويك واظلب تون ال انعا كنيد كه ماة6 نوز از .دنا اورديمة ابتك نون آن 
وضوهاست به طهارتها كه ما در سرماى سرد كرديم01» ايشان در اينكه باشند. فض رب بَينَّهُم بسُورِ بزندد ميان ايشان بارويى١2)»‏ 
ديوارى بكنند70 كه آن را درى بود. كسائى كفت «با؛ صله استء و التَقدير: ضرب بينهم سور. كفتند: اينكه ديوارى باشد حاجز و 
حايل ميان بهشت و دوزخ كه 

باب باطنه فيه الوّحمة 

» در اندرون او8) رحمت بود مراد به «باطن» بهشت است. فيه الرَّحمَِةٌ در او رحمت است. و قوله: فيه ضمير راجع است با لفظ 
دون40) معنى. وَظاهده من قله اى من قبل الظاهر العذاب» وظاهر اواز قبل ظاهر [او]« 2٠١‏ عذاب باشد. يعنى دوزخ. ابو سثار١١)‏ 
كفت: با على: بن عبد الله عباس بودم بنزديكك وادى جهنّم:0»17 كفت از يدرم شنيدم عبد الله عباس كه اينكه آيت 


./ سوره تحريم (22) آيه‎ .)١( 

(). آدء كاء كا: من. [.....] 

("). آدء كاء كا: قيل. 

(ع). آد كا اينكه. 

(©). آى كاء كا: مى كرديم. 

(8). اساس: يارهء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(). اساس: بلندء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(8). اساس: او درء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(9). اساس: هم وء با توجه به آد و ديكّر نسخه بدلها تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه دإنرسعز از إعرارعر 


.)0١(‏ اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)١١(‏ اساس: ابو سياء آدء كا: ابو سئار» كا: إبن سيّار» تفسير طبرى (56/ 7379): ابو سنان» متن با توجه به آد» كا تصحيح شد. 


(؟0). آد: جهيلم. 


صفحه : ”7١‏ 
برخواند كه: فَضّ رب بَينَهُم بسُورء كفت: اينكه باره10) است كه خداى تعالى در اينكه آيت كفت. عبد الله بن عمرو كفت در اينكه 
آيت كه: اينكه باره7) كه خداى تعالى در قرآن كفت كه: قَضْ رب بَينَهُم بسرورِء باره 1 مسجد بيت المقدّس است. له باب» در 

مسجد است. باطِه فيه الرّحمَة يعنى المسجد. وَّ ظاهِرُه مِن قِبلِهِ العذابه يعنى آن وادى كه آن را وادى جهنّم1؟) كويند. 

زياد بن ابى سوده كفت: عبادة بن الضّ امت را ديدم بر باره«8) بيت المقدّس ايستاده از جانب شرقى و مىكريستء كفتم: يا أبا 
وليد«2)» جرا مى كريى! كفت: 

از آن جا كه خبر داد ما را رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كه: وادى دوزخ است. شريح كفت كه كعب الأحبار كفت: [له 
باب ]070 اينكه دره6) بيت المقدّس كه آن را باب الرّحمهُ مى كويند؛ آن است كه خداى تعالى كفت: فض رب بَينَهُم بشور لد بابه 
باطه فيه الوّحمَةٌ- الاية. 

اذ وكوك مهدا تس عافقان يضاق را هد ! لم تكن شكي خا با للنما بودي سمال كردم ورووؤة اقم و عبان ناجها كدت و 
مؤانست«١٠»)‏ بوك قالرا: 

كوينك مؤمنان كه: آرى: باها بوذسد به ظاخز ثه به باطنء به زبان نه به دل) به ثفاق نه بهوفاق. و لكلكع قتكم أنقم كيه خويشين به 
فتنه افكنديد» يعنى خويشتن هلاكك كرديد به نفاق» و مراد به اينكه «فتنه» هلاك است. و تَرَبَصئّم و به مؤمنان انتظار هلاكك و دايره 
كرديد. و ارّبتّم» شاكك شديد در توحيد و عدل خداى. 

ولوك اانه ارويعات الال سهان بلروكو ابو كرو اق كنت رن اانه 

.)١(‏ آد: با رويىء كاء كا: بارو. 

0 آد. با رويى. 

(ه- 6©. آدى كاء كا: با روى. 

(6) دجيو | 

(©). آدء كا: با الوليد. 

(0). اساس: قدارد با توعهد به آدو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(8). كاء كا مسجد. 

(4). آدء كاء كا و نه ما با شما. 


(030). آدء كاء كا: موارثه. 


صفحه : 77 


أنس مالك روايت كرد كه رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- يكك روز با صحابه نشسته بود و ايشان را وعظ م ىكردء خطها بر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفمحه عانرسعلز از إعزمرعر 


زمين مى كشيد در بر١١)‏ يكديكر» آنككه خطى ديكر از كوشهاى بكشيد [8- ب] 

آنكه كفت: دانيد تا اينكه؛؟) جيست! كفتند: نه. كفت: اينكه مثل فرزند آدم است و آرزوهاى اوء و آن خط ديكر اميد است جنان 
كدر او درميان آرؤوها و اميند ياشد كه م ركعاية أو ود و امات داو ياطل كتد: و امير المؤمنيق على دصيلوات الله و سلامه عليف 
كفتهرع): 

© لا تتكل: على المنى فانّها بضائع النوكى» 

كفت: بر آرزوها تكيه مكن:2) كه آن بضاعت احمقان استء و شاعر كويد: 


الايا نفس ان ترضى بقوت فأنت عزيزة ابدا غنيةُ 


دعى عنكك المطامع و الامانى: فكم امتية جلبت متية 

حَى جاء أُمرٌ اللْبِ تا فرمان خداى آمد يعنى م ركك. و عََكُم بالله الغَرَورُ و بفريفت شما را به خداى فريبندهاى» يعنى شيطان. صفت 
موصوف077) محذوف استء و سماكك بن حرب در شَاذ خواند: «غرور) به ضمء ١غين)»‏ يعنى اباطيل. و «غرور) به ضم مصدر باشد؛ و 
به فتح اسم فاعل. قتاده كفت: بر خدعه شيطان مى بودند تا خداى تعالى در دوزخ فككند ايشان را. 

قَاليِوم لا يوْحَحدَ يكم فِديَة امروز از شما فديه نستانند» يعنى عوضى و بدلى كه شما را به آن از دوزخ بازخرند. إبن عامر و ابو جعفر 
و يعقوب «لا تؤخذ» خواندند به «تاء ى تأنيث لأجل الفديه؛ و باقى قرّاء به « يا » خواندند لتقدّم الفعل و 

(0). آى كاء كا: در زير. 

(؟). آدء كا: دانيد كه تا اينكه خط. 

("). آدى كا: سا كه. 

(©). آدء كاء كاء كفت. 

(0). آد: لا تتكلوا. 

(2). آدء كاء كا: مكنيد. 


(/). آد كاء كا موصوفى. 


صفحه : ” 
لأف الثايت غير حقيق ولا مزه الذيوء كقدوكء وانه تيز أو كاقران قديه تسعائتد. 
مَأواكم الال مأواى شما دوزخ است. هى مولاكم» [أى اولى بكم ١١]‏ آن اوليتر است به شما قال لبيد: 


فغدت كلا الفرجين تحسب انهه مولى المخافةُ خلفها و أمامها 

وَ بس المَصِيرٌء و بد جاى با كشتى است«6». 

ألم يَأ للذين آمو كفت:وقت نامدا كلبى:و مقائل كفسد: يثك در منافقان آمد ييش از هجرت, و سبب آن بود كه سلمان را 
كفتند: ما را خبر ده از آنجه در توريت ديدهاى از عجايب» خداى تعالى آيت فرستاد [كه]:ه): نَحنه نقَص؛ عَليكك«6. مدّتى از اينكه 


كفتار باز ايستادند. جون خداى تعالى زجر كرد ايشان راء به آنكه كفت: قرآن نيكوترين0230 قصّههاست و نافعترين» ديكر باره با سر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ىُلادعا از إعرمرعر 


مقرال مداما م كاد مده ععداى تناك "1 نك فر رتعادة الله لم عقوو الك ديف منت دكار كرو كلاسن اكود اس ندال قاقد 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: 

وقت نيست كه اينكه4) مؤمنان يعنى مظهران ايمان به زبان و مبطنان كفر كه دل ايشان خاشع شود به فرمان خداى تعالى و براى 
امر«١٠)‏ خداى. 

عبد الله مسعود كفت: ميان اسلام ما و ميان آن كه ما را عتاب كردند به اينكه آيت الا جهار سال نبود. آنكه مؤمنان يكديكر را 
عتاب كردن كرفتند» بعضى ديكر كفتند: اينكه وعظى است كه خداى تعالى كرد مؤمنان را مبتدأ جون از 

(8د١١):‏ اساسقدارد» با توخديه آد و ذيكر نسبخه بدلها افزوده شد 

(0). أساس ابكه هوك اولبسة ا توعد يه اد واديكر نسيكة يدلها زايدا ع تمايك. |[ ] 

(). اساس: تحسبواء با توججه به كا تصحيح شد. 

(ع). آدء كاء كا: بازكشتن است آن. 

(©). سوره يوسف )١15(‏ آيه ”. 

(00. آدء كاء كا: نيكوتر. 

(8). سوره زمر (09) آيه 37. 

(9). آدء كا: وقت اينكه نيامد كهء كا: وقت نيامد كه. 

(00). آدىء كاء كا: ذكر. 


صفحه : 760 

ايشان قساوت قلب ديد. و ما نَرّل0١)‏ لكر الله. و نافع و حمزه و عاصم به روايت مفضّل و حفص خواندند: «نزل) به تخفيف «زااء 
على لزوم الفعل» و آنجه فرود آمد از حق [و باقى قرّاء به «نرّل) به تشديد» و آنجه خداى تعالى فرو فرستاد از حق ]:*». رسول- صلَّى 
الله عليه و آله وسلم- كفت: اول جيزى كه از امت [من ]" بردارند خشوع باشد. وَل تكوواء [در او خلاف كردند]١0)»»‏ بعضى«2) 
كفتند: محل او نصب است عطفا على قوله: أن تَخشَّع و التتقدير: ان7 لا يكونوا/» و بعضى ديكر كفتند: نهى است و محل [او]81) 
جزم است جه سقوط «نون» تثنيه و جمع و «نون» تأنيث براى نصب و جزم باشد» كفت: 

مباشند 2٠١‏ جنان كه آنان كه ما ايشان را كتاب داديم بيش از اينكه؛ يعنى جهودان و ترسايانء [و مثله فى احتمال الوجهين اعنى 
التصب و الجزمء قوله تعالى: و لا تَلبسوا الحَق بالباطل و تَكتّمّوا الحق7١1)»‏ و قد مضى الكلام فيه]1١1١).‏ قطال عَلَيهِمء الأمَدُ روزكار بر 
ايشان دراز كشت از عهد بيغمبران» يعنى ايام فتور دراز ككشت. 

فقست فُلُوبُهُم دلهائ ابشان سكت شد. 

ربيع بن عميله1) كفت از عبد الله مسعود كه او كفت: حديثى شنيدم از رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كه از آن خوشتر 
حديث نشنيدم انا كتاب 

.)١(‏ كا: نزّلء كا: نَزّل. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها: فرو فرستادند. 


(). اساس: ندارد»ء با توجّه به آد افزوده شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالائالانا 


(ه- 6). اساس: نداردء با توه به آد. كا: افزوده شد. 
(6). اساس ديكر با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 


(/0. آى كا: و أن. 


(8). اساس و همه نسخه بدلها: لا تكونواء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] 


(؟١-4).‏ اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


.)1١(‏ اساسء آدء كاء كا: مى باشيدء با توه به ضبط كلمه «يكونوا» تصحيح شد. 


(11). سوره بقره (؟) أيه 89 


(09). أ كاء كا ربيع بن عميره. 


صفحه : ”7 


خداى تعالى؛ و آن آن است كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: [7- ر] 


صفحه بناضاعز از [عادارعر 


جون عهد بنى اسرائيل به مدّت بيغمبران دراز شد دلها [ى ايشان١١)‏ سخت شدء كتابى از بر خود بنهادند بر مراد و هواى خود و 


آنه ابشان وابه دل خوكن امدهى تؤزيت باس يقت انكتد ند جهد ور او احكامى يود كه ايشان را خوش بود نه أن از ثواهى و 
موانع» جنان كه حق تعالى كفت: تَهَلّ عدن الدين ارلرا الكتاب. كتاب الله وَراء ظَهُورِهِم كَنَهُم لا يَعلمُون”» آنه كفتند: اينكه 
نوشته بر بنى اسرائيل عرض كنند«7. اككر قبول كنند فهو المراد و اكر نكنند بكشند«» ايشان راء يعنى [بر]«8) احبار و علماى ايشان. 
[و]:*» كفتند: راى آن است كه فلا-ن حبر كه از او عالمتر نيست بر او عرض بايد كردنء اككر او قبول كند كس رد نيارد كردن» و 
كر او قبول نككند او را ببايد كشتن كه يس از آن كس بر شما اعتراض نيارد كردن. همه كفتند: راى اينكه است. آن حبر از اينكه 


حال خبر نداشت«/07» برفت و آياتى جند از توريت كه فرستاده خداى بود بر ورقى نوشت و بر سر وى نهاد ودر كردن [افكند ]1 و 


در زير جامه. جون آن كفره«4) بنى اسرائيل آمدند و كتاب محرّف خود آوردند«١203‏ و براو عرض كردندء او تقيّه را از«١١)‏ خوف 


ايشان دست بر آن قرن نهاده كفت: اينكه كتاب خداست و توريت موسى است كه بدو انزله كرد و من بدو ايمان دارم؛ و مراد١؟7١).‏ 


آن بود كه در سر او بود«37١).»‏ ايشان شادمانه شدند و از بر او 
(1). اشاس :قدارد» با توخوديه ادو ذيكر سحه يدلها افزوده شد. 
(1). سوره بقره (5) آيه .٠١١‏ 

("). آدء كاء كا: عرض كنيد. 

(©). آدء كا: بكشيد. (4- 8- 8). اساس: ندارد, با توجه به آد و كا افزوده شد. 
(00. آد: بياذ 

(9). آدء كاء كا: جماعت كفره. 


.203١(‏ آدء كاء كا: و كتابى كه آن ساخته ايشان بود بياوردند. 


فتء كا: يافت. 


(011). آد كاء كا آن حبر از. 
(؟0). آى كاء كا او. [.....] 
.)١19(‏ آدء كاء كا: كه او در آن قرن نهاده بود. 
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صفحه : 717 

بيامدند١١)‏ كروهى كه خواص<” او بودند اينكه سر از او دانستند. جون او فرمان يافتء اينكه سر از او« آشكارا كردند. خلاف در 
ميان بنى اسرائيل افتاد» تا به هفتاد و اند فرقه ببودند» فرقهاى مصيب اصحاب ذى القرن«©» بودند«4» آنان كه متابعت [اينكه]١©‏ قرن 
كردنك. 

تقال ون ضاق كنع دهان اهل تا يواست كه يكن اذ وموالا سكي الله عله و لدت ردقل قطالة علبي لماه يت خزروت 
النبى- صلَى الله عليه و آله و سلم-. مدّت ايشان دراز شد يعنى آمدن رسول ما- صلى الله عليه و آله و سلّم-. دلهاشان سخت شد تا 
بدعت رهباتيت بنهادند» جنان كه كفت: و رَهبائِيةٌ ابتَدَعُوها ما كتّبناها عَلَّيهم07. و صومعدها بساختند و راهب شدند. بعضى بر دين 
عيسى بماندند و ايشان اندكى بودند و بيشتر ب ركشتند و ايشان آن«8 بودند كه خداى تعالى ايشان را فاسق خواند. 

مك رن كين لبد ححاضى اذ معان كن سك در بك ب قطن 4 بودند» جون به مدينه آمدند در خصب و فراخى افتادند» 
بطر كرفت ايشان را دلهاشان سخت شد. 

أبو وائل بن بكر روايت كرد كه عيسى- عليه السّر.لام- كفت كه: بسيار مكوييد الا ذكر خداى تعالى» كه دلهاتان سخت شود و دل 
سختث؛١0)‏ دور باشد از رحمت خداى تعالى7١١).‏ و لكن شما ندانيد. آنكه كفت: در كناه مردمان منكريد جون خداوندان» ودر 
كناه خود نكريد جون بند كان كه مردمان دواند: صاحب 

.)١(‏ آدء كا: باز كرد يدندك. 

(0). آدء كا: خاص. 

("). آدء كاء كا: آن حديث. 

(©©. كا: ذى القرنين. 

(5). آدء كاء كا يعنى ما كان فى ذلكك القرن. 

(68-19): اساس: تداردة با تود يه ]د و ذيكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). سوره حديد (/81) آيه /ا3. 

(6). آدء كا: آنان. 

(9). آدء كا: قحط. 

.)0١(‏ آده كاء كا: سخت دل. 


صفحه : /7 

عافيت و صاحب بلا. بر اهل بلا رحمت كنيد و بر اهل عافيت خداى را شكر كنيد. 

فضل بن موسى الشيباني» كفت: سبب توبه فضيل بن عياض آن بود كه او كنيزكى را دوست داشتى» شبى وعده داد كه او بر او 
شود١1١"»‏ او به ديوارى بر رفت و به بام خاست تا بر او شوده”"» از سراى او آوازى بر آمد كه كسى مى خوانده”: 

ألميان الذين مرا أن تَختّع فُلوبَهُم لذكر الله. اينكه آيت بر دل او آمددع). 

ساعتى بكريست» كفت: بلى و الله قد أنى» آرى و الله كه وقت آمد كه دل من نرم شود براى ذكر خخداى. آنكه باز يس آمد و در 
ويرانه شده) تا آن جا بخسيد. جماعتى آن جا فرود آمده بودندء با يكدكر مى كفتند: اى قوم بيدار باشيد كه امشب فضيل بر راه 


ابيكه نابد 16318 واه ها و ند وفشيل واهون بوف باختريفين كقة: ني كاد كان خدائ ازامن عيكوثدا فى ترسيد؟ بان دايا تويه 
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كردم؛ و علامت توبهام آن است كه در خانه تو كه مسجد الحرام است مجاور باشم. 

آنككه او آواز داد كه: يا قوم فضيل عياض منمء از من مترسيد كه من بر سر آن نيستم كه تا امروز بودم؛ آنككه از آن جا بيرون آمد و 
به مكدو رفت [لا-دب] 

و مجاور بنشست. 

عبد الله مبارك را يرسيدند كه: جنان فاسقى متهتّكك كه تو بودى سبب توبه تو جه بود! كفت: من سخت مولع بودم به خمر خوردن 
و بر بط زدن. شبى از شبها در باغى بودم» خمر مىخوردم. بر بط بر درختى نهادم و بخفتم. نيم شب از 

.)١(‏ آد: وعده داد كه ييش او شودء كا: وعده داشت كه به بر او شود. 

(0). آد: او خواست كه به راه بام نزديكك او شود. 

(9). آدء كا: آواز قرآن خواندن شنيد» جون استماع كرد اينكه آيت شنيد كه. [.....] 

(ع). آد» كا: در او اثر كرد. 

(0). آدء كا: خرابهاى شد. 

(©). آىى كاء كا: كه. 


(0». آدء كا: بيرون آمد ودر قصد راه ايستاد تا. 


صفحه : 759 

خواب در آمدمء برخاستم تا بر بط بركيرم17)» از شاخ درخت آواز مىآمد كه: ألم أن للّذِينَ آمَنُوا أن تَخْمّع قَلُوبُهُم لذِكر اللّه. آن 
آواز مرا لغطى١؟)‏ شد بترسيدم و توبه كردم و سبب توبه و زهد من اينكه بودا7. 

اعلمُوا أزهالله بحى الأرض بعد مَوتها» كفت: بدانيد كه خداى تعالى زمين را زنده كند يس از آن كه مرده باشد از سرما در فصل 
اعطاق للد يك لكو لكات ويناه كتدن ورت نا ١‏ ناته راق دارا وزالالدو]. للك لزني ١‏ بعناذا عل كار يتلاوا ونور 
مقتضى عقل كار كنيد. 

إِْهالمُصَّدَّقِينَ وَ المُصَّدَّقات إبن كثير و عاصم به روايت ابو بكر خواندند و مفضل «مصدّقين) به تخفيف «صاد) در هر دو كلمه من 
التصديقء معنى آن كه ان المؤمنين و المؤمنات. و باقى قّاء به تشديد هر دو «صاد)» خواندند» و [اصل]:04) او متصدّق بوده استء «تا» 
رادر «صاد) ادغام كردندء و مثله: المزمل» المدثر. وابىء كعب«#)» خواند: ان المتصدّقين والمتصدقات27)» مردان صدقه دهنده و 
زنان صدقه دهنده. و أَقرَضُوا الله قَرضاً حَسَتاء و اككر كويند: جكونه عطف كرد فعل را بر اسم! كوييم از اينكه دو جواب كفتند: يكى 
آن كه «الف» و «لام) در «مصَدّقين)80 و «مصّدّقات)47) به معنى «الّذين)» استء و تقدير كلام آناست كه: 

إن الدوة #ضنقراو اق شير اللو هرات ذوم آن كة بالذين) معسمراست فى قوله: أَقَرَضُوا الله و التقدير: و الّذين اقرضوا الله قرضا 
حسناء [و نيز ممكن است كه 

0 آذه كا و بوسر كار شوم: 

(؟). آدء كاء كا: لطفى» جاب شعرانى /١١(‏ 68): وعظى. 

(). آدء كاء كا و كثيرٌ مِنهُم فاسِقّونو بسيارى از ايشان فاسق بودند. 

(©). آد كا را. 
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(8). اساس: تدارة با توضدديه ادو ديكر سحخه بدلها افزوده شد. 

(9). آد كاء ا ابى» بن كعتا: 

(0). اساس در اينكه» با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 
(0). آد كاء كا متصدّقين. 


(4). آد كاء كا متصدّقات. 


صفحه : "١‏ 
دواو حال باقند غطك تاشدو بر ايتكه قول بايد فا وقد تقد كسه يعنى وقد أقر ضوا الله قرا سناو يقن ال آن دا را 
قرض داده باشند و اينكه نيز وجهى نيكوست 2١١‏ كفت: آنان صدقه دهند از مردان و زنان وقرض دهند به خداى تعالى يعنى 
صدقات دهند به درويشان و مال بذل كنند در طاعت خداى از عمارت مسجدها و رباطها و يلها« و انواع خيرات و مبدات. و براى 
آن قرض خواند آن را كه دهنده توقّع عوض كند كالقارض من المستقرض: 7 قرضى نيكو يعنى دادنى على ما امر اللّهِ به بر وجهى 
هر كدام نيكوتر. يُضاكَف:لَّهُم؛ مضاعف كنند«» ايشان را آنجه كرده باشند» يعنى ثواب و جزاى عمل ايشان. [و لَهُم أ كريم]:ه. 
وايشان را مزدى و ثوابى باشد با كرامت. و قوله: يُضاعَصْه خبر «إِنْ) است. إبن كثير و إبن عامر و ابو جعفر خواندند: «يضعّف» به 

تشديد «عين») من التضعيف187. 

والفيوو كنا بالل وَ رُسِْيف كفت: آنان كه ايمان آرند7 به خداى تعالى و بيغمبران او بكروند و تصديق كنند. أولتتك هم 
الصّدّيقُون وَ اوداك ايشان صدّيقان باشند؛ و «صدّيق» آن بود كه كار او همه صدق بود و فغيل بناى مبالغه: باشد» نحو شرّيب و 
سكير و خمير:4» و شهيدان باشند بنزديكك خخداى تعالى» يعنى ثواب ايشان ثواب شهيدان باشد و صدّيقان. لَهُم أَجِرُهُم و نُورُهُم 
ايشان را 

(1): اساس: تدارة: با توعديه أدبو ديكر نسخكه يدلها الزوده شد [.ن.] 

.)١(‏ آدء كاء كا: يولها/ يلها. 

("). اساس و نيز ممكن است كه «واو» حال ... و اينكه نيز وجهى نيكوستء كه با توه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 
(). اساس: مضاعف كندء با توبجه به كا تصحيح شد. 

(0). اساس: و ديكر نسخه بدلها: ندارد» با توججه به معنى ترجمه آيه؛ از قرآن كريم افزوده شد. 

(6). آد كاء كا وَّلَهُم أَجِرٌ كريمءو ايشان را مزدى باشد با كرامت. 

(»). آد كاء كا: دارند. 


(8. آد» كاء كا و الشْهَداء عِندَ رَبْهُم 


"١ : صفحه‎ 

باشد نورشان و مزد و ثوابشان. 

علما خلااف كردند در نظم اينكه آيت. بهرى كفتند: أولئكك هُمء الصّدَيقُونه آن١031)‏ جا وقف بايد كرده؟). وَالتُوَدَاءٌ عِندَ رَيّهم) 
«واو) استيناف راست و او كلا-مى است مبتدا و رفع او بر ابتداستء و قوله: لهم أَجِرهم وَنُورُهُم در جاى خبر اوستء و اينكه قول 
عبد الله عباس است و مسروق و جماعتى«”" علما. بعضى ديكر كفتند: متصل است به كلام بيشين و «واو» عطف راستء آنككه در 
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معنى او خلاف كردند. ضبّحاكك كفت: آيت دره» قومى آمد مخصوص از مؤمنان كه همه شهيد شدند. و بعضى ديكر كفتند: آيت 
در جمله مؤمنان آمد و معنى آن كه: ثواب ايشان ثواب صدّيقان و شهيدان باشد. 

عبد الله مسعوى كفت مقاكلان بر وستوهند» يكن آخ باشدا كه قال براغ 'آن كد فا مكان او هردمان ميهد و حاقد وشجاعت او ]كت 
ر] 

معروف شود ميان مردمان» و بعضى آن باشند كه براى طلب دنيا و طمع غنيمت كنند» و بعضى آن باشند كه براى خداى كنند» و 
بسيار كس بر بستر بميرند كه ايشان ثواب شهيدان يابند. آنكه اينكه آيت برخوائد: وَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله و قزر ركم تالخد رار 
وَالسُّهَداء. عافد كتس هر عو مدق باشد و شهيدة الكذابركةه ]رسي عرائن غيد الله اس كنك مه رواش دركر اهراد 
به اينكه ات بيغمبر انند كه ايشان شهدااند» [و شهداء |«ة) جمع شهيد | باشد ]|(2» يعنى كواهان07 كه هم راستكيرانند81) و 

.)١(‏ آدى كاء كا: اينكه. 

(5). آد» كاء كا: كردن. 

(©). آدى. كاء كا از. 

(ع). آدء كاء كا حق, 

(8-.8).: اساس: ثذارد» با توعديه آد و ذيكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). اساس: به معنى كواهىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). كاء كا: راستكيرندك. [.....] 


صفحه : 7" 

هم كراعاذانك15 و الذي كتدوا و كذثوا بآياتنا أولكك صاب السيي: وآناخ كد قاقر باقفد و تكذين اناما كنند سا8 
اهل دوزخاند. 

اعلمُوا أنّمَا الحَياةٌ الدّنيا لَجِبهو لَهٌ وَ ييف كفت: بدانيد كه زندكانى دنيا بازى كودكان اسث و لهو و بطره# جوانان است و زينت 
زنان اسث و تقاخر اقران اسث و تكاثر توانكران اسث. يعنى به اينكه ماند. و كفتند: (ماه زيادث اسثه و كفتند: كافه اسث. و كفائيه 
بتكودوتكر الزودة ابت ماه سماو بتاع هدو ماما ادها كر رارض الهاو فرركة ادي يكن الكل إقاوت كقندة لدي كلسب 
الصّبيانء و لهو كلهو الفتيان» و زينة كزينة النسوانء و تفاخر كتفاخر الاقران» و تكاثر كتكاثر الدّهقان. و حضرت امير المؤمنين على- 
صلوات الله و سلامه عليه- عمّار ياسر را كفت: يا عمار؟ بر دنيا اندوه مخور كه جمله لات دنيا شش است: مطعوم است و مشروب 
و مشموم و ملبوس و منكوح و مركوب. اما شريفترين طعام او انكبين است و آن لعاب مككسى استء و معظم«» شراب او آب است 
و همه حيوانات در او يكىاند» و شريفترين مشموم او مشكك است و او خون آهويى استء و نبيلترين مركوبش اسب است و مردان 
را بر يشت او هلاكك رسدء و نيكوترين ملبوس او ديباست و آن بافته كرمى استء و معظم منكوح او«8) زنانند و آن 

مبال فى مبال 

است» يس دنيا را جه خطر باشد؟ در خبر است كه: روزى رسول- صَلَى اللّه عليه و آله و سلم- بكذشت به بزغاله مردهاى كوش 
بريده» كفت: كه خواهد كه اينكه را بخرد به درمى! كفتند: يا رسول الله اككر زنده بودى هم درمى نه ارزيدى به اينكه عيب كه 
دارد» فكيف كه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه اشادعا از إعلمرعر 


(01. 5-5 كاء كا هم كواه. 

0" أ كا كك از. 

إفرةة آد كاء ا طرب. 

(ع). آد كاء ا معظمتر. 

(0). أ كاء كا و بهتر منكوح ذنيا. 


صفحه : 79 

مرده است؟ كفت: دنيا بر خداى خوارتر است از آن كه اينكه بر اهلش. 

در خبر است كه: رسول را- صِلى الله عليه و آله و سلم- شترى بود آن را عضباء كفتندىء با هيج شتر مسابقه نكردى الَّاه١»‏ سبق 
بردى. روزى اعرابى«؟» بيامد بر شترى جوان و با او مسابقه كرد و شتر اعرابى سبق ببرد ناقه عضباء را. صحابه رسول- صلَى الله عليه 
و آله و سلم”- دلتنكك شدند. رسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم- كفت: دل خوش داريد 

ان حمّا على اللّه ان لا يرفع شيئا من الدَّنيا الا وضعه 

» بر خدا واجب است كه هيج جيز از دنياا؟» رفيع نكند و الا وضيع بكند:0) آن را. و زاهدى را كفتند: دنيا را وصفى كن براى ماء 
كفت: هى جِمّهُ المصائب رنقة المشارب لا تمبّع صاحبا بصاحب» كفت: مصيباتش بسيار است و مشاربش تيره است و دوستى را به 


د وسىئى برخوردارى ندهدء و لابن دريد«2): 


و من عادة الأيَامِ ان صروفها اذا سرٌّ منها جانب يبكك جانب 


وإقال|١/»‏ الآخر: 
هى الدَّنِيا تقول بملا فيها حذار حذار من بطشى و فتكى 


ولا يغرركم حسن١8‏ ابتسامى فقولى مضحكك و الفعل مبكى 
ثابت بن سعيد كفت: دنيا جون دنبال كزدم است كه در او الا نيش و زهر نيست. مأمون كفت: اكر دنيا را يرسند كه خود را وصفى 
كن از اينكه بليغتر نككويد كه شاعر كفت: 


اذا امتحن الدّنيا لبيب تكشفت له عن عدوٌ فى ثياب صديق 


(6). كاء كا: هر جيز كه آن را در دنيا. 
(ه). كاء كا: رفعتى داد وضيع كند. 
(©). آدء كا: قال إبن دريد فى هذا المعنى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


(/). اساس: قدارة» با توضدديه ادو ديكر سحخه بدلها افزوده شد. 


(6). آدء كاء كا: طول. 


١8 : صفحه‎ 


و للاخر فيها: 


3 


و التذّ ما أهواه و الموت دونه كشارب سمءفى اناء مفضّض 
و للآخر فيها١١):‏ 


أراها وان كانت تحب كانّها سحابة صيف عن قليل تقشع 
و للآخر فيها: 


لا تلهيتّكك دنيا طال ما لعبت بالنّاس قبلكك أيّما لعب 


غرّارَهُ اهلها منها على وجل اى امرئ بسهام الدّهر لم يصب 
انكو نحق تغالن مكل زد اوزرا كفده ككل ضيكه كنتك: جرة بارانى اعت [لمذب] 


صفمه (إضاشرعاز از [عرارعر 


كه در وقت حاجت ببارد؛ براى آن غيث خوانند [اينكه باران را]:7): كه غياث خلق باشد و فريادرس بود و بر توسّع ابر را غيث 


رايق از او يديد آيده" كه برزكران«" را به عجب آرد, آنككه روزى جند بر آيد و ايام ربيع بككذرد و اعتدال هوا و باران منقطع شود 


و تابستان كرم شود و آفتاب بالا كيرد. ثم يهيج017. آنكه آن نبات خشك شود. فُتَرَادْمُْصِفَدَاء تو آن را زرد بينى» [سبزى ]1 و 
طراوت و آب و رونق”7:» از او برود«١/.‏ ثم يكون: خطاماء آنكه يوسيده و شكسته شود. و اصل كلمه از «حطم» است و هو الكسر. باد 
آن را در عالم ببرد و بيراكند و متلاشى شود و ازاو هيج نمانده4): و فِى الآخِرَهُ عَذابِشَدِيدٌ و صاحب و جامع و طالب او را بغير 


لف كاتو قال كفي بيه ] 

(8-8). اساس: تدارد» با توه به آد و ذيكر تسخه بدلها افزوده:شد. 

م اد عد كا أعضءالكقار انه 

(6). آدء كاء كا: برزيكران. 

(8). اساس فريه مضفداء با توه به اد و ديكر نسخة بدليا و سياق غبارتث حدف شد. 
(). آدء كا نضارت. 

(). كا: ازو ببرد. 


(4). كا: بنماند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه تإسرسعر از إعزمرعر 


حله:١)‏ عذابى سحت بود در قيامت. و اكر از وجه خلال طلب كرده باشد و به حلال قناعت كرده باشد و از آن تعدّى نكرده باشد به 
حرام؛ نه در جمعش نه در انفاقش از رضاى خداى تعالى در كذشته نباشد0”» او را از خداى تعالى آمرزش باشد و خشنودى. آنككه 
[كفت]7: بر جمله دان" كه زندكانى دنيا هيج نيست الَا غرور و سراى فريفتن. 

سابقواء آنكه كفت براى تحريض مكلفان بر طلب مغفرت و رضاى خداى: مسابقت كنيد و بشتابيد به آمرزش خداى تعالى به 
افعالى©) از توبه و طاعات كه شما را به آمرزش رساند و جِنْت و بهشتى كه عرض او جندان است كه عرض و يهناى آسمانها و 
زمين» [يعنى ]21 جون عرض او جندين باشدء طول او بنكر تا جند باشد. 

در خبر است كه: روزى077) جبرئيل- عليه السِّر لام- خواست تا طول بهشت بداند» جند هزار سال مى يريدء بماند. از خداى تعالى١/)‏ 
قوّت خواست. خداى تعالى قوٌّتش زيادت كرد. مدّتى ديكر مىيريد تا جند بار مدد خواست و خداى تعالى او را قوّت داد١«ة)»‏ 
كفت: بار خدايا بيشتر كذشتهام: 0٠١‏ يا بيشتر مانده! حورى از خيمه آواز داد كه«١١):‏ يا روح الله جرا خويشتن را مى رنجانى! 
جندديق عدار سال.اسث ١16‏ اع برى» عغنوز ال علكف عن يترون لشدئ. حرفل كفم دثر كيض! 

كفت: من حورىام از حوريان كه مؤمنى را باشم از مؤمنان. 

(0 أ كاامة حر سل 

(؟). آدء كا: در نكذشته باشد. 

(8- “ان اساس#قدارده با توعديه آد و ذيكر تبدخه بدلها افزوده:شد. 

(ع). آدي كا: دانيك. 

(). آدى كاء كا: يعنى به افعالى. 

(0. آدء كاء كا: وقتى. 

(6). آد مدد و كاء كا مدد. [.....] 

(9). آى كاء كا: مى داد. 

.)09١(‏ آدء كاء كا: كذاشتهام. 

.)1١(‏ آىى كاء كا: آواز داد و كفت. 

(؟0). آدى كاء كا: تاء 


صفحه : 58 

در حكايت الصّالحين١١)‏ مىآيد كه: زاهدى بود از جمله زهّراد» به نماز شب برخاستى١2)‏ و نماز كردى و قرآن خواندى. جون به 
آيتى0”" وعيد رسيدى» آن آيت باز مىخواندى و تكرار مى كردى و مى كريستى. شبى از شبها به اينكه آيت رسيد كه: 

وج عرض ها كرض السّماءٍ وَ الأسرض» مى خواند و مىكريست. بر ديكر روز همسايكان او كفتند: هر شب بر آيت وعيد 
فى كربق 5ه افقد ير ابت وعد رقا هن كر سق | كفت براي آن كه خداى تعال د كوييكة |مر ]© نيفق ابت كه يوقاف اد 
جند آن است كه يهناى آسمان و زمين» جندان كه نككاه مىكنم07 مرا آن جا جاى١8)‏ قدم نيست. 

5 للدوفه اكتوا باللم و دخلا وتجاردةاندوة» براق آنان كدف لخدا انماث دارقك .ويه يقافيراة او ذلكه فضإ «اللهه اينكه نحنف و 
فضل خداى اسح. يؤتيه من تشاق نه آن كسن 0١1‏ دهد كه اؤ شواهده برائ آن كه اكر جه ثواب واجب استث وه استحقاق باشده 


خدائ تعالى به تكليك كردن و اسباب1١0‏ مقدّمات)نه او9؟١)‏ منفض ل اسثه برائ آن كفعة ذلك فض الله يؤقيه من تشاء, و الليه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عرس سعلر از إعزمرعر 


ذُو الفضل العَظِيمء و خداى تعالى خداوند فضل و بزركوارى است. 

با أطناليه ون الودييق كنك ترضد عب ميت در زميق لاطو سكن و افد وملاك زرع وشا ولاق الشتكوييو تددر 
نفسهاى شما از بيمارى17 و دردها و رنجها و دلتنكيها. شعبى كفت: مراد به مصيبت هر جيزى است كه به 
.)١(‏ آدء كاء كا: حكايات صالحان. 

(0). اساس و همه نسخه بدلها: برخواستى/ برخاستى. 

(). آدء كا: آيت. 

(6). آدء كا: كه تو كريه بر آيه وعيد مى كردى ديشب. 

(0. آد جرا. 

(6)اساس: ندارة: با توضديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(/ااء آذه كاه كا مى تكرم: 

(0). آدء كاء كا يكك. 

(9). آدء كا: آماده كردهاند. 

].....[ آدء كاء كا: بدان كس.‎ .)09١( 

.)١١(‏ آدء كا: و به اسباب و. 

.)١١(‏ آدء كاء كا: مقدمات او ساختن. 


(). اساس تندرستىء با توجه فحواى كلام زايد مى نمايد. 


صفحه : 71 

مردم رسد از خير و شر و نيكك و بد و بيمارى و تن درستى و تنككى و فراخى و خرّمى و دزمىء بيانش قوله تعالى: لكيلا تَأْسَوا عَلى ما 

فاتكم وَ لا تَفْرَحُوا بما آتاكم10 إلا فى كتاب. الما در كتاب استء يعنى در لوح محفوظ. من قبل أن تَبرَأهاء از بيش آن كه ما 

بيافريديم آن را. خلاف كردند [4- ر] 

در آن كه آن(؟» ضمير راجع با جيست”7. بعضى كفتند: راجع است با زمين» [يعنى »"5١]‏ بيش از آن كه [ما]دة)» زمين آفريديم27). 
ضي [دكر ]03/1 #فتند: راجم است با «انفس »). عبد الله عئاس #فت: راجم اث با «مصييت؛. بر ابنكه قول كلمداى :.٠‏ ناشنك 

بعضى راجع است با «انفس). عب باس راجع است با «مصيبت». بر اينكه قو ى مخصوص ؛ 

به افعال خداى تعالى. أبو العاليه كفت: راجع است با نسمه و هى النّفس. إنهذلك عَلَى الله يَسِينٌ آن بر خداى تعالى آسان استء هم 

خلق آن وهم حفظ آن وهم دفع آن. 

لكيلا تَأْسَوا عَلى ما فاتكم ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم» كفت: تا دلتنكك نشويد بر آنجه از شما فايت شود و خرّم نشويد بر آنجه خداى داد 

شما را. و عامه قرّاء خواندند به «الف ممدود) من الايتاء اذى هو الإعطاء؛ و ابو عمرو خواند: بما أتيكم به «الف» مقصور من الاتيان» 

و ابو عبيده«8 اينكه اختيار كرد للزوم الفعلين» كفت: تا هر دو فعل لازم باشد- اعنى فوت و اتيان. عكرمه كفت: هيج [كس ]:9) 

باشد كةاو را خدمن وذز ثاشده يايد 00016 در عمال عن شاكر باقنه وريدن حال دمن عابر عبد الله مسعود كفة: اكز 

يارهاى تش بر من افككنند تا از من جندان كه بدو رسد بسوزد دوستر دارم از آن كه آن را كه باشد كويم كاشكى تا نبودى, يا 


(01. سوره حديك (/اه) ايه إرفة 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 
(؟). آدء كا: اينكه. 

زلا أده كان كاة كيت زف ات ند 6 اساينة تدارده نا توعد يه اد ووايكر كه يدلها افزوذة شد 
(ع). كا: بيافريديم. 

(8). آدء كاء كا: ابو عبيد. 

.)0٠١(‏ آى كاء كا: كه. 


صفحه : /7 


آن جيز كه نباشد كويم كاشكى تا بودى, و متنبى: كويد١١)-‏ شعر: 
لا اشرئب الى ما لم يفت طمعا و لا أبيت على ما فات حسرانا 


ولا أسدٌ بما غيرى الحميد به و لو حملت الى الدّهر حملانا«؟) 


وقاضى ابو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانىء كويد اينكه معنى در قصيدهاى- شعر: 
و انّى اذا ما فاتنى الأمر لم أبت أقلب كقّى اثرهُ متندّما 


و لكّنه ان جاء عفوا قبلته و ان مال لم اتبعه هلا و ليتما 
و حضرت امام جعفر صادق- صلوات الله و سلامه عليه- كفت0”: 


يا بن ادم مالكك تأسَف على مفقود لا يردّه اليك الفوت و ما لكك تفرح بموجود لا يتركه فى يديكك الموت» 


صفحه ل شاشعز از [علممرعر 


كفت: جرا غمناك مى شويد بر مفقودى كه جون فوت شوى با تو نيايد. و جرا خرّم مىباشيد به موجودى كه مركك آن را به تو رها 


يا حكيم» جرا دلتنكك نشوى بر آنجه فايت شود و خرّم نشوى به آنجه به تو آيد! 


كفت: براى آن كه فايت را تلافى نتوان [كردن]:6» به عبرت و حاصل را استدامت نتوان كردن به حبرت41. 


فضيل كفت در اينكه معنى: الدّنيا مفيدةً مبيدة١2»‏ دنيا فايده دهنده است و ستاننده؛ و آنجه بستاند باز ندهدء, و آنجه بدهد زود 


بستاند07. حسين بن الفضل كفت: خداى تعالى به اينكه آيت خلقان را تنبيه كرد« بر آن كه بر فايت صبر كنند و برياينده خوّم 


نباشند» يا دست از هر دو بدارند و به قضاى او راضى شوند. 

قتيبة بن سعيد كفت: در بعضى أحياء عرب شدم» صحرايى ديدم ير از 
.)١(‏ آدء كاء كا: قال المتتنى. 

(9). آدء كاء كا: ملأنا. 

(). آد كاء كا: صادق- عليه السّلام- كفت. 

(6) ساس تدارى با توعديه ادع ديكر نبخكه يذلها الزوده شد [ن.] 


(0). كا: حيرت. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. طاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه بإشاسعا از إعزمرعر 


(9). آدء كا: تفيد و تبيد و تأخذ ولا تعيد. 
(0. آدء كا: باز ستاند. 
(8). آد كاء كا حث كرد. 


صفحه : 59 

شتر مرده جندان كه آن را عدد ندانستم. عجوزى١١)‏ را ديدم» يرسيدم كه50): اينكه شتران كه را بودند! كفت: آن بير*) را كه بر 
آن تل نشسته است و يشم مى تابد. 

برفتم و كفتم: يا يير» اينكه همه تو را بوده است! كفت: به نام من بوده است. كفتم: 

جه رسيد اينان را! كفت: آن كه داد بستدد). كفتم: در اينكه باب جيزى كفتى! 

كفت: بلى دو بيت كفتهام. كفتم: جيست آن! كفت- شعر: 


و الْذى انا عبد من خلائقه فالمرء«8) فى الدّهر نصب الرّرء«6 و المحن 


ما سرّنى أن070 ابلى فى مباركها و ما جرى من قضاء الله لم يكن 
سلام خوّاص كفت: هر كه او خواهد كه هر دو سراى او را باشدء بايد تا با طريقت ما آيد تا دنيا و آخرت در دست او نهند. كفتند: 
طريقت١0)‏ شما جيست! 


كفت: رضا به قضا و مخالفت هواء آنكه اينكه بيتها بككفت- شعر: 
لا تطل الحزن على فائت«4) فقل ما يجدى عليكك الحزن 


سيان محزون على ما مضى و مظهر حزنا لما لم يكن 

وَاللَدلا بُجبه كلءمُختال فَخُورء و خداى تعالى دوست ندارد هر متكتبرى فخر كننده را. 
الذي يَحَلُون وَ َأمْرُونَ النّاس بالبخلء [آنكله وصف كرد متكبران فخر كننده را. و]«١٠0‏ محلء«الذين) جد است به صفت «مختال 
فخور». كفت: آنان كه بخل 

(1). آد كاء كا: عجوزهداى. 

)0 أ كاء كا ديدم كفتم. 

6 آد كاء كا بير مرد. 

(ع). آدء كاء كا: آن كس كه دادء بازستاند. 

(5). كا: الذهر. 

)2 3 كاء ا الوّرء. 

(0). اساس: موتء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(8). اساس: طريقء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(9). كا: على الفائثت. 


(14): اساس: نداردةه با تو هبه آد و ديكر نسخه بدلها افؤوده شد[ ع 


8٠ : صفحه‎ 

كنند و مردمان را بخل فرمايند» خود اختيار خير نكنند و مردمان را رها نكنند [9- ب] 

تاخير كنند. و من يَتَوَلَقَإنةَاللّه هُوَ العَنه الحَمِيدٌ وهر كه بركردد. از راه خداى تعالى اعراض كند و عدول نمايد١١)»‏ خداى تعالى 
بى نياز است و يسنديده. 

و«حميد) فعيل است به معنى محمود. مدنيان و شاميان «هو) نخواندند بل: 

و من يتول فان الله الغنى الحميد خواندند52). 

لَقّد أرس نا رُسِكنا باليئنات» حق تعالى كفت: ما فرستاديم رسولان خود را به حتجتها و ادلّه و معجزات. و أَنرّلنا مَعَهّمالكتاب» و فرو 
فرستاديم كتاب براى بيان شرايع. و الميزان» و ترازو براى راستى و انصاف. و كفتند: «ميزان» خود كنايت است از عدلء و همجنين 
تفسير دادند بعضى مفسّران ترازوى قيامت را. ِيَقُوم النّاسء بالقسطِء تا مردمان قيام كنند به عدل و انصاف و راستى. و أَنرّلنا الحَدِيدَ 
و فرو فرستاديم آهن كه در او شجاعتى و سختى سخت«” هست. 

عبد الله عباس كفت: آدم از بهشت ينج جيز بياورد از آهن50): كزين47) و سندان و كلبتين و مثقب«12 و سوزن. اهل معانى كفتند: 
مراد آن است كه آهن از معادن بيرون آورديم براى شما تا ازاو آلتى كه«7» خواستيد بسازيد١6)‏ به وحى و اعلام من. و معنى آيت 
آن است كه نزلى براى شما كردم؛ و مثله قوله: وَأَنْزّللكم دف الأننام كنانا أزواج61. 

عبذ الله غمر كفت رسول حذائ كفت #0 خداى تعاك ججهار يركت اذا 

.)١(‏ آدء كاء كا يس. 

() اق كاامدتان وشانان خراسده فإثدالله العريت بن عو. 

(*). آدء كاء كا: ندارد. 

(ع). آد كاء كا: از آهن بياورد. 

(ه). آد كاء كا: كذين. 

(ع). آى كاء كا: مطرقه. 

(/0. آد كاء كا: آلاتى. 

(8). آدء كاء كا: بساختيد. 

(9). سوره زمر (59) آيه 28. 


صفحه : 5١‏ 
آسمان فرستاد١01»‏ آب و آتش و نمكك و آهن. و بيشتر اهل علم برآنند كه تيغ خواست. لقوله تعالى١:‏ فيه رَأْسِشَدِيدٌء دراو 
شجاعتى هست سخت. و اينكه به تيغ لا يقتر است از آن كه به سوزن و كزين«. و در اخبار اصحاب ما آمده است كه مراد به 


اينكه آهن ذو الفقار است كه براى رسول- صِلى الله عليه و آله و سلّم- از آسمان فرو فرستاده8»» و رسول- صلى الله عليه و آله و 
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سلّم- به حضرت على- صلوات الله و سلامه عليه- داد تا در بيش او به آن قتال م ىكرد. و در اخبار مخالفان اقوال مختلف آمد: در 
روايتى آن است كه حضرت امير المؤمنين- صلوات الله و سلامه عليه- روايت كرد كه جبرئيل- عليه السلام- بنزديكك رسول- صلى 
الله عليه و آله و سلم- آمد و كفت: يا رسول الله در يمن صنمى است«6 در آهن كرفته» كس27 بفرست و بفرماى تا آن صنم 
بشكند واز آهن او دو تيغ سازند كه بدو قتال كنند/. 

امير المؤمنين97) كفت: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- مرا بخواند و آن جا فرستاد. من برفتم و آن صنم بشكستم و آهن او 
بيش رسول آوردم؛١3»‏ از او دو تيغ ساختند: يكى را مخذوم نام كرد و يكى را ذو الفقار» و به من داد تا بدو«١1١)‏ قتال مى كردم. 
روز احد رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- مرا كفت: 

لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الَّا على 

و روايتى ديكر آن است كد: ذو الفقار تيغ عاص بن متبه الشهمى: بود» 

.)١(‏ آدء كا: فرو فرستادء كا: فرو فرستاده. 

(9). كاه باقرينه قول أو آن كه 

("). آدء كاء كا: لا يقتر است كه. 

(©). كاء كا: كذين. [.....] 

(0). كاء بفرستاد» كا: از آسمان فرستاد. 

(29). آد كاء كا: هست. 

(/). آدء كاء كا: كسى را. 

(8). آدء كاء كا: تا بدو قتال مى كنند. 

(9). آدء كا عليه السّلام. 

.)09١(‏ آدء كاء كا بفرمود تا. 


(011). آد كاء كا بدان تيغها. 


صفحه : 537 

حضرت امير المؤمنين- صلوات الله و سلامه عليه10)- او را كشت و آن تيغ بركرفت در غزاة«؟» بدر. و روايت ديكر آن است كه: 
ذو الفقاراز جمله آن شمشيرها بود كه بلقيس به هديّه به سليمان فرستاد به دست متبه بن الحمجاج الس همى افتاده» حضرت امير 
المؤمنين او را بكشت روز بدر و تيغ بركرفت. 

روايت جهارم آن است كه: رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- شاخى از درختى بككرفت«26 و به امير المؤمنين داد كه به او قتتال 
كن40). در دست آن حضرت تيغى«2) شد و آن ذو الفقار بودها. قول١6‏ ينجم آن است كه: جبرئيل از آسمان آوردء واينكه در 
وواناك بن مدر السك لقودة د بار يي 


داود بن على كفت: نزديكك ناصر حق«4) بودم به طبرستان» تيغى نيكو بيش او نهاده بود و براو اينكه بيتها نقش كرده- شعر: 


عندى اذا كره الفتى حب الحيوة من التَزال سيف تشقء له النُساء جيوبهن: على الرّجال 
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ماض كأنّكك تنتضى من جفنه رقراق آل متردّد فيه الفرند تردّد الماء الرّلال 


ثازه يتسته للعين من قبل السؤال 

و مَنافع لِلنّاسء كفت: در آهن منافع است مردمان را اكر بر عموم اشارت به آهن است منافع عامتر باشد» و اكر مراد تيغ است منافعى 
بود كه مختص باشد بدو -١٠١[‏ ر. و دليل ديكر بر آن كه مراد به آهن تبغ استء قوله: و لِيَعلّم الله من يَنض رُهوَ رُسْرْلَه بلعب و تا 
خداى بداند كه كيست كه خداى را و ييغمبران١3‏ را يارى كند بر ظهر الغيب. و معنى «ليعلم الله آن١١0)‏ است كه خداى تعالى به 
اينكه 

.)1١(‏ كا: على- عليه السّلام. 

(؟). كاء كا: روز. 

(). كا روز بدر. 

(©). آدء كا: شاخى از تيغى بركرفت. 

(5). آدء كاء كا: داد» كفت به اينكه قتال مى كن. 

(©). آد. كاء كا: در دست او همجو تيغى. 

(/0). آدء كاء كا: آن را ذو الفقار كفتند. [.....] 

(6). آدء كاء كا: روايت. 

(9). آدء كاء كا: ناصر الحق. 

(6060). آد كااو. 


.)١١(‏ آدء كاء كا: و مراد به اينكه معنى آن. 


صفحه : 89 

فعل معامله مختبران كند جون كسى كه نداند تا بداند. إنهالله قَوئةعَزِيرٌ خداى تعالى قوى و عزيز است١١).‏ 

آنكه كفت: و لَقَّد أرس لنا تُوحاً وَ إبراهيم» ما؟» بفرستاديم نوح را در عهد او و ابراهيم رادر روزكار او. و جَعَلناء و كرديم در 
فرزندان ايشان يبيغمبرى و كتابء يعنى فرزندان ايشان را كتاب داديم و ييغمبرى داديم. فُمنهُم» از فرزندان ايشان بهرى مؤمن و 
مهتدى و راه راست يافته بودند29» و بسيارى از ايشان فاسق بودند. 

ُمقَفَينا عَلى آثارهم بِرُسْلِناء آنكه بر اثر ايشان بفرستاديم رسولان ما را. و «تقفيه»» تفعله باشد از قفا. وَ قَقُيناه و از يس ايشان عيسى6) 
مريم بفرستاديم و كتاب انجيل به او داديم. وَ جَعَلنا فى قُلُوبِالَِّينَ اتَبَعُوه رَأْقَةٌ وَرَحمَة و كرديم فو كل انان كه سير او بودنت ر اليك 
و رحمت و بخشايش. و رأفت و رحمت«0) يكى باشد و براى اختلاف لفظ تكرار كرد كالنّأى و البعد. وَ رَهبانيِةُ عطف نيست بر 
اسماء بيشين و نصب او بر «جعلنا» نيست, إِنْما نصب او بر فعلى محذوف است كه ابرَدَعُوها بر او دليل كندء و التَقدير ابتدعوا(2) 
رهبائية ابتدعوهاء و مثله قوله: 

وَالقَمَرَ قَذّرناه مَنازل77. [و آنها كه كفتند: نصب او بر عطف است بر اسماء ييشين» و بعضى كه كفتند: نصب است بر «جعلنا» هر 
دود8) خطاست .)8١]|‏ 


آنككه كفت: رهبانى 03٠١‏ كه ايشان ابتداع و اختراع كردند از تلقاء نفس خوده١١).‏ 
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(0). آدء كا و منيع وغالب. 

(؟). آدء كاء كا: وما. 

(©). آد» كاء كا و كثيرٌ مِنهُم 

(5). كا يسر. 

(5). آد. كاء كا هر دو. 

(2). اساس: ابتدعوهاء با توجّه به آد» كا تصحيح شد. 
(0). سوره يس (3”2) آيه و" 


: تذارذه نا ت دنه اد 27 نسحه بد زوده شك. 
(9). اساس اردء با توه به اد ودد 1 افزو 


0600 آد كاء كا: رهبائئتى. م 
.)١١(‏ آدء كاء كا: كردند از نزديكك خود. 


صفحه : 88 


صفحه معرشعز از إعلمرعر 


ما كتبناها عَلَيهِمه ما١1)‏ بر ايشان ننوشتيم و بر ايشان فرض«؟) نكرديم. إِلَا ايتغاءة رضوان الل استثناء منقطع, المعنى1 و لكن كتبنا 
عليهم ابتغاء رضوان الله كفت: آنجه ما بر ايشان نوشتيم ننوشتيم الا براى رضاى ما و اكره؟» جه ايشان ابتداع كردند. فَما رَعَوها حقءه 


رعايتهاء ايشان مراعات نكردند آن را و نككاه نداشتند جنان كه بايست و واجب بود رعايت آن40. 


عبد الله مسعود كفت: رديف رسول بودم- صلَى الله عليه و آله و سلّم- بر جهار ياى«2» مرا كفت: يابن ام عبد؟ دانى كه ترسايان 


جكونه ابتداع رهبانى كردند! 


كفتم: خداى و رسولش2737 عالمتر. كفت: جبّارين81) و كردن كشان بر ايشان مستولى شدند از يس عيسى- عليه السّلام- و معاصى 
آشكارا كردند و مؤمنان نتوانستند آن ديدنء با ايشان قتال كردندء تا سه بار جتاران مؤمنان را هزيمت كردند و بسيارى را بكشتند» 


آن اندكى40) كه بماندند كفتند: اكر ما ديكر باره [با ايشان١203]‏ 


قتال كنيم همه را بكشند و در جهان از ما كس نماند. تدبير آن است كه اينكه زمين به ايشان0١1)‏ رها بايد كردن و در عالم يراكنده 


شدن كا اكه كمس دق 005 عسى مازابشارت داد بيرون آيد. برفتند و غارهاى كوه«١١)‏ جاى خود ساختند و آن جا 


مى بودند» آنككه بعضى از ايشان بر دين خود بايستادند و بعضى بدعتها نهادند» 


0 آد كاء كا كه ما. 
.)١(‏ آدء كاء كا: فريضه. 
فر آد كاء كا استثناء منقطع است و المعنى. 


(©). اساس: و لكنء با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(ه). كاء كا: او. 
(©). آد. كا: جهاريايى. 
(/0. أن كاء كا رسول او. 
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(8). أن كاء كا جبابيره. 

(4. آدء كاء كا: اندكك. 

.)0١0(‏ اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
.)١١(‏ آد: اينكه زمان به اينان. 


(؟1). أ كاء كا: آن يديك 45 
(09). آد كاء كا غارها در كوه. 1 250 ا 


صفحه : 680 


صفمحه اعرشعز از [علارعر 


و ذلكك قوله:0 ابتدَعُوها ما كتبناها عَلَيهِم- الآية. آنكه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- اينكه آيت بخواند, آنككه كفت: يا بن 


ام عبد؟ دانى كه رهبانى١7)‏ امت من جه باشد! كفتم: خداى و رسول«” عالمتر. كفت: هجرت*" و جهاد و نماز و روزه و حج:و 


عمره و تكبير كردن خداى را بر يشتههاى«2) بلنك. 


عبد الأله مسعود كفت يكك روز در بيش رسول شدم, مرا كفت: يا بن مسعود؟ آنان كه بيش شما بودند بر هفتاد و دو فرقه 


شدهاند:2)» سه از آن جمله ناجىاند و باقى هالك. يكى آنان كه در عهد عيسى برفتند» و دوم آنان كه با ملوكك و جبابره قتال 


عنس كروي اقان اكدعر دوكر ال ارقا كرو كدر ايفان ناشين كد ضواى بالل در عووايفاة كنهة را رهاق 


ابتَدَعُوها ما كتبناها عَلَيهم إلا ابتغاة رضوان الل آنكه كفت: هر كه به من ايمان آورد از ايشان» فقد رعاها حق رعايتهاء و آن كه 


به من ايمان نياورد هالكك شد. 


و ضيحاك و عطبه روايت كردند از عبد الله عباس كه او كفت: خداى تعالى [قتال]8) بر قوم عيسى نوشت بيبش از آن كه رسول ما 


ظاهر شد. جون47) ا 5 كه مو مئان بو دند عدد ابشان شد و كاف ان سسيار شدندء مر دم را رنح باستد ند( )٠١‏ وو ابذاء كر دند تا 
هر جو حي كه موميات. بو 1 و كاقرال. سعبان عردم راارم : ف 


جمافق از انشان دين غيسى رعا كردتد [ اح ]ء و كروهى كه بماتلائد بكر يخسد وباغارها شدتد. 


.)١(‏ آدء كاء كا و رهبائية. 

(؟). آد: رهبائيت. 

(6). آدى كاه كا وسو لكن. 

(). آد راه. 

(0). اساس و همه نسخه بدلها: يشتهاى/ يشتهدهاى. 

(©). كا. فرقت شدند. 

(0. آدء كاء كا از ايشان. 

(8). اساس: تدارد: با توعديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 
(9). آد. كاء كا: يس جون. 


.)0١(‏ كذا: دن اساس» آأد و ديك نشخه يدلها: رنجه داشتند. 


صفحه : 58 


كروه اول آن بودند كه خداى تعالى [در حق:ايشان]١١)‏ كفت: فما رَعَوها حو رعايتهاء كروه دوم أن كدو: قاقنا الذيرس آعوا مِنَهُم 
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أَجِرَهُم كفت: بداديم ”) آنان را كه ايمان آوردند از جمله ايشان مزد و ثوابشان كه مستحق بودندء وايشان آنان بودند كه ما در 
دل ايشان رأفت و رحمت كرديم. وَ كثِيرٌ مِنَهُم فاستقُونه و بسيارى از ايشان فاسقاند و ايشان آنانند كه ابتدعوها و ما رعوها حقء 
رعايتها. 

ودر نظم آيت و معنى او دو وجه كفتند: يكى آن كه ما كتبناهاء در جاى صفت رهبائيت استء أى غير مكتوبة عليهم» يعنى رهبانى 
كه ما بر ايشان ننوشتيم و فريضه نكرديمء بل ايشان از خويشتن به تكليف«» بر خود نهادند از انفراد و انزوا در غارها و صوامع و 
زيادات رنجها كه تكليف به آن وارد نبود. و وجه ديكر آن كه: ما كتبناهاء بريده است از كلادم اوّل» و معنى ما كتبناها عَلَيهم إن 
ايتغاءَ رضوان اللى ما بر ايشان ننوشتيم اينكه رهاق الاير نجه رصاق خنداق اتعالن. يسن [بر ابدكة وجه]نقبر ابفاق مكترين ياشند 
على وجه رضوان الله. و بر وجه اول خود مكتوب نباشد بر ايشان بر هيج وجه. 

قوله: يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا انّقُوا الله ككفت: الى آنان كه كرويدءايد از خداى بترسيد. وَآمِنُوا برَسُولِِ و ايمان آريد به رسول او يعنى 
محمّد- صلى الله عليه و آله و سلم. وك كفْلَين مِن رَحمَتِ تا بدهد شما را دو بهره«© از رحمت خود. و «كفل» نصيب باشدء و 
ابو موسى الأشعرىء كفت: «كفل» ضعف باشدء كفلين اى ضعفين. 

و آن كس كه نصيب كفتء [ كفت ]070 معنى آن است كه: دو نصيب بدهد شما راء يكى 

.)١37(‏ اساس» قدارد» باتوضفية آد واذيكر تبه بدلها الزوده شد: 

(؟). آدىء كاء كا: آنان كه. 

("). آدى كاء كا: ما بداديم. 

6 اد احكلته إبين] 

(0). اساس: ندارد» با توجّه به آدء كا افزوده شد. 


(ع). آى كاء كا: بهرى. 


صفحه : /ا5 

از ثواب بر ايماتنان به بيغميران اوّله1»» و يكى بر ايمانتانة!» يه محثد- صلّى الله عليه و آله و سكم و مفتند [يكى بر ايمائتان به 
عيسى- عليه السَّلام- و يكى بر ايمانتان به محمّد- صِلَى الله عليه و آله. و كفتند]: «كفل» ضعف باشد به زبان حبشه. 

إبن جرير كفت: اصل او آن اسث كه مرد سوار اكتفال كند به او يعنى جيزى بر كفل جهار ياى نهد از جامه و جز آن تا بنيوفتد» و 
كفالت از آن جاست براى آن كه براى«؟» تحصين«0) مال كنند جنان كه اينكه براى تحصين(2) مرد(/) كنند. عل لك وراد 
شما را نورى مىدهد كه به آن برويد- يعنى قرآن. مجاهد كفت: هدى و بيان. سعيد جبير كفت: سبب نزول آيت آن بود كه جون 
رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- جعفر بن ابى طالب را به حبشه فرستاد با هفتاد سوار [بنزديكك]8) نجاشى41)؛ برفتند و دعوت 
كردند و ايشان اجابت كردند و ايمان آوردند. جون بازكشتندء جهل مرد از مردمان١03‏ حبشه دستورى خواستند از نجاشى تا ييش 
رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- آيند. نجاشى دستورى داد ايشان را. جون بيامدند» رسول را- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- 
غزات١1)‏ احد در بيش بود و مسلمانان ضعيف حال بودند و محتاج. جون آن/017 بديدند» از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- 
دستورى خواستند كفتند: يا رسول الله ما را مال بسيار استء دستور باش0177 تا برويم و مالى بياريم تا اينكه غازيان بر خود و 
احوال غوة عيرق كلد رسول سان اللدعليه و آله 
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.١(‏ آدء كا: يكى بر آن كه به بيغمبران نخستين ايمان آورديد. 

(5). آد كاء كا: دوم برايمان آوردن. 

(د "ا اسامن قدارة» با توكديه ادو ذيكر تبخه بدلها افزوده شد: 

(©). اساس: آن (يحتمل بدان)» كا: ندارد, با توجه به ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(8- 8). اساس» آد: تخصيص. با توه به كاء كا تصحيح شد. 

0). آدء كا: مزد. 

(9). آدء كاء كا جون آن جا. 

(20230. آدء كاء كا: مردان. 

.)1١(‏ آدء كاء كا: غزاى. 

.)1١(‏ آدء كاء كا: جون ايشان جنان. 


(19). آد: دستورى باشد» كا: دستور باشد. 


صفحه : 5/8 

و سلم- كفت: روا باشد. برفتند و مال بياوردند و با مسلمانان به آن مساوا١١)‏ كردند» خداى تعالى در حقءايشان آبت فرستاد: يقد 
آتَيناهُم الكتاب من قَبلِهِ هم به يُؤمِنُون 5" تا آن جا كه كفت: و مِما رَرَقنَاهُم تفقوو ان ابتك ننقه ا ؤزيزد كد ما [مردماة عراسات 
كردند. جون كافران اهل كتاب اينكه آيت بشنيدند كه: أولتكفايوترة ابرق مَرّنِين بما صَبَرُواا؟"» بر ]«ها مسلمانان فخر كردندء 
كفتند با مسلمانان [ كه ]«2»: هر كه از ما به كتاب ما و شما ايمان دارد»ء او را دو بهره مزد بود. و آن كه«7) به يكك كتاب ايمان دارد 
او را يكك بهره مزد بود. ما با شما راستيم از«8) مزد كه ما به كتاب خود ايمان داريم و شما به كتاب خود. شما را بر ما فضلى نيست. 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

با أَيّهَا الّذِين آمنُوا انَقُوا الله و آهنُوا بِرَسُولِهِ يُؤتكم كفلين» كفت: هر مؤمن متّقى را دو بهره از مزد بدهيم و بر سرى نورى كه به او 
راه برند و نيز آمرزش بر سرى. 

در تفسير اهل البيت آمد كه: مراد به «كفلين» حضرت امام حسن و حضرت امام حسيناند- صلوات الله و سلامه عليهما:)- و به 
«نور) حضرت -١١[‏ ر] 

امير المؤمنين:١25-‏ صلوات الله و سلامه عليه- يعنى ايمان آريد به رسول و متّقى باشيد تا من شما را شفاعت حسن و حسين دهم و 
نور حضرت على بن ابى طالب تا١١١)‏ بر صراط بر آن برويد. 

[در خبر است كه رسول- صلى الله عليه و آله- جبرئيل- عليه السّلام- را كفت كه: امت من بر صراط جكونه كذرند! كفت: ندانم. 
برفت و باز آمدء 

].....[ كذا در اساس: مساوا/ مساوى مساوات,ء آد. كاء كا: مواسات.‎ .)١( 

(1). سوره قصص (18) آيه 07. 

(ع- "). سوره قصص )1١8(‏ آيه 28. (11- 8- 3). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0. آد. كاء كا: كس. 

(0). آدى كاء كا: در. 
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(9). اساس: عليه با توجّه به اد وديكر نسخه بدلها تصحيح شد آد: حسن و حسيناند- عليهما السّلام. 
.)٠١(‏ كا: على - عليه السَّلام. 


صفحه : 59 

كفت: خدايت سلام مى كند و مى كويد: 

أنت تجوز على الضّ راط بنور الله و على: بن ابى طالب يجوز على الصّ راط بنوركك و أمتكك تجوز على الصّراط بنور على» فنوركك من 
نور اللّه و نور على: من نوركك و نور امّتكك من نور على: و يغفر لكم 

» و بيامرزد شما را. 

وَاللَّهعَفُودٌ رَحيم» وخداى تعالى آمرزنده و بخشاينده است.]١١)‏ لكلا يَعلّم أهلء الكتاب» سعيد جبير خواند: لكيلا يعلم» و«لا») صله 
استء و التقدير ليعلم اهل الكتاب» و كفتند: اينكه «لا» اككر جه صله است در او شمّهاى از نفى استء و آن آن است كه اهل كتاب 
نمىدانند75» من اينكه براى آن كردم تا بدانند. و كفتهاند: «لا» صله باشد در هر كلامى كه در ضمن او نفى بود و اكر جه مصرّح 
نباشدء جنان كه در اينكه آيت بيان كرديم» و مثله قوله [تعالى]0: لديا مكف أذ تسد إذ مر تكد وقوله: وما ور خم آنه 
إذا جاءت لا يُوْمِنُون07, و قوله: حرام عَلى قَريَدُ أهلكناها نيم لا يَرجعُون61. 

آَل يَقَدِرُونعَلى شَىءِ بخ تشل :الله زأى لا بكتدرواة. برأم اناضي ست نا محنند ابت از تقل و قدي أن كد «أنهم لايقدرون 
على شىء من فضل الله). 

كفت ]0370: بدانند كه ايشان قادر نهاند بر هيج جيز از فضل و نعمت خداىء بل81) فضل و رحمت او به دست اوست. كلبى كفت: 
فراف و ركه العا "كاب براك بوععيا و شركقك كدق اذ ممق كه الموقن يدور تاد قله لروناك فوخ مكبر اذك" يردق 
اسلام آوردند. ابو جهل ايشان را كفت: و فدى بوديده١٠0‏ شما 

(1). اساس: تدارد با توديه ادو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(؟). آى كاء كا كه. 

(0- ”"). اساس: ندارد» با توه به آدء كا افزوده شد. 

(©). سوره اعراف (7) آيه .١7‏ 

(0). سوره انعام (9) آيه .١١9‏ 

(9). سوره انبيا (١؟)‏ أيه 40. 

(8). اساس: با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 0 

(4). آدى كاء كا: مرداناندك. 


.)0١(‏ اساس: بديدء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


6٠ : صفحه‎ 

قوم خود را و بد قوميد [شما]١١).‏ ايشان جواب دادند كه: و ما لَنا لا تومن باللّهِ وَ ما جاءنا من الح ق,07- الآيهُ. خداى تعالى ايشان را و 
مؤمنان اهل كتاب [را]د” از اصحاب عبد الله سلام دو بهره مزد وعده داد» [يس ]20» ايشان بر اصحاب رسول فخر كردند» كفتند: ما 
از شما فاضلتريم» شما را يكك مزد است و ما را دو مزد. 
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خداى تعالى اينكه آيت فرستاده4 لِتَنَا يَعلّم أهلالكتاب- الآية. 

ابو موسى الاشعرى:روايت كرد كه رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: هر كه او را يرستارى باشد«# او را شرع بياموزد و 
ادب نيكو بياموزد و آزادش بكند يا به زنى كند او را دو بار«7) مزد باشد» و بندهاى كه طاعت خداى دارد و طاعت سيّدشء و حق: 
خداى و حقء خواجهاشس بكزاردد» اورا دو مزد باشد, و مردى از اهل كتاب كه ايمان دارد(ة) به آنجه عيسى آورد و آنجه محمّد- 
صلَى الله عليه و آله و سلّم١٠3-‏ او را دو مزد باشد. 

قتاده كفت: اهل كتاب حسد بردند مسلمانان راء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. مجاهد كفت اهل الكتاب١١١)‏ كفتند: نزديكك 
است كه ييغمبرى آيد از ما؟١0‏ حدّ زند و حكم راند و دستها و يايها برد. جون از عرب آمد«1١)‏ كافر شدند» خداى تعالى اينكه 
افك فريفاة هاا يَعلّم أهلء الكتاب:018, تا بدانند اهل كتاب كه ايشان قادر نهاند بر فضل خداى يعنى به نبوّت«10). وَ أنه الفُضلء بد 
الله و فضل كه نبوّت اسث به دست خداى اسثء به آن دهد كه او خواهد. و «أن» مخقفه 

(ع- “كك :)١‏ اساين: قدارده با توه به ]دو ديكر تسخه بدلها افزوده شد: 

(؟). سوره مائده (0) أيه 8, 

(ه). كاء كا كه. 

(©). كاو. 

(0»). آد كاء كا: دوباره. 

(8). اساس و همه تسيغه بدلها: بكذارة/ بكزارة:. 

(9). آدىء كاء كا: آور 

(030). آدى كاء كا آورد. 

.)١١(‏ آدء كاء كا: اهل كتاب. 

.)١1١(‏ آدء كاء كا: بيرون آيد كه. 

.)١19(‏ آد: بيرون آمد. 

].....[ آدى كاء كا كفت.‎ .)١٠( 

(10). آدء كاء كا: بر فضل خدا و فضل كه نبوّت است. 


6١ : صفحه‎ 

است١١‏ از ثقيله عمل نصب نكندء براى آن «نون» بماند با او كه علامت رفع اسثه و كله قوله8: 1 قاد يدو ألا يرجه إلَيهم قَوارض 
و منه قول الشاغر- شعرة 

إنى كفيل يا نوى قَهُ ان نجوت الى الصّباح 


أن تهبطين بلاد قو مى يرتعون من الطلاح 
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أى إِنكك تهبطين. عبد الله عمر كفت كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم كفت: خداى تعالى عمل [و]:5) مزد ببخشيد و قسمت 
كرد جهودان را كفت: عمل كنيدء عمل كردند از بامداد و تا نيم روزه8) ايشان را مزد دادند نصف قيراط» و ترسايان را كفتند«2: 
غيل كنيد عمل كردقد ا تعد زوق ذا نمار يكن[ و نماز شام]07» ايشان را مزد دادند يكك قيراط. و مسلمانان را كفتند: عمل كلينه 
فيل كردقه از تمان ذيكر تا تهاز شام. جهودان و ترسايان در اينكه سخن١8‏ كفتند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: لعا يَعَلّم أهلء 
الكتاب- الآية. 

وَ اللَهدُو المَضل العَظِيمء و خداى خداوند فضل بزركك:4) است 

4 أن كك كل أن حورن ميعنت راشد: 

(؟). آدء كاء كا تعالى. 

(9). سوره طه )3١(‏ آيه 64, 

(ت غ)., اساس» قدارد با توديه آد و ذيكر تسبخه بدلها افزوده :شد 

(0). آدء كاء كا: نيمه روز. 

(©). آد كا: كفت. 

(). آد: سخنى. 

(9). آدء كاء كا: و خداى تعالى خداوند فضل و نعمت و كرامت بزرككء آد, كا صدق الله العظيم. 


صفحه : 07١‏ 
سورة المحادلة 


اينكه سورت مدنى است و بيست و دو آيت است و جهار صد و هفتاد و سه كلمت است,ء و هزار و هفتصد و نود ودو حرف است. 
و روايت است از أبو امامه از ابى: كعب كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: هر كه او سورةٌ المجادلة بخواند30) او را از 
خمله لفك كدان كريقت إقاذاله عالى أالعي] 


[سوره المجادلة (/0): آيات ١‏ قا ؟؟] 


[اشاره] 


سرالراك حمن الرَحِيم 
قد جع الله قُوله الّتَى نُجا ٍلك فى زوجها وَ تَشتَكى إِلَى اللَهِوَ الله يمع تَحاورَكما إنه الله سَمِيع»بَصِيرٌ )١‏ ين يُظاجرُون يكم ف 
نسائهم ما هّن أَتّهاتِهم ! إن اتنا إل اللى وَلَدنَهُم و إِنْهُم 0 من الول وَ زُوراً وَ إنه الله لَعَمُرٌ عَفُورٌ (2) و الّذِينَ 
يُظاهِرُون من نسائهم ثم يَعُودُونَ لما قالّوا ُتَحرِيرُ رَقَوِهْ من قبل أن يَتَمَاسَا ذليكم تُوعَظُون بهو الله يما تَعملُون حير (0) فَمَن لم جد 
قصد يام َّ هرين مُتتابعين من قبل أن يَتَمَاسا فَمَن لَم يستَطع فإطعام سِئَّينَ ميسكيناً ذإتكك لِيُوْمُِوا ببالله وَ رَسُولِهِ و تلكك خدُودٌ الله و 
للكافر ين عذابه أَلِيمه(6) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعردعا از إعلارعر 


إِنَالَّذِين يع ادُون اللّهوَ َسُوله كبوا كما كبن الِّين ين قَيلهِم وقد ركنا آياث يناتو للكافرين ع ابه مُهين» 0) يوم ينهم + اليه 
جبيعاً هم بماعَمِلُوا أحصاه اللّهوَ تَمُوهِوَ اللْعَلى كلش وي 177 لم َو أنه اللَهيَعلَم ما فى السّساواتٍ و ما فى الأرض ما 
تكوزدين تجوى ثَلائةُ إلا هُوَ رابعهُم ولا حَمسَةٌ إلا هُوَ سادِسُهُم ولا أدنى ين ذلكك. و لا أككر إلا هو مَعهُم أ أين- ما كانُوا ثم يتبتهُم بما 

عملا يوم القِيامةُ إن الله يكل شَىءٍ عَلِيم 010 ألم إلى الذي نهُوا عن اللُجوى َم يَعُودُون لمانهُوا نهو يتناجون بالإثم و الغدواذرو 
مَعصِيَة الوسُولٍ و إذا جاؤككء حي و كثه بما َم يُحيّككه به اللو يَفُولُون فى أَنفْسِهم لو ل يُعَذَبنًا الله بما تَقُوله حسبهم جهنم يَصلُوتّها ئس" 
المَصِير (8) يا أَيّهَا انين آمنُوا إذا تناجيكُم قلا تتناجوا بالإثم و الُردوان و معديد الوَسُولٍ و تناجوا بالك وَالتّقوى و الوا الله اذى إِلَيِ 


- 


تحشدون (4) 
نما النّجوى من الشَّيطان ليحرل الذِين آمَنُواوَ ليس بضارّهِم 5 إلا بإذن الله وَعَلَى الله قَليئوَ كل المُؤْمِتُونَ ٠(‏ )يا بها اين آنا 
إذا قل لكم تَفَسَحُو إلى الكبالس الترخرا يفرح الله كم و إذا قيل انشّرُوا َانشُرُوا ترف الله لين آمنُوا نكم و الذي أوتوا لجل 
دَرَجِا تو الله يما تَعمَلُون بيد )1١(‏ يا أيه لين آنا إذا اجن الؤقول ف دقرا بين وَدَى تجواكم ا ذلك حير كم و أطهز 
إن لم تَجدُوا نه الله عَفُورٌ رَحِيم*(01) أ َشْئَقتم أن تعَدَمُوا بين يَدّى نجواكم صَدَقَات فإ لم 30 تاب الله يكم كيمو موا الصَّلاةَ 
وجا الزعاار طتي تادر وعرادر لمكي وا لساري ام ر إِلَى اين تَولُوا قوماً عضب اللَدِعَلهِم ما هُم ينكم ولا منهُم 
وَيَحلِفُون عَلَّى الكذب وهم يَعلْمُونَ (1) 
0 0 عَذَاباً شديداً ِنْهُم ساءَ ما كانُوا تخلرة 01 الخدنا أيمائهُم جُنَةُ قَصَدُوا عن سَبيل الله قلَهُم عَذَابه مُهِينه *(18) لن تُعْنَى- 
َنهُم أموالهُم ولا أولادهم فودالله شيعا أ أويك أصحابه انار هم فيها خالِدُون (17) ب ينهم الله جميعا تخلفرن له كبا حلمو 
ا كم رفست يرن أله على كي ءِ ألا إِنَّهُم هم الكاذبُون (18) استحوَدً عَلَيهِمالشّيطانهفأنساهّم ذكرٌ الله اولك ينان ألا إنه 
جزبه الشيطان هُم: الخاسرُون (19) 
إنه الَّذِينَ بححادُون الله وَ رَسُولّه وليك فى الأَدَلّينَ ١‏ كتب. الله لين أن وَرُسْلى إنه الله وى عَرِيرٌ (01) لا نَجِدٌ قوماً يُؤمنُونَ باللّم 
د التو الآدخر يُواذُون مَن عدادٌ اللّهوَ وَسُولَهوَ لُو كانُوا آباءَهُم أو أبناءمُم أو إخوائهُم أو عشي رَنَهُم أوليكك كته فى قلويهم الإيمان و 
أيَدَهُم برُوح منهوَدخِلَهُم جنات تَجرى مِن تَحتهًا الأنهاد رُ خالتدين فيها رَض ى اللَهعَنْهُم وَ رَضُوا عَنهه اوايو الله أله إنه جزبه 
الله هم المُفلِحُون (57) 


[قرجمه] 


بشنيد خداى كفتار آن زن كه؛؟» مجادله م ىكرد در شوهرش و شكايت م ىكرد با خداى» و خداى مىشنود مناظره شما كه خدا 
آنان كه 
(1). 5-5 كاء كا: بر خواند. 


0 د باتو 


صفحه : 0 
ظيارة11 كمد انما از زثائغاةه سسد أن ونان عادرانشاك. لسك إمادوانشان إن مكر اناق كه يواد شان راد ايان قولى متكر 


مى كويند و دروغء و بدرستى كه خداى عفو كننده و آمرزنده است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه رعرسعا از إعلمرعر 


و آنان كه ظهاره”" كنند از زنانشان يس باز آيند از آنجه مى كويند آزاد كردن بندهاى از بيش آن كه خلوت كنندء اينكه آن است 
كه شما را به آن وعظ مى كنند«؟». و خداى به آنجه مى كنيد داناست. 

هر كه نيابد بر او باشد روزه دو ماه يبوسته از ييش آن كه خلوت كندء هر كه نتواند يس طعام دادن شصت درويشء اينكه براى آن 
است تا شما ايمان آريد«8) به خداى و رسول او و آن حدهاى خداست و كافران را عذابى بود دردناكك. 

آنان كه محادّه:2) كنند خداى را و رسول او را به روى در رندشان جنان كه كردند با آنان كه از ييش ايشان بودند و بفرستاديم 
آضهاى روشن و كافران .را غذابى بوه خوار كتندة. 

00 اساس: «اظهار» كه جون نا صحيح بود» تصحيح شد. 

(1). عبارت: «نيست مادرانشان» در اصل ترجمه نسخه اساس نيستء از متن تفسير آورده شد. 

(؟). اساس: «ظاهرا» كه جون نا صحيح بودء با توجّه به متن تفسير» تصحيح شد. [ 0 

(0- 6). عبارت: «اينكه براى ...) با توه به متن تفسير تصحيح شد. 


صفحه : 605 

ووز كفي اتكودخعداى ابشان را عملة حير وعند ابقان رايه اتعه كرده تاشنتد شهرة اندرا خداى وافرافوش كردتد: و خيداى 
بر همه جيزى كواه است. 

[1ادر] 

نمى بينى١1)‏ اى محمد كه خداى داند آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء نباشد از راز سه كس مككر او جهارم ايشان است و نه 
ينج كس مككر او ششم ايشان است و نه كمتر از آن و نه بيشتر و الَا [او]:؟" با ايشان است هر كجا باشند*) يس خبر دهد ايشان را به 
آنجه كرده باشند روز قيامت كه خداى به همه جيزى داناست. 

نبينى آنان را كه نهى كردند ايشان رااز راز كفتن يس شوند به آنجه نهى كردند از آن و راز مى كويند به بزه و ظلم و خلااف 
ييغمبر» و جون آيند به تواتحبّت كنند تورا به آن كه نكرد به آن خداى و مىكويند در خود جرا عذاب نم ىكند ما را خداى به 
آنجه مى كُوييم بس ايشان را دوزخ بسوزد و بد جايى هست؟ 

اى آنان كه ايمان 

.)١(‏ اساس: ببين» با توجّه به متن تفسير تصحيح شد. 

(0). اساس: ندارد» از متن تفسير آورده شد. 


صفحه : 66 
آورديد جون راز كوييد يس راز مككوييد به بزه وظلم و خلاف رسول و راز كوييد به نيكويى و برهي زكارى و بترسيد از خداى آن 
خدايى كه به او است حشر شما. 


مدردتى كه راز از ذبن باشد نا اتدوهمكن كند آثان را كه ابمان اوردتد ونست زيان كتناده ايقان را مكر به فرمان مداق وير 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه وعرسعا از إعرارعر 


خداى توكل كيين مؤمنان. 

اى آنان كه بككرويديد جون كويند شما را فراخى كنيد در مجلسها جاى فراخ كنيد» جاى فراخ كند خداى بر شما و جون كويند 
برشويد بر شويد تا خداى تعالى رفيع كرداند١١)‏ آنان را كه كرويدند از شما و آنان را كه دادند ايشان را دانش يايهها؛؟» و خداى به 
آنجه شما مى كنيد داناست. 

[ككدب] 

اى آنان كه بككرويدهايد جون راز كوييد با رسول در بيش افكنيد رازتان صدقه؛ آن بهتر است شما را و ياكتر اكر نيابييد خداى 
آمرزنده و بخشاينده است. 

مى ترسيد كه در ييش داريد از بيش رازتان صدقه! جون نكرديد و توبه يذيرفت خداى بر شما به ياى داريد نمازه”" و بدهيد زكات 
وطاعت داريد خداى راو 

.)١(‏ اساس: باز دارد خداىء با توجّه به متن تفسير تصحيح شد. 

(؟). اساس است» كه جون زايد مى نمود حذف شد. 


(©"). اساس: روزه. با توجّه به متن تفسير تصحيح شد. 


صفحه : 68 

رسول راء و خداى داناست به آنجه شما مى كنيد. 

نبينى آنان را كه تولّى كردند به كروهى خشم كرد خخداى برايشان! و نيستند ايشان از شما و نه از ايشان و سوكند مىخورند به 
دروغ و ايشان مىدانند. 

بساخت خداى ايشان را عذابى سخت ايشان بد مى كنند. 

كرفتند [س وكندشان سير]١١)»‏ بازداشتند از راه خداى, ايشان را باشد عذابى خوار كننده. 

غنا نكند از ايشان١؟3»‏ مالهاى ايشان و نه فرزندان ايشان از خداى جيزى ايشان اهل دوزخند هميشه باشند در آن. 

ووز كير اتكيرة خندائ اسان را جمله سو كدق غورفد عطان كلمن ضورة ند ير شما وه يتدارند كه ابشان بر جيوفاتده ايشاة 
دروغ كويانند. 

مستولى شد بر ايشان ابليس» ذكر خداى از ياد ايشان ببرد«)» لشكر ديوند كه لشكر ديو ايشان زيان كارانند. 

آنان كه معانده و محادٌةٌ 

.)١(‏ اساس: نداردء با توجه به متن تفسير افزوده شد. 

(0). اساس: شكر داندء كه به نظر مى رسذ تخريفئ باشد از بدكزبرائد. مختان معن از متن تفسير است. 


(). عبارت: «ذكر خداى ...» از متن تفسير است. 


صفحه : /ام 
كنند١١)‏ با خدا و ييغمبرش ايشان در ميان ذليلترين و خوارترين مردمان باشند2؟3). 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١‏ ىناعا از إعلمرعر 


[*1در] 

نيابى قومى را كه ايمان آرند به خدا و روز قيامت» دوستى كنند با آن كس كه معانده كند«6» با خدا و رسولش واكر جه باشند 
يدر ايشان و فرزند ايشان و برادران ايشان و خويشان ايشان» نوشت در دلهاى ايشان ايمان» و قوى كرد ايشان را به روح از او» و در 
آورد ايشان را در بهشتها كه مىرود از زير آن جويها هميشه باشند در آن» خشنود است خداى از ايشان و خشنودند از او ايشان» 
ايشان لشكر خدايند» بدان كه لشكر خدا ظفر يافتكانند. 

قوله تعالى: قد سَمِع اللههقّولء التتى تُجادلك فى رّوجهاء حق تعالى كفت: 

بشنيد خداى- جلء جلاله- سخن آن زن كه با تو مجادله مى كند در حق: شوهرشء آن زنى بود از جمله انصاريان از قبيله خزرج. و 
دراثامقن خلا كردد, عبد الله عباس كفة#غوله ينث خويلك يرف أبن الغاله كقت: خر درق 

(01. اساس: ترجمه نداشت» از متن تفسير آورده شد. 

(؟). اساس: ايشان در خوارىاندء با توجّه به متن تفسير تصحيح شد. 

(9). اساس: غلبه كنم و بيغمبرم؛ با توج به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير تصحيح شد. [ 0 

(). اساس: ترجمه نشده است,. معنى اينكه كلمه با توجّه به متن تفسير افزوده شد. 


(5). اساس: خويله؛ با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : /6 

بنت الدّيلم١١).‏ قتاده كفت خوله30) بنت [تغلب بود. مقاتلان كفتند: خوله بنت ثعلبة بن مالكك بن خزامة الخزرجته من بنى عمرو بن 
عوف. عطيّه كفت از عبد الله عباس: خوله بنت]80 الضامت. عايشه كفت: جميله نام بوده» و شوهرش اوس بن الضّ امت بود برادر 
عباده صامت. 

كفتند: سبب آن بود كه او زنى بجمال و نيكو اندام بود. يكك روز نماز م ىكرد» شوهرش در او مى نككريد شهوت براو غالب شد. 
جون از نماز فارغ شد خواست تا با او خلوت كند. منع كرد او را. و اينكه اوس مردى بود تيزو در او حدّتى بود. زن را كفت: أنت 
على كظهر امَّى» تو بر من جون يشت مادرىء آنه يشيمان شد بر آنجه كفته بود» و ظهار و ايلاء:0) از طلاق و عهد جاهلِت بودى. 
آنكّه زن را كفت: كمان من جنان است كه تو بر من حرامى. كفت: بروه6) و از رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- بيرس. كفت: 
شرم مىدارم كه اينكه از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- ببرسم. كفت: رها كن تا من ببرسم. كفت: برو و ببرس. يس زن بيامد 
واوسؤله ضلن اللدغلية و التدور سم مشاه اا عن فى كسك وو ماسل ين كتكة ها وسزل الل اشرما داس كدشرس هن 
أوس بن صامت مرا بزنى كرد و من جوان بودم و مرا مال بود«8» و خويشان بودند«6)» اكنون جون مال من بخورد و جوانى به ييرى 
بدل شد و مرا خويشان نماندند» ظهار كرد از من و اكنون يشيمان است. هيج تدبيرى باشد اينكه كار ما را! 

.)١(‏ آى كاء كا: بنت الدّليم. 

(5). اساس: خويله؛ با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس #تدارى باتوضديه كار ذيكر كه يدليا افزوذؤه شك 

(؟). آدء كا كفت نام اينكه زن جميله بود. 

(0. ا كاء كا هر دو. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن 
(8). آدء كاء كا: حرامى اما تو برو. 
(0©. آد كاء كا بود و. 

(0). آى كاء كا: و مال بسيار داشتم. 


صفحه : 09 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا 


صفمحه امناعا از [علدارعر 


رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: تو حرام شدى براو. كفت: يا رسول الله به خدايى كه تو را بحق١١)‏ فرستاد كه او يدر فرزندان 
من است و دوستترين مردمان است بر من. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: 
اكز حعه تين اكه شو بر وى رام 00د كفنة: نا سول اللهية دا كه تويرا مس 0 فرستاد كه او ذكز طلقق نكرو كفة: 
حرامى بر وى. او كفت«*: اشكو الى الله فاقتى و وحدتى؛ شكايت با خداى م ىكنم حاجت و تنهايى خود راو طول صحبت با 
وى20» و آنكله مرا يدر فرزندان است. رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: از ظاهر شرع تو بر وى حرامى؛ و خداى در باب 
تو جيزى نفرستاد و باشد كه بفرستد. و هر كه كه رسول [17- ب]- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفتى: تو بر وى حرامىء او كفتى: 
اشكو الى الله فاقتى و شدَهٌ حالىء اللّهم.انزل على لسان نبيكك ما فيه خلاصى و راحتىء بار خدايا فرو فرست بر زبان بيغمبر آنجه 
راحت و خلاص من در آن باشدء و آن اوّل ظهارى بودى در اسلام؛ تاد©» جون آن حال مىرفتء عايشه سر رسول- صلَى الله عليه 
و آله وسلم- مىشست. يكك نيمه بشسته بوده037 و نيمه دكر تمام ناشسته كه آيت آمد بر رسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم-0: 


قد س مع اللهقول التّى تماد اكه فح وميا عدداى يقد فرك 81 زر قكه راكو جيا د له ووايها لزه من كفي ذو باب هركن بريعان 


عرد هداق كات مى كند. و الل هِيَسِمَعء تَحاوْ رَكماء خداع عاك محاوره ومتاظره شما مى كتوة: 


إنهالله سَمِيعيَصِيرٌ كه خداى تعالى شنوا و بيناست. اينكه آيت براى تسلى آن زن 


.)١ -*(‏ آدء كاء كا به خلق. 

(5). آى كاء كا: حرام شدى. 
(ع). آدء كاء كا: زن كفت. [.....] 
(©. آدء كاء كا: مرا. 

(©). آدى كاء كا: و. 


(0). آدء كاء كا: يكك نيمه به شانه كرده بود. 


(6). آى كا كه. 
(9). آدء كاء كا يعنى. 


89٠ : صفحه‎ 


بفرستاد و آنجه ميان او و رسول رفت١١).‏ 


آنكه حكم ظهار در ديكرآيثت بيدا كرد(”) كفت: الذي يظاهدونت الاية. 
جون رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- از شنيدن وحى فارغ شدء كس فرستاد و شوهر او را بخواند- أوس بن الصضامت- و آيات 


بخواند بر وى. أوس بن الصّامت جون بشنيد» عايشه كفت: تباركك الّذى وسع سمعه الاصواتء متعالى است آن خدايى كه هيج آواز 
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بر وى يوشيده نشود. زنى در كنج خانه آوازى داد كه ما بعضى شنيديم و بعضى نشنيديم» بر خداى تعالى از آن هيج يوشيده نشد. 
آنككه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- أوس را كفت: توانى تا بردهاى آزاد كنى! كفت: رنجور شدم«” از آنجه مال من اندكك 
است«2» و برده كران است. 

رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: توانى تا دو ماه ييوسته روزه دارى! 

كفت: يا رسول الله. من اككر روزى يكك يا دو بار جيزى نخورم ضعيف شوم و جشمم تاريكك شود. كفت: توانى تا شصت درويش 
را طعام دهى! كفت: لا و الله يا رسول الله الا كه تو مرا بر آن يارى دهى. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: من تو را 
يارى ددري جالزده ماع واكم ا عدا على أرارا رك جعي اكد وم ع ررفيه لاليواإويد اوهو كان إرقان إرلعم 
آمد. و ذلكك قوله: اللآي تظاهووة مكم من تسانهم. اختلا.ف قرّاء در اينكه لفظ ياد كرد, يم أعنى فى قوله: الائى تظاهرون:0) در 

سورةٌ الاحزاب. حق تعالى كفت در اينكه آيت: 

آنان كه ظهار كنند از شما از زنان خودء و اينكه لفظى است شرعى و معنى او از اصطلاح اهل شرع توان شناخت60 و الَا مع: معنى او در 
لقت معاونت باقشد مق الظهرالذئ هو العون ونه الظلهير: وهو أبن معى آنااسك كدهره كريد ؤتاراة أنث 


.)١(‏ آدء كاء كا: مىرفت. 

.)١(‏ آدى كاء كا: انكه در حكم ظهار كرفت. 
("). آدء كاء كا: ندارد. 

(ع). آدى كاء كا طاقت آن ندارم. 

(0). سوره احزاب (**”) آيه ع. 


(2). آد ا شناختن. 


صفحه : 8١‏ 
الا اششات هر دو ازبرظين استنا هن أمّهاتهم» حق تعالى كفت: آن زنان در حقيقت مادران ايشان نيستند«35)» مادران ايشان جز 
آنان نباشند بر حقيقت كه ايشان را زاده باشندء و «ان0 به معنى «ماءى نافيه است. و إِنَّهُم الو ار لك ا مود ا شرن و زور لكان 
يعنى مردان«" مظاهر قولى منكر مىكويند و دروغ. و إنهالله لَعَفْوٌّ عَفُونٌ و خداى تعالى عفو كننده و آمرزنده است. جمله قرّاء 
خواندند. ما هن أمّهاتهم» به بتر قاادر محا دتضب غلى اله خبر للثف» كقوله: ها هذا بكرا مفضّل [امّهاتهم ]» خواند به رفع «تا» 

بر لغت تميم فى تركك اعمال ماء المشبّه بليس» و مفضل ]81 از جمله راويان عاصم است. 

و الّذين يظهرون من نسائهم- الآبة. ظهاره6» بنزديكك ما آن باشد كه مرد زن خود را كويد: انت على: كظهر امى؛ أو بنتى او اختى أو 
عمّتى أو خالتى او إحدى المحرّمات» كويد: تو بر من جون يشت مادر«7) يا خواهر يا دختر يا عمّه يا خاله يا يكى از محرّمات كه 
آيت به تحريم ايشان ناطق استء و زن مدخول بها باشد و طاهر١8)‏ باشد» طهرى كه در آن طهر با وى مواقعه نرفته40) باشد -١5[‏ ر] 
و دو مرد مسلمان«١0‏ كواه كند و قصد [او به]١01‏ اينكه لفظ تحريم باشد. جون اينكه شرايط حاصل باشدء مرد مظاهر شود و حكم 
ظهار لازم آ.يد. و وطى زن براو حرام شود و 


.)١(‏ اساس: آنء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(). آد» كاء كا إن أَمَهاتهم إن اللَائى وَلَدنَهُم 

(”). آدى كاء مر دما [....ا] 

60 سوه يرسق (0]) ب د كا مهدا إنابنه 
(0). اساس» كا: ندارد» با توجه به آد» كا افزوده شد. 
(2). آد: اما حكم آيت بدان كه ظهار. 

(0). آدء كا: مادرى. 

(4). آدى كاء كا: ياكك. 

(9). كا: رفته» كا: نداشته. 

.)6٠١0(‏ آدى كاء كا راء. 


(15): اسائن: فداردة با تود به ]د و ديكر سخه بدلها افزوده شد: 


صفحه : "8 

تا كارت نكند بر او حلال نباشد» و هر كه كه از اينكه شرايط جيزى مختل شود حكم ظهار لازم نبود. 

و مذهب شافعى آن است كه: ظهار بر دو ضرب بود يكى صريح بود و يكى كنايت. صريح آن باشد كه كويد: انت علىء كظهر 
امَّى» تو بر من جون يشت مادرى يا بنزديكك من جنينى يا با من جنينى» يا جون شكم مادرى يا جون سر او يا جون فرج او يا دست 
وياى اوءاينكه همه ظهار باشدء و بنزديكك ما همجنين است١23)»‏ و نيز مذهب شافعى با مذهب ما راست است در تشبيه به الحدى 
المحرّمات از مادر و خواهر و عمه و خاله17) و دختر مادر و دختر خواهر» و جون كويد: يشت تويا يشكم توايا سينه توايا عضواز 
اعضاى تو [بر من جون عضوى از اعضاى ]0 مادر استء به اينكه كفتار مظاهر باشد. و حكم اينكه مسأله حكم طلاق باشد بنزديكك 
فريقين اذا علق الطلاق بعضو من اعضائها. 

وخلاف اينكه مسأله ميان ابو حنيفه و شافعى جون خلاف در مسائل طلاق باشد. و اما كنايه ظهار«؟» بنزديكك شافعى آن باشد كه 
كويد: تو مرا جون مادرى يا به جاى مادرىء اعتبار نينت كندء اكر به نت ظهار كويد مظاهر باشدء و اكر به تت [ظهار]:0) نكرده 
باشد ظهار نباشد. و بنزديكك شافعى هر زنى را كه طلاقش درست باشد«# ظهار در حق:او درست استء و بنزديكك ما تا مدخول بها 
نباشد ظهار درست نباشد در حو او. و جمله فقها در اينكه خلااف كردهاند» و مذهب ابو حنيفه آن است كه: ظهار ذمّى درست 


نباشد از زنى كه او را طلاق ذاده باشنده/ ورجعى »و بتزديكك ماظهار از كافر درست تباشد و كفاره نيز درست نباشده [ومالكك 


.)١(‏ كا: هم جنين. 

(؟). كا: عمّته و خالته. 

(8- ”ار اساس#قدارد» با توفيه دو ذيكر تببخه بدلها افزوده :شد 
6 أ عه كا كنايت مظاه: 

(8). آدء كاء كا: نباشد. 


(0). كا طلاقى. [.....] 
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صفحه : ”8 

ظهار بنده درست نباشد]١١)‏ و مذهب ما و جمله فقها خلاف اينكه است,ء و مزنىء كفت: ظهار درست نباشد از زنى كه او را طلاق 
داده باشند, و ابو حنيفه همجنين كفت و شافعى كفت: ظهارش درست باشد و از كفاره عتق و اطعام درست باشد و روزه درست 
نباشد اكر ظهار كند از زن آن كه طلاقش دهد طلاق رجعى ظهارش درست باشد و كفّاره ساقط شود« 7)» اكر مراجعه كند زوجت 
باز دو كفاره واجب شود 

واشافعى زا ذو قول اسةة يكى أن كذ كويد رسيت غود باشدو 8ه كنت: 

كقاره لازم نباشد«» و بر آن قول كه كفت: رجعت عود نباشد» جون عقيب07) رجعت طلاقش دهد كقاره لازم نباشد«2)» و بر آن 
قول ظهار از مرد مست درست نباشدء و اينكه قول روايت كردهاند از عثمان و07 عبد الله عناس» و از فقها ليث بن سعد, و مزنى: و 
داود هم اينكه كفتند. و مذهب كافه فقها آن است كه: درست باشد جون ابو حنيفه و اصحابش و شافعى و مالكك و ثورى و فرقى 
نكردند ميان مست و هشيار. 

و ظهار با يرستار كه مملوكك باشد86 واقع بوده يا مدبّره4) و يا مادر فرزند» جنان كه با زن نكاحىء و [اينكه] 0٠١‏ در صحابه مذهب 
امبر الحافتية عل اواك اللدو سللابه غله داسك ودر ثقها ذهب مالك و قووف و تابو حنيقة و اشاقن بوشافى و 
أوزاعى كفتند: ظهار واقع نباشد الَا به زن نكاحى. جون 

.)١(‏ اساس: ندارد» از كا افزوده شد. 

(5). آدى كاء كا و. 

(. كا: نباشد. 

(©). آدى كاء كا: لازم آيد. 

(0). اساس: عقبء با توجّه به آد» كا تصحيح شد. 

(8). آدء كاء كا: نيايد. 

(). آدء كاء كا از. 

(). اد كاء كا درست باشد. 

(9). آى كاء كا: مدثره. 


(15). اسان: قدارد» با توه به ]د و ديكر سخه بدلها افزوده شد: 


صفحه : 86 

كويد زن را: تو بر من جون دست و ياى مادرى و قصد او ظهار باشد مظاهر شود. 

و شافعى را در او دو قول است: يكى جنين كه كفتيم؛ و اينكه قول جديد است- و قول درست اينكه است بنزديكك ايشان. و قول 
دوم آن كه: مظاهر نباشد, و اينكه مذهب ابو حنيفه استء ظهار درست نباشد ييش١١)‏ نكاح. و شافعى همين كفتء و مالكك و ابو 
حنيفه كفتند: درست باشدء و اكر مرد زنى را كويد كه: هر كه كه من بر تو نكاح بندم تواز من هشتهاىء يا بر من جون يشت 
مادرى نه طلاق واقع شود و نه ظهار بنزديكك ماء و مذهب شافعى هم اينكه است. و ابو حنيفه كفت: 

طلاق واقع باشد بنزديكك ما؛؟» ظهار واقع نباشد, و مالكك كفت: هر دو واقع باشد. 


بنزديكك ما نيت معتبر است در صريح ظهارء و جمله فقها مخالفت كردند در اينكه جون كويد زن راه”": تو بر من جون يشت مادرى 
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و ثبت طلاق كند نه طلاق باشد و نه ظهار» و بيشتر اصحاب شافعى كفتند: طلاق باشد و بعضى اصحاب او كفتند: ظهار باشد» و 
ظهار آنككه درست باشد كه زن ياكك باشد [ع١-‏ ب]. ياكي زكى كه در او خلوت نباشد«6). و جمله فقها خلاف كردند در اينكهدة» 
جون كُويد: 

تو بر من حرامى جون يشت مادرء نه طلاق باشد و نه ظهارء اكر نيبت كند و اككر نه. و شافعى كفت: در او ينج مسأله استء يكى آن 
كه نبت طلاق كندء دوم آن كه تت ظهار كند؛ سيم آن كه اطلاق لفظ كند بى هيج تبت» جهارم آن كه تبت هر دو كندء ينجم آن 
كه نبت تحريم عين او كند. آنكّه در اينكه مسايل كفت: جون اطلاق كند مظاهر باشد» و جون كويد: نيت ظهار©) نكردم, از او 
قبول كنند. و 

(0). آدىء كاء كااز. 

(0). آى كاو. 

("©)). آدى كاء كا كه. 

داف كالاقود اسه | ] 

(). آد كاء كا اما. 


(2). اساس: ظاهرء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 50 

بعضى اصحاب او كفتند: حكم ظهارش لازم بود و نيت طلاق از او قبول نكنند١١).‏ 

اكر جهار زن دارد«3 از هر جهار زن ظهار كندء از دو وجه بيرون نباشد: يا به يكك«”37 كلمه از هر جهار ظهار كند يا از هر يكى به 
كلمتى ظهار كند. اكر از هر يكى به كلمتى مفرد ظهار كند بر او جهار كفارت باشد بلا خلافء و اكر از همه به يكك كلمه ظهار 
كند جنان كه كويد: أنتنعلى كظهر أمَىء هم جهار كفارت لازم آيد او را بنزديكك ماء و شافعى را" دو قول است: قول جديد 
مثل قول ماء و اينكه قول درست است بنزديكك اصحاب اوء و مذهب ابو حنيفه هم اينكه است. و در قديم كفت: يكك كفارت واجب 
بود بر وى. اكر اينكه يكك كلمه جند بار بككويدء از هر يكك بار كفارتى واجب شود او راء و شافعى هم اينكه كفت در جديد» و در 
قديم كفت: 

يك كفارت. 

بدان كه:0) ظهار بر دو ضرب باشد: يكى مطلق بود و يكى مشروط. در مطلق كفارت واجب بود هر كه كه خواهد تا خلوت كندء و 
در مشروط كفارت واجب نبود الَا عند تشرّط«6. و آنجه070 مطلق بود كفارت يبيش«8 از وطى لازم آيد [و اكر وطى كند بيش از 
كفارت» كفارتى ديكرش لازم آيد. وهر بار كه وطى كند او را يكك كفارت لازم آيد. جون مشروط باشد و شرط حاصل آيد او را 
يكك كفمارت واجب بود. اكر وطى كند بيش از كفارت»ء كفارتى ديكرش لازم آيد]:4). و بعضى اصحاب ما كفتند: جون ظهار 
مشروط باشد واقع نشود جون طلاق. 

مردمان خلاف كردند در سبب وجوب كفارت ظهار بر سه مذهب. بعضى 

.)١-50(‏ آدى كاء كا و. 


(*). اساس: يا آن كه. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(©). آدى كاء كا در او. 

(0). آد. كاء كا: يس بدان كه. 

(8). اف كك كا: الائزه خصول شرط. 

(0). آدء كاء كا: آن كه. 

(8). اساس: كفارتش. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


8 :تذاروق نا توشة انه اد 27 نسحه بد زوده شك. 
(9). اساس اردء با توه به اد ودد 1 افزو 


صفحه : 88 

كفتند: به ظهار و عود واجب شودء آنه در عود خلاف كردند بر جهار مذهب. 

شافعى كفت: عود آن باشد كه امساكك كند زن را و دست بندارد از او با آن كه تواند كه طلاقش دهد. و مالكك واحمد حتبل 
كفتند كه: عود عزم بر وطى باشد. مجاهد و ثورى كفتند: به لفظ ظهار كفارت واجب شود. كروهى ديكر كفتند: عود وطى باشد و 
اينكه١١)‏ قول حسن است و داود و زهرى» كروهى١”"‏ كفتند: عود. تكرار لفظ ظهار باشدء و اينكه مذهب داود است و« اهل ظاهر. 
كروهى ديكر كفتند كه: 

كفارت ظهار ثابت نشود در ذمّه به هيج حالء و انّما براى استباحت وطى كنند, و اينكه مذهب ابو حنيفه استء كفت: مظاهر بمتزله 
آن كس باشد كه خواهد كه نماز تطوّع كندء اكر خواهد تا نماز كند طهارتش بايد كردن و الَا بر او هيج نيست. 

فميعيع مظاعر اكر جتواهد عاتخلوت كنده كثاريين بابد كردن اسغاحت وطى راو لاقلا كفارة على كته ابتك مدهي ابر شرفه 
است. و مذهب ما آن است كه: 

عود عزم بر وطى باشد و نقض ظهارء فهذا معنى قوله0*): ثم يَعُودُون لما قالُوا:0». فرّاء كفت معنى آن است كه: تم يَعودُون الى ما 
قالواء و هذا كقولهم: عاد لكذا و عاد إلى كذاء و مثله قولهم: دعاه لكذا و دعاه إلى كذاء و بر اينكه قول معنى عود تكراره*» ظهار 
باشد و اعادت اوء بعضى ديكر كفتند: معنى عود آن است كه يشيمان شود و نقض كند آن را كه كفته باشد. جنان كه«7): عاد لما 
فعل» أى نقض ما فعل. 

قوله: قَتَحرِيرٌ رَقَبدُه أى فعليه تحرير رقبة» آنككه بيان كفارت كردء كفت: 

براز باشد كه بركواق آزاد كتد. مق قبل آن #تعاشاء يكن او آن كد نات كتده 3 

.)١(‏ اساس: و بر آنء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). آد كاء كا ديكر. 

(*). اساس: بهء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(. آدء كاء كا و الّذين يظهرون من نسائهم. [ 0 

(5). آدء كا فرّاء كفت معنى آن است كه (ثم يعودون إلى ما قالوا). 

(©). آدى كااز. 

(0). آدء كاء كا كويند. 
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«مماسّه) ملامسه باشد و او كنايت است از وطى باتّفاق» و بنزديكك ما بايد تا برده كه در اينكه كفارت آزاد كند مؤمن باشدء سواء 
كر يشذة باش ا كر يرسقازة اكر كو كفا يود اكز يز ركقو و ابلكه ب سيل اسفحياب باشذه و لكن 4١0‏ مومن توه مجر يوه النا 0 
قتل خطا كه قيد زد خداى تعالى به ايمان كفت: قَتَحرِيرٌ رَقَبِةْ مُوْمِنَدُ و اينكه قول عطاست و نخعى و ثورى و مذهب ابو حنيفه است و 
اصنحاشن» الا آذ ابت كد ايقاق كسد خرقن فاشد ماف م و كافر [218و] 

و بنزديكك ما كافر مكروه باشد. و شافعى كفت در انواع كفّارات برده: الّا مؤمن نشايدء و اينكه مذهب مالكك و احمد و اسحاق 
استء اكر برده مككاتب باشد روا نباشد او را آزاد كردنء سواء اككر از مال مككاتبت جيزى داده باشد يا نداده باشدء و اينكه مذهب 
ماست و مذهب شافعى و مالكك و اوزاعى و ثورىء وابو حنيفه و اصحابش كفتند: اكر از مال مكاتبت جيزى نداده باشد روا بود» و 
اككر داده باشد روا نبود» مادرد” فرزند را در كارت آزاد كردن روا باشد و جمله فقها خلاف كردند در اينكه«2")» مدر فرزند را در 
كفارت آزاد شايد كردن بترديكك ماء و شافعى و ابو حنيفه كفتند: 

نشايد. 

ذلك توفظوهني ابكه ادااسث كناشما رابه آذ وطظ مى كنند و خداى تعالى به آنجه شما مى كنيد داناست. وطى باتّفاق حرام 
است. اما جز وطى از تقبيل و لمس حرام نباشد«8) در قول بيشتر اهل علم؛ و اينكه قول حسن و سفيان است و قول درست از مذهب 
شافعى» و قولى ديكر شافعى را آن است كه: عام است در لمس و تقبيل و انواع تلذّذ. 

قُمَن لم يجدء كفت: هر كس كه نيابد» يعنى برده ندارد كه آزاد كند يا 

.)١(‏ آدىء كاء كا: واكر. 

(0). آدى كاء كا: در. 

(©). آدى كاء كا و. 

(©). آدء كاء كا معنى امّا. 


(8). آد: روا باشد. 


صفحه : /8 

بهايش ندارد؛١)»»‏ محتاج باشد به او براى خدمت يا به بهايش محتاج باشد به نفقه2.2)5 يا سرايى دارد براى مسكن و جز آن ندارد» او 
را انتقال بايد كرد از برده به روزه؛ اينكه مذهب ماست و مذهب شافعىء و ابو حنيفه كفت: اكر هر جه محتاج باشد به برده يا به بها 
عتق كند و عدول نشايد كردن از عتق به روزه. فَصِيام شَهرَين مُتتابعين 07 بر او باشد كه دو ماه ييوسته روزه دارد. و «تتابع» بنزديكك 
ماآن باشد كه ماه اول روزه دارد واز ماه دوم جيزى بدارده*, اككر همه يكك روز بود. اككر در ماه اول يا بيش از آن كه از دوم 
جيزى روزه دارد باز كشايدء بنككرند تا به عذرى باشد يا بى عذرى. اكر به عذرى باشد از بيمارى و جز آن بنا كند در همه حال؛ 
اكر در ماه اول باشد و اكر در ماه دوم واككر بى عذرى باشد اكر در ماه اول باشد يا ييش از آن كه از دوم جيزى داشته بود تتابع 
منقطع شود و با سر بايد كرفتن» و اينكه مذهب ماست و قول سعيد جبير است و حسن و عطا و عمرو بن دينار و شعبى» و اينكه قولى 
است از دو قول شافعى. 

و قولى ديكر شافعى را آن است كه: تتابع واجب است به همه حالء و اككر به عذرى افطار كند و اككر بى عذرى تتابع منقطع شود و 
اعادت واجب شود. و اينكه قول جديد اوست و قول نخعى. 

اككر در ماه اول سفر كند [تتابع منقطع شود, و اككر در ماه دوم بود و جيزى داشته بود منقطع نبود. و شافعى را در اينكه]:8) دو قول 
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است جنان كه در مرض كفت: اكر به مرض منقطع شود به سفر اوليتر» و بر آن قول كه او كفت به مرض منقطع نشود. در سفر دو 
قول كفت: يكى جنان كه ما كفتيم» و ديكر آن كه منقطع شود. 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها يا اكر دارد. 

(1). اساس: به نقد با توجه به كا تصحيح شد. 

(*). آدء كاء كا أى فعليه صيام شهرين. 

(ع). آي كاء كا و. 


: ندارد» با توجّه به آد 3ك السحدين زوده شد. 
(6). اساس: ندارد, با توجّه به أد و دي بدلها افزو 


صفحه : ةع 

اما زن آبستن و شيردهنده حكم ايشان حكم بيمار است بلا خلاف. 

جون افطار كنند خوفا على ولديهماء به هيج حال تتابع منقطع نشود. و اصحاب شافعى را در او دو قول است: [قولى جون قول ماء و 
قولى ديكر آن كه منقطع شود. اكر طعام يا شراب در حلق روزه دار كنند به اكراه تتابع منقطع شود؛ و شافعى را در او دو قول 
است]١١):‏ اككر مرد را برده نبود و بها ندارد» به روزه مشغول شودء [اكر]١؟)‏ در ميانه دست فراخ شود و قادر [بر]«”» برده واجب نيست 
اووا كه غدول كن بل ةازوؤذورودة الآ كه معدي اكات كد عق كد واوكه كدي نات ومذهب نالك و شاف و 
اوزاعى و احمد و اسحاق استء و ثورىء و ابو حنيفه و اصحابش كفتند: عدول كند با عتق و روزه رها كند, نيت تتابع در باب روزه 
شرط نيستء بل تبت روزه كفايت باشد. و شافعى را در او سه قول است: يكى جنين كه ما كفتيم» و دوم آن است كه محتاج باشد 
به نبت تشابع در شب اول. و قول سئوم:1 آن كه هر شب تجديد نت تتابع بايد كردن. مظاهر جون برده آزاد كند يبش از عود 
مد تاقد او اف ععتان كدس و كند زان رالاه اكز كفارت كند يكن ازعسة و شاف كقك رواراشد: 

فَمن لم يَستّطع فإطعام: سين مسكيناً:9» اكر نتواند دو ماه روزه داشتن فعليه َإطعام: سِنِّينَ مسكيناء بر اوست كه شصت مسكين را 
طعام دهد [هر ]7 مسكينى را دو مد [ه١-ب]‏ 

طعام دهد اكر تواند» و اكر نتواند يكك مدّ. و مدّى دو رطل و ربع رطلى باشد به عراقى در جمله كفارات» و شافعى كفت: يكك مد 
بايد دادن در 

زود 9# 1), اساس تذارى يا ترهسيه آذ وذيكر تمحه بدليا الزوذة شه. [ن] 

(©). آد كا: سيم. 

(0). آد: خود را. 

(©). آد» كاء كا أى فعليه اطعام ستّين مسكيناء يعنى. 


٠/٠١ : صفحه‎ 

جمله كثارات الافى كثازات اذى تخلق الدأس 0١‏ كه آن جا دو مد بابد دادة» و ابتكه قول عبد الله عمراسث و عبد الله عباس و ابو 
هريره. وابو حنيفه كفت: اكر خرما دهد يا جوء صاعى بايد دادن» و اكر كندم دهد نيم صاع؛ و صاعى جهار مد باشد. 

ودر مويز دو روايت است: يكى يكك صاع و يكى نيم صاعء و مذهب مالكك جون مذهب شافعى است الما در كفّمارت ظهار كه 
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كفت: هر مسكينى را مدّى بايد دادن حجازى, و آن مدّى و ثلث مدّى باشد به مدّ رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- و از آن بايد 
دادن كه غالب باشد بر قوت او و قوت عيال او. و شافعى كفت: از آن بايد دادن كه غالب باشد بر قوت اهل شهرء و اينكه به مؤمنان 
بايد دادن» به كافران نشايد دادن. و شافعى همين كفتء و ابو حنيفه كفت: شايد دادن» و به مكاتب نشايد دادن» و شافعى هم جنين 
كفتء و ابو حنيفه كفت: 

شايد دادن هر جه آن را طعام خوانند [شايد دادن »3١‏ و روايت اصحاب ما آن است كه: بالاترين او«”) نان و كوشت باشد و ميان 
فاقوويت وكروير نان و مك قاس كنك الاذانه تقايكة ازفو يدك وتان كايته ير اسان ال امسا اس كلت ارد 
شايد» و خلاف در فطره همجنين است. اينكه طعام به درويشان خردهه) و بزركك بايد دادن و اككر ايشان را حاضر كرده باشد تا طعام 
بخورند» هر دو كودكك را به مردى حساب بايد كردن. و مالك موافقت كرد ما را فى عدّ صغيرين بكيره6. و ابو حنيفه و شافعى 
كفتند: طعام به كود كان نشايد دادن» بل در دست ولىايشان بايد كردن تا صرف كند در مصالح ايشان. 

.)١(‏ آدء كاء كا: الا در كفاره سر تراشيدن. 

(؟). اساس: ندارد» با توججه به كا افزوده شد. 

("). آدىى كا: كه او. 

(©). اساس: حبء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آدء كا: خورد. 

(©). كا: ما را در اينكه كه دو كودك را بر حساب كيرند. 


صفحه : الا 

اكر اينكه طعام به كسى دهد كه در ظاهر لبوس درويش بود» جون نداند١١»‏ توانكر باشد روا بود و ابو حنيفه و مالكك و شافعى در 
قديم همين كفتند» و شافعى كفت در جديد: روا نباشد. و كفاره بر هر حال مقدّم باشد بر خلوت بلا خلاف به هر جه خواهد كردن 
[از عتق ]1؟» و روزه و اطعام. و مالكك در اطعام خلاف كرد و كفت: شايد تا خلوت مقدّم بود و براو اخراج قيمت نشايد در كفارت» 
بل اعيان اينكه جيزها بايد» و شافعى هم اينكه كفت. و اهل عراق كفتند: روا باشد الَا در عتق» جون زن شوهر را كويد: تو بر من 
جون يشت مادرىء بر او هيج نباشد و اينكه كفتار لغو بود. و ابو حنيفه و شافعى و محمّد همين كفتند. إبن ابى ليلى و حسن بصرى 
كندل بر أو ظهان باد ؤ ابو بوسته كنثدير او كارك سر كلد يالقد. 

وروايت كردند كه: مردى اينكه مسأله يرسيد از إبن [ابى]” ليلى» كفت: 

بر او كفاره ظهار باشدء از محمّرد يرسيدند» كفت: بر او هيج نباشد. ازابو يوسف يرسيدند, و نككفت كه ايشان فتوى جه كفتند*» 
كنك سداق اللهة ادو رين از عزاة عسلماق غلط كروتد ون اكه ماله وناو كتارس بن كلد باشها كر هرى دروكن باشف و ون ايزا 
أو كفارث كند رواباشد و شافى هميخ كفث. 

و ابو حنيفه كفت: روا نباشد«8»» بدان كه كفارات بر جهار وجه است: مخثر است و مرنّبٍ [و مختير و مرتّب است:2) به يكك جاى و 
مجموع. فامّرا آنجه مرئّب استء كفّمارت ظهار است كه اوّل عتق بايد اككر از عتق عاجز باشد روزه دارد؛ اكر روزه بر او دشوار 
آيد طعام دهد. و كفاره به نقض نذر و عهد مخثير باشد ميان هر سه. 


(ع- د اك ,.)١‏ اساس» تداردة با توهديه 1د وذيكر تسخه بدلها الزودة شد. 
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(ع). آدء كاء كا: كه ايشان جه فتوى كردند. 
(©). آى كاء كا امّا. 


(0»). آد كاء كا: دشخوار/ دشوار. 


صفحه : "لا 

ودر كقاره روزه ماه رمضان خلاف كردند. اصحاب ما بعضى كفتند: 

مخيير است. بعضى كفتند: مرب است. و آنجه مخير و مرتّب است كفارت سوكند است كه او مخر باشد ميان عتق و اطعام و 
كسوت. اكر از اينكه هر سه باز ماند, آنككه سه روز روزه دارد. و آنجه مجموع است بر جمع هر سه واجب باشد كفاره قتل عمد 
است كه هم عتق و اطعام و هم روزه به يكك بار ببايد كردن بعد رضاى أولياء المقتول امنا بالعفو أو بالدَّيةُ. اعتبار ترتيب در كمّاره:١)‏ 
مرنّب در حال اداست دون حال وجوبء هر كه در حال اداء بر عتق قادر باشد روزه ازاو مجزى نباشد واككر جه در حال وجوب 
قادر نبوده باشد بر عتق. 

و شافعى را در او سه قول است: يكى مانند آن كه ما كفتيم» و اينكه قول صحيح:١؟)‏ است بنزديكك اصحاب اوه و و قول ديكر آن كه 
[2١-ر]‏ 

باغلظ الحالين” باشد از وقت وجوب تا«ع» وقت اداء و مسائل در اينكه«) بسيار است و اينكه قدر كفايت است اينكه جا. 

ذلكك لِتوْمِنُوا بالله و رَسُولِفِ اينكه براى آن است تا شما ايمان آريد به خداى و ييغمبر. معنى آن كه: تا اينكه احكام شرعى لطف«©) 
باشد شما را جون بشنويد7 در ايمان به خداى و [رسولء يا لطف باشد مؤمنان را در ثبات بر ايمان به خداى و]١8)‏ رسولش. و تلككه 
دود اللى واينكه حدهاى خداست تا مردم از آن تعدّى نكنند, و آنان كه به اينكه حدود و احكام كافر باشندء ايشان را عذابى 
باشد مولم دردناكك. 

ها لدينه كاذوة اللمر رثر لم كترعو انان كد بغرا كمال ميناك رف 

(). آدى كاء كا: كفارات. [.....] 

(0). آد وديكر نسخه ها تر. 

(". آدء كاء كا: با غلظ الحالتين. 

(ع). آدى كاء كا به. 

(0). آدء كاء كا باب. 

(9). اد: لطفى. 

(0. كا: بشنوى / بشنويد. 


(8). اساس: ندارد با توعديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 


صفحه : "/ا 
ممانعت و مخالفت و معادات كنندء ايشان كافران باشند. كبتواء ايشان را به روى در آرند به خزى و هلاكك جنان كه كردند با آنان 
كه از بيش ايشان بودند از كافران به انواع هلاك و عذاب. [وَ قد أنرّلنا آياتٍ بَينَاَبٍ و ما بر ايشان آيات روشن و دلالات واضح 


فرستاده بوديم]١1.‏ و للكافرين عَذَابِه مهِين» و كافران راعذابى باشد خوار كننده كه ايشان را ذليل و مهين بكند. 
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يوم يبعَتّهُمء الله جمِيعاً كفت: ياد كن اى محمد آن روز كه خداى تعالى ايشان را همه زنده كرداند و خبر دهد ايشان را به آنجه 
كرده باشندء و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد است و مردانه خبر دادن است. يعنى با روى ايشان آرند آنجه كرده باشند براى تشوير و 
تخجيل» و كفتند: اينكه خود عبارت است از عذاب و عقوبت» جنان كه يكى از ما كويد: من با تو بككويم و با تو نمايم و تو را آكاه 
كنم از آنجه كردهداى. و مراد از اينكه همه تهديد و وعيد باشد]١5)‏ به عذاب نه كفتار [و نه] 0 خبر. آنككه بر سبيل زجر و وعظ و 
تذكر كدة: أسصاءها للعو تقويه 31 اعمال و فعاضي كه ايقاة #ردداته فراعرش كردقهو و عراف هال ترامرش تكرده متيل 
مك46 اسك آنا ونكاه داشهدو بفرمرده فرعو ره قافا رين كن و ابقاندرا برو أن عقوي كند. واللسعلى كادشئء 
شَهِيدٌ و خداى تعالى بر همه جيزى كواه است. 

ألم َو أنه اللَمَيعلَمما فى الهاو اضرو عاش ارقي كقصه قب نع يط اند الى اميف و يداس لقان نش وان التق د 
الساناى لفق اعكاوى انا وكين نميه كر تين السرق 155 و علد بعييم راز يهنتو »بجيال للدم كر يي تعر امنيا 
ا براى آن كه حايلى هست ميان فعل و فاعل از «من». و «من» زيادت است آن جاء و ابو جعفر به «تا» خواند براى تأنيث «نجوى» و 
(مد اح 1): اسان“ تدارد با توه به 1د و ديكر سخه بدلها افزوذه باشد. 

(ع). آدى كاء كا: بر شمرده. 


(0). آد كاء كك آن. 


صفحه : ؟ل/ا 

كفت: «من» زيادت استء اككر جه در لفظ حايل است در معنى حايل نيستء و قوله: ثلثة» أى ثلاثةُ نفر. فرّاء كفت: جر «ثلثة» رواست 
كه به اضافه «نجوى» باشد به او. و رواست كه صفت «نجوى» باشدء و التّقدير: من نجوى ثلثة١١)»‏ يعنى از سه رازء و بر قول اول از 
راز سه كس. إِلَا هُوَ رابعُهُمء الا و او جهارم ايشان است از روى علم؛ يعنى بر او يوشيده نباشد و او در علم بمنزله آن كس باشد كه با 
ايشان بوده باشد. ولك كمف )و ته تر شح كس جاع سر كزيند و اذاو شف ابشاف امت ولا أدى من ذلكم ولا أكره ونه 
كم(" از آن ونه بيش انا او با ايشان شنود و احوال ايشان داند. عامه قرّاء خواندند: ولا أكتر به فتح «راء در محزه جرٌ» 
براى آن كه لا ينصرف است,ء و ابواب لا ينصرف دره» جرّه0) مفتوح بود» تقول: ليس عندى من دينار و لا درهم, و لا اقل: منه و لا 
اكثر. و يعقوب خحواند: «وّ لا أَكثّر به رفع حملا على أنّه لم يعتدٌ بمن الزائده©) و كفت: 

جار و مجرور در محل رفع استء جنان كه: ما جاءنى من احدء و المعنى احد. و اينكه بر قول آن كس روان باشد كه نجوى ثلثة 
صفت و موصوف كويدء فامًا قول آن كس كه مضاف و مضاف إليه كويد به هيج وجه جرّه07 نشايد» براى آن كه عطف «اكثر) بر 
«ثلثة» باشدء و«ثلثهٌ» مجرور بود باضافه على كل حال. فامًا آن كه صفت و موصوف كويد «ثلثةٌ» به ظاهر مجرور است و به معنى 
مرفوع» و زهرىدر شاد «اكبر» خواند به «باا. إَِا هُوَ مَعَهُم أين ما كانُواء و انا خداى- جلء جلاله- با ايشان است هر كجا باشند. ثم 
يتِنهُم بما عَمِلُوا يوم القِيامَةُ آنككه ايشان را خبر دهد به آنجه كرده باشند روز قيامت» و خداى تعالى به 

.)١(‏ آد: نجوى. 

(؟). آدء كاء كا: كمتر. 

("). آدء كاء كا: بيشتر. 


(©). آد. كا حال» كا محل. |.....] 
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(9). 5-5 كاء كا الزٌّائْدَةُ. 


(0. كذاء در اساس وديكر نسخه بدلهاء «جز جر) صحيح تر مى نمايد. 


٠/6 : صفحه‎ 

همه جيزى عالم است. 

ألم ئرَ إِلَى الّذِينَ نُهُوا تن النّجوى» كفت: نبينى آنان را كه ايشان را نهى كردند از راز كفتن. تُميَعُودُون لما نهُوا تنه آنكه ايشان با 
سر آن مىشوند كه ايشان رااز آن نهى كردند. عبد الله عداس كفت: آيث در جهودان و مثافقان آمد كه ايشان با يكديكر راز 
كفتندى از مؤمنان يوشيده. و مؤمنان را به جشم نككّاه داشتندى١١)»‏ جون مؤمنان ايشان را ديدندى كه از ايشان يوشيده راز 
مى كويند» دل مشغول شدندى» كفتندى: همانا از خويشان و برادران ما كه سراياه؟» رفتهاند [خبرى يافتهاند]«” از كشتن يا از مركك 
يا مصيبتى يا نكبتى كه از ما يوشيده -١8[‏ ب] 

مىدارند! دل تنكك شدندى. 

جون خويشان ايشان در آمدندى به سلامت»ء ايشان فارغ دل شدندى و تا آمدن ايشان دل مشغول شدندى, كفتندى: همانا اينكه. 
جهت بريشانى ما مى كويند. يس اينكه شكايت با رسول كردند«». رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- ايشان را نهى كرد از آن 
راز كفتنء باز نايستادند و منهى نشدند. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

مقاتلا.ن كفتند: آيت در جهودان آمد كه ميان ايشان و رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- مصالحتى بود. ايشان بيامدندى و بر 
راهها بنشستندى» جون مؤمنان بر ايشان كذر كردندىء ايشان با يكديكر در راز كفتن شدندى تا ايهام افككنند بر مؤمنان و وهن 
افكتند بر ايشان: قا ايشان ينداشتتدى كه ايكان را كبدى شواهند كردق تاه مسلماتان انديشتاكك :2 شدتدئى. رسول- صلى الله غليه 
آله 

(. آىى كاء كا: مى داشتندى. 

(؟). آدء كاء كا: به غزا. 

(0). اساس: تدارده با توعديه ادو ديكر سحه يدلها افزوده شد. 

(©). آدء كاء كا: باز كردند. 

(©. آى كا: يا . 

(2). كاء كا: انديشه ناكك. 


صفحه : #ل/ا 

و سلّم [اينكه]١١"‏ حديث بشنيد» كس فرستاد و ايشان را بخواند و نهى كردند١7)‏ از اينكه منتهى نشدند و باز نايستادند» خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد. 

إبن زيد كفت: سبب آن بود كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- رخصت داده بود هر كس را كه با او راز كويد از كرم خلق و 
عادت حميده او؛ جهودان بيامدندى و ايشان را با رسول كارى بودى و حاجتىء آن به راز كفتندى» و مسلمانان ضعيف بودندى و 


همه جهان دشمن آن كروه*”) بودند. مسلمانان ينداشتندى كه كارى افتاده است يا دشمنى يديد آمده يا كارزارى7©» مى بايد 
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كردنء يا واقعهداى است كه آن را خطرى هست كه بر ملا نمىبايد كفت«4). دل مشغول شدندى» خداى تعالى ايشان را نهى كرد. 
ايشان منتهى نشدندء اينكه آيت آمد در شأن و قصّه ايشان. 

وَ يَتَناجَونء بالإثم و العغدوان و مَعصِيَةُ الرَسُولء [[كفت]«6): با سر آنجه نهى كردهاند ايشان را از آن» مى شوند27 و مناجات مى كنند با 
يكديكر با آنجه در آن بزه است و ظلم و عدوان و تعدّى است از فرمان خحداى تعالى» و آزار و مخالفت فرمان رسول- صلَى الله 
عليه و آله و سلّم- و إذا جاؤكء عيّوككه بما لم يُحَيّككه به الله جون به تو آيند تو را تحيتى كنند كه خداى تعالى تو رااز آن تحتيت 
نكرده استء و آن آن بود كه١86)‏ جهودان در نزديكك رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- آمدندى و كفتند [ّى]:6) السام عليك,؛ و 
«سام» بنزديكك ايشان مركك بود. رسول- صلَى الله عليه 

(1). اساس: تدارد: با توضديه ادو ديكر سخه يدلها افزوده شد. 

(0). آدء كاء كا: واز اينكه نهى كرد. 

(*). آدء كاء كا اندكك. 

(©». آد: كالزارى. 

(0). آد. كا: كه آن را به راز مىبايد كفتن. [ 0 

(9- ©). اساس: ندارد» با توه به آد» كا: افزوده شد. 

(0). آدء كاء كا: با سر آن مىشوند كه ايشان را از آن نهى كردند. 


(8). آدء كا جون. 


صفحه : ل/الا 

و اله و سلم- كفتى: و عليكم, و ندانستى كه غرض ايشان جيست. يكك روز در آمدند و رسول را اينكه خطاب كردند. عايشه بشنيده 
بشناخت١١)‏ كه ايشان جه مى كو يند [و غرض ايشان حيست )١؟)‏ كفت: و عليكم السام و الدّام و الدّاء و اللّعنة» بر شما باد« م ركك و 
درد وعيب و لعنت. رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت«5»: خاموش باش اى عايشه كه خداى تعالى رفق«8) دوست دارد در 
كارها و فحش دوست ندارد. عايشه كفت: نمىشنوى يا رسول الله كه ايشان جه مى كويند! مى كويند: السام عليكك. رسول- صلَى 
الله عليه و آله و سلم- كفت١«6:‏ نمى شنوى كه من ايشان را جه جواب مىدهم! [مى كويم 1 037: 

و عليكمء آنجه شما مى كوييد بر شما باد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و اينكه حال باز كفت. 

بس رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: جون كسى از اهل كتاب بر شما سلام كندء در جواب كوييد: و عليكم: اينكه 
مقدار» يعنى آنجه شما مى كوييد بر شما باد از نيكك و بد. و يَقُولُونَ فى أَنفّسهم لو لا يُعَذَينًااللهديما تَقُوله آنكه در خويشتن كفتندى: 
اكر محمّد ييغمبر بودى» خداى ما را عذاب كردى به اينكه كه ما مى كوييم در حقهاو» و خداى تعالى رسول را از سر ايشان خبر داد 
كه ايشان مى كويند: جرا خداى ما را هلاك نم ىكند با آنجه ما مى كوييم» آنكه حق تعالى كفت به جواب آن: حَسبهُم جَهَنّمه بس 
است ايشان را دوزخ. يَصِلُوئهاء كه ملازم باشند با آن و مؤبّد بمانند آن جاء و بد جايى است ايشان را دوزخ» عذاب ايشان اينكه بس 


0( آد كاء كا بدانست. 


(7ت١).‏ اساس#قدارد باتوديه آد و ذيكر تببخه بدلها افزوده: شد. 
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(*). كا: بادا. 

(©). آدء كاء كا مه يا عايشه. 

(5). اساس: حقء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(9). آدء كاء كا تو. 


صفحه : //ا 

و حمزه و يحيى و اعمش خواندند: «يتتجون): على وزن يفتعلون من الانتجاءء و باقى قرّاء خواندند: يتَناجونه من التناجىء و اينكه 
قراءت بهتر است لقوله تعالى: إذا تَناجَيُْم فلا تَتَناجوا بالإ-ثم وَ العٌّدوان و مَعصِدَيَةُ الرَسُوله كفت: اى مؤمنان جون با يكديكر راز 
كوييد راز١١)‏ مكوييد كه در [او]١؟‏ بزهاى باشد يا ظلمى [/10- ر] 

يا معصيتى از آن رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم. و رويس روايت كرد از يعقوب كه او خواند: «فلا تنتجوا؛ من الانتجاء على 
وزن افتعال. 

وَ تناجوا بالبرٌ وَالتقوى» و با يكديكر مناجات و راز كفتن به بو و تقوى و نيك وكارى و برهي زكارى كتيد. وَانّقُوا الله الى ليم 
تحشوونهو عرسي از خدائ مشر كسا يا اوخواهد بودن حصن الى (ذن ايبكه ايك هرمنان زافين كرد ان آذ كه [أفكه كد 
كه]د") منافقان و جهودان كردند. 

إِنّمَا النُجوى من الشّيطان» كفت: آن راز كفتن بر آن وجه از ديو باشد و از ابليس» يعنى به وسواس و اغراء و اغواى او باشد تا 
مؤمنان را بدان دل تنكك كند. 

آنكه كفت: و ليس بضارّهِم شيا إِلَا بإذن الل ايشان را هيج زيان ندارد مكر به علم و تمكين خداى تعالى. و «اذن) به معنى علم 
بسيار آمده استء جنان كه بيان كردهايم. وَعَلَى الله فلتو كل المُؤْمِئُونه و بر خداى توكل كتند مؤمنان و كرويدكان. 

عبد الله مسعود روايت كرد كه: رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- نهى كرد از راز كفتن50» آنان را كه سه كس باشند» يعنى«ه) 
سه كس جايى حاضر باشند«#» دو كس با يكديكر راز نكويند07» جه آن سوم دل تنكك شود و 

.)١(‏ آدى» كا: رازى. 

(9). اساس: قدارد: با توه يه ]دو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

("). اساس: ندارد» با توجّه به آدء كا افزوده شد. 

(©). آدء كاء كا: راز كردن. 

ها امن كل كا كفت عجوة: 1 ] 

(8). آدء كاء كا: باشيد. 

(0). آد كا: مكوييد. 


صفحه : هلا 
دائك: 4ه كه آن از او يوشيد»ه است. و حون جهاز كس باشية يا يبشتره انكه دو كس راز كريد غر يكف از باقياة روادازند كه اق أن 
ذيكر بوشيلاة است77). و در خبر آمد از حضرت امام جعفر صادق- صلوات الله و سلامه عليه-:8 كه او كفت: هر كس كه خوابى 


بيند هايل و از آن خواب ترسد0". بايد تا جون بيدار شود اينكه آيت بخواند: 
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نما الّجوى من السَّيطان لحرن الَّذِينَ آمَنُوا 

- الآية و بكويد: 

0 اللهم.قنى١‏ شر ما اريت فى منامى 

وان خرات باك كريب عداى قال معيدتك انزع بكرداند ان شاد الله: 

نا الها الذي كوا إذا قيل لكم تفتخوا فى المتجالس- الآي فق عاك در ابدكه أيث كنت :اى دومتان: حون كرد شما اكه 
جاى فراخ كنيد در مجلسء جاى فراخ كنيد تا خداى بر شما جاى فراخ كند. قتاده كفت: سبب نزول آيت آن بود كه صحابه مناقشه 
كردندى در مجلس رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- به جاى. جون كسى از در در آمدى خواستى تا نزديكتر بنشيند به 
رسولء رها نكردندى و كفتندى: ما با اينكه جاى سبق برديم8» ندهيم. خداى تعالى كفت مسلمانان را: جاى باز كنيد كه در آيند. 
مقاتلان كفتند: يكك روز از روزهاى آدينه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- خطبه مى كرد و جايكاه تنكك بود در صفّه. جماعتى 
از اهل بدر [در]:4) آمدند و جاى نبود. بر رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- سلام كردند 39٠١‏ رسول 

.)١(‏ اساس: دانيد, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). آدى كاء كا: كه خود ازاو ينهان مى كند. 

(©). آدى كاء كا: روايت كردند از صادق عليه السلام. 

(ع). آدى كاء كا: بترسدك. 

(5). اساس: تدفعنى» با توه به كا و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ع). آدى كاء كا خواب. 

(0. آدى كاء كا: براى. 

(8). آد كا به كسىء كا به كسى باز. 

(8). اساس: تدارده با توعدديه دو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 


.)06١(‏ آد كاء كا: و بر مسلمانان سلام كردند. 


/٠١ : صفحه‎ 

جواب داد. ايشان بر ياى مىايستادند تا مردمان١1)‏ ايشان را جاى دهند0370» نكردند. و رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- اهل بدر 
انكر حرمت ذاشتى. قرمى را آواز داد بهعدد آنان كه بر يا بوداقذ [كه]#د يا فلان باافلاث» بر خيريد نا ايشان بتشينتدك. 

ايشان برخاستند«#» و كراهت امك ايشان را ازآن. منافقان طعنه زدند«ة8» كه: شما مى كُوييد كه صاحب ما عادل است» اينكه كه كرد 
[نه]:» عدل است كه جماعتى سبق برده و جاى كرفته؛ ايشان را بر خيزاند تا كسانى را بنشاند كه ايشان بىوقت آمدندء و سابق 
نبودند لا حق بودند. خداى بعال ركه ابح سعد سيا عر وو لين يا أنفنا انين كي فاقرواك تبكر زف العدا ردن 
قَافسَحُوا تفسّح الله لكم- الآآية. 

كلبىء كفت: آيت در ثابت بن قيس بن شمًاس آمدء و قصّه او در سورءٌ الحجرات برفت. خداى تعالى در حقءاو آن آيات فرستاد و 
در حق.آن كه اورا جاى باز نكرد اينكه آيت فرستاد» كفت: اى مؤمنان» جون كويند شما را كه فراخ بكنيد جاى در مجلس» 
قاف وا يَفتدح الله لَكُم تا خداى تعالى شما را جاى كند. و الفسحة الترعة» و مكان فسيح أى واسع. عاصم خواند و حسن0377 و 
سلمى و جحدرئى: «فى المجالس»» على الجمع, و قتاده خواند: [ «تفاسحوا) از بناى تفاعل]١/.‏ و ابو هريره روايت كرد كه رسول- 
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صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: نبايد تا كسى كس را از جاى خود بر خيزاند:09 بل بايد كويد: مرا جاى باز 
.)١(‏ آدء كاء كا: اما بر ياى ايستادند تا مسلمانان. 

(). آذه كاه كا« عاى باز كنتد و [:....] د عد #. اساس: ندارد» باتوضه يه 1د و ديكر سحه بدلها افزوده شد: 
(6). اساس: و همه نسخه بدلها: بر خواستند/ برخاستند. 

(0). آدء كاء كا و كفتند. 

(0). اساس: حسينء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


اد :خويكقة بر اتكيزائد كل كاء ختويقن ير انكواتد: 


/١ : صفحه‎ 

كنيد. ابو العاليه و قرظى١١)‏ كفتند: مراد مجالس حرب است و مقاعد قتال» مرد بيامدى كفتى: [/ا١-‏ ب] 

مرا در صف جاى كنيد نكردندى. از آن كه بر كارزار حريص بودندى. خداى تعالى آيت فرستاد [و كفت: بعضى بعضى را جاى- 
كنيد. حسن كفت: جون رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- قتال كردى و مسلمانان صفها بركشيدندى؛ در صف اوّل مشاخه 
كردندى؛ جون كسى آمدى كه مرا جاى كنيد» نكردندى از آن كه خواستندى كه ايشان به دشمن نزديكتر باشند تا شهادت يابند. 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» كفت]١7)‏ كه: جاى كنيد يكديكر را در صف قتال تا خخداى تعالى جاى بر شما فراخ كند. و إذا قيل- 
انشْرٌوا فَانشرُوَاء عاصم و اهل مدينه خواندند به ضمء«شين» به دو لفظ«7, و هما لغتان» يقال: 

نشز ينشز و ينشزء و جون كويند شما را [كه]1): برخيزيد و بجنبيد و بر بالا شويد» همجنين كنيد. و بيشتر مف ران كفتند معنى آن 
است كه: جون شما را كويند به جهاد آيبد و به نماز آييد و به ذكر خداى و عمل خير سعى كنيد بشتابيد و فرمان بريد. ضيحاكك و 
عكرمه كفتند معنى آن است كه: جون منادى ندا كند براى نمازء به نماز شتابيد. و اينكه براى آن كفت كه كروهى در نماز 
كسلانى كردندى. 

إبن زيد كفت: اينكه مخصوص است به خانه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- و سبب آن بود كه بيامدندى در خانه رسول- 
صلى الله عليه و آله و سلّم- و مقام كردندى«84) و دير كردندى» و رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- را رنج بودى از آن. خداى 
تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: از خانه رسول- صلى اللّه عليه و آله و سلم- زود بازكرديد, و مثله قوله: 

.)١(‏ اساس: قومىء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8-؟), اساس» تدارة با توهدية 1د ديكر تسبكه بدلها افزوده شد. 

(”). آى كاء كا: در هر دو كلمه. 

(0). آدء كاء كا دراز. 


ا كي الخو ارا لا كدلو #وشه الت« ا)دالاية. 
يَرقع اللَه لين" آمَنُوا منكم, تا خداى تعالى رفيع كرداند شما را و آنان را كه ايشان را علم دادهاند به درجاتى و منازلى مؤمنان را به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه لابداعا از إعرارعر 


ذائ تخالل در ابتكه انك بان كرد كه مؤمقان راشرظ افااسق كجاى يكديك يان شد وزسول ع ضكى الله غلية يز الو 
سلم- مصيب بود در آن كه قومى را بر انككيخت و قومى را بنشاند, جه اينان به ايمان سابقتراند10) و به علم بيشتراند» [و درجه اينان 
رفيعتر از درجه آنان كه زودتر رسيدند ]370 به مسجدء [جه 20" اعتبار در زير و بالا و نشستن در مجالس به استحقاق رفعت منزلت 
باشد و درجه؛ و آن به ايمان و علم<8) ناشك. و اللهنيا تكار ف كينو عدا تعالى به آنجه شما مى كنيد داناست. 

حسن بصرى كفت: عبد الله مسعود اينكه آيت بخواند و كفت اى قوم اينكه آيت بخوانيد و معنى او بدانيد تا رغبت شما در علم 
زيادت شود, كه خداى تعالى در اينكه آيت مى كويد: من مؤمن عالم را رفيع كردانم بر آن كس كه از او فروتر باشد به علم به 
جندين20) درجههاى بسيار. جابر عبد الله انصارى27 روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كه او كفت: خداى تعالى 
عالم را تفضيل داد بر شهيد به درجهاى١8/)»‏ و شهيد را تفضيل داد بر عابد به درجداى40»» و تفضيل داد قرآن را به«١٠»)‏ ساير كلام 
[ها]١١١)‏ به جندان كه فضل خداست بر خلقان» و 

.)١(‏ سوره احزاب (*#”3) آيه 7ن. 

(9). آذه كاك كا« سايق يودتد. (6-31-), أسامن: تداردة باترعه ية آد وديكر نسكه يدلها افزوده شك 

(0). اساس: درجه به ايمان و آن به علمء با توه به آد تصحيح شد. 

(©). آدى كاء كا به جنك. 1 20 ا 

(00. كا: جابر بن عبد اللّه انصارى. 

(8-9). اساس: بدرء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0360). آدى كاء كا: بر. 


صفحه : 7/ 

فضل عالم بر ساير خلقان جندان كه١١)‏ فضل من بر يكى از كمترين خلقان. و رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: هر كس 
را كه فرمان خداى به او رسد و او در طلب علم باشد» فرداى قيامت ميان او و ميان ييغمبران يكك درجه بيشتر2؟) نباشد. 

ناانها الدوو اكترا ذا نَاجَيثُم الوَسُول فَقَّدَّمُوا بين رَدَى تجواكم طدقية عبد الله غدالين كفت سبب تزول افكه آيث آنيود كه 
مردمان به [نزديكك]:*” رسول بسيار م ىآمدند و سؤال بسيار م ىكردئد و حديث بسيار م ىكردند. رسول- صِلَى الله عليه و آله و 
سلم- از آن رتجور بودء تضدائ تعالى ابدكه آيث قرستاد و ابشان را ادب آموخت. مقاتل حبان كفت آيتث در تواتكران آمد كه 
بيامدندى و مقام را دراز كردندى و درويشان را منع كردندى؛ رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- رااز آن كراهت بوده) و شرم 
داشت كفتن [ايشان]:) را. 

خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و ايشان را بركردانيد از رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- به اينكه آيت» كفت: اى مؤمنان جون 
خواهيد كه با رسول من مناجات كنيد و سرٌ كوييد و حديث كنيد و مسأله يرسيد» بيش از آن [كه كوييد و يرسيد]:*) صدقه بدهيد. 
مردم همه باز ايستادند اما توانكران بخل كردند و درويشان جيزى نداشتند. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- يك دو روز 
57 

مجاهد كفت: صحابه را نهى كردند از مناجات با رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- الَّا به تقديم صدقه. كفت037: مناجات نكرد با 
رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- الا حضرت امير المؤمنين على: بن ابى طالب 
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.)١(‏ آدء كاء كا: جنان است كه. 

(): آذه كه كالاييقن. (عد هد 7 اساس: ندارده با تود يه اد ووايكر تسكه يدلها افزوذة شد 
(©). آدء كاء كا: كراهيت آمد. 

(0. آد. كاء كا: كس بااو. 


صفحه : "/ 

عضلوات اللهق ساذيه عليه لد كددهارى اد ن] 

به صدقه داد و مناجات كرد. آنككه آيت رخصت فرود آمد واينكه حديث از طريق مخالفان و موافقان روايت كردند كه حضرت 
امبو الدومي- ضلوات اللهو سلامهة عليه - كنت: 

آيتى است از كتاب خداى تعالى كه270 فرود مد و منسوخ شد و كس بر او عمل نكرد و نكند جز من تا به روز قيامت» و هى قوله 
[تعالى]:©): يا أَبّهَا الذِين آمُوا إذا اجيم الرَسُول» عل دون اعلقية الالبازفؤوانك كردا ضرت اير ادوم عضاو اك الله و ااه 
عليه:00- كه او كفت: جون:* آيت فرود آمدء رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- اينكه آيت بر قوم خواند؛ برفتند و رسول را- 
صلَى الله عليه و آله و سلّم- رها كردند و آن زحمت به خلوت بدل شده27. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كس فرستاد و مرا 
بخواند» كفت: جيست با تو! 

كفتم: دينارى. آنكّه برفتم در حال و به آن يكك دينار ده درم كرفتم) و هر بار يكك درم مىدادم به صدقه و بيش رسول- صلى 
الله عليه و آله و سلم- مى رفتم و مسائل مى يرسيدم و بر اسرار علوم واقف مىشادم تا ده درم را به ده بار بدادم و هر بار ييش رسول- 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم- مىرفتم و آنجه مىخواستم مىيرسيدم. آنكه اينكه آيت [آمد]: كه: أُشَفَقتم أن تُقَدْمُوا تود يدق 
نجواكم ص دَقَاتب و آن آيت را منسوخ كرده 035١‏ خداى تعالى به سبب من تخفيف كرده١1‏ از اينكه انتء و اينكه آيت فرود آمد 
أو منسوخ 

.)١(‏ آدء كاء كا: الا على- عليه السلام. 

(5). آدى كاء كا: امير المؤمنين على - عليه السّلام. 

(*). آد. كاء كا: آيتى است در قرآن كه. 

(9- 5). اساس: ندارد»ء با توه به آد. كا افزوده شد. 

(0). كا: از على - عليه السّلام. 

(©). آدى كاء كا اينكه. [.....] 

(لزاء اذه كاه كا ممن: 

(8). آدء كاء كا: خريدم. 

.)0١0(‏ آدء كاء كا و. 


.)١١(‏ آد: خداى تعالى يس من بتخفيف كرد. 


صفحه : 6/ 


شد]١١)‏ و كس بر آن عمل نكرد الَّا من. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه وبداعا از إعزمرعر 


بود كه كس رانبود واكر يكى از آن مرا بودى دوسترة”") داشتمى ازهع» شتران سرخ موى: يكى تزويج فاطمه- عليها الشد.لام- كه 
رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- همه صحابه را منع كرد و ردء آنكه بدو داد او راه0». ديكر رايت روز خيبر آنه كه كفت«6: 
لاعطينها رجلا يحبه الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كرّارا غير فرّار. 

اصحاب رسول متطاول شدند آن را و طمع كردند در او به كس نداد و بدو داد. ديكر آيت نجوى كه فرود مد و منسوخ شد و 
كس بدو كار نكرد جز او. 

صدقه بر شما حرام كردند! كفت: از كارى عظيم سؤال كردى. بدان كه ما جون خود را به دادن ياكيزه كردهايم» خداى [تعالى ]81 
تواست كد يه كرفتق ها واعدتثين كدنه اكه كفت ور قراخ كجاست ابنكدا كفتم:4): و يُطعِمُونَ الطعام؛ :0٠١‏ كفت: نه اينكه 
استء آن اينكه است كه١١١)‏ خداى تعالى كفت: يا أيّهَا الذيو تر إذا ناجَيتّم الوََسُول- الاية. 

.)١(‏ اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). كفت: على: بن ابى طالب را. 

("). آدء كا: دوست تر. 

(ع). آدء كاء كا مبالغى. 

(5). آدء كاء كا: منع كرد از خطبه او و او را به على داد. 

(9). آدء كاء كا: ديكر آن كه روز خيبر رسول رايت بدو داد و كفت. 

(/00. آدى كاء كا: از على بن موسى الؤضا- عليهم السَلام-. 

(8). اساس: ندارد» با توه به آد وكاء افزوده شك. 

(9). اساس: كفتء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

].....[ .8 سوره دهر (0/2 أيه‎ .)0٠١( 

.)1١(‏ آدء كاء كا: اينكه آيت است كه. 


صفحه : 8/ 

كفتند: يكك روز بيش نبود وداامكزورة ا تسارهريع آنيك الكل كع عد كه لك ١‏ أبنو جار ارركم نوع باد 
باكيزهتر07» يعنى تقديم صدقه كردن در يبش مناجات به فرمان خداى تعالى جون مصاحتى به اينكه تعلق دارد آنكه عذر خواست 
براى آنان كه ندادند تا بدانند كه خداى تعالى تكليف ما لا يطاق نكند. 

قن لم تَجِدُواء اكر نيابيد و نداريد. قَإنه الله عَفُورٌ رَحِيمه خداى تعالى آمرزنده و بخشاينده استء معذور دارد شما را. 

آنككه اينكه آيت ناسخ فرو فرستاده7» در عقب اينكه آيت كفت: أ أَشفَّقَتُم و ترسيديدهع) از آن كه ييش از مناجات با رسول شما 
را صدقه بايد دادن! فَإِذ لم تَفعلُواء جون كرديد و فار لوقل كم و تعدا تعالى توبه شما يذيرفت«0). 

َأَقِمُوا الصّلاةٌ و آثُوا الرّكاف نماز به باى داريد و زكات بدهيد و طاعت عداى ذاريذ وطاغت رسول- صلى الله غليه و آله و سلم. و 
اللدخية بما تعقلونة و داى :داناست به انيه شما مى كتيل : 


ألم تر إلى الَّذِينَ تَوَلُوا قُوماً خضب اللْعَلَيهِم آيت در شأن منافقان آمد كه تولًا كردند به جهودان و با ايشان دوستى كردندى و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ٠لاناعل‏ از إعلارعر 


اراق وهات با امفاق قري كردق عق عالي كدت« يق :ان محرد آناو'را كدعر لا كردنديه كرو ك ادا بر ايقاة 
نانم كرقه انكو آم هود الا آلكد نو دما قم يك الوه واايطاة ندا هيوه لمان ذو كنيا ف ال ايفان كد 
جهودانند» و مثله قوله [تعالى ]61 مُذَّبدَبينَ بين ذلك لا إلى هؤّلاءِ ولا إلى هؤْلاءِ370. 

وَيَحلِفُون عَلَى الكذِب و سوكند [18- ب] 

به دروغ مى خورند و 

.)١(‏ آدى كاء كا: باء 

(؟). آدء كاء كا: ياكتر. 

6. ادو 

(©). آد. كاء كا: مى ترسيد. 

(0). آدء كا: يذيرفت» كا: بيذيرفت. 

(6). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(0). سوره نسا (©) آيه .١87*‏ 


صفحه : /ا/ 

مىدانند كه آن دروغ است. 

سدّى و مقاتل كفتند: آيت در عبد الله بن ابى: سلول١1)‏ آمد و او منافق بود با رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- بنشستى و آنكه 
حديثهاى او نقل كردى با جهودان. يكك روز رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- در بعضى از حجرههاى:؟" خود بود جماعتى 
صحابه حاضرة” بودند كفثك: عمين ساعت مهردق از در درآيق كه دلقن ذل عناران است و به عشميائ شيطان نكرة در حال عبد 
الله نبتل«؟» از در در امد و او مردى بود ازرق جشم. رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- او را ككفت: براى جه مرا دشنام مى دهى )0١‏ 
و صحابه مرا«2»! او سوكند بخورد به خدا كه نككفته است» و اصحابش بيامدند و س وكند بخورند [كه نككفتهاند. خداى تعالى اينكه 
آيت فرستاد و كفت: سو كند به دروغ خوردند و مىدانند كه 7" به دروغ مى خور ند1/. 

[آنكه كفت:]:): أَعَردّ الللَهُم عذاباً سَّدِيدا بيجارده١٠2‏ خداى تعالى براى ايشان عذابى سخت. إِلَّهُم ناء ها كالىا كارو كه 
ايشان بد مى كنند آ نجه مى كنندك«١١).‏ 

دوا أيمائّهُم جُنَهَ كفت: س وكند [ان]:017 خود را [به]1) سير خود 

(1). آد» كاء كا: عبد الله بن نبتل. تفسير قرطبى /١7(‏ :*): نزلت فى عبد الله بن ابى-و عبد الله بن نبتل. 

0 آدء كاء كا حجرات. 

("). آدء كا: صحابه خاص. 

(؟). اساس: عبد الله بن ابى سلولء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها و مآخذ خبر تصحيح شد. 

(60). اساس: مى دهىء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(2). اساس: و اصحاب توء با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 5ك .)7-9-15-1١(]‏ اساس: ندارد» با توه به آد و 


ديكر نسخه بدلها افزوده شدك. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفمحه الاناعا از إعلارعر 


(8). اساس: و مىدانستندء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)05١(‏ آدء كا: آماده ساخت. 
.)١١(‏ آدء كاء كا: بدا كارا كه ايشان مى كنند. 


صفحه : // 

كردهاند تتا بدان از خويشتن دفع بلاها و مكاره مى كنند و از اسباب و اموال خود, و خويشتن در حمايت سوكند إبه دروغ 1١]‏ 
كردهاند. تفذواقد سَبيل الله و اعراض كردهاند و ب ركرديده ازراه خداى تعالى. فَلَهُم عَذابِه مُهِينه ايشان١؟»)‏ را عذابى باشد خوار 
كننده. واز حق.+عقاب اينكه است كه مقرون باشد به استخفاف و اهانت. 

أن تُغْنَى عَنهُم أموالّهُم ولا أُولادُهُم كفت: غنا تكتد از ابشان مالهاى ايشان:و فرزندان ايشان از داى تعالى عبج بجيزء يعنى :هبيج 
سود ندارد ايشان راو به فرياد ايشان نرسد. ركه أصبدانه ان رقم فبها خارف ينان اهل دووع باشند و در دوزخ مخلد 
باشند١).‏ 

روم يَبِعَنُهُمء الله جمِيعاً كفت: ياد كن اى محمّمرد آن روزى كه ايشان را خداى تعالى زنده كند و بر انكيزدوع) براى او همجنان 
سوكند خورند كه براى شما سوكند خوردند [كه ما كافر نبوديم و برحق بوديم. واينكه سوكندى باشد كه از ظنء و اعتقاد خود 
خورتد]81) كه ايشان اعتقاد كردداتد كه ايشان بر حقند و مشر كك تباشتده انال قولة و يتصيرن الهم عل كيه ويفدارنك و كمانة 
برند كه ايشان بر جيزىاند و اينكه يندار است و كمان كه در دنيا باشد» براى آن كه در آخرت محال است كه اينكه ظنء برند براى 
آن كه معارف آن جا ضرورى باشد. يس معلوم شد كه ايشان از ظن-و اعتقاد خود خبر دهند و بر آن سوكند خورند. ألا إِنّهُم هم 
الكاذبُون» ايشان دروغزناند در آنجه مى كويند و بر آن سوكند مىخورندء براى آن كه بر اعتقاد جهل كردهاند و كمانى كه به 
دليل درست شده [است :2 كه مظنون |به7» ' بر خلاف آن استء و كفتند» معنى آن است كه ايشان در دنيا دروغ كفتند در 
0ع ه- .)١‏ اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(؟). آدء كاء كا: وايشان. 

(*). آد كاء كا: ندارد. 

(©). آد كاء كا: برانكيزاند. 


صفحه : 9/ 

آن خبر كه كفتند رسول ر١1):‏ ما تو را دشنام نداديم و بر آن سوكند خوردند. و بعضى ديكر اينكه ظنءرا تفسير به خيبت كردند» 
من قولهم: كذب ظلّه اذا خابء اما رمّانى و حسن بصرى كفتند: در قيامت مواقف مختلف باشدء در بعضى مواقف ايشان را تمكين 
كنند از فعل قبايح» و در بعضى نكنند. و كفتند: دروغ ايشان جون دروغ كودكك باشد كه از سر دهشت١2»‏ باشد و تحبر [سخنى |" 
دروغ كويدء و مذهب درست آن است كه ايشان ملجأ باشند به آن كه دروغ نكويند و هيج فعل قبيح نكنند. بعضى ديكر كفتند 
معنى آن كه: 

الا انهم هم الكاذبون 

» آن است كه [ايشان]؛" در دنيا كفتند: ما مؤمنيم و دروغ كفتند, منافق بودند. 

عبد الله عتباس كفت از رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلم- شنيدم كه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه تالا دعل از إعرارعر 
جوت روز قامت باشد متادى ندا كند: أية خضماء الله غضيان داق كجااتد! 

قدريان بر ياى خيزند با رويهاى سياه و جشمهاى ازرقء لبها و دهنهاى ايشان كج شده«ه» آب از دهن ايشان مىرود» كويند: و الله 
كه ما بدون تو معبودى نكرفتيم و خدايى نبرستيديم بدون تواز آفتابى و ماهى و صنمى و وثنى. آنككه عبد الله عباس كفت: راست 
كويند. و لكن«*2» شركك با ايشان از راهى آمد كه ايشان ندانستند آنككه [اينكه آيت]0) بخواند6 [14- ر]: 

و يحسبون انهم على شىء الا انهم هم الكاذبون 

آنكه كفت: 

3 هم و اللهم القدرئة 

» به خداى كه ايشان قدريّه باشند» سه بار باز كفت. 


(). آىى كاء كا كه. 

(؟). اساس: دهنشء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(ع# ): اساس* تدارد يا توه به كا افروذه شد. 

(ه). آى كاء كا: كز شده و. 

(9). آدء كاء كا: كويند كه. 

(0): اساسا تدارة: با ترعديه أدبو ذركر تبخهه يذلها الزوده شه [ن] 
(8). آدء كاء كا: بر خواند كه. 


(4). آد كاء كا و الله هم. 


4٠ : صفحه‎ 

استّحوَدٌ عَلَيهم الشّيطان» ابليس بر ايشان مستولى باشد؛١١).‏ َأنساهٌم عر موقي ضياف ان جاة ايفان برف ١‏ 5م رب التطاة 
ايشان لشكر ابلي ساند و لشكر او خاسران باشند و زيانكاران. 

إن الذيف بضادوة اللذو وشو له كفس اثان كد باضداى هال مغاتدت )و سات كدر أو لكك فى الأذلييت ايشان در ميان(ع» 
ذليلترين و خوارترين مردمان باشند. 

كنب الله [أعفيه آنا وز لى: كفت نعداى تعالى يتوشعة النت در لوح محقوظ قطنا كرده كغالب هوم من و.رسولاة من. سين 
نزول آيت آن بود كه مسلمانان كفتند: اكر خيبر و ييرامن او«8) ما را كشاده شود او هك ]رع اميد داريم كه70 روم و يارس [و 
حجاز ]81 ما را كشاده شودء و عبد الله ابى» سلول كفت47): 

مى يندارى١ 23٠١‏ كه روم و يارس جون اينكه ديههاست كه بيرامن شماست تا به آسانى بككشايد؟ ايشان از آن قويترند و منيعتر و به 
عدد بيشتر وبه شجاعت سخت ترد١١).‏ 

خداى تعالى اينكه آيت فرستاد [رد بر او]١؟١):‏ إنهاللهقوئةعَزينٌ بدرستى كه خداى تعالى عزيز وقوى استء نظيره قوله: وَلَقّد 
سَبَّت كَلِمَسّنا- الى قوله: و إإنه جندّنا لَهُمالغاليُون07. 

لا تَجِدٌ قوماً يُوْمنُونَ بالل وَ الوم الآخر- الايةء كفت: نيابيد«21 كروهى را كه به خداى و روز قيامت ايمان دارئله الكادويض عد 
با دشمئنان خداى و 
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.)١(‏ آدء كاء كا: مستولى شد و دست يافت. 

(؟). آد كاء كا: محادّه. 

("). آدء كا: مضادّه كنند» كا: مخاصمه كنند. 

(©). آدى. كاء كا: در آن. 

(8). أده كك كا: آن. (197- 6دع): اسامن: قدارد با توه به ]د و ديكر سخه بدلها افزوده شد. 
(0). كا: اميد مىداريم. 

(9). آىى كاء كا كه. 

(20). مى يندارى/ مى ينداريد. 

.)١١(‏ كا: سختر / سختتر. 

.71/* سوره صافات (/8”) آيه‎ .)١1( 


(؟0). آدء كا: نيابى. [.....] 


4١ : صفحه‎ 

بيغمبر او. وَ لو كانُوا آباءَهّمء واكر همه١١)‏ يدران ايشان باشند يا يسران ايشان يا برادران ايشان يا خويشان ايشان. كفتند: آيت در 
كأن خناط وين أت بلق اماد نطو لوغاته ترك مكدو قضة اوؤحرسوزة الأشكانة ماني إذ خا الله 

سدّى كفت: آيت در شأن عبد الله بن عبد الله بن ابى: آمد. يكك روز بره؟» رسول حاضر آمد. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- 
آب باز خورد؛ آن بقتيّه كه« در كوزه بماندء عبد اللّه كفت: يا رسول الله دستور باش0» تا اينكه شربت ببرم تا يدرم باز خورد! 
باشد كه به بركت اينكه شربت دلش از شكثه و شركك ياكك شود. رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: روا باشد. او برخاست 
وآن شربت آب بركرفت و ييش يدر برد. او كفت: اينكه جيست! كفت: اينكه نيم خورده«0) رسول است. باز خورد تا باشد كه 
ذل ال ايك شكفةو تفاق اكد شرى عيك الله اي كفت: 

جرا بول مادرت نياوردى. او بيامد6) و رسول را كفت: يا رسول الله دستور باش070 تا كردنش48 بزنم! رسول- صِلَى اللّه عليه و 
آله و سلّم- كفت: برو و مدارا كن و بساز با او. 

إبن جريج كفت كه ابو قحافه يكك روز رسول را- صلَى الله عليه و آله- دشنام داد ابو بكر بككرفت«4 او راو بر ديوار زد و رسول را 
كفت اينكه حال١١٠).‏ 

رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم١0-‏ كفت: جنين كردى! كفت: آرى 

.)١(‏ آدء كاء كا: خود. 

(). آدء كاء كا: بتزديكك. 

(6. آد: آن آب كهء كا: آن بقيّت آب كه. 

(©). اساس: دستور باشدء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آد: نيم خورد. 

(9). آدء كا: او رفت» ككا: او برفت. 


(0»). آدء كاء كا: دستورى ده. 
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كارا 

(9). آدء كاء كا: ب ركرفت. 

(15): أده كاء كاد اييكه حال بارسول غك اللدعلية و الفحياز كد 
.)١1١(‏ كاء كا اورا. 


صفحه : 47 

يا رسول الله واكر تيغ داشتمى وى را بكشتمى. كفت: برو و ديكر مانند اينكه مكن. حق تعالى كفت: نيابى اى محتّرد كروهى را 
كديا غداى ابمان دارثك انكه ياادشمان غداى دوسي كد واكك جه خويقاة ى تزديكان ايفان باشيدك: 

أرلنكلة فيد لوبهم الإيمان» ايشان آنانند كه خداى ايمان بر دل ايشان نوشته استء [يعنى با ايشان الطافى كرده است كه ايمان 
در دل ايشان ثابت شده استء جون نقش بر حجر و كفتند: معنى آن است كه (كتب على قلوبهم الايمان)١١).‏ يعنى فريضه كرد كه 
ايمان آرند» جنان كه كفت: فى ج ذُوع البّخل«17 و كفتند: معنى آن است كه حكم لهم بالايمان» ايشان را به ايمان حكم كرد. و 
ذكر دل براى آن كرد كه محلءايمان دل النيكد و ايده توس ونه وأفورى كرد ايان رابه نصرى«” از اوء و اينكه قول حسن 
بصرى است. ربيع كفت: مراد به روح قرآن است يعنى ايشان را به قرآن قوّت كرد نظيره قوله: كذ لكك أوحينا ليك رُوحاً من 
أمرناهه»» إبن جرير ككفت: به الطاف و حتت و به نور و برهان. و كفتدد بروح؛ أى برحمة؛ ايشان را برحمت قوّت كرد و كفتند به 
جبرئيل -١9[‏ ب] 

عليه الس لام. كنك ار ودعلير جنا تٍ تَجرى مِن تَحَتِوًا الأنهاث در دنيا با ايشان اينكه احسان كرد و در قيامت ايشان را به بهشتها 
مى برند(2) كه در زير درختان آن جويها مىرود. خالدين فيهاء ايشان هميشه باشند آن جا. رَضِى اللعَنهُم وَ رَضُوا عَنهده خداى تعالى 
راضى شده از ايشان و ايشان از خداى تعالى. 

أوليكك. جزب الل ايشان لشكر خداىاند و لشكر خداى هميشه ظفر يافتكان باشند. 

در خبر است كه داود- عليه السّلام- در مناجات با خداى تعالى كفت: 


.)١(‏ اساس: افتادكى داردء از آد آورده شد. 
(5). آدء كاء كا اى على جذوع التخل. 

ركام اف كاه كا ضيقن 0 ] 

(ع). آدى كاء كا: داد. 

(0). سوره شورى (67) آيه 7ه. 


(©). آي كاء كا به بهشتها برد. 


صفحه : 147 
بار خدايا لشكر تو و خادمان عرش تو كيستند! كفت: يا داود آنان كه جشم بر هم دارند و دلهاى ياكيزه دارند و دستها با سلامت 
دارند» آنان كه جنين باشند كروه و لشكر منند. [و خدمت كاران عرش منند]١١).‏ 


.)١(‏ اساس: ندارد» از آد افزوده شد. 
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صفحه : 145 
سورة الحشر 


بدان كه اينكه سورت مدنى است و عدد آيات او بيست و جهار است و جهارصد و جهل و ينج كلمت است و هزار و نهصد و 
سيزده حرف است. و روايت است از عبد الله عباس كه رسول- صِلَى الأمه عليه و آله و سلم- كفت: هر كه او سورة الحشر 
بخواند١١2»»‏ هيج بهشتى و دوزخى و عرشى و كرسيى و حجابى و آسمانى و زمينى و هوايى و بادى و مزرعى١2)‏ و درختى و 
جنبندهاى و ماهيى و آفتابى و فرشتهاى توعوظاى الارعافي او عبد اس فرسعطو رو اكر ان روزيا آن شب بميرد شهيد باشد«0)- ان شاء 
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الله. 


[سوره الحشر (8): آيات ١‏ قا ؟7] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 

سح لما فى الساواتروَ ما فى الأرض و كو عير التكيم (1) مُوَالذى أخرج الذين كنزوا. ين أهل الكتاب من دِيارِهم كله 
حشر ماظنك أن #عزفر ار خرا الي مانعتُم حصوْهُم ين الل ناهين حيث لم يحقية كي توا وَ ذف فى قُلويهم لعب يُخْربُونه 
َيُونَهُم دِيم وَ أييى الفووزين فاعتبزوا يا أولى الأبصار (؟) و لو لا أن كب اللَهعَلَيهِم “الجلاء م لَعَذَْبَهُم فى الدّنيا وَ لَهُم فى الآخِرَة 
عَذَابِ انار إفرة ذلك بأنّهُم شَاقُوا الله و رَسُولَوَ مَن يُشّاق الله فَإنْه الله سَدِيدٌ العقابٍ (ع2 

ما قَطعتّم من لِيِنَهْ أو ترَكتمُوها قامَةً على أَصُولها قبذن اللو يخزى:الفايقِين (0) و ما أَء الى ر وله مِنهُم قما أوجَفتُم عَلَيو ين 
06 لا كاب و لكنء الله يلط وُسْلهعَلى من يشاء وَ اله على كلش ىءٍ قَدِيرٌ (©) ما أفاء اللهعَلى رَسُول فق أهز الترف كلرر 
مول وَلِتذِى القُربى و التتامى و المساكين و ابن السييل كى لا يكو ذُولمً, نوا هار نك را آتاكم الرَسُول فدهو ما نهاك 
عَندقَامَهُوا وَانقّوا الله إنه الله شَدِيدٌ العقاب (/0) لِلفُمَراءِ المهاجرين- الَّذِينَ اعركيا مِن ديارهم و أموالهم بتكون تقل الله و 
رضواناً و :نه وده الهو َوه أوليكث هم الصادقون (0) و الي فووا الدَارَوَ الإيمان من قيلهم. يحون مَن هاجَرٌ إِلَيهم وَ لا يَجدُون 
فى صُدُورِهِم حاجةً مِمَا أوتوا وَ يُويرُونَ عَلى أنفيهم و :أو كان بهم خصاضة وَمَن يُوقه شح نّفسِه وليك هم المفلخون (1) 

وَ اين جاؤً من بَعَدِِمٍ او ةا اغفر لّنا وَ لإخواننًا الوه شونا بالإيمان و لا نجل فى قُُوبنا غاا لين آمنُوا ركنا نك رؤّف 
لجعي 1 11 إِلَى الَّذِينَ"ناقُوا َُونُونَ لإخوانهم اين كفَُوا + ين أهل الكتاب لين أخرجكُم لتخرجن معكم ولا تُطيع. فيكم أعداً 
أبدا و إن وتم لض ركم وَاللَهيَْهَدُ نهم لكاذُون (11) لين أخرجوا لا يخ جون مهم وَ لين فُوبُوا لاينط زُوتهم و لين وهم 
يول الأدبار ثلا ينض رون (071) كم أَهَ د رَهبَةٌ فى ص دُورهِم من الله ذلك بِأَنّهُم قوم لا يَفقَهُون (1) لا بُقاتلوئكم جميعاً إلا فى 
قرىء مُحَصَّئَةُ 4ُ أو من وراء حدر بَأْسُهُم بَينَهُم شَدِيدٌ تحني جبيعا و فلويهك مت ذلك بأنّهُم فوملا يَعقَلُون (©1) 

كمكّل الَّذِينَ من قَيلهِم قَرِيباً ذاقُوا وبال أمرهم وَلَهُم ع ابه أَلِيم(10) كَمَمّل الشَّيطان إذ قال للإنسان اكفر قَلَمَا كفّرَ قال إِنّى بَرىءٌ 
متكه إنى أخاف اللمزيهالعالميد (12) فكان غافكهنا أَنهما فى الثَار خالدّين فيها وَ ذلك جزاء الكلالسيوة بها انها الذي اموا 
الثّوا السو قبط تقيرنها قذفت لقد والثرا الله إنه الله حَبيدٌ يما تَعمَلُون (18) و لا تَكوبُوا كَانّذِين نَسُوا للم كَنساهُم شد هُم أوليك. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعلإ أ ماع3ات. الالالالالا صفحه ب/اناعا از إعلارعر 


هم الفاسِقون (19) 
لا يَسئّوى أصحابه النَارٍ وَ أصحابه الجنّهْ أصحابه الَنّهْ هم الفائرُون )٠0(‏ لو أنرَلنا هذًا القَرآن على جب لَرَأَيتَه خاشدعاً مُتَصدّعاً مِن 
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حَشْيَدُ الله وَ تلكثه الأمثالهتَضربُها لِلنَاس لَعَلَهُم يتفُكدون )1١(‏ هُوَ اللّسالّذى لا إله إلا هُوَ عالِم:العَيب و الشّهادَةْ هُوَ الرّحمنء الرَّحِيم(51) 
هْوََ الله الّذى لذ إلمالا مدا لملكثه القُدَّوسِ السَلام المَؤْمِنءا لمَهَِيمنالعزيرٌ المَجَبَارٌ | كت شحاف الل عا بُش ركون: (7) هُوَ الله الخالقء 
البارئ المُصَوٌرٌ لَه الأسماءٌ الُسنى يُسَبّحلَّهما فى السّماوات و الأرض, و هُوَ العزيرٌ الحكيم(؟) 


[قرجمه] 


تسبيح كرد خداى را آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است و او عزيز و محكم كار است. 
(؟). آدء كاء كا: مرغى. 

(©). آدىء كاء ا بنمانك. 

(©). آدى كاء كا كه. 


(0). كا: مرده باشد. 


صفحه : 460 

او آن خداست كه بيرون كرد آنان را كه كافر شدند از اهل كتاب از سرايهاشان» اول جمع كمان نبرديد كه بيرون آيند و ينداشتند 
كه باز دارند ايشان را حصارهاشان از خداى و آمد به ايشان خدا از آن جا كه نينداشتند و افكند در دلهاشان ترس. خراب مى كنند 
خانههاى خود را به دستهاى خود و دستهاى مؤمنان عبرت كيريد اى١١)‏ خداوندان ديدهها. 

واكر نه آنستى كه بنوشتى خداى بر ايشان برون رفتن عذاب كردى ايشان را در دنيا و ايشان را باشد در آخرت عذاب دوزخ. 

آن به آن است كه ايشان عصيان كردند خداى و ييغمبرش را. وهر كه خلاف كند خداى را بدرستى كه خداى سخت عقوبت 


انث 

]ر-٠١[‎ 

آنجه بريديد از درخت خرما يا بككذاشتيد ستاده بر اصلهاى خود به علم خداى است و تا هلاكك كند فاسقان را. 

و هه باق ارود اق د متميركنى اذ اضان تر اكنضيو او اان :اس ونه لامر والكا كسداف يلظ كروائك يشغيرق واين أن كه 
خواهد و خداى بر همه جيزى تواناست. 


.)١(‏ اساس: كيرند اينكه با توجه به ترجمه مجدّد آيه در متن تصحيح كرديد. 


صفحه : 945 
آنجه باز آورد خدا بر ييغمبرش از اهل دهها خداى راست و رسول را و نزديكان رسول را و يتيمان را و بيجاركان را و راهكذارى 
را تا نباشد آن مال دولت ميان توانكران از شما و آنجه داد شما را رسول فرا كيريد و آنجه نهى كرد شما را از او باز ايستد و بترسيد 


از خداى كه خداى سخت عقوبت است. 
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درويشان هجرت كنند كان راست آنان كه بيرون كردندشان از ديارشان و اموالشان مىجويند افزونى از خداى و خشنودى و يارى 
ف كنيب عدا واى مشدركن وا ابكاقه راث كران 

آنان كه جا كرفتند مدينه وبه ايمان متحصّن شدند از بيش ايشان دوست مىدارند آنان كه هجرت كردند با ايشان و نيابند در 
سينههاشان حاجتى از آنجه دادندشان وايثار كنند بر تنهاى خود واكر جه بودند به ايشان حاجتى وهر كه را نككاه دارند [بخل )١١]‏ 
كذ ان ابقاتند رمتكارات: 

وآنان كه آمدند از يس ايشان مى كويند: خداوندا بيامرز ما را و برادران ما را آنان كه ييشى كرفتند به ايمان» و مكن در دلهاى ما 
كينه از آنان كه ايمان اوردند. خداى ما تو 


.)١(‏ اساس: ندارد»ء با توجّه به معنى مجدّد جمله در متن تفسير» افزوده شد. 


صفحه : /ا9 

بخشايندهاى و مهربان. 

]بد-ك١[‎ 

نمىبينى آنان را كه نفاق كردند مى كويند برادران خود را آنان كه كافر شدند از اهل كتاب اكر بيرون كنند شما را١١)‏ بيرون آييم 
باشماو نبريم فرمان در شما يكى را هركز واكر كارزار كنيد يارى دهيم شما راو خداى كواهى مىدهد كه ايشان دروغ 
مى كو يند. 

اككر بيرون كنند [ايشان را]«7» بيرون نشوند همراه با ايشان و اككر كارزار كنند [با ايشان]2 يارى نكنند ايشان را و اكر يارى كنند 
ايشان را بر كردند به يس يشت خود يس يارى نكنندشان. 

شما سخت تريد ترسيدن در دلهاى ايشان از خداء آن به آن است كه ايشان قومىاند كه نمىدانند. 

كازؤزان كه يا كما جمله الادر شهر ان هو بااز من ديزارها تحاف ايفان درهياة اقاة سخهه هدارض ابقاة لهو دلياق 
ايشان يراكنده«6» است. آن به آن است كه ايشان كروهىاند كه خرد ندارند. 

مثل آنان 

.)١(‏ اساس: آنان راء با توجّه به ترجمه آيه در متن تصحيح شد. 

(9- 3). اساس: ندارد» از متن تفسير افزوده شد. 

(6). اساس: بركنده؛ قياسا تصحيح شدء هر جند «بر كنده) هم مى تواند صفت دل باشد. [.....] 


صفحه : /4 

كه از بيش ايشان بودند نزديككء بجشيدند عاقبت كارشان و ايشان را عذابى باشد دردناك. 

جون مثل ديو جون كفت به آدمى: كافر شو. جون كافر شد» كفت: من بيزارم از تو من مى ترسم از خداى» خداى عالميان. 

و بود عاقبت ايشان در دوزخ جاودان در آن جاء و آن است جزاى بيداد كران. 

اى آنان كه ايمان آورديد بترسيد از خداىء و انتظار كند هر نفسى آنجه از بيش فرستاد فردا را و بترسيد از خداى كه خداى دانا 


است به آنجه شما مى كنيد. 
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و مباشيد جنان كه آنان كه فراموش كردند خدا را واز ياد ايشان ببرد خود ايشان» ايشان فاسقانند. 

راست نباشند اهل دوزخ و اهل بهشت. اهل بهشت ايشان رستكارانند. 

[1كدر] 

اكر فرو فرستيم اينكه قرآن را بر كوهى بينى آن را ترسناكك شكافته از ترس خداى. و اينكه مثلها بزنيم براى مردمان تا ايشان انديشه 


اوست خداى آن كه نيست خدايى مكر اوء داناى نهان و آشكاراء اوست بخشايئده و مهربان. 


صفحه : 49 

اوست ختداى أن كه نبست خدايى مكر اوه بادشاه ياكق بى عببه ثكاه ذان بى همتا غزيز كامران يو ركوازه ياكف أست عيداى از نيجه 
انباز كير ند با او. 

اوست خداى آفريننده صورت نككارنده او راست نامهاى نيكو تسبيح م ىكند او را آنجه در آسمانها و زمين است و او عزيز و محكم 
كار است. 

توقاان عاقم للرمنا فى المباواسر و جااق الالرضي و قو اقرخ العكبه ايك اندر سير رقه اسن :دو ارايل ديكر سورقها: 
مفسّران كفتند: اينكه آيت در بنى النُضير آمد؛ و سبب آن بود كه جون رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- به مدينه آمد بنى 
النَضير با او مصالحه كردند بر آن كه اككر كارزارى١1)‏ باشد نه بر او باشند و نه با39» او باشند» رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- 
ازايشان قبول كرد. جون كارزار بدر يديد آمد و ظفر رسول را بود كفتند: اينكه آن ييغمبر است كه ما در تورات نعت و صفت او 
شنيدهايم و خواندهايم» او حق است و صادق7("). رايت او هيج راست بر نككرداند) و كس را بر او ظفر نباشد«0). جون روز احد بود 
ووهنى يديد آمد مسلمانان را كفتند: اينكه نه آن ييغمبر است شاك شدند واز آن كفتار باز آمدند و عهد بشكستند و عداوت 
رسول آشكارا كردند. كعب اشرف بر نشست و با جهل سوار از جهودان به مكه رفت و با قريش عهد كردنده©) بر آن كه 

(). آدء كا: كالزارى. 

(5). اساس: با او بباشند و بره با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

("). آدء كاء كا است. 

(6). آدء كا: بر نكردانند و هيج. 

(0). آدء كاء كا: ندهند. 


(2). آد كاء كا كرد. 


٠٠١ : صفحه‎ 

سخنشان١١)‏ يكى باشد بهد" رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم. آنكه ابو سفيان با جهل مرد از قريش در مسجد الحرام رفتند و 
كعب اشرف با جهل جهود؛ و بيش آستان7 كعبه بنشستند و عهد ببستند20". آنكه كعب اشرف بازكشت و اصحابش با مدينه 
"مدند«ة) و رسول را خير دادند«©) به آنجه كرده بودند وعهدى كه با ابو سفيان بسته بودند. 

و خداى تعالى رسول را فرمود كه كعب اشرف را بكش. رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- محمّد بن مسلمة الانصارى:را فرمود تا 
اورا بكشتء واو برادر كعب اشرف بود از جهت رضاع؛ و رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- آنه مطلع شد بر خيانت ايشان70) 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9/ا داع از إعلارعر 


و نقض عهدشان كه برخاست با جماعتى صحابه و حضرت امير المؤمنين على: بن ابى طالب- صلوات الله و سلامه عليه8)- تا يارى 
دعنك سلماتان وادر دية أن دو مرك كه عمرو ين اميد الفسرئ: ابشان را بكشته بودز4 آنكه كداز جاه معوته با زكشت» و آن دوهرد 
از بنى عامر بودند» ايشان كفتند: عزازة و كرامة با آنجه التماس است١١٠‏ به جاى آريم تو را ببايد نشستن» -7١[‏ ب] 

ورسول راو صحابه را بنشاندند و تدبيرات7١١)‏ كردند تا جه فكر كنند«5١)‏ برايشان و ناكاه بكشند ايشان را. و جنان انداختند كه 
ناكاه از بالاى حصن ستككى عظيم بر سر ايشان افكنند17), خداى تعالى رسول را خبر داد كه 

.)١(‏ آدء كاء كا: كلمه ايشان. 

(5). آى كاء كا: نزد. 

("). آدء كاء كا: و نزديكك استار. 

(؟). همه نسخه بدلها: عهد كردند. 

(0). همه نسخه بدلها جبريل بيامد. 

(9). همه نسخه بدلها: داد. 

(0). همه نسخه بدلها: بر احوال ايشان و بر خيانت. 

(4). كا: و با على- عليه السّلام. [.....] 

(9). اساس: بكشته بودندء با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. 

(00). آدء كا تراء 

.)١1١(‏ آدء كاء كا: تدبير آن. 

.)١١(‏ كذا: در اساسء كا: تا قتل كنند» شعرانى /١١(‏ 69): فتكك كنند. 

(19). آد كا: ستكى فرو افكتند» كا: ستكى با ايشان فرو افكنئد. 


صفحه : ٠١١‏ 
اينكه قضّه رفته استء و نيز قتل كعب الاشرف رفته است. جون كعب اشرف را بكشتند رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- لشكر را 
دزو تصة بان اللضير فرنفاد و ابقاةرادنين برد كه آةراورهرة» كسد حون رسولح هن اللدعليه و آله ا سارفك ابكان 
را يافت كه نوحه مىكردند بر كعب اشرف١2).‏ و او سيد ايشان بودء كفتند10: واعيه باشدء بر اثر اينكه واعيه باكيه و بر اثر آن 

باكيهه. و اينكه بر سبيل تهديد كفتند. رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلم- كفت: روا باشد. آنكه كفتند: 

رها كن ما را تا اينكه تعزيت بككذاريم". رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: از اينكه جا برويد. كفتند: مركك به ما نزديكتر 
انث أو آن كه واه كر :در قال ساق كارؤازنةا كردتد, متافقان كس مه ابقان فرسعادقدر#وعيف اللهاببو اسكتاش» كداها نا 
شماييم شما از حصار بيرون مياييد» اكر محمّد با شما كارزار كند7 ما با شماييم و اكر شما را بيرون كند ما با شماييم؛ ما نيز بيرون 
رويم+/. ايشان دانستند كه با رسول نه بس باشند. طريق غدر بيش كرفتند» كس فرستادند و كفتند: بر خيز و با سى مرد بيا تا ما با 
سى مرد بياييم و بككوييم و بشنويمء اكر اينكه سى مرد ايمان آرند ما از قول ايشان باز نياييم:4) ما نيز ايمان آريم. رسول- صلَى الله 
عليه و آله و سلم [برفت]١03‏ با سى مرد و ايشان بيامدند با سى مرد از جمله احبار به زمينى [خالى بر]:١١)‏ صحرا؛؟١)‏ در نككريدند» 
كفتند: جكونه كنيم 
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.)١(‏ همه نسخه بدلها: ديد كه بر كعب اشرف نوحه م ىكردند. 

(؟). اساس و كا: كفت, با توجه به آد و كا تصحيح شد. 

(). آدء كاء كا: باكيه باشد بر اثر اينكه باكيه. 

(؟). همه نسخه بدلها: بداريم. 

(©). آدء كا: كالزار. 

(©). آدء كا نزديكك, كا از نزديكك. 

(0»). همه نسخه بدلها: قتال كند. 

(8). همه نسخه بدلها: ما با شما بيرون رويم. 

(9). همه نسخه بدلها: عدول نكنيم. [ 0 

:)1١-19(‏ اساس#تدارد با توضديه ادن ذيكر تسكه بدلها افزوده شد. 


.)1١(‏ آدء كا ايشان, كا: بر صحرايى ايشان. 


٠١7 : صفحه‎ 

و١١)‏ سى مرد با اويند كه مركك خود اختيار كنند بيش از مركك او! كفتند: يا محمّدء سى مرد ايناناند و سى مرد [شما]؛؟) صياحى و 
جلبهاى هستء اينان را كسيل كن« و سه مرد را بازكير تا ما نيز سه مرد باز كيريم و سخن كوييم. 

رسول- صِلى الله عليه و آله و سلّم- خواست تا همجنين كند. ايشان [آن]:0) سه مرد را كاردها بدادند تا ناكاه رسول را بكشند. در 
ميان ايشان زنى بود مسلمان و او را برادرى بود مسلمان با رسول» او كس فرستاد و برادر را آكاه كرد« از كيد و غدر بنى النُضير. 
برادر آن زن بيامد و رسول را خبر داد. رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- بازكشت و تا ديككر روز لشكر به زير حصن راند«37» و 
بيست و يكك روز« حصار داد ايشان راء و خخداى تعالى ترس در ذل ايشان افكند واز نصرت منافقان نوميد شدند«4» طلب صلح 
كردنك. 

رسول- صِلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: قرار صلح آن است كه از اينكه ولايت برويد- اكر خواستيد و اكر نه. تن در دادند و 
رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- قرار داده١٠‏ با ايشان كه آنجه بر شتر توانئد نهاده١١)‏ [برنهند و]١17)‏ ببرنده0)77 و آنجه نتوانند 
بردن رها كنند الّا سلاح كه اندكك و بسيار با خود نبرند» و آنجه سرايها و عقار و املاكك است باز كذارند. 

.)١(‏ آي كا: كه. 

(8ك .)١‏ اساس#ثدارة باتوديه آد و ذيكر تسبخه بدلها افزوده شد.: 

(). اساس: غلبه با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). اساس: كيدء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آدء كاء كا: را از آن حال خبر داد. 

(0. آدء كاء كا: لشكر را به زير حصن بنى النُضير فرستاد. 

(6. آد. كاء كا آن جا را. 

لق ا ا 

.)09١0(‏ آد» كا: قرار بر آن داد كه. 
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.)0١١(‏ آدء كا: نهادن, كا: نهند. 


اه 17 اساس#تدارى با ترعديه كا الزوده شل 


٠١” : صفحه‎ 

عبد الله عباس كفت: صلح بر آن كردند كه هر اهل سراى١١)‏ سه شتروار« متاع و غلّه بيشتره نبرند و آنجه بماند رها كنند. 
ضبحاك كفت: قرار جنان بود كه هره» سه كس شترى بار ببرند و وسقى كندم, بر اينكه جمله قرار دادند و ناحيه مدينه بازكذاشتند 
و به شام رفتند و به أريحا و به أذرعات الَّا اهل دو خانه آل ابى الحقيق و آل حيى: بن أخطب كه ايشان به خيبر رفتند؛ و كروهى به 
حيره رفتند» فذلكك قوله- عر وجل: الف أخرج الَّذِينَ كمَرُوا يق أهل الكناب فق ديارهم أَوّلِ الحشرء كفت: او آن خداست كه 
بيرون كرد كافران را از اهل كتابء يعنى جهودان از سرايهاشان براى اول حشر. خلاف كردند در معنى اول حشر. بعضى مفدّم ران 
كفتند: اول حشر ايشان به شام بود» [و حشر]:0) دوم به زمين محشر روز قيامت» و در اخبار آمد كه: زمين محشر به20) شام بود. عبد 
الله عباس كفت: هر كه شاكثهاست در آن كه محشر به زمين شام خواهد بود كو اينكه آيت بخواند037. كفت اينكه براى آن بود 
كه رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- ايشان را كفت: برويد. 

كفتند: كجا رويم! كفت: به محشر. خحداى تعالى اينكه آيت فرستاد كه: لأَوّل الحشر. 

كلبى: كفت براى آن كفت: لأَوّل الحشرء كه ايشان اوّل قوم:6 بودند كه ايشان را به جمع و حشر كسيل كردنده4) به طريق جلا از 
زمينى به زمينى ديكر. 

زهرىء كفت: براى آن [77- ر] 

اول حشر كفت كه اينان از سبطى بودند كه 

].....[ آدء كا: سرايى.‎ .)١( 

(0). اساس: شتر ازء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(*. آد. كاء كا: بيش. 

(ع). آدء كا: به هر. 

(8). اساس: تدارد: با توه به ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(©). آدء كاء كا زمين. 

(/0). كاء كا: بر خوان. 

(0). آىى كا: قومى. 


(9). اساس: كيد كردندء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


٠١ : صفحه‎ 

يشان را هركز جلا نفرمودند:41» و خداى تعالى جلا بر ايشان نوشت. و «جلا) نشيمن رها كردن باشده7» به رفتن؛ و أكر نه آن بودى 
خداى تعالى ايشان را عذاب فرستادى به آن كه با رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كردند» جنان كه كفت«”: 

وَلّو لا أن كتب الله عَلَيهم”الجلاءً لعَذَبَهُم ف الذنياد الآية, 


مره الهمدانى: كفت: اينكه اول حشر بود ايشان راز مدينه» و حشر دوم از خيبر بود و جمله جزيره عرب«6" از شام به أذرعات و 
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اريحا در عهد عمر خطاب. 

قتاده كفت: اينكه حشر اول بود» اما حشر دوم به تشى باشد كه ايشان را جمع كند از مشرق به مغرب مى راننده8) هر كجا مقام 
كنند به شب مقام كند با ايشان» و هر كجا قيلوله كنند قيلوله كند با ايشان. و هر كه از ايشان باز يس ايستد بسوزانند او را. 

يمان كفت«2): براى آن اول حشر كفت كه خداى تعالى به اول و هله كه رسول به ايشان فرستاد و قتال كرد ظفر او را بود. محمّد 
بن اسحاق كفث: جلاء بثى النضير آنكه يود كه رسول- - صَلَى الله عليه و آله و سلم- از غزاه احد باز آمد و فتح بنى قريظه آنكه بود 
كه از احزاب باز آمدء و ميان هر دو دو سال بود. آنه خطاب كرد با مسلمانان كفت: ما ظَنَشُم أن يَخْرجواء شما كمان نبرديد كه 
ايكان وود وخاتقها مايا ادرها قد بر ظواة و ايفان كان وقد #محيكاف اناك شان راز داف حساك كند ازآة 
جا كه حصنهاى قوى و محكم كرده بودند و درها و دروازهها در بسته بسته١/)‏ . كَأتاهّماللدِن حيثه لم , يَحَتّسِيُواء خداى تعالى 

.)١(‏ آدء كا: نفرموده بودند. 

(5). آدى كاء كا و. 

(”"). آى كاء كا: خداى تعالى كفت. 

(©). اساس: جزاير مغربء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ه). آدء كاء كا: به مغرب راند. 

رقا كك كادماة مق وناب [سيد] 

(0. آدء كاء كا: خانهها و نشيمنها. 


(0). آدى. كاء كا: درها و ديوارها بسته. 


٠١6 : صفحه‎ 

قصد كرد ايشان رااز آن جا كه كمان نبردند و كفتند: (أتاهم امر الله)» فرمان خداى به ايشان بود از آن جا كه ايشان نبنداشتند» 
جنان كه در مثل كفتهاند١١):‏ من مأمنه يؤتى الحذرء از آن جا آيند حذر كننده را كه او ايمن باشدء و قيل: أتاهم عذاب الل 
كفتند7»: عذاب خداى به ايشان آمد از آن جا كه ايشان نينداشتند. 

وَقَذّف فى قُلُوِهِم الرُعبه و ترس در دل ايشان فكنده”» به كشتن كعب اشرف. 

يُخْربُو نه يِيُونَهُم ادي و أسقق العوينينه عامّه قرّاء خواندند: «يخربون» به تسكين «خاء» من الاخرابء و ابو عمرو خواند و أبو عبد 
الّحمن الشلمى: 

«يخرّبون)» به تشديد «راأ» من التخريب» © كفت: ويران«©» مى كنند خانههاى خود به دستهاى خود و دستهاى مؤمنان. 

ابو عمرو كفت: براى آن تشديد كردم كه«) «اخراب» تركك المنزل خرابا باشد جايى رها كنند تا ويران«2» شود. و «تخريب» آن 
باشد كه به هدم و نقض ويران كنند«27» و بنو النضير سرايها رها نكردند«8) تا ويران«4) شودء بل به دست خود بشكافتئد. بعضى 
ديكر كفتند: «اخراب» و «تخريب» يكى باشد١« .)١٠١‏ زهرى: كفت: 

جون رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- به ايشان قرار داد كه آنجه بر شتر بتوانند نهادن ببرند و سرايها و املاكك:١١0‏ رها كنندء 
ايشان«؟١1)‏ در سرايها مى كرديدند و هر جوبى و دريجداى و درى كه نيكك بودى بشكافتندى و بر شتران نهادندى» و باقى مسلمانان 


خراب مى كردند. 
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.)١(‏ اساس: كفتند, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). اساس: كفتء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
("). آد. كاء كا: افكند. 

(6»). كا: بيران. 

(5). آد كاء كا: تشديد اختيار نكردم. 

(9- ©). كاء كا: بيران. 

(/0. آدء كاء كا: بيران كنند. 

(6). آد: رها كردند. 

(00). آدء كاء كا: هر دو به يكك معنىاند. 

.)1١(‏ آدء كاء كا ديكر. 


(؟1). آد كاء كا يس ايشان. 


صفحه : ٠١8‏ 
إبن زيد كفت: جون بخواستند [رفتن]11) بقصدء سرايها به دست خود ويران مىكردند تا مسلمانان در او ننشينند. عبد الله عباس 
كفتث: مسلمانان جون ظفر يافتند بر ايشان: تقب در سرايهاى ابشان مى ردنك ثا ايشان را بكيرتد. ايشان از جابى ديكر تقب در سرابها 

مىزدند كه(3) از يس آن بكريزند7. قتاده كفت: 

مسلمانان از بيرون مىشكافتند و ايشان از درون و ذلك قوله: يُخربئون يبوتهُم يديهم وَأُيدِى المُؤمِنِينء فَاعِتَبِرُوا يا ارك الأسيارء بر 
سبيل وعظ و تذكير كفت: 

عبرت كيريد اى خداوندان جشمها و عقلها. 

وَ لو لا أن كنب اللَهَعَلَيهماليجَلا: اكر نه آنستى كه خداى تعالى بر ايشان نوشت [جلا را]«ع». بعضى مفسشران كفتند: مراد آن است 
كه در لوح محفوظ بنوشت,ء جنان كه در سابق علم او بود كه خواست بودنء و كفتند: 

كتّب اللَه«عَلَيهِمه أى حكم عليهم, حكم كرد بر ايشان» و قيل: أمرهمء بفرمود ايشان راء و كفتند: اينكه بر سبيل عقوبت بود ايشان را. 
و «جلا) آن باشد كه از سرايها بروند» يقال: جلا القوم عن منازلهم و اجليتهم اجلاءء أى اخرجتهم [717- ب] 

و أجلوا عن القتيل اجلاء اذا تفرّقوا عنه» و جلوت العروس:2) جلوة و جليت التريف جلاء. لَعَذَيَهُم فى الدّنياه كفت: اكر نه آنستى كه 
خداى تعالى در حقايشان حكم كرد بر آن كه از سرايها و منازل خود بروند و رها كنند و به زمينى ديككر روند«2»؛ ايشان را عذاب 
كردى در دنيا عذابى استيصالء و كفتند: به قتل و أسرء جنان كه با مش ركان كردند7) در روز بدر. وَلَهُم فى الآخِرَة عَذَابِهالنَانِ و 
ايشان را باشد- با آن كه در دنيا از خان و مان براندند ايشان را- در 

].....[ اساس: ندارد» كا: آمدن, با توه به آد. كا افزوده شد.‎ .)١( 

(5). آى كاء كا: مى بردنك. 

("). آد كاء كا: وازآن در مى كر يختند. 

(6). اساس: نداردء با توججه به كا افزوده شد. 

(0. آد. كاء كا: الفوس. 
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(9). آى كاء كا: شوند. 
(/0. أ كاء كا كرة. 


صفحه : /ا١٠‏ 

آخرت عذاب دوزخ. 

ذلك بِأنّهُمء كفت: اينكه عذاب و عقوبت در دنيا جلاه و در آخرت عذاب دوزخ براى آن است كه ايشان مشاقه و مخالفت كردند 
با خداى و بيغمبر١١).‏ و اصل «مشاقه» آن باشد كه ايشان در شقّى باشند و اينان در شقّىء و اينكه غايت مخالفت بود. آنكه كفت: هر 
كه او با خداى مخالفت كند و معادات57)» خداى تعالى سخت عقوبت است عقوبت خود برساند به او. 

ما قَطْعنّم من لِيدَهْ- الآيةه سبب نزول آيت آن بود كه جون رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- به زير حصن ايشان فرود آمدء 
بفرمود تا بعضى درختان خرما كه ايشان را بود ببريدند. ايشان جزعى عظيم كردند و سخت آمد برايشان» بر سبيل طعن كفتند: يا 
محمّد تو دعوى مى كنى كه مرا به عدل فرستادهاند» و اينكه عدل نباشد كه«” درختان برىء» اينكه از جمله افساد و اخراب9» زمين 
باشد. رسول را سخت آمد و مسلمانان مستضعف انديشه كردند كه مبادا كه اينكه فساد بود كه ما كرديم, مسلمانان بر8) يكديكر 
خلاف كردند. بعضى كفتند: نبايد بريدن كه اينكه از جمله غنيمت و مال است«2#؛ بعضى كفتند: ببايد بريدن به رغم و خشم ايشان. 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: ما قَطعتّم من لِينَهُ أو تَرَكتّمُوهاء آنجه ببريديد از درخت خرما و نيز درختى كه رها كرديد بر جاى 
خود بر ياى ايستاده. قبإذن الل أى بعلم اللّهه/0. خداى داناست. و كفتند: بامر الله به فرمان خداى؛ جه ممتنع نباشد كه خداى تعالى 
فرموده باشد كه بهرى ببرند و بهرى نبرند8)» جه تكليف به 

(0). أ كا: رسولاو. 

(0). آدء كاء كا فَإِنْهاللّه شَدِيدُ العقاب 

("). آدء كاء كا تو. 

(ع). آدء كاء كا: خراب. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: با. 

(9). آدء كاء كا: ما است. 

(0. اساس: يعلم الله با توه به آد تصحيح شد. 

(). آد: بككذارند. [.....] 


صفحه : ٠١/8‏ 
حسب مصلحت باشد و كس را بر آن طريقى نيستء و اينكه مصالح جز خداى نداند كه عالم است به عواقب امور. 
نافع روايت كرد از عبد الأمه عمر كه او كفت رسول- صِئَى الأمه عليه و آله و سلم- كفت تا درختان بنى النُضير ببريدند و 


بسوختند؛١١)»‏ و براى اينكه حسّان ثابت كفت- شعر: 


و هان«» على سراة بنى لؤىء حريق بالبويرة مستطير 


و «ما» مجازات راستء و «فا» به جواب و جزاى او آمد. مفسّران خلاف كردند در معنى «لينة). عكرمه كفت: همه انواع خرما را لينة 
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كويند جز عجوه راء و اينكه قول قتاده است و إبن رومان9”» و روايت باذان50» از عبد الله عباس كه او كفت رسول- صلى الله عليه 
و آله و سلم- كفت: جمله درختان خرما از ساير انواع ببريد مككر عجوه را [و آن نوعى است از كرايم انواع خرما. كفت: اهل مدينه 
انواع خرما را الوان خوانند مكر عجوه را]:ة»؛ واحدها لون و لينةُ. واصل او «لونه» بوده است براى كسره «لام» واو را قلب كردند با ١‏ 
يط ). زهرى: كفت: «لينه) انواع خرما باشد جز«2) عجوه [و برنى 07). 

مجاهد كفت: همه انواع خرما باشد بى استثنا. عوفى كفت از عبد الله عباس: «لينه» نوعى باشد از درختان خرما. سفيان كفت: كرام 
الْنَخْلء از درختان كرانمايه باشد١8).‏ مقاتل كفت: نوعى از درخت خرما كه زرد 

.)١(‏ آدء كاء كا: بسوزانيدند. 

(5). اساس: و يدانء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). اساس: زمانء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). اساس: و اينكه روايت استهء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

90- 8). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(6). اساس: خرماهاىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(87). اساس: باشندء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : ٠١9‏ 
باشد١١»‏ و لطيف و صافى جنان كه استخوان او از بيرون بينندء و ايشان آن نوع دوستتر داشتندى» سخت آمد بر ايشان» كفتند: 
دعوى صلاح مى كنيد و اينكه فساد است در زمين» [درختان]١؟)‏ رها كنيد كه [اينكه]«”7 آنان را كه باشد كه غالب باشند» و كفتند: 


درختى باشد به زمين نزديككء و انشد الاخفش: 


قد شجانى الحمام حين تغنّى بفراق الأحباب من فوق لينة 
1 ا «©"»: عرب الوان نخل را «لينةُ) خوانند» قال ذو الدمَه: 


كأنقتودى فوقها عش طائر على لينهُ فردا و تهبو جنوبها 
وقال أيضا: 


طراق الخوافى واقع فوق لين ندى ليله فى ريشه يترقرق 
و جمع اللينة لين» و قيل: ليان» و قال امرؤ القيس: 


أو تَرَكتمُوها قائِمَةً على أصُولِهاء يارها كردهايد بر ياى ايستاده. 
قيإذن [7؟- ر] 


اللمئبة فرمان مداى بود و هري الفانتقيرت و نيز تا خزئ و مذلت وغيظ جهودان كافره8 باشد. حق تعالى ذر ايتكه آيت وجه 
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حسن آتبحه جهودان قساذ و استفساد خوائدئد آن راباز كفت كه براق هوان و مذلت شما بود. 

وما أفاء الْلَدعَلى رَسْولِ كفت: آنجه خداى تعالى باز آورد و رد كرد به رسول خود. «منهم» از ابشان- يعنى12 بتى النُضير. و 
«فىء) غنيمت باشد و 

.)١(‏ آدء كاء كا: كه خرما آورده باشد. 

("ك 8), اساس#قدارة» با توه به آد و دذيكر تسخه بدلها افزوده شد. 

(6). اساس: كفت: با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(5). آدء كاء كا فاسق» جاب شعرانى /١١(‏ 40): كافر فاسق را. 

(©). آد. كاء كا من. 


صفحه : ١١٠١‏ 
اشتقاق او از فاء اذا رجع باشدء و «أفاء» متعدّى باشد از اوء و سايه بعد زوال را «فىء» كويند هم از آن جا من فاء اذا رجع. فُما 
أوجفكم علب دمن خَي ل ولا ركاب نتاضيد بر آن هيج اسبى :و له اشترى» يعنى هيج رنجى ترسيده به شما وقطع سافتى تكرديد واقتال 
نكرديد بر آن و ايجاف و ايضاح اسراع باشد, و الوجيف الشير الشريع. و بيش از آن نبود كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- بر 
شترى نشسثت و باتنى جند از صحابه آن جا رفت» خداى تعالى بر دست او بكشاد بر طريق مصالحه؛١»‏ و قرار بر آن كه بروند و 
خانهها؛؟» رها كنند, و قوله: «عليه»؛ ضمير راجع است«” با لفظ «ما/. و لكن الله يه لط وُسَلدَعَلى من يَشافٌ و لكن كداق مسلط كد 

معبراشن ران أن كم خراهد. و اللسفلن كرش و ق وتو خداف عتالى ب همد ون قاد نمت وترانة. 

و خداى تعالى اموال بنى التضير خاصّه به رسول داده*». رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلم-» بر مهاجر ببخشيد انصاريان را ندادهه) 
مكر سه كس را كه ايشان محتاج بودند«#): أبو دجانة سماكك بن خرشه؛ و سهل بن حنيفء و دريد بن الصّمّهء و از بنى النُضير بيشتر 
ازدو كس ايمان نياوردند» يكى: سفيان عمرو بن وهب077 و ديكرى سعد بن وهب كه ايشان اسلام آوردند. 

رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- بفرمود تا مال و ملكك ايشان با ايشان دادند. 

عمر خطاب روايت كرد كه: مال بنى النُضير خداى تعالى به رسول داد از خاصء براى آن كه هيج كس را در آن سعى نبود و به 
سعى حضرت رسول 

.)١(‏ آد» كاء كا: مصلحت. 

(1). اساس: و همه نسخه بدلها: خانها/ خاندها. [.....] 

(). آدء كاء كا: و ضمير عليه راجع أست: 

(©). ادو 

(©. آدى. كاء كا: را جيزى نداد از آن. 

(ع). آد كاء كا: منهم. 

(/00: تمر قرطبى (11/18): سفيان بن عمين. 

(. آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 
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صفحه : ١١١‏ 
- صلَى الله عليه و آله- و سلم- حاصل شده بود. رسول از آن جا؛١١)‏ نفقه كردى نفقه؛3) به سنّتء و باقى در وجه سلاح و كراع 
كردى براى جهاد. 

دا أقك اللماطلى شر لدين أهل القرىي» كفيتة تنه بال الور سداق قال بر شمر قناز مالي كافران اهل ابتك شهر ها عبد الله 
عباس كفت: بنو قريظه و بنو النُضير- و آن به مدينه استء و [به]«©» فدكك و آن بر سه ميل است از مدينه» و خيبر و دههاى١0)‏ عرينه 
و ينبع. خداى تعالى اينكه جمله به رسول داد خاصّه تا آنجه خواهد به آن مىكندء او آن جمله با خاص خود كرفت. كروهى 
كنسد هرا فسعت تكردا خداى تعالى ابنكه ايت فرستاد هما أفاء اللسعلى رَسْوله من أهل القرى» حكقت: ايتكه كه خداى تعالى 
باز آورد به رسولش از اينكه دهها:2»» خدا راست و رسول او را و خويشان رسول را كه بنى هاشماند. 

وفقها در وجه استحقاق ايشان مال خمس را خلاف كردند: بعضى كفتند: جهت استحقاق قرابت77) است دون حاجتء توانكر و 
درويش8«7 در اينكه باب يكى باشند و اينكه مذهب شافعى است و مذهب ماء و بعضى ديكر كفتند: 

جهت استحقاق حاجت است و به محتاجان ايشان بايد دادن و اينكه مذهب ابو حنيفه است. آنه خلاف كردند» بعضى كفتند: مال 
فىء [و مال جزيه و مال]:4) خراج [همه يكى ٠١]‏ است [و اينكه قول معمّر بن يحيى است آنككه كفتند: مال بر دو ضرب باشد: 
بهرى غنيمت باشد و بهرى نباشد. و غنيمت آن بود كه به تيغ بستانند» أربعة أخماس آن.ء مقاتله را باشد. و خمس آن مستحمّان 
خسن :ا 

.)١(‏ آدء كاء كا: مال. 

(5). آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(). اساين كما توضديه ادوذيكر نسكه ودلها زايد من سابك (١1<اقكت‏ 16 أساش؛ تداردويا توصديه اذا ويكر سحه يدليها 
افزوده شد. 

(0). آدء كاء كا: ديههاى. 

(2). آدىء كاء كا: ديهها. 

(0. اساس قرابت» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

(8). آدء كاء كا ايشان. [.....] 


صفيدن 117 
فى فول واعلهوا اتنا حسمتو ين ىه ذأخه الو شفعه: از يحقق شرك كعد قن كدر ايع اسكامال كتجنية اسع بحضى بذيكر 
كفسندة مال فى ]1800 فراختر استث از مال صدقات: براق آن كه مال صدقات عقت صتف راست و مال فىء» مصروف باشل بررة 
مصالح جمله مسلمانان. عمر كفت: مال فىء رسول را بود و خويشان او را از بنى هاشم و بنو المطلب50". 

قتاده كفت«0): ابو بكر و عمر مال فىء بر دو قسمت نهادهاند: قسمى رسول را و قسمى قرابت او را. قسم او از يس او به قرابت او 
دهند [از]ا6 توائكر وادروكن و سي دذيكر برسيل عندقه براق اوربة دزويشان و يمان دهثله و يعضى ذيكر كنس خنيمت دن 
ابتداى اسلام اينان را بود آنككه منسوخ شد با آنجه خداى تعالى در آيت غنيمت كفت: در سورة الانفال: خمسء آن كروه راو 
اربع اخماس مقاتله راء و مذهب ما آن است كه: مال فىء جز مال غنيمت باشد» جه مال غنيمت آن باشد كه به تيغ بستانند از سراى 


[#كاب] 
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حرب به قهر از آنجه نقل نتوانند كردن270 با سراى١8‏ اسلام» [و آنجه نقل توان كردن با سراى اسلام]:94) آن جمله مسلمانان را بود 
امام آن را در مصالح مسلمانان صرف كند. و فىء آن باشد كه از كافران بستانند بى قتال يا زمينى كه اهلش رها كنند» آن رسول را 
باشد خاصّه و آنان را كه خداى تعالى ذكر ايشان كرد در اينكه آيت من قوله: قَلِلَهِ وَ لِلوّسُول وَ لِذِى القربى و التتامى و المساكين و 
ابن السّييل». 

و جملة الامر آن است كه اموالى كه ائمّه و ولات را در آن تصرّف باشد بر 

.ع١ سوره انفال (8) آيه‎ .)١( 

(8- ؟). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

("). آدى كاء كا: با. 

(©). آدى كاء كا! بن المطلب: 

(0). كا كه. 

0). آد: نتوان كردن. 

(6). آدء كاء كا: به دار. 


(9). اساس: ندارد»ء با توه به آد افزوده شد. 


صفحه : ١١1‏ 
سه ضرب است: يكى آن است كه مسلمانان بستانند بر سبيل تطهير؛١»‏ و آن مال صدقه؛؟» است و حكم آن در آيت صدقات ظاهر 
اسث و مستحقان آن ببذاائد فى قوله: إِنَمَا الصَّدَّقَات لِلفقّراء»”*- الآيةُ. و دوم غنايم است«» آن هر مالى باشد كه از كافران به تبغ 
بستائند بر سبيل قهر و غلبه و آن را مستحفان ظاهراند فى قوله: 

وَاعلُوا أنّما عتم من شَيء قأنه لله مسةهه: حون خمس يبرون كتند و به مسعحفّان او:رسائئذ» أريعة اخماتر عومر ليد مل الله 
عليه و آله و سلّم- يا امام قسمت كند ميان مقاتلان:) للفارس سهمان و للرّاجل سهم واحده7, و بنزديكك ما ارباح تجارات و 
مكاسب داخل بود. جمله فقها را در اينكه خلاف بود(ا/). 

و سيوم مال فىء استء و آن مالى باشد كه از كافران به مسلمانان آيد عفوا صفواء بى قتالى و تاختى. آن» رسول را باشد خاصّه در 
حيات اوء و از يس او قايم مقام او را باشد از اتدرقه و ايتكة فول امير المومتين غلويق ابن طالن-اسة و غمرو كه و عبد الله 
عتّراسء و ايشان را مخالفى١١١)‏ نيستء امّرا متاع و عروض و نقود و سلاح و كراع و آنجه منقولات است قسمت كنند ميان مقاتله» 
يعنى از مال غنايم دون مال فىء, و اما زمينها و آنجه منقول نباشد در او خلاف كردند. 

مالكك كفت: امام را باشد كه زمينهاى ايشان باز كيرد و وقف كند بر مسلمانان تا 

.)١(‏ اساس: تظاهرء با توجه به آد كاء كا تصحيح شد. 

(؟). آدء كاء كا: صدقات. 

("). سوره توبه (4) آيه .2٠‏ 

(ع). آي كاء كا و. 


(0). سوره انفال (69 ايه ا 
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(©). اساس: مقاتله» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 
(0»). آد كاء كا: دو سهم سوار را و يكك سهم يياده راء 

(6). آدء كا: خلاف كردند. 

(9). آدء كاء كا: امامان. 

.)٠١(‏ آدى كاء كا: ندارد. 

.)١١(‏ آدء كاء كا: مخالفتى. 


صفحه : ١١‏ 
دخل١1)‏ آن مصروف باشد با مصالح ايشانء و به مقاتلان رها نكند؛ و شافعى كفت: امام را نيست«37) كه زمينها باز كيرد كه وقف از 
ايشان كند» و حكم آن حكم ساير اموال استء يعنى قسمت كند تا3 آنجه كند به رضاى مسلمانان كندء و ابو حنيفه كفت: مخير 
استء خواهد باز كيرد و وقف كند و خواهد قسمت كند جون ديكر اموال. 

اما قسمت فىء بنزديكك ما جنان است كه قرآن به آن ناطق است بر شش قسمت جنان كه در آيت هستء و جنان كه در [آيت]ا©"» 
غنيمت هست. و شافعى كفت: در عهد رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- بر بيست و بنج قسمت بودى: أربعة أخماس از آنء 
بيست سهم (6) رسول را بودى خاصء جنان كردى«2) كه او خواستى», و خمس باقى ببخشيدى037. 

اما بعد از وفات رسول در آن خلاف كردند. مذهب ما آن است كه: قايم مقام«6. او را باشد از ائمّه. و شافعى را در او دو قول 
است: يكى آن كه با مجاهدان و آلات جهاد و مصالح ثغور صرف كنند. و ديكر آن كه با مصالح مسلمانان صرف كنند از سد ثغور 
و عمارات40) كاريزها و بناى رباطها و يلها١3»‏ و ابتدا به مهمتر كنند. وامّرا خمس غنايم و فىء بنزديك شافعى صرف كنند با 
مصالح مسلمانان يس از وفات رسول- صَلَّى الله عليه و آله و سلّم- قولا واحدا. سهم ذى القربى ساقط نشود به مركك رسول- صلى 
الله عليه و آله و سلّم- و قول شافعى 

.)١(‏ اساس: داخلء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). آدء كاء كا: هست. 

(”"). آىى كاء كا: يا . 

(6). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©. آد. كاء كا: و آن بيست سهم باشد. 

(©). آدى كاء كا: قسمت كردى. 

(/0. كاء كا جنان كه خمس غنيمت ببخشيدى. 

(0). آدى كاء كا: قايم مقامان. 

(9). آدء كاء كا: عمارت. [.....] 

.)09١(‏ آدء كاء كا: يولها/ يلها. 


١١6 : صفحه‎ 


هم جنان استء و بناى مسأله بر آن است كه كفت: به استحقاق قرابت كير ندء و ابو حنيفه كفت: ساقط شود به مركك رسول الّادا» 
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امام جيزى به ايشان دهد از براى فقر و مسكنتء و توانكران را جيزى ندهد. دليل بر صبحت قول ما آن است كه حق تعالى در اينكه 
آيت ودرآيت غنايم به «لام) ملكك كفت: قلله و لللاشول و لتذى القربى و البنامن» «لام» ملكك است و «واو» اشتراكك. آن كه خلاف 
كرد در اينكهء خلاف ظاهر قرآن كرد؛ [دليل ]1 ديكر قوله: لِذِى القُربى و التتامى» تصريح كرد به« ذكر قرابت من غير تخصيص 
بفقر و لاغنى» آن كس كه كفت: توانككران را برون«» كرد خلاف ظاهره0) كرده باشد. 

حسن بن مطعم«#) روايت كرد كه: رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- روز خيبر كه سهم ذى القربى به بنى هاشم داد و بنى 
المطلب, و بنى نوفل و بنى عبد الشَّمس را نداده كفت: من و عثمان برفتيم بيش رسول و كفتيم: يا رسول الله ما همجنان يسران 
عمّيم كه بنو المطلب هستند و ما منكر نهايم فضل بنى هاشم را [76- ر]ه براى آن كه تو از ايشانى. جون است كه بنو المطلب 
مى كي رند و ما نمى كيريم و قرابت يكى است! رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: من و بنو المطلب متفرّق نشديم در 
جاهاتّت277) و اسلام؛ و من و ايشان يكىايم. و اينكه خبر8) حيجت شافعى است بر ابو حنيفه. و اخبار اصحاب ما بر آن است كه: 
مستحمّان خمس و فىء بنو هاشماند از فرزندان على و عباس و عقيل. 

(0). آي كاء كا كه. 

(9). اساس: تدارده با توديه ادو ديكر سحخه بدلها افزوده شد. 

(. كا: كردند كه. 

(©). آدء كاء كا: را نرسد. 

(5). آدء كاء كا قرآن. 

(8). اساس: حسن معظمء جاب شعرانى :)48/1١(‏ جبير مطعمء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(/). اساس: جهالتء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(. آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 


صفحه : ١١5‏ 
عبد الرّحمن بن [ابى ]011 ليلى روايت كرد از حضرت امير المؤمنين على بن ابى طالب- صلوات الله و سلامه عليه:07- كه كفت: من 
و فاطمه و عباس و زيد بن حارثه به ديدن”"» رسول شديم و كفتيم: يا رسول الله اككر حق:ما از خمس در دست ما كنى در حيات 

خود نا كس با ما منازعت نكند از يس تو در آن. 

رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- جنان كرد كه ما التماس كرديم:؛ در عهد ابو بكر در دست من بود ودر عهد عمر 
همجنين01). جون آخر عهد عمر بود» مالى بسيار آوردندء او حق:ما بيرون كرد از آن جاء من كفتم: بنو هاشم را اكنون حاجت 
نيست اككر صرف كنيد«#) با مصالح مسلمانان و ما را وقت دوم عوض دهى روا باشد. [كفت: روا باشد«/)» همجنان كرد. عباس 
كفت: نبايد كردن1/) كه ترسم اينكه حقءما با ما ندهند يس از اينكه. و او مردى داهى بود همجنان افتاد كه«4) او كفت. 

فيكف روات ذيكر ازناو أق:اسث كه در آخر عهند عم مالى سيار اوردند از فارس 11و سوس وافواقء غمر كفشة اكرشها 
كه بنو هاشميد حقّى كه شما راست بر سبيل قرض به من دهيد تا:١1)‏ در مصالح مسلمانان و حوايج ايشان صرف كنمء جون مالى 
آرند عوض باز دهم. من كفتم: روا باشد. عمر را وفات آمد١؟١)‏ ييش از آن كه مال رسيد«23) و آن قرض ناكزارده ماند» و اينكه 
اخبار و مانند اينككه اصحاب شافعى آوردند براى حيجت بر ابو حنيفه. 
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(ك١١).‏ اساس#قدارة» با توكضديه ادو ذيكر تببخه بدلها افزوده :شد 
(؟). آد وديكر نسخه بدلها: على عليه السّلام. 

(*. آدء كاء كا: بنزديكك, كا: در نزديكك. 

(؟). آدء كاء كا: جنان كه من التماس كردم بكرد و. 
فاق كاه كاتدر عيدة من نوه 1 ] 

(©). آد. كاء كا: صرف كنى. 

(8. آدء كاء كا: نبايست كردن. 

(5). آذ كا 6ا: هميطاق امد كه 

(030). آدء كاء كا: يارس. 

.)١١(‏ آدىء كاء كا من. 

.)١١(‏ آدء كاء كا: وفات رسيد. 


(1). آدء كاء كا: مالى برسد. 


١١١/ : صفحه‎ 


صفحه 91شاعز از [علدارعر 


و دليل ما ظاهر قرآن است و اجماع اهل البيت و اجماع طايفه. [امَا]١١)‏ بنزديكك ما سهم ذى القربى امام را باشد» و بنزديكك شافعى 
جمله خويشات را ازادوروتزديك وؤن وهر وخر وبرركك غلى فراتض الله: للذكر مقا دحظ الأتقين 0" و متيو ابو ثور 


كفتند: زن و مرد راست باشند در او. و سهم ذى القربى بنزديكك شافعى قسمت بايد كرد» بر هاشميان شرق و غربء و ابو اسحاق 


اسفراينى كفت: بر اهل آن شهر قسمت بايد كردن جه بر آن وجه متعذّر باشد و اينكه فرع«0) ساقط است از ماء جز آن كه ما در 
سهم يتامى و مساكين و ابناء سبيل«2» جنان كوييم كه ابو اسحاق كفت بر اهل شهر و ما والاها. [وَ اليتتامى و المساكين و ابن 
السَّبِيل 0/١]‏ آن سه سهم كه نصيب يتيمان و درويشان و راهكذران8 اشسنثت در خمس [إو فىء ]41) به يتيمان آل محمّد و مساكين و 
ابناء سبيل ايشان بايد دادن بنزديكك ما. و جمله فقها خلاف كردند در اينكه و كفتند: فقراى مسلمانان را باشد و ايتام و ابناء سبيل را 


از ايشان. دليل ما بيرون ازه 3٠١‏ اجماع فرقه و اخبار«١١)‏ اهل البيت اينكه «لام» تعريف است كه نيابت كرد از اضافه فى قوله: و اليتامى 
وَ المساكين و ابن السّبيل» كانّه قال: و لذى قربى آل محتّرد و ليتاماهم و مساكينهم١؟1‏ و ابناء سبيلهم» براى آن كه در ذى القربى 


اجماع است 

.)١-8(‏ اساس» تدارد» باتوضفيه آد وذيكر تبه بدلها افزوده شد 
(؟). كاء كا: خورد. 

("). سوره نساء (6) آيه ١1و72 .١‏ 

(©). آدء كاء كا: بايد كردن. 

(5). اساس: آن نوعء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(©). آد كا: اينكه سبيل. 


0 اشاس تدارد يا ديه أدبو ذيكر نبخه يذلها از قران جد افووده شد [..] 


(8). آد كاء كا راه كذريان. 
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.)0١(‏ اساس: بر اينكه. با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)0١(‏ آىى كا: اجماع. 
(؟1). آد كاء كا: و لمساكينهم. 


صفحه : ١١/8‏ 
[كه]١03‏ اكر [جه]؛؟» مطلق است. مراد ذى القربى آل محمّداند» فكذلك فيما كان معطوفاه” عليه. كى 000 عامّه قدّاء 
خواندند: يكون به « يا ) و نصب «نون» على معنى (على معنى كى لا يكون». الفىء دولة. وابو جعفر به «تا» خواند و رفع «دولة» على 
معنى كى لا تكون دولة. اى تقع دولة. و«كان» تامّه باشد به معنى حدث«7» و وقع. اى كى لا تقع دولة. و جمله قرّاء به ضم «دال) 
غراند كك اذاو هبد لصيو السلس اق اناد كلاو «دولة» خواند به فتح «دال». عيسى بن عمره8) كفت: هما لغتان بمعنى واحد, و 
ديكران كفتند: فرق است ميان ايشان براى آن كه دولت به فتح «دال» ظفر و غلبه باشدء و به ضمء «دال» ما يتداوله النّاس بينهم من 

الاموال كالعاريّةُ و غيرهاء و قيل: الدّولهُ فى الملكك و الدّولهُ فى المال. 

عق تعالى كفت: نا ابتكه فىء وعدت دول اندو ميان ترانكراة شما براي أن كه در جافلت عرق غيص بردي رسن از 
آن جا ربع237 بركرفتى» آنكله بيرون1) آنجه خواستى [؟١-‏ ب] 

و١4‏ او را به جشم نيكو آمدى بر كرفتى و آن را «صفايا» خوانند 23٠١‏ و على١١١)‏ ذلك قال شاعرهم- شعر: 


لكك المرباع منها و الصَفايا و حكمكك و النُشيطة و الفضول 

وقال آخر: 

(1-29). اساس» تدارد» باتوخاية آد واذيكر تبه بدلها افزوده شد 
("). آدء كاء كا: يكون عطفا. 

(؟). اساس و رفع» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 
(0). آدء كا: عيسى بن عمرو. 
(©). آد كاء كا بين الأغزياء ولك 

(0. آدء كاء كا: ربعى. 

لكل 1دذيا ان كدييكن ال قعسة خرف كل كايا أن كد يكن اذ لسمية. 
(9). آى كاء كا: كه. 

(2030. آدء كاء كا: خواندندى. 

].....[ آدى كاء كا: و فى.‎ .)0١( 


١١9 : صفحه‎ 


[أى 3١]‏ أنا بن الاخذين ربع المال؛ يعنى انا بن الرّؤساء. حق تعالى1) در اسلام ربع با0» خمس كرد تا رسول را و اهل البيت و اقرباء 
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او راز غنيمت خمس باشدء و آنجه خاص٠ء‏ رسول است و آن فىء است كه جمله او را باشد و خويشان او راء جنان كه در اينكه 
آيت بيان كرد و اينكه را خمس نباشد. 

و بدان كه زمينها بر جهار قسم است: زمينى آن است كه اهل او اسلام آرند بطوع و رغبت خود بى قتال«. آن زمين ايشان 
ايشان«0) را باشدء در دست ايشان رها كنند تا جنان كه خواهند [در آن:» تصدّف مى كنند به بيع و شرى و هبه بر ايشان در آنجه 
حاضل ايه ابشاة تراز علات عشر باش يا تصنطه العشر. 

وازفيتى فيك أن اند ده شي ماس عله عباناقاة راياشك. 

امام به آن كس دهد به مقاطعه كه او خواهد به جندانى كه صلاح داند» و آنجه حاصل شود از آن جا صرف كند با مصالح 
مسلمانان. 

وضرب سيوم7» زمين صلح است. و آن زمين اهل جزيه باشد از اهل ذمّهء امام با ايشان مصالحه كند با آنجه صلاح داند از ربع و 
ثلث و كما بيش آن به حسب مصلحتء جون اسلام آرند صلح و جزيه از ايشان بيفتد» و حكم زمين ايشان حكم زمين آنان باشد 
كه بطوع اسلام آورده باشندء و اينكه از جزيه باشد كه امام بر ايشان نهد. خواهد بر سرايهاى ايشان و خواهد بر زمين ايشان. 

و ضرب جهارم زمينى است كه اهلش باز كذارند واز آن جا بروند» آن 

(8ت١):‏ اساس» قدارده با توخاية آد واذيكر تبخه بدلها افزوده شد 

(0). آد كاء كا: حق. 

(*». كان يا . 

8) كا يعت فد ارا: 

(0). آدء كاء كا: ندارد. 


(/0. آد ا سيم . 


١١٠١ : صفحه‎ 

خاص امام را باشد جنان كه زمين بنو التضير رسول را بود. و همجنين زمينهاى موات كه آن را مالكى نباشد امام را بود كه احياى 
آن كند يا به كسى دهد تا احياى آن كند بر خراجى و قرارى. 

وما آتاكم الوَسُولِفَحَذُوهِوَّ ما تهاكم عَنسَقَانتهُوا وَ انوا للم آنجه رسول به شما دهد؛١)‏ بستانيد» و آنجه نهى كند شما را از آن باز 
ايستيد. حسن كفت: در اينكه آيت رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- غنيمت به ايشان داده”" و ايشان را از خيانت نهى كرده”» و 
حمل او بر عموم كردن اوليتر باشد. جه الفاظ عموم قرآن جون مطلق باشد و مخصضصى:«”" نباشد» حمل كردن بر عموم واجب بود. و 
حكم بن عمير التَمالى:8) كفت كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: قرآن سخت«#) مستصعب است بر آن كه تركش 
كند» و خوار است بر ان كه متابعت او كند و طلب كند او را. و حديث من صعب و مستصعب و او حكم«7 است» هر كه تمشكك 
كند به حديث من و جمع كند ميان او و قرآن براو خوار باشد«/؛ و هر كه به قرآن تهاون كند وبه حديث منء در دنيا و آخرت 
زيانكار باشد. و شما را فرمودهاند كه: قول من كيريد و فرمان من كار بنديد و متابعت سنّت من كنيدء هر كه به قول من راضى باشد 
به قرآن راضى باشدء و هر كه به قول من استهزاء كند به قرآن استهزاء كرده باشد, قوله تعالى41: و ما آتاكمد الوَسُول فك دُودُوَ ما 
تهاكم عَنفَانتَهُوا و انّقُوا الهم 
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.١(‏ آدء كاء كا از غنيمت. 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها: دهد. 

("). آد و ديكر نسخه بدلها: كند. 

(6). اساس: مختصء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(5). اساس: آد. كا: حكم بن عمر الثمالى» با توه به كا تصحيح شد. 
(8). آدء كاء كا: صعب. 

(/0. آد: مستصعب است و در حكم, كا: مستصعب است و دراو حكم. 
(). آى كاء كا: آسان شود. [.....] 


(9). آدء كاء كا: باشد و اينكه آيت برخواند كه. 


صفحه : ١7١‏ 
در خبر است كه عبد الله مسعود مردى را ديد محرم, احرام كرفته و جامه دوخته يوشيده. كفت: يا هذاء اكر محرمى جامه دوخته 
بركن. كفت: آيتى از قرآن بر من توانى خواندن در اينكه باب! كفت: آرى:1): و ما آتاكمدالوَسُولدفت دُوهِوَ ما تهاكم عَنسقَانتهُوا و 

انّقُوا الله و اينكه دليل آن است كه آيت را حمل بايد كردن بر عموم. 

و الوا لهات الله جد نك امقاي كتريس عدا سيد كران سكع حقريك السك 

للفْمَراءِ المهاجرين» كسد تقدير يت آناست كه كن ايكون دول ب الأعياء بكي بل لِلفْقَراءِ المهاجرين]7. كفت: تا مال 
عنمت دار ل فاود نراق تر نك امصباه د ووظا توا مافتك ال حيابت ان كددو مك حانو سئاه عرد ره كزدتد وبا وسر ل دمي 
آمدكد: الكووصف كرد ابشان راء كفت اقبو خركنا من ديارهم.ء آنانند كه ايشان را بيرون كرده باشند از سرايهاشان و 
فالما8 8 تكثرة تفلا مو اللو رضوانا [ف9دن] 

در محله حال 7)» أى طالبين فضلاء در آن حال كه طلب فضل و رضاى خداى فى كنلك. .و يتش 4و اللمو زشر لهو انصرت خداى و 
رسول خداى مى كنند» يعنى نصرت دين خداى و بيغمير خداى مى كنند. أولئكك هم الصَادِقُونه ايشان راستكير انند. 

در اخبار آمد كه: مردى80) بود از ايشان كه ستكف بر شكم بستى تا يشت او راست دارد«#» و به زمستان جاله«/ا» بكندى ودر او 
نشستى تا سرما كمتر يابد8) كه هيج جا بنداشتى47)» سعيد جبير كفت و سعيد عبد الرّحمن بن أبزى كه: در جماعتى 

(1). آدء كا: در اينكه باب من اينكه آيت بر او خواندم. 

(9). اساس: تدارده با توديه ادو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(©). اد كاء كا و قوله. 

(©). آدء كاء كا: جمله در محلء حال افتاد. 

(ه). آدى كاء كا: مرد. 

(ع). آد كاء كا: راست داشتى. 

(/0. آد وديكر نسخه بدلها: كوى. 

(6). آد. كاء كا: كمتر يافتى. 

(9). آدء كا: خانه نداشتى» كا: جامه نداشتى. 
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صفحه : ١7١7‏ 
مهاجر» قوم١١)‏ بودند كه ايشان سراى داشتند و زن داشتند و بنده و يرستار و شتر«”»» جز آن است كه خداى تعالى ايشان را درويش 
خواند ودر زكات سهمى يديد كرد براى ايشان. 

لقني ف انلو رطقم شاه إليهم» توش ة هارن لكانار اكسميف كقد اك با ايشان60. و لا يَحدُون فى 
113 رع اك أ ييا و اندو قو ل كر ماني ووم ارقن معدي الع زابشة 31 | لوده وس ساي ا للعليوو اال ود اديه 
مهاجران مىدهدء براى آن كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- اموال بنى النُضير قسمت كرد ميان مهاجره4) و جيزى به 
انصار: 0٠١‏ نداد» مكره ١‏ سه كس را كه كفتيم يبش از اينكه. و يُوْثرُونَ عَلى الشريعهنية وايشان مهاجر را بر خويش و اهل خويش 
ايثار مى كنند» و اكر جه ايشان را١؟١)‏ حاجت باشد و نيز كفتند«17): 

آيت در مردى آمد انصارى كه او را سر كوسفندى بود بريان كرده واو واهل 

.)١(‏ آدء كاء كا: قومى. 

.)١(‏ آدء كاء كا: اشتر. 

(©). آدء كا: تبوّءوا الدّار. 

(). كا: شناختند. [.....] 

(/ت ق).: اساس» ندارد» با توه به آد و ديكر تسخه بدلها افزوده شد. 

(2). اساس: آمدندء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). آدء كاء كا: بر ايشان. 

(9). آدء كاء كا: مهاجران. 

(2090. آدء كاء كا: انصاريان. 

.)0١(‏ آى كاء كا آن. 

(؟١1).‏ آدىى كاء آن. 

.)١1(‏ آدء كاء كا: انس كفت. 


صفحه : ١١‏ 
و عيال او١١»‏ محتاج بودند. آن سر به همسايه١؟)‏ فرستاد از جمله مهاجر او را بر خود و عيال خود ايثار«” كردند. 

عبد الله عباس كفت رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- روزه5» بنى النُضير انصاريان را كفت: اكر خواهيد كه با مهاجر مواسى:2) 
كنيد در سرايهاتان و مالهاتان» كه ايشان را آن جا سرايى و مالى نيست تا من شما را نصيب كنم در قسمت مال بنى الْنُضير و اكر 
نخواهيد تا اينكه©) به ايشان دهم و مال شما شما راست. كفتند: ما مال خود با ايشان مقاسمه كنيم و به مال بنى التضير طمع نداريم 
تا خاص ايشان را باشد. خداى تعالى در حقايشان اينكه آيت فرستاد: ويؤئرون على أنيهم و لو كان رهم حاف 

شقيق بن سلمه روايت كرد از عبد الله مسعود كفت: رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- يكك شب نماز شام و خفتن بكذارده7. 
مردى از ميان صف برخاست١8‏ و كفت: معاشر المهاجرين و الانصار؟ مردى غريبم و درويشم. و اينكه سؤال در نمازكاه رسول 
مى كنم. مرا طعام دهيد. رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: يا دوست ذكر غربت مكن كه ركهاى دلم ببريدى؟ 
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4) أنّماه الغرباء اربعة 

#غريان جهاناست1١00.‏ كفهد: با رسول الله؟ كدامتد ابشان! كفت: 
١‏ مسجد بين ظهرانى١‏ قوم لا يصلون فيه 

» مسجدى در ميان قوم كه در او نماز نكنند و مصحفى در دست قومى كه بدو قرآن 
.)١(‏ آدء كاء كا بدان. 

(؟). آدء كاء كا: آن سر را بر همسايه. 

(. آدء كا: اختيار. 

(6). اساس: روزىء با توجه به كا تصحيح شد. 

(5). آدء كاء كا: مواساتى. 

دعن كن كلهال سا 

(0). كذا: در اساسء و آدء كاء كاء جاب شعرانى :)05١7/11(‏ بكزارد. 
(6). آدء كاء كا: برخواست. 

(9). اساس: اما با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(580). آدء كاء كا: جهارند. 


.)1١(‏ اساس: ظهانىء با توجه به شعرانى 003١ /1١1(‏ و ضبط حديث تصحيح شد. 


صفحه : ١١‏ 
نخوانند١١)‏ و عالمى در ميان قومى كه احوال او ندانند و١؟)‏ تفقد نكنندء و اسيرى در بلاد روم در ميان كافران كه خداى را 
ندائند. آنكه كفت: كيست كه مؤونتث اينكه مرد كفايت كند تا خخداى تعالى در فردوس اعلى اؤ را جاى دهد! حشرت امير المؤمنين 
على برخاست«*» و دست سائل كرفت و ببرد«ه) به حجره فاطمه عليها الس لام- و كفت: اى دختر رسول خداى در كار اينكه 
مهمان«2) نظر كن. 

فاطمه كفت: اى يسر عم رسول خداى در سراى جز قدرى كندم نبود و از آن طعامى ساختهام و كودكان ما«7 محتاجند و تو روزه 
دارى و طعام اندكك است, يكك كس را بيش نباشد. [كفت: حاضر كن. فاطمه- عليها البِِّلام- طعام را حاضر كرد. امير المؤمنين- 
عليه السّلام- جون ديد كه طعام اندككث استء با خود ]80 كفت: 

اكر من [0؟- ب] 

طعام نخورم نشايد و اكر طعام خورم مهمان را كفايت نباشد. 

دست مبارك دراز كرد به علت آن كه جراغ اصلاح م ىكنم و جراغ را بنشاند. آنكه حضرت خير النّساءهة را كفت: در جراغ 
روشن كردن تعأمل كن تا مهمان طعام نيكك بخورد آنككه جراغ بيار. و حضرت امير المؤمنين- صلوات الله و سلامه عليه- دهان 
مباركك مى جنبانيد و مى نمود كه طعام مىخورم و١١٠0‏ نمى خورد تا مهمان طعام تمام بخورد و سير شد. حضرت خير النّساءه١١0-‏ 
عليها السّلام- جراغ بياورد و بنهاد و طعام بر حال خود بود. يس امير المؤمنين مهمان را كفت: جرا طعام نخوردى:؟1)! 

كفت: يا ابا الحسن من طعام بخوردم و سير شدم و لكن خداى تعالى طعام را 
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.)١(‏ آدء كاء كا: كه آن را نخوانند. 

(؟). آدء كاء كا: كه مردم به اقوال او كوش باز ندارند واو را. 
(*). اساس كه. با توه به ضبط نسخه بدلها حذف شد. 

(ع). آدء كاء كا: برخواست. 

(©). آدى كاء كا نا. 

(9). آدء كاء كا: يا فاطمه در كار اينكه مرد. 

(0. آدىء كاء كا به آن. 

(6). اساس: افتادكى داردء از آد آورده شد. 

].....[ آدى كاء كا: فاطمه.‎ .)4-1١( 

.)0١(‏ آدى كاء كا: اما. 


(10). آدء كاء كا: نمى خورى. 


صفحه : ١١0‏ 
بركت داده است. آنككه از آن طعام امير المؤمنين بخورد و حضرت خير النّساء و شاهزادهها؛١)-‏ عليهم السّ.لام- نيز بخوردند و 
همسايدها ر؛؟» نصيب دادند از يركت كه خداى تعالى داده بود ايشان را. بامداد كه حضرت امير المؤمنين- صلوات اللمنو سلحة 
عليه- به مسجد آمد رسول- صَلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: يا على جون بودى بهه» مهمان! كفت: بحمد الله يا رسول الله نيكك 
بود. رسول كفت: خداى تعالى تعيجب نمود از آنجه توا؟» كردى دوش از جراغ كشتن و طعام نخوردن براى مهمان. كفت: يا رسول 
الله؟ تو زا كه خمر دادا! 

كفت: جبرئيل خبر داد مرا از آنء و اينكه آيت آورد در شأن تو: و يُُوئرُون عَلى أَنفْيِهم وَلّو كان بهم تخصاصة. 

در حكايات الصّالحين آمد«ة) كه ابو الحسين انطاكى كفت: هشتاد و اند مرد بر من حاضر آمدند به بعضى دههاى رىء و بر ما نانى 
جند بود آن نانها ياره ياره كردم و در بيش ايشان نهادم2). جون ساعتى بر آمد«7» جراغى بياوردم و بنهادم آن يارهدهاى نان بر حال 
خود بود كه١/)‏ هيج كس نخورهده بود از آن كه بر صاحبش ايثار كرده بود. 

ودر حكايت آمد عن حذيفة العدوى: كه او كفت: روز يرموكك40) برخاستم 23١‏ و ياره آب بركرفتم تا طلب يسر عمّى كنم كه با 
اينكه جماعت در بيابان بوده١١).‏ كفتم: 3 به او رسم واو را رمقى بود اينكه شربت آب بدو دهم. به او 

(). آد كاء كا: فاطمه. حسن و حسين. 

(9) اذ كلك كاد و مسايكان رانف 

(”"). اد كاء 
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با. 

(©). آدء كاء كا به آن درويش. 

(). آدء كاء كا: آوردهاند. 

(ع). آد. كاء كا ودر جراغ آوردن تهاون مى كردم. 
(0). آدء كا: شدء كا: بود. 


(8). آدء كاء كا: كه هر يكك بر صاحبش ايثار كرده بود. 
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(9). آدء كا: احد. 
06١‏ أ كاء كا برخواستم. 
.)١١(‏ آدء كاء كا: افتاده بود. 


١١78 : صفحه‎ 

برسيدم او رمق داشت,ء خواستم تا آب بدو دهم نالهاى بر آمد از يس يشت من. 

يسر عمم اشارت كرد به او» برفتم. هشام بن العاص را ديدم برفتم تا آب به او دهم ناله ديكر برآمد. او اشارت كرد كه آب بدو 
ده١١).‏ جون بنزديكك او رسيدم جان بداده بود. [تا به نزديكك هشام آمدم او نيز جان بداده بود]1". با نزديكك يسر عم. آمدم جان 
بداده بود. كفتم: سبحان اللّه؟ ايثار اينكه باشد. 

در خبر است كه حضرت امير المؤمنين على- صلوات الله و سلامه عليه- روزى جماعتى را ديد كفت: 

من انتم» 

كيستيد شما! كفتند: 

نحن قوم متوكلون 

» ما جماعتىايم مت وكلونء به توكل زند كانى كنيم. كفت: توكل شما به كجا رسيده است«"! كفتند: 

اذا وجدنا اكلنا و اذا فققدنا صبرناء 


جود بياييم بخوريم وجون نيابيم صبر كنيم. [على- عليه السَلام "5١|‏ كفت: 


هكذا يفعل الكلاب عندناء 
سكان بنزديك ما همجنين كنند. كفتند: يس جككونه بايد كرد يا امير المؤمنين! كفت: جنان كه ما كنيم» جون نيابيم شكر كنيم و 
جون بيابيم ايثار كنيم. 


ذو النُون مصرى را يرسيدند كه: زهد جه باشد! كفت سه جيز [باشد]:0): 

تركك طلب المفقود و تفريق المجموع و الايثار بالقوت 

» كفت: آنجه داريد بدهيد و آنجه نداريد مجويبده* و آنجه قوت تو باشد به آن ايثار كنيده37. وَ مَن يُوق شح فيه فأ وليك هم 
المْفلِحُون» كفت: هر كس را كه او را نككاه دارند از بخل نفسء ايشان ظفر يافتكان باشند. و «شح در كلام عرب بخلى باشد با 
حرصء يقال: شحيح بين الشح و الشْحَهُ و الشحاحة؛ قال عمرو بن الكلثوم- شعر: 


ترى اللحز الشّحيح اذا امرّت عليه بماله فيها مهينا 
.)١(‏ آد كاء كا خواستم كه او را آب دهم. [.....] 
(؟). اساس: افتادكى داردء از آد آورده شد. 

("). آدء كاء كا: شما تا كجاست. 

(0- ©). اساس: ندارد» با توججه به كا افزوده شد. 
(©). آدء كاء كا: نخورى. نخوريد. 

(0). آدء كاء كا ايثار كنى / ايثار كنيد. 
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صفحه : /ا١١‏ 

ابو الشّعئاء كفت مردى عبد الأه مسعود را كفت: من مىترسم كه هالكك باشم. كفت: جرا! كفت: براى آن كه خخداى تعالى 
مى كويد: و مَن يُوقء شح نَّفسِه ولك هم المُفلِحُون» و من مردى شحيحم از دست من هيج [19- ر] 

جيزى بيرون نيامد١١).‏ كفت: شحيح نه آن باشد» شح آن باشد كه مال نككاه دارى و از مال برادرت خورى به ظلمء اينكه كه تو 
كردى بخل است و بخل بدخويى است. 

على: بن طلحه كفت از عبد الله عاس كه كفت: در اينكه آيت مراد آن است كه هر كس كه [او]:؟» متابعت هواى نفس كند. إبن 
زيد كفت: هر كس كه بخل نفس او را حمل نكند كه مأمورات را تركك كند و منهتّات را ارتكابء از آنان [باشد]:* كه او را نكاه 
داشقه باشتد ال بخل نفس. 

أنس مالكك روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: 

هر كه او زكات بدهد و مهمان را طعام بدهد و در نائبهاى كه افتد خرجى كندء او برى باشد از شح نفسء و هم أنس مالكك روايت 
كرد كه رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- در دعا كفتى: 

*» اللهم:انّى اعوذ بكك من شح نفسى وه اسرافها و وسواسها. 

جابر عبد الله أنصارى روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: 

انَقوا الشح-فانء الشّح اهلك من كان قبلكم 

» كفت: بيرهيزيد از بخل كه بخل هلاكك كرد آنان را كه بيش شما بودند. 

أبو الهاج الأسدىء كفت: به خانه خداى طواف م ىكردم, مردى را ديدم كه طواف مى كرد مى كفتى: 

اللهم.قنى شح نفسى» 

وبر آن80) زيادت نمىكرد. او 

.)١(‏ آدء كاء كا: نيايد. 

(0). اساس: تدارف با توخهديه كا افروده شك. 

(8). اساس: تداردةة با توعديه أدبو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(©). آد من. 

(0). آدء كا: و بر اينكه جيزى. 


١1١/8 : صفحه‎ 

را كفتم: يا هذا تو خود دعا همين دانى! كفت: مرا اينكه كفايت است براى آن كه جون١1»‏ مرا از بخل نفس نككاه دارند7) دزدى 
نكنم و زنا نكنم و فلان معصيت و فلان وفلان نكنم. برسيدم كه: اينكه كيست! كفتند: عبد الرّحمن عوف است. 

كفتنده”" كسرى وزيرانش را كفت: جيست كه فرزندان آدم را زيانتر دارد! 

كفتند: درويشى. كسرى كفت: بخل بتر«*» است از درويشىء كه درويش حون مال يابد فراخ دل«8) شود» و بخيل هركز فراخ دل 
نشود. 


وَ الَذِينَ جاؤًهء) و الَذِينَ تَبوّوَا الدَارَ وَ الإيمان١٠3-‏ الاية. و تابعيناند, و اتباع تابعيناند, و ايشان آنانند كه خداى تعالى در حق"ايشان 
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كفت: و الَِّينَ جازٌ مِن بَعدِهِم:١0)»‏ يس جهد كن تا از اينكه سه كروه بيرون نباشى. 
عبد الله عتّاس كفت خداى تعالى فرموده است ما را كه: استغفار كنيم براى اصحاب رسولء با آن كه دانست كه ايشان مفتون 
و اعت شددة: 

.)١(‏ آدء كاء كا خداى تعالى. 

(؟). آدء كا: از بخل خودم نككاه دارد. 

6 أى كاء ككا: أوودهائد كه. 

(©). كا: بدتر. [.....] 

(5). آدء كاء كا: فراخ دست. 

(*). اساسء آد. كاء كا: جاءواء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(/). آد كاء كا: تابعان و اتباع تابعان. 

(0). آدء كاء كا: مردم. 

(9). آدء كا: مهاجرانند. 

. سوره حشر (09) آيه‎ .)٠١( 

(01: آد الاية. 


١١9 : صفحه‎ 

مسروق كفت از عايشه شنيدم كه كفت: شما را فرمودهاند كه استغفار كنيد» اصحاب رسول را شما لعنت مى كنيد و من از رسول- 
صلى الله عليه و آله و سلّم- شنيدم كه كفت: امت [من]١3‏ از دنيا بيرون بنرود«7) تا آخرينان اوّلينان«” [را]:؟» لعنت نكنند. و عبد 
اللشغمل كفع عون كس اميق كد عيتحابه ونن ول وا لعننث كنب كوي كدزق لكين آن كس باد كه ]ز كما بتو اشبش: 

عوّام بن حوشب كفت: من آنان را كه دريافتم از صدر اينكه امت كفتندى: 

محاسن صحابه با مردم بكوى:12 نا دلها بر ايشان مؤتلف شود. و آنجه ميان ايشان رفت مككوى237 تا مردم را بر ايشان نياغالى7//. 
اينكه اخبار و مانند اينكه دليل مى كند كه در آن عهد [اينكه]:4) معنى رفته است و ما را بر جمله: 0٠١‏ مكلف به آنيم كه خداى١١1)‏ 
مارا كفت در اينكه آآيت كه در دعا مى كوييم: رَينَا اغفر نا وَ إخواننا الّذِين هونا بالإيمان و لا تجعل فى قُلُوينا غلا لين آمنُوا 4 
إنك روف رَحِيوك بار خدايا بيامرز ما راو آن برادران كه سبق بردند ما را به ايمان و در دل ما هيج غلى و حقدى مكن آنان را 
كه«؟١)‏ مؤمن بودند«17). كه [تو]:؟٠١)‏ خداى مهربان و بخشايندهاى. و اينكه دعايى است كه جمله مؤمنان اؤلين و آخرين دراو 
داخلاند. و آن كه خارج باشد از اينكه صفتء خارج باشد از اينكه دعاء جه اينكه دعا نه با كسى مى كنند كه بر او يوشيده 
(#إدودعت1) اساس#قدارد» باتوشه يه آذ و ذيكر تسبكه بدلها افزوده شد. 

(9). كا: نبرونك. 

(). كا: اؤٌلينان و آخرينان. 

(ه. آد كاء كا: تكوييك كه. 

(2). آدء كاء كا: بكوبيد. 
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(/0. آدء كاء كا: مكوبيد. 

(8). كذا در اساس: نياغالى/ نياغاليد» آد. كاء كا: بنيازاريد. [.....] 
.)٠١8(‏ آدء كاء كا: و ما جمله. 

.)١١(‏ آدء كا تعالى. 

(؟١١).‏ آدىء كاء كا: از آنان كه. 

(19). آدىء كاء كا رَبَنا نك رؤّف رَحيمه 


١١١١ : صفحه‎ 

21 كنا ناو عنما رحو تقلا اللددمنا هيه كا ومغدهاهها مسكط لعا كساه و هيك 

ألم َرَ إِلَى الَِّينَ ناَقُوا [ع9- دب] 

يَقُولُون لإخوانهم الَّذِينَ كَفَرُوا ” من أها لكاب حدق تماق ون ابنكه آرت فت تي اق عفد آثان را كه ماق تقندافذ! 

ومنافق آن باشد كه در دل كفر دارد و بر زبان ايمان» و اشتقاق آن(«2) از «نافقاء» استء و آن سوراخ موش دشتى باشد كه جند سر 
دارد» جون از يكى قصد كنندش از ديكر راه بجهد, منافق همجنين باشد به ظاهر به در ايمان به در آيد و به باطن به در كفر بجهدء 
به زبان با مسلمانان باقند وه دل ا كافزان».و اكه لفظى شرحى انث ومعتى اودر شرع اسرار الكثر و اظهاز الايمات باشد. قو لوده 
لإخوانهم لين كفَرُوا بي كريد برادران خود را از كافران اهل كتاب يعنى جهودان بنى قريظه و بنى التضيرء و قوله: يَقُولُونه در 
محلء حال استء يعنى قائلين. ين أخرجكُم لحرن مَعكُم منافقان جهودان را كفصد: شما دل مشغول مداريد كه اكر شمارا بيرون 
كنند ما با شما بياييم. ولا تطعافيك أغداً أبداء ودر سوه شما و قصد شما طاغت كين لداريع. وَإنه© و الليَشْهَدٌ إِنّهُم لكاذِبونه و 
خداى تعالى كواهى مىدهد كه ايشان دروغ مى كويند. 

ين أخرجوا لا يَخْرّجُون مَعَهُم» بل اكر ايشان را كه جهودانند«8 از مدينه بيرون كنند اينكه منافقان با ايشان بيرون نشوندء و اكر با 
ايشان كارزار١4)‏ كنند اينكه 

.)١(‏ آدء كا: بماند. 

(5). آد كاء كا: او. 

(). آدء كاء كا اينكه منافقان. 

(6). اساس: و لثن» با توه به نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

(9- 0). آدء كا: كالزار/ كارزار. 

(6). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). اساس: ما با شماء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(8). اساس: جهودانء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


عرف نا 
منافقان بيرون نروند و يارى نكنند ايشان را [وَ لَئْن نَصَرُوهُم ليوَاْنَ الأدبار ثم>لا يُنصَرُونه و اكر نصرت كنند ايشان را يشت بر كنند و 
به هزيمت بروند» آنككه]١١»‏ نصرت نكنند ايشان را از قبل خداى- جلء جلاله. 
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آنكه كفخة لقم أََدَ وعد فى كد دورهع من الل شما كه مؤمناتيد» به ترس .دن دل ايسان بيشترية الخداى» بع ال شما يشير 
ترسند«5) كه از خداى. 

ذلك بأنّهُم قومءلا يَفقَهُونه اينكه براى آن است كه ايشان مردمانىاند كه جيزى ندانند. 

لا ُقاتَلُونكم جمِيعا إِنَا فى قرىء مُحَصَرَة) كفت: اينكه جهودان با شما كارزار نكنند الا در شهرهاى حصين از حصارها و جايهاى 
محكم, و به صحرا بيرون نيايند بر عادت عرب. أو مِن وراء در يا از يس ديوارها. إبن كثير و ابو عمرو خواندند و عبد الله عباس و 
مجاهد:2): «من وراء جدار» به «الف» على لفظ الواحدء و باقى قرّاء «جدر) به ضمء ١اجيم)‏ و«دال» على لفظ الجمع واز بعضى مكاك 
روايت كردند: «جدر) به فتح ١جيم)‏ وسكون «دال). بَأسيُم َينْهُم شَدِيدٌ شجاعت و صولت در ميان ايشان سخت استء يعنى تا با 
يكديكر باشند لاف زنند و به زبان شجاعت كويند. جون00) بيرون آيند از ايشان ضعيفتر و بد دلتر نباشد6). تَحسَبُهُم جَمِيعاً تو 
يندارى يكىاند و مجتمعاند و با يكديكر موافقاند» و به خلاف اينكه است(0372 كه دلهاى يراكنده:8) مخالف دارند. 

قتاده كفت: اهل باطل جنين باشند» ممختلئ الأهواء و الكلمات باشند. 

.)١(‏ اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(5). آدى كاء كا: به مى ترسلد. [.....] 

(. آد. كا: كالزار. 

(6). آدء كاء كا نيز. 

(0). آد به جنكك. 

(8). اساس: نباشندء با توجه به آد» كا تصحيح شد. 

(0. آدء كاء كا و قُلوبُهُم شَنَى 

(). آدى كاء كا و. 


١7 : صفحه‎ 

مجاهد كفت: معنى آن است كه دين منافقان خلاف١١)‏ دين جهودان است. ذلك بأنّهُم فوملا يَعققلُون» كفت: اينكه براى آن است 
كه ايشان كروهىاند كه عقل١")‏ كار نمى بندند. 

ككل الذيضد قن قبلهم» كفت: [مفل ]0 ابنان جون مغل آتانند كه يبشن ابشان بودند. عبد الله عباس كفت: بنو قينقاعاند. مجاهد 
كفت: مش ركان قريش اند كه به بدر كشته شدند. ذاقُوا وبال أمرهم» بجشيدند و بال كار خود از قتل و اسر و جلا. وَلَهُم تعذابه أَليمم 
وابغاة راعذاى ات درداكه: 

انك عل ,اذ جهود و منافق را كنس كفل الفيطاتء حزن مغل اتلس 7 كه كنت ادمع | كد كاف شو درن كاف سلب كفث: 
من از تو بيزارم كه من از خداى مى ترسم. 

عبد الله عئّاس و عبد الله مسعود كفتند: مراد به انسان برصيصاى راهب است؛ و قصّه او آن بود كه در زمان فترت» در صومعهاى 
خداى را هفتاد سال عبادت كرد. ابليس جندان كه خواست كه بر او ظفر يابد نمى توانست. يكك روز مرده شيطان«0) را جمع كرد. 
كفت: مرا حيلتى بياموزى20) در كار برصيصا. يكى از جمله ايشان- كه او را أبيض كفتند- و او آن بود كه روزى بيامد و خواست 
تا رسول ما را وسوسه دهد07 و جبرئيل بيامد و يكى ير« بزد و او را به اقصاى هند انداخت- او كفت: من تدبيرى سازم. بيامد و بر 


صورت -7١7[‏ ر] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه طامعاعا از إعلارعر 


راهبى ميان سر تراشيد«4) و جامه رهبانان يوشيد« 2,23١‏ و به زير صومعه برصيصا آمد واورا آواز 
.)١(‏ آدء كاء كا: به خلاف. 

(5). آد كاء كا را. 

(0). اساس: تداردة با توضديه ادبو ذيكر سحه بدلها افزوده شد. 

(©). آد كاء كا إذ قال للإنسان اكفر 

(0). آدى كاء كاد قياطين. 

(©). آدء كاء كا: بياموزيد. 

(0). آدىء كاء 
(00) أن كك كلو اق [] 
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: وسوسه كلك. 


(4). 5-5 كا تراشيده. 


)0 ). أ كا يوشيده. 


١779 : صفحه‎ 

داد. او جواب ندادء واو راعادت بودى كه روى از نماز بنكردانيدى انَا به وقت افطار يكك ساعت»ء [و]١١)‏ صوم الوصال داشتى ينج 
روز وده روز. 

جون ابيض بديد كه او جواب نمى دهد, در زير صومعه او بايستاد و به نماز مشغول شد. بر وجه نفاق و خداع. جون برصيصا از نماز 
فارغ شدء فرونكريد راهبى را ديد به نماز مشغول شده در زيّى7" و هيأتى نيكو. جون جنان ديد تأسّف خورد بر آن كه جواب او 
تدادو 0 آواؤ خادو كفخة يا عبد اللهء مرا معذور دار كه تو آواز دادى و در نماز بودم. جون فارع شدم بكوى نا جه كار اسث تو را! 
كفت: مرا آرزوست كه با تو به يكك جاى باشيم«" و به يكك جاى عبادت كنيم«0)» و من سيرت تو بركيرم و به تواقتدا كنم واز 
علم تو جيزى اقتباس كنم« و به دعاى تو رغبت مى كنمء و من نيز تو را دعا كنم. 

برصيصا كفت: من از تو مشغولم و دعا [ى من ]07 عام است جمله مؤمنان راء اكر تو مؤمنى در اينكه ميانه [باشى ]81). آنككّه او را رها 
كرد و با سر عبادت شده4) جهل شبانه روزه١23.‏ جون باز نككريد0١31»‏ او را ديد بر ياى ايستاده و نماز م ىكرد و تضرّع و ابتهال 
فى كرد. وق نان ذيذء كفت: اى بندة تداق يكوى تا جه حاجت دارى تابدو رسى! كفث: حاجت من آن اسث كه با تو به يكف 
جاى باشم و بسيارى زارى كرد. برصيصا او را دستورى داد تا در صومعه رفت و با 

(8-/ا- .)١‏ اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(5). اساس: به رتبتى با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(”). آدى كاء كا: نداده بود. 

(©). آدى كاء كا: باشم. 

(ه). آدء كاء كا: مى كنم. 

(©). آدى كاء كا: جيزى بياموزم. 

(9). آدى كاء كا بعد از. 
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06١‏ آد كاء كا شبانروز. 
.)١١(‏ آدء كاء كا: فرونكريد. 


صفحه : ع١‏ 
او در عبادت ايستاد» و هم بر طريق و سيرت او روزه وصال مىداشت و عبادت مى كرد و تضرّع مى نمود و در عبادت١١»)‏ بر او 
مىافزود» و در صوم الوصال مدّت درازتر مىكرد. 

جون برصيصا از او جنان بديد» عبادت خود حقير داشت و كفت: قوت اينكه مرد در عبادت بيش از قوّت من است و او مجتهدتر از 
من است. جون سال بركذشت,ء أبيض برصيصا را كفت: من بخواهم رفتن كه مرا صاحبى هست١3"‏ يارى ديكر و من كمان بردم كه 
تواز او مجتهدترى, اكنون اجتهاد تو بديدم او از تو عابدتر است و مجتهدترء بر او خواهم رفتن. برصيصا را سخت آمد و نخواست تا 
مفارقت كند از او. براى آن كه سخت مجتهد يافت او را. جون وداع كرد او را و خواست تا برود» كفت: يا برصيصا؟ تو را دعايى 
بياموزم كه آن بهتر از اينكه همه استء و آن نامهاست خداى را كه به آن بيماران را شفا دهد و مبتلايان را عافيت دهد و ديوانكان 
راعقل دهد. 

كفت0”: نخواهم كه اكر مردم(؟) اينكه حال«0) از من بدانند مرا مشغول كنند از عبادت و من از كار خود باز مانم. الحاح كرد براو 
و كفت: وقت آيد كه تو را حاجت آيده#» بدان. جندانى بككّفت تا او آن دعوات ياد كرفت. آنككه باز آمد و ابليس را كفت: هلاكك 
كردم آن مرد را. 

آنكه بيامد و مردى را بكرفت و كلوى او به كازه/27 كرفت» آنككه بيامد بر صورت طبيبى و كفت: اينكه صاحب شما ديوانه است من 
او را معالجه كنم تا بهتر شود. كفتند: روا باشد. آنككه كفت: من شما را راه نمايم به مردى كه او 

.)١(‏ آدى كاء كا: و تضرّع در عبادت. 

(؟). جاب شعرانى )09/١١(‏ و. 

ماران كه كادوسيها كلك ]سد 

(©). كااز. 

(0). آدء كا: اينكه معنى را. 

(). آدء كاء كا: حاجت افتد. 

(0©. آدء كاء كا: باز كرفت. 


١١60 : صفحه‎ 

دعايى داند كه١١)»‏ بر اينكه مرد خواند در حال به شود. كفتند: راه نماى ما را. كفت: 

برصيصاى راهب است در فلان دير. ايشان آمدند و تضرّع كردند و او دعا كرد. 

أبيض آن ديو او را رها كرد«7) و خبر منتشر شد كه بر برصيصاى راهب دعايى مىداند كه ديوانكان را و آنان را كه ايشان را ديو 
رنجه مىداردء به دعاى او خداى تعالى شفا دهد. 

مردم از جوانب مى آمدند و او را رنجه مىداشتند و او جواب نمىداد, و اينكه ابيض هر كس را كه بزدى از مردمان بيامدى و كفتى 


دواى او |بنزديكك ]2 برصيصاست. جون يس از الحاح او جواب دادى و دعا كردى#0» ابيض او را رها كردى [تا]<اة) يكك روز 
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برفت و دخترى را از ملوكك بزد» و او را يدر مرده بود وعم-او بر جاى يدرش بود و يادشاه بنى اسرائيل بود [/171- ب] 

و سه برادر داشت. جون اينكه دختر رنجور شدء هم اينكه ملعون آمد«#) و كفت: من راه نمايم شما را به كسى كه او دعا كند و به 
دعاى او اينكه دختر بهتر شود كفتند: كيست! كفت: برصيصاى راهب. كفتند: او اجابت نكند. كفت: برويد و تضرّع كنيد و الحاح 
كنيد» اكر قبول نكند دختر را در صومعه او بككذاريد و بككوييد كه07» خواهر ما امانت است بره6» توء ما رفتيم تو دانى كه با امانت 
جه بايد كرد؟ همجنان كردند و دختر را آن جا بردند و بدو رها كردند و بر كرديدند. 

او جون روى از نماز ب ركردانيد:9)» دختر را ديد من اجمل١ 0٠١‏ خلق الله دعا 

0( آدء كا جون, كا در حال. 

(0). آد: أبيض او را رها كردء كا: ابيض ديو او را رها كرد. جاب شعرانى :)23١8/١١(‏ ابيض آن ديوانه را رها كرد. 

(ه- “ا اساس#قدارد باتوشديه ]دو ذيكر تببخه بدلها افزوده شد. 

(©). آد: الحاح بسيار مردم دعا كردى, كا: الحاح سخت او جواب دادى و دعا كردى. 

(8). آد» كاء كا: رنجور شد ابيض بيامد. 

(00. آدء كاء كا اينكه. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: نزد. 

(9). آدى كاء كا: بكردانيد. 


.)0١0(‏ اساس: اجمله. با توجه به آد» كا تصحيح شد. 


صفحه : ١١8‏ 
كرد. آن ديو ملعون او را باز ككذاشت,ء ديككر باره بككرفت او را. در روزى جند بار بككرفتى و رها كردىء و دختر با راهب تنها در دير 
بود. هم آن ملعون وسوسه كرد او را و كفت: يا برصيصاء هركز در همه عمر مانند اينكه شخص١١)‏ نديدى77) و وقتى و تمكينى7”) 
نخواهد بودن تو راء واو بى خبر است با او مواقعه كن. او به غرور شيطان مغرور شد و«6» مواقعه كرد تا دلير«0) شد. هر كه كه او 

بيهوش«2) شدىء برصيصا با او خلوت كردى١27‏ تا ابستن شد و اثر ابستنى يديد آمد. 

شيطان آمد و كفت: يا برصيصاء اينكه جيست كه تو كردى80 و اينكه همه رهبانان عالم را زيان داشت» من تو را تدبيرى آموزم: 
اينتكه دختر را بكش و در زير آن كوه كورى بكن واو را دفن كن. جون آيند وازاو«ة) يرسند» بكوى كه: شيطان [بر] 0١‏ او 
مستولى بودء او را ببرد و من با او بس نبودم0١1)»‏ كه ايشان تو را باور دارند و متّهم ندارند. 

برصيصا كفت: همجنين بايد كرد. او را در شب بكشت و فرود آمد و در آن كوه جالهاى١؟1)‏ بكند هم در شب واو را دفن كرد. 
شيطان بيامد و كوشه جامه«37١)‏ او از خاكك برون كشيد«؟١»‏ به ظاهر زمين رها كرد و برفت. جون برادران بيامدند و كفتند: حال 
خواهر ما جيست! راهب كفت: او را ديو ببرد و من با او 

].....[ آد وهمه نسخه بدلها: شخصى.‎ .)١( 

(؟). آد وهمه نسخه بدلها: نديدهاى. 

("). آد. كاء كا: و وقتى مثل اينكه. 

(©). آدء كا بااو. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بمعاعا از اعلارعر 


(0). اساس: بيدار با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). كا: بى هش. 

(0». آد: مواقعه كردى. 

(6). آدء كاء كا: كه كردى خود را. 

(9). آدء كاء كا: واز تو. 

(1). اساس: قدارد» با توه به آد و ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

.)001١(‏ آدء كا: با او بر نمى آمدم. 

(17): كذاة دن اساسء آد وديكر نسخه بدلها: ندارف جاب شعراتى (1135:/11): كورئ. 
.)١16(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: كفن. 

.)١8(‏ آد وديكر نسخه بدلها: بركشيد. 


١١"7/ : صفحه‎ 

بس نبودم كه مستولى بود١).‏ ايشان او را باور داشتند و برفتند. جون ايشان برفتند» او بيامد و در خواب١»)‏ برادر مهين نمود. كفت: 
شما دانيد0) تا برصيصاه» با خواهر شما جه كرده است. او را بكشته است ودر زير كوه دفن كرده. برادر جون بيدار شدء التفات 
نكرد و كفت: اينكه خوابى است كه شيطان مرا نموده است. 

برادره8) ميانى را شب ديكر همين وسواس نمود, برادر كهين را شب ديكّر همجنين نمود. 

جون روز جهارم بودء برادران به يكك جاى جمع شدند20). برادر كهين كفت: 

من جنين خوابى ديدم دوشء برادر ميانى و مهين كفتند: ما نيز ديديم. آنككه بيامدند و برصيصا را كفتند: خواهر ما را جه كردى! 
كفت: نه شما را كفتم كه او را ديو ببرد. ايشان باز آمدند و شرم داشتند» كفتند: ما در خواب جيزى ديديم37. 

شبى ديكر [آن ديو]١6‏ بيامد و ايشان را كفت40): برويد كه خواهر شما در فلاان جاى در زير خاكك است كشته و كوشه جامه 
او 3٠١‏ ظاهر استء بنككريد. ايشان آمدند و ديدند راست بودء خواهر را بركرفتند و راهب را از آن جا فرود آوردند و در ميان بازار 
دارى7١١2)‏ يزدند تا او را بر دار كنند. 

ابليس» ابيض را كفت: هيج نكردى» كر اوارا مجان كيين كفارة كناه او كردد و او نجات«١3١)‏ [يابد]37). ابيض كفت: من بروم و 
[كار او]«؟١»)‏ تمام كنم. بيامد و 

].....[ آدء كاء كا: با او بر نيامدم و.‎ .)١( 

(5). آدى كاء كا: برفتند و ديو در شب در خواب. 

("). آدى كاء كا: ندانيك. 

(ع). آدى كاء كا راهب. 

(0). آدى كاء كا: يس برادر. 

(©). آد» كا: روز جهارم برادران بنشستند و بر خواهر مى كريستند. 

(0). آد كاء كا: شرم داشتند كه خواب خود را بككويند. .)6-1١7-١(‏ اساس: ندارد, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(9). آدء كاء كا: وسوسه كرد و كفت. 
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.)0٠١0(‏ آدء كاء كا: كوشه ازار. 
(011). أ كاء كا درختى. 


(؟1). أ كاء كا ودر آخرت. 


صفحه : ١7/‏ 
بر راهب ييدا شد و كفت: يا برصيصا مرا مى شناسى! كفت: نه. كفت: من آن راهبم كه تو را آن دعا آموختمء ويحكك جه كردى از 
يس من؟ آبروى خود و همه عابدان عالم ببردى» و لكن من تو را جيزى بياموزم كه١3"‏ از آن نجات يابى به دعواتى كه من دانم. 
كفت: جه كنم! كفت: مرا يكك بار سجده كن تا من به دعا جشمهاى اينان بككيرم تا تو بككريزى. آنكله جون كريخته باشى تو به كن 
داق وكا اق ستعيه كرة اوتوزاو كلق شنيبون نك قرلهة كك النيظاق إذاقاله للؤتباة اكفر قلها كو قال إلى تر 2 سكف إلى 

اخاه سوب لعسيو 1 

جون او[758- ر] 

سجده كرده بود ديو از او تبرًا كرده”) و كفت: من از تو بيزارم كه من از خداى مى ترسمء و اينكه خبر از اسانيد اصحاب الحديث 
است و با مذهب ماراست نيست»ء جه در او زحفى«» جند است كه مخالفق است اصول راء و اينكه«8) ممكن است تأويل كفتن» 
اككر در خبر درست شود تأويل آن باشد كه: 

اكر اينكه خبر صحيح استء آن مرده#) همجو ابيض منافق بوده باشد» جه ارتداد بنزديكك ما درست نيست از آن جا كه مؤدّى است 
با احباط يا با مذهب جبرء و بنزديكك ما سجده جز خداى بحقيقت كفر نباشد» جه كفر از افعال قلوب باشد و در احوال جوارح هيج 
كفر نيوفتد» و لكن [از 07١]‏ افعال [و]«) علامات«4)» كفر باشد جنان كه ايمان همه افعال دل باشد و نماز علامت او بود 

لقوله- عليه السّلام: علم الايمان الصَّلا 

و علامت جيزى جز آن جيز باشد. 

وامّا بايد كفتن كه: لفظ «كفر» در آيت به معنى اظهار كفر است فى قوله: 

.)١(‏ آدء كاء كا: بياموزانم. 

(5)). آى كاء كا: توبه كنى آنكه. 

(0). تبرًا كرد/ تبّى كرد. [.....] 

(©). آد. كا: ضعفى. 

(). آدى كاء كا: آن راء 

(8). آدء كاء كا: اينكه راهب. 

(6-8. اساس: ندارد» با توه به آد و ذيكر نسخه بدلها افزوده :شد. 


(9). اساس: علامتء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : ١9‏ 
لما كم أى فلمّا أظهر الكفرء جنان كه إِنْهالذِينَ آمَنَوا ثم كفَرُوا ثم آمَمُوا ثم كفَرُوا تُمازدادُوا كفراً١1)»‏ يعنى اظهروا الايمان. و 
قوله: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللِب؟» يعنى يا ايها الذين اظهروا الايمان بالسنتكم امنوا بقلوبكم. بر اينكه تأويل اينكه تفسير بر اينكه 
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آيت درست باشد. اما اظهار ديو خود را بر ما ابو على روا مىدارد كه ديو خود را بر ما ظاهر تواند كردن«” [و بجز او كس روا 
ندارد كه ديو خود را ظاهر كند]«"» كويد: روا باشد كه خداى تعالى ايشان راه) اظهار كند بر ما بأحد الامرين.ء اما به آن كه ايشان 
را كثيف كند و امّا به آن كه شعاع ما قوى كند. 

و غرض از اينكه تشديد المحنة فى التكليف [باشد]:*) تا مكلف عند آن جون به ادلّه رجوع كند قدم بر جاى دارد به مستحق«17» 
ثواب متزايد شود كه كثرت ثواب به شدّت مشقت تكليف باشدء و بر اينكه وجوه در خبر هيج شبهت نماند, و اينكه براى آن آوردم 
كه روايت از عبد الله عتباس و عبد الله مسعود بود. و مثل اينكه قضّه به تفسير فارسى لايق باشد. 

خداى- جلء جلاله- مثل زد منافقان و جهودان را جون وعده دادند منافقان جهودان راء و كفتند: جون محمّد كويد از مدينه برويد» 
مرويد كه ما يار شماييم» و اكر كارزار«9) كنيد شما را نصرت كنيم» و اكر محمد غالب آيد و شما را بيرون كند از مدينه» ما با 
شما بيرون آييم. جون رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- محاربه كرد با ايشان» ايشان را نصرت نكردند» و جون از مدينه بيرون 
كردند ايشان را منافقان بيرون نشدند«١٠2»‏ خداى تعالى مثل زد حال ايشان را به حال 

.١1/ سوره نساء (©) آيه‎ .)١( 

(1). سوره نساء (©) آيه .١"2‏ 

("). كا: مى تواند كردن. 

(ع- 6). اساس: ندارد» با توججه به كا افزوده شد. 

(). آدى كاء كا: او را. 

(/. آد و ديكر نسخه بدلها: دارد مستحق. 

(0). آدى. كاء كا: ما با شماييم. 

(9). آدء كا: كالزار/ كارزار. 


].....[ كا: منافقان با ايشان برفتند.‎ .23١( 


١١ : صفحه‎ 

برصيصا با ديو كه [ديو]:01 كفت: كافر شو تا تو را برهانم. جون كافر شد از او تبرًا كرد و كفت: إِنّى بَرىءٌ منكثه 

و قولى ديكر مفسّ ران را آن است كه: آيت عام است در جمله كار كه شيطان ايشان را به كفر وسوسه كرد. جون كافر شدند از 
انان عدا كرد؛ و مثله قوله: وَ إذ رين لَهُم السّيطانه أعمالَهُم وَ قال لا غالب لكم: الوم ين الئاس و إِنّى عاذ كدان قوله: إِنَى بَرىءٌ 
بكو ىن أرى ما لا تَرَون057. 

إلى أخاتةاللموبةالغالمييب فكاذهاففهها الاق الثار خالد ين فيها و ذلك عنراة الظالبيون كفت عاقبت أن .هر دوو- يعنن شيطاة 
و انسان- آن است كه در دوزخ باشند مخلد و مؤْبّده”» و اينكه جزاى ظالمان است. 

قولهء يا انها اوقترا النوا اللمر افع تثميكا تذوة لكدء كقيم: 

اى مؤمنان از خداى بترسيدء وهر نفسى بايد تا انتظار كند آنجه تقديم كرده باشد و از بيش فرستاده براى فرداى قيامت» جه آنجه 
امروز كرده باشد جزا و مكافات«؟» براى او نهاده باشند معلٌّ» و قديم<6) تعالى از حق”او هيج باز نكيرة. واتقوا الل از خداى بترسيد 
كه خداى داناست به آنجه شما مى كنيد. 


ولا تَكوُوا كالَذِينَ نَسُوا اللّه قَأنساهٌم أنفس م كفت: مباشيد جنان كه آنان بودند كه خداى را فراموش كردند و دست از اوامر و 
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نواهى او بداشتند» و حقوق او ضايع كردند و فرمانهاى او فرو كذاشتند. خداى تعالى ايشان را از ياد ايشان ببرد تا يندارى حظ خود 
از دنيا فراموش كردند [58- ب] 

كه براى خود زادى 

(1). اساس: تدارد: با توضديه ادو ديكر سحخه يدلها افزوده شد. 

(1). سوره انفال (8) آيه /6. 

(9). اساس: و مخلد مؤبّدء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ع). آدء كا آن. 


(0). أ كاء كا و خداى. 


صفحه : ١١‏ 
تقديم كنندء [و اينكه )١١]‏ بر طريق خذلان باشد. أولكك. هّمه الفاسقون» كفت: ايشان فاسقانند كه از فرمان«؟» بيرون آمدهاند. 

لا يستّوى أصحابه الثْار وَ أصحاب الجَنَّفُ كفت: راست نباشند اهل دوزخ واهل بهشتء جه اهل بهشت رستكاران باشند و ظفر 
يافتكان» و اهل دوزخ هالكان و فروماند كان« باشند, و لكن ذكر ايشان بيفكند از دو وجه: يكى اكتفاء بذكر اهل البَجنةُ و ثوابهم 
عن ذكر اهل النّار و ما بهم لدلالة الكلام عليه و يكى ديكر استخفافا بهم و بذكرهم. 

آنكه در تعظيم شأن قرآن كفت: لو أنرّلنا هدًا القرآن عَلى جل لَرَأيتَه خاشعاً مض دّعاً مِن حَسْيَةُ اللي كفت: اكر ما اينكه قرآن بر 
كوهى انزله كنيم51- از طريق مثل- تو آن كوه«) بينى اى محمد خاشع وذليل شده شكافته«©» از ترس خداىء. و اينكه حقيقت 
نيست بر سبيل مثل است و طريق مبالغه» و مانند اينكه در كلام عرب و عجم و اشعار ايشان بسيار استء قال [إبن دريد]: 


لو لا بس الصّخر الأصم. بعض ما يلقاه قلبى فض اصلاد الصّما 
وقال اخر: 


و شاعر يارسى١“23»‏ كويد- بيت: 


كر كوه غمان ما كشيدى ماهى كوه از غم ما كداختى جون كاهى 

و بعضى ديكر كفتند: در آيت محذوفى هستء و تقدير آن است كه: (لو انزلنا هذا القرآن على جبل و كان ممن يسمع و يعقل 
لرأيته خاشعا متصدعا من) 

(1). اساس: تدارده با توديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(0). آد خداء كا من. 

(©). آدى كاء كا: دوزخ وا ماند كان و هالكان. 


(©): آأد و ديكر نسخه بدلهاء انزله كرد مائى: 
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(©. آد. كاء كا راء. 


(©). آدى كاء كَ از طريق مثل. 
(0). آدء كاء كا: يارسيان. 


صفحه : ١67‏ 
خشية الل و وجه اول ظاهرتر است براى آن كه در كلا-م نظم و نثر اينكه١1)‏ بسيار استء و [بعضى )7١]‏ فصحا كفتند: لو الهمت 
الجمادات و سائر الحيوانات حرارة الاشتياق و مرارة الفراق لوقفت المياه عن جريها و أمسكت الشّْمس عن سيرها و لذابت الجواهر 
فى فعا نينا و قلعث الجبال عن اماكنها و لما انتفع اناس بالتّهار المضىء و لا اهتدى احد بالكوكب«” الدّرى» و معنى آيت بعينه 
اينكه است كه بر سبيل مثل است» ألاد ترى الى قوله: و تدك الأمدالتضريها لاس لعلهم يَفَكْرونء كفت :ما مئلها مى زنيم براق 
مردمان تا همانا ايشان انديشه كنند. 

الكييو و مفات و تسد و قا حر كرف كدت: هُوَ الل اذى لا إله إن هُوَ عالِمالعَيب و الشَّهادَةْ هُوَ الرّحمنءالرّحِيم» كفت: او آن 
خدايى است كه جز او خدايى نيست داناى نهان و آشكار است و بخشاينده و بخشايشكره». حسن كفت: يعنى عالم سرّ و علانيه 
است. ديكر مفشران كفتند: عالم است به آنجه بينند و آنجه نبينند. 

هو اللهالدى لأ القرانا شقداى اوعدا اببث كدر اوجدان نسة. 

الملاكئه يادشاه است» خداوند ملكك و يادشاهى است. و بيان كرديم كه: مرجع اينكه نام با قادرى استء يعنى قادر است بر همه 
جيزها:ه). القُدُوس» ياكك است از همه عيب«1# و وصفى كه لايق نباشد [به او]70 و منرّه از همه قبايح. قتاده كفت: 

معنى قدُوس مباركك است. إبن كيسان كفت: مميّد است و به سريانى «قديسا» ست اينكه نام» و اشتقاق او از قدس است و اينكه 
طهارت باشد. السَّلام 

(0. آدو ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(7ت؟), اشاس #كذارى باتوضديه أو ذيكر تخه يدليا التوةةشه [س] 

(). كا: بالكوكب. 

(©). آداست. 

(5). آدء كاء كا: بر ابداع اعيان. 

(ع). آى كاء كا: عيبى. 


صفحه : ١#‏ 
يعنى المسلم؛ و مبرّاست از همه ناشايست١21).‏ المُوْمِنَ» در او دو قول كفتند: يكى آن كه تصديق انبيا و رسل خود كندء و يكى آن 
كه بندكان را از ظلم خود ايمن دارد؛ و اينكه قول عبد الله عتّراس است و مقاتل و هو خلاف المخوّفء قال الله تعالى: وَآمَنَهُم مِن 


خحوف١«7,‏ و قال النَابِعْةُ: 


و المؤمق العاقذات الطين يمسيحها ركان مكة ين الغبل و القند 
و كفتند: مصدّق مؤمنان است در توحيد [و]2 جمله صادقانء و اينكه قول إبن زيد است. و حسين بن فضل كفت: آمر است به 
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ايمان» قرظىء كفت: مجير است» جنان كه كفت« ": و هُوَ يُجِيرٌُ و لا يجار عَلَيهوه. 

التهيمن» عبد الله عباس كفث: اميخ استث. مجاهد كفت و قتاده* شهيد اسثه» بعنى كواه بر خلقان. إبن زيد كفت: مصدّق اسث.عطا 
كفت: مأمون الجانب است كه از ظلم او ايمن باشند. خليل كفت: رقيب است. يمان كفت: مطلع استء سعيد مسب كفت: قاضى 
است. مبرّد كفت: مهربان است. عكرمه كفت: رهنماى است. إبن كيسان كفت: تأويل اينكه نام جز خداى نداند. ابو عبيده كفت: 
در كلام عرب بر اينكه وزن ينج نام است: المهيمن و المبيطر» و المسيطرء و المبيقرء و هو الذّاهب فى الإرض [19- ر] 

و المجيمره© و آن نام كوهى است. 

العَزيزُ غالب و قاهر است. السجبَارٌ عبد اللّه عباس كفت: عظيم استء و0270 جبروت الله عظمته. و كفتند: مصلح است من الجبر و هو 
اصلاح الكسرء شكسته بازبندد» يقال: جبرت الأمر فجبر و انجبر قال العيجاج: 

.)١(‏ آدء كاء كا و نا بايست. 

(#ااسورة قريكن (12) 1 

(8): اساس: تدارد: با توه به دو ديكر سه بدلها افزوده شد. 

(؟). آدء كاء كا: است بيانه قوله. 

(0). سوره مؤمنون (37؟) آيه //. 

(9). آدء كاء كا: و المخيمر. 


(0). اساس: معنى اوء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : ع١‏ 


قد جبر الدّين الإله فجبر١١)‏ 

و لفظ «جبر)( 7) لازم است وهم متعدّى. و منه() دلع لسانه فدلع. و فغر فاه و فغر فوه» و شحاه؟» فاه و شحادة)») فوه وعمرت الدّار 
فعمرت. سدّى كفت: يعنى جبر كند بند كان را اكر خواهد. و كس او را عاجز نتواند كردن. و كفتند: 

معنى جار آن استث كه دستها بدو نرسدء من قول العرب: نخلةٌ جارة» أى طويلةٌ لا تنالها الأيدى. قال الشّاعر: 


بواسق جبار أثيث فروعه و عالين قنوانا من البسر أحمرا 


التتكيقه بز ركوار انث و متعالى ال همة قبايح: و اضل كبرياءه امتناع باشد از انقيادء قال حميد بن ثور: 


عفت مثل ما يعفوا الفصيل فأصبحت بها كبرياء الصضَعب و هى ركوب«2) 

شبحان الله عَمَا يش ركون» منرّه است او از آنجه ايشان به او شركك مىآرند و انباز مى كيرند با او. 

هو الله الخال البارئ» او آن خحداست كه آفريدكار است ودر وجود آرنده معدومات اشت [مقدر]7؛» به تقدير كم (بارئ)» 
مبتدى به خلق بى مثال سابق. 

اعضو تو تكاوقدة صو كعاوية و كسد مير نباة صورقيا نه قامس ركيت :و قالت: له الأسناء اللفيتي>او راسك تاميبان 


نيكوتر. يسح لَه ما فى السّماوات و الأرضء تسبيح مى كنده6 او را هر جه در آسمان و زمين است به دلالت بر خالقى و آفريدكارى 
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منرّه ياكيزه از عيبها. و هُوَ العَزيزٌ الحكيم» و او خداى قاهر و غالب 

.)١(‏ آدء كاء كا: انجبر. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها هم. 

("). آد و ديكر نسخه بدلها: و مثله. [.....] 

(ه- 6). آدء كا: شجا.ء 

(8). اساس: و من ركوبء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء تفسير قرطبى (97//18: و هى ذلول. 
(/0. اساس: ندارد: با توه به ادو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : ١0‏ 
و محكم كار است- تعالى علوًا كبيرا لا يبحصى ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. 

نافع روايت كرد از عبد الله عمر كه او كفت: رسول را ديدم بر منبر ايستاده و مى كفت: جون روز قيامت باشدء خداى تعالى اهل 
آسمان و زمين را جمع كند همه در قبضه [قدرت]1١‏ او باشند و همه بيش او باشند» آنككه كويد: 

7" أنا الله أنا الرّحمن أنا الرّحيمء أنا الملكك. أنا القدّوسء أنا السّلام» أنا المؤمن» أنا المهيمنء أنا العزيزء أنا الجبار» أنا المتكتبر» أنا 
اذى بدأت الدّنيا و لم تكك شيئا [أنا الذى أتشأتها مزّةه اخرى؛ أين الملوكك و الجتابرة إن 

من آنم كه موصوفم به اينكه صفاتء من آنم كه دنيا بيافريدم و هيج نبودء من آنم كه [دكر باره] باز بيافريدم«8)» كجااند 
يادشاهان و جاران؟ أنس مالكك روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- فرمود: هر كه اواخر سوره حشر بخواند» خداى 
تعالى كناهش بيامرزد آنجه مقدّم باشد و آنجه مؤخّر. 

معقل بن يسار روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 

هر كه بامداد بكويد: 

أعوذ باللّه السشميع العليم من الشّيطان الرّجيم 

مو هه ابت ]ةسومه ع يقر انب عداى عمال طتعاه هرارق كسد ران او هر كل كلد قاور ناو هل اكاب كنتن عاشنيف و كر آل 
روز بميرد شهيد باشد و شب هم بدين طريق27. 

أبو هريره كفت رسول را- صلى الله عليه و آله و سلم- كفتم: مرا نام مهترين بياموز» فرمود: 

عليكك باخر سورةٌ الحشر 

٠‏ كفت: [آخر سورة الحشر]«7)» بسيار 

(بدعد ك١ ,)١‏ اساسن» قدارده با توهديه 1د ويذيكر تسخه بدليا الزودة شد. 

(؟). كا: ثارة. 

(0). آدء كاء كا: باز آفريدم. 


(*). آد: و جون شب در آيد همين كويد» همين ثواب يابد. 
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١8 : صفحه‎ 

بخوان١١).‏ ديكر باره يرسيدم» همين فرمود. سيوم(5) بار يرسيدم» هم اينكه جواب داد. 

أبو امامه روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- فرمود كه: 

هر كه او خواتيم سوره حشر بخواند- اككر به روز بخواند و اككر به شب- جون بميرد بهشت واجب شود او را. 
أنس مالكك روايت كرد كه: هر كه او«» سور الحشر بخواند تا آخر سوره و آن شب« بميرد» شهيد باشد. 
(0. آىى كاء كا: مى خوان. 

(1). آذه كا: سيم. 

(". آدء كا آخرء كا اواخر. 


(6). آدء كا: در آن شبانروز. 


صفحه : ١81/‏ 
سورةٌ الممتحنة 


اينكه سورت مدنى است و سيزده آيت است و سيصد و جهل و هشت كلمت است و هزار و يانصد و ده حرف استء و روايت است 
از أبو امامه از ابى: كعب كه رسول- صِلَى اللّه عليه و آله و سلم- كفت: هر كه او سورة الممتحنه بخواند١١)»‏ جمله مؤمنين و مؤمنات 


شفيع او باشند روز قيامت- ان شاء الله تعالى- صدق نبى الله [4؟- ب]. 
[سوره الممتحنة :)2٠(‏ آبات ١‏ قا “17] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم 

با يها اين آمنُوا لا دوا عدو و عَدُوَكُم أولياء لقُن إلَيهِم بالمَودٍ وقد كفَرُوا يما جاة كم منء التحقهيخر مجون الرَسُول و يكم 
أن ونوا بالل ربكم إن كم حَرَجتُم جهاداً فى سبيلى و ايتغاء مرضاتى تيون إِليهم بام و أن أعلَم بم أَحفَيتم وما أَعلكم وَ من 
يفقله نكم ققد ضَلسواء الشييل )١(‏ إن يعقوم يووا كم أعداء فصوا لبك اديه هم و أيهم بالشوء ا ل لدو 
ن تفعكُم أرحامكم ولا أولادكم كم يوم القِيامَةٌ 4 فصل يكم و الّهبما تَعملُون بصِيرٌ (©) قد كانت لكم أَسوَةٌ حسئة فى إبراجيم و الِّينَ 
عه إذ قالُوا لقُومِهم إن بُرآوَا ينكم و مما عد ونين ذوظ الله كترنا بكو رودا يكنا ريتكب العداوة ايض أودا عت ريثا بالل 
وَحدَّه إلا قول إبراهيم لأييد لفون اكفرتيا أكد السرو لد ون كلى دنا علْيككه تَكلنا و ليك أَنبنا و إَيككه المصِيرٌ (6) 

رَبَنا لا تجعلنا فته للّذين كَمَدوا و اغفر نا ينا كك أنت العِيرٌ اكيم (5) لَقَد كان لكم ف يم آمو غينة لمن عا رخا اللو افريه 
الآخرّ ومن يَتوَله انه الله هُوَ العَنوه #الحميدٌ (©) عَسَى اللّه أن تجك ل تيتكم و ين اين عاةيكم منهم موده وَ قدي َالَف رَحيمه 
20 لا ينها كم الله عن الَّذِينَ لم اَل وكم فى الدّين وَلَم يُخرجوكم من دياركم أن ” َرُوهُم و تقي لوا إلّيهم إنه الله يْحبه عب كتين 
0 إِنّما ينها كم اللدحن الِّينَ قائلُوكم فى الدّين وَ أخرجوكم من دياركم وَ ظاهرُوا عَلى إخراجكم أن تَوَلُوهُم ومن يَتَوَلّهُم فأوليكك. 
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هم الظالمُون (9) 
با يا اين آمو إذا جاء كم المؤمناته مهاجرات فَامتَحئو هن الله أعلّم يإيمانهنفإن عَلِمتّمُومُن>: مُؤِنات كلا تومن إَِى الكفَارٍ لا 
هنج ل لَهُم و لا هُم ا اترقوسا اليا وَل جناح عَلَيكم أن تك ومن إذا التق أكروقو لك تسدكرا بعصم 
لواف و سوا م نَم وَلِيسئلُوا ما أنقَقُوا ذلكم حكم الله تحكم يكم و اللَعَليم حكيم؟٠‏ ٠و‏ إن فاكم شَّىء مين أزواجكم إِلَى 
الكمار قعاقيتُم قَآثُوا افيف عق أَزواجَهُم مثل ما فقوا وَاتَثُوَا اللمالدي ّم به مون (11) ا يا اله #إذا جاةكثه المُؤمناته 
يبإيعتك عَلى أن لا يُش ركن. بالله شّيئا و لايسرقن.و لا افو انان كارو له يَأتِينَ" يبهتان ‏ َف كر اعون ا جريزة ا رفليودويا 
بَعصة ينك فى مَعرُو ف فَبايعهنوَ استغفر لَه الله إنهاللّه غَفُورٌ رَحِيم(17) يا بها الذينه اعتوا لقو لوا قوماً عضب اللَهعَلّيهم قد يَِسُوا 
جلاعي كا تود الكذال فق اضحهاب الور إضسدحة 


[قرجمه] 


شما كه مؤمنانيد١؟)‏ كيريد دشمن من و دشمن شما دوستان» [مىفكنيد با ايشان]:*)» دوستى 
(01). آد كاء كا: بر خواند. 
اداه وذيكر تيه ودلهاة ترفهة يكرا تدارك حاب شغرائي )اق كبا كه كرويديلة د ] 


(). اساس و همه نسخه بدلها: ندارد» با توه به معنى از متن تفسير افزوده شد. 


صفحه : ١/8‏ 
كه كافر شدند به آنجه بيايد به شما از حقء بيرون كنند بيغمبر و شما را كه بككرويديد به خداى خداى شما اكر باشيد بيرون آييد كه 
جهاد كردن در راه من و جستن خشنودى منء همى ينهان كنيد برايشان دوستىء و من داناترم به آنجه ينهان كنيد و آنجه آشكارا 

كنيد» و هر كه كند از شما كه كم بود؛1" از راه راست. 

اكر بيابند شما را باشند شما را دشمنان و بككسترانند سوى شما دستهاشان و زبانشان به بدى و دوست دارند اكر كافر شويد. 

سود نكند شما را خويشان شما و نه فرزندان شما روز قيامت [جدا كند 7١]‏ ميان شماء و خداى به آنجه مى كنيد بيناست. 

بدرستى كه بوده است شما را خويهاى نيكو اندر ابراهيم و آن كسان كه با او بودند كه كفتند مر كروه خويش را ما بيزاريم از شما 
واز آنجه مىيرستيد از دون خداى منكر شديم و يديد آمد ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشه تا بككرويد به خداى يكانه مكر 
كفتار ابراهيم مر يدر راء آمرزش خواهم تو را و نه يادشاهى تو را از خداى از جيزى» و خداوندا بر تو توكل كرديم [و با تو رجوع 
كرديم ]7 و به توست ناز كشت: 


.)١(‏ كذا: در اساسء جاب شعرانى :)١١8/1١١(‏ يس به تحقيق كه كم كرد. 


(9- 7). اساس و ديكر نسخه بدلها: ندارد» با توججه به ترجمه متن در صفحات بعدى:ء افزوده شد. 


١89 : صفحه‎ 


خداوند ماء مكن ما را فتنه آن كسها كه كافر شدند و بيامرز ما را خداوند ما كه تويى بى همتا با حكمت. 
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بدرستى كه بود شما را اندر ايشان خويى نيكوى آن را كه بود اميد دارد خداى را و روز قيامت را [و هر كه]١١)‏ ب ركردد خداى از 
اوست بى نياز ستوده. 

زود باشد كه خدا كند ميان شما و ميان آن كه دشمن داشتيد از ايشان دوستى» و خداى تواناست و خداى آمرزنده و بخشاينده 
أسيتك: 

نهى نكند خداى از آن كسها كه كارزار نكنند با شما در دين و نه بيرون كنند از سرايهاتان”) كه بر و نيكى كنيد” با ايشان و داد 
دهيد به ايشان كه خداى دوست دارد داد دهند كان را. 

كه نهى [كرد]:» خداى [شما را]«8) از آن كسها كه كارزار كردند در دين و بيرون كردند شما را از ديارتان و هميشتى كردند بر 
بيرون كردن شما كه دوستى كنيد با ايشان [و هر كه با آنها دوستى كند]«2) ايشان باشند ستمكاران. 

(ع- ه- ع- .)١‏ اساس و ديكر نسخه بدلها: ندارد, با توججه به ترجمه آيه در صفحات بعدىء افزوده شد. 

(0). اساس: سرايهاشان. با توه به ترجمه آيه در صفحات بعدى» تصحيح شد. 


(). اساس: تبرًا كنيد» با توجّه به ترجمه آيه در صفحات بعدى» تصحيح شد. 


١6٠١ : صفحه‎ 

شما كه مؤمنانيد جون بيايد به شما زنان مؤمنه هجرت كنند كان بيازماييد ايشان راء خداى داناتر است به ايمان ايشان. يس اكر دانيد 
شما ايشان را مؤمنه» باز مككردانيدشان سوى كافران. 

نه ايشان حلالند ايشان را و نه آن كافران حلالند آن زنان راء و بدهيدشان آنجه هزينه كردهاند» و بزهاى نباشد بر شما كه به زنى 
كنيد ايشان را جون بدهيد ايشان را مزدهايشان» و جنكك اندر مزنيد نككاه داشت كافران و بخواهيد آنجه هزينه كرديد» و بخواهند 
آنجه هزينه كردند. آن است شما را داورى خداىء داورى كند ميان شماء و خداى داناست و با حكمت. 

["داب] 

واكر بشود از شما جيزى از زنان شما سوى كافران» عقوبت كنيد١١)»‏ بدهيد آن كسها را كه بشدند از زنان مانند آنجه هزينه كردند 
و بترسيد از خداى آن كه شما بدو كرويدهايد. 

يا يبغمبر جون بيايند به تو زنان مؤمنه تا بيعت كنند با تو بر آن كه انباز نيارند به خداى جيزى ونه دزدى كنند ونه زنا كنند و نه 
كشند فرزندان خويش را و نه آرند دروغ ينهان بنهند آن را ميان دست خود و يايهاشان و نافرمان نشوند تو را در 


.)١(‏ اساس: عقوبت كنند شما راء با توجّه به متن تفسير تصحيح شد. 


صفحه : ١0١‏ 
معروفء بيعت كن با ايشان و آمرزش خواه ايشان را از خداى كه خداى آمرزكار است و بخشاينده. 

شما كه مؤمنانيد دوستى مكنيد با كروهى كه خشم از١١)‏ خداى بر ايشان» نوميد شدند از آن جهان جنان كه نوميد شدند كافران از 
خداوندان كورها. 

قوله تعالى: يا أَيّها اين آمنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَّى و عَدُوَكُم أولياة- الاية. 


مف ران كفتند: آيت در حاطب بن ابى بلتعه آمد» و سبب آن بود كه زنى- نام او ساره مولا أبى عمرو بن سيفى: بن هاشم بن عبد 
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مناف- از مكه به مدينه آمد بيش رسول. رسول- صلَى الل عليه و آله و ملّم- او را كفت: به جه آمدى! مسلمان مى شوى! كفت: نه 
كفت: به هجرت آمدى! كفت: نه. كفت: ب به جه كار آمدى! كفت: اق رلك فى شمايد وقر | ركد هر للق اند 
مرا حاجتى سخت هست,ء مرا حاجت«37 آورد اينكه جا. آمدهام تا مرا طعام دهى و جامه؛؟" دهى و عطايى» تا به مكه شوم. 

رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- - كفت: اغا سكد و نشت امكرايس عرق ]ادكه مضه ير وتنا كفت: يس از روز 
بدر كسى رغبت نكرد به غناى من. رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم داقر تدان عي البطلن زا كنت موص ينتشيك ازبوا ا و3 
اورا درم دادند و جامه دادند و نفقه دادند و 

(1). كذا: در اساس» جاب شعرانى :)١١9/1١1(‏ خشم كرد. 

(). آد: براى. 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: آن حاجت مرا. 

(©). اساس: حاجتء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آدء ككا: از اهل مكه. 


صفحه : ١07‏ 
شير بدادقل: و ينود يكف حاطب بن أبن بلتعد- ايك بتى اسد ابن عق العز- آمد :وااو عبر خواسة. اوانامه توشت به اهل مكه و 
اعلام كرد ايشان را كه: 

رسول- صلى الله غليه و آله سلي دعوم آن كرد انبتك ا يامكه ابد قاب تدر ياشيد؟ وب رسول- صلى الله عليه و آله وسلوعاز 
خداى درخواسته بود تا خبر:41 او يوشيده دارد بر اهل مكه نا او ناكاه برود» و حاطب نامه نوشت و به آن زن داد وأو را ده درم 
دافة وو قوق تافل .ونه عبد العا كقعة كيار رز 1ن كاي ةلعل فكه رسافد. ازكانه فعاو در اموق هرد 
همان كتعوروع سعد نياف عير د امشو رسو زاتضر واد اطي القن 

كمه ترشه ادنع ينالعا تمك رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- امير المؤمنين على را بخواند و زيير بن العام و به يكك روايت 
غان ورسقاداة را توصي و خاليكه ركتفا رين كوا اذ مقف بتكنا رمسو تاعوانت كارع مه اقل بسكه م تافة راو تتاقيك واورا 
رها كنيد 

رفتنده©؛ تا به او رسيدند» كفتند: نامهاى كه به اهل مكه دارى ما را ده:3». او كفت: جيزى ندارم؛ و بكريست«#! و س وكند خورد كه 
نامه ندارم27. او را بجستند و متاعش هم. جيزى نيافتند» خواستند بر كردند و رسول را خبر دهند كه او نامه ندارد. حضرت امير 
المؤمنين«8 فرمود كه: عجب از شما. رسول خداى از وحى جبرئيل مى كويد كه او نامهاى دارد» از او بستانيد» و شما مى كوييد كه: 
او نامه ندارد و باز مى كرديد. يس تيغ بر كشيد و ييش رفت و كفت47): مرا مى شناسى! 

.)١(‏ آدء كاء كا رفتن. 

(). آف كا به قول» كاذن [سد] 

("). آد و ديكر نسخه بدلها: براى. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: برفتند. 


(0). آد وديكر نسخه بدلها برو. 
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(©). كا: و در كريستن كرفت. 
(). آد وديكر نسخه بدلها: على عليه السّلام. 


(4). آد و ديكر نسخه بدلها اى زن. 


صفحه : ١07‏ 
و الله كه اككر نامهاى كه دارى به من دهىء و الا بفرمايم تا برهنهدات كنند و نامه بستانند و كردنت بزنم. 

جون اينكه بشنيد» كفت: زينهار يا بن ابى طالب اكنون جون جنين است روى بككردان تا من نامه بيرون آرم. على عليه السّ.لام١١)-‏ 
روغ بكردائيدك. او موي سر باز كردة8 و ثامه از او يكرفت وريه حضرت آمير المؤمتين ذادد .حون آن حضرتث تامه از او يستد» اورا 
رها كرد و نامه به خدمت حضرت رسول آورده). 

رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- نامه بستد و خطبه كرد. آنكه فرمود كه: يكى از شما نامه نوشته است به اهل مكه و ايشان رااز 
عزم ما به رفتن مكه آكاه كرده«2). اكر برخيزد و الا وحى او را رسوا كند. يكك دو بار فرمود«2)» كس برنخاست077. نوبت سئوم41) 
حاطب بن ابى بلتعه برخاست و كفت: يا رسول الله صاحب نامه منم. نامه من نوشتهام و خحداى داناست كه نفاق نكردهام از يس 
اسلام و خيانتى نكردهام يس از نصيحتء و جانب ايشان را مراعات نكردهام؛ و لكن مرا در مكه خويشى است و عشيرتى» من انديشه 
كردم كه اكر- و العياذ باللّههوه»- دست ايشان را بود بر ماء اينكه نامه بنزديكك ايشان وسيلتى بود, و نيز اهل من به مكه است و من بر 
ايشان ترسانم» خواستم تا بنزديكك ايشان متّتى باشد مرا. عمر كفت: يا رسول الله دستور باش١١03‏ تا كردنش بزنم كه او منافقى 
كرده<١١)!‏ 

.)١(‏ اساس: امير با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(1). كا: او نامه از ميان موى باز كرد. 

("). كا: باز كرد و به او داد. 

(*). كا: رها كرد و با زكرديد. 

(0). آدء كاء كا: از رفتن ما به آن جا اعلام كرده. 

(2). آدء كاء ا كفثت: 

0. آد و ديكر نسخه بدلها: نخواست/ نخاست. [.....] 

(8). أ كا بار سيمء كا: بار سيوم. 

(9). كا: العياذ. 

(0380). آدء كا: دستورى ده. 

.)١١(‏ كاء كا: كرد. 


صفحه : ١68‏ 
رسول- صلَى الله عليه و آله- كفت: او از اهل بدر است و خداى تعالى اطلاع كرد بر ايشان» و همانا بيامرزيده باشد ايشان راء و 


لكن او رااز مسجد بيرون كنيد. مردم دست به يشت فراز مى نهادند و١١)‏ مىانداختند. او باز يس همىنكريد تا باشد كه رسول- 
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صلَّى الله عليه و آله و سلّم- براو رحمت كند. 

جون به در مسجد رسيدء رسول فرمود كه او را باز آريد. او را باز آوردند70". رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- فرمود كه توبه 
كن. او توبه كرد» و رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- قبول كرد از اوه؛ و خداى تعالى در شأن حاطب اينكه آيت فرستاد: 

يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَحَدُوا عَدُوَّى و عَدُوٌكم أولياء تُلقُون إِليهم بِالمَوَدّفْ كفت: اى مؤمنان مكيريد دشمن مرا و دشمن خود را 
دوست. يعنى با دشمنان من [و دشمنان خود ١)‏ فرق دوستى مكنيد. تُلقون إلّيهم ِالمَوَدَّه دوستى با ايشان مى افكنيد. «با» زيادت است» و 
التقدير: [تلقون«8 المودّة اليهم» كقوله: وَلا تُلقُوا بأيدِيكم إِلَى التهلكيه ©» و قوله: وَمَن يُرد فيه بإلحادٍها» أى الحادا بظلم» و قال 
[الشَاعر]1/): 


فلمًا رجت بالشّرب هزلها العصا شحيح له عند الازاء نهيم 

أى رجت الشرب. 

وقد كأموا نو واووصال راسعه يض ذو أن سال كد كاق و كدوانة ند تيدتها مده امك اعسوم يضنى قرفو دو كسمن راست: 
يُخرجون الوشولمو إتاكوه رسول .زا وشما وا از هكه بيرؤة م ىكشد. أن موا المعتى 

(0. آدء كا او راء. 

(0). آدء كاء كا: باز آوردندش. 

(*). كا: توبه او قبول كرد. (4- ه- 6). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©). سوره بقره (5) آيه 198. 


(0). سوره حج )7١(‏ آيه 10. 


١00 : صفحه‎ 

لأن تؤمنوا بالله ركم براى آن كه١١‏ ايمان آوردهايد به خداى. إن كشّم حَرَجِتّمِ جهاداً فى سَبيلى و ابتغاء مَرضاتِىء اينكه شرط تعلق 
ذاوخ وكيا انها لديف وله تحدواء كنعة وما 00 اسرايه فوس مكريذة اكريه هاه يرون امدوايد أدى] 

بعنى اكر اينكه هجرت [كه]:» كردهدايد واز مكه به مدينه آمدهايد براى جهاد كردن در سبيل خداى و طلب رضاى من. ترون 
إلَيهم بِالمَوَدّو و به سرّهه) با ايشان دوستى مى كنيد١6).‏ و أنَا أعلم بما أَخفَيئُم وَ ما أعلّشّم» و من عالمترم به آنجه بنهان داريد و 
آشكارا داريد. و مّن يَفْعَلههمنكمء و هر كس كه اينكه كند از شماء راه حق كم كرده باشد و راه راست [نديده]7). 

أنكه بر سيل مللامث كفت ابشان راكه: اكر يابتد شما زااهه دشم باشئد» كقث: را آن تكنيد با ايشان كه ابشان باشما كتند. كه 
اكر سا راعريابتد داشح كد با نماو ينشطوا البكم أدتهم و اليكهم بالقووة و دسة وزبان بن شنا كبهرندوة به يدف و وذو 
لو تَكفرُونه و ايشان خواهند و تمنّا كنند تا شما كافر شويد. بس جون حال جنين باشدء شما با ايشان دوستى مكنيد و نصيحت مكنيد 
ايشان را كه ايشان با شما دوستى نكنند و به شما خير نخواهند. 

آنكله كفت: اكر اينكه براى خويش مى كنيد أن تَنفَككم أرحامكم و لا أولادُكم روم القِيامَكُ فرداى قيامت شما را سود ندارد 
خويشاونديتان و«١٠»)‏ 


02 آد وديكر نسخه بدلها شما. 
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00 آذ واديكر تسخه بلالها؛ شمق. 

("). آد و ديكر نسخه بدلها: مرا دوست مكيريد. 

(بت ؟). اشاس #تذارى باتوضديه اد وديكر ته يدليا التوةةشه [س.] 
(0). آد: ودر سر. 

(©). اساس: مكنيد با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: اكر شما را دريابند. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: كسترانند. 

.)03١(‏ آد وديكر نسخه بدلها نه. 


١68 : صفحه‎ 

فرزندانتان2١).‏ فصل تنكم ميان شما جدا كنندك. 

و قرّاء در اينكه كلمه خلا.ف كردند» عاصم و يعقوب خواندند: يَفصِلبَيتَكُم به تتح « يا » و كسر «صاده مخقّف من الفصل اضافة 
الى الله تعالى» و إبن عامر خواند: «يفضل» به فتح «صادا و تشديده على فعل المجهولء و نخعى و طلحة |بن "١|‏ مصاف خواندندل: به 
«نون» و كسر «صاد)» و حمزه و كسائى و خلف خواندند: «يفصّل» به كسر «صاد) و تشديده من التتفصيل بر اضافت [فعل]|27”9 با خداى 
تعالى» و ابو حياةٌ خواند: «يفصل» به ضم١‏ ياو كسر «صاد) من الافصال. 

واللديقا كسار سيت وغداى ا اتح هداس كن واناسف 

تميم الدّارىروايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 

الدّين التُصيحة 

»دين تفيحتك انهه كتسدة يا وسول الله ركه رارم 

كفت: خداى را و بييغمبر راو كتاب خداى را وائمّه مسلمانان را [و عامّه مؤمنان را]:©). 

لفاكاتقه لحم آمو ا عو بأ كلن هنا را اتفنا بن ييف كر يه ابراغيم مشل ل حداف متوجيا ذا كانيا او بودقةة ااهل ارمااة تيع نود 
باب تبرًا كردن از مشركان. إذ قالّوا ِعَومهم» جون قوم خود را كفتند: إنَا بُرَآوَا كرو از ما بيزاريم» جمع برىء كظريف«© و 
ظرفاء و كريم و كرماء و عيسى بن عمر خواند: إِنَا براء7» على وزن [فعال]/)» كقصير و قصار و طويل و طوال. و مِمَا تَعددُونَ من 
ثزة لدان اوكدهاة كذ عماس برعيد بدوة داع كترنا ركره بها كائر 

.)١(‏ اساس: فرزندىتانء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4- ه- 5- 7- 7). اساس: نداردء با توجّه به آد و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. 

(2). اساس: ظريفء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(/. آدى كاء كا منكم. 


صفحه : /ا0١ا‏ 
شديم به شما. و بّدا بَيئَنا وَ بيتَكمد العَداوَةٌ و البغضاءً أتداء وافياق ها واشما دشم ينيك أمد و أبافك [5ر]:1ة دلها ميق زعا آذ وقت 


كه به خدا ايمان آريد]١3).‏ 
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إلا فول إبراهيم لأَبيهِ َأَستَغفِرَ نه لككه حق تعالى رسول را فرمود و مؤمنان را كه: 

به ابراهيم اقتدا كنيد در جمله خصالء الا در اينكه يكك خصلت كه او براى يدر وعم استغفار كرد براى عذرى ظاهر كه در سورة 
التوبه”" يديد كرد فى قوله: 

وَ ما كان استغفارٌ إبراهيم ليه إِنَا عن مَوعَدَةٌ وَعَردّها إِيَاموع)- الاية» و اينكه استغفارى بود مشروط به شرط ايمان» و جون شرط 
حاصل نيامد مشروط حاصل نبود» يس حق تعالى اينكه بككفت تا بدانند مؤمنان كه استغفار نشايد كردن مؤمنان را براى مشركانء 
جنان كه كفت: ما كان ىهو الَِّينَ آمَنُوا أن تستخفدوا للفشر كير و لو كاثو) 0 قرين اد الااية : اتتكة قولى السك رت وقول ديكر 
آن است كه: استثنا نه [از]«07 اقتداستء بل از اينكه جمله است كه استثناء عقيب او آمد بلا فصلء و هى قوله: إذ قالُوا لِقَومِهم» يعنى 
ايشان همه كفتند كافران قوم خود را كه: ما از شما بيزاريم, الا ابراهيم كه اينكه تبرًا نكرد از يدر براى وعده ايمان» بل كفت: 
َأَستَغفْرَنه لكثه من آمرزش خواهم راك قو وها أملكفه اكع بدا للد مق الا روي افقوها لكك نهام تو رااز خداى هيج جيز يعنى اكر 
عند آن كه خواهد كه تو را مؤاخذت كند به كناه توه من ممانعت و مدافعت او نتوانم كردن8. آنه حكايت كرد از ابراهيم- عليه 
التسلام- و [مؤمنان]:4 با او كه ايشان كفتند: رَبنا عَلّيككه توَكلناء بار دايا ما بهه 3٠١‏ تو توكل كرديم. وَ إليكثه أنّبناه أى رجعناء با تو 
رجوع«١١)‏ كرديم. وَ ليك المصيرٌ 

(ه بك 8 .)١‏ اساس تداردة با توهيه ]د و ذيكر سخه بدلها افزوده شد. 

(©). آدء كا: الانعام. 

(©). سوره توبه (4) آيه .١١5‏ 

(0). سوره توبه (9) آيه .١1١‏ 

(©). آدء كاء كا: اينكه يكك قول اسث. [.....] 

(). آد وديكر نسخه بدلها: نتوانم كرد. 

(2060. آدى كاء كا: بر. 


.)0١(‏ آدء كاء كا: و رجوع با تو. 


١6/ : صفحه‎ 

و بازكشت [77- ر] 

ماابا تواست. 

رَبنَا لا تَجعلنا فِتنَةُ لِلَّذِينِ كمَرُواء بار خدايا ما را فتنه و آزمايش مكن براى كافران. كفتند: معنى آن است كه ما را به كام ايشان مكن» 
و آنجه ايشان مىخواهند با ايشان منماى در ما. مجاهد كفت: معنى آن است كه ما را به دست ايشان عذاب مكن, يعنى ما را از 
ابقان كا ذاو و اكات زا يها مسلط مكة: 

بعضى ديكر كفتند: معنى آن است كه ما را امتحان مكن١١)‏ كه جون ايشان ببينند10) فتنه شوند و03 به آن مفتون كردند» كويند6): 
اكر اينان حق بودندىء [اينان را]:8) اينكه نكبت نرسيدى. و اغفِر لَنا رَبّنا إنكثه أننته العَزيرٌ الحَكيمك و ما را بيامرز بار خدايا كه تو 
عزيز#) و حكيمى» كس با تو مغالبت نتواند كردن و كسى77 را بر تو اعتراض نرسدء و حق تعالى بر سبيل تعليم و توقيف اينكه 
حكايت كرد با ما تا به مثل آن«8) حال اينكه دعا كنيم. 


قد كان لكم فيهم أموة عد نل كنبك: نما وا ادر اتقاة إنه حاف العداسة اقداى بكر ايكه خطاب :الت بامؤهاة اكه ناد 1 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه الاعاعا از إعلارعلز 


لِمَن كان يَرجُوا اللّهوَ اليوم الآخرء بدل «لكم)١1)‏ است بدل البعض من الكل [و محل: جار و مجرور نصب است به خبر «كان)»]١؟1١)‏ 
آن كس را كه به خداى و رحمت و ثواب او اميد 

.)١(‏ كا: امتحانى مكن. 

(؟). اساس: بيوفتند» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

("). اساس ايشان راء با توبججه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

(©). كا كه. 

(0). اساس: نداردء با توججه به كا افزوده شد. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: عزيزى. 

)0/0 آد وديكر نسخه بدلها: كن 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: حكايت كرد تا ما در مثل اينكه. 

(15--.6). اساس» تدارده با توجديه 1د وذيكر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)3١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى /1١(‏ 177): مؤمنان امّت. «من» فى قوله: 
.)1١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: بدل است من قوله لكم. [.....] 


صفحه : ١09‏ 
دارد١١)»‏ و كفتند, آن را كه از عقاب او ترسد. و «رجاء)١؟")‏ كفتند اينكه جا به معنى خوف است0”. و اليوم الآدخرٌ وجزاى روز 
بازيسين. و من يَتَوَله و هر كه بر كرد از اينكه ملت و طريقت و اقتداء«". خداى را هيج زيان ندارد جه او بى نياز است و مستغنى 
از طاعت مطيعان» و حميد است و يسنديده در جمله آنجه كند. و ذكر اسوةٌ و اقتدا براى آن تكرار كرد كه معنى مختلف استء اول 
اقتدا به ابراهيم است- عليه السّلام- در تبرًا از دشمنان خداى و معبودانى كه دون اويند» ديكر اقتدا در رغبت و رهبت و خوف و رجا 
به ثواب و عقاب» يس تكرار براى اختلاف معنى است. 

عسى الله أن يَجعَلء بَينَكُم آنككه اميد داد ايشان را كه: نزديكك است و بس بر نيايد و اميد هست كه خداى تعالى ميان شما و آنان 
كه باشمادشمنى مى كنند دوستى فكندده. كنتند: مراد دشمنان مكداتكه وخداى تعالى اينكه وعده انجاز كرده است«©» [و »/١]‏ 
اينكه خبر است١8‏ به ايمان بيشترى از ايشان ثا با يكديكر مخالطت و مناكحت كردند40). 

رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- [امّ حبيبه بنت ابى سفيان را به زنى كرد- و او زن عبد الله بن جحش بن رئاب بود- و ايشان هر 
دو از مهاجران حبشه بودندء اما شوهرش ترسا شد و او را با ترسايى دعوت كرد. او امتناع كرد و ترسا نشد و شوهرش عبد الله بن 
جحش بر ترسايى بمرد. رسول- صلى اللّه عليه 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: اميد باشد. 

(؟). اساس: دعاء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: تفسير كردند. 

(©). آدء كا قإنهاللّه هُوَ العَنِء الحمِيدٌ 

(©. آدو ديكر نسخه بدلها: افكند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه (اناعرعز از إعلارعر 


)2 3 كاء ا وعده راست كرد. 
(0). اساس: تدارد: با توضديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 
(8). آد وديكر نسخه بدلها: درست شد. 


(9). آد و ديكر نسخه بدلها و. 


١5٠ : صفحه‎ 

و آله و سلم]١١)‏ كس فرستاد به نجاشى و او راز نجاشى بخواست. نجاشى كفت: 

كيست كه به اينككه زن اوليتر است! كفتند: خالد بن سعيد بن العاص. كفت: او را به ييغمبر ده» او همجنان كرد و نجاشى او را جهار 
صد دينار؟) مهر كرد. و مهر با او كسيل كرده. و بعضى ديكر كفتند: رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- او را از عثمان عفان 
بخواست و كس فرستاد به نجاشى و او مهر او از آن جا بفرستاد. 

اينكه حديث به ابو سفيان رسيد واو مشركك بودء كفت: ذاكك الفحل لا يقدع«5" أنفه» [يعنى جنان مردى را به دامادى دفع نكنند. 
جه او كفوى كريم اسث: و اللقدية و اللسعفوة رَحِيوء و خداى تعالى قادر و آمرزنده و بخشاينده است]81). آنكّه حق تعالى 
رخصت داد در وصلت«2 آنان كه با مؤمنان دشمنى نكردند و با ايشان قتال نككردند» و ايشان را از سرايهاى خود بيرون نكردند در 
مكه07 كفت: لا ينها كمد الله خداى تعالى نهى نم ىكند شما را از آنان كه با شما قتال و كارزار نكردند و شما را از خانهدهاى خود 
بيرون نكردند. أن تَبَرُوهُمء با ايشان برْ و نيكويى و صله رحم كنيد. [قوله: أن تَبَرُّوهُم ]81 بر حقيقت مفعول به است براى آن كه 
منهى: عنه اوستء كأنّه قال: لا يتنهاكم اللَهعَن الذِين لم يقاتلوكم فِى الدَّينِ عن قسطهم و العدل فيهم. [قولى ديكر آن است كه: أن 
تَبْرُوهُمء محل او جرٌ است على البدل من قوله: 

عَن الَذِينَ» بدل اشتمال» يعنى ]«9) و در ايشان قسط و عدل كار بنديد» كه خداى تعالى داد كنند كان رادوست مىدارد. 

علما خلاف كردند در آن كه اينكه آيت در كه آمد. عبد الله عباس كفت: 

(كد حداف :)١‏ اساس» تدارده با توهديه 1د وذيكر تسخه بدلها الزوده شد. 

(0). آدء و ديكر نسخه بدلها: به صد دينار. 

(). آدء كا: و مهر را نزد او فرستاد. 

(8). اساس: صلتء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

6. ادو ديكر نسخه بدلها: «در مكه) را ندارد. 


صفحه : ١2١‏ 
آيت در خزاعه آمد و رؤساى ايشانء منهم: هلال بن عويم و سراقة بن مالكك و بنو مدلج. و اينان10) با رسول- صلَّى الله عليه و آله 
اده كردم بوودقد كسا رسو كارو او كمد و كبن زاايازق تكساب ارز عبد اللذ بيو كنيث: ١‏ مخددو السام يلك ا بكر 
آمد. و سبب آن بود كه مادرش قتيله بنت عبد العرّى من بنى مالكك بن حسل به مدينه آمد بنزديكك اسماءهع»» با او«ه) يارهداى 

أقط «2) بود و يارهاى روغن كاو و جيزى ديكرء واو مش ركك١١37)‏ بود. اما كفت: [؟#-اب] 


من هديّه تو قبول نكنم تا از رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- باز نيرسم. آنكه نزديكك عايشه آمد تا عايشه8 براى او بيرسيده 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه شانرعرعا از إعلمرعر 


خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. رسول- صلَى اللّه عليه و آله و سلم- او را فرمود تا مادره4) را به خانه برد و هديّهاش قبول كند و 
نيكو دارد او را. 

آنكّه باز نمود كه شما را نهى از كه كرد؛ ٠١‏ كفت: إِنّما ينهاكو الله خداى تعالى نهى كرده١1)‏ شما را از آنان كه در دين 
كارزار«؟١)‏ كردند» و شما را از خانه«"1٠)‏ بيرون كردند و يكديكر را معاونت و مظاهرت كردند بر اخراج شما. أن تَولُوهُم كه به 
اسان كرا كبا وبا يناد درسي كيد زد كرك تارلاكه قب النالقرنه وهر عدم ١‏ عمد يدايهان ال تله طالماة ياشو 
ولايت و مودت نه به جاى خود نهاده باشد. 

.)١(‏ اساس: و آنان كه با توجه به آد» كا تصحيح شد. 

(؟١-0).‏ آدء كا: كالزار. 

زكر دوا 2 مكدياليا؟ هين اللدون وس 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها وهديّه آورد. 

(0). آدء كا: براى او» كا: بنزديكك او. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: قرظ. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: مشركه. 

(0). كااز. 

(9). آدى كا: مادرش. 

.20١(‏ اساس: كردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١١(‏ آدء كاء كا: كه كرد. 


(1). آدء كا: خانههاتان. 


صفحه : ١217‏ 
عالقا الذوى كرا ذا جاء كم المُؤمناتهمُهاجراتي كفت: اى مؤمنان كرويده جون به شما آيند زنان مؤمنات١١).‏ و «مهاجرات)» 
نصب بر حال استء و در آن«؟) حال كه مهاجر باشند. عبد الله عباس كفت: جون رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- خواست تا 
عمره دارد عام الحديبئه؛ مش ركان مكه با او مصالحت كردند بر آن كه هر كس كه از اهل مكه به ايشان آيد با مكه فرستند [و هر 
كه از مدينه به مكه يدر" به حمايت مشركان. ايشان را باشد«#» رد نكنند]«8) او را و با مدينه نفرستند. و بر اينكه [حديث |:2» 
نوشتهاى بنوشتند و مهر كردند. يس از آن زنى نام او اسبعه070 بنت الحارث الأسلميّه بيامد و مسلمان شده بود به مدينه آمد بيش 
رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- شوهرش١8‏ بيامد و نام او مسافر«4) بود از بنى مخزوم. 

مقاتلان كفتند: شوهرش صيفىن بن الرّاهب١١٠‏ بود و كافر بود» يبش رسول آمد و كفت: يا محتّردء اينكه زن كه از من بكريخته 
اسث و بيبش ثو آمده به حمايت» با من ده كه شرط ميان ما آن اسث كه تو كسان2١١)‏ ما را به دست فرونكيرى» خداى تعالى اينكه 
آنثت فرستاد: 

1 لفو اموا إذا جاء كود المُؤْمناته مُهاجرات» حجرت كتندةة از سراق كفر به سراي [امان. اتيك قه انان كنيد ابشات زاء 
عبد الله عباس كفت: امتحان ابشان به سوكند باشد كد .به ايشان ذهند كه آمدن ابشان 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفمحه عردعرعا از إعلارعر 


].....[ اساس: مؤمنان, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 

(00 1خ ذيكر نبوخهدايدلهاة يعن دو ان: 

("©). آد كا: رود. 

(©). كاو. 

(8-8). اساس: ثدارد» با توه به آد و دذيكر تسخه بدلها افزوده:شد. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: سبعه. 

(0). آدء كا نيز. 

(9). اساس: سفرء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها و مآخذ خبرى تصحيح شد. 
.)03١(‏ آدء كاء كا: سيفى بن الرّاهب. 

.)١١(‏ آدء كا: كسهاى. 


١28 : صفحه‎ 

براى]١1)‏ اسلام است و هجرت نه به غرضى ديكر از طمعى و سببى الما به دوستى با خداى و رسول و رغبت17» اسلام. و روايتى 
ديكر از عبد الله عباس آن است كه: 

امتحان ايشان به اظهار شهادتين باشد. عايشه كفت0: امتحان ايشان به آن باشد كه در آيت ديكر كفت: إذا جاءة كك المُؤمنات» 
يبايعتكك16- الاية. فرك قل المعيدى المر تلك اكه ون رامر كبوا هداق كدهع كواففييت دقل راسمل كر 
بر اينكه هجرت الَّا رغبت در مسلمانى و خداى و دين خداى:12» واو سوكند بخورد» و رسول- صَلَى اللّهِ عليه و آله و سلم- مهر او 
سيقت و عه وهرش دادو او روا بااقترسركن نذا امصدة ورد ا ع8 ز غم بق خطاب :0 

رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- به حكم اينكه آيت هر زنى كه بيامدى به حمايتء او را باز كرفتى يس از امتحان. و هر كس 
كه آمدى از مردانء او را با بيش ايشان فرستادى به حكم عهد. الله أَعلّممبا يمانهن» كفت: خداى عالمتر است به ايمان ايشان» يعنى 
شما را برايمان ايشان اطلاع نباشد» جه ايمان به دل تعلّق دارد و اطلاع بر دل جز خداى را نيست. فَإن عَلِمتُمُوهُنَ مُوْمِناتٍَ اكر بدانيد 
كه ايشان مؤمنانند40). اينكه علم را معنى ظنء است و اعتقاد بستن از روى شرع و حكم كردن به ايمان ايشان جون از ايشان 
كلمه ٠٠١‏ شهادتين شنوند و شعار شرع بينند» و اينكه تكليف ماست در حقءهر كس كه از او ببينيم» حكم كنيم به ايمان و اسلام او 
واو را مؤمن خوانيم و اجراى احكام مؤمنان 

(1). اساس: تدارد يا توديه ادو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

0 آد وديكر نسخه بدلها: ودعوت. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: عايشه روايت كرد كه. 

(6). سوره ممتحنه (20) آيه .١7‏ 

(0). آدء كا: ديكر. [.....] 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: رغبت به خداى و دين مسلمانى. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: جون عدّه او به سر آمد. 


(6). آد و ديكر نسخه بدلها: شد. 
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(8). آذ و ذيكر نسيخه بدالها: مؤمناند. 


.)06١(‏ آد كا: كلمتين: 


١8 : صفحه‎ 

كنيم بر او010. كلا تَرجِعُومُنِ إِلَى الفا ككفت: جون ايشان را مؤمن دانيد بر اينكه تفسيرء ايشان را با كافران مدهيد. لا هن حِللَهُم 
ولاش قدرة او ده ينان حلال بالتدسي ]قا شو هران وق" وا وهر الخال افق ايشا ترا: 

وَآنُوهُم ما أنقَقُواء و به شوهران ايشان دهيد آنجه ايشان خرج كرده باشند از مهر و نفقه. 

اما در عهد [كردن١27»‏ رسول و شرط او با مش ركان دو قول كفتند: يكى آن كه شرط در حقء مردان بود. دره”" زنان نبود» براينكه 
وجه آيت«15 ناسخ آن شرط نباشدء و قولى ديكر آن كه: شرط عام بود در حقء مردان [5*- ر] 

و زنان جز آن كه شرط به اينكه آيت منسوخ شد. 

إبن زيد كفت: رسول- صِلَّى الله عليه و آله و سلّم- تفريق كرد ميان او و شوهرش بى طلاق شوهرش و بعد استبراء رحمها او را به 
شوهر داد. زهرى: كفت: اكر نه آن مصالحه بودى. رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- ردّ مهر نكردى و مهر با مشركان ندادى» و 
بعضى فقها كفتند: اينكه حكم نيز منسوخ است نا اككر امروز زنى از سراى حرب به سراى اسلام«8) آيدء مهر با شوهرش نبايد دادن» 
وبه اتتفاق بينونت ايشان از شوهران«#) اسلام باشد. جون زنان اسلام آرند و مردان بر كفر اقامت كنندء و اككر شوهران اسلام آرند 
ييش از آن كه زنان از عدّه بيرون آيند ايشان اوليتر باشند. 

الك كنت ولالجنح علكه بي شما سحن وهزءاى الباسد]/ا 15 اينات رانه زى كيد جوة اجر يدعيده وهراا نه اجر و مزدة 
مهر است. و هر كجا 

.)١(‏ آدء كاء كا ككفت جون ايشان را مؤمن دانيد. 

(/ك١).‏ اساس» ندارد» با توه به آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: ودر حق”ه 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها: اينكه. 

(5). آدء كاء كا: از دار الحرب به دار السلام. 

(©). آد باء كاء كا به. 


(). آدو ديكر نسخه بدلها: جون. 


صفحه : ١26‏ 
دوكر ناز يان :سناكلدت ابض ننه ردم مهر بالفيديو لا لسيتكر] يمظع الكواقء ك1 كفيس دروك ركيد به عصمتهاى نان 
كافرات. و «كوافر)» جمع كافره باشد. و عصمت سببى باشد كه امتناع كنند به او از مكروه» و آيت دليل است در آن كه عقد نشايد 
بستن بر هيج كافره اكر حربته١1)‏ باشد و اكر ذَمّيِهه7 [و اككر بت يرستء براى عموم آيتء و نشايد تا تخصيص كنند به بت يرست 
براى آن كه ذكر در شأن ايشان آمدء جه اعتبار به عموم لفظ است نه به سبب نزول. و عامّه قرّاء خواندند [ «و لا تمسكوا» به تخفيف 
«سين») من الامساكك. و كفتند: «با» صله است. ابو عمرو و بصريان خواندند ]"): «تمشكوا» به تشديد من التّمسكك«2» و نيز در عموم 


آبث شود آنكّه جون [زن]«ة» مرتد«2) شود [و مرد بر اسلام باشدء از آن كه با او مقام كند» بل ارتداد او سبب فراق باشدء و اكر 
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مزه فرثك شود ]اللاو آز او هذا شود يه ارتذاده و بايد ما عذة از او ندارد عذة التو فئ عنها زوجهاء عذه أن كس كه شوهرش رده 
باشد جهار ماه و ده روز آنكه شوهرى ديكر كند اكر خواهد. 

عبد الله عباس كفت: بِعِصَم الكوافر. أى بعقدهن» يعنى كسى كه او را زنى باشد كافره به مكه و او به مدينه آيد مسلمان» عصمت 
زنا شوهرى ميان ايشان منقطع استء [و همجنين هر زنى كه از مكه بيايد مسلمان شده و شوهرش كافر باشد» عصمت و عقد نكاح 
ميان ايشان منقطع است .)١]‏ 

زهرى: كفت خرة اكد ايت امن إعمر خطات]إنقوذى وق رافق دا كدب مكدواشعو و العا نك كد بودند: قريبه بنت ابى 
امئه» واو را معاوية [إبن 03١١]‏ ابى 

.)١(‏ اساس: ذمّىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس: ذمّى» با توجه به آد» كا تصحيح شد. [ 5 ] (-48-94-/9- ه- "). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. 

(6). اساس: التَمسَككء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(9). آد ا مرتدّه. 


صفحه : ١28‏ 
سفيان به زنى كرد, وهر دو مشرك بودند. و همجنين زن ديكر: ام كلثوم بنت عمرو بن جرول بود مادر عبد اللّه بن عمرء او را أبو 
جهم بن حذافه به زنى كردء وهر دو مشرك بودند. و همجنين [طلحة بن 0١١‏ عبيد اللهه؟) زن را رها كرد و هى أروى بنت ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بود» اسلام ميان ايشان جدا كرد. آنككه مسلمان شد و از يس طلحه او را خالد بن سعيد بن العاص به زنى 
كردء و او از جمله آن زنان بود كه با رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كريخت0”. رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- او را به 
خالد داد. [ديكر ]© اميمة بنت بشر زن ثابت بن دحداحه«68) بود اسلام ورد وو با مدينه كريخت» رسول او را به سهل بن«*”2» حنيف 

داذ از اوعبد الله بن سهل آمك. 

شعبى- كفت: زينب [بنت «/ا») رسول الله زن أبو العاص بن الرّبِيع بود اسلام أورد [و]١8)‏ بيش رسول آمد به مدينه» ابو العاص از يى 
او افد و اسلا آوزة: رسول زبني:رابه او:داد. وسكلوا ما أنققك» آنكه كفت: اى مساماناة اكز عفان باقند كه ؤنان سما مرئد 
شوند و بااسراى حرب شوئدة4) بيش مشركان» شما نيز آنجه بر ايشان خرج كرده باشيد از مهر بخواهيد از ايشان. وَ ليسكلُوا ما أَنقَقُوا 
و ايشان نيز از شما بخواهند اينكه خرج كه كرده باشند جون زنان ايشان با اسلام و هجرت ييش شما آيند. ذلك اينكه حكم- اى 
جماعت مؤمنان- حكم خداى است كه ميان شما حكم مى كند [به 23٠١]‏ آنء و خداى تعالى دانا و محكم كار اسة. 

جون اينكه آيت آمد, مسلمانان كار بستند و جون زنى آمد از جمله كافرات 

(١1د‏ د بكداع- .)١‏ اسامن: فدارده با توه به ]دو ديكر نسخه بدلها افزوده شد: 

(1). اساس: عبد الله با توه به كا تصحيح شد. 

("). آدى. كا: كريختند» آد يعنى به مدينه. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها: ثابت بن الدّحراحه. 


(©). اساس: سلفء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(9). آد وديكر نسخه بدلها: روند. 


صفحه : ١861‏ 
السك ااا ايشان مهر او بدادندى و زن را باز كرفتندى. اما كافران بر [اينكه]١١»‏ كار نكردند» [و]”» جون زنى از مسلمانان 
بره ايشان شدى و مرتد شدى60» مهر او ندادندى با مؤمنان» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: وَ إن فائكم شَىءٌ من زو كي ؟ 

الفا كفت: اككر فايت شود« شما را جيزى از زنان شما به كافران» يعنى زنانتان كه بروند [78- ب] 

مهر باز ندهند. [فعاقبتم 2١|‏ قراءت عامّه7) به «الف» [است )/١]‏ ودر شاذ ابراهيم وحميدو أعرج خواندند: «فعقبتم) وفعّل و فاعل به 
كقسق سمال ا مده اسع قال الله #عالن 2 [قطالى| 179 باضاك ين أسفارناد4) فَعاقَبتم» يعنى عقوبت كنيد كافران را به جهاد و قتال» و 
كفتند: عقبتم» غزاى كنيد يس از غزاى» و كفتند: 

خداوند عاقبت شويدء يعنى دست يابيد بر ايشان. و كفتند: اككر«18١)‏ خداوند عقبى شويد كه غنيمت استء و اينكه قول قريبتر است 
براى آن كه به معنى آيت لا يقتر 

عاك لاد رزاع وأمود عد 290 ), اماس قدارد با توعد يه ]د وذيكر نشحه بدليا الزودة شل 

(). آد وديكر نسخه بدلها: نزديكك. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: مرتد كشتى. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها زنان. 

(0. آد قرّاء. [.....] 

(9). سوره سب (”) آيه 19. 

(1). اساس: غنمتمء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١0(‏ آد كا: ندارد. 


صفحه : ١8/‏ 
استء و ديككر اقوال را مرجع از روى معنى با آن قول استء كفت: اككر جنان باشد كه بعضى از زنان شما بروند بنزديكك ايشان- 
يعنى مش ركانء و ايشان جيزى با شما ندهند از مهر و خرج ايشان رها كنيد تا آنككه كه قتالى باشد و غنيمتى عوض آن و تلافى17) از 
اأقسا كيه و بذك كله قاثوا الدوي ذهيف أرواعهم سا دنا اشتراة و سراب اعررمة كه كقتكة و إفافاتكيه اكه وفيت فى 
قوله: فآ ثواء كفت: بدهيد آنان را كه زنان ايشان رفته باشندء و ايشان عوض مهر نيافته باشند از مشركان مانند آن كه« ايشان خرج 

كردة جا قفد 
عبد الله عباس كفت: جمله آنان كه از مسلمانان«”23 باز ايستادند از زنان شش زن بودند: دو انعبر ين الخطاب كه ذكر ايفاة 
برفتء وام الحكم بنت ابى سفيان بود كه]:©» زن عياض بن شدّاد الفهرىء بود» و فاطمه بنت ابى أميّه خواهر ام سلمه كه زن رسول 
بود- صلى الله عليه و آله و سلّم- واو [هم]:ه) زن عمر بن الخطاب بود [و بروع بنت عقبه زن شمّاس بن عثمان بود» وعبده بنت 
عبد العرّى زن عمرو بن عبد ود بود» و هنده بنت ابى جهل زن هشام بن العاص بود و كلثوم زن عمر بن الخطاب]2. اينان27 آنان 
برقا كه |و ظوهر اذ ما اسعادقد: خرن اشاة هاه مديفة امدق و عكر كان مور اكاكا نات سن تدادقدة وسو عسل اللة عليه الةق 


سلّم- مهر اينان از غنيمت با شوهران ايشان داد. 
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وَانّقُوا الله الى أنكّم به مُوْمِئُونه آنكه كفت: بترسيد از آن خداى كه ايمان داريد به او. 

يا أَيّهَا لبوك آنككه خطاب كرد با رسول» كفت: اى بيغمبر بركشيده 

00 آدء كا آن. كااو. 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها: آنجه. 

(*). آدء كا: جمله زئان كه از شوهران. (8- 8- 6). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(/. آد و ديكر نسخه بدلها: اينكه زنان. 


(8). كا آد: شوهرانشان. 


١89 : صفحه‎ 

بلند مرتبه. إذا جاءةكثه المُؤْمِناته جون زنان مؤمنات بيش تو آيند به بيعت و تو را بيعت17) كنند- و اينكه روز فتح مكه بود. رسول- 
صلى الله عليه و آله و سلم- بيعت مردان بستد واز آن فارغ شدء و او بر كوه صفا بود و حضرت امير المؤمنين على را- صلوات الله 
و سلامه عليه70)- در ميان [ايشان]0370 سفير بود و زنان را بيعت مى كرفت به فرمان رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- [و بيعت او 
جتان بود زنان وا]ن6» كه جامه ميان ايشان ووسول افكنده بود يكه سر به دسث رسول- يكف سر وتان بداوسث فى كرفتند, هشدة 
بنك عنبة زن أبو سفيانذه بيش .وسول- صل الله عليه و آله وسلم- آمد در .مياق زان مشكر كه تواست كه وسول اوزا بشتاسده و 
رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- بيعت مردان بر اسلام و جهاد ستده«©) بود جون به بيعت زنان رسيد» كفت: بيعت مى كنيد بر 
من0377 و من با شما بيعت مى كنم80) بر آن كه به خداى شرك نياريد و شرطهايى كه در آيت هست مى كفت. هند40) سر برداشت و 
كفت: يا رسول الله باما تشديدى مىكنى كه با مردان نكردى, جون كفت: و لا يتسرقن» جيزى ندزدند» هند ٠١‏ كفت: يا رسول 
الله ابو سفيان مردى بخيل است و من از مال او جيزكها ب ركرفتهام١١0»‏ ندانم تا مرا حلال است١١1١)‏ يا نه! كفت: از ابو سفيان هر جه 
بركرفتهاى حلال است تو را. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- او را شناخت» كفت: تو هندى دختر عتبه! 

او كفك آرى بارسول الل قاقى عماسلق.عفا الله سكة» غفو كن او 

.)١(‏ كا: ببيعت. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: صفا بود و على عليه السّلام. 

عت "ا اساس#قدارد باتوضفيه ادو ذيكر تمخه بدلها افروده:شد. 

(5). آد و ديكر نسخه بدلها: بنت عقبه از ميان زنان. 

(©). كا: ستانده. [.....] 

(0. آد كا: با من. 

(8. آد و ديكر نسخه بدلها عَلى أن لا يُشركنء باللّه سَّيئا 

(9). آد كا: هنده. 

.)03١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: هنده. 

.)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: بركرفته باشم. 

.)1١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: حلال باشد. 
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١٠7/١ : صفحه‎ 

آنجه كذشت تا آخر١١»‏ تا خداى تو را؛؟) عفو كناد, و اينكه براى آن كفت كه حمزه را شكم شكافته بود و جكر بيرون كرده" و 
مثله كرده«#) به روز« احد. 

رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: 

ولا يزنين 

نا نكننك. 

هند2) كفت: أو تزنى الحرّةء و زن آزاد [ع”- ر] 

زنا كند! آنككه كفت: ولا بَقثان أُولادَهُنْه و فرزندان را نكشند. هنده/84 كفنت: ما ايشان را بزركك مى كنيم و مىبروريم؛ شما 
هى كقيك ابشات وال [اينكه ]د براق آن كفت كه بسراو واد معتظلة بن انى سفياق وادروز بدن خضرت امير النونق- ملرات اللهو 
سلامه عليه- كشته بود. و رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- تبشم كرد از اينكه حديث. جون كفت«4: و لا يَأتِين يبهتانٍ يَفَْرينَهه 
بين أيدِ يهن و أَرجلهن» و بهتانى ننهند بر يكديكر [كه]: 3١‏ از بيش دست و ياى خود فرو بافند» و كفتند: 

معتى آ نانك كهافرزتدى [كه]١١0‏ رثك قد از شور خوى بر او تبندئد و تكويتد قو واست: واهند:37 كفث: و الله كه بهدان :رشت 
است و تو ما را جز مكارم اخلاق نمىفرمايى. و لا يَعص ينك فى مروف و در تو كه محمّ.دى عاصى نشوند در هيج معروفى. 
هند1) كفت: نه ما براى آن حاضر شديم در بيش تو كه در تو عاصى شويم. آنككّه؟1 زنان اقرار دادند به اينكه شرايط و بيعت 
كردند و اينكه شرايط«10١)‏ قبول كردند. 

علما خلاف كردند در كيفتّت بيعت رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- 

.)١(‏ كذا: در اساسء آدء كا: ندارد» كا: عفو بكن از آنجه كذشت كه. 

.)١(‏ كا حلال و. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: جكر بيرون آورده. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: و بريان كرده بود. 

(©. كا: در روز غزاى. 

(6). آد كا: هنده. .0/-١7-١7(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: هنده. .6-١١ -١1(‏ اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. [|.....] 

(8. آذ ؤ ديكر تسخه بلالها: يس كفت 

(1). آد و ديكر نسخه بدلها همه. 


(ه١1).‏ أ كا: شرطها. 


صفحه : ١/١‏ 
زنان را. يكك قول آن است كه كفتيم: جامه بيفكندند ميان رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- و ايشانء و اينكه در اخبار ماست. و 
قولى ديكر آن است كه: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- بيعت ايشان به زبان كرفت نه بصفقة» اينكه آيت بر ايشان خواند 


ايشان اقرار دادند و قبول كردند. اميمه بنت رقيه21 كفت: من رسول را بيعت مى كردمء كفتم: يا رسول الله دست من بكير به بيعت. 
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رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: من دست زنان نا محرم نككيرم به دست2377؛ و لكن بيعت من زنان را به زبان باشد. شعبى 
كفت: جامهاى الاقطرئ :ادو مياق ابقان بود غمرو بن شعبب كفكة قدعى آبه يتاوزه [ند ]ا وى رسولحاضكك الله عليه و الهو 
سلم- دست در او نهاد آنككه زنان دست در آن آب مىزدند. كلبى كفت: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- مى كفت و عمرهه) 
دست ايشان به دست مى كرفت در جامه. 

مفس ران در معنى «معروف» خلاف كردند. قرظىء كفت: معروف كارى باشد كه در او هيج معصيت نبود. ربيع كفت: هر جه موافق 
طاعت خداى تعالى باشد آن معروف بود. بكر بن عبد الله المزنى: كفت: معروف هر كارى بود كه در او رشدى ان معروف بود. 
مجاهد كفت: آن باشد كه با هيج مردى در خلوت ننشينند. إبن الرّيد و إبن السَايب كفتند: آن باشد كه جامه ندرند [و هى و آه 
نكنند ]21 و موى نكنند و روى نرويند7) و سليطى نكنند«8) و سر نتراشند و شعر نخوانند و با مردمان نا محرم ننشينند و با نامحرمان 
سخن مكويند40). 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: رقيقه. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: به دست نكيرم. 

("). آد و ديكر نسخه بدلها: جامه قطرى. 

(ع- ؟). اشاس قذارد باتوضديه ادو ذيكر تسخه بدلها افزوده:شد: 

(0). اساس عليه ما يستحق» با توبججه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

(0. كذا: در اساسء آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد» جاب شعرانى :)١١ /١١(‏ روى نخراشئد. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: سلاطت نكننك. 


(4). آد و ديكر نسخه بدلها: و با مردان نا محرم حديث نكنند و ننشينند. 


١/7 : صفحه‎ 

عبد الله عباس كفت: نوحه نكنند و سر نتراشند. مصعب بن نوح كفت: 

عجوزى را يافتم كه كفت من از آنانم كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- بر من بيعت كرفتء و در جمله بيعت او آن بود كه 
نوحه نكنند فى قوله: و لا يَعصِيئَكك فِى مَعرُوف, ابو هريره روايت كند كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: 

نوايح را [بيارند روز قيامت و به دو صف بدارندء و ايشان بانكك م ىكنند مانند بانكك سكان. أنس مالكك روايت كرد كه رسول- 
صَلّى الله عليه و آله و سلم- كفت: نوايح را]١١‏ روز قيامت بر انككيزند از كورها خاكك آلودء كرد آلود» بيراهنى از لعنت يوشيده و 
دست بر سر نهاده مى كويند: واويلاه» و مالكك مى كويد: حظ و بهره تودر دوزخ است«5. 

ابو مالكك الاشعرىروايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: جهار سنّت از سنّتهاى جاهلت در امّت من بمانده 
است كه ايشان دست بندارند): فخر كردن به احساب و طعن زدن در أنساب و استسقاء به نجوم و نوحه كردن. و رسول- صلى الله 
عليه و آله و سلّم- كفت: نايحه جون توبه نكند روز قيامت بيارند او را ييراهنى از قطران يوشيده و يكى از جرب«. أبو هريره كفت 
از رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كه: فرشتكان صلوات نفرستند بر هيج نوحه كنندهاى840). عبد اللمه عمر روايت كرد كه: 
رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- لعنت كرد نايحه را و آن«©) را كه كوش با او كنده7» و آن80 را [ع#-اب] 

كه [ بكينه90) بر 
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.)١(‏ اساس: ندارد» با توه به آدء كا افزوده شد. 

(؟). آدء كاء كا: مالكك كويد ايشان را حظ و بهره شما امروز دوزخ است. 
("). آدء كا: دست از آن ندارند. [.....] 

(©). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى :)11/1١(‏ جرم. 
(0). آد و ديكر نسخه بدلها و زنجه كننده ( يا : زنخه كننده!). 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: آنان. 

(272-8). آدء كاء كا: با آن كنند. 


(8). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى :)١11 /1١(‏ آينه بر وى. 


١1/7” : صفحه‎ 


صفمحه اطاعرعز از [علدارعر 


روى فراز كند» و زن سليطه را و آن١١‏ را كه نككار كندء و آن را كه بر دست او نككار كنند52). وعمر در عهد خود نايحداى را به 


درّه مىزد مقنع 070 از سرش بيفتاد» [كفتند: يا فلان7؟5» مقنع «6) از سرش بيفتاد »)2١|‏ كفت: او را حرمتى نباشد كه او فاسقه است. 


وقوله: قبايعهن» «فا» جواب «إذا» استء براى آن كه «اذا؛ متضمّن معنى شرط است و او را جواب بايد» كفت 07: بيعت كن ايشان را. 


و امتغفر له الهو براق انشان از خدائ آمروشس خواء كهاخداى تعالى آمرزئده كناةاسث و يحشايئذه: 


يا أَبَهَا الّذين آمَنوا لا تَنوَلُوا قوماًء آنكه خطاب كرد با مؤمنان كفت: اى كرويد كان تولًا مكنيد به قومى كه خداى بر ايشان خشم 


كرفته است. كفتند: 


سبب نزول آيت آن بود كه جماعتى از درويشان مسلمان بيامدندى بنزديكك جهودان و به ايشان تقرّب كردندى به اخبارى كه ايشان 


بكنتندى ازد8) مسلمانان و جيزى كه از ايشان47) بستدندى از ميوه«١٠2)»‏ خداى تعالى كفك: توا مكنيد به قومى كه خداى بر ايشان 


آنكه وصف كرد ايشان راء كفت7١3):‏ ايشان نوميدند از ثواب آخرت جنان كه كافران نوميدند از اهل كورها. در معنى او دو قول 


كفتند: يكى آن كه حنان كه 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: آنان. 

(؟). كا: وآن را كه بر دست او نككار كنند و نككار كننده را. 

(ه- "). آد و ديكر نسخه بدلها: مقنعه. 

(©). كا: عمر. 

(6)اساس: قدارة با توديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(00. آد و ديكر نسخه بدلها: يعنى. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: از آن. 

(9). آدء كا: مسلمانان كه جيزى از ايشان» كا: مسلمانان و جيزى از ايشان. 
0 انناو ذيكر سيخه بدليا: تداوف | ] 


53 دين نيا نهنا برد لاعن كبا كي الك 
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صفحه : 8/ا١‏ 

كافران نوميدند از بعث و نشور مردكان, و دوم مجاهد كفت: جنان كه كافرانى كه مردهاند و اصحاب كورهااند آيس١١)‏ و 
نوميدند«75) از رحمت خداى. و براينكه قول «من» عا ندارد به (يشس)0) و مأيوس محذوف است. 

(0). آدو ديكر نسخه بدلها: نوميد. 


صفحه : ١١1/0‏ 
سورة الضف 


ابنكه سووت مكنى اسث: وجهارده ايت اسك و دوست وييست ويك كلمت1)است و نهضد حرف است» وروايك است از زو 
حبيش از ابعى: كعب كه رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: هر كه او سوره عيسى بخواندء تا در دنيا باشد عيسى براى او 
استغفار كند و صلوات فرستد و جون از دنيا برود در؟ قيامت عيسى- عليه السَّلام- رفيق او باشد- صدق رسول الله. 


[سوره الصف (21): آيات ١‏ قا ع1] 


[اشاره] 


سم الله الرحمن الرّحِيم 

سَبّح لِلْهِ ما فى السّماوات و ما فى الأرض افو الغ الحكيم:(0) يا أَيّهَا الذيو ترا لم تَقُولُون ما لا تفعلون (2) كير مَقتاَ عندَ الل أن 
تَقُونُوا ما لا تَفعلُون (7) إزه الله بْحبه الذي يُقاتلُون فى سَبِيلِه صَفًا كأنّهُم بُتيانهمَرصُوص:(6) 

و إذ قال مُوسى لِقُومِهٍ يا قّوم لم تودُوتِى وقد تعلَمُونأنّى رَسُولء الله يكم لما زاعُوا أزاغ الله ُوبَهُم و الهلا يد القّوم الفاسقينة 
5 و إذ الى ابن تركم ديا تن إسراقيل | إنّى رَسُوله الله إليكم مُصَدّقاً ِما بين يَدَى من التّوراة وَ برا بِرَسُو لٍيَأْتَى من بَعدى اسمّهه 
أَحمَدُ قلا جاءَهُم بالبيّنات قالوا هذا ساحرٌ مُبين(2) و مَن أَظلّم: من افتّرى على الله الك نير عن دعن 9 الإسلام و اللدلا يَهدِى 
القّوم الظَالِمِينَ (0) يُرِيدُون لِيِطفوً تُورَ الل بأفواههم و الله مت نُورِمِ وَ لو كره الكافررون.(6) هُوَ الى أَرسَل رَسُولَه بالهُدى وَ دين العتوء 
يظهره عَلَى الدّين كله و لّو كره اقش رٍكون (9) 

يا قا النين اتا قل أذلكم على تجار رٍَتُنجيكم من عاب أليم (. 4/6 تُومنُون بباللّم وَ رَسُولِهٍ وَ تجاه دُون فى سَبيل الله بأمرالكوو 
أنقيكم ذلكم حير لكم إن كك تَعلمُون )1١(‏ ا تجرى ون كنحيها الأنهاذ و ساكو عله فى كارت 
عدن ذلك القُورٌ العظيم:(17) و أخرى وها تَصرٌ من الله وَ قح قرِيسِهوَ بَشْرِ المُؤمِنين 01 ها أنها الذي اشوا كرثرا أنعياة الله 
كما قال عِيسِى ابن مريم ِلحَوارِيّينَ من ن أنصارى إِلَى الله قال الححواريُون تحنء أنصارٌ لل منت طائقَة من بَنِى إسرائيل:وَ كفَرَت طائفَة 


ََيْدنا الذي آمنُوا على عَذُوّهِم تأصبكرا ظاهرين (؟1) 


[قرجمه] 
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تسبيح كرد خداى را آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است و او بى همتا و محكم كار است. 
اى آنان كه بككرويدهايد جرا مى كويبد آنجه نكنيد. 

بزركك دشمنى است نزديكك خداى 

.)١(‏ كا: دويست و بيست كلمه. 


(؟). آى كا: برود روزء كا روز. 


١١/8 : صفحه‎ 

كه آنجه كوبيد١١)‏ نكنيد(7). 

كه خداى دوست دارد آنان كه قتال كنند در راه او صف صفء. كويى كه ايشان بناهايىاند به ارزيز كرده. 

و جون كفت موسى بنى اسرائيل را اى قوم جرا مىرنجانيد مرا و مىدانيد كه من ييغمبر خدايم به شماء يس جون كشتند از ايمان 
كردانيد خداى دلهاشان و خداى راه ننمايد كروه فاسان را [ه”- ر]. 

و جون كفت عيسى يسر مريم اى بنى اسرائيل كه من رسول خدايم به شما راست دارنده آن را كه بيش من است از توريت و مزده 
دهنده به بيغمبرى كه آيد از يس من نام او احمد» جون آمد به ايشان به حيجتها كفتند اينكه جادويى روشن است. 

و كيست ظالمتر از آن كه فرا بافد بر خداى دروغ و او را مىخوانند با مسلمانى» و خداى راه ننمايد كروه ظالمان را. 

مى خواهند تا بنشانند نور خداى را به دهنهاشان و خداى تمام كننده است نور 

.)١(‏ اساس: كويدء با توججه به معنى كلمه و ترجمه آيه در صفحات بعدى تصحيح شد. 


(؟). اساس: نكندء با توه به معنى كلمه و ترجمه آيه در صفحات بعدى تصحيح شد. 


صفحه : /ا/ا١‏ 

خود را١١)»‏ واكر جه كارهاند كافران. 

او آن خداست كه بفرستاد ييغمبرش به راه راست و دين حق تا آشكارا كند بر دينها همه و اكر نخواهند مشركان. 
١؟)‏ 

اى آنان كه كرويدهايد راه نمايم7 شما را به بازركانى كه برهاند شما رااز عذاب دردناكك! 

ايمان آريد به خداى و ييغمبرش و جهاد كنيد در راه خداى به مالهاى شما و تنهاى شماء آن بهتر است اكر شما دانيد. 
بيامرزد شما را كناهان و در برد شما را به بهشتهايى كه مىرود از زير آن جويها و خانههاى خوش از بهشتهاى عدن؛ آن رستكارى 
يبزركك است. 

و ديكرى كه دوست داريد«» يارى از خدا و كشايش نزديكك و مزده مؤمنان را. 

اى آنان كه 

.)١(‏ اساس: نور خداى راء با توجّه به ترجمه آيه در صفحات بعدى تصحيح شد. 


(؟). اساس: ادلّكم با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 
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(*). اساس: راه نمايدء با توجه به معنى كلمه و جاب شعرانى /1١(‏ 17): تصحيح شد. 


(6). اصل ترجمه بدين صورت بود: داردء با توجه به ترجمه دو باره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 


صفحه : ١/8‏ 
كرويدهايد باشيد ياران خداى جنان كه [كفت]١١)‏ عيسى يسر مريم حواررّران را كيست ياران من با خداىء كفت: حواريّان؟) ما 
ياران خداى» يس بككرويدند كروهى از بنى اسرائيل و كافر شدند كروهى. ما قوّت داديم آنان را كه ايمان آوردند بر دشمنانشان» 

كشتند ظفر يافته [ه”7 ب ]. 

تله عار نيم الما فى القتماء اك رما فى اشرو كبداة توا كتج اتبيه كزة عذاقورا عن نهار البسانة و قرييه دن زميق 
استء و او خدايى است عزيز و حكيم- بر آن تفسير كه جند جاى برفت. 

يا أَيّهَا الَّذِين آمنُوا لم تَقُولُون ما لا تَفعلُونَه آنكه خطاب كرد با مؤمنان بر سبيل ملادمت و تعنيف» كفت: اى كروي دكان جرا 
مى كُوييد جيزى كه نكنيد. 

مقاتلان كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه مسلمانان كفتند اكر ما دانستمانى كه كدام عمل است كه خداى دوست دارد, ما آن 
عمل كردمانى و جان و مال در آن راه بذل كردمانى. خداى تعالى رسول را كفت: بككوى اينان را كه من عملى كه دوست دارم از 
اعمال شما جهاد استء اكنون آن كس كه طالب اينكه عمل است به وقت جهاد بايد تا ثابت قدم باشد. جون روز احد بود همه 
بكريختند- الما ما شاء الله- مكر تنى جند معدود كه خداى تعالى به توبيخ ايشان اينكه آيت فرستاد كه جرا جيزى مىكوييد كه 
نكنيد» بكفتيد 3 كه: اكر ما بدانيم كه احبه الاعمال الى الله كدام است به آن ملازمت كنيم واز آن تعدّى نكنيم و جان و مال در 
او بذل كنيم. جون جهاد بديد آمد بكريختند و ثبات نكردند» كفتند بيان اينكه قول اينكه است كه كفت: إنه الله بحب الّذِينَ 
ُقاتلون. فى سَببلِه صَفًا كأنهُم»- الاية. 

.)١(‏ اساس: ندارد» با توجّه به معنى كلمه و جاب شعرانى /١١(‏ 11) افزوده شد. 

(؟). جاب شعرانى /١١(‏ 18): كفتند حواريون. [.....] 

(). آد: كفتيد» كاء كا: كفتند. 


١1/4 : صفحه‎ 

كلبى. كفت: جون مؤمنان كفتند ما اكر بدانيم كه كدام عمل است كه خداى دوستتر دارد آن عمل بر دست داشتمانى١1)‏ واز آن 
تعدّى نكردمانى١7)‏ خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: هَل َدُلْكم عَلى تِجارَةٌ ليت م3 عَذاب أليمء#. 

مدّتى بر اينكه بماندند و بيان نبود«» مسلمانان مى كفتند: كاشكى ما دانستمانى كه آن جيست تا به جان و مال بخريدمانى. جون 
وقت در آمد وغزات احد بيش آمد و وقت حاجت بود خداى تعالى بيان كرد [كفت]81): تُوْمِنُون بالله و رَسُولِهِ و تُجاهدُون فى 
فيل السو مركم (التحد الآية. آنكه جون در كارزار«”» شدند بك ريختند و بنايستادند«7)» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و 
كفت: جرا جيزى مى كو بيد كه نكنيد. 

محمّد بن كعب كفت: جون خداى تعالى ييغمبر را باز نمود ثواب شهيدان بدر» صاحبه كفتند: اكر ديكر باره قتالى باشد و غزايى ما 
بذل و سعى كنيم و افراغ جهد. جون روز احد بود بككريختند [و بيغمبر را رها كردند]:8 تا دندان مبارك آن حضرت شهيد شده4) و 
سنكك بر روى ايشان زدند و زره در روى مبارك او شكستند« 223٠١‏ خداى تعالى به تعبير ايشان اينكه آيت فرستاد. 
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سعيد بن المستب كفت: سبب نزول آيت آن بود كه مردى بود مشرككء مسلمانان را و رسول را- صلى الله عليه و آله و سلم- 
تعرّض كردى به زبان. روز 

.)١(‏ آدء كاء كا: بر دست داريم. 

(؟). آدء كاء كا: تعذّى نكنيم. 

(9). سوره صف )©2١(‏ آيه .٠١‏ 

(ع). آدى كاء كا و. 

(8- 8). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(9). آد: كالزار. 

(60. اساس: بثه اسحادتد/ يناستادند» 1د و ديكر نسخة بذلها: ثه استادتد/ تاستادند: 
(4). آدء كا: دندانش بشكستند. 

.265١0(‏ آد» كا: در روى او شكسته شد. 


صفحه : ١/٠١‏ 
بدر صهيب او را بكشت. خبر آوردند رسول را كه فلان مشرك١١)‏ بكشتند. رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- شادمانه شد 
كفت: او را كه كشت! مردى از ميان قوم كفت: من كشتم يا رسول الله. عمر بن الخطاب«7 و عبد الرّحمن عوف كفتنده7. دروغ 
مى كويد يا رسول الله اورا صهيب كشت- و صهيب حاضر بود- كفتند: جرا نكويى كه من كشتم! كفت: من او را براى خداى 
كشتم نه براى آن كه به لاف بازكويم. رسول صهيب را كفت: تو كشتى آن مرد را! كفت: آرى يا رسول الله خداى تعالى در حقه 

آن مشركك«" مدّعى به باطل] 

ابتكه آيت فرستاد كه: يا أيهَا اين آمنُوا لم تَقُولُونه ما لا تَفعلُون. 

حسن كفت: اينكه آيت در حقء منافقان آمد كه وعدههاى خير مىدادند مؤمنان را به دروغ» خداى [تعالى ]:8) كفت: اى مؤمنان به 
زبانى كه«2) اظهار ايمان كردهايد به نام مؤمنى مى رويد/07» جرا جيزى مى كوييد كه نكنيد؟ مجاهد كفت: 

آيت در جماعتى انصاريان آمد كه اينكه دعوى مىكردند كه: اكر بدانيم كه كدام عمل فاضاتر است» خويشتن را در آن عمل 
بنديم تا به مردنء و عبد الله رواحه در ميان ايشان بود» كس از ايشان وفا نكرد الَا عبد الله رواحه كه او ملازمت كرد تا او را به زمين 
مؤته با حضرت١)‏ جعفر طيّار بكشتند. ميمون كفت: مراد جمله آن كسانند كه به زبان لاف زنند و محال كويند و جيزها كويند كه 
بيش از ايشان باشد در لاف زدن [78- ر] 

و دعوى فراخ كردن«4» و مثله قوله: 

(0. آدى كاء كا راء. 

(). اساس: عمر خطاب عليه ما يستحق, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

("). كا كا اينكه. 

(©). آد كاء كا: ندارد. [.....] 


(0). اساس: ندارد»ء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
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(9). ادو ديكر نسخه بدلها: كه به زبان. 
(6). ادو ديكر نسخه بدلها: ندارد. 


(4). آد و ديكر نسخه بدلها: و دعوى كردن فراخ. 


صفحه : ١8١‏ 
وَيُحبُونه أن يحم دُوا بما لَم يَفْعَلُوا١كبْرَ‏ مَقناَ عِندَ الل أن تَقُولُوا ما لا تفعلون» كفت: بز ركك مقتى و معصيتى است بنزديكك خداى 
[تعالى 0٠١1]‏ كه شما جيزى مى كوييد كه نكنيده١1).‏ و نصب «مقتا بر تميز باشدء و قوله: أن تَقُولُواه در محلء رفع است به آن كه 
فاعل «كبر) است. و المقت و المقاته مصدر باشد. يقال: رجل ممقوت و مقيت مردى باشد [دشمن داشته 0١١١]‏ كه مردم او را دوست 

ندارند» و معنى 

.18/4 سوره آل عمران (*) آيه‎ .)١( 

(0). كا: تا ما بر دست كيريم آن را. 

6 آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(©). آد: ندارد. (؟١- -١١‏ 8). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(2). آد وديكر نسخه بدلها: آن. 

(0. آد و ديكر نسخه بدلها: كه ازاو. 

(8). اساس: الشّيخ شهر امام القسمء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). اساس: مسلسلانء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 


.)1١(‏ اساس: ندانيد, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : ١/57‏ 
آيت آن است كه خداى تعالى دروغز [نا]١١)‏ ن را بر دروغ كفتن دشمن دارد» آنككّه جون بككفت كه دروغز [نا]١7)‏ ن را دشمن 
دارد» بككفت كه [كه]«» را دوست داردء خداى تعالى كفت: إنه الله يُحبه الَّذِينَ يُقاتُون فى 06 انهم نيان مَّر صو ص هم 
دوست دازه خنداى تعالى آثان را كه در سبيل او قتال كنند. ضما در جاى حال اسث و لفظ مضصدرء أى صافين: وبرائ أن كه 

مصدر است وصف كرد جماعت را به او كه«) از جاى نجنبند يندارى بنيانىاند به ارزيز كرده. 

و الرّص”2» اللّزوم و الاحكام و الشَّدَّ و اصله من الرّصاصء و منه07 

قول النّبى- صَلَى الله عليه و آله و سلّم:8 تراصوا بينكم فى الصفوف ولا يتخللكم الشياطين؛ كأنّها بنات حذف» 

كفت: صفها بسته داريد تا شيطان در ميان شما نيايد به مانند كوسفندان كوحكك. واينكه دو صفت كه خداى [تعالى]:4» كفت از 
ملازمت صفح كارزار١٠‏ و محتت خداى او رااز جمله قوم لايق حضرت امير المؤمنين على است- صلوات اللّه و سلامه عليه- كه 
رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- در حقءاو كفت:01: 

لأغطية الثذاية غدا وجل ضيه الهو وسوله وو بيضه اللاو رسوله كزار غير فوان 


»در روز خيبر. 
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وَإذ قال مُوسى لِقَومِفِ كفت: ياد كن اى محتّرد جون كفت موسى عمران قومش را كه يا قوم جرا مرا مىرنجانيد و اينكه آنكه 
كرك كداييان سفريس 

(# 7ح .)١‏ اساس: ندارده با توه به آد .و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: باز نمود كه. 

(60). آد و ديكر نسخه بدلها: به او كفت. 

(*). اساس وء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

(0). آد: وهو من. 

(8). اساس و ديكر نسخه بدلها: شيطانء با توجه مأخذ معتبر خبرى تصحيح شد. 
(9). اساس: ندارد» با توجّه به آدء كا افزوده شد. 

(20230. آد. كا: كالزار. 

.)١١(‏ آدء كا: در جمله قوم امير المؤمنين على عليه السّلام كما قال. 


1١/7 : صفحه‎ 

ساحر است و كاذب و ابرص است و آدراست. 

بعضى ديكر كفتند: ايذاء ايشان آن بود كه حوالت كردند به او كشتن هارون١١).‏ جو [ن«"» هارون«”” با او به سفر رفت ودر راه 
فرمان يافت و موسى- عليه السشلام- او راداع» دفن كرد و ايك قشب برقت دق فى فوله لذ كرا كلدي دوا مُوسى(2)- الآية. 

وك تعلقون أل تشوله الله |الكوه و بدانسعيد ددع رسول ديم به شما بها اراك جتراء قن معمراك تتوائز بد انفد كه يمير 
اسقدو لكق اساة تباوركقد و ااقراو تدقف ى ادو ميدق تك قدو أرما اوسن يضق تتباذين: اكه كنك تلا زاغراء أى فلا مالزاء 
[جون بجسبيدند]370 و از راه دين و طريق راستى بركشتند. أزاغ اللَهْقَلُوبَهُم خداى تعالى دلهاى ايشان بكردانيد» يعنى مخذول 
كردانيد ايشان را و لطف از ايشان باز كرفت» و كفتند: معنى آن است كه حكم عليهم بالزّيغْ به زيغ برايشان حكم كرد, و كفتند: 
نام نهاد ايشان را مائل ب ركرديده و وجوهى كه در اضلال بيان كرديم در اينكه آيت مطرد باشدء و كفتند: 

معنى آن است كه جون از ايمان ب ركشتند. خداى تعالى«8 ايشان را از ثواب و راه بهشت بركردانيد» و محال است كفتن كهدة) 
جون ايشان از ايمان بركشتند» خداى تعالى دلهاى ايشان را از ايمان بر كردانيد؛ براى آن كه جون زيغ به فعل ايشان حاصل آيد به 
ازاغت [ع”7- ب] 

خداى [حاصل )٠١١]‏ نيايد كه اينكه به منزلت ايجاد موجود باشد. وَاللْسلا تهدى القَوم الفاسقين» وخداى تعالى راه 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: آن بوذ كه كفتشد موسى قارون ريكفت -1١(‏ لكت 8). اساس: تدارة يا توه به ادو .ديكر تسحه 
بدلها افزوده شد. 

6 آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(©) كدر تيف [] 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: برفته است. 


)هو الخرات 0040 قم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه م شاعرعا از إعلمرعر 


(6). آد وديكر نسخه بدلها دل. 
(8). أ كاء كك معنى آن اسثت:. 


1١/87 : صفحه‎ 

ننمايد كروه فاسقان را. 

آنككه كفت: و إذ قال عِيسَى ابن مَريَمه ياد كن١١)‏ جون كفت عيسى يسر مريمء اى يسر [آن]71) يعقوب من بيغمبر خداام به شماه”. 
مض دق نصب او بر حال استء راست دارنده اينكه كتاب را كه بيش من است از توريت موسى. وَ مُبَشّرا و بشارت دهندهام به 
رسولى كه از يس من خواهد بوده#» نام او احمدء باز كفت كه: 

من جزهه) آن كه بيغمبر خدايم, به بيغمبران مقدّم ايمان دارم [و به ييغمبر بازيسين كه محمّد مصطفى است- صلَى اللّه عليه و آله- 
هم ايمان دارم |21 وشارت دهندهام به آمدناو. 

آنكه در معنى احمد به رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- دو قول كفتند: يكى آن كه بناى مبالغه است از «حامد»» كفاضل و 
افضلء و عالم و اعلم؛ يعنى اكر بيغمبران حمد كنندكانند خداى راء او حامدتر است. و قولى ديكر آن كه: اكر جه بيغمبران محمود 
و مرضىءو يسنديدهاند» او يسنديدهتر است و مستحوقء حمد و ستايش. و قول اول بهتر است» جه افعل تفضيل بر اطلاق07 از فاعل 
باشد و از مفعول بر سبيل شذوذ كويند. 

َلَمَا جاءَهُم بالبيّنات» جون محمّد- صلَى الله عليه و آله و سلّم- به ايشان آمد با تقدمه8) بشارت عيسىء كفتند: اينكه جادويى است 
ظاهر و بعضى ديكر كفتند: مراد آن است كه جون عيسى آمد با ببنات» كفتند: اينكه سحر است 

.)١(‏ آد: وياد كن. 

(8- 8). اشاس قدارد با توعديه آد و ديكر تسخه بدلها افزوده:شد. 

("). آد و ديكر نسخه بدلها و. 

(ع). آد كا: خواهد آمدء كا: خواهد آمدن. 

(©. آداز. 

(0). اساس: اطلاقند, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(8). اساس: مقدّمهء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 1/6 

بح اناك اد ملع و تجاد وني انق 

اتلكدييق تعالى كفت: و من أَْلَمِمن افترى عَلَى الله الك ذب» كيست ظالمتر از آن كه بر خداى [تعالى]1١)‏ دروغ كويد و فرو بافد 
براو دروغ. وَ هُوَ يُدعى إِلَى الإسلامء «واو؛ حال استء در آن حال كه او را به اسلام دعوت مى كنند. وَ اللّهملا يَهِدِى القّوم الظالمينه 
خداى هدايت ندهد ظالمان راء يعنى راه بهشت ننمايد. 

يُرِيدُون لُطفوًا تُورَ الله بأفواههم؛ آنكه وصف كرد كافران را كه مى خواهند تا نور خداى بنشانند به دهن خود» جنان كه يكى از ما 
نور شمع و جراغ به دهن باد دهد و١؟)‏ بنشاند» و اينكه مثلى است كه خداى زد استحالت آن را كه دين خداى به كفتار ايشان خلل 


يابد. و اللَهمُتمتُورِدء إبن كثير و حمزه و كسائى و خلف و حفص عن عاصم خواندند: مُتِمكتُورِمٍ باضافت» و باقى قراء به تنوين «ميم» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9سعرعا از إعلارعر 


خواندند و نصب «راا: متم.نوره. و لّو كره الكافرُونه و خداى تعالى نور خود تمام كند و اككر جه كافران آن را كاره باشند. 

هو اذى الاية؛ او آن خداست كه رسول خود محمد را بفرستاد. بالعٌّدى؛ به اسلام؛ و قيل: بالبيان» و قيل: بالقران» و قيل: بالادلَة 
الهادية)» و حملش بر عموم كردن اوليتر باشد. و دين الوه و اينكه دين«؟» مسلمانى است. ليظهرّه عَلَى الدّين كله تا آن را ظاهر 
كرداند بر همه دينها. و «اظهار» دو معنى را محتمل است: يكى بيدا كردن و يككى ظفر دادن» و حمل توان كردن بر هر دو وجه«2)» 
تنافى نيست ميان ايشان. و لّو كره المُش ركون» و اككر جه مشركان آن را كاره باشند. 

(1). اساس: تداردة يا توه به ادو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

0 آد وديكر نسخه بدلها: به دهن و باد دهن. 

(*). آد و ديكر نسخه بدلها و البيان. [.....] 

(©). آذ و ديكر تبخه بدلهاا و به دين. 

(ه). آدى كاء كا كه. 


صفحه : 1828 

ا لها لين اقثوا اكه كقت :اق كرويد كأو اقل الك را سهان عجارا وباقر كات كدمانوا برغاقة الاعذات الم كه هذا 
دوزخ است! جمله قرّاء غواولائية ا كو وتغنييت نان الاصسات مكر إين جاير كد او خواند و معديو من النسية على تجار 
تيكب الكديدان الامغمل :اميك نو تير اناتجعارت كدت اذاادسك اانا ارعد مخداى ل مغ داق وياد كنيد 
دوسيل سداق يمال وجاحان #لكي خيه لكي الك براق ترظي كفت «اللكدبيضر اك شمارا اكرذانية و دعرو داتابي 
مى كنيد. 
اما قوله: تُومنُونه الله وَ رَسُولِبِ مع قوله: يا أيه الخو تراه افك اناف ذاو مكره نات اردةاواز امكددو سوا بدت 
جنان كه رفت فى قولةهيا أيِها الدينب اكوا امول :آنا ابماق اول سقيقت باشد ودوم مجاز به معنى استقامت. و اما اول مجاز باشد به 
معنى اظهار و دوم حقيقت باشد. آنككه خطاب با منافقان كرد كه اظهار ايمان كردهاند37)» امر كرد ايشان را به ايمان حقيقى» و قوله: 
ذلك كيو لكروادو از ندووعة اكد كن أذ كم رع ريسي اقعا متشيل باشو يعض الأ بود كه كه افعال ختري راشا فنما 
را و نفعى از جمله خيرات و منافع» يعنى جزاى آن و ثوابء اككر شما را خيرى باشد. وجه دوم آن كه در او معنى تفضيل باشد]2”0 و 
معنى آن كه ثواب ايمان و جهاد به قيامت شما را [/*- ر] 

بهتر از آسايش و رفاهيت باشد كه شما را هست به تركك بطر و تحصيل معارف و جهاد در سبيل خداى. 

اكر كويند: [جكونه]:؟" تمام«0) كرد فعل را از اسم«*) فى قوله: «تجارة)» آنككه 

.)١(‏ اساس: محل استهء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(5). آدى كاء كا: كرده باشند. 

(#ت "). اساس” قدارد» با توعهيه آد و ذيكر تسخه بدلها افزوده شد. 

(8). آذ ؤ ديكر نسخةه بدلهاة تذارى جات شعراتى (188711): بدل: 


(9). آد و ديكر نسخه بدلها: اسم را از فعل. 
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صفحه : /ا/١‏ 

كفت: تَؤْمُِون! كويبم1: اينكه بر تقدير «أن) بود» و «أن) مع الفعل در تأويل مصدر باشد. عرب در مثل اينكه موضع يكك بار «أن) 
بيارند و يكك بار حذف كنندء قالوا«»: هل لكك فى خير تقوم الى فلان فتعوده و ان تقوم الى فلان فتعوده؛ و قوله: 

قر لكمةابراق أن مسو ع انيت كه جواب اسطهاء انيت ممشعن مع اشرط واو التقدير: لفائكز ان ضاق لكف يغقر لكوم مر 
ذنوبكم)» اكر آن«ع» جا كارها به جاى آريد از ايمان به خداى و جهاد در سبيل خداى بيامرزد شما را كناهانتان. وَيُدخلكم جنات 
تَجرى من تَحيِوًا الأنهائ وشمارا به«0) بهشتهايى برد كه در زير درختان آن جويها مىرود. و مُساكن: كه فى جنات عدن و 
خانههاى١”»‏ خوش در بهشت مقام. 

حسن بصرى كفت از عمران حصين و ابو هريره يرسيدم تفسير: و مساكن: طَيْدّ فى جنات عَدنْ مرا كفتند: على الخبير سقطت»ء بر 
مردمان دانا افتادى. ما رسول را- صِلى الله عليه و آله و سلّم- يرسيديم, ما را كفت: كوشكى است در بهشت از يكك ياره لؤلؤ در 
آن كوشكك هفتاد سراى باشد از ياقوت سرخ و در هر سرايى هفتاد خانه باشد از زموّد سبزء و در هر خانهاى هفتاد سرير باشدء و بر 
هر سريرى هفتاد بستر باشد«277» و بر هر بسترى جفتى از حور العين» و در هر خانهاى هفتاد مايده باشدء و بر سر هر مايدهاى هفتاد 
لون طعام؛ و در هر خانهاى هفتاد غلام و كنيزكك باشد. خداى تعالى مؤمن را جندان قوّت دهد كه به بامداد بر اينان همه بككذرد 
طعام بخورد و خلوت بسازد واز كارها١86)‏ بيردازد. ذلكك. القُوزٌ العظ © آن ظفردة) بزركوار است. 

.)١(‏ كا: جواب كوييم. 

(؟). آدى كاء كا: كرده باشندك. 

6 آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(ع). كا: اينكه جاء كا: شما. 

(60). آد وديكر نسخه بدلها: در. 

(2). آد وديكر نسخه بدلها: جايهاى. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها ازهر لونى. [.....] 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: آن كارها. 

(9). آدء كاء كا: اينكه ظفرى. 


صفحه : 1١/8/‏ 
وَ أخرى تحبُونَها نْصرٌ من الله و فتح“قريب» بصريان كفتند: محل او جرٌ است عطفا على قوله: عَلى تِجارَو يعنى و على تجارة اخرى او 
خصلة اخرى تحونها. و هى نَصرٌ من الله وَ تح قريبه و نيز راه نمايم شما را به١1)‏ تجارتى ديكر با خصلتى ديكر كه شما دوست 
داريد» و آن نصرت١”"»‏ است از خحداى تعالى و فتحى قريب نزديكك”” از براى آن كه ايشان از روى طبع بشريّت عاجل دوست 
داشتند» كفتند: بيرون از آن كه در ايمان و جهاد ثواب آجل است- بر آن شرح كه وصف كرد- نصرت و فتح عاجل است و 

غنيمت» و كوفيان كفتند: محل «اخرى)» رفع است على تقدير: ذلكم:» مع ذلكك خصلة اخرى او منفعة اخرى. 
وَبَشْرِ المُؤينين» آنكه كفت: بشارت ده مؤمنان را به اينكه هر دو خير از نفع عاجل و ثواب آجل. 
انك كات كه ينان كفقة اح حاقات: كرترا أنضاز الل يار كنا اشاب عبروو قداء شناز عراندتد: اتصان اللسهر يه وو ف 


«لام؛ اضافه در «اللههه0). كما قال عِيسى ابن مَريَم و در آيت محذوفى هستء و تقدير آن كه: و قولى هذا لكمء كما قال عِيسرى ابنه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه اعاعرعا از إعلارعر 


مَريَم للحوارئّين» اينكه جنان است كه عيسي كفت حوارئّان را. واختلااف اقوال رفته است در «حواربّان» در سوره مائده. 
كفت: مَن أنصارى إل الل اى مع اللّه. «الى») به معنى ١مع)‏ است» و كفتند: 
«الى» تعلق دارد به محذوفىء و التقدير مضافا الى الله و منضمًا اليه«©. قال الحواريُون تحن أنصارٌ الل [حواريّان كفتند- و ايشان 


خواص» عيسى بودندك- كه إلا ما انصار خداييم و ياوران اوييم» و معنى [آن كه إحلن ياوران دين اوييم» جر 


.)١(‏ آدء كاء كا: بر. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها: نصرى. 

(*). آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(©). آد: و للمؤمنء كا: و للمرءء كا: و لكم. 
(0). كا قوله تعالى. 

(©). آدء كاء كا: مضافا الى اللّه. 


(8-/0). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


صفحه : 1١89‏ 
آن كه خود را با خداى نسبت كردند» واضافت براى تعظيم و تشريف راء كبيت اللّهِ و ناقة الله و لحمزةٌ اسد اللّه. كَآمَنَت طائِفَة مِن 
يَنِى إسرائيل.وَ كَفَرَت طائِفَة ايمان آوردند كروهى از بنى اسرائيل به عيسى و كروهى كافر شدند با او ما آنان را كه مؤمن بودند 

دست١١)‏ قوى بكرديم بر دشمنان. كَأصميحوا ظاهرين» أى ظافرين» در روز آمدند ظفر يافته. 


00 آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 
صفحه : ١9١٠‏ 
سورة الجمعة 


تراه سرريك سك الكو بانس ابت اند كر اقول هو دعاس [طهاك | لدو كوس وسكت اماق انمقو ماس كناد 
كلمت است و نهصد و بيست حرف است. 

و روايت است از عبد الله عتّ.اس از ابى: كعب كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: هر كه او سورة الجمعة بخواند:7, 
خداى تعالى به عدد هر كس كه در شهرى از شهرهاى اسلام1؟) به مسجد آدينه رود و به عدد هر كه نرود» ده حسنه00) بنويسل80)- 


إنكاء اللدفالن وعدن [بعدب] 
[سوره الجمعة (217): آيات ١‏ قا ]|١‏ 


[اشاره] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه «عرعرعا از إعلمرعر 


سم الله الرحمن الرّحِيم 

0 لله ما فى السّماوات و ما فى الأرض الملكك القدُوس العزيز التحكيم (0 مُوَ الى بعث فى الأميِينَ رَسُولاً منهُم يَتلوا عَلّيهم آيات 

و ركهم و يُعلّمهُمْ الكتاب. و الحكمَةً وَ إن كانُوا من كَبللَفِى ضَلال مُبين (1) و آخَرِين” مِنهُم لَمَا يلحَقُوا بهم وَ هُوَ العزِيرٌ الحكيم:(*) 

ذلك فضا الله يوْتِبه مَن يَشاءٌ وَ اللَهدُو المَضل العَظِيم (6) 

قل اين حَمَلُوا التّوراةَ ثُمءلّم يَحَمِلُوها كمَمّل الجمار يَحيدل+ أسفاراً بشسء ككل القّوم الي كوا , اكت الور لادلا بيع القَوم 

الطايمين (0 قل يا الها الدوهاذنا إن زَعَمتم انك أولياة للم من دون الثاسن فتمئدًا اهوت إن كنثُم صادقين (* و لا بك يتَمَنُونه بدا بما 
قت أيديهم َ اللَمعَليم بالظالمينَ 0 قل إنه الموت الّذَِى ترون مِنه نه مُلاقيكم ؛ ث4 تَرَدُونَ إلى عالم العَيبٍ وَالشَهادة 7 بما 

000 باه با الَّذِينَ آممُوا إذا تووى للشلا عن روم البجَمُعَهُ فَاسعوا إلى ذكر الله وَ ذَرُوا التيع ذلكوخي لكوإن عتم 

تعلثرن (ة 

قإذا قَضْديت الصَّلاةٌ قَاتتَشدرُوا فى الأوض وَاككرا من تقض الله واد كوا الله كثيراً لَلّكم لفون 1د ذا رادا عازه أ ليوا اننوا 

إلَيها و كر قافنا قل ماحف الله كرد من اللّهو وَ من الّجارَةْ وَ اللَسحَيرٌ الرّازقين: )1١1(‏ 


[قرجمه] 


تسبيح مى كند خداى را آنجه در آسمانها است و آنجه در زمين است يادشاه ياكيزه 
02 آد وديكر نسخه بدلها: بدان كه اينكه. 

(؟). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: بر خواند. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

(0). آدى كا يراى اوء كا: اوراده حسنه. 


(©). كاء كا: بنويسند. 


١9١ : صفحه‎ 

بع بدك كان 

اوسك كه بش سكاف در مكان ترف 31 كان ان خواكه ب ابشاة اناك ما وس عت من كمل اسان زاون ابوزه لكان وا كايو 
حكمت واكر جه بودند از بيش در كمراهى روشن. 

و ديكران از ايشان كه در او نرسيدند واو قوى و محكم كار است. 

آن فضل خداى است مىدهد آن را كه مىخواهد و خداى خداوند فضل عظيم است. 

مثل آنان كه بر ايشان نهادند توريت» يس نككرفتند١1)‏ آن را جون خرى كه بركيرد كتابها راء بد مثل است مثل اينكه قوم آنان كه 
دروغ داشتند آيات خداىء و خداى راه ننمايد كروه ظالمان را. 

بكرى ان اناق كه جهوذالينك | 8 ذعوى كنيد كه شما دوستان عندا ين 1 كز ال مركساق» كما كتدد عر كند وا اك بوديك وات 
كير ”. 


و تمنّا مكنند آن را هميشه به آنجه در ييش داشت دستهاشان و خداى داناست به ستمكاران. 
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(0) عاب شعراتي 1517517 برتداشستك. 
(؟). خدايى/ خداييد. 


(”). عبارت در متن به صورت: «اكر راست كيريد» معنى شده است. 


صفحه : ١97‏ 
بكوى مرككء آن كه شما مى كريختيد از آن آن برسد به شماء يس باز برند شما را به عالم غيب و شهادت خبر دهد شما را به آنجه 
كرده باشيد. 

]١ 68 [ 

اى آنان كه بككرويدهايد جون آواز دهند براى نماز از روز جمعه؛ بشتابيد به ذكر خداى و دست بداريد از خريد و فروخت آن بهتر 
شماارا ا كر عبامر اتيك 

جون بككذارند نماز يراكنده شويد در زمين و بجوييد از فضل خداى و ياد كنيد خداى را بسيار تا همانا رستكار باشيد. 

و جون بينند١١)‏ تجارتى يا بازيى» بشتابند بدان و رها كنند [تو را]١)‏ ايستاده بكو آنجه نزديكك خداست بهتر است از بازى و از 
تجارت» و خداى بهتر روزى دهند كان است. 

قوله تعالى: يسح لِلَهِ ما فى المواتروَ ما فى الأرض للكت القُدُوسالعريق الشكبيه خداى تعالى كفت: تسبيح مىكند) خداى را 
آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است كه يادشاهى است بى عيب. و عرب هر اسمى كه بر وزن فعول باشد مفتوح الفاء كويندء 
نحو: سود و كلوب و سمّور و شبوط؟" لنوع من 

.)١(‏ اصل ترجمه بدين صورت بود: بينيد» با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير تصحيح شد. 

(؟). اساس: ندارد» با توجّه به معنى عبارت در متن تفسير آورده شد. 

(*). كا: مى كنند. 


(6). آد و ديكر نسخه بدلها: ستّوط. 


صفحه : ١97‏ 
الشمكث, الا سه اسم١١)‏ و هى: سّتوح وقدّوس و ذرّوح لواحد١؟»‏ الراريح» [زوهى دويبَةُ مبرقشةُ بحمرة و سواد]«”7» اينكه مكس (ع)» 
كه كويند دراو زهر است«0). كسائى كفت ازابو دينار«2» كه او خواند: «قدّوس» به فتح «قاف). 

و الْذى بثك فى الي رَسُولَ مِنَهُم» كفت: او آن خداست كه بفرستاد در اميان كه جيزى نخوانند و ننويسند يعنى عرب» ييغمبرى 
را [از ايشان]07 و آن محمد است- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- و #كنسدر :هراد به اثبان مكناؤاند يرائ أن عد مكه را ام القرى 
خوانند. يَتلُوا عَلَيهم آباتي كه از صفت او آن است كه آيات خداى بر ايشان خوانكء و از كيدو تركه ف كنك ابا رار 
يعَلْمهٌم الكتاب.و الجكمّةً؛ و ايشان را كتاب و حكمت مىآموزده4). وَ إن كانُوا من قَبِلءلَفِى ضَ لال مين يعنى او شريعت 
مى موخت ايشان را اكر جه ايشان بيش از اينكه در ضلال و كمراهى بودند روشن كه كتاب نداشتند و شرع نداشتند» و مثله قوله: 
ذا كنت تدر مَا الكتابهو لا الإيمان١٠.‏ 


ع خخ خم 


و آخَحرين مِنهُم» دراو دو وجه است از اعراب: يكى جرٌ عطفا على قوله: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاعاعرعا از إعلمرعر 


فى الأميِينَه و: (فى آخرين منهم»» و وجهى ديكر نصب عطفا على الصَمير فى قوله: 

فقويو ايفان راس الموؤكى دك انر ااعسصو م ى ررد كان و كدت 

.)١(‏ اساس: سنة» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء جاب شعرانى /١١(‏ 157): ثلاثه. 
(5). اساس: الواحدء با توجه به كا تصحيح شد. 

(ك م اساس#قدارد» باتوضهيه ادو ذيكر تسسخه بدلها افروده:شد. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(ه) اساس يا كويتةه با توضي يه ادو + ركر تسيخة «يدلها زايد هن تما يك | عن ] 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: ابو الدّنيا. 

(8. اساس: كفت: با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). آذ ؤذيكر نسخه بدلها بعتى قرآن و شريعت: 


.07 سوره شورى (57) آيه‎ .)09١( 


صفحه : ١9‏ 
علما در آن خلاف كردند:1). عبد الله عمر و سعيد جبير كفتند: عجماند ايشان» و اينكه روايت ليث است از مجاهدء و دليل اينكه 
قزل آن غير اسك كه أب غزيه ووانك كرد كدهرق اكد اث اند سحايه در اوستن كنضدا اتكدة ركران كسد رسولت 
صلى الله عليه و آله و سلّم- روى به سلمان كرد و كفت: اككر دين آن جا باشد كه ثريّاست» جماعتى از اينان دست به او زنئد- يعنى 

از يارسيان. 
عبد الرّحمن بن ابى ليلى روايت كرد از مردى از صحابه رسول كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت«”): در خواب ديدم 
كوسفندان بسيار در قفاى من مىروند سياه يس دتبال:*2 ايشان كوسفندان0©» خااكك رنكك بر آمدند و متابعث كردند. يكى از 
صحابه8) را كفت: تعبير اينكه خواب جه باشد! كفت: يا رسول الله من تعبير آن جنان دانم:*) كه عرب مسحر تو شوند. آنكه عجم 
از [بى]037 ايشان مسحّرت شوند:). رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: جبرئيل را برسيدم همين تعبير كرد. سدّى كفت: هر 

كجا كه42) عبد الرّحمن بن ابى ليلى روايت كند: 

عدت رجز نكو هن امبحات رسول الله مزافيه آآن عر وين اى طالب امك هميلوات الله وسااي علدو متهن اجرة] 11 
كويد: مردى از اهل بدر روايت كرد [8”- ب] 

هم او را خواهد. اصحاب او از او [جنين]«؟١١»‏ شناختندى از او نيرسيدندى. عكرمه كفت و مقاتل: تابعانند. إبن زيد و مقاتل حان 
كفتند: 

.)١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: مفسّران خلاف كردند كه اينان كداند. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها من. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: به دنباله. 

(9) اده كاه كو سقتدانى: 


(0). آد كا: صحابى. 
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صفحه معاعاعا از إعلارعا 


(©). آد و ديككر نسخه بدلها: تعبير جنين مىكنم. .07-١١ -١7(‏ اساس: ندارد» با توسجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


(8). آى كا: مسخر تو كردند. 


(9). آى كا: هر كاه كه. 


].....[ اساس: رجلاء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .20١( 


1١96 : صفحه‎ 


مراد هر كسراند كه در اسلام آمدند١١)‏ از يس رسول تا روز قيامت١2.‏ و آن روايت إين ابى نجيح است از مجاهد. 
سهل بن سعد الشاعدى: روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: در اصلاب مردانى از امّتان من مردانى و زنانى 


هستند كه در بهشت شوند بى حساب» آنكه اينكه آيت بخواند3. 


و آخَرين منهُم لَمَا يَلحَقَوا بهم» كفت: جماعتى ديكر هستند كه هنوز به ايشان نرسيده [اند]©». وَهُوَ العزيرٌ الحكيم» و او خداى است 


عزيز و حكيم21). 


ذإككه قضاء الله يُْتِيه مَن يَشَاء اينكه فضل خداست. «ذلكك»» اشارت است به نعت رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- [و]:©» 


كنتح د ]أذ لنت" كه سكافاق را عسستدر وش وقول اول اولع اسه دكن تائيه أن كن كهد كداو سراهف و اللهذو 


القضل العَظيمء واو خداوند فضل2720) بز ركوارى است١).‏ 


مك دالذيوكفقلى) الترواق اكد مفل زد حميوداق #اقزماة بد كردا تراه ب عمازيايات كفخة مدل نان كد تور يعر ابقاة تيقد داه 
يعنى تكليف كردند ايشان را عمل كردند به توريت. ثُملَم يتحملوهاء يس بر نككرفتند آن راء يعنى كار نكردند بر آن در اينكه 


ب١١١).2‏ مة شان ثا خخ (5؟١)‏ بمائد 3 350 0 )ا 
باب«١1)»‏ مثل ايشان با مثل خر١؟13)‏ بماند كه كتابها ب ركيرد. و «أسفار» جمع 


.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: در امدند. 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: به روز قيامت. 


(). آد و ديكر نسخه بدلها: برخواند. 


(ع- 6). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(0). آدء كا: او خدايى است عزيز غالب محكم كار. 

(0). اساس وء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 
(. آد وديكر نسخه بدلها: بزركوار است. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: نافرمان بردار را. 

.)03١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: نهادند. 

.)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها كمثل الحمار. 


(19). اساس: خرانء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


١978 : صفحه‎ 


«سفر» باشد» كشبر و اشبار» و طمر و اطمار» و طفل و اطفال» و شبل و اشبالء و براى آن كتاب را «سفر) خوانند كه دراو كشف 
كرده باشند از جيزهاى يوشيده من قولهم: سفرت المرأة عن وجهها اذا كشفت عن وجههاء و الرّجل عمامته عن رأسه. و اسفر الصّبح 
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اذا أضاء. و «سفر» مصدر باشدء و «سفر» مفعول كذبح و ذبح» و نقض و نقضء و وجه مثل و شبه از آن جاست كه ايشان ندانند كه 


در توريت جيست به منزله آن كه خر نداند كه بر يشت او جيست از آنجه در آن كتابها باشد» و أنشد ابو سعيد الضرير١١):‏ 
زوامل للاسفار لا علم عندهم بمضمونها الَا كعلم الاباعر 


لعمركك ما يدرى المطىء اذا غدا بأسفاره أوراح ما فى الغرائر 

بشسء مكل القُوم الذي كَذَّبُوا بآيات الل و كفتند تقدير آن است كه: 

بئس القوم قوم هذه صفتهم, و «مثل» صله باشدء [يعنى ]271 بد قوماند قومى كه اينكه صفت دارند. و اللّهدلا يَهدى القّوم الظالمينه و 
خداى تعالى كافران را راه بهشت ننمايد. آنكه كفت يا محمّد جواب ده اينكه جهودان را كه كفتند: 

الح اجا الله و أحِباؤّه”#» بكوى كه اى آنان كه جهود شدءايد. إن زَعَمبَّم اكر دعوى مى كنيد كه شما دوستان خداييد بيرون اينكه 
مرذعان كمس المت-ضلى الله عليه ى آله و سل سو فنسابه او فكوا التودإت كش فاوقيي نكا ى مرك كتيد اكرنواست 
كيريد در اينكه دعوى [براى آن كه مركك باشد كه شما را به سراى ثواب رساند» و آن كس كه اينكه دعوى كند و راست كير 
باشد در اينكه دعوى :6" همه تمناى او آن باشد كه از اينكه زندان بجهد و بدان راحت بيوندد» جنان كه حضرت امير المؤمنين- 
عللوالة الله سلاننه 

.)١(‏ اساس: الضرورء كا: الضريره؛ با توجه به آد» كا تصحيح شد. 

,)١-8(‏ اشاس تذارد با توضدنيه ]دو ذيكر تسبخه بدلها افروده :شد 


صفحه : /ا9١‏ 

عليه١)-‏ كفت: 

و الله لا ابالى وقع الموت علىءام وقعت على الموت 

»و جون آن ضربت رسيد او را كه دانست كه از دنيا بخواهد رفت١7).‏ [ كفت ]1”: 

فزت و رب الكعبة 

» ظفر يافتم به خداى كعبه؛ براى آن كه بر يقين بود كه جككونه مىرود و كجا مىرود. 

آنكه حق تغالى خخبر داذ از ابشان:2» كه ابشان هركر تمذائ مركك تكنتد به آن كه ايبشان كرذهاقد ويه أن عمل كه ايشان 
دارند:8).|ينكه كه و اللَهِعَلِيم بالظالِمين» و خداى تعالى عالم است به احوال كافران. ابو هريره روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه 
و آله و سلم- كفت: هيج كس از شما نباشد كه«©» تمنّاى مركك كند اكر نيك وكار باشد و اككر بدكار براى آن كه اكر نيكوكار 
باشد بود كه آن جيز زيادت كندء واكر بد كردار باشد بود كه از آن توبه كند. 

آنه كفت كه: اينكه جهودان جز از آن كه تمنّاى مركك نكنند از مركك كريزانند» اى محمّد بكوى ايشان را كه: اينكه مر كك١/0‏ كه 
شما ازاو مىكريزيدء او شما را ملاقى خواهد شدنء يعنى مقاربه خواهد بودن شما را به او. و«فا» براى آن آورد كه كلام متضممّن 


است به معنى شرط و جزاء كأنّه قال: سواء فررتم أو لا تفرّوا فَإنَه مُلاقيكم. قال زهير: 
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و من هاب اسباب المنايا ينلنه و لو نال اسباب السّماء بسلّم8 [97- ر] 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: على عليه السّلام. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: رفتن. 

(8). اساس: تدارد؛ يا توضديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها كفت:اينكه قال و لا يكَمَنوتَّه أبداً بما قَدّمت أبديهم . 

(0). اساس: كردهاند با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: شما نبايد. 

0 انوك مكعيد ليه اكد كلك كر ان مق ادكه تديزد يرا كل إنكا لوكا لدع قا وم كد كد احا كم: 

(). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء لسان العرب (ذيل سبب) آورده است: و من هاب اسباب المتئة يلقها || ولو رام اسباب 


الشماء سام 


١9/8 : صفحه‎ 

ثم تُرَدُون إلى عالم العَيبٍوَ الشَّهادَي يس شما را با خداى برند كه او داناى نهان و آشكار است تا خبر دهد شما را به آنجه كرده 
باشيد و جزا دهد شما را به آن [و ياداش يابيد]١١).‏ 

يا يها الَّذِينَ آمَنُوا إذا ُودِى لِلصَّلاءْ من يوم المي آنككه خطاب كرد با مؤمنان كفت: اى كروي د كان به خداى و رسول» جون ندا 
كنند [شما را]«7» براى نمازء [يعنى جون بانكك نماز كنند]80. كفتند: [مراد]:؟» بانكك نماز است كه امام بدان بر منبر شود80)» بيانش 
خبر سائب بن يزيد است كه كفت: رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- را يكك مدن بود و آن بلال بود» بردر مسجد بانكك نماز 
بكردى جون رسول بر منبر شدىء و جون فرود آمدى قامت بككفتى. [و نيز]:*) كفت: در عهد ابو بكر [و عمر خطاب]27 هم جنين 
بودى» و« در عهد عثمان مردمان سيار شدند و خانهها«4) از مسجد دور شد«١٠)‏ بفرمود تاروز آدينه بانكك نمازى ديكر 
بيفزودند0١1)»‏ بانكك نماز اول بر بام سرايى كه عثمان را بود به بازار- كه آن را «زورا» كفتندى- و جون او بر منبر بنشستى بانكك 
نماز دوم [باز]١١١)‏ بكفتندى. 

من يوم الجمَعَةُ شايد كه «من» تبيين را باشد و شايد كه تبعيض را بودء و تقدير آن كه وقت صلاه الجمعة؛ و آن بعضى از روز باشد. 
و كفتند: «من) به معنى «فى)» است» أى فى يوم العا و مكل كر لها خلترا بد الأرض واه أى فى الارضء و جمله قدّاء «جمعه) 
خواندند به دو ضمّهء و أعمش به سكون «ميم) 

دع نك 9ك اساس:قدارة باتوديه آدو ديكر شبحه يدلها افزودة شد 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: بر منير باشد. 

(00. اساس: ندارد» با توججه به كا افزوده شد. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: امّا. 

(9). اساس: خانها/ خاندها. 

(00). آدىء كا: دور بود. [.....] 


.)١١(‏ كاء كا: در افزودند. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه معرعرعا از إعلمرعر 


.)١0(‏ اساس: نداردء با توجّه به آدء كا افزوده شد. 


(*). سوره فاطر رهم أيه ره 


صفحه : ١949‏ 
خواند» و هر دو لغت است و جمعها جمع و جمعات. 

ابو عبيده و فرّاء كفتند: قرآن بتثقيل آمد و سكون مقي ستر است در كلا-م عرب» كطرف و طرفه؛1)» و غرف وغرفة79» و فرّاء 
كفث: بغير او لغتق ديكر هست: و عى جمعة كهمزة» و ايدكه لغث نى عقيل اسث. و كفقتد: ابكه لغث بيغمير اسث: 

وخلااف كردند در آن كه اينكه روز را جرا جمعه خواندند. قولى آن است كه روايت كردند از سلمان كه اوفت: براى آن 
جمعه”) خواندند اينكه روز را كه خداى تعالى در اينكه روز جمع كرد ميان آدم و حوّاء و يكك روايت اودع" براى آن كه: خداى 
تعالى آفريدن جيزها در اينكه روز تمام كرد» يس مخلوقات در وجود مجتمع شدند:ه) در آن روزء و كفتند: براى آن كه جماعات 
در آن روز مجتمع:*) شوند براى نماز» و كفتند: اول كس كه اينكه روز را جمعه خواند كعب بن لؤىء بود. ابو سلمه كفت: اول 
كس كه «اما بعد) كفت و آدينه را جمعه خواند كعب بن لؤى بود. و در جاهلتت اينكه روز را عروبه كفتندى» وهر روزى را كه در 


هفته نامى ديكر بود خلاف اينكه نام كه امروز هستء و شاعر جمع كرده آن را در دو بيت: 
ْمل ان اعيش و ان يومى لأوّل او لاهون او جبار 


او التَالى دبار فان أفته7) لمؤنس او عروبةٌ او شيار١86)‏ 

.)١(‏ كاء كا: كطرفة و طرف. 

(؟). كاء كا: و غرفة وغرف. 

(8- "). اساس: جمعء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: و روايتى ديكر هم ازاو كفت. 

(60). آد وديكر نسخه بدلها شد. 

(0). اساس و ديككر نسخه بدلها: أفتونى (1)» با توه به مآخذ شعرى تصحيح شد. 

(0). ضبط بيت در لسان العرب (ذيل دبر) جنين است: ارجى أن أعيشء و أن يومى || باوّل او بأهون او جبار أو التَالى دبار» فان أفته 


| أفمؤنس أو عروبة أو شيار 


صفحه : ٠٠١‏ 
و كفقد: اول كن كه ابتكه ووز را جمعه خوائد:1) اتضاريان بودلد. ابن سيريق كفك: بشن از شجات رسول- ضلى الله علية.و آله 
و سلّم- جماعتى اندكك كه بودند از مسلمانان؛ با يكديكر كفتند كه: جهودان را روزى هست كه در او مجتمع مىشوند و ترسايان 
را روزى هست«7» ما نيز روزى اختيار كنيم كه در آن [روز]:” عبادت بيفزاييم و شكر خداى كنيم روا باشدء آنكه كفتند: 
جهودان را شنبه باشد و يكك شنبه ترسايان راء ما«ه) «عروبه) اختيار كنيم«2 و عروبه نام آدينه باشد در جاهليّت. [يس »١]‏ مجتمع 


شدتد جه سرائ اسع بخ زواوة هال تمان كرد با اشان دواركت ويراى اشان كرسقدى كفت ابقاة باندنه وشبانكاء از 0 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه وعزعرعا از إعلارعر 


بخوردند و كفايت بود ايشان را از اندكى كه بودند. يس براى اجتماع خود در اينكه روز اينكه روز را جمعه خواندند» خداى تعالى 
يس از آن اينكه آيت فرستاد. كفتند8/): 

واول جمعه بود كه در اسلام كردند. 

واوّل جمعه كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كرد با اصحابشء اهل سير و تواريخ كفتند: رسول- صِلَى الله عليه و آله و 
سلم- به قبا فرود آمد در آن وقت كه هجرت كرد و آن روزى بود دوازده روز ككذشته از ربيع الاوّلء جاشتكاه به قبا فرود آمد تا به 
آدينه مقام كرد و آن جا شكل مسجدى بنا كرد. از آنجا آدينه بركرفت و روى به مدينه نهاد» به بنى سالم بن عوف رسيد وقت 
نماز«ة) در آمد در آن جا فرمود [79- ب] 

تا شكل مسجدى كردند و آن جا خطبه كرد 

.)١(‏ اساس: خواندندء با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها اكر. 

(بة "ا اساسقدارد» با توه يه آد و دذيكر تسخه بدلها افزوده:شد. 

(6). اساس: روزانء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ ] 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: اكر ما. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها روا باشد. 

(8. اساس: كفت: با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(4. ادو ديكر نسخه بدلها: نماز بيشين. 


٠١١ : صفحه‎ 

و نماز آدينه كردء و آن اول خطبه بود كه به مدينه كرد. 

بدان كه نماز آدينه واجب است به شرايطى١١)»‏ و از شرايط او آن است كه امامى عادل باشد يا كسى از جهت او بنزديكك ما جون 
قاضى و اميرى» و بى امر امام درست نباشد. و مذهب ابو حنيفه و أوزاعى همجنين استء و محكّرى بن الحسن كفت: اكر امام بيمار 
شود يا به سفر شود يا بميرد» رعتّت را باشد كه امامى را تقديم كند تا نماز آدينه كند با ايشان. 

شافعى كفت: از شرط نماز آدينه وجود«” امام نيستء و نه امر اوه جون جماعتى حاضر شوند و نماز آدينه به جاى آرند درست 
باشدء و اينكه مذهب مالكك و احمد است. 

واز شرايط وجوب او ديككر حضور هفت كس است [ يا بيشتر]”؛ جه اكر بنج [كس ]251 باشند فريضه نبود» سنّت باشد. و شافعى 
كفت: جهل مرد بايد تا حاضر باشندء و اينكه قول احمد و اسحاق است. و مذهب ابو حنيفه و ثورى آن است كه: به جهار كس 
منعقد است» سه كس باشند8«0) و جهارم امام. و ليث و ابو يوسف كفتند: به سه كس كه دو مأموم باشند و سوم«#) امام منعقد شودء 
براى آن كه سه اقل: جمع است. 

حسن بن صالح بن حى: كفت: به دو كس منعقد شود جون نماز جماعت. 

و مالك را در عدد مذهبى نيست. نماز آدينه واجب است بر اهل شهرها و اهل ديهها جون شرايط وجوب حاصل باشدء و شافعى 
مسقم كقكوى انلك قرول صبر ات وحيد لهات ا وندر/ه فقي نالك و اسمد و المحاق و اب شق 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه ٠‏ معاعا از إعلارعر 


.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: به جند شرط. 

(0). اساس: وجوبه با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
عت “ا اسان #قدارد» باتوكديه ادو ذيكر تبمخه بدلها افزوده شد 
(0). آدء كاء كا: سه مأموم. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: ويكى. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها: از. 


٠١7 : صفحه‎ 

كفت: بر اهل سواد نماز جمعه واجب نيسته» و ابو يوسف كفت: شهر آن باشد كه در او بازار باشد و قاضى بود كه [در او]١١)‏ 
حقوق ستاند» و والى كه حدود راند. 

و الاشرايظ وجوف او1؟؟ ذيكر أن اسث كداز انه أن كين ثانه مسيعد آدينه [د و فرستكه باد با كيس جرخ جين نود تماا 
آدينه بر او واجب باشد. 

واكر بيش ازا دو فرسنكك بود واجب نباشد بر او حاضر أمدن. ومذهب ابو حنيفه آن است كه هر كهوع» خارج دروازه شهر 
باشد بر او واجب نبود حاضر آمدن. محمّد بن الحسن كفت ابو حنيفه را كفتم: بر اهل زباراه8» واجب هست نماز جمعه! كفت: نه 
زبارا«7» دهى هست به قرب كوفه ميان او و شهر خندقى است. 

قافن كقح داك أن جا باشند كدرل آواد ع ذق يشتوتد» واجي ات ابشات وادةوحاضر اعدت يشرط ان كدهزذن يلند اواذ 
باشد و روز ك1 فاقنكو ياذكيا واكق تاقد و مره كو اهن ١‏ واشادى لاض واه اق اوساضر مدنو لواحب 
نباشد» اكر حاضر آيند از دورتر١؟1)‏ تبرّع كرده باشند» و اينكه مذهب احمد است. و اوزاعى كفت: اكر جايى باشد كه بيايند و نماز 
بكزارند1) و شب با خانه رسند واجب باشد كه حاضر آيند» و اككر دورتر باشند واجب نباشد. 

(#ك١1).‏ اسان قدارده باتوضدية آد و ذيكر كه بدلها افزوده شد: 

(0). آد وديكر نسخه بدلها يكى. 

(©). اساس: جه با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8- ه). اساس: زبان راء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0 آذ ديك نه يدلياة كر اين باشل كف 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: شنود. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: واجب است براو. 

.)09١8١(‏ كا: روى به باد. 

0 ميا ةك فيش لبانق أواز عردم 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: دور. 


118 اسان و همه نيف بدلها؛ وكدارتد يكراريك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه امعاعا از إعلارعر 


عطا كفت: اكر بر ده ميل باشند واجب باشد كه حاضر آيند» و اكر بيشتر باشند واجب نبود. زهرى: كفت: اكر بر شش ميل باشند 
واجب باشد كه حاضر آيند» و اكر بيشتر باشد واجب نباشدء و اينكه١١)‏ مذهب ماست. ربيعه كفت: اكر بر جهار ميل باشند واجب 
بون و ا كر يشير بود نه ليث و هالكة كلد اكر ب سهغيا باشدد حقاضر يلد والعب ناهد |5 فريافة يلع القند والضيه نباك 

و وجوب نماز آدينه ساقط شود از نه كس: ييرى يير» و طفلى كوجكك. و از زنان و كود كان و بند كان و از مسافران» و از نابينا و 
لنكك و بيمار» و آن كه از خانه او تا به جامع دو فرسنكك [بيشتر]:؟) باشدء جز آن كه اينان را همه بر جاى خود نماز ييشين جهار 
ركعت لازم باشد ايشان را جز طفل را كه براو تكليف نيست. و مذهب شافعى آن است كه از ينج كس بيوفتد: زنان و كودكان و 
بند كان و بيماران و مسافران» و بنزديكك ابو حنيفه از اهل سواد بيوفتد. در يكك شهر دو جاى نماز آدينه نشايد كردن بنزديكك ما و 
شافعئ. ور مح ند بن الحسن كفثة روا باشد .و انو يوسف كفت» آنكه روا باشد كه شهر بر دو جاتب باشدء و به هر جاتيئن 
مسجدى و امامى باشد [50- ر] 

و بنزديكك ما ميان دو جامع بايد تا سه ميل باشد كه يكك فرسنكك بود يا بيشتر. و بنزديكك ما مستحب آن است كه سنّت نماز آدينه از 
يكن فريضه بكرارنده سحلت و أن ست روكت اسه وجياز ركعت زيادة بر سنت ديكر روزعا. 

واز حضرت امام رضاح عليه النَحَيَهُ و الثّناء159- روايت كردند كه: جون 

.)١(‏ آد كا مانند. 

(9). اساس: تدارده با توديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: امّا. 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها از. 

(8). اسان و همه تسقة بد لها: بكذارقد يكزارتك. 


(2). آدء كا: از امام رضا- عليه السّلام؛ كا: از رضاح عليه السَّلام. 


صفحه : ٠١5‏ 
بابر أند شن ركعت 1315 و حورن اناب كنم ددشود شق ركعت ديك كن و عو ترذيكة زوال شود شكن ركعيث 
ديكر كند» و جون زوال بنزديكك شود دو ركعت زوال كند؛ و جون زوال بباشد فريضه كند. و [به]7) مذهب فقها نوافل هم جندان 
است كه هر روز باشدء واز جملة سنّتهاى مؤكده” روز آدينه غسل استء و جمله فقها هم اينكه كفتند. و حسن بصرى كفت: 
واجب است,ء و وقت او آنككه باشد كه صبح بر آيد تا به وقت زوال آفتاب» واكر بيش از صبح غسل كند مجزى نباشد از غسل:" 
آدينه انَا آن كه ترسد كه متمكن 01 نباشد از غسل در روز آدينه. و جمله فقها را مذهب اينكه اسث» مكر اوزاعئن كهدع او كفت: 

بيش از صبح روا باشد همه كس راء و بنزديكك ما تقديم شايد كردن به يكك روز عند ضرورت. 

وقراءت در ركعت اول «الحمد) خواند و «سورةٌ الجمعةٌ)» و در ركعت دوم «الحمد) خواند و «سورة المنافقين») مستحب اينكه است» 
و مذهب شافعى هم جنين است. و مذهب ابو حنيفه آن است كه: هر جه خواهد بخواند, و مالكك كفت: در اول ركعت «الحمد) 
خواند و «سورة الجمعة» ودردوم «الحمد» خواند و «سورة الغاشيه). 

خطبه شرط است در صيحت نماز روز آدينه» واينكه قول سعيد جبير است و مذهب اوزاعى و ثورى وابو حنيفه و اصحاب او و 
شافعى» و حسن بصرى كفت: بى خطبه درست باشدء [امّا]30 بر امام آن است كه خطبه بر ياى خواند الّا كه معذور باشد و شافعى 
همين8) كفت. و ابو حنيفه كفت: اوليتر آن است كه قائم 
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].....[ آد و ديكر نسخه بدلها: بككزارد.‎ .)١( 

(/ك8). اساس: تدارد با توه به آد و ذيكر نسخه بدلها افزوده:شد. 
(”). آىى كا: كل 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها روز. 

(ه. آدى كا: ممكن. 

(©). آدء كا: را كه. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: هم اينكه. 


٠١60 : صفحه‎ 

باشد١(»»‏ اكر بنشيند بى عذرهم١2)‏ روا باشد. 

جون امام [خطبه مى ]0 خواند» بر مستمعان سخن كفتن حرام باشد» جه آن دو خطبه به جاى دو ركعت است در بعضى روايات» و 
شافعى و ابو يوسف همين/؟" كفتند, و ابو حنيفه كفت«0): سخن كفتن مباح استء جندانى كه امام يديد آيد سخن كفتن حرام 
باشد تا امام از خطبه و نماز فارغ شود. و جون در مسجد در آيد و امام در خطبه باشد نشايد تا نماز كند و نه تحتيت مسجدء بل 
بنشيند و استماع [خطبه]«2) كند» و همجنين كفت ابو حنيفه و اصحابش. و مالكك و ليث سعد و شافعى كفتند: تحت مسجد بكند و 
آنكه يتشيتد وخخطيه شتوةه و ابكه مدش بحسن بصرى و ثورى و اسكاق و احمد اسه 

و كمتر آنجه در خطبه باشد حمد و ثناى خداى باشد و صلوات بر محمّد و آلء و جيزى از قرآن بخواند سورتى027 خفيف١/»‏ و 
وعظ و زجر كند مردمان راء آن جهار جدس است كه كم از اينكه نشايد و زيادت47) مستحب باشدء و قول شافعى هم اينكه است. و 
ابن حيقة كفت: او خط سكم كلية كقادت باشل اك كريد والحسك لله وا الله اكترة ها مسيحاة اللغانيا دلآاله الا الل كقايت 
باشد. ابو يوسف كفت و محمّد: جندانى بايد كه نام خطبه بر او افتد. 

از شرط صبّحت خطبه طهارت است و شافعى را در او دو قول است. در جديد جنين كفت١١3»‏ و در قديم [ كفت]١11):‏ بى طهارت 
رد بالدعى اكد اعت 

(0. آد وديكر تسخه يدالهاة بر باق خواند امنا 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: اكر بنشيند هم بى عذر. -١١(‏ 8- ). اساس: ندارد» با توه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: هم اينكه. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: ابو حنيفه و محمّد كفتند. 

(0. آدء كاء كا يا يتى. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: سبكك. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها بر اينكه. [.....] 

.)00١(‏ كا كه ما كفتيم. 
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ابو حنيفه است. و بنزديكك ما در نماز شام و خفتن و بامداد و ييشين و ديككرء شب آدينه و روز آدينه سور الجمعة خواندن مستحب 
استء و فقها اينكه تخصيص نكردند. 

و شافعى كفت: مستحب آن است كه در نماز بامداد و روز آدينه «الحمد) و«سورةٌ لقمان» خواند» ودر ركعت دوم «هل اتى) روا 
باشد كه امام خطبه كند آنككه كه آفتاب وقوف كند در قطب آسمان بيش از زوال جون زوالش بباشد؛١"»‏ نماز فريضه كند. احمد 
حنبل كفت: اككر بيش از زوال بانكك نماز بكند و خطبه بخواند روا باشدء براى آن كه اوّل وقت نزديكك او عند ارتفاع النّهار باشد. 
عله فسان اند كردن الا از فين و2111 تقديم كند روا نباشد«. اكر بانكك نماز كند يي ش20 زوالء [و]«0» خطبه و نماز 
يس«#» زوال كند -8٠[‏ ب] 

نماز و خطبه درست باشدء به منزلت آن كس باشد كه نماز آدينه كند بى بانكك نمازء و ابو حنيفه87 اينكه كفتء و مالكك كفت: 
خطه مك ن ماه ؤوال ووا باشنةى مار روا ناهد الا مسن 41 روال01 

جون امام بر منبر بنشيند» بر او نيست كه سلام كند بر مردمء و اينكه مذهب ماست. و ابو حنيفه و مالك و شافعى كفتند: مستحب 
است او را كه سلام كندء و بر امام نيست كه در خطبه التفات كند با0١1)‏ دست راست و دست جبء و شافعى هم اينكه كفت. و ابو 


حنيفه كفت: التفات مستحب است جنان كه در بانكك نماز كفت١175١).‏ سخن كفتن مكروه است خطيب را و مردمان را [و]3 حرام 


.)١(‏ اساس: نباشد» با توه به كا تصحيح شد. 

(00: آذ و ذيكر كه يلها يس ال. 

("). آدىء كاء كا اما. (9- 4 ع 6). آد و ديكر نسخه بدلها از. 
(8-16). اسان“ قدارده با تود يه آد و ذيكر تسخه بدلها افزوده شد. 
(/). آد و ديكر نسخه بدلها هم. 

.)03١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها و. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: از. 


170 آد كا و. 


٠١1/ : صفحه‎ 

و شافعى را در او دو قول است: يكى جنان كه ما كفتيم و اينكه قول جديد است. و قولى ديكر در قديم آن است كه حرام باشد» و 
آن مذهب ابو حنيفه است و اصحابش و مالكك و احمد و اسحاق و اوزاعى. 

امام نماز آدينه شايد تا١١)‏ بنده باشد جون به شرايط امامت نماز باشد و اكر جه نماز آدينه بر او واجب نبودء اما جون صالح باشد 
ايتكه كار را و اينكه تكلف بكند روا باشدء و ابو حنيفه و شافعى همين كفتندء و مالكك كفت: روا نباشد. امام نشايد تا فاسق باشد 
[ابو حنيفه و بيشتر فقها هم اينكه كفتند. شافعى كفت: روا باشدء امّا]7) كودكك نابالغ به او نماز آدينه منعقد نشود» و شافعى را در او 
دو قول است. و إدر اينكه باب ]0 مسائل بسيار است- و اينكه«» قدر كفايت است(«ه). 

فَاسعَوا إلى ذكر الل مف ران خلاف كردند بعضى كفتند: مراد به «سعى» نه تاختن استء بل مراد تشاغل و رفتن است و كارها رها 
كردن جه اكر وقت باشد و تأنّى«2) رود به سكينه و وقار اوليتر بود» جز آن است كه اينكه بر اطلاق نتوان كفت07» براى آن كه 
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خداى تعالى آن [امر]«8» به نداى منادى باز بستء و نداى منادى بر دو ضرب باشد: اما بيش از وقت بود اعلام راء وامًا در وفت 
نماز بود حضور را. و جون نداى دوم باشد يا خود منادى يكك بار ندا كند. و اعلام به بانكك نماز در وقت جلوس امام بر منبر آن 
كس كه آن ندا شنود واجب است او را تاختن4)» | كردن 3١:‏ تا نماز از او فوت نشود» يا مستحب است تا خطبه از او 

(0. د وديكر سخديدلهاء كه ( لدج نك ار اساس: قدارد؛ باتوخه يه ذو ذيكر شخه بدلها افروده شك 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها: اينكه جا بر اينكه. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: كفايت كرده شد. [ 0 

(2). اذو ديك كه بلالياءيه تألئ: 

(/. اساس: كفتند, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(9). اساس: تأخير, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


5١/8 : صفحه‎ 

فوت نشود. و جون داند كه [بدون١١)‏ تاختن١2)‏ به نماز رسدء براو واجب نيست تاختن 230 كردن و جماعتى [بسيار از]«؟» مفشران 
اينكه سعى را بر مضى: و رفتن تفسير دادند. 

زهرى روايت كرد از سالم [از]«ة) يدرش [كه]١6)‏ كفت: هميشه از عمر١«/)»‏ جنين شنيدم كه: فامضوا الى ذكر الله و اينكه قراءت 
اوست. و اعمش كفت از ابراهيم كه: عبد اللَمه مسعود هم جنين خواند؛ و حسن كفت: آن نه سعى به قدم0) است067 آن به 
نيت١١٠03‏ و عمل است و به خشوع و خضوع. و قتاده همين تفسير كرد» كفت: 

بالقلب لا بالعدو. شافعى كفت: اينكه:١١)‏ سعى اينكه2372 جا عمل اسث. يعنى كار بنديد: [ألا ترى]370) الى قوله: و أن ليسء 
للإنسان إِلَّا ما سَعى؟١)»‏ أى ما عمل. و قوله: 

إن سكم لَمَتَى »١0«‏ أى عملكمء وقول ر إذاتر د فى فلن الأرض فد فيها12١)»‏ و قال زهير: 


سعى بعد هم قوم لكى يدركوهم فلم يدركوهم لم يلاموا و لم يألوا0١»‏ 

قوله: إلى ذكر الل سعيد بن المسيّب كفت: يعنى الى سماع الخطبة؛ بشتابيد به سماع خطبه كه در او ذكر خداى باشدء و قيل: 
[الى ]181 موعظة الامام» و قيل: الى الصَّلوء و حمل كردن بر عموم اوليتر باشد. و ذَرُوا البتيع» و بيع رها كنيد 

كد عاد عد هدك .)١‏ اساس#تدارد» با توعد يه دو ؤيكر تسخه بدلها افزوده :شد 

(0- 7). اساس: تأخير, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس: عم. 

(8). آد كا: اينكه نه سعى تقديمء كا: اينكه سعى تقديم است. 

(9). آد به عمل» كا و عمل. 

.20١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: بل تقديم تبت. 

.)١١(‏ آدء كا: ندارد. 


(10). اساس: آنء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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(ع). سوره نجم م ايه اخرة 
(ه١).‏ سوره ليل فاه أيه ع 
.)١8(‏ سوره بقره (9؟) آيه .5١80‏ [.....] 


(1). اساس: يسألواء با توجه به كا تصحيح شد. 


صفحه : ٠١9‏ 
و معنى آن است كه بيع و شراء رها كنيد» جز كه در بيع هر دو معنى هست,ء و منه 
قوله- عليه السّلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا. 


مراد به يْعان بايع و مشترى است, و قال الاخطل: 


و باع بنيه بعضهم بخسارة و بعت لذبيان العلاء بمالكا 

مراد به بيع دوم شراء است١١»).‏ و خلاف كردند در وقت تحريم بيع. 

بنزديكك ما آن وقت باشد كه امام بر منبر بنشيند يس از بانكك نماز دوم [و ييش از آن]1؟» مكروه باشد. مذهب شافعى و عمر عبد 
العزيز و عطا و زهرى هم جنين است. ربيعه و مالكك و احمد كفتند: جون آفتاب به زوال رسيد [بيع حرام باشد]7» اكر امام بر منبر 
بنشيند واكر نه. اككر بيع كند در وقت آن كه بيع منهى است در اوء بيع درست نباشد بنزديكك ما و ربيعه و مالكك و احمد هم اينكه 
كفتندء و ابو حنيفه و شافعى و عبيد اللّهدد؟» بن الحسين [العنبرى]0) كفتند: بيع درست باشد آنان را كه نماز آدينه بر ايشان واجب 
نيست -5١[‏ ر] 

و شافعى را مذهب اينكه استء و مالكك كفت: حكم بنده در اينكه باب حكم آزاد است در آن كه بيع آن نيز درست نباشد. 

در«©) نماز آدينه دو قنوت مستحب است: يكى در ركعت اول بيش از ركوع؛ دوم 07 در ركعت دوم يس از ركوع و جمله فقها در 
اينكه خلاف كردند. ذلكم حو لكي دق لظو كجا مسد ايه براى سماع خطبه و كذاردن«8 نماز شما را بهتر باشد اكر 
دانيد. 

.)١(‏ آدء كا: علما. 

(9- 5؟). اساس: ندارد» با توه به آدء كا افزوده شد. 

(6). اساس: عبد الله با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: و بنزديكك ما در. 

(0©). آد كا: دويم. 

0 كذاة دن اشاس و ذيكر سخه يدلهايا عمين املد 


صفحه : 5١١‏ 
اما فضل روز آدينه١١)‏ ثواب او و ثواب حضور به مسجد جامع براى نماز آدينه دراو اخبار بسيار آمد: منها 
قوله- عليه السَلام: الجمعةٌ حج المساكين 
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» كفت: 

نماز آدينه حج درويشان است. و جابر عبد الله انصارى روايت كرد كه هر كه او سه نماز آدينه رها كند بى ضرورتى؛ خداى تعالى 
مهر بر دل او نهد و اينكه را معنى خذلان [بود]:7. كعب بن مالكك روايت كرد كه رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: باز 
ايستند30 اينكه قوم كه نداى آدينه مى شنوند و به نماز نمىآيند تا خداى تعالى با ايشان جند كار؛؟» بكند: إِمّا مهر نهد بر دل ايشان 
يا «0) از غافلان بنويسد ايشان را يا از جمله اهل دوزخ كند ايشان را. 

و جابر عبد الله انصارى روايت كرد كه رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم«6- روزى از روزهاى آدينه بر منبر كفت: بدانيد كه 
عدائ تحال تمان القيعه ب الجا و اسن كود نار ركه ركقرب: ذو يدبا ل بور ]بذك ه ندندو ركه روز هن تكد مقا ونور ابنكه 
ساعت(7)» هر كه رها كند در«86) حيات من وو از يس وفات من به امامى90) عادل. 

فلا جمع اللّه شملهء 

خداى شمل او جمع مكناد و بركت مكناد براو واو را حج.مقبول نباشد و روزه مقبول نكند وهر كه؛ 3٠١‏ توبه كند خداى تعالى 
توبداش بيذيرد0١١).‏ و عبد الله مسعود كفت رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: 

هيّءت كردم كه مردى را بدارم تا نماز آدينه كند و من نككاه كنم١37)‏ تا كيست كه حاضر نمىآيد بفرمايم تا خاندها بر ايشان 
سوز ند ؟1١).‏ 


.)١(‏ آدى كاء كا: جمعه. 

(9). اساس: ندارد»ء با توجّه به معنى از آد افزوده شد. 

("). آدء كاء كا: باز ايستيد تا. 

(ع). آدء كاء كا: جه كار. 

(). آدى كاء كا: وامًّا. 

(8). اساس كفتء با توجّه به آد و معنى جمله حذف شد. |.....] 
(/). آد» كاء كا: در اينكه ساعت در اينكه مقام. 

(8). آدء كاء كا ايّام. 

(9). آدء كاء كا: با امامى. 

(2020. آدء كاء كا: ونه روزه» واكر. 

.)1١(‏ اساس و ديكر نسخه بدلها: نبذيرد با توجه به مآخذ معتبر خبرى تصحيح شد. 
117 ات كاء كا يتكرس 

.)١1(‏ آدء كاء كا: بسوزانند. 


”١١ : صفحه‎ 

سلمان فارسى روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: 

هر كه او روز آدينه غسل كند و خويش را ياكيزه كند و طيبى كه دارد بر خود كند و به نماز آدينه حاضر شود و جون امام حاضر 
آيد كوش به او كند آنجه از ميان اينكه آدينه تا آن آدينه كردهاند١1‏ بيامرزند او را. عمران بن حصين روايت كرد از رسول- صلى 
الله عليه و آله و سلم- كه هر كه او غسل روز آدينه بكند و جند ساعت به مسجد جامع شود كناهان او مكفّر كنند. آنكه [كه]:”" 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه لامعاعا از إعلارعر 


راه مسجد جامع بركيرد و به هر كامى كه بردارده”" بيست ساله عمل بنويسند او راه". جون از نماز آدينه فارغ شود جواز دهند او را 
به دويست ساله عمل. 

ابو هريره روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: هر كه غسل آدينه بكند و جند ساعت [مانده به نماز]:8) به 
مسجد جامع شود همجنان باشد كه شترى#0) قربان كرده. و هر كه به ساعت دوم رود همجنان باشد كه كاوى قربان كرده و هر كه 
به ساعت سيوم رود همجنان باشد كه كوسفندى قربان كرده و هر كه به ساعت جهارم رود همجنان باشد كه تقرّب كرده به 
خايه70. جون امام بيرون آيد و خطبه خواند فرشتكان حاضر آيند و سماع خطبه كنند. 

انس مالكك روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 

شب معراج كه مرا به آسمان بردند در زير عرش هفتاد شهرستان ديدم هر 

.)١(‏ آدى كاء كا: كرده باشد. 

(). اساس: نداردء با توجّه به آد. افزوده شد. 

("). آدء كاء كا: كه برود. 

(ع). آدء كاء كا: عمل براى او بنويسند. 

(0). اساس: ندارد» از آدء كا افزوده شد. 

(ع). آدى كاء كا: اشترى. 

(0). اساس: خانه. با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء آد. كاء كا: و هر كه به جهار ساعت رود جنان بود كه كاوى 
قربان كرده و هر كه به سه ساعت مانده رود جنان باشد كه كوسفندى قربان كرده و هر كه به دو ساعت رودء جنان باشد كه مرغى 


قربان كرده و هر كه به ساعتى مانده رود» جنان باشد كه خايه مرغى قربان كرده. [ 5 ا 


صفحه : ١١١7‏ 
شهرستانى جندانى كه اينكه دنياى شما ير باز كرده از١١»‏ فرشتككان؛ خداى را تسبيح و تهليل [مى كردند و در تسبيح ]07 مى كفتند 
كه: بار خدايا بيامرز آنان را كه به نماز آدينه حاضر آيندء» بار خدايا بيامرز آنان را كه غسل آدينه كنند. 

اما فضل روز آدينه: ابو هريره روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كه كفت: بهتر روزى كه در او آفتاب برآيد روز 
آدينه است. خداى تعالى آدم را روز آدينه [آفريد و آدينه]«” به زمين فرستاد» و روز آدينه وفات آمد او راه«؟”» و روز آدينه قيامت 
باشدء و هيج جانور نباشد و الَّا خداى را تسبيح كند روز آدينه از آنككه كه آفتاب كاوق ترض قامه عدوا الاشسو انين و دواو 
ساعتى هست كه هيج مؤمن را اثفاق نيفتد دعايى ذو السافت8/1 إلا اتعايت باندوكم ودواودةو ذو روات اند ادك يكف روات 
آن كه[اع-داب] 

جون امام از خطبه فارغ شود و مؤدّنان قامت مىكويند و [مردم]:١٠2‏ صفها راست مى كنند. و يكك روايت آن كه آن ساعت آخر 
روزاست جنان كه نيم ساعت مانده باشد به سقوط قرص١١١)‏ [آفتاب]١١١)‏ و كفتند: جون قرص [آفتاب )١37١|‏ يكك نيمه فرو شده 
ناشك. 

انس مالك روايت كرد كه: يكك روز رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- بيكاه بيرون آمده01. جون بيرون آمدء صحابه كفتند: يا 


وسول اللافروز كير هرق اندمدوة ا سعرك ورور كد يرقا يدن من ووه زا مروف زلن سمال 
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(0. ادد يران مب اح ود لد .8). ساس“ تدارد نا توه به اداو ديك تسكة بدلها افزوذه شد: 
(©). آدء كاء كا: و روز آدينه با بيش خدا شد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: بر مىآيد. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها: خداى. 

(/. آد و ديكر نسخه بدلها: نيفتد كه در آن ساعت دعا كند و. 
(6). آد وديكر نسخه بدلهاء آيد اورا. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها: ودر آن ساعتث. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: به غروب قرصه. 

(08). آد وديكر نسخه بدلها: دير بيرون مى آمد. 

.)١0(‏ آد وديكر نسخه بدلها: دير بيرون آمدى. 

(18). آد وديكر نسخه بدلها: كفت. 


00). آد كا: در. 


١١ : صفحه‎ 

سفيد١١»‏ روى و خالى سياه بر روى» كفت: اينكه هيأت روز آدينه است, و آن روزى است كه تو را وامّت تو را در آن خير بسيار 
است. و جهودان و ترسايان خواستند كه«3 اينكه روز ايشان را باشد» ندادند ايشان را. كفتم: اينكه نقطه سياه جيست بر او! 

كفت: اينكه ساعت اجابت است كهو” دعايى كه در اينكه وقت افتد به اجابت مقرون شود. و اكر اينكه حاجت روا نشود در دنيا 
ذخيره كنند آن را براى او در روز قيامت» و مكاره از او بكردانند. اينكه روز بهترين روزهاست بنزديكك خداى» واهل بهشت او را 
«روز مزيد) خوانند. 

كفتم: يا رسول الله «روز مزيد» جه باشد! كفت: در بهشت واديى است فراخ» خاكك او از مشكك سفيده. جون روز قيامت باشد» 
[خداى تعالى]«0) بفرمايد تا كرسى از زر بنهند آن جاء و بيغميران خداى بيايند و بر آن كرسى بنشينند» و صدّيقان و شهيدان و 
مؤمنان بيرامن ايشان بنشينند. خداى تعالى كويد بندكان را كه«ع): حاجتى كه داريد بخواهيد. كويند: بار خداياء رضاى تو [مى 07١‏ 
خواهيم. 

راضى شدم از شماء ديكر حاجتى خواهيد! هر كس آرزوى خود بخواهد, خحداى تعالى بدهد ايشان را [هر جه خواهند أضعافا 
مضاعفة. آنكّه بدهد ايشان را]١6»‏ آنجه هيج جشم نديده باشد و هيج كوش نشنيده باشدء و بر دل هيج آدمى نكل شته باشد. 

آنكه خداى تعالى كويد: نه وعده شما انجاز كردم و نعمت بر شما تمام كردم؟ و اينكه محلء كرامت من است. آنككه هر كس با 
غرفه خود شود تا ديكر روز آدينه هم آن جا حاضر شوند. من كفتم: يا جبرئيل» غرفههاى ايشان از جه باشد! 

() آنه كسيد [..] 

.)١(‏ آدء كاء كا: ترسايان را آرزو بود كه. 

("). آد وديكر نسخه بدلها هر. 

(6): كا:#سييد, (- 07-ة). اساس: تدارده با توحعه به آد و ديكر تسوه يدالها افزوده شك: 


(2). آد وديكر نسخه بدلها: كويد بندكان من. 
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صفحه : 7١١‏ 
كفت: از لؤلؤى سفيد١2»‏ واز ياقوت سرخ و زمرّد سبز» درها براو كشاده و جويها دراو روان [كرده]١)‏ و هر كس با جفت خود 
حاضر. 

انس مالكك روايت كرد از رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- كه كفت: 

شب آدينه و روز آدينه بيست و جهار ساعت استء در هر ساعتى خداى را سيصد هزار آزاد كرده باشد از آتش دوزخ. و رسول- 
صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: خداى تعالى را درّى است مجوّف در بهشت كه هيج بيغمبر مرسل و هيج فرشته مقرّب ديده 
نيست« 07 جون روز آدينه باشدء خداى تعالى كويد: سخن كوى. او كويد: 

قد افلح المؤمنون من امه محمد المعتكفون على ذكر الله المؤدّون فرايضه 

«©). [آنكه]:ه رشته را [بفرستد به كور من نا كويد: بشارت باد تو را كه خداى تعالى را در روز آدينه]«©» سه نظر باشد به امت توء 
در هر نظرى شصت72) هزار كناهكار را بيامرزد. 

عبد الله عباس كفت: جون روز آدينه باشدء خداى [تعالى ]80 بفرمايد تا منبرى بر در بيت المعمور بنهند و فرشتكان كروبى حاضر 
آيند و جبرئيل بانكك نماز كند» و ميكائيل امامت نماز كند و فرشتكان در قفاى او نماز كنند. 

جون فارغ شوندء جبرئيل كويد: بار خدايا ثواب اينكه بانكك نماز به مؤذنان امت محمّد دادم و ميكائيل كويد: ثواب اينكه امامت به 
امامان امت محمد دادم 4). 

فرشتكان كويند: ثواب اينكه نماز به نمازكنند كان امت محمّد داديم. حق تعالى 

(0: آذ و ذيكر نسخة بدلهاة سبيك. 

(؟). اساس: ندارد» با توه به آدء كا افزوده شد. 

("). آدى كا: نديده است. 

(©). اساس: من امّهُ محمّد كه بر ذكر او معتكف باشند و فرايض او كذارند, متن با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/- 
#- 8). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). ده ديكر تسوه بلالها: ششن: 


(9). آد و ديكر نسخه بدلها و. 


صفحه : 7١0‏ 
كويد: بر من سخاوت مى كنيد و من اوليترم به جود و كرمء كواه كردم شما را كه كناهكاران امّت محمّد را بيامرزيدم آنكه يراكنده 
شوند نا به آدينه ديكر. 

أبو ذرٌ غفارى: روايت كند كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت كه: جون روز آدينه باشدء خحداى تعالى فرشتكانى١١)‏ 
بفرستد با قلمهاى زر و كاغذهاى سيمء بيايند و بر در مسجدها بايستند و نام آنان كه به مسجد آدينه مى آيند0؟) مى نويسنده”". 

جون هفتاد مرد را [نام]:" بنويسند» كويند: اينان به عدد آن هفتاد كساند كه موسى [ايشان را]«8) بر كزيد ازامّت خود. آنكه 
فرشتكان در ميان آن صفها شوند و تفقد [مى ]18 كنند آثان را كه حاضر نباشنده كويند: فلان كجاسث! كويند: 


بيمار است. كويند: [بار]/07 خدايا شفايش ده كه او نماز آدينه به ياى دارد. [و كويند]: فلان [ديكر]:4) كجاست! كويند: به سفر 
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است [57- ر]. فرشتكان كويند: [بار]:«١٠)‏ خدايا به سلامتش باز رسان كه صاحب جمعه اسث. [كويتد]١١١):‏ 

فلان كجاست! كويند: بمرد. كُويند: [بار]«١١)‏ خدايا بيامرز او را كه نماز آدينه [نيكو]«17) به ياى داشتى. 

انس مالكك روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 

خداى تعالى فرشتكان را فرمايد تا شب آدينه درهاى آسمان را بككشايند» خداى تعالى اطلاع كند به مؤمنان اهل زمين بهرى در نماز 
باشند و بهرى خفته» كويد: 

من جزا دهم هر كس١؟١)‏ رادر خور عمل [خود:10»» نمازكنان راا2١»‏ و خفتكان راء 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: فرشتكان را. 

(؟). اساس: اندء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(6). اساس در قول فالاؤل» با توجهبه 1د .و ديكر نسحه يدلها زايد مى ايد (0ا- #ا لاع اك «ادفديى بد عد هب 6). اساس: 
ندارد» با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)١8(‏ آد وديكر نسخه بدلها: يكى. 

(؟1١).‏ آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 


5١8 : صفحه‎ 

جون آخر شب باشدء يكك بار ديكر اطلاع كندء همجنان يابد ايشان راء كويد: 

از شأن من بخل نيست. من ايستاد كان را بيامرزيدم و خفتكان را به ايشان بخشيدم. 

عبد الله عتّراس كفت: در بهشت حورى است نام او «لعبت»» فضل او در حسن بر ديكران جندان است كه فضل ماه بر١١)‏ ستاركان. 
حون روز آدينه باشد» حور عين١١)‏ فرود آيند7”9 و براع» كرسى إهاى |١ة»‏ در و جواهر بنشينند و تسبيح و تهليل مى كنند تا آنكه كه 
مردم از نماز ديككر فارغ شوند. و نورى از زير عرش يديد ايد كويند: اى رضوان اينكه جه نور است! كويد: اينكه لعبت استء 
او6) مىآيد و هفتاد حوره/0 بر راست حلى او« بركرفته؛ و هفقاد حور از جب حلل اوة4) بركرفته؛ و هفتاد در بيش او 
مجمرها« 2٠١‏ بر دست عود مىسوزندء و هفتاد از يس او مىآيند كيسوهاى او بر دست كرفته. بيايد» او«١١)‏ بر سريرى بنشيند«١١))‏ و 
آن سريرى باشد از نور و آواز بردارد به تسبيح و تهليل تا نماز ديك 

و جون نماز ديكر بكندء بر خيزد و جامه ازساق بر اندازد077» و آن حوريان كويند: جامه به ساق فرو كن كه اكر اهل دنيا بر 
[حسن ]0161 تو مطلع شوند همه از شوق بميرند. آنكله كويند: ما را بكوى تا تو كه رايى0١)‏ كويد: من آن بندهاى را كه اوّل كس 
بود كه در مسجد شود روز آدينه و آخراو بيرون آيد. وجون به خانه آيدء 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: بر ديكر. 

(0). آذ و ديكر نسخه بدلها: حور العين. 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: فرو 1 يند. 

(©). اساس: درء با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8-1): اساس: تدارده با توشديه آد وذيكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(©). آد وديكر نسخه بدلها: كه. 
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0 اساس و ديكر بحه يدليا: حور 

(). كا: بر راست او حلى. 

(9). آد: و هفتاد بر حب او حله ب ركرفته. 

].....[ كا ب ركرفته.‎ .)3١( 

.)١١(‏ كا: بيايند و. 

(؟١).‏ آدء كا: بنشيننئك. 

(19). آد و ديكر نسخه بدلها: ب ركيرد. 

(16). اساس همه نسخه بدلها: كرايى/ كه رايى. 


”١١/ : صفحه‎ 


عادت او اينكه باشد كه ديكر آدينه همجنين كند. 


صفحه ابعاعاز از [علدارعر 


ودر حكايت كفتنده :)١‏ مردى بود عادت داشت كه به مسجد جامع حاضر شدى با جماعت١75)‏ دوستان«” جاى معن نماز كردندى. 


يكك دو نوبت حاضر نيامد. 


يكى از آن دوستان اينكه بيتها بنوشت90» و با او فرستاد: 
تركت المسجد الجامع و التّركك له ريبة فلا نافلة تأتى و لا تشهد مكتوبة 


و اخباركك تأتينا على الاعلام مقلوبة وان زدت من الغيبة زدناكك من الغيبة 
يكى١4)‏ از جمله ابناى دنيا اينكه بيتها به نديم خود نوشت روز آدينه: 


و شملنا مفترق فهل ترى ان تجمعه 


آن مرد جواب بنوشت: 


و الشَّرب فيه خَفْهُ فهل ترى ان تدعه 


و لاخر فيه50): 
يوم جلى: اثره يوم على خبره 


ساعاته مرجِوٌهُ جل لعمرى خطره 
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طوبى لمن وافقها يقضى و ربى و طره 

كإذا ديت الصَّلاةٌفَاتكَيدرُوا فى الأرضء الله تعالى جون بيع بيش« نماز محظور كرد بقوله: وَ ذَرُوا التيعه كفت: آن حجره4) 
تدان اث كمال 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: كه در حكايت آوردهاند. 
(0: 1د و ديكز تسخة بدلهاء و باجمعئ. 

(©). آد در. 

(6). كا: بر نوشت. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: ديكرى. 

(©). آدء كا: و قال الشاعر الاخر. 

(0»). آد و همه نسخه بدلها: خداى. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها از 


(9). آد: كلمه را به صورت «حظر) در حاشيه آورده است. 


صفحه : /1١5؟‏ 

بكردن١١)»‏ جون نماز كزارده١؟»‏ باشيدء» اكر خواهيد در زمين يراكنده شويد. و اينكه لفظ اكر جه به صورت امر است«037» مراد به او 
انالكت استء و مثله قوله: وَ إذا حَلَلتُم فاصطادُوااء"؛ يعنى اكر خواهيد. و بعضى فقها كفتند: امر از يس حظر اقتضاى اباحث كند و 
اطلاق حظرء و اينكه مذهب بيشتر متكلّمان است در اصول الفقه با«ه» آن كه مذهب ايشان جنان است كه: اكر حظره©) مقدّم نباشد 
بر آن امر» آن امر«/ا) واجب [بود]١/)»‏ و مذهب درست آن است كه حكم امر جون ازيس حظر آيدء هم آن40) حكم دارد كه بى 
حظر باشد اكر مبتدأ بر وجوب بود يا بر ندب يا بر وقفء [يس آن حظر]: 3٠١‏ همان حكم دارد و تقدّم حظر را در تغيبر حكم او اثر 
نيستء و دليل بر صححت اينكه مذهب آن است كه امر دليل آنجه كند براى امرى كند كه راجع به او بود» جون صيغه [او]1١١)‏ متغر 
نيست بعد الحظر بايد تا حكم او متغير نباشد» خصوصا بنزديكك آنان كه امره١1)‏ امر كويند لصيغته و صورتهه17). 

ديكر آن كه تحريم عقلى [از تحريم سمعى مؤكدتر استء جون دانستيم كه مىشايد كه از يس حظر عقلى ]011 آيد و اقتضاى 
وجوب كندء جرا نشايد كه از يس حظر سمعى آيد و اقتضاى وجوب يا ندب كند. ديكر آن كه بيشتر 

0 [ آد و ديكر نسخه بدلها: تا نماز نكردهايد.‎ .)١( 

(؟). اساس و همه نسخه بدلها: كذارده/ كزارده. 

(©). آدى كا امّاء 

(). سوره مائده (0) آيه ؟. 

(0). اساس: بهء با توجه به كا و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). اساس: خطبه. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(0). اساس: امداد, با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)6-1١ -11-١5(‏ اساس: ندارد, با توجّه به آد و ديكر نسخه 
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بدلها افزوده شكد. 
(4. ادو ديكر نسخه بدلها: همان. 
(ااأك كذلادو انطاسى وسمه ا يف يدليك سات شعراتى 147 ارا 


)١(‏ اساب #صوة )نا اده 31و 53 تنيفةه يذلا * شك. 
س: صورت,. با توجه به آد و ديكر بدلها تصحيح 


7١١19 : صفحه‎ 

آنجه: 1 در اينكه باب [81- ب] 

هست آن است كه با1) اطلاق حظر كند و اطلاق حظر جنان كه با اباحت باشد به وجوب و ندب هم باشد. 

اما آنجه كفتند: ما در قرآن جنين يافتيم وجدان را ؛ بى دليل حكمى نباشد» آن نه به ظاهر ورود دانيمء به ادلّه ديكر دانيم. ديكر آن 
كه اينكه مسلّم نيست براى آن كه خداى تعالى مىكويد: ولا كلتو زوك على يلد القدى سه و نلق نمباع اتبسيت بل 

عادت است60). 

وَاعَعُوا فخ فضل اللف و لت كيد از قضل داق الى ييحن رودق اووو كتسد: ابتكه نه طلن كثياست مراة متلق مرغب'اسث از 

عيادت بيمارى و تشييع جنازهاى و زيارت بردارى. حسن بصرى كفت و سعيد جبير: مراد طلب علم استء و روايت كردند«# از 

حضرت امام جعفر صادق- صلوات الله و سلامه عليه037- كه او كفت: 

و ابتغوا من فضل الله يوم السَبت. 

وَأ كزوا الله كيرا و ذكر عتدائ كيد سيان لعلكم لون :نا همانا فلمم وابيد. 

و إقاارتيا عاد عالااة ساو هيد اللداتمارض كنيه سني فرك ايك افد كدرواى الأرو زهاي ادها با ومسل تمان | اميق ان 

مى كرديمء كاروانى در آمد و آواز طبل بر آمد. مردم همه نمازه4) ببريدند [و برفتند]١٠0‏ بهرى به طلب بازركانى و بهرى به نظاره 

لهو و آواز طبل تا با رسول 

.)١(‏ آدء و ديكر نسخه بدلها: آن كه. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها: اقتضاى. 

(*). اساس: آنجه. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). سوره بقره (؟) آيه 192 [.....] 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها قوله تعالى. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: روايتى كردند. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: صادق عليه السّلام. 

(6-14): اساس: تذارد با توهديه ادو ذيكر تسخه بدلها الزوده شد. 


(9). ادو ديكر نسخه بدلها آدينه. 


صفحه : 5٠١‏ 
بنماندنك١١)‏ ) مككر دوازده مرد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: و إذا رأوا عا أو لهوا تلخدا ليها وَ يكوك قائمًء كة كفت: جون لهو 
و بازى بينند يا تجارتى١؟)‏ آن جا شتابند و تو را رها كنند بر ياى ايستاده در نماز. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عربعرعا از إعلارعر 


حسن بصرى كفت و ابو مالكك كه: سالى در مدينه قحطى بود و غلايى”)» دحية بن خليفه به تجارت [به] ©" شام بود» در مد و 
زيت داشت و رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- بر منبر خطبه مىكرد. جون آواز طبل بر آمد بشتافتند و رسول را رها كردند و با 
رسول جز اندكى نماندند:8». رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: بدان خداى كه مرا بحق به خلق فرستاد كه اكر جمله شما 
به مبايعه رفته بودى2©7 از اينكه وادى آتشى بر آمدى و همه را بسوختى. 

مقاتلان كفتند: دحي بن خليفة الكلبى»از جمله هر جه اهل مدينه را بدان حاجت بودى با خود آوردىء و جون آمدى به بازار مدينه 
فرود آمدى عند احجار الزّيت- و آن جايى است در بازار مدينه- و طبل بزدى تا مردم خبر يافتندى از مدن اوء واينكه روز در 
آمدء واينكه بيش از آن بود كه ايمان آورد. بر عادت طبل بزد و رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- بر منبر خطبه مىكرد. مردم 
بشتافتند و به مبايعت مشغول شدند تا با رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- اندكى ماندند» رسول فرمود كه در مسجد جند كس 
مائدند! كقتشدة دواؤده كس. كقت: اكر جمله رقته بودندى و اينكه جساصت باز تاسعاةندى: از آسمان سك ياريدى برشما: 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

.)١(‏ اساس: نماندند با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: تجارتى بينيد يا لهوى و بازيى. 

و1 اساس» كا: علام» با توجه به آد» كا تصحيح شد. 

(؟). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). كا: نماند. 


(©). ادو ديكر نسخه بدلها: بوديد/ بودى. 


صفحه : 77١‏ 
عبد اللهاعداضن بداروايت كلييء كفت كه عقت كس يش تباتدتد. تحاده ومقائل كفسد: اينكه معنى سه بار يكردنك براق آمدن 
كاروان» وهر سه بار اتّفاق افتاد كه١١)‏ آدينه بود. مجاهد كفت: برخاستندى و بر شترى نشستندى١27)‏ به تجارت و به لهو برفتندى و 
در نماز آدينه خلل كردندى70, خداى تعالى اينكه آيت فرستاد در حقايشان» كفت: جون تجارتى بينند يا لهوى كنندء مراد به 
لهو« طبل است كه كاروانيان زدندى. 

و كفتند: عادت جنان بودى كه جون كاروان آمدى به استقبال كاروان رفتندى با طبل» و كفتند: مراد به «لهو» آن است كه در 
عرسهاهة) كه بودى دف و طبل زدندى. [امّا قوله]«2): لخدا بدك [أ تفدقوا ]ولاه ورا كنده شدفدع :نه اتجاء وكبايت بمارت 
بود» و اككر جه او ابعد المذكورين است براى آن كه أهم الأمرين اوست. [بعضى كفتند]:8): و تركوكك قائما على المنبر» تو را بر منبر 
بر ياى ايستادة رها كتند. 

عبد اللّه مسعود را يرسيدند كه: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- خطبه آدينه نشسته خواندى يا بر ياى! كفت نمىخوانيد:4: و 
ترك وكث قائِماء قّل» بكو يا محمد آنان را كه جنين مى كنند كه آنجه بنزديكك نحداست از منافع و لذّات و ثواب آخرت بهتر است از 
اينكه [87- ر] 

لهو وازاينكه تجارت كه شما براى آن نماز رها مى كنيد. و الله ححيرٌ الرَازقينَ» و خداى تعالى بهترين روزى دهندكان است١١3).‏ 


.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: اتفاق روز. 
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(1). آدء كا: مردم بر شتر نشستندى. 

("). آد و ديكر نسخه بدلها: افكندندى. [.....] 

(6). آد كا: كفتند مراد به لهو. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: عروسيها. (- لك 2). اساس: نذارذ؛ با توجه به آد وديكر نسخه بذلها افزوده شد. 
زقا الى ديك وكيد ابا تب غوان انس عوانيد: 


(200. كا و الله اعلم بالضوابء كا و الله اعلم. 
ملف 1 


سورة المنافقين 
اينكه سورت مدنى است و يازده آيت است و صد و هشتاد كلمت است و هفتصد و هفتاد و سه حرف است. روايت كند زو 


حبيش از ابى: كعب كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: هر كه [او]١"‏ شنووة المنافقية مخزائد أن نفاق ورف شتردت إن 
شاء الله تعالى و تقد 


[سوره المنافقون (27): آيات ١‏ قا ]1١‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 

إذا جاء كف النافقون: قالوا تَشهد كله رول اللو اللَه َعم تكله لرَسولهو اللَهيَعهَدُ إنه الْمُنافقِينَ لَكاذِبُون )١(‏ اتَحَذُوا أيمائّهُم جل 1 
ل سيل الله إِنّهُم بها كالوا تار ذإنك انهم موا نم كفَوا فطع على لوهم قَّهُم لا يَفقَهُونة (0) وَ إذا رَأيتهُم 
تسج ركد أجسائهم وَ! إن يَقُولوا ؛ تَسمع لقَولِهم كَائقم خشوقة د تح يون كاه ص بِحَةُ عَلَيِهِم هم اعدو فالحدوة هم قائلهُء الله أنَى 
فكو 80 

وَإِذا قِبل"لَهُم تَعالوا يَستَغفِر لَكم رَسُوله الله لووا وهم وَرَأَتُم يض دونو هم مستكبزون (0) ترواة عَلْهِم أستغفرت لَهُم أم لم 
تستَغفِر لَّهُم أن َغفِرَ الله لَهُم ! إن الله لا يَهِدِى القُوم الفاسقينَ (© هم الذِينَ 5-00 تُنفُِوا عَلى من عِندَ رَسُول الله حَتّى كتضوار لله 
حَرْائِنْه السّماوات و الأرض و لكنء المنافقين لا يَفْقَهُونَ (/) دولوم عم كينا إِلَى المَدِينَة لبخ رجن 0 منهَا الأذلوو دك ار 
ِرسُوله وَ للمؤمنين: و لكنه المنافقين. لا يَعلمُون (8) يا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلهكم أموالكم ولا أولادكم عَن ذكر اللّهوَ مَن يفل ذلككه 
واكك همد الخاسِون (4) 

وَ أَنفِقُوا مِن ما رَزّقناكم من قَبل أن يَأتى. أ د كم الموتهقَيقُول رَبِلَو لا أَخّوتَنِى إلى أجل قَرِيبٍفَأْصّدَّقوَ أكن من الصَالِحِين )0١(‏ 
وَأن بُوّخرَ اللدئفساً إذا جاء أَجلّها وَ الله حَِيدَ بما تَعمَلُون )1١(‏ 


[قرجمه] 


جون بيايند به تو منافقان» كويند كواهى دهيم كه تو رسول خدايى؛ و خداى داند كه تويى بيغمبر او» و خداى كواهى مىدهد كه 
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منافقان دروغزنانند. 
يكرقتد سوكتدان اغويين سير مباز والاعيد ازنزاء داف ايشان داشت 
.)١(‏ كا: المنافقون. 

(1). اساس: ندارد» با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(). آد و ديكر نسخه بدلها: برخواند. 


صفحه : 777 
آنجه مى كردند. 

آن است بدان كه كرويدند» يس كافر شدند. مهر نهادند١1»‏ بر دلهاشان, ايشان نه اندريابند. 

و جون بينى ايشان را شكفت آيد تو را تنهاشان» و اكر كويند بشنوى كفتار ايشان را جندان كه ايشان جوبهااند بر دار بازنهاده, 
همى يندارند هر آوازى بر ايشان باشد١»)‏ ايشان دشمناند«) بيرهيز از ايشان» [بكشاد ايشان را خداى ]| از كجا ب ركردند. 

و جون كويند ايشان را كه بيايى تا آمرزش خواهد شما را بيغمبر خداى» بركردانند سرهاشان و بينى ايشان همى بازدارند» و ايشان 
كرد نكشان باشند. 

يكسان است بر ايشان» آمرزش خواهى ايشان رايا نه آمرزش خواهى ايشان راء نيامرزد خداى ايشان را كه خداى راه ننمايد كروه 
تباهكاران را. 

ايشانند آنكسها كه همى كويند كه هزينه مكنيد بر آنكه او نزديكك يبغمبر خداى تا بيراكنند» و خداى راست خزينههاى آسمانها و 
زمين و لكن منافقان ندانند. 

(# ل .)١‏ اساس: نهاد با توجه به معنى دوباره آيه در متن تفسير تصحيح شد. 

(6). اساس و ديكر نسخه بدلها: ندارد» با توبجّه به معنى عبارت در صفحات بعدى افزوده شد. 


صفحه : ١١‏ 
[89- رب]| 

مى كويند: اكر بازكرديم به سوى مدينه» بيرون كنند آن عزيزتر از آن خوارتر راء و خداى راست بزركوارى و ييغمبر او را و مؤمنان 
راء و لكن منافقان ندانند. 

شما كه مؤمنانيد مشغول نكند شما را مالهاتان و فرزندان شما از ياد خدا و هر كه كند آن. اينان باشند زيانكاران. 

و هزينه كنيد از آنجه روزى كرديم از بيش آن كه بيايد [به]١١»‏ يكى از شما مرككء كويد يا رب [جرا مرا تأخير نكردى]١7)‏ تا وعده 
بنزديكك» صدقه دادمى2") و بودمى27 از نيكان. 

و زياد نمى كنيد خداى تنى جون بيايد نام زده آن» و خداى آكاه است به آنجه مى كنيد. 

قوله تعالى: إذا جا كف التتافتر وت الاي خداى تعالى در اينكه سورت ذكر منافقان كرد و سيرت و طريقت ايشانء [و]«0) خبر داد 
رسول را- صلَى الله عليه و آله و سلّم- از آن كهه© ايشان خواستند فتن و كردن بيش از آن كه كردند و كفتند» نا علم:/0 معجز 
باشد رسول را- صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم- كفت: جون به تو آيند 
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(12) اساس و ذركر نمه يدلهاة تذارفه يا ترعة يه شيةفازت دوهن تشفير افزوده شد 

(6- ”). اصل ترجمه بدين صورت بود: دهيم و بباشيم, با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 

(0). اساس: ندارد. با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: آنجه. |.....] 


صفحه : 770 

منافقان١١)2»‏ كويند: ما كواهى مىدهيم كه تو رسول خدايى2"). آنكه كفت كه: خداى داند كه تو رسول اويى277. و خداى داند كه 
منافقان دروغ مى كويند. 

اكر كويند: جكونه كفت كه خداى كواهى مىدهد كه ايشان دروغ كفتند» و ايشان كفتند؟) كه: ما كواهى مىدهيم كه تو رسول 
خدايى؛ و اينكه راست است«) دروغ نيست! جواب آن است كه كوييم دروغ نه اينكه است كهدعا: نك لَرَسّول الل دروغ آن 
است كه ايشان آن كه كفتند نمودند كه از دل27 و اعتقاد مى كو ييم 0180 خداى تعالى كفت: ايشان در اينكه كفتار كه ما كواهى 
مىدهيم از دل و اعتقاد كه تو رسول خدايى دروغ مى كويند كه ايشان اينكه به ظاهر مى كويند«4» در دل خلاف اينكه دارند. 

الك كفت الكذوا أيمائقم خلك إبشاق مب و ككد راسر خود كزد تكد و هر كاد كد بهاذ را كارض يش آبى كدبرهه الشاناوز آنا 
دريده خواهد شدء به سوكند دفع آن بكنند جنان كه مرد كارزارى١١٠3‏ آفات خويشتن به سير دفع كند. 

قدو عق نقمي ب اللفه ابراه كتواى اعرامن دفي تنود كرا قرا باز فى قارفل 

إِنَّهّم ساءَ ما كانُوا يَعمَلُونه ايشان بد كارى است كه مى كنند. 

ذلك بأنّهُم آمَنُوا ثم كَفَرُوا اينكه براى آن است كه ايشان ايمان آوردند» 

30 آذ وك سكديالها قالرا نفيك نكم امش مالل 

(. آد و ديكر نسخه بدلها و الليعلّم إنُككء لَرَسُولَهه 

زا دوك سخديالها و اللستعية زه العدافقي لكادترنه 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: مى كو يند. 

(ه). كاو. 

(8). كا كوييع. 

(0. آد و ديكر نسخه بدلها: كه ايشان در اينكه كفتار و كواهى كه مىدهند از دل. 

(). آذ و ديكر نسخه بدلهاة و اعتقاد نمى كويتك. 

(4). آد و ديككر نسخه بدلها: و به زبان و به ظاهر اينكه مى كويند و. 

.)03١(‏ آد: كالزارى. 


صفحه : 7778 


يعنى به زبان. ثم كفَرُواء يس كافر شدندء يعنى خود كافر بودند براى آن كه بيان كرديم كه ارتداد مؤمن بنزديكك ما باطل است. 
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قطبع. على قُلوبهم» مهر نهادند بر دل ايشان» و اينكه عبارت١1)‏ است از آن كه" ايشان ايمان نخواهند آوردن:” [و از ايشان ايمان 
نيايد]*1» جون كار مهر بر نهاده. فَهُّم لا يَفمَهُونه ايشان نمىدانند. 

وَإذا َأَيكَهُم [ع8- ر[]ء جون بينى تو ايشان را. تُعجبكك أجسائْهُم؛ به عجب آرد تو را تنهاى ايشان. عبد الله عباس كفت [كه]:0): عبد 
الله أبى سلول«2» مردى بود جسيم» تناور07» نيكو صورتء فصيح زبان. جون او سخن كفتى» رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- 
شنيدى81 از بلددى آواز او آنكه كفت: صورتاند بلا معنى. كَأَنّهُم حشِهمْسَندَة يندارى كه ايشان جوبهااند [بر هم نهاده]:4؛ به 
ديوار ريخته«١٠0).‏ آنككه وصف بد دلى ايشان كرد» كفت يحدبون كاو يغ علبوه يندارند كه هر آواز كه برآيد بر ايشان است. 
هم العَدّوٌ ايشان دشمنانند بر حقيقت از ايشان حذر كنيد. الهم الله بكشاد خداى ايشان را. 0 لرتكرف ايشان را كجا مى كردانند 
و جككونه مى كردانند. 

كسائى و ابو عمرو و أعمش خواندند: «خشب» به تسكين0١1)‏ «شين» و اينكه اختيار ابو عبيده استء كفت: براى آن كه در كلام 
عرب اسمى نيابى كه بر وزن فعلة باشد آنككه جمع او بر وزن «فعل» بود به دو ضمّهء انّما يكون فعلة [و فعل 0١١1]‏ 

.)١(‏ اساس: عبارتىء با توبجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اسان ازا توعناية دو ديكر نسنحه يلها زايك م تمابك. 

(*). اساس: نخواهد آمدن. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (؟1- 9- 8- 6). اساس: نداردء با توه به آد و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©) كااعيد اللسيق أو تسلول: 

ا ا كا 

(8). آدء كاء كا و إن يَقُولُوا نسمع لِقَولِهم 

(030). آد و ديكر نسخه بدلها: با ديوار كذاشته. 


.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: به سكون. 


صفحه : /7117 

كبدنة و بدن. و راويان إبن كثير و عاصم در اينكه مختلفاند» كفتند: مردى بنزديكك إبن سيرين آمد ككفت: من در خواب ديدم كه 
خشبهاى, [يعنى )١1]‏ جوبى دركش١١١)‏ كرفته بودم» كفت: يندارم0 كه تو از اهل اينكه آيتى كه خداى مى كويد: 

كال تيم 

إفاسل او تاراسك لكر وقرله درن كرينة ايها وااكه]ن ماود فا زسول خداك وا شهها اسكفار كلد بو امزرك 
خواهد. و رُوْسَهُم سرها بييجيد ندى«8) و روى بكردانيدندى280) واظهار كراهت كردندى077. نافع و يعقوب به روايت روح و 
مفضُلى خواندند: «لووا» به تخفيف «واو» از ثلا-ثى مجرّد. و باقى قرّاء «لوّوا» به تشديد «واوا» من التفعيل/. و َأكَهُم 7 هم 
مُستكبرُون» و بينى ايشان را كه بر مى كردند از آنجه ايشان را به آن دعوت كننك(6). وهم «واو» حال است١١23»‏ در آن حال كه 
ايشان متكبر و مترفع باشند. 

موا عَلّيهِم - الايةء كفت: راست است بر ايشان اكر استغفار كنى و اكر نكنى كه خداى تعالى ايشان را نيامرزد. إن الله إلا يَهدِى 
القّوم الفاسقِين]:١١0»‏ خداى هدايت ندهد فاسقان را به راه بهشتء و مراد به اينكه فاسقان منافقاناند. 

مفشران كفتند: اينكه آيات در [حق]017 عبد الله [ابى:]:٠)‏ سلول منافق آمد 
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لاد 19د .)١‏ اساس: قدارد باتوغديه 1د وذيكر تسحه بدلها الزودة شد. 
(5). آدء كا: كنار. 

(). آد و ديككر نسخه بدلها: مى يندارم. 

(0). اساس: به ييجندء با توجه به آد» كا تصحيح شدء كا: بييجانيدندى. 

(9). اساس: بككردانند» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). اساس: كنندء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6). كا: التفعل. 

(9). كاء كا: مى كنند. [.....] 

.)1١(‏ آف #6 راسث: 


(15): اسان: نداردة با توه به ]دو ديكر سخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوذه .شد. 


صفحه : /717؟ 

و اصحاب اوء و قصّه او١١)‏ جنان بود كه اهل سير كفتند اينكه بود كه: رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- شنيد كه بنو المصطلق 
مجتمع شدهاند بر حرب, و قايد ايشان حارث بن ابى ضرار بود- يدر جويريه70) كه زن رسول بود. جون رسول- صلَى الله عليه و آله 
و سلم- خبر يافت از ايشان» بيرون شد به روى ايشان. ايشان را بر سر آبى ديد از آبهاى مريسيع كفتند از ناحيه قديد به ساحل. جون 
دو لشكر روى به هم آوردند و كارزار" در ييوستند”» بنو المصطلق به هزيمت برفتند و جماعتى را بكشتند از ايشان بسيار. 
رسول- صِلى الله عليه و آله و سلم- زنان و كودكان ايشان را به بردكى آورد. و مالهاى ايشان به غنيمت بركرفت. و مردى رااز 
جمله مسلمانان مجروح بكردند من بنى كلب بن عوف بن عامرء نام او هشام ضبابه:0» مردى از انصاريان او را مجروح بكرد از قوم 
عبادهٌ بن الصّامت به غلط كه ينداشت كه از جمله كافران است. 

مردم در آن بودند» عمر خطاب را مزدورى بود از بنى غفار نام او جهجاه بن سعيدء او مىآمد و اسبى از آن عمر در دست كرفته به 
سر آب آمد«#. با مردى خصومت افتاد او راء نام او سنان الجهنىء حليف بنى الخزرج. 

حون خصومت ميان ايشان سحت شد جهن ء» آواز داد: با معشر الأنضارء و غفارى آواز ذادة8: يا معشر المهاجرين: مردى ا 
مهاجران به يارى جهجاه شد نام او جعال. عبد الله ابى: كفت [بر طريق استهزاء: اى جعال تو اينكه جايى! 

.)١(‏ اساس: اينكه؛ با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(5). اساس: جويره؛ با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آد: كالزار. 

(©). آدى كا: در بيوست. 

(0). اساس: حنبابه» با توجّه به كا تصحيح شد. 

(©). آد كا: مىآورد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها كه. 
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صفحه : 779 

او عبد الله را جوابها داد سخت. عبد الله كفت]١١):‏ صبر است مرا تا به مدينه رويم كه تو را خود از كرستككى جندان آيد كه تورا 
خصومت ياد نيايد. آنه روى به قوم خود كرد و [كفت]51): اينكه آن است كه« به دست خود كردهايد به خود؛ اكر شما فضله 
طعام به اينان ندادى» امروز با ما خصومت نكردندى و منافرت و مفاخرت نكردندى با ماء و لكن مثل ما با اينان جنان است كه 
كفتهاند: سمّن كلبك حتّى01) يأكلك» سكت را فربه كن تا تو را بخورد [5©- ب]. اككر با مدينه شويم عزيزان ما ذليلان را بيرون 
كنند. به عزيز خود را خواست [و به]«# ذليل محمّد را و اصحابش را. 

در جمله قوم او زيد أرقم حاضر بود- واو كودكى بود- روى به عبد الله أبى: كرد و كفت: به عزيز خود را خواستى و به ذليل رسول 
خداى راء أنت و الله الذّليل القليل المنتقص37 و محتّدد فى عر من الرّحمان و مودّهُ من المسلمين» ذليل و قليل تويى از قوم خود 
راقدده انا مسقن در عت انيت ال غداق قال ودر كوت متلناناة. و الله كد بين 31 ]كه كم كني هياو ما توكو دوي ناشك. 
عبد الله كفت: خاموش باش كه من بازى مى كردم. 

زيد أرقم برفت و رسول را بكفت اينكه حديث0/» و عمر [خطاب]:4) حاضر بودء كفت: يا رسول الله دستور باش تا كردنش بزنم! 
رسول- صلَّى الله عليه و آله 

(حفاعف ١د .)١‏ اساس تداردة با توديه 1د وذيكر سخه بدلها الزوده شد. 

(. آدء كا شما. 

(©). ندادى/ نداديد. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(0). اساس و ديكر نسخه بدلها: المنقّصء با توه به مأخذ معتبر تصحيح شد. [.....] 

(0 آذه كاتو ابنكة حديفيا بغسر- من اللدعليددر الادياز كفت 


71٠١ : صفحه‎ 

و سلّم- فرمود١)‏ كتايد كدر تاعس مسلساناة كو اق انك 18 اكر هه اويس كتين 60 تست عير كفك5يا رسول الله اكر 
نخواهى كه تا ما بكشيم او را«ها» يكى را از انصاريان بفرماى يا «5) سعد معاذ را يا محمّد مسلمه را يا عتباد بشير راء تا يكى از اينان 
اورا بكشد. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 

نشايد مرا اينكه كردن370» كه مردمان كويند: محمد اصحاب خود را م ىكشدء و لكن بكو تا آواز رحيل در دهند تا برويم؛ و اينكه 
وقتى بود كه عادت نبود كه رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- در آن وقت رحيل كردى41. و غرض آن بود تا مردم آن حديث 
رها كنند. و كس [نزد عبد اللّه]:4) فرستاد و كفت: اينكه سخن تو كفتهاى! او سوكند خورد كه از اينكه معنى هيج نكفتهام؛ و 
زيد١٠3‏ دروغ مى كويد. 

و عبد الله در ميان قوم خود شريف بود. جماعتى از انصاريان كه حاضر بودندء كفتند: يا رسول الله او بير«١1)‏ ماست و سيد و 
شريف ما بود و مردى عاقل استء قول كودكى بر او نشايد شنيدن» و همانا اينكه كودك نيكك نشنيده باشد و حديث او فهم نكرده 
باشد, و او را در آن سهو است. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- آن عذر قبول كرد واينكه حديث در ميان انصاريان فاش شدء 
وازهمه جانب روى در زيد نهادند به ملامت و كفتند: دروغ بر مردى بير بزركوار نهادى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه الاعاعا از إعلارعر 


.)١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: كفت. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: نبايد كه. 

(0). آذ و ديكر نسخة بدلها: بيوستهاتك. 

(06 37 ديكر نسكة يدلهاة كسى. 

(5). آدء كاء كا: اكر نمى خواهى كه ما او را كشيم. 
(©). آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(0. آد و ديكر نسخه بدلها: اينتكه فرمودن. 

(8). آد وديكر نسخه بدلها: رحيل كند. 

(8). اساس: قدارد: با توضديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 
.2٠١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: زيد ارقم. 

.)1١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: يدر. 


77١ : صفحه‎ 

وزيد را عمّى بود» عم او را كفت: بيش از اينكه نكردى كه رسول خداى تو را دروغزن كرد و مردم را بر خويشتن بيرون آوردى. و 
زيد ازاينكه حديث يشيمان شد و شرم زده و متشوّر» و بيش رسول نمىرفت. و رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: بارها 
برنهيد نا برويم. مردم بار برنهادند» و در وقتى كرمكاه بر نشستند؛١)‏ و صحابه [بر نشستند و]7» در راه آمدند. اسيد حصين بيامد و 
كقت: با رسول الله.ذر .وق مدكر رحبل قرمودهائ و غات تو عناق نبودى #0 كفت: با اسيد تشتيدئ آنحه صاحيتان كفقه اسث 
[يعنى عبد الله ابى! كفت: جه كفته است! 

كفت ]1 مى كويد: جون با مدينه شويم» عزيزان ذليلان را بيرون خواهند كردن. 

اسيد كفت: يا رسول الله كه باشد كه او80) اينكه كويد؟ عزيز تويى و ذليل اوستء و اكر تو خواهى كه او را بيرون كنى توانى 
كردن و لكن مدارا كن يا رسول الله و حلم [و كرم]© كاربند كه و الله كه تودر وقتى آمدى به مدينه كه قوم او براى او تاجى 
مى ساختند تا در سر او نهند به رياست و تقديم. جون تو آمدى27 آن كار از آن بككّشت«8. [و]:4» او جنان مىداند كه آن ملكك تو 
بستدهاى از او و اينكه حديث به يسرش رسيد»١٠0-‏ عبيد الله بن عبد الله بن ابى- او برخاست و بيش رسول- صلَى الله عليه و آله و 
سلم- آمد و كفت: يا رسول الله اككر فرمايى تا سرش ببرم و بيش7١1)‏ تو آرم؛ و همه قبيله خزرج دانند كه از من مراعات كنندهتر 
يدر را و بارّتر نيست به يدر در ميان ايشان, و لكن جون با كار١؟١)‏ دين رسيد در دين مداهنه نيستء و اككر لابد او را بخواهى كشتن 
تا من تولّاى اينكه كنمء 

(0: آد وديكر نسخه بدالهاء بر نشيث. (ودعدا عد 9): أساس > تدارى با ترعه يه أدو ديكر نسخه يدليا افزودة شلك [:....] 

("). آد و ديكر نسخه بدلها: تو نه اينكه بود. 

(). آد كا: او كه. 

(/0. آد وديكر نسخه بدلها: بيامدى. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: ازاو بكرديد. 
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50و درك تبخدسيد ليا لا سو يدو بشن 


.)١١(‏ آد و همه نسخه بدلها: جون كار به. 


صفحه : 7717 

جه١١)‏ نبايد كه تو ديككر كس را بفرمايى تا او را بكشد. آنككه مرا دل [بار]7) نبرده كه كشنده يدر خود را بينم15» [يس ]01) بر 
دست من خطايى رود كه مستحقدوزخ باشم. رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: لا بل برو«© [0*- ر] 

باااو بساز و صحبت [با]277 او و عشيرت١8/‏ به نيكويى به سر بر1ة). 

آنكه رسول- صلى الأمه عليه و آله و سلّم- آن روز رفت و آن شبء و بر ديكره١٠3‏ روز تا جاشتكاه كه آفتاب كرم شد و مردم 
رنجور شدند. آنه فرود آمدند از ماندكى بيفتادند و بخفتند» و رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- از براى آن كرد تا مردم از سر 
حديث عبد الله ابى: بروند. آنككه نماز ديكر بر كرفت تا به جايى فرود آمد كه آن را بقعاء كويند بالاى بقيع» بادى سخت برخاست و 
مردم رنجور شدند و شترى از آن رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كم شدء و اينكه در شب بود. رسول- صلَى الله عليه و آله و 
سلم- كفت: مترسيد كه اينكه باد سخت براى آن است كه يكى از بزركان كافران بمرده است در مدينه. كفتند: يا رسول الل 
آن١١١)‏ كيست! كفت: رفاعة بن تابوت. 

يكى از جمله منافقان بودء كفت: عجب از محمّرد كه ما را خبر مىدهد از غيب و١017‏ آن كه در مدينه جه حادث شده«3» و 
نمىداند كه«؟١)‏ شتر او 

02 آد وديكر نسخه بدلها: كه. 

,)١ -8(‏ اساس#ثذارد با توديه دو ذيكر تسبخه بدلها افزوده:شد. 

("). اساس: ندهدء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). كا: باز بينم. 

ا" 

(0. اساس: ندارد»ء با توه به آد افزوده شد. 

(ه كذاة دن اشام ديكر سه يدلياء تدارد» جاب شغراتي (11/ +7 اعقرنة: [منن] 

(9). آد» كا: صحبت با او نيكو كنء كا: و با او صحبت به نيكويى كن. 

.20١(‏ آدء كا: تا دكر. 

.)0١(‏ كاز او. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها از. 

(19). آدء كاء كا: حادثه افتاده است. 


(18). آدء كا: و خبر ندارد كه. 


صفحه : 78 
كه كم١1)‏ شد كجاستء جرا وحى خبر نمىدهد او را! جبرئيل- عليه السّ.لام- آمد و او را خبر داد از كفتار آن منافق و آن١2)‏ شتر 
كه كجاست. رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- صحابه را كفت: من دعوى نمى كنم كه غيب دانم و من« آنجه كويم از اخبار 
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غيب جز به وحى نككويم. جبرئيل آمد و مرا خبر داد از كفتار اينكه منافق و از خبر ناقه» مرا كفت: در فلان شعب زمام او در شاخ 
درختى در بيجيده است. برفتندء همجنان بود كه كفته بود. بكرفتند ناقه را و ييش رسول آوردندء و [آن]:6؛ منافق [بيامد و]:©) ايمان 
اورددت). 

جون با مدينه رفتند070. رفاعة بن تابوت و هو رفاعة بن زيد بن الّابوت احد بنى قينقاع فرمان يافته بود- و اواز جمله رؤساى 
جهودان بود و كهفى و ملاذى بود منافقان را. [يس]) جون رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- بهه4) مدينه آمد زيد أرقم در 
خانه بنشست بهه 0٠١‏ شرم و خجالت آن كه آن سخن [ها]:١1‏ رفته بود او را با عبد الله ابى» خداى تعالى اينكه سورت فرستاد در 
تصديق زيد و تكذيب عبد الله ابى: 

جون اينكه سورت آمد, رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كوش زيد بكرفت و كفت: يا زيد خداى تعالى اينكه سورت177) در 
سند تو لل سكاف ضر ن يد قر ماده يواتن هيك الله اق ال ىن روى. مدر كن ساف و راج كر فعدين اوو الي كتنيقو و الله كة ويها 
نكنم كه در مدينه روى [الَّا به فرمان رسول خخدا. و مردمان مى كذشتند و در مدينه مىشدند. يس كفت: و الله رها نكنم كه در 
مدينه 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: كى كم. 

.)25-١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: از. 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: امًا. -١1(‏ 8-4 6). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(6). آذ واديكر سخ يدلها: اسان باسر كرفت و ثويه كرد: 

(0. آد و ديكر نسخه بدلها: آمدند. 

(9). آدء كا: با. 

(؟١01).‏ آدى كا: آيه. [.....] 


(09). آد وديكر نسخه بدلها و. 


صفحه : 77 

روف 01١]‏ ثا بر خويشتن ندا تكتى كه ذليل تويى :0 وغزيز رسول خداست. و صحابه او. عبد الله ابوه كس فرستاد به شكايت أو به“ 
رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- رسول كس فرستاد و كفت: رها كن او را تا در مدينه آيد و رنجه مدارش. ككفت: 

جون فرمان رسول آمد منقادم فرمان او را. رها كرده» تا به مدينه رفت. روزى جند بر آمد نالنده0) شد و بمرد. در نالندكى«© او 
را كفتند: در حق: تو جند آيت سخت آمد«7)» بيش رسول رو تا براى تو استغفار كند. سر بييجيد١/)‏ كفت: مرا كفتيد ايمان اردق 
آوردم. و كفتيد: نماز كن كردم. و كفتيد: زكات بده؛ دادم. جيزى ديكر نماند جز آن كه محمّد را سجده كنم. خداى تعالى اينكه 
نطو كد كنت ور سان رذن امكدسووت نول كرد وهيها قرلاةر إذامزولك تعاترا وكير لكو فون الجالابات ال ترلدو 
لكنء الْمُنافقينَ لا يَعلّمُون١0.‏ 

قوله: لَئْنَ١١)‏ محر الع يننا الأَذَلهَل عزيزان ذليلان را بيرون كنند]«017. و اينكه در وقت آن كفتند15) كه از غزات [بنى ]91 )١‏ 
المصطلق باز كشته بودند» و ايشان قبيلهاى بودند از هذيل. 

وَلِلَه الِعرَّةَوَ لِرَسُولِهِ و لِلمُوْمِنِينَه خداى تعالى به جواب ايشان كفت: 
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(18- 1-1 اساين: قدارد با توضديه داو ديكر تشحه بدلها افزوده شك: 
(5). آىى كا: منم. 

(©). اد كا: نزد. 

(6). آدء كا: منقادم رها كرد او راء كا: منقادم» يس او را رها كردم. 
(5). آد و ديكر نسخه بدلها: بيمار. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: در بيمارى مركك. 

(/0). آدء كا: آمده كا: آمده است. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها و. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها: آور ايمان. 

.8 سوره منافقون (279) آيه ه تا‎ .)0١( 

.)١١(‏ آدء كا: يقولون لئن. 

(؟١١).‏ آى كا كه. 

(3). آدء كا: اينكه در آن وقت. [.....] 


صفحه : 70 
عزت خداى راست به قهر و غلبه» و رسول او راست به اظهار دين بر ديكر آدميان» و مؤمنان راست به نصرت و ظفر بر كافرانء [اما 
منافقان ابدكه مع دو نه بابنق زرا كه نظن قمى كتف و ]داه كنض د عترس عدا عمال يد وليك18 فى قر له عماك :قدا لكف الولاية 
لله الحق ”0 وعرّت رسول«/ به كفايت فى قوله: إِنا كقّيناك المُستَهزئين81), وعرّت مؤمنان [را]«” به علوٌ رفعت [فى 027١]‏ قوله 
[تعالى :)/١]‏ وَأَكُمالأعلون إن كفي مُؤْمنين97)» و كفتند: عرّت خداى١١٠)‏ به ربوببت است [58- ب] 

وعرّت رسول«١١)‏ به نبوّت» وعرّت مؤمنان١1١1١)‏ به عبوديّت. و روايت كردند كه19١)‏ صادق جعفر بن محمّد- صلوات الله و سلامه 
عليه؟١)-‏ كفت: 

0 من مثلى و رب العرش معبودى. 

جون من كيست و خداى عرش معبود من است. من مثلى و أنت لى؛ جون من كيست و تو مرايى. كفتند عزّت خداى ينج جيز است: 
عزت ملكك و بقاست, و عزّت عظمت و كبرياست, و عزّت بذل و عطاء وعزرّت رفعت وغناء وعرّت جلال و بها. وعرّت رسول ينج 
جيز است: عزّت سبق و ابتداء و عزّت اذان و نداء و عزّت تقديم قدم«18) صدق بر انبياء و عزَّت اختيار و اصطفاء و عزّت ظهور بر 
اعداء. 

وعزت مؤمنان نيز77) ينج است: عزت التأخير«18)» و معنى او آن است كه تو را باز يس داشت تا تو بر قضّه و حال همه واقف 


شوىء و كس بر حال تو مطلع 


(ل ناف .)١‏ اساس تدارده باتوديه ]دو ذيكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: خدا راست به ولايت. 

(). سوره كهف (18) آيه 88. 

(©). آد راء 
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(0). سوره حجر )١0(‏ آيه 380. 

(9). سوره آل عمران (”) آيه .)٠١ -1١١-١1( .١1"9‏ آدى كارا. 
(9©. آد كا: از. 

(؟٠١).‏ آدى كا كه او. 

(10). آد وديكر نسخه بدلها من مثلى وانت لى. 

(19). آد و ديكر نسخه بدلها: تقديم. 

(/010). آدء كا: بره كا: هم. 


(16). آد وديكر نسخه بدلها: تأخير. 


صفحه : 778 

نشودء آنككه سابقى مؤتّحرى به احترام سابق١١‏ به ايام لاحق50)» بيانش 

قوله- عليه السّلام): نحن الاخرون السابقون. 

دوم» عرّت تيسيرء بيانه©» قوله: لَقَد يَسَرنَا القُرآن لذ كرده» وعرّت تبشير [فى قوله تعالى]رغ): بش الغؤيزين: بأنهلَّهُم فرك للد فيلا 
كبيرآ 007 و عرّت توقير بيانه: آَم الأعلون:4, و عرّْت تكثير» بيانه قوله [- عليه السلام]١٠3:‏ (و انتم اكثر الامم). 

يا بها الّذِينَ آمَنُوا لا ُلهكم أموالكم ولا أولاككم كن ذكر الل آنكه خطاب كرد با مؤمنان بر سبيل موعظت و نصيحت» كفت: اى 
كرويد كان نبايد تا شما را مشغول كند مالها«١١)‏ و خواستههاتان١؟١١»‏ و فرزندانتان از ذكر خداى. مفسّران كفتند: مراد به ذكر خداى 
نبال كانه الس وائعن قر لد سال ا رجالءلا تُلهيهم تجارَةٌ وَ لا بَبع+عَن ذكر اللودع0. 

وَمَن يَفعل ذلك فأوليك شم الخايترون» كفت: هر كه اينكه كند زيانكار باشد» يعنى اشتغال به مال و فرزندان از ذكر خداى و نماز 
به ياى داشتن إباز دارد]«18١)»‏ براى آن كه اينكه فوت شود از اوء و آن يا به دست نيايد يا منقرض شود و فانى كردد. 

آنكه تحريض كرد يشان را بر نفقه [از]021 اموال كفت: و أَنفقُوا من ما رَرُقناكمء و نفقه كنيد از آنجه ما شما را روزئ داديم يش 
از آن كه مركك به يكى از 

].....[ كا: سابقى.‎ .)١( 

(). كا: لاحقى. 

(5). اساس: تعالى» با توجه به آد» كا تصحيح شد. 

(©). ادو ديكر نسخه بدلها: بيانش. 

(0). سوره قمر (86) آيه /ا١‏ و ؟7. -١-١8-1١2(‏ 6). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افروده شد. 

(0»). سوره احزاب (*#”3) آيه /ا8. 

(8). آد و ديكر نسخه بدلها: فى قوله. 

(9). سوره آل عمران (”) آيه ١79‏ و سوره محمد (/59) آيه 0". 

.)03١(‏ اساس: ندارد» با توجّه به آدء كا افزوده شد. 

.)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: مالهاى شما. 


.)1١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: وفرزندان و خواسته شما. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بلاعرعا از إعلارعر 


(ع). سوره نور زع أيه ذرة 


صفحه : /7؟ 

كما رسد لواو تاشت حوود و كريكة أوالة لخر ف أن لاق قو بار سانا بدرا هرا تاعير كردق اديه رق للا كف بو يلفنين 
كفتند: «لا در «لو لا صله استء و تقدير آن است كه: لو اخرتنى الى اجل قريبء بار خدايا اكر مرا تأخير كردى به اجلى١؟)‏ 
نزديكك. تاك امن مدق دادمى. و قول اول بهتر است لقوله: 

َأصَّدَّقَه و اينكه «فاه در جواب يكى از شش جيز فعل مضارع را به نصب كند به اضمار دان»» و اينكه جا استفهام استء يعنى ما]:*) 
من صدقه داذس و كن من الضّ الحين» و از جمله صالحان بودمى. كفتند مراد به صلاح؟" ايمان استء. براى آن كه آيت در 
متافقان181 اسث«#) جوق به در م ركه رسند سثاق زندكانى كند و تأخير اجل براق اعاة و بعضى دذيكر كفشد: آيث درشأان 
مؤمنان است و مراد به صلاح حجءاست. 

ضحاك و عطبه روايت كردند از عبد الله عباس كه او كفت: هيج كس نباشد كه او استطاعت دارد و حج نكند الا و جون به در 
مركك رسد تمنّاى رجوع با دنيا كند. كفتند: انق اللّه يا بن عباس كه اينكه معنى در حقء كافران آمده است. 

كفت: من به اينكه قرآن07 بر شما خوانم» آنككه اينكه آيت بخواند8)- الى قوله: 

امدق نوها سدق 

كن من الصَالحين» أى من الحمجاج تا من زكات دهم و حج كنلم. 

جمله قرّاء «و أكن» خواندند به جزم؛ مككر ابو عمرو كه او خواند: «و اكون) 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: آيد. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: تا به وقتى. [.....] 

(8). اساس: قدارده با توه به ]د و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(©). اساس: صالح. با توجه به كا تصحيح شد. 

(5). اساس: ايمان, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). كا: امد. 

0). آدء كا: قرآنى. 


(6). آد وديكر نسخه بدلها: برخواند. 


صفحه : /77 


- 
> عع 


به «واوا و نصب «نون» عطفا على قوله: فَأْصَدَّقء ابو عمرو را كفتند: جرا «واو» در مصحفها نيست! كفت: از كتابت بيوفتاد١١)‏ جنان 
كه بيوفتاد«؟) فى قولهم: 

«كلمن)» و الأصل «كلمون)7» و فرّاء كفت: در بعضى از مصاحف عبد الله مسعود ديدم كه [قوله تعالى]0©): فقولا لَهقَونًا كاده 
نوشته بود: «فقلا-) «واو) در كتابت نبود«# در قراءت بود. ووجه قراءت عامّه قرّاء آن است كه: «واكن» جزم است على محل» 
«غاضٌ دَّق)» كه او را جون «فا) از او بيفكنند07 مجزوم إناقد ]كن نان كدملا جأنها ملفا و حون وناء تاشن تسدنا اتحميراد 


عطف بود هم مجزوم باشد نصب بر لفظ باشد و جزم بر محل» و على هذا قول الشاعر [فى القديم]81): 
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فأبلونى بلئيتكم لعلى اصالحكم و استدرج نويا 

وَلْن غ3 اللستنبا إذاجاء أعلياء خداق تا جراتب ذاه ايفان را أو]361 كفخة خداى تاه تكب عدر 

هيج كس را جون اجل ايشان و وقت مركشان فراز آيده١١).‏ و اللهحَبيرٌ بما تَعمَلُونَه و خداى تعالى عالم است با آنجه شما مى كنيد. 
(؟- .)١‏ آدى كا: بيفتاد. 

("). اساس: يكلمونء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. -8-94-1١(‏ 68). اساس: ندارد. با توجه به آد و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. 

(0). سوره طه )5١(‏ آيه 88. 

(8). آدء كا: فقلا نوشته بود بى واوء در كتابت واو نبود و. 

(/. آد و ديكر نسخه بدلها: بيفكندند. 

.)١١(‏ آدء كا: فرود آمدء كا: فرود آمد. 


5١9 : صفحه‎ 


سورة التغابن 


لكبو ريق اسع لبك ا كدو قن يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا نهم من أزواجكم:0 -١‏ الاية» و اينكه سورت هشتد() آيت 
است و دويست و جهل و يكك كلمت استء و هزار و هفتاد حرف است. 

و روايت است از عبد الله عمر از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كه او كفت: هيج فرزند نباشد كه از مادر بزايد و الَا ينج آيت 
[از سورة التَغابن]" بر بندهاى سر او نوشته باشد. ابى: كعب روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كه كفت: هر كه 
[أو]اكاسورة التقانه بعراتد عتداى ال عر كه افحاة بال جاه 1و اردانتشاء الله الى 


[سوره التغابن (25): آيات ١‏ قا 14] 


[اشاره] 


سم الله الرحمن الرّحِيم 

بت يح لِلْهِ ما فى السّماوات و ما فى الأرض له الملكندو لَهالحمدٌ وَهُوَ على كلدشَىء قَدِيدٌ )١(‏ هُوَ الّنِى خُلنكم فينكم كاير وَ يكم 
فيو اقم لكا هبيه (1اغلى القماراف والأرغ رو العو صوو حي فَأحسَن صُوَرَكُم و ليه المَصِيرُ (”8) يَعلّمما فى السّماوات 
والأرض و تعلبتها سرون و ما تُعلتُون وَ اللَعَلِيم بذات الصٌّدُور (8) 

ألم باك 0 الذيوع كقدوامن قبا دافا وبال أمرهم وَلَهُم عوذاب ألم (5) ذلك بأنّه كات تأتيهم رُسِلَهُم بالئئنات كَقالوا أ يَقدٌ 
يونا فَكفَرُوا و توَلَوا و استغتى اللو الل َنِىه ححمِيد (2) زَعَمْالَّذِين كمَرُوا انان يكرا مل بل وري كني ارعين ممامر 
ذلك عَلَى الله يَسِيدٌ 0 فَآمِنُوا باللّءوَ رَسُولِهِ وَ النُور اذى أَنرّلنا وَ الليما تَعملُون حبِيرٌ (8) توم يَجِمَعَكم ليوم الجمع ذلكك يوم التغاين 
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ومن يُؤْمِن بالل وَ تعمل صالحاً ُكَفْر عَنه سَيْئَاتِِ وَيُدِخِله جنا تٍتَجرى من تّحيهًا الأنهارٌ خالدين فيها أبَداً ذيك القَوزٌ العظيم(4) 

وَ الّذِينَ كَمَرُوا وَ كذَّبُوا آياتنا أوليككء أُصحابهالثَارِ خالِدين فيها و بئسء المَعديرٌ 01١(‏ ما صاب ين مُعِدَيِةُ إلا يإذن الل وَ من يون 
بالله يَهد قَلبدوَ الكل شَىءٍ عَلِيمه(11) و كاله ارا الرَسُولفَإِن و قَإِنّما عَلى رَسُولِنَا البلاغ المُبين (17) الله لا إله إلا 
هُوَ وَ عَلَى الله َِكوَكل المُؤْمئُون (03) يا أَّهَا الَّذِينَ آمنُوا إنهين أزواجكم و أولادكم عَدُوًا لم فَاحَذَّرُوهُم وَإِن تَعَُوا و تَصمَيحوا و 
تفرُوا تنه الله عَفورٌ ج0110 

نما أمولكم و أولادكم فت وَ اللمعنده أَجرٌ عَظِيمه (10) فَائَفّو | الما استطعكم و اسعَعُوا و أَطِيعُوا وَ أَنفقُوا حيرا إأنفيكم ومن يوق 
3 امم المُفلُِون (18) إن تُقرضوا الله فضا عت :ا دنا يُضاعِفه لَكم وَ يكير لكم واللدشكرة ليم (117) عالمه *العَيب و 


لشهادَة العزيزٌ الحكيمء(18) 
[قرجمه] 


تواناسية» 
(01). سوره تغاين رع أيه [١‏ 50 ا 
(0). كا 


(*- ”). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


56٠ : صفحه‎ 

اوست آن خدايى كه بيافريد شما راء از شماست كافر و از شما مؤمن» و خداى به آنجه مى كنيد بيناست. 

بيافريد آسمانها و زمين بحق» و صورت داد شما را بهتر صورتان. و با اوست بازكشت. 

مىداند آنجه در آسمانها و زمين است,ء و مىداند آنجه ينهان مى كنيد و آنجه آشكارا مى كنيد» و خداى داناست به انديشهها١١).‏ 
نيامد به شما خبر آنان كه كافر بودند از ييش» بجشيدند عاقبت كارشان! و ايشان راست عذابى دردناكك. 

آن به آن است كه آمد به ايشان بيغمبرانشان١؟)‏ بر بتبنات» كفتند: آدمى راه نمايد ما را! كافر شدند و ب ركشتند و خداى بى نياز 
است,. و خداى بى نياز است ستوده. 

دعوى كردتد آنان كه كاقر شدند كهانه انكيزئد ايشان راء بكو آرى و خداى من كه بر انكيزتك: 8 شما راء يس خبر دهند: 8 شما را 
به آنجه كرديد 

.)١(‏ كذا: در اساس» در تفسير آيه آمده است: آنجه در دلهاست. 

(0). كذا: ذر اساس ديكر نسخه بدلهاة تدازده دن كش تفسير ترسولان» هده اسث: 

(). اصل ترجمه بدين صورت بود: بر انكيزد با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 


(6). اصل ترجمه بدين صورت بود: دهندء با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 


صفحه : ١6؟‏ 
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شماء و آن بر خداى آسان است. 

ايمان آريد به خداى و رسولش و به نور آن كه بفرستاديم» و خداى به آنجه مى كنيد كاه است. 

[قع*-ب] 

آن روز كه جمع كند شما را براى روز جمع آنء روز تغابن است و هر كه [او ايمان 2١١‏ آرد به خداى و عمل صالح كند”"», بيامرزد 
ازاو ستئاتشء و در برد او را به بهشتهايى كه مىرود از زير آن جويها هميشه در آنجاء آن فيروزى عظيم است. 

و آنان كه كافر شدند و دروغ داشتند آيات ماء ايشانند اهل دوزخ هميشه در آن جاء و بد جاى است. 

ترمد أذ مضيس :انا دافرماة خداف وهر كداسان ره بخداى راه تابد ذل اورادو خداف يه شم سد :داناسة: 

و فرمان بريد خداى را و رسولش راء اكر بركرديد شما بر رسول ما يندى هويداست. 

خداى نيست خدايى جز اوء و بر خداى توكل كنند مؤمنان. 

(1). اساس و ديكر تسخه بد لها تدارذ :يا توجه به ترعمه آية در معن تقسير افزوده شك 


(5). اساس و ديككر نسخه بدلها: كنند, با توه به جاب شعرانى )١198/١١(‏ تصحيح شد. 


٠7 : صفحه‎ 

اى آنان كه ايمان آورديد از زنان شما و فرزندان شما دشمنند شما راء حذر كنيد از ايشان» و اكر عفو كنيد و فرا كذاريد و بيامرزيد 
خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

مالهاى شما و فرزندان شما فتنهاند» و خداى بنزديكك او مزدى بزركوار است. 

بترسيد از خداى جندان كه توانيد و بشنويد و فرمانبردارى كنيد و نفقه كنيدء بهتر براى شما و هر كه [را]١١"‏ نككاه دارند [از]١”»‏ بخل 
كن أو ابشاة وستكازاتتك. 

[/- ر] 

اكر وام دهيد خداى را وامى نيكو مضاعف كند شما را و بيامرزد شما را و خداى شكور و بردبار است. 

داننده نهان و آشكار استء قوى محكم كار. 

قوله تعالى: يس م ولدماق الكمارات ونان الأرهر قديم7)- جلء جلاله- كفت: تسبيح مى كنند خداى رااع» هر جه در آسمانها 
وهر جه در زمين است بر آن تأويل كه كفتيم. لَّهالمْلكته يادشاهى او راست هم از روى خلق هم از روى تصرّفء جون به اوّل او 
آفريد و در ميانه تصرّف او راست به تغيير و تبديل و زيادت و نقصان, و به آخر او فانى خواهد كردن. ملك 

(؟5-١).‏ اساس: نداردء از كا افزوده شد. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: خداى. 


(؟). اساس جلء جلاله؛ با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها و تكرار عبارت در جمله زايد مىنمايد. 


صفحه : 76197 
او را باشد١1)»‏ و نيز حمد و شكر او راست جه جمله نعمتها و منافع به امر اوست و هيج نعمت نيست الا اصل آن نعمت از اوست و 


مضاف به اوست يا به خود يا به واسطه ديكرى» واو بر همه جيزى خبير قادر است و توانا. 
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هُوَ الَذِى حَلَفَكمء او آن خداست كه بيافريد شما را و اخراج كرد [شما را]:5) از عدم در وجود به تقديرى هر كدام نيكوتر. فُمنكم 
كافِرٌء آنككه ابتداى كلامى ديكره” مستأنف [كرد]؛» كفت: از شما باشد كه مؤمن بود و باشد كه كافر بود. بيان كرد كه ايمان و 
كفر متعلق است به بنده» جه حوالت به او كرد و اضافه به او كرد, و اينكه آيت دليل است بر بطلان قول مجتره كه كفتند: ايمان و 
كفر بنده به خداى است و مثال آيت قوله:8 وَ الله حَلق كلء دَابّةُ ِن ماءِ فَمِنهُم مَن يَمئى:)؛ حوالت خلق به خداى:0 و مشى0ا 
حوالت يما حمطن در ايذكه آرت خاق عوالة فا حدائ:08 و كفر و اسان حوالة ةماو اذ لعل بر ايتكة مع از نات 
روشنتر است و آيات محكم به او ناطق. و قوله: فرت الله الى قَطَرَ النّاسعَلّيها 0١٠١‏ و 

قوله- صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهوّدانه و ينضرانه و يميجسانه 

كفت: هر كودكك كه زايد0١01‏ بر فطرت و خلقت زايدء و كفتند: بر فطرت اسلام زايد مادر و يدر او را جهود و ترسا و كبر بكنند. 
و رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- كفت كه خداى تعالى كفت: 

خلقت عبادى كلهم 

.)١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها وله الحمد. 

(8-؟)., اشاس #قدارد با تويه دو ديكر تببحخه بدلها افزوده:شد. 

("). آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: نظيره قوله. 

(9). سوره نور (؟) آيه 60. 

ادتعاق وااسوالت باخداق كد 

1ن 

ل ع 

.)0١(‏ سوره روم (00) آيه ثفن 


.)١١(‏ اساس: زايند» ديكر نسخه بدلها: ندارد با تويجه به قرينه لفظى در عبارت تصحيح شد. 


صفحه : 78 

اللهحنفاء ): 

» من بند كان خود را همه بر مسلمانى آفريدم؛ و ابو سعيد خدرى كفت: 

تيسكم كافك عق كن1١اباشد‏ كه ساعد كاف سد ع عقت نون باد ادو كسس باقنادا كه خب حمر مزغن باشد به عاقبت 
كافر شودء و اينكه [قول]0 © بازيسين بر قاعده ما درست تبايد الا على1؟ تأويل. ضكحاك كفث: از شما [كسن ]81 هست كه كافر 
است در سرّء مؤمن«2) در علانيه جون منافقان» و هست كه مؤمن است در سرّ كافر در علانيه» و اينكه7) اصحاب تقتّهداند جون عمّار 
ياسر و مانند او. 

عطاء بن ابى رباح كفت: هست از شما كه كافر است به خداى [و]:8) به ستاره مؤمن» و هست از شما كه مؤمن است به خداى و 
كافر به ستاره. زجاج كفت: فمنكم كافر بازهاللّه خالقه» معنى آن است كه: از شما كس هست كه كافر است به آن كه خداى خالق 
اوستء واينكه ظاهر آيت است. و آيت جزهة) آن كه دليل است بر بطلان قول مجبره» دليل است بر بطلان قول معتزله: «فى المنزلة 
بين المنزلتين»» براى آن كه خداى تعالى خلقان را بر اينكه جمله دو صنف نهاد: اما مؤمن و اما كافر. قول به آن كه؛١٠)‏ اينكه را سه 
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ديكرى هست١١13)‏ قولى باشد خارج قرآن, آنكّه دليل [/ا؟- ب] 

ديكر قوله:17 و الله بما تلوق تعديف كفت: خداى به آنجه شما مى كنيد عالم استء حوالت [عمل]370) با ما كرد و خطاب در 
اينكه با 

.)١(‏ اساس: آنء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آذ و ديكر ته بدالها: شر (19- داه ان اساس> قذارة» با توه به ادو ذيكر تسخه بدلها افزوده شك 
(؟). آد وديكر نسخه بدلها: بر. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها است. 

0. آد وديكر نسخه بدلها: آن. 

(9). كا: بجز از. [.....] 

ذيكر نبخهديدلهاة 1ن كس كه كويد 

.)١١(‏ اساس: نيستء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١0(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: دليل ديكر آن كه كفت. 


٠0 : صفحه‎ 

[جمله]١١)‏ خلق اسث كه مكلف اند از مؤمن و كافر. 

كم كتيد قن اواك وال رمه بالحق» كفت: آسمان و زمين بيافريد بحق نه به باطل» يعنى نه21 عبث كرد» براى غرضى 
صحيح آأقر مدو نو تكله قر لم وما لقا الكساء وال رقوير ماكقما بالا 

رفور بنكاشت شما را«؟»» و نيكو نككاشت40). عجب |از]«2» قول آن كه”0 كفت در تصوير نيكو كرد ودر تقدير زشتء به 
وقت خاق فِى أحسن تُقويم: و إِلَيه المَصِير و بازككشت همه خلقان با اوست» اينكه [همه] 

ادلة فرق ست 

يس از آن«١٠‏ بيان عالمى كرد كفت: يَعلّما فى السّماوات و الأرضء داند آنجه در آسمانها و زمين استء هيج براو يوشيده 
نشود«١١)»‏ و داند آنجه در سد داريد«؟١)‏ و آنجه در آشكارا كنيد. وَ الله عَلِيم بذات الصَّدُور وخداى داناست به9"١)‏ آنجه در 
دلهاست. 

آنكله تذكير كرده16) و ياد داد احوال كذشتكان تا معتبر شوند:18» [كفت]181): أ لم احور الْذيده كمدوا من قبل قذاقواء كفت: 
نيامد به شما خبر آنان 

(#إدودعك١):‏ اساس#ثدارد» باتوضديه اذو ذيكر كه بدلها افزوده شد. 

(0). آدو ديكر نسخه بدلها به. 

(0). سوره ص (78) آيه /31. 

(©). ادو ديكر نسخه بدلها 0 

(©). آدو ديكر نسخه بدلها: ننكاشت. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: آن كس 
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(8). سوره تين (90) آيه *. 

(0980). آد وديكر نسخه بدلها: اينكه. 

.)1١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: نيست و يَعلّمءما تُسِوُون 

.)1١(‏ اساس: دارند» با توججه به جاب شعرانى )17١/١١(‏ تصحيح شد. 
(1). اساس: باء با توجه به كا تصحيح شد. [.....] 

(16): آده كا أنكه در تذكير كرفخة كا: الكه در تذكين كرد 


(10). اساس: شويدء با توبجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 568 

كه كافر شدند ييش:41 شما! و التقدير: من قبلكم؛ جون مضاف البه ييفكند از او او را بنا كرد بر ضه» كقوله: لله الأمز من قبل و عِن 

بعد 0. 

قذاقوا وَباله أمرهم, و بال و كرانى عاقبت كار خود بجشيدند. وَلَهُم عَذَابِ أَليم» و ايشان را عذابى باشد سخت دردمند. 

آنككه علت عذاب ايشان بككفت تا كسى كمان نبرد كه بر ايشان ظلم رفت» كفت: 

ذلكئ» آن«" عذاب بر ايشان براى آن آمد كه« ايشان را رسولان«0) بيامدند با ببنات و دلالات و علامات. ايشان از سر جهل و 
بق تعتجب كفتند: أ يَشّرٌ يَهِدُونَنا آدميانند كه ما را هدايت مىدهند و راه مى نمايند! و توقع آن كردند كه بيغمبران ايشان فرشتكان 

باشند. فَكمّرُواء بدين سبب كافر شدندء و اينكه سببى بود كه بايست كهه2» به اينكه [سبب]07 به ايمان نزديكك شوندء جه اكر بيغمبر 

ايشان نه از بشرى بودىء ايشان را به او الف نبودى و به او آرام نبودى و مستأنس نشدندى به او. حق تعالى به حكمت اختيار كرد 

فم كيم 2 وااو اسك للم يعس كرود وي ديسو تداق قال إن اطانا تسق ون ناز امقر و الس هين 

خداى [تعالى 8١‏ بى نياز است و يسنديده [و ستوده]90). 

َعَم الَّذِين كَفَرُوا أن أن ينوا آنكه كفت: دعوى كردند اينكه كافران كه ايشان را بر نخواهند انككيختن و زنده نخواهند كردن. قل» 

بكوى اى محمّد: بَلى و رَبّىء به خداى من قسم مى كنم و سوكند مىخورم كه شما را بر انككيزند 23٠١‏ آنككه 

02 آد وديكر نسخه بدلها ال. 

(7). سوره روم (0) آيه ©. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: اينكه. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: كانت تَأْتِي ل 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: كه بديشان رسولان. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: بايستى كه. (9- 8- 7). اساس: ندارد. با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

.)09١0(‏ آد وديكر نسخه بدلها ثم لتتيؤن. 


صفحه : /71 
خبر دهند شما را به آنجه ياد كردهايد١١)‏ از نيكك و بد, و جزا دهند شما را بر آن2357)» و اينكه بر خداى آسان است. 


اكه افر كرذ ابفاة راو فرمان مده كرد ايفان يدابماق: كنت: ناما باللدو قولف انماة آريك م خداف و مغسرش دآ 
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نور كه خداى تعالى فرستاده است- و آن قرآن است- براى آنش نور خوانند كه خلقان را به آن هدايت كنند در ظلمات كفرء جنان 
كه به نور هدايت كنند در ظلمات مسافت«5". و الله بما تَعمَلون حَسِينٌ و خداى به آنجه شما مى كنيد داناست. 

آنككه تهديد كرد ايشان را به احوال و اهوال قيامت كفت: لفكي يوم الججمع؛ ياد كن آن روز كه جمع كند شما را براى روز 
جمع» يعنى١4)‏ روز قيامت. عامّه قرّاء خواندند «يجمعكم» به ١‏ يا »2 اعتبارا بقوله: 

قَآمِنُوا باللّف و قوله: وَّ اللّهدبما تَعملون حَسِينٌ و خداى به آنجه شما مى كنيد داناست. و يعقوب خواند: «نجمعكم» به «نون) اعتبارا 
لقوله: وَ الور الْذى أَنرّلنا. 

ذلك يوم التّغايْنِ آنء روزه#©)» تغاين است73). و «تغابن» تفاعل باشد از غبن» و آن فرك بط و مراد باشد. وابو هريره روايت كرد 
تفسير اينكه آيت از رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- كه او كفت: هيج بندهاى نباشد از محسن و مسىء و دوزخى و بهشتى و انا 
روز قيامت حسرت خورند و تغابن» بد كردار به آن كه جرا بد كرد» و نيكو كار به آن كه جرا بيشتر نكرد. 

.)١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: كرده باشد. 

فق آد وديكر نسخه بدلها وَ ذلك عَلَى الله 

6 لقو ديا الود الذ أَنْرَّلنا 

(6). اساس: ضلالتء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 0 

(60). آد وديكر نسخه بدلها براى. 

(©). آد كا روز. 


0. آدو ديكر نسخه بدلها: باشد. 


صفحه : 75 

وَمَن يمن بالله وَ يَعمّل صَالِحاًء هر كه او ايمان آرد به خداى و عمل صالح كند١١»‏ او را بهشتهايى بود كه در زير [68- ر] 

درختان او جويها مىرود. مدنيان و شاميان خواندند [در اينكه سوره و]١3)‏ در سوره طلاق: (نكفرء و ندخله)» به «نون»» و باقى قرّاء به 
١‏ يا ». خالِدينفيها أبَدأَ» در آن جا مخلّد و مؤيّد باشند. ذلكثه القُوزٌ العَظِيم» آن ظفرى بزركوار است. 

وَالدَوو كتدوا و كدنوا بآياتناء كفت: و آنان كه كافر شدند و آيات من" [به]:» دروغ داشتند. أوليكك. أصحابه الثارِ ايشان اهل 
دوزخ باشند. 

خالِدِين فيهاء در آن جا مخلد و جاويدان«8) باشند. وَ بئس المَصِيرُ و بد جايى است آن جا. 

ما أصاب ون مُصدِيَة إَِا يإذن الل آنككه بر سبيل تسلّى و دلخوشى اصحاب مصايب كفت: هيج مصيبت نرسد شما را الَّا به فرمان 
خداى» يعنى آنجه به خداى تعلق دارد از بيمارى و سختى و تنكى؛ و قيل: بعلم الله. 

و جون «اذن» را به علم تفسير كنندء عام شود فعل خداى و جز آن در او«2) داخل بود. ابو ظبيان كفت: مصحفها بر علقم بن قيس 
عرض مى كردم, به اينكه آيت رسيدم» كفتم: جه معنى دارد! كفت معنى آن است كه: هر كس را كه مصيبتى رسد از قبل خداى 
تعالى» جون داند كه صلاح او در آن است رضا دهد و تسليم كند فهذا معنى قوله: يَهِدٍ قَلبَ»ه دلش را هدايت [دهد]١7)»»‏ يعنى توفيق 
رضا و تسليم. ابو بكر وراق كفت معنى آن است كه: هر كس كه ايمان دارد عند«8) نعمت و بداند كه آن از فضل خداستء دل او 
واعداية 
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.)١(‏ كا و يدخِلهه جَنَاتٍ 

(#- ؟). اساس: ثدارد» با توه به آد و ديكر تسخه بدلها افزوده شد. 
("). آدء كا: ما راء كا: مرا. 

(0). آدء كا: مؤْبّدء كا: جاودان. 

(2). آد وديكر نسخه بدلها: جزاو در آن. 

(0). اساس: نداردء با توه به آد. كا افزوده شد. 


(6). آد وديكر نسخه بدلها: نزد. 


صفحه : 559 

دهند به صبر و رضا. 

قرّاء در او خالاف كردند. عامه قرّاء خواندند: يَهِدٍ قَلبَه به فتح ١‏ يا » و «باا» و اينكه اختيار ابو عبيده است و ابو حاتم. و سلمى خواند: 
«يهدى قلبه) به ضمء٠‏ يا » و «با؛ بر فعل مجهولء و طلحه بن مصرّف خواند: «نهد قلبه) به «نون» و فتح «با10) على التَعظيم» و عكرمه 
خواند: «يهدأ قلبه) به همزه١؟)‏ و رفع «با) من الهدء و هو الشكون, [يعنى |0" دلش ساكن شود. بعضى ديكر [خواندند ](6): «يهدا قلبه» 
بهافخفيى عدر من الهناة أيضا: و الله يكروشَئء عَلِيمه و خداى تعالى بر همه جيزى عالم است. 

و عقوا للعو طقن الفشرله نيك اطاصك وار خداى وا بوسرلا 

َإن تَوَلتّم اكر بر كرديد و يشت بر فرمان خداى كنيد فَإِنْما َلى رَسُولِنَا البلاغ+المُبينه بر ييغمبر ما آن است كه بيغام برساند و بيان 
كند. 

اللدلا إله إلا قت انك كقن داف ضان اوادت كديبو اوهدداى فق و كل اللد قفو كا افر يتوق وير كصاف تر كل 
كنند«0) مؤمنان. 

انها الّذِين" آمنُوا إنه من الاك و أولاد كم آيت در شان قومى آمد كه خواستند كه هجرت كنند» دوستى زن و فرزند واسباب 
واموال دامن ايشان كرفت. جون خواستندى كه«©» هجرت كنند خويشان و فرزندان او >فتندى:/4 به خحداى بر ثو كه مكه را رها 
نكنى و زن و فرزند و مال. و آن جا بى خان و مان و مسكن و محتاج باشى7/» و ما بر فراق تو صبر نداريم و با تو نمى توانيم آمدن. 
بهرى را رقتى يديد آمدىء مقام كردندى و هجرت نكردندى. خداى تعالى اينكه 

.)١(‏ آدء كا: به نون و نصب قلبه. 

(0). آدو ديكر نسخه بدلها: به همزه. 

(- ”7). اساس: نداردء با توه به آد. كا افزوده شد. 

فداصي ع لخدي اباد كر كاقه [ين] 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: خواستند كه. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: هجرت كنند ايشان كفتندى. 
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آيت فرستاد و كفت١23):‏ از [زنان و١7‏ فرزندان شما هست كه دشمن شماستء و «من» تبعيض را باشد. 

عطاء يسار و عطاء خراسانى كفتند: آيث در عوف [بن ]21 مالكك الأشجعىء آمد- و او خداوند اهل و فرزندان و مال بود- هر كه كه 
او خواستى تا هجرت كند و به مدينه رود» [ايشاة ]1 بك ريستتدق واو دل تنكك شدى بو كفسدى: مانرايه مكه رهام كلى وها بى 
تو جكونه باشيم! او را تقصيرى فتاده0» در هجرتء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: ايشان دشمن شماند به آن كه شما را 
منع مى كنند از طاعت. خداى تعالى فرمود«2): فَاحدَّرُوهُم حدر كنك ]ن ابقان يعض خلا كنيد ال أن كه قبوّل كنيد از ايشات اكه 
جنين حديثها. آنككه كفت: و إن تَعفُوا وَ تَصمّحُوا وَ تَعفِوُواء اككر عفو كنيد و [اعراض كنيد از آن و]07 بيامرزيد. كفتند: 

رك آنا كنت عد يتاناعم عجرت كردتلق» اكدتس الملاي #دوامدتلى انان كددر مسرت بر ايان قشر ند لق 
آموخته بودندى» اينان آن١/)‏ اهل وفرزندان [را]«4) كه [ايشان را]«١٠»)‏ منع كرده بودند [ى١١١)‏ از هجرتء, عقوبت كردندى» 
خداى تعالى كفت: با اينكه همه اككر عفو كنيد ايشان را و بيامرزيد و عقوبت نكنيد ايشان را. [قَإِنه الله غَفُورٌ رَحِيم]:017. خداى 
تعالى آمرزنده است و بخشاينده» بيامرزد شما را و ببخشايد. 

نما أموالكم و أولاذكم فته كفت مالها و فرؤندان شما فننه و امسحان و آزمايش شمائد حمل كتند شما رابر تابايبت وتشسمارا 


[مع-ب] 


.)١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها اى كسانى كه ايمان آوردهايد» إنة من أزواجكم (11- 8-٠‏ /- ع # 73). اساس: نداردء با توه به 
آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: مىافتاد. 

(8). آد و ديكر نسخه بدلها: طاعت خداى تعالى. 

(8). اساس: ازء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(17). اساس: ندارد با توه به آد و ديكر نسخه بدلها از قرآن مجيد افزوده شد. 


صفحه : ١0١‏ 
بعضى علما كفتند: «من» تبعيض در عداوت آورد١١)‏ ودر فتنه نياورد» براى آن كه مال و فرزندان همه كس را دشمن نباشند» و لكن 
همه كس را فتنه باشند و دل مشغول دارند370)؛ از اينكه جاست كه عبد الله مسعود كفت مكوييد: اللهم انى اعوذ بكك من الفتنة» 
براى آن كه هيج كس نباشد از شما كه [او]" كرفتار نباشد به زن و فرزند و مالء و ليكن جنين كوييد: اللهم انَى اعوذ بكك من 
مضلات الفتن. 

بريده اسلمى كفت: يكك روز رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- بر منبر خطبه مىكرد. حضرت امام حسن و امام حسين- صلوات 
اللّه و سلامه عليهماه»- در آمدند يبراهنهاى سرخ يوشيده. امام حسين راهه) ياى به دامن برآمده6). رسول- صلَى الله عليه و آله و 
سلم- خطبه ببريد«7 و از منبر به زير آمد و ايشان را بر كرفت و بر ران مباركك خود نشاند بر منبر«8/» آنككه كفت: 

صدق الله حيث قال انّما اموالكم و اولادكم فتنة. 

دلم بار نداد4) كه اينكه كودكان را برنكرفتمىء آنككه با سر خطبه رفت. [وَ اللَعِندَه أجرٌ عَظِيم و نزد خداست مزد بز ركك]١١3).‏ 
قَانَّوا الله مَا استَطعتّم» كفت: از خداى بترسيد جندان كه توانيد. و قول آن كس كه كفت اينكه آيت منسوخ است بقوله: اتَقُوا الله 
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فا عت 


حو تَاتو١‏ 1 خطاست براى آن كه جمع توان كردن ميان اينكه هر دو آيت و اسمَعُوا وَ أَطِيعُواء بشنويد و طاعت داريد. و أَنفِقُوا 
خي ا عم اسث كو وه راء يكن أن كذ 

.)١(‏ اساس: بودء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها: دل مشغولى آرند. 

(14-): اساس» تدارده با توتجديه دو ديكر تسخه بدلها الزودة شد. 
(6). آدء كا: حسن و حسين عليهما السلام. 

(ها اد صق عليه الاقم واه[ ] 

(©). آد كا: در آمد. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: خطبه راى قطع كرد. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: ايشان راى بر منبر برد و بر ران خود نشاند. 
(9). اساس: يار نبود, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)١١(‏ آل عمران (”) آيه ؟7١٠.‏ 


صفحه : ١07‏ 
وَ أَنفِفُوا حيرا أى مالاء براق آن كه «خير) به معنى هال آمده است فى قوله: كيب عَلْيكم إذا عضر أعد كب د العو ته إن ترك خيراداه 
أى مالا بر اينكه وجه كلاءم بر ظاهر خود باشد و محتاج نباشد به حذفى. و قولى ديككر آن است كه: در آيت محذوفى هستء و 

ادير يكن الانفاق خيرا لأنفسكي خا نفقه شحا را به باشد» و خله قولة اقهوا خيراً لكمة"اء يعى يكن الأسهاء خيرا لكم. 

قن الوق لخاتقييد تأر افك قب العفاخر نه وهر كت را كل اق را نكاه دارند از بخل نفس خودء ايشان ظفر يافتكانند”". 

إن تقرضوا الله قرضا عشديل كفت: اكر قرضى دعيد بداخداى تعالى قرضى نيكوة): مضاعف يكند برائ شنماةة) و ببامرزه شما را..و 
اللسشكره حَلِيمه و خداى تعالى بيوسياس«2) است و بردبار«”7 و داناى نهان و 1 شكار استء و عزيز و غالب و محكم كار اسث. 
.)١(‏ سوره بقره (؟) آيه .18٠‏ 

(1). سوره نساء (©) آيه .٠١/‏ 

(). آد وديكر نسخه بدلهاء ظفر يافتكان باشند. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها بُضاعفهه لَكم 

هنف وك متحويناليا وق كم 

(ع). كاء كا: هوسياس. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها عالِمالعَيب و الشَّهادةْ 


صفحه : 7817 


سورة الطلاق 
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اينكه سورت مدنى استء عدد آيات او محاكم١١)‏ دوازده آيت است و دويست و جهل و شش١2)‏ كلمت است و هزار و بيست2*0) 
رع اس أبو امامه روايت كرد از ابى: كعب كه [رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت]:6): هر كه او سورة الطلاق 


بخواند:0؛ بر سنّت رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- وفات يابده© ان شاء الله تعالى و تقدّس. 
[سوره الطلاق (28): آيات ١‏ قا ]١1‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن. لوحم 

ف أبوَا اله إذا طلقم النّساءَ ككارف اعد ني و حضوا الودَة وَانقُوا لله بكم لا تخ رجو نه ين يبوتهن و لا جره ل إلا أن يأتِينَ 
دُودَ الله فَقَد ظلَم تفهلا. تدرى لَعَلِءَ الله يُحدِثء بعد ذلكك أمرا 6 قإذا لو اا 
أكون يزوف أو فارِقُومُنِ بمعرُو ف وَ أَسْهِدُوا ذُوَى عَد الريك ذا قيمُوا الَو ذلكم بُوعَظٌ ب من كان يؤمن بالل وَاليوم 
لخر وَ من يَنّق الله يَجعل لَه مَخْرَجاً (1) و يَرزُقهه ين حيث لا يَحتَيِبِهوَ مَن ندل عَلَى الل فهو حسئه إده الله بلغه أمرم قد جل الله 
ِكل شَى ءِ قدراً ( و اللأيى يسن من المحيض من كم إن ارتبتم فَعَِدَ ته ا أشهْر وَ اللأَئى لَم يتحضن- و أولاءت الأحمال. 
اعني ان متم عمل قو كن االشيعل دين أموم يُسراً (©) 

ذلكك َم لل رُم ون . بق الله يكف نه سريئاته و يُعظم له أجراً (ه) 0 نين حيثه سَكنتُم من وجداكم ول لها ركه 
لت يعوا عَلَيِنوَ إن كن أولات تحمل فَأنفِقُوا عَلِن حَتّى يَضَّ عن حَملَهُنفإن أَرضَعن: لكم فَاتُومُنِء وهنو أتمِرُو يكم بمعزوفٍ 
وإن تَعاس رتم فير ضع لَه أخرى (8) اتبقق ذو نرعة من ذ نه و قن قد علي رزقه قلييفق مما آتاه الليلا يُكلّضه الله تفساً إل ما آتاها 


بفاحشة م مُصِنَهُ و تلككه خ دُودٌ الله وَ من يَتَعدَ شخ 


1١ 


4 


مغل اللدديعك كس ر سر (/0 و كاين ون قرع عدت عن أمر رثها و دشل محات بناها جساياً ديد و عذّبناها عذايا كرا (6) كذاقت 
كنال مسار كالسا حرا 4 

1 اللهلَهُم ذا شُديدا فائقرا اللسيا با أولى الألنانب لليف ترا كد أَنْزّل الله إلَيكم كر 3 و شلك دوا عَلَيَكُم آيات الله مُييّناتٍ 
ليخرج الَّذِينَ آمنُوا و يلوا القالضات يب الكلسات. إِلَى الثُورِ وَ من يُؤْمِن بالل وَ يعمل صالحاً #دخله جَنَا تٍ تَجرى من تَحتهًا الأنهاد 
كاك يسقها اذا تك احنيه اللَلّه رزقاً 1١(‏ الله الى حَلَقَء سبع سد ماواتٍ ووو الأ رض ولوق دالأمن يزو تعلقوا أوهاللد على 
كلءشَّىءِ قَدِيدٌ و أن الله قد أحاط بك شن علما 69 


[تقرجمه] 

(1) كذاة دن اساسن» 1ذ وا ذركر تسخه يدلهاة ندارة: 

0 اذو سرك ينه دلب كه ا 

(). اساس: شصته با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(6) اشاس كدارذهيا توخديه ادو ويكر سه يذلها افزوده شلا: 
(0). كا: بر خواند. 


(9). آد: بر سنت رسول ميردء كا: وفات آيد او راء آد و ديككر نسخه بدلها رزقنا الله العمل و العلم به مع التُواب. 
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صفحه : ١0‏ 
اى ييغمبر جون طلاق دهيد زنان راء طلاق دهيد ايشان را براى عدّت ايشان» و بشماريد عدّت را و بترسيد از خداى يرورد كار شماء 
بيرون نكنيد ايشان را از خانههاشان و بايد تا بيرون نشوند مكر فاحشه كنند به آشكارا؟ و آن حدهاى خداستء وهر كه در كذرد 
از حدهاى خداى ظلم كرده باشد بر تن خود» نمىدانى مككر خداى بركرداند يس از آن كارى. 

[9ع- ر] 

جون برسند به اجل نككاه داريد ايشان را به نيكويى يا جدا شويد به نيكويى و كواه كنيد دو عدل از شماء و به ياى داريد كواهى 
براى خداى» آن أن اسث كه يذ دهند يدان آن كس را كه يكرويده ياشد ب ةاخداى و روز قيامت وهر كه ترسد او حخداى كند او را 
رهكذرى. 

وتورقق الس 11 انها #ريضو | رحدو 6ق كن اكدوي خداض اوراس نافد كمكضداف رم و كار شيا رعذ اتن هر وق 
تقديرى. 

و آنان كه نوميد باشند از حيض از زنانتان اكر به شكك شويد عدّت ايشان سه ماه بود و آنان كه حايض نباشند و خداوندان حمل» 


اجل آنان آن بود كه بنهند بار خودء وهر كه ترسد از خداى كند او را كار خود آسان. 


صفحه : ١00‏ 
آن فرمان خداى فرو فرستاد به شماء و هر كه بترسد از نخداى كفّاره كند١١‏ از او بديهاى او و بزركك كرداند او را مزدش. 

ساكن كنيد ايشان را از آن جا كه ساكن باشيد از توانكرى:؟» شما و مرنجانيد ايشان را تا تنكك كيريد برايشان واكر باشند 
خداوندان بار نفقه كنيد برايشان تا بنهند بارشان» و اككر شير دهند از براى شما بدهيد مزدشان و بفرماييد ميان شما به نيكى؛ و اكر 
بكي كيد شين دهد اورا د يكف 

تا نفقه كند خداوند فراخى [از توانكرى]:” و اكر تنكك كنند براو روزى او نفقه كند از آنجه داده باشد او را خداى؛ تكليف نكند 
خداى تنى را مكر آنجه داد اوراء زود بود كه كند خخداى بعد از دشخوارى آسانى. 

[وقع'-ب] 

و [بسا]:* از دهى كه عاصى شد از فرمان خداى و رسولشء ما حساب كرديم اورا حسابى سخت و عذاب كرديم عذابى منكر. 
بحشد عاقبت كار [خود ]00 و باشد عاقبت كار او زيان. 

.)١(‏ اساس: كنندء با توه به متن تفسير همين آيه تصحيح شد. 

(5). اساس: توانكران. با توجه به كا تصحيح شد. (ه- 5- ”). اساس: نداردء با توجه به ترجمه آيه در متن تفسير افزوده شد. 


صفحه : 7508 

ساخت خداى ايشان را عذابى سخت. بترسيد از خداى اى خداوندان عقل آنان كه بكرويدهاند فرستاد خداى به شما ياد كردى. 
ييغمبرى مى خواند بر شما آيات خدا روشن تا بيرون آرد آنان را كه ايمان آوردهاند و كار نيكو كردهاند از تاريكيها به روشنايى» و 
هر كه ايمان آرد به خداى و عمل صالح كند در آرند او را در بهشتهايى كه مىرود از زير او جويها هميشه در آن جاء نيكو كرد 


خداى او را روزى. 
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خداى آن كه بيافريد هفت آسمان و هفت زمين١1١)‏ فرود مىآيد52) كار ميان ايشان تا بدانيد كه خداى بر همه جيزى تواناست» و 
خداى به همه جيزى به علم داناست. 

قوله تعالى: يا أَيّهَا الت إذا طَلّتّمالنّاء- الاية. خداى تعالى در اينكه آيث خطاب كرد با رسول- صِلَى الله عليه و آله و سليم- و 
مراد او وامّت لقوله: إذا طَلَّتَمم النّساءًه#. و روايت كردهاند كه عبد الله عباس كفت: نزل القرآن باتاككء أعتى و اسمعى يا جارة» و 
كفتند تقدير آن است كه: يا ايها النَبى قل لامتكك اذا طلقتم؛ اى محترد امتت را بككُوى كه جون زنان را طلاق خواهيد دادن. برد*) 
اينكه قول رسول 

.)١(‏ كذا: در اساس» ترجمه أيه در متن تفسير جنين است كه: هفت آأسمان واز زمين مانند آن همجند آن. 

(0). اساس و ديكر نسخه بدلها: فرود آردء با توجه به جاب شعرانى )١71/١١(‏ تصحيح شد. 

(»). نيز سوره بقره (؟) آيه 711 و3937. 


(©). اساس: وء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : /ا8؟ 

خارج باشد از خطاب. و خلاف نيست كه حكم رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- در طلاق حكم ات استء و طلاق در شرع 
عبارت است از تخليه١1»‏ زن به حل عقد نكاح به لفظ طلادق به آن لغت كه باشدء يا به كنايت على خلاءف بيننا و بين الفقهاء. 
بنزديكك ما طلاق واقع نباشد [الَا به اينكه لفظ و به كنايت واقع نباشد]51 اننا فراق حاصل شود به جيزهاى ديكر [0ه- ر] 

جز طلاق جون ارتداد و لعان و خلع و فسخ نكاح و الرّدٌ بالعيب. 

و طلاءق را شرايطى هست كه بى آن واقع نشوده”, از آن جمله لفظ است و عزم است بر طلاءق. و آن كه زن ياكيزه شودهت"» 
باكي زكى كه در او مقاربت نبوده باشد. و به حضور دو كواه باشد. جون اينكه جمله شرايط حاصل بود يكك طلاق رجعى واقع شود 
و مرد مالكك مراجعت بود تا زن در عدّه باشد. جون از عدّه بيرون آيد مالكك نفس00) خود شود. و اككر او خواهد تا نكاح بندد از 
جمله خاطبان يكى باشد اكره©) عقد بندد بر او [و]17 ديكر باره [طلاق دهد براينكه شرايط هم رجعت تواند كردن ما دام تا در 
عدّت بود. جون از عدّت بيرون آيدء مالكك شود خود را و مرد جون خاطبى بيكانه شود. اكر عقد بندد بر او ديكر باره]81) و آنكه 
طلاءق دهد او را طلاق باين باشد رجعت نتواند كردن [و زن مالكك نفس خود بود به آن معنى كه ملكك مرد از او منقطع شود» جز 
آن كه شوهر نتواند كردن]:4) تا از عدّت بيرون نيايد» و نيز با زن نتواند او بودن١١3)‏ تا آنككه كه شوهرى ديكر بكند واز او مفارقت 
بكند به اختيار [به طلا-ق يا به مركك]:١01.‏ و امّرا اكر سه طلا-ق به يكك بار بككُويدء يكك طلاق بيشتر بر نيوفتد» و بنزديكك بعضى 
اصحاب لغو بود و جمله فقها دراو 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: تحليل. -١١(‏ 94- 8- /- ؟). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

زعن اخو يكيديا | يمنا 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: بود. 

(60). آد وديكر نسخه بدلها: كن 

(2). آد وديكر نسخه بدلها: آنه جون. 


(0. 1د ديكر نسخه يدلهاةو نيز با او عقك ثتوائك بسيق: 
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صفحه : /70 

خلاف كردند و مسائل طلاق رفته است. 

َطَلْقُو م لَِدّتِهِنْ» عبد الله عتّ.اس كفت: معنى آن است كه طلاءق در ياكى زن دهيد جنان كه خلوتى نرفته باشد در آن ياكى: 
يعنى١١)‏ آن طهر كه ايشان شمارند از عدّت خود. وطلاق مدهيد ايشان را در حيضء و اينكه مخصوص باشد به مدخول بهاء براى 
آن كه آن را كه مدخول نباشد١؟)‏ عت نبود او راد”. واكر در حيض طلاقش دهد بنزديكك(؟) اهل البيت«8» واقع نباشد و خلااف 
سنّت بود» و بنزديكك فقها بدعت بود و لكن واقع بود و سعيد بن المسئب جنان كفت كه مذهب ماست. 

أنس مالك كفت: آيت در رسول آمد- صلَى الله عليه و آله و سلم- كه حفصه را طلاق داد و فرمود كه مراجعت كن. و سدّى 
كفت: در عبد الله عمر آمد كه زن را طلاق داد در حيض. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- فرمود او را تا بنزديكك او شود و رها 
كند تا ياكيزه شود آنكه طلاقش دهد اككر خواهد بيش از آن كه خلوت كند با اوء يا [در نكاح]:2) بداردش. اينكه آن عدّت است 
كه خداى فرمود. 

نقاتللائن كنند» آيت ادر شأ عد اللاين مرو بن العاض امد و ععروين سعيد [إين ]0# الخاض و طفيا .ين الخارت و عبة بن 
غزوان١6/.‏ 

ابو موسى اشعرى«4) كفت: رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- براينان خشم كرفت كه طلاءق بسيار دادندى١١٠23‏ و مراجعت 
كردندى بسيار» كفت: اينكه نه 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها از. 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: آن را كه با او دخول نرفته باشد. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: اورا عدّت نبايد داشت. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: مذهب. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها آن است كه طلاق. 

(ت ع). اساس: تدارد» با توه به دو ذيكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). اساس آمده باتوضدية اد و ديكر تسخه بدلها زايك مى تهابد. 

(8. آد وديكر نسخه بدلها: ابو موسى الاشعرى. 


.20١0(‏ اساس: خوردندىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 704 
طلاق مسلمانان باشد كه مرد كويد: طلاق دادم [و]١١)‏ رجعت كردم؛ طلاق دادم رجعت كردمء 

طلقوا المرءة قبل عدّتها 

7١‏ طلاق [كه]*" دهيد زنى7» را بيش از عدّه دهيد؛ و عبد الله عباس و عبد الله عمر خواندند: (فطلقوهن«8) قبل عدتهن) [اما]:2). 
اخبارى كه در طلاق آمده است آن است كه عبد الله عمر روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: دشمنتر جيزى 
كو خداى بذاره اذ رهاض خلال .طلاق اسك ضرت افير النومي دصارات اللا متلةيه علية/0ت روايت كرد كه زسول د صلي 
الله عليه و آله و سلّم- كفت: 
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تروّجوا و لا تطلقوا فانه الطلاق يهترٌ منه العرش 

؛ زن كنيد وطلاق مدهيد كه عرش از طلاق بلرزد. و ثوبان روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: هر آن زنى 
كه از شوهر طلاق خواهد بى سببى و رنجىء بوى بهشت بر وى حرام است. 

ابو موسى الأشعرى: روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 

ل تطلقوا الاك لمن رومة ذا الله لا مسد الذؤاقي ةيو له الذؤاقاتك 

>ظلاق مدهيد (ثان را انا از تهنس كه خحدائ تعالى ذواقان رادوست تدارد» يعتى كسانى كه هروقث كه شواهند زنى نو شد اق 
مردان؛ و زنان8 [كه]:4) شوهرى نو كنند. انس روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 

ها خلك بالظلاق بو له اندلق به انا السنتافق 

نه طلاق سوكند تخورد و سوكتد تدهد الاامنافقى. 

قوله: و احصوا العدَّهٌ 

؛» كفت: عدّت بشماريد(١٠))2‏ يعنى 

(فدعت نك ]), اساس» تدارى باتوهديه آذ ورذيكر تسخه بدليا الزودة شد. [..ن] 

(0). آذ و ديكر نسخة بدلها بسن كفية: 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: زن. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها من. 

(/0. آد و ديكر نسخه بدلها: على عليه السّلام. 

(8). اساس: زنء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(00). آد وديكر نسخه بدلها: بر شماريد. 


58٠ : صفحه‎ 

عدّت أقراء١١)‏ را كه سه «قرء» بايد تا باشد- على خلاف بين الفقهاء فى الاقراء- و بيان كرديم كه: «قرء» بنزديكك شافعى و بنزديكك 
ما طهر باشدء و بنزديكك اهل عراق [حيض .)23١]‏ و «عدّت)»» نشستن [1٠ه-‏ ا ب] 

زن باشد از شوهر كردن تا مدّتى معيّن بككذرد كه شرع تعيين كرد آن را. 

وعدّت زنان بر ضرورت باشد: يكك نوع عدّت آن كس باشد كه به« حدّ [بلوغ |" نرسيده باشد و حيض نديده باشدء و حدّ آن 
بنزديكك ما نه سال باشد» آن كس را عدت نباشد بنزديكك بيشتر اصحاب ماء و بعضى اصحاب [ما]«0) كفتند: 

[عدّت او به ماه باشد- سه ماه- و اينكه مذهب جمله فقهاست. و اما آن كس كه او« حيض نبيند و مثل او در سنء آن«7) حيض 
بيند عدّت او به ماه باشد [سه ماه 86١]‏ و اينكه آن كس بود كه سهاو بالاى نه سال باشد. 

وامًا آن كس كه حيض بيند» عدّت او به اقراء [باشد]4) و آن اطهار باشد بنزديكك ما و بيشتر فقهاء و بنزديكك بعضى حيض باشد. و 
نوعى ديكر آن باشد كه حيض نبيند و در سناو ديكران حيض ببينند» عدّت او به ماه باشد- سه ماه- بلا خلاف» و اصحاب ما حدٌ 
او به اينكه نهادند كه سال [او]١١3‏ زير ينجاه باشد0١2.‏ [و آن كس كه آيس باشد و نوميد از حيض و مثل او در سناو حيض 
نبينند» و حدٌ او ينجاه سال باشد 2137١0]‏ يا بالاى اوء او را عدّت نباشد بنزديكك بيشتر اصحاب ماء و بعضى كفتند: عدّت [او]«"1) به ماه 
باشد, و اينكه مذهب جمله فقهاست. 
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ودر اخبار ما آمد كه: اكر زنى قرشى باشد حدّ يأس او از [حيض]1؟١)‏ شصت سال باشد. و عدّت زن آبستن آن است كه بار بنهد 
جون عدّت طلاق 

.)١(‏ اساس: آنان» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (ع1- مد 5ل ١ل‏ هو مدا م هدع 1). اساس: ندارد» با توجه 
به آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(*). اساس: بره با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(00: آذ وديكر نبيخه بدلها: در أن سن: 


.)1١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: سال او كم از ينجاه بود. 


صفحه : ١8١‏ 
دارد» و اكر عدّت وفات باشد ابعد الأجلين باشدء اكر جهار ماه و ده روز برآيد و بار نهاده نباشد صبر كند تا بار بنهد» و اكر بار 
بنهد و جهار ماه و ده روز نككذشته باشد١1)»‏ صبر كند تا جهار ماه و ده روز بباشد. و اينكه مذهب امير المؤمنين على است- صلوات 

الله و سلامه عليه ؟). 

وعبد الله عراس و جمله فقها كفتند: زن آبستن را عدَّةٌ المتوقى عنها زوجها اينكه باشد«" [كه بار]:» بنهد كالمطلقه. و عدّت 
مسترابه جنان باشد كه اعتبار اقراء و شهوره0) م ىكند اكر سه ماه درست بككذرد براو ياكيزه بيند20) كه در او خون نبند» عدّت او 
رفت07. و اكر سه ماه بككذرد كم يكك روزء دره8 روز باز يسين حيض بيند عدّت [او]:4) به اقراء باشد از« 2٠١‏ يكك حيض شمارد. 
انتظار حيض دوم كندء و از روز طلاق تا تمام١١١)‏ نه ماه صبر كند. تا اكر حيض ديكر بيند حيض دوم باشدء او بماند با يكك حيض 
ديكر. اكر نه ماه بككُذرد [كه در]«؟137) او حيض نبيند عدّت بدارد به سه ماه ديكر تمامى يكك سالء اكر آن سه ماه ياكيزه بككذرد بائن 
شود به اينكه سه ماهء واكر حيض بيند«01 هم بائن باشد كه بائن حيض سيوم است. و اكر حيض سيوم نبيند» [صبر كند تا تمامى 
يانزده ماه اكر بيند و اكر نبيند به هر حال بائن شود براى آن كه اكر نبيند]«5١)‏ سه ماه درست رفته باشد بر او ياكيزه» [و اكر]د0١»)‏ 
بيند هر كه كه بيند حيض سيوم باشد بائن شود. 

.)١(‏ اساس: برآيدء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). آدء كا: على عليه السّلام. 

(0): دو ديكر نسخه بدلهاة آأستق راث وقت رايد [.....] (قاد لك ؟#ؤد اود 6): اساس: تدازدة يا تود به 1ه ورذيكر تسخه بدلها 
افزوده شد. 

(5). اساس: شوهرء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). كا: شود. 

)0/0 آد وديكر نسخه بدلها: برفت. 

(6). آدء كا: بكذرد درء كا: بككذرد براوودر. 

.)030١(‏ آى كا: آن راء كا: او. 

.)1١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: تمامى. 


.)١1(‏ كا: نبينك. 
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صفحه : ١21‏ 
قوله: وَ أحصّوا العدَّه عام بود و شامل باشد اينكه جمله آن را كه اقراء داردء احصاى اقراء كندء و اككر به ماه دارد على حال ماه يا 
روز مىشمارد تا تمام شدن. 

وَانَّقُوا الله رَبَكمء آنككه كفت: از خحداى بترسيد١١)»‏ واينكه زن را كه در عدّت باشد از خانه بيرون مكنيد«3» و نيز او نبايد تااز 
خانه بيرون شودء براى آن كه بنزديكك ما و شافعى0) سكنى باشد او را و نفقه رسد و كسوت حون طلاق رجعى باشدء و اكر طلاق 
بائن باشد نفقه و سكنى [نباشد]60» او را بنزديكك ماء و شافعى كفت: سكنى باشد او را و نفقه نباشد. و اهل عراق كفتند: اكر بائن 
باشد و اكر رجعىء نفقه و سكنى باشد«» الَّا حالتى را از او20» استثنا كرد كفت: إِلَا أن يَأيِين بفاحِمَّةُ مبيِنَقُ كه آنكه/0 فاحشه ظاهر 
يكنك. «ميينة») خواندند به فتح « يا ) و «مبينه) خواندند به كسر ١‏ يا» جون به فتح خوانى معنى [آن باشد كه )8١|‏ آشكارا بكرده باشد» 
مفعول باشد از تبيين» و جون به كسر خوانى معنى آن باشد كه فاحشه ظاهر كه خود را ظاهر بكرده باشدء بر توسّع. 

ومفسشران در فاحشه كه موجب اخراج باشد خلاف كردند. [بيشتر]:4) مفسّران كفتند: [مراد]١٠2‏ زناست كه جون در عدّت زنا كند 
وبراو درست شوه. او را بيرون بايد كردن١١١)‏ براى اقامت حدٌ١؟237.‏ و بدان باز نشوند كه او در عدّت است. قتاده كفت: فاحشه 
نشوز باشد كه زن نشوز شود«0237 واز مرد طلاق 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها لا تخرجوهنء من بيوتهن» 

(0). آد وديكر نسخه بدلها ولا يخرجن. 

("). اساس كفت. با توه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. -٠١(‏ 4- 8- 6). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها اورا. 

(8). آدو ديكر نسخه بدلها: الا ذر حالق كه خدائ تعالى آن زاء [.....] 

(/). كا: الا آنكه كه. 

.)١١(‏ آدء كا: بيرون بايد آوردء كا: بيرون بايد آوردن. 

(؟1١).‏ آد: شينه. 

(19). آد وديكر نسخه بدلها: كند. 


صفحه : 787 

خوامد: عيرة طلاق ير افكه وسدباشةه أووا سك سه از حاناش بروة ايد كردة غيه اللدعسر وسدى كنس ان ابت كد 
وزعذت يرون آبد از سراق عبد اللدعناس كتشد ود ناخان نا امد كه كدر د فاحقه [اهدر] 

او١١)‏ آن باشد كه خويشان مرد را به زبان رنجاند2؟). جون جنين كندء شايد كه از خانهداش7”0 بيرون كنند. و روايتى ديكر از عبد 
الله عباس آنّ ات كر تعصية كه يكلد فاحقه راشلةه بذان نبب ال خاتداش رون اند كردق 

وَ تلككء حُدُودٌ الى كفت: اينكههع» حدهاى خداستء يعنى آن كه رفت از احكام طلاق و عدّت حدهاست كه خداى متعال نهاد در 
شرعء و «حد) نهايتى باشد كه منع كند داخل رااز خروج و خارج رااز دخولء تا آنجه از اوست بيرون نشودهه) و آنجه ازاو نيمست 


دراو نيايد20). 
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آنكّه اوامر و نواهى را حدود خواند و احكام براى آن كه حجر است در او [و]07 قصر است بر او آنكه كفت: و مَن يَتَعَدَّ حَدُود 
اللّى كفت: هر كه از حدهاى خداى بككذرد و تعدّى كندء او ظالم نفس خود باشده8 اما به استحقاق عقاب4 و اما به تفويت 
منفعت | ثواب 203٠١١]‏ كه [ظلم )١١١]‏ مضرّت مخصوص باشدء و در لغت 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها واينكه معنى در اخبار ما آمده است. 

(*). آد و ديكر نسخه بدلها: كه او را از خانه. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها: واينكه كه ياد كرديم. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها: تا آنجه نه ازاوست دراو نشود. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: و آنجه در اوست از او بيرون نيايد. 

(19-/): اساس» تدارده با توديه اد وذيكر سخه بدلها الزودة شد. 

(8). آد و ديكر نسخه بدلها: او ظالم باشد نفس خود را. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها: عذاب. 


].....[ اساس: ندارد, با توججه به كا افزوده شد.‎ .29١8( 


صفحه : 72 

ماف برلا تذوى لعزدالله تس سق درك أن او قداى عه راقن كد هراض فاك اليس أن كارى ديك اوه فى كقفد 
شهوة المراجعة است به اينكه امر١١)»‏ و بعضى ديكر كفتند: خود نفس مراجعت خواست ما دام تا طلالق اول باشد يا دوم [و]1" 
عدّواش به سر نشده باشد. بعضى ديكر كفتئد: مراد تغييرة 8 راى مرد اسث .در طلالق» باشد كه مردى راراى بكردد يس از آن كه 
عزم طلاق كرده باشد» طلاق ندهد. 

اذا بَلَغنء أَجَلَهُنِه جون به وقت خود رسند و به اتثّفاق مفسّرران معنى آن است كد: قاربن بلوغ اجلهن» جون نزديكك باشد كه عدّت 
سر آيد براى آن كه جون عدّت به سر آمد امساكك نتواند كردن به طريق مراجعتء و مراد مراجعت است به امساكك. و جون از 
عدّت به در آيد)» مخثير شد80)» خواهد به زن«#) او باشد و خواهد به زن ديكرى, و جز به تجديد نكاح واستيناف عقد ميان 
ايشان مواصلت نباشد. 

حق تعالى كفت: جون وقت ايشان بر آيد27» يعنى نزديكك رسد تا عدّت ايشان برخواهد آمد١6م.‏ تأسيكرة سورت المعنى ان 
شئتم ذلكك, اككر خواهيد:4) امساكك كنيد ايشان را به مراجعتء و در مراجعت اينكه قدر كفايت باشد كه كويد: 

مراجعت كردمء يا برود و دست بر سر او نهدء يا كويد: من طلاق نخواندهام١03‏ و 

.)١(‏ اساس: آن آمدء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(90). اساس: تدارد: با توعديه ادو ذيكر سخه يدلها افووده شد. 

(9). كا: به تغيير. 

(©). كا: امد. 


(0). آد وديكر نسخه بدلها: باشد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه م وعرعا از إعلارعر 


(9). آد و ديكر نسخه بدلها: اكر خواهد زن. 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: به سر آيد. 
(8). كا: به سر خواهد آمدن. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها كه. 


(2090. اساس: نخوردهام آد» كا: ندادهام» با توجه به كا تصحيح شد. 


صفحه : ١88‏ 
تو را رها نكردهام. اينكه جمله رجعت باشدء جز آن است كه مستحب١1)‏ است كه كواه بركيرد بر مراجعت براى آن كه بر طلاق 
كواه بر كرفته باشد تا مردم بدانند كه رجعت كرده است377)» او را متّهم بنكنند به زناه و شرط نيست در صحّحت رجعت. 

أو فارقَومُن بمعرُوفبٍ و اكر خواهيد رها كنيد تا عدّت به سر آيد و بائن شود و مفارقت حاصل آيد. و مراد به «معروف) در هر دو 
جايكاه مقتضى شرع استء يعنى به آنجه واجب شود ايشان را بر شما از نفقه و كسوت و مسكن و حسن الصِّ حبة» ويا مفارقت 
[كنيد]:”*”"» به معروفء يعنى رها كند تا از عدّت بيرون آيد و مالكك شود نفس غود را و مراجعت نكند بر سبيل مضارّه؛ و غرض او 
آن باشد كه ١‏ وخرضر لا رده ودوري بااللاشعروتت توم تركك مضارّه است. 

و أشهذواذوق عد ليكب » يعنى على الطلاق» يعنى دو كواه عدل بر طلالق كيريد و اينكه قول اصحابان ماستء جه طلاق واقع 
نباشد بنزديكك ما جز بمحضر من الشّاهدين العادلين. 

واز شرايط صبحت طلاق يكى اشهاد است و امر را ظاهر بر وجوب باشد بنزديكك ماء يعنى اوامره» قرآن و سئّت. اكر كويند مراد 
اشهاد بر مراجعت استء بايد كفتن كه: اينكه امر سنّت است به قرينه اجماع فرقه» و اكر حمل كنند بر هر دوء در طلاق واجب باشد 
ودر رجعت سنّتء آنكه هر يكى به قرينه دانند واز مطلق امر هيج در او«8) ندانند مكر توقف كنند بر دليل» و شافعى تمسّكك كرد 
به آن«2) آيت بر وجوب اشهاد بر نكاح» بدان07 كه كفت: مراد به اينكه اشهاد رجعت 

02 آد وديكر نسخه بدلها آن. 

(؟). كاء كا تاء 

(0ا اساس: قدارف با توعديه ادو د يكر هه يدلها افزوده شد. 

(©). آد: أعنى امر. [.....] 

(5). اساس: دوء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: اينكه. 

)0/0 آد وديكر نسخه بدلها: با آن كه. 


صفحه : 788 

استء و اينكه تمام نشود الأيسي اذ آن كه مخصّصى١١)‏ تعيين كند؟) بر آن كدر آبت مخصوص است بر رجعت دون" طلاق و 
لا مخصّص هاهناده). و ديكر آن كه باز نمايد كه امر بر وجوب است [١ه-‏ ب] 

دووف تر فزبوروور أزائر قر نموا خلا ندة حافت دو عطق ان اسح ذو لعكهما واننا مالفا كلافقيا كل #مطلق اس ذو 
لغت اقتضاى وجوب كندء و ابو على و ابو هاشم كفتند: 
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اقتضائ ندب كندء و سيد- رحمة الله عليه- كفت: اقتضائى توقق كند بر دليل: جه مستقاد امر بيش از آن نيست كه از او بدانتد كه 
[ آمر]«“» مريد است مأمور به را. 

جون بدانند كه آمر حكيم استء دانند كه مأمور به را بايد تا صفتى زياده بر حسن باشد. اما به آن كه واجب بود يا مندوب إليه» و 
دليل إبر 86١]‏ آنه اينكه امر بر ندب است العو سمل كدر رع قرلءة و اسهدوا إذا تبَاَعتُم 41 و أَقِيمُوا الشَّهادَةَ كواهى كه 
اقانث كيد براق داق كيده و اينكه امرئ اسك بر سيل وغظ يضله مكلقان رل الك كفك :ذلكم يوغظ يزعن كان بزو الوه 
اليوم الآخرء آن وعظى است كه خداى تعالى مىدهد آن<١١)‏ را كه به خداى و١5١١)‏ روز قيامت ايمان دارده"١):‏ واكر جه اينكه 
وعظ است هر كس را كه متّعظ 

.)١(‏ اساس: تخصيصىء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آد: كنند. 

فر آد وديكر نسخه بدلها: براى آن كه. 

(). اساس: كلمه به صورت «جون» هم خوانده مىشود؛ آد و ديكر نسخه بدلها: در. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: واينكه جا مخصضصى نيست. 

(8). اساس: جونء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .07-8-١١(‏ اساس: ندارد» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. 

(9). سوره بقره (5) آيه 587. 

.)١١(‏ آدى كا: آنان. 

(؟١١).‏ آدى كا به. 


(09). آد وديكر نسخه بدلها: خارنك: [د::.] 


صفحه : /21؟ 

شود با اواز مؤمن و كافره و لكن جون مؤمنان متّعظ شوند و منتفع به وعظء ايشان را تخصيص كرده١"‏ به ذكر. و من يَنّق الله جل 
لم كدرساء كفت در كه از خداف كرس نز اذ معاصى 2 الصناب كلد و اق تركهو#نواسات: داقن قال اويراولة يرون امدن اذ 
عقاب يديد آرد. 

وارزقدين عررخ دلا يحتسية وروزق دذعد اؤروا ]ل ان جا كداويوا كنان وى عكرهه و فشاك و قدي كنسد: مراد آن اس كه 
هر كه از خداى بترسد و طلاق كه دهد طلاق سنت دهد. خداى تعالى او را راى«؟» يديد آرد به رجعت. بيشتر مفشران كفتند: آيت 
در حق:عوف بن مالكك الأشجعى آمدء و سبب آن بود كه مشركان يسرى از آن او را به اسيرى بككرفتند«8) نام او سالم. 

او بنزديكك رسول- صلى الأمه عليه و آله وسلم- آمد و كفت: يا رسول اللهه مشركان يسر مرا به اسيرى بككرفتند و من مردى 
درويشم:2) جيزى ندارم تا فديه كنم او را بدان. رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: خداى داند كه بنزديكك آل رسول37 
جيزى نيست الا مدّى از طعام» برو تو و از خدا بترس و تقوى و يرهي زكارى كار بند [و صبر كن ١]‏ و بسيار [مى ]91) كوى: 

٠‏ لا حول و لا قوةٌ انا باللهة. 

مرد برفت و آن [معنى]:١١)‏ كار بست. يكك روز ناكاه كه او خبر نداشت يسرش سالم مىآمد و جند شتر مى آورد. مشركان از او 


غافل شده بودند» او از 
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.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: كردند. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها او. 

("). اساس: ارتكابء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: راهى. 

(0). آدء كا: كرفته بودند. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها و. 

0 آذ و ديكر سخه يدلها؛ آل سد (١1-قد4).‏ اساس: تذارذه با تونعه به داو ذيك تسخه بدلها انرود شد: 


.20١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها العلى العظيم. 


صفحه : /78 

بند بجست١١)‏ و مى آمد در راه كلهاى شتر ديد» جند شتر بران و با خود بياورد. 

بدر؟) بدان توانكر شدء فذالك قوله: بَجئّل لَه«مَخْرَجا وَ يَرزقه.من حيثهلا يَحَتَسِسبِه كلبى. كفت: [سالم ]0 آمد و ينجاه شتر 
مى آورده». عبد الله عباس كفت: اينكه مرد بنزديكك رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- آمد و كفت: يا رسول الله يسر مرا 
مش ركان به اسيرى كرفتند و مادرش جزع مى كند, جه [مى ]01 فرمايى ما را! رسول فرمود: برو تو و مادرش«2) بسيار كوييد/0: 

لا حول ولا قَوَةُ الَا باللّه العلى: العظيم. 

او به خانه آمد و كفت كه: احوال با رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفتمء ما را فرمود تا اينكه كلمات بسيار كوييم. مادر 
كنك تيكو فرشوة» أنكة اينكه كلمه موسع ةم كقتند مبو لاا برثيافك كديسر امد و علقي كرسقتد يعست كرفيه إبا سود 
آورد]«9) خداى تعالى [اينكه 0٠١]‏ آيت فرستاد. مقاتل كفت: 

كوسفند ورد و متاعهاى ديكر» اود١١)‏ امد و كفت: يا رسول الله مرا«؟١١)‏ حلا-ل باشد كه از آنجه او آورد جيزى بخورم١13)!‏ 
كفت: روا باشدء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

عبد الله عباس كفت: يكك روز رسول الله- عليه السَّلام:015- اينكه آيت بخواند:10. آنكه كفت: 

يجعل له مخرجاء و من شبهات الدّنيا و من غمرات الموت و 

02 آد وديكر نسخه بدلها: بجسته. 

(0). آذ و ديكر نسخه بدلها: يدرش. -1١(‏ فت هد ): اساس: تدارده با توه به ]د و ديكر نميه بدلها افزوده شد. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: شتر بياورد. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: مادر او. |.....] 

(/0. اده 6 يكوييدة كا فى كوبيك: 

(). آد وديكر نسخه بدلها: بسى. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: يدرش. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: مارا. 


(09). آد و ديكر نسخه بدلها: بخوريم. 
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.)١10(‏ آد وديكر نسخه بدلها: برخواند. 


صفحه : ٠١89‏ 
الله من شدايد يوم القيامة.] 

عبد الله مسعود كفت ومسروق: معتئ آن است كه حداى تعالى آن9ارا تنرجى كند:؟ا و رام يرو أمدتى از آن كه كمان برد 
كه روزى دهنده جز خداى است با منع واعطاه") جز به دست خداست تا كلام متناسب شود [7ه- ر]ء أغنق اينكه [هر]«؟» دو جمله 
[كه]«ة) كفت١6):‏ و قن بق الله مجم عدبا وَيَرزُقهمن حيث: لا تحتسبه 

ربيع خثيم كفت: يج لَه مَخْرَجأً من كلء شىء ضاق على النّاسء او را راه بيرون آمدن دهد از هر جه مردمان را تنكك باشد. أبو 
العاليه كفت: مخرجا من كلء شد از هر سختى بيرون آرد او را. حسن كفت: تخرّجى از آنجه خداى نهى كرده باشد او را. حسين 
بن الفضل كفت: هر كه [او]27 از خداى بترسد در اداى فرايض» خداى تعالى به قيامت او را راه خروج نمايد از عاب و روزى دهد 
زاز 8١]‏ ثواب از آن جا كه او كمان نبرد. 

حضرت صادق- عليه الضَّلاءٌ و السّلام:4)- كفت فى 

قوله- و يرزقه من حيث لا يحتسب 

» بركت دهد او را بر آنجه داده بود. عمر بن عثمان الضّ دفىء كفت: معنى آن است كه هر كه بنزديكك حدّه 2٠١‏ خود بايستد واز 
معاصى اجتناب كندء خداى تعالى او را از حرام به حلال برد و از ضيق و سختى او را به فراخى آورد» واز دوزخ او را به بهشت 
آرد١١١).‏ أبو سعيد خرّاز كفت: هر كه از حول و قَوّهُ خود بيزار شود و در حول وقَوَّهْ خداى شود خداى تعالى او را راهى يديد 
.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: او. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: مخرجى كند. 

("). اساس: عطاء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8-/- ه- ©). اساس: نداردء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها 
افزوده شد. 

(2). اساس: احكام, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: صادق- عليه السّلام. 

1 د حداف 1 ] 


.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: رساند. 


717١ : صفحه‎ 

آرد از شدّت تكليف به معونت توفيق. على بن صالح كفت مراد بقوله: 

تجكل لدتخوجاء آن است كه او را قانع [كند]١3‏ به آنجه روزى [او]١5)‏ كرده باشد. 

و أبو ذرٌ غفارى0” روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: آيتى است در قرآن كه«5» اكر مردم به آن«8) كار 
كنند كفايت باشد ايشان راء آنكاه اينكه آيت بخواند و تكرار مىكرد و باز مىخواند» و در خبر است كه يكك روز مردى بنزديكك 


عمر آمد و كفت: مرا عملى ده از اعمال» كفت: قرآن دانى! كفت: 
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نددت) كفت: برو و قرآن بياموز كه ما عمل به كسى ندهيم كه قرآن نداند. مرد برفت و قرآن بياموخت به7) اميد آن كه جون قرآن 
بياموزد عمل كيرد جون در قرآن به اينكه آيت رسيد كه: من يَّق الله يَجعل لَه مَخْرَجاً و يَرزقه من حيث هلا يَحتّيِبِه طمع بريد از 
فل :و ]ابا يكن عسر نشد ديك 

يكك روز عمر او را ديد» كفت: جه كردى! قرآن آموختى! كفت: آرى» كفت: اكنون با تا عملى دهم تو را. كفت: عمل نخواهم. 
كفت: جرا! كفت: 

براى آن كه به قرآن مستغنى شدم از عمل تو. كفت: جكونه! كفت: آيتى در قرآن بيش من آمد كه مرا از تو و جز تو مستغنى كرد 
ع قولةا اتنا ]مقا وعم كل لشفل لبا وي أقدين عيف الا كبن وتهن فوكل على الله نية عسبه إن الله بالغ أمرى 
كفنعة ب قدا كل "كتد ور كتداى عغالى كقاوت باش اونا 

عبد الله عباس روايت كرد از رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- كه 

(ه .)١ ١‏ اساس تدارده با توديه 1ه وذيكر تسخه بدلها الزوده شد. 

(©). آد رضى الله عنه. 

(ع). آد وديكر نسخه بدلها: در كتاب خداى عر وجله 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: مردمان برآن. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: نى/ نه. 


(0). آد وديكر نسخه بدلها: بر. 


صفحه : ١/17؟‏ 

او كفت: هر كه او استغفار بسيار كند» خداى تعالى او را از غمها بيرون آرد و از هر تنككى١١‏ او را فرج دهد و روزى دهد او رااز 
آن جا كه او كمان نبرد» وهر كه بر خداى تقال رمو كل كند و عاو استوار والتنه لشن ساكق بود در هست و نيست277), خداى 
تعالى كفايت بكند كارهاى او را. نه الله بالغ أمرى اكه داق الى برسد يه آنحه شواهد ان كارش عام قداء عير ائداندة 

«بالغ امره) |(ع» به تنوين و نصب «را)«ه) على انه مفعول به و حفص و مف لى روايت كردند از عاصم: بالغ أمرفء بى تنوين و خفض 
على الاضافة. 

واطلحة بن معدئ مستعنين خوائك در شاف وداود بق ابى هلك خوائد: 

«بالغ امره» به تنوين و رفع «را»» يعنى كار او و فرمان او برسد بدانجه خواهد. 

عبد الرّحمن بن رافع كفت جون اينكه آيت آمد كه: من يَتَوَكل عَلَى اللَهِفَهُوَ حسبه اصحاب رسول كفتند: جون ما توكل كرديم بر 
خداى: خنداى تعالى كار مارا كفايت كند. آنجه داشهد از دسث قرو كذاشسد و محافظت تكردند. خدائ تعالى از يس [آن]دء 
اينكه آيت بفرستاد: إن الله بالغ أمرمء يعنى فيكم و عليكم» خداى تعالى قضاى خود براند در شما و بر شما. 

2-0 اللسلِكل قَىءٍ قدا خمدائ تعالى هر جيزق.راقدرى و حدّى و اندازواق نهاد كد به آن جا رسد. مسروق كفت ذر ابنكه 
نت كه خداق تغال ضاق خرى يزاقن اكر توركل كد« و اكر تكند يد الاابرث كذ ير كدير اوت كل كنف ستاك مكدر كد 
و مزدش به عظيم 87 كند. 


(0. آذ وز ديكر كه بدلها: همه تكبيا:(غ-ع- 6 اساين: تدارده باترعه يه آذ وذركر سخه يدلها افزوذه قنك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأماع3دات. الالالالالا 


("). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى /١١(‏ 180): ساكن بود به او در هت و نيت. 


0). آد وديكر نسخه بدلها براو. 


(). آدو ديكر نسخه بدلها: تعظيم. 


صفحه : 717/7 


ربيع كفت: خداى تعالى قضا بكرد [بر خود]١١)‏ كه هر كه براو[7ه- ب] 


صفحه ٠٠هعا‏ از إعاارعر 


توكل كبن كقارك كند اووافي قولدة ومو شر كل على الله كيه يه أ وس كديه ازاينات رف [هدايت ذهد ازور ]© فى قر لد 
وأقن كقنى باللد فهك تمس ادو هر كدافرهى مهدا با ا ومكافاتين كد ف قر لدعم ذا الذى يق خرمالله ها خف تتفاعقه ل أضعانا 


كثِيرَة:0)» و هر كه به او اعتصام كند برهاند او را فى قوله: وَ من يَعتَصِم بالله فَقَّد هُدِى إلى صدراطٍ مُستَقِيمِه8) أجيبه كَعوَةٌ الدّاع إذا 


.)/١ناعّد‎ 


قوله: و اللائى يسن من المجيض مِن نسائكم- الابة آنككه حق تعالى كفت: آن زنان كه ايشان از حيض نوميد باشند و حيض ايشان 
منقطع شده باشد به وقت سنء خود از علوٌ سن- و كفتيم8: حدّ آن ينجاه سال است و بالاتر. إن ارَبتّم» بعضى كفتند: معنى او آن 
است كه اكر شكك افتد در آن كه انقطاع او از علوٌه9) سن است يا از علتى ديكر 23٠١‏ او را به سه ماه عدّت بايد داشت«١١)»‏ و آن 


آن است كه: بيان كرديم كه او حيض نبيند و آنان كه در سناو باشند حيض بينند» جه اكر نه جنين باشد ريب و شكك او را 


معنى١١١)‏ نباشدك. 


[ابو على الزّييرى: كفت: «ارتبتم» را معنى آن است كه تيقّنتم. و شكك به 


)اسان #قدارد با ترضايه أ د واذيكر نسكه بدلها التوكه شه [سد] 


(0). اسان أن اللهه باتوضهديه آدبو ديكر هه بذلها زابد من تمايد. 


(ع). سوره تغاين (28) آيه .١١‏ 

(0). سوره بقره (؟) آيه 550. 

(9). سوره آل عمران (”) آيه .٠١١‏ 

(0). سوره بقره (؟) آيه 182. 

(8). آدء كا كه. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها: كبر. 

.)03١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها فعدّتهنء ثلاثة اشهر. 
.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: عده سه ماهه بايد داشتن. 


(؟١١).‏ كاء كا: منعى. 


صفحه : 71/9 


معنى ١يقين»‏ آمده استء جنان كه ظن به معنى «علم»» و اينكه قولى است شاد و خارج از لغت عرب]11). زهرى و عكرمه و قتاده 
كفتند: معنى او آن است كه اكر به شكثه افتند كه انقطاع حيض براى كبر است يا خون استحاضه استء عدّت ايشان سه ماه باشد 
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[بعضى ديكر كفتند كه: ندانند كه حكم ايشان جيست,ء و ايشان را عدّت جككونه مىبايد داشتن, عدّت ايشان را سه ماه بود]:"). و 
الأمائى لمم ببحضن» و آن را كه حيض افتاده نباشدء و تقديره” آن است [كه]:*: و اللاائى لم يحضن و ارتبتم أيضاء [و همجنين 
اكر ]دف شكك اففد .در كار ابشان كه نابودن خيض ابشان ال صغر سؤءاست يهاز علس .ديكرع عدّكة ابشان سه ماه باقده و اينكه آن 
است كه ما كفتيم كه: لا تحيض و فى سنّها من تحيضء و تقدير آن كه: و اللائى لم يحضن حكمهن:*) كذلكك. و اينكه از كلام 
بيفكند لدلالة الكلام عليه [و]27 حوالت بيان به آيت مقدّم كرد. 

قتاده كفت: به اول زنان بزركك را خواستء دوم كودكان خرد را«8) كه به حيض نرسيده باشند» و اينكه خلاف ظاهر است براى آن 
كه بيان كرديم47). 

إن ارتَبتم راابه اينكه قول فايده نبود. آنكّه كعد لكك اسان اعليو ةا يض عوء خملهن» بعتى از جمله مطلقات١١0‏ زثى كه 
آبستن بود عدّت او آن است كه بار بنهد اكر عقيب طلاق بار بنهد بلا فصل باين شود از شوهر و مالكك نفس خود شود و عققد تواند 
سق 1ل سر كد شوهر را نباشد كه اذ مراقعة كتد ذا از تقاض ياكيره 

مده - ع9 .)١‏ اساس: تدارد: با توه يه آدو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

("). اساس: و التَقديرء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(©). اساس: حكمهاء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8. آد و ديكر نسخه بدلها: دوم طفلان را.[ 00 

(9). آد وديكر نسخه بدلها كه. 

.)١0(‏ اساس: مطلقانء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


0 أن كايا شوغر ديك كا تترائك بسة. 


صفحه : 71/6 

شود١١)»‏ كه حكم نفاس در آن باب حكم حيض است. اكر آبستن باشد به دو فرزند [و]77) يكى جدا شود شوهر نتواند كردن تا 
آنكه كه جمله آن كه در شكم دارد تمام وضع كنده”" لقوله تعالى: أن يَضَّ عن حَمَلَهُنَه واو وضع نكرد حمل خود راء اما انقطاع 
عصمت: اصحاب ما روايت كردند كه به وضع اول نباشد و مرد را بر او رجعت رسد«» جز آن كه تا فارغ نشود از هر دو عقد نتواند 
بستن بر ديكرى. 

اما عدّت زن آبستن كه شوهرش مرده باشد بيان كرديم كه: ابعد الأجلين بودء واينكه مذهب ماست. فقها فرق نكردند:4) ميان 
مطلقه و المتوفى عنها زوجها در آن كه عدّتش وضع حمل باشددء. 

وفقها در مسترابه خلاف كردند. مذهب ما آن است كه: غايت عدّت او يانزده ماه باشد جنان كه كفتيم» و مذهب مالكك و احمد و 
اسحاق آن است كه: 

غايت عدّت او يكك سال باشدء و هذا احد قولى277 الشّافعى: و مذهب اهل عراق آن است كه: جون يكك حيض بديد» جز به حيض 
عدّت نتوائد داشتن و اكرش ده سال توقض بايد كردد» [ن] 

تا آنكاه كه از حيض آيس١4)‏ شود آنككّه سه ماه عدّت بدارد» و اينكه قول ديكر است شافعى را و اصحاب او بر اينكه اعتماد كنند» 
و كلع اندة تاسع هاف الله متموك المع وق كك العا لسون أمره شرا هن 
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.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: ياكيزه نشود. 

(9).اساس: تدارد يا توضدديه ادو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(0). آد و ديككر نسخه بدلها: وضع نكند. 

(6). اساس: نرسدء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). كاء كا: فرق كردند. 

(8). اساس و ابو على الزّبييرى كفت: ان ارتبتم» را معنى آن است ... خارج از لغت عربء نقل مطلب در سطور قبل كذشتء با توه 
به آد و ديكر نسخه بدلها در اينكه جا زايد مىنمايد. 

(0). اساسء كا: قولء با توجه به آد تصحيح شد. 
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(9). اساس: ايمان, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 717/0 

كه از خداى بترسدء خداى تعالى كار او باو آسان كند. 

ذلك أَمد الله أله كمه ابدكه فرمان حداست كه فرو فرستاد به شما اينكه اشارت به حكم طلاق ورجعت وعدت اسث, آنكه 
كفت نقد ر ]واه يكل اللشيكد عع ساد هر كد ان خهداى ينرسك داق تخا كتاهاة او مكتر كفك و0936 ور كراد 
دهد. 

تولك كر ودين لفكتي 7 ابل كيذ آنه خداى تعالى كفت: 

آن زثانعطلقات يرا كدب طلاق از خره هذا كرديد قاعدذت واشعة رق آن جا بنشانيد كه شما بنشينيد» و بيان كرديم كه: در طلاق 
رجعى نفقه و سكنى واجب باشد3”0 بلا خلاف«5)؛ و در طلاق باين واجب نباشد- و اختلا.ف فقها در آن معنى برفت در اينكه 
مؤوت. ون وج لكين سذى كنت من ملككي از ملكه شنا و داق كقت: 

ففخ زيالات :انبتك قر لاون كرقه سكف أى ست سكف بو بعفى درك كتشدة ين زب د كيه از دبتت فراحى والوانكري شماة 
يعنى بحسب طاقتكم» و روح عن يعقوب خواند, «من وجدكم» به كسر «واوا. ولا تُضآرُومّنه حق تعالى كفت: مضرّت مرسانيد به 
انشاق يقلت تنقع و تقصير در كدورت ولاساخينوق درسكن تا كاري ابشان تكف شود تاجائ 61 رها كنند نا آن وا على 
الرد االبيو ا سا از وكا بوكر طارقت التّعل و عافاه الله. 

و إن كُنء أولاتٍ حمل كََنفِفُوا عله حَتّى يَضَّعن حملَوُنه » كفت:اكر بار دارند نفقه كنيد بر ايشان تا بار بنهند. خلاف نيست در ميان 
فقهادر آن كه نفقه 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: مزدى. 

(5). آدء كا: عدّت نككاه داث شتن» كا: عدّت بداشتن. [.....] 

(). آد وديكر نسخه بدلها: سكنى لازم بود. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: بى خلاف. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: نا سازكارى. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: تنكك شود و جايكه. 
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)0/0 اح ذرك كادي نيار علق كيك 


صفحه : 71/8 

حامل واجب باشدء سواء اكر طلاق رجعى باشد و اكر بائن» و خلااف كه افتاد در ميان ايشان در متوفى عنها زوجها [افتاد]١١)‏ 
بنزديكك ما هم واجب باشد به سبب فرزند كه در شكم دارد. 

آنكّه خلاف كردند كه از كجا نفقه كنند او را. مذهب على [عليه السّلام]:؟ و عبد اللّه عمر و شريح و نخعى و شعبى و حمّاد و إبن 
ائن لبلى و شفياق و افيسات: و آن الث كد تفقهنق صلب البال كد نا بار تياد عبد اللداضتاي و ضد الله يي و عفاي عبد الله 
و مالكك و شافعى وابو حنيفه كفتند: نفقه اواز نصيب او كنند از ميراث شوهر [و]» آن بار كه در شكم داردده) آن را «حمل» 
كويند به فتح «حااء و نيزه2) بار درخت را7) و آنجه بر يشت باشد يا بر سر همجنين به كسر حاء «حمل» كويند آن را١8ا»‏ و جمعهما 
أحمال. و الحمل مصدر حملت الشّىء حملاء و الحمل الشّىء المحمول كذبح و ذبح ونكث ونكث. 

إن أَرضّ عن لكم قثو هوء أو رَهْن» آنكه حكفت: اكر كودكان شما را شير ذهنده مزدشان را بدهيد كه مزد آن بر شما واجب است. و 
كفتداند: [آيث ]دة) مخصوصن انث نه ؤن مطلقه- وى كه اوراطلاق:ذاده ناشت اكر فرزتد مرده ارا شير ذهد اونرا اجرت رسد 
اجرت مثل١١)»‏ يس از آن كه راغب باشد و راضى باشد بدانء اكر جنان كه بيكانه به اجرت معلوم قرار دهد و مادر به مانند آن 
راضى شود مادر اوليتر بود» واكر رضا ندهد و زيادت خواهد يدر را بود كه«01 او را به بيكانه 

(قداعد 7ك ,.)١‏ اسان تدارده با توضديه آذ ويذيكر تنسخه بدلها الزودة شد. 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: نفقه او من ماله كنند. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: شكم باشد. 

(5). آذ و ديكر نسخه بدلها: واعميصين. 

(0). اساس به فتح «حااء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

(8. آد و ديكر نسخه بدلها: يا بر سر حمل كويند. 

.25١0(‏ آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

.)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: اجرهُ المثل. 

].....[ آدء كا: يدر را رسد كه.‎ .)١١( 


صفحه : //1؟ 

دعل الاآن كداقر وتلا سد شير مالا نبيضاتده كه اكد از ماكر بازتشامد كروبو ار عادر عن :دن تدهد كد كود كك راشير هدو 
حال او آن حال بوده١»‏ جبر كند2؟) مادر تا يدر فكر رضاع كند3”0) تا كودكك هلاك نشود. 

و رضاع آن بود كه مادر يا دايه شير دهد كودك را. و از اينكه جا كفت رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم-: 

» معنى آن است كه زن مرضعه به مثابت مادر است كودكك«0) راء و مادر مرضعه جدّه شود كودكك راء و خواهرش خاله او شودء و 
دخترش خواهر او شود و يسرش برادر او و همجنين جمله محرّمات هر كه كه شرايط رضاع باشده«# و شرايط او آن است كه 
جندانى شير دهد كودكك را كه كوشت و يوست او از شير برويد«37» اككر [اينكه 8١]‏ معلوم باشد و الا اعتبار به يانزده رضعه باشد 
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ييابى كه در ميان آن شير هبيج زن(«ة) [ديكر ٠ ١]‏ نخورد [ه باشد]«١١)»‏ و اكر اينكه نيز معلوم نباشد«١١)»‏ اعتبار«١؟١)‏ به شبان روزى 
استء و بايد تا در مدّت رضاع بود- و آن دو سال باشد«5١)-‏ جه اكر اينكه شرايط يا يكى از اينكه شرايط مختل باشد؛«8١)‏ حرمت 
رشاع فز قوذ و أنيووا يكم روطي آنكة كلت الزستروق كيده اقم دوساة سياس بو ,اسار ركد ركر :زا ترمودة 
استء و «ايتمار) امتثال [امر]«8١)‏ باشد و 

.)١(‏ كا: و حال اينكه جنين بود. 

فق آد وديكر نسخه بدلها: كننك. 

©6. ادو ديكر نسخه بدلها: مادر را به رضاع. 

(©). كا: كما. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: مادر شود كودكك. 

(2). آد وديكر نسخه بدلها: رضاع حاصل شود. 

(0. آد و ديكر نسخه بدلها: اواز شير آن زن نما يابد. .)6-1١١-11-١8(‏ اساسء تداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده 
شك 

(6). 1د ديكر سخ بدالهاء زثى: 

(؟١).‏ كا: نبوده باشد. 

(1). كا: اعتبارى. 

(08). آد وديكر نسخه بدلها: وآن در دو سالكى باشد. 

(10). آد و ديكر نسخه بدلها: جه اكر از اينكه شرايط يكى مختل شود. 


صفحه : //717 

موامرت [87- ب] 

مشاورت١١)‏ باشد. و إن تَعَاسَرثّم» و اكر سختى كنيد شما را زيان دارد«7)» ديكرى بيايد و او را شير دهد. و اينكه خطاب با مادران و 
يدران [است]:*» جون خلاف كنند با يكديكر و20" بنسازند و آن«0) مزد تمام ندهده2) و او07 مزد زيادت خواهد. 

آنكه امر كرد و كفت: لِيُنفِق ذُو سَِعَةْ مِن سعَتِبِ توانكر از سر توانكرى و دست فراخى به حسب آنجه لايق باشد با او80. وَ مَن قَدِرَ 
عَلَيِهِ رزقه»ه و آن كس كه روزى براو مقدّر و مضيق باشدء بايد كه تا نفقه م ىكند از آنجه خداى او را داده باشد [بيش از آن 
تكيف نزاو ميفد. لا تكلس هاللهتفياً إِلَا ما آتاهاء كه خداى تعالى تكليف نكند هيج نفسى را الا آنجه او را داده باشد]:4)» و اينكه 
آيت دليل اسث بر آن كه خداى تعالى تكليف ما لا يطاق نكندء و كس را تكليف نكند به آنجه او را نباشل؛١٠).‏ آنكاه بر سبيل 
شل نو تفوس كنع شيية ]اهلمعت قد كر ا خداى هال اذا ون دوو اي وكوف كوهد وان مسن سق راض ده 
و كأيّن من قَردَه عَنَت عَن مر رَبّها و رسف «كأيّن) به معنى «كم» باشد به معنى خبر از تكثير7١201‏ كفت: بساده و شهر0170- و «من) 
زيادت است- كه 

].....[ اساس: مسافرهء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)١( 


(). آد و ديكر نسخه بدلها: سختى كنيد و دشخوار فرار كيريد فَسَتّرضِء لَه أخرى 
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(8-: اساس#ثدارة» با توضديه آد و ذيكر تبخه بدلها افروده:شد. 
(ع). آدء كا با هم. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: و مرد. 

(8). اساس: بنهند» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0. آد وديكر نسخه بدلها: وزن. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: به آن. 

.)06١(‏ آدى كا: نداده باشد. 

.)1١(‏ كاء كا: يس دشخوارى خوارى» آد: يبس دشخوارى آسانى. 
(10). آدء كا: خبر از تكثير فعل» كا: خبر از نكث بر فعل. 

(09). آدى كا: بسا ديهى و شهرى. 


صفحه : 1/9؟ 

طاغى #ندتد در فرهان شداى تعالى و يغمبراتشن 411 فحات بتاعا نضاباً شديدا لفظ غاضى اث وهمغلى سبل كفكوعر كه جلي 
كند از طغيان و عصيان ما او را حساب سخت كنيم و مناقشه كنيم با او در شمار7)» و او را عذابى كنيم منكر و سختء و كفتند: در 
آيت تقديم و تأخير است«37» يعنى او را در دنيا عذاب كنيم به قحط و تيغ و انواع مصائب و نوائب» و در آخرت عذاب كنيم او را 
عذابى منكر. 

لوقك وهال مرا بجشيد آن ديه يعنى اهل آن ديه بجشيدند وبال كار خود» و عذاب و نكال به آن كه«» كرده بودند. و كان 
عاقةٌ أمرها مسرأ وغاقبت كار ايشان زباتكار [ى]81) بودى. 

كدارم كنت 12 اللَهلَهُم عذابا كوبدا خداق الى براق ايقاة غذابى نهاد:8: فاثقرا اللضر اذ هتداق عرسي الى عداوندان 
عقلهاء يكك بار كنايت به لفظ تأنيث مى كويد: 9 إلى لفظ القرية» و يكك بار به [لفظ ]4) جمع مى كويد: 

را الى اهل القرية. الَِّينَ آمَنُوا قد أَنرّل الله إليكم ذكراً قوله: الي آمَتُواه در جاى صفت «اولى الألباب» استء كأنّه قال: يا اولى 
الالباب المؤمنين» و شايد كه بدل بعض بود از كل» مؤمنان را از ميان عقلا براى آن تخصيص كرد كه منتفع اينانند. آنكه كفت: قد 
وَل الله إليكم ذكرأء خداى فال به شها فر و فرسعاد ذ كرئ. يعضن. كفتند: قرت انسح برائ آذ كدقرآن را وذ كر خوائك إفى قرلء: 
نا تحوءك لكا الكردقه و اينكه قول سدّى .و إبن زيد اسث. و براك آن قرآن را ذكر 

40 اد دك كه يدلياة ودر فرمان معمراشن: 

افون شكديدلية و فدكلها عدا 

لأف كا قدي و اعرف هيه 1 ] 

(ع). آد وديكر نسخه بدلها: آنجه. 

(6). اساس: ندارد»ء با توه به آد. كا افزوده شد. 

(8ن اناس #قدارت تر ديه كا التودوشة؛ 

70©. آد وديكر نسخه بدلها: عذابى معد كرده است سخت. 


(8). اساس: تدارد: با توجديه ادو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 
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(9). سوره حجر )١10(‏ آيه 4. 


صفحه : 5/٠١‏ 
خوافك] زأ كقديه او معد كز اوقد وماد كلفد | تحمير ارقت ولعي افق 3 كر وكا كانه قاو صن #ردير ا عوبر انل فول 
تقدير جنان بود كه: انزل الله اليكم ذكرا و ارسل رسولاء از باب علفته تبنا و ماء باردا باشدء أى و سقيته ماء باردا. و كفتند: مراد به 

«ذكر) شرف است» حداخ كه كفيقة و اله لذكة كدو لتر مك فَسكلوا أهل الذَّكرد»©» أى آل محمّد37. 

الكنوفيف كز ادوس زراب آذ كدان بات شداق نس حوائاه ,رسا مقق و ووقع: كر شكم وج امتهاك ره نا شاوا از 
ظلمات و تاريكيها بيرون آرد به ثور و روشنايى» و از كفر به ايمان و از صلالت به هدى؛ و بعضى ديكر كفسند: لخر جكودة» فعل 
خداست- جاء جلالله- و بر هر دو وجه كلام بر سبيل توسّع باشد و اخراج حقيقى نبود و انما اخراج رسول به دعوت بود و اخراج 
خداى تعالى به الطاف و توفيق. و خروج فعل ايشان باشدء جز آن كه جون نزد« 23٠١‏ آن فعل حاصل آيد«١1١)‏ و آن سبب بود اضافت 
اخراج با خداى و رسول كرد. و مانند اينكه بسيار است. منها قوله«17) فى وصف السورة: 

(قد١١):‏ اساس» قدارد» با توعدية آد وذيكر تسخه بدلها افزوده شد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: اينكه. 

(0). سوره زخرف (97) آيه 88. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: بر اينكه. 

(9). سوره نحل )١18(‏ آيه ”2؛ و سوره انبياء (1؟) آيه /. 

000 آدء كا عليه و عليهم السلام. يتلوا عليكم آيات الله مبينات. 

(8). كذا: در اساس و همه نسخه بدلها. سوره احزاب (77) آيه 5 و سوره حديد (017) آيه 4» جاب شعرانى :)2184/1١١(‏ لبخرج. 
الذوو اكوا كيلو العاف و الملمانق 

(9). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى /1١١(‏ 2189): ليخرج. [.....] 

.)20١(‏ اساس: غيرء با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)1١(‏ اساس: آمدء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)1١(‏ آد تعالى. 


5/1١ : صفحه‎ 

قَزادتهُم إيماناً١01‏ و: قزَادتهُم رجساً إلى رجسهم71). أؤاه اذو اماناى سنا صف فول السورة. 

آنكه كفت: 

وَمَن يُؤْمِن بالله وَ يَعمَل صالِحاً يُدَخْلهجَنَا تٍ تَجرى من تَحيِهًا الأنهارٌ 

» كفت: هر كه ايمان آرد به خداى تعالى و عمل صالح كندء يُدخِلده خداى تعالى او را به بهشتهايى برد كه در زير درختان او جويها 
مىرودء و مدنيان و شاميان خواندند: «ندخله)» [8ه- ر] 

به «نون» على اضافة اللّهه# الفعل الى نفسه على سبيل التعظيم, و باقى قرّاء خواندند به ٠‏ يا » على اسناده6» الفعل الى اللَهوهُ؛ على وجه 


المقابة العنينه فنها أتدا ذو أن سا عسيعه ,اسيل وسالدي نه تصي ير يكال انتع وى وأبلدا1 دير كرك قبل أسف :الله لسووؤفاء و 
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خداى تعالى او را در آن جا روزى نيكو دهد37. 

الله الْنى تَلْق سبع سَماوات» كفت: خداى تعالى آن است كه بيافريد هفت آسمان40. و من الأرض. متلَهُنه و از زمين43 مانند آن 
يعنى همجند آن(١٠).‏ 

لبالأنة يتقو روس ادك قو هياق: 17 عقت سما عقت ومن كازها ب ةاتقدير و كدير ازا ات وحموث و توالكري و 
درويشى و فراخى و تنكتى و بيمارى و تن درستى. 

.175 اساس: ايمانهمء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. سوره توبه (8) آيه‎ .)١( 

(0). سوره توبه (9) آيه .١750‏ 

("). آد وديكر نسخه بدلها تعالى. 

(©). آدء كا: استناد. 

(0). آدء كا تعالى. 

(©). آدء كا نصبء كا نصب است. 

(0). آدء كا آنكه كفت. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها را. 

(4. ادو ديكر نسخه بدلها: زميئها. 

(00). آد وديكر نسخه بدلها: يعنى هفت زمين. 

].....[ اساس و ديككر نسخه بدلها: فرو مىفرستدء با توجه به مفهوم تصحيح شد.‎ .)١١( 

(؟١١).‏ آدء كا اينكه. 


صفحه : 75/57 

آنكّه بيان كرد كه: غرض من در اينكه افعال محكم متقن١١)‏ آن است١("7)‏ تا شما بدانيد كه خداى تعالى بر همه جيز قادر است«37» و 
به همه جيزهايى عالم1؟). [و]«6 «قادر» ذاتى باشد حاصل به صفتى كه از مكان آن صفتء ازدتع» او صحيح باشد ايجاد مقدور خود 
كردن على بعض الوجوه. و «عالم) ذاتى باشد حاصل بر صفتى كه از مكان آن صفت از او صحيح باشد ايجاد مقدور خود كردن بر 
وجه احكام و اتّساق. 

ودرآيت دليل است بر آن كه خداى تعالى نمى خواهد كه كافر«7)» جاهل باشد١6)‏ به او و به آيات او كه دليل است بر وجود قديم 
تعالى و ثبوت صفات اواز آن جا كه كفت: من اينكه براى آن كردم تا بدانيد كه خداى بر همه جيزه4) قادر است و به همه جيز 
عالم» و اينكه خلاف [مذهب]١٠0‏ مجبره است كه ايشان كفتند كه: 

خداى ا كاف كثر م خراهد. اشاس حوا و قر له هال عر از اللد قد عاط كلتقي غلماء ابتك غبارت اسخ اذ عالس بر 
طريق مبالغه» [يعنى 01١1]‏ هيج معلوم نيست كه از عالمى او بيرون است و الا او عالم است بدان بر وجهى كه صحيح بود كه عالم 
باشد. [و]١١١)‏ قوله: «علما»» نصب او بر تميزد؟١»)‏ است» أى احاط علمه به» من باب طاب زيد نفساء .و كفتشل: مصدر است براى أن 


.)١(‏ اساس: متين» با توجّه به كاء كا تصحيح شدء اساس كردن با توه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8٠هعا‏ از اعلارعر 


0 آذ ود كر ميغديوليا كدالوا انها لمعل كزدقئ ءِ قدِيدٌ 

080 قو تكديالياء لالد قد أحاط بكلشَّى : 57 

(©). آأدى كا: و به همه جيز عالم» كا: و به همه قادر است و توانا و به همه جيز عالم. 
-١١(‏ 8). اساس: ندارد» با توه به كاء كا افزوده شد. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: بر. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: كافران. 

(. آد وديكر نسخه بدلها: باشند. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها: جيزى. 

(11-19). اساس#تدارده باتوضديه اد ذيكر تسكه بدلها افروده شد. 


.)١19(‏ آد: تمييز. 


صفحه : 7/7 
«إحاطه) عبارت است از عالمىء نبينى كه خداى تعالى كفت: أخطتهبما لّم تُحط بهو1» اى علمت بما لم تعلم» » يس تقدير إبر]١؟»‏ 


آن باشد كه: علم كل شىء [ علما]«”" مصدرى:( 6 لا من لفظط الفعل. 


337 سوره نمل (/31) آيه‎ .)١( 
لك 0): اشاس #تدارد يا توضفيه د و ذيكر تخ يدليا التوكةشه [س]‎ 


(؟). آد وديكر نسخه بدلها است. 


صفحه : 7/5 


سورةٌ التحريم 

اينكه سورت مدنى است در قول عبد الله عراس و ضعحاكك و جز ايشان, و دوازده آيت است بلا خلاف و دويست و جهل و 
هنك كلمت اننع وعتران واطميرع ا صرفل امك و روات انك ال أ اعالته ال الى في له كقنع كد روعاف حاطسان الله 
عليه و آله و سلّم- كفت: هر كه اينكه سورت بخواند» خداى تباركك و تعالى او را توفيق دهد تا توبه نصوح كند- ان شاء الله وحده 
العزيز. 

[سوره التحريم (27): آيات ١‏ قا ؟١]‏ 


[اشاره] 


با أيّهَا النَبىه لم تُحَرّم.ما أحلء الله لكك تَبتَعى مَرضات. أزواجكك و الله غَفُورٌ رَحيم(1) قد فَرَض الله لكم تَحِلَةَ أيمانكم و اللهمَولااكم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9١٠2عا‏ از اعلارعر 


وَ ُوَ العليم ايحكيم: (1) و إذ أَسِوٌ الى إلى تعض أزواجه ح ينا قدا تأت به و أظهره الله علَيهِ عَرّفء بَعضّهوَ أعرّضء عن بَعض قَلْمَا 
كأها به قالت فو اباك هذا قال كأَنَى- العليم: المحبيرٌ (©) إن كوبا إِلَى لويش كك ركنا وَ إن تظاهرا عَلْيهِ قن الله هُوَ مولاهوَ 
جبريلوَ صال المُؤمنين وَ الملائكةٌ بعد ذلككء طهِيرٌ (©) 

7 َب إن طلفكرة أذ تسد له زواع كيرا يدك فملبات مُؤْمِنات قانتات تاثبات عابدات سائحاتٍتَيّبات َو أبكاراً (18) انها ال 
را نوا نكم و أهليكم نارا قدا التاسءوَ الججازةٌ عليه لايك غلا د شددادٌ لا عضو د الله ما أَمَرَهُم و يَفلُون” ما 0 
يا يوا اين كفَُوا لا تَتَدِرُوا الهوم إِنّما نُجرّون ما كم كارن 3 يا أنها الديد امثوا تُوبُوا إِلَى الله تووَهُنَصُوحاً حسى وه 1 
كفْرَ كم يناكم و يُديلكم جنات أ تَجِرى من تَحتهًا الأنهاذ يوم لا يُخزى الله ىو الذي آمنُوا مَعه نُووُهُم يسعى بين اليم 
بأيجانية تشراره وكا اع 1 نا تُورَنا وَ اغفر لَنا نُك عَلى كلش م قي م" ا الى جاهدد الكَفَارَ وَ المُنافقين وَ اغلّظ عَلَيهِم وَ 
مَأَواهُم جهنمو بئس المَصيرٌ 60 

ضَرَب الله ملا لِلّذِين: كُفَوُوا امرأته توح و امرّأت. لُوطٍ كانتا نّحتء عَبدّين من عبادنا صالِحين فَحاَتاهُما فلم يُغنيا عَنهُما من الله شَّيئاً و 
قيل اد خلا النَارَ مَع, الدّاخلين 21١(‏ ننه للك الن أكرا امرأت رون إذ قالت رَبِداين لى عند كه يّبتاً فى الِجَنّهُ و نَنى من 
فرعون. و عَمَلِه و نَجَنى من القّوم الظَالِمِينَ )1١(‏ و مَريّم ابت عمران الى أحصّ كت قَرجها فخا فيه من رونا و صَدَّهَت بكلمات رَبّها 
وَ كب وَ كانّت من القانتين (17) 


[قرجمه] 


اى بيغمبر جرا حرام مى كنى آنجه حلال كرد خداى تو راء مىجويى خشنودى زنان توه و خداى آمرزنده و بخشاينده [است]:”". 


.)١(‏ اساس: ندارد» با توجّه به كاء كا افزوده شد. 
(0). اساس: ششصدء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(). اساس و ديكر نسكه بدلها: ندارد با توه به ترجمه آيه در متد تفسير افزوده شد. 
سو دد رد ادو جه يه بن بيه در متن تعسير افرو 


صفحه : 7/6 
[ع*ه-ب] 


عون واز كف لبج بافهرى زثاتكن يحدكى» حون غير ذادند يه أن و مدا كرد أن راعندا يراوه ١‏ كاه كرد هرف :راو يكرداتيهاز 
بهرى. جون خبر داد او را به آن كفت كه خبر داد تو را اينكه! كفت: خبر داد مرا خداى داناى خبير. 

اكر توبه كنيد با خحداىء ميل كرد دلهاتان» و اككر دشمنى نماييد بر او خداى با اوست و جبرئيل و نيكو مؤمنان و فرشتككان يس از 
آن يارند. 

[شايد]١١»‏ خداى او اككر طلاقى دهد شما را كه بدل كند او را زنانى بهتر از شماء مسلمانان» مؤمنان» نمازكنان» توبه كنان» خدا 
يرستان» روزه داران» شوهر كرد كان و دختران. 

اى آنان كه بككرويدهايد نككاه داريد تنهاى شما و اهل شما رااز آتش كه هيزم آن مردمند و سنككء بر آن فرشتكانند درشت سخت» 
نافرمانى نكنند خداى را آنجه فرمود ايشان را. و كنند آنجه فرمايند. 


اى آنان كه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١امعا‏ از إعلارعر 


.)١(‏ اساس و ديككر نسخه بدلها: ندارد» با توجه به مفهوم جمله و جاب شعرانى )١147 /١١(‏ افزوده شد. 


صفحه : 5/8 

كافر شدهايد عذر نخواهيد امروز كه ما ياداشت دهيم١١)‏ آنجه كرديد. 

اى آنان كه بككرويده37» توبه كنيد به خداى توبه نصوح. شايد يرورد كار شما كفارت كند از شما بديهاى شما و در برد شما را در 
بهشتها كه مىرود از زير آن جويهاء آن روز كه عذاب نكند خداى بيغمبر را و آنان را كه ايمان آوردند با او نور ايشان سعى كند 
در ييش ايشان و بر جانب راستشان» مى كويند خداى ما تمام كن ما را نور ما و بيامرز ما را كه تو بر همه جيزى توانايى. 

[هه- ر| 

اى بيغمبر جهاد كن با كفار و با منافقان و درشت باش بر ايشانء و جايكاه ايشان دوزخ است و بد جايى است. 

بزد خداى مثلى براى آنان كه كافر شدند زن نوح و زن لوط بودند زيرا دو بنده از بندكان ما شايسته» خيانت هر دو كردند و 
نككذرانيدند از ايشان از خداى جيزىء و كوينده” در آيبد در دوزخ با درشوندكان. 

و بزد خداى مثلى براى آنان كه بككرويدند زن فرعون جون كفت خداى من بنا كن براى من 

.)١(‏ جاب شعرانى :)197/١١(‏ كه جزا داده شويد. 

(؟). بكرويده/ بككرويدهايد. 


(*). اصل ترجمه بدين صورت بود: «كفتء با توججه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير تصحيح شد. 


صفحه : /7/1 

خانهداى در بهشت,ء و برهان مرا از فرعون و كار او و برهان مرا از كروه ستمكاران. 

و مريم دختر عمران آن كه بنهفت فرج خود راء يس دميديم دراو از روح ما وراست داشت كلمات خداى و كتابهاى او و بود از 
فرمان برندكان. 

قوله تعالى: يا أَيهَا الى لم تدمدما أحلء الله لكك» حق تعالى در اينكه آيت خطاب كرد با رسول- صِلى الله عليه و آله و سلّم- و 
كفت: اى يبغمبر بر كزيده رفيع منزلت١1)»‏ جرا بر خود حرام مى كنى جيزى كه خداى تعالى حلال كرد تو را! 

تَبتَعْى ترضاعه أرواجكهه طلب وضاف زنان خود مى كنى١272)»‏ و خداى آمرزنده و بخشنده0”") است. 

كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه رسول را- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- عادت بودى كه هر بامداد جون:6» از نماز فارغ شدى در 
حجره يكك يكك از زنان«0) در شدى و احوال ايشان بنكريدى. و حفصه [بنت]20) عمر را مشكى انكبين به هديّه آورده بودند» جون 
رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- در آن جا رفتىء او از آن انكبين [قدرى ]037 بيش [او]+8) آوردى و رسول- صلى الله عليه و آله 
وسلم- را دادى و رسول [60- ب]- صلَى الله عليه و آله و سلم- از آن بخوردى و ساعتى مقام كردى. عايشه را خوش نيامد:4) 
مقام رسول بر 

.)١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: بركشيده رفيع قدر. 

(1). آد وديكر نسخه بدلها وَ اللَهغَفُورٌ رَحيم” 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ١‏ لامعا از اعلارعل 


(*). آد وديكر نسخه بدلها: بخشاينده است. 
(؟). آد وديكر نسخه بدلها: كه. 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: زنان يكك يكك. (8- لا- 6). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شك | 


(ق) دن ديكر سخ بدلهاةتمن آهل 


صفحه : //5؟ 

حفصه١١).‏ كنيزكى داشت حبشى او را حصيره نام بود» با او كفت377): برو و بنككر كه رسول بامدادها كه«) به حجره حفصه مىرود 
جرا [آن جا]:؟1 مقام مى كند! [او]:8)» بيامد و بديد [و بازكشت:©» و حديث انكبين باز كفت077. عايشه را از آن غيرت آمد و 
كس فرستاد به زنان رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- و كفت: حال جنين است و رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- آن جا 
مقام مىكند و او را يارهاى انكبين [نهاده]:9) است١١٠‏ و رسول را بدان علت7١1»‏ باز مى كيرد» اكنون مىبايد كه جون رسول- 
صلَى الله عليه و آله و سلّم- نزديكك شما آيد بكوييد كه از تو بوى مغافير مىآيدء و مغافير صمغ عرفط باشد و آن را بوى كره:؟1) 
باشد» و [رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كاره بودى كه ازاو بوى كريه آمدى]030 براى آن كه جبرئيل بنزديكك آن حضرت 
آمدئ آن عضرت ريشن زااز متفرات دوو داشى. 

رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- جون نزديك سودة شدء سودة كفت: من خواستم تا رسول را آن سخن كويم ديكر باره روا 
نداشتم كه با رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- سخنى كويم دروغ كه او را در آن كراهت«15١0‏ باشدء هيج نكفتم. 

رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- از آن جا بيرون رفت و نزديكك عايشه شده10)» عايشه آستين در18) بينى كرفت. رسول فرمود 
كه«لا١):‏ جرا 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: نمىآمد كه رسول- صلَى الله عليه و آله- آن جا مقام مىكرد. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها: اورا كفت. 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: بامداد كه. -١7(‏ 9 5 8- 6). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: با عايشه بككفت. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: او. 

.20١(‏ اساس: هستء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

.)١1١(‏ كااز آن جا. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: كريه. 

.)١6(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: او را از آن كراهتى. 

.)١10(‏ كا: بشد. 

(؟١).‏ آد وديكر نسخه بدلها: بر. 

0017 كا كاترسول كفهه ...| 


صفحه : 7/19 


جين كردى| كفكة يا رسول اللن بورق مقاقيرى 1 ال قوع ىبد » [مكر ]9 معاف #0 تخوردواق! كقك: ديو لكة ستقصه مرا يرداق 
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انكبين أورددع). 

عايشه كفت: يندارى نحل آن بر عرفط نشسته8) بوده است. رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: من انكبين بر خود حرام 
كردم كه نيزه2) انكبين نخورم. 

عطاء بن ابى مسلم كفت: اينكه [زن]017 كه رسول را- صَلَى الله عليه و آله و سلم- انكبين دادى ام سلمه بود. روايت ديكر آن است 
كه: آن زن زينب بنت جحش بود كه رسول را- صلى الله عليه و آله و سلم- انككبين مىداد. [يس ]80 عايشه و حفصه مواطات:) 
كردند كه رسول را كويند از تو بوى مغافيره 2٠١‏ مىآيدء آنكله هر دو بكفتند. رسول- صلَى اللّه عليه و آله و سلّم- فرمود كه: من 
انكبين بر خود حرام كردمء خحداى تعالى اينكه آيت فرستاد كه: يا أَيّهَا اله لم ترم ما أخلء الله لكك تَبتَغى مَُرضاتء أزواجككء 
بعضى [ديكر]:١1)‏ كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه رسول- صلَى الله عليه و آله وسلم- روزها قسمت نهاده«؟21) بودى ميان 
زنان. يكك روز نوبت حفصه بودء كفت: يا رسول الله مرا بنزديكك يدر كارى هستء دستورى باش030 تا آن جا بروم! رسول- صلى 
الله عليه و آله و سلّم- دستورى دادء او«15) برفت. رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كس فرستادء و كنيزكى داشت مارية القبطية 
(0: آد و ديكر تسخه بدلها: مغافير. (19- 2 يك 7): اسامن: قدارده با توتعه يه 1د وذيكر نسخه بدلها افزوده شك 

.)#-٠١(‏ اساس: مغافرىء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). كاء كا: حفصه يارهاى انككبين بنزديكك من نهاد بخوردم. 

(0). اساس: بستهء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(2). آد» كا: كه بعد از اينكه. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: قسمت كرده. 

095). آى كا: دستورى دهء كا: دستور باش. 

(؟٠١).‏ كا: تاء 


صفحه : 594٠١‏ 
[كه]١١‏ مادر ابراهيم بود» واو را مقوقس ملكك اسكندريّه به رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- فرستاده بود به هديّهء واو را حاضر 
كرد و در خانه حفصه با او خلوت كرد. [جون]؛؟) حفصه باز آمد. در سراى03”7 بسته بود« بر در سراى بنشست«02) تا رسول بيرون 
آمد و عرق از روى مبارك او120» مىرفت. حفصه بككريست و كفت: يا رسول الله كنيزكك را به خانه من آوردى و با او خلوت 
كردى به نوبت من و حرمت مرا فرو كداشتى377 و با ديكر زنان [اينكه نكردى]:8). رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 
خاموش باشء نه اينكه كنيزكك حلال من است؟ من40) او را بر خود حرام كردم براى رضاى توء و لكن١١٠3‏ اينكه سرّى است مرا 

بنزديكك تو با هيج كس مكلوى و اينكه امانت است بنزديكك تو. 

جون رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- از آن جا بيرون رفت؛ حفصه ديوار عايشه بزد و كفت: بشارت باد تو را كه رسول ماريه 
را بر خود حرام كردء واينكه اندوه ما را كفايت شد و ايشان هر دو- يعنى عايشه و حفصه- دوستان يكديكر بودند و متظاهر 
بودندى بر زنان رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم. 

عايشه نيز در حق:او سخن كفت تا جندانى كه رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- سوكند خورد كه بيرامن او«١01)‏ نكردد [5ه- رأء 


خداى تعالى اينكه آيت فرستاد كه: يا أَيّهَا اله لم تَحَرّم ما أل الله لكك تَبتغِىء يعنى انكبين و ماريه:؟7١)‏ جرا دو جيز بر خويشتن 
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حرام مى كنى- و خداى تعالى تو را حلال كرده است براى 

(4-؟- .)١‏ اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: حجره. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: ديد. 

ها آم 5ك سكد يليا كنك كرك[ ] 

(9). آدء كا: عرق از وى. كا: عرق از روى او. 

(0. آد و ديكر نسخه بدلها: نكنه نداشتى. 

(9). أذ و ديكر تخد يدليا خيافوشن باكر ماكر كتير كه من است نواهرا خلال اسك 
.)3١(‏ اساس: ليكنء با توجّه به كا تصحيح شد. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: ماريه. 


.)١0(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد» جاب شعرانى /١١(‏ 198) را. 


صفحه : 7941 
رضاى زنانت- و او خداى غفور و رحيم است. 

عكرمه كفت: اينكه آبت در حقءآن زن آمد كه خويشتن به رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- داده بود. به هبه» و نام اوام 
شريكك١1)‏ بود. رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- او را به هبه قبول نم ىكرد براى دل زنانش. اينكه سه قول كفتند7 در اينكه:” 
انث 

قد فرَضء الله كم خداى تعالى تقدير كرد و قطع كرد آنجه سوكند را بدان حل كنند5»» و اينكه دليل است بدان كه:8» رسول- 
صلى الله عليه و آله و سلم- سوكند خورده بود و نككفته بود: «هى على حرام)؛ و بنزديكك بيشتر فقها اينكه سوكند نباشده2» و تحلة 
البميخ وا معتى اث كه وى كدد كه تبحيت س وكند از او ساقط شوذه و ابنكه به يكك مين باشد از دو جيز: انا كفارت [و آن ]د 
بنزديكك ماء بعد الحنث باشدء و اما آنجه بدان) سوكند خورده باشد به جاى آردء جنان كه كويد: 

و اللّه إنَى آكل من هذا الطعام» اككر جه اندكى خورد تحلت سوكند باشده4). و براى آن تحلّةُ اليمين را عبارت كردند از جيزى 
اندكك فى قولهم: لا أفعل ذلك الا تحلّهُ القسم. خداى تعالى كفت: خداى بيان كرده است تحلة و تحليل سوكند شما به بيان كقاره 
در سورةٌ المائده» آن جا كه كفت: فَكَفَارَتُه إطعام عَشَرَة اكيت الى قولةة ذلكف كفازة ارك إذا حلفم .03٠١‏ 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: شريكه. 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها: كفتداند. 

(). آد. كا: در سبب نزول اينكه. 

(©). اساس: كنىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: بر آن كه. 

(8 اشاس يراض حل القو هارت كردق اسوى مو هد با ترشد نه امود ركر تنه ردلها وود شل 


(/): اساس: تدارد: با تووديه ادو ديكر سحه بدلها افزودة شد. 
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(8). آد وديكر نسخه بدلها: بر آن. 1 500 ا 
(4). آد: باشدء كاء كا: نباشد. 


,/4 سوره مائده )0 ابه‎ 06١ 


صفحه : 797 

وَاللدتولاكيع داق تعالى يه شما اوليتراست ال آن كه شما يخود 

وَهُوَ العليم الحكيم» و او دانا و محكم كار است. 

آنككه خداى تعالى فرمود تا كارت سوكند بكرد و كنيزك را بنزديكك خود آورد. وَإِذ أَمروٌ الى إلى عض أزواجهف كفت: ياد كن 
جون رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- سرٌ كفت با بعضى زنان خودء يعنى با حفصه. حديثاء حديث؛ يعنى حديث تحريم ماريه. و 
كفتند: سر آن بود كه عايشه مطلع شد بر حديث ماريه در خانه حفصه. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- او را كفت: اينكه سرّى 
است نزديكك تو و امانتى با كس نككويىء او با حفصه بككفتء بر اينكه قول مراد به تعض أزواجد عايشه باشد. 

سعيد جبير كفت از عبد الله عباس كه: سر آن بود كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- يكك روز عايشه را كفت: من با تو سرّى 
دارم خواهم كفت١30»‏ نكر تا با كس نككويى و اينكه امانتى است مرا بنزديكك تو. كفت: آن جيست! كفت: 

يدر توو يدر حفصهه از يس من امامت خواهند كردن؛ و يس ايشان عثمان. در حال كه رسول- صِلى الله عليه و آله و سلّم- از 
خانه«؟) بيرون رفت»ء اوه ديوار حفصه بكوفت و او را خبر داد واو ديكرى را خبر داد تا اينكه«» منتشر شدء و كفتند: عايشه با يدر 
بكفت بر سبيل بشارت. قَلْمَا أت بى جون خبر داد بدان«6)» يعنى عايشه. وَ أَظهرَه اللَهعلَيفِ وخداى تعالى رسول را بر آن مطلع 
كردانيد بر افشاى آن سرّ. عَوَّفْ بَعضده بهرى از آن تعريف كرد و با روى او آورد. وَأَعرَضعَن تعضب و از بهرى عدول كرد. 

عامّه قرّاء خواندند: عَجَفْه به تشديد مكر كسائى كه «عرف» خواند» ودر 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: سرّى خواهم كفتن. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: حجره. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: عايشه. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها: آن خبر. 


(©). آدو ديكر نسخه بدلها: به آن سرٌ. 


صفحه : 797 
شاد ابو عبد الإحمن الث لممى»و حسن بصرى و قتاده؛ و بعضى ديكر [از]١١)‏ مفشدران كفتشد قوله: عَوَفْه آن است كه جازاه و عاقب 
عليه من قولهم لأعرفن» سوء فعلكك و لأعرفن”» لكك ما" فعلت» من باز نمايم آنجه بو #ردناف. و امس دقن قضرء الىطفا عن 
بعض» بر بهرى عقوبت كرد و از بعضى عفو كرد. و كفتند: رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- جزااع» داد حفصه را براى آن كه 
طلاق داد او را:8) با خانه يدر فرستاد او را« عمر خشم كرفت بر دختر و كفت: لو كان فى آل الخطاب خير ما طلقكك رسول الله 
اكر در آل خطاب غير بودى رسول خذاى توارا طلاق نذادى: خداى تعالى فرموه كه مراجعت كن. رسول مراجعت كرد به آن/8 
خشم يكك ماه از همه زنان اعتزال كرد و در مشربه80) ام ابراهيم بنشست [8ه- ب] 

با مارية القبطيّه تا آيت تخير«9) فرود آمد. 
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حسن بصرى كفت: كريمان در كارها استقصا نكنند, نبينى كه حق تعالى حكايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- فى 
قوله: عرّف بعضه و اعرض عن بعضء أى عرّفها بعض الحديث و عدل عن بعض. 

لما تتأها بب جون رسول خبر داد عايشه را [از آن]: 4٠١‏ و كفت حفصه را به آنجه كرده بودند از افشاى سرّه١١)‏ رسول- صلَى الله 
عليه و آله و سلّم- كفت: 

من أنبأك هذا 

» تورا اينكه خبر كه داد! رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- جواب 

.)١214(‏ اساس» تدارده با توديه آد و ذيكر نسخه بدلها الزوده شد. 

(0). اساس: لاعرفن» آد» كاء كا: لاعرفنكك, با توجه به مأخذ معتبر خبرى تصحيح شد. 

(). كا: من. 

(6). كا: خبر. 

(). آى كاو. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: «او را» ندارد. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: وبا اينكه. [.....] 

(. آد و ديكر نسخه بدلها: مشرقه. 

(9). آد: تخيير. 

.)1١(‏ آد قالء كا قالت. 


صفحه : 79 

داد كفت: 

نبآنى العليم الخبير 

» خداى دانا مرا خبر داد. 

اكد كتهو د قربا ]إلى الى اكرميه كود اذ شاك كرديس تلاط كك الربكما سعرجي تو والاايد كابل هما امل عردية 
آن١7).‏ إبن زيد كفت: ميل دل ايشان كه بدان مستوجب توبه بودند» آن بود كه دل ايشان مايل بود به تحريم ماريه و مفارقت رسول 
او راء و اينكه بر كار ايشان راست بود جز آن كه رسول كاره بود آن راء يس توبه براى آن بايست كردن كه جرا شادمانه شدند به 
جيزى كه رسول آن را كاره بود؟ و كفتند: براى ميل به كارى كه خداى آن را كاره بود» و جمله اهل تأويل مجتمع اند بر آن كه 
خطات بقوله: إن كثويا إلى الل باعايقه است :و نخقضة. 

زهرىء روايت كرد از عبيد الله بن عبد الله بن ابى ثور از عبد الله عباس كه او كفت: من سخت حريص بودم بر آن كه بدانم كه آن 
دو زن كدام”) بود [ند]«©» كه افشاى راز«©) رسول كردند كه«#» دل ايشان ميل كردء تا سالى از سالها با عمر به حج بودم. در 
بعضى منازل آب بر دست او مىريختم واودست مىشست,ء او را كفتم: آن دو زن كه بودند از زنان رسول كه خداى ايشان را 
كنك إذاكرها إلى الله فشكت الرنكها] كنس كراهت امه اوواال اتكنيوا لدو الكم بنياة كردي كنيف ةواضها لكف يابيت 
ماب طايق و مايه برجا 


آنكه كفت: بدان كه ما«/» جماعتى 8١‏ قريش بوديم بر زنان مستولى [بوديم 4١|‏ وزنان 
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.)١(‏ اساس: آيهء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). اساس: من با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
("). اساس: كه. با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(6-9), اشاس ثذارد» با توضديه آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: سرّ. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: و. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها كه. 


(). آدو ديكر نسخه بدلها: جماعت. 


صفحه : 7596 


صفحه #امعا از [عاارعر 


را بر ما استيلا نبود تا به مدينه آمديمء زنان انصاريان را عادت بودى كه جواب شوهران دادندى و بر ايشان تحكم كردندىء زنان ما 


در ايشان نككريدند و از ايشان بياموختند تا يكك روز اتّفاق افتاد كه مرا با زن [خويش 0١١‏ كفت و كوى رفتء و بر او خشم كرفتم: او 
مرا جواب مىداد مرا منكر آمدء» كفتم: تو را زهره باشد كه مرا جواب دهى! كفت: آرىء كه از تو بزركتر را زنان جواب مى دهند. 


كفتم: آن كيست! كفت: رسول خداست. مرا عجب آمدء برخاستم و بنزديكك حفصه رفتم و كفتم: شما جواب رسول مىدهيد! 


كفت: 


جيزى بايد23 تو را از من بخواه. و نكر تا حميّت نبرى اكر يكى از زنان رسول نكوتر باشد و رسول را با او ميل بيشتر بود. 


آنكه كفت: مرا همسايهاى بود انصارىء نماز شام مىآمد و به( خدمت رسول رفتمانى«0). روزى كه مرا شغلى بودى او برفتى» و 


روزى كه او را شغلى بودى من برفتمى. و جون خبرى تازه شدى و وحى«2» آمدى, او مرا خبر دادى«7ا» [ تا وقتى )/١|‏ خبر دادند80) 


كه قبيله غسّان اسبان نعل مى زنند تا به غزاى ما«١٠)‏ آيند. 

(ك١1).‏ اساس» قدارة باتوضديه ]د و ذيكر نسخكه بدلها افزوده شد. 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: ديكر. 

(6). آذ ديكر سخه يلها من بايله [س] 

(؟). آد و ديككر نسخه بدلها: وما به نوبت به. 

(5). آدء كا: مى رفتيم. 

(8). آدء كا: وحيى. 

(00. آدء كا: آمدى يكديكر را خبر دادمانى. 


(8). اساس: خبر مىداد. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


.)09١0(‏ آد وديكر نسخه بدلها: جنكك ما. 
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صفحه : 598 

يك روز نوبت اينكه مرد انصارى بود» نماز شام١١)‏ بيامد١؟)‏ [و]:) در سراى من20» بزد. من بيرون آمدمء مرا كفت: خبر دارى كه 
حادثهاى عظيم افتاده است! كفتم: غسّان بيامدهاند به غزا! كفت: از اينكه عظيمتر است. كفتم: 

آن جيست! كفت: رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- زنان جمله را طلاق داد. كفتم: اينكه آن است كه من حفصه را كفتم واز 
من نشنيد» اكنون در افتادند. 

آن شب دل مشغول بودم. بردكر روز بامداد برخاستم و بنزديكك حفصه رفتمء كفتم: رسول شما را طلاءق داده است! كفت: 
نمىدانم» الا آن است كه [ل/اه- ر] 

از ما مفارقت كرده است و در مشربه:0) امّ ابراهيم شده و بنشسته. من بيامدم و رسول را- صلَى الله عليه و آله و سلم- غلامى بود 
سياه؛ او را كفتم: در رو و بككوى كه عمر بر در استء دستور باشى«) تا در آيد! غلام در رفت و برون مد و كفت كه: كفتم؛ و 
جواب نداد. من برفتم و بنزديك منبر بنشستمء [اما]70 مرا قرار نبود. ديكر باره برخاستم و بيامدم؛ غلام را كفتم: برو و دستورى 
خواه. در رفت و بيرون آمد و كفت كه: كفتم و جواب نداده8/. من رفتم. تا سه بار برفتم و باز آمدم و دستورى خواستم و نيافتم. به 
بار سئوم42) برفتم. غلام از قفاى من آواز داد كه دستورى داد در رو. و من بنزديكك رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- رفتم١03‏ و 
سلام كردم. رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- 

.)١(‏ اساس: شامىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). اساس: آمدء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(بك “ا اساس#قدارة باتوعه يه دو ذيكر تسخه بدلها افزوده:شد. 

(©). اساس: ماء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آد: مشرقه. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها: دستورى هست. 

(4). آأد و ديكز سخه بدلها» نمن ده 

(9). آد و ديككر نسخه بدلها: سيم. [ 0 

.)0١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: در رفتم. 


صفحه : /191؟ 

بر سر حصيرى خفته بود و آن حصير اثر كرده در يهلوى رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفتم: يا رسول اللّهه زنان را طلاق داد 
[ه1]١1ى!‏ كفت: نه كفتم: اللّه اكبر؟ آنه آن حكايت كه مرا با زن خود و حفصه رفت« بكلفتم» رسول- صلى الله عليه و آله و 
سلم- از آن جا بخنديد» كفتم: يا رسول الله دستور باشى*) كه يكك ساعت مستأنس باشم به حضرت«9" تو! كفت: روا باشد. 
كفت: بر نكريدم00) كرد خانه جيزى نديدم مكر [سه]«*) يوست كوسفند. كفتم: يا رسول الله اكر دعا كنى تا خداى تعالى بر امت 
[تو] 07 فراخ كند معيشت ايشان- جنان كه بر يارسيان و روميان كرده است- و ايشان خداى را نمىيرستند. او باز نشست و كفت: 
بابق التخطايه تراكر شكن لجو داق كه | مقاة تمس انف كل لشاف ددا مهدا كرد ات و داسو لاك القناو در وناك بس 
كفتم: يا رسول الله؟ استغفار كن براى من. كفت: من سوكند خوردهام كه يكك ماه بنزديكك اينكه زنان نشوم:8). 


زهرىء كفت مرا خبر داده4) عروه از عايشه كه او كفت: من روز مى شمردم تا بيست و نه روز بككذشت. [روز سىام] 03٠١‏ رسول- 
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صلى الله عليه و آله و سلّم- در نزديكك من آمد. من كفتم كه: نه سوكند بر يكك ماه خوردى! كفت: بلى. 
كفتم: [افرؤ]0١١)‏ بيست وانة روز بكذشت:019: رسول كفت: ندائئ كه هاه بود كه بيست ونه روز بود آنكه كفث: اى عايشه من 


تورا جيزى١١1١)‏ خواهم 5 


(11- 1 دعت .)١‏ اساس: تدارده با توشه يه ]دو ديكر سحه بذلها افزوده شد. 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: رفته بود. 

(). آدء كا: دستور باشد؛ كا: دستور باش. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: طلعت. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها: بس بنكريدم. 

(8). آد و ديكر نسخه بدلها: نروم. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: زهرى روايت كرد از. 

(10). آد وديكر نسخه بدلها: كذشته است. 


(09). كا: خبرى. 


صفحه : /59 

[جواب آن مده]؛١)‏ تا مشاورت با مادر و يدر نبرى» تعجيل نكنى01). كفت: آن جيست! آنككه اينكه آيت«” بر خواند: يا له التي 
قل لأزواجكك إن كقه ردم العية الذّنِيا وَ زيتتها- الى قزله أجراً فظيناً 6 و تقدير و قش أن درسيورة الأسران يرق اسن 

كفت: يا رسول الله در آن حديث مشورتى به كار مى] يد80)» من اختيار خداى و رسول مى كنم بى مشورت كسىء و لكن يا رسول 
الله إينكه حديث سرّى است ميان من« و تو با يدرم مكوى. كفت: كمان بردى077 كه من در حفظ اسرار همجون توام؟ اما 
قوله١86/):‏ ققد ضعت 0000 حقءاو آناست كه «قلباكما١4»»‏ تثنيه است» ككوييم: ازاينكه دو لغت است- و عرب هر دو 
كفتهاند: 03٠١‏ الا آن است كه جمع بيشتر است و شايعتر» و شاعر١١1)‏ جمع كرد ميان هر دو لغت فى قوله: 

[ظهراهما مثل ]01371 ظهور الترسين قوله: وَ إن تَظامّرا عَلِيفِ أى تعاوناء كفت: لكر يشت با يشت نهيد«017) و يكديكر را معاونت كنيد 
در15) ايذاى رسول- صلَّى الله عليه و الهو سلم- اهل كوفه خواندند: به تخفيف «ظا/ على وزن تفاعلا بر فعل ماضىء و باقى 
:)١-19(‏ اسامن» تداردة با توديه 1د وذيكر نسخه بدلها الزوده شد. 

(0). آدو ديكر نسخه بدلها: مكن. 

(*). آد وديكر نسخه بدلها: آيات. 

(©). سوره احزاب (*7”© آيه 358 و 59. [.....] 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: مىبايد» جاب شعرانى /١١(‏ 198): نمىآيد. 

(2). كا: ماء 

(/0. كا: كمان تر 

(8). آد و ديكر نسخه بدلها: اكر كويند 

(9). اساس: قلوبكماء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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.20١0(‏ آد وديكر نسخه بدلها: كفته است. 
(01). آد: وعرب. 
.)١19(‏ آدء كا: كيريد» كا: دهيد. 


(1). آد ا بر. 


١99 : صفحه‎ 

قوّاء خواندند: [تظاهرا]١١)‏ به تشديد «ظا) على تقدير «تتظاهرا» بر فعل مستقبل» آنه «تاء ى تفاعل را در (ظا» ادغام كردند لقرب 

المخرجء و صار تظاهرا. فَإنْ الله هُوَ مَولاه» خداى تعالى يار و ياور استء أن وهو كاعب وو يه تفبريك وس لك او ]101 اولع است: 

وَ جبريل» و نيز جبرئيل امين. و صَالِح المُوْمِنِينَه و مرد صالح از جمله مؤمنان» به جند طريق در اخبار ما و مخالفان ما آمد به اسناد از 

رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- كه او كفت: مراد «به صالح المؤمنين»7" على بن ابى طالب است. 

كلبىء كفت: مؤمنانند كه منافق نباشند. علاء بن زياد كفت و قتاده كه: 

يغمبرائتد. والملائكة بَعْدَ ذلك طَهِيده و فرشتكان يس از آن بشت [لاهي] 

اويند و بياوراننئد او راء و كفتند براى آن نككفت صالحوا المؤمنين81) بر جمع [ (وَ المَلابْكة» به لفظ جمع ]181 كه اينكه لفظ در 

جاى جمع است كر جه واحد است» جنان كه قائلى كويد:لا يدخل دارى انَا قارىء» هر يكك از قاريان [كه ]“» در سراى [او]١8/)‏ 
نده4) روا بود» جنان كه اكره 0٠١‏ جمعى بسيار در شوند» كه اينكه لفظ واحد به جاى جمع استء و بر قول اول كه كفتيم بدين 

تأويل حاجت نيست. 

و استحاب هابتديقى آيث استدلال كردند يه تففسيل: 1١‏ امير المونين -عنلوات الله وسلةيهغلية- بر متحابة و آن اثااسة كه 

كفتند خداى تعالى مى كويد: و صالح المُوْمِنِينَ» اكر جه نه به لفظ تفضيل است. كقولهم: فلان 

(م مدع 9- .)١‏ اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: كفت: مرد صالح. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: ياوراند. 

(5). آد و ديكر نسخه بدلها: صالح المؤمنين. 

(9). اساس: شود با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [ 00 

(2030. آدء كا: روا بود واكرء كا: روا بود واكر جه. 

.)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: بر فضيلت. 


5٠١ : صفحه‎ 

فقيه القوم و عالم القوم و سيد القومء يريد أفقههم و اعلمهم و أحقّهم بالشيادة. 

قوله: تَسى رَبُه إن طلْفَكنْه آنكه حق تعالى كفت براى [تسلّى )١١]‏ ؛)رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- و براى آن كه تا تحكم 
ايشان به؟» رسول رد كند» كفت: همانا اكر رسول من طلاق دهد شما را. أن زتها روها غير يكم [خداى تعالى]” زنانى دهد 
اورا[به]«ء» بدل شما بهتر از شماء مسلمانان» مؤمنان» نما زكنان«8). و كفتند: مطيعات«2» و كفتند: دعا كنندكان. تائباتي توبه 


كنند كان:/0 و نمداى را يرستندكان. سائحات» رون د كان بااو هر كجا رود و كفتند: روزه ذاران» و كفند: مهاجران60. ثثبات و 
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أبكارًء بهرى شوهره4) كرده و بهرى ناكرده؛ و اينكه آيت دليل است بر بطلا-ن دليل الخطاب, جه اكر دليل الخطاب بر كار كيرند 
آيت دليل آن كند كه ايشان موصوف نبودند بدين صفاتء و معلوم است كه ايشان موصوف بودند« 203٠١‏ بدين صفات» يس دليل 
الخطاب را اصلى نشود از آن جا كه مؤدّى است به اينكه افساد١١١).‏ 

ها اننا الذوف اكرق اكه نسلاب كين اناو عدن #رويدكاة إوامناة ادر كان تعدا قُوا أَنقْدكم و أهليكم نار 
خويشتن را و اهل خود را نككهداريد ازآتش دوزخ واز دوزخى كه: وَقودُما النَاسءوَ الحجارَة هيزم آن آدميانند و ستكهاء يعنى 
سنكك كبريت كه در سورة البقره كفتهايم. 

(ع #ك١).‏ اساين: قدارده با توجد ديه ]دو ديكر سخه بدلها افزوده شد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: بر. 

(60). آد وديكر نسخه بدلها: نما ز كنند كَان. 

(8). اساس: مطيعان, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها عابدات. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: مهاجرات. 

(9). آد: شوء كا: شوى. 

.20١(‏ اساس بدين صفات و معلوم است كه ايشان موصوف بودندء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

.)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: فساد. 


5١١ : صفحه‎ 

عَلِيها مَلائكةٌ غلاظٌ شدادٌء بر اينكه تش موك باشند فرشتكان درشتان سختان و آنان زبانيه دوزخاند. لا يَعصُون الله ما أَمَرَهُم در 
خداى تعالى عاصى نشوند به آنجه فرمايد. 

وَيَفعَلُون ما يُوْمَرُونه و بكنند آنجه بفرمايند ايشان را]١١0.‏ 

انا اننا اليم كعننوا لا تَعمَذِرُوا اليَوم اينكه خطابى است كه روز قيامت خداى تعالى با كافران؟» كند» كويد: اى آنان كه كافر 
شدهايد عذر مخواهيد امروزء جه امروز عذرها مقبول نباشدء و توبه نيذيرند براى آن كه مكلفان ملجأ باشند. و فعل ملجأ در تكليف 
نيايد» و براو ثواب و عقاب نبود. إنّما تُجرّون ما دم تَعمَلُونه شما را جزا خواهند داد به آنجه كرده باشيد]:8. 

زيا يها اتوم انيرا إلى الله توب تشوساء اكمغطابى كز يا ونان و كتحوان كويد كاذ عاكريه كيد اتقداى هال ونا 
دراو كريزيد و با دركاه او شويد. تَوبَةٌ نَصُوحاَء جمله قرّاء «نصوح» خواندند به فتح «نون) و ابو بكر عن عاصم روايت كرد: «نصوحا؛ 
به ضم:«نون) على المصدر. ميرد كفت: مراد به «نصوح"» توبهاى است نصيحت كننده. 

و علما در معنى توبه نصوح خلاف كردند. عمر كفت و ابى معاذ كه: توبه نصوح آن باشد كه از آن توبه با سر كناه نشود [جنان كه 
شير با يستان نشود]:8» و معاذ اينكه خبر مرفوع روايت كرد الى النّبى- صلَى الله عليه و آله و سلّم- حسن«6) كفت: توبه نصوح آن 
باشد كه [مرد ]«/» يشيمان بوده6) بر كذشته وعزم كرده باشد بر آينده كه با سر مانند آن نشود. كلبىء كفت: آن باشد كه به دل 
بشيمان شود و به زبان استغفار كند و به تن باز ايستد از كناه. قتاده كفت: توبةُ نصوح» أى صادق«4)» ناصح باشد. سعيد جبير كفت: 


توبه مقبول باشد» و مقبول نبود تا در او سه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه الامعا از إعلارعر 


(0“-ه ع" 5 .)١‏ اساس : ندارد» با توحّه به آد دبكر نسخه بدلها افزوده شد. 
0 ز- و 7 3-3 : 30 
(2). ادو ديكر نسخه بدلها: كه. 


(9). آدو ديكر نسخه بدلها: توبه صادق. 


5١7 : صفحه‎ 

خصلت نبود: خوف آن كه مبادا كه نيذيرند١١)‏ واميد آن كه يذيرفته شود» و آن كه بر طاعت مداومت كند. سعيد بن المسّب 
كفت: توبهداى كه بدان نصيحت كند خود را. 

قرظى: كويد: بايد تا در او جهار شرط بود: استغفار به زبان و اقلاع به اجسام و ابدان» و عزم كردن بدان كه ديكر نكند مثل آن» و 
هجران كنند” از كناهكاران. سفيان ثورى كفت: علا-مت توبه نصوح جهار جيز بود: القأمد و العلده و الذَّلَهْ والغربة» درويشى و 
بيمارى و ذليلى و غريبى. 

فضيل عياض كفت: آن باشد كه كناه نصب جشْم او باشد جنان كه يندارى كه در او مىنكرد”. ابو بكر واسطى كفت: توبه نصوح 
آن باشد كه در او نصيب خود مراعات نكند جنان كه [كناه براى راحت خود كرد]«")» توبه براى راحت خود كنده04) تا از عذاب 
نجات يابد» بل بايد كه براى خداى [تعالى ]«2» و تحصيل رضاى او كند. 

ابو بكر ورّاق كفت: بايد كه تا دنيا بر او27» تنكك شود با فراخى اوء و نفس او بر او١6)‏ تنكك شوده4) جنان كه خداى تعالى در حقء 
آن سه كس كفت: و عَلَى الّلانَد الّذِينَ حُلَهُوا ١‏ 01- الآبة. ابو بكر دقّاق0١01‏ مصرى كفت: بايد تا رد مظالم كندء واز خصمان 
حلالى بخواهد, و يبيوسته طاعت كند» كفت رويم كفت: آن باشد كه با 

.)١(‏ اساس: نيذيردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). آدء كا: هجران كردن. 

("). اساس: مى نككرىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(ع- ©), اسان قذارة» با توه يه ]د و ذيكر تسبخه بدلها افزوده شد.: 

(0). اساس: نكند, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

0. آد وديكر نسخه بدلها: تو. 

(0). آه و ديكر نسخة بدلهاء و نفس فر قو 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: نشود. 

.١18 سوره توبه (9) آيه‎ .)0١( 


.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: ابو بكر وراق. 


صفحه : ”7 
خداى [تعالى همه]١١»)‏ روى باشد نه١؟»‏ قفاء جنان كه در وقت كناه همه [08- ر] 
قفا بود بلا590) روى. 


ذو انون كفت [توبه را]«ع» سه علامت است: قَلَهُ الكلام و قَلدهُ الطعام و قَلَدُ المنام» اندكك كويدء و اندكك خوردء و اندكك خوابد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه انلامعا از إعرارعر 


شقيق كفت: آن باشد كه خداوندش خويشتن«0) را ملامت بسيار كند واز يشيمانى خالى نشود تااز آفات كناه به سلامت برهد. 
سرى سقطى كفت: توبه نصوح آن بود كه توبه كند و مردمان را با توبه خواند؛ تا جنان كه او از عذاب رهد ايشان نيز برهند» جه 
شرط مسلمائى آن اسث كه به مسلمانان:2) آن خواهى كه به خود خواهى. جنيد كفت: 

آن باشد كه كناه فراموش كند, براى آن كه هر كه توبه او نصوح بود هر جه جز خداست0277 فراموش كند. 

ابو الأديان كفت: آن باشد كه خداوند [ش ]41 را دمعى بود سفوح40) و تنى باشد او را ازه 0٠١‏ معاصى جموح تا توبه او را توان نام 
نهادن نصوح. فتح موصلى كفت علامات توبه نصوح سه جيز است: مخالفة الهواء و كثرة البكاء و مكابدة الجوع و الظماء. 
10-6 أن بِكَفْرَ نكم مريتانكم. تا همانا خداى تغالى كتاهان شما مكفر كنده و 1١007‏ توبه كمّاره كناهان شما باشد» ؤاصل 
تكفير تغطيه«17) باشدء يعنى كناها [نتا]027) ن بيامرزد» و بيان كرديم كه تكفير و احباط باطل است و انما كناه خداى آمرزد عند 
توبه | به ]|د١»)‏ تفضل«19١).‏ 


عاد لح عد 0 اساس: قدارف با توجه يه ]دو ديكر سحه بذلها افزوده شد. 
د كان آله وديكر يق بدلهاة ين. 

كل 1د 2 امكويةتية خرف إن ] 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: به ديكران. 

(0. آد و ديكر نسخه بدلها: جز خداى بود بايد كه. 

0 اد و ديكر تبه بدلياة را اشكى رتانبود 

.)09١0(‏ آد وديكر نسخه بدلها: در. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: اينكه. 

(10). آد وديكر نسخه بدلها: يوشانيدن. 


(10). آد و ديكر نسخه بدلها ان شاء الله تعالى. 


صفحه : 5٠.5‏ 
وَيُدخلكم جنات تَجرى مِن تَحتِهًا الأنهانٌ و شمارابه بهشتهايى برد كه در زير درختان آن جويهاى آب مىرود. يوم لا بُخزى الله 
الى وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَه آن روز كه خداى تعالى رسول خود را كه محمّرد است اذلال نكند و١١)‏ آنان را كه به او ايمان آوردند از 

صحابه او» بل اعزاز كند ايشان را به ايصال ثواب. 

آنكّه وصف كرد ايشان را به آن كه نور ايشان روز قيامت با ايشان مىرود در بيش ايشان و بر دست راست ايشان» بر سبيل رغبت 
مى كو يند: 

زكنا أحب لنا توؤناء بال خندايا تور با راكمام كن ويعا را وامرؤ كف واخداى عويزى و حكيمى ابر همه يز غوانايى ]080نتو إيدكه انكه 
كويند كه نور منافقان فرو مى رود و ايشان در ظلمت بمانند- جنان كه در سورة الحديد برفت. 

آنكه خطاب كرد با رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- دت: زيا انها الى جاهد الكناة و التفافق ج]رماه ان يقتي ىر يد عياد 
كن با كافران [و با منافقان و كارزار كن با ايشان. مفسّ ران كفتند: معنى آن است كه جهاد كن با كافران]:©) به تيغ و با منافقان به 
سخن و جدال«6. اعلك عَلَيهِم وباهر دو كروه درشت باشء و در قراءت اهل البيت«2) آمد/: [إجاهد الكمّار ]دض بالمنافقين» به 


منافقان با كافران940) جهاد كن. و مَأُواهُم جَهَنَّم ومأوى و مآل ايشان دوزخ استء و آن بد مآل و بازكشتن است. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه طانزامعا از إعرمارعر 


آنكّه حق تعالى دو مثل زد براى كافران و مسلمانان [كفت: 

(ع- ؟- .)١‏ اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(فد ): اساس؛ تداردء با توه به 5د و ذيكر نسخه بدلها از فرآن مجبد افزوده:شد. 
(0). آد. كا: جدل. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها عليهم السلام. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: هست. 


(4). اساس: با منافقان و كافران» كه با توجه به نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 5١60‏ 
موييد ا للسككذا للذيق كتوواء قل د عدا الى براض كاقرا: امرأته توس و اموت لوط» ون نوح راو زن لوط را كه ايشان]١1‏ با 
آن كه دو كافر بودند: [كائتا تحت عَبدّين من عبادنا صالحين ,)"١|‏ در تحت حكم وامر دو بنده صالح بودند- دو بيغمبر مرسل - و 
اتكسدحاق تعض باشد كفا ايان خلقان را يداف خبرالتد وير سخ ابشاة سار كن ابساة آرت اكه زناة ابشان كافز 
باشند؟ عبد الله عتّاس كفت: زنان ايشان منافق بودند. مفسّدران كفتند: زن نوح را واعله نام بود و زن لوط را واهله. مقاتل كفت: 
والعه و والهد كاتا تحت عيدين فق عباذناء در زر فرماق دو بنده جنينة 060 بودن قهاتاهماء ماقت كرذتد يا ابشان: عبد الله عباس 
كفت: آن خيانت را از ايشان به زنا نبوده8»» امّرا خيانت زن نوح آن بود كه قوم او را كفتى: [نكر]:2) تا سخن او نشنويد و اعتماد 
نكنيد7» كه او ديوانه استء احوال او من بهتر دانم كه بر او مطلعم شب و روز. اكر كسى در خفيه و يوشيده87 به نوح ايمان 
آوردىء او برفتى و آن جبابره و كفّاره4) را خبر دادى تا او را بككرفتندى و عذاب كردندى. و زن لوط قوم را خبر دادى به حضور 

مهمانان و غربا؛ 0٠١‏ به نزديكك او تا آن قوم ايشان را رنجه داشتندى كه آن قوم آن معامله«١1)‏ با غربا كردندى. 
.)١(‏ اساس: ندارد» با توجه به آد, كا افزوده شد. [.....] 

(9). اساس: تدارى با توسديه دو د يكر نسخه يذلها از قرآان مجيد افزودة شد. 
6 آد وديكر نسخه بدلها: كسان. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: صالح. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها: خيانت ايشان نه به زنا بود. 

(6). اساس: قدارة با توجديه ادو ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). اساس: نكنند, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). آد و ديكر نسخه بدلها: يوشيد كى. 

(4). آد و ديكر نسخه بدلها: جبابره كفار. 

.)03١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: غريبان. 

.)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: آن قوم لواطه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفمحه عانامعا از إعلارعر 


لم يُعْنِيا عَنَهُما منء الله شيا ايشان را غنا و كفاف نكرد از خداى تعالى آن كه زنان دو بيغمبر بودند» أى فلم يغن نوح و لوط عنهماء 
آن ذو يغمير به فرياد ايشا ترستد15) و شفاعت ابشان تكشد. و قيزدادخنا النَارَ مَع, الدّاخلِين» و كويند ايشان را- يعنى زنان را [/8- 
ب] 
كه در دوزخ شويد2؟) با آنان كه مى شونك(1). 

وَضَرَبِ الله متشا و مثلى ديككر زد خداى تعالى براى مؤمنان زن فرعون را- و نام او آسيه بنت مزاحم بود. مف ران كفتند: جون 
ساحران سحر خود بكردند, و موسى- عليه السّد.لام- عصا بينداخت و كرده ايشان«؟» و ساخته ايشان فرو برد» آسيه انديشه كرد و 
بدانست كه او بيغمبر است و جادو نيست. جون فرعون- عليه اللّعنة- مطلع شد بر ايمان او» بفرمود تا او را جهار ميخ كردند60) در 
آفتاب» آنككه بفرمود تا سنككى عظيم بياوردند تا براو زنئد. 

عند آن كه او آن سنكك بديدء در خداى بناليد و كفت: رَبِهابن لِى عِندّكك يّيتاً فى لجنم [بار خدايا براى من در بهشت خانهاى بنا 
كن]:2». خداى تعالى حجاب برداشت تا او در بهشت خانهاى بديد از درّ«/) سفيد١86)‏ به يكك ياره كه خداى تعالى براى او بيافريده 
وى ادل عوئن كفة: الكهدجان اؤبرداشةدة) يكن اذ أن كه اسك باو اينار 3 حو ازرا وقات آمده وابشان تداسعده 
آن سنكك بر او زدند١1‏ براتنى زدند بى جان و اواز آن هيج الم نيافت» نيز در دعا كفت: و نَجنِى من فرعونء و عَمَلِِ بار خدايا مرا 
أذ 

.)١(‏ اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(؟). آد و ديكر نسخه بدلها: رويد. 

6 1د و ديكز نسخه بلدلهاة مى روقك. 

(©). ادو ديكر نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: جهار ميخ ستند. 

(6). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

0. آدو ديكر نسخه بدلها: درّى. 

(8). كا: سبيد. 

(4). آد وديكر نسخه بدلها: برداشتند. 

.)٠١0(‏ آد: امد. 


.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: ندارد» جاب شعرانى :)230*/1١(‏ ب رآوردند. 


"١1/ : صفحه‎ 

فرعون و عمل خبيث او برهانء و مرا از اينكه قوم كافران و بيدادكاران برهان. 

خداى تعالى با اينكه يك ]ذاانيان كرد كشغيل كبن كن را سوة تدارة و زياق نذاردهو حداي تغالى كس رار قعل د يكرق 
ثواب و عقاب ندهدء كه ايمان نوح و لوط زنان ايشان را سود نداشت و نه كفر ايشان شوهران را زيان داشت, و همجنين ايمان زن 
فرعونء فرعون را سود نداشتء و كفر فرعون آسيه را زيان نداشت١22.‏ 

و كرجا كك سعرا ددالدىء ومريم دختر عمران. در نصب او دو وجه است2”9. يكى آن كه معطوف است على قوله: ا ا 31016 
مريم» و عامل در او ضَّرَبِ اللَمَئَلَّهِ است. و وجهى ديكر آن كه به فعل مقدّر منصوب است و التُقدير: و اذكره؟) مريم بنت عمران» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه هلامعا از إعرارعر 


ياد كن مريم دختر عمران را. حصت فرجهاء كدرة) اندام خوده«” از فساد و زنا نككاه داشت ما باد دراو دميديم. و الفرج الشْقءو منه 
الفرجة و الفرج و الانفراج17» و اينكه كنايت است از اندام مرد وزن واينكه كنايت١8)‏ است نيكو, [و]«ة) نام زشت او كه فحش 
باشد «حرً) استء از آن جا [ست] 23٠١‏ كه [در دشنام]«١1)‏ كويند: فى حر امه. اينكه جواب طعن ملحدان؛؟1١)‏ است كه كفتند: 
جون0313 روا باشد كه خداى تعالى در قرآن لفظى جنين كويد! و مثل آن لفظ فحش باشد [و زشتى]١225.‏ قَتَمَحْنا فيه من رُوحناء در 
او دميديم از روح 

(علك واه :1 ود 1). اسالين: ندارده با توضه يه ادو ديكر تسخه بدلها افزوده شد: 

(5). أ كا: نكرد. 

(*). آد وديكر نسخه بدلها: كفتند. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: اذكر. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: او. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها را. 

(0. اساس و ديككر نسخه بدلها: الافراج» با توه به منابع معتبر خبرى تصحيح شد. [.....] 

زاك امو كاه كتاي ست 

(19) انان تداق حاب كعرانى (906711)اسخالقانويا ترعدية ادو درك فبكه يدلها اوودة شد 

(19). آد وديكر نسخه بدلها: جكونه. 


5١0/8 : صفحه‎ 

خود وآن [جنان١١)‏ بود كه جبرئيل بيامد و باد در آستين او دميدء و كفتند: در كريبان او» در حال» آبستن كشت و به عيسى بار 
كرفت. و براى آن اضافت با خود كرد كه آن فعلى بود كه جز مقدور او نبودى كه از باد دهن جبرئيل عيسى را بيافريند. 

وَصَدَّقّتِ بكلمات رَبّهاء و مريم- عليها الششلام- كلمات خداى را و كلام71” او را تصديق كرد و باور داشت. و كه و كتاب او يعنى 
تورات. قرّاء عامّه «كتابه» خواندند على التوحيد و بصريان عن عاصم و نافع به روايت خارجه خواندند: و كتيب على الجمع» يعنى 
جمله كتابهايى كه از آسمان آمده بود در آن عهد و ييش از آن. و كانت من القانتين» [و او از جمله مطيعان بود و براى آن 
قاننين ]:*8 كفت :دع قائتات نككفت:0؛ لتغليب المذكر على المؤئّث و كفتند: براى آن كه او قوّت مردان داشت در عبادث. 

و رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 

©) حسبكك من نساء العالمين أربع: مريم ابنةه 

عمران؛ و آسية ابن مزاحم و خديجة ابنة خويلد» و فاطمة ابنة محمّد- صلى الله عليها و عليهن: كفت: بس است تو را از زنان جهار 
زن: مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم و خديجه دختر خويلد زن رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- و فاطمه دختر رسول- 
عليه السّلام. 

و ابو موسى روايت كرده07 از رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كه كفت: 

(لك١1):‏ اسالس#قدارةه باتوغطاية دو ذيكر تببكه بدلها الزوده شد 


0 ا و كلمه. 
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(6). اساس: كفتند, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). آدء كا: نه قانتات. 

(9). اساس: بنت» با توه به منابع معتبر حديث تصحيح شد. 

(0. آدء كا: روايت كند. 


صفحه : 5:9 

مردان بسيار كامل شدندء و از زنان كس كامل نشد مككر جهار زن: مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم و خديجه دختر خويلد و 
فاطمه دختر محمّد- عليه السّلام [04- ر]. 

معاذ جبل روايت كند كه١١)‏ رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- در بالين خديجه- رضى الله عنها- رفت و او در حالت نزع بود 
كفي نا خويه سكف احكه قار كدرو اند رسن !ا كفت ءا رسول اللشدو امك كرافت عض بان 'حيقه اكه كقة حص 
در نزديكك همسران خود شوى كه بيوسان:” تو خواهند بودن ايشان رااز من سلام كن. كفت: يا رسول الله ايشان كهانده؟»! 
كفت: مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم و كليمه؛0) أو حليمه:2) خواهر موسى. خديجه- رضى الله عنها- كفت: بالرّفاء و 
بالبنين» تو را با ايشان فسحت كارى(27) باد و يسران» واينكه دعايى باشد كه دامادان را كنند. 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: روايت كرداز. 

فق آد و ديكر نسخه بدلها وكاره. 

(). كذاء: در اساس» آد: هوسيان» كا: هوسنيان. 

(ع. كا: كيانند. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: كلتمه. ] 

(8). آدء كا: اى حليمه؛ كا: ابى حليمه. 


0. آدو ديكر نسخه بدلها: سا ز كارى. 


صفحه : 5٠١‏ 
سورة الملى 


اكه سمرورة كن أبعت وى ادك اعقو سصا و ب كلنية امك و هر ارين لسسع فر فك يواست عق ضكر د31 
عبد الله عتّاس كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: مى١١)‏ خواستمى كه سورة الملكك در دل هر مؤمنى بودى. يعنى 
خواستمى كه هر مؤمن به ياد«؟) داشتى. 

و أبو هريره روايت كرد كه« رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت«6": 

در اينكه كتاب قرآن سورتى است كه سى آيت استء فرداى قيامت شفاعت كند خداوندش را واو رااز دوزخ بياردهه» و آن 
سورت تباركك است. 

عبد الله سبعوة كقثك:تجوق بده رادر كرو تيندة فرشكان عذات اوقل زا يانان 8/1 اودر ايند [مس إدلا فرشتكان رصت كود 


شمارا بر او سبيلى نيست كه او در شبها به سورةٌ الملكك برخاستى40)» بر سرينان او آيند«١٠)‏ زبان او كويد«١١):‏ شما را با آن بنده 
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راه«؟١»‏ نيست كه سورة الملكك بسيار خواندى در شبها 
.)١(‏ كا: من. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: هر مؤمن آن را ياد. 

("). كاء كا: از. 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها كه. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: به در آرد. 

(2). اد وديكر نسخه بدلها: جانب. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: ياى. 

(8). اساس: تدارد: با توعهدبه ادو ديكر نسحه بدلها افزوده شد. 
(94). آد» كا: شبها سورة الملكك خواندى. 

.)9١(‏ آدء كا: با جانب سر او آيند. 

.)0١١(‏ آدء كا: زبان بنده. 


].....[ آدء كا: راهى.‎ .)١١( 


”١١ : صفحه‎ 


صفمحه لامعا از [عاارعر 


كه بر خاستى. آنكه كفت: اينكه سورت مانع است از عذاب كور و اينكه سورت را در توريت هم سورة الملكك خوانند» هر كه او 


اقوش بخرائه زاب سيان فحصيل كتددايد ان شاء الله ةقد 


[سوره الملى (/21): آيات ١‏ قا ]!"٠‏ 


[اشاره] 


يسم الله الحمن الرحيم 


تباركك الى بيَدِه المُلكثهوَ هُوَ عَلى كل شَىءٍ قَدِيرٌ )١(‏ الَذِى حَلّقَ المَوت و الحَياةً لتبلوكم أيكم أَحَسَنء عَمَلا وَهُوَ العَزِيزٌ العَفُورُ (؟) 
اذى خَلق سبع سّ.ماوات طباقا ما تّرى فى حَلق الرّحمن من تَفاوْت فارجع البَصَرَ هَل تَرى من فطورٍ 0 ثم"ارجع البِصَرٌ كرّئّين يقب 


0 خاستاً : مدعي ةزع 


لير (9) إذا ُو فها ‏ هوا لها لَه وى ُو 00 كاذ تع ل 0 


قالوا ثلى قد عاونا ديه فكذينا و قلناها آل اللدين شين إن نكم إلآ فى ضَلالٍ كبير () 


وَقالوا لو كنا نُسمعء أو تَعقلما كنا فى أصحاب السّعِير )01١(‏ فَاعتَرَفوا لبهم قرحقاً لأصحاب السعِير )1١(‏ إِلِْهالّذِينَ يَخْدَّون رَبَهُم 
ببالعَيب لَهُم مَغفِرَةٌ وَ أجرٌ كبيرٌ (09) و أبَِوُوا قولكم أو اجهّرُوا به إِنَدعَلِيم بذات الصَّدُورٍ (1) ألا يَعلممَن حَلَق و هُوَ اللطيفه الحَبِيرْ 


(ع0 
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هُوَ الى جل كم الأرض: ذَلولاً فَامشُوا فى مناكيها و كلوا من رزقه و إِليه الور (15) 1 أمِنشم من فى السَماء أن يخييفه بكم الأرض. 
قإذا هى. تَمُورُ (18) أم أمِنثم مَن فى السَّماءِ ءِ أن وسيل علّيكُم حاحةباً فِتَعلمُونء كيف دير 0100 و لقّد كذّب الِّين ين قيلهم كيف 
كان تَكيرٍ (14) أو لم يووا إِلَى الطير قَوقَهُم صاقات و يقبن ما بُمسِكهن إلا الإحمنء نكل فى فى واتصية (13) 

ألو هذا الدى قر دك كمه نض ركم من دون الرّحمن إن الكافرُون إلا فى غُرور ٠(‏ 0 اتن قد لد يَررُفكم ! إن 0 
جو فى عب ُو ٍ )1١‏ أ فتن يمينى مك على وجهه أهدى أن يَمى سَوبًا على راط مُستقيم (01 كُل مو الذِى أنقأكم وَ جل 

اك عور شاوه ليده ترما لزه ان لي يدر كرض ارعور لبر تحشَّدون (7) 

وجثرارة في هذا الرعد إن كُشُم صادقين (18) قل إِنّما الم عند اللو نّم أنَا مَذْيه مُبينه (128) فَلْمَا رأوة اللاترع كي لوه ريف 
فوا و قبل هذا اذى كم به تدَعُون 090 قل أ واب قرز اسك ادوع كي اراريضها قد لواو الكازري ون ذا انر 010 
قل هُوَ الرّحمنءآمنا بهو عليه تَوكلنا َسَتَعلمُون مَن هُوَ فى ضَلال مين (19) 

كل ]تاك إن أضههما ل كم غوراً قن بتاكو بماد معن 8١‏ 


[قرجمه] 


متعالى است١2372‏ آن كه در تصرّف اوست يادشاهى و او بر هر جيزى تواناست. 

آن كه بيافريده است مركك و زندكانى را تا بيازمايد شما را تا كدام است نيكوتر عملء و او قوى و آمرزنده است. 

آن كه بيافريد هفت آسمان بر هم نهاده» نبينى در آفرينش خداى از تفاوتى» بازكردان ديده راء هيج بينى اشكافى. 

بس بازكردان ديده را دوباره تا بركردد با تو جشم.ء ذليل» و او كند باشد. 

و بياراستيم آسمان دنيا را به جراغها و كرديم آن را رجم ديوان را و بساختيم براى ايشان عذاب دوزخ. 

(): آد: خاصل كند» كاه بحاصل كنده آد وديكر كه بذلها جعلنا الله من القارئين العالمين العاملين بها بفضله و جوده, 


5١7 : صفحه‎ 

وآنان را كه كافر شدند به خدايشان عذاب دوزخ, و بد جاى است. 

جون در اندازندشان در دوزخ شنوند آن را آوازى و آن [مى جوشد١1١).‏ 

نزديك است بدرّد از خشم هر بارى در افككنند قومى را در آنء بيرسند ايشان را خزنه آن دوزخ نيامد به شما بيم كننده! كويند: 
آرى آمد به ما بيم كننده. 

به دروغ داشتيم و كفتيم نفرستاد خداى از جيزى كه نيستيد شما مكر در كمراهى بز ركك. 
و كفتند: اككر ما را شنوايى بودى يا عقل» نبودمانى در ميان دوزخيان. 

مقرٌ آيند به كناهشان هلاكك باد اصحاب دوزخ را. 

[«ععدب] 

آثان كدعى ترستد او كداى شاك بداغيب انشان وا اعرزشى بود و عزدى بزو كك 

ينهان كنيد كفتارتان يا آواز برداريد بر آن كه او داناست به دلها. 


نداند آنجه آفريد! واو لطيف و آكاه است. 
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(1): اشاس و دذيكر كه يد ليا تدارذهيا توعه نه ترجمه ابل در مع تتسيره افرودة شك. 


51١7 : صفحه‎ 

آن كه بكرد شما را زمين مسخرء برويد در دوشهاى١1»‏ آن و بخوريد از روزى او و با اوست حشر. 

اييد:از آن كه دن اسعان ات كه فرو بره كما را زهين! عون هى كردد. 

يا ايمنيد از آنجه در آسمان است كه فرود بفرستد بر شما سنكك ريزه زود بود كه بدانيد كه جكونه است بيم كردن من. 
و به دروغ داشتند آنان كه از يبش ايشان بودند» جون بود انكار من. 

نمى بينند مرغ بر زبر ايشان راست شده و بال فراهم كرفته! نككاه ندارد ايشان را مككر خداىء او به هر جيزى بيناست. 
لفق 

كسخ: ابكه كداو لشكر ات نثسارا بازى مى ذهد شما را از عد ختداق» تستند كائران مكر كر فريى. 

كيست آن كه روزى دهد شما رااكر بازكيرد روزى اوء بلكه بستيزند در طغيان و رميدن. 

آن كه مىرود به روى خوده”» اوليتر راه نماينده است [ يا ]«©» آن كه مىرود راست بر 

.)١(‏ اصل ترجمه بدين صورت بود: در جايهاى, با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 
(1). اساس: أمء با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. 

("). كذا: در اساس» ترجمه آيه در متن تفسير «به روى در آمده). 


(6). اصل ترجمه نداردء از متن تفسير همين نسخه افزوده شد. 


صفحه : 5١ل‏ 

راه راست است! 

بكرا و أناست كة يبافريد شعارا و كرد شما وا شنواتى يتان وذل:81: اند كى اسسنت انبحه شكر م ى كنيد 

بكو او آن است كه بيافريد شما را در زمين و با او حشرتان كنند. 

واف كويد كى اسك اودكه وعده اكر شما رات كريانيدا 

بكو علم بنزديكك خداست و من بيم كنندهام آشكارا. 

[اعدر] 

جون ديدند او را دزم كرديد رويهاى آنان كه كافر شدند و كفته شد«” اينكه آن است كه بوديد شما به آن دعوى كرديد. 
بكر ديدمد كسا اك عاك كند خحداى مرا و أن را كه يامن اميك يا رتحسة كد برعا كيت كه زتياز دهند كافرا را عنذات 
دردناكك! 

بكو اوست خداىء ايمان آورديم به اوو براو توكل كرديم» زود بود كه بدانيد كه كيست در كمراهى آشكارا. 

بكو 


() كذاة در اساس و ترحمه آأبه در عقن تقسيرء جاب شغراتى (790//11): ذلها. 
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(1). اساس: و كفتند» با توه به جاب شعرانى )3١8/١١(‏ تصحيح شد. 


صفحه : 180" 

مى بينيد كر بامداد كند [1ب١١)‏ از شما فرو شده» كيست كه آرد شما را آبى روان! 

قرا عمال انار كف لضن بده الُلكئه حق تعالى در اينكه آيت ثناى خود كفت, [كفت]1؟): متعالى است و متعظم آن خدايى كه 
يادشاهى او راست و متفرّد است به وجود لم يزل و لا يزال. واصل كلمه تفاعل است من بروكك البعير و هو ثباته و لزومه باركا على 
صدره. يعنى قديم است«”3 فيما لم يزل» باقى است فيما لا يزال» وجود او را ابتدايى نيست و دوام او را انتهايى نيست. يَِدِهِ المُلكئه به 
دست اوست يادشاهى» يعنى به امر اوست و قدرت او. و «يد) قوّت و قدرت باشدء و به معنى تصرّف و نفاذ امور«؟» آيد» و معنى آن 
است كه: ملكك آفريده اوست و در تصوّف اوست تا جنان كه خواهد مى كرداند به ايجاد و اعدام و زيادت و نقصان و انواع 
تغييرات. وَهُوَ عَلى كلءشَىءٍ قَدِينٌ و او بر همه جيزى قادر است و در تصرّف اوست نا جنان كه خواهد مى كردائد به ايجاد و اعدام 
و زيادت و نقصان و انواع تغييرات. و هُوَ عَلى كزالي قَدِيرٌ واو بر همه جيزى قادر است از مقدّرات خود. 

اكد كنت النئ خلج القوكء لباك اذ ان خددابية كد وان رمتس كقنو زد كاف إوا انط سرك شبد قا أن عي قدو 
حيات ببافريد ثا بر آن :شكر كتند. كفسد ازوء» اينكه حنديث اشارث كرد بر آن كه قادراست بر شسء و ضدّش كه اكر مركك 
معنى )/١١‏ بودى ضِدٌه9) حيات بودى. اما قوله: 

خلق العوت» حقيقت او آناست كافك كند كداسنات عند ان من 

.)١(‏ اساس: ندارد»ء با توجّه به معنى آيه و ترجمه آيه در متن تفسير افزوده شد. 

.)١ -8(‏ اساس: قدارد با توه يه آد و ذيكر نسخه بدلها افزوده:شد. 

6 اد وذيكر سخديدالها؛ يعت غدا. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: امر. 

(©). آدى كا: به. [.....] 

(/0. آد وديكر نسخه بدلها: جه. 

(06). آد. كا: معين» كاء متعّّن. 


(4. ادو ديكر نسخه بدلها: ضدّش. 


صفحه : 51١8‏ 
شود از تخريب بنيه١١)‏ و ترجيح بعضى معانى بر بعضى از آنجه حيات محتاج است بدو از حرارت و برودت و رطوبت و يبوست و يا 
سدّ مخارج روح جون خناق و ضيق نفس و آنجه حيات به او منتفى شود» و مذهب درست اينكه است كه كفتيم. و مذهب ابو على 
وابو القاسم بلخى آن است كه: موت معنى است و ضدّ حيات استء و ابو هاشم را مذهب آن بود اول» آنكه رجوع كرد. و١"‏ 
مذهب اشعرى«”" و نيجار هم اينكه است. و براى آن كفتيم كه او معنى نيست كه حكمى صادر نيست از او كه استدلال توان كردن 

به او و به آن كه او معنى استء و جون«" مدرك نباشد و طريقى نباشد از حكم به اثبات او» اثبات كردن او -8١[‏ ب] 
مؤدّى بود با جهالت. قوله: تبأ وكم: نا بيازمايد شما را كه [از شما]:8) كدام:6) نيكو عملتر است. بيان كرديم ييش از اينكه كه معنى 
ابتلاء از خدا جه باشد» و معنى آن است كه اودر تكليف ما يهه/) مكلفان معامله آنان كند كه ايشان را امتحان و ابعلاء كتند» آنكه 
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آن را بر توسّع امتحان خواندء و اينكه افعال جون اطلا-ق و تخليه و تمكين و تخيير و مانند اينكه فعلها كه خداى با مكلفان كرده 
است كه آن صورت امتحان دارد. وَ هُوَ العَزيرُ امَو و او خحدايى است عزيز غالب همه جيز راء و هيج جيز او را غالب نشود61). و 
«غفور) آمرزنده است. 

وامّا تقديم مويك براسيات فى قوله تعال »كلاق العوث: و الكياف بدوة آآن كدحياتك بهعر اث اذ موث در او عضد وه كلد 1 
يكى آن كه اعتبار نيست در 

.)١(‏ كا: بنيت. 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: رجوع كرد با. 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: ابو الحسن الاشعرى: و مذهب. 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها: و معنى. 

(8). اسان : قدارد؛ با توديه ]دو ديكر سحه بدلها افزوده شد. 

(8). اساس: كه. با توه به آد تصحيح شد. 

(70-9). آد و ديكر نسخه بدلها: با. 

(. آد و ديكر نسخه بدلها: او را هيج جيز غلبه نكند. 

(2028. كا: كفتهاند. 


"1١١/ : صفحه‎ 

كدياب ود تقد وتاعيو و او قوعي نوعب فبك جناو عه كنس تون درفن وداه إنان وني تعن يداة ال كر3 وه كرو از 
اناث به باشدء و اينكه براى آن جنين كفت كه در تقديم ترجيح و تفضيلى نيست. 

بعضى ديكر كفتند: براى آن تا مكلفان متّعظ شوند به او30) بدانند كه مرجع با موت خواهد بودن. قتاده كفت: خداى تعالى آدمى 
را به مركك«”3 ذليل بكرد و دنيا هم سراى حيات كرد و هم سراى فناء و آخرت را سراى بقا كرد و جزا. بعضى ديكر كفتند: براى آن 
تقديم كرد او را كه او«» مقدّم است. نبينى كه خاك و نطفه و آن جيزها را كه احيا را«8) از او آفريدند همه موات و جماد بوده 
استء آنه حيات در او آفريدند. 

وروايت كردند:«2» او عاك الله عئباس كه او كفت: خداى تعالى مركك رابر صورت كبشى سياه«/) سفيد١7/)‏ آفريد» به هيج |جيز]:9) 
كَذر كيده لان بلااو تسد الا كه يعرف وتات رار :صسزرظ اس ائلة 10 1 الريته و نانح امسن كوس نز هله 
الس لام- و انبيا- عليهم السّلام- بر او نشستندك«2)737» از خر مهتر است و از استر [ كهتر .)١81|]‏ كام او يكك جشم زخم«6١1»‏ باشد. ياى بر 
هيج جيز ننهد و به هيج جيز نرسد والّا آن جيز زنده شود واو آن اسبى است كه جبرئيل- عليه السّ.لام- بر او نشسته بود. جون 
سامرى او را ديد و خاكك از بى او بركرفت و 

.89 سوره شورى (67) آيه‎ .)١( 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: شوند و. [.....] 

("). آدىء كا: موت. 

(ع. كا: آن. 
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(0). آد و ديكر نسخه بدلها: خلق. 

(8). آد و ديكر نسخه بدلها: و روايتى ديكر. 

(0. كا و. 

(0). آدء كا: سبيد. 

-١(‏ 4). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
.203١(‏ كا: ظفر نكند. 

.)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: ماده. 

.)1١(‏ اساس: اسبستء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(19). آد ووديكر نسخه بدلها: نشيننك. 


(10). آدء كا: جشم زدن. 


صفحه : 51/8 

دو شك عتجل افكت فا بد ياك ]مد و اينكه خب بر شيل كل وا#بباشد اكز دوؤضث شود انا قوله خالى: أيكم احم عملاء,عيد الله 
عباس«07 روايت كرد كه رسول- صلَّى الله عليه و آله و سلّم- كفت فى قوله تعالى: 

أيِكم احسن عملاء احسن عقلا و اورع عن محارم اللّهء و أسرع الى طاعة الله 

» تا كه عاقلتر است و يرهيز كارتر است و طاعت دارتر است. 

ابو قتاده كفت: رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- را از اينكه آبيت يرسيدم» كفت معنى آن است كه: كيست كه عقل بهتر به كار 
دارد» آنكّه آن عاقلتر است از شما كه از خداى بهتر ترسد و به اداى واجبات و اجتناب مقبّحات” قيام بيشتر«؟) كندء و اكرهة) در 
بعضى تطوّع تقصير كند. 

فعيل عباقق كقنت وو :ادكه انك الكم احم وغماء أى اخلس صملا و اصرية كذى» ذا دام بالسحر اشكا مه عسل ابو 
مصيب تر» كفتند«07: جه معنى دارد اينكه! كفت: جون عمل خالص نبود» مشوب بود به ريا هيج نبود» و جون صواب [نبود]41/» نه 
جنان بود كه خداى تعالى فرموده است [و]:4) نه بر قاعده. يس لا بد بايد تا عمل جامع بود اينكه دو وصف [را] 23٠١‏ يكى اخلاص 
يكى7١١)‏ اصابت تا از بدعت و ريا دور باشد. 

حبق كنك تا كيت كهوره؟|)بدينا (اسدثر انك ودر اكت والقبر؟ سهل كتبعة نا كدمي كل انيت قواء كفك دن كلام 
اضمارى هست,. و التقدير: 

ليبلوكم فينظر ايُكم احسن عملاء و كلام با آن تقدير به معنى نزديكتر است. و 

(). آدء كا: تمثيل. 

] اذ ودوك ميكدينالي فك اللتصي ب‎ ١ 

(). آد و ديككر نسخه بدلها: از قبايح. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: بهتر. 

(0). كا در اينكه. 

(6). آذ و ديكر سخه بدلها: خالض عملتر اس 
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(0. اساس: كفتم, با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. .)6-9-1١١(‏ اساس: ندارده با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. 
.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: وديكرى. 


(10). اساس: ازء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 19ال؟ 
قوله: بكم احووعكلاء مبتدا و خبر است. 

قوله تعالى: الْذى خَلّق سبع س.ماوات طباقاً آن خدايى كه بيافريد هفت آسمان را طبق بر بالاى طبق١١)‏ نهاده١7)»؛‏ و يقال: أطبقت 
الشّىء اذا جعلت بعضه فوق بعض. أبان بن تغلب كفت: شنيدم از اعرابى كه كسى7” را ذم مى كرد مى كفت: شرّه طباق و خيره غير 
باق. و نصب «طباقا» بر حال است. و بعضى به اينكه آيت استدلال كردهاند بر آن كه آسمان كرى«؟» نيست كه آنجه مطبّقى بود 
مسطح باشد«0» شكل كره ندارد» و اينكه [معنى ]1*) معتمد نيست براى آن كه ممكن بود كه مطبق باشد طبق از بالاى طبق» و اكر 
جه جمله او در تدوير شكل كره دارد و [از]71 اينكه امتناع نيست مسلمانان را جون به ادلّه قاهره درست شده) كه آن را خالقى و 
مدبّرى و مصرّفى هست كه مىدارد و مى كرداند. 

آنكه كفت: ما تّرى فى تلق الّحمن من تَفاوْتب حمزه [87- ر] 

و كسائى و اعمش و يحيى «تفوّت» خواندند بى «الف» على تفعّلء و باقى قرّاء «تفاوت» خواندند على تفاعل» و اصل كلمه از «فوت» 
باشد و جيزهاى مخالف را براى آن متفاوت خوانند كه بهرى از بهرى فايت باشد, و معنى يكى است كالتّعهّد و التعاهد و التَجِمْل و 
التجامل» كفت: در خلق خداى تعالى تفاوتى نبينى» يعنى كما بيشى و تناقضى و تباينى و اختلافى از روى حكمت نه از روى منظر» 
بل جمله مستقيم است و مستوى. و در قراءت عبد الله عباس آمد كه او خواند: «من 

.)١(‏ كا: طباق. 

(؟). اساس: نهاد, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: يكى. 

(©) كذاة در اساس و ديكر نسكه بدلهاء جاب شغراتى (1111) كرو 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: بود و. 

(بت ©), اساس #كلذارى باتوضديه ادو ذبيكر تخه بدليها النوةةشه [س] 


(8). آى كا: شده. 


صفحه : 5٠١‏ 
تفرّق١1).‏ فشارجع البَضَر فرّاء كفت: براى آن رجوع كفت- و اكر [جه]:7 اوّل بار جشم آن جا نبوده است- كه نظرى در كلاءم 
مضمر است آن جا كه كفت: ما ترىء و التّقدير: فانظر هل ترى فى خلق الرّحمن من تفاوت» آنككه كفت: فارجع البَضّرَ هَل تّرى من 
فطوره” نظر بازآر تا در آسمان هيج شكافى بينى, و قولى ديكر آن است كه: رجوع كويند آن جا كه مثل اينكه فعل مقدّم نباشد, 

جنان كه شاعر كفت- شعر: 
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فان تكن الأيَام احسن«6' مر الى فقد عادت لهنء ذنوب 

أى ظهرت و بدت وان لم يكن قبل ذلك منه ذنب. و «فطور» فتوق باشد واحد فطر و فتق» و مثله: شقوق و خروق. ضيحاك كفت: 
اختلاف؛ عطته كفت: عيب. إبن كيسان كفت: تباعد» قرظى- كفت: فروج. أبو عبيده كفت: 

صدوع. و اينكه اقوال متقارب المعنى است. و الفطر الشّق» و اينكه لفظ هم اسم باشد و هم مصدرء و جون اسم باشد آن را جمع 
كنند به «فطور» جنان كه شاعر كفت: 


شققت القلب ثم.ذررت فيه هواكك فليم فالتأم الفطور 


وقال اخر: 


بنى لكم بلا عمد سماء و زيّنها فما فيها فطور 

ثمارجع البَص رَ كرتن كفت: آنككه بازآر جشم را بارى ديكره8) تا دو بار باشد تا نظر جسم باز كردده2) و با نزده7 تو آيد خاشع 
[و]١8‏ ذليل» كند شده و منقطع 

.)١(‏ اساس: آد» كا: تفوّتء با توجه به كا تصحيح شد. 

(- ؟). اساس: قذارد باتوه يه ادو ذيكر تسحه بدلها افزوده شد 

("). اساس آنككه كفت. با توه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

(ع). كاء كا: أبضرن. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: يكك بار ديكر. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها يَنقَِّب إلّيككه البِصَرُ خاسئاً 

0). آد وديكر نسخه بدلها: نزديكك. 


57١ : صفحه‎ 


كشته» قال الشاعر: 


نظرت اليها بالمحصّب من منى فعاد الى: الطرف و هو حسير 

كعب الأحبار كفت: آسمان دنيا موجى است مكفوفء و آسمان دوم از سنكك مرمر است١١)‏ سفيد» و آسمان سيوم؛7 از آهن استء 
وآسمان جهارم از مس است- و كفتند: از روى» و ينجم از سيم است و ششم از زر است و هفتم از ياقوت سرخ. واز آسمان هفتم 
تا به عرش هفت حجاب استء ميان هر حجابى صحرهاست و نام [آن] فرشتهاى كه بر آن حجابها موكل است«6» قيطاطروش:0) 
[است ](2). 

وَلَمَد رَينَا السَماءَ الدّنيا بمصابيج آنكه كفت: ما آسمان دنيا را بياراستيم به ستارههايى كه به روشنى به مانند جراغهاست. و جَعَلناها 
رُجُوماً لِلسّياطِينء و آن رابه رجوم و مرامى شيطان كرديم جون خواهند كه استراق سمع كنند. و أَعّدنا لَهُم عَذَابِ السَّعِيرِه و براى 
ايشان عذاب دوزخ ببجاردهايم 037١‏ با آن كه در دنيا ايشان را به شهاب مى سو زيم 0/. 
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باشند به استحقاق. و ئس المَصِيلٌ و بد جايى است آنء يعنى دوزخ. 

إذا ألقُوا فيها سَمِعُوا لّها شَهِيقاً و هى نَفُونُ آنكه وصف دوزخ كرد كفت: 

جون آن كافران را در دوزخ افككنند آواز اينكه آتش شنوند جنان كه آواز خران«4) به 
.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها يكن 

(5). كا: سيم. 

(8-: اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). اساس: موكل است حجابهاء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(5). آد و ديكر نسخه بدلها: قيطاطروس. 

(0©). آد كا: آماده كردهايم» كا: بجاردهايم. [.....] 

(8). آد و ديكر نسخه بدلها: مى سوزانيم. 

(9). آد وديكر نسخه بدلها: خر. 


صفحه : لال 

منكرى و بلندى» و آن دوزخ همجنان مىجوشد كه لويد جوشد, و مجاهد كفت: 

مى جوشد و مضطرب مى شود جنان كه حبهداى جند در آب بسيار فككنند1» و مىجوشانندء و روا بود كه «شهيق» آواز آتش باشد- و 
اينكه ظاهر اينكه آيت است- و روا بود كه [شهيق]77) آواز اهل دوزخ باشد جنان كه در ديكر آيت كفت: لهم فيها زَفيرٌ و 
شهيق377. 

آنكه به طريق مبالغت كفت: تَكادٌ تَمَيّرْ من العَيظِء كفت: نزديكك آن باشد كه شكافته شود از خشم و بطركد:» و اينكه عبارت 
است از شدّت خشمء يندارى تشبيه كرد او را به كسى كه مملوٌ باشد از جيزى» جون امتلا-ء به غايت رسد بشكافد كالرّق: المملوٌ. 
الكذ كنت بز سيل كارف ا( سين انان كلما الت :فها تريت جتوة كروص رأ از #الراد در دورخ الكهه حارتان دورع سند 
از ايشان و كويند: 

الميابك لذي شما را بيظاس جامد قالوا بلى» ايفان واب ذاهقد و كريد 

بلى» آمدند به ما ييغامبران و لكن ما باور نداشتيم و دروغ داشتيم آن راء و كفتيم: 

ما تَزَّل اهن شَىءِء [85- ب]ء خداى تعالى جيزى نفرستاد و شما اينكه كه مى كوييد دروغ مى كوييد» و شما در ضلال و ذهابيد از 
راه حق و صواب. 

آنككه حكايت آن كرد كه اهل دوزخ با يكديكر كويند بر سبيل تحتدر و تلهّف: لو كنا نُسمّعء أو تَعقِلِ» اكر جنان كه ما در دنيا 
سمعيّات و شرعئييات ان داشتيمى8) و شنيده بوديمى آنجه رسولان خداى كفتند«©) و آنجه معقولات بود به عقل انديشه كرده و 
باز انداخته و تأمّل و تدبّر كرده در اوامر و نواهىء از اهل دوزخ نبوديمى07. 

.)١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: افكنند. 

(9). اسان : قداردة يا تودية ادو د بكر سبخه بدلها افزوده شد. 


(9). سوره هود )١١(‏ آيه .1١8‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بادامعا از إعرارعر 


(؟). آد وديكر نسخه بدلها: بطر كند/ بتركند. ندارد» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. بط ركند/ بتركند. 
(ه. آد. كا: كوش داشته بودمانى. 
(2). آد كا: شنيده مانى. 


(0©). آدء كا: نبودمانى. 


صفحه : ام 
فَاعتَرَهُوا بدَّنبهم» آنكه خداى تعالى كفت: در دوزخ به كناه خود معترف شوند و مقر آنيد. و آيت از جند وجه دليل است بر بطلان 
57 مجبره» يكى آن كه كفت: فَاعتَرَهُوا بذَّنبهم» آنكه خداى تعالى كفت: در دوزخ به كناه خود معترف شوك ورمقه اند ابشانة 
اعتراف دهند به كناه و اعتراف ايشان بر ايشان حيجت باشدء و حيجت خداى را باشد بر ايشان و بر آن مذهب حتجت بنده را بود» و 
ديكر: اضافه كناه با ايشان كرد و اكر فعل خداى بودى اضافت [كناه]:١0‏ با ايشان دروغ بودى. ديكر آن كه: اكر در قيامت تكليف 
بودى- جنان كه اصحاب نيجار«7) كفتند- توبه همه كافران مقبول بودىء و جون دانستندى كه توبه مقبول خواهد بودن ملجأ 
بودندى به توبه كردنء و جون جنين بودى هيج كافر فعا نبودىء و اينكه خلاف اجماع است. كفت0”: فشحقاً لأصحاب السّعِي 
هلاكك بادا اهل دوزخ را. و نصب او بر مصدرى باشد محذوف الفعل. 

سعيد جبير كفت: «سحق») نام واديى است در دوزخ» و عامه قرّاء خواندند: «فسحقا) به اسكان «حاا» و كسائى وابو جعفر «سحتقا» 
خواندند به دو ضمّه و هما لغتان: كالرّعبء و الّعبء و الشحت والسشحت. 

مجاهد كفت از عبد الله عتّاس كه: روز قيامت مردى را به دوزخ برند» [دوزخ ]0 از او |منزوى و:8) منقبض شود. حق تعالى 
كويد: جه بود تو را! كويد: 

بار خداياء او يناه بسيار با تو دادى«#) از من. حق تعالى كويد07: رها كنيد بنده مراء بنده ديكر را بيارند4. جون به كنار دوزخ 
شودهة) كويد: بار خداياء كمان من به تو نه 

(ه- ع- .)١‏ اساين: فدارده با تود به ]دو ديكر تسخه بدلها افزوده شد: 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: جنان كه نيجاريان. 

(). آد و ديكر نسخه بدلها: جاب شعرانى :)31/1١(‏ آنكه كفت. 

(9). كا: داد. 

(/6. كا خداى كويك. [.:..] 

(0). آد. كا: ديكرى بيارنك. 


(9). آد و ديكر نسخه بدلها: رسد. 


صفحه : 7575 

اينكه١١)‏ بود» حق تعالى كويد: كمان تو جه بود! كويد: كمان تو جه بود! كويد: كمان من آن بود كه بر من رحمت كنى. حق 
تغالن كويدة رها كنيد از راء فزق ديكروا بار ندهان أشن شويقى ماقد شنيق استر و زفيرى كداهل عرصاتث ال أن بترستد. 
قوله: إن الَّذِينَ يَخسّون رَبَهُم» آنكه حق تعالى كفت: آنان كه از خداى بترسند در غيبت» يعنى در حالى كه حال خلوت بود» وغيبت 


مردمان بود به آنه كند ةله به نجاق مردمان بود يا به وباق ايشان» و آنبحه تكند نه برائ خوف ابشان تكند» بل من خخشية الله و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لامعا از إعلارعر 


رجاء رحمة الله كند:0, اينكه است معنى: يَحْسَّون رَبّهُم بالعَيب. 

لهم مَعْفرَة وَأَجِرِ كي ايشان را باشد آمرزش و مزدى بزركوار. 

آنكةه بر سبيل تهديد و وعيد اربردة د اكوا تولك أو اجهّرُوا [بهو]21» كفت: 

اكر خواهيد سخن به جهر كُوييد و آواز بلند«07 و اكر«8) [خواهيد]:4) به سر كوييد ينهان كه بنزديكك او«١٠03‏ يككى است«١0)»‏ واو 
عالم است به اسرار دلها. 

ألا يَعلّممَن خَلق179. اينكه آيت030) در حقء مشركان آمد كه ايشان رسول را سخن ناسزا كفتندى» خداى تعالى از كفتاره؟1) 
ايشان رسول را خبر دادى:18) بر زبان جبرئيل- عليه السّلام- تا ايشان باز كفتندى«028» ايشان را كمان آمدى كه 
.)١(‏ كا: به اينكه. جاب شعرانى :)35١5 /١١(‏ به از اينكه. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: بمانند. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: بود كه آنجه او كند. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: كند. 

(©. ادو ديكر نسخه بدلها: رحمته. 

(9). اساس: تداردة با توه به ]د .و ديكر سخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده شد. 

(). كا: سخن به سر كوييد و ينهان. 

(8). اساس: و ياء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(8). اساس: ندارد: يا توه به اد و ديكر نسخه بدلها افروده شد. 

(030). آد: نزد من» كاء كا: نزديكك من. 

50 سانيا نه عَلِيم بذات الصدُورِ 

].....[ آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد.‎ .)1١( 

.)١1(‏ آد وديكر نسخه بدلها: آيتها. 

(1). آد وديكر نسخه بدلها: كفت. 

(10). آد وديكر نسخه بدلها: خبر مىداد. 

(18). آد وديكر نسخه بدلها: تا به ايشان باز مى كفت. 


صفحه : 10 
[آن١0‏ از كسى شنيده باشد و نقل كرده. جون سخنى خواستندى كفتن» كفتندى: 

أمقوك بتك سعد وخ يندم كويد كه كتين ا سوه ادال فعا ابذك انث لز شعادو كقتة كر الخواهد بدد بده كريد جه كس 
نشنوده”7» و اكر خواهيد به جهر كه من عالمم به آنجه در دل داريد:». 

آنكه كفت: آن كه شما را آفريد» نداند احوال و اقوال شما؟ و مفعول هر دو بيفكند» و تقدير آن است: (ألا يعلم الله ألذى خلقهم 
اسرارهم و احوالهم). 

صورت كلادم استفهام است و معنى تقرير. وَ هُوَ اللْطيِضْالكبِيك و او حدايى است با لطف و رفقء كواه و دانا به احوال بندكان. امنا 
قوله: مَن حَلَقَه محل «من» شايد كه رفع بود بر فاعليتء [و التقدير: الا يعلم الله الخالق» و شايد كه محل”او نصب بود بر مفعول]81) و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6 ظامعا از إعلمارعر 


التقدير: الا يعلم الله من خلقه» اى المخلوقين؛ و وبر اينكه قول«*) فاعل محذوف باشد و مفعول مذكور. 

مسب كفت: مردى١“7)‏ شبى از شبها در ميان درختان مىرفت» بادى سخت در آمد١6‏ وازهر درختى برك بسيار فرود آمدء در 
خاطر او بككرديد كه كويى خداى داند كه جند بركك از [اينكه]:4) درختان بيفتاد» هاتفى از كوشهاى [88- ر] 

آواز داد كه: ألا يَعلّممَن حَلَقَوَ هُوَ اللَطيغْهالحَميرٌ. 

محمّدد بن الفضيل كفت: مردى در ميان بيشهاى ير درخت١١23‏ مىرفت» در خاطر او بككذشت كه اكر در اينكه جايكاه كسى به 
معصيتى7١١)‏ مشغول باشد كسء از 

(9- ه- .)١‏ اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0): آذ و ذيكر نسخه بدلهاء كا كس. 

زمار الى واد يك كه اليا كد كس سترفارا ندارد: 

(©). آد و ديكر نسخه بدلها أ لا يَعلّممَن حَلَقءوَ هُوَ اللَطيعْ د الحَميرٌ 

(©). اساس: بر آن قول ديكر با توه به كا تصحيح شد. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها در. 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: برآمد. 

(00). آد وديكر نسخه بدلها: درختى. 


(15).اشاف :مضع نا تو شد به آد و دك شسخه بدلها + شك. 
س: مصيبتى» با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح 


صفحه : 75578 

حال او خبر ندارد. هاتفى آواز داد از كوشهاى كه١1):‏ ألا يَعلّممَن حَلّقَوَ هُوَ اللُطيفه الحَمِيرٌ. 

هُوَ الى فقل اكهالا هر ذَلُوله او آن خداست كه زمين را در زير قدم شما مذلّل و مسحّر كرد تا شما جنان كه خواهيد در وى 
فى رويد وام ىآبيند و تشينيد وم حسيية. فامكوا فى مَناكبهاء برويد در دوشهاى زمين. عبد الله عباس كفت: مراد كوههاست. 
ضبحاك كفت: مراد يشته١7)‏ هاست. مجاهد كفت: 

مراد راهها و فجاج است. كلبى: كفت0377: اطراف زمين است. و اصل «منكب» از نكوب باشد و آن عدول باشد, و المنكب المعدل؛ 
و منه الرّيح التكباء» و نكب فلان عن الظريق و تنكب إذا عدل ناحية. 

وَكُلُوا من رزقى صورت هر دو امر است [و ]7 مراد اباحت» و بخوريد از روزى اوء [و]81) آيت دليل است بر آن كه روزى 
[خدا]:2» جز حلال نباشد براى آن كه حرام ممنوع و منهى-عنه است نه مأمور به باشد نه مباح. و إِلَّيهِ الور و با اوست زنده كردن 
خلقان. 

أأَيشّم إبن كثير خواند: «و امنتم) به «واو» در حال وصل از ضِمّه راى١27)‏ «نشور» واوى سخت١8/‏ بخواندء و كوفيان و شاميان به دو 
همزه خواندند بر اصل خود. و باقى قرّاء به تخفيف همزه اول و تليين دوم. و اصل «أأمنتم» است«4) به لفظ استفهام است و معنى 
تهديد» و كفت: ايمن شدهايد« 0٠١‏ از آن كه در آسمان است» 

].....[ آد وديكر نسخه بدلها: از كوشهاى آواز داد كه.‎ .)١( 


(0). اساس: كوبيدء با توه به آد» كا تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


(ه- 6). اساس: تدارد با توه به آد و ذيكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(8). اساس» كا: ندارد» با توجه به آدء كا افزوده شد. 


(0). اساس: و ازء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


(9). اساس: امنتء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


.)06١(‏ آد كا شديدء» كا: شدواند. 


صفحه : /771 


صفحه 9نامعا از إعردرعر 


يعنى [از]١١)‏ خخدايى كه ملكك او در آسمان استء على حذف المضاف و اقامةٌ المضاف اليه مقامه. و تخصيص آسمان براى آن كرد 


6 تصداف ديكران در او راه تبردء و كفتند: براى آن كفت كه مش ركان كفتندئ «الله» خداى آسمان است و «اصنام» خدايان 


زميناندء خداى تعالى كفت: از خداى آسمان- بر زعم شما- كجا ايمن شدهايد كه شما را به زمين فرو برد؟ و بعضى ديكر كفتند: 


مراد به «فى» فوق استء و تقديره: من (فوق السماءء السماء)«”» نه به معنى جهت بل به معنى قهر و غلبه» جنان كه كفت: فُسِيحُوا فى 
الأرض أَربعةٌ أَشهر:. أى فوق [الإرض ]:4). و كفتند: «فى» به معنى «على» استء كقوله: وفك فى جَذُوع التخل«ع. أى على 
جذوعهاء هم به معنى استعلا و قهر و ملكك و تصرّف و نفاذ امره7» جنان كه [كويند]): فلان على العراق و فلان على الحجازء أى 
واليها و القائم عليها. و ادلّه عقل كه احتمال تأويل نكند برخاسته است بره4)» آن كه خخداى را- جلء جلاله- مكان و جهت نيست كه 


اينكه از صفات اجسام باشد» و خداى تعالى خالق اجسام است. 


اما اشارت مردم در وقت دعا به آسمان براى آن است كه آسمان محلء وحى؛١ ٠١‏ و منزل مطر«١١)‏ است و منزل<7؟١)»‏ قدس است و 


جاى مقدّسان و مقرّبان است و معدن روزى استء ألا ترى الى قوله: و فى السَّماءِ رزقكم وما تُوعَدُون017. 


.)١(‏ اساس» ككا: ندارد» با توجه به آدء كا افزوده شد. 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: كه. 
(©). ادو ديكر نسخه بدلها: ندارد. 


(). سوره توبه (4) آيه 3 


(8-8). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


للا شوو كالسا مم ] 

(0). آدء كا باشد. 

(9). كا: براى. 

.)09١0(‏ آد وديكر نسخه بدلها است. 
.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: نظر. 

.)1١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: محل 


الل سوره ذاوناك 01 د 
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صفحه : /57 

فإذا هى تَمُورُ كه تو بينى مىجنبد» اينكه قول حسن است. ضبحاك كفت: 

مى كردد و اهلش را مى كرداند» يعنى زمين. إبن كيسان كفت: فرو مىبرد [ايشان را]١١).‏ 

أم أَمِكم مَن فى السّماءء يا ايمن شدهايد از آن كه«”) در آسمان است- بر آن تأويلها كه رفت. أن ل يكم حاصدباًء [كه فرو 
فرستد بر شما بادى سخت كه سنكريزه آردء جنان كه فرستاد بر قوم لوط فى قوله: إِنا أَرسَلنا عَلَيهِم حاصباه*1]0©. 

فستعلمون. بدانيد آن كه« عذاب من حكونه باشد. و قيل: «نذيرى» أى انذارى بالعذاب» ترسانيدن من به عذاب جككونه باشد؟ و 
لد كذّب الَّذِينَ ين قَبلهم فكيفء كان كير || كفت]١2):‏ تكذيب كردند آنان كه بيش از اينان0370) بودند ييغمبران را و ايشان را باور 
نداشسد. فكين كان تك حكونه يود الكار من .بر ايقان برف عذاب, و تلقف قداء در اقات دياوو حدفش رادز اخوات:دة 
اينكه لفظ برفته است كه بعضى ١‏ يا » بياوردند [به اصل 03٠١١]‏ و بعضى به كسره؛١١)‏ اكتفا كردند. 

أوَلّم يَرَوا إِلَى الطير فَوقَهُم صافاتي آنكه حق تعالى بر سبيل تذكير نعمت كفت: نمى بينند اينكه كافران مرغان را كه از بالاى سر 
التاق دوهر) معلت وجال كبسرده مى يرند170)» و كاه بال فراهم كرفته» كاه به صفيف مى يرند و كاه به دفيف037)» و ايشان را در هر 
دو حال كس نمىدارد جز خداى تعالى از آن كه 

(وادعدعك.)) اشاس ثدارد» باتوضديه اذو ذيكر تسبكه بدلها الزوده شد. 

(). آد وديكر نسخه بدلها: از خدايى كه. 

(). سوره قمر (05) آيه ”. 

(ه). آدء كا: انكه كه. 

(0). آدء كا: بيش ايشان. 

(8). اساس: وء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(9). اساس: اخوانء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

0 [ آد وديكر نسخه بدلها: كسر.‎ .)١١( 

90 آذ و ديكر نسخه بدلها و يقبضن. 

19). آدى كا: طفيف. 


مده رما 
بيوفتند١١0.‏ إِنَههبكل” شَىءٍ بَصِيرٌ او به همه جيزى داناست و بينا. 

أمّن هذا الْذِى هُوَ جَندٌ لكم» كفت«07: كيست كه او لشكر است شما را و نكاهدار است كه شما را حمايت كند" و يارى كند جز 
خداى تعالى؛ يا اككر خداى تعالى به شما رنجى خواهد كه باز دارد؛ إن الكافِرُونِ إلا فى غَرُورِء كافران نيستند الا در غرور به اينكه 
مذهب و اعتقاد كه ايشان دارنك. 

أمّن هذًا الذِى يَرزُقكمء يا كيست [8#- ب] 

آن كه شما را روزى دهد. [إن أمته كك رزقه]«ع). اكر خداى روزى بازكيرد از شما- و جزاى شرط مقدّم شده است بر شرطهء و 
التقدير: ان امسكك الله رزقه من ذا الى يرزقكم. آنه به سبيل اخبار از عناد كافران و جحود ايشان«84 [باز نمود]١©:‏ بل لَيجواء به 


لجاج و ستيزه باز ايستادند اينكه كافران در عصيان و طغيان و رميدن از فرمان خداى تعالى. 
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آنكه كفت بر سبيل تنبيه و تحذير به صورت تخبير: أقَمَن يَمِشِى مُكبًا عَلى وَجِههٍ أهدى أمّن يَمشِى سَويًا على صِراطٍ مُستَقِيمٍ كفت: 
آن كس كه مىرود به روى در آمده«7)» به هدايت و راه راست اوليتر باشد يا آن كس كه مىرود به راه دين87)» اينكه4) فعلى 
است مخالف قياس براى آن كه «افعل»١٠3‏ او لازم است و فعل او١١١)‏ متعدّىء و قياس افعال لازم و متعدّى بر عكس اينكه باشد» 
«فعل) لازم بود و«افعل» متعذدّى, كقولهم: ذهب فلان و اذهبته» و: دخل فلان و ادخلته؛ و: خرج و اخرجته؛ و اينكه جنين است كه: 
اكبهفلان لوجهه و كببته؛ و قال الله تعالى: 

.)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: بيفتند. 

(؟). آدى كا: ياء كا: آيا. 

("). آد وديكر نسخه بدلها: شما راى واو شما راى حمايت كنند. 

(©): اساس: تدارة با توسه به ادو د يكر نسخه بدلها از قرآن مجيد افرودة شد. 

(0). آد وديكر نسخه بدلها: آنككه عناد ايشان. 

(6). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(/0. كاء كا: روى افتاده. 

(. آد وديكر نسخه بدلها: بر راه راست. 

(9). آد: واينكه اكب. 

.203١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: در آن كه افعال. 

.)0١(‏ كاء كا: ندارد. 


517١ : صفحه‎ 

َكبت وَحوهُهُم فى التاره1»» و 

قال:1)- عليه السَّلام: و هل يكبه النّاس على مناخرهم الَا حصائد السنتهم» 

قال و نظيره من الكلام قولهم: أقشع السَحاب و قشعه اللّه. و نصب «مكا» بر حال استء قال الأعشى: 


مكبا على روقيه يحفر عرقهاه» على ظهر عريان الطريقة اهيما 

ودر معنى آيت دووجه كفتند: يكى آن كه معنى آيت مشل«0) است كه خداى تعالى زد كافر«#» را و مسلمان«7 راء كافر«6 را 
تشبيه كرد به آن كه او در رفتن به روى فتاده«4) باشد«١23»‏ و مؤمن را به آن كه بر راه راست رود و همه عقلا دانند كه اينكه بهتر 
باشد از آن و مهتديتر. 

قتاده كفت: مراد آن باشد كه روز قيامت كافره١01‏ را بر انكيزند بر روى به دوزخ شونده«17, و مؤمن به قدم خود بر صراط مىرود 
كالبرق الخاطفء و بر اينكه قول» «صراط مستقيم» بهشت باشد. 

الكدكر ككر فبك ا س1 نزت جا ميد بكوى: عُوَ الْذِى أنشأك او آن خداست كه بيافريد شما راء و«؟١)‏ شما را جشم و 
كو :دافر و كل :داخا به تعشع وزنية :ويه كرطن وشتويد و يدل بدائيفه أنكة كنك: ترلاها تتكروو ازدتكك كر هن كيد وومةه را 
دو وجه باشد: يكى آن كه مصدرى باشدء و التقدير قليلا شكركم و نصب (قليلا» بر حال باشد, و روا بود كه «ما» زياده بود و «قليلا» 
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شور نل 10101 شعة ع ] 

(كاد أ كا وسول الله 

(*). آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(©). اساس و ديكر نسخه بدلها: عرقه. با توجه به مأخذ معتبر خبرى تصحيح شد. 
(0). آد و ديكر نسخه بدلها: مثلى. 

(8- 6). آد و ديكر نسخه بدلها: كافران. 

(0. آد وديكر نسخه بدلها: مسلمانان. 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها: افتاده. 

.)09١(‏ كا: باشندك. 

.)١١(‏ كا: كافران. 

.)١١(‏ كا: شوند. 

.)١19(‏ آدء كا: در تذكير كرفت. 

(0. آد ردك مهينانار عل اكوا لقيوز دهاز 


59١ : صفحه‎ 

نصب باشد بر صفت مصدرى محذوفء أى تشكرون شكرا قليلا. 

فل قو الذى ذرا كي الأرضن و ابد سد ووظةا بكري :ان نحي كد اوت كسما را ترد ازلؤمن و حشر ويد وبا كلدت 
كنيا با وسكا 

وَ يَقُولُون مَتى هذًا الَعدٌ إن كم صادقين» مى كويند كى خواهد بودن اينكه وعده قيامت كه ما را مى كوييد اكر جنان1) كه راست 
مى كُوييد 7)» تو جوابدهاى محمّد بككوى كه: علم آن بنزديكك خداست كه كى خواهد بودن. 

وَإنْما أثاثذية قبيقه :ومن وتشبير ام تزسائندهه#اابيانة كتندمه كار من ايلك الست مرا به علم غيب راهى البست: 

قَلمًا رأوة كه سديئّت» «ها» ضمير عذاب است و «زلفة») مصدر است در جاى وصف نهاده براى مبالغه. كقولهم: رجل صوم أودع») 
فطرء كفت: جون عذاب را بينند نزديكك در آمده به ايشان» يعنى عذاب دوزخ را- بر قول بيشتر مفسّران. و مجاهد كفت: عذاب روز 
بدر خواست. سيت كوه اندي كنوواء دزم كننده«8) روى كافران [تا]١2»‏ سياه و كرفته شودء يقول العرب: سؤته و سىء» و سررته 
فسرٌء و شغلته فشغل- على خلاف القياس. و قيل» كويند ايشان را يعنى١/21‏ خزنه دوزخ كافران را: هذًا الّذِى كم بم تَدّعُونه اينكه آن 
است كه دعوى كرديدء يعنى اينكه عذاب آن است كه شما تمئّا كرديد و خواستيد. و حسن كفت: مراد آن است كه دعوى كرديد 
كه نخواهد بودن. و عامه قرَاء «تدّعون» به تشديد «دال» [خواندند «تفتعلون). يعقوب خواند: «تدعون» )8١|‏ على وزن تفعلون به تسكيق 


«دال»» يعنى خداى را مىخوانديد تا يديد آرد و تعجيل كندء يعنى قوله تعالى: 


("). آد وديكر نسخه بدلها و. 


(©). آد وديكر نسخه بدلها: و. 
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(0). آد وديكر نسخه بدلها: كنند. 
(دع). اساس#قذارد» با توص يه آد و ذيكر تبه بدلها افزوده:شد. 


(0). اساس: بعضىء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : الام 
و إذقالوا اللْهُمإِن كان هذا هُوَ التق من عند كك تأمطر علنا حَجارَةٌ هد الشماء أو اضنا بعذاب ألِيم١.‏ 

آنكه كفت: بكو يا محمد اينكه كافران را كه تمنّاى هلاكك تو م ىكنند و مترئّ صاند و منتظر هلاكك تو راء بكوى ايشان را كه: أ 
يكم إذ ملكتا للشو وق قن آى اسع ادي رات نع ب ذالين كد كر كدان هال اكه دمر نلو الات را كديا مستا بر 
ما رحمث كند. كَمن يجيد الكافرين من كذاب لي كيست كه كافران را يناه دهد از عذاب دردناك, يعنى مركك [من ]«*" و هلاكك 
من شما رااز عذاب بنرهاند. بعضى [88- ر] 

دكر كفتند معنى آن است كه: اكر خداى تعالى خواهد تا مارا عذاب كند يا بر ما رحمت كندء حكم او راست و ما منقاد اوييم واز 
عذاب او ترسانيم- با آن كه مؤمنيم و با او ايمان داريم- شما را كه كافرانيد با كفر كه حمايت خواهد كردن! اينكه معنى قول عبد 
الله عناس:است و إبق كسان. 

قل هُوَ الرحمنءآمَنًا بهو عليه تَوَكلناء بكو [كه]:ع) او خداوند«8) بخشاينده است. ما به او ايمان آورديم و براو لكل كرديم إدر همه 
باب ]5. فس تَعلمُونَ مَن هُوَ فى ضَّ لال مين كسايى خواند به ١‏ يا » على المغايبة؛ و باقى قرّاء به «تا؛ خطابء بدانيد كه كيست كه او 
در كمراهى است ظاهرء ما يا شما! 

قل 1 تأيكم بكو الى مبحترد ينين شما كد اكز آن,شعا به زهين فرو شود وقول [غورا8/14 أراد غائرا مصدرى است در جاى اسم 
فاعل. كلبى“و مقاتل كفتند): مراد آب زمزم است و جاه ميمون حضرمىه و١4)‏ آن جاهى عادى است 

89 سوره انفال (8) آيه‎ .)١( 

(1). آد و ديكر نسخه بدلها ومن معى. (8- 6- ”). اساس: ندارد. با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(60). آد وديكر نسخه بدلها: خداى. 

(0): اسان :قداره با توعديه ادبو د ركر كه يذلها از قرآان مجيد الزودة شد. 

(8). آدء كا كه. 

(9). اساس: كفتء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : عم 
قديم» و ديكر مفسّران كفتند: مراد جنس است جمله آبهاى شما [را]١١.‏ فَمَن يَأتِيكم بماءِ مَعِينِ كيست كه شما را آب روان دهد! و 
كفتند): ظاهر كه شماه آن را بينيد«"» و كفتند: آبى عذب و خوشء و اصل كلمه من عان يعينه فهو عائن و ذاكك معين00) اذا 
رأه بعينه. 

فق اافان هى ابد كد كن از بحنلد نا وقد كله م كل رع عدن انك قل أرَأْيتُم إن أصبح ماؤكم غَوراً فَمَن يأتيكم بماءِ مَعِينء 
كفت: رجال شداد و معاول حداد» مردان قوى و كلنكهاى تيز. به شب377) بخفت آب سياه در جشم او آمد١«لم»‏ هاتفى آواز داد او را 


كه: بيار آن مردان سخت را و آن كلنككّهاى تيز را تا اينكه آب40) بككشايند١٠).‏ 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاعزمعا از إعرارعر 
.)١(‏ اساس: نداردء با توه به آد. كا افزوده شد. 

13 البو 1 اعفد نيا كه ردي ] 

(©6. آدو ديكر نسخه بدلها: ظاهر كه جشمهاى. 

(6). آد و ديكر نسخه بدلها: بيند. 

(0). كا است. 

(9). آدو ديكر نسخه بدلها: زنادقه بر كسى كلشية: 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: فرو آمد. 

(9). كارا. 


.)9١0(‏ آدء كا: آب بيرون آورند. 


صفحه : 7776 


سورة نون 
000 [و القلم ١]‏ اينكه سورت مكى است و ينجاه و دو آيت است و سيصد كلمت است,ء و هزار و دويست و ينجاه [و دو]:: حرف 


است. و روايت است از أبو امامه از أبى: كعب كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: هر كه او سورت نون و القلم بخواند. 


خدائ ففالى اونراثوانت آنان وقد كد وى عورش ذاوقد يدق وشؤل الله 
[سوره القلم (24): آآيات ١‏ قا 7ه] 


[اشاره] 


ستو اللمر ناعير 

نو اقلم وما سعط وه انها أنته ينعمة ربك بمَجُو نٍ (1) و إذه لكك لأجراً غير ممُونٍ () و إنككء لَعلى خُلق عَظِيم (©) 

سبدو و يصون (0) بأيكم: المَفتُونه (9) إزه ربك هُوَ ألم بمن ضَّ لءعَن مربيله وَ هُوَ ألم بالمُهدّدِين (/0 قلا تلع المك دين (8) 
وَدُوا لو تدهنءفَيدهِتّون (4) 

وَلا تنُطِع كل حلاف مَهين ٠(‏ 4 كاز مَشَاءِ تَميم )1١(‏ مَنَاعْ للخير م مُعوَدِ أَثيم (11) عُدّل يعد ذلككه زَنِيم (17) أن كان.ذا مالو بنين: 
(ع0 

إذا تتلى عليه آياثنا كاه الأوَلِينَ (15) سَنَيِتَمُهعَلَى الخرطوم (08 إِنَا بلُوناهُم كنا اوقا أمسحامة الكة اذ ركنا لَيَصرمُئّها 
ليو 1 ولا يَستَثُون (18) فطاف عَلَيها طائفه من حرف ار 1 1 

3 صبعحت كالصّرِيم )"٠ ١‏ قَتَنادَوا مُصبحين )7١1(‏ أن اغدُوا عَلى حرثكم إن كقّم صارمين (؟5) فَانطلَقُوا وَهُم يَتَحَافتُون. (7) أن لا 
يَدخْلنّهَا لوم عَليكم مسكينء (15) 

وَعَدّوا عَلى حردٍ قادِرين (0) قَلَما رَأُوها قالُوا إِنا لقا نوه 8 بل تو مسووترو لقال أروفهق ال انل لك لوالا لم عون 
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(58) قالُوا سُبحان رَيّنا إِنَا كنا ظالِمِين (9؟) 
قل بَعظهُم عَلى بَعض يَكَلاوَمُونَ (:") قالوا ياوَيننا إِنَا كنا طاغيف (1) حي فير منها إِنَا إلى رَبْنا راغبون (؟*) 
كذلك العذابهو لَعَذَاب الآخْرَةٌ ايد ار كاننا تعلشرة (سسم إن لِلمتّفِينَ عند رٍَ بهم جنات العم (عم 
أ كل المُسلمين- كالمُجر مين -(00 ما كم كيف تُحكمون (08) أم ل نَدَرسُون (/”) إنهلكم فيه لماك نَخيّرُونَ (28) أم 
لكم أيمانه عَلينا بالعَةٌ إلى يوم القِيامَةُ إنهلكم 3 تَحكمّون (و*) 
سَلِهُم بهم بكري 0 لم رك َليَأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين )6١(‏ يوم يُكشّفدعَن ساق و يُدعَون إِلَى الشُحجُودٍ قلا 
يَستَطِيعُون. (67) خاشعَةً أَبِصارُهُم تَرَهَقَهُم ِل وقد كانُوا يُدعَون إِلَى السحجَودٍ وَ هم سَالِمُون (*8) فَذَرنِى وَ مَن كَذَّبِ بهدًا الْحدِيتٍ 
كر عرو تي ور 

وأملى لهم إنه كيدى مَتِينه (60) أم كي ع فَهُم من مَعْرَم مُتقَلُونَ (68) أم عِندَهُم العَبِدفَهُم يكتبون (87) فاصبر لحكم رَبك و 
لاتكن اهب الشوم إذ نادى و هُوَ مَكظّوم (68) لو لا أن تدا ركه نعمة من وَبّه لد بالراءِ و هُوَ مَذْمُوم (54) 
اجتباه رجه عله ين. الصالِجين (.0) وَإن يكادٌ الَّذِين» كَفَرُوا ليَزلقُوتكك. بأبصارهم لَمَا مَمِعُوا الذّكرَ و يَفُولُون إِنَهلَمَجنونه(01) و ما 
هُوَ إلا ذكر لِلعالّمِين (87) ْ 


[قرجمه] 


فلم« و آنجه مى نو يسلك. 

نيستى تو به نعمت خدايت ديوانه. 

وتوراست مزدى نابريده. 

و تو بر خوى بز ركوارى. 

(01. آد: ندارد» كاء كا سوره القلم. 

(0). اساس: نداردء با توجّه به كاء كا و ديكر منابع و مآ خذ قرآن نى افزوده شد. 
(). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(6): كذ در امناس» آه وتديكر كه بذلهاة تذازة» جاب شعراق (11/+9): نس وكيد به قلم. 


صفحه : 0" 
[تو بينى )١١]‏ و بينند 

كه كيست فتنه! 

براستى270) خداى توء أو داناتر است بدان كه كمراه شد از راه او و او داناست به راه يافتكان. 
و طاعت مدار دروغ دارند كان راء. 

ايشان مى خواهند كه تو جون باشى مداهنه كنى ثا ايشان مداهنه كنند.*) 

و طاعت مدار هر سوكند خواران ذليل را. 

عيب كننده رونده به سخن جينى. 

و باز دارنده از خير ظالمى بزهكار. 
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سطبر دل يس از آن ستدى. 
براى آن كه او خداوند مال و فرزندان است29). 
جون برخوانند براو آيات ما كفت افسانه يبشينيان است. 


(1). اساس و ديكر نسخه بدلها: تدارد» يا توه به ترحجمه أيه در معن تفسير افزودة شد 
(0). كذا در اساس: بر با توه به فحواى كلام از متن تفسير و مأخذ خبرى تصحيح شد. 
(*). اصل ترجمه بدين صورت بود: خواستند تا مداهنه كنند مداهنه كنند كَانء با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين 


نسخه تصحيح شد. [ 0 
(؟). اصل ترجمه بدين صورت بود: اككر خداوند مال و يسرانء با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن همين تفسير تصحيح شد. 


صفحه : 79 

بيازموديم ايشان را جنان كه بيازموديم اهل بهشت را جون سوكند خوردند [كه بر آن درختان در يككاه باز كنند]١١).‏ 
و استثنا نكردند. 

[عذابى]١؟»‏ بر آن كرديد از خداى تو و ايشان خفته بودند. 

در روز امد آن بستان مانند صريم”". 

بانكك به يكديكر كردند در روز در آمده در صبح درآمده. 

يككاه در آبيد بر كشت اكر هستيد برندكان. 

برفتند«» و ايشان ينهان مى كفتند. 

كه در نيايد امروز به شما درويش١4).‏ 

و بادمدا«”)» رفتند قادر و توانا. 

جون ديدند آن را كفتند ما كمراهانيم. 

بلكه ما محرومانيم. 

كفت عادلتر ايشان» نككفتم شما را جرا تسبيح نمى كنيد؟ 

كفتند [ياكك است]7) خداى ماء ما بوديم ستمكاران. 

(/ك .)١١-7‏ اساس و ديكر تشخه يدلها: ندارذه با توخعة به #رحمة آيلادر معن تفسير الزودة شد. 

(). اصل ترجمه بدين صورت بود: در روز آمدند جون بانكك به يكديكر, با توجّه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير تصحيح شد. 
(6). اساس: ببريد» با توه به ترجمه آيه در متن تفسير» تصحيح شد. 

(0). ترجمه آيه در متن تفسير: درويشى. 


(9). ترجمه آيه در متن تفسير: بامداد برفتند. 
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صفحه : 79 

روى فرا كرد بعضى از ايشان بر بعضى يكديكر را ملامث كنند؛1). 

كفتند واى بر ما كه ما بوديم طاغى؟ 

شايد خداى ما بدل بدهد ما را بهتر آنء ما با خداى رغبت كنندهايم. 
همجنين عذاب و عذاب آخرت بز ركتر است اكر دانند70). 

يرهيزكاران را نزديكك خدايشان بهشتهاى ير نعمت. 

كنيم مسلمانان راجون كنهكاران! 

جه بود شما را جكونه حكم مى كنيد؟ 

يا شمارا كتابى هست كه در آن جا درس مى كنيد. 

يا شما راست سوكندها بر ما رسنده تا به روز قيامت شما راست آنجه حكم كنيد. 
بيرس ايشان را تا كدام است از ايشان بدان يايندان. 

يا ايشان راست شريكان. بيايند به انبازان خويش اكّر بودند راست كويند كان. 
[هع- ر] 

آن 

.)١(‏ ترجمه آيه در متن تفسير: مللامت مى كردند. 


(). اصل ترجمه بدين صورت بود: دانيد» با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 


صفحه : /77 

روز كه كشف كنند از ساق و بخوانند با سجود يس نتوانند. 

ذليل باشد جشمهاشان. باز يوشند١١»‏ ايشان را خوارى و بودند كه مىخوانندشان با سجود و ايشان سلامت يافته بودند. 
دست از من بدار و كيست كه دروغ مىدارد بدين حديثء زود باشد كه در ييجيم ايشان را از آن جا كه نمىدانند. 
و مهلت دهيم ايشان را كيد من استوار است. 

يا مى خواهى١7)‏ ايشان را مزدى كه ايشان از غرامت كران بارند. 

يا نزديكك ايشان است غيبء ايشان مى نويسند. 

صبر كن براى حكم خداى تو و مباش جون خداوند ماهى جو آواز دادى واو خشمناك بودى. 

اكر نه آن بودى كه او را دريافتى نعمتى از خداى او بيفكندى به صحرا و او نكوهيده بودى. 

ب ركزيد او را خداى او و كرد او رااز صالحان. 

.)١(‏ اصل ترجمه بدين صورت بود: يرسندء با توججه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 


(7). اصل ترجمه بدين صورت بود: مى خواهيدء با توج به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 
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صفحه : وعم 

و نزديكك است١١)‏ خواهند آنان كه كافر شدند كه تا آرند تو را به جشمهاى خود جون بشنوند ذكر و مى كويند او ديوانه است. 

و نيست او جز ياد كردى جهانيان را. 

ن«5”» قرّاء خلاف كردند در «نون»: بعضى اظهار كردند و بعضى اخفاء. 

عبد الله عباس «نون» خواند به كسر «نون» على اضماره» حرف القسم و عيسى بن عمرو خواند: «نون» به فتح على اضمار فعل» أى 
أقرء نون. 

مف ران در معنى او خلاف كردنكد. مجاهد و مقاتل و مِرّهُ الهمدانى»و عطاء الخراسانى«:» و سدّى و كلبى: كفتند [كه: نون]0©) آن 
فاق اتسيف كداوطي بن ينك نياك 1-ئ80]0[121 اكد روات الوظيان اسك ازغبد اللدضاين كه كدت: 

اول جيزى كه خداى تعالى آفريد قلم بود, بر لوح برفت با آنجه خواست بودن آنككه بخارى از آب برآورد از آن بخار آسمان 
بيافريد» آنككه «نون» [را]«8 بيافريد- آن ماهى كه زمين بر يشت او نهاده است و زمين [را]:4) بر يشت او نهادء نون١١٠0‏ بجنبيد و 
زمين را بجنبانيد» حق تعالى كوهها را بيافريد0١1)‏ به ميخ زمين كرد تا ساكن شدء آنكه عبد الله عباس اينكه آيت بخواند: ن و القَلّم 
وعاصطوودة 

مفسّران در نام او خلاف كردند. كلبى: و مقاتل كفتند: نام او يهموت استءه أبو اليقظان [28- ب] 

وواقدى كفتند: ليوثا بوده١١),‏ كعب كفت: لوشاو"7)» و 

.)١(‏ اساس: اكرء با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 

(). آد و ديكر نسخه بدلها وَالقَلَمِوَ ما يَسطرُون 

(). اساس: اظهارء با توه به كا تصحيح شد. 

(6). كا: عطاء الخوراسانى. [.....] (9- 48- /- 8). اساس: ندارد» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

16 آذ ود ديكر سوه الها بر يعت اوسك 

(00). آد وديكر نسخه بدلها: آنكه آن ماهى. 

.0١(‏ كاو. 

.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: اليوتاست. 


(1). اساس: ليوثاء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد جاب قرطبى (18/ 257): لوثوثا. 


صفحه : 58٠‏ 
از امير المؤمنين- على - عليه الصَّلوهُ و السَّلام- روايت كردند كه او كفت: 
بلهوت١١)‏ بود ويكى كفت در بعضى اراجيزه7): 


مالى أراكم كلكم سكوتا و اللّه ربى خلق البلهوتاد” راويان اخبار كفتند: جون خداى تعالى زمين بيافريد و بشكافت آن را و هفت 
زمين كرد از زير عرش فرشتهاى را بفرستد تا در زير هفتم زمين شد و هفت زمين١‏ بر دوشش كرفت و دستها بكشيد يكى به 
مشرق [رسيد]:0) و يكى به مغرب, و به قبضهاى خود زمين«2) بككرفت و بداشت او را قرار قدم نبود» خداى تعالى از فردوس كاوى 


بفرستاد [كه]” او را جهل هزار سره6) بود و جهل هزار قوايم» و قرار [قدم]:4) آن فرشته بر سنام آن كاو كردء قدمش قرار 
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نككرفت١١233.‏ يارداى ياقوت سبز فرستاد از فردوس اعلى» كثافت او يانصد ساله راه. قدم آن فرشته بر او قرار كرفت و سرهاى١١2)‏ آن 
كَاو از اقطار زمين بيرون آمده است و مناخر او در درياست» دم مى زند و باز مى كيرد» و اينكه جذر(؟1١)‏ و مد كه تو بينى07) از آن 
است. قوايم اينكه كاو را جاى قرار نبود» خداى تعالى ستككى سبز بفرستاده؟1) كثافت او جند كثافت هفت آسمان و هفت زمين. 
قوايم كاو بر آن جا قرار كرفتء و اينكه81١)‏ صخره آن است كه لقمان كفت يسرش ران يا بْنَىَإنّها إن تكن مثقال حَمّةُ من حَردَلٍ 
6 ل عفر زر اسيك وات زان نر هيات الى نر را تتتدتبنبسسسسس سس سسسب .)١[‏ :در 
اساس و ديككر نسخه بدلهاء جاب قرطبى (18/ 375): البهموت. (7). اساس: اراجفه. با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). كذاة در اساس و ديكر نسحخه بدلهاء تفسير قرطبى (98/18]): البهموتا. (2- ©). آد و ديكر تسكه بدلها را (وت لك 8). اساس: 
ندارد» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آد» كا: سرو. .)223١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: نم ىكرفت. .)0١١(‏ آد» كا: 
سروهاى. [.....] 

.)١١(‏ كا: جزر. (1). آد و ديكر نسخه بدلها: كه مىبينيد. (15). آد و ديكر نسخه بدلها: بيافريد. (10). آد و ديككر نسخه بدلها: آن. 
(18). سوره لقمان (1") آيه 18 آد و ديكر نسخه بدلها الاية. 

صفحه : ”6١‏ بيافريد- و آن ماهيى است عظيم- و آن سنككك١١)‏ بر يشت او نهاد و ساير«؟» اندام او” خالى است,ء و آن ماهى١5)‏ بر 
أي امعو انت ابر باه اش وياد برقدوك باراع؟ امت استادة اس كفن الأهان كلخة ابلس امكو أن قافن وا وشوسنةه 
كرد و كفت: يا لوثياء تو دانى كه جمله عالم هفت زمين و هر جه بر اوست«0) بر يشت تو نهاده است؟ اككر خويشتن را بجنبانى همه 
ريخته شود. او هت كرد كه خويشتن«2 بجنباند» خداى تعالى جانورى را بفرستاد تا در بينى او شد. جون به دماغ١037‏ او رسيد در 
خداى بناليد» از آن فرمان داد«6/ تا بيرون 1مددمة) و برابر او بنشست١١3).‏ هر كاه كه او همّت كند كه مانند آن كنك [آن]١١31ى‏ 
جانور در بينى او شود واو را برنجاند. بعضى ديكر كفتند» [كه]17): نون آخر حروف رحمان«١1)‏ است و مجموع «الراء «حم)1؟١)‏ 
و «نون) اوايل آن:18) سوره جمع كنى «الرّحمن) باشده و ايتكةا روات عكرمة اسك از عد اللمعتاس ,مسن و شاك كسد: رنرنا 
ذواك اسكوى اكدروانت ماق اسع ازهية اللدعناس وو قال القاص د شعر و : ا 
.)١(-‏ آد وديكر نسخه بدلها: وآن صخره را. (؟). آد وديكر نسخه بدلها: باقى. (). آدء كا: آن ماهى. (؟). اساس است عظيم و 
او با توجّه به آد وديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (0). آدء كا همه كا جمله. (©). آد وديكر نسخه بدلها: خود را 0. آد و 
ديكر نسخه بدلها: بفرستاد و به دماغ او رسانيد به راه بينى. (8). آد و ديكر نسخه بدلها: فرمان آمد. (4). اساس: برفت. با توه به آد 
و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. ]ا 

(09. آد و ديكر نسكه بدلهاة بايستاد: (217--01): اساس: تدازةه نا توه به 1د و ذيكر نسخه بدلها الزوده شد (1): آد وديكر 
نسخه بدلها: الرّحمن. (15). اساس: حوم, با توه به آد» كا تصحيح شد. (18). آد» كا: اوايل اينكه سه. (19). آد و ديكر نسخه 
بدلها: فيه. 

صفحه : 87" اذا ما الشّوق برّح بى اليهم القت النُون بالدّمع الت جوم و اينكه قول قريب است براى مناسبت. معاوية بن مرّه كفت: 
«نون» لوحى١١»‏ است از نوره و اينكه قول در خبرى مرفوع آمد. إبن زيد كفت: قسمى است كه خداى تعالى كرد. إبن كيسان كفت: 


نام سوره است. عطاء كفت: ابتداى نام خداى است [جون]1"): نور و ناصر و نصير. محمد بن كعب كفت: خداى تعالى قسم كرد به 


الح 


نصرت او مؤمنان راء ببائه قوله: و كاد خقا علينا نص المؤ مني 6. روايت كردند از صادق- عليه السّ.لام- كه او كفت: «نون» جويى 
جيزى كه خداى تعالى آفريد قلم بود» به نظر هيبت به" او نكريد» بشكافت. آنكه كفت: برو. كفت: به جه بروم! كفت: به هر جه 


خواهد بودن تا روز قيامت بر لوح محفوظ برفت» و هر جه بودنى بود بنوشت تا به روز قيامتء و ذلك قوله-: عليه السّ.لام:0) جرى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه ١٠ى2عا‏ از إعلارعلر 


القلم بما هو كائن«. عبد الملكك زيّات در نزديكك بعضى خلفا شده او را دل تنكك يافت [اينكه بيتها برخواند]:2*): الهم فضل و 
القضاء غالب و كائن ما خط فى اللُوح فانتظر الرّوح و اسبابه آيس ما كنت من الرّوح و كفتند: مراد به قلم خط و كتابت است كه 
خداى تعالى منت نهاد بدان فى ماس ا با ب تبات يت متت ( 01 اسناس» قوثى» يا تود يه ]دو دركر سه 
بدلها تصحيح شد. (2- 5). اساس: ندارد, با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. ("). سوره روم (0) آيه /6. (6). آد كا: 
در. (8). آد و ديكر نسخه بدلها إلى روم القِيامَه (/). اساس: اللّهمء با توجه به كا تصحيح شد. (). اساس: حظهء با توه به كا 
صفحه : 67 قوله تعالى: عَلَّم بالقَلَْه!». حكما و علما در قلم و وصف او مفاخرت بسيار كفتهاند به نظم و نثر و معانى انكليخته. إبن 
هيثم كفت: از جلالت [قلم]١١‏ آن است كه هيج كتاب نيست خداى راو الا [كه]:”" به قلم نويسند. و كفتند بيان دو است: بيان 
[زبان]57» و بيان بنان. اما بيان زبان منسى شود به شهور و اعوامء و بان بنان براى تثبيت اقلام باقى بماند بر ليالى و ايّام. [و كفتند: قلم 
مطئٍه فطنت است و رسول كريمان و طلسم اكبر است]:8) و كفتند6): قوام دين و دنيا به دو جيز است: به قلم و شمشيره و قلم 
زبردست شمشير بوده17؛ و شاعر كويد در اينكه باب- شعر [88- رأ: ان يخدم القلم الريف الّذى خضعت له الرّقاب و دانت دونه 
الامم فالموت و الموت لا شىء يغالبه ما زال يتبع ما يجرى به القلم كذا قضى الله للأقلام مذ بريت ان الشيوف لها مذ أرهفت خدم و 
لل نوبرى: قلم من القصب الضّعيف الأجوف أمضى من الرّمح الطويل الاهيف و من التصال اذا بدت بقسيها و من المهنّد ذى الصقال 
المرهف و اشدّ اقداما من اللَّيثْ الذى يلوى القلوب إذا بدا فى الموقف و لأبى تام فى هذا المعنى: و لضربة [من]8) كاتب ببنانه 
امضى و أبلغ من رقيق حسام قوم اذا عزموا عدوًا حاسدا سفكوا الدّما بِأَسنَهُ الاقلام و للبخترى): قوم اذا اخذوا الاقلام من قصب ثم 
استمدّوا بها ماء المتئات نالوا بها من اعاديهم و ان كثروا ما لا ينال بحدّ المشرفيات ا صت يتب بي 
.)١(‏ سوره علق (48) آيه 6 [.....] 

(0- ع- #- ؟). اساس: ندارد»ء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: كفتهاند. /). آد و ديكر 
نسخه بدلها: زيردست است بر شمشير. (8). اساسء» آدء ككا: ندارد» با توه به كا افزوده شد. (4). كا فى معناه. 

صفحه : 6" و قال اخر: ما التريف عضبا يضىء رونقه أمضى على النّائبات من قلمه و لابى تمام فى القلم: لكك القلم الاعلى الى 
بشباته تصاب من الامر الكلى و المفاصل له الخلوات الاء لو لا بخستها لما اختلفت للملكك تلكك المحافل لعاب الافاعى القاتلات لعابه 
و أرى الخبا اشتارته ايد عواسل له ريق طل:و لكن وقعها بآثاره فى الشّرق و الغرب وابل فصيح اذا استنطقته و هو راكب و اعجم ان 
خاطبته و هو راجل اذا ما امتطى الخمس اللطاف و افرغت عليه شعاب الفكر و هى١١)‏ حوافل أطاعته اطراف القنا و تقوّضت لنجواه 
تقويض الخيام الجحافل اذا استغزر الذّهن الذّكى:و اقبلت اعاليه فى القرطاس و هى اسافل و قد رفدته الخنصران و سدّدت ثلاث 
نواحيه الثّلاث الأنامل رأيت جليلا شأنه و هو مرهف ضنى و سمينا خطبه و هو ناحل و لابن الرّومى- شعر: فى كمه قلم ناهيكك من قلم 
نبيلا- و ناهيكك من كنهبه اتشحا يمحو و يثبت ارزاق العباد به فما المقادير الما وحى .و مخا و للاخره؟: و ما شجرات ثابتات بقفرة 
اذا قطعت صارت مطايا الاصابع بهن بكاء العاشقين و لونهم سوى انها يبكين سود المدامع و للاخره”: و اخرس ينطق بالمحكمات و 
جثمانه ثابت اجوف ستتبتتتتتتت ست سب (1). اساس: و هوء با توه به كا تصحيح شد. (؟- 7). كا: و 
قال آخر. 

صفحه : 0 بمكة ينطق فى خفية و بالشّامِ منطقه يعرف و للمتتبى: نحيف الشّوى يعدو على ام رأسه و يحفى فيقوى عدوه حين يقطع 
يمجءظلاما فى نهار لسانه و يفهم عمّن قال ما ليس يسمع و للاخر: له قلم نتائجه١١)‏ المعالى و احكام الأثيّه و القضاءً تناط بحدّه 
الأقدار طرًا و محيى بعض خلق او ممات بمشية؛؟) حي و بلون جانءو جرم مبهم«" و شبا الظبات:5" و للاخرهه): له قلم كقضاء الاله 
بال عد يوما و بالنتحس قاض و ما فارق الاسد فى حالتيه يبسا و ذا ورقات غضاض ففى كف ليث النُدى فى الْنْد ى وفى كف ليث 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١1ل2معا‏ از إعلارعر 


الّرى فى الغياض و ما يَسطَرُونه و به حقء آنجه ايشان مى نويسند. «واو» رواست كه قسم باشد و رواست كه عطف باشدء و «ما/ 
رواست كه موصوله باشد و رواست كه مصدريّه باشد» يعنى20» بسطرهم, به حق: كتابت ايشان. ما أفع رمف رَبك بِمَجِنُونِ قديم 37 
تعالى قسم ياد كرد به «نون)» و «قلم) و آنجه نويسند كان از فرشتكان مى نويسند كه توا كه محشّدى ديوانه نداى8)- ردا 200 
عطس (9(). اساس: نتايج» با توجه به كا تصحيح شد. (7). اساس: عشيهء با توه به كا و مآخذ معتبر 
شعرى تصحيح شد. (7). اساس: و حوم منهمء با توه به كا و مآ خذ معتبر شعرى تصحيح شد. (6). اساس: الطباق با توه به كا و 
ماخذ معتبر تصحيح شد. (0). كا: وقال آخر. (2). آد: اى. (/0. آد وديكر نسخه بدلها: خداى. [.....] 

(8). آدء كا: نه ديوانه نيستى. 

صفحه : 62” عليهم حيث قالوا: مُعَلَم مجنو ن17) . واقوله: ينعمة رَبك فَحَدّث 010و إنه لكك للأجراً غَيرَ مَمنّونْ و تو را مزدى خواهد 
بودن ناكاسته نا منقطع, من قولهم: حبل ممنون<؟١)2‏ أى منقطع أى "1 ا غير منين. .وَ نك لَعَلى خُلْقعَظِيم [ع8- ب]) وتو بر خوى 
بزركوارى. عبد الله عتّاس كفت و مجاهد: أى على دين عظيمء تو بر دينى بزركوارى. حسن كفت: خلق رسول آداب قرآن بود. و 
غايشةة وا ورسولاق اذ خاق وسو ل ميل الله مم ا ا ل ا 
آد فحدّث. (”). اساس: نداردء با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: ربكك. (0). آد و ديكر 
نسخه بدلها: معنى. . (9). كا كه. (). آد و ديكر نسخه بدلها كفت. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: الحمد لكك. (4). آد وديكر نسخه 
بدلها: ما انت بنعمة. 3١ -١1(‏ ). آدء كا: ديوانه نيستى. (؟١).‏ اساس: متين» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (19). كذا: 
در اساس» آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. 

صفحه : 1 عليه و آله و سلّم- - كفت: خلق او قرآن بود. قتاده كفت: خلق او أمر و نهى١ )١١‏ خداى را كار بستن١2»‏ و اجتناب كردن 
بودهد”". جنيد كفت: خلق او [را]«» براى آن عظيم خواند كه او را هيج همّت نبود جز خداى تعالى. واسطى كفت: براى آن كه همه 
عالم به خداى تعالى بداد» و كفتند: براى آن كه او به خلق با ايشان معايشه كردهه) و دل از ايشان ببريدء به ظاهر با خلق بود و به 
باطن با حق» و بعضى از حكما كفت در وصايت كسى راه©): عليكك بالخلق مع الخلق و بالصٌّدق270 مع الحق» كفت: خلقت بايد با 
خلقان بود و صدقت با خحداى تعالى. و كفتند: براى آن كه مؤدّب بود با ادب خخداى تعالى فى قوله: حب العفو و أُمر بالغرفرو 
أعرض عَن الجاهلين»81. [ و]«9) كفتند: براى آن خلق او را عظيم خواند كه [- جمله ٠١]‏ كاينات در جشم او حقير آمد جون شب 
معراج بر او عرض كردند به هيج ننكريد فى0١01‏ قوله: ما زاغٌ البَصَمٌ وَ ما طغى377. و كفتند: براى آن كه جامع بود مكارم اخلاق 
راء بيانش قوله- عليه السّرلام: بعثت لأ-تتمم مكارم الأخلا-ق . مرا فرستادهاند تا مكارم اخلاق177) تمام كنمء و كفت: أدّبنى ربّى 
فأحسن تأديبى » خداى مرا ادب آموخت و نيكو آموخت. و [نيز]211 كفت- عليه السّلام: ان 2222222 
(3). اساس: نواهىء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء جاب شعرانى :)774/1١(‏ او اوامر و نواهى. [.....] 
(00:آد وديكر نيكه بدذلها بود 6 آد.و ديكر سخه بدلها: اجناب كردن او أن (# لد إحدقكع)اساين* تذارده يا توخطلا به ادو 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (8). آد و ديككر نسخه بدلها: به خلق نيكوء مردم زندكانى كرد. (6). آد و ديككر نسخه بدلها: بعضى 
حكما در وصايت مى كفت با كسى. (7). اساس: الصّدقء با توه به آد» كا تصحيح شد. (8). سوره اعراف (/0) آيه 198. (11). آد 
و ديككر نسخه بدلها: بيانه. (؟١).‏ سوره نجم (87) آيه /17. (1). آد را. 0١‏ 

صفحه : 68" اللهالمؤمن١‏ ليدركك بحسن الخلق درجة الضّائم القائم» صائم النّهار و قائم اللِيل» كفت: مؤمن به خوى نيكو دريابد درجه 
آن كه به شب نماز كند و به روز روزه دارد. و ابو درداء:؟» روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- كه كفت: أوّل ما 
يوضع فى الميزان الخلق الحسن » اول جيزى كه در ترازو نهند خوى نيكو باشد. هم او روايت كند كه رسول- صلَى الله عليه و 
آله و سلم- - كفت: : هيج جيز جيز«» در ترازوى حسنه كرانتر نباشده 0 از خوى نيكو. و رضا- عليه اللام- روايت كرد از يدرانش از امير 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفمحه ىمعا از إعلارعر 


المؤمنين- عليه الصَلوهٌ و السَلام:)- از رسول- صلَى اللّه عليه و آله و سلّم- كه كفت: عليكم بحسن الخلق فان حسن الخلق فى الجن 
لا محالة و اتراكم و سوء الخلق فان. سوء الخلق فى الثار لا محالة» كفت: بر شما باد كه خوى نيكو داريد كه خوى نيكو در بهشت 
باشد لابد. و ابو هريره روايت كرد كه: رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: 27 احتبكم الى اللّه احسنكم اخلاقا. الموطئون 
اكنافا الذين يألفون و يؤلفون و ابعضكم الى الله المشّاؤون بالنَميمة» المفرّقون بين الاحدة» الملتمسون [من] البراء العثرات» كفت: 
خداى از شما آنان را دوستتر دارد كه نيكو خويتر باشند و سهل جانبتر باشند» بسازند و با ايشان بسازند و آنان را دشمنتر دارد كه 
سكن جيتى كد وامبان دوستان تفريق كسد و عثرات جويند بر آنان كه بى كناه باشند. قتقّعه: و معد ون يأيكم المفئُونه 
كفت ]ذل حو ببنى و ايسان نيز دالسصصصصصصسصسسسسسسسسس سب .)١(‏ كا ك: ان العبد. (5). آد وديكر نسخه 
بدلها: ابو الدّرداء. (0. آد وديكر نسخه بدلها: كرد كه. (6). آد وديكر نسخه بدلها نيست كه. 1 

(60). آد وديكر نسخه بدلها: باشد. (5). آد وديكر نسخه بدلها: از على عليهم السلام. (0). اساس: نداردهء با توه به آدء كا افزوده 
شد. (6). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 69" كا كافرانند كه از شما مفتون كيست. مفسّ ران در معنى و وجه او خلاف كردند. بعضى كفتند: مراد به «مفتون) فتنه 
استء يعنى جنون و ديوانكى. مفعول در جاى مصدر نهاده» كقولهم: ما لفلان معقول و ماله مجلود» أى عمل و جلد. و قال الرّاعى: 
حتّى اذا لم يتركوا لعظامه لحما و لا لفؤاده معقولا [أى عقلا]١١0»‏ يعنى بدانى تو و ايشان كه ديوانكى به كيست و ديوانه كدام است 
ازهيان شماه و ايدكه معتى قول ضكناك است وروابت عوفى از عبد الله عباس : بعضى ديكر كفتتد: ويلهابة معى اف » است» أى فن 
أيْكم المفتون» أى المجنون. بدانيد كه ديوانه در ميان شما كيستء و مراد به «مفتون» ديوانه70) است كه شيطان او را به فتنه آورده 
اشن و افكه معت قرول مجاعد ادت» يعضت درك كقعدد وباه زيادة اكه كقوليه تفج اله ا قينا وقجيه بها غياة اللدز» إن 
ربكل هُو أعلّمديمن ضَلءعن يله وَ هُوَ أعلّم بالمهدّدين» كفت: خداى تعالى عالمتر است به آن كس كه از راه او كمراه باشد«) و 
او غالمتراست نه آثان كة براه .راست باشند. قلا تع المك دّبين» آنكله [خطاب كرد با]«» رسول وامّت در آن داخل207 كفت: 
فرمان مبر اينكه كافران را كه تكذيب مى كنند تو راو آيات مرا در وعدهاى ب ”51097 
1). اساس> ندارد با توه يه آدو ذيكر تسككه بدلها افزوؤةة شد (9): كاك كا مجترق. (). سوره مؤمتون 0) آيه 2٠‏ (6) سووه 
دهر (0/2) آيه *. (2). آد و ديككر نسخه بدلها: شد. (/). اساس: كفت و ما نيز در مدارا داخليم» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها 
صفحه : "8٠‏ كه١١)‏ تو را م ىكنند با دين خود و خخدايان«؟) خوده. آنككه كفت [/20- ر]: [وَدُوا لو تُدهِنْء ف دهنّون]1. ايشان 
مى خواهند كه تو جون ايشان باشىء مداهنه كنى تا ايشان مداهنه كنند. عطيّه و ضيحاك كفتند: يعنى«8) لو تكفر فيكفرون. و مثله 
قولة تغالى: ووو لو تكمرون. كما كُمّوُوا تكو ون شواة21. بد الله عباس كفت: م ى خواهند كة تو رنخصت دهى فا أيشان تيز وحصت 
دهند. كلبىء كفت: مى خواهند تا تو با ايشان بسازى تا ايشان [نيز ]27 با تو يسازند. حسن كفت: مصانعه كنى 6 در دين تا ايشان نيز 
مصانعه كنند. زيد أسلم كفت: منافقى كنى تا ايشان نيز منافقى كنند» إبن كيسان كفت: مقارنه كنى تا ايشان نيز همان كنند و اقوال 
متقارب المعنى است«4)» يعنى تشديد و مضايقه نكنى تا ايشان نيز با تو سختى نكنند؛١3.‏ و لا تطِع كل حداف مَهينء كفت: و 
طاعت مدار هر س وكند خوارى را به باطل. كفتند: وليد بن مغيره را خواستء و كفتند: أسود بن عبد يغوث راء و كفتند: أخنس بن 
شريق را. مَهين أى حقير ضعيف. عبد الله كفت: مهي أى كذاب. قتاده كفت: كثير الشّرٌ بسيار بدى باشد. مسد سييست 
سس ست (0. آد وديكر نسخه بدلها: ذوذغوت كه (9), اسان مدران نا توضدية ادو ديك نيكه بدليا 
تصحيح شد. (). جاب شعرانى )371/1١(‏ آيه در شأن آنان آمد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلم- را دعوت كردند با دين 


وذو يدواق غخرة, (©)اساس:» تدارد» يا توعه به د و ذيكر نسخه يدلياء از قرآن جد افروده شد [-...ب] 
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(0). آد و ديكر نسخه بدلها وذوا. (2). سوره نساء (©) آيه 189. (7). اساس: ندارد. با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
(8). آد و ديكر نسخه بدلها: مصارفه. (9). آد و ديكر نسخه بدلها: اقوال همه به يكديكر نزديكند. .)223١(‏ آد» كا قوله تعالى. 

صفحه : "0١‏ هَمَازء عئاب مغتاب» عيب كننده كه كار او اينكه باشد كه در اعراض مردمان سخن كويد. حسن كفت: آن باشد كه بر 
مردم جشم شكند بر طريق عيب كقوله؛١0):‏ هَمَرَةُ رو مَشَاء يلمي تميمه مىبره و سكن جيلى م ى كند و از اينكه مجلس دان 
مجلس 30 نقل مى كند و فسادى«») مىانككيزد. مَنْاعَ لِلحير» منع كننده [باشد]:8) از اسلام» يعنى مردمان را منع كند از آن كه اسلام 
آرند و مسلمان شوند. و«خير به معنى اسلام است اينكه جاء اينكه قول عبد الله عتّاس است. [كفت]0*) معنى آن است كه 
كفتى :0/١‏ اكر كسى از زير دستان من در دين محمّد شود من خير [خود]١8)‏ ازاو منع كنم. بعضى ديكر كفتند: مراد به «خير» مال 
استء يعنى بخيل باشد و بخل كند به مال. مُعمَدِء ظالم و متعدّى باشدء اي فاجرى بزهكار. [َعُتَّءَه عبد اللّه]91) عتّاس كفت: 
فاتكى١ ٠١‏ قتّالى١١١)»‏ شديد؟03) التفاقى. حسن كفت: بدخويى غليظ طبعىء عبيد عمير كفت: اكولى شروبى. يمان كفت: جا فى 
قاسى لثيم طبعى. مقاتل كفت: ضخمىء سطبرى. كلبى. كفت: شديد الكفرى١137)»‏ و عرب همجنين هر جيزى سخت را «عتل» 
خوانند. و اصل او از عتل باشد و آن دفع باشد به عنفء و منه. [قوله]:01: حَُذُوه فَاعيَلُوه010. بَعدّ ذلكثه [أى بعد ما ذكر من خصال 
السَوءء و قيل معناه مع ذلكك]:08, سسسب .)١(‏ اساس: كقولهم. با توجه به آد و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). سوره همزه )23١5(‏ آيه .١‏ ("). آد و ديككر نسخه بدلها: واز جماعتى با جماعتى. (). آد و ديكر نسخه 
بدلها: فساد. 8-8-9-١ -١8(‏ 3). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/). كا: كه ابو جهل كفتى. 
(0).. اساس: قاتلى» با توه به كا تصحيح شد. .)١١(‏ اساس: فقاتلى» با توه به كا تصحيح شد. [.....] 

)68( سوره دخان‎ .)١0( آد و ديكر نسخه بدلها: سخت. (1). اساس: الكفنىء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد.‎ .)1١( 
آبه /ا5.‎ 

صفحه : 07" و اينكه جنان باشد كه ما كوييم: فلان جنين و جنين است و بر سر منّهم است به جيزى ديكر و در اينكه كلمه معنى 
«بعداء [مع ١١]‏ باشد. زَنِيِِ أى دعى: ملحق النُسب ملصق بالقوم و ليس منهم» بى اصلى بى نسبى كه او را با قومى نسبت كنند كه از 
ايشان نيست«17» قال الشّاعر- شعر: زنيم تداعاه الرّجال زيادة كما زيد فى عرض الأديم الأكارع و قال [حسّان]:7: وانت زنيم نيط فى 
ال هاشم كما نيط خلف الرّاكب القدح الفرد و قال اخر: زنيم ليس يعرف من ابوه بغىء الام ذو حسب لثيم. مره الهمدانىء كفت:«» 
يدرش ازيس هزده«8) سال قبول كرد او را. از امير المؤمنين على - عليه الضّلاة و الس لام- روايت كردند كه: «زنيم») بى اصلى«2) 
باشدء و كفتند: «زنيم» آن باشد كه نشان بد كوهرى با خود دارد كه باز شناسند او را كزنمة الشَاهُ. عكرمه كفت از عبد الله عباس 
كه او كفت: آيت در شأن آن كس آمد كه30” او را به اينكه صفات مقدّم بشناختند» تا كفت: زنيم» آنككه بشناختند او را به آن كه 
اورا زنمه81) بود جون زنمه كوسفند بر كردنش40). قرظى-و سعيد جبير كفتند و ابو رزين كه: «زنيم» كافرى همجنين لثيم نسب 
معروك يداخية وابرازت؛ شهر ين حوشب رؤايك كرد ازغيد الله عبّاس كه -------------2--22 222222 5-5222 
.)١-9(‏ اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آد و ديكر نسخه بدلها: نباشد. (5). كذا: در اساس و ديكر 
نسخه بدلهاء جاب شعرانى /1١١(‏ 71؟) وليد را. (8). كا: هجده. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: بى اصل. (/0). اساس: كه آمدء با توه 
به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). اساس: زنيمه؛ با توججه به كا تصحيح شد. (4). آد و ديكر نسخه بدلها: بشناسند جنان كه 
كوسفند را به دو زنمه كه بر كردن دارد بشناسند. 

صفحه : 8817 او روايت كرد از عبد الرّحمن بن غنم كه: رسول را- صلَى الله عليه و آله و سلّم- يرسيدند از «عتل» و «زنيم»» كفت: 
مردى باشد شديد الخلق» تن درستء اكول» شروبء كه طعام و شراب جندان كه خواهد و يابد [بخورد ١١]‏ فراخ شكم, ظالم. شهر 
بن حوشب روايت كرده" از شدّاد بن اوس از رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كه او كفت: لا يدخل الجِنّهُ جوّاظ و لا جعظرى. 
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و لا-عتل زنيم » كفتند: [ يا رسول الله ]رم «جوّاظ» كه باشد! كفت: مردى جماع مناع. كفتند: جعظرى: كه باشد! كفت: فظ غليظء 
بدخوى جافى. كفتند: عتل: زنيم كه باشد! كفت: هر فراخ شكمى محكم خلقى اكول و شروب غشوم ظلوم. زيد اسلم روايت كرد 
كه رسول- صِلى الله عليه و آله و سلم- كفت: آسمان بكريد از [هر]«*» مردى كه خخداى تعالى او را تنى درست داده باشد و 
شكمى و كفافى كه او را بايد, آنككه بر مردم ظلم كندء فذلك العتل الزنم » و [ن نيز]:0) كفت: آسمان بككريد از بير زنا كننده20) 
[لاقاب] 

و نزديكك آن بود كه زمين برنككيرد او را. أن كانةذا مال و بَنين» ابو جعفر و إبن عامر و يعقوب خواندند: «آن» بالمدّء و حمزه خواند 
وعاصم به روايت ابو بكر «أأن)» به دو همزه و07 على الاستفهام؛ و باقى قرّاء به يكك همزه خواندند على الخبر. آن كه به استفهام 
خوائد آن را ذو وجه يود: يكى آن كه لأن كان ذا هال و بنينه» براق أن كه اوخداوند مال و فرزتدان است :6 0ت 
سد ب حك (قا عد اال أسايى* تدارذ با ديه آأد و ذبكر نس ه يد لها افزوذة شد (9). اك وبديكر تبحه 
بدلها از عبد الرّحمن بن غنم و. (2). آد و ديككر نسخه بدلها مردى بير كه زنا كند. [ 00 

(/) أ كاء كاه قدارد. (6): ساس اذا تتلى .براق أن كه او عتداوقد هال .با توضديه اد ودويكر سكه بدلها ترتين عبارت 
آورده شد. 

صفحه : 8" إذا تتلى عَلَيد أياتنا قال أساطيه ولي جون آيات ما براو خواندند١1:‏ كويد افسانه ييشينكان است. و وجه دوم آن 
كه: لان كان ذا مال و بنين» تطيعه١5):‏ براى آن كه طاعت او را كه او خداوند مال است و فرزندان يعنى طاعت او نبايد داشت تو را 
براى اينكه علت. و آن كه بر خبر خواند؛ معنى آن باشد كه: و لا تطع كل حلاف لأسن كان ذا ماله طاعت مدار هر كسى را كه 
موصوف است به اينكه صفات براى آن كه خداوند مال وفرزندان باشد. إذا تُتلى عَلَيِ آياتناء جون آيات ما براو خواندد» كويد 
[ايتكه ]0 فساته ييشبكان است. آنكه يان جزاى او كرد و انبعه داق تعالى با او خواهد كردن» كفت: سَنَيدمُهدعَلَى الخرطوم 
كفت: ما داغ كنيم9؟1) بر بين بينى او. عبد الله عباس كفت: يعنى به شمشير داغ نهيم بر بينى او تا علامت87) باشد كه او را بدان بشناسند. 
آنككه اينكه خبر راست كرد روز بدرء جون او به كارزار آمد تيغى بر بينى او زدند كه سمت و جراحت«©0 او بماند. قتاده كفت: او را 
قذف كنيم به عارى كه از او جدا نشود به او ملازم باشد جون داغ كه مفارقت نكند آن را كه بر او نهند. قتيبى كفت: عرب جون 
كسى را دشنام دهد بد تا اثر آن بر او بماند» كويند: و سمه ميسم سوءء و قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمى و على البعيث 
جدعت انف الأخطل ابو العاليه و مجاهد كفتند: معنى آن است كه روى او در قيامت سياه كنيم 2-2-2-2 
لس (23). آد و ديككر نسخه بدلها: خوانند. (؟). اساس: قطيعه؛ با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (*). اساس: 
نداردء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آد و ديككر نسخه بدلها: داغ نهيم. (0). آد و ديككر نسخه بدلها: علامتى. 
(9). آد وديكر نسخه بدلها بر. 

صفحه : 00" تا علمى باشد بر او [كه]١١)‏ بدان سياهى [او را]«؟» بشناسند. ضححاك و كسائى كفتند: معنى آن است كه به حقيقت 
داغ بر بينى او نهيم. محمد بن جرير كفت: بيان كنيم احوال او را بيانى كه به آن بيان حال او يوشيده نماند بر كسىء و جنان لايح 
باشد بر او كه داغ بر خداوندش. و بينى را براى آن تخصيص كرد كه رفيعتر جايى بر روى اوست«”. فرّاء كفت: اكر جه بينى 
كفت؛ جمله روى خواست براى آن كه عرب به بعضى از جيز عبارت كند از جمله اوء و نظاير او بسيار استء و نضر بن شميل 
كفت: معنى آن است كه:8) حدٌ فرماييم زدن بر شرب خمر. و خرطوم نامى است از نامهاى خمره و اصل نام اناى«7) خمر است كه 
بر خمر نهادهاند و جمعه خراطيم» » قال الشاعر- شعر: تظل7) #يوتكناق لبو يوافن طرين :و انك باللبيل دين شرّاب الخراطيم إِنَا بَلُوناهُم 
وام لاتراء يحي اين كار جك مدا واد ترم اهل آن بستان را يعنى اهل ضروان«4 را. ابو صالح كفت از 


عبد الله عباس: ستانى است در د يمن آن را صروان خوائئك يد بك اذ فيكعا ادو فرسدكة بر كذر آنان كه به صنعا روند» ومردى را 
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بود از اهل صلاح و نماز كن و عادت او آن بود كه جون خرما خواستى بريدن» هر جه از درخت بيفتادى درويشان را بودىء و تا بر 
درخت بودى رهككذريان را منع نبودى» و جون تمام بجيدى حء تمام به درويشان دادى١١٠0‏ و خداى تعالى او را از براى آن بركت 
مىداد. جون مرد از دنيا تس ست ست كم مستت (/ا- 0١‏ اسافن: تدازى يا توضه يه ادو ديكر نيكه بدلها 
افزوده شد. (). آد و ديكر نسخه بدلها: جايى است بر او. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: اينكه. (0). آد و ديككر نسخه بدلها او را. (6). 
كذا: در اساس و همه نسخه بدلها (!). اينكه معنى در معاجم به دست نيامد. (1). اساس: اطيلء با توجه به كا تصحيح شد. [.....] 
(8). اساس: بالليل؛ با توججه به كا تصحيح شد. (4). كلمه به صورت «ضوران» هم خوانده مىشود. .23١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: حق 
درويشان بتمامى بدادى. 

صفحه : 82" برفت سه يسر بود او را به ميراث به ايشان رسيدء با يكديكر كفتند: ما اينكه١1)‏ نتوانيم كرد كه يدر ما كرد از آن كه 
يكك نيمه از ميوه اينكه درختان كما بيشى به درويشان دادى كه ما را عيال بسيار است و مال اندك. راه بر كرفتند بر رهككذريان. و 
جون وقت ارتفاع بود درويشان به عادت آمدند» كفتند: امروز و فردا وقت نيست هنوزء آنككه اتّفاق كردند كه شبى بروند ودر شب 
بر آن درختان باز كنند ينهان [از]«"» درويشان و بر آن سوكند خوردند«”. استثنا نكردند. آن شب به اينكه اتّفاق كردند» عذابى 
متمدو الكل مله أن درشتان راناتر مور عق خداق فال در لحك ايت اتقبدانشاة كردر ع كبا كرا أمجاب العف [الث ]رذ 
و «لاسم) [فى قوله: «الجِنْة»» «الف) و «لام ]دم تعريف عهد استء يعنى آن بستان معروف. [إذ افوغرا لَيصرمْئّها مُصبجين 2031/١]‏ جون 
سوكند خوردند كه خرما و ميوه آن درختان در وقت غلس و بامداد يككاه باز كنند در وقتى كه درويشان خبر ندارند» و «لام» [/8- 
ر] 

و«نون) تأكيد 0 ل ا ل ري استء و «صرم)» و «صرام) و «جذاذا آن باشد كه ميوه از 
درخت باز كنند» و بيشتر در خرما«١8)‏ استعمال كنند. ولا َستُون» محل”او هم حال استء و التّقدير غير مستثنين. و استثناى قسم آن 
باشد كه كويد: و الله لأفعل كذا و لأفعلنء كذا انا اذا كان كذاء و قيل قوله: إِنَا ما شاءَ اللّهدة»؛ و قيل قوله: إن شاءً الله .)٠١‏ عسيلت 
سي ا د دحت () داو ديكر كه يدلياه أن عد فك ار اساس: تداوده بالرقد الوه كر فيف 
بدلها افزوده شد. ("). آد و ديكر نسخه بدلها و. (©). آد و ديكر نسخه بدلها: بككفث. (/). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه 
بدلها از قرآن مجيد افزوده شد. (8). اساس: خبر با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). سوره انعام (©) آيه 138. .0١(‏ 
سوره يوسف (؟١)‏ آيه 44. 

صفحه : /81" قطافء عَليها طائفه من ربُككه بكرديد بر او عذابى از خداى تعالى» يعنى بر آن بستان؛ و آن آتشى بود كه از آسمان 
ببامد درشن و أن اسعان را نسوخت: [و مم نايقون] و انشان خفه بودند. اواوةاحال انت: كأصبكت»دربووز امد اد سكان: 
كالصَرِيِمء مانند صريم. و در او جند قول كفتند: يكى آن كه جون شب سياه شد؛1. من قول الشّاعر: تطاول ليلكك الجون البهيم فما 
ينجاب عن صبح صريم أى ليل أسود. حسن كفت: : صريم» أى صرم عنها الخير» خير [از]«" او ببريدند تا در او هيج خير نماند7. 
إبن كيسان كفت: كالحرٌّة:6» الشوداء؛ مانند سنكك سياه. زيد أسلم كفت: جون كشت دروده. أخفش كفت: جون صبح كه از شب 
باز شود. مؤرّج كفت: جون ريكك از زمين باز شده8). و اصل صريم از صرم باشد, فعيل به معنى مفعول» و هر جه از جيزى باز برند 
آن را صريم خوانند. يس شب صريم باشد و صبح صريم باشد؛ براى آن كه هر يكى از ايشان منصرم مى شوند از صاحبش. عبد الله 
عباس كفت: خاكستر سياه؛ و اينكه لغت خزيمه است. قْتَنادَوا مُصبحين» جون در صبح در آمدند يكديكر را آواز دادند خداوند 
[ان]«2» بستان» و نصب «مصبحين» بر حال است. أن اغدُوا على حريكم, كه بامداد يكاه به سر كشت و بستان خود روى270 اكر خرما 
خواهيد بريدن. فَانطَلَقَواء برفتند. وَ هم يَتَحَاقَتُونَه «واو؛ حال استء با يكديكر ينهان الل 


.)١(-‏ آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. (87- 75). اساس: نداردء با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. ف آد وديكر نسخه 
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بدلها: تا روز آمد هيج نمانده بود. [ 00ص 

(©). اساس: كالحجرء با توه به كا و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). آد و ديككر نسخه بدلها: بازشود. (/0. آد وديكر نسخه 
بدلها: رويد. 

صفحه : 708 مى كفتند: أن لا يَدخْلَنّهَا الوم عَلّيكم مسكين» نبايد تا امروز هيج درويش در بستان شما آيد. وَعَدُوا عَلى ححردٍ قادرين» 
و بامداد برفتند قادر و توانا بر حرد. و١١)‏ در١1)‏ حرد خلاف كردند. عبد الله عباس كفت: على قدرة قادرين فى انفسهم, در خود 
قادر بودند و به قدرت خود معجب. أبو العاليه و حسن كفتند: على جد و جهد. بر جد و جهد. مجاهد و عكرمه و نخعوء و قرظىه 
كفتند: على امر مجمع» بر كارى عزم و اجماع كرده. سدّى كفت: «حرد) نام آن بستان بود» سفيان كفت: على حنق و غضبء بر كينه 
و خشمء و منه0) قول الأشهب إبن رميله: اسود شرى لاقت اسود خخفيَةُ تساقوا على حرد دماء الأساود و قيل: على عزم و قصدء و منه 
قول الشّاعر: أمَا إذا حردت حردى فمجرية جرداء تمنع غيلا غير مقروب و قيل: الحرد و الحرد الغضب لغتان0", كالدّرك و الدّرك. 
أبو عبيده و قتيبى80) كفتند: على منع» [و ]2 الحرد و المحاردة المنع من قول العرب: حاردت المْدنة إذا لم يكن فيها مطر» و حاردت 
النَاقَهُ اذا لم يكن لها لبن» قال الشّاعر: فاذا ما حاردت او بكأت فت.عن جونة اخرى طينها و قيل على قصد من قول الشاعر: 5*5 د23 
د (29). آه و ديككر نسخه بدلها: مفسّ ران. (؟). آد» كا معنى. ("). اساس: منء با توجه به آد و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آدء كنا: لغتان و هو الغضب. (2). اساس: قتيبه» با توج به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(6). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 84" اقبل سيل جاء من امر الله١)‏ بحرد حرد الجنّهُ المغلة:؟ فُلْمَا رَأوهاء جون بستان بر آن حال ديدندء كفتند: ما ضال»و 
كمراهيم از راه بستان خود, يعنى نه اينكه بستان ماستء از آن0*0 جا كه بستان خود آبادان و يردرخت و ميوه رها كرده بودند. 
كفتند: ما راه غلط كردهايم. حون نيكك بديدند2«» و بدانستند كه جاى همان جاى است40 و لكن ميوه و درختان بر جاى نبود» 
كفتند: َل نحن مَحِرُومُونه از آن حديث اضراب كردند و عدولء و كفتند: نه آن است كه ما كفتيم» بل ما را محروم كردند و 
روزى و خير آن67) بستان از ما باز كرفتند براى آن كه ما از درويشان باز كرفتيم. قال أُوسَطَهُمء كفت عادلترين ايشان: ألم أقل لكم 
لو لا تس بَحُونه نه من شما را كفتم جرا تسبيح نكنيد27 و ذكر خداى نكنيد؛ و كفتند: جرا استثنا نمى كنيد در اينكه سوكند و بر 
اطلاق اينكه سوكند مىخوريد دلير [و از ابو صالح كفت]١6:‏ استثناى ايشان «سبحان الله بودء و كفتند: جرا شكر نكرديد! [و]:4) 
مراد به قسبيح و فحميك شك راسك و كسد جتزا اسعتفار تن ى كتيد.و او خداى امروش تم خواهدا قالوا شبحان زكرا كفسد: باك 
است١١٠03‏ خداى مااز آن كه بر ما ظلم كند و براو كمان ظلم برند. إِنَا كنا ظالمين» ظالم [ما]:١١)‏ بودهايم بر نفس خود. فَأقيل 
بَعض هم عَلى تعضء آنكنّه روى در يكديكر آوردند و يكديكر را تسنيددسديسيييييييتيتييييييييييبيت .)١(‏ اساسن وو 
ديكر نسخه بدلها: عند الله با توجه به مآخذ معتبر شعرى قرطبى (18/ 7617)؛ تصحيح شد. (1). اساس: المقلء با توه به كا تصحيح 
شدء جاب شعرانى /1١١(‏ 7378) أى يقصد. (7). اساس: اينكه. با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آد و ديكر نسخه 
بدلها: بنككريستند. (0). آد و ديكر نسخه بدلها: جاهمان جاست. [.....] 

(6). أدو ديكر كه بدلها: ايك (9): أذ وديكر تسكه بدلها؛ نمى كنيد (11--64-3). اساس: تدارده با توه به ]د و ديكر تسححه 
بدلها افزوده شد. .)١٠١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: منرّه اس 

صفحه : 778١‏ ملاامت مى كرد ند [مع-ب] 

و مى كفتند: يا وَيلّناه اى واى ما١١»‏ طاغى و باغى بودهايم و اسراف و تعدّى كردهايم در كفران نعمت و منع حقء خداى و نصيب 
درويشان [و آن كه در سوكند استثنا نكردهايم]77). إبن كيسان كفت: و ما طغيان كرديم در نعمت خداى جون شكر آن نككزارديم و 


آنجه يدر ما كرد نكرديم. عَسى رَبّنا أن يُبدِلَنا حيرا منها إِنَا إلى رَبّنا راغيون» همانا خداى ما ما را بدل باز دهد ازين بستان به از اينكه 
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كه رغبت كرددايم به خداى- جره جلاله: عاصم خواند و حسن واعمش و إبن محيص: «يبدلنا» به تخفيف من الابدال» و ديكران به 
تشديد من التّبديل و معنى يكى باشد. و بعضى ديكره اهل لغت كفتند: فرق اسث ميان إبدال و تبديل. ابدال جعل جيزى باشد به 
جاى جيزى بر سبيل1» بدل و عوضء و تبديل تغيير او باشد يا تغيير بعضى احوال اوء و آن جيز قايم بر جاى خود. عبد الله مسعود 
كفت: خداى تعالى ازه© ايشان60) توبه ايشان صدق شناخت» ايشان را بستانى بداد به از آن» جندانى ميوه و انكور در او كه يكك 
خوشه انككور بار استرى377 بود و نام آن بستان حيوان بود. بكر بن سهل الدمياطى. كفت من از ابو خالد يمانى شنيدم كه كفت: من 
اينكه باغ ديدم دراو هر خوشه انكور [بود 86١]‏ به باللاى مردى سياه«4). ذلك الذاب» اتكدسق عاك بر سييل تهديك كفت: 
عذات ما جنين باشد» و لعذابهالآغرة أكيد لو كاثوا يعلقوة و عذان آخرت بزركتر و سكت ر اسث و4 اكر دانتد. 9 
عسي سييست )١(‏ دو ذويكر تسكه بدلهاةاى واف بر ما كدما. 2د 8)اساس: تدارد با توتهيه أدو ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (0. آد وديكر نسخه بدلها از. (©). آد وديكر نسخه بدلها: جيزى نهادن باشد بر طريق. (©). آدى كا: آن. 
(©). كا واز. (/0. آد وديكر نسخه بدلها: شترى. (84). آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. .)6١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: باشد. 

صفحه : 72١‏ آنككه كفت: ميان و برهي زكاران را بنزديكك خداى تعالى بر سبيل جزا و ثواب» بهشتهاى نعيم باشد١١).‏ آنكه كفت بر 
سبيل تذكير و تنبيه كه: ما مسلمانان را جون مجرمان«؟» خواهيم كردن در احكام منازل و جزا و مراد به مجرمان:”" كافرانئد» و 
احكام ايشان متناقض استء جه فعل ايشان مختلف است. آنكه بر سبيل تعب كفت: ما لَكم كيفء تَحكمُون» جه بوده است شما را 
واينكه حكم ناراست جكونه م ىكنيد! أم لكم كتابهفيه تَدرْسُونَه يا شما را كتابى است«6» از آسمان فرود آمده كه شما درس آن 
مى كنيدء اينكه حكم در آن كتاب ديدهايد يا از او برخواندهايد! إن لكمده)أم لكم أيمات عَلينا يَالعدٌ إلى يوم القِيامَةُ يا شما را بر ما 
سوكندها و عهدها هست تا به روز قيامت كه شما را باشد آنجه حكم كنيد و خواهيد. قوله: بالِعَنه أى دائمة متَصلة الى يوم القيمة. 
إن لكم مقسم١37)‏ عليه استء و همزه او مفتوح بودى اكر نه «لام10/) در خبر [او]<«ة) او فتادى١١٠2.‏ سَلهُم أيهم بذلكك زَعِيمه بيرس از 
ايشان تا كيست از [شما]«١١)‏ كه يايندان عم سس ببشم ععسصبيبيت 0 ودوك تمجه يدايا أ فجعل 
المسلمين. [.....] 

(- ). اساس: محرومانء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آد و ديككر نسخه بدلها: هست. (5). اساس: الا لكمء با 
توه به نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (11- 4- 6). اساس: ندارد» با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 000 
اساس: مقسمء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8). اساس: به لازم با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
.)0١(‏ اساس: افتاد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 87" اينكه عهد است! حسن بصرى كفت: مراد به «زعيم» رسول است اينكه جاء يعنى اينكه بيغام كه آورد و به١1)‏ اينكه 
رسالت١2)‏ كه آمد به شما! إبن كيسان كفت: «زعيما آن كس باشد كه قايم باشد به حبجت و دعوى. أم لَهُم شرَكائٌ يا ايشان را 
انبازانند» يعنى معبودان ايشان كه براى ايشان كواهى دهند بر دعوى ايشان. فَليْأْتُوا بش رَكائهم؛ بياريد”» آن كواهان» اكر راست 
كوييده0) كه شما را كواهى هستء و اينكه بر سبيل اقامت حيجت كفت بر ايشان تا بدانند كه دعوى ايشان باطل استء براى آن كه 
خالى است از بينتء و قوله: فَليأْنُوا بش رَكائهم؛ امر مشروط است به شرط صدق تا امر به قبيح20) نباشد» و اضافه «شركاء» به ايشان 
اضافه دعوى استء يعنى معبودان كه ايشان دعوى كردند شركت عبادت ميان خداى تعالى و ميان ايشان» جه ايشان بتان را شريكك 
خداى كفتند- تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيراء جنان كه كفت: جَعَلوا لله شرَكاء الجن7» و بيان كرديم كه عرب به أدنى ملابسه بين 
الشيئين اضافه كنند. يوم يُكشّفدعَن ساقي عامّه قرّاء خواندند: «يكشف» به ضمء الياء على الفخل المجهول: و عبد الله عباس خوائن كه: 
«تكشف) به تاء المفتوح» | يعنى )/١|‏ تكفتت القيامةً عن ساق» و حسن كفت: تكشف به «تا» ى مضموم بر فعل ا ست 
عبد يي تحت (1) 15 تدازة (09 كا اق( ]ذو ديكر تسكه يدلها: كوميارية. هر بد ضيغه غريى كلمه ام غايت 
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است اما در تفسير مىتوان به مخاطب ترجمه كرد. (©). آد و ديكر نسخه بدلها را. (8). آد و ديكر نسخه بدلها: مى كوييد» هر جند به 
سياق عربى جمله غايب استء اما در فارسى صورت خطابى هم بى مورد نيست. (©). كا: قبح. (/). سوره انعام (©) آيه [1.٠٠١‏ 55 
(4. اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 87 مجهول على تقدير تكشف الثياب عن ساقء و اينكه عبارت باشد از شدّت و صعوبت كار و مراد اقبال آخرت است و 
ادبار دنياء جون دنيا و اام او منقرض شود و در تكليف توبه بسته كرددء روز قيامت يبدا شود و الجاء حاصل آيد و ثواب و عقاب به 
معاينه ببينند بعد از آن كه به خبر شنيده باشند آن كارى عظيم بود, و اينكه بر سبيل استعاره و تشبيه باشد به كسى كه او را كارى 
سكت بيش آيد فشكن 1) شود ودامن از ساق بر كيرد تادر آن كاز سعى تواند كردذت» انكه عرب كويدة [فلان]:1 شقر عن ساقة 
إذا وقع فى” امر شديد. آنكه كفتند: كشف الحرب [24] 

عن ساقها«؟» و كشف الامر عن ساقه«8) اذا اشتدّ«2) و ظهر«7) على وجه الصَعوبةٌ و الشْدَّةء قال دريد بن الصمّة١86/‏ يرثى رجلا: كميش 
الإزار خارج نصف ساقه صبور على العلات طلاع أنجد و قال اخر يصف الحرب: كشف لهم عن ساقها و بدا من الشَّرٌ الصراح و قال 
اخر: صبرا عناق إِنّه شر باق قد سنء لى قومكك ضرب الأعناق41) قامت الحرب بنا على ساق أنشدها إبن عباس شاهدة لهذه الايةٌ و 
قال آخر: قد شمّرت عن ساقها فشدّوا وجدّت الحرب بكم فجدّوا دددتسسسسسسسسسسسسسسسسب (9) .. اساس: 
مسمّىء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). اساس: ندارده با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. ("). كا: 
من. (9). آد و ذيكر سخكه بدليا: كقف الامر عن ساقة: (60). آد وديكر نسخه بدلها: كشف الحرب عن ساقها. (2). آد وديكر نسخه 
بدلها: اشتدت. (/0. آد و ديكر نسخه بدلها: وظهرت. (. اساس: ضمه با توه به كا تصحيح شد. (4). آد و ديككر نسخه بدلها: 
اينكه بيت را ندادر. 

صفح : +6" ومنه قول الشاعر فى صفة سنة مجدية: عجبت من تفسى ومن اشفاقها ومع طرادئ الطير عن ارزاقها فى سئة قد كفت 
عن ساقها اى قد اشتدّت الجدب و القحط. و از قدماى مفسّران و اهل تأويل جنين روايت كردند» [همجنين|١١)‏ سعيد جبير كفت: عن 
ساقي اق شدّة الآمره وعبد اللهاعتاس كفت« سحت تر ساعتى باشذ در قيامت ايدكه ساعت. ابو موسى أشعرى 8 كفت« ان رسولت 
صلى الله عليه و آله و سلّم- در تفسير اينكه آيت: يوم يُكمّفْهعن ساق كفت: عن نور عظيم يخرون له سجداء كفت: نورى باشد 
عظيم يديد آيد روز قيامت كه خلقان از هيبت آن به روى در آيند و سجده كنند. ابو سعيد خدرىءروايت كند و ابو هريره و ابو 
موسى اشعرى«6» و حديثهاى ايشان درهم شده است كه رسول- صلَى اللّه عليه و آله و سلم- كفت: جون روز قيامت باشد و خلق:ه) 
رادر موقف سياست بدارند» خداى تعالى انتصاف كند ميان هر ظالمى و مظلومى تا هيج مظلمه نماند مظلومى را بر ظالمى تا آن 
مقدار كه تكليف كنند كه«©) شير با آب آميخته فروخته باشند«7) تا جدا كند ميان شير و آب(8 بر سبيل عقوبت» آنككّه منادى ندا 
كند جنان كه جمله خلايق بشنوند: الا وهر امُّتى به قفاى معبود خود بدوند«9)» اصحاب صليب با صليب بدوند« 23١‏ واصحاب اوثان 
با اوثان بدوند«١١)»‏ وهر عابدى با معبودان خود بدوند«؟١١)»‏ هيج بتى و وثنى و 2222-2-22 د ا ا 2 كم 
.)١(‏ اساس: ندارد» با توه به آد. كا افزوده شد. (5- ؟). آد كا: ابو موسى الاشعرى: ("). آدء كا: روايت كرد. (2). آدء كا: خلايق. 


(2). آد. كا: آن را كه. (07). آدء كا: شير را آب با او آميخته باشد و فروخته. (8). آدء كا: تا آن آب رااز شير جدا كند. (8). آد. كا: 
برويد. (؟1١-١١- .)٠١‏ آدء كا: بروند. 

صفحه : 80" صنمى بنماند الَّا او را و اتباع او را به دوزخ برند. آنككه جهودان را كويند: شما كه را يرستيد! كويند: عزير را- يسر 
خداى را. خداى تعالى كويد: دروغ كفتيد كه خداى را زن و فرزند نيست. و ترسايان را كويند: شما كه را يرستيديد! كويند: مسيح 


را- يسر خداى را. كويد: دروغ كفتيد كه خداى را زن نبود» جككونه فرزند باشد او را! آنككه بفرمايد تا دو فرشته بيايند بر صورت 
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عزير و عيسىء ايشان كويند: معبودان ما اينانند» خداى تعالى ايشان را كويد: برويد و اينان را ببريد. آن فرشتكان بروند و ايشان را به 
جانب دوزخ برند و به خازنان دوزخ سبارندء و ذلك قوله: لو كانه هوّلاءِ آلوَه ما وَرَدُوها و كلةفيها خالدُون:١.‏ آنكه آثان بمانند 
كه خداى را يرستيده باشند از مؤمنان و منافقان» خداى تعالى كويد: شما كه را يرستيدهايد7)! كويند: ما خداى را يرستيديم» و هر 
عابدى(") با معبود خود برفتند«59» و مارا معبود تويى» بار خدايا ما كجا رويم! خداى تعالى بفرمايد تا حجاب بردارند و نورى از 
انوار عظمت او بيدا شود كه جمله مؤمنان به سجود در ايند به روى و سجده كنندء و آنان كه منافقان و مراثيان باشند80). و عبادت 
ايشان خالص نبوده باشد خداى را خواهند تا سجده كنند نتوانند [يشت ايشان به مانند سروهاى كاوان خشكك شوده©) جون جهد 
كنند ]03 تاد سجده كنندء به قفا باز افتند» و ذلك قوله: يوم يُكشّفْدعن ساقرو يُدعَون إِلَى الشُجُودِ فلا يَسِتَطيعُون» كفت: آن روز 
كه كشف كنند براى ايشان از ساق يعنى از سسسب (9). سوره آنبيا(١5؟)‏ آيه 44. (5). 
آدء كا: يرستيديد. ("). اساس: عبادىء با توه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آد» كا: برفت. (8). اساس: منافقان باشند 
و موائيان» با توه به فحواى كلام و نسخه كا تصحيح شد. (2). كا: شود خشكك. (/). اساس: نداردء با توه به آد» كا افزوده شد. 
(8). آد. كا: كه. 
صفحه : 788 جنين نورى عظيم و ايشان را دعوت كنند با سجود. يعنى آن داعى و باعث كه يديد آيد ايشان را عند آن كه نور بينند 
خواهند تا سجده كنند نتوانلك. آنه وصف ايشان كرده١):‏ اك أَبصارُهُم ذليل باشد جشمها إ[ى ايشان]١١).‏ تَرَهَقَوٌم لَك أى 
تغشاهمء با ايشان در آيد و باز يوشد ايشان را مذلّتى و خوارى. وَقَد كانُوا يُدتون إِلَى السّجُودٍ وَ هم سَالِمُونه [و] و]|«”" بيش بيش از اينكه 
لي ل ل 0 
بهشت. ابرا هيم التِيمى. كفت فى قوله: وَ يُدعَون إِلَى السَجَودٍء نمازه* فريضه خواست كه مؤذنان دعوث م ى كتند به آن به بانكك نماز 
ال آتاتسد كوس غلى القراوة» م "شيدتل اجابف تكردتنة كعن الأحبار كفكه و الله كه ايتكه أت 
فرود نيامد الّا در [88- ب] 
آنان كه [از]«©) نماز سباق فخلق كرود كفتند: ربيع خثيم را فالج يديد آمد در آخر عمرء او خويشتن را بر دو كس انداختى«2» 
وبه مسجد شدى. كفتند: اكر به خانه نماز كنى روا باشد كه تو را عذرى هست. كفت: روا نمىدارم كه «حى: على الصَّلوةُ) مى شنوم 
اجابت نكنم. قَذَرنِى وَمَن يك ذَّبِبهدًا الديث [خداى تعالى بر سبيل تهديد و وعيد كفت: رها كن مرا با آنان كه به اينكه 
حديث]07 تكذيب كردندء يعنى كافران كه قرآن به دروغ داشتند. سَنَستَدرِجَهُم من حيثهلا يَعلمُونه در نورديم ما ايشان را به 
عذاب سسسب (9). آه: وصف كرد ايشان راء كا: وصف كرد ايشان را كفت. [.....] 
(0د 8): اساس» تدارده با توه به ]ده كا افزوده شك (©): اساسن كفت:با ترجه به كا وديكر تسكخه جدلها زابد مى تعايد. (/ت.8). 
اساس* تدارةة با توه يه 1د و ديكر نسخه يدلها الزوده شد:(2). أ كا : افكندئ. 
صفحه : 781 از آن جا كه ايشان ندانند. كفتند: عذاب روز [بدر]؛١»‏ خواستء و كفتند معنى آن است كه: امهال كنيم ايشان را در 
نعمت تا مغرور شوند ودر عصيان بيفزايند تا عذاب ايشان بيفزايد» جنانجه:7) كفت: إِنّما تُملى لَهُم ليتزدادُوا إثماً وَلَهُم تابه 
مهين077. و «استدراج)» استفعال باشد من الدّرجء كأنه يطلب أن يدرجهم بالنّعم الى العذاب. آنككّه تأويل آن باشد كه غرض او در 
نعمت آن باشد تا ايشان شكر كنند» جون كفران كنند خداى تعالى [آن]:5» نعمت منقطع نكند بر ايشان بر سبيل [انذار و]:ه) اعذار» 
كدان كدا بدا خصيت حان "كد عدد ا اقعااى يقوف و كفب اهار الس كناو اع ا 126 » [تا]«7) ايشان 
مكرور شواج و كحاديرته كد اوخرة واعي اسك درجي اإقداناية اعطاق اسه ادكه امهووفي كه ايان اخوار باشسدو 
ناباكتر از عذاب و انقطاع نعمث» ايشان را بكيرد جنان كه كفث: عتى إذا قرحوا بما أوتُوا أَحَذناهُم بَبَةٌ َإذا هم مُلِسُون0» طن أهلّها 
نهم قادِرُون عَلَيها أتاها أمئنا لَنَا أو تهارادة -١‏ الاية» فهذا معنى الاستدراج. وَ أملى لَهُم إنه كيدى مَتِينه كفت: مهلت دهم ايشان را 
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كه كيد من قوى است و تعجيل نكنم» كه تعجيل آن كند كه از فوت ترسد و مرا از فوت ايشان انديشه نيست كه ايشان در قبضه 
قورت متكد و الناظان عن يزونا نقوائيد كلذ الك كلت هد و سيل تريخ ايان جر تركف العابك! آم لستلهع اجرانياع ار ايفان 
مود هن حواهى كه ايشاة از غراست كرانار فى شوند قوت آن تمىدارند. سس (لا 
ود .)١.-8‏ اساش” تدارة يا رديه ادو ديكر تنخه يدليا افزوده شد (9). 1د و ذيكر اكه بداليها: جتان كه 10 سوره آل غمران 
(9) آيه 178. (2). كا: و ححجت تمامتر. (8). سوره انعام (©) آيه 6# (9). سوره يونس )1١(‏ آيه 75. 

صفحه : 68" أم عِندَهُمء العَيبِ+فَهُم يكتبون» يا بنزديكك ايشان غيب است كه ايشان از آن جا مى نويسند اينكه محالات كه مى كويند 
و به اعتقاد كرده١١/.‏ آنكه رسول را كفت- صلَى الله عليه و آله و سلّم-: فاصبر لحكم ربّك. صبر كن براى حكم خداى توه3. و لا 
كن كصاحب الحوت» و جون خداوند ماهى مباش» يعنى يونس - عليه الّ.لام- كه استعجال كرد به عذاب قوم و خشم كرفت بر 
ايشان, بل از حق: تو آن است كه با ايشان مدارا كنى و مهلت دهى ايشان را. إذ نادى» جون ندا كرد و خداى را بخواند«”» واو 
كتوم وعدوم برقاو لوو رويس متو لاقع ان" اللثيوه كذ شواى لال :]ل ا لسكزرقت كرو ون سور 4 الأنيان لقاو تن سياف الذتلا 
إله إن انك تيداتكه ل كتعنيووالطاتييوه 6 لو لذ أن تدا كديط نيوو وت اكه اليس كه سس دريافك إل را]ده از خداق 
توا)» يعنى رحمتى. لَّسدٌ بالعَراءِ وَ هُوَ مَدْمُوم او را بينداختى به صحرا واو مذموم و نكوهيده بودى. و «عراء زمينى باشد خالى و 
عارى از كياه و نباث و بناو آدمىء و اصل او از عرى اسثء قال الشّاعر: نبذث بالأرض العراء ثيابى فَاجتَباه رَبَهفَجَعَلهد من الصَالحيدء 
بركزيد خداى تعالى او را [و او را]71 از جمله صالحان كرد؛ يعنى نام او ازه8) جمله ييغمبران صالح بنوشت و حكم كرد به صلاح 
او» و اينكه «جعل» به معنى حكم و تسميه باشد. و إن يكادٌ الَّذِينء كمَرُوا لَيرلِقُوكك بأبصارهم لَمَا سَمِعُوا الذّكرَء سبب نزول:4) د 
ل ا ا ا عاك مك حت 1). ف كا مى كنندء كا: كردهاند. (5). آدء كا: خداى خود. (0. آد وديكر نسخه 
بدلها وَهُوَ مكظوء (6). سوره انبيا )١(‏ آيه 1 [.....] 

0- 8). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: او. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: 
در. (4). آد و ديكر نسخه بدلها اينكه. 

صفحه : 29 آيت آن بود كه كافران خواستند كه رسول را به جشم كنند. قومى از قريش بيامدند و برابر او بايستادند و كفتند: ما 
مانند اينكه مردى١١)‏ نديديم در فصاحت و بلاغت و اظهار ببنت. و كفتند: اينكه جماعتى بودند از بنى اسد«7١)‏ معروف به جشم بده 
بيامدند و اينكه كفتند. ودر خبر آوردهاند كه: يكى از ايشان به كاوى يا شترى نيكو«") بكذشتى) كه كفتى0): جه نيكوست 
ايدكهة قث دور زفت قاو نبفتادى به دردى و على و خداوندش اورا بكدنى. .و كنسد: وقى كه ايشان را كوشت باس يك 
ازايشان كنيزك را كفتى برخيز و زنبيل بركير تا بارهاى كوشت بيارى070. او بيامدى هر كجا شترى١86‏ يا كاوى يا كوسفندى 
نيكوه4) بديدى بكفتى: ما احسنها و ما رأيت مثلهاء در حال بيفتادى و خداوندش به سر آمدى و بكشتى و او را نصيبى بدادى؛١٠).‏ و 
كفتند: در ميان ايشان مردى بود [و جشم او جنان بود كه بر هر جه آمدى] 

به استحسان» اصابت كردى. -77١[‏ ر] 

او راوها تكردتدذق كه ال شيعه يروت ابدى. وق كه دلكن شك شدف: دامن حيمه برداشس وانظاره مى كردئ: اكر ناكافد1 01 
كاروانى يا كلسهاى بكذشتى آن جاء هر آن جهار ياى كه به جشم اودر آمدى» جون جشم بر او افكندى از ياى بيفتادى يا 
بمردى7١03)‏ يا بكشتندى. كلبى كفت: قريش بيامدند و اينكه مرد را كفتند تو را جه زيان دارده0) اكر 5325-5 
سدس ب (0). 1ه و ديكر نسخه بدلها: مرد. (؟). اساس: بنى اسرائيل» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
فر آد وديكر نسخه بدلها: اشترى فربه. (؟). اساس: بكذشتندىء با توجه به آد وديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آد وديكر 
نسخه بدلها: و كفتى. (8) اد وذيكر نسطة بذلهاة سى بر امدى كد( أدى كاير كبر و ارداق كرشت بيار. (6). آد وديكر 
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نسكة بدلهاء يامدق و جون بد شترى- (4). 1د و ديكر نسكه بدلها: فزيه. .)1١(‏ آذ وذيكر سحه بدلهاء واتضيبى به آن كنيركف دادى. 


.)١١(‏ آدء كا ناكاه. (؟١).‏ آد و. .)١1(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: زيان دهد. 

صفحه : "9١‏ بيايى و نظر بر محترد افكنى» باشد كه جشم تو بر١1)‏ او رسد. او بيامد و رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- قرآن 
مى خواند» و" برابر رسول- عليه افضل الصّ لموات- باستاد و ساعتى در او مىنكريد و انديشه م ىكرد و هيج شكك نكرد در آن كه 
رسول به جشم او زده شود, اينكه بيت" انشاء كرده': قد كان قومكك يحسبونكك سيدا و إخال أنّك سيد معيون أى مصاب بالعين» 
حق تعالى رسول رااز جشم بد او نكاه داشت و اينكه آيت فرستاد: و إن يكادٌ الَِين كمَرُوا لَيَلقُوئككه بأبصارهم؛ «ان) مخقّفه است از 
ثقيله» و براى آن «لا-م) در خبر او باز آمد كه اينكه «لام) ملازم باشد با «ان» محفّفهء و التقدير: و انّه أى ان الشّأنء نزديكك است كه 
آن كافران تو را به جشم بد اصابه كنند40). و قوله: لَيرْلِمَوتكك» تو را ازالت كنند و بخيزانند«6. و اعمش و عيسى در شاد خواند: 
«ليزهقونكك»» و اينكه قراءت عبد الله مسعود و عبد الله عراس است. و كفتند معنى آن كه: ليهلكونكك. تو را به هلاك كنند من 
الرّهوق و هو البطلادن و الرّوال و أزهقه اذا ابطله و ازاله» و منه قوله: إنةالباطلء كان زَهُوقاً7» و اهل مدينه خواندند: «ليزلقونكك» 
بفتح الياء و هما لغتان» يقال: زلقه و ازلقه بمعنى» و عبارات مف ران در تفسير [اينكه]:8) لفظ مختلف است و معنى متقارب. عبد الله 
عباس كفت: اينفذونكك»» جشم بد براتو بككذرانند من قولهم: زهق الهم و زلق اذا نفذ4). كلبى» كفت: «يصرعو نكك)» بيفكنند تو 
راء حبان كفت: ب ركردانند تو را از آنجه تو بر آنى از اداى رسالت. عطته كفت: «يرمونكك)» د كد ب 
لس .)١-9(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: در. (). كا: بيتها. (6). اساس: كفت, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(0). آد و ديكر نسخه بدلها: ازالت كنند. (2). آد: بلغزانند. (7). سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه .8١‏ (8). اساس: ندارد» با توه به آد و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). اساس: انفذ, با توجه به كا تصحيح شد. 

صفحه : 7/١‏ به تو اندازند. مؤرّج كفت: ازالت كنند تو را. نضر بن شميل و اخفش كفتند [كه: به جشم كنند]١1)‏ تو را١؟).‏ عبد 
العزيز بن يحيى كفت: به تو نككرند به نظرى تيز كه تو را از آن بترسانند و آن نظر عداوت باشد. سدى ككفت: اصابت كنند تو را. [از 
صادق- عليه ال لام- روايت كردند كه كفت: يأكلونكك, تو را]«» به جشم بخورند. حسن و إبن كيسان كفتند: بكشند تو راء و 
اينكه جنان باشد كه عرب كويد: صرعنى فلان بطرفه و قتلنى بعينه» و قال الشاعر: ترميكك مزلقة العيون بطرفها و تكل عند نصال نبل 
الرَّامى و قال اخر: يتقارضون إذا التقوا فى موطن نظرا يزيل مواطىء الاقدام:© و قال جرير فى مثله: ان العيون الَتى فى طرفها مرض 
قتلنتا ثم. لم٠08‏ يحيين2) قتلانا يصرعن ذا الّابِء حتّى لا حراكك له و هنء أضعف خلق الله اركانا و حسن بصرى كفت: دواى آن كه تو 
را جشم بد رسيده باشد اينكه آيت است. و در خبر است كه7؛ رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: العين حق و ان العين 
لتدخل الرّجل القبر و الجمل القدرء و قال- صلَّى الله عليه و آله و سلم: لا رقية الّا من عين أوحمة. و أسماء بنت عميس كفت: يا 
رسول الله فرزندان جعفر را جشم مىرسدء روا باشد كه براى ايشان فسونى١48‏ و تعويذى بنويسم! كفت: روا 201110000 
جب ع يت زنك اسان ارقويا وعدن افبوبز يك تسخه بدلا فود :01 اعلين | دالاط | كات فرنايا 
توجه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (©). اساسء كا: بواطن الاقدام, با توه به تفسير قرطبى (18/ 102) تصحيح شد. [.....] 
(ه) كاهلا (6). كاة يسيينا, (/7). آد و ذيكر نسكه بدلهاه در غير آمدة اسث كه '(). 1د وديكر نسحه بدلهاة افسوثئ. 

صفحه : 07 باشد. [كفتهاند]١١):‏ اكر جيزى بودى كه قضا را غلبه كردى» جشم بد بودى. و متكلمان در اينكه خلاف كردند. ابو 
على الجبائى و ابو القاسم البلخىء اينكه را انكار كردند و كفتند: اينكه را اصلى نيستء و رمانى” كفت: از اينكه امتناع نيست براى آن 
كه اجماع مفسّدران است بر اينكه؛ و ميان عقلا و مسلمانان معروف و مجرّب استء و سيد- رحمة الله عليه- روا مىدارد؛ و آنان كه 


روا نم دازخد كفهد 2 تفسير آبت آذ ابت كلا به فظر خداوت دو قو عى تكرتنك قوله: لغ شريكوا الذكن عون قراو شكوند» 
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مى كويند: ما افصحه. و ما رأينا مثله» تا به جشم اصابت كنند او« راء و جون از دل و اعتقاد خود خبر دهند كويند: ديوانه است» و 
اينكه كلام:16 ديوانكان است. و ما هُوَ إِلَا ذكرٌ للعالّمين» و نيست اينكه قرآن الَا يادكار و ياد دهنده«8) جهانيان» و كفتند: «ذكر» اى 
شرف للعالمين» كقوله: وَ إِنَّهِلَِكرٌ لكك و لِمَويك«*. 9 ل 
به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آد و ديكر نسخه بدلها: مى كويند. (). كا: ان» آد» كا: تو. (6). آد» كا: اينكه ديوانه است 
و كلام. (0). آدء كا خداى, كا براى خداى. (28). سوره زخرف (*©) آيه 8*. 


صفحه : 7/7 
سورة الحاقة 


الذكه سدونة سكن اشك دو وتحابد و دو لق أمظ كيده بضص لاهو سان بلواعانةا كر هق عات و ماه ]الكل ودضادة 
كيذه وطروكك و يعاه راض #لمك است وعر ارم معاد حوا جرف اسع وروواك البه نادو إندان ازا كفب كد 
رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلم- كفت: هر كه او سور -1١[‏ ب] 

الحاقه بخواند». خداى تعالى او را حسابى١؟)‏ آسان كند. ودر خبرى ديكر آمد كه: هر كه او يازده آيت از سورةٌ الحاقة بخواند() 
خداى تعالى او را از فتنه دجَال نكاه داد. و اركك سوره تمام بخواند» نورى باشد او را از فرق او تا قدم:8)- صدق عط هللات 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم. 

[سوره الحاقة (29): آيات ١‏ تا 41ه] 


[اشاره] 


يتب الله ارحمن الرَحيم الاق )١(‏ تا الحاقةُ (1) وما أدراككه قا لقان 8 ديت لقره واعاة بالقارِعَةٍ (6) كمي ؟ كوه اهلكا 
بالطاغِية (0) و أمَا عاد فكوا بريح صَرصر عَاتَدة (©) تَدِكوَها عَلَيهم تربع قيال و تَمايَه َم حسشوما فى القّوم فيها ص رعى كانّهُم 
أعيواز ئخل خاورَة (/) فَهَل ترى لَهُم مِن باقِدَيُ (8) وَ جاءً فِرعونةو من قَبِلَدوَ المُؤتّفكاته بالخاطِبَةُ (4) فَعَصَوا رَسُول رَبّهِم فَأَخَهَلدَهُم 
أَخدَّةٌ رايَةً ٠١ ١‏ إِنا ما طعَى الما حملناكم فى الجارية )1١(‏ لتَجعلها لكم تَدكرَةٌ و يها أذ وعد (05) فَإذا تتح فى الور نف 


3 


اعد 8880 و غلك الأرعو نو الجيال 33 2ك وابعد؟ 68 فرميل وكدت الؤافعة 081 وان مخ الكماة قَهى يومَِذٍ واجية (19) و 


الملككدعَلى أرجائها و تحمل رش رَبُكك فوقهُم يو يكل كبك 14/1 يو مهل توطوولة قش كر خافرة (00 قاد تاكن أرق باكنائهه 
يتمينه فقول حاوم.اقزؤًا كتابيه (15) إِنَى طَتت أَى لاق جساييه )2١(‏ فهو فى شد راض (1) فى عن علي 11 قطَوقها فها دانيةٌ (7) 
كلوا اث مرؤااقيا يبا أسلاشر قي الحبار اللو (068.ر أنيا من أوتى كتاته ماله قَيِقُو نينا لت لم أوت كتاييه (10) وَ لمم أدر ما 

حسابيه (78) يا لَيتَها كانّت القَاضدَيَةٌ (30) ما أغنى عَنّى ماله (10) هلك عَنَّى سُلطانيه (9) لو 0 ثم الجحيم ا 
تمك فى يليدلا ذرقها كر قرعا فاماكو 611 نهد كان لا يُؤْمِن بالله العظيم (7) و لا يَحْض؛ عَلى طعام المسكين (0"6 فَلّيس لهم 
اليَوم هاهٌّنا حميمء (0) و لا طَعام إلا 7ن لا يكل إلا الخاطؤٌن. (/) قلا يم يما تبصرون (08 وما لا تبصرون (9*) نهم 
لَقّوله رَسُولٍ كريم ( ااا رار لات لو وا لور (01 ل رركاو ةم تَذَ كرون (87) تنزيله من رسب العالمين (67) 
ولو تَقَوٌلعَلَينَا تعضء الأقاويل (6) َيه نا منه بالييمين (60) 5 ث4 لَقَطعنا منهدالوَّتِينَ (62) فُما نكم من عن ب عَنهه حاجزين (67) و نهم 


لَكَذ كرَةٌ لين (60) وَإِنَا لتَعلّم: أنه ينكم مك ذَّبينَ (69) و إِنَهلَحَسِرَةٌ عَلَى الكافرين ( 0 و إِندلٍَ وك اليقِين )8١(‏ فس با رده 
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العَظيم (87) 


[ترجمه] 
رستاخيز. تتسسصصصصسصسصسسسسسسسسسسس ست (9). اساس: تدارهه با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (0. 


كا: حساب» آد كا: حساب او را خداى تعالى. (- '0. كا: برخواند. (0. آد وديكر نسخه بدلها: ازفرق سر تا به قدم. لمم 


صفحه : 1" جه باشد راستاخيز. ندانى تو جه باشد رستخيز. به دروغ كفتند ثموديان و عاديان به رستاخيز. اما ثمود١١)»‏ هلاك كرده 
شدند به بى راهيشان. اما عاديان هلاك كرده شدند به بادى سخت جهنده نافرمان. فرمان بردار كرد بر ايشان هفت شب و هشت 
روز ييابى» بينى كروه اندر آن جا افتاده جنان كه ايشان بيخهاى خرمااند از بن بركنده. هيج بينى ايشان را از هيج مانده. 79" و بيامد 
فرعون و آن راكهاز بيش اوه بودند و كروه لوط«؛ عناد كاران. نافرمان شدند اندر بيغمبر خداوندشان» بكرفتشان كرفتنى 
سخت. ما« جون نافرمان ببود آب برداشتيم شما را در كشتى. ااتتتسسس سسسب .)١(‏ |ساس به 
جهتء با توجه به متن تفسير تصحيح شد. (). كذا: در اساس» ترجمه كلمه در متن تفسير: اهل زمين مؤتفكات» جاب شعرانى /١١(‏ 
0': و بركردانند كان به خطا كارى و كناه. (2). اصل ترجمه بدين صورت بود: تاء با توجه به متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 
صفحه : 718 تا كنيم شما را يندى و كوش بدان دارد كوشى. جون بدمند در صور دميدنى يكى. و بردارند١١)‏ زمين و كوههاء برهم 
كوبنك كواقتنى: بكىء: آن ووز ينقد اقثادنى. .و يشكافد: !1 اسمان آن :روز سست باشد. وفرشكان باشند ير كتارهاف 11 آن وبردارة 
عرش خداى تو زير ايشان آن روز هشت. آن روز كه شما را عرضه كنند نه ينهان شوند از شما ينهان كرده. امّا هر كه بدهندش نامه 
او به دست راستء او كويد بيايبد بخوانيد نامه من. [11- ر]؟) من جنان دانم كه من بينم [حساب]«0) خويش. او بود اندر زندكانى 
يسنديده. اندر بهشتى برتر. صصص سسسب (9). ترجمه كلمه در متن تفسير: و ب ركيرند. (05. 
اساس: كلمه به صورت «بشكافند» هم خوانده مىشود. ("). اصل ترجمه بدين صورت بود: كارهاىء با توجّه به متن تفسير همين 
تفسير افزوده شد. 

صفحه : 7/8 ميوه آن نزديكك. بخوريد و بياشاميد كوارنده بر آنجه بيش كرديد اندر روزكار كذشته. و اما هر كه بدهندش نامه او 
ددست فيه او كويد كاشكى ندادندى بها من تامه من..و تلد السعي كه جه باشد شمار1): نا كاشكى آن يودى م ركه و سوه 
كشيد بدست كردند هفتاد ارش» اندر دوزخ رانيد او را. كه او بود نككرويده به خداى بزركوار. ونه تحريض:*” كردى بر طعام 
درويش. نباشد او را امروز آن جا خويشى. و نه طعامى مككر از ريم اهل دوزخ. نخورند:» [از]:ه) آن مككر كافران. يس سوكند ياد 
كنم بدانجه مى بينيك. ببلللللصسصلل ب .)١(‏ تقرجمه آيه در متن تفسير: ندانستمى تا حساب جه 
باشد. (1). ترجمه كلمه در متن تفسير: هلاكك شد. (). اساس: كلمه به صورت «حريص» هم خوانده مىشود. (؟). اساس: نخورد. با 
توجّه به ترجمه آيه در متن تفسير تصحيح شد. [ 08 

(0). اساس: ندارد» با توه به ترجمه آيه در متن تفسير افزوده شد. 

صفحه : /9/7" [و آنجه نمى بينيد]١١0.‏ كه اينكه قرآن بيغمبرى است بز ركوار. و نيست او به كفتار شاعرى, اندككاند آنجه بكرويد. و 


نه به كفتار فال كو اندكك است آنجه انديشه كنيد0"). فرستاده از يرورد كار جهانيان. و اكر ب ركويده” بر ما بهرى كفتار. بكيريم ما 
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ازاو به دست راست. يس ببريم از او جان. نيست از شما هيج كس از او بازداشتكان. و اينكه قرآن يندى است برهي زكاران را. [1/ا- 
ب] 
وما مىدانيم بدرستى كه از شما دروغزنان. و بدرستى حسرت بود بر كافران. و بدرستى [كه اينكه حقيقت يقين است]»). تسبيح 
كن به نام شدايت وركران قر لساك + العاف ها الاقف وما در اسه الضافة در رفع «الحاقّةً) دو وجههة) كفتند: يكى مبتدادغا و 
خبر [او١37‏ «ما الحاقَة»» كانه قال: الحاقة» أى ير ل تت ل اك | )د اأساس #تدارف با توضه نه 
ترجمه آيه در متن تفسيره افزوده شد. (1). اساس: بككرويدء با توه به متن تفسير تصحيح شد. (). اساس: بر تو كويدء با توجه به 
متن تفسير تصحيح شد. (8). اساس: خبر, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آد و ديككر نسخه بدلها: ابتدا. (. 
اساس: تدارده با توحعه به آد و ديكر نسخه يدلها افرودة شد. 

صفحه : 11/8 شىء [هو]١١).‏ و وجه دوم خبر ابتداء و التَقدير: هذه الحاقة. آنكه بر سبيل تفخيم شأن او و تعظيم او كفت: أو شي 
الحاقة. و «حاقه» نامى است از نامهاى قيامت» و براى آن «حاقه) خواند ند آن را كه حق+است و درست و در او كارهاى حقيقت و 
حق باشدء براى آن كه يحقالجزاء على" الأعمال؛ جزا براى عمل واجب باشد در او. و حو الشَّىء يحقءحمًا فهو حق.و حاقه مؤرّج 
كفت در او سه لغت است: حقءو حاق و حمّةه» آنككه بر سبيل تعتّجب و استعظام كفت به لفظ استفهام [كه]:8): ما الْحَاقَةُ جه حاقه 
وجه كارى [حقءو]:*» راست اننك ارما أدوا كس العتانة نو عه | كاد كرده اسع قو ركه ابتكسور نوها تمد كه[ رو ]00 
قيامت است- جه روز است؟ آنككّه در قصّه اوايل كرفت [و]: كفت: كيت تَمُودُ وَعادٌ بالقارعوة» دروغ داشتند ثمود- كه قوم 
صالح بودند- وعاد- كه قوم هود | بود ]« 0٠١‏ ند- قارعه را. در «قارعه» دو قول كفتند: يكى آن كه قارعه نامى است از نامهاى 
قيامت» يعنى ايشان قيامت به دروغ داشتند«١١)»‏ و كفتند: مراد آن عذاب است كه به ايشان فرود آمد و ييغمبرشان وعده داد باور 
ند اد كَأما كثرة فأملكوا بالظافيق در ادو فول ده ركى أن كد رطنياتهم و عصيائيس. .و اانا موه زااعلاتك كردند ديه ظغيانة فز 
عصيانى كه كردندء و اينكه لفظ تدددبسسصصصبصصصصصسسسسس سسب (98- 4-4 م 8ه .)١‏ اساس: ندارد» با توه 
به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). كا: خوانند. ("). اساس: اعمالء با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). 
اساس: حاقه و حقيقت, با توه به آد» كا تصحيح شد. (/0. آد و ديككر نسخه بدلها: حق و راستينه. .)١1١(‏ كا قوم ثمود كه قوم صالح 
بودند. 

صفحه : 7089 مصدر است كالعافية و الجائية. و كفتند: صفت فعل استء أى بفعلتهم١1)‏ الطاغية؛ و اينكه معنى قول مجاهد است و 
انه سوردلل ايك آرل قرله: ك ديت تَمُودٌ بطغواها؛؟". قتاده كفت: يعنى بالضّ يحة الطاغية الّتى تجاوزت حدّ الضّياحء به آن 
صيحه متجاوز الحدّ [كه بيرون از عادت ديكر صياح بود- جنان كه در قضّه ايشان برفته است]7. [وَ ما عادٌ هيكوا بريح صَرصر 
عَاتِيةُ] و اما عاد را هلاكك كردند به بادى سخت متجاوز الحدٌ]«*. شهر بن حوشب روايت كرد از عبد الله عباس كه رسول- صلى 
الله عليه و آله و سلّم- كفت:«ه) خداى تعالى هيج بادى نفرستاد و [هيج ]12 بار اينكه الَّا به مقدار و مكيال الا روز هلاكك عاد و قوم 
نوح كه اينكه7) روز باران» در فرشتكان نكاهبان8)» عاصى شد و از فرمان ايشان بيرون آمدء و رسول- صلى الله عليه و آله و 
سلم- اينكه آيت بخواند: إِنَا لَمَا طَعّى الماء:4» و باد روز هلا-كك عاد هم طاغى و عاتى شد در خازنان و فرمان ايشان نبرد» آنكه 
ينكد ]بكي عفر افك و انا عادٌ كوا بربح صَرص ر عاتية. َخْرَها عَلّيهم سبع لال أى سلطها عليهم١١٠0؛‏ هفت شب و هشت١١1)‏ 
روز برايشان مسلط كرد. و«تسخيرا» استعمال جيزى باشد به اقتدار» براى آن سبع بى «ها» كفت كه شب مؤدّث است و در ثمانيه 
قله كن ا وود كسروق متك اسعد ىو كو اسداة حضم قد و فكس لاه #اديه قوت ونا علاية اذك باشلاو لس 
ددغ (97). اساس: بفعلهم, با توبجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(0): سووه شمين (41) يه 31 (عدع- ), اساس» تداردهانا تود يه آد وديكر تسخة بدلها افؤوذه شد (8). كا كف (/): ادو ديكر 
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نسخه بدلها: كه در آن. (. آد و ديككر نسخه بدلها: نكهبانان. (9). سوره حاقه (29) آيه .)203١( .1١‏ كا و تَمانِهةً أَيَام حَسُوماً (01. 
اساس: هفتء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟20). كا: در آوردند. 

صفحه : ٠١‏ سقوطش علامت تأنيث. وهب كفت: اينكه ايْامم آن است كه آن را «ايَام العجوز» خوانند كه [در او سرما و باد سخت 
باشد. و اينكه اام را براى آن ايام العجوز خوانند كه]١١)»‏ عجوزى١«”»‏ در اينكه ارام در سربى رفت و آن جا بود تا روز هشتم» روز 
هشتم باد در آن سرب رفت و او را بكشت و باد منقطع كشت و آن عجوزه”" آخر كسى بود كه از آن قوم هلاك شد. و كفتند: 
براى آن «انام العجوز» خوانند كه در عجز زمستان باشد و آن را نامها هست معروف و هى: «صن» و ١صْبرا‏ و «وبر) و «آراء و قيل: 
«آمرعه و نومره و معلل واو وعطفيء الجمر» و «مكفى الظعن)»» اينكه هشت روز استء و ثعللب- صاحب كتاب الفصيح - بيتى جند 
آورد از بعضى از شاعران عرب. اينكه ايام را در او ذكر كرده و هى0): كسع الشّتاء بسبعة غبر ايام شهلتنا من الشهر فاذا مضت أيّام 
شهلتنا بالضَنْء و الصّ تبر و الوبر و بامر و أخيه مؤتمر و معلل و بمطفئ الجمر ذهب الشَّدتَاء متولبا [هربا]:0) و اتتكك واقدة من النُجر جز 
كه در اينكه ابيات هفت كفته است و هشتم نياورده است. قوله: حسوماء عبد الله عباس كفت: بيابى [1/7- ر]. مجاهد كفت و قتاده: 
بى فترتى120» و اشتقاق او من «حسم الكى» و آن آن باشد كه داغ ييابى مى نهند. مقاتل و كلبىء كفتند: دائم» عطئه كفت: شؤماء و 
اصل او كفت از «حسم» است و آن قطع باشدء يندارى جيزى000 ببريد از اهل آن شهر. خليل كفت: قطعا لدابرهم١4/»‏ بيخ دعدددثه 
تي سيكت ( 01 اساس> نداوذو ما توجهنيه اد ديكز نسيغة عدلها اقزودة شف (©): اد ديك تست 
بدلها: عجوزداى. (2). آد و ديكر نسخه بدلها: عجوزه. (6). كا هذه. (2). اساس: ندارد»ء با توجّه به كا افزوده شد. [.....] 

(2). كا: فترت. (/). كا: خير. (8). اساس: لدا ابراهيم» آد» كا: ندارد» با توجه به كا تصحيح شد. 

صفحه : 38١‏ ايشان بر كند١١»»‏ و نصب او بر حال است أى متتابعة أو قاطعهُ مهلكه على اختلاف الأقوال. َتَرَى القَوم فيها ص رعى» تو 
مردان را ديدى در آن جا افتاده» واحدها «صريع». كَئهم أعجازٌ نخل خاو ؤ: بدرستى كه١7)‏ ايشان كونه درختان خرمااند خشكك 
شده و يوسيده كشته كه باد بر آيد و آن رااز بن بشكند يا از بيخ بركند و بيفكند. فَهَل تَرى لَهُم مِن باقِدَي» از ايشان هيج بقيتى 
مى بينى! و در «باقيه«”»» دو قول كفتند: يكى آن كه مصدر استء كالعافية» أى من بقاءء و يكى آن كه من نفس باقية«2» صفت 
محذوفى موصوف«4) باشد. و جاءً فِركّونهو من قبل ابو عمرو و كسائى و يعقوب- و در شاد حسن [و]:2) سلمى:و جحدرى 
خواندند: [به كسر «قاف» و فتح «با) يعنى و من معه من جنوده و أشياعه. باقى قرّاء خواندند: و من قبله |«7ا»» به فتح «قاف)» و سكون 
«بااء يعنى آنان كه يبش او بودند. [و المُؤتَفكات]:8» عامّه قرّاء به جمع خواندند و حسن بصرى خواند: «و المؤتفكة» بر لفظ واحد. 
و اهل زمين40. المُؤتّفكات: بالخاطبَةٌ أى بالخطيئة و المعصية و اينكه نيز مصدرى است على وزن الفاعلة» أى بالخطاء و الكفر. 
فَعَصّوا رَسُول رَيّهم در رسول خداى عاصى شدند» يعنى هر يككى از 59 0 
بركنند. (7). آد و ديكر نسخه بدلها: ينداشتى؛ كه بر متن مرح مىنمايد. ("). اساس: باقىء با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (6). آدء كا أو من حياءً باقية. (8). آد و ديكر نسخه بدلها: موصوفى محذوف. (8-/- ©). اساس: ندارده با توجه به آد 
و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (4). آد» كا: يعنى اهل زمينء كا: يعنى آنان كه ييش او بودند اهل زمين. 

صفحه : 787 ايشان در بيغامبر خود عاصى شدندء و اككر جه بر لفظ واحد كفت١١)»‏ تراد عفن ات ادم أعلة رابك بكرفت 
انشاتن وا كرش فراشده غالب »و مق الزبا اذى عن الزيادة. عبد الله عباس كنفت: شديدة بع كرفقى سحت و كنسدة عدا 
زيادت بر عذاب ديكر اممتان. إِنَا لَمَا طَعَى الماءٌ نجنا كم فى الجاررَي» كفت: ما١7)‏ جون آب طفغيان كرد و از حد برفت377 در عهد 
نوح- عليه السّ.لام. قتاده كفت: از بالاى همه جيزها يانزده كز بككذشت«» ما شما را در كشتى نشانديم تا شما غرق نشديد. يس«) 
وسيل ديهمت باز كتمرة »كيدها لك تذكرة مايرا سانيا كار كنيو نويه أذن واعيةه و دكا ذاره قراو باذ دارد 
آن را كوشهاى ياد كيرنده. راويان إبن كثير و [عاصم ]27 بعضى از ايشان روايت كردند: و «تعيها»» باسكان «عين» قياسا على [قوله]: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ب؟2معا از إعرارعر 


أرنا مناسكناه8 و تَعِيها أَذّنّ واعِيَةُ رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت امير المؤمنين- على را- عليه الصّلموةٌ و الشلام: سألت 
اللّه ان يجعلها اذنكك» كفت: از خحداى [تعالى 0٠١]‏ در خواستهام تا كوش تو كند. امير المؤمنين- عليه الصَّلوهُ و السّلام- كفت: يس 
از آن هركز جيزى فراموش نكردم. و نيز تا باشم هيج فراموش نكنم از دعاى رسول- صِلى الله عليه عسي بيس سد 
ددس (١).اساس‏ كفتء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (؟). آدء كا: لفظ «كفت ماه را ندارد. (8. 
آد وديكر نسخه بدلها: ازحد در كذشت. (6). آد وديكر نسخه بدلها: بركذشت. [ 00 

(5). اساس: و اينكه؛ با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). اساس: كفت ما راء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (/0. اساسء آد. كا: ندارد, با توجه به كا افزوده شد. .)20١(‏ اساس: ندارد, با توه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
40 سور وق 31 اده ءارك مناتكه 3ق ساس تخي الله الصرنية ناا شد عن ]لدو يك افبكه ووليا و عااكة حري كا ادي 
صفحه : 87" و آله و سلم. و بريدة الأسلمى: روايت كرد كه رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلم- كفت على را- عليه الصِّلاةٌ و 
السَلام: يا على انّ الله امرنى أن ادنيكك و لا اقصيكك و ان اعلّمكك و تعى و حق.على الله ان تعى» فنزلت هذه الاية: وّ تَعِيها أَذّنّ واعِية ‏ 
كفت: خداى مرا فرمود تا تو را نزديكك كنم و دور نكنم و تو را بياموزم و تو ياد كيرى» يعنى تمكين كند تو را و توفيق دهد تا 
يادكيرى. يس على- عليه الضّ لاه و السّ.لام:21- كفت: بس از آن هركز جيزى فراموش نكردم. قإذا تفخ فى الصُور تَفكَةُ واحَدَة 
كتسعاء كن الك كدور عو هه كم ارو لسك رتو شد خباه ا مووز لسالعو رنيو كرهوا كريدي امه 
ب اوست, كذ كنا كا وايِددئٌ يشكهد آارا و خرد كتند يكف خره كزدن09 تاه ر دو هم ومين وعم كوه يعون كردى شوة. 
قيَومَئذٍ وَقَعت الواقِعَةٌء آن روز قيامت برخيزد. و انشَّت السّماءً آسمان شكافته شود. فَهِى يَومَيِذٍ واهِيةٌ» آسمان آن روز ضعيف باشد. 
وَ المأّكنه على أرجائهاء مراد جمع است اكر جه به لفظ واحد كفت على مذهب الجنسء و فرشتكان بر كنارهاى آسمان ايستاده 
باشند. «و الارجاء»» التُواحى» واحدها رجى:*» و الاثنان رجوان. و يحيد ل عرش رَبك فَوقَهُم يَومَيَذٍ ثَمانَهُ كفت: و عرش خداى 
بركبرد أن زوؤه يعن ووز قبامث حقدت فرشعه. عبد اللدعياس كفث: عشت عن فرشنه باشد داه عده ابشان جز خذاى تدائد. ودر 
خبرى«0) آأوردند كه(2) وسو لك فيل الله عليه و[الا-دب] 

آله وسلم- تببست ق([)ن كا: على عليه الس لام. (5). كا: خورد كردنى. (). آد و ديكر 
نسخه بدلها: رجا. (6). آد كا كه. (0). آد و ديكر نسخه بدلها: خبر. (2). آد و ديكر نسخه بدلها: آوردهاند كه. 

صفحه : 8" كفت: حاملان عرش امروز جهارند» و در روز قيامت مدد كنند ايشان را به جهار ديكر تا هشت شوند. أحنف بن قبس 
روايت كرد از عباس بن عبد المطّلب در اينكه آيت: و يَحيدّل: عرش رَبُككه فَوفَهُم يَومَدَذٍ تُمانوة» كفت: هشت فرشته باشند بهو١)‏ 
صورت بز كوهى. و در خبر است كه: هر فرشته را جهار روى باشد» رويى جون روى آدمىء و رويى جون روى شيرء و رويى جون 
روى كاوء و رويى جون روى كركس. به هر روى از خداى روزى آن جنس مىخواهند. به روى آدمى روزى آدميان مىخواهند؛ و 
به روى شير روزى سباع مى خواهند, و به روى كاو روزى بهايم مى خواهند» و به روى كركس روزى مرغان. و اميّهُ بن الصّلت اينكه 
معنى در شعر خود بيان كرده7) قوله- شعر: رجل و ثور تحت رجل يمينه و النّسر للاخرى:” و ليث مرصد و الشمس تصبح كل اخر 
ليله حمراء مطلع لونها يتورّد تأبى فما تبدو لنا فى رسلها الا معدّبةُ و الا تجلد و كفتند رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- اينكه بيتها 
بشنيد» كفت: صدقء راست كفت اينكه شاعر. و از على بن الحسين زين العابدين- عليه الضّ لاه و السّ.لام- روايت كردند كه او 
كفت: خداى تعالى عرش بيافريد جهارم جيزء براى آن كه بيش او« سه جيز آفريده بود: هوا و قلم و نور آنه جهارم عرش 
بيافريد از الوان انوار مختلف نورى سبز كه رنكك:8) سبزى از اوستء و نورى سرخ كه رنكك«2) سرخى از اوستء و نورى زرد كه 


رنكك زردى از اوست. و نورى سفيد27 كه اصل انوار است و روشنايى روز از اوست. آنككاه هفتاد جا جا ا اا ان مات 
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سس .)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: بر. (؟). آد و ديككر نسخه بدلها: بياورد. [ 55 

6 آذ و ديكر نه بدالهاالاأخرئى. (6): د وديكر سخ عدليهاة يش از آن: زعت ة): 1د وديكر تبخه بدلياة تون (9): كا: سبيك. 
صفحه : 80 [هزار]١١)‏ هزار طبقه بيافريد» هيج طبقه نيست و الا [بر او] 

تسبيح و تقديس او١؟»‏ م ىكنند به اصوات مختلفء. اككر آواز ايشان به زمين برسيدى كوهها ياره ياره شدى و كوشكها ريزان 
شدى:«” و درياها به زمين فرو شدى:60». كفت آن روز عرش خداى تو اينكه«0) هشت فرشته62) بر فرق كرفته باشند. رَومَيِذ 
تعوضون80 لا تخقى مدكم خافة عبج بوشيده و ينها بنماند از شما بر همه آشكارا شود. كوفيان «لا يخفى)» خواندند [به « يا »]دماء 
انا عاصمء و باقى قرّاء به «تاء» تأنيث و حيجت ايشان آن است كه فعل مقدّم است و تأنيث نه حقيقى است. و در خبرى47) مى آيد كه 
بودباراو ماجاب عر مترررر بابك در دو عرضكاه جدل و خصومت كنند و در عرضكاء ه باز يسين نامهها دهند بهرى را به 
دست راست و بهرى را به دست حجب. َ تعن أرق عناكه ورينوانا آن كس را كه نامه او به دست راست دهنادء فَيقول+هاؤم اقرَؤًا 
كتابّه» كو يند١0:‏ بكيريدك نامه من [و]«١١)‏ بخوانيد. و در «ها)» دو قول كفتند: يكى «تعال)» و يكى «خذ) واينكه از اسماء افعال 
است. يقول العرب للرّجل: هاء يا رجل و للا-ثنين «هاؤما»» و للجمع «هاؤم)»» و للمرأة «هاء)» و للمرأت تين «هاؤما»» و للنْسِوةٌ «هاؤن)» و 
اينكه لغت اهل حجاز است. اما تميم و قيس كويند: «هاء» يا رجل جنان كه اهل حجاز كويند, و دو لست د وت 
ددس .)١-8-19(‏ اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آد» كا: تقدّس خداى جلء جلاله. 
("). آدء كا: عمارتها ويران كشتىء كا: كوشكها بيران شدى. (6). آد» ككا: رفتندى. (2). كا: بر اينكه. (©). كا بود و. (7). اساس»ء كا: 
يعرضون. با توه به آد» كا و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (4). آد و ديكر نسخه بدلها: در خبر. .22١(‏ آدء كا: كويد. 

صفحه : 75878 مرد را «هاءا) و جمع را «هاءوا» و زنان١١)‏ را«هاءى) و دو [زن 5١‏ را «هاءا» و جمع را «هاءن». و بهرى عرب كويند: 
هاكء «كاف» خطاب [در او]:» دارند» و هاكما يا رجلا-ن و هاكم يا رجالء و هاكك يا امرءة و هاكما يا امرءتان و هاكنء يا نسوةء 
اينكه «كاف» به بدل همزه آرند كه در لغت اول هستء و بعضى عرب جمع كنند ميان همزه و كاف. يقال0»: هاءكك يا رجل به 
وزن«0) هاعكك و هاء كما و هاءكم و كذا الباقى و از اينكه كلمهه «©) جز امر نيامد نهى نيايد70) و ماضى و مستقبل و فاعل و 
مفعول87/» براى آن كه اينكه فعل نيستء اسم الفعل استء [و الاسم ]41) لا يتصرّفء. تصرّف الأفعال. كفت: اما آنان كه نامه ايشان به 
دست راست دهندء كويند: اهل عرصه قيامت را: هاوم+اقرَوًا كتابته. بياييد نامه من بخوانيد يا بكيريد نامه من بخوانيد» براى آن كه 
داشد" كه :ون آن نا يزع يست كه ال ا وشرم ذااثد و ابنكه بر سيل اناف :و ادلال كويفد. كنك كويد إن تقرح ألى ثلاقر 
جسايبه» كويد: من دانستم كه من ملاقات١٠20‏ حساب خواهم كردنء و «ظن» به معنى علم است جنان كه شاعر كفت: فقلت لهم 
ظنوا بالفى مدجج سراتهم<١1١‏ فى الفارسى: المسرّد و اينكه براى آن كفت كه ميان علم و ظنء مناسبتى171) هست [9/7- ر] 

كويد: اينكه براى آن است كه من دانستم كه حساب خواهد بودن و جزاى عمل بر عمل 0 
ل .)2١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: زن. [.....] 

(9- "1- 15). اساس: نداردء با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (5). اساس: فقالء با توجه به آد» كا تصحيح شد. (0. ادى 
كا: على وزن. (6). اساس: جاء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آد و ديككر نسخه بدلها: امر مستعمل نيامده است. 
(8). آد و ديكر نسخه بدلها و نهى نيامده. .)3١(‏ كا ميان و ظن و. .)١١(‏ اساس ماء با توججه به آد و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 
.)1١(‏ اساس: ما نسبتى» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : /81 خواهد بودن١21.‏ فَهُوَ فى عِيِشَةُ راضيَةُ او در عيشى و زندكانى باشد راضىء» كفتند: مرضىء فاعل به معنى مفعول باشد» 
كقولهم: ماء دافق [اى مدفوق]077» و كفتند: «راضية» أى ذات رضى على وجه الْنسبِهُ من قولهم: لابن و تامر» و قول اول قول كوفيان 


استء و قول دوم قول بصريان. فِى جَنَّدُ عالة» در بهشتى باشده” بلند. قطوفها دانِدَهُ كه ميوه آن نزديكك بود دست همه كس بدو 
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رسد اكر ايستاده باشنده” اكر نشسته و اكر خحفته. كلوا وا* شرَبُوا هَنيئاً يما أَسلَفتّم فى الأيَام الخالية [أى يقال لهم]:ه» كويند ايشان را 
كه اينكه طعامهاى لذيذ مىخوريد وازاينكه شرابهاى كوارنده باز مىخوريد به آنجه كردهايد و در بيش افكندهايده©) در روزهاى 
كذشته از عمل صالح. و قوله: «بما»» «با» مجازات راست. در خبر است كه در روز قيامت خداى تعالى كويد: يا أولياء اى دوستان0 
بوحك لظام رساما إكار لوكو كما را مى يقر دوادو ليان الما تيه بتكي انا الوخكماى نا ارون نسار 
كرسنككى40). امروز در نعيم ابدى باشيد 00٠١‏ كلوا اذ كزبواهينا ينا املك فى الأبام الحاقة و اناهن ارو كاب كاله وان آن 
كين :]كه كام اوامة دش حن م عنصت (1)1 كاه و جهزا بها غدل شواهد بوك (8- )1 
اساسن: ندارةه با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد. (©). آد و ديكر تسخه بدلها: باشد. 
(6). آذ و ذيكر تسخه بدلها: كرذوابد در يقن افكندة: [-..] 

0). آد وديكر نسخه بدلها: اى اوليا ودوستان. (6). آد وديكر نسخه بدلها: لبها كما اق تشنكى غعشكك. 57 آد وديكر نسخه 
بدلها: و شكمها از كرستكتى به يشت باز دوسيده. .23١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: ابد مى باشيد. 

صفحه : 758/8 دهند. قيَقوله كويد:يا لبتتنى لم أوت كتابه» كاش١١)‏ تا نامه من به دست من ندادندى. إبن سائب١23)‏ كفت: دست 
حب او باز ييجند«” و نامه در او نهندء و كفتند: دست جب او از جانب راست او به در كشند و نامه در او نهند, و كويد: تا 
كاشكى نامه من به من نمى دادند. وَل أدر ما جسايه]:0)» و من ندانستمى تا حساب جه باشدء و اينكه براى آن كويد كه داند كه 
در آن نامه جه قبايح است و فضايح. يا ليها كانت القاضِدَيَةُ كاشكى:6) تا م ركى بودى حكم كننده؛ و كفتند: زندكانى به سر 
آرنده» من قولهم037: فقضى عليه؛ أى أنفد عمره عليه» و منه قولهم: قضيت الامر فانقضىء أى أتممته فتم» أراد الموتة القاضية» و 
كفتند: مراد آن است كه كاشكى١8‏ تا اينكه مركك كه ما را در دنيا بود» مركى بودى قضا كننده بان لا حياة بعدهاء كه از آن يس 
زندكانى نبودى» و كفتند: معنى آن است [كه]:4) كاش١١23)‏ بمردمى و برستمى. قتاده كفت: در آخرت تمناى مركك كنند ودر دنيا 
هيج نباشد كه از مركك مكروهتر باشد«١١‏ به نزديكك اوء در دنيا از مركك كريزان بود تا نعمت بر او سر نيايد«17 و او با جزاى عمل 
نرسد اينكه جا موجب همان است كه آن جا داند كه او جه كرده است و مستحقء جيست,. و جون بدان جا رسد معاينه بيند جنان كه 
اواو شك يكن نايد لاد عم د 1011 ان هفاعو كر لدي به اين 
القافب 33 آآد ف ديكر ته بدليهاة سق از باز يسن ينكد (9) د و ديك تمه نالياة قود أن حال كريد يا لهند الأيق (8): 
اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلهاء ازقرآن مجيد افزوده شد. -8-١١(‏ 6 ). آدء كا: كاش» كا: كاشككث. (10). اساس: 
قوله. با توججه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (4). اساس: ندارد, با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. .)1١١(‏ آد و 
ديكر نسخه بدلها: بود. (؟1). اساس: سر آيدء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] 

(1). آد: جنان كه در آن شكىء نباشد» كا: جنان كه شكى در آن نباشد. 

صفحه : 7849 آن١1١)‏ تمناى مركك كند كه ذائد كة مآل به دوؤخ است. ما أغتى عَتّى ماليه: [أنكه]:؟ بر سبيل تحشر و تلقف كويد: 
ال ار ل 0 
مفسّران كفتند: : معنى آناست كه ذهب« الاح حي سجس سدم رن وان أو كدهر يه «0) حجت ينداشته باشد«2» 
شبهت بود. عند آن حال» خداى تعالى خازنان دوزخ را كويد: دوه كبويد اوزاء تلوف ند كيف [او وا]1/ ). در خبرى آمد كه(8/): 
عرق عدا تحال كريد دوت يكريك إن وامزر سرشر كف خض يف فوا زبائيه 5 آيند [و]«9) در او آويزند. اودر دست 
ايشان ياره ياره شود جنان كه از او در دست ايشان جز جربو بنماند. آنككه خداى تعالى او را باز آفريند» ديكر باره او را بككيرند و بند 
بر دست و ياى او نهند وغل بر كردن او نهند. 5500-25 يس با دوزخ ملازم كنيد او راء و يقول١٠3‏ العرب: صليت النّار و 
بالّارة١1»‏ و صلّيتها غيرى و أصليتهاء و منه قراءة من قرأ: تصلّى نارا حامية. تُمفَى سِلمِلَةُ ذّرعُها سَبعُون ؤراعاً فَاسلكوده كويد17 او 
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را: در بندى١١١)‏ و لتلت سس (9). [3: نزد آن» كا نزد او. (9-/1- 5). اساس: ندارد»ء با 
توجّه به آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (”"). كا: بنماند. (6). آد وديكر نسخه بدلها: ذهبت. (6). آد وديكر نسخه بدلها: كه 
اسه (9) د ديك شه ودليهاة شقث ينداشسد: (0 اد وذيك مكدب لهاة ودر عير ابد كه( كاه تقول 011 
اساس: بالنّار و النَار با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)2١(‏ آدء كا: يس كويد. (1). اساس: در بنديدء با توجه به آد 
صفحه : "9١‏ زنجير إى )١١‏ بريد هفتاد كز. و «سلكك» هم لازم است و [هم]١'"‏ متعدّى» به مصدر بيدا شود كه مصدر لازم «سلوكك» 
باشد. و مصدر متعدّى «سلكك» قال الشّاعر: حتى اذا سلكوهم فى قتائدة عبد الله عباس كفت: اينكه هفتاد كز به كز فرشتككان باشد از 
زير او در آورند«” و به« بينى دره80) او بيرون آرند«/) و بهرى را به دهن او دربرند واز زير او بيرون آرند. نوف البكالى- كفت: 
هفتاد كز باشد هر كَزى هفتاد باع باشد هر باعى از اينكه جا كه ما هستيم27 تا به مكه, و اينكه خبر١8)‏ در رحبه كوفه مى كفت» و 
سفيان كفت: هر كزى به كز ما هفتاد كز [باشد]40)» يس هفتاد در هفتاد باشد ["/ا- ب]. حسن بصرى كفت: جز خداى نداند كه 
مقدار ذراعى جند باشدء و عبد الله عمرو بن العاص روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: اكر يارهاى ارزيز به 
مقدار حجم سر آدمى از آسمان فرود افككنند 3٠١‏ به زمين رسد بيش از آن كه شب در آيد واينكه يانصد ساله راه است صاعد 
را«١١»‏ اما طول اينكه سلسله جندان باشد كه [اكر اينكه ١7١]‏ ارزيز از بالاى او به زير افككنند237» جهل خريف برود شب و روز واو 
هنوز به آخر نرسيده باشد. كعب الأحبار كفت فى قوله: تُمفِى سِلسِلَةُ ذّرعُها سَبعُون ذراعاً قاسلكوهه كفت: اكر همه آهن كه در دنيا 
هست با يكك حلقه او بر سنجند يكك حلقه او بر همه آهنهاى دنيا بجربد«؟1١0).‏ سويد بن ابى نجيح كفت كه: جمله اهل دوزخ در 
اينكه يكك سلسله حم ل ل عت (لالاعةات 0121 اساس” تدارا توعد نه ادو ورك شنحه 
بدلها افزوده شد. ("). آد و ديككر نسخه بدلها: برآرند. [ 1 ا 

(©). آدء كا: واز. (ه). آدى. كا: ندارد. (2). آد وديكر نسخه بدلها: به درآرند. (/0. آد وديكر نسخه بدلها: كه مقام است. (8). كا: 
حديث. (17- .)٠١‏ اساس: افكند, با توجه به آد» كا تصحيح شد. .)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: لفظ «صاعد را ندارد. .)١15(‏ كا: 
صفحه : "9١‏ باشند١١),‏ واكر يكك حلقه او بر كوه نهند كداخته شود از كرماى آن. نهد كان لا يمن بالله العظيم» آنككّه [خداى 
تعالى |١؟”)‏ بيان كرد كه: اينكه عذاب به اينكه سختى بر او براى آن باشد كه او به خداى بزركوار ايمان ندارد. و لا يحض عَلى طعام 
ال كين» و تحريض و حث نكند خود را و مردمان را بر آن كه درويش را طعام دهنده”. فلس لَه الييوم هاهّنا حميم:؟)» كفت: او 
را اينكه جا خويشى و دوستى نباشد كه به فرياد او رسدء و كفتند: اشتقاق «حميم» كه خويشاوند باشد از آب كرم استء يعنى براى 
او كرم شود و خشم كيرد» و كفتند: دلش براو كرم شود و بسوزده2). و لا-طعامإلا من غسلِين» و آن زرد آب و خون و ريم اهل 
درختى است كه خورش اهل دوزخ باشد. لا يَأكله إلا الخاطِؤٌنه از آن طعام نخورند الا خطا كنند كان و كناهكاران؛ و كفتند: مراد 
كافرانند كه أخطأوا الصّ راط المستقيم» كه ايشان راه راست خطا كرده باشند. فلا أقيم» آنكه كفت: قسم نكنم و سو كند نخورم«2) 
به آنجه شما مى بينيد [و به آنجه شما نمى بينيد ]2070 يعنى به جمله كاينات و موجوداتء و كفتند: به دنيا 2-2-5 2 دي ا يت 
دس (0(). اساس: باشدء با توسجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1- 7). اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (3"). اساس: دهدء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آد و ديكر نسخه بدلها ولا طعا (08). 


آد وديكر نسخه بدلها ونه نيز او را طعامى باشد. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: قسم ياد م ى كنم و سوكند مىخورم. [ 525 ا 
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صفحه : 97" و آخرتء و كفتند: به آنجه بر ظاهر آسمان و زمين است [و١١)‏ بر آنجه در باطن ايشان استء و كفتند: [به]١؟)‏ اجسام 
وارواح» و كفتند: به نعمت ظاهر و باطن. صادق- عليه السّ.لام- كفت: به آنجه شما مىبينيد كه مى كنم از نعمت با خلقانم و آنجه 
نبينيد 3 [از نيكويى ]61» با دوستانم. جنيد كفت: به آنجه مىبينى8) از القاء وحى و بيان شرع رسولم محمد را- صلَى الله عليه و آله 
و سلّم- و آنجه [نمى بينيد و]«2) نديدى3”30 از سرّى كه با او كفتم در شب معراج» كفتند: به آنجه خداى اظهار كرد بر لوح محفوظ 
فرشتكان راو به آنجه يوشيده داشت از ايشان از علم غيب» و كفتند: به آنجه شما بينيد80) از آدميان و آنجهه4 نبينيد 0٠١‏ از 
فرشتكان و جنّيان. إبن عطا كفت: به آنجه شما بينيده١01‏ از آثار قدرت و آنجه نبينيد از اسرار او. إِنَّهلَقَولهرَسُولٍ كريمي اينكه قرآن 
قول بيغمبرى استء يعنى تلادوت و قراءت7؟3 بيغام كزارى170) است كريم يعنى محمّد- صلَى الله عليه و آله و سلّم- و كفتند: به 
رسول كريم جبرئيل را خواست بيانش«35: إِنَّه لَقَوله رَسُولٍ كرييي ذى قُوَّهْ عِندَ ذى العرش مَكين«18. و تأويل همين باشد كه كفتيم 
كه اينكه از تلاآوت و حكايت اوست نه آن كه كلام اوستء براى آن كه بر حقيقت كلام خخداست. و قولى ديكر كفتند و آن آن 
است [كه]«08): و إِنّه لقول مرسل رسول تددتبسسصصصصصصصسسسسسسس ب تم مم 8 9). اساس: ندارد» با توجه به 
آذ و ذيكر نسكة بدلها افزودة شد (11-. آد و ديكر تسحه بدلها: تم بيتك (8). 1د و ذيكر نسخه بدلها: مى يبنيد/ من بيثى. 17 
آد وديكر نسخه بدلها: نديديد. .)6-1١1١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: مى بينيد. (9). آد وديكر نسخه بدلها: وو به آنجه. (؟1١).‏ آد وديكر 
نسخه بدليها و خواتدق. :)١7(‏ اساس همه نسخه بدلها: كذازى/7 كرارق (0) ]د و ديكر شسكة يدلها بيائه. (18). اساس: المجيده 
با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شدء سوره تكوير )١(‏ آيه 27١‏ آد و ديككر نسخه بدلها: ذى قَوَّهُ- الايةُ. (18). اساس: ندارد, با 
توه به كا افزوده شد. 

صفحه : 97" [كريم 201١]‏ اينكه قول فرستنده ييغمبرى است كريم» يعنى قول خداى است- جلء جلاله- على حذف المضاف و اقامة 
مضاف اليه مقامه» كقوله: و سكل القَريَة5» و غير ذلكك من الايات و الأشعار. وَ ما هُوَ بقَّول شاعر قَلِيلًا ما تُومِئُونه آنكه كفت: اينكه 
قرآن نه قول شاعرى است. آنككه بر سبيل توبيخ كفت: اندكك ايمان مىآريد. و در «ماا» دو قول كفتند: يكى آن كه مصدرى است 
در هر دو موضع يعنى» قليلا ايمانكم و قليلا تذكركم؛ و ديكر آن كه: «ما» زيادت استء أى تؤمنون قليلا و تذكرون قليلاء و نصب او 
بر حال است. و لا بقَول كاهن, و نه قول كاهنى است اينكه قرآن. جز آن كه شما اندكك انديشه كنيده. خداى تعالى در اينكه 
يك رسول وا صلى اللاعليدو التعقويه كرد او شعرو كهانت [و]دة كقعة او شاعرى حمست ونه كاعن و داقر اخ حمسن 
شعر است و نه از قبيل كهانت. و كاهن آن باشد كه دعوى كند كه مرا از جنء قرينانى هستند كه اخبار غيب [8/ا- ر] 

بامن كويند و مرا از غايب«7) خبر دهند» و حق تعالى اينكه براى آن كفت كه ايشان رسول را- صَلَى الله عليه و آله و سلم- يكك بار 
شاعر خواندند27) و يكك بار كاهن. شاعرش براى آن خواندند«8) كه كلا-مى به اينكه نظم١94)‏ بياورد» ودر آن تسميت ظلم كردند 
براى آن كه ايشان شعر شناختند ٠١‏ كه شعر كلامى باشد موزون مقفَى كه دليل معنى كند, و دانستند كه اينكه كلام موزون نيست 
ونه مقفى» و لكن براى تهجين و تحقير كار او كفتند سسسسسسسسسست (9), |ساس: تداردء يا تونجه 
به آد» و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (1). سوره يوسف )١11(‏ آآيه 1 (7). آد و ديكر نسخه بدلها: تنها تفكر و انديشه كم مى كنيد. 


60 آذ و ديكر شببكه يدلياء آأياث (8). اشاس قداودة يا توجديه أن ويذيكر نيكه بدلها الزوذة شد (2). ادو ديك شيكه بدليا: 
غيب. (/0. آد وديكر نسخه بدلها: مى خواندند. (6). آد: براى آن كنفتندت كا: براى او كفتند. (4). آد وديكر نسخه بدلها: منظومى. 
.29١(‏ اساس: نشناختند» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 91 او١١)‏ شاعر است و اينكه كلام شعر است و انديشه نكردند كه هر كس كه اينكه شنود بر ايشان بخندند و كويد اينان 


شعر مى نشناسند١7).‏ و اما كهانت براى آن كفتند كه او از غيبها خبر دادى» و دعوى كهانت در حقّء او نه به جاى خود بود كه كردند 
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وت دا وك وس و لاقي بح وا كد اك ل ونون 1 بالكا ووو ار باقر بجا ونه اتقو اعدو اويل 
اندكة فر ان قرو امدداي اسك اا كندائ سهاياة: و ار : كول غلينا تعض الأقاويل» آنكه [كفث]:2» بر سبيل تنبيه كافران را در آن 
ظزد خطاو كسان بند كه به وسول وف رآخ برذتد كه ممكن باشد كه ايك كلام محترد اسك .و ال تلقناى نفس اوست. دنا ينه 
بالييمين» كفت: اكر جنان التباكه رو يليوا روسل حرو يضح يكوا 0ق اتاويل | مضع ]2 اقوال باشد و اقوال جمع قول 
باشد«7» فهى اذا جمع الجمع. لَه ذنا منه بعاليمين» ما بكيريم ازاو به يمين. در او جند قول كفتند: يكى آن كه ما بككيريم او را و 

بولك عت ردص ر اقلا كتير ال أي عن نادو رضت بالا يواسوه يدترا للا لك لق 1 رم 
الييمين«8» أى من قبل الحق: عبد الله عباس كفت: لأخذنا بالقوّهُ و القدرة؛ ما او را بككيريم به قوّت و قدرت. و قال الشّاعر: اذا ما راية 
رفعت لمجد تلقاها عرابةٌ باليمين أى بالقوَة؛ و كفتند معنى آن است كه: دست راست او بازه4) كنيم» و دده كسيد عد د دنه 
عيبي يبيد - (210 نز ديك تسخه بدلها: كد:(). اذى ويك شبكه بدلياة نس ناس (0) اد وديكر سخديدليا: اهده 
ات (#دؤدع): اساش: تدارده نا توهديه اد وادذركر نسكه بدلها الزودة شد (/). اسان و ديكر تسخكه يدلهاة قدارة: '(): سووه 


صافات (/9") آيه /ا١.‏ (9). اساس: به آنء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. انتة] 


صفحه : 90 كفتند: اينكه عبارت است از اذلال و اهانت» يعنى ما دست او كيريم و او رااز مقام خود بر انكيزيم<١»‏ جنان كه 
سلطان جون بر كسى خشم كيرد كسان خود را كويد: خذوهو(؟) بيده» دست او كيريد 7. ثم لقَطعنا منهدالوَتِين» آانكه رك دلاو 
ببريم» آن ركك كه جون آن ركك«؟" بريده شود خداوندش بميرد» و كفتند: ركى است در يشتء و كفتند: ركى است در ميان هر 
دو بى كردن» و كفتند: ركقى است كه دل را آب دهد. قُما نكم ون أل عنده حاجزين» شما هيج كس از او دفع نتوانيد كردن و 
ل ل ل 
قوله: ينكم. وَإِنَه [لَتَذَكرَةٌ لِلمتّقين] «#ا» ضمير راجع است با قرآنء و اينكه [قرآن]١‏ اللرساة وقد قن ااسيقة وهد كرس هيد كازاف واو 
إِنَا لتَعلْمء أنه يكم مَك دين و ما دانيم81) كه از : شمادة) ؛ مكذّبان و دروغ دارند كاناند اينكه قرآن راء وَإَِه لَحَسِرَةٌ عَلَى الكافرين» و 
اينكه قرآن فردا در قيامت حسرتى باشد كافران را جون ثواب مؤمنان و متابعان او بينند» و ايشان كافر و مخالف بوده باشند از آن 
ثواب محروم باشند. و لَه لَحَوَه البِقين» كفتند: اضافت كرد حق را با يقين, و اينكه هر دو يكى 89 9ش 2ج ©*شش*ظ 
سل - (20). آد و ديككر نسخه بدلها: بر انككيزانيم. (7). آد و ديككر نسخه بدلها: خذ. (. آد» كا: بككير. (؟). آد و ديكر نسخه 
بدلها: ببريم آن ركك جون. (2). كا: بتوانيد كردانيدن. (2). اساس: ندارد» با توجه به آد و ديكر نسخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده 
شد. (7). اساس: نداردء با توسجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آد و ديككر نسخه بدلها: مىدانيم. (9). آد و ديكر نسخه 
بدلها: كه در ايشان. 

صفحه : 48 است براى اختلا.ف لفظ راء جنان كه [شاعر]١١»‏ كفت: فى حندس الظلام؛ و محققّان كفتند معنى آن است كه: اينكه 
حقيقت يقين است» يعنى اكر يقين را مجازى باشد اينكه نه از آن اسث. بعضى ديكر كفتئد: معنى 072 آن اسث كه عين يقين و نفس 
يقين است,ء جنان كه كويند: فلان حو الأديب أو عين الأديب و كل الأديب» و[ مثله ]«* قول الشّاعر: ضرب الطلى و الهام حق.عليهم 
ف بّح بماسم رَبك العَظيمء تسبيح كن يا محمّاد به نام خداى عظيم بز كوارت كه هر جيز كه در جنب عظمت اوست حقير است. و 
اينكه آيت دليل است كه اسم نشايد تا مسمّى باشد» جه اككر جنين بودى اضافة الشىء إلى نفسه بودى. 200 


متتس (# .)١‏ اساس: ندارد» با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (5). آد وديكر نسخه بدلها: مراد. 
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لتك شحؤوت مك انث ونيا وعقيار الث السسدر دويييك وساكد كلمك امسن وهار و تستصدى كه عرف او 
روايت است از عبد الله عتراس از ابَى كعب كه رسول الله- صِلَى الله عليه و آله و سلم- فرمود:) كه: هر كه او سوره سايل: 
بخرائد: داق شاركف و كعالن اورؤاثوات آثان ذهد كدعيد كاه داؤقد وثماز يه يا دارقد- حدق وسول اللددصلى اللدظليةةو 
آله و سلّم [/-ب] 


[سوره المعارج :)7٠١(‏ آيات ١‏ تا ©2] 


[اشاره] 


يسم اللم الرُحمن الرَحِيم سل سال , “بع ذاب واقع )١(‏ للكافريز: لبس لد داقعه *(؟) من الله ذى المعارج (*) تَعرْجء الملائكة وَالوُوح إلَيم 
فى وردان سين ألفه سَنَةُ (؟) قاصبر صَبراً يلا () ِنْهُم و تس هيدا (©) وتراه قريبا 00 يوذ لكر لماه كالمهل () 
تكونةالجبالهكالههن (4) و لا يسك ميم هيما )٠١ ١‏ يَصَرُوتهُم يَوَدٌ المجرم لو يَْقَدِى من ع ذابٍيَومئٍ بينيه )1١(‏ و صاحيته و 
أخيه ,017 و فته الت َوويهٍ ار كو الشرفى ييا : م ينجيه (©1) كلا إنَّها لَطى (18) تَرَاعَةَ للشوئ (18) دوا عن أدير و 
ل (1) و جمَع فأوعى )00 إنه الإنسان. خلق. تكلوعا (14) إذا م مَسَه السَّدّ جَرُوعاً )٠١ ٠(‏ و إذا مَسَّه تقد الخيه متوعا (81) إلا المَصَلَّينَ (؟]) 
الَذِينَ هم على صَلاتِهم فاكرن ار الد وق أمواليته حو علوم 6" للشائل. و المحروم (05) و الذِينة يُصَدفُون يوم | الدّينَ (0) 
والأريف بو غناك رَيهم مُشْفْقُون (11) إنةعَذَاب رَبّهم عير مأمُونزٍ (20 وَالَِّينَ هم لِفْرُوجهم حافظون (15) الأعان أزواجهم أو 
نا مالك أيماتهُم ؛ قَنَّهُم خَيرٌ مَلومين: ١‏ © فهو ابتفى وراء : ذإك تأولتك هم العاذون 001 و الَذِين م أماناتهم و عهدِهم 7" 
(00) وَ الذي هُم بس هاداتهم قائمُون (09 و الَِّينَ هُم عَلى ص لاتهم فظن زعم أولتتكك فى جَنْاتَ مُكرَمُونَ (0") فما ل الَّذِينَ 
كفرُوا قبلككه مُهطعين: () عن اليمين وَ عن الشّمالٍ عزين 0007 أ يتطمع: كل* امرك مِنهُم أن يدخ جيه الوب حَلْقَناهُم مما 
يَعلَمُون (9*) قلا أقيمء ِرَبِه المَشارِق و المغارب إِنَا لَقادرُون (20) على أن ديرا متهم ومالين 8 شحريين (1) تارقم يخوصوا 


1١ 


9 


وَيَلعَبُوا حَتّى يُلاقُوا يَومَهُم الى بُوعَ دون (7ع) بارخ وود دار تاها عانق إلى 1 نصَبٍ يُوفضُون (0م) قاف اضاة رهم 
رعق َل ذلك اليوم الى كانوا يُوعَدُونَ (6) 


[قرجمه] 


خواست خواهندهاى به عذاب افتادهاى. كافران را نيست او را بازدارندهاى. از خداى خداوند معارج. بر شوند 2502 
ددس (2(3). اساس: سورة الشائل» با توججه به نسخه بدلها نام مشهورتر اينكه سوره بركزيده شد. (7). آد و ديكر 
نسخه بدلها: كفت. (7). آدء كا: سورةٌ المعارج» كا: سوره سثل سائل. [.....] 

(؟). آد وديكر نسخه بدلها: برخواند. 

صفحه : 794 فرشتكان و جبرئيل به سوى او اندر روزى كه باشد اندازه آن ينجاه هزار سال. شكيبايى [كن]١١2)‏ شكيبايى كردنى 
نيكو. كه ايشان مىبينند آن را دور. و ما مىبينيم آن را نزديك. روزى كه باشد آسمان جون درد زيت. و باشد كوهها جون يشم 
رتكين باشد10): نبرسك دوست از ذوسكى:» بييئتك يكديكر راكاء تمنا كند» كافر اكر فذا كند ازعدات أن ووز به سراتنء و زتكن 
و برادرش را. و خويشانى آن كه ازاو آمدهاند. و آن كه در زميناند همه بعد برهانيد او را. نه جنان استء آن باشد دوزخ كنده. 


يوست كننده باشد از سر. همى خواند آن كه يشت كرد و بركرديد. و مال جمع كرد و نككاه داشت. كه مردم را آفريدهاند حريص 
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وار. لع ع عع بدك تدك حتت 3ل اساين؟ تداوكينيا ترص ين تر مه ا د كراسن تفسين الزودة قد 01 
اصل ترجمه بدين صورت بود. زده» با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. (7). ترجمه آيه در متن 
تفسير: با ايشان نمايند ايشان را. (©). اساس: خواهندء با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. 

صفحه : ٠99‏ كه جون برسدش از بدى جزع كننده. و جون برسد او را نيكى باز دارنده باشد. [مكر نمازكزاران]١١).‏ ايشان بر 
نمازشان دايم باشند. و آنان كه در مالهاشان حقّى معلوم باشد دانسته. خواهنده را و [آن كه نخواهد١5).‏ و آنان كه به راست دارند 
روز رستخيز. و آنان كه ايشان از عذاب خدايشان ترسان باشند. كه عذاب خدايشان جز ايمن دارنده. و آنان كه ايشان فرجهاى خود 
نكاه دارند كان باشتد. مكر بر جفتان خويش يا يادشاه باشد دستهاشان» و ايشان باشتد ملامت ناكرده [قلات ر]. هر كه بجويد. جز أو 
آن ايشان باشند از حدّ د ركذرندكان. و آنان كه ايشان امانتهاشان و عهدهاشان نككاه دارنده باشند. و آنان كه كواهى دادند ايشان 
استاده باشند. و آنان كه ايشان بر نمازشان سسسب (78- 49. اساس: ندارده با توحّه به 
ترجمه أيه در متن تفسيرهء افزوده شد. 

صفحه : 50١‏ نككاه دارنده باشند. ايشان اندر بهشتها باشند [عزيز و مكرّم]١١).‏ جه بود آنان كه كافر شدند سوى تو همى شتابند. از 
دست راست واز دست جب حلقه حلقه شده كروه كروه:7». طمع دارد هر مردى از ايشان كه اندر شود به بهشت با نعمت؟ حمًا كه 
ما بيافريديمشان [از]”) آنجه مىدانند. نه سوكند ياد كنم به خداى مشرقها و مغربها كه ما تواناييم. بر آن كه بدل كنيم به بهتر از 
آنان و نيستيم كه ييشين كنند بر ماا"». دست بازدارشان تا كفت و كوى كنند و بازى كنند تا ببينند روزشان آن كه وعده كنندشان. 
آن روز كه بيرون آيند از كورها شتابان جنان كه ايشان سوى علمى بازكردند. فرو افتاده 222523525252353 *ظ92 
سبح )١-*(‏ اساس: قدارد» با توه يه ترجمه أيه در مثن تقسير اقزودة شد. (9).اصل ترجسة يدايق صورث بود: فرشتكاقئد با 
توه به ترجمه دوباره در متن تفسير تصحيح شد. (©). ترجمه آيه در متن تفسير: كس ما را سبق نبرد. 

صفحه : 50١‏ جشمهاشان بر شودشان خوارىء؛ آن است آن روز كه بودند وعده كردكان. قوله تعالى: سل سائل» يعذاب واقعء مدنيان 
و شاميان خواندند: «سال سائل» بى همزه. و باقى قرّاء به همزه خواندند بر اصل من السّؤال. و او را دو وجه باشد: يكى آن كه «با) به 
معنى «عن)» باشدء كقوله: فسكل به حبيرً11)» أى عنه» و قال علقمة بن عبده«"): فان تسثلونى بالنْساء فائنى بصير بأدواء النساء طبيب أى 
عن النّساءء؛ و معنى آيت بر آن وجه آن باشد كه سايلى سؤال كرد و يرسيد از عذابى كه واقع خواست بودن كه آن عذاب بر كه 
خواهد [بود» واينكه قول حسن است و قتاده. كفتند: اينكه سورت به مكه آمدء جون رسول- صَلَّى الله عليه و آله- بيامد و قوم خود 
را تهديد كرد به عذاب» مشركان كفتند: از او بيرسيد تا اينكه عذاب كه را خواهد بودن و به كه واقع خواهد]: 08 بودن» خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد و كفت: سايلى يرسيد از عذابى كه واقع خواست بودن«؟» كه آن عذاب كه راست! جواب دادند و بيان كردند 
كه: للكافرين» كافران را خواهد بودن. وجه ديكر آن است كه «با» زيادت است,ء و معنى آن كه: سأل سايل عذابا واقعا للكافرين- 
عليهم» سائلى [و«0) خوانندهاى«7» در خواست به دعا و حاجت عذابى كه واقع باشد بر كافران و آن نضر بن الحارث بودء آن جا 
كه از خداى تعالى براى خود عذاب خواست فى قوله: اللْهُْمإن كان هذا هو الحق من توك مطل اجا سينا من السَّماءِ أو ائتنا 
بداب أليو:/4. انيه تعواست از عذاب» روز بدر به ملسست ابسن نان 10 
وه (1). آد و ديكر نسخه بدلها: قال الشاغر: (8- *): اساس؛ ندارد: با توجه به آد و ديكر نسخه بذلها افزوده شد. (©). آد و ذيكر 
نسخه بدلها: واقع خواهد شدن. (©). آد و ديككر نسخه بدلها: خواهندهاى. [.....] 

0). سوره انفال (8) آيه 89 

صفحه : 807 او فرود آمد به صبر [او را بكشتند]١١)»‏ أعنى بازداشتند او را و طعام و شرابش ندادند تا بمرد» وو از اسيران روز بدر 


كسن. [را]:7 تكشكند الآ اوراو عقبة بن ان معط را واينكه قول عبد اللهدعاين استث نز مجاهد: وسفياة غيينة را برسيدائد اؤم 
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اينكه آيت كه" در حقء كه آمد سايل راء كفت: مرا سؤالى كردى كه بيش از تو كس اينكه سؤال نكرد, مرا خبر داد يدرم از 
جعفر محمّد الصّادقٌ از يدرانش - عليهم الصَّلاهُ [0/ا- ب | 

و الشّلام- كه جون رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- دست على بن ابى طالب- عليه الصّلاهُ و الشلام- كرفت به غدير خم و او را 
بر بالا برد و بر مردم عرض كرد و كفت: من كنت مولاه فعلى: مولاه » و عقد امامت كرد براى او«©» اينكه حديث در ميانه خلايق 
آشكارا شد ودر قبايل عرب منتشر شد. اينكه خبر به حارث بن الْنُعمان الفهرّى«2» رسيد. برخاست و بر شترى نشست و آمد تا به 
لشك ركاه رسول- صَلَى الله عليه و آله و سلّم- از ناقه فرود آمد و ناقه را زانو ببست و بيش رسول آمد و رسول- صلى الله عليه و آله 
و سلّم- و جمله صحابه حاضر بودند» كفت: يا محتّد آمدى و كفتى خداى مىفرمايد كه بككوييد: اشهد ان لا اله الَا اللّه و أنتكك 
رسول اللّه 41 قبول كرديمء و كردن نهاديم. آمدى و كفتى: بنج نماز بكنيد و يذيرفتيم» و كفتى: زكات بدهيدء يذيرفتيم/. و 
كفتى: يكك ماه روزه داريدء قبول كرديم؛ و حج. فرمودى قبول كرديمء به اينكه جمله«4) راضى نبودى كه؛١٠)‏ بازوى سر عمت 
بكري و الوازا عر ميعدت تس د ب سبحت :)١-0(‏ اساس# تدارد با توه به أذ و ذيكر ننخه ندلها الزودة 
شد. (0. آد وديكر نسخه بدلها: از سفيان بن عيينه يرسيدند كه. (6). آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. (06). آد وديكر نسخه بدلها: و 
عقد بست بر او. (2). اساس: الهندىء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/0. آد و ديككر نسخه بدلها: رسوله. (. آد و 
ديكر نسخه بدلها: داديم. (4). آد وديكر نسخه بدلها: همه. .)0١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: تا. 

صفحه : 507 بالا١١)‏ بردى و كفتى: هر كه من مولاى اويم على مولاى اوست«21"). اينكه حديث از خويشتن كفتى يا خداى فرمود تو 
را! رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: و الله الَذى لا اله الا هو. بدان خداى كه جز او خدايى نيست كه من از قول و فرمان 
خداى كفتم. او روى بركردانيد و مى كفت: اللهم. ان كان هذا هو الحقء من عندكك فامطر علينا حجارة من السّد ماء أو اثتنا بعذاب اليم 
«”)» هنوز به راحله خود نرسيده بود كه سنكى از آسمان بيامد و بر سر او آمد و به زيرش0؟» برون افتاد«ه» و او بر جاى بمرد و 
خداى تعالى اينكه آيت فرستاده©: سألء سائتل» بعذاب واقع للكافرينء ليس لد دافع» من الله ذى المعارج. و اما آنان كه بى همزه 
خواندند آن را هم دو وجه باشد: يكى آن كه بر تخفيف همزه بود و مرادهم سؤال باشدء يقال: سال يسأل [لغةُ فى سأل يسأل]37, 
كنال ينال» و خاف يخاف. و وجه ديكر آن كه [من] 

اليل باشك: زيد بن ثابت كفت وعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: «سائل» نام واديى است در دوزخء خداى تعالى خبر داد كه آن 
وادى بتريد١6/).‏ قوله: ليس لَه دافع» من الله ذى المعارج آن را دافعى و مانعى نيست از خداى تعالى كه او خداوند آسمانهاى هفت 
است در قول عبد الله عباس. إبن كيسان كفت: «معارج» كشايشى است كه ميان هر دو آسمان باشد و ميان زمين و آسمان هست و 
فيا قر دو زهين هته لمع سس ست دع [لأرككة بالا 010 الدوويك لخد يلا نو كيت 
مولاه فعلى: مولاه. (”). سوره انفال (8) ايه ؟". (6). آد: به دماغش فرو رفت و از زيرشء كا: به دماغش فرو آمد و به زيرش. [.....] 
(0). آد وديكر نسخه بدلها: بيرون آمد. (2). آد و ديكر نسخه بدلها كه. (0. اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (6). آد: در بالاى كلمه افزوده «سيلان كرد). 

صفحه : 505 قتاده كفت: ذى الفواضل و النّعم» خداوند نعمتها و فزونيهاست. سعيد جبير كفت: ذى الدّرجات» قرظى: كفت: ذى 
الفضائل العالية. مجاهد كفت: معارج الملائكة» [آن راههاست كه فرشتكان بر او بر آسمان شوند]1١.‏ [تَعرْج الملائْكة]1؟1: جمله 
قرَاء به «ناء ى تأنيث خواندند مككر كسائى كه به « يا » خواند براى تقدّم فعلء و اينكه قراءت عبد الله مسعود است. و الوُوح» و 
جبريل- عليه الس لام -. [إلَّيهٍ] "ا يعنى الى اللناقعالي» يعق يدها كه جداى الى آمر كر ذه :يسنك او را يدان حاف رفو كه بد 
رضاى خداى تعالى نزديكك باشد به« امتثال اوامر او. فى يو در روزى كه مقدار آن روز ينجاه هزار سال باشد از سالهاى دنياء و 


كفتند: به يكك روز جندانى بر شود«0) كه اككر جز او كسى«©) باشد به ينجاه هزار سال بر رود از سالهاى دنياء [و]27 كفتند: اينكه 
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عروج او از زير هفتم زمين باشد تا به بالاى هفتم آسمان به اوامرى كه خداى را باشد. ليث كفت از مجاهد: مراد غايت [و]81) 
منتهاى امر اوست از زمين تا به آسمان كه اندازه و مقدار او جندين است. امنا قوله: فى يَومٍ كان مقدارُه4) [قاصبر صَبرا خيلا صير 
كن ]دع» صبرى نيكو» كفت(0): صبرى نيكو, صبرى باشد كه در خلال آن جزع نباشدك. إِنَّهُم يَرَونَّه بيدا و نَراهقَرِيباء آنكه كفت: 
كائز انه إرناكة وو رادو سي يتمد ورعنا آذ را ليذيكك نت ونيم وى أن كد هرجه ادقع الت مناه ]اسة ورج تكو الكيناة 
كالقيلن كتقة ياد كن ررزق كه البجانافر انرود عون دردى ورت اندي كسد سروزر كداكه نر كوه لجال 
كالعهن7. و كوهها جون يشم رنكين باشد. مقاتل كفت: جون يشم باز زده. حسن كفت: جون يشم سرخ و آن ضعيفتر يشمى 
باشدء و كفت: اول كه كوهها بكرهه ويكن روان باشك اكه وكنمى زذوهوف اتكدفاء منثور١8)‏ شود. و لا يَسكَّله حميمه حميماً 
عامّه قرّاء خواندند: «يسئل» [به فتح « يا » يعنى]41) نيرسد هيج خويشاوند خويشاوند خود رااز آنجه به خود مشغول باشدء كقوله: 
ككل امرعغ مِنهُم يَومَيْلِ شَأنْه يُعْنيه١٠0).‏ برجمى: و بِرّى١١١)‏ خواندند: و لا يَسكله حميمه حَمِيماً:؟1)؛ هيج خويشاوند | نيراستد أو 
خويشاوندش و از عمل او و به فعل او تصسسصسصس سس (9). |اساس كه اوء با توجه به آد و ديكر 
نسخه بدلها زايد مىنمايد. (9- 5- 5). اساس: ندارد» با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آد: ابراهيم التميمى» كا: 
ابراهيم الهيتمى. (8). آد وديكر نسخه بدلها: كفتند. (2). اساس: به صورت «دودى) هم خوانده مى شود. (0. كا كفت ياد كن 
زوزق كه السساق. 10د ديك شيكه بدلياة كك شور ووه فرقان (8؟) آيه 1003 سور عيسن (ن) 0177/4 اساس: 
بدى و ترحمىء با توججه به آد» كا تصحيح شد. .)1١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: ولا يسأل على الفعل المجهول. 

مح 8017 إاو]واودرا كرد و مرق معنا جرف [قونه معال ]ولا كر واززة ورور أعرى#داليظور تقب اع ورولهره باليفاة 
تعانك ايشاة را وز او خلاف كردتلاوطيد اللهعناسى كفت #مراد هر ذو كافر اده بعت كافران. رايا يكديكر تماد | كا بهرف بهرك 
را بينند آنكه از يكديكر بكريزند. مجاهد كفت: كافران را با مؤمنان نمايند]:» تا شماتت كنند. بهرى ديكر كفتند: متبوعان را به 
اتباع نمايند تا تبرًا كنند از ايشان بهرى ديكر كفتند: خويشان رابا يكديكر نمايند تا بدانند كه ميان ايشان شفقت و مهربانى نماند از 
آنجه ايشان را باشد در نفس خود كه هر كس به خود مشغول باشد. عبد الله عباس كفت: يكك ساعت يكديكر را باز شناسند» يس 
از آن ديككر كس كس را نشناسد. يَوَدٌ المُجرمه تمنّا كند آن روز كافر. لو يَفدّدِى مِن عذاب يَومِئِذٍ بتَنِيفِ اككر فدا توانستى كردن از 
عذاب آن روز خويشتن را به يسرانش. و صاجبته«8)» و زنش و برادرش. وق يليه الى توويك و عشيره او و قبيله او كه او را به يناه 
كرفته بودند. و عشيره را براى آن «فصيله» خواندند لأنّهِ قد فصل:*) منهمء او از«#7) ايشان باشد [و باز كسسته باشند او رااز 
ايشان .)/١|‏ ثعلب [ كفت ]دة) برادران لوكو وق ال رشو ووس كس د زمين باشدء يعنى جمله اهل زمين را به فداى 
خود بدهد. و جميعاء نصب او بر حال استء أى مجتمعين. ثم يُنجيد آنكه برهاند او را. يدي يي يي 
سحت ( ححا ع- 9ت 1). اساس؛ تدارف با توه به ]دو ذيكر نسخه بدلها الزوةه شد 60 سوره فار (8) أيه 14 [.....] 

(5). آد و ديكر نسخه بدلها و أخيه. (6). اساس منكم, با توسجه به آد و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (). آد: كه او يكى از. 
صفحه : 508 آنككه كفت: كلاء و اينكه كلمه حرف ردع [و زجر باشد]١١1»‏ يعنى نباشد اينكه و اينكه نجات نبود» و كفتند: معنى كنا 
حمًا باشدء آنكه متّصل باشد بما بعده» و بر قول اول متّصل باشد بما قبله. إِنّها أُطى» حقًا كه آن0”) دوزخ است و اينكهه” نامى است 
از نامهاى دوزخ« و براى آن است كه منصرف نيست و سبب منع او تأنيث است و تعريفء و كفتهاند: نام دركهاى است در دركه 
دوم؛ و كفتند: براى آنش «لظى» خواندند لأنّها تتلظى أى تشتعل» براى آن كه مى لخشد«ه» قال الله تعالى: الريك ناراً تَلَظَى(2). 
قولة: #إضة الشرف» يرسق كطفه باشت اؤسره و اقرع برست شر باشد و انتكه قل اسه الله زعلاكب] 

عتباس و مجاهد استء و قال كثير عزَّه: لأصبحت هدّتك الحوادث هده لها فشواة الرّأس باد قتيرها ابراهيم بن مهاجر27 كفت: يوست 
و كوشت باشدء حسن كفت: سر توله باشدء آنه كفت همه اندام بسوزد الا دل كه بريان شود. ابو صالح كفت: كوشت ساق باشد. 
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ثابت البنانى» كفت: حر الوجه باشد. يمان كفت: اطراف باشد. ضيحاكك كفت: كوشت از استخوان ببرد. كسايى كفت: مفاصل باشد. 
إبن جرير كفت: شوى از آدمى و جز آدمى هر جاى باشد كه نه مقتل باشدء يقال: رماه فأشواه اذا لم يصب مقتله. بعضى ديكر 
كفتند: قوايم باشدء قال امرؤا لقيس: ليم الشّى عبل الشُوى شنج النْسا و قال الأعشى: 0 
(23). اساس: ندارد» با توججه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آدء كا: اينكه. ("). آد و ديككر نسخه بدلها: و لظى. (6). 
اساس: عربء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (5). كا: مى بشخد. (2). سوره ليل (41) آآيه 15. (/0. آد و ديكر نسخه 
بدلها: ابراهيم بن مجاهر. 
ويح 5 تالك قله عاله قن يوادت انها قرانه امك بيت يويك سل لايق اسك تدقرا 1 فن أحو لول باهو يقس مر هراك 
بعنى دوزخ هر كس را(3؛ كه از ابمان:7 اعراض ثموده باشد ويشت براو كرده» و قبل: ادير عن الايمان و تولى عن الحو 
مى كويد: الى الى» به من آى به من آى. عبد الله عباس كفت [دوزخ]70: كافران را و منافقان را بخواند به نام و نسبشان به زبانى 
فصيح. آنكّه برجيند ايشان را جنان كه مرغ دانه مى جيند. ثعلب كفت: «تدعوا» أى تهلكك, تقول العرب: دعاك الل أى اهلك و 
جنان كه كويندة ذعاه اللة.فأجابه إذا ما أماته..و اصل كلمه انتكة است» بخواند ابشان .رك يع هلاكك كند ابشان را به اينكه شواهد 
كه كفتيم. خليل بن احمد كفت: مراد به دعا تمكين اوست از عذاب ايشان. و جَمَع فَأُوعى» وصف بخل اينكه كافر [ان]"» كرد كه 
او جامع مانع بود» و «أوعى» جعل فى الوعاء؛ در باردان نهاد و ببست و حقء خداى نداد. از آن كفتند: عبد الله بن حكيم سر كيسه 
در«0) نبستى» كفتند: جرا جنين كنى! كفت: تا شنيدم كه خداى [تعالى ]21 كفت: و جم قَأوعى» سر كيسه در نبستم. [إنةالإنسان. 
لق هلوعاً]01» آنكه وصف آدمى كرد و طبع او كفت: آدمى را حريص آفريدهاند. عبد اللّه عباس كفت: حريص است بر حرام؛ و 
حرص او بر حرام بيش از آن است كه بر حلال. عطيّه از او روايت كرد كه كفت: تفسير «هلوع» آن است كه خداى تعالى سسسست 
سس سس سس سسسب (9). آه و ديكر نسخه بدلها: هر كسى را. (؟). اساس: اوء با توجه به آد و ديكر نسخه بذلها 
تصحيح شد. (*- #). اساس: ندارد, با توجه به آد» كا افزوده شد. (2). آدء كا: هركز. [.....] 
(5). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (/). اساس: نداردء با توجه به نسخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده 
شك. 
صفحه : 5٠١‏ بكفته است در عقب آن: إذا مَسَّه مَسَه الو جوع وَ إذا مَسَهَالحَيرُ م مَنُوعأ و جون بدى به او رسد جزع كند» و جون نيكى 
ال وسو كل رودايدي كقق رمارعه بعل يفقم شكرمه تيع ملرل تراشا اده كلت و ]رن ريد بدروع يدهو اللخ 
ا و ا ا ا ا ا م 
بود. لل ا ل 0 بر مخالفت هوى مستحق باشد ثواب راء و 
كفتند: «هلوع» جهول باشد. سهل كفت: متقلب بود در شهوات خود. إبن عطا كفت: «هلوع» آن بود كه جون مرادش حاصل بود 
راضى شود. و جون حاصل نبود خشم كيرد. ابو الحسين وراق كفت: آن باشد كه در نعمت خداى را فراموش كند ودر شدّت 
خداى را خواند. سهل كفت: آن باشد كه در وقت نعمت مانع بود» و در«7) درويشى جازع. ابو عبيده كفت: آن كه بر نعمت شكر 
نكند و بر بلا صبر نكند» و كفتند: طمماعى باشد كه به اندكى از دنيا راضى باشد و براى فوت اندكى خشم كيرده”» و رسول- صلى 
الله عليه و آله و سلّم- - كفت: 6" ث شر ما فى الرّجل شح هالع أو جبن« خالع» كفت: بدتر آنجه در مرد بود بخلى بود كه او را به جزع 
آردء بخلى با حرصء و يا بد دلى كه دل او از جاى بركندء و عرب كويد: ناقةُ هلواع٠0»‏ اذا كانت سريعة السشير خفيفة» قال الشّاعر: 
صكاء ذعلبة اذ استدبرتها حرج إذا استقبلتها هلواع إذا ‏ تفالنة عزوعاء نوق شوى: و فق كص بهاو يزسد يقلت شكر سس 
ب د طحت 010 أده كاء اانه اذاو أده كانوفك :00 أ كااعشمكن 5و3( اساس: 
حسرء با توه به كا تصحيح شد. (0). آد و ديككر نسخه بدلها: هلوع. 
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صفحه : 51١‏ منع آن خير كند. آنككه استئنا كرد از ايشان قومى را كه صفت ايشان به خلاف صفت اينان بودء كفت: إِنَا المُصَلْينَه الا 
نمازكنان كه بر نماز خود دايم باشند و نماز بباى دارند و يبوسته نماز كنند, و مراد به انسان١١»‏ اسم جنس باشد بر معنى جمع تا 
قوق و زا اسسباكران كرذة و انا اهنا ازواحد محال زك. بعقسى كسد ةغراد عحانة اث عضي كنفندة مراك هر كس است 
كدن اكه ميقت امه از صتحانة و غير مايه أبن النكير مركد بق عبد الله الاك ] 

روات كرة كه عقبة ين عا سؤال كرد ال قومن,صسابه كه الذيو: قم على اط للاتهع داتون: كه باشند! كفتة آتان كه روح شار 
كد كنك جين تكد كفرت؟ اناق باشند كدو از بد ادكه دسق و أن دست كاه تكسن اكه كنت ديكروصقف القاة 
اينكه است: [و الّذِيرْ] 7و الَّذِينَ يْصَ دون ييوم الدّين آنلكه كفت ]رعا: آنان كهروز زا و عسات راست دازند ويه آن تكدبب 
تككتنك. وَالَّذِينَ هُم من عَذاب رَّهم شنرف انان كه از عذاب خداى ترسند]37. [إنهع داب رَيّهِم غيرُ مَأمُون]48» براى آن كه 
عذاب خداى را جاى امن لتتتببصببب سس (1). ككذا: در اساس و همه نسكه بدلهاء شايد كه 
«ايشان) هم بشود خواند. (- ؟). اساس: نداردء با توجّه به نسخه بدلهاء از قرآن مجيد افزوده شد. (). آد, كا: و آنان كه. (©). آد و 
ذيكر تسخه بدلها: أن يرد كن (بخاعد ثم ). اساس: ندارةه يا توعد يه ادو ذيكر كه بدلها الزوده شد 

صفحه : 517 نيست در اوء بل مخوف الجانبين1) است. و الَِّينَ هم لِمُرُوجهم حافظون» و آنان كه فرجها و اندامها ّى خود]:” نكاه 
دارند از حرام. إِلَا على أزواجهمء جز بر زنان حلال خود و بر برستاران خود كه ملكك يمين ايشان باشند كه حلال باشنده” ايشان راء 
اينكه دو نوع يكى به ملكك نكاح و يكى به ملكك يمين كه ايشان را به آن«5» ملامت نباشد. فُمَن ابتَغى وراء ذلِكك» هر كه080) يس از 
اينكه و جز اينكه جيزى طلب كند كه او را حلال نباشدء باحد هذين الامرين. اولك هم العادون» ايشان ظالمان باشند و متعدّيان 
كه بر خود ظلم كرده و مضرّت به خود آورده وحظ نفس خود ناقص كرده. وَالّذِينَ هم لأماناتهم وَعَهِدِهِم راعُونه و آنان كه 
عهدهاى خود را و امانتهاى مردمان را مراعات كنند و نككاه دارند تا امانت باز كذارند و به عهد وفا كنند. وَ لين هم بك هاداتهم 
قائمُونه و آنان كه به كواهى كه در كردن ايشان باشد قيام كنند» و آن شهادت اقامت كنند تا حق+غيرى تباه نشود. سهل كفت: مراد 
به «شهادت» شهادت «ان لا اله الما الله است. و قيام به او آن است كه شركك إبه او]:© نيارند. و إبن عامر و حفص خواندند: 
بشَهاداتهم قائِمُونه» به جمع37» و باقى قرّاء بر واحد. سسسب (79). اساس: مخوف الجانب» 
با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (8- 75). اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

("). آد وديكر نسخه بدلها: باشد. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: به اينكه دو. (8). اساس: هر جهه با توه به آد و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (0). آد و ديكر نسخه بدلها: بر جمع. 

صفحه : 7١6و‏ الَّذِينَ هُم على ص لاتهم يُحافظون» و آنان كه بر نماز محافظت كنند تا به اوقات خود بككذارند١1).‏ آنان كه جامع 
باشند به اينكه خصال ايشان در بهشتهايى باشند عزيز و مكرّم. [جنان كه كفت: أولتك ف جنات مُكرّمُون]71. آنكه كفت: قما ل 
لين كَفَرُواء جه بوده است اينكه كافران را. قبلككء مُهطِعِين» [كه به جانب تو مى شتابند» و كفتند]:”0: روى به تو كرده60) و كردن 
بكشيده0) و جشم تيز كرده» و تفسير «اهطاع) برفت در سوره ابراهيم. و نصب او بر حال استء و عامل در حال «ما ى استفهامى 
استء كانه قال: اسثل عنهم مهطعين. عَن اليِمِين وَ عَن الشّمال عِزِينَ» از راست و از جب حلقه حلقه شده و كروه كروه و جماعت 
جماعت» جماعات«6) فى تفرقه» كروهى باشند جمع جمع يراكنده» يكى را عزة كويند و نظيرها فى الكلام: ثب و ثبين و قله و قلين و 
كر و كرينء و قال الرّاعى: أ خليفة الرّحمن إن عشيرتى أمسى سراتهم عزين فلولا و قال عنترة: و قرن قد تركت لذى ولى”177 عليه 
الطير كالعصب العزين أبو هريره روايت كرد كه يكك روز: رسول- صِلَى الله عليه و آله و سلّم- بيرون آمد و صححابه حلقه حلقه 
متفرّق شده بودند» كفت: مالى اراكم عزين » جرا شما را يراكنده مىبينم! لس (0), 
اساس و ديكر نسخه بدلها: بكذارند/ يكزارند. (؟). اساس: ندارد: با توجه به ديكر تسخه بدلها از قرآن مجيد افزوذه شد. (). اساس: 
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ندارد» با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). آد وديكر نسخه بدلها: آورده. (0). آد وديكر نسخه بدلها: كردن افراشته. 
(9). آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد. (). آد و ديككر نسخه بدلها: كذا ملى» ضبط شعرانى :)188/١١(‏ لدى مكرّء با توجه به منابع 
شعرى و ضبط تفسير قرطبى تصحيح شد. 

صفحه : 51 أ يَطمّعكل؛امرئ مِنهُم أن ردَخَلء جَنّةُ يم مف ران كفتند: سبب نزول آيت آن بود كه مشركان بيامدندى و ييرامن 
رسول- صلى الأمه عليه و آله و سلّم- بنشستندى و كلامم او مىشنيدندى و استهزاء مىكردندى به او و؛1) اصحاب اوء [و]١7‏ 
مى كفتندى: اككر جنان است كه محتّء د - صِلَى الله عليه و آله و سلّم- مى كويد كد: اينان به بهشت خواهند شدنء ما بيش 
ايشان(؟» رويم» جاى ما بهتر از جاى ايشان باشد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: طمع مىدارد«8) هر كسى از ايشان كه او 
را به بهشت برده6» بهشت نعيم. آنه كفت: كلماء أى حاشاء اينكه نباشد هركز كه ايشان طمع مىدارند. مفضّل از عاصم روايت 
كرد. أن يدخَلِه به فتح ١‏ يا» و ضمء«خا» على الفعل المستقيم المسند إلى الفاعل» و حسن و طلحه در شادً- هم اينكه خواندنده و 
عامّه قرّاء أن دحل خواندند على الفعل المجهولء كه ايشان را به بهشت برند. آنككه كفت: إِنَا حَلْقَنَاهُم مِمَا يَعلْمُونَه ايشان مىدانند 
كه ما ايشان را از جه آفريدهايم؛ يعنى از نطفه و علقه و مضغهء بس كس مستوجب بهشت نشود به نسب كه اصل خلق يكى استء 
بل [لالا- ب ]| 

مستوجب بهشت به طاعت و عمل صالح شوند. قتاده كفت: يا إبن237 آدمء تو را از جيزى يليد آفريدهاند» از خداى بترس» و بعضى 
از صحابه جون خطبه كردى در وعظء مقاذر و مناتن آدمى [بر شمردى ]081 كفتى كه: اصل او از مبال و مخرج بول است. و آنككه 
كذر او بر مبال بوده استء آنكّه در رحم مادر آبى نطفه باشىء آنكّه علقه آنكّه مضغه. انكهدة) از شكم 202222 
لح ب حيتت (1) افو ديكر تكله يدلها: ور او وين (-؟): اساسن#تداوذه نا ته يه آد واذيكر تسكه يدلها افزودة شد. 
وماد انع ديك وه اليا تين أن اب 

(ع©). آدء كا به بهشت. (ه). آدء كا: مىدارند. (2). آد وديكر نسخه بدلها: برند. (/). كا: يا بن» آدء كا: اى فرزند آدم. (94). آد كا: 
وحون. 

صفحه : 5١0‏ مادر بيرون آيى به بول و غايط بازكردى١1)»‏ آنككه اينكه همه تكتبر نرسد تو راء و قال الشاعر: ارى أبناء آدم ابطرتهم 
حظوظهم من الدّنيا الدَنتْهُ فلم بطروا و اوّلهم منى اذا نسبوا و آخرهم منيْةُ بشر بن جحاش روايت كرد كه: رسول- صَلَى اللّه عليه و آله 
و سلم- وعظ مى كردء يارهداى آب دهن١1)‏ بر دست كرد و انكشت براو نهاد و كفت خداى تعالى كويده”: يا إبن آدم اى فرزند 
آدم جكونه مرا عاجز تواندد كردن و من تو را از مانند اينكه آفريدهام؟ آنكه تورا مستوى كردهام. جون به حدّ كمال رسيدى در 
ميان دو برد خراميدن كرفتى» و بار تو بر زمين كران شد. مال به جنكك آوردى«؟" جمع كردى و منع كردىء آنه كفتى: صدقه 
دهم! ندهم كه نه وقت صدقه استء و كفتند: معنى آن است كه: إِنّا خلقناهم من أجل ما80) يعلمون من الا-مر و النّهىء ما ايشان را 
براى آن آفريديم كه ايشان دانند از امر و نهى» و مثله فى المعنى قوله: وَ ما خَلّقسَه الجنءوَ الإنس إلا ليَعبْدّون«2)» اجل بيفكنده است 
جنان كه شاعر كفت: أزمعت من ال ليلى ابتكارا يعنى من أجل آل ليلى؛ و كفتند: «ما) به معنى «من» استء أى ممّن يعلمون. ما 
ايشان را ازآن كس آفريديم كه ايشان مىدانند و آن آدم است- عليه السّ.لام- و ايشان نيز [جون ]027 بهايم نيستند كه اصل خود 
لشتاستد. فللا أقسب ديزب« المشارق و المَغارب» كفت١:‏ سو كند نخورم40) به خداى 07 3”#6# 
.)١(-‏ آدى كا: باز كرديده. (7). آد وديكر نسخه بدلها: يارهداى آب. 00 آد وديكر نسخه بدلها: مى كويد. (ع). آدى كا و. (2). كا: 
مما. (9). سوره ذاريات )81١(‏ آيه 88. (/). اساس: ندارد: با توه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آد و ديكر نسخه بدلها: 


معنى. (4). آد و ديكر نسخه بدلها: سوكند خورم. [ م 
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صفحه : 51 مشارق يعنى» سوكند خورم كه جاى آن است كه سوكند خورند؛01. و مراد به «مشارق» و «مغارب» آن كه آفتاب هر 
روزاز مشرقى ديكر بر آيد و به مغربى ديكر فرو رود«37» و تفاوت روز و شب از آن جا باشد. و ابو حياةً در شاد خواند: بربه 
المشرق و المغرب. إِنا لَقَادِرُونَه كه ما توا [نا] 

ييم13) و قادريم77). عَلى أن معدل خَيراً مِنَهُم بر آن كه بدل كنيم از ايشان به از ايشان» يعنى ايشان را ببريم و قومى ديكر بياريم به 
مال يتان ر انما العو لطر درم ركد مار زات قوط ]اكد بر سوال كيد رد كلاد لل راي نا شير بواج كنيع رها نارفا را 
تاخرص كسد وشروع وبازى كشد در ديا صوزت امر اسع و جراد #هديد و:وغيد, على كلاقوا برك الذى توعدونه فا بيد آن 
روز را كه ايشان را وعده دادهاند. كفتند:0): اينكه١12‏ منسوخ است به آبيت قتال» و اينكه خطاست از اينكه ج07 كمان افتاد ايشان 
را كه مراد به اينكه صيغه امر استء و به خلاف اينكه است براى آن كه مراد تهديد است, و جون تهديد باشد منافات نباشد ميان 
تهديد و قتال. و اكر كويند: مقدّمات قتال بود و مؤدّى به قتال» اوليتر اكرام عدون ين الأبعدات سراعاء كفت: ياد كن آن روز 
كه« بيرون آينداز كورها شتابزده» و نصب «سراعا) بر حال استء و عامه قرّاء: «يخرجون) خواندند به فتح ديامعءو ضم” (راا» و 
اعشى و برجمى: عن ابى بكر عن عاصم خواندند: «يخرجون»» به ضمء٠‏ يا » و فتح «را» على الفعل المجهولء آن روز كه ايشان 0 
ستسببببصسسس | (29). آد» ككا: خورم. (7). آد و ديككر نسخه بدلها: فرو شود. ("). اساس: ندارد» با توسجه به 
آدو ديكر نسخه بذلها افزوده شد. (©). آد وديكر نسخة بدلها: قادر. (ه). كاءو كقسد:ء. آذ كا آيتث. (/). اساس كه نيا توه به 
آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (. آد و ديكر نسخه بدلها ايشان. 

مقهه + /11© رامرون اند اذ كررهاء مراع كفتند: الى اجابةٌ دعائه»٠١)‏ سريع و شتابزده باشند به اجابت دعا كه ايشان را خوانده 
باشند جنان كه در حديث نفخ صور رفته است من قول الملكك: ايّتها الاجساد البالية- الخبره؟): َم إلى نب يُوفضونه قراءت 
عامّه قرّاء «نصب» [است]30 به فتح «نون» و سكون «صاداء يعنى الى شىء منصوبء يقال: فلان بنصب عينى اذا كان ماثلا بين يديه 
كأنّه منصوب. عبد الله عباس كفت: إلى غاية» و اينكه آنككه باشد كه آواز نفح صور شنوند سيوم بار. كلبى: كفت: الى علم و راي 
يندارى به زير علمى و رايتى مىروند. ابو العلاء كفت: از بعضى عرب شنيدم كه كفت «نصب» دام باشد كه به او صيد كنندء از 
خداوندش«6» بجهد و بشتابد تا صيد [از او]«ه) فوت نشود. إبن عامر و حفص عن عاصم خواندند: إلى نُصبِبيٍ به صم «نون) و «صاداء 
[و]0* در شاد ابو رجاء و ابو العاليه و حسن بصرى و اشهب العقيلى و مسلم البطين هم جنين خواندند: إلى تُصبِبيٍ به ضمء«نون) و 
«صاد). مقاتل ككفت [8/ا- ر] 

و كسائى: يعنى آن بتانى كه يرستيدندى بدون خداى- عر وجله فرّاء و اخفش كفتند: الُصب جمع التَصب [كرهن و رهن» و 
الأنصاب جمع التَصب ]07 فهى جمع الجمع. يُوفضُونه [ أى ]81) يسرعونء مىشتابند, قال الشّاعر: فوارس ذبيان تحت الحديد كالجن. 
يوفضن من غبقر غسد الله عباس و قتالده كفتند: سعى مى كنند. مجاعد كفت: بل يكديكر راسبق م ىبرثد: حسق كفث: مى شتابتدك. 
ووظي كتكد و مازتنه وكات سه ذه مققارت اسك اله أَبِصارٌهُم جشمهاشان ذليل باشد در بيش فككنده: .0٠١‏ 5 ' “ش23 
عب حي سيت :)١(‏ أو ديكر سكخه يدلهاة اجابة الدعاء (1). اساس و دذيكر تسكه يدلها: تدازى (ود هد بد 
8- ه- ). اساس: نداردء با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). اساس: خداوندء با توجه به آد» كا تصحيح شد. .00١(‏ 
آد وديكر نسخه بدلها: افكنده. 

صفحه : 618 تَرهَقهم لَه به رويهاشان اثر ذلّت و مهانت باشد. قتاده ككفت: سياهى رويشان خواست. و تَرهَفهُم أى تغشاهم؛ و منه 
غلام مراهق اذا قارب البلوغ. ذلك اليوم الى كانوا يُوعَدُونْه آن١232»‏ آن روز باشد كه ايشان را وعده دادهاند» يعنى روز قيامت. -- 


لس سسسب ( )0 آد وديكر نسخه بدلها: ندارد. [.....] 
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58١9 : صفحه‎ 


سورةٌ النوح 


١9‏ اينكه سورت مكى است و بيست و هشت27) آيت است و دويست و بيست و جهار كلمت استء و نهصد و بيست ونه حرف 
اسبت: وروايت است از زر حصيكن از ابو كعب كدر رسول- [صلى ]ع ١‏ الله [عليه و آلهادهم» كفت: هر كه او سورت نوح بخواند» از 
[جمله ]121 آنان باشد كه دعاى نوح او را دريابد فى قوله: رَبِ#اغفر لى 0 لِمَن دَخَل يَيتى. مهنا و لِلمُوْمِنِينَ و المُؤمِنات«07- 
[الاية إد. 


[سوره فوح (01/1): آيات ١‏ قا 7] 


[اشاره] 


بسم اللَالرّحمن الوّجيم نا أرسَلنا وحاً إلى قو أن أنذر قومككه من قبل أن أيهم داب أليم (1) قال يا قوم إلى لكم لير مر مين“ (7) 
أن اعبدُوا اللّهوَ انقو أَطيعُون () تخفر لكم من ذُتُوبكم وَ يوخ ركُم إلى أجل مُتمّى إنه أجل الله ! إذا جاءَ لا وو أو قم تعلمون: 
١‏ قال َب إنى قوت قوبى ليلا وتهارا (0) قم يدهم ُعانى إل فار (*) و إنى كلما وتم تفز لهم لوا أصابعَهُم فى 

الزو و اوتعدر يابَهُم و أَص دوا و استكيروا استكباراً (/) َم إِنّى دَعَونْهُم جهاراً )0( َم إِنَى عله لَهُم وَ أسرّرت لَهُم إسراراً (9) 
فقت استغفِوا ربكم نه كان غقَارا )٠ ٠١‏ يُرسِل السَّماءَ عَلّيكم مدراراً (1) و يُمددكم بأموال و بين و يل لم جنَاتٍوَيَجعل لكُم 
أنهارا (17) ما لكم لا ترون ِل قار 15 وقد لقم أطواراً (15) 1 لم توا كيف حَلّو” لله تيع سماوات طباقً (18) و كل الع 
فيهن ثور و جحل الشّمسبيتراجاً (18) و الله أ من الأرضر تبات (17) َم معدم فها و بُخجكم إخراجا (18) و الله جل لم" 
الأرض بساطاً (15) لتسلكوا ينها شربلا فجاجا )1٠(‏ قال تحرس إنّهُم عَصَونى واوا من لَم يزده مالو وَلَدْهِ إلا > بنارا 04و 

مكروا قكرا كباراً 150 و الوا لا نَدَوْده كم ولا ناولا شواعاً وَل يكُوث و يوق و نُسرا (1) و قد أَضلُوا كثر ولا ترد 
الاين إلا فلالا (15) يترا تحبليناتهم أغرثُوا دوا ارا قم يج دوا لَهُم + ين دُون الله أنصاراً (10) وَ قال تُوح: ربلا نَذَّر عَلَى 
الأرض من الكافرين دَيارا 42 إنّككه إن تَذَّرهُم ب لّوا عبادَ ككء و لا يَلدُوا إلا فاجراً كثاراً (30) رب اغفر لى و لوالدّىهو لِمن دَخَل 


تع دقري و العوييوة الفزيداك ولا ترز الكلالميضالا قار 10 
[ترجمه] 


ما بفرستاديم نوح را به قوم او كه بيم كن قومت رااز يبيش آن كه بيايدشان س٠‏ ©©بء؟ءٍ؟بءٍ؟ب؟ب؟7؟ب سس 0ن 
كا عليه السّلام. (7). اساس: هزده؛ كا: هشتده» جاب شعرانى :)71١/11(‏ بيست و نه با توجه به آد» كا و قرآن مجيد تصحيح شد. 
("). اساس: ازء با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (8- 8- ه- 6). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (7). سوره نوح 0/١(‏ آيه 58. 

صفحه : 5٠١‏ عذاب دردناك. كفت: اى قوم من هستم شما را ترساننده هويدا. كه ببرستيد خداى را و ببرهيزيد و فرمان بريد مرا. تا 
بيامرزد شما را از كناهان شما و باز يس داردتان تا وعده نامزده كه زد خداى١١)‏ جون بيايد نه باز يس شود اكر باشيد بدانيد. كفت: 


يا رب من بخواندم قوم را شب و روز. نه افزودشان خواندن من مككر كريختن. و من هر بار كه بخواندمى ايشان را تا بيامرزى ايشان 
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را كردند انككشتان خود را در كوشهاى خود؛ و در سر كشيدند جامههاى خود و بر كناه بايستادند و بزركك منشى كردند. يس من 
خواندم ايشان را آشكارا. يس آشكار كردم ايشان را و ينهان كردم ايشان را ينهانى كردنى. كفتم آمرزش خواهيد از يرورد كار 
خود كه او هست آمرزكار. [8/ا- ب] 

فرو فرستد١35)‏ از آسمان بر شما تببست صصصصصصس سسسب (9). ترجمه كلمه در متن تفسير: اجلى كه خداى 
نهاده باشد. (؟). اساس: فرستمء با توجه به ترجمه آيه در متن تفسير» تصحيح شد. 

صفحه : 87١‏ آب بسيار. و مدد كند شما را به خواسته و فرزندان و بكند مر شما را بهشتها و بكند١١»‏ مر شما را جويها. كيست مر 
شما زاء تترسيد ان ختدائ عظم (ااداو بدرستى ياقريد شما را بارهاء تديدئ جكوته آفريد خداى هفتك آسسمان زبر يكديكر و 
كرد ماه را در ايشان روشنايى و آفتاب را جراغ. و خداى برويانيد شما رااز زمين كياه. يس باز كرداند شما را در آن و بيرون آرد 
شما را بيرون آوردنى. و خداى بكرد شما را زمين بساطى. تا همى بروى«5» از آن راههاى فراخ. كفت نوح اى يروردكار ايشان بى 
فرمانى كردند [در من]80) و متابعت [كسانى مى كنند كه]:2» نيفزود او را خواسته او و فرزند او را مكر زيانكارى. و سككالش كردند 
سكالقن كردي يور كدر دبل (9). اساس: يكنم» با توبجه به ترجمه آيه در متن تفسير» 
تصحيح شد. (3). ترجمه أيه در متن تفسير: خداى را عظمتى. ("7). نديدى/ نديديد. (6). بروى/ برويد. (8- 8). اساس: ندارد» با 
توجديه تومه أيه ار نتن تسر افروده له 

صفحه : 577 و كفتند مككذاريد خدايان خود را و نه بككذاريد ود را ونه سواع را و نه يغوث را و نه يعوق را ونه نسر را. و خود كم 
كردند بسيارى و ميفزاى١١)‏ ظالمان را مكر كمراهى. از«”» خطاهاى ايشان غرقه شدند و در آورده شدند به آتشء نيافتند مر ايشان را 
از جز خداى يارانى. و كفت نوح يرورد كارا مككذار بر زمين از كافران هيج كس. كه تو اكر بككذارى. كمراه كنند بندكان تو راو 
نزايند مككر بد مرد و كافر. اى يرورد كار بيامرز مرا و مادر و يدر مرا وهر آن كس را كه در آيد در خانه من كرويده» و مر 
كروي د كان را و زنان كرويده راء و ميفزاى ستمكاران را مككر هلاكك [4/- ر]. قوله تعالى: إِنَا أَرسلنا تُوحاً إلى قووف ما بفرستاديم 
نوح را به قومش. أن أنذره و التقدير: و قلنا له و كفتيم او راء اينكه از آن جايهاست كه قول اضمار كردند لدلالة الكلا-م عليه 
بترسان قومت را«”"» ييش از آن كه به ايشان ايد عذابى ستتتتتتببببسببببسصببلسسس سسسب (69. اصل ترجمه بدين 
صورت بود: نه افزود» با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. (5). اساس آنجه. با توه به اصل تفسير 
و مأخذ معتبر خبرى زائد است. [.....] 

فر آد و ديكر نسخه بدلها من قبل أن َأَيَهُم عذابه ليم 

صفحه : 57 مؤلم, درد فزاينده» و اينكه عذاب استيصال بود از غرق طوفان كه به ايشان رسيد. قال.يا قو در كلام محذوفى هستء 
ودين فجاءهم وقاله يه ايساق مدرو كنت ايسان رالايا توي اى أقتامن وجساعتسين: إلى لكم كدر تييزه من شمارا 
ترسانندهام ظاهر و روا بود كه «مبين» به معنى مبيّن باشدء [يعنى]١١)‏ بيان كننده؛ براى آن كه «ابان» هم لازم است وهم متعدّى. أن 
اعدّدُوا الله «ان» تعلق دارد به محذوفى كه «نذير مبين» دليل مى كند براوء يعنى آمركم و اقول لكمء شما را مىكويم كه خداى را 
بيرستيد«33» و از او بترسيد و از معاصى او اجتناب كنيد والزساف ابن بريد تخ لكيه جزم او« از براى جواب امر استء تا بيامرزد 
شمارا. من الويكية [و كناههاى شما را]«0). كفتند: «من» زيادت استء و كفتند: تبعيض است براى آن كه خداى تعالى كناه به 
تفضّل آمرزد: اكر خواهد جمله:8) آمرزد و اككر خواهد بعضى. وَيُوَّخركُم إلى أجل مُسَمّىه و شما را باز يس دارد تا به وقت مستمى 
كه وقت مركك باشدء و ييش از مركك شما را به هلاكك طوفان عذاب كند«7» و آنان كه به دو اجل [كفتند]86 از«ة) ابو القاسم 
بلخى و اصحاب او به اينكه آيت تمشكك كردند و كفتند: آيت دليل است بر دو اجل» يكى «أدنى» يككى «أقصى» و أقصى مشروط 
است به تقوى و عبادت» جون نكردند به اجل دوم نرسيدند و به اجل اول هلاكك شدندء و از اينكه جواب دادند و كفتند: ايشان را 
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اجل اقصى آنككه بودى كه ايمان آوردندى و عبادت و تقوى كار يستندى. جون نكردند» ا 200 
سبح (داه- .)١‏ اساس: نداردء يا توضدديه 1د و ديكر تسخه بدلها الؤوده شد (9). آد و ديكر سخه بدلها واثقوة. 6 دو 
ديكر نسخه بدلها و أطيعون. (6). آد و ديككر نسخه بدلها: يغفر. (9). كا را. (0). آد و ديككر نسخه بدلها: به عذاب طوفان هلاكك كند. 
(9). آد وديكر نسخه بدلها: جون. 

صفحه : 576 اجل اقصى اجل ايشان نبود١1)»»‏ جنان كه اككر ايمان آوردندى ايشان را بهشت و ثواب بودى» جون ايمان نياوردند 
نباشد ايشان راء يس نتوان كفتن كه ايشان را دو اجل باشدء جنان كه نتوان [كفت]51 كه: ايشان را هم دوزخ وهم بهشت باشد, جه 
اجل اقصى و بهشت موقوف بود بر شرطى كه حاصل نيايد. آنككه [كفت]:): إنه أَجَلء الل إذا جاء لا يوجر أو كنم تعلمُونه اجلى كه 
خداى نهاده باشد و معلوم او بود كه بنده تا آن وقت«6») بيش نماند آن را تأخير نكنند و باز يس ندارند:ه) بنده را از آن اجل اكر 
شما آن حديث بدانيد و انديشه كنيد. آنكنه حكايت آن كرد كه نوح- عليه السّ.لام- يس از آن كه به قوم آمد و دعوت كرد و 
بذلكك جهد و روزكار دراز*) صرف كرد ايشان اجابت نكردند. جون [نوح را" يأس حاصل شد از [ايمان آوردن 8١]‏ ايشان 
شكايت با خداى كرد و كفت: رب917) قالهرَبة .)2٠١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها فلم يَرْدهُم دُعائى (؟1١).‏ آد و ديككر نسخه بدلها: فزايد. 
(؟0). آىى كا: نزد دعوت منء كا: نزد دعاى من. .)١18(‏ آد وديكر نسخه بدلها: حاصل آمد. 

صفحه : 510 و إِنّى كلما دَعَوتّهُم10» و نيز كفت: بار خدايا هر كه [كه]١7)‏ من ايشان را بخواندم تا تو خداى به كرم ايشان را 
بيامرزى37» انككشتها در كوش نهادند واصرار كردند در كفر. و استَّغْشّوا ثِيابَهُم: و جامهها در روى كشيدند نا مرا نبيندد. أى 
اتخذوها غاشية» [يعنى ]161 آن را بوشش روى كردند. زجاج كفت: الاستغشاء طلب التغشى» و معنى همان است كه كفتيم. وَ أَصَدُوا 
و بر كفر مقام كردند و اصرار نمودند. و اصرار جز در بدى به كار ندارند» لا يقال: أصرٌ على الحق» انّما يقال: اصرٌ على الباطل و أقام 
على الحقو مرّ عليه و استمرّه0. وَ استكبرُوا استكباراًء و استكبار كردند و بزركى نمودند و ترقع كردند. نم َإِنى دَعَونّهُم جهاراء آنكه 
ايشان را دعوت كردم به بانكك بلند و آنككه دعوت آشكارا كردم«2» و نيز در سرو يوشيدكى دعوت كردم يعنى به هر وجه از 
وجوه كه ممكن بود كه دعوت توان كردن من دعوت كردم و تقصير نكردم؛ هيج سود نداشت [14- ب] 

با ايشان» جنان كه در مثل كفتند: خرمن به هر«7) باد كد جست افشاندم40). فَقَاسَه استَغفرُوا رَبك و بكفتم ايشان را كه از خداى 
الوق كن خو لمعيه كنزو لآق وده املظ ترميل بالف كوروكر ا راونا براق لروة اشعد ور كني رده ريا وى شا زوزع ادو حير اهن 
كه: در عهد عمر خطاب سالى در مدينه قحطى بود عظيم. م كت د11 ناض نحيان! 017 جا 
توجه به آد و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد» آد و ديكر نسخه بدلها لتغفر لهم. (6- .)١‏ اساس: نداردء با توه به آد و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. ("). آد و ديكر نسخه بدلها ارا أصابعهُم فى آذانهم ايشان. (5). اساس: و استمرٌواء با توه كا تصحيح شد. (8). 
ادوع © سبكديدننا تم إِنّى أعلتلَهُم (0. اساس: نهانء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آد و ديكر نسخه 
بدلها: بادى كه. (4). آد وديكر نسخه بدلها: افشانديم. 

صفحه : 572 عمر با صحابه به استسقا شدند١١).‏ [جون باران نيامد]١؟)»‏ عمر به استغفار بيفزود. جون باز آمدند او را كفتند: استسقا 
بكردى! كفت: استسقا كردم بغايت جهد و طاقت كه در عهد نوح- عليه ال لام- جهل سال رحم زنان ايشان عقيم شد و باران از 
آسمان نيامد. نوح- عليه السّلام- ايشان را كفت: از خداى آمرزش خواهيد و استغفار كنيد تا خداى تعالى شما را باران دهد و زنان 
شما با حال ولادت شوند» آنه اينكه آيت بخواند.9©): فَقَلساستَغفِدُوا 5 ]لبد كان عفار وعدن كر اريت كه هرداق بنزديكك حسن 
بصرى آمد واو را كفت«0): كناه بسيار دارم. كفت: برو و استغفار كن. ديكرى آمد و كفت: يا حسن كشت بسيار كردهام و باران 
نمىآيد و مى ترسم كه خشكك شود و من محروم مانم» كفت: برو و استغفار كن. ديكرى بيامد و كفت: يا حسن درويشم و مالى 
ندارم:12؛ مرا دعايى بياموز تا باشد كه روزى بر من فراخ شود كفت: برو و استغفار كن. ديكرى آمد7 و كفت: يا حسن مال 
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بسيار دارم و فرزندكى نيست مرا١8)»‏ دشمنان دارم و مىترسم كه جون مرا وفات باشد«4) مرا فرزندى نبود كه مال من بردارد تا دلم 
خوكن باد اتديشه ياشد مرا اق أن كه مال مخ نا مستحقان ترقد؟ كقت: بر و اسغقار كن :ذيكرى آمد و كنك اين ساق بعد 
دارم و وقت آن است كه ميوه بر آيده 3٠١‏ و آن را آب نيستء مى ترسم كه تباه«١1)‏ شود. كفت: برو استغفار كن. حاضران كفتند: 
سبحان الله:؟١4.‏ جماعتى آمدئد در دب ل و 0 ل و غك 11 او 2 تمفكه مايا اف سيا 
(1). اساس: ندارد» با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. ("). آد وديكر نسخه بدلها: ش. (6). آد وديكر نسخه بدلها: 
برخواند. (©. آد. كااى حسن. (2). آد وديكر نسخه بدلها: مال ندارم و درويشم. 00/0 آد وديكر نسخه بدلها: بيامد. (8). آد و 
ديكر نسخه بدلها: اما فرزند ندارم. (4). آد وديكر نسخه بدلها: وفات رسد. .)2١0١(‏ آدء كا: بار آردء كا: بار آورد. .)١١(‏ آد و ديكر 
كه ردليا: فشكف (19). اد كاداق سيحات الل 

صفحه : 577 حوائج مختلفه١1)‏ همه را استغفار فرمودى! كفت: بلىء اعتبارا بقوله تعالى فى قضيَةُ نوح:كه اسه استَغفرُوا رَبك نه 
كان غناراء برل الماك عَلَيكُم تدواراء املد كم أنوالم و ور فل لك جات ريغل لى انار حق تعالى در ايتكة يك 
كنت >« اسسفال كيند و للب امرش كد از خذاق تال :او سييظه غكان وا اع ررقده بوك ابت ترس ل الكماء ليك رار 
جزم او بر جواب امر استء و حركت كسره براى التقاى ساكنين كه المجزوم إذا حرّكك حرّكك الى الكسر١”»‏ تا فرود آرده”3 باران بر 
شما و مراد به «سماء» باران استء و عرب آسمان را وابر را و باران را آسمان خوانند«» للقرب و المجاورة» و «مدرارا)80) مفعالا من 
الدّرٌ و الدّرور«©» و هو النزول متتابعة» و نصب او«27) بر حال است. بن كدو ددكم بأموالروَ ينه و مدددف دهد وزيادت40) شمارا 
عامالها و فرؤعق أزينه يقال: أمتهقى الخيرد قو هده ق 0 القونت و تولها در ايدكه رفقه اسصدين كد و مكل لكر عات وسار 
بستانها دهد و جويهاى آب١15).‏ آنه نوح- عليه الس لام- قوم را كفت(١1):‏ جه بوده است شما را كه اميد نمىداريد خداى را 
قار عبد الله عباس و مجاعد كنتند: لا ترون لع ا ل ا ع عر ب د 11 اد و درك تقد ليا 
مختلف. (7). آد و ديككر نسخه بدلها: «المجزوم إذا ...) را ندارد» جاب شعرانى /١١(‏ 708): بالكسر. (). آد و ديككر نسخه بدلها: فرو 
رد زدم.] 

(©). آد و ديككر نسخه بدلها: خواند. (5). اساس: مجراراء با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). اساس: و الدورء با 
توه به كا تصحيح شد. (7). آد و ديكر نسخه بدلها: مدرارا. (8). اساس: مدّت, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). 
آد و ديكر نسخه بدلها كند. .)03١(‏ آدء كا: الى الخير» كا: بالخير. .)١١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: إلى. .)١١(‏ آد؛ كا روان. (19). آد و 
ذيكر سشخه بدليااما لكم لا ترجرن للم 

صفح +207 لل34 41 فظية خداى وا عظيس بوجو كرارق تمن يقيك و تمن ذائيد و اعتقاد تق كيد سكيد جبي كفف: لذ تعطمون الله 
حقه عظمته» خداى را تعظيم نمى كنيد جنان كه بايد(5). قتاده كدق ل ددرن العاف اميد نمىداريد از خداى عاقبتى. كلبى 
كفت: لا تخافون لله عظمة ال عظعث خداق تمن ترسيده و رجاء كفت به معتى 88 خوف اسث» نان كه شاعر كفت:2: اذا لسعته 
القحل لو برص لشعواو غالئها ف بيت ترد عراس وظاار لد كلتك أطراراءروارمال اده وحداى قال خنماوا بارها افيه 
استء يكك بار نطفه بودهايد:2») آنكه علقه؛ آنكّه مضغه آنكّه عظام» آنه لحمء آنه خلقى با حيات» آنه طفل» آنه كود كث. 
آنكه مراهق» آنكه محتلم» آنكه مختط؛ آنكه جوان» آنكه كهلء آنكه بير آنكه خرف. بعضى ديكر كفتند: أطوارأء أى أصنافا و 
أكوانا شتّى07: يكى سياه و يكى سفيد8) و يكى سرخ و يكى اصفره4)» يكى عربى» و يكى عجمىء يكى دراز» و يكى كوتاه. 
يكى نيكو خلقت» و يكى دميم» و يكى مشيم١23»‏ و يكى عاقل» و يكى [80- ر] 

ابله» و يكى فراخ روزى» و يكى تنكك روزىء يكى سازنده. و يكى ناسازند:2١١).‏ آنككه تنبيه كرد ايشان را بر بعضى نعمتهاى 


خداى؟١١)2‏ كفت: دعتبت ( 11 اساس* الآ اليا موحد يه د و ديكر نسخه بدلها تصحيح 
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شد. (7). آد و ديكر نسخه بدلها: مىبايد. ("). آد و ديكر نسخه بدلها: و رجاء به معنى. (6). كا: كما قال الشاعر. [.....] 

(0). كا اى لم يخفء آد و ديكر نسخه بدلها إبن كيسان كفت اميد نمىداريد تعظيم خداى را. (). آد و ديكر نسخه بدلها: بوديد. 
(/). آد و ديككر نسخه بدلها: الوانا شتى. (8). كا: سبيد. (4). آد و ديككر نسخه بدلها: اسمر. .22١(‏ اساس: شيمء با توجه به مأخذ معتبر 
خبرى تصحيح شد. .)1١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: ناساز. (؟1). آدء كا: خود. 

صفحه : 579 [] لمم تَرَوا]١1)»‏ نمى بينيد يعنى نمى دانيد. كيف حَلّق الهس بع س.ماوات طباقا كه خداى تعالى اينكه هفت آسمان 
بلاق كلد آفريد؟ و جَعَل القَمَرَ فيهن نُوراً و جَعَل الشّمسء سراجاًء و ماه را در او نور كرد« و آفتاب را در او جراغ [كرد]:”» اكر 
جه اينكه در آسمان دنياست» خداى تعالى فيهن: كفت بر طريقه«) عرب كه كويند: أتيت بنى تميم و انّمااه) أتى بعضهم و أتيت 
مكاة واكر جه يكك جاى مقام كرده باشدء و توارى«©) فلا-ن فى دور بنى فلان» و اككر جه در يكك سراى متوارى باشدء و اينكه را 
نظاير بسيار است. و مقاتل كفت: «فى) به معنى (مع) استء اق تعمل القير تعيووا راء وغن اللمعير كفية كو تأويل اينكة ايت 
كه: روى آفتاب و ماه به جانب آسمان است و قفاى ايشان به جانب زمين استء و كفت: به اينكه حديث آيتى بخوانم از كتاب 
خداى تعالى و اينكه آيت بخواند): و جَعَل القَمَرَ فيهن تُوراً وَ جَعَل السَّمسيتراجاً. عبد الله [عمر]:4) را كفتند: جرا آفتاب وقتى 
كرما زيادت م ىكند و وقتى اندك! كفت: براى ١‏ كاان لابنسنان از اسعانا جورم مي لدو ذو زمييطا ناا ١‏ معان خنكي ار الرديكة 
عرش خداى | تعالى »3٠١ ١)‏ واكراز آسمان دنيا؛١١)‏ ' تافتى هيج جيز بنماندى بااو. وَ الله أنيتكم و عو الوقن تاقاء ادا 
برويانيد«؟١١)‏ شما را از زمين ات (1): اساس: تدارده با توه به آد ونذيكر تبه 
دلي ااقراق معد الزوده شاد 00 اأدتو ديك كه يدلها:خو أو تورى :دادمو عكلبالتسر دير اجا (4اد:ه 6 اساس: تدازه با 
توجّه به آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آد وديكر نسخه بدلها: طريق. (2). آد و ديكر نسخه بدلها: وقد. (9). آد وديكر 
نسخه بدلها: ندارد. [.....] 

0). آد وديكر نسخه بدلها: بر. (6). آد وديكر نسخه بدلها: برخواند كه. .)١١(‏ اساس: هفتم, با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها 
تصحيح شد. .)1١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: بروياند. 

يفيه + :68 روبابداتي عاو ال روى قباس «انباتا» نانك الا أن ابت كداومصدرق اث مخالف فعل؛ و خليل كفت: تقدير آن 
است كه انبتكم من الارض فنبتم نباتا. تمه بعر ُعِيدٌ كم فيهاء بس شما را ديكر باره باز يس١1١)‏ رذ مني ]3ق كدب عافد و يُخرججكُم 
إخراجاًء و باز ديكر باره شما راز زمين بيرون آرد جون زنده كند شما راء و مثله قوله: ينها حَلقناكم و فيه تيدم و منها تُخرجكم 
ل أخرى د وال لكالا رع راطا كنس كمون دان لمن وان ان نيما اكببوافب لاو مساك كسا كرك لكيلكرا 
منهادع» رس [ نّم ]١/0و‏ المقواء.ى معابعت كات من كفد ال اربات ذنيا وسادات واشراق ابخان كد مال و فررندان أو راسد 
زياتكارى نيفزايد» و اكر جه او(4) به آن مغرور است. نافع و عاصم و إبن عامر «ولده) خواندند١١٠»)‏ به فتح «واو) و «لام)» و باقى قرّاء 
«ولده) به ضمء«واوا و اسكان «لاما» واينكه هر دو لغت استء كالحزن و الحزن و البخل و ات 
(3). اساس: با زمين» با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). سوره طه )3١(‏ آيه 00. (). آد وديكر نسخه 
بدلها: بككسترد. (6). آدء كا: فيها. (5). كا: در او. (©). آد و ديكر نسخه بدلها: مى كفت» كه بر متن مرجدح مىنمايد. (7). اساس: 
تذارف توعد ادو رك سه يدلياء 31 3 ان معد الزودة شك (4). آد وديكر نسخه بدلها من لم يَزْده مالهوَ وَلَده إلا تحساراً 
(4). كا را. .)3١0(‏ آد و ديكر نسخه بدلها بر واحد. [.....] 


صفحه : 5١‏ البخل و العرم و العرم؛ و العرب و العرب» و العجم و العجم. و مَكَرُوا مكراً كتارا [و مكر كردند]١١)‏ و مكرى سخت 


بز ركك. «كبير» بز ركك باشدء و «كبار» به تخفيف از او بليغتر» و «كبار) به تشديد از هر دو بليغتر باشد» و نظيره: امر عجيب و عجاب و 
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عّججاب» و رجل حسان و حسشان؛ و وضىء/7) و وضَّاءء و أنشد إبن الشكيت: بيضاء تصطاد القلوب و تستبى بالحسن قلب المسلم القرّاء 
والمرء يلحقه بفتيان الُدى خلق الكريم و ليس بالوضاء كفتند: مكر بزركك آن بود كه مرد بير بيامدى:*» دست يسركك0» طفل 
كرفته و نوح را به او نمودى. كفتى: بابا«©) من بير شدام, [باشد]:12 كه مرا وفات آيد و تواز يس من بمانى» نكر تا اينكه مرد تو را 
نفريبد و فرمان او نكنى كه او جادويى است١273‏ و ديوانه و هيج نكويد كه در آن صلاح 8١‏ باشد. و قالواء فتند رؤساى ضلال:4) 
اتباع ود را: لا كذَرنه[لِهتَكيه دست از خداباق تخويكن هداريك ولا كد01 ولا شواعا ولا يتور كةو يكوقه جملة قود بى لوي 
خواندند على ترك الضّ رف للتّأنيث» و وزن الفعل و قيل العجمة و وزن الفعل» و در شاد أعمش و أشهب العقيلى: خواندند: يغوثا و 
يعوقا. محمّد بن كعب كفت: آدم را ينج يسر بود يكى را «ود0١1)‏ نام بود ويككى را 20 
بد (- كت ]): اساس؛ تدارده با توه به آذ واذيكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). اسان و وضاء يا توعد يه 1د و ديكر كه بدلها 
زائد مى نمايد. (0. آد وديكر نسخه بدلها: مى [مدى. (6). آد وديكر نسخه بدلها: يسر. (0). آد وديكر نسخه بدلها: اى فرزند» كه 
بر متن مر بجّح مى نمايد. (/0. آد وديكر نسخه بدلها: جادوست. (6). آد وديكر نسخه بدلها: صلاحى. (9). آد وديكر نسخه بدلها: 
ضال. .)١١(‏ كا: ود. 

صفحه : ”لا «سواع) و يكى ١يغوث)‏ و يككى «يعوق) و يكى (نسرا [و]١١)‏ عاد بودند» يكى از ايشان بمرد. برادران بر او اندوهناكك 
شدند» اندوهى سخت. شيطان بيامد و كفت ايشان را: [40 ب] 

اكر خواهيد تا صورت او را براى شما بنككارم تا در قبله خود بنهيد؛ جون نماز كنيد در آن نككريد واو را ياد كنيد. كفتند: ما 
نخواهيم كه در قبله ما جيزى باشد كه نماز با او كنيم. كفت: در مؤخَر مسجد نهيد. كفتند: روا باشد. صورتى بكرد از مس و ارزيزء 
أنكه يكن ذيكر بمرد» بر صورت او نيز تمثالى١؟»‏ بكرد. آنه مدّتى بر آمد بر اينكه. مردم دست از نماز و عبادت١)‏ بداشتند و 
روى در فساد نهادند. شيطان به ايشان آمد و كفت: شما خود هيج معبود را نيرستيد! كفتند: جه يرستيم! كفت: اينكه تماثيل مصوّره 
كه بينيد خدايان يدران شمااند, جرا آن را نمىيرستيد كه در نمازكاه ايشان نهاده است! ايشان آن را يرستيدن كرفتندء تا خداى 
تعالى نوح را بفرستاد و نوح ايشان را با عبادت خداى خود خواند. ايشان فرزندان و اتباع [خود]:" را وصيّت كردند و كفتند: لا 
0-1 00 000007 
عهد آدم بودند تا به عهد نوح- عليه الس لام- و ايشان را اتباعى بودند. [كه به ايشان اقتدا كردند. و جون ايشان بمردند]:0) اصحابان 
[ايشان]:2) كفتند: اكر بر صورت ايشان تماثيلى سازيم ياسه ديداره7) ايشان بدان تماثيل بكماريم١8).‏ كفتند: روا باشد. بساختند. 
جون ايشان بمردند» شيطان بيامد و فرزندان ايشان را ككفت: [اينان]4) معبودان يدر شما بودند» جرا شما ايشان را نيرستيد! ايشان بت 
وسفدة كرنسك م ع ع ع عد ود عد عد ممت حك ك كنك (قات 126 اشاس + تدازت با توه به اد و ديك شه يدليها 
افزوده شد. (7). آد و ديكر نسخه بدلها: مثالى. (). كا: عبادت كردن. (8- ه). اساس: آد. كا: ندارد» با توه به كا افزوده شد. (/0. 
كا: اشتياق ديدن. [.....] 

(). آد وديكر نسخه بدلها: بككساريم. 

صفحه : 5# عبد الله عتباس كفت: [نوح ]211 كافران را منع كردى از آن كه به كور آدم طواف كردندى. ابليس بيامد و ايشان را 
كفت: آدم تنى است بىروحء من براى شما برم آدم«7) تماثيلى بسازم تا شما كرد آن طواف كنيد. براى ايشان ينج صنم بتراشيد: 
«وذا و «سواع) و «يغوث» و«يعوق» و«نسراء و ايشان را حمل كرد بر آن كهو”) بتان را بيرستند. جون ايام طوفان بود» در زير خاكك و 
كل ينهان شدند. در زير خاكك مى بودند تا شيطان بيرون آورد براى مشركان عربء قضاعه «وذ) را بركرفتند و آن را به دومة الجندل 
مى يرستيدند. از ايشان به ميراث به بنى كلب رسيد. اسلام در آمد و آن بت بنزديكك ايشان بود. و قبيله طى-«يغوث» را بركرفتند؛ به 


هراد زونك وس اتعدتدى فى اكه وو اسه خواسهد كه از ايشان سعائند آننوا بكري اند بات الحارق ةين كعنه و انا 
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«يعوق» را كهلان(؟» ب ركرفتند و بنزديكك ايشان مى بود» يس به ميراث به همدان رسيد. و اما «نسر) به خثعم افتاد» و اما «سواع) به ذو 
الكلا-ع افتاد. عطا و قتاده و ثمالى و إبن المستب كفتند: اينكه ينج بت از قوم نوح به عرب رسيدء «وذا بنى كلب را بود به دومة 
الجندل |بردند]«ة)» و«سواع) هذيل راء و «يغوث)» بنى غطيف راء و «يعوق» همدان راء و«نسر» آل ذو الكلا-ع 27 را بود و «لامت» 
ثقيف را بود. و«عرّى) سليم و غطفان» و «نسر) سعد بن بكر را بود و «منات» قديد(27) را بود و «اساف» و «نائله» و «هبل» اهل كه را 
بود» و اساف برابر سنكك سياه نهاده بود و نائله برابر ركن يمانى نهاده بود و هبل در ميان كعبه نهاده 22222 
سدس (ه- .)١‏ اساس: ندارده با توبجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). كذا در اساس: «برم 0 ()» آدو 
ديكر نسخه بدلها: ندارد. (). آد كا آنء كا اينكه. (©). آد و ديككر نسخه بدلها: كفلان. (2). آدء كا: بنو الكلاع» كا: بنى الكلاع. 
(/0. اساس: قديلء با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه :67 بودء و هده كز بود بالاح او١١)‏ . وواقدى. كفت: «ود) ابر سورت مردي بود» و«سواع)» بر صورت زنى» و «يغوث)» بر 
ضورت شيزغ» و ويعوق) بر صووت اسبن» والسرة بر ضورت ك ركندى. وقد موا كتيرا»و سبار كسن [زا]:8 كمراه كردئد» يعلى 
به عبادت ايشان بسيار كس كمراه شدند و نسبت ضلال با ايشان بكرد بر آن كه« ايشان جمادند و از ايشان فعل نيايد» براى آن كه 
سبيت ايكتات كفده نظريه قو لد به نه أضلَلن. كثيراً من النّاس«5». و لا تَزْدِ الَالِمينَ إلا ضّ لاناء آنكه نوح بر ايشان دعا كرد و 
كفت: بار خدايا ظالمان را ميفزاى الَّا ضلال و هلاك. مِما حَطِيئاتِهم؛ أى [من]:0) خطيئاتهم:2. و «ما؛ زايده070 استء كفت: از خطا 
و كفر ايشان ايشان را غرق كردندء و ابو عمرو خواند: ممما خطاياهم, و ابو حياة و أعمش خواندند در شاذً: خطيئتهم على الواحد. 
[أغرقوا]:4 [قلّم يَحَدُوا لَهُم فخ 5و الله الصبارا بيرون از خداى هيج يارى و ياورى١”‏ نيافتند]:7. و قال تُوحرّبهلا نَذَّر عَلَى 
الأرض من الكافرين ككّارا» ايتكه حكايت دعاى نوح است كه كرد بره5» قومشء» كفت كه نوح- عليه السّ.لام- كفت در دعا: بار 
خدايا رها مكن بر يشت زمين از كافران ديّار را. كفتند معنى آن است كه: هيج كس را كه بر زمين بككرددهة» و هو فيعال من دار 
يدور دورادت» كالقيام) من قام يقوم» و أصلها ديوار و قيوام ثم قلبت الواوان:8) ياء و أدغمتا فى الياء» و كفتند: «ديّار» فتال است بر 
ميل سيع اذاه يعنى صاحب دارء يقول العرب: ما فى الدّار ديُور ولا دان أى أحد يقوم بمصالح الدّار. آنككه كفت: ! نك إن 
تَذَرهُم دارا عا كس لديا إِلَا فاجراً كفَارا جه اكر رها كنى ايشان را ند كانيث و كمزاء مكقفو انا فالدرس و كاف ف نعو 
اينكه خبرى است از غيب كه او«4) را بدان اطلاع نبود الَّا باعلام اللّه تعالى» خداى تعالى او را از اينكه غيب خبر داد و تا اينكه خبر 
نيافت بى2 2٠١‏ دستورى از خخداى تعالى بر ايشان دعا نكرد. سسسب (9). آد و ديكر نسخه 
بدلها: مىسوزانيد. (5). كا را. (”). اساس: ندارد وء با توجه به آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. -١١(‏ 5). اساس: و با توجه به آد 
و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0). اساس: بككذرد, با توجّه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). آد دواراء كا دورانا. (0. 
آد: كالقوام» كا: كالقوّام أصلها. (8). آد: الواو. (9). آد و ديكر نسخه بدلها: كس. 

صفحه : 578 محمّد بن كعب١1١)‏ كفتء و مقاتل و ربيع و عطيّه و إبن زيد كفتند: نوح عليه السّ.لام- اينكه دعا آنككاه كرد كه خداى 
تعالى ارحام زنان ايشان عقيم كرد و اصلاب مردانشان خشكك بكرد ييبش ازعذاب به جهل سالء و كفتند: به هفتاد سالء و نوح را 
خبر داد كه: اينان ايمان نيارند واز يس(١”3»‏ ايشان نيز كس نباشد كه ايمان آرد. آنكه نوح- عليه الس لام- دعا كردء و خداى تعالى 
دعاى او در حقءايشان اجابت كرد و ايشان را هلاكك كرد و در ميان ايشان كودكى نبود. أبو العاليه و حسن كفتند: اككر در ميان 
ايشان اطفال بودندى, اينكه الم بر ايشان عذاب نبودىء» بل بر طريق امتحان بودى جون [بيمارى و]«”" اعواض7» آنء بر خداى تعالى 
ثابت بودى. بعضى ديكر كفتند: اؤّلا«0) اطفال را از ميان ايشان به مركك ببرد» آنككه عذاب فرستاد ايشان راء نبينى كه در ديكر آيثت 
كفت: و قوم نُوح لما كديرا سل أغرقناهّم«)؛ و معلوم است كه كودكان تكذيب انبيا نكردند. رَبِاغفر لى و لِوالِدّى» آنككه دعاى 


خير كرد7) خود را و قوم خود را و مادر و يدر راء كفت: بار خدايا بيامرز مرا و مادر و يدر مرا و هر كس را كه در خانه من آيد8) 
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واو مؤمن باشد. كفتند: به خانه سراى40) خواستء [و]« 2٠١‏ كفتند: مسجد خواست. [و]١١١0)‏ كفتند: كشتى خواست. و نصب 
(مؤهتان» بر عكال اسك و للشو متيو دو التؤمتاكة و تجطلة مؤمتان وا اثامرةاذاق زنان: كلي» كنت وات ميد راكضاكى اللتاغلية و آله 
و سلّم- خواست. اينكه جا اشارتى است و در آن د 1) القعاى 4 نما يدايا: 
محقد بن كعب القرظي» (0). دو ديكر نسخه بذلها: نسل . 0). اساس- ندارةه يا توعد يه لد كا انزوده شد. [...ن] 

(6). آد وديكر نسخه بدلها: امثال. (2). آد و ديككر نسخه بدلها: اوّل. (2). سوره فرقان (0؟) آيه لا". (7). كا: بخير كرد. (8). آد و 
ديكر نسخه بدلها: من اسث. (4). آد و ديكر نسخه بدلها: سرا. (11- .)03١‏ اساس: ندارد» با توججه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده 
شد. 

صفحه : /1* اشارت تو را بشارتى است و آن آن است كه: خداى تعالى دعاى خير دوست [تر]١١)‏ دارد از دعاى شرّ. نوح- عليه 
السّلام- دو دعا كرد: يكى به خير و يكى به شرّ. دعاى به شرٌ در حقء كافران اجابت كرد؛ اولى و أحرى كه دعاى خير در حقء مؤمنان 
اجابت كرده [باشد]:7» و تو را به دعاى نوح بيامرزيده. و لا تَزْدِ الظَالِمِين إلا تبارا و ميفزاى [اينكه] 

كافران را الا هلاكك و تبارد”. م كك الاك 11 إساي كقذا كديا شدي دوه كر فميقه 
بدلها افزوده شد. ("). آد وديكر نسخه بدلها: دمار و هلاكك. 


صفحه : /587 


سورةٌ الجن" 

اينتكه سورت مكى است و بيست و هشت آيت١1)‏ است و دويست و هشتاد و ينج كلمت است و هشتصد و هفتاد حرف است. و 
روايت است از زرٌ حبيش از ابى: كعب كه رسول الله- صلَى اللّه عليه و آله و سلّم- كفت: هر كه او سورة الجن بخواند» خداى تعالى 
او را به عدد هر جنْى و شيطانى كه به محمّرد ايمان آورد«37» يا محمد را به دروغ داشت0377» بردهاى بنويسد او را كه آزاد كرده 


الح يق وسول اللة: 
[سوره الجن (17/7): آيات ١‏ تام 7] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيم قل أو جو إلىء أنه استف ع تقد من الجن فَقَالُوا إِنَا سَمعنا قرآناً عَجَباً )١(‏ يَهِدِى إِلَى الرّسْدٍ فَآمَنَا بهو أن تُشرككه 
مكنا عدا 90و اله نان كل تاها 33 دح ولأ ولد قار السكاد تروت فر على اللد طنط 21 ناكا أن أن تترل: 
الإنسءو الجن عَلَى الله كبا (5) وَ أنه كان رجالهمنالإنس يَعُودُون برجال من الجنقَزادُوهُم 55 (©) و أَنْهُم طَنُوا كما طَدَسّم أن 
أن يبعثء اللّه أحداً (/) و أنًا لَمسنا السّماء مُوجدناها ملكت عرسا شّديداً وميا (4) و أنا كنا تَقَقَدُ منها مَقَاعِدَ للسّمع فَمَن يَستَمع الآنه 
تعد دوي ؟ رهد 2160 نالا دري 1ن ارية يكن ف الأرعى أن آراء ووم رقي ركد انر نانيك الخ شرنو ينا دون ذيكده 
كنا طرائق قِدّداً )1١(‏ و أَنا طَتَا أن أن تُعجرٌ الله فى الأرشى و أن لسسيفقن (05) و أَنَا مما سمِعنًا الٌّدى آنا به فُمن يوم بريه فلا 
نخاتهضا ول وهنا 08و انامذا الفسلفرت وهنا الفايتطا ونه كم اسل فا وفك تغنووا قدا 0163و أها الفايتطر وذ فكائوا لجهكم 
8 (15) وَ أن لو استَقامُوا عَلَى الطَرِيمَة أَسقَيناهُم ماءً عَدَقا (19) لِنَفْتنَهُم فيه و مَن يُعرض عَن ذْكر واستك هنا فعدا ار أنه 
المساجد للَهِقَلا َدعُوا مع الل أحداً (1) و ألما قام عَبدُ لَه يَدعُوه كادُوا يكوئُون عَلَهِ لهدا (15) قل إِنّما أَدعُوا رَبّى ولا أش ركثه بم 
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أحداً )٠١(‏ قل إِنَى لا أملككءلكم ضَّرًا ولا رَسّداً )1١(‏ قل إِنّى أن يُجِيرَنِى من الله أعدكٌ و أن أجدّ من دُونه مُلتحداً (؟5) إلا بَلاغاً من 
الله وَ رسالاته وَ مَن يتعص الله وَّ رَسُولَه قن لَه نار جَهَّم خالتدين فيها أبّداً (1) حَتّى إذا رأوا ما يُوعَدُون فَسَيَعلْمُونَ مَن أضعّفه ناصراً 
وَأَقَلهعَدَداً (؟؟) قل إن أدرى أ قَريبِهما تُوعَدُون أم يَجعَلء لَهِرَبَّى أمرداً (10) عالم العَبب قلا يُظهرُ عَلى غَيبه أعوداً (9 إلا من 
ارئّضى من رَسُو ل فَإِنَّهِيتسلكثه من بين يَدّيه و من خَلفِه رَصَداً (10) لِيعلّم أن قد أَبلْعُوا رسالات رَيّهِم وَ أحاط بما لَدَيهِم وَ أحصى كلء 
شَىءِ عَدّداً (00 [41-اب] 


[قرجمه] 


بكوى وحى كرده شد به [من]) بدرستى كه بشنيدند كروهى از يريان و كفتند كه ما شنيديم قرآنى شككفت. راه نمايد زى راه 
رامت سس ((»). اساس» كا: هؤده آيته با توجه به آد» كا و ضبط قرآن مجيد تصحيح 
شد. 07-0 آد و ديكر نسخه بدلها: دارد. (©). اساس: ثدارد» با توه به ترتجمه آيه در متن تفسير اقزوده شد: 

صفحه : 574 بككرويديم بدو و هركز انباز نياريم كسى را [به يرورد كار خود]١).‏ و بدرستى كه او برتر است بزركوارى١")‏ 
برورد كار ما نككرفت زنى و نه فرزندى. بدرستى كه او بود مى كفت بى خردى ما بر خداى بيدادى. و بدرستى كه بنداشتيم كه ه ركز 
نكويند آدميان و يريان بر خداى دروغ. و بدرستى او بود مردانى [از انسيان]”) بازداشت مىخواستند مردانى از يريان بيفزود [ند]«؟» 
ايشان را كريختن. و بدرستى كه كمان بردند جنان كه كمان برديد كه هركز بر نينكيزد خداى كسى را. و بدرستى كه ما يبجيديم 
آسمان را بيافتيم آن را ير كرده شده ياسبانى سخت و ستاركانى جهنده. بوديم بنشستيم از آن نشستنكاهها براى شنيدن هر كه كوش 
دارد اكنون بيابد«8) مر او را ستارهاى جهنده [باج بان]:2). وما م م ا تخت (6): اساس و 
ديكر نسخه بدلها: ندارد» با توه به جاب شعرانى و مفهوم جمله آورده شد. (9). كلمه به صورت «بزركواريست» هم خوانده 
مى شود. | 


(-). اساس: ندارد» با توه به ترجمه آيه در متن تفسير افزوده شد. (0). اساس: بياريدء با توججه به فحواى كلام و مأخذ معتبر 


تصحيح شد. (2). اساس: ندارد» با توه به متن تفسير افزوده شد. 

صفحه : 58٠‏ نمى دانيم بدى خواهند بدان كه در زمين يا خواست به ايشان يرورد كارشان نيكى! و بدرستى كه از ما نيكااند و از ما 
جز آن بوديم ما دينها يراكنده. وما كمان برديم كه هركز فايت نشويم خداى را در زمين و هركز فايت نشويم كريختن١1١2.‏ و جون 
شنيديم قرآن را بككرويديم به آن هر كه بككرود به يرورد كار خود يس نترسد به كاستن عمل و نه عقاب نا مستحق77». و از مااند 
مسلمانان و از مااند ستمكاران هر كه مسلمان شود يس ايشانند آهنكك كردند نيكى را. و بدان كه ستمكاران هستند دوزخ را هيزم. 
واكر باستادندى بر اسلام بدادمى ايشان را آبى بسيار [87- رأ. تا آزموده كنيم ايشان رادراو وهر كه روى كرداند از توجه 
برورد كار خود در آرد او را عذابى سخت. و بدرستى كه مسجدها مر خداىء مخوانيد با خداى كسى ديكر. و بدرستى كه جون -- 
لدددسطسطسغتغدغسغسغسغسغسغسغطغطسغسغسغ-- (9). اساس: بر انككيختن» با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه 
تصحيح شد. (1). اساس: كم شدنء با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير تصحيح شد. 

صفحه : 56١‏ بايستد١١)‏ بنده خداى مى خواند او راء نزديكك آن بود كه بهرى بر سر بهرى افتند70. بككُو بدرستى مىخوانم يروردكار 
خود و شرك نيارم) به او كسى را. بكو من نه يادشاهى مر شما را زيانى و نه راه راست. بككو كه من نرهاند مرا از خدا هيج كس و 
نيابم0©1 از بيرون او يناهى. مككر رسانيدنى از خداى و ييغامهاى:8) او» و هر كه نا فرمان شود خخداى را و رسول او را كه باشد او را 
آتش دوزخ جاويدان اندر آن جا هميشه. تا آنكاه كه ببينند [آنجه]:*) وعده كنندشان زود باشد كه بدانند كيست سستتر به يارى 


و كمتر به ياران. بكو ندانم27 كه نزديكك است آنجه [وعده 8١]‏ كنند شما را يا كند براى او خداى من مهلتى. داناى نهان و نرساند 
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بر نهانى لستتتتتبتبسصصصصصسصصسسسسس سس سس (1). اساس: كلمه به صورت «باشد) هم خوانده مىشود. (7). اساس: بر 
او مال بسيارء با توه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير همين نسخه تصحيح شد. (7). اساس: نيارم» با توجه به معنى و ضبط جاب 
شعرانى )7187/1١١(‏ تصحيح شد. (5). اساس: و نيابند» با توجه به ضبط جاب شعرانى تصحيح شد. (5). اصل ترجمه بدين صورت 
بود: ييغمبران» با توجه به ترجمه دوباره آيه در متن تفسير تصحيح شد. (2). اساس: نداردء با توجه به جاب شعرانى /١١(‏ 185) 
افزوده شد. (1). اساس: دانم» با توجه به ترجمه آيه در متن تفسير» تصحيح شد. (8). اساس: نداردء با توجه به ترجمه آيه در متن 
تفسير» افزوده شد. 

صفحه : 57 خويش هيج كس. مكر آن كه ببسندد از بيغمبر كه اوست اندر آيد از بيش او واز يس او نكاهبانان. تا يديد آيد كه 
هرداق تن يغانواق بخ كيان بو اندو سودي ١‏ عه ورد كه بوره و كنبا رحقر معو رار حار فونه مائين ل معي ليه الله 
استَمَعنََرٌ من" الجن» بككوى اى محمّد كه وحى كردند به من كه كروهى از جنْيان كوش به آواز من كردند كه من قرآن مىخواندم 
و بشنيدند و كفتند: ما قرآنى عجب مى شنويم. مفسّران كفتند: اينان نه كس١١)‏ بودند از جنيان نصيبين كه كوش با قراءت77)» رسول 
كردند- و قضّه ايشان برفته است. ابو حمزة الثمالىء كفت: ازد” جئيان بنى الشيصبان«؟» بودند و ايشان كروهىاند كه [457- ب] 

از ايشان بيشتر نباشد«8) به عدد. و عامه لشكر ابليس از ايشان باشند«23). جون با قوم خود [|رفتند|«/» كفتند: ما قرانى عجب مى شنويم 
كه اينكه [قرآن]:8) راهنماست به صلاح, لا جرم ايمان آورديم به او. و نيزاز اينكه يس با خداى تعالى انباز نخواهيم كرفتن. إبن 
كثير و ابو عمرو خواندند: (قل اوحى الى أنه استمع نفر من الجنء و ان سس (0). آق: 
ف كفن سي ] 

(0). دو ديكر سكه بدلها: باقرآن غنوائدن. (): 1د وديكر نسكه بدلهاة اينكه (6). اساس: بثى الشيطان» آدو ديكر تسحة يدلها: 
ابو الشيطانء با توجه به تفسير قرطبى (14/ ") و منابع حديث تصحيح شد. (2). آد و ديكر نسخه بدلها: بيشتر كس نيست. (6). آد و 
ديكر نسخه بدلها: باشد. (8-4). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 58 لو استقامواء و أن المساجدء و أنه لما قام عبد الله)» اينكه جهار حرف١١)‏ به فتح همزه؛ و باقى قرّاء ازاول سورت تا 
آن١؟)‏ جا به كسر «الف» خواندندء و نافع و عاصم در روايت ابو بكر همجنين خواندند. انَا آنجهه” يس از قول و«فا» ى جزا كسر 
كردند5)» براى آن است كه ما بعد آن دو جيز ابتداى كلام بود يا «0) در حكم ابتدا باشد. و آن كه جمله مكسور خواند بر استيناف 
حم كردع ير اتلد عاك هل ونا ستذى قرع :امن وتقا ةرور كراو اسك قراماة داف عا عصي شرق كلام بقل برتقا فاك ع نا 
ماء و از آن جاه بخت را جدّ كويندء و رجل مجدود خلاف المحروم. عبد الله عناس كفت: قدرةٌ ربناء قدرت خداى ما. مجاهد و 
عكرمه كفتند: جلالة ربناء بزركوارى خداى ما. إبن ابى نجيح كفت از مجاهد: ذكر ربّناء نام خداى ما. قرظىء كفت: آلاء و نعماء او 
بر خلقانش. أخفش كفت: علا ملكك ربّناء بزركوار است يادشاهى او. إبن كيسان كفت: ظفر او بر خلقان از جمله كافران به حتجت. 
و«جدٌ در لغت عظمت [باشد]«037» و انس كفت: مردى را كه در ميان ما «البقره» و «آل عمران بخواندى» جد فى عيننا١)»‏ أى 
عظم«4). از باقر و صادق- عليهما الس لام- روايت كردند كه ايشان كفتند: اينكه كلمتى است كه جنء كفتند و ندانستند كه خداى را 
«جدٌ» نتوان كفتن 0٠١‏ خداى تعالى از 3 ا 1 محل. .)١(‏ آد وديكر نسخه 
بدلها: اينكه. (). اساس: و اما آن كه. با توه به كا و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (). آد و ديكر نسخه بدلها: همجنين خواندند 
الا آنه اقوس قول فى يلاما از يتن ماعجرا كرد بر كردفد::(8): ادو ديكر فبحه بدلها: 1 (28). آدو ديكر نسخه بدلها اسث كر 
(00: اساس: ندارد» با توتجه به آد و ديكر نسكه بذلها افرّوده شد. (). آد.و ذيكر نسخه بدلها: عظمت باشد و منه قول أنس بن مالكك 
كان الرّجل اذا قرأ البقره وال عمران جد فينا. [.....] 

(9). آد و ديكر نسخه بدلها فينا. .21١(‏ اساس: كفتند» با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 
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صفحه : 588 ايشان عفو كرد. ما اتخذ صاحبة و لا ولدا» او زنى نكرد و فرزندى نزاد بخلاف آن كه كافران كفتند از آن جا كه او 
جسم نيست و اينكه از صفات اجسام استء و او غنى و بىنياز است او را حاجت نباشد و شهوت نباشد» و عكرمه در شاد خواند: جَدٌ 
ينا أى ضدٌ الهزل١1»‏ و إبن الشميفع خوائقة حدق زناه أى الى عطترو و أله كان جر ليه ينا عل الله كاه كته سق 
ما بر خداى شطط كفتء يعنى ظلم و عدوان و آنجه به او لايق نباشد. مجاهد و قتاده كفتند: مراد به «سفيه) ابليس استء و اصل او 
من شط باشد اذا بعد او من المّطَ الى هو الشاحل. و أنا ظَدناه آنككه كفتند: ما جنان كمان برديم كه هيج انسى و جَنّى بر خداى 
دروغ نككويدء و آنجه كويد راست كويدء از اينكه كمان به قول ايشان اعتماد كرديم. اكنون جون بديديم بخلاف آن است كه 
ايشان كفتند از آنجه كفتند كه خداى را زفق تورف نهد ساك علذا كيرا ء السكاة رشارسيه الات انك كفت: و مردانى 
بودند از انسيان كه يناه با جنْيان دادند» و آن آن بود كه يكى از عرب جون در بيابانى سهمناك حاضر آمدى كفتى: اعوذ يستّد هذا 
الوادى من شد سفهاء قومه. جون اينكه بككفتى اعتقاد كردى كه در امن و جوار اوست«» خوش بخفتى و ايمن برفتى. مقاتل كفت: 
اول كس 5 انسيان يناه كرفت«؟» بنو حنيفه بودند» [آنكه ادم اندر«#» عرب فاش شد. كردم بن [ابى 7 الشائب الأنصارى. 
روايت كرد از يدرش كهاو كفت: با يدرم يكك روز مى رفتم در اوّل آن كهدكة» رسول- ضلى الله عليه.و آله 2 
عبسب سس تب :)١(‏ آآد و ديكر تسسخه بدلهاة الهزال: (9): اساس تقعكه با توخه به كا و ذيكر كه بدلها زايد عن تمايك. 
0 أده كا تعرز اوسجه كا اجر ؤ اسيت (6) آد و ويك تسنخه يدلياء كديناه “كرقته بودند يه تطياة: (لك ة). اسشاس: تدارد يا توه 
به آد وديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آد وديكر نسخه بدلها: در. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: در آن وقت كه اول. 

صفحه : 50 و سلم- به مدينه آمده بود» در راهه شب در آمدء ما بنزديكك شبانى بوديم١١).‏ جون شب به نيمه رسيد» كركى بيامد و 
برّهواى از كلسه او بكرفت. راعى [از جاى )١‏ بجست و آواز داد و كفت: يا عامر الوادى جارككء. اى عامر اينكه بيابان همسايه را 
حمايت كن. منادى ندا كرده” [كه]:6): يا سرحان أرسله. ما اينكه منادى را نديديم آواز داد كه: اى كركك رها كن برّه را. كركك 
وها ك طاو كو مافة ودر ماق كلنارقهابن افس بو كاتيض كنديواو وسيدة بردي و خداى الى ابنكه بك عادر المكاه وهاه 
من الإبنس بَعُوذُون برجال من الجن7ه) َرَادُوهُمء بيفزودند [ايشان را]«*» يعنى انسيان نيان [را]37 رَهَقاّهة). عبد الله عباس كفت: 
إثما بيفزودند [87- ر] 

ايشان را بزه. قتاده كفت: خطيئة. سعد كفت: جرأة40)» دليرى» مجاهد كفت: طغياناء ربيع كفت: [فرقاء ترسى. إبن زيد كفت: خوفا. 
ابراهيم كفت: عظمة. مقاتل كفت :٠١١]‏ غتّاء حسن كفت: شرّاء ثعلب كفت: خسارا. و «رهق» در كلام عرب بزه باشد و معاطاة 
المحرّمات و غشيانها١1)‏ باشدء, قال الاعشى: لا شىء ينفعنى من دون رؤيتها هل يشتفى وامق ما لم يصب رهقا و اصل او غشيان 
باشد. يقال: رهق بمكروه اذا غشيه به«17) و رهقه الدّين اذا ركبه37)» و غلام مراهق» أى غشى الاحتلام. و أَنّهُم وا كما ظَنَسّمِ و 
ايشان كمان بردند جنان كه شما برديد كه خداى تعالى هيج كس را بر نخواهد انككيختن از مردكان» يعنى جنان كه در ميان شما -- 
تسبح .)١(‏ 1ه و ديككر نسلخه بدلها: مايا نزديكك شبانى شديم. -1١١(‏ 0- ع- 5- 7). اساس: 
ندارد. با توجّه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (*). آد و ديككر نسخه بدلها: آواز داد. (2). آد و ديككر نسخه بدلها الاية. (). 
آد و ديكر نسخه بدلها: رهقى. [ 006 

(8). آد وديكر نسخه بدلها: جراءة. .)١١(‏ اساس: غشياته. با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ آد وديكر نسخه 
بدلها: ندارد. .)١17(‏ كا: و ركبه الدّين اذا رهقه. 

صفحه :88* كاف راسد در مان ما نيل كاف راسد به بع و نشون. و أنا بسكا الشماءه.و كد دة8: ما نيز يسوديم سما را هراد به 
اللس) مكاناكاو طلت كو اسك وقال91 لحت هذا الأمر اذا الخدت فى طله و مقاسائة تتعدتاها مقت عرسا كديدا وشهاء 
يافتيم آن را كه مملو بود از فرشتكان نككاهدارنده3 قوى و ستاركان تابنده كه به وقت آن كه ما خواستيم كه تعاطى آن كنيم تا به 
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آسمان رسيم و جيزى70" از اخبار غيب بشنويم و استراق سمع كنيمء يا فرشته مانع شد يا شهابى و«ها ستاره 1تشى بيامد و مارا 
سوخت. اكر كويشد: ايشا با آن كه مىداتستسد كه فرشتكان ماتعدد واشهاب ايشا راهى سور اندو جكرته ملجا نقدند/ا به 
تركك آن! كوييم از اينكه دو جواب است: يكى آن كه روا داشتندى كه به جايى افتد«8) كه خالى باشد از فرشته و ستاره سوزنده. 
ديكر آن كه آنان [را]«94) كه اينكه خبر دادند باور نداشتند. و نصب «حرسا! و «شهبا» بر تميز است و حرس جمع حارس باشدء 
كالعسس فى جمع العاس؛ .0٠١‏ آنككّه خبر دادند كه117): از اينكه بيش جون خواستمانى كه بنشينيم جايى كه استراق سمع كنيم و 
دزديده جيزى بشنويم» ممنوع نبوديم377 از آن. اكنون جون مىخواهيم تا جنان كنيم» شهابى و ستارهاى از آتش ما را منع كند؛ و 
ذلكك قوله: لصب .)١(‏ كا: كفت: ”. آد» كا: يقول. ("). آد و ديككر نسخه بدلها و. (). 
آد كا: خبرى. (0). آد وديكر نسخه بدلها: يا . (©). آد وديكر نسخه بدلها: مى سوزد. (/). كا: مى نشدند. (). اد وديكر نسخه 


بذلها: افسد. (4): اساس: تدارى يا توشه به ادو ديكر تسحكه بدلها افزوده شد :)1١(‏ 1د واذيكر كه بذلها: كالعسس و العاسس. 


.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: دادند و كفتند و أَنَا كنا نَقَعْدُ منها مَقاعِدَ ّمع (؟1). كا: نبودى. 

صفحه : /88 و أَنَا كنا تَمَعْدُ منهاء أى من [السّماء]١١).‏ مَقَاعِدَ للسّمعء أى لسماع:؟ كلام الملائكة» براى آن تا سخن فرشتكان شنويم» 
و غرض ايشان از اينكه آن بود تا ايهام افكندندى جماعتى را كه ما غيب دانيم. جون بشنيدندى كه فلا-ن جيز خواهد بودنء 
بيامدندى و خبر دادندى [و]«”" جون به مخبره«؟» موافق آمدى خبر را از آن كسان ينداشتندى كه ايشان غيب مى دانند. فُمَن يَستَّمِع 
الآن جد لَه [شهاباً رَصَدا ]ده ضمير راجع است با لفظ «من»)70). و شهاب نام ستاره است و ياره اتش ارا هم شهاب كويند فى قوله: 
أو يكم بشهاب قبس «7» و نام آن ستاره كه به مانند اتش ]١م‏ در هوا كشيده مى شود جون تير. فيد [أى مرصدا]١9)‏ معدًا 
كالرّصد الى على الطريق للقافلة» به مانند باج بان كه«١3‏ به سر راه باشد مترصّد و منتظر. آنكنّه خبر مىدهند0١١)‏ از خويشتن به 
نفى علم غيب م ىكويند07::و أنا لا تدرىء ما نمىدانيم كه به اهل زمين خداى تعالى جه مى خواهد شر و بلا و نكبت و بيمارى و 
تنكى و درويشىء ويا خلاف آن» رشد و صلاح واتن درستى و فراخى و تنكك دستى7١3)‏ و توانكرى. 0-8 من الصَالِحُون و مِنَا دون 
ذلكئه آنككّه مى كويند: در ميان ما همجنان باشد كه در ميان شما كه انسانيد» از ما بهرى صالحان و نيكك مردان باشند و بهرى فروتر 
از اسان باقسد در صلاح. كنا طرائق قِدَداً» أى أهواء مختلفةُ و فرقا عم ا 11 ا عد الات 
.)١‏ اساس: ندارد, با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آد و ديككر نسخه بدلها: اسماع. (©). اساس و ديككر نسخه بدلها: 
جون خبر. جاب شعرانى :)188/١١(‏ جون مخبرء كه بر متن مرجدح است. (6). اساس و أنا لا ندرى. با توه به آد و ديكر نسخه 
بدلها زايد مى نمايد. (/). سوره نمل (17؟) آيه . .)23١(‏ آدء كا: باجستان» كا: بااستان. .)١١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها: خبر دادند. 
.)١١(‏ آد وديكر نسخه بدلها: كفتند. .)١1(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

صفحه : 554 شتّىء ما بر هواى١١)‏ مختلف بودهايم و بر رايهاى١)‏ يراكنده» بهرى مؤمن و بهرى كافر و بهرى منافق. سعيد جبير 
كفت: بر الوان مختلف. حسن كفت: مختلفين. أخفش كفت: ضروبا. [إبن ]23 كيسان كفت: شيعاهع» و فرقاء [هر]:0) كروهى را راى 
و مذهبى«2). جنانجه7) در ميان آدميان«8) هست. مسيّب كفت: يعنى بر مسلمانى و جهودى و ترسايى. فدّاء كفت عرب كويند: 
هؤلاء طريقة:9) قومهم» أى ساداتهم ورؤسائهم. و«طرائق» جمع طريقه باشد. سدّى كفت: مراد اختلاءاف مذاهب واهواء است» 
كالجبردَةُ و القدريّةُ و المرجئةٌ وغير ذلكك. و واحد «قدد) قَدَّهُ [باشد]١١23»‏ أى فرقة و قطعه«١1»‏ و أصله من القدّ و هو القطع. و قال 
لبيد يرثى أخاه: لم تبلغ العين كل نهمتها ليله تمسى7؟3 الجياد كالقدد و قال اخر: و لقد قلت و زيد حاسره١0)‏ يوم ولت خيل عمرو 
قددا و أَنَا َتنا أن أن تُعجرٌ الله فى الأرض؛ «ظن» به معنى علم استء كفت: ما دانستهايم كه ما خحداى را عاجز نتوانيم كرد [ن]:18) 


در زمين» يعنى [7- ب] 
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از او نتوانيم كريختن جنان كه او بر ما قادر نشود. و نصب هربا بر تميزه18) باشد. و أَنا لّمَا سَمِعنًا الهُدى آمَنا بى مراد به «هدى» قرآن 
است» كفتند«12١):‏ ما 0012 آد وديكر نسخه بدلها: هواهاى. (5). آد وديكر نسخه 
بدلها: راههاى. 8-٠١١ -١(‏ ”"). اساس: نداردء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

(©). آد وديكر نسخه بدلها: شتى. (2). اساس: مذهبء با توجه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. )0/0 آد وديكر نسخه بدلها: 
جنان كه. (8). آد. كا: در ميان ماء كا: در ميان او و ميان ما. (4). آد» كا: طرائق. .)١١(‏ كا: قطيعه. (؟١).‏ اساس: تمشىء با توه به كا 
تصحيح شد. (17). اساس: خاسرء با توه به كا تصحيح شد. (10). آد. كا: تمييز. (؟1). آد و ديكر نسخه بدلها: كفت. 

صفحه : 9 جون هدى بشنيديم بككرويديم بدو. فَمَن يُؤْمِن برَبّه قلا يَخاف: بَخساً وَ لا رَهَقَأ هر كه به خداى ايمان آرده١»‏ او را هيج 
نقصانى نرسد«9» و هيج ظلمى. و «رهق) بيان كرديم كه غشيان مكروه اده ورمفله قول: كلك شاف + ظلما ولا ضما مراد به 
«بخس» نقصان ثواب مستحق است و به «رهق» عقاب نا مستحقء يعنى نترسد5" از آن كه ثوابش بازكيرند يا به نا واجب عقاب كنند 
اورائو انامكة ال فرق مكار كير اكه كنس تعمل ميرف مسلمانانند و بعضى ظالمانند. و «قسوط» ظلم باشدء يقال: 
اقبط الإسحل [ذا دل و فسظ إذاجان وآ «الك) كه در اول وأقنط» عمت ووالف» ازاك اعدف فال الله عمال :رز أقبطوا الله 
بحبة المُقسطين27). يس معنى «أقسط» ازال الجور باشدء و قسط قسوطا اذا جار قال الشّاعر: قومى هم قتلوا إين هند عنوة عمرا وهم 
قسطوا على التّعمان و قال آخر: قسطنا على الاملاكك فى عهد تع و من قبل ما ادرى النفوس عقابها و نظيره فى الكلام: ترب الرّجل اذا 
افتقر واترب إذا التق تكن مله ولد كل تكن كتداع كداوايقان اماق ارك ا قوق وطلاب رشن كرد ااه ورف 
طلب سزاوارتر بود از كارء و قال امرؤ القيس: ديمةٌ هطلاء«7) فيها وطف طبق الا-رض تحرّى و تدر وأَبًا القابتطون:فكاتُوا لِجَهَنّم 
غطاء: وامًا ظالمان هيزم8) دوزخ خواهند تمييكييتسيسيستسة سنس سج جمد د دك (1). أ وديكر نسخه بدلها: دارد. 
(0). آد و ديكر نسخه بدلها: دارد از هيج نقصانى نترسد. (*). سوره طه )73١(‏ آآيه .1١7‏ (6). كا: نترسد. [.....] 

(0). آد و ديكر نسخه بدلها: باشد. (2). سوره حجرات (68) آيه 9. (7). اساس: هلاء كا: هيلاء؛ با توجّه به ضبط شعرانى )59٠0/11(‏ 
و مآخذ شعرى تصحيح شد. (. آد و ديكر نسخه بدلها: هيمه. 

صفحه : 58٠‏ بودن. و «كانوا» براى آن كفت [كه]١١)‏ فى سابق0؟) علم الله جنين بودند, و علم تعلّى به جيزى دارد على ما هو به 
دارده”. و أن لَو استّقامُوا عَلَى الطَرِيفَ آنكه اينكه آيت به دنبال آن بياورد تا كسى كمان نبرد كه علم خداى ايشان را بر آن حمل 
كرد يا ايشان بر آن مجبور و مجبول بودند» كفت: اككر بر طريق حق استقامت كردندى بدل آن كه قسوط و جور و كزْى و بر 
كدق كرود الأسقيناهم مغ عدقاء ها ايشا وا] ابه بدل اتقن آين دادماتى سيار [و]نهه كقشد يرا انرا تخصيصض كرد! ال 
اينكه جند وجه كفتند: يكى آن كه جون در آيت اول آتش كفت,ء در برابر آن آب كفتء و اينكه وجهى قريب است براى مناسبت 
و مطابقت. يكى رااز جمله صحابه يرسيدند از اينكه. كفت: از براى آن [كه]«©) هر كجا؛/؛ آب باشد كياه باشد. و هر كجا١8)‏ آب 
و كياه باشد مال باشد بسيار و عيشى خوش باشدء مراد آن كه: وسّعنا عليهم فى الرّزق فى الدّنيا. لِتَفِنَّهُم فيىء تا امتحان كنيم ايشان را 
در آن مال و نعمت تا شكر كنند يا كفران كنند» و اينكه قول سعيد بن المستّب است و عطاء بن ابى رباح و عبيد بن عمير و عطيّه و 
مقاتل. و41 حسن بصرى كفت: و الله كه اصحاب رسول درويش بودند و بر طريقت مستقيم سامع و مطيع [يس 03٠١]‏ خداى تعالى 
كنوز قيصر و كسرى بر ايشان بككشاد» مفتون شدند و امام خود را بكشتند- يعنى عثمان [عفّان]:١0‏ را. لا 0 
ممح ل خم ود مد ود عم اماس قداره الوخد يه ادو درك تشع مدليا الزودو عن 00 اباس سياقيدا 
توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (0. آد و ديككر نسخه بدلها: ندارد. (4-/0. آد و ديككر نسخه بدلها: جا. (9). اساس 
حسن استء با توجه به آد و ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

صفحه : 50١‏ [ كفت 01١‏ دليل اينكه تأويل قوله تعالى: ولو أَنَهُم أَقامُوا ليوك كالاتجرزدةها ا لهلهم من كم كران افيد 
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من تحت أجلم 01١‏ و قوله: ولو أن أهزوالثرن اكزار رسع سو ب تحرو القماور الرغرييا" ) وقوله: من عَمِلء صالحاً 
بن ذكر أو أنثى و هُوَ مُْمِنفَنُحِيئّه خبااً َيِه وَ نيهم حزق بحسن ما كالوا يَعمَلون*). بعضى ديكر كفتند: : معنى آيت بر 
عكس اينكه است [و]«0) معنى آن كه: لو استقاموا على طريقة الكفرء اكر بر كفر مقام كردندى من ايشان را مال بسيار دادمى تا به 
آن مغرور و مفتون شدندىء, عقوبةُ لهم و استدراجا الى العذاب:2» جنان كه: إِنّما تُملى لَهُم ليزدادوا إثم 000 و اينكه قول ربيع انس 
است و زيد بن اسلم و كلبى:و يمان بن رباب و إبن كيسانء و إبن مجلز كفت«8 دليل آن تأويل قوله: فَلَمَا نَسُوا ما ذكرُوا به فتحنا 
عَليهِم أبوات كروشيى يزفب لكلو شر لسر اتريفيظ اللسالار ف لاد كرا فى الكرفر وق و قوله: إنهالإنسان ليطغى؛ أن رآه 
استغنى1١1.‏ و من يُعرض عَن ذكر رَبّهِ يتسلكه عَذاباً صَعَدا كوفيان خواندند و يعقوب: «يسلكه)؟1 [88- ر] 
به « يا ») خبرا عن الغايبء و باقى قرّاء خواندند: «نسلكه» به «نون)» مفتوح» و در شاد مسلم بن جندب خواند: «نسلكه» به «نون» مضموم 
من الاسلاكء يقال: سلكك و اسلك بمعنى» كفت: هر كه از ذكر خداى عدول كند و اعراض نمايد» خداى تعالى او را عذابى برد 
شاق. عبد الله عباس كفت: صعداء مسحي ند نه عع ع عن صصح الاك 1ه الاين حذارنا مضي ادن كرك 
نسخه بدلها افزوده شد. (؟). سوره مائده (0) آيه 68. ("). سوره اعراف (/0) آيه 48. (6). سوره نحل )١19(‏ آيه /ا9. (6). آد و ديكر 
نسخه بدلها: للعذاب. [.....] 
(0). سوره آل عمران (”) آيه 178. (8). آد و ديككر نسخه بدلها: كفتند. (9). سوره انعام (2) آيه 5#. .)1١(‏ سوره شورى (975) آيه 
.)١١( .”/‏ سوره علق (48) آيه 8 و7 (؟0). آد واديكر نسخه بدلها وائوب. 
صفحه : 507 أى شاقًا". هم او كفت: لا راحةٌ فيه. مقاتل كفت: لا فرح فيه» در او راحت و شادى نباشد» و اصل او از صعود باشد 
برائ آن كه صعود [بة]: بالا [بر]«#اارضن بر آدمئ © دشخواز باشد» و منه قول عمر بن الخطاب80: ما تصعدي رع شىء [قط] 
كما تصعّدنى81]07) خطبة التكاح. عكرمه كفت: كوهى است در دوزخ» كلبى: كفت وليد بن مغيره را: تكليف كنند در دوزخ كه بر 
كوهى شود ساده41) به بسيار رنج و مشقّتء بر آن جا شود به سلسلهها او را بر مى كشند و به مقامع آهنين١٠03‏ مىزنند. جون بر 
بالاى». كوه عرد عسي ضحم رحد وروا وداه عرس الدازمه آنكه ديكر باره [او را]١؟١١»‏ تكليف كنند كه [بر]027) بالا شود. 
هميشه در اينكه عذاب باشد, و هو قوله: فار عت كرد د الهالتمافة ال كنسن 81 لسعب تدول ابتك ابتك بره كه ييا 
كفتند: ما جكونه به مسجد تو و خدمت [كردن تو]«12 و نماز كردن17) در بى تو حاضر آييم و راه ما به تو دور است! خداى 
تعالى اينكه آيت فرستاد [و]+8١)‏ كفت: مساجد همه خداى راست«19١).‏ شما با خداى» خداى ديكر ميرستيد» قتاده كفت: جهودان و 
ترسايان جون در كنشت و كليساى خود شدندىء با خداى انباز كرفتندى» كفتند«270: خداى تعالى مؤمنان را فرمود كه در مسجد - 
مس ل م 5 كيك 101 اشاس شاف با توه نه ادو كذيكر تسيقه يدليا الود شن لاد عاد اد 
ادف “ب 08 اساس” تداوده با توه به ادو دركر تسخه بدلها اقزودة شد. (6). اساسن: و امره با توه به آد و ديكر سه بدلها 
تصحيح شد. (0). آد وديكر نسخه بدلها: عمر. (/ا- 8©). آد وديكر نسخه بدلها: تصدّعنى. (9). آد وديكر نسخه بدلها: رود يياده. 
.20١(‏ آد و ديككر نسخه بدلها او را. .)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: به جهل سال او را. [.....] 
(6)سوره عذثر (6/) آيه 17. (10). اساس: كفت: با توه به آد و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (20117). كا تو. (14). كا قلا تَدعُوا 
مع الله أحداً (50). آدو ديكر نسخه بدلها: انباز كفتندى. 
صفحه : 587 عبادت خالص كنند خداى را. حسن بصرى كفت: جمله بقاع زمين خواستء لقوله: عليه الس لام: جعلت لى الاارض 
مسجدا و ترابها طهورا» كفت: زمين را براى من مسجد كردند و خاكش مرا طهور ساختند تا هر كجا؛١١)‏ رسيم نماز كنيم من 
وامّت من وهر كجا«؟» آب نيابيم به خاكك تيمم كنيم. در خبر است كه: يس از نزول اينكه آيت مسلمانان جون در مسجد شدندى 
كفتندى: اشهد ان لا اله الما الله و السّ.لام على رسول الله. سعيد بن جبير كفت و طلق بن حبيب كه: به مساجد آن هفت اندام 
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خواست كه مردم براو سجده كنند«0» و آن: دو كف ذننث و دو اتكقت | با]1©» و يبشانى و دو سر زانوستء كفت: آن مساجد 
آفريده خداى است بر آن جا جز خداى را سجده مكنيد37. و عبد الله عباس كفت كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت 
مرا فرمودهاند كه: بر اينكه هفت اندام سجده كنمء بر موى و بر جامه سجده نكنم يعنى موى و جامه را حجاب ييشانى نكنم, اكر 
مساجد را به مواضع سجده حمل كنى )/١‏ از بقاع زمين» واحد او به كسر «جيم) باشدء واكر تفسير او بر اعضا كنى [واحد]:4) او 
مسجد باشد به فتح «جيم». حسن كفت: مراد به «مساجد» نمازهاستء يعنى نماز خداى را سزاوار استء با خداى كس را مخوان و 
عبادت مكنء و كفتند معنى آن است كه: مسجد خاص داريد براى عبادت» آن را مكسب و متجر مسازيد و جز خداى را دراو ب 
سس (). آد وذيكر نسخه بدلها: هرجا كه. (؟). اساس: به:صورث «رسم) هم خوانده 
مى شود. (”). اساس: به صورت «كنم) نيز خوانده مى شود. (6). آد و ديكر نسخه بدلها: وهر وقت كه. (2). آد و ديككر نسخه بدلها: 
مراد بر او ستحده كد (28). اسائن: تدارى با توه به آد وذيكر تسخه يدلها اقزوةة شد. (/7): أ كا: سجحده مك (/). آد 
ديكر نسخه بدلها: مساجد را تفسير بر مواضع سجده كنى. 

صفحه : 58 نصب مكنيد .)١‏ و أَنَدلَمَا قام عَبدٌ اللو «ها ضمير شأن و كار استء جون برخاست بنده خداى يعنى رسول- صلَى الله 
عليه و آله و سلّم-. رَدعُوه مىخواند او راء [و]١1‏ كفتند: به كلمه «اخلاص» قول:” لا اله الَا الله و كفتند: يدوه أى يدعو اليه 
خلقان را به او دعوت مىكرد, و كفتند: يذكر الله و يقرأ القران» ذكر خخداى مى كرد و قران مىخواند. كادُوا يَكوثُون عَلَيهِ دا 
نزديكك آن بود كه بهرى بر سر بهرى افتند و متلنِد شوند از زحمت ايشان و حرصشان بر سماع قرآن. سعيد جبير كفت و عبد الله 
عتراس به روايت عطيه كه: اينكه از قول آن [نه]:) نفر جن.است كه حكايت مىكنند با جنيان ديكر جون با نزديكك قوم شدند خبر 
دادند ايشان را [از]:8) ازدحام اصحاب محمّد- صلى الله عليه و آله و سلّم- به وقت قياز 8 قرزارف قر أو اقسدا بداوددر تحان. 
حسن و قتاده كفتند معنى آيت آن است كه: جون رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- به دعوت برخاست, جنء و انس متلتِد شدند 
و مجتمع بر او تا ابطال كار او كنند واطفاء نور او كنند» خداى تعالى منع كرد از آن و حّجت او ظاهر كرد. واصل «لبد» از تلئّد 
استء و اينكه از تراكم باشدء و منه اللُبده نمد را از آن جا لبد كويند كه متراكم باشد و آن موى را [8- ب] 

كه بر كردن شير درهم شده باشد آن را «لبدة)07 كويند» و جمعها لبد» و قال زهير١6):‏ 0 
.)١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: و بجز عبادت خداى در آن كارى مكنيد. [.....] 

(1). اساس: نداردء با توه به كا افزوده شد. (). آد و ديكر نسخه بدلها: كفتئد إلى كلمة. (4- 6). اساس: نداردء با توه به آد و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آد وديكر نسخه بدلها: به. (/0). آد وديكر نسخه بدلها: لبد. (8). اساس: زهرىئ»ه با توجّه به كا 
صفحه : 580 لدى اسد شاكى السلاح مقذّف١1‏ له لبد أظفاره لم تقلم و در او جهار لغت است: لبد به كسر «لام) و فتح «بااء و اينكه 
قراءت عامّه است و اختيار ابو عبيده و ابو حاتم واحدتها لبدة. و البد؛ به ضمءالام) و فتح «با» و اينكه قراءت مجاهد است و إبن 
محيصن» در شاذ واحدتها «لبدة) به ضم «لام). و «لبد) به دو ضمّهء و اينكه قراءت إبن حياهُ استء واحدتها لبيد. و «لبد) به ضمء الام) و 
تشديد «با)» و اينكه قراءت ابو جعفر است» [ و]١؟)‏ حسن بصرى كفت و جحدرى: واحده«”) (لا بد) كراكع و ركع و ساجد و سجد. 
قال» كفت: يعنى رسول- صِلى الله عليه و آله و سلّم- حو جك ارج عابو ترام سك عا الحين و عاصم و حمزه [و ابو جعفر]:؟" و 
أعدقن خواتدتد: قل إنى »على الآمرة كر الى ميعد: [إنّما َدعُوا رَبّى ولا أضركثهبه أَحدا كه من خداى را مىبرستم و خداى را 
مىخواتم وبا او هيج شريكك و انباز نم ى كيرم: قل إِنّى لا أملككدلكم ضُوَا و لا رَسَد بكوى اى محمّد]:8) كه خير و * شرٌ [شما و نفع 
و ضد شما]؛*) نيست به دست من. لا أمتكئه أى لا اقدر لكم ضرّاء أى مضِرَةُ ولا رشدا ولا نفعا و» صلاحا. و الرّشد و الّشد 


لغتان١/.‏ قله ياميضد أو]١ة»)‏ نياز و بندكى خود عرض كن» بكوى: إِنّى أن يُجِيرَنى فخدالله أت مرا« 0٠١‏ هيج كس با يناه كيرد از 
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خداى تعالى. وَل أَجِدّ مِن دُونِهِ مُلَحَداء و نيابم برون010 او ملاذى و ملجايى كه يناه كيرم به او يا يناه به او دهم. كلبىء كفت: سربا 
فى اللوضة وااضله سن الالحاددو هو العبل وعنة اللحد لميلة عن الثنبر: 2ن 
اساس: صنادم, آد» كا: ندارد» كا: مقاذفء با توه به منابع شعرى تصحيح شد. (9- 8- ه- 8- 7). اساس: نداردء با توجه به آد و 
ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آد وديكر نسخه بدلها: واحدها. (7). آد ولا. (. آد وديكر نسخه بدلها: ورشد ورشد هر دو 
لغت است. .)23١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: كه مرا. .)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: بدون. 

صفحه : 588 ملتحد معدل باشد. يعنى جاى كريز نيست مرا از او. مقاتل كفت: سبب نزول آيت آن بود كه كافران قريش كفتند از 
دين خود بركرد تا تو را يناه كيريم» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد: إِلَا بَلاغاً من الل و رسالاته اينكه استثناى متّصل استء يعنى مرا 
هيج راه نيست به نجات١1)‏ از عذاب خداى تعالى الَّا بلاغ و رسانيدن ييغامهاى او كه آن يناه و معقل من است. آنككه كفت: ومن 
تعض للعو وا ان هر كه در خداى و ييغمبر عاصى شود و نافرمانى كند او را(" [او را]ه” اتش دوزخ تسد كه مياد نالك 
[در]:؛» آن جا. حَتَى إذا رأوا ما يُوعَدُونه آنككه كفت رسول را- صلى الله عليه و آله و سلم- رها كن تا آن روز كه اينكه كافران 
ببينند آنجه ايشان را وعده دادهاند از عذاب«8). آنكّه بدانند كه كيست از تو و[از]«©» ايشان كه ضعيفتر است [يعنى ضعيف 0377١]‏ به 
ناصر و كمتر است87) به عدد. و نصب هر دو بر تميزهة؛ است. قل إن أُدرى» بكوى اى محمّرد كه من ندانم آنجه شما را وعده 
مى دهند١ 0٠١‏ از خبر قيامت و وعيد مى كنند«١١)‏ از عذاب نزديكك است١3١0»‏ يا )١‏ خداى تعالى آن را غايتى دور خواهد نهادن. 
عالِمالعَيبِء كه او داناى نهانيهاست«15. كس را بر غيب خود اطلا-ع ندهد. إَِا مَنْ ارقضى من رَسُولٍ الا آن را كه [او]:15) بر 
كزيند از بيغمبرى. سس سس سس سس سس سس سس سس .)١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: راه نيست و يناه. [ 1 

)0 آد و ديكر نسخه بدلها فَإنة لَدِنارَ جَهَنّمِ -١8(‏ - 8 ع- "). اساس: ندارد, با تويجه به آد و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). 
اموق كويد ها نزوو امفووناف ١‏ (. آد و ديككر نسخه بدلها: به ناصر و كم. (4). آدء كا: تمييز. .)1١(‏ اساس: 
مىدهدء كاء كا: مى دهمء با توه به آد تصحيح شد. .)20١(‏ كاء كا: مىكنم. (؟1). آد و ديكر نسخه بدلها أم يَجِعَل لَهِرَبّى (01. 
كا: تا. (15). آد و ديكر نسخه بدلها: نهان است. 

صفحه : ااا فَإئَههيتسلكنه اى يدخل عليه من جهاته١١)‏ من يحفظه من الملائكة و يطرد عنه من أراد استراق الس مع من الشّيطان١7,‏ 
كه [او]”» بر كمارد فرشتككانى را [بر او]«؟» از يس و بيش او و اكتفا كرد به ذكر بعضى از جهات از جمله تا نكاه دارند [او را]دة» 
وحى [او را]«© از آنان كه سمع دزديدند از جمله شياطين تا كس١©7)‏ جيزى نشنود دزديده و بدان ايهام كند بر مردمانى در دعوى 
علم غيب. و الرّصد الحافظ«8. سعيد بن مسيّب كفت: فرشتكان رصد جهاراند. مقاتل كفت: جون خداى تعالى ييغامبرى را 
بفرستادىء ابليس بيامدى بر«4) زى فرشته نا براو غرورى القا كند بر طريق اضلال» خداى تعالى فرشتكان را فرستادى« 035١‏ تا 
ايشان١1‏ را براندندى [و]١١1)‏ اعلام كردندى بيغمبران را كه: اينان شياطيناند» احتراز كنيد از اينان. لعا » تا بداند. قتاده كفت: 
يعنى محمّد- صِلَى الله عليه و آله و سلم-. مجاهد كفت: مكدّبان بدانند 01 كه رسولان خخداى رسالات و بيغامهاى او بككزاردند. 
[بعضى ديكر كفتند كه: بيغمبران بدانند كه فرشتكان بيغامهاى خدا:16) بكزاردند]:18) و در او هيج خلل نكردند:12). اد بما 
ذهو و خداى تعالئ متحبط و حالم است به آنبحة نزلديكك ابشان است. و أحصي كله شئ يعد داه واو 23100 
سييستيسيصت .)١(‏ كاء كا تجهادة. (؟). د و ذيكر نسخه بدلها: من الشباطين: (18- 88-19 ).اسان تداودها توه نه 


آدو ديكر نسخه بذلها افزوده شد. (6). اساس: تذارده با توه به آدء كا افزوده شده آدو ذديكر نسكخه بدلها من يبن بذيه و من كلق 


(0). آد و ديكر نسخه بدلها: كسى. (. آد و ديكر نسخه بدلها: رصداء أى حافظا. (9). آد و ديككر نسخه بدلها: در. .20١(‏ آد و 
ديكر نسخه بدلها: بفرستادى. .)١١(‏ آد و ديكر نسخه بدلها: او را. .)١(‏ آد وديكر نسخه بدلها قد بلقنا رسالات رَيّهِم (05). كا: 
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خود. (؟1١).‏ آد وديكر نسخه بدلها: و هيج فرونكذا شتند. 

صفحه : /8؟ بشمرد همه جيز به عدد. و نصب او١١)‏ شايد كه بر تميز«؟» بود و شايد كه بر بدل اشتمال بود» أى احصى [عدد]د” كله 
شىء» [و]«» شايد كه مصدرى بود لا من لفظ الفعل» أى احصى [احصاء »)2١]‏ و شايد كه حال بود [و](*7» عدد به معنى معدود بود. 
اى احصى كلء شىء معدودا [80- ر]. سسسب (9). آه و ديككر نسخه بدلها: و نصب عددا. 
(40 آنه كاذاتيى (عدقداع- )): اساس: تنداوده با توعد يه ادو ديكر كه بدذليها الوذه شد (عدودع- 6 اساس: تدارذة يا 


توجه به آد و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


جلد١٠؟‏ 
[جلد بيستم] 
سورة المزمل «1» 


اينكه سورت مكى است الا قوله: إن ربك يَعلّم1؟) ) تا به آخر سورتء و بيست آيت است و دويست و هشتاد و ينج كلمت استء و 
هشتصد و سى و هشت حرف است. 
ابو كفي زؤابك كرد كه .رسول- صل اللدعلة و الدد كفت هر كه اوسوره النزمل بخراتدة خداى الى شك باز داره از اوروز 


دنيا وآخرت. 


[سوره المزمل (/): آيات ١‏ قا ]7"٠‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم 
يا أَبّهَا المرّمل(1) قم اليل إلا ليلا (؟) نِصفّه أو انقص منهقِّيلا (©) أو زد عَلَيهِ وَرَثّل القُرآن تَرتِيلا (©) 
نا سَتْلقَى عَلّيكك ولا نَقيلا (0) إنه ناشِكة اللَيل هىء أَسَدُ وَطئاً و أقوّمقيلا (*) إنه لكك فى النّهِارٍ سر بحاً طويلا () وَ اذ كر اسم رَبك و 
كل ليه تبتيلا (8) رَسِه المشرق و المَغرب لا إله إلا هُوَ فَانّخِذَه كيل (9) 

وَ اصبر عَلى ما يَفُوُونوَ جرهم كرا كياد + ١٠و‏ ذَرنى و المكذَّبين أولى انعدو مَهّلهُم فيلا )1١‏ إن لَدينا أتكالاً و ججيما 
08 وَطعَاماً ذاخقة وَعَدَانا ألما (0) يوم ترجف الأرضءو الجبالهوَ كانّت الجباله كثيباً مهيا (18) 
إن إلا أرضنا إليكم رَشُولاً شاهدا عَلَيِكم كما أرشلنا إلى فرقوده َُولاً (10) تقصى فرعوده الول تناه أخذا وبي (19) فكيفء تكُقُون 
إن كفَرثّم يَوماً يَجعَلء الولدانشيباً 01 السَماءٌ مُنفَطرٌ به كان وَعِدُه مَفعُولاً (10) إنههذه تَذْكِرَةٌ قَمَن شاء اتح إلى رَبّه سيالا (19) 
إنه رك يعم نك تقوم أدنى من تَى اليل و نِصفَهوَ تُلَنَسوَ طائفَةٌ بن الَّذِين موكك و اللَهيقَدُرُ للَيِلوَ النّهِارَ عَلِم أن أن تُحضّومه 
قاب عليكم فاقوا ما سر ين القرآن عَلِم أن يكونة يسكع ترضى و آخَرُون يَضربُونه فى الأمرض يَبَقُون ين تُضل الل وَ آخَوُونَ 
ُقَاتلُون فى سبل الله فَاقرَوًا ما تَعِسّرَ منهو أَقِيمُوا الصَّلاةٌ و آنُوا الأكاء و أَقَرصُوا الله كرضاً خصدءا وما تقدُمُوا لأنفيةكم ين شير تعدو 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 2917عا از اعلارعر 
عِندَ الله هُوَ خَيراً و أعظّم أجراً وَ استَغفِرُوا الله إنه الله غَفُورٌ رَحيمء(0؟) 
[ترجمه] 


اى خويشتن را به جامه ييجيده. 

بر خيز به شب مككر اندكى. 

نيمهداش يا بكاهان از او اندكى. 

يا بيفزاى بر او و هويدا بخوان قرآن خواندنى. 

خواهيم كنيم بر تو سخنى كران. 

برخاستن شب آن سختتر است. 

به موافقت و راست كفتار. 

.)١(‏ اساس به مقدار دو بركك افتادكى دارد كه از آج كامل شده است. 

(0). سوره مزمل (/0 آيةُ ٠‏ كا در حاشيه آورده است: المجلده العشرون و آغاز جلد بيستم راء كه در ديككر نسخهها مشخص 


نشّدة اسةه مسلم مىدارد. 


صفحه : ” 

تورا هست در آن روز رفتنى دراز. 

ياد كن نام خدايت و به آن كريز كريختنى. 

خداى مشرق و مغرب» نيست خداى مكر او» بككير او را وكالت كننده. 

صبر كن بر آنجه مى كويند» و رها كن ايشان را رها كردنى جميل١1١).‏ 

ومرارها كن١5)‏ دروغ دارند كان خداوندان نعمت. و فروكذار ايشان را اندكى. 
نزديكك ماست بند كران و آتش افروخته. 

و طعامى ناككوارنده و عذاب دردناك. 

آن روز بجنبد زمين و كوههاء و كوههاه” ريكك روان باشده». 

ما فرستاديم به شما بيغمبرى كواه بر شماء جنان كه فرستاديم به فرعون ييغمبرى 
عاصى شد فرعون در يبغمبر» بككرفتيم او را كرفتنى كران. 

جكونه بترسيد اككر كافر شويد آن روزى كه كند كودكان را يير. 

آسمان شكافته باشد«8) به اوء باشد وعده او كرده. 

].....[ در متن تفسير آورده است: واز ايشان ببر بريدنى نيكو.‎ .١( 

(1). آج: مرا باء با توجه به ترجمه عبارت در متن تفسير آورده شد. 

(- "). دو كلمه: «كوهها) و «باشد» با توه به ترجمه عبارت در متن تفسير آورده شد. 


(0). در متن تفسير «شكافته شود) دهاشت 
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صفحه : ” 

اينكه ياد كردى استء هر كه آيه ١9‏ خواهد بكيرد به خدايش راهى. 

و تندائ تو مىداثد كه تو برخيرى كمتر از جهاز دانكك شب :و نيمدائن و ثلتشنءو كروهى از آنان كه با توائده و ختداى تقدير كثد 
شب و روزء دانست١١)‏ كه نشماريد آن راء توبه يذيرفت بر شما. 

بخوائيند اتحه غوان كرة از قر آن» دانسث كه باشدد از شسا ماران و ديكراة م زقد دن زمين :#ا طب م كند از قفشل داق و 
ديكران كارزار كنند در راه خداى. بخوانيد آنجه ميسر شود از او و به ياى داريد نماز و بدهيد زكات و قرض بدهيد به خداى 
قرضى نيكوء و آنجه يبش بدهيد براى خود از مال» بهتر يابيد آن را نزد خداى, آن بهتر و بزركتر به مزد» و آمرزش خواهيده” از 
خداى كه خداى آمرزنده و بخشاينده است. 

قوله تعالى: يا أَبّهَا المُرّملِه خداى تعالى ندا م ىكند رسول را- صِلَى الله عليه و اله و سلّم- به حالتى كه دره6؛ آن حال بوذ واايكه 
سوره در شب فرو آمد در باب نماز شب» كفت: اى مرد خود را به جامه يوشيده؟ واصل او «متزمّل)» است» 

.)١(‏ آج: دانستند؛ با توججه به اصل عربىء و نيز ترجمه عبارت در متن تفسير» تصحيح شد. 

(0)- ترجمه عبارت در متن تفسير جنين است: مسافران باشند كه در زمين بروند. 

(). آج: آمرزش خواه. با توجه به ترجمه آيه در متن تفسير تصحيح شد. 


صفحه : ؟ 
جنان كه بيان كرده شدء «نا» را «زاء كردند و ادغام كردندء يقال: تزمّل الرجل و تدثر إذا تستّر بثيابه» و زمّل غيره إذا سترهء قال امرؤ 


القفيس: 


كأنه ثبيرا فى عرانين وبله كبير اناس فى بجاد مزمّل 

ابو عبد الله الجدلى كفت: از عايشه يرسيدم از اينكه آيت. كفت: اينكه آيت آمد و من و رسول در يكك جادر بوديم» طول آن 
جهارده كز. يكك نيمه بر دوش رسول بود١١"‏ و يكك نيمه من بر خود يوشيده بودم كه خفته بودم. كفتم: آن جادر از جه بود! 

كفت: و الله كه از ابريشم و كتان و خز و كج و ريسمان«) نبود. تا نش7) موى١؟"‏ بز بود و يودش يشم شتر. 

سدّى كفت: مراد آن است كه: اى خفته برخيز و نماز كن. عكرمه كفت معنى آن است كه: اى مرد خويشتن يوشيده به اعباء رسالت 
و ملاست و مخالطت كرده به آن(4. 

قم اللِْل" إلا فيلك برخيز در شب الا اندكى. حسن كفت: رسول را و صحابه او را در بدايت كار فريضه بود برخاستن در شب به 
نماز«©) ثلثى از شب يا نيمى از شب 0١‏ برخاستندى 86١‏ و نماز كردندى47) تا يايهاشان بر آماهيد و رنجور شدند. خداى تعالى نسخ 
كرد آن را براى تخفيف ايشان. 

ديكر مفسّ ران كفتند: اينكه امر نفل و هم بر حد خود مانده است. آن روز سنت بود و امروز هم سنت استء بيانه قوله تعالى: وَ من 
اليل نهد به نافلةً لكك .0١‏ 
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.)١(‏ آج: نيمه رسول- صلى الله عليه و سلّم- بر دوش مباركك نهاده نماز مىكرد. 
(0). آج: كرباس. 

© اج تارش. 

(8): كاء ده كا: يشم. 

(©). كا: با آن. 

(8). كاء آد. كا: برخاستن به نماز شب. 

(). آد كا: از آن. [.....] 

(8). آج: بر مى خاستند. 

(9). آجء كا: نماز مى كردند. 


./8 سوره بنى اسرائيل (19) آيه‎ .)09١( 


صفحه : 6 

اما مقدار شب به قدر وسع و امكان اكر جمله شب تواند و اكر نيمى و اكر ثلثى و كمابيش او. و مستحب آن است كه نيمه آخرين 
شي برخيؤة بجماز شب كه 1ن سق يج كد السك ودر سغرن) #1اتابكا اسع و اقل حضوت رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- 
كفت" امير المؤمنين على- عليه السلام- راه) در وصايت او: 

عليكك بصلاة الليل» عليكك بصلاة الليل» عليكك بصلاة الليل. 

آنكه امهنا كرد و كنك إلا قيلة نقد كدر زواسي كد در او حسيى: 

نصفه در اينكه خلاف كردند كه اينكه بدل جيست! زجاج كفت: بدل «ليل» استء كأنّه قال: قم الليل نصفهء بدل البعض من الكل» 
جنان كه: 

مررت بالقوم ثلثهم» و بعضى ديكره0) كفتند: بدل إِلَا قينا استء آن قليل را تفسير كرد به نيمه شب, و معنى يكى باشد براى آن كه 
هيج فرق نبود ميان آن كه يككدع) نيمه شب بخسيد و يكك7) نيمه نماز كند. از«د48 ميان آن دو نيمه فرق47) نيست. 

أو القع مندقيلاء أى من النضطه» يا بكاهات ]4141 از تمه اند كى. وأو) تخبير را باشك: 

أو زد عَلَيفِ يا بيفزاى بر نيمه جيزى. حجرى نيست اكر خواهى نيمهاى از شب بر خيزه011 و اكر خواهى كمتر و اكر خواهى بيشتر. 
وَرَئّل القرآن تَرتِيلّ و قرآن مىخوان به ترتيل و 1هستكى و نهاد كى. 

.)١(‏ آدىء كا هم. 

(5). كااز. 

(*"). كا: ندارد. 

(©). كا: ندارد. 

(0). كاء آد. كا: ندارد. 

(/ك- 6©). آاج: ندارد. 

(0). آد كا: ندارد. 


(9). آج: فرقى. 
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.)03١(‏ اساس تا اينكه جا افتادكى داردء با توجه به نسخه بدلهاء از آج افزوده شد. 


.)1١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها به نماز. 


صفحه : 8 

كفتند: جون اينكه آيت آمد رسول- عليه السّ.لام- و صحابه نماز مى كردند در شب و نمىدانستند بتحقيق كه ثلث كى است و 
نيمه١١)‏ كى استء و وقت بود كه شب با روز«؟) م ىكردند خوف آن را كه نباداه8 كه آنجه مراد است كرده نشوده»» خداى تعالى 
فطبى كركور لخر سورت بكزلة عل اواك روديلك ترضيوقا و كتدة دان اول مووكى اغرسووقة بك هال برذ وعد 
بن المشديب كفت: ده سال بود. مقائل و إبن كيسان كفتدد: اينكه به مكه بود يبش از آن كه ينج نماز فريضه كردند» آنكه به بنج 
نماز اينكه فريضه١2)‏ منسوخ كردند. و اترتد » هويدا و كشاده خواندن بود. واشتقاق او من قولهم: ثغر رتل اذا كان مفلجاء دندان 
كشاده را رتل و رتل0 خوانند. 

ابو بكر بن طاهر كفت: يعنى تأمل كن در لطايف خطاب او و نفس خود را مطالبت كن به قيام كردن به احكام اوء و دل را به فهم 
معانى او» و سرت را به اقبال كردن بر او. 

عبد الله بن عمروه8) روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه كفت صاحب قرآن را كويند: 

اقرء و ارق و رتل كما كنت ترتل فى الدنيا فان منزلكك عند آخر ايه تقرءوها 

» كفت كويند: قران مىخوان و بر بالا مىشو به هر آيتى درجهاىء و به ترتيل خوان جنان كه در دنيا خواندى؛ يعنى ساكن خوان تا 
بيشتر توانى رفتن درجدات رفيعتر باشد كه منزل تو بنزديكك آخر آيت است كه بخوانى. 

إِنَا سَتلتَى عَلَيكك قولًا تيل ما بر تو خواهيم افكندن سخنى -١[‏ ب] كران. قتاده كفت: احكام و فرايض و حدود او ثقيل است. حسن 
كفت: مرد باشد كه به يكك دم سورتى فرو خواند و لكن عمل كردن« براو كران است. 

(ل أن كا تست سا 

(). آج: تا به روزء كا: تا روز. 

("). آج و ديككر نسخه بدلها: نبايد. 

(ع). كا و ديكر نسخه بدلها: كزارده نيايد. 

(0). سوره مزّمل (0/7) آيه .3١‏ 

(©). كا: فرض. 

لك اوقل وول 

(). آج و ديكر نسخه بدلها: عبد الله بن عمر. 

(9). كاء آدء كا: تحمّل كردن. 


صفحه : ل/ا 

أبو العاليه كفت: اينكه قرآن است به وعد و وعيد و حلال وحرام: محمد كعب١0)‏ كفت: كران است اينكه قرآن بر منافقان. فرّاء 
كفت: مراد آن است كه متين:؟) و فصيح استء» ركييك و ضعيف نيست. عبد العزيز بن يحيى كفت: متين است جنان كه كويند: 
فلان رزين راجح. حسين بن الفضل را از اينكه آيت يرسيدند» كفت: خفيف على اللسان«” ثقيل فى الميزان. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه ١امبعا‏ از إعلارعر 


ابو بكر طاهره؟» كفت: يعنى قولى كه احتمال نكند آن را الَّا دلى مؤيّد به توفيق81) و نفسى مزيّن به توحيد. بعضى د كر كفتند: قيام 
كردن به أعباء و تكاليف او كران است. إبن زيد كفت: ثقيل فى الدنيا و الادخرة» در دنيا بر نفس كران است و در آخرت كرانى 
ترازو و ميزان است. 

الحارث بن هشام رسول را يرسيد» كفت:«*) وحى جون آيد به تو! كفت: 

اوقاتى جونان باشد كه آواز جرس.ء و آن بر من كران بود و سخت7» و اوقاتى فريشته«8 بيايد به«9) صورت مردىء من آنجه او 
بكويد بشنوم و بدانم. 

عايشه كفت كه: ديدمى رسول را در سرماى سخت كه جبرئيل؛ 23٠١‏ وحى براو مى كزاردى واو خوى<١1١)‏ مىريختى. 

إنه ناشِكةٌ الل يعنى ساعات شب وهر ساعت از او ناشيهاى7١١)‏ باشد» براى آن «ناشيه)١١)‏ خوانند او را كه يديد مى يد كنشأ 
الشاب» عطان كه ابر يديك بده يقال تشات السيجابة اذا بدك انقاها الله أى أبداعاء و حسعها ناشعات: 

.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: محمد بن كعب. 

(5). كاء آد كا: مبين. 

حدق 

(©). كا: ابو بكر بن طاهر. 

(0). كا: توفيقى. 

(6). آج و ديكر نسخه بدلها: يرسيد كه. [.....] 

(0). آدء كا: صعب. 

(8). كاء آدء كا: فرشتهاى. 

(9). كاء آدى كا: بر. 

.20١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: جبرئيل. 

.)١١(‏ كاء آدء كا: عرق. 

.)1١(‏ كاء آد كا: ناشئهاى. 


(09). كاء أن كا ناشئه. 


صفحه : / 

عبد الله عباس كفت همه شب [1- ر] ناشئه باشد» بعضى دكر كفتند: ناشئة الليل قيامه باشد و به زبان حبشه «نشأ) اذا قام باشد١١).‏ 
عكرمه كفت: قيام اول شب باشد. 

در خبر است كه: زين العابدين على بن الحسين١)‏ ميان نماز شام و خفتن نمازهاى بسيار كردى. او را يرسيدند از اينكه. كفت: 

إنه 

ون داك وَطناء ابو عمرو و إبن عامر إبن محيصن خواندند: «وطاء» به كسر «واو» ممدود على معنى المواطاهً و هى الموافقة«2» 
كفت: آن باشد كه زبانش با دل موافق بود و دل با ساير اعضاءء و باقى قرّاء خواندند: «وطأ» به فتح واو مقصورء أى فراغا للقاب. 

عبد الله عباس كلك» تعازر اول شي ازلعر باشه راع أن كدتدائد كديه الخر شي ندار شر ها د كاده كلت اك 1 وظتك أن 


اثبت قياما. قرظى- كفت: بر نماز كننده كرانتر باشد» و كفت: دليل اينكه تأويل 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نامبعا از إعلارعر 


قوله- عليه السلام: اللهم١‏ اشدد وطأتكك على مضر. 

إبن زيد كفت: دلش فارغتر بود به شبء جه حوائج و كارها بيشش نيايده4). حسن كفت: ثابت قدمتر باشد در١٠)‏ خير. و أَقوّقي 
اى اصح قولا و قراءة» آنجه خواند و كويد«١1)‏ درست تر باشدء كفتند: به نشاطتر باشد و 
.)١(‏ كاء آد: اذا أقام. 

(؟). كاد» آدء كا عليهما السلام. 

("). كاء آدى كا: هذا. 

(ع). كاء آدء كا: عبد الله عمر. 

(ه). كاء آد كا: بود. 

(9). اساس: به صورت «مواقعة» هم خوانده مى شود. 

(0). آج و ديككر نسخه بدلها به. [.....] 

(8). آج و ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(9). آج و ديككر نسخه بدلها: بيش نيايد او را. 

(060. كا كار. 


.)1١(‏ آد در شب. 


صفحه : 4 
مخلص تر. إنه لكك فى النّهار سبحا طويدا» كفت: تو را در روز سبحى و سيرى باشد دراز در طلب معيشت. و «سبح) رفتن و آمد 
شدن١١»‏ باشد [1- ب] و منه السباحةٌ فى الماء» و فرس سابح شديد الجرى, قال الشاعر: 


ابا حوالكم شرق البلاد و غربها ففيها لكم يا صاح سبح من السبح 

و يحيى بن يعمر در شاذ خواند. «سبحا» به اخا» ى معجم و معنى او خفْت و سعت و استراحت باشدء و از اينكه جاست قول رسول- 
صلى الله عليه و على اله- كه عايشه را كفت كه دعاى بد مى كرد بر دزدى: 

لا تسبخى عنه بدعائكك عليه 

؛ أى لا تخمّفى عنه» كفت: تخفيف مكن بر او به اينكه نفرين» يعنى جون تو نفرين كنى عذاب بر او آسانتر شود. و ١تسبيح»‏ توسيع 
ينبه و يشم باشد كه بازنند250» قال الاخطل يصف قنّاصا و كلابا: 


فأرسلوهن: يذرين التّراب كما يذرى سبائخ قطن ندف أوتار 

ثعلب كفت: «سبخ» تردّد و اضطراب باشدء و «سبخ» سكون باشدء و منه 

قوله- عليه السلام: الحمى من فيح جهنم فسبخوها بالماء 

؛ أى سكنوها. 

وَاذكر اسم رَيُككه نام خداى:”" مى كوى. سهل كفت يعنى: بسم الله الرّحمن الرَّحِيم مى خوان ذن اؤامل سور..و مثل لَه تتيله وبا 


دراو 0 كر يختنى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفمحه نناميبعا از إعرارعر 


عبد الله عتّاس كفت: عمل صالح بكن خخداى را. حسن كفت: اجتهاد كن. إبن زيد كفت: خويشتن را با عبادت او برداز. شقيق 
كفت: توكل كن بر اوء و اصل «تبيّل) انقطاع باشد و خويشتن از همه جهان ببريدن و با او كريختن. و «بتل» و «بترا قطع باشد. و مرد 
زاهد را كه از دنيا انقطاع با خداى كند او را متبتّل خوانند قال امرؤ القيس: 


تضىء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتّل 
(). آج: بشم و ينبه باشد كه بر آن زنند» كا و ديكر نسخه بدلها: يشم و ينبه را باز زنئد. 
(). آج و ديكر نسخه بدلها و. 


٠١ : صفحه‎ 

و منه 

الدوون قبن رمزل الخو لكل 

»و مريم و فاطمه را- عليهما السلام- براى اينكه بتول خوانند. زيد أسلمه١١)»‏ كفت: تبتل آن باشد كه دنيا رها كند ["- ر] و طلب 
رضاى خداى كند. روايت كردند از باقر- عليه السلام كه او كفت: تبت آن است كه دست بردارد در نمازء و قوله: تيلا مصدرى 
است لا من لفظ الفعل و حمّه التبتل. 

َسِهُالمشرق و المغرب» اهل حجاز و ابو عمرو و حفص «رب» خواندند مرفوع الباء على الابتداء و «لا اله الّا هو خبره»؛ و التقدير: رب 
المشرق و المكرت واحده وروا برد كعبر معداى محدوق باشدهو التقدير#هر زب المشرق والمغربو وهلا إلهإنا فيدر حر » 
حال باشدء و التقدير: وحده لا شريكك له. و روا بود كه خبر بعد خبر باشد و محل او رفع بود» أى واحد. و باقى قرّاء مجرور خوانند 
على صفة رب فى قوله: وَّ اذكر اسم رَبك لا إله إلا هُوَ جز او خدايى نيست. فَانَّحِذَهوَكِيله فعيل است به معنى مفعول؛ أى من تكل 
امرك اليه» او را و كيل كير كه در كارها بر او توكل كنى و كارها با او تفويض كنى. 

وَاصبر عَلى ما يَقُولُونَه و صبر كن بر آنجه مى كويند اينكه كافران از ايذاء تو به سخنهاى موحش. و اهبجرهّم هجراً جمِيلَاء واز 
ايشان ببر بريدنى نيكو. به آيت قتال منسوخ است اينكه حكم., أبو الدرداء كفت: ما در بدايت اسلام در روى قومى مىخند يديم و 
دلهاى ما مستعجل به آن كه كى باشد كه فرصت يابيم كه ما ايشان را بكشيم. و اينكه آن تقيِت است كه كروهى بر ما عيب 
فى كللل: 

ودرقى و اللكذين اول تند اعدف عا رسول زا كقحدمرانرها كن با اإيتكه كائرانا كد تويرا ووو فى دارقد اولك اللمدةه 
خدوندان تنعم. «نعمة) به فتح «نون) تنم باشد و به كسر «نون) مال و منفعت باشد و به ضم.«نون) م رت باشد» يقال: نعمةٌ عين و 
نعمةُ عين و نعمى عين ["- ب |. مقاتل حتّان كفت: 


.)١(‏ آج: زيد بن اسلم» كا و ديكر نسخه بدلها: زيد اسلم. 


١١ : صفحه‎ 


آيت در آنان آمد كه در غزاة بدر كافران را طعام دادند و ايشان١١)‏ ده كس بودند و حديث ايشان در سوره الانفال برفت. بعضى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عزمبعا از اع ارعر 


دكر كفتند: در صناديد قريش آمد كه مستهزئان بودند. و مَهَلِهُم» و مهلت ده ايشان را اندكى١2)‏ از روزكار كه" بس برنيايد كه به 
تبغ توا©» كشته شوند و به آتش من سوخته. و مورد آيت تهديد و وعيد استء و نصف (قليلا» روا بود كه بر ظرف بودهه. أى زمانا 
قليلاء ويا صفت مصدرى محذوفء أى مهلا قليلا. 

وله إولتها أكانا رعسم الكفى عيبا فبدجد ووطد كيم بنزديكك ما انكال استء يعنى قيود و بندها. يكى را «نكل) 
كويتك. شعيى كفتك: بند دوزكيان تهبراى أن است نا بتكريوند»:و لكن غادث اهل زندات اسث كدوفمابا بشد دارتد ايشات راد/ نا 
توعى [ديكر]1 عذات باشد ابشان راو جحيماء و انشى بر افرو خش 

وَ طعاماً ذا عُصَّدُه و طعامى با غضّه كه در كلو بماند و فرو نشود و بر بالا نيايد» يقال: غص: باللقمة و شرق بالماء و شجى بالعظم اذا 
بقى فى الحلق. و طعام اهل دوزخ غسلين و زقوم باشد و ضريع. وَعَذاباً أليماء وعذابى مؤلم. 

حمران بن اعين روايت كرد كه: رسول- عليه السلام- اينكه آيت بخواند و بيفتاد واز هوش بشده4). خليل بن حسّان كفت: شبى 
حسن بصرى بنزديكك ما 

.)١(‏ اساس با خطى متفاوت از متن و به صورت نو نويس افزوده است: «را تقويت كردند و آنان» كه با توجه به آج و ديكر نسخه 
بدلها زايد مى نمايد. 

(؟). كاز كه. 

(*"). كا: ندارد. 

(؟). كا و ديكر نسخه بدلها: ندارد. 

(5). آج و ديكر نسخه بدلها: باشد. 

(©). كا: زندانيان آن است كه. [.....] 

(90). كاة ايشا را انها بندكارنة: 

(8). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


(8). آجََ و ديكر نسخه بدلها: برفت. 


١١ : صفحه‎ 

بود وروزه داشت١١)‏ وقت روزه كشادن؛) طعامى كه بود بيش برديم» اينكه آيت او را ياد آمد«”, كفت: طعام بردار«». شب 
ديكرهه) هم جنين كرد. شب ديكره6) ثابت بنانى و يزيد ضبّى را بياورديم تا او را شفاعت كردند217 تا طعامى١)‏ بخورد. 

در خبر است كه وقتى امير المؤمنين را« عليه السلام- [6- ر] دندان به درد آمدء واز آن رنجى عظيم مى بود او راء كفت: بار 
خدايا در يارداى استخوان اينكه همه الم بتوانى آفريدن» تو را با ما دوزخ به جه كار است؟ إِنْلَدّينا أنكانًا و َحِيماًء و طعاماً ذا عُصَّةٌ 
وخا الا 

بوه رفيا رضي الجبالهو كانت اتجاله كبا مهيلا :٠‏ آن روز كه زمين بجنبد و كوهها بشته ريكك روان شود. و مهيل مفعول 
هلث عليه الترات باشد» و منة 

قول النبى- صلى الله عليه و آله و سلّم: كيلو الطعام و لا تهيلوا 

» أى لا تصتوا جزافا. 

إلا ركلا الك وقول شود عارك الاي كقد ماف كاد بد دما ييخفيرق راجا كراد ابه شماه جداة كه فررعاد م نه قرصون 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ه٠بعا‏ از اعرارعر 


بيغمبرى راو آن موسى بود- عليه السلام. 
فغصى فِرعَونهالرَّسُوله فرعون در يبغمبر خود١١1)‏ عاصى شد. فَأَسَه دناه أخذاً وَببَاه ما او را بككرفتيم كرفتنى سخت و كران و منه 
طعام» و بيل و مستوبل اذا لم يكن مريثاء و منه الوبال» و قالت الخنساء: 


لقد اكلت بجيلة يوم لاقت فوارس مالك اكلا و بيلا 
.)١(‏ كا: به روزه بود. 

(0). آجء كاء كا: وقت افطار. 

(). كا: اينكه آيت برخواند. 

(؟). كاء آدىء كا: برداريد. 

(5). كاء كا و سيوم. 

(9). كا: ندارد. 

(0). كاء آدء كا: نا با او سخن كفتند. 
(6). كا: تااو طعام. 

(9). كا: على را. 

.)0١(‏ آج وديكر نسخه بدلها كفت. 
.)0١(‏ كاء آىى كا: ندارد. [.....] 


صفحه : ١١‏ 
فكي تَتّقُونه إن كَفْرثّم توما عل الولدانه شيب كفت: جكونه بي رخيزى١١)‏ و بكريزى77) اكر كافر شوى7”0 آن روزى كه كودكان 
را بير كنده يعنى از هول آن يبر شوند0؟1. و مراد آن است كه از عذاب آن روز كنجا كريزى«4)): و ابو السماكك العدوىء خواند در 
شاد فكيفء تَتّقُونه2) على الاضافة الى ياء المتكلم. جكونه يرخيزى7 از من يعنى از عذاب من. «يوما؛ نصب بر ظرف باشدء و اينكه 

آنكاه باشد كه خداى تعالى آدم را كويد: برخيز واهل دوزخ رااز فرزندانت به دوزخ فرست. 

إبن السدى46) كفت: اينكه4) اولاد الرّنا باشند. بعضى د كر كفتند: 

فرزتذان مشركان باشند: 41 ومكتقان [عدي] كنسد: كنايت اسث از هول وشدذت. 

السّماءٌ مُنفَطرٌ ب كفت: آسمان شكافته شود به او» و كفتند: به آن روزء و كفتند: به هول آن روزء و كفتند: «بها» أى بالله. و «سماء؛ 
هم مذكر باشد وهم مؤنّث» اما تذكير ادن ابنكه ايت اسكه و تأنيث او فى قوله» إذا الشماة اتفطورت 41135و كنسدة وسماء) مون 
است. و «منفطر» براى آن كفت كه بر سبيل نسبت استء أى ذات انفطارء كتامر و لا-بن» و امرأة حايض و طاهر و طامث؛» أى ذات 
حيضء و طهر و طمث. 

.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: ببرهيزيد. 

(1). آج و ديكر نسخه بدلها: بككريزيد. 

("). آج و ديكر نسخه بدلها: شويد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بمبعا از إعرارعر 


(ع©). آج: يير بكنند. 

(0). آج و ديكر نسخه بدلها: كريزيد. 

(9). آج و ديكر نسخه بدلها بكسر نون. 

(00. آجء آد كا: يرخيزيد, كا: برهيزيد. 

(8). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى :)١0 /١١(‏ سدى. 

(9). آجء كا: اينان. 

.20١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها واينكه اقوال معتمد نيستء جه با ايشان خطابى نيست و نه بر ايشان عقابى هست. 


.١ سوره انفطار (؟81) أيه‎ .)١١( 


١ : صفحه‎ 

كام واه وعده او كرده بود؛ يعنى آنجه او به وعده داد لا محال كاين و واقع بود» يس همجنان است كه يندارى كرده 
ابي 

اهمده تتكد ف اتن هذ الوزرة رست الأباكه» انك سورك يا اكه اناك ياد كاري السك ياد ودف تق قاد الكل إلى وتم شبيلة 
هر كداو شواهد به مداق ود راهى بكيرد» يعتى به كوات عنداى-كه آن به اغثيار اوست-اكر طاغت كند به ثواب رسك كه 
خدائ تعالكى .وعدة.داذه است او :زا به أن ودعوث كردة است اورايا آنه واكر تكد يسوم اعهار او ياشد. 

إنه ربك يَعلّمء كك تَقُوم أدنى ين قُلُنَى اللي ل- الآيةء كفت: خداى تو مىداند يا محمد كه تو بر مى خيزى نزديكتر يا كمتر از جهار 
دانكك شب. و نِصفَهدوَ تُلَنَه و نيمه او و دو دانكك از او. نافع و ابو عمرو خواندند: «نصفه و ثلثه» به جر «فا» و «ثا» عطفا على قوله: مِن 
تُقَى اليل و باقى قرّاء خواندند: نِصِفَهِو تله نصب بر ظرفء أى تقوم نصف الليل و ثلثه. وَ طائقَةُ و كروهى از آنان كه با تواند. 
سند لدو نوات خدات سوال هيج افداوم ‏ قببو رز د تقدورس مق كد كاسن قداو شي ايدو كاه ورآاره 
كاهى شب دراز بود و روز كوتاه» و كاهى روز دراز بود و شب كوتاه براى آن تا آنجه به شب فايت شود به روز قضا كنىء و آنجه 
به روز فايت شود به شب قضا كنى. عَلِم أن أن تُحضُوه دانست كه شما احصاى ساعات شب نتوانى كردن377)؛ يعنى طاقت ندارى”) 
الغاء كب كردق كان ملكي توي انما فول #زن و علا هما وذيرقك 1 

فذاق انها قف دالت ]5و ترات هاا قر ان اس شما كوو اعافد از جفلةةقر اندي كتسةسيه قاقر تابخر افده روه 
قيامت از محاجت قرآن 

.)١(‏ آج: مىافزايد. 

(). آج و ديككر نسخه بدلها: نتوانيد كردن. 

(7). آج و ديككر نسخه بدلها: نداريد. [.....] 

(6). آجء آدء كا: يذيرفتء كا: بيذيرفت. 


١6 : صفحه‎ 


مسلم بود. كعب كفت: هر كه هر شب صد آيت قرآن بخواند او از جمله قرآن خوانان بنويسند. سعيده١)‏ كفت: ينجاه آيت. ربيع بن 
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بدر”" كفت: فَاقرَؤًا ما تَيِسَرَ من القرآن» بخوانى" آنجه متسر شود از قرآن» كفت: در قراءت نماز شام و خفتن خواست. 

عَلِم أن تيكو ند هنكم مَرضىء آنكلّه بيان كرد كه اينكه تخفيف براى آن كرد كه دانست كه از شما بهرى بيماران باشند و بهرى 
مسافران باشند كه در زمين بروند به طلب روزى27). و باشد«0) كه در سبيل خداى جهاد كنند» ايشان طاقت اينكه تكليف ندارند. بر 
انقات آسان كرد وبر شما نين ذا تكليق همه بر يكك حل باشد قافرؤا ها فقو مننه سخواى 21 از قر آن انبعة ميشر شؤة 

عبد الله مسعود كفت: هر مردى كه جيزى از شهرى به شهرى برد و به نرخ روز بفروشدء ثواب او بنزديكك خداى تعالى ثواب 
شهيد يود انك إينكه ابنابخواند. و الخروو يض رونا الأو يكثرقدين تضل اللرق ادو ينا طرس فى صل اللو او ادق 
عليه السلام- روايت كردند17 فى قوله: ما تَيَسَّرَ [ه- ب] منده 

قال: خشوع القلب و صفاء السر 

؛ كفت: مراد خشوع دل است و صفاى سرٌ. 

فنا الصَّلاةٌ وأثوا الرَّكامّ نماز به ياى دارى67/ و زكات مال بدهى40). 

وَ أقرضُوا اللَّهِكَرضاً حصن و به خداى دهى١١٠0‏ قرضى نيكوء مز ميلاقا اسك لزاع رزو اروف ويلك وها للذنوا شيك 
من خخير» ما «مجازات» راست» 

.)١(‏ كاء كا: سعد. 

(5). كاء آدى كا: ربيع بن زيد. 

(9). آج و ديكر نسخه بدلها: بخوانيد. 

(©). كذا در اساس و آج ديكر نسخه بدلها جنان كه كفت: و آخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون 
فى سبي الله 

(0). آدء كا: باشند. 

(©). آج و ديكر نسخه بدلها: بخوانيد. 

(0). همه نسخه بدلها بجز آج كه كفت. 

(8. آج و ديككر نسخه بدلها: داريد. 

(9). آج و ديكر نسخه بدلها: بدهيد. 


.20١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: دهيد. 


١8 : صفحه‎ 

كفت: هر جه در ييش فكنى١١)‏ براى خود از خيرى و بدٌّى وصدقهاى. تَجِدُوه عِندَ اللىى آن بنزديكك خداى بازيابى7؟) مدخر نهاده. 
كو كيرا وهو قصل اسعوي مدهب تصرياة و عناة خوافتد كرفيات افك راه”» و حيرا وَ أعظمه منصوب است بر مفعول دوم تَجِدُومْ 
ونصب «أجرا) بر تميزه؟» استء كفت: آن را يابى«0) به از آن كه داده باشى120 و عظيم و بزركوارتر به مزد. 

و استغفة وا اللسازه/ا خداى امروش خوراش فل كداو امرؤئده و يخشاينده است: 

00 آج: در بيش افكنى»؛ كا و ديكر نسخه بدلها: در بيش داريد. 


(؟). كاء آدء كا هو خير مبتدا و خبر است. [.....] 
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(). كاء آدء كا: بازيابيد. 

(©). آج و ديككر نسخه بدلها: يابيد. 

(0. آد» كا: تمييز. 

(©). آد كا: واز. 

(0. آج و ديككر نسخه بدلها: داده باشيد. 


صفحه : /ا١‏ 


سورةٌ المذثر 


لفك جو و سكن الست 41 ينجاه و د شش آيت است و دويست و ينجاه و ينج كلمت استء و هزار و ده حرف است. وروايت است 
الا أتى اماءة او اى كم كدازير لع فد اللهاغلله وهلي النس كفك هر كه اوريا ]بها الجدثر يحوانته تخداقى ماك اودر عدو هر 
كس كه تصديق كرد رسول را در مكه وهر كس كه تكذيب كرد ده حسنات١؟3»‏ بنويسد او را3. 


[سوره المدثر (/): آيات ١‏ تا عه] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الْرّحِيم 
يا أَيبّهَا المدَّثَرٌ )١(‏ قم فأنذِر (9) وَ ربك فكبّر (©) و بابك فَطَهّر (©) 
وَالوّجرَّ َاهجر (0) و لا تَمنّن تَستَكيْرُ (*) و لِرَبُككه قاصبر (/) فإذا ُقِرَ فى النَاقَورٍ (8) فَذلِكك يَومَئِذِ يَومعَسِيرٌ (9) 
عَلَى الكافرين غَيرٌ يدير )1١(‏ ذَرنى ومن خَلَقِسدوَحيداً )1١(‏ و جَعَلتلَّهمالاً مَمدُوداً )0١(‏ و ينين شهُوداً (09) و مَهَّدتلَهتَمهيداً 
(ع0 ْ 
اد ا (10) كل إن كان لآ ياتنا عيوا اها رسفو به إن فكرَ وَكَدَرَ )04 كل ندر (09) 

نُمقتل كيف قَدَّرَ ١(‏ 0 َم نطو (01) 0 م07 ّم أدبرَ و اسككبر (58) ققاله إن هذا إلا سحرٌ سح يوك (1) 
إن هذا إلا قوله لمر (10) سَأَصلِيه م 083 وها أدرا عفدنا سَقَرُ (09) لا تُبقَى ولا كَذَّد )08 0000 
ها نسعة عر 0:3 وها ججغلنا أصحاباثثار إلا ملايكة وما جعلنا عدكهم إلا فت [لّذين قروا ليستيقن الذين أوثوا الكنابه ويزداة 
الّذِينَ آمَنُوا إيماناً تعبا لدو رتنا الكتاب و المُؤْمئُون وَ لِيَقُول الَّذِين فى قُلُوبهم مَرَضءوَ الكافِرون ما ذا أرادَ الله بهذا مَل 
كذلكك. يَضِله الله مَن يَشْاءُ وَ يَهدى من يَشاءٌ و ما يَعلّم جُنُودَ كك إلا هُوَ وَ ما هى. الأذكرق مدر 1 كلاو القَمَر (5© و اليل إذ 
دير (مسم وَالضبح ! إذا أُسفّر (ع”) 
نا لإحدَّى الكبر (5") لذيراً للِشَّر (28) لِمَن شاءً دك أن يَتَقَدَّم أو يتأَخَر (/) كره لقوربيا كمويت ع لي إلا ا عاب سيق 
و 
فى جَنْاتٍ كساء لوك (: ) عَن المجرمين (61) ما ملككوقن 1 سَقَرَ (؟6) قالّوا ع كفو الفا 07 وَلم نكثه نطعوه المسكين (ع6) 
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وَ كنا نُخُوضء مع الخائضة ين (80) و كنا نُك ذَّبه بيوم الدّين (9©) عَصّى أتانًا اليقين: (/6) ما تَفَعْهُم شَفاعَةٌ الشَافِعِينَ (68) كما لَهُم كن 
التَّذْكرَةٌ مُعرضين (69) 

كأنّهُم خُمْرٌ مُستَنفِرَة (50) قرت من قَسَوَرَهْ )0١(‏ بل يُرِيدُ كله امرئ مِنهُم أن يُؤتى صُرححفاً مُتَشَّرةٌ (81) كلا بل لا يَخافُون الآخِرةٌ (7ه) 
كلا إنََمتَذكرَةٌ (عه) 

فتن شاه ذ كد زؤة) وما يَذْكرُون إلآ أن يَشاءَ اللدهُوَ أهلءالتّقَوى و أهزءالقهقية (02) 


[قرجمه] 


اى خويشتن به جامه يوشيده. 

برخيز و بترسان. 

و خداى را تكبير كن. 

: و جامهات67» ياكك بكن. 

واز بت دور شو. 

.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها و. 

لت حسنهاى» ديكر نسخه بدلها: حسنه. 

("). كا: ندارد آد» كا: براى او بنويسد» آج صدق رسول الله صِلى اللّه عليه و آله. 
(ع). ع جامههاات/ جامههايت. 


١/8 : صفحه‎ 

و منْت منه تا طلب بيشى كنى. 

و براى خدايت شكيبايى كن. 
جون. دردمند در صور. 

آن روز روزى باشد سخت. 

بر كافران خوار نيست. 

رها كن مرا و آن را كه آفريدم تنها. 
كردم١١)‏ اورا مالى مدد كرده. 

و يسرانى حاضر. 

و بكلستردم براى او كستردنى. 

يس طمع كرده؟) كه بيفزايم. 
بركست او بود آيتهاى ما را كفران كنتده. 
و براو نهم عذاب ياى افرازه”". 

او انديشه كرد و به انداخت29». 


بكشاند«8) او را جككونه انداخت. 
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تا يس بكشاند«© او را حكونه انداخت. 
بسن در نكريدء 
يس رو ترش كرد و يبشانى در هم كشيد. 


سن لشتتير كرش بور كن تمرك 


كفت: نيست اينكه مكر جادويى كه روايت مى كنندك(/017. 


بسوزانم او را به دوزخ. 
02 جم وكردم. 

0 آج: طمع دارد. 

6 آج: يا افزاينده. 

6 اسرد هته زنينة] 
(ع- 0). آج: بكشاد. 


صفحه : ١9‏ 
وجه آكاه كرده است تو را كه جه باشد دوزخ. 
هيج باقى نككذارد و رها نكند. 


سوزنده يوست تن باشد. 


بر آن نوزده زبانىاند. 


صفحه ١١بوعاز‏ از [علارعز 


نكرديم١1)‏ خازنان دوزخ را الا فريشتكان, و نكرديم عدد ايشان را الَّا آزمايش آنان كه كافر شدند تا به يقين بدانند آنان كه ايشان 


را كتاب دادندء و بيفزايند آنان كه ايمان دارند ايمان» و شكك نيوفتند آنان كه دادند ايشان را كتاب و نيز مؤمنان» و تا كويند آنان 


كه در دلهاشان بيمارى است و كافران جه خواست خداى به اينكه مثل» همجنين كمره كند خداى آن را كه خواهد و ره نمايد آنان 


واكة عمو اشن اتذاتدا لمك زهاع تدا وا الا اوو فسة أن الاباك كرد ادمياة:ة 


خا و يخووماة: 

و شب جون يشت بر كند. 

و بحقء صبح جون روشن شود. 

كه آن يكى از كارهاى بزركك است. 


ترساننده آدمى. 


آن را كه خواهد از شما كه فرا بيش بود و باز يس ايستد. 


0( آج: و نكرديم. 
0 اج: ياد كردى آدميان راء 
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٠١ : صفحه‎ 

هر كس١١)‏ به آنجه كرده است كرو نهاده است. 
مكر اهل دسثة راست: 

دن بيقعيااتل مق برستك. 

از كناهكاران. 

كه برد شما را در دوزخ [/- ر]. 

كفتند: نبوديم از نمازكنان. 

و نداد كان( ؟) طعام درويش. 

ودر رفتمانى |با]«”» فرو شوندكان. 

و دروغ داشتمانى روزه«؟) جزا. 

تا آمد به ما كار درست. 

سود تذارد ايشاة وا شفاعت شنافت خراهان: 
جيست ايشان را كه از ياد كردن فرو مى كردند. 
يندارى كه ايشان خرانند رميده. 


بل مى خواهد هر مردى از ايشان كه بدهند او را صحيفههاى افلاخته<4). 


هركز نباشد اينكه بل نمى ترسند از سراى باز يسين. 

حفا كه اينكه ياد كارى اسك 

هر كه خواهد ياد كند اينكه را. 

ويا نكنند انا 

00 آج: نفس. 

(5). آج: ندادمانى. 

(؟). اساس: كلمه زير وصالى رفته؛ با توجه به آج افزوده شد. 
(6). آج: به روز. 

(0). آج: افراخته. 


”١ : صفحه‎ 


كه خواهد خداىء او اهل ترسيدن١١)‏ و اهل امرزش است. 


صفمحه ١١أعا‏ از [علدارعر 


قوله:١؟)‏ يا يها المَدّتف بيان كرديم كه: «مدثر) مند كر بوده استء «تا)» را «دال» كردهاند ودر«دال» ادغام كرده» وروايت كردهاند كه: 


اول سورتى كه از قرآن فرود آمدء سورت فاتحهه7 بودء آنككه: يا أيّهَا المَدَّْنٌ و آنكه: اقرَأ باسم رَبكك«6» [/ا- ب]. 
جاير بن عبد الله انصارى«8) كفت از رسول- عليه السلام شنيدم كه كه 1 
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در واديى مى كذشتم, مرا آواز دادند از جب و راست و يس و يبشء نككاه كردم كس را نديدم. بر بالا نككريدم شخصى را ديدم بر 
سريرى كه مرا ندا مى كرد. بترسيدم از اوه مستوحش شدم كفتم: جامه بر من افكنى 7 و مرا باز يوشى0377. جامه بر من افكندند و من 
بخفتم. جبريل فد وابكه آبات اورديا أنه ادك قُم كَأنذِرء و روابتى ديكره8 بر كوه حرا بودم كه اينكه شخص را ديدم و 
وحى بر من القا كرد. من با خانه خديجه شدم. كفتم: دثُرونى» و مراتب آمد. خديجه مرا به جامه بيوشيد. جبريل آمد واينكه سورت 
آورد: يا أَيّهَا المَدَّئْ قم كن اى خويشتن به جامه بوشيده برخيز و قوم را بترسان و با خدا خوان. 

وَ رَبكثه فكب و خداى را تكبير و تعظيم كن. 

وشابكة فطو وجامة باكيره كن حعكرعة كفك عبد اللدغباس را بزسيدقد از ابنكه ابكه كفخ ةمض آن امت كدعو يقدة را اذ 
غدر و معصيت دور دار و جامه غدر و معصيت مبوشء آنككه كفت كه: نشنيدى كه غيلان بن سلمة الثقفى جكونه كفت: 

.)١(‏ آج: يرستيدن. 

(؟). آج تعالى. 

(*). كاء آدء كا: فاتحةُ الكتاب. 

(6). سوره علق (48) آيه .١‏ 

(8) كاء أ كل بابر وق طبد الله الاتضارس. [س] 

(6). آج و ديكر نسخه بدلها: افكنيد. 

(). آج: باز بوشانيد» كا و ديككر نسخه بدلها: باز يوشيد. 

(6). كاء آد كفت. 


وانَى بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنّع 
عرب كس زا كدان او عدر دور باقند كريس قلان طاعر الات نقى الحن ١١‏ حون غدازياشد كريد عووين اللبات ةا 
كعب كفت: يعنى البسها على نزاهةُ من الغدر و الجور. 
ابراهيم و قتاده و ضبحاك و شعبى كفتند: جامه ياكك كردان» يعنى خود را از ريب و تهمت و معصيت ياكيزهدار و كنايت [8- ر] 


كرد به جامه از تن و از عرضء براى آن كه جامه مشتمل است بر تن١3)‏ و عنتره كفت: 


فشككت بالرّمح الاصم. ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرّم 
أراد بالثياب النفسء و قال آخر: 


ثياب بنى عوف طهارى نقيِهُ و أوجههم بيض المسافر غرّان 


وقال الراجزه): 


لا همءان عامر بن جهم اوجب حبجا فى ثياب دسم 
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مجاهد كفت و سعيد جبير كه: جامه كنايت است از دلء» يعنى دل ياكيزه بكن«6", كفت: دليل اينكه«0) بيت امرؤ القيس است: 


و ان يكك قد ساء تكك منّى خليقة فسلَّى ثيابى من ثيابكك تنسل 
اى قلبى من قلبكك» حسن و قرظىء كفتند: و خلقكك فحسشنء, خوى نيكودار با مردمان» كفت دليلش قول شاعرهت): 


و يحيى لا يلام بسوء خلق و يحيى طاهر الاثواب حرٌ 

اق حصن الاخلاق: 

عبد الله عباس كفت: يعتى جامدات بابد ثااز وجهى حلال0/1 ياكيزه يود. 
(0). كاء آي كا و. 

(؟). كاء آد: جامه بر او مشتمل است. 

(0). آجء كا: الاخر. 

(6). آج: ياكيزهدار. 

(0. آج: دليل براينكه قول. 

(9). آج شعر. 

(0). آجء كاء دا و. 


صفحه : 77 

إبن و سيرين و إبن زيد كفتند: جامدات به آب ياكيزه بشوى١1)‏ واز نجاست و دنس ياك بكنء واينكه براى آن كفت كه 
مش ركانء نكردندى. كفت: تو جامه بشوى و جنان مككن كه ايشان مى كنند. 

طاووس كفت: و ثيابكك فقصّرء جامه كوتاهدار» براى آن كه جامه كوتاه ياكيزه باشدء و بيانش آن كه در كلام امير المؤمنين:) 
آمده است كه او را كفتند: 

جرا جامه كوتاه مىدارى! كفت: 

لأنّه ابقى و انقى و اتقى 

» براى آن كه بهتر بماند و ياكيزهتر باشد و برهي زكار وارتره”. بعضى ديكر كفتند [4- ب]: جامه كنايت است از اهل. يعنى اهلت را 
از تهمتها ياكيزةدارء و عربت كنايت كند به جامه واؤاره :و فراش :و لباس از ون قال الله تعالى: هن لباسء لكم و أَكُم لباه لَهن1ها» 
بعضى دكر كفتند: يعنى دلت ياكك كن از هر جه دون اوست. 

و اردع قَاجتيبوا الرّجسء ين الأوثان:هاو لا تَمئن تَستَكيْر حسن بصرى خواند: تَسِتَكيْرٌ به جزم: أى على جواب النهى» و اينكه 
قراعنق سك ست براق ان كد به جوات ليق تستة بو أعمش بلا قصب تواتك على تقادير كر المعتن لكن سدكت واعاقة قداربيه 
رفع خواندند. 

مفسّران در معنى آيت [9- ر] خلاف كردند. بيشتر مفشران كفتند معنى آن است كه: جيزى به كسى مده براى آن كه تا بيش از آن 
عوض بستانىء قتاده كفت: جيزى به كسى مده براى طمع دنيا. ضيحاك و مجاهد كفتند: اينكه خاص: رسول را بود. ضيحاك كفت: 
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رباست كه در شرع حرام افتاد» و اول را بر سبيل مجاز ربا خواند. حسن كفت: 

متش عله بر خداى به عدلى كه كت كد توا آن صمل سباد و يور كك آيك: 

ربيع كفت: عمل خود بسيار مدار كه آن در جنب نعمت خداى حقير است. خصيف از مجاهد كفت: ضعيف مباش از آن كه عمل 
بسيار كنى» من قولهم: حبل منين أى ضعيفء دليل اينكه تأويل قراءت عبد الله مسعود است: و لا تمنن ان تستكثرء أى لا تضعف عن 
استكفان السل» ابه ؤي "كفك به قات ملس نه ور فرد مان تاي اق حرق سفالن: 

وَ رَبك فاصبر» و براى خداى صبر كن بر اداى رسالت و بر ايذا و رنجهايى كه تو را مىدهند و بر جهاد كافران و بر انواع بليات» و 
حمل او بر عموم كردن اوليتر باشد. 

قإذا نُقِرَ فى الناقور جون در صور دمند. عبد الله عباس كفت از رسول 


.)١(‏ كاء آد: كه حبه الدّنيا رأس كلء خطيئة. 


صفحه : 760 

عليه السلام- كه او كفت: 

كيف انعم و صاحب القرن قد التقم القرن 

» كفت: 

حكزنه لدت زندكانى دارم و صاحب صور صور؛١)‏ در دهن كرفته است منتظر آن تا كى كويند او را كه: در دم. اصحابان١؟)‏ 
كفتند: يا رسول الله جكونه كوييم” در بناه دادن از آن با خداى! كفت: بكويى*): حَسَبْنًا اللهدوَ نعم الوّكيلعَلَى الله يوكلنا [ه- 
8 

هُذلِكك. يَومَتَذٍِ روم عَبِديرٌ آن روز روزى است سخت و دشخوار بر كافران» نه روزى آسان و خوارء كفتند: زرارة بن اوفى قرآن 
مى خواند. جون به اينكه آيت رسيدء يكك دو بار باز خواند و نعرهاى بزد و جان بداد. 

آنكه قديم تعالى كفت: ذَرِنِى وَمَن خَلَقسَهوَحِيداًء رها كن مرا با آن كه80) آفريدم او را در شكم مادر تنها بى مال و عددى و 
عدّتى و اتباعى؛ آيت در وليد مغيره مخزومى آمد. عبد الله عباس كفت: او را در قوم خود وحيد خواندندىء بر اينكه قول بدل باشد 
از «من»» بدل الكلءمن الكل و بر قول [اوّل]:©» كه ظاهر دليل او مى كند حال باشد روا بود كه از فاعل بودء و روا بود كه از مفعول. 
وَعَقلع لُسمانا مَمدُوداًء واورا مالى دادم با مدد از شتره07 و كوسفند زاينده و جون زرع و تجارت. در مبلغ آن خلاف كردند: 
مجاهد و سعيد جبير كفتند: هزار دينار بود. قتاده كفت: جهار هزار دينار بود. سفيان ثورى كفت: 

هزار هزار دينار بود. نعمان بن سالم كفت: مال او زمينى بود. 

عبد الله عتّراس كفت: نه هزار مثقال سيم بود. مقاتل كفت: بستانى در طايف كه ميوه او منقطع نشدى سال تا سال» كفت دليلش 
قوله: و ظزة مَمدُودد8)» 

.)١(‏ كاء آدء كا راء 

(5). كاء آد كا: صحابه. 


فر كاء آد ا جكونه كنيم. 


-ه 


(6). آج و ديكر نسخه بدلها: بكوييد. 
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(0). كاء آدء كا من. 
(2). اساس: ندارد» با توه به اج افزوده شك 
(/0. آد كا كاو. 


(8). سوره واقعه (28) آيه .”٠‏ [.....] 


صفحه : 78 

در دكر جا و١١)‏ اينكه جا [ كفت١73):‏ و جعلت له مالا ممدودا. 

وفوا تودا سو سراق كه ا اودر وكمسا فت بو فك نو قاس اوملس سعادسي: كقلت بسوراته بسو زف مناه فاك 
كفتند: بانزده يسر بودند. مقاتل كفت هفت بودند: وليد بن وليد بود» و خالد بن وليد. و عمارة بن الوليد» و هشام بن الوليد, و -٠١[‏ 
ر]. عاص بن الوليد و قيس بن الوليد» و عبد شمس بن الوليد. سه از ايشان اسلام آوردند: خالد و هشام و عماره. كفتند: وليد يس از 
نزول اينكه آيت در نقصان افتاد به مال و به فرزندان و بره" عاقبت هلاك شد. 

وَمَهَدتلَّهتمهيداً وافر اسك بكردم1©) و دست فراخى دادم او را. 

عبد الله عباس كفت: مالش بككستدم جنان كه بستر كسترند. 

تمهيِطمع أن أَزِيدَ» يس طمع مىدارد كه بيفزايم كوافالي دشان اول 

كلاء يعنى نباشد اينكه هركز: نه كان لآياتنا عَنِيدا او به آيات ما و كتب ما و دلايل و بتئنات ما عنيد و معاند و ستيهنده بوده است. 
فارعته تكردا اورا تكليف كنم و براو نهم ازعذاب مشقتى كه او طاقت آن ندارد. ابو سعيد خدرى كفت از رسول- عليه 
السلام- كه او كفت: اينكه صعوده08) كوهى باشد از آتش كه او هفتاد سال بر آن جا مىرود. آنككه هفتاد سال ديكر فرود مىآيد 
ابدا هم جنين27. و در خبرى ديكر 07 رسول- عليه السلام- كفت: 

كوهى باشد از اتش كه او به دست و ياى بر او«8) مى شود«4)» جون دست بردارد نزديكك باشد» جون خواهد كه دست در زند دور 
شود و ياى7١٠3٠‏ همجنين. 

.)١(‏ كاء آدء كا: جاى ديكر. 

(5). اساس: افتادكى داردء با توجه به كاء آد» كا افزوده شد. 

(6). كاء آدى كا: و به. 

(ع). كا: تمكينى بكردم. 

(0). كاء آد كا و 

(2). كا: همجنين. أبد الدهر. 

(/). كاء آد كا آوردهاند كه. 

(8). كاء آدى كا: بر آن جا. 

(9). كاء آي كا آنككه. 

.)٠١60(‏ كاء آد كااو. 
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إِنَهفَكرَ وَ قَدَّرَ كه او تفكر كرد و تقدير كرد. سبب نزول اينكه آيات آن بود كه جون خداى تعالى سورة المؤمن فرستاد. قوله: حم 
زيل الكتاب مِنء الله العزيز العليم10)» رسول- عليه السلام- اينكه سورت مىخواند. وليد مغيره بر در مسجد كوش باز كرده بود و 
اينكه آيت مى شنيد. رسول- عليه السلام- جون بدانست كه وليد مغيره مستمع استء ديكر باره با سر كرفت و باز خواند. وليد مغيره 
نيكك بشنيد» بيامد» به مجمع قريش آمد و كفت: من امروز [ -٠١‏ ب] از محمد كلامى شنيدم كه نه كلام انس است و نه كلام جن» 
ان له لحلاوة و ان5 عليه لطلاسوة و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق و انه يعلو و ما يعلى» كفت: و الله كه اينكه كلام را حلاوتى 
است و براو تازكى است و زبر او ميوهدار است و زيره شاخآور استء و الله كه او غالب شود و بر او غلبه نكنند. اينكه بكفت و 
برفظ و بحاص خود شد قريش كفتتدة و الله كدوليد عا شده و اكر اواضان شود سمه ريش ضان غوندوقه واورا ريحان 
قريش كفتندى. 

ابو جهل كفت: من كفايت بكنم كار او120» برفت و يهلوى وليد نشست دلتنكك. وليد او را كفت: جرا دل تنكلى! كفت: جرا دلتدكك 
نباشم» و قريش مى كويند كه: ما در آنيم كه براى تو كه وليدى نفقهاى جمع كنيم كه تو براى آن كه يبر شدهاى و كار نمى توانى 
كردن رغبت مى كنى از دين يدرانت» و ميل مى كنى بدين محمد كه تااز فضله طعام ايشان جيزى بستانى. وليد در خشم شد» كفت: 
قريش نمىدانند كه در ميان ايشان آن مال كه مرا است077) كس را نيستء و آن عدد كه مرا است78) كس را نيست» و محمد و 
اصحاب او از مقدار طعام او سيرى مى يابند«4) از كجا(١٠)‏ 

.)١(‏ سوره مؤمن (690) آيه 1١‏ و5. 

(؟). كاء آدىء كا: ندارد. 

© آج: زيراوء كاء آد. كا: زيرش. 

(). كاء آدء كا: جاى خود بنشست. [ | 

(0). آج: شود. 

(2). كاء آدء كا يس. 

(-07. آد: مرا هستء آج. كاء كا: مراست. 

(9). كذا: در اساس» كاء آدء كا: سير نمى شوند. 


.)0١(‏ كاء آدء كا: نمىشوند تا. 


صفحه : /7 

فضله طعامى باشد ايشان را! آنككه برخاست و با أبو جهل به مجمع قريش آمد و ايشان را كفت: شما مى كوييد كه محتّرد ديوانه 
است و دانى١1١)‏ كه دروغ مى كويى١7)‏ كه محمد هيج ديوانكى نكرد واز او عاقلتر و كاملتر مرد نباشد. 

كفتند: هم جنين است. كفت: مى كو ببى (*3) كاهن است؛» كى ديدى:» كه او كهانت كرد! كفتند: نديديم. كفت: مى كُويى (0) كه 
شاعر استء ه ركز ديدى:2) كه او شعر كفت يا شعر -١١[‏ ر] خواند! كفتند: نه. كفت: مى كويى دروغزن استء هركز بر او دروغى 
آازمودى7؛! كفشتد: لا و الله و هو الأمين فيناء و او در ميان ماامين است. 

قريش كفتند: وليد را يس حيست اينكه مرد! او ساعتى انديشه كرد و سر برآورد. كفت: ساحر استء نبينى47) كه او١١٠)‏ ميان 
زن و شوهر تفريق مىافكند و ميان يدر و فرزند همى برد من او را ساحر مىدانم فذلكك قوله: إِنَّدفَكرَ وَ قَدَّرَ كفت: انديشه كرد و 
يندالحث, آنكه بر سبيل تحن كفت و طريقق كه عرب راباشد كد ذر حال اعجاف و تعض تفرين كندد- كويند قاتل الله نخلذنا 
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ما أشجعه؛ و مانند اينكه كفت: 

فقن كش كدو مكشائد اؤارا يحكوقه تقدير كرد و يتكونه انداكيت ابلكه جد يث: بعصي مسواق كفهد: رقا اق لعز لخت كنائد 
بر او«١١)»‏ [و كفتند]|١17):‏ 

«عذّب» عذاب كنانده07 او راء 

ثُمكقتل كيف قَدَّرَ و اينكه تكرار براى آن بود كه او دو فكر كرد و دو تقدير: 
0 كك أده كانم دائيك: 

(؟). كاء آدء كا: مى كوبيد. 

(ه- ". آج و ديكر نسخه بدلها: مى كوييد كه او. 

(- 6). آج و ديكر نسخه بدلها: ديديد. 

(0. آج: درو نمىشنيديدء كاء آد. كا: دروغى آزموديد. 

(8). كاء آد كا: يس قريش وليد را كفتند. 

(9). آج و ديكر نسخه بدلها: نبينيد. 

60600 آجَ از. 

وو عا كبائد اواواء وا كنيد اووراء ا 

.)1١(‏ اساس: ندارد. با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(09). آد: كننك. 


صفحه : 759 

يكى آن كه كفت: ساحر استء؛ يكى آن كه: تعليل كرد آن را بالتفريق بين الرجل و اهله. 

تم نَظر آنكه انديشه كرد. تُمعَبَسو يَسَرَ آنكه روى ترش كرد. 

م أَدبَرَ و اسكبر آنكله روى بركردانيد و تككبر كرد. 

فقال» كفث: إن هذاء أى ما هذاء نيست ايلكه قرآن الا سحرئ كه زوايت م كتند او راو حكايت م ىكتند بااو. 

إن هذا إن ول البَكّرء اينكه نيست انا كلام آدميان» كفتند: سياره1؛ را خواستند و حبر راء دو مرد بودند كه مشركان حوالت قرآن بر 
ايشان كردند. بعضى د كر كفتند كه: از مسيلمه روايت مى كند كه صاحب يمامه بود» و كفتند: از اهل بابل روايت مى كند. 
داماورة تود تفال كقنع سرناه ورا وسقاتم ارواسلاب بغرن اكد نار] اديه دركتى؛”" از دركات دوزخ ولا 
ينصرف است براى علميّت و تأنيث اسث. 

ابو هريره روايت كند از رسول- عليه السلام- كه او كفت موسى- عليه السلام- يرسيد از خداى تعالى كه: بار خداياء درويش ترين 
بند كان تو كيست! كفت: 

صاحب سقر. 

وها أدزاككما سَفَّد وتو جه دانى كه سقر جه باشذا ايتكه على سبيل التغليط و الاستعظام مى كويد. 

لا تبِقَى و لا تَذَّنُ هيج رها نكند از آنان كه در او باشند الا و همه را بسوزد. مجاهد كفت: لا تُبقَى ولا تَدَّرٌ ايشان را زنده رها نكند 


و بنميراند. نه زنده باشند و نه مرده و ليكن هركّه كه سوخته شوند خداى تعالى اعادت كند ايشان را. 
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سدّى كه ت كه: ايشان را هيج كوشت وا ستخوان رها نكند و ضبحاكك كفت: ابقا 
.)١(‏ كا: بسيارء آد: يسار. 
0 آد: درق است. 


صفحه : 5١‏ 
نكند بر ايشان در اول و در وقت اعادت ايشان را رها نكند. 
لَوَاحَةٌ سوزنده باشد يوست آدمى راء و «البشر» جمع بشرة و هى الجلد الفوقانى» و قال الشاعر: 


تقول بنتى لا حنى السمايم١١"‏ و قال رؤبة: 


لوح منه بعد بدن و شنق تلويحكك الضامر يطوى للسبق 

مجاهد كفت: سياه كند ايشان را تا از شب تاريكك سياهتر شوند. حسن و إبن كيسان كفتند: لَوَاحَةٌ لِلِمَّرِهِ أى تلوح للنّاس أى تظهرء 
بيدا شود آدمى را تا آنجه به خبر م ىشنيدند به عيان ببينشدء و مثله قوله: وَ برت الجحيم للغاوين” و قوله: لَوَاعة مرفوع است بر 
خبر ابتداء محذوف, أى هى لوَّاحَهُ للبشر. 

عَلَيها تِسعَةً عَشَّرَ بر او موكل باشند نوزده زبانيه از فريشتكانء و ممتنع نباشد كه نوزده فريشته مسلط باشند بر عذاب اهل دوزخ؛ جه 
قبض ارواح همه عالم مفوّض است به يكك فريشته و او قوى است بر آن. و در خبر مده است كه رسول -١17[‏ ر]- عليه السلام- 
كفت: جشمهاى ايشان جون برق باشد و دهنهاى ايشان جون حصارها باشدء يكى را از ايشان قوّت جن:و انس باشده” يكى از 
ايشان امّتى را بر كردن كيرد و در دوزخ اندازد و كوهى بر كيرد و به سر ايشان فرو كذارده». 

عمرو بن دينار كفت: يكى از ايشان به يكك دفعه به عدد ربيعه و مضر خلقان را در دوزخ ريزد. عبد الله عباس و قتاده و ضيحاكك 
كفتند: جون اينكه آيت آمدء ابو جهل قريش را كفت: نمى شنوى كه محمّد جه مى كويد؟ مى كويد كه: 

.)١(‏ اصل بيت در تفسير قرطبى /١9(‏ 078 جنين است: و تعجب هند ان رأتنى شاحبا || تقول لشىء لوّحته السمائم 

(0). سوره شعرا (528) أيه .4١‏ 

(5). كاء آدى كاو. 


(6). كا: فرو اندازد» دا: بر سر ايشان نهد. 


"١ : صفحه‎ 

خازنان دوزخ نوزده باشند و شما لشكرى از شجاعان به هر ده مرد از شما يكى را دفع نتوانى كردن١1١).‏ 

[ابو]” الاسد بن كلد بن خلف بن اسد الجمحى: كفت: من هفده را كفايت كنم» شما به همه دو را كفايت كنى 070 خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد» كفت69): 

وما ججعلنا أصحابه انار إلا مَلائِكَةُ ككفت: ما نكرديم خازنان دوزخ را الا فريشتكان» و عدد ايشان نكرديم الا فتنه و اختبار كافران تا 
بيدا شود كه ايشان جنين محالات كويندء از آن جا كه يندارند كه ايشان جون مردان دنيااند و قوّت ايشان بر حدٌ قوّت ايشان باشد» 


و نيز در آن افتند كه اينكه جه عدد است و جرا اينكه عدد بر عقد نيست و آنككه اينكه عدد اندكك با خلايق عالم جككونه مقاومت 
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كنند40)» و نيز تا اهل كتاب به يقين بدانند كه رسول ما محمّد«©) صادق است و آنجه مى كويد از وحى مى كويد كه اينكه معنى در 
توريت و انجيل هست. و او كتاب ايشان نشنيده است و نديده و نخوانده؛ جه او مردى است امّى و اينكه اتّفاق نيوفتد كه عددى 
كرات بكوشد راستث بده حنان كه كما مقى دراو نباشدء حون مطابق عق بود دليل أن ياشك كة از وحن اسك ولاه تيد ما 
مؤمنان را ايمان و يقين بيفزايد جون بشنوند از اهل كتاب كه آنجه رسول [؟١-‏ ب] عليه السلام- كفت مطابق حق است«86/» و نيز تا 
فكم ناف اهل كتاي وا از سورد اندو ربا ناكو كو عفان رفوو تنراق 1ق نا عقاوو آنا كه« شكاكك و يسارندل 

.)١0(‏ كا: نتوانيد كردن. دا: توانيد كردن. 

(؟). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(0). آج و ديكر نسخه بدلها: كنيد. 

(ع). كاء آي كا: كه. 

(قاء اف كادعقاويت قراف كرد لستسقق الذين اوترا الكتات: 

(©). كا صِلَى اللّه عليه و آله و سلم. [.....] 

(ل#ا كاك ان كا واو الذين امتواامانا: 

(8). كاء آدء كا ولا يرتاب الّذين اوتوا الكتاب. 


(9). كاء آدء كا: و المؤمنونء و نه مؤمنان را و ليقول الّذين فى قلوبهم مرض. 


صفحه : ”753 

باشند١١).‏ و كافران بكويند«؟) كه: خدا به اينكه مثل جه خواست0”". 

روسن مساق كلشدكى اند ود ركه وق عرقت السك تسا كبورق 1ن كدسزورت سكن المكييو سن وك تا ق سريم انها 1 
مدينه بيدا شدند8)» خداى تعالى كفت براى آن كردم تا بعضى را اضلال كنم به معنى امتحان» و بعضى را هدايت دهم به معنى 
بيان و توفيق. و كفتند: اضلال اينكه جا اظهار فضيحت كافران است به ذم و ملامت ايشان و آن حكم باشد به ضلال ايشان و هدايت 
اينان. آنكه كفت: و ما يَعلّم جُنُودَ رَبك إِلَا هُوَه وهر كس نداند كه لشكر خداى جند است الا او«6». كفتند: اينكه جواب ابو جهل 
است. جون كفت لشكر خداى محمد خود اينكه عدد است. 

عبد الله عباس كفت: رسول- عليه السلام- غنايم حنين مى بخشيد7 و جبرئيل- عليه السلام- در يهلوى او نشسته بود فريشتهاى آمد 
و كفت: يا رسول الله خداى مىفرمايد كه فلان كار كن. رسول- عليه السلام- كفت: يا جبرئيل» اينكه را مىشناسى! كفت: دانم 
كه فريشته است. و نه هر فريشته كه خداى را هست من او شناسم. 

اوزاعى كفت كه: موسى- عليه السلام- در مناجات كفت: بار خدايا در آسمان از خلقان تو كيستند! كفت: فريشتكان. كفت: عدد 
ايشان جند است! 

كفت: دوازده) سبط اند. كفت: عدد هر سبطى جند باشد! كفت: عدد ذرّههاى خاك. و ما هى» نيست آن -١7[‏ ر]. كفتند: كنايت 
است از دوزخ» و كفتند4): از جنود. إِنَا ذكرى» انا ياد دادنى آدمى راء 

.)١(‏ كاء آدء كا و الكافرون. 

(). آج: نككويند, كا: كويند ماذا اراد الله بهذا مثلا. 
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(). كاء آدء كا: جه خواسته است. 

(©). كاء آد: در. 

(0. كاء آدى كا كذلكك يضما الله من يشاء و يهدى من يشاء. 
(©). كاو. 

(0. آج: قسمت مى كرد. 

(6). كاء آدء كا: دوازده هزار. 


(9). اساس: كفت با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 


صفحه : 57 

كلاو التعره أ سقاءى مكو ماف 

َاللَيل إذ أدب و بحقه شب جون يشت بر كند. 

وأا در ركه لفقل الاق كلد لاقم و سعوره و شل بو يرب ومقص (اخر حو الوقن ظلرقازار الما مضي ,ميق الوماة افتر على يوز 
افعل من الادبار» ودر شَاذ إبن محيصن هم جنين خواند. باقى قرّاء «اذا دبر») بر ظرف زمان مستقبلء «دبر») على وزن فعل57). 

و در معنى «دبر» خلاف كردند. بعضى كفتند: دبر خلاف«*” ادبر لأن معنى دبر اقبل و هو ضِدّ ادبر. و بعضى دكر كفتند: دبر أى جاء 
كقبه يقال#دير الليل النهان اذا جاه فى الرف :و ابو القبحى كفت كد عبد اللداعباس عبيا كردق ير آذ كبن كد ودر وخزاندى. بن 
(الطوى كفني :اتما جد ظير السيره يقت كضر ياد كه ريقن شر او ادير ك فته اكه ورا ضير دن واعيانا آل لعش دير يدير 
باشد به كسر «عين)» يس اينكه لازم نيايد كه ابو الضحى كفت از يسر عتاس. فرّاء كفت: هما لغتان» يقال: دبر و ادبر بمعنى» قال 
الشاعر: 


صدعت غزالةٌ قبله بفوارس تركت مسامعه كأمس الدابر 

ابو عمرو كفت: «دبر» لغت قريش است و «أدبر» لغت دكّر عرب. 

وَ الصّبح إذا أسني وسو شيع بون روشن شود. عامّه قرّاء اسفر خواندند اذا اضاءء و إبن السميقع در شاذ خراف: مقرو «النك» و 
هما لغتان» يقال: 

سفر وجهه و اسفر اذا اضاءء و روا بود كه من سفرت المرأة«0) اذا القت قناعها عن 

.)١(‏ كاء كا: ظرف. 

(؟). اساس و الصبح إذا اسفرء و به حق: صبح جون روشن شود با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد و از مورد و موضع 
بحث به دور مى نمايد. [.....] 

("). كاء آد كا: بر خلاف. 

(ع». كاء آدء كا: يقال. 

(5). آج و ديكر نسخه بدلها باشد. 
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وجههاء و معنى آن باشد كه: و الصبح اذا اسفر الليل عن نفسه؛ بحقء صبح جون شب از -١[‏ ب] خويشتن١1)‏ باز كند» و ممكن باشد 
كه معنى آن بود كه صبح تاريكى را نفى م ىكند و مىروبد جنان كه خانه روبند«7. يقال: سفرت البيت اذا كنسته و المسفرة 
المكتسة. 

إنها لإحدى الكبرء كه آن- يعنى سق يكى است از كازهاق عظيم. و واحل «كبر» كبرى باشده يقال: امراة كبرى و سسوة كبر. 
كديرا فشر تعب اودر كال اننيته كقرك#رسالقدة أشنت ادم وا 

حسن كفت: و الله كه خداى تعالى آدمى را به هيج جيز انذار نكرد از دوزخ سختتر. خليل كفت: «نذير؛ مصدر است كالنكير» 
براى آن مِؤْنّثُ را به او وصف كرد. و كفتند: 2 فعل خدا است«6"» تقدير الكلام: و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة نذير اللبشر. و 
كفتند00): فعل رسول است- عليه السلام- و التقدير: يا ايها المدّثر قم فأنذر انذارا للبشر. جنان كه اينكه مصدرى باشد منصوب عن 
قوله: 

قم كأنذِرء و اينكه بعيد است. و ابراهيم بن ابى عبله در شادٌ خواند: «نذير» على تقدير هو نذير. 

لفن سه سكم ةكم أو اخ اينتكه بدل بشر است بدل البعض من الكل» كفت: نذير است آدميان را و از ايشان آنان را كه 
خواهند كه تقدّم كنند در خير يا تأخر كنند از شرّء و نظيره بقوله:*: و لَقّد عَلِمنًا المُسكقدِيين منكم وَ لم عَلِما المُستأخِرين:/0) و 
قوله: فَمَنْ شاء فلتؤمن و من شاء فليكفر 1/3 

كل نفس يما كَسَبت رَجِيئفُ هر نفسى به آنجه كرده باشد كرو نهاده استء 

.)١(‏ كاء آدء كا: شب را از خود. 

(5). اساس: روبدء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(). آج و ديككر نسخه بدلها از. 

(6). آج و ديكر نسخه بدلها و. 

(0). اج از. 

(9). آج و ديكر نسخه بدلها: قوله. 

(0). سوره حجر )١18(‏ آيه 35. 

(0). سوره كهف (18) آيه 59. 


صفحه : 80" 

يعنى به عمل خود كرفتار است و بستار١١)‏ بمانده و خير كرو نهاده؛؟). 

إِنَا أصتهانية اديه انَا اهل )7١‏ دست راست كه اهل بهشت باشند كه ايشان محاسب و مرتهن نباشند براى خودهد»» براى آن كه 
خداى بيامرزد ايشان را. 

قناده كفت: مردمان همه بستارند به كناه خود -١5[‏ ر] الا اهل بهشت. 

مفسّران خلاف كردند در «اصحاب اليمين» كه مراد كيست در اينكه آيت. 

زاذان كفت: از امير المسؤمتين على رقاو كفت: اطفال مسلماتازائد. أبو ظيبان© كفت از عبد الللنه عتراين كة او كنيت: 
فريشتكانند07. ابو حمزة الثمالى: روايت كرد از باقر- عليه السلام- كه« كفت: كه ما و شيعت ما از اصحاب اليمينايم81). حسن 
كفت: مؤمنان مخلص باشند. يمان كفت: آنان باشند كه فككه رهن خود كرده باشند به توبه. 
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قاسم كفت: هر نفسى مرتهن است به عمل خود از خير و شرّ الا آن كس كه اعتماد بر فضل و رحمت كند دون كسب و خدمت» و 
هر كه بر كسب خود اعتماد كند او كرو نهاده كسب شوده١٠0.‏ 

ابو عمرو النُجارى7١1)‏ كفت در اينكه آيت: كيف الفرار من القدر و كيف القرار على الخطرء كفت: از قدر جككونه توان كريختن» و 
يا بر خطر جككونه قرار توان كرفتن! 

كذاةون اساس ديكر نك بدليا قدارة. 

(5). آج: ندارد» كا: به مانند جيزىء آدء كا: ماننده جيزى به كرو نهاده. 

واس سودي لماه امجايه ل 

6 اج: به كناه خود. 

(0). كاء كا عليه السلام كه. 

(6). آدء كا: أبو ظبيان» آج: إبن طبيان. 

(0). آج و ديككر نسخه بدلها: فرشتكانند. 

(8. آج و ديككر نسخه بدلهاء ندارد. 

(9. آد در حاشيه افزوده است با خطى نزديكك به متن اصلى: در تفسير اهل البيت- عليهم السلام- وارد است كه «يمين» امير 
المؤمنين- عليه السلام- است و «اصحاب يمين» شيعيان اويند. 

.)03١0(‏ آدء كا: بود. 


.)0١(‏ آدء كا: بخارى. 


صفحه : 8" 

فى جَنَانِيتَساءَ ونه در بهشتها باشند و مى يرسند از كناهكاران» يعنى از كافران: 

فا لكك فى هن عيبت التعدو نخسا راي دوو بيذ 

قانُوا لّم تكثه من المُصَلَينَ» يعنى جه كردى:1 كه از آن سبب دوزخى شدى0”! 

كويند: سبب آن بود كه ما از جمله نمازكنان نبوديم و درويش را طعام نداديم. 

وَ كنا نَحُوضء مع الخائْضِين» و ما با آنان كه خوض كردند در معاصى خوض كرديمء و با ايشان0؟» همكار بوديم. 

وَ كنا نُك ذّسِهبيوم الدّين» و روز قيامت كه روز جزاست دروغ داشتيم و اينكه دليل است بر آن كه مراد به آيات كافرانشد» و اينكه 
حكم ايشان را خواهد بودن20). 

حت أنانا الفقينه خا يقين دوست كهدد راو هبيع شك لبست و آن ف رك اتنت كذ يننا آمد: 

تا به اينكه جا حكايت كلام ايشان استء از اينكه جا خداى تعالى كفت: 

قما تَنمَعَهُم شَفاعَةٌ الشَافِجِينَه هيج سود ندارد ايشان را -١[‏ ب] شفاعت شفيعان. 

عبد الله مسعود كفت: فريشتكان و يبغامبران«*) و شهيدان و صالحان. و جمله مؤمنان تا«07 در دوزخ بنمانندء الا آن كه جامع باشند 
اينكه جهار خصلت راء و اينكه آيات برخوانند41. واينكه آيات دليل است بر آن كه كمّار متعبدند به شرايع براى آن كه جون 
ايشان را يرسيدند. از عت حصول ايشان در دوزخ» علّت ترك نماز و زكات و خوض در معاصى كفتند و اصرار بر تكذيب قيامت» 
جنان كه بر كفر كفتند ما 
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.)١(‏ اساس: آنج/ آنجه. 

(1). همه نسخه بدلها: جه كرديد. 

("). همه نسخه بدلها: شديد. 

(6). همه نسخه بدلها يار و. 

(0). آدء كا: بود. 

(6). همه نسخه بدلها: فرشتككان و ييغمبران. [.....] 
(0). كذا در اساس» آج و كاء آد: ابد. 


(. آج: آيات را برخواند» ديكر نسخه بدلها: آيات برخواند. 


صفحه : /1؟ 


راعقوبت استء» كفت: بر تركك نماز و زكات و ارتكاب فساد عقوبت است١1١).‏ 


صفحه نناطيعز از [عادارعر 


اكر كويند: اينكه حكايت قول دوزخيان است و در كفتار ايشان جه حيجت باشد! كُوييم: در قيامت معارف ضرورى باشد و مردم 


ملجأ باشند به آن كه دروغ نكويندء از آن جا كه دانند كه اكر خواهند تا معصيت كنندء منع كند«3 ايشان را از آن. 


حسن كفت مارا حديث كردند كه: يكك شهيد در حقء هفتاد كس از اهل بيت خود شفاعت كند. 


حسن بصرى روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: فرداى قيامت مردى بيايد از اهل بهشت و كويد: بار خدايا؟ فلان كس مرا 


در دار دنيا شربتى آب داد و او در دوزخ استء شفاعت من در او قبول كن و او را به من بخش. 


خداى تعالى كُويد: به تو بخشيدم او را. او بيايد واو را در دوزخ بجويد تا بيابد واو را بيرون آرد. 


دورق ديكر مره باشد از اشن كه به شفاعكااى بغت الخد مقي يه ديقت ووند 2 


فما لَهُم عَن التَّذْكِرَهْ مُعرضةين» آنكه بر سبيل تعججب كفت: جيست آنها را كه از اينكه81) تذكره و ياد كرد كه قرآن استء اعراض 


-١10[‏ ر] م ىكنند و بر م ىكردند! ونصب اووع» بر حال است و عامل در او استفهام است. 


كَأنْهُم خَمَرٌ 0 يندارى كه اينان خرانىاند رمنده237» يقال: نفرت و استنفرت» بمعنى واتدوو أنقك الفراع, 


00 آد كا: نيسثك. 

(0). همه نسخه بدلها: منع كبتك 

(”). همه نسخه بدلها: مرد باشد از امت من كه. 
(ع). آىى كا: شوندك. 

(0). آج: در اينكه. 

(©). آدى كا: نصب معرضين. 


(0). همه نسخه بدلها: خرانىاند رميده. 
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امسكك حمارك اله مستنفر فى اثر أحمرءً عمدن بغرّب١١)‏ 

مدنيان و شاميان خواندند: «مستنفرة)» به فتتح «فا»»<» و باقى قدّاء به كسر «فا» خواندند. بر قراءت اهل مدينه و شام لفظ مفعول بود 
يعنى رمانيده و فعل متعدّى باشد. 

قَوّت من قَسوَرَو در اينكه لفظ خلاف كردند مفسران. مجاهد و قتاده و ضبحاكك و إبن كيسان كفتند: مراد به «قسورة» تيراندازانند» و 
اينكه روايت عطاست از عبد الله عباس. سعيد جبير كفت: صا دانند» و اينكه روايت عطيه است از عبد الله عباس. و ابو حمزة كفت 
از عبد الله عباس كه: مراد مردان») به خشم آمدهاند. 

ابو العف كل كفت: «قسورة)» لغط القوم باشد آوازدع» مردم باشد در كفت كوى«0). 

ابو هريرة كقت: شير باشد. شليناة بن قر كفت ال عبد اللاعناس كه تقبورة) به ؤبانحشه شير باقنده و اصل كلست اذ «قسن 
است و آن جبر و ستم باشدء و وزنها١37‏ فعوله باشد, اينكه براى آن خوانند او را كه همه سباع را قسر كند و قهر. 

عكرمه كفت از عبد لله عتباس: من قَسوَّرَهْ أى من حبال الصيادينء از دام صّادان كريخته باشد. 

زيد أسلم كفت: هر جه قوى باشد از آدمى و جز آدمى بنزديكك عرب «قسورة) باشد. و قيل: هى ظلمة الليل» تاريكى شب باشد. و 
اصل او آن است كه كفتيم: من «القسر»«8/» قال لبيد بن ربيعة6 -١[‏ ب|]: 

(0. آجء كا: يغرب» جاب شعرانى :23”18/١١(‏ لغوّب. 

(0). آدى آجء كا اى نفو 

6 اج: مردمان. 

(©). اج: آغاز. 

(0). كا: كفت: و كوىء آج: كفتاروى. [ 00 

(). اساس: نقطه ندارد. آدء كا: قبه. آج» رقيه» شعرانى :)319-١1١(‏ قنّه. 

©. كا: ووزن آن. 

(8. اساس: القصرء كه به نظر مىرسد كلمه دست كارى شده استهء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها وعبارت قبلى در همين 
مورد و نيز شواهد شعرى تصحيح شد. 


(9). آى كا: امية بن ربيعة. 


اذا ما هتفنا هتفه فى نديّنا اتانا الرّجال العائذون١1١)‏ القساور 

بل يُرِيدُ كل؛امرئ مِنهُم أن يُؤتى صحفا مَُشَرَة كفت: بل هر مردى از ايشان مىخواهد كه او را صحيفههاى افلاخته دهند7)» يعنى 
هر يكى رااز اينان ييغامبرى آرزو مىآيد«”7. و سبب نزول آيت آن بود كه كفتند: يا محمّرد؟ اككر خواهى تا ما به توايمان آريمء 
كتابى بايد خاص از خداى تعالى به فلان و فلان كه در آن ما را فرموده باشند كه متابعت تو كنيمء بيانه قوله: (لن نؤمن لك حتى 
تنزل علينا كتابا نقرؤه)). 


عبد الله عباس كفت مش ركان كفتند: اككر محمد راستيكر است«0) بايد تاه©» فردا كه ما برخيزيم. بر بالين هر يكى از ما صحيفداى 
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نهاده باشد7) افلاخته8) خاص به هر يكى از ما كه در آن جا برات و امان او باشد از دوزخ. 

مطر الورّاق كفت: خواستند تا ايشان را اثرى باشد كه از ايشان باز كويند و باز نويسند» بىعملى كه كرده بودند:4. 

كلبى كفت مش ركان كفتند: ما شنيديم در بنى اسرائيل هر مردى را كناه او و كفّارت كه در روز و شب كرده بودى بر جاى نبشته؛ 
بامداد بر بالين او نهاده بودى., ما را«١٠2‏ هم جنين مىبايد. خداى تعالى رد كرد بر ايشان و ردع كرد قاذ راك كنت كلاه قناشد 
ابدكه كستؤا م كوا ةلد كنكل أى معتل قل قافر و الكندة ايفان ١|‏ شرت تمن سند 

.)١(‏ آدء كا: العابدون. آج: العائدون. 

(؟). كاء كاء آد: باز كرده باشد. 

© آج: مين كنك. 

(6). اشاره اسث به سوره بثى اسرائيل (17) آيه 4# با اندكك اختلافى در ضبط: أن تومن لتك حَتّى 

(5). آج: راستكوى استء آد» كا: راستكير است. 

(©). آد: كه. 

(0). آدء كا: براى ما هر يكك كتابى و صحيفه باشدء آج. با اينكه هر يكى را از ما صحيفه نهاده باشد. 

(8). كاء كاء آد: باز كرده. 

(9). آج: بر عملى كه كرده باشتد. 

]....[ كا: او راء‎ .)6١( 


6٠١ : صفحه‎ 

كذ إنّد كذ ع سق كد اكه قزآن ياد كارى و ياد دعندواق است شها زاء 

فمن شاك ذ كرضي كد خراهله بايد قا سن خوائف ابنكه قر ات وياد مين كند. 

وماد كدو إلا أذ يضاء الله انك كنكه ياد تكنسد الا انك عد دا شواهة. 

ذر تأوبل او جند قول كفشد. يكن آن كه ابشان قرآن ياد تكشد الاو خداى تعالى 0١١‏ خواهتده آن [١ر]‏ باشده برائ آن كه 
طاعت است و خدا مريد است آن را. 

واوجيى و كر آق كن ايكتان 7 تكسا الا نكاد كه هذا بثرمابده واجوق شرمايد لايد مريه باش اثارا: 

و وجهى دكر آن كه: آبت در حقء آنان بود كه معلوم از حال ايشان آن است كه ايمان نيارند» و كفت: ياد نكنند الَا آنكه خدا 


- 


6 


نوهد كذ" ابناة راحسن كنده و ايك ازادف قط ارق عاشد و كلد قرلد و اوقد رَبُكه لَآمَنَ مَن فِى الأرض كلهم جَمِيعاً أ 
تكره النّاس حَتَى يكونوا مُؤْمنين7. 

نافع و يعقوب به «تاء ى خطاب خواندند» و ديكران به « يا » خواندند. 

هُوَّ أهل+التّقوى و أهلءالمَغْفِرَةُ او اهل و سزاوار آن است كه از او ترسندء و اهل آن است كه بيامرزد آنان را كه از او بترسند واز 
معاصى او اجتناب كنند. 

أنس روايت كرد از رسول- صلَى الله عليه و على آله- كه او كفت در اينكه آيت كه خداى تعالى8) كفت:120 من اهل آدم كه از 


من بترسند و با من انباز نككيرند» و اهل آنم كه بيامرزم آن را كه با من انباز نكيرد. 
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و به روايت دكر: من اهل آنم كه از من بترسند بندكان منء اككر ايشان از من نترسند و دليرى كنند بر معاصى منء من اهل آنم كه 
ايشان را بيامرزم. 

.)١(‏ آج: خداىء كاء كا: و الّا خداى تعالى. 

(0). آدء كاء كا ذكر آن. 

(. آدى كاء كا: تا. 

(6). سوره يونس )٠١(‏ آيه 494. 

(0). همه نسخه بدلها: خداى تعالى. 

(©). اد كه. 


صفحه : ١‏ 
سورة القيامة 


اينكه سورت مكى استء, و جهل آيت استء و صد و نود ونه كلمت استء. و ششصد١1١)‏ و ينجاه و دو حرف است. 
رواش( ؟ااسث از زر يشا اه كعن كة رسول هيك الله علية و على الند كفك هر كداو سورة القامة نخرائف من و 


جبرثيل كواى ”7 دهيم كه او مؤمن بوده است به روز قيامت» و جون در قيامت آيد روى او« تابان باشد بر روى همه خلقان«0. 
[سوره القيامة (/): آبات ١‏ قا ]٠‏ 


[اشاره] 


بسم الله الحمن الرّحِيم 

لا امزيية هوم القبائة (0) ولا أقسِم بالنّمس الام مو (؟) أ يحسّبهالإنسانة ألّن نَجمّع عِظامَه () بَلى قادِرين عَلى أن تُسَوٌّى بنائّه(ع) 

بل يُرِيدٌ الإنسانه لِيَفيجَرَ أمامه (8) يسئَل يان يوم القِيامَة 0 0-0 بَرِقَ المِصَرٌ () و حَسَف القَمَرُ (8) و جم الشَّمسءو القَمَرُ (9) 
يَقولالإنسان'يَومَئِذٍ ين المَمَوٌ )٠١(‏ كل لا وَرّرَ (11) إلى وتكم رعكل الفمتكر (18) كوا الانساض برعل بها قتمر أغو وا بل 

الإنسانهعَلى نَفسِه بَصِيرَةٌ (18) 

وى القن مَعاذِيرَه (18) لا تُحَرّك به لسائكك. لعجل" به (19) إِنةعَلَينا جمعهوَ قرآنّه (17) فَإِذا قَرأناه قَاتع قرآنه(18) ثم إن عَلَينا باهم 

قحل 

كلا بل را (30) و تَدَّرُون الآخْرَةَ )1١(‏ وجومَيومَيِذٍ ناضِرَةٌ (19) إلى رَبّها ناظرَةٌ (3) و وجوه يَومَيِذٍ بِاسِرَة (58) 

نَظنه أن يفل بها فاقرَةٌ (10) كلا إذا بَلَعْت الثّراقَى (09) و قيل مَن راق (590) و طن أنه الفراق (8؟) وَالتقّت الشاقه بالساق (59) 

إلى رَبك يَومَئْذٍ المساق( :“) قلا صَدَّقوَ لا صَلَى (5» وَلكن كَذَّبوَ لانن نم ذهب إلى هله يَتَمَطلَى ليضف ون لَك قأولى 

رعم 

نَم أولى لكك فأولى الملرة أ يحسّبه الإنسانه أن يُت ركه سُدىء (8*) أ ج كه لط من من يُمنى (/7”) ثم كانه عَلَقَة فَخَلَق فُسَوَّى (*) 
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فكع ود الرّ وجي الذكد و الأنقن (ومخ 
أ ليس.ذلككه بقادِرٍ عَلى أن يُحيى الموتى (60) 


[قرجمه] 


سوكند نخورم به روز قيامت. 

و سوكند نخورم به تن ملامت كننده. 

مى يندارد آدمى كه ما جمع نكنيم استخوانهاى او! 
آرى» تواناييم:7) بر آن كه راست كنيم سر 

.)١(‏ آجء كاء جاب شعرانى :)7١/1١١(‏ سيصد. 
(). آج و ديكر نسخه بدلها: روايت. 

(؟). همه نسخه بدلها: كواهى. 

(6). آج جون ماه. 

(5». آج صدق رسول الله. 


صفحه : ”6 

انككشتان او. 

بل مىخواهد آدمى تا كافر١١)»‏ شود ييش او. 

مى يرسد كه كى باشد روز قيامت. 

جون متحيّر شود جشم. 

و كرفته شود ماه. 

و جمع كنند آفتاب و ماه را. 

كويد آدمى آن روز كه كجاست كر يختنكاه3! 
نباشد 223 آن روز يناه نبود. 


به خداى تو بود آن روز قراركاه. 


خبر دهند آدمى را آن روز به آنجه بيش داشته بود و باز يس داشته بود. 


بل آدمى بر خود بيناست. 

واكره» بيفكند عذرهاى خوددة). 

مجنبان به اينكه قرآن«2) زبانت. تا شتاب كنى به او. 

بر ماست جمع او و خواندن او. 

جون ما خوانيم27 آن راء تو يسروى كن خواندن آن را. 


يس بر ماست بيان او. 


صفحه لالاوعز از [علدارعر 
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].....[ ترجمه كلمه در متن تفسير: نا فجور كند.‎ .)١( 


0 آج: كريزكاه. 
(). آج: حقًا نباشد. 
لاد را 


صفحه : 619 

حاشا؟ بل دوست مىدارى١١)‏ دنيا(؟). 
ورها مى كنى”"2) آخرت(27. 

رويهاى آن روز تازه -١7/[‏ ر]. 

به خداى خود نكران. 

و رويهاى«0 آن روز ترش. 

مى داند«2» كه بكنند به او داهيه١/).‏ 


ب ركست (8)؟ جون برسد به جنبر كرد ن43). 


و كويند كيست فسون كننده! 

و كمان برد كه١١٠)‏ فراق است. 
بيخته شود ساق به ساق. 

با خداى تو«١١)‏ آن روز راندن. 
نكرد باور و نه نماز كرد. 

ولكن دروغ داشت و يشت بركرد. 


يس برفت به اهل خود و يشت مىب ركشيد. 


تهديد و وعيد باد«١١)‏ تو را. 


ويس وعيد باد تو«؟1١)‏ راء. 
مى يندارد آدمى كه رها كنند او را مهمل. 


نبود آبى از آب يشت كه بيرون آرند؟ 


(). مىدارى/ مىداريد. 
(0- 5). آج راء 

("). م ى كنى / مى كنيد. 
(0). اج: رويها. 


صفحه ناوعا از إعرارعر 
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(2). آج: مى دارند. 

(00. آجََ عظيم. 

(8). آج: حاشا. 

(8). آج: به جان كندن. [.....] 
000 آج آن. 

.)0١(‏ آج: بود. 


صفحه : 56 

يس بود خونى بسته بيافريد او را و راست كرد. 

كرد از او دو جفت نر و ماده. 

بسك أو نوانا بر ان كب كيد زنده مره كامارا؟ 

قوله: لا ووم الام 10د دب اعاقه تح اا انوت عر راي ينع كنيو ال الت مقطوع و دؤم همجنين. 

حسن و عبد الرحمن أعرج خواندند «لآ قسم)١١)»‏ به الامى) موصول با «الف)» جنان كه «لام) تأكيدك بود» وقسم مثبت نه منفى» و در 
دوم جنان خواندند: 

كه عامّه قرّاء مىخوانند به «لا» ى نفى» يعنى به روزه؟) قسم نكنم وابه نفس ملامت كننده قسم نكلم. و قوّاس هم جنين روايت كرد 
از شبل از إبن كثير. 

اما در معنى و وجه او خلاف كردند» بعضى كفتند: «لا صله استء يعنى قسم كنم به روز قيامتء و اينكه قول سعيد جبير است. 

ابو بكر عياش كفت: اينكه «لا» تأكيد قسم استء كقولهم: لا و اللّه. فرّاء كفت: لا؛ رد كلام مشركان استء آنككه ابتدا كرد و كفت: 
اقسمء قسم مى كنم007”0 كفت: و هر سو كندى كه وارد باشد مورد كلامى, لابد بايد تا «لا) بر قسم مقدّم بود تا فرق باشد ميان سو كند 
جحد و ميان سوكند اثبات» جنان كه كسى مبتدا كويدهع): و الله إِنّ الرسول حق» اينكه كلام فايده آن مىدهد كه رسول حق:است» 
جون كويد: لا و الله إن الرسول حق» معنى آن است كه: دروغ كفتند:8) آنان كه انكار رسالت او كردندء بل او ييامبر است و انكار 
ايشان اثر نمى كند 

.)١(‏ اساسء كا: لا اقسم آج: ندارد, با توجه به كاء آد تصحيح شد. 

(؟). آد قيامت. 

("). همه نسخه بدلها و. 

(©). آج: جندان كه مبتدا كويد, كاء كاء آد. جنان كه به ابتدا كويند. 

(60). اج: ندارد» كاء كاء آد: كويند. 


صفحه : 58 
در صححت نبوّت او. 


مغيرة بن شعبه كفت مى كويند: قيامت و قيامت» و قيامت هر كس آن وقت است كه بميرد. 
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أبو قيس كفت: به جنازهاى حاضر بودم كه علقمه آن جا بود. جون مرده را دفن كردندء علقمه كفت: أما هذا فقد قامت قيامته؛ اما 
اينكه را قيامت برخاست. 

5ه افربيكا القن | لزيا كلد قير كي وو التو مالاييه كد و سفت بجي تاق و18 رماس 31 ابت كاواضك عسدبياايد 
بر خير و شرّء و صبر [18- ر] نكند بر سرّاء واضرّاء. 

مجاهد كفت: يشيمان باشد١١)‏ بر آنجه«؟) فايت شود و بر آن ملامت كندء بخلاف آن كه شاعر كفت7"0: 


لا أشرئب الى ما لم يفت طمعا اقلّب كفَّى اثره متندّماد؟) 
و جنان كه قاضى ابو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى- كويده©): 


و انّى اذا ما فاتنى الأمر لم ازل ولا أبيت:2) على ما فات خسرانا 


و لكنّهه03 ان جاء عفوا قبلته و ان مال لم اتبعه هلا وليتما 

قتاده كفت: «لوّامه) فاجره باشد. إبن عباس كفت: مذمومه باشد. فرّاء كفت: هيج نفسى نباشد كه او خود را ملامت نكند» اكر بر 
باشد واكر فاجر. اكر مطيع باشد كويد: جرا بيشتر نكردم, و اكر عاصى بود كويد: جرا كردم! 

حسن كفت: مؤمن مادام خود را ملاامت مى كندء و كافر مبالات نكند به آنجه كند. مؤمن كويد: جرا كردم! جرا كفتم! نبايست 
كفتن؟ مقاتل كفت: اينكه نفس كافره باشد كه روز قيامت خود را ملامت كند در 

.)١(‏ آج: بود. 

(0). آج: آن كه. 

(0- "). آج شعر. 

(©). آج: حزانا. 

(. آج: أبت. 

(. آج: و لكنء [.....] 


صفحه : 88 

آنجه تقصير كرده باشد در طاعتء كقوله: أن تقول نفس يا حسرّتى عَلى ما قَرَطتهفى جنب اللّد١».‏ 

سهل كفت: «نفس لوّامها نفس امّاره باشد به بدى كه قرين حرص و امل باشد. 

ابو بكر وراق كفت: نفس وقتى كافر باشد وقتى منافق» بيشتر اوقات مرائى27». از آن جا كافر باشد كه با حق+ الف ندارد» وواز آن جا 
منافق باشد كه به عهد وفا نكند, و از آن جا مرائى باشد كه هيج كامى برندارد الّا به رياى خلق. و آن كه جنين باشدء مادام ملامت 
كتدة خود«) باشد. 

قوله: أ تحهب + الإنسانه أن نَجمَّعْعِظَامَه كفت: كمان مى برد اينكه آدمى [كه ما استخوانهاى يوسيده او را جمع نكنيم!]51). مفشران 
كفتند: آيت در شأن عدى: بن ربيعة إبن أبى سلمة(©) ١مد-‏ داماد دمن بن شريق [18- ب] حليف بنى زهره«2) و همسايه رسول و 
در 57 رسول- عليه السلام- در دعا كفتى: 
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؛ بار خدايا مرا/) شد اينكه١6)‏ همسايه بد كفايت كن. عدى.را خواست و أخنس را. 

وسبب نزول آيث آن بود كه: عدوء بنزديكك رسول آمد و كفت: يا محم د؟ مرا خبر ده از روز قيامث تا كى باشد و حجكوثه باشد! 
رسول- عليه السلام- از احوال و اهوال قيامت بعضى بككفت. عدى. كفت: اى محر د؟ اينكه كه تو مى كويى» اكر معاينه ببينم باور 
ندارم» جكونه ممكن باشد كه استخوانهاى يوسيده يراكنده را جمع كنند؟ خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و كفت: جنين مى يندارد 
عدى: كه 

(01. سوره زمر (599) آيه 6 

(1). آج- باشد. 

(6. آجء كاء كا خلق. 

(©). اساسء» آج: ندارد, با توه به آد و ديكر نسخه بدلها و فحواى عبارت افزوده شد. 

(9). كا: حليف بن زهير. 

0). آج از. 

(6). كاء آد دو. 


صفحه : /ا6 

استخوانهاى او جمع نخواهيم كردن و زنده كردن آن رايس از آن كه بمرده باشد١١).‏ 

و كفتند: به «عظام» كنايت كرد از جمله تن» براى آن كه قوام تن به استخوانهاى باشد» آن جون قالب است و كوشت و بى و يوست 
بر او يوشيده است. و كفتند: جواب بر وفق سؤال او١؟)‏ امد جوه” بر لفظ او «عظام» رفت» جواب همجنان آمدء جنان كه ديكرى 
11 كفت: مَن يُحى العظام و هى رَميم1؟). 

آنكه كفت: بَلى قادرين» آرى در آن حال كه قادر باشيم بر جمع و احياء آن. و نصب او بر حال استء عامل در او فعلى است مقدّرء 
و تقدير آن است كه: (بلى نجمع عظامه قادرين على أن نسوى بنانه)» قادر باشيم بر آن كه سر انكشتان او راست كنيم. 

و إبن أبى عبله خواند0) «قادرون» على تقدير: نحن قادرون؛ و كفتند معنى آن است كه: ما قادريم بر آن كه انككشتان او راست كنيم 
سان كدير ا نتواند كردن كه در او بند كشايى نباشد(2)» جنان كه دست وياى جهار يايان037/0» آفريدهايم تا اينكه تصدف كه 
مى كند نتواند8/) كردن. 

َل يُرِيدٌ الإنسان ليَفجرَ أمامّهه حق [19- ر] تعالى كفت: بل اينكه آدمى كه ذكر او رفت مىخواهد تا فجور كند و ارتكاب 
معاصى97)» يبشتر از روز قيامت براى آن مى يرسد كه قيامت كى خواهد بودن, اينكه قول حسن است و مجاهد و عكرمه و سدّى. 
سعيد جبير كفت: يعنى معصيت بيش مىدارد و توبه باز يسء به معاصى مسرع١ ٠١‏ و به توبه مسوّف. ضبحاكك كفت: مراد طول امل 
است,ء همه اميد در بيش 

)70 اج: ندارد» كا: آن. 
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(). آجء آدء كا: جون. 

(؟). سوره يس (9”) آيه 8/. 

(©. آج» آد كا بلى. 

(©). كا: جنان كه در او بند كشان نباشد و دو تا نتواند كردن. [.....] 
0). آج راء 

ا كادعى كقد قوالقن. 

(9). آج: ارتكاب بيشترء كاء آد» كا يسأل ايان يوم القيامة. 


.)٠١(‏ همه نسخه بدلها است. 


صفحه : /5 

كرفته است و از مركك هيج انديشه نمى كند. 

عبد الله عتباس» و إبن زيد كفتند: مراد به «فجور» تكذيب استء يعنى مى خواهد١١)‏ كه دروغ دارد آن را كه در يبش اوست از بعث 
و نشور و حساب و كتاب و ثواب وعقاب. 

إبن كيسان كفت: مراد به «فجور» ظهور استء يعنى مى خواهد؛2) تا احوال قيامت ظاهر شود او را در دنيا تا آنجه از آن به خبر 
مى شنود معاينه ببيند. 

سدّى كفت: مراد ظلم است تا آنجه تواند كردن از ظلم به حسب طاقت و قدرت خود بكند» و كفتند: «فجور)» سر در معاصى نهادن 
باشد و«”2 يى هواى نفس رفتن. و اصل «فجورا در لغت ميل باشد. 

آنكه خداى تعالى بيان كرد كه: قيامت كى خواهد بودنء به ظهور علامات, نه به تعيين وقت» كفت: فإذا يرق بصي جون جشمها 
متحير بماند. 

ابو جعفر و نافع خواندند: «برق)» به فتح «رااء و ديكر قرّاء «برق)» به كسر «را). 

و كفتند: هر دو لغت است, جز آن كه: برق إذا حار معروفتر استء و برق يبرق» من البرق«6» و اللمعان. 

قشاده و مقاتل كفتند: معتى آن است كه در وقث م ركك او فريشتكان. را ببيتذ» و درهائ أسمان كشاده وجاى غود ببيتد: اما ذر 
دوزخ وامًا در بهشت -١19[‏ ب] جشم او شاخص و متحر كردد» جنان كه بر هم نيايد. فرّاء كفت: 

«برق» بكسر الرّاء اذا افزع«0)» من قول بعض العرب: 


فنفسكك فانع و لا تنعنى و داو الكلوم ولا تبرق 

أى لا تفزع. و به معنى دهش:«12 و حيرت آمده استء فى قول الشّاعر: 
.)١(‏ آج: مى خواهند. 

(0). آج: مى خواهند. 

(). كاء آدء كا: و بر. 

(©). كاء كا: آد و البريق. 

(0. آج و ديككر نسخه بدلها: اذ افزع. 
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(2).. د دهشت 
صفحه : 59 


ولو أن لقمان الحكيم تعرّضت لعينيه مى. سافرا كاد يبرق 


أى يتحير. و به معنى فتح البصرء كه جشم فراخ بر كند١١)‏ نيز آمده استء فى قوله::؟) 


مما اتانى إبن عمير راغبا أعطيته عيساء منها فبرق 

وَخَسَصْهالقَمَرٌء [و]«” ماه كرفته شود و نور او برود. إبن كيسان كفت: يعنى نابيدا شود من قوله: فَحْسَفنا بوو بداره الأرض60:. وابو 
حراة در اد خوائك: 

«خسف»» على الفعل المجهولء يعنى ماه را نور بستانلد. 

وَ يدع الشّمسءو القَمَرُ [و]:0 آفتاب و ماه را جمع كنند. در خبر هست كه آفتاب و ماه را جمع كنند بر صورت60) دو كاف37 
سياه بى نور. 

و درقراءت عبد اللمه مسعود جنين است كه: و جمع بين الشمس و القمرء و كفتند معنى آن است كه: مشتركك شوند در آن كه 
نورشان برود. 

عطاء بن يسار كفت: هر دو را جمع كنند و در دريا افكنند» آب از مجاورت ايشان آتش شود. فذلك قوله: و إذَا البحارٌ سجر ت80. 
يَقُول+الإنسان* يَومَئِذٍ لفت آدمى كويد- يعنى عدى- كه: كريختن كاه كجاست تا از هول اينكه روز بكريزم41). 

كلانافتن دوو اسسكةابلكه عدية واياقك لا ررمي مدو ملجاف1 110 فرك 

حسن كفت: «وزر» كوه باشدء از آن جا كه عرب جون خوفى رسد ايشان راء كويند: الوزر يعنون الجبلء قال الشّاعر -١١[‏ رأ: 

.)١(‏ آد: جشم فراخ كند و بككشايد. 

(9). كا: فى قول الشاعر. 

(0- ). اساس: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). سوره قصص (18) آيه 8١‏ [.....] 

(ع). كاء آي كا: بر مثال. 

00/0 آجء آدء كا: كاو. 

(8). سوره تكوير )8١(‏ آيه 8. 

قاب كاز يكريرس 

)0600 آج: ملجأ. 
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لعمركك ما للفتى من وزر من الموت ينقذه و الكبر 

ضبحاك كفت: «وزر» حصن باشد. 

آنككه كفت: إلى رَبك يَومَتَذٍ المُسِتَفَرٌ آن روز هيج قرا ركاه نباشد مكر با خداى تعالى؛ و هيج مرجع و مقر نبود الَا به جايى كه مرد 
اهل آن باشد از بهشت يا دوزخ. 

آنكه كفت: بر سبيل تهديد و وعيد: يُتَبَوْا الإنسان'يَومَئِذٍ بما قَدَّموَ أَخَر خبر دهند١١"‏ اينكه كافر را به آنجه كرده باشد در اوّل عمر و 
آخر عمرء واينكه قول مجاهد است. و كفتند معنى آن است كه: آنجه كرده باشد از معصيت و رها كرده باشد از طاعتء و اينكه 
زيد إبن أسلم كفت: به آنجه تقديم كرده باشد از مال خود براى خود و به آنجه تأخير كرده باشد«؟ و رها كرده بر وارثان» نظيره 
قوله: عَلِمَت تُفسرهما قَدّمَت و أعدت1. 

يكى از جمله بزركان كفت ينج معصيت است در كناه از كناه صعبتر: 

اوش خذلان خداى بنده را تا عاصى شود. دوم آن كه حليت اوليا ازاو بستاند و رقم اعدا بر او كشد. سدام:". آن كه در رحمت بر 
او ببندد و در عقوبت بككشايد. 

جهارم آن كه در حال معصيت به او مى نككرد واو در آن فعل باشد. ينجم آن كه او را در بيش خود بدارد در روز قيامت و خبر دهد 
او رااز آنجه كرده باشد, و ذلكك قوله: يُتيوْا الإنسانه يَومَئِذٍ بما قَدَّم و أَخَرَ. 

عبد الله مسعود كفت: بما قدّمء به آنجه كرده باشد از عمل. و احرء آنجه نهاده باشد از سنّت نيكك يا بد كه بر آن كار كنند از يس 
او. 

بل الإنسان:عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَة در او جند قول كفتند» عبد اللّه عباس كفت: 

00 آج: تا خبر دهدء ديكر نسخه بدلها: خبر دهد. 

(9). كاء كاء آد: كرده باشندك. 

("). سوره انفطار (؟87) آيه ه. 


6١ : صفحه‎ 

آدمى را بر خود بصيرتى -1١[‏ ب] هستء يعنى ببنتى و كواهانى؛ واو كواه است بر خود به آنجه حبّجت به او بايستد, جنان كه 
كويندة فلا شاهد على اتقسة» ومكله قوله: شاهدين عَلى أَنفييهم بالكفر؛١0»‏ و قوله: كفى بتفسِكك اليوم عَليككه حسيباً:7. 

زواج كفت: آدمى بر خخود كواه است» يعتى اعضا و جوارح او بر او كواى:”) دهند جنان كه كفت: يوم تَشهَدٌ عَلبهم ألياتتهم و 
أبديهم وَ أَرَجلهُم بما كاثوا يَحملُون«*. 

بعضى ديكر كفتند معنى آن است كه: آدمى احوال خود به داند8). و «ها» براى مبالغت آورد. كالهاء فى قولهم: علامة و نسَابة. 
قتببى كفت: مراد اعضا و جوارح اوستء براى آن به لفظ تأنيث كفت كه جمع است. بعضى دكر كفتند: براى آن مؤنث كفت كه 
تأويل آن بر نفس كردء أى النفس بصيرة. و كفتند: براى آن كه تعليق او به نفس كرد. و نفس مؤْنّث استء اينكه تعليق را جارى 
مجراى اضافت داشت فهو بمنزلة قولهم: ذهبت بعض أصابعه؛ و خربت سور المدينة. 


بعضى دكر كفتند: «لام) محذوف است از كلام, و التقدير: بل للإنسان«* على نفسه بصيرة» أى عين بصيرة» آدمى بر نفس خود 
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بيننده هست و يا بتبنتى از كواهان- بر آن تأويلها كه كفته شدء و اينكه قول فرّاء استء و أنشد: 
كأنء على ذى العقل عينا بصيرة بمقعده او منظر هو ناظره 


يحاذر حتّى يحسب النّاس كلهم من الخوف لا يخفى عليه08 سرائره 
وكفت: مثال اينكه آيت در حذف الام) هم جنان است كه كفت: 
.)١(‏ سوره توبه (4) آيه .١7/‏ 

('). سوره بنى اسرائيل )١9(‏ آيه .١5‏ 

(*). آج و ديكر نسخه بدلها: كواهى. 

(6). سوره نور (3) آيه 35. 

(ه) آج: بدافد: [.....] 

(©). كا: و الانسان. 


صفحه : 7م 

وَإن أَرَدثُم أن تسترضد وا أولادكم١01.‏ و المعنى: لاولادكم. و قوله: هذا عارض“[١5-‏ ر] مُمطرّنا1)و لو ألقى مَعاذيرَ» واكر جه او 
بيفكند عذرهاى خوده يعتى و اكر جه او نسيار تعلل كثذ و عذر الكيزد و مجادله كند و مدافعة كد از خودء و مثله قوله: 

يوم لا نفع الظالمين: مَعذِرَنُهُم:87. واينكه قول مجاهد و قتاده و سعيد جبير است و إبن زيد و أبو العاليه و عطا. 

ذاء كقبعة معي آل اسخة كذ اكراوية تعلل وصدر اتككن مستغول شوذة از اوس نفس او كراهان 6 باشدد كعدو اوباطل 
كنند0ة). 

مقاتل كفت: جواب او محذوف استء معنى آن كه: اككر عذر آرد نيذيرندء و «القاء» را معنى اظهار استء و مثله قوله: قَألقُوا إلّيهم: 
القول نكم لكا قر النوا إِلَى الله يَومَئْذٍ السَلّم087. 

ضتداك و سدّى كفتند: معنى آن است كه: آدمى رااز خود بر خود كواهانند؛ واكر جه او همه عذرها برانكيزد و جارهها١6)‏ 
بسازد» از درها كه ببندد در وقت معصيت و حجابها كه فرو كذارد. كفت: اهل يمن يرده را «معذار» كويند» يعنى آلت عذراست 
كه به وقت اعذار فرو كذارند. 

يعقيى د كر كلتدة مع «امخالة رانو العا يحظق اسقا بر بعطين معنا #ه كقنع أرالا أشي لكك فرج ينك ووه ابسدر جراب ايكذ 
.)١(‏ سوره بقره (5) آيه 377. 

(0). سوره احقاف (269) آيه 38. 

(9). سوره مؤمن (60) آيه 7ه. 

(6). آج: كواهانى. 

(5). اساس: كند, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بشايعا از إعرارعر 


(8). آج» كا: لو. 

(0). سوره نحل )١8(‏ آيات 82 و/1/ 
(8). اساس: جارها/ جاردهها. 

(9). سوره سبأ (”) آيه "١‏ 

(0360). كاء كاء آد: ندارد. 


صفحه : ”م 

أئْحنءص ددناكم عَن الٌدى بَعدَ إذ جاءكم بل كم مُجرمين:01. و كقوله: وَّ قالء الَِّينَ كَفَرُوا رَبّنا أَرنَا الَذّين أَضّ انا من الجن:و 
الإنس١7)-‏ الاية» و مانند اينكه بسيار است. 

قوله: لا تُحرّك به لساك لِتَعجَل به عبد الله عباس و سعيد جبير و ضبحاكك كفتند -9١1[‏ ب]: رسول- عليه السلام- جون وحى 
آمدىء زبان در دهن مىجنبانيدى از حرص و ولع برقراءت قرآن و فهم آن» خداى تعالى نهى كرد او را از اينكه به اينكه آيت و 
بقوله: و لا تَعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليكك وَحيهه” .. 

وروا باشد كه اينكه نهى است كه رسول- عليه السلام- اينكه فعل نكرده باشدء او را نهى كرد تا نكند, جنان كه كفت: و لا تُطعم 
الكافرين. و المُنافقين؟" ...» و معلوم است كه رسول- عليه السلام- هركز طاعت كافران و منافقان نداشت. و قوله: «به) اينكه 
ضمير«0) شايد تا راجع بود با قرآن و شايد كه راجع بود با وحى. 

إن عَلَينا جَمعَده بر ماست كه اينكه قرآن را جمع كنيم. و قرآنه و بر تو خوانيم. و اينكه لفظ مصدر استء كالرجحان و النقصان. 
قإذا قَرأناه ائبع قرآئّنه جون ما بر تو خوانده باشيم آن راء تو متابعت كن قراءت آن را و احكام آن را. 

ثم إن عَلَينا بَيائَّه يس بر ماست كه بيان آن كنيم؛ و حلال از حرام جدا كنيم. عبد اللّه عباس كفت و ضيحاك: (ان علينا جمعه فى 
صدرك»» بر ماست كه آن را جمع كنيم در دل تو و براتو خوانيم تا توافهم كنى. ودر آيت دليل است بر آن كه جمع قرآن رسول 
كرد- عليه السلام- در آخر عمر خود. به قول جبرئيل- عليه السلام- قوله: إن عَلَينا جَمعَهه و فى قوله: و قرآنّه«2. براى آن كه نتوان 
خواندن الّا مجموع و مؤْلّف و مرتّبء و نيز دليل است در او براى آن كه روا 

"5 سوره سبأ (ع” آيه‎ .)١( 

(9ااسوو ققلت 800 افق ين 

(). سوره طه (3”0) آيه .١1‏ 

(©). سوره احزاب (77) آيه /©. 

(0). اساس: با اينكه ضمير كاء كاء آد: اما ضمير به» با توجه به آج تصحيح شد. 


(8). جاب شعرانى /١١(‏ 79): ان علينا جمعه و قرانه. 


صفحه : 6م 
فاشك شمير قرآان كرد الابداقفى ار وسول- عليه السلام- لقوله: ثم إنه عَلَينا ينهم 
كنا بل حون العاجِلّة201 > كفت كفت بر سبيل ردع و زجر كافران را: دكلا». 


آنكه - بيان كرد كه: ايشان منافع عاجل دوست مىدارند و آخرت و عمل او و ساز و اهبت او رها كردهاند70» و اينكه بر سبيل وعظ و 
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زجر كفت. 

آنه كفت0” اهل [17- ر] آخرت را به دو قسمت فرو نهاد» كفت: 

وجوه يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ» إلى رَبّها ناظِرَة رويهايى«5» باشد تازه به خداى نكران» و اينكه صفت اهل بهشت است كه رويهاى ايشان نكو و 
تازه باشد نا فريشتكان بدانتد كه ايشان اهل ثوابند. 

كوفيان و مدنيان «تحتبون» و«تذرون» خواندند به «تا» ى خطاب و باقى قرّاء به « يا » خواندند على الخبر عن الغائب2«0). و «و النضرة» و 
«و النضارة» و البهجةٌ و الطلاقةٌ نظاير» و نضر«2) وجهه ينضر7) شار وحصي االسوحيه أى حسئه) و .منه 

قول النبى- عليه السلام: نضّر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها. 

الى كنها فاظ ٠‏ بمشعيد و اشاعره وباك نت فشك كزوقد بر افا اوؤايت :و كنفد: آبث دولل اذى كنن كدحداف وا قد 


براى آن كه «نظر» جون به «الى» متعدّى باشد فايده رؤيت دهد و بر اينكه بيتى آوردند- وهو: 


نظرت الى من زيّن الله وجهه فيا نظره كادت على عاشق تقضى:8) 
و جواب ازاينكه آن است كه «نظر؛ در كلام عرب بر وجوه است. از جمله وجوه و اقسام«4) هيج١١٠03‏ نيست كه فايده رؤيت 
مى دهد١١١)»‏ نظر آيد به معنى تقليب 

لكا دوو الاك 

(5). كا كوفيان و مدنيان «تحتبون و تذرون» خواندند به تاى خطاب. 
(*). همه نسخه بدلها: ندارد. 

(6). همه نسخه بدلها: رويها. 

(0). كا: ككاء آد: خبرا عن الغائب. 

(8). كا: نظر. 

(0). كا: ينظر. 

(6). كا: تقفنى. 

(9). اج او. 

نلك كا كا لف ال سما 


.)١١(‏ همه نسخه بدلها: رؤيت دهد. 


صفحه : 66 

حدقه درست به جهت مرئى طلب رؤيت او راء و آيد به معنى فكر و انديشه؛ و آيد به معنى انتظار» و آيد به معنى مقابله» و آيد به 
معنى رحمت,. و از اينكه وجوه هيج رؤيت نيستء و انما تقليب حدقه است كه مشتبه است بر ايشان براى آن كه در رائى به حاسّرت 
سبب رؤيت هست. و دليل بر آن كه «نظر؛ به معنى رؤيت نيامده است آن است كه: عرب اثبات نظر كنند و نفى رؤيتء آن جا كه 
كو يند: 

نظرت [77- ب] الى الهلال فلم أره» به ما نككريدم١١)‏ نديدم. و اكر نظر به معنى رؤيت بودى اينكه كلام متناقض بودىء به منزله آن 
بودى كه كفتى: رأيت الهلال و لم أره؛ و اينكه باطل است. 
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دليل ديككر آن است كه: رؤيت بغايت نظر كنند» كويند: ما زلت انظر اليه حتّى رأيته» همى نكريدم تا آنككه كه بديدم؛ و جيز3 را 
بغايت نفس خود نكنند و نككويند: ما زلت أراه حتّى رأيته» واكر نظر رؤيت بودى اينكه كلام مستقيم نبودى77. 

دليل ديكر بر اينكه آن است كه: نظر متنؤع شود و رؤيت متنوع نشودء بل بر يكك حدّ باشدء تعلق دارد بهرى على ما هو به تقول 
العرب: نظرت إليه نظر راضء و نظر غضبان. و نظر شزراء و نظر بمؤتحر عينه©», و قد أحدٌ إليه النظرء قال الشاعره8): 


نظروا اليكك بأعين محمرّةُ نظر التيوس إلى شفار الجازر 
وقال آخردت): 


يخبرنى العينان ما القلب كاتم07 و لا جن87/ بالبغضاء و النظر الشزر 

و نكويند: رأيته و رؤية راض و رؤية غضبان. 

.)١(‏ كاء آدء كا: نكريستم. 

(1). آج» كا: خير» كا: حيرت. 

("). اساسء آج: بودىء با توه به كا و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
(©). كا: نظرا. 

(0). كا: عينيه. 

(9). آج شعر. 

(0. كا: كاتب. 


(8). آجء كاء كا: و لاحبه تبيان: و لا حن. 


صفحه : 68 

دليل ديكر براينكه آن است كه: نظر سبب رؤيت باشد» و شىء سبب نفس خود نباشد» يقولون: لو لا انى كنت أنظر لما رأيته» اكر 
نه آن بودى كه مى نككريدم نديدمى او راء ايتكه جمله دليل است بر آن كه نظر دكر باشد و رؤيت دكر. 

دليل دكر آن است كه: نظر به «إلى» متعدّى است و رؤيت و نظاير او به نفس خود متعدّى استء يقال: نظرت إليه» و لا يقال: رأيت 
اليه» انْما يقال: 

رأيته و أبصرته و احسسته و آنسته. اينكه دليل باشد كه موضوع اينكه لفظ دكر است و موضوع آن ديكر. 

دليل ديككر آن است كه رؤيت [1- ر] عطف كنند بر نظر به حرف تعقيب» يقولون: نظرت إليه فرأيته» و جيزه١»‏ را بر نفس خود 
عطف نكنند و اكر «نظرا رؤيت بودى به منزله آن بودى كه رأيته فرأيته. 

دليل ديكر آن است كه: خداى را- تعالى- رايى كويند و ناظر نككويند» براى آن كه نظر تقليب حدقه درست باشد به جهت مرئى 
طلب رؤيت او راء و اينكه بر خداى روا نيست. 

اما قوله: لذ كلت إلبهم يوم القيام4؟) ...» معنى آن است كه لا يرحمهم. وازاينكه باب دره") هيج نيست. اما بيت خبزرزٌّى«©» را 
[ست]«©) واو از جمله شعراى محدّثان است و بغدادى«2) است,ء نه عربى است تا به شعر او استدلال كنند بر قرآن. 


اكر كويند: جون تأويل مخالفان باطل كردىء تأويل درست جيست آيت را! كوييم تأويل درست آن است كه: «نظر» به معنى انتظار 
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استء و اينكه تأويل روايت كردهاند از عبد الله عباس و حسن و مجاهد و قتاده و إبن جريج و ابو صالح 
.)١(‏ آج: خبر. 

(0). سوره آل عمران (9) آيه لالا. 

0 آج: دراو كاء كاء آد: ندارد. 

(ع). كاء كاء آد: خبز رزّى طبرى. 

(0). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 


(2). كذا: در اساس» 2 و ديكر نسخه بدلها: طبرى. 


صفحه : /اةم 

و سعيد بن جبير» و روايت كردهاند از امير المؤمنين على- عليه السلام- و جماعتى اهل علم١١).‏ 

و انظر) به معنى انتظار در قرآن بسيار استء منها قوله تعالى: و إِنّى مُريِدَكَةٌ إلّيهم به دِيّة قَناظِرَةٌ بم يرجم المُرسَ لُون7» أى منتظرة» و 
قوله: و إن كان دُو عُسرَوُ قَنَظرَةٌ إلى مَِسَرَوْءه 8 أى انتظارء و مائند اينكه بسيار است. 

كر كيد انظره كد رمغي تلان واد بداتشين كرد سلاف بويدة :46 ققار »عطاقم لجعو ذا جه محل :ارال يتا باتك بيه 
حرف جد متعدّى باشد«©) جنان [كه]«2): نظرت اليه كُوييم/0: در «نظر) كه تقليب حدقه است «إلى» كويند» ونيز «نظر) كه به معنى 
انتظار بود يكك بار به خود متعادى بود و يكك بار به حرف جرّء ألا ترى إلى قوله تعالى: قَنَظِرَةٌ إلى مَيسرَئُ80 و اينكه نظر بلا خلاف 
به معنى انتظار است [77- ب]. دكر در قول شاعر كه ككفت١3):‏ 


وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمن يأتى بالفلاح 


واذا نظرت اليك من ملكك و البحر دونكك زدتنى نعما 

در اينكه بيتها بلا شبهه «نظر) به معنى انتظار استء و مع ذلكك متعدٌّى است به «الى). 

و جواب ديكر از اينكه سؤال آن است كه بعضى اهل علم كفتند از متأخَران١3:‏ «إلى)» در آيت حرف جرٌ نيست, و إِنّما واحد 
«الاء» استء و در واحد 


(0. آج: از اهل علمء ديكر نسخه بدلها: و از جماعتى از اهل علم. 
(0). سوره نمل (717) آيه 5"0. 

(*). سوره بقره (7) آيه .38٠‏ 

(©). آج: فقال. 

(0). همه نسخه بدلها: بود. 

(©). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
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(8). سوره بقره [فة أيه 16 
(9). آج شعر كا: ديكر قول شاعر كه مى كويد. 


صفحه : /6 

او سه لغت است: «إلى» مثل معا و «امعاء» او «ألى» مثل: قفا و أقفاء؛ و «إلى» مثل: حسى و أحساء. و بر اينكه وجه آيت محتاج نباشد 
به تقدير محذوفىء بل تفسير آيت آن بود كه وجوه يَومَئِذٍ ناضِرَة نعمة ربّها منتظرة. و بر وجه اول تقدير محذوفى بايد كردن؛ و آن 
ازباب حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه باشدء كقوله: و سكل القَّريَةُ١:‏ و التقدير: إلى ثواب ريّها ناظرة. 

دكر آن كه: رؤيت جون از نظر باشدء الما به انفصال شعاع نباشد و اتّصال به مرئى, و اينكه متأتّى نبود الا با مقابله يا حكم مقابله يا 
مقابله محل» و اينكه بر اجسام و الوان روا بود» بر خداى تعالى روا نبود كه او به«؟» صفت اجسام و اعراض نيست. 

اينكه جملهاى است در جواب شبهداى كه مثبتان ”2 رؤيت به آن«2» تمشكك كردند. 

و وجوه يَومَئْذِ 00 ودر حق: قسم دوم 6١‏ كفت: رويهايى١2)‏ باشد آن روز عابس037» ترش. 

نهآ تقهادنها فاقرة يقيق"دائند كدد يه ارقا .دواع وخاية غذاب خواهتد كزدة. و اعئل #قاقرة) كاسرة باس كققار الظهره يقال: 
فقره إذا ضربهُ على فقار ظهره. كما يقال: رأسه و بطنه إذا ضربه [75- ر] على رأسه و بطنه؛ آنككه در داهيه به كار دارند و اينكه 
رويهاى كافران باشد. 

كلا ذا عقف التراقرب انكه وبر كرد كافراو دراو كقح هن تاهاة بدالا سه رزسوو رو سلي ب الشدي يلغت الف أو 
الو او نكرد لدلالة الكلام عليه» جنان كه شاعر كفت: 

.7 آيه‎ )١15( سوره يوسف‎ .)١( 

.)١(‏ همه نسخه بدلها: بر. 

إفرفة آج: متتسياق: | .هم] 

(©). اج بدان. 

(0). كا: دويم. 

(2). آجء كاء كا: رويها. 

(22-8). كاء آدء كا التراقى. 


لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما و ضاق بها الصدر 
يعنى حشرجت النفس. و واحد «التّراقى» ترقوةٌ» و براى آن «تراقى» خوانند آن را كه تتراقى النفس إليها. و النفس البخارء و اينكه 
عبارت باشد از شدّت١١)‏ امر جنان كه دريد بن الصَّمهُ كفت: 


و رب عظيمة دافعت عنها” و قد بلغت نفوسهم التراقى 
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وَ قبل من راق» و كويند راقى كيست! در او دو قول كفتند: يكى من الرقية» و ديكر من الرقى. كويند«”" فسون كننده كيست كه 
فسون كند 5 اينكه بيمار! قتاده كفت: طلب طبيب كثئد» طبيب بيايد190 و از قضاى خدا غنا نكند81). 

مقاتل بن سليمان كفت: اينكه فريشتكان كويند: مَن راق» كيست كه جان او به آسمان مىبردء فريشتكان رحمتند يا فريشتكان 
عذاب! يقال: رقيت الصبى أرقيه رقية» فأنادم» راق» و رقيت فى السلم أرقى رقباء فأنام” راق. اول از باب فعل يفعل باشدء و دوم از 
باب فعل يفعل» و اينكه روايت ابو الجوزاء است از عبد الله عتباس. 

ابو العالية كفت: فريشتكان عذاب و رحمت وعذاب در او خصومت كنند تا جان او كه به آسمان بردد). 

وَطَنْ أنه الفراق» و يقين بدانند:4) كه آن وقت فراق اوست از دنيا و فراق روح از تن اوء فراق و أى الفراق [؟- ب]» [كما قال 
الشاعر :)١٠١ ١|‏ 

.)١(‏ كاء آدء كا: صعوبت. 

(0). كذا: در اساس و ديككر نسخه بدلهاء تفسير قرطبى :)١١١/19(‏ عنهم. 

(). اساس: فسون كويندء با توجه به آج تصحيح شدء و ديكر نسخه بدلها: يعنى فسون كننده. 

6 اج: طبيب نباشد» كاء كا: طبيب نيابند. 

(ه). كاء آد» كا: نكنند. 

ع ). كاء آدء كا: و أنا. 

(8). آج: تا جان به آسمان كه برد. 

(9). كاء آد كا: بداند. 


(200). اساسء آج: ندارد با توجه به كا و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاقى 

أنس مالكك روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: جون بنده در سكرات مركك افتد» اعضاى او بعضى بر بعضى سلام مى كنند 
و مى كويند: 

عليكك السلام افارقكك و تفارقنى إلى يوم القيامة 

» و داع مى كنند يكك ديكر را و مى كويند: اينكه مفارقتى است تا به روز قيامت. 

وَ الت التداقهبالته اقب و ساق بر ساق ماليدن كيرد از رنج و سختى جان كندن. ربيع أنس كفت: دنيا به آخرت بر بيخته شود و 
اينكه روايت عطته است از عبد الله عباس. 

و البى كفت از عبد الله عباس و حسن بصرى كه: كار دنيا به كار آخرت بيخته١1)‏ شود براى آن كه او در آخره”» روز باشد از ايام 
دنيا واول روز از ايام آخرت. 

ضبحاك كفت: مردم تجهيز تن او كنند و فريشتكان” تجهيز روح او. 

مجاهد كفت: يعنى زند كانى و مركك جمع شود در اينكه روز: قتاده كفت: سختى بر سختى يبخته شود. 


حسن كفت: مراد ساقهاى اوست حون در كفن بيجند. قتاده كفت از حسن: مراد آن است كه ساقهاى او بميرد و باقى تن او زنده 
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باشد. 
زيد بن أسلم كفت: يعنى ساق كفن به ساق مرده بر ييخته؟) شود. 
سعيد جبير كفت: ١ساق»‏ عبارت است از شدّتء يعنى شدايد بر او متتابع شود. سدى كفت: هر كه رنجى براو به سر آيد» رنجى 


فيكرش به سر آيد«8)» و عرب كنايت كنند«#» به ساق از شدّتء و منه قول الشّاعر: 


لا يرسل الساق الا ممسكا ساقا 

وقال اميِهُ بن الصلت: 

].....[ آج و ديكر نسخه بدلها: بر يبخته.‎ .)١( 
اج: آن كه او را آخرت.‎ 60) 

(؟). همه نسخه بدلها: فرشتكان. 

(ع). آج: بر يبجيده. 

(0). كاء آد: با ديد آيد. 


صفحه : 8١‏ 
وقد ارقت لهم بات يطرقنى و النفس ذات حزازات و طراق010 [5ه- ر]. 


مستخذيا لقراه7) حين ارقنى ليل التّمام اقاسيه على ساق 

أى على شدهٌ و تعب. 

يكى از صحابه كفت: هيج منزل فظيع تر از كور نباشد كه اول منزلى است از منازل آخرت و آخر منزلى است از منازل دنيا. 

بحيى معاذ كفت: جون بنده را در كور نهندء جهار فريشته0" بيايند يكى بر سرينان اوه" بايستد» و يكى بر ياينان00) و يكى بر 
راست و يكى بر جب. فريشته20) سرينان037 كويد: اجل حاضر آمد و أمل باطل شدء و آنجه بر راست بود كويد: اموال رفت و 
اعمال ماند. و آن كه بر حب بود كويد: أشغال رفت و و بال ماند» و آن كه به ياينان«) بود كويد: خنكك تو رااكر كسب«40) حلال 
بوده است و به خدمت خداوند ذو الجلالت«١٠2‏ أشغال بوده است. 

إلى رَبك يَومَئِذٍ الممساق» با خداى تو بود آن روز مرجع و مال خلق و راندن ايشان. فريشتكان خلقان را مىدانند به«011) آن جا كه 
فرمايند ايشان را. 

فاللاخدقنو لأ خلىي» كنك تدتصدق كرد و فاايمات رودي ف مار كرد 

مفسران كفتند: مراد أبو جهل است. 

وَاكق كدنيدو وليه ولكن كديب كرهوير كدي 

مدهب إلى أله يَمَطىء آنكه روى به خانه نهاد تكب ركنان و تبختر كنان. 

زيد أسلم كفت: بنو مخزوم جنين رفتندى. و اصل كلمه از «مطا» ست و آن يشت 
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(). آج: و النفس و امرالرات» كا: ذات حزادات. 

(0). آج: مستجل بالقراء» كا: مسجد بالقراءء كاء آد: ندارد. 
(8- ”). همه نسخه بدلها: فرشته. 

(ع). آدء كا: سر او. 

(5). آج: يايان» كا: يايكاه» كاء آد: ياى. 

(0. آج. كاء آد: سر. 

(. آج: به يايان» كا: برياى» كاء آد: بريا. 

(. آج و ديكر نسخه بدلها: كينت 

0س تيد لب21 و الحلاله سد ] 

.)1١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: تا. 


صفحه : "8 

باشد» يعنى١١)‏ يلوى مطاه» يشت مى ييجيد(7) در تبختر كردن. و كفتند: اصله يتمطط» أى يتمدّد و المدّ و المطء و لكن يكك «طا» را 
بدل كرد به ١‏ يا » تا اينكه حرف مكرّر نشود. و مثله قولهم: خرجنا نتلغى, و الأصل نتلعع أى نجنى اللعاع. و «العاع» به يارسى 
هنجيمكك ”0 باشك و «تمطى) آن بود كه مردم جون -7١0[‏ ب]از خواب برخيزد«؟) بر تهرّز آيد و خويشتن ب ركشد(0). 

در خبرى آمد كه رسول- عليه السلام- كفت: 

اذا مشت امتى المطيطاء و خدمتهم الروم و فارس سلط بعضهم على بعض 

؛ كفت: جون ات من [در]:2) رفتن تبختر كنند وروم و يارس ايشان را خدمت كنندء؛ وقت آن باشد كه ايشان را بر يكك ديكر 
راوى خبر كفت: من يرسيدم از إبن نجيح 037١‏ كه: «مطيطاء) جه باشد! كفت: 

رفتن به تبخترء جنان كه خداى تعالى كفت: تم ذَهَبِ إلى هله يَتمَطى. 

أولى لكك قأولى» كم أولى لكك قأولى» اينكه تهديد و وعيد است» اينكه لفظ موضوع است اينكه معنى راء قالت اللخنساء: 


هممت بنفسى كل الهموم فأولى لنفسى اولى لها 


وقال آخر: 


يا ويس لو نالتكك أرماحنا 
كنت كمن تهوى به الهاوية 


العبنا عيناكك عند القضاء اولى فأولى لكك ذا واقية 
بعضى علما كفتند معنى آن است كه: تو اوليترى به اينكه عذاب. عرب اينكه كسى را كويد كه او را بلايى رسد كه مستحق: آن بود 
و كفتند: كسى را كويند كه 
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.)١(‏ كا لوىء آدء كا: كويى. 

(1). آج: برييجيده؛ كاء آد: مى ييجند» كا: مى بيجد. 

(*). كا: هنجهنكك, آد: هنجمنكك. 

(6). آجء كا: برخيزند. 

(0). آجء كا: بركشند. 

(©). اساسء آج: ندارد» با توجه به كا و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 


(/0. كاء أن كا ابى النجيح. 


علد نم 
بلا به او تزديكك باشد. و اصل كلمت از «ولى» بود و آن قرب باشدء قال الله تعالى: قَاتلُوا الّذِينَ َلوتكم من الكفار1» يقال7: هذا 


ثم اذى يليه» أى يقرب منه. قال الشّاعر: 


فصالوا صولهم فيمن يليهم وصلنا صولنا فيمن يلينا 

و كفتهاند: اينكه كلمت تحذير استء يعنى و ليكك شر فاحذره» شرّى به تو نزديكك شدء ازاو حذر كن. بعضى دكر از علما كفتند: 
كلمت از مقلوب استء و التقدير: أويلء أى أحقن بالويلء و مثله قوله: ما اطيبه و ايطبه [18- رأء و قولهم: عاقنى كذا و عقانى» و 
جذب و جبذء و أيّم و أيامى و الاصل أيايم» و قوس و قسّى» و اصله قؤوس. 

كفت" معنى آيت آن است كه ابو جهل را كويند: واى براتو آن روز كه زنده بودى؟ و واى بر تو آن روز كه بميرى؟ و واى بر 
تو آن روز كه تو را زنده كنند؟ قتاده روايت كرد كه: جون اينكه آيت آمدء رسول- عليه السلام- در بطحاء مكه كريبان ابو جهل 
كرقكدواووا كنعة أرق لكسكارل :ابو سيل كنك :ياسع د ةامر هديدع كن | يداي كدثر و دايك مق عر قرا 
كردن2©) كه من عزيزتر اهل مكدام. 

جون روز بدر بود و قريش به كالزار«0» آمدند, قوّت خود ديدند و ضعف رسول. هيج شكك نكردند كه دست ايشان را باشد. ابو 
جيل وسول :وا كفك وين اق امرول داق وا برس تخذائ تغاى او زا يفكدد بتر فكدى فا يساق غفراء يفكتدتد اوراءو عبن الله 
مسعود تمام بكشتش. 

قو كين انيف كذ غك الله ميخو برض #و ود حيتت كالدانه/اه تس تراك 

.١77* سوره توبه (8) آيه‎ .)١( 

0 آج: و يقال. 

6 آجء كا: كفتند. 

(؟). آجء كاء آد: نتوانيد كردن. 

(©. آجء كاء كا: كارزار. 

(©). اج مودق [ .د ] 

(0. آجء كاء كا: كارزار. 
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صفحه : 86 

كردن؛ بر كشتكان مى كرديد و اكر كسى رمقى داشت او را تمام مى كشت» كفت: 

برسيدم١1)‏ ابو جهل را ديدم خويشتن77 در ميان كشتكان ينهان كرده. جون او را بديدم از ميان كشتكانش بيرون كشيدم و ياى 
بره*" نهادم و بر يشت او شدم. به من برنكريد» كفت: يا رويعى الغنم لقد ار تقيت مرتقى صعباء اى شبانكك كوسيندان بر بالاى بلند 
شدهاى؟ كفتم: اى ملعون هم تككبر كنى در اينكه جاى! آنككه كفت: 

دانم كه مرا بخواهى كشتن. كفتم: بلى. كفت: سه وصدّت مى كنم تو را. كفتم: 

بكو. كفت: محمد را بكو كه من در جهان از تو دشمنتر كسى را نداشتم [18- ب] و مرا به شمشير من بككش كه شمشير تو كند 
استء و سر من كه يبرى از سينه ببر تا جون بيش محمد برى از او بشكوهد. 

كفتم: اما حديث دشمنى تو محمد راء خدا تو رااز آن دشمنتر دارد. و اما كشتن تو به تيغ تو و الله كه جز به تيغ خود نكشم تو را 
بر رغم تو. و اما سر بريدنت» جز در زنخ ترم نا هر كدام؟1» حقيرتر باشد. 

كفت: آنككه سرش ببريدم و خواستم تا بركيرم. قوت نداشتم» رسنى در او بستم و بر زمين مىكشيدم تا يبش رسول بردم. رسول- 
عليه السلام- مرا بشارت داد و خداى را شكر كرد. 

ودر خبر است كه ابو جهل كفت: اكر بدانستمى كه محمّد ييغامبر است هم ايمان نياوردمى به او براى آن كه استنكاف آمدى مرا 
از آن كه متابعت كردمى غلامى قرشى را. 

ودر خبر است كه رسول- عليه السلام- كفت: هر امّتى را فرعونى بوده استء و فرعون اينكه امت ابو جهل است. 

أيَحسّب+الإنسانه أن يُتركك. سُّدى» كفت: آدمى مى يندارد كه او را مهمل 

(0). آى كاو. 

0 آجء آدء كا را. 

(). آج او. 

(6). كا: هر جه. 


صفحه : 86 

فرو خواهند كذاشتن جون كوسفند بى شبان و جهار ياى بىفسار تا آن جا رود كه او خواهد و جرا كند جنان كه خواهد. 

ألم يكن نْطفَّهٌ مِن مَنِى يُمنىء أو نه يارهاى آب بوده است از آب منى كه آن را بيرون آرند! و كفتند: «يمنى» أى يقدّرء كه آن را به 
اندازه كنند. و ابو عمرو و يعقوب و حفص و مفضّل عن عاصم خواند١١):‏ «يمنى» به « يا) رجوعا بها إلى المنى» و باقى قرّاء به «تاء) 
تأنيث رجوعا بها إلى النطفة. 

مه كانه عَلَقَة آنكه خونى 10 ستبر شده بود نوسنده79» من قولهم: علق بالشىء إذا تعلق به. فَكَلّقَ فَسَوّىء أى خلقه [71- ر] و سوّا 
بيافريد او را و خلقت او راست كرده”» و از او دو جفت بيافريد نر و ماده» وزن و مرد. 

أ ليس ذلككه بقادر عَلى أن يُحيى الموتى, آن خدايى كه بر اينكه قادر باشدء قادر نباشد كه مردكان را زنده كند! جون بر ابتدا قادر 
استء اوليتر كه بر اعادت قادر بود. 


البراء بن عازب8) كفت جون اينكه آيت آمد» رسول- عليه السلام- كفت: 
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سبحانك و بلى. 

معني كنك اد عبوالله عتباس«2): هر كه او سورة الاعلى خواند بايد تا بكويد: سبحان ربّى الاعلى؛ اكر امام باشد اككر جز امام. و 
آن كس كه سورة القيامة خواند, به آخر سورت جون بخواند: أ ليس ذلك بقادر عَلى أن يُحيى. الموتى» بايد تا بككُويد: سبحانكك 
اللهم بلى» اككر امام باشد و اكر جز امام. ٠‏ 

.)١(‏ ديكر نسخه بدلها: خواندند. 

00 آجَ بسته. 

(*). كاء كا: دوسنده. 

(©). كاء آدء كا فجعل منه الزوجين الذكر و الانثى. 

(0). كا: براء بن العازب. 

(ع). كاء آدى كا كه. 


صفحه : 88 
سورة الانسان<«١»‏ 


اينكه سورت مكى است و سى و يكك آيت است و دويست و جهل كلمت استء و هزار و ينجاه و جهار حرف است. 
وبووانع اس انار ميس ان كبن #درسو لد فيان اللمعليه واضلي الب كتعاس كه بووة الأنسان سر انه راع او و7 


خداى بهشت وحرير باشد7"2). 
[سوره الإفسان (2/): آيات ١‏ قا 1"] 


[اشاره] 


يسم الله الحمن الرّحِيم 

هل أتى عَلَى الإنسان جين من الدَّهر لم كو يا كور )١(‏ إِنّا حَلَقنَا الإنسان من تُطفَةٌ أمشاج تَبعلِيه قجكلناه مرجِيعاً تعديرا )إن 
هد يناه السّبيل إما شاكراً وَ ما كَمُوراً (" إِنا أعمّدنا للكافِرين سَلاسِل وَ أغلالاً و سَعِيراً (؟) 

إنه الأبران شريو ن: ون كأس ركان وزاجها كاقورا (ه) عيداً بشو به بها عِباُ الله بُمجروكها تفيبيرً (*) يوون ببالذر ويَخافُون هوماً كانه 
ضَّدُّه مُسِتَطيراً (/01 وَ يُطعِمُونَ الطعام عَلى كد سكا ركم و أسدا (0) إِنّما لوكي جه الله لا تُريدٌ كم جا ولا شُكوراً (9) 

إِنّا نَخافه من رَيّنا يَوماً عَبُوساً قَمطريراً )٠١(‏ فَوَقاهُمءاللَهسَرٌ ذلككه اليوم و لَقَاهُم نَضْرَةًَ وَ سُرُوراً )1١(‏ و جَراهُم بما صَبْرُوا جَنَّةُ و خريراً 
90 ككين: فيا غلك الأرامكك وفنا شّمساً ولا زمهريراً (01) و دانِيةٌ لهم ظِلالُها وَدُلت قطوفها تَذلِيلاً (؟1) 

وَ يُطافعَلَيهم آي من فضَّةْ وَأكواب كانت قواريرًا (1) قَوارِيرَا من فضَّة قَدَّوُوها تقديراً (19) وَ يُسقّون فيها كأساً كان مزاجها 
زَنجبيلا (1) عيناً فيها تُسَمَى سَلسَبِيلًا (1) و يَطوفهعَلَيهِم ولدانه مُحَلّدُونَ إذا َأَيَهُم حَسِبتهم لَولَواً منقوراً (19) 


فر 2 


وَ إذا رَأْيت نّم رَأيتء تَعِيماً وَ مُلكاً كبيراً (2) عالِيهُم ثيابه س :دس حُضْرٌ وَ إِستَبرَقهوَ لوا أساورٌ من فِضّدُ وَ سَقَاهُم رَبُّهُم شَراباً طهُوراً 
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)١(‏ إنههذا كان لكم جَرَاءً وَ كانه س يكم مشكوراً (17) إِنَا تحن تزَّلنا ليك القرآن تنزيلا إفرفة فاصبر لخكم رَبك و لا تُطِع مِنهُم 
آثما أو كفورا 68 

وَاذْكْرٍ اسم رَبك بُكرَةَ و أُصديلا (10) و منء الل فَاسيجد لَوَ سبْحه ليلا طَويلا (1) إنههؤّْلاءِ يُحِبُون العاجلّةً وَيَذَّرُونَ وَراءَهُم يوما 
نَقيلا (70) تحن حَلَقناهُم و سَّدَّدنا سرهم وَ إذا شئنا بَدّلنا أمثالَهُم تَبدِيلا (10) إنه هذم تذكرَةٌ فَمن شاء انّحَدَّ إلى رَبّه سبلا (19) 

وما تَسَاؤن إلا أن يشاءًَ الله إنه الله كان عَليماً حكيماً ١‏ وم) دخا دمن يشاة فى وحقهه و الظالمية. د لَهُم عَذابا اليم اللفره 


[قرجمه] 


آمد بر آدمى وقتى از روزكار«؟" نبود جيزى ياد كرده! 

ما«ه) بيافريديم آدمى رااز آب منى آميخته. مى آزماييم او راء كرديم او را شنوا و بينا. 
ما نموديم او را راه» يا شكر كننده بود و يا كفر آرنده. 

.)١(‏ آد: سوره دهرء كا: سورةٌ الدهر. 

0 كاء كا: بنزديكك. 

وق عاه كاعنا اللدعن العالميى الداملين بها هه ] 

(9). اج كه 


صفحه : لا 

١ 

ما بنهاديم براى كافران زنجيرها و بندها و آتة تش افروخته. 

نيك وكاران باز خورند از كاسى كه باشد آميختن آن كافور. 

جشمهى كه باز خورند [به آن]١237‏ بندكان خداى بيرون آرند آن را بيرون آوردنى. 
وفا كنند به نذر و مى ترسند از روزى كه شرٌ او عام باشد. 

و مىدهند طعام بر دوستى تى او به درويش و بى يدر و بند نهاده. 

ما طعام مىدهيم [شما را]”*" براى خداء نمى خواهيم از شما ياداشت و نه شكر. 

ما مى ترسيم از خداى ما روزى ترش روى سخت. 

بيايد ايشان را خدا از شرٌ آن روز و بيش ايشان برد تازه رويى و خرّمى. 

وياداشت داد ايشان را به صبرى كه كردند بهشت و جامه حرير. 

ا ال ا ل 

نزديكك باشد بر ايشان سايهها آن و مسخر كردانند ميوه او را [مسخر]«» كردانيدنى. 
.)١(‏ اساس و آج: سلاسلا كه مبتنى بر قراءت ديككرى استء با توبجه به آج و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (©- 7- 7). اساس: 


ندارد» با توه به آج افزوده شد. 
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صفحه : /8 

و بكردانند بر ايشان جامهاى آب١١)‏ شراب از سيم و كوزههايى كه باشد آبكينه. 

آبككينه از سيم انداخته باشد ايشان را انداختنى. 

و بدهند ايشان را در آن جا كاسى كه آميختن آن زنجبيل باشد. 

جشمهى است در او كه(؟» مىخوانند آن را سلسبيل. 

كردنده” بر ايشان يسرانى جاودانى» جون بينى ايشان راء يندارى كه مرواريدند يرا كنده. 
و جون ببينى» آن جا بينى نعمتى و يادشاهى بزركك. 

بر ايشان بود جامههاى ديبا سبز و ستبرق و در دست ايشان كنند دستونجنهاى«7» از سيم و بدهد ايشان را خداى ايشان شرابى ياكيزه. 
كه اينكه بود شما را ياداشت»ء و بود سعى شما شكر كرده. 

ماء ما بفرستاديم بر تو قرآن را فرستادنى. 

صبر كن حكم خدايت را [و]«ة) طاعت مدار از ايشان يزهكارى يا كافرى را. 

ياد كن نام خدايت را به بامداد و شبانكاه. 

وازشب سجده كناوراو 

(0. آج: اناهاى. 

فق اج: در آن جا كه. 

60 اج: ب ركردند. 

(هدع). اج دستورنهاى. 


صفحه : ةع 

تسبيح شب دراز. 

اينان دوست مىدارند سراى نزديكك و رها كردهاند باز يس ايشان روزى كران. 

ما آفريديم ايشان را و سخت بكرديم خلق ايشان و جون خواهيم بدل كنيم مانند ايشان بدل كردنى. 

اينكه ياد كارى١١)‏ است هر كه خواهد بكيرد به خداى خود راهى. 

و نخواهى7” الا آن كه خواهد خداى كه خداى دانا و محكم كار بوده است. 

دارد آن«” را كه خواهد در رحمت خود و ستمكاران را بجارده است براى ايشان0«؟» عذابى سخت [59- ر]. 

قوله تعالى: كول أتى عَلَى الإنسان حين>ونالذّهر الاي زياج كفت معنى آن است كه: ألم يأت على الانسان؛ يعنى آدم- عليه 
السلام- «حين»؛ أى زمان من الدهر و قد كان شيئا ألا أنّه لم يكن مذكوراء كفت: نه روزكارى آمد بر آدم كه او در آن روزكار 
جواقن نون كوو ارخ يط 1ن تيال ميال كال عبان دكاو افك تكن بوه كاد عا كدو كله كو كاناضنيا و كاد صلضالة 

و كفتند: جهل سال خاكك بودء باران بر او آمد كل كشت. جهل سال كل مىبود به كشت رو زكار رنكك بكردانيد «حمأ)61) كشت. 
جيل سان 
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.)١(‏ آج: ياد كردن. 

(1). آج: نخواهيد/ نخواهى. 
اج: كر برد آن, 

(). آج: بجارد ايشان را. 
(0). آج: حينى. 

(2). كا: خرّه. [.....] 


٠/١ : صفحه‎ 

«حمأ» 0 بود. آفتاب دراو تافقت خشكك كشت «صلصال» شد. جهل سال «صلصال» بود. 

بعضى دكر كفتند: معنى «هل»» «قد) است اينكه جاء أى قد أتى على الانسان» يعنى حينى و مدّتى از روزكار بر آدم بككذشت كه او 
در آن روزكار جيزى مذكور نبود. 

بعضى دكر كفتند معنى آن است كه: أتى على الانسان» [على سبيل ]77 الاستفهام, و اينكه استفهامى بود بر سبيل تقرير» و مراد به 
«انسان» آدم است فى قول الحسن و قتاده و سفيان. 

ودكر مفسّران كفتند: مراد دكر آدميانند» و «لام» جنس راست. و در تفسير اهل البيت آمد كه: مراد به «انسان» على بن ابى طالب 
است5 27 و «هل» به معنى «ما) ى نفى استء» و تقدير كلام اينكه است كه: ما أن على الانسان زمان من الدهر إِنَا و كان فيه شيئا 
مذكوراء هيج روزكار نيامد و الما او در آن روزكار جيزى بود مذكورء يعنى هميشه معروف و مذكور و مشهور بود و جكونه 
مذكور نباشد آن كس كه نامش با نام خدا و رسول بر ساق عرش و بر در بهشت و بر سرادقات [59- ب] عرش و اوراق اشجار 
نبشته باشد- ييش از خلق آدم- على ما 

جاء فى الأخبار: مكتوب على ساق العرش لا اله الا الله محم و رسول الله أيدته بعلى و نصرته به. 

كفتند دليل بر صيحت اينكه قول آن است كه كفت: إِنَا خَلْقَنَا الإنسان من تُطَمَبُ به «لام) تعريف عهد. كفت: ما آن انسان را كه ذكر 
او رفت از نطفه آفريديم. و معلوم است كه آدم رااز نطفه نيافريد. و اصل «نطفه) فعله باشد من نطف الماء إذا قطرهع). و «نطفه)» 
قطعهاى«0) باشد از او براى آن كه فعله و 

.)١(‏ كا: خرّه. 

(؟). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). آجء كا عليه الصلوةٌ و السلام. 

(©). اساس: قدرء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(0). كا: قطرهداى. 


صفحه : الا 


فعله قطعه باشدء كالفرقةٌ و الزيرة و اللمظهُ و ما أشبههاء قال الشاعر: 


ل أنك نا تنة قن كله 
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و جمعها نطاف و نطف. أمشاج» أى أخلاط واحدها مشج و مشيج» كخدن و خدين» قال رؤبة: 


يطرحن كلء معجل نشاج لم تكس جلدا فى دم أمشاج 
و يقال: مشجت الشىء بالشىء إذا خلطته به فهو ممشوج و مشيج» قال أبو ذؤيب: 


كأن الرّيش و الفوقين منها خلاف النصل سيط به مشيج 

عبد الله عباس و حسن و عكرمه و مجاهد و ربيع كفتند: مراد آب مرد است كه با آب زن آميخته شود در رحم كه خداى تعالى از 
آن فرزند آفريند. ودر اخبار آمده است كه: آب مرد سبيد باشد و ستبر و آب زن زرد باشد و رقيق» هر كدام كه از آن غالب باشد 
شبه او را بود. 

قتاده كفت: «أمشاج»» أى اطوارء انواع باشد. اول نطفه» آنكه علقه و آنككه مضغه و آنككه عظام و آنككه كوشت١1‏ براو يوشد و آنككه 
خلقى نو بيافريند. 

ضبحاك كفت: يعنى اختلاط الوان [70- ر] نطفه كه آب مرد سبيد باشد و سرخ, و آب زن زرد باشد و سبزء واينكه روايت و البى 
انيف عبد الل عباس و روايت إبن نجيح١؟»‏ از مجاهد, و قول كلبى است و عطاء خراسانى77. 

عبد الله مسعود و اسامه زيد كفتند: مراد به «أمشاج» عروقى است كه در نطفه باشد. إبن جريج كفت: از عطا كه: «أمشاج)» اخلاطى 
باشد در نطفه كه خداى تعالى بى از او آفريند. حسن كفت: «أمشاج) يعنى نطفه آميخته با خون حيض. نبينى كه جون زن آبستن 
شودء خون حيض منقطع شود از او. 

إين الشكيت كفت: «أمشاج» أخلاط بود براى آن خواند آن را كه آدمى 

(0. اج آدى كا ويوسيفه كا اكه يوسة: 

(0). كاء آد كا: إبن ابى نجيح. 

(). آجء كا: خوراسانى. 


صفحه : "لا 

مركب است از انواع مختلفء و جون يديد آيد خداوند طباع مختلف باشد. و بعضى اهل لغت كفتند: بناى أمشاجء بناى جمع است 
و معنى واحدء نبينى كه آن را به صفت نطفه كرد» و نطفه واحد استء و مثله قولهم: ثوب أسمال و أخلاق و حبل أرمام و برمة 
اعشار. 

بو عبد الوتحمن السلي» كفبحه از ابو عتما مغرب قتتيدم ح و مكه كه او را ال ايتكه آيث برسيدقك كفه:خدائ معال امفحان كرد 
خلقان را به نه جيز: سه مفتّن و سه كافر و سه مؤمن. اما سه مفدّن: سمع و بصر و زبان, و اما سه كافر: 

نفس و هوا و شيطانء و اما سه مؤمن: عقل و روح و فكر اوست. و اينكه حديثى است معلق و از جنس طامات. 

قوله تعالى: تَبتَلِي مىآزماييم او را. و بيان» آزمايش خداى تعالى بنده را جند جاى برفت در اينكه كتاب كه مراد از آن تكليف 
است كه صورت امتحان دارد. 

فَجَعَلناه سَمِيعاً يَصِيراء او را سميع [0- ب] و بصير كردانيديم» شنوا و بينا. و بعضى اهل علم كفتند: در آيت تقديم و تأخيرى هستء 
و تقدير آن كه: فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه» او را سميع و بصير كرديم تا او را به تكليف امتحان كنيم. 
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0 


نا م يناه السّبيل» كفت١03):‏ او را هدايت داديم بر ره راست وراة(؟») نموديم به بيان و ارشاد و انواع الطاف تاره حق از ره باطل 
بداند«””» و صواب از خطا و شراز خير. 

إِمَا شاكراً و إِمَا كفوراء اكر شاكر باشد واكر كافر» يعنى نه براى آن كه در معلوم جنان باشد كه او كافر خواهد بودن» من لطف و 
بيان از او بازكيرم؛ بل هدايت او هم بر آن حد كنم كه هدايت شاكرانء براى آن كه هدايت به من تعلق دارد و شكر و كفران به 
بنده من» آنجه به من تعلّق دارد به جاى آرم تا اكر او آنجه 

(؟). ديكر نسخه بدلها بااو. 

(). كاء آدء كما: باز داند. 


صفحه : "الا 

تكليف اوست به جاى نيارد حيجت مرا باشد بر او. و اينكه آيت دليل است بر بطلان قول مجبر» كه ايشان كفتند خداى تعالى هدايت 
ندهد كافران راء و خداى تعالى در اينكه آيت كفت: من هدايت دهم بنده رااكر شاكر باشد و اكر كافران١١»‏ تهديد كرد كافران 
راء كفت: إِنا أعكدنا للكافرين: ته لاسل و أغلانًا وَ م جيراً» كفت: ما ببجارديم07 براى كافران سلسلهاه” و غلها و آتش درفشنده و 
دوزخ تافته. ابو جعفر و شيبه و نافع وعاصم و كسائى خواندند: «سلا سلا و قواريرا» به «الف»» باقى» قرّاء بى «الف» براى آن كه 
جمعى است بعد الفه حرفان فلا ينصرف. 

آنككه وعده داد مؤمنان راء كفت: إنه الأ برا يَسْرَيُون: من كأس الاي كفت«6): نك وكاران و سوكند به راست كنان» يقال: رجل بر و 
با أى محسن و بر فى يمينه [71- ر] إذا صدق. حسن كفت: ابرار آنان باشند كه مورجه از ايشان نيازارده8) و به هيج بدى رضا 
ندهند. واحد او «بارّ؛ مثل ناصر و انصار» و صاحب و اصحاب. و هبر أيضا كنهر و أنهار و ضرب و اضراب. يَشْرَبُون من كأسي در 
آخرت از كأسى خمر خورند كه مزاج و آميختكى آن كافور بود» و عرب إناء خمر را كأس نخوانند الَا آنكه كه در او خمر باشد. 
قناده كفت: مزاجش كافور باشد و مهرش مشكك. عكرمه كفت: مزاجهاء أى طعمها. اهل معانى كفتند: مراد آن است كه به سييدى 
و بوى كافور باشد نه آن كه عين كافور بود جه كافور خوردنى نباشدء و التقدير: مزاجها شراب كالكافور, مثل قوله: حَتَى إذا جَعَلَه 
نا ررع» أى كالثار. 1 

إبن كيسان كفت: شرابى باشد مطيب به كافور و مشكك و زنجبيل. فرّاء كفت: كافور نام جشمداى آب استء و در مصحف عبد الله 
مسعود هست: من 

.)١(‏ كذا در اساسء آج در اينكه جا افتادكى دارد. ديكر نسخه بدلهاء كافر آنكه. 

(؟). آج: ساختهايم» آدء كا: ما مهيا كرديم. 

0 اليا ساف ب ] 

(©). كاء آد إن الأبرارَ 

(0). كا: مورجداى را نيازارند. 


(2). سوره كهف 6 أيه 5-2 
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صفحه : */ا 

كأس صفراء كان مزاجها قافورا. و عرب معاقبه كند ميان «قاف» و «كاف» براى آن كه دو حرف لهوى است. واسطى كفت: جنان كه 
احوالشان در دنيا مختلف باشدء شرابشان در آخرت مختلف باشد. اهل اشارت كفتند: براى آن مزاج خمر ايشان كافور كنند تا دنيا 
بر دل ايشان سرد شود. 

غبنا قزلو كفت نيه اوبر يدل اسك اذ كافون و كنباق كفث: تصضيوىر ال اسكيو كققد:منصوف انق به ويشرية كاز فين 
او مىآيد. و كفتند: 

نصب بر مدح استء و كفتند: به فعلى محذوفء و التقدير: أعنى عيناء و قيل اراد من عين فلمًا حذف الجارٌ انتصب الاسم, و اينكه 
وجوه همه قريب است و محتمل. 

يَشرّبهبهاء و التقدير: يشربهاء «با» صله است [71- ب] و كفت: به معنى «من» استء أى منها. يَف بعَجرُونّها تفجيرً» آن جا كه خواهند 
مى برند در منازل و قصور خودء جنان كه يكى از ما آب از جاى به جاى خود در زير زمين ببرد و آن جا كه خواهد برآرد. و 
«تفجير) كشادن جشمه آب باشد. و انفجار» كشاده شدن جشمه باشد. 

يُوفونه بالنَذْرِه وفا كنند١1)‏ به نذر و آن نذر كه كرده باشند به جاى آرند. قتاده كفت: يعنى به عبادات قيام نمايند از نماز و روزه و 
زكوةُ و حج و جهاد. مجاهد و عكرمه كفتند: عام است در جمله نذرها كه مردمان كنند. كفتند: به هر نذر كه كنند وفا كنند. و 
يخافون يوماًء و از روزى ترسند كه شرّ آن روز عام باشد به همه كس برسدء يعنى روز قيامت. و «مستطيرا فاش و شايع باشدء يقال: 
استطار الشىء إذا ظهر و قال الاعشى: 


فبانت و قد اسأرت فى الفؤا د صدعا على نأيها مستطيرا 

وَيُطعِمُون العام و مى دهند طعام. عَلى َه بر دوستى او. 

خلاف كردند در اينكه ضمير كه راجع با جيست. دارانى كفت: بر دوستى خدا. حسين بن الفضل كفت: على حب الطعام با آن كه 
طعام دوست 


0 كاء أن كا وفا كنندكان. 


٠/6 : صفحه‎ 

داشتند١١)‏ و محتاج بودند به آنء كقوله: و يُويِرون على أَنفّيهم ولو كان بهم خضاضة: 

بعضى دكر كفتند: على حب الاطعام, با آن كه طعام دادن دوست داشتند”» 

كقول امير المؤمنين- عليه السلام-: حب إلى من دنياكم ثلاث: اطعام الضيف و الصوم فى الصيفء و الضرب بالسيف. 

عبد اللا ابن كفيك: عَلى خب أى على قلته. «مسكيناء» مفعول دؤم «يطعمون» است. و «مسكين» آن باشد كه آن را بلغه«؟» عيش 
باشد و كفايت نباشد او راء و «فقير) آن كه او را هيج نباشد- على خلاف فيه بين [37"- ر] أهل اللغهُ. و «مسكين» مفعيل باشد من 
السكونء براى أن كسدوويكن واحزكع :اسان قاقد و فم طفن باسنا كد ودر تذارف ر أسير أ 1ق باقذا كه اولقن #الرا 41 .نه 
دشت يكرتك و اوقغيل ات بدمعق مقعول من الأسسر وهو الشد يراق أن كدعهون يكيرقد اؤدرا بندقد:ؤ ابو سيك خدرى كنث 
در خبرى مرفوع كه رسول- عليه السلام- كفت: 


اسير» بنده باشد و مردم زندانى. ابو حمزة الثمالى» كفت: مراد به اسير زنائند» بيانه 
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قوله:2» « استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم 

» أى اسراء. 

إنْما تُطومكم لِوّجه اللْفِ أى يقولون عطفا على قوله: «يوفون؛ و يخافون و يطعمون؛ و اينكه از جمله جايها است كه قول در او مضمر 
باشد. سعيد جبير و مجاهد كفتند: اينكه سخن بر زبان نراندند70. در دل داشتند» حق تعالى از سرٌ ايشان و حسن نيت و خلوص 
اعتقادشان خبر داد و به اينكه بر ايشان ثنا كفت/» ما شما را طعام براى خداى مىدهيم» بر روى خداى نه نه بر روى خلق» يعنى 
براى خداى نه براى خلق47)» و از شما جز او مكافات و ياداشت نمىخواهيم, و نه نيز 

.)١ -0(‏ آج: داشتندى. 

(0). سوره حشر (09) آيه 4. 

(ع). كاء كا: بلغت. 

(0). كا: كارزار. 

(©). اساس عليه السلام» كاء آد: صلى الله عليه و آله. 

(0). كا: براندنك. 

(8). كاء آدى كا كه. 

(؟). كاء آد لا نريد منكم جزاء و لا شكورا. 


صفحه : #ل/ا 

شكرى كه مارا بكوى١1)‏ واز اينكه با زكوى١7).‏ ودر «شكور) دو وجه كفتند: يكى آن كه جمع شكر استء كبرد و بروده7» و 
يكى آن كه مصدر استء كالدخول و الخروج. 

نا نَخافهمِن رَيّنا يَوماً عَبُوساً قُمطريرا» كه مااز خدا مى ترسيم در روزى ترش روىء يعنى7) روزى كه مردم دراو ترش روى باشند» 
من باب قولهم: ليل قائم و نهار صائم؛ و آن روز قيامت باشد كه مردم در او جنين باشند از كثرت مكاره«08)» و اينكه ظرف متّسع 
انيع | انريم 

[20) عبد الله عباس كفت: عبوسى كافران در اينكه روز به حدى برسد كه قطرات از جشمهاى ايشان به جاى آب رفتن كيرد. و 
كفحدة روكا زا ققنبية كردابه فردى ترش روف ظلر ويخ طلحه ووايك كرد اق غبةالله عياض كداو كفت: العيوش القيضق؛ و التمطرير 
الطويل» تنكك و درازء كلبى كفت: عبوس آن باشد كه دراو كشادكى نبود» و قمطرير سخت باشد. قتاده و مجاهد و مقاتل كفتند: 
قمطرير آن باشد كه به سختى لبها از هم بردارد و ييشانى به شكنج آرد. اخفش كفت: 

قمطرير بغايت سخت باشد و دراز07» يقال: يوم قمطرير و قماطر إذا كان شديدا الحرٌ طويلاء و لا قال الشاعر: 


ففرّوا إذا ما الحرب ثار غبارها و لج. بها اليوم العبوس القماطر 


و أنشد الفراء: 


بنى عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر 
كسائى كفت: اقمطرٌ اليوم و از مهرٌ اقمطرارا و از مهرا را فهو قمطرير و 
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.)١(‏ كاء كا: كوييد. 

(؟). كاء آد: يا از آن باز كوييد. [.....] 

(*). كاء آد: شكر است كالفلوس. 

(©). كاء آد در. 

(0. آد والام. 

(8). اساس: يكك بركك افتادكى دارد» آج اعنى مفعول فيه به جاى مفعول به نهادن» كقوله: يا سارق الليله اهل الدّار. 


(0). كاء آد: سختى باشد و درازى. 


صفحه : /الا 


زمهرير» و يوم مقمطرٌ إذا كان صعبا شديداء قال الهذلى: 


بنو الحرب ارضعنا لهم مقمطرّة فمن يلق منّا ذلكك اليوم يهرب 

قوَقَاهُمءاللهَسَرٌ ذلكثء اليوم. كفت: خداى تعالى نكاه داشت ايشان را از شرٌ آن روز كه مى ترسيدند از او. و لَقَاهُمه به ايشان نمود و به 
استقبال ايشان ببرد. 

نَضْرَةَ تازه رويى و شادمانى. مفسّران كفتند: نضرةُ فى الوجوه و سرورا فى القلوب. 

وَ جََْاهُم بما صَبَرُواء و ياداشت دهند ايشان را به آن صبر كه كردند. و «ماا مصدرى استء أى بصبرهمء و لامها ذا اسيم كد 
بستانى ير درخت كه زمين را سايه كند١.‏ و حريرأ و لباس حرير به آن كه صبر كردند0” بر طاعت و يرهيز از معصيت. ضبحاكك 
كفت: بما صبروا على الفقرء و قرظى: كفت: بما صبروا على الصوم. عطا كفت: على الجوع. عمر كفت:”0: رسول را صلى الله عليه و 
آله يرسيدند از صبر» كفت صبر جهار كونه است: صبر است بنزديكك زخم اول كه بدايت بلا باشد» و صبر است بر اداى فرايض» و 
صبر بر اجتناب محارم؛ و صبرى است بر مصائب. حسن كفت: جزاى ايشان آن باشد كه ايشان را به بهشت برد و لباس حرير در 
انشات بوشائد. 

مُتّكئينَه نصب او بر حال استء تكيه زده باشند. فيهاء در بهشت. عَلَى الأرايكثي بر سريرها كه از بالاى او كله زده باشند. و سرير را 
ازبكةه نخوائتد: 6 الا آن كه از بالاى او كله باشد. حسن كفت: ابنكه لغث اهل يمن استث ودر آن غهد سرير به ايدكه صفت ملوك 
يمن را بودى. مقاتل كفت: سريرها باشد با كله از شاخهاى زر مرصّع به انواع جواهر از درٌ و ياقوت. لا يرون فيها شّمساً وَ لا زَمهَريرا 
در او«0) آفتاب و سرما نبينند. قتاده كفت: خداى تعالى دانست كه كرماى سخت و 

.)١(‏ كاء آد: كه سايه بر زمين افكند. 

(5). كاء آد: بر آن صبر كه كردنك. 

كن كا دوعر ضطاتت روابقة كرد كد 

(ع). كاء آد: خوانند. 


(). كاء آد: در آن بهشت. 
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صفحه : //ا 
سرماى سخت موذى باشدء نفى كرد هر دو را از بهشت تا بدانند كه هواى بهشت معتدل باشدء و مره الهمدانىء كفت: زمهرير 
سرهاق ودئده باشل مقافل ان كفق :يرق شورة باهكد به ماكنك سر سوؤق, غبد الله سعوة كنت لوق باشد از عداب: تعلت كفث: 


زمهرير به لغت طى١١)‏ ماه باشد]١5»‏ يعنى در او آفتاب و ماه نبينند» قال شاعرهم: 


و ليله ظلامها قد اعتكر قطعتها و الزمهرير ما زهرة”) 

أى لم يطلع القمر. مقاتل كفت: آيات در مردى انصارى اعد 5ه اواطعاع داذ تكد كن وا: سكن ونيم و اسبورادوعائه 
مف ران و اهل اخبار جمله كفتند: اينكه آيات من قوله تعالى: إن الأبرار يَسْرَبُونَ من كأس- إلى قوله: ركان مركم تشكورا لفن 
در«8) امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين- عليهم السلام- آمد و كنيزكى كه ايشان را بود فضه نام. 

و قصه اينكه آن بود كه: ليث روايت كرد از مجاهد از عبد الله عتّاس و اينكه خبر به جند طريق بياورد ثعلبى مفسّر امام اصحاب 
الحديث كه: حسن و حسين- عليهما السلام- بيمار شدند. جدّشان محمّد مصطفى- صلى الله عليه و على اله- به عيادت ايشان شد با 
جمله صحابه و معروفان عرب. على را كفت: اكر نذرى كنى در حقّاينكه فرزندان» و هر نذرى كه آن را وفا نباشد هيج نبود. 

امير المؤمنين على كفت: با خحداى يذرفتم«) كه اككر خداى اينان را شفا دهد, من سه روز روزه دارم به شكر آنء و فاطمه- عليها 
السلام- كفت: من نيز هم اينكه نذر كردمء حسن كفت: من نيز هم اينكه نذر كردم اككر خداى ما را عافيت دهد. حسين كفت: من 
نيز هم اينكه نذر كردم اكر خداى حسن را عافيت دهد. فضّه- خادمه 

7ق آذ أقا ف 

(1). اساس: تا بدين جا افتادكى داردء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

(). آج: ما ظهر. 

(©). سوره انسان (7/2) آيه ه تا 39”. [.....] 

(0). كاء آد حق. 


(9). كا: يذيرفتم» دا: نذر كرفتم 


صفحه : هلا 

ايشان- كفت: من نيز هم اينكه نذر كردم. 

جون خداى تعالى ايشان را عافيت داد على فاطمه را كفت: وقت آن است كه ما به آن نذر وفا كنيم. بنزديكك ايشان هيج نبود بقليل 
ااا 

نام آن جهود شمعون بن جابا١7).‏ او يارهاى يشم بداد و سه صاع جوء كفت: اينكه يشم زنان را ده تا براى من بريسندء و اينكه 
صاعهاى جو بركيرند به مزد آن. على آن بستد و به خانه آورد؛ فاطمه- عليها السلام- صاعى از آن آس كرده”» و ينج قرص از آن 
ببخت. هر يكى را قرصىء و هر جه در سراى روزه داشتند0". امير المؤمنين با رسول- عليه الصلوة و السلام- نماز بككزارد و به خانه 
باز آمد و طعام در يبش نهادند تا تناول كنند. هنوز دست به طعام نابرده» سايلى به در حجره فراز آمد و كفت: فيسكين من مساكية 
المسلمين أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنْة درويشىام از درويشان مسلمانان» مرا طعامى دهى80) كه شما را خداى از خوانهاى 
بهشت طعام دهد. على آواز او بشنيد. اينكه بيتها انشاء كرد روى به زهرا كرد١6).‏ 
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فاطم ذات المجد و اليقين يا بنت خير النَّاس أجمعين. 


أما ترين البائس المسكين قد قام بالباب له حنين 
يشكوا إلى الله و يستكين يشكو إلينا جايع حزين 
كل امرئ بكسبه رهين و فاعل الخيرات يستدين 
موعده جِنُ علتيين حرّمها الله على الضئّين 

و للبخيل موقف مهين تهوى به النار إلى سيجين 


رابه الصديق و الغسلين 

.)١(‏ كاء آد: طعامى نبود نه اندكك و نه بسيار. 

(7). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء تفسير قرطبى :)١71 /١94(‏ حاريا الخيبرى: 
(9). كاء آد: صاعى از آن جو آرد كرد. 

(©). كاء آد: و همه مردم سراى به روزه بودند. 

(5). آج و ديكر نسخه بدلها: دهيد. 

(9). آد: روى به زهرا عليها السلام آورد وواينكه بيتها انشا كرد. 


/٠١ : صفحه‎ 

فاطمه- عليها السلام- جوابش داد به اينكه ابيات: 

ازأمركك سمع يابن عمءو طاعةُ ما بى من لوم و لا وضاعة 

ازغديت بالبرٌ ولى صناعةٌ اطعمه و لا أبالى السَاعهُ [*7- ب] 

ادأرجوا اذا أشبعة :ذا محاعة أن البق الأغيار والجباعة 

ازو أدخل الخلده ولى١‏ شفاعة 

آنكه امير العومقة كاست قراز كرد و قرضن ود ابقاد كر وية يكين داذ: 


فاطمه نيز موافقت كرد. حسن و حسين نيز موافقت كردند. فضه نيز موافقت كرد. 


صفحه نيعا از [علارعر 


وآن شب بر آب قراح377 روزه بككشادند. روز ديكر صاعى ديكر را معالجه كرد« و ازاو ينج قرص ببخت. جون شب در آمد و 


وقت افطار بود» طعام در بيش نهادند. 


جون خواستند كه دست به طعام كنند» يتيمى بيامد و كفت: السلام عليكم يا اهل [بيت]01) النبوة و معدن الرّسالهُ و مختلف الملائكة 


يتيم من أولاد المهاجرين» يتيمىام از فرزندان مهاجر. يدرم را روز عقبه شهيد كرد [ند]:2)» طعامى دهى7) مرا كه خدا شما رااز 
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مايده بهشت طعام دهاد. امير المؤمنين جون آواز او بشنيد, اينكه بيتها انشاء كرد: 
ازفاطم بنت السيد الكريم بنت نبى ليس بالزنيم 

از قد جاءنا اللّه بذا اليتيم من يرحم اليوم فهو رحيم 

ازموعده فى جِنّهُ النعيم حرّمها الله على اللئيم 

ازو للبخيل موقف ذميم تهوى به الثار إلى الجحيم 

ازشرابه الصديد و الحميم 

.)١(‏ آدء كاء كا: ادخل الجنة. 

(؟). آد كاء كا: لى. 

09 اج أ ته 

(ع). آدء كاء كا: صاعى از آن جو آرد كرد. 

(*- 8). اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


(/00. آجَ و ديكر نسحه بدلها: دهيد. كن 


/١ : صفحه‎ 

فاطمه- عليها السلام- جواب داد: 

ازانى لأعطيه و لا ابالى و اوثر الله على عيالى 
ازأمسوا جياعا و هم أشبالى أصغرهم يقتل فى القتال 
ازبكربلا يقتل باغتيال للقاتل الويل مع الوبال [87- ر] 
ازتهوى به النار إلى سفال مصِفّد اليدين بالأغلال 
ازكبوله زادث على الأكبال 


صفحه /امبعا از [عاارعر 


آن شب نيز جمله طعام بدادند وبر آب قراح١١)‏ روزه بكشادند. جون شب سديكر١؟)‏ بودد7)» طعام بساختند و در بيش نهادند. 


سايلى آمد و كفت: من اسيرىام از اسيران شماء ما را به اسيرى كرفتهاى" و طعامى نمى دهى:8). طعام دهيد مرا. 


امير المؤمنين روى به فاطمه كرده2) و اينكه بيتها انشاء كرد: 
ازفاطم يا بنت النبى: أحمد بنت نبىء ستّده مسوّد 

از هذا أسير للنبى الأمجد مكبل فى غله ميد 

8 ازيشكوا إلينا الجوع قد تمدّده من يطعم اليوم يجده فى غد 
ازعند العلىالواحد الموحد ما يزرع الزارع سوف يحصد 
ازفأطعمى فى غير من أنكد حتّى تجازى بالذى لا ينفد 
فاطمه- عليها السلام- جواب داد: 

ازلم يبق ممما جئت غير صاع قد دميت كقّى مع الذّراع 
ازإبناى و الله من الجياع أبو هما للخير ذو اصطناع 

ازيصطنع المعروف بابتداع عبل الذّراعين طويل الباع 
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4 ازو ما على رأسى من قناع إِلّا قناع نسجه انساع٠‏ 
(1): آج: أت تهىء آده كا: آنه ضافى. 

(0). آدء كا: سيم. 

(). آدء كا به دستور. 

(©). آج: كرفتهايد» آد» كا: كرفتهاند. 

(0. آج: نمىدهيد» آد» كا: نمىدهند. 

(©). آدء كا: آورد. 

(0). آدء كا: سديد. 


(و-م). آى كا: نساع. 


صفحه : "/ 

آن شب نيز١١)‏ طعام بدادند و بر آب تهى روزه كشادند. جون روز جهارم بودء امير المؤمنين برخاست و به يكك دست دست حسن 
كرفت وو به يكك دست دست حسينء و ايشان را آورد بنزديكك رسولء و ايشان از ضعف مى لرزيدند. رسول- عليه السلام [*- ب] 
دل تنكك شد از اينكه حال» كفت: خيز تا به حجره فاطمه رويم. آمدند و فاطمه- عليها السلام- در محراب شكم با يشت رفته30 از 
5 

رسول- عليه السلام- جون جنان ديد كفت: 

وا غوثاه بالله أهل بيت محمد يموتون من الجوع. 

جبريل- عليه السلام- آمد و اينكه آيات آورد- قوله تعالى: 

يُوفون بالنّذره* إلى قوله: إنههذا كاقل جَرَاءً كان قفك مشكورا؟). 

إبن مهران كفت: رسول- عليه السلام- جون در نزديك فاطمه شد و او را بيرسيد» جون احوال جنان ديد بككريست و كفت: سه روز 
است كه شما در اينكه رنجى١0)‏ و من بى خبرم از شما. جبريل آمد واينكه آيت اؤودة إدةاللبراة شريو ن«مى كأ س كانه يزاعها 
كافوراً. 

عَيناً تشرّبه بها عِبادٌ اللو كفت: جشمهاى است در سراى رسولء از آن جا به سراى بيغامبران و اوصيا مى شود«6. يُوفُون بالنَّذْر يعنى 
على و فاطمه و حسن و حسين و فضه. 

در خبر است از عبد الله عباس كه: يكك روز اهل بهشت در بهشت روشنايى ببينند» جون روشنايى آفتاب» كويند: بار خدايا نه ما را 
وعده دادى كه: 

لا يرون فيها شَّ-مساً ولا زَمهرِيراً. اينكه نور آفتاب جيست! حق تعالى كويد: اينكه آفتاب نيستء على با فاطمه مزاحى كردء از آن 
بخنديدند. اينكه نور دندانهاى ايشان است كه همه بهشت از آن منوّر شد. 

واتّفاق اهل قبله است از مخالف و مؤالف كه اينكه سورت در حق: على و 

.)١(‏ آدء كا باتفاق. 

(). آد. كا: شكم به يشت باز دو سيده. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه 9مبعا از اعلارعل 


لو" سوره انسان )7ع أيه /. 
(؟). سوره انسان (2/) آيه ؟3. 
(0). آجء أن كا رنجيد. 


(2). آج: مىرودء آد كا رود. | 22 ا 


صفحه : "”'/ 


فاطمه و حسن و حسين آمد تا مثل شد در اخبار و اشعار. شاعرى كفت: 


ما مولى لفتى انزل فيه هل أتى١١)‏ 
وصاحب كفت77: 


و إذا قرأنا هل أتى قرأت وجوههم عبس 
وابو بكر قهستانى در مرثيت مرتضى علم الهدى- رحمة الله عليه- كفت قصيدهاى اوَّلش اينكه ابيات [90- ر]: 


أتى ما أتى لا حين للصبر يافتى مضى سيد السادات من أهل هل أتى 


مضى المرتضى بن المصطفى علم الهدى على العلى وا حسرتا وا مصيبتا 

بر اينكه قول سورت مدنى باشد. و علما در اينكه سورت خلاف كردند. 

اهلك و ققاذه. كفاسدة"سوؤرث يسئله ملت اسك سق و خكرعه كفشد: تكفا ايند مك ستو هى قولة: و لا لطع عنهم اثما أو 
كتورا اوبات مداق بو ذركراة كنس سمل مك الت 

وَدائتَةً عَلّيهم ظِلانّهاء وصف بهشت كرد و آن كه سايه درختان به ايشان نزديكك باشد. ودر نصب «دانية) جند وجه كفتند: يكى 
حال« بدل قوله: مُتَكئِينَ» وجه ديكر عطف على قوله: لا يرون فيها َّمساً ولا زَمهَرِيراء بل يرون دانية عليهم ظلالها. وجه ديكر آن 
كه نصب مره8) مدح استء و تأنيث براى [آن]:2) كرد كه «ظلال» جمع است. و در قراءت عبد الله مسعود: «و دانيا عليهم ظلالها:» 
لتقدّم الفعل و در قراءت أبى: «ودان عليهم» رفع على الاستيناف. 

وَ ذُلَلت قُطُوفُها تَذلِيلاه و ميوه آن را مسر كرده باشند اهلش را تا جنان كه 

40 كذا در اساس و عمه كه يدذلهاء ناب شعرائ 7117 +8 إلن مس اكمه إلى تسن 

(0). آدء كا: صاحب كافى كفت. 

(؟). سوره انسان (2/) آيه 38. 

(ع). آدء كا ديكر. 

(0. آج و ديكر نسخه بدلها: بر» كه ظاهرا مرجح مى نمايد. 

(©). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
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صفحه : / 

ايشان خواهند مى كيرند ايستاده و نشسته و خفته» جنان كه خواهند بر آن حال كه باشند. مجاهد كفت: زمين بهشت از سيم است و 
خاكش از مشكك استء و اصل درختانش از زر استء و شاخهايش از لؤلؤ و زبرجد و ياقوت است,ء و ميوه در زير بركهاى او؛ هر 
كه خواهد كه از او ميوه جيند ايستاده و نشسته و خفته توانده و ذلكك قوله: وَداتيةٌ لهم ظِلالّها وَ لت قُطوقُها تَذلِيا. 

قوله: [و]١١)‏ قَدّرُوَها تُقدير آن راعقدر كرد باشتد. عفش ران كفتندة بر قدو شرب ضاحيش.عندان كه رى وسير آبى اؤاوا كفايت 
بود. 

ربيع و قرظى كفتند: به مقدار آن كه در كفَى كنجد. 

قراءت عامّه قرّاء «قدّروها» است بر فعل مستقيم؛ و شعبى در شاد خواند: 

«قدّروها» على الفعل المجهولء و اينكه قراءت مضطرب است ١١9‏ بر عربت راست نيست براى آن كه كأس مقدّر است نه 
اصحاب١؟"‏ كأس. بعضى د كر كفتند: 

مراد آن است كه ايشان [2"- ر] با خويشتن انديشه كنند» مقدار آن تقدير كه ايشان انديشه كرده باشند بيايد» نه زيادت نه نقصان. 
وَيُسقونفيها كأساًء به ايشان دهند از آن جا كأسى كه مزاج آن زنجبيل باشد. كفتند: زنجبيل براى آن كفت كه نشاط آور باشد. 


بعضى د كر كفتند: عرب زتجبيل دوست ذارد و آن را يستديده دارد؛ قال الشاعر: 


كأنء جتيا من الزنجبى ل بات بفيها و أريا مشورا 

كفتند: نام جشمهاى است در بهشت كه او راد" طعم زنجبيل يابند. قتاده كفت: زنجبيل شراب مقرّبان باشد. و بعضى د كر كفتند: 
مقرّبان را خالص دهند و ديكران را ممزوج. 

عا فيا تعقى تسا عسنداف ادن نينا عدن راسليا خواننه: 

قتاده كفت: معنى «سلسبيل» سلس سهل باشدء منقاد بود ايشان را تا آن جا برند كه خواهند.١8)‏ مجاهد كفت: روندهاى تيزرو باشد. 
يمان كفت: خوش طعم باشد يقول العرب: شراب سلسل و سلسال و سلسبيل إذا كان سائغا سهل الجرى 

اه قا كلتيرائ آنا كف [تسيد] 

(؟). آدء كاء كا: صاحب. 

(©). آد كا: كه ازاو. 

(©). آج و ديكر نسخه بدلها: حجشمهاى استث. 


(5). كاء آد. كا: تا آن جا كه خواهند مى برند. 


صفحه : 8/ 

فى الحلق. مقاتل حيان كفت: براى آن سلسبيل خوانند آن را كه در راهها و جايها؛١»‏ و سرايها روان باشد. و اصل او از زير عرش 
استء از آن جا به بهشت عدن آيدء از آن جا به دكر بهشت مىآيد. و شراب بهشت كفت بر طعم زنجبيل باشد و برد كافور و بوى 
و يَطوفعَلَيهِم ولدانه مُحَلَدُونه مى كردند بر ايشان غلامانى مخلد مؤْبّدء يعنى به آنجه مخلد باشند به كشت رو زكار از آن شكل و 


هيأت بنشوند. بزركك نككردند. ملتحى نشوند. إذا رَأينَهُم» جون ايشان را بينى77) كمان برى«*1 كه مرواريدند يراكنده. 
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وَ إذا رَأيت نّم رَأيت [7- ب] تَعِيماً وَ مُلكاً كبيرأء كفت: جون بينى آن جايكاه نعمت بينى و ملكى بزركوار. قرّاء در وقف اينكهدع) 
خلاف كردند. بعضى بر١0)‏ «رأيت» وقف كردند و كفتند: مفعول «رأيت» محذوف است و«ثم)» ظرف است از «رأيت» دوم و بعضى 
بر ١ثم)‏ وقف كردند وظرف را در جاى مفعول به بنهادند«2)» كفتند: تقدير آن است كه: «و إذا رأيت ذلكك المكان رأيت» واينكه 
دؤم جواب «اذا») باشد. 

در «ملكك كبير»70) خلاف كردند» كفتند: ملكى كمينه آن هزار ساله راه باشدء مرد بر غرفهاى نشسته أقصى ملكك خود مىبيند» 
كفتند: آن ملك آن است كه فريشتكان هر وقت به سلام ايشان مىآيند» و جون بيايند به دستورى در آيند. و كفتند: ملكى باشد 
بىزوال. ابو بكر وراق كفت: ملكى باشد بىهلكك. محمّرد بن على الترمذى كفت: ملكك تكوين باشدء جون جيزى خواهد كويد: 
بياش» بباشد. 

(0. آجء كاء آدء كا: خانها. 

00 اج: ننتيك. 

(). آج: بريد. 

(©). آج و ديكر نسخه بدلها آيت. 

(5). اساس: د كر با توه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. 

(6. آج و. 

(0. آدى كا: ملكا كبيرا. 


صفحه : لا/ 

عالِيَهُم ثياب+ ش ندّس خضرٌ أبو جعفر و حمزه و نافع» و در شاذ قتاده و مجاهد و إبن سيرين و عون العقيلى:و إبن محيصن و أعمش و 
«عاليهم» به سكون يا)» أى يعلوهم؛ و معنى آن كه يوشيده باشد١١)‏ جامههاى١"»)‏ سندس سبزء» جنان كه كويند: فلانا2”"» عليه ثياب 
كذا يعلوها افضل منه» و دكر قرّاء خواندند: «عاليهم»:؟» أى فوقهم» و نصب او بر ظرف بود. و نافع خواند و حفص عن عاصم: «خضر 
و استبرق» مرفوع بر آن كه «خضر) صفت «ثياب» باشد و «استبرق» عطف باشد بر او. 

إبن عامر و ابو عمرو خواندند: «خضر» به رفع و «استبرق» به جرٌء و باقى قرّاء هر دو مجرور خواندند. كفت: لباس ايشان ]/0ا- ر] 
جامههاى:8) سندس باشدء و آن ديباى تنكك كران مايه باشد. آنككه كفت: به لون سبز باشد«2). 

و و عافد فاع اسعر قل :و دياع فين بال و سغر و كسد معدي" اسك سير ركه لابو خلوا ساو هن فضق و يه حل ايشاة 
كنند دستبر نجنهايى )/١‏ از سيم . 

اما سؤال طاعنان كه: جرا حلى از سيم باشد از زر نباشد! جواب آن است كه كوييم: فضل زر بر سيم اينكه جا به عرف است نه به 
عقل و به شرع. 

روا بود كه آن جا سيم كرانمايهتر باشد از زرء و روا بود كه شهوت به سيم بيشتر باشد از آن كه به زرء و روا بود كه سيم نكوتر 
باشد آن جا از زر. 

و «أساور)» جمع أسوره باشد» و أسوره جمع «سوار» جمع جمع است. 

وَسَقَاهُم رَيُهُم آب دهد ايشان را خداى ايشان. و براى آن اضافت با او 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه نابويعا از إعرارعر 


.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: باشند» كه. با ظاهر عبارت سازكارتر مى نمايد. 
(؟). كا: جومهاى. 

(). آج و ديككر نسخه بدلها: رأيت فلانا و. [.....] 

(6). آجء آدء كا به فتح يا . 

(0). اساس: جامها/ جامدها. 

(©). آج و ديككر نسخه بدلها واستبرق. 

(/ا اج: سبز رنكك, كاء آد» كا: ستب ركك. 


(0). اج دستورنجهايى» كا دست افرنجهايى» آد كا دست اورنجها. 


صفحه : // 

كرد كه١١)‏ همه از اوست از خلق او و به امر او و اباحت او. قول دكر آن است كه: 

مراد به «رب» سيد استء يعنى سقاهم سيّدهم على: بن أبى طالب- عليه السلام- ايشان را آب دهد سيّدشان على بن أبى طالب. و 
فلن 1ق كك روماه يسع فق اند اندرناة جاقل مضا ل الى دريو بوب ارو نو ران أى عند سب دككء و قوله: فُيسقى 
رَبَد كَمراًه*0. أى سييده. بر اينكه قول او ساقى باشدء و اخبار از جهت مؤالف و مخالف متظاهر است كه او ساقى كوثر خواهد بودن 
ودر اينكه معنى شاعر كفت: 


رب.هب لى هن المعيشة سؤلى و اعف عنى بحق ال الرسول:© 


و اسقنى شربة بكف على سيد الأوصياء زوج بتول 

وبر قول عامّه مفسّران او آب داده باشد و حق تعالى آب دهنده او [/ا- ب ]. 

ورمدسياقت ايك ركه لذ بت السوو دو سيت الع كارا طورور اران باكلدة ني ارده شه بقن بن اتح !ارده شود 
آبهاى دنيا از جيزها كه«ة) آن رااز حكم ياكى«6) ببرد. و كفتند: خمرش ياكيزه باشد از آنجه7) مستى كند و خمار آرد و داعى 
بود با قبايح. و كفتند معنى آن است كه: ياكك بود به وقت دوم«8) مستحيل نشود با بول» بل از اندام ايشان جدا شود به مانند عرقى 
كه بوى مشكك دارد. 

أبو قلا-به كفت: خداى تعالى هر مردى را از اهل بهشت حندانى شهوت و نهمت وقوّت دهد كه صد مرد رااز اهل دنيا. جون 
طعامى كه خواهند بخورند, ايشان را شرابى دهند كه شكم ايشان مطتّب كند و به وقت هضم طعام و شراب رشحى بود و از اندام 
ايشان بيايد به مانند مشكك أذفر. باز دكر باره شكم ايشان تهى شود و شهوت طعام باز آيد. و كفتند: شرابى طهورء يعنى (مطهر)» 
ياكك كننده» 

.)١(‏ آد: اضافه كرد با خود كه. 

(1). سوره يوسف )١1(‏ آيه 87. 


(). سوره يوسف )١15(‏ آيه .8١‏ 
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(6). آج: ال رسول. 

(5). كاء آدء كا: جيزهايى كه. 
(©). كاء آد: ياكي زكى. 

(0©. كاء آدىء كا: آن كه. 

(8). كاء آد: ياكك بود البنّه. 


صفحه : 9/ 

ايشان را از أدناس و أنجاس ياكك كند و ايشان را جنان كند كه صلاحيت مقام بهشت دارند. 

از صادق- عليه السلام- روايت كردند كه او كفت:١1)‏ كه دل ايشان از هر جه دون خحداست ياكيزه كند تا به اغيار مدنّس نباشند. 
دارانى كفت: ايشان را يكك شربت دهند به كأس مودّت بر بساط قربت كه ايشان را سير كرداند از صحبت خلق و مستأنس كرداند 
بة وان عحق, أنكة ايقاة راعر هتابر قندسن نشائد .و تسقداى هريك0 08 افرسيد و بازات تأبيد بر ايشا بازائد فا سيل شوق اذل ابقاة در 
آيد تا از هموم فرقت برهند» و به سرور قربت برسند. 

يكن ال مله غاوفان كفك دو اققائ سهل بون غبد الله شاو خفعن هئ كردند "اد اينكه #6 ر] سووث من خوائك جو به اينكة يثك 
رسيد آواز دهنش مىآمد همجون كسى كه جيزى مزده". جون فارغ شدء كفتم: يا شيخ؟ قرآن مىخواندى يا شراب مى خوردى! 
كفت: شراب مىخوردم به كأس و سَ اهم رَبْمِه واكر نه آنستى كه از قراءت قرآن لذت شراب مىيابم بل خوشترء همانا 
نهو اندمي.. 

فبك الله فس ووايت كرو كدم دى سش :بتذركك رسول اندو كفك 8 يا ورسول اللهه خداق كان شما را برعااتفضيل اديه يخ 
صورت و بياض لون و شرف نبوّت» جه كويى اكر من ايمان آرم به آنجه تو ايمان دارى و همجنان عمل كه تو مى كنى«04) به جاى 
آرم! با تودر بهشت باشم! رسول- عليه السلام- كفت: آرى. 

آنككه كفت: به آن خداى كه جان من به امر اوست كه مرد سياه باشد در دنيا كه بياض و نور او در بهشت از هزار فرسنكك مى تابد. 
آنه كفت: هر كه بكويد: 

لا اله انا الله 

اينكه كلمت او راعهدى باشد بنزديكك خداى«2), وهر كه بكويد: 

كار للق حيدم 

].....[ آج و ديكر نسخه بدلها شرابى.‎ .)١( 

(5). كاء آد كا: مزده. 

(). كا: مى كردم آد: مى كرد يم. 

(5). كا: مكد» آد: بمكد. 

(ه)د كاء اده تو فرهاين. 

(©). آدى كا: خداى تعالى. 
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اورا صد هزار و بيست و جهار هزار حسنه بنويسند. يكى از حاضران كفت: يا رسول اللّه؟ جون حال بر اينكه جملت استء هيج 
كس هلااكك نشود؛ رسول- عليه السلام- كفت: مرد باشد كه روز قيامت مىآيد و جندان عمل دارد كه اككر بر كوه نهند كران بار 
شود؛ يكك نعمت از نعمتهاى خداى بيايد و آن را مستغرق كند تا او بماند با فضل و رحمت خداى. آنكنه رسول- عليه السلام- اينكه 
آيت در صفت بهشت برخواند» جون به اينكه جا رسيد كه: و سَقاهُم رَبْهُم شَراباً طَهُورا حبشى كفت: يا رسول الله؟ جشم من در 
بهشت همان بيند كه جشم تو! رسول- عليه السلام- كفت: آرى. حبشى نعرهاى بزد و بىهوش -١8[‏ ب] شدء از آن بىهوشى در 
آمد رنجورء در آن رنج با بيش خداى شد. عبد الله عمر كفت: به عر عرِّ او«1» كه رسول را ديدم كه به دست خود او را در لحد 
مى نهاد. 

إنة هذا كان لكم جزا و كان. ب عيكم مشكورا آنكه حق تعالى كفت: اينكه بهشت به اينكه آراستكى و اينكه نعمت به اينكه غايت 
و نهايت همه شما را خواهد بودنء و لكن به جزاى عمل شما. و اينكه دليل است بر بطلان مذهب مجتره جون كفتند: جز ابر عمل 
ايسكوو حرا جد بر خعل ثياشد براى أن كه ته مسداء باش د كضل بود و اسان بوذ و هرا ياداشة يود وياداشت عقي فغل 
باشلاورية السفيخفاق ادرو #اناعييك تشكورا وا كلك سس نما رودق وتاغدو- ومراة غدل 00 كار كرد اسيك راقن و 
تاختن- جز آن كه به سعى كنايت كرد از عمل» مشكوره”" باشد و«6) به موقع شكر افتد. و شكر هم مجاز استء يعنى كه عمل شما 
به منزلت نعمت باشد و رضاى خداى آن را و استحماد او آن را به منزلت شكر باشدء و از آن جا كه تعظيم مقرون بود با اعتراف 
منعم عليه به نعمت منعمء و اينكه جا نيز اينكه ثواب مقرون باشد با تعظيم و تبجيل؛ آن را شكر خواند:8). 

.)١(‏ كاء آد كا: به عزّت خدا. 

(5). كاء ادو. 

(). كاء آدى كا: و مشكور آن. 

(ع). كاء آىى كا: كه. 

(0). آج: كويند. 


4١ : صفحه‎ 

إِنَا نحن ئرّانا عَلّيككه القرآن تَنزِيًاء آنكه كفت: ما فرستاديم اينكه قرآن را بر تو فرستادنى. و اينكه بر سبيل مت و تذكير نعمت 
كفت: عبد الله عباس كفت: 

منت نهاد به آن كه قرآن مقرون١1»‏ فرستاد آيت از يس آيت و سورت از يس سورت و به يكك بار نفرستاد تا دشخوار نبود فهم 
كردن و معنى او ياد كرفتن» كقوله تعالى: 

كران َرَقناه لِتََرَأَه عَلَى الئاس على مُكث و تَزّلناه تَنِيناه7. آنه رسول را عليه السلام- بر سبيل [8- ر] تعليم و توقيف و تأديب و 
تذكير كفت: فَاصبر لِحُكم رَبُكئه صبر كن بر حكم خداى تعالى. عام است در هر حكمى كه كرد و فرمود و تكليف به آن متعآق 
است. و لا تُطع؛ و طاعت هيج كس مدار از اينكه كافران و بزهكاران. و «أوا به معنى «واوا عطف استء التقدير: و كفوراء كما يقال: 
لا ترتكب معصية صغيرة أو كبيرة» معنى آن كه هيج دو مكن, نه صغيره و نه كبيره. فرّاء كفت: «أو) به معنى «لانا استء يعنى و لا 


كفوراء كقول الشاعر: 


لا وجد ثكلى كما وجدت ولا وجد عجول اضلها ربع 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نببعا از إعرارعر 


أو وجد شيخ أضل ناقته يوم يوافى0" الحجيج فاندفعوا 

أراد: و لا وجد شيخ. قتاده كفت: مراد به «آثم كفور» ابو جهل است. و آن آن بود كه جون فرض نماز فرو آمدء أبو جهل رسول را 
نهى كرد از نماز كردن و بر آن تهديد كرد او را و كفت: لئن رأيت محترددا يصلَى لأطأن عنقه. اكر ببينم كه محمّد دكر نماز كنده 
ياى بر كردن او نهم. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. 

مقاتل كفت: ولا تُطع مِنهُم» طاعت مدار از ايشان» يعنى از مش ركان عرب. آثمأء يعنى عتبة بن ريبعة:؟» رسول را كفت كه: اكر تو 
اينكه براى آن مىكنى كه تو را زنى نكو مىبايد» در همه عرب از دختران من نكوتر كس نيستء يكى را آن كه تو خواهى«0) به 
تو دهم بىمهرى» تواز اينكه كار باز آى» خداى تعالى آيت 

.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: مفرّق. 

(1). سوره بنى اسرائيل )١7(‏ آيه .٠١8‏ 

(). آج: قوافى» جاب شعرانى /١١(‏ 00"): ثوى» تفسير قرطبى (19/ 159): توافى. 

(6): آي أده كا كه [] 

(0). كاء آدء كا: يكى را كه تو اختيار كنى. 


صفحه : 47 

فرستاد. ولا تع مِنهُم آثماء يعنى عتبة بن ربيعة. أو كفوراًء يعنى الوليد بن المغيرة كه او رسول را كفت: اكر اينكه دعوى نبوّت براى 
مال مى كنى» قريش دانند كه از من بيشتر مال كس ندارد. من تو را[9”- ب] جندان مال دهم كه خشنود١١)‏ شوىء خداى تعالى 
اينكه آيت فرستاد. 

وَاذكر اسم رَبك بكرةً و أَصِيله و ذكر خداى كن بامداد و شبانكاه» يعنى نماز باقداة وكماز د رك عن كسيد از ريشي د د كر 

وَ من اللي ل َاسجد لَه و از شب سجده كن خداى راء يعنى نماز شام و خفتن. و سَبْحه لَيلًا طُويلاه يعنى نماز شب» كفت: به شب دراز 
تسبيح كن او را. 

اذكه كنيت» إودهز لأسي ابشان د بعتن ابركه كالزان د ذيا دوست مى ذارفه و باز ينين ينث تكتدواقد روزي كراؤاء يعن رود 
قيامت. 

نحن خَلَقناهُم كفت: ما آفريديم ايشان را. و شَدَّدنا أسوقي» واسفت بكردهايم خلق ايشان«". عبد الله عباس كفت و مجاهد و قتاده 
و مقاتل: «الأسر» الخلق» يقال: فرس حسن الأسر أى الخلق. ربيع أنس كفت: مراد به «أسر» مفاصل استء يعنى سخت مفاصل. حسن 
كفت: اوصال او سخت كرد به عصب و عروق. مجاهد كفت: «أسر» شرج باشد و اصل الأسر الشدء و منه الاسير» فعيل به معنى 
مفعول؛ و يقال: ما أحسن أسرقتبه» أى شدَه و اخذت ذلكك بأسره. أى بجمعه و كله لأنه مجموع مشدود بعضه إلى بعض. كأنّهم 
ارادوا العكمه:0) و شدّه لم يفتح و لم ينقص منه شىء»ء قال لبيد: 


ساهم الوجه شديد أسره مشرف الحاركك محبووك الكتد 
و قال الأخطل: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بببعا از إعلارعر 


.)١(‏ آد: خوشنود. 

(0). كا: آد. كا: با يس. 

(ع-"). كاء اد كا راء. 

(0). كذا: در اساسء كاء آدء كا: بعكمه. جاب شعرانى /١١(‏ 08): العكم نسخه آد در حاشيه آورده است: العكم تنكك بار. الاعكام 


و العكوم ج. 


من كلء مجتنب شديد أسره سلس القياد تخاله مختالا 

وَإِذا شنا بَدّلنا أَمالهُم ديل و اكر ما خواهيم اينان را ببريم و به بدل اينان كروهى دكر را بياريم. 

دهده كذ كد يعن ابتكد روسو امكشاعظيك | #كدر ]راد كار اسه 

فو قاة لحل إلى ر سا ع سر اهعد اندو واس كرد سيك ساوفة اذ اقم عدا تعاليم ومراة اكه رجاف عدت 
قعالن واف نازو مه قعل اطاعات و انانب معاضت ابتك لل باشد بر ان كد مكلش كر اسك وعناق التسارييه كدت اويسقه 
مجبر نيست جنان كه مجتران كفتند: 

وَما تَسَاؤَّنه ابو عمرو و إين كثير به ٠‏ يا » خواندند على الخبر عن الغائبين» و نخواهند ايشانء و باقى قرآء به «ناء ى خطابء 
نشواعى و3 ها انا وعدا عالى آث:رافريد ياشد. [معتى آن اسك كه شها اتغاة سيل به قعل طاعات و جنات معضييت تخ اغيد 
اوداق انواس يك نافد ]اماد اكه انييف د 1ن كنس عه يلوه كر اعد ناض خر اد | كذواه يراق آن كدماه ين ساحات و 
قبايح باشيم و خداى تعالى آن را مريد نباشد. براى آن كه ارادت مباح عبث باشدء و ارادت قبيح قبيح؛ و اينكه صفت نقص باشد و 
قديم تعالى به حكمت از آن منزّه است- تعالى علوًا كبيرا. 

دكر آن كه مشيت در آيت از ما و از قديم تعالى مبهم استء معلق نيست به جيزى معين, لابد آن را متعلقى بايد و تعليق آن كردن 
به آنجه در آيت است من قوله: 

فح قا لخن ول وتدسيلة اولع باسد اذ اتحه شليع كدري افحد [ى ]ثة اورذلل قاقف 2 1ن عدخداى مالل كفده يريد اللده 
بكم اليِسر ولا يُرِيدُ بكم العُسرّدع»» دكر آن كه كفت: ما يُرِيدٌ الله ليجل عَليكُم من حَرَجو لكن يُرِيدٌ لِيِطه ركم هاء 

.)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: نخواهيد. 

(0). اساسء كاء يكك سطر افتادكى داردء با توجه به آج و آد افزوده شد. 

(). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

(6). سوره بقره (5) آيه 188. 


(0). سوره مائده )0 ابه _ 


صفحه : 48 
و هيج عسرى و حرجى نيست از كفر عظيمتر. دكر آن كه اكر مريد باشد هر جه بندكان مريد باشند آن را مريد متضادات باشد و 
مريد جهل و سفه و فضايح و قبايح و شتم خود و شرك و ساير معاصى باشدء و اينكه منافى حكمت بود. إنةاللّه كان عَلِيماً حكيماً 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لاببعا از إعرارعر 


ا يو وي دي 

آنككه كفت: يُدخل*[ تعد ] عن كناك فى تسعون نوا مدع القدتدر رشية خره بره و سامزية اوزابة فقيل خودر و الطالة: 
عرد لَهُم عذابا اك 0 بجارده است١١)‏ عذابى دردناكك. و نصب «ظالمين» به فعلى است مضمر كه فعل ظاهر 
بر حذف او دليل است. و التقدير: أعدّ للظالمين أعدّ لهم. 


.)١(‏ آج: ساخته استء آدء كا: آماده كرده است. 


صفحه : 480 


سورة و«١»‏ المرسلات 


التقواله زا دوي ارقم كراخديى امكدمورت سك انج ياه رك اميك عمد وامشعادو كك لمث اسقو عيفر 
شانزده حرف است. 

و ووانة اسك ازازر عيش اده كفن كه وسو لصيل اللناعلية وهلي الدد كقكه بر كه سروك بو الرمياقك بكر ادن داف 
تعالى بنويسد كه او از مشركان نيست. و عبد الله مسعود روايت كرد كه: اينكه سورت بر رسول- عليه السلام- ليله الجن انزله بود و 


ما در راه وديم 
[سوره المرسلات (/7/1): آيات ١‏ قا +4] 


[اشاره] 


يسم الله الحمن الرّحِيم 

وَالمُرِسَلات عرفا )١(‏ قالعاصفات عَصفاً () وَ النَاشِرات شرا (7) قَالفارقات قرقاً (©) 

قَالمُلقِيات ذكراً (0) عُذراً أو ثُذراً (©) إِنّما تُوعَدُونه لواقع. فإذا جوم طمسّت (6 وَإِذَا السّماءُ فُرججت (4) 

وَ إِذَا الجبال نسِفَت 023١(‏ و إِذَا الوّسْلء أت 01 أىهوم أجلت (01 ليو القصل [008 وها أدراكداما يوم الفَصل (18) 

وَيل»يَومَئذِ للمُكذيينء (10) ألم تُهيكك الأَوَلِينَ (19) 5 ثم نتبعُهمء الآدخرين” 007 ذلك تفعله بالمُجرمين: (18) ويل يَومَذٍ لِلمُكذبين 


)09 
ألم تخلقكم مِن ماءٍ مَهين )0١(‏ قَجَعَلنَاهفِى قَرار مكين )2١(‏ إلى قَدَرِ مَعلُومٍ (11) فَقَدّرنا نعم القادرُون. (1) وَيلء يَومَئِذٍ للمكذيين 
رع 


3 قبل الأرغي عفاة 04 أخياة و أموا 0 0183 عهنا نبيا كراب سيار هقينا كو ماءٌ فراتاً (59) وَيلءِيومَيِذْ لِلمُكذبِينَ (10) 
انطلِقُوا إلى ما كم به تُكذّبُون (19) 

انطَلِقُوا إلى ظروقى قلات شعب (00 لاد ظليل ولا يفت مود اللهوب: 217 ِنّها تَرمى بِشَرَرِ كَالفَصرٍ (؟) كانه جمالّته صُفْرٌ (7*) ويلء 
ل لمكذبينَ (6م) 

هذا يَوءءلا يَنطُِون (00) و لا يدن لَّهُم فيِعتَذِرُون (09) وَيلءيَومَئذِ لِلمُكَذَبينَ (09) هذا يوم الفُصل جمعناكم قلي 0 إن كانه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 6 ببعا از إعرارعر 


لكم كيدٌ فكيدُون (0) 
قبل تومي 0 )٠‏ إن المُتّقِينَ فى ظلال و عُيُونِ (61) و قواكه مما يَشَْهُون (1؟) كلوا و اشرَبُوا هَنِيئَاً بما كنم تَعمَلُون 60 إِنَا 


0 بود بسكي ردنا لوا كَمَدَ متّعُوا فليا نكم مُجِرمُون- (8©) وَيلءيَومَئِذٍ ِلمكذّبينَ 600) و إذا قبل لهم اركعُوا لا يركمون (88) 
دل" يَوميِفٍ للمُكذَبينَ (9©) 


ىه حَد يش تعد يُؤونُون ١(‏ 0 


[قرجمه] 


به حق:فريشتكان فرستاده به معروف. 

و به بادهاى جهنده جستنى50). 

و به بادهاى يراكنده يرا كندنى. 

و به فريشتكان جدا كننده جدا كردنى 

به افكنندكان كفتار. 

به اعذار و انذار. 

.)١(‏ كا: ندارد. 

(؟). كاء آد كا سورت. 

("). كاء آدء كا: هر كه او سورة المرسلات. [.....] 


صفحه : 48 

كه آنجه وعده مىدهند شما را بودنى است. 
جون ستا ركان نور سرنك. 

وجون آسمان بشكافند. 

و جون كوهها بر باد دهند. 

حون يغافيزان زااوقف زد 

براى كدام روز وقت دهند ايشان را. 
براى روز كزاردن كارها. 

و جه دانى كه جه باشد روز فصل١١).‏ 
واى آن روز دروغ دارند كان را. 

نه ما هلاكك كرديم كان راا؟). 
بس از يس ايشان ببريم د كران را. 
جنين كنيم به كناه كاران. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


واى آن را روز دروغ دارند كان را. 
نه ما آفريديم 7" از آبى خوار؟. 
كرديم آن را در قرارى مكين. 

به قدر دانسته. 

بانداختيم«©) نيكك تقدير كنانيم. 
واى آن روز دروغ دارند كان را. 
نه ما كرديم زمين را جاى و وعاى؟. 
زندكان و مردكان. 

و كرديم دراو كوهها 

.)١(‏ آج: روزى داورى. 

00 آج: نخستيئنان را. 

(#اد اج كسماو 


(6). بانداختيم/ بينداختيم» اج: اندازه كرديم. 


صفحه : /1ا94 
بلند و بداديم١١)‏ شما را آبى كوارنده. 

واى آن روز دروغ دار ند كانه 2 

بروى به آنجه به آن دروغ داشتى. 

بيايى7) به سايه خداوند سه شاخ. 

نه سايه كند و نه بككزيراند از [زبانه تش ]:2). 

كه آن مىاندازد درو [برزها]«0) جون كوشكك. 

يندارى شتران زرداند. 

واى آن روز دروغ دارند كان را؟. 

اينكه روز سخن نككويند. 

ودستورى ندهند ايشان را تا عذر خواهند. 

واى آن روز دروغ دارندكان را؟. 

اينكه روز قضاست جمع كرديم شما را و ييشينكان«*) راء 
اكرهفسةت شما را كيدى بكنى/031. 

واى آن روز دروغ دارندكان را؟. 

يرهي زكاران در سايهها باشند و جشمها. 


و ميوهها از آنجه آرزو كنند. 


بخورى١6‏ و باز خورى كوارنده40) به آنجه كرده بودى١(١٠).‏ 


صفحه 9بب؟عا از [علارعر 
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ما جنين ياداشت دهيم نيك وكاران را. 
(). آج: و آب داديم. (ه- 6- 6). آج راء. 
(). بيايى/ بياييد» آج: برويد. 

(). آج: ييشينيان. 

(0. آج: حيلت كنيد. 

(0). اج: بخوريد. 

(4). آج: بياشاميد. 


صفحه : /4 

واى آن روز دروغ دارندكان را؟. 

بخورى١١)‏ و بردارى١؟»‏ اند كن كه شما كناهكارىد”7 [ “ع رأ]. 

واى آن روز دروغ دارند كان را؟. 

و جون كويند ايشان را ركوع كنى١؟)‏ نكنند. 

واى آن روز دروغ دارندكان را؟. 

به كدام حديث يس از اينكه ايمان خواهند آوردن؟ 

قوله: وَالمُرِسَبلاتء «واو؛ قسم استء و خلا.ف كردهاند در آن كه مراد به او جيست. عبد الله مسعود وعبد الله عباس و مجاهد و 
قتاده و ابو صالح كفتند: مراد به «مرسلات» بادهاست كه خداى تعالى بفرستد آن را. و روايتى ديكر از عبد الله مسعود آن است كه: 
مراد فريشتكانند كه خداى تعالى بفرستد ايشان راء و بعضى دكر كفتند: مراد انبيااند كه ايشان را بفرستاد خداى تعالى به معروف. و 
قوله: 

«عرفا» أى متتابعة» يقال: جاءنى القوم عرفاء أى متتابعا على طريقهُ واحده كعرف الفرسء و منه 

قول امير المؤمنين- عليه السلام: فما راعنى من النّاس إلا وهم رسل إلى كعرف الصبع 

؛ أراد فى تتابعهم. كفت: به حقاينكه بادهاى ييابى يا فريشتكان يا بيغامبران فرستاده يكك از بى ديككر. و «ارسال» نقيض امساكك 
باشدء و مثله الاطلاق و نقضيه التقيبد. و «ارسال» نيز فرستادن رسول باشد. و نصب او بر حال است. 

قالعاصفات عَصفاًء بادهاى سخت باشدء يقال: عصفت الريح عصوفاء و به حق:اينكه بادهاى جهنده بقوّت و شدّت. و نصب «عصفا) بر 
مصدر است. 

(0- آج: بخوريده [.....] 

اج: برخوردارى يابيد. 

اراح كناهكارانيد. 

(©). آج: كنيد. 
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صفحه : 49 

وَ النّاشِرات نَشْرأ عبد اللّه مسعود و مجاهد و قتاده و ابو صالح كفتند: مراد بادهاست كه ابر١١)‏ يراكنده كند [81- ب ]. وروايتى دكر 
ازابو صالح آن است كه: 

فريشتكانند كه نامها بر افلاجند١7)‏ به فرمان خداى. وروايت بتى دكر ازاو آن است كه: 

باران است و«2) زمين را به نبات زنده كند. 

قالفارقات قرقاًء عبد الله عباس كفت و ابو صالح: مراد فريشتكانند كه فرق كنند ميان حق و باطل و هدى و ضلال. قتاده كفت: مراد 
آيات قرآن است كه فرق كند«» ميان هدى و ضلال. 

فَالمَلقيات ذكراء به حقب آن فريشتكانى كه القاء ذكر كنند بر بيغامبران. و نصب «ذكرا» بر مفعول به اسث. و كفند: مراد يبغاميرانتك 
كه القاء ذكر و بيان كنند بر مردمان. و كفتند: عالمانند كه القاء علوم مى كنند بر مردمان. 

فاوح اس ا ب و ا اردع كرا اله لسع 
آن است كه «و المرسلات» بيغامبرانند» و «عاصفات» بادهاست,. و «و الناشرات» بارانهاستء. و «فارقات» آيات قرآن استء و «ملقيات» 
فريشتكانئد. بر اينكه قول در او تكرار نباشد» و هر لفظى مستقل باشد به فايده خود. 

قوله: عْدْراً أو نُذراًء نصب او محتمل است دو وجه را: يكى مفعول له. أى للإعذار و الإنذار» ووجه دؤم: بدل ذكر استء و اينكه 
اختيار ابو على فارسى است و وجه سيوم:8) دواو أذراشت كه تتعر ل كر ارياضدة أى بلقرف ها يذ كروة بشعترا أن تدرا 

قرّاء اختلاف كردند در اينكه دو لفظ: ابو عمرو و حمزه و كسائى هر دو«2» 

.)١(‏ كاء آد راء 

(؟). كا: باز كنندك. 

("). كا: كه. 

(©). كا: فرق كنند. 

(0). كا: سئوم. 

(6). اساس: آج و ديكر نسخه بدلها: هر سه؛ كه كمان كردهاند به فاعلهاى جمله باز مى كردد. حال آن كه معدود «هر دوا وعذرو 


نذراست. 


٠٠١ : صفحه‎ 

ميحفك خواندند» أعنن به تسكين «ذال)١١)‏ فيهماء و معناهما الإعذار و الإنذار مصدر باشند١؟»»‏ و عاصم به روايت اعشى و برجمى” و 
اهل شام به روايت وليد ["8- ر] و يعقوب به روايت روح مثقّل خواندند: «عذرا أو نذرا» و باقى قدّاء به تخفيف «عذر) و تثقيل «نذر). 
ابرا هيم اليتمى١”)‏ در شاد خواند: «عذرا و نذرا» به «واو)؛ عطف بى «الف). 

«عذر) و «نذر» به تخفيف مصدر استء و كفتند به تثقيل لغتى است هم در مصدرء يقال: عذر و عذر و معذرةٌ و عذير بمعنى 
المصدرء و كفتند: «عذر و نذر) به تثقيل جمع عذير و نذير باشد» مثل نكير و نكره2"» و معنى آن است كه: 

دا تان بيغاميزا نوا بل ساد ا فشتكا وا لت يقاني ]ا الفلرن كر > وقدير ايفان وزانت اعنذان و الذار هر شايد كه حودف 
مصضدن باشد دن جاى حال» أ غاذرين ومتنذرين» عذر انكيزان و ترسائقد كان» يعتى يبان بكتند و وعد و وعيد بكويند تارع» غيداى 


تعالى يس از آن عقاب كند معذور باشد07. اينكه قول حسن بصرى است. 
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إِنّما تُوعَدُون لُواقع» إن جواب قسم است و «ما» موصوله است. كفت: 

آنجه شما را وعده مىدهند از بعث و نشور و ثواب و عقابء لا محاله خواهد بودن و واقع و كاينى باشد مجدّد الحدوث. حق تعالى 
به اينكه همه جيزها قسم ياد كرد كه هر جه من كردهام8/ و وعده داده» خواهد بودن» در آن خلافى نيست. 
آنكه وفت آن به علامات ياد كرد نه به تعيين(4)) كفت: قَإِذًا النْجُوم طمسّت» 

.)١(‏ كا: بتسكين الذّال. 

(). اساس: آج و ديككر نسخه بدلها: التيمى: 

(©). كاء آدى. كا: وعقاب رابه دروغ دارد. 

(0). آج مثل يكديكر. [.....] 

(8). اساس: در او كه سهو مى نمايد. ضبط منتخب با آج و ديككر نسخه بدلها برابر است. 

(0). آجء كاء كا: من كفتهام. 

(8). كاء آد. كا: عقاب كنند ايشان را حيجتى نباشد و. 


(9). آى كا: بيقين. 


٠١١ : صفحه‎ 

آنكه كدسقار كان واتود فرتك واثراو تانديد كته وطمس و طلسن ميحواثر باش 

و اذا اداه فرجتء و آنكه كه آسمان را بشكافند تا در او فرج١1١)‏ و شكافها يديد آيد7. 

وَ إِذَا الجبال نْيدَعَتء و آنكه كه كوهها راز جاى ببرند. و «نسف» خاكك بر باد دادن [*5- ب] باشد» و منسف كويند آلت نسف راء 
حصيو اقيق لعزب 4ه نالك لا كك ار 

وَإِذا الإْثل أققت ابو عمرو خواند: وقتت به «واوه و تشديد «قاف» من الوقتث على الأصل. و ابو جعفر خواند: «وقتث» به «واو) و 
تحيف اناه 

ودر شاذ عيسنن بن عمر و خالد بن إلياس خواندند: «اقتت» به «الف» و تخفيف «قاف». و باقى قرّاء خواندند: «اقتت» به «الف») و 
تشديد «قاف». و عرب معاقبه كنند ميان «واو» و «الف»): قالوا: وكدت الامر واكدته. و رخت الكتاب و أرخته» و وشاح و اشاح و 
وكاف و إكافء و أحد و وحد. و معنى اقتت؛ اعلمت وقت الثواب و العقاب, و آنكه كه بيغامبران را اعلا-م كنند وقت ثواب و 
عقاب,» يعنى در قيامت. 

لأعهبوء أجلت: براى كدام روز ايشان را مهلت دادهاند؟ و اينكه استفهامى است به معنى استعظام» يعنى روز قيامت. 

آنكه بيان كرد آن را كه جه روز است, كفت: لِيَوم الممصلء براى روزكار كذاردن و روزى كه فرق و فصل كنند در او ميان سعيد و 
شقى و ضال و مهتدى و مؤمن و كافر و مثاب و معاقب. 

آنككه كفت: و ما أدراكثه ما يوم المّصلءٍ و جه دانى تو اى محر دء و جه اعلام كرده است تو را كه روز فصل جه باشد؟ و اينكه هم 
بر سبيل استعظام و استكبار كفت. 


.)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: فروج. 
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0 اساس: «يديد») هم خوانده مى شود. 


صفحه : ٠١7‏ 
آنكه كفت: وَيِلمِيَومَنٍ للمْك ذَّبينَ» واى بر مكدّبان و دروغ دارندكان ييغامبران و كتابهاى من در آن روز. و تخصيص مكدّبان 
براى١١)‏ كرد كه تكذيب ييغامبران كفر باشد و ساير معاصى به دنبال آن شود. و ديكر آن كس كه [85- ر] ثواب وعقاب دروغ 

دارد«”" او را لطف نبود به كردن واجب و ناكردن قبيح. 
ألم تيتكف الأؤليريها اتكدير سيل اذاو انذار كفت :اما خلاكة كردي اولينان و بيشينكان را از قوم نوح وعاد و ثمود و امّتان 
كذشته را؟ آنكه كفت: ثَمَنْتبعُهُمالآخرين» اينكه باز يسينان را از بى ايشان ببريم» يعنى جون اوّلينان را هلاكك كرديم» آخرينان را 

جه امان است. 

كذلك نَفعَل بالمُجرمين» » همجنين كنيم با كناهكاران. 

ليمي للمكدبينَه وجه تكرار در سورة الرحمن كفتهايم:0. 

كو تدك ارك كع مكاناةو ا كنق: لم نَخلّقكم من ماء قهين؛ نه ما آفريديم شما را از آبى ضعيف حقير» يعنى نطفه؟. 
فجعلناه فى قَرارٍ مكين» و آن را در قرا ركاهى ممكن مكين كردانيديم. 

إلى قَدَرِ مَعلُومٍ تا به مدّتى معلوم, و آن نه ماه باشد كه وقت وضع بود. 

فقَدَّرنا فِعم القادِرُونه ما تقدير كرديم و نيكك تقدير كنندهايم ما. و قادر و مقدّر يكى باشدء يقال: قدّرت الشىء و قدرته قدرا و قدرا 
و تقديرا بمعنى» يعنى تقدير مدّت بودنش در رحم و تقدير اجل و رزق و احوال او كه جه كند و جه كويد و جند ماند و جه خورد. 
اينكه جمله بر ما مقدّر و معلوم باشد» بر كزاف نبود. 

مدنيان و كسائى خواندند: «فقدّرنا» به تشديدء و باقى قرّاء به تخفيف. 

كس سيل ع كنيع ال تنكل لوقي عند مها زميق زاج 

.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها آنء كه ظاهرا لازم است. 

(5). كاء آدى كا: وعقاب رابه دروغ دارد. 

(0). آج: كفته آمد. 


صفحه : ٠١7”‏ 
ضمام ايشان كرديم و به وعاء ايشان تا در او مى باشند١١)»‏ به زندكانى و مركك. و نصب «أحياء و أمواتا» بر حال استء تا زنده باشند 
بر يشت زمين باشند» و جون بميرند در شكم [5©- ب] زمين باشند» يقال: كفت الشىء يكفته كفتا و كفاتا إذا ضِمّهء و كفت الشىء 
و كفاته وعائه. وابو عبيده كفت: كفاتاء أى أوعية» و كفتند: «أحياء و أمواتا» حال است از زمين» يعنى در آن حال كه زمين مرده 

باشد و زنده. زمين زنده آن باشد كه نبات روياند» و مرده آن باشد كه نبات نروياند. 

و جَعَلنا فيها رَواسِى شامخاتي كفت: بيافريديم در زمين كوهها. 

«رواسى»» در زمين سخت شده. «شامخات»» بلند» يقال: جبل شاهق و شامخ و باذخ إذا كان عاليا. وَ أَسقّيناكم ماءٌ فرات و بداديم شما 
را آبى خوشء يقال: 

ماء عذب و فرات و زلال و غدق إذا كان طبباء و منه سممى النهر الكبير بالفرات» قال الشاعر: 
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إذاعاب عاغاب عافراماو إة قهد احدى يله و فواضلة 

عبد الله عباس كفت جويهاى خوش جهار است: جيحان و سيحان؛7 و فرات و نيل مصرء و كفتند: دجله از جيحان”) است. 
َيلهيَومَيفٍ للمُكَدُبين» انطَلِقُواء إينكه حكايت آن است كه خداى تعالى كافران را كويد روز قيامت» أى يقول الله لهم انطلقواء كويد 
ايشان را: بروى7» به آن جا كه آن را دروغ مى داشتى 228١‏ يعنى دوزخ. 

انطلقوا إلى ظل رويس خواند: «إنطلقوا»» به فتح «لام) على الخبر و باقى قرّاء به كسر «لام» على الأمر» بروى«2) به سايهى 0/١‏ كه سه 
شاخ و سه جانب 

11 3 اناسع كا احياة و امواةا 

.)١(‏ كاء آدء كا: جيحون و سيحون. 

فر كاء آد كا: جيحون. 

(- 6). آج و ديكر نسخه بدلها: برويد. 

(0. آج و ديكر نسخه بدلها: مىداشتيد. [.....] 

(0). سايهى/ سايهاى. 


٠١7 : صفحه‎ 

دارد. و كفتند معنى آن است كه سه شعبه دارد» يكى از جب يكى از بالا١١)‏ تا محيط باشد به اينكه سه جهت به كافران. مجاهد و 
قتاده كفتند معنى آن است كه: 

سايه دود دوزخ كه بر آيد به سه جهت بشود و آنكه محيط كردد [68- ر] به كافران» جنان كه كفت: أحاطٌ بهم سُرادقها؟'لا طَلِيل 
نه سايه كسترد. و لا يُعْنِى من اللََّبِهِ و سود ندارد و بنكزيراند درفش آتش و منع نكند آن را جنان كه حجاب سايه كستر منع باشد 
از درفش آتش. 

إِنّها تَرمى بشَّرَرِ كالقَصرِء يعنى دوزخ مىاندازد به هر درفش١")‏ جند كوشكى. 

و «شرر) درفش آتش باشد كه ازاو مىجهدء و اشتقاق او از ظهور است من قولهم: شررت الثوب إذا نشرته للشمسء به بزركى جند 
كوشكىن باشد, ايدكه قول عبد اللة غناي اسك ومجاهد و فاده وروايى دكر از عبد الله عباس آن اث كه: (قضره خرما بور 
باه كن رانين كرون اسبررة ودر 

كانه جمالَت« اويل يَومَتَذٍ لمك دُبين» هذا يَو ملا تلتروى كقكة أمكه [ لادب ] ووز 81 كه سكن تك وقلع يفل سفت انكر يقد 
كه ايشان را در آن غنايى و نفعى باشد تا متناقض نبود آن را كه كفت: يوم تَأتَِى كلهئفس تُجادِله عن تفيتهاده» بر اينكه وجه جمع 
توان كردن:2) اينكه هر دو نت 

وَلا- موْدَنلَهُم فبِعمَذِرُونه زاج كفت: عطف است به70) «و لا يؤذن». فرّاء كفت: عطف است به١8‏ «لا يَنطِقُون»» و التقدير: لا 
ينطقون ولا يعتذرون. و بعضى دكر كفتند تقدير آن است كه: لا يؤذن لهم فى الإعتذار فكيف يعتذرون. و اينكه وجوه براى آن 
مىبايد تا جواب نفى نباشدء جه اكر جواب نفى بودى» منصوب بايستى و «نون» نبايستى» جنان كه: لا تأتينا فتحدّثناء و دستورى 
ندهند ايشان را در آن كه عذر خواهند. 


هذا يَومالفصلء كفت: اينكه روز فصل حكم و قضاست كه ميان متحاكمان كا ركزارند» يعنى روز قيامت خداى تعالى ميان خصمان 
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حكم كند على حقايق الا-مور بما لهم و عليهم» نه جنان كه در دنيا حكم حاكم شرع بر ظاهر باشدء از آن جا كه از باطن نداند. 
ججمعناكم و الأوَّلِينَه جمع كنيم ميان 

.)١(‏ كاء آدء كا: تويها. 

0 آد ميان بلك. 

(*). كا قال الشاعر. 

(©). كا است. 

(0). سوره نحل )١12(‏ آيه .١١١‏ 

(©). آج و ديككر نسخه بدلها ميان. [.....] 

(00-8. آج و ديككر نسخه بدلها: بر. 


٠١8 : صفحه‎ 

ايشان و مردمان اوايل. 

آنكه كنت اكر جتان است كد شسا وا كيدى و عملداى و جارةاق هسة» يعاق آر19) بامم. ضووث امراست وعراد تهديد ةو 
تقرير. و «كيد) حيله باشد. 

إن المتّفين فى ظلال و عُيُونِه كفت: روز قيامت متّقيان و يرهيزكاران در سايههاى درختان باشند و جشمههاى آب١«1)‏ و ميوههايى7”") 
از آنيعه رزو كنف كلواو اشرئواة التقدير يقال لهم: كلوا و اشربواء ايشان را كويند: بخورى«» از اينكه ميوهها«ة) و باز خورى«0 از 
ادكه حقيةه/0. كتعاء نوكنو كواركلة تصيث ازير هال اسعو وروا نقد كدصق مصضدوى باشد [##دن] درتو القدي: 
أكلا هنيئا و شربا هنيئا. و در اينكه لفظ خلاف كردند. بعضى محققّان كفتند: 

صورت امر است و مراد اباحت. و بعضى دكر كفتند: امر است براى آن كه جون ايشان بدانند كه خداى تعالى مريد است أكل و 
شرب ايشان راء در سرور و خرّمى ايشان بيفزايد. يس در اينكه فايدهاى تمام هست١8/»‏ عبث بده يجا كني سماو ونا مسا الع 
راستء و (ما» مصدرى است»(9) جزاء على أعمالكم. 

إِنَا كذلكك. نَجِزى المُحسِنِينَ» ما جنين ياداشت دهيم نك وكاران را١١٠3.‏ 

كُنُوا و تَمتعُوا قلا نكم مُجرمُون» [آنكمّه ١١١]‏ با خطاب كافران و كناهكاران آمد در دنيا» كفت: بخورى١؟1١)‏ و برخوردار شوى17١)‏ 
اندكى» يعنى در عمر دنيا كه متاع او قليل است كه شما مشركى7؟15١)‏ و عاصى. صورت امر است و مراد تهديد است160١).‏ 

وَ إذا قبل لَّهُماركعُوا لا يَركعُون» كفت: جون كويند اينكه كافران را كه 

.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: به جاى آريد. 

.)١(‏ كاء آدء كا و فواكه مما يشتهون. 

(*). اساس: ميوههاىء آج و ديكر نسخه بدلها: ميوها/ ميوهها. 

(68-1). آج و ديكر نسخه بدلها: بخوريد. 

(8): اساس و ذيكر سخكه بدلها: ميوها/ ميومها: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 
(0). اساس: جشمها/ جشمدها. 
(4). كاء آدء كا و 


(ه١1- .)0١‏ كاء آد. كا ويل يومئك للمكدين. 


(19). آج و ديكر نسخه بدلها: مشركيد. 


صفحه : /ا١٠‏ 
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نماز كنى١١)»‏ نكنند و فرمان نبرند720). و «ركوع) كنايت استء از جمله نماز كنايت كرد به بعضى از جمله و براى”””") ركوع را 
تخصيص كرد كه او ركنى است از اركان نماز» و از اينكه جا عدد كه50" واقع بود بر ركعات» كويد: يكك ركعت و دو ركعت و 


جهار ركعت. و«ركعت» ركوع باشد. 


ويل يَومَئذ للمكذبين» قبأى* حديثر بَعدّه يُؤْمِنُون» آنكه كفت بر سبيل تعيتجب كه: به كدام حديث و كتاب ايمان خواهى آوردن«0 از 


يس اوء يعنى جون به اينكه ايمان نيارى20» با اينكه همه بلاءغت و فصاحت و بيانء به دكر حديث ايمان نخواهى آوردن70. و 


آيت(١8)‏ دليل اسبت بر آن كه قرآن محدث(4ة) است١١٠3»)‏ براى آن كه تقدير اينكه است١١١):‏ فبأى. حديث بعد هذا الحديث يؤمنون. 


].....[ آج و ديكر نسخه بدلها: نماز كنيد.‎ .)١( 
(؟). كاء آد. كا صورت امر است.‎ 

(. آج و ديكر نسخه بدلها آن. 

(©). آدء كاء كا: ندارد. 

(5). آج و ديكر نسخه بدلها: خواهيد آوردن. 
(©). آج و ديككر نسخه بدلها: نياريد. 

(). آج و ديككر نسخه بدلها: نخواهيد آوردن. 
(8). كاء آدء كا: واينكه آبت. 

(9). آدء كا: حادث. 

.0١(‏ آد و مخلوقء كا نه قديم. 

.)0١(‏ آد كا كه. 


٠١/8 : صفحه‎ 


سورة النبأ 


١‏ اينكه سورت مكى است و جهل آيت است و صد و نود وسه كلمت27) است [58- ب] و ششصد و نوده» حرف است. و 


روايت است از أبو امامه از ابى كعب كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه«؟» سورت «عم يتساءلون» بخواند» خداى تعالى او را برد 


و شراب بجشاند روز قيامت. 
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[سوره النب (/1): آآيات ١‏ قا +5] 


[اشاره] 


بعالل الإحمن لايع 

عَم يكساء لون (1) عن انما العليم (1) اذى هُم فيه مُحتلفُون (0 كلا معلمون 990 

ثم كلا سَيَعلّمُون (ه) أ لم نَجِعَل الأرض- مهاداً (©) وَ الجبال أوتاداً 0 و حلقناكم 5 (00) و2 علدا ردم شان (و) 

وَ جَعَلنَا الليلء لياساً )0١(‏ و جَعَلنَا النهارَ عاضا 019و جنا كرككر فنا فداناً 0 عه خلا براح ونان 0 أنْرّلنا من الممُعصراتٍ 
ع تدحا 0 

مُخرِج به حم وَ تبات (10) و جنات ألفافاً (؟1) إنهيوم المَصل كان ميقاتاً (1) يوم يفخ فى الصّور قتأنُونَ أفواجاً 00 و فدت القلماة 
فكائت أبواباً (19) 


3 3 


6 


وَ سْيرَت الجبالفكائت سَراباً (30) إن جَهَنّم كانت مرصاداً )1١(‏ للطاغين مآباً (؟1) لابثين قبي أن 00 هد در رفيا ب 
01 

إل حميماً وَغَسَاقاً (10) جزاءً وفاقاً (29) إِنّهُم كانُوا لا يِرجون. حساباً 050 و كَدَّبُوا بآياتنا كذّاباً (1) و كلءشَىءٍ أحضيناه كتاباً (19) 
لذونوا فلن دم إلا عذاباً (0 إِنَلِلمتّقِينَ مفازاً (1*) حدائقءوَ أعناباً (؟8 و كواعبء أتراباً (6*) و كأساً دهاقاً (عم) 
افونيا 0 ول كذ (ماخواة عن وتلكسقطاءة مانا 6027 رَبِهالشّماوات و الأأرض و وا يكين الس وماك فمفة 
نطاا (0") يوم يَقُوم الوح الملائكةٌ صَفًَا لا يتَكلّمُون إل مَن أذن لهالحمودو قالتضواياً (8) ذلكك. الوم دالضقة فم شاء الخد إلى 


0 يوم يَنظرٌ الْمَرءٌ ها دعت تداهو بَقّولهالكافة با ليتتى كدت رايا (.ع) 


از جه مى يرسند! 

ا تر بور كك 

آن كه ايشان در آن خلاف مى كنند. 

ب ركست «0) بدانلك. 

يسن ير كست كه يدانتك. 

نه ما كرديم زمين را كهوارهها؟ 

.)١(‏ سورةٌ عم” 

(5). آد: صد و هفتاد وسهء كا: صد و هفتاد ودو. 
6 آجء كا: سيصد و نود آد كا: هفتصد و هفتاد. 
(6اباساس وكوك تيك يدلها او [.ب] 

(©). آج: نزديكك است كه. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران 


٠١9 : صفحه‎ 

و كوههارا ميخها؟ 

١١‏ بيافريديم شما را جفت؟ 
كرديم خواب شما راحت. 
و كرديم شب را يوشش. 


و كرديم روز را جاى عيش. 


بنا كرديم بالاى شما هفت آسمان سخت. 


و كرديم جراغى روشن. 

© فرو فرستاديم از ابرها آبى ترنده. 

تا بيرون آريم به آن دانه و كياه. 

و بستانهايى در هم بيخته. 

روزه«6) قضا باشد وقت«3. 

آن روز كه دمند در صورء آيبد كروه كروه. 
346 ب ركشايند آسمان١86)‏ باشد درها. 

و برانند كوهها را باشد زمين أب زاى١ة).‏ 
دوزخ بوده است رصدكاه. 

ظالمان را با زكشتكاه١٠0).‏ 

مقام كنند در او سالها«١١)‏ بسيار. 

نجشند در آن جا خنكى ونه آب١1375).‏ 

الا ا سرفيدة 08و زوكاية 


ياداشتى در خورد عمل ايشان. 


(م لدع #- 5 .)١‏ آج و. 
(0. آج: كه روز. 

(عا. اج أن 

(9). آج: باشد سرابى. 

.)1١(‏ آج: با زكشتنكاه. 
.)١١(‏ آج: سالهاى. 

.)١١(‏ آج: ونه آبى. 

(19). آج: جوشنده. 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اع لإ أ ماع3(ات. الالالالالا 


صفحه 8 لاوعا از إعرارعر 
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كه ايشان اوميد نداشتند به شمار. 

ودروغ داشتند آيات مارا دروغ داشتنى. 

و همه جيزى بشمرديم به نبشتن. 

بجحشى١1‏ نيفزاييم شما را الّا عذاب. 

يرهي زكاران را رستكارى بود. 

در خرماستانها و انكّورها. 

و زنانى رسيده همسران. 

و كأسى بر از شراب. 

نشنوند در آن جا سخنى بىفايده و نه دروغ. 

ياداشتى از خداى تو دادنى به شمار. 

خداوند آسمانها و زمين و آنجه ميان آن است خداست,. مالكك نباشند از او سخنى. 

اوور كد اميه اندكه لريفة ور يفمكان اعيف انقو كريقن الا أن كن كم ور رف ذهد اورر ا تعداى و كريد خيرات 
آن روز عق است هر كه خواهد بكيرد به خداى خود بازكشتن كاهى. 

» ما ترسانيديم شما را از عذابى نزديكك آن روز كه انتظار كند مرد آنجه يبش فرستاده بود دستهاى او و كويد ناكرويده» كاشكك 


صفحه : ١١١‏ 
قوله: عَم يتّساءلون» بيان كرديم كه حرف جد جون١١)‏ در(”7اى استفهام شودء «الف» ازاو بيفكنند» نحو: «لم) وابماو «فيم) واعماو 
«علا.م) و «الام) و «حّام»0 حق تعالى لفظ استفهام بر وجه استعظام كفت: عَمَيتَساءلُونَه از جه مى يرسند اينكه كافران! ضميره؟) 

انك اق الدكر يران 81 لبس تايل اعدو معني برقيدة ست 

آنككه او جواب داد و كفت: عن الّمَ!ٍ العَظِيمء از آن خبر بزركك. مفْسّ ران در اينكه «نباء عظيم» خلاف كردند. بعضى كفتند: قرآن 
استء واينكه قول مجافك انه كنك دليلعل قوله مضا قل قل #اغطظيمه أ عد تعر عون #تعاده كقه :بع وققور أست: 
بعضى كفتند: محقد است- صلى الله عليه و على آله. 

در تفسير اهل البيت- عليهم السلام- آمد كه: امير المؤمنين على است. علقمه روايت كرد كه: روز صفْين مردى از لشكر شام بيرون 
آمد سلاح يوشيده وو از بالاى سلاح [8ع- ر] مصحفى قرآن حمايل كرده و به جاى آن كه عرب راعادت باشد كه(07) رجز خوانند» 
مىخواند: تَميتّساءلون» عَن الل الظيم الّذِى هم فيه مُختلُِونه من خواستم تا بيش او شوم. امير المؤمنين مرا كفت: 

مكانكك 

» بر جاى خود باشء و او به نفس خود بيش او رفت واورا كفت: 

أ تعرف النباء ألذى هم فيه مختلفون 

!قال: لاء كفت: شناسى آن خبر بزركك را كه در او خلاف كردند! 

كفت: نه؟ كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه ملمر يبعا از إعلارعر 


و الله انى أنا النباء العظيم الذى فى اختلفتم و على ولايتى تنازعتم و عن ولايتى رجعتم بعد ما قبلتم و ببغيكم هلكتم بعد ما بسيفى عن 
الكفر 

(). كذا: در اساس و ديككر نسخه بدلهاء جاب شعرانى /١١(‏ 29: الى م و حتى م. 

(). كذا در اساس و آجء كا و ديكر نسخه بدلها آن كه. 1 550 ا 

(9). سوره ص (58) آيه /ا2 وا /25. 


(/0. كاء أن كَ شعر. (١‏ 


١١١ : صفحه‎ 

اللهنجوتم و يوم غدير قد علمتم قد علمتم قد علمتم و يوم القيامة تعلمون ما علمتم؛ 

» ثم علا-ه بسيفه فرمى برأسه و يدهء كفت: من آن خبر بزركم كه در من خلاف كردى:” و در ولا-يت من منازعت كردى7” وو از 
ولايت من باز 1مدى«» يس از آن كه قبول كردى«4) و به بغيتان هلاكك شدى«©) يس از آن70) از كفر به تيغ من برستى١)‏ و روز 
غدير خود دانى» خود دانى» خود دانى«4) و روز قيامت بدانى١١٠»‏ آنجه كردهداى<١١).‏ 


آنكه تيغ در بالاى سر برد و بزد و سر و يكك دست او بينداختء آنككه باز آمد و مىكة 7 0: 
أبى الله إِلَا أن صفّين دارنا و داركم ما لاح فى الافق كوكب 


و حتّى تموتوا أو نموت وما لنا ولا لكم عن حومة الموت١١1)‏ مهرب 

و أصبغ بن نباته كويد: در كازاره؟١)‏ بصره با امير المؤمنين بودم» سوارى از لشكر بصره بيرون آمد و اينكه آيت مىخواند. امير 
المؤمنين- عليه السلام- بيش او رفت و كفت: 

أ تعرف النبأ العظيم 

؛ شناسى آن خبر بزركك را؟ كفت: نه. كفت: 

و الله انى انا النباء العظيم ألذى هم؛ فيه مختلفون [8- ب] كلا سيعلمون حين أقف بين الجنة و النار فأقول هذا لى و هذا لكك 
خذيه فانه من اعدائى و ذريه فانه من اوليائى ثم كلا سيعلمون حين أقف على الحوض فأذود عنه اقواما كما تذاد الابل الغريب عن 
الحوض فى الدنيا 

؛ كفت: من آن نباء بزركم كه در من خلا.ف كردندء و لكن آنككه بداندد كه من از ميان بهشت و دوزخ بايستمى و با دوزخ 
مقاسمت 

.)١(‏ كذا در اساسء آج و كاء آد: عملتم» كه با معنى هم سا زكارتر مىآيد. (ه- 7- .)١‏ آج: كرديد. 

(6). آج: باز آمديد. 
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0 آجََ كه. 

(4). خود دانى / خود دانيد. 

(011). آج: كرده باشيدك. 

.)1١(‏ كاء آد» كا: فلمما رجع أنشد هذه الأبيات. 
(09). كاء أن كا حومة الحرب. 

.)0١(‏ آجء كاء كا كارزار. 1 510 ا 

.)١0(‏ آد كا: أنتم. 


صفحه : ١١‏ 
كنم» مى كويم<١)‏ اينكه تو را و اينكه مرا. او را بككير كه او از دشمنان است و آن را دست بدار كه اواز دوستان استء آنككه بدانند 
كه بر كناره حوض كوثر بايستم و كروهى را از او باز مىرانم جنان كه در دنيا شتر غريب رااز حوض غريبء و آنككه نيغ بر آورد و 
بزد واو را بكشت و با جاى خود آمد. 

الى هم فيه مُخْتَلِفُونَه آن كه در او خلا.ف كردند- اكر قرآن است, بهرى كفتند: سحر اسث و بهرى كفتند: شعر اسثء و بهرى 
"كناد فساثة ميشتبتكان اشث» بهرى كنتتن: بافنه سلمات اسح و بهرى كقسسد: فرويافته اؤلينات است» واكر رسول بوذ بهرى كقسد: 
ساحر است و بهرى كفتند: كاهن است و بهرى كفتند: شاعر است و بهرى كفتند: ديوانه است. و اكر بعث و نشور استء بهرى 
كفتند: هست و خواهد بودن و بعضى كفتند: نخواهد بودن. و اكر امير المؤمنين على استء بهرى كفتند: امام است و بهرى كفتند: 
ييغامبر است١5)‏ و بهرى كفتند: 

خداست و بهرى كفتند: [كافر است ]1”). 

آنككه حق تعالى كفت: كلاء بر سبيل ردع و زجر كه بدانند اينان«؟» و يس بدانند بر سبيل تأكيد. و كفتند: مراد به ضمير اوّل كافرانند 
و به دوم مؤمنان. 

آنه به تذكير نعمت و تعداد آن در آمدهث. كفت: ألم نجعل الإارض مهاداء نه ما زمين را به كاهواره شما [59- ر] [كرديم ]© تا 
جنان كه كودكك در كهواره بخسيد و بياسايد و آرام كيرد شما همجنين در زمين بيارامى037 و قرار كيرى/. 

وَالجبالء أوتاداًء و نه كوهها را به ميخهاى زمين كردهايم تا زمين را دوخته 

.)١(‏ كذا: در اساس و آج» ديكر نسخه بدلها: ندارد» جاب شعرانى :)7/١ /١١(‏ من كويم. 

(؟). كاء آدء كا: امام استء بعضى كفتند نيست و غلاءً و روافضه كفتند ييغمبر است. 

(*). عبارت «كافر است» را ظاهرا خوانندهاى معتقد از متن محو كرده استء اما به هر حال با زحمت خوانده مىشود. 

(©). كاء آدء كا ثم كلا سيعلمون. 

(©. كا: آن كرفت. 

(8). در اساس نيست» از اج افزوده شد. 


(0). آد: بياساييد» آج و ديككر نسخه بدلها: بياراميد. 
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صفحه : ١١‏ 
مىدارد تا بنجنيد از جاى خود جنان كه مثقله بر كناره بساط نهند تا باد برندارد آن را؟ من اينكه كوهها به ميخ زمين كردم نا زمين 
رادوخته مىدارد. 

تعالى كدو خَلقناكم أزواجأء و شما را بيافريديم جفت نر و ماده. و كفتند: «أزواجااء أى أصنافاء بر اجناس و انواع مختلف. 

وعفلنا وفك سات و نه ما خواب شما را سبب راحت كرديم و سبب آسايش؟ و خواب بيمار را از اينكه جا «سبات» كويند كه 
سب أساكن اوراشده وه سيت الهره لاتعر اكه عن العبل و كنقده غلا لوفكم شان الى انايو ]نار خر اباد كد 
مردم به آن طلب آسايش كنندء و معنى راجع است با قول اول. و كفتند: جعلنا نومكم طويلا ممتدّاء خواب شما دراز كردم. و منه 
عاش فلانا سبتا و سبتهُ من الدهرء أى زمانا طويلا. 

ابو عبيده كفت: شرباته أى ليس بموت»ء من خواب شما را خواب كردم؛ مركك نكردم: من قولهم: رجل مسبوت إذا كان فيه الروح» و 
اينكه وجوه جمله جواب است از آن سؤال كه كفتند: «سبات» خواب باشد و «نوم» همجنين به منزلت آن است كه كفت: و جعلنا 
نومكم نوما. و سبت رأسه إذا حلقه. و السبت الجلد المدبوغ بالقرظء قال١١):‏ 


حذى نعال السبت ليس بتوأم 
وَ جَعَلنَا اليل لباسأء ما شب را لباس كرديم يعنى به تاريكى همه جيز را بيوشد«”1 به منزلت لباس باشد [4*- ب]. و كفتند: مراد آن 
است كه شب را به وقت و آلت لباس كرديم كه مردم دراو خويشتن را به جامه بيوشند جنان كه كفت: و جَعَلنا النّهارَ مَعاشاًء أى 


وقتا و محلا و آله للمعاش و طلبه؛ و روز به وقت و محلء طلب معاش كرديم» و هذا من باب قولهم: نهار صائم و ليل قائم و مثله قال 


.)١(‏ كا الشاعر. 


(1). آج: به تاريكى جيزها ببوشند كا: به تاريكى همه جيزها يوشيده شود آد» كا: به تاريكى او همه جيزها بوشيده شود يس. 


١١6 : صفحه‎ 


و أخو الهموم إذا الهموم تحضرت جنح الظلام و ساده لا يرقد 

أراد صاحب الوسادة؛١).‏ 

لها ترككم فيد بقذاداء«وبها #نديم ازنبالاى باسك سباك يكوه يكن اودبالاك ديك 

وَجَعَلنا سراجاً وَهَاجاً و براو جراغى كرديم درخشان, يعنى آفتاب. 

وَأَنرّلنا من المعصرات, و فرود آورديم از معصرات آبى ترنده«”. مفسّران در او خلاف كردند. مجاهد و قتاده و مقاتل كفتند: يعنى 
بادها كه ابر را مىفشارد و باران از آن بيرون مىآرد. و بر اينكه تأويل «من» به معنى «با» باشدء التقدير: 

«بالمعصرات». كقوله: مِن كل أمرد*» ماءً اجا آبى ترنده» يعنى باران. 


مجاهد و قتاده كفتند: متتابع» إبن زيد كفت: بسيار. 
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لتُخرج به حبًا وثاناء وَجَنّات ألفافاًء تا بيرون آريم به او دانههاهه) و كياهها و بستانها كه در او درختان باشد بر هم بيخته(2». واحدها 
«لف» و «لفيف» و كفتند: ألفاف جمع جمع استء يقال: جِنّةُ لقاء و نبت الغهو جنات لفو الجمع ألفاف. 

إنهيَوم الفصل كان ميقات» كفت: روز فصل27 قضا ميقات استء يعنى وقت انجاز آنجه خداى وعده كرده است. 

يَوم يُنفَّحفِى الصّورء آن رؤز كه دن صون دك كر اوادو قول كنتند: يكن أن كير شيه قري است دن دست اسرافيا و يكن أن 
كه جمع صورت استء يعنى مردكان را زنده كند. فَعَأُونَ أفواجاء مى آبند:) كروه كروه. معاذ جبل كفت: به خحاته أبو أَيُوب 
انصارى بوديم با رسول- عليه السلام- من يرسيدم رسول را از اينكه آيت» كفت: يا معاذ؟ از كارى [٠ه-‏ ب] عظيم يرسيدىء آنه 
بكريست و كفت: 

روز قيامت مردمان را بر ده نوع حشر كنند» خداى ايشان را به آن علامت كه بر 

.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها باشد» كه عبارت را به فارسى خواندهاند. 

(؟). كا: الفاطرء آدء كا: القاطر. 

(). كاء آد: مىافشارد. 

(©). كاء آدء كا: ندارد. 

(4ا. اساس و ديكر سخه يدلياة دانها/ دائدها. 

(2). آج: در هم بيجيده. 

(0. آجََ و 

(6). آدء كا: مىآبيد. 


صفحه : /ا١١‏ 

ايشان بود تمييز كردة باشد از مؤمتان و مسلمانان: بعضى راحشر كند بر صورك بوردك11316ا و بهرى راير صورت خ وكان» و بعضى 
را سرنكونء و بعضى را كوران كه به اينكه جانب و آن جانب مىروند و مىافتند7) راه نبينند» و بعضى كرّ و كنكك باشند جيزى 
نشنوند و ندانند» و بعضى را زبان29 از دهن بر سينه افتاده باشد9»» زبان مى خايند» و بهرى را دستها و يايها بريده باشند» و بعضى را 
بر درختانى١0)‏ كرده باشند از 7تشء و بعضى را از ايشان نتنى آيد«©» به مانند مردار» و بعضى را لباس قطران يوشانند. 

انا آنان كه بر عورخ بو كا53/) ياشدة سكن حتان باشنك كه تميمة كتنك: 

اما آثان كهبر.صورث خوكان باشتد. اهل سحت و رشوت باشعدورؤ آثان كه سركوق باشند رباخوا ركان باشدل و انا كورات: 
قاضيان باشند كه حكم به ناحق كرده باشند. و لالا-ن و كرّان آنان باشند كه به اعمال خود معجب باشند. و اما آنان را كه زبان 
هن ايقل غالمان باشند كد بر عه كويفد كار تكفد..و انا آتان كةادسث ورياك بريده باشتد» آثان باشند كه همسا يكانا 6:3 را 
رنجه دارند4). و آنان را كه بر درختان تش كنندء آنان باشند كه سعايت كنند« 3١‏ و مردم را به سلطان فرا كنند. و آنان كه از 
ايشان بوى مردار آيدء انان اعد كو كسيرات و نات مشغول باشند و حقء خداى منع كنند. و آنان كه جامههاى:١١)‏ قطران 
يوشند ايشان راء ايشان اهل كبر و فخر باشند. 

َ تت السّماءًء كوفيان «فتحت» خواندند به تخفيف [1ه- ره و باقى 
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(1). آج و ديكر نسخه بدلها و. [.....] 
(*). آج و ديككر نسخه بدلها: زبانها. 
(©). آجء آدى كاو. 

(0. آج و ديككر نسخه بدلها: درختان. 
(©). كاء آد. كا: بعضى كنديده. 

(8). آج و ديكر نسخه بدلها: همسايكان. 
(9). كاء آد. كا: رنجانيده باشند. 

(00). كاء آد: كا مردم را. 


.)١١(‏ اساس و ديكر نسخه بدلها: جامهاى/ جامههاى. 


صفحه : ١١8‏ 
قذام به تقديك غنواتلائك كقرة: أسمائها بكفايئد» يعت 'بشكاضد تادرها كردتده كفسد مع آن اسك هرشكافى ذو او يديك بد زه 
مانند درى١1١).‏ و كفتند: درها بر او بكشايند تا فريشتكان به او فرود آيند. و كفتند مراد آن است كه: هر بنده را دو در باشد در 
آسمان» درى كه مصعد عملش باشدء و درى كه مهبط روزى او باشد. جون بميرد آن درها ببندند» و جون روز قيامت باشد آن 

درها باز كشايند. 


وَ سُبّر ت الجباله» و كوهها را به رفتن آرند بر روى زمين تا جون سراب كردد. 
إنه جَهَنّ كانت مرصاداًء كفت: دوزخ جاى رصد ايشان باشدء ره ايشان و كذر ايشان جز بر او نبود. مقاتل كفت: نشستنكاه بود. 
للطاغين- مَآ بأ مرجع طاغيان و باغيان باشد. و «طغيان» مجاوزةُ الحدٌ باشدء يعنى كافران و آنان كه [از 5١]‏ فرمان خداى تعالى تعدّى 
كرذه ياشتك: 


لايثين فيها أحقاباً در آن جا مقام كنند. واحدها حقبء و واحد الحقب حقبة قال متمّم بن نويره التميمى: 


و كنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتّى قبل لن يتصدّعا 

وعلما در معنى «حقب» خلاف كردند. بعضى كفتند: حقب نامى است روزكار راء أى دهورا و أزمنة» روزكارها آن جا بمانند. عبد 
الله مسعود كفت: عدد أحقاب جز خداى نداند. و آنان كه كفتند: محدود است هم خلاف كردند. 

عبد الله عمروة كفث: جهار سال باشك هر ووزئ هزار سال. عقاز الدهتى كفت: 

امير المؤمنين على» هلال الهجرى«ة» را كفت: شما در كتاب خود مقدار حقب جند بافتى41)! كفت: هشتاد سال هر سالى دوازده 
ماهء هر ماهى سى روزء هر روزى هزار سال. 

(؟- .)١‏ كاء آد باشد. 

(9). آج و ديكر نسخه بدلها: عبد الله عمر. 

(©). كا: هلال خيرى. 


(0). آج: يافتيد, كاء آدء كا: يافتدايد. 
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١١9 : صفحه‎ 

عبد الله عمر روايت كرد [1ه- ب] از رسول- عليه السلام- كه او كفت: هر كه به دوزخ شود تا احقاب بنككذرد هر حقبى هشتاد و 
اند سال» هر سالى سيصد و شصت روزء هر روزى هزار سال١١»‏ تا اعتماد نكنى بر آن كه ما از دوزخ بيرون خواهيم آمدن. مجاهد 
كفت: احقاب» جهل و سه حقب باشد هر حقبى هفتاد خريفء هر خريفى هفتصد سالء هر سالى سيصد و شصت روزء هر روزى 
هزار سال. 

حسن بصرى كفت: خداى تعالى هر جيزى را حدّى نهاد مكر مدّت احّاب7 اهل دوزخ را كه كفت: لاسبثين فيها أحقاباء هر كه 
حقبى به سر آيد از يس" حقبى ديكر آيد. يس همجنين تا أبد الأبدين تفسير أحقاب به خلود و تأييد كرد, آنككه كفت: جنين 
كفتهاند كه:«» حقبى هفتاد هزار سال باشد هر روزى از او جند هزار سال. مقاتل بن حبان كفت: حقب» هفده هزار سال باشدء و 
كفتند: 

اينكه آيت منسوخ است بقوله: قَلّن تَرِيدَكم إِلَا تَذاباً:0» و اوليتر آن است كه نسخ نكويند براى آن كه تخصيص آيت كنند به كفّار 
جمع توان كردن ميان اينكه دو آيت از دو وجه: يكى بر تأويل حسن بصرى كه«6): كلما مضى حقب تبعه حقبء و دكر آن كه: قن 
دم إِنَا دابا تا فايده تأبيد ندهدء انّما تزايد آلام) باشد. و بعضى دكر كفتند: لاسبثين. فيها أَحقاباً» لا يَذُوقُون فيها ترداً ولا 
شَراباً» أى فى تلكك الأحقابء اينكه جمله در جاى صفت أحقاب باشدء يعنى أحقابى و مدّتى إِلَا حميم و غسّاق نجشند از آن يس» 
احقاب ديكر باشد كه در او انواع عذاب. 

جشند [7ه- ر] كه نه حميم و غسّاق باشد. او كفت:80 آيت در حقءفسّاق باشدء ما در حق»ايشان عذاب ابد نكوييم. 

.)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها ازدوزخ به در نيايد. 

(؟). آج و ديككر نسخه بدلها: عذاب. [.....] 

("). آج او كا و ديكر نسخه بدلها آن. 

(©). آج و ديكر نسخه بدلها هر. 

(0). سوره نبأ (0/8 آيه 0" 

(). آدء كا كفت. 

(0. كا: تزايد ايام آد» كا: تزايد الايام. 

(8). كذا: در اساسء آج و ديكر نسخه بدلها: واكر. 


صفحه : ١١٠١‏ 
آنكه كفت: لا رذوقون فيها برداً ولا شَّرابا كفت: در آن جا نجشند هيج سرمايى و شرابى سرد كه ايشان را راحت باشد از آن و 
تسكيق كرمائ قن كند ون انشان.و كفقند: برواء أق ترمادعيق الله عا كقعة عرب كريد نتم البرهالبرذه سرما خوات الخ 


باز داشت. و أنشد الكسائى: 


بردت مراشفها على فصدّنى عنها و عن قبلاتها البرد 
و قال آخر: 
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وان شئت حرمت النَساء سواكم و إن شئت لم اطعم نقاخا و لا بردا 

كفتند: «برد) در اينكه دو بيت خواب استء و ظاهر جنان مىنمايد كه بر ظاهر خود است. و قرّاء كفت: براى آن خواب را ١«برد)‏ 
خوانند كه خواب مردم را سرد بكند» و از اينكه جاست كه آن كس كه بخسيد او را جامهاى ديكّر بايد بيرون آن كه١1‏ داردء و انَا 
مها بابد و قد أن كه تهئه باشد بحرن ميد تشدكن اواساكن شود )): 

الاكيواء الا ابي شائيدة, و طقافا كنف زمهزي باشدييو كنسل: 

خون وريم اهل دوزخ باشد. ثمالى: كفت: «غساق» آب جشم ايشان باشد. شهر بن حوشب كفت: «غسّاق» نام واديى است در دوزخ» 
در وى سيصد و سى شعب است در هر شعبى سيصد و سى خانه است» هر خانهاى را جهار زاويه استء. در هر زاويه مارى است 
بر2) عظيمتر خلقى» در سر هر مارى جندان زهر است كه خداى داند. 

جَرْاءَ نصب بر مصدرى باشد محذوف الفعل» أى جازيناهم جزاءء» و روا بود كه مفعول له باشدء, أى للجزاءء يعنى اينكه عذاب بر 
ايشان براى جزاست. 

وفاقء أى موافقا [1ه- ب] لأعمالهم؛ بر وفق كردار ايشان» بيشتر نه تا ظلم نباشد. 

.)١(‏ كا: بيرون از آن جامه كه آد. كا: بيرون از آن كه. 


)0 آج: زايل شود كاء أن كا 00 شود. 
(). كاء آدء كا: جند. 


١١١ : صفحه‎ 

أخفش كفت: مصدر استء و فعال مصدر فاعل باشد. فرَاء كفت: جمع وفقء و الوفق و اللفق واحد. ربيع كفت: جزاء حسب١١)‏ 
أعمالهم. ضححاك كفت: 

على قدر اعمالهم. مقاتل كفت: جنان كه از شركك عظيمتر كناهى نيستء از دوزخ عظيمتر عقوبتى17) نيست. 

نهم كانُوا لا يَرجُون جساباً كفت: ايشان اميد حساب نمىدارند؛ يعنى به حساب ايمان ندارند و اعتقاد نكردهاند براى آن كه اميد 
تبع داعى باشد. و كفتند: 

اميد ؟ابهمعق خوت اسك بعق ا غذاب فى ترسئد» تجنان كه كفره» ما لَكم لا تَرجُون لل وقارً؟, أى لا عقاف وله عظمة 
ونا بآ ياتنا كذَابا و دروغ(8) داشتند آيات مارا دروغ داشتنى. و تخفيف و تشديد لغت است. و كفتند: مصدر فعّل است«#» به 
معنى تكذيب است. فدّاء كفت: اينكه لغتى است يمانى» يقال خرّقت القميص خرّاقا و خراقاء و كفت: 

قرام را عا ينامرا مك الحلق أحب إليكك أم القصارء يعنى التقصير. 

وَكلةشن ءأحظ ينام كايا آنكه كفت: ما هر جيزه8) به شمار در آوردهايم به نوشتنء نه آن كه او را حاجت باشد به آنء و لكن 
براض 1ق كام خو مشبوط باشك. 

والصنيه او لني باشل كو له: أخاط يكرد كن علمادةه و أخصى كزدقىء ددا 

َذُوقُوا قن تَريدَكم إِنَا عَذَابا كفت: بحشى١١1)‏ كه ما شما را نمىفزاييم الا عذاب. أبو بردة017 الاسلمى: كفت: رسول را يرسيدم از 
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0( اج: عذابى. 

("). كاء آدء كا: كفتند جا اينكه جا. 
(©). سوره نوح 0/١(‏ آيه .١‏ 

(5). كاء آد كا: و بدروغ. [.....] 

(2). كا: ندارد. 

(/0. كاء آد. كا: منى/ منا. 

(8. كاء آدء كا: هر جيزى را. 

(9). سوره طلاق (20) آيه .١7‏ 

.55 آيه‎ )1/١( سوره ص‎ .)0٠١( 

.)1١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: بجشيد. 
.)1١(‏ كذا: در اساسء آجء و ديككر نسخه بدلها: أبو برزة الاسلمى. 


صفهة + ا 
دوزخ» كفت قوله: قَذُوقُوا فلن تزيككم الاية. 

إِنَلِلمتّقِينَ مَفازاًء كنت يزع كازان را تجا و رستكاري باشد [#اقعار]. 

و «مفاز» مفعل بود؛ اينكه لفظ اينكه جا مصدر اسث. عبد الله عباس و ضشاكك كفتند: 

متنرٌ هاء تماشا كاهى. 

أنكة ايان غرن #نفة ع نافدر أعنااء جمع حديقه؛ و حديقه فعيله باشد من» احدق بالشىء إذا احاط به» زمينى كه ميان آن 
رز باشد و كردا كرد آن درختان» آن را حديقه خوانند» ييرامن درختان باشد و ميان انواع انكور. 

وكوافي أت انو لاتق مسهائهافروى الهده3 1 يعافد كو 1 سيد يه كك ينكل وو ركم بطالزه والمساناكيا كفن برع راتت :3 


تامر. و واحد الأتراب» ترب. قال بشر بن ابى حازم فى الكواكب:: 


فهن: ركود كالكواعب حوله لهن:صرير تحت ظلماء حندس 

وقد تكعّبت ثدى الجارية؛ إذا صارت كالكعب. 

وَ كأساً دهاقاء و كأسى ير از خمر. اينكه قول عبد الله عباس و حسن و إبن زيد است. سعيد جبير كفت: و مجاهد: يبابى. أبو رافع 
روايت كرد كه يارسى زبانى ابو هريره را يرسيد كه: «دهاق» جه باشد به يارسى! جواب داد كفت: دمادم. 

عكرمه كفت: صافى. مقاتل كفت: به مقدار كفايت. 

لا يَسمَعُون فيها لوأ كفت: نشنوند در آن جا- يعنى در بهشت- لغوىء سخنى كه آن را فايده نباشد. و لا كذَابا و نه دروغ داشتنى. 
قراءت عات اديه تقديد اسك و كسا محفت كتواتدهو كقستةة اكه قرارت اما التزمهن على اشكه و انك ذو مصدر اث 
تكذيب راه©). «كذاب» به تخفيف مكاذبه باشدء كالقتال و الجدال» و كفتند: كذب. قال الأعشى: 

.)١(‏ كاء آد: باديد آمده. 

(؟). كاء آدء كا: لعبتى. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. طاعل/إأماع3ات. الالالالالا صفحه لم يبعا از إعلارعر 


(6 آجء آد كا ف الكواعب. 
(©). ذو اساس كلمه «قومى) آمده اما روى آن خط كشيده شده اسث. ديكر نسخه بدلها: قومى كفتند. 


١1١7 : صفحه‎ 


فصدقتها و كذبتها والمرء ينفعه كذابه 
أى كذبه. 
خراءة من رتكفهغطاء حساباء كفة: ابنكه بر سبيل جزاء و مكافات باشد ازحدائ [#اادبي] تغالى» وعطاى كافى بود يقال؛ ألحسبث 


فلانا إذا أعطيته ما يكفيه حتّى قال حسبىء قال الشاعر: 


و نقفى وليد الحى إن كان جايعا و نحسبه إن كان ليس بجايع 
و كفتند: جزاى به حسب اعمال ايشانء و در شاد ابو ابراهيم خواند: عطاء حسّابا. أصمعى كفت عرب كويد: حسّبت الرجل بالتشديد 


اذا اكرمته و أنشد: 


إذا أتاه ضيفه و يحسّبه من حاقن أو من صريح يحلبه 

و معنى بيت به آن ماند كه مراد هم معنى لغت اول است: يحسّبه» أى يعطيه ما يكفيه و عبد الله عتباس خواند: عطاء حسنا١١)‏ به «نون). 
رَبِهالشّماوات و الأرض و ما بَيَنّهُمَا الحمن» كفت: خداوند آسمان و زمين و آنجه در ميان آن هر دو است خداست25). نافع و ابو 
عمرو و يعقوب و ابو جعفر و شيبه وسلام و أشهب و عبد الله مسعود خواندند: رب السموات و الإرض و ما بينهما الرحمن, به رفع 
«با» و «نون» على الابتداء و الخبر» أى رب السموات و الارض وما بينهما و إبن عامر و اعشى و عاصم خواندند: رَسِهالسّماوات ... 
الرّحمنء هر دو به كسرء و إبن كثير و يحيى و حمزه و كسائى و حفص و إبن محيصن خواندند: «رب» به كسره”» «الرحمن' به رفع 
«نون). 

آن كه هر دو مجرور خواند بدل «من ربّكك» باشد و آن كه «رب» مجرور خواند» كفت: بدل استء و «رحمن» مرفوع خواند على أنه 
خبر مبتداء محذوفء أى هو الرحمن» كفت: خداوند آسمانها و زمين خداوند بخشاينده روزى دهنده است. 

.)١(‏ كذا: در اساس و همه نسخه بدلها: تفسير قرطبى :)١80 /١9(‏ حسانا. 

(0). كا: خدا راست. 


زم كاه ان كا ين 


صفحه : ١78‏ 
لك سلكرة نمطا شما از او مالكك١١‏ نباشى7) هيج خطاب را و هيج سخن را [85- ر]ء يعنى نتوانند كه ازه) خداى سخنى 

باد يمراد كاز هيل يوقتو استحقاق باشد كلي» كتية» يدق لنقاضة فراننذا كردق الا مدكرماة: 
يوم يَقُوم الرّوحوَ الْمَلائِكةٌ ا كفت: آن روز كه بايستد روح. دراو خلاف كردئدء مجاهد كفت: از عبد الله عباس كه: جماعتى 


جهودان بيامدند و رسول را يرسيدند از «روح). كفت: روح لشكرى است از لشكرهاى خنداى تعالى» فريشتكان ندانده» ايشان را 
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سر و دست و ياى باشد و طعام خورندء آنككه اينكه آيت بخوائد: يومِيَقُوم الو حو الملائكةٌ- الاية. 

عبد الله عباس كفت: فريشتهى است«4) از همه فريشتكان عظيم خلقتر. 

عبد الله مسعود كفت: فريشتهى است«©) از آسمانها و كوهها بزركتر و از همه فريشتكان عظيمتر, و جاى او در آسمان جهارم است. 
خداى را تعالى هر روز جهار هزار تسبيح كويد07 از هر تسبيحى خداى تعالى فريشتهى بيافريند كه روز قيامت به صمَّى بايستد. 
شعبى و ضبحاك كفتند: جبريل است. 

شاك ووايك كرد از عبد الله عباس كه خداق راععالن بر راستث غرشن دزياين ات از تؤرمائند آسمائها عقت وزميتها فكو 
درياها١)‏ هفت. جبريل - عليه السلام- هر وقت سحر در او شود. نورش بر نور بيفزايد و جمالش بر جمال بيفزايد. از آن جا بيايد5)» 
برها بيفشاند» خداى تعالى از هر قطرهاى كه از يرّ او بجكد فريشتهى بيافريند. از ايشان هفتاد هزار در بيت المعمور شوند و هفتاد 
هزار در خانه كعبه كه تا روز قيامت نوبت به اؤٌلينان نرسد. 

وهب كفت: جبريل بيش خدا ايستاده استء فرايص او از بيم خداى 

.)١(‏ كاء آدء كا: ايشان مالكك. 

(0). آج: نباشيد آج و ديكر نسخه بدلها ازاو. 

("). كا: در. 

(6). آدء كا: نيند. 

(ع- 08). آج و ديككر نسخه بدلها: فرشتهاى است. 

(»). كاء آدى. كا: دوازده هزار بار تسبيح كند. 

(8). آدء كا: آسمانهاى هفت و زمينهاى هفت و درياهاى. 


صفهه :8 
فى لززة اق عن رعتدداق أل اذاو خناى مالك عد هوان فرضهةه زا افرفه. اشان امي عنداى استاده [عقدن] باشل سر 
وتدارته و سحن كر عد عون ابقات والاستوى وعدنو در سدق كل كرد (لا- اله الا الله)» و ذلكك قوله: يوم يَقُومالوُوح:وَ 
التاديكة صن لا شكلفوة لاقن 551 لاله حمودو #الاشواباء يعض (لة اله اله 11 

مجاهد كفت: «روح» خلقى است بر صورت بنى آدمء طعام و شراب خورند. ابو صالح كفت: خلقىاند به آدميان مانند» و آدمى 
نداند. قتاده كفت: اينكه از آن جمله است كه عبد الله عتاس١١)‏ بنكفتى. عبد الله عباس كفت: به روايت مجاهد كه: «روح)» خلقى 
است بر صورت آدميان و از آسمان هيج فريشته فرو نيايد و الما ازايشان يكى با او باشد. عطيه كفت: از عبد الله عباس كه: مراد 
ارواح آدميان است بين النفختين با فريشتكان به يكك صف بايستند. إبن زيد كفت: قرآن است واينكه آيت بخواند: و 5 ذلِككه 
أوحينا ليك رُوحاً ين أمرنا:؟". 

وَ الملائكةٌ صَفَاء و فريشتكان به صفّى بايستنده”7. شعبى كفت: اينكه سماطين خداى باشد» سماطى روح باشد و سماطى فريشتكان. 
لاككافوف لاقن أذن لها اسيم سنكي كرون ١لا‏ اقم كدارم تنهوررض دهفو #المفر او اتكدرف سو عن و عدف تكريه 
واينكه آن است كه ما كفتيم: روز قيامت خلق ملجأ باشند به تركك قبايحء و قال صوابا فى الدنيا. ابو صالح كفت: كلمت (لا اله الا 


الله) است. 
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ذلك الوم الحق4 آن روز حق باشد. قَمَن [شاء]:©إِنَا أنذّرناكم عَذاباً يبا كفت: ما مى ترسانيم شما را [80- ر] از عذابى نزديك؛ و 
آن روز قيامت است وعذاب اوء و كفتند: عذاب روز بدر است. 

يوم ينظَرٌ المَرءٌ ما شَدَّمَتْء آن روز كه مرد نكران باشد آن عمل را كه كرده باشد يعنى منتظر باشد جزاى آن عمل:١)‏ كه كرده 
باشد. و به اتفاق اينكه «نظر» به معنى انتظار است. و يَقُوله الكافِرٌ يا ليَى كننته ثُراباه و كافر كويد: كاشكك من خاكك بودمى» وقت 
را١7»‏ جون در خاكك خاكك شده بودم اعادت نكردندى مرا و به شماركاه نياوردندى. 

عبد الله بن عمرو كفت:«* جون روز قيامت باشد و زمين را همجنان كه اديم كحرند يكتتر نهد ودوابهو بهايم و وحوش را جمع 
كنشد برائ قصاضء و ندا تعالى حقاضت كند مياق ابشان فا اقصاف كسد از كوسقتد سرو دار كداز او تعذى رفية باشد بر آن 
كوسفند بى سروء آنكّه جون انتقام كشيده باشد و عوض بستده و به او داده فرمان دهد تا خاكك شوند ايشانء كافر عند آن حال 
كويدةيا لكنى كدت ثراباء ماق حال ايشان كلل 

و عكرمه كفت: در بعضى كتب ديدم كه عند آن حال كه كافر تمنّاى آن كند كه كاشكك تا خاكك بودمى» حيوانات ديكر از بهايم 
و وحوش جون غم واندوه و شدّت حال آدميان بينند» كويند: سياس خداى را كه مارا تكليف نكرد جنان كه شما را تا جنان كه ما 
رااميد بهشت نيستء بيم دوزخ نباشد. 

ابو القاسم بن حبيب كفت: در بعضى تفاسير ديدم كه مراد به «كافر» ابليس است كه استنكاف كرد از سجده آدم و كفت: خَلْقنَى 
من نار و حَلَقتَههمِن طين05» سجده نكنم او را كه او از خاكك استء آنككه كه مرتبت او بيند تمناى حال 

.)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها را. 

(0). آج و ديكر نسخه بدلها: و مرا. 

(). آج و ديكر نسخه بدلها: عبد الله عمر كفت. 


(6). سوره اعراف (7) آيه .١7‏ 


صفحه : /ا١١‏ 

او كندء كويد: كاشكك تا من هم خاكك بودمى كه آن روز ينداشتم كه آتش از خاكك به باشد [0ه- ب]. ابو هريره كفت: جون كافر 
اينكه كويدء خاك كويد: لا و لا كرامة» هركز مبادا كه تو جون من باشىء و اينكه بر سبيل مثل باشد. و در بعضى قراات١١)‏ آمد: يا 
ليتنى كنت ترابياء أى من شيعة أبى تراب. 


(01. كاء أن كا قراءت. 
صفحه : ١1‏ 


سورة النازعات 


اينكه سورت مكى است در قول عبد الله عتّاس و ضححاك,. و جهل و شش آيت است در عدد كوفيان» و جهل و ينج در عدد 
بصريان و مدنيان. و صد و نود ونه كلمت است و هفتصد و ينجاه وسه حرف است. 


ووؤايت ايك از أب أمامة الات كين كد ربو لدميل: اللشعليةو على الك كتكدير كدمورت والناوعات بخرانوران خداف 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 91بعا از إعلارعر 
تعالى او را از عذاب خود ايمن كند. 
[سوره النازعات (17/4): آيات ١‏ قا 67] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ 
وَ النّازعات غرقاً )١(‏ وَ النّاشِطات نشطاً (؟) و الشابحات سَبحاً (") فَالسابقات سَبِقَاً (©) 


َالمدَبّرَا تٍ أمراً (0) يَوم تَرِجَضْه الرَاجِفَةٌ (9) تِعُها الرَادفَةٌ (/) قُلُوبِهيَومَيِذٍ واجقّةٌ (8) أبصارها خَاشِعَةٌ () 
كرلوق؟ إن أغرةوةوواق الحاقة 03 1 إذا كا عظاما تعد 1 قالى] يكيرنا 17 عابيو 99 لا لماه درييرة والدنة 680 فإذا 
هُم بِالسَاهِرَةْ ز(ع0 ْ ْ 
هَل أتاكك حدِيث مُوسى (18) إذ ناداه رَبُه بالوادٍ المُقّدِّس طُوى (19) اذهب إلى فركوون إِنّدطَغى (17) فل هَل لكك إلى أن تَرَكَى 
01 و أهييك إلى ريك تتخشى (19) 
أراهالكيَةٌ الكبرى (:*) فَكذَّبوَ عصى (1) تم أَدِبرَ يتسعى (07) فَحَشَرَ قنادى (710) قال أنا ربكم الأعلى (76) 
َأ ده الله تكال الآعرة وَالأولى (10) إنهفى ذلِكك لَعِبرَة لمن يَخشى (29) أ أ امد حَلقا أم السّماءٌ بناها (17؟) رَقَع صمكها قَسَوَّاها 
(8) و أغطش للها وَ أخرج ضُحاها (9) 
وَالأرض بَعدَ ذلك دّحاها (:*) أخرس ينها ماةها و مرعاها (01) و الجبال. أرساها (؟*) قتاعاً لَكم و لأنعايكم (0) فإذا جاءً ت الطامّةٌ 
الكبرى (عم) 
يو يل كد الإنسانهما سَعى (28) و بُرّرَّت الجحيم' لِمَن يَرى (6") فَأَمًا قن على 1/5 1 الغياة الذي (0) فإنه الججيم هى. المَأوى 
فكرة 
لال ا ل د هى المأوى )6١(‏ يَسكلُوتكك. عن الشاعَةٌ أئِان مُرساها (7©) فيم أنته 
من ذكراها (7©) إلى رَبك مُنتَهاها (68) 
إِنّما ان يَخشاها (60) كَأَنّهُم يوم يَرَونّها لم يَلبنُوا إلا عَشْيِة عَسَْةٌ أو ضُحاها (68) 


[قرجمه] 


به حقء فريشتكان جان ستاننده جان ستدنى. 
وافريشتكان كشاينده كشادني: 

و فريشتكان سنا برنده سنا بردنى77). 

و به فريشتكان سبق برنده سبق بردنى. 

و به فريشتكان تدبير كننده كارى. 

آن روز كه بجنبانند جنباننده. 

از يس او آيد از يس آينده. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. اعل/إأماع3دات. الالالالالا 


(1) آد: بكوائد او واعسان در روز قيافث تيوه الانه مقدان از والحى كراردن: 


(1). آج: و به حق فرشتكان تسبيح كننده تسبيح كردنى. 


١19 : صفحه‎ 

دلها آن روز مضطرب باشد. 
جكبياهان ذليل باشل 

مى كويند: ما را رد كنند در كور! 
جو باشيم استخوانهاى يوسيده! 
كويند: از يس رجعتى باشد زيانكار. 
آن يكك باز زدن باشد؛١).‏ 

كدوك ابقاة يه ؤنين قاد اباتك 


آمد به تو حديث موسى! 


جون ندا كرد خداى او را به وادى ياكيزه كه طوى نام است. 


برو به فرعون كه او طاغى شد. 

بكو هست تو را كه ياكيزه١؟»‏ شوى. 

وراه نمايم تو را به خدايت تا بترسى. 

بااو نمود علامت مهتر. 

دروغ داشت و فرمان نبرد. 

يس يشت بر كرد و مى شتافت. 

جمع كرد و آواز داد. 

كفت: من خداى شماام برتر. 

بككرفت او را خداى به عقوبت آخرت و دنيا. 
در اينكه عبرتى هست آن را كه بترسد. 
شما سخت خلقترى«” يا آسمان كه بنا كرد آن را. 
.)١(‏ آج: باززدنى و بيمى باشد يككانه. 

() اجن ياكث: 


(). آج: سخت ترايد. 


صفحه : ١١١‏ 
برداشت سقف آنء راست كرد آن را. 
تاريكك بكرد شبش و بيرون آورد جاشتكاهش [8ه- ب]. 


وزمين يس از آن بككسترد. 


صفحه ط9يع) از [علارعر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه شاويعل از إعزمرعر 


بيرون آورد ازاو آبش و كيازارش١١).‏ 

و كوهها ثابت بكرد. 

برخوردارى شما را و جهار يايانتان را. 

حون آيد طامّه مهتران<7). 

آن روز كه ياد كند آدمى آنجه كرده باشد. 

و بيرون آرند دوزخ براى آن كه بيند. 

اما آن كه از حد بككذرد. 

واختيار كند زندكانى نزديكتر را. 

دوزخ مأواى او باشد. 

وامًا آن كس كه ترسد از ايستادن بيش خداى و نهى كند خود را از هوا. 
بهشت مأواى او باشد7. 

مى يرسند تو را از قيامت كه كى است بودن آن. 
در جداى تواز ياد كردن آن. 

با خداى توست غايت آن. 

تو«» ترسانندهاى آن را كه بترسد. 

.)١(‏ آج: جراكاه آن. 

اج: آيد قيامت بز ركتر. 

(). آج: بهشت آن است جايكاه. 


6 اج يدرس كدق [بمن] 


صفحه : ١١‏ 
يندارى ايشان آن روز بينند آن را مقام نكردهاند١1‏ الَا شبانكاهى يا جاشتكاهش١7.‏ 

«واو) قسم است. و در معنى «نازعات» خلاف كردند. مسروق كفت: 

فريشتكانئد كه نزع و جذب ارواح بنى آدم كنند؛ و اينكه روايت عطيه است از عبد الله عتئاس. امير المؤمنين على كفت: فريشتكانئد 
كه جان كافران نزع كنند. 

عبد الله مسعود كفت: جانهاى كافران است كه ملكك الموت از زير هر موى و80 زير هر ناخنى بيرون مىآرد تا آنككه كه تمام به 
حلق آردء آنككه رها كند تااع" باز جاى شودء باز دكر باره نزع كند. 

مقاتل كفت: ملك الموت است و اعوانش كه جان كافران از تن مىبرآرند به مانند سفودى كه«0) در يشمتر فككنند و آن را شاخدها 
و شعبدها باشد. هر شاخى از آن به يارهاى در آويزد و از آب بركشد«6). مجاهد كفت: اسباب مركك است كه به او جان از تن بر 
ابه سذىئ كفتك جانهاق كافران ات كه در سينه غرق شود كنسد معى آناسث كه كافر خوه رادر وقث ه ركف ون غرقى 
بيند. حسن و قتاده و إبن كيسان و ابو عبيده و أخفش كفتند: ستاركانند كه نزع مى كنند از افقى به افقى تا فرو شدن. 

عطا و عكرمه كفتند: كمانهاى تير اندازان است كه نزع مى كنند تير را. و كفتند: غازيانند كه تير مىاندازند. و قوله: عَرقأَء أى اغراقاء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه عزو يبعا از إعلارعر 


وهو المبالغة فى النزع؛ آن باشد كه كمان جندان در آرند كه به فوق«7» رسد. و نصب او بر مصدرى باش لا من جنس الفعل. و 
اصل نزع جذب جيزى باشد از عميق41 كتزع الدلو من البثر. و إغراق» غرق كردن [1- ب] باشد و در جاى مبالغت 

ليك درنكك نكللك. 

(. آج و ديككر نسخه بدلها قوله: و النازعات غرقا. 

(#©. كااز. 

(6). كا ديكر باره. 

(0). كا: سفُودى كرم كه. 

عماج وديكر نسخه بدلها: بركشند. 

(0). كاء آدء كا تير. 


١7 : صفحه‎ 

استعمال كنند و اينكه معنى بر همه تأويلها راست است. 

والثاقتطات تعطاء عبد اللذضاين كفت: فريمكاسن كد جات ال 2ن مو متان بار كفاقد مضا كه غقال ال دسف شفر بار كفاشده و قداء 
اينكه قول حكايت كرد و كفت: آنجه من از عرب شنيدهام «أنشطت العقد) است و قولهم: كأنّما أنشط من عقالء و نشطت العقد إذا 
عقدته١١)‏ و إذا حللته فقد انشطته» به«”» «الف» ازالت را باشد- جنان كه بيان كردهايم. و الناشطء هو الرابط» و المنشط ألذى يحل. 

و روايت ديكر از عبد الله عتباس آن است كه: مراد جانهاى مؤمنان است جون نشاط كند بيرون آمدن را از تن» براى آن هيج مؤمن 
ناهد و الادو در م ركه يوقت براو عرض كهد تا او بيع وتكوع :اذ ان جابها و تعيقيا كذ دواو باشد سكن وحوريان اورا 
مى خوانند كه: إليناء إليناء به ما آىء به ما آى. او نشاط كند رفتن آن جايكاه را. 

امير الدوهية غلى كت فريمتكانئند كه جانياق كاقران و احداق اعضداى ابقاة بان من كفارفد و هداق من كتند نا اذ تن ايشا 
بيرون آرند به رنج وغم. مجاهد كفت: مركك است كه جان آدمى را برون آرد. قتاده كفت: و أخفش: 

ستار كانند كه از اينكه افق به آن افق مى شوند, جنان كه كسى از جايى به جايى شودء يقال: نشط الحمار إذا ذهب من بلد إلى بلدء 
قال الطرماح: 


وهل بحليف الخيل ممّن عهدته به غير اخدان النواشط روع 
يعنى بقر الوحش و الهم. ينشط بصاحبه» أى يزعجه. قال هميان: 


باتت همومى تنشط المناشطا الشّام بى طورا و طورا واسطا [68- ر] 
خليل كفت: «نشط» و «أنشط» هر دو لغت استء و آن جيزى به جانب خود كشيدن باشد تا كشاده شود. 
والقناضات سبحا “روا از غير الدؤمتية غلى آناببت كدق يتكاتد 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه 90بعا از إعلارعر 


صفحه : ١8‏ 
كه جانهاى مؤمنان در هوا مى برند به مانند كسى كه سباحت كند. كلبى كفت: 

جان مؤمنان از تن همجنان بيرون مىآرند كه كسى مرد سنا و كنند:؛١)‏ را از آب به رفق بيرون مىآرد و ساعتى رها م ىكند تا 
بياسايد. مجاهد كفت و ابو صالح: 

فريشتكانند كه به شتاب فرود آيند از آسمان جنان كه اسبان جون به نشاط روند. 


كفتند: مراد اسبان غازيانند كه در غزوات تاختن كنند» يقال: فرس سابح إذا كان شديد الجرى. قال امرؤ القيس: 


مسح إذا ما السابحات على الونى أثرن الغبار بالكديد الموكل 

قتاده كفت: مراد آفتاب و ماه وستاركانند كه در فلكك خود سنا و مىبرنك2)"52, قال الله تعالى: كل فى فلك يَسبَحُون "2 مجاهد 
كفت و أبو روق و عطا: مراد كشتيهاست كه بر روى آب روند مثال مرد سنا و كن67). 

قالسَابقات سَبِقاً مجاهد كفت: مراد سوابق اعمال صالح است كه بندكان كنند. عبد اللّه مسعود كفت: جانهاى مؤمنان است كه سابق 
مى شود به بهشت مى برند. 

عطا كفت: اسيانند كه مسابقت مى كنند و بر يكك دكر سبق مى برند. قتاده كفت: 

ستار كانند كه بهرى بهرى را سبق مى برند در رفتن. 

َالْمَدَيّرات أمرأء تديير كنندكان كارها. مفشران #فتند: مراد فريشتكانند. 

عبد الرّحمن سابط«8) كفت: تدبير كار دنيا جهار فريشته مى كنند جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملكك الموت. 

اا حرفل هد كل اسض و ادفاو لشكرها] القدى] ورسكاها نهر كاء السك ابر قطن بار انا واه زم افا سرافل قرمان خدات 
به ابشاق م رساكد. 

واما ملك الموت موكل است به قبض ارواح. 

.)١(‏ كذا: در اساسء آج و ديككر نسخه بدلها: شنا و كننده. 

(1). آج: شنا و كنند» كا: فلكك خود مى روند. 

(5). سوره انبيا )5١(‏ آبه 99 

(©). آج: شناوكرء كا: شنا و كنء آدء كا: شنا كننده. [ 5 

(0). آد» كا: عبد الرحمن بن ثابت. 

(8). آجء كا: قطره» ديككر نسخه بدلها: قطرات. 


صفحه : ع١‏ 
و جواب قسم محذوف است از كلام كأنّه قال: بحق. هذه الأشياء لأجزين كل نفس بما كسبتء كفت: به حقاينكه جيزها كه هر 
نفسى را به آنجه كرده باشد جزا دهم. بصريان كفتند: جواب قسم قوله: إنهفى ذإكك لَعبرَةً من يتخشى١١»‏ و اينكه بهتر است. و 
بعضى در كلام كفتند30): تقديم و تأخيرى هستء و التّقدير: (إن يوم ترجف الراجفة» تتبعها الرادفة» و النازعات غرقا). 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ب9بعا از إعلارعر 
آنكه بيان كرد كه اينكه جزا كى باشد» كفت: يوم ترجف الرَاجِفَةُ كفت: آن روز كه بجنباند جنباننده زمين را. كفتند: عند نفخ 
اول بود كه زمين مزلزل شودء و زمين و هر جه بر زمين باشد متحرّكك شود. 

تَتبِعْهَا الرَادِفَة از بى آن آيد آنجه يسر و باشد و رديف او و آن نفخ دوم باشد. 

كفتند: ميان اينكه دو نفخ جهل سال باشد. قتاده كفت: اينكه دو صيحت استه. اما اول«” همه جيز را بميراند و اما دؤم همه جيز را 
زنده كند به فرمان خداى- جلء جلاله. 

مجاهد كفت: «راجفه» زلزال زمين بود به وقت فناء و «رادفه» انشقاق آسمان باشد. عطا كفت: «راجفه)» قيامت است و «رادفه») بعث و 
نشور. إبن زيد كفت: «راجفه» مركك است و «رادفه» قيامت. و اصل «رجفة» ح ركتى باشد با آواز اضطرابء و «رادفه» يس رو باشد و 
ازاينكه جا رديف كويند آن را كه از يس ديكرى برنشيند. 

أبى: كعب روايت كرد كه: جون ربعى از شب برفتى» رسول- عليه السلام- برخاستى و آواز دادى: 

©" ( يا ايها« النّاس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفةٌ تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه [40- ر]) 

» اى مردمان ذكر خداى 

.58 سوره نازعات (0/4) آيه‎ .)١( 

فق آجَ وديكر نسخه بدلها: كفتند در كلام. 

(كار كاة الؤلين. 


(©). اساس: يا أيّها/ يا أيْها. 


صفحه : ١١0‏ 
كنى١١)‏ كه راجفه آمد واز بى او رادفه استء مركك آمد و آنجه با او باشد. 

قُلُوسِهيَومَيْذٍ واجفَّةُ دلها آن روز ترسان باشدء اينكه قول مجاهد است. 

سدّى كفت: از جاى خود زايل بشود» نظيره قوله: إذ القُلُوب لَمدَى الحناجر كاظمين77» مؤرّج كفت: قلقة. قطرب كفت: مستوفزة. 
يمان كفت: مضطرب باشدء يقال: وجف القلوب وجيفا و وجوفاء مثل: وجب وجوبا و وجيبا. 

أبصارُها خاشِعَةٌ جشمهاى ايشان ذليل باشد در بيش فكنده جنان كه بر بالا نشود. 

كر ردني زيح تيون كاقرانة كسيد بعكو نقون انان تداريه؟ ١‏ إنا لمر ةو وضقن اللحافة ةنما رابا اكه كووها يريك 

أ إذا كا عظاماً نَحرَة و آنكه كه ما استخوانهاه يوسيده شويم. بس از اينكه در كلام محذوفى هستء و التقدير: نبعث بعد ذلك 
أحياء» ما را از اينكه يس زنده كنند. و بر اينكه قول «حافره» به معنى محفوره باشدء كقولهم): ماءٍ دافق01)» بمعنى مدفوقء و عِِشَّةٌ 
راضيَؤُ«2). أى مرضية؛ و اينكه قول مجاهد است و خليل احمد. و كفتند: «حافره» نامى است از نامهاى زمين» قال الشاعر: 


اليت لا أنساكم فاعلموا حتّى يردٌ الَنّاس فى الحافرة 
و كفتند: زمين را «حافر» و «حافره» براى آن خوانند كه موضع حوافر استء جنان كه قوايم الإرض خواندند براى آن كه بر ارض 


استء قال7): 


و أحمر كالدينار أمّا سماؤه فخصب و أمًا ارضه فمحول 
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أى قوائمه؛ يعنى ما را باز يس آرند. إبن زيد كفت: «حافره» نامى است از نامهاى دوزخ» يعنى [29- ب] محمد مى كويد: ما را به 
دوزخ خواهند بردن و 

.)١(‏ كنى / كنيد. 

(0). سوره مؤمن (690) آيه 18. 

(. آج» آدء كا: استخوانهاى. 

(6). كذا در اساس» آج و كاء آد: كقوله. 

(). سوره طارق (88) آيه 8. 

(6). سوره حاقه (294) آيه .5١‏ 


(00. جاب شعرانى /١١(‏ 88 الشّاعر. 


صفحه : ١7١8‏ 
زنده داشتن آن جا يس از آن كه استخوانهاى١١)‏ يوسيده باشيم. و كفتند: عبارت است از آن كه ما را زنده خواهند كردن» من قول 


العرب: رجع فلان فى الحافرة إذا رجع من حيث جاء37)» قال الشّاعر: 


أحافرة على صلع و شيب معاذ الله من سفه و عار 

يعنى أ رجوعا إلى المعصية بعد الصلع و الشيب. و قولهم: النقد عند الحافره» يعنى فى العاجل و أول السوم, كما قالوا التقى القوم 
فاقتتلوا عند الحافرة» أى عند أول كلمة. و قيل معناه إذا قلت بعتكك يرجع عليكك بالثمن فهو من الرجوع أيضا. و قالوا معناه النقد عند 
حافر الدابة. 

أإذا كنا عظاماً نَخِرَة و كوفيان خواندند: «ناخرة» به «الف» و اينكه قراءت عبادله است: إبن عباس و إبن عمر و إبن مسعود و إبن 
الزبير لوفاق رءوس الاىء و باقى قرّاء «نخره» خواندند بى «الف'. و اينكه دو لغت استء مثل قولهم: طمع و طامع و فره و فاره» و حذر 
و حاذرء بر سبيل استبعاده كفتند: جون ما يوسيده شده باشيم5 ما را باز خواهند آفريدنء قالُوا تلككء إذاً كرَةٌ خاسِرَة آنكه كفت: 
اينكه رجعت, رجعتى باشد زيانكار يعنى اكر جنان است كه محترد مى كويد00» در اينكه رجعت زيانكار باشيم» كقولهم: صفقة 
خاسرة و رابحة أى ذات خسران و ربح, و قريب منه قوله: فما رَبِحَت تِجارَتهُم2. 

آنكه حق تعالى به جواب ايشان كفت: فَإِنّما ههى زَجِرَة واحِدَةٌ آن يكك آواز باشد و يكك نفخت. 

فإذا هم بالسّاهِرَوْ كه تو نككاه كنى ايشان به زمين قيامت باشند. مفسّ ران كفتند: «ساهرة)» نام [80- ر] زمين قيامت استء و كفتند: 
اساهرة) بقث زمين 

].....[ كا: استخوانها.‎ .)١( 

(0). كا: حيث شاء. 

(). آج و. 

(؟). آج: ما استخوانهاى يوسيده و ريزيده باشيم. 

(ه). كاء آدى كا ماء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 98بعا از إعرارعر 


6 شووة قي( اع 


صفحه : ١١1/‏ 
باشد» يعنى بر يشت زمين آيند يس از آن كه در شكم زمين باشند. و عرب بيابان و زمين ساده را «ساهره» كويدء و بعضى ائمه لغت 


كفتند: براى آن «ساهره» خوانند زمين را كه خواب و سهر خلقان بر او باشدء قال اميه بن أبى الصلت فى أن السَاهرةُ هى البر: 


وفيها صيد ساهرة و بحر و ما فاهوا به لهم مقيم 


أى بر و بحر و قال امرؤ القيس: 


ولا وقيتم بعده غبها فضاقت عليكم به الساهرة 


أى الورض» و قال أبو ذؤيب: 


يرتدن ساهرةُ كأن جميمها و عميمها أسداف ليل مظلم 

وهب كفت: «ساهره» نام كوهى است به نزديكك بيت المقدّس. إبن ابى العاتكه كفت: ساهره نام زمينى است ميان كوه حسان و ميان 
كوه اريحا. سفيان كفت: زمين شام است. قتاده كفت: نامى است از نامهاى دوزخ. 

قوله: هَل أتاكئه > دِيثه مُوسىء آنككه با رسول عليه السلام- خطاب كرد به صورت استفهام و مراد تقرير» كفت: به تو آمد حديث 
موسى. 

إذ مادادوثه الواة الفسدس طووه جون خداى تعالى او را ندا كرد به وادى مقدّس ياك بكرده. «طوى» كفتند: نام وادى است و لا 
ينصرف است براى آن كه علم است و مؤْنّث١1)‏ اسم بقعه است. مجاهد و قتاده كفتند: «طوى» معنى آن است كه طوى بالتقديس و 
البرك به ياكى و بركت در بيخته استء و اينكه بر لغت طىء باشد كه ايشان كسر را فتح كنند, قالوا فى بقى: «بقى) و فى رضى: 


«رضى»» و فى رمى: «رمى). واحسن بصرى خواند: «طوى» به كسر «طا»» قال طرفه: 


أعاذل إِنَ اللوم فى غير كنهه على طوى من غتكك المتردّد -١08[‏ ب] 


.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها يعنى. 


١1١/8 : صفحه‎ 

أراد اللوم المطوىء بعضه على بعضء أى المكرر. و زْجَاج كفت: منع صرف براى علميّت است. و عدل كه اسم معدول است من طاو 
كعمر من عامر. 

إبن كثير و نافع و ابو عمرو خواندند: «طوى» بى تنوين» و باقى قرّاء «طوى). 

اذهب إلى فِرعَون إِنَّدطغى» كفت موسى را: به فرعون رو كه او طاغى شد. 

َقَلء بكو او را. هَل لكك إلى أن تَرّكىء هيج افتد تو را كه ياكيزه شوىء يعنى از اينكه كفر كه در اويى. نافع خواند: «ترّكى) مشدّد 
الزاء على تقد قر كو ابو برو كفيك ؟ | ذكد قرارك صططك انق يزان [ن "كدرقر كر ودار كاك كاد باشلم واموسى فر وق انا 
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زكات دادن نخواند و او بر كفر مصر؛١)»‏ بل او را با زكا و طهارت اسلام خواند. يس قراءت مخمّف بهتراست. 

وَ أهدِيككء إلى رَبك فتتخشىء و من تو را با خداى مىخوانم و هدايت و ارشاد مى كنم به او به ببنات و ادلّت و معجزات تا ازاو و از 
عقاب او بترسى. 

صخر بن ابى جويريه كفت خداى موسى را كفت: به فرعون شو و او را دعوت كن. و من دانم كه او اجابت نكند. موسى كفت: بار 
خدايا؟ تو دانى كه او اجابت نكند» جرا مىفرستى مرا! كفت: بر تو وفتن است و كفتن. جون او اجابت نكندء تاوان بر او باشد» بر تو 
نباشد. برو تا حبّجت مرا باشد بر اوء و او را بر من حتجت نباشد. 

َأراه الو الف در كلام محذوفى هستء و تقدير آن كه: فذهب إليه و دعاه إلى الله فطالبه» فرعون بالبينة فأريه الايهٌ الكبرى» 
كفت: موسى رفت و فرعون را دعوت كرد. فرعون از او معجز خواست. موسى با او نمود آيت و معجزه مهتر از عصا و يد بيضا. 
فَكَذَّبِوَ تعصىء او تكذيب كرد و دروغ داشت [21- ر] آن را و عصيان كرد در فرمان او. 


صفحه : ١9‏ 
تمه أَدبرٌ يُسعى: آنكه اعراض كرد از موسى و سر در فساد نهاد. 

فَحَشّرَ فنادى, قوم خود را جمع كرد و ندا در ايشان داد و كفت: من خداى بزركترم شما راء يعنى از وراى من خدايى نيست. بعضى 
دكر كفتند: آن خواست كه بتان خدايان شمااند و من خداى ايشانم. و كفتند: آن خواست كه اينكه اشراف و قوّاد و سادات ارباب 
شمااند» و من خداى همدام. 

هذَه اللّدتُكال الآخِرَةٌ وَ الأولى» خداى تعالى او را بككُرفت و نكال كرد به او در دنيا و آخرت. نكال دنيا به غرق و نكال آخرت به 
دوزخ» يكى به آب و يكى به آتش» يكى به غرق و يكى به حرق. و نصب نكال بر مصدرى باشد لا من لفظ الفعل» كأنّه قال: اخذ 
الدنيا و الاخرة أى أخذا فى الدنيا و الاخرة١١)»‏ كفتند: به اضمار فعل آن مصدر. و التقدير: فنكل به نكال الاخرة و الاولى. و كفتند 
تقدير آن است كه: بنكال الاخرة و الاولى» نصب او به حذف حرف جر است. و بعضى مفتّه ران كفتند: نكال از فعل فرعون است» 
نكال اول قوله: ما عَلمتلَكم من إله غيرى71» ونكال دوم: أن بكم الأعلى 880 كفتند: ميان اينكه دو كلمت جهل سال بود. 

بر اينكه قول نصب «نكال» به حذف حرف جد بود. أى بنكال الاخرة و الاولى. 

إنهفى ذلكك لَعبرَة ِمَن بتخشىء در اينكه عبرتى هست آن را كه بترسدء يعنى در حديث موسى و فرعون و دعوت موسى و عصيان 
فرعون و هلاكك فرعون و نجات موسى. 

ألكه بر ابييل كذكبر و تيدبا مكلفان عمد رمول كنض | أت اكد كلقا آم القماة كامة كما سشعرى 6 ياخق | اعدي] با 


آسمان كه خداى تعالى آن را بنا كرد! يعنى جون از آفريدن آسمان با رفعت و شدّت او عاجز نيستء از آفريدن شما هم عاجز 


.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها و. 
(0). سوره قصص (58) آيه 0". 
(). سوره نازعات (0/4) آيه 35. 


(©). آج و ديكر نسخه بدلها: سخ تترايد. 
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١١ : صفحه‎ 

رَقَع صَمكها فُصوٌاهاء سقف آن برداشث .و آن وا راست كرد» و مثله فئ المعنى قوله: لَكَلق الصّماوات وَ الأرض أكيد من تلق النّاس١١)‏ 
رَقَع سَمكهاء قيل: سقفها. 

فدّاء كفت: هر بنا كه از بالاى او جيزى باشد آن را سمكك كويند. بناء مسموكك. و كفتند: «سمكك» ذهاب باشد در جهت علوٌ بر 
خلاف عمق, و قيل: 

سمكك أى رفع قال١3؟):‏ 


إِنْى و من سمكك السماء مكانها و البدر ليله نصفها و هلالها 

فُسَُوَاهِاه واسث كرد أن راي شطورئ وفطورى.: 

وَ أغطش لَيلّهاء تاريكك بكرد شب او را. و الغطش و الغبشء الظلمه» و رجل أغطش و أغبش إذا كان أعمى. وَ أخرج ضحاهاء وروز 
او" بيرون آورد و روشن كرد. 

لاقي ذلك دٌحاهاء زمين را يس از آن دحو كرد و بكسترد. در تأويل اينكه خلاف كردند. عبد الله عباس كفت: نخداى اول 
زمين بيافريد ناكسترده آنكه آسمان بيافريد» آنككه جبرئيل بيامد و زمين از زير خانه كعبه بيرون آورد جنان كه نامه1؟) نوشته بيخته 
كه لا از زير لا بيرون آرند«©. 

عبد الله بن عمرو كفت: خداى تعالى زمين كعبه بيافريد بر جهار ركن و بر آب نهاد بيش از آن كه عالم آفريد به دو هزار:©) سال. 
بعضى دكر كفتند: «بعد) به معنى مع استء أى و الإرض مع ذلكك دحيهاء جنان كه كسى كويد ديكرى را: 

فلان احمق و هو بعد ذلكك لثيم النسبء قال الله تعالى: عل بَعدَ ذلك زَنِيم07» قال الشاعر [1©- ب]: 

.)١(‏ سوره مؤمن (60) آيه ل/اه. 

(؟). آج: و قال؛ كا الشّاعر. 

("). كاء آدى كا راء [.....] 

(ع). كاء آدى كا: نامه. 

(5). كاء آد. كا: كه طى آن باز كنند. 

(ع). كاء آدى. كا: به هزار. 


(0). سوره قلم (68) آيه .١1‏ 
صفحه : ١5١‏ 
فقلت لها فيئى إليك فإننى حرام و إِنَى بعد ذاكك لبيب 


و مجاهد خوائد: «و الارض غند ذلكك» و كفدد: بعد ذلكك. أى قبل ذلكف» كقوله: و لقَد كتبنا فى الريُور من بعل الذكره 1ه أى من 


قبل الذكرء يعن القرءان» و قال الشاع : 
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حمدت إلهى بعد عروة إذ نجا خراش و بعض الشر أهون من بعض 

كفتند: تقدير آن است كه: إذ نجا خراش قبل عروة. و عائرةُ قرّاء «و الإرض» به نصب خواندند. حسن بصرى خواند: «و الإرض» به 
رفع على الإبتداء«7)؛ «دحيها» خبرش باشد. و الدحوء و البسطء و المدٌ و المط واحدء و دحى يدحى لغتان» كطفا يطفو و يطفىء و 
محايمحو و يمحىء و يقال: دحوت الشىء و دحيته و لحوت العود و لحيته. 

أخرّج منها ماةها وّ مرعاهاء از زمين آب بيرون آورد و كياه زار كفتند: بنكر كه خداى تعالى آنجه آدمى و جمله حيوان:” به آن 
محتاج باشد در زير اينكه دو كلمت نهاد از آب و كياه و درخت و ميوه و حبوب و كاه وهيزم و نمكك و ينبه و لباس و آتش. 

وَ الجبال أرساهاء و كوهها را بر روى زمين ثابت كردانيد. 

منتاعاً لكو نصب او بر مقعول له باشسل. آنكه بيان كرد كه: اينكه جيزها براى تمبّع و استمتاع و برخوردارى شما و جهار يايان شما 
آفريدم27". 

فُإذا هناف الطاقة الكرق جون طامّه مهمترين در آيدء يعنى قيامت. و «طامّه) به نزديكك عرب داهيه باشد و أصله من طمء الفرس 
طميما إذا استفرغ جهده فى الجرى. و طامّه همجنين فاعله باشد من طم البثر» جاه بينباشت براى آن كه آن را آوازى هايل [85- ب] 
باشد. بعضى اهل علم كفتند: اينكه طامّه كبرى آنككّه 

.١٠١8 سوره انبيا (١5؟) آيه‎ .)١( 

(0). آجء آدء كا و. 

(). آج و ديككر نسخه بدلها: حيوانات. 


(6). آدء كا: آفريديم. 


١89 صفح‎ 

باشد كه اهل بهشت را به بهشت برند و اهل دوزخ را به دوزخ برند. 

يوم يَقَدَ 0 الإنسانهما سّعى» آن روز كه ياد كند آدمى آن سعى كه كرده باشد از خير و شرٌء و بر هر دو تأسّف خورد؛ كويد: شرٌ 
جرا كردم و خير جرا بيش١1١)‏ نكردم؟ و بُرّرت الجحيم'لِمَن يّرى» و دوزخ را بيرون آرند براى بينند كان» يعنى دوزخ عرض كنند بر 
عالقا 

تاعاقو طق اننا آله كبن كة او طاف. راد ووياق اق قرماك بخذاض كواقه بوة. 

وَآثْرَ الحياةً الذَّنِياء و اختيار متاع دنيا كند و ساز قيامت نكند. 

قن الججيم هى المَأوى» دوزخ مأواى و مرجع او باشد. مفعل من أوى إذا رجع. 

وَأَمًا مَن خافه مَقام رَبمِ وَ نَهَى النّفس,عَن الهَوى. و اما آن كس كه ترسد از وقوف و ايستادن بيش خداى تعالى و نفس را نهى كند 
از هواى خودء بهشت مأواى او باشد. 

سكا كفك القاقة اتانهة رس اسمن برشعد قر راز فاك كه كن خبراغد بودن وقنن امدق او وق لله كرياهة أ ديا بوعل 
بضم. الميم و فتح العين هم مصدر را شايد هم موضع راء هم مفعول راء هم وقت را. اينكه جا هم وقت را محتمل است و هم مصدر 
راء أى متى إثباتها أو وقت إثباتها. 

فيم أنت. ين ذكزاعاء دوه حيدق قو زياد كرد وان ع علق داك 

كك رَبك مُنتَهاهاء غايت و منتهاى علم آن با خداستء يعنى جز خداى نداند. 
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.)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: ببشتر. 
(؟). كا يعنى آن. 
("). كا: دارد. 


صفحه : ١9‏ 
انما أن تسل عن يشكامال عه كار قو اعدو يدع تق ذاره آ ارخ كداقى #سالفدة اق داق نامف برس 0 فر ارت عامه 
قرّاء به اضافت است [6#- ر]: 

مُنَذّرٌ مَن. و ابو جعفر و إبن محيصن١2»‏ خواندند: «منذر» بالتنوين. 

وم يوم يَرَونّها لم يلبثوأ إِنَا عَيْدَيَةٌ أو ضحاهاء يندارى كه آن روز قيامت بينند مقام نكرده باشند الا نماز شامى يا جاشتكاهى. و 
اينكه عبارت است از استقلال و استحقار مدّت مقام ايشان در كور. و بعضى مفشران كفتند: از مدّت مقام ايشان در دنيا. فرّاء كفت: 
اكر جه «عشيّه؛ را ضحى نباشدء إنما ضحى روز را باشد و لكن اينكه سايغ1) است در كلا-م عرب كه كويند: اتيكك العشية أو 


غداتها)» معنى آن كه آخر روز يا اوّلش بيايم» قال الفرّاء و أنشدنى بعض بنى عقيل: 


نحن صبحنا عامرا فى دارها جردا تعاطى«0) طرفى نهارها 


شيَهُ الهلال أو سرارها أراد: و عشيهُ سرار العشبّةُ. و حقيقت اينكه اضافت از آن جاست كه «ضحى» بيوسته است با «عشْيّهُ) و اضافت 


به أدنى ملاسست حاصل شود. ص سس سح ( (اكااخز رسيم كه از قافن ببرساند 00 
اساسء آج. كا: به صورت «محيص» هم خوانده مىشود. (). آج و ديكر نسخه بدلها: شايع. [.....] (©). كاء آدء كا: غداها. (2. 
كذا: در اساس» آج و كاء تفسير قرطبى :)2٠١ /١9(‏ تعادى. 

صفحه : ع١‏ 


سوره عبس 


اينكه سورت مكى است و جهل و يكك آيت است به عدد بصريان و جهل و دو؛١)‏ عدد كوفيان و مدنيان» و صل2؟) و سى وو اسه 
كلمت است و يانصد و سى و سه حرف است. و روايت است از ابى: كعب كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او سورةٌ عبس بر 
خواند» روز فيامت روى او خندان و روشن باشد«2). 


[سوره عبس :)8١(‏ آيات ١‏ قا 517] 


[اشاره] 


بسم الله الحمن الرَّحِيم تبس و تَوَلَى )١(‏ أن جاءه الأعمى (1) وَ ما يدريكك لَعَلَهِيَركى (*) أو رد كر قَتنفَعه الذكرى (©) أمَا مَن 
استغنى (0) قأنت. لَه تَصَدَى (©) و ما عَلّيككء ألا يركى (/) و أما مَن جاء كك يسعى (6) و هُوَ تخشى (4) قأنتء عنه تَلَهَى )0١(‏ كلا إنّها 


تَذْكِرَةٌ )1١(‏ قَمَن شاءً ذَكرّه (11) فى صحف مُكرَّمَة (19) مرفوعةٍ مُطَهّرَوْ (؟1) بأيدى سَ هَرَهْ (10) كرام بَرَرَهْ (1) قتتل الإنسانهما 
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أكفَّره (10) من أَى:شَىءِ خَلَقَد(18) من تُطفَةُ حَلَقَفَقَدّرَهِ(19) لوالفول تر 0 نمم أماته فأقبره (01) ْم إذا شاء أَنشّرَه(؟) كلا 
كما تقض ها أده 0 لظ الإنسان إلى طَعامِه (96) أَنّا صَبَبنَا الما صَكًا (1) ثم شَقَقََا الأرضصشَفًا (59 فَأَتبتنا فيها عا 0590 و عنبا 
رك 00 زكرن وَتخلا (19) وَعدائق غُلباً (: وَفاكوّةً وَأَنًا (1) متاعاً كم ولأقليك ( قإذا جاءت الصَّاحَةُ () يوم 

المرة ب" من أخيه (6") و أَمّه وَ أ 00 و صاجته ونيد 780 لكل"امرعا منهُم يَومْيسل شَأَنْه يُغْنيهِ (00) وجوه يومَئذ مُسفْرَة (*) 
بك مُستَبِشِرَةٌ (99) و وجوه يَومَئِذٍ عَلّيها غَبَرَةٌ (60) تَرهَقّها قَثرَةَ (1©) أولئِك هم الكفَرَة د انعد زوع 


[قرجمه] 


روى ترش بكرد و بركرديد. كه آمد به او نابينا. و جه دانى تو همانا او يارسا كردد. يا ياد كند خداى را سود دارد او را ياد كرد. اما 
آن كه تزائكر اند [#ا#سب]. قو اويوا تعريض كتى.: تتسسبببصص سسسب (0). آجع آد» كا در. (6. 
كذا در اساس و آجء كا و ديككر نسخه بدلها: صدء كه به واقعيت نزديكتر مىنمايد. (). آج صدق رسول الله صلى اللّه عليه و آله. 
صفحه : ١152‏ و نيست بر تو كه او يارسا بنباشد. و اما آن كه آيد به تو مىشتابد. واو مى ترسد. تواز او مشغول مىشوى. نبايد جنين» 
اينكه يادكارى است. هر كه خواهد ياد كند او را. در صحيفدها١١)‏ كرامى كرده. افراشته ياكيزه. به دستهاى سفيرانى77). كريمان 
نك وكاران. بكشاند آدمى را جه كافر است. و از جه جيز آفريد او را. از آب منى آفريد او را به انداخت7” او را. يس راه خوار بكرد 
اواوك فى فدبرائية اوواق كووكن بدك كرد بش وق خواعنا رده كد اورواء يركنت تكذاره ال سووك ازورال كرون نكر 
آدمى را در طعامش. ما بريختيم آب را ريختنى. يس بشكافتيم زمين را شكافتنى. برويانيديم در او دانه. و انككور و سييست« [ع8- 
زا سب سس سس (7). آج: در نامها/ در نامهها. (؟). آج: فرشتكانى. (7). آج: يس اندازه كرد. 
(؟). آج: اسيست. 

صفحه : ١58‏ و زيتون ودرخت خرما. و درختستانهاى ستبر. و ميوه و كياه. برخوردارى شما و جهار يايانتان١1)‏ را. جون آيد قيامت. 
آن روز كه برمد مرد از برادرش. و مادرش و يدرش. و زنش و يسرانش. هر مردى را از ايشان آن روز كارى بود بكتزيراند او را. 
رويها آن روز روشن باشد. خندان خرّم. و رويهايى باشد آن روز براو كرد باشد«؟». باز يوشد آن را به كرد. ايشان كافران و فاسقان 
باشنده”. قوله: عبسو تَوَلَىء بعضى مفسران كفتند: سبب نزول آيات«6» آن بود كه عبد الله إبن ام مكتوم- و او مردى بود مكفوف 
و هو عبد اللّه بن شريح بن مالكك بن ربيعة الفهرى: من بنى عامر بن لؤى- بتزديكك رسول آمدء واو با عتبة بن ربيعة وابو جهل بن 
هشام و عبباس» و عبد المطلب«8) و يسران اميّهُ بن خلف سخنى مى كفت و ايشان را دعوت كد دي أي سب عي حي د ببسي بدت 
لس .)2١3(‏ اصل: جهار يانتان. (؟). آج: بر آن باشد غبارى. (). آج: آن كروه ايشانند كافران بىسامان كاران. (©). آج و ديكر 
تميق يدليهاة ايك زلا كاوه وك شخ بدلياة عات ين عد المطلبي كدظاهرا عن وبسسان كارت سي 

صفحه : ١7/‏ مى كرد با اسلام [8- ب] و از سر حرص او بر ايمان ايشان خويشتن با آن داده بود١1»‏ اينكه مرد نابينا بود نمىديد 
كه رسول- عليه السّد.لام- مشغول استء كفت: يا رسول الله؟ أقرئنى و علمنى ممّدا علمك الله جيزى از قرآن بر من خوان و مرا از 
آنجه خداى تو را آموخت مرا؛؟) بياموز از شرايع اسلام. يكك بار و دو بار بككفت و رسول- عليه السلام- روى بككردانيد و او را از آن 
كراهت آمد كه سخن او قطع مىكرد؛ و ديكر آن كه نخواست كه آن كافران كويند: اتباع و مجيبان دعوت او نابينا ان« و 
سفلهاتده أن انتكه سيت كراهك دز روف وسول يديد هذه خداف عفار اباك وق فرستاده عسو تولي» أن افلا عد و 
ولخي اللتعانى بو ماهو هاده بو كشاكق يك :انا تلات سان كران دن أن افاد كاده روعاف د عوين وابكه منات 
كسمت ماع كفشسدة مراك وول اسثه و محققان كفشل: عراد رسول تيست برائ آن كه ابتك ضفاتى است مذمومه و اكردر 
حقء بعضى فقها و علما كوينده*) منفر باشد» فكيف در حق.رسول- عليه السّلام- كه خداى تعالى او را از اينكه صفات مذمومه تنزيه 
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كرد بقوله: وَلّو كنت قْطًا غَلِيِط القَل ب لَانقَضُوا من حولكك:7» و او را به حسن خلق و كرم طبع وصف كرد فى قوله: وَ نُك لَعَلى 
حُلق عَظِيوه6». و اخبار متواتر است بر آن كه عادت رسول- عليه السّلام- با دشمنان و كافران بر خلاف اينكه بود» فكيف با دوستان 
و مؤمنان و محققّان. و در اخبار آمده است كه: رسول- عليه المّدلام- دست در دست غلاامى سياه نهادى كريه الخلق [ه*- ر] و 
الرّائحه» روا نداشتى كه دست از دست او ببرده4) تا هم١٠23‏ آغاز كردى و دست از دست رسول ببردى از فرط حيا و كرم لسسسسست 
بتتتتتتتتتتست سس ((2). كاء آد» كا: ود را به ايشان داده بود. (9). آج و ديككر نسخه بدلها: ندارد. (). آج و 
ديكر نسخه بدلها: نابينايان. (6). آج: و ديككر نسخه بدلها اينكه. (5). آج و ديككر نسخه بدلها: آيه. (©). كاء آدء كا: بعضى از انباء 
دنيا. (0). سوره آل عمران (") آيه 189. (8). سوره قلم (28) آيه ع. (9). كاء آدء كا: بر كيرد. .)23١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها او. 

صفحه : 158 خلق. دكر آن كه بلاشكك منفر باشد و رسول- عليه المّد.لام- از منفُرات اخلا-ق منرّه است. روايت كردند كه اينكه 
عبوس و اعراض از مردى بود اموى كه بنزديكك رسول حاضر بود. جون اينكه مرد نابينا آن جا آمدء او خويشتن را فراهم كرفت به 
تقرّزه١)‏ و ترفع و روى ترش بكرد و روى بككردانيد» خداى تعالى در حقءاو اينكه آيات فرستاد؛ و اينكه قول به صواب نزديكتر است 
از قول او لدلالة القرءان و تواتر اخبار«”» على خلافه. اما «عبوس» و «قطوب» و ١كلوح)‏ به يكك معنى باشد و آن تقتضى بود كه در 
روى بيدا شود عند آن كه جيزى بينند يا بشنوند كه طبع از او نافر شود. و «تولّى» اعراض باشدء يقال: تولّاه إذا أقبل عليه و تولّى عنه 
ذا الوق علق | ناته رطمي فنالا ساف لأس كور تك كوي #ادونو اف 1ه كه راتكه ينقد ال لبي كد 
كفت: و ما يدريكك» جه دانى تو و تو را جه آكاه كرده است از حال او. لَعَلّهِيرٌكى» همانا او بارسا باشدء و التقدير: يتركى؛ فأدغم 
النّاء فى الزَّاء لقرب المخرج. أو يتذ كن أو يعذاكرء فا أو اتلديقه و نفك كد كنتقدالد كرف أى التذ كوو أن تفكز او را سوه 
دارد. و «ذكرى» مصدرى است مَؤْئّث اللفظ براى اينكه «تنفعه» كفتء و كذا قوله: فَِنهالذّكرى تَنمَعالمُؤمِنين2*7 و اينكه لفظ مصدر 
فعل را شايد و مصدر تفعّل راء جنان كه در اينكه دو آيت ببدا كرديم:) [88- ب] كفت كه: او متفكر اطغ 


ولح | توفع نكرو عورا زد داري أنا قن اتففق» فارع لقض دي كنهة انا أن كس كدخراك الست نو اودر 
تذفن كش واقال كتى بور اوم عقن كر كفشتل هراد عه وكببدائد 'سرات ويكنه سفياق كفك عر ادكناس 7 عبد العطلب:اسث. و 
ما عَليككء ألا يركى» كفت: اككر او زكى و يارسا نباشد» بر تو جيزى نباشد. و «ما» رواست كه نفى باشد» و رواست كه استفهام بود. و 
نما البغدير كو ادس جلف وزسائد ناشع و أنائن بدك فسني وق وفقي: ادن عهاللز هر انا آذ كده ايسارد 
او ترسان باشد از خداى تعالى» تو از او مشغول مىشوىء يعنى إبن أم مكتوم. و التلهّى تفعّل من لهيت عن الشىء اذا تركته و تركت 
ذكره. كلماء آنككه بر سبيل ردع و زجر كفت مكلفان را: إِنّها نَذْكِرَة كه آن- يعنى سورت يا موعظت- تذكرهاى و يادكارى است. 
قَمَن شاء ذَكَرَهِ هر كه خواهد كه ياد كند و متّعظ شود به آن و مستبصر شود. فى ص ف مُكَرَمَئ در صحيفههاى مكرّم معظمه 
كفتند: مراد لوح محفوظ استء و كفتند: مراد كتب انبياست» دليله قوله: إنههذا لفى الشف الأولى صحف إبراهيم.و مُوسى١".‏ 
مَرفْوعَقُ يعنى رفيع القدرء بلند منزلت بنزديكك خداى تعالى. مُطَهرَف ياكيزه كرده. أيِى سَرْهَرَةِ: به دست سفيرانى از فريشتكان» عبد 
الله عباس كفت: جمع سافره و جمعه اسفار» فعل به معنى مفعولء يعنى كرام الكاتبين. قتاده كفت: مراد قرّاءاند» و باقى مف ران 
كنادل: فريشتكاقد كةاسقر اشن ميان عداى و وغامران. سسسب (0). آدى كا بن. (05. 
سوره اعلى (817) آيه 18 و 14. ("). كذا در اساس و آج. كا و ديككر نسخه بدلها يعنى نويسند كان و سفرت الكتاب اذا كتبته» و منه 
السفر للكتاب. 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هه /اعا از اعزارعر 


وما أدع السّدغهارة بين قومى و ما أمشى بغشءإن مشيت وهب متبه كفت: ب يعن اصيكات مش د عيلى الله علية ير على آلة و رفس 
عنهم. كرا جمع كريمء كريمانند. بَرَرَهُ نك وكارانند» جمع ابارًا و ١برّا‏ و فعله فى جمع فاعل قياسى است مطرّد»ء كساحر و سحرة» و 
كافر و كفرة. فيل الإنسازهما أكفّرَم إبن عطا كفت: ممنوع باد آدمى از طريق خيرات» مقاتل كفت: مراد به انسان عتبه بن ابى لهب 
است. و دكر مفس ران كفشد: هذا على طريق الدعاء عليه كقولهم: قاتله الله كشته باد آدمى. ما أكفَرُ جه كافر است به خداى و 
تفبدياى خبداك: من أعد د ىءِ خَلْقَه از جه آفريد او را. من تُطمَهٌ حَلَقَه از آب منى آفريد او را. «ما» تعبّمب راست و «أى» صورت 
استفهام دارد و معنى اينكه جا تقرير است. فَقَدَّرَه يعنى از آب مقدّر بكرد به اندازه آن كه از او خلق آفريند نه زايد و نه ناقص. و 
كفتند: تقدير كرد كه جند روز معن نطفه باشد و جه مدّت علقه و جه مقدار مضغه و كى عظام شود و به جه قدر كوشت بر او بيدا 
شودء واز يس جهار ماه خلقى دكر در او آفريند» يعنى حيات. لو القييزء يفو رَه آنه راه براو آسان كردء يعنى به راه برون آمدن از 
شكم مادر. حسن و مجاهد كفتند: ره حق و باطل بيان كرد او را و علم به آن بر او سهل كرد. ابو بكر بن طاهر كفت: معنى آن است 
كه ميتّرر كرد هر كس را براى آن كه او را براى آن آفريدء بيانش قوله- عليه السلام:١»‏ اعملوا كل ميسّر لما خلق له٠.‏ سس 
لس سس سس (1). كاه آذه كا وذو دام 

صفحه : 10١‏ ثم أَمائَهكَأقبرَه يس بميرانيد او را [ع8- ب] و او را كور يديد كردء يقال: قبره إذا دفنه» و أقبره إذا جعل له قبراء تقول 
العرب: بترت ذنب البعير و أبتره الله و عضب اذنه و أعضبه الله يعنى آنجه فعل ما است از بناى فعل كويندء و آنجه فعل خداست به 
اينكه معنى از بناى أفعل» و بر اينكه وجه معنى يكى باشد. فرّاء كفت: جعله مقبوراء يعنى او را كورى يديد كرد تا دفن كنند او را و 
بر روى زمين رها نكرد او را تا سباع و دده؛١»‏ نخورند750)» يا بر عادت كبران كه در نواويس افكنند. يس كور از جمله كرامت 
مسلماثاق استث. ابو عييدة كفث؛ أقيرة» يعتى آمر بقيره و:دفنه» يقرمود و واجب كرد بر مكلفان كه ذفنن كتند. و كفتند: جون عمر بن 
هبيره» صالح بن عبد الرحمن را بكشتء بنو تميم بيامدند و كفتند: أقبرنا صالحاء يعنى مرنا و ائذن لنا فى دفنه:””) . نّم إذا شاء أَنشَرَه 
اكد كة خواهد زتده كتد او .وا + بس از مركك. كلاء حسن كفت: معناه حفّاء و ديكران كفتند: كلمت ردع و زجر است كافران را كه 
سك كعك ورا اا مقن ها اوتنه كذازى الك كاف الم وسيواف قردرة ارا اذا كرد ةا هبي عدا باو يوادي 
كرد. فَلينظر الإنسانه إلى طعامِب بكو اينكه آدمى را تا احوال طعام خود نككرد كه من روزى او را از جه ساختم و جه سببها كردم:*» 
تاوووق يهال رشيف مجانفل كلع لن: مدعل و ميق ميف كد كوت فا وود ويك تفي روه هي نايذه اناضييها الماك حفاء كلت 
ناتريهيم آل راريختىء يعني آلو بازا 813 قد فنا الأرضي 3 نايس يشكاهيم زمين :را اشكاققي» بعت يدابات. نأا فيا كنا 
[/ا#- رأء برويانيديم در زمين دانه. مراد جنس27 است يعنى ل سسسسسسسسسسسسسسسسب ,)١(‏ كاه آذه كا: و 
ذد و ذا (5) كاء اده كا: نخورد او را. (). كاء آد. كا: لنا بدفنه. (ع). كاء آد» كا: سببها يديد كردم. (0). كذا در اساس و آجء كا 
و ديك تمه يد لها فرق 89 كك آق كارا الاق كاه آذ كاة الجداس. 

صفحه : 187 انواع حبوب. كوفيان خواندند: «أنا صبينا»» به فتح «الف» على تكرير العامل» كأنّه قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه و إلى 
أنا صببناء و باقى قرّاء به كسر «الف» خواندند على الابتداء. وَعِنَبِه و نيز انكور برويانيديم. حبوب براى طعامت و فواكه براى 
ادامت١1).‏ وَ قضباًء و سيست براى جهار يايانت. وَ زَّيتُوناء و زيتون براى روغن. و تَخْلَاء و درختان خرما. وعد دائقغَلبا و درختانى 
ستبر كردن» جمع اغلب و هو الغليظ الرقبة. عبد الله عتّراس كفت: دراز بالا مجاهد كفت: بر هم بيخته7) قناده كفت: درختان 
خرماى >7 لسار فكو ا موه رامدو كياة زار. و الأبهالكلاً و المرعى. ضححاك كفت: أبه كاه« باشد. عكرمه كفت: 
«فاكهه» آن است كه آدميان خورند و «أب» آن است كه جهار ياى خورد. ابراهيم التيمى: روايت كرد كه از أبو بكر الصّ ديق 

يرسيدند كه: «أب» جه باشد! كفت: أى ماد تلت أىاع) أرض تقلنى اذا قلث فى كتاب الله برأيى» أمّا الفاكهة فأعرفها و أما الأنه 
فلا اعرفهاء كفت: كدام آسمان مرا سايه كند يا كدام زمين مرا بركيرد جون در كتاب«8) خداى به رأى خود كويم. «فاكهه» 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحه به ل/اعا از اعزارعر 


مىدانم» «أب» نمىدانم. و أنس مالك روايت كرد كه يكك روز عمر خطاب اينكه آيت بخواند» آنككه كفت: اينكه همه مىدانيم» 
أبهجه باشد! آنكه كفت: آنجه از اينكه كتاب روشن است آن را متابعت كنى60 و آنجه روشن نيست دست بدارى70) و اينكه هر 
دو خبر تعلبى امام أصحاب الحديث در تفسير بياورده است به اسناد. اا سس (9). كام آذ 
كا: ادام. 0 اج بر هم ببحجيده. [.....] 00 آج وديكر نسخه بدلها: كياه. (ع). آجء آد كا: واى» كا: فاى. (2). كاء آدء كا: جو 
تفسير كتاب. (2). آج و ديككر نسخه بدلها: متابعت كنيد. (/0. آج و ديكر نسخه بدلها: دست بداريد. 

صفحه : 167 تتاعاً لَكم و لأنعايكم نصب او بر مفعول له است [/81- ب ]» كفت: تا تمبّع باشد و برخوردارى شما را و جهار يايان 
شما راء تا اول به او انتفاع عاجل١١)‏ بركيرى7” به طعام و غذا و خوردن آن و انتفاع آجل به نظر كردن دراو تا شما را به علم به 
صانع رساند و تفكر كردق در اوّل و آخرء و تا اعتبار كيرى7” و بدانى«؟» كه دنيا را محلى نيست. سفيان الكلابى: كفت رسول- 
عليه السلام- مرا كفت: طعامت:04) جيست تو را! كفتم: يا رسول الله؟ كوشت و شير. كفت: آنه جه شود! كفتم: يا رسول الله؟ 
آنجه دانى. كفت: خداى تعالى طعام آدمى را در مدخل و مخرج مثل زد دنيا را به آن» به اول نكو و لذيذ باشد و به آخر وحش و 
منتن. أبى: كعب روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: خداى تعالى مطعم بنى آدم را مثل زد به دنيا كه آدمى اكر جه طعام 
خورد مقرّح:*) مملمح كندء يعنى به افزار و نمكك خوش كرداند, عاقبت آن شود كه مىداند» كفت: دنيا به آن ماند. عبد الله عمر 
وقتى در وعظ مى كفت: جون آدمى در طهارت جاى شود و براز از او جدا شودء فريشتهاى او را از روى اعتبار كويد: يا هذا: اينكه 
آن است كه به او بخل م ىكردىء بنكر كه جه شده است؟ فَإذا جاءت الصَّاحَة آنكه كه آوازه7» صيحه نفح صور بر آيد. و براى آن 
«صاحّه) خواند آن را كه كوشها كر بكند. و كفتند: براى آن كه به همه كوشها برسد بر وجهى هر كدام بليغتر. يوم يَفرٌ المَرءُ من 
الحيت اكور كه كرو راوج ادرف 0 52 لاسا 0127 
كذا: در اساس» 6 كا: عامل» ديككر نسخه بدلها: عاجلا. (7). آج و ديككر نسخه بدلها: بركيريد. (؟). آج و ديككر نسخه بدلها: 
بدانيد. (5). آج كا: طعام. (9- 7). آج و ديكر نسخه بدلها: مفرّح و. (/). كا: كه او را. 

صفحه : 8١و‏ صاحيته و بَنِيف وزن وفرزندانش» يعنى شفقه خويش١1١»‏ و رحم ميان ايشان برجاى نباشد از آن جا كه به خويشتن 
مشغول باشند. و كفتند: براى آن كه ترسند از مطالبت [88- ر] تبعاتى و مظالمى كه از ميان ايشان باشد. و كفتند: براى آن كه دانند 
كه ايشان يكديكر را غناى نكنند از خداى تعالى. قتاده كفت: از حسن بصرى كه كفت: اوّل كس كه از يدر بككريزد ابراهيم باشده 
واوّل كس كه از فرزند بككريزد نوح باشد. واول كس كه از زن بككريزد نوح باشد و لوط واول كس كه از برادر بككريزد هابيل بن 
آدم باشد كه از قابيل بكريزد. و بعضى مف ران كفتند آيت در اينان آمد. لكل امرئخ مِنهُم يَومَئِذ شأ يُغْنِيهه [هر كسى را از ايشان 
كارى افتاده باشد كه او به آن مشغول بود و به ديكرى نيردازد» و اينكه آيت دليل قول اول مىشود. و نيز ظاهر آيت به آن لايق 
است. و مف ران كفتند: معنى «يغنيه) يشغله باشد بدلالهُ قول الشاعر: سيغنيكك حرب بنى مالكك عن الفحش و الجهل فى المحفل إبن 
محيصن١2")‏ در شاد خواند: «شأن يغنيه) به فتح «١‏ يا) و «غين)7) معجم. عطاء بن يسار كفت از سوده جفت رسول الله شنيدم كه 
رسول- صلَى الله عليه و اله- كفت: © يحشر النّاس حفاةً عراهُ غرلا يلجمهم العرق و يبلغ شحوم الاذان١»‏ روز قيامت خلقان را حشر 
كنند ياى برهنه و تن برهنه و ختنه ناكرده؛ عرق لكام در دهن ايشان كند و تا به كوش ايشان برسد. سوده كفت: يا رسول اللّه؟ جون 
برهنه باشند در عورت يكديكر نكرند! رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: آن روز به آن نبردازند كه در عورت يكديكر نكرندء 
آنككاه اينكه آيت بر خواند: ِكل امرعز مِنهُم يومد حل أنه يُعنِيه]1ها. صصص سسسسسسسب (40. كام آذ 
كا: شفقت خويشى. (7). آج» كا: إبن محيص. (). آج باء (شايد كه «نا)!). [.....] (©). كاء آد كا: شحمة آذانهم. (2). شائبه 
افتادكى در اساس بمقدار يكك صفحه مىرفته بنا بر اينكه تفسير آيه از آد آورده شد كه با ديككر نسخه بدلها بجز آج همخوانى 


ذارة: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لام ل/اعا از اعلارعرز 


صفحه : 100 وجوه يَومَئَذٍ مُسؤفْرَةٌ ضاجكة مُستَبِيدرَ آنكه باز نمود كه خلقان در قيامت برد و وجه باشند رويهايى بود روشن و 
خندان و خرّم و كشاده. وَ وجوه يَومَتَذٍ عَلّيها عَبَرَ و رويهايى باشد كرد زده. عطا كفت: رويهاى ايشان روشن باشد در دنيا در راه 
خداى و جهاد كرد زده شده باشدء و آنان كه بر عكس اينكه باشند از تنتم و رغبت ناكردن در جهاد و صيانت روى از آن كه كرد 
آلود شود روز قيامت خداوند؛١)‏ آن رويها كرد آلود باشنده و ذلك قوله: وجوه يَومَيِلٍ عَلَيها عَبَرَة. تَرَهَقهاء أى تغشاها. قَتْرَةٌ خاكك بر 
او نشسته باشد و در خاكك ينهان شده. در اخبار آمد كه: جون خداى تعالى مقاصّت كند ميان بهايم و ايشان را خاكك كرداند» آن 
خاكف كرد شود و ببروع كاتر ان شين وقرله: كدف أى اطللسة و سوافء و القدرة الظلمة إبق ويك كفيث فرق وساف اشيرمة و اشر 
الا جاشيد كمكوه كردق برد كود و عو إووده وإكبره كردي بياشه كابر بروى زميل يهن فى لود آنكه كفت آنان كه با ايشان اينكه 
معامله”"» رود كافران و فاجران باشند: أولئِك هم الكفَرَة التصدة والحد هما كاف و فالس دسي حبكت ع عه كدت ده يمك ددنت 
(3). كا: خداوندان. (7). آج و ديكر نسخه بدلها از. (). كا: معاملت. 


١68 : صفحه‎ 


0١‏ [مع-ب] 
اينكه سورت مكىء است و بيست و هث هشت(؟7) آيت است و صد و جهار«”" كلمت است و يانصد و سى و سه حرف است. و عيك الله 
عمره؟» روايت كرد كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: هر كه او اينكه سورت بخواند» خداى تعالى او را با يناه كيرد از آن كه رسوا 


شود وروز قيامت جون صحيفدها بر افلاجند<«6). 


[سوره التكوير (41): آيات ١‏ ا 11] 


[اشاره] 


بسو اللم الرّحمن الرَّحِيم إِذَا الشّمسه 5-7 (0 وَإِذَا النجُوم انك دَرَت (5) و إِذَا الجبال سرت (”) و إِذَا العشارٌ ات (ع) و إذا 
الؤمحوش: حهر شرت (0) و إِذَا البحارٌ سرت (©) و إن الغرين زتعت 0 و إِذَا الموؤدة فت 0 سر قيلت (6 وَإِذَا لحف 

نشت ٠(‏ ١٠0و‏ إِذَا السَّماءٌ م كتطت (01 و إِذَا اجيم دكُرَت (15) و إِذَا الجن لقت (8) قلعت قبرءنا احقيدت (08 قلا أقسِم: 
بِالخنّس (18) الجوار الكنّس (09) وَاللَيل إذا ععسعّس (17) والصبع ذا اليه اليلد إِنَههلضَولرَ سُولر كريم (14) ذى قَرَّهْ عند ذى 
العرش مَكين (0) مطاع نَم أمين (51) و ما صاحبكم بِمَجنُون (07) و1 قد رآه بالأقق الثغيين (57) و ما فو قل اللبب ةين 008 
ما هُوَ بقول شَّيطان رَحِيم (10) أن تَذَهَبون (5؟) إن هُوَ إلا ذكيٌ للعالمينء (77) لمن شاءً نكم أن يَستَقِيم (18) و ما ساون إلا أن 
يَشْاءَ اللندرَبِة العالّمِينَ (19) 1 


[قرجمه] 


جون آفتاب را سياه كنند. و جون ستا ركان ريخته شوند«26). و جون كوهها را برانند. وجون شتران ده ماهه ا بستن را رها كنند. او 
جون وحش را جمع كنند. و جون درياها ير كنند. ذ---------2222222-2 222 2ك ككرت .)١(‏ آج: سورة كوّرتء كا: 


سورة الكوّرت. (7). كذا در اساس و همه نسخه بدلهاء قرآنهاى جابى: بيست و نه آيت كه برابر است با تصريح تفسير التبيان: تسع و 
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عشرون آيه بلاخلاف. (0. آج: صد و جهارده. (ع). آج: عبد الله بن عمر. (. كاء آدء كا: جون نامهاى خلايق باز كنند. (9). آج: 
ستا ركان تاريكك شوند. (0). آج: حشرت. 

صفحه : ١151/‏ و جون تنها را جفت كردانند. و جون دختران در كور كرده را يرسند كه. به كدام كناه كشتند او را. و جون صحيفدها 
بر افلاجند١1١).‏ و جون آسمان در نوردند. وجون دوزخ را بتابند. و جون بهشت نزديكك كنند. بداند تنى آنجه حاضر كرده باشد 
[88- ر]. سوكند نمىخورم به ستاركان باز يس مانده. روندكان در برج شدكان. و به شب جون تاريكك شود. و يام جون دم زند. 
كتداق كتوار كامس اسك © آم ختد اوه قي نود كه اود عرض مدن اومان بروكة ١‏ قرعا المعراي فضي خرالس انها 


ديوانه. ديد او را به كنارههاى آسمان ظاهر. و نيست او بر وحى متهم. و نيست او كفتار ديوى١")‏ رانده. كجا مى شوى3”7)! نيست أو 


الا ياد كارى جهانيان را. لللللللبللص ل (9). آج: جون نامههاى عمل باز كرده شود. (7). آج: به 
كفتارى ديو. [ 2 ](). آج: يس كجا مىرويد. 


مفحه ١31‏ نوا كدهر اه از شما كناوانت باشعد. و شما نخراه زل انان كسكراهد خداوتد حياتياة, قولة: إذا الشسره 
كوّرّتء حق تعالى در اينكه سورت طرفى از احوال و اهوال قيامت ياد كرد. كفت: ياد كن اى محمد آن روز كه آفتاب را تكوير 
كنند. مف ران خلاف كردند در معنى اينكه لفظ. علىء بن ابى طلحه كفت از عبد اللّه [84- ب] عتباس37"): تاريكك كنند. عطيه كفت 
ازاو كه: ببرند. مجاهد كفت: نيست كنند. قتاده كفت: نورش ببرند. سعيد جبير كفت: لفظ معرّب استء يعنى كور بكنند او را. ابو 
صالح كفت: نككونسار كنند» و روايت ديككر ازاو آن است كه: از فلكك خودش بيندازند» من قول العرب: طعنه فكوره اذا القاه. ربيع 
خثيم كفت: اصل تكويره" جيزى بر هم ييختن باشدء كتكوير العمامة» و يشته جامه كازر را كاره از اينكه جا كويند. كفتندد» 
معنى آن است كه: بر هم بيجند«0) و نورش بستانند. و إِذَا الوم انك دَرَت» و جون ستاركان بيفتند» من قولهم: انكدر الطاير إذا 
سقط عن عسّهء جون از آشيانه خود بيفتد. و انكدر إذا انقض على الصيدء قال العمجاج: ابصر خربان فضاء فانكدر و انكدر القوم اذا 
انصبوا على غير همء قال ذو الرمة: فانصاع جانبه الوحشى و انكدرت يلحبن«6) لا يأتلى المطلوب و الطلب عبد الله عباس كفت: متغير 
شود من الكدرةٌ و الكدارة. ستببببب سسسب (7). آج: نخواهيد. (؟). آج و ديككر نسخه بدلها كه. 
("). اساس: كلمه در زير وصالى محو شده است» آج وديكر نسخه بدلها در كلام عرب. (6). آج: و بعضى كفتند. (0). اساس: به 
صورت «ييخند» هم خوانده مىشود. (2). اساس: و الحرء آج: و الحسء كا: و الحبن» با توه به مآخذ شعرى تصحيح شد. 

صفحه : 189 و إِذَا الجبال سُيّرَتء جون كوهها به رفتن در آرند به روى زمين بر زمين مىروند به مانند كرد ودرهوا به مانند يشم 
زده:.و إِذا العشارٌ عُطلت».و آنكه كه شتران آبستن ذه ماهه را فرو كذارند9) يكن رااز آن عشراء كويئد» و از ده ماه نا تمامى يكك 
سال اينكه نام بر او باشدء و از اينكه نفيس تر عرب را مالى نبود و عزيزتر بر ايشانء در اينكه وقت نه براو نشينند و نه ازاو شير 
دوشند. وَ إِذَا الؤحوشء حشرت و آنكه كه وحوش را جمع كنند -12١[‏ ر]. عبد الله عتباس كفت: حشرشان و م ركشان باشد. و حشر 
هر جيزى مركك باشد مككر حشر جنءو انس كه حشر ايشان بعث باشد. أبى» كعب كفت: اختلطت» آميخته شوند. قتاده كفت: جمع 
كنند ايشان را. و إِذَا البحارٌ شجَرَتء اهل بصره١3)‏ به تخفيف خواند ند و باقى قرّاء به تشديد. إبن زيد و سفيان كفتند: او قدت, به 
آقكن كاهف فا اباو اتقن كودعيه اللمعناس كنت حداف اك وق كائةة عراهد بودن قات وهاه وسار كاق رادو دريا 
فكند. آنككّه بادى از بادهاى دبور بفرستد ا باو جهد و آن را آتش كند. مجاهد و ضيحاكك و مقاتل كفتند: سيجرت» أى فيجرت» در 
هم كشايند. درياها را تا مختلط شوندء عذب با ملح آميخته شود همه درياها يكك دريا شود. كلبى: كفت: سججرت» أى ملئت, مملو 
كنند آن را. ربيع خثيم كفت: زيادت كيرد تا زمينها بر بستاند. قتاده كفت: آبش به زمين فرو شود تا يكك قطره نماند به خلاف آن 
كه ديكر مفسّران كفتند. و كفتهاند: آبش حميم شود و تافته براى اهل دوزخ. أبىء كعب كفت شش آيت باشد از اعلام قيامت بيش 
از قيامت: يكى آن كه مردم اد ةا ملسب (9). عا آد» ككا: شتران ده ماهه آبستن بحككان را 
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يفكتند. (1). اساس: كلمه ؤير وضّالئ رفته است» آج و ديكر نستخه بدلها و مكه. 

صفهه 3 +12ثاكاهءدر بازارها يه كان خويين مشغول باششده روشتاى آقنات بغوة 41 ايشان ذر ابنكة ياشمد انديشه من كنتد نا جه 
رسيد آفتاب راء ستاره؛؟) كه يديد آمده باشد فرو ريزد. در اينكه باشند كه كوهها بر زمين افتند» بجنبند و مضطرب شوند و سوخته 
كردندء و جتان با انسيان كريزند و انسيان با جتئان و دوابه و وحوش و طيور آميخته شوند -1١[‏ ب] فذالكك قوله: و إِذَا الؤحُخوشء 
حُشْدرَتء عند اينكه حال» جتان انسيان را كويند: ما برويم و خبرى با شما آريم. بروند» درياها بينند كه به آتش مو ولخ ذلك 
قوله: و إذَا البحارٌ سَِجرَتء ايشان در اينكه باشند» زمينها شكافته شود تا به زمين هفتم و آسمانها شكافته شود تا به آسمان هفتم. 
فاخ در إفكة باشنده ااي عرامد ذ حعدد زا خلاكة كلد و إذا اللنوس دز وكهو اكد #دشمهاراشقت كسد تعما نين بشي 
كقنه مول عل لسكب" كتسددرا ينكد ردي اكد الات هر قومن :را قلاف بن كرود ةطرو كعد إن لدان كداستال أي كنقادة 
صالح با صالح و فاجر با فاجر. عبد اللّه عباس كفت: آنه كه مردمان سه صنف«©» شوندء وذلكك قوله: وَ كتكم أزواجاً كَلاتةّره. 
حسن واقتاده كفتند: هر نفسى رابا اهل ملت خود جفت كنند» جهودان را با جهوذان و ترساياق را باترسايان: مقاتل كفت: تسهاى 
مؤمنان را جفت كتنده2» با حور العين و نفسهاى كافران را جفت كنند با شياطين» نظيرها قوله: احشّرُوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَ أزواجَهم:/0: 
بعضى دكر كفتند: نفسها را جفت كنند با اعمال خود از خير و شرٌ. عكرمه كفت: جانها را جفت كنند با تنها. 989 *ظ”*ظ2 
لعدددددددد د (9). آج» آده كا: برود. (7). كا: ستاره/ ستارهاى. (*). اساس: كلمه زير وصالى رفته و به صورت «ابى» 


كعب» باز نويسى شده استهء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). كاء آدء كا: صف. (8). سوره واقعه (8558) آيه لا. 


صفحه : ١‏ وإذا لقيو شعلةه و آنكدرن بي رسندك١")‏ آن دختركك در كور كرده رازنده؟. ووأدرع آن بود كه عرب جون 
نحطي على اموا وقد جر كو الى ارس ب«اويقض واو المشكاق انرا كك او رانم اقذ وه بان عه 
تعالى از ايشان حكايت كرد: يَتوارى منء القَوم من سُوءِ ما بُشّرَ به أ يمي كه عَلى هون أم رَدُسّدفِى التّرابِ«ت. و اصل او ثقل بودء و 
من قوله [1/ادر] تعا :و لذ و3 مفظهماة 0 أى لا يثقله» و اده اذا اثقله براى آن كه خاكك بر او انبار كنند ثقل باشد بر او. مف ران 
كفتند: عرب جون خواستى«8) كه دختر را بنكشد40)» يبراهنى بكردى او را از يشم شتر يا يشم كوسفند و او را قفاى شتر و كوسفند 
فكندى 48١‏ تا شبائي عن كردى: وعيوة بكرانس 4١١‏ كشن تكو م ذاش اويا نا شش ساله شدة. [ انكه] مادرش را كنس: 
اينكه دخترك را بياراى و طيب بر او كن تا اينكه را به خانه شوهر [بريم]:١1١).‏ مادر همجنان كردىء آنكه او را بياوردى و كورى 
كنده بودى در بيابان» او را كفتى: در اينكه جا نككر. او در آن جا نككريدى, دست به او زدى واو را در آن جا افكندى١1)‏ و خاكك 
براو راست كردى. عبد الله تراس كفت: عرب را در جاهلت عادت بودى كه جون زنان ايشان آبستن شدندى» و وقت وضع 
نزديكك شدىء, جالهاى١8١)‏ بكندندى تا جون زن رادرد آمدى بر سر آن جاله«6١)»‏ بنشستى. اكر سر بودئ ركرفتندى» و اكر دختر 
سسسببببببصصصصصسسس | .)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها كه. (؟). آج وديكر نسخه بدلها از. (). كاء آد 
كا: دختركك زنده در كور كرده. (6). كذا: در اساس» آج و ديكر نسخه بدلها: واينكه. (0). آج: نخواهد. (2). سوره نحل (18) آيه 
9. (/). سوره بقره (؟) آيه 188. (). آد كا: خواستندى. (4). آد» كا: نكشند. .)03١(‏ كاء آد كا: داشتندى. .)١١(‏ آج و ديكر 
نسخه بدلها آنككه. (؟1). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] (01). آج و ديككر نسخه بدلها: انداختى. 
(18). كا: كورىء آدء كا: كوى. (15). كا: كورء آدء كا: كو. 

صفحه : ١1287‏ بودى در آن جا انداختندى و خاكك بر او راست كردندى. و كفتند: قبايلى مخصوص بود از عرب كه اينكه كردندى» 
و شاعرشان در اينكه معنى كفت: سميتها إذ ولدت تموت و القبر صهر ضامن زمّيت و شاعر ديكر كفت در اينكه معنى: لكل ابى 
بنت اذا هى ادركت ثلثه اصهار اذا ذكر الضّ هر فزوج يواعيها و بيت يكنها و قبر يواريها و خيرهم القبر و ديكرى كفت: القبر أخفى 
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سترة للبنات و دفنها يروى من المكرمات أما ترى الرحمن سبحانه قد وضع النعش بجنب البنات [/1- ب] قتاده كفت: از جهل عرب 
يكى آن است كه سكك را يرورند و فرؤند را بكشئد؛ خخداى تعالى ايشان رابر اينكه تعيير كرد و تهديدء فى قوله: و إِذَا الموؤدةٌ 
ولع ماواني بلق قت الك بيرست 3 دخ كر كور عردو را صر را بيه كداء #سددة و الك كاد اسة 
متضمن تهديد و وعيد آن كس را كه اينكه كرده باشد. و سؤال اككر جه به ظاهر تعلق به «موؤودة» دارد» بر حقيقت وائد را باشد 
نان كه كدت در مو عبس بن هريي؟ ] نع فلك لفاس لذو 1و غرض از اينكه تخجيل آنان باشد كه اينكه حديث بر او 
حوالت كردندء و مثله قوله: يوم يجمعء الله الرّسل تقول ما ذا أَجبتم: 401 و سؤال بر حقيقت به امتان متوجّه باشد. و اينكه طريقتى 
است معروف عرب و عجم را. راوى خبر كويد: : قيس د بن عاصم بيش رسول آمد و كفت: ا وسول الله هلتك دوكس واند و امامت 
زنده در خاكك كردهام. رسول - عليه السلام- كفت: از هر يكى بردهاى آزاد كن. كنيك يا وقول الئل من خداوند شترم. . كفت: به 
عدد هر يكى شترى هدى كن به خانه خداى. سسسب .)١(‏ سوره مائده (8) آيه .)5(.١١8‏ 
سوره مائده (0) آيه .1١9‏ 

صفحه : 199 قوله: سَيلت» بأىئه دنب قُيَلت419» قراءت عامّه قرّاء بر فعل مجهول استء و در شادٌ جابر و أبو الضحى خواندند: سألت» 
بأى: ذنب قتلتء اما وجه «سئلت» بيان كرديم. و قوله: قتلتء على المجهول و الخبر من الغائب» وجه او آن است كه اينكه نوع كلام و 
وجه:7) دراو روا بود: هم قتلت و هم قتلت بر خطاب, جنان كه كويند قال زيد إِنّه ذاهب و إِنّى ذاهب. و قال عبد الله: بأى ذنب 
ضربت«” و بأى: ذنب ضربت و وجهى دكر كفتند در «سئلت» [9/1- ر] و آن است كه كفتند: سئلت بمعنى طلبت استء أى طلبت 
من قاتليهاء ايشان را باز خواهند از آنان كه ايشان را كشته باشند» كويند: كجااند آن فرزندان شما و جه كردى«©» ايشان را! و به جه 
كناه كشتى«0) ايشان را! و اينكه هم وجهى لطيف است. و إِذَا المَّحْفْهنْشَِرَتء و آنكّه كه صحفهاد6) بر افلاجند07 اهل مدينه و 
شام و بصره به تشديد خواندند الا ابو عمرو على تكثير الفعل» و باقى قرّاء به تخفيف. ام سلمه كفت شنيدم از رسول- عليه السلام- 
كه مى كفت: (يحشر النّاس حفاةٌ عراةٌ) » مردمان را حشر كنند برهنه و ياى برهنه. ام سلمه كفت: زنان هم برهنه باشند! كفت: بلى» 
كفت: وا سوأتاه: رسول- عليه السلام- كفت: آن روز مردم به خود مشغول باشند. كفت«8): به جه مشغول باشند! كفت: به 
صحيفههاى افلاخته«4) كه در آن جا مثقال ذرّها باشدء و مثقال حََةُ مِن خَردّل! ٠١‏ باشد. و إِذَا السَّماءٌ كقطة: از جاى بركنند١١)‏ 
و آنكله در نوردند. و كشطء قلع و لل سس سب .)١(‏ كا آد» كا: قوله سئلت و قتلت. (). آج 
و ديكر نسخه بدلها: دو وجه. ("). اساس: ضرب. با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آج و ديككر نسخه بدلها: جه 
كرديد. (5). آج و ديككر نسخه بدلها: كشتيد. (2). كذا: در اساسء آج و ديككر نسخه بدلها: صحيفها/ صحيفدها. (0. آج: بر افراخته 
شودء كاء آدء كا: باز كنند. (8). كاء آدء كا: كفتم. (9). آج: افراختهء كاء آدء كا: باز كرده. [.....] .)03١(‏ سوره انبياء (1؟) آيه /ا» 
نيز سوره لقمان (21) آيه 18. .)1١(‏ آج» آدء كا آسمان. 

صفحه : ١186‏ نزع يوست باشد از شدّت التزاق» يقال: كشط جلد رأسه إذا نزعه. و الكشط أبلغ من الكشف, و كشف و كشر و كشط 
قل أخراك وان دن قاانك عبد اال عيبم ملت بالقاك» وصرم سافه كناد بين القات :و الكاقل الى مك ويا فقر ل 
الكافور و القافور» و القفهو الكفه و إِذَا الجحيمش 4 سعُرَتء و آنككه كه دوزخ بتابند. و«سعر) تافتن تنور باشدء و التسعير المبالغة. و 
بطر تال التي يي مار يدي وار تافته. قال١؟7»‏ ': ولو رأتنى فى نار مسعرةٌ ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا -١11/[‏ - ب] و إذا 
لجن أزلَت» و آنكه كه بهشت نزديك كرداتشده و «زلفة) ا قربت باشدء و ازدلاف اقتراب بود» و مزدلفه براى أ خوانيك كيه مكه 
نزديكك است. عَلِمَت نّفسهما اك اينكه جواب (إذا» است در اينكه آيات. كفت: جون جنين باشد, بداند هر نفسى آنجه 
حاضر كرده باشدء و مثله قوله: يوم تَحَدكٌ كل نفس ما عَمِلّت من خَير مُحضّ رأ" الآئة. عبد الله عباس كفشهدو اينكة آياث: اشكه 


دوازده خصلت است» شش در دنيا و شش در آخرت. فلا أقيم» كفت: قسم نكنم كفتند: «لا» صله استء يعنى قسم كنم به آن ينج 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحه ١الاعا‏ از اعلارعلز 
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ستاره كه مشترى است و زهره و زحل و مرّيخ و عطارد. و «خنس» جمع خانس باشد, و الخنوسء التأخر و الرجوعء براى آن «خنّس» 
خواند آن را كه رجوع ايشان باز يس باشدء كرجوع القهقرى. و كفتند: براى آن كه كاه رفتنش بر استقامت بود و كاه راجع باشد. 
الجوارى» روندكانء جمع جارية «الكنّس» جمع كانس أى داخل فى الكناس» يعنى فى بروجهاء در برجها مى شوند از بروج دوازده. 
واصل آن در آهو و وحوش باشد كه در خانه شود و خانه او را كناس خوانند» ا 0 
.)١(‏ آجء آدء كا باشند» كا اند. (؟). آج و ديككر نسخه بدلها الشّاعر. (7). سوره آل عمران () آآيه ."٠‏ 

صفحه : ١180‏ قال طرفةٌ بن العبد: كأن كناسى ضالةٌ يكنفانها و أطر قسى تحت صلب مَؤْيّد و كذلكك المكنس و جمعه١١)‏ مكانس» و 
قال الأعشى: فلما لحقنا الحى”اتلع آنس كما اتلعت تحت المكانس ربرب و قال أوس بن الحجر: الم تر ان اللّه أنزل مزنةُ و عفر الظباء 
فى الكناس تقمع وَ اليل إذا تمسكس» و به حق: شب جون تاريكك شود. حسن كفت:1: أقبل بظلامه. ديكران كفتند: أدبر» تقول 
العرب: عسعس و سعسع اذا ادبر و لم يبق منه إلا اليسسير [/- رأه قال علقمة: حتّى إذا الصبح له تنفسا و انجاب عنها ليلها و عسعسا و 
قال رؤبة: يا هند ما أسرع ما تسعسعا من بعد ما كان فتى سرعرعا و الصّبح إذا تَنَفّس» و به حقء صبح جون دم بزند» يعنى آغاز كند به 
آمدن. إِنَّه كه اينكه قرآن» لَقَولرَسول كري يعنى وحى و تنزيل و آورده رسولى است كريم» و آن جبريل است. و قولهه” بر 
سبيل توسّع كفت: و إِنْما بر حقيقت قول خداست جل جلاله و معنى آن است كه: اينكه قرآن از جبريل شنيد» از خويشتن نككفت: و 
«إنهه جواب قسم است. و بعضى مفشسّرران كفتند: مراد به «رسول كريم» محمّد است- صلى الله عليه و على آله؛ و قول اوّل درستتر 
است و موافقتر به اظهاره. ذى فَوَّهٌ عند ذى الَرش مكين كفت: خداوند قوت است و مكين و ممكن است بنزديكك خداى عرش. 
يي (). كاء آدء كا: جمعها. .)١(‏ آج, آد؛ كا: سعيد جبير. ("). آج و ديكر نسخه 
بدلها: وقول. (6). أ به ظاهر» كاء آدء كا: به ظاهر آيت. 

صفحه : 1288 مُطاعئ فرمان روان است١١).‏ نمه آن جايكاه؛ يعنى بر آسمان. أمين» استوار است» بر وحى خداى تعالى زيادت و نقصان 
نكند و دروغ نكويد. آنكنه خطاب كرد با كافران» كفت«57): اينكه صاحب شما كه محمّد است ديوانه نيست جنان كه شما كفتى71. 
وقد واة بالألزووتجانيةالواواك ينل رنيو لت علو الاك يدود اسونل راي عونك #تدعتداى فعائى اونا التريكه اليك تازه 
كناره اماق اده سن و ناذه كتمقك؟ افق هيه أن سي كه اكات و انف عكرمه كنيث اذعيد اللدعقاش كد رب لتاظله 
السلام- جبريل را كفت: مى خواهم تا تو را ببينم بر آن شكل كه در آسمان باشى. كفت«: آن قوّت نباشد و طاقت ندارى. كفت: 
على حال« ), كفت: اكنون كجا خواهى كه خود را به تو نمايم! كفت: به ابطح. كفت: در نكنجم. كفت: به منا. كفت: در نكنجم. 
كفت: به عرفات. كفت ["/ا- ب]: در نككنجم؛ اكر لابد است به كوه حرى. آن روز كه موعود بودء رسول- عليه السلام- به كوه 
حرى رفت و بنشستء نكناه كرد جبريل مىآمد از كوههاى عرفات با هيئتى و جثتى«*) و آوازى از خشخشه و جلجله. همه روى 
آسمان ببوشيد از مشرق تا به مغرب» سرش در آسمان بود و يايها در زمين. رسول- عليه السلام- بيفتاد بى هوش. جبريل- عليه 
السلام- هم با آن صورت شد كه به عادت بيش رسول آمدىء و بيامد و بنشست و رسول رابا بر كرفت237 تا رسول با هوش آمدء 
آنكه كفت: يا رسول الله؟ تو را خلق من عظيم مىآيدء اكر ميكايل را بينى كه سر او در زير عرش است و يايهاى او در زير هفتم 
زمين است و عرش با عظمت بر دوش او نهاده است و هر وقت از ترس ائه---- 1-00 
آدء كا: فرمان رواستء كا: فرمان رواى است. (7). كاء آد» كا و ما صاحبكم بمجنون. ("). آج و ديكر نسخه بدلها: كفتيد. (©). آج 
وذيكر سحديدلها ورا (8) اه البته [بب] (غ) كا آذ #6 باسك وعحثه (#ا كاه آذه كة رادن كثار كرفت 

صفحه : ١81/‏ خداى تعالى جنان متضايل و حقير شود كه كنجشكى تا عرش خداى بنايستد١١)‏ جز بر عظمت خداى تعالى. و ما هُيٌ 
نيست اوء يعنى محمّد- صلَى الله عليه و على آله عَلَى العَيبٍ بضَنِين كفت: او بر غيب متّهم نيستء يعنى بر وحى و آنجه او را بر آن 


اطلاع مى كنند از علم غيب. حمزه و عاصم و مدنيان و شاميان و زيد بن ثابت و حسن و عبد الله عمر و اشهب و اعمش و عبد الله 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١‏ الاعا از إعلارعلز 


عباس به روايت مجاهد «ضنين» خواندند به «ضادا» يعنى بخيل نيست به اينكه وحى كه بر او انزال مى كنند و علم غيب كه بر او القاء 
مى كنند بخل نمى كند به آن بر شماء با شما مى كويد واز شما هيج يوشيده نمىدارد» يقول: ضننت بالشىء أضنء به ضِنًا و ضَنّهُ و 
ضنانة» فأنا ضنين أى بخيلء قال الشاعر: اجود بمضنون التّلاده؟» و إننى بسرك عمّن سالنى لضنين و باقى [6/- ر] به «ظا» خواندند» و 
اينكه قرارت ا غيد اللسغوة اسك وعد اللهؤير وغروة وهو عبد العرييه وووايت سعد حير ازغيك الله عباس مض "8 رظني 
متهم باشدء يقال: فلان يظن بكذا أو يزنء أى يتهم به. و الظنّهُ التهمة» قال الشّاعر: اما و كتاب اللّه لاعن شناءه هجرت و لكنء الظنين 
ظنين و ابو عبيد اينكه قرائت اختيار كردء كفت: عرب رسول را به بخل نسبت نكردندء انّما اورا بر وحى منّهم داشتندء اينكه جواب 
يشان است و رد است بر ايشان. فرّاء و مبرّد كفتند: بظنين» أى بضعيفء من قولهم: بئر ظنون إذا كانت قليلة الماء. وَ ما هُوَ بقَول 
شَيطان رَحِيمن و اينكه قرآن قول ابليس ملعون رانده دور كرده نيست. سسسب (9»). اساس 
و ديك تسخه يد لها به سند نا اشيد: (؟), كلمه ذو اساين به حورت «البلاد هم خوانده مى شود. (". آج و ديكر نسخه بدلها و. 
صفحه 181 كايو تذعيرقه كاه روئ لايق انددزه شبهدها١7)‏ و كمانهاى خطا در اينكه قرآن كه كاه كوى0 ”2 سحر است و 
كاه كوى اع" كهانت استء و كاه كوى «0) فسانه اوٌليئنان است. و كفتند: معنى آن است كه كجا مىروى0«#) و عدول مى كنى 3/١‏ از 
اينكه قرآنء و بيان و شفاى شما در اوست. فرّاء و كسائى كفتند كه تقدير آن است كه: إلى أين تذهبونء تقول العرب: انطلق به 
الغور يعنون الى الغور» و ذهبت الشام و خرجت العراق» و انطلقت السوقء أى إلى هذه المواضع. قال و أنشدنى بعض بنى عقيل: 
تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا و أى الإرض تذهب بالصياح يريد إلى أى الإرض تذهب. واسطى كفت معنى آن است كه: كجا مىروى١8)‏ 
از ضعفى به ضعفى! از ضيق عبوديت به فسحت ربوبت روى4) تا به مقرٌ عرٍّ برسى١١03.‏ جنيد كفت: معنى اينكه آيت مقرون است 
به آيت دكرء و هى قوله: وَ إن من شَىءٍ إِلَا عنْدّنا حَرائنه١1.‏ كاين نَذْعَبُونه يعنى خزاين هر جيز بنزديكك من است» شما [1/8- ب] 
حاتي رو ال تسر ها روى0177 جز بنزديكك من به نجح نرسى2357. إن هُوَ إِلَا ذكرٌ للعالّمين» اينكه قرآن نيست الا ذكرى و 
ياد كردى جهانيان راء و اينكه يت دليل قول اول افك وهقؤى ودين آذ إن شاء مك أل تسقببه قوله: «لمن» بدل «للعالمين» 
استء بدل البعض من الكل» كقولك: مررت بالقوم ثلثيهم» يعنى ذكرى است از جمله جهانيان آنان را كه خواهند كه مستقيم باشند 
وير ره استقامت بايستند. تببس (18- 8 مم .)١‏ آج و ديككر نسخه بدلها: مىرويد. (). 
اساس: شبهها/ شبهههاء آج و ديكر نسخه بدلها: شبهتها. (4- 5- »). آج و ديككر نسخه بدلها: كوييد. (0. آج و ديكر نسخه بدلها: 
مى كنيد. (17- 4). آج و ديككر نسخه بدلها: رويد. .)223١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: برسيد. .)١١(‏ سوره حجر (18) آيه .7١‏ (15). آج 
و ديكر نسخه بدلها: نرسيد. 

صفحه : 189 و ما تَسْاؤْنَ إِنَا أن يَسْاءً اللهرّبة العالّمين» كفت: شما نخواهى١1)‏ تا خداى نخواهد. بيان كرديم كه: مجبران را به اينكه 
آيت تمت كى نيست براى آن كه مشدّت هم از ما و هم از خخداى تعالى متعلق نيست به جيزىء لابدٌ تعليق بايد كردن آن را به جيزى 
تا آيت معنى دار شود و كلام را فايده يديد آيد و اوليتر جيز كه تعليق كنند مشيّت را به او استقامت است كه مذكور است در آيت 
تا معنى آيت ملايم بود و متناقض نبود. و بر اينكه وجه معنى آن باشد كه: شما استقامت نخواهى:" الَا آنكه كه خداى خواهد. و 
اينكه با مذهب عدل راست است. وجهى دكر آن است كه: و ما تشاءون الإستقامة الا اذا شاء الله تمكينهم:” منها. و اكر بجز 
استقامت تعليق كنند روا باشد بر اينكه وجه و معنى آن باشد كه: شما هيج نخواهى«6» انَا آنه كه خداى خواهد كه تمكين كند 
شما رااز آن فعل يا از فعل ارادت كه به آن مريد باشى«8. و وجهى دكر آن است كه: شما نخواهى:8) هيج فعل از طاعات الَّا يبس 
از آن كه خداى خواهد كه شما آن كنى037 براى آن كه تا امر نكند به آن ما نكنيم؛ و امر نكند الا آنكه كه مريد باشد. و اينكه 
وجهى است قريب. و اكر كويند: جرا تخصيص كردى80 آيت را به طاعت! كوييم [0- ر]: تخصيص به ادله عقل و آيات محكم 
كرديم؛ و تخصيص به دليل روا باشد. و روايت است كه رسول- عليه السلام- كفت: شيبتنى سور هود و أخواتها » كفت: سوره 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحه نل الاعا از إعلارعر 


هود و أخوات او مرا يير بكرد. و أخوات او «واقعه» است و (إذا الشمس كوّرت). 555 
راع )ل كاء آد. كا: نخواهيد. ]ا آجَ و ديكر نسحه بدلها: تمكينكم. (0). 4 و ديكر نسخه بدلها: باشيد. )00 اج و 
ديكر نسخه بدلها: كنك (). آجء آد كا كرديد» كا: كرد 


صفحه : ١17/٠١‏ 
سورةٌ إذا السماء انفطرت 


١‏ اينكه سورت مكى است و نوزده آيت است و هشتاد كلمت است و سيصد و بيست و نه«27» حرف است. و روايت است از أبو 
اانه ال ايه كمف كه رسول- مان الله عليه وعنى لفت كفة: هر كه" إذا الماح القطرت يواتن عداى تعالى اوارا بعد هر 


كورى كه در دنيا هست و به عدد هر قطرداى باران كه از آسمان آيدء او را حسنتى بنويسد و كار او نيكو كند روز قيامت7”7. 
[سوره الانفطار (87): آيات ١‏ قا 14] 


[اشاره] 


تتم اللم العبن شر السَّمامٌ انقطرَت (1) و إِذَا الكواكبه انكرت (5) و إِذَا البحارٌ 3 0 و إِذَا القيوك كدت (©) علفيت 
تفوس ندقت :و أخرت :يا 7 دا الإنسانهما عَوَكثه يربككه الكريم (9) اذى خلفَككءة فُسوَاكك. لكك (0) فى أىصُورَءٍ ما شاء 
وكبكك ةن كليل ُك دَُبُون بالدّين (4) وَ إنهعَليكم لحافظين )03١(‏ كراماً كاتبين: )1١(‏ لمنو ما ار 1 إنه الأبرار لَفَى نَعِيمٍ 
(1) و إن الفججارَ لَفَى جَحِيم (18) يَصلُونَها يوم الدّين (15) وَ ما هم عَنها بغائيين” 083 وها ادراكنينا يوم الدَّين (107) ثم ما أدزاكة 
ما يوم الدّين (18) يوم لا تملككه ئّفسء لنفس شَّيئاً وَ الأمرٌ يَومَئِِ لله (14) 


[قرجمه] 


جون آسمان«؟» شكافته شود. و جون ستاركان يراكنده شوند. و جون درياها در هم كشايند. و جون كورها باز شيباننده8). بداند هر 
نفسى آنجه بيش داشته بود و آيه آنجه باز يس داشته بود. سسسب .)١(‏ كا: سورةٌ 
الإنفطار. (7). كا: و هفت. (*). آج صدق رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم. (©). اساس كلمه را با خطى ديكّر به صورت 
«آسمانها» نكاشته استء با توه به آج و ترجمه آيه در متن تصحيح شد. (2). آج: بر انككيزانند. 

صفحه : ١7١‏ اى آدمى جه فريب است١١)‏ تو را به خداى كريمت. آن كه بيافريد تو را راست كرد تو راء راست كرد«؟» تو را. در هر 
كدام ضورت كه خواست مركب كرد ثوواء بركسست«7» يل دروغ مىدائيد به جزا. وبر شما نكاهباثاتشد. كريمانى ويسندكان. 
مى دانند آنجه شما مى كنى0". نيك وكاران در بهشت نعيم باشند. و كافران در دوزخ باشند. ملازم باشند با آن روز جزا. و نباشند از 
آن جا غايب. و جه دانى تو كه جيست روز جزا. يبس جه دانى كه جيست روز جزا. آن روز كه مالك نباشد كسى از كسى جيزى» 
وكرمان أن وؤو؟ حداف واناقك ترلكوةه إذا الشيياة اندض دق تعالى در اينكه آيات هم ذكر اعلام و آثار قيامت كفت» كفت: 
ياد كن اى محمّد آن روز كه آسمان شكافته شوده»» و ستاركان مجع عم ع عم عمد صص عد تحت كت كتكت سد ( 1 جر 
فريقت, (0) أعنو ب ةاععدال كرد (#ا اع رعشا (16 ااه كيت (ه): اح صالق. [ب] (0) كناء آف كنا ؤاذا الكواكب 


اننئرت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عا الاعا از إعلارعر 


صفحه : ١1/7‏ ريزيده كردند١١)‏ وفشانده شوند. و الفطرء الشق» و الانفطار و الانشقاق و الانتثار التفرق» و انفعال هميشه مطاوع فعل 
بود يقال شققف فانشووا و كرته فانطرواف و درياها در يكديكر كشابند تا بكفءذريا شود حسمن كفث» ابش بشوة: كلب كقث: 
مملو كنند. و إِذَا القَبُودُ يُعيْرتء و آن روز كه كورها باز شيبائند” و زير و زبر كنند تا مردكان را ازاو بيرون آرند زنده كرده. و 
البعثرة و البحثرة» البحث. و اصل كلمت بحث استء «را00©» در او زيادت كردند» و بحث و بعثء متقارب [8/- ر] المعنى است» جز 
آن است كه «راءى بر«ه) مبالغت زيادت كردندء اينكه بحثى باشد كه زير و زبر كند. عَلِمَت تفس» اينكه جواب (إذا» است و عامل 
است در او. كفت: آنككه كه اينكه كارها بيدا شود بداند هر نفسى آنجه كرده باشد از افعالى كه در مقدّم عمر كرد و افعالى كه آخر 
عمر كرد. عكرمه كفت: آنجه تقديم كرد از فرايض و آنجه ضايع كرد. و كفتند: آنجه تقديم كرد از اعمال و باز كذاشت از مظالم. 
و كفتند: آنجه تقديم كرد از صدقات و تأخير كرد از تركات. و كفتند: آنجه در بيش افككند از فرزندان كه فرط كرده باشد تا شفيع 
او باشدء و آنجه تأخير كرده باشد تا وارث او باشند. و كفتند: ما فعلت و تركتء آنجه كرده باشد و آنجه رها كرده باشد از كردنى 
و ناكردنى. يا أَيّهَا الإنسان» آنكه خطاب كرد با آدمى» ككفت: يا آدمى؛ اى فرزند آدم؟ جه غرّه كرد تو را و جه بفريت:* تو را و 
مغرور كرد به خداى كريم. در خبر است كه رسول- عليه السلام- اينكه آيت بخواند و كفت: غره جهله آدمى را جهل به خداى 
مغرور كرد. قتاده كفت: عدوّه البائس المسلط. دشمن سسسب (9). ععاء آد» كا: ريخته 
كردند. (7). كاء آد, كا و إذا البحار فجدت. (. آج: باز شيارند. (6). كاء آد را. (). كا: آد كا: را براى. (2). كذا در اساس» همه 
نسخه بدلها: بفريفت. 

صل 11805 تراك مساظةن: هن ابليين. قغبيا امن :را كنسفه م حدق قال روز قافت قز راندارهو كابداما ا عم 
رَبك الكريم جه جواب دهى! كفت كويم: ستوركك المرخائء بردهدهاى فرو كذاشتهات. اينكه معنى إبن الماك به نظم كرد 
كفت: يا كاتم الذنب اما تستحيى و اللّه فى الخلوهٌ ثانيكا غرّكك من ربّكك امهاله و ستره طول مساويكا مقاتل كفت: غرّه عفو الله او 
رامغرور بكرذة اسث عفو خحدائ براق آن كه تعجبل عقوبت نكره بر اق سرى:1) كفت غوة رقق اللف بد مدارانى كه حداى با او 
كرد او راغدّه بكرده است. يحيى بن معاذ كفت: برّه به سالفا و انفا [ع/ا- ب]. نيكوى او با بنده به اول و آخر او مغرور بكرد. بعضى 
دكر كفتند از اهل اشارات: غرّه حلمه به» حلم خداى او را مغرور كرد70. ابو بكر وراق كفت: جواب در آيت است فى قوله: برتكك 
الكريم» يندارى سايل را باز آموخت تا كويد: عرّنى كرمكك منصور كفت: غرّنى فضلكك على عبادكك و صفحكك عنهم» كفت: 
فضل تو بر بند كان و عفو تو از ايشان مرا مغرور بكرد. عبد الله عباس كفت: هيج بنده نباشد و الَّا خداى تعالى او را بدارد روز قيامت 
و كويد: يا بن ادم ما غرّكك بى» اى آدم زاده«” تو را جه مغرور كرد به من! يا بن آدم جه كردى با آن علم كه دانستى! يا بن آدم 
جه جواب دادى ييغامبران را! ذو النون مصرى كفت: كم مغرور تحت الشتر و هم لا يشعرون«1)» بس مغرور كه در يس يرده است و 
احوال نمىداند. ابو بكر بن طاهر الأبهرى: كفت اينكه معنى در دو بيت: يا من علا«8) فى العرّ و البّيه وغدّه طول تماديه املى لكك الله 
فبادرته و لم تخف غبه معاصيه ال سسسسسسسصسس سسب [), كام آدى كا: سرىء سقطى. (1). آج: بكرد. 
(). آج. آدء آدمى زاده. (6). آج وديكر نسخه بدلها: و هو لا يشعر. (5). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير قرطبى /١9(‏ 
ع5 ): غلا. 

عقت +11 الذي كلتك ا ناعداى عياف يد قوارا فقو راراسث خلقة افيد وقو رواشت داشت رلته فقنو كه دو 11 
معنى دارد: يكى آن كه تو را خلقى آفريد سوىء تمام بى نقصانى» و دكر تو را راست قامت آفريد و منبطح١2)‏ نكرد بر شكل 
جهاريايان. قوله: فُعَ دَّلكك» كوفيان به تخفيف «دال» خواندند: (أى ضترفكه وإمالكه) فى أمدوةة ماتسات تر را باز كردانيد به آن 
صورت كه او خواست از طول و قصر و حسن و قبح؛ يكى را دراز آفريد و يكى را كوتاه و يكى را سبيد و يكى را سياه؛ و يكى را 
زشت و يكى را نيكو به حسب مصلحت. و دكر قرّاء به تشديد خواندند» يعنى قوّمك و جعلك معتدل الخلق» تو را راست خلق 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه مالاعا از إعلارعر 


كردء و اينكهه”” اختيار فرَاء و ابو عبيده [//ا- ر] و ابو حاتم استء و مثله قوله: لَقَّد حَلَقنَا الإنسان فى أحسّن تقويم:؟. مجاهد كفت: 
فى أى شبه شاءء در آن شبه و مانند كه خواست از عمءو خال. راوى خبر كويد كه رسول- عليه السلام- يكك روز مرا كفت«): 
فرزندى آمده است! كفتم: آرى يا رسول الله؟ كفت: با كه ماند! كفتم: يا رسول اللّه؟ با كه ماندء با مادر و يدر ماند. كفت: مكو 
كه نطفه جون در رحم قرار كيرد خداى هر شبهى كه ميان آن مرد و زن باشد تا به آدم جمع كند و او را بر آن شبه آفريند كه 
خواهه اذ كاده ابن #اسداق عاق عه كنك فى للشو ناسنا كوكه يغتى قيما ينككا و بين دم عكرمة و ابوصالح 
كفتند: فى أَىةصُورَةْ ما شاء رَكبكثه در هر صورت كه خواست تو را تركيب كرد. جون صورت آدمى خواست جنين آمدىء اكر 
صورت دكر«©» خواستى بودى070» براى آن كه به اختيار فاعلى مختار است نه به ايجاب موجبى كه خلاف آن روا نباشد. و قوله: 
«ما» رواست كه زيادت باشدء و رواست كه ايهامى باشدء كقولهم: لأمر ما جدع قصير انفه. 0 
ل (2). كاء آدء كا: اينكه كلمه دو. .)١(‏ آج: مسطح. [.....] (. آد قراءت. (6). سوره تين (48) آيه ع. (0). آج و ديكر 
نسخه بدلها يا فلان تو را. (2). كاء آدء كا: ديكر حيوانات. (/9). كاء آد» 'كا: خواستى جنين آمدى. 

صفحه : ١7/0‏ كلاء كلمت١١)‏ زجر است كافران را. يل تكديوة التي عامّه قرّاء به «تاا ى خطاب خواندند» و ابو جعفر به ( يا») 
خواند خبرا عن الغائبين» كفت: شما كه كافرانى١؟)‏ تكذيب مى كنى ”3 و دروغ مىدارى«؟» جزا را و روز قيامت راء وَ إن عَلَيكُم 
تحافظين و يشما تكاهباثائى هسعد از فريشككان كه اعمال شما نكاه م دارئد. كراماء كزيمائتد و دنيرائتد» دييراتقى كه كريمتد و 
كرم ايشان آن است كه در خبر آمد كه: جون بنده طاعتى كند» فريشته دست راست شادمانه شود و بشتابد و يكى را ده بنويسد» و 
جون معصيتى كند و فريشته دل تنكك شوند. فريشته [/1/ا- ب] دست جب خواهد نا براو نويسدء آن ديكر كويد: توقف كن يكك 
ساعت باشد كه يشيمان شود. يكك ساعت توقف كند. به دوم ساعت خواهد كه بر نويسد هم رها نكند. همجنين تا هفت ساعت. 
متو سه ساضم ارين انه اميك ايذكه كدف ليطي كج نكن و دلقتو ديا لقعي ذبن من حاف ١‏ لعن انها و كن رين اله 
الأبراة فى تحيه بكر كارات 8و آنان كةباماذوو بدرميات كعدو عبد اللدغير كفث: از رسول- عليه السلام- كه كفت: 
خداى تعالى اينان را براى آن أبرار خواند كه با يدران و فرزندان نيكوى كتند. آنكه كفت: جنان كه يدران را بر فرزندان حقءاست» 
فرزندان را بر يدران حقءاست. و كفتند: مراد آناناند كه سوكند و عهد به راست كنندء من قولهم: (بر فى يمينه)» و بر اينكه قول وفا 
به جمله او امر و نواهى داخل باشد در اينكه, و اينكه عامتر است و به فايده بيشترء آنان كه جنين باشند در بهشت خواهند بودن و 
جاى ايشان بهشت باشد. مصي ‏ م يي ص تس :)١(‏ كاه آىه كا ودع (5): كاء آذه كا كافرائسد. (6: 
كاء آدء كا: مى كنيد. (ع). كاء آدء كا: مىداريد. (). كاء آدء كا نويسد. (2). آج وديكر نسخه بدلها: مى كنيد. 000 اج وديكر 
نسخه بدلها: كفت نيك وكاران. (6). كاء آد» كا در بهشت خواهند بود و جاى ايشان بهشت است. 

صفحه : ١7/8‏ وَإِنهَالفجَارَ لَفى جحي و آنان كه كافران و فاسقان باشندء جاى ايشان دوزخ باشد. يَصلُوتّها يُوم الدّينِ ملازم باشند با 
دوزخ روز قيامت كه روز جزا بود. و ما هم عنها بغائبين» و ايشان از آن جا غايب نباشند. و آيت به اينكه قرينه مخصوص باشد به 
كافران براى آن كه كافر هم فاسق باشدء هم از روى لغت و هم از روى شرع. اما فاسق كافر نباشد به اتفاق» و ييش از اينكه به 
مواضع خود بيان كردهايم كه: فساق اهل صلات در دوزخ مؤبّد باشند. أتكه بر سيل استعظام و اسشهوال كفت وما أدراكنهما يومد 
الدّينِ١)؛‏ يس جه دانى اى محتّرد كه آن روز جه روز باشد؟ و اينكه بر سبيل مبالغت كفت در باب تهديد3"» و تعظيم اينكه روز. 
آنكه هم او بيان كرد» كفت: يوم لا تملككه نّفسلِنَفْسٍشَيئَ مكيان [8- ر] و بصريان خواندند: «يوم به رفع ردًا على قوله: ما يوم 
الدَّينء و باقى قرّاء خواندند به نصب على تقدير فعل مضمرء و التقدير: أعنى يوم لا تملكك. كفت: روزى باشد كه هيج نفس مالكك 
نباشد هيج نفس را جيزى و0 نتواند تا از او عذاب دفع كند تاه" از او غناى كندهه». و اصل «ملكك» قدرت باشد- جنان كه بيان 


كردهايم. وَ الأمرُ يَومَذٍ لل وفرمان آن روز خداى را باشد براى آن كه همه فرمانها كه امروز [به]:© ولاءت و حكام كرده استء 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ب1لاعا از اع ارعر 


فردا باطل شود و باز ستاند از ايشان و معزول كند ايشان را از آن و آن كه«027 كفت: يَومَئِذِه» آن روز دليل نكند كه امروز او را 
فرمانى نباشد» براى آن كه اينكه دليل الخطاب بود و آن درست نيست بترديكك محقّقان. عع سي ا د داعب ديه 
(03). آج و ديككر نسخه بدلها توجه دانى كه روز جزا جه روزى باشدء ثم.ما ادريكك ما يوم الدّين. [.....] (7). آج و ديكر 
نسخه بدلها: تهويل. (0. آد» كا: يعنى. (©). آج و ديككر نسخه بدلها: يا . (5). كاء آدء كا: غنايى. (2). اساس: نداردء با توه به آج 
و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (0). كاء آد كا: آنكه. (8). آج: يومئذ كفت. 


صفحه : //ا١‏ 


سورةً المطففين 


اينكه سورت مكىءاست و سى و شش آيت است و [صد؛١١)‏ و شصت ونه كلمت است و هفتصد١3)‏ و سى حرف است. و روايت 
اسك |1 ألو أعامة اواحي كمف كد ربو لصيل اللشطليه ورفلن 1 لق كله هرذ 5د ار دور السطتفره بر اننم سداق الى اوترا ا 


رحيق مختوم آب دهد روز قيامت037. 


[سوره المطففين (817): آيات ١‏ تا ع"] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم ويل لِلمُطَفَفِينَ )١(‏ الَِّينَ إذَا اكتالوا عَلَى النّاس يَستوفون (1) و إذا كالُوهّم أو وَرَنُوهُم بُخبرُون © ألا يَظره 
أولك نهم مَبعُونُون (©) لوم عَظِيمٍ (0) توم قوم الناس لبه الاين () كلا إنه كتاب المّجَارِ لَنِى يعفين لزنن ادزاكهانا 
سيره (8) كتابه مرقوم (9) ويل يَومَئل لمكذَّبين ١‏ 3 اليه 4ك توووم الدّين (1) وما يك ذَّبِه به إلا كرةم مُعرَّدِ 4ر0 | إذا 
د آياثنا قالء أسايلير الألين 1 كلا بل ران على قُلُوبهِم ما كانوا يكية بون (18) كلا إِنّْهُم عَن رَبّهِم 50 َمَحججوبُون: (18) 

َم إنْهُم أعنالوا اجيم (19) 5 ثم يُقاله دهذًا اذى كسم به بم تكُذّبُون (17) كلام إنه كتاب الأبرارٍ لَفِى علئِينَ 11 ها أدراكفها عقون 
(19) عايماروم 2٠‏ يَسْهَدّه المَقَجَيُونَ )7١(‏ إنه الأبرارٌ لَفِى نَعِيم (17) عَلَى الأرائكك. 0 تَعرفهفى وجُوهِهم نَضْرَةً انيم 
(96) بستون من بن تحور تخور (10) ختامّه مسككهو فى ذلك فليتنافس المتنافون: (1) و مزاج .* ين تَسنيم 110 عيناً با يَشْرَّبِديهَا 
الْمُقَدَيُونَ (18) إنهالذِينَ اونا اتنا من الَذِينَ آمَنُوا يُضحكون (04) و إذا مَرُوا بهم يَتَامَرُونَ ( :"و إِذَا انقلوا إلى أهلِهم انا 
فكهين (1) و إذا رَأَوْق قالوا إنه هؤلاء لَضَالُون (9©) وما الوتوإاعنيم حاسن: فو قَاليوم الَِّينَ آمنُوا من الكفّارِ تضحكون. (©0) 
عَلَى الأرايككر يَنظؤُون (0*) هَل ونه ةالكناة ما كاتا يَفْعَلُونَ (82) 


[قرجمه] 


واى آنان كه كم ييمايند و كم سنجند. آنان كه جون ييمايند براى خود بر مردمان تمام بستانند. و جون ييمايند برايشان يا سنجند بر 
ايشان كم ييمايند و سنجند. كمان نمى برند اينان كه ايشان را بر انككيزند. براى روزى بزركك. آن روز كه بايستند مردمان براى خداى 
جهانيان. سسسب ((2). اساس: نداردء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). 
آدء كا: نهصد. (). كا و الله اعلم. 
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صفحه :178 حقًا كه نامه كافران در دركك سجين باشد؛١).‏ و جه دانى تو كه حبست سمجين227). نامهاى علامت كرده. واى آن روز 
دروغ دارند كان را. آنان كه تكذيب مى كنند روز جزا را. و دروغ ندارد آن را الّا هر ظالمى بزهكار. جون خوانند براو آيتهاى ما 
كويد 1:فساته ييشيتكان است. يركست5اء بل غلبه كردة اسث بر ذلهاشان آتبحه كرده بودداتد. حما كه ايشان اق خخدايفان آن رود 
باز داشته باشند. يس ايشان بشوند به دوزخ. يس كويند: اينكه آن است كه به آن تكذيب كردى20). حما كه نامه نيك وكاران در 
علنين باشذ. و جه دانى قو كه جيست علبون. نامهدائ غللامت كردهد*). كه حاضر باشند به او فريشكان مقوب. نيك وكاران در بهشت 
نعيماند. ل 003 اع نامه بى سامان كاران در دوزخ است. (). لك : دوزخ. (0. آ: 
كويند. (6). آج: حقًا: [.....] (0. آج: به دروغ مىداشتند. (8). آج: نامهاى است نوشته. 

صفحه : 178 بر سريرها مى نكرند. بشناسى در رويهاشان تازكى نعمت. بدهند ايشان را از شرابى مهر كرده. كه مهر آن مشكك باشد 
و دراينكه بايد تا رغبت كنند رغبت كنان١1١0.‏ و آميختن اواز تسنيم باشد. جشمداى كه باز خورند به آن نزديكان. آنان كه كناه 
كرده باشند» باشند از آنان كه مؤمنانند مى بخندند). و جون بككذرند به ايشان يكديكر را به جشم نمايند. «1» و جون باز كردند با 
اهل خود باز كردند بطر كنان0. و جون ببينند ايشان راء كويند: اينان كمراهانند. و نفرستاديم:8) ايشان بر آنان نكاهبانان. امروز 
نان كه ايمان .دارقك ال كاثرات »من عندتك ين سرو رهام تكرثك: سس ((). آج: رغيت 
كنند كان. (7). آج: مى خند يدند. (7). اساسء» آج: فاكهين. (©). آج: خوش منشان و نازان. (0). آج: نفرستادند» جاب شعرانى /١7١(‏ 
9 فرستاده نشد. 

صفحه : ١16٠١‏ جزا دادند١١»‏ كافران را به آنجه كرده بودند [4/ا- ب !! قوله: 5 الايات» حق تعالى در اينكه آيت تهديد 
كرد و وعيد آنان را كه جون جيزى سنجند يا بيمايند كم سنجند و به كم بيمايند. و التطفيفء التقليل» و اشتقاقه من الطفيف و هو 
القليل اليسيرء يقال: هذه تافة نزر قليل طفيف زهيد براض وتح نكد حقير به يك معنى. كفت: واى آنان كه حقء مردمان به تمام به 
ايشان ندهند١7)‏ نقصان كنند. آنككّه وصف كرد ايشان راء كفت: ال آنان كه جون جيزى ييمايند بر مردمان تمام بستانند. در 
«على) دو قول كفتند. كوفيان كفتند: «على) به معنى «من» استء يعنى إذا اكتالوا من النّاسء و ايشان كويند حروف الصّ فات يقوم 
بعضها مقام بعضء و اينكه قاعده بنزديكك بصريان درست نيست. بصريان كفتند: آيت بر ظاهر خود استء و معنى قوله: عَلَى النّاسء 
يعنى إذا اكتالوا لأنفسهم على الْنْاس» جون براى خود بيمايند بر مردمان» و «على» متناقفض لام باشدء يقال: هذا الأمر له أو عليه» و 
شهد له خلاف شهد عليه؛ و دعا له خلاف دعا عليه و مانند اينكه بسيار است. يس معنى آن باشد كه جنان بيمايند©» كه او را باشد 
وبر خصم او باشد. يَستوفون» تمام بستانند. و إذا كالوممء و جون خود ييمايند براى ايشان» يعنى ايشان را بايد دادن به مردمان تا بر 
ايشان سنجند. يُخسِرُونه كم ييمايند و كم سنجند» يقول العرب: كلته و كلت [له]80) و وزنته الطعام و وزنت له بمعنى» و فرّاء كفت: 
اينكه لغت اهل سس صصسسسس ب ((). آج: هيج ثواب دهند. (؟). كاء آد كا و. (0). اساس: لازم 
كه جون خطا مى نمود. با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). كاء آد» كا: بيمايد. (2). اساس: ندارد» كه جون ضرور 
مى نمود با توبجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 14١‏ حجاز است خاص. و ابو عبيد١1»‏ كفت: عيسى بن عمر وقف كردى بر «كالوا» و «وزنوا» و«هم» ابتدا كردى«37» جنان 
كه «هم) ضمير مرفوع منفصل باشد بدلا من الضمير المرفوع المتّصل ألذى هو الواو» و بر قول اول «هم» ضمير [80- ر] منصوب 
منفصل باشدء آن كه مفعول اول بود از «كالوا» يقال: كلته الطعام. ونانو هنيو كفت وس اول انضان اسك راي كل ]| تصوتك 
كه اكر «هم) ضمير بودى» بدل از فاعل بايستى از بى هر دو «واو)»» «الف) نوشته بودى كه اينكه را «الف» فصل خوانئد براى آن كه 
فاصل بود ميان«8) ضمير فاعل و ضمير مفعولء يقال: ضربوهمء بى «الف)» جون «هم) ضمير مفعول به باشد«2)» و ضربوا هم به «الف') 
جون ضمير بدل فاعل باشد. عبد الله عباس كفت سبب نزول آيت آن بود كه: جون رسول- عليه السلام- به مدينه آمدء اهل مدينه 
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در باب كيل و وزن بغايت خبيث بودند» خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. قرظى كفت: معاملان مدينه مبايعت و تجارت ايشان به 
شكل قمار بودى به انواع حيلتها كه ايشان را بود» و نامهاى آن بنزديكك ايشان «منابذه» و «ملامسه) و «مخاطره) بود. رسول- عليه 
السلام- به بازار آمد و اينكه آيات بر ايشان خواند. سدّى كفت: رسول- عليه السلام- به مدينه آمد و مردى بود كنيت او أبو جهينه 
دو صاع داشت: يكى زيادت» يكى ناقص. به يكى بستدى و به يكى بدادى. خداى تعالى اينكه آيات در حوهاو بفرستاد و كفت: 
واى آنان كه كم سنجند و كم بيمايند؟ جون به مردمان دهند و جون از ايشان بستانند» تمام بستانند. عبد الله عتباس روايت كرد از 
رسول- عليه السلام- كه او كفت: خمس ااا صصصسصصصصسسسسسسسسسسسب (#س# (). كاء آد» كا: ابو عبيده. (؟). كاء 
آدء كا: اووزنوهم ابتدا كردى. [.....] (©). آج: حفظ. (2). آج الف. (6). آج: مفعول نباشد. 

صفحه : 187 اللهوبخمس] » بنج جيز به ينج جيز. كفتند: يا رسول اللّه: كدام است آن ينج جيز كه به ينج جيز باشد! كفت: هيج قوم 
نباشد كه نقص عهد كند و الَّا خداى تعالى دشمن را بر ايشان مسلط كند. و هيج قوم نباشد كه به خلاف راستى حكم كند و انا 
درويشى بر ايشان مسلط [80- ب] شود. و فواحش در ميان هيج قوم ظاهر نشود و إِلَا مركك بر ايشان مسلط شود. وعادت نكنند كم 
سختن١1»‏ و كم ييمودن الّا نبات از ايشان منع كنند و ايشان را به قحط امتحان كنند. و هيج قوم زكات منع نكنند و الا باران از ايشان 
منع كنند. مالكك دينار كفت: مرا همسايهاى بود» بيمار شد. من در عيادت او رفتمء او را در نزع يافتم و بانكك مى داشت» مى كفت: 
دو كوه از آتش١١)‏ قصد من مى كنند. من كفتم: يا هذا؟ اينكه جه خيال است كه تو را مىنمايدء يا هذيانى است كه مى كويى! 
كفت: نه. حقيقت استء. و اينكه از آن جاست كه مرا دو مكيال بود: يكى زيادت,ء يكى ناقص. به زيادت بستدمى و به ناقص 
بدادمى. اينكه جزاى آن است مىدانم. عكرمه كفت: كواى*” دهم بر هم كيالى و وزَانى كه از اهل دوزخ اث كفكتل” نه سر ألو 
هم كال است و هم وزان! كفت: دوزخى است. اصمعىء كفت از اعرابييى شنيدم كه مى كفت: مروّت طمع مدار از آن كس كه 
مروّت اواز سر مكيال است و جشمه ترازو باشد» و شاعر كويد در اينكه معنى: ما للتجار و للسخاء و انما نبتت لحومهم على قيراط و 
ديكرى كويد: خذوا مال التجار و سوّفوهم:» فإن جميع ما جمعوا حرام8) و راوى خبر كويد كه: امير المؤمنين- عليه السلام- جون 
از حكومات فارغ سس سس ببس سسسب (1). جه آده كا: كم ستجيدن. (1). كاء آذه كا: دو كوه 
آتشين. (”). كاء آدء كا: كواهى. (©). آج مصرع دوم بيت جنين است: إلى وقت فانّهم لثام. (2). آج: مصراع مربوط مى شود به 
مصراع دوم بيتى ديككر كه مصراع اول آن جنين است: و ليس عليكم فى ذاكك اثم. 

صفحه : 187 شدىء به بازار كوفه در آمدى و كفتى: يا أيها النّاس اتقوا الله» و ... أوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لا تبخسوا النّاس 
أشياء هم و لا تعثوا فى الإرض مفسدين .)١١‏ ويكك روز به بازار در آمد. مردى را ديد زعفران مى سخت١2)‏ و جرب مى سخت 2077 
بكرن انك كه ترالوق :اد راشكة فبسكه زعقراق اذ كنه 8د ر] ربعت كفك ة اول تزانو راسة كن اكد كر جواعى كه 
جرب سنك لو دالع موتك اللدعس نه مر دي بكذشت كه جيزى مى سخت«1 و كم مى سخت00). كفت: از خداى بترس و انصاف 
بده در اينكه سختن (17 كه فردا قيامت مطففان را بدارند تادلا» عرق» لكام بر دهن ايشان كند. قوله: ألا يِه أولتتككه نمى دانئد 
ايشان. و «ظن» به معنى علم است اينكه جا جنان كه بيان كردم جندين جاى. أَنّهُّم مَبعُوتُونه لوم عَظِيمئِ ايشان را بر خواهند انكيختن 
براى روزى بزرككء يعنى روز قيامت. يوم يَقُوم الْنَاس لِرَّب العالّمين» آن روز كه مردم بايستد«6) براى خداى تا از حقوق او به در 
آيند واز حقوق اصحاب حقوق و مظالم به در آيند» و حساب باز دهند كه جه كردند و جه كفتند و جرا كردند, و كفتند6» و 
غرض ايشان به آن جه بود. هر مثقال ذرّداى از كجا جمع كردند و كجا صرف كردند و از جه طريق كسب كردند! راوى خبر كويد: 
كك روز عبد الله عمر ايتكه سورت مىخواند١3»‏ به اينكه آيت رسيد. جندان بكريست كه بيفتاد و دكر نتوانست خواندن. كنا إنه 
كتابه الفجار لَفِى سين كفت: حقًا كه نامه كافران و فاجران و بىسامان كاران- كه اعمال ايشان بر او نوشته باشند- در سجين 


باشد. عبد اللنه بل .)١(‏ سوره هود )١١(‏ آيه 88 (2). آج: مىسخيتء آد» كا: 
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مى سنجيد. (ه- 6- 7). آد كا: مى سنجيد. (2). آد» كا: سنجيدن. (/0. آج: با. (8). كاء آد: بايستند. [.....] (9). كاء آد» كا: ندارد. 
(200. آدء كا جون. 

صفحه : 18 عمر كفت و معتّب بن سمنى١1)‏ و قتاده و مجاهد و ضححاكك و إبن زيد كه: «ستجين» زمين هفتم استء جانهاى كافران 
و نامههاى اعمال ايشان آن جا باشد. و براء بن عازب روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه كفت: «سيجين» نام زمين هفتم است. 
عطيه كفتء عبد الله عناس از كعب الأحبار يرسيد كه سيجين جه باشد! كفت: بدان كه جانهاى كافران به آسمان برند [41- ب]» 
آسمان قبول نكند, با زمين آرند قبول نكندء فرو برند به زمين ديكّر قبول نكند تا به هفتم زمين. از آن جا به سججين برند» و آن سر 
حد ملكك ابليس اسث. و غطا كفك و سعيد جبير كد سكين زير زوئ ابليبين است» آنكه از ؤير روى ابليس رفى يكيرتد و احوال و 
اعتتال اينكةه كافران بر 1ق عنا ترسك كو ذبن روف الس تيفك رواية دكر ازاعيهد اللدعتاين از كفب الأشبان نانيك كمعد 
اللدغباس از او برسيد كن كفك درا تسر ده از وسشين او وعلنيوي كفث: اما «ستجين» جنان كه در تورات يافتم نام درختى است در 
زير هفتم زمين؛ نام هر شيطانى بر آن جا نوشته. جون جان كافره؟) بر دارند به آسمان برند» درهاى آسمان ببندند250 در بيش آن و 
وا اقدر ارندر# تويك انكه درضك و انا رعلي سوق عبان بدذداى مؤفق بردارتدة ذرهاق مان يكفايند نراق آن ثامه زير 
عرش. جون به زير عرش رسدء دستى از عرش بيرون [آيد]:0) و نزل و كرامت او در خور او بنويسد, فذلكك قوله: كتاب الفمجَار لَفَى 
سِجينن و: كتاب. الأبرار لَفِى علي ن67. كلبى كفت: سنكى است00 در زير هفتم زمين سبزى١8)»‏ كه سبزى أسمان از اوستء نامهاى 
كافران در آن ستكه تيقد وهب كفث: سكين آخر منلكت ابليس سس (7). آج وو 
ذيكر تسكه بدلها: مع بن سمنء حاف شعرانن (01/190): معثب بن سهعرة (؟). أه كاه كافران. (6. آد» كاه بربتلاتك. (©). كاء أده 
كا: بيش آن يس آن را به سمجين اندازند. (8). اساس: نداردء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره مطففين (8) 
آيه 18. (/0. كاء آد سبز. (8). آج و ديككر نسخه بدلها: ندارد. 

صفحه : 180 است. محمد بن كعب القرظى: روايت كرد از ابو هريره از رسول- عليه و على اله السلام- كه كفت: «فلق» نام جاهى 
است در دوزخ س ركرفته» و «سعجين)١1)‏ جاهى است در دوزخ س ركشاده. مجاهد كفت: سنككى است در زير هفتم زمين» نامهاى 
كافران در زير آن سنكك نهند. عكرمه كفت: يعنى لفى ضلال و خساره يعنى اعمال ايشان را موقع نباشد و به جاى [87- ر] قبول 
نيوفتد» جنان كه ما كوييم: نام ايشان به خاكك افتاد و به زمين افتاد. أخفش كفت: لفى حبس و ضيق03720» در تنككى و سختى باشد» و 
هو فقيل من السجنء و اينكه بناى مبالغت باشدء كقولهم: سكير و مير قال إبن مقبل: و رفقة يضربون السفن ضاحية ضربا تواصت 
به الابطال سيجينا ابو عبيد«*” تفسير او به شديد كردى» أى ضربا ديند| اذكه بر سيل 'الدعظام و تعتدب كقثة ونها أدراكدينا 
سِجين» تو جه دانى اى محمد كه سمجين جه باشد؟ آنكه كفت: كتاب مرقوم, نامهاى باشد نبشته يكى 067 علا-مت كرده بر او جون 
رقم خامه كه بنسترند«0) فراموش نكنند تا جزا دهند خداوندش را به حسب آن: قتاده كفت: رقم شر دارد. و كفتند: «مرقوما» مختوم 
بود به لغت حمير. وَبِلِيَومَيٍَ لمك دَُيين» واى دروغ دارندكان در آن روز. الَّذِينَ يك ذُبُونه يبوم الدّينء آنان كه روز جزا به دروغ 
داركك ؤيذابعث و نقور بهاذ تداز كد الكه وض كز كافران بدبيحة را كنك وها يكذب دي ولا ك فتن كفعة تكديب كلد 
انا هر متعدٌّى«12 ظالمىء يقال: اعتدى و تعدّى إذا تجاوز الحد.7) أشي 0099 سج 
و ديكر نسخه بدلها نام. (1). آج و ديككر نسخه بدلها وضنكك. (). آج و ديككر نسخه بدلها: ابو عبيده. (6). آج و ديككر نسخه بدلها: 
و. [.....] (0). آج و ديكر نسخه بدلها و. (©). آج و ديكر نسخه بدلها: معتدى. (/). كاء كا فعيل بمعنى مفعول. 

صفحه : 185 أى مأثوم, بزهكارى١2.‏ إذا تُتلى عَلَِيهِ آياثناء جون آيات ما براو خوانند» كويد: اينكه فسانه بيشينكان است. اينكه 
جيل ضفات :مشر كا عرت ات اكد كنك عيبل زتحرابشان كذ كاقل زات أى غلنه كقغة غالك شد جر دلياق ابشاة آن 
اعمال بد كه ايشان كردند. ابو هريره كفت از رسول عليه السلام- شنيدم كه كفت: جون بنده كناهى كند, نكتهاى سياه بر دلش بيدا 
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شود. كر توبه كند» آن سياهى افروخته شود [57/- ب]ء واكر با سر كناه شود آن سياهى زيادت مى شود تا جمله دلش سياه شود. 
فذلك قوله: كلا بل ران عَلى قُلوبهم ما كانُوا يكيديونء و مف ران هم اينكه كفتند, اينكه كناه بر كناه باشد جندان كه دل سياه شود. 
حجديفة بن اليمان كفث: ذل يه ماند كفئ است. حون بقده كتاهى بكندةه مقدار بك الكفت از اؤ متقيض كود حون كناهى ديكر 
بكندء انكشتى ديكر منقبض شود تا آنككّه كه جمله دل فراهم آيد. جون جنين شود مطبوع شود و مغلوب كناه كردد, آنككه اينكه 
آيت بر خواند. بكر بن عبد الله كفت: جون بنده كناه كندء به مانند سر سوزنى سوراخى در دل او بيدا شود و به هر كناهى همجنين 
سوراكى يدا م شوك قاابةامالكل ريال شوق بحسن نصرى كنت دريى) آذ باشد كذ كام بر كناد اا كند تادلقن سيره غبف الله 
عباس كفت: يوششى به سر او در آيد«” تا جون جيزى شود بىخبر» ترس و انديشه و خشيت در او بنماند. و كفتند: «رين» قلب 
باشد[لهم ما 050 بركردانند تا زير و زبر شود» نظيره قوله: و تُقَل أَفيدَتَهُم و أبصارهم[لهم ما «0) الاية. و اصل «رين» در كلام عرب 
غلبه ل سسسصصسسسسسسسسس ب (9). د فعيل بمعنى مفعول. (؟). كا: كه مرد كناه. ("). كاء آد» كا: به سر او 
در آرند. (©). كاء آد. كا: رين آن باشد كه. (5). سوره انعام (9) آيه .١٠١‏ 

صفحه : 1817 باشدء يقال: رانت الخمر|لهم ما 0١١‏ على عقله» أى غلبت. و قال ابو زيد الطائى: ثم لما راه رانت به الخمرو ما ان[لهم ما 
«؟) ترينه باثقاء معنى آيت آن است كه: شومى كناه بر دل ايشان غالب شد تا در حجاب خذلان بماندند و مسلوب التوفيق كشتند. و 
آيت دليل است بر صبحت مذهب اهل عدل براى آن كه اضافه «رين» با عمل و كسب ايشان استء معلوم شد كه از ايشان بر ايشان 
آمد. و «ما» در مل رفع است باسناد [87- ر] الفعل إليه. «ما» شايد كه موصوله باشدء و شايد تا مصدربه باشد. كنا نهم كن رَبّهم 
يَومَ ةل امح ثرو كقرس: حمًا كه ايشان روز قيامت از ثواب خداى محجوب و ممنوع باشند؛ على حذف المضاف و اقامةُ المضاف 
[اليه [[زلهم ما "٠‏ مقامه. و بدين آيت تمسكك نرسد اشاعره را بر اثبات رؤيت» براى آن كه حجاب بر حقيقت بر اجسام روا باشد» و 
ايشان خداى را جسم نككُويند. و اما با مجسمّه سخن نكويند در نفى رؤيت سخن در نفى تجسيم كويند» جون باطل شد كه جسم 
است باطل شود كه مرئى استء براى آن كه رؤيت[لهم ما «©» مستحيل است الَا بر اجسام يا بر الوان» و قديم تعالى نه از قبيل اجسام 
والوان است. دكر آن كه حجاب نقيض رؤيت باشد[لهم ما «0» نقيض وصول باشد[لهم ما 20 و اينكه جز در حقء اجسام 
مصوّر[لهم ما 07 نشود. دكر آن كد[لهم ما 08 تسليم كنند حجاب از كجاست كه جون كافران محجوب باشند ديكران موصول 
باشندء و اينكه دليل الخطاب باشد و آن معتمد نيست بنزديكك بيشتر اهل علم. 0 
.١(‏ كاء آد كا: ران الخمر. (؟). كذا: در اساسء آج» آد تفسير قرطبى :)52٠ /١9(‏ و ان لا. (”). اساس: ندارد, از آج افزوده شد. 
(©). آدء كاء كا: ندارد» آج و. (8). آج و. (©). آدء كاء كا: اينكه جمله را ندارد. [ .....] (0). آد: متصوّر. (8). همه نسخه بدلها اكر» 
در اساس نيز با خطى متفاوت از متن الحاق شده است. 

صفحه : ١18/8‏ نم إِنَهُم لَصَالُوا الجحيمء 51د بها سورع اندو اليد مج ثم يقاله آنكه كويند ايشان را: اينكه آن 
عذاب است كه شما دروغ داشتى[لهم ما 01١‏ آن راء كلا إنه كتاب الأبرار فى عَلَيِينَ ؛[لهم ما ؟» جون ذكر كافران و احوال و صفات 
وبعال ابشان طرق كفهه و كر مؤهنان و كر كاران كنك» كدت سنا كه نامه ابزار و تكو كاران دواعلييه باقن برام بخ عاذت 
روايت كرد كه رسول- عليه السلام كفت: علَيِين از بالااى هف ت[لهم ما 80 آسمان است در زير عرش [لهم ما «©". عبد الله عباس 
كفت: او لوحى است از زبرجد سبز در زير عرش [اعمال ابرار بر آن جا نوشته باشد. كعب و قتاده كفتند: قائمهاى است ]لهم ما 8٠‏ 
آويخته؛ از قوايم عرش. مقاتل كفت: ساق مركن اس غطا كنت اوعد الله اس[ د ب] كه بهشت است. ضححاك كفت: 
سدرة المنتهى است. و اهل معانى كفتند: على علوٌ بعد علو و شرف بعد شرفء بر بلنديى از يس بلنديى و بر شرفى از يس شرفى. 
كفتند: براى آن جمع كرد آن را بر جمع سلامت كأنّه جمع علّى: على فعيل؛ مبالغة فى العلق كسكير و مير و التثنية علتيان و الجمع 
عليون فى حال الرفع؛ و عليِين فى حالتى النصب و الجرّ. فرَاء كفت: علتين اسمى است موضوع بر صيغت جمع كه او را واحدى نيست 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه الالاعا از إعلارعلز 


للا ل ل ل ا 


فرونكرند. جون يكى از ايشان بر كوشكك خود آيد و به بهشت فرونكرد؛ از نور روى او بهشت روشن شود و اهل بهش ت[لهم ما 7 
بدانند» كويند: اينكه نور روى اهل علبيق ابت سسسب (9»). همه نسلخحه بدلها: داشتيد. 


(). كاء آدء كا خداى تعالى. ("). كاء آد كا: هفتم. (©). آد كا عظيم. (0). اساس: افتادكَى دارد» از آج آورده شد. (2). همه 
نسخه بدلها: عمر. (7). آدء كا: او. 

صفحه : 189 و ما أدراكث ما عِلَيُونْه و جه دانى تو اى محترد كه عَلَيانَ[لهم ما 2١١‏ كه باشند: كتابه مرقُوم» آنكه هم او بيان كرد و 
كفت: نوشتهاى باشد رقم بر زده|لهم ما »5١‏ » قليل: مكتوب و قيل مختوم؛ كفتند كفتند: مرقوم نبشته باشد و كفتند: مهر كرده باشد. بعضى 
اهل معانى كفتند: در كلام تقديم و تأخيرى هست,ء و التقدير: كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم فى علَتِين» و آن محل فريشتكان 
است. كفت: نامه عمل ايشان به محلء شرف و مرتب ت|[لهم ما «*1 باشد تا بدانند كه آنان را كه نامه اعمال ايشان را اينكه تشريف 
باشدء منزلت ايشان بنزديكك خداى جه باشد[لهم ما «86. آنكه كفت: يَشْهَدَه المُقَربُونه و نزديكان حضرت آن جا حاضر باشند كه 
نامه عمل ايشان است. آنكّه وصف محل ايشان كرد» كفت: الكيراة لقى توي تك نك وكاران در بهشت نعيم باشند. عَلَى 
الأرائككء بر سريرها مى نككرند [85- ر] به آن كرامت و مملكت كه خداى تعالى ايشان را داده باشد[لهم ما:8). مقاتل كفت: به 
دشمنان خود مى نككرند از اهل دوزخ كه خداى تعالى جككونه عذاب مى كندإلهم ما «12 ايشان را. عطا كفت: بر سريرهاى معرفت به 
معروف مى نككرند و بر سريرهاى قربت به رأفت ملكك رءوف مىنككرند[لهم ما 37. تعرفهفى وُجُوهِهم نَضِرَةٌ انعم در روى ايشان 
بشناسى نضارت و تازكى نعمت. عامّه قرّاء «تعرف» خواندند به فتح «تاا و كسر «را» و نصب «تا) نضرة. و ابو جعفر و يعقوب «تعرف'» 
خواندند على الفعل المجهو ل[ لهم ما «4)» بشناسند روى ايشان. لم ا ا لت ا كك( 1) 1 كا أذ 5: 
علون. (0. آدء كا: رقم زده. 50 كااقريت. زعا آلى كاوق ياشك. (8). كاء إلى كا ورسريرها به أن كرامتها مى تكرت و مشلكت 
خداى تعالى ايشان را داده باشند مى بينند كه مغشوش است. [.....] (8). اساس: مى كنند» كه ظاهرا نادرست مىنمايد. با توجه به آج 
و ديكر نسخهها تصحيح شد. (7). آد» كا: مىبينند. (8). آد» كا يعنى. 

صفحه : 110 يُسفون من رَحِيقَ بدهند ايشان را از خمرى صافىء ياكيزه» خوش [لهم ما .0١‏ كفتند: خمر كهن باشد. مقاتل كفت: 
امي يي ري ا 0 
إلى الشباب و ذكره اشهى إلى: من الرحيق السلسل مَحْتُوصِ مهر بر نهاده. آنكه بككفت كه: مهر او مشكك باشد. مجاهد كفت: يعنى سر 
به كل كرده» جز آن است كه به جاى كل مشكك باشدء و براى كرامت او مهر بر او نهند تا دست هيج كس به او نرسد كه 
خداوندش را بود كه از او نفار طبعى باشد[لهم ما 0©). عبد الله مسعود كفت: مختوم, أى ممزوج ختامه» أى مزاجه. كفت: آميخته 
باشد به مشكك, به جاى آن كه اينكه جا مزج به آب كنندء آن جا به مشكك باشد[لهم ما «0) بعضى دكر كفتند: ختامه. عاقبته و 
خاتمته» و آخر طعمه مشككء يعنى جون از دهن باز كيرند بوى مشكك دهاد. قتاده كفت: به كافور مزاج ش[لهم ما 12١‏ كنند و به 
مشكك مهرش كنند. أبو الدّراء كفت: اينكه ختام شرابى باشد سبيد كه ايشان شراب خود به آن ممزوج كنند و بوى او جون بوى 
مشكك باشد تا اككر كسى يكك انككشت در او زند [88- ب] و در دنيا دارد[لهم ما 07» همه دنيا معطر شود و همه جانوران نصيب 
يابند از آن بوى» و اصل «ختم» در لغت آخر كار بوده8/» و منه ختم القرآن و قوله- عليه السلام: الامور بخواتيمها » أى بعاقبتهادة)» و 
منه قيل للنّبى- عليه السلام: خاتم الأنبياء» و مهر را از اينكه جا «ختم» كويند كه مهر به آخر كار باشد عند الفراغ من د 
عط م ب (2(0). آج: جوش بوى. (7). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء قرطبى (15/ 188) و تبيان /٠١(‏ 
“07): بردى. (). اساس: الرحيقء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها و ضبط مشترك قرطبى و تبيان تصحيح شد. (6). كاء آدء كا: 
نفرت طبعى حاصل آيد. (0). آج: كنند. (2). كاء آد كا: مزجش. (0. آج: آرد. (8). آدء كا: باشد. (8). كا همه نسخه بدلها: 
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بعواقبها. 

صفحه : 191 وضع جميع ما يحتاج إليه فى البيت و الكيس١2.‏ و انككشترى را براى [آن]51) خاتم خوانند كه مهر نهنده باشدء و 
كسائى خواند«”): خاتمه مسكك, على وزن الفاعل. و اينكه قراءت امير المؤمنين على است و علقمه. و «ختام) كه قراءت عامّه قرّاء 
است جمع خاتم باشد». و كفتند: ختام مصدر باشد و خاتم اسم. و كفتند: ختام و خاتم به يكك معنى باشدء كقولهم: رجل كريم 
الطباع و الطابع» قال الفرزدق: فبتن بجانبى: مصرّعات و بت افضاغلاق الختام و فى ذلك فليتّنافس المُتَنافسُون» كفت: بايد تا راغبان 
ذواوارطت كدو رق ننس مرفوف باند و اتعاسس) اواياشد كه شر يكن از دو قلس رقيتث كنند كداهوى قبن ابشانرا 
اندو تقنيه اليم ذا يغلت يد لد اه فقسو معد لد لبك هذا فته العامار رامو دو عم أو معريشن اسك مكلفاة 
را بر طاعت و عمل صالح كردن. مقاتل بن سليمان كفت: فليتنازع المتنازعون, بايد تا منازعت در او كنند منازعت كنند كان» يعنى به 
مسارعت به اعمال صالحه تا از يكديكر بربايند كه هر كس را كه عمل بيش باشد و به باشد اينكه منفوس مرغوب او را بود. عطا 
كفت: منافسه» مسابقه باشد. زيد أسلم كفت: مشاخه باشد. إبن جرير كفت: جد كردن در طلب باشد و حريصى نمودن20 بر او 
[40- ر]. واينكه اصل كلمت است در لغت: و مِزاجه من تَسنِي و مزاج او كفت: از تسنيم باشد» و كفتند: «تسنيم» شرابى باشد كه 
از بالا بر ايشان فرود آيدء مشتقًا من سنام البعير. ضححاكك كفت: تسنيم شريفترين شرابها باشد. مقاتل كفت: تسنيم جشمهاى باشد كه 
از آن بهشت عدن برايشان فرود آيد فى منازلهم و غرفهم. عبد الله مسعود و عبد الله ليسي سس يي يسيب 
ل ().آى كاء كا: اوفى الكيس. (7). اساس: ندارد» از اج افزوده شد. [.....] (). آد: ككفت. (6). جنين جمعى براى كلمه 
«خاتم) در معاجم و فرهنكها يافته نشد. (2). سوره صافات (/1) آيه .2١‏ (). آج, كاء آد» كا: حرص نمودن. 

صفحه : ١97‏ عباس كفتند: شيم شواني باشد كلمتو بان رااضرف :دعند از آمو ديكران راسرو. عبد الله عباس كفك اكه از 
جمله آن اسث كه خداى تعالى كفت: قلا تَعلَمتُفسردما أخفى لَهُم من فو أعينه ١‏ . بعضى دكر مفسّران [ كفتند]0): آبى باشد كه 
در هوا معلّق مىآيد و در قدحهاى اهل بهشت ريخته مى شود به اندازه قدحهاء جون بر شود باز ايستد جنان كه قطرهاى بر زمين نيايد 
تا ايشان را تكلف استقا نبايد كردنء و اينكه قول قتاده است. و اصل او از علوٌ و رفعت است من سنام البعير» و اينكه اسمى است 
همجونين مع اللَام: كالتنعيم لجبل معروف. و نصب «عينا» بر حال باشد و روا بود كه مفعول دوم باشد از يُسقّونه أى يسقون عيناء و 
قوله: , يَشْرّب+بهًا المُقَربُون» كه مقرّبان و تزديكان باز خورند«». كفتند: «با» زيادت استء و التقدير: يشربها. و كفتند: «با» به معنى 
«من) است. اهل اشارت كفتند: شربهاى:ه) عسوت تاسرو سياد احرودد ير عاط عيدو سين اف ذو كان 
عيشء به كأس رضاء بر مشاهده مصطفى- عليه السلام. إنهالَِّينَ أَجرَمُوا كانُوا من الّذِينَ آمَنُوا شفكرن عدت كفت: مجرمان- يعنى 
مش ركان أبو جهل و اصحابش [88- ب] و وليد مغيره و عاص وائل و جماعت مش ركان- كفت«6: اينكه جماعت از مؤمنان صحابه 
رسول خنديدندى277 بر طريق استهزاء از جماعت١8)‏ درويشان جون: سلمان و أبو ذر و مقداد و عمّار و بلال. مقاتل و كلبى كفتند: 
آيت در شأن امير المؤمنين على آمد كه يكك روز با جماعتى بنزديكك رسول مىرفت. اينكه جماعت مشركانء جون او بككذشت«4) 
كفتند: ضحكنا من هذا الأصلع. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد. الي ل 
سجده (77) آيه 17. (1). اساس: نداردء با توبجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). كاء آدء كا: مع الكلام. (©). آد كا: از 
آن خورند. (2). كاء آدء كا: : شربتى. . (©). آدء كا: كفتند. (/). كاء آد و. (8). اج مؤمنان و.(8). آج و ديككر نسخه بدلها بر 
بخند يدنك و. 

صفحه : 197 و إذا مَرُوا بهم يَتَعْامَرُونَه و جون مؤمنان به ايشان بككذشتندىء ايشان يكديكر را به جشم بزدندى بر طريق استهزاء و 
سخريّت جنان كه مستهزيان كنند از جشم شكستن. و إذَا انقلبُوا إلى أهلهم انقَلبُوا فَكهين:0» كفت: جون با خانهها رفتندى با بطر و 


مزاح و دل» خوش و بازى كنان رفتندى. و إذا رَأُومم و جون مؤمنان را ديدندىء كفتندى: اينان كمراهانند براى آن بر دين 
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محمّدند:7). وَ ما أرسِلوا عَلَيهم حافظين» آنكه حق تعالى بر سبيل انكار بر ايشان كفت: ما ايشان را نفرستاديم به نكاهبانى بر ايشان تا 
مركدل واشفد: كالبرس انرون لحت :رول قات الذين أكرانوى الكذار يسشكرهر به عرشي 1ن ةمؤضان اق 31 كافراة بكتد ند على 
الأرائكك. بر سريرها قرار كيرند و اهل دوزخ در دوزخ باشند. حق تعالى بفرمايد تااز دوزخ درى در بهشت كشايند. كافران جون 
تكرند أن دريشد كقاده تاغدد كيركد» عن تازند هئ افد وم عيرق تابه مدو رستك سوق برستد شواهتد قاور بيكث 
شوندء آن در بر ايشان ببندند و ايشان نوميد شوند. مؤمنان از ايشان بخندند» فذلكك قوله: قَاليوم الَِّينَ آمنُوا الاية. آنكه كفت: مل 
جد الكناة ها كاثوا بغار متصيورت | عقر ] انطيام اسع وش رين كتكايا واذيدا كاذ اقراتية الج #رذيداو ]يك لظا 
بر وضع لغت حمل كرد كه ثواب جزا باشدء براى آن كه يثوب على مستحقّهء أى يرجع«*. جز آن است كه [د]:ها ر شرع 
مخصوص شد به جزاى خيره اما به قرينه كفار لابد حمل بايد كردن بر عقاب. اك 
.)١(‏ اساس و ديككر نسخه بدلها: فاكهين, با توه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. [.....] (1). آج, كا: محمّداند. ("). كا: تاختن 
كيرند تاء آد» كا: افتادن و خيزان. (6). اساس: رجعء با توبجه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). اساس: ندارد» با توجه به 
آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 


١98 : صفحه‎ 


سورةٌ انشقت 


١9‏ اينكه سورت مكى است و بيست و سه؛3) آيت است و صد و نه« كلمت است و جهار صد و سى حرف است. أبو امامه روايت 
كرد از رسول- عليه السلام كه كفت: هر كه او سورة انشفّت«6» بخواند» خداى تعالى با بناه كيرد او را از آن كه نامهويش040) از يس 


يشت دهلك. 
[سوره الانشقاق (4): آيات ١‏ قا ه7] 


[اشاره] 


س2 95 
26 - 3 


يسم الل الوحمن الؤحيم إذا الثماة انشّقت )١(‏ و أذْنّت لِرَيّها و خة ّت (1) و إِذا الأرض مدت 20 و أَلقَت ما فيها و تََلّت (6) و أَؤنَت 
لِرَيّها و ححقت (2) يا أَيّهَا الإنسان: نك كادح إلى ربكن كدسا ققلافيه (©) فَأمَا من أوتى > كتابه ييَمِينه (1) فَسَوفء يُحاسبه حساباً تسيراً 
000 أخله تسؤورا 441و | فقن أري كادوراء ظهره )0 )٠‏ قوف يَدعُوا قزرا قو هيل قمر 1 إن كان فى 

ورا (01) إِنَظَن أن أن يَورَ )1١(‏ بلى إِنْهرَ بهد كان به بصيراً (00) قلا أقيم: بالشّفق, 08و اليل وها وي سق (17) و القَمَرِ إِذَا 
انمق (00) لت ركبنءطبقاً عن طَبق (19) فما لَهُم لا يُؤمسُون (90) و إذا قرئ عَلَيهِمء الف رآن لا يدون (1 بل الّذِيء كقّدوا يكذبون. 
)020 وَاللَه أعلّمءبما بُوعُون (77) سرهم بعذاب أَليم (©1) 0 الذي آمتُوا عملا الصَالِحات لَهُم د غيرٌ مَمنُونِ (10) 


[قرجمه] 


جون آسمان شكافته شود. و كوش با فرمان خداى كند و سزاوار باشد. و جون زمين بكشند«6. بيندازد آنجه در او باشد و خالى 
شود. و كوش بافرمان خداى كند و سزاوار بود. صصص سسصسصصصسسسسسسسسس سسسب (9). كك: انشاق» ضبط قرآن 


كريم: الانشقاق. (7). كذا: در اساسء آج» آد» ديكر نسخه بدلها: بيست و ينج كه مرجح مى باشد. (7). اساس: صد و نودء با توجه به 
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آج وديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (ع). كاء آد كا: اذا السماء انشقّت. (0). آج وديكر نسخه بدلها: نامهداش. (9). اج: كشيده 
شود. 

صفحه : 196 اى آدمى تو رنج برندهاى به خدايت رنج بردنى دشواران١1).‏ اما آن را كه دهند نامه به دست راستش. شمار كنند 
شمارى آسان. و باز كردد با اهل خود شادمان. وامًا آن كس كه دهندش نامهدايش از يشت او. بخواند ويل و واى١2").‏ و ملازم شود 
با دوزخ. او بود در اهل خود شادمانه. او كمان برد كه باز نيايد. آرى خدا به او داناست. سوكند نخورم به شفق. و به شب و آنجه 
جمع كرد. و ماه جون تمام شود. كه بر نشينى2377 شما بر طبقهاى از طبقهاى. جيست ايشان را كه ايمان نمى آرند. و جون خوانند بر 
ايشان قرآن سجده نكنند. بل آنان كه كافر شدند دروغ دارند. و خداى داناتر است به آنجه ايشان در دل دارند. بشارت57» ايشان را 
به عذابى دردناك. الا آنان كه ايمان لدبب سس (09. آج: يس فرا رسنده است او را. (5). 
آج: بخواند هلاكك را. (). آج: بر نشينيد. (©). آج: مده ده. | 555 ا 

صفح + 182 آرند و كند نيكيهاء ايفان زا باشد مردع تاكاسةه. قزل إذا الشماة انك فت ت» حق تعالى وصف كرد قيامت را و آثار و 
اعلام او طرفى بككفت» كفت: جون آسمان شكافته شود. و أَذْنّت لِرَيّهاء و كوش با فرمان خدا كند. يقال: أذنت لكذا اذا سمعت١١")‏ 
إليه» و منه قول النبى- عليه السلام:7 لا يأذن الله لشىء كأذنه للقرآن«» و قول عدى: فى سماع يأذن الشيخ له و حديث مثل ما ذئ 
مشار و أصله من اصغاء الاذن إليه. اينكه را دو تأويل [47- ر] بود: اما آن كه كويده” مراد به آسمان اهل آسمان است- على حذف 
المضاف و اقامة المضاف إليه مقامه- و اما مراد تسخير و تذليل بود» يعنى به منزلت بندهاى مطيع كه او كوش با فرمان خداوندش 
كندء آسمان خداى را تعالى مسخرّ و مذلّل بوده و يجرى مجرى قوله: ائتِيا طوعاً أو كرهاً اه .بعس در شكافتن فرمان بردار شود. و 
ختكوو بازال انك كد مان و وراك اه كه مكلو قو | ترهده رست وإذا الأرض يدهو و انك كزين را كسد كشيدة 
اديم عكاظىءو فراختر كنند از آن كه اكنون هست. و التكيا تباسيكناكه آنجه در اوست از مردكّان. تلصوو شال قوفاة 
آن. و كفتتد: بيتدازد آنجه در او باشد از كنجهاء و هو قوله- عليه السلام: اذا ظهرت اعلام السَاعَهُ تقىء الإرض أفلاذ كبدها مثل 
و ل ا اي ا 
قيامت ظاهر شود زمين قى كند به يارههاى جككر خود؛ يعنى كنجهاى ذ فكنده«8 در زير زمين به مانند ستونهاى زرّين» قاتل كويد: 
براى اينكه و مانند اينكه ل سصصسصصسسسس ب (9). كاه آد» ككا:اى استمعت. (5؟). كاء آدء كا: الى 
القرآن. ("). كاء آد» كا: كويند. (6). سوره فصّلت )6١(‏ آيه .1١‏ (0). آج: ف فكنده آدى. كا: [كنده. 

لال يي بي 5 
وفرمان خداى انقياد كند و سزاوار است تا كند. ودر جواب «إذا» خلااف كردند. بعضى كفتند: جوابش محذوف اسث لدلالة 
الكلام عليه» و كفتند: جوابش در ضمن اينكه است كه: يا أَيّهَا الإنسانه إنُك كاد-ه و التقدير: إذا السماء انفنك لقى كلء كادح ما 
كدحه. و ميرد كفت: در كلام تقديم و تأخيرى هستء و تقدير آن است كه: يا أيها الإنسان إنكك كادح إلى ربك [417- ب] كدحا 
قبلاقه إذا النسماء اتققت. و كسد سراكن «أذنث] ات و دواو رابو كله قرله: عت إذا جاو هاو فحت أبوانها, و قرله: إنَككه 
كادحه أى كاسب بالتعب و النضّب و عامل واصل إلى ربّكك و ثوابه» كفت: اى آدمى؟ تو را عمل به رنج مىبايد كردنء تا به آن 
عمل به خداى و ثواب خداى رسى. و بعضى دكر كفتند: مراد آن است كه تو را رنج مى بايد بردن در طلب روزى تا با بيش خداى 
شدن. و اصل «كدح اثر بود و علامت خراشيدكىء و منه قوله- عليه السلام:* [من سأل]١‏ و له ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
خندوشا أو خموشا أو كدوسا فى وجهه» كفت: هر كهءاو سؤال كتد و مسعى باد ا سؤال كرؤن آن سؤالياى اوه ى ايد رو3 
قيامت ودر روى او اثرها خراشيد كى شودء قال إين مقبل: هل العيشن انا تارتان؛؟1 فمقبل00) اموت و اخرى ابتغى العيش اكدح عبد 
اللّه عباس روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: يشيمان منتظر رحمت باشد و معجب منتظر مقت باشد و خشم خداى» و هر 
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كبن كديا ان عحل سين يي سس سس سي سس سييست (1). ككااورا: (1). سوره زمر (9) آي 7 0 اساس: 
ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). اساس: الارتان با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). كذا 
قو اتن ونه نخد بدالياء حاب شعراف اا دودما البشر الاتاواقان فمنيما: 

صفحه را رحد كد كرو اندها كروي قار" اله ومني معط ورج تارقن قريب كلك ناوا لقاش ارق كاين 
بيَمينه فُسَوفء يُحاسّب حساباً يدير كفت: آن عرض بر حساب باشدء من نوقش 8 الحساب عذّبء هر كه با او مناقشت كنند در 
حساب و خورد نككرشى او را عذاب كنند [88- ر]. وَ يَنَقَلبِه إلى هله مَسروراً او با اهل و منزل خود شود 51000 
كتابدوراء ظيرفيو أما آآن كس كد اونا ثامة از مسن بعت دشقك مجاهد كقت:دسة هن از از يسن شك يرون اوقد و ثامة يدو 
دهند. قوف رَدعُوا تبُورأء او ثبور و ويل خواند» كويد: واويلا و اهلاكاه؛ ايشان را كويند: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا و ادعوا ثبورا 
كثيرا. و يتصلى سد يرا و به دوزخ باز تفسدء يعنى به دوزخ سوخته شود. ابو جعفر خواند و كوفيان جز كسائى بفتح الياء على 
اضافة«» الفعل إلى الفاعلء و اينكه اختيار ابو عبيد است لقوله: إِنَا مَن هو صال الجحيم«8)» وقوله: يضلى الناذ الكبرى رن و باقى 
قرّاء «يصلى» خواندند على الفعل المجهولء و اينكه اختيار ابو حاتم استء لقوله: اجيم صَلُوه/4 وكولةة و كفيك جيم /). نهم 
كاناق أعله تستوركء أنكه كريقه اودر غات عرد وادر مان اهل ف 0000000 
آج: و امّاء با توه به ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (7). كاء آد» كا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. (). آج و 
ديكر بدلها فى. (©). اساس: اصالةء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. [.....] (8). سوره صافات (/) آيه «18. (6). 
سوره اعلى (81) آيه ؟7١.‏ (/). سوره حاقه (29) آيه ."١‏ (8). سوره واقعه (09) آيه 45. 

صفحه : 199 عيال خود شادمانه بودىء از اينكه جا كفت حق تعالى: لا تَفرَح إن الله لا يُْحبه القُرجِين17» و قال النبى- عليه السلام: 
إن الله بحيه كزدقلت حزين » خداى تعالى هر دلى اندوهكين دوست دارد. إبن عطا كفت در اينكه آيت متابع نفس باشد و دره" 
مراتع هوا جرنده”) باشد از بى هودا رود ودر جراكّاه شهوت جرد و در هواى هوا يرواز كند واز مراد مرادهع» آغاز كند و همه 
روز با نفس خود اينكه راز كند و همه شب نفس براو اينكه ناز كندء لا جرم فردا كه نامه عمل باز كند نامه سياه بيند و حالى تباه 
بيند و صحايفى بر كناه بيند» و از عمر كذشته در دست خود آه بيند» بر خويشتن نوحه كردن كيرد كه: فَسَوف يَدعُوا تُبُورأء و يتصلى 
سَعِيرأَ در ثبور ماند و از حور [88- ب] و قصور دور ماند. اينكه كه را باشد و جرا باشد980 إِنَّهظَنْ أن أن يَحُورَ از كمان كز جون 
كمان خود در اينكه افتد» كمانش جنان است در دنيا كه او را باز كشتنى نيست با ما. و «حور» رجوع باشدء يقال: حار يحور إذا 
رجع. و كلمته فما احار جواباء أى ما ردّء و منه المثل و قيل هو من قول النبى- عليه السلام. نعوذ بالله من الحور بعد الكورء كفتند: 
معنى آن است كه: من النقصان بعد الزيادة. و محقّقان كفتند معنى آن است كه: من الرّجوع إلى النقّصان بعد الزَّيادم براى آآن كه 
در اصل ناقص بوده است. يس معنى آن است كه: من التراجعء و اينكه معنى لطيف است. عبد الله عباس كفت: نمىدانستم كه معنى 
«يحورا جه باشدء تا شنيدم كه زنى اعرابى دختر كش را مى كفت: حورى حورىء أى ارجعىء قال الشّاعر: ان كنت عاذلتى فيسرى 


نحو العراق و لا تحورى لي ل ل 20 .)١(‏ سوره قصص (18) آيه 72. (7). كا: متابع نفس درء 
أن كا متابع نفس كه. 6 آج و ديككر نسخه بدلها: جريده. (ع). كذا در اساس با همين اعراب» أن كاء كاء واز مراد. (ه). كاء أن 
كا زيرا كه. 


صفحه : ٠‏ و قال؛1: و ما المرء الَا كالدٌ هاب وضوءه يحور رمادا بعد ما هو ساطع آنككه كفت: بَلى» آرى- ردًا عليه- يعنى نه جنان 
است كه او كمان برد. او با نزديكك ما آيد و حساب او كرده شود كه خداى تعالى به احوال او عالم است«. قلا أقسمء بالشّفْق آنكه 
كفت: قسم مى كنم به شفق. مجاهد كفت: مراد به «شفق» همه روز استء كفت: بيانش قوله فى مقابلته «و الليل». عكرمه كفت: بقتت 
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مشتركك ميان حمره و بياضء و بيشتر فقها و اهل علم بر آنند كه «شفق» حمره است و آن اول نماز خفتن باشدء و آخر وقت نماز شام 
به ووانت اصحابان: ا ماء.و ابتك قول عبد الله مسغوة اسك و عبد الله ؤيير [44دتر] وعبف الله عمر و غياده ضامت و سداد بخ أوس 
ف أنس هالكفو أبراقناده اتضارف :و ابر هره و جار كيد الله اتضازض اذ قدا عحانة واد عاض :سعد بق العدس و تعد جبير ذو 
طاووس و عبد الله دينار و مكحولء و از فقها: مالكك و اوزاعى و شافعى و ابو يوسف و ابو ثور و ابو عبيد و احمد و اسحق. بعضى 
دكر كفتند: بياض باشدء و اينكه قول عمر و عبد العزيز است و مذهب ابو حنيفه» و قول اول مذهب اهل البيت است و قول درست 
آن است براى اجماع اهل البيت و صحابه و قول عامّه اهل علم و شواهد لغت. فرّاء كفت: از عرب شنيدم كه جامه سرخ را تشبيه 
كردند به شفق» و قال0): حمر اللون كمحمرٌ النَّهق و قال آخر: لسسسبب سس سس (0). آج و ديكر 
نسخه بدلها الاخر. (7). كاء آدء كا و دانا. (). آج» كا: اصحاب. (6). تفسير قرطبى /١9(‏ 718) الشّاعر. 

صفحه : ٠١١‏ قم يا غلام اعنّى غير محتشم على الزمان بكأس حشوها شفق و كل سرخ را شفق كويند. و بعضى علما كفتند: بياض 
خود فرو نشود» و خليل احمد كفت: بر مناره اسكندريّه شدم در وقت مغيب بياض١١)‏ بياض ديدم كه از اينكه افق به آن افق مىرفت 
و فر و نشف: قؤله: و اللي ل وما وق سو كشدى د كراسث اينكف كلت :سيم كد به شب هو الساق اوبو كفده وبق أى جب .ما 
كان منتشرا بالتّهاره يعنى شب و آنجه جمع كند از حيوانات كه يراكنده باشد«”3 به روز. و اصل «وسق» جمع بود» يقال: وسقت 
الشىء اسقه وسقاء و از اينكه جا «وسق» كويند طعام مجموع راء و «وسق» شست«" صاع بود. و طعام موسق أى مجموع فى وعاء. 
ضِعداك كفت: ما جمع من الظلمة؛ و آنجه شب جمع كند از تاريكى. بعضى دكر كفتند: اينكه از مقلوب استء أى ما ساق من 
الحيوان [498- ب] إلى مأواه» و آنجه او با خانه برد از حيوانات انَا آن است كه قلب كردندء «فا» را به جاى «عين» بردند. مقاتل حتيان 
كنك #وسق اقل به عو شو اتخروى :ةا فراز كند از اواو تاريكى اوغيند الله عباس كفت: اجمع«*0 كفت نبينى كه شاعر 
جكونه كفت: ان لنا قلائصا حقائقا مستوسقات لو يجدون سائقا وَ القَمَرِ إذَا انق اينكه قسمتى ديكر استء و به حقء ماه جون مجتمع 
شودء يعنى تمام شود. و انّساق مطاوع وسق باشدء يقال: و سقته فانّسق» أى جمعته فاجتمع و انتظم. قتاده كفت إذا استدار» جون كرد 
شود- و اينكه در ايام البيض باشدء يقال: انّسق الشىء و استوسق إذا تتابع و اطرد. لَثر كبن طَبَقاً تن طَبَقَِ اينكه «لام) و «نون» تأكيد در 
اول و آخر ايتكه كلمت سسسب ((). آج: در مغيب شمس نككاه كردم. [.....] (1). آج: 
إبن زيد كفت. (0. آج: براكنده و برون باشند. (6). آج و ديكر نسخه بدلها: شصت. (ذ). كاء آد. كا را. (©). آج واديكر نسخه 
بدلها: جمع. 

صفحه : 7١7‏ براى جواب قسم است. مكيان و كوفيان إِلَا عاصم خواندند: التركبن» به فتح «باا» و اينكه قراءت عمر خطاب است و 
عبد الله مسعود و عبد الله عتباس. و بر اينكه قراءت خطاب با رسول باشد- عليه السلام- و معنى آن است كه: تو اى محمد ركوب 
كنى بر طبقات آسمان طبقى از يس طبقى و يكى از يس ديكر. و درجداى از يس درجهاى و رتبتى از يس رتبتى. بعضى دكر 
كفتند: خبر است از آسمانء يعنى آسمان مى كردد از حال به حال» يكك بار جون دهان باشد و يكك بار جون مهل و يكك بار متشقق 
شود به ابر و يكك بار در نوردند. و دكر قرّاء به ضمء«با) خواندند, و بر اينكه قراءت خطاب با جمله مكلفان باشدء و اينكه اختيار ابو 
عبيد١١)‏ است» كفت: براى آن كه اينكه خطاب لا يقتر است به مردمان از آن كه به رسول- عليه السلام. ودر بيش آيت ذكر 
اختلا.ف ايشان كرد در نامه كرفتن به دست راست و به دست جبء و از يس آيت هم حديث مكلفان كرد: قما لَهُم [40- ر] لا 
يُؤْمِئُونَه كفت: جه بوده است اينان را كه ايمان نمىآرند يس از آن كه من اينان را از حال به حال كردانيدهام وازعدم به وجود 
آورده. بعضى مف ران كفتند: اختلاف حالات خواست روز قيامت و اختلاف منازل و مقامات كه: در موقفى بدارند ايشان راء و در 
موقفى عرض كنند, و در موقفى حساب كنندء و در موقفى سؤال كنندء و در موقفى برانند» و در موقفى به دوزخ يا به بهشت 
فرستند. مقاتل كفت: يكك بار عدم و دكر باره وجود و دكر باره مركك و دكر باره حيات در كور و دكر باره مركك هم در كور و 
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دكر باره بعث و نشور به قيامت. عطا كفت: اختلاف او خواست در دنياء يكك بار درويش و يكك بار توانكر و يكك بار ضعيف و يكك 


مار قوع عبد الله عبان كفك هراد طق عن طبق [اعبارت الست اذ (0). لجع كاة 
ابو عبيده. 


صفحه : 7٠١‏ احوال و شدايد» عرب آن را كه در بلا افتد» كويند١١)‏ وقع فى بنات طبق ]211 و داهيه را ام طبق وام الربيق كويند. ابو 
عبيده كفت: ركوب كنى«”"2 طريق آنان را كه بيش شما بودهاند. عكرمه كفت: اختلاف احوال او خواست در خلقت, يكك بار خرد 
باشد و يكك بار بزركك و يكك بار جوان و يكك بار يير» و حكما كفتهاند: از آنككه كه آدمى نطفه باشد تا آنككّه كه بميرد او را سى و 
هفث حال بود وهر حالتى را نامى بود: اول نطفه باشد. أعنى آب منىء آنكه علقه شود خونى بستهء آنكه مضغه شود جو" كوشتى 
خابيده؛ آنكه استخوان شود آنككه كوشت بر او يوشيده شودء آنككه خلقى دكر در او آفرينند«8) يعنى حيات» آنكه جون ولادث او 
نزديكك شود جنين كويند او راء جون بزايد «وليد» كويند او راء جون شير خورد «رضيع» كويند او راء جون از شيرش باز كنند «فطيم» 
كويند او راء جون مهتركك شود «صبى) كويند او راء جون بزركك«2) شود «يافع» كويند او راء جون برتر شود «ناشىء) كويند او راء 
جون تمام باليده شود [40- ب] «مترعرع» كويند. جون از آن حالت در كذرد «حزور» كويند اوراء جون به حلم نزديكك شود 
«مراهق» كويند او راء جون به حلم رسد «محتلم» كويند او را آنككه بالغ كويند او راء جون مرد شود آنككهه7 «امرد» كويند» جون 
قارب سر كند6 (رطاث» كريضد او راءعون اغاز محاسن كند «باقل» كريفه اووال حون سعر كوه «سحبطن كويقك او واه آنكه 
«مطرحم» كويند او را بين الصبى و الرجولية آنكه جون خط دارده4) «مختط؛ كويند او راء جون بيوسته كند «مجتمع) كويند» جون 
تمام در آرد او را «صمل» كويند آنكه «ملتحى» كويند» آنكه مستوى كويند او را ميان سى سال و جهل 0 
سدس ب (09). كا: كويد. (59). اساس: ندارده با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج و ديكر نسخه 
بدلها: كنيد. (©). آج: جون. (2). كاء آدء كا: آفريتد. (6). آدء كا: بزركتركك. (/0. كاء آدء كا: آنككه جون مرد. (). كاء آدء كا: 
جون سبلت يديد آرد.[ 4 ] (9. آج: خط در آردء آدء كا: خط بر آورد. 

صفحه : ٠١5‏ سالء آنكّه «مصعد) كويند١١).‏ و شابه جامع بود اينكه اسماء ر١7».‏ جون آغاز سييدى كند«”» «ملهوز» كويند او راء 
جون آميخته شود «اشمط» كويند آنه «كهل» كويند» جون بير شود ١أشيب»‏ كويند آنككه شيخ كويند» آنكه «حوقل» كويند» آنكه 
صفتات» يس «هم)» آنكه «هرم)» آنكه خرف» آنه جون بميرد «ميّت)»» فهذا معنى قوله: لير كينءطبَقَاً تحن طَبْق. و «طبق» در لغت حال 
باشدء قال الأمقرع بن حابس: إِنّى امرؤ قد حلبت الدهر اشطره و ساقنى طبق منه إلى طبق فلست اصبو الى خلء يفارقنى و لا تقيض 
احشائى من القلق و قال آخر: الصبر أجمل و الدنيا مفجعة من ذا ألذى لم يذق من عيشه رتقا اذا صفا لكك من مسرورها طبق اهدى 
لك الدهر من مكروهها طبقا مكحول كفت معنى آن است كه: هر بيست سال آدمى از حالى به حالى شود, و اينكه تنبيه است 
خلايق را بر حدوث عالم و آن كه صانعى محدثى مدبّرى حكيم«) هست. حكما كفتهاند: هر كه امروز بر حالتى باشد و فردا بر 
حالتى دكر بايد كه بداند [41- ر] كه تدبير او به او نيست. ابو بكر وراق را كفتند: جه دليل است بر آن كه عالم را صانعى هست! 
كفت: تحويل حالات و عجز قوّت و ضعف اركان و قهر منت و فسخ عزيمت. ابو القاسم كفتء در نزديكك محتّرد بن زيد العلوى. 
شدم«4 به عيادت از بيماريى كه او را بود اينكه بيتها بر من خواند: إِنْى اعتللت و لا كانت بكك١372‏ العلل و هكذا الدهر فيه:8) 
الضَاب و العسل لصي يي ب نيخت (11 كلاد 16 اكه مضيعد بين شايت (0). كاء أده كا اينكه 
اسامى را كه ياد كرده شد. (. آدى كا: موى كند. (). كاء آدء كا: حكيمى. (60). اساس: شدندء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (2). كا: ندارد. (/). كاء آد كا: لكك. (6). كاء آدء كا: فيها. 

صفحه : ٠١8‏ ان ألذى لا يحلء الحادثات به و لا تغير فيه الله لا الرجل [قَما لَهُم لا يُوْمنُونه جه بوده است اينان را كه ايمان 


نمى آورند .)١١]‏ و إذا قرئ عَلَيهمء ال رآن لا يَسجدُون» كفت: جون قرآن بر ايشان خوانند سجده نكنند. [در او]١7"»‏ دو قول كفتند: 
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يكى آن كه خضوع نكنند و خشوع, و آن را بر توسّع سجده خواند» كقول الشّاعر: رى الأكم فيها سيجدا للحوافر أى خاضعة لها. و 
قولى ديكر آن كه: به جاى سجده سجده نكنندء جنان كه مؤمنان كنند. راوى خبر كفت كه: ابو هريره اينكه سورت مىخواند, به 
اينكه جا رسيد و كفت: رسول- عليه السلام- اينكه سورت بخواند و اينكه جا سجده كرد, و اينكه محمول باشد بر استحبابء از آن 
ذه جاى است كه سجده در او مستحب است. بل الْذِينء كُمُّوا يك ذَّبُونه كفت: بل كافران تكذيب م ى كنتد و ذروغ مىدارئد اينكه 
قرآن را وَ الله أعلّم يما يُوعُونه و خداى عالمتر است به آنجه ايشان در دل مىدارند. مجاهد كفت: يكتمون فى قلوبهم؛ قتاده كفت: 
يوعون فى صدورهم., من قولهم: اوعيت المتاع اذا جعلته فى الوعاء» و وعيت العلم اذا حفظته. إبن زيد كفت: به آنجه جمع كردهاند. 
از اعمال نيكك و بد. قَبِشْرَهُم بعذاب أَليم بشارت ده ايشان را به عذابى مولم. و بشارت در عذاب مجاز باشد من حيث العرفء و اكر 
جه من حيث اللغة خبرى باشد كه اثر او بر بشره بيدا شود از متدرت و مساءت [41- ب]. إلا الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالْحَاتَبٍ اينكه 
استثناه”) منقطع استء كفت: الا سس (8- .)١‏ اساس» آج: ندارد» با توجه به كا و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (7). آج: مستثناى. 

صفحه : ٠١‏ آنان را كه ايمان آرند و عمل صالح كنند كه بشارت ايشان بر خلاف اينكه باشد, و استثنا منقطع باشد به معنى «لكن)» 
و معنى او آن باشد كه مستثنى از جنس مستثنى منه نباشد. لَهُم أَجرٌ غير مَمنُوِْ ايشان را مزدى باشد نامنقوص نا منقطع, و كفتند: 
بى منت براى آن كه مستحق باشند. 


٠١1/ : صفحه‎ 


سورةٌ البروج 


اينكه سورت مكىء است و بيست و دو آيت است و صد و نه كلمت است و جهار صد و ينجاه و هشت حرف استء و سعيد بن جبير 


روز آدينهداى و روز عرفهاى كه در دار دنيا بوده باشد» ده حسنه بنويسد او رار .)١‏ 


[سوره البروج (84): آيات ١‏ قا ؟؟] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرَحِيم و السّماءِ ذات البرُوجٍ )١(‏ و الوم المَوعُودٍ (9) و شاهِدٍ و مَسْههُودٍ (9) ذل أصسابة الأخدود (©) الثّار ذات 
لوَقُودٍ (0) إذ هم عَلَيها قُعُودٌ (©) وَّ هم عَلى ما يَفْعَلُون بالمؤمنين: شُهُودٌ () و ما تَقَمُوا منهُم إل أن يَوْمُِوا بالل العزيز الحَمِيدٍ ( اذى 
تدملكف الكسماوات والأرض و اللفاقلى كله قَىءِ شَّهِيدٌ (9) إنهالَّذِينَ توا المُؤْمِنينوَ المُؤْمِناتٍ ثم لَم يَتُوبُوا قَلْهُم عَذابِ+ جَهَنّم و لَهُم 
عَذَابِه الريق )٠١(‏ إنه الَّذِين آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات لَهُم جَنْاسه تَجرى من تَحتِها الأنهاذ ذلك الفَوزٌ الكبيز )١١(‏ إنه بطش رَبككه 
لوي لد تعر عد او 2غ الكدرة الوَدُودُ (18) ذُو العرش الممجيدٌ (15) فَعَاله لما يُرِيدٌ (©1) قل ناكف ويك هالشترد 
(10) فِرعون و تَمُودَ (18) بل الَّذِينَ كَمَرُوا فى تكذٍيب (05 وَ الله مِن وَرائهم مُحِيطْ )2١(‏ بل هُوَ قُرآنمَجيدٌ )1١(‏ فى لوح مَحَفُوظٍ 
إففة 


[قرجمه] 
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به آسمان«؟) خداوند برجها. وبه حقء روز وعده داده. و كواه و آن كه براو ككواه است. بكشاند اهل خندقها راد”. آتش خداوند 
بشخبدن: حون اسان و أن تشيسه باشلل .)١(‏ آج صدق رسول اللّه. (5). آج: 
به حق: آسمان. (). آج: كوآتش. [.....] (©). آج: هيمه سوخته. 

صفحه خخ راشاو اتسد ى كسو مؤمان كراه باشنهد, رجه اتكار كردكد او ابشانة انا آن كداحان اوردقه بد داف قر 
ستوده. آن كه او راست يادشاهى آسمانها وزمين و خداى بر همه جيزى كواه است. آنان كه به فتنه آوردند مردان مؤمن را و زنان 
مؤمن١1)‏ راء يس توبه نكردندء ايشان را باشد عذاب دوزخ وايشان را باشد عذاب آتش سوزنده. آنان كه ايمان آوردند كار نيكو 
كردند ايشان را باشد بهشتهايى كه« مىرود از زير آن جويهاء آن ظفر بز ركوار است. كرفت«*2 خداى تو سخت است. او ابتدا 
كند«ع» واعاده كند. و او آمرزنده و دوستدار است. خداوند عرش يز ركوار است. كننده آنجه خواهد. آمد به تو حديث لشكرهاى. 
فرعون و ثمود. بل آنان كه كافر شدند در دروغ داشتناند. و خداى از يس ايشان عالم است و قاهر. سا سس ساس سس سس سس سس سس سس 
لل - (2). آج: مؤمنه. (7). آج: بستانهايى كه. ("). آج: بدرستى كه فراكرفتن. (6). آج: بدرستى كه او اوست كه اول 
بيافريد. 

صفحه : 7٠١4‏ بل اينكه قرآن است شريف. در لوح١1١)‏ نككاه داشته. قوله: وَ السَّماءٍ ذات البَرُوجء حق تعالى قسم كرد به آسمان كه 
خداوند بروج است [47- ب] كه منازل اينكه هفت سياره7) باشدء و بروج دوازده است و كواكب هفت- و ذكر آن رفته است. و 
الوم المَوعُودٍء بيشتر مفسّدران بر آنند كه روز موعود روز قيامت است كه خلقان را بدو وعده دادند. و أبو هريره روايت كرد از 
رسول- عليه السلام- كه او كفت: روز موعود روز قيامت است. و شاهدٍء روز آدينه. وَ مَسْهُودِء روز عرفه. آنككه كفت: آفتاب برنيامد 
و فرو نشد بر هيج روز فاضاتر از روز آدينه» در او ساعتى است كه هيج كس نباشد كه در آن وقت دعاى كند«” الَا اجابت كنند او 
راو يا استعاذت كند و الا يناه دهده» او را. عبد الله عباس كفت: «شاهد» رسول است- عليه السلام- و «مشهود)» روز قيامت است» 
اكه انك يف رخواند كيف ذا ستنا يق كلد أن كيين وعننا ركف طن هؤُلاءِ شّهيداًه10. روايتى ديكر از رسول- عليه السلام- 
آن است كه: «شاهد» روز عرفه است و «مشهود)» روز جمعه62). ابو الدرداء روايت كرد كه: رسول- عليه السلام- كفت: صلوات بر 
من بسيار فرستى 277 روز آدينه كه آن روزى است مشهود فريشتكان حاضر باشند در او و هيج كس نباشد كه بر من صلوات فرستد 
الاق ضيلورات أو ير لددلدددددبددلدددد ل .)١(‏ آج: در تخته. (5). كاء آد» كا: ستاره. (*). آج: دعايى 
كند. (©). آجء كا: دهند. (8). سوره نساء (©) آيه 06١‏ آج و ديكر نسخه بدلها و آيتى دكر: ذلكك: يوم مجموع له النَّاس و ذلكك يوم 
مشهود (سوره هود .)23١7/١١‏ (6). آد» كا: آدينه. (0). آج و ديككر نسخه بدلها: فرستيد. (8). آد» كا آن. 

صفحه : 7١١‏ من عرض كنند جون فارغ شود از آن. كفتند: يا رسول الله؟ و يس از وفات تو هم جنين باشد! كفت: خداى تعالى بر 
زمين حرام كرده است كه كوشت بيغامبران خورد. بيغامبران خداى زنده باشند و روزى خورند. راوى خبر كويد: در مسجد؛١)‏ 
رسول شدم- عليه السلام- مردى را ديدم يشت باز داده و حديث مى كرد از رسول- عليه السلام- از او بيرسيدم كه: «شاهد و 
مشهودا جه باشد [97- ر]! كفت: شاهد روز آدينه استء و مشهود روز عرفه. از آن جا بككذشتم مردى دكر را ديدم حديث مى كرد 
از رسول. ازاو يرسيدم. كفت: «شاهد) روز آدينه است و «مشهود) روز«7» نحر است. از او بكذشتمء كودكى را ديدم با رويى جون 
ماه» از رسول- عليه السلام- حاديث مى كرد. از او برسيدم؛ كفت: شاهد رسول است- عليه السلام- لقوله عر و جل: إِنّا رس مناكثه 
شاهداً 287 و«مشهود) روز قيامت است لقوله تعالى: ذلك يوم مَجِمُو لَه النّاسو ذلك يوم مَشْهُودٌا؟. از مردمان«6» يرسيدم كه 
اينان كى اند! كفتند: اول عبد الله عباس است و دوم عبد اللّه عمر«2)» و سدام«7) حسن بن على87 بن ابى طالب. مجاهد كفت: شاهد 
آدم است و مشهود روز قيامت است. ليث كفت: شاهد فرزند آدم است و مشهود روز قيامت. و البىء كفت از عبد الله عباس: شاهد 


خداست- جلء جلاله- و مشهود روز قيامت. عكرمه كفت: شاهد احسان است و مشهود روز قيامت, روايتى دكر ازاو آن است كه: 
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لوصا ا رمب ابه و مير سرك مار جاي ص ابابا 
شَهِيدٌ9» و ذلك يوم مَشهُودٌ .0٠١‏ سس (9). كعا: ميجلس. [.....] (؟). آد» كا عيد. (0. 
سوره احزاب (*#*) آيه هع. -١١(‏ 6). سوره هود )١١(‏ آيه .٠١"‏ (8). آدء كا: از يكى. (28). كذا: در اساسء كلمه به صورت مشدّد. 
(0). آج» كا: سيوم؛ كا: سيم. (8). آج: حسين بن على. (9). سوره ق (20) آيه .7١‏ 
ضفيخه لأ حاير فط للد العتارى كدت شاه اروة فاهة انيف كيرد فر اتن مك بن كني كلع امك احم اسكدو 
مشهود خداست- جاء جلا-له- كه آدمى بر توحيد و يكانكى او كواهى مىدهد؛١1).‏ عطاء بن يسار كفت: شاهد آدم است و 
فرؤنداك دو مشديوة روز شافيك 5ه ابرشالكك كنس #املضسي انث و سيرد اتش » بيانه قوله: وّ كنت عَلَيهم شهيداً ما دُمسمه 
[99- ب] فيهم7. عبد الله بن يحيى كفت« : شاهد رسول است- عليه السلام- و مشهود ام كتياه قوله: وَجئنا بككه شّهيداً عَلى 
هولاءره حسيق بن الفضل كفت: شاهد ايتكه اقثاند و مشهوة دكر امعان يانه قوله: كدرك غيداك ما وها كر نهدا 
عَلَى النّاس«*). سعيد بن المريب كفت: شاهد روز ترويه است و مشهود روز عرفه سعيد جبير كفت: شاهد خداست و مشهود مايم» 
بيانه قوله: و كفى باللّهه87 قل أئة هَّ ىم أكبرٌ هاه قل اليد تينى و يكم ل . و كفتند: شاهد اعضاى بنى آدم است و مشهود 
بنى آدمء بيانه قوله: بودتنهة قليم اليكهم وأ يديهم و أَرَجَلَهُم يما كانُوا تضارة تييح كن كلع اس سييس الأسود لاعن 
ورت جالج ]0 كنزو ر لجان . مر اعيدا كقيع قن قزل جيه لباق تو الباق ذلك جره لقان يكنية لدو واقاض ات رو 
قيامت سنكك سياه را زبانى باشد فصيح كواى دهد براى آنان كه به او رفته باشند. و كفتند١٠203:‏ شاهد شب و روز است و مشهود 
بنى آدمء بيانش آن خبر كه رسول- عليه السلام- كفت: هيج روزى نو نشود انَا و ندا مى كند كه من روزىام 5--------2-------5 
مط ب ((). آج: كواهى دهند. (7). آج: شاهد آدم است و مشهود فرزندانش در روز قيامت. ("). سوره مائده 
(0) آيه .1١17‏ (6). آدء كاء كا: عبد العزيز يحيى كفت. (2). سوره نحل )١19(‏ آيه 84. (9). سوره بقره (؟) آيه "157. [.....] (10). سوره 
فتح (8©) آيه 18. (8). سوره انعام (2) آيه 14. (4). سوره نور (5؟) آيه *7. .)1١(‏ اساس: كفتء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها 
صفحه : 7١17‏ نوء و من كواهم بر تو بر آنجه كنى در منء اكر آفتاب من فرا شود١1١"‏ مرا در نيابى هركز تا به روز قيامت» و اينكه 
ابيات با حسين بن على- عليهم السلام- نسبت كنند: مضى امسكك الماضى شهيدا معدّلا و خلفت فى يوم عليكك شهيد فان كنت 
بالامس اقترفت اساءة فثن: بإحسان و انت حميد و لا ترج فعل الخير يوما الى غد لعل غدا يأتى و انت فقيد [69- ر] فيومكك ان اعتبته 
عاد نفعه عليك و ماضى الامس ليس يعود محمد بن علىء الترمذى. كفت: شاهد حفظه و نكاهبانان تواند» و مشهود تويى277) كه 
ايشان بر تو كواهندء و أنشد أبو بكر بن الأنبارى: ان من يركب الفواحش سرًا حين يخلوا بذنبه غير خال كيف يخلوا و عنده كاتباه 
حافظاه و ربّه ذو المحال بعضى دكر كفتند: شاهد بيغامبرانتد و مشهود بيغامبر ماست- عليه و عليهم السلام- بيانه قوله: و إذ أَحَلٌ الله 
ميثاق النيّين7”) الى قوله: قال كاش هدو و أن - من الشَّاهِدِين". و كفتند: شاهد خداست- جلء جلاله- و فريشتكان و اولوا العلم» 
و مشهود كلمت توحيد است: لا اله إِلَا الله بيانه قوله: شَّهِدَ الله أتسلة إلهإنًا موده الابة. و كفسد: شاهد خاق اسث و مشهوة حوء 
استء و فيه يقول:8) الشاعر: ايا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد و لله فى كلء تحريكة و تسكينة ابدا شاهد و فى كل 
شىء له آيهُ تدل: على انه واحد و معنى آيت و2370 اختلاف اينكه اقوال آن باشد كه: «شهد)١6)‏ دو معنى دارد: 9 >2 
مع (03). آج و ديككر نسخه بدلها: فرو شود. (7). اساس: توى/ تويى؛ كاء آد» كا: تو. (- "). آل عمران (*) 
يه 8١‏ (8). سوره آل عمران (”) آيه 18. (2). آج: قول. (/0. آج و ديككر نسخه بدلها: بر. (8). آج: شهيد 
صفحه : 7١‏ كواى داد و حاضر آمد؛1١).‏ آن جا كه حمل توان كردن بر كواى١)‏ حمل بايد كردن و آن جا كه« محتمل آن 


معنى باشد حمل بايد كردن«8» اما بر حقيقت و اما بر توسّع. آنجه از آن حقيقت بود جون شهادت فريشتكان و شهادت بيغامبران» و 
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آنجه مجاز باشد كشهادة القرءان و الحجر الأ-سود و يوم الجمعهُ و اعضاء الإنسان» و روز [4- ب] عرفه و روز قيامت كه آن را 
«مشهود) خواند:0) از حضور باشدء يعنى خلايق در اينكه روزها حاضر باشند#0). حق تعالى به اينكه جيزها قسم ياد كرد براى شرف 
وفضلش را. لامتحاب الأحدوو عبد الله عتاس كقى: هر كجا در قرآن «قتل» است به معنى «لعن» باشد. و اخدود شكاف باشد و 
جمعه أخاديد, و الخد الشق. اما قضّه «اصحاب الاخدود)»ء عبد الرحمن إبن ابى ليلى روايت كرد از صهيب كه رسول- عليه السلام- 
ل را ا د ل 
بياموزم كه من از دنيا بروم» مرا قايم مقامى باشد, يادشاه غلامى را يبش او فرستاد تا او را سحر آموزد. غلام آن جا رفت و حديث او 
مى شنيد» در او نمى كرفت و دلش به آن ميل نمى كرد. بر راه او راهبى بود. مردم بنزديكك او حاضر آمدندى و از او علم آموختندى. 
اينكه غلام يكك دو بار آن جا بنشست و حديث او بشنيد. خوش آمد او را و ميل تمام كرد به او و به دين او» هر روز بيامدى و ييبش 
او بنشستى و حديث او مى شنيدى تا دين او بككرفت و به دين او در شد. يادشاه بر او هيج اثر سحر نمىديد و نه نيز ساحر او را جفا 
مى كرد. اتّفاق افتاد كه يكك روز مىرفت در راه خلقى عظيم را ديد باز ماند. كفت: اينان را جه بوده است! كفتند: مارى ---0-- 
متتتتتتتتتت سسب .)١(‏ كا آ3» كا: كواهى دادن و حاضر آمدن. (؟). آج و ديككر نسخه بدلها: كواهى. (. 
كا: و آن جا كه حمل نبايد كردن بر حضور كه. [.....] (©). آج» كاء كا: بر آن. (2). كا: خوانند. (2). كاء آد» كا: حاضر آيند. 
صفحه : 7١5‏ عظيم در راه است و كس نمىيارد١١)‏ كذشتن. او كفت: امروز تجربه كنم كار راهب را و كار ساحر را تا خود بر حق 
كيسث. آنكه سنكى بر كرفت و ووى به او نهاد و كفت: با خدايا؟ اكر دين راهب عق استه اينكه مار رابر دسث من كشته كردان» 
واككر ساحر بر حق است [40- ر] كار او مرا بيدا كن. آنككه سنكك بينداخت و مار را بكشت و مردم براو ثنا كردند و بككذشتند. 
بيامد و راهب را خبر داد. راهب كفت: يا غلا-م؟ بشارت باد تو را كه كار تو به جايى رسد و تو را ذكرى يديد آيدء ولكن تورا 
ابتلا كند. بايد تو بر آن صبر كنىء و اكر تو را كويند: اينكه دين از كه آموختىء مرا به دست باز مده. كار غلام به جايى رسيد كه 
مجاب الدعوه7» شد و مردم از اطراف مىآمدند و دعا مىخواستندء و او دعا م ىكرد و اجابت مىآمد. ملكك را نديمى بود نابينا. 
اينكه خبر بشنيد» برخاست و بنزديكك غلام آمدء كفت: يا هذا؟ اكر اينكه جشم مرا شفا دهىء من تو را مالى عظيم دهم. كفت: من 
كس را شفا نتوانم دادن» شفا خداى دهد. اكر به خداى ايمان آرىء من دعا كنم تا خداى شفا دهد تو را. مرد ايمان آوردء او دعا 
كردء خداى تعالى اجابت كرد و جشم او درست كرد. بر دكر روز بيش ملكك رفت. ملكك او را كفت: اينكه جشم تو كه درست 
كرد! كفت: خداى- جلء جلاله. كفت: تو را خداى هست جز من! كفت: آرى. خداى تو و آن همه جهانيان. كفت: اينكه سخن از 
كه شنيدىء و تو را اينكه كه كفت! كفت: تو را با اينكه جه سبيل است! او را عذابها سخت كرد تا بككفت: اينكه غلام تو كه او را 
سحر مى آموختى. او كس فرستاد وغلادم را بخواند و كفت: اى يسر؟ كار تو در سحر به جايى رسيد كه جشم رفته باز مىآرى! 
كفت: اينكه نه من مى كنمء اينكه خدا مى كند. كفت: تو را كه كفت اينكه! كفت: تو را با اينكه جه كار است! جندان عذاب كرد 
او را تا بكفت: فلان راهب مرا بيان كرد. راهب مسمس سي سبيييسنيسيتنتسبسب (1). آده كاء كا: ثم توائد. (9): 
آج و ديكر نسخه بدلها: مستجاب الدعوه. 

صفحه : 7١8‏ را بياورد و كفت: از اينكه دين ب ركرد. © اليد بفرمود تا دستره١١)‏ بياوردند و بر سر او [948- ب] نهادند واو 
رابه دو نيمه كردند. آنككه بفرمود تا نديم او را بياوردند و كة كفتند: بر كرد از اينكه دين. © كفت: برنكردمء او را نيز به دو نيمه كردند. 
آنككه غلام را بياوردند و كفتند: از اينكه دين بركردم» 5 كفت كفت: برنكردم [زاورا 7١]‏ به دست جماعتى دادء كفت: اينكه را به فلان كوه 
راو توك عار اكد ترد اكرب 7ر113 الا تر بينداز ى81). غلام را ببردند تا بر سر كوه بردند. كفتند: از 
دين بركرد. كفت: برنكردمء خواستند نا او را از كوه بيندازند» كفت: اللهم اكفينهم» » كفت: بار خدايا شرٌ اينان مرا كفايت كن. در 
حال زلزله بر آمد و كوه ياره ياره شد و ايشان هلاكك شدند و او باز آمد. ملكك را خبر دادند. او را بخواند و كفت: جه كردى آنان 
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راكه با تو بودند! ككفت: خداى شد ايشان از من كفايت بكرد. او را به دست جماعتى ديكر داد و كفت: اينكه را ببرى61 و در 
ل ا ب ا ل ا ا ا 
ميان دريا رسيدند» كفتند: بركرد از اينكه دين. كفت: بر نككردم. خواستند تا او را به دريا افككنند. او دعا كرد و كفت: بار دايا شر 
اينان مرا كفايت كن؟ در حال بادى١٠0‏ بر آمد و موجى عظيم برخاست و كشتى بركرديد و جمله قوم غرق شدندء و غلام با كنار 
افتاد. الام ملك كفت: جه كردى آن قوم را كه با تو بودند! كفت خدا * شر ايشان از من كفايت كرد. يادشاه به كار 
غلام فروماند. غلام كفت: خواهى تا من تو را بياموزم كه مرا االلصصصصصصسصسسسسسس ب (9). ا: وسث اوم 
كا: ارّه. (؟). اساس: ندارد» كاء آد» كا: يس غلام راء با توه به آج افزوده شد. (). آج و ديككر نسخه بدلها: بريد و بكلوييد. (6). 
كاء آدء كا فهو المراد. (©). بيندازى/ بيندازيدء كا: از كوه در اندازيد. (6). آج و ديككر نسخه بدلها: ببريد. (0. آج و دير نسخه 
بدلها: نشانيد. (8). آج و ديككر نسخه بدلها: بككوييد. (9). افككنى/ افككنيد, كاء آد كا: در دريا اندازيد. [.....] .23١(‏ كاء آد. كا عظيم. 
صفحه : ١١8‏ جكونه توان كشتن! كفت: بلى. كفت: يكك روز موعدى كن و جمله مردم را به صحرا حاضر كنء و درختى بلند بزن 
و مرا بر آن درخت كنء و تيرى در كمان نه و بكنو: بسم الله رب الغلا-م» كه من جز [48- ر] به نام خخداى من جيزى بر من كار 
نكند. يادشاه همجنان كرد جون تير بينداخت و كفت: بسم الله رب الغلام» تير بر روى غلام آمد و غلام دست بر روى نهاد و جان 
بداد. مردم كه آن بديدند» همه از دين يادشاه بر كشتند و كفتند: امنا برب الغلام و ردنا بدينه. يادشاه كفت: آه, كه در افتادم بدانجه 
از آن مىترسيدم؟ مردم به يكك بار از او بركشتند و دين غلام كرفتند. يادشاه تهديد كرد و وعيد كرد ايشان راء برنكشتند. بفرمود تا 
بر سر هر راهى خندقى بكندند و آتش در او بر افروختند و مردم را به آن آتش تهديد كردند. كس برنكشت. همه را در آن آتش 
مى فككندند نا آخر قوم زنى را بياوردند با كودكى طفل. زن باز يس مى كريخت» كودكك١١‏ آواز داد و كفت: يا اماه اصبرى فإنكك 
علق السو سو كن كه تر ير حقى رازن فسة و عويش رادو اتش انكنك ناكف كنت :سس كن يكن از وقة سحن كند: 
كواه يوسف و يسر مشاطه؛7) دختر فرعون» و عيسى- عليه السلام- و يحيى و صاحب جريح:"» و صاحب الاخدود- و قضّه اينان 
رفته است. سعيد بن المسيّب كفت: بنزديكك عمر خطاب بودم كه اينكه حديث مىرفت آن جاء يكى از جمله حاضران كفت: من 
ديدم اينكه غلا-م را دست بر آن جراحت نهاده» هر كه كه دست او از آن جا بركرفتندى» دست او با آن جا رفتى. إبن ابى بزى؟» 
روايت كرد كه: جون مسلمانان اهل اسفندهان را به هزيمت بكردند و بياوردند» عمر را كفتند: بكو تا اينكه كبركان:8) را جه كنيم 
كه اهل كتاب دب (9). آأج: غلاهم» كاء آد» كا: طفل. (؟). آج» كا: يسر ماشطه. (0. 
كاء آد كا : جرع. (ع)). اع إبن ابى ليلى» كاء كاء آد: إنق ان . (0). كا: كنيزكان. 
صفحه : 7١17‏ نهاند١١)‏ و مشركك نداند52؟)! امير المؤمنين على كفت: ايشان اهل كتاب بودهاند» و خمر حلال بود ايشان راء يكى از 
جمله يادشاهان ايشان خمر خورد ومست شدء در مستى به خواهر خود در آويخت و با او خلوت كرد [98- ب]. جون هشيار شد 
يشيمان كشت و تشوير خورد و خواهر را كفت: جيست اينكه كه مرا كرده شد! خلاص جه باشد از اينكه! كفت: تدبير آن است كه 
خطبهاى كنى و در آن خطبه بكنوى:” مردمان را كه: خداى تعالى نكاح خواهره) حلال كرد. جون مدّتى بر آيد و مردم اينكه 
حديث ما فراموش كنند» آنككه خطبهاى كنى و بككويى كه: نكاح خواهر حرام است. بيامد و مردم را جمع كرد و خطبه كرد و كفت: 
خداى نكاح خواهر حلالل كرد. مردم جون آن شنيدند» كفتند: حاشا كه ما از تو اينكه قبول كنيم» و ييغامبران به خلا.ف اينكه 
كفتند: و در كتابها خداى انزله نكرد. باز آمد و خواهر را كفت: و ويحكك؟ مردم از من اينكه قبول نمى كنند» كفت: بفرماى تا 
ايشان را به تازيانه بزنند. بفرمود تا مردم را به تازيانه بزدند» هم قبول نكردند. كفت: اينان را به شمشير ادب كن. شمشير بر آهخت و 
قومى بسيار را بكشتء هم قبول نكردند. كفت: بفرماى تا خندقها بكنند و آتش بر افروزند در او وايشان را در آن جا فككن آنان را 
كه قبول نكنند. همجنان كرد وايشان رابه آتش تهديد كردء قبول نكردند. بفرمود تا همه را بسوختند. خداى تعالى ايشان را 
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خواست. وروايت كردند كه: اينكه مؤمنان كه اينتكه حديث قبول نكردندء دانيال بود و اصحاب او. روايتى دكر از امير المؤمنين 
على آن است كه: اصحاب الاخدود جماعتى بودند به جانب يمن مسلمانان و كافران» جنك كردند. مؤمنان را ظفر داد خداى تعالى 
بر كافران. بار ديككر جنان كردندء دست هم مسلمانان را بود آنككه صلحى كردند و عهدى بر آن كه با يكديكر غدر نكنند. كافران 
غدر كردند و مؤمنان را ضعيف كردندء آنكه خندقى بكندند [97- ر] و مردم را دراو مىانداختند. 505 
سدس (0). كاء آد» كا: نيستند. (؟). آج: مش ركثاند» كاء آد» كا: نيستند. (7). آج و ديكر نسخه بدلها: بككويى. (©). كاء 
آدء كا: خواهران. 

صفحه : ١1١8‏ عكرمه كفت: قومى بودند از نبط. كلبى» كفت: ترسايان نجران بودند و ايشان را يادشاهى بود. مردم را بككرفت و با 
ترسايى دعوت كرد و بفرمود تا هفت خندق بكندند, طول هر يكى جهل كز در عرض دوازده كز. آنككه هيزم١1)‏ و نفط١)‏ دراو 
فكنده” و آتش عظيم در آن جا بر افروخت«"» هر كه قبول نكرد در آن جا انداختء ابتدا به مردى كرد نام او عمرو بن زيدء او را 
برسيد كه: تو را توحيد كه آموخت! او راه نمود بر استادش. آنه بادشاه بفرمود تا بتى زرّين بيبراستند؛ آنكّه موكلاسن بر مردم 
كماشت و ايشان را كفت: جون آواز مزامير بشنوى80)»: اينكه بت را سجده كنى20)» و هر كه نكند او را به آتش افكنى0/00. اما 
ترسايان جون آواز بشنيدند» سجده كردندء و اما مؤمنان سجده نكردند بن را. موكلانء ايشان را در آتش افكندند» فهم أصحاب 
الاخدود. مقاتل كفت: اخدود سه بودالهم ما «8/: يكى به نجران يمنء و يكى به شام و ديكر به يارس. آن كه به شام بود از طبا 
خوش«لهم ما 40 را بود» و آن كه به يارس بود بخت نضّر را بود» و آن كه در عرب بود يوسف بن ذى نواس را بود- وهو يوسف 
بن ذى نواس إبن شراحيل بن تزع الحميرى: و خداى در اينكه اخدود قرآن فرستاد» و سبب آن بود كه: دو مرد بودند مؤمن كه 
انجيل دانستند و خواندندىء از اينكه دو يكى به مزدورى رفت به جايى كار مى كرد و انجيل مىخواند- و اينكه بيش از بعثت رسول 
بود- و انجيل مىخواند و نورى عظيم ازاو مىتافت. دختر اينكه كار خداهلهم ما 0٠١١‏ بديدء يدر را خبر داد. يدر بديد» شككفت 
ماند. بيامد و او را سوكند داد. او بككفت: من به عيسى ايمان [/ا9- ب] سسسب (0)), كأ 
آد كا: هيمه. (3). نفط/ نفت. (0. آج وديكر نسخه بدلها: افكندند. (ه- 6). كاء آى كا: يشتويك. ]60 كاء آدء كا: سجده 
كنيد. (7). آدء اأد» كا: افككنند. (8). آج و ديكر نسخه بدلها: بودند. (9). كذا در اساسء آج: ابطنا خوشء آد: انطيا خوش. كا: ارطيا 
خوشء قرطبى (19/ 540) انطنيانوس. .23١(‏ آج: دختر آن كار خداىء كاء آد» كا: جون دختر آن كار خداى. 

صفحه : 514 دارم و اينكه كتاب اوستء انجيل مىخوانم و اينكه نور از بركت آن است. آن مرد ايمان آورد و هشتاد و هفت كس 
از اهل بيت او. يوسف بن ذى نواس احوال ايشان بشنيد بفرمود تا براى ايشان خندقى بكندند و آتش دراو فكندند وايشان را در 
آن جا مىفكندند«لهم ما .)0١‏ آخر كسى زنى بود با كودكى شيرخواره. يكك دو بار او را به كنار خندق بردند» بترسيد. خواست تا 
رجوع كند از دين عيسىء آن كودكك شير خواره آواز داد و كفت: يا اماه اى مادر؟ سخت باش بر دين خود كه اينكه دين حقء 
است. او خود را با كودكك به آتش انداخت. مقاتل كفت در اخبار هست كه: در يكك روز هفتاد و هفت كس را به آتش انداختند. 
عبد الله عباس كفت: جانهاى ايشان به بهشت رسيد بيش از آن كه تنهاشان به آتش رسيد. محمّد بن اسحق بن يسار كفت از وهب 
متئه كه: مردى ترسا به زمين نجران افتد و ايشان را با دين عيسى دعوت كردء اجابت كردند او را. ذو نواس اليهودى خبر يافت» بر 
خاست و لشكرى رااز حمير ب ركرفت و آن جا رفت و آن مردمان را مخثر بكرد ميان سوختن و جهودى. اختيار جهودى نكردند» 
خندقها بكند و آتش در او فكند و به يكك روز دوازده هزار مرد را بسوخت. كلبى: كفت: هفتاد هزار مرد بودند اصحاب اخدود. 
وهب كفت«لهم ما «1): ارباط بر يمن غالب شدند و نواس بككريخت و اسب در دريا وغرق شدء و عمرو بن معدى كرب در حقاو 
مى كويد: أ توعدنى كأنكك ذورعين بأنعم عيشة او ذو نواس و كاين كان قبلكك من نعيم و ملكك ثابت فى النّاس راس [88- ر] ازال 
الدهر ملكهم فأضحى تثقّل فى اناس من اناس حق تعالى كفت: كشته باداند«لهم ما 0 اصحاب اخدود كه جنان معامله كردند با 
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مؤمئان. ل سس سسسب (29). آج و ديككر نسخه بدلها: مىافكندند. (). آج و ديككر نسخه بدلها 
جون. 6 آجء 5 كا كشته باد كا: كشتهاند. 
صفحه : 7٠١‏ النّار ذات الولو دروو اسقى مداه وغو مدل الاكتسال كانه قال اضكاتوالثارذاة لزيد عدارضان عسدفية 
خداوندان اتش افروخته. إذ هُم عَلَيها قود آنككه كه ايشان نشسته بودند آن جا و ايشان كواه بودند و حاضر بودند بر آنجه ايشان 
مى كردند با مؤمنان» مقاتل كفت: كواى«لهم ما )١١‏ مىدادند بر مؤمنان به كفر. آنكه كفت: و ما تَقَمُوا مِنهُم اينكه كافران از مسلما 
[نا]«لهم ها وكوي عه انكار كرلاتة الا آآن كه | يقانا يه تداق ايجاة داشسن ‏ عداى كلاو عدن انيت كه مذلت يداو راةاتانك و 
حميد و ستوده و يسنديده و مستحق: حمد وو شكر است آن خدايى كه ملكك آسمان و زمين او راست واو بر همه جيزى كواه است» 
وهيج از او وازعلم او فرو نشود وغايب نكردد. إن الَذِين قَتنُوا المُؤمِنينوَ المُؤمنات» كفت: آنان كه به فتنه آوردند مؤمنان را از 
مردان و زنان» مفشدر ان كفتند: مراد به اينكه فتنهء عذاب است و سوختن به آتش كه اصحاب اخدود كردند با مؤمنانء ثَملَم بتُوبُوا 
آنكه توبه تكنند» » ايشان را عذاب دوزخ باشد و عذاب آتش سوزنده؛ بيانش قوله: يوم هُم عَلَى النَار يُفتتُون ذُوقُوا فتتككم هذًا الّذِى 
كوا به تَستَعجلونهلهم ما 0. حذيفة؟ بن اليمان روايت كرد از رسول- - عليه السلام- كه او كفت: يا حذيفه؟ در دوزخ شيرانند و 
سباع از آتشء و سككانند از تشء و شمشيرهاست از آتشء و كلابها«لهم ما © ست از آتشء. خداى تعالى [94- ب] فريشتكان را 
بفرستد تا به آن كابهاهلهم ما «0) اهل دوزخ را بركشند, به آن شمشيرها ياره ياره كنند و بخورد آن سكان و سباع دهند. هر كه كه 
عضوى بخورند» خداى تعالى دكر باره باز آفريند. سسببب صصص سسسب (0). آج و ديككر نسخه بدلها: 
0 (؟). اساس: الارنحجا تت يا ود نكه واليا ابوا ورم (0). سوره لكك الار اويا ا ييز 
3١١ :‏ آنكه كفت: إن الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتبِ جون ذكر طرفى از عذاب كار بكفتء ذكر مؤمنان و ثواب ايشان 
كرةء كنت انان كلاايسان ازند وحمل بكر كدده ايشان را بيتهيان باقد كدددر وير ذرعكان از حويها مى روف ذلك الفوز 
الكبيرٌُ آن ظفرى بزركوار است. إنه بطش رَبك لَشَّدِيدُ آنكه بر سبيل تهديد كفت: كرفتن خداى تواى محمّرد سخت باشد. و 
امكسيراب كس اسكراجه رحو سم 1ن ابحاكه جر انون موي بااددة: به «لام) » باشد يا به «إن». بعضى د كر كفتند: جواب 
قسم قُتِلء أصحابهالأخدُودء است به اضمار «لقد). و التقدير: لقد قتل. و بعضى دكر كفتند كه: كلام مقدّم مؤخّر استء و التقدير: 
قتل أصحاب الاخدود. و الشماء ذات البُروج. در اينكه دو وجه كه كفته شدء «قتل) به به معنى خبر باشد نه به معنى دعا عليهم» و قول 
اول درستتر است. إن هُوَ يُبدِئوَ يُعِيدُ او آن خداست كه ابتدا او كند و اعادت او كند. اوّل او آفريد و دكر باره هم او باز آفريند. 
وَهُوَ العَفُورٌ الوَدُودٌه و او«لهم ما 21١‏ خداى است آمرزنده و دوستدار مطيعان و معنى دوستى خداى تعالى ارادت نفع و ثواب باشد به 
مستي وو كلطنل عض مرؤود انيف ذو العركن اليد »عدازقه ضركن و سرير يور كران اسعوو كنش: جيه شريت باشل 
حمزه و كسائى و خلف خواندند: المجيد» مجرور على أنه صفة للعرشء و باقى قرّاء خواندند به رفع على انّه صفة للّه تعالى. قَعَاله لما 
يُرِيدُ كننده است [99- ر] آنجه خواهد. مَل أتاكء ع ديه الجَنُودِء آنكه خطاب كرد با رسول كفت: آمد به تو حديث لشكرهاى 


صفحه : 7١7‏ آنككه بيان كرد كه: كيستند ايشان! كفت: فِرعَون و تمُودَه فرعون«لهم ما )١١‏ موسى است و ثمود كه قوم صالح بودند. 
اكد اقبو ان كيه |1 اكه تعد يكز باحدية كافراق عيك سول شف كققة بل يي كلووا ف لكل يبيويل نان ذا كافر تددر 
تكذيب و دروغ داشتناند تو را و كتاب تو را دروغ مىدارند. إن كدو اللّهدمن وَرائِهم و خخدا از يس ايشان محيط است به ايشان. 
بيان كرديم كه: «وراء» هم خلف باشد و هم قدّام» و نيز رفته است كه «محيط» به دو معنى باشد: به معنى عالم و به معنى مقتدر و 
اينكه جا به معنى اقتدار و قهر استء يعنى از قبضه قدرت او بيرون نهاند. و از او نتوانند كريختن و از ملكك او بيرون نتوانند شدن. 


آنكه كفت: بل هُوَ قرآنه مَجِيِدٌء اينكه كتاب قرآنى است شريف و بزركوار و كريم. فى لوح مَحفوظِ در لوحى نوشته كه آن لوح 
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فريشتكان نككاه مىدارند. سحن دن عمو دو كاذ خوائد: «فى لوح), بة بضم اللام من لاح يلوح» يعنى منوّر است. نافعم خواند: «محفوظ» 
به رفع «ظا على انه صفْهٌ القران» و باقى قرّاء مجرور خواندند على انّه صفةٌ اللوح. إبن جريح روايت كرد از مجاهد از عبد الله عباس 
كه او كفت: بر سر لوح نوشته است: لا اله إِلَا اللّه وحده دينه الإسلام و محتّرد عبده و رسوله فمن امن بالله- عز و جل- و صدّق 
صدّق بوعده و اتّبع رسله أدخله الجنْةء خداى يكى است و دين او اسلام است و محمد بنده و رسول اوست. هر كه به خداى ايمان 
آرد و وعده او راست دارد [44- ب] و متتابعت«لهم ما «7) بيغامبران او كند به بهشت برد. آنككه كفت: لوح محفوظ لوحى است از 
وى سيده طولشن تدان اسعت سسسب (29). آج و ديككر نسخه يدلها و. [.....] (0. 
اساس: به صورت «متتابعت» هم خوانده مى شود. 

صفحه : 7١7‏ كه از آسمان تا به زمين» و عرضش جندان است كز مشرق تا به مغرب» و كنارهاى او از درٌ و ياقوت استء و قلم اوواز 
نور استء و اصل او در كنار فريشتهاى است كه او را «ماطريون» كويند» و آن لوح محفوظ است از شياطين» فذلك قوله: بل هُوَ 
قرآن مَجِيدٌ فى لوح مَحَفُوظٍ. و خداى را در شبان روزهلهم ما »1١‏ سيصد و شصت نظر است به او كه در آن نظرها احيا و اماتت كند 
و اعزاز و اذلال«لهم ما .7١‏ أنس مالك كفت: لوح محفوظ كه خداى تعالى كفتء بر ييشانى اسرافيل است. مقاتل كفت: جاى لوح 
محفوظ بر راست عرش است. ل صصصصصسسصصصسسسسسسسس سب .)١(‏ كا آد» كا: شبانروزى. (5). آد» كا نمايد. 


صفحه : ٠7‏ 
سورة الطارق 


اينكه سورت مكى است و شانزده آيت است در مدنى و هفده در عدد باقى قرّاء و شصت و يكك كلمت است و دويست وسى ونه 
حرف اسنكه بو ووأ دك الك 01 أدو اماف ان ابه كم كه رسو الي ستاك الله ليهو على اليك كفقه مر كداو هزر ة الطارق يغواتةة 


خداى تعالى او را به عدد هر ستارهاى كه بر آسمان است ده حسنت بنويسد«لهم ما .)١١‏ 
[سوره الطارق (87): آيات ١‏ قا ]١/‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرَحِيموَ السّماءِ وَالطَارق )١(‏ وَ ما أدراككمَا الطّارق:(1) النّجممالناقِبِ+(7) إن كل نفس لما عَلّيها حافظ (©) فَلنظرِ 
الإنسانه مم خلق. (0) لق من ماءِ دافق (6) يَخْرْج من ين الصَّلبِوَ التَّرائْبِ (7) إِنَدعَلى نه لقَادِرٌ (8) يوم تَبلَى السَّرائِرٌ (9) قما لَه 
من قو ولا ناصر ( )٠‏ و السَّماءِ ذات ٠‏ الّجع )01١(‏ و الأرض ذات الصَّدع (؟1١)‏ إنّهلَقَوله قصل )1١(‏ وَماهُوَ بالقزل (06 إِنَهُم يَكيدّون. 
كيدا )١5(‏ و 1 كيداً (؟1) تحل الكازين دياق رُوَيداً (107) 


[قرجمه] 


به حق: آسمان و ستاره«لهم ما «37). واجه آكاه كرده است تو را كه جد حسث آن ستاره. [ستاره |«لهم ما (”) درفشانى أاسيت: هر نفسى الا 
واو واس سق كرهو نكن افون راتما يها ادفاو را سي ع ب ع ع تست 21 اج صندق 
رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم. (7). آج به شب در آينده. ("). اساس: نداردء با توجه به آج و ترجمه آيه در متن تفسير 


افزوده شدك. 
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صفحه : 110 آفريدند او رااز آبى جهنده -٠٠١[‏ ر]. كه بيرون آيد از ميان يشت و استخوانهاى سينه. كه او باز آوردنش«لهم ما 0١١‏ 
تواناست. آن روز كه آشكار كنند نهانها را. نباشد او را قوّتى و نه ياورى. و به حقء آسمان خداوند باران كه وا در ايستد. و به حق 
زمين خداوند شكاف. كه او كفتارى كزارده است. و نيست او هزل«لهم ما «؟). ايشان كيد مى كنند كيدى. و كيد كنم من كيدى. 
مهلت ده كافران راء مهلت ده ايشان را مهلت دادنى. قوله: وَ السّماءِ وَ الطارق» ابو عاصم روايت كرد از يدرش كه كفت: رسول را 
ديدم- عليه السلام- در مشرقه ثقيف تكيه زده بر كمانى و اينكه سورت مىخواند. من ياد كرفتم. به جماعتى از ثقيف بككذشتم- و 
قومى از قريش در ميان ايشان بودند- مرا كفتند: جه شنيدى از محمّد! من اينكه سورت بر ايشان خواندم. ثقيفيان كفتند: ما را جنين 
مىآيد كه اينكه حقءاست و رشادهلهم ما 39). [قريشيان«لهم ما «©)] كفتند: [ما صاحب خود را بشناسيم» اكر دانستمانى«لهم ما «8) 
كه حق استء متابعت كردمانى:«لهم ما «12]«لهم ما 07. [قوله]«لهم ما :/١‏ و السّماءِ وَالطارق» قسم است كه خداى تعالى كرد به 
آسمان و ستتبببتسسسسسس ب (9). آج: بر با زكرداندان او. (؟). اساس: ندارندء با توججه به آج و ديكر 
نسخه بدلها افزوده شد. (). آج وديكر نسخه بدلها: ندارد. (1- ©). آج: سخن نافرجام. (0). آج: دانستيمى. (8- 6). آج: كرديمى. 

صفحه : 712 ستارهاى كه به شب بيدا شود. و «طرق»«لهم ما 2١١‏ آمدن باشد به شبء قالت هند يوم احد: نحن بنات طارق نمشى على 
النمارق يعنى يدر من در معروفى جون ستاره بود» و قال إبن الرّومى:[١٠٠-‏ ب]: يا راقد الليل مسرورا بأوله ان الحوادث قد يطرقن 
أسحارا لا تفرحننء بليل طاب اوّله فربه آخر ليل أجج النَارا بعضى مفسران كفتند سبب نزول«لهم ما 5١‏ سورت آن بود كه: يكك روز 
ابو طالب عم رسول- عليه السلام- با رسول نان مىخورد. ستارهاى از آسمان بيوفتاد» هر جه آن جا نهاده بودهلهم ما" ير آنتش شد 
وابو طالب بترسيد و كفت: يا فرزند؟ اينكه جيست! كفت: ستارهاى از آسمان بينداختند» و اينكه آيتى است از آيات خداى تعالى» 
و خداى تعالى اينكه سورت فرستاد. وما أدراكثه ما الطارقه آنكه رسول را كفت بر وجه استعظام و استكبار كه: تو جه دانى كه 
طارق جه باشد؟ آنككه تفسير كرد و كفت: النَّحِمءْالتَاقَبِه ستارهاى درفشان باشد, و منه ثقوب النّار توهجها و التهابهاء و مجاهد كفت: 
اقب از ثقب است كه سوراخ كندء يعنى كه آن ستاره كه به آن رجم شياطين كنند كه جون براو آيد سوراخ كند او را. إبن زيد 
كفت: مراد نجم ثاقبء ثرئّاست وعرب أن را نجم خوانند«لهم ما «5). او اسمى است علم ثرار ]الهم ما «©6) با «لآمادلهم ما «2) 
تعريف» مخالف دكر اعلام. بعضى دكر كفتند: مراد به نجم ثاقبء زحل است كزهلهم ما 07 آسمان هفتم مىآيد. و براى آن ثاقب 
سسبببب سس ((). آج و ديككر نسخه بدلها: طروق. (؟). آج اينكه. [.....] (). آج: بودند. (6). 
كاء آدء كا: كويدء آج اى طارق. (5). اساس: ندارد, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). كاء آدء كا: به الف و لام. 
(0. آج و ديككر نسخه بدلها: كه از. 

صفحه : 7717 خواند آن را كه جاى او بلند استء من قول العرب: ثقب الطائر إذا ارتفع فى جو السماء غايةٌ الارتفاع. عبد اللّه عباس 
كفت: اينكه نجم ستارهاى است در آسمان هفتم» جون ستا ركان جاى خود بكي رند» از آسمان او«لهم ما ١١‏ فرود آيد و با ايشان 
باشد» و جون روز باشدء با جاى خود شود يس او طارق باشد در آمدن و شدن. و نام آن ستاره زحل است -٠١١[‏ ر]. إن كه نفس 
َم عَلّيها حافظ» ابو جعفر و إبن عامر و عاصم و حمزه و حسن بصرى «لمَاه خواندند به تشديد «ميم) و معنى آن باشد كه: ما كلء 
نفس الَا عليها حافظ هيج نفس نيست و الا حافظى و نكاهبانى هست بر او. «إن) به معنى «مااى نفى باشد و الما به معنى الَّا فى لغة 
هذيل» يقولوة: تشدتكك الله لنافعلت كذاء أى الا فعلت كذا. و دكر قرّاء به تخفيف «ميما خواندند» و بر اينكه قراءت (ما» صله باشد 
و إن مخقفه باشد از ثقيله» و اينكه «لا-م) در خبر او ملا-زم باشدء و التتقدير: إن كلء نفس لعليها حافظ. إبن عوف كفت: بر إبن 
سيرين خواندم «لمَّاه به تشديدء انكار كرد بر من و كفت: لما و اللّه بزائد لعليها حافظ من ربّها يحفظ عملها و يحصى عليهاء كفت 
معدن 017 ارك كد هر شيتى :وال دا بر أو تكافهاق عبت كاقمل :أو تكام م كارد وجراو م شهارة انع وشن عبد الله 
عراس كفت: مراد به «حافظ» فريشتكانند كه اعمال بر او نككّاه مىدارند. قتاده كفت: حفظهاند كه اعمال و آجال و ارزاق بندكان 
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نكاه مىدارند. كلبىء كفت: حافظ من الله اينكه حافظ خدا است كه بنده را نككاه مىدارد نا از مقادير خحداى در نككذرد. ابو امامه 
روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: خداى را بر هر آدمى صد و شصت فريشته موكلاند كه آفات ازاو صرف 
فى كنتذه 3 أن جمله عقت لرشعه بر مها او ستتبب سسسب (9). آج و ديككر نسخه بدلها: 
ندارد. 

ملع :ار كز اتلمشياطية وااز او فاق باوهي ذارنى كان كه يكن الماامكسن ال لكين ورا كذاكن دضع و3 
حفظه خود فروكذارند -1١1[‏ ب] شياطين او را بربايند. آنككه تذكير كرد و ياد داد ما را١1‏ از نعم او طرفى كفت: فَلنظر الإنسان مم 
خلق» آدمى را بكو بنككر تا او را ازجه آفريدهاند؟ آنككه هم او بيان كرد كفت: خلق من ماءٍ دافق» او رااز آبى جهنده آفريدهاند 
يعنى آب منى. كوفيان كفتند: دافق يعنى مدفوق است و مثله قوله: فى عِيِشَّةُ راضةيَةُ7). أى مرضية» و مثله قولهم: سر كاتم و ليل نائم 
و همء ناصبء قال النابغة: كلينى لهم يا اميمة ناصب و ليل اقاسيه بطىء الكواكب و بصريان كفتند: اينكه به معنى نسبت استء أى ذو 
دفق و ذات رضا و ذو كتمان و [ذو]:”"» نصبء من باب قولهم: لا-بن و تامر» أى ذو تمر و لبن» و اينكه قول بهتر است براى آن كه با 
او كلام بر ظاهر خود است. و «دفق»» ريختن باشد به قوّتء تقول العرب للموج إذا علا و ارتفع: تدفق و اندفق. و قوله: يحرج من يبن 
الصّلب و التَرَائْبِء يعنى صلب الرجل و ترائب المرأة» آبى كه بيرون آيد از يشت مرد و سينه زن» مفشّدران خلاف كردند در معنى 
ترانت: عبد الله باس كفت جاى قلاده باشك. .و البب كفت+ ال عبد اللدغباين؟ منان دو يتقان وق باشد. غوف روايت كرد از او كه 
مراد به «ترائب» دست و ياى و جشم است. عكرمه كفت: سينه است. سعيد جبير كفت: كردن است. مجاهد كفت: ميان دوش و 
سينه«6). سفيان كفت: بالاى دستهاستء يمان كفت: زير جنبر كردن باشد. قتاده كفت» كلو باشد. سعيد بن مسيّب كفت: يهلوها 
باشد. معمّر المزنى- يسني ص يتتسسيسبيسييتتست- (0. آج: آدمى را (1): سورة عناقة (69) ايه 1 و قارعه 
)٠١(‏ آيه 7. (). اساس و ديككر نسخه بدلها: ندارد, با توجه به جاب شعرانى افزوده شد. (©). آج و ديككر نسخه بدلها است. 
كويندء قال الشاعر: و بدت كأنه على ترائب نحرها جمر الغضا فى ساعة يتوقد و قال الاخر: و الزعفران على ترائبها شرقا به اللثبات و 
الصدر و قال الثقّب العبدى: و من ذهب لبس على تريب كلون العاج ليس بذى غصون إِنَّدعَلى رَجِعه لَقَادِرٌ قتاده كفت معنى آن 
است كه: حدائ تعالى قادر اسث بر اعادت آدمى يسن از ه ركك١١):‏ عكرمه كفت: يعنى قادر اسث بر آن كه آب با يشث مرد برد 
يس از آن كه از آدمى بيامده باشد. مجاهد كفت: قادر است كه با احليل برد. ضيحاك كفت: يعنى قادر است بر آن كه آدمى را 
آب كرداند١7):‏ جنان كه بود بعد خلقه شخصا سويًا. مقاتل حبّان كفت: يعنى قادر است كه از بيرى با برنايى برد او را و از برنايى با 
كودكى واز كودكى با نطفه. إبن زيد كفت: مراد رجع:”» حبس استء يعنى قادر است كه آب باز دارد در يشت و رها نكند تا 
برون آيد. و قريبتر قولى قول قتاده است لدليل الظاهر عليه و لقوله: يوم تبلى السَّرايْرٌه و نصب او بر ظرف باشد من قوله: عَلى رَحِعِهٍِ 
لفاوق كفث: قادر اسث بر اعادث او آن روز كه سدّها آشكارا كنند. قتاده و مقائل و سفيان كفتند: مراد به «سرائر) خفاياى اعمال 
است از نماز و روزه و غسل جنابت و وضوى نمازه. جه اكر مرد كويد: روزه دارم» يا نماز كردم و غسل و طهارت كردم- و 
نكرده باشد- كس نداند جز خداى. دليل اينكه تأويل حديث عبد الله عمر است كه روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او 
كفت: سه جيز آن است كه هر اااسصصصصصسسسسس ب (9). كا آد» كا: يس از آن كه نيست شده باشد. 
0 آاج: خاكك كرداند. 6 كاء آدى ك: به رجع. (ع). كاء آدى كا: وضو و نماز. 1 3 ا 

صفحه : 77١‏ كه بدان محافظت كند دوست خداى باشد: نماز و روزه و غسل جنابت» و حمل كردن بر عموم اوليتر باشد -١١7[‏ 


ب]. فما له من قَوَّهْ ولا ناصرء كفت:١1‏ اينكه آدمى كافر را در اينكه روز كه روز قيامت باشد هيج يارى و ياورى نباشد. آنكه قسم 


ذا 


كرد به آسمانء كفت: و السَّماءِ ذات الرّجعء به حق: آسمان كه خداوند باران متراجع است كه يكك بار بيايد و يكك باز باز ايستد» و 
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كفتند: مراد به «سماء» ابر استء و عرب بر سبيل مقاربت ابر را «سماء» كويند و باران را نيز سماء كويند» يقال: اصابنا؟) سماءء أى 
مطر. عبد الله عتّراس كفت: مراد به «سماء» ابر است و مراد به «رجع» باران است. ابو عبيده كفت: «رجع» آب باشدء قال المتنخل 
الهذلى: فى صفه سيف:«”": ابيض كالرجع رسوب اذا ما ثاخ فى محتفل يختلى إبن زيد كفت: مراد به «رجع)» آن است كه آفتاب و ماه 
كام بر ايندو كاه فوشو و الا رع كاك القترميى يداس زبين #واشدا وده سكاف اع رع سكا قم مى قبن بة نشيو 
درككان وعريها:و كله قله فدحقها الأرهن نا إلى العريها: محاهه كنس سرالايه ايكدمر جاين ست كدو كره باق ودر 
ميان آن راهى بودء جنان كه مأزمين عرفات. إِنَّه جواب قسم استء كه اوء يعنى قرآن قولى است فصلء يعنى فاصل- فصل كننده 
ميان حق و باطل و حلال و حرام. و ما هُوَ بالهّزلء و اينكه قرآن هزل نيست» جد است. ---------------5--522--2522---5252 
.)١(‏ اساس: لكك ا ندارد» با توجّه به كا و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (؟). كاء آدء كا: اصابتنا. (). أ السيف. (). 
سوره عبس )86١(‏ آيه 528. 

صفحه : ١‏ إِنَّهُم يكيدُون كيدا كفت: ايشان» يعنى مش ركان مكه كيد مى كنند و من نيز كيد مى كنم, يعنى افعالى كه صورت كيد 
دارد از امهال براى استدراج- جنان كه بيان كردهايم در جايهاى ديكر. آنككه رسول را كفت: فَمَهّل الكافرين» مهلت ده اينكه كافران 
راو ايشان را مهلت ده مهلت دادنى١1١)»‏ و براى تأكيد تكرار كرد لاختلا-ف البنائين» جه يكى افعال است و يكى تفعيل. و قوله: 
رُوَيدا مصدرى باشد لا من لفظ الفعل» كأنّه قال -٠١[‏ ر]: أمهلهم ارواداء آنكه آن را زوايد بيفكند» آنكه تصغير كرد او راء فصار 
«رويدا»» و كفتند: در جاى ظرف استء أى زمانا قليلاء و مراد آن است كه تا به روز بدر آنككّه ايشان را به دست مسلماتان باز داد. - 


.١( 00‏ آج و ديككر نسخه بدلها: اينكه كافران را تا من نيز ايشان را مهلت دهم. 


اينكه سورك مكن ايك والررقة آيت است و هفتاد و دو كلمت١1١»)‏ استء و دويست و هفتاد و يكك حرف است,ء ابو امامه روايت 
كرة أق أب كفن كه واسول«عدلى اللداغليهة و آل كفتوير كه اوسنورة التعلى بكراننه كعداف مان بها هده هر حرف كدير 
ابراهيم و موسى و محمّد- عليه و عليهم السلام- انزله كرد او را ده حسنت بنويسد:7). عبد الله عباس كفت: رسول- عليه السلام- هر 
كه اينكه سورت خواندى؛ كفتى: سبحان ربى الأعلى؛ و همجنين [روايت است]0” از على- عليه السلام- و عبد الله عمر و عبد الله 
عباس و عبد الله زبير. و امير المؤمنين- عليه السلام- كفت: رسول- عليه السلام- اينكه سورت دوست داشتى و كفت: اوّل كس كه 
سبحان ربى الأ-على » كفتء ميكايل بود. و رسول- عليه السلام- جبريل را كفت: مراد خخبر ده از ثواب آن كس كه اينكه كلمت 
بكويد: در نماز ويا بيرون نماز. كفت: يا محمّيد؟ هيج مؤمن و لل سسسب (0). آج: هفتاد 
كلمت. .)١(‏ آج صدق رسول صلى الله عليه و آله وسلم؛ ويس از آن به نقل آيات مىيردازد. (). اساس: نداردء با توجه به كاء 
آدء كا افزوده شد. 

صفحه : 1 مؤمنهاى نباشد كه اينكه كلمت بكويد در سجود يا جز سجود و الا ثواب اينكه كلمت در ترازوى حسنات او از عرش و 
كرسى و كوههاى دنيا كرانتر باشد. و خداى تعالى كويد: راست كفت: بنده منء أنا الأعلى فوق كل شىء منهم . آن كه بلند ترم از 
بالاى همه جيزء و از بالاى من هيج جيز نيست. كواه باشيد فريشتكان من كه او را بيامرزيدم و بهشتش كرامت كردم. جون بميرد 
ميكايل زيارت او كند هر روز. جون روز قيامت باشدء او را بر يرّه١)‏ خود كيرد -٠١7[‏ ب] و بيارد و ييش خداى آرد و كويد: بار 
خدايا؟ شفاعت من در حقّاو قبول كن. خداى تعالى قبول كند و كويد: او را به تو بخشيدم, به بهشتش بر. عقبةُ بن عامر كفت جون 
آيت آمد: فيح باسم رَبُكك العظيم7» رسول- عليه السلام- كفت: اجعلوها فى ركوعكم, و جون اينكه سورت آمد: تبح اسم 
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رَبُككه الأعلى» رسول- عليه السلام- كفت: اجعلوها فى سجودكم » كفت: آن را در ركوع مى كويى:”) و اينكه را در سجود. 
[سوره الأعلى (/417): آيات ١‏ قا 14] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن. ع التحيم قد تبح اسم ربك الأعّى () الى حَلو وى (2) و الّذِى قَدَرَفقدى (0) و اذى أخرج الفرض 06١‏ تعمل 
غَثْاءً أحوى )6 0 تسى (8) إلآ- ما شَاءً الله نَّعلّم الججهرّ و ما تخفى (/0) و تبش دك للتسرى 0 إن 33 تفعض الذ كرك 
(9) َيل كر مَن يخشى ( "١‏ و يها الأشقّى (01 الى يُصلَى النار الكبرى (17) كملا يمُوسَه فيها و لا يحيى (17) قد أفلّح من 

9 (16) و ذَكرَ اسم كد فض لى (18) عل روخ الضياة الدّنا (628 والآنضوة عي و أب 89 إنه هذا لَفِى المح الأولى )00 


صحف إبراهيم و مُوسى (19) 
[قرجمه] 


تسبيح كن نام خدايت را بلندتر. آن كه بيافريد و راست كرد. و آن كه تقدير كرد و راه نمود. و آنجه بيرون آورد كياه«*. كرد آن 
را خاشاكك خشكك سياه. خواننده كنيم تو را«» فراموش نكنى. سسسب ([)), كان 1د ك: 
به زين (]): سوره حاقه (29) يه 9ه(" كاء اده كا يكوبيك: 6ا-: جراكاه. (0). آج: زود باشد كه بر تو خوانيم بايد كه. 
صفحه : 71 مكر آنجه خواهد خداى كه او داند آشكارا و آنجه يوشيده باشد. و خوار كردانيم تو را براى كار خوارتر. ياد ده اكر 
سود دارد ياد دادن. ياد كند آن كه بترسد. و ببرخيزد١1)‏ از آن بدبختتر. آن كه ملازم شود آتش بزركتر را. يس نميرد در آن جا 
ا ا ل ل 
بسين بهتر است و بايندهتر. اينكه در صحيفههاى يبشتره*” است. صحيفههاى0©") براهيو خلبل و موسي كليم دير لصحم 3 
كفتند: مراد آن است كه: تسبيح و تنزيه كن نام خداى برتر راء و بر اينكه قول «اسم» صله باشدء يعنى تنزيه كن خداى را تعالى از 
آنجه به او لايق نباشد از صفات نقص. و عرب اسم بسيار صله آرند و زيادت» منها قول لبيد: لدع سيد د دس د ب عن عبد عدت 
سس (0)). آج: و دور شود. 1 00 ]60 لك : اختيار مى كنيد. 6 اج كتابهاى بيشين. (ع©). اج كتابهاى. 

صفحه : 78 الى الحول ثمءاسم السلام عليكما و من يبكك حولا كاملا فقد اعتذر فرّاء كفت: «با؛ مقدّر استء و التقدير: سبح باسم 
ربكك؛ تسبيح كن به نام خداى» يعنى در تسبيح ذكر نام خداى بككو. عبد الله عباس كفت: مراد به «تسبيح» نماز است و به «اسم» امرء 
يع حا دامر ربكةه ثماز كن به قرمان داف الذى كلو فنوئى» آن خدائ كهخلقاة را يافرية وراست آفريد به حنك نصحت 
جنان كه صلاح دانست. وَالَّذِى قَدَّرَ فَوَّدىء وآن خداى كه تقدير كرد و هدايت داد و راه نمود. كسائى «قدر» خواند به تخفيف 
«دال)»» و باقى قرّاء به تشديد. مجاهد كفت: مراد آن است كه خلق آدمى تقدير كرد و راه خير و شد بنمود او را. بعضى دكر كفتند: 
قدر المقادير» تقديرها بكرد و هدايت داد و الهام جهار ياى را به مراتع خود -٠١[‏ ب]. مقاتل كفت: مراد آن است كه هدايت داد 
هر نوع از حيوان را كه جه كونه خلوت كند با جفت خود تا از او فرزند آفريند. عطا كفت: هر جانورى را به مصالح خود ره نمود 
و كفتند: هدايت داد آدمى رادر كسب و روزى. و كفتند: منافع در دريا١1)‏ آفريد و آدمى را هدايت كرد و باز نمود كيفتيت 


استخراج آن, و كفتند: هدايت در دين حق:استء يعنى الطاف و توفيق و اقدار و تمكين و ازاحت علت و نصب ادلّت. سدّى كفت: 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه معزلاعا از إعلارعر 


تقدير كرد آدمى را و دكر حيوان را در رحم مادر نه ماه و كمتر و بيشترء آنكنه هدايت داد او راو ره نمود بيرون آمدن. و كفتند: 
تقدير روزيها بكرد و هدايت هر كسى انود طب اقو الي غود فرعي واو آن خداست كه كياه راه؟» بيرون آورد براى 
جهار يايان نا ايشان را انتفاع عاجل باشد و تو را به نظر كردن در او و منافع آجل. يملعا أحوى» آنكه او را بخوشائيد و سياه 
كرد به اول سبز و سرخ و لتس سس (9). آج: در جيزها. (؟). آج: كياه زار. 

صفحه : 778 زرد و الوان مختلف باشدء آنكّه جون خشكك شود از آن لون بكردد. آنككّه وعده داد رسول را به انزال آيات براوء 
كفت: سَرمُقرئكته ما تو را خواننده كردانيم به قرآن كه بر تو فرو فرستيم تا تو ياد كيرى واز حفظ مىخوانى» يقال: قرأت الكتاب و 
أقرأته غيرى إذا جعلته قارياء اما بالتعليم أو التمكين. قلا تنسىء تا فراموش نكنى. إِلّا ما شاء الل الا آنجه خحدا خواهد كه منسوخ كند 
آن راء جوه١»‏ منسوخ كرد از ياد تو و ديكران ببرد. اينكه قول قتاده است. و مجاهد -١٠١8[‏ ر] كفت: سبب آن بود كه جون جبريل- 
عليه السلام- آيتى يا سوتى بر رسول- عليه السلام- خواندى» جون به آخر آوردى رسول با سركرفتى و باز خواندى تا فراموش 
نكندء خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و او را ايمن كرد از اينكه. يس از آن رسول- عليه السلام- باز نخواند«؟) و دانست كه 
فراموش نكند. و وجه استثناء بر اينكه قول آن باشد كه بيان كرديم فى قوله: إِلَا ما شاءَ رَبُكك7. يكى آن كه راجع باشد با روزكار 
ماضىء و دوم آن كه براى آن تا كلام:5» منع كند از نفوذ. إِنّدِبَعلْمالجَهرَ وَ ما يَخفى» كه او آشكارا داند و آنجه نهان و يوشيده 
است هم داند. محمّرد بن حامد كفت: يعنى صدقه سرّ و علانيه داند» و كفتند: معنى آن است كه او داند آن«8) قراءت به جهر كه 
جبريل بر تو خواند و آنجه ينهان در نفس خود خوانى يا 12 با خود مقرّر كنى. و نُيِسّرك للتسرى» كفت: ما مسر بكنيم تو را براى 
كار خوارتر. مفسّران كفتند: معنى آن است كه ما توفيق دهيم تو را براى عمل صالح كه به آن به بهشت ست 
عمس (03). آج: جون. (1). آج و ديكر نسخه بدلها: نخواندى. ("). سوره هود )١١(‏ آيه ٠١/‏ و8١1.‏ (6). آج و 
ديكر نسخه بدلها را. (8). ع ازء كا: او. (5). كا: تا. 

صفحه : /779 رسى. و كفتند: معنى آن است كه ما وحى بر تو آسان كنيم تا ياد كيرى آنجه جبريل بر تو القاء كند. و كفتند: معنى 
آن است كه تو را توفيق دهيم براى شريعتى خوارترء و مثله قوله- عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة. آنككّه امر كرد و١١‏ رسول را 
به تاك قرس كت لا او ادكه ترد وا كد حي ربنون عر قاد #اأقنت انان وارنوق نكر و3 كف 1ل كاهاى ابعرنون اسع مسق 
التفعيل. يذ كل أى سيتذكرء «تا» را در «ذال» ادغام كردند لقرب المخرج. و بصريان كفتند: اول قلب كردند «تا» را با «ذال» آنكه 
ادغام كردند. و«تذكر)37).» با ياد آوردن باشد به انديشه. كفت: ياد دارد و انديشه كند آن كهاواز خداى بترسد -٠١8[‏ ب]. و 
انكر مطاوع لكين واف رقال: كز شل كير تمتها لاحت مير كوه نازخ كوو باد كردق ان كنب كمور سقاويت كايت جلي 
باشدء آن كه قول خداى و رسول«» دروغ دارد واز آن اعراض كند و بركردد او ملا-زم باشد با آتش مهتر» يعنى آتش دوزخ» و 
آن را براى آن «كبرى» خواند به اضافت با آتش ما«©). و فرّاء كفت: مراد به آتش بز ركتر, طبقه زيرين است كه از آن عظيمتر 
عذاب نباشد در دوزخ» و آن جاى منافقان و مشركان است. ثمءلا يَمُوتهفيها و لا يَحيى» يس حال او جنان باشد در دوزخ كه بنميرد 
تا بياسايد از عذاب» و زنده نشود زند كانى كه او را در آن راحتى باشد. إبن عطا كفت: بنميرد تا از رنج قطيعت برهد و زنده نباشد 
افيد وؤضلت ذازد. قد أفليتح ت#زكى» كحفت: فلكم يايد وظقر وبقا ان كتين كد او باكيره باشد ا ترك وايحان ارد يه عدا 
تعالى. اينكه قول عطا و عكرمه است و روايت و البى.و سعيد جبير از عبد الله عباس. حسن بصرى كفت: تزكى بالأعمال الصَالحةُ و 
الورع سسسب (7). آج و ديككر نسخه بدلها: ندارد. (؟). آج: تذكير. (. آج: و نيز خخبر 
داد. آد» كا: و بيرهيزد. [.....] (©). آد. كا را. (0). آدء كا: تش دنيا. 

صفحه : 718 عا حرّم الله يارسا باشد به عمل صالح كردن و اجتناب از معاصى و محرّمات. و ذَّكرٌ اسم رَبَّهِ فَصَلَىء و نام خداى برد 


و نماز كند. عبد الله مسعود كفت: بر او آسان است كه زكات مال بدهد و نماز به ياى دارد» و كفتى: رحم الله امرءا تصدّق ثم 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اعالاعا از إعلارعر 


صلى» آنكه اينكه آيت بخواندى. بعضى دكر كفتند: صدقه فطر١١)‏ است و تكبيرات روز عيد و نماز عيد و عبد الله عمر نافع را 
كفتى: صدقه بدادى اكر كفتى: آرى؟ به مصلى رفتى» و اكر كفتى: نه» كفتى: صدقه بده تا به مصلى رويم, آنكه اينكه آيت 
بخواندى. ابو خالد كفت: در نزديكك -١٠١6[‏ ر] ابو العاليه شدم, مرا كفت: روز عيد ييش از آن كه به نماز عيد روى اينكه جا آى. 
كفتم: آرى. جون عيد بود يبش او رفتم» مرا كفت: جيزكى بخوردى! كفتم: آرى. كفت: غسل كردى! كفتم: آرى. كفت: صدقه 
بدادى! كفتم: آرى. كفت: تو را براى اينكه خواندم تا اينكه جيزها بكنى آنككّه به مصلى روىء آنككه اينكه آبيت بخواند و كفت: 
اهل مدينه هيج صدقه از اينكه فاضاتر نديدند واز آن كه كسى را آب دهند و بعضى دكر كفتند: اينكه تأويل ضعيف است براى 
آن كه سورت مكى اسسث .ودر مكه فرض ثماز عيد و زكات ثيامده بود و اوليتر حمل باشد بر عموم قا زكات و صدقة و نمازها ذر أو 
داخل باشد. و جابر بن عبد الله انصارى روايت كرد كه: رسول- عليه السلام- اينكه آيت بخواند و تفسير جنين كرد و كفت: من 
تزكى:» أى شهد ان لا اله انا الله و خلع الانداداء تكن اناناهن كهاسان رسو شيادقن اقزار دهد و انداد و اعيدات »تق تند 3 
خداى تعالى. و قوله: قَصَلَمَى» نماز كند» يعنى محافظت كند بر ينج نماز و مواقيت آن را مراقبت كند. و بعضى دكر كفتند: مراد به 
صلات"17)» دعاست. سسب سسسب ((2). آج و ديككر نسخه بدلها: فطره. (5). كاء آد» كا را. (. 
آدء كا اينكه جا. 

مفه + وال ترون القياة الذناه اكد ماقبت كرد آناق وا كلدازفاة تا را بر الخركه ابغار و فار كدي كقره: نما اخياز 
اينكه زندكانى نزديكتر مىكنى١1)‏ و از آن زندكانى باز يسين كه آخرت است بىخبرى١372»‏ و نمىدانى" كه آخرت بهتر است و 
باقبتر» جه اينكه را فنا به دنبال است و آن دائما لا يزول باشد. و ابو عمرو «يؤثرون» به « يا » خواند خبرا عن الغائبين267» و باقى قدّاء به 
«تاء ى خطاب عرفجة الأشجعى كفت: روزى بنزديكك عبد الله مسعود بوديم, اينكه آيت بخواند و آنككه كفت: دانى80) تا ما جرا 
اختيار دنيا مى كنيم بر آخرت! كفتند: بككو: كفت: براى آن كه منافع و شهوات دنيا از -٠١[‏ ب] مطاعم و مشارب مناكح و 
مشتهيات او عاجل استء و آخرت ما را وصف كردندء اينكه را نقد مىشناسيم و آن را نسيه. و نمىدانيم كه آن نسيه بهتر از اينكه 
تقد ات آكه عق تغالن كفت: إنههذا لَفِى الضّح ف الأولى» اينكه حديث در كتب اوايل اسث. يكى را صحيفه كويند. آنكه بيان 
اينتكه صحفها كرد كه راست از اوايل» كفت: صحف إبراهيم و مُوسى» صحف ابراهيم است و موسى- عليهما السلام. در خبر آمده 
است كه در صحف ابراهيم نوشته است: ينبغى للعاقل ان يكون حافظا للسانه» عارفا بزمانه» مقبلا على شأنه » كفت: عاقل بايد تا زبان 
نكاه دارد و روزكار بشناسد و روى به كار خود آرد. أبو ذر غفارى: كفت: يرسيدم از رسول- عليه السلام- كفتم: يا رسول الله؟ 


و باقى انبياء بودند» سسسب (29). آج و ديككر نسخه بدلها: مى كنيد. (1). آج و ديكر نسخه 
بدلها: بىخبريد. (0. آجََ و ديكر نسخه بدلها: نمىدانيد. (9). آجَ و ديكر نسخه بدلها: عن الكافرين. (0). اج و ديكر نسخه بدلها: 
دانيك. 


صفحه : 7٠١‏ كفتم: يا رسول الله؟ آدم بيغامبر بود! كفت: «بلى» خحداى او را به خودى خود آفريد و با او سخن كفت: آنكه كفت: 
يا با ذر؟ از جمله اينكه بيغامبران» جهار عربى بودند: هود و صالح و شعيبء و بيغامبر تو. كفتم: يا رسول الله؟ خحداى تعالى جند 
كتاب فرستاد! كفت صد و جهار كتابء از آن ده به آدم داد و ينجاه به شيث داد و سى به اخنوخ داد- و او ادريس بيغامبر است- و 
اواول كسى بود كه جيزى به قلم نوشت. و ده به ابراهيم داد» و توريت به موسى داد و انجيل به عيسى داد و زبور به داود و فرقان به 
من داد. 


صفحه : ١6؟‏ 


سورةٌ الغاشية 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 6. الالالالالا صفحه «اعزل/اعز از إعلارعر 


انكةسووة مكن اسك بسة و شش آبث انث و هناد وذو كلية انيث و سيضد و هفاد يكم شرق انث عبد الله عباس 


روايت كرد از رسول- عليه السلام [101- ب] كه كفت: هر كه او سورة الغاشية بخواند» خداى تعالى او را حسابى١١)‏ آسان كنده؟. 
[سوره الغاشية (/4): آيات ١‏ تا ع/!] 


[اشاره] 


بسم الله الحمن الرَحِيم هَل أتاككء ديه الغاشِيِةٌ )١(‏ وُجُوهِ يَومَئِذٍ خاشعة (؟) عامِلَة ناصِبَةٌ (*) تصلى ناراً حاميَةٌ (؟) تُسقى مِن عَينٍ 
آنِدْ (0) ليس لَهُم طعام إلا من ضَّ ريع (©) لا بُسمنء و لا يُعْنِى من جوع (/) وجوه يَومْتَذٍ ناعِمَةً (8) لِسَعيها راضِيَةٌ (9) فى جَنّ عالِيَة 
)0٠١(‏ لا تسمعء فيها لاغِيَة )1١(‏ فيها عَينه جاريَة )1١(‏ فِيها سُوُرٌ مَرفُوعَةَ (17) و أكوابه مَوضُوعَةٌ (؟1) و تمارقهمَصِفُوقَة (10) و زَرابىه 
مَبتُوئَة (19) أأقلا يَنظوٌون إلى الإبل كيفء خلِفّت (37) و إِلَى السّماءِ كيف رُفت (18) و إِلَى الجبال كيف تُصِبَت (19) و إِلَى الأرض. 
كيفء سُطِحت )٠١(‏ فذّكر إِنّما أنت مُذَكدٌ )1١(‏ لست عَلَيهِم بِمُصَبطِرٍ (05 إِلأ- من تَوَلَى و كفّر () فَيعَذْبه الله العذاب. الأكبر (7) 
إنه إلّينا إيابَهُم (10) ثم إنعَلَينا جسابَهُم (58) 


[قرجمه] 


آمد به تو حديث قيامت! رويها آن روز ذليل كننده. [كار كننده]” به رنج افتاده. ملازم بود آتش كرم كننده. بدهند ايشان را از 
جشمدهاى كرم كرد تباشد ايسان را طعا الا اق ظثر وار 2: (00. جف 
ديكر نسخه بدلها: حساب. (1). آج صدق رسول الله صلى الله عليه و آله وسلّم تسليما كثيرا ابدا دائماء كا جعلنا الله من الذين 
ظلوتها و يعملوت بها © اساس: تداردة از اج الود هل( الج شيرق [-ه] 

صفحه : 757 فربه نكند و بنككزيراند از كرسككتّى. رويها آن روز نازكك١1١).‏ كردارش را خشنود. در بهشتى بلند. نشنوند در او سخن 
لغو. در آن جا جشمهايى باشد روان. در آن جا سريرها باشد فراشته«7). و كوزهها” نهاده. و بالشها بازنهاده. و بساطهاه؟» افكنده. 
نمى نككرند در شتر كه او را جككونه آفريدهاند. و به آسمان كه حككونه برداشتهاند«8). و به كوهها كه جككونه بداشتند6). و به زمين 
كه جكونه بكستردند. ياد ذه تو ياد دهندواى. 0/9 نبستى بر ايشان تكهبان: انا آن كه يشت بر كند و كافر شود: عنذاب كتند او را 
خداى عذاب مهتر. سس .)١(‏ آج و نرم. (5). آج: افراشته. (*). اساس: كوزها/ 
كوزدها. (). آج: و زيلوها. (2). آج: افراشته شد. (2). آج: برداشته شد. (7). اساس: بمسيطرء با توجّه به آج و ضبط قرآن مجيد 
ريلك + طلا ماسك باز كقة إنقات يمن بر مائيق مان فاق قرله فل اناك عويث لمات سدق عالق بر سسيلل عابو كي 
كفت: به تو آمد اى محمّد حديث غاشيه! يعنى روز قيامت كه همه جيز را به هول و هيبت باز يوشدء يعنى غالب و قاهر شود بر همه 
جيزها. اينكه قول بيشتر مفسّ ران است. سعيد جبير و محتّ.د بن كعب كفتند: غاشيه» دوزخ است بيانش قوله: و تَغشى وُجُوهَهُم 
الَارُه01. آنكه كفت: وجوه يَومَيَذٍ خَاشعَة عامِكَةً ناصِبَة رويهايى باشد آن روز خاشع» ذليل. «عاملة)» حسن بصرى و سعيد جبير 
كفتند: مراد آنانند كه عمل كرده باشند در دنيا نه براى خداىء و روز قيامت خداى تعالى ايشان را در عمل دارد به مقاسات سلاسل 
واغلال. عبد الله عباس كفت: آئان را خواست كه در ديا تككبر كردند از اطاعت خداى و عمل كردن:؟) براى اوء و ايشان را ذليل 


كند روز قيامت؛ و اعمال شاقه بر ايشان نهد در دوزخ تا -١١8[‏ ر] از آن به رنج آيند. كلبى كفت: ايشان را بر روى به دوزخ كشند. 
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ضبحاك كفت: تكليف كنند ايشان را تا بر كوههايى مىشوند در دوزخ. جون به سر كوه رسند به زير افتند. و «ناصب)»» در نصب 
باشده#» و آن تعب بود و رنج كقول النَابغةُ: ليئى:5» لهم.يا اميم ناصب و نصب آن باشد كه در كار رنجور شود قال الله تعالى: لا 
يَمَسّهُم فيها نَصَب«0, عبد الله مسعود كفت: به دوزخ فرو شوند جنان كه شتر به حوض فرو 0 
سم (03). سوره ابراهيم (15) آيه 2(.50). آج و ديككر نسخه بدلها: عمل نكردند. (). آج: و نصب ذو نصب باشدء آد, كاء 
كا: ناصبةُ أى ذو نصب. (6). كا: ذرينى. (2). سوره حجر )١18(‏ آيه 68. 

صفحه : 7 شود. عكرمه و سدّى كفتند: يعنى معاصى كنند در دنياء ناصب باشند در قيامت» يعنى رنجور. سعيد جبير كفت: مراد 
اخبار و رهبانانند» زاهدان جهودان و ترسايان كه ايشان خود را رنجور دارند در دنيا به اعمالى كه يندارند كه عبادت است و نباشد 
براى آن كه بر خلاف امر خداى باشد. تُصلى ناراً حامِيَةٌ ملازم باشند با دوزخى تافته. ابو عمرو و ابو بكر و يعقوب «تصلى» خواندند 
به ضم«تا» اعتبارا بقوله: تُسقىء و باقى قرّاء به فتح «تا» خواندند. تُسقى من عَين آنَِك آب دهند ايشان را از جشمهاى١١)‏ كرم. و قوله: 
تصلىء بر قراءت آن كس كه به ضم-«تا» خواند» آن است كه ملازم كردانند ايشان راء متعدّى باشد به دو مفعولء و قراءت ديكر 
متعدّى باشد به يكك مفعولء يقال: صليت النَاره؟) و أصليته النار. و قوله: آنِمَيُ يعنى بغايت رسيده در كرمىء من قوله تعالى: غَيرَ 
ناظرينء إناه07: يعنى نضجه. قتاده كفت: آبى باشد كه مى جوشانند از آن كه خداى عالم آفريد تا به روز قيامت» آنككه وقت بلوغ و 
رسيدن آن باشد به حدّ خود. ليس لَهُم طعام إلا من ضَّريعء كفت: ايشان را هيج طعامى نباشد الَا از ضريع. مجاهد -1١8[‏ ب] و 
عكرمه و قتاده كفتند: نوعى تيه است لاحق به زمين) عرب آن را شبرق خوانند تا تر باشد» جون خشكك شود آن را ضريع كويند. 
ما آن را شتر خواره كوييم:0» و آن خبيثتر طعامى باشد و ناخوشتر طعامى: إبن زيد كفت: در دنيا ضريع شوكى باشد كه آن را 
بركك نبودء اما در آخرت از آتش باشد. كلبى: كفت: ضريع كياهى باشد كه جون خشكك شد هيج جهارياى بنخورد. سعيد جبير 
كفت: سنكك باشد. عطا كفت: از عبد الله عتباس كه: جيزى بود كه موج دريا با كنار افكند. اهل يمن آن را ضريع كويند. و عبد الله 
عباس روايت سسسسسسسسسسسسسس سسسب (9). اساس: جشمهى/ جشمداى. .)١(‏ كاء آد» كا و بالثار. [.....] 
(5). سوره احزاب (77) آيه #ل. (6). كاء آد» ككا: نوعى از خار است بر زمين يهن باز شده. (2). كاء آدء كا: شتر غاز كوييم. 

صفحه : 7 كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: ضريع جيزى باشد در دوزخ با تيه ماند١1)‏ از صبر تلختر باشد و از مردار 
كندهتر واز آتش كرمتر باشد. عمرو عبيد كفت: حسن بصرى در ضريع جيزى نككفت الَا آن كه نوعى است از عذاب كه خداى 
براى اهل دوزخ نهاده باشد. إبن كيسان كفت: طعامى باشد كه عذر آن ضريع و ذليل شوند و در خداى تضرّع كنند, بر اينكه تأويل 
فعيل به معنى مفعول باشد. ابو الدّرداء كفت: خداى تعالى روز قيامت روز اهل بهشت نيكو كند جون فعلشسان, و روى اهل دوزخ 
زشت كند همجون عملشان. آنكه كرستككى بر اهل دوزخ مسلط كند تا جنان شوند كه آن عذاب كه در او باشد بر ايشان آسان 
شود استغاثت كنند و فرياد خواهند. يس از ساليان بسيار ايشان را ضريع آرند از آن استغاثت كنند, ايشان را طعام ذا غضّه آرند كه 
در كلو ايشان بماند هزار سال فرياد مىخواهندء ياد آيد ايشان را كه در دنيا غضّه فرو بردندى» آب خواهند -١١9[‏ ر] هزار سال 
مين فزياد مى ضواهدد. ا نكه ابشات رااؤ ابتكه حفمه آنه شرق دخشد كه روي ايشان از آن بريان شود و ذلك قوله: شوق 
الؤّجوه بئس الشَّرابِءوَ ساءت مُرتَفَقَاًه7)» جون به شكم ايشان رسدء احشا و امعا را ياره ياره كند و ذلكك قوله: وَ سقو ماءً حميماً 
فُقَطْع. أمعاءَهُم:*8. مفسرّان كفتند: جون اينكه آيت آمد» مش ركان ككفتند: اما شتران ما به خوردن ضريع فربه شوند» خداى تعالى آآيت 
فرستاد و كفت: لا يُسمنءو لا يُغْنِى من جوع كفت: فربه نكند خورنده ش77" را و بنكزيراند از كرسنكى. و دروغ كفتند كه اينكه 
شوك شتر جندان خورده) تا تر باشد» جون خشكك شد هيج كرد آن نككردد. 200 
.)١(‏ كاء آدء كا: دوزخ كه با خار ماند. (1). سوره كهف (18) آيه 19. (7). سوره محمد (7©) آيه 18. (6). آج: خوردنش. (2). كاء 
آدء كا: كه شتران اينكه خار را آنكّه خورند. 
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صفحه : 158 قوله: وجوه يَومَيَذٍ ناعِمَة آنكه در برابر آن وصف اهل بهشت كرد كفت: رويهايى باشد آن روز ناعمء تازه» نازكك با 
اعييق شار اق و كتدده را لجعو هراد تم كوه امسطابم سه التق فاق كسرقه انث يكن الادكة لديا رمدي 
خشنود١١)»‏ سعيى كه كرده باشند در دار دنيا در سبيل خداى جون جزاى عمل بينند و ثواب و نعيم بهشت. فى جَنَّهُ عاليَقُ در بهشت 
بلند. لا تَسمعءفيها لاغِيدّ در آن جا هيج لغو نشنودء أى كلمة ذات لغو. و «لغوا» كلمهاى باشد كه آن را فايدهاى نباشد. و كفتند: به 
«لغو) س وكند دروغ خواست. فيها عَينجاررَةٌ در آن جا جشمهداى روان باشدء يعنى از هر جانبى و در هر يقعداى و خطداى:؟) 
عا ف 8 وو اناا رشان يكن ان الو مالظ اك او ةسوك ١‏ الكين لعاف د فرنوف ا نوو | قحا سروية از بالك باق 
وأكزايه رشيف ركوو عانة نهاده باشد. و اكواب جمع كوب باشد و آن كوزهاى«2) باشد [كه |07 آن را دسته و خرطوم نباشد. 
وَنَمارق: مَصِفُوفَةُ و بالشها:8/؛ واحدها نمرقة مَصِقُوقَة در نزد يكديكر نهاده. وَ زَرابى» زيلوهاء واحدتها -1١9[‏ ب] زربيةُ. عبد الله 
عن قرس كوا ادن قر لك أن ب طلا تفرد و كتسدكين كقوه حو نيا لين تقلت قال القاض ف الشارق؛ كهول د 
شان حسان وجوههم على سرر مصفوفة و نمارق بلبللصصصصصصصسسسسس سب .)١9(‏ كاء آد» كا: خوشنودى. 
(؟). اساس: بقعهى و خطهى. (7). اساس: جشمهى. (©). آد» كا: سريرهاى. (5). اساس: كوزها/ كوزههاء آج: كوزهاىء كا: كوزهها. 
(8). اساس: كوزهى/ كوزهاى. [.....] (1). اساس: ندارد با توججه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). كاء آد» كا در جنب 
يكديكر نهاده. 

صفحه : !76 قوله: أ قلا يَنظَرُون إِلَى الإبل كيفنء خُلِفّتء مفش ران كفتند: جون خداى تعالى وصف بهشت بككفت» مش ركان را عجب 
آمد و دروغ داشتند. خداى كفت: اكر شما را اينكه عجب مىآيد از خلقت بهشت,ء در شتر نمى نكرى١١)‏ كه من جكونه آفريدم. و 
كفتند: در جمله صفت بهشت رسول- عليه السلام- كفت: در بهشت سريرها باشد بغايت بلندى 7) مسيرة مائة« سنة و أقل: و اكثرء 
طول:”0 آن صد ساله راه كمتر و بيشتر. مشركان كفتند: يس جككونه براو شوند! رسول- عليه السلام- كفت: سر فرود آرد تا مؤمنان 
ياى بر او نهند. ايشان را عجب آمد و دروغ داشتند» خداى تعالى آيت فرستاد و كفت: أفَلا يَنظرُون إِلَى الإبل» نكاه نم ى كنى0؟) در 
ايتكه شتر كه او را جككونه آفريدهاند به بالا تمام» آنكّه جون خواهند تا براو نشينند» كردن فرود آرد و تمكين كندء و اينكه قول 
قتاده است. و علما در تخصيص شتر جند قول كفتند: مقاتل كفت: براى آن كه عرب از شتر بزركتر هيج خلق نديده بودند ودر 
ولايت ايشان بيل نبود. كلبى كفت: براى آن كه شتر باشد كه با بار برخيزد يس از آن كه فروخفته باشد» و هيج جهارياى نباشد كه 
سايق او [از]«8) بيش او بود. حسن بصرى را كفتند: خلق يل عجبتر اسث و عظيمترء جرا ذكر شثر كرد! كفت:اكر جه جني اسث او 
شكل خوك دارد و كوشتش بنشايد خوردن و به شيرش انتفاع نباشد» و شتر عزيزتر مالى باشد عرب را و نفيستر جيزى. د كر آن كه 
او كياه خورد و استخوان خرما و شير دهد. و كفتند: براى -١1١١[‏ ر] آن كه«©» به وقت بار بار كران بردارد» و به وقت انقياد منقاد 
كودكى خرد شود تا جنان كه خواهد مى كرداند او راء جنان كه شاعر كفت: عدت عدي د د د د دو سدس بكي 
(0). آج: عى نكريده كاء آدء كا: نكريد. (؟). آج: عام. ("). كا آدء كا: طولا. (6). آج: نمى كنيده كاء آذه كا: نكه ثم ى كنند. (8). 
اساس: افتادكى دارد» با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آج با بار برخيزد. 

صفحه : 768 و يصرفه الصبىء بكلء وجه و يحبسه على الخسف الجرير و تضربه الوليدة بالهراوى فلا غير لديه و لا نكير و در بعضى 
تفسيرها آمد كه: يكك روز موشى بيامد و زمام شترى كرفت و مى برد و شتر براثر او مىرفت تا موش به سوراخ فرو شد. شتر هم آن 
جا بايستاد. جون مردم بر آن واقف شدند» كفتند: سبحان١1١2‏ آن خداى كه جانورى به اينكه بزركى را مسخر ضعيفى كرد. در اثره؟) 
هست كه شريح قاضى هر وقت كفتى: بيايى تا به كناسه كوفه رويم. و ننظر إِلَى الإبل كيف خلَِتء و در شتر نكريم كه خداى 
جكونه آفريد. بعضى مفشّ ران كفتند: مراد به «ابل» ابر است جز آن كه اينكه را در لغت اصلى نيست و بر اينكه شاهدى نيست از 
اشعار» و از ظاهر لفظ اينكه معنى مفهوم نيست و نه نيز قرينهاى دارد. وَإِلَى السّماءٍ كيف رُفِعَتء و نيز در آسمان نكرى:» كه 
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جكونه برداشتهاند. و إِلَى الجبال» و به كوهها كه جككونه نصب كردهاند و بداشته. و إِلَى الأرضء و به زمين كه جكونه بككستردهاند. 


مذكرو اذ اذداقق مين اكه غافلان را كد تو مق كرض وياد دهده "أن سيوها كه ايشان باد تذاوتك. كار تو اينكه تذكير و تنبيه است. 
لست عَلَيهم بمْصَيطر 6 تو بر ايشان نكهبان و مسلط و جبار نهاى. ابو عبيده كفت: در كلام عرب بر وزن مفيعل) هيج جيز نيست 
جز دو اسم: مسيطر و مبيطر و ابو عمرو و كسائى به «سين» خواندند و حمزه به اشمام, و باقى قرّاء به «صاد؛ و علّتء جنان كه در 
«صراط» كفتيم. كفتند: اينكه منسوخ است به آيت قتال. لل صصص سسسب (9). آج و ديكر نسخه 
بدلها: سبحان اللّه. (؟). اساس: آيتء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). بيايى/ بياييد. (؟). نكرى/ نكريد» آج و 
ديكر نسخه بدلها: نمى نكريد. (8). اساس: بمسيطرء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها وضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (2). اساس: 
تفعيل» آج: مفتعل؛ كاء آد» كا: مفعيل» با توججه به منابع لغت تصحيح شد. [.....] 

صفحه : 164 إلا من تََلَى و كفرَء الا آن كه بر كردد و كافر شود. در اينكه استثناء خلاف كردند كه راجع [؛ ا حيست | الغ ] 
بعضى كفتند: راجع است إلى قوله: -_ بعنى تذكير كن آنان را كه قوم تواند, الا آنان را كه رك سوا م ارا 
تذكير تو سود ندارد» واينكه قول خطاست براى آن كه رسول- عليه السلام- خود مبعوث به كافران است. اككر او مؤمنان را تذكير 
كردى به اول كس نبود كه به او ايمان داشت شت تااورا تذكير كردى» درست آن است كه راجع است إلى قوله: لَستعَلْيهم 
بِمُصَيطر7)» تو نكاهبان نهاى و مسلط بر ايشان الَا بر كافران. و بر اينكه وجه استثناء متّصل بودء و التقدير: إلا من تولّى و كفر فائكك 
مسلط عليه بالجهاد و الله يعذّبه العذاب الأكبر بعد ذلكك. و بعضى دكر كفتند: استثناء منقطع است بمعنى لكن و تعلق دارد به ما بعد 
او و التقدير: لكن من تولّى و كفر فازاللّه يعذّبه العذاب الأكبرء لكن كافران خدا ايشان را عذاب مهتر كند» يعنى در دوزخ. و براى 
آن كه كفت: «عذاب اكبر» كه ايشان را در دنيا عذابى» بود اصغر از ة قحط واتكى وبدرويشى و كفتن واسير كردن: وقراءت عبد 
اللّه مسعود جنين است كه ما كفتيم: فإنّه يعذّبه الله العذاب الأكبر» و «ها؛ ضمير شأن و كار باشد. إن إِلَينا إيابَهُمء بازكشت ايشان با 
ماست. و ابو جعفر خواند: «إررابهم) به تشديد يا) و كفت: فتّال لغهُ فى الفعالك و هما لغتان بالتتخفيف و التَسْديد. ثم إن عَلَينا 
حسابَهُم» شماره” ايشان با من است به قيامت167. تيك تخت 11 اماس #تدارفوها بره به 
آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). اساس: بمسيطرء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها و ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. (». 
آج و ديكر نسخه بدلها: يس شمار. (6). آج و ديكر نسخه بدلها: است روز قيامت. 


صفحه : 706٠١‏ 
سورةٌ الفجر 
ابنكة سورت مكيءاسث و سى آيث اسث وصد و سى و نه كلمت است و بانصد و نود و هفت«1) حرف استث» روايت است از زر 


حبيش از ابى: كعب كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورةٌ الفجر بخواند در ايَام عشرء خداى تعالى او را بيامرزد. و هر كه 


در د كر روزها بخواند» او را نورى باشد روز قيامت379) -١١1[‏ ر]. 


[سوره الفجر (44): آيات ١‏ تا ]7"٠‏ 


[اشاره] 
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كيف فَعل رَبُككه بعادٍ (©) إِرَمّ ذات العمادٍ (/0 الى لم يُخلّق مثلها فِى البلادٍ (8) و تَمُودَ الَِّينَ جابُوا الصّخْرٌ بالوادٍ (9) وَ فِرععون ذى 
الأوتاد 10 الميماظقرا فى اباك 150) كرو 01114 تكب علي رلككقه يول عَذَابٍ (18) إنه رَبكثه أبالمرصادٍ (18) فعا 
الإنسانه إذا 2 كلع رقه اك عدو تكس قثر لمزق أكدقن (8) و آنا إذا ما ابتّلاه فََّدْرَ عليه زف فَيِقُول رَبَّى أهائن (18) كلا بل لا 
تكرئونه اليتيم () ولا تَححاضّون على طلا لمكن الاير نَأْكُلُونَ اثّراث أكلا لَمّا (09 و خرف الما عقا عقا 2 كل إذا 
دكت الأرض: 0 )5١(‏ وجاءًَ كدر كنف جنا )1١(‏ و جىء يَومَئِذِ بجهَنم يَومَئِذِ كَل كد الإنسانمو ا لهالل كر 3 
يَقُولهيا لَيتَنى قَدَّمت لحياتى (؟1) فَيومَيفٍ لا يُعَذّبه عَذابَه أَحَدٌ (10) ولا يُوبْقءوَثاقه أع د (1) يا أَبتهَا النّفس المُطْمَينّةٌ (10) ارجعى 
إلى رَبك راضِيةً مَرضِيَةٌ (18) فَادخَلِى فى عِبادِى (19) و ادخَلِى جَنتَى (0) 


[ترجمه] 
به حقه بام0). و شبها ده«). و جفت و تاق. و شب جون برود. سسسب م [)0 أ يانصد و 


صفحه : 81 عست در أن سو كد غنداوند عقن وا! نبيقى 1 كه حكونه كر تعداى ثور مه عاذة مديته خداؤتد سعون: آن كه 
نيافريدند! مانند آن در شهرها. و ثمود آنان كه برند70» ستككك به وادى. و فرعون خداوند ميخها. آنان كه از اندازه برفتند در شهرها. 
بها سيان كردق دراو فساد. بريكت بن اشان خنداى تو تازياته عذات. داف قوير نراه انشان ات انا آدمى حون ينازهاسد او را 
خدايشء كرامى كند او راو نعمت دهد كويد: داق عن كرا كرد هراد يو انا صوةيازها ندشن وسدكه ككل بر او روزىاش» 
كويد: خداى من خوار بكرد مرا. يركست,ء بل اكرام نمى كنى2 شما يتيم را. و حنّه نمى كنى5 بر طعام درويش. و مى خورى:2) 
ميراث خوردنى بجمله. و دوست مىدارى«6) خواسته دوستى جمله. ير 5ست؟ جون بكوبند زمين را كوفتنى كوفتنى. يدام يديد يد يي يب بيك 
تيت (0). آج:اى نديدى. (5). آج: ببريدند. (7). نمى كنى/ نمى كنيد» آج: نه جنين است كرامى 
مى كنند. (06. نمى كنى / نمى كنيد. (0). مى خورى/ مى خوريد. (©). مىدارى/ مى داريد. 1 2200 ا 

صفحه : 107 و آيد خداى تو و فريشته صف صف. آرند آن روز دوزخ آن روز ياد كند آدمى, و حككونه باشد او را ياد كردن. 
كويد كاشكى من بيش داشتمى١1»‏ براى زند كانيم. آن روز نكند عذاب او كس را. و بند ننهد بند او كس را. اى جان آرميده. باز 
كرق ماعو نك كسورة كريدم عو شود دو كد كانمي وهر شواكن بوت سن 1391 ن] قولدةو الفهي و بال قشي الأماة: 
قديم- جلء جلاله- قسم كرد به فجرء و اينكه «واو) قسم راست. مفسّ ران خلاف كردند در آن كه مراد جيست به فجر. عبد الله عباس 
كفت: جمله روز خواست جنان كه در سورة و الليل قسم كرد به جمله شبء و جنان كه در عقيب اينكه آيت قسم كرد به جمله 
شب. عطيه كفت: قسم است به نماز بامداد. عثمان بن محيصن كفت: قسم است به صبح محرّم, و قتاده هم اينكه كفت براى آن كه 
اول سال استء كأنالسنة تتفجر منه. ضححاك كفت: مراد صبح ذو الحجةٌ است به مناسبت و لَيالٍ عَشْر. عكرمه كفت و زيد بن أسلم 
كه: مراد صبح همه روزهاست. مقاتل كفت: بامداد همه سال است. بعضى دكر كفتند: سنكهاست كه آب از او بيرون مىآيدء 
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لقوله: وَ إنه من الحجارَة لما يعََجرُ ينه الأنهارٌ وَ إنه ينها لّما ِ شقَوَ فق يحرج منه الما" . بتعضى د كر كفتند: 2002 
يط( 01 آج: فرا بيبش فرستادمى. (؟). سوره بقره (1) آيه الى 

صفحه : 187 انفجار الماء من الصخرة على يد موسى- عليه السلام- لقوله تعالى: اضرب بعّصاكةء اليحجَرًه١)‏ فَانفَجَرَت منهه اثئتا عَشْرَةٌ 
تيناًه7 الايةُ. و يال عَسْرء مجاهد و قتاده و ضبحاكك و سدّى و كلبىء كفتند: مراد به شبهاه» دهه ذو الحيجه است. عكرمه كفت: براى 
شرف اينكه ايّام الك اناه حددالييت: مسروق كفت: اينكه ايام فاضلترين ايّام سال استء و اخبار بسيار آمد در فضايل اينكه عشرء از 
آن جمله آن كه أنس روايت كرد كه رسول عليه السلام كفت: هيج ايام نيست كه خداى تعالى دوستتر دارد كه بنده در او عمل 
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صالح كند فاضاتر از اينكه اين ازاو برابر است به روزه يكك سالء و قيام هر شبى از او به قيام شب قدر. و در خبر 
است كه رسول را- عليه السلام- كة كفتند: جوانى هست كه اينكه ده روز ييوسته -١17[‏ ب] روزه دارد. اورا بخواند و كفت: جه 
شنيدهاى در فضل اينكه ايَام! كيت جا رسول الله؟ جيزى نشنيدهام» جز آن است كه اينكه ايَام حج>است و حاجيان در اينكه ايام در 
افعال حج: باشند» من نيز خواهم تادر خيرى باشم. كفت: بشارت باد تو را كه هر كه يكك روز از اينكه دهه روزه دارد» همجنان 
باشد كه صد برده آزاد كرده و صد شتر قربان كرده و صد اسب در ره خداى بر غازيان وقف كرده. جون روز ترويه باشد و روزه 
دارد» جنان باشد كه هزار برده آزاد كرده و هزار ث ل ل و حون روز عرفه روزه 
دارد» جنان باشد كه دو هزار برده آزاد كرده ودوهزار شتر قربان كرده و دو هزار اسب وقف كرده بر مجاهدان و دو سال روزه 
بنويسند او راء يكك سال از بيش و يكك سال از يس. سعيد جبير روايت كرد از عبد الله عباس كه رسول- عليه السلام- كفت: هيج 
ايِام نيست كه عمل در او فاضلتر باشد از اينكه ايام و خداى دوستتر دارد. 9 7]'” ]'“' © صظط ص””!”“* 8صشض19/إ)| 
سوره اعراف (/0) آيه .١12٠‏ (5؟). سوره بقره (؟) آيه م 

صفحه : ١05‏ كفت: يا وسول الله ولا -الجهاد فى سيل الل 6 كفت: و لا الجهاد فى سيل الله ونه .جهاد كرد در سيل خداى انا 
آن كه مردى برود و مال ببرد» جان و مال در جهاد بذل كند. ودر كتاب يواقيت الحكمة مىآيد كه: هر كه اينكه ده روزه دارد» 
خداى تعالى او را ده كرامت دهد: البركةٌ فى عمره و الرّيادةٌ فى ماله و الحفظ لعياله و التكفير لسيئاته و التضعيف لحسناته و التسهيل 
لسكراتة و الشدياء لظلماتةو التخقيل لميزائه.و النجاة من دركاته و الصعود على درحاتة بر عفرش بركت كند ودر مالقن يفزايد و 
غالكن زاك داوة و سفاتين مكثر كتن واحسالكن مقنافق كه و سكرات مر كد [18 اك و] باو آسان كدو تاريكن كور براق 
روشن كندء و ترازوى حسناتش كران بار كند» واز دركات دوزخش نجات دهد و به درجات بهشتش برساند. هر كه در اينكه دهه 
صدقهاى دهدء. همجنان بود كه به بييغامبران خداى داده» و هر كه بيمارى را بيرسد جنان باشد كه بيغامبران را عيادت كرده. و هر كه 
ازيى جنازهاى برود [همجنان باشد]١١)‏ كه. از يى جنازه شهيدى رفته70)» وهر كه مؤمنى را مهمان كند همجنان بود كه رسول 
حداف راموياى كردم وغر كه ويستداقق :را ناق بيوشد حداف تعالى اوراعة حلدكاى بويع اذ يوكدد وه كد نا بس اطق كلد 
خدائ تعال با او لطف كته وهر كديه مجلس ذكر احافدر يد عاق باشد كد به مجلس مصيطفى-ضك الله عليه و آله ساغير 
آمده و اينكه انّامى است كه در اينكه ايام بسيار ييغامبران را كرامت بوده است. در خبر آمده است كه: روز اول از او مولد ابراهيم 
خليل بوده استء و هم در مثل اينكه روز خداى تعالى او را خليل خود كرفت. و در اينكه روز خداى تعالى 5-2-2-2 
ددغ (03). اساس: ندارد» با تويجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (7). آج و ديككر نسخه بدلها باشد. 
صفحه : 100 توبه آدم قبول كرد. هر كه در اينكه روز روزه داردء خخدا بيامرزد او را. وعبد الله عباس روايت كرد كه: هر كه روز 
اول از عشر ذى الحتجه روزه دارد» خداى تعالى او را روزه هشتاد ماه بنويسد» و در اول اينكه ماه رسول- عليه السلام- فاطمه را به 
على داد به روايتء و به ديككر روايت روز ششم ماه؛ و روز اول ازاينكه دهه رسول- عليه السلام- ابو بكر صديق را بفرستاد تا 
سورت براءت بر مشركان خواند و عهد ايشان بيندازد» جبريل آمد و كفت: خداى مى كويد: لا يؤديها عنكك الا أنت أو رجل منكك » 
ايتكه سورت كس از توادا نكند الَا تويا مردى از تو. رسول- عليه السلام- امير المؤمنين على را بفرستادء و او را باز خواند -١1[‏ 
ب]. از بى او برفت» روز سدام او را دريافت به روحاء سورت از او بستد. او كفت: در من آيتى آمد! كفت: نهه و لكن جبريل آمدء 
كفت: اينكه سورت از تو ادا نكند الا تويا مردى از تو. كفت: مرا جه فرمود! كفت: تو را مير بكردء خواهى با من بياى واكر 
خواهى باز كردى. كفت: باز كردمء باز ككشت و رسول را كفت: يا رسول اللّه: اهلتنى لامر طالت الاعناق لاجله إلى مرا اهل كارى 
كردى كه كردنها براى آن به من دراز كشتء هنوز به ولا-يت نارسيده عزل كردى مراء كفت: من نكردم» خحداى فرمود» كفت.ء 
انزل فى قرآنء در من قرآنى فرود آمد! كفت: نهء و لكن جبريل آمد و كفت: لا يؤديها عنكك الا انت أو رجل منكك. و على برفت و 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عالاعا از إعلارعر 


سورت بر ايشان بخواند روز عرفه و عهد ايشان بينداخت. و در اينكه ايام خداى تعالى رسم خانه به ابراهيم نمود تا بنا كرد بر او فى 
قوله: و إذ بَوَّأنا لإبراهيم. مكانء البيت١١).‏ و ابراهيم در اينكه ايَام بناى خانه كرد فى قوله: وذ يَرفَع” إبراهيم القَواعَدَ من البيت١7)‏ الاية. 
و در اينكه ايام ندا كرد و مردم را به حج خواند به فرمان خداى تعالى فى قوله: وَ أذ فى النّاس بالتحبه”" الاية. در اينكه ماه فرمود 
او را در خواب كه فرزند را قربان كنء فى قوله: فَلَمَا بَلَغْ مَعَده السّعى7؟) سس .)١(‏ سوره 
حج (17) آيه 18. (1). سوره بقره (1) آيه 1117. (). سوره حج (؟؟) آيه لا". (©). سوره صافات (/9) آيه .٠١7‏ 

صفحه : 182 الاية. در اينكه» آيت خدا آمد اسمعيل را فى قوله: و قَدَيناه بذِبح عَظِيمه1)» به اينكه ايام وعده موسى تمام كردند فى 
قوله: وَ أتممناها بعشره07 و در اينكه ايَامِ توبه داود قبول كردند در شب عرفه. در خبرى كه صولى آورد در كتاب الوزراء باسناد از 
رسول- عليه السلام- كه كفت: در ذى الحبجة شبى است كه آن سيد شبهاست و آن شب ابراهيم خليل است و در اينكه شب خداى 
تعالى توبه داود قبول كرد و آن شب عرفه است. هر كه در اينكه شب عملى كند از عبادت» او را مزد صد و هفتاد سال عبادت دهند 
[١١-ر]‏ و دعايش را اجابت كنند. و در اينكه شب دعا و تضرّع و استغفار بسيار كنى”" كه اينكه شب مباهات است. و در اينكه 
شب توبه تائبان قبول كنند» و هر نمازى و روزهاى و صدقهاى كه در اينكه ايام باشد مضاعف كنند يكى به هفتصد. و اخبار در اينكه 
معنى بسيار است,ء و اينكه قدر كفايت است اينكه جا. أبو روق كفت از ضبحاكك كه: مراد به عشرء دهه ماه رمضان است. أبو ظبيان 
كفت از عبد الله عباس كه: مراد دهه باز يسين ماه رمضان است. يمان بن رباب كفت: دهه اوّل محوّم است كه روز دهمش عاشورا 
باشد عطيَةُ العوفى”را يرسيدند از اينكه آيات» كفت: فجرء اينكه صبح است كه مى بينى.057 و شبهاى عشرء دهه ذو الحيجه است. و 
شفعء خلقانند؛ لقوله:تعالى به وَحَلقناكم أزواجاوق ووه دناست كه يكن اخ بىمثل و مانند. كفتم: اينكه حديث از كسى 
روايت مى كنى از صحابه رسول! كفت: بلى» از ابو سعيد خدرىء از رسول- عليه السلام. جابر عبد الله انصارى روايت كرد از 
رسول- عليه السلام- كه كفت: فجرء صبح ذى الحتجه» و ليالى عشر دهه اوست«6» و شفع روز عيد استء و وتر روز سس 
متسب .)(١(‏ سوره صافات (/9*) آيه .٠01/‏ (1). سوره اعراف (/) آيه 187. (). آج و ديككر نسخه بدلها: 
كنيد. [.....] (6). كاء آدى كا: مى بينيد. (8). سوره نبأ (0/6) آيه 4 (2). آجء آدء كا: اول استث. 

صفحه : 101 عرفه. و أبو ايوب روايت كرد كه رسول را يرسيدند از «شفع» و «وترا» كفت: شفع عرفه است و عيدء و وتر شب عيد 
است. عمران بن حصين كفت از رسول- عليه السلام- كه او كفت: شفع و وتر نماز استء بعضى از آن جفت و بعضى از آن 
تاق010. عبد الله زبير ككفت: شفع نفر اوّل است» و وتر نفر دوم. مروان الفزارى: كفت عبد الله زبير را ديدم بر منبر مكه مى كفت: [ يا 
١]‏ معشر الحاج؟ ازره دور و نزديكك آمدهاى«”؛ با ضعف و قوّت,ء شبها نخفتهاى*» و روزها نياسودهاى«0) و خويشتن رنجور 
كردهاى١2)»‏ نبايد تا حج خود باطل كردانى2370 و ندانى١8)‏ به نظرى كه بنككرى40) يا جيزى كه بككّوى« 2.03٠١‏ يا جيزى كه بككيرى7١1)»‏ 
ما كافى كدكبى: ابيا اقل مك -1١[‏ ب]؟ فراخ دارى3 بر حمواج آنجه خدا بر شما فراخ كرده استء و اعانت كنى:؟١)‏ 
ايشان را به آنجه يارى خواهند كه اينان وفد خدايند و حتجاج خانه خدايندء و ايشان را بر شما حق:است. مردى بر ياى خاست از 
جانب زمزم و كفت: بكو نا ليالى عشر كدام است! و «شفع» و «وترا جيست! كفت: امنا ليالى عشر دهه ذى الحبجه استء و اما شفع و 
وتر قوله: قَمن تَعَجَل فى يَومين فلا إثم عليه وَ من تَأَخرَ قلا إثم عَليه:0١)»‏ يعنى در نفر اخير ككفت بكو تا يوم الحج الاكبر كدام است! 
كفت: روز عيد نحر است. مجاهد و مسروق و ابو صالح كفتند: شفع كه جفت است هر جيز است كه 7798 1 #531 9523# 
لمعنس (223). آج و ديككر نسخه بدلها: طاق. (7). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج و 
ديكر نسخه بدلها: آمددايد. (©). آج و ديكر نسخه بدلها: نخفته. (0). آج و ديكر نسخه بدلها: نياسوده. (2). آج وديكر نسخه بدلها: 
رنجور كرده. (7). آج و ديككر نسخه بدلها: كنيد. (8). آج: ندانيد. (4). آج و ديكر نسخه بدلها: بنكريد. .)3١(‏ بكلوى/ بكويبد. 
.)1١(‏ بككيرى/ بكليريد. [.....] (17). آج و ديككر نسخه بدلها: بنهيد. (1). آج و ديككر نسخه بدلها: داريد. (15). آج و ديكر نسخه 
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بدلها: كنيد. .)١0(‏ سوره بقره (؟) آيه .73١7‏ 

صفحه : 7١08‏ جز خداى باشد از ايمان و كفر و هدى و ضلالء و سعادت و شقاوت, و آسمان و زمين و بو و بحرو سهل و جبل و 
خب وه و آأشاب وهاه وصور شين و وق تسد سعد جل علالة- كذ او را سخا و اناق تنك قال الله سال قا قو الله أعدواه 
حسن و إبن زيد كفتند: مراد به شفع و وتر خلقانند كه بعضى جفتند و بعضى تاق«07. عطيه كفت از عبد الله عتباس كه: شفع نماز 
بامداد استء و وتر نماز شام. قتاده كفت: شفع و وتر عدد استء بهرى جفت و بهرى تاق37. مقاتل كفت: شفع» آدم و حوّاست» و 
وتر خداى تعالى» و كفتند: وتر آدم است كه خداى تعالى او را شفع كرد به حوًا. ابو العاليه كفت: شفع دو ركعت نماز شام استء و 
وتر ركعت سهام :6 است از او» و كفتند: شفع صفا و مروه استء و وتر خانه كعبه. حسين بن الفضل كفت: شفع درجات بهشت 
است كه هشت استء و وتر دركات دوزخ است كه هفت استء و اينكه قسم به بهشت و دوزخ است. مقاتل حبان كفت: شفع روز 
و شب است كه هر روزى مشفوع است به شبى [118- رأء و وتر روز قيامت است كه آن را شب نباشد. سفيان عيينه كفت: شفع و 
وتر خداست- جل جلالله- وتراست از آن جا كه يكى بىهمتاستء و شفع است از آن جا كه دؤم هر يكى است«4) فى قوله: ما 
يكون من تجوى كلائة إَِا هُوَ رابعهُمد6 الاية. ابو بكر ورّاق را برسيدند از اينكه آيت» كفت: شفع متضاة مخلوقات استث جون عر و 
ذل و ضعف و قوّت وعلم وجهل وقدرت وعجزء و وتر انفراد خداست تعالى به صفات كمال. و كفتند: شفع مسجد مكه و مسجد 
مدينه استء و وتر مسجد بيت المقدّس. و كفتند: شفع حجءقارن است و متمتّع» و وتر لل 522222222222 
.)١(‏ سوره اخلاص )١١17(‏ آيه .١‏ (1). آج و ديككر نسخه بدلها: طاق. (. آج: سيوم, آدء كا: سيم. (2. آج: باشد. (8- 6). 
سوره مجادله (08) آيه ل. 

صفحه : ١09‏ حج مفرد است. و كفتند: شفع عباداتى است مكرّر جون نماز و روزه و زكاتء و وتر عبادتى است كه يكك بار باشد 
جون حج. و قرّاء خلاف كردند در اينكه لفظ. حمزه و كسائى و خلف و أعمش و يحيى «وتر) خواندند به كسر «واو) و باقى قرّاء به 
فتح «واو» خواندند» و هر دو لغت [استء و فتح لغت]١١)‏ اهل حجاز است» و كسر لغت باقى عربء و اينكه عامتر است و معروفتر. و 
الذل إلذاسدويو ونان سي شرة زوه كتايد كقعة إذا شاد و اه بت ههرة وو ناد فنا عن و على كنهدره يع مد لفة امقس داء 
دو اكه افك لاس كروقه سهان و انو لقطوى اصرق نر ان قد ونه نا انقو نان وصين و كدق ارك تون ل ]1 
كسائىء و ابو عبيد١؟)‏ كفت: [كسائى |" در اول در حال وصل بى ١‏ يا ») خواندى و در حال وقف با« يا »» آنكه از آن رجوع كرد و 
در هر دو حال بى ١‏ يا» خواند براى آن كه سر آيت استء و اينكه قراءت إبن عامر است و عاصم و اختيار ابو عبيد:؟" اتباعا 
المضحظ» و إبق كثير و .يعقوب قن .خالى الوصضل :و الوق ين 7 ا خواتدتد. و خليل احعد علت حدق «نا»اثفاق سر آيث كفت» 
و اهل معانى كفتند: مراد آن است -١118[‏ ب] كه به حق: شب كه در او روند» من باب قولهم: ليل قائم و نهار صائم. فرّاء كفت: 
عرت يا ) سيار ييفكتند و اكنفا كند رد كسرءء جنا كه مهفد والمعال» قال الشاعرء كفاكك كن ماقليق درهما جودا و اخرى تعط 
بالسيف دما اراد تعطى فاكتفى بالكسرة عن الياء» و قال آخر: ليس تخفى يسارتى قدر يوم01) و لقد تخف شيمتى اعسارى ------ 
سس (##- 9). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (5- ). آج: ابو 
عبيده. (2). اساس و همه نسخه بدلها: قومى» جاب شعرانى (؟1١/‏ 7/2): يوماء با توجه به منابع شعرى تصحيح شد. 

صفحه : ١2١‏ مؤرّج كفت: أخفش را يرسيدم از اينكه مسأله. كفت: نكويم تا يكك سال١١)‏ خدمت در سراى من نكنى. كفت: يكك 
سال تمام خدمت او كردم؛ آنكه كفتم: بيار تا وجه اينكه جيست! كفت: براى آن كه مصروف است از وجه خود. جه شب به روز و 
رو ايؤر نكر لسرن ارابك ونوك وفوا سوط مف اوشاتفى دو قات كا اكت الك بار جون صرف 
كردند اينكه را از باغيةٌ «تا ى تأنيث از او بيفكندند. آنككه كفت: قل فى ذلك قسمء إذى ججرء در اينكه كه ذكرش رفت جاى 
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حجر كند از نابايست» جنان كه عقلش خواندند براى آن كه عقل كند, يعنى منع كندء و نهى خواندند او را براى آن كه نهى كند 
خداوندش را. و «حجر) منع باشد و محجور ممنوع. آنككه كفت: ألم ثَرَ كيف قعل رَبُككه بعاد كفت: نبينى كه خداى تعالى جه كرد 
به عاد كه قوم هود بودند؟ إِرم ذات العمادء مفسّ ران خلاف كردند در معنى «إرم». سعيد بن المسئب و خالد الرّبعى و أبو سعيد 
المقرى و عكرمه كفتند: نام دمشق است. محمّرد بن مالكك القرظىء كفت: اسكندريّه است -١1١18[‏ ر]. مجاهد كفت: امّتىاند از امم 
سلف. قتاده كفت: قبيلهاى است از عاد. محمّد بن اسحق كفت: جد عاد است و هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. و محل او 
از اعراب جرٌ است الما آن كه لا ينصرف است براى علمكّيت و تأنيث و عجمه كه او اسم قبيله است و يا اسم بقعه» واكر اسم 
شخص 5١‏ كنند علم باشد و اعجمىء و او بدل است از عاد اما بدل الكلء من الكل» أو بدل البعض 23 
لسلس (0). آج تمام. (؟). آج: در آورند. [.....] (7). سوره مريم (19) آيه 6(4). آج وديكر نسخه بدلها: شخصى. 
صفحه : 72١‏ من الكل على اختلاف اقوال المفّ رين فيه. و قوله:١1)‏ ذات العمادء در او خلاف كردند. بعضى كفتند: ذات القَوَّهُ و 
القزؤاو الئل رود زرك بسحف وو إباكه فول 0 نا بيج كذ كمفهة ارك نام جرد بك باخام قاد حقهاد واه كر جه 
رسول- عليه السلام- كفت: از قوم عاد مردان بودند كه جون ايشان را با حيى و قبيلهاى خصومتى بودى هر يكى از ايشان بيامدى و 
سنككى عظيم از كوه بكندى بر طول و عرض آن قبيله و بياوردى و به سر ايشان فروكذاشتى و هلااكك كردى ايشان را. كلبى كفت: 
طول هر يكى از ايشان جهار صد كز بودى. و كفتند: عرب مرد دراز را معترد كويند تشبيها لعظامه باعمدة الخباء. و بعضى دكر 
كفتند: ذات العمادء خداوند ستون«7» و اينكه قول آنان است كه كفتند: نام ارم بقعه و مدينه استء و براى آن «ذات العماد؛ خواند 
ايشان را كه بدوى بودند اهل خيمه به انتجاع رفتندى به طلب آب و كياه» جون بيافتندى آن جا مقام كردندى. و براينكه تفسير 
شايد تا إرم نام قبيله باشد. و جون به اسم بقعه و مدينه كنندء مراد به «عمادا ستونهاى بنا باشد. كلبى كفت: إرم نام يدر زبرين2©» 
است از يدران عاد و ثمود -١١5[‏ ب]» و اهل سواد و جزيره از ايشانند» ايشان را عاد إرم كفتند و ثمود إرم. خداى تعالى عاد و ثمود 
را هلاءك كرد و اهل سواد و جزيره بماندند» و ايشان اهل وبر«8) بودند- اهل خيمه و طالب آب و كياه بودند. ودر شاذ ضبحاكك 
خواند: أرم ذات العماد» أى هلاكك ذات العماد. و الأرم الهلاك, يقال: أرم الشىء يأرم أرما إذا هلك, و هم از او روايت كردند كه 
خواند: إرم ذات العماد» أى اهلكها و جعلها رميماء يعنى هلاكك كرد قوم عاد را. و كفتند: براى آن «ذات العماد» خواند ايشان ‏ 
لس سح سك (1). اسان لهاء يا توه به اج تصحيح شد (1). اساس و ايتكه نامءيا توه به اجو 
ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (). آد كا: خداوندان استون. (6). آج: بزركترين. (0). كا: دير. 

صفحه : 787 را كه بعضى از ايشان بنايى كرد١١)‏ بر ستونهاى محكم بكنده2؟). و عماده”) و عمد و عمد جمع عمود باشد. و وهب 
متئه روايت كرد از عبد الله بن قلابه كه او كفت: مرا شترى كم شدء به طلب او در بيابان مى كرديدم. در بيابان عدن افتادم» شهرى 
ديدم در آن ميان بيابان و حصنى در ميان آن شهر و ييرامن آن حصن كوشكهايى بنا كرده بلند. كفت: فرا شدم آن جا و كمان بردم 
كه آن جا كسى باشد كه من احوال شتر از او بيرسم. بر در آن حصن بنشستم. كس در نمىشد و بيرون نمى آمد و هيج حسّرى و 
حركتى نبود. كفت: ازاسب فرود آمدم و اسب را ببستم و شمشير بركشيدم وازدر حصن در رفتمء دو بنا ديدم بغايت بلند و 
محكمء و دو در براو آويخته اززر سرخ مرصّع به انواع جواهر. كفت: مدهوش بماندم. در يكى باز كردم» شهرستانى ديدم كه مثل 
آن كس نديده است و دراو كوشكهاى معلق بداشته بر ستونهاى زبرجد و ياقوت و بر بالاآى كوشكك غرفها بود و بر بالاى آن 
غرفهاى ديكر ديدم كرده از زر و سيم و لؤلؤ و ياقوت» و درها جمله از زر و سيم مرصع به انواع جواهرء و در ميان اينكه -1١1/[‏ ر] 
كوشكها به جاى خاك مشكك و زعفران بود« و به جاى سنكك ريزه انواع جواهر از درٌ و ياقوت و زبرجدء و در ميان سراها بستانها 
ساخته و انواع درختان ميوه نشاخته«8) و ميوهها:*) به بر آمده07 و جويهاى آن ساخته از زر و سيم, و به جاى ريكك مرواريد و 


ياقوت و زبرجد در قعر جويها ريخته» و آن از زير آب بيدا بود. كفت: جون جنان ديدم و مى كرديدم و كس را نمىديدم, بترسيدم. 
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آنكه انديشه كردم كفتم: مانند اينكه در دنيا هيج جاى نيستء اينكه الا بهشت نيست كه ا 
(203). آج و ديككر نسخه بدلها: بنا كردند. (؟). آج و ديككر نسخه بدلها: بلند. (*). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء ظاهرا 
«عماد) جمع عمد است نه عمود (). (ع). آج و ديكر نسخه بدلها: ريخته بود. (5. آج و ديكر نسخه بدلها: نشانده. (2). اساس: 
ميوها/ ميودها. (/). كاء آدء كا: بيرون آمده. [.....] 

صفحه : 787 خداى ما را وعده داد. كفت: از آن بنادق مشكك و عنبر و از آن جواهر كه بر زمين ريخته بود مشتى بركرفتم و جندان 
كه خواستم تا جوهرى از آن جوهرها كه در درها نشانده بود بركنم نتوانستم» و بركشتم و با يمن آمدم و با مردمان حكايت كردم و 
آن جواهر كه آورده بودم اظهار كردم و بعضى بفروختم. اينكه حديث ظاهر شد و در زبانها افتاد تا به معاويه رسيد. كس فرستاد و 
مرا بخواند؛ و اينكه حال در خلوت از من بيرسيد. كفت: من جنان كه ديده بودم بككفتم. معاويه را باور نمىبود. كس فرستاد به 
كعب الأحبار و او را بخواند و كفت: يا كعب الاحبار» در دنيا مدينهاى هست از زر و سيم و ياقوت و انواع جواهر بر اينكه شكل و 
براينكه هيأت! كفت: بلى» هست و من تو را خبر دهم به آنء و آن كس كه آن بنا كرد آن شدّاد عاد كرد و ذكر اينكه مدينه در 
قرآن است فى قوله: رم ذات العماوء البى لم يتخلق مثلها فى البلاد. معاويه كفت: آن حديث براى من بكو. كفت: بدان كه غاد اولى 
قوم هود نبودند و انّما قوم هود از فرزندان عاد اول بودند» و اينكه عاد نخستين را دو يسر بودند1) -١17/[‏ ب]: يكى شديد نام بود و 
يكى١7)‏ شدّاد. جون عاد هلاك شدء ايشان به يادشاهى بنشستند و مردم را قهر كردند و شهرها بككشادند و به ستم به دست فرو 
كرفتند. آنككه شديد بمرد و شدّاد بماند و يادشاهى با او افتاد» و يادشاهان زمين مطيع او شدند و او را كردن نهادند» و او مولع بود به 
كتابها خواندن» هر جا كه به ذكر بهشت رسيدى خوش آمدى او را و بخواندى و بر آن واقف شدى تا آرزو خاست او را كه در دنيا 
بهشتى بنا كند. صد مرد قهرمان را بخواندء با هر قهرمانى هزار مرد استاد و مزدور و ايشان را بر اينكه كماشت. و به اقصاى عالم 
نامهها بنوشت و خبر داد كه من بنايى مى سازم جونين. هر كس به آن مقدار كه در خزانه اوست از زر و درم وانواع جواهرء بايد تا 
مرا يارى دهد. از سس سس (9). آج و ديككر نسخه بدلها: بود. (). كا را. 

صفحه : ١8‏ جوانب روى نهادند و آنجه داشتند بياوردند. واو را دويست و شست١2‏ يادشاه زير دست بودند. اينكه قهرمانان برفتند 
وآغاز كردندك١؟)‏ واساسها برفتند«) در بيابانى ساده راست«#» خوش هواء كاريزها بياوردند و بستانها بساختند و بناها مى كردند از 
زر وسيم و مرصّع مىكردند به جواهر جنان كه شدّاد فرمود بود. و ششصد«4) سال در بناى آن روزكار برفت. جون تمام بكردند©) 
باييش شدّاد آمدند و كفتند: تمام بساختيم» و در آن وقت شدّاد عاد را نهصد سال بود. جون فارغ شدند بيش شدّاد آمدند و 
كفتند: تمام كرديم. شدّاد كفت: برويد و ييرامن آن حصنى كنى27 و كرد بر كرد آن كوشكها بنا كنى7. برفتند و آن جنان كه او 
فرموده بود بكردند» جون تمام شدء هزار وزير را بفرمود تا بركك«4) ساز آن كردن كرفتند [118- ر] كه انتقال كنند با آن جا كه او 
براى هر وزيرى كوشكى١١٠3‏ فرموده بود. جمله هزار كوشكك وهر كوشكى را هزار خانه بر بالاى او بود تا در هر خانهاى ياسبانى 
باشد. ده سال در آن رفت كه ايشان ساز انتقال بكردندء آنه برخاست با جمله لشكر نا آن جا رود. جون نزديكك آن جايكاه 
برسيدء خداى تعالى صيحتى فرستاد از آسمان و جمله هلاك شدند و كس از ايشان در آن جايكاه نشد. و در اينكه روزكار يكى از 
جمله مسلمانان در آن جا شود» مردى كوتاه باشد سرخ روى سرخ موىء خالى بر ابرو دارد و خالى بر كردن» به طلب شترى در 
بيابان مى كردد با آن جايكاه افتد و در او شود و ببيند» و مرد حاضر بود كعب الأحبار باز نككريد مرد را ديد» كفت: هذا ا 
ستستببببتسسسس سس (9). آج و ديككر نسخه بدلها: شصت. (7). آد» كا: آغاز كار كردند. (). آج و ديكر نسخه 
بدلها: بررفتند. (©). آد» كا هموار. (0). آج: سيصدء آدء كا: يانصد. (). اساس بكردندء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها زايد 
مى نمايد. (8-/0. آج و ديكر نسخه بدلها: كنيد. (9). آج و ديككر نسخه بدلها و. .2١(‏ كاء آدء كا: هر وزيرى هزار كوشكك. 


صفحه : 0؟؟ و الله الرجل١1١»‏ به خداى كه مرد اينكه است. و شعبى روايت كرد از دغفل الشيبانى از جماعتى اهل علم١):‏ جون 
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شدّاد هلاك شد و آنان كه با او بودند به صيحتء او را يسرى بود به حضر موت نام او مرثد بن شدّاد. او را بر ملكك خود خليفه 
كرده بودء بيامد و يدر را بر كرفت و با حضرموت برد واو را به صبر و كافور بيندود واورا در غارى برد و بر سريرى از زر 
بخوابانيد» و هفتاد حله منسوج به شمشاى زر براو افكند و لوحى بزركك از زيره” بالين او بنهاد- اينكه بيتها بر او نقش كرده: اعتبر 
بى ايها المغرور بالعمر المديد أنا شداد بن عاد صاحب الحصن العميد و اخوا القَوهٌ و البأساء و الملكك المشيد دان اهل الارض لى من 
خوف وعدى و وعيد -481١1[‏ ب] و ملكت الشرق و الغرب بسلطان شديد و بفضل الملكك و العدةٌ فيه و العديد فاتى هود و كنا فى 
ضلالى قبل هود فدعانا لو قبلناه الى الأمر الرشيد فعصيناه و ناديت الاهل من محيد فاتتنا صيحة تهوى من الافق البعيد توافينا كزرع 
ربط عداء سيد اقولنه ر تقو الدستسناتو) الككببالراف اذكه عطق اسكدي ضاف مك تقولد كدوداى شال باعاد م عد 
وبا ثمود آنان كه سنكك ببريدند به وادى» يعنى به وادى القرىء و آن بود كه ايشان خانهها در سنكك كندندء جنان كه خخداى تعالى 
كفت: و تَنِحبُون من الجبال بُبُوتاً فارهين8). اهل سير كفتند: اوّل كس كه سنكك تراشيد و از او خانه كرفت و متاع و اثاث كرد از 
رخام وجزآن ثمود بودء وهزار هزار و هفتصد هزار خانه در كوهها در سنكك كندند. و ابو جعفر و ورش «بالوادى» به اثبات ١‏ يا » 
خواندند» و إبن كثير هم جنين ستستببببب سسسب .)١(‏ آوى كاء كا: ذاكك الرجل. (). آج و ديكر 
نسخه بدلها كه. (). آج: از زر زيرء كا: از زر بزركك بر. [ .....] (©). كاء آدء تحت. (2). سوره شعرا (59) آيه .١189‏ 

صفحه : 788 به روايت بزّى و قوّاسء و يعقوب همجنين خواند١١)‏ در حال وصل و وقفء. و باقى قرّاء « يا » يفكندتد فى يخالتى 
الوصل و الوقفء واف مو انق مدو باض و وركر قاذ الأرقاو ون غيق زرده حيتها بره مفسّران خلاف كردند در او. بعضى 
كفتند: مراد آن است كه خداوند لشكرها بود كه خيمههاى موتد داشتند» از كثرت خيام و اوتاد او را ذو الأوتاد خيوانذه و ادكه 
روايت -١115[‏ ر] عطيه است از عبد الله عتداس. قتاده كفت: براى آن ذو الأوتاد خواند او را كه او را مضاربى و خيمههايى بود كه 
بزدندى براى او و در زير آن براى او انواع ملاعب ساخته بودندى جنس شب بازىء و آن نوعى شعبذه بود كه اهل آن روزكار 
تعاطى كردندى. مجاهد كفت: ذو الأوتاد» يعنى ذو الأبنية المحكمة. خداوند بناهاى محكم بود و براى آن كه استوارى خيمدها به 
اوتاد باشد بناى محكم را موتد خوانندء و براى احكام:؟) كوهها را اوتاد زمين خواند فى قوله: و الجبال أوتادأ:8. مجاهد كفت: 
براى آن ذو الأوتاد خواند او را كه او مردم را در عقوبت*» جهار ميخ كردى20؛ دستها و يايهاشان به ميخها بدوختى بر زمين و 
ايشان راغذاب كردئ. عطاء روايث كرد از عبد الله عباس كه: فرعون را براى آن ذو الأوثاد خواند كه: زنى بوذ ون خازن فرعون 
حزبيل بن نوخاييل» و حزبيل مؤمن آل فرعون بود وايمان خود ينهان مىداشت صد سال. او آن است كه خداى تعالى مى كويد او 
را: وَ قاله رَجُل مُؤْمِن من آل فرعون يَكثّم إيمانّه:12 و زن» ماشطه دختر فرعون بود و مؤمنه بود. يكك روز دختر فرعون را سر به شانه 
ف ىكرة: شائة :ال دستشن يفشاد» كفثك: كور بماد أن كدب خداى كافر باشذد؛ دخير فرعون كفت: توررا خنداى عست جز يدر م ! 
كنك اوهو اللمحداق من وعدا يدرك و خداض انماتيا وؤمنها 2009 أ 
و ديكر نسخه بدلها: خواندند. (؟). آد كا: استحكام. ("). سوره نبأ (0/8 آيه . (). كاء آد كا كردن. (5). كاء آدء كا: جهار ميخ 
بستى. (2). سوره مؤمن (60) آيه 58. ا ارق 

صفحه : 71217 و آفري دكار عالم و عالميان او يكى است بىهمتا و انباز. دختر از آن جا برفت و يدر را خبر داد. فرعون كس فرستاد و 
اورا بخواند. كفت: جه كفتى! آنجه كفته بود باز كفت. فرعون كفت: از اينكه دين باز آى و كافر شو به اينكه خداى [9١١-ب]‏ 
كه مى كويى و الا تو را عذابى كنم كه جهانيان از آن باز كويند: كفت: من به خحداى خود كافر نشوم تو هر جه خواهى مىكن. 
بفرمود تا او را به جهار ميخ بدوختند و مار و كزدم براو كماشت١١»‏ هيج رجوع نكرد [و]١3»‏ باز نيامد. دو كودكك داشتء ايشان را 
بياوردند و كفتند: اكر برنككردى از اينكه دين» اينكه كودكان رازه" بيش تو بكشيمء آنككه تورا بكشيم. كفت: هر جه خواهى 


مى كن كه من از دين حقء برنكردم. كود كان را بياوردند و مهتر را بيش او بكشتند و كهتر طفلى بود شير خواره. او را بياوردند تا بر 
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سينه مادر كشندء آواز داد كه: اى مادر سخت باش در دين خود و هيج بر مكرد از آن و براينكه بلا صبر كن كه عن قريب با 
رحمت خداى شويم, واينكه برسد و ثواب خداى بنرسد. فرعون بفرمود تا كودكك را بكشتند و آنككه مادر را بكشتنده واينكه 
كودك از آن جهار يكى بود كه بيش از وقت سخن كفتند. آنكه فرعون كس«20» به طلب شوهر او فرستاد- حزبيل«4. او بككريخت 
ودر بعضى كوهها ينهان شد. فرعون جند كس را به طلب او فرستاد هر كروهى به رهى برفتند. دو مرد به او رسيدند واو نماز 
مى كرد و سه صف از سباع و وحوش در قفاى او نماز مى كردند به يكك روايتء و به يكك روايت ييرامن او صف زده بودند واو 
نماز م ىكرد. جون جنان ديدندء بركشتند تا فرعون را خبر دهند. حزبيل جون لت 
.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: كماشتند؛ كه بر اساس مرججح مىنمايد. .)١(‏ اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده 
شد. ("). آج و ديككر نسخه بدلها: در. (©). آج: جند كس را. (5). آج و ديككر نسخه بدلها ازاو. [ 535 

صفحه : 188 ايشان را بديد كه بر احوال او مطلّع شدندء كفت: بار خخدايا؟ دانى كه صد سال است كه من ايمان خود ينهان 
مىدارم١١).‏ از اينكه هر دو آن كس كه اينكه حال بر من يوشيده دارد و خبر ندهدء با [إر]١؟)»‏ خدايا؟ او را توفيق ده و هدايت به دين 
تو و مرادهاى دنيا حاصل كن او راء و آن كس كه اينكه حال من اظهار كند بار خدايا! هلاكك او معيجل كن -١١١[‏ ر] و باز كشت 
او با دوزخ كن. يكى از ايشان در راه كه مىآمدء در آن حال انديشه م ىكرد و در آن كه سباع و وحوش جككونه مراقبت و محافظت 
مى كردند حزبيل راء اينكه حديث او را لطف شد ايمان آورد در دلء و آن ديككر برفت و فرعون را خبر داد از آنجه ديده بود. 
فرعون كفت: بر اينكه كه مىكويى با تو كه كواى مىدهد! كفت: فلامن. او را بياوردند» كفت: جه كويى در اينج3”7 اينكه مرد 
مى كويد! كفت: من خبر ندارم از آنجه او مى كويدء و اينكه كواى نداد. فرعون بفرمود تا آن را كه سعايت كرده بود بر دار كردنده 
واينكه را كه خبر نداد عطا دادند و بنواختند و رها كردند. جون اينكه حال [برفت ]1 آسيه بنت مزاحم- كه زن فرعون بود و مؤمنه 
بود- و ساليان دراز ايمان خود ينهان داشتء فرعون را ملامت كرد و كفت: زنى بى كناه را كه مدّتها حق: خدمت داشت بر ماء او را 
بكشتى؟ فرعون كفت: همانا تو نيز ديوانه شدهاى جنان كه او. كفت: من ديوانه نشدهام» و لكن خداى تو و خداى من و خداى 
جهانيان آن است كه آسمان و زمين آفريد و كوه و دريا. فرعون خشم كرفت واو رااز بيش خود براند و كس فرستاد و يدر و مادر 
اورا حاضر كرد و كفت: همان ديوانكى كه ماشطه را كرفته بود اينكه را كرفته است. مادر و يدر بر او رفتند واو را كفتند: تورا 
جه رسيد! كفت: خير و سلامت» جز آن است كه مرااز اا صصسصصسسصص سسسب (0). كاء آده كا يار 
خدايا. (9). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (5- ). آج و ديككر نسخه بدلها: آنجه. 

صفحه : 189 كفر و ظلم فرعون دل بككرفت و بيش از اينكه طاقت نيست مرا از اينكه ديدن و تحمل كردن. كفتند: مكن كه شوهر 
تو خداى آسمان و زمين است. كفت: اكر جنان است كه شما كفتى١١):‏ بكويى17) تا براى من تاجى كند و آفتاب بر مقدّمه او نهد 
و ماه مؤْخّره و ستا ركان كرد بركرد او. كفتند: او اينكه نتواند كردن. كفت: خداوند -١7١[‏ ب] و آفريد كار اينكه جيزها آن باشد 
كه بر اينكه قادر باشد و اينكه جيزها مسخر او باشند. فرعون بفرمود تا او را نيز جهار ميخ كردند. عند آن حال آسيه كفت: رَبِدابن 
لى عِندَككه يتا فى الجَنّدْ و نَجّنِى من فرعون و عَمَلِه«”2 يعنى اينكه نوع عذاب كه او بدعت نهاده بود. و نَجَنِى من القَوم الظالمين::» 
يعنى قوم فرعون. خداى تعالى درهاى آسمان بركشاد و جاى آسيه باز نمود در بهشت تا آن عذاب بر او آسان شد. و جان او 
برداشت واو را به جاى خود برسانيد در بهشت. و بعضى دكر كفتند: «اوتاد» عبارت است از طول مدّت و ثبات مملكت او جنان كه 
اوتاد باشد در زمين» و على هذا قول الشاعر: فى ظلء ملكك ثابت الأوتاد. الَِّينَ طَقَوا فى البلادء آنان كه در زمين طغيان كردند واز 
حد و اندازه خود برفتند. كَأكتَرُوا فيهَا المَساد و در زمين فساد بسيار كردند. قَصَبِه عَلَهِم ربُككه سوط عَذَابِ خداى تو محمد تازيانه 
عذاب بر ايشان ريخت. قتاده كفت: «سوط» نوعى است از عذاب. سدّى كفت: هر روز ايشان را لونى عذاب باشد. و كفتند: آلت 


عذاب باشد. و درست آن است كه: استعاره است» جون تازيانه آلت عذاب باشد» استعاره كرد آن را براى عذاب كيد القدرةٌ و يد 
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النعمة» قال الشاعر: سسسب (29). آج و ديككر نسخه بدلها: كفتيد. (1). آج و ديكر نسخه 
بدلها: بككوييد. (- ”). سوره تحريم (28) آآيه .١١‏ 

صفحه : 77١‏ ألم تر ان الله أظهر دينه و صبعلى الكفار سوط عذاب إن رَبّككئه لَبالمرصاد. جواب قسم است. عبد الله عتباس كفت: 
بحيث يرى و يسمع» يعنى مىبيند و مىشنود افعال و اقوال شما. مقاتل كفت: يعنى بر رصد ايشان است بر صراطه و آن 
فريشتككانىاند خداى را بر كناره دوزخ با كلابها و معاليق و محاجن. ضيحاكك كفت: به مرصد است ظالمان را -١7١[‏ ر]. حسن و 
عكرمه كفتند: راصد است اعمال بنى آدم را. مقاتل كفت: يعنى كذر خلقان بر من است. عطا كفت: يعنى كس از او فوت نشود. 
يمان كفت: از او محيص نيست. و مرصاد و مرصد» جاى رصد باشد كه باج به آن بايستد براى آن تا باج كاروان ستاند١١).‏ و جمع» 
«مرصد)ء مراصد بود و جمع «مرصادا مراصيد بود. مقسم روايت كرد از عبد الله عباس كه او كفت: بر جسر دوزخ هفت جاى است 
كه مردم را بدارند و بيرسند. در اوش ببرسند از شهادت «أن لا اله إِنَا الله اككر از عهده آن بيرون آيد رها كنند تا به دوم رود و انا 
از آن جا در دوزخش اندازند. جون به دوم رسدء از نمازش بيرسندء اكر از عهده بيرون آيد.ء و الَّا همان معامله كنند با او. و جون به 
سدام رسدء از زكاتش ببرسندء اككر از عهده بيرون آيد به جهارمش كذارند آن جاش از روزه بيرسندء اككر جواب دهد به ينجم 
كذارند. او راء آن جاش از حج بيرسند. جون جواب دهد از آن جاش به ششم كذارند. آن جاش از عمره ببرسند. جون به هفتم 
رسدء آن جاش از مظالم بيرسندء اككر از عهده بيرون آيد و الَا مطالبت كنند او را به آنء و آن اعواض او بككيرند و به حضمان دهند 
واورابه بهشت برند. و قول درست آن است كد: اينكه كنايت است از آن كه حكم و امر خداى تعالى خلقان را به مرصد است بر 
وجهى كه ايشان رااز آن محيص نيستء جنان كه مرد رهرو«”» را در مضيق راه از باج بان0» محيص نباشد» و ره جز آن نبود. --- 
تست سب (9). كا: كه ياج آن جايككه ستانند. (؟). آج: راه. (). كا: باج وان/ با جوان. 

صفحه : 77١‏ فَأَمَا الإنسانه إذا ما ابتَلاهرَبّ كفت: اما آدمى جون خداى تعالى او را به نعمت ابتلا كندء اكرام كند و منتم دارد؛ او را 
فون دنه تعطق وهال ياو كبو لدرق كرفي كويد ة خداين هرا اكرام كرهة اعر خووشعن بر خدا م سني ساسك و 
جنان داند -١71[‏ ب] كه آن بر خداى در حق7) واجب بوده است. وَأمًا إذا مَا ابتلاه فَقَدَّرَ عَلِيهِ رزقه اما جون او را امتحان كند به 
درويشى و روزى براو تنكك كندء يقال: قدر عليه و قتر يقدر و يقدر قدرا و قتراد”" إذا ضيّق عليه فاذا بالغ فى ذلكك قالوا: قدّر و قتر. 
لدو اهاتقويه شك كرون عقيو كرينة حداف افك كرس وياق العوال الحم كر كوه هر تسق 13 ١‏ باقنانة تون 
محنت صابر. عامّه قرّاء به تخفيف «دال» خواندند, و إبن عامر و ابو جعفر به تشديد خواندند من التقدير. آنكّه حق تعالى رد كرد بر 
او و كفت: كلماء واينكه كلمت ردع و تنبيه استء يعنى خلاف آن است كه او كفت من او را توانكرى نه براى كرامت او دادم و 
درويشى نه براى هوان او» بل براى مصالحى كه من شناختم در تكليف. و اكرام و اهانت من به درويشى و توانكرى نباشدء و إنما 
اكرام و اهانت من به توفيق و خذلان باشد و آن نيز هم مبتدأ نبود. فرّاء كفت: معنى «كلا» آن است كه نبايست تا جنين كند كه كرد 
و لكن جنان بايست تا شاكر باشد از من در همه حال. آنككه كفت: لا تكرمُون التتيم» بيان كرد كه: من اهانت آنان را كه كردم براى 
آن كردم كه يتيم را اكرام نكنند و يكديكر را حنّه نكنند برطعام دادن درويش. اهل بصره «يكرمون» و «يحاضون» و «يأكلون» و 
«يحبون)» جمله افعال به « يا » خواندند خبرا عن الغائبين» و باقى قرّاء به «تا» ى خطاب خواندند. و كوفيان 522555555555559 
ددس (208). آج و ديككر نسخه بدلها: واز خود بر خداى. (7). كاء آدء كا او. (). كاء آد كا: يقال: قتر يقتر قترا. 
صفحه : 7/ا؟ خواندند: «و لا تحاضون) به فتح «تا» و به «الف» و التقدير: تتحاضون» أى لا يحض بعضكم١١)‏ بعضاء و باقى قرّاء «و لا 
يحضون) خواندند از بناى ثلا-ثى من الحضء و هو الحثء يقال: حض و حث و حرض لمعنى واحد -١77[‏ ر]. وشيزرى از كسائى 
روايت كرد: «تحاضون به «تاا ى مضموم از بناى مقاعله يد وثال ا خسان و تا كارف الثرانك اكلا تقد كفت: ميراث مىخورندء يا بر 


خطاب: ميراث مى خورى١؟)‏ خوردنى مجموع. و اللم؛ الجمع لم شعنه يلمه لما و الم به إذا نزل به كأنّه إذا نزل به حمله على ان يلم له 
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شيئا يأكله. حسن كفت: معنى آن است كه نصيب خود و نصيب ديككران بخورد. إبن زيد كفت: أكل لم« آن باشد كه هر جه يابد 
فراهم روبد! و بخورد و حلال وحرام نبرسد, مال خود و مال ديكران بخورد. كفتند: براى آن كفت: خداى تعالى كه ايشان زنان 
راو كودكان را ميراث ندادندى؛ كفتندى: ميراث مردان تيغ زن:8» را باشدء و اينكه آبت بخواند: يَستَفتُوتكك فِى النّساءِ قل الله 
يُفتبكم فيهن»* الابة. وَ تحِبُون المال ميا جَمّاك أى كثيرا من جمام الماء ذ فى الحوض و اجتماعه فيه» و مال دوست مىدارند دوستى 
بسيارء يعنى دوستى بغايت. آنه خبر داد تلهف و تحتّدر ايشان» كفت: كلاء يعنى نه جنين بايست كه بودندىء بر خلا.ف اينكه 
بايست بودن ايشان ماك تكد #فقة نان مرا رع مون قور والعريي كار تدا أت به ردن سودي كن و3 
ديكر. والدك و الدق واحد. 00 0 (). اساسء كا: بعضهم. با توبجه به آج وديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (5). آج وديكر نسخه بدلها: مى خوريد. [.....] 0"). آاى كاذو لود (©). آج: كردء كاء آد كا: كيرد. (0). 
آج: تيغ زنان. (2). سوره نساء (©) آيه 1717. (/). اساس كفتء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها زايد مى نمايد. 

صفحه : ”/71 و جاء رَيُكته أى أمره و حكمه و قضاءه. على حذف المضاف و اقامهٌ المضاف إليه مقامه؛ براى دلالت عقل كه 
وعابعة اسن رار لل كتتواي تعالى جسم لمك تمر وكير كاذ بي أردروا باق ار حا وى راجا يجمه اجام مخدك اث 
واوقديم است- تغالق علي كيرا و الملكتدهنا ضنا و #إيكاة ايند حت انيس صق راض برل 1 -ب] بِجَهَنّم آن 
روز دوزخ را بيارند. ابو سعيد خدرىء كفت: جون اينكه آيت آمد. رسول را- عليه السلام- لون بككرديد و بغايت متغير شد جنان كه 
براو ظاهر شد و صحابه بدانستند و كس زهره نداشت تا رسول را از آن حال بيرسد. نزديكك امير المؤمنين على آمدند و كفتند: يا 
أبا الحسن كارى فتاده است كه رسول- عليه السلام- از آن دل تنكك شد و متغر اللون» و ما را انبساط آن نيست كه ببرسيم از او. بيا 
اا اا يي ا را ا 
كنوك وشو ل أذادو كقنف يا وسول اللهه تن و سان هن شداف فر اد» مدر سسب شندواقويطه اقاد كداز اقول فكك دص كدت: 
جوول اندو ناقق زوه رهق شع 1ك بك ايت و عاض كلا 4 تنم الكرهيه إلى قرلله رحن ورمعل يعيتى امير 
المؤمنين١1١0‏ كفت: يا رسول الله: دوزخ را جككونه آرند! كفت: دوزخ [را]:7 هفتاد هزار فريشته به هفتاد هزار زمام به عرصه قيامت 
آرند. ودكر خبر جنان است كه: جمرهاى از جمرات دوزخ به هفتاد هزار زمام به عرصات آرند. آنكله كفت: يكك شرر از او يديد 
آيد كه اكر آن فريشتكان دفع نكنند جمله اهل جمع بسوزند. آنكه خازنان كويند: يا رسول الله بشارت باد تو را كه خخداى تعالى 
كوشت و يوست تو بر آتش حرام كرده است. عند آن حال هر كسى تبص (0), آجج: 
امير المؤمنين على. (7). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 716 كويد: إلهى نفسى نفسىء مككر رسول ما- عليه السلام- كه او كويد: امتى امتى. عبد الله مسعود و مقاتل كفتند: در 
اينكه آيت: روز قيامت دوزخ را بيارند به هفتاد هزار زمام» هر زمامى به دست هفتاد هزار فريشته و دوزخ را -١177[‏ ر] تغتبظ و زفيرى 
باد قا أو وااير عي عرئ جداركك رقفل كذ كه الاساذة كفك نوق ادم جال خو انذيشها كلد اكد كنك و الى لسالد كر 
آن جا جه جاى انديشه باشده يعتى سود ندارد او راء جه وقث تفكر و تذكر نباشد براى آن كه تكليف زايل باشد و إلجاء حاصل. 
تولديا لفق ادس يسن آل كال كيدو كنا كد كن كافك ول عاسد در شاك ونا زراك الكدينات كن سوف افيا 
كرده بودمى و تقديم كرده واينكه جا فرستاده نا مرا ذخيرهاى بودى. آنكنّه بيان كرد كه اينكه تحسّدر و تلهّف او را سود ندارد و 
اينكه تمنًا از او غنا نكند: سمس و م د م ا لي 
ننهد2. بر قراءت بيشتر قرّاء «عء جه عامّه قداء «يعذب» و«يوثق» خواندند به كسر «ذال» و«ثا» على اضافةٌ الفعل الى «احد) و ١م‏ 
لحو ع ضع و الي ا ا وس لس ده 
«ذال» و «ثا» على الفعل المجهولء يعنى آن روز كه اينكه انسان را عذابى كنند كه مانند آن كس را نباشد» و بندى نهند كه جنان بند 
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كس را نباشد. فرّاء كفت: اينكه مردى است معيّن و «لام» در او تعريف عهد راست نه تعريف جنسء يعنى20) مفسران كفتند: اميه 
بن خلف لح و كك ك2 ( 017 416 نع كا كاشكى. (5). آج» كا ولا يوثق وثاقه احد. (). كاء 
كا اينكه معنى. (©). كا است. (8). اساس: ندارد» با توجه به آج افزوده شد. (6). آد» كا: بعضى. 

صفحه : 770 الجمحى: است, و روايت كردهاند كه: اينكه قراءت باز يسين» قراءت رسول است- عليه السلام. و كفتند: ابو عمرو بن 
العلاء از قراءت اول بازكشت و با اينكه قراءت آمدء [و اينكه قراءت]١١)‏ اختيار ابو عبيد؟» و ابو حاتم است. يا أَيْنهَا التّفْسه المُطمعة 
آنكه خطاب كرد با آن كه نفس :او ساكن باشد [8؟١ادي]‏ به وعد غندائ تعالى و آن را تصديق كند, إبن زيد كفث: نفس مطمئته 
آن است كه به هيج طاعت خلل نكرده باشد و هيج معصيت را ارتكاب نكرده باشدء او را در در مركك بشارت دهند به بهشت. نفس 
او ساكن شود به آن. و كفتند: نفس مطمئنهه نفسى باشد مؤمن متيّن به خداى تعالى. نفس او به علم ساكن باشد از خطرات 
شبهات. كلبى: و أبو روق كفتند: اينكه خطاب در قيامت باشد آن را كه او را روى سبيد باشد و نامه به دست راست دهند. او به 
اينكه علافات ايمن باشد و ساكن نفس بود و دائد كه از اهل بهشت است به وعده سابق در حقء ايتان به بهشت. عطيه كفث: تفسى 
باشد راضى به قضاى خداى تعالى كه آنجه قضاء محتوم باشد به او برسد. إبن كيسان كفت: نفسى باشد مخلصء و كفتند: مطمئن 
باشد و ساكن به نام خداى» بيانه قوله: ألا بذِكر الله نَطمَئنه القُلُوب28 و كفتند: متوكلء بر خداى واثق به ضمان او روزى را. ارجعى 
إلن كتكم رادي مر شعي يا ود كف عاداى شو وام اتخداق و ناي ار #ررافبى عاقيا خلات كردند هر عاديل ايكد ا يقدو 
وقت اينكه مقالت. بعضى كفتند: اينكه آنككه باشد كه بنده در نزع بود. اسمعيل بن أبى صالح كفت: اينكه آن ساعت باشد كه جان 
مى سيارد» جون به قيامت آيد كويند: فادخلى«» ارجعى إلى رَبَكك. أى صاحبكك يعنى -١76[‏ ب] جسد تلكك النفسء در وقت آن 
كه خداى تعالى جانها باز آفريند در اجساد و كويد: اى جانها: با تنها روى١١)‏ خشنود و[من37) از شما خشنود واينكه قول عكرمه 
وضكشاك است و روايت عوفي از عبد الله عباس و دليل اينكه تأويل قراءت عبد الله عباس است كه او خوائد: فادخلى فى عبدى؛ 
بر توحيد. حسن كفت معنى [آن است :”23 كه: ارجعى إلى ثواب ربكك و كرامته» با ثواب و كرامت خداى شو. بعضى د كر كفتند: 
اينتكه خطاب در دنيا باشدء يعنى اى نفس ساكن شله به دنيا؟ با دركاه خداى شو به تركك دنيا و طلب آخرت. و نصب «راضية 
مرضيةٌ) بر حال است. فَادِخَلِى فِى عِبادٍى» كفت: در ميان بندكان من شوء يعنى آن كن كه بند كان من كنند و شرط بندكى به جاى 
آرو آنكله در بهشت مىشوء يعنى در باب دخول بهشت حاجت جز به آن نيست تا به شرط بندكى باشد. و جمله داخل است در 
اينكه از فعل طاعات و اجتناب مقبحات. مقاتل و قرظى كفتند: «فى) به معنى «مع) استء أى أدخل جنتى مع عبادى. و در آيت 
تقديم و تأخيرى هستء و اينكه قول بعيد است براى آن كه بر اينكه تقدير «و ادخلى» دوم زيادت باشدء و نيز تركك ظاهر كردن 
بىدليل روا نباشد. صالح بن حّان كفت: آيت در حمزه عبد المطلب«6» آمد روز احد كه روح او در روضداى است از روضههاى 
بهشتء مكرّم و مشرّف بنزديكك خداى تعالى تا روز قيامت كه با او دهند. و كفتند: در خبيب بن عدىء آمد آنككه كه اهل مكه او را 
بياويختند» و روى او به مدينه كرد [ند]» او كفت: بار خدايا؟ اكر مرا بنزديكك تو د سد تكد ودب كد كد 
.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: رويد آد» كا از من. (7- 7). اساس: ندارد, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (©). كاء آد» 
كاة حمزة بق عبد المطلب», 

صفحه : 718 خيرى هستء روى من با قبله كردان. خداى تعالى روى او با قبله كردانيد بى آن كه كسى دست به او -١70[‏ ر] برد» و 
اكر آيت خاص بود در يكك شخصء حكم او عام بود جمله آنان را كه به اينكه صفت باشند از مؤمنان١1).‏ 2525*520 
سس (08). اساس و الموفقء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد كاء آدء كا خداى تعالى ما را از 
ابشاق كناف آذ كا ان شاء الله تعالى: 


صفحه : 71/4 ( 
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ع 
سورة البلد 


[سوره البلد :)5١(‏ آيات ١‏ قا ]1١‏ 


[اشاره] 


بسم الل التحمن الرجيم لا أقيم بهذا ليِلَّدِ )0١(‏ و أنت. جلة بهدًا البَلِدٍ (؟) و والِدٍ وما وَلَدَ () لَقَد حَلَقنَا الإنسان فى كمد ( ع) أتحسه 
أن لن تقوو عليه اد (9) تثول: أملكعننال عد (©) أيحسبه أن لم ع اك 0ه ألم نجل لَهعيئين (8) و لساناً وَشَفَتين () و 
هَدَّيناه النّجِدّين )٠١(‏ قَلا اقتحم العَقّمَه )1١(‏ و ما أدزا كندها العقرة (19) فكنةرَقَوِهُ (1) أو إطعام فى يوم ذى مَسَكَةُ (19) كما ذا 
مَقَرَيَدٌ (10) أو مسكيناً ذا مَتريَُ (18) م كان من الَّذِينَ آمنُوا و تواصًوا بالصَّبر و تَواصوا بِالمَرَحَمَةُ (10) ونكت امبعا ناف )00 


50 بآياتنا هم أخيحافة الشاءة (19) عَلَيهِم ا 
[قرجمه] 


قسم نكنم به اينكه شهر. و تو فرود آمدهاى به اينكه شهر. و يدرى و آنجه زاد. بيافريديم آدمى را در سختى. مى يندارد كه توانا نشود 
براو كسى. مى كويد هلاكك كردم مالى بسيار. مى يندارد كه نمى بيند او را كسى. ا 
.)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: زر حبيش. (7). اساس: ندارد, با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. [.....] 

صفحه : 18١‏ نكرديم او را دو جشم. و زبانى و دو لب. وره نموديم او را به دوره١1).‏ در نشد در عقبه. جه آكاه كرده است تو را 
كه جيست آن عقبه. كشادن كردنى. يا طعام دادنى در روزى خداوند كرسككى. بىيدرى را خداوند خويشى. يا درويشى را 
خداوند درويشى. يس بود از آنان كه ايمان آوردند و اندرز كردن به صبر و اندرز كردند به بخشايش. ايشان اهل دست راستاند. 
و آنان كه كافرقت به ايتهاى ما ايشان اغل جباند. بر انشان 51+ نش باشد در فرو كرفته079. قوله: لا- أُقسِم» اختلا.ف اقوال در اينكه 
البلا تداق ترطس قد زلا غيل مره و فى امهو سهان 1 و ايظ يسول شروو لكاو برا يقير 
مكه است» كفت: قسم نكثم به اينكه شهر. و أنته حل و الحلالحلال» و تو حلالى در اينكه شهرء يعنى آن يكك ساعت كه خخداى 
تغالئ رسول واحاذل كرد كه أن حا كافران را كشد واسير كند: لس (0). آج:اورا 
راه حق و باطل. (1). آج: تشى است باز بسته. (*). كاء آد» كا: در لا اقسم. 

صفحه : 88١‏ و اينكه روز فتح بود كه رسول را حلال كردند در حرم كه قتال كند و قتل كند. إين خطل را بكشتند واودست در 
اسثار كعبه زده بوة. و مقيس بن صبابه را و جماعتى ديكر راء آنكه رسول- عليه السلام- كفت ان الله حم مكة يوم خلق السموات 
و الإبرض فهى حرام الى ان تقوم السَاعه لم تحل لأحد من قبلى و لا تحل لاحد بعدى و لم تحل لى الَا ساعةٌ من نهار فلا يعضد 
شجرها و لا يختلى خلاها و لا ينفر صيدها و لا تحل لقطتها الا لمنشد » كفت: خداى تعالى مكه [حرام]؛١١»‏ كرد آن روز [178- ر] 
كه آسمان و زمين آفريد, و حرام است تا به روز قيامت بيش از من حلاءل نبود كس را و يس از من حلالل نباشد, و مرا نيز يكك 
ساعت از روز حلال بود» درختان او نشايد بريدن و كياه او نشايد بريدن و صيدش نشايد رمانيدنء و آنجه دراو بيابند برنشايد 


كرفتن» و حلال نباشد. بركرفتن الّا منشدى را كه تعريف كند. عباس كفت: يا رسول اللّه؟ إلا الاذخر. رسول- عليه السلام- كفت: 
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إلا الإبذخرء اذخر را استثنا كرد. اكر كويند: شايد تا رسول- عليه السلام- به قول عباس تحليل و تحريم كندء كوييم از اينكه دو 
جواب است: يكى آن كه رسول- عليه السلام- اينكه استثنا خواست كردن براى مساس حاجت مردم به اذخر عتباس سبق برد به سؤال 
رسول- عليه السلام- آنجه در دل داشت از استثنا اذخر بككفت. جواب ديككر از او آن است كه: ممتنع نباشد كه خداى تعالى اينكه 
ضرب تحليل و تحريم در اينكه روز با رسول افكنده باشد و اعلام كرده او راه؟2 كه آنجه بر لفظ تو برود» صلاح به آن متعلق است. 
رخات اول معسيكك اننظ فون د كر 01 اسك و انيد زه آىئ محال كازال مقيوه يشال#رجل در أى لال و العنيى حل يله أ 
حلال مباح» و رجل حل أى حالء يعنى و تو به اينكه شهر فرود آمدهاى. وَ والِيٍ وما وَلَسَّ و نيز قسم نكنم" به يدر و آنجه زاده. 
مجاهد و قتاده و سسسب (29. اساس: ندارد» با توجه به آج افزوده شد. (؟). اساس آنج/ 
آنجهه؛ با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (). آج: بكنم, كاء آدء كا: كنم. 

صفحه : 7187 ضبحاكك وابو صالح كفتند: مراد به «والد» آدم استء و«ما ولد) يعنى فرزندان آدم. ابو عمران الجونى١١»)‏ كفت: «و 
والد»؛ ابراهيم» «و ما ولد» فرزندانش. عكرمه و سعيد جبير كفتند: «و والد؛ آن كه او را فرزند باشدء «و ما ولد» آن كه او را فرزند 
نباشد كه عاقر بود. و بر اينكه قول «ما» نفى باشد و معنى مستقيم نشود الَّا به اضمارى. لَقَّد حَلَقنَا الإنسان» اينكه جواب قسم استء 
كفت [178- ب]: به حقاينكه جيزها كه ما آدمى را در شدّت و سختى و مقاسات و مكابده آفريديم. اول مضيق رحم بود؛ آنكّه در 
بند قماط بود آنكه در بند مكتب و تعلمء آنكه در بند تكليفء آنكه در بند انواع مصايب و حوادث تا اينكه همه را مكابدت و 
مكاسات فى كتكعيد الله طنانى كنع فى تقض وح صق كس مكابدت فى كد شدا بد ونا و العرسدواننو زواف د كناد 
آن است [كه]؛5؟): مكابدت شكر كند بر سرّاء و مكابدت صبر كند بر ضرّاء. عمرو بن دينار كفت: مراد آن است كه دندانهاى او به 
درد آيد. و اصل «كبد» در لغت شدّت باشد و غلظتء يقال: تكبد اللبن اذا غلظء و منه الكبد لانه كالدم المتكبد, مانند خونى بسته 
باشدء قال لبيد: [ يا ]0 عين هلما بكيت اربداذ قمنا و قام الخصوم فى كبد مجاهد و ابراهيم و عكرمه و عبد الله شداد و عطيه و 
ضتحاك كفتند: يعنى [فى ]1 انتصاب قامة و اعتدال خلق, ما آدمى را قايم منتصب آفريديم, منبطح:0) نيافريديم. عبد اللّه عباس 
كفت: هيج حيوان نيافريد خداى تعالى منتصب مكر آدمى راء و الّا جمله بر جهار ياى روند و بيشتر. مقاتل كفت: فى قوَةٌ و مراد به 
انسان اسيد بن كلد بن اسيد بن خلف است و او را إبن الأشدين كفتندىء و او به قوّت به صفتى بود كه اديمى عكاظى بياوردندى؛ 
او ياى بر آن جا نهادى, به ده صصص سسسب (9). كاه آد» كا: ابو عمران الجوينى. (؟7). اساس: 
ندارد» با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©- #). اساس: ندارد, با توجه به كا افزوده شد. (3). آج: مسطح. 

صفحه : 1817 مرد خواستندى تا از زير ياى برون آرند. اديم ياره ياره شدىء و جندان كه ياى او بر آن بودى در زير قدم او بماندى. 
و بعضى دكر كفتند: فى شدَّهٌ الأمر و النهى و الثواب و العقاب -١71[‏ ر]. إبن زيد كفت: حَلَقنَا الإنسان» يعنى آدم را. فى كبَدء أى 
فى وسط السماء. و كبد السماء و كبده واحد. ابو بكر وراق كفت: لا يبلغ هواه و لا يدركك مناه جندان كه يبش تا زد مراد خود در 
نيابد. إبن كيسان كفت: يعنى منتصب باشد در شكم مادرء جون خواهد تا برون آرد نككوسار كند١١‏ او راو سرنكون كندش. بعضى 
دكر كفتند: أى فى غلظة كبد و قساوة قلبء ما او را سخت دل ستبر جكر آفريديم با ضعف تركيب او» وصف خبث دخيله؛؟) او 
كرد. جعفر كفت: فى بلالء و محنة. إبن عطا كفت: فى ظلمهُ و جهد. أ يَحسّبهالإنسان70» يعنى اسيد بن كلد بن الاسيد, اينكه 
برد يشذازد كه كن بر اواقااز اده بزاق 81 كة او قوق كماء دارده و كقسد: مراة به انان ولد مغيره الست يول أملك سانا 
اذاي كريية ان بسيار هلاك كردم در خصومت محمّد. مقاتل كفت: آيت در حارثهُ بن عامر بن نوفل بن عبد مناف [آمد]:*, 
واو به ظاهر در مسلمانى آمده؛ رسول او را كفارت فرمودىء كفت: مال من در كفارات و نفقات تلف شد تا در دين محمد رفتم. و 
اصل «لبد) من تلد الشعر اذا تركب و تكائف فصار كاللبد. و ابو جعفر خواند: «لبدا» به تشديد «باا و هو جمع لا بد كراكع و ركع و 
ساجد و سجد. و مجاهد خواند: «لبدا» به دو ضمّه مخقّفء كقولهم: أمر نكر و رجل خبث. و باقى قرّاء به ضمء«لام) و فتح «باى -- 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 09/اعا از إعلارعر 


سسسب .)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: نككونسار كند. (1). آج. كا: و حيله. (). آج و ديكر 
تبك بد ليشار حا شعراق 439/011 سشيدان ان قرز عله اعد (؟). اساس: نداردء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. |.....] 

صفحه : 1 مخفف. و آن را دو وجه باشد: يكى آن كه جمع «لبدة» باشد كغرفة وغرف و ظلمة و ظلم» و يكى آن كه واحد باشدء 
كلم و خطوى اينكة اسم مشدول نينث [/الاادك] براق أن كمصروق ادك ا تعفيدآن ل كه عدو مويندارة كد كسس آوررا 
نمى بيند» يعنى اينكه هر دو كمان خطاست: آن كه ينداشت كه [كس ١١‏ بر او قادر نباشد و كس او را نبيند» بل خداى تعالى براو 
قادر است و او را يبند:؟0. و كفتند:مراد به «أحد» محقد اسث- صالى الله عليه يعتى مى يندارد كه محقند او را نم ىبيند در اثفاق 
كه اينكه مال كه دعوى مى كند نفقه نكرده است و دروغ مىكويد. سعيد جبير و قتاده كفتند معنى آيت آن است كه: او كمان 
مى برد كه هيج كس نمى بيند او را كه فرداى قيامت او را مطالبت كند كه اينكه مال از كجا جمع كرد و كجا وضع كرد و از جه منع 
كرد ودر جه صرف كردء يعنى خداى- جل جلاله. عبد الله عباس روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: روز قيامت7؟" 
بنده را رها نكنند كه قدم از قدم بردارد تا از عهده جهار جيز بيرون نيايد4): از عمر كه در جه به سر برد و از مالش كه از كجا 
كسب كرد و كجا خرج كردء واز علمش كه جككونه بر آن كار كرد واز دوستى ما كه اهل البيتيم. و يحسب و يحسب خواندهاند» 
يقال حسع يضيب وايحبي تحميغا غمر عبد العزيروع) كنت كداعرا مردق از عامردروايت كره از مدركن كداز كنت: دو 
قفاى رسول نماز كردم, اينكه سورت بخواند و در هر دو جاى «يحسب» خواند به كسر «سين). 5---------------------5-- 
لس (23). اساس: ندارد با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (1). آج و ديككر نسخه بدلها: مى بيند. (). آج و اله 
و سلم. (©). آج و ديكر نسخه بدلها هيج. (0). كاء آد كا: برنيايد. (). آج و ديكر نسخه بدلها: عمر بن عبد العزيز. 

صفحه : 580 ألم نجل لَدعَينينِ آنكه او را ياد داد نعمتهايى كه با او كرد و بر او شمرد آنجه او را فراموش بود. كفت: نه ما او را 
دو جشم داديم و زبان داديم» و دو لب. قتاده كفت: نعمتهاى خدا بر ما متظاهر است» خداى ما را بر آن تقرير مى كند تا شكر او 
-١178[‏ ر] كنيم. ابو حازم روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفتء خداى تعالى كفت: در بعضى كتب: يا بن آدم؟ اكر 
زبانت با تو منازعت كند در آنجه با تو حرام كردهام» در يبش او دو طبقه نهادم؛ يعنى دو لب تا اطباق كنى و فراهم آرى. واكر 
جشم با تو منازعت كند در آنجه بر تو حرام كردهام؛ در بيش او دو طبقه كردم از جفن و كفله او تا اطباق كنى. واكر فرج با تو 
منازعت كند در محرّمات» در يبش او دو طبقه كردم از يايهاى تو تا اطباق كنى بر او. و هَدَيناه النَجِدّينَ و هدايت كرديم او را به دو 
طريق. بيشتر مفسّه ران بر آنند كه مراد به دو طريق» ره خير و شرّ است. و اينكه قول روايت كردهاند از رسول عليه السلام- و از امير 
المؤمنين على» و رسول- عليه السلام- كفت: إنما هما نجدان نجد الخير و نجد الشر فما يجعل نجد الشر احب اليكم من نجد الخير» 
كفت: آن دو طريق است» طريق خير و طريق شدٌّء جيست آن كه راه شْرٌ بنزديكك شما دوست١١)‏ كرده است از راه خير. و محمّد بن 
كدب كلك از عبن اللدعقات و سعدا ميقب و عاك كتتعد نر اديه اعدون) ببعانياى عالار ابت كه كرد كف رادو عقر لي فاق 
هدايت كرد. و «نجد» در لغت ره بلند باشد من قول الشّاعر: غداةٌ غدوا افسالكك بطن نخلهُ و آخر منهم جازع نجد كبكب اكر سؤال 
كنند بر قول اول و كويند: جرا طريق شر بلند خواند» ودر شر علوٌ و ارتفاع نباشد» كوييم: ممتنع نباشد كه آن را «نجد» خواند براى 
ظهورش كه خداى تعالى بيدا كرده است و اعلام كرده و به دليل بيدا كرده تا مكلفان اجتناب كنند» يس به ظهور به مثابت بلندى 
است. و روا بود كه براى آن «نجد) -١78[‏ ب] تتستستت ب تبص صب سس ببسب [1). أساس: ثذارد» با توه به 
آج. كا افزوده شد. 

صفحه : 188 خواند آن را كه در اجتناب او رفعت و شرف حاصل شود. و جواب سهام [از]١١‏ اينكه آن است كه: براى اشتراكك 


ايشان در آن كه طريقند:؟» و اككر جه متبايناند از يكك وجه بر عادت عرب كه ايشان دو اسم را به يكك نام بيارند و ضمء كنند با هم 
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و لدالقظة عليه ركار رد حر مق كه اند كن ينضن مياق كالقمر بخ السسين و القمربوالعرين لأى بكر و فمري و العسليق 
للحسن و الحسين و الجديدين و العصرين و البردين و غير ذلكك. فَلَا اقتحم العَمَّبَةُ در او جند قول كفتند: يكى آن كه مراد نفى است» 
أى لم يقتحم عقبة» باز نككذاشت. اكر كويند: نه عرب اينكه لفظ استعمال نكند مكر به تكرير «لا» نحو قوله: قلا صَدَّقَوَ لا صَلَى7, 
و قولهم: لا جئتنى و لا زرتنى؛ قال الحطيئة: و ان كانت النعماء فيهم جزوا بها وان انعموا لا كدروها ولا كدوا جواب آن است*" 
اكر جه در ظاهر كلام اينكه تكرار نيست در معنى هست كه عقبه در آيت مفسر است [به]:8) جند جيز من قوله: فكثة رَقَبَدُ فكأنه 
قال: و لا فكك رقبةُ و لا اطعم مسكيناء و كفتند: اينكه اضمار «لا) در آن جاست كه كفت: ثم كانه من الّذِينَ آمَنُواا)0 و التقدير: و لا 
كان فق الذيق امنوا. و قول وَل قريب تره7)» است براى آن كه در اينكه قول بايد كفتن «ثم» به معنى «واو) است و آنككه ولا اضمار 
بايد كردن. وجهى ديكر كفتند: كلام معنى دعاستء جنان كد: لا أصلحه الله و لا جعل فيه البركة» يعنى باز مكذاراد عقبه. و وجهى 
دكر آن است كه: كلام متضمن معنى استفهام استء و التقدير: فهلا اقتحم العقبة» جرا اينكه عقبه باز نككذاشت! و اينكه [كه]١4‏ 
كنت املكهدهانا نهدل التكدمال ددر دشي ردول واطناء قرو او 0 0 0000| 
آج: در طريقند» كاء آد» كا: در يكك طريقند. ("). سوره قيامت )/١(‏ آآيه .١‏ (4- ه- 6). آج و ديككر نسخه بدلها كه. (2). سوره بلد 
(40) آيه 17. (). اساس: مرتّبٍترء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 117 اخفاء كلمت او صرف كرد [179- رأء جرا در فككه رقاب و اطعام مساكين صرف نكرد, و اينكه وجه به نسبت معنى 
نيكك استء اكر نه آن است كه عرب حذف حرف استفهام نكنند1 الا آن جا كه در كلام دلالتى باشد بر حذف او از عوضى يا 
فاق آنكه كفك: وها أدراكك ما العقّو ةو قو جةاذاتى ا متتل جه ان جد اضقيه انك ؟ در وعقية» جند قرل كتنند: عبد الله شمر 
كفت: كوهى است در دوزخ. كعب الأحبار كفت: دركهاى است در دوزخ كه از هفتاد دركه به او رسند. حسن و قتاده كفتند: 
عقبهداى است بيش از صراط كه آن عقبه جز به طاعتى كران باز« نككذارند, و از اينكه جا كفت- رسول عليه السلام: ان امامكم 
عقبهُ كؤدا لا يجوزها المثقلون و انى اريد أن أتخفف لتلك العقبةُ. مجاهد و ضححاك و كلبى: كفتند: صراط است كه صراط بر سر 
دوزخ بنهند مانند جسرى كه بر جوى نهند به تيزى شمشيره سه هزار سالء راه» بهرى نشيب و بهرى فراز و بهرى راست. و بر 
يهلوهاى او خطا طيف و معاليق و كلاليب باشد به مانند تيههاى سعدانء بهرى از او به سلامت برهند و بهرى برهند مخدوش و 
مجروح و بهرى در دوزخ افتند منكوس. مردم براو بهرى جون برق جهنده مىروند و بهرى جون باد بزنده» و بهرى جون سوارى 
نيكروء و بهرى مانند مردى كه به تاختن تازد» و بهرى جون كسى كه آسان رودء و بهرى افتان و خيزان روند, و بهرى به قدم اول 
كه ياى بر صراط نهندء ياى ايشان بر جاى نايستد» در دوزخ افتند. و اقتحام او بر مؤمنان جندان باشد كه از نماز ديككر تا نماز شام. 
بعضى دكر كفتند: مراد -١189[‏ ب] به عقبه نفس دوزخ است. قتاده كفت: اينكه مثلى است كه خداى تعالى بزد سالكك سبيل 
تكليف را از فكثه رقاب و اطعام مساكين كه او در مشقّت اينكه تكليف با كسى ماند كه او را اقتحام عقبهاى بايد كردن. و يكى را 
از جمله بزركان يرسيدند كه: اينكه عقبه جيست! كفت: هى سسسب (0), اع آذه ك: 
نكند. (؟). كاء آدء كا: كران بار. [.....] 

صفحه : 188 نفسكك فجاوزها و قد فزت» كفت: نفس تو استء از او در كذر و رستى. واينكه معنى نزدييكك است به قول قتاده 
براى آن كه مراد مخالفت هواى نفس است و تكلّف١1‏ او با صعود عقبه ماند» و معنى آيت و نظم او على احد الوجهين باشد بر 
اختلا.ف اينكه اقوال كه رفت» براى آن كه قديم تحال تقسيداد طقيه را قى قؤلة: وما أدراكف ا العقر ف ةكرف كاله قاله هن 
فكثه رقبة. بر قول آنان كه كفتند: مراد به «عقبه» تكليف استء كفتند: اينكه شرح و بيان آن است كه اينكه عقبه. آزاد كردن كردنى 
باشد با؟» طعام دادن مسكينى بر آن تأويل كه از قتاده حكايت كرده شد. و بر قول آنان كه كفتند: «عقبه» دوزخ است يا صراط 


استء يا واديى استء يا عقبه قيامت استء تقدير محذوفى كردء كفت تقدير آن است كه: و ما أدريكك ما اقتحام العقبة إِنّها من" 
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فكثهرقبة أو اطعام, تو جه دانى اى محبّرد كه اينكه عقبه به جه كذارندء به اينكه جيزها كه در عقب آيت هست: از فككه رقبت و 
طعام دادن مسكين على حذف المضاف و اقامة المضاف إليه مقامه لدلاله الكلام عليه جه اكر اينكه تقدير نكنند معنى مستقيم نشود. 
حق تعالى كفت: اقتحام اينكه عقبه و باز كذاشتن تن او به اينكه توان كردن كه اينكه تكاليف را امتثال كنندء منها: فكنةرَقَمَيُ از آن 
جمله آن كه كردن -١0[‏ ر] آن كه در بند بندكّى او باشدء يا در , بند وام يا ديت يا مانند اينكه باشد» آزاد كند و بكشايد. و «فكك» 
و«فتق» و«فرق» و افلق» نظايراند. و قرّاء خلاف كردند در اينكه. إبن كثير و ابو عمرو و كسائى و رشاده«» و ابو رجاء و حسن بصرى 
بخواندند: و فكثه رقبة و أطعمء على الفعل؛ و رقبة منصوب بوقوع الفعل عليه. باقى قرّاء بر اسم خواندند مرفوع على انه خبر المبتد! 
المحذوف١«0»‏ تقديره هى فككه رقبة أو سس (9). آج: تككليف. (7). آج يا . (). آج و 
ديككر نسخه بدلها: هو. (©). آج و ديكر نسخه بدلها: ودر شاذً. (8). كاء آد» كا: خبر مبتدا محذوف. 
صفحه : 184 اطعام. و ابو عبيده١١)‏ و ابو حاتم اختيار اينكه كردند براى آن كه تفسير اسم استء و تفسير اسمء به اسمء اوليتر باشد از 
آن كه به فعل. فرّاء و بعضى دكر كفتند«؟» اختيار آن كردند لعطف الفعل عليه فى قوله: تم كان من الَّذِينَ آمَنُوا8. أو إطعام فى 
يوم ذى مَسعْبِدُ يا طعام دادن در روزى خداوند كرسنكى:؟" روزى كرسنه. من باب قولهم: ليل قائم و نهار صائم. يتيماً ذا مَقَرَئَهُ 
نصب «يتيما» بر عمل مصدر است كه مصدر عمل فعل خود كند» تقول: عجبت من ضرب زيد عمراء أى من أن يضرب زيد عمرا. ذا 
مَقَرَئَئُ خداوند خويشى و نزديكىء جنان كه كفت: و 1 َى المال عَلى حب ذَوى القربى81. و بعضى دكر كفتند: ذا مَقَرَيَدُه از قرابت 
نيستء» بل از قرب است كه تهيكاهوع) باشدء يعنى ذا خاصرة مطويّةُ متلاصقة من الجوع, تهيكاه 07 به هم آمدهاز كر سكن أو 
مسكيناً ذا مَترَبَدُ [اى ]+4 ذا فقر و حاجة» يقال: ترب الرجل إذا افتقر حتّى لصق بالتراب من الفقر و الذلة؛ از درويشى با خحاكك برابر 
بالق به عد ليت يعناق كه سكين كرد لسكوق سر كاده و فق 'كرينك لالكسان فقار ظيرة :نو كنسد: يراق أن كه ماواض او عاك 
باشد -١70[‏ ب]ء فرش و بسطى ندارد. و ابو حامد الخارزنجى كفت: «متربة» از تربت استء و هى شدَّهٌ الحال» قال الشّاعر: و كنا اذا 
ما اليف حل بأرضعا شفكنا ذماء البندن فى 'تربة الحال يراء ين غازيه روابة كرف كه اعرايس يترد يكف وسول افد سلرات الله 
- و كفت: يا رسول اللّه؟ علمنى عملا يدخلنى الجنة» كفت: يا رسول الله مرا علمى بياموز كه مرا به بهشت برد رسول- عليه 
السلام- كفت: اكر جه سؤال به لفظ لص سصصصصصصصسصسسسسس سب (9). كاء آدى كا: ابو عبيد. (؟). اساس 
كفتندء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (7). سوره بلد (90) آيه .١7‏ (ع). كاء آد كا و. (0). سوره بقره (1) آيه 
/. (/- 2). اساس: تهى كاه. (8). اساس: نداردء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
مفحه :14 مختصر كفشء به معتى بز ركف اسك. برو عدق نسمت كن وفك رقبت كفث: با رسول الله نه هر دو يكن باشدا 
كفت: نه» «عتق» آن باشد كه تو برده خود را آزاد كنى» و «فكك» آن باشد كه او را ير بها دادن خود يارى دهىء يعنى مكاتب راو 
منحت روان دارىء يعنى شتر و كوسفند بدهى تا يكك دو روز مردمان درويش بدوشند و به شير آن منتفع شوند» و عطا و مبرت 
بازنكرى از خويشان و اككر جه ظالم باشند. اكر اينكه نتوانى كردن» كرسنه را طعام ده و تشنه را آب ده و مرا معروف كن و نهى 
مك كن اكر انك ند تقزاق كردذووبان كا داز انااذ خيرى. ّمه كان من الَِّينَ آمَنُواه عطف است على قوله: قَلَا اقتحم و «فكك» 
و «أطعم) على قراءة من قرأبهماء يس از آنان باشد كه ايمان آرند به خداى و عمل صالح كنند. و تَواصًوا بالصّبرء و يكديككر را اندرز 
كنند به صبر كردن١١)‏ و به رحمت كردن بر يكديكر. و(امرحمت١7))‏ مصدر است و هى مفعلةٌ من الرحمة. اولتكم أمحابة اليك 
ايشان مردمان دست راست باشندء مفعلة من اليمين» و اينكه به موضع لايق باشدء يعنى به ره دست راست به بهشت روند -١111[‏ 
ر]. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآياتنا هُم أصحابهالمَشأْمَة و آنان كه به آيات ما كافر باشندء اصحاب دست جب باشندء يقال: خرجت يمنة و 
شأمة و لا يقال شملة و منه اليمن فى التقوى و الشوم فى التطيرء و منه اليمن و السام لانهما على يمين القبلة و شمالها. عَلّيهم نارٌ 


لو كن بر انان اتى تابد كو ذو > افو جيكه ابو عمرو وسحيزة ا وكوي و ده تعر اتدنن يعن اواو د كر ام بن عق 
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فرّاء وابو عبيد كفتند: اينكه دو لغت است. اصدت الباب و أوصدته لغتان» و بعضى دكر كفتند: همز«8)» به معنى اطباق باشد» و تركك 
همزه6» به معنى اغلائق- و الله الموفق. بي يد 1 ارقا ادم قاو اناهير الم حيو 
اندرز كنند. (؟). كا: رحمث. | 6 كاء آدى كا: به جانب. (ع هع). 0 همزه. 


"95١ : صفحه‎ 


سورةٌ الشمس 


اينكه سورت مكى است و يانزده١1)‏ آيت است و ينجاه و جهار كلمت است و دويست و جهل و هفت حرف است. و ابى كعب 
روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: هر كه او سورة الشمس بخواند. خداى تعالى او را جندان ثواب دهد كه ثواب 


آنان باشد كه هر جه آافتاب و ماه(3» بر او تابد به صدقه داده باشند(2). 


[سوره الشمس (31): آيات ١‏ قا ]١4‏ 


[اشاره] 


بسم الله الوحمن الرّحِيمٍ و الشّمس و ضّحاها )١(‏ و القَمَر إذا نّلاها (1) وَ النّهارِ إذا جَلَاها (©) و الآيل إذا يَغشاها (©) و السَّماءِ وَ ما 
تناها (0) و الأرض و ما طحاها (2) و نّفْس و ما سَوَاها (/) فَأَلهَمَها فَجُورَها و تقواها (8) قد أفلّح مَن ركاها (9) وَقَّد خاب مَن دَسَاها 
0٠١(‏ كذْبّت تَمُودٌ بطغواها )1١(‏ إذ انبعث. أشقاها )1١(‏ ققال لَهُم رَسُول الله ناقَةً الله و س قياها (17) فَك بوه فعَمَرُوها فَدَمدَّم عَلّيهِم 


رَبُهُم بذّنبهم فَسَوَاها (16) و لا بخافهعٌقباها (1) 


[قرجمه] 


به حق: آفتاب و جاشتش. و به حق: ماه جون از بى او مىرود. و روز جون روشن كند. و به حق: شب جون بيوشاند آن را. وبه آسمان 
وبتاى آن. تتستببببببسصصصصصسسسس ب (9(). اساس: هشده/ هجدهه با توه به آج و ديكر نسخه بدلها. (). 
آج: ماهتاب. (). كا: تافته باشدء آد» كا: تابيده باشد ثواب. (6). كاء آدء كا: صدقه بنويسند» آج صدق رسول اللّه- صلى الله عليه و 
آاله. 

صفحه : 1957 و زمين و كستردكى آن. واتن و راستى آن. الهام داد اورا بىسامانى و يرهي زكارىاش١1١).‏ ظفر يافت آن كس كه 
ياكك داشت آن را. و نوميد شد آن كه ببالود آن را. دروغ داشتند ثمود به عصيانشان. جون انكيخته شد بدبختترين ايشان. كفت 
ايشان را بيغامبر خداى» شتر خداى و آبخورش١2"»‏ او. دروغ داشتند او را و بكشتند آن را هلاكك كرد بر ايشان خدايشان به كناهشان 
راست بكرد آن را. و نترسيد عاقبت آن. قوله: وَ الشّمس وض حاهاء حق تعالى قسم كرد به اينكه جيزهاه” و بيان قسم او رفته است 
بيش از اينكه. اول قسم كرد به آفتاب و جاشت اوء و براى آن اينكه وقت را تخصيص كرد به او و اضافت كرد با او كه در آن وقت 
ارتفاع او باشد و نزديكك استواى او در قطب آسمان. عافن كل ا قافا ضوءهاء روشناى«؟» آفتاب خواست. قتاده كفت: به 
«ضحى» جمله روز خواست [مقاتل كفت: كرماى او خواست]01» بيانش قوله: لا تَظمَوًا فيها و لا تتضحى27. عا توت 
ظشس<+دغمطغطغمغ_غغ ب (03). اساس: برهي زكاريش. (7). اساس: آب خورش. (0. آدء كا: دو جيز. (؟). آج و ديكر نسخه بدلها: 


روشنايى. (2). اساس: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره طه )73١(‏ آيه 119. 
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صفحه : 197 و القَمَر إذا تّلاهاء أى تبعهاء به حقء ماه جون از بى آفتاب برودء يقال: تلوت الرجل اذا تبعته اتلوه تلوا. إبن زيد كفت: 
ماه از بى او١١)‏ رود؛ و در اول ماه جون آفتاب بر آيدء ماه از بى ماه او بر آيد» و در آخر ماه تابع او باشد. در غروب جون آفتاب فرو 
شود -١157[‏ ر]ء ماه از بى او فرو شود. حسن بصرى كفت: إذا تليها ليله الهلال» جون از بى او رود آن شب كه نو شود. و كفتند: از 
بى او مى رود و ازاو نور مىستاند» جه«” ماه هم آن رنكك دارد كه در اوايل ماه بينند او را بى نور» جندان كه ملاقات او بيشتر باشد 
روشن كندء يعنى آفتاب را يديد آرد و يبدا كندء جه آفتاب در روز يديد آيد ودر شب در زير زمين بود- على اختلاق الأقوال فيه. 
و كفند:*): دهاه كتايتى است از نامذكورئ: يعتى إذا جلى الظلمة جون روشن كند تاريكى را و الليل إذا تغشاهاء و به حو شب 
جون باز يوشد آفتاب راء جه آفتاب در شب نا بيدا بود. و السَّماءِ و ما بناهاء در او [دو]«8) قول كفتند: يكك قول آن است كه «ما/ به 
معنى «من) استء جنان كه كفت: قَانكيوا ما طاب. لكم من النّساءِه». أى من طابء و قوله: وَ لا تَنَكيوا ما تكح آباؤكم مِن: 
النْساءِه8). و قولى ديكر آن استثت كه: «ما» مصدرى استء يعنى و السماء و بنائهاء به حق: آسمان و آن كه آن را بنا كردء بر قول اول 
يعنى خداى- عز و جل. و بر قول دوم: به حق: آسمان و بناى آنء جنان لسسسسص سس 17). عام 
آد كا: آفتاب. 60 آجَ و ديكر نسخه بدلها جرم. [ ...| 0 اج كه نيكك. (ع©). كاء آدء كا ضمير. (0). اساس: ندارد» با توه به 
آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). سوره نساء (©) آيه . (/). سوره نساء (©) آآيه ؟5. 

صفحه : 7١94‏ كه كفت: وَاضاقَت عَلَيكمء الأرض” بما رَحِث0 1 أى برحبهاء و قوله: بما غْفَرَ لى رَبّى 77 أى بغفران الله. و الأرض و ما 
طحاهاء و يدحو زميق. و (ماا عمجنان محتمل استث آن دو وعة راء.و به حي آن داق كه رمي بوره باباسو زميق و يسط أقو 
كستريدكّى«” اوء يقال: طحا يطحو طحواء و دحا يدحوا دحوا إذا بسط و مدء قال علقمهُ: حا بكك قلب فى الحسان طروب و تطاحى 
القوم اذا تدافعوا دفعا -١57[‏ ب] شديد الانبساط. و نفس و ما سَوَاهاء «ما)؟» محتمل است آن دو وجه را«ها» جنان كه«2) مصدرى و 
[يكى به ]7) معنى «من»» و به حقء نفسى و تسويت او و استقامت و تعليل او در خلقتء يا به حقء نفسى و به حقء خدايى كه او را 
بيافريد نكو آفريد. حسن كفت: مراد به «نفس» آدم است و تسويت او در خلقت كه خداى تعالى او را منتصب١8‏ آفريد و دكر 
حيوان را منبطح40. قَأَلَهَمَها فيجُورَها و تّقواهاء الهام داد» يعنى اعلام كرد و تعريف كرد او را ره خير و شر و طريق طاعت و معصيت» 
واورا مخيير كرد در اينكه هر دو تا اكر خواهد اختيار خير كند مستحقء ثواب شود يا اختيار شرٌ كند مستحقء عقاب شود. و كفتند: 
مراد به الهام توفيق و خذلان است كه تقوى و فجور به توفيق و خذلان او كنند. قد أفلّح مَن زّكاهاء اينكه جواب قسم است و «لام) 
دراو مضمر است. و التقّدير١٠0:‏ لقد أفلح. جه جواب قسم جون موجب باشد از «لام) مستغنى نباشدء 22222238 
لل( 2). سوره توبه (9) آيه 18. (؟). سوره يس (2”) آيه /الا. (). آج: كست ركى؛ كاء آدء كا: كستردكى. (6). كاء 
آدء كا هم. (5). آج: از دو وجه. (2). كاء آدء كا: يكى. (). اساس: نداردء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). كاء 
آد كا مستوى. (8). اج: مسطح. 1 مه ]600 آجََ والله. 

صفحه : 190 كفت: به حقء اينكه جيزها كه فلاح و ظفر يابد آن كس كه او نفس را از كفر و معاصى ياكيزه دارد. و قومى دكر 
كفتند: لقد أفلح من زكاه الله آن كه او را خداى ياكك كرداند, و اينكه قول ضعيف است براى آن كه مخالف ظاهر است. وقد 
خاحدقن كشامادو خا يهو ترميد شود ان كس كد او قسن غود رامدة) تن و مدال وخامل بكدد وفع الاسيها» دسيها اق 
جعلها مجهولا خاملا بالمعصية؛ من الدسيسء يقال: دس فلان نفسه فى القوم إذا أخفاها فيهم؛ و عرب را عادت باشد كه جون حرفى 
مشدّد با حرفى دكر از جنس او مجتمع بود از١01 -١177[‏ ر] حرف باز يسين77 ١‏ يا » بدل كنند» كقولهم: تظنيت لكذاء أى تظننت و 
تقضى البازى أى تقضضء و خرجنا نتلغى أى نتلعع إذا خرجوا لاجتناء اللعاع» و آن نبتى باشد ناعم يارسيان انجيمكك:”") كويند آن 
راسد عر مجاعد كنس : زر كني املحياا و طورهاء ودسيها أشليا و أخرافاء و معاتى متقاوضد, اده كقرقة الجرهاء فاح كيد أو 
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را. عبد الله عباس كفت: أبطلها و أهلكهاء به هلاك كند او را. سعيد بن ابى هلال روايت كرد كه رسول- عليه السلام- جون اينكه 
آيت بخواندى» وقف كردىء آنكه كفتى: اللهم ات نفسى تقويها ورزكها أنت خير هن زكيهاو أنت ولبها ومولآها 8١‏ كيت كقوة 
بطغواهاء دروغ داشت ثمود و قبيله ايشان بيغامبر خود را كه صالح بود به طغيان و عصيان خود. و عطاء خراسانى:0) روايت كرد از 
عبد الله عباس كه كفت: طغوىء نام آن نوع عذاب بود كه ايشان را كردندء يعنى ايشان به عذاب كافر بودند و اعتقاد نداشتند كه 
ايشان را عذاب خواهند كردن. حسن بصرى و حماد سلمه در شاذ خواند [ند]١2):‏ «بطغويها)» به ضم «طا) وعامّه قدّاء ست 
متت ب .)١(‏ كاء آدى كا: آن. (59). آج و ديكر نسخه بدلها به. (). كاء آدء كا: ندارد» آج: نجتيكك. (6). 
كا: موليها. (5). كاء آد كا: خوراسانى. (2). اساس: ندارد. با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 192 به فتح١1)»‏ و هما لغتان: كالتقوق والقماء كافك أشقاهاء جون انكبخته شدى شقىترين ايشان: و آن قدار بن سالف 
بود كه ناقه صالح را بكشت. و او مردى بود- على ما جاء فى الأخبار- اشقر موىء ازرق جشم., كوتاه بالاء ملتزق الخلق«”. و نام 
مادرش قديره بود. امير المؤمنين على- عليه السلام- كفت: جند بار رسول- عليه السلام- مرا كفت: ان أشقى الأوّلِين عاقر النَاقهُ و 
أشقى الاخرين من يقتلك» كفت: شقى ترين اولينان آن بود كه ناقه صالح را -١77[‏ ب] كشتء و شقىترين آخرينان آن باشد كه 
تورا بكشد. ودر خبر هست كه: هر وقت كه او را دل تنكك شدىء محاسن به دست كرفتى و كفتى: ما يمنع أشقاها أن يخضبها من 
فوقها بدم » جه كوش مىدارد آن شقى ترين امت و جه منع م ىكند او رااز آن كه خضاب كند اينكه محاسن را از خون اينكه سر. 
ققال لَّهُم رَسُول الل كفت ايشان را بيغامبر خداى» يعنى صالح- عليه السلام ناقة الله نصب او بر اغراء و تحذير استء يعنى احفظوا 
كاقة اللفنن رواعوها و الحدوو ا شقرها و مشاهاء أى سقيها اياكم اللبن”2» و دادن او شما را شير» و فعلى از ابنيه مصادر«6» است: كالفتيا 
و اللقياه و ككفت: سقيا نصيب و شرب باشد من قوله» تعالى: قالء هذه ناقَةٌ لها ثدربهو لم شتربه يوم مَعلُوم؛20 يعنى احفظوها و 
شربهاء او را«©» نككاه دارى27) و آن نصيب كه شما إرا] هست از شير اويا حذر كنى١86‏ از كشتن او» و آن نصيب كه او را هست از 
آب شما- جنان كه در قصّه رفته است- ازهة) ميان لم اك ل مت عع تحت (9): اق كاظاء(؟). كاء آه 
كا: با هم رسته. ("). آج و ديككر نسخه بدلها: بللبن. (©). اساس: او مبليه» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). سوره 
شعراء (52) آيه 150. (2). اساس: اولء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). كاء آد» كا: نككه داريد. [.....] (8. آج و 
ذيكر نسحه بدلها: خذر كنيد (9). كاء آذه كا: أب از 

صفحه : 7917 ايشان و ناقه بخشيده بود» يكك روز ايشان را بود و يكك روز ناقه را. آنككه حق تعالى كفت: ايشان اصغاء نكردند با قول 
صالح و او را باور نداشتند. فَكَذَّبُوه به دروغ داشتند او راء يعنى صالح را و ناقه را بى بكردند. و اينكه عبارت باشد از نحر او براى 
آن كه شتر را جون بخواستندى كشتنء اول بى بكردندى به شمشير. فَدَمدّم عَلَّيهم رَبّهُم بّنبهم فَسَوَاهاء خداى تعالى ايشان را هلاكك 
بر آورد١١)‏ به كناهشان» و آن كفر ايشان بود به صالح و كشتن ناقه. آنكدروق در معنى «دمدم) خلاف كردند. بعضى كفتند: دمدم 
[ع17- ر] و دمر به يكك معنى باشد. و كفتند معنى آن است كه: أطبق عليهم العذاب» عذاب به سر ايشان فرو آورد جنان كه به همه 
برسيد» من قولهم: [ناقة |”) مدمومة©) إذا كانت ملبسة بالشحم<8). و كفتند: دمدم عليهم. أى غضب عليهم. جه «دمدمه) ترديد 
الحال المكروهة باشد. و مؤرج كفت: دمدمه هلاكك«# استيصال باشد. و كفتند: دمدمة؛ ادامت باشدء يعنى ادام العذاب عليهم» 
عذاب بر ايشان دايم كرد. فُسَوَاهاء راست بكرد آن دمدمه و عذاب برايشان تا كس از آن بنجست. و كفتند: ضمير راجع است با 
مدينه ايشان شهر بر ايشان راست كرد يعنى بيران كرده17 بر ايشان كقوله: فَحَرّ عَلَيهم السّقفه من فَوقِهم:8. وَ لا يخاف:عُقباهاء عبد 
الله عباس و حسن43) و قتاده و مجاهد كفتئد: خداى تعالى از تبعت و عاقبت آن عذاب تترسيد كه از آن مضدّتى يا لائمتى باأو ب 
سسسبببببب سس (9(). آج و ديككر نسخه بدلها: هلا-كك كرد. (؟). كاء آدء كا: مفسران. (). اساس: 


ندارد» با توجه به اج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). اساس: فدلمدمه. آجء آدء كا مدمومه. با توه به كا تصحيح شد. (0. 
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آج: باللحم. (6). آج وديكر نسخه بدلها و. (/). آج آدء كا: ويران» كا: بيرون. (8). سوره نحل )١19(‏ آيه 52. (4). كاء آد. كا: 
حسن بصرى. 

صفحه : 798 كردد. ضححاك كفت: يعنى كشنده ناقه از عاقبت آن دمدمه و هلاكك نترسيدء يا از عاقبت آن فعله١١)‏ كه كرد از عقر 
ناقه. و شايد تا بر اينكه قول ضمير راجع |بود 7١]‏ با ناقه على تأويل عقبى عقرهاء من باب خربت سور المدينة. مدنيان و إبن عامر: 
كاذ يخاف عبر ندند به زقاعطفا على قزل فكد توه توا فَدَمدّم فَسَوَاهااء فلا يخاف. جه اينكه حوادث يكك از يس ديكر بود و 
به عقب يكديكر. و«فا» تعقيب را باشد. و آن كه به «واو» خواند» كفت: «واو» حال است و جمله فعلى در جاى حال است» أى غير 
خائف عقباهاه”» و العقبى العاقبة [ع١-‏ ب]. ستسببببب سسسب (9). آج آده كا: فعل. (؟). اساس: 
ندارد, با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (0. عقباها/ عقبيها. [.....] 


صفحه : 5949 


سورةٌ والليل 


)١«‏ بدان كه اينكه سورت مكىءاست و بيست و يكك آيت است و هفتاد و يكك كلمت است و سيصد و دو حرف است. و روايت 
انك انان انام ا ادن كس كناوسو معتل الله عليهو الاك كلك زقن دار تووكس اللبل مخراقيه يداف عبان روز نايت 


حندان ثواب دهد او را كه]١؟»‏ راضى شودء واو رااز دشخوارى«”" و سختى عافيت [دهد]«؟» و خوارى«0) مير كند براى او. 


[سوره الليل (49): آيات ١‏ تا 1؟] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الّحِيم و اليل إذا يَغشى )١(‏ و الَِّارٍ إذا تَجَلّى (؟) وما حَلَقَ" الذَّكُرَ و الأنثى فيه إنه سَعِيكم لَعَتَى (©) فَأْمَا من أعطى 
وَاتقن (ه) وضدوب بال (ع) اشقزة لسري (0) وَأَمَا من بَخل"وَ استغنى (0) وَ كذ بالسنى (4) سه لغسرى ( 0 وما 
ل نه ماله إذا تَرَكَى )1١(‏ إِنَْعَلْينا َلهْدى )01١(‏ و إِنهلّنا لَلآخِرَةَ وَ الأولى (19) ركم ناراً تلخ (عالا تصاذها آذ الأقَى 
(10 الَّذِى 5 وى 08 و سَبِجيهَا الأنقّى 07 اذى بُوتى مالهيتركى (18) و ما لأع بل عند ين يِعمَةٌ تُجزى (19) آذ ابتغاءً 
عد وله الأفلن 8004 و لوف وف 17 


[قرجمه] 


وبه حق شب جون باز يوشد. و به حق: روز جون روشن كند. ووبه آنجه آفريد نر و ماده را. كه عمل شما مختلف است. اما آن كه 
عطا دهد و يرهي كار باشد. لتب )0 آج وديكر نسخه بدلها: سووة اللبل 3ك 
اساس: ندارد با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). آج, كا: دشوارى. (5). كاء آد كا: آسانى را. 

صفحه : ١٠٠و‏ راست دارد ثواب را. توفيق دهيم او را به كار خوارتر. وامّا آن كه بخل كند و توانككر شود. و دروغ دارد ثواب را. 
خذلان كنيم او را به كار دشخوارتر. و بنكريراند ازاو مالش جون هلا-ك شود. بر ماست بيان١1).‏ وما راست آخرت ودنيا. 
بترسانيدم شما را از آتشى كه مىبشخده:؟). ملازم نشود با آن الا بدبختتر. آن كه دروغ دارد و بر كردد. و بيرخيزد از آن 
يرهي زكارتر. آن كه بدهد مالش زكات دهد«”. و نيست كسى را بنزديكك او نعمتى كه ياداشت نه كسد الاطلب رفاق خداي اندر 
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را. و خشنوده؟) شود. قولهة واللبل ذا ونس نلق تعاك ليم كرد بة شيع ندرة ببوشد روشنايى روز را«8)» و نيز قسم مى كند به روز 
جون روشن شود. سداس حي سخ يسن 07 اج فدوشقيى كاير ماسشراء ترون (1). 1ح كددزيانه 
مى كشد. (). آج: مال خود تا ياكك شود. (©). آج: و زور بود كه خشنود. (8). كا و النهار اذا تجلى. 

مودو ونا نا كلو لتك لالش دو اندو قوق كاده رك أن كامس مصدرائية: ين واغلق التكر الأ روه 
قسم كرد به آفريدن او نر و ماده را براى تناسل و توالد. و بعضى د كر كفتند: «ما» به معنى «من» استء يعنى و من خلقء و به حق: آن 
سداق كه تر وشافه كرود ومو ارك ناويل ترامكحين اللد بره انيت كدخواكدة و اقلا علج الداكر ب الاين إرد م كم 
لَسَنَىه «إن» جواب قسم استء سوكند خورد به اينكه جيزها كه سعى شما كه مكلفانى«؟) مختلف استء بهرى سعى مى كنند در آن 
كه كردن خود [آزاد كنند. بهرى سعى م ىكنند در آن كه كردن خود]«” ببندند» و بهرى سعى م ىكنند در نجات خود؛ و بهرى 
سعى مى كنند در هلاكك خود. بيان [اينكه ]161 قول رسول است- عليه السلام- كه كفت: الرْاس رجلا-ن فمبتاع نفسه فمعتقها و بايع 
نفسه فموبقها » كفت مردم دواند: يكى آن است كه خود را بخرد و آزاد كند؛ و يكى آن است كه خود را بفروشد و هلاك كند 
-١80[‏ ب]. كَأمرا من أعطى و اتّفَىء آنكه بيان كرد آن دو نوع مردم را كفت: اما آن كه مال بدهد و از خمداى يترسد واز محارم و 
معاصى او بيرخيزده8). وَ صَدَّق بالحُسنىء و ايمان دارد به ثواب و جزاء و مكافات» كقوله: انا الحُسنى١2)»‏ و07 اينكه قول 
عكرمه است و شهر بن حوشب از عبد الله عتباس. و بهرى ديكر كفتند:80 به اينكه «حسنى» خلف و عوض خواست در دنياء بيانش 
قوله- عليه السلام-: ما طلعت شمس قط الا و بجنبتيها ملكان يقولان اللهم عجل لمنفق خلفا و لممسكك تلفاء كفت: آفتاب برنيامد 
هيج روز الما بر يهلويهاى او دو فريشته سسسب (9). اساس: نه» با توججه به آج و ديكر 
نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج و ديككر نسخه بدلها: مكلفانيد. (6- ”). اساس: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده 
شد. (0). اح يرخيزد» كاء آدء كا: بيرهيزد. (9). سوره يونس )0٠١(‏ ايه 8؟. [.....] 7). كاء آدى كا زيادت. (8). اج مراد. 

صفحه : 707 باشند» مى كويند: بار خدايا تعجيل كن هر نفقه كنندهاى را خلف وهر باز كيرندهاى را تلف و هلاك مال. آنككه 
كفت: مصداق اينكه در قرآن موف كولة تاحاقن أعطى و التن» إلى نولك فم 2ه السرق 1 أب عبد الرحمن السليى 3 
ضتحاكك كفتند: و صَدَّق بالحسنى7 7 «لا اله إِنَا الله [است]:8 مجاهد كفت: مراد به «حسنى» بهشت است. مقاتل و قتاده و كلبى 
كفتند: به موعود خداى تعالى كه او را وعده داد. فَسِيْسّرُّه6. ما او را مسر و مهنا بكنيم براى كار خوارتر. و «يسرى» تأنيث ايسر 
باشد» و عسرى تأنيث اعسرء اعنى افعل تفضيل باشدء و معنى بر دو وجه محتمل: يكى آن كه ما او را ميسّدر بكنيم تابه ثواب رسدء 
يعنى تمكين كنيم او را تا به ثواب رسد. و وجه ديكر آن كه: توفيق دهيم او را وره تكليف براو آسان كنيم. وعرب كويد: يدرت 
الغنم اذا تهةِّأت للولادة» قال الشاعر -١8[‏ ر]: هما سيدانا يزعمان و إنما يسوداننا ان يسرت غنما هما و مراد به «يسرى» اما بهشت و 
ثواب باشد و اما طاعتى كه طاعتى ذوار طفع اقنم ر اناهن وكرور قفي "كفك ةن اننا ان كبن كة يشل كدو 
خويشتن67) از خداى بى نياز دارد» يعنى اعتقاد كند كه او رابه خداى نياز قبع وكديب ولعيو و تراب يوقت دووة دارد» مااو 
را تيسير كنيم براى كار دشخوارتر» يعنى تمكين كنيم او«©) خذلان تا عملى كند كه به آن مستحقء دوزخ باشد. اكر كويند: تيسير در 
اول به جاى خود استء در اينكه آيت جككونه تيسير كند بنده را تا به دوزخ رسد! كوييم: معنى او امنا تمكين باشد و اما خذلان. و 
خذلان رفسير حواك اقابر وهم جقان كه مترقع عدابم البيو» عبن درا ل 0 
.)١(‏ سوره ليل (41) آيه .٠١‏ (5). كاء آد» كا: كفتند: مراد به حسنى كلمه. (). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها 
افزوده شد. (6). كاء آد. كا لليسرى. (2). آج و ديككر نسخه بدلها را. (©). كاء آد» كا: و. (/). سوره آل عمران (”) آيه ١؟.‏ 

صفحه : ٠١‏ بشارت خواند و اما بر سبيل ازدواج تا كلام مزدوج و مطابق شود. امير المؤمنين١١0-‏ عليه السلام- روايت كرد كه: يكك 


روز رسول- عليه السلام- به جنازهاى حاضر بود و جوبى به دست داشت ودر زمين مىزد جنان كه مرد متفكر كندء آنككه كفت: 
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هيج كس نباشد و الَّا او را در بهشت جاى بود و در دوزخ جاى. مردى كفت: يا رسول اللَه: يس ما عمل رها كنيم. كفت: نهء اعملوا 
فكل مسر تماخلق له انكه ابدكه ابانت دير خوافة فى كولدة تأقا من أحط » إلى قرلهة لسر قولهة واما قفص غندمالهإذا ترد 
كفت: ما [ل]70 او از او غنا نكند جون او افتاده باشد. مجاهد كفت: [جون]" بميرد. قتاده و ابو صالح كفتند: ودر 
شود. كلبى كفت: آيت در أبو سفيان حرب«6» آمد. إِنعَلَينا لَلهُدىء كفت: هدى بر ماست و -١88[‏ ب] ره نمودن مكلفان به بيان و 
انواع الطاف. و اينكه دليل است بر آن كه لطئف واجب است بر خداى تعالىء» براى آن كه لفظ«2) «على)» منبىء باشد از وجوب» 
ل ا لي ال ا 
كفت: معنى آن است كه هر كه طالب حق باشد و سالكك سبيل او بر خداى واجب باشد كه تسهيل سبيل او كند به الطاف و بيان. و 
إوالنا لقع 1 الأرلوه وساوابه الفركةوعيل اكد كفده دان راكونارا القى من بترم تيدم و عاض كردم ضيها زا إل الى كد 
زبانه مى زند و مى بخشده6. و الأصل تتلظىء فحذفت احدى التائين طلبا للتخفيف. ا ص يعمد 
.)١( -‏ كاء آد» كا: على. -٠(‏ 7). اساس: ندارد؛ با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آج و ديككر نسخه بدلها: أبو 
سفيان بن حرب. (5). اساس: لطفء كا: يعلى كفت وء با توجه به آج تصحيح شد. (6). آد» كا: و مىافزوزد. [.....] 
مشحة + 016 لانتصنلاها إِنَا الأقىء الى كدب وتولى» ملازم نقود با اينكه انس الا شق ىترى كه اودرو دارد نخداى و بيغامير وا: 
روايت است كه ابو هريره كفت: فرداى قيامت به بهشت روند جمله خلا-يق الا آن كس كه نخواهد. كتسشد: و آن كه باشد كه 
نخواهد! كفت: إلاالأست الدى كديمر تولى. وَميِجَئَيهَا الأتقّى الّذَْى بُؤيَى ماهير كى» و ببرخيزاتنده "١‏ از دوزخ آن راكهاو 
يرهيزكارتر باشد و مال بدهد تا از كناه ياكيزه شود» نظيره قوله: اين راو مله الزرقير اكوريا ). و كفتند: معنى آن 
است كه مال بدهد بر وجه زكات. و محل اينكه فعل- اعنى يتزكى- حال استء أى متزكيا. و بعضى اهل معانى كفتند: مراد به 
اش بو القو بدو انعد نا و سن اسك عر قدي و لدف لو 4 لوعي .. أى هين -١7/[‏ ر]ء قال طرفة: تمنّى رجال 
افاانوك و امم شاك سيل مكتدفا بارسد وما أعرلق عنتمي نكر تمرفى كلت كسى را بر او نعمتى نبود كه او را بر آن 
مكافات بايست كردنء يعنى بنزديكك اينكه مال بخشنده. كفتند: آيت در شأن ابو بكر الضّ دُيق») آمد. وعطا كفت: در ابو 
الدحداح آمد. و سبب نزول«8) آن بود كه مردى انصارى بود و در سراى او درختى خرما بود و شاخهاى او بعضى در سراى 
همسايداى١2)‏ آويخته بود» كود كان آن همسايه از آن خرما بخوردندى كه درويش بودند. او به شكايت به«/» رسول آمد. رسول او 
را كفت: آن درخت به من فروش به درختى در بهشت. كفت: نفروشم. رسول از او بركشت. ابو الدحداح اينكه حديث بشنيد» بيامد 
سسسبببببب سس ((). آج و ديككر نسخه بدلها: و ببرهيزد. (1). سوره توبه (84) يه .1١"‏ ("). سوره 
روم (0:) آيه /ا1. (6). كا: در حق صديق اكبر» اساس رضى الله عنه. (2). آج او. (©). اساس: همسايهى/ همسايهاى. (00. آج: برء 
كا: بنزديكك. 
صفحه : 00و كفت: يا رسول الله من مىخرم١1)‏ آن درخت به درختى از تو در بهشت. كفت: جككونه فروشى و درخت تورا 
نيست! كفت:77 از او بخرّم. بيامد و انصارى را كفت: آن درخت به من فروش به خرماستانى كه مرا هست بر در مدينه. او بفروخت 
و درخت به عوض به او داد. او بيامد» كفت: يا رسول اللّه؟ درخت مراست» اكون از من بخر به درختى خرما در بهشت. بيغامير- 
عليه السلام- كة كفت: خريدم؛ و وقف كرد برآن درويشان. خداى تعالى اينكه سورت فرستاد إلى قوله: إن سعيكم لَشَتَى ه07 يعنى 
بغي اتضارى واب و الدجداع: َأْمَا مَن افطن إلى آخر الاية يعنى أبا الدحداح. فَسَِبسّرّه للتِسرىء يعنى و نهديه 520000 
اعمال اخليا و عقن جه دو استس بعتن انصارى» و يز بدك قول بابد خا افق ,وده باشده لقولة: وكذيه الي أى بالجنة و 
الثوات. ففة نه السرق» أى سوقه إلى :النان. وها يُْنِى تنه [/110- عيك] ماله إذا تَرَدَىء أى مات إلى قوله: لا يتصلاها إَِّا الأشقّى اللاضج 
يمر 1 اجيس لكك لوقاف وَميَجَيهَا الأتقّى الذى يُوتى 900 يعنى ابا الدحداح. ونا لأعيك عِندّه أى عند أبى 
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الدحداح» كفت: كسى را بيش او نعمتى نيست و بر او دست منّتى تا اينكه مكافات آن باشد. إِنَ ايتغاءَ وَجه رَيّه الأعلى1 5" استثناى 
منقطع استء يعنى لكنه فعل ما فعله طلب ثواب ربّه الأعلى لكن آنجه كرد براى طلب ثواب خحداى80). و نصب «ابتغاء» بر مفعول له 
باشد. و لَمَ وف يَرضىء و او راضى شود از خداى تعالى به قيامت جون به ثواب او برسد. رسول- عليه السلام- هر وقت به آن 
خرماستان ابو الدّاح بككذشتى» كفتى: عوض اينكه در بهشت به از اينكه خواهد بودن ابو الدحداح را. 1 1 1 1 1 0 ”0 35 
.)١( 2-2-2222‏ اساس: من مىفروشمء كه كلمه «فروشم» با خطى متفاوت از متن آمده استء با توه به آج تصحيح شد. 
(0). آج و ديكر نسخه بدلها من. (). سوره ليل (41) آيه 5. (6). آج و ديككر نسخه بدلها اينكه. (2). آج و ديكر نسخه بدلها كرد. 


صفحه : 5٠١8‏ 
سورةٌ و الضحى 
١‏ اينكه سورت مكيءاسث و يازذه آيث است و جهل كلمت است وضد وئود و دو حرق اسث. وروايت اسث از زر خيش از 


ان كفن كه وسو لت هيلي الله غليه و آلف كفكيين كا ينوتو الفبيين مفرافده وا مله كان باش كد دام هده يه 


رسول شفيع او باشدء و به عدد هر يتيمى وسايلى كه در دار دنيا بودند و باشند, او را ده حسنت بنويسند(2"). 


[سوره الضحى (47): آيات ١‏ قا ]1١‏ 


[اشاره] 


بسم الأه الرّحمن الرّحِيموَ الضحى )١(‏ و اللّيل إذا سَجى (1) ما وَدَّعَكك رَبُككءوَ ما قَلى () و لَلآدخِرَةٌ حير لكك من الأولى (©) و 
لسوفء يُعطيكه رَبُككه فترضى (2) ألم يح د كن يَتيماً قآوى (6) و وَجَدَكك. ضَالا قهَدى (0) و وَجَدّكك عائلا قأغنى (6 فَأمّا اليتيم قلا 


تقهّر (9) و أمَا الشائل- فلا تَنهّر )١+(‏ و أما ينعمة رَبُكده فحدّث (11) 


[قرجمه] 


به حق. جاشتكاه. و شب جون تاريكك شود. كه وداع نكرد ترا خداى و نبريد. و آخرت بهتر است تو را از دنيا. بدهد تورا خداى 
قو ششره شورض: (9). كا: سورةٌ الضحى. (7). آج و صدق رسول الله- صلى 
الله عليه و آله و سلّم و الحمد لله اوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا. [.....] 

صفحه : 07" نيافت تو را بى يدر با خود كرفت. و يافت تو را كمره؛ ره نمود. و يافت تو را درويش» توانكرت كرد. اما يتيم را ستم 
ذكوي وال ساد اهز مارو كاعد لممحا داه نيدي كن اق لها؟ الحيض مقر كت بسب الروك | لك اس 7 
جماعتى جهودان بنزديكك رسول آمدند و اورا يرسيدند از ذو القرنين و اصحاب الكهف واز روح. رسول- عليه السلام- كفت: 
ساخب ركم غداء و لم يقل: إن شاء الله » فردا شما را خبر دهمء و ان شاء الله نكفت. وحى باز ايستاد جند روز. زيد أسلم كفت: سبب 
احتباس وحى آن بود كه بعضى زنان سكك بجداى را در سراى برده بودند و مىيروردند بى علم رسول. جون وحى آمد؛ رسول- 
عليه السلام- جبريل را كفت: جرا جندين روز نيامدى! كفت: ندانى كه ما در سرايى نرويم كه در او سكك باشد يا صورت باشد. و 
در مدت احتباس [وحى١١)‏ خلاف كردند. إبن جريج كفت: دوازده روز بود. عبد الله عباس كفت: يانزده روز بود و كفتند: بيبست 


و بينج روز بود. مقاتل كفت: جهل روز بود» مشركان طعنه زدند و كفتند: إِنَ محمّدا و دعه ربه و قلا خداى محمّده”" را ببريد و 
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وداع كرد او راء واككر كار او جنان بودى كه كار ديكر ييغامبران» وحى از او منقطع نشدى» مسلمانان كفتند: يا رسول اللّه؟ وحى 
نمىآيد به تو! كفت: وحى جكونه آيد» و شما دست نمى شورى37 و ناخن نمى كيرى0" 0 
(03). اساس: ندارده با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (؟). آج و ديككر نسخه بدلها محمد. (). آج و ديكر 
نسخه بدلها: نمى شوييد. (6). آج و ديككر نسخه بدلها: نمى كيريد. 

صفحه : 1708 [178- ب]ء خداى تعالى جبريل را فرستاد و اينكه سورت [آورد]؛١)‏ و باز نمود كه خلاف آن است كه مشركان كمان 
بردند. رسول- عليه السلام- جون جبريل را ديد. كفت: يا برادر كجا بودى كه ياسه0) من به تو سخت شد! كفت: يا رسول الله 
ياسه«”) من به ديدار تو سختتر بود و لكن من بندهاى مأمورم وَ ما تَتَتَرّل إِنَا مر رَبُكك". و به روايتى ديكر رسول- عليه السلام- 
جون طعنه مشركان شنيد» دل تنكك شد. بيامد و بر كوه حرى شد و بنشست و انديشه مى كرد. آنككه سر بر زمين نهاد و كفت: بار 
خدايا؟ تو دانى كه اينكه دشمنان تو جه مى كويند مرا. او هنوز در سجده بود كه جبريل آمد واينكه سورت آورد. رسول- عليه 
السلام- جون جبريل را ديد» تكبير كرد. از اينكه جا سنت شد كه جون كسى كسى را نديده باشد مدّتى» جون ببيند او را تكبير 
كند و وسكت شد كه ان ابنكة سورض تابه آخر قراق ذو اول عر سووت اول تكبير كلد معتدمابن سنفياة كقعة مش ركان ستكى بر 
انككشت رسول زدند و خونالودهه) كردند. رسول- عليه السلام- كفت: هل انت الا اصبع دميت و فى سبيل الله ما لقيت. دو روز يا سه 
روز از خانه بيرون نيامد» زنى كفت- و كفتند: آن زن ام جميل بود- زن ابو سفيان» كفت: يا محمّد: جند روز كذشت كه آن 
شيطان تو نمىآيد بر تو. خحداى تعالى آيت فرستاد: بسم الله الرّحمن الرّحِيمء وَالضحىء وَ اللَبل إذا سيجى. بعضى كفتند: مرا به 
«ضحى» جمله روز استء نبينى كه جمله شب در برابر او نياف كفيخة و اللبلن إذا سَجىء بيانش: أن يَأتيَهُم بسنا ياتا وَ هم نائِمُون8. 
أو: يَأتِيهُم بسنا ضكحى و هم يَلعْبُون007 يعنى ليلا أو نهارا. قتاده و مقاتل كفتند: مراد به «ضحى» [14- ر] وقت جاشت استء و -- 
متسس (9). اساس: ندارهه با تويجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (9- ؟). كاء آد 
كا: اشتياق. (؟). سوره مريم (19) آيه ##. (8). آج: خون آلود. (2). سوره اعراف (7) آيه /91. (7). سوره اعراف (/0) آيه 48. 

صفحه : ١9‏ براى آن تخصيص كرد او را كه او صدر و معظم روز است و وقت ارتفاع آفتاب بود و اعتدال روز بود از سرما و كرما 
در تابستان و زمستان. بعضى دكر كفتند: مراد به «ضحى» آن ساعت است كه خداى تعالى با موسى سخن كفت براى شرف وقت را 
به او قسم كرد. بعضى دكر كفتند: مراد آن وقت است كه سحره فرعون به صحرا آمدند و جوبها و رسنها بينداختندء قوله: و أن 
َسَمَرَ الثامن: مك ى 019+ حق تعالى قسم كرد كفت: به حو آن ساعت از0؟) روز: واللّيل إذا تعجى: و به نحؤد شب جون ساكن شوه: 
حبيق كفك: سن أقبل بظلامف در يكو فاويكف دارد و الى كفت از عبد اللاعتاس: إذا سجى» إذا ذهب جوق شود ضفاك 
كرد ماخر نونف ماعل فدهبو راونا لاد ذا توس + ذا ملكي زر قال نزاوه را نسحدة تدراو اللي االتباتد يضاف 
مثل ملاء النساج و قال الأعشى: فما ذنبنا ان جاش بحر إبن عمكم و بحرك ساج ما يوارى الدعا مصا ما وَدَّعَكك رَبُكك و ما قلى؛ 
جواب قسم است كه خداى تو تو را وداع نكرد و بنبريد؛ رد بر مشركان كه به اينكه طعنه كه زدند تو را. آنككه اورا تسليت داد و 
كفت: آخرت تو را بهتر است از دنياء كه اينكه فانى است و آن باقى. و لسَوف يُعطيكك رَبُككء فترضىء و خداى تعالى تو را جندان 
عطا دهد كه«8) راضى شوى. كفتند: مراد آن است كه جندانى ثواب دهد. و كفتند: مراد نصرت ا 
متب .)١(‏ سوره طه )5١(‏ آيه 04. (5). آج وديكر نسخه بدلها: وآن. اع تاريكى در آرد. (6). آجَ جون ساكن 
شود و يقال بحر ساج و ليل ساج أى ساكن. [ 0 ] (8). اج تو. 

صفحه : ١٠7و‏ تمكين است و كثرت اتباع. عبد الله عراس كفت كه رسول- عليه السلام- كفت: با من نمودند آنجه امّت مرا 
خواستند دادن از ظفر و نصرت و فتح شهرهاء من خرم شدم. جبريل آمد و براى زيادت خرّمى من اينكه آيت آورد: ولوف 


3 نعطيكك رَبُككه فترضى. كفتم: آن حيست كه خداى [19- ب] مرا خواهد دادن تا راضى شوم! كة كفت: هزار كوشكك است از 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه م٠لالاعا‏ از إعلارعر 


فرواومد كناشاك اومشك أذفر باشده دن هر كرشكن اتتعه لأبق باد را غبد اللدعاس :را برسيدتد او ارتكه يمه كت: 
رضاى محمد - عليه السلام- آن باشد كه هيج كس را از اهل البيت او به دوزخ نبرند. بعضى دكر كفتند: مراد به تحصيل اينكه 
رضاء شفاعت امّت است. ابو جعفر الباقر روايت كرد از يدرش زين العابدين از عمش محكّرد بن الحنفيه از يدرش امير المؤمنين 
على- عليه السلام- كه رسول- عليه السلام- كفت: روز قيامت كه من در موقف شفاعت بايستم» جندان كناهكاران را بخواهم كه 
خداى تعالى كويد: أرضيت يا محمّد» راضى شدى اى محمّد! من كويم: رضيت رضيت. آنككّه امير المؤمنين روى با اهل كوفه كرد 
و كفت: شما كه اهل عراقى١١).‏ كويى١")‏ كه اوميدوارتره” آيتى در قرآن اينكه آيت است 150 يا فطاوع لديز سم فوا على 
أَنفْسِهمر؟) الايهُ. كفتند: بلى» ما جنين كوييم» كفت: و ما كه اهل البيتيم كُوييم: اوميدوارتر«©) آيتى در قرآن اينكه آيت است كه: و 
لوف يُعطيكث. رَبك فترضىء و مراد به او شفاعت است. عبد الله بن عمر روايت كرد كه: رسول- عليه السلام- يكك روز اينكه آيت 
بر خواند كه خخحدا از ابراهيم حكايت كرد: فَمَن تَبِعَنِى فَنَّهمِنّى وَ من تحصانى فنك غَفُورٌ رَجِيم* و اينكه آيت كه از عيسى 
حكايت كرد كه: 595 بب--- 3*31<* 3532*55 .)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: عراقيد. .)١(‏ آج و ديكر نسخه 
بدلها: كوييد. (ه- ). آج و ديككر نسخه بدلها: اميدوارتر. (©). سوره زمر (8”) آيه "ذ. (2). سوره ابراهيم )1١5(‏ آيه 2". 

صفح + 19" إن ُعذَبهُم فَإنهُم عِبادكثه و إن تَغفِر لَهُم فنك أنت العَزِيزٌ الحكيم١1»‏ آنكه دسث برداشت و كفةة زب افق امن 4و 
بككريست. خداى تعالى جبريل را بفرستاد و كفت: يا جبريل: محمد را بكو كه: جرا مى كويى! و او عالمتر. جبريل بيامد و رسول را 
كفت: خدايت سلام مى كند -١150[‏ ر] و مى كويد: ما يبكيكك! رسول- عليه السلام- كفت: بار خدايا امّتى كناهكار دارم؟ حق تعالى 
كفت: برو واو را بكو كه: من رضاى تو بجويم درامّت توء و تو را دل تنكك نكنم واينكه آيت آورد. ودر خبر آمده است كه: 
جون اينكه آيت آمد. رسول- عليه السلام- كفت: ”" إذا لا أرضى: و واحد من امتى فى النار» كفت: لا جرم راضى نشوم و يكى از 
امّت من در دوزخ باشد. و روايت است از صادق جعفر بن محمّد- عليهما السلام- كه: يكك روز رسول- عليه السلام- در نزديكك:”") 
فاطمه زهرا شدء او را ديد كليمى از يشم شتر در دوش بسته و به يكك دست آس مى كرد و به دكر دست كودك را تعهّد مى كرد. 
رسول- عليه السلام- بكريست و آنكله كفت: اى دختر؟ اينكه مرارت و تلخى دنيا فرو بر به اميد حلا.وت آخرت كه خداى تعالى 
آيتى بر من فرستاد» و هى قوله: و لسو يُعطيكك رَبُكك. فَتّرضى. ودر خبر است كه رسول- عليه السلام- كفت: روز قيامت جندان 
شفاعت [دهند]:©) مرا كه كويم: حسبى حسبى. و در خبر آمد كه: جون رسول- عليه السلام- اينكه بككويدء حق تعالى آواز او به 
كوش آن جماعت برساند كه در دوزخ مانده باشند از امّت اوء ايشان فرياد برآرند و كويند: بار خدايا؟ شفاعت رسول برسيد و به ما 
نرسيد» حق تعالى كويد: اكر شفاعت رسول برسيد» رحمت من بنرسيد» و بفرمايد تا همه را از دوزخ بيارند. 0 
مسي يت .)١(‏ سورةه مافده (0) آيه114 (9): كا لأ ارتضى. 0) كاء أده كاد در حجرة. (©). اشاس تدارد: يا 
توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : "١7‏ قوله: أ لم َجدكك يَتِيماً قآوى, آنه حق تعالى تذكير كرد و ياد داد رسول را از نعمتهايى كه بر او كرده بود» كفت: نه 
خداى تو را يتيم يافتء ايوا كرد تو را و ضم. كرد با عمّت ابو طالب. عبد الله عباس روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: من 
از خداى سؤالى كردم كه خواستمى تا -١80[‏ ب] نكرده بودمى. كفتم: بار خداياء نه سليمان را ملكى عظيم دادى؟ نه با فلان كس 
فلان نعمت كردى؟ نه با فلا-ن جنين كردى؟ حق تعالى كفت: يا محتّرد ألم أجدكك يتيما فاويتكك . نه من تو را يتيم يافتم» تو را با 
عمّت ابو طالب ضمء كردم؟ و وجدتكك ضالا فهديتكك . و تو را ضاله يافتم» هدايتت كردم؟ و وجدتكك عائلا فأغنيتكك . و نه تو را 
درويش يافتم» توانكرت كردم؟ من در هر يكى مى كفتم: بلى يا سيدى و مولاى . حق تعالى به اينكه آيت مّت نهاد بر رسولش به 
آن نعمتها كه براو كرد» كفت: نه از يدر و مادر بازماندى كوجك و ضعيف؟ تو را موثلى و مأواى نبود» من عمّت را- ابو طالب 


را- مشفق تو كردم١3»‏ تا تو را بر كنار خود بيرورد مانند يدرى مشفق. از صادق- عليه السلام- يرسيدند كه: جرا رسول را- عليه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحه الالاعا از إعلارعل 


السلام- يتيم كردند از مادر و يدر! كفت: تا تولّاه؟) و تربيت او خداى كندء هيج مخلوق را بر او منّت نباشد. مجاهد كفت: در اينكه 
آيت كه يتيم در حق: رسول- عليه السلام- از قول عرب است كه كويند: (درة يتيمة إذا كانت لا نظير لها)» درّى بىهمتا را درٌ يتيم 
خوانند و در شعر بياوردند فى قول القائل: لا و لا درّةٌ يتيمة بحر تتلألا فى جونة البتاع و معنى آن باشد كه نه ما تو را يككانه اهل دنيا 
يافتيم. فأويناكك إليناء تو را با خود كرفتيم و براى خود بركزيديم؟ و در شاد أشهب العقيلى خواند: «فاوى مقصور از بناى ثلاثى» أى 
رحمكك. بر تو رحمت كردء تقول العرب: أويت فلانا أيهُ و مأويةٌ إذا رحمهو”. 2 
.)١(‏ آج: برا تو مشفق كردانيدم. (؟). آج و ديككر نسخه بدلها: تولاى. (). آج و ديكر نسخه بدلها: اى رحمته. 

مفحد و #لار وق كلدك لا ل دروم هونا كد اموافف ردكا كرزرا مدي كه وي لهي اسلف سر [ ووو عر 
طريقت قوم بود» يس از آن خداى هدايت -١181[‏ ر] كرد او راء واينكه به هيج وجه روا نباشد و نه يكك ساعت. حسن بصرى و 
ضكداك و شهر بن حوشب و إبن كيسان كفتند: مراد آن است كه ضال: يافت تو را از معالم نبؤت و احكام شريعتء تو را هدايت 
كرد به آنء بيانه قوله: و إن كنت من قله لمن الغافلن01: و قوله: ما كنت درى ما الكتابهو لا الايمان:7): ابو الضحى روايت كرد 
اهبو الم كاين كان كمغام اد أن بك كدري لجيه ملام كر كك روه عار تع لان مكلا كو علد بوره لذ بتار آي 
جحي 2 هليه اللعفهر 7 انيرا كومنةذاقر6 ياد كتتعديرى اوتزاافكية كرقق ونا توديكه حدق عبد العطلب اوري خذاى تان نت 
نهاد بر رسول كه او را بر دست دشمن با نزديكك جدّش رسانيد. كثير بن سعد روايت كرد از يدرش كفت: در جاهليت به حج رفتم» 
مردى را ديدم با بهاء و جمال طواف مى كرد و مى كفت: يا رب رد راكبى محرّرددا رد الى و اصطنع عندى يدا كفتم: اينكه كيست! 
كفتند: عبد المطلب بن هاشم استء او را يسر زادهاى هست محترد نام كه هركز او را به كارى نفرستد الَّا مفلح و منجح باز آيد. 
اكنون شترى كم شدء. او راء محمّد را بفرستاد به طلب آن شترء دير مىآيد دلش مشغول است,ء دعا م ىكند تا دا او را باز رسانده 
كفت: ما در اينكه بوديم كه محتّرد مىآمد كالقمر الطالع» زمام شتر كرفته. عبد المطلب كفت: اى قرة العين من» از غيبت تو رنجى 
به دل من رسيد كه هركز فراموش نكنم. كعب الأحبار كفت: مراد آن است كه رسول- عليه السلام- جون مادر او را رها كرد- واو 
كر كو ريو قنك ] النكالني لي يقر اف و عضت راكنا ل 2 در( ور ريات 
(115آيه" إد] (1). سووة قوري 90 اليه 1ق ا كاه اد كا: ندارف 080 اعر: از بى كوسفندان. 

صفحه : 7١‏ سبرد. او محتّرد را بركرفت و با قبيله خود برد بنى سعد -١161[‏ ب] و آن جا شير بداد. جون مدّت رضاع تمام شد و 
رسول- عليه السلام- باليده كشتء او را بركرفت و با نزديكك عبد المطلب برد. حليمه كفت: جون به در مكه رسيدم؛ هاتفى آواز 
داد: هنيئا لكك يا بطحاء» مكه نوش باد تو را اى10) بطحا مكه كه امروز نور و بهاء و جمال و زين عالم با تو آمد. كفت: آنككه رسول 
را بنهادم تا قضاى حاجتى كنم. جون باز نكريدم؛ اورا نديدم. از جوانب بتاختم» هيج جاى نيافتم. او را فرياد كردم و جامه جاكك 
كردم و مى كشتم واله شده وهر كه را ديدم مىيرسيدم و مى كفتم: كودكى را براينكه صفت و بر اينكه شكل ديدى١7)!‏ كس 
خبر نداد مرا. جون آيس شدم, با خود كفتم: من با عبد المطلب جه عذر آرم؟ كويم: يسرى را جون محمد كه در عالم نظير نداشت 
به من دادىء او را بيروردم و به در سراى تو آوردم. از بيش جشم من او را بر بودند و من بى خبر؟ آنككه كفتم: اككر باز نيايم او راء 
خويشتن رااز بن كوه بيندازم تا بميرم واز اينكه غم برهم. كفت: بيرى بيامد و مرا كفت: جه رسيد تو راء و اينكه جزع براى جه 
مى كنى! قصّه با او بككفتم. كفت: بياى تا بتزديكك صنم بزركتر رويم كه هبل است و از او در خواهيم تا هدايت كند ما را براو. 
كفت: برخاستم و با او بنزديكك هبل رفتم. آن يبر كرد بر كرد هبل در كرديد و براو بوسه داد و كفت: اى دستككير مادر نوايب و 
قذابدة قو :واب رقزئيقن ملهااسياق الست هو اكه ون سعدى سن توم غالد إن آن كد كرد كى :داشت برندر مكه كم سداءاسته ما را بر 
او ره نماى؛ واو محمد نام استء بر ما منّت نه به رد او با ما. حليمه كفت: راست جون بير نام محمد كفت: هبل به روى در مد و 


اصنام جمله بيوفتادند» و هاتفى آواز داد و كفت: اى -١1615[‏ ر] يير بى خرد؟ دور باشء اينكه جه حديث است كه مى ككويى؟ 
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نمىدانى كه هلاك ما بر دست محمّرد ستتتبببببسصصصصصسسسس ب .)١(‏ كاء آده كا: اينكه. (). آج و ديكر 
نسخه بدلها: ديديد. 

عقيهة +0 ظراعن يردق كقرق وري تعاض ولر زيل بو متكي سنو عكار ف اق وسهقن قعاة ووروق من كزع كلك نارهول 
مشغول مدار كه اينكه محمّرد را كه تو مى كويى» خدايى هست كه او را ضايع نكند» برو او رايا كنى طلب كنء كفت: جون اينكه 
حديث آشكارا شدء به عبد المطلب رسيد. نككّاه كردم مىآمد, مرا كفت: يا حليمه؟ جه كردى محمد را! كفتم: او را در ميان جان 
بيروريدم. جو باد مكه وسيدي ناييدا شد. عبد المطلب كمان برد كه بعضى قريش بر او اغتيالى كردند» تيغ بر آهخت١2‏ و آواز 
داد: يا آل غالب؟ قريش جمله يبش او جمع شدند و كفتند: يا سيد؟ تا جه رسيد تو را! كفت: فرزند من محمّد مفقود شده است. 
الكداير نشت و قريش باو بر سعد ودن شعاب مكه بكرو يدثد, جو يافتد عبد المطلب باد و سلاح يعداخت و روى بهبيث 
الحرام نهاد و طواف كرد در كرد خانه اسبوعى و كفت: يا رب رد راكبى محم دا رد إلى و اتخذ عندى يدايا رب ان محمّد لن 
يوجدا يصبح قريش كلهم مبددا مناديى از آسمان ندا كرد و كفت: اى قوم جزع مكنى:؟) كه محمد را خدايى هست كه او را نكاه 
ذارداعك النسطاب كت عاك ١‏ كساسية او] كفت سمه واد كانه ود ركه فاخن ورفة. عل المطلي يز تاننةة وروي نهنا 
نهاد. در راه ورقه نوفل يبش37 بر افتاد با او بركرديد«"» جون برسيدند به آن جاء رسول- عليه السلام- شاخ آن درخت بككرفته بود 
و به بركك درخت بازى -١87[‏ ب] م ىكرد. عبد المطلب كفت: من أنت يا غلا.م» تو كيستى اى كودك! جه عبد المطلب او را 
نشتاخت كه مد دراز آز اوغايب بود كفت: أنا مح د .ين عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلت كفت: فدييكف تفسى تان من 
فداى تو باد. آنكمّه او را با ندب .)١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: تيغ بركشيد. (). آج و 
ديكر نسخه بدلها: مكنيد. ("). كاء آدء كا او. (5). كاء آد» كا: باز كشت. 

صفحه : ١9‏ بيش خود كرفت و با مككه آورد. سعيد بن المسيب كفت: آن خواست كه رسول- عليه السلام- با عمش ابو طالب در 
قافله ميسره بود- غلا.م خديجه. در شبى تاريك ابليس بيامد و يكك ير بزد او راء و او را به حبشه افككند. جبريل بيامد و زمام ناقه 
رسول كرفت و او را با راه آورد» خداى تعالى به اينكه منْت نهاد براو. و كفتند: مراد آن است كه تو را١١»‏ شب معراج جون 
كمشدهاى يافت. جون جبريل از تو ب ركشتء تو ره ندانستى» او تو راره نمود به مقصد خود. بعضى دكر كفتند: مراد به «ضال» 
مضلول عنه استء جندان كه عِيِشَّةُ راظةيَةُ7, أى مرضية. و ماءٍ دافق7, أى مدفوق. كفت: مردم از تو كم شده بودندء تو را با 
الناقا زه تسردو اناق ردقن انو كربو راف كلدع مرا قراط انع كو مشفرفه و انقن وله خعاك سكا بن غم اخرة رو سيفكة إن ايان 
لَفْى ضَلال مُبين©» و قوله: تَاللَه إنَك لَفِى ف لالكك القَّدِيم«0)؛ أى فى محبتكك ليوسفه يعنى تو را مفرط يافتيم در دوستى ابو 
طالب ب واشدات بي ددرس جره بعضى د كر كفتند: مراد به «ضلال» ا نسيان استء بيانه قوله فى حوء الشّاهدين: أن تضلء 
إحداهما كعد كر إحداهُمَا الأخرى:2. يعنى ما تو را ناسى يافتيم از كلمت استثنا به ١‏ (إنشاء الله حون جهودان تو رااز روح يرسيدند 
واز ذو القرنين» تو كفتى: (ساخبركم غدا و لم تقل ان شاء الله). فهداك, أى [*- ر] ذكركك بقوله: وَ لا تقول لس ىءٍ إِنّى فاعلء 
ذلكف غذا نا أن ثقاء الله/ا. جنيد كفت: يعلى تو ببان كتاب نددانستى. ماكب كدر مَا الكتابهو لا الإيمان8» تو را باز 25-75 
للدلدغغلددغددغ ل (93). آج در. (5). سوره حاقّه (89) آيه .1١‏ (*). سوره طارق (88) آيه #. (؟). سوره يوسف 
)١1١(‏ آيه 6. (0). سوره يوسف )١1١(‏ آيه 40. [.....] (9). سوره بقره (1) آيه 587. (/01). سوره كهف (18) آيه "7 و 58. (0). سوره 
شورى (67) آيه 87. 

ا ل لا ار ا رار و نت ا ررس 
خديجه و به مال غنايم. مقاتل كفت: تو را توانككر كرد به قناعت كه «القناعة مال لا ينفد و من قنع شبع و من لا يقنع لا يشبع. إبن 
ل 
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عائلا- تعول الخلق فاغناكك بالقران و علمه؛ تو را يافت كه خلقان عيال تو بودند در علمء تو عيال بان ايشان بودى تا توانكر كردى به 
علم قرآن. أخفش كفت: عابلا أى ذا عيال» كقولهم: تامر و لابن» أى ذو تمر و لبن. إبن عطا كفت: يعنى درويش بودى از كتاب و 
حكمتء توانككر كرد تو را به علم و حكدة» ورأكا ف خطابه ان اينكه افعال ييفكند يرائ اسعقامت سر آياك انا دور با كلم 
مبتّن١7)‏ باشد اينكه است: فاواكك و هداكك و اغناكء اينكه «كافها)» بيفكند براى وضوح معنى را كه معنى ملتبس نيست. كَأَما التتيم. 
قلا تَقَهَره كفت: يتيم را باز مزن و براو ستم مكن و يتيمى خود ياد كن. نخعى و شعبى خواندند: «فلا تكهرا به ١كاف».‏ و عرب 
معاقبه كند ميان «قاف» و «كاف» و كفتند: مرا [د]0” به «كهر» زجر استء أى لا تزجره. و رسول- عليه السلام- كفت: أنا و كافل 
اليتيم كهاتين فى الجنةٌ و أشار بالسبابة و الوسطى » كفت: من و آن كس كه كفالت يتيم -١5*[‏ ب] كند همجنانيم در بهشت كه 
اينكه دو انككشتء يعنى انككشت دوم و ميانين» يعنى تفاوت از ميان منزلت ما هم اينكه قدر باشد. و رسول- عليه السلام- كفت: إذا 
بكى اليتيم اهتر العرش لبكائه » كفت: جون يتيم بككريدء عرش از كريه او بلرزد» خداى تعالى كويد: ملائكتى » فريشتكان؟ كيست 
اينكه كه يتيم را مى كرياند كه من يدر او را در طفولتت او با بيش خود بردم! لبا يي بيس عبس ب جه تيديتت 
.)١(‏ سوره نساء (©) آيه 11. (5). كاء آد» كا: جنين. (). اساس: ندارد با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. 
صفحه : 7١18‏ كويند: بار خدايا؟ تو بهتر دانى. كويد: فريشتكان من بر من كواه باشيد كه هر كه او را خاموش كند و رضاى او 
بجويدء من او را راضى كنم روز قيامت. راوى خبر كويد: تا من اينكه حديث از رسول بشنيدم؛ هيج يتيم را نديدم و انا بنواختم و 
دست به سر او فرو آوردم و جيزى بدادم او را. و أنس مالك روايت كند كه هر كس كه او يتيمى را با خود كيرد و بكار او قيام 
نمايد» روز قيامت ميان او و ميان دوزخ حجابى يديد آيدء وهر كه دست به سر يتيمى فرود آردء به هر موى كه دست او بر آن 
برود» او را حسنتى١١)‏ فوسل رأث الشائل فلا تَنَهَره وسايل را نهر و زجر مكن و بانكك بر مزنء يا جيزيش بده يا جوابى نكوش بده 
و درويشى خود ياد كن. حسن بصرى كفت: به اينكه سايل» نه سايل مال را خواستء سايل علم را خواستء يعنى طالب علم را زجر 
مكن. رسول- عليه السلام- كفت: للسائل حق و ان جاء على فرس . كفت: سايل را حقّى هست و اكر جه بر اسب آيد. و ابو هريرة 
روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: نبايد تا منع كند شما را از آن كه سايل را جيزى بدهى:1) آن كه او در دست [158- ر] 
وست و نجن3”7 زرّين دارد» و رسول- عليه السلام- ككفت: لو لا-ان السؤال يكذبون ما قدس من ردهم » كفت: اكر نه آنستى كه 
سايلا-ن دروغ مى كويند» هر كه ايشان رارد كردى مقدّس نبودى. ابراهيم أدهم كفت: نيكك مردماناند اينكه سايلا-ن» زاد ما 
مى بردارند تا به قيامت برند براى ما. هم او كفت: سايل بيكك ماستء جون به در سراى ما فراز آيدء جنان است كه مى كويد: 
ى:*» حست كه من براى شما به قيامت برء! و أما ينعمة ربك فَحَدَّتْء و اما به نعمت خداى:ه» حديث كن و باز كوى. و ا 
ا حسناتىء كاء آدء كا: حسنه/ حسنداى. .)١(‏ آج: ندهيد, كاء آدء كا: بدهيد. (). 
آج: دستورنجن, كا: دست افرنجن» آد. كا: دست فرنجن. (2). آج: خدايت. (6). كاء آد» كا: جيزكى. 
صفحه : 19 رسول- عليه السلام- كفت: التحدث بالنعم شكر ء حديث كردن به نعمت شكر است. نعمان بشير روايت كرد كه 
ل ا 0 
و تركه كفرء و الجماعة رحمة و الفرقة عذاب » كفت: هر كه شكر اندكى نكند» شكر بسيار نكند. و هر كه شكر مردمان نكند» شكر 


ار ا ا ا ا ا 


رسول- عليه السلام- كفت من اولى معروفا فليكاف به هر كه را عطايى دهندء بايد تا مكافات كند بر آن. فان لم يجد فليذكره فمن 
ل 
كفران باشد- و اخبار در اينكه معنى بسيار است. لس سسسصصسسسسسسسسس سسب (9»). كاى [3» ك: معنى حديث 


را ندارد. 
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صفحه : 5٠١‏ 

سورة آلم فنشرح 

اينكه سورت» مكىءاست و هشت آيت است و بيست و نه كلمت است و صد و سه حرف١23»‏ زر بن حبيش روايت كرد از عبد الله 


مسعود كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه؛؟) سورت -١5[‏ ب] ألم نشرح بخواند» همجنان باشد كه به من آيد و من دل تنكك 


باشم» مرا دل شاد كند”. 


[سوره الشرح (55): آيات ١‏ قا 4] 


[اشاره] 


سم الله الإحمن الوّحِيم ألم تُشرّح لكف صد و كه (1) و وضتغنا متكفهوؤ ركد (9) الذى أنقفل د ظيي عق 89و وفنا كم اك كم 8 
قإنه مَع السر يُسراً (0) إنه مع الغسر يُسراً (©) فإذا قرغت فَانصَب (0/0) و إلى رَبُككه فَارعَبٍ (8) 


[قرجمه] 


نه ما روشن كرديم براى تو سينهات. و فرو نهاديم از تو بار كرانت. آن كه بشكست يشت تو. و برداشتيم براى تو نام تو. با دشخوارى 
خوارى است. و با دشخوارى خوارى است. جون بيردازى رنج بر خود كير. - 00 
آج وديكر نسخه بدلها است. (5). كاء آد» كا او. [ 0 ] (#». آج صدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- و الحمد للّه. 
صفحه : "7١‏ و با خدايت رغبت كن. بدان كه اخبار اصحاب ما جنان است كه اينكه دو سورت يكى است و ميان ايشان فصل نكنند 
به يسم الله الرحمن الرّحِيِمء براى تعلق بعضى به بعضى از جهت معنى» جون كفت: به نعمت او حديث كنء آنكه آن نعمت باز 
كفت و در تعداد آن نعمتها كرفت قوله:01 ألم نَشرّح.- إلى آخر السورة. و بنزديكك ما اككر در فريضه خواند در يكك ركعت؛ 
اينكه هر دو به يكك بار بايد خواندن, و همجنين كفتند در: ألم ثَرَ كيف:” و: لإيلاف!. و معنى آن است كه خداى تعالى سبيل 
تذكير نعمت(6» كفت: ألم تَشرّح لكثهصَدرَكئه نه ما دل تو روشن كرديمء أو «شرح) روشن كردن]:0) معنى باشد» و «شرح) تنكك 
كردن كوشت باشدء و طباهه راه*) شريح و شريحه7» كويند. أبو القاسم بلخى كفت: معنى آيت آن است كه: رسول را دل: تنكك 
شده بود به مقاسات جنءو انس. خداى -١88[‏ ر] تعالى به آيات و وعده فتحها دل او خوش كردانيد و روشن كرد. جائى كفت 
معنى آن است كه: با او الطافى كرد عند آن اختيار ايمان كرد و از معاصى امتناع كردء بيانه قوله: أ فَمن شَرَح الل صَدرَه للإسلام:8ء 
و قوله: قَمن يرد الله أن يَهدِيَه يَشْرَح صَدرّه للإسلام:4: و قوله حكاية عن موسى- عليه السلام: قال رَبِاشرّح لِى صَدرِى١١3.‏ و 
مراد به «صدر» دل است براى آن صدر خواند آن را كه محل دل است و جاى اوست. ا 
.)١1(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: بقوله. (1). سوره فيل )1١8(‏ آيه .١‏ (). سوره قريش )03١2(‏ آيه .١‏ (6). اساس وء با توجه به آج 
و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (0). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). اساس: هاء با توه به آج 
و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (/). كا: شرح و شرحه؛ آد» كا: شرح و شريحه. (8). سوره زمر (4) آآيه 57. (4). سوره انعام (8) 
آيه 0؟1١. .)٠١(‏ سوره طه )3١(‏ آيه 50. 


صفحه : 1777و وَضّعنا عَذكثه وزركث» فعل ماضى براى آن عطف كرد بر فعل مستقبل كه «لم) مستقبل را در معنى ماضى آرد» كفت: 
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فرونهاديم از تو بار كرانت. معنى آن است كه: تكليف تو آسان كرديم به تخفيف اعباء رسالت از تو. و كفتند مراد آن است كه: 
باركران از دل تو برداشت به غفران كناه امتت كه كناه ايشان بار بود بر دل تو و كفتند: معنى آن است كه: ما عصمت كرديم تو را 
از كناه» «وضع» به معنى عصمت است و «وزر» به معنى كناه. و اصل او در لغت ثقل و كرانى باشدء و منه اوزار الحرب للشّلاح» و 
الوزو الذيوي لأنيا سفن لاما الذق انتطر ظير كم ادع يعر را كرافباد ركد انقفو اواو ار امتحدفةيو اكه بر 
سبيل توسّع است. و «نقض» هام بنا باشد. و «نقض)»» شتر لاغر باشد كأنه نقض لحمه. و رَفعنا لكك ذكركثه و ذكر تو راو نام تو را 
بلند بكرديم, ابو سعيد الخدرى روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه كفت جبريل از خداى يرسيد كه: نام محمّرد به جه بلند 
كردى! كفت: بانكك نام او با نام خود ببيوستم تا هر كس كه كويد: أشهد أن لا اله إلا الله » از او مقبول نباشد تا -١85[‏ ب] نكلويد: 
متحيدا وسول الله سيق صرق ومجاهد كسدديه كلقن خخطيان برها ونمؤدناة بر خارهاء (أكديد ان لا الد إلا اللدن اسهد أن 
محمدا رسول الله). حسّان ثابت كويد در اينكه معنى: أغرّ عليه بالنبوة خاتم من اللّه مشهود يلوح و يشهد«7 و ضم الإله اسم النبى إلى 
اسمه إذا قال فى الخمس المؤدن اشهد و كفتند: مراد آن است كه نام او در ملا اعلى بر فريشتكان رفيع بكرديم و بر ساق عرش نقش 
كرديم. بعضى كفتند: به آن كه عهد و ميثاق اواز بيغامبران بستدم و تكليف كردم ايشان را كه به او بككروند و به فضل او اقرار 
دهند. و بعضى للب سسسب (29). اساس: يتثقل» آج: ثقل» با توه به كا و ديكر نسخه بدلها 
تصحيح شد. (1). كا: يصعد. 

صفحه : 77 د كر كفتند: به آن كه مفزع خلق با او باشد در قيامت به اوميد١١)‏ شفاعت, جنان كه با خداى باشد به اوميد؛؟) رحمت. 
فإنهمَع الغسر يُسرأء كفت: با دشخوارى خوارى است. كفتند: معنى آن است كه اينكه رنج را كه تو در اويى از مقاسات رنج 
مشركانء از يس آن آسايش خواهد بودن تو را به فتح و ظفر تو بر ايشان. و كفتند: عام است جمله شدايد و منافع را. كفت: با هر 
سختى 5 خوارى60) هست و باهر رنجى راحتى«”) و با هر دشخوارى١2372)‏ خوارى«6/.» و با هر بيمارى تن درستى(4). اما وجه تكرار 
او آن است كه برفت در آيات مكرّرء جون سورة الرحمن و المرسلات. و مرجع او به اختلاف باشدء و آنجه روايت كردهاند از عبد 
الله عباس كه او كفت: لا يغلب عسر واحد يسرين» يكك عسر غلبه نكند دو يسر راء يعنى كه «عسر) معرّف است به «لام) تعريف» و 
انعر هك ادكه ماق يكن بالقلن و متكت سق تنيت [1172كبن] براي أن كد كدق قاس متايه اكع و عه طلالت وك بده 
حمل توان كردن بر اينكه. و اكر اينكه قياسى مطرد بودى» بايستى كه جون قايلى كفتى: إن مع الفارس سيفاء إِنْ مع الفارس سيفاء 
سوار يكى بودى و تيغ دو. واينكه وضع اينكه فايده نمىدهد. آنجه اختيار است آن است كه: با عسر دنيا يسرى هست از راحت و 
فرج و آسايشء وازعسر آخرت همجنين به رحمت و بخشايش و شفاعت است و خلاص و فوز. امّا تعريف «عسر» براى تعريف 
عهد استء يعنى اينكه عسر معلوم معهود كه ما در ميان آنيم در دنيا از انواع بلتّات» و اما تنكيره 203٠١‏ يسر براى ابهام اوست متبنجييت 
حب بت 1ت 1 آج و ديكر نسخه بدلها اميد. [.....] (0- "). آج: دشوارى. (6). آج: سختيى. (4- 
©). آج: خواريى. (2). آج: راحتيى. (4). آج: تندستىاى. .)23١(‏ اساس: شكرء با توجّه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 
صفحه : 776 تعظيم راء كأنّه قال: يسر لا تعرفونه و لم تعهدوا مثله و هو غير موصوف يسرا و أى يسرء و اينكه فايده جليل است. و 
بعضى علما قول عبد الله عبان زا تأويل كرذثد بر خلاق آنبعه رقته اسثه و آن اسث كه كفشد: لن يغلب عسر واحده يعلى“ العسر 
المعرّف المعروف فى الدنيا يسرين» يعنى يسر الدنيا من الفرج و الفرح و الفتح و الظفر و الصحة و الغناء» و يسر الاخرهُ من الرحمة و 
المغفرة» و اينكه قولى است قريب به صوابء يعنى رنج دنيا اكر جه سختتر باشد» يعنى غالب نشود دو راحت و دو نعمت راء يكى 
دنياوى و يكى آخرتى. و قراءت عامه قرّاء «عسر» است به تسكين «سين» و ابو جعفر خواند: «١عسرا‏ به ضمء «سين) در هر دو جاى ودر 
مصحف عبد الله مسعود مكرّر نيستء يكى است. عبد الله عباس كفت: يكك روز رسول- عليه السلام- در بعضى سفرها بر شترى 
نشسته بود و مرا رديف كرده؛ مرا كفت: يا غلام؟ كفتم -١182[‏ ب]: لبيكك يا رسول اللّه. كفت: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
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امامكك تعرف الله فى الرخاء يعرفكك فى الشدة و اذا سألت فاسئل الله و اذا استعنت فاستعن بالله قد جرى القلم بما هو كائن و لو اجتمع 
الخلققيق على اذ يعر كتحفنينا لج ور الله اذ يتلبكك ذى يقد زوا عليه او بيطدرطر] عدكن شيا اراك 31 اذا رسي كوي لق درو علي 
ذلكك. و اعلم ان النصر مع الصبر و ان الفرج مع الكرب و أن مع العسر يسراء كفت: خداى را نككاه دار تا تو را نككاه دارد» و خداى را 
تكامدار نا اوارادو يكن غود بابىء و باخداى اشنا شو در خوارى نا تويرا شناسد در سكي و عدون حدق خواهى اوداق خواده 
و جون يارى خواهى از خداى خواه و بدان كه قلم برفت به آنجه بودنين١1)‏ استء و اكر خلايق جمع شوند تا تو را جيزى دهند كه 
خداى نخواهد كه تو را آن دهدء نتوانند» ويا از تو بكردانند آنجه خواهد كه به تو رساند نتوانند» بدان كه نصرت با صبر باشد و 
فرج باغم و با دشخوارى١)‏ خوارى. صصص صصصصسصسسسسسس سب (9). ككذا: در اساسء كاء آد. كا: ندارد» 
اج بودنئ. 10 اج دشوارى. 

صفحه : 70 عتبى١١)‏ كفت: در باديه بودم و دل تنكك بودم سختء اينكه بيت در دلم افتاد: رى الموت لمن اصبح مغمورا له اروح 
جون شب در آمدء هاتفى از آسمان آواز داد: الا يا ايها المرء الذى الهم به برّح و قد أنشد بيتا لم يزل فى فكره يسنح إذا اشتدٌ بكك 
العسر ففكرق الى تعرس وعدرين سرين اذا فكرقها فافرح و أتقد البهول القاضى :"فى هذا المعتى#فلا تآس وان افسرت يوا 
فقد ايسرت فى دهر طويل ولا تظنن بربكك ظن سوء فان الله اولى بالجميل -78١[‏ ر] و ان العسر يتبعه يسار و قول الله اصدق كل قيل 
و أنشد ابو بكر الأنبارى: اذا بلغ العسر مجهوده فثق عند ذلكك30 بيسر سريع الم تر نحس الشتاء الفظيع يتلوه سعد الربيع البديع و لزيد 
بن محمد العلوى: ان يكن نالكك الزمان ببلوى عظمت شدة عليك و جلت و تلتها قوارع ناكبات سئمت دونها الحياةُ و ملّت فاصطبر و 
انتظر بلوغ مداها فالرزايا اذا توالت تولت و اذا اوهنت قواك و حلت كشفت عنكك جملة فتجلت و قال الراجز: اذا الحادثات بلغن 
المدى و كادت لهن تذوب المهج و جل البلاء و قل العزاء و عند التناهى يكون افرج و لسليمان بن أحمد الرَقَى: لخبت عبرا 
سي سس ست (1). آج: عضبه. (5). كا: يطول القاضى (): (). كاء آى كا ذاكت. 

صفحه : 78 توقع اذا ما عرتكك الخطوب سرورا يشردها عنكك قسرا ترى الله بخلف ميعاده و قد قال إن مع العسر يسرا فَإِذا قَرَغتء 
انب عبد الله عباس كفت: جون از نماز فارغ شوى خود را منصوب كن براى دعاء يعنى به دعا و تعقيب قيام نماى و ارغب إليه» 
و رغبت كن با خداى. حسن كفت: جون از جهاد فارغ شوى خود را نصب كن براى دعا و نماز و عبادت. مجاهد كفت: جون از 
كار دنيا فارغ شوىء؛ خود را نصب كن براى عبادت. و قوله: فُمانصضّبء امر است من النصب و هو التعب يعنى خود را برنجان» قال 
النابغة: لينى لهم يا اميمة ناصب أى ذى نصب و تعبء كلبى كفت: جون از اداى رسالت فارغ شوى استغفار كن براى امتت. جنيد 
كفت: جون از كار خلق فارغ شوى به عبادت حق رنج بردار. وَ إلى رَبُككه فَارغب» و رغبت -١1/[‏ ب] از مخلوقات١١)‏ بكسل و١؟)‏ 
در خداى بند8. 0012 أ مخلوقات. (5). اج وديكر نسخه بدلها دل. (). كاء 
آد. كا كه او كافى است تو را. [.....] 


صفحه : /771 


سورة و التين 


١‏ بدان كه اينكه سورت مكى است و هشت آيت است و سى و جهار كلمت است و صد و ينجاه حرف است. روايت است از ابى- 
كعب كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورت و التين بخواند» خداى تعالى او را دو خصلت بدهد: عافيت و يقين تا در دنيا 


باشد, و در قيامت به عدد هر كس كه اينكه سورت خواند» او را روزى روزه بنويسند07. 


[سوره التين (0): آيات ١‏ قا 4] 
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[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم و التّين وَ الزَّشُونِ )١(‏ وَطور يتينين (1) و هذًا البلَدِ الأمين (*) لَقَد حَلَقنَا الإنسان فى أحسن تُقويم (6) ث4 
وكوناء أسما اقل دزة) الدالذيم آمو و عملوا الصَالِحات قَلَهُم أجرٌ غَيرٌ مَمنُون (©) فما يُكذبكك بَعدٌ بالدّين /) أ ليس الله بأحكم 
الحاكمين: (0) 


[قرجمه] 


بده" انجير و به زيتون. و به كوه طور سينا. و اينكه شهر استوار. كه بيافريديم آدمى را در نيكوتر راستيى. ل 0 
لعدلدطغ-- 207 آج و ديكر نسخه بدلها: سورة التين. (؟). آج صدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم الحمد لله 
اؤلا و آخرا و ظاهرا و باطنا. (0. اح به حق” 

صفحه : 78 يس باز كردانيديم او را فروتر آنان كه فرو باشند. مككر آنان كه ايمان آرند و كارهاى نيكو كنند كه ايشان را مزدى 
باشد ناكاسته. جه دروغ مىدارد تو را يس از اينكه به جزا. نه هست خداى حاكمتر حاكمان. قوله: و التَينوَ الزَّتُونِ قسم است به 
انجير و زيتون. عبد الله عباس كفت و حسن و مجاهد و عكرمه وعطا و مقاتل و كلبى كه: مراد اينكه انجير است كه ما مى خوريم و 
اينكه زيتون كه ما از او روغن مى كيريم: أبو ذر -١154[‏ ر] غفارى رحمة الله عليه- روايت كرد كه: رسول را- عليه السلام- طبقى 
انجير به هديّه آوردند. او در يبيش اصحابان بنهاد و مىخورد و مى كفت: بخورى١1)‏ كه اكر كويم كه ميوهاى از بهشت آوردهاند 
انجير باشدء براى آن كه در وى استخوان نيستء و انجير بواسير ببرد و نقرس را سود دارد. عبد الله بن غنم كفت: با معاذ جبل به 
سفرى بودم. هر كه كه به درخت زيتون بكنذشتء مسواكى از او بككرفت و كفت: از رسول- عليه السلام- شنيدم: *» نعم السواكك١‏ 
الزيتون من الشجرة المباركة » نيكك مسواكك است درخت زيتون كه درخت مباركك است. بوى دهن خوش بكند و شوخ داندانها 
وأكاعرة: آانكه كتشنابنكه سواكة من اسث وممواكك يهامراق كداقا يس از من بوذتد: كعب الأحهان و قفادة و إين زيد 
كفتند: «تين) مسجد دمشق است و «زيتون» مسجد بيت المقدّس استء و آن دو مسجد است در شام. حي يب يبي ييه 
للد - (0).آج و ديكر نسخه بدلها: بخوريد. (5). آج: عبد الله عمر. (). آج: المسواكك. (6). آج و ديكر نسخه 
بدلها: ندارد. (5). كا: جميع بيغمبرانى كه. 

صفحه : 779 محمّد بن كعب كفت: «تين) مسجد اصحاب الكهف استء و «زيتون» مسجد ايلياء و بر اينكه اقوال تقدير جنان باشد 
كه: و منابت التين و الزيتون» براى آن كه اينكه جايها معدن انجير و زيتون باشدء على حذف المضاف و اقامةٌ المضاف إليه مقامه. 
عكرمه كفت: نام دو كوه است به شام. عطته كفت از عبد الله عتّراس كه: «تين» مسجد نوح است- عليه السلام- و «زيتون» بيت 
المقدّس. ضححاك كفت: «تين» مسجد الحرام است و «زيتون» مسجد اقصاست. فرّاء كفت: از بعضى علماء تفسير شنيدم كه «تين) 
كوههاست ميان حلوان تا همدانء و «زيتون» كوههاى شام استء و «طور سينين١١))‏ قسمى دكر است به كوه موسى- آن كوه كه 
خداى با او مناجات كرد و او بر آن كوه بود. سينين» كفتند: به زبان حبشه -١58[‏ ب] نكو باشد. حكم و نصر كفتند: هر كوهى كه 
بر آن جا درخت باشد آن را طور سينين كويند. مجاهد كفت: طورء كوه است و سينين مبارك. قتاده كفت: مباركك و نيكو هر 
كوهى:؟) كه بر او درخت ميوه باشد آن طور سيئين باشذ» و سينا همجنين و ابنكه لفظ” نبط اسث. شهر بن حوشب كفت: «نين) 
كوفه است و «زيتون» شام استء و طور سينين كوهى است بر او انواع درختان. عبد الله بن عمر كفت: جهار كوه است كه مقدّس 
است بنزديكك خداى تعالى: طور «تينا؛ و طور «زيتا» و طور «سينا» و طور «تيمانا». اما طور تينا دمشق است و طور زيتا بيت المقدس و 
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طور سينا آن كوه است كه موسى- عليه السلام- بر او«) با خداى بفاجاف كرد و طرو اناوه مك أشكن و هذا لكك الأموه 
سس نك اسك يد فك كدشيرف اهار اسشد و كله امن دمعت امن انكو انفد القدان ”5 
سدس (0). آج: سينا. (؟). آج: نيكوتر كوهىء كاء آد» كا: نيكو بود هر كوهى. (). آج و ديككر نسخه بدلها: لغت. (©). 
كاء آد كا: آن جا. (5). اساس: زيتاء با توجه به كاء آد» كا تصحيح شد. 

صفحه : 70" الم تعلمى اسماء و ويحكك أننى خلقت امينا لا أخون امينا١1»‏ أى من يأمننى و كان امنا منّى0؟». لَمَد حَلَقنَا الإنسان فى 
أسكن اتقويية ابتك مواق شنم انه هوسق قعالى قن كزه به ايتكه وها كما دمن راذر يكرت :كيب و امعدال##قامق 
آفريديم» براى آن كه دكر حيوانات را منبطح»6" آفريد«8) و آدمى را منتصب. ابو بكر بن طاهر كفت: يعنى به عقل مزّين كرديم او 
راء و به امر و نهى مؤدّب, و به تمبيز مهذّبء تمام قامت, تناول طعام و شراب به دست كند كه دكر حيوانات به دهن كنند. ابو عبيده 
كفت بشار بنى برد زنديق بود و دميم الخلق بود و نابينا بود و در جشمهاى او كوشتى سرخ, بود. حمّاد عجرد هم زنديق بودء بشار را 
هجا كرورغاو كفت: و اللهما الهتوي فى ينه بربعة فى الفن او خمسة [#1قتر] بل اريحة اطبي من ريحه ومشه الين من مشة و 
وجهه احسن من وجهه و نفسه افضل من نفسه و عوده اكرم من عوده و جنسه اكرم من جنسه بشّار جون اينكه بيتها بشنيد» كفت: و 
بلى على الزندون تقد شك وماق عدوم اتجه در ذل ذاقت الشكارا كرد كنس كرف كنع ناناراذ الزنديق الاقزل الله هالن: 
َقَّد حَلْقَنَا الإنسان فى أحسن تُقويمي فاخرج الجحود بها مخرج الهجاء. ّم رَددناه أُسفل سافلين» آنككه او را بركردانيديم با حالتى كه 


فروتر از همه فروتران باشدء از جوانى به يبرى و از تن درستى به بيمارى واز قوّت به ضعفء واز كمال عقل به خرف. و بعضى 


دكر كفتند: آيت در حقء كروهى است كه در سس سسسب ([[)0 آج: امينى. [.....] (؟). كاء 
آدء كا: ا اعتدالتر, كاء آدء كا: معتدلتر. (6). آج: مسطح. (0. اج وديكر نسخه بدلها: آفريديم. (2). كاء آد كا: 
امتحان كرد. 


صقحة + ١‏ #اعهذ رسول- عليه السلام- يز شذتد. و خرف كفتنده واقوله: أسقل:سافلين» معنى آناسست: أسفل من كدسافل» آنكه 
لفظ منكر را جمع كرد بر سبيل ايهام0١)‏ تا بليغتر باشد. أنس مالكك روايت كرد از رسول- عليه السلام- كه او كفت: كودكك تا بالغ 
شدن وبه حدّ كمال رسيدن. هر آن طاعتى و خيرى كه كندء مزد آن مادر و يدرش را بنويسند. مراد آن است كه: جون به تعليم و 
تأديب2377» امر و نهى70» ترغيب ايشان باشد» و هر آن كناه كه كند بر او ننويسند و نه بر مادر و يدرشء جون به حدّ بلوغ رسد و قلم 
تكلطيو عالقا نهو ارهد را قدي اوريس كان بالكو مايه ادرو لكام يها اندو عمو كسان عن بدامكوا ساله ناضيك 
در اسلام» خداى تعالى او را از سه بلا ايمن كند: از جنون و جذام و برصء جون به ينجاه سال رسدء خداى تعالى تخفيف حسابش 
كت عرق نه ضيف نال ريق [58 احى] شاي ال ترفك نر د فيد اق زا عمرن معاد مال وس اقل اسفاة اورافوسة 
دارند. جون به هشتاد سال رسدء خداى تعالى حسناتش مضاعف كند و سيئاتش مكفره8). جون به نود سال رسدء كناه مقدّم و 
مؤترش بيامرزد و شفاعت او در اهل بيتش قبول كند و او را أسير الله فى أرضه نام كند. جون به حدّ خرف رسد فى قوله: م>.. يرد 
إلى أردّل العْمْرِ لكى لا بعلم بَعدَ عل شَّيئاًه#» خداى تعالى مثل آن عمل كه در تن درستى و تمام عقلى كردى بنويسده/ او را. و 
اكر سيّئتى كند بر او ننويسند«8). حسن و قتاده و مجاهد كفتند: ثم رددناه أسفل سافلين فى النار» آنككّه او را به أسفل سافلين به«ة) 
دوزخ بريم. تتتتبصصصصصصصصسس سسسب .)١(‏ آجع آد» كا: ابهام. (9- ؟). آج و ديككر نسخه بدلها و. (©). آج: 
بو او هر كل افده كا اهري اوهو كل اكد (ا كنا ان كا كعد عاد مزه حل 070 أيه 7 وا كاعر يفك ا هه كا 
ننويسد. (4). آج و ديككر نسخه بدلها: ندارد. 

عقمة + 000 اكه امنا كرد همعان راااو آنه كفكة إلا اليس ثراو فملرا الشالحاكة ابو الغالله كنك اوعض 'برقد ذويتر 


صورتىء؛ و آن صورت خوك باشد. از امير المؤمنين على١١»‏ روايت كردند كه: دوزخ١)‏ هفت طبقه است. ابتدا به اسفل سافلين 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9//اعا از اع ارعر 
كنند و آن را بر كنندء و آنكله آنجه از بالاى اينكه باشد, ثم الأعلى فالأعلى» بعضى دكر كفتند: آيت خاص:است به كافران» كفت: 
اينكه آدمى0"» مشركك را بر اينكه صورت نيكو بيافريدم؛ آنه به«» زشتتر صورتى تا در دركت زيرين دوزخ برم. آنكله استثنا 
كرد مؤمنان را از ايشان- استثناء منقطع به معنى لكن- براى آن كفت«0): .قلقم أبن عبد مكوفه و التقدير لكن الدين امنوا و عملوا 
الصَالحات فلهم أجر غير ممنون» جز كه مؤمنان كه عمل صالح كنند ايشان را مزدى باشد بيوسته ناكسسته. و «فا» براى آن آورد كه 
كلام متضمّن است -١8:0[‏ ر] به معنى شرط و جزاء و التقدير: من آمن بالله وعمل صالحا فلهم أجر غير ممنون. آنكه كفت: قَما 
يُكذّبُكنه بَعدُ بالدّينِ خطاب كرد با آن آدمى مش ركه كفت:*: جيست كه تو را حمل كرد بر آن كه آيات مرا تكذيب كردى بس 
ازاينكه همه. و مراد به اينكه«0) جزا و حساب استء يعنى منكرند بعث و نشور را. آنككه كفت: أ ليس الله بأحكم الحاكمين» 
خداى«8) حاكمتر همه حاكمان نيست؟ صورت استفهام است و مراد تقرير» يعنى هست و حاكمترين همه حاكمان است. و همه 
حاكمان حكم: 4 ازاو آموختند وبه تحكيم١ )٠١‏ او حاكمند و لا حاكم فوقه. 3 
(0. آج وديكر نسخه بدلها عليه السلام. [.....] (؟). كاء آدء كا: كه ككفت دوزخ را. (. آج: آدم. (©). كاء آدء كا: او را بر. (0. 
آج و ديكر نسخه بدلها الَا الْذين آمنوا و عملوا الصالحات. (6). كاء آد» كا فما يكذبكك. (/). آجء آد» كا: به دين. (. آج و ديكر 
نسخه بدلها: خداى تعالى. (8). كاء آد» كا: همه حاكمان در تحت حكم اويند و حكم از او. ٠(‏ #للماع: به حكم» » كاء آد: تحكم. 


صفحه : #إلام 
سورة اقرأ 


')اينكه سورت مكىءاست و نوزده آيت است و هفتاد و دو كلمت است و دويست و هشتاد حرف است. و روايت است از ابى: 
كمعن كه وسول- صل الله غلية: و آل كفك: هر كداوسورة اقرأ تكوائد» حنجتان باشل كداجمله ا مفضل بسخو اند 


[سوره العلق (42): آيات ١‏ قا 14] 


[اشاره] 


بسم الله الوحمن الوَحِيم اقرأ يباسم رَبُكثه الى لق (1) حَلقء الإنسانه ين عَلّق (1) اقرَأ و رَبك الأدكرم (©) الّذِى عَلّم بِالقَلَم (©) عَلّم 
الإنسان ما لم يَعلّم (0) كلا إن الإنسان ليطغى (8) نوراه اسفي 0 إنه إلى رَبُككه الوّجعى )أ رَأيت الّذِى ينهى (4) عَبداً إذا صَلَى 
٠ :)‏ أ ريت إن كان عَلَى الهُدى (11) أو آم بالتّقوى 07 أ رَأيتء إن كَذَّبِوَ َوَلَى (07) ألم يَعلّم بأنه الله يَرى 0 كل لقن لم 
َه لَتسفَعاً بِالنَاصِيَةْ (10) ناصِيَةُ كاؤْبَةُ خَاطِتَة (؟1) فَلتِدع نادِيّه(17) سَنَدعَ الرَّبانيةَ (1) كلا لا تُطعدوَ اسيجد و اقرب (19) 


[قرجمه] 


بخوان به نام خدايت آن خداى كه بيافريد. بيافريد آدمى را از خون بسته. بخوان و خداى تو كريمتر است. آن كه بياموخت به قلم. 


بياموخت آدمى را آنجه ندانست. - 2 عدب : سورةً المي (5). كاء آدىء كا 
باطنا. 


صفحه : 7” حقا كه آدمى طاغى شود. جون كه بيند كه توانكر شود. با خداى تواست باز كشت. ديدى آن را كه نهى م ىكند! 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١لى‏ ل/اعا از إعلارعر 


بنده را جون نماز كند -١180[‏ ب] بينى اككراو بر ره راست باشد! يا بفرمايد برهي زكارى. بينى١١)‏ اككر دروغ دارد و بر كردد! 
نمىدانى77) كه خداى بيند! حقًا كه اككر باز نه ايستد» بكشيم او را به موى بيشانى. و يبشانى دروغزن خطا كننده. كُوييم بخوان اهل 
مجمع خود را. تتا ما بخوانيم زبانيكان دوزخ را. نكر تا فرمان نبرى او را سجده كن و نزديكك شو. قوله: اقرَأ باسم رَبُكك- الاية» امر 
كرد خداى- جلء جلاله- رسولش را محمّ.د» خطاب با او مراد او و جمله اّت» كفت: بخوان, يعنى اينكه كتاب قرآن به نام خداى- 
عرٍّ و جل» يعنى در ابتدا قراءت نام خداى بر. عايشه كفت370 و عطاء بن يسار و مجاهد كه: اول از قرآن كه آمد اينكه آيات بود- 
إلى قوله: ما لم يَعلّم1. الا سسسب 017 اع اى ديدى. (0). آج: اى نمىداند. [.....] (00. 
كاء آد. ككا: روايت كرد. (5). سوره علق (48) آيه ه. 

صفحه : 778 زهرى روايت كرد از عروه از عايشه كه: اول كار رسول- عليه السلام- خواب بود. خوابهاى راست. هيج جيز در 
خواب نديد الَا هم بروفق آن كه ديده بودى يديد آمدىء آنه جون تنها بودى او را ندا كردندى تا يكك روز بر كوه حرى نشسته 
بوده جبريل آمد واو را كفت: يا محمّد؟ اقرّأء بخوان. رسول كفت: ما أنا بقارئ » من خواننده نهام. رسول كفت: مرا بككرفت و 
بيفشرد سختء يس باز كذاشت [181- ر] و كفت بخوانء كفتم: خواننده نيم١1).‏ كفت: بار ديكر مرا بيفشرد و باز كذاشت. و بار 
سديكر همجنين اينكه آيات بر او خواند: اقرّأ باسم رَبّككه الى قوله: ما لم يَعلّم؛ و برفت. رسول كفت: از آن رنج و تعب مراتب آمد 
و بترسيدم و لرزه بر اندام من افتاد و با حجره خديجه رفتم و كفتم: زملونى دثرونى 2237 بيوشى10 مرا. خديجه جامه بر من افكند و 
من بخفتم. جبريل آمد دكر بار آيت آورد: يا أَيها المَدَثْر قم فأنذرهع). من برخاستم و اينكه حال با خديجه بكفتم و كفتم: مى ترسم 
تااينكه خيالى سودايى است؟ مرا خديجه كفت: حاشاكك. دور باد از تو اينكه حديث» خداى تو تو را از اينكه آفت دور دارد كه 
مردى راستيكرى و صلت رحم كنى و رنج از مردمان بردارى و مهمان را طعام دهى و مردم را بر نوايب روزكار معاونت كنى. آنككه 
كفت: بر خيز تا بنزديكك عم من رويم واينكه حديث با او بككوييم تا او در اينكه جه كويد: برخاستيم و نزديكك ورقه نوفل شديم- و 
او كتب اوايل خوانده بود- جون اينكه حديث بشنيد كفت: هنيئا لكك يا محمّرد أنت الناموس الأعظم, تو ناموس اعظمى كه ما در 
كتب اوايل خواندهايم از توريت و انجيلء و تو ييغامبر آخر زمانى كه ختم نبوّت به تو كند خداى تعالى» و يا كاشكك من در روزكار 
تو بودمى تا تورا نصرتى كردمى تمام» يندارى در آن مى نككرم كه تو را از اينكه شهر بيرون كنند و برنجانند. كفت: مرا بيرون كتند! 
كفت: آرىء و هيج ييغامبر» خداى بع سك 01 كلا هر الماش: نيهم قدا( جه آنه 
كا: زملونى و دثرونى. (. آج و ديككر نسخه بدلها: بيوشيد. (؟). سوره مدّثر (0/6 آيه ١‏ و ؟. 

صفحه : 8" نفرستاد و الما او را برنجانيدند. آنككه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه كه در خلوتى و بر كوهى و جايى بودمى, 
جبريل مرا بيش آمدى -١0١[‏ ب]. من خواستمى تا خود را بيندازم١١)»‏ او مرا بككرفتى. برفتم دكر باره ورقه را خبر دادم. مرا ككفت: يا 
محبّرد؟ جون اينكه ندا بشنوى مكريز بر جاى باش تا جه كويد تو راء آنجه كويد بشنو و يادكير. كفت: برفتم» دكر نوبت آمدء 
كفت: يا محترد انكك نبى حقاء تو بيغامبرى به درست. بخوان؟ كفتم: جه خوانم! كفت: بسم الله الرحمن الرّحِيمء الحمدٌ لِلّه رَبه 
العالّمين؟) تا به آخر سورت. من ياد كرفتم و برفتم و ورقه نوفل [را]ه8 خبر دادم مرا كفت: 6» أبشر فانّكك أنت النبى ألذى بشر به 
موسى- عليه السلام- و عيسى بن مريم و إِنْك [نبى ١]‏ مرسل و إِنْكك ستؤمر بالجهاد » بشارت باد تو را كه تو آن بيغامبرى كه موسى 
و عيسى به تو بشارت دادند» و تو بيغامبر مرسلى و تو را جهاد فرمايند. واكر من روزكار تو دريابم«0) در بيش تو جهاد كنم. آنكّه 
روى به خديجه كرد و اينكه بيتها بكفت: فان يكك حمًا يا خديجه فاعلمى حديثكك ايّانا فأحمد مرسل و جبريل يأتيه و ميكال معهما 
من الله وحى يشرح الصدر منزل يفوز به من فاز عزا لدينه و يشقى به الغاوى الشقى المضلل فريقان منهم فرقة فى جنانه و اخرى 
بأغلال الجحيم مغلل ألذى«6 حَلَقَ الإنسان مِن عَلَقَِ به نام خدايى كه آدميان را بيافريد از «علق» و هى جمع علقه؛ آن خونهاى بسته. 
و براى علق به لفظ جمع كفت با آن كه انسان لفظ واحد استء براى آن كه «لام» جنس در اوستء صالح بود واحد را و جمع را. - 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحه الى لاعا از إعلارعل 


ل ا سس بحن (00) آج :ند |تضمى. (5)..سورة فاتتحه الكنات )١(‏ آيه 5:31 (05-8. اساس: 
ندارد؛ با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آج: بودمى. (2). كاء آدء كاء ندارد. 

صفحه : 87ل اقرأء آنكه امر مؤكد كرد به تكرار وَ رَبك الأدكرء الَّذِى عَلَّم بلقل أى علم الكتابة بالقلم. وخداى١١)‏ آن كريمتر 
است كه مردم را -١181[‏ ر] نوشتن به قلم بياموخت. كلبى» كرم«"" را به حلم تفسير كرد كه تعجيل عقوبت نكند بر مستيحقان. عبد 
الله بن عمروه” كفتء رسول را كفتم: يا رسول الله؟ شايده©» تا آنجه از تو مىشنوم از احاديث بنويسم تا فراموش نشود! كفت: روا 
باشده بنويس فإن الله علم بالقلم. قتاده كفت: قلم از خداى نعمتى است عظيم, و اكر نه قلم بودى همانا دين و ملكك استقامت نكرفتى 
روعش صالح بردت عَلّم الإنسان. ما لم يَعلّم؛ بياموخت آدمى را آنجه او ندانست. كفتند: مراد به انسان» آدم است» بيانه قوله: و عَلَّم 
آدم الأسماء كلهاده و كفتند: رسول ماست- عليه السلام- بيانش. وَعَلّمكك ما لم تكن تَعلموء . كلاه كلمت زجر و رغ اسث. إنه 
الإنسان ليطغى؛ كفت: آدمى طاغى شود و ياى از حد بنهد جون بيند كه توانكر شده و در دعاى رسول هست: اللهم انى اعوذ بكك 
من فقر ينسى و من غنى يطغى » بار خدايا بناه با تو مىدهم از درويشى كه مرا از ياد مردم ببرد؛ و از توانكريى كه مرا طاغى كند. 
آنكّه كفت: إنه إلى رَبُككه الرّجعى» أى الرجوعء و اينكه لفظ از بناى مصادر7» استء مرجع خلقان و بازكشت ايشان با خداست تا 
عواق اننا بدهد مه ان حلقان كه كرده بانعة 11 متها لذت كنس عمد إذااق لي كقة حيدق اق سحقك اذ را كه نين 'عى كلد 
بكدافن وا دقري كسد ترات كنكنة اليكاذر ارو ستهل اند كه وسولارا لك 
.)١(‏ اساس تو. (7). آج: اكرمء كاء آدء كا: اكرام. ("). كاء آدء كا: عبد الله عمر. [.....] (6). آج: نشايد. (5). سوره بقره (3) آيه ."١‏ 
(9). سوره نساء (6) آيه .١1١‏ (/0. ا مصدر. 

صفحه : 778 نهى كردى از نماز كردن. ابو هريره روايت كرد كه يكك روز ابو جهل كفت: اينكه محمّد در ميان شما نماز م ىكند و 
روى در خاكك مىمالد و شما رها م ىكنى١١)»:‏ آنككه كفت: و ألذى يحلف به؛ به آن -١87[‏ ب] خداى كه سوكند به او خورند كه 
اكر دكر بينم كه او نماز كند» كردن او به ياى بمالم. كفتند: اينكه ساعت نماز مى كند. بيامد تا رسول را زجر كند نزد او رفت» آن 
ديدند كه او باز كشت دست به روى باز كرفته. كفتند: جه بود تو را! كفت: جون خواستم كه آهنكك او كنم يا جيزى براو زنم 
خندقى ديدم ميان من و او يراز آتشء و شخصى ديدم با برها كه به ير آن آتش بر من خواست ريختن377)» باز يس كريختمء خداى 
فال اينكه بك فر سفاف انك كنك و ارهد ان كاذ على الس كنك يقن "ا انوع رامو ننس بده كوى و يفه رن يق كه 
اكر اينكه محمّرد كه تو او رااز نماز نهى مى كنى بر هدى و ره راست باشد و امر به تقوى و يرهيز كارى كندء و تو راازاينكه 
معروف نهى مى كنىء بكو انا بر تو جه لا-زم آيد! و حال آن كس كه او را از كار خير و نماز باز دارد نكر تا جه باشدء و مراد به 
ادف دو ]نك ابناة اف ١‏ ريكه خطاب مى كند با مخاطبى مبهم» كفت: نبينى اكر اينكه نهى كننده از نماز و طاعت خداى اكر 
تكذنيه كد يكام سادق رارقا اوسينسف افك تيد مد ناهد أو وامايك كفتن: أ لم يَعلّم بأنه الله يَرى» و جزاى اينكه دو شرط كه 
ذر آيث عست فى قولهة وإن كان)و وإن كذب: محذوق است» تقدير أن كه: أرأيث إن كان محر على الهدى و أمر بالتقو و 
الخ قهاه عن الفينلوة | لبخ مدق ستتببب سسسب ((). آج و ديككر نسخه بدلها: رها مى كنيد. 
(0). آج: كه آنش بر من خواست ريختن» كا كه به بر خواست آتش به من ريزد. (). آج و ديككر نسخه بدلها: نه بينى/ نبينى. (©). 
ا ا ا 

صفحه : 08 الذم و الملامة و أ رأيت ان كذّب ابو جهل و اعرض عن دين الله أ ليس بست يستحقء العقوبة» اينكه جمله حذف كرد لدلالة 
الكلام عليه. قوله: أ لَم يَعلّم بأنهاللهيَرى» نمى داند او كه خداى او را مىبيند و بر احوال او مطل است. آنككه كفت: كَنَا لين لَم يتم 
حمًا اكر باز نايستد از اينكه كه مى كند از كفر و تكذيب [18- ر] صادق و اعراض از طريق حق. لَنَسفَعا بسوزانيم او را و بككردانيم 
حال او١١‏ و ككونه روى اوء من قولهم: سفعته الشمس و النار اذا احرقته و غيرت وجهه. و قيل: لنسفعن [لنأخذن]١١‏ بكيريم موى 
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بيشانى او آنككه بدل كرد از آن و كفت: ناصِدَيَةُ موى ييشانيى موصوف به اينكه صفات: كازْبَةُ خاطِبَة دروغزن مخطى. و صفت در 
لفظ مقصور است بر بعضى و در معنى راجع است با جمله. فَليّدع:نادِيه بكو او را تا بخواند اهل مجلس خود را. كفتند: سبب نزول 
آيت آن بود كه جون ابو جهل رسول را نهى كرد از نمازء رسول- عليه السلام- او را زجر كرد و سخن كفت: ابو جهل كفت: و الله 
لأملأن. عليك ان شئت هذا الوادى خيلا جردا و رجالا مرداء كفت: اكر خواهم اينكه وادى را ير باز كنم از اسبان اجرد و مردان امرد 
تاباتو قتال كتنده خداى تعالى آيت فرستاد و كفث: بكو او راانا لشكر غتود را اهل مجلس غنود را بشوائد. والتدى و النادئ؛ أهل 
المجلس. سدع الزَّبانيَة تا ما زبانيكان دوزخ را بخوانيم. آنكه حق تعالى رسول را كفت: كلاء خطاب [با]«*) رسول و زجر ابو جهل 
را. لا تطعهه فرمان او مبر در تركك صلات«5. و اسيجد وَ اقتّرب» و بر رغم او سجده الا 
-(1). اساس لنأخذن. با توه به آج و ديكر نسخه بدلها زايد مى نمايد. (؟). اساس: ندارد, با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده 
شد. (). اساس: نداردء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). آج: صلواتء كاء آد؛ كا و طاعت او مدار. 

صفحه : 70 مى كن و نزديكك مىشو به رحمت خداى و ثواب او. و اينكه از جمله آن جهار جاى است كه سجده در او واجب 
باشد بر قارى و مستمع» و تركش نشايد كردن, يكى به ظاهر امر و دكر به اجماع اهل البيت. و در نماز فريضه خواندن مكروه 
است١1»‏ و در نماز سنّت جون بخوانند به جاى سجده سجله ببايد كردن و بر ياى خاستن و الحمد بر خواندن و آنكه به ركوع شدن 
[#ها-ب]. -سسصسصسصسسسسسسسسسسس سسسب (9). آد» ا: خواندن نشايد. [.....] 


صفحه : "١‏ 
سورةٌ القدر 


بدان كه اينكه سورت مدنى است بر قول بيشتر مف ران» و على: بن الحسين بن واقد١١»‏ كفت: اول سورت كه به مدينه فرود آمد 
اينكه سورت بود. قناده كفت): سورت مكىءاست و اينكه روايت إبن ابى عفره 8 است از عبد اللّه ععتباس. و ينج آيت است و 
كلدت امت وميد و دوائدة حرق مكبو :روايك امت ازور وق الاادء كنب كة ووولح هيل الله عليه وغل الف 


كفت: هر كه او سورة القدر بخواند او را جندان ثواب بود كه ماه رمضان روزه داشته و شب قدر با روز كرده؛©). 
[سوره القدر (/81): آيات ١‏ قا 4] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرَحِيم نا أنرّاناه فى لَيلَدْ القّدرِ )١(‏ وما أدراك.ما لَيلَةٌ القَدرِ (5) لَيلة القَدر حَيرٌ ين ألف شَّهِرٍ (© تَنَرَّل الملائكةٌ وَ 
الرُوحفيها بإذن رَبّهُم من كلء أمر (©) سَلامهى حَتّى مَطلّع الفَجر (ه) 


[قرجمه] 


ما فرستاديم آن رادر شب قدر. و جه دانى تو كه جيست شب قدر. لم ص ص مدهت [1). اساس: 
واقفء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). آج و ديككر نسخه بدلها اينكه. (). اساسء آج: عقربء با توجه به آج و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (6). آج: سى و سه. (0). آج. كا باشدء آج صدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم- الحمد لله 
رب العالمين على كلء حال. 
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صفحه : 767 شب قدر بهتر است از هزار ماه. فرود آيند فريشتكان و روح١١»‏ دراو به فرمان خدايشان از هر فرمانى. سلام است١”)‏ 
اينكه شب تا بر آمدن صبح. قوله تعالى: إن أَزَلناه كفت: ما فرو فرستاديم قرآن را. «ها؛ كنايت است از نامذكورى به حكم آن كه 
اشتباه”” نخواهد بودن؛ در شب قدرء يعنى در شب قدر فرو فرستاديم آن رااز لوح محفوظ به آسمان دنيا به بيت العزة» و جبريل- 
عليه السلام- بر سفره املا كرد. آنكّه به نجوم فرود مىآورد آيت آيت و سورت سورت به حسب حاجت بر وفق مصلحت. اكر 
كويند خداى تعالى مى كويد: من قرآن در شب قدر فرستادم» يس در دكر اوقات جه فرستاد كوييم. [18- ر] يكك جواب آن است 
كه در متن كتاب برفت. و جواب ديككر آن است: إِنا أتزلناه» أى ابتدأنا انزاله فى ليله القدرء جنان كه يكى از ما كويد: أنا أخرج غدا 
إلى الحجه من فردا به حج مىروم, و باشد كه به دو ماه آن جا رسدء يعنى ابتداى رفتن به حج فردا خواهم كردن. اما «شب قدر» را 
در او خلاف كردند كه براى جه شب قدر خوانند او راء و كلام در اينكه شب منقسم شود بر ينج فصل: فصل اول در سبب اينكه نام 
واصل و مأخذ او علما در او خلاف كردند. بيشترينه ايشان كفتند: يعنى شب تقديره» و فصل 3-0000 
سمس (0). آج: جبرئيل. (؟). آج: سلامى باشد. (). آج: استثنا. (6). آج و ديكر نسخه بدلها است. 

صفحه : 6" احكام و تقدير قضايا آنجه خواهد بودن در سال از آجال و ارزاق و اقسام؛ همه در اينكه شب كنندء من قول العرب: 
قدرت الشىء قدرا و قدرا و قدّرته تقديراء و القدر و القدر لغتان بمعنى التقدير. قال الشاعر فى القدر: كلء شىء حتَّى اخيكك متاع و 
بقدر تفرّق واجتماع وقال آخر: نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما اتى ربّه موسى على قدر فهما لغتان» كالشعر و الشعرء و النهر و 
النهرء و الشمع و الشمع. و كفتند قوله: فى لَيلَهُ مُبارَكةُه1) هم اينكه شب است. و روايت كرد ابو الضحى از عبد الله عتّاس كه او 
كفت: خداى تعالى حكمها در شب نيمه ماه شعبان«؟» فصل كند و در شب قدر به فريشتكان سيارد؛ و براى آن مباركك خواند او را 
كه در او خيرهاى بسيار و بركت بسيار از آسمان فرود آيد براّت محمّد- صلى الله عليه و آله. سعيد جبير كفت: در اينكه شب 
نامهاى حتجاج بنويسند آنان كه آن سال حج خواهند كردن جنان كه يكى زيادت نباشد و يكى نقصان0” -١0[‏ ب]. بعضى د كر 
كفتند: مراد به «قدر) عظمت استء يعنى اينكه شب عظمت و بز ركوارى استء من قولهم: لفلا-ن قدر و منزلة و رفعة» و منه قوله 
تعالى: ما قََدَرُوا الله حق>قدرههع» أى ما عظموه حقء عظمته. ابو بكر ورّاق كفت: براى آن شب قدر خواند اينكه شب را كه هر 
بىقدرى در اينكه شب با قدر و منزلت شود جون طاعت كند و اينكه شب را احيا كند«8). و كفتند: براى آن كه طاعت در اينكه 
شب بنزديكك خداى تعالى قدر و منزلت تمام سسسب .)١(‏ سوره دخان (88) آيه ". (5). 
كاء آدء كا: رمضان. (). آج نشود. (6). سوره انعام (2) آيه »4١‏ سوره حج (7؟) آيه لا سوره زمر (9) آيه لا#. (5). آدء كا وابه 
طاعت قيام نمايد. [.....] 

عقهم + ##ادارت سمل رق عبد الله كفبعة براق ان كه خداى عاك رستقوور اكه شي بر ايند كان تقدير كد بيرك د كر كنهد: 
برائ أن كه وو اشكهشي فريشدكان با قد ومنولت از اسماة به زميق اند خليل امد كفت: برا آن كه در ابنكه شب زميق ير 
فريشتكان تنكك شود از بسيارى كه فرود آيند. من قول العرب: قدرت عليه قدرا إذا ضيّقت عليه؛ و منه قوله: وَّ مَن قَدِرَ عَلَيه رزقه١).‏ 
فصل دويم در ذكر اختلاف علما در وقتش صحابه خلاف كردند در او١).‏ بعضى كفتند: اينكه در عهد رسول بود. جون رسول- 
عليه السلام- برفتء اينكه معنى برداشتند و بعضى دكر كفتند#: تا به قيامت باشد. ابو مرثئد كفت از أبو ذر غفارى- رحمة الله 
عليه- يرسيدم حديث شب قدر و آن كه مرفوع است يا نيست؟ كفتء من از رسول- عليه السلام- يرسيدم و كفتم: اينكه جيزى 
است كه در عهد انبيا باشد يا يس از ايشان باشد! كفت: لا بل تا به قيامت باشد. ديكرى كفت از ابو هريره يرسيدم كه مى كويند: 
شب قدر برداشتند از ميان ما! كفت: دروغ كفت آن كه اينكه دعوى كرد. كفتم: كى باشد در سال! كفت: در ماه رمضان. بعضى 
دكر [10- ر] از صحابه كفتند: او مرفوع نيستء و لكن در جمله سال باشد تا اكر كسى طلاق خورد يابنده را آزاد كند تا به شب 
قدر طلاق وعتق موقوف باشد بر يكك سالء تا يكك سال تمام بنككذرد واقع نباشدء و اينكه يكك روايت است از عبد الله مسعود و 
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مكهت ابو عطيقه اسك اما مهو ر غلما برانقد كه اكه كبن دوهاهة رمفاق باشد هر ماله و اببكة قول عبن اللدعمر انيت وحسة 
بصرى و سعيد جبير. آنه خلاف كردند در ماه رمضان كه كدام شب باشد. ابو رزين كفت: 1112 232*561 
لم .)١(‏ سوره طلاق (20) آيه لا (#- 3). كاء آد كا: اينكه. 

صفحه : 760 شب اول ماه رمضان باشد. حسن بصرى كفت: شب هفدهم ماه رمضان باشد و آن شب بود كه بر دكر روز وقعه بدر 
بود. ودرست آن است كه در عشر اواخر بود از ماه رمضان- و اينكه مذهب اهل البيت است و شافعى. و ابو هريره خبرى د كر 
روايت كرد كه رسول كفت: "١‏ فالتمسوا هذه فى العشر الغوابره» كفت: در دهه باقى طلب بايد كردن. و امير المؤمنين على- عليه 
السلام- كفت:): رسول- صلى الله عليه و على اله- در عشر اواخر اهل خود را بيدار كردى در ماه رمضان. آنكه خلاف كردند كه 
كدام شب باشد از اينكه شبها؟ ابو سعيد خدرىء كفت: رسول- عليه السلام- شب بيست و يكم ماه رمضان تا روز نماز كردء و آن 
شب باران از آسمان مىآمد, و كان المسجد على عريشء و مسجد به جفته يوشيده بود» آب فرو مى آمد و رسول- عليه السلام- 
سجده مى كرد در ميان آب و كل. بامداد جون از مسجد بيرون آمدء اثر آب و كل بر روى رسول بود. بعضى د كر كفتدند: شب 
بيست و سدام باشد و اينكه در اخبار اهل البيت است. مردى بنزديكك رسول آمد از جهينه -١80[‏ ب] و كفت: يا رسول اللّه؟ از قبيله 
ما تا به مدينه راه دور استء مرا راه نماى بر شب قدر در ماه رمضان كفت: عليكك بليله ثلث» و عشرين » كفت: شب بيست و سدام 
نكاه دار. و عبد الله عمر كفت: در عهد رسول جند كس در خواب ديدند از صحابه كه شب قدر شب بيست و سهام است. رسول- 
عليه السلام- كفت: خوابهاى شما متواطى است بر شب بيست و سدامء هر كه او خواهد كه قيامى كند و عبادتى» فعليه بليلةُ ثلث و 
عشرين. ضمرةٌ بن عبد اللهه08 كفت: من درهع» جماعتى بودم از بنى سلمه. كفتند: كيست كه برود و براى ما رسول را بيرسد از شب 
قدر! كفتم: من بروم» بيامدم:هاء سسسسصسسسسسسسس ب .)١(‏ كا آد» كا فالتمسوها فى العشر الاخر» و 
فى روايةٌ الغوابر. (؟). آد كا كه. ("). كاء آدء كا: حمزةٌ بن عبد الله. (©). آد كا ميان. (5). كاء آدء كا در. 

صفحه : 768 شب به مدينه رسيدم, به در سراى رسول رسيدم. رسول بفرمود تا مرا طعام آوردند. من طعام بخوردم. كفت: نعل١١)‏ 
من بيارى77). من نعلينى بيش رسول نهادم. ببوشيد و بيرون آمد تا به مسجد آيد. مرا كفت: كارى دارى! كفتم: يا رسول اللّه؟ بنو 
سلمه مرا فرستادهاند تا بيرسم كه شب قدر كدام شب باشد! كفت: امشب جندم است از ماه! كفتم: شب بيست و دوم است. كفت: 
فردا شب باشد- شب بيست و سهام. و بعضى دكر كفتند: شب بيست و ينجم باشد از خبرى كه روايت كردند كه قرآن فرود آمد 
بيست و جهارم#0 روز ككذشته از ماه رمضانء و خداى تعالى كفت: إنًا أنرّلناه فى ليلد القَّدِرِء بر اينكه موجب بايد تا شب بيست و 
بنجم باشد. بعضى دكر كفتند: شب بيست و هفتم60». عبد الله عباس كفت: عمر خطاب صحابه رسول را يرسيد از شب قدر كفتند: 
ما از رسول جنين شنيديم -١88[‏ ر] كه در عشر اواخر باشد در وتر شبهاء آنكه هر كسى شبى مى كفتند و من هيج نمى كفتم. كفت: 
يا بن عتّاس؟ جه كويى تو! كفتم: از رأى خود كويم! كفت: آرىء از رأى تو مىيرسم. كفتم: خداى تعالى بيشتر جيزها هفت 
آفريد» آسمانها هفت است و زمينها هفت است و كوهها و درياها هفت استء و طواف هفت است و رمى جمار هفت است و خلق 
آدمى از هفت جيز است,ء و روزى اواز هفت جيزء همانا شب بيست و هفتم باشد. و عبد الله عمر كفت؛ رسول- عليه السلام- 
كفت: هر كه تحرّى شب قدر كند- يعنى طلب كند آن را- كو در شب بيست و هفتم بجويى:4) آن را. ابى: كعب را يرسيدند» 
كفت: شب بيست و هفتم باشد. كفتند: از كجا كفتى! كفت: علامتى هست آن را كه ما آن علامت به اينكه روز يافتيم. كفتند: آن 
علامت ستتتتتصصصصصصصصسسسس سس (9). كعاء آذه كا: نعلين. (1). آج و ديككر نسخه بدلها: بيار. (). كاء آد 
كا: جهار. (©). آج» كا باشد, آد. كا است. (2). آج: بجوييد. 

صفحه : /ا جيست! كفت رسول- عليه السلام- كفت: علامت شب قدر آن باشد كه بامداد آفتاب بر آيد بر مثال طشتىء آن را 


شعاع نباشد» و بعضى دكر از اصحابه كفتند: رسول- عليه السلام- شب بيست و سدام ثلثى از شب نماز كرد و شب بيست و ينجم دو 
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بهر از شب نماز كرد و شب بيست و هفتم تا روز نماز كرد. ابو بكر وراق را يرسيدندء كفت: عدد كلمات اينكه سورت بر عدد 
شبهاست١11‏ سورت نى كلمت الس وعاءا سين شب: انكه يرسكده وا كفخة بسر :اومن شس د عون برسي به لاه ى )ل كفت : بعد 
دارى! كفت: بيست و هفت. كفت: هى هى. و بعضى د كر كفتند: به شب بيست و نهم باشد. و خبرى روايت كردند كه رسول- عليه 
السلام- كفت: شب بيست و نهم فريشتكان از آسمان به عدد ريكك بيابان فرود آيند» -١88[‏ ب] و خبره؟) بيشتر بر ابهام است. يكى 
رااز بزركان صحابه يرسيدند از اينكه شبء كفت: من در تعيين اينكه شب سخن نككويم يس از آن كه از رسول- عليه السلام- 
شنيدم كه كفت: التمسوها فى تسع بقين أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلث بقين أو آخر ليلة » كفت: در اينكه او تار عشر اواخر 
طلب كنى”. و حكمت در آن كه خداى تعالى اينكه شب باز يوشيد در ميان شبهاى ماه رمضان آن است تا بند كان در جمله شبها 
اجتهاد كنند بر يكك شب اعتماد نكنند. يكى را از بزركان يرسيدند كه: جراه؟» شب قدر يوشيده كرد! كفت: لطفا للعباد فى الاجتهاد 
و تركك الاعتماد و اعداد الزاد فى هذه الأعداد ليوم المعاد. و خداى تعالى جند جيز در جند جيز ينهان كرد: شب قدرهة) در شبهاء و 
نماز وسطى در نمازهاء و وقت قيام السّاعه در اوقات» و نام مهمترين در ميان الا 00127 
آج وديكر نسخه بدلها: شبهاى ماه است. (7). آج: اختيار. [.....] (). آج و ديككر نسخه بدلها: كنيد. (©). كاء آد كا خداى تعالى. 
(0. آج در ميان. 

صفحه : 8" نامهاء و ساعت اجابت در ساعات روز آدينه» و رضاى خود در طاعات» و سخط خود در سديئات» ودوست خود را در 
نان قد كان وحكية آن كه تا مكلناة ابعياد كدد در تمازها وخسة بجا مى ارتد طيعا فى إدواك الرسط 6و بها ماه 
رمضان عبادت كنند طمعا فى ادراكك ليله القدرء و ساعات آدينه به دعا مستغرق دارند طمعا فى ساعة الإجابة» و خداى را به همه 
نامها بخوانند رغبةٌ فى اسمه الأعظم. و در همه طاعات مواظبت كنند طمعا فى إدراك الرضاء و از همه معاصى اجتناب كنند حذرا 
من حلول السخطء و در هيج حال از قيام ساعت ايمن نباشد» هميشه مستعدٌ رفتن مى باشد. و ولى: خود را ينهان كرد تا جمله بندكان 
اورا حرمت دارند تجويزا [181- ر] أن يكون ذلك. فصل سدام؛١١)‏ در علامات او حسن بصرى روايت كرد كه- رسول- عليه 
السلام- كفت: شب قدر شبى باشد خوش و روشن. نه كرم باشد و نه سرد باشد, بامدادش آفتاب برآيد و او را شعاع نباشد. عبيد بن 
عمير كفت: در اواخر ماه رمضان در كشتى بودم» شبى از شبها آب دريا بركرفتم و باز خوردم؛ عذب زلال يافتم» بدانستم كه آن 
شب شب قدر است. فصل جهارم در فضائل و خصايص اينكه شب ابو هريره روايت كرد كه از رسول- عليه السلام- كه او كفت: 


هر كه شب قدر نماز كند از سر ايمان و احتساب» خداى تعالى كناهان كذشته بيامرزد او را. ودر 9 03 


صفحه : 759 خبر است كه: شيطان در اينكه شب بيرون نيايد و بر دكر روز تا جاشتكاه و نتواند كه كسى را رنجى رساند از خيالى و 
فسادى. و سحر هيج ساحر در اينكه شب اثر نكند. عبد الله عتباس روايت كرد كه: خداى تعالى در اينكه شب فريشتكان را فرمايد تا 
باجبريل از سدرة المنتهى به زمين آيند. هفتاد هزار فريشته به زمين آيند بالواهاى نور. جون به زمين آيند لواها به جهار جايكاه 
بزندد: بر يشت خانه كعبه و بر سر تربت رسول- عليه السلام- و به مسجد بيت المقدّس و به كوه طور سينا. آنككه جبريل كويد: 
يراكنده شوى١١0»‏ يراكنده شوند. هيج سراى و حجرهاى و خانهاى و سفينهاى١؟)‏ كبانه كدادى اذسا مون يا موإمتداى ناشت الا كه 
فريشتكان در آن جا شوند الا خانهاى كه دراو سكى يا خوكى يا خمرى يا جنبى از حرام يا صورتى باشد. همه تسبيح و تهليل و 
استغفار مى كنند براى امّت محمّد. جون وقت صبح باشد» روى با آسمان نهند [/101- ب ]. ساكنان آسمان دنيا به استقبال [ يند و 
كويند: از كجا مىآيى0”! كويند: از زمين كه دوش شب قدر بود امّت محمّد را. كويند: ما فعل الله بحوائج امه محمّد! خداى تعالى 
با حوايج امت محمّد جه كرد! كويند: ان الله تعالى غفر صالحيها و شفع صالحيها فى طالحيها » خداى تعالى ات محمّد را بيامرزيد و 
صالحان را در طالحان شفاعت قبول كرد. فريشتكان آسمان دنيا آواز بلند كنند به تسبيح و تهليل و ثناى خداى شكر آنجه خداى 
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كرد از كرامت با ات محمّد. آنكه فريشتكان آسمان دنيا به تشييع با ايشان بروند تا به آسمان دوم به آسمان دوم همجنين كويند. 
فريشتكان بيرسند كه: از كجا مىآبى7! كويند: دوش شب قدر بود امّت محمّد را كويند: ما فعل الله بحوائجهم! كويند: ان الله غفر 
صالحيها و شفع صالحيها فى طالحيها. فريشتكان آسمان دوم با ايشان موافقت كنند و به آسمان سدام هم اينكه حديث سسسسسسيت 
متت | .)2١3(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: شويد. (7). كا: كوشهداى. (5- ©. آج و ديكر نسخه بدلها 


صفحه : "0٠‏ بشنوند و جواب دهند تا به آسمان هفتم رسند. اهل هر آسمان با ايشان بر موافقت و تشييع مىروند تا به سدره 
منتهى.١١)‏ جون به سدره منتهى رسندء اينكه حديث بيرسند وهم اينكه جواب بشنوند و آواز به تسبيح و تهليل بردارند. آواز ايشان 
اهل بولات عدن سترتدى رشراقوا كرونانة التكدسه اراز آبيك! كرود فريك تكاوابد #واخواى اميم و جيل م قدب براك 
امت محمّد. ايشان نيز آواز بردارند به تسبيح و تهليل. حاملان عرش بشنوند» هم اينكه يرسند و جواب شنوند؛ به شكر خداى آواز 
بلند كنند به تسبيح و تهليل. خداى تعالى كويد: اينكه جه آواز است- و او عالمتر؟)! كويند, بار خدايا؟ ما شنيديم كه دوش كناه 
[مقاادر] كارانانت قد وا بامزز يدى و شناعت صالحاةن ذرن طالحان قول كردق تحق تعالى كويد: آرئو لأمة معد عتدى ها 
لاعين رأت ولا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر ء و امّت محرّرد را بنزديكك من است آنجه هيج جشم جنان نديده باشد و هيج 
كوش جنان نشنيده باشد و بر خاطر هيج آدميى جنان نككذشته باشد. عبد الله عباس كفت از رسول- عليه السلام- شنيدم كه كفت: 
جون شب قدر باشدء خداى تعالى جبريل را با كوكبه فريشتكان به زمين فرستد- و او لواى سبز دارد- او لوا بر بام كعبه بزند» و او را 
شصّده” هزا [ر]«©» ير باشدء دو يد بردارد كه جز اينكه شب باز نكند. اينكه يها بر افلاجد«0) از مشرق تا به مغرب بيوشد. آن 
فريشتكان مىروند در هر جاى و سلام مىكنند برهر قايمى و قاعدى و نماز كنى و ذاكرى؛ و دست در دست ايشان مىنهند و بر 
دعاى ايشان آمين م ىكنند. جون ةك ا بيب( كاء ان كااسدرة الحهىء ).اج و 
ديكر نسخه بدلها باشد. (). كاء آد» كا: سيصد. (). اساس: ندارد» با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آج: بر 
افراشدء كاء آد» كا: باز كند. 

صفحه : "0١‏ صبح بر آيدء جبريل ندا كند كه خداى تعالى با حوايج امّت محمّد جه كرد! خداى تعالى كويد: نظر كرد به ايشان و 
ايشان را يبامرزيد و عفو كرد الا جهار كس را: مدمن خمر راء و آن را كه عاق باشد در مادر و يدر و قاطع رحم راء و جادو را. در 
خبرى دكر آمد كه: اينكه شب جبريل به زمين آيد با هفتاد هزار فريشته. و ميكايل با هفتاد هزار» و لواى حمد بيارند و آن را جهار 
ذوابه١١)‏ باشد: يكى به مشرق و يكى به مغرب و يكى در زير عرش و يكى در زير هفتم زمين. بر لواى حمد نوشته باشد: امه مذنبة و 
رب غفور ء امّتى كناهكار و خداى آمرزكار. هيج جاى نباشد كه جبريل يا فريشتهاى از اينكه فريشتكان در آن جا شوند و بر ايشان 
[154- ر] سلام ك: كنند و الا سلام به ايشان رسد در ينج جايكاه: اول دودر عر كرفي وله تتوَقَاهُمه الملائك ةٌ طَيبين: يَفولُون تلام 
عَليكم 07 دوم" البوانيار وَقال لَهُم حَرَئنها .لاه عَليكم طبثما وعدالاية. سدام در بهشت فى قوله: وَالْمَلائكةٌ ار 
لهم من كله بابي س لامد عليكم01. جهارم در عرصات فى قوله: .لام قَولًا مِن رَبِه رَحِيم«). ينجم بنزديكك لقاء فى قوله: َحِنّهُم 
يَوم يَلقَونَه سَلام/0. فصل بنجم در آنجه مستحبهاست كه در اينكه شب كنند و كويند در خبر است كه يكى از زنان رسول كفت: 
يا رسول اللّه؟ اكر شب قدر يابم» جه كويم! كفتء بكو: اللهم انكك عفو تحب العفو فاعف عنى. و شريح بن هانى د 
ش3شظطططسطسطغطغطغطغطغط-- (3(). آج: زاويه. (5). سوره نحل (19) آيه 9" [.....] (0. آج بر. (). سوره زمر (64) آآيه */1. (8). 
سوره رعد )١17(‏ آيه 77 و 58. (2). سوره بس (7”5) آيه 28. (/0). سوره احزاب (*#”3) آيه 89. 

صفحه : 707 روايت كرد از عايشه كه او كفت: اككر شب قدر دريابم» از خداى جز عافيت نخواهم. عامر بن ربيعه كفت: هر كه او 


در شب قدر نماز شام و خفتن بكند١١)»‏ حظ خود كرفته باشد از شب قدر. و نمازى معن نيست در اخبار اصحاب ما جز كه روايت 
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كردهاند كه در اينكه شب صد ركعت نماز بايد كردن» اعنى شب بيست و سهام. و از جمله نوافل ماه رمضان استء از جمله هزار 
ركعت. و صادق- عليه السلام كفت: هر كه او شب بيست و سدام ماه رمضان سورتى الروم و العنكبوت بخواندء غفر الله له البتةٌع 
خداى تعالى او را بيامرزد به قطع. استثنا نمى كنم و نمى ترسم كه خداى تعالى به اينكه كفتار مرا حرجى كند. و در خبر است كه هم 
او كفت كداهر كد ا نكه هبي وان بان وان اتناو كرالك دورو اندر الشدود الأكراف وياد م ماد ان ناهد [قم تضي] أن 
از جيزى كه خداى با او نمايد در خواب. و دعوات در اينكه شب بسيار استء از جمله آن دعواتى كه در ركعات نوافل بايد 
خواندن, و آن در كتب عبادات مشروح است. قوله: إن أَنرَلناه فى لَه القَدِ خداى تعالى در حق.قرآن بنج جيز كفتء آنكه رسول 
را ينج جيز تكليف كرد. اما آنجه خود كفت در حققرآن: يكى انزال استء يكى تعليم» يكى تثبيت» يكى تيسير» يكى حفظه أمًا 
الإنزال فى شهر رمضان. و التعليم بالبيان» و التثبيت فى الجنانء و التيسير بالأسان» و الحفظ من الشيطان. اما الإنزال فى قوله: نا أنرَلناهه 
و التعليم فى قوله: الرّحمن» عَلّم القَرآن35» و التثبيت:*: كذ لكك لنت به فوا كك:6» اننا التيسير فى قوله: فَإنّما يَسّرناه يلسانكك«ه) اما 
الحفظ فى قوله: نا نحو ءئَزّلئَا التكدو إنا لتحافظر ورم معدد سي عدت ممعم ع ممع كت مس عه كد عب تحت (9ت )1 أذ كنا 
بكذارد/ بككزارد. (9). سوره رحم (20) آيه ١‏ و 7.(. آج و ديككر نسخه بدلها فى قوله. (؟). سوره فرقان (10) آيه ؟". (2). سوره 
دخان (8©) آيه مه. 

مقع + اؤانو انا اذا ينج عد وس و لبوا اقرهود ندر نحت قزآذة يكن ايلاع فى اقولهه بم ها أله اليكضيى وتكد رام ذوم قراءك فى قله 
اقوَأ باسم رَبك" سدام تلاوت فى قوله: و اتل+ما الود لكين كتاب رَبك« جهارم بشارت: لتِشَّرَ به المُتّقِين؟". ينجم انذار: و 
تنَذِرَ به قُوماً ااه قوله: وما أدراكثءما لَيلَةُ القَّدرِه آنككه بر وجه استعظام كفت: تو جه دانى كه شب قدر جه باشد؟ آنككه هم او بيان 
كز كنك؟ لله القدو خيوون. الس ظهرء هي قدى يوئر انث التعران مام مقت رالاشاقق كرددد كه غبو| ايك مات حعيين كر 
بعضى مف ران كفتند: رسول- عليه السلام- جهار عابد را نام برد كه هشتاد سال خداى را يرستيدند» طرفة العينى در او عاصى 
نشدند: ايُوب [189- ب] و زكرررا و حزقيل و يوشع. صحابه رااز آن عجب آمد. جبريل آمد و اينكه سورت آورد و باز نمود كه 
كك اقفرم عادثف فز ييف انض ذ هناد هاه عادك اكاق ان عالكد كتف وبيب اديه كد اضمان ات رول اللهير او هرقن 
كردند او را كم آمد در اعمار امم277 كذشته. خداى تعالى او را اينكه سورت فرستاد و باز نمود كه: به عمر اندكك ايشان بر طاعت 
اندكك ثواب بسيار دهم تا يكك شب ايشان به باشد از هزار ماه ديكران. مجاهد كفت سبب87 آن بود كه رسول را كفتند: در بنى 
اسرايل مردان بودند كه هشتاد سال به روز روزه داشتند و به شب قيام كردند. تمئا كرد كه در امّت او مانند آن بودى» خداى تعالى 
اينكه سورت فرستاد. بعضى دكر كفتند: در سسسب (9. سوره مائده (8) آيه لا؟. (05. 
سوره علق (42) آيه .١‏ (؟). سوره كهف (18) آيه /ا”. (6). سوره مريم (19) آيه 40. [.....] (0). سوره مريم (19) آيه /91. (6). آج و 
ديكر نسخه بدلها: شب. (/07). آج: امت. (6). آج نزول. 

صفحه : 0" بنى اسرايل هيج كس را عابد نخواندندى تا هزار ماه تمام عبادت نكردى. خداى تعالى كفت: اينكه نام امت تو را به 
يك شب حاصل شود. ابو بكر وراق كفت: ملكك سليمان هزار ماه بود و ملكك ذو القرنين هزار ماه بود معنى آيت آن باشد كه 
اينتكه شب كه مرد مؤمن, در يابد او را به بود از ملكك سليمان و ملكك ذو القرنين. وهب رسول را كفت كه: در بنى اسرايل مردى 
بود كه١١)‏ سلاح بر دوش نهاد. هزار ماه قتال كرد. رسول را عجب آمد, خداى تعالى اينكه سورت فرستاد. وهب كفت: آن مرده؟» 
شمسون نام بود و خداى او را قوّتى عظيم داده بود و او قتال به استخوان ريزه شترى كردىء و جون در كارزاركاه3 تشنه شدىء از 
آن استخوان -١180[‏ ر] جشمداى آب بيرون آمدى تااو بخوردى و سير آب شدىء هم براينكه كونه قتال مى كرده» تا كافران از او 
عاجز شدند. برفتند80)» زن او را بفريفتند به مال و كفتند: جون او بخسيد او را ببند تا ما بر او كيدى كنيم. زن او را به رسنى محكم 


ببست. از خواب در آمد وقوّت كرد و رسنها بكسست. دكر باره جون بخفت, زن برفت و زنجيرى بياورد و دست و باى او به آن 
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سخت ببست. از خواب در آمد و قوّت كرد و بككسست”«2) و زن را كفت: جرا جنين مىكنى! زن كفت: قوّت تو مىآزمايم. آنكه 
كفت: به خداى بر تو كه مرا بككوى تا تو به جه بسته شوى كه وقت تو آن را غالب نشود! كفت: به هيج جيز بسته نشوم مكر به سوى 
سرحنوه واو رامويهايى دراز .يود جوت بخفت: زن برقت :وريه موى :لا او دستهاى او ببست و كافران راغير كرة: بيامدثد واورا 
بككرفتند اسير و به شهر خود بردند و كوش و بينى أو ببريدند و اح77ج 22-7 نا 
آج: را. ("). كا: كالزار. (). آج: مى كردى. (2). آج و. (2). آج: و زنجير بككسست. (/0. آج: مويهاى. 

صفحه : 080" جشمهاى او بر كندند و او را در بازار بداشته بودند و مردم براو نظاره شد:؛١).‏ او خداى را بخواند و در خداى بناليد» 
و ملكك ايشان بر كوشكى نشسته بود و نظاره او م ىكرد و شماتت مى كردند به او. او خداى را بخواند» خداى تعالى جشم با او داد و 
كوش و بينى او درست كرد و موى از دستهاى او جدا كرد؛ او بر آن قوم حمله كرد. ايشان از او بككريختند و يراكنده شدند. و 
كوشكك ملكك بر جند ستون نهاده بود. دست بكرد و آن ستونى كه جاى؛3) ملكك بر بالاى او بود بجنبانيد و بيران كرد" و كوشكك 
فرو اوفتاد و ايشان هلا-كك شدند. اينكه خبر ثعلبى: در تفسير آورد- و الله اعلم بصحته. يوسف -١180[‏ ب] إبن مازن الرَاسبى:؟) 
كفت: جون حسن بن على- عليهما السلام با معاويه صلح كرد جماعتى زبان ملامت در او دراز كردند و كفتند: روى ما سياه كردى 
و ما را«ه) ذليل كردى. او كفت: مرا ملامت مكنى:©) كه مصاحتى به اينكه تعلق داشتء و من از رسول- عليه السلام- شنيدم كه 
كفت: من در خواب ديدم كه جماعتى قرده- أعنى بوزنكان- بر منبر من مىرفتند و به زير مىآمدند. جون جبريل آمدء من اينكه 
خواب ازاو بيرسيدم» كفت: بنى اميه باشند كه از يس تو به نا حق بر منبر تو شوند. من كفتم: يا جبريل؟ مدّت ملكك ايشان جند ماه 
باشد! كفت: هزار ماه. من دل تنكك شدم. جبريل آمد و مرا تسلَى داد و: نا أعطيناكثه الكوئَرَه07 آورد 1 إِنَاأَنرَلناه فى لَب القَدِ و 
فضيلت شب قدر با رسول تقرير كرد و باز نمود كه: شب قدر بهتر است از هزار ماه كه مدّت ملكك بنى اميه باشد. -- 5-2 
متت ب (2(9. آج و ديككر نسخه بدلها: نظاره م ىكردند. (7). آج: خانه. ("). آج: ويران كرد. [.....] (©). كا: 
يوسف بن مازن الرٌاسيبى. (2). آج: و كار ما. (9). آج و ديكر نسخه بدلها: مكنيد. (0). سوره كوثر )1١8(‏ آيه .١‏ 

صفحه : 508 قتيبى كفت: از اول١١)‏ عهد بنى اميه شمار نككاه مىداشتم» مدّت ملكك ايشان هزار ماه بود» بيش نه و كم نه). بعضى 
دكر كفتند: معنى آن است كه عمل اينكه شب بهتر است از عمل هزار ماه [كه در او شب قدر نباشد. ابو العاليه كفت: معنى آن 
است كه ثواب عمل شب قدر بهتر است از هزار ماه]) عمر دنيا. مجاهد كفت: سلام فريشتكان در اينكه شب بر مؤمنان بهتر است 
از سلام ديكران بر ايشان هزار ماه؛ فذلكك قوله: تَبَدَّله الملائِكةٌ و التقدير تتنزل بككء «تا» ييفكند استثقال راء كفت: فريشتكان فرود 
يند. و الوّوح» يعنى جبريل بر قول بيشتر مفسّران. و اخبار بر اينكه بسيار آمده است«؟" © و إن جبريل تنزل فى هذه الليلهُ فى كبكبة؛ 
من الملائكة جنان كه رفت. كعب كفت و مقاتل حتّان: «روح)» جماعتى فريشتكان باشند كه ايشان را جز اينكه شب نبينند [181- ر]. 
واقدى: كفت: «روح) آن فريشته است كه روز قيامت در يكك صف بايستد و جمله فريشتكان در يكك صف فى قوله: يوم يَقَوم الوح 
وَالمَلائِكةٌ صَفادع» فيهاء أى فى ليلة القدر. بإذن رَبّهِمء به فرمان خدايشان. مِن كل أمرء قيل معناه بكلء امر قدرّه اللّه و قضاهء به هر 
كارى كه خداى تعالى قضا كرده باشد. و «من» به معنى «با» است» جنان كه كفت: يَحَفظونَّه ون أمر اللدرلا» أى بأمر ال واس صالح 
يوان كرة اذ ضك الله [عبباس ]8 كه او خواند: من كل امرئ به « يا » و كفتند: اينكه قراءت امير المؤمنين على- عليه السلام- است. 
واو رادو معنى باشد: يكى آن كه من كلء ملكك, از هر فريشتهاى» و وجه دوم آن كه: معدي سس يديه يييه نيم 
(0). آج: تداول. (). آج: نه بيش و نه كم. (4- . اساس: ندارد» با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (©). كا 
منها. (2). آج و ديكر نسخه بدلها: كوكبة. (2). سوره نبأ (0/8 آيه 4". (/). سوره رعد (1) آيه .١١‏ 

صفحه : 01 [من 01١]‏ به معنى «على» باشدء أى على كلء رجل سلام, و «على» متعلق باشد به «سلام). و قراءت عامّه قرّاء اوليتر است 


براى موافقت مصاحف راء و براى آن كه بر اينكه وجه معنى مستقيم نمىشود. و قوله: سَلامٌهى» جملهاى است از مبتدا و خبر» يعنى 
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هذه الليلةُ سلام؛ اينكه شب سلام است. در او جند قول كفتند: يكى آن كه اينكه شب سلامت است و خير. در اينكه شب خداى 
تعالى هيج تقدير نكند جز خير و سلامت. مجاهد كفت: يعنى اينكه شب سلامت است از شياطين و وسواس ايشان. شيطان در اينكه 
شب ممنوع باشد از آنجه رنجى به كسى رساند. شعبى و منصور باذان كفتند: يعنى اينكه سلام فريشتكان باشد750» تا صبح برآمدنء 
سلام مى كنند بر هر قايمى و قاعدى و راكعى و ساجدى. كسائى و خلف خواندند و يحيى بن وثاب و أعمش «مطلع) به كسر «لام) و 
باقى قرّاء به فتح «لام) و اينكه قراءت اختيار است براى آن كه «مطلع» به فتح «لام) مصدر باشد -١81[‏ ب]» و به كسر «لام) موضع. و 


ايتكه جا مصدر لايق است جز كه مفعل را بر وقت حمل كنند- و الله أعلم. منصتد ده دك بت د مي يي بيت 0 
اساس: نداردء با تويجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (1). كاء آد» كا حتّى مطلع الفجر. 
صفحه : /50 


سورةٌ لم يكن 


١‏ اينكه سورت مدنى است و هشت١3)‏ آيت است و نود و جهار كلمت است و سيصد و نود ونه حرف است,ء و روايت است از 
سعيد مسيّب از أبو الدّرداء كه رسول- عليه السلام- كفت: اككر مردمان بدانستندى كه در اينكه سورت جه فضيلت و منقبت است» 
ال وهال وها كر قدي ركه سورك باب عشلا تعردى ذخو افيد كفك با ارسول |اللذإك؟ يكن مادو ادكه ستررك عه ثورات 
است خواننده را! رسول- عليه السلام- كفت: اينكه سورت است كه هيج منافق نخواند و نه آن كس كه در دل او شكى باشدء آنككه 
كفت: به خداى كه فريشتكان مقرّب اينكه سورت خوانند از آنكنه كه خدا فرو فرستاد و از قراءت اينكه سورت فراتر نشوند» و هيج 
بده قاقد كه ابدكه سورك جخر اند به قفو الاخداق الى كر يستعكان وايقرسط غالوروا كاه وار حعرذين ردقاو اونرانوغا كنيد 
به رحمت و مغفرت. اكر به روز بخواند» جندان ثواب دهند او را كه روشناى روز به او رسد و تاريكى شبء يعنى جندان كه ملكك 
ولباسك هردق ادقن غياكن كنك ما رسول اللن ناض كو ها راادن ادكه ا 2 
(0. كا: سورة بيله. 1 555 ] (1). اساس: به صورت «بيست» هم خوانده مى شود. (). اساس: ندارد» با توججه به آج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. 

طشفة + 8ل سيت ورشول اللبوت عليه السلام- كفت: عَم يعّساءً لون؛ ١‏ بياموزى2750)» وق و القرآن المَجيدٍ؟, و السّماءِ ذات 
البرَوج:1. و السّماءِ وَ الطارق:2؛ كه اكر شما بدانى20) كه در اينكه سورتها جه فضيلت و ثواب استء آنجه در دست دارى رها 
كنى 03177 و به تعليم و حفظ اينكه سورتها مشغول شوى١8‏ و به اينكه سورتها تقرّب كنى41) به خداى تعالى كه خداى تعالى به اينكه 
سورفياجيك | اا#ذدن] كناوو6 1ه اموه الا شر كم يداف .و داق 31 كد سورة الملكه ميجادله ككن زؤو قات ال خداوندس و 
استغفار كند براى او از كناه. زر حبيش روايت كرد از ابى. كعب كه رسول- صلى الله عليه و آله- كفت: هر كه او سورت لم يكن 
بخواند» روز قيامت با خير البريّهُ باشد در سفر و اقامت. أنس مالكك كفت رسول- عليه السلام- ابى: كعب را كفت: خداى مرا فرمود 


كه اينكه سورت بر تو خوانم. ابى7١0)‏ كفت: يا رسول اللهد31)» نام من0150 برد! كفت: آرىء ابى: بككريست«18). 
[سوره البينة (44): آيات ١‏ قا ./] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم لّم تكن الَّذِين كَفَرُوا مِن أهل الكتاب و المش ركين مُنفكين: عتّى تَأتَيَهُم اليد )١(‏ رَسُوله من الله يَتلوا صحفا 
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مُطهُرَة (؟) فيها كشب قَيِمَةَ (©) و ما تَفرّقه الّذِينَ أونُوا الكتاب. إلآ من بَعدٍ ما جاءتهُم لبي (©) وما أَمرُوا إلا ليحِدُوا الله مُخلِصة ين لَه 
الدَّين حتفا حنفاء و تفيقوا الصَّلاةَ وَ ينوا الرّكاءً وَ ذلكك دين القَيمَ 4 (ه) إنهالِّين" كمرُوا م ون أحل الكداب » اللشركين ف نار ع 
خالدين فيها أويك هم ثَُُ البرّة 2 إن الَّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَالحات أولتكك. هم > خيرٌ البربّة 000 جَرْاؤهُم عند رَبْهم جَنْاسهعَدنٍ 


تَجرى مِن تَحتها الأنهارٌ خالدين فيها أَدا رَضى” للَعَنَهُم وَ رَضُوا عَنهذلككه لِمَن حَشِى" رَبّه(8) 
[ترجمه] 


نبودند آنان كه كافرند از اهل كتاب و بت يرستان به زايل تا آمد به ايشان حتجت. 2000 
.)١(-‏ سوره نبأ (0/8 آيه .١‏ (). آج و ديكر نسخه بدلها: بياموزيد. (7). سوره ى (20) آيه .١‏ (6). سوره بروج (68) آيه .١‏ (0. 
سوره طارق (62) آيه .١‏ (6). آج و ديككر نسخه بدلها: بدانيد. (. آج و ديكر نسخه بدلها: داريد رها كنيد. (8). آج و ديكر نسخه 
بدلها: شويد. (4). آج و ديككر نسخه بدلها: كنيد. .22١(‏ كاء آدء كا: كناهان. .)1١(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: بدانيد. (؟1). آج و ديكر 
نسخه بدلها: أبى كعب. [.....] (11). كاء آد» كا خدا. (15). آج در اينكه سوره. (18). آج و صلى الله على خير خلقه محمد و اله. 
صفحه : ١9٠‏ بيغامبيرى از خداى مى خواند مصحفها١١)‏ ياكك. در آن جا كتابهايى هست راست. يراكنده نشدنك آنان كه دادند ايشان 
وا ككاك ناو يني أن قد اند بساسان عمف رس د إسات وا الا كن ريس حدق واعالص كه دكاذوااو وا ادكه 
مسلمانان و به ياى دارند نماز و بدهند زكات. و آن دين راست است. آنان كه كافر شدند از اهل كتاب و انباز كويان در آتش 
دوزخ هميشه باشند در آن جاء ايشان بترين خلق باشند. آنان كه ايمان آرند و كارهاى نيكو كنند» ايشان بهترين خلق باشند. ياداشت 
ايشان بنزديكك خدايشان بهشتها«””» مقام است» مى رود در زير آن جويهاء هميشه باشند در آن جا هميشه«؟»» خشنود باشد خداى از 
ايشان و خشنود شوند ايشان از اوء آن» آن را بود كه از خداى ترساد. قوله تعالى: لم يكن الذي كقدواء عق اهل الكنان الاش سق 
تعالى كفت: بلللللببببسسسسسسس سس (9). آج: نامها/ نامهها. (؟). اساس: خالص كردندء با توبجه به آج 
تصحيح شدء متن تفسير: خالص كننده. (7). آج: بستانهاى بهشت. (6). آج: جاويدان. 

صفبحد + ١‏ ع#نودلك كافران اهل كتاب ان تجهودان و ترسايان:و از سشركان كما حداى اتباز كيرثك وبسح برسعد: 5 أى زائلين 
منتهين عن كفر همء زايل نشدند و باز نايستادند١1»‏ از كفر تا به ايشان آمد حتجتء يعنى بر كفر مصرٌ بودند تا آن كه رسول- عليه 
السلام- به ايشان آمد. آنككه بدل كرد رسول را از يينت و بيان كرد بتبنت را«”» بدل النكرةُ من المعرفة كقوله: بِالنَاصِيَةُه” رَسُوله من 
اللد كنا تهنا فكو رطاعتفت سول است كنية: مى خواند بر ايشان صحيفهاى:17 ياكيزه از باطل و دروغ. فيهاء در آن صحيفها. 
فيه َيه كتابهايى همه مستقيم. وما تق الذي أوُوا الكتاب» > كفت: يراكنده نشدند اهل كتاب در حقء رسول- عليه السلام- 
در نبؤت او. إلا مِن بَعدٍ ما جاءَتهمم الييَنَة الا يس از آن كه حتجت و بيان به ايشان آمد در كتابهايشان بر صكحت نبوّت او. و معنى 
تفرّق ايشان آن است كه بعضى به او ايمان آوردند و بعضى كافر شدند, و آيت دليل است بر بطلان قول مجبره كه كفتند: كافران 
رادر اصل كافر آفريدندء براى آن كه خداى كفت: متفرّق نشدند الَا از يس آن كه حبجت به ايشان آمدء و لازم نيايد بر اينكه آيت 
كه بئِنت ورود او مفسدت”27) باشد براى آن كه فساد عند آن(١8)‏ حاصل آيدء 20 
.)١(‏ اساس» آج كا: نه ايستادند/ نايستادند. (7). آج از. (- "). سوره علق (48) آيه ١0‏ و 18. (0). كاء آدء كا فرستاده از خدا. (6). 
اساس و ديكر نسخه بدلها: صحيفها/ صحيفدها. (0). آج: ببنت داعى مفسدت. (. آج و ديككر نسخه بدلها: نزد آن. [.....] 

صفحه : 87" براى آن كه مفسدت آن باشد كه فساد حاصل آيد عند آن١21»‏ و لولا-ه لم يحصل و لا يكون من باب التمكين» و 
مشجزاها اربرانى حكي امكاد و يك اشن قهز كر ]انقب ووه كاف شق برها اذا إلا لِيَبْدُوا الله كفت: نفرمودند ايشان را 
الا آن كه خداى را يرستند. مخلطة ء ين لَهالدٌين» أى العبادة» خالص كننده او را عبادت. و نصب او بر حال است. و «دين») نصب بر 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. اعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه 91/اعا از إعلارعر 


مفعول به» و اسم فاعل در او عمل فعل كرده است. حُنَفاءَ» مسلمانان» جمع حنيف باشد» و نصب او بر حال است -١817[‏ ب |. و يُقِيْمُوا 
الصَّلاه عطن است بر «ليعبدوا»» نماز به ياى دارند و زكات مال دهند. و ذلك دينَ القَيَمَُ أى دين الملهٌ القيمة» أو الشريعة القيمة 
او”» صفت موصوفى محذوف است وهر دو يكى است و اضافه كرد يكى را با دكر لاختلااف اللفظين؛ جنان كه كفت: حندس 
الظلم. بعضى د كر كفتند: و ذلكك دين الإسلام القيمة» و [تا]«” تأنيث را نباشد, مبالغت را باشد كقولهم: رجل راوية«؟" للشعر و 
علامةُ و نشابة. بعضى د كر كفتند: صفت كتب استء أى و ذلكك دين الكتب القيمة» يعنى طريقهُ الكتب القيمة. نضر بن شميل كفت: 
خليل احمد را يرسيدم از اينكه آيت» كفت: القَيّمَةُ جمع القايم أى الفرقةٌ القيمُ» كالمجبرة و المشبهةٌ و المعتزلة رجوعا بها إلى الفرقة 
و الطائفة و الجماعة» معنى آن باشد: و ذلكك دين الطائفة القائمين بتوحيد اللّه. إن الَذِينَ كفَرُوا من أهل الكتابي الايةء كفت: آنان 
كه كافر شدند از جهودان و ترسايان و مشركان در اتش دوزخ باشند و آن جا مخلددة مؤْبّد بمانند«12» و ايشان بترين خلقان باشند. 
نافع «بريئة) خواند به همز«“)» در هر دو جايكاه. لنب سسسب ل [). آج و ديكر نسخه بدلها: نزد 
آن. (7). آج: تا. (). اساس: نداردء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (©). كاء آد كا: روّايه. (5). آج و ديكر نسخه 
بدلها و. (2). كاء آدء كا اولئكك هم شر البريه. (/0. كاء آدء كا: همزه. 

صفحه : 88" إزه الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِْحَات و آنان كه ايمان دارند١1١)‏ و عمل صالح كنند«5» ايشان بهترين خلقان باشند. و 
«بريئة» به همز من برأ الله الخلق» أى خلقهم. و بىهمز من البرى و هو التراب» يعنى بهترين آدميان باشند كه ايشان رااز خاكك 
آفريدهاند. و روا بود كه به معنى خليقه باشد به تخفيف همز. جَرْاؤّهُم عِندّ رَبّهم جَنَاسَهعَدنْ كفت: جزا و ياداشت آن بنزديكك 
خداى بهشتهاى اقامت باشد«» كه در زير درختان او جويها -١18[‏ ر] مىرود در آن جا مخلد مؤبّد باشند. رَضِى اللدعَنهُم وَ رَضُوا 
عَندهه خداى از ايشان خشنود است و ايشان از خدا خشنودند. رضاى خداى از ايشان ارادت ثواب و خير باشد در حقايشان» و رضاى 
ايشان از خداى آن باشد كه خشنود باشند به آنجه خداى كند به ايشان از نجه ايشان مستحقء آن باشند» و كفتند: رضاى خداى از 
ايشان آن بود كه فعل ايشان بيسندد و رضاى ايشان از خداى همجنين. و رضاء ارادت باشد به شرط آن كه مرادش در وجود ايد و 
كراهتى از بى آن نبود. ذلكك لمن خثدى رَيَّه اينكه آن را باشد كه از خداى بترسد. 19 1 | | | 1 1 0 0 10 0 1 1 1 | "0 358 
.)١(‏ كاء آدى كا: آرند. (7). كاء آدء كا اولئكك هم خير البرية. (*). آج و ديكر نسخه بدلها هم. (6). كاء آدء كا تجرى من تحتها 
الأنهار. 


صفحه : 35 

سورةٌ زلزلت 

ول اكه سوروت هدق انك در قيضي الل عاس »و عينماك كنك مك اشت و وسقت آرت است درعدة كوفان ومدتاذ 3 
باشد كه جمله قرآن بخوانده037. و عطار روايت كرد از عبد الله عباس كه رسول- عليه السلام- كفت: إذا زُلزِلَت معادل بود نيمه 
قرآن راء و قل هُوَ الله أحدّه” معادل باشد ثلث قرآن را و قل يا أبّهَا الكافُون:؟1 معادل بود ربع قرآن را. 

[سوره الزلزلة (39): آيات ١‏ قا 4] 


[اشاره] 
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بسم الله الرّحمن الرَّحِيم إذا زُلزْلت الأرض ٠‏ زلزالّها )١(‏ وَ أخرجت الأرضء أثقالّها (؟) وَ قال الإنسانهما لها (©») يَومَئِذٍ تُحَدَّسْه أخبارها 
(©) ببأنه ربكك. أوحى لها (0) يَومَيِذٍ يَصِدّرٌ النّاس: أشتاتاً لِيْرَوا أعمالّهُم (©) فَمَن يعمل مثقال ذَرَهْ خَيراً ره (/) و من بَعمّلى مثقال ذَرَْ 


د 
2 
2 


[قرجمه] 


جون بجنبانند«0) زمين«2» جنبانيدنش. اس صصصصسصسصصصصسسسسسسس سسسب .)١(‏ كاء آد» كا: سورة الرّلزال. (؟). كاء 
آدء كا: قرآن ختم كرده باشد. (7). سوره اخلاص .)20١75(‏ [.....] (5). سوره كافرون .)2١9(‏ (0). آج: بلرزد. (2). در ترجمه آيه در 
قسمت تفسير آمده است: زمين را. 

صفحه : 80" و بيرون آرد زمين بارهاى كرانش -١85[‏ ب]. و كويد آدمى جيست آن را. آن روز حديث كند به خبرهايش. به آن 
كه خدايت وحى كرد به او. آن روز بيايند مردمان يراكنده تا با ايشان نمايند كارهايشان. هر كه بكند به سنكك١١)‏ مورجداى خرد 
تبكى بئذ وهر كه كلد به سبك ذزواى 700 بده بيتك #اد قوله: إذا زلزلت عق تعالى در ابتكه سورت ذكرقياميت كرة و اخوال او 
و بعضى احوال او« كفت: ياد كن اى محمد جون بجنبانند 6 را جنبانيدنش«4)» يعنى آن جنبانيدن مخصوص كه از آن بيران 
شوده6. و زلزل الله الإرض فتزلزلت, و «زلزال» به فتح «زا؛ اسم باشد و به كسر «زا؛ مصدر. كفتند: به فتح نيز مصدر باشدء كالقلقال 
و البلبال و هما الآضطراب و الوسواس. وعاصم الجحدرى در شاذ به فتح خواند. وأفرعة الأرهي أغالهه و بيرون آرد زمين 
بارهاى كرانش. كفتند: مراد كنجهاى مدفون باشد در زمين» و كفتند: مراد مردكانند, كه آدميان ثقل زميناند تا زنده باشند بر 
يشت اوء و جون بميرند ثقل زميناند در شكم او. و قال الإنسان”ما لّهاء كويد آدمى: ما لّهاء و جيست اينكه زمين را و جه افتاد»00 - 
ستستببب سس (0). آج: همستكك. (). آج: همستكك مورجهاى خورد. ). آج او را. (©). كاء 
آد كا: باز. (ه). كاء آدى كا: جنبانيدنى. (2). آجء آدء كا: ويران شود. (/). كاء آد: افتاده است. 

صفحه : 88”او را كه جنين مضطرب و مزلزل شده است. يَومَئَذِء آن روز باشد كه حديث كند زمين به اخبار خود. مف ران كفتند: 
يعنى خبر دهد به آنجه بر او رفته باشد و آدميان كرده باشند بر او از خير و شدٌ -١188[‏ ر]. أنس مالكك روايت كند كه؛١):‏ رسول- 
عليه السلام- اينكه آيت بخواند و كفت: دانى1) تا به جهه) خبر دهد! كفتند6): الله و رسوله أعلم. كفت: خبر دهد به آنجه كرده 
باشند بر او از خير و شرٌ و كواى دهد كه: فلا-ن جنين كرد و فلا-ن جنين كرد در فلا-ن روزه8) و فلا-ن روز. عبد الرّحمن بن أبى 
صعصعه كفت از يدرش كه: من در حجره«2) ابو سعيد الخدرىء بودم» مرا كفت: يا بنى؟ جون بانكك نماز كنى در صحراء آواز بلند 
بردار كه هيج جِنْى و انسى و حجر و مدر نباشد و الَا بر صدق تو و براى تو كواى07 دهد. راوى خبر كفت: ابو امه را ديدم كه در 
مسجد الحرام در هر بقعهاى نماز مى كرد دو ركعت دو ركعت. كفتند«8): جرا جنين مى كنى» بر يكك جا بنايستى47)! كفت: براى 
آن١١23‏ تا روز قيامت براى من كواى«١١)‏ دهد واينكه آيت بخواند: بأنه رَبك أوحى لهاء يعنى ألهمهاء قال الرّاجز: اوحى لها القرار 
و استقرت١137)‏ و شدّها بالرّاسيات التّبت يعنى خبر دهد زمين كه خداى او را الهام داد تا سخن كفت و كواى17١)‏ دهد. سس 
متسس سسسب (3(). آج و ديككر نسخه بدلها: روايت كند كه. (7). كاء آد» كا: دانيد. ("). آج: به آن جه. 
9 اح: كفتم. [.....] (8. آج: وقت. (2). آج: حجرههاى, كا: حجر. .0/-1١-17(‏ آج وديكر نسخه بدلها: كواهى. (. آج و 
ديكر نسخه بدلها: كفتم. (9). اساس: بندايستى» ديككر نسخه بدلها: نه ايستى. .)3١(‏ آج كه. (17). آجء كاء آد: فاستقرّت. 

صفحه : '"١/‏ يَومَيْ يَصدَرٌ الئاس أشتاتا آن روز كه مردمان باز آيند. كفتند: از كورهاء و كفتند: از شمار كاه يراكنده. يعنى 


مختلف الاحوال» بعضى سعيد و بعضى شقىء و بعضى ره دست راست كرفته و بعضى ره دست حب. و نصب «أشتاتا» بر حال است. 
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لِيْرَوا أعمالَهُم تا با ايشان نمايند كردارهاى ايشان. و حسن و أعرج خواندند: «ليروا» به فتح ١‏ يا )» تا ببينند. و عامّه قرّاء به ضم١‏ يا ) 
خواندند. فَمَن يَعمّل مثقال ذَرَةْ حيرا يَرَه هر كه به سنكك ذرواى نيكى كرذه باشد -١80[‏ ب] ببيند» و هم جونين١١)‏ بدى. عبد اللّه 
عباس كفت: هيج مؤمن نباشد كه او عملى كرده باشد از خير و * عور دنا الاكداى بااو تابن اكاسديه واتسسشيات وتفاه اد 
نمايد» سيئاتش بيامرزد و حسناتش ثبت كند. و اما كافر را: حسناتش رد كند و به سييئاتش عذاب كند. محمّد بن كعب كفت در 
اينكه آيت معنى آن است كه: هر جيز كه كافر كند در دنياء جزاى آن ببيند در نفس و اهل و ولدش2720» تا جون از دنيا بشود او را 
هيج خير نباشد بنزديكك خداى. و«”"» مثقال ذرٌهاى كه«؟» مؤمن 0 جزاى آن بدهند او ر١«©»‏ در دنياء عقوبت آن هم در دنيا 
ببيند به نكبتى و حادثهاى كه بباشد در نفس و اهل و ولد او«37. كفت: دليل اينكه تأويل آن است كه روايت كردند كه جون اينكه 
آيت آمد. بعضى صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ اينكه كارى عظيم است كه به هر مثقال ذرّداى شر ما را جزا خواهند كردن؟ كفت: 
اينكه مكاره كه در دنيا به شما مىرسدء از رنج و بيمارى و مصيبت,ء در براير مثاقيل شرٌ شما باشد, و اما مثاقيل خير مدّخر باشد براى 
شما تا در قيامت به شما دهند. و تأويل درست آيت را آن است كه: از ظاهر عدول نكنند و مراعات ظاهر -2آ353#**5*5635363151132 
لد (03). آج و ديكر نسخه بدلها: هم جنين/ همجنين. (7). كاء آد كا: اهل و مال و فرزندش. (). آج و ديكر 
نسخه بدلها: و هر. (6). آج و ديكر نسخه بدلها: ذرّه شر كه. (2). آج و ديككر نسخه بدلها در دنيا. (©). آج هم. (/0. كا و. [.....] 
صفحه : 768 كنند الا آنجه دليل از آن منع كند. كويند معنى آن است كه: خداى تعالى مبالغت فرمود در وعد و وعيدء كفت: هر 
كد متقال أثذاق خير بككد ادر ذفاء عاق آمك اتاب ةوكر كداكقال ذزداق يكدن اذ شد تراع اديس از عقاتب الا اتنعه 
خداى خواهد كه عفو كند -١828[‏ ر ]او رااز آن جون مؤمن باشد. اما كاف ر١١»)‏ جون خيرى كند آن را موقعى نبود براى آن كه ايمان 
ندارد» و خير نه بر وجه قربت و عبادت كند» يس لفظ «من» را تخصيص بايد كردن به اجماع. مقاتل كفت: آيت دره؟) دو مرد آمد 
كه يكى از ايشان دست بداشت از خيرات و كفت: آيتى از قرآن منع مى كند مرا از اينكه خير» و آن آن است كه كفت: و يُطعمّون. 
العام عَلى به كفت: من اينكه كسره نان و يارهاى طعام و يكك خرما و يكك ميويزهء» دوست نمىدارم, اينكه را موقع نباشد و 
مال بسيار ندارند كه بدهند00» منع مى كرد سائلا-ن را. و ديكرى مى كفت: همانا اينكه كناهان خرد كه ما مىكنيم جون: دروغ و 
غيبت و نظرت«6)- كه ايشان ينداشتند كه خرد است- ما را زيان ندارد. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد و بيان كرد كه: هم اينكه 
سود داردء وهم آن زيان دارد» وهم اينكه را ثواب باشدء و هم آن را عقاب باشد. و به مثقال ذرّواى حساب خواهد بودنء آنككه 
اككر درست شود كه آيت بر سببى آمد و در حق:دو شخص معن منع نكند از آن كه حكم او عام باشد در ايشان و در ديكر 
مكلفان: اننا «ذرّة» تعلب را يرسيداقد از اف كفت د ثملة يك جه باشده و ذرّه يكى باشد ال صد. بر ايتكه قول تفسيرة/0 ذه نه 
مورجه سرخ كرده است. يزيد بن هارون كفتء كفتهاند: ذرّه را هيج وزن نباشد» و كفتهاند: جون آفتاب به سوراخى در 2-5 
الال سس 7 [). اج: اما جون كافرء كاء آى كا : واكر كافر. )0 آج حق” (). سوره دهر (0/8 آيه 8 
(©). آج: ميوه» كاء آد كا: مويز. (0). آج» آدء ككا. ندارم كه بدهم. (2). كاء آدء كا: نظر. (7). اساس با خطى متفاوت از متن: همه 
با توج به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : 29" افتد» آنجه در ميان شعاع آفتاب ببينند از دنه١١)»‏ آن را ذرّه خوانند. و كفتند: ذرّه عبارت است از جزوى كه متجرّى 
نشود. وذو خبراست كه سعد بن وقاض 80 دو خرما -١588[‏ ب] به سايلى داد. او رد كرد. سعد(" © كفت: ويحكك؟ خداى ازدع» 
كقال ذثائ فقول مي كفده تو ارهن دوحرما فول تق كني و دترا اقل ذؤانه هر ارباشد؟ البطلبيين نعتطب 00 روات كد 
كه: رسول- عليه السلام- اينكه آيت در مجلسى بخواند كه در آن جا اعرابيى بود. اعرابى كفت: يا رسول اللّه: مثقال ذرّهاى:2)! 
كفت: بلى» برخاست و مى كفت: وا سوأتاه» و اى رسواييا- و مى كريست؟ رسول- عليه السلام- كفت: اعرابى را دلش از ايمان با 


خبر است. حسن بصرى كفت: صعصعه- عم فرزدق- نزديكك رسول- عليه السلام- رفت. رسول- عليه السلام- اينكه سورت بر 
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خواند. جون به آخر رسيد» صعصعه كفت: حسبى من القرآن ما سمعت لا ابالى بعد هذه الايهُ ان لا اسمع من القران شيئاء كفت: مرا 
از قرآن اينكه آيت بس است اكر نيز نشنوم2370 روا باشد«6). و شاعر كفت: ان من يعتدى و يكسب إثما وزن مثقال ذرّهْ سيراه و 
يجازى بفعله الشَّرٌ شرًا و بفعل الجميل أيضا جزاه هكذا قوله تباركك ربّى فى اذا زلزلت و جلء ثناه:ة) 520 
سد (20). آج: رنه» ديككر نسخه بدلها: ندارد. (). آج و ديكر نسخه بدلها: سعد ابو و قاص. ("). اساس: سعيدء با توه 
به آج و ديكر نسخه بدلها وقرينه لفظى تصحيح شد. (6). آج ماء كا: خداى ما. (2). آج: عبد المطلب بن حنطبء كا: مطلب بن 
جندب. (2). آج ازما بككيرند. (0). اساس نشنوم, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. [.....] (8). كاء آد كا: مرا 
كفايت باشد. (4). كاء آدء كا و قال آخر فى معناه: اذا قربت ساعة يا لها .... با توججه به نسخه اساسء اينكه مورد در يايان بحث آمده 
ابيك: 

صفحه : 707٠١‏ و در آخرت دليل است بر بطلا-ن احباط» براى آن كه خداى تعالى كفت: هر خيرى و شدّى تا به مثقال ذرٌّهاى آن را 
جزا باشد و صاحبش ببيند و دليل نكند بر آن كه خداى تعالى مرتكب كبيره را نيامرزد» براى آن كه اينكه آيت مخصوص است به 
آيات ارجاء. عاصم خواند به روايت أبان «يره) بضم الياء فى الموضعين. و إبن عامر به روايت هشام و كسائى از أبو بكر خواند «يره) 
به اسكان «ها» بى اشباع. ابو الحسن كفت: اينكه لغتى است بدء و ابو جعفر خواند از طريق [187- ر] علّاف و روح «يره) به ضم «هاا 
بى اشباع؛ و شاعرى ديكر كفت هم در صفت اينكه روزء و بعضى از الفاظ اينكه سورت به نظم آورد» مى كويد: اذا قربت ساعة يا 
لها و زلزلت الإرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمرٌ الشحاب ترى حالها و تنفطر الإرض من سحقة هنالكك تخرج اثقالها و لا بل 
من سائل قائل من النّاس يومئذ ما لها تحدّث أخبارها ربّها و رك لا شككه أوحى لها و يصدر كلالى موقف يقيم الكهول و اطفالها 
ترى النفس ما عملت محضرا و لو ذرّهْ كان مثقالها ترى الْنّاس سكرى بلا قهوةُ و لكن ترى العين اهوالها 


صفحه : (73/١‏ 
سورة و العاديات 


)فك سورك مكل اسكيون قول عبد اللتطائي وو فتضاكه كتع اميدق انمه وياله ابت اسك و سيان كلبت انك وصضيدت 1 
شرك وبسة عخرت: اسيك و رواوكه انمت ازاذر حير اذ ابر كمن كندريو ايد على اللشعليه وهلي الت كنت ركذاو رقاو 


العاديات بخواند» خداى تعالى او را١١»)‏ حسنه بنويسد به عدد هر كس كه به مزدلفه و منا حاضر آيد32). 
[سوره العاديات :)١1١١(‏ آيات ١‏ قا ]١١‏ 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم و العاديات ضَّ بحا )١(‏ فَالمُوريات قدحاً (؟) فَالمُغِيرات صُبحاً (©) فَأئّرن به تقعاً (©) فَوَسَطن به جمعاً (0) إنه 
الإنسان لِرَبّهِ لَكتُودٌ (©) و إِنَهعَلى ذلكك. لَسَّ هِيدٌ () و إِنَّهِ ِب الحير لَشَدِيدٌ (8) أ قَلا- يَعلّمء إذا بُعثْرَ ما فى القَبُور (9) و حَصّل ما فى 
الصّدُور )٠١(‏ إن رَبَهُم بهم يَومَئِذٍ لَحِيدٌ )1١(‏ 


[قرجمه] 


به حق دوند كان« به آواز. برون آرند كان آتش. غارت كتند كان بامداد. مىانكيزند:2» به او كرد. در ميانه مى برند به او لشكر را. 
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للدبتس م - ((2). آج و ديككر نسخه بدلها ده. (؟). آج صدق رسول اللمه. (). آج: اسبان 
دونده. (). آج: برانكيزانيدند. 

صنهه : 0/9 آأدمى حنداى :را تاشاكر اسك واؤوير آن كواة اسث. واو دومص مال راسخت استث. نمىداند جون براتكيزئد آنجه ذو 
كؤرهاسشت! واخافيل كننه0) اهدر سيتدهايت. | كه يروزود كار ]190 اينات بد انشان قروز دانا باشل قر له و العاويات خنبيحاء 
«واوا قسم استء حق تعالى ياد كرد به دوندكان. مفسّدران در او خلاف كردند. عبد اللّه عباس و عطا و مجاهد و عكرمه و حسن و 
كلبى: و ابو العاليه و ربيع و عطبه و قتاده كفتند و مقاتلا-ن و إبن كيسان كه: مراد به «عاديات» اسبانند كه [در]: ”2 جهاد در سبيل 
خداى تاختن مىكنند و در حال تاختن از كلوى ايشان آواز مىآيد. عبد الله عباس كفت: هيج جيز از جهار ياى ضبح نكند جز 
اسب. اهل لغت كفتند: اصل6) ضبح و ضباح در آواز روباه باشد» براى اسب به رعايت خواستند. عبد الله عتاس را يرسيدند كه: 
ضبح جون باشد! او حكايت آن آواز بكردء كفت: أخ أخ00)؟ قال الشاعر فى العاديات: و العاديات اسابىء الدّماء بها كأن اعناقها 
انصاب ترجيب [881- ر] يعنى الخيل» و قال آخر فى الضّ بح: لست بالتئع اليمانى:انّ لم تضبح الخيل فى سواد العراق مقاتل كفت: 
سورت در حقء سريّتى آمد كه رسول- عليه السلام- ايشان را سسسي سي و اعلامروة 
آورند. (- 7). اساس: نداردء با توه به آج افزوده شد. (6). اساس: اهلء با توجه به آج تصحيح شد. (5). كاء آد. كا: اح اح. 
صفحه : ”/8” به حى فرستاد از بنى كنانه» و منذر بن عمرو الانصارى:را بر ايشان امير كرد. و بعضى د كر كفتند: سريّتى كه ايشان را 
به ذات السلاسل فرستاد و امير المؤمنين على از١١»‏ ايشان امير كرد. او برفت و با فتح باز آمدء يس از آن كه دو معروف از صحابه 
برفتند و بى مقصود باز آمدند. عمرو بن العاص كفت: يا رسول الله: مرا بفرست كه «الحرب خدعة فلعلى اخدعهمء او را بفرستاد هم 
باز آمد و جيزى نكرده7". امير المؤمنين را بر آن سريّه امير كرد» و آن هر سه را در زير رايت او كرد. امير المؤمنين ره بككردانيد و 
رهى بككرفت كه باز يس ايشان افتاد» و همه شب راه كرد در زمين سنكك لاخ. به وقت صبح به سر ايشان رسيد و ايشان غافل و بيشتر 
خفته» برايشان زد و قومى را بكشت و قومى را اسير كرفت و مالشان را به غارت بركرفت»؛ فذلك قوله: فَالمُغِيرات صُبحاً. واز 
امير المؤمنين على روايت كردند كه: مراد به «عاديات» شترانند كه روى به حج نهند. ابو صالح كفت: مرا خلاف افتاد با عكرمه در 
«عاديات». او كفت: اسيانند. و من كفتم: شترانند. او كفت: من از مولاى خود شنيدم عبد الله عتباس كه" اسبانند» ابو صالح كفت: 
من نيز از مولاى خود شنيدم [188- ب] على: بن ابى طالب» و مولاى من از مولاى تو عالمتر است. شعبى: كفت: اينكه اختلاف برفت 
ميان عبد الله عباس و امير المؤمنين على. عبد الله عباس كفت: ضبحء اسب را باشد«8) و نيز كرد به سنب«6) اسب برآيد از زمين. 
امير المؤمنين كفت: نمىدانى كه آيت در روز بدر آمد و روز بدر در ميان ما هيج كس اسب نداشت مككر مقداد بن الأسود كه او 
اسبى داشت أبلق. سسب ب ب ب ب ب م م ع عت (). كاء آد كا: غلى رابر. (). آج: كار نكرد. (0. آج.و 


صفحه : 6/ا" سعيد بن جبير كفت از عبد الله عباس كه او كفت: من در حجره نشسته بودم» مردى بيامد و مرا يرسيد از «عاديات». 
من كفتم: اسيان باشند كه به غزا روند و به شب با قبيله يند. از آن جا برفت. امير المؤمنين على در زير سقايه زمزم نشسته بود. ازاو 
برشيف او كنكة ال كنض برسيدى|! كنكة ار ان عبد الله عبان كلك :ننه كنك ره كنت كداو كنك اسبان غازيان ياعقد. 
كفت: برو و او را بيش من خوان. مرد بيامد» مرا كفت: على ابو طالب تو را مىخواند» من برخاستم و يبش او رفتم. او مرا كفت: 
جرا فتوى مىكنى به جيزى كه ندانى؟ نمىدانى كه اينكه آيت در اول غزايى آمد كه بود در اسلام؛ و آن غزات بدر بود كه در 
ميان ما دو اسب بيش نبود: يكى از آن مقداد اسودء و يكى از آن زبير. و دو اسب «عاديات» نباشد. إِنْما مراد شتران حاجيانند كه از 
عرفات به مزدلفه شوند واز مزدلفه به منا:1» و عبد الله عباس كفت: من از قول خود باز آمدم و با قول على بن ابى طالب شدم؛ و 


اينكه قول عبد الله مسعود است و عبيد عمير و محبّرد كعب و سدّىء و آنان كه اينكه قول كفتند. [ كفتند]١1):‏ ضبح به معنى ضبع 
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اسث [189دى] و آن كردن كشيدن شثرياشد دز سيره يقال: ضبحت الابل وضيعت إذا مدّث اعناقها ف الشير» و قالث: صفية بنث 
عبد المطلب فى العاديات التى هى الإبل. اما و العاديات غداةٌ جمع بايديها اذا سطع:” الغبار و نصب «ضبحا؛ بر مصدر باشد از فعلى 
مقدّرء و التَقدير: تضبح ضبحا أو كأنّه ضمّن العاديات:6» معنى الضَابحات فنصبه بها لأن العاديات قلء ما مم تر عر رت 
ددس .)١(‏ منا/ منى. (7). اساس» آج: نداردء با توه به كا و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (). كاء آدء كا: صدع. 
(©). اساس ضبحء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها زايد مىنمايد. 

صفحه : 70 يخلون من الضّ بح. قوله: قَالمُوريات دحا قسمى ديكر است. و موريات» مخرجات باشند؛1)؛ يقال: اوريت النّار إذا 
اخرجتها من الزّند بالقدح. عكرمه و ضححاك كفتند: مراد اسبانند كه بر سنكك مىروند و به آهن نعل از سنكك آتش بيرون مىآرند. 
و نصب «قدحا هم براينكه دو وجه باشد. مقاتل و كلبى كفتند: عرب آن آتش را نار ابى حباحب كويندء قال النَابِغْةُ: تقد الس لموقىء 
المضاعف نسجه و يوقدن بالصٌّ ناح نارا الحباحب و ابو حباحب مردى بود مضرى: در جاهاّت و بغايت بخيل بود. واو را عادت بود 
كه از بخل آتش نيفروختى تا مردم بنخفتندىء آنككه آتش ضعيف بر افروختى كه كاه بتافتى و كاه بمردىء و اكر آوازى بشنيدى 
دن بنشاندى77) تا كس به او«3 منتفع نشودء به آتش او مثل زدند. و آتش سنب ستور را به آن مانند كردند. قتاده كفت: كلام بر 
وجه مجاز اسث. مراد اسياناند كه آنش كالزاره» فروزند«8) و ميان خصمان شد افكنند. سعيد جبير كفت: مراد اسيانتد كه به روز به 
جهاد روند و به شب باز آيندء ارباب«2) ايشان آتش بر افروزند يا طعامى سازند براى خود, اينكه قدح و اينكه را اضافه كرد با70) 
اسيان -١88[‏ ب] بر سبيل مجاز. مجاهد كفت و زيد اسلم كه: اينكه كنايت است از مكر مردان با يكديكرء نبينى كه عرب كويند 
جون با كسى مكرى خواهند كردن: و الله لاقدحنء لكك و لاورين لكك. و نيز يارسيان كويند در اينكه معنى: من 1 تشى در دامن تو 
نهو من براق تو.ديكى بيزم» سبببب سب ([)0 آج وديكر نسخه بدلها: باشد. (5؟). كاء آد 
كَا: بشنيدى فرونشاندى. (”). كاء آد. كا: به آتش او. (©»). كاء كا: كارزار. (2). كاء آد. كا: بر افروزند. (2). كا: از بهر كا: از براى. 
(0). كاء آدء كا: اينكه اضافه با. 

صفحه : 1/8" و اينكه كنايات باشد از كيد و مكر. سعيد جبير كفت: مراد زبان مردان١١)‏ است كه به آنجه كويند«”) آتش عداوت 
ميان مردم افروخته شود و عرب كويند: رب كلمة اوقدت ناراء و ما نيز كوييم: فلان كس را آتش مى بارد از زبانش إبن جريج 
كفت«»: مراد آن است فالمنجحات عملا كنجاح الزّندء يعنى به حقء آنان كه ايشان كار رواى40) برآرند:*) و حاجت به اجابت 
مقرون كنند تا مقصود از او حاصل شودء جنان كه از تش زنه جون قدح كنند تش را از او. فَالمُغِيرات صُبحاء قسمى ديكر است به 
اسيان غارت كننده در وقت صبح. و عرب را عادت آن است كه غارت در وقت صبح كنند براى آن كه ناكاه كنند«7» و اينكه 
جنان باشد كه همه شب« روند تا بامداد وقت صبح به مقصد رسيده باشند, آنككه غارت كنند. و در اشعار ايشان اينكه:4) بسيار 
استء منها قوله: لقد علم الحىء المصبّح انّنا غداةً لقينا بالشّرِيف الأحامسا و منها: قد صبحت معن بجيش ذى لجب يقال صبّحته اذا 
اغرت عليه صباحا؛ 223١‏ و از اينكه جاست: وا صباحاه و لهم صباح سوءء و كذلكك قوله: فساءً صَباح المُنذَّرين7١1):‏ على هذا المنوال 
و صبحته اذا سقيته صبوحا و اصبحت دخلت فى الصّباح. و نصب «صبحا» بر ظرف حي 2222 2222م 
.)١( -‏ كاء آدى كا: مرد. [.....] (). كاء آدء كا: كويد. (”). كاء آدى كا: كويد. (ع). كاء آىى كا: إبن زيد كفت. (). كاء آدى كا: 
كارروايى. (©). كا. اأد كا: : بيارند. (00. آج: ناككاه شبيخون كنند. (8). كاء آدء كا راه. (4). كاء آد. كا معنى. .)3١(‏ اساس: حاصباء 
با تويجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. .)١١(‏ سوره صافات (/0*) آيه /100. 

صفحه : /ا/ال است أى وقت الضّ بح, و منه المثل: اشرق ثبير كيما نغير. تر ضيه تقعأء بر ادكيرفد به آن جايكاه [ ]زثلاا- ر] كرد. نصب 
او١١)‏ بر مفعول به است. و «به) كنايت است عن غير مذكور. ابو حيوه(؟) در شاذ خواند: «فأثرن» به تشديد و باقى قرّاء به تخفيف0. 


و قتاده خواند: «فوسطن» به تشديد «سين» و باقى قرّاء به تخفيفء و اينكه هم شاد استء يعنى به اينكه جايكاه در ميان جمع مى شوند 
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اينكه اسيان يا «©» اينكه شتران- و قرظى- كفت: مراد به جمع» جمع منا«ة) استء يعنى در ميان اينكه جايكاه مى شوند در منا«©». إنه 
الإفشان لرثه لكثوة: إيدكه يوا فسم :اسسث كه قسم :براق اوسته ب وكتد حوره به اينكه تكيرها كه آدمى كنوه ايرث خداى خيرد وا 
عبد الله عباس و مجاهد و قتاده و ربيع كفتند: يعنى كفور است نعمتهاى خداى راء يقال: كند النَعمهُ إذا كفرها. كلبى كفت: اينكه 
لغت لغت كنده و حضرموت و معد استء و نيز لغت ربيعه و مضر و قضاعه است. سماكك خرشه0297 كفت: قبيله كنده را براى اينكه 
كنده خواندند كه كفران نعمت يدر كردند. إبن سيرين كفت: آن باشد كه خداى را ملامت كند. حسن كفت: آن باشد كه مصايب 
بشمرد و نعمت فراموش كندء و شاعرى اينكه معنى80) به نظم آرده4) فى قوله: يا انها الظالم فى فعله و الظلم مردود على من ظلم الى 
متى انت و حتّى متى تشكو المصيبات و تنسى النْعم ابو امامه كفت كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: دانى تا كنود جه باشد! كفتم 
خداى و رسولش عالمتره١٠:‏ كفت: آن باشد كه يأكل وحده و يمنع رفده و يضرب ا 
(0). كاء آد. كا: نصب نقعا. (9). كا: ابو حياه. (7). كاء آد» كا فوسطن به جمعا. (©). آج: ماء كا: با. [.....] (8- 8). آرء كا: منى. 
(0). آج و ديكر نسخه بدلها: سماكك بن خرثه. (8). كا را. (9). آج و ديككر نسخه بدلها: آورد. .22١(‏ آج: عالمتراند. 

صفحه : 308 اللهعبده] » تنها نان خورد و عطا ندهد و بنده را بزند. ابو عبيده كفت: كنود قليل الخير باشد من قولهم: أرض كنود إذا 
كانك 1 لأد تبت شيا [7/4١-ي]‏ ابو سد الطناق» كفت :غير انا آمنّا بذهر كنوه فضيل عبان كفت: كنود آن باد كيه يكف 
يصيث خمه تعنتها فراموش كثد: ابو بكر وواق كفت: ان باشد كه تنعت از خوه يبنذ له اذ خداى. مسد من غلى الترمدى كفت: 
آن باشد كه نعمت شناسد و منعم را نشناسد. واسطى كفت: آن باشد كه نعمت خداى:؟» بر معصيت او صرف كند. سام بن عبد 
اللّدد*” كفت: آن باشد كه طاعت براى عوض كند. ذو النُون كفت: كنود, هلوع باشد و هلوع در قرآن مفسّدر است بقوله: إذا مَسَّه 
الْمَّدٌ جَرُوعا وَ إذا مَسَد اكبيد مَنُوعاً). كفتند آن باشد كه: اندكك را كفران كند و بسيار را شكر نكند. ديكرى كفت: آن باشد كه 
سر أو بر بالين نعمت باشد و دلش در ميدان غفلت. و جمع كتود» كندهةه باشده قال الأعشى: احدث لها تحدث لوصلكك انها كند 
لوصل الزٌائر المعتاد وَ إِنّدعَلى ذلك لَنَّهيدٌء بيشتر مفس ران كفتند: خخداى تعالى بر كفران اينكه كافر نعمت كواست. إبن كيسان 
كفت: ضمير راجع است هم با كنود؛ يعنى او بر خود كواست. و إِنَّهلِحُسِ الخَير لَشَّدِيدٌ أى لحب المالء مراد به «خير» مال استء 
فق اواهال سكت كوسن هداز يائة قرلف إن كسح أرعي أومالا كنعد مق يك انااسف كناو بخبا ست وهر 
بخيل را «شديد) خوانندء. و ما نيز بخيل --- 20110111« .)١(‏ اساس» ا كان. با توجّه به كا و 
ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (1). آج و ديكر نسخه بدلها را. (). كاء آد» كا: بسَام بن عبد اللّه. (©). سوره معارج )/١(‏ آيه ٠١‏ و 
١‏ (3). جمع ١كنودا‏ در معاجم لغوى نيامده؛» و «كند» وصف است براى مفرد مؤنّث» بيت نيز شاهد براى جمع نيست» بل شاهدى 
است براى مفرد مؤنّث. (©). سوره بقره (؟) آيه .18٠‏ 

صفحه : 1/94 را «سخت» خوانيم» قال طرفة. ارى الموت يعتام لكرام و يصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدّد [1091- ر] و «فاحش» در 
بيث بخيل اسثء بيائش قوله: المّيطانهبوتذكودالقَقرَ ويام كم بالمٌحشاءه 4 أى بالبخل؛ بعضى دكر كفتند: أو بر دؤستى مال سيت 
قوى است و دل در او بسته ودر طلب كردن حريص و مجد. فرّاء كفت: در تقدير كلام تقديم و تأخيرى هستء و التقدير: و إِنّه 
لشديد الحبه للخير» يبس شديد صفت حبه است نه صفت مردء و لكن براى سر آيت را جنين كرد, و مثله قوله: فى يوم عاصف؛١7,‏ 
أى عاصف الرّيحء براى آن كه «عصوف» صفت روز نباشد. أ قلا يَعلَم نمىداند اينكه كافر نعمت بخيل دنيا دوست. إذا بُعثْرَ ما فى 
القبَور كه آنككاه كه بر انككيزند مرد كان را از كورها. فرّاء كفت: بعثر و بحثرء لغتان» و يقال: بعثر أى بعثء و الرّاء زيدت لا لحاقه 
بالرّباعى» و قيل: بحثر مركبه من بحث و اثيره” و اينكه اقوال قريب است. و ححصَّلَ ما فى الصَدُورِه و حاصل كنند آنجه در دلها 
باشد» يعنى آشكارا كنند, بيانه: يوم تُبلى السَرائِرًا؟". إنه رَبَهُم؛ نمىدانند كه خداى ايشان اينكه روزء يعنى روز قيامت عالم باشد به 
احوال ايشان. و همزه«8) از يس علم و ظنء مفتوح بايد الا آن كه «لام) در خبر او باز آيد. جنان كه: علمت ان زيدا لمنطلق؛ كه آنككه 
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مكسور شود. و كويند: حمواج اينكه سورت در نماز مىخواند: «أن) به فتح بخواند براى «يعلم» جون به آخر رسيد «لا-م) ديد 
نخواست كه با سر كيرد «لام) از خبر كه «خبير) است بيفكند» بخواند: «خبيرا» اعراب نككاه داشت و شرع و جانب خداى فروكذاشت. 
د ل خخ كت 2010 شوو يقري 010 178201 0الرسووة ابراهيي 177 7 يدور كار اساض + كه 
آدء كا: ابثر. [.....] (). سوره طارق (88) آيه ه. (2). كا او آدء كا إن. 


صفحه : ("٠‏ 
سورة القارعة 


[191-ب]) اينكه سورت مكى است و يازده آيت است و سى و شش كلمت است و صد و ينجاه و دو حرف است. و روايت است 
از ابو امامه از ابى: كعب كه رسول- عليه ال لام- كفت: هر كه او سورة القارعة بخواند. خداى تعالى روز قيامت كفه حسناتش 
كران بار كند؛١).‏ 


[سوره القارعة :)1١١(‏ يات ١‏ قا ]١١‏ 


[اشاره] 


بسم الله الحمن الرّحِيم القارِعَةٌ )١(‏ مَا القارعَةٌ (1) وَ ما أدراككمَا القارعة (7) يوم يكونهالناسء > الفراش المَبُوث (©) و تَكونه 
الجبالء كالعهن المَنفوش )١(‏ فَأمرا مَن تَقَلَت مروازيثه(0) فَهُوَ فى عِيِدَهُ راضَيَةُ 0 و أمرا مَن ححَفْت مروازيئه(6) فَأْمَدهاورَة (؟) وَ ما 


أدر كمه نا سام 11 


[قرجمه] 


قيامت. و جه قيامت. و جه دانى تو كه جيست قيامت77)؟ آن روز كه باشند مردمان جون يروانه جراغ يراكنده. و باشد كوهها جون 
يشم زده. 2-5-5 0 .)١(‏ آج صدق رسول الله- صلَى الله عليه و آله و سلم و الحمد لله رب 
العالمين. (2). آج: رستخيز. 

صفحه : 781اما آن كه كران باشد ترازويش١21).‏ او در زندكانى باشد يسنديده. و اما آن كه سبكك باشد ترازويش27). جاى او 
عاديه رثا وه دان قر كدسييية أنه انف اف انعم قولةة القارع عق اقعال امكسورث ور وصف قانثة تراد ووقارهةم 
نامى است از نامهاى او. و اصل او از «قرع» و كوفتن باشدء واو صفت موصوفى محذوف استء تقدير آن است كه: السَاعهٌ القارعة» 
أو الدَّاهِيهُ القارعة» او الخصلة القارعة. آنككّه براى استعظام ككفت [179- ر]: وما أدراككه ما القاركرة و تو جه دانى كه قيامت جه 
روزى باشد؟ آنككّه وصف آن را كتير سكرفالتالين #التراش القكريفه آن روز كه مردمان [مانند]:©» يروانه جراغ باشند و 
يراكنده باشند. كفتند: براى آن تشبيه كرد مردم را به يروانه كه يروانه خود را بر آتش زندء مردم اينكه روز در آتش افتند. فرّاء 
كلبق وق مله ير اكتدوكايه زمص كدي كرك رس قير كرف لجال #العين الفترق و كرحها حرق يق رده بالاعله ياد در 
ايو آن را در هوا م يره. آنكله كفت: كأما من كقَلت مواز كه اما آن را كه ترازوى :او كران باشدبهاطاعت: علما در «ترازو) لات 
كروتاج مماقان كسفن رازو كنايت اس اذ سس 80 (0). آج: ترازوش. (). آج: 


مادر دوزخ باشد. (5). اساس: ندارد» با توجّه به اج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 
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صفحه : 77 عدلء يعنى خداى تعالى ميان خلقان انصاف كند و رها نكند كه ظلمى رود و حيفى نمايند» آنجه١١)‏ به ترازو بر 
سنجند كه در او حيف و نقصانى نباشد. فرّاء كفت: ميزان جنان كه ترازو باشدء وزن |نيز]«؟» باشد. يعنى من ثقل وزن طاعته أو 
معضيعة يقال: ها ميزات درعمكك: أى ماوزنه. كف بر حقيقت عمل توان كردث» برائ ن كه اعمال ماعرقن اسث و تقل خفت 
در اعراض مصوّر نباشد. و اينكه در توسّع جنان است كه كويند: كلام فلان موزون إذا كان بقدر الحاجة؛ و قال الشاعر: قد كنت قبل 
لقاء كم ذا مرّهُ عندى لكل مخاصم ميزانه يعنى معادلته و مقاومته. و حسن بصرى و مفشّ ران مقدّم”" كفتند: در قيامت ترازو باشد با 
كفّههاه؟» و شاهين, آنككّه خداى تعالى [1097- ب] در يكى نورى يديد آرد ودر يكى ظلمتى. هر كدام كه بر يكديككر زيادت شود 
حكم آن را باشد. بعضى ديكر كفتند: در اينكه ترازو صحفهاى:8) اعمال سنجند» صحفهاى:؟) طاعت در كفهاى باشد و 
صحفهاى:07 معصيت در كنَّهاى. هر كدام كه بجربد» حكم آن را باشدء فذلك قوله: قَأمَا مَن تَقُلْت مَوازيه فَهُوَ فى عِيِشَّهُ راضديف 
كفت: هر كه ترازوى طاعتش كران باشدء او در عيشى |باشد] يسنديده. كوفيان كفتند: «راضى» به معنى مرضىء استء كقولهم: ماءِ 
دافق8» أى مدفوق. و بصريان كفتند: راضية» أى ذات رضى. و مثله قولهم: لباق لابن ابل بو سابده أى ذو تمر و لبن و نبل و 
سيفء قال الشاعر: وغندورس وزغت أن كك لان فى الشريفك تامر أى ذو لبن و تمر. تامع كنس رقم ادنار اناا 
را كه ترازوى طاعتش سبكك اا صصصصصصصسصسسسسسس سب (0). كاء آذه كا: بمانند آنجه. (؟). اساس: ندارد» با 
توه به كاء آدء كا افزوده شد. ("). كاء آد» كا: متقدّم. (6). اساس: كمّها/ كفّهها. (0- ع- ه). كاء آد كا: صحيفهاى/ صحيفههاى. 
(6). سوره طارق (88) آيه 8. 

صفحه : 87" باشدء مادر او هاويه بود. در او جند قول كفتند: يكى آن كه اينكه كلمتى است معروف بنزديكك عرب ذ فى اللعق .و 
الدّعاء على الرّجلء تقول العرب: هوت امّهء كما تقول: ثكلته امّه يعنون ماتت امّه و سقطت من علوٌ. و بعضى د كر كفتند معنى آن 


محرا وتاي را فى اللراروص جيك ل اراك رو سمي رالا ار أى مأويه جهنم وعرب ١‏ «مأوا» 


را «ام) خوانند و «هاويه» نام دركداى إاست |«” از دركات دوزخ آنكه بر سبيل استعظام كة كفت: وما أذواككننا هيّه» و توا جه دانى اى 
محمد كه آن جه باشد! «ما)» استفهامى است و «هاا ى آخر براى استراحت اسك و الأصضل: ماهى: آنككه هم او بيان كرد [7/ا١-‏ ر] 
كفت: نارٌ حامِيةٌ آتشى باشد بغايت كرم. ا ع جد )الج ويش يك تسبح يدها كد يه ] 
(؟). آج: يس. (). اساس: نداردء با توه به كاء آد. كا افزوده شد. 
صفحه : 78 ( 
سورة التكاثر 
التررت بحي ادعوم حا لل ل وروايت است از أبو امامه 


نعمت حساب نكند» و جندان ثواب دهد او را كه ثواب آن كس باشد كه هزار آيت از قرآن بخواند«7. 
[سوره التكاثر (؟١1):‏ ؟يات ١‏ قا 4] 


[اشاره] 
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علم اليقين (0) لَترَوُنه الجحيم. (6) ثم لَْرَوْنّها ين اليقين (/) ثُم تسل يَومَيِذٍ عن النّعيِم (8) 
[ترجمه] 


مشغول باز كرد«”» شما را فخر به بسيارى«). نا زيارت كردى:08) كورستانها را. حقًا كه بدانى020. يس حقًا كه بدانى08/1. ددحت 
دسسسيع ست عب م سو بي سخب ( 01 كا #ذلكة. قال ألها كم التَكائُ . (0. آج صدق رسول اللّه- صلَى الله عليه و آله و سلّم- 
و الحمد لله رب العالمين. (). آج: مشغول كرد. (6). آج مال. (8). آج: كرديد. (1- ©). آج: بدانيد. 

عيفيحه + 8احفا كدا كر بدانى2١)‏ دانستن درست. ببينى27 دوزخ را. يس ببينى7 آن را به جشم دانش. بس ببرسند شما را آن 
روز از نعمت150. قوله:ذلكك كه ألها كم التّكائّ حق تعالى ككفت و خطاب كرد با كافرانى كه اينكه فعل كردند: مشغول كرده است 
شما را تفاخر به كثرت عدد و كثرت مال از طاعت خداى و آنجه شما را برهاند از عقاب او«2). عَتّى زَرِتَمءالمَقاب در اينكه خلاف 
كردند» بعضى كفتند: معنى آن است كه تا به مردن و شما را در كورهاه2) دفن كردن اينكه طريقت شماستء يعنى بر اينكه اصرار 
كنى037 -١7[‏ ب] نا به مردن. قتاده كفت: آيت در جهودان١6)‏ آمد كه اينكه معنى مراعات كردندى و به اينكه مشغول بودند تا بر 
ضلال بمردند. إبن زيد كفت: در قبيلهاى آمد از انصا [ر]١4).‏ مقاتل و كلبى كفتند: در دو قبيله آمد از قريش بنى عبد مناف و بنى 
سهم بن عمر بن هصيص بن كعبء كه ايشان بانكك مفاخرت و منافرت كردند» هر يكى از ايشان كفتند: سادات و اشراف از ما 
بيشترند و بيشتر بودهاند«١٠)‏ ادر زندكانى: بنو عبد مناف غالب شدند ايشان را١١١) .١‏ بنو سهم كفتند: اكنون بيايى7؟١١)‏ تا به كورستان 
رويم و كورها بشماريم تا كور اشراف ما بيشتر است يا كورها اشراف شماء يقال: لهيت عن الشّىء اذا غفلت عنه» و منه قولهم: اذا - 
سس سس (لا 009 آج: يبينيد. (6). آج: از بهشت. (8). آج مشغول كرد. (2). آج: در نخاكك. 
(0. آج و ديككر نسخه بدلها: اصرار كنيد. (8- .)١‏ آج و ديككر نسخه بدلها: جهودانى. [.....] (9). اساس: ندارد با توجه به آج و 


جه 


ديكر نسخه بدلها افزوده شد. .203١(‏ آد» كا: از ما بيش بودند و بيشتراند. .)1١١(‏ آدء كا: بر ايشان. .)١7(‏ آج و ديكر نسخه بدلها: 


سابيد. 


صفحه : 789 استأثر الله بشىء فاله عنه و لهوت من اللهو. آنكه بر سبيل زجر و ردع كفت: كلا سَوفه تَعَلَمُونه ثم كلا سَوفء تَعلْمُونه 
بيان كردد رو ا ا ا ا 
بدانى”" و ثم.حمًا كه بدانى7». تكرار كفتند: براى تأكيد استء و كفتند: براى اختلاف معنى» يعنى بدانى«8) در كور جون عذاب 
كور بينى80. آنكّه بدانى27 در دوزخ جون عذاب دوزخ بينى4/. و بيان اينكه قول آن است كه روايت كردند از امير المؤمنين1) 
كه كفت: جماعتى مردمان از عذاب كور در شكك بودند تا اينكه آيت آمد كه: كلا سَوفء تَعلْمُونه آنكه كفت: كلا لو تَعلَمُونَ عِلم 
يتين اكر بدانى١٠3‏ به علم يقين» اضافه كرد با يقين. كروهى كمان بردند كه اينكه اضافت موصوف است با صفت. و نه جنين 
است. بل موصوف -١78[‏ ر] محذوف استء و مثله: يوم الجمعة و مسجد الجامعء و التقدير: يوم السَاعهُ الجمعة و مسجد اليوم الجامع 
و علم الأمر اليقين» و جواب «لو؛ از كلام بيفكند لدلالة الكلام عليه و التقدير: لعلمتم أمرا فظيعا و شأنا عظيما. و كفتند: جواب «لوا 
مقدّر است در ضمن «الهيكم؛ و المعنى لو تعلمون علم اليقين لم يلهكم التكاثر. آنكه كفت بر سبيل وعيد و تهديد: لتَرَونْه الجحيمه» 
ببينى١1)‏ دوزخ: بر وجه قسمى مضمر و الام) براى اضمار قسم آوردء كفت: و الله كه دوزخ ببينى17)» آنكه ببينى17) آن را به 
عين اليقين» يعنى به معاينه. كفتند: تكرار براى تأكيد است, و اوليتر آن باشد كه براى اختلاف معنى باشد. رؤيت اوّل«5١‏ علم بود 
و دوم به معنى ل صصص سس (29). آج و ديككر نسخه بدلها: شويد. (5- - 1). آج و ديكر نسخه 
بدلها: بدانيد. -1١١(‏ /ا- 8). آج و ديككر نسخه بدلها: بدانيد. (2). بينى/ بينيد» كاء آدء كا: بينند. (8). آج و ديكر نسخه بدلها: يبنيد. 
(4). كاء آد على عليه السَّلام. .)١١ -١5(‏ آجء آدء كا: بينيد. .)١١(‏ آجء آد كا: بينيد» كاء آدء كا ثم لتروتّها. (15). آد كا به معنى. 
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صفحه : /41” رؤيت بصرهء بيان اينكه تأويل قوله: عَينَ اليقين» و قيل: بعين اليقين» و قيل: رؤيهُ تؤدّى إلى اليقين. و «يقين» علمى باشد 
كونتاضل أبن من ال شك ران الاعداى رسال بعلن كاده يس على خاض اننا ابشاة واسرورى عدا شك قود 
جون به جشم ببينلد. نمم عسل يَومَتَفٍ عن النَعِيم آنكّه بيرسند ايشان را از نعيم. علما در اينكه١١)‏ بسيار بككفتهاند و در اخبار 
مرفوعه١؟)‏ آوردهاند. ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه الشّرلام- كه او كفت: اينكه نعيم؛ آب سرد است. و رضا- عليه 
السلام- روايت كرد از يدرانش از رسول- عليه السّلام- كه كفت: اينكه نعيم» رطب است و آب سرد. عبد الله عمر كفت: آب 
سرد است در تابستان كرم. أنس روايت كرد كه: رسول- عليه الس لام- به مهمان«؟» مقداد«ه» رفت» جون [17- ب] طعام بخورد 
آبى سرد بيش آورد. رسول- عليه السّلام- آب باز خوردء خوش آمد او راء كفت: ما أبردها على الكبد » جه سرد است اينكه آب بر 
جكر. آنكله كفت: جون يكى از شما خواهد تا خورد, بايد كه جهد كند تا هر كدام سردتر باشدء كه آب سرد صفراء را بنشاند و 
تشنكى ببرد و مرد را بر شكر كردن بعث كند. ابو حاتم كفت: آب سرد در وقت تشنككى؛ شكر از ميان جان بيرون آرد. مالكك دينار 
كفت: مردى بنزديكك حسن بصرى آمد و كفت: ما را همسايهاى هست«7» بالوده نمىخورد» مى كويد: به شكر آن قيام نتوانم 
كردن. كفت: جاهل استء او نمىداند كه خدا را بر ما نعمت به آب سرد بيشتر است به آن كه به جمله حلواها. ابو هريره روايت 
كرد از رسول- عليه السّ.لام- كه او كفت: در اينكه آيت هر كه را نان كندمين باشد و آب سرد و سايهاى كه در او نشيند؛ اينكه سه 
جيز از آن لسيتيصي سم سصسص تنعت (1). أ كا سكن [ب.] ).كا همزفوع. 0 اب انام وضاعليه 
النَحيهُ و الدّعاء. (©). آج: مهمانى. (2). آج: مقداد بن اسود. (6). آدء كا: يالوده. 

صفحه : 588 نعيم است كه خداى تعالى كفت شما را از آن بيرسند. عبد الله مسعود كفت از رسول- عليه السّلام- كه: اينكه نعيم» 
ايمنى است و تن درستى. عبد الله عباس كفت از عمر خخطاب شنيدم كه او كفت: يكك روز بيرون آمدم به كرمكاه. رسول را ديدم- 
عليه السّ.لام- بيرون آمده مرا كفت: يا عمر؟ به اينكه وقت براى جه بيرون آمدهاى! كفتم: يا رسول الله؟ براى آنجه تو بيرون 
آمدهاى. ساعتى بودء ابو بكر بيرون آمد. رسول كفت: جه كار را بيرون آمدهاى! كفت: يا رسول الله؟ هم براى آن كه شما بيرون 
آمدهاى. وسبب آن بود كه در خانه هيج سه طعامى نبود و كرسنه بودند. ساعتى بنشستند و حديث مىكردندء آنكه رسول- عليه 
السَّلام- كفت: هيج قوّت دارى١1١0‏ [178- ب] نا برويم تا به اينكه خرماستان, و اشارت كرد به خرماستانى كه ابو الهيثم بن التيهان را 
بود. برخاستند و روى آن جا١""»‏ نهادند. جون برفتند با رسول- عليه الس لام. رسول- عليه السّد.لام- سلام كرد بر ايشان. ابو الهيثم 
حاضر نبود, أم الهيثم حاضر بود مى شنيد» جواب نداد طمع آن را كه رسول عليه السّلام- سلام بر ايشان زيادت كند. جون رسول- 
عليه السّ.لام- خواست تا بركردد, در بككشاد و از قفاى رسول- عليه الس لام- بتاخت و كفت: يا رسول الله؟ من آواز سلام تو شنيدم» 
براى آن جواب ندادم تا سلام زيادت كنى تا خير و بركت ما زيادت كردد. رسول كفت: ابو الهيثم كجاست! كفت: يا رسول الله؟ 
به طلب آب است0 ”007 هم اينكه ساعت آيدء در آى كه هزار صلات و رحمت بر تو باد؟ رسول- عليه السّد.لام- وابو بكرو عمر در 
آن جا رفتند. او برفت و بساطى در زير درختى خرما بيفكند تا ايشان بنشستند. ابو الهيثم در آمد. رسول را آن جا يافت. سخت خْورّم 
شد و بر درخت رفت و شاخى ير بار ببريد از درخت و بياورد و تسب ((0). آج و ديكر 
نسخه بدلها: داريد. .)١(‏ كاء آدء كا: روى رابه آن جا. (0). آجء آد كا: آب رفت كا: رفته است. 

صفحه : 84" بيش رسول- عليه الس لام- بنهاد و كفت: يا رسول اللّه؟ بخورى١!‏ از اينكه شاخ آنجه نيكوتر است از رطب و بسر و 
تذنوب رسول- عليه السّ.لام- و صحابه از آن بخوردندء وام الهيئم آرد بسرشت و به نان يختن مشغول شدء و ابو الهيئم خواست تا 
كوسبندى بكشد. رسول- عليه السّ.لام- رها نكرد. ايشان به قيلوله بخفتند. جون برخاستند» طعام تمام شده بوده5» طعام بخوردند و 
ازآن آب سرد باز خوردند. ابو الهيئم آن شاخ باز آورد تا باقى خرما كه براو بود بخوردند. آنكنّه رسول- عليه السّّلام- [110- ب] 
كفت: اينكه سايه و طعام و شراب و آب سرد آن است كه خداى تعالى بيرسد از اينكه فى قوله: تم لسن يُوميِذٍ تن النّعيم. كفتند: 
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جون اينكه آيت آمدء صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ خداى ما را از اينكه أسودين- يعنى خرما و آب- بخواهد يرسيدن. و ما تيغ بر 
دوش نهاده در ره او قتال مى كنيم! كفيك حبار ةيقر انعد وعسيلاة: أيزة نشي وى “كلت ال عيك الله عمر كه: اينكه «نعيم) كرماوه) است. 
رسول- عليه السّلام- كفت: روز قيامت خداى تعالى نعمتهاى خود بر بنده شمارد تا در ميان آن ككويد: نه از من خواستى كه فلانه را 
روزى من كن تا به زنى كنم او راء من اجابت كردم تو راء به نام و نسب بكويد او را. عبد الله عباس كفت: جون اينكه آيت آمد. 
صحابه كفتند: يا رسول اللّه؟ خداى ما را از كدام نعمت خواهد يرسيدنء و ما نان جوين نيم شكم مى يابيم:©»! خداى تعالى وحى 
كرد كفت: بكو اينان رانه نعلين در ياى كردهاى«0) و آب سرد مى خورى١6.‏ أنعن مالك كفت: جون اينكه آيت آمدء مردى 
درويش بيامد و كفت: يا رسول اللّه؟ همانا ما معافيم از اينكه سؤال كه ما را نعيمى نيست كه از آن بيرسند. ات 
ظعمعغسغسطسسط _ (0). آج: بخوره كاء آد» كا: بخوريد. (1). آج: طعام رسيده بود. (7). آج, آدء كا: كرمابه. (©). آج. آد 
كا: نمى يابيم» كا: نان جونيم سير يابيم. (0). آج و ديكر نسخه بدلها: كرددايد. (6). آج و ديكر نسخه بدلها: مى خوريد. [.....] 
صفحه : 6“ رسول كفت: نه نعلين در ياى م ىكنى١١)‏ و آب سرد مىخورى ودر سايه مىنشينى؟ إبن سيرين كفت١05:‏ رسول- 
عليه السّد.لام- اينكه سورت بر اصحاب خواند. كفتند: يا رسول اللّه؟ اينكه نعيم جيست كه ما را از آن بيرسند! كفت: خانهاى كه در 
او بنشينى””23). و جامهاى كه به او عورت بوش او قو كلايه يفنت واشت باشد عكرمة روايتك كرد از عبد اللدهاين كداق 
كفت -١08[‏ ر]: رسول- عليه التد.لام- ابنكه سورت بخواند و تفسير او باز كردء كفت:ذلكك كه ألهاكمد كار مشغول كرده است 
شما را كثرت مال. حَتَى زَُرثّمءالمَقاي تا آن كه كه شما را به كور برند مال جمع مى كنى81» به ناحق» و منع مى كنى0*) از حق و 
دروغها مى نهى “2037 دأب شما اينكه سق قاافه مزذة كلا شرف علتووه بدانى )/7١‏ آنكه كه در كور شوى47). تمه كنا فرت لطعرة: 
بس بدانى١3‏ آنككه كه از كورها برخيزى«١21.‏ كلا لو تَعلَمُون علم اليقِينِ اككر بدانى177) علم يقين آنكه كه نامهها:؟١0‏ يراكنده 
مىآيد در قيامت» و خلايق بعضى سعيد و بعضى شقّى باشند. ثُمَلتَرَوْنّها ين اليقين» آنكه ببينى151) آن را به عين اليقين» آنككه كه 
صراط نصب كتند بر سر دوزخ به مانند يل. ثُم لحُسئَلنء يَومَيِذٍ عن النّعِيم آنكه بيرسند شما را از «نعيم) و آن ينج جيز است: سيرى 
شكم است»ء و سردى آب استء و لذت خواب استء و سايه مسكن است«18)؛ و اعتدال خلق است«185). ابراهيم كفت: هر كه او 
طعامى خورد يا شرابى و عقيب آن خداى را شكر سس (97). آج و ديككر نسخه بدلها: 
در ياى دارى. (؟). آج و ديكر نسخه بدلها: إبن كثير كفت. ("). آج: بنشينيد. (6). آج: بيوشيدء كا: بازيوشىء آدء كا: باز بوشيد. 
(60). آج و ديكر نسخه بدلها: جمع م ى كنيد. (28). آج و ديكر نسخه بدلها: مى كنيد. (/01). آج و ديكر نسخه بدلها: مى نهيد. .0-1١١(‏ 
آج و ديككر نسخه بدلها: بدانيد. (4). آج و ديككر نسخه بدلها: شويد. .)١١-١7(‏ آج و ديككر نسخه بدلها: برخيزيد. (0017). آج و ديكر 
نسخه بدلها: نامها/ نامدها. (15). آج و ديككر نسخه بدلها: ببينيد. (10). آج و ديككر نسخه بدلها: سايه مساكن. (19). آج: اعتدال 
خلقة ابا 

صفحه : ١‏ كندء خحداى تعالى [او را از نعيم آن طعام برسد. عبد الله عباس كفت: آن نعيم تن درستى و صحت و سمع و بصر 
است و سلامت دل» خداى تعالى )١١]‏ بنده را از آن بيرسد به قيامت كه [جه]١؟»‏ كردى آن را ودر جه به كار بردى- واو عالمتره”) 
بيانش قوله7»: إن السّمع+و البض د و الغؤاذ كز أواكك كاز عن مسر كادف باقر- عليه السّ لام- كفت: مراد عافيت است. كفتند: كسى 
آمد و يارهاى انككبين بيش سعيد جبير آورد» او كفت: اينكه از آن نعيم است كه خداى بندكان رااز آن بيرسد. محمد بن كعب 
كفت: مراد به نعمت, نبوّت و بعثت رسول ماست كه او رحمتى و نعمتى است بر جهانيان» بيانش قوله: يعر فون نعمت الله ثم 
يُنكرُونها8). و از صادق و باقر عليهما الس لام- روايت كردهاند كه: مراد به اينكه نعمت ولايت امير المؤمنين على استء بيانش قوله: 
سفرك نِعمَتِى 001 اكر آنجه نا تمام باشد از آن سؤال كنندء اوليتر كه آنجه كمال دين باشد و تمام نعمت -١78[‏ ب] باشد 


ووضاى داق ا مكلنان :در لبا نه او اكد دان كه الث تضقن اخ اسع اولع كه نحيث اندو ابذكة دز بيت يك 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه شام رعلا از اعزمرعر 


جا١86)‏ رفته است و اينكه جا«4) لايق است: مواقي الله عند اورثك أملى و ليس يبلغها قولى و لا عملى لكنءاشرفها عندى و افضلها 
والأبيى الأمن المومنيخ على تتتتللصصلسسسسسس ب (8- 29). اساس: ندارهء با توجه به آج و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. (7). آج استء آد» كا باشد. (©). كاء آد» كا تعالى. (5). سوره بنى اسرائيل (17) آيه ع". (2). سوره نمل (128) آيه 
87 (/). سوره مائده (0) أيه ". (8). اع يكى جاى. (4). كاء آدء كا هم. 


صفحه : 97"( 


سورة العصر 


6 اينكه سورت مكى است و سه آيت است و جهار ده كلمت است و شست و هشت حرف است. و روايت است از ابو امامه از 
ابى: كعب كه رسول- عليه السّ.لام- كفت: هر كه او سورة و العصر بخواند» خداى تعالى خاتمت او بر صبر كندء و روز قيامت با 


اصحاب حق باشد١‏ 2 


[سوره العصر :)1١(‏ آيات ١‏ قا "] 


[اشاره] 


بسم الله الررحمن الرَحِيم وَ القصر )١(‏ إن الإنسان لَفِى سر (2) لأ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحات و تَواصًوا بالكقدو تُواصًوا بالصّبر 
فر 


[قرجمه] 


بحو ووز كاور "د كد ادن در تبالكارى انيت الا آنان كه امات ارهد وكاو كضد يايكتيا و اندز كناد كد كو انق و 
انود كقد بد كيان اا (9). ككاء آد» كا: والعصر. (). آج صدق رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم. (). آج: نماز ديكر. 

صفحه : 97 قوله: و القصرء اينكه قسمى است كه خداى تعالى كرد به عصر. مفسرّان در او خلاف كردند. عبد الله عباس كفت: 
مراد به عصرء دهر است و رو زكار. إبن كيسان كفت: مراد به عصرء شب و روز استء و بامداد و شبانكاه را عصران خوانند و نيز 
شب و روز راء بيانش قول شاعر و هو حميد بن ثور: و لن يلبث العصران يوم و ليله اذا طلبا ان يدركا ما تيمّما حسن بصرى كفت: ما 
بعد الزوال» ساعى كه أن يسن ؤوال باشد ابه آقتاب [لالا١-ب]‏ فرو شدق آن را عضر خواتئد, قناده كفتة: آخر ساصى از ساعات 
روز. مقاتل كفت: نماز ديكر است و هى الصّ لاه الوسطى. إن الإنسانه لَفَى خُسرِ جواب قسم است؛ كفت: به حق:عصر كه آدمى در 
خسران و نقصان و زيانكارى است. أخفش كفت: لفى عقوبة» در عقوبت است. أعرج كفت: به دو ضم. خواندد: خسرا. إلا الِّينَ 
آمْتُواء آنكه استثنا كرد مؤمنان را از آن نقصان و خسرانء كفت: الَا آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنند. كفتند: معنى آن است 
كه آدمى جون بير شود و ضعيف كرددء از عمل باز ماند و قوّت و عقلش ناقص شودء كارهايش متراجع شود. الا مؤمنان كه ايشان 
آانكه كدير شوقن و قث شان ساقط شود» همان عمل كة ادو سوا كرد باشعد و الابقات راس تويسناء مله قولهة لف لقنا 
الإنسانءفى أحمن تُقويمي نّم رَ5 دناه أسفّل سافلين» ِل القيس] را بدالا ودر قراءت عبد الله مسعود آمد: وَ القصر إنهالإنسان. 
لَفَى سر و إِنّه فيه إلى آخر الدّهر. ابى: كعب كفت: من اينكه سورت بر رسول- عليه الشلام- خواندم و كفتم: يا رسول اللّه؟ تفسير 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عام ,عا از اعزمرعر 


زياتكارى ستبببصصصصصصصسسس سب (9). آج و ديككر نسخه بدلها: كرده باشد. (؟). سوره نين (48) آيه 5 تا 


فح +8 ست إل الذي واه يع شييخابة رسول اهل اليك او سر ايشا امير المؤمقية على امك اه انك اوفناق بداو 
لايق است. امّرا قوله: الَّذِينَ آممُواء كقوله: إِنّما وَشِكمد اللو رَسُولُهوَ الَِّينَ آمَنُواا1»» و قوله: وَعَمِلُوا الصَالحات, كقوله: يُقِيمُون 


الصَّلاةٌ وَيُؤتون الرَّكاة7). و تواصّوا بالق» كقوله- عليه السّ.لام: الحق مع على و على مع الحق. و تَواصًوا بالصَّبرِ كقوله: الصَابرينَ و 
الصَادقين” [/ا/ا١-‏ ب]. قوله: [و تواصًوا بالححق]اع» 


ا 


وبل لكل:همزَة 
بخواند» خداى تعالى او را به عدد هر كسى كه استهزاء كرد به رسول و صحابه رسول ده حسنت بنويسد:«”") 


[سوره الهمزةٌ :)1٠١(‏ آيات ١‏ قا 4] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرَحِيم ويل لكل مُمَرَ لَمَرَهْ )١(‏ الَّذى جمَع مالا وَ عَدَّدَه (1) يحسبه أنهماله أخلّدّه() كلا لَيَصَذَّنَفِى الحْطَمَةْ (©) و 
ما أدراكثمَا الحطَمَةٌ (0) نارٌ الل المُوقَدَة (©) الى تَطَلِعَلَى الأفئِدَة (0) إِنّها عَلَيهِم مُوْصَدَةٌ () فى عَمَدٍ مُمَدَدَةْ (9) 


[قرجمه] 


واى هر عيب كنندهداى بدكوى. آن كه جمع كند مال و بشمارده". يندارد كه«ة) مال او هميشه بدارد او را(2). ي ركست(ل/اا» در 
فكنند او را در دوزخ. وجه دانى تو كه جيست اينكه دوزخ؟ للم ل ل ل ل تت ات تدحت 01 اساس» آج» 
كا: هفتء با توه به آد» كا و ملاحظه ضبط آيات در قرآن مجيد تصحيح شد. (1). كاء آد كا و. (). آج صدق رسول الله. (8). 
أ بر شمارد آن را. (0). آج: مى يندارد كه. (2). لك : مال او هميشه جاويد باشد. (/0. اع حقا. 

صفحه : 5948 آتش خداست افروخته. آن كه مطلع بود بر دلها. بر ايشان در فراز كرده شود١١).‏ در عمودهاى كشيده. قوله: وَيل»لكره 
هُمَرَىُ الاية» حق تعالى بر سبيل تهديد و وعيد كفت: واى هره» عتابى«*8 غمازى. عبد الله عباس كفت: مراد سخن جيناناند كه ميان 
مردمان سعى كنند به فساد و تفريق كنند ميان دوستان و خويشان [178- ر] و دروغ بر بى كناهان نهند. سعيد جبير و قتاده كفتند: 
مراد مغتابانند كه غيبت كنند مردم را در غيبت267). ابو العاليه و حسن و عطا كفتند: «همزه» آن باشد كه عيب مردم كند در روى» و 
«لمزه؛ آن بود كه عيب [مردم]:0) كند در غيبت. مقاتل كفت: هر دو يكى باشد و معنى آن كه عيب كند مردم را از يس ايشانء 
كفت بيانش قول زياد الأعجم كه كفت: اذا لقيتكك عن شحط تكاثرنى و ان تغيبت كنت الهامز اللمزه إبن زيد كفت: «همزه» آن 
باشد كه مردم را رنجاند«2) به دستء و «لمزه» آن باشد كه ايشان را به زبان رنجاند. سفيان ثورى كفت: «همزه» آن باشد كه به زبان 
عيب كند37» و «لمزه) آن كه به جشم شكستن عيب كند. إبن كيسان كفت: «همزه) آن باشد كه همنشين را به زبان رنجاند» و 
«لمزه آن كه به جشم و ابرو و اشارت طعن زند بر او. سس سس سس 22222222222222 22س .)١(‏ آج: باز بسته باشد. 
(؟). كاء آده كا: بر. (). آج: غتتابى. [.....] (6). كاء آدء كا: مراد غيبت كنندكاناند مردمان را در غيبت. (8). اساس: ندارد» با توجه 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هم عا از اعزمرعر 


به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (8). آج: زند. (07. آج: كويد. 
صفحه : /91" و اصل كلمت ضغط و فشردن و زدن باشدء و منه المهماز الحديدة ذ فى اسفل الخئه و كذلكك اللمز و الغمزء انما يكون 
بالعين. آنككّه هر سه لفظ در عيب كردن استعمال كنندء و اينكه بنايى است براى فاعل» و مثله رجل هزأة و ضحكة و سحرة. بفتح 
العين للذى يهزأ من النّاس و يضحك و يسخر منهم. جون خواهى كه مفعول كوى. عين الفعل را ساكن بايد كردن» تقول: سخرة و 
هذءة و ضحكة, آن را كه از او سخريّت كنند و استهزاء و بر او بخندند, و الهمزء أيضا العض:و الدّفع و منه همز الحرف و اعرابى را 
كفتند: أ تهمز الفارة قال: الهرّ يهمزهاء قال العمجاج: من همزنا رأسه تهشّما مفْسّران خلاف كردند در آن كه آيت در كى آمد.١١)‏ 
بعضى كفتند: در جميل بن عامر الجمخى آمد, و كلبى كفت: در أخنس بن شريق [178- ب] آمد. بعضى دكر كفتند: در وهب بن 
عمر الثقفى آمد. محمد بن اسحاق بن يسار كفت: در اميِهُ بن خلف الجمبحى آمد. مقاتل كفت: در وليد مغيره آمد كه او رسول را 
عيب كردى0”» و جون بكلذشتى جشم بر او شكستى. مجاهد كفت: عام است در جمله آنان كه به ايتكه صفت باشند. الى جَمَع 
آن كه مال جمع كند. شيبه وعاصم و نافع و إبن كثير و ابو عمر و خواندند به تخفيف «ميم)» و باقى قرّاء به تشديد من التَجميع و 
لتكثير الفعل. و راويان از يعقوب خلاف [كردند]:*”» در تخفيف و تشديد. و عَدَّدَه مىشمارد آن راء من التُعديد لتكثير أيضاء و قيل: 
استعدّه و اعدّه و جعله اعتدادا«؟» و ذخيرت«2» آن را ذخيرت و اندوخته م ى كند. و حسن بصرى خواند: «و عدده)» به تخفيف على 
فكت الادغام و ترك التتضعيفء كقول الشّاعر: سسسب (9). آج و ديككر نسخه بدلها: كه 
آمد/ كى آمد. (7). آج: غيبت كردى. ("). اساس: ندارد؛ با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (6). آج. كا: عتاداء آد» كا: 
عداة. (2). كاء آد. كا: ذخيرة. 
صفحه : 98" مهلا امامةُ قد جدبت من خلقى الى ار واد مك أى١١)‏ بخلوا ففككء الادغام. آنكاه رد [4/ا١-‏ ر] كرد به١؟)‏ 
براو به كلمه زجر و ردعء كفت: كلاء آنكاه قسم اضمار كرد [و كفت ]د): ليم دنه به خداى كه او را در اندازند. و النبذء الطرح؛ و 
منه النيدة و فعيل به معى مفعول: فى القعلة ذوعن ذركة من دركات الثاني [ذن انداؤشد اوازا] دو احطماه و ان دركداى الاق 
اس ا ال ل ل ا باشدء و اينكه هم از [آن]؟" ؛ بناست كه بيان كرديم 
در (همزه و لمزه). آنككه بر سبيل استهوال و استعظام © كته ونا دراك ها الخطلفة اى محمّد تو جه دانى كه حطمه جه باشد؟ آنكّه 
هم او تفسير كرد [ [و كفت]«ه) او للد افر فده آتش افروخته خداى«”» براى أن با خداى اضافت كرد كه خلق اوست و به امرو 
فزمان رست الى لسغا الاقلق أن كدير ذلها مطل فرده وى الم و برو آلابة دلها رسكو يعي با آق كدمكاق دل دنه 
يوشش است از همه بككذرد و به او[174- ب] رسدء يقول العرب: اطلعت على ارض كذاء اى بلغتها. إِنّهاء ضمير راجع است با 
حطمه. عَلَيِهِم» بر ايشانء يعنى بر كافران. مُوْص دَّمه در فراز كرفته037 و بسته [باشد]:8/» يقال: آصدت و أوصدته اذا اطبقته» و منه و 
صيد الباب فى قوله: و كلبهُم باط ذراعيه الوص يده4». سس سسسب (0). كاه آدى كا ظنُوا و 
(5). اساس كلمهء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (0- 8- *). اساس كه به صورت نو نويس است: نداردء با توه 
به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آج است. (/0. كاء آدء كا است. [.....] (8). اساس: ندارد. كاء آد. كا: شده با توجّه به 
آج افزوده شد. (9). سوره كهف (18) آيه 18. 
صفحه : 799 فِى عَمَدٍ مُمَدَّدَه قرّاء در او خلاف كردند. كوفيان خواندند الا حفص: فى عمد به ضمْتين» يعنى جمع عمود» كقدوم و 
قدمء باقى قرّاء خواندند: فى عَمَدِء به فتحتين فى جمع عمودء أيضا كأديم و أدم و إهاب و أهب. آنككه در معنى او خلاف كردند. 
عبد الله [عتباس 01١]‏ كفت: يعنى اينكه عمادها بر ايشان بندند و غل كنند» جنان كه ما كوييم: فلان در بند استء و التقّدير: وهم فى 
عمد ممدّدة آنكاه آن بندها و زنجيرها بر ايشان باشد يكسرء و يكسر در دوزخ در ياى او استوار [180- ر] كردد. قتاده كفت: مراد 


عمودهاست كه ايشان را به آن عذاب كنند در دوزخ. و كفتند: عمودها باشد به مسمار بر در دوزخ دوخته١5)‏ تا نوميد«) باشند از 
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آن كه بيرون خواهند آمدن. بعضى دكر كفتند. معنى آن است كه: درها بر ايشان بسته باشد به عمودهاى آهن27). و «فى) به معنى 
«با؛ استء أى (انها عليهم مؤصدة بعمد ممددة). أنس مالك روايت كرد از رسول- صلى الله عليه و آله- كه او كفت: المؤمن كيس 
فطن حذر و قاف مثبت لا يعجل عالم ورع و المنافق [081- ب] همزة لمزة» حطمة كحاطب الليل لا يبالى من أين يكسب و فيما ينفق 
كفت: مؤمن زيرك است و حذر كننده و ساكن و بر جاى» و شتابزدكى نكندء و عالم و يارسا باشد. و منافق عتباب«0) و شكننده 
باشد جون هيزم كننده به شبء باكك ندارد كه از كجا كسب كند و در جه نفقه كند. 200 
.)١( --‏ اساس: ندارد» با توج به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (7). كاء آدء كا: به سمار بردوخته. (). اساس: نامند» با توه 
به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (©). كاء آدء كا: آهنين. (5). آج: غاب و غمّاز. 


صفحه : (6٠6٠‏ 
سورة الفيل 


عليه السّلام- كه او كفت: هر كه او سورة الفيل بخواند» خداى تعالى در دنيا او را ايمن كند از خسف و قذف و مسخ١1).‏ 


[سوره الفيل :)1١8(‏ آيات ١‏ قا 4] 


[اشاره] 


سم الله انين التيحب ع ]لم قز كبش قل رلكةه ,أضحابر الفبل 1069 لم كل كيد فى كغدل 09و أرشل علبهم طيراً أبايزل 0 
تَرهِيهم بحجارَة من سِجّي ل () فَجَعَلَهُم كقص ف مَأكول (ه) 


[قرجمه] 


نبينى كه جكونه كرد خسداى تو به خخداوندان بيل؟ نكرد مكر ايشان در هلاكك؟ و بفرستاد بر ايشان مرغانى جمله شده. مىانداختئد 
ايشان را به سنككهايى از سنكك كل50). كرد ايشان جون بركى كشتى«) خورده22). 0 
-(0). آج در دنيا. .)١(‏ آج: از كل خشك. (). كشتى/ كاشتى. (؟). آج: بركك خورد كشته. 

صفحه : 501 قوله: ألم ئَرَ كيفء قعل رَبُككه بأصحاب الفيل» حق تعالى كفت بر سبيل تتبيه و تحذير و تنكير: نيينى اى محترد» يعنى 
نمىدانى كه خداى تعالى جه كرد با اصحاب الفيل- با خداوندان بيل؟ و «لام)١١)‏ جنس است واقع باشد بر يكى و بر جماعتى. و 
قضةه او فاق عد مقر بن اسسق .و سفن جير وشكريه [41اعار] اوعد اللهع اس و عبد الله عير كنتفد» ان يود كه كقسد: 
بادشافى حرد از بادشاهاة حمر او رازرفة وتران كتهو جعيوة برد وتعفاعى القيله خمير يااوير آن ملخديروتنه مكر 
جماعتى از اهل نجران كه ترسا بودند و بر حكم انجيل بودند و ايشان را مهترى بود نام او عبد الله التّامره” ايشان را دعوت كرد با 
جهودى و كفت: اككر فرمان نبرى”) بكشم شما را. ايشان اختيار قتل كردند و ملّت خود رها نكردند. بفرمود تا براى ايشان خندقها 
بكندند» و ايشان«6») بهرى را بكشت و در آن خندقها فككندند80) و بهرى را به صبر بكشتء و بهرى را در آتش افككند وازايشان 
كس را رها نكرد الّا يكك مرد را از اهل سبأ كه او را أوس بن ثعلبان«7) كفتند. او بجست بر اسبى كه داشت و بنزديكك قيصر رفت و 


قضّه با او بككفت و او را به يارى در خواست. قيصر كفت: شهر تو از شهر ما دور استء و لكن نامهاى نويسم به ملكك حبشه كه او بر 
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دين ماست تا تو را يارى كند. نامهاى نوشت براى او به نجاشى و كفت: جون اينكه نامه به تو رسدء بايد كه اينكه قوم را نصرت 
كنى. جون نامه به او رسيدء او مردى را از اهل حبشه نصب كرد نام او ارياط370» و او را كفت: جون به يمن رسىء ثلثى مردان او را 
بكش و ثلثى از شهر خراب كنء و ثلثى را به برد كّى ع ا ل بت ست (01)- اجر وبل اسم 0 
آج: عبد الله الباقى. ("). آج و ديكر نسخه بدلها: نبريد. [.....] (©). آج: وازايشانء كاء آدء كا: وايشان را. (0). آج و ديكر نسخه 
بذلياء دن أن عشدق افكنن (42 كذاة در اساس و ديك تبيخ بدلهاء جاب شعرانى /١7١(‏ 189): اوس ذو ثعلبان. (/). آج: ارباط. 
صفحه : 507 بياور و بنزديكك من فرست. جون اينكه مرد با أوس برفت و به آن جا رفتند و قتال كردند» لشكر ذو نواس متفرّق شدند 
واو بكريخت وبه كنار دريا آمد و لشكر به دنبال او. او اسب در دريا زد و هلاكك شد وارياط؛١)‏ در يمن آمد و آنجه ملكك حبشه 
فرموده بود نجاشى بكرد, و قوم را [141- ب] ثلثى بكشت و ثلثى شهر بسوخت و ثلثى از مردم را به بردكى ببرد» مردى از قبيله 
حمير نام او ذوجدن در آن [نكبت و بلا]:) كه به يمن و اهل يمن رسيدء اينكه بيتها بككفت: دعينى لا ابا لكك لم تطيقى لحاك الله 
قد أنزفت ريقى لدى عزف«”" القيان اذ انتشينا و اذ نسقى من الخمر الرّحيق و شرب الخمر ليس على عارا اذا لم يشكنى فيها رفيقى و 
غمدان الذئ ثبئت عنه) بنوه ممسّكا فى رأس نيق مصابيح السَليط يلحن فيه اذا يمسى كتوماض البروق فاصبح بعد جدّته رمادا و عر 
حسنه لهب الحريق و اسلم ذو نواسس مستنيباه0) و حذّر قومه ضتكك المضيق أرياط:2) در يمن مقام كرد و نجاشى را خبر كرد به 
آنجه كرده بود. او نامه نوشت كه: آن جا مقام كن با لشكرى كه دارى. يس از آن به مدّتى أبرهة بن الصّباح را با أرياط27» كراهتى 
افتاد. جماعتى از ح حبشه را باز بريد«6 و باارياط١‏ 4ة) ) خصومت آغاز كرد و ساز جنكك بساختند. جون برابر يكديكر فرود آمدندك. 
ااا 3 230 
ل -١٠١(‏ 4 لل مم .)١‏ آج: ارباط. (5). اساس: مطلب زير وصّالى رفته استء با توه به آج افزوده شد. (”). كذا: در اساس 
وديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى /1١١(‏ 24 ) لدى عرف. (ع©). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (1289/1) م فشتكت 
غنه. (8). كذ در اسان و ذيكر تبيخة بدلهاء جاب شعرانى (؟١/ )١124‏ مستميتا. (8). آج: باز بردند. 
صفحه : 50 را كناهى نيست. برون آى تا يكك بارى با يكديكر بككرديم. اكر تو مرا بككشتى لشكر و ولايت تورا مستخلص باشد» و 
اكر من تو را بكشم همجنين باشد. بر اينكه قرار دادن. و به١١»‏ روى يكديكر بيرون آمدند. و أرياط مردى بود جسيم و وسيم؛ و 
حربهاى به دست داشت. و ابرهه مردى بود كوتاه وحقير و دميم» وازيس او غلا-مى از آن او مىآمد سلاح او بر كرفته [165- ر] 
يكك دو بار بككرديدند. أرياط:؟) حربه بزد ابرهه را بر روى او آمدء دهن و بينى او ببريدء او را براى اينكه أشرم خواندند, و او بيفتاد. 
غلا-م جون ديد كه ابرهه بيوفتاد» حملهاى بر ارياط برد و او را زخم زد و بكشت و لشكر برابرهه جمع شا. اينكه خبر به نجاشى 
رسيد- ملكك حبشه. خشم كرفت و نامهاى نوشت به ابرهه و كفت: تو را كه دستورى داده است كه با ارياط قتال كنى واو را 
بكشى! من لشكرى فرستم كه تو را بككّيرند و موى ييشانى تو ببرند و خاكك ولايت [تو]«" با شهر خوده؟» آرم. ابرهه نامه برخواند 
در حال بفرمود تا سر او بتراشيدند و موى سر جمع كرد و بفرمود تا يارداى خاكك از زمينى80) بر كرفت و در انبانى كرده©) و هر دو 
بيش نجاشى فرستاد و كفت: آنجه تو بر آن سوكند خوردىء من به جاى آوردم؛ ومن بنده توام» اكر فرمايى از قبل تو اينكه جا 
مى باشم و اينكه ولاءيت بت نككاه مىدارم و عمارتى مى كنم و الا آنجه راى تو باشد مىفرماى07. نجاشى خشنود شد واو را در آن 
ولايت قرار داد. آنككه ابرهه در صنعا كنشتى كرد و مال جهان بر او خرج كردء جنان كه مانند آن كس نكرده بود. و نام 0 
متتس .)١(‏ آج: بر. (07. آد» كا: ارباط. ("). اساس: ندارد» با توبجه به آج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (©). كاء آد. كا: خويش. [.....] (0). آج وديكر نسخه بدلها: زمين. (2). آج: در ظرفى كرد. (/0. آج: بفرماى. 
صفحه : 505 آن كنيسه١1)‏ قلئّس نهاد» و نامهاى نوشت به نجاشى كه من براى تو و به نام تو كنيسهاى كردم كه در بسيط زمين جنان 


كس نكرد» و جندان حرمت نهادم آن را كه خلايق عالم از راههاى دور آن جا مى] يند و آن10) مىبينند» وعن قريب جنان سازم 
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كه مردم اينكه حج كه به جانب مكه مى روند و آن جا زيارت مى كتندء اينكه جا مىآيند. نجاشى شاد شد و اينكه حديث در عرب 
يراكنده شد. مردى من بنى مالكك بن كنانه برخاست و آن جا رفت و آن جايكاه را بديد و به شب در زاويهداى [181- ب] از آن آن 
جايكاه بنهان شد و حدث كرد آن جا بر طريق استخفافء براى آن كه ابرهه كفته بود: حج. عرب با آن جا كردانم» و در شب از آن 
جا بكريخت. خادمان آن جايكاه آن بديدندء ابرهه را خبر دادند. او دل تنكك شد بغايت و كفت: اينكه كه كرده باشد! كفتند: 
مردى از عرب روزى جند اينكه جا بودء و اكنون كريخته است. اينكه جز او نكرده است. ابرهه سوكند خورد كه ننشيند تا كعبه 
بيران نكندد” به عوض آن كه آن عربى7؟ بى حرمتى كرده بود. آنككه لشكرى بسيار رااز حبشه جمع كرد و روى به بلا-د عرب 
نهاد. اينكه خبر برسيد» عرب نيز ساز و اهبت جنكك بكردند. اول يادشاهى از ملوك حمير لشكر جمع كرد و به روى او شد«8» و نام 
اينكه يادشاه ذو نفر بود» و قتل كرده© با او. ابرهه غالب آمد و عرب را هزيمت كرد و يادشاه را بككرفت و خواست تا او را بكشد. 
اينكه مرد كفت: مرا مكش كه من تو را به كار آيم در اينكه عزم كه كردهاى. بفرمود تا او را بند كردند و با خود ببرد. از آن جا 


بردند. او را١/»‏ يسيس سي ينيتس :)١(‏ آج: كنشن. (0). اج راء (). آج: ؤيران تكند» آد» كا: ويران 
كنم كا: بيرون نكلم. (ع©). آجء آدء كا: عرب. (0). آد. كا: بنزديكك وى شد. (6). آج و ديكر نسخه بدلها: قتال كرد. (/0. آجء آدىء 
كا ندارد. 


صفحه : 600 كفت: مرا مكش كه من دليل تو باشم در زمين عرب كه تو احوال اينكه ولايت ندانى. او را نيز بند كرد؛١»‏ وابا خود 
ببرد. از آن جا به طايف آمد. مسعود بن معتّب بيرون آمد با لشكرى20) ثقيف و كفت: أيها الملكك؟ ما را با تو جنكى نيستء و تو به 
قبن ما #امدواق .وما تكانداق اسع ان راوييكة اللاهن #زيقد اتاخانه ين مطازت ؤت ى] قو فرسية» مطلومن و خفانة ركه 
است. اككر خواهى ما«” دليلى بفرستيم تا تورا رهنمونى كند بر آن خانه. كفت: روا باشد. مردى را با او بفرستادند كه او را أبو 
رغال كفتند. جون به جايى رسيد كه آن را مغمّس كويندء در آن منزل بمرد و ككورش آن جا نهاده است, وهر جه« آن جا 
بككذرد عادت كردهاند كههه» سنككى بر كور او اندازده6. و ابره از اينكه متزل مردى را فرستاد با لشكرى عظيم به جانب مكه؛ و نام 
اينكه مرد الأسود بن مقصود بود تا بر مقدّم برفت و مال حرم بر كرفت و دويست شتراز آن عبد المطلب بكرفت. عبد الله بن عمر 
بن مخزوم در حاو كويد: يا رب اخز الا-سود بن مقصود الآخذ الآخذ الهجمة ذات التقليد من الحرى ثم ثبير فالبييد فضمها الى 
جاور عه حل رجمارا ولك يكرةااحيل ااا ويدار اليرك العرام المغهبو والمرواين والمشاعر الوودساريهم وت وان 
محمود آنكه ابرهه رسولى فرستاد به اهل مكه نام او حناطة الحميرئ» و او را كفت: به نزد رئيس مكه رو و ييغام من به او ككذار و 


-ه 


بكو كه: من نه به قتال تو مسي ا يي ص ع ع تك 200 اح كاد كردنكك (17). آج وديكر نسخه بدلها: 
لشكر. (”). كاء آدء كا: تاما. (6). آج وديكر نسخه بدلها: هر كه. |.....] (0). كاء آد. كا: عادت رفته است كه. (2). آج: اندازند. 


(0). آج: لا اكون. (8). كذا: در اساسء كاء آج: عبيد» جاب قرطبى :)١191 /7١(‏ معبود. 

صفحه : 502 آمدهام. من آمدهام تا اينكه خانه بيران كنم١1١0‏ و بركردم. اكر منع نكنى57)» مرا با تو كارى نيست. و اكر منع كنى» با 
ا ل لان 
فرزندان و خدم خود آن جا رفت. حون ذو تقر كه ولكف حير رذ يقد كاعد المطلي انحا امد يعاس ويك عاك 
بن] ابوقه رفكو كنت: أنيا النلكك» يدان كه ايتكدعد المطلب سعد قرون اسكدو ور مندغري :از اويزر كرارق عزو سيت 
آن آن«5» است كه مردمان را طعام دهد و وحوش و طيور را در سهل و جبلء و كرم و بزركوارى او در عرب مشهور است. اينكه 
ا 
بصعم اكه قريت كرواو يغاب وغيد المطيةوا شن ارهديرة و عبد المطلب مردى تمام بالا و نيكو روى و فصيح زبان بود 
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وبا هيبت. ابرهه جون او را بديد» عظيم وقعى ببود او را در جشم او و از سرير فرود آمد و اورا اكرام كرد و در زير سرير بنشست و 
او را زبر خود بنشاند و اكرام تمام كرد و ترجمان يبش ايشان بنشست و كفت: كسان ملكك شترى جند كرفتهاند از آن من» تا 
بفرمايد تا آن شتران با من دهند20). ابرهه ترجمان را كفت: يا عجب؟ من اينكه مرد را بديدم و در جشم من وقوعى ببود او رادا 
كمان بردم كه مردى عاقل است. من با لشكرى به اينكه عظيمى آمدهام تا خانهاى كه شرف ايشان و شرف و مفخر عرب در آن 
است بيران كنم7). او را خود هيج همّت آن نيستء براى شترى جند 5-------2----22-25222252-255252 051277 اران 
خراب كنوء كا: بيرون كنمء آد: ويران كنم. (؟). آج: منعم نكتى: كاء آد كا: منعى نكنى. (). آده كا: مردى. (6). آج و ذيكر 
نسخه بدلها: واو آن. (2). آج: بفرمايد تا شتران باز دهندء كا: بفرمايد كه رد كنند. (2). كاء آدء كا: وقعى افتاد. (). آج: ويران 
كنمء كا: بيرون كنم. 

صفحه : 607 كرناكك:1١)‏ سخن مى كويد. او از جشم من بيوفتاد. ترجمان بككفت. عبد المطلب جواب داد و كفت: اينكه شتران 
مرالسكه وتيت رف يحتفلة و ونكنه [ورشاء للد اه را حداف ا عبت 2 شواعن كاه دارد وبمار امنا ارهد كقك وروا 
باشدء و بفرمود [18- ر] تا شتران با عبد المطلب دادند» و آن دويست شتر بستده” و در كوه به جرها©» فرستاد و روى به مكه نهاد. 
أبرفه از آن متول متؤلى يسفر سد عب المطلب بركاست وغمروايق تفاشددهاارا يركرفث-و اوسقد ب كانه يودحو عو يلد يخ 
واثله را- واو سيد هذيل بود- با جماعتى رؤساى قبايل و ييش ابرهه رفتند و قرار دادند با او كه ثلثى از مال اهل حجاز و تهامه 
بستاند و بركردد و خانه بيران نكند«©. قبول نكرد. عبد المطلب باز آمد و قريش را كفت: شما را در شعاف اينكه كوهها بايد رفتن 
تا از اينكه لشكر مضرّتى به شما نرسد. عبد المطلب بيامد و حلقه در خانه به دست كرفت و تضرّع كرد در خداى تعالى و اينكه بيتها 
بكفت: يا رب لا-ارجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا انْ عدو البيت من عادا كا فامنعهم27 ان يخربوا قراكا و اينكه بيتها نيز 
بكفت: لا هم-انَ العبد يمنع رحله و حلاله فامنع حلالكك١‏ لا يغلبن صليبهم و محالهم عدوا محالكك جروا جموع بلادهم و الفيل كى 
يسبوا عيالكك سسسب ((). آج: كركك» كا: كركن» آد: كركين. (7). آج: خدايى» كا: را 
خود خدايى» آد: خداوندى. (). آج: باز ككرفت» كا: باز ايستد» آد؛ باز استد. [.....] (). كاء آد كا: جرا. (0). آج و ديكر نسخه 
بدلها: عمرو بن نفايه. (2). آج: ويران نكندء كا: خراب نكند. (0. آج. كا: امنعهم؛ جاب قرطبى /77١(‏ 191): انهم. (8). ضبط قرطبى 
(19170) جنين است: لا همان العبد يتم || نع رحله فامنع حلالكك 

صفحه : 508 عمدوا حماك بكيدهم جهلا و ما رقبوا حلالكك ان كنت تاركتهم و كعبتنا فامر ما بدا لكك آنككه بيرون آمد و به جانبى 
برفث و متوارى شد با قوم خود. و ابرهه لشكر يركرفت و روى به مكه نهاد با يبلان. و كفتدد: دوازده ييل داشت ودر ميان -١45[‏ 
ب ]ء [ايشان فيلى بود عظيم<١1١»‏ و هايل كه نجاشى فرستاده بود نام او محمود. واو يبشرو بيلا-ن بود» و آن جا كه رفتندى تااو 
نرفتى77» نرفتندىء و جون بايستادى بايستادندى. نفيل بيامد- كه سيد خثعم بود- و در كوش آن ييل كفت كه: اى محمود؟ دانى 
كه اينكه جه زمينى است! اينكه حرم خداى است و خانه خداستء نكر تا كرد آن نككردى كه هلاكك شوى. جون بيلان را بياراستند 
و آهنكك خانه خواستند كردنء آن بيل مهتر فرو خفت و جندان كه او را زدند از آن جانب يكك كام ننهاده7. و اكر روى او به 
راهى ديكر م ىكردند» به شتاب مىرفتء و جون روى او با كعبه مىنهادند فرو مى خفت. ايشان را از آن حال شكفت آمد. نفيل از 
جنا بكريقت ودر يعضى كوهها ينهان شد وعحداى تعالى از جاب كريا مرغائئ .را بفرستاد بر شكل خطاف: # .هر بكي هسه 
سنكك داشتند: يكى در منقار و دو در جنكال» هر يكى بر مقدار نخودى. بر بالاى سر هر مردى يكى از ايشان بايستاد هر كس را كه 
ستكى از آن براو أمدةة» يتثاد وهلاكك شد. وروى رايه هوبدت نهادند .و آن مرغان از ين ابقان مىشدذشد و سدككه بر ايشان 
مىزدند و م ىكشتند ايشان را. نفيل بن حبيب جون جنان ديد» كفت: أين المفّر و الإله الطالب و الاشرم المغلوب غير غالب و نيز 
كفت: سسب صصص .)١(‏ كا: سلخت عظيم. (؟). كا ايشان. (*). كا: كام بر نككرفت. (©). كاء 
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حمدت)ا 5 ما فات منّاا؟) حمدت الله اذا عابنت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا و كا »القوم سأل عن نفيا كأنءله 

مر 3 سى ١‏ براق ر عاو مسال عن بعر 
على للحبشان«”" دينا و نفيل در آن كوه كه بود در ايشان مى نككريد و ايشان هلاك مىشدند و در هم مىافتادند. و خداى تعالى بر 
ابرهه دردى مسلط بكرد كه جمله انككشتان او بيفتاد و خون و ريم ازاو آمدن كرفت تا به صنعا بيامد بر اينكه حال آن جا بيمارى بر 


صفحه : 6809 الا حتيت عنّا يا ردينا نعمناكم من الاصباح١١)‏ عينا ردينة لو رأيت و لن تريه لدى جبل المحصّب ما رأينا اذن لعذرتنى و 


او سخت شد و شكمش بياماهيد و بطرقيد و اعضايش از هم بيفتاده؟. مقاتل سليمان كفت: سبب حديث اصحاب الفيل آن بود كه 
جماعتى از قريش با بازركانى به زمين نجاشى رسيدند. جون به ساحل دريا رسيدند؛ فرود آمدند. كليسيايى بود از آن ترسايان كه 
قريش آن را هيكل خواندند. و به زبان ترسايان آن را ماسرجان كفتند«8). اينكه جماعت آتش بركردند و جيزى بيختند و آتش رها 
كردند و برفتند. بادى بر آمد و آتش در آن صومعه بزد و آتش در كرفت و آن صومعه بسوخت. فرياد بر آمد و صريخ و استغاثت 
به نجاشى رسيد. نجاشى خشم كرفت و ابرهه را نامزد كرد تا برود با لشكرى و كعبه ويران كند«6. و در اينكه وقت ابو مسعود 
التفقى يه مكه بود و مكفوق هده يود فاسعان به طايق شدى .و زمشعاة يه مكه :و مردئ بود يا قد ر و تخطرء تحداوند راق و يصيرت 
وحرمت و دوست عبد المظلب بود. عبد المظلب او را كفت: يا أبا مسعود؟ جه د35ج---------------2--2---25222-22-2 5-22 
.)١(‏ ضبط كلمه در برخى روايات به صورت «مع الاصباح» آمده است. (75). ضبط كلمه در سيره إبن هشام به صورت «بينا». ف 
ضبط مصرع در سيرت رسول الله )6١ /١1(‏ جنين است: كأن على للحبشان دينا. (). كا: در افتاد. [.....] (0). جاب شعرانى /١7(‏ 
:)١١76‏ ماسرجسان. (26). آد: بيران كند. 

صفحه : 5٠١‏ راى بينى در اينكه كار! كفت: بيا تابه يكك جاى به كوه حرى شويم و آن جا راى زنيم. آن جا رفتند. ابو مسعود 
كفت: راى آن است كه صد شتر بككيرى و آن را هدى خانه خخدا كنى» وهر يكى را نعلى در كردن كنى بر رسم هدى, ياشد كه 
اينكه سباهان يكى را از آن بكشند؟ خداى خشم كيرد براى خانه خود. عبد المطلب همجنان كرد. ايشان جون برسيدند؛ اول آهنكك 
شتران كردند و جند شتر را بى بكردند و بكشتند. ابو مسعود كفت: اكنون تعرّض كردند سخط خداى راء و ابو مسعود عبد المطلب 
را كفت: دل مشغول مدار كه اينكه خانه خداست خداى را هست كه او را نككاه دارد» نه تع با لشكرى تمام آن جا فرو مد و 
خواست تا اينكه خانه ويران كند؛١١)»‏ خداى تعالى جهان بر وى تاريكك كرد سه روز. تع يشيمان شد و توبه كرد و خانه را جامه 
قباطى در يوشيد و تعظيم كرد و شتر بسيار بكشت آن جا. آنكله كفت: بنكر به جانب يمن تا جه بينى؟ او بنكريدء كفت: مرغانى 
مى بينم سبيد كه از كنار دريا روى به مكه نهادءاند. كفت: بنكر تا كجا فرو آيند! كفت: به بالاى سر ما رسيدند» كفت: مى شناسى 
اينكه مرغان را! كفت: نه. كفت: مرغان بلاد مااند» عربى نيست و نجدى و تهامى و شامى. كفت: بر جه شكلاند! كفت: به شكل 
منج انكبيناند و در منقار هر يكى ستككى هست. هر كروهى را يكى مرغ در بيش ايستاده است سياه سرء دراز كردن سرخ منقار. 
بيامدند اينكه مرغان و كرد لشك ركاه ابرهه د رآمدند. جون ايشان صف بركشيدئد و آهنكك كعبه كردند» هر مرغى از ايشان آنجه 
در منقار داشت بينداختء بر هر سنكى نام صاحب او نوشته. بر هر يكى كه سنكك او براو زدندء بر سرش آمد واز زيرش بيرون 
آمد. واكر بر يشتش افتاد به سينهاش بيرون آمدء و اكر بر سينهاش آمدء بر يشتش بيرون رفت تا همه بر جاى بمردند» و كفتند: از 
آن دب بسسصسسسصسسسسس سس ب (69. كا: بيران كنك. 

صفحه : ١‏ جمع كس بنماند الا أبرهه- و كنيت او ابو يكسوم بود. او تنها بجست و روى١1)‏ به حبشه نهاد و مرغى بالاى سر او 
هى رفت كا آنكه كه اوابه حبشه ورسيد يقن #بخت: تحاشى : و ابنكه قضه باز كقت كه ابدكه لشكر به ابنكه شوكت از سدكة ريزه 
مرغان ضعيف هلاك شدند. نجاشى تعيجب نموده”. آن مرغ آن سنكك كه در منقار داشت بر سر او زد واو را بر جاى بكشت تا 


نجاشى بدانست كه هلاكك ايشان جه بود. آنكه جون شب در آمد و ابو مسعود وعبد المطلب بر كوه حرى بودندء هيج آوازى و 
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حسّدى نشنيدند وا هيج روشنايى نديدند از لشكر ابرهه. جون روز بود» فرود آمدند» و اندكك اندكك مى آمدند و تفخص مى كردند» 
هيج آوازى نبود. جون به لشكركاه رسيدند» همه را مرده ديدند» بيامدند و آنجه بود از سيم و زر و جواهر بركرفتند» و عبد المطلب 
دو جاه بركند و از آن زرو سيم و جواهر ير باز كرد و ابو مسعود را كفت: يكى مرا و يكى تو را. كفت: مرا آن ده كه تو براى 
خود بركرفتهاى. كفت: رواباشد كه من خود قسمت به انصاف كردهام. آنككه آواز دادند و مردم را خبر كردند. بيامدند و آن 
فضلات غنايم و متاع و اثاث كه بود برداشتند. عبد المطلب و ابو مسعود هر دو توانكر شدند از آن مالها و بر قوم خود سيادت يافتند. 
عبد الله بن عمر بن مخزوم در قضّه اصحاب الفيل اينكه بيتها بككفت: انت الجليل ربنا لم تدنس انت حبست الفيل بالمغمسءمن بعد 
ما هم بشرٌ مبلس حبسته فى هيئة المكركس ]151 ما لهم من فرج و منفس قال المكركس المنكوس المطروح. و قال ابو الصّلت بن اميّة 
بن مسعود سس ص صد 62-2 1 قاو (5). اج او ال ان فب نض تنود ).اع دو جاه بكند 
وير كرد از آن زر و سيم. (6). اساس: تا بدين جا افتادكى داردء با توه به آج» كا افزوده شد. 

صفحه : 817 فى ذلكك: ان ايات ربنا نات ماذ1) يمارى بهنن 7 انا الكفور حبس الفيل بالمغفس حتى ظء بحبو كأنّه معقور خوله من 
رجال كندة فتيان مصاليت فى الحروب صقور غادروه ثم ابذعرٌوا سرا عا كلهم عظم ساقه مكسور واقدى كفت: ابرهه«*) جد آن 
نجاشى بود كه در عهد رسول ما بود. اصحاب تواريخ در تاريخ عام الفيل خلاف كردند. مقاتل كفت: بيش از مولد رسول بود- 
عليه الب لام- به جهل سال. كلبىء كفت و عبيد عمير: بيش از مولد رسول بود به شست و سه سال«*» و بعضى د كر كفتند: رسول- 
عليه السلام- هم آن سال زاد. ابو الحويرث كفت: عبد الملكك مروان برسيد قنّات بن اشتم الكّانىء الليثى: را- و او از معممران بود- كه 
تو مهترى يا رسول- عليه السّ.لام! كفت: رسول از من مهتر بود» و لكن مولد من يبش از مولد رسول بودء كه رسول- عليه الس لام- 
عام الفيل زاد و من بزركك بودم» يدرم مرا دست كرفته و آثار ياى يبل و روث او به من مى نمود. عايشه كفت: من سايق و قايد ييل 
راديدم به مكه كور شده و مقعد كشته از مردم سؤال مىكردندء قوله: ألم بر كيف فَعَ رَبُككه بأصحاب الفيل» حق تعالى اينكه 
نعمت رسول را ياد كرد و اعلام كرد» كفت: نديدىء يعنى ندانستى كه خداى تو با اصحاب الفيل جه كرد؟ لفظ بيل» بر واحد كفت 
براى آن كه بر جنس حمل [188- ر] كرد. و كفتند: مراد آن كه يكك بيل بود كه آن را «محمود) خواندند. أ لم يَجعَل كيدَهّم فى 
تضليل» نه كيد ايشان در ضلال و خسار و هلاكك كد ب سك دك الإو ماس هاه ا توجديه اج 
و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (7). كذا: در اساسء آج: بهاء كاء آد» كا: تبلكك, جاب شعرانى /١١(‏ 13078): فيهن: (0. آج از. (6). 
كاء آأد كا: به سى سال. 

صفحه : 5١‏ كردء و رها نكرد كه بر كار شودء بل10) باطل كرد؟ و أَرَسَلء عَلَيهم طَيراًء بر ايشان فرستاد مرغانى و لفظ او هم جنس 
است و جمع شايده!؛ واحدها طائر على طريقة راكب و ركبء و صاحب و صحب. أباييل: يعنى جماعتى در تفرقه:”08 كروه كروه و 
حفال حفالء قال الأعشى: طريق و جار رواء اصوله عليه ابابيل من الطير تنعب و قال امرء القيس: تراهم الى الدّاعى سراعا كانّهم 
ابابيل طير تحت دجن مسخر و قال آخر: كادت تهدٌّ من الأصوات راحلتى اذا سالت60) الارض بالجرد الابابيل در واحد او سه قول 
كفتند: «اثُول١02»»‏ كسئور و سنانير» و «اثيل»)» كإحليل و احاليل» و«إبال»» كدثار و دنانير» فان.اصل دينار» «دنّار» بدلالة تضعيف النون. 
عبد الله عباس كفت: مرغانى بودند كه ايشان را منقار مرغانى بود و جنكالها جون جنكال سكان و سرها جون سر شير. عايشه كفت: 
مرغان بودند همجون يرستكك. سعيد جبير كفت: مرغانى بودند سبز با منقارها«6) زرد. ابو الجوزاء كفت: خداى تعالى در حال 
بيافريد. [آن را]ا/» در هوا. تَرمِيهم» مى انداختند به ايشان. قراءت عامّه6 «تا) است راجع با طير» و در شاد طلحةُ بن مصرّف و أشهب 
العقيلى: به ٠‏ يا » خواندند رجوعا به الى الله تعالى» و قيل: الى لفظ الطير. بحجارَةٌ مِن سيل به سنكهاه4) از سنكك كل. عبد الله 
مسعود بين هه مهي عبد كحك (). كاذ أذ 6ا: ندارد. (9). آج و ديككر نسخه بدلها: وجمع را نشايد. 
("). كاء آدء كا: يعنى جماعات فى تفرقة. [.....] (©). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء جاب شعرانى )1717/١7(‏ و تفسير قرطبى 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١‏ العا از اعامرعر 


(231770©): اذ سالت. (2). جاب شعرانى (17//ا17) و ابابيل. (8). آج منقار. (7). اساس: ناخواناست» با توجه به آج» كا افزوده شد. 
(8. كاء آد» كا قرّاء. (9). آج: سنكهايى. 

صفحه : 5٠١‏ كفت: مرغانى بودند كه بانكك مى كردند و سنكك مىانداختند» و كفت: خداى تعالى بادى -١88[‏ ب] فرستاد سخت تا 
به قوّت انداختن ايشان شدء هيج سنكك از آن بر سنكك و آهن نيامد و الَا بككذشت. در معنى «ستجيل» خلاف كردند. ابو عبيد كفت: 
«سيجيل) سخت باشد. قال إبن مقبل: ضربا تواصى١١)‏ به الابطال سيجيلا و كفتند: مراد به «سجيل) سين استء. و عرب بدل كنند «لام) 
رااز «نون)» يعنى ستكلهايى از دوزخ. و كفتند: از اجر بودء و كفتند: لفظ معرّب استء يعنى سنكك كل. فَجَعَلْهُم7: كرد اقاة را 
جون بركك كشت7". ابو عبيده كفت: «عصف» بركك كشت باشد براى آن كه باد آن را ببرد» و آن را نيز ١عصيفه»‏ خوانند. و كفت: 
عصفء كاه باشد به لغت بنى حنيفة» و به لغت قريش «نخاله) باشد» و كفتند: غلاف زرع باشد. و قوله: مأكولب در او دو قول كفتند: 
يكى آن كه مأكول بعضه؛ يعنى خود شكسته2» و بعضى از او خورده. و كفتند: مراد آن است كه مأكول ثمرته» كما يقال: فلان 
حسن أى حسن الوجه. و علما در قضّه اصحاب الفيل خلاف كردند كه معجز كه بود. بعضى كفتند: از فضايل كعبه بود» و بعضى 
كفتند از معجز ييغامبرى بود كه در آن روزكار بود نام او خالد بن سنان, و كفتند: او وصىء وصى”08) عيسى بود. و كفتند: مقدّمات 
و ترشح«6 نبوّت رسول ما بود- عليه المّ.لام- كه او عام الفيل زاد. سسسب (40, كان 
تواصواء جاب قرطبى (198/70): تواصت. (7). آج و ديككر نسخه بدلها كعصف مأكول. (. آد. كا: كشتى. (©). كاء آد كا: خورد 
شكسته. (0). آج و ديكر نسخه بدلها: ندارد. (2). : ترشيح. 

5١8 : صفحه‎ 


) 
سورة لإيلاف 


ذم اشكه مروت مك انيت در قرل عي الله ماس ابو عيشناك كته اندي انفد وصيار امك ابلق اوعد كلت الست وانوه 
حرف است [188- رأه و زر حبيش روايت كرد از ابى“از رسول- عليه السّ.لام- كه: هر كه او سورة لايلاف بخواند» خداى تعالى او 
رابه عدد هر كه به كعبه طواف كند در حج. و عمره؛ ده حسنه بنويسد. وام هانى بنت ابى طالب- رحمة الله عليهما- روايت كرد كه 


رسول- عليه السلام- كفت: خداى تعالى قريش را تفضيل داد بر دكر قبايل عرب به هفت جيز كه بيش١؟»‏ ايشان كس را نبود و 
يس 070 ايشان كس را نباشد: يكى آن كه مرا از ايشان كردء و دوم آن كه نبوّت در قبيله ايشان كرد» و حجابت ععبه و سقايت 


الحاج.و نصرت ايشان بر فيل و امامت. و در ايشان سورتى فرستاد كه كس را با ايشان در آن شركت نبوده2". 


[سوره قريش :)1١2(‏ آيات | قا ع] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرَحِيم لإيلاف قَرَيش )١(‏ إيلافهم رحلةً الشّتاء وَالصّيفٍ ()) فَليعبْدُوا رَبِههدًا البِيت () الَّذى أَطعَمَهُم من جوع و 


آمَنْهُم من خوف (©) 


[قرجمه] 
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براى نكاهداشت«8) قريش. سس سس (79). آد» كا: سورةٌ القريش. (9- 5). آج و ديكر 
نسخه بدلها از. [ 0 ] (©). آج صدق رسول اللهء كا و الله اعلم. (5). آج: از براى الفت. 

صفحه : 5128 و خفارت ايشان در رفتن زمستان و تابستان. ببيرستى١١)‏ خداوند اينكه خانه را. آن كه طعام داد شما را؟" از كرسنكى 
وايمن كرد از ترس. قوله: لإيلاف قرش قرّاء خلاف كردند در اينكه دو لفظ. إبن عامر خواند: لالاف. على وزن لعلاف بى ١‏ يا :» 
إيلالخهم» به « يا » على خلا.ف لفظ الأوّل. باقى قرّاء هر دو به يا » خواندند و إبن فليح. و ابو جعفر خوانده”: الا فهم؛ على وزن 
علا.فهم بى ١‏ يا و باقى «إيلافهم» بالياء. زهرى كفت: «الايلاف» بالياء الاجارةٌ بالخفارة» كفت: ايلاف آن باشد كه كس را به 
خفارت در راهى« ببرد8)» يقال: آلف مؤلف ايلافا الف يوالف» و كفتند: مراد به ايلاف» الف دادن باشد من [188- ب] قولهم: 
الفت بكذا و الفنى فلا-ن بكذا. واصل كلمت اينكه است و اينكه قول مشتمل است بر هر دو معنى براى آن كه خفير الف دهد 
كاروان راو انس دهد و خوف و وحشت ببرد» يعنى كار قريش را نظام داديم. و علما خلاف كردند در آن كه الام) به جه تعلق 
دارد» و در تفسير اهل البيت و اخبار ايشان آمد كه اينكه هر دو سورت يكى است و ميان ايشان فصل نبايد كردن به بسم الله اللحمن 
الرَّحِيم. و در يكك ركعت نماز فريضه هر دو به يكك جا بايد خواندن. و در قراءت ابىو مصحف او هم جنين است. 2229 غ23 
م سس (3(). آج: بيرستيد. (7). آج و ديككر نسخه بدلها: ايشان راء كه با ظاهر عبارت سا زكارتر است. 
(*). آج و ديككر نسخه بدلها: خواندند. (©). اساس: آيتىء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (2). آج: ببرند. 

صفحه : 5١117‏ سفيان بن عيينه كفت: ما را امامى بود اهل علم و اهل فضل. او نيز اينكه هر دو سورت به يكك جا خواندى بلافصل. و 
عمرو بن ميمون الأودى: كفت: در قفاى عمر خطاب نماز كردم؛ نماز خفتن اينكه هر دو سورت به يكك جا بخواند و بسم الله نكفت: 
بر اينكه قولء «لاسم) تعلق دارد بقوله: فَجَعَلْهُم أى جعل هلاكك اصحاب الفيل سببا لايلا.ف قريش و نظاما لأحوالهم؛ و اينكه قول 
جين امنك و عافد وكزاى عضى ذ كر كنس عاق داره يقوله: كيف كز كته يف الما قعل ذلكك لالايلقف قركن و كنسد: 
متعلق او ألم يَجعَلء استء يعنى انما جعلنا كيدهم فى تضليل لايلاف قريش. و كفتند: تعلق دارد بما بعدهاء يعنى فَلتِعَبْدُوا رَبِه هذا 
الت لايلا.فء و هو كقولهم: لا-كرام زيد فاضرب عمرا و كسائى و أخفش كفتند: اينكه «لاسم) تعتجب است و تعلق دارد به فعلى 
مقدّرء يعنى اعحبوا لايلاف قريش» شككفت داريد از كار قريش١1١"‏ و ايلاف [1817- ر] خداى تعالى ايشان راء و لايلافهم رحلة الشّتاء 
والصيّف وعبادتهم غير اللّه. و از اينكه وجوه وجه اول قريبتر است. و ايلا.ف» نقيضء ايحاش بود و نظير او ايناس بود. اما قريش 
فرزندان نضر بن كنانهاند» هر جه نه از فرزندان نضر استء قرشى نيست. رسول- عليه السلام- كفت: ما فرزندان نضر بن كنانهايم» 
نسبت با مادر نكنيمء با يدر كنيم. وائلة بن الاسقع روايت كرد كه رسول- عليه السلام- كفت: خداى تعالى از فرزندان اسمعيل بنى 
كنانه بركزيد و از بنى كنانه قريش را و از قريش بنى هاشم راء و از بنى هاشم مراء فأنا خيرهم نفسا و أبا و أما. و اشتقاق قريش از 
«قرش» است و آن كسب و جمع و طلب باشد براى آن كه ايشان بازركانان بودند و اصحاب تجارات و كسب اموالء ايشان را قريش 
خوانةتد و كتتعد معاوية عبد اللهغفاس را برسيد كة فريكى راجرا قريش لل تيه ١‏ 
آج: شككفت دارند كار قريش را. 

صفحه : ١8‏ خواندند! كفت: قريش نام جانورى است در دريا كه جانوران دريا را بخورد و او را نخورند» واو سفاد كند با ايشان و 
با او نكنند» و اوغالب بود بر ايشان و براو غلبه نكنند» قريش به اينكه صفت بودندء ايشان را به نام او نام كردند. معاويه كفت: 
اينكه كه كفتى در كلام عرب و اشعار ايشان هست! كفت هست فى قول الشاعر١١):‏ و قريش هى الى تسكن البحر بها سميت قريش 
قروكا سلطت بالغلق فى لغ البعر على سائر التحوى جيوها تأكل الفخهو الشسميق و لا شرك في الذي الشناسين ريقا [اللداب] هكذا 
فى البلاد حىقريش يأكلون البلاد اكلا كشيشا؛) و لهم آخر الزّمان نبى يكثر القتل فيهم و الخموشا يملأ الا-رض خيله و رجالا 
يحسرون المطى حسرا كميشا إيلافهم» بدل لايلاف است و تفسير اوست. و آن كس كه «الاف» خواند, استشهاد كرد به قول ابو 
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طالب- رحمة الله عليه- كه وصيّت مى كند عباس را يا حمزه را به رسول- عليه السلام- فى قوله: و لا تتركنه ما حييت لمعظم و كن 
رجلا ذا نجده و عفاف تذود العدى عن عصبة هاشمية الافهم فى النّاس خير الاف در نصب «رحلةً) خلاف كردند. بعضى كفتند: 
مصدرى است لا من لفظ الفعل» و بعضى دكر كفتند: مفعول ايلافهم استء مفعول دومء يقال: آلفته كذاء الف دادم او را با فلان 
جيزء و كفتند: ظرف استء أى فى رحلة الشَتاء و الصيّف. و در بعضى مصاحف يافتند: رحلتا الشّتاء و الضَيْء به «الف» تثنيه و محلء 
او رفع بود على تقدير هما رحلتا الشّتاء و الضيف. و اينكه معتمد نيست لمخالفة المصاحف. ع تت مات 
(03). كاء آد كا: كفت بلى قال شاعرهم. (؟). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (17/ :)208١‏ كبيشاء تفسير 
قرطبى (70/50) كميشا. 

مح كانهو حدصي كسد ازغيد الات كدنقريسن برا در شال واتدو وحلت سروس ادن وسيهاة بدمكة ودر 
تابستان به طايف. خداى تعالى ايشان را فرمود كه: از حرم مفارقت مكنى:". ابو صالح كفت: در شام دو جايكاه بود يكى سردسير 
و يكى كرمسينه ذن تابنتان به سردسير شدتدى و دن زمنتان به زميق كرمسيرء وديكر [م3اكر] مقشران كنسندة ايفان رادر تجارت 
دو رحلت بودىء يكى در زمستان به يمن» و يكى در تابستان به شام. و در حرم مقام نكردندى”" زمينى خشكك بود بى آب و نبات 
و زرعى و ضرعى و آبى و درختى نبودى. و معيشت قريش از تجارت بودى و هيج كس قريش را تعرّض نكردندى» كفتندى: ايشان 
اهل حرم خدااند و همسايكان خانه اويند» اكر اينكه دو رحلت نكردندى كس به مكه مقام نتوانستى كردن. و اكر حرمت حرم 
نبودى» ايشان رحلت نتوانستندى كردن كه ايمن نبودندى دشخوار آمد بر ايشان اختلاءف كردن از يمن به شام و از شام به يمن. 
خداى در تباله وجرش و جند شهراز بلالد يمن خصبى و خيرى بداد يسيار تا ايشان طعام و متاع به مكه آوردند. اهل ساحل به 
كشتى مىآوردند واهل بر به جهارياى مىآوردند. اهل ساحل به جدّه بار بيفكندندى و اهل تباله به محصّب. و در شام نيز خصبى 
تمام بداد خداى تعالى تا اهل شام طعام و متاع به ابطح«؟" آوردندى و اهل كه يام د دض و بتر يدقدى و خدائ تعالى ايشان را 
مؤونت آن دو رحلت كفايت كرد وايشان را فرمود كه: به عبادت خداوند اينكه خانه مشغول شوى«8) كه خانه كعبه استء بقوله: 
عدوا رَبِههدًا الييت لذ أَطعمهم من جوع كفت: بكو تا قريش و جمله عرب خداوند ابنكه خائه را برستند كه اوست كه ايشان 
را طعام داد از كرسنكى. سسسبببب سس (0). آج و ديككر نسخه بدلها: سالى. (؟). آج و ديكر 
نسخه بدلها: مكنيد. (). آج و ديككر نسخه بدلها كه. (©). كاء آدء كا: با ابطح. [.....] (0). شوى/ شويد. 

صفحه : 5٠١‏ سعيد جبير روايت كرد كه: يكك روز رسول- عليه السلام- با ابو بكر صدّيق بكذشت به جماعتى [184- ب] مكيان» 
يكى در ميان ايشان مىخواند: قل للذى طلب المّ.ماحة و الندى هلا مررت بآل عبد الدّار هلا مررت بهم تريد قراهم منعوكك من جهد 
و من اقتار رسول- عليه السلام- ابو بكر را كفت: اينكه ابيات جنين كفتهاند! كفت: نه بل جنين كفتهاند: قل للذى طلب السماحة و 
الندى هلا مررت بآل عبد مناف هلا مررت بهم تريد قراهم منعوكك من جهد و من اكناف١2‏ الرّائشين و ليس يوجد رائش و القائلين 
هلم للأضياف و الخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكاف و القائمين بكل وعد صادق و الراحلين لرحلة الأيلاف عمرو 
العلى هشم الثريده؟» لقومه و رجال مكه مسنتون عجاف سفرين سنهما و لقومه سفر السّتاء و رحلة الأضياف كلبى كفت: اول كس 
كه از مكه سفر كرد به جانب شام و از آن جا متاع آورد» هاشم بن عبد مناف بودء و «هاشم» لقب بود او را براى اينكه لقب نهادند 
كه در ايام قحط او طعام دادى مهمان را و ثريد شكستى براى ايشانء و نام عمر و العلى بود. و قوله: و آمَنَهُم من حَوفبٍ يعنى به 
حرمت حرم ايمن بودندى هر كجا رفتندىء و اككر جنان كه ايشان جنايتى كردندى در حيى از احياء عرب» كسى خواستى كه 
مكافات كند ايشان راء كفتندى: حرمى استء رها [184- ر] كردندى براى حرمت حرمء و ديكر قبايل بر يكديكر غارت كردندى 
قوى بر ضعيف. لب صصصصصصصصصسسس ب (9). عكذا: دراساس وهمه نسخه بدلها: جاب شعرانى (؟١/‏ 


:١‏ و من ايجاف. (7). آج: التريد. 
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صفحه : 61١‏ ضحاك و ربيع و شريكك و سفيان كفتند: ايمن بكرد ايشان را از جذام» كه در مكه هركز جذام نباشد. سالم روايت 
كرد كه: رسول- عليه السلام- كفت07: و كرد مدينه جذام را سود دارد. و امير المؤمنين على37) كفت: ايمن كرد ايشان را از آن 
كه خلافت در جز ايشان خواهد بودن. عيبي يي بسي نيس يي سينبيضصيد() اج ايفن كرد ايفان راء 00 كا ده 
كا عليه السلام. 


صفحه : 677 
سورة أ رأيت 


١‏ اينكه سورت مكى است در قول عبد الله عباس» و ضحاك كفت: مدنى است. هفت آيت است در عدد كوفيان و بصريان» و 
قنش آيك اسف دزعدد مكيان ومدتان. كرفان ويضرياق راون ابعى شتتردئنة وياقيان تقمردتد: وريسيت ويتع كلمت اسفاو 
صد و بيست و ينج حرف است. و روايت است از ابى: كعب كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورة أ رأيت بخواند» خداى 


تعالى بيامرزد او را اككر زكات مال داده باشد؛3). 


[سوره الماعون :)1١1/(‏ آيات ١‏ تا /!] 


[اشاره] 


بسم الألمم ارحمن, الوجيم أ وَأيت الى يذب بالدّين (1) فذلكك الَذِى بع الب 3١:‏ و لا- يحض :عَلى طعام المسكين (*) فَوَيله 
الا 60 اليه هُم عَن صَلاتهم سامون (0) الَذِينَ هُم راون (8) و تقو المافزن 0/0 


[قرجمه] 


ديدى0” آن را كه دروغ داشت حساب و جزا را!او آن است [كه]اع» باز زند يتيم را. و حثه نكند«ه) بر طعام درويش. واى بر نماز 
كنان؟ لللللسلس ل (9). آج» آد» كا: سورةٌ الماعون. (7). آج ان شاء الله تعالى» صدق رسول 
الله. (). آج: اى بديدى. (©). آج: ندارد» با توجه به آج افزوده شد. (2). آج: حريص نمى شود. 
دز ا 320000 
مراد به اينكه سورت وليد بن المغيره است. ضحاك كفت: سورت در عمرو بن عامر بن عمران١7)‏ آمدء و كفتند: در هبيرة بن 

وهب المخزومى آمد. إبن جريج كفت: آيات در ابو سفيان آمد كه او هر هفته وا م 
ازاوء او را به عصا بزدى. خداى تعالى اينكه آيت فرستاد» كفت: ديدى يا محمّد آن را كه قيامت به دروغ مىدارد و جزا و حساب؟ 
قذلكه الَّذِى يدع اليتيم» او آن است كه يتيم را باز مى زند و زجر م ىكند. و الدع الدفع بجفوة. و ابو رجاء العطاردى خواند: يدع 
اليتيم» »أى وميد دل او تخفيف «عين). .ولا بَحُْضِ» و تحريض نكند و حثه كس را بر طعام دادن درويش رااز بخل و 
خساستء. و مثله قوله: م يَأمْرُون الناس بالتبخل«"اقَوَيل» كفت: واى آنان كه نماز كنند و از نماز ساهى باشند. مجاهد كفت: 
غافل باشند» يقال: سهيت عن كذا و لهيت عنه اذا غفلت عنه. سعد" كفتء رسول را- عليه السلام- يرسيدم از اينكه آيت» كفت: 
آنان باشند كه در نماز تأخير كنند [از اول وقت؟ عبد الله عباس كفت: مراد منافقاناند كه جون مردم را بينند نماز كنند ]81)» و جون 


نبينند نكنند» بيانه قوله: صصح يح ص ب ص ع كعك 11007 سكاو قرفاض.010 اع عرو وه عاصم ين عسران. 
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(؟). سوره حديد (81) آيه 75. (©). آجء كا: سعيد» آد» كا: سعيد جبير» تفسير قرطبى (70/ :)7١١‏ سعد بن ابى وقاص. [.....] (2. 
اساس: ندارد با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

صفحه : 575 و إذا قامُوا إِلَى الاك قانو) كمال يُراؤن النّاس؟1 عَن ص بلاتهم؛ كفت, و نككفت فى صلاتهم., و الا كه سلامت 
يافتى از اينكه؟ حسن كفت: آن باشد كه نماز به ريا كند» و اككر فوت شود باكك ندارد. ابو العاليه كفت: آن باشد كه نماز بد كند به 
ركوع و سجود ناقصء و در نماز از اينكه جانب و آن480) جانب مىنكرد. وَ يَمتَعُونَ الماتُون. در «ماعون» خلا.ف كردند. امير 
المؤمنين على كفت: مراد زكات است, يعنى زكات ندهند40)» و اينكه قول عبد الله عمر است و حسن و قتاده و محمٌّد بن الحنفيه و 
ضحاك. عبد الله مسعود كفت: جيزهايى است كه؛١٠)‏ همسايكان از يكديكر بخواهند» جون تبر و ديكك و آلتى كه در سراى به كار 
بايد١١).‏ مجاهد كفت: عاريت است. محمّد بن كعب و كلبى كفتند: «ماعون» جمله عطا باشد» عام است بر همه برافتد. سعيد جبير و 
مقاتل و زهرى كفتند: «ماعون» به لغت قريش مال باشدء قال شاعرهم: بأجود منه بماعونه«؟١1)‏ اذا ما سماؤهم لم تغم مج صبيره 
الماعون صبا صصص سسسب .)١(‏ سوره نساء () آيه .١87‏ (8- 5). كا وآد كفت. (ه- ع-. 
كلمه در اساس زير وصالى رفته استء با توجه به كاء آد افزوده شد. (7). كا: و اككر نه. (6). آج: و از آن. (4). آج: ندهد. .202١(‏ كاء 
آدء كا: جيزها باشد كه. .)١١(‏ آج: به كار دارند. (؟1). آج: بما عونهم. 

صفحه : 5750 و فراء حكايت كرد از بعضى عرب كه: «ماعون» فاعول باشد من الماء المعين» و قال آخر. اى الماء ابو عبيده و مبرد 
كفتند: «ماعون» در جاهليت هر جيزى بود كه١1)‏ در او منفعت بود» جون متاع خانه» و در اسلام زكات و صدقه باشد. و بعضى د كر 
كفتند: «ماعون» طاعت باشدء تقول العرب: رض ناقتكك حتى يعطيكك الماعونء أى الطاعة و الانقياد. و قال الراجز: مهما تجاهد هن 
فى البرين يخضعن او يعطين بالماعون«27 [041- ب] قطرب كفت: «ماعون» فاعول باشد من المعن و هو الشيىء القليل قال الشاعر: ان 
هلك مالكك غير معن أى غير قليل و براى قلت «ماعون» خوانند اينكه جيزها را هو كالماء و النار و الملح و مالا قيمه له سعيد بن 
المسيب كفت از عايشه كه او كفت از رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كه يرسيدم كه: ماعون جه باشد! كفت: جيزى كه به او 
به انتفاع كيرند» و حلامل نباشد منع كردن از كسىء جون آب و آتش و نمكك. عايشه كفت: آب آرى» آتش جيست و نمكك! 
كفت: يا عايشه؟ هر كه«” يارهاى آتش به كسى دهدء همجنان باشد كه هر جه به اينكه آتش يخته شود. صدقه داده» و هر كه 
يارداى نمكك به كسى دهدء همجنان باشد كه هر طعام كه به آن خوش شود به صدقه داده باشد و هر كه شربتى آب به كسى دهد 
در جايى كه آب يابند» همجنان باشد كه بيست«©) برده آزاد كرده. واكّر جايى بود كه آب نبود«8)» همجنان بود كه نفسى را زنده 
كرده. قال الراعى: قوم من الاسلام:#) لما يمنعوا ماعونهم و يضيعوا التهليلا ل 0012 
آج: جيزى باشد كه. (5). از اينكه جا به بعد به مقدار يكك بركك اساس افتادكى دارد, از آج آورده شد. (). كاء آد كا او. (©). 
كاء آد» كا: شصت. [.....] (5). كاء آد» كا: نيابند. (2). تفسير قرطبى /7١(‏ 7516): على الاسلام. 


صفحه : 5878( 


سورةٌ الكوثر 

) اينكه سورت مكى است در قول عبد الله عباس و در قول ضحاك مدنى است. و سه آيت است بى خلا-ف» وده كلمت است و 
جهل وذو عدرق11وروايت است آز ابو امامة ازا كعب كه رسول- صلى الله غليهو آلب كفت: هر كه او إنا أعطيناكفه يكوائد» 
خداى تعالى او را از جويهاى بهشت آب دهدء و به عدد هر قربانى كه روز عيد كردند و كنند؛ او را ده حسنت بنويسند از جمله 
مسلمانان و اهل كتاب و مشركان. جابر بن مكحول روايت كرد كه رسول- صلى الله عليه و آله و سلّم- كفت: هر كه او اينكه 


سورت بخواند» خداى تعالى جندان ملكك و ملكك دهد او را در بهشت كه اكر وصف آن بر دفترها نويسند به جندان شتران١؟»‏ بر 
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نتوانند كرفتن كه از مشرق تا به مغرب برسدء هر دفترى جندان كه دنيا وهر جه در اوست- صدق رسول الله صلى الله عليه و آله و 


ملم 
[سوره الكوثر :)1١8(‏ آيات ١‏ قا ؟] 


[اشاره] 


يسم الله الإحمن الرَحِيم إِنّا أعطيناكثه الكوئَرَ )١(‏ فَصَلءِ لِربُكثه و انتحر (؟) إنه شاك هُوَ الأبترٌ (0) 
[قرجمه] 


بدرستى كه ما بداديم تو را حوض كوثر. لل صصص سسسب (0). كااست. (5). كاء آد» كا: شتر. 
صفحه :51 يس نماز كن بر يرورد كار تو و شتر كش. بدرستى كه دشمن تو اوست ابتر. عبد الله عباس كفت: اينكه سورت در 
عاص بن وائل السهمى آمد كه يكك روز بر در مسجد الحرام رسول را- صلى الله عليه و آله- ديد كه از مسجد بيرون مىآمد. او در 
مسجد مى رفتء ساعتى با هم حديث كردند. جون عاص در مسجد شدء جماعتى از قريش كفتند: با كه١١)‏ مى كفتى! كفت: با اينكه 
أبتر» و مراد رسول بود- صلى الله عليه و آله. واينكه آنككّه بود كه عبد الله يسر مصطفى- صلى الله عليه و آله- كه از خديجه بود 
فرمان يافته بود» و ايشان كسى را كه عقب نداشتى «ابتر) خواندندى. قريش از آن سبب او را أبتر مى خواندند و صنبور» خداى تعالى 
ايتكه سورت فرستاد در حق70) آنان كه رسول را- صلى الله عليه و آله و سلّم- اينكه كفتند قوله تعالى: إنا أعطيناككء الكور. عامه 
قراء به «عين» خواندند: «اعطيناك» و در شاذ حسن بصرى و طلحة إبن مصرف خواندند: إنا أعطيناكك»» به «نون»» تقول العرب: 
اعطاك الله و أنطاكك و اينكه قراءت روايت كردهاند از رسول- عليه السلام- و «كوثر) فوعل باشد من الكثرة]7 كالحوفزان من 
الحفزء و هو الطعن» و قال): و نحن حفزنا الحوفزان بطعنة و نوفل من النفل وهو الزيادة. و اينكه بناى مبالغت است هر جيزى كه 
سخت بسيار باشدء آن را كوثر كويند. سفيان بن عيينه كفت: زنى را يسرش«0) از سفر باز آمده بود. او را كفتند: 2*2 23# 
سس .)١(‏ آد» كا سخن. (5). كاء آد» كما: فرستاد رد بر. (*). اساس تا اينكه جا به مقدار يكك بركك 
افتادكى دارد» از آج افزوده شد. (©). كاء آدء كا الشاعر. (2). كاء آدء كا: زنى را يسر. 

صفحه : ١8‏ جكونه آمد و جيزى آورد! كفت: اب بكوثر اى» مال كثير: و اينكه قول مطابق سبب نزول سورت استء يعنى دل 
تنكك مكن از آنجه١١)‏ تو را أبتر مىخوانند كه ما تو را كثرتى دهيم در عقب و نسل و فرزندان كه بر زمين هيج بقعهداى و خطهاى 
نماند و الا آن جا جماعتى فرزندان تو باشند. نبينى كه روز طئف كربلا كه آن جماعت اهل البيت را بكشند از فرزندان حسين<07- 
عليه السلام- جز على اكبر- زين العابدين- نماند. خداى تعالى از نسل او تنها عالم يركرد. اكنون تو شكر كن خداى را و نمازه” و 
روز عيد شتر بكش كه دشمنان و عيابان تو ابتر و دنبال بريده خواهند بودنء تا از آنان كه اينكه كفتند در جهان اثر بنماند ايشان را 
و« اعقاب ايشان را. اينكه قول سورت از اول تا آخر يكك حديث باشد. و قول دكر در «كوثر) آن است كه او نام حوضى است كه 
رسول را باشد در بهشت. أنس مالكك روايت كرد كه يكك روز رسول- عليه السلام- نشسته بود» اغماى وحى بدو در آمد و سر در 
بيش افكند. جون سر برداشت» خرم روى و خندان بود كفت: دانى«8) تا جرا مى خندم! كفتند: نه يا رسول الله؟ كفت: خداى تعالى 
سووق فرستاد بر هنء و اينكه سووث نر حتواند آيكه كفت ذانئ 61 خا كور جه ياشد! كفسدد» حداى و رسول عالهرة/8: كنت: 


جويى است در بهشت و حوضى اس ت١2»)‏ در بهشت -١91[‏ ر] كه خداى تعالى مرا وعده داد كه امت من به كنار او روند, به عدد 
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ستاره آسمان بر كنار او اوانى و اقداح باشد. كروهى به كنار آن حوض فراز آيند ازامت منء فريشتكان ايشان را برانند» من كويم: 
امت منند. كويند: از يس تو احداث كردند كه تو ندانى. عبد الله عباس كفت: جون اينكه سورت آمدء رسول- عليه السلام- بر منبر 
تتستببببتسسسسسبسس ب (9). كا آد» كا: آن كه. (؟). آد» كا: حسين على. ("). آج و ديككر نسخه بدلها 
كن. (6). آدء كا: نه ايشان را و نه. (ع- 0). آج و ديككر نسخه بدلها: دانيد. [.....] (/). كاء آد» كا: خدا و رسولش عالمتر است. (6. 
آج: جويى و حوضى استء كا: جويى هست در بهشت و حوضى است. 

صفحه : 579 رفت و خطبه كرد و اينكه سورت بخواند. صحابه كفتند: يا رسول الله١١)؟‏ كوثر جيست كه خدا تورا بداد! كفت: 
جويى است در بهشت از شير سبيدتر واز قدح راستترء بر كنارهاى او١؟)‏ قبهدهاى” در و ياقوت استء مرغانى سبز به آب خور به 
آن جوى آيند» كردنهاى ايشان جون كردن شتران بختى. كفتند: يا رسول الله؟ جه ناعم باشند. اينكه مرغان؟ كفت: از ايشان ناعمتر 
آنان باشند كه اينكه مرغان را خورند وازاينكه آب خورند و رضوان خداى دريابند. عبد الله عمر روايت كرد كه- رسول- عليه 
السلام- كفت: «كوثر) جويى است در بهشت كنارهاى او از زر سرخ است و ريكك او مرواريد و ياقوت است, و خاكك او از مشكك 
خوشتر است و آبش از انككبين شيرينتر واز برف سبيدتر. عايشه كفت: «كوثر) نام جويى است كه آب از او در حوض مى شود؛ هر 
كه خواهد كه آواز او بشنود بايد تا انككشت در كوش نهد. رسول- عليه السلام- كفت: آب كوثر از اصل سدرة المنتهى بيرون 
مىآيدء طول او از مشرق تا مغرب استء بر كنار او زعفران رسته استء ريكك او در و مرجان و ياقوت استء و خاكك او مشكك أذفر. 
بر كنار او درختهاست«5» از در و مرجان, هر كه در او شد از -١191١[‏ ب] غرق ايمن باشد. هر كه از او باز خورد هركز تشنه نشود. و 
هيج كس از او وضو نكند و الا هركز أشعث و أغبر نشود. امت من بر اينكه حوض جنان ازدحام كنند كه جهار يايان تشنه. أنس 
مالك كفت: در نزديكك عبيد الله زياد شدم و جماعتى حاضر بودند و در «كوثرا مجادله مىكردند. مرا كفتند: جه كويى يا با 
حمزه؟ من كفتم: ندانستم كه من بمانم تا روزكار كه در او مردمانى باشند كه اينكه قدر ندانند. من يبرزنانى را باز كذاشتهام كه 
ايشان در ينج نماز مى كويند: اللهم اسقنا من حوض محم دء سسسب سسسب (0). آج و ديكر 
نسخه بدلها اينكه. (9). آج: بر كناره او» كا: بر كنارها. (7). اساس و همه نسخه بدلها: قبها/ قبهها. (©). آج: قبهاست/ قبهدهاست, كاء 
آدء كا: يشتهاست. 

صفحه : 570 و شاعر كويد در اينكه باب١1):‏ يا صاحب الحوض من يدانيكا و انت حق«؟) حبيب باريكا سعيد جبير و مجاهد كفتند: 
«كوثرا خير باشد. حسن بصرى كفت: مراد قرآن استء» سمه الله كوثرا لكثرهُ منافعه. عكرمه كفت: نبوت است و كتاب. ابو بكر 
عياش كفت و يمان بن رباب: كثرت امت است. از صادق- عليه السلام- روايت كردند كه او كفت: شفاعت امت استء و هم از او 
روايت كردند كه او كفت: تيسير قرآن است و تخفيف شرايع. هلال بن يساف كفت: قول لا اله إلا الله محمد رسول الله استء و 
كفتند: فقه در دين استء و كفتند: ينج نماز است. و اهل علم بر آن دو قول يبشين اند" از حوض و كثرت اهل البيت» و حوض» 
حوض رسول است و ساقى حوض امير المؤمنين على است فى قوله: وَ سَ اهم رَبّهُم شَراباً طهُوراً:؟ فَصَللِرَبككهوَ انحرء محمّرد بن 
كعب كفك معنن أن ادك كة اكر كروعى عسسد كدعو خداى .را نماز فى كتند و تدر هن كتند' نه براق اوء تو مرا او مار كن و 
نحر كن. عكرمه و عطا و قتاده كفتند: يعنى نماز عيد بكن و شتر بكش روز عيد نحر. أنس مالكك كفت: رسول- عليه السلام- در 
بدايت اسلام اول نحر كردى آنكّه نماز. خداى تعالى كفت: اول نماز كن آنكّه نحر كن. سعيد جبير و مجاهد 5 * ش22 
سطس ب .)١(‏ كاء آد» ك: محتّرد قال الشاعر. (9). آد كا: حقا. (). آج و ديكر نسخه بدلها: بيشتراند. (©). 
سوره دهر (0/2) آيه .3١‏ 

صفحه : 67١‏ كفتند: معنى آن است كه نماز بامداد بكن به جمع و شتر بكش و به مناء و بعضى دكر كفتند: اينكه سورت روز 
حديببه آمد كه رسول را منع كردند از حجء خانه» خداى تعالى اينكه سورت فرستاد و كفت: هم اينكه جا كه هست نماز بكن و 
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قربان بكن و بركرد. أصبغ بن نباته روايت كرد كه امير المؤمنين- عليه السلام- كفت: جون اينكه سورت آمد. رسول- عليه السلام- 
كفت" با حبري ؟ابنكه تحرة ست كه خداى تعالى هرا فرموده اسث! كفت: تحيره نيست» خداى تعالك فى فرمايد كه .در ثمال 
دست به تكبيرها بردار تا به نحر در تكبير افتتاح و تكبير ركوع و تكبير سجود. و جون سر بردارى از او كه اينكه نماز ماست و نماز 
فريشتكان در آسمانهاى هفت. آنكه كفت: هر جيزى را زينتى هست و زينت نماز دست برداشتن است به تكبيرها. و رسول- عليه 
السلام- كفت: در نماز دست برداشتن به تكبير از جمله استكانت و خشوع است. آنككه كفت: اينكه آيت نمى خوانى١1):‏ فَمَا 
استكانوا لِرَبُهم و ما يَتَضَرَّعُون:؟)إنه شانككئه كه دشمن١1‏ ابتر و بريده77) بى عقب خواهد بودن. كفتند: عاص وائل استء و كفتند: 
عقبة بن الى مغيط يد الله عناض كقدع كد حص اقرف يامكه اند تريش او را كسد ددن أهل القرقاثة.الستداةو أنه سيد 
اهل المدينة» ما اهل سقايت و سدانت ععبهايم و تو سيد اهل مدينهاى بكو نا ما بهتريم يا اينكه صنبور أبتر از قوم خود! كفت: بلى 
شما بهترى”” از اوه در كعب [197- ر] اشرف اينكه آيت آمد: ألم تَرَإِلَى اديوه وترا لقي من الكتاب يُوْمِنُون ببالجبت و 


الطاعغوت«6» إنهشائكك هُوَ الأيتن كفت: دشمن تواست كه ابتر و بى عقب خواهد بودن. و كفتند: منقطع از همه جيزها. و كفتند: 


منقطع آمد از آنجه در حقء تو مىانديشد. 7 0/0/1 آج و ديكر نسخه بدلها تو. (09. 
آج وديكر نسخه بدلها و.[ 0 ] . آج وديككر نسخه بدلها: بهتريدك. (ع). سوره تسناء (©) آيه ١م.‏ 
صفحه : 87 


سورة الكافرون 

امكوسووظ مك انك اذوه اضيا | لسار مو كن قر ل فنتها كم حدق اسك و ل ات اسك وج كتين سين برشل كليك 
است و نود وجهار حرف است. و روايت است از جبير مطعم كه او كفتء رسول- عليه السلام- مرا كفت: يا جبير؟ خواهى كه جون 
به سفرى شوى از همه همراهان تو را بهتر بود و زاد بيشتر! من كفتم: آرى يا رسول الله: كفت: اينكه ينج سورت بخوان: (قل يا أيها 
الكافرونء و اذا جاء نصر الله١١)»‏ و قل هو الله أحده75. و قل اعوذ برب الفلق2"0؛ و قل اعوذ برب النّاس7"). و افتتاح قراءت به بسم 
الأّه الرّحمن الرَّحِيم كن جبير كفت: مرا مالى نبود؛ و جون به سفر رفتم متاعم كم بودى و زادم كمتر. جون رسول مرا اينكه 
بياموخت و من كار بستمء مالم از همه بيشتر شد و حالم از همه بهتر. و رسول- عليه السلام- يكى از صحابه را كفت: جون بخواهى 
خفتن» اينكه سورت بخوان كه اينكه برات است از شرك. و زرٌ حبيش روايت كرد از ابى كعب كه رسول- صلى الله عليه و آله- 
كفت: هر كه اينكه سورت بخواند» جنان باشد كه ربعى07) قرآن بخواند» و مرده شياطين از او دور شوند» و سس 
سس كي قد دق كك( ).سوراف سف 1163 آأيد 1 ل .سووه الحاراضي [119) أبن 1 كا رسووة فق 111917 [6)سووة 
ناس )1١5(‏ آيه .١‏ (0). آج و ديككر نسخه بدلها از. 

صفحه : ع5 از شركك برى باشد -١191[‏ ب] و از فزع اكبر ايمن شود. و رسول- عليه السلام- كفت: كود كان را بككوى١1)‏ تا جون 
بخواهند خفتن؛ اينكه سورت بخوانند تا هيج جيز ايشان را تعرّض نكند. و عبد الله عباس كفت: در قرآن هيج سورت نيست كه 


شيطان دشمنتر دارد و از او بهتر به خشم آيد كه اينكه سورتء براى آن كه اينكه سورت براءت است از شركك77). 


[سوره الكافرون :)1١1(‏ آيات ١‏ قا م] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيم قل يا أيّهَا الكافِون )١(‏ لا أعبَدٌ ما تَعبَدّون (1) ولا أنّم عابدٌون ما أعبِدٌ (7) و لا أنا عابدٌ ما عَبَدنَم (©) و لا 
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أنم عابذون- ما أعبد (5) لكم دينكم و لى. دين (2) 
[ترجمه] 


بكوه” اى ناكرويدكان. من نيرستم آنجه شما مىيرستى١”.‏ و نه نيز شما يرستى00) آنجه من بيرستم. آنجه شما يرستى من 
نيرستم20). و نه شما يرستى0377 آنجه من يرستم. شما راست دينتان و مرا دين من. مفسشران كفتند: اينكه سورت در جماعتى از قريش 
آمدء از ايشان حارث بن قيس ال همى: و العاص بن وائل و الوليد بن المغيره و الأسود بن يغوث80 و الأسود , بن المطلب و اميه بن 
خلفء رسول را كفتند: با ما موافقتى كن تا با تو موافقتى كنيم. بعضى١4)‏ دين و طريقت ما را اتّباع كن تاما بعضى دين تو را 
لل ل ل 2 
لم (2). آد» كا: بكوييد. (05. آج صدق رسول الله صلى الله عليه و آله. (. آج اى محترد. (ه- 6). آج: يرستيد. 
(©). آج: و نه من يرستندهام آنجه يرستيد شما. (/0. آج: يرستندهايد. (8). آعرة الاسود بن عبد اليغوث. [.....] (4). آج: تو بعضى. 
ل 
السلام- كة كفت: و نه يكك ساعت. كفتند: اينكه بتان ما را يكك بار سلام كن تا ما به تو ايمان -١9[‏ ر] آريم ودين تو كيريم و خداى 
تو را برستيم. رسول- عليه السلام- كفت: من هيج كار نكنم بىفرمان خداى. جبريل آمد و اينكه سورت آورد و رسول را خبر داد 
كه ايشان آنجه مى ككويند دروغ مى كويند» و غرض ايشان آن است تا تو را مدنُس كنند و معلوم١1)‏ ايشان آن است كه هركز اختيار 
ايمان نكنند و بر كفر ميرند. رسول- عليه السلام- اينكه سورت بر ايشان خواند و طمع ايشان از موافقت خود منقطع كرد. جون آيس 
شدندء در آن كرفتند كه رسول- عليه السلام- ايذا م ىكردند و مىرنجانيدند. اما وجه تكرار در اينكه سورت» دراو سه قول 
كفتند7): يكى آن كه تكرار براى تأكيد نوعى است از انواع و فنّى از فنون كلام عربء براى آن كه ايشان جنان كه حذف مى كنند 
واختصار براى تخفيف. نيز تكرار م ىكنند براى تأكيد. و اشعارى كه در اينكه معنى آمده است و در اينكه كتاب برفت جند جاى» 
من قولهم: م نعمة عندى لكم كم كم و كم و قول الاخر: هلا سألت جموع كندة يوم ولّوا أين أينا و مانند اينكه بسيار است و در جاى 
خود رفته است در سورة الرحمن و دكر جاىء. جز آن است كه جون حمل توان كردن بر فايده مستقل«”" بر تأكيد حمل نبايد 
كردن57). وجهى دكر آن است كه لفظ أفعل صالح باشد حال را و استقبال راء [[كفت]«0): لا أعبد ما تعبدون فى الحالء و لا أنتم 
كذلكك تعبدون ما أعبد فى الحال» سسسب (9). آسج آد» كا از. (1). آج: مى كفتند. (00. 
كا: مستقبل. (©). آج بر او. (5). اساس: كلمه زير وصّالى رفته استء با توجه به كاء آد افزوده شد. 

صفحه : 578 كفتم١1)‏ امو دو حار برسي ان را كه خا بريني "١‏ و [نه نيز شما يرستيد]:) مرااع» در حال. آنكّه براى [نفى]«ة» 
استقبال كلام از س ركرفت» 5 كفت كفت: ولا أنا عابدٌ ما عَبَدثّم و نه من برستم آن معبود را كه شما برستى:*) در مستقبل ايّام» و نه نيز شما 
[*19- ب] معبود مرا يرستى0270 در مستقبل. و بر اينكه وجه در كلام تكرار نباشدء و اينكه وجهى است نيكو. و اينكه وجه حكايت 
كردهاند از ابو العباس ثعلب. و جواب سدام«8 از آيت آن است كه اختلاف معنى مستفاد است از «ماا» براى آن كه «ما» در آيات 
اول موصوله استء يعنى لا أعبد معبودكم ولا أنتم تعبدون معبودى. و در آيات ديكر «ماه مصدرى است. و لا أنا عابد عبادتكم» أى 
مثل عبادتكم» كفت: عبادت من جون عبادت شما نباشد» جه عبادت من بر وجه قربت و شكر نعمت باشدء و عبادت شما بر وجه 
متابعت يدرانء اقتدا باشد به ايشان بر سبيل تقليد. يس عبادت ما مختلف است از اينكه وجه, و «ما» مصدرى١4)‏ در كلام عرب 
معروف و مشهور است و در قرآن و اشعار بسيار آمده استء منها قوله: و ضاقت كمه الأرض:بما رَحُبَت١035»‏ أى برحبهاء و قوله: و 
الماع وما اخاهاة و الأرضي وما ططاهاء و لقن وما شو هادا امهو متهوهاة؟ الا شر عهانا و قالع القاعرميا راع سلاف المع بعت 
سلع جادك الوابل:١١)‏ لا سسسب .)0١(‏ آج: كفت. (90- 5-8). آج و ديككر نسخه بدلها: 
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يرستيك. 60 اساس: نداردء با توه به آج افزوده شد. (ع). ع معبودى راء (. اساس: كلمه زير وصَّالى رفته است. با توجّه به كاء 


آد افزوده شد.(6. آجء كاء آد كا سيوم. (4). آجَ است.(١6).‏ سوره توبه )0( أيه 36 اصل ابه جنين است: (و ضاقت عليكم 


تا /. (17). آج: اى بناءها و طحوها؟ (1). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء جاب شعرانى (17/ 197): الوبل. 

صفحه : لال ان تمس وحشْيا«١)‏ فما قد ترى و انت معمور بها آهل١")‏ اى فرؤيتكك معمورا اهلا. اكر كويند» جه معنى دارد اينكه كه 
كفت لكم ديتكم وى دين» و ظاهر او اقتضاى آن مىكند كه ايشان را رخصت داده است و اباحت كرده اصرار بر كفر! كوييم از 
اينكه سه جواب است: يكى صورت كلام» صورت اباحت است و معنى نهى و تهديدء جنان كه كفت: اعمَلوا ما شئتّمد”. و جواب 
دوم آن كه بدين جزاى دين خواست,. أى لكم جزاء دينكم [198- ر] ولى جزاء دينى» على حذف المضاف و اقامةٌ المضاف إليه 
مقامه و جواب سدام:5» از او آن است كه دين خود جزاست,ء كه دين در كلاسم عرب به معنى جزا مده است فى قولهم: كما دين 
تدان» أى كما تجزى تجزىء أى لكم جزاوكم ولى جزائى» جزاى شما شما را خواهد بودنء و جزاى من مرا. و بر اينكه تأويل آيت 
محكم باشدء منسوخ نبود به آيت السيفء براى آن كه جمع مى توان كردن ميان او و ميان آيت سيف. عو ب ب يبه 
سدس .)١(‏ كا آد» كا: وحشا. (؟). كذا: اساس» آج و ديكر نسخه بدلها: اهل. ("). سوره فصّلت )6١(‏ آيه ٠ع.‏ (6). 
آج. كا: سيوم. 


صفحه : /87 


سورة التصر 


)١«‏ اينكه سورت مكى است بلا خلا-ف» و سه آيت است و شانزده كلمت و هفتاد و هفت حرف است. و روايت است از ابى: كعب 
كه رسول- عليه السلام- كفت: هر كه او سورة الفتح بخواند» همجنان باشد كه با محمد مصطفى- صلى الله عليه و آله- حاضر بوده 


روز فتح مكه(3). 


[سوره النصر :)1١١(‏ آيات ١‏ تا "#] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم إذا جاءً نَصِرٌ الله وَ المت (1) د رامق لامر اا ون دين الله أفواجاً (1) فُسَبّح بحمدٍ رَبك و استغفره إِنَّهم 
كان كواباً (م) 


[قرجمه] 


جون ببايد يارى خداى و كشادن مكه. و يبنى مردمان را كه م ىآينده”» در دين خداى كروه كروه. تسبيح كن به ستايش خدايت و 
اأفرؤا لخواء اذاو كذااو قريه يتابرتده انمث مق تعالى ابتك منوررت در ققد مكه فرستادر در خير انيت كد رسو ل لت 
ضظطغ ل لط (07). آج» كا: سور الفتح. (1). آج و الحمد لله رب العالمين. (). آج: در مىروند. 

صفحه : 19 - عليه السلام- جون اينكه سورت آمد بككريست و كفت: نعيت إلى نفسىء خبر مركك من با من دادند. كفتند: براى 


آن كفت كد او را غير داذه بودند كه جون مكه بكشايتد براق توء آعر [قةا-ى] عهد تو باشد. و كفسد: براى أن كه وانست كه 
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هر كارى كه به نهايت رسدء برسد؛١)‏ و وقت زوال بود آن راء جنان كه شاعر كفت: اذا تم>امر دنا نقصه توقع زوالا اذا قيل تم-و 
شاعر يارسيان كفت: يمانه جون ير شود بككرداند سره”" اما قصضّه فتح مكه جنان كه محمد بن اسحق و علماى سير روايت كردند؛ آن 
بود كه: جون رسول- عليه السلام- عام الحديبيه صلح كرد با قريشء شرط اينكه بود ميان ايشان كه هر كه خواهد كه در عهد رسول 
باشدء ايشان را بر او اعراض 37 نبود» و هر كه خواهد در عهد قريش شودء رسول او را تعرّض نرساند. بنو بكر در عهد قريش رفتند و 
بنو خزاعه در عهد رسول آمدند براى شرّى قديم كه ميان ايشان بود. و بنو بكر بر خزاعه خونى جند دعوى مى كردند كه در جاهلتيت 
رفته بود. جون در عهد قريش شدند» خويشتن را به ايشان مستظهر مىديدند» طلب فرصت مى كردند تا به بنى خزاعه كيدى كنند و 
وقعتى؛ و قريش يارى مىدادند ايشان را به نفس و سلاح و كراع. شبى بنو بكر بيامدند به قوّت قريش و شبيخون آوردند بر خزاعه و 
كارزار كردند و مردى از بنو خزاعه كشته شدء و اينكه بيرون از حرم بود. بنو خزاعه تن با حرم دادند» واز جمله قريش آنان كه به 
نصرت بنى بكر آمده بودند صفوان بن اميه بود و عكرمه ابو جهل و سهيل بن عمرو با اتباع خود. جون به حرم رسيدندء نوفل را 
كفتند: جاره جيست! ما به زمين حرم در آمديم و حرمت حرم هتكك نتوان كردن. نوفل كفت: بروى7» و ل د 
لسغب (20). آج و ديككر نسخه بدلها: ندارد. (). آج و ديكر نسخه بدلها: بكردانتدش. (. آجء كاء آدء كا: 
اعتراض. (6). آج و ديككر نسخه بدلها: برويد. [.....] 

صفحه : -١198[ 55٠‏ ر] كينه خود بتوزى:1 كه ما در حرم بتراز اينكه كارها مىكنيم از دزدى و فساد. بنو خزاعه جون در مكه 
آمدند» يناه با سراى بديل و رقاء دادند» و او سيد قوم بود- واواز يدران مصنّف اينكه كتاب است. او بيرون آمد و كفت: يا قوم؟ 
اينكه آن عهد است كه با محمّد كردهاى<7)؟ هنوز جه مدّت كذشت كه عهد تباه كردى30) و حرمت حرم برداشتى12: و اكر نه 
آنستى كه من حرمت حرم بيشتر از آن دارم و دانم بدانستنى«0) كه تيغها نصيب خود جون كرفتى«2) و حالى مردى به جانب مدينه 
كسيل كرده07 تا رسول را خبر دهدء نام او عمرو بن سالم الخزاعى: او به مدينه آمد» و جون در آمد در مسجد رسول شد و رسول- 
عليه السلام- با صحابه نشسته بودء و اينكه بيتها آغاز كرد: لا هم.انْى ناشد محتّردا و اينكه بيتها در سورة التَوبةُ رفته است. جون به 
اينكه بيتها رسيد): هم بيتونا بالوتير هي دا فقتلونا ركعا و سبجدا سبب فتح فكه ابنكه بود سوة رشول التكناييه يدنه كنك ا 
عمرو بن سالم» هيج انديشه مدار كه من از وراى كينه شماام. و نصرت خداى در يبش من است. و در اينكه حال كه رسول- عليه 
السلام- اينكه مى كفت. ابرى برآمد» رسول- عليه السلام- كفت: اينكه ابر به نصرت بنى كعب باران خواهد دادن» و آن40) رهطى 
بودند از بنى خزاعه. آنككه بديل بن ورقاء برخاست با جماعتى بسيار از خزاعه و روى به مدينه نهادند به شكايت قريش و نقض 
ايشان عهد رسول را. به مدينه در آمد« 0٠١‏ و رسول للد بببسسسسس سس (9). آج: بتوزيد» كاء آد» كا: 
بورزيد. (). آج وديكر نسخه بدلها: كردهدايد. (0. آج وديكر نسخه بدلها: كرديد. (6). آج وديكر نسخه بدلها: برداشتيد. (0). 
كذا: در اساسء كاء آج: دانستن» آد» كا: بدانستيد. (2). آج: كرفتن» كاء آد» كا: كرفتيد. (/). آج: كسى كرد. (). آج فنقضوا 
ميثاقكك المؤكدا. (9). آد» كا: و ايشان. .)29١(‏ آج: در آمدند. 

صفحه : 88١‏ را اينكه حال بككفت١01).‏ رسول او را اكرام كرد و دل خوشى داد و كفت: باز كرد كه من براثر مىآيم و اينكه انتقام 
مرا مىبايد كشيدنء و قريش يشيمان شدند«”» بر آن كه كردند و بترسيدند [198- ب] از آن حالء ابو سفيان را كفتند: تو را ببايد 
رفتن و با محمد عهد تازه كردن و در مدّت زيادت خواستن. ابو سفيان المكيررة آمد. رسول- عليه السلام- كفت: يندارى در 
آن مى نكرم كه ابو سفيان ازاينكه در در آيد و خواهد تا عهد تازه كند. ابو سفيان در راه بديل بن ورقاء را ديد با رهط خزاعه 
كفت: از كجا مى آيى 007 كفتند: از بعضى جايها كه شتره©1 ما آن جاست. برفتم«8) تا مطالعهاى كنم آن راء او را نككفت كه ما به 
مدينه بوديم. ابو سفيان را وهم آمد كه او به مدينه بوده است با آنان كه با او بودند» كفت: بديل به مدينه بوده است و استعداء 


شكايت ما رفته است و او از ما بيوشيدء واكر خواهى«2 تا به تحقيق اينكه بدانى27» بر بى شتران١8‏ ايشان بروى40) تا بعره١٠)‏ 
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بيفكنند» بشكنى«١١0‏ اكر در او استخوان خرما باشد لابد از مدينه مىآيند كه مدنيان شتر را استخوان خرما دهند. برفتند و بعره؟١)‏ 
بديدند در او استخوان خرما بود. بدانستند كه او بنزديكك محمّد بوده است. ابو سفيان برفت تا به مدينه رسيد. در مسجد آمد وو با 
كفنت براق مق بامص اسح كوي كنيت: سس (0). آج: بكفتند. (1). آج: شده 
بودند. (7). آدء كا: مىآيبد. (6). كاء آدء كا: شتران. [.....] (0). آج: برفتيم. (©). آج و ديكر بدلها: خواهى. (0. آج و ديكر نسخه 
بدلها: بدانيد. (8). آج: اشتران. (). آج و ديكر نسخه بدلها: برويد. (؟1١- .)3١‏ آج: بعره. .)١١(‏ بشكنى / بشكنيد. 

صفحه : 567 نتوانم كفتن. بنزديكك عمر رفت» هيج اجابت نديد. بنزديكك على آمد؛١1١)-‏ و او در حجره فاطمه بود و حسن على 
كوجكك«3» بود- ييش ايشان نشسته بود- او را كفت: يا بن ابى طالب؟ جه راى بينى مرا! كفت: راى”) نمى بينم كه تو را سود دارد. 
كفك يا دهع ميحتر ب ؟ ايك فرزندث رايكر قاما وا سمابقق كقداو ابنلكه فت خا قيامت رد مائد. كفت ياهذا؟ بشن من كرد كك 
نمىدانم:؟1 جز آن كه تو سيد بنى كنانهاى» برخيزهه) ودر مسجد رسول رو و بكو كه:*» من حمايت م ىكنم. اكر رسول اجابت 
كند7) مراد تو استء و اكر نكند جز اينكه راى نيست. او بيامد و در مسجد اينكه بككفت. رسول- عليه السلام- با او التفات نكرد. او 
بيامد تا دخترش ام حبيبه را كه زن رسول بود ببيند. جون در آن جا شدء خواست تا ياى بر جامه رسول نهدء ام حبيبه بجست و جامه 
يليد باشد» و من روا ندارم كه تو ياى بر جامه رسول نهى. او برون١8)‏ رفت و به مكه شد. كفتند: جه كردى! قضّه باز كفت. كفتند: 
يس محمد اجابت كرد! كفت: لا و الله. كفتند: يس على بر تو خنديده است؟ كفت: راى جز اينكه نبود» و هيج تدبير و جاره جز 
اينكه نبود. آنككه رسول- عليه السلام- صحابه را كفت: زنهار نبايد تا احوال ما كس داند تا ما ناكاه به در مكه فرود آييم كه من از 
خداى در خواستهام تا خبر من بر مكيان يوشيده دارد. ل سس ((). آج و ديككر نسخه 
بدلها: على عليه السلام آمد. (9). آج و ديكر نسخه بدلها: كردكك. (0). آجرايى. (9). أده كا هيج راى نمى بينم. (©. كاء آد كا: 
برخيزى. (2). آد» كا: بكويى كه. (/). آد كاء كا: اجازت دهد. [.....] (8). كاء آدء كا: بيرون. 

صفحه : 587 در آن ميان حاطب إبن١١)‏ بلتعه نامهاى نوشت بر دست زنى سياه و به مكه فرستاد تا مكيان را خبر كند از عزم رسولء 
است در سورةٌ الممتحنه. و حاطب از آن [1917- ب] عذر خواست(”» و رسول او را عفو كرد. و رسول- عليه السلام- از مدينه بيرون 
آمد» دهم ماه رمضان سال هشتم از هجرت. و مردى را بره" مدينه خليفه كرد از بنى غفار- نام او كلثوم بن الحصين. جون به كديد 
رسيده؟» ميان عسفان و امج روزه بككشاد. از آن جا به مرٌ الظهران آمد با ده هزار مرد از مهاجر و انصارء هيج كس از ياران باز 
ايستاده«0) نبود از رسول در راه ابو ماق ين اللحارك يق عد البطلت رادع» ذيدو عبد اللي اش ين الخيرهه جون آن بديدند» 
بترسيدند و دانستند كه اهل مكه را طاقت اينكه لشكر نباشد. خواستند تا در نزديكك رسول آيند. رسول- عليه السلام- بار نداد ايشان 
راو كفت: نخواهم تا ايشان را بينم از آن جفاها كه از ايشان ديدهام. ام سلمه كفت: يا رسول اللّه؟ يكى يسر عمءاست و يكى يسر 
عمّهه07, اكر دستور باشى8) تا در آيند و از تو امانى مىجويند! كفت: نخواهم تا ايشان را بينم. و ابو سفيان بن الحارث يسركى 
خرده4) با خود داشت» ككفت: به خداى كه اكر محمّد مرا به خود راه ندهد؛ دست اينكه يسركك كيرم و در اينكه بيابان بروم تاااز 
كرسنكى و تشتكى هر دو بميريم. رسول- عليه السلام- جون اينكه بشنيد» رحمت آمد او راء دستورى داد تا در آمدند و اسلام 
آوردند. سلب سس (9). آج و ديككر نسخه بدلها ابى. (؟). كاء آد» كما و استغفار كرد. (. 
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(0). اساس: عم» با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. (). أ دستور باشد» آد. كا: دستورى باشد. (4). اج: خورد. 
صفحه : 55 و خبر رسول- عليه السلام- بر قريش يوشيده بود» هيج خبر نمىداشتند از آمدن او و سخت خايف بودند. ابو سفيان بن 
حرب و حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ازمكه بيرون آمده بودند تا هيج كس را ببينند١1»‏ از او خبرى يرسند. عتراس بن عبد 
المطلب ككفت -١48[‏ ر]: من انديشه كردم كه اكر رسول- عليه السلام- بر اينكه هيأت ناكاه در مكه رودء ازه؟) قريش كس بنمائد. 
كفت:3”0 استره؟» رسول بر نشستم و مىراندم- و شب بود- كفتم باشد كه كسى را بينم تا خبرى باز دهم تا بيايند و از رسول امانى 
بخواهند؟ و اينكه سه مرد كه از مكه بيامده بودند» بر بلندى شدند. تشهاى عظيم ديدند» كفتند: اينكه جه آتش است! بديل كفت: 
اينكه تكن شق خواطه اسة: كنتتد ةبيش ال اث اسنة» و يديل وا كنا فى بوه كه:.وسول است. و يوشيد» هن داشك«عتاس كفه ةبه 
ايشان رسيدم در شبى تاريكك. و ايشان با يكديكر حديث مىكردند. آواز ايشان بشناختم» كفتم: يا أبا سفيان تواى«0)! كفت: يا أبا 
الفضل تواى«6)! كفتم: آرى. كفت: جه خبر دارى! كفتم: رسول خداى است«072 با ده هزار مرد كه شما را با آن طاقت نباشد. كفت: 
يس راى جيست! كفتم: بر يس اينكه استره8) نشين تا براى تو امانى خواهم از رسول- عليه السلام. كفت: او را در لشكر آوردم, به 
هر آتشى كه بككذشت, مى كفتند: عم. رسول الله- عليه السلام- على بغلة رسول اللّه. بردم او را تا به در خيمه رسول- عليه السلام- او 
را بنشاندم؛ و من در رفتم و كفتم: يا رسول اللّه؟ ابو سفيان از در تو در آمده است اسير وار» و من در حق:او شفاعت مى كنم اكر او 
رابه من سسبببببصصصصصصسسس ب ((). آج: تا كسى را ببينند كه. (؟). آج و ديككر نسخه بدلها: اثر. (. 
آج و ديكر نسخه بدلها بر. (©). آج: شتر. [.....] (8- 8). آج, آدء كا: توبى. (/0. كاء آد» ككا: رسول خدا مىآيد. (. آج: تن شتر 
من. 

صفحه : 50© بخشى و امان دهى او را؟ كفت: برو تا فردا بيش من آرى١1).‏ كفت: بر دكر روز او را بيش رسول بردم. او در آمد. 
رسول كفت او را: ويحكك يا با سفيان؟ وقت نيامد كه بكويى: لا إله إلا الله؟ ابو سفيان كفت: يدرم [194- ب] و مادرم و تن و جانم 
فداى تو باد كه بس حليم و كريم و رحم بيوندى. من بدانستم كه جز خدا خدايى نيستء كه اكر بودى به فرياد ما0؟) رسيدى در 
اينكه حال. كفت: وقت نيست كه كواى:”) دهى كه من رسول خدايم! كفت: تن و جان من فداى تو باد» جه حليم و كريمى و رحم 
ييوند. مرا در اينكه حديث دو ماه مهلت ده. كفت: جهار ماه مهلت دادم تو را. عباس كفتء من كفتم: و ويحكك يا با سفيان» ايمان 
آر و كواى«) حق بككو. كفت: در مهلتم. آنكنه رسول كفت: ببر او را و بر كذركاه لشكر بدار تا مردم او را ببينند و بدانند كه او را 
امان است. كفتم: يا رسول اللّه؟ تو دانى كه او مردى است كه فخر دوست دارد» طمع تشريفى مىدارد بيش از اينكه. كفت: برو بكو 
كه من مى كُويم كه هر كه در سراى او رود ايمن استء و هر كه در مسجد الحرام رود ايمن استء و هر كه در خانه خود رود ودر 
ببندد ايمن است. عتّراس كفت: او را ببردم و در رهى:04) تنكك بداشتم تا كروه كروه لشكر براو مى كذشت واو مىكفت: اينان 
كيستند! من مى كفتم: بنو فلان و بنو فلان» تا آنككه كه رايت رسول بيدا شد و سواد اعظم و كتيبه خضرا. كفت: اينان كداند! كفتم: 
رسول خداى است با جماعت مهاجر و انصار. كفت: يا عباس؟ ملكى عظيم بيافت يسر برادرت. كفتم: ويحكك؟ اينكه نبوّت است. 
آنكله كفتم: برو و قومت را خبر ده. او برفت و در مسجد الحرام آمد و آواز داد و كفت: يا معشر قريش؟ محمّاد اينكه جا رسيد با 
لشكرى كه هيج كس قوّت ايشان ندارد. كفتند: يس ما را سسسب .)١(‏ كاء آذه كا: فردا 
اورا بيش من آور. (7). آج: من. (©- ”"). آج و ديككر نسخه بدلها: كواهى. (2). آج و ديككر نسخه بدلها: راهى. 

صفحه : 568 تدبير جيست! كفت: جنين. كفت كه: هر كه در سراى من شود -١198[‏ ر] ايمن است. كفتند: سراى تو كه در او شود! 
كفت» كفته است كه: هر كه در مسجد الحرام شود ايمن استء وهر كه در سراى خود شود ايمن است. آنكه كفت: حكيم بن 
حزام و بديل بن ورقاء بيامدند و اسلام آوردند و بيعت كردند. رسول- عليه السلام- ايشان را بفرستاد تا مردم را دعوت كنند و با 


اسلام خوانند و بكويند كه: هر كه به أعلى مكه در سراى ابو سفيان شود ايمن استء و در زير مكه در سراى حكيم بن حزام؛ و در 
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ميان مكه در مسجد الحرام. ايشان برفتند و مردم را اينكه بكفتند. آنكله رسول- عليه السلام- رايت به سعد عباده انصارى داد- و او 
رقن الفتاريالاا بود فاون مكديرك أو وائظة معد نودو م كلنكة التويم يوم العاديف الوم شي اللشرمة ستاين يفده امكو 
رسول را بككفت,. و كفت: يا رسول الله؟ ترسم كه امروز سعد را بر قريش صولتى و اثرى باشد كه عار آن بر ما بماند. رسول- عليه 
السلام- عرفل را كفس برو رامث اذ او وان وج فكه: ب الرحيافف واوايق بك فنعو دار مكه ود جون به در سراى يدر رسيدء ام 
هانى در او بود. او را كفتند: جماعتى كافران به حمايت ام هانى شدهاند. او تركك بر سر داشت و روى يوشيده بود آواز داد: اى اهل 
اللا ا اي رار ا ا ا 
رسولم و خواهر على ابو طالبم» قرا خريين عدار اومن كفت: يروث كن ايفان ارا اذ ابنكه سراى: او كفت :و الله الاأشكر كك إن 
رسول الله به خداى كه شكايت تو با رسول بككويم. اودست كرد و تركك از سر بركرفت. ام هانى در نككريد [199- ب] على را 
ديدء بجست و بوسه بر ران و ركاب او مىداد. آنكه كفت: يا على؟ جه كنم كه سوكند خوردم كه شكايت تو با رسول بككويم! 
كفت: برو بكو كه رسول 2ج يحي يديد مدت .)١(‏ آج وديككر نسخه بدلها: بيرون كنيد. 
صفحه : !56 به أعلى الوادى فرود آمده است. كفت: بيامدم. رسول- عليه السلام- در خيمه بود غسل مى كرد تا در مكه آيد كفتم: 
يا رسول اللّه؟ ما ذا لقينا اليوم من على؛ جه ديديم ما امروز از على. فاطمه كفت: يا ام هانى شرم ندارى بيامدهاى شكايت على 
مى كنى براى آن كه او دشمنان خداى بترساند؟ رسول- عليه السلام- بخنديد و كفت: يا ام هانى؟ آنان كه در سراى تواند و در 
حمايت تواند» در امان و حمايت منند لمكانكك من علىء براى آن كه تو خواهر عليى. و رسول- عليه السلام- كفته بود: هيج كس 
را مكشى:1 و با كس قتال مكنى 070 الَا با آن كه با شما قتال كند. جماعتى قريش در أسفل مكه مجتمع بودند با بنى بكر. خالد 
وليد به ايشان رسيد با لشكرىء قتال كردند. مسلمانان را خداى تعالى ظفر داد. و از مشركان جماعتى كشته شدندء دوازده يا سيزده 
مرد را و يكك دو مرد مسلمان را بكشتند. محمّد بن اسحق كفت كه: حماس بن قيس بن خالد» يكى از جمله بنى بكر در خانه رفت 
و سلاح بركرفت و ساز قتال م ىكرد. زنى عاقل*1 داشت. زن او را كفت: كجا مىروى! كفت: به قتال محمّد و اصحاب او. كفت: 
نه همانا تو و امثال تو قوّت او دارى«5)؟ كفت: برو كه من آيم و تو را از ايشان خادمى:0) آرم كه تو را خدمت كند, آنككه كفت: 
ان يقبلوا اليوم:12 فما لى عله هذا سلاح كامل و أُلَهُ [007- ر] ذو غرارين سريع السَلَة غ23 
-- (0). آج و ديككر نسخه بدلها: مكشيد. (7). آج و ديككر نسخه بدلها: مكنيد. (). آج: عاقله. (©). كاء آدء كا: همانا تو و امثال تو 
قوّت او نداريد. (2). كاء آد. كا: خادمهاى. (2). آج: نقتل اليومء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شدء جاب شعرانى (؟١/‏ 
489 : تقلوا اليوم» نيز كلمه به صورت «ان يقتلوا اليوم) هم خوانده مىشود. [.....] 
صفحه : 558 آنه حاضر آمد با صفوان و سهيل و عكرمه. جون ايشان به هزيمت برفتند» او نيز به هزيمت برفت و در خانه كريخت 
ودر ببست. زن كفت: كجاست آنجه كفتى١١)!‏ مرد كفت: انكك لو شهدت يوم الخندمة اذ فرٌ صفوان و فرٌ عكرمة ابو يزيد قائم 
ارا ري سر ا لاي د رايع در 
فى القوم ادنى كلمة و- رسول- عليه السلام- كة كفته بود كه: كن زا تكشند الامقاتل را ياقاتل را باجماعى سعهريان راو تتى جد 
را كه مرتد شده بودند» منهم: عبد الله بن سعد بن ابى سرح. او به حمايت:؟» عثمان رفت. عثمان بيامد و او را بياورد و در حقهاو 
شفاعت كرد. رسول- عليه السلام- سر در بيش افكند و آنككه كفت: كس نيست در ميان شما كه اينكه را بكشد! سعد معاذ كفت: 
يا رسول الله؟ جشم من در جشم تو بود تا اشارت كنى تا من او را بكشم. كفت: ندانى كه بيغامبران خاينة الأعين نباشند» و اشارت 
به جشم. و نيز فرموده بود تا: عبد الله بن خطل را بكشند كه مرتد شده بود و از مدينه به مكه كريخته بود. به حمايت مشركانء و نيز 
دو زن مغتيه را فرموده بود تا بكشند كه به هجاى رسول- عليه السلام- غنا كردندى. و حويرث بن نقيذ«” را نيز كفته بود تا بكشند 


اواز جمله مؤذيان رسول بود. و مقيس بن ضبابه مردى انصارى را كشته بود و مرتد شده و عكرمه ابو جهل را نيز كفته بود او به 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بارعا از إعلارعر 


يمن -٠٠١[‏ ب] كريخت و زنش ام حكيم بنت الحارث بن هشام ايمان آورد واز رسول- عليه السلام- امان خواست براى اوء و 
كس فرستاد واو باز آمد واسلام آورد. اورا ببسي سس ٍييسسيسيسسبسيبب .)١(‏ آج: آن كه كفتى» كاء آد 
كا: آن كه مى كفتى. (1). آج: به خانه. (*). اساس و ديككر نسخه بدلها: حويرث بن نفيل» با توجه به مآخذ خبرى تصحيح شد. 
صفحه : 569 كفتند: سبب اسلام تو جه بود! كفت: جون به يمن رسيدم, خواستم كه در دريا نشينم. كشتى بيبش آوردند. مرد 
كقص بان هرا كفيك: اكر با داق اداع ى كوي در كقس عن عتشين كه اذكه كقين الت كدند موق دان وليه كنان 1 قرد و 
هر كه كه مش ركى در اينكه كشتى نشيند» اينكه كشتى غرق شود و در بلا-افتد. من در كشتى نشستن رها كردم و باز آمدم وبه 
رسول ايمان آوردم. و اما عبد الله بن خطل [را]:)؛ سعيد بن حريث و ابو برزة الأسلمى بكشتند, و مقيس بن ضبابه را نميل بن عبد 
اللّه بكشتء خواهرش در مرثيه او كفت: لعمرى لقد اخزى نميلة رهطه و فيجع اضياف الشّتاء بمقيس فللّه عينا من رأى مثل مقيس إذا 
النفساء اصبحت لم تخرّس [انا آن دو]: كنيزكك00) يكى را بكشتند و يكى بككريخت. يس از آن براى او امان خواستند از رسول- 
عليه السلام- او را ايمن كرد و باز آمد و در عهد عمر خطاب او را اسبى در ياى كرفت و بمرد به ابطح. و اما حويرث را على بن ابى 
طالب بكشت. رسول- عليه السلام- در مكه آمد و بر در خانه كعبه بايستاد و ككفت: لا اله الَا الله وحده لا شريكك له صدق وعده و 
نصر عبده و هزم الأحزاب وحده الا و هر مأثره و خونى و مالى كه دعوى مى كنند امروز در زير قدم من استء الَّا سدانه كعبه [01؟- 
ر] و سقايهُ الحاجه الاو هر كه بعمد كسى را بكشد در او ديت مغلظه لازم باز آيدء از جمله آن جهل شتر آبست«2) كه بيه در 
شكم دارد. يا معشر قريش؟ خداى نخوت جاهلِت از سر شما ببرد. بدانى77» كه مردم همه از آدم و حوًااند» و خداى آدم رااز 
خاك آفريدء آنككّه اينكه آيت برخواند: سل سس سسسب ((). آج و ديككر نسخه بدلها را. (). 
آج: كناره. (5- #). اساس: ندارد, با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (2). كاء آد. كا مغنيه. (©). آج و ديكر نسخه 
بدلها: آبستن. (7). آج و ديككر نسخه بدلها: بدانيد. 

صفحه : 880 يا أَبّهَا الناسءإنًا َلْقناكم من ذَّكر و أنثى41- الاية. آنككه ككفت: يا اهل مكه؟ شما را جه كمان است كه من با شما 
كنم! كفتند: آنجه لايق كرم تو باشد. تو برادر مايى و يسر برادر مايى. رسول- عليه السلام- كفت: من امروز شما را آزاد بكردمء از 
آث ووز اهل مكه را ظلقاء خوانذتد. آنكه اهل مكه جمع شدقد فا رسول زا ببعع كتد»:ورسول-غليه السلام- در ؤير صفا ينث 
و امير المؤمنين على- عليه السلام- در زير او بنشست و مردم مى آمدند و بيعت مىكردند بر سمع وطاعت. جون مردان بيعت 
بكردنلد؛ زنان آأمدند و يبعت كردند- نان كه ذكر آن برشت در سوره المسشحته. و صفوان بن اميه يكريخت تادر دريا به جذه روة: 
عمير بن وهب در حقّ:او شفاعت كرد. رسول- عليه السلام- او را امان داد و به وثيقه عمامه خود بفرستاد بدو. او باز آمد وايمن 
نمى بود آخر اوروا كفشد: محند اذ أن كريترو زحبيعر و عطليمتز اسك 1 وو اعد الله ين الأبعغرى به نجزان كربشة تان 
در حقءاو يكك بيت مى كفت«0» بيشتر نه» و بيت اينكه است: لا تعد من رجلا احلكك بغضه نجران فى عيش احدّ لثيم جون اينكه 
بيث به او رسيد» برخاست و بيامد و ايمان آوردهء اينكه ببتها بخوائد«© [1:؟- ب]: يا رسول المليكك أن لسانى راتق ما فتقت اذ أنا 
بور اذ ابارى الشّيطان فى سنن العَّى و من مال ميله مثبور آمن اللّحم و العظام لربّى ثم.نفسى77 الشّهيد انت النذير ست 
ددلدلدلدلدددلدد ل ((). سوره حجرات (8”) آيه *1. (). آج بيامد. (). كاء آد كا اما. (©). آد» كا: حسان بن ثابت. 
(0). آج: بيت كفت» كاء آد كا: يكك بيت بككفت. [.....] (6). آج؛ آدء كا: ببتها بككفت. (/0). كذا: در اساسء آج و ديكر نسخه 
بدلها سيرك وسول الله( 52) قليئ. 

صفحه : 568١‏ و اما هبيرة المخزومى: آن جا بماند به نجران بر كفر» وام هانى زن او بود اسلام آورد وازاو بريده شد جون از اسلام 
او خبر يافت» كفت: أ شاقتكك هند ام اتاكك سؤالها كذااك التَوى اسبابها و انفتالها١١»‏ اينكه طرفى است از فتح مكه ؟). حق تعالى 


كفت: ياد كن اى محمّرد جون نصرت و يارى خداى بيامد» و فتح معروف و مشهور كه فتح مكه بود. و«لام) دراو تعريف عهد 
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ابض عرب عون قم مكه ستديدتب كتهد عرق مد اهل سرعم را متقاد كزده و ايقات وا ازا اضحات القيل تكاء داشضه وليل ان 
است كه او حقءاست و صادق است. از اينكه يس كس طاقت او ندارد”. م ىآمدند فوج فوج وايمان مىآوردندء فذلكك قوله: وَ 
أو انام دو اركش دين الل أنرانسا عتك زمه و ماقا #تنهد مراك به :قاس ادل يد التعيو اللاعه الى كنف جره ايك 
سورت فرود آمدء رسول- عليه السلام- كفت: الله اكبر جاء نصر اللّه و الفتح و جاء أهل اليمن رقيقةُ قلوبهم لتنهُ طاعتهم الايمان يمان 
و الحكمة يمانية. ابو عار روايت كرد»ء كفت: من همسايه جابر عبد الله انصارى بودم؛ در نزديكك او شدم. مرا يرسيد از احوال 
مردمان. من مى كفتم آنجه ديده و دانسته بودم از فرقت و اختلا-ف ايشان. او بككريست و كفتء از رسول- عليه السلام- شنيدم 
-7١7[‏ ر] كه كفت: مردم در دين خدا آيند فوج فوج واز دين بيرون شوند فوج فوج. و كفتند: يكى از محبان«؟" در نزديكك معاويه 
شد. معاويه كفت: قرآن جيزى دانى! كفت: الكثير الطيب. كفت: بخوان تا بشنوم. كفت: 5 222222 2-2222 
(23). اساس» آج و ديكر نسخه بدلها: انتقالهاء با توججه به ضبط بيت در سيرت رسول الله (؟/898) تصحيح شد. (5). آج و 
ديكر نسخه بدلها آمديم با تفسير, كاء آد, كا إذا جاءً نَصِرٌ الله و القت ("). آدء كا بعد از آن. (©). آج: محران مسخره؛ كا: بعضى از 
عقلاى محانين» آد كا: يكى از عقلاى مجانين. 

صفحه : 507 «بسم الله الرحمن الرحيم؛ إذا جاء نصر الله و الفقح. و رأيت النّاس يخرجون من دين الله أفواجا»» كفت١1):‏ هى؟ خطا 
ب خواف » كل ةوك كدض كان ذلك تق “عيك رمول اللمانانا الأن فيه ون عبد للد ضاي كترم دعي غات مادم 
حرمت داشتى و با اهل بدر و بيران صحابه مرا مساواث كردى. او را كفتند: اينكه كودكك را بيش از او يايه81) مىنهى. او كفت: مرا 
سؤالى است از شما! كفتند: بكو. كفت: مرا بككويى:2) كه آن جا كه خداى كفت در سورة الفتح: فب بّح يحمدٍ رَبك و استغفر» 
براى فتح مكه جرا بيغامبر را استغفار بايست كردن! هر كسى جيزى م ى كفت نه بر قاعده. مرا كفت: جه ككويى تو! كفتم: اينكه 
سووت يه نعى رسول آمدولاك كفتلد عمرتا به آآخر وسيده الشغفار كن, كفت: ديدى 3 كاوه او شما دائك عبد الله عباس كفث: 
رسول- عليه السلام- اينكه سال فرمان يافت. قتاده و مقاتل كفتند: دو سال ديكر بماند40). عبد الله مسعود كفت: جون اينكه سورت 
آمدء رسول- عليه السلام- يس از آن بسيار كفتى: سبحانكك اللهم و بحمدكك اغفر لى انكك انت التواب. عايشه كفت: رسول- عليه 
السلام- در آخر عمر اينكه كلمات بسيار مى كفتى. من كفتم: يا رسول اللّه؟ اينكه كلمات بسيار مى كويى. كفت: خداى فرمود مرا 
اينكه كفتن در سورة الفتح. ام سلمه كفت: يس از نزول اينكه سورت» رسول -1١7[‏ ب] عليه السلام- در هيج حالت نبودى انَا 
مى كفتى: سبحانكك اللهم و بحمدك استغف ركك و اتوب إليكك. دج 252222222222222 22222222222 ل[ )كا ]ذم ك6 
معاويه كفت. (؟). كاء آدء كا مده است. (*). كاء آدء كا كه. (ع). آج و ديكر نسخه بدلها: ندارد. (0). آد. كا: بيش از يايه او. 
(6): بكري ريكرييف (#اد كك آذ “كا#سووكة غين وفاك رسول برف اؤنراء 0 ديدىرديديد إب] (ة) كا اذه كا تريسة. 
صفحه : 587 روايت است كه: جون اينكه سورت آمد و رسول برخواند» صحابه شادمانه شدند. عتّاس بكريست. كفتند: جرا 
مى كريى! كفت: براى آن كه من شنيدهام كه اينكه خبر مركك رسول است. رسول كفت: راست مى كويد. بس از آن رسول را كس 
خندان نديد. عبد الله عباس كفت: جون رسول- عليه السلام- از غزات حنين١1)‏ باز آمد واينكه سورت فرود آمد. رسول- عليه 
السلام- به حجره فاطمه شد و كفت: يا على يا فاطمة؟ اينكه سورت فرود آمدء و أنا اقول سبحان الله و بحمده و استغفر الله و أتوب 
الدع اكه كنت باعل أذ سن عن حاكن نانك كرؤق قرا على كفنك: با وسؤل اللدديا كد كنك ةا اشاب احداف كدور 
دين براى خود سحن كويند» ودر دين راى نيست: انما دين اوامر و نواهى اسث از نخداى تعالى. آنكه كفت: اكر از يس من خليفتى 
باشدء جز تو نبود براى آن كه از تو سزاوارتر كس نيست به خلافت» براى خويشى و قرابت و مصاهرت و تزويج فاطمه [كه "١|‏ 
سدّده زنان جهان است و على الخصوص آن نعمت كه يدرت را بود بر من در جاهلّت و اسلام,» و همه راى من آن است كه اينكه 


كار در تو و فرزندان تو باشد. اينكه خبر(”") ثعالبى امام اصحاب الحديث در تفسيرش بياورده است به اسناد. 03513518 
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00١‏ كاء آد كا خيبر. (). اساس: ندارد» با توجه به اج و ديكر نسخه بدلها افزوده شف ا كاء آأد 


سورةٌ تبت 


06 اينكه سورت مكى است و ينج آيت است و بيست كلمت است و هفتاد ونه حرف است. و روايت است از ابو امامه از ابىء 
كعب كه رسول- عليه السلام- كفت -٠١*[‏ ر]: هر كه اينكه سورت بخواند» اوميده؟» دارم كه خداى تعالى روز قيامت جمع نكند 


ميان او و بو لهب. 
[سوره المسد :)١١١(‏ آيات ١‏ قا 4] 


[اشاره] 


بسم الأّه الحمن الرّحِيم تبت دا أبى لَهَبِِوَ تّبِه(1) ما أغنى عَنهمَالَّهوَ ما كسبه()) سَيصلى ناراً ذات لَهَبٍ (”) و امرَأثيد حَمَالَة 
الخطب (6) فى جيدها خبل*من مَسَدٍ (0) 


[قرجمه] 


زيانكار شد دستهاى«” ابو لهب [و هلا-كك باد]«؟». و او نيز غنا نكرد ازاو مالش و آنجه اندوخت. ملازم شود با آتشى خداوند 
درفش47. و زنش بردارنده هيزم است. در كردن او رسنى باشد از ليف. اا سسسب (9)), كاة 
سوك لوي “اكبزورة الفينيته 01 آج و ديكر نسخه بدلها: اميد. (). آج: هلااكك باد دو دست. (6). اساس: ندارد» با توه به آج 
افزوده شد. (2). آج: زبانه زننده. 

مشحه + فاط قوله: كت هذا أى لَهَبِنَ مفتران كفسد: سبب تزول ابنكه سورت آن بود كه جون حذاى تعالى اينكه آيث:فرستاد: و 
أنل و عفيواككه الأقزيرة :ا رمو ل عليه التر لات كس ف سعاد و فزشدان عبد المطلب را نخواند بو كنتندة بز مث ر اند و كذك هنا 
صباحاه به منزله مستغيثى. مردم بر او جمع شدند بسيار«7» كفتند: جه رسيد تو را! كفت: يا بنى عبد المطلبء يا بنى عبد منافء يا 
بنى هاشم, يا بنى فهر؟ اكر من كويم شما را كه در زير اينكه كوه لشكرى فرود آمد بر شماء غارت خواهد كردنء مرا باور دارى77! 
كفتند: آرى. كفت: من انذار مى كنم شما را به عذابى سخت و آن عذاب دوزخ است. ابو لهب كفت: تنا لكم اذا دعوتمونى سائر 
اليوم» امروز همه روزه» براى اينكه خواندى:4)؟ خداى تعالى رد براو اينكه سورت فرستاد» كفت: «تباب» و خسار و هلاكك و زيان 
او دستهاق ابو لهب .واستث واو واء:واغنافت تاب ["انلادي] باضنت اوريراق آن كرد كه'تولاى فعل به الث دست كشد» ومفله 
قوله: بما قَدَّمَتِ يّداك:2» و كفتند: «يد) صله است و المعنى تب٠هوء‏ تقول العرب: يد الدّهر و يد الرزاياء قال الشّاعر: لما اكبت يد 
المنايا عليه نادى الا مجير و قيل: اراد تنت ذات يده. أى ماله و ملكه. يقال: فلان قليل ذات اليد أى قليل المال على حذف المضاف 
وااقائة المضاكك الله حقامة و قرول اول محمد اسه لمرائف"الظاشر واب وعسار و حية و هلك باشده تقول الغريه ها لقال 
الكاع فن مخدول خدلة اصحابدة لقن خلو كك و اتضدعوا قنا غطفوا ولا رجهرا لظ 


.)١(‏ سوره شعرا (528؟) آيه .7١5‏ (7). آج و ديككر نسخه بدلها: بشتاب. ("). آج و ديككر نسخه بدلها: باور داريد. (؟). آج و ديكر 
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نسخه بدلها مرا. (0). خواندى/ خوانديد. [.....] (2). سوره حج )5١(‏ آيه .٠١‏ 

صفحه : 588 و لم يوفوا بنذرهم فتبا للذى صنعوا و ابو لهب يسر عبد المطلب بود و نام10) عبد العزّى بود» و كفتند: نام و كنيت او 
يكى بود. و كفتند: ابو لهب براى أن خوائدند:؟ او را كه روئى جوت درفن قش م تافتى. ودر قراءت عبد الله مسعود و ابى جنين 
است كه: تبت يدا أبى لهب و قد تبه جنان كه لفظ اول بر سبيل دعا عليه باشدء و دوم خبره”)» جنان كه كويند: غفر الله له و قد 
فعل» و جنان كه كفت«: و هذا دعاء لو سكت كفيته لأنَى سألت الله فيه و قد فعل و جمله قرّاء «أبى لهب» خواندند به فتح «هاا مكر 
مكبان كه ايساة اليية غراتدفه بلاسكون عاد بو در ؤذاك لين خلذق كردق لنوافقة ءوس الك [#بم#كدر] عبد اللمعنايسن 
كفت: جون خداى تعالى قلم بيافريد» وحى كرد به او كه كاينات شريو كفن سنا كني: كه يدا أبى لَهَبِب در جمله جيزها 
فرقتع كسرصياى ان لبي كايت و غات شوافك يدق ما اط عدن الماريا كفي كترى: سنا تكد هال ازاك او و اتدوعه ]3 
او و سود ندارد او را. عبد الله مسعود كفت: جون رسول- عليه التّدلام- ابو لهب را دعوت كرد و تهديد كرد به دوزخ؛ كفت: اكر 
جنان كه تو مى كويى و اينكه حديث راست استء من خويشتن را از دوزخ به مال باز خرم و خداى تعالى به اينكه آيت رد كرد بر 
اوو كفت: مال از او هيج غنا نكند. «ما» نفى استء و كفتند: استفهام استء جه غنا كند؟ يعنى نكند و معنى يكى باشد. كفتند: اينكه 
براى آن كفت كه او مواشى بسيار داشتء و مال بنزديكك عرب مواشى باشد. ل 
.)١(‏ آج و ديكر نسخه بدلها او. (7). كاء آد» كا: خواندندى. (). اساس خبرء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها زايد مىنمايد. (©). 
آدء كا: متتيى كفت. 

صفحه : 587 وما كسب» كفتند: مراد هم مال است»ء يعنى مال موروث و مكتسب. و كفتند: فرزندان خواست, و منه قوله- عليه 
التد.لام: ان اطيب ما اكل الرّجل من كسبه و ان ولده من كسبه. اعمش خواند: و ما اكتسب در شادً. ودر خبر است كه: يكك روز 
يسران ابو لهب به خصومتى كه ايشان را بود بيش عبد الله عتّاس آمدند واو در مسجد الحرام بود» با هم خصومت كردند و بر 
وعد يكن از ايقاة نيوفناة1) وير عيند اللدعناين امد او كقت+ لجرا عق _الكسية الخييهه لقولة: وما كسيم قصياك نار 
ذات لهب «سين» براى خلوص فعل است استقبال [را]:؟» كفت: ملا-زم شود و سوخته كردد به تش2*0 خداوند درفش. و در شاذً 
ابو رجاء العطاردى: خواند: «سيصلى» به ضمء« يا ) -٠٠[‏ ب] على الفعل المجهولء بتفساند او راو بسوزند به آتش. و أشهب خواند 
به ضم” ١‏ با ) و فتح «صادا و تشديد «لام) من التصلية لقوله: واتضاية جحيمه؟0. و امرَأنُهه و زن او- ام جميل«0) بنت حرب بن اميّه بود 
خواهر ابو سفيان- و يكك جِشم بود. در اخبار هست كه: جون عقيل بن ابى طالب بنزديكك معاويه رفتء ميان ايشان مزاحات27) رفتى 
و عقيل به حاضر جوابى معروف بود. يكك روز عقيل در بيش معاويه رفت» جماعتى حاضر بودند. معاويه با ايشان نكريد» كفت: هذا 
عقيل عمّه أبو لهب. عقيل كفت: هذا معاوية عمّته حمّالةٌ الحطب. يكك روز ديكر عقيل را كفت: يا عقيل؟ أين ترى عمّكك أبا لهب 
فى النار! قال07: اذا دخلت الثْار تراه عن يسار الدّاخل مفترشا عمتكك حمّالة الحطب» دع د د ما ع ا ب تت 
.)١( --‏ كاء آدء كا: بيفتاد. (؟). اساس: ندارد» با توجه ود سكرييا افزوده شد. (). آج و ديككر نسخه بدلها: تشى 
(ع). سوره واقعه (22) آيه 38. (2). كاء آدء كا كا: ام جميله. (2). كاء آدء كا: مزاحها. (7). كاء آدء كا: عقيل كفت. 

صفحه : 5088 فانظر ايّهما اسوء حالا التاكح و المنكوح١22.‏ قوله70): حَمَالَةٌ الخطب» كفتنده”): حقيقت استء او از خساست و دناءت 
همت به نفس خود برفتى و هيزم آوردى از دشت. خداى تعالى«6» از او باز كفت واينكه بو أواللى اوبره عينة اللدظ اس 
مجاهد و قتاده كفتند: حمل حطب كنايت است از وشايت و نميمت و سخن جينى و نقل احاديث و ايقاع شرٌ و وحشت ميان مردم؛ و 
اينكه زنك را اينكه عادت بود يقول العرب: فلا-ن يحطب على فلان اذا كان يسعى بينهم بالنميمة» قال شاعرهم«4): من البيض لم 
تصطد على ظهر لأمَهُ و لم تمش بين الحى: بالحطب الرطب يعنى لم تمش بالنمائم؛ و قال آخر: فلسنا كمن ترخى المقالهُ شطره بفرق 
العضاه الطب و العبل اليبس [207- ر] ضبحاك كفت: براى آنش «حَمَالَهُ الحطب» خواند كه«2» عادت داشتى كه خار و خاشاكك 
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بياوردى به شب و در رهككذر07 رسول افككندى. ربيع أنس كفت: آن خار و خاشاكك در زير ياى رسول از خرٌ و حرير نرمتر بودى. 
مرّهُ الهمدانىء روايت كرد كه او يكك شب يشتهداى از آن خار خلنده١6)‏ در يشت داشت40). به سنككى باز نهاد« )٠١‏ تا بياسايد. 
فريشتهاى بيامد و او را بر آن خار مىزد تا ياره ياره شد و بمرد. سعيد جبير ككفت: حمّالهُ الحطب الخطاياء حمّال كناهان بود. بيانه 
قوله: وَ هّم يَحمِلُون أُوزارَهُم على ظُهُورهِم:١١:‏ يقال: فلان يحطب على ظهره اذا اساء 22100 
.)١(‏ كاء آدء كا: ام المنكوح. (؟). كاء آدء كا اما. [.....] ("). آدء كا: بعضى كفتند. (©). كاء آدى كا اينكه. (2). كاء آد كا: 
قال الشّاعر. (2). كاء آدء كا: خواندند كه. (/). كاء آدء كا: راه ككذر. (8). آج و ديككر نسخه بدلها: خليده. (4). كاء آد كا مانده 
شد. .20١(‏ آج: از تشنككى بار بنهاد. .)١١(‏ سوره انعام (2) آيه ."١‏ 

صفحه : 509 و أثم. و براى اينكه كناه را «وزر» خوانند» و وزر ثقل باشد, و فلان حاطب قوم إذا كان جانيا؛١)‏ عليهم و فلان محطوب 
عليه إذا كان مجندٍا عليه. و عامّه قرا «حمّالة الحطب» خواندند به رفع» و آن را دو وجه است: يكى مبتدا و خبر» و يكى صفت و 
موصوف. و حسن بصرى و إبن ابى يحيى١")‏ و إبن محيص 7" و الأعرج و عاصم خواندند: عقالة الغطي بهانصيية و أن را دو جه 
باشد: يكى حالء و يكى نصب على الذَّمء كأنّه قال اعنى حمّالة الحطب و اخضّ هاء و مثله قوله: مَلعُونِين57). و «حطب» اسم جنس 
است و واحد او حطبة باشد. و بعضى اهل لغت كفتند: حطبء» جمع حاطب است كحارس و حرس و راصد و رصدء يعنى او حمل 
كردى كسان را بر وشايت و نميمت و أكثم بن صيفى يسران را وصيّت كرد و كفت: إياكم و النميمة فانّها نار محرقة. آنككه كفت: 
نمام به يكث ساعت آن بكند كه ساحر به يكك سال نكند, و قال الشّاعر -7٠١0[‏ ب]: ان النميمة نار ويكك محرقة فعدّ عنها و حارب من 
تعاطاها يس كفتند: وجه تشبيه نميمه به هيزم اينكه است كه به هيزم آتش فروزند واز نميمه عداوت افروخته شود. و وجهى د كر 
آن را كفتند كه: هيزم آلت افروختن باشد و آتش رااثر در تفريق«0) بود همجنين [نميمت]:2) سبب تفريق02370 باشدء و قال 
بعضهم :0/١‏ ان بنى الأدرم:4) حالوا الحطب هم الوشاه ذ فى الرّضا و فى الغضب عليهم اللَعنةُ تترى و الحرب١‏ ولق ات 
مع ب (3(). كاء آذ كا: خاينا. (؟). آج و ديكر نسخه بدلها: إبن ابى اسحق. (7). آد: إبن محيصن. (؟). سوره 
5 (0) آيه ١ع.‏ (- 8). آدء كا: تفرّق. [.....] (2). اساس: نداردء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (. كاء آدء 

كا: قال الشاعر. (9). آج: بنى الادم. ٠(‏ آذ كا اللعنة شمالة الحطب: 

صفحه : 52٠‏ قوله: فى جيدهاء در كردن او١١»‏ قال ذو الوّمهُ: فعيناكك عيناها و لونكك لونها وجيدك الا انها غير عاطل بل من مسد 
دواو جاكق ك دسو ضيه ا للمكراس واغروة ين الأب كسد ررض العترم باعند طولسن عاد كر بال كن دهن كقد و از 
زيرش بيرون آرند و باقى بر كردنش بيجند. سدّى كفت: اينكه زنجيرى باشد از آهن كه در دوزخ مى آيد و مىشود؛ جنان كه دلو 
و رسن در جاه شود و آيد. مجاهد كفت: «مسدء اينكه آهن بود كه در ميان جرخ جاه باشد كه آن را محور كويند, و اينكه قول عطا 
و عكرمه است. شعبى كفت و مقاتل: رسنى باشد از ليفء و آن رسنى بود كه او به آن هيزم آوردىء خداى تعالى كلوى او به آن 
باز كرفت و هلاكك كرد او را به آن» ودر قيامت رسنى مانند آن در كردن او كنند و لكن از آتش. سعيد مسيّب كفت: قلادهاى 
كران مايه بر كردن داشتء كفت: اينكه در عداوت محمّد خرج خواهم كردن. إبن زيد كفت: «مسد» رسنى باشد از يوست درختى 
كه آن درخت به يمن رويد. و«مسد» در كلا-م عرب هر رسنى باشد كه محكم بتابند» اكر ليف باشد واكر جز ليف بوده7؟» و 
-٠06[‏ ر] اشتقاق او از «مسد» استء و آن فتل و تافتن بود و فلان ممسود الخلق إذا كان محكم الخلق» قال الرَّاجِر: و مسد امرّ من 
أيانق ليس بانياب و لا حقائق اراد من جلدها جمع اينق [و انياب ]2*1 جمع ناب و هى النَاقَةٌ المسنة [و حقائق ]51 جمع حقهُ و جمع 
«مسد) امساد بودء قال الشاعره «©: تمشى2(0) فتضرب بابها من دوننا علفا«/») صريف محالةٌ الأمساد لسددن سنن خب تمده 
سلس (08). آج باشذ. (7). كاء آدء كا جز از ليف. (- "). اساس» آج وديكر نسخه بدلها: ندارد» با توجّه به سياق عبارت 


و فحواى كلام أورده شد. (0). آج وديكر نسخه بدلها: قال الأعشى. (©). كذا: در اساس و همه نسخه بدلهاء تفسير طبرى: تمسى. 
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(0. تفسير طبرى: غلقا. 

صفحه 56١:‏ اصمعى كفت: جهار شاعر در قفاى:١)‏ امامى نماز م ىكردند. نام او يحيى. او قل هُوَ الله أ دٌه؟ بخواند» درمائد و 
ساعتى نيكك توقف كرد. يكى از آن شاعران كفت: اكثر يحيى [غلطا]: فى قل هو الله احد ديكرى كفت: قام طويلا ساكتا حتّى اذا 
اعيا سجد سدام:" كفت: يزحر فى محرابه زحير حبلى للولد جهارم كفت: كأنما لسانه:0» شد لحبل من مسد و در سورت« دليل 
است بر نبوّت رسول- عليه السّلام- براى آن كه او خبر داد كه: ايشان بر كفر بميرند و به دوزخ شوند» و همجنان بود كه او خبر دادء 
و اينكه نباشد الما از اعلام عالم الغيب27. ع ع عر حب حب بعس ع سس عفم ز( ال كنا الع كنا اذ عسي [ اتاد ووه 
اخلاص )1١17(‏ آيه .١‏ (). اساس: نداردء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (©). آج: سيوم. [.....] (2). آج: اسنانه. (©. 
آدء كا: و سوره. (/). آج, آدء كا: علّام الغيوبء آد كا و هو عليم بما فى القلوب. 


صفحه : 887 ( 
سورة الإخلاص 


١01‏ لسك ببيررت يكن السك وبعينان ١‏ نك افده وج اترده كلبركة الاك و حدر و اعلاكم عبر قن الستقا ترود ادك أسكة ازااى التترواد كه 
رسول- عليه السّ.لام- كفت: عاجز باشد يكى از شما كه هر شب ثلثى1) قرآن بخواند! كفتند: يا رسول اللّه!ا كه طاقت دارد؟ كفت: 
كيار كل قو الله ع1 بخواند» همجنان باشد كه ثلثى”3 قرآن بخوانده2). عجار عبد الله اتضاوئ روايت كرد كه رسول- عليه 
الس لام- كفت: هر كهده) قل مو الله ع3 بخواند» جون در خانه شود خداى تعالى درويشى از آن خانه واز آن -٠١8[‏ ب]ء 
عمسا كان دون كد قن هالكفا وو بت كر كه ردول مولي على الم كتظيوين دار تل قو اله 1 مكزانه ب 
خدا بر او بركت كندء و جون دو بار بخواند براو و اهل بيت او بركت كندء وهر كه او سه بار بخواند» بر او و در اهل بيت او و بر 
همسايه«2» او بركت كند. وهر كه دوازده بار بخواند» خداى تعالى براى او در بهشت دوازده كوشكك بنا كند» و 55 ش52 
نيط .)١3(‏ آد: سورة الأحد. (*- 7). آج و ديككر نسخه بدلها از. (6). آج: بخوانده باشد. (5). آد» كا او. 
(2). آج: همسايكان. 

صفحه : 8# حفظه كويند: بياييد تا كوشكهاى برادرمان ببينيد١1)‏ اكر صد بار بخواند. خداى تعالى به كارت كناه بيست و ينج 
ساله كند او را. اكر جهار صد بار بخواند» كارت جهار صد ساله كناه بود او را جز خون به ناحق و مظالم7). اكر هزار بار بخواندء 
بنميرد تا جاى خود در بهشت نبيند» يا 9" ديككرى بيند واو را خبر دهد. سهل بن سعيده) روايت كرد كه: مردى بنزديكك رسول- 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم- آمد و شكايت درويشى كرد با او. رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت جون در خانه شوى:4) بر 
اهل خانه خود سلام كن و اككر كسى نباشد0©» بر من صلوات فرست و قل هُوَ اللَأَعدٌ يكك بار بخوان. مرد همجنان كرد, توانكر 
شد و روزى براو فراخ شد تا با همسايكان خير كرد. أنس مالك كفت: ما با رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- به تبوكك بودم» 
يكك روز آفتاب بر آمد با نورى و ضيائى كه هركز جنان نديديم.0370 رسول- صلَى اللّه عليه و آله و سلم- جبريل را كفت: امروز 
جيست كه آفتاب را اينكه همه همه شعاع است! و هيج روز جنين نبود! كفت: بدان كه معاوية بن معاوية الآيثى در مدينه فرمان يافته 
استء خداى تعالى هفتاد هزار فريشته را فرستاده8 تا بر او نماز كنند. رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- كفت: يا جبريل؟ او 
الكبيا نمه درياقه] عدي ان كد ذل قو الله اع بار كراقيس فر امو تقولد و طسوو ودر شوو روف والكن 
يا رسول اللّه؟ خواهى تا زمين در نوردم تا براو نماز كنى! كفت: خواهم. يس رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- برفت و براو 
نماز كرد و باز آمد. سس سس وت نس ع عب ع يت د 1010 كاه ام كا ببينيم. (). آد كا: مظلمه مردم. (©). كاء 
آدء كا اككر نه. (9). آج: سهل بن سعد. (8). كاء آد» ككا: روى. (6). كاء آد» كا آن جا. [.....] (). كا: نديدم؛ آد» كا: نديده بودم. 
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(0). كاء آدى كا: فرستاده است. (4). كاء آدء كا: در آمد ونشست واخاست. 

صفحه : 586 أنس مالكك روايت كرد كه: در عهد رسول- صِلَّى الله عليه و آله و سلّم- مردى بود كه در نماز جز قل هُوَ الله أَحدٌ 
نخواندى. رسول را بككفتند١1)‏ آن مرد را كفت: جرا جنين كنى! كفت: من اينكه سورت را دوست دارم«0). كفت: دوستى تو اينكه 
سورت را تو را" به بهشت برد. محمّد بن المنكدر روايت كرد كه رسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم كفت: يكك روز دو فريشته در 
هوا به يكديكر رسيدند» يكى از آسمان هفتم:©) مىآمد و يكى از زير هفتم زمين«0) آن كه از آسمان مىآمد» كفت: امروز جندان 
عمل به آسمان بردم كه ه ركز تبرذهام. فريشته د كر كفت: آن جيست! كفت: مردى ضد بار قل هُوَ الله اعد بخزاندرء. كفت: 
خداى تعالى با او جه كرد! كفت: بيامرزيد او را. ابو هريره روايت كرد كه: يكك روز رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم مردى را 
ديل كد ركه باز قل قز اللبد اعد بكوافد» كنك «وسهه واس شك تسدنا رمول اللهة واي هذ] كلس بيقت راتت شد او 
راه/0. أنس مالكك روايت كرد كه رسول- صلَى الله عليه و آله و سلّم- كفت: هر كه او يكك بار قل هُوَ اللَّهأَعِدٌ بخواندء خداى 
تعالى جندان ثواب دهد او را كه هفتاد قطار شتر از ياقوت سرخ آفريده و روح دراو دميده و يراز نوشتهها كرده؛ تنكتر از موى 
زنكيان و باريكتر از تار مويى7/. أبى: كعب روايت كرد كه: رسول- صلى الله عليه و آله و سلم- را يرسيدند:4) از ثواب قل 
هو] ٠١‏ قل هو الماع 3 ل صصسسسسسسسسسسسسسسسب (9). عاء آد» كا: خبر دادند. .)١(‏ كاء آد. كا رسول- 
صِلَى الله عليه و آله. (*). كاء آد» كا: دوستى اينكه سوره تو را. (©). آج: ندارد. (8). آج: از زمين. (6). آد» كاء كا: بر خواند. (/0. 
آج: عبارت «ابو يره روايت كرد ...» را ندارد. (8). آد» كا: تار موى مردمان. (4). آدء كا: يرسيدم. .)3١(‏ اساس: تا بدين جا افتادكى 
دارد» با توججه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. 

ملح اشر نواه داس عاق ار نات مضيكظ ير شر بر اوها دك و سكف قرو قوسن 0ه ووو او را شرح و قن 1ر3 


او به مانند آواز نحل در زير عرش افتد» از خداى هيج جيز نخواهد و انَا بدهداو راء واورا در حراست و حمايت خود كيرد0. 
[سوره الإخلاص :)1١7(‏ آيات | تا ؟] 


[اشاره] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم قل هُوَ الله أَحَدٌ (1) اللَهَالصّمَدٌ () لم يلد وَلَم يُولّد © وَلَم يكن لذ كثرا أعيد 0 
[قرجمه] 


نكو اوسك خداى يكى است. خداى يناه نيازمندان است. نزاد") و نزادند«). و نبوده است او را هيج كس همتا. ابى. كعب كفت: 
سبب ثزول اينكه سووث آن بود كه مش ركان رسول: را كفسد: السب لنا ربكق» تسبت عندايت يا ما يكو حنداى تعالى ايتكه سورت 
رصاق عييد الله ناس" كلك وعامر ين الطقيل زواأرمين بيع ينوديكف رسول ندندو هديا وا ركنا باسد شران ١‏ كك 
با خداى. كفتند: بكو ما را تا خداى تو از جيست! از زر است يا از سيم يا از روى يا از آهن! خداى تعالى اينكه سورت فرستاد و 
آتشى از آسمان بيامد و أربد را بسوخت و عامر بجست. در وقعتى نيزهاى بر يهلوى او زدند و بر جاى«8) بمرد- و قضّه ايشان در 
سورة الرّعد رفته است. قتاده و ضيحاك و مقاتل كفتند: جماعتى از احبار جهودان بنزديكك رسول بلسي ديدي ب ع يت يي ب دي 
.)١( 0‏ آج» آدء كا: بخواند» كا: برخواند. [ 8 ](1). آج صدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- و الحمد لله 
رب العالمين. فر ع كسى را نزابيد. (ع). اج: و كسى نزاده. (0). آج: در حال. 
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صفحه : 58 آمدند و كفتند: يا محمّد؟ ما را بكو تا خداى [707- ر] تو جون است! ما لغت و صفات او در توريت خواندهايم تا 
موافق آن هست يا نه! خداى تعالى اينكه سورت بفرستاد به جواب ايشان» قوله١1):‏ قل هُوَ الله أع د بكو اى محمد اينكه كافران77) 
جاهلان را كه خذاى يكى استهء ذرقراءت عبد الله مستعود هسث: قل هو الله الواحد [و واحد و احد ]8 يكى باشد به معتى. و اضل 
«أحد»؛» وحد بوده است من الوحدةٌ و عرب «واو؛ را به همزه بدل كنند فى قولهم: و شاح و إشاحء و وكاف و إكافء و اقدّت و 
وقتت«0). بعضى دكر كفتند: أحد بليغتر است از واحد و بعضى د كر كفتند: «واحد) اسم باشد و «أحد» صفت. و قول اوّل درست تر 
است و اختيار محمّقان و أنشد إبن الأنبارى: شاهدا لذلكك:©): رمته اناه من ربيعة عامر نوؤم ال حى فى مأتم اى مأتم يعنى وناهُ من 
الوثية وه الفتون. بعضى دكر كقد: اصل يكن است الاآن كه در بعضى وجوه مياق ابشان فرق هستءو آن آن اسثه كه وواجده 
در اثبات كويند و«أحد» در نفى» تقول27 العرب: ما جاءنى احد و ما جاءنى من أحد(6) ولا احدها هناء و جاءنى واحد من القوم؛ 
رأيت واحدا منهم, و قال النَابعهُ شاهدا فى ان احدا اصله وحد: كأن رحلى و قد زال النّهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد عامّه 
قَرَاءِ «أحد) خواندند به تنوين. و در شاذٌ جماعتى- منهم: حسن بصرى و ابان بن عثمان«4) و نضر بن عاصم و إبن ابى اسحق و هارون 
ستتبتبببت سس ((). آج تعالى. (؟). آج و. (). اساس: ندارد» با توسجه به آج و ديكر نسخه بدلها 
افزوده شد. (©). آج: واحد. (5). آج: اقيت و وقيت. (©). آج قول الشّاعر. (0. آجء كاء آد كا: يقول. (8). آج: واحد. (3). اساس: 
ابان بن عباسء با توه به آج و ديكر نسخه بدلها تصحيح شد. 

صفحه : /9؟ بن عيسى خواندند: «أحد) بى تنوين براى تخفيف» قياسا على قوله: عُرَيَ ابن اللهذ١»»‏ و قول الث اغر: لا ذاكر الله انا 
قليلا«؟» و در اعراب او دو وجه كفتند: يكى آن كه «هو) |امعداسف ورالله بدل0” است ]د [/ا١٠؟-‏ ب] و «أحد» خبر مبتداست 
كقولكك: هو الرّجل منطق«8) و وجهى [ديكر ]21 آن كه («هو) تعذاسك وواللشاعي اوفى و و اسيم عر عن ختر اسنة: كقولهم: هذا 
حلو حامض و وجه سديكر 017 آن است كه: «هو) ضمير شأن و كار استء «الله» مبتداست و «أحد) خبر اوست(. قوله: الله الصَّمَدٌ 
ذن جمد خللاك كردتد: غبق الله عثان و عضن سعد عير كتسد: (صيد) أن بود كد موف ناش ال انتكه جا ببعة ارا مضقد 
كويند. سعيد مسيّب كفت: آن بود كه در او حشو نبود. شعبى كفت: آن بود كه طعام و شراب نخورد. عكرمه كفت: آن بود كه او 
را حاجت نبود به حدث؛ و اينكه هر سه قول را مرجع با آن است كه مجوّف نيست,ء و اينكه تفسير از جهت لغت باشد. ابى: كعب 
كفت: تفسير «صمد) آن است كه از بى اوستء من قوله: لم ياتد وَ لم يُولدء براى آن كه هر جه زاده باشد مركك بر او روا باشد. 
شقيق بن سلمه -دددببصصصصصصصصصص ب (9). سوره توبه (4) آيه «". [.....] (؟). اساس: اينكه بيت را در 
جهار سطر بعد نقل كرده است. جون اينكه شاهد براى استدلال بر حذف تنوين در «احد» آورده شده استء نقل آن در اينكه جا 
مناسب مى نمايد. ("). آد» كنا: خبر. (©). اساس: زير وصَالى رفته استء با توجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (2). آج و 
ديكر نسخه بدلها: منطلق. (2). اساس: ندارد» با توججه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (/). آد» كا: سيم. (). اساس و قول 
الكاعر: و لآ ذاكر اللالا قليلق كه مقل اند كان كدر مطوو بالا كدشكد در ايدكد جا زايد م تسايل. 

قح عرق كترفة ميم مكلاف الب كه سوق اوه تياركة وسيدة قدو و ) كدرو بعزفلين طلضة اسك :لغيه اللهضاسن.و 
قولى دكر ازاو آن است كه: سسدى بود كه در حوايج قصد به او كنند و رجوع با او كنند. بعضى دكر كفتند: سيّدى تمام شرف 
باشد, و اينكه اقوال متقارب است از جهت معنى. و اصله من صمدت فلانا اصمده صمداء و الصمّد المصمود كالقبض -7١8[‏ ر] و 
النتفض بمعنى المقبوض و المنفوضء و بيت مصمود و مصمّد اذا كان مقصودا فى الحوائجء قال طرفة: و ان يلتقى الحى١١)‏ الجميع 
تلاقنى1؟ الى ذروة البيت الرّفيع المصمد و قال آخر فى الصمّد: الا بكر النَاعى بخيرى بنى اسد بعمرو بن مسعود بالسيد الصمد و قال 
آخر: علوته بحسام ثمءقلت له خذها فانّك انت السيّد الصمّد قتاده كفت: «صمد) باقى باشد يس از فناى خلق. عاصم كفت: دايم 
باشد. از رضا)- عليه السّ.لام- روايت كردند كه او كفت: آن باشد كه آيس«7» باشند از اطلاع براو. محترد بن على التدزمذىء 
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كفت: هو الأزلى بلا عدد و الباقى بلا أمد و القائم بلا عمد و كفتند: آن بود كه با خلق نماند. و كفتند: آن بود كه تجرّى نبذيرد و 
جزى 187 تباشسد. عكرمه كفت: آن كاز بالا او فرماة تباشد» و اببكه قول از'امير المومتين على روابك كرذةاند. كغب الأحباز 
كفت: آن كه او رااز خلق نظير نباشد. سدّى كفت: هو المقصود فى الرّغائب المستغاث به عند الثوائب. مقاتل بن حثان كفت: آن 
كه در او عيب نباشد. ربيع كفت: آن كه آفت بدو نرسد. اللسصصسسسسس سسسب (9). اساس: يلثقى» با 
توججه به كا تصحيح شد. (7). كذا: در اساس و ديكر نسخه بدلهاء مجمع البيان: يلاقنى. (). آج: از امام رضا. (6). آج: ايمن. (2). 
كذا: در اساس (جزى/ جزء)» آج و ديكر نسخه بدلها: جزو. 

صفحه : 588 از صادق١١)-‏ عليه السّ.لام- روايت كردند كه او كفت: غالبى باشد كه او را غلبه نتوان كردن. ابو هريره كفت: 
مستغنيى كه خلقان بدو محتاج باشند. مرّهُ الهمدانى: كفت: ألذى لا يفنى و لا يبلى. حسين بن الفضل كفت: آن بود كه آنجه خواهد 
كند» كس حكم او بنكرداند. ترمذىه كفت: ألذى لا تدر كه الأبصار و لا تحويه الأفكار و لا تحيط به الأقطاره وَ كله شََىءٍ [7:4- 
ب] عِندَّه بمقدار١7.‏ بعضى د كر كفتند: «الصمد» ينج حرف است. در هر حرف دليلى است بر صفات كمال او. «الف» دليل احدييّت 
اوستء و «لام؛ دليل الهيّت و «صاد؛ از صدق استء و «ميم» از ملكك, و «دال» از دوام. لم يلد اواك اد مولا و الى ميغال اسه راف 
آن كه شهوت بر او محال استء كه اينكه صفات اجسام است و او خالق اجسام است. و لَم يُولّده واواز كس نزاد. جه مؤدّى باشد 
با اينكه فساد. و نيز اكر مولود باشد» محدث وك و لريكق لمكثرا اعلو بع كتن وااو عضاو شير شك وأحد اس ركان 
است- واكر جه نكره است و روا بود براى آن كه منفى است و حرف نفى در اوست. و«كفوا» خبر «كان» است. و «له) از صله كفو 
است. و قرّاء در اينكه لفظ خلاف كردند. حمزه و يعقوب به سكون «فا» خواندند و به همزء و اينكه روايت عتباس است از ابو عمرو و 
روايت اسمعيل از نافع و حفص عن عاصم مشبع خواند بىهمزه7. وادكر قرّاء مضموم الفاء خواندند به همزه» و همه لغات صحيح 
[و]:0) فصيح استء و معنى او مثل و نظير باشد. و روايت كردند كه: سايلى يرسيد از امير المؤمنين على تفسير اينكه سورت» كفت: 
هو الله أع 3 وابلة تأويل غلاحة الله لشم 3 باذ تعيض يدف لم كد فيكزن موروفا هالكاء و لم يركذ يكوة إلهاعفا زرك و لم يكن لل 
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من خلقه كفوا أ ك. سسسب (9). آج: از امام همام صادق. (7). سوره رعد (15) آيه 8. 


81/١ : صفحه‎ 


سورة الفلق 


اينكه سورت مدنى است و ينج آيت است و بيست و سه كلمت است و -1١4[‏ ر] هفتاد١١»‏ و جهار حرف است. و روايت است از 
ابى: كعب كه رسول- عليه الم لام- كفت: هر كه او معوّذتين بخواند» همجنان باشد كه جمله كتابها كه خداى فرستاده است 
بخوانده. عقبه بن عامر روايت كرد كه رسول- عليه الت.لام- كفت: خبر دهم به فاضاتر جيزى كه يناه دهند كان به او يناه جويند! 
كفتند: بلى يا رسول الله ككفت اينكه دو سورت: قل أَعُودُ برب للق و قل أَعُودُ بربِهالنّاس:01. هم عقبة بن عامر روايت كرد كه 
رسول- عليه التّ.لام- كفت: خبر دهم تو را به دو سورت كه فاضاترين سورتهاى قرآن است! كفتم: بلى يا رسول اللّه؟ كفت: 
معوّذتين. كفتم: مرا بياموز. بياموخت و مرا كفت: اينكه سورتها مىخوان جون بخواهى خفت و جون برخيزى. هم او روايت كرد كه 
رسول- عليه الشلام- كفت مرا كه: يا عقبه؟ هيج سورت*8 نيست از قرآن كه تو خوانى بهتر و فاضلتر از كل أَعُودٌ يوب *القلق. اكر - 
ببس .)١(‏ كاء آد» كا: هشتاد. (؟). سوره ناس )١١18(‏ آيه .١‏ (). آج: سورتى. 

صفحه : 5/١‏ توانى در نماز بسيار خوان١1١2‏ هم او روايت كرد كه رسول- عليه السّد.لام- كفت: امشب دو سورت بر من انزله كردند 


كم "» مثل آن نديدهام» يعنى المعوّذتين377. 
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[سوره الفلق :)1١7(‏ آبات ١‏ تا ه] 


[اشاره] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم قل أَعُودْ بِرَبِالفَلّق )١(‏ من شَّرٌ ما حَلّق (1) و مِن شَّرٌ غاسق إذا وَقبِء () و من شَّرٌ النَقَائات فِى العْقَدٍ (©) و 


من شَّرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ (0) 


[قرجمه] 


بكوييناه مىدهم به خداى صبح. از آفت آنجه آفريده است. واز آفت در آينده به مضرّت7») جون در آيد. واز آفت دمندكان در 
بندها. واز بدى حسد برنده جون حسد برد١ة»)‏ [109- ب]. قديم- جلء جلا له- امر كرد رسول راء و مراد او جمله امّت كه: يناه با 
خداى دهنده6) از شر اينكه جيزهاء يناه دهد به خداى فلق. در او/7) خلاف كردند. عوفى روايث كرد از عبد الله عباسء و نيز مجاهد 
و قتاده و قرظى و إبن زيد كفتند: «فلق» صبح باشد لا نفلاقه» براى آن كه شكافته مىشود شب از اوء يقال: هو أبين من فلق الصَبح و 
فرق الصّبحء قال الله تعالى: فالِقه الإصباح«8/. و روايت ديكر از عبد الله عباس آن است كد: «فلق» زندانى است در دوزخ. بعضى دكر 
كفتند: نامى است از نامهاى دوزخ. روايت كردند كه: مردى از لت سسسب (9). آج: خوانى؛ 
كاء آدء كا: مىخوان. (1). آج: فرو فرستادند كه. (*). آج صدق رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلّم. (). آج: از بدى تاريكى 
شب. (8). اساس: كلمه ناخواناستء با توه به ترجمه در متن تفسير آورده شدء آج: از بدى حاسدان جون حسد برند. (2). آج: 
دهيد. .)0١(‏ آج: در تفسير اينكه. (8). سوره انعام (9) آيه 48. 

صفحه : الا اصحاب رسول به شام رسيد» سراهاى اهل ذمّت ديد و زينت و يسار؛!» ايشان» كفت: نه از وراى ايشان فلق است» 
يعنى دوزخ. و كفتند: فلق» خانهداى است در دوزخ كه جون در او باز كنند اهل دوزخ از او به فرياد آيند. وهب كفت: جاهى است 
در دوزخ. كلبىء كفت: واديى است در دوزخ. عبد اللمه عمر كفت: درختى است در دوزخ» و كفتند(7): «فلق») كوهه) است كه 
شكافته مىشود از جشمههاى آب«8». و كفتند0): رحم است كه شكافته مىشود از حيوان. و كفتند: دانه است كه شكافد از نبات و 
درختان. ضححاك كفت و والبى:از عبد الله عتّاس كه: «فلق» خلق باشدء فعل است به معنى مفعول براى آن كه در «خلق» معنى 
شكافتن در است«#» يندارى موجود از عدم شكافته مىشود واز او بيرون مىآيد. و اينكه بر توسّع باشد, و از اينكه جا «فطر) هم 
خلق باشد و هم شكافتن. من شَّرٌّ ما خَلَّقَ عام است در جمله مخلوقات -١١١[‏ ر] كه آن را شر باشد از آدمى و سباع و هوام ومن شَرٌ 
غاسق إذا وَقَبِه عايشه كفت: رسول- عليه السّلام- يكك شب اشارت كرد به ماه و كفت: هذا الغاسق إذا وقب فتعوذى باللّه منهه 
اينكه غاسق است يناه به خحداى ده از او. ابو هريره كفت: الغاسقء النجم إذا طلع. عبد اللّه عباس و حسن و مجاهد و قتاده و محمّد بن 
كعب كفتند: يعنى الليل» از شرٌ شب جون در آيد. إبن زيد كفت: ثريا إذا وقع» جون بيوفتد7/. و تأويل اينكه اقوال آن باشد تدده 
متسس (2(3). آج و ديككر نسخه بدلها: زينت بسيار. [.....] (). آج: جماعتى ديكر از مفس ران 
كفتند. (). آج و ديكر نسخه بدلها: كوهى است. (6). كاء آدء كا: كه جشمهاى آب از او بيرون مىآيد. (2). آج: و قومى ديكر 
كفتند. (8). اساس: درست دراست» آج وديكر نسخه بدلها: است. (/). آد: بيفتد. 

صفحه : 1/7 كه رسول- عليه السّلام- از جهت وحى مطلع شده باشد بر آفاتى و امراضى كه آن سال خواست بودن عند طلوع بعض 
النُجوم. و «غاسق» در لغت هاجمى باشد به مضرّت كسى كه در جاى شود بر جهت مضرّت. و آن كه كفت: شب استء كفت: براى 


آن كه در شب سباع و حشرات از جايكاههاى١١»‏ خود بيرون آيند» و هى من طوارق اللّيل. واصل «غسق» جريان باشدء يقال: غسقت 
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القرحة إذا سال صديدهاء و غسقت عينه إذا دمعت. و «غسق» همجنين تاريكى باشد. و قوله: وَقَبِ»م أى دخل و الوقوبء الدّخول. و 
فخ شك الثفاقات فى الغقده ناز كه زثان دهنده دن ندها بر سيل سحر. اناشة ايشات زاثر أن از آن جا باشد كه كسى اعتقاد كند كه 
آن را اثرى خواهد بودن. از آن اعتقاد ممكن بود كه رنجى به دل او رسد. و اما جيزى بدهد تا كسى بخورد كه خداى تعالى عادت 
رانده است كه عند آن١؟‏ رنجى و بيمارى بدهد«7» آنككه [بيايد]:©1. -7١١[‏ ب] و ايهام فكند:0) كه اينكه رنج به سحر و فسون و 
دميدن من است. و اما آنجه قضّ اص روايت كردند كه دختران لبيد بن أعصم اليهودى: رسول را- عليه السّ.لام- جادوى كردند و 
يارداى از موى او و دندانهاى جند از شانه او بستدند و رشتهاى بككرفتند و يازده كره براو زدنده#) ودر بعضى جاهها بنهادند در زير 
سنككىء و رسول از آن بيمار شد و موى او بريزيد37» تا در خواب بديد كه: دو فريشته با يكديكر بكفتند بر بالين او و او مطلع شد بر 
آن. و امير المؤمنين على8 را و زبير عوّام را بفرستاد تا بر آوردند و آن بندها بككشاد. و هر كاه كه بندى بككشاد 2223م 
ض.ْ._لمدمدغغغس ب .)١(‏ كا: جايكاف آد» كا: جاى. (؟). كا: نزد خوردن او. ("). كاء آد: بيمارى به خورنده آن رسد. 
(6). اساس؛ كلمه در زير وضالى رقتة اسكه با توه به كاء د افزوده شد. (ه). 7د: كند. (6). آد ير افكندند. 0/7 51: بريخت. (0. 
آد: و على عليه السلام. [ 00 

صفحه : 6/ا سبكتر١1)‏ مىشد. جون بندها تمام بككشاد جمله رنج بر [خاست و نيكك شد. اينكه را اصلى 5١]‏ نيستء براى آن كه 
مخالف ادلّه عقل استء و نيز اكر تسليم كنند كهه”) در حقء جز رسول به ايهام رنجى برسانند» در حق: رسول نشايدء براى آن كه 
مش ركان در حق رسول به دروغ اينكه طعن زدند و كفتند: إن تتَّبعُون إِلَا رَجنا فسكورا ابس آن طفن زاست شود د كر آن كه 
مسحور مختل باشد و ناقض عهد«04) و مؤوفء و اينكه بغايت تنفير بود. اما اكر كويند: جهودان از اينكه معنى جيزى كردند» و لكن 
اثرى نبود آن راو خداى رسول را بر آن اطلا-ع داد تا اينكه حديث آشكارا كرد بر ايشان» اينكه روا باشد و در اينكه نوعى معجز 
باشد از اخبار به غيب. اما بيرون از اينكه روا نباشد از اينكه وجوه كه كفته شد. و مِن شٌَّ حاسِدٍ إذا حَسَدَّء و از شر حاسد جون حسد 
برد. «حسد». تمنّاى حال مرد باشد و «غبطت)» [تمناى ]21 [١١؟-‏ ر] مثل حال او باشد بى آن كه از او منتقل شود يراى اينكه حسد 
مذموم است و غبطت محمود. و كفتند: اينكه دختران لبيد» رشتهاى بككرفتند037 و يازده كره بر او زدند«8) خداى تعالى رسول را بر 
آن مطلع كرد و اينكه دو سورت براو«4) فرستاد» يازده ايت تاد١0‏ هر آيتى كرهى بككشاد«١1١)‏ و باطل كرد آن را١؟١3).‏ سييينيتب 
دددلدددددلددغطغس-- (3(»). آد» هر بند كه م كشادند اندام رسول صلَى الله عليه و آله سبكتر. (7). اساس: عبارت 
زير وضّ الى رفته استء با توجه به آج افزوده شد. (2. آد: اككر توانند كه. (©). سوره بنى اسرائيل (10) آيه لا5. (0). آج: كاء آد: 
ناقص عقل. (©). اساس: كلمه در زير وصَالى رفته استء با توجه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. (/0. كاء آد: رشته بتافتند. 
(6). آد: بر او افككندند. (9). كاء آد: به او. .)3١(‏ كاء آد: به. .)١١(‏ كاء آد: كشاده شد. (؟١).‏ كا: او را. 


صفحه : 51/0 

سورةٌ الناس 

اينكه سورت مدنى است و شش آيت است و بيست كلمت است و نود و نه(١)‏ حرف است١3).‏ 
[سوره الناس :)١١(‏ آيات ١‏ قا ع] 


[اشاره] 


روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقران مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لان ارعا از إعلارعر 


بسم الله الإحمن الوحيم قل أَعْودُ بر بهالنّاس )١(‏ مَلتكك الئاس (؟) إله النّاس (”) من شر الوسواس اتناس (©) الى يَوَسوس'فى 


[قرجمه] 


بككُو يناه مىبرم به خحداى مردمان. يادشاه مردمان. خداوند مردمان. از شرّ ديو وسوسه كننده باز دارنده. آن كه وسوسه فكند در 
دليناف مرةماة ان مرنات وان مركماة: مداق سان رسول واقزموه وبجيلة مكلفان وا كد يناه يا او همد كه اقريد كان و ورور كاز 
آدميان است«”» و يادشاه و خداوند ايشان است«© از آن جا كه صصص صصص صصص صصصصسصصسسسسس سسسب .)١(‏ آد: هشتاد و 
نه. (1). كاء آد فضيلت او ياد كرده شد. [.....] (). كا ملكك النّاس. (8). كا اله النّاس. 

صفحه : 50/8 از ايشان مستحقعبادت است به اصول نعم كه با ايشان كرد1» از شرٌ و آف و وسواس. كفتند: «وسواس» نام ديو 
موسوس استء و كفتند: مصدره؟» است كه بر شخص نهادند مبالغت راء كصوم و فطر و عدل فى وصف النّاس به. و «وسواس» و 
(وسوسة هر دز مدرو باشسده و آن حديث الثفين باشد [يه جير]اى كه ماتقد آوازى يوشيده بوةه وقال“الأعشيى: [تسمع 
للحلى ]1 وسواسا إذا انصرفت كما استعان [بريح عشرق]:8) زجل -١117[‏ ب] و قال رؤب فى وصف صائد: وسوس يدعو مخلصا رب 
الفلق سردا وقد أون تأويح العقق ووسومة حون عنهمه باشد. وارل موسوس آن باشل كدسودابر اوظالت كوه ختطراة و خبالات 
سوداوى در دل او مىافتد. و تفسير او بر يكك تقدير باشد از سه تقدير: يكى آن كه «وسواس» نام ديو استء أى من شر الشيطان. دوم 
آن كه به معنى وسوسه استء يعنى من وسوسة الجن و الإنس. و وجه سدام من شرٌ ذى الوسواسء بر آن تأويل كه اينكه لفظ مصدر 
باشد. الحَنّاس«2)» آن بود كه يوشيده باشد, و «الخنوس» الخفاء و التّأَخّر أيضاء و منه قوله: فلا أقيم بالكنّس 10 يعنى آن ستارهها كه 
يكك بار يوشيده بود و يكك بار يبدا. و كفتهاند: معنى وسوسه شيطان آدمى را آن بود كه إلقاء كند جيزى در سمع او به كلام خفى 
كه به دل او رساند بى آن كه او بشنود» و آن كار بر دل او مزين كند و او را وعده دهد و تعجيل شهوت و تسويف توبه فرمايد. و 
در اخبار آمده است كه: عيسى مريم- عليه السّلام- از خدا در خواست كه موضع شيطان از فرزندان به او نمايد. حق تعالى اطلاع داد 
او [را بر آن.او سسسب (9). كا من شر الوسواس. (). آج: مصدرى. (8- #- 7). اساس: 
كلمه بريده شده استء با توبجه به آج و ديكر نسخه بدلها افزوده شد. (*). كا الذَى يوسوس فى صدور النّاس. (00. سوره تكوير 
)8١(‏ آيه 16. 

صفحه : /الاء؟ شيطان را ديدء سرش به مانند سر مارى بر دل او نهاده. هر كاه كه بنده ذكر خدا كردى او كريختى١1)‏ و باز يس 
شدئ: وهو قوله الكتاس» .و جون بده غاقل شدئ :و ذكر خداى تكردى با اودر حديث آمدي» وذلك قوله صلى الله عليه و آله 
إن الشيطان يجرى من بنى ادم مجرى الدّم« [117- ر]. و مالكك«” روايت كرد كه رسول- عليه السشلام- كفت: شيطان دهن و بينى بر 
دل فرزند آدم نهاده است. جون او ذكر خداى كند» شيطان دور شود» و جون خداى را فراموش كند دل او«» در دهن كيرد به مانند 
لقمداى. من الجن وَالْمْاسَ كفت: اينكه موسوسان هم از جنيان باشند و هم از مردمان«0» و مثله قوله: شَياطِينَ الإنس و الجن 2. و 
وسوسه آدمى يكديكر را بليغتر باشد از وسوسه ديوء براى آن كه [او]27 به كلام خفى كند واينكه به كلام صريح به صوت 
جهير6)- اعاذنا الله من شرّ ما امرنا بالاستعاذة منه من القبيلين41) بمحمّد و آله١٠0.‏ تم ال ا 0 
.)١1(‏ آج: بككريختى. (7). اساس: ناخواناستء با توه به آج و ديككر نسخه بدلها افزوده شد. ("). آج, كاء آد؛ كا: انس مالكك. 
(ع). كاء آدء كا را. (0). آدى كا: انسيان. (2). سوره انعام (9) آيه .)7(.1١7‏ اساس: نداردء آج: كلام آن» با توجه به كا و ديكر نسخه 
بدلها افزوده شد. [.....] (). آج: و به صوت جهر. (9). آج» آد: القبيلتين» كا: القانتين. .)03١(‏ كاء آد» كا اجمعين» كا الخط بقى زمانا 
بعيدا و كاتب الخط تحت الارض مدفوناء آد» كا تمام شد ربع آخر از كتاب روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن كه ابتداى 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع03ات. الالالالالا صفحه 6 شارعا از إعلارعر 
آن از سوره سبأ است و ينج مجلمد است از جمله بيست مجلمد تصنيف شيخ المولى الامام ملكك العلماء فى الاترام جمال الحق.و 
الحقيقه و اليقين ابى الفتوح الحسين بن محمد الخزاعى: الرّازى: تغمّ ده الله بغفرانه و اسكنه فى جنانه. نيز آد بر دست ير كناه خاكك 
قدم صلحا محمّد شفيع بن حيدر على حسينى سبزوارى ساكن دار الفضل شيراز در بلده مذكوره در محلّه خلجان» در شب يكك شنبه 
بيستم ماه ربيع الثانى سال هزار و هفتاد و دو از هجرت سيد المرسلين- صلى الله عليه و آله. جهت خود اميد به كرم اكرم الاكرمين 
كه به فوايد اينكه كتاب ساير كتب دينيه كمينه را و ساير موالى اهل بيت را منتفع و متميّع كرداند و توفيق علم و عمل كرامت فرمايد 
همكنان را و از جمله مقرّبان د ركاه خود كرداند و به سعادت نشأتين جمله را مستعد فرمايد- انّه على ما يشاء قدير و بالاجابةٌ جدير 
آمين اله الحق رب العالمين. 

صفحه : 5/8 الكتاب بحمد الله و حسن توفيقه و الصلوة على خير خلقه و اله الطاهرين» و حسبنا الله و نعم الوكيل» نعم المولى و نعم 
النصير. و وقع الفراغ منه عند طلوع الشمس يوم الاحد الرّابع و العشرين من جمادى الآخرة سنةُ سبع و خمسين و خمس مائهُ هجرية. 
كتبه العبد الضعيف المحتاج الى رحمة الله تعالى ابو زيد إبن١1)‏ بندار بن محمد بن الحسين بن الحسن بن محمّاد بن يونس 
البراوستانى مقيم بسننده«7) من بشايويه«”7. و آيات قرآن در عدد بصريان شش هزار و دويست و جهار آيت استء. [و در عدد |دع» 
مدنيان اول شش هزار و دويست و هفده آيت استء و در اخير«8) جهار [ده يت استء و در عدد كوفيان بيست و] شش هزار و 
دويست و سى و شش آيث [است ]دعاو جمله [آنيحه در مكه فزود آمده است عشغاد و ينع سورت است بر ادلاف كه ميان راويان 
است و به مدينه بيست و نه سورت- على خلااف ذلكك]037 [117- ب] بينهم. وعدد سورتها صد و جهارده سورت استء و [به 
روايتى از 8١]‏ اصحاب ما صد و دوازده سورت. جمله كلمات قرآن هفتاد [هزار و نه]«9) هزار و دويست وهفتاد و هفت كلمت 
استء و كفتند: هشتاد و هفت١١223‏ و كفتند: سى و نه. و جمله حروف قرآن سيصد هزار و بيست و سه هزار و يانزده حرف استء و 
تكلسف اينكه شمردن براى آن كردند كه مردم برقرآن خواندن حريص باشند كه رسول- عليه السّلام- كفت: بكل حرف عشر 
هينات 5 تسح د د خم عد عت عت شح 103 كذااتك و اساتن رابوم با قدوم زلكك ادقن اشاب كله فاع اناست 
و بدون نقطه. (9- 8 0- #- ©). در اساس كلمه بريده شده استء با توه به نسخه آج افزوده شد. (2). آج: آخر. .22١(‏ آج و ديكر 
نسخه بدلها: ندارد. ١0؟7)‏ 

صفحه : 5/4 اللهأقول الم« عشر حسنات. انما أقول الف و لام و ميم ثلثون حسنة«. و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمّد 
صلى الأمه عليه و آله و سلّم [١؟-‏ ر]د”. (01). آج: الض ولام و ميم. (9). آج 
تمت بعون الله تعالى و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خير الأنام محمّد و اله الكرام فى شهر ذى الحبجة الحرام سنه سبع و 
أوسنو سعبانة خدرة العد الافل قريددهفا اللدعال ضنط "اشاس باخطق مارك از معن وه ضووث تو تيسن دوف اسدت: 
دعاء مستجاب لا شكثه فيه. بسم الله و باللّه و الحمد لله و لا حول و لا قَوَهُ الا باللّه العلى العظيم ... الخ. ("). اساس: با خطى متفاوت 


از متن و به صورت نو نويس افزوده است: دعاء مستجاب لا شككهفيه. بسم الله و باللّه و الحمد لله ولا حول و لا قوَةٌ انَا باللّه العلى 


العظيم 0 الخ. 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 9 نا برعا از إعرارعر 


جاهِدٌوا بأَموالِكم و أَنْقُسِكُمْ فى سَبِيلٍ الله ذلِكم حير لَكَمْ إن كم تَعْلمونَ (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه الس لام): خدا رحم نمايد 
بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان نيكوى ما را (بى 
آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما بيروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند كه در 
دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 170 هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت جراغ آن 
خاموش نشد وهر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى مختلف 
مدهي ترسك و علش آغاز تموةة:اشته 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى همراه و 
رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّرلام با انكيزه نشر معارف» سرويس دهى به 
محققين و طلاسب» كسترش فرهنكك مطالعه و غنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم اسلامى» در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو مى توان بصورت تصاعدى در 
نشر و يخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور و باز از جهتى نشر فرهنكك اسلامى 
ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جمله فعاليتهاى كسترده مركز : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با ب ركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما » انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه ١7.0017أ/إ[0113©171.‏ الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت مذهبى 
ديكر 

ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط )7١0:015‏ 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسك , 51115 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظام» حوزه هاى علميه» دانشكاههاء اماكن مذهبى مانند 
مسجد جمكران و ... 

طبر كزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر م ركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه معلمعا از إعلارعر 


تاريخ تأسيس: ١780‏ شماره ثبت : 751/7 شناسه ملى : ٠١8201870378‏ 

وب سااايت: !1.6011|©/إْ9113111. الالالالالا ابميهيل: 9/6|/1.60117إ[111 11110001136 فروش كاه اينترنتى: 
للم»ء. جم 0 لاك 3ادع. الالانالانا 

تلفن ١01/١778‏ (00711) فكس )١51١( 7701١77‏ دفتر تهران 88714177 (071) باز ركانى و فروش ١41870007١94‏ امور 
كاريران مع سس 811.) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و لى 
جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيست» از اينرو اين مركز به فضل 
وكرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف توفيق 
روزافزونى را شامل همكان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 275708:9487» شماره كارت :/881-2717هم-مع .917/89 او شماره حساتب شيا : -0-82191: 1890-1810-5019 
209-07 ٠به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا كرده 
است و از علوم ما كه به دستش رسيده؛ به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده بزركوار 
شريكك كننده برادرش! من در ص كردنء از تو سزاوارترم. فرشتككّان من! براى او در بهشتء به عدد هر حرفى كه ياد داده است» 
هزار هزار» كاخ قرار دهيد واز ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوستء به آنها ضميمه كنيد. 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: مردى 
ازاقة كقعة كوا ضعت را ذاره وق او و3 سبع فى زهان » بامردى قاضين اراده كيزاه كردن ممق ينوا و ضنعيت: 31 
بيروان ما را دارد» اما تو دريجهاى [از علم] را براو مى كشايى كه آن بينواء خود را بعدان» نككاه مىدارد و با حجتهاى خداى متعال» 
خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مىشكند؟). 

اتنفيس] فزمودة وما رهائدن ابى مؤمق بينوا اذ دست آق ثاسين: ى كمان خداى مال ى فرمايد: رو هر كماو را زنده كلد كوي 
همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان» ارشاد كند» كويى همه مردم را زنده كرده استء» بيش 
از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كندء اجرى مانند 


آزاد كردن بنده دارد). 








ا مر تير لاسن 
| ذنكر بد سات ابن مركز به نشانى ‏ 
7 أت /[1111 5112 الايايايايا 
ظ الحا (6 136111 . الا زايا الا 
010 1115217 36ج . لختاايابا 
ال لاع نارم عات اللكينايايا 


مراجعه و براى سفارش با ما تماس بكبريد. 
|20 5ه|] مهه للم نز[ [ون 











